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कुल ६दृू५००० 


मुद्रक तथा प्रकाशक-- 
घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर - 


भ्रीहरि! 
वक्तव्य 


श्रीस्वामी शह्गुराचार्यजीकी प्रश्नोत्तर-मणि- 
माछा बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके 
प्रत्येक ग्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार 
करना आवश्यक है | संसारमें त्री, धन और 
पुत्नादि पदार्थेके कारण ही मनुष्य विशेषरूपसे 
वन्धनमें रहता है, इन पदार्थेसे वैराग्य होनेमें 
ही कल्याण है, यही समझकर उन्होंने त्री, धन 
और पुत्रादिकी निन्‍दा की है | छ्ोके लिये विशेष 
जोर देनेका कारण मी स्पष्ट है। घन, पुन्नादि 
छोड़नेवाले भी प्रायः स्लियोर्म आसक्त देखे जाते 
हैं, वास्तवमें यह दोष ल्रियोंका नहीं है, यह दोष 
तो पुरुषोंके बिगड़े हुए मनका है परन्तु मन 
बड़ा चब्॒ल है इसलिये संनन्‍्यासियोंको तो लियोंसे 


र्‌ . वक्तव्य 


जज जि जज जज ० ० »। 


हर तरहसे अछग ही रहना चाहिये। जान 
पड़ता है कि यह पुस्तिका खासकर पंन्यासियोंके 
लिये हो लिखी गयी थी | इसमें बहुत-सी बातें 
ऐसी हैं जो सभीके कामकी हैं। अतः उनसे 
इमलोगोंको पूरा छाम उठाना चाहिये | स्री, 
पुत्र, धन आदि संसारके सभी पदार्थोंसे यथा- 
साध्य ममताका त्याग करना आवश्यक है | 


(टीपरमालने जम 
- प्रश्न 
अपारसंसारससुद्रसमध्ये  + 
सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति 
गुरो कृपाछो कृपया बदैत- 
हिख्वेशपादाम्बुजदीघनोका ।१॥ 
प्रश्न उत्तर 
हे दयामय गुरुदेव! कृपा. विश्वपति परमात्माके 
करके यह बताइये कि | चरणक्रमरुरूपी जहाज] 
अपार संसाररूपी समुद्रमें 
मुझ्न डूबते हुएका आश्रय 
क्या है ! | 


बचे हि को यो विषयानुरांगी 
का वा विमुक्तिविषये विरक्तिः । 


र्‌ _.. प्रश्नीक्ती 


की वास्ति घोरो नरकः रवदेह 
तृष्णाक्षयः स्वगेपद॑ किमस्ति ।२। 


प्रश्न उत्तर 

वास्तवमें बँधा कौन है ? | विषयोंगें आसक्त | 
विपुक्ति क्या है ! विषयोंसे वैराग्य | 
घोर नरक क्या है ! | अपना शरीर । 
खगका पद क्या है ! | तृष्णाका नाश द्वोना | 

संसारहत्कः श्रुतिजात्मबोधः 

को मोक्षहेतुः कथितः स एवं । 

ह्वारं किमेके नरकस्य नारी 


का खर्गदा प्राणभ्ृतामहिंसा ।३। 
प्रश्न उत्तर 
संत्ताकरी हरनेवाला | बेदसे उत्पन आमज्ञान | 

कौन है ! 
मोक्षका कारण क्‍या | वही आक्मज्ञान । 
'कहा गया है ! 


य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल््ल्ड् लि चक 


नरकका प्रधान द्वार | नारी। 
क्‍या है! 
खर्गको देनेवाली क्या | जीवमातन्नकी अहिंसा । 
है !. 
शेते सुख करतु समाधिनिष्ठो 
जागति को वा सदसहिवेकी । 
के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि 
तान्येव सिन्राणि जितानि यानि | 
प्र्न्ष उत्तर 
(वास्तवमें) सुखसे कौन | जो परमात्माके खरूपमें 
सोता है ! खित है | 
और कौन जागता है ! | सतू और असवके 
तत्वका जाननेवाला | 
शत्रु कौन हैं ! अपनी इन्द्रियाँ | परन्तु 
जो जीती हुई हों तो 
' बही मित्र हैं। 


को वा द्रिद्रो हि विशालतृष्णः 
श्रीमांश्व को यस्य समस्ततोषः 
जीवन्पृतः कस्तु निरुयमो यः 
कि वामृतं स्थात्सुखदा निराशा । ५ 
प्रश्न उत्तर 
दरिद्र कौन है भारी दृष्णावाला । 
और धनवान कौन है! , मिसेसबतरहसेसन्तोपहै | 
(वास्तव) जीते जी मरा ' जो पुरुषाभहीन है | 
कौन है ! 


और अमृत क्‍या हो खुख देनेवाली निराशा | 
सकता है ! (आशझासे रहित होना ) 


पाशो हि को यो समतामिमानः 
सम्मीहयत्येब सुरेव का स्त्री | 
को वा महान्धो मदनातुरो यो 
सृत्युश्व को वापयशः खकीयम्‌ ।६| 


प्रश्नोत्तरी | 


च्ल््ल्ल्््ि्ि्ड्ल्िलडिडड्डििडििड2डि्2्अिंअस्‍िडजडइडअडअडंि्इि डी 


उत्तर 
जो मै! और 'मेरा' पन है। 
नारी ही । 


- प्रश्न 
वासतबमे फाँसी क्‍या है ! 
मदिराकी तरह क्या 
चीज निश्चय ही मोहित 
कर देती है ! | 
और बड़ा भारी अन्धा 
कौन है ? 
मृत्यु क्या है ! । अपनी अपकीति । 
को वा गुरुयों हि हितोपदेश 
शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव । 
को दोघेरोगो भव एवं साधो 
किमोषघ॑ तसय विचार एवं |» 
प्रश्न - उत्तर 
गुरु कौन है | जो केवल हितका ही 
उपदेश करनेवाला है | 
'शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है, वही | 


जो कामवरश व्याकुल है। 


ध्‌ प्रश्नेत्तरी 


बड़ा भारी रोग क्या है ? | हे साधो | बार-बार जन्म 
लेना ही । 
उसकी दवा क्या है ? | परमात्माके स्वरूपका 
मनन ही | 
कि भूषणारहृषणमस्ति शी 
तीर्थ पर॑ किं स्वमनो विशुद्म । 
. किमन्न हेयं कनक॑ च कान्‍्ता 
श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्यम्‌ ।८। 
प्रश्न उत्तर 
भूषणोंमें उत्तम भूषण | उत्तम चरित्र । 
क्या है ? 
सबसे उत्तम तीर्थ क्या है?! अपना मत जो विशेंषरूप- 
से झुद्ध किया हुआ हो। 
इस संसारमें त्यागने योग्य। काह्चन और कामिनी | 
क्या है! 
स॒दा (मन डगाकर) छनने| वेद और गुरुका बचन। 
योग्य क्यां हैं ! 


म्रश्नोत्तरी ७ 


: के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति 
सत्सड्गरतिदोनबिचारतोषा: .। 
के सन्ति सन्‍्तो(खिलवीतरागा 
अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः ।६। 


प्र उत्तर 
परमात्माकी प्तिके क्या- सत्सन्न, सालिक दान, 
क्या साधन हैं ! परमेश्वके खरूपका 
है और सनन्‍्तोष | 
महात्मा कौन हैं! | पर संसारसे जिनकी 
। हे आसक्ति नष्ट हो गयी है, 
जिनका अज्ञान नाश 
हो चुका है और जो 
कल्याणरूप परमात्म- 

तक्तमें स्थित हैं। 


को वा ज्वरः प्राणश्ञतां हि चिन्ता 
सूर्खो5स्ति को यरतु विवेकहीनः । 


८ प्रश्नोत्तरी 


कार्या प्रिया का शिवविष्णु भक्तिः 
कि जीवन दोषविवर्जितं यत्‌ ।१ ० 
प्र्श्न उत्तर 
प्राणियोंके ढिये वास्तवमें , चिन्ता | 
ज्वर क्या है ! | 
मूले कौन है जो विचारदीन है । 
करने योग्य प्यारी क्रिया | शिव और विष्णुकी मक्ति। 
क्‍या है ! 
वास्तव जीवनकौन-साहै | जो सर्वथा निर्दोष है | 
विद्या हि का बह्मगतिप्रदा या 
बोधो हि को यस्तु विम्नक्तिहेतुः । 
को लाभ आत्मावगमो हि यो वे 
जित॑ जगत्केन मनो हि येन ।११ 


प्रश्न थ् उत्तर 
वास्तवमें विद्या कौन-सी | जो परमात्माकों प्राप्त 
हैः :- करा देनेवाली है ।' 


प्रश्नोत्तरी ९, 


वास्तविक ज्ञान क्या है ! । जो ( यथार्थ ) मुक्तिका 
कारण है। 
ययार्थ छाम क्याहै? | जो परमात्माकौ प्रापतिहै, 
| बही । 

जगतको किसने जीता ! | जिसने मनको जीता | 
शूरान्महाशूरतमो$स्ति को वा 
सनोजबाणैव्यथितो न यस्तु । 
प्राज्ञोपध धीरश्व समस्तु को वा 
प्राप्तो न मोहं छलनाकटाक्षेः १२ 


 प्रक्ष ञ्त्तर 
वीरोंमे सबसे बड़ा वौर | जो कामबाणोंसे पीड़ित 
कौन है ! नहीं होता । 


बुद्धिमान्‌ , समदर्शी और | जो ब्लियोंके कदाक्षोंसे 
धौर पुरुष कौन है ! | मोहको ग्राप्त न हो । 


विषादिएं कि विषया। समस्ता 
- दुशखी सदा को-विषयामुरागी । 


१० प्रश्नीत्तरी 


_* धन्योएस्ति को यरतु परोपकारी 
कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठ: । १२) 
उत्तर 
विषसे भी भारी विषकौन | सारे विषयमोग । 
हे! 
सदा दुःखी कौन है ! “जो संसारके मभोगोंमें 
आसक्त है। 
और धन्य कौन है ! जो परोपकारी है | 


पूजनीय कौन है ! | कल्याणरूप परमात्म- 
| तत्तमें स्थित महात्मा । 
स्वोख्ववस्थास्वपि किन्न कार्य 
कि वा विधेयं बिदुषा प्रयत्नात्‌ | 
स्नेह च पापं॑ पठन॑ च धर्म 
संसारमूलं हिःकिमरित चिल्ता ।१४। 


प्रश्नोत्तरी ११ 


िकमकन्कम्कण्यन्याका यान 


प्रत्त ५ उत्तर 
सभी अवस्थाओंमे | संसारसे स्नेह और पाप 
विद्वनोंकोी बड़े जतनसे । नहीं करना तथा सदू- 
क्या नहीं करना चाहिये ; ग्रन्थोंका पठन औरधर्मका 
और क्या करना चाहिये? , पालन करना चाहिये | 
संसारकी जड़ क्‍या है! | (उसका) चिन्तन ही | 
विज्ञान्महाविज्ञतमो५स्ति को वा 
नायी पिशाच्या न च बच्चितो यः । 
का शूछुला प्राणभ्रृतां हि नारी 
दिव्य॑ ब्त॑ किंच समस्तंदैन्‍्यम १५ 
प्रश्न ठ्त्तर 
समझदारोंमें सबसेअच्छा | जो ज्लीरूप पिशाचिनी- 
समझदार कौन है ! | से नहीं ठगा गया है। 
प्राणियोंके छिंये साँकल | नारी ही । 
क्या है ! 
श्रेष्ठ शत क्या'है ! - | पूर्णरूपसे विंनयभाव । 


१२ प्रश्नेत्तरी 
जञातुंन शक्यं च किमस्ति सर्वे- 
योषिन्मनो यद्चरितं तदीयम्‌ । 
का दुरत्यजा सबजनेदुराशा 
विद्याविहीनः पशुरस्ति को वा।१६॥ 
प्रश्ष ञ्त्तर 
सब किसीके लिये क्या | त्रीका मन और उसका 
जानना सम्भव नहीं है ! | चरित्र । 
सब लेगेंके लिये क्‍या | बुरी वासना (विषयभोग 
त्यागना अत्यन्त कठिनहै!| और पापकी इच्छाएँ)। 
पशु कौन है जो सह्ियासे रहित 
( मूर्ख ) है | 
वासो न सड़ सह कैविधेयो 
मूर्खेंश्न नीचेश्व खलेश्न पापैः । 


प्रश्नोत्तरी १३ 


मुमुक्षुणा कि त्वरित विधेय॑ 

सत्सड़तिनिरममतेशभक्तिः १७ 
- प्र झ्त्तुर 
किन-किनके साथ निवास| मूर्ख, नीच, हुए और 
भौर संग नहीं करना | पापियोंके साथ । 
चाहिये ! 
मुक्ति चाहनेवालोंको सह्षंग, ममताका त्याग 
तुरन्‍्तक्या करनाचाहिये! और परमेश्वरकी भक्ति। 

लघुत्वमूल॑ च किमथितिव 

गुरुखमूले- यद्थाचन॑ च। 

जातो हि को यस्य पुनने जन्म 

को वा मतो यरय पुनने मृत्यु) ।१८। 


प्रश्न उत्तर 
छोटेपनकी जड़ क्या है! ' याचना ही ।_ 
बंडध्पनकी जड़ क्या है! | कुछ भी न माँगना । 


१९ प्रश्नोत्तेरी १  ओबक्षोत्री..... 


किसका जन्म सरादनीय | जिसका फिर जन्म न 


है ! हो । 
किसकी मृत्यु सराहनीय | जिसकी फिर मृत्यु नहीं 
है ! होती । 
मूकोस्ति को वा बधिरश्न को वा 
वकक्‍तुं न युक्त समये समर्थ: । 
तथ्य सुपथ्यं न श्वणोति वॉक्य 
विश्वासपात्र॑ न किमस्ति नारी ।१६। 
प्र्क्ष च्त्तर 
गूँगा कौन है ! जो समयपर उचित वचन 
कहनेमें समर्थ नहीं है | 
और बंहिरा कौन है ? | जो यथोर्थ और द्वितकर 
वचन नहीं सुनता । 
विश्वासके योग्य कौन | नारी | 
नहीं है : 


प्रश्नेत्तरी 4 
तत्त्वं॑ किमेक॑ शिवमद्ितीय॑ 
किमुत्तम॑ सच्चरितं यदस्ति। 
त्याज्यं सुखं कि ख्रियमेव सम्य- 

ग्देयं हे कि + ्च 
ददेय॑ परं॑ कि त्वभयं सेव |२०। 
प्रश्न न ञ्त्तर 
एक तत्न क्या है! | अद्वितीय कल्याण-तत्त्व 
( परमात्मा ) । 
सबसे उत्तम क्या है? | जो उत्तम आचरण है। 
कौन-सा सुख तज देना | सब प्रकारसे ख्रीका छुख 
चाहिये ? ह्ी। 


देने योग्य उत्तम दान | सदा अभय ही । 
क्या है? 


शत्रोमहाशत्रुतमो(स्ति को वा 
कामः सकोपानूतलोमतृष्ण; | 

न पूर्यते को विषयेः स एब 

कि दुःखसूर ममतामिधानम।२१॥ 


१६ प्रश्नेत्तरी 


प्रश्न ञ्त्तर्‌ 
शत्रुओोमें सबसे बड़ा भारी| क्रोष, झूठ, छोभ और 
शत्रु कौन है ! तृष्णासहित काम | 
विषयभोगोंसे कौन तृप्त | वही काम | 
नहीं होता ! 
दुःखकी जड़ क्या है ! | ममता नामक दोष | 
कि मण्डनं साक्षरता मुखस्य 
"सत्य॑ च कि भूतहितं सदैव । 
कि कम कृत्वा न हि शोचनीयं 
कामारिकंसारिसमर्चनार्यम्‌ ।२२॥ 


प्रश्ष 
मुखका भूषण कया है! | बिह्वत्ता । 
सच्चा कमें क्या है ! । सदा ही ग्राणियोंका हित 
करना । 
कौन-सा कर्म करके | भगवान्‌ शिव और श्री- 
पछ॑ताना नद्दीं पड़ता ! | कृष्णका पूजनरूप करे 


प्रश्नोत्तरी १७ 
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कस्यास्ति नारे मनसो हि मोक्ष 

कक स्वेथा नास्ति भयं विमुक्तो। 
शल्य॑ पर॑ कि निजसूखेतैब 

के के हुपास्या गुरुदेवद्द्याः ।२३। 


अन्न उत्तर 
किसके नाझमें मोक्ष है? | मनके ही । 
किसमेंसवेया मयनहीं है! मोक्षमें | 
सबसे अधिक चुभनेवाछ्ी | भपनी मूखता ही। 
कौन चीज है ! । 
उपासनाके योग्य कौन- ! देवता, गुरु और वृद्ध | 
कौन हैं ! । 


उपसिते ग्राणहरे कृतान्ते 
किमाशु कार्य सुधिया प्रयत्नात्‌। 
वाक्कायचित्तेः सुखद यम. 
सुरारिषादाम्बुजचिन्तनं ..च |२४| 


१८ प्रश्नोत्तरी 


उत्तर 
छुख देनेवाले और मृत्युका 
उपस्ित होनेपर भच्छी | नाश करनेवाले मगवान्‌ 
बुद्धिवालोंको बड़े जतन- | मुरार्कि चरणकमलोंका 
से तुरन्त कया करना | तन, मन, वचनसे 
उचित है! चिन्तन करना | 
के दस्थवः सन्ति कुवासनाख्या+ 
कः शोभते यः सदसि प्रविद्यः । 
मातेव का या खुखदा खुविद्या 
किमेधते दानवशात्छुविद्या [२५ 
प्रश्न उत्तर 
डाकू कौन हैं! | बुरी बासनाएँ। 
समामेंशोमाकौनपाताहै / जो अच्छा विद्वान है । 
माताके समान सुख देने- | उत्तम विद्या । 
बाली कौन है £ 
देनेसे क्या बढ़ती है! 


अश्ष 
प्राण हरनेवारे कालके 


अच्छी बिया | 


प्रश्नेत्तरी १९ 
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कुतो हि भीतिः सतत॑ विधया 
लोकापवादाडूवकाननाञ्व | 
को बातिबन्धु पितरश्व के वा 
विपत्सहायः परिषालका ये ।२६॥ 
की । उत्तर 
निरन्‍्तर किससे उरना | छोक-निन्‍्दासे. और 
चाहिये ! | संताररूपी वनसे । 
भत्यन्त प्यारा बन्धु | जो विपत्तिमं सहायता 
कौन है ! करे | 
और पिता कौन हैं ! | जो सब प्रकारसे पालन- 
पोषण करें । 
बुद्ध्चा न बोध्यं परिशिष्यते कि 
' शिवप्रसाद॑ सुखबोधरूपम्‌ । 
ज्ञाते तु कस्मिन्विदितंजगर्या- 
त्सवीत्मके बह्मणि पूर्णेह्ये ।२७ 


२० प्रश्नोत्तरी 


ग्रश्न उत्तर 
क्या समझनेके बाद कुछ | शुद्ध,विज्ञान,भानन्दघन 
भी समझना बाकी नहीं | कह्याणरूप परमाध्माको। 
रहता १ | 
किसको जान छेनेपर | स्वात्मरूप परिपूर्ण तह्म- 
(वास्तवर्मे) जगतू जाना | के खरूपको ! 
जाता है ! 


कि दुलम॑ सदगुरुरस्ति छोके 
सत्सड्भतिब्रेह्यविचारणा च। 
त्यागो हि स्ेस्य शिवात्मबोधः 

को दुरजयः स्बंजनेमेनोजः ।२८। 


प्रश्न उत्तर 
संसारमें दुर्लभ क्या है ! | सदगुरु, सासह्, अह्म- 
विचार, सर्वखका त्याग 
और. कल्याणरूप 

प्रसात्माका ज्ञान । 


प्रश्नीत्तरो २१ 


सबके लिये क्या जीतना । कामदेव | 
कठिन है ! 
पशोः पशु! को न करोति धर्म 
प्राधीतशास्त्रौषषि न चात्मबोधः | 
किन्तद्विषं भाति सुधोपम स्री - 
के शतन्रवों मित्रववात्मजादाः ।२६। 
प्रश्न ञ्त्तर 
पशुभोंसे भी बढ़कर पशु ॥ शात्रका खूब अध्ययन 
कौन है ! करके जो धर्मका पालन 
। नहीं करता और जिसे 
। भामज्ञान नहीं हुआ | 
वह कौन-सा बिप है जो | नारी । 
अमृत-सा जान पड़ता है! 
शत्रु कौन है जो मित्र-सा 
लगता है £ 


पुत्र आदि | 


र्र्‌ ग्रश्नेत्तरी 

विद्यु्॒लं कि धनयोवनायु- 

दौन॑ परं किश्व सुपात्रदत्तम । 

कण्ठड़ुतैरप्यसुमिन. कार्य 

किं कि विधेयं मलिनं शिवाची-३०। 

प्रश्न - उत्तर 

बिजलीकी तरह क्षणिक | धन, यौवन और भायु। 
क्‍या है? 
सबसे उत्तम दान कौन- | जोसुपात्रको दिया जाय। 
साहे 
कण्ठगत ग्राण होनेपर ' पाप नहीं करना चाहिये 
भी क्‍या नहीं करना | और कल्याणरूप 


चाहिये और क्या करना | परमात्माकी पूजा करनी 
चाहिये चाहिये । 


न्ल्ल्ट्ज्य्स््््पय्ख्ंं्ल्च्य्ल्खवियव्च्च्स्सभध्प्प्प्प्प्िटि 


अहनिशं कि परिचिन्तनीय 
संसारमिथ्यालशिवात्मतत्तम्‌ । 
कि कर्म यत्मीतिकरं मुरारेः 


कास्ा न कायों सततं भवाब्धो ।३ १ 
ग्रश्ष उत्तर 


रात-दिन विशेषरुपसे ' संप्तारका मिथ्यापन और 
क्या चिन्तव करना कल्याणरूप परमात्मा- 


चाहिये का तत्त्त | 
चास्तवर्मे कर्म क्या है! | जो भगवान्‌ श्रीकृप्णको 
| प्रिय हो । 


सदैव किसमें विश्वास । संसार-समुद्रमे । 
नहीं करना चाहिये ! । 
कण्ठड़ता वा श्रवणड्भता वा 
प्रक्नोत्तराख्या मणिरत्रमाला । 


| , अश्नीत्तरी 
तनोतु मोद॑ विदुर्षा छुरम्यं 
रमंशगोरीशकथेव सद्यः १२ 
यह ग्रश्नोत्तरनामकी मणिरत्रमाठा कण्ठमें या 
-कानोमे जाते ही रक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु और 


- उमापति भगवान्‌ शंकरकी कथाकी तरह विद्वानों- 
के घुन्दुर आानन्दकों बढ़ावे। 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


गीता शांकरभाप्य सरल | 
हिन्दी-अनुवादसदहित 
मू० रा) सर या) 
गीता बड़ी भापातदित ' 
सिद्ध पृ० ५७०, १) , 
गीता मराठी टीका- 
सहित तजिहद १) | 
गीता मझली; भापायैका- ' 
सद्दित ॥%) रा० ॥८) | 
गीता बंगला थीका- 
सद्दित पृ० ५३५, ॥॥ | 
गीता मोटे अक्षरवाली 
अर्थसद्वित ॥) स०॥%) | 
गीता-१।) वाली गीताकी | 
टीक नकछ ॥)। 
गीता केबल मूठ मोटे 
अक्षरवाली ।-) स० &) 
पद्मरत्न गीता मूछ, मोटे 
अक्षर; सजिल्द 


गीता केवल साधा.) 
सबिल्द ) 
गीता-माषा माहातह्य- 
सहित मू० ।) से |-) 
गीता छोटी अर्थ- 
संद्रित ६)॥ सर 2)॥ 


ककक 


: गीता मूल ताबीजी <) 


गीता मूल वि्युसएस्र 

नामसाहित समिस्द -)॥ 
गीता दो पन्‍नेमे संगूण -) 
श्रीक्षणविशन।गीता पद्या- 
नुवाद ॥) स० २) 
गीता-सूची ॥) 
गीतामें भक्तियोग ।-) 
गीता-ठायरी |) स० ।-) 
गीता-निवन्धावली >)॥ 
गीताका सूक्ष्म विषय -)| 
गीतोक्त सांख्ययोग और 
निष्काम कमंयोग )॥ 
गजछगीता आधा पैशा 


) सप्तरछोकी गीता ), 9) 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


,.$छ ग्राचीन शा 


भीविष्णुपुराण-सटीक | प्रभोपनिषद्‌- (2 
पू० ९४८, चित्र ८; माण्डूक्योपनिषद्‌- १) 


मू० १॥), बढ़िया २॥।|) तैतिरीयोपनिषद्‌ ॥॥-) 
अध्याह्मतमायण-सार्थ । उत्रेयोपनिषद्‌. ०) 


पृष्ठ४० २,चित्र ८, १॥॥। 
हब न हा अपनिषदोंके चौदहरत्।5) 


एकादश स्क्घ-सालुवाद | मे? देशेन-४० २००॥-) 
पृष्ठ ४२०; मृ० ।॥|) १)| मूलरामायण-मू०_ >)) 
विष्णुसहलनाम-दांकर- । मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 
भाग्य, हिन्दी-अ० 5) साथे। मूल्य. +)॥ 
भ्रुति-रतावडी-धुतियोंका | विष्णुसहरनास-मू० )॥ 
साथसंग्रह, ०२८४, ॥)| भीरामगीता- मूल्य )॥# 
इंशाबात्योपनिषदू- #)| सन्ध्या ॥॥| 
केनोपनिषदू- मृ०.. ॥)| नारद-भक्ति-चृन्न है 
कठोपनिषदू-. ॥-)| वलिवेश्देवषिधि. )॥ 
मुण्डकोपनिषदू-. ॥»)| पातक्ललयोगंदर्शन  )। 
५ पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


परमार्थ-ग्रन्थमालाकी कुछ मणियाँ 
तत्त्त-चिन्ताम्णि ( भाग ९ )-भ्री मयदयालजी गोयन्दृका, 
पृष्ठ ३७०, सूल्य ॥6) सबिल्द ॥+) 
गुरका संस्क्ररणं-पू० ४४८, मू० ०) स० |) 
तत्व-चिन्तामणि ( भाग २)-भीगोयन्दुकाजीकै लेखौंका 
सचित्न संग्रह, ए० ६३२, मू० ॥8) स०६८) 
गुरका सैस्कण-प्रष्ठ ७५०, मू० 6) स० ॥) 
तच-सिन्तामणि ( भाग ३ )-क्षी मयद्यालजी गोयन्दका- 
के लेखोंका नया संग्रह सू० ॥&) समजिद्द ॥०) 
गुरका संस्करण-एए ५६०, मुल्य।>)पजिल्‍्द |) 
मानव-धर्म-धर्मके दुह् प्रकारके भेद बढ़ी सरल, सुबोध 
भाषामें उदाहरणॉसहित समझाये हैं | मू०&) 
साधन-पथ-इसमें साधन-पथके विश्लों, उनके निवारणके 
उपायोंका वर्णन है, ए४8 ७२, मूल्य ह)॥ 
तुरुतीएए-सचिन्न, . श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारके 
लेखोंका संग्रह, ४० २५१, स्‌० ॥) स० ॥&) 
परमार्य-एत्रावकी-श्रीजयद॒यालजी गोयन्दकाके ५१ 
कल्याणकारी पत्नोका संअह्द, छ० ३४४, सू० |) 
मैदेश-भीहनु मानप्रसादजी पोद्ारके कुछ सौर घुने हुए 
लेखोंका संग्रह, ए० ६५०, मू० ॥) स० ॥8) 
ईखर-लेखक-अरीमालवीयजी, पृष्ठ ३२, मूल्य “)। 


पता-गीताप्रेस, गोरखपर 


् 
हि 


आटे अक्षरवाली 


शा 


।६्कप्टाय की । 


घात्मी ॥ 
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मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जाछान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यम्‌ 


गीताशाख्रमिद॑ पुण्य यः पठेत्मयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्तोति भयश्ञोकादिवजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनशीलस्थ प्राणायामपरस्थ च। 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्बजन्मकृतानि च॥ २॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलखानं दिने दिने। 
सकृद्गीताम्भसि स्लानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥। 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये: शाख्रविस्तरेः । 
या खयं पद्मनाभस्य प्ुखपक्माद्िनिःसता ॥ ४ ॥ 
भारतामृतसवंस्4व॑  विष्णोवक्त्रादिनिःसृतम्‌। 
दक॑पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीताझतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एके शास्त्र देवकीपूत्रगीत- 
मेको देवों देवकीपुत्र एवं। 
एको मन्त्रस्तस्सय नामानि यानि हु 
कर्माप्येक॑ तस्य देवस्थ सेवा ॥ ७॥ 
हम 


3.0 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा 


-*##ड#६9४७४-- 


वास्तवमें श्रीमद्भगवद्वीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वणन 
करनेके लिये किसीका भी सामथ्य नहीं है, क्योंकि यह 
एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें संपूर्ण वेदोंका सार 
सार संग्रह किया गया है, इसझा संस्कृत इतना सुन्दर 
और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको 
सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय हतना 
गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर 
भी उसका अन्त नहीं आता प्रतिदिन नये नये भाव 
उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता 
है। एवं एकाग्रवित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे 
इसके पद-पदमें परम रहस्य मरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत 
होता है| मगवानके गुण, प्रभाव और ममका वणन जिस 
प्रकार इस गीताशास्रमें किया गया है, वैसा अन्य प्रन्धोमे 
मिलना कठिन है; क्योंकि प्रायः ग्रन्थों कुछ-न-कुछ 
सांसारिक विषय मिला रहता है; परन्तु “श्रीमद्भगवद्गीता' 


महिमा ्‌ 


एक ऐसा अलुपमेय शासत्र भगवानने कहा दे कि जिसमें 
एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली नहीं है । इसीलिये 
श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें गीताजीका वर्णन करनेके 
उपरान्त कहा है कि-- 


गीता सुगीता कर्तव्या किमनये: शाबविस्तरे: | 
या खरय्य पद्मनाभस्य मुखपझ्मद्विनि:सृता ॥ 


गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पढ़कर अथ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण 
कर लेना मुख्य कतंव्य है, जो कि खयं श्रीपद्ननाभ 
विष्णुभगवानके मुखारविन्दसे निकली हुई है ( फिर ) 
अन्य शात्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? तथा खयं 
भगवानने भी इसका शाहात्म्य अन्तमें वणन किया है। 
( अ० १८ हछो० ६८ से ७१ तक ) 

इस गीताशास्रमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह 
किसी भी वर्ण, आश्रममें स्थित होवे, परन्तु भगवानूमें 
श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने 
भक्तोंमें ही इसका प्रचार करनेके लिये भगवानने आज्ञा दी 
है तथा यह मी कहा है कि स्त्री, वेश्य, शूद्र और पापयोनि- 
वाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते 
हैं ( अ>० ९ शलो० ३२ ) एवं अपने-अपने खाभाविक 


६ श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्मोंद्वारा मेरी. पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होते 
हैं ( अ० १८ छो० ४६ )। इन सबपर विचार करनेसे यही 
ज्ञात होता है कि, परमात्माकी प्राप्िमें सभीका अधिकार है। 


परन्तु उक्त विषयके ममंको न समझनेके कारण 
बहुतसे मनुष्य जिन्होंने श्रीगीताजीका केवल नाममात्र ही 
सुना है, वे कह दिया करते हैं, कि गीता तो केबल 
संन्यासियोंके लिये ही है और वे अपने बालकोंको भी 
इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि गीताके 
ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय; 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये कि मोहके कारण 
अपने क्षात्रधमंसे वि्ुल होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह 
करनेके लिये तेयार हुए अजुदने जिस परम रहस्यमय 
गीताके उपदेशसे आजीवन ग्रृहस्थमें रहकर अपने कतंव्यका 
पालन किया, उस गीताशासत्रका यह उलटा परिणाम किस 
प्रकार हो सकता हे । 


अतए॒व कल्याणकी इच्छावाले भनुष्योंको उचित है 
कि मोहको त्याग करके अतिश्षय श्रद्धा, भक्तिपूषक अपने 
बालकोंको अर्थ और भावके सद्दित श्रीगीताजीका अध्ययन 
करावें, एवं खयं भी इसका पठन और मनन करते हुए 
भगवान्‌की आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर हो जाय॑। 


प्रधान विषय ७ 
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क्योंकि अति दुलम मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभंगुर भोगोंके 
भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है । 


श्रीगीताका प्रधान विषय 


श्रीगीताजीमें मगवानने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य 
दो मार्ग बताये हैं। एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग । 
उनमें-- 

(१ ) संपूर्ण पदार्थ सगठृष्णाके जलकी भांति अथवा 
खम्तकी सृष्टिके सदश मायामय होनेसे मायाके कायरूप 
संपूर्ण गुण ही शुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों 
ओर शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण कर्मोंमें करतापनके अभिमान- 
से रहित होना (अ० ५ 'इलोक ८, ९ ) तथा सर्वव्यापी 
सच्चिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य 
खित रहते हुए एक सच्चिदानन्दधन वासुदेवके सिवाय 
अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना । यह तो 
सांख्ययोगका साधन है । 


(२) और- सब कुछ भगवान्‌का समझकर सिद्धि, 
असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति ओर फ़लकी 
इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-आज्ञानुसार केवल भगवानके 
ही लिये सब कर्मोका आचरण करना ( अ० २ हो० ४८, 


श्रीमद्भगवद्धीता 


अ० ५ छो० १०) तथा श्रद्धा-मक्तिपू्वक मन, वाणी 
और शरीरसे सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम, गुण 
ओर प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
( अ० ६ छो० ४७ ) यह निष्काम कर्मयोगका साधन है | 


उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण 
वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं ( अ० ५ छो० ४,५ ) | परन्तु 
साधनकालमें अधिकारी भेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण 
दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न बताये गये हैं ( अ०३ छो० ३ )। 
इसलिये एक पुरुष दोनों मार्भोद्रारा एक कालमें नहीं चल 
सकता, जेसे श्रीगड़ाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए 
भी एक मनुष्य दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता। 
उक्त साधनोंमें कमंयोगका साधन संन्यास आश्रममें नहीं 
बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम्मे कर्मोका खरूपसे भी 
स्थाग कहा है| और सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें 
बन सकता है | 


यदि कहो कि, सांख्ययोगकों भगवानने संन्यासके 
नामसे कद्दा है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममें ही अधिकार 
है, गृहस्थमें नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि दूसरे 
अध्यायमें इलोक ११ से ३० तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश 
किया गया है, उसके अनुसार भी भगवानूने जगह-जगह 
अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है। यदि गृहसमें 


प्रधान विषय ९ 


सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार 
मगवानूका कहना केसे बन सकता ? हां, इतनी विशेषता 
अवध्य है कि सांख्यमागंका अधिकारी देहाभिमानसे रहित 
होना चाहिये । क्‍योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, 
तबतक सांख्ययोगका साधन भी प्रकार समझें नहीं 
आता । इसीसे भगवानने सांख्ययोगको कठिन बताया है 
( गीता अ० ५ इलो० ६ ) और निष्काम कमंयोग साधनमें 
सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जमह जगह कहा है कि, 
तूं निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कमेयोगका 
आचरण कर | 


अथ ध्यानम्‌ 


शान्‍्ताकारं भुजनशयनं. पद्मननाम॑ सुरेश 
विश्वाधारं/ गगनसदर्श॑ मेघवर्ण शु॒भाड्म । 
लक्ष्मीकान्त॑_ कमठनयन.. योगिमिध्यानिगम्यं 
वन्‍्दें. विष्णु भवभयहरं॑ सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 


अथ--जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनाग- 
की शय्यापर शय्न किये हुए है, जिसकी नाभिमें कमल है, जो 
देवताओंका भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्‌का आधार है, जो 
आकाशके ४दृश सत्र व्याप्त है, नील मेघके समान जिसका 
वण है, अतिशय सुन्दर.जिसके सम्पूर्ण अड़ हैं, जो योगियों 


१० श्रीमद्भगवद्वीता 


द्वारा ध्यान करके ग्राप्त किया जाता है, जो सम्पूर्ण लोकोंका 
खामी है, जो जन्ममरणरूप मयका नाश करनेवाला है, ऐसे 
श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णु भगवान्‌कों में ( शिरसे ) 
प्रणाम करता हूँ । 

ये ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्बन्ति दिव्ये: स्तवै- 

वेद: साइपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति य॑ सामगाः। 

ध्यानावस्थिततद्तेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो 

यस्यान्तं न विदु: सुरासुरगणा देवाय तस्में नमः ॥ 


अथ--बअक्या, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्ण दिव्य 
सोत्रोंद्रार जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाले 
अद्ज, पद, क्रम ओर उपनिषदोंके सहित बेदोंद्ारा जिसका 
गायन करते हैं, योगीजन ध्यानमें खित तद्॒त हुए मनसे 
जिसका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी ) 
जिसके अन्तको नहीं जानते, उस ( परम पुरुष नारायण ) 
देवके लिये मेरा नमस्कार है । 
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श्रीमद्भगवद्गीताके प्रधान विषयोंकी 
अनुक्रमणिका 


अजुनविषादयोग नामक पहिला अध्याय ॥१॥ 


इलोक विषय 

१-११ दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान शरवीरोंकी गणना 
और सामथ्यका कथन । 

१२-१९ दोनों सेनाओंकी शहृध्वनिका कथन । 

२०-२७ अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसड़ । 

२८-४७ मोहसे व्याप्त हुएँ अजुनके कायरता, स्नेह और 
शोकयुक्त वचन । 

सांस्ययोग नामक दूसरा अध्याय ॥ २॥ 

१-१० अजुनकी कायरताके विषयमें श्रीक्ृष्णाजुनका 
संवाद । | 

११-३० सांख्ययोगका विषय । 

३१-३८ क्षात्रधमके अनुसार युद्ध करनेकी आवश्यकरताका 
निरूपण । 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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इलोक ५ विषय 


३९-५३ निष्काम कर्मपोगका विषय । 
५४-७२ श्थिर॒द्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी महिमा । 


कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय ॥ ३॥ 
१-८ ज्ञाननोग और निष्काम कमयोगके अनुसार 

अनासक्तभावसे नियतकर्म करनेकी श्रेष्ठताका 
निरूपण । 

९-१६ यज्ञादि कम करनेकी आवश्यकरताका निरूपण | 

१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके लिये भी लोकसंग्रहा् 
कम करनेकी आवश्यकता | 

२५-३५ अन्नानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्रेषसे 
रहित होकर कर्म करनेका विषय । 

३६-४३ कामके निरोधका विषय । 


ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक चोथा अध्याय ॥ ४॥ 

१-१८ सगुण.. मगवानका प्रभाव और निष्काम 
कमेयोगका विषय । । 

१९-२३ योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा। 

२४-३२ फलसहित एथक्‌ प्थक्‌ यज्ञोंका कथन । 

३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 


अनुक्रमणिका ह १३ 


अ्रक विपय 
कमसंन्यासयोग नामक पांचवां अध्याय ॥५॥ 
१-६ सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका निर्णय । 
७-१२ सांख्ययोगी और निष्काम कर्मग्रेगीके लक्षण 
और उनकी महिमा । 
१३-२६ ज्ञानयोगका विषय | 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन | 


आत्मसंयमयोग नामक छठा अध्याय ॥९॥ 
१-४ निष्कामकर्मयोगका विषय और योगारूढ़ 
पुरुषके लक्षण । 
५-१० आत्म-उद्घारके लिये ग्रेरणा और मगवत्-प्राप्तिवाले 
पुरुषके लक्षण । 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय 
३३-३६ मनके निग्रहका विषय । 
३७-४७ योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी 
महिमा | 
ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवां अध्याय ॥७॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय | 
८-१२ संपूर्ण पदा्थोम. कारणरूपसे. भगवानकी 
.व्यापकताका कथन । 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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छोक द विषय 

१३-१९ आसुरी खभाववालोंकी निन्‍दा और भगवद्धक्तोंकी 
प्रशंसा । 

२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय । 

२४-३० मगवानके प्रभाव और खरूपकों न जाननेवालोंकी 
निन्‍्दा और जाननेवालोंकी महिमा । 


अक्षरत्रह्मयोग नामक आठवां अध्याय॥ ८॥ 
१-७ त्रह्म, अध्यात्म और कमांदिके विषयमें अजुनके 
७ प्रश्न और उनका उत्तर। 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 
२३-२८ शुक्ल और कृष्ण मार्गका विषय । 
राजविदाराजगुह्ययीग नामक नवां 


अध्याय ॥६॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगत॒को उत्पत्तिका विषय | 
११-१५ भगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी प्रकृति- 
वालोंकी निन्‍्दा और देवी प्रकृतिवालोंके भगवत्‌- 
मजनका प्रकार । 
१६-१९ स्वोत्मरुपसे प्रभावसहित मगवानके खरूपका 
वर्णन | 


अलुक्रमणिका १५ 
शोक विषय प 
२०-२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फल | 
२६-३४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 
विभूतियोग नामक दशवां अध्याय ॥१०॥ 
१-७ भगवान्‌की विभूति और योगशक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फल । 
८-११ फल और ग्रमावसहित भक्तियोगका कथन | 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति एवं विभूति और 
योगशक्तिको कहनेके लिये ग्राथना । 


१९-४२ भगवान्‌द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका 
कथन । 


विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवां 


अध्याय ॥ ११ ॥ 
१-४ विश्वरूपका दशन करानेके लिये अजुनकी ग्राथना! 
५-८ भगवानडारा अपने विश्वरूपका वर्णन । 
९-१४ धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन ।. 


१५-३१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा जाना 
,और उनकी स्तुति करना । 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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शोक * विषय 

३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके 
लिये अजुनको उत्साहित करना । 

३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति ओर 
चतुभ्ुंजरूपका दशन करानेके लिये प्रार्थना । 

४७-५० भगवान्‌द्ार अपने विश्वरूपके . दर्षनकी 
महिमाका कथन तथा चतुभ्नंज और सौम्यरूपका 
दिखाया जाना । 

५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुझ्चुजरूपके दब्अनकी 
दुलभताका और फ़लसहित अनन्यभक्तिका 
कथन । 


भक्तियोग नामक बारहवां अध्याय ॥१२॥ 
१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका 
निर्णय और भगवत्‌-प्राप्तिके उपायका विषय । 
१३-२० भगवत्‌प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
कषेत्रक्षेत्रतविभागयोग नामक तेरहवां 


अध्याय ॥१३॥ 
१-१८ ज्ञानमहित क्षेत्र-क्षेत्रज्षका विषय | 
१९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय | 


अनुक्रमणिका १७ 


जि. अर अभी कर पक अकीर अकीज कल आर आल 


इलोक विषय 


गुणत्रयविभागयोग नामक चोदहवां 


अध्याय ॥ १४॥ 
१-४ ज्ञानी महिमा ओर प्रकृति-पुरुससे जगतकी 
उत्पत्ति | | 
५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंका विषय । 
१९-२७ भगवत्‌-प्राप्तिक उपाय और गुणातीत पुरुषके 
लक्षण । 


पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रहवां 


अध्याय ॥ १५॥ 
१-६ संसारबृक्षका कथमत और भगवत्‌-प्राप्तिका उपाय । 
७-११ जीवात्माका विषय | 

१२-१५ ग्रभावसहित परमेंश्वरके खरूपका विषय । 

१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
देवासुरसंपद्धिभागयोग नामक 
सोल्हवां अध्याय ॥ १६ ॥ 

१-५ फलसहित देवी ओर आंसुरी संपदाका कथन ।. 
६-२० आसुरी संपदावालोंके लक्षण और उनकी 
अधोगतिका कथन । 
२-- 


१८ श्रीमद्भगवद्वीता 
इलोक | बिषय 


२१-२४ शाख्रविपरीत आचरणोंको त्यागने ओर शासत्रके 
अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 


श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सन्नहवां 
अध्याय ॥ १७॥ 

१-६ श्रद्धाकं और शास्रविपरीत घोर तप करने- 

वालोंका विषय । 

७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌-परथक्‌ भेद । 
२३-२८ 3० तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवां अध्याय। १ ८। . 

१-१२ त्यागका विषय । 

१३-१८ कमोंके होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन | 
१९-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कतो, बुद्धि, 
धृति और सुखके प्रथक्‌-पृथक भेद । 
४१-४८ फलसहित वर्णधर्मका विषय । 
४९-५५ ज्ञाननिष्टाका त्रियय । ह 
५६-६६ भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका विषय । 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 
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३# 
श्रीपरमात्मने नम: 


अथ श्रीमद्भगवद्गीता 


भाषाटीकासहित 
प्रथमोष्ध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच 
धमक्षेत्रे कुरक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वैव किमकुवेत संजय ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र बोला, हे संजय ! धमंभूमि कुरुक्षेत्रमें 
इक्ट्टे हुए युडकी इच्छागले मेरे ओर पाण्डुके पृत्रोंने 
क्या किया १॥ १ ॥ 
सजय उवाच 


हृष्ठा तुपाण्डवानीक व्यूढ दुर्योपनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
इसपर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहर्चनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाकों देखकर और 
द्रोणाचायंके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥ 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 


पश्येतां पाण्डपुत्नाणामाचार्य महतती चमूम्‌ । 
व्यूहां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
हे आचाये ! आपके बुडिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र 
धृष्टयुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस 
बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अन्न श्रा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराय्श्र द्रपदर्भ महारथः ॥ ४ ॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले युडमें भीम ओर 
अजुनके समान बहुत-से शूरवीर हैं, जेसे सात्यकि और 
विराट तथा महारथी राजा द्ुप्रद ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्र वीयवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्र रेब्यश्र नरपुड़वः ॥ ५ ॥ 
और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बल्वान्‌ काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मनुष्योंमें श्रेष्ठ रौब्य ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्र विक्रान्तउत्तमोजा श्र वीयवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्र से एवं महारथाः ॥ ६ ॥ 
और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमौजा 


सुभद्वापुत्र अभिमन्यु और द्रोपदीके पांचों पुत्र 
यह सब ही महारथी हैं ॥ ६ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्ट ये तानिबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथ तान्जवीमि ते ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें भी जो जो प्रधान 
हैं, उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके 
लिये मेरी सेनाके जो जो सेनापति हैं उनको 
कहता हूं ॥ ७ ॥ 
भवान्मीष्मश्र कर्णश्र कृपश्र समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्र सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
एक तो खय॑ आप ओर पितामह भीष्म तथा 
कर्ण ओर संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही 
अश्वत्थामा, विकण ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा । 
अन्ये च बहवः जरा मदयथें त्यक्तजीविताः । 
नानाशख्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६॥ 
तथा और भी बहुत-से शूरबीर अनेक प्रकारके 
शख्र-अखरोंसे युक्त मेरे लिये जीवनकी आशाको 
त्यागनेबाले सबके सब युडमें चतुर हैं ॥ ६ ॥ 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अपर्याप्त तदस्माक॑ बल भीष्मामिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं लिदमेतेषां बल भीमामिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 

ओर भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी बह सेना 
सब प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्वारा रक्षित इन 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवामिरक्षन्तु मवन्‍्तः सर्वे एव हि ॥११॥ 

इसलिये सब मार्चोपरर अपनी अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निःसन्देह 
भीष्मपितामहकी ही सब आरसे रक्षा करें॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्चे: शडं दध्मो प्रतापवान॥ १ २॥ 

इस श्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके 
वचनोंको सुनकर कोरवॉमे वृद्ध बड़े प्रतापी 
पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न 
करते हुए उच्चखरसे सिहक्ो नादके समान गजकर 
शह्ल बजाया ॥ १२ ॥ 


अध्याय १ २३ 


ततः शब्डाश्न भेय॑श्र पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स रब्दस्तुमुलो5भवत्‌॥ १ ३॥ 
उसके उपरान्त शह्ठ ओर नगारे तथा ढोल, 
मदड़ ओर नृसिहादि बाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
ततः खेतेईयेयुक्ते महति स्वन्दने खितो । 
माधवः पाण्डवश्नेव दिव्यो शाही प्रदष्मतु:॥ १४॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें 
बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज ओर अजुनने भी 
अलोकिक शह्ठु बजाये | १४ ॥ 
पाबजन्यं ह्षीकेशों देवदत्तं धनंजयः। 
पोण्डं दध्मो महादाई भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाग्चजन्य नामक शह्ढु 
ओर अजुनने देवदत्त नामक शहज बजाया, भयानक 
कर्मवाले भीमसेनने पीण्ड्‌ु नामक महाशझ्न बजाया। ! ९॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः । 
नकुलः सहदेवश्र सुधोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


शह्ठ ओर नकुल तथा सहदेवने सुधोष और मणि- 

पुष्पक नामवाले शह्ज बजाये ॥ १६ ॥ 

काश्यश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृष्टयुम्नो विरायश्र सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ धनुषवाला काशिराज ओर महारथी शिखण्डी 

और धृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि। 

दपदो द्ोपदेयाश्र सवशः प्रथिवीपते । 

सोमद्रश्न महाबाहुः शब्नान्दध्मुः एथक्पूथक्‌। १८। 
तथा राजा द्वुपद ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र॒और 

बड़ी मुजावाला सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सबने हे 

राजन्‌ ! अलग अलग शह्ठ बजाये ॥ १८ ॥ 

स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नमश्र प्रथिवीं चेव तुमुझे व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश ओर पृथ्वी- 

को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदय 

विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 

अथव्यवस्ितान्दष्ञ धातंराशुन्कपिध्वज:। 

प्रवत्ते शाखसंपाते धनरुथम्य पाण्डवः ॥२०॥ 


अध्याय १ र५ 


हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेउच्युत ॥२१॥ 

हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिध्वज अजुनने खड़े 
हुए धृतराष्ट्रपुह्नोंको देखकर उस शस्त्र चलनेकी 
तैयारीके समय धनुष उठाकर हषीकेश श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करिये ॥ २०, २१॥ 
यावदेतानिरीक्षे5हं योदुकामानवस्ितान्‌ । 
केम॑या सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 

जबतक मैं इन स्क्षित हुए युडकी कामनावालोंको 
अच्छी प्रकार देख ढूं कि इस युडरूप व्यापारमें 
मुझे किन किनके साथ युद्ध करना योग्य है ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेश्षे5हं य एते5त्र समागता:। 
धातंराष्ट्रय दुबद्नेयुंद़े प्रियविकीषवः ॥२३॥ 

और दुबुदि दुर्योधनका युडमें कल्याण चाहनेवाले 
जो जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध 
करनेवालोंको मैं देखूंगा ॥ २३ ॥ 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


; संजय उवाच 

एवमुक्तो हषकेशों गुडकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोरम॑प्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ परयेतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 

संजय बोला, हे धृतराष्ट्र ! अर्जुनढ्वारा इस प्रकार 
कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्र ने दोनों सेनाओं के बीच- 
में भीष्म ओर द्रोणाचायके सामने और संपूर्ण राजाओं- 
के सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा कि हे 
पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोंको देख॥ २४, २५॥ 
तत्रापश्यत्थितान्पारथं: पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलन्श्रातुन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥ 
शरशुरान्सुहृदश्रेव सेनयोरुभयोरापि । 

उसके उपरान्त प्रथापुत्र अजुनने उन दोनों ही 
सेनाओंमें स्थित हुए पिताके भाइयोंको, पितामहोंको, 
आचार्योंको, मार्मोको, भादयोंको, पुत्रोंको, पौन्नोंको 
तथा मित्रोंको, ससुरोंको ओर सुहृदोंको भी देखा। 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमबवीत । 


अध्याय १ २७ 


इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बन्धुओंको देख- 
कर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अजुन शोक करता हुआ यह बोला । 

अर्जुन उवाच 

हृष्लेमं खजन॑ कृष्ण युयुत्पुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपधुश्च शर्ीरे में रोमहर्षश्न॒ जायते ॥२६॥ 

है कृष्ण ! इस युद्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अड् शिथिल हुए जाते 
हैं ओर मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीरमें कम्प 
तथा रोमाश्व होता है ॥ २८, २९॥ 
गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्वेव परिदद्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३ ०॥ 

तंथा हाथसे गाण्डीव धनुष गिरता है ओर त्वचा 
भी बहुत जलती है तथा मेरा मन अ्रमित-सा हो रहा 
है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूं ॥ ३ ०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयो3नुपश्यामि हा खजनमाहवे ॥३ १॥ 


श्८ श्रीमद्भगवद्गीता 


और हे केशव ! लक्षणोंको भी विपरीत ही देखता 
हूं तथा युडमें अपने कुछको मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काइश्षे विजय कृष्ण न व राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ 
और हे कृष्ण ! मैं विजयको नहीं चाहता और राज्य 
तथा सुखोंको भी नहीं चाहता, हे गोविन्द ! हमें 
राज्यसे क्‍या प्रयोजन है अथवा भोगोंसे ओर जीवनसे 
भी क्या प्रयोजन है ॥ ३२॥ 
येषामर्थे काइक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमे<वस्थिता युद्े प्राणांस्त्यक्वा धनानि च ॥ 
क्योंकि हमें जिनके लिये राज्य, भोग ओर 
सुखादिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन ओर 
जीवनकी आशाको त्याग कर युडमें खड़े हैं ॥३२३॥ 
आचार्या: पितरः पुत्रास्थेव च पितामहाः। 
मातुलाः श्शुराः पोत्रा: श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ 
जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के ओर वैसे 
ही दादा, मामा, समर, पोते, साले तथा ओर भी 
संबन्धी लोग हैं ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय १ २९ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोरप मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकते ॥ 
इसलिये हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा 
तीन लोकके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं 
चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है। ३ ५। 
निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हचैतानाततायिन: ॥३६॥ 
हे जनादन ! धघृतराष्ट्रके पुत्नोंको मारकर भी 
हमें क्‍या प्रसन्नता होगी, इन आततायियोंको 
मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ 
तस्मान्नाह्ां वयं हन्तुं धार्तराशुन्खबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥ 
इससे हे माधव ! अपने बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रों 
को मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने 
कुटुम्बकी मारकर हम केसे सुखी होंगे ॥ २७ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेतसः । 


कुलक्षयक्रतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए यह लोग कुलके 


३० श्रीमद्भगवद्गीता 
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नाशकृत दोषको और मित्रोंक साथ विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते हैं ॥ ३८ ॥ 
कथ॑ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ 
कुलक्षयक्रतं दोष॑ प्रपश्यद्धिजनादंन ॥३६॥ 
परन्तु हे जनादन ! कुलके नाश करनेसे होते हुए 
दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके 
लिये क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना: । 
धमें नष्टे कुल कृत्खमधर्मों3भिभवत्युत ॥२०॥ 
क्योंकि कुलके नाश होनेसे सनातन कुलघर्म 
नष्ट हो जाते हैं, धमके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको 
पाप भी बहुत दबा लेता है ॥ ४० ॥ 
अधर्मामिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः । 
स्रीषु दुशसु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः ॥9 १॥ 
तथा है कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे 
कुलकी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय ! 
ख््रियोंके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 


अध्याय १ ३१ 


संकरो नरकायेव कुलम्नानां कलस्य च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डेदकक्रिया: ॥०२॥ 
ओर बह वर्णसंकर कुलघातियोंकों ओर कुल- 
को नरकमें ले जानेके लिये ही होता है । लोप हुई 
पिण्ड ओर जलकी क्रियावाले इनके पितरलोग भी 
गिर जाते हैं ॥ ४ २॥ 
दोषेरेतेः कुछन्नानां वर्णमंकरकारकेः । 
उत्सावन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश् शाथताः ॥ 
और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुलघातियोंके 
सनातन कुलघर्म ओर जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं ॥४ २॥ 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादंन । 

नरके5नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥०४॥ 
तथा हे जनादेन ! नष्ट हुए कुलघमंबाले 

मनुष्योंका अनन्त कालतक नरकमें वास होता है 

ऐसा हमने सुना है ॥ ४9४ ॥ 

अहो बत महत्याप॑ कतु व्यवसिता वयम । 


यद्राज्यसुखलेभेन हन्तुं खजनमुचताः ॥४५॥ 
अहो ! शोक है कि हमलोग बरुडिमान्‌ होकर 
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भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हुए हैं जो कि, 
राज्य ओर सुखके लोभसे अपने कुलको मारनेके 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 


यदि मामप्रतीकारमंश््रं शस्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥०६॥ 
यदि मुझ शख्नररहित, न सामना करनेवालेको 
शख्धारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मारें तो वह मारना 
भी मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ ४६॥ 
संजय उवाच 
एयमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सदर चापं शोकसंविभमानसः ॥४७॥ 
संजय बोला कि, रणभूमिमें शोकसे उद्दिन्न 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित 
धनुषको त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गया। 8 ७। 


5» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासपनिप्त्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेडर्जुन- 
विपादयोगो नाम प्रथमोडध्याय: ॥ १ ॥ 
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« ४ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोष्ध्यायः 
संजय उवाच 

त॑ तथा क्ृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

संजय बोला कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त और आंसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंबाले 
शोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने 


यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्मखरग्य॑मकीतिकरमजुन _ ॥ २॥ 
है अज़ुन ! तुमको इस विषमस्थलमें यह 
अज्ञान किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्‍योंकि यह न तो 
श्रेष्ठ पुरुषोंसे आचरण किया गया है, न स्वर्गको 
देनेबाला है, न कीतिको करनेवाला है ॥ २॥ 
कब्यं मा सम गमः णार्थ नेतत्तस्युपपयते । 
क्षुद्रं हृदयदोब॑ल्यं त्यक्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
इसलिये हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 
ई-- 
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यह तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दुर्बंछताको त्यागकर युडके लिये खड़ा हो ॥ २ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्ोणं च मधुसूदन । 
इषुमिः प्रति योत्य्यामि पूजाहवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
तब अजुन बोला कि हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें 
भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके प्रति किस प्रकार बाणों- 
करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही 
पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 
गुरूनहला हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोकतु भेक््यमपीह ठोके । 
हलार्थकामांस्तु. गुरूनिहेव 
भुज़्ीय भोगान्रुपिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर इस लोकमें मिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याण- 
कारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुघिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको 
ही तो भोगूंगा ॥ ५ ॥ 
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रितिक -५-मैक-र +०ीक-- "७ टिक-२०-क शिकत- >भकिफ-- +3 ५ ५५ टिक ५ ८७ ७-०७ ०4 क+ 7-० कट ७-+ “4 -नवोलीशा-+ "पमी-- >मरक6 न >ज-िक-। >कलीक- “+मिद-- +सलीक, 


न चेतढ़िद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हल्ला न जिजीविषाम 
स्तेवणिताः प्रमुखे धातराष्रः ॥ ६ ॥ 
ओर हमलोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये क्या करना श्रेष्ठ हे अथवा यह भी नहीं जानते 
कि हम जीतेंगे या हमको बे जीतेंगे ओर जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके पुत्र 
हमारे सामने खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
कार्पप्यदोषोपहतखभाव 
पृच्छामि ला धमसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्थानिश्रितं ब्रृहि तन्मे 
शिष्यस्ते5ह शाधि मां लां प्रपन्नम ॥ ७ ॥ 
इसालय कायरतारूप दाष करक उपहत हुए 
खभाववाला और ध्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ 
में, आपको ,पूछता हूं जो कुछ निश्रय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, वह मरे लिये कहिये, 
क्योंकि में आपका शिष्य हूं, इसलिये आपके शरण 
हुए मेरेको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 
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न हि प्रप््यामि ममापनुयाद 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌। 
अवाष्य भूमावसपत्रसृड़े 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योंकि भूमि निष्कण्टक धनधान्यसंपन्न 
राज्यको ओर देबताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, में उस उपायको नहीं देखता हूं जो कि मेरी 
इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्ता ह्षकेशं गुढाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ला तृष्णी ब॒भूव ह॥ ६॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राका जीतने- 
बाला अजुन अन्तयोमी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति 
इस प्रकार कहकर किर श्रीगाविन्द भगवानको युद्ध 
नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥ ९॥ 
तमुवाच॒हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये विषीदन्तमिद॑ं वचः ॥ १०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतबंशी धृतराष्ट्र | अन्तयोगी 
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श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके बीचमें उस 
शोकयुक्त अजुनको हंसते हुए-से यह बचन कहा। १ ०। 
श्रीमगवानुव।च 
अशोच्यानन्वशोचस्लं प्रज्ञावादां श्र मापसे 
गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ १ १॥ 
हे अजुन ! तू न शोक करने योग्योंके लिये शोक 
करता है ओर पण्डितोंके-से वचनोंको कहता है परन्तु 
पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं उनके लिये ओर 
जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी नहीं शोक 
करते हैं ॥ ११॥ , 
न लेवाहं जातु नासं न ल॑ नेमे जनाधिपा: । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त है। बास्तवमें न तो ऐसा ही है कि, मैं 
किसी कालमें नहीं था अथवा तूं नहीं था अथवा 
यह राजालोग नहीं थे ओर न ऐसा ही है कि, 
इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२॥ 
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देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राधिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥१३२॥ 
डिन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है अथोत्‌ जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था- 
रूप स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता 
है, वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें 
भासता है, इसलिये तत्त्वको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता है ॥ १३ ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सदी-गर्मी और सुख-दुःखको देने- 
वाले इन्द्रिय ओर विषयोंके संयोग तो क्षणभट्ठुर 
और अनित्य हैं, इसलिये हे भरतबंशी अजुन ! उन- 
को तूं सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुष्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सो3मृतत्वाय कत्पते ॥१५॥ 
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क्योंकि हें पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषकों यह इन्द्रियोंके विषय 
व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्षके लिय योग्य होता है। 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टो5न्तस्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ १६॥ 
और हे अजुन ! असत वरतुका तो अस्तित्ल नहीं है 
ओर सतका अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका 
ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है ॥ १६ ॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्व॑मिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रिकतुमहति ॥ १७॥ 
इस न्यायके अनुसार नाशरहित तो उसको जान 
कि, जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस 
अविनाशीका विनाश करनेको कोई भी समर्थ नहीं है। 
अन्तवन्त इमे देहा निल्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माय्ुध्यख मारत ॥ १८॥ 
ओर इस नाशरहित अप्रमेय नित्यखरूप 
जीवात्माके यह सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं, 
इसलिये हे भरतबंशी अजुन ! तूं युढ कर ॥ १८ ॥ 
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य एन वेत्ति हन्तारं यश्रेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते॥ १६॥ 
और जो इस आत्माकों मारनेवाल्ा समझता है 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न 
मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
न जायते प्रियते वा कदावि- 
न्ञायं भू्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतो«यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है और 
न मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने- 
वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाइबत और 
पुरातन है, शरीरके नाश होनेपर भी यह नाश 
नहीं होता है ॥ २० ॥ | 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथंस पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२ १॥ 
हे प्रथापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको 
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नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, 
वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है ओर कैसे किसको 
मारता है॥ २१॥ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि ग्रह्मति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
और यदि तूं कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका 
शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि 
जैसे मनुष्य पुराने वर्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये व्त्रों- 
को ग्रहण करता है, बैंसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
नेन॑ छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चेन॑ कैदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
और हे अजुन ! इस आत्माको शख्रादि नहीं 
काट सकते हैं ओर इसको आग नहीं जला सकती 
है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं ओर 
वायु नहीं सुखा सकता है ॥ २३॥ 
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अच्छेयोयमदाह्यो3यमक्लेयोउशोष्य एवं च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचठो5यं सनातन॥२४॥ 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेय्य है, यह आत्मा 
अदाह्म, अक्लच ओर अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसन्देह नित्य, सवेब्याषक अचल, खिर रहने- 
बाला और सनातन है ॥ २४॥ 
अव्यक्तो्यमचिन्त्यो5यमविकायों5यमुच्यते. । 
तस्मादेव॑ विदिलेनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 

ओर यह आत्मा अव्यक्त अथौत्‌ इन्द्रियोंका 
अविषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अथोत्‌ मनका 
अविषय ओर यह आत्मा.विकाररहित अथोत्‌ न 
बदलनेवाला कहा जाता है, इससे हे अजुन ! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तूं शोक करनेको योग्य नहीं 
है अथोत्‌ ठुझे शोक करना उचित नहीं है॥ २५ ॥ 
अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त॑ महावाह्मे नेवं शोचितुमहसि ॥२६॥ 

और यदि तू इसको सदा जन्मने ओर सदा 
मरनेवाला माने तो भी, हे अजुन ! इस प्रकार 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ 
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जातस्य हि शवों मृत्युध्र॑वं जन्म सृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेंडथें न व॑ शोचितुमहेसि ॥२७॥ 
क्योंकि ऐसा होनेसे ता जन्मनेवालेकी निश्चित 
मृत्यु ओर मरनेबालेका निश्चित जन्म होना सिद्ध 
हुआ, इससे भी तूं इस बिना उपायवाले विषयमें 
शोक करनेको योग्य नहीं है॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायामय होनेसे 
अनिल हैं, इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना 
उचित नहीं, क्योंकि हे अंजुन ! संपूर्ण प्राणी जन्मसे 
पहिल बिना शरीरवाले और मरनेके बाद भी बिना 
शरीरबाल ही हैं, केवल बीचमें ही शरीरवाले प्रतीत 
होते हैं, फिर उस विषयमें क्या चिन्ता है ॥ २८ ॥ 
आश्रर्यवपश्यति कश्रिदेन- 
माश्रर्यवद्धदीति तथेव चान्यः । 
आश्र्य॑वच्चेनमन्यः . श्रेणोति 
श्रुलाप्पेन वेद न चेव कश्रित्‌ ॥२६॥ 
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और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है, 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माकों आश्रययंकी 
ज्यों देखता है ओर बैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्रययंकी ज्यों इसके तत्त्वको कहता है ओर दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों सुनता है ओर 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माकों नहीं जानता । 
देही नित्यमवध्यो5यं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सवांणि भूतानि न ल॑ शोचितुमहंसि॥ ३ ०॥ 

हे अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है# इसलिये संपूर्ण भूतप्राणियोंके लिये तू 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 
खधमंमपि चावेश्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्याद्रि युद्वाच्छेयोउन्यत्षत्रियस्य न विदयते। ३ १। 

और अपने घधम्मको देखकर भी तूं भय करनेको 
योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युडसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारक कतव्य क्षत्रियके लिये नहीं है। ३ १। 


# जिसका वध नहीं किया जा सके | 
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यहच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌। ३ २। 
ओर हे पार्थ ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए 
खर्गके द्वारूूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२॥ 
कर | 0 «०५ हा 
अथ चेच्मिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीतिच हिला पापमवाप्स्यसि॥ ३ ३॥ 
ओर यदि तूं इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा 
तो खघमको ओर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। 
अकीतति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययाम्‌ । 
मंभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३०॥ 
और सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेबाली 
अपकीर्तिको भी कथन करेंगे ओर बह अपकीति माननीय 
पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है ॥३ ४॥ 
भयाद्रणादुपरतु मंस्यन्ते लां महारथाः । 
येषां चल॑ बहुमतो भूखा यास्यसि ठाघवम॥ ३५॥ 
ओर जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब 
तुच्छताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके 
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कारण युद्धसे उपराम हुआ मानेंगे ॥ ३ ५॥ 
अवाच्यवादांश्र बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ १६) 
ओर तेरे बैरीलोग तेरे सामथ्यंकी निन्‍्दा करते 
हुए बहुत-से न कहने योग्य बचनोंको कहेंगे, फिर 
उससे अधिक दुःख कया होगा ?॥ ३६॥ 
हतो वा प्राप््यसि खगे जिला वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥३७॥ 
इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा 
है, क्योंकि या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
जीतकर पृथ्वीको भोगेगा, इससे हे अजुन ! युडके 
लिये निश्रयवाला होकर खड़ा हो ॥ ३७ ॥ 
सुखदःखे समे कृता ठामालाभो जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
यदि तुझे खर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो 
भी सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान 
समझकर उसके उपरान्त युडके लिये तैयार हो, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥३ ८॥ 


अध्याय २ 9७ 


एषा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां श्रणु । 
बुद्या युक्तो यया पार्थ कमवन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ 
हे पार ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके* विषयमें 
कही गयी ओर इसीकों अब निष्कामकर्मयोगके+ 
विषयमें सुन, कि जिस बुडिसे युक्त हुआ तूं कर्मोंके 
चन्धनको अच्छी तरहसे नाश करेगा ॥ ३९ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
स्व्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४ ०॥ 
ओर इस निष्कामकर्मयोगमें आरम्भका अथोत्‌ 
बीजका नाश नहीं है ओर'उलटा फलरूप द॒ष भी नहीं 
होता है, इसलिये इस निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका 
थोड़ा भी साधन जन्ममृत्युरूप महान्‌ भयसे उडार 
कर देता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुढ़िरिकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्नन्ताश्र बुद्योअव्यवसायिनाम्‌ ॥ 


और हे अजुन ! इस कल्याणमार्गमें निश्रयात्मक 
#- अध्याय ३ छोक हे की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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बुद्धि एक ही है ओर अज्ञानी ( सकामी ) पुरुषोंकी 
बुद्धियां बहुत भेदोंवाली अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविषश्रितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
करियाविशेषबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥०३॥ 
ओर है अजुन ! जो सकामी पुरुष केवल फल 
श्रुतिमें प्रीति रखनेवाले, खर्गको ही परमश्रेष्ठ मानने- 
बाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहनेवाले 
हैं वे अविवेकीजन जन्मरूप कर्मफलको देनेवाली 
और भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी 
क्रियाओंके विस्तारवाली, इस प्रकारकी जिस दिखाऊ 
शोभायुक्त वाणीकों कहते हैं ॥ ४२, ४३॥ 
भोगेश्यप्रसक्तानां_ तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्तिका बुद्धि: समाधो न विधीयते॥ ० 2॥ 
उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवालें तथा भोग ओर 
ऐच्वर्यमें आसक्तिवाले, उन पुरुषोंके अन्तःकरणमें 
निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है ॥४४॥ 
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त्रेगुण्यविषया वेदा निम्रेगुण्यो भवाजुन। 
निई्ठन्द्रों नित्यसचस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
हे अजुन ! सब वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप 
संसारको विषय करनेवाले अथात्‌ प्रकाश करनेत्राले 
हैं, इसलिये तूं असंसारी अथोत्‌ निष्कामी ओर सुख- 
दुःखादि इन्द्वोंसे रहित नित्य बरतुमें स्थित तथा योग# 
क्षेमको। न चाहनेबाला ओर आत्मपरायण हो ॥ ४ ५॥ 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सरवेंषु वेदेषु आह्यणस्थ विजानतः ॥०९॥ 
क्योंकि मनुष्यका सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें जितना प्रयोजन 
रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले ब्राह्मणका 
भी सब वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है, अथोत्‌ 
जेसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके 
लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, 
वैसे ही अन्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है। | प्राप्त वस्ठुकी रक्षाका नाम क्षेम है। 
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बेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥४४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतु्भूमां ते सड्रोउस्वकर्मणि ॥०७॥ 
इससे तेरा कर्म करनेमात्रमें ही अधिकार होबे, 
कलमें कभी नहीं ओर तूं कर्मोके फलकी वासनावाला 
भी मत हो तथा तेरी कम न करनेमें भी प्रीति न होवे॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सड़ं त्यक्वा धनंजय । 
सिद्धबसिद्धयो: समो भूला समल॑ योग उच्यते ॥ 
हैं धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 
ओर असिडिमें समान बुडिबाला होकर योगमें 
खत हुआ कर्मोंको कर, यह समत्वभाव* ही योग 
नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
देरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्नंजय । 
बुढ़ो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥०६॥ 
इस समत्वरूप बुडियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समत्व-बुडियोगका 


# जो कुछ भी कर्म किया जाय डसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा 
उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व? है। 


अध्याय २ ण्र्‌ 


आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलकी वासनावाले 
अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुझृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कीशलम्‌ ॥ 
ओर समत्व-बुडियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोंको 
इस लोकमें ही त्याग देता है अथोत्‌ उनसे 
लिपायमान नहीं होता, इससे समत्-बुडियोगके लिये 
ही चेष्टा कर, यह समत्व-बुडिरूप योग ही कर्मोंमें 
चतुरता है अथोत्‌ कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है। 
क्मेज॑ बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्ला मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
क्योंकि बुडियोगयुक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न 
होनेवाले फलकों त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
छूटे हुए निर्दोष अथोत्‌ अम्ृतमय परमपदको 
प्राप्त होते हैं॥ ५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुढ़िव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च॥ 
और हे अजुन ! जिस कालमें तेरी बुढि मोह- 


प्र श्रीमद्भगव द्वीता 


रूप दलदलकों बिल्कुल तर जायगी तब तू सुनने 
योग्य ओर सुने हुएके वैराग्यको ग्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाष्स्यसि ॥५३॥ 
ओर जब तेरी अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको 
सुननेसे विचलित हुईं बुद्धि परमात्माके खरूपमें 
अचल ओर स्थिर ठहर जायगी तब तू समत्वरूप 


योगको प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 
अर्जुन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥ 

इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुनने 
पूछा हे केशव ! समाधिमें स्थित स्थिरबुद्धिवाले पुरुषका 
क्या लक्षण है ! और ख्िरबुदधि पुरुष केसे बोलता 
है! केसे बेठता है? केसे चलता है-? ॥ १४ ॥ 


भीभगवासुवाच दे 
प्रजहातियदा कामान्सवान्पार्थ मनोगतान] 
आममन्येवातना तुष्टः श्थितप्रत्ञस्तदोच्यते॥५५॥ 


अध्याय २ ५३ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! 
जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित संपूणे कामनाओंको 
त्याग देता है, उस कालमें आत्मासे ही आत्मामें 
संतुष्ट हुआ जिरुडिवाला कहा जाता है ॥ ५५॥ 
दुःखेष्वन॒द्रिममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागमयक्रोपः स्थितभीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 

तथा दुःखोंकी प्राप्िमें उद्देगरहित है मन जिसका 
और सुखोंकी प्राप्तिमें दूर हो गयी है रपरह्ठा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके, 
ऐसा मुनि ख्िरखुडि कहा जाता है॥ ५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततत्माप्य शुभाशु भम्‌। 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥५७॥ 

ओर जो पुरुष सवेत्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस 
शुभ तथा अशुभ बरतुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 
यदा संहरते चाय कृमोंउड्रानीव स्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियारथं भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥ 


५्छ श्रीमद्भगवद्गाता 


और कछुआ अपने अड़ेंको जैसे समेट लेता 
है, वेसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनी 
इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके बिषयोंसे समेट लेता है, तब 
उसकी बुद्धि खिर होती है ॥ ५८॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः । 
रसवज रसोअ्पयस्य परं दृष्ल निवर्तते ॥५६॥ 
यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको न ग्रहण 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो 
जाते हैं, परन्तु राग नहीं निद्त्त होता और इस 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यमपि कोन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्रितः । 
इन्द्रियाण प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः॥९०॥ 
ओर हे अजुन ! जिससे कि यत्न करते हुए 
बुडिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन खभाव- 
वाली इन्द्रियां बलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतरः। 
वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ९१॥ 


अध्याय २ हि" 


सिम न अमन 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उन संपूर्ण 
इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
बरायण स्थित होवे, क्‍योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियाँ 
बशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि खिर होती है ॥६ श॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सड्भस्तेष॒पजायते । 
सड्भात्संजायते कामः कामाक्रोधो5मिजायते। ९ २। 

ओर हे अजुन ! मनसहित इन्द्रियोंको बशमें 
करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका 
चिन्तन होता है और विषयोंको चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और 
आसक्तिसे उन विषयाँंकी कामना उत्न्न होती है 
और कामनामें विज्न पड़नेसे क्राध उत्पन्न होता है। 
क्रोधाद्धववति संगोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति ॥ 

और क्रोधसे अविबेक अथोत्‌ मूढ़भाव उत्पन्न 
होता है ओर अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
जाती है ओर रघृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अथात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है ओर बुडिके नाश 


ष्द् श्रीमद्भगवद्गीता 
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होनेसे यह पुरुष अपने श्रेय-साधनसे गिर जाता है । ६ र। 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 


आतमवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६०॥ 
परन्तु खाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष रागद्वेषसे 
रहित अपने वशमें की हुईं इन्द्रियोंद्वाश विषयोंको 
भोगता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता अथोत्‌ 
खच्छताका प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवंदःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
/ और उस निमलताके होनेपर इसके संपूर्ण 
दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न 
चिंत्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार 
खिर हो जाती है ॥ ६५॥ 
नास्ति बुद्धिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
और हे अजुन ! साधनरहित पुरुषके अन्तःकरण- 
' में श्रेष्ठ बुड्धि नहीं होती है ओर उस अयुक्तके अन्तः- 
करणमें आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना 


अध्याय २ ५७ 


आस्तिकभावबवाले पुरुषकों शान्ति भी नहीं होती, 
फिर शान्तिरहित पुरुषको सुख कैसे हो सकता है ! 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायु्नावभिवाम्भसि ॥६७॥ 
क्योंकि जलमें वायु नावको जैसे हर लेता है वैसे 
ही विषयोंमें विचरती हुईं इन्द्रियोंके बीचमें जिस 
इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हरण कर लेती है ॥ ६७॥ 
तस्माययस्य महाबाहो निगहीतानि स्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायेंभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ 
: इससे हे महाबाहों ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सब 
प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे वशमें की हुईं होती हैं, 
उसकी बुडि खिर होती है॥ ६८॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
और हे अजुन ! संपूर्ण भृतग्राणियोंके लिये जो 
रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोधख्वरूप परमानन्दमें 
भगवतको प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और 


पट श्रीमद्भगव द्वीता 


जिस नाशवान्‌ क्षणभट्टर सांसारिक सुखमें सब 
भूतप्राणी जागते हैं, तक्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये वह रात्रि है ॥ ६९॥ 

आपूर्यमाणमचलप्रतिषठ 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्गत्‌ । 

तद॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥७०॥ 

जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठाबाले 
सप्ठ॒द्रके प्रति नाना नदियोंके जल, उसको चलाय- 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस 
खिरबुि पुरुषके प्रति संपूंण भोग किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह 
पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, न कि भोगोंको 
चाहनेवाला ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्ररति निःस्पृहः । 
नि्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥७ १॥ 

क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओंको त्यागकर 
ममतारहित ओर अहंकाररहित, रपृहारहित हुआ 


अध्याय ३ ५९ 


बत॑ता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥७१॥ 
एपा जह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
खिलास्थामन्तकालेडपि बह्ानिवाणमृच्छति ॥ 

हे अजुन ! यह बक्षको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और 
अन्तकालमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मानन्द- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥ 

३3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु बदह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अथ तृतीयोध्ध्यायः 
अर्जुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन । 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
इसपर अजुनने प्रश्न किया, कि हे जनादंन ! 

यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो 

फिर हे केशव ! मुझे भयंकर कममें क्‍यों लगाते हैं 


६० श्रीमद्भगवद्वीता 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुर्दधि मोहयसीव मे । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लुयाम्‌ ॥२॥ 
तथा आप मिले हुए-से बचनसे मेरी बुडिको 
मोहित-सी करते हैं, इसलिये उस एक बातको निश्चय- 
करके कहिये, कि जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊ। 
श्रीभगवानुवाच 


लेके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन मांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज बोले, हे निष्पाप अजुन ! इस लोकमें दो 
प्रकारकी निष्ठा# मेरे द्वारा पहिले कही गयी है, 
ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे। ओर योगियोंकी निष्काम 
कर्मयोगसे! ॥ ३ ॥ 
7 % साधनकी परिपक्त अबः #% सांधनकी परिपक्ष अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम “निष्ठा? है। 

| मायासे उत्नन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतंते हैं, ऐसे समझकर 
तथा मन; इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
अमिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी, सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीमाव- 
से स्थित रनेका नाम “ज्ञानयोग” है | इसीको 'संन्यास”, ध्सांख्ययोग? 
इत्यादि नामोंसे कहा है | 

] फछ और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌-आशानुसार केवछ 
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न कर्मणामनारम्मान्नेष्कम्य पुरुषो5छल॒ते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कर्मोंको खरूपसे 

त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि मनुष्य 

नतो कमेंके न करनेसे निष्कर्मताको* प्राप्त होता है 

ओर न कर्मोंको त्यागनेमात्रसे भगवत्साक्षात्काररूप 

सिडिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


न हि कश्रित्षणमपि जातु तिशवत्यकर्म कृत्‌ । 
कार्यते हयवशः कर्म सब प्रक्तिजेणुणेः ॥ ५॥ 
तथा सबेथा कर्मोका खरूपसे त्याग हो भी नहीं 
सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षण- 
मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, निःसन्देह 


मगवत्‌-अर्थ समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम “निष्कामकर्मयोग” है । इसीको 
(समत्वयोग?, “बुद्धियोग”; “कर्मयोग' “्तद्थकर्म) “मदर्थकर्म', “मत्कर्मः 
इत्यादि नामोंसे कहा है। 


# जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकम हो जाते हैं अर्थात्‌ 
फल उत्पन्न नहीं कर सकते; उस अवस्थाका नाम ५निष्कर्मता? हैः। 
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सब ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा पवश 
हुए कर्म करते हैं॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
इसलिये जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंकी हठसे 
रोककर इन्द्रियोंक भोगोंको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है। 
यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कमेंन्द्रिये: कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
और हे अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
बहामें करके अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियोंसे करमयोगका 
आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
नियत कुरु कर्म ल॑ कम ज्यायों दयकमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदृष्येदक्मणः ॥ ८॥ 
इसलिये तूं शासत्रविधिसि नियत किये हुए 
खधमरूप कमको कर, क्‍योंकि कर्म न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कम न करनेसे तेरा 
शरीरनिवोह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
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यज्ञार्थाकर्मणोःन्यत्र लोको5यं करमबन्धनः । 
0 | 
तदर्थ कम कोन्‍्तेय मुक्तसड्रः समाचर ॥६॥ 
हे अजुन | बन्धनके भयसे भी कर्मोंका त्याग करना 
योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अथोत्‌ विष्णुके निमित्त किये 
हुए कमेके सिवाय, अन्य कर्ममें लगा हुआ ही यह 
मनुष्य कमोंद्रारा बंधता है, इसलिये हे अजुन ! 
आसक्तिसे रहित हुआ, उस परमेश्वश्के निमित्त कर्मका 
भलीप्रकार आचरण कर ॥ ९॥ 
सहयक्षाः प्रजाः सृष्ठ पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेनप्रसविष्यध्वमेषवो5स्लिश्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 
तथा कम न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा 
क्योंकि प्रजापति बह्माने कल्पके आदिमें यज्लसहित 
प्रजाको रचकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा ठुमलोग 
वृद्धिको प्राप्त होबो और यह यज्ञ तुमलोगोंको 


8 “८ िल 


इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तथा ठतुमलोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति 
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करो ओर वे देवतालोग तुमलोगोंकी उन्नति करें, 
इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर उन्नति करते: 
हुए परम कल्याणको प्राप्त होबोगे ॥ ११ ॥ 
इश्टन्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो मुछक्तेस्तेन एव सः॥ १२॥ 
तथा यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुम्हारे 
लिये बिना मांगे ही प्रिय भोगोंको देंगे, उनके द्वारा 
दिये हुए भोगोंको जो पुरुष इनके लिये बिना दिये 
ही भोगता है वह निश्चय चार है॥ १२॥ 
यज्नशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सवकित्विषेः । 
भुज्ते ते लघं पापा ये पचनंत्यात्मकारणात्‌॥ १३॥ 
कारण कि यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले 
श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छूटते हैं ओर जो पापीलोग 
अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते हैं, वे तो 
पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
अन्नाइ्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्ववति पर्जन्यों यज्ञः कर्मसमुद्भूवः ॥१४॥ 
क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्नसे उत्न्न होते हैं और 
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अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है ओर वृष्टि यज्ञसे होती है 
और बह यज्ञ कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है ॥ १ ४॥ 
कर्म ब्ह्मोद्धव॑ विद्धि बद्माक्षरममुद्भवम्‌ । 
तस्मात्मव॑गत ब्रह्म नि यत्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
तथा उस कर्मकों तूं बेदसे उत्पन्न हुआ जान 
और वेद अविनाशी परमात्मासे उतन्न हुआ है, इससे 
सबेब्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें 
प्रतिष्ठित है ॥ १५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥ १६॥ 
हे पार्थ ! जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार चलाये 
हुए सृष्टिचक्रके अनुसार नहीं बतंता है अथोत्‌ शाख्र- 
अनुसार कर्मोंग़ो नहीं करता है, वह इन्द्रियोंके 
सुखको भोगनेवाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही 
जीता है ॥ १६ ॥ 
यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मृतृप्श्न मानवः । 
आसलमन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न वियते ॥ १७॥ 
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परन्तु जो मनुष्य आत्माहीमें प्रीतिवला और 
आत्माहीमें तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट होबे, उसके 
लिये कोई कतैत्य नहीं है ॥ १७॥ 
नेव तस्य कतेनार्थों नाकृतेनेह कश्रन । 
न चास्य सर्वमूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १ ८॥ 

क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेसे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है ओर न किये जानेसे भी 
कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतोमें 
कुछ भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है, तो भी उसके द्वारा 
केवल लोकहितार्थ कम किये जाते हैं ॥ १८॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 
असक्तो हयाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ 

इससे तू अनासक्त हुआ, निरन्तर कतंव्य कर्मका 
अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष, 
कर्म करता हुआ परमात्माको प्राप्त होता है॥ १६॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमाख्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतुमहंसि ॥२०॥ 
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इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित 
कर्मद्वारा ही परम सिडिको प्राप्त हुए हैं, इसलिये 
तथा लोकसंग्रहको देखता हुआ भी तूं कर्म करनेको 
ही योग्य है ॥२०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः। 
स यत्रमाणं कुरुते .लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ 
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है 
अन्य पुरुष भी उस-उसके ही अनुसार बत॑ते हैं, 
वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी 
उसके अनुसार बत॑ते हैं ॥ २१॥ 
नमे पार्थास्ति कतंव्य॑ त्रिषु ठोकेषु किंचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्त एव च कमणि ॥२२॥ 
इसलिये हे अजुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित्‌ भी प्राप्त होने 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्ममें ही 
बतेता हूं ॥ १२॥ 


यदि ह्हं न वर्तेंयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सवंशः ॥२३॥ 
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क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित्‌ कर्ममें 
न बतूँ तो हे अजुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बतोबके 
अनुसार बत॑ते हैं अथोत्‌ बतने छग जायं॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे ठोका न कुर्यों कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा:॥२४॥ 
तथा यदि में कर्म न करूं तो यह सब लोक 
भ्रष्ट हो जायं ओर मैं वर्णसंकरका करनेवाला होऊंँ 
तथा इस सारी प्रजाको हनन करूं अथात्‌ मारने- 
वाला बनूं ॥ २४ ॥ 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति मारत। 
कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषुलोंकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
इसलिये है भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानी- 
जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ 
विद्वान भी लोकशिक्षाकों चाहता हुआ कर्म करे॥ २ ५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसड्रिनाम । 
जोषपेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ २६॥ 
ज्ञानी पुरुषको चाहिये, कि कर्मोंमें आसक्ति- 
वाले अज्ञानियोंकी बुडिमें भ्रम अथौत्‌ कमोंमें अश्रद्धा 


अध्याय ३ ६९ 


उत्पन्न न करे; किन्तु खयं परमात्माके स्वरूपमें 

स्थित हुआ ओर सब कर्मोंको अच्छो प्रकार करता 

हुआ उनसे भी वैसे ही करावे ॥ २६॥ 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमांणि सर्वशः। 

अहंकारबिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 

. और हे अर्जुन ! वास्तवमें संपूर्ण कर्म प्रकृतिके 

गुणोंद्वारा किये हुए हैं तो भी अहंकारसे मोहित 

हुए अन्तःकरणवाला पुरुष, मैं कतो हूं ऐसे मान 

लेता है ॥ २७॥ 

तल्वित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो: । 

गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति म्ला न सजते ॥ २८॥ 
परन्तु हे महाब्राहो ! गुणविभाग# ओर कर्म- 

विभागके। तत्त्वकोस जाननेवाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण 


#-निगुणात्मक मायाकरे कार्यरूप पांच मद्ञभूत और सन बुद्धि, 
अहंकार तथा पांच शनिन्द्रियां, पांच कमन्द्रियां और शब्दादि पांच विषय 
इन सबके समुदायका नाम ध्गुणविभाग” है और इनकी परस्परकी 
चेष्टाओंका नाथ “कर्मविभाग? है । 

| उपरोक्त ध्युणविमाग! और “कर्मविभाग'से आत्माको प्रथक्‌ 
अर्थात्‌ निर्ठेय जानना हो इनका तत्व जानना है। 


७० : श्रीमद्भगवद्गीता 


गुण गुणोंमें बतेते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त 
होता है ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्खविदो मन्दान्क्ृत्खविन्न विचालयेत्‌।२ ६) 
ओर प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष गुण और 
कर्मोमें आसक्त होते हैं | उन अच्छी प्रकार न 
समझनेवाले मूर्खॉंकोी अच्छी प्रकार जाननेवाला 
ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे ॥ २९ ॥ 
मयि सर्वांणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूला युध्यस्ख विगतज्वरः ॥ ३ ०॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तूं ध्याननिष्ठ चित्तसे संपूर्ण 
कमोंको मुझमें समपंण करके, आशारहित और 
ममतारहित होकर संतापरहित हुआ युद्ध कर ॥ ३ ० ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्त मानवाः । 
श्रद्धावन्तो<नसूयन्तो मुच्यन्ते तेजपि कर्ममिः ॥ 
ओर हे अजुन ! जो कोई भी मनुष्य दोषबुडिसे 
रहित ओर श्रद्यासे युक्त हुए सदा ही मेरे इस मतके 
अनुसार बतेते हैं, वे पुरुष संपूर्ण क्मोंसे छूट जाते हैं ॥ 


अध्याय ३ ७१ 
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ये लेतदम्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
स्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टनवेतसः ॥३२॥ 

ओर जो दोषदृ्टिवाले मूर्ख्षोग इस मेरे मतके 
अनुप्तार नहीं बतंते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानोंमें मोहित 
चित्तवालोंकों तूं कल्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान॥ ३२॥ 
सदरशं चेष्टतो खस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 

क्योंकि सभी प्राणी प्रक्ृतिक्रो प्राप्त होते हैं 
अथोत्‌ अपने खभात्रसे परवश हुए कम करते हैं, 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ठ करता 
है, फिर इसमें किसीका हठ क्‍या करेगा ॥ ३३॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथें रागढ्व षो व्यवस्थितो। 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तो ह्स्य परिपन्थिनों ॥३४॥ 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 
अथमें अथोत्‌. सभी इन्द्रियोंके भोगोंमें खित जो 
राग ओर द्वेष हैं उन दोनोंके बशमें नहीं होवे, 
क्योंकि इसके बे दोनों ही कल्याणमार्गमें विध्न 
करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं ॥ ३४॥ 


“७२ . श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रेयान्खभर्मों विगुणः परधर्मास्खनुष्ठितात। 
खधमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥३५॥ 
इसलिये उन दोनोंकी जीतकर सावधान हुआ 
खधमंका आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण 
किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म 
अति उत्तम है, अपने धर्ममें मरना भी कल्याणकारक 
है ओर दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥ ३५॥ 
अजुन उ्वाच 
अथ केन प्रयुक्तो5यं पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छ न्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः॥ ३ ६॥ 
इसपर अर्जुनने पूछा कि हे कृष्ण ! फिर यह पुरुष 
बलात्कारसे लगाये हुएके सदश न चाहता हुआ भी 
किससे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है !। ३६। 
श्रीभगवानुवाच 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापापमा विड्धयेनमिह वेरिणम्‌॥ ३ ७॥ 
इस प्रकार अजजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 


ही क्रोध है, यह ही महा अशन अथोत्‌ अग्निके सहश 
भोगोंसे न तृप्त होनेवाला ओर बड़ा पापी है, इस 
विषयमें इसको ही तू बेरी जान ॥ ३७॥ 
घूमेनात्रियते वहियंथादशों मेन च। 
यथोलनाबृतोीं गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 
जैसे धुएंमे अम्नि ओर मलसे दर्पण ढका जाता 
है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस 
कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है ॥३८॥ 
आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६॥ 
ओर हे अजुन ! इस अभिसदश न पूर्ण होनेवाले 
कामरूप ज्ञानियोंके नित्य बैरीसे ज्ञान ढका हुआ है। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते। 
एतेविमोहयत्पेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥००॥ 
तथा इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि इसके वास- 
खान कहे जाते हैं ओर यह काम इन मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंद्वारा ही ज्ञाको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


७४ . . श्रीमद्भगवद्गीता 
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तस्मात्भिन्द्रियाण्यादो नियम्य मरतपभ । 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 

इसलिये हे अजुन ! तूं पहिले इन्द्रियोंको बशमें 
करके ज्ञान ओर विज्ञानके नाश करनेवाले इस 
काम पापीको निश्चयपूत्रक मार ॥ ४१ ॥ 


[405 0 अर 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्वियों बुड्ेः परतस्तु सः ॥२२॥ 
ओर यदि तू समझे कि इन्द्रियोंको रोककर 
कामरूप बेरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है. तो तेरी 
यह भूल है, क्योंकि इस शरीरसे तो इन्द्रियोंको परे 
(श्रेष्ठ बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं और इन्द्रियोंसे 
परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुडिसे 
भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है ॥ ४२॥ 
एवं बुद्ढेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम॥ ०३॥ 
इस प्रकार बुडिसे परे अथोत्‌ सूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माक्रो जानकर 
ओर बुडिके द्वारा मनको वें करके, हे महाबाहो ! 


अध्याय ४ ७५ 


अपनी शक्तिकों समझकर इस दुर्जय कामरूप 


शत्रुको मार ॥ 8३ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्मु बद्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मयोगो नाम ठृतीयोउ्ष्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोध््यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इमं विवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवखान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवेजअवीत्‌ ॥ १ ॥ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! 
मैंने इस अविनाशी योगकों कल्पके आदियें सूर्यके 
प्रति कहा था ओर सूर्यने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा 
और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्बाकुके प्रति कहा॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको 
राजर्षियोंने जाना, परन्तु हे अर्जुन ! बह योग बहुत 
कालसे इस प्रथ्वीलोकमें लोप (प्रायः) हो गया था॥ २॥ 


७६ ... श्रीमद्भगवद्गीता 


स एवाय॑ मया ते5द्य योग: प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोथसि मे सखा चेति रहसं ह्ेतदुत्तमग॥ ३ ॥ 
वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 
वर्णन किया है, क्योंकि तूं मेरा भक्त और प्रिय 
सखा है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम और 
रहस्य अथीत्‌ अति मर्मका विषय है ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतहिजानीयां लमादो प्रोक्ततानिति ॥ 9 ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अजुनने पूछा, हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो आधुनिक अथौत्‌ अब हुआ है और सूर्यका 
जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पके 
आदिमें आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं ? ॥ 8॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चोजुन । 
तान्यहं वेद सवांणि न ल॑॑ वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! मेरे 


अध्याय ४ कि 


ओर तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, परन्तु हे परंतप ! 
उनसबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं॥ ५॥ 
अजोअपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥९॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदृश नहीं है, 
में अविनाशीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूत-प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको 
आधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूं ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम॥ ७ ॥ 
हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता 
हूं अथोत्‌ प्रकट करता हूं ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम । 
धर्मसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
क्योंकि साधु १रुपोंका उदार करनेके लिये और 
दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा 
धर्म थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूं। 


७८ . . श्रीमद्भगवद्गीता 


जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति ततः । 
लक्ला देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥६॥ 
इसलिये हे अजुन ! मेरा वह जन्म और कर्म 
दिव्य अथोत्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
त्वसे*जानता है, वह शरीरको त्याग कर फिर जन्म- 
कोनहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
और हे अजुन ! पहिले भी राग, भय और क्रोधसे 
रहित अनन्य भावसे मेरेमें 'स्थितिवाले मेरे शरण हुए 
बहुत-से पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे खरूपको 
प्राप्त हो चुके हैं ॥ १०॥ 


# सवशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दधन परमात्मा अज अविनाशी और सब 
भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं; वे केवल धर्मको स्थापन करने 
और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर 
प्रकट होते हैं। इसलिये परमेश्वरके समान सुद्ृदू, प्रेमी और पतितपावन 
दूसरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमले 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित संसारमें बर्तता है। वही 
डनको तखसे जानता है । 
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ये यथा मां प्रपचन्ते तांसथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ 
क्योंकि हे अजुन ! जो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं 

भी उनको वैसे ही भजता हूं, इस रहस्यको जानकर 

ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 

अनुसार बते॑ते हैं ॥ ११ ॥ 

काइश्षन्तः क्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 

क्षिप्रं हि मानुषे ठोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥१२॥ 
और जो मेरेको तत्वसे नहीं जानते हैं, वे पुरुष 

इस मनुष्यलोकमें कर्मोंके फलको चाहते हुए देवताओं- 

को पूजते हैं ओर उनके कर्मोसे उत्पन्न हुईं सिद्धि 

भी शीघ्र ही होती है; परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं 

होती इसलिये तूं मरेको ही सब प्रकारसे भज ॥१ २॥ 

चातुरव॑ण्य॑ «५ 6 

चातुर्व॑ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागठाः । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 
तथा है अजुन ! गुण और कर्मोंके विभागसे 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शाद्र मेरेद्वारा रचे 

गये हैं, उनके कतोको भी मुझ अविनाशी 

परमेश्वरको तूं अकतो ही जान ॥ १३ ॥ 


८० . श्रीमद्भगवद्गीता 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे क्फले खृहा । 
इति मां योउमिजानाति क्ममिन स बध्यते॥ १ 2॥ 
क्योंकि कर्मोंके फलमें मेरी र्पृह्य नहीं है इस- 
लिये मेरेकी कम लिपायमान नहीं करते, इस प्रकार 
जो मेरेको तत्वसे जानता है, बह भी कर्मोंसे नहीं 
बंधता है ॥ १8४॥ 
एवं ज्ञाता कृत कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कमेंव तस्मात्ं पूवे: पूर्वतरं क्ृतम्‌ ॥ १५॥ 
तथा पहिले होनेवाले मुम॒क्षु पुरुषोंद्वारा भी इस 
प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तूं भी 
पूर्वजोंद्वारा सदासे किये हुए कमंका ही कर ॥ १५॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्जञाला मोश्ष्यसेड्शुभात्‌ १६ 
परंतु कर्म क्या है ओर अकम क्या है ? ऐसे इस 
विषयमें बुडिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये मैं, 
बह कम अथोत कमोंका तच्त तेरे लिये अच्छी प्रकार 
कहूंगा, कि जितकों जानकर तूं अशुभ अथौत्‌ 
संसारबन्धनसे छूट जायगा ॥ १६ ॥ 
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कर्मणो हापि बोद्व्यं बोदव्यं च विकमंणः । 
अकर्मणश्र बोड़व्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका 
खरूप भी जानना चाहिये, तथा निषिदड कर्मका खरूप 
भी जानना चाहिये, क्योंकि करमंकी गति गहन है। 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्म यः । 
सबुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्छकर्मकृत॥ १ ८॥ 
जो पुरुष कमेमें अथोत्‌ अहंकाररहित की हुईं 
संपूर्ण चेशओंमें, अकर्म अथोत्‌ वास्तवमें उनका न 
होनापना देखे ओर जो पुरुष अकर्ममें अथोत्‌ 
अज्ञानीपुरुषद्वारा किये हुए संपूर्ण क्रियाओंके त्याग्मे 
भी, कर्मको अथोत्‌ त्यागरूप क्रियाको देखे, वह 
पुरुष मनुष्योंमें बुडिमान्‌ है और वह योगी संपूर्ण 
कर्मोका करनेवाला है ॥ १८ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
त्ानामिदग्धकर्मांणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ १ ६॥ 
और हे अजुन ! जिसके संपूर्ण काये कामना और 
संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अभिद्वारा भस्म 
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हुए कर्मोंवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । 
त्यक्ला कर्मफलासड़ं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोषपि नेव किंचित्करोति सः॥२०॥ 
और जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, वह कर्मोके फल और 
सड़ अथीत्‌ कतृत्व-अभिमानको त्यागकर कर्ममें अच्छी 
प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है । 
निराशीर्य॑तचित्तात्मा त्यक्तस्व॑परिग्रहः । 
शारीरं केवल कम कुव॑न्नाभोति किल्बिषम्‌ ॥२ १॥ 
और जीत लिया है अन्तःकरण और शरीर जिसने 
तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगोंकी सामग्री जिसने 
ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्मको 
करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता है॥ २१॥ 
यरच्छालाभसंतुश्े इन्द्गातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धों च कतापि न निबध्यते॥ २ २॥ 
और अपने आप जो कुछ आ प्राप्त हो उसमें ही 
सन्त॒ष्ट रहनेवाला और हष॑-शोकादि इन्द्रोंसे अतीत 
हुआ तथा मत्सरता अथोत्‌ ईष्योसे रहित सिद्धि 
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और असिद्धिमें समत्वभाववाला पुरुष, कर्मोको करके 
भी नहीं बंधता है॥ २२ ॥ 
गतसड्स्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र॑ प्रविलीयते ॥२३॥ 
क्योंकि आसक्तिसे रहित ज्ञानमें स्थित हुए 
चित्तवाले यज्ञके लिये आचरण करते हुए, मुक्त 
पुरुषके संपूर्ण कम नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मारणं बह्म हविज्रह्माग्नो अहणा हतम्‌ । 
ब्रहेव तेन गन्तव्यं बह्मकमेसमाधिना ॥२४॥ 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंसे 
कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं, कि अपंग अथोत्‌ 
खुवादिक भी ब्रह्म है और हबि अथोत्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है ओर ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप 
कतोके द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही 
है, इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममें समाधिस्थ हुए उस पुरुष 
द्वाराजों प्राप्त होनेयोग्य है वह भी बह्म ही है।२४। 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 
बह्माग्नावपरे यज्ञ यत्षेनेवोपजुहति ॥२५॥ 
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और दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप 
यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अथोत्‌ करते 
हैं और दूसरे ज्ञानीजन परबकह्म परमात्मारूष अग्निमें 
यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं# ॥२१५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमामिषु जुहति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जुहति ॥२६९॥ 

और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियोंको 
संयम अथोत्‌ खाधीनतारूप अग्निमें हवन करते हैं, 
अथोत्‌ इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोककर अपने वशमें 
कर लेते हैं ओर दूसरे योगीलोग शब्दादिक 
विषयोंको इन्द्रियरूप अग्निमें हवन करते हैं, अथोत्‌ 
रागद्वेषरहित इन्द्रियोंद्रारा विषयोंको ग्रहण करते 
हुए भी भस्मरूप करते हैं ॥ २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्मांणि प्राणकर्मांणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगामो जुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

और दूसरे योगीजन संपूर्ण इन्द्रियोंकी चेशओं- 


# परत्रह्म परमात्मामें शानद्वारा एकीमावसे स्थित होना ही; ब्क्षरूप 
अग्निमें यशके द्वारा यशकों हवन करना है | 
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को तथा प्राणोंके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित हुई, 
परमात्मामें स्थितिरूप योगाभिमें हवन करते हैं*॥| २ ७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा  योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः संशितब्रताः ॥२८॥ 
ओर दूसरे कई पुरुष ईश्वर-अपंण-बुडिसे 
लोकसेवामें द्रव्य लगानेवाले हैं, वेसे ही कई पुरुष 
खधमं-पालनरूप तपयज्ञको करनेवाले हैं, ओर कई 
अष्टाड़ योगरूप यज्ञको करनेवाले हैं ओर दूसरे 
अहिसादि तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष 
भगवानके नामका जप तथा भगवत्माप्तिविषयक 
शास्त्रोंका अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके करनेवाले हैं ॥२८॥ 
अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेड्पानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: ॥२६॥ 
और दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हैं, बेसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें 
अपानवायुकी हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन 


# सच्चिदानन्दधन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका हवन करना है | 
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प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणायामके 
परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति । 
सर्वेड्प्पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मषाः ॥३०॥ 
और दूसरे नियमित आहार* करनेवाले योगी- 
जन प्राणोंको प्राणोंमें ही हबन करते हैं, इस प्रकार 
यक्ञोंद्रार नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह 
सब ही पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले हैं ॥ ३० ॥ 
यत्नशिशमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोःस्त्ययज्ञस्य कुतो उन्‍्यःकुरुसत्तम॥ ३ १॥ 
और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञोंक परिणामरूप 
ज्ञानामृतको भोगनेवाले योगीजन सनातन परब्ह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं ओर यज्ञरहित पुरुषको 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 
कैसे सुखदायक होगा ॥ ३२१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता अह्मणो मुखे । 
कर्मजानिवद्धि तान्सवनिवं ज्ञाला विमोक्ष्यसे ।३ २। 
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'रन्‍ीकत- >वयकिपलन॥०हंडिक.. 


ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तार 
किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन ओर इन्द्रियों- 
की क्रियाद्वारा ही उत्पन्न होनेवाले जान, इस 
प्रकार तत््व्से जानकर निष्काम कमंयोगद्वारा 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयायत्नाज्ञानयज्ञ: परंतप । 
सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

और हे अजुन ! सांसारिक वस्तुओंसे सिद्ध 
होनेवाले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, 
क्योंकि हे पाथे ! संपूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें शोष 
होते हैं, अथोत ज्ञानं उनकी पराकाष्ठा है ॥३३॥ 
तदिद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं त़्ानिनस्तलदशिनः ॥३४॥ 

इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली 
प्रकार दण्डबत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट 
भावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे 
मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका 
उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


<८ : श्रीमद्भगवद्गीता 


यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक््यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
कि जिसको जानकर तूं फिर इस प्रकार मोहको 
प्राप्त नहीं होगा और हे अजजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 
स्वव्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्तर्गत* 
समष्टि बुडिके आधार संपूर्ण भूतोंको देखेगा और 
उसके उपरान्त मेरेमें। अथोत्‌ सच्निदानन्दखरूपमें 
एकीभाव हुआ सच्चिदानन्दमय ही देखेगा ॥३ ५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेग्यः पापकृत्तम: । 
सव॑ ज्ञानप्रवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३९६॥ 
ओर यदि तूं सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है, तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 
संपूर्ण पार्पोको अच्छी प्रकार तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्रोउमिर्भस्मसातकुरुतेउजुन । 
ज्ञानामिःसर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्बलित अभि इन्धन- 
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को भस्ममय कर देता है, बेसे ही ज्ञानरूप अप्मि 

संपूर्ण कमोंको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 

न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
इसलिये इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र 

करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानको 

कितनेक कालसे अपने आप समत्-बुडिरूप योगके 

द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ पुरुष आत्मामें 

अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 

श्रद्धावॉलमते ज्ञानं ततपरः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । ३ ६। 
और हे अजुंन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ श्रदावान्‌ 

पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण 

भगबत्‌-प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ३९ 

अन्नश्नाश्रदधानभ्र संशयात्मा विनश्यति । 

नाय॑ लोको$स्त न परो न सुखं संशयात्मन:।४०। 
ओर हे अर्जुन ! भगवत्‌-विषयकों न जाननेबाला 

तथा श्रद्धारहित ओर संशययुक्त पुरुष परमार्थसे भ्रष्ट 
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हो जाता है, उनमें मी, संशययुक्त पुरुषके लिये तो न 
'छुख़ है और न यह लोक है, न परलोक है, अथोत्‌ यह 
-छोक और परलोक दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं। 
योगसंन्यस्तकर्मांणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तंन कर्मांणि निवप्नन्ति धनंजय ॥ ० १॥ 

और हे धनंजय ! समत्व-बुडिरूप योगद्वारा 
भगवत-अपण कर दिये हैं संपूर्ण कम जिसने और 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे 
'परमात्मपरायण पुरुषको कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ४ १॥ 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिल्ेनं संशयं योगमातिशेत्ति.्ट भारत ॥०२॥ 

इससे हे भरतवंशी अर्जुन ! तू समत्न-बुडिरूप 
योगमें खित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए, हृदयमें 
ख्ित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वारा 
छेदन करके युडके लिये खड़ा हो ॥ ४२॥ 


“3 तत्सदिति श्रीमडद्गभगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशारू 
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४ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पश्चमो5ध्यायः 


अजुन उवाच 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्ूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
उसके उपरान्त अजुनने पूछा हे कृष्ण ! आप 
कर्मोके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी 
प्रशंसा करते हैं, इसलिये इन दोनोंमें एक जो 
निश्रय किया हुआ कल्याणकारक होबे, उसको 
मेरे लिये कहिये ॥ १ ॥ 
अआरीमगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्न निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्करमयोगो विविष्यते॥ २ ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, हे अजुन | कर्मोंका संन्यास अथोत्‌ 
सन, इन्द्रियों ओर शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण 
कर्मोंमें कतोपनका त्याग और निष्कामकर्मयोग 
अथोत्‌ समत्व-बुडिसे भगवत-अथे कर्मोका करना 


यह दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं 
परन्तु उन दोनोंमें भी कर्मोंके संन्याससे निष्काः 
कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है॥ २॥ 
ज्ेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टिन काइक्षति: 
निहवन्द्रों हि महाबाहो सुख बन्धाठमुच्यते॥३े। 
इसलिये हे अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष 
करता है ओर न किसीकी आकाह्ना करता है, वह 
निष्कामकर्मयोगी सदा संन्‍्यासी ही समझने योग्य 
है, क्योंकि रागढ्वेषादि इन्द्रोंस रहित हुआ पुरुष 
सुखपूर्वक संसाररूप बन्धभसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
सांस्ययोगो पथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्याखितः सम्यगुभयोव्विन्दते फलम्‌॥९॥ 
ओर हे अर्जुन ! ऊपर कहे हुए संन्यास 
और निष्कामकर्मयोगको मूखंलोग अलग-अलग 
फलवाले कहते हैं न कि पण्डितजन; क्योंकि 
दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


यत्सांस्येः प्राप्ते खानं तथोगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
तथा ज्ञानयोगियोंद्रारा जो परमधाम प्राप्त किया 
जाता है, निष्कामकर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त 
किया जाता है, इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और 
निष्कामकर्मयोगको फलरूपसे एक देखता है, वह ही 
यथार्थ देखता है ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहों दुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तो मुनि्नद्न नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
परन्तु हे अजुन ! निष्कामकर्मयोगके बिना 
संन्यास अथोत्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा 
होनेबाले संपूर्ण कर्मोमें कतोपनका त्याग प्राप्त होना 
कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला 
निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त 
हो जाता है ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्ता विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वेन्नपि न लिपते ॥»॥ 
तथा बह्में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा 
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जितेन्द्रिय और विशुद्ध अन्तःकरणवाला एवं संपूर्ण 
प्राणियोंक आत्मरूप परमात्मामें एकीमाव हुआ 
निष्कामकर्मयोगी कर्म करता हुआ भी, लिपायमान 
नहीं होता ॥ ७॥ 
नेव किबित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । 
पश्यम्भप्यन्सर अिपन्नस्ननन्‍्गच्छन्खपन्थसन्‌ ८ 
प्रलपन्विसजन्गृहन्नुन्मिषन्रिमिषन्नपि. । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु व्तन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ 
और हे अर्जुन ! तत्त्तको जाननेवाला सांख्ययोगी 
तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्फ्शे करता हुआ, 
सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्राप्त लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखोंको खोलता और 
मीचता हुआ भी सब इन्द्रियां अपने-अपने अथोंमें बर्त 
रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसन्देह ऐसे 
माने, कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं ॥ <८,९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ं त्यक्ता करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
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परन्तु हे अजुन ! देहाभिमानियोंद्रारा यह साधन 
होना कठिन है और निष्कामकर्मयोग सुगम है, 
क्योंकि जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अपेण करके 
और आसक्तिको त्यागकर, कर्म करता है वह पुरुष 
जलसे कमलके पत्तेकी सदृश पापसे लिपायमान 
नहीं होता ॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्या केवलेरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कम कुर्वन्ति सड़॑ त्यक्वात्मशुड्धये॥ १ १॥ 

इसलिये निष्काम कमयोगी ममत्वबुडिरहित 
केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आस्तक्ति- 
को त्यागकर अन्तःकरणकी शुडिके लिये कम 
करते हैं ॥ ११॥ 
युक्तः कमल त्यक्ववा शान्तिमाप्नोति नेहिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 

इसीसे निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको 
परमेश्वरके अपै॑ण करके भगवत्पाप्तिरूप शान्तिको 
प्राप्त होता है ओर सकामी पुरुष फलमें आसक्त 


हुआ कामनाके द्वारा बंधता है, इसलिये निष्काम 
कर्मयोग उत्तम है ॥ १२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
और हे अर्जुन ! बहमें है अन्तःऋरण जिसके ऐसा 
सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष तो, निःसन्देह 
न करता हुआ और न करवाता हुआ नवद्वारोंबाले 
शरीररूप घरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर अथोत्‌ 
इन्द्रियां इन्द्रियोंके अरथोमें बतेती हैं ऐसे मानता हुआ 
आनन्दपूवंक सच्निदानन्दधन परमात्माके खरूपमें 
स्थित रहता है ॥ १३॥ 
न कतृत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं खमावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
और परमेश्वर भी भूतप्राणियोंके न कतोपनको 
और न कमोंको तथा न कर्मोंके फलके संयोगको 
वास्तवमें रचता है, किन्तु परमात्माके सकाझसे प्रकृति 
ही बतंती है, अथोत गुण ही गुणोंमें बतत रहे हैं॥ १४॥ 


अध्याय ५ ९७ 


नादते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
और सवव्यापी परमात्मा, न किसीके पापकर्मको 
और न किसीके शुभकमको भी ग्रहण करता है, 
किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब 
जीब मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥ 
'ज्ञानेन तु तदत्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
परन्तु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान आत्म- 
ज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके 
सद्ृश उस सच्चिदानन्दधन परमात्माको प्रकाशता है 
अथोत्‌ परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ कराता है। १ ६॥ 
तदूबुड्यर्तदात्मानस्तन्निष्ठसत्परायणाः । 
गच्उन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥१७॥ 
और हे अर्जुन ! तद्गप है बुि जिनकी तथा 
तद्रप है मम जिनका ओर उस सच्िदानन्दघन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एकीमावसे स्थिति जिनकी, 
ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके: द्वारा पापरहित हुए 


4 शा 
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अपुनरावृत्तिको अथोत्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं १७ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्पाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 
ऐसे वे ज्ञानीजन बिद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समभावसे 
देखनेवाले* ही होते हैं॥ १८ ॥ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदोंष॑ हि सम॑ बह्य तस्माद्रह्मणि ते खिता:॥ १ ६॥ 
इसलिये जिनका मन समत्वभावमें स्थित है 
उनके द्वारा इस जीवित अब्सथामें ही संपूर्ण संसार 
जीत लिया गया अथोत्‌ वे जीते हुए ही संसारसे 
मुक्त हैं, क्‍योंकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष 
और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें 
ही खित हैं ॥ १९ ॥ 


न प्रहष्येत्रिय प्राप्यं नोडिजेत्राप्य चाप्रियम। 
स्थिरबृद्धि रसंमूढो अह्मविद्धह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
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और जो पुरुष प्रियको अथोत्‌ जिसको लोग 
प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको अथोत्‌ जिसको छोग अप्रिय समझते 
हैं उसको प्राप्त होकर उद्देगवान्‌ न हो, ऐसा स्थिर- 
बुद्धि, संशयरहित, अह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन 
परबह्म परमात्मामें एकीमावसे नित्य स्थित्र है ॥२ ०॥ 
बाहस्परोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 
: और बाहरके विषयोंमें अथोत्‌ सांसारिक भोगोंमें 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष अन्तःकरणमें 
जो मगवत-ध्यानजनित आनन्द है, उसको प्राप्त होता 
है ओर वह पुरुष सच्चिदानन्दधन परत्रह्म परमात्मारूप 
योगमें एकीमावसे स्थित हुआ अक्षय आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २१॥ 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आवन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥२२॥ 
और जो यह इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी 


पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी निःसन्देह दुःखके 
ही हेतु हैं और आदि अन्तवाले अथोत्‌ अनित्य 
हैं, इसलिये हे अजुन ! बुडिमान्‌, विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ 
शक्रोर्तीहैव यः सोहुं प्राकशरी रविमोश्षणात] 
कामकरोधोड्टवंवेगं स युक्त: स सुखी नरः॥२३॥ 
जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पहिले ही काम 
और कोघसे उत्पन्न हुए बेगको सहन करनेमें समर्थ 
है अथोत्‌ काम-क्रोधको जिसने सदाके लिये जीत 
लिया है, वह मनुष्य इस लोकमें योगी है और 
वही छुखी है ॥ २३ ॥ 
यो5न्तःसुखोःन्तरारामस्तथान्तर््यों तिरिव यः। 
स योगी बलह्निर्वाणं बह्भूतो5पधिगचछति ॥२४॥ 
जो पुरुष निश्रय करके अन्तर आत्मामें ही सुख- 
वाला है और आत्मामें ही आरामवाला है तथा जो 
आत्मामें ही ज्ञानदाला है, ऐसा वह सब्चिदानन्दघन 
परबह्म परमात्माके साथ एकीभाव हुआ सांख्ययोगी 
शान्त बह्मको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


१०० .  श्रीमद्भगवद्दीता 
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लभन्ते ब्रह्मनिवांणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 


ठिन्नढेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
और नाश हो गये हैं सब पाप जिनके तथा 


ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशाय जिनका और 
संपूर्ण भूतप्राणियोंके हितमें है रति जिनकी, एकाग्र 
हुआ है भगवानके ध्यानमें चित्त जिनका ऐसे ब्रह्म- 
बेत्ता पुरुष शान्त परबक्षको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्यनिवांणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
और काम-क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाले 
परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
पुरुषोके लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा 
ही प्रात है॥ २६ ॥ 
स्पशान्कृता बहिलाह्यांश्वक्लुश्वेवान्तरे भुवोः । 
प्राणापानो समो कृत नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
और हे अजुन ! बाहरके विषयभोगोंको न 
चिन्तन करता हुआ बाहर ही त्यागकर और नेत्रोंकी 
दृष्टिको भ्रकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


बिचरनेवाले प्राण और अपान बायुको सम करके॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः .। 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
जीती हुई हैं इन्द्रियां, मन और बुद्धि जिसकी 
ऐसा जो मोक्ष-परायण मुनि# इच्छा, भय और क्रोघसे 
रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८॥ 
भोक्तारं यज्ञतप्सां सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवंभूतानां ज्ञावा मां शान्तिमच्छति॥ २ ६॥ 
और हे अजुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ और तपों- 
का भोगनेवा्ला और संपूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी 
इंश्वर तथा संपूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृदू अथोत्‌ 
खार्थरहित प्रेमी, ऐसा तत्त्से जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सच्चिदानन्दधन परिपूर्ण शान्त 
ब्रह्मके सिवाय उसकी दृष्टिमें और कुछ भी नहीं 


रहता, केवल वाझुदेव ही बाछुदेव रह जाता है ॥२९॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बद्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पश्चमोउध्याय: || ७ | 
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# परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला | 


## श्रीपरमास्मने नम; 


अथ पष्ठोप्यायः 


हा रे श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कमफलं कार्य कर्म करोति यः । 
ससंन्‍्यासीच योगी च न निरमिन चाक्रियः ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! 
जो पुरुष करके फलको न चाहता हुआ करने योग्य 
कर्म करता है वह संन्‍्यासी और योगी है और 
केवल अग्निको त्यागनेवाला संन्‍्यासी, योगी नहीं 
है; तथा केवल क्रियाओंको त्यागनेवाला भी संन्यासी, 
योगी नहीं है ॥ १ ॥ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
न हसंन्यस्तसंकल्यो योगी मवति कश्चन ॥२॥ 
इसलिये हे अजुन ! जिसको संन्यास» ऐसा 
कहते हैं उसीको तूं योग जान, क्योंकि संकल्पों- 
कोन त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ 
आरुरुक्षोमुनेयोंग॑ कम॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 


#-|गीता अ० ३ छोक ३ की टिप्पणीम इसका खुलासा अर्थ लिखाहै। 


१०४ .  श्रीमद्भगवद्गीता 
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और समत्व-बुडिरूप योगमें आरूढ़ होनेकी 
इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रापिमें 
निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा है और 
योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषके लिये सर्व 
संकल्पोंका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा है॥ २ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियाथेंष न कर्मस्वनुपजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥५॥ 

और जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें 
आसक्त होता है तथा न कमोंमें ही आसक्त होता 
है, उस कालमें सर्व संकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ 
कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मानं. नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥५॥ 

और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है, 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि अपनेद्वारा आपका 
संसार-समुद्रसे उदार करे ओर अपने आत्माको 
अधोगतिमें न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप 
हीतो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, 
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अथोत्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है॥ ९ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः । 
अनात्नस्तु शबुले वर्तेंतामेव शब्रवत्‌ ॥९॥ 
उस जीवतात्माका तो वह आप ही मित्र है, कि 
जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियॉसहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों- 
सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही 
शत्रुके सदश शत्रतामें बतंता है ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो: ॥»॥ 
और हे अजुन ! सर्दी, गर्मी और छुख, दुःखादिकों- 
में तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी 
वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हैं, अथोत्‌ विकार- 
रहित हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें 
सब्चिदानन्दधन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित है 
अथोत्‌ उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवाय अन्य कुछ 


है ही नहीं ॥ ७ ॥ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूथ्स्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलेष्टाश्मकाश्नः ॥८॥ 
ओर ज्ञान विज्ञानसे तृप्त हे अन्तःकरण जिसका 
तथा विकाररहित है स्थिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई हैं इन्द्रियां जिसकी तथा समान है 
मिट्टी, पत्थर और सुत्रण जिसके, वह योगी युक्त अथोत्‌ 
भगवतकी श्राप्तिबाला है, ऐसे कहा जाता है॥ < ॥ 


सुदन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थह्वेष्यवन्धुषु .। 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 
और जो पुरुष मुहृद्‌+, मित्र, बैरी, उदासीना, 
मध्यस्थ|, ठ्वेषी ओर बन्धुगणोंमें तथा धमोत्माओंमें 
और पापियोंमें मी,समान भाववाला है वह अति श्रेष्ठ है। 
योगी युज्जीत सततप्ात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तामा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
इसलिये उचित है कि जिप्तका मन और इन्द्रियों- 


# स्वार्थरहित सबका हित करनेवाला । 
+ पक्षपातरहित । 
| दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाल्य । 


सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासनारहित और 
संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित 
हुआ निरन्तर आत्माको परमेश्वरके ध्यानमें रूगावे 
शो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः । 
नाटयुच्डित नातिनीचंचैलाजिनकुशोत्तरम॥ १ १॥ 
कैसे कि शुद्ध भूमिमें कुशा, म्गछाला ओर बख्र 
हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको न अति 
ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके ॥ १ १॥ 
तत्रेकाग्न मनः कृत यतवित्तेन्द्रियक्रियः । 


उपविश्यासने युज्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
उस आसनपर बेठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वें 
किया हुआ अंन्तःकरणकी शुडिके लिये योगका 
अभ्यास करे ॥ १२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नच्ल स्थिरः । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं खं दिशश्रानवल्रोकयन्‌॥ १ २॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, शिर 
और ग्रीवाको समान और अचल धारण किये हुए 
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>अिसतः री >एरिदक<+-अवी--+करपिकत- अर + >मरीक-- 


हृढ़ होकर अपने नासिकाके अग्रभागकों देखकर, 
अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीज॑हायचाखिते स्थितः । 
मनः संयम्य मचित्तों युक्त आसीत मत्यरः॥ १ ४॥ 
और ब्रह्मचर्यके ब्रतमें स्थित रहता हुआ मयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवाला और 
सावधान होकर मनको वचामें करके, मेरेमें लगे हुए 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होबे ॥१४॥ 
युझन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिंनिवांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ १ ५॥ 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके खरूपमें 
लगाता हुआ खाधीन मनवाला योगी मेरेमें स्थितिरूप 
परमानन्द पराकाष्ठावालीशान्तिको प्राप्त होता है॥ १ ५॥ 
नालश्नतस्तु योगोअसि न चेकान्तमनश्नतः । 
न चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजन ॥१६॥ 
परन्तु हे अजुन ! यह योग न तो बहुत खाने- 
बालेका सिड होता है ओर न बिल्कुल न खानेवाले- 


का तथा न अति शयन करनेके खभाववालेका और 


"री €न्‍लहिक-। >> नि 2पपकिलत _ःकिी-- >लविधनन “किम 
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न अत्यन्त जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
युक्ताहारविह्रस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यह दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथा- 
योग्य आहार ओर बिहार करनेवालेका तथा कमोॉमें 
यथायोग्य चेष्टा करनेबालेका और यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेबालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १ <॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वशमें किया 
हुआ चित्त, जिस कालमें परमात्मामें ही भली प्रकार 
स्थित हो जाता है उस कालमें संपूर्ण कामनाओंसे 
स्पृहारहित हुआ पुरुष, योगयुक्त ऐसा कहा जाता है॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युज्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥ 
और जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक 
नहीं चलायमान होता है, बैसी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है॥ 
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यत्रोपरमते चित्त निरुढ्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
और हे अजुैन! जिस अबस्थामें, योगके अभ्याससे 
निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस 
अबस्थामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुईं सूक्ष्म बुडिद्वारा 
परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ, सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें ही संतुष्ट होता है॥ २०॥ 
सुखमात्यन्तिकंयत्तदबुद्धिआह्ममतीन्द्रियम। 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितअ्नलति तत्वतः ॥२१॥ 
तथा इन्द्रियोंसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म 
बुडिद्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
अवस्थामें खित हुआ यह योगी भगवत्खरूपसे नहीं 
चलायमान होता है ॥ २१॥ 
य॑ं लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥२२॥ 
और परमेर्वरकी प्राप्तिर्प जिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है 


'हमीकन >करि-3सलकिफन लव 
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ओर भगवल्मापतिरुप जिस अवख्ामें खित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे मी चलायमान नहीं होता है ॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंत्ितम। 
स निश्रयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतसा। २ ३। 
और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये, 
बह योग न उकताये हुए चित्तसे अथोत्‌ तत्पर हुए 
चित्तसे निश्चयपूर्वंक करना कर्तव्य है॥ २३ ॥ 
संक्पप्रभवान्कामांस्यक्तासर्वानशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२०॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न 
होनेबाली संपूर्ण कामनाओंकों निःशेषतासे अथोत्‌ 
वासना और आसक्तिसहित त्यागकर और मनके 
द्वारा इन्द्रियोंके समुदायकों सब ओरसे ही अच्छी 
प्रकार बशमें करके ॥ २४ ॥ 
रनेः शनेरुपरमेदबुद़या भतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत न किंविदपि विन्तयेत्‌ ॥ 


क्रम ऋ्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको 
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प्राप्त होवे तथा पेययुक्त बुडिद्वारा मनको परमात्मामें 
स्थित करके, परमात्माके सिवाय और कुछ भी: 
चिन्तन न करे ॥ २५ ॥ | 
यतो यतो निश्ररति मनश्रशलमस्थिरप । |, 
ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२९॥ : 
परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको 
चाहिये कि यह खिर न रहनेवाला और चश्बल मन 
जिस जिस कारणसे सांसारिक पदारथोंमें बिचरता है 
उस उससे रोककर बारम्बार परमात्मामें ही निरोध करे। 
प्रशान्तमनसं होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 
क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है 
और जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण 
शान्त हो गया है ऐसे इस सब्चिदानन्दघन ब्हमके 
साथ एकीभाव हुए योगीको अति उत्तम आनन्द 
प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
युझन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः: |... 
सुखेन अह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
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ओर बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्बक 
परअह्म परमात्माकी प्राप्तिहप अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है॥ २८ ॥ 
स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र ममदशनः ॥२६॥ 
और हे अजुन ! सबव्यापी अनन्त चेतनमें 
एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्माबाला 
तथा सबमें समभावसे देखनेबाला योगी आत्माको 
संपूर्ण भूतोंमें बर्फमें जलके सदृश व्यापक देखता 
है, और संपूर्ण भूतोंकों आत्मामें देखता है, अथोत्‌ 
जैसे खप्तसे जगा हुआ पुरुष खप्तके संसारको अपने 
अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है, वेसे ही वह 
पुरुष संपूर्ण भूनोंको अपने स्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र मव॑ च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
और जो पुरुष संपूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप 
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मुझ वास्ुदेवकों ही व्यापक देखता है और संपूर्ण 
भूनोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके 
लिये मैं अच्श्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिये अदृश्य 
नहीं होता है, क्योंकि बह मेरेमें एकीमावसे स्थित है । 
सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकवमास्थितः । 
सर्वथा वतमानो5पि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एकीमावमें स्थित हुआ 
संपूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्िदानन्दधन 
बासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बतैता 
हुआ भी मेरेमें ही बर्तता है, क्योंकि उसके अनुभवरमें 
मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं ॥३ १॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३ २॥ 
और हे अर्जुन ! जो योगी अपनी साहव्यतासे[ 


# गीता अध्याय ९ छोक ६ देखना चाहिये। 

| जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ) पैर और गुदादिके 
साथ ब्राह्मण) क्षत्रिय, श्रूद्र और म्लेच्छादिकोंकासा बर्ताव करता 
डुआ भी उनमें आउमक्षाव अर्थात्‌ झुपनापना समान होब्रेले छूत और 


अध्याय ६ ११५ 
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संपूर्ण भूतोंमे सम देखता है, और छुख अथवा दुःखको 
भी सबमें सम देखता है.वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है 
अजुन उवाच 
योउ्यं योगस्लया प्रोक्तः साम्पेन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चब्चललात्सथिति खिराम्‌ ॥ 
इस प्रकार भगवानके वाक्योंको सुनकर अजुन 
बोला, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 
भावसे कहा है, इसकी मैं मनके चश्चल होनेसे बहुत 
कालतक ठहरनेगली स्थितिको नहीं देखता हूं॥३ ३॥ 
चश्नल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द॒ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ 
क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चशब्चल और 
प्रमथन खमभाववाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ 
है, इसलिये इसका वमें करना में वायुकी भांति 
अति दुष्कर मानता हूं ॥ ३४ ॥ 


दुःखको समान ही देखता हैः वैसे ही सब भूतोर्मि देखना 'कुलखको समान ही देखता है) वैसे हो सब भूत देखना “अपनी 
साहश्यतासे”? सम देखना है। 


११६  खअजीमडगपद्ठीती 


श्रीमगवानुषाच 
असंदायं मद्बाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गह्मयते ॥३५॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछने'र श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चश्बल ओर 
कठिनतासे वशमें होनेवाला है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन ! अभ्बास* अथोत्‌ स्थितिके लिये बारम्पार यत् 
करनेसे और वैराग्यसे वशमें होता है. इमलिये इसको 
अवश्य वहमें करना चाहिये ॥ ३५॥ 
असंयतातना योगो दुष्प्राप हति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्‍्यो वा प्तुमुपायतः॥ ३ ९॥ 
क्योंकि मनको बशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा 
योग दुष्प्ाप्य है अथोत्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
स्वाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वाग साधन 
करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है॥२ ६॥ 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्ययोपेतो योगाचलितमानमः । 
अप्राप्ययोगसंमिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति । ३७। 


# गीता अ० १२ शोक ९ की टिप्पणीमें हसका विस्तार देखना चाहिये। 


अध्याप ६ ११७ 


इमपर अजुन बोला, हे कृष्ण ! योगसे चलायमान 
हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्रवाला 
श्रद्ायुक्त पुरुष योगकी सिडिको अथोत्‌ भगत्रत- 
साक्षात्कार्ताको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त 
होता है !॥ १७ ॥ 
कबिन्नोमयविप्रष्टरेउन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महात्राहों विमृढों अह्मणः पथि ॥३८॥ 

और हे महाबाहो ! क्या बह भगवत्माप्तिके 
मार्गमें मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न 
बादलकी भांति दोनों ओरसे अथोत्‌ भगवत्पाप्ति और 
सांध्ारिक भोगेसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है ! 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः । 
लद॒न्यः मंशयस्यास्य छेत्ता न झुपप्थते ॥३६॥ 

हे कृष्ण ! मेरे इस संशयका संपूर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके 
सिवाय दूमरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिलना संभव नहीं है ॥ ३९ ॥ 


श्श्८ * श्रीमद्धगवद्गीता 


उसी )>यिद नमन ५पीक-५-हॉिक-+ +-किय/4 ५ सतिकन- + ३ कप लक: 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नेवेह नामुन्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृतभ्रिदुदुर्गति तात गर ग्रति। 9 ० 
इथ प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगगन्‌ 
बोले, हे पाथे ! उस पुरुषका, न तो इस लोकमें 
और न परलोकमें ही नाश होता है, क्‍योंकि हे 
प्यारे ! कोई भी शुभकर्म करनेवाला अथोत्‌ भगत: 
अर्थकर्म करनेवाला दुर्गतिक नहीं प्राप्त होता है॥ ४ ०॥ 
प्राप्य पुण्यक्रतां लोकानुषिता शाथतीः समाः । 
शुवीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टे3भिजायते ॥४५१॥ 
किन्तु वह योगम्रष्ट पुरुष पुश्यवानोंके लोकोंको 
अथोत्‌ खगोदिक उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर, 
उनमें बहुत वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाले 
श्रीमान्‌ पुरुषोके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । 
एतद्ठि दुलंभतरं लोके जन्म यर्दीरशम ॥४२॥ 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुरूमें जन्म लेता है, परन्तु 


_अपीक्ष-नरकत० "व, 


अध्याय ६ ११९ 


इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें निःसन्देह 
अति दुर्लभ है ॥ ४२ ॥ 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदिहिकम । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरनन्दन ॥०३॥ 
और वह पुरुष, वहां उस पहिले शरीरमें 

साधन किये हुए बुडिके संयोगको अथोत्‌ 

समलबुडदयोगके संस्कार्रोंकी अनायास ही प्राप्त हो 

जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे फिर 

अच्छी प्रकार भगवत्माप्तिके निमित्त यत्न करता है। 


पूर्वान्यासेन तेनेव हियते द्यवशो5पि सः । 
जिज्ञामुरपि योगस्य शब्दबलह्मातिवर्तते ॥००॥ 

ओर वह* विषयोंके वशमें हुआ भी उस 
पहिलेके अभ्याससे ही निःसन्देह भगवतकी ओर 
आकर्षित किया जाता है तथा समलबुडिरिप 
योगका जिज्ञामरु भी बेदमें कहे हुए सकाम कमोंके 
फलको उल््नन कर जाता है ॥ ४४ ॥ 


६6:90: 2 2 निधन 
# यहां “वह” शब्दसे श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगगश्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये । 


१२० .. श्रीमद्भगवद्दीता 


प्रयत्तायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विपः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम ॥ २५॥ 
जब कि इस प्रकार मन्द्‌ प्रयत्न करनेवाला 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब 
क्या कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी 
शुडिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ और अति प्रयत्नसे 
अभ्यास करनेवाला योगी संपूर्ण पर्पोंसे अच्छी प्रकार 
शुद्ध होकर, उम्र साधनके प्रभावसे परमगतिको 
प्राप्त होता है, अथोत्‌ परमात्माको प्राप्त होता है॥ ४ ९॥ 
तपखिम्यो5पिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5धिक: 
करमिभ्यश्राधिको योगी तस्मादयोगी मवाज॑न । ९६। 
क्योंकि योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है और शास््रके 
ज्ञानवालोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम 
कर्म करनवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अर्जुन ! तूं योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां महृतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः॥ ०७॥ 
ओर हे प्यारे ! संपूर्ण यागियोंमें भी जो श्रद्य- 


अध्याय ७ श्श्रे 
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बान्‌ योगी मेरेमें लगे हुए अन्तरात्मासे मेरेको 

निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है ॥ 
<*% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मत्रियायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे आत्मसंयमयोगो नाम पष्ठोअष्याय: ॥ ६ ॥ 


ज-+--+-+००००---- 


अथ सप्तमोःध्यायः 
श्रीभमगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युझन्मदाश्रयः । 
असंशयं ममग्रं मां यथा ज्ञास्यस तच्छुणु ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
पा ! दूं मेरेमें अनन्य प्रेमसे आसक्त हुए मनवाल्ा 
और अनन्यमावसे मेरे परायण योगमें छगा हुआ 
मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वयोदि गुणोंसे 
युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशयरहित 
जानेगा, उसको सुन ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेःहं सविज्ञानमिदं वश्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नहभूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २ ॥ 
मैं तेरे लिये इस रहस्यसहित तत्त्वज्ञानको 
संपूर्णणासे कहूंगा, कि जिसको जानकर संसारमें 


१२२ . .. श्रीमद्भगवद्गीता 


फिर ओर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है॥२॥ 
मनुष्याणां सहस्ेषु कश्रिद्यतति सिद्धये । 
यततामपिपिद्वानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्नतः॥ ३ ॥ 
परन्तु हजारों मनृष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी 
प्राप्तिके लिये यत्न करता है ओर उन यत्न करनेवाले 
योगियोंमें भी काईं ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको 
तक्त्वसे जानता है अथोत्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है ॥३॥ 
भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव व । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठणा ॥ 9 ॥ 
और हे अजुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार भी ऐसे यह 
आठ भ्रकारसे त्रिभक्त हुई मेरी प्रकृति है॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबराहों ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
सो यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरा है, 
अथोत्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो ! इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अथोत्‌ चेतन प्रकृ ते जान, 
कि जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है॥ 


अध्याय ७ १२३ 


एतद्रोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥९॥ 
और हे अर्जुन ! तूं ऐसा समझ, कि संपूर्ण भूत 
इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं और मैं 
संपूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूं अथोत्‌ 
संपूर्ण जगतका मूल कारण हूं ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यक्तिविदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वेध्रिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा हृव ॥७॥ 
इसलिये हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचित्‌ 
मात्र भी दूसरी बरतु नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्रमें 
सूत्रके मणियोंके सदश मेरेमें गुंधा हुआ है॥ ७ ॥ 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः स्वोवेदेषु शब्दः खे पोरुषं उषु ॥८॥ 
कैसे कि हे अर्जुन ! जलमें मैं रस हूं तथा चन्द्रमा 
और सूर्यमें प्रकाश हूं और संपूर्ण बेदोंमें ओंकार हूं 
तथा आकाशरमें शब्द ओर पुरुषोंमें पुरुषत्व हूं ॥ < ॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च ते जश्रास्मि विभावसो । 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्नास्मि तपखिषु ॥ ६ ॥ 


१२४ *: ओऔमड्भगवद्दीता 


तथा प्रथ्वीमें पवित्र# गन्ध्र और अभिमें तेज हूं 
और संपूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूं अथोत्‌ जिससे 
बे जीते हैं, वह मैं हूं ओर तपश्चियोंमें तप हूं ॥९॥ 
बीज॑ पां स्वेभूतानां विद्धि पा मनातनम्‌ । 
बुद्धिबृंद्धिमतामस्मि ते जस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १ ०॥ 
तथा हे अर्जुन ! तूं संपूर्ण भूतोंका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मैं बरुढिमानोंकी बुद्धि और 
तेजस्वियोंका तेज हूं ॥ १० ॥ 
बल बलवतां चाहं कामंगगविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोहरिम मस्तरपम ॥११॥ 
और हे भरतग्रेष्ठ ! मैं बलवानोंका आसक्ति 
और कामनाओंसे रहित बल अथीत्‌ सामर्थ्य हूं 
और सब भूतोंमें धमके अनुकूल अथोत्‌ शास््रके 
अनुकूल काम हूं ॥ ११ ॥ 
ये चेव सालिका भावा राजमास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न लहं तेष॒ ते मयि ॥१२॥ 


# शब्द) “7 9 छब्द, स्पर्क रूप) रस) गन्धते इस प्रसजते स्पय दफप्प रूप, रस, गन्धसे इस प्रसड्जमें इनके कारणरूप 
तन्मात्राओंका ग्रहण है; इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोढ़ा गया है। 
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तथा और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होने- 
वाले भाव हैं. उन सबको तूं मेरेसे ही होनेशले हैं, 
ऐसा जान, परन्तु बास्तवमें# उनमें में और बे 
मेरेमें नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
त्रिभिगुणमयैमाविरेभिः सर्वमिंदं जगत । 
मोहित नामिजानाति मामेम्य: परमव्ययम॥ १ २॥ 

किन्तु गुणोंके कार्यरूप साक्ततिक, राजस और 
तामस इन तौनों प्रकारके भाबोंसे अथात्‌ राग-द्वेषादि 
बिकारोंसे ओर संपूर्ण विषयोसे यह सब संसार 
मोहित हो रहा है, इसलिये इन तीनों गुणोंसे परे 
मुझ अविनाशीकों तत्तसे नहीं जानता ॥ १३ ॥ 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 

क्योंकि यह अलोकिक अथोत्‌ अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु 
जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको 


# गीता अध्याय ९ र्मेक ४-५ में देखना चाहिये | 


श_्र्६.... श्रीमद्भगवद्रीता 


उल््डन कर जाते हैं अथात्‌ संसारसे तर जाते हैं॥ १ 8॥ 
नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपग्नन्ते नराधमाः। 
माणयापहतज्ञाना आसुरं भावमाशिताः ॥१५॥ 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हरे हुए 
ज्ञानाले ओर आछुरी खमावकों धारण किये हुए 
तथा मनुष्योंमें नीच ओर दूषित कर्म करनेवाले मूह़- 
लोग तो मेरेको नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥ 
चतुरविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जै न । 
आत्तों जिज्ञासुरथांर्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥१६॥ 
और हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कर्म- 
वाले अथोर्थी*, आत्त!, जिज्ञापु| और ज्ञानी अथोत्‌ 
निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्त जन मेरेको भजते हैं ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमें भी नित्य मेरेमें एकीभावसे स्थित हुआ 


# सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला। 
| सड्ूटनिवाग्णके लिये भजनेवाला | 
| मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छाते भजनेवाला । 
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अनन्य प्रेम-भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 
क्योंकि मेरेको तत्त्से जाननेबाले ज्ञानीको में अत्यन्त 
प्रिय हूं भर वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी लात्मेव मे मतम्‌ । 
आख्ितःस हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। १ ८। 
यद्यपि यह सब ही उदार हैं अथोत श्र्मतहित 
मेरे मजनके लिये समय लगानेश्ले होनेसे उत्तम हैं, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा ख़रूप ही है ऐसा मेरा 
मत है, क्‍योंकि वह खिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति 
उत्तम गतिस्वरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रष्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुर्लः ॥ १ ६॥ 
और जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञान- 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ बासुदेव ही है अथोत्‌ 
वाम्न॒देवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार 
मेरेको भजता है, वह महात्मा अति दुलंभ है ॥१९॥ 
कामेस्तेस्तेहंतज्ञानाः प्रपन्तेःन्यदेवताः । 
तंतंनियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया॥ २ ०॥ 


११२८ ... श्रीमड्भगवद्दीता 


ओर हे अर्जुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो 
अपने खभावसे प्रेरे हुए तथा उन उन भोगोंकी 
कामनद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस उस नियमको 
धारण करके अथोत्‌ जिस देवताकी पूजाके छिये 
जो जो नियम लोकमें प्रसिद् है उस उस नियमको 
धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अथोत्‌ 
पूजते हैं ॥ २० ॥ 
योयोयां यां तनु भक्तः श्रद्ययावितुमिच्णति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यह म्‌ ॥ २ १॥ 

जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवताके 
खरूपको श्रद्ासे पूजना चाहता है, उस उस भक्तकी 
मैं उस ही देवताके प्रति श्रद्धाको खिर करता हूं ॥२ १॥ 
स तया श्रढ्या युक्तस्तस्यारापनमीह्ते । 
लभते व ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ २ २॥ 

तथा वह पुरुष उस श्रडासे युक्त हुआ, उस 
देवताके पूजनकी चेश करता है और उस देवतासे 
मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको 
निःसन्देह प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
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अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवप जो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामषि॥२ ३॥ 
परन्तु उन अल्प बुडिवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा बे देवताओंकों पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं ओर मेरे भक्त चाहे जेसे ही भजें, शेषमें 
वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं॥ २३ ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ॥२४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा मजन नहीं 
करते, इसका कारण यह है, कि बुडिहीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अथोत्‌ जिससे' उत्तम और कुछ भी नहीं 
ऐसे अविनाशी परमभावकोी अथोत्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूं, 
ऐसे प्रमावको तत्वसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोंसे 
परे मुझ सच्चिदानन्दधन रर्मात्माको मनुष्यकी भांति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४ ॥ 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मृहो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 


तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके 
प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिये यह अज्ञानी मनुष्य 
मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माकों तत्त्ससे नहीं 
जानता है अथोत्‌ मेरेकी जन्मने, मरनेबाला 
समझता है ॥ २५॥ 
वेदाह समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च थूतानि मां तु वेद न कश्रन ॥ २ ६॥ 
ओर हे अर्जुन ! पूबमें व्यतीत हुए और वर्तमान- 
में स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं 
जानता हूं, परन्तु मेंरेको कोई भी श्रद्धा, भक्तिरहित 
पुरुष नहीं जानता है ॥ २६॥ 
इच्छाह्ेपसमुत्येन इन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह सगें यान्ति परंतप ॥२७॥ 
क्योंकि हे भरतबंशी अजुन ! संसारमें इच्छा 
ओर हेषसे उत्पन्न हुए सुख-दुःखादि इन्द्वरूप मोहसे 
संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२ ७॥ 
येषां वन्‍्तगत पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम । 
ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां रृढब्रता: ॥२८॥ 
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परन्तु निष्काम भावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
राग, द्वेषादि इन्हरूप मोहसे मुक्त हुए ओर दृढ़ 
निश्रयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे मजते हैं॥२ ८॥ 
जरामरणमोश्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
तेबबह्म तहिदु: कत्समध्यात्मं कम चाखिलम॥२ ६॥ 
और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
छूटनेके लिये यत्न करते हैं, थे पुरुष उस ब्रह्मको 
तथा संपूर्ण अध्यात्मको और संपूर्ण कर्मको जानते हैं 
साधिभूताधिदेव॑ मां साधियद्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेउपि च मां ते विदुर्युक्तवेतसः ॥३०॥ 
और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके सहित 
तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मख्प मेरेको 
जानते हैं अथोत्‌ जेसे भाफ, बादल, धूम, पानी 
और बर्फ यह सभी जलखरूप हैं, बेसे ही अधिभूत, 
अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ बाछुदेव- 
खरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले 


१३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही जानते हैं अथोत्‌ 


प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
<» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अक्मवि्ायां योगशाल्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सत्मोडध्याय: ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमो5ध्यायः 


अर्जुन उवाच 

कि तदबह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधियूत च कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १ ॥ 

इस प्रकार भगवानके बचनोंको न समझकर 
अजुन बोला, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया, वह ब्रह्म क्या है ? और अध्यात्म क्या है ? तथा 
कर्म क्या है ! ओर अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है ! तथा अधिदेव नामसे क्या कहा जाता है ?॥ १॥ 
अधियद्ञः कथ॑ को 5त्र देहेउस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ेयोउसि नियतात्ममि:॥ २ ॥ 

और हे मधुसूदन ! यहां अधियज्ञ कौन है ! 
और वह इस शरीरमें केसे है ! और युक्तचित्तवाल 
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अल मी पी ॥ लक दर कील मकर ग्रेड न पर पु 


पुरुषोंद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हो १? ॥ २॥ 
श्रीभमगवानुवाच 


अक्षरं ब्रह्म परमं खमावो:ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरों विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! परम अक्षर अथोत्‌ जिसका 
कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानन्दधन परमात्मा 
तो ब्रह्म है ओर अपना खरूप अथोत्‌ जीवात्मा 
अध्यात्म नाममे कहा जाता है तथा भूतोके भावको 
उत्पन्न करनेवाला शास्त्रविहित यज्ञ, दान और होम 
आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोंका त्याग है, वह 
कम नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अधिभूत॑ क्षगे भावः पुरुषश्राधिदेवतम्‌ । 
अधियक्ञो5हमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४॥ 
तथा उत्पत्ति, विनाश धर्मवाले सब पदाथे अधि 
भूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेत्र है ओर हे 


# जिसको शाख्रोंमे ८ ध्यूत्रात्मा?? ५ (हिरण्यगर्म “प्रजापति” «अ्रक्षा?? 
इत्यादि नामोंसे कहा है। 
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देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव 

ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हूं ॥ 8॥ 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम। 

यः प्रयाति स मद्गावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५ ॥ 
और जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण 

करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 

साक्षात्‌ ख्रूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 

संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 

य॑य॑ वापि स्मरन्‍्भावं त्यजलन्ते कलेवरम्‌ । 

त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
कारण कि हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य 

अन्तकालमें जिस जिस भी भावको स्मरण करता 

हुआ शरीरको त्यागता है, उस उसको ही प्राप्त 

होता है, परन्तु सदा उस ही मावकों चिन्तन करता 

हुआ, क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है, 

अन्तकालमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥९॥ 

तस्मास्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
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इसलिये हे अजुन ! तूं सब समयमें निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर, इस प्रकार मेरेमें 
अर्पण किये हुए मन, बुडिसे युक्त हुआ, निःसन्देह 
मेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुविन्तयन्‌ ॥ < ॥ 
और हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके 
ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न 
जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
पुरुष परम प्रकाशस्वरूप, दिव्य पुरुषको अथोत्‌ 
परमेश्वरको ही प्राप्त होता है॥ < ॥ 
कवि पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेयः । 
सर्वेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यण तमसः परस्ताव ॥६॥ 
इससे जो पुरुष सर्वेज्ञ, अनादि, सबके 
नियन्ता*, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण- 


# अन्‍्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोंके शुम और अशुभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवाला। 


१३६ श्रीमद्भगवद्गीता 


पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सदृश, 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दधन परमात्माको स्मरण करता है ॥ ९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भकत्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्वोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम ॥१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे 
भ्कुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण क़रता हुआ उस दिव्य- 
स्वरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है॥ १०॥ 
यदक्ष३ वेदविदों वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्ठन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
और हे अर्जुन ! बेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस 
सच्चिदानन्द्धनरूप परमपदको ओंकार नामसे 
कहते हैं ओर आसक्तिरहित यत्नशील महात्माजन 
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जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाले बह्मचयंका आचरण करते हैं, उस 
परमफ्दको तेरे लिये संक्षेपसे कहंगा ॥ ११ ॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमाखितो योगधारणाम्‌ ॥ 
हे अजुन ! सब इन्द्रियोंके द्वारॉको रोककर 
अथोत्‌ इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटाकर तथा मनको 
हृदयमें स्थिर करके ओर अपने प्राणको मस्तकमें 
स्थापन करके योगधारणामें खित हुआ ॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षर बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जो पुरुष, 5० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको 
उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरेको 
चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, 
वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताःसतत यो मां स्मरतिनित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तर्य योगिनः ॥ १४॥ 
और हे अजुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 
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खित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलूम 
हूं अथोत्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवन्तिमहात्मानः संसिद्धि परमांगताः॥ १ ०॥ 
और वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर दुःखके स्थानरूप क्षणभह्ढुर 
पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
आजरह्मभुवनाझोकाः पुनरावतिनो3र्जुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
क्योंकि हे अजुन ! ब्रह्मलोकसे लेकर सब छोक 
पुनरावर्ती खभाववाले अथधोव्‌ जिनको प्राप्त होकर 
पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है; 
क्योंकि मैं कालातीत हूं ओर यह सब ब्रह्मादिकोंके 
लोक काल करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं॥ १ ६॥ 
सहसयुगपर्यन्तमहरयदतह्मणो. विदु: । 
रात्रियुगसहसान्तां तेःहोरात्रविदो जना:॥ १७॥ 
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हे अजुन ! ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको 
हजार चोकड़ी युगतक अवधिवाला ओर रात्रिको 
भी हजार चोकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष 
तचतसे जानते हैं, अथोत्‌ काल करके अवधिवाला 
होनेसे ब्रह्मलेककी भी अनित्य जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताइयक्तयः सर्वा: प्रभवन्‍्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंक्के ॥१८॥ 

इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि संपूर्ण दृश्यमात्र 

भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे 
अथोत ॒ ब्ह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और 
बह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते हैं ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूला भूला प्रलीयते । 
रात्यागमेउवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 

और बह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर, 
प्रकृतिके बशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लय होता है 
और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है, 


उस. <-िक- + दि सकककिनन >रदि# 
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हे अजुन ! इस प्रकार बह्माके एक सो वर्ष पूर्ण होनेसे 
अपने लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाताहै॥ १९ ॥ 
परस्तस्मात्तु मावो<न्यो>व्यक्तोव्व्यक्ताससनातनः । 
यः स मर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥ 
परन्तु उस अव्यक्तसे भी अतिपरे दूसरा 
अथात बिलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह 
सब्चिदानन्दधन पूर्णबह्म परमात्मा, सब भूतोंके नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥२ ०॥ 
अन्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुःपरमां गतिम। 
य॑ प्राष्य न निवत॑न्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
और जो वह अव्यक्त, अक्षर ऐसे कहा गया 
है, उम्र ही अक्षर नामक अव्यक्तमाबकों परमगति 
'कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त 
होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, बह मेरा परमघाम है। 
पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लम्यस्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्व- 
भूत हैं ओर जिस सबच्चिदानन्द्धन परमात्मासे यह 
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सब जगत्‌ परिपूर्ण है* वह सनातन अव्यक्त परम 
पुरुष अनन्य भक्तिसे। प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 
यत्र काले लनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन: । 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि मरतषम ॥२३॥ 
और हे अजुन ! जिस कालमें! शरीर त्यागकर 
गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाली गतिकों और 
पीछा आनेबाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस 
कालको अथोत्‌ मार्गको कहूंगा ॥ २३ ॥ 
अग्निज्योतिरहः शुह्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति'त्रह्म बह्मविदों जनाः ॥ 
उन दो प्रकारके मार्गोरमेंसे जिस मार्गमें ज्योतिमेय 
अप्नि अभिमानी देवता है और दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शुक्रुपक्षका अभिमानी देवता है ओर 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, उस 


# गीता अध्याय ९ छोक ४ में देखना चाहिये । 

" गीता अध्याय ११ छक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये | 

| यहां काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके छोकोंमें 
भगवानने इसका नाम “सतिः” «गति” ऐसा कहा है। 


किक 


जप %३॥णजु०१ $३९॥ 
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मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अथीत्‌ परमेश्वरकी 
उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाले 
योगीजन उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गये हुए 
ब्क्षको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: पष्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
तथा जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है और 
रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है, और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम 
कर्मयोगी उपरोक्त देवताओंद्वारा कमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने 
शुभ कर्मोका फल भोगकर पीछा आता है॥ २५ ॥ 
शुक्कऋष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ 
क्योंकि जगतके यह दो प्रकारके शुक्र और कृष्ण 
अथौत्‌ देवयान ओर पित॒यान मार्ग सनातन माने 


अध्याय ८ १४३ 


गये हैं, इनमें एकके द्वारा गया हुआ* पीछा न 
आनेवाली परमगतिको प्राप्त होता है और दूसरेद्वारा 
गया हुआ पीछा आता है अथौत्‌ जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है॥ २६ ॥ 
नैते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्रन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो मवाजुंन ॥२७॥ 
और हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोंको 

तच्तसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है अथोत्‌ फिर वह निष्काम भावसे ही साधन करता 
है, कामनाओंमें नहीं फंसता, इस कारण हे अजुन ! 
तूं सब कालमें समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अथोत्‌ 
निरन्तर मेरी प्राप्तिक लिये साधन करनेबाला हो ॥ २ ७॥ 

वेदेषु यत्षेप तप/स चेष 

दानेषु यत्पुण्यफ्ल॑ प्रदिष्टम्‌ । 

अस्पेति तत्सवंभिदं विदिला 

योगी परं ख्थानमुपेति चादम्‌ ॥२८॥ 


# अर्थात्‌ इसी अध्यायके इलोक २४ के अनुसार अचिमार्गसे गया 
हुआ सकाम कर्मयोगी | 

+ अर्थात्‌ इसी अध्यायके इोक २५ के अनुसार धूममार्गसे गया 
हुआ सकाम कर्मयोगी | 


8 दुब। ५७ 


क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्ततसे जानकर 
बेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप ओर दानादिकोंके करनेमें 
जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल््नन 
कर जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है। 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविध्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णाजुनसबादे अक्षर्रह्योगो नामाष्टमोडष्याय: || ८ ॥ 
+-+<औबएं- क्रम 


अथ नवमोःध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 

इृदं तु ते गुह्तमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञाला मोश्यसे5शुभात॥ १॥ 

उप्तके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
अजुन ! तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कहूंगा, कि जिसको 
जानकर तूं दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगुद्मं पविन्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावग्म धर्म्य सुसुखं कतुंमव्ययम्‌ ॥ २॥ 

यह ज्ञान सब विद्याओंका राजा तथा सब 


अध्याय ९ १४५ 


गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फखबाला और धर्मयुक्त है, साधन करनेको 
बड़ा सुगम और अबिनाशी है ॥ २ ॥ 
अश्रद्रधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राष्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
और हे परंतप ! इस तत्त्वज्ञानरूप धर्ममें श्रद्धा- 
रहित पुरुष मेरेकी न प्राप्त होकर मृत्युरूप 
संसारचक्रमें श्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूतिना। 
मत्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः॥ ४ ॥ 
और हे अजुन ! मुझ सच्चिदानन्द्धन परमात्मासे 
यह सब जगत्‌ जलसे बर्फके सदृश परिपूर्ण है 
और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार खत 
हैं इसलिये वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूं ॥ ४ ॥ 
न च मत्थानि भूतानि पश्य में योगमेशवरम्‌ । 
भूतभन्न च भूतस्थों ममात्मा भूतमावनः ॥+॥ 
और वे सब भूत मेरेमें स्थित नहीं हैं, किन्तु 
मेरी योगमाया और प्रभावकों देख, कि भूतोंका 


१४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


घारणपोषण करनेवाला ओर भूतोंको उत्पन्न करने- 
बाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है। 
यथाकाशखितो नित्य॑ वायुः स्वत्रगों महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानीट्युपधारय ॥ ६ ॥ 
क्योंकि जेसे आकाहसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र 
विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही आकाझमें स्थित 
है, बेसे ही मेरे संकल्पद्टारा उत्पत्तिवाले होनेसे 
संपूर्ण भूत मेरेमें स्थित हैं, ऐसे जान ॥ ६ ॥ 
सर्वभतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कत्पक्षये पुनस्तानि कय्पादों विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
और हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सब भूत मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अथोत्‌ प्रकृतिमें लय होते हैं 
और कल्पके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूं ॥ ७ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्समवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
केसे कि अपनी त्रिगुणमयी मायाको अड्ड्रीकार 
करके, खभावके बशसे परतन्त्र हुए इस संपूर्ण भूत- 
समुदायको बारम्बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूं । 


अध्याय ९ १४७ 


किए« कटी -- 


न च्मांतानि कर्माणि निबश्नन्ति धनंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमसु ॥ ६॥ 

हे अजुन ! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सह्श* स्थित हुए मुझ परमात्माको 
वे कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ५ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
और हे अज्जुन ! मुझ्न अधिष्ठाताके सकाशसे 
यह मेरी माया चराचरसहित सबे जगतको रचती 
है और इस ऊपर कहे, हुए हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ॥ १० ॥ 
अवजानन्तिमां मृढा मानुर्षी तनुमाभ्रितम। 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥११॥ 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूतोंक महान्‌ ईश्वर- 
रूप मेरे परम भावकों। न जाननेवाले मूढ़लोग 
मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको 


# जिसके संपूर्ण कार्य कतृत्वमावके बिना अपने आप सत्तामात्रसे ही 
होते हैं, उसका नाम उदासीनके सहश है। 
+ गीता अध्याय ७ छोक २४ में देखना चाहिये। 


१४८ . . श्रीमद्भगवद्दीता 


तुच्छ समझते हैं अथोत्‌ अपनी योगमायासे संसारके 
उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण 
मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 


मोघाशा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतस:। 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी भ्रिताः ॥१२॥ 

जो कि वृथा आशा, बृथा कम ओर वृथा ज्ञान- 
वाले अज्ञानीजन राक्षसोंक ओर असुरोंके जेसे 
मोहित करनेवाले तामसी खभावको* ही धारण 
किये हुए हैं ॥ १२ ॥ 


महात्मानस्तु मांपाथ देवी प्रकृतिमाश्रिता:। 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम्‌॥ १ ३॥ 
. परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके। आश्रित 
हुए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब भूतोंका 
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जान- 
कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ॥११३॥ 


# जितको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वंक भगवानने गीता 
अध्याय १६ 'छोक ४ तथा छोक ७ से २१ तक कहा है। 

न इसका विस्तारपूवंक वर्णन गीता अध्याय १६ छोक १५ २ ३े में 
देखना चाहिये । 


कि 


अध्याय ९ १४९ 
आल जी मर कक शक शक बी जोक की अु 


किक स्किल 


सतत कीत॑यन्तो मां यतन्तश्र हृठब्रताः । 
नमस्वन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १ श। 
और बे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम ओर गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रापि- 
के लिये यत्न करते हुए ओर मेरेको बारम्बार प्रणाम 
करते हुए, सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य 
भक्तिसे मुझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयत्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकलेन प्रथक्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
उनमें कोई तो मुझ विराटखरूप परमात्माको 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकत्नभावसे अथोत्‌ 
जो कुछ है, सब वाघ्तुदेव ही है, इस भावसे उपासते 
हैं ओर दूसरे प्रथकत्वभावले अथोत्‌ खामी-सेवक- 
भावसे ओर कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं ॥ 
अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहममिरहं॑ हुतम्‌ ॥१९॥ 
क्योंकि कठु अथोत्‌ श्रौतकर्म मैं हूं, यज्ञ अथोत्‌ 
पञ्ममहायज्ञादिक स्मार्तकर्म में हूं, खधा अथोत्‌ 
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पितरोंके निमित्त दिया जानेवाला अन्न मैं हूं, ओषधि 
अथोत्‌ सब वनस्पतियां मैं हूं, एवं मन्त्र मैं हूं, धृत मैं 
हूं, अभि मैं ह॑ं और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूं ॥ १ ६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
और हे अजुन ! मैं ही इस संपूर्ण जगतका 
घाता अथोत्‌ धारण-पोषण करनेवाला एवं कर्मोके 
फलको देनेबाला तथा पिता, माता और पितामह 
हूं और जानने योग्व* पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, 
सामबेद और यजुर्बेद भी मैंही हूं ॥ १७॥ 
गतिभ्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुदृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
और हे अजुन ! प्राप्त होनेयोग्य तथा भरण- 
पोषण करनेवाछा, सबका र्वामी, शुभाशुभका 
देखनेवाला, सबका वासस्थान और शरण लेनेयोग्य 
तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करनेवाला 
ओर उत्पत्ति, प्रलयरूप तथा सबका आधार, 
# गौता अध्याय १३ छोछ १२ से १७ तकमे देखना चाहिये। 
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निधान# और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निमृहाम्युत्यजामि च । 
अमृत चेव मृत्युश्न सदसचाहमजुन ॥१६॥ 
मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूं तथा वषोको 
आकर्षण करता हूं और वषोता हूं और हे अर्जुन ! 
में ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ ओर असत्‌ भी 
सब कुछ में ही हूं ॥ १९ ॥ 
ज्ैविय्या मां सोमपाः पूतपापा 
यत्ेरिश्षा खर्गति प्राथयन्ते । 
ते पृण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
परन्तु जो तीनों बेदोंमें विधान किये हुए 
सकाम कर्मोको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले 
एवं पापोंसे पवित्र हुए पुरुष मेरेको यज्ञोके द्वारा, 
पूजकर ख्र्गकी प्राप्तिको चाहते हैं, थे पुरुष 


22 अली फेर मे ० मीट डे 4 ८ आय कमर क के की कट आप अमन 
# प्रल्यकालमें संपूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं उसका 
नाम “निधान” है। 
+ यहां खर्गप्रासिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र होना 


समझना चाहिये | 
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अपने पुण्योंके फलरूप इन्द्रलोकको प्राप्त होकर 
खर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं ॥२०॥ 
ते तं भुक्‍ला स्वर्गलेक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यझोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ओर बे उस विशाल खर्गलोककों भोगकर, 
पुण्य क्षीण होनेपर, म्त्युछोकको प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए 
सकाम कर्मके शरण हुए ओर भोगोंकी कामनावाले 
पुरुष बारम्बार जाने आनेको प्राप्त होते हैं अथोत्‌ 
पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं ओर पुण्य क्षीण 
होनेसे मत्युछोकमें आते हैं ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषांनित्यामियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्यहम॥ २२॥ 
ओर जो अनन्यभाकसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम 
भावसे भजते हैं उन नित्य एकीमावसे मेरेमें स्थितिवाले 


(२ कक “रीकात ८ | कतौषत्न नकवी +>सिलन सका 
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पुरुषोंका योगक्षेम* मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं ॥२२॥ 
येध्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्यान्विताः । 
तेअपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २ ३॥ 
ओर हे अजुन ! यद्यपि श्र्ासे युक्त हुए जो 
सकामी भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी 
मेरेको ही पूजते हैं; किन्तु उनका वह पूजना 
अविधिपूर्वक है अथोत्‌ अज्ञानपूबंक है ॥ २३ ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्ेनातःरच्यवन्ति ते ॥ 
क्योंकि संपूर्ण यज्ञोंका भोक्ता ओर रामी भी 
मैं ही हूं, परन्तु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको 
तत्त्ससे नहीं जानते हैं, इसीसे गिरते हैं अथोत्‌ 
पुनजैन्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
यान्ति देवब्ता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति म्याजिनो४पि माम्‌ 
कारण, यह नियम है, कि देवताओंको पूजनेवाले 
देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंकों पूजनेवाले 


# भगवत्के खरूपकी प्राप्तिका नाम पर म्खतक खल्पको प्राप्तित नाम “योग” है और भगवत्‌प्राप्ति- 
के निभित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम “क्षेम” है। 
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पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको 
प्राप्त होते हैं ओर मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
'इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनजेन्म नहीं होता# ॥२१५९॥ 
पत्नं पुष्पं फल तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
'तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२१॥ 

तथा हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी 
है कि पत्र, पृष्प, फलछ, जल इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अपंग करता है, उस शुद्ध- 
बुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूवंक अपैण किया 
“हुआ वह पत्र-पुष्पादिक मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर, 
प्रीतिसहित खाता हूं ॥ २६ ॥ 
यक्तरोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
'यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्णम ॥२७॥ 

इसलिये हे अर्जुन !तूं जो कुछ कम करता है, 
जो कुछ खाता है, जो कुछ हबन करता है, जो कुछ 
दान देता है, जो कुछ खधमोचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पंग कर ॥ २७ ॥ 

# गीता अध्याय ८ कछोक १६ में देखना चाहिये । 
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शुभाशुभफलेरेव॑ मोश्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि॥ २ ८॥ 
इस प्रकार क्मोंको मेरे अपेण करनेरूप संन्यास- 
योगसे युक्त हुए मनवाल्ा तूं शुभाशुभ फलरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त 
हुआ मेरेको ही प्राप्त होबेगा ॥ २८ ॥ 
समोउहं सर्वभूतेषु न मे देष्योडर्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 
यद्यपि मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूं, 
न कोई मेरा अप्रिय है भोर न प्रिय है, परन्तु जो 
भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें ओर मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं॥ ॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्व्यवसितों हि सः ॥ 
तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव छुन, यदि 


# जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अम्रि साधनोंद्वारा 
प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है; वेसे ही सब जगह स्थित हुआ भी 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है। 
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कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अथोत्‌ 
उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३ ०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मामा शश्रच्छानित निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
इसलिये वह शीघ्र ही धमीत्मा हो जाता है 
और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है। 
हे अजुन ! तूं निश्रयपूत्रेक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३२१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्युः पापयोनयः । 
सत्रियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेउपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि हे अर्जुन ! ख्री, वेश्य और शूद्वादिक 
तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होदवें वे भी मेरे 
शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं॥ ३२॥ 
कि पुनर्त्नाह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राष्य भजख माम्‌ ॥ 
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फिर क्‍या कहना है, कि पुण्यशील ब्राह्मणजन 
तथा राजषि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते हैं, 
इसलिये तूं सुखरहित और क्षणभट्टर इस मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही मजन कर, 
अथोव मनुष्य-शरीर बड़ा दुलंम है; परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषय-भोगोंमें न 
फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३२ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि युक्लेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४७॥ 

केवल मुझ सच्िदानन्दघन बासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्यप्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा-प्रेमसहित, निष्काम 
भावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, कीत॑न, 
मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो 
तथा मेरा (हह्ठु, चक्र,गदा,पद्म और किरीट,कुण्डलादि 
भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, वनमाला ओर कोरतुभ- 
मणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा 
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से अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा-भक्ति और प्रेमसे 
विहलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ सबे- 
शक्तिमान्‌, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता, 
उदारता, वात्सल्य ओर सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न, 
सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूर्बक, 
भक्तिसहित साष्टाड़ दण्डबत्‌ प्रणाम कर, इस प्रकार 
मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमें एकीमाव करके 
मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविधायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोउष्याय: || ९ ॥ 
ल्ज्ल्ख्लडन 


अथ दशमोध्ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

भूय एवं महाबाहों श्रूणु मे परमं वचः । 
यत्ते5ं प्रीयमाणाय वश्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाहो ! 
फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त बचन 
श्रवण कर जो कि में तुझ अतिशय प्रेम रखने- 
वालेके लिये हितकी इच्छासे कहंंगा ॥ १॥ 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ 
हे अजुन ! मेरी उत्पत्तिको अथोत्‌ विभूतिसहित 
लीलासे प्रकट होनेको, न देवतालोग जानते हैं ओर 
न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब प्रकारसे 
देवताओंका और महर्षियोंका भी आदि कारण हूं॥ २॥ 


यो मामजमनादि च वेतति लोकमहेशरम्‌ । 
असंमूढः स म्येंषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
और जो मेरेको अजन्मा अथोत्‌ बास्तवमें जन्म- 
रहित और अनादि# तथा लछोकोंका महान्‌ ईश्वर 
तत्त्ससे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
बुड्िज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुख दुःखं भवो5भावों भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
ओर हे अर्जुन ! निश्रय करनेकी शक्ति एवं 
तत्त्तज्ञान ओर अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
बशमें करना और मनका निग्नह तथा सुख, दुःख, 
7 अनादि उसे कहते है, कि जो आदिरहित होवे और सबका कारण होवे। 


उत्पत्ति और प्रय एवं भय ओर अभय भी ॥ 8 ॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिपो दानं यशो3यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथमिधाः ॥५॥ 
तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप*, दान, 
कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे यह प्राणियोंके नाना 
प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं ॥ ५ ॥ 
महर्षयः स॒प्त पूर्वें चारो मनवस्तथा। 
मड्गभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
ओर हे अर्जुन ! सात तो महर्षिजन और चार 
उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि तथा ख्ायम्मुव 
आदि चोदह मनु, यह मेरेमें भाववाले सबके सब, 
मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसारमें 
यह संपूर्ण प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति त्वतः । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
और जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर्यरूप विभूतिको 


# स्वधर्मके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है। 
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ओर योगशक्तिको तत्वसे जानता है*, वह पुरुष 
निश्वल ध्यानयोगद्वारा मेरेमें ही एकीभावसे स्थित 
होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सब प्रवर्तते । 
इति मत्वा मजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥ < ॥ 
मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगतकी उत्पत्तिका 
कारण हूं ओर मेरेसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है 
इस प्रकार तत्त्वते समझकर श्रद्धा ओर भक्तिसे 
युक्त हुए, बुडिमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरकों ही 
निरन्तर भजते हैं ॥ ८ ॥ 


मचित्ता मह्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्र मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चे ॥ 

बे निरन्तर मेरेमें मन लगानबवाले ओर मरेमें 
ही प्राणोंकी अपेण करनेवालेग॑ भक्तजन मद्ठा हो 


# जो कुछ दृश्यमात्र संसार है सो सब्र मगवानकी मात्रा है ओर एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तच्से जानना है । 

| मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है; उनका नाम है “मद्गतप्राणाः??। 
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मेरी भक्तिकी चचीके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण ओर प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वास॒देवमें ही 
निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बुड़ियोग॑ तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूवक 
भजनेवाले भक्तोंको, में वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता 
हूं, कि जिससे वे मरेको ही प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञाननं. तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता॥ १ १॥ 
ओर है अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही, में स्वयं उनके अन्तःकरणमें एकीभावसे 
स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको 
प्रकाशमय तत्जज्ञानरूप दीपकट्ठारा नष्ट करता हूं। १ १। 
अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुष शाश्रतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥१२॥ 
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आहुस्तवामृषयः सर्वे देवर्षिनारिदतथा । 
असितो देवलो व्यास :खयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १ ३॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के बचनोंको छुनकर अजुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं 
परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा ओर 
स्वेब्यापी कहते हैं, बेसे ही देवर्षि नारद तथा 
असित ओर देवलऋषि तथा महर्षि व्यास ओर 
खयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥१२, ११॥ 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
नहिते मगवन्व्यक्ति विद॒र्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
ओर हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस समस्तको में सत्य मानता इं, 
है भगवन्‌ ! आपके लीलामय# स्वरूपको न दानव 
जानते हैं ओर न देवता ही जानते हैं॥ १४ ॥ 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ ल॑ पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगठते॥१५॥ 


# गीता अध्याय ४ इलोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! 
हे देवोंके देव ! हे जगतक स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं ॥ १ ५॥ 
उक्तुमहंस्यशोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिमिलेंकानिमांस्ख॑ं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
इसलिये 6 भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंको संपर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन विभूतियोंके द्वारा इन सब लोकोंको 
व्याप्त करके खित हैं ॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु विन्तयोसि भगवन्भया ॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ ! आप 
किन किन भावोंमें मेरेद्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं॑ विभूति च जनाद॑न । 
भूयः कथय तृप्तिहि शृष्वतों नास्ति मेउसतम्‌॥ 
ओर हे जनादन ! अपनी योगशक्तिको और 
परमैश्रयेरूप विभूतिको किर भी विस्तारपूर्वक कहिये, 
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क्योंकि आपके अम्नृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती है अथोत्‌ छुननेकी उत्कण्ठा बनी 
ही रहती है ॥ १८ ॥ 
श्रभगवानुगाच 
हन्त ते कथयिष्यात्रि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्े नास्टन्ती विस्तरस्थ में ॥ 
इस प्रकार अज़ुनके पृछनेपर श्रीकृष्णनगवान्‌ 
बोले, हे कुरुश्रे्ट ! अब में तेरे लिये अपनी दिव्य 
विभूतियोंका प्रघानतास कहूंगा, क्योंकि भेरे 
विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १५॥ 
अहमात्मा गुडकेश सर्वभृताशयस्ितः । 
अहमादिश्र मध्यं च भूतानामन्त एवं च॥२ ०॥ 
हे अर्जुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और 
अन्त भी में ही हूं॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नश्षत्राणामहं शशी॥२१॥ 
और हे अजुन ! मैं अदितिके बारह पुत्रोमें विष्णु 
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अथोत्‌ वामन अवतार ओर म्योतियोंमें किरणोंबाला 
सूर्य हूं तथा में उनचास वायु देवताओंमें मरीचि 
नामक वायुदेवता ओर नक्षत्रोंमें नक्षत्रोंका अधिपति 
चन्द्रमा हूं । 
वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्रासिम भूतानामस्मि चेतना॥ 
और मैं बेदोंमें सामवेद हूं, देवोंमें इन्द्र हूं और 
इन्द्रियोंमें मन हूं, भूतग्राणियोंमें चेतनता अथोव्‌ 
ज्ञानशक्ति हूं ॥ २२॥ 
रुद्राणां शंकरश्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्रास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌॥ २३॥ 
ओर मैं एकादश रु्रोंमें श्रूर हूं और यक्ष तथा 
राक्षसोंमें घनका स्वामी कुबेर हूं ओर मैं आठ बच्चुओंमें 
अभ्नि हूं तथा शिखरवाले पवव॑तोंमें सुमेर पेत हूं ॥ २ ३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम। 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२०॥ 
और पुरोहितोंमें मुख्य अथोत्‌ देवताओंका 
पुराहित बृहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थ ! मैं सेना- 
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पतियोंमें खामिकातिक और जलाशयोंमें समुद्र हूं । 
महर्षीणां  भूगुरह॑ गिरामस्थेकमश्षरम । 
यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि खावराणां हिमालय: ॥ 
और हे अजुन ! में महर्षियोंमें भगु ओर वचनोंमें 
एक अक्षर अथोत ओंकार हूं तथा सब प्रकारके यज्ञो में 
जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूं। 
अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः२३॥ 
और सब वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देवऋषियों में 
नारदसुनि तथा गन्धत्रोंमें चित्रण और सिद्धोमे 
कपिलमुनि हूं ॥ २६॥ 
उच्चे: श्रवसम शानां विद्धि माममृतोद्भ वम्‌। 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥२७॥ 
और हे अजुन ! तू घोड़ोंमें अम्नतसे उत्पन्न होने- 
बाला उच्चेःश्रवानामक धोड़ा ओर हाथियोंमें ऐराबत 
नामक हाथी तथा मनुष्योंमें राजा मेरेको ही जान॥ २ ७॥ 
आयुधानामहं वर्ज भेनूनामस्मि कामधुक्‌। 
प्रजनश्रास्मि कन्दपः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
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और हे अर्जुन ! मैं शत्रोंमें बत्र ओर गोओंमें 
कामधेनु हूं ओर शाह्बोक्तरीतिसे संतानकी उत्पत्ति- 
का हेतु कामदेव हूं, सर्पोर्में सपैराज बाघुकि हूं ॥२८॥ 
अनन्तश्रास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 

तथा में नागोंमें+शेषनाग और जलबरोंमें उनका 
अधिपति वरुण दुवता हूं ओर पितरामम अयेगानामक 
पित्रेश्वर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज में हूं ॥ २ ६॥ 
प्रह्ददश्रास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां व मगेन्द्री5हं वेनतेयश्र पश्षिणाम्‌॥ 

और है अजुन ! में दैत्योंमें प्रह्दद और गिनती 
करनेवालोंमें समय।हूं तथा पशुओं में मगराज ( सिंह ) 
और पक्षियोंमें गरुड़ में हूं ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख््रभूतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्रास्मि खोतसामस्मि जाहवी॥ 


और में पवित्र करनेवालोंमें वायु और शख्र- 


# नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सपोकी ही जाति हैं । 
' क्षण; घड़ी) दिन) पक्ष, मास आदियें जो समय है सो मैं हूं । 


अध्याय १० १६९ 
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धारियोंमें राम हूं तथा मछलियोंमें मगरमच्छ हूं और 
| ० अि404 


नदियामें श्रीभागीरथी गड़ा हूं ॥ ३१॥ 
सगगांणामादिरन्तश्र॒ मध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
ओर है अजुन ! सृश्टियोंका आदि, अन्त और 
मध्य भी में ही हूं तथा में विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
अथोत्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परमें विवाद करनेबालोंमें 
तत्त्तनिर्णयके लिये किया जानेवाला बाद हूं ॥३ २॥ 
अक्षराणामकारो5स्म इन्द्र: सामामिकस्य व । 
अहमेवाक्षयः काठो, धाताह विश्वतोमुखः ॥ 
तथा में अक्षरोंमें अकार और समासोंमें इन्द्र 
नामक समास हूं तथा अक्षय काल अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाल ओर विराट्खरूप सबका धारण- 
पोषण करनेबाला भी में ही हूं ॥ ३३ ॥ 
मृत्यु सर्वहरभ्राहमुद्धबश्न॒ भविष्यताम । 
कीर्ति: श्रीवांक्च नारीणां स्मृतिमेंधा शतिः क्षमा॥ 
हे अर्जुन! मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और 
आगे होनेवालोंकी उत्पत्तिका कारण हूं तथा खतियोंमें 


१७०... श्रीमड्भगवद्गीता 


कीर्ति॥,श्री, वाक्‌, स्वृति, मेथा, घृति ओर क्षमा हूं। 
बृहत्साम तथा सात्रां गायत्री उन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीषों>हमतूनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियोंमें दृहृत्साम 
और ढन्‍्दोंमें गायत्री उन्द तथा महीनोंमें मार्गशीषका 
महीना और ऋतुओंमें वसन्‍त ऋतु में हूं ॥ २ ५॥ 
यतं॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्॑ सत्तवतामहम्‌ ॥ 
हे अजुन ! मैं छल करनेवालोंमें जुबवा ओर 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूं तथा में जीतनेवालों 
का विजय हूं ओर निश्चय करनेवालोंका निश्रय एवं 
सात्त्विक पुरुषोंका सात्त्विक भाव हूं ॥ ३६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोउस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ 
और वृष्णिवंशियोंमें। वासुदेव अर्थात्‌ मैं खयम्‌ 
# कीर्ति आदि यह सात देवताओंकी स्त्रियां और ख्लीवाचक नामवाले 


गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विशूतियां हैं । 
न यादवोंके ही अन्तर्गत एक दृष्णिवंश मी था । 


अध्याय १० १७१ 


तुम्हारा सा और पाण्डबोंमें धनंजय अर्थात्‌ तूं एवं 
झनियोंमें वेदब्यास ओर कवियोंमें शुक्राचार्य कवि 
भी में ही हूं ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ । 
मोनं चैवास्मि गुह्ानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
ओर दमन करनेवालोंका दण्ड अथोत्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूं, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूं 
और गोपनीयोंमें अथोत्‌ गुप्त रखने योग्य भावोंमें 
मौन हूं तथा ज्ञानवानोंका तक्तज्ञान मैं ही हूं॥ ३ ८ ॥ 
यज्ञापि  सर्वभूतानां , बीज॑ तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चराचरम्‌ ॥ 
और हे अजुन |! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह भी मैं ही हूं क्योंकि ऐसा वह चर ओर 
अचर कोई भी भूत नहीं है, कि जो मेरेसे रहित 
होबे, इसलिये सब कुछ मेरा ही खरूप है ॥३१५९॥ 
नान्‍्तोउस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया ॥९०॥ 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 


श्र श्रीमद्भगवद्ीता 


है, यह तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे लिये 
एक देशमे अथीत संक्षेपले कहा है॥ ४० ॥ 
ययद्विमूतिमत्सलल॑ श्रीमद्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ल॑ मम तेजोंःशसंभवम्‌ ॥०१॥ 
इमलिये है अजुन ! जो-जो भी विभूतियुक्त अथोत्‌ 
ऐश्वरययुक्त एवं कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस- 
उसका तू मेरे तेजके अंशमे ही उत्पन्न हुई जान॥४ १॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्तेन तवाजुन । 
विश्भ्याहमिदं कत्खमेका शेनस्थितो जगत्‌ ॥ ४ २॥ 
थवा है अजुन ! इस बहुत जाननेस तरा क्या 
प्रयोजन है, में इस संपूर्ण जगतकी अपनी योगमायाके 
एक अंशमात्रसे धारण करके ख्ित हूं, इसलिये 
मेरेकी ही तत््वसे जानना चाहिये ॥ ४२॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो नाम दरशमोड्ष्यायः || १० 


अथकादशाधध्याय 


अर्जु न उवाच 
मदनुग्रहय परम गुह्ामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
य्योक्तं वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम ॥ १ ॥ 


अध्याय ११ १७३ 


इस प्रकार भगवानक॑ वचन सुनकर अजुन बाला, 
है भगवन्‌ ! मेरेपर अनुग्रह करनेके लिये, परम 
गोपनीय, अध्यात्मविषषक वचन अथोत्‌ उपदेश 
आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान 
नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशों मया। 
तवत्तः कमलपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 

क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने भूतोंकी उपत्ति और 
प्रठढय आपसे विस्तारपूरवक सुने हैं तथा आपका 
अबिनाशी प्रभाव भी सुना है ॥ २॥ 
एवमेतयथात्थ लमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्मिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ रे ॥ 

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जेंसा कहते हां यह 
ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषात्तम ! आपके 
ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, बीय और तंजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ॥ २ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो में लव दर्शायात्मानमव्ययम्‌॥ ४ ॥ 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये हे प्रभा !# मेरे द्वारा वह आपका रूप 
देखा जाना शक्य है ऐसा यदि मानते हैं, तोईहे 
योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी खरूपका मुझे 
दशेन कराइये ॥ ४ ॥ 

' श्रीभगवानुवाच 

पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहसशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ 

इस प्रकार अजुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान बोले, हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 
नाना प्रकारके ओर नाना वर्ण तथा आकृतिवाले 
अलोकिक रूपोंका देख ॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसून्सद्रानथिनो मरुतस्तथा । 
बहन्यहृष्टपूर्वाणि पश्याश्रयाँणि भारत ॥ ६॥ 

ओर है भरतबंशी अजुन ! मेरेमें आदित्योंको 
अथोव अदितिके द्वादश पुत्रोंकी ओर आठ वच्चुओंको, 
एकादश रुद्रोंको तथा दोनों अश्विनीकुमारोंकी और 
उनचास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहुत-से 


# उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाला 
होनेसे मगवानका नाम “प्रभु”? है। 


अध्याय ११ १७५ 


पहिले न देखे हुए आश्रर्यमय रूपोंको देख॥ ६ ॥ 
इहेकस्थं जगत्कृत्नं प्याय सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडकेशश्यचान्यद्द्रप्टमेच्छसि ॥ ७॥ 
ओर है अजुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक 
जगह स्थित हुए चराचरसहित संपूर्ण जगतकों देख 
तथा ओर भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख॥७॥ 
न तुर्मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव खचश्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चश्लुः पश्य मे योगमेश्वरम॥ ८ ॥ 
परन्तु मेरेकी इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा 
देखनेको निःसन्देह समर्श्न नहीं है, इसीसे में तरे 
लिये दिव्य अ्थात्‌ अलोकिक चल देता हूं, उससे 
तूं मरे प्रभावककों ओर योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्ला ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परम रुपमेखरम्‌ ॥ ६॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! महायागेश्वर ओर सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार कहकर 


% निद्राकों जीतनेवाला होनेसे अजुनका नाम ““गुडाकेश”?? हुआ था । 


१७६ | श्रीमद्भगवद्गीता 


उसके उपरान्त अर्जुनके लिये परम ऐश्वर्ययुक्त 
दिव्य खरूप दिखाया ॥ ६॥ 
अनेकवस्त्रनयनमनेकादु तदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकीयतायुधम्‌ ॥१०॥ 
ओर उस अनेक मुख ओर ननेत्रोंसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले एवं बहुत-से दिव्य भूषणोंमे 
युक्त ओर बहुत-से दिव्य शत्नोंको हाथोंमें उठाये हुए 
दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्रयमयं देवमनन्तं॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य माला ओर बख्तरोंको धारण किये हुए 
ओर दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 
प्रकारके आश्रयेसे युक्त, सीमारहित, विराट्ख़रूप, 
परमदेव परमेश्वरकों अजुनने देखा ॥ ११ ॥ 
दिवि सूर्यसहसस्य भवेद्गण्दत्थिता । 
यदि भाः सदरशी सा स्थाद्टासस्तस्थ महात्मनः ॥ 
ओर हे राजन ! आकाशमें हजार सूर्योके एक 
साथ उदय होनेसे उत्नन्न हुआ जो प्रकाश होबे, 
वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश 


अध्याय ११ १७७ 


कदाचित्‌ ही होवे ॥ १२ ॥ 
तत्रेकस्थं जगल्कृत्स्नं प्रविमक्तमनेकथा । 
अपश्यद्देवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ऐसे आश्र्मय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 
अजुनने उस कालमें अनेक प्रकारसे विभक्त हुए 
अथोत्‌ प्रथक-पृथक्‌ हुए, संपर्ण जगतको, उस देबोंके 
देव श्रीकृष्ण भगवानके दरीरमें एक जगह स्थित देखा। 
ततः स विस्मयाविशे हृष्टरोेमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव कृताझलिरभाषत ॥१४॥ 
और उसके अनन्तर वह आश्रर्यसे युक्त हुआ, 
हर्षित रोमोंवाला अजुन विश्वरूप परमात्माको श्रडा- 
भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़ हुए बोला । 
अजुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा. भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्मणमीशं॑ कमलासनख- 
मृर्षीअ सर्वानुरगांश्र दिव्यान्‌॥१५॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवोंकी तथा अनेक 
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भूतोंके सम्र॒दायोंको ओर कमलके आसनपर बैठे 
हुए ब्रह्माको तथा महादेवकों ओर संपूर्ण ऋषियोंको 
तथा दिव्य सर्पोंको देखता हूं ॥ १५॥ 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र 
पर्यामि लां सवतो:नन्‍्तरूपम्‌ । 
नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवार्दि 
पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप ॥१९॥ 
ओर हे संपूर्ण विश्वके खामिन्‌ ! आपको अनेक 
हाथ, पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे 
अनन्त रूपोंवाला देखता हूं, हे विधरूप ! आपके 
न तो अन्तको देखता हूं तथा न मध्यको और न 
आदिको ही देखता हूं ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं 
तेजोराशि सर्वती दीपिमन्तम्‌ । 
पश्यामि लां दु्निरीक्ष्यं समन्‍्ता- 
दी्तानलाक॑युतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
ओर हे विष्णो ! आपको में मुकुटयुक्त, गदायुक्त 
ओर चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजका 


अध्याय ११ १७९ 


पुन्न, प्रजजलित अग्नि और सूर्यके सद्दश ज्योति- 
युक्त, देखनेमें अति गहन ओर अप्रमेयख्वरूप सब 
ओरसे देखता हूं ॥ १७॥ 

लमक्षर परम वेदितव्यं 

तमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 

लमव्ययः शाखतथम्मगोता 

सनातनस्तं पुरुषो मतो में ॥१८॥ 

इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 

परम अक्षर हैं अथोत्‌ परब्ह्म परमात्मा हैं और 
आप ही इस जगतके परम आश्रय हैं तथा आप ही 
अनादि धर्मके रक्षक हैं ओर आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
मनन्‍्तबाहुं._ शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि लां दीहहुताशवकत्र 


खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
हे परमेश्वर ! मैं आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
रहित तथा अनन्त सामर्थ्यसे युक्त ओर अनन्त 
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हाथोंबाला तथा. चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंवाला और 
प्रज्बलित अग्निरूप मुखबाला तथा अपने तेजसे इस 
जगतको तपायमान करता हुआ देखता हूं ॥१९॥ 
द्ावापथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्यापं लगेकेन दिशश्र सर्वाः। 
दृष्टाडुतं॑ रुपमुग्र तवेदं 
लठोकत्रय॑ प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
और हे महात्मन्‌ ! यह खर्ग और पृथिवीके बीचका 
संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परि- 
पूर्ण हैं तथा आपके इस अलोकिक और भयंकर रूप- 
को देखकर तीनों लोक अति व्यंथाको प्राप्त हो रहे हैं। 
अमी हि लां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्वीताः प्रालयो ग्रणन्ति । 
सस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्ठसंघाः 
स्तुवन्ति लां स्तुतिभिः पुष्कलामिः॥२ १॥ 
और हे गोविन्द ! वे सब देवताओंके समूह आपमें 
ही प्रवेश करते हैं ओर कई एक भयभीत होकर हाथ 
जोड़े हुए आपके नाम ओर गुणोंका उच्चारण करते हैं 
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तथा महर्षि ओर सिद्धोंके समुदाय कल्याण होबे! 
ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्रारा आपकी रतुति 
करते हैं ॥ २१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विखेडश्चिनोे. मसरुतश्रोष्मपाश्र । 
गन्धव॑यक्षासुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते तां विस्मिताभ्रेव सर्वे ॥२२॥ 
ओर हे परमेश्वर ! जो एकादश रुद्र ओर द्वादश 
आदित्य तथा आठ बसु ओर साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार और मकद्रण ओर पितरोंका समुदाय 
तथा गन्बबे, यक्ष,राक्षम और सिडगणोंके समुदाय 
हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२ २॥ 
रूप॑ महतते बहुवक्त्रनेत्र 
महाबाहो. बहुबाहरुपादम । 
बहूदर बहुदंशूकरालं 
दृष्ा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
और हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख ओर नेत्रों- 
बाले तथा बहुत हाथ, जंधा और पैरोंबाले और बहुत 
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उद्रोंबाले तथा बहुत-सी बिकराल जाड़ोंबाले महान्‌ 
रूपको देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे हैं तथा 
में भी व्याकुल हो रहा हूं ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीक्ष्मनेकवर्ण 
 व्यात्ताननं दीघविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ग हिलां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२९॥ 
क्योंकि हे विष्णो ! आकाशके साथ रपशे किये 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फैलाये हुए 
मुख ओर प्रकाशमान विशाह् नेत्रोंसे युक्त आपको 
देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला में धीरज और 
शान्तिको नहीं प्राप्त होता हूं ॥ २४ ॥ 
दंशुकरालानि च ते मुखानि 
हृष्ठेणग कालानलसन्निभानि । 
दिशों न जाने न ले च शर्म 
प्रसिद देवेश जगन्निवास ॥२०॥ 
ओर हे भगवन्‌ ! आपके विकराल जाड़ोंबाले 
और प्रल्यकालकी अग्निके समान प्रज्बलित मुखों- 
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को देखकर दिशाओंको नहीं जानता हूं, और 
छुखको भी नहीं प्राप्त होता हूं, इसलिये हे देवेश ! 
है जगनज्निवास ! आप प्रसन्न होवें ॥ २५ ॥ 
अमी चलां ध्वतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सवें सहेवावनिपालसंधेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो 
सहास्मदीयेरपि योभगमुख्येः॥२६॥ 
और मैं देखता हूं कि, वे सब ही धृतराष्ट्रके पृत्र 
राजाओंके समुदायसहित, आपमें प्रवेश करते हैं और 
भीष्मपितामह , द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे 
पक्षके भी प्रधान योधाओंके सहित सबके सब॥२ ६॥ 
वक्‍त्राणि ते तरमाणा विशन्ति 
दंशुकरालानि भयानकानि । 
केचिद्रिलमा. दशनान्तरेषु 
संदश्यन्ते. चूणितेरुत्तमाड़े: ॥२७॥ 
बेगयुक्त हुए आपके विकराल जाड़ोंबाले भयानक 
मुखोंमें प्रवेश करते हैं और कई एक चार्ण हुए सिरों- 
सहित आपके दांतोंके बीचमें लगे हुए दीखते हैं। २७। 
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यथा नदीनां बहवोम्ब॒ुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा. द्ववन्ति । 
तथा तवामी नरठोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
ओर हे विश्मूर्ते ! जैसे नदियोंके बहुत-से जलके 
प्रवाह समुद्रके ही सन्मुख दोड़ते हैं अथोत्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्योंके समुदाय 
भी आपके प्रज्बलित हुए मुखोंमें प्रवेश करते हैं | २८। 
यथा प्रदीक ज्वलनं पतंगा 
विशन्ति नाशाय समृद्वेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगाः ॥२६॥ 
अथबा जैसे पतंग मोहके वश होकर नष्ट 
होनेके लिये प्रज्बलित अग्निमें अति बेगसे युक्त 
हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लछोग भी अपने 
नाशके लिये आपके मुखोंमें अति बेगसे युक्त हुए 
प्रवेश करते हैं ॥ २६ ॥ 
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लेलिहसे ग्रसमानः समन्ता- 
लोकान्समग्रालदनेर्जलड्धि:.। 
तेजोमिरापूय जगत्ममग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
और आप उन संपूर्ण लोकोंको प्रश्वलित मुखों- 
द्वारा ग्रसन करते हुए, सब ओरसे चाट रहे हैं । हे 
विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगतको तेजके 
द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है ॥ ३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोउस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाय॑ 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम॥३१॥ 
हे भगवन्‌ ! कृपा करके मेरे प्रति कहिये कि आप 
उग्ररूपवाले कोन हैं ! हे देवोंमें श्रेष्ठ ) आपको नमस्कार 
होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिखरूप आपको मैं तत्त्वसे 
जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं 
जानता ॥ ३१ ॥ 
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ओऔीभगवानवाच 
कालोउस्मि लोकक्षयकसवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋरतेउपि तां न भविष्यन्ति सर्वे 
येध्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले, 
हे अर्जुन ! मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ 
महाकाल हूं, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित 
हुए योधालोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे 
अथोत्‌ तेरे युढ न करनेसे भी इन सबका नाश हो 
जायगा ॥ ३२ ॥ 
तस्माचमुत्तिष्ठ यशों लभख 
जिला शतून्भुदृक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेबेते निहताः पृर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इससे तूं खड़ा हो ओर यशको प्राप्त कर तथा 
शतन्रुओंको जीतकर धनधान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग 
ओर यह सब शूरबीर पहिलेसे ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, 
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हे सब्यसाचिन !* तूं तो केवल निमित्तमात्र ही हो जा। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं व 
कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्ल॑ जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यख जेतासि रणे सपत्नान्‌॥२३४॥ 
तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा 
जयद्रथ और कर्ण तथा ओर भी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हुए 
शूरवीर योधाओंको तूं मार और मय मत कर, निःसन्देह 
तूं युडमें वैरियोंको जीतेगा, इसलिये युद्ध कर ॥३ ४॥ 
सजय उवाच 
एतच्छला वचन केशवस्य 
कृताअलिवेंपमानः.. किरीटी । 
नमस्कूला भूय एवाह कृष्णं 
सगहूद॑ भीतमीतः  प्रणम्य ॥३०॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला कि, हे राजन्‌ ! केशव 


5 3 यम नल पवन नमन 
# बायें हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अजुनका नाम 
“सव्यसाची?? हुआ था। 
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भगवानके इस बचनको सुनकर, मुकुटधारी अर्जुन 
हाथ जोड़े हुए, कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी 
भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
गद्दद वाणीसे बोला ॥ २५॥ 
अजुन उवाच 
स्थाने हषीकेश तब प्रकीर्तां 
जगताहष्यत्यनुरज्यते च्‌। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति 
सवें नमस्यन्ति वे सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
कि हे अन्तयोमिन्‌ ! यह योग्य ही है, कि जो 
आपके नाम ओर प्रभावके कीर्तनसे जगत अति हर्षित 
होता है और अनुरागको भी प्राप्त होता है तथा 
भयभीत हुए राक्षसलोग दिशाओंमें भागते हैं ओर 
सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार करते हैं ॥ ३६॥ 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे . अद्यणोः्प्यादिकर्ते । 
अनन्त देवेश जगन्निवाम 
लमक्षर॑ सदसत्ततरं यत्‌ ॥३७॥ 
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हे महात्मन्‌ ! ब्ह्माके भी आदिकतो ओर सबसे 
बड़े आपके लिये वे केसे नमस्कार नहीं करें ! क्योंकि 
हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत, 
असत्‌ और उनसे परे अक्षर अथोत्‌ सच्निदानन्द्धन 
ब्रह्म है, वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 
लमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्वमस्थ विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम 
लया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
और हे प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष 
हैं, आप इस जगतके परम आश्रय और जानने- 
बाले तथा जानने योग्य और परमधाम हैं, हें 
अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत व्याप्त अथोत्‌ 
परिपूर्ण है ॥ ३८ ॥ 
वायुरयमोउमिवरुणट:. शशाईः 
प्रजापतिस्व॑. अपितामहश्र । 
नमो नमस्तेउस्तु सहलकृतः 
पुनश्र भूयोईपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 
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ओर हे हरे ! आप वायु, यमराज, अप्लि, वरुण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके खामी ब्रह्मा ओर ब्ह्माके भी 
पिता हैं, आपके लिये हजारों बार नमस्कार, नमस्कार 
होवे, आपके लिये फिर भी बारम्बार नमस्कार, नमस्कार 
होवे ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ. पष्ठतस्ते 
नमो5स्तु ते सवत एवं स्वे। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्ल॑ 
सर्व समाप्रोषि ततोडसि सबः॥००॥ 
ओर हे अनन्त सामथ्यत्राले ! आपके लिये 
आगेसे ओर पीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सवोत्मन्‌ ! 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये 
हुए हैं, इससे आप ही स्ेरूप हैं ॥४०॥ 
सखेति मत्रा प्रसभ॑ यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति। 
अजानता महिमानं तवेद॑ 
मया प्रमादात्रणयेन वाषि॥४१॥ 
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हे परमेश्वर ! सखा ऐसे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेमसे अथवा प्रमादसे 
भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस प्रकार जो 
कुछ हठपूर्वक कहा गया है ॥ ४१॥ 
यचावहासार्थमसत्कृतो5सि 
विहारशय्यासनभो जनेषु । 
एको5थवाप्यच्युत.. तत्समश्षं 
तत््षाममे.. लवामहमप्रमेयम्‌ ॥०२॥ 
और है अच्युत ! जो आप हंसीके लिये बिहार, 
शय्या, आसन और भोजनादिकोंमें, अकेले अथवा 
उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं, वह 
सब अपराध अप्रमेयखरूप अथोत्‌ अचिन्त्य प्रभावबाले 
आपसे में क्षमा कराता हूं ॥ ४ २॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
तवमस्य॒पृज्यश्र गुरुगरीयाव्‌ । 
न लत्समो>स्त्यभ्यधिकः कुतो5न्यो 
ठोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
हे विश्वेश्वर ! आप इस चराचर जगतके पिता 
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और गुरुसे भी बड़े गुरू एबं अति पूजनीय हैं, हे 
अतिशय प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपके समान 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक केसे होवे १॥ 8 ३॥ 
तस्मात्रणम्य॒प्रणिधायकाय॑ 
प्रसादये.. ल्वामहमीशमी व्यम्‌ । 
पितेव पृतन्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोहुम्‌॥०४॥ 
इससे हे प्रभो ! में शरीरको अच्छी प्रकार चरणोंमें 
रखके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप 
इंश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूं, हे 
देव ! पिता जैसे पुत्रके ओर सखा जैसे सखाके ओर 
पति जैसे प्रिय स्लीक, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करनेके लिये योग्य हैं ॥ ४४॥ 
अदृष्टपूव. हषितोःषस्मि दुष्ट 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥९५॥ 
हे विश्वमृर्ते ! मैं पहिले न देखे हुए आश्रर्यमय 
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आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूं ओर 
मेरा मन भयसे अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये 
हे देव ! आप उस अपने चतुभु जरूपको ही मेरे लिये 
दिखाइये, हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि ला द्रहमह तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुंजेन 
सहसबाहो भव विश्वमृर्ते ॥४६॥ 
ओर हे विष्णो ! मैं बैसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हुए तथा गदा ओर चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूं, इसलिये हे विश्वख्वरूप ! हे सहस्रबाहो ! 
आप उस ही चतुभुजरूपसे युक्त होइये ॥४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्‍्नेन तवाजुनेदं 
रूप॑ परं॑ दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाय 
यन्‍्मे ल्दन्येन न दृष्टपूर्वम ॥०७॥ 
इस प्रकार अज्जैनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण 
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भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! अनुग्रहपूरबक मेंने अपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका 
आदि और सीमारहित विराट्रूप तेरेको दिखाया है जो 
कि तेरे सिवाय दूसरेसे पहिले नहीं देखा गया ॥४७॥ 
न वेदयन्ञाध्ययनेने दाने- 
न॑ च क्रियाभिन तपोमिर्गरेः । 
एवंरूपः शक्य अहं बलोेके 
द्रष्ठ॑ लदन्येन. कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे अजुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूप- 
वाला मैं, न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न 
दानसे और न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही 
तेरे सिवाय दूसरेसे देखा जानेको शकय हूं ॥४ ८॥ 
माते व्यथा मा च विमूढ़भावो 
दृष्ठा रूप. घोरमीरबडमेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्ल॑ 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ 
इस प्रकारके मेरे इस विकराल रूपको देखकर 
तेरेको व्याकुलता न होबे और मूढ़भाव भी न होवे 
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ओर भयरहित, प्रीतियुक्त मनवाला तूं उस ही मेरे 
इस शहू, चक्र, गदा, पद्मसहित चतुभुजरूपको 
फिर देख॥ ४९ ॥ 
संजय उधाच 
हत्यजुनं. वाघुदेवस्तथोक्ला 
खक रूप॑ दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेन॑ 
भूखा पुनः सोम्यवरुमंहात्मा ॥५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन ! 
वाछुदेव भगवानने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर, 
फिर वैसे ही अपने चतुर्भुजरूपकों दिखाया और 
फिर महात्मा कृष्णने सोम्यमूर्ति होकर, इस भयभीत 
हुए अजुनकों धीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अर्जुन उवाच 
हष्लेदं मानुष॑ रूपं तव सोम्यं जनाद्दन । 
इदानीमसिस संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला, है जनादेन ! 
आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब 
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मैं शान्तचित्त हुआ अपने खभावको प्राप्त हो 
गया हूं ॥ ५१ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्देशंमिदं रूपं॑ दृष्टटानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाझुक्षिण:।५२। 
इस प्रकार अजुनके बचनको सुनकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! मेरा यह चतुभुजरूप देखने 
को अति दुलभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि 
देवता भी सदा इस रूपके दशन करनेकी इच्छाबाले हैं॥ 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
गक्‍्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
और हे अजुन ! न बेदोंसे, न तपसे, न दानसे 
और न यज्ञसे इस प्रकार चतुभृजरूपवाला मैं देखा 
जानेको शक्य हूं, कि जैसे मेरेको तुमने देखा है । ५३। 
भक्‍त्या लनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन। 
ज्ञातुं द्र्टं  तत्वेन प्रवेष्ट व परंतप ॥५४॥ 
परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्य भक्ति# 


# अनन्य भक्तिका भाव अग्ले इल कमें विस्तारपूवंक कहा है | 
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करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूपबाला में प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये और तक्वसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेश करनेके लिये अथोत्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हूं ॥ १४ ॥ 
मत्कमंकन्मयरमो मद्भक्तः सड़वर्जितः । 
निर्वेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५०॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब 
कुछ मेरा समझता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि 
संपूर्ण कतंव्यकर्मोंकी करनेवाला है और मेरे परायण 
है अथोत्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति मान- 
कर, मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है, 
अथोत्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्थके श्रवण, 
कोतेन, मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रेमसहित, 
निष्कामणवसे निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और 
आसक्तिरहित है अथीत्‌ ख्री, पुत्र ओर घनादि 
संपूर्ण सांसारिक पदार्थोमें स्नेहरहित है और संपूर्ण 
भूत-प्राणियों में बेरभावसे रहित है# ऐसा वह अनन्य- 


# सत्र भगवत्‌-जुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करने- 
बालेमें भी वैरभाव नहीं होता है। फिर और तो कहना दी क्या है । 
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भक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोडध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोः्ध्यायः 
अजुन उवाक 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्लां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

इस प्रकार भगवानके बचनोंको सुनकर अजुन 
बोला, है मनमोहन ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे, निरन्‍्तर॑ आपके भजन, ध्यानमें 
लगे हुए आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्रेष्ठ 
भावसे उपासते हैं ओर जो अविनाशी सच्िदानन्द- 
घन, निराकारको ही उपासते हैं उन दोनों प्रकारके 


भक्तोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं ! ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥ 
इस प्रकार अर्जनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


अध्याय १२ १९९ 


बोले, हे अजुन ! मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन ध्यानमें छगे हुए* जो भक्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ श्र्यासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
भजते हैं, वे मेरेको योगियोंमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं अथोत्‌ उनको में अति श्रेष्ठ मानता हूं ॥२॥ 
ये ल्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
सर्वश्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुढयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
और जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायकों अच्छो 
प्रकार वशमें करके मन, बुडिसे परे, सबव्यापी, 
अकथनीय-सख्रूप और सदा एकरस रहनेबाले, नित्य- 
अचल, निगकार, अविनाशी, सच्िदानन्दधन 
ब्रह्मकोी निरन्तर एकीम!वसे ध्यान करते हुए उपासते 
हैं बे संपूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए और सबमें 
समान भाववाले योगी भी मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 


क# अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ लोक ५५ में 'ेखे हुए, प्रकारते 
निरन्तर मेरेमें लगे हुए । 


२०० ... श्रीमद्भगवद्नीता 


कैशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गतिई॑:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
किन्तु उन सच्चिदानन्द्धन, निराकार ब्रहममें 


आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश 
अथोत परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियोंसे 
अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है 
अथीत्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक 
शुद्ध, सब्चिदानन्दधन, निराकार ब्रह्ममें स्थिति 
होनी कठिन है ॥ ५॥ 
ये तु सर्वांणि कर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मतयराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
और जो मेरे परायण हुए भक्तजन, संपूर्ण 
कर्मोंको मेरेमें अपेण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वर- 
को ही तैलधाराके सदृश अनन्य ध्यानयोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं# ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नविरात्यार्थ मय्यावेशितचेतसाम॥ ७ ॥ 


# इस छोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ 
छोक ५५ देखना चाहिये । 


अध्याय १२ २०१ 
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है अजुन ! उन मेरेमें चित्तको लगानेवाले 
प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाला होता हूं ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊ्व न संशयः ॥ ८ ॥ 

इसलिये हे अजजुन ! तूं मेरेमें मनको लगा 
और मेरेमें ही बुडिको छगा, इसके उपरान्त तूं 
मेरेमें ही निवास करेगा अथोत्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अथ चित्त समाधातुं ने शक्रोषि मयि स्थिर्म । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाष्तुं पनंजय ॥६॥ 

और यदि तूं मनको मेरेमें अचल स्थापन करनेके 
लिये समर्थ नहीं है, तो है अजुन ! अभ्यासरूप+ 
योगके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


श्वासके द्वारा जप और भगवसत्माप्तेविषयक शाज्रोंका पठन-पाठन 
इत्यादिक चेशएं, भगवस्ाप्तिके लिये. बारम्बार करनेका नाम 
“अम्यास! है। 


२०२ | श्रीमद्भगवढ़ीता 


अभ्यासेःप्यसमथों5सि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि क्मांणि कुव॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ४१०॥ 
ओर यदि तूं ऊपर कहे हुए अभ्याप्तमें भो 
असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही 
परायण# हो, इस प्रकार मेरे अथे कर्मोंको करता 
हुआ भी मेरी प्राप्तिर्प सिडिको ही प्राप्त होगा॥ १ ०॥ 
अथैतदप्यशक्तो5सि कतु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १ १॥ 
और यदि इसको भी करनेके लिये असमर्थ है, 
तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्तिरूप योगके 
शरण हुआ सब कर्मोंके फलका मेरे लिये त्याग|कर। 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्वानाडबान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्तयागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ १ २ 
# स्वार्थको त्याग कर तथा परमेखरकों ही परम आश्रय और 
परम गति समझकर निष्काम प्रेममावते, सतीशिरोमणि, पतिब्रता 
ह्लीकी भांति मन वाणी ओर दरीरद्वारा परमेश्वर्के ही लिये यश) 


पु (5 ५ है कु 
दान और तपादे संपूण कतेव्यकर्मोके करनेका नाम “भगवत्‌-अर्थ 
कर्म करनेके परायण होना! है । 


| गीता अध्याय ९ छोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 


अध्याय १२ २०३ 
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'अकिफिकन ८ तल + ८. 


क्योंकि ममकी न जानकर किये हुए अभ्याससे 
परोक्षज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके 
खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी, सब 
कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग करना! श्रेष्ठ है और 
त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥१ २॥ 


अद्ेश स्वभूतानां मेत्रः करण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष सब 
भूतोंमें द्वेषभावले रहित एवं खार्थरहित सबका 
ग्रेमी और हेतुरहित दयाल है तथा ममतासे रहित 
एवं अहंकारसे रहित, पुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम 
और क्षमाबान्‌ है अथीत्‌ अपराध करनेवालेको भी 
अभय देनेवाला है ॥ १३ ॥ 


# सुननेसे और शास्त्र पठन करनेसे “5 पझ्ाइ जया न करेते परमेकरसके वलूपका स्वरूपका जो अनुमान- 
ज्ञान होता है; उसीका नाम “परोक्षश्न!? है। 

न केवल मगवत्‌- अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भगवतमें प्रेम और 
श्रद्धा तथा भगवत्‌का चिन्तन भी बना रूता है। इसलिये ध्यानसे “कर्म- 
कलका त्याग”? श्रेष्ठ कह्दा है । 


२०४ *.. ओमइड्भगवद्दीता 


संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा रृहनिश्रयः । 
मय्यपितमनोजुद्रियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥१४॥ 
तथाजो ध्यानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर छाभ- 
हानिमें संतुष्ट है तथा मन और इन्द्रियोंसहित 
शरीरको वें किये हुए मेरेमें दृढ़ निश्रयवाला है, 
वह मेरेमें अपण किये हुए मन, बुद्धिवाला मेरा भक्त 
मेंरेको प्रिय है ॥ १४॥ 
यस्मान्नोदिजते झोको झोकान्नोद्धिजते च यः। 
हर्षामषभयोहेंगेमुक्तो यः स च में प्रियः ॥१५॥ 
तथा जिससे कोई भी जीब उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता है और जो खयम्‌ भी किसी जीवसे उद्बेगको 
प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष, अमर्ष#, भय और 
उद्वेगादिकोंसे रहित है, वह भक्त मेरेको प्रिय है॥ १ ५॥ 
अनपेक्षः शुविर्दक्ष उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वासम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय: ॥ १६॥ 
जो पुरुष आकांक्षासे रहित तथा बाहर- 
भीतरसे शुद्ध और चतुर है अथोत्‌ जिस कामके 
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अकविहन "- ० हरि 2 


| गीता अ० १३ छोक ७ की टिप्पणीमें इसका विज्ार देखना चाहिये । 


अध्याय १२ - २०५ 


लिये आया था, उसको पूरा कर चुका है, एवं 
पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब 
भआारम्भ्ोंका त्यागी अथोत्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा 
प्रारब्धसे होनेवाले संपूर्ण खाभाविक कर्मोमें कतोपन- 
के अभिमानका त्यागी मेरा मक्त मेरेको प्रिय है ॥ १ ६॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
ओर जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोच करता है, न कामना करता है तथा जो 
शुम और अशुभ संपूर्ण कर्मों$ फलका त्यागी है, 
वह भक्तियुक्त पुरुष मेरेको प्रिय है॥ १७॥ 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड़विवजितः ॥१८॥ 
ओर जो पुरुष शत्र-मित्रमें और मान-अपमानमें 
सम है तथा स्दी-गर्मी और सुख-दुःखादिक इन्दोंमें 
सम है और सब संसारमें आसक्तिसे रहित है ॥१ ८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुशे येन केनवित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्मक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 


कक >कम्लिल- %ि८-+ 


२०६ *  श्रीमद्धगवद्गीता 


जम की 
तथा जो निन्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाला 
ओर मननशील है अथोत्‌ ईंखरके खरूपका 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निबीह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और 
रहनेके स्थानमें ममताते रहित है, वह खिर- 
बुडिवाला भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥१६॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त परयुपासते । 
श्रदधाना मलरमा मक्तास्ते3तीव मे प्रियाः॥२ ०॥ 
और जो मेरे परायण हुए अथोत्‌ मेरेको परम 
आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप ओर 
सबसे परे, परमपूञ्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी 
' प्राप्तिके लिये तत्पर हुए श्रडायुक्त#* पुरुष, इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अम्नृतको निष्कामभावसे सेवन 
करते हैं, वे भक्त मेंरेको अतिशय प्रिय हैं ॥ २५ ॥# 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्वीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविधयायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे भक्तियोगो 
नाम द्वादशोब्ब्याय: ॥ १२ ॥ 


# बैंद) शास्त्र; महात्माके और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके बचनोमि 
प्रत्यक्ष! सदश विश्वापका नाम “अ्द्धा” है | 


३» श्रीपरमात्मने नमः 
अथ त्रयोदरशोध्ध्यायः 
श्रीभगवानुवात 

इदं शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यमिश्रीयते । 
एतयो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्नइति तद्विदः ॥ १ ॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अजुन ! यह शरीर क्षेत्र* है ऐसे कहा जाता है और 
इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके 
तत्त्वको जाननेवाल ज्ञानीजन कहते हैं॥ १ ॥ 
क्षेत्र चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रजञयोज्ञान यत्तज्ञानं मतं मम॥ २॥ 

ओर हे अजुन ! तूं सब श्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ अथोत्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको ही जाना ओर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
अथौत्‌ विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुषका जो 


# जेंसे खेतमें बोये हुए. बीजोंका उनके अनुरूप फछ समयपर प्रकट 
होता है, वैसे ही इसमे बोये हुए. कर्मोंके संस्काररूप बीजेंका फल समयपर 
प्रकट होता है; इसल्यि इसका नाम कक्षेत्रः ऐसा कहा है। 

प गीता अध्याय १५ शोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


२०८ *. ओऔमड्रगवद्गीता 


तत्त्वसे जानना है* वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है ॥ २॥ 
तक््षेत्र यच्च याटक्च यद्विकारि यतश्र यत्‌ । 
सच यो यत्रभावशच तत्समासेन मे श्रणु ॥ ३ ॥ 
इसलिये वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा 
जिन विकारोंबाछा है और जिस कारणसे जो हुआ 
है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाववाला 
है, वह सब संक्षेपसे मरेसे सुन ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिबह॒धा गीत॑ उन्दोभिविंविषे-पृथकू । 
ब्ह्मसूत्रपदेश्ेव हेतुप्विविनिश्वितेः ॥ 9 ॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्तत ऋषियोंद्ारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है अथोत्‌ समझाया गया है और 
नाना प्रकारके वेद्मन्त्रोंसे विभागपूवंक कहा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुए युक्तियुक्त 
ब्ह्मसूत्रके पदोंद्रारा भी वेसे ही कहा गया है ॥ ४॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुढ्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च पत्र चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ 
ओर हे अजुन ! वही में तरे लिये कहता हूं कि, 
# गीता अन्याय १३ इछोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 


अध्याय १३ २०९ 


पांच महाभूत अथोत्‌ आकाश, बायु, अग्नि, जल 
ओर प्रथिवीका सूक्ष्मभाव, अहंकार, बुद्धि और मूल 
प्रकृति अथोत्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा दस 
इन्द्रियां अथीत्‌ भ्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण 
एवं वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा | एक मन 
ओर पांच इन्द्रियोंक विषय अथात्‌ शब्द, रपरशै, 
रूप, रस और गन्ध ॥ ५॥ 
इच्छा हेपः सुख॑ दःखं संघातश्रेतना घृत्तिः 
एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा इच्छा, हेष, सुख, दुःख और स्थूल देहका 
पिण्ड एवं चेतनता# ओर घृति॥ इस प्रकार यह क्षेत्र- 
विकारोंके सहित; संक्षेपस कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानिलमदम्मिलमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌। 
आचायोंपासन शोर स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 


# शरीर और अन्तःकरणको एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 

न गीता अध्याय १८ छोक ३३-३४-३५ में देखना चाहिये | 

; पांचवें छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये 
भोर इस छोकमें कद्दे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 

१४-- 


२१० ... श्रीमद्भगबद्टीता 


ओर हे अज्ञुन ! श्रेष्ठाके अभिमानका अभाव, 
दम्भाचरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 
भी न सताना ओर क्षमाभाव तथा मन, वाणीकी 
सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर- 
भीतरकी शुद्रि*, अन्तःकरणकी ख्िस्ता, मन ओर 
इन्द्रियॉंसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्मसृत्यु जराव्याधिदुःखदोपषानुदर्शनम्‌ ॥ < ॥ 

तथा इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंमें 
आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी अभाव एवं 

: जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिमें दुःख-दोषोंका 

बारम्बार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वड्र:ः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तलमिश्निशेषपत्तिषु ॥ ६॥ 


# सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवह्वार्से द्रव्यकी और इसके अन्नसे आह्यरकी 
तथा यथायोग्य बर्ताव से आचरणोंकी ओर जलमृत्तिकादिसे शरीरकी 
शुद्धिको बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग) द्वेष और कपट आदि विकारोंका 
नाश होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। 


अध्याय १३ २११ 


तथा पुत्र, ख्री, घर ओर धनादिमें आसक्तिका 
अभाव ओर ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी 
प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना अथोत्‌ मनके 
अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर, हष- 
शोकादि विकारोंका न होना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्रमरतिजनसंसदि. ॥१०॥ 
. और मुझ परमेखरमें एकीभावसे स्थितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति* तथा 
एकान्त और शुद्ध देश॑में रहनेका खभाव ओर 
विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना॥ १ ०॥ 
अध्यामज्ञाननित्यलं तत्तज्ञानाथदर्शनम्‌ । 
एतज्व्ानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोःन्यथा ॥ १ १॥ 


तथा अध्यातज्ञानमें। नित्य स्थिति ओर 


,. # केवल एक स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही अपना स्वामी मानते हुए) 
खार्थ और अभिमानका त्याग करके श्रद्धा और मावके सहित, परम प्रेमसे 
भगवानका निरन्‍्तर चिन्तन करना “अव्यभिचारिणी भक्ति? है। 

| जित ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय उस 
शानका नाम “अध्यात्मशान” है| 


२१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
सब तो ज्ञान# है और जो इससे विपरीत है, 
वह अज्ञान) है ऐसे कहा है ॥ ११॥ 


त्षेयं यत्तग्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाचामृतमश्नुते । 
अनादिमतरं अह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 

और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 
उसको अच्छी प्रकार कहूंगा, वह आदिरहित परम 
ब्रह्म अकथनीय होनेसे न 'सत्‌ कहा जाता है और 
न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२॥ 


कैद 6 अमिकक 


श] का ५ बंत॑ 8. 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवंती5श्चिशिरोमुखम्‌ । 
श रे 
सवतःश्रुतिमस्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
परन्तु वह सब ओरसे हाथ- पेरवाला एवं सब ओर- 
# इस अध्यायके कछोक ७ से लेकर यहांतऊ जो साधन कहे हैं, वे सब 
तत्वशञानकी प्रामिमें हेतु होनेसे “शान?” नामसे कहे गये हैं । 
| ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जे मान) दम्मः हिंसा 
आदि है; वे अज्ञानकी वृद्धिमें हेतु होनेसे “अशान”” नामसे कहे गये हैं । 


अध्याय १३ २१३ 
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से नेत्र, सिर और मुखबाला तथा सब ओससे श्रोत्रवाला 
है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है*। 


सर्वेन्द्रिययणाभाम॑ सर्वेन्द्रयविवजितम्‌ । 
असक्तं सर्वभच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तू च ॥१४॥ 

ओर संपूर्ण इन्द्रियोंक विषयोंको जाननेबाला 
है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंस रहित है तथा 
आसक्तिरहित ओर गु्णोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला और 
गुणोंको भोगनेवाला है॥ १४॥ « 


बहिरन्तश्र॒भतानामचरं॑ चरमेव च । 

सक्ष्मतवात्तदविज्ञेयं दरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर- 

भीतर परिपूर्ण है और चर-अचर रूप भी वही है और 


# आकाद जिस प्रकार वायु) अम्रिः जछ ओर प्रथिवीका कारणरूप 
होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित हैः वेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप 
होनेसे संपूर्ण चराचर जगत्‌को व्याप्त करके गत है। 


२१४ ' ओऔमड्रगधद्ठीता 


बह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है* तथा अति समीपमें। 
और दूरमें] भी स्थित वही है ॥ १५॥ 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तं च तज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
और वह विभागरहित एकरूपसे आकाशके 
सद्श परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतोंमें प्रथक- 
प्रथकके सहश स्थित प्रतीत होता है| तथा वह 
जानने योग्य परमात्मा, विष्णुरूपसे भूतोंकों धारण- 
पोषण करनेवाला ओर रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्ह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है॥ १६॥ 


# जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित हुआ जछ सूक्ष्म होनेसे साधारण 
मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है; वेसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है । 


। वह परमात्मा सत्र परिपूर्ण और सर्वका आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है। 

| भ्रद्धारहित, अश्ानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर है । 

६ जैसे महाकाश विभागरह्वित स्थित हुआ भी घड़ेंमें प्थक्‌ प्रथकके 
सह प्रतीत होता है; वेसे ही परमात्मा सब भूतोंमे एकरूपसे स्थित हुआ 
भी प्रथक्‌-प्रथक्‌की भांति प्रतीत होता है। 


अध्याय १३ र्श्५ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञान ज्ेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्‌ ॥ १७॥ 
और वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति* एवं 
मायासे अति परे कहा जाता है तथा बह परमात्मा 
बोधखरूप ओर जाननेके योग्य है एवं तत्त्वज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाला ओर सबके हृदयमें स्थित है॥ १७ ॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः। 
मद्धक्त, एतढिज्ञाय मद्भावायोपपथ्यते ॥१८॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार क्षेत्र। तथा ज्ञान] और 
जानने योग्य परमात्माका खरूप३ संक्षेपसे कहा 
गया, इसको तक्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
प्रकृति पुरुष चेव विद्वायनादी उभावपि । 
विकारांश्र ग॒णांस्वेव विद्धि प्रकृतिसंभवानू॥ १६॥ 
और हे अजुन ! प्रकृति अथोत्‌ त्रियुणमयी मेरी 


# गीता अध्याय १५ कऋोक १२ में देखना चाहिये । 

+ इलछोक ५-६ में विकारसद्वित क्षेत्रका खरूप कहा है। 

| इलोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ शानका साधन कहा है। 
६ इलोक १२ से १७ तक शेयका खरूप कट्दा है। 


२१६ *. ओमड्रगवद्गीता 
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माया और जीवात्मा अथात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंको 
ही तूं अनादि जान और रागद्वेषादि बिकारोंको 
तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोकों भी प्रकृतिसे 
ही उत्पन्न हुए जान ॥ १९ ॥ 


कार्यकरणकर्तृंवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोकतृल्वे हेतुरुच्यते ॥ २ ०॥ 
क्योंकि कार्य# ओर करणके। उत्पन्न करनेमें 

हेतु प्रकृति कही जाती है ओर जीवात्मा झुख-दुःखोंके 

भोक्तापनमें अथीत्‌ भागने में हेतु कहा जाता है ॥ २ ०॥ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुड्डे प्रकतिजान्गुणान। 
कारणं गुणसड्ो3स्य सदसब्ोनिजन्मसु ॥२१॥ 
परन्तु प्रकृतिमें! स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 
# आकाश) वायु) अग्नि; जल ओर प्रथिवी तथा शब्द, स्पर्श, रूप) 
रस) गन्ध--इनका नाम कार्य है ! 
+ बुद्धि! अहंकार ओर मन तथा क्रोत्र) त्वचा) रसना नेत्र ओर 
प्राण एवं बाकः हस्त, पाद) उपस्थ और गुदा--इन १३ का नाम करण है। 


] प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ शोक १४ में कही हुई 
भगवानकी त्रिगुणमयी माया समझनी चाहिये। 


अध्याय १३ २१७ 


उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंको भोगता है 
और इन गुणोंका सड़ः ही इस जीवात्माके अच्छी, 
बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण है*॥ २१ ॥ 
उपद्रशनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेथरः । 
परमात्मेतिचाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुपः पर: ॥२२॥ 
वास्तवमें तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 
भी पर अथीत त्रिगुणमयी मायासे सबेथा अतीत ही 
है, केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण करने- 
बाला होनेसे भतो,  जीवरूपसे भोक्ता तथा 
ब्रह्मादिकोंका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद् 
सच्चिदानन्दधन होनेसे परमात्मा, ऐसा कहा गया है। 
य एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयो5मिजायते ॥ २ ३॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 


# सस्वगुणके सज्ञसे देवयोनिमे एवं रजोगुणके सब्जसे मनुष्ययोनिमे 
और तमोगुणके स्गसे पश्ठ) पश्षी आदि नीच योनियोंमे जन्म होता है । 


२१८ * श्रीमद्भगवद्दीता 


जो मनुष्य तत्तसे जानता है# वह सब प्रकारसे 
बतेता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अथोत्‌ 
पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 

हे अजुन ! उस परम पुरुष परमात्माकों कितने 
ही मनुष्य तो शुद्ध हुईं सूक्ष्म बुडिसे ध्यानके द्वारा 
हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान- 
योगके द्वारा देखते हैं ओर अपर कितने ही निष्काम 


# दृश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभक्गरु 
नाशवानः जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य+ चेतन) निर्विकार 
और भविनाशी एवं शुद्ध, बोधखरूप) सच्चिदानन्दधन परमात्माका ही 
सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थोंके सड़्का 
सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मामें ही एकीमावसे नित्य स्थित 
रहनेका नाम उनको “तत्त्ससे जानना” है । 

' जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में इछोक ११ से ३२ तक विस्तार- 
पूरक किया है । 

| जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इलोक ११ से ३० तक विस्तार- 
पूबक किया है। 
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कर्मयोगके* द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये लेबमजानन्तः श्रु्ान्येभ्य उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
परन्तु इनसे दूसरे अथोत्‌ जो मन्दबुडिवाले 
पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोंसे 
अथोत्‌ तत््वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही 
उपासना करते हैं अथोत्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 
अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं 
और बे सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २१ ॥ 
यावत्संजायते किंवित्सल॑ स्थावरजडरमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्रदधि.. भरतर्षम ॥२६॥ 
हे अजुन ! याबन्मात्र जो कुछ भी स्थावर, 
जड़म बरतु उतन्न होती है, उस संपूर्णको तू क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान अथोत्‌ 
प्रकृति और पुरुषके परर्परके सम्बन्धसे ही संपूर्ण 
जगतकी स्थिति है, वास्तबमें तो संपूर्ण जगत्‌ 


आएखणपहाएाफगइकफ़ा उद्धवर मे सज्ोक ४० से अध्याय-समाध्ति- 
# जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इलोक ४० से अध्याय-समाप्ति- 
पर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है। 


२२० ... श्रीमद्भगवद्ीता 


नाशवान्‌ और क्षणभह्ठर होनेसे अनित्य है॥ २६॥ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्याति॥ २७॥ 
इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब 
चराचर भूतोंमें नाशरहित परमेश्वरकों समभावसे 
श्थित देखता है, वही देखता है ॥ २७ ॥ 
सम॑ पर्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित हुए 
परमेश्वरकों समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको 
नष्ट नहीं करता है, अथोत्‌ शरीरका नाश होनेसे 
अपने आत्माका नाश नहीं मानता है इससे वह 
परमगतिको प्राप्त होता है॥ २८ ॥ 
प्रकृत्येव च कर्माँणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स फ्यति ॥२६॥ 
और जो पुरुष संपूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे 
प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है अथोत्‌ इस बातको 
तक्तवसे समझ लेता है, कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूर्ण 


अध्याय १३ २२१ 


गुण ही गुणोंमें बतंते हैं तथा आत्माको अकतो 
देखता है, वही देखता है ॥ २६ ॥ 
यदा भूतप्थग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपय्यते तदा ॥३०॥ 
ओर यह पुरुष जिस कालमें भूतोंके न्‍्यारे- 
न्‍्यारे भावकों एक परमात्माके संकल्पके आधार 
स्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही 
संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उस काहमें 
सच्िदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
अनादिलानिगुंणलालरमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३ १॥ 
हे अर्जुन ! अनादि होनेसे ओर गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है॥२ १॥ 
यथा सर्बगतं सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 


सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश 
सूक्ष्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे 


र्र्र्‌ * श्रोमद्भ गवद्गाता 


ही सत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं होता है। 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्नं ठोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही 
आत्मा संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है अथोत्‌ 
नित्य बोधख्वरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
जड़वर्ग प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ 
क्षेत्रक्षेत्रतयोरेवमन्तर' ' ज्ञानचश्लुपा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके भेदको* तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायकों जो पुरुष 
ज्ञाननेत्रोंद्रारा तत्त्से जानते हैं, वे महात्माजन 
परबह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्वगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो5व्याय: || १३॥ 


# क्षेत्रकों जड़, विकारीः क्षणक और नाशवान्‌ तथा क्षेत्रश्ञको नित्य; 
चेतन) अबविकारी और अविनाशी जानना ही उनके “मेदको जानना” है। 


३» श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुद॑शोः्ध्यायः 
श्रीभगवान॒वाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञाला मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! 
ज्ञानोंमें भी अति उत्तम परम ज्ञानको में फिर भी तेरे 
लिये कहूंगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस 
संसारसे मुक्त होकर परम सिडिको प्राप्त हो गये हैं॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाभ्रित्य मम साधम्यमागताः । 
सगें5पि नोपजायन्ते प्रलेये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 

है अजुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अथौत्‌ 
धारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ओर प्रलयकालमें 
भी व्याकुल नहीं होते हैं; क्योंकि उनकी दृ्टिमें 
मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है हो नहीं ॥ २ ॥ 
मम योनिमंहद्भह्म तस्मिन्‍्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


२२४ ... श्रीमड्रगवद्गीता 


हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अथोत्‌ 
त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतोंकी योनि है अथौत्‌ 
गर्भाधानका स्थान है ओर मैं उस योनिमें चेतनरूप 
बीजको स्थापन करता हूं, उस जड़ चेतनके 
संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 9 ॥ 

तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें 
जितनी मूर्तियां अथोत्‌ शरीर उतन्‍न्‍न होते हैं, उन 
सबकी त्रिगुणमयी माया तो, गर्भको धारण करनेवाली 
माता है ओर मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूं। ४। 
सत्व॑ रजस्तम इति गुणाः प्रकतिसंभवाः । 
निब्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

तथा है अजुन ! सच्तगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुण ऐसे यह अकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण 
इस अविनाशी जीवात्माकों शरीरमें बांधते हैं ॥ ५॥ 
तत्र सत्व॑ निमललाट्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसड़ेन बन्नाति ज्ञानसड्रेन चानध ॥ ६॥ 


अध्याय १४ २२५ 


हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमें प्रकाश करने- 
वाला, निर्विकार सक्त्तगुण तो निर्मल होनेके कारण 
सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे अथोत्‌ 
ज्ञानके अभिमानसे बांधता है ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासड्समुद्भठ वम्‌ । 
तन्निबन्नाति कोन्तेय कमंसड्रेन देहिनम्‌ ॥७॥ 

तथा हे अजुन ! रागरूप रजोगुणको, कामना 
ओर आसक्तिसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्माको 
कर्मोंकी ओर उनके फलकी आसक्तिसे बांधता है । 
तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्चाति भारत ॥<८॥ 

और हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंके मोहने- 
वाले तमागुणका अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान, वह्‌ 
इस जीवात्माको प्रमाद*, आलस्यां ओर निद्राके 
द्वारा बांघता है ॥ ८ ॥ 
सत्तं सुखे संजयति रजः कर्ंणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयटुत ॥६॥ 


# इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेशओंका नाम “प्रमाद” है। 
+ कर्तव्यकर्ममे अम्रद्नत्तिर्प निरुद्ममताका नाम “आल्स्प” है। 


१०-- 
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क्योंकि हे अजुन ! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है 
और रजोग़ुण कर्ममें लगाता है तथा तमोगुण तो 
ज्ञाननो आच्छादन करके अथौत ढकके प्रमादमें 
भी लगाता है॥ ९ ॥ 


रजस्तमश्राभिभूय सत्व॑ भवति भारत । 

रजः सत्॑ तमस्चेव तमः सत्तं रजस्तथा ॥ १ ०॥ 
ओरहे अजुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 

सत्त्गगुण होता है अथोत्‌ बढ़ता है तथा रजोगुण और 

सत्तगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही 

तमोगुण और सच्नगुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता है। 

सर्वद्वारेषु देहे3स्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्िवृद्धं समिद्ुत ॥ ११॥ 
इसलिये जिस कालमें इस देहमें तथा अन्तःकरण 

और इन्द्रियोमें, चेतनता और बोधशक्ति उल्नज्न 

होती है, उस कालमें ऐसा जानना चाहिये कि, 

सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भ: कमंणामशमः सपहा । 

रजस्पेतानि जायन्ते विबृद्धे भरतषभ॥१२॥ 
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और हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ और 
प्रवृत्ति अथीत्‌ सांसारिक चेश्ठ तथा सब प्रकारके 
कर्मोका खार्थबुडिसि आरम्भ एवं अशान्ति अथोत 
मनकी चब्चलता ओर विषयभोगोंकी लालसा, यह 
सब उत्पन्न होते हैं॥ १ २ ॥ 
अप्रकाशोःप्रवृत्तिश्र प्रमादों मोह एवं च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुसनन्दन ॥१३॥ 

तथा है अ्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तः- 
करण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश एवं कतव्यकमॉमें 
अप्रवृत्ति और प्रमाद अथोत्‌ व्यर्थ चेश्ठ और 
निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियां यह सब 
ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३॥ 
यदा सच प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां ठोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 

और है अजुन ! जब यह जीबात्मा सत्तगुणकी 
वृद्डिमें मृत्युकों प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म 
करनेवालोंके मलरहित अथोत्‌ दिव्य, खगौदि 
लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


श्श्८ | श्रीमद्भगवद्वीता 


अबकी ०७-५७. ++)७५५०४०-००४५.. ५०७. ५५१० »+० . »+६०- ५०६० ०००. .०)७-५ ००. ०५०. ५०७५०७६७-- )०१०- ००१०-०० ०९१०-६०६५ 


रजसि प्रलयं गला कर्मसड्रिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
और रजोगुणके बढ़नेपर, अथोत्‌ जिस कालमें 
रजोगुण बढ़ता है उस कालमें मृत्युका प्राप्त होकर, 
कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्योमें उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु 
आदि मूढ योनियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १ ५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सालिक निर्मल फलम्‌। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम ॥१६॥ 
क्योंकि साक्त्तिक कर्मका तो साक्तिक अथौत्‌ 
सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निमंल फल कहा है 
ओर राजस कमंका फल दुःख एवं तामस कर्मका 
फल अज्ञान कहा है ॥ १६॥ 
सचात्ंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोही तममो भवतो5ज्ञाममेव च ॥१७॥ 
तथा सच्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर 
रजोगुणसे निःसन्देह लोभ उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणसे प्रमाद# ओर मोह उत्पन्न होते हैं और 
#-| इसी अध्यायके छोक १३ में देखना चाहिये | 
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अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥ 

ए ह. ८०९ के 
ऊध्व गच्डन्ति सचखा मध्य तिष्टान्त राजसाः । 
जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति ताममाः ॥ 

इसलिये सच्तगरुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गादि 
उच्च लोकोंको जाते हैं ओर रजोगुणमें स्थित राजम 
पुरुष मध्यमें अथोत्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते हैं एवं 
तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर आलस्यादि- 
में स्ित हुए तामस पुरुष, अधोगतिको अथौत्‌ 
कीट, पशु आदि नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं। १ ८ । 
नान्य॑ गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रश्टनुपश्यति । 
गुणेम्यश्र पर वेत्ति मद्भावं सोउपिगच्छाति ॥ १६॥ 

ओर हे अजुन ! जिम्त कालमें द्रश्ठ, अथात्‌ 
समष्टि चेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष 
तीनों गुणोंकि सिवाय अन्य किसीको कतो नहीं 
देखता है अथात्‌ गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं*, ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सब्िदानन्द- 
घनस्वरूप मुझ परमात्माकों तत्त्वले जानता है, उस 


# त्रिगुणमी मायासे उद्यन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंका 
पे 5 ० पी 8 ०5 हि 
अपने-अपने विषयोंभें विचरना ही “गुणोंका गुणोमि बर्तना”? है । 


२३० श्रीमद्भगवद्ीता 
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कालमें वह पुरुष, मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तो3मृतमश्नुते ॥२०॥ 
तथा यह पुरुष इन स्थूल* शरीरकी उत्पत्तिके 
कारणरूप तीनों गुणोंको उलट्डन करके जन्म, 
मृत्यु, वृद्धावशथा ओर सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त 
हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


अर्जुन उवाच 
२ ७५७२ (५ 


केलिड्रेश्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथ॑ चेतांख्रीन्गुणानतिवर्तते॥२१॥ 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त बचनोंको 
सुनकर अजुनने पूछा कि हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणोंसे 
युक्त होता है! ओर किस प्रकारके आचरणोंवाला 


# बुद्धि; अहंकार और मन तथा पांच शानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां: पांच 
भूतः पांच इन्द्रियोंके विधय--इस प्रकार इन २३ तत्तवोंका पिण्डरूप यह 
स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंका ही कार्य है; इसलिये इन तीनों 
गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है | 
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होता है! तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे 
इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है !॥ २१ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


प्रकाशं व प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
नद्वेशि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइक्षति ॥ २२॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अरझ्नन ! जो पुरुष सक्त्बगुणके कार्यरूप 
प्रकाशको* और रजोगुणके कार्यरूष प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको। भी न तो 
प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होनेपर 
उनकी आकांक्षा करता है| ॥ २२ ॥ 


# अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आलस्यका अमाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है; उसका नाम “प्रकाश” है। 

न निद्रा और आलूस्य आदिकी बहुल्तासे अन्तःकरण और इन्द्रियों 
में चेतनशक्तिके लय होनेको यहां “मोह?” नामसे समझना चाहिये | 

? जो पुरुष एक सबच्चिदानन्दबन परमात्मामें ही नित्य, एकीमावसे 
खत हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपश्चरूप संसारसे सबंधा अतीत हो 
गया है, उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहदित अन्तःकरणमें तीनों गुणोंके 
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उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योअवतिष्ठति नेड़ते ॥२३॥ 
तथा जो साक्षीके सहश ख्ित हुआ गुणोंके 
द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है ओर गुण 
ही गुणोंमें बर्तते हैं# ऐसा समझता हुआ जो 
सब्िदानन्दधन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहता 
है एवं उस खितिसे चलायमान नहीं होता है ॥ २२ ॥ 
समदुःखसुखः खस्थः समलेशः्मकावनः । 
तुल्यप्रियाप्रियों पीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।२४। 
ओर जो निरन्तर ओत्मभावमें स्थित हुआ 
दुःख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर 
और सुवर्णमें समान भाववाला और थैयवान्‌ है तथा 
जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है और 
अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है ॥२४॥ 


कार्यरूप प्रकाश) प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने और नहदोनेपर 
किसी कालमें भी इच्छा; द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके 
गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं। 

# इसी अध्यायके छोक १५ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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मानापमानयोस्तुस्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयो:। 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 

तथा जो मान और अपमानमें सम है, एवं मित्र 
और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह संपूर्ण आरस्भोंमें 
कतोपनक अभिमानसे रहित हुआ पुरुष गुणातीत 
कहा जाता है॥ २५॥ 


मां व योअ्यमिवारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्समतीलेतान्वह्यमूयाय कर्पते ॥२९॥ 
और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूप योगके* 

द्वारा, मेरेको निरन्तर भजला है, वह इन तीनों गुणोंका 

अच्छी प्रकार उल्लड्ठन करके, सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें 


का कम 


एकीभाव हानके लिये याग्य हाता है ॥ २६॥ 
ब्रह्मणा हैं प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च । 
शाखतस्थ व धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्यच॥ २७॥ 
तथा हे अजुंन ! उस अविनाशी परव्रह्मका 
77 | केबछ एक सर्वशक्तिमान, परमेश्वर वामुदेव भगवानको हो अपना 
खामी मानता हुआ; स्वार्थ और अमिमानकों द्यागकर; श्रद्धा और भावके 


सहित परम प्रेमसे निरन्‍्तर चिन्तन करनेको “अव्यमिचारी भक्तियोग? 
कहते हैं | 
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ओर अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्दका मैं ही आश्रय हूं अथोत्‌ उपरोक्त 
ब्रह्म, अमृत, अव्यय ओर शाववतघम तथा ऐकान्तिक 
सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये इनका मैं 
परम आश्रय हूं ॥ २७ ॥ 
5» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्धु अक्नविद्यायां. गोगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाव अतुर्दशो5ध्याबः ॥ १ ४॥ 
--+ +-क्रकुककीमर्ब।2४०-7 
अथ पद्दशो<्ध्यायः 
श्रीमगबानुबा च 
उध्वमूलमधःशाखमश्॒त्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले 
कि हे अजुन ! आदिपुरुष, परमेश्वररूप सूलवाले# 


# आदिपुरुष नारायण वाखुदेव भगवान्‌ ही। नित्य और अनन्त 
तथा सबके आधार होनेके कारण और सबके ऊपर नित्यधाममें 6गुणरूपसे 
वास करनेके कारण ऊध्वनामसे कहे गये हैं और वे मायापति 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही; इस संसाररूपबृक्षके कारण हैं, इसलिये इस 
संसारृक्षको 'ऊर्ध्वमूलवाला? कहते हैं । 
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और ब्रह्मारूप मुख्य शाखाब्राल जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशी[ कहते हैं तथा जिसके 
वेद पत्ते! कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको, 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, बह वेदके 
तात्पयंकी जाननेवाला है! ॥ १ ॥ 


# उस आदिपुरुष परमेश्वर्से उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा' 
नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण) हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको 
परमेश्वरकी अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है। इसलिये इस संसारइक्षको' 
«अधःशाखावाला”? कहते हैं । 


] इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा 
अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है; इसलिये इस संसारृक्षको 
“अविनाश”? कहते हैं | 


इस बृक्षकी शाखारूप त्रश्नासे प्रकट होनेवाले और यज्ञादिक 
कर्मोंके द्वाए इस संसारबृक्षकी रक्षा और ब्रद्धिके करनेवाले एवं शोभाको 
बढ़ानेवाले हेनेसे वेद “पत्ते” कहे गये हैं। 


६ भगवानकी योगमायासे उलन्न हुआ संसार क्षणमहुर, नाशवान्‌ 
और दुःखरूप है। इसके चिन्तनकों द्यागकर) केवल परमेश्वरका ही 
नित्य; निर्तर अन्य प्रेमसे चिन्तन करना “वेदके ताथयकों जानना?” है। 


२३६ ... श्रीमद्भरगवद्ठीता 


मी 2 
अधश्रांधथ प्रसृतास्‍्तसय शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्र॒ मूलान्यनुसंततानि 
कमानुबन्धीन मनुष्यलेके ॥ २ ॥ 
ओर है अर्जुन ! उस संसारवृक्षकी तीनों गुणरूप 
जलके द्वारा बढ़ी हुईं एवं विषय भोगरूप कॉपलों- 
हे ओर 5 .8-- कक 
वाली, देव, मनुष्य ओर तियंक्‌ आदि योनिरूप 
शाखाएं। नीचे ओर ऊपर सवेत्र फेली हुईं हैं तथा 
मनुष्ययोनिमें! कर्मोके अनुसार बांधनेवाली अहंता, 
# शब्द, स्पर्श) रूप, रस और पन्ध यह पांचों) स्थूछ देह और 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म हनेके कारण, उन शाखाओंकी “कॉपलोेके/ रूपमें 


कह्टे गये हैं | ५ 

| मुख्यशाखारूप ब्रह्मासे; संपूर्ण छोकोंके सहित देव) मनुष्य और 
तिर्यक आदि योनियोंकी उत्मत्ति ओर विस्तार हुआ है; इसलिये उनका 
यहां ध्शाखाओंके? रूपमें वर्णन किया है । 

| अहंता) ममता ओर वातनारूप मूलोंको, केवल मनुष्ययोनिमें 
कर्मोके अनुभार बांधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंर्म 
तो केवल पूर्वकृत कर्मोड़े फछको भोगनेका ही अधिकार है और 
मनुष्ययोनि्म नवीन कर्मोंके करनेका भी अधिकार है 
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चर ५ ८ + आस ः 
ममता ओर वासनारूप जड़ें भी, नीचे और ऊपर 
सभी लोकोमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २॥ 


न रुपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्‍तो न चादिन च मंप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेने. सुविरुढमूल- 
मसड्रशाख्रेण रढठेन छित्ला॥ ३॥ 
परन्तु इस संसारवृक्षका खरूप जेसा कहा है 
बैसा यहां विचारकालमें नहीं पाया जाता है*; क्योंकि 
न तो इसका आदि है। और न अन्त है! तथा न 
अच्छी प्रकारसे खिति ही है।, इसलिये इम अहंता, 


इस संसारका जैसा स्वरूप शास्त्रोमे वर्णन किया गया है और 
जैसा देखा; सुना जाता है; वंशा तत्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया 
जाता; जिप प्रकार आंख खुलनेके उपरान्त स्वप्नका संवार नहीं पाया जाता । 

| इसका आदि नहीं कै; यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कबसे चली आती है; इसका कोई पता नहीं है | 

| इसका अन्त नहीं है। यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कबतक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है । 

( इसकी अच्छी प्रसार स्थिति भी नहीं है। यह कहनेका यह प्रयोजन' 
है कि वास्तवमें यह क्षणभ्कुर और नाशवान्‌ है। 


२३८ .  श्रीमद्धगवद्दीता 


ममता ओर वासनारूप अति दृढ़ मूलोंतले संसाररूप 
पीपलके वृक्षका दृढ़ वैराग्यरूप+ शब्ाद्वारा काटकर 


ततः पद तत्यरिमागितव्यं 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 

तमेव चाद्य पुरुष प्रपये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥ ४॥ 

उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको 

अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमें नहीं आते हैं और जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- 
को प्राप्त हुई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके 
मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्रय करके ॥ ४ ॥ 


# ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान हैं, ऐसा समझकर 
इस संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
मासना ही “हद वेराग्यरूप शब्म”” है। 

 स्थावर, जज्ञमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अज्ञानके द्वारा दृद हुईं अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग 
करना ही संसारइक्षका अत्रान्तर “मूलोके सहित काटना? है। 
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निर्माममोश जितसड्जदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देविमुक्ताः सुखदुःखर्मंत्रे 
ग॑च्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा 
जीत लिया है आसक्तिरूप दोष जिनने ओर 
परमात्माके खरूपमें हे निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 
अच्छो प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, ऐसे वे 
सुख-दुःख नामक इन्द्रोंस विम्॒क्त हुए ज्ञानीजन, उस 
अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाड़ी न पावकः । 
यदहूल्वा न निवत्तन्ते तड़ाम परम मम ॥ ९॥ 
और उस खय॑ प्रकाशमय परमपदकों न सूये 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अभ्मि 
ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमें नहीं आते हैं वही 
मेरा परमधाम है* ॥ ६॥ 


आयाम राय रा 
# परमधामका अथ गीता अध्याय ८ 'छोक २१ में देखना चाहिये । 


२४० श्रीमद्भगवद्गीता 


ममेवांशों जीवलोके जीवमृतः सनातनः । 
मनपष्टानीन्द्रियाणि प्रकतिख्यानि कर्पति॥ ७ ॥ 
ओर हे अजुन ! इस देहमें यह जीवात्मा मेरा 
ही सनातन अंश हे# और वही इन त्रिगुणमयी 
मायामें स्थित हुई मनसहित पांचों इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यचायुत्तामतीबरः। 
गहीलेतानि सयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 
कैसे कि, वायु गन्धके- स्थानसे गन्धको, जेसे 
ग्रहण करके ले जाता है बैसे ही देहादिकोंका खामी 
जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, 
उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके, फिर 
जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥ 


# जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश पटोंमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ की' 
भांति प्रतीत होता है; बेसे ही सब भूतोंमें एकीरूपसे खित हुआ भी 
परमात्मा प्रथक प्रथककी भांति प्रतीत होता है। इसीसे देहमें स्थित 
जीवात्माकों मगवानने अपना “सनातन अंश” कहा है। 
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ओत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसन॑ प्राणमेव च । 
अधिष्ठायः मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 
ओर उस शरांस्में स्थित हुआ यह जीवात्मा 
श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घ्राण और 
मनको आश्रय करके अथात्‌ इन सबके सहारेसे हो 
विषयोंक्रो सेबन करता है ॥ ९ ॥ 
उत्कामन्तं स्थितं वापि भुन्लानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥ १०॥ 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते हुएको अथवा 
शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हुएको 
अथचा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैं, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन 
ही तततसे जानते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्रेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोःप्यक्रतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए 
इस आत्माकों यत्न करते हुए ही त्त्वसे जानते हैं 
और जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया 
१६-- 
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है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते हुए भी इस 
आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ११ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेडखिलम्‌ । 
यचनन्द्रममि यच्चाग्नो तत्तेजो विड्धि मामकम॥ १ २॥ 
और हे अजुन ! जो तेज सूरयमें स्थित हुआ संपूर्ण 
जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें 
खत है ओर जो तेज अग्निमें स्थित है उसको तूं मेरा 
ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूला रसात्मकः ॥ 
ओर में ही प्रथिवीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंकों धारण करता हूं ओर रसखरूप 
अथोत्‌ अम्रतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियों- 
को अथोत्‌ बनस्पतियोंकों पुष्ट करता हूं ॥ १३ ॥ 
अहंवेश्ानरों भूल प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १ ४॥ 
तथा मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित हुआ, 
वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राण ओर अपानसे युक्त 
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हुआ, चार* प्रकारके अन्नको पचाता हूं॥ १४ ॥ 


स्वेस्य चाह हृदि संनिविशे 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 


वेदेश  सर्वैरहमेव. वेयो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
और में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तयोमीरूप- 


से खत हूं तथा मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान ओर अपोहना 
होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य! 
हूं तथा वेदान्तका कतो ओर वेदोंको जाननेवाला भी 


में ही हूं ॥ १५ ॥ 


% भव्य: भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें 
जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है) जैठे रोटी आदि और जो निगला 
जाता है वह भोज्य है) जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह लेह्य है, 
जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष्य है; जैसे ऊख आदि। 

| विचारके द्वारा बुद्धिमे रहनेवाले संशय) विपर्यय आदि दोपोंको 
इटानेका नाम “अपोहन! है। 

] सर्व वेदोंका वाल परमेश्वरकों जनानेका हैः इसलिये सब 
वेदौद्वारा “जाननेके योग्य” एक परमेश्वर ही है। 
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द्वाविमों पुरुषो लोके क्षरश्राक्षर एव च । 
क्षरः सवांणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥१६९॥ 
तथा हे अर्जुन ! इस संसारमें नाशवान्‌ और 
अविनाशी भी यह दो भ्रकारके# पुरुष हैं, उनमें 
संपूर्ण भूतप्राणियोंक शरीर तो नाशवान्‌ और 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्रेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य॑ंव्यय ईशवरः ॥१७॥ 
तथा उन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है 
कि जो तीनों लोकोंमें प्रत्रेश करके, सबका धारण- 
पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा 
, ऐसे कहा गया है ॥ १७॥ 
यस्माक्षरमतीतोःहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5सि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 


& गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में, जो अपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
कहे गये हैं तथा अध्याय १३ इलोक १ में; जो क्षेत्र ओर क्षेत्रशके नामसे 
कह्दे गये हैं; उन्हीं दोनोंको यद्वां क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है। 
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क्योंकि मैं नाशबान्‌, जड़वर्ग क्षेत्रसे तो सबेथा ' 
अतीत हूं और मायामें स्थित अबिनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूं, इसलिये छोकमें ओर बेदमें भी ' 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ट हूं ॥ १८ ॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
से सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! इस प्रकार तत्तसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है॥ १ ९॥ 
इति गुह्तमं शाख्रमिदमुक्त मयानध । 
एतद्बुदृध्वा बुढ्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्र भारत २० 
हे निष्पाप अजुन | ऐसे यह अति रहस्वयुक्त 
गोपनीय शाख््र मेरेद़्ारा कहा गया, इसको तत्त्वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृतार्थ हो जाता है, 
अथोत्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता २ ० 
३» तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषत्सु अल्नविधायां 
योगशास्त्रें श्रीक्षष्णाजुनसंबादे . पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पत्चदशोडष्यायः ॥ १५॥ 
इस अध्यायमें भगवानने अपना परम गोपनीय ' 
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प्रभाव भली प्रकारसे कहा है। जो मनुष्य उक्त 
प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर 
उसका मन एक क्षण भी भगवानके चिन्तनका त्याग 
नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तुकों मनुष्य उत्तम 
समझता है उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें 
प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है, अतएव 
सबका मुख्य कत॑व्य है कि भगवानके परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌, 
क्षणभट्टर संसारकौ आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
एवं परमात्माके शरण होकरं भजन ओर सत्सडुकी 
.ही विशेष चेष्टा करें । 


अथ पोडशोध्ध्यायः 
श्रीभगवानुभच 
अभय सत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्र यज्ञश्र खाध्यायसतप आजंवम्‌॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्णमगवान्‌ फिर बोले, हे 
अर्जुन ! दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
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हि कल व की कल 


जिनको आसछुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण प्रथक- 
पृथक कहता हूं, उनमेंसे सर्वधा भयका अभाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तक्त्जज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति# ओर 
सात्तिक दाना तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्पूजा 
और अभिहोत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं बेद- 
शा्त्रोंक पठनपाठनपूर्वक भगवतके नाम और 
गुणोंका कीतेन तथा खधमै-पालनके लिये कष्ट 
सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंक सहित 
अन्तःकरणकी सरलता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्पागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेषलोल॒प्ल मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तथा मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीकी कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय 


__ जज 
हे परमात्माके खरूपको तच्से जाननेके लिये सचिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमें एकोभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 


८ज्ञानयोगव्यवस्थिति”” समझना चाहिये | 
| गीता अध्याय १७ 'छोक २० में जिसका विस्तार किया है। 
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भाषण*, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न 
होना, कर्मोंमें कतोपनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अंथीत्‌ चित्तकी चब्नलता- 
को अंभाव और किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सब भूलंप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्रसे विरुद्ध 
आचरणमें छा और व्यर्थ चेशओंका अभाव ॥ २॥ 


तेजः क्षमा धृतिः शोर्चेमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति संपद देवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३ ॥ 

तथा तेज ,क्षमा,पैय ओर बाहर-भीतरकी शुद्धि [ 
एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें 


# अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, वैसेका 
जैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम “सत्यभाषण” है। 

+ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम “तेज” है कि जिसके प्रभावसे 
उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः 
अन्यायाचरणसे रुककर) उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं 

गीता अंध्याय १३ कक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये | 
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पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सब तो हे 
अजुन ! दैवी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं। ३ । 
दम्भो दर्पोडमिमानश्र क्रोधः परुष्यमेव च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ० ॥ 
और हे पार्थ ! पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान 
तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ४ ॥ 
देवी संप्िमोक्षाय निवन्धायासरी मता । 
मा शुचः संपदं देवीममिजातो5सि पाण्डव॥ ५॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें, देवी संपदा तो 
मुक्तिके लिये और आपुरी संपदा बांधनेके लिये 
मानी गयी है, इसलिये हे अजुन ! तूं शोक मत कर, 
क्योंकि तूं दैवी संपदाको प्राप्त हुआ है ॥ ५॥ 
दो भूतसगों ठोके5स्मिन्देव आसुर एव च । 
देबो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शूण ॥ ९॥ 
और हे अर्जुन ! इस लोकमें भूतोंके खभाव दो 
प्रकारके माने गये हैं-एक तो देवेंके जैसा और 
दूसरा असुरोंके जैसा, उनमें देवोंका खभाव ही 


२७० श्रोमद्भ गवद्रोता 


लक 


विस्तारपूरृवक कहा गया है, इसलिये अब असुरोंके 
खभावको भी विस्तारपूरवक भेरेसे सुन ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति चजना न विदुरासुराः । 
नशोज॑नाएि चाचारो नसत्य॑ तेषुबियते 0७७0 
हे अज्ुन ! आसुरी खभाववाले मनुष्य कतंव्य- 
कार्यमें प्रवृत्त होनेको और अकतंव्यकार्यसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और 
न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीथ्रम्‌ । 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहते हैं कि 
जगत आश्रयरहित और सर्वथा झूठा एवं बिना 
इंश्वरके अपने आप स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ है; इमलिये केबल भोगोंको भोगनेके लिये 
ही है; इसके सिवाय ओर क्‍या है॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नशत्मानो5त्यबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमांण: क्षयाय जगतो5हिताः ॥ ६ ॥ 


अध्याय १६ २५१ 


इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके नष्ट 
हो गया है खभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 
ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य 
केवल जगतका नाश करनेके लिये ही उसन्न होते हैं। ९। 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद गहीलासदयग्राह्मन्मवरतन्तेःशुचित्रता:। १ ० 
और वे मनुष्य दम्भ, मान ओर मदसे युक्त हुए 
किसी प्रकार भी न पूर्ण होनेवाली कामनाओंका आसरा 
लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिदान्तोंकी ग्रहण करके 
भ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हुए संसारमें बर्तते हैं ॥ १ ०॥ 
विन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्रिताः ॥११॥ 
तथा बे मरणपर्यन्त रहनेवाली अनन्त चिन्ताओंका 
आश्रय किये हुए और विषयभोगोके भोगनेमें तत्पर | 
हुए एवं इतनामात्र ही आनन्द है, ऐसे माननेवाले हैं। 
आशांपाशशतेैबंद्धाः कामक्रीधपरायणा:। 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
इसलिये, आशारूप सैकड़ों फांसियोंसे बंधे 


यो 


२५२ ... श्रीमद्भगवद्गीता 


हुए और काम-क्रोधके परायण हुए विषयभोगोंकी 
पूर्तिके लिये अन्याधपूर्वक घनादिक बहुत-से पदार्थों- 
को संग्रह करनेकी चेष्ट करते हैं ॥ १२ ॥ 
इृदमद मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌ । 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३॥ 
ओर उन पुरुषोंके बिचार इस प्रकारके होते हैं 


कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथको 
प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और 
फिर भी यह होवेगा ॥ १३ ॥ 

असो मया हतः शत्रह॑निष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोःहमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी ॥ १५॥ 


तथा वह शत्रु मेरेह़्ारा मारा गया ओर दूसरे 
शत्रुओंको भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वयको 
भोगनेषाला हूं, ओर में सब सिद्धियोंसे युक्त एवं 
बलवान्‌ और सुखी हूं ॥ १४ ॥ 
आब्योधमिजनवानसिमि को5न्यो5र्ति सहशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 

तथा मैं बड़ा धनवान्‌ ओर बड़े कुट्ठम्बवाला हूं, मेरे 
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समान दूसरा कोन है, में यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, 
हर्षका प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञानस मोहित हैं । 
अनेकवचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाव ता: । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचो ॥१६॥ 
इसलिये बे अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्त- 
वाले अज्ञानीजन मोहरूप जालमें फंसे हुए एवं 
विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपविद्र 
नरकमें गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयत्षेस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
घमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त हुए, 
शासत्रविधिसि रहित केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा 
पाखण्डसे यजन करते हैं ॥ १७ ॥ 
अहंकार बल दर्प काम क्रीध॑ च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोउभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
तथा बे अहंकार, बल, घमए्ड, कामना ओर 
क्रोधादिके परायण हुए एवं दूसरोंकी निन्‍्दा करने 


'-3 व्यािक-मभाविक्र 
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वाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ 
अन्तयोमीसे ठ्वेष करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 
तानहं ठ्विषतः क्ूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 
ऐसे उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्ूर- 
कर्मी नराधमोंको में संध्तारमें बारंबार आमुरी 
योनियोंमें ही गिराता हूं अथोत्‌ शूकर, कूकर आदि 
नीच योनियोंमें ही उत्पन्न करता हूं ॥ १६ ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूहा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्पेव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
इसलिये हे अजुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममें 
आएछुरी योनिको प्राप्त हुए मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
अथोत्‌ घोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः । 


कामः क्रीषस्तथा लोभस्तस्मादेतल्नयं त्यजेत्‌ ॥ 
और है अजुन ! काम, क्रोध तथा लोभ यह 
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तीन प्रकारके नरकके द्वार& आत्माका नाश करने- 
वाले हैं अथोत्‌ अधोगतिमें ले जानेवाले हैं, इससे 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारैस्रिभिनरः । 
आवरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिमू।२ २। 

क्योंकि हे अजुंन ! इन तीनों नरकके द्वाररोंसे 
मुक्त हुआ अथोत्‌ काम, क्रोध ओर लोभ आदि 
विकारोंसे छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है। इससे वह परमगतिको ज!/ता 
है अथोत्‌ मेरेकों प्राप्त होता है॥ २२॥ 


यः शाम्नरविधिमुत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
न स पिद्विमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥ 
च जप 
ओर जो पुरुष शाखत्रकी विधिकों त्यागकर अपनी 
इच्छासे बतंता है, वह न तो सिदिको प्राप्त होता है 
और नपरमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 
... # सर्व अन्थोके मूल भर नरकको प्रापतिमे हे मूल और नरककी प्राप्तिमें हेतु होनेसे यहां काम) 
क्रोध ओर लोमको “नरकका द्वार”? कहा है। 
| अपने उद्धारके लिये भगबतू-भाड्ानुसार बत॑ना ही “अपने 
कल्याणका आचरण करना” है। 


५५६ .. औमड्भगवद्ीता 


तस्माच्छास््ं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों 
ज्ञाता शास्रविधानोक्तं कर्म कतुमिहाहसि ।२४॥ 
इससे तेरे लिये इस कतंव्य और अकतेव्यकी 
व्यवस्थामें शासत्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तूं 
शाब्नविधिसे नियत किये हुए क्मको ही करनेके लिये 
योग्य है ॥ २४ ॥ 
<» तत्सदिति श्रीमद्भगत्द्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्विमागयोगो नाम पोडशोड्ष्यायः ॥ १६ ॥ 


नक ि७ीत--+>5 


अथ सप्तदशो<्ध्यायः 
अर्जुन उवाच 

ये शासत्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः ॥१॥ 

इस प्रकार भगवानके बचनोंको प्लुनकर अजुन 
बोला, हे कृष्ण ! जो मनुष्य शासत्रविधिको त्यागकर 
केबल श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते हैं, 
उनकी स्थिति फिर कोनसी है ? क्या सात्तिककी है ! 
अथवा राजसी किंवा तामसी है ! ॥ १ ॥ 
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श्रीभगवाद॒वाच 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा। 
सालिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शूणु ॥२॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, है अज़ुन ! मनुष्योंकी वह बिना शास्त्रीय 
संस्कारोंक, केवल खभावसे उत्पन्न हुईं श्रद्धा» 
सास्िकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 
प्रकारकी ही होती है, उसका तूं मेरेसे सुन॥ २ ॥ 
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्ा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छूड: स एवं सः ॥३॥ 

हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रदावाला है, 
वह खयं भी वही है अथौत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा 
है, वेसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 


यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 


प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


७ अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके सश्चित संस्कारोंसे उत्पन्न हुई 
अद्धा “स्वमभावजा श्रद्धा” कही जाती है । 


१७० 
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उनमें सात्तिक पुरुष तो देबोंकों पूजते हैं 
ओर राजस पुरुष यक्ष ओर राक्षसोंको पूजते हैं 
तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत ओर भूत- 
गणोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 
अशाखत्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
और हे अजुन ! जो मनुष्य शाख्त्रविधिसे रहित 
केवल मनोकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ 
और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 
बलके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५॥ 
क्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां वेतान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध बासुरनिश्रयान्‌। ९) 
तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसम॒दायको अथोत्‌ 
शरीर, मन ओर इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत हुए 
आकाशादि पांच भूतोंकी और अन्तःकरणमें स्थित 
मुझ अन्तयोमीको भी कृश करनेवाले हैं*, उन 
अज्ञानियोंको तूं आसुरी खभाववाले जान ॥ ६ ॥ 
2 # शास््रसे विरुद्ध उपवासाद घोर आचरणोद्वारा शरीरको सुखाना 


छथें भगवानके अंशखरूप औवात्माकों क्लेश देना, भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको “कृश करना” है। 
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आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रुणु ॥७॥ 

और हे अजुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी 
होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी 
प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है 
और बैसे ही यज्ञ, तप ओर दान भी तीन-तीन 
प्रकारके होते हैं, उनके इस न्यारे-न्यारे भेदको 
तूं मेरेसे मुन ॥ ७ ॥ 
आयुःसत्तबलारोग्यसुखभीतिविवर्धनाः । 
रस्याः खिग्धाः ख्िरा हथा आहाराः सालिकप्रियाः 

आयु, बुडि, बल, आरोग्य, छुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने- 
बाले* तथा खभावसे ही मनको प्रिय ऐसे आहार 
अथीत्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो सात्तिक पुरुष- 
को प्रिय होते हैं ॥ < ॥ 


# जिस भोजनका सार शरीरयें बहुत काठ्तक रहता है, उसको 
“सिर रनेवाला”? कहतें हैं । ट 
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कयवम्ललवणाटुष्णतीश्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्पेश् दःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
और कड़वे, खट्टे, लबणयुक्त और अति गरम 
तथा तीक्षण, रूखे ओर दाहकारक एवं दुःख, 
चिन्ता और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार 
अथोत्‌ भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूर्ति पयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम ॥ १०॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित ओर 
दुर्गन्‍्धयुक्त एवं बासी और उच्द्चिष्ट है तथा जो 
अपबवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको 
प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
अफलाकाइश्षिमियक्ञो विधिदृशे य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सालिकः ॥ १ १॥ 
ओर हे अजुन ! जो यज्ञ शासत्रविधिसे नियत 
किया हुआ है तथा करना ही कत॑व्य है ऐसे मनको 
समाधान करके फलको न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 
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किया जाता है वह यज्ञ तो सात्तिक है ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फल दम्भायमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यत्व॑ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
और हे अजुन ! जी यज्ञ केबल दम्भाचरणके 
ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया 
जाता है उस यज्ञको तूं राजल जान ॥१२॥ 
विधिहीनमसृश्न्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचश्षते ॥१३॥ 
तथा शास्त्रविधिसे हीन ओर अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणोके और बिना 
श्र्ाके किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं॥१ ३॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं. शोपमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा व्‌ शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अजुैन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु*ओर ज्ञानी- 
जनोंका पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्ह्मचय और 
अहिंसा, यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १ ४॥ 


# यहां गुरु शब्दसे माता) पिता) आचार्य और वृद्ध एवं अपनेसे 
जो किसी प्रकार भी बड़े हों) उन सबको समझना चाहिये । 
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अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाहममयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
था जो उद्गंगको न करनेवाला, प्रिय ओर हित 
कारक एवं यथार्थ भाषण है# और जो बेद-शास्रोंके 
पढ़नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास है, 
वह निःसन्देह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है । 
मनःप्रसादः सोम्यल मोनमात्मविनिभ्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्पों मानसमुच्यते ॥१६॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता और शान्तभाव एवं 
भगवत्‌-चिन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह 
ओर अन्तःकरणकी पवित्रता, ऐसे यह मनसम्बन्धी 
तप्र कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
श्रद्यया परया तप्तं तपरतल्िविधं नरेंः । 
अफलाकाझश्षिमियुक्तेः सालिक परिचक्षते॥ १ ७॥ 
परंतु हे अजुन ! फलको न चाहनेवाले निष्कामी 
योगी पुरु्षोद्दारा परम श्र्ासे किये हुए, उस 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको तो सात्तिक कहते हैं । 


# मन ओर इन्द्रियोंद्वारा जैसा अनुमव किया हो ठीक वैसा ही 
कहनेका नाम “व्यथार्थ भाषण?! है । 
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सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमधुवम्‌ ॥१८॥ 
ओर जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा 
केवल पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित*# 
और क्षणिक फलवाला तप यहां राजस कहा गया है। 
मूठग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्पोत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥१६॥ 
और जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे मन, वाणी और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने- 
के लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते3नुपकारिणे । 
देशे काले चपात्रे च तद्दानं सालिकं स्वृतम्‌। २ ०। 
और हे अजुन ! दान देना ही कतंब्य है, 


# ८अनिश्चित फलवाल्यग” उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न 
होने शड्ढा हो । 

- जिस देश, कालमें जिस वस्तुका अभाव हो; वही देश, काल 
उस बर्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता है। 
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के# प्राप्त होनेपर, प्रत्युषकार न करनेवाल्के लिये 
दिया जाता है, वह दान तो साक्त्विक कहा गया है । 
यत्तु प्रत्युपकारा्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते व परिष्ठिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम ॥२ १॥ 
और जो दान क्लेशपूर्वक) तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अथोत्‌ बदलेमें अपना सांसारिक कार्य 
सिद्ध करनेकी आशासे अथवा फलको उद्देश्य रख- 
कर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। 


अदेशकाले यहानमपन्रेम्यश्र दीयते। 


# भूखे, अनाथ; दुखी) रोगी ओर असमर्थ तथा मिक्षुक आदि तो 
अन्न; वस्र और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस वस्तु- 
द्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणोंवाले 
विद्वान्‌ ब्राह्मणणन घनादि सत्र प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके लिये 
योग्य पात्र समझे जाते हैं | 

न जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्‍्दे-चिट्ठे आदिमें धन दिया 
जाता है। 


[| अर्थात्‌ मान) बढ़ाई प्रतिष्ठा और खर्गादिकी प्रासिके लिये 
अथवा रोगादिकी निवृत्तिके लिये | 
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ओर जो दान बिना सत्कार किये, अथवा 
तिरस्कारपूवेक, अयोग्य देशकालमें, कुपात्रोंके लिये 
अथात्‌ मद्य, मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंके खानेवालों 
एवं चोरी, जारी आदि नीचकर्म करनेवालोंके लिये 
दिया जाता है बह दान तामस कहा गयाहै॥ २२ ॥ 
३» तत्सदिति निर्देशों बह्मणश्चिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्र विहिता: पुरा ॥२३॥ 

ओर हे अर्जुन ! 5०, तत्‌, सत-ऐसे यह तीन 
प्रकारका सच्चिदानन्द्धन ब्रह्मका नाम कहा है, 
उसीमे सृष्टिके आदिकालमें, ब्राह्मण ओर वेद तथा 
यज्ञादिक रचे गये हैं ॥ २३ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत बह्वादिनाम ॥२४॥ 

इसलिये बेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
शास्त्रविधिसे नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएँ, सदा 5०, ऐसे इस परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 
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तदित्यनमिसंधाय. फल यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाहक्षिभिः ॥ 
ओर तत्‌ अथोत्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाले 
परमात्माका ही यह सब है, ऐसे इस भावसे फलको 
न चाहकर, नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएं 
तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकी इच्छावाले 
पुरुषोंह्ारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्ययुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२ ९॥ 
और सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम, सत्य भावमें 
और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! 
उत्तम कर्ममें भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है॥ २ ६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह 
भी सत्‌ है, ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा- 
के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌ है, 
ऐसे कहा जाता है ॥ २७ ॥ 
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अश्रद्या हुत॑ दत्त तपसतप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तप्ेत्य नो हृह ॥२८॥ 
और हे अजुन ! बिना श्रद्ाके होमा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत्‌ 
ऐसे कहा जाता है, इसलिये बह न तो इस लोक- 
में लाभदायक है और न मरनेके पीछे ही 
लाभदायक है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
सबच्चिदानन्द्धन परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ, निष्कामभावसे केवल परमेश्वरके 
लिये शास््रविधिसे नियत किये हुए कर्मोंका परम 


श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे ॥ २८ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अद्मविद्यायां 
योगशाज्ने श्रीक्रष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोडध्याय: ॥ १७ | 
+---____00000000कर------ 


अथाशदशो5ध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तलमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेश प्रथक्केशिनिषदन ॥ १ ॥ 


श््८ ... श्रीमद्भगवद्गीता 


उसके उपरान्त अज़ुन बोला, हे महाबाहो ! हे 
अन्तयामिन्‌ ! है बासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके 
तत्ततको पृथक-पृथक्‌ जानना चाहता हूं ॥ १ ॥ 


श्रीभगवा चुका च 


काम्यानां कमणां न्यास संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकमफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २ ॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्णभगवान्‌ 
बोले, हे अजुन ! कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 
कर्मोंके# त्यागकों संन्यास जानते हैं ओर कितने 
ही विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्याग- 
को+ त्याग कहते हैं ॥ २॥ 


# ज्त्री) पुत्र ओर घन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा 
रोग-सड्डूटादिकी निव्वत्तिके लिये जो यज्ञ। दान) तप और उपासना आदि 
कर्म किये जाते हैं, उनका नाम “'काम्यकर्म?? है | 


* ईश्वरकी भक्ति; देवताओंका पूजन) माता-पितादि गुमुजनोंकी 
सेवा; यश) दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गहस्थ- 
का निर्वाह एवं शरीर-सम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कतंव्य कर्म हैं, 
उन सबमें इस छोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम “सब 
कर्मोंके फलका त्याग” है। 
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त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुमंनीषिण: । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
तथा कई एक क्रिद्ठान्‌ ऐसा कहते हैं कि कम 
सभी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं ओर 
दूसरे विद्दान्‌ ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप- 
रूप कम त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
निश्रयं ध्रण में तत्न त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषब्याप्त त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ 9 ॥ 
परन्तु हे अजुन ! उस त्यागके विषयमें तूं मेरे निश्चय- 
को सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ ! वह त्याग साक्तविक, राज़स 
और तामस ऐसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है ॥४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यत्ञो दान तपश्नेव पावनानि मनीषिणाम ॥ ५॥ 
तथा यज्ञ, दान और तपरूप कम त्यागनेके 
योग्य नहीं हैं, किन्तु वह निःसन्देह करना कतैव्य 
है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुडिमान्‌ 
पुरुषोंको# पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 


७ वह मनुप्य “बुडिमान” है; जो कि फछ और आसक्तिको त्यागकर 
केवल भगवद-अर्थ कर्म करता है | 


२७० '. भ्रीमद्भगवद्गीता 


एतान्यपि तु कर्माणि सड्ं त्यक्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥॥ ६ ॥ 
इसलिये हे पार्थ ! यह यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कम, आसक्तिको 
और फलोंको त्यागकर, अवश्य करने चाहिये, ऐसा 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपयते । 
मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७ ॥ 
और हे अज्ुन ! नियत कर्मका# त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायडेशाभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृता राजसं त्यागं नेव त्यागफर्ल लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ओर यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है, वह सब 
ही दुःखरूप है ऐसे समझकर, शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मोका त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस 
त्यागको करके भी त्यागके फल्टको प्राप्त नहीं होता है, 
77, कक्ष अध्यायके कोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाहिये। 
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अथोत्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। 


कार्यमित्येव यत्कर्म॑ नियत क्रियतेडर्जुन । 
सड़ें त्यक्वा फल चैव स त्यागः सालिको मतः६& 
और हे अर्जुन ! करना कतव्य है ऐसे समझकर 
ही जो शाखत्रविधिसे नियत किया हुआ कत॑व्य कम 
आसक्तिको और फलको त्यागकर किया जाता है, 
वह ही सात्त्विक त्याग माना गया है अथोत्‌ कतैव्य- 
कर्मोंको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और 
फलका त्यागना है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है। 
न देश्यकुशल कर्म कुशले नानुषजते । 


त्यागी सत्वसमाविशे मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे 

तो ह्वेष नहीं करता है ओर कल्याणकारक कर्ममें 

आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सच्यगुणसे युक्त 

हुआ पुरुष संशयरहित, ज्ञानवान्‌ और त्यागी है १ ० 

न हि देहभृता शक्यं त्यकतु कर्माण्यरोषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी म॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपूर्णतासे सब 


२७२ . श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्म त्यागे ज्ञानेको शक्य नहीं हैं, इससे जो पुरुष 
कर्मोके फलका त्यागी है, वह ही त्यागी है, ऐसे 
कहा जाता है ॥११॥ 
अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविधंकर्मणः फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनांग्रेत्य न तु संन्यासिनां कवित। ! २। 
तथा सक्रामी पुरुषोंके कमंका ही अच्छा, बुरा 
और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका फल, मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है और त्यागी# पुरुषोंके कर्मोंका 
फल, किसी कालमें भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा होनेवाले कम वास्तवमें कर्म नहीं हैं ॥१२॥ 
पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकमणाम। १ ३। 
और हे महाबाहो ! संपूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिये 
अथौत्‌ संपूर्ण कर्मोंके सिद्ध होनेमें, यह पांच हेतु 
सांख्यप्तिडान्तमें कहे गये हैं, उनको तूं मेरेसे भली 
प्रकार जान ॥ १३॥ 


# सपूर्ण कतंव्यकर्मोंम फछ) आसक्ति और कर्तापनके अभिमानकों 
जिसने त्याग दिया है; उसीका नाम “व्यागी” है। 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं व्‌ प्रथम्विधम्‌ । 
विविधाश्र प्रथक्वेश्ट देवं चेवात्र पंद्रमम्‌॥१०॥ 
हे अजुन ! इम विषयमें आधार# और कतो 
तथा न्‍यारे न्‍यारे करण ओर नाना प्रकारकी 
न्यारी न्‍्यारी चेश एवं वैसे ही पांचवां हेतु देवा 
कहा गया है॥ १ ४॥ 
शरीरवाइमनोमियत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीत वा प्चेते तस्य हेतवः ॥ १०॥ 
क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाखके 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरम्भ 
करता है, उसके यह पांचों ही कारण हैं ॥ १५॥ 
तत्रैव॑ सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः । 
पश्यत्यकृतब॒द्धिवान्न स पश्यति दुर्मतिः॥१९॥ 


# जिसके आश्रय कर्म किये जाय॑ उतका नाम ' धआघार? है। 

न जिन-जिन इच्द्रियादिकोके और साधनोंके द्वारा कर्म किये जाते 
हैं, उनका नाम “करण”? है। 

 पूर्वकृत झुमाथ्यम कमेकि संस्कारोंका नाम “देव!” है। 


१८- 


२७४ . श्रीमद्भगवद्दीता 


परन्तु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अशुदू बुडधि+ 
होनेके कारण, उस विषयमें केवल शुद्धखरूप 
आत्माको कतो देखता है, वह मलिन बुडिवाला 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है ॥ १६ ॥ 


यस्थ नाहंकृतो भावों बृद्धिय॑स्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 

और हे अजुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मैं 
कती हूं, ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुडि 
सांसारिक पदार्थोमें ओर संपूर्ण करमोंमें लिपायमान 
नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी 
वास्तवमें न तो मारता है और नपापसे बंधता है। १७ 


# सत्संग और शाज््रके अभ्यास्से तथा भगवत्‌-अर्थ कर्म और 
उपासनाके करनेसे, मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिये जो उपरोक्त 
साधनोंसे रहित है, उसकी बुद्धि अश्ुद्ध है; ऐसा समझना चाहिये । 


+ जैसे अग्नि, वायु और जढके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी 
हिंसा होती देखनेमें आवे, तो भी वह वास्तव हिंसा नहीं है; वैसे ही 
जिस पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और ख्ार्थरहित केवछ संसारके 
हितके लिये ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुषके शरीर और 


अध्याय १८ र्छ५ 


की -.००0-५५)७५०५४-०२००. ५०९०..८५७३७....३७.५.०.५०७....७३५..०९७-०७)३. २७७० +म0-००)७००५०-६५)७५०५१०-००)७५ 


ज्ञान ज्षेयं परिज्ञाता त्रिविधा क्मचोदना । 

करण कर्म क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
तथा हे भारत ! ज्ञाता#, ज्ञान और ज्षेया 

यह तीनों तो कर्मके प्रेरक हैं अथोत्‌ इन तीनेंकि 

संयोगसे तो कर्ममें प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती 

है और कती१, करण और क्रिया+ यह तीनों कर्मके 

संग्रह हैं अथीत्‌ इन तीनोंके संयोगसे कर्म बनता है । 


इन्द्रियोद्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमं देखी जाय तो 
भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है; क्योंकि आसक्ति; स्वार्थ और अहंकारके न 
होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्दत्व अभिमानके 
किया हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है; इसलिये बह पुरुष पापसे नहीं 
बंधता है । 

# जाननेवालेका नाम “ज्ञाता” है। 

| जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम “ज्ञान? है। 

| जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम “शेय” है | 

६ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है। 

३८ जिन साधनोंसे कर्म किया जाय; उनका नाम “करण?! है। 

+ करनेका नाम “क्रिया”? है। 


२७६ श्रीमद्भगवद्गी ता 


ज्ञानं कम च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१६॥ 
उन सबमें ज्ञान ओर कम तथा कतो भी गुणोंके 
भेदसे सांख्यशास्त्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं, 
उनको भी तूं मेरेसे भली प्रकार सुन ॥ १९ ॥ 


सर्वभूतेषु॒ येनेके. भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साखिकम्‌।२ ०। 
हे अजुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
सब भूतोंमें, एक अविनाशी परमात्मभावकों विभाग- 
रहित, समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो 
तूं सात्तिक जान ॥ २०॥ 
पृथक्लेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथम्िधान्‌ । 
वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌।२ १। 
और जो ज्ञान अथोत जिस ज्ञानके द्वारा, मनुष्य 
संपूर्ण भूतोंमें, भिन्‍न-मिन्न प्रकारके अनेक भावोंको 
_न्यारा-व्यारा करके जानता है, उस ज्ञानको 
तूं राजस जान ॥ २१॥ 
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यत्तु कृत्खवदेकसिन्कायें सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतत्वार्थवदयं च तत्तामसमुदाहतम्‌॥२२॥ 
और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही संपूर्णताके 
सददश आसक्त है अथोत्‌ जिस विपरीत ज्ञानके 
द्वारा मनुष्य एक क्षणभट्टुर नाशबान्‌ शरीरको ही 
आत्मा मानकर, उसमें सबेखको भांति आसक्त रहता 
है तथा जो बिना युक्तिवाला, तत्त्व अर्थसे रहित और 
तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
नियतं सड़रहितमरागह्रेपतः कृतम्‌ । 
अफठ्प्रेसुना कम यत्तत्साखिकमुच्यते ॥२३॥ 
तथा हे अर्जुन ! जो कर्म शास्रविधिसे नियत 
किया हुआ ओर कतोपनके अभिमानसे रहित, 
फलको न चाहनेवाले पुरुषद्वारा, बिना रागढ्वषसे 
किया हुआ है, वह कर्म तो सात्तविक कहा जाता है। 
यु कामेशसुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुआयासं तद्राजसमुदाहतम्‌॥२४॥ 
और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है तथा 
फलको चाहनेवाले ओर अहंकारयुक्त पुरुषद्वार 
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किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है॥ २४॥ 
अनुबन्ध॑ क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और 
सामथ्यंको न विचारकर, केवल अज्ञानसे आरम्भ 
किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 
मुक्तसज्रो5नहंवादी ध्रृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धबसिद्धयोनिविकारः कर्ता सालिक उच्यते ॥ 
तथा हे अजुन ! जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
और अहंकारके वचन न बोलनेवाला, घैय॑ और 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेगें 
हर, शोकादि विकारोंसे रहित है, वह कती तो 
सात्त्तिक कहा जाता है॥ २६॥ 
रागी कर्मफट्परेप्ुर्लुब्धो हिसात्मको5शुचिः। 
हृषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
और जो आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंकों कष्ट 
देनेके खभाववाला अशुद्धाचारी और हष॑, शोकसे 
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लिपायमान है, वह कतो राजस कहा गया है ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्यः शर् नेष्कृतिकोउलसः । 
विषादी दीघ॑सूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥२८॥ 
तथा जो विक्षेपयुक्त चित्तवाला, शिक्षासे रहित, 
घमण्डी, धूत ओर दूसरेकी आजीविकाका नाशक 
एवं शोक करनेके खभाववाला, आलसी ओर दीघे- 
सूत्री* है, वह कती तामस कहा जाता है॥ २८ ॥ 
बुद्धेमेंदं भ्रतेश्वेव गुणतश्रिविध शरणु । 
प्रोच्यमानमशेपेण प्रथक्‍्वेन धनंजय ॥२६॥ 
तथा हे अजुन ! तूं बुडिका ओर घारणशक्तिका 
भी गुणोके कारण तीन प्रकारका भेद संपूर्णतासे 
विभागपूर्वक मेरेसे कहा हुआ सुन ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ति च निबृत्ति व कार्याकाें भयाभये । 
बन्ध॑ मोश्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पाथ साचिकी ॥ 


& ८दीर्घसूत्री”” उसको कह जाता है कि जो थोड़े कालमें होने छायक 
साधारण कार्यकी भी फिर कर लेंगे; ऐसी आशासे बहुत काहतक नहीं 
पूरा करता | 
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हे पार्थ ! प्रवृत्तिमागं# और निवृत्तिमागको 
तथा कतंव्य ओर अकतंव्यको एवं भय और अभयको 
तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि तत्तसे जानती 
है, वह बुद्धि तो सात्तिकी है॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधम च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयधथावत्जानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥ ३ १॥ 
और हे पार्थ ! जिस बुडिके द्वारा मनुष्य धम्म 
और अधमेको तथा कतंव्य ओर अकतंव्यको भी 
यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
अधम धमंमिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थानिपरीतांश्र बुद्धि: सा पार्थ तामसी॥ ३२॥ 
: और हे अजुन ! जो तमोगुणसे आवृत हुईं बुद्धि 
अधर्मको धर्म ऐसा मानती हैं, तथा और भी संपूर्ण 
अर्थोंकों विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 


# गृहस्थमें रहते हुए, फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌-अयण 
बुद्धिसे केवठ छोकशिक्षाके लिये; राजा जनककी मांति बतनेका नाम 
“्रबृत्तिमार्ग?? है । 

* देहामिमानकी त्यागकरः केवल सबचिदानन्दघन परमात्मामें 

. एकीमावसे स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे 
डपराम होकर विचरनेका नाम ““निव्वत्तिमार्ग?? है। 


अध्याय १८ २८१ 


शिशा शा कक कक जज जिस कर शशद जमकर औ 'गररी- "रस +पमी- ५७3. “कै. »4व०-- -+ ५-८ "कक. -ब्लीक--. >बमेकन, 


पृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्ृतिः सा पार्थ साखिकी ॥ 

ओर हे पार्थ ! ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यभि- 
चारिणी धारणासे* मनुष्य मन, प्राण ओर इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको! धारण करता है, वह धारणा तो 
सात्विकी है ॥ ३३॥ 


यया तुधर्मकामाथान्ृत्या धारयते5जुन । 
प्रसड़ेन फलाकाइश्षी भ्रृतिः सा पार्थ राजसी। ३४) 
और हे प्रथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धर्म, अर्थ ओर 
कार्मोको धारण करता है, वह धारणा राजसी है॥३ ४॥ 


यया स्वप्न भयं शोक॑ विषाद मदमेव च । 

न विमुश्नति दमेंधा ध्रृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
# भगवदू-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंकी धारण करना ही 

व्यभिचार-दोष है, उस दोपसे जो रहित है; वह “अव्यमिचारिणी धारणा” है। 


+ मन) प्राण और इन्द्रियोंको भगवत्‌-प्राप्ति। लिये भजन) ध्यान 
और निष्काम कर्मोंमे छगानेका नाम “उनकी क्रियाओंको घारण करना?” है । 
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तथा हे पार्थ ! दुष्ट बुड्धिवाछा मनुष्य जिस 
धारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता है अथीत्‌ धारण 
किये रहता है, वह घारणा तामसी है ॥ ३५॥ 
सुखं लिदानीं त्रिविध श्रूणु मे भरतर्पमभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दु:खान्तं च निगच्छति॥ ३२ ६॥ 

हे अर्जुन ! अब घुख भी तूं तीन प्रकारका मेरेसे 
पुन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुख्तमें साथक पुरुष भजन, 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और 
दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है ॥ ३६॥ 
यत्तदग्रे विषभिव परिणामेउमृतोपमण । 
तत्सुखं साल प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजग॥३७॥ 

वह सुख प्रथम साधनके आरम्भकालमें यद्यपि 
विषके सद्ृश भासता है# परन्तु परिणाममें अम्ृतके 
तुल्य है, इसलिये जो भगवत्‌-विषयक बुडिके प्रसादसे 


# जैसे खेलमें आसक्तिवाले बालककों विद्याका अभ्यास मूढ़ताके 
कारण प्रथम विषके तुल्य भासता है, वैसे ही विषर्योमें आसक्तिवाले 
पुरुषको भगवत्‌-भजन; ध्यान; सेवा आदि साधनोंका अभ्यास, मर्भ न 
जाननेके कारण प्रथम विषके सदश भासता है| 
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उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्तिक कहा गया है ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेटछतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुख॑ राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
ओर जो सुख विषय ओर इन्द्रियोंके संयोगसे 
होता है वह यद्यपि भोगकालमें अमृतके सदृश 
भासता है, परन्तु परिणाममें विषके सद्दश है*, 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है॥ ३८ ॥ 
यदयग्रे चानुबन्धे व सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्य॑ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥३६॥ 
तथा जो सुख भोगकालमें ओर परिणाममें भी 
आत्माको मोहनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है ॥३६॥ 


न तदस्ति पथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सच प्रकृतिजर्मुक्तं यदेमिः स्यालिमिगुणे॥० ०॥ 
और हे अजुन ! प्थ्वीमें या __और हे अजुन ! एथ्बीमें या खर्गमें अथवा 
# बल; वीय॑; बुद्धि; घन) उत्साह और परलोकका नाशक होनेसे विषय 

और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाठे सुखकी ““परिणाममें विषके सहश?” कहा है। 
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देवताओंमें, ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है, कि जो 
इन प्रकृतिसे उत्नन्न हुए, तीनों गुणोंसे रहित हो, 
क्योंकि यावन्मात्र स+ जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है॥ ४०॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवे्गुणेः ॥४१॥ 
इसलिये हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
कैश्योंके तथा शूद्रोंके भी कम, खवभावसे उत्पन्न हुए 
गुणों करके विभक्त किये गये हैं अथौत्‌ 
पूर्वक्ृत कर्मोके संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए 
गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं ॥ ४8१ ॥ 
शमो दमस्तपः शो क्षान्तिराज॑बमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकम खमावजम॥ ४२॥ 
उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, 
बाहर-भीतरकी शुडि*, धर्मके लिये कष्ट सहन 
करना और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रियां और शरीरकी 
सरलता, आस्तिक बुडि, शास्त्रविषयक ज्ञान और 
# गीता अध्याय १३ ऋोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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परमात्मतत्तका अनुभव भी, ये तो ब्राह्मणके 


0 ०१ 


स्वाभाविक कम हैं॥ ४२॥ 


शोरयतेजो ध्ृतिदाश्षय॑ युड्े चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीखरभावश्र क्षात्रं कम समावजम्‌ ॥४३॥ 
और शूरबीरता, तेज, बैये, चतुरता ओर युडमें 
भी न भागनेका स्वभाव एवं दान और स्वामीभाव 
अथोत्‌ निःखार्थभावले सबका हित सोचकर, 
शास्राज्ञानुसार शासनद्वारा प्रेमके सहित पुत्रतुल्य 
प्रजाको पालन करनेका भाव--थे सब्र क्षत्रियके 
स्वाभाविक कर्म हैं॥ ४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खमावजम्‌। 
परिचर्यातमक॑ कम शद्र्यापि खमावजम्‌ ॥०४॥ 
तथा खेती, गोपाछन और क्रयविक्रयरूप सत्य 
व्यवहार* ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं और सब वर्णो- 


0047: अ 2 शक शी लक कि 

# वस्तुओके खरीदने और बेचनेमें तौल) नाप और गिनती आदिसे 
कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तु दूमरी 
( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना तथा नफाः 
आदत और दलाली ठहदराकझ उससे अधिक दाम लेना या कम दना तथा 
झूठ, कपट) चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी भ्रकारसे दूसरेके 


२८६ . श्रीमद्भगवद्गीता 


की सेवा करना, यह शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है । 
से से कमण्यभिरतः संसिद्धि लमते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दतितच्छणु ॥४५॥ 
एवं इस अपने-अपने खाभाविक कममें लगा 
हुआ मनुष्य, भगवत-प्राप्तिरुप परमसिडिको प्राप्त 
होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने खाभाविक 
कर्ममें लगा हुआ मनुष्य, परमसिद्धिको प्राप्त 
होता है, उस विधिको तूं मेरेसे सुन ॥ 8५॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ।४ ९। 
हे अजुन! जिस परमात्मासे स्ेभूतोंकी 
उत्पत्ति हुईं है ओर जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त 
है# उस परमेश्वरको अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूज- 


हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो सत्यतापूवंक पवित्र 
वस्तुओंका व्यापार है; उसका नाम “सत्य व्यवहार” है। 

# जैसे बर्फ जरूसे व्याप्त है, वैंसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे व्याप्त है। 


अध्याय १८ २८७ 


जार शक न याज बीज, शीज शीजर अकर अर जलकर औ 'अममिक, “करी. >>. ०-0 |किन 


कर#, मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४६॥ 


अरे ले हम 
श्रेयान्सधमों विगुणः परधर्मा्खनुष्टितात्‌ । 
५ 6 बना कर श 
सभावनियत कर्म कुवन्नाभ्ोति किट्बिषम्‌ ॥०७॥ 
इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हुए 
दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, 
क्योंकि खवभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको 
करता हुआ मनुष्य, पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७॥ 
हे ५ 
सहज कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृताः ॥०८॥ 
अतएब हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी स्वाभाविक 
कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धुएंसे अग्निके 
# जेसे पतित्रता क्ली पतिकी ही सबस्व समझकर) पतिका चिन्तन 
करती हुईं) पतिकी आशानुसार पतिके द्वी लिये, मन) वाणी) शरीरसे कर्म 
करती है, वैसे ही परमेश्वरकों ही सर्वस्व समझकर) परमेश्वरका चिन्तन 
करते हुए; परमेश्वरक्री आज्ञाके अनुसार मन) वाणी और शरीस्से परमेश्वर- 
के ही लिये स्वाभाविक कर्तव्य कर्मका आचरण करना “पकर्मद्वारा परमेश्वरको 


पूजना”” है। 

+ प्रकृतिके अनुसार शास््रविधिसे नियत किये हुए, जो वर्णाश्रमके 
धर्म और सामान्य घर्मरूप स्वाभाविक कर्म हैं; उनको ही यहां धर्म! 
“सहज कर्म? प्वकर्म! “नियत कर्म! 'स्वभावज कर्म! 'खभावनियत कम 


इत्यादि नामेंसे कहा है । 


श्टट  श्रीमद्भगवद्गीता 


सद्श सब्र ही कर्म किसी न किसी दोषसे आवृत हैं । 
असक्तब॒द्िः सर्वत्र जितात्मा विगतसपृहः । 
नेष्फम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥२६॥ 
तथा है अज़ुन ! सर्बत्र आसक्तिरहित बुडिवाला, 
स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष, 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्कम्य सिडिको प्राप्त 
होता है अथात्‌ क्रियारहित शुरू सच्चिदानन्दधन 
परमात्माकी प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ 
सिद्धि प्राप्ते यथा ब्रह्म तथाप्रोति निवोध मे। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धि- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
द्वारा, सब्चिदानन्द्धन बह्मको प्राप्त होता है तथा 
जो तक्तज्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तू मेरेसे 
संक्षेपसे जान ॥ ५० ॥ 
बुड़बा विशुद्धया युक्तो शृत्यात्मानं नियम्य च । 
गब्दादीन्विषयांस्त्यक्खा रागढ्ठेषों व्युदस्यच ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निल्‍्॑ वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


अध्याय १८ २८९ 


हे अजुन ! विशुद बुडिसे युक्त एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी*, 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरवाला ओर दृढ़ बेराग्यको 
भी प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हुआ, साच्तिक घारणासे), अन्तःकरणको 
बशमें करके तथा शब्दादिक विषयोंको त्यागकर 
ओर गरागद्वेषोंको नष्ट करके ॥ ५१, ५२॥ 
अहंकारं बल दप काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्‍्तो अह्मभूयाय कल्पते॥५३॥ 

तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, कोध ओर 
संग्रहको त्यागककर ममतारहित ओर शान्त अन्तः- 
करण हुआ, सच्चिदानन्दघन बह्ममें एकीभाव होनेके 
लिये योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
ब्ह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥५०॥ 

फिर वह सच्चिदानन्द्धन बह्ममें एकीभावसे 
स्थित हुआ, प्रसन्न चित्तवाला पुरुष न तो किसी 


# हल्का और अल्प अहार करनेवाला | 
न गीता अध्याय १८ छोक ३३ में जिसका विस्तार है। 


१९-- 


श्ट८ . श्रीमद्भगवद्दीता 


सदृश सब ही कम किसी न किसी दोषसे आदत हैं । 
असक्तबढ़िः सर्वत्र जितातमा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥०६॥ 
तथा हे अजुन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुडिवाला, 
संपृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष, 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्कम्य सिडिको प्राप्त 
होता है अथात्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्चिदानन्दधन 
परमात्माकी प्रात्िरूप परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध में। 
समासेनेव कीन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुडि- 
रूप सिडिको प्राप्त हुआ पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
द्वारा, सच्चिदानन्द्धन अह्मको प्राप्त होता है तथा 
जो तक्तज्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तूं मेरेसे 
संक्षेपसते जान ॥ ५० ॥ 
बुढ़या विशुद्यया युक्तो ध्रृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्खा रागढेषो व्युदस्थ च ॥ 
विविक्तसेवी लप्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


अध्याय १८ २८९ 


हे अजुन ! विशुद्ध बुडिसे युक्त एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी*, 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरबाला ओर दृढ़ वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हुआ, सातच्तिक धारणासे+, अन्तःकरणको 
वशमें करके तथा शब्दादिक विषयोंको त्यागकर 
और रागद्वंषोंको नष्ट करके ॥ ५१, ५२॥ 
अहंकारं बलं दप काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्‍्तो बह्मभूयाय कर्पते ॥ ५३॥ 

तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध ओर 
संग्रहको त्यागकर ममतारहित ओर शान्त अन्तः- 
करण हुआ, सब्चिदानन्दघन बह्ममें एकीभाव होनेके 
लिये योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइश्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्गक्ति लभते पराम्‌ ॥५०॥ 

फिर वह सच्चिदानन्द्धन ब्रह्ममें एकोभावसे 
स्थित हुआ, प्रसन्न चित्तवाला पुरुष न तो किसी 


# हल्का और अब्प अह्ार करनेवाल्ा । 
न गीता अध्याय १८ होक ३३ में जिसका विस्तार है। 


१९-- 


२९० श्रीमद्भगवद्गीता 


बस्तुके लिये शोक करता है और न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एवं सब भूतोंमें समभाव 
हुआ*, मेरी पराभक्तिको+ प्राप्त होता है॥ १४ ॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान्यभ्रास्मि ततः । 
ततो मां तचतो ज्ञावा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

ओर उस पराभक्तिके द्वारा मेरेको तत्त्वसे 
भली प्रकार जानता है कि मैं जो ओर जिस प्रभाव- 
बाला हूं तथा उस भक्तिसे मरेको तत्त्वले जानकर, 
तत्काल ही मेरेमें प्रवेश हो जाता है अथोत्‌ अनन्य- 
भावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दृश्टिमें 
मुझ वासुदेवके सिवा ओर कुछ भी नहीं रहता॥५१॥ 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद बपाश्रयः । 
मठ्सादादवाधोति शाश्वतं पदमव्ययम ॥५६॥ 
ओर मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
# गीता अध्याय ६ इ्लोक २९ में देखना चाहिये । 
+ जो तस्वज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ 


ज्ञानना बाकी नहीं रहता; वही यहां “पराभक्ति?? “ज्ञानकी परानिष्ठा?? 
“परमनैष्कर्म्यसिद्धि!” और “परमसिद्धि?? इत्यादि नामेंसे कही गयी है। 


अध्याय १८ २९१ 


संपूर्ण कर्मोको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे 
सनातन, अविनाशी परम पदको प्राप्त हो जाता है। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मतपरः । 
बुढ़ियोगमुपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अजुन ! तूं सब कर्मोंकी मनसे 
मेरेमें अपेण करके, मेरे परायण हुआ, समत्व- 
बुडिरूप निष्काम कमेयोंगको अवलम्बन करके, 
निरन्तर मरेमें चित्तवाला हो ॥ ५७ ॥ 
मजित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्सादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि॥५८॥ 
इस प्रकार तूं मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, 
मेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब संकटोंको 
अनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण, मेरे वचनोंका नहीं सुनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अथोत परमार्थसे श्रष्ट हो जायगा ॥ १८ ॥ 
यदहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति ।५६। 


# गीता अध्याय ९ छाक २७ में जिसकी विधि कही है । 


२९२ श्रीमद्भगवद्गीता 


और जो तूं अहंकारको अवलम्बन करके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा 
निश्रय मिथ्या है, क्‍योंकि क्षत्रियपनका खभाव 
तेरेकी जबरदस्ती युडमें लगा देगा ॥ ५९ ॥ 
खमभावजेन कोन्‍्तेय निबद्धः स्वेन क्मणा। 
क॒र्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
ओर हे अर्जुन ! जिस कर्मकों तूं मोहसे नहीं 
करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत 
खाभाविक कमसे बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 
इश्वरः सर्वभूतानां हहेशेए्जुन तिष्ठति । 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
क्योंकि हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ 
हुए संपूर्ण प्राणियोंको, अन्तयोमी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 
भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ मर्वभावेन भारत । 
ततठसादादरां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्‌॥ 
इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेरवर- 
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की ही अनन्यशरणको# प्राप्त हो, उस परमात्माकी 
कृपासे ही परम शान्तिकों ओर सनातन परम धाम- 
को प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


हतिते ज्ञानमास्यात॑ गुह्याद्‌ गुछ्यतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 

इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैंने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
संपूर्णासे अच्छी प्रकार विचारके, फिर तू जेसे 
चाहता है वैसे ही कर अथोत्‌ जैसी तेरी इच्छा हो, 
बैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 


सर्वगुह्तम॑ भूयः श्रृणु में परम वचः । 
इष्टोडसि मे दृहमिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌॥ 


# लजा भयः मान बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर ओर 
संसारमें अहंता; ममतासे रहित होकर; केवल एक परमात्माकों ही परम 
आश्रय) परम गति और सर्व समझना तथा अनन्यभावसे; अतिशय 
पद्धा) भक्ति और प्रेमपूर्वक, निरन्तर मगवानके नाम) गुण) प्रभाव और 
खरूपका चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन) स्मरण रखते हुए ही 
डनकी आशानुसार क्तंव्यकर्मोका निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये 
आचरण करना) यह “सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरण”” होना है। 


२९४ श्रीमद्भगवद्धीता 


इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं 
मिलनेके कारण, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे 
अजुन ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय, मेरे 
परम रहस्ययुक्त बचनको तू फिर भी सुन: क्योंकि तू 
मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
बचन, में तेरे लिये कहंगा ॥ ६४ ॥ 
मनन्‍्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥ 

हे अजुन ! तूं केवल मुझ सच्चिदानन्दघन 
वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचल मनवाला हो ओर मुझ परमेश्वरको ही 
अतिशय श्रद्धा-भक्तिसहित, निष्काम भावसे नाम, 
गुण और प्रभावके श्रवण, कीतन, मनन और पठन- 
पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरा (शह, 
चक्र, गदा, पद्म और किरीट, कुण्डल आदि भूषणोंसे 
युक्त, पीताम्बर, वनमाला और कोस्तुभमणिधारी 
“विष्णुका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वत्र अर्पण 
ब्मझे. आतिक्षाय श्रद्ा, भक्ति और प्रेमसे विहलता- 
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पूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ सर्वेशक्तिमान्‌, 
विभूति, बल, ऐश, माधुय, गम्भीरता, उदारता, 
बात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके 
आश्रयरूप वासुदेवकों बिनयभावपूवंक भक्तिसहित 
साशडूः दण्डबत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तू 
मेरेकों ही प्राप्त होगा, यह में तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है॥६ ५॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहं ला सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इसलिये सर्व धर्मोकोी अथोत्‌ संपूर्ण कमोंके 
आश्रयकों त्यागकर, केवल एक मुझ सब्िदानन्द- 
घन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्यशरणको+* प्राप्त 
हो, मैं तेरेकों संपूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तू 
शोक मत कर ॥ ६५ ॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुभूषवे वाच्यं न च मां योउम्यसूयति ॥ 
हे अजुन! इस प्रकार तेंरे हितके लिये कहे हुए 
नाप छल मस्कके छोक दर की सिपणोमे “अनन्यशरण” का भाद 
देखना चाहिये | 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


इस गीतारूप परम रहस्यको, किसी कालमें भी न तो 
तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न भक्ति* 
रहितके प्रति तथा न बिना सुननेकी इच्छावालेके 
ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निनन्‍्दा करता 
है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये, परन्तु 
जिनमें यह सब दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके प्रति 
प्रेमपूवेक, उत्साहके सहित कहना चाहिये ॥६७॥ 
य इमं परम गुद्ंं मद्भक्तेष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवे ष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके, इस 
परम रहस्ययुक्त गीताशाखत्रकों मेरे भक्तोंमें कहेगा 
अथौत्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूवेक मेरे भक्तोंको 
पढ़ावेगा, या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार 
करेगा, वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ६ ८ ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥९६॥ 


ओर न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 


# वेद, शास्त्र ओर परमेश्वर तथा मद्गात्मा और गुरुजनोमें श्रद्धा, 
प्रेम और ए्ज्यभावका नाम “भक्ति? है| 
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कार्य करनेवाला मनुष्योमें कोई है और न उससे बढ़- 
कर, मेरा अत्यन्त प्यारा प्रथ्बीमें दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य इमं धम्य॑ संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
तथा हे अज़ुन ! जो पुरुष, इस घममय हम 
दोनोंके संबादरूप गीताशाख्रको पढ़ेगा अथोत्‌ 
नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे* पूजित 
होऊंगा, ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननसूयश्र श्रृणुयादपरि यो नरः । 
मोजपि मुक्तः शुमोझो कान्पराप्लुयात्पुण्यकर्म णाम्‌ ॥ 
तथा जो पुरुष श्रायुक्त ओर दोषदष्टिसे रहित 
हुआ, इस गीताशास्त्रका श्रवणमात्र भी करेगा वह 
भी पापोंसे मुक्त हुआ, उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त होवेगा ॥ ७१ ॥ 
कबिदेतच्छतं पार्थ लयेकाग्रेण चेतसा । 
कचिदत्ञानसंभोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
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२९८ ' श्रीमद्भगवद्गीता 


पार्थ ! क्या यह मेरा वचन तेैंने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया ? ओर हे धनंजय ! क्‍या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ १॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच 

नशे मोहः स्मृतिलंब्धा लत्पसादान्मयाच्युत । 
खितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७३। 

इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अजुन बोला, हे 
अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिये मैं संशयरहित 


हुआ खित हूं और आपकी आज्ञा पालन करूंगा ।७ ३। 
सजय उकाच 


इत्यहं वासुदेवस्थ पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोपमद्भुतएं. रोमहषणम ॥७४॥ 


इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन ! इस प्रकार 
मैंने श्रीवासदेवके और महात्मा अजुनके, इस अद्भुत 
रहस्ययुक्त ओर रोमाब्वकारक संवादको सुना ॥७ ४॥ 
व्यासप्रसादाच्छूतवानेतदूगुह्ममह॑. परम्‌। 
योग॑ योगेथरात्कृष्णात्साक्षातक्रथयतः स्वयम्‌ ॥ 

कैसे कि श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृश्द्वारा, 
मैंने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
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कहते हुए खयम्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानसे सुना है 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जनयोः पुण्य हष्यामि च मुहुमंहः ॥७६॥ 
इसलिये हे राजन! श्रीकृष्णमगबान्‌ और अर्जुनके, 
इस रहस्वयुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवादको 
पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारम्बार हृषित होता हूं । ७ ६। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ।७७। 
तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके# उस अति अद्भुत 
रूपको भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें सहान्‌ 
आश्रर्य होता है और मैं बारम्बार हर्षित होता हूं॥ ७ ७॥ 
यत्र योगेशरः कृष्णो यत्र पाथों धनुधरः । 
तत्न श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिमतिर्मम ॥७८॥ 
हे राजन्‌ ! विशेष क्या कहूं, जहां योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ओर जहां गाण्डीव धघनुषधारी 
अजुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल 
नीति है ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 


3» तत्सदिति भीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्र्वविद्यायां योगशाज्रे श्रीकृष्णार्जुन- 
तंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्ादशोड्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


एप्क्कक्न रण करते पापोका नाथ होता है; उसका नाम ऋएि है 


३०० श्रीमद्भगवद्गीता 


“श्रीमद्भगवद्गीता”ः यह एक परम रहस्यका 
विषय है । इसको परम कृपालु श्रीकृष्ण भगवानने 
अजुनको निमित्त करके सभी प्राणियोंके हितके लिये 
कहा है । परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैं कि जो भगवानके शरण होकर श्रडा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं, इसलिये अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है, कि जितना 
शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
मुख्य कतंव्य समझकर श्रद्धाभक्तिसहित सदा इसका 
श्रवण, मनन ओर पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते 
हुए भगवानकी आज्ञानुसार साधनमें लग जाय॑ । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्यभक्तिसहित इसका मर्म 
जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका 
मनन करते हैं, एवं भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करने- 
में तत्पर रहते हैं, उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन नये 
नये सद्भाव उतपन्‍न होते हैं ओर वे शुद्धान्तःकरण 


हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 
हरि; 3“ तत्सतू इरिः 3“ तत्सतु हरि! 3“ तत्सतु 
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श्रीपरमात्मने नम: 


त्यागसे भगवत प्राप्ति 


जा ७८9० 


त्यक्वा कर्मफलासड्रं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोषपि नेव किंचित्तरोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मांण्यशेषतः । 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ 


गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माको ग्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है | अतण्व सात श्रेणियोंमें 
विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेप लिखे जाते हैं । 


( १ ) निषिद कर्मोंका सवेथा त्याग । 


चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 
अभक्ष्य-भोजन और प्रमाद आदि शाख््रविरुद्ध नीच कर्मोंको 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह 
'पहिली श्रेणीका त्याग है । 


३०२ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त 


( २ ) काम्यकर्मोंका त्याग । 


स्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे एवं रोग, संकटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोंको 
अपने खाथके लिये न करना# । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है। 


( ३ ) तृष्णाका सवेथा त्याग । 


मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र और धनादि जो कुछ 
भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों उनके 
बढ़नेकी इच्छाको भगवत्‌-प्राप्तिमें बाधक समझकर उसका 
त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है। 


( 8 ) ख्ार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 


अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए 
पदार्थोको या की हुईं सेवाको खीकार करना तथा किसी प्रकार 
भी किसीसे अपना खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना 
इत्यादि, जो खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव हैं 


# यदि कोई टोकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो 
जाय जो क्रि स्वरूपसे तो सकाम हो; परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट 
पहुंचता हो या कर्म-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती 

हो तो स्वार्थका त्याग करके केवक छोकसंग्रहके लिये उसका कर छेना 
सकाम कर्म नहीं है । 


त्यागसे भगवत-प्राप्ति ३०३ 


उन सबका त्याग करना# । यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 
( ५ ) संपूर्ण कतंव्यकमोमें आलस्य और 
फलकी इच्छाका स्वथा त्याग । 


इंश्वरकी भक्ति, देवताओंक्रा पूजन, माता-पितादि गुरु- 
जनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णात्रमके अनुसार 
आजीविकाद्वारा ग्रहखका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खान- 
जितने 0 ७७ 
पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सबमें आलखका 
और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 


( के ) ईश्वर-मक्तिमें आलस्यका त्याग | 


अपने जीवनका परम कर्तव्य मानकर परम दयालु सबके 
सुहृद, परम प्रेमी अन्तयोमी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और 
प्रेमकी रहसममयी कथाका श्रवण, मनन और पठनपाठन 
करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परम पुनीत नामका 
'उत्साहपूबक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 


# यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीर-सम्बन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थके स्वीकार न करनेसे किसीकों कष्ट पहुंचता 
हो या छोकशिक्षामें किसी प्रकार्की बाधा आती हो तो उस अवसरपर 
खार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है। क्योंकि स्त्री, पुत्र ओर नोकर आदिसे की हुई सेवा एवं 
बन्धु-बान्वव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार न 
करनेसे उनको कष्ट होना एवं छोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्मव है । 
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( ख ) ईशर-मफ़ियें कामनाका त्याग | 


इस लोक ओर परलोकके संपूर्ण भोगोंकों क्षणमंगुर, 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर किसी 
भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना करना 
और न मनमें इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका सूट 
आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न 
करना, अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले 
ही चले जाय॑, परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध 
भक्तिमें कलक् लगाना उचित नहीं है। जेसे भक्त प्रह्ादने 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट-निवारणके 
लिये भगवानसे ग्रार्थना नहीं की । अपना अनिष्ट करने- 
वालोंको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करें” इत्यादि किसी 
प्रकारे कठोर शब्दोंसे सराप न देना ओर उनका अनिष्ट 
होनेकी मनमें हचछा भी न रखना । भगवान्‌की भक्तिके 
अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि भी न देना, जैसे 
कि “भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य करें?! “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख 
दूर करें? “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावें” इत्यादि । 


पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ 
जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छे” “टठाकुरजी बिक्री 
चलासी” “ठाकुरजी वर्षा करसी” “ठाकुरजी आराम करसी” 
इत्यादि सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करने- 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ३०५ 


के रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखे जाते 
हैं, वेसे न लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे सर्वत्र 
विराजमान हैं” “शपरमेश्वरक्ता भजन सार है! इत्यादि 
निष्काम माड़लिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने, बोलने आदिमें सकाम 
शब्दोंका प्रयोग न करना | 


( ग ) देवताओंके एजनमें आलस्य और कामनाका त्याग | 


शास्र-मयौदासे अथवा लोक-मयोदासे पूजनेके योग्य 
देवताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन 
करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है एवं भगवानकी आज्ञाका 
पालन करना परम कर्तव्य है ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक 
विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार- 
की भी कामना न करना । 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड़ बहीखाते आदियें भी 
सकाम शब्द न लिखना अथीत्‌ जैसे मारवाड़ी समाजमें 
नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका 
पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी” 
#भण्डार भरपूर राखमी” “ऋद्धि सिद्धि करसी” “श्रीकाली- 
जीके आसरे” “श्रीगड्ाजीके आसरे” इत्यादि बहुत-से 
सकाम शब्द लिखे जाते हैं, वेसे न लिखकर “श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हैं! तथा 
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“बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन 
किया” इत्यादि निष्काम माड़लिक शब्द लिखना और 
नित्य रोकड़ नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी उपर्युक्त 
रीतिसे ही लिखना | 


( घ ) माता-विाईि गुरुजनोंकी सेवामें आलस्य 
और कामनाका त्याग । 


माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय 
पुरुष वर्ण, आश्रम, अवस्था और शुणोंमें किसी प्रकार भी 
अपनेसे बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना 
और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका परम कतंव्य है 
इस भावकों हृदयमें रखते हुए आलखका सर्वथा त्याग 
करके निष्कामभावसे उत्साहपूषक भगवदाज्ञानुसार उनको 
सेवा करनेमें तत्पर रहना । 

( छ ) यज्ञ, दान और तप आदि चझुभ कमोंगें आलस्य 

और कामनाका त्याय | 


पश्च महायज्ञादि# नित्यकर्म एवं अन्यान्य नेमित्तिक 
कमेरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्र, विद्या, ओपध 
और धनादि पदार्थके दानद्वारा सम्पूर्ण जीवोंको यथायोग्य 
( वेदपाठ) सन्ध्या गायत्रीजपादि ); पितृयज्ञ ( त्पण-श्राद्धादि )) मनुष्ययश 
( अतिथिसेवा ) और भूतयश्ञ ( बलिविश्व ) । 
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सुख पहुंचानेके लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार चेश करना तथा अपने धर्मका पालन 
करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि शासत्र- 
विहित करमोमें इस छोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंकी 
कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कत॑व्य 
मानकर श्रद्धासहित, उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार, केवल 
भगवदथ ही उनका आचरण करना | 


(च ) आजीविकाद्वारा गहस्थनिर्वाहके उपयुक्त कम्ोंमें 

आलस्य और कामनाका त्याग | 

आजीबिकाके कर्म जेसे बेश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्य आदि कहे हैं वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, 
आश्रमके अनुसार शास्त्रमें विधान किये गये हों उन सबके 
पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही गृहस्थका निर्वाह 
करनेके लिये भगवानकी आज्ञा है | इसलिये अपना कतंव्य 
मानकर लाभ-हानिको समान समझते हुए, सब ग्रकारकी 
कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मोका 
करना# । 

# उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म छोभसे रहित होनेके 
कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोप नहीं आ सकता) क्योंकि आजीविका- 
के कर्मोमे लोभ ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है इसलिये मनुष्यको 
चाहिये कि गीता अध्याय १८ छोक ४४ की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति 
वाणिज्यके दोषोका त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार 


३०८ त्यागसे भगवत-पप्ति 


(छ ) शरीरसम्बन्धी क्रमोंमें आलस्य और कामनाका त्याय | 


शरीरनिवाहके लिये शा्रोक्त रीतिसे भोजन, वद्र 
और ओपषधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म हैं उनमें 
सब ग्रकारके भोग-विलासोंकी कामनाका त्याग करके एवं 
सुख-दु/ख, लाभ-हानि ओर जीवन-मरण आदिको समान 
समझकर केवल भगवत-प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार 
उनका आचरण करना | 


पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं 
श्रेणीके त्यागालुसार संपूर्ण दोषोंका ओर सब प्रकारकी 
कामनाओंका नाश होकर केवल एक भगरवत-प्राप्तिकी ही 
तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली भूमिकामें परिपक्त 
अवश्थाको प्राप्त हुए पुरुषफे लक्षण समझने चाहिये । 
(६ ) संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और कर्मेमें 
ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग । 
धन, भवन ओर वच्चादि संपूर्ण वस्तुएं तथा ख्री, पूत्र 
और मित्रादि संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और 
प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके जितने विषय- 
भोगरूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणमंगुर और नाशवान्‌ 


अपने-अपने वर्ण, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कर्मोंमें सब प्रकारके दोषोंका 


त्याग करके केवल भगवानऊकी आज्ञा समझकर मगवानके लिये निष्काम 
भावसे ही संपूर्ण कर्मोका आचरण करे | 


त्यागसे भगवत-परप्ति ३०९ 


होनेके कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका 
न रहना तथा केवल एक सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही 
अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी ओर 
शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें और शरीरमें भी 
ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना | यह छठी 
श्रेणीका त्याग है# । 


उक्त छटी श्रेणीके त्यागक़ो प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 
संपूर्ण पदार्थों वैराग्य होकर केबल एक परम श्रेममय 
भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विश्वुद्ध ्रेमके 
विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा 
एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान 
और शाद्धोंके ममंका विचार करना ही प्रिय लगता है । 
विषयासक्त मनुष्योंमे रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्‍्दा, 
विषयभोग और व्यर्थ वातोदिमें अपने अमूल्य समयका 


02 हट 2 वसीम मदन 2९7 कक 
# संपूर्ण पदार्थमें और करमंमें तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग 
तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया) परन्तु उपरोक्त त्यागके 
होनेपर भी उनमें ममता और आसक्ति दोष रह जाती है; जैसे भजन, ध्यान 
और सत्संगके अभ्यासते भरतमुनिका समर्ण पदार्थों और करमोमें तृष्णा 
और फलकी इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पालनरूप 
कर्मम ममता और आसक्ति बनी रही। इसलिये संसारके संपूर्ण पदार्थ 
और कर्मोमि ममता और आश्त्तिके त्यागकों छठी श्रेणीका त्याग कहा है। 


३१० त्यागसे भगवत-प्राप्त 
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एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता । एवं उनके द्वारा 
संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवानके खरूप और नामका मनन 
रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं। 

इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों और कर्मोंमे ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवल एक सचिदानन्दधन 
परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें 
परिपक्ष अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये। 


( ७ ) संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों सूक्ष्म 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग । 


संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे स्वथा 
अनित्य हैं ओर एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही सर्वत्र 
समभावसे परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्य होकर शरीरसहित 
संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और संपूर्ण कमोर्मे छक्ष्म वासनाका 
सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रों- 
का संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका 
सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले 
संपूर्ण कमोंमें कतापनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना । 
यह सातवीं श्रेणीका त्याग है# । 

# संपूर्ण संसारके पदार्थ ओर कर्मोमे तृष्णा और फलकी इच्छाका, 
एवं ममता और आतक्तिका सर्वथा अमाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना 
और कर्तृत्व अमिमान शेष रह जाता है | इसलिये सूक्ष्म वासना और 
अह्ं भावके त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है। 


त्यागसे भगवत-प्रापि ३११ 
इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवेराग्यको# श्राप 
हुए पुरुषोंके अन्तःकरणकी वृत्तियां संपूर्ण संसारसे अत्यन्त 
उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काहमें कोई सांसारिक 
फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, 
क्योंकि उनकी एक सबचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्यभावसे गाढ़ खिति निरन्तर बनी रहती है। 

. इसलिये उनके अन्तःकरणमें संपूर्ण अवगुणोंका 
अभाव होकर अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचय ४, 
अपेशुनता ५, लज्ा, अम्रानित्व ६, निष्कपटता, शौच ७, 

# पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागकों प्रात हुए पुरुषकी तो विपयोंका 
विशेष संसर्ग दोनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है; परन्तु 
इस सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें 
आसक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उसके निश्चयमें एक परमात्माके सिवाय 
अन्य कोई वस्तु रहती नहीं | इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है। 

१ मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । 

२ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वेसे-का- 
वैसा ही प्रिय शब्दोंमे कहना । 

३ चोरीका सर्वथा अमाव | 

४ आठ प्रकारके मेथुनोंका अभाव । 

५ क्रिमीकी भी निन्‍्दा न करना। 

& सत्कारुः मान ओर पूजादिका न चाहना । 

७ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यतापूरवक शुद्ध व्यवह्नस्से द्वव्ब- 
की और उसके अन्नसे आह्वरकी एवं यथायोग्य बर्तावले आचरणोंकी और 
जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी श॒द्धिकों तो बाहरकी शुद्धि कहते हैं और 
राग-द्वेष तथा कपटादि विकारोंका नाश होकर अन्त/करणका खच्छ और 
शुद्ध हो जाना) मीतरकी श॒द्धि कहछाती है )। 


३१२ त्यागसे भगवत्‌-आप्ति 


सन्तोष १, तितिक्षा २, सत्सड़, सेवा, यज्ञ, दान, तप ३, 
स्वाध्याय ९, शम ५, दम ६, विनय, आजव ७, दया ८, 
श्रद्धा ९, विवेक १०, वराग्य ११, एकान्तवास, अपरिग्रह१ २, 
समाधान १३, उपरामता, तेज १४, क्षमा १५, थैये १६, 


१ तृष्णाका स्वथा अभाव | 
२ शीत, उष्ण सुख दुःखादि इन्द्वोंका सहन करना | 
३ स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहना | 
४ वेद और सत्‌-शास्त्रोंका अध्ययन एवं भगवानके नाम ओर 
गुणोंका कीत॑न। 
५ मनका वशर्में होना । 
€ इन्द्रियोंका वशरम होना | 
७ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता | 
८ दुःखियोंमें करुणा । 
९ वेद) शास्त्र महात्मा, गुरु ओर परमेश्वरके वचनोंमें प्रत्यक्षके 
सहश विश्वास | 
१० सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान 
११ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण पदार्थोर्मे आसक्तिका अत्यन्त अभाव | 
१२ ममल्बुद्धिसे संग्रहका अभाव । 
१३ अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव | 
१४ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे 
विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर 
उनके कथनानुगार श्रेष्ठ क्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 
१५ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका 
माव न रखना । 
१६ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी खितिसे चछायमान न होना । 


स्यागसे भगवत्‌आप्ि ३१३ 


अद्रोह १, अभय २, निरहंकारता, शान्ति ३ ओर ईश्वरमें 
अनन्यभक्ति इत्यादि सदगुणोंका आविभोव स्वभावसे ही हो 
जाता है । इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदार्थो्में और कर्मोंमें 
वासना और अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक 
सच्चिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमें ही एकीभावसे नित्य 
निरन्तर दृढ़ खिति रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्त 
अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषोंके लक्षण हैं । 

उपरोक्त गुणोंमेसे कितने ही तो पहली ओर दूसरी 
भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते हैं; परन्तु संपूर्ण गुणोंका 
आविभाव तो प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता है । 
क्योंकि यह सब भगवत-प्राप्तिके अति समीप पहुंचे हुए 
पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु हैं। 
इसीलिये श्रीकृष्ण भगवानने प्रायः इन्हीं गुणोंकों श्रीगीता- 
जीके १६ वें अध्यायमें ('होक ७ से ११ तक ) ज्ञानके 
नामसे तथा १६ वें अध्यायमें ( छोक १ से ३ तक ) देवी 
संपदाके नामसे कहा है । 

तथा उक्त गुणोंको शाखकारोंने सामान्य धर्म माना 
है । इसलिये मलुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है। अतएव 

१ अपने साथ ढेष रखनेवालमिं भी द्वेषका न होना | 


२ सर्वथा भयका अभाव | 
३ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना और अन्तःकरणर्म 


नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 


३१४ त्यागसे भगवत्‌-आ्राप्त 


उपरोक्त सदूगुणोंका अपने अन्तःकरणमें आविभोव करनेके 
लिये सभीको भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत् 
करना चाहिये । 


उपसंहार 


कप ३०० अक “. 


इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागद्वारा भगवत्‌-प्राप्तिका 
होना कहा गया है । उनमें पहिली ५ श्रेणियोंके त्यागतक 
तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण और छठी श्रेणीके 
त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके 
त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । उक्त 
तीसरी भूमिकामें परिपक्त अवख्याकों प्राप्त हुआ पुरुष 
तत्काल ही सचिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता हे | 
फिर उसका इस क्षणभज्गुर, नाशवान्‌ अनित्य संसारसे कुछ 
भी संबन्ध नहीं रहता, अथीत्‌ जेसे खप्तसे जगे हुए पुरुष- 
का स्वमके संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता, वैसे ही 
अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप 
अनित्य संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता । यद्यपि 
लोकदृष्टिमं उस ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्धसे संपूर्ण 
कम होते हुए दिखायी देते हैं एवं उन कर्मोद्वारा संसारमें 
बहुत ही लाभ पहुंचता है। क्योंकि कामना, आसक्ति 
और कवेत्व अभिमानसे रद्दतित होनेके कारण उस महात्माके 
मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें 


त्यागसे भगवत्‌-आपि ३१५ 


प्रमाणखरूप समझे जाते हैं ओर ऐसे पुरुषोंके भावसे ही शात्र 
बनते हैं, परन्तु यह सब होते हुए भी वह सचिदानन्दधन 
वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिशुणमयरी मायासे 
सर्वथा अतीत ही है | इसलिये वह न तो शुणणोंके कार्यरूप 
प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष 
करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा ही 
करता है । क्‍योंकि सुख-दु।ख, लाभ-हानि, मान-अपमान 
और निन्दा-स्तुति आदिमें एवं मिट्टी-पत्थर और सुवर्ण 
आदियें सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है, इसलिये उस 
महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर अग्निय- 
की निवृत्तिमें हप होता है, न किसी अग्रियकी प्राप्ति और 
प्रियके वियोगमें शोक ही होता है । यदि उस धीर पुरुषका 
शरीर किसी कारणसे श्रोंद्रारा काटा भी जाय या उसको 
कोई अन्य अ्रकारका भारी दुःख आकर ग्राप्त हो जाय तो 
भी वह सबच्चिदानन्दधन वासुदेवमें अनन्यभावसे खित 
हुआ पुरुष उस खितिसे चलायमान नहीं होता । क्योंकि 
उसके अन्तःकरणमें संपूर्ण संसार मृगतृष्णाके जलकी 
भांति प्रतीत होता है और एक सबचिदानन्दधन परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं भासता । 
विशेष क्‍या कहा जाय, वास्तवर्भ उस सचिदानन्दधन 
परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्रय॑ ही जानता 


३१६ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त 
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हैं। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्ारा प्रकट करनेके लिये किसी- 
का भी सामरथ्य नहीं है । अतएव जितना शीघ्र हो सके 
अन्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्याग- 
द्वारा परमात्माकों प्राप्त करनेके लिये सत्युरुषोंकी शरण 
ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर 
होना चाहिये | क्योंकि यह अति दुलेभ मलुष्यका शरीर 
बहुत जन्मोंके अन्तमें परम दयालु भगवानकी कृपासे ही 
मिलता है | इसलिये नाशवान्‌, क्षणभद्ुर संसारके अनित्य 
भोगोंकों भोगनेमें अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं 
करना चाहिये । 


हरिः ३£ तत्सत्‌ हरि: 5» तत्सत्‌ हरिः 5» तत्सत्‌ 
शान्ति: शान्ति: शान्तिः 
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पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर, ) 


गीता-माहात्य 


जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रेमपूर्वक इस पवित्र गीता- 
शाख्का पाठ करता है, वह भय और शोक आदिसे रहित होकर 
विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है ॥ १॥ 


जो मनुष्य सदा गीताका प्राठ करनेवाला है तथा प्राणायाम: 
में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व॑जन्ममें किये हुए" 
समस्त पाप निस्‍्सन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ 


जठमे प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्योके केवल शारीरिक 
मलका नाश करता है, परन्तु गीताशनरूप जलमें एक बार भी 
किया हुआ स्नान संसारमलको नष्ट करनेवाला है ॥ ३ ॥ 


जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवान विष्णुके मुखकमलखसे प्रकट 
हुई है; इस गीताका ही भलीभाँति गान ( अर्थसद्दित खाध्याय ) 
करना चाहिये, अन्य शास््रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ४ ॥ 

जो मद्याभारतका अमृतोपम सार है तथा जो भगवान 
है ब्रीक्ृष्णके मुखसे प्रकट हुआ है, उस गीतारूप गड्जाजलको पी 
हलेनेंपेर पुनः इस संखसारमे जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण उपनिषद गोके समान हैं, गोपालनन्दन भ्रीकृष्ण 
हुहनेवाले हैं, अजुन बछड़ा है तथा महान गीतास्‍्ृत ही उस 
गौका दुग्ध है और शुद्ध बुद्धिवाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका 
भोक्ता है ॥ ६॥ 


देवकीनन्दन भगवान भ्रीकृष्णका कहा हुआ गीताशाख 
ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ही एकमात्र 
महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मन्त्र हैं और उन 
भगषानकी सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कम है ॥ ७ ॥ 


8 
॥ श्रीहरि: ॥ 
साधारण भाषाटीकासहित 


श्रीमद्धगवद्ीता 


( मोटे अक्षरवाली ) 


माता च पिता त्वमेव 
बन्धुश्न सखा त्वमेव। 


विद्या द्रविणं त्वमेव 
सर्व मम  देवदेव॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


प्रकाशक एवं मुद्रक-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
गोबिन्द्भवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान 
फोन : (०००७१ ) २३३४७२१; फैक्स २३३६९९७ 
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॥ 3» श्रीपरमात्मने नम: ॥ 


श्रीगीताजीकी महिमा 


वास्तवमें श्रीमद्धगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके लिये 
किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है; क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है। 
इसमें सम्पूर्ण वेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी 
सुन्दर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही 
समझ सकता है; परन्तु इसका आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता। प्रतिदिन नये-नये भाव 
उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य भरा 
हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान्‌के गुण, प्रभाव और मर्मका वर्णन जिस 
प्रकार इस गीताशास्त्रमें किया गया है, वैसा अन्य ग्रन्थोंमें मिलना कठिन है; 
क्योंकि प्राय: ग्रन्थोंमें कुछ-न-कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। 
भगवान्‌ने 'श्रीमद्धगवद्गीता' रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि 
जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली नहीं है। श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है-- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै: शास्त्रविस्तरै: । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदाद्विनि:सृता॥ 

“गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली प्रकार पढ़कर 
अर्थ और भावसहित अन्तः:करणमें धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि 
स्वयं पद्मनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई है; (फिर) 
अन्य शास्त्रोंके विस्तारसे क्‍या प्रयोजन है ?' स्वयं श्रीभगवान्‌ने भी इसके 
माहात्म्यका वर्णन किया है (अ० १८ श्लोक ६८ से ७१ तक)। 

इस गीताशास्त्रमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण, 
आश्रममें स्थित हो; परंतु भगवान्‌में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना 
चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ने अपने भक्तोंमें ही इसका प्रचार करनेके लिये 
आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनि भी मेरे 


डं * श्रीमद्धगवद्ीता * 


परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं (अ० ९ श्लोक ३२); अपने-अपने 
स्वाभाविक कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं 
(अ० १८ श्लोक ४६)--इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि 
परमात्माकी प्राप्तिमें सभीका अधिकार है। 

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण बहुत-से मनुष्य, 
जिन्होंने श्रीगीताजीका केवल नाममात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि 
गीता तो केवल संन्‍्यासियोंके लिये ही है; वे अपने बालकोंको भी इसी 
भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ 
लड़का घर छोड़कर संनन्‍्यासी न हो जाय; किन्तु उनको विचार करना 
चाहिये कि मोहके कारण क्षात्रधर्मसे विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह 
करनेके लिये तैयार हुए अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे 
आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीताशास्त्रका 
यह उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? 

अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित है कि मोहका 
त्यागकर अतिशय श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अपने बालकोंको अर्थ और भावके 
सहित श्रीगीताजीका अध्ययन करायें एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन 
करते हुए भगवान्‌के आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर हो जायँ; क्‍योंकि 
अति दुर्लभ मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य समयका एक क्षण 
भी दुःखमूलक क्षणभंगुर भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है। 


#-*/९7 (2 /२/२ 


श्रीगीताजीका प्रधान विषय 


श्रीगीताजीमें भगवान्‌ने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य दो मार्ग बतलाये हैं-- 
एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग। उनमें-- 

(१) सम्पूर्ण पदार्थ मृग-तृष्णाके जलकी भाँति अथवा स्वणकी सृष्टिके 
सदृश मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे 
समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होना (अ० ५ श्लोक ८-९) तथा सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमें एकौभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन 


* प्रधान विषय * ५ 


वासुदेवके सिवाय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना, यह तो 
सांख्ययोगका साधन है तथा-- 

(२) सब कुछ भगवान्‌का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समत्वभाव 
रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल 
भगवान्‌के ही लिये सब कर्मोंका आचरण करना (अ० २ श्लोक ४८, अ० 
५ श्लोक १०) तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित उनके स्वरूपका निरन्तर 
चिन्तन करना (अ० ६ श्लोक ४७), यह कर्मयोगका साधन है। 

उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण वे वास्तवमें अभिन्‍न 
माने गये हैं (अ० ५ श्लोक ४-५) | परन्तु साधनकालमें अधिकारी-भेदसे 
दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्‍न-भिन्‍न बतलाये गये हैं (अ० ३ 
श्लोक ३)। इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोंद्रारा एक कालमें नहीं चल 
सकता, जैसे श्रीगंगाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों 
मार्गेद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता। उक्त साधनोंमें कर्ममोगका साधन 
संन्‍न्यास-आश्रममें नहीं बन सकता; क्योंकि संनन्‍्यास-आश्रममें कर्मोका 
स्वरूपसे भी त्याग कहा गया है और सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें 
बन सकता है। 

यदि कहो कि सांख्ययोगको भगवान्‌ने संन्‍्यासके नामसे कहा है, 
इसलिये उसका संन्यास-आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं, तो यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें श्लोक ११ से ३० तक जो 
सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान्‌ने जगह- 
जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है। यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका 
अधिकार ही नहीं होता तो भगवान्‌का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता ? 
हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यमार्गका अधिकारी देहाभिमानसे 
रहित होना चाहिये; क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक 
सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझमें नहीं आता। इसीसे भगवान्‌ने 
सांख्ययोगको कठिन बतलाया है (अ० ५ श्लोक ६) तथा (कर्मयोग) 
साधनमें सुगम होनेके कारण अर्जुनके प्रति जगह-जगह कहा है कि तू 
निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ कर्मयोगका आचरण कर। 
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अथ्थ ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदूशं॑ मेघवर्ण शुभाड़म्‌। 
लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं योगिभिप्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 
अर्थ--जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनागकी शय्यापर 
शयन किये हुए हैं, जिनकी नाभिमें कमल है, जो देवताओंके भी ईश्वर 
और सम्पूर्ण जगत्‌के आधार हैं, जो आकाशके सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, 
नील मेघके समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण 
अंग हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी हैं, जो जन्म-मरणरूप भयका नाश करनेवाले हैं, ऐसे 
लक्ष्मीपति, कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीविष्णुको मैं (सिरसे) प्रणाम 
करता हूँ। 
यं ब्रह्म वरुणेद्धरुद्रमरूुतः स्तुन्वन्ति दिव्य: स्तवै- 
बेंदे: साड्रपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं॑ सामगा:। 
ध्यानावस्थिततद्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो- 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ 
अर्थ--ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रोंद्वारा 
जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाले अंग, पद, क्रम और 
उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते हैं, योगीजन ध्यानमें 
स्थित तद्गत हुए मनसे जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण 
(कोई भी) जिनके अन्तको नहीं जानते, उन (परमपुरुष नारायण) देवके 
लिये मेरा नमस्कार है। 
वसुदेवसुतं देव॑ कंसचाणूरमर्दनम्‌। 
देवकीपरमानन्दं॑ कृष्ण वन्दे  जगदगुरुम्‌॥ 
अर्थ-कंस और चाणूरका वध करनेवाले, देवकीके आनन्दवर्द्धन, 
वसुदेवनन्दन, जगदगुरु श्रीकृष्णचन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ। 
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॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ श्रीमद्धगवद्वीतामाहात्म्यम्‌ 


गीताशास्त्रमिदं_ पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌। 
विष्णो: पदमवाप्रोति भयशोकादिवर्जित: ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥२॥ 
मलनिर्मोचन॑ पुंसां . जलस्त्रानं+ दिने .. दिने। 
सकृद्वीताम्भसि स्त्रानं संसारमलनाशनम्‌॥ ३॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरे:। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्दाद्विनि:सृता ॥ ४॥ 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनि:सृतम्‌ । 
गीतागड़्ोदक॑ पीत्वा पुनर्ज्म न विद्यते॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन: । 
पार्थों वत्स:ः सुधीर्भोक्ता दुग्धं॑ गीतामृतं महत्‌॥ ६॥ 
एकं शास्त्र देवकीपुत्रगीतमेकी देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्थ नामानि यानि कर्माप्येकं॑ तस्य देवस्य सेवा॥ 
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गीता- म्पाहात्म्य 
जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रेमपूर्वक इस पवित्र गीताशास्त्रका पाठ 
करता है, वह भय और शोक आदिसे रहित होकर विष्णुधामको प्राप्त 
कर लेता है॥१॥ 


जो मनुष्य सदा गीताका पाठ करनेवाला है तथा प्राणायाममें तत्पर 
रहता है, उसके इस जन्म और पूर्वजन्ममें किये हुए समस्त पाप निःसन्देह 
नष्ट हो जाते हैं॥२॥ 


जलमें प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्योंके केवल शारीरिक मलका 
नाश करता है, परंतु गीताज्ञानरूप जलमें एक बार भी किया हुआ स्नान 
संसार-मलको नष्ट करनेवाला है॥३॥ 


जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवानू विष्णुके मुखकमलसे प्रकट हुई 
है, उस गीताका ही भलीभाँति गान (अर्थसहित स्वाध्याय) करना चाहिये, 
अन्य शास्त्रोंके विस्तारसे क्‍या प्रयोजन है॥४॥ 


जो महाभारतका अमृतोपम सार है तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे प्रकट हुआ है, उस गीतारूप गंगाजलको पी लेनेपर पुनः इस 
संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता॥५॥ 


सम्पूर्ण उपनिषदें गौके समान हैं, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण दुहनेवाले 
हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान्‌ गीतामृत ही उस गौका दुग्ध है और 
शुद्ध बुद्धिवाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है॥६॥ 

देवकोनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका कहा हुआ गीताशास्त्र ही एकमात्र 
उत्तम शास्त्र है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ही एकमात्र महान्‌ देवता हैं, उनके 
नाम ही एकमात्र मन्त्र हैं और उन भगवान्‌की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य 
कर्म है॥७॥ 
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झ्लोक 

१०-११ 
१२०७१९ 
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२८--४७ 
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श्रीमद्धगवद्रीताके 
प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
विषय 
अर्जुनविषादयोग-नामक श्ला अ०॥ 
दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान शूरवीरोंकी गणना और सामर्थ्यका 
कथन। 
दोनों सेनाओंकी शंख-ध्वनिका कथन। 
अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसंग। 
मोहसे व्याप्त हुए अर्जुनके कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। 
सांख्ययोग-नामक श्र अ०॥ 
अर्जुनकी कायरताके विषयमें श्रीकृष्णार्जुन-संवाद। 
सांख्ययोगका विषय। 
क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण। 
कर्मयोगका विषय। 
स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा। 
कर्मयोग-नामक हरा अ०॥ 
ज्ञानयोग और कर्मयोगके अनुसार अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी 
श्रेष्ठठका निरूपण। 
यज्ञादि कर्मोकी आवश्यकताका निरूपण। 
ज्ञाववान्‌ और भगवान्‌के लिये भी लोकसंग्रहार्थ कर्मॉंकी आवश्यकता। 
अज्ञानी और ज्ञानवान्‌के लक्षण तथा राग-द्वेषसे रहित होकर कर्म 
करनेके लिये प्रेरणा। 
कामके निरोधका विषय। 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग-नामक डैथा आ०॥ 
सगुण भगवान्‌का प्रभाव और कर्मयोगका विषय। 
योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा। 
'फलसहित पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञोंका कथन। 
ज्ञानकी महिमा। 


* श्रीमद्धगवद्ीता * 


विषय 
कर्मसंन्यासयोग-नामक "५वाँ अ०॥ 
सांख्ययोग और कर्मयोगका निर्णय। 
सांख्ययोगी और कर्मयोगीके लक्षण और उनकी महिमा। 
ज्ञानयोगका विषय। 
भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन। 
आत्मसंयमयोग-नामक ६ठा अ०॥ 
कर्मयोगका विषय और योगारूढ़ पुरुषके लक्षण। 
आत्म-उद्धारके लिये प्रेरणा और भगवत्प्राप्त पुरुषके लक्षण। 
विस्तारसे ध्यानयोगका विषय। 
मनके निग्रहका विषय। 
योगशभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा। 
ज्ञानविज्ञानयोग-नामक ७छवाँ अ०॥ 
विज्ञानससहित ज्ञानका विषय। 
सम्पूर्ण पदार्थोमें कारणरूपसे भगवान्‌की व्यापकताका कथन। 
आसुरी स्वभाववालोंकी निन्दा और भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा। 
अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय। 
भगवान्‌के प्रभाव और स्वरूपको न जाननेवालोंकी निन्‍्दा और 
जाननेवालोंकी महिमा। 
अक्षरब्रह्ययोग-नामक ८वाँ आ०॥ 
ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके ७ प्रश्न और उनका 
उत्तर। 
भक्तियोगका विषय। 
शुक्ल और कृष्णमार्गका विषय। 
राजविद्याराजगुह्ययोग-नामक ९वाँ अ०॥ 
प्रभावसहित ज्ञानका विषय। 
जगतूकी उत्पत्तिका विषय। 
भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले आसुरी प्रकृतिवालोंकी निन्दा और 
देवी प्रकृतिवालोंके भगवद्धजनका प्रकार। 
सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन। 
सकाम और निष्काम उपासनाका फल। 
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श्न्ल्डें 


* अनुक्रमणिका * १९ 


विषय 

निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा। 

विभूतियोग-नामक १०वाँ अ०॥ 
भगवान्‌की विभूति और योगशक्तिका कथन तथा उनके जाननेका फल। 
फल और प्रभावसहित भक्तियोगका कथन। 
अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति तथा विभूति और योगशक्तिको कहनेके 
लिये प्रार्थना। 
भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन। 
विश्वरूपदर्शनयोग-नामक ११वाँ अ०॥ 
विश्वरूपके दर्शन-हेतु अर्जुनकी प्रार्थना। 
भगवान्‌द्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन। 
संजयद्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विश्वरूपका वर्णन। 
अर्जुनद्वारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा जाना और उनकी स्तुति 
करना। 
भगवानूद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और अर्जुनको युद्धके लिये 
उत्साहित करना। 
भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति और चतुर्भुजरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्रार्थना। 
भगवान्‌द्वारा अपने विश्वरूपके दर्शनकी महिमाका कथन तथा चतुर्भुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना। 
बिना अनन्यभक्तिके चतुर्भुजरूपके दर्शनकी दुर्लभताका और फलसहित 
अनन्यभक्तिका कथन। 

भक्तियोग-नामक १शवाँ अ०॥ 
साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय और भगवत्य्राप्तिके 
उपायका विषय। 
भगवत्‌-प्राप्त पुरुषोंके लक्षण। 


क्षेत्र-क्षेत्रज्षविभागयोग-नामक १३वाँ अ०॥ 


ज्ञानसहित क्षैत्र-क्षेत्रञ्षका विषय। 

ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय। 
गुणत्रयविभागयोग-नामक १४वाँ अ०॥ 
ज्ञाककी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्‌की उत्पत्ति। 
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* श्रीमद्धगवद्ीता * 


विषय 
सतू, रज, तम-तीनों गुणोंका विषय। 
भगवत्प्राप्तका उपाय और गुणातीत पुरुषके लक्षण। 
पुरुषोत्तमयोग-नामक १५वाँ अ०॥ 

संसारवृक्षका कथन और भगवत्प्राप्तिका उपाय। 

जीवात्माका विषय। 

प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका विषय। 

क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय। 
दैवासुरसम्पद्विभागयोग-नामक १६वाँ अ०॥ 

फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका कथन। 

आसुरी सम्पदावालोंके लक्षण और उनकी अधोगतिका कथन। 

शास्त्रविपपीत आचरणोंको त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणोंके 

लिये प्रेरणा। 

श्रद्धात्रपविभागयोग-नामक १ छवाँ अ०॥ 

श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका विषय। 

आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌-पृथक्‌ भेद। 

3*तत्सत्‌के प्रयोगकी व्याख्या। 

मोक्षसंन्यासयोग-नामक १८वाँ अ०॥ 

त्यागका विषय। 

कमेके होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन। 

तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखके 

पृथक्‌-पृथक्‌ भेद। 

'फलसहित वर्णधर्मका विषय। 

ज्ञाननिष्ठाका विषय। 

भक्तिसहित कर्मयोगका विषय। 

श्रीगीताजीका माहात्म्य। 

# हरि: 3» तत्सत्‌ * 
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॥ श्रीपरमात्मने नमः॥ 
श्रीमद्धगवद्वीता 
अथ प्रथमो5 ध्याय: 
धतराष्ट उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवाश्लेव किमकुर्वत सझ्लय॥ 
धृतराष्ट्र बोले--हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें 
एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके 
पुत्रोंने क्या किया ?2॥ १॥ 
सजञ्ञय उवाच 
दृष्ठा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। 
आचार्यमुपसड्डम्य राजा वचनमनत्रवीत्‌॥ 
संजय बोले--उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहरचनायुक्त पाण्डबोंकी सेनाको देखकर और 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा॥ २॥ 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ 
हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र 
धृष्टयुम्रद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये॥ ३॥ 


१४ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


अन्न शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्ष महारथः ॥ 
धृष्टकेतुश्लेकितान: काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुड्ढवः॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्व एव महारथाः॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले तथा युद्धमें 
भीम और अर्जुनके समान शूरवीर सात्यकि और 
विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और 
चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, पुरुजितू, कुन्तिभोज 
और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा 
बलवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीके 
पाँचों पुत्र-ये सभी महारथी हैं॥ ४--६॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये ताबन्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सजजल्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमि ते॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको 
आप समझ लीजिये। आपकी जानकारीके लिये मेरी 
सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ॥ ७॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्व॒ कृपश्च समितिझ्जयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्र सौमदत्तिस्तथेव च॥ 
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आप-द्वोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण 
और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, 
विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा॥ ८॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता: । 
नानाशस्त्रप्रहरणा: सर्वे युद्धविशारदा:॥ 
और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले 
बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित 
और सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं ॥ ९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माक बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल॑ भीमाभिरक्षितम्‌॥। 
भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब 
प्रकारसे अजेय है और भीमद्ठारा रक्षित इन लोगोंकी 
यह सेना जीतनेमें सुगम है॥ १०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त: सर्व एवं हि॥ 
इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आपलोग सभी निःसन्देह 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें॥ ११॥ 
तस्य सझ्जनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामह:ः। 
सिंहनादं विनद्योच्चे: शद्धूं दध्मौ प्रतापवान्‌॥ 


१६ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


कौरवोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस 
दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे 
सिंहकी दहाड़के समान गरजकर शंख बजाया ॥ १२॥ 
ततः शद्भराश्व भेर्यश्व पणवानकगोमुखा:। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवत्‌॥ 
इसके पश्चात्‌ शंख और नगारे तथा ढोल, 
मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज 
उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ॥ १३॥ 
ततः शवेतैईयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधव: पाण्डवश्चेव दिव्यौ शझ्ज्गौ प्रदध्मतु: ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें 
बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलौकिक 
शंख बजाये॥ १४॥ 
पाशझ्जजन्यं हषीकेशो देवदत्त धनद्जयः। 
पौण्डुं दध्मौ महाशड्डंं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ 
श्रीकृष्ण महाराजने पाग्जजन्यनामक, अर्जुनने 
देवदत्तनामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने 
पौण्ड़नामक महाशंख बजाया॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥ 
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कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठटिरे अनन्तविजयनामक 
और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणिपुष्पकनामक 
शंख बजाये॥ १६॥ 
काश्यश्व परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युस्नो विराटश्व सात्यकिश्चापराजित: ॥ 
द्रपदो द्रौपदेयाश्व सर्वशः पृथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहुः शट्झान्दध्मु: पृथक पृथक्‌॥ 

श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी 
एवं धृष्टच्यु्॑न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि, 
राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी भुजावाले 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु-इन सभीने, हे राजन्‌! सब 
ओरसे अलग-अलग शंख बजाये॥ १७-१८ ॥ 
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्व पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌॥ 

और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको 
भी गुँजाते हुए धार्तराष्ट्रोंके अर्थात्‌ आपके पक्षवालोंके 
हृदय विदीर्ण कर दिये॥ १९॥ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ठा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज: । 
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 


१८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


अर्जुन उवाच 
सेनयोरु भयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेडच्युत॥ 
हे राजन्‌! इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा 
बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर, उस 
शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेश 
श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा--हे अच्युत ! मेरे 
रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये॥ २०-२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षे5हं योद्ुकामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ 
और जबतक कि में युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके 
अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भलीप्रकार देख 
लूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ 
युद्ध करना योग्य है तबतक उसे खड़ा रखिये॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षे5ह॑ य एते5त्र समागता:। 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव: ॥ 
दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो- 
जो ये राजा लोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध 

करनेवालोंको मैं देखूँगा॥ २३॥ 

सजञ्ञय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरु भयोर्म ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ 
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भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥ 
संजय बोले--हे धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे 
हुए महाराज श्रीकृष्णचन्धने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म 
और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने 
उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! 
युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख ॥ २४-२५ ॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्‌ पार्थ: पितृनथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥। 
श्रशुरान्सुहदश्षेव सेनयोरु भयोरपि। 
इसके बाद पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही 
सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदादोंको, 
गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको 
तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सुहदोंको भी देखा॥ २६ 
और २छ७वेंका पूर्वार्ध ॥ 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌। 
उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह 
वचन बोले॥ २७ वेंका उत्तरार्ध और २८ वेंका पूर्वार्ध ॥ 


२० * श्रीमद्धगवद्ीता * 


अर्जुन उवाच 
दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌॥। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्च॒ शरीरे मे रोमहर्षश्वच॒ जायते॥ 
अर्जुन बोले-हे कृष्ण! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए 
युद्धेके अभिलाषी इस स्वजनसमुदायको देखकर 
मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा 
रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्न हो रहा 
है॥ २८ वेंका उत्तरार्ध और २९॥ 
गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्मते। 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ 
हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी 
बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा 
है; इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोइनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ 
हे केशव! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख 
रहा हूँ तथा युद्धमें स्‍्वजनसमुदायको मारकर कल्याण 
भी नहीं देखता॥ ३१॥ 
नकाड्श्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा॥ 
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हे कृष्ण! मैं न तो विजय चाहता हूँ और 
न राज्य तथा सुखोंको ही। हे गोविन्द! हमें ऐसे 
राज्यसे क्‍या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और 
जीवनसे भी क्‍या लाभ है 2॥ ३२॥ 
येषामर्थ काडिश्षतं नो राज्यं भोगा: सुखानि च। 
त इमे5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि 
अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी 
आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं॥ ३३॥ 
आचार्या: पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहा: । 
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: एयाला: सम्बन्धिनस्तथा ॥॥ 
गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार 
दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी 
सम्बन्धी लोग हैं॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मधुसूदन। 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते॥ 
हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके 
राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता; 
फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्‍या है ?॥ ३५॥ 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनार्दन। 
पापमेवा अश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन:. ॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्‍या 
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प्रसन्‍नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर तो 
हमें पाप ही लगेगा॥ ३६॥ 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्थाम माधव ॥ 
अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने 
ही कुट॒म्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे 2 ॥ ३७॥ 
यदहाप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस: । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥ 
कथ्थं न ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन॥ 
यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे 
उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको 
नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न 
दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके 
लिये क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये 2॥ ३८-३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना:। 
धर्मे नष्टे कुल कृत्स्रमधर्मोडभिभवत्युत॥ 
कुलके नाशसे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते 
हैं, धर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी 
बहुत फैल जाता है ॥ ४० ॥ 
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अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसड्डरः ॥ 
हे कृष्ण |! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ 
अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! स्त्रियोंके 
दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१॥ 
सड्डरो नरकायेव कुलघ्लानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ 
वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें 
ले जानेके लिये ही होता है। लुप्त हुई पिण्ड और 
जलकी क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध और तर्पणसे वच्चित 
इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ४२ ॥ 
दोषेरेते: कुलघ्लानां वर्णसड्डरकारके: । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शा श्वता: ॥ 
इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुलघातियोंके सनातन 
कुल-धर्म और जाति-दधर्म नष्ट हो जाते हैं॥ ४३॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। 
नरके डनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
हे जनार्दन! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, 
ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालतक नरकमें वास 
होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं॥ ४४॥ 
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अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ 

हा! शोक ! हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ 
पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और 
सुखके लोभसे स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत 
हो गये हैं॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशःस्त्र शस्त्रपाणय:ः। 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥ 

यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको 
शस्त्र हाथमें लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक 
कल्याणकारक होगा॥ ४६॥ 

सञ्ञय उवाच 

एवमुक्‍त्वार्जुन: सड्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानस: ॥ 

संजय बोले--रणभूमिमें शोकसे उद्विग्न मनवाले 
अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको 
त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गये ॥ ४७॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे5र्जुनविषादयोगो नाम प्रथमो5 ध्याय: ॥ १॥ 
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अथ द्वितवीयो5 ध्याय: 
सञज्ञय उवाच 

त॑ तथा कृपयाविष्ठरमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन: ॥ 

संजय बोले--उस प्रकार करुणासे व्याप्त और 
आँसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त 
उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यह वचन 
कहा॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! तुझे इस असमयमें 
यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्‍योंकि न तो 
यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्दारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला 
है और न कीर्तिको करनेवाला ही है॥ २॥ 
क्लैब्यं मा सम गम: पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते। 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 
तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप! 
हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये 
खड़ा हो जा॥ ३॥ 
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अर्जुन उवाच 
कथ्थं भीष्ममहं सड्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुशिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन॥ 
अर्जुन बोले--हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार 
बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लड़ुँगा ? 
क्योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- 
ज्छेयो भोक्तु भेक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु_गुरूनिहेव 
भुझ्लीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मैं 
इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याणकारक 
समझता हूँ; क्‍योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो भोगूँगा॥ ५॥ 
न चेतद्विदा: कतरन्नो गरीयो- 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु: । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेडवस्थिता:ः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा: ॥ 
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध 
करना और न करना--इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ 
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है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे 
या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम 
जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय 
धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं ॥ ६॥ 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता:। 
यच्छेयः स्यात्रिश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 
इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाववाला 
तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता 
हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे 
लिये कहिये; क्‍योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये 
आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या- 
चाच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं- 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ 
क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न 
राज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर 
भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी 
इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके॥ ८॥ 
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सज्ञय उवाच 

एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह॥ 

संजय बोले-हे राजन्‌! निद्राको जीतनेवाले 
अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्दभगवानूसे ' युद्ध नहीं 
करूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये॥ ९॥ 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्नरिव भारत। 
सेनयोरु भयोम ध्ये विषीदन्तमिंदं वचः ॥ 

है भरतवंशी धृतराष्ट्र | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज 
दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनको 
हँसते हुए-से यह वचन बोले॥ १०॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अशोच्यानन्वशोच्स्त्व॑ प्रज्ञावादांश्व भाषसे। 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन! तू न शोक करनेयोग्य 
मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंके-से 
वचनोंको कहता है; परंतु जिनके प्राण चले गये हैं, 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके 
लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११॥ 
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न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा: । 
न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमतः परम्‌॥ 
न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था, 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे॥ १२॥ 
देहिनोउस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा उदेहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहाति॥ 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी 
और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं 
होता॥ १३॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनो_नित्यास्तांस्तितिक्षस्त्र भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको 
देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत! 
उनको तू सहन कर॥ १४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरे सो5मृतत्वाय कल्पते॥ 
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ) दुःख-सुखको समान 
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समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और 
विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता है॥ १५॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का 
अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्दारा देखा गया है॥ १६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्थ न कश्ित्कर्तुमहति॥ 
नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌-दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस अविनाशीका विनाश 
करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण: । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥ 
इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके 
ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। इसलिये हे 
भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्लेन॑ मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा 
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जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको 
मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९॥ 

न जायते प्रियते वा कदाचि- 

न्ञायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो- 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 

यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है 
और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर 
होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, 
सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी 
यह नहीं मारा जाता॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। 
कथ्थ स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌॥ 
हे पृथापुत्र अर्जुन! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, 

नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे 
किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है 2॥ २१॥ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृह्लाति नरोडपराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि टेही॥ 
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जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये 
वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है॥ २२॥ 
नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 

इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको 

आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता॥ २३॥ 
अच्छेद्योड्यमदाह्मो5यमक्लेद्योइशोष्य एव च। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: ॥ 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेद्य और निःसन्देह अशोष्य है तथा 
यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर 
रहनेवाला और सनातन है॥ २४॥ 
अव्यक्तोडयमचिन्त्योडयमविकार्यो5यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमसि॥ 

यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है 
और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे 
हे अर्जुन! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर 
तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक 
करना उचित नहीं है॥ २५॥ 
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अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमरईसि॥ 
किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला 
तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो ! 
तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है॥ २६॥ 
जातस्य हि श्रुवो मृत्युभ्नु॑व॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्ये5र्थ न त्वं शोचितुमरईसि॥ 
क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी 
मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। 
इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू शोक 
करनेको योग्य नहीं है॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 
हे अर्जुन! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट 
थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, 
केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्‍या 
शोक करना है ?॥ २८॥ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथेव चान्य:। 
आश्चर्यवच्चैनमन्य:  श्रुणोति 
श्र॒त्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌॥ 
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कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी 
भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष 
ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता 
है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे 
आश्चर्यकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो 
सुनकर भी इसको नहीं जानता॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्यो5यं देहे सर्वस्थ भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमरईसि ॥ 

हे अर्जुन! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही 
अवध्य* है। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू 
शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ ३०॥ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोउन्यद्क्षत्रियस्थ न विद्यते॥ 

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
नहीं है अर्थात्‌ तुझे भय नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुकत युद्धसे बढ़कर 
दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है॥ ३१॥ 
यदूच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। 
सुखििनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥ 

हे पार्थ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए 


* जिसका वध नहीं किया जा सके। 
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स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं॥ ३२॥ 
अथ चेच्त्वमिमं धर्म्य सड्ग्ग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीर्ति चर हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त 
होगा॥ ३३॥ 
अकीर्ति चापि भूतानि 
कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीर्ति- 
मरणादतिरिच्यते ॥ 
तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली 
अपकीर्तिका भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषके 
लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है॥ ३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥ 
और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित 
होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे॥ ३५॥ 
अवाच्यवादांश्व बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ 
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तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्‍दा करते हुए 
तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; 
उससे अधिक दुःख और क्या होगा ?॥ ३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोछ्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
या तो तू युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा 
अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। 
इस कारण हे अर्जुन! तू युद्धके लिये निश्चय करके 
खड़ा हो जा॥ ३७॥ 
सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि॥ 
जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ 
एषा तेडभिहिता साड्ख्ये बुद्द्धियोंगे त्विमां श्रणु। 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
हे पार्थ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके* 
विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके* 
विषयमें सुन--जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कमोके 
. १-२ अध्याय ३ श्लोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार 
देखना चाहिये। 
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बन्धनको भलीभाँति त्याग देगा अर्थात्‌ सर्वथा 
नष्ट कर डालेगा॥ ३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धरिकेह कुरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्नन्ताश्व बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌॥ 
हे अर्जुन! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि 
एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन 
सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंवाली 
और अनन्त होती हैं॥ ४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदवादरता:ः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां_ तयापहतचेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्द्रः समाधौ न विधीयते॥ 
हे अर्जुन! जो भोगोंमें तन्‍्मय हो रहे हैं, जो 
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कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते 
हैं, जिनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु 
है और जो स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु 
ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन 
इस प्रकारकी जिस पुष्पित अर्थात्‌ दिखाऊ 
शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं जो कि 
जन्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी 
प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका 
वर्णन करनेवाली है, उस वाणीद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त 
आसक्त हैं; उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं होती॥४२--४४॥ 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 
निद्वन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 
हे अर्जुन! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके 
कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि द्वन्द्वोंसे 
रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, योग*-क्षेमको* 


१. अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम “योग' है। 
२. प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम “क्षेम' है। 
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न चाहनेवाला और स्वाधीन अन्त:ः:-करणवाला 
हो ॥ ४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। 
तावानस्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ 
सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर 
छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता 
है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त 
बेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है॥ ४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सड्रो5स्त्वकर्मणि ॥ 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें 
कभी नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ूं त्यक्त्वा धनख्जय । 
सिद्धधयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
हे धनझय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 
और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें 
स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोंकोी कर, समत्व* ही योग 
कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


* जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने और 
न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “'समत्व' है। 
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दूरेण हावरं कर्म बुद्द्वियोगाद्धनल्लय। 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका है। इसलिये हे धनञ्जय! तू 
समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ बुद्धियोगका 
ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले 
अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९॥ 
बुच्द्ियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌॥ 
समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको 
इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो 
जाता है। इससे तू समत्वरूप योगमें लग जा; यह 
समत्वरूप योग ही कर्मोमें कुशलता है अर्थात्‌ 
कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है॥ ५०॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल॑ त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥। 
क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोसे उत्पन्न 
होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त 
हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं॥ ५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्ध्रिव्यतितरिष्यति। 
तदा गन्‍्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ 
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जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको 
भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए 
और सुननेमें आनेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
सभी भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा॥ ५२॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्द्विस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ 

भाँति- भाँतिके वचनोंको सुननेसे विचलित हुई 
तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर 
जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ 
तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा॥ ५३॥ 

अर्जुन उवाच 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी:ः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌॥ 

अर्जुन बोले-हे केशव! समाधिमें स्थित 
परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुषका क्‍या 
लक्षण है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, 
कैसे बैठता है और कैसे चलता है ?॥ ५४॥ 

श्रीभगवानुवाच 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन | जिस कालमें यह 
पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति 
त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता 
है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५५॥ 
दुःखेष्वनुद्विग्रमना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ 
दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग 
नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है 
तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, 
ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है॥ ५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ 
या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्‍न होता है 
और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है॥ ५७॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मो5ड्रानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
और कछुवा सब ओरसे अपने अंगोंको जैसे 
समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब 


* अध्याय २* ढ३ 


उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिये) ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्ज रसोउ्प्यस्य परं दृष्ठा निवर्तते॥ 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले 
पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, 
परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्त निवृत्त नहीं होती। 
इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका 
साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है॥ ५९॥ 
यततो हापि कौन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ 
है अर्जुन! आसक्तिका नाश न होनेके कारण 
ये प्रमथनस्वभाववाली इद्धियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके मनको भी बलातू हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण 
होकर ध्यानमें बैठे, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है॥ ६१॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंस: सड़्स्तेषूपजायते। 
सझ्रात्सझायते काम: कामात्क्रोधोडभिजायते।॥ 
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विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसकक्‍्त हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विध्न 
पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है॥ ६२॥ 
क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम: । 
स्मृतिअशाद बुद्ध्धिनाशो बुद्ध्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, 
मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम 
हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञाशशक्तिका नाश हो 
जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष 
अपनी स्थितिसे गिर जाता है॥ ६३॥ 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌। 
आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला 
साधक अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित 
इद्धियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्त:करणकी 
प्रसन्‍नताको प्राप्त होता है॥ ६४॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो हाशु बुदर्द्धिः पर्यवतिष्ठते॥ 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण 
दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्‍नचित्तवाले 
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कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक 
परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है॥ ६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयत: शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ 
न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्‍्त 
मनुष्यके अन्त:ः:करणमें भावना भी नहीं होती तथा 
भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 
शान्तिरहित मनुष्यको सुख केसे मिल सकता 
है 2॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥ 
क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु 
हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्‍कत पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश:ः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, 
उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८॥ 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, 
उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ 
योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सांसारिक 
सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके 
तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके 
समान है॥६९॥ 
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठे- 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, 
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न 
करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस 
स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमशान्तिको 
प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं ॥ ७०॥ 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहड्भजारः स शान्तिमधिगच्छति॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
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अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, 
वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको 
प्राप्त है॥ ७१॥ 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विमुहाति। 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
हे अर्जुन! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी 
स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित 
नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें 
स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
साडुख्ययोगो नाम द्वितीयो5ध्याय: ॥ २॥ 
अथ तृतीयो<ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्ध्विर्जनार्दन। 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
अर्जुन बोले-हे जनार्दन ! यदि आपको कर्मकी 
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव! मुझे 
भयंकर कर्ममें क्‍यों लगाते हैं 2॥ १॥ 


४८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ॥ 

आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो 
मोहित कर रहे हैं। इसलिये उस एक बातको निश्चित 
करके कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ॥ २॥ 

श्रीभगवानुवाच 

लोकेअस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साड़्न्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे निष्पाप! इस लोकमें दो 
प्रकारकी निष्ठा! मेरेद्वारा पहले कही गयी है। 
उनमेंसे सांख्ययोगियोंको निष्ठा तो ज्ञानयोगसे' 
और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है॥ ३ ॥ 


१. साधनकी परिपक्व अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम 
“निष्ठा' है। 

२. मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरतते हैं, 
ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदा- 
नन्दघन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका नाम 'ज्ञानयोग' 
है, इसीको '“संन्यास', 'सांख्ययोग' आदि नामोंसे कहा गया है। 

३. फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवल 
भगवदर्थ समत्व बुद्धिसे कर्म करनेका नाम “निष्काम कर्मयोग' 
है, इसीको 'समत्वयोग', “बुद्धियोग', “कर्मयोग', “तदर्थकर्म ', 
“मदर्थकर्म ', “मत्कर्म' आदि नामोंसे कहा गया हैं। 


* अध्याय ३३१ ४९ 


न कर्मणामनारभ्भान्नैष्कर्म्य पुरुषो5 श्रुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये बिना 
निष्कर्मताको * यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है 
और न कर्मोके केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी 
सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है॥ ४॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्मवशः कर्म सर्व: प्रकृतिजेर्गुणैः ॥ 
नि:सन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्‍योंकि 
सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परवश 
हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया जाता है॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते॥ 
जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ 
दम्भी कहा जाता है॥ ६॥ 


* जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकर्म हो जाते 
हैं अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 
“निष्कर्मता' है। 


५० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन। 
कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगमसक्त:ः स विशिष्यते॥ 
किन्तु हे अर्जुन! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वशमें करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोंद्वारा 
कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण: । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धब्रेदकर्मणः ॥ 
तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर; क्‍योंकि कर्म न 
करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन: । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्रः समाचर॥ 
यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त 
दूसरे कर्मोमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 
कर्मोसे बँधता है । इसलिये हे अर्जुन ! तू आसक्तिसे 
रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही भलीभाँति 
कर्तव्यकर्म कर॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ठरा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो<स्त्विषप्टकामधुक्‌ ॥। 
प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित 
प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस 


* अध्याय ३३१ ७५१ 


यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त्होओ और यह यज्ञ 
तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ॥ 
तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत 
करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें। इस 
प्रकार निःस्वार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते 
हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्तहो जाओगे॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्न्क्ते स्तेन एव सः॥ 
यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना 
माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस 
प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो 
पुरुष उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर 
ही है॥ १२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सनन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे: । 
भुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष 
सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलोग 
अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं॥ १३ ॥ 


५२ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:। 
यज्ञाद्भधवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव:ः॥ 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्द्रि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी 
उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है और 
यज्ञ विहित कर्मोसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको 
तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे 
उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें 
प्रतिष्ठित है॥ १४-१५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र: नानुवर्तमतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ 
हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता 
अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह 
इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु 
पुरुष व्यर्थ ही जीता है॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्श्च॒ मानव: । 
आत्मन्येव च सनन्‍्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 


* अध्याय ३१ ण्रे 


और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही सन्तुष्ट 
हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है॥ १७॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्लिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे 
ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
भी इसका किल्ञिम्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं 
रहता॥ १८॥ 
तस्मादसक्त:ः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:॥ 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर 
सदा कर्तव्यकर्मकों भलीभाँति करता रह। क्योंकि 
आसकक्‍्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १९॥ 
कर्मणैव हि संसिदर्द्विमास्थिता जनकादय: । 
लोकसड्ग्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमरहसि ॥ 
जनकादि ज्ञानीजनन भी आसकक्‍्तिरहित कर्मद्वारा 
ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा 
लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही 
योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ही उचित है ॥ २०॥ 


ण्ड * श्रीमद्धगवद्ीता * 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतते जनः। 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य 
पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय 
उसीके अनुसार बरतने लग जाता है*॥ २१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किज्लन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ 
हे अर्जुन! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ 
कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ॥ २२॥ 
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥ 
क्योंकि हे पार्थ! यदि कदाचित्‌ में सावधान 
होकर कर्मोमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; 
क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सड्डूरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 


* यहाँ क्रियामें एकवचन है, परंतु 'लोक' शब्द समुदायवाचक 
होनेसे भाषामें बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है। 


* अध्याय ३१% णण 


इसलिये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य 
नष्ट- भ्रष्ट हो जायेँ और मैं संकरताका करनेवाला होऊँ 
तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ॥ २४॥ 
सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसड्म्ग्रहम्‌ ॥ 
हे भारत! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह 
करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे॥ २५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसड्विनाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि दिद्वान्युक्त: समाचरन्‌॥ 
परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी 
पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोमें 
आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अर्थात्‌ 
कर्मोमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे। किन्तु स्वयं शास्त्रविहित 
समस्त कर्म भलीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे 
ही करवावे ॥ २६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वशः । 
अहड्डारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ 
वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके 
गुणोंद्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्त:करण 


५६ * श्रीमद्धगवरद्गीता « 


अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं 
कर्ता हूँ” ऐसा मानता है॥ २७॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ 
परन्तु हे महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागा 
के तत्त्व को जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 
ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें 
आसकत नहीं होता॥ २८ ॥ 
प्रकृतेर्गुणसम्मूढा: सज्जन्ते गुणकर्मसु। 
तानकृत्सत्नविदो मन्दान्कृत्स्न्रविन्न विचालयेत्‌॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य 
गुणोंमें और कर्मोमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया 
न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंकों पूर्णतया 
जाननेवाला ज्ञानी विचलित न करे॥ २९॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


१. त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, 
बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रयाँ और 
शब्दादि पाँच विषय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग' 
है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम “कर्मविभाग' है। 

२. उपर्युक्त “गुणविभाग” और “कर्मविभाग'से आत्माको 
पृथक्‌ अर्थात्‌ निर्लेप जानना ही इनका तत्त्व जानना है। 


* अध्याय ३३१ ५७ 


मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा 
सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें अर्पण करके आशारहित, 
ममतारहित और सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: ॥ 
जो कोई मनुष्य दोषदूृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त 
होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे 
भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं॥ ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्द्रि नष्टानचेतस: ॥ 
परन्तु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे 
इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खोको तू 
सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२॥ 
सदूशं चेष्ठते स्वस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति॥ 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर 
इसमें किसीका हठ क्‍या करेगा 2॥ ३३॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितौ। 
तयोरनवशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ॥ 


५८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 


इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्यको 
उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे 
दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विन्न करनेवाले 
महान शत्रु हैं॥ ३४॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने 
धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धर्म भयको देनेवाला है॥ ३५॥ 

अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोड्यं पापं चरति पूरुष:। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ॥ 

अर्जुन बोले--हे कृष्ण | तो फिर यह मनुष्य स्वयं 
न चाहता हुआ भी बलात्‌ लगाये हुएकी भाँति किससे 
प्रेरित होकर पापका आचरण करता है 2॥ ३६॥ 

श्रीभगवानुवाच 

काम एप क्रोध एव रजोगुणसमुद्धव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धग्रेनममिह वैरिणम्‌॥ 


* अध्याय ३३१ ५९ 


श्रीभगवान्‌ बोले--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह 
काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ 
भोगोंसे कभी न अघानेवाला और बड़ा पापी है, 
इसको ही तू इस विषयमें वैरी जान॥ ३७॥ 
धूमेनात्रियते वह्िर्यथादर्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌॥। 

जिस प्रकार धूएँसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, 
बैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है॥ ३८ ॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कौनन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ 

और हे अर्जुन! इस अग्निके समान कभी न 
पूर्ण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वैरीके 
द्वारा मनुष्यका ज्ञान ढका हुआ है॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्द्विरस्यथाधिष्ठानमुच्यते | 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌॥ 

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--ये सब इसके वासस्थान 
कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञाकको आच्छादित करके जीवात्माको 
मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


६० * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ 
इसलिये हे अर्जुन! तू पहले इन्द्रियोंको वशमें 
करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान्‌ 
पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल॥ ४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर मन: । 
मनसस्तु परा बुद्ध्रियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ 
और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है, 
मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त 
पर है वह आत्मा है॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः परे बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात्‌ सूक्ष्म, बलवान्‌ 
और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुड्ठिके 
द्वारा मनकको वशमें करके हे महाबाहो! तू इस 
कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयोउ्ध्याय: ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-मैंने इस अविनाशी योगको 
सूर्यससे कहा थ; सूर्यने अपने पुत्र बैवस्वत मनुसे 
कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप॥ 

हे परंतप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस 
योगको राजर्षियोंने जाना; किन्तु उसके बाद वह योग 
बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें लुप्तप्राय हो गया॥ २॥ 
स एवायं मया तेड्द्य योग: प्रोक्त: पुरातनः । 
भक्तोउसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌॥ 

तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही 
यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि 
यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखनेयोग्य 
विषय है॥ ३॥ 

अर्जुन उवाच 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥ 


६२ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


अर्जुन बोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन-- 
अभी हालका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है 
अर्थात्‌ कल्पके आदिमें हो चुका था। तब मैं इस 
बातको कैसे समझ कि आपहीने कल्पके आदियें 
सूर्यसे यह योग कहा था ?॥४॥ 

श्रीभगवानुवाच 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे परंतप अर्जुन! मेरे और 
तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं 
जानता, किन्तु मैं जानता हँ॥५॥ 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी श्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥। 

हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ 
साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७॥ 


* अध्याय ४* ध्३े 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पापकर्म 
करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें 
प्रकट हुआ करता हूँ॥ ८॥ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडर्जुन॥ 
हे अर्जुन! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल 
और अलौकिक हैं--इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे * 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया मामुपाश्मिता:। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ 
* सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्द्धन परमात्मा अज, अविनाशी 
और सर्वभूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल 
धर्मको स्थापन करने और संसारका उद्धार करनेके लिये ही 
अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये 
परमेश्वरके समान सुहृद, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे 


निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित संसारमें बर्तता है, 
वही उनको तत्त्वसे जानता है। 
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पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो 
गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, 
ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं॥ १०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥ 

हे अर्जुन! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में 
भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मार्गकका अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ 
काड्श्नन्त: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धद्धिरभवति कर्मजा॥ 

इस मनुष्यलोकमें कर्मोके फलको चाहनेवाले लोग 
देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोसे 
उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है॥ १२॥ 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागश: । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌॥। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चार 
वर्णोका समूह, गुण और कमःके विभागपूर्वक मेरे 
द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि 
कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको 
तू वास्तवमें अकर्ता ही जान॥ १३॥ 


* अध्याय ४* ६५ 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योउभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ 
कर्मोके फलमें मेरी स्पृह्ाा नहीं है, इसलिये मुझे 
कर्म लिप्त नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे 
जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं बँधता॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि:। 
कुरु कर्मव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतर कृतम्‌॥ 
पूर्वकालमें मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये हैं । इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे 
किये जानेवाले कर्मोको ही कर॥ १५॥ 
किं कर्म किमकर्मेति कवयो>प्यत्र मोहिता: । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक््यसेडशुभात्‌ ॥ 
कर्म क्‍या है? और अकर्म क्‍या है ?--इस 
प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
मोहित हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्त्व मैं तुझे 
भलीभाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू 
अशुभसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ १६॥ 
कर्मणो ह्ापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका 
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स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका स्वरूप 
भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म य: पश्येदकर्मणि च कर्म य: । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌॥ 

जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो 
अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ है 
और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है॥ १८ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसड्डूल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ 

जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना 
और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म 
ज्ञारूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस 
महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासड़ नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
कर्मण्यभिप्रवत्तोडपि नेव किझख्धित्करोति सः ॥ 

जो पुरुष समस्त कर्मोमें और उनके फलमें 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे 
रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तृप्त है, 
वह कर्मोंमें भलीभाँति बर्तता हुआ भी वास्तवमें 
कुछ भी नहीं करता॥ २० ॥ 
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निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रह: । 
शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्गोति किल्बिषम्‌॥ 
जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका 
परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष 
केवल शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापोंको 
नहीं प्राप्त होता॥ २१॥ 
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्ातीातो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्धौँ च कृत्वापि न निबध्यते॥ 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याका सर्वथा 
अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्ोंसे 
सर्वथा अतीत हो गया है--ऐसा सिद्धि और 
असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता 
हुआ भी उनसे नहीं बँधता॥ २२॥ 
गतसड्स्य॒ मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरत:ः कर्म समग्र॑ प्रविलीयते ॥ 
जिसकी आसक्त सर्वथा नष्ट हो गयी है, 
जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया 
है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें 
स्थित रहता है--ऐसा केवल यज्ञसम्पादनके लिये 
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कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भलीभाँति 
विलीन हो जाते हैं॥२३॥ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि्रह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ 
जिस यज्ञमें अर्पण अर्थात्‌ खुवा आदि भी ब्रह्म 
है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा 
ब्रह्मरूप कतकि द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति 
देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है--उस ब्रह्मकर्ममें स्थित 
रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी 
ब्रह्म ही है॥ २४॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते। 
ब्रह्माग्गावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुद्नति॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही 
भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 
परब्रह्म परमात्मारूप अग्निमें अभेददर्शनरूप यज्ञके 
द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हैं*॥ २५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्नति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्निषु जुह्बति॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको 


* परब्रह्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही 
ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है। 
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संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और 
दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप 
अग्नियोंमें हवन किया करते हैं॥ २६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्रौ जुह्मति ज्ञानदीपिते॥ 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको 
और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित 
आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते 
हैं*॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्पोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिततद्रताः ॥ 
कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, कितने 
ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने 
ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही अहिंसादि 
तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप 
ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं॥ २८ ॥ 
अपाने जुह्दवति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुदध्वा प्राणायामपरायणा: ॥ 


* सच्चिदानन्द्घन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न 
चिन्तन करना ही उन सबका हवन करना है। 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्नति। 
सर्वेज्प्पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा:॥ 
दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें 
अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही 
नियमित आहार * करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष 
प्रागय और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको 
प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक 
यज्ञोंद्वारा पापोंका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको 
जाननेवाले हैं॥ २९-३० ॥ 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रहा सनातनम्‌। 
नायं लोकोअस्त्ययज्ञस्य कुतो5न्य: कुरुसत्तम॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हुए अमृतका अनुभव 
करनेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
होते हैं। और यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये तो 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर पललोक 
कैसे सुखदायक हो सकता है ?॥ ३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्ध्धि तास्सवरनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी 


* गीता अध्याय ६ श्लोक १५७ में देखना चाहिये। 
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वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू मन, 
इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले 
जान, इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्टानद्वारा 
तू कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा॥ ३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ.. परन्तप। 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ 
हे परंतप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें 
समाप्त हो जाते हैं॥ ३३॥ 
तद्ठविद्दधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेश्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ 
उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास 
जाकर समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत्-प्रणाम 
करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर 
सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको 
भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस 
तत्त्वज्ञाकका उपदेश करेंगे॥ ३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव। 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं 
प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण 
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भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें! और पीछे 
मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा' ॥ ३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव व॒ृजिनं सन्‍्तरिष्यसि॥ 
यदि तू अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है; तो भी तू ज्ञानरूप नौकाद्वारा नि:संदेह 
सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति तर जायगा॥ ३६॥ 
यथेधांसि समिद्धो5ग्रिर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन । 
ज्ञानाग्रिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ 
क्योंकि हे अर्जुन! जैसे प्रजजलित अग्नि ईंधनोंको 
भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है॥ ३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ 
इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही 
कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्त:करण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है॥ ३८॥ 


१, गीता अ० ६ श्लोक २९ में देखना चाहिये। 
२. गीता अ० ६ श्लोक ३० में देखना चाहिये। 
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श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह 
बिना विलम्बके--तत्काल ही भगवत्प्राप्तिकूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है॥ ३९॥ 
अज्ञश्चा भ्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोको5स्ति न परो न सुर संशयात्मन:ः ॥ 
विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य 
परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त 
मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और 
न सुख ही है॥ ४०॥ 
योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसजिछन्नसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्लय ॥ 
हे धनझ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त 
कर्मोका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, 
ऐसे वशमें किये हुए अन्त:करणवाले पुरुषको कर्म 
नहीं बाँधते॥ ४१॥ 
तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन:। 
छित्त्वैन॑ संशयं योगमातिष्लोत्तिष्ठ भारत॥ 
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इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन! तू हृदयमें स्थित 
इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप 
तलवारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित 
हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा॥ ४२॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो 
नाम चतुर्थोउ ध्याय: ॥ ४॥ 
अथ पशद्चमोउ ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक॑ तनमे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌॥ 
अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! आप कमकिे संन्‍्यासकी 
और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसलिये 
इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीभाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सन्न्यासः कर्मयोगश्चव निःश्रेयसकरावुभौ। 
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मसंन्यास और कर्मयोग-- 
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ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु 
उन दोनोंमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेसे श्रेष्ठ है॥ २॥ 
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काड्श्नति। 
निई॒न्द्दो हि महाबाहो सुर बन्धात्प्रमुच्यते ॥ 
हे अर्जुन! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है 
और न किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी 
सदा संन्यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि राग- 
द्वेषादि द्न्द्ोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है॥ ३॥ 
साड्ख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌॥ 
उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्‌- 
पृथक्‌ फल देनेवाले कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि 
दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है॥ ४॥ 
यत्साड्स्ख्यै: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। 
एकंसाड्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 
है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें 
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एक देखता है, वही यथार्थ देखता है॥ ५॥ 
सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तो मुनिर्तब्रहा नचिरेणाधिगच्छति॥ 
परन्तु हे अर्जुन! कर्मयोगके बिना संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्मोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और 
भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परतब्रह्म 

परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है॥ ६॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं 
विशुद्ध अन्तः:करणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 
नेव किश्ञित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यज्श्रण्वन्स्पृश अिप्रन्न श्रन्गच्छन्स्वपड्श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसूजन्गृह्नच्रुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ 
तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, 
सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, 
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भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, 
धास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, 
ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और 
मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमें 
बरत रही हैं--इस प्रकार समझकर नि:सन्देह ऐसा 
माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हँ॥ ८-९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ूं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒पापेन पद्दापत्रमिवाम्भसा॥ 
जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके 
और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह 
पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त 
नहीं होता॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि। 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ूं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर 
अन्त:ः:करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं ॥ ११॥ 
युक्त: कर्मफल  त्यक्त्वा शान्तिमाष्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ 
कर्मयोगी कर्मेके फलका त्याग करके 
भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम- 
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पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर 
बँधता है॥ १२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयनू॥ 
अन्त:करण जिसके वशमें है ऐसा सांख्ययोगका 
आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न 
करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब 
कर्मोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है॥ १३॥ 
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥ 
परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न कर्मोकी 
और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं; 
किन्तु स्वभाव ही बर्त रहा है॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः॥ 
सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको 
और न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है; 
किन्तु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे 
सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं॥ १५॥ 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन:। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ 
परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्त्वज्ञानद्वारा 
नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके 
सदृश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित 
कर देता है॥ १६॥ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 
जिनका मन तद्गूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 
तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण 
पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं॥ १७॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी * 
ही होते हैं॥ १८॥ 


* इसका विस्तार गीता अध्याय ६ श्लोक ३२ की टिप्पणीमें 
देखना चाहिये। 
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इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ त्रह्मणि ते स्थिता: ॥ 
जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया 
है, क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम 
है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं॥१९॥ 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्ध्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्दिग्न न हो, वह 
स्थिरबुद्धि, संशयरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २०॥ 
बाहास्पशेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ब्रह्मययोगयुक्तात्मा सुखमशक्षयमशनुते॥ 
बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्त:करणवाला 
साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्तिवक आनन्द 
है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है॥ २१॥ 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आटद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते ब॒ुधः ॥ 
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जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप 
भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि- 
अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये हे अर्जुन! 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता॥ २२॥ 
शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्त: स सुखी नरः॥ 
जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष 
योगी है और वही सुखी है॥ २३॥ 
योउन्तःसुखो न्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव य: । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो इधिगच्छति ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें 
ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही 
ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके 
साथ एकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको 
प्राप्त होता है॥ २४॥ 
लभमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा:। 
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रताः॥ 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 
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संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ 
मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रहानिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥ 
काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, 
परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा 
ही परिपूर्ण हैं॥२६॥ 
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्ां श्वश्षुश्षेवान्तरे भ्रुवो: । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धद्विर्मुनिर्मो क्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव सः॥ 
बाहरके विषय-भोगोंको न चिन्तन करता हुआ 
बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भूकुटीके 
बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले 
प्राण और अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, 
मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण 
मुनि* इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, 


* परमेश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला। 
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वह सदा मुक्त ही है॥ २७-२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहे श्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, 
सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण 
भूत-प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयालु 
और प्रेमी, ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त 
होता है॥ २९॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन््यासयोगो 
नाम पद्चञमो5 ध्याय: ॥ ५॥ 
अथ षष्ठो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स सन्न्यासी च योगी च्व न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय 
न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी 
तथा योगी है और केवल अग्निका त्याग करनेवाला 
संन्‍्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग 
करनेवाला योगी नहीं है॥ १॥ 


८४ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्द्धि पाण्डव। 
न हासन्न्यस्तसड्डूल्पो योगी भवति कश्चन॥ 
हे अर्जुन! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, 
उसीको तू योग* जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग 
न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता॥ २॥ 
आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते॥ 
योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील 
पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें निष्कामभावसे कर्म 
करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो 
जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषका जो सर्वसंकल्पोंका 
अभाव है, वही कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थचु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसट्डूल्पसनज््यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ 
जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न 
कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोंका 
त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है॥ ४॥ 


१. -२. गीता अध्याय ३ श्लोक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा 
अर्थ लिखा है। 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥ 
अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे 
और अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह 
मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही 
अपना शत्रु है॥५॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित:। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव॒त्‌॥ 
जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर 
जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही 
मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित 
शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही 
शत्रुके सदृश शत्रुतामें बर्तता है॥ ६॥ 
जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो:॥ 
सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान 
और अपमानमें जिसके अन्त:ः:करणकी त॑ृत्तियाँ 
भलीभाँति शान्त हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके 
ज्ञानमें सच्चिदानन्द्घन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित है अर्थात्‌ उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं॥ ७॥ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टटाएमकाझ्जन: ॥ 

जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, 
जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, 
पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ 
भगवत्प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है॥ ८॥ 
सुहन्समित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु. । 
साधुष्वपि चर पापेषु समबुद्धद्रिर्विशिष्यते॥ 

सुहृद*, मित्र, वैरी, उदासीन', मध्यस्थरे, द्वेष्य 
और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी 
समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ ९॥ 
योगी युद्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥ 

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, 
आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें 
लगाबवे ॥ १०॥ 


१. स्वार्थरहित सबका हित करनेवाला। 
२. पक्षपातरहित। 
३. दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला। 
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शुच्ौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ 
शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमश: कुशा, मृगछाला 
और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न 
बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन 
करके-- ॥ ११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युउ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥ 
उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका 
अभ्यास करे॥ १२॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌॥ 
काया, सिर और गलेको समान एवं अचल 
धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ-- ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्रहाचारिब्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:ः ॥ 
ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति 
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शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको 
रोककर मुझमें चित्ततवाला और मेरे परायण होकर 
स्थित होवे॥ १४॥ 
युद्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस:। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार 
आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता 
हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठटारूप 
शान्तिको प्राप्त होता है॥ १५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चैकान्तमनश्वतः । 
न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन॥ 
हे अर्जुन! यह योग न तो बहुत खानेवालेका, 
न बिलकुल न खानेवालेका, न बहुत शयन करनेके 
स्वभाववालेका और न सदा जागनेवालेका ही 
सिद्ध होता है॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्य॒युक्तचेष्टस्थ कर्मसु। 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 
दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही सिद्ध होता है॥ १७॥ 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 
अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें 
परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस 
कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त 
है, ऐसा कहा जाता है॥ १८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युज्ञतो योगमात्मन: ॥ 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलाय- 
मान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे 
हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है ॥ १९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया। 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ 
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपगम 
हो जाता है और जिस अव्स्थामें परमात्माके ध्यानसे 
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही सन्तुष्ट रहता है ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुदर्द्वग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
इद्धियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण 
करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्थामें 
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अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी 
परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं॥ २१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता 
और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी 
बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥ २२॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसडि्ज्ञितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो३निर्विण्णचेतसा ॥ 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा 
जिसका नाम योग है; उसको जानना चाहिये। वह 
योग न उकताये हुए अर्थात्‌ धैर्य और उत्साहयुक्त 
चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है॥ २३॥ 
सड्डूल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषत: । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समनन्‍्ततः ॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके 
समुदायको सभी ओरसे भलीभाँति रोककर-- ॥ २४॥ 
शने: शनैरुपरमेदबुद्धया धृतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किल्धिद॒पि चिन्तयेत्‌॥ 
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क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको 
प्राप्त हो तथा धेर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें 
स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी 
चिन्तन न करे॥ २५॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्वद्ललमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ 
यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्बल मन जिस- 
जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता 
है, उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे 
बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे॥ २६॥ 
प्रशान्तमनसं होनं॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌॥ 
क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो 
पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो 
गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव 
हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है॥ २७॥ 
युद्जन्रेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्नुते॥ 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परत्रह्म परमात्माकी 
प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है॥ २८ ॥ 
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सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:॥ 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है॥ २९॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत * देखता है, उसके 
लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता॥ ३०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोडपि स योगी मयि वर्तते॥ 
जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्द्घन वासुदेवको 
भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी 
मुझमें ही बरतता है॥ ३१॥ 


* गीता अध्याय ९ श्लोक धमें देखना चाहिये। 
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आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योअर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
हे अर्जुन! जो योगी अपनी भाँति* सम्पूर्ण भूतोंमें 
सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२॥ 
अर्जुन उवाच 
यो<यं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन। 
एतस्याह न पश्यामि चञ्जलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌॥ 
अर्जुन बोले--हे मधुसूदन |! जो यह योग आपने 
समभावसे कहा है, मनके चञ्जल होनेसे मैं इसकी 
नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ॥ ३३॥ 
चञ्जल॑ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूदूढम्‌। 
तस्याहं निग्रह॑ मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ 
क्योंकि हे श्रीकृष्ण! यह मन बड़ा चशञ्जल, 
प्रमथन स्वभाववाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। 
इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुको रोकनेकी 
भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हँ॥ ३४॥ 
* जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिके साथ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ 
भी उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख और 


दुःखको समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतोंमें देखना ' अपनी 
भाँति' सम देखना है। 
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श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! नि:सन्देह मन 
चञझ्ल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परन्तु 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह अभ्यास* और वैराग्यसे 
वशमें होता है॥ ३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाघ्तुमुपायतः ॥ 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे 
पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्प है और वशमें किये हुए 
मनवाले प्रयत्रशील पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त 
होना सहज है--यह मेरा मत है॥ ३६॥ 
अर्जुन उवाच 
अयति: श्रद्धयोपेतो योगाच्यलितमानस: । 
अप्राप्य योगसंसिद्द्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
अर्जुन बोले-हे श्रीकृष्ण! जो योगमें श्रद्धा 
रखनेवाला है; किन्तु संयमी नहीं है, इस 
कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित 


. * गीता अध्याय १२ श्लोक ९ की टिप्पणीमें इसका विस्तार 
देखना चाहिये। 
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हो गया है, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ 
भगव्त्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गतिको 
प्राप्त होता है॥ ३७॥ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टशिछन्नाभ्रमिव नश्यति। 
अप्रतिष्ठी महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि॥ 

हे महाबाहो! क्‍या वह भगवत्प्राप्तिके मार्ममें 
मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न 
बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो 
नहीं हो जाता ?॥ ३८॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमरहस्यशेषतः। 
त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥ 

हे श्रीकृष्ण! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे 
छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्‍योंकि 
आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिलना सम्भव नहीं है॥ ३९॥ 

श्रीभगवानुवाच 

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ |! उस पुरुषका न तो 
इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही। 
क्योंकि हे प्यारे! आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ 
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भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य 
दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता॥ ४० ॥ 
प्राप्प पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: । 
शुच्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोईभिजायते॥ 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको अर्थात्‌ 
स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत 
वर्षोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है॥ ४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
एतदिद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥ 
अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है। परन्तु 
इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें नि:सन्देह 
अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धीो कुरुनन्दन॥ 
वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि- 
संयोगको अर्थात्‌ समबुद्धिरूप योगके संस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! 
उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके 
लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है॥ ४३ ॥ 


* अध्याय ६* ९७ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्वशो5पि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥ 
वह * श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट 
पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही नि:सन्देह 
भगवान्‌की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा 
समबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम 
कर्मोके फलको उल्लंघन कर जाता है ॥ ४४॥ 
प्रयत्नाद्यतममानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
परन्तु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो 
पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्ममें 
संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो फिर तत्काल 
ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है॥ ४५॥ 
तपस्विभ्यो इधिको योगी 
ज्ञानिभ्योषषि. मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्माद्योगी भवार्जुन॥ 
योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ 
माना गया है और सकाम कर्म करनेवालोंसे भी योगी 


* यहाँ 'वह' शब्दसे श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योग भ्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये। 


९८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


श्रेष्ठ है; इससे हे अर्जुन! तू योगी हो ॥ ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है॥ ४७॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठछोउ्ध्याय: ॥ ६॥ 
अथ सप्तमो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युझ्जन्मदाश्रय: । 
असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थ | अनन्यप्रेमसे मुझमें 
आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर 
योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, 
बल, ऐश्वर्यादे गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप 
मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन॥ १॥ 
ज्ञानं तेडहं सविज्ञानमिदं वशस्ष्याम्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो3न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 


* अध्याय ७* ९९ 


मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको 
सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर 
और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता॥ २॥ 
मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्मतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये 
यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें 
भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे 
अर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानता है॥ ३॥ 
भूमिरापो5नलो वायु: खं मनो बुद्द्धरिव च। 
अहड्ढार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ 
अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्द्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहंकार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी 
प्रकृति है। यह आठ प्रकारके भेदोंबाली तो अपरा अर्थात्‌ 
मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो ! इससे दूसरीको, 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी 
जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव: प्रलयस्तथा॥। 


१५०० * श्रीमद्धगवद्ीता * 


हे अर्जुन! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन 
दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं 
सम्पूर्ण जगत्‌का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌का मूलकारण हूँ॥ ६॥ 
मत्त: परतरं नान्यत्किलक्लिदस्ति धनद्जय। 
मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब॥ 
हे धनझ्य! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम 
कारण नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके 
मनियोंके सदृश मुझमें गुँथा हुआ है॥ ७॥ 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्‌र्ययो: । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नृषु॥ 
हे अर्जुन! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें 
प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ओंकार हूँ, आकाशमें 
शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ॥ ८॥ 
पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसौ। 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु॥ 
मैं पृथ्वीमें पवित्र* गन्ध और अग्निमें तेज हूँ 
* शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसड्रमें इनके कारणरूप 


तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके 
साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। 


* अध्याय ७9% १०१२ 
तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियोंमें 
तप हूँ॥ ९॥ 
बीज मां सर्वभूतानां विद्द्वि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्ध्वि्बुश्द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥। 

हे अर्जुन! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज 
मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और 
तेजस्वियोंका तेज हूँ॥ १०॥ 
बल॑ बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतर्षभ॥ 

हे भरतश्रेष्ठ। में बलवानोंका आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हूँ और सब 
भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शास्त्रके अनुकूल 
काम हूँ॥ ११॥ 
ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विदिद्रि न त्वहं तेषु ते मयि॥ 

और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं 
और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव 
हैं, उन सबको तू ' मुझसे ही होनेवाले हैं ' ऐसा जान, 
परन्तु वास्तवमें * उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं॥ १२ ॥ 


* गीता अ० ९ एलोक ४-५ में देखना चाहिये। 


१०२ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


त्रिभिर्गुणमयैर्भावरेभि: सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌॥ 
गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस-- 
इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा संसार-- 
प्राणिसमुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों 
गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता॥ १३॥ 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो 
पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस 
मायाको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर 
जाते हैं॥ १४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा:। 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्मिताः ॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे 
आसुर-स्वभावको धारण किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित 
कर्म करनेवाले मूढ़लोग मुझको नहीं भजते॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोअर्जुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले 


* अध्याय ७* १०३ 


अर्थार्थी,, आर्त , जिज्ञासु* और ज्ञानी--ऐसे चार 
प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उनमें नित्य मुझमें एकोभावसे स्थित अनन्य 
प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्‍योंकि 
मुझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय 
हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ 
ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा 
स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
मदगत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम 
गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:॥ 
बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त 
१. सांसारिक पदार्थेके लिये भजनेवाला। 


२. संकट-निवारणके लिये भजनेवाला। 
३. मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला। 


१०४ * श्रीमद्धगवद्ीता « 


पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुझको 
भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है॥ १९॥ 
कामैस्तैस्तैईतज्ञाना: प्रपद्यन्तेडन्यदेवता: । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ 
उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा 
जा चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर 
उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको 
भजते हैं अर्थात्‌ पूजते हैं॥ २०॥ 
योयोयांयां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको 
श्रद्धासे पूजा चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको 
मैं उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ॥ २१॥ 
स॒तया श्रद्धया युक्तस्तस्यथाराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ 
वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका 
पूजन करता है और उस देवतासे मेरे द्वारा ही 
विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह 
प्राप्त करता है॥ २२॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि॥ 


* अध्याय ७* १०७५ 


परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, 
अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ २३ ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय: । 
परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌॥ 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम 
भावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर 
व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं॥ २४॥ 
नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥। 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ 
जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात्‌ 
मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है॥ २५॥ 
वेदाह॑ समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ 
हे अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित 
तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ, परन्तु 
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मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता॥ २६॥ 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन. ट्वन्द्रमोहेन भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन! संसारमें इच्छा और द्वेषसे 
उत्पन्न सुख-दुःखादि द्वन्द्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते द्न्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दूढब्रता:॥ 
पर्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले 
जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग- 
द्वेषजनित द्वन्द्ररूप मोहसे मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त 
मुझको सब प्रकारसे भजते हैं॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चारिबलम्‌॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके 
लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण 
अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं॥ २९॥ 
साधिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च॒ ये विदु:। 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ॥ 
जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा 
अधियज्ञके सहित (सबका आत्मरूप) मुझे अन्तकालमें 
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भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं 
अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं॥ ३०॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगव्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोड्ध्याय: ॥ ७॥ 
अथाष्टमो5 ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
कि तदब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥ 

अर्जुनने कहा-हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? 
अध्यात्म क्‍या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे 
क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं॥ १॥ 
अधियज्ञ: कथं कोउत्र देहेउस्मिन्मधुसूदन। 
प्रयाणकाले च कथ॑ ज्ञेयोडसि नियतात्मभि: ॥ 

हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह 
इस शरीरमें कैसे है ? तथा युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा 
अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ॥२॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोडध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसउिज्ञत:ः ॥ 
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श्रीभगवान्‌ने कहा--परम अक्षर ' ब्रह्म ' है, अपना 
स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा 
जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो 
त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोड्हमेवात्र देहे देहभूतां वर॥ 
उत्पत्ति-विनाश धर्मवाले सब पदार्थ अधिभूत 
हैं, हिरण्यमय पुरुष* अधिदैव है और हे देहधारियोंमें 
श्रेष्ठ अर्जुन! इस शरीरमें में वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे 
अधियज्ञ हूँ॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 
जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 
साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है॥ ५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धभावभावितः॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस- 
* जिसको शास्त्रोंमें 'सूत्रात्मा', 'हिरण्यगर्भ', “प्रजापति', 
'ब्रह्मा' इत्यादि नामोंसे कहा गया है। 
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जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग 
करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह 
सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्द्रिममेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
इसलिये हे अर्जुन! तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू नि:सन्देह 
मुझको ही प्राप्त होगा॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌॥ 
हे पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम 
प्रकाशरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता है॥ ८॥ 
कवि. पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ 
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जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता*, 
सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले 
अच्न्त्यस्वरूप, सूर्यके सदृश नित्य चेतन प्रकाशरूप 
और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वरका स्मरण करता है॥ ९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌- 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे 
भूकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित 
करके, फिर निश्चवल मनसे स्मरण करता हुआ 
उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त 
होता है॥ १०॥ 
यदक्षर॑ वेदविदों वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो बवीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं सड़ग्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 


* अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोंक शुभ और अशुभ कर्मके 
अनुसार शासन करनेवाला। 
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वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सच्चिदानन्दघनरूप 
परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहित यत्लनशील 
संन्‍्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और 
जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी लोग 
ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परमपदको मैं 
तेरे लिये संक्षेपसे कहूँगा॥ ११॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर््याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 

सब इन्द्रियोंके द्वारांकोी रोककर तथा मनको 
हृद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके 
द्वारा प्राणफो मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी 
योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष '3&' इस 
एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और 
उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष 
परमगतिको प्राप्त होता है॥ १२-१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ 

हे अर्जुन! जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर 
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सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, 
उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ 
हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चवतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिदद्रि परमां गताः ॥ 
परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर 
दुःखोंके घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते॥ १५॥ 
आब्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनोडर्जुन। 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ 
हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं 
होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके 
लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६॥ 
सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्त्रान्तां तेडहोरात्रविदो जनाः ॥ 
ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते 
हैं, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७॥ 
अव्यक्तादव्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज््यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसउज्ञके॥ 
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सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त 
नामक ब्रह्माके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाते हैं॥ १८ ॥ 
भूतग्राम: स एवाय॑ं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज््यागमेडवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 
हे पार्थ।! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो- 
होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें 
लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर 
उत्पन्न होता है॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावो3न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण 
जो सनातन अव्यक्तभाव है, वह परम दिव्य पुरुष 
सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता॥ २०॥ 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते 
हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है॥ २१॥ 
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पुरुष: स परः पार्थ भक्‍त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 
हे पार्थ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं 
और जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त 
जगत परिपूर्ण है', वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष 
तो अनन्य'* भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है॥ २२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन: | 
प्रयाता यान्ति तं कालं॑ वशक्ष्यामि भरतर्षभ।॥। 
हे अर्जुन! जिस कालमें' शरीर त्याग कर गये 
हुए योगीजन तो वापस न लौटनेवाली गतिको 
और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात्‌ 
दोनों मार्गोको कहँगा॥ २३॥ 
अग्निज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना: ॥ 
जिस मार्ममें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता 
है, दिनका अभिमानी देवता है, शुक्लपक्षका अभिमानी 


१, गीता अ० ९ श्लोक ४ में देखना चाहिये। 

२. गीता अ० ११ श्लोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 

३. यहाँ काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके 
श्लोकोंमें भगवान्‌ने इसका नाम 'सृति', “गति' ऐसा कहा है। 


* अध्याय ८ * १५१७ 


देवता है और उत्तरायणके छ: महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता 
योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये 
जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं॥ २४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ 
जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी 
देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और 
दक्षिणायनके छ: महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला 
योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने 
शुभकर्मोका फल भोगकर वापस आता है॥ २५॥ 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ 
क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके --शुक्ल और कृष्ण 
अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये 
हैं। इनमें एकके द्वारा गया हुआ*--जिससे वापस 
नहीं लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता 


* अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २४ के अनुसार अचिमार्गसे 
गया हुआ योगी। 
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है और दूसरेके द्वारा गया हुआ* फिर वापस आता 
है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है॥ २६॥ 
नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥ 
हे पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे जानकर 
कोई भी योगी मोहित नहीं होता | इस कारण हे अर्जुन ! 
तूसब कालमें समबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर 
मेरी प्राप्तिक लिये साधन करनेवाला हो ॥ २७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें जो पुण्यफल 
कहा है, उन सबको निः:सन्देह उल्लंघन कर जाता है 
और सनातन परमपदको प्राप्त होता है॥ २८ ॥ 

3३७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशात्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमो5 ध्याय: ॥ ८ ॥ 
सकल ही हक 

* अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २५ के अनुसार धूममार्गसे 
गया हुआ सकाम कर्मयोगी। 


अथ नवमो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके 
लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः 
भलीभाँति कहँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप 
संसारसे मुक्त हो जायगा॥ १॥ 
राजविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌॥। 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, 
सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा 
सुगम और अविनाशी है॥ २॥ 
अश्रद्धधाना: पुरुषा धर्मस्यास्थ परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ 
है परंतप! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष 
मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण 
करते रहते हैं ॥ ३॥ 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
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मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे 
बरफके सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे 
अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित हैं, किन्तु वास्तवमें 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ॥४॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:ः॥ 
वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें 
भूतोंमें स्थित नहीं है॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥ 
जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ 
वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे 
संकल्पद्दारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित 
हैं, ऐसा जान॥ ६॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्यहम्‌॥ 
हे अर्जुन! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लीन होते हैं और 
कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ॥ ७॥ 


* अध्याय ९* ११९ 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌॥ 
अपनी प्रकृतिको अंगीकार करके स्वभावके 
बलसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको 
बार-बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूँ॥ ८॥ 
नच मां तानि कर्माणि निबश्चन्ति धनज्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु॥ 
हे अर्जुन! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदृश* स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म 
नहीं बाँधते॥९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन. कौन्तेय जगद्ठधिपरिवर्तते॥ 
है अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति 
चराचरसहित सर्व जगत्‌को रचती है और इस 
हेतुसे ही यह संसारचक्र घूम रहा है॥ १०॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम्‌॥ 
मेरे परमभावको' न जाननेवाले मूढ़लोग मनुष्यका 
१. जिसके सम्पूर्ण कार्य कर्तृत्वभावके बिना अपने-आप 


सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम “उदासीनके सदृश' है। 
२. गीता अध्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहिये। 
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शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ 
ईश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे 
संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए 
मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं॥ ११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं अ्रिताः ॥ 
वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले 
विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी 
प्रकृतिको! ही धारण किये रहते हैं ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र! दैवी प्रकृतिके' आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण 
और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे 
युक्त होकर निरन्तर भजते हैं॥ १३॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्न दृढब्रता:। 
नमस्यन्तश्व मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 


१. जिसको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवान्‌ने गीता 
अध्याय १६ श्लोक ४ तथा श्लोक ७ से २१ तकमें कहा है। 

२. इसका व्स्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ श्लोक 
१ से ३ तकमें देखना चाहिये। 


* अध्याय ९ * १२१ 


वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम 
और गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य 
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥। 
दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका 
ज्ञानयज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए भी 
मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत 
प्रकारसे स्थित मुझ विराट्स्वरूप परमेश्वरकी पृथक्‌ 
भावसे उपासना करते हैं॥ १५॥ 
अहं क्रतुरह॑यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌। 
मन्त्रो हमहमेवाज्यमहम ग्रिरहं हुतम्‌॥ 
क्रतु में हूँ, यज्ञ में हू, स्वधा में हूँ, ओषधि में 
हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हू और हवनरूप 
क्रिया भी मैं ही हूँ॥ १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोड्डार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ 
इस सम्पूर्ण जगत्‌का धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला 
एवं कर्मोके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, 
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जाननेयोग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद 
और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ॥ १७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहत्‌ । 
प्रभव:ः प्रलय: स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
प्राप्त होनेयोग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, 
सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका 
वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युयकार न चाहकर 
हित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, 
स्थितिका आधार, निधान' और अविनाशी कारण 
भी मैं ही हूँ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्ााम्युत्सजामि च। 
अमृतं चैव मृत्युश्ष सदसच्चाहमर्जुन॥ 
मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण 
करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन! मैं 
ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी मैं 
ही हूँ॥ १८॥ 
तऔरैविद्या मां सोमपा: पूतपापा- 
यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। 
. १. गीता अध्याय १३ श्लोक १२ से १७ तकमें देखना चाहिये। 


२. प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हें, 
उसका नाम “निधान' है। 


* अध्याय ९ * १२३ 


ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 
तीनों बेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोंको 

करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष* 
मुझको यज्ञोंके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते 
हैं; वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको 
प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको 
भोगते हैं॥२०॥ 

तेतं भुक्‍त्वा स्वर्गलोक॑ विशालं- 

क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोक॑ विशन्ति। 

एवं अ्रयीधर्ममनुप्रपन्ना- 

गतागतं॑ कामकामा लभमन्ते॥ 

वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य 

क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस 
प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए 
सकामकर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं 
और पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आते हैं॥ २१॥ 
. * यहाँ स्वर्गप्राप्तिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र होना 
समझना चाहिये। 
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अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेमं वहाम्यहम्‌॥ 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमे श्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्‍तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम * 
मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ॥ २२॥ 
ये5प्यन्यदेवता भक्ता यजत्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
हे अर्जुन! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त 
दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते 
हैं; किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ 
अज्ञानपूर्वक है॥ २३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी 
मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं 
जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ पुनर्जन्मको प्राप्त 
होते हैं॥ २४॥ 


* भगवत्स्वरूपकी प्राप्तिका नाम 'योग' है और भगवत्प्राप्तिके 
निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम '“क्षेम' है। 


* अध्याय ९ * १२५ 


यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम्‌॥ 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते 
हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा 
पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। 
इसलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता*॥ २५॥ 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन: ॥ 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह 
पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित 
खाता हूँ॥ २६॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
हे अर्जुन! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, 
जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप 
करता है, वह सब मेरे अर्पण कर॥ २७॥ 
* गीता अध्याय ८ श्लोक १६ में देखना चाहिये। 
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शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने:। 
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ 
इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के 
अर्पण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला 
तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा 
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा॥ २८ ॥ 
समोऊहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।॥। 
मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न 
कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परन्तु जो 
भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और 
मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट* हूँ॥ २९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही 
माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। 
अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि 
* जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि 
साथनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, बैसे ही सब जगह 


स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्त:करणमें 
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है। 


* अध्याय ९ * १२७ 


परमेश्वकके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है॥ ३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता॥ ३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्यु: पापयोनय: । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण 
होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं॥३२॥ 
किं पुनर्त्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्यमसुरं लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌॥ 
फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील 
ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर 
परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित 
और क्षणभज्जर इस मनुष्य शरीरको प्राप्त होकर 
निरन्तर मेरा ही भजन कर॥ ३३॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं मत्परायण:॥ 
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मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर 
तू मुझको ही प्राप्त होगा॥ ३४॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो 
नाम नवमो<्ध्याय: ॥ ९॥ 
अथ दशमोउ5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो श्रणु मे परमं वचः। 
यत्ते5हं प्रीयमाणाय वशक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! फिर भी मेरे 
परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं 
तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे 
कहूँगा॥ १॥ 
न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय:। 
अहमादिरहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न 
देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते 


* अध्याय १० * १२९ 


हैं, क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और 
महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असम्पूढ: स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 

जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहित, 
अनादि' और लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता 
है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है॥ ३॥ 
बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दम: शम:। 
सुखं दुःखं भवो5भावो भयं चाभयमेव च॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोडयश:ः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा: ॥ 

निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, 
क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निग्रह 
तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय 
तथा अहिंसा, समता, सनन्‍्तोष, तप*, दान, कीर्ति 
और अपकीर्ति-ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके 
भाव मुझसे ही होते हैं॥ ४-५॥ 

१. अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित हो एवं सबका 
कारण हो। 


२. स्वधर्मके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका 
नाम 'तप'* है। 
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महर्षय: सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ 
सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले 
सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु-ये 
मुझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न 
हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है॥ ६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमैश्चर्यरूप विभूतिको और 
योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है*, वह निश्चल 
भक्तियोगसे युक्त हो जाता है--इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है॥ ७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ 
मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिका कारण 
हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है, इस 
प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ 
भक्तजन मुझ परमे श्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥ ८॥ 
* जो कुछ दृश्यमात्र संसार है, वह सब भगवान्‌की माया है 


और एक वासुदेवभगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही 
तत्त्वसे जानना है। 


* अध्याय १०* १३१ 


मच्चित्ता मद्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही 
प्राणोंको अर्पण करनेवाले * भक्तजन मेरी भक्तिकी 
चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए 
तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए 
ही निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही 
निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम । 
ददामि बुदर्द्वियोगं तं॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको में वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता 
हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ १० ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ 
हे अर्जुन! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 
उनके अन्त:करणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप 


* मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर 
दिया है, उनका नाम “मद्गतप्राणा: ' है। 
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दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ॥ ११॥ 
अर्जुन उवाच 

परे ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्रतं दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम्‌॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ 

अर्जुन बोले--आप परम ब्रह्म, परम धाम और 
परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण 
सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, 
अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि 
नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि 
व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं॥ १२-१३॥ 
सर्वमेतदृतं मन्‍्ये यन्‍्मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ 

हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, 
इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन्‌! आपके 
लीलामय* स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और 
न देवता ही॥ १४॥ 


* गीता अध्याय ४ श्लोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 


* अध्याय १०* १३३ 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! 
हे देवोंके देव! हे जगत्‌के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं॥ १५॥ 
वक्तुमरहस्यशेषेण दिव्या ह्ात्मविभूतय: । 
याभिरविभूतिभिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको 
सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा 
आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं॥ १६॥ 
कथ्ं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया॥। 
हे योगेश्वर | मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आपको जानूँ और हे भगवन्‌ ! आप किन-किन 
भावोंमें मेरेद्ारा चिन्तन करनेयोग्य हैं 2॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रुण्वतो नास्ति मेउमृतम्‌॥ 
हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके 
अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है॥ १८॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! अब में जो मेरी 
दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे 
कहूँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
हे अर्जुन! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और 
अन्त भी मैं ही हूँ॥ २०॥ 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामह॑ शशी॥ 
मैं अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु और ज्योतियोंमें 
किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा में उनचास वायुदेवताओंका 
तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ॥ २१॥ 
बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव: । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें 
मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ 
जीवनशक्ति हूँ॥२२॥ 


* अध्याय १०* १२३५७ 


रुद्राणां शट्डूरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम्‌॥ 
मैं एकादश रुद्रोंमें शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसोंमें 
धनका स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ 
और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्द्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ 
पुरोहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ ! 
मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र हूँ॥ २४॥ 
महर्षीणां भूगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ 
मैं महर्षियोंमें भुगु और शब्दोंमें एक अक्षर 
अर्थात्‌ ओंकार हूँ। सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ 
और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ॥ २५॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ:ः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ 
मैं सब वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोंमें नारद मुनि, 
गन्धवॉमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ॥ २६॥ 
उच्चै: श्रवसमश्चानां विद्द्रि माममृतोद्धवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ 
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घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चे: श्रवा 
नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐशावत नामक हाथी 
और मजुष्योंमें राजा मुझको जान॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्र॑ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्वास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 

मैं शस्त्रोंमें वज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ। 
शास्त्रोक्त रीतिसे सन्‍्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव 
हूँ और सर्पोमें सर्पराज वासुकि हूँ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्लास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌॥ 

में नागोंमें' शेषनाग और जलचरोंका अधिपति 
वरुण देवता हूँ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितर 
तथा शासन करनेवालोंमें यमराज मैं हूँ॥ २९॥ 
प्रह्मादश्चास्मि देत्यानां काल: कलयतामहम्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रो5हं वैनतेयश्व पक्षिणाम्‌॥ 

मैं देत्योंमें प्रह्दीद और गणना करनेवालोंका 
समय'* हूँ तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और पक्षियोंमें 
मैं गरुड़ हूँ॥ ३०॥ 


१. नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सर्पोंकी ही जाति हैं। 
२. क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो समय है, वह मैं हूँ। 


* अध्याय १० * १३७ 


पवनः पवतामस्मि राम: शस्त्रभूतामहम्‌। 
झषाणां मकरश्वास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ 
मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें 
श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ और नदियोंमें 
श्रीभागीरथी गंगाजी हूँ॥ ३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च॒ मध्यं चैवाहमर्जुन। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥ 
हे अर्जुन! सृष्टियोंका आदि और अन्त तथा 
मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका 
तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ॥ ३२॥ 
अश्षराणामकारो5सिम द्वन्द्द: सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुख: ॥ 
मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोंमें द्वन्द्द नामक 
समास हूँ। अक्षयकाल अर्थात्‌ कालका भी महाकाल 
तथा सब ओर मुखवाला, विराट्स्वरूप, सबका 
धारण-पोषण करनेवाला भी मैं ही हूँ॥ ३३॥ 
मृत्यु: सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति: श्रीर्वाक्‍्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति: क्षमा॥ 
में सबका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न 
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होनेवालोंका उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियोंमें कीर्ति, 
श्री, वाकू, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ॥ ३४॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌। 
मासानां मार्गशीर्षो >हमृतूनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें मैं बृहत्साम 
और इछन्‍्दोंमें गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोंमें मार्गशीर्ष 
और ऋतुओंमें वसन्‍्त मैं हूँ॥ ३५॥ 
झूतं॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऊस्मि व्यवसायोउ5स्मि सत्त्वं सत््तवतामहम्‌।॥ 
मैं छल करनेवालोंमें जूआ और प्रभावशाली 
पुरुषोंका प्रभाव हूँ। मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ, 
निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका 
सात्त्विक भाव हूँ॥ ३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनझ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कवि: ॥ 
वृष्णिवंशियोंमें' वासुदेव अर्थात्‌ में स्वयं तेरा सखा, 
पाण्डवोंमें धनझय अर्थात्‌ तू, मुनियोंमें वेदव्यास और 
. १. कीर्ति आदि ये सात देवताओंकी स्त्रियाँ और स्त्री-वाचक 
नामवाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिये दोनों प्रकारसे ही 


भगवान्‌की विभूतियाँ हैं। 
२. यादवोंके ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था। 
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कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौन चेवास्मि गुह्मानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ 
में दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनेकी 
शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त 
रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानोंका 
तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ॥ ३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ 
और हे अर्जुन | जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण 
है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर 
कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो ॥ ३९॥ 
नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एप तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया॥ 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, 
मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये 
एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है॥ ४०॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों शसम्भवम्‌॥ 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, 
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कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू 
मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान॥ ४१॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ं्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 

अथवा हे अर्जुन! इस बहुत जाननेसे तेरा कया 
प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगत॒को अपनी योगशक्तिके 
एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ॥ ४२॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 

नाम दशमो> ध्याय: ॥ १०॥ 
अथैकादशो5 ध्याय: 
अर्जुन उवाच 

मदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसज्ज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम ॥ 

अर्जुन बोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ उपदेश 
कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतोी विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ 

क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति 
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और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपको 
अविनाशी महिमा भी सुनी है॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ._ त्वमात्मानं परमेश्वर। 
द्रष्टमेच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥ 
हे परमेश्वर! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह 
ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, 
ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर- 
रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छकक्‍्यं मया द्रष्टमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥। 
हे प्रभो*! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा 
जाना शक्‍य है--ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! 
उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्त्रश: । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थ ! अब तू मेरे सैकड़ों- 
हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना 


* उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन 
करनेवाला होनेसे भगवान्‌का नाम “प्रभु' है। 
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आकृतिवाले अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसून्सद्रानश्चिना मरुतस्तथा। 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत॥ 
है भरतवंशी अर्जुन ! तू मुझमें आदित्योंको अर्थात्‌ 
अदितिके द्वादश पुत्रोंकी, आठ वसुओंको, एकादश 
रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उनचास मरुद्‌- 
गणोंको देख तथा और भी बहुत-से पहले न देखे 
हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश * यच्चान्यद्द्रष्टमिच्छसि ॥ 
हे अर्जुन! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह 
स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌को देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख ॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचशक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम्‌॥ 
परन्तु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा 
देखनेमें नि:सन्देह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चश्षु देता हूँ; इससे तू मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
. #निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका नाम “गुडाकेश ' हुआ था। 
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सजञ्ञय उवाच 

एवमुक्‍क्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्चरम्‌॥ 

संजय बोले--हे राजन्‌! महायोगेश्वर और सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार कहकर 
उसके पश्चात्‌ अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्यस्वरूप 
दिखलाया॥ ९॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं॑ विश्वतोमुखम्‌॥। 

अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत 
दर्शनोंवाले, बहुत-से दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुत- 
से दिव्य शस्त्रोंको हाथोंमें उठाये हुए, दिव्य माला 
और वस्त्रोंकी धारण किये हुए और दिव्य गन्धका 
सारे शरीरमें लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योंसे 
युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्‌- 
स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा॥ १०-११॥ 
दिवि सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 
यदि भा: सदूशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मन: ॥ 

आकाशमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे 
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उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशके सदृश कदाचित्‌ ही हो ॥ १२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यद्देवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त 
अर्थात्‌ पृथक्‌-प्रथक्‌ सम्पूर्ण जगत्‌को देवोंके देव श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनद्जयः। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताझ्ललिरभाषत॥ 
उसके अनन्तर वे आश्चर्यस। चकित और 
पुलकितशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको 
श्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ 
जोड़कर बोले--॥ १४॥ 
अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसद्भान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीं श्र सर्वानुरगांश्व दिव्यान्‌॥ 
अर्जुन बोले-हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण 
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ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देखता हूँ॥ १५॥ 
अनेकबाहूदरवक्त्ननेत्रे- 
पश्यामि त्वां सर्वतोडनन्तरूपम्‌। 
नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवादिं- 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ 
हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌! आपको अनेक भुजा, 
पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपोंवाला देखता हूँ। हे विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको 
देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीपमिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरी क्ष्यं समन्‍्ता- 
द्वीपानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ू ॥ 
आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा 
सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुझ, प्रज्बलित अग्नि 
और सूर्यके सदूश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य 
और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ॥ १७॥ 
त्वमक्षर परम॑ वेदितव्यं- 
त्वमस्य विश्वस्थ पर॑ं निधानम्‌। 
त्वमव्यय:ः. शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं॑ पुरुषो मतो मे॥ 
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आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्‌के परम आश्रय हें, 
आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही 
अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं.. शशिसूर्यनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीघ्रहुताशवक्त्र- 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ 
आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप 
नेत्रोंवाले, प्रजलित अग्निरूप मुखवाले और अपने 
तेजसे इस जगत्‌को संतप्त करते हुए देखता हूँ॥ १९॥ 
चावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वयैेकेन दिशश्व सर्वा:। 
दृष्टाद्भुतं रूपमुग्र॑ तवेदं- 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ 
हे महात्मन्‌! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे 
ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और 
भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको 
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प्राप्त हो रहे हैं॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसड्डरा विशन्ति 
केचिद्धीता: प्रा्ललयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसड्डा: 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि:॥ 
वे ही देवताओंके समूह आपकमें प्रवेश करते हैं 
और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम 
और गुणोंका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और 
सिद्धोंके समुदाय ' कल्याण हो ' ऐसा कहकर उत्तम- 
उत्तम स्तोत्रोंद्रारा आपकी स्तुति करते हैं॥ २१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये चर साध्या- 
विश्वेषबश्चिना मरुतश्रोष्मपाश्च। 
गश्धर्वयक्षासुरसिद्धसड्भा- 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेव सर्वे॥ 
जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ 
वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुद्गण 
और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस 
और सिद्धोंके समुदाय हैं-वे सब ही विस्मित 
होकर आपको देखते हैं॥ २२॥ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं- 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌। 
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बहूदर बहुदंष्राकरालं- 
दूष्ठा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 
हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, 

बहुत हाथ, जंघा और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले 
और बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं 
तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ॥ २३॥ 

नभःस्प्शं दीप्तमनेकवर्ण- 

व्यात्ताननं; दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 

दृष्ठा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ 

क्योंकि हे विष्णो| आकाशको स्पर्श करनेवाले, 

देदीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुए 
मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको 
देखकर भयभीत अन्त:करणवाला मैं धीरज और 
शान्ति नहीं पाता हूँ॥ २४॥ 

दंष्राकमालानि च ते मुखानि 

दृष्टठेव कालानलसन्निभानि। 

दिशो न जाने न लभे च शर्म 

प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ 
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दाढ़ोंक कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके 
समान प्रज्बलित आपके मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 
नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ । इसलिये 
हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों॥ २५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य प॒त्राः 
सर्वे. सहैवावनिपालसच्चैः । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयरपि योधमुख्ये: ॥ 
वकक्‍्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंड़्ाकरालानि भयानकानि। 
केचिद्विलया. दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते चार्णितैरुत्तमाड़ेः ॥ 
वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित 
आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके 
सहित सब-के-सब आपके दाढ़ोंके कारण विकराल 
भयानक मुखोंमें बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर 
रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके 
दाँतोंके बीचमें लगे हुए दीख रहे हैं ॥ २६-२७॥ 
यथा नदीनां बहवोअप्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा. द्रवन्ति। 
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तथा तवामी नरलोकवीरा- 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥ 
जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी 
आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीमं ज्वलनं पतड्ढग- 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा:। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वकक्‍्त्राणि समृद्धवेगा: ॥ 
जैसे पतंग मोहवश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित 
अग्निमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे 
ही ये सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके 
मुखोंमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं॥ २९॥ 
लेलिहासे ग्रसमान: समन्‍्ता- 
ल्‍लोकान्समग्रान्वदनेर्ज्बलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य. जगत्समग्रं- 
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो॥ 
आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा 
ग्रास करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं, 
है विष्णो! आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्‌को 
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तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है॥ ३०॥ 
आख्थयाहि मे को भवानुग्ररूपो- 
नमोउस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भव]न्तमाद्य॑- 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌॥ 
मुझे बतलाइये कि आप उग्ररूपवाले कौन हें ? 
हे देवोंमें श्रेष्ठ] आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न 
होइये। आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना 
चाहता हूँ, क्‍योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं 

जानता॥ ३१॥ 

श्रीभगवानुवाच 
कालोऊस्मि लोकक्षयकृत्प्रव॒द्धो- 
लोकान्समाहर्तुमिह  प्रवृत्तः। 
ऋतेऊ5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये5वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा:॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-मैं लोकोंका नाश करनेवाला 
बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंको 
नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो 
प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धा लोग हैं वे सब 
तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर 
भी इन सबका नाश हो जायगा॥ ३२॥ 
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तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा श्त्रून्भुड्छ््व राज्य समृद्धम। 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌॥ 
अतएव तू उठ! यश प्राप्त कर और शत्रुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग। ये 
सब शूरवीर पहलेहीसे मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे 
सव्यसाचिन्‌!* तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा॥ ३३॥ 
द्रोणं चर भीष्म॑ च जयद्र॒थं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा- 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और 
कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हुए 
शूरवीर योद्धाओंको तू मार। भय मत कर | नि:सन्देह 
तू युद्धमें वैरियोंको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य 
कृताझलियवेपमान:  किरीटी। 


* बायें हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका 
नाम “सव्यसाची' हुआ था। 
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नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं- 
सगदूदं॑ भीतभीतः प्रणम्य॥ 
संजय बोले--केशवभगवान्‌के इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपता हुआ नमस्कार 
करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोले-- ॥ ३५॥ 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च्। 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसड्डा: ॥ 
अर्जुन बोले-हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा 
भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब 
सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो>्प्यादिकात्रें। 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरे सदसत्तत्परं यत्‌॥ 
हे महात्मन्‌ ! ब्रह्मके भी आदिकर्ता और सबसे 
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बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि 
हे अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास! जो सत्‌, 
असतू और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म है, वह आप ही हैं॥ ३७॥ 

त्वमादिदेवः: पुरुष: पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्थ परे निधानम्‌। 

वेत्तासि वेद्यं च पर च धाम 

त्ववा ततं विश्वमनन्तरूप॥ 

आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस 

जगतके परम आश्रय और जाननेवाले तथा जाननेयोग्य 
और परम धाम हैं। हे अनन्तरूप |! आपसे यह सब 
जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है॥ ३८॥ 

वायुर्यमोउग्रिर्वरूण: शशाड्रः 

प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्ते5स्तु सहस्त्रकृत्वः 

पुनश्च भूयोडपि नमो नमस्ते॥ 

आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके 

स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके 
लिये हजारों बार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके 
लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार।।॥ ३९॥ 
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नमः: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सर्वत एवं सर्वे। 

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑- 

सर्व समापष्नोषि ततो5सि सर्व: ॥ 

हे अनन्त सामर्थ्यवाले! आपके लिये आगेसे 

और पीछेसे भी नमस्कार! हे सर्वात्मन्‌! आपके 
लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो। क्योंकि अनन्त 
पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त किये 
हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं॥ ४० ॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त- 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमान तवेदं- 

मया प्रमादात्प्रणणेन वापि॥ 

यच्चावहासार्थमसत्कृतो5सि 

विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एको<थवाप्यच्युत तत्समक्षं- 

तत्क्षामये_ त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा 

हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने 'हे कृष्ण !!, 
'हे यादव !', ' हे सखे !' इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे- 
समझे हठात्‌ कहा है और हे अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा 


१७५६ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


विनोदके लिये विहार, शय्या, आसन और भोजनादियें 
अकेले अथवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये 
गये हैं--वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ॥ ४१-४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌। 

न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतो5न्यो- 

लोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव_॥ 

आप इस चराचर जगत्‌के पिता और सबसे बड़े 

गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाववाले ! 
तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं 
है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है॥ ४३॥ 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं॑- 

प्रसादये_ त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्थ सखेव सख्यु: 

प्रिय: प्रियायाहसि देव सोढुम्‌॥ 

अतएव हे प्रभो! मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमें 

निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करनेयोग्य आप 
ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! 
पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे 
प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं-वैसे ही 
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आप भी मेरे अपराधको सहन करनेयोग्य हैं ॥ ४४॥ 
अदृष्टपूर्व हषितोडस्मि दृष्ठा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देवरूपं- 
प्रसीद॒ देवेश जगन्निवास॥ 
मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन 
भयसे अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप 
उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये ! 
हे देवेश! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमह॑ तथेव। 
तेनेव रूपेण चर्ुर्भुजेन 
सहस्त्रबाहो भव विश्व्मूर्ते ॥ 
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा 
गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, 
इसलिये हे विश्वस्वरूप |! हे सहस्नबाहो | आप उसी 
चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये ॥ ४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं- 
रूपं॑ परं दर्शितमात्मयोगात्‌। 
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तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं- 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने 
अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सबका आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको 
दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने 
पहले नहीं देखा था॥४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनर्न दाने- 
न चर क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूप: शक्‍य अहं नलोके 
द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर॥ 
हे अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला 
मैं न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, न 
क्रियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त 
दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो- 
दृष्ठा रूपं घोरमीदूड़ममेदम्‌। 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्व॑- 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूढ़भाव 
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भी नहीं होना चाहिये। तू भयरहित और प्रीतियुक्त 
मनवाला होकर उसी मेरे इस शंख-चक्र-गदा- 
पद्मयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४९॥ 
सञ्ञय उवाच 
इत्यर्जुन॑ वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं- 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥ 
संजय बोले--वासुदेवभगवान्‌ने अर्जुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको 
दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्ति 
होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया॥ ५०॥ 
अर्जुन उवाच 
दृष्टेद॑ मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। 
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गतः ॥ 
अर्जुन बोले-हे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और 
अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ॥ ५१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्द्शमिदं रूप॑ दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाड्गक्षिण: ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले--मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने 
देखा है, यह सुदुर्दर्श है अर्थात्‌ इसके दर्शन बड़े ही 
दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी 
आकांक्षा करते रहते हैं॥ ५२॥ 
नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा॥ 
जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है--इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे 
और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ॥ ५३॥ 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधो<र्जुन। 
ज्ञातुं द्रष्ट च॒ तत्त्वेन प्रवेष्ठ च परन्तप॥ 
परन्तु हे परंतप अर्जुन | अनन्यभक्तिके * द्वारा इस 
प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ 
एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ॥ ५४॥ 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्त:ः: सड़वर्जितः। 
निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ 
हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्त्तव्यकर्मोको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा 
भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें 


* अनन्यभक्तिका भाव अगले श्लोकमें विस्तारपूर्वक कहा है। 
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वैरभावसे रहित है*, वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 
मुझको ही प्राप्त होता है॥ ५५॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो 
नामैकादशो5 ध्याय: ॥ ११॥ 
अथ द्वादशो5 ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

अर्जुन बोले--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर 
आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल 
अविनाशी सच्चिदानन्द्धन निराकार ब्रह्मको ही 
अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं--उन दोनों प्रकारके 
उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं 2॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 


* सर्वत्र भगवद्बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवालेमें 
भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कहना ही क्‍या है। 
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श्रीभगवान्‌ बोले--मुझमें मनको एकाग्र करके 
निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए* जो भक्तजन 
अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप 
परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते। 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवम्‌॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय: । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 

परन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार 
वशमें करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, 
अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको 
निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे 
सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समान भाववाले 
योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ ३-४॥ 
क्लेशोडधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते॥ 

उन सच्चिदानन्द्घन निराकार ब्रह्ममें आसक्त 
चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है; 


* अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे 
निरन्तर मेरेमें लगे हुए। 
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क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति 
दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनन्‍्न्‍्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए 
भजते हैं*॥ ६॥ 
तेषामहं॑ समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नच्रात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
है अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी 
भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता हूँ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्द्रि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय: ॥ 
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा; 
इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है॥ ८॥ 


* इस श्लोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ 
एलोक ५५ देखना चाहिये। 
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अथ चित्त समाधातुं न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापुुं धनज्जय॥ 
यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके 
लिये समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन! अभ्यासरूप* 
योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९॥ 
अभ्यासे>5प्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिच्द्रिमवाप्स्यसि ॥ 
यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण* हो जा। 
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी 
प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा॥ १०॥ 
अथेतदप्यशक्तोउसि कर्तु मद्योगमाशितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ 
यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त 
१. भगवान्‌के नाम और गुणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा 
श्वासके द्वारा जप और भगवत्प्राप्तिविषयक शास्त्रोंका पठन-पाठन 
इत्यादिक चेष्टाएँ भगवत्प्राप्तिकि लिये बारंबार करनेका नाम 
'अभ्यास' है। 
२. स्वार्थकों त्यागकर तथा परमेश्वरकों ही परम आश्रय और 
परमगति समझकर, निष्काम प्रेमभावसे सती-शिरोमणि, पतित्रता 
स्त्रीकी भाँति मन, वाणी और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये 


यज्ञ, दान और तपादि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोके करनेका नाम 
“ भगवदर्थ कर्म करनेके परायण होना'' है। 


* अध्याय १२* १६७ 


साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब करमके 
फलका त्याग* कर॥ ११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड््धयानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान 
श्रेष्ठ है; ज्ञाससे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ 
है और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका त्याग* 
श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति 
होती है॥ १२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहड्लारः समदुःखसुख: क्षमी॥ 
सन्‍्तुष्ट:ः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: | 
मय्यर्पितमनोबुद्ध्रियों मद्धक्त: स मे प्रिय: ॥ 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्रेषभावसे रहित, स्वार्थरहित, 
सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, 
अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 


१. गीता अध्याय ९ श्लोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 

२. केवल भगवदर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भगवानूमें प्रेम 
और श्रद्धा तथा भगवान्‌का चिन्तन भी बना रहता है, इसलिये 
ध्यानसे “'कर्मफलका त्याग"' श्रेष्ठ कहा है। 


१६६ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन- 
इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें 
दृढ़ निश्चयवाला है--वह मुझमें अर्पण किये हुए मन- 
बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्नी यः स च मे प्रिय: ॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष*, भय और उद्देगादिसे 
रहित है--वह भक्त मुझको प्रिय है॥ १५॥ 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रिय: ॥ 
जो पुरुष आकांक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे 
शुद्धर चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा 
हुआ है--वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त 
मुझको प्रिय है॥ १६॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्श्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: ॥ 
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न 


१. दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम “अमर्ष' है। 
२. गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार 
देखना चाहिये। 


* अध्याय १२* १६७ 


शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ 
और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है--वह भक्तियुक्त 
पुरुष मुझको प्रिय है॥ १७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड्भविवर्जितः ॥ 
जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है 
तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्दोंमें सम 
है और आसक्तिसे रहित है॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील 
और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह 
होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमें 
ममता और आसक्तिसे रहित है--वह स्थिरबुद्धि 
भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है॥ १९॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पर्युपासते। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते5तीव मे प्रिया: ॥ 
परन्तु जो श्रद्धायुक्त * पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे 


* वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके 
वचनोंमें प्रत्यक्षेक सदृश विश्वासका नाम “श्रद्धा' है। 


१६८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं॥ २० ॥ 
3३७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो 
नाम द्वादशो5 ध्याय: ॥ १२॥ 
अथ त्रयोदशो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 

इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतटद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्ठिदः॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! यह शरीर क्षेत्र * 
इस नामसे कहा जाता है और इसको जो जानता 
है, उसको क्षेत्रज्ञ इस नामसे उनके तत्त्वको 

जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं॥ १॥ 
क्षेत्र चापि मां विद्द्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज़योरज्ञान॑ यत्तज्ज्ञानं मत॑ मम॥ 
हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
भी मुझे ही जान? और क्षेत्र-क्षेत्रज्षको अर्थात्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे 


१. जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर 
प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका 
'फल समयपर प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम ' क्षेत्र ' ऐसा कहा है। 

२. गीता अध्याय १५ श्लोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 


* अध्याय १३* १६९ 


जानना है*, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है॥ २॥ 
तक््षेत्रं यच्य यादृक्‍च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रूणु॥ 
वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला 
है, और जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ 
भी जो और जिस प्रभाववाला है--वह सब संक्षैपमें 
मुझसे सुन॥३॥ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्‍्दोभिविंविधे: पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्धििर्विनिश्चितैः ॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्रारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभाँति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्रार भी कहा गया है॥ ४॥ 
महाभूतान्यहड्डारो बुद्ध्रिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पशञ्ञ चेन्द्रियगोचरा: ॥ 
पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी 
तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंक विषय 
अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेष: सुख दुःखं सड्भगतश्चेतना धृति:। 
एतक्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥ 
+* गीता अध्याय १३ श्लोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 
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तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका 
पिण्ड चेतना! और धृति*--इस प्रकार विकारोंरे 
के सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया॥ ६॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौच स्थेर्यमात्मविनि ग्रह: ॥ 

श्रेष्ठतके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, 
मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी 
सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि४ अन्तःकरणकी स्थिरता 
और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु. वैराग्यमनहड्डार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 

इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका 


१, शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतन-शक्ति। 

२. गीता अध्याय १८ श्लोक ३४ से ३५ तक देखना चाहिये। 

३. पाँचवें श्लोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये 
और इस श्लोकमें कहे हुए इच्छादि क्षेत्रक विकार समझने चाहिये। 

४. सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे 
आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल- 
मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, 
द्वेष और कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरणका 
स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। 


* अध्याय १३* १७१ 


अभाव और अहंकारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, 
जरा और रोग आदियमें दुःख और दोषोंका बार-बार 
विचार करना॥ ८॥ 
असक्तिरनभिष्वड्डः पुत्रदारगृहादिषु। 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका 
अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी 
प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना॥ ९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 
मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी 
भक्ति* तथा एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका 
स्वभाव और विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका 
न होना॥ १०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोडन्यथा॥ 


* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वको ही अपना स्वामी 
मानते हुए स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके, श्रद्धा और 
भावके सहित परमप्रेमसे भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करना 
“अव्यभिचारिणी' भक्ति है। 
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अध्यात्मज्ञानमें' नित्यस्थिति और तत्त्वज्ञानके 

अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है 
और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--ऐसा 
कहा है॥ ११॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमएनुते। 
अनादिमत्पर॑ ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते॥ 

जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति 
कहूँगा। वह अनादिवाला परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा 
जाता है, न असत्‌ ही॥ १२॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो $क्षचिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमलल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर 
और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है । क्योंकि 

१. जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय, 
उस ज्ञानका नाम “अध्यात्मज्ञान' है। 

२. इस अध्यायके श्लोक ७ से लेकर यहाँतक जो साधन कहे 
हैं, वे सब तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे 'ज्ञान' नामसे कहे गये हैं। 

३. ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दम्भ, 
हिंसा आदि हैं, वे अज्ञानकी वृद्धिमें हेतु होनेसे 'अज्ञान' नामसे 
कहे गये हैं। 


* अध्याय १३* १७३ 


वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तू च॥ 

वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, 
परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसक्ति- 
रहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला 
और निर्गुण होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है॥ १४॥ 
बहिरन्तश्चलभूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 

वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण 
है और चर-अचर भी वही है। और वह सूक्ष्म 
होनेसे अविज्ञेयँ] है तथा अति समीपमें' और 
दूरमें' भी स्थित वही है॥ १५॥ 

१. आकाश जिस प्रकार वायु, अग्रि, जल और पृथ्वीका 
कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा 
भी सबका कारणरूप होनेसे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को व्याप्त 
करके स्थित है। 

२. जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे 
साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी 
परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है। 

३. वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होनेसे 


अत्यन्त समीप है। 
४. श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत 


दूर है। 


१७४ * श्रीमद्धगवद़ीता * 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्तु च तज्ज़ेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 

वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाशके 
सदृश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है! तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण- 
पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ 

वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा बोधस्वरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है 
और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है॥ १७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्ते समासतः। 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्चते॥ 

१. जैसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ भी घड़ोंमें पृथक्‌- 
पृथक्‌के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे 


स्थित हुआ भी पृथक्‌-पृथक्‌की भाँति प्रतीत होता है। 
२. गीता अध्याय १५ श्लोक १२ में देखना चाहिये। 


* अध्याय १३* ५७५ 


इस प्रकार क्षेत्र, तथा ज्ञान' और जाननेयोग्य 
परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया। मेरा 
भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है॥ १८॥ 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विव्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्व गुणांश्वेव विद्द्धि प्रकृतिसम्भवान्‌॥ 

प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही तू अनादि 
जान और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्ण पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९॥ 
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ 

कार्यय और करण॑'को उत्पन्न करनेमें हेतु 
प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोंके 
भोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ २० ॥ 

१. श्लोक ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कहा है। 

२. श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञाका साधन कहा है। 

३. श्लोक १२ से १७ तक ज्ञेयका स्वरूप कहा है। 

४. आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध--इनका नाम “कार्य' है। 

५. बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और 


प्राण एवं वाक्‌ू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा--इन १३ का नाम 
“करण' है। 


१७६ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्न्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसड्डो5स्यथ सदसद्योनिजन्मसु॥ 
प्रकृतिमें' स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है और इन गुणोंका 
संग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें 
जन्म लेनेका कारण है ॥ २१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: परः ॥ 
इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही 
है। वह साक्षी होनेसे उपद्रष्ण और यथार्थ सम्मति देनेवाला 
होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे 
भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे 
महे ध्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-- 
ऐसा कहा गया है ॥ २२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयोउभिजायते॥ 
१. प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ श्लोक १४ में कही 
हुई भगवान्‌की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये। 
२. सत्त्वगुणके संगसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके संगसे मनुष्य- 


योनिमें और तमोगुणके संगसे पशु, पक्षी आदि नीच योनियोंमें 
जन्म होता है। 


* अध्याय १३१ ५७७ 


इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है', वह सब प्रकारसे 
कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता॥ २३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये साड्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई 
सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य 
कितने ही ज्ञानयोगके' द्वारा और दूसरे कितने ही 
कर्मयोगकें द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हैं॥ २४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥ 


१. दृश्यमात्र सम्पूर्ण जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभंगुर, नाशवान्‌, 
जड और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और 
अविनाशी एवं शुद्ध, बोधस्वरूप, सच्चिदानन्द्घन परमात्माका ही 
सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण मायिक पदार्थोंके 
संगका सर्वथा त्याग करके परमपुरुष परमात्मामें ही एकीभावसे 
नित्य स्थित रहनेका नाम उनको “तत्त्वसे जानना' है। 

२. जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में श्लोक ११ से ३२ तक 
विस्तारपूर्वक किया है। 

३. जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक ११ से ३० तक 
विस्तारपूर्वक किया है। 

४. जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक ४० से अध्याय 
समाप्तिपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है। 


१७८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष 
हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्त्वके 
जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार- 
सागरको निःसन्देह तर जाते हैं॥ २५॥ 
यावत्सझायते किश्ञित्सत्त्वं स्थावरजड्डरमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज़्संयोगात्तद्विरिद्रि भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन! यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जंगम 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और 
क्षेत्रषके संयोगसे ही उत्पन्न जान॥ २६॥ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें 
परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता 
है, वही यथार्थ देखता है॥ २७॥ 
सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको 
समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


* अध्याय १३* १७९ 


प्रकृत्येव च॒ कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारें स पश्यति॥ 
और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके 
द्वार ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही यथार्थ देखता है॥ २९॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही 
सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ 
हे अर्जुन! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें 
न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण 
लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा 
निर्गण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता ॥३२ ॥ 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 

हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक भेदको* तथा 
कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान- 
नेत्रोंद्रारा तत््व्से जानते हैं, वे महात्माजन परम 
ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं॥३४॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रजवि भाग - 
योगो नाम त्रयोदशो5 ध्याय: ॥ १३॥ 
पल लक 
अथ च्ुर्दशो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
परे भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्द्धमितो गता: ॥ 


* क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नाशवानू तथा क्षेत्रज्ञको 
नित्य, हे अविकारी और अविनाशी जानना ही “उनके भेदको 
जानना  है। 
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श्रीभगवान्‌ बोले--ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब 
मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको 
प्राप्त हो गये हैं॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाथअत्य मम साधर्म्यमागता:। 
सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदियमें पुनः उत्पन्न 
नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते ॥ २॥ 
मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
है अर्जुन! मेरी महतू-ब्रह्मरूप मूल प्रकृति 
सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान 
है और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको 
स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
हे अर्जुन! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी 
मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता 
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है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ॥ ४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा: । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ 
हे अर्जुन! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--ये 
प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको 
शरीरमें बाँधते हैं ॥ ५॥ 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌। 
सुखसड्रेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ॥ 
हे निष्पाप! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित 
है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे 
अर्थात्‌ उसके अभिमानसे बाँधता है॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विदिद्धि तृष्णासड्डसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्रेन देहिनम्‌॥ 
हे अर्जुन! रागरूप रजोगुणको कामना और 
आससक्तिसे उत्पन्न जान | वह इस जीवात्माको कर्मके 
और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विदिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत॥ 
हे अर्जुन! सब देहाभिमानियोंकोी मोहित करनेवाले 
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तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान। वह इस 
जीवात्माको प्रमाद', आलस्य' और निद्राके द्वारा 
बाँधता है॥ ८॥ 
सत्त्वं सुखे सञ्लयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सद्जयत्युत॥ 
हे अर्जुन! सत्त्गगुण सुखमें लगाता है और 
रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर 
प्रमादमें भी लगाता है॥ ९॥ 
रजस्तमश्वलाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्लेव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥ 
हे अर्जुन! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
सत्त्वगुण, सत्त्गुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण, 
वैसे ही सत्त्तगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
होता है अर्थात्‌ बढ़ता है॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें 
चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय 


१. इन्द्रियों और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम ' प्रमाद' है। 
२. कर्तव्य-कर्ममें अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम 'आलस्य' है। 
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ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पृहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥ 
हे अर्जुन! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, 
स्वार्थबुद्धिसि कर्मोका सकामभावसे आरम्भ, 
अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा-ये सब 
उत्पन्न होते हैं॥ १२॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्ति श्न प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥ 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और 
प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरणको 
मोहिनी वृत्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा सच्चे प्रव॒ृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 
जब यह मनुष्य सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको 
प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके 
निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है॥ १४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसड्लिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥ 


* अध्याय १४ * १२८५ 


रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी 
आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है; तथा 
तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु 
आदि मूढ़योनियोंमें उत्पन्न होता है॥१५॥ 
कर्मण: सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फलम्‌। 
रजसस्तु फल॑ दुःखमज्ञानं तमस:ः फलम्‌॥ 
श्रेष्ठ कर्मका तो सात्तिविक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 
बैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल 
दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है॥ १६॥ 
सत्त्वात्सझ्ायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऊज्ञानमेव च॥ 
सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे 
निस्सन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद! और मोह' 
उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है॥ १७॥ 
ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा:। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ 
सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें 
अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके 


१.-२. इसी अध्यायके श्लोक १३ में देखना चाहिये। 
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कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित 
तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पशु आदि 
नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
नान्यं गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोडधिगच्छति ॥ 

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंक अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे 
अत्यन्त परे सच्चिदानन्द्घनस्वरूप मुझ परमात्माको 
तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होता है॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तोड्मृतमशनुते. ॥ 

यह पुरुष शरीरकौ* उत्पत्तिके कारणरूप इन 
तीनों गुणोंको उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था 
और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको 
प्राप्त होता है॥ २०॥ 

* बुद्धि, अहंकार और मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच भूत, पाँच इन्द्रियोंके विषय--इस प्रकार इन 
तेईस तत्त्वोंका पिण्डरूप यह स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न 


होनेवाले गुणोंका ही कार्य है, इसलिये इन तीनों गुणोंको इसकी 
उत्पत्तिका कारण कहा है। 
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अर्जुन उवाच 
कैलिड्वैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथ॑ं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ 
अर्जुन बोले --इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन- 
किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके 
आचरणोंवाला होता है तथा हे प्रभो! मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है 2॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडसक्षति॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले -हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके 
कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त 
होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होनेपर 
उनकी आकांक्षा करता है।॥ २२॥ 
१. अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आलस्यका अभाव होकर 
जो एक प्रकारकी चेतनता होती है, उसका नाम 'प्रकाश' है। 
२. निद्रा और आलस्य आदिकी बहलतासे अन्तःकरण और 
4 चेतनशक्तिके लय होनेको यहाँ 'मोह' नामसे समझना 


३. जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य, एकी भावसे 
स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपंचरूप संसारसे सर्वथा अतीत 


२८८ * श्रीमद्धगवद्ीता * 


उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव यो5वतिष्ठति नेड्भरते॥ 

जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही 
गुणोंमें बरतते* हैं--ऐसा समझता हुआ जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकोभावसे स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाएमकाझ्जन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 

जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें 
समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक- 
सा माननेवाला और अपनी निन्‍न्दा-स्तुतिमें भी 
समान भाववाला है॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ 
हो गया है, उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों 
गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने 
और न होनेपर किसी कालमें भी इच्छा-द्वेष आदि विकार नहीं होते 
हैं,यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं। 


+ प्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्त:करणके सहित इन्द्रियोंका अपने- 
अपने विषयोंमें विचरना ही “गुणोंका गुणोंमें बरतना' है। 


* अध्याय १४ * १८९ 


जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और वेरीके पक्षमें 
भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अभिमानसे 
रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५॥ 
मां च योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्भूयाय कल्पते॥ 

और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके * द्वारा 
मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों 
गुणोंको भलीभाँति लाँघकर सच्चिदानन्दघन त्रह्मको 
प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है॥ २६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ 

क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका 
तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय मैं हूँ॥ २७॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 

नाम चतुर्दशो5 ध्याय: ॥ १४॥ 


#5-*/ 5-१ (_2/5-2/६7 


* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेवभगवान्‌को ही 
अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमानको त्यागकर, 
श्रद्धा और भावके सहित, परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
'अव्यभिचारी भक्तियोग' कहते हैं। 
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३.० 
अथ पशच्चदशो5 ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्चवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्‍्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले' 
और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले' जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशीर कहते हैं, तथा वेद 


१. आदिपुरुष नारायण वासुदेवभगवान्‌ ही नित्य और 
अनन्त तथा सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर 
नित्यधाममें सगुणरूपसे वास करनेके कारण ऊर्ध्व नामसे कहे 
गये हैं और वे मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस संसाररूप 
वृक्षेके कारण हैं, इसलिये इस संसार-वृक्षको 'ऊर्ध्वमूलवाला' 
कहते हैं। 

२. उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा 
नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप 
ब्रह्माको परमेश्वरकी अपेक्षा ' अध: ' कहा है और वही इस संसारका 
विस्तार करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये इस 
संसारवृक्षको ' अधःशाखावाला ' कहते हैं। 

३. इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा 
अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है, इसलिये इस 
संसारवृक्षको 'अविनाशी' कहते हैं। 


* अध्याय १५७* १९१ 


जिसके पत्ते" कहे गये हैं--उस संसाररूप वृक्षको 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके 
तात्पर्यको जाननेवाला है ॥ १॥ 
अधश्चोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अधश्च  मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 
उस संसारवृक्षको तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा 
बढ़ी हुई एवं विषय*-भोगरूप कोंपलोंवाली देव, 
मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे 
और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य- 


१. इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले और यज्ञादिक 
कमःके द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा और वृद्धि करनेवाले एवं 
शोभाको बढ़ानेवाले होनेसे वेद “पत्ते' कहे गये हैं। 

२. भगवान्‌को योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, 
नाशवान्‌ और दुःखरूप है, इसके चिन्तनको त्यागकर, केवल 
परमेश्वरका ही नित्य-निरन्तर, अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना “वेदके 
तात्पर्यको जानना” है। 

३. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँचों स्थूलदेह 
और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी 
'कोंपलों' के रूपमें कहे गये हैं। 

४. मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे सम्पूर्ण लोकोंके सहित देव, मनुष्य 
और तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, 


>> 


इसलिये उनका यहाँ 'शाखाओं ' के रूपमें वर्णन किया है। 


१९२ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


लोकमें' कर्मोके अनुसार बाँधनेवाली अहंता-ममता 
और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी 
लोकॉमें व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नानन्‍तो न चादिरन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेने सुविरूढमूल- 
मसड्रशस्त्रेण दूृढेन छित्त्वा॥ 
इस संसारवक्षका स्वरूप जैसा कहा है वैसा 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता, क्‍योंकि 
न तो इसका आदि है और न अन्त है तथा 


१. अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंको केवल मनुष्ययोनिमें 
कर्मोके अनुसार बाँधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य 
सब योनियोंमें तो केवल पूर्वकृत कर्मोके फलको भोगनेका ही 
अधिकार है और मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोके करनेका भी 
अधिकार है। 

२. इस संसारका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमें वर्णन किया गया है 
और जैसा देखा-सुना जाता है, वैसा तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं 
पाया जाता, जिस प्रकार आँख खुलनेके पश्चात्‌ स्वप्रका संसार 
नहीं पाया जाता। 

३. इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह है 
कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है, इसका कोई पता 
नहीं है। 

४. इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह है 
कि इसकी परम्परा कबतक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है। 


* अध्याय १७% १९३ 


न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है| | इसलिये 
इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ 
मूलोंवाले संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ़ बैराग्यरूप 
शस्त्रद्वारा काटकरौ-.- ॥ ३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाटदां पुरुषं प्रपदये 
यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी॥ 
उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको 
भलीभाति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष 
फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे 
इस पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त 
हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ-- 
१. इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, यह कहनेका 
प्रयोजन यह है कि वास्तवमें यह क्षणभन्भुर और नाशवान्‌ है। 
२. ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं, ऐसा 
समझकर, इस संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति 
और रमणीयताका न भासना ही दृढ़ ““वैराग्यरूप शस्त्र” है। 
३. स्थावर, जड़मरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा 
अनादिकालसे अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और 


वासनारूप मूलोंका त्याग करना ही संसारवृक्षका अवान्तर 
'मूलोंके सहित काटना' है। 
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इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन 
और निदिध्यासन करना चाहिये॥ ४॥ 
निर्माममोहा जितसड्भदोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्द्रैर्विमुक्ता: सुखदुःखसज्ज्लै- 
ग॑च्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌॥ 
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने 
आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके 
स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ 
पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं--वे सुख-दुःख नामक 
इन्द्दोंसे विमुक्त ज्ञागाजन उस अविनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं॥ ५॥ 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाह्ली न पावक: । 
यद्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ मम॥ 
जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस स्वयंप्रकाश परमपदको न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न 
अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है*॥ ६॥ 


* *परमधाम' का अर्थ गीता अध्याय ८ श्लोक २१ में देखना 
चाहिये। 


* अध्याय १७% १९५ 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःषष्लानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 
इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश 
है* और वही इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों 
इन्द्रियोंको आकर्षण करता है॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चप्युत्क्रामती श्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍न्धानिवाशयात्‌॥ 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके 
ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी 
जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित 
इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त 
होता है--उसमें जाता है॥ ८॥ 
श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय. मनश्लायं विषयानुपसेवते॥ 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, 
प्राण और मनको आश्रय करके--अर्थात्‌ इन सबके 
सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ॥ ९॥ 


* जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटोंमें पृथक्‌- 
पृथक्‌की भाँति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतोंमें एकीरूपसे 
स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक्‌ू-पृथक्‌की भाँति प्रतीत होता है, इसीसे 
देहमें स्थित जीवात्माको भगवान्‌ने अपना 'सनातन अंश ' कहा है। 
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उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुझानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें 
स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते हुएको इस 
प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले विवेकशील 
ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हैं॥ १०॥ 
यतन्‍्तो योगिनश्वैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्‍्तो5प्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस: ॥ 
यत्र करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित 
इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; किन्तु जिन्होंने 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे 
अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको 
नहीं जानते॥ ११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेडखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्द्रि मामकम्‌॥ 
सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें 
है--उसको तू मेरा ही तेज जान॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चोषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक: ॥ 
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और में ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसस्वरूप 
अर्थात्‌ अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको 
अर्थात्‌ वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाअ्ितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 
चार* प्रकारके अन्नको पचाता हूँ॥ १४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो- 
मत्त: स्मृतिज्ञाननपोहनं च। 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यो- 
वेदान्तकुद्देदेविदिव चाहम्‌॥ 
में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामी- 
रूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और 
. * क्षक्ष्य, भोज्य, लेह्मा और चोष्य--ऐसे चार प्रकारके 
अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता है, वह ' भक्ष्य' है--जैसे 
रोटी आदि और जो निगला जाता है, वह 'भोज्य' है--जैसे दूध 


आदि तथा जो चाटा जाता है, वह ' लेह्य ' है--जैसे चटनी आदि और 
जो चूसा जाता है, वह “चोष्य' है--जैसे ईख आदि। 


१९८ * श्रीमद्धगवद्ीता « 


अपोहन' होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही 
जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और 
वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ॥१५॥ 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्राक्षर एव च। 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो<श्षर उच्यते ॥ 
इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी ये दो 
प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके 
शरीर तो नाशवान्‌ और जीवात्मा अविनाशी कहा 
जाता है॥ १६॥ 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो 
तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण 
करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा-- 
इस प्रकार कहा गया है॥ १७॥ 


१. विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय-विपर्यय आदि 
दोषोंको हटानेका नाम 'अपोहन' है। 

२. सर्ववेदोंका तात्पर्य परमेश्ररको जनानेका है, इसलिये सब 
वेदोंद्वारा 'जाननेके योग्य” एक परमेश्वर ही है। 

३. गीता अध्याय ७ श्लोक ४-५ में जो अपरा और परा 
प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अ० १३ श्लोक १ में जो क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके नामसे कहे गये हैं, उन्हीं दोनोंका यहाँ क्षर और 
अक्षरके नामसे वर्णन किया है। 
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यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोउस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
क्योंकि में नाशवान्‌ जडवर्ग-श्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, 
इसलिये लोकमें और बेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हँ॥ १८॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वर्को ही भजता है॥ १९॥ 
इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्ते मयानघ। 
एतदबुद॒ध्वा ब॒ुद्ध्रिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है॥ २०॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पद्जदशो5 ध्याय: ॥ १५॥ 
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३.० 
अथ षोडशोउ ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
दान॑ दमश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--भयका सर्वथा अभाव, 
अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति' और सात्त्विक 
दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी 
पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण 
एवं बेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्‌के 
नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये 
कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित 
अन्तःकरणकी सरलता॥ १॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दव॑ हीरचापलम्‌॥ 


१. परमात्माके स्वरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये सच्चिदानन्द्घन 
परमात्माके स्वरूपमें एकीभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका 
ही नाम '“ज्ञानयोगव्यवस्थिति' समझना चाहिये। 

२. गीता अध्याय १७ श्लोक २० में जिसका विस्तार किया है। 
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मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोमें कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ 
चित्तको चञ्ललताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि 
न करना, सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका 
न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें 
लज्जा और व्यर्थ चेष्ठाओंका अभाव ॥ २॥ 
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत॥ 

तेज, क्षमा, थैर्य, बाहरकी शुद्धि) एवं किसीमें 
भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके 
अभिमानका अभाव-ये सब तो हे अर्जुन! दैवी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ३॥ 


१. अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
वैसे-का-वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम 'सत्यभाषण' है। 

२. श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम “'तेज' है कि जिसके 
प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य 
भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमें 
प्रवृत्त हो जाते हैं। 

३. गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिपण्णी देखनी चाहिये। 
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दम्भो दर्पोडभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥ 
हे पार्थ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा 
क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी--ये सब आसुरी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ४॥ 
देवी सम्पद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुच:ः सम्पदं देवीमभिजातोउसि पाण्डव॥ 
दैवी सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा 
बाँधनेके लिये मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन! 
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी सम्पदाको लेकर 
उत्पन्न हुआ है॥ ५॥ 
ट्वौ भूतसर्गों लोकेउस्मिन्दैव आसुर एव च। 
देवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रुणु॥ 
हे अर्जुन! इस लोकमें भूतोंकी सृष्टि यानी 
मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी 
प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला। 
उनमेंसे दैवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा 
गया, अब तू आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको 
भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते॥ 
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आसुर-स्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और 
निवृत्ति--इन दोनोंको ही नहीं जानते। इसलिये 
उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ 
आचरण है और न सत्यभाषण ही है॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीशएवरम्‌। 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥ 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि 
जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके, 
अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। 
इसके सिवा और क्‍या है ?2॥ ८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोड5ल्पबुद्धय: । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5हिताः ॥ 
इस मिथ्या ज्ञाकको अवलम्बन करके--जिनका 
स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, 
वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल 
जगत्‌के नाशके लिये ही समर्थ होते हैं ॥९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता:। 
मोहादगृहीत्वासदग्राहान्प्रवर्तन्तेड्शुचित्रता: ॥ 
वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
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प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय 
लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके और 
भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां चर प्रलयान्तामुपाश्रिता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥ 
तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका 
आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर 
रहनेवाले और 'इतना ही सुख है! इस प्रकार 
माननेवाले होते हैं॥ ११॥ 
आशापाशशतैर्बद्धा: कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्लयान्‌॥ 
वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे बँधे हुए मनुष्य 
काम-क्रोधके परायण होकर विषय भोगोंके लिये 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोंका संग्रह करनेकी चेष्टा 
करते हैं॥ १२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥ 
वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया 
है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास 
यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा॥ १३॥ 
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असौ मया हतः श॒त्रु्हनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी॥ 
वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे 
शत्रुओंको भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ , ऐश्वर्यको 
भोगनेवाला हूँ। मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और 
बलवान तथा सुखी हूँ॥ १४॥ 
आद्योषईभिजनवानस्मि को5न्यो5स्ति सदृूशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमादवृता:। 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शुचौ॥ 
मैं बड़ा धनी और बड़े कुट॒म्बवाला हूँ। मेरे 
समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा। इस प्रकार 
अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे 
भ्रमित चित्तवाले मोहरूप जालसे समावृत और 
विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमें गिरते हैं॥ १५-१६॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥ 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष 
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धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके 
यज्ञोंद्वाय पाखण्डसे शास्त्रविधिरहित यजन करते हैं॥१७॥ 
अहड्लडारं बल॑ दर्प काम क्रोधं च संभ्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तो 5 भ्यसूयकाः ॥ 
वे अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके 
परायण और दूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले पुरुष अपने 
और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष 
करनेवाले होते हैं॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव. योनिषु॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी 
नराधमोंको मैं संसारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें 
ही डालता हूँ॥ १९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ 
हे अर्जुन! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ घोर नरकॉंमें पड़ते हैं ॥ २०॥ 
त्रिविधं नरकस्यथेदं द्वारं नाशनमात्मन:। 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
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काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार' आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। अतएवं इन तीनोंको 
त्याग देना चाहिये॥ २१॥ 
एतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर:। 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
हे अर्जुन! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे 
वह परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त 
हो जाता है॥२२॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारत: । 
न स सिद्द्विमवाष्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे 
मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त 
होता है, न परमगतिको और न सुखको ही ॥ २३॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईसि॥ 
१. सर्व अनर्थेके मूल और नरककी प्राप्तिमें हेतु होनेसे यहाँ 
काम, क्रोध और लोभको “नरकके द्वार' कहा है। 


२. अपने उद्धारके लिये भगवदाज्ञानुसार बरतना ही “अपने 
कल्याणका आचरण करना” है। 


२०८ * श्रीमद्धगवद्ीता *« 


इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी 
व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 
शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है॥ २४॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पदू- 
विभागयोगो नाम षोडशोअ ध्याय: ॥ १६॥ 
अथ सप्दशोउ5 ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधिमुत्सूज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ 
अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्रविधिको 
त्यागकर श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका पूजन करते 
हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? सात्त्विकी है 
अथवा राजसी किंवा तामसी 2॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रुणु॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-मनुष्योंकी वह शास्त्रीय 
संस्कारोंसे रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा 


* अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोके सश्वित संस्कारसे उत्पन्न 
हुई श्रद्धा 'स्वभावजा' श्रद्धा कही जाती है। 
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सात्तिकी और राजसी तथा तामसी-ऐसे तीनों 
प्रकारकी ही होती है। उसको तू मुझसे सुन॥ २॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एव सः ॥ 
हे भारत! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तः- 
करणके अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, 
इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं 
भी वही है॥ ३॥ 
यजसन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगणां श्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 
सात्त्विक पुरुष देवोंको पूजते हैं, राजस पुरुष 
यक्ष और राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 
हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं॥ ४॥ 
अआशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना:। 
दम्भाहड्डारसंयुक्ता:ः कामरागबलान्विता: ॥ 
जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मन:कल्पित 
घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहंकारसे युक्त 
एवं कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे भी 
युक्त हैं॥५॥ 
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
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जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्त:- 
करणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले 
हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥ ६॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रणु॥ 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
तीन प्रकारका प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप 
और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके 
इस पृथक्‌ू-पृथक्‌ भेदकों तू मुझसे सुन॥७॥ 
आयु:सत्त्वबलारोग्य- 
सुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्याः स्निग्धा: स्थिरा हद्या- 
आहाराः सात्त्विकप्रिया: ॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरेग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ाने- 
वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले' तथा 
स्वभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अर्थात्‌ भोजन 
१. शास्त्रसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा शरीरको 
सुखाना एवं भगवान्‌के अंशस्वरूप जीवात्माको क्लेश देना, 
भूतसमुदायको और अन्तर्यामी परमात्माको 'कृश करना' है। 


२. जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत कालतक रहता है, 
उसको “स्थिर रहनेवाला' कहते हैं। 
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करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ 
कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, 
रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको 
उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी 
और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह 
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है॥ १०॥ 
अफलाकाडिस्क्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक: ॥ 
जो शास्त्रविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य 
है--इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न चाहने- 
वाले पुरुषोंद्रारा किया जाता है, वह सात्त्विक है॥ ११॥ 
अभिसन्धाय तु फलं॑ दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्द्धि राजसम्‌॥ 
परन्तु हे अर्जुन! केवल दम्भाचरणके लिये 
अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर जो यज्ञ किया 
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जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान॥ १२॥ 
विधिहीनमसूष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते॥ 
शास्त्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, 
बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये जानेवाले 
यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं॥ १३॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं॑ शौचर्मार्जवम्‌। 
बहाचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु! और ज्ञानीजनोंका पूजन, 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह 
शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्न्‍्मयं तप उच्यते॥ 
जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण है? तथा जो वेद-शास्त्रोंके 
पठनका एवं परमे श्वरके नाम-जपका अभ्यास है-- 
वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १५॥ 
१. यहाँ 'गुरु' शब्दसे माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपनेसे 
जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना चाहिये। 


२. मन और इन्द्रियोंद्रार जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा 
ही कहनेका नाम “यथार्थ भाषण' है। 
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मनः प्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्द्रिरित्येतत्तपो_ मानसमुच्यते॥ 
मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करनेका 
स्वभाव, मनका निग्रह और अन्त:करणके भावोंकी 
भलीभाँति पवित्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्धी 
तप कहा जाता है॥ १६॥ 
अ्रद्धथया परया तप्त तपस्तत्त्रिविध॑ नरै:। 
अफलाकारड्मक्षिभिर्युक्ते: सात्त्विके परिचक्षते॥ 
फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम 
श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 
सात्त्विक कहते हैं॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्ते राजसं चलमश्नुवम्‌॥ 
जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा 
अन्य किसी स्वार्थके लिये भी स्वभावसे या पाखण्डसे 
किया जाता है, वह अनिश्चित* एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहाँ राजस कहा गया है॥ १८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ 


* *अनिश्चित फलवाला' उसको कहते हैं कि जिसका फल 
होने-न-होनेमें शंका हो। 
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जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है--वह तप तामस 
कहा गया है॥ १९॥ 
दातव्यमिति यहानं दीयतेडनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌॥ 
दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
देश” तथा काल" और पात्रके* प्राप्त होनेपर 
उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह 
दान सात्तिक कहा गया है॥२०॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टे तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥ 
किन्तु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके 

१.-२. जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव हो, वही देश- 
काल, उस क्स्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा 
जाता है। 

३. भूखे, अनाथ, दु:ःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिश्लुक आदि 
तो अन्न, वस्त्र और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव 
हो, उस वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और 
श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्‌ ब्राह्यणजन धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा 
सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं। 


४. जैसे प्राय: वर्तमान समयके चन्दे-चिट्ठे आदिमें धन दिया 
जाता है। 
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प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिमें* रखकर फिर 
दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है॥ २१॥ 
अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च॒ दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌॥ 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक 
अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया 
जाता है, वह दान तामस कहा गया है॥ २२॥ 
3» तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध:ः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 
3», ततू, सत्‌-ऐसे यह तीन प्रकारका 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे 
सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि 
रचे गये ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
इसलिये वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएँ सदा ' ३४ ' इस परमात्माके नामको उच्चारण 
करके ही आरम्भ होती हैं॥ २४॥ 


*अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिकि लिये 
अथवा रोगादिकी निवृत्तिके लिये। 
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तदित्यनभिसन्धाय फल॑ यज्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाड्गक्षिभि:॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ 'तत्‌' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका 
ही यह सब है--इस भावसे फलको न चाहकर नाना 
प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ 
कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती हैं॥ २५॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द:ः पार्थ युज्यते॥ 
'सत्र--इस प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता 
है तथा हे पार्थ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्‌' शब्दका 
प्रयोग किया जाता है॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥ 
तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 
'सत्‌' इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके 
लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌-ऐसे 
कहा जाता है॥ २७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥ 
हे अर्जुन! बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, 
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दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है--वह समस्त 
“असत्‌'---इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये 
वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न 
मरनेके बाद ही॥ २८॥ 

3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशो5 ध्याय: ॥ १७॥ 

3 पल 
अधाष्टादशो5 ध्याय: 
अर्जुन उवाच 
सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्थय च हषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥। 

अर्जुन बोले--हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन्‌! हे 
वासुदेव ! में संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्‌ - 
पृथक्‌ जानना चाहता हूँ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास सन््यासं कवयो विदु: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--कितने ही पण्डितजन तो 
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काम्य कर्मोके! त्यागकों संन्यास समझते हैं तथा 
दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्यागको* 
त्याग कहते हैं ॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण: । 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यमिति चापरे॥ 
कई एक दिद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र 
दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे 
विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं॥ ३॥ 
निश्चयं श्रूणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविध: सम्प्रकीर्तित: ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन! संन्यास और त्याग, इन 
१. स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा 
रोग-संकटादिकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना 
आदि कर्म किये जाते हैं, उनका नाम 'काम्यकर्म ' है। 
२. ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी 
सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने 


कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें इस लोक और परलोककी सम्पूर्ण 
कामनाओंके त्यागका नाम 'सब कर्मोके फलका त्याग' है। 
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दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय 
सुन। क्योंकि त्याग सात्तिक, राजस और तामस 
भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है॥ ४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं॑ तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य 
नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि 
यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको * पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सड़ूं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥। 
इसलिये हे पार्थ! इन यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्मोको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति 
और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है॥ ६॥ 
नियतस्य तु सनन्‍्न्‍यासः कर्मणो नोपपद्यते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीर्तितः॥ 
(निषिद्ध और काम्य कर्मोका तो स्वरूपसे 


* वह मनुष्य “बुद्धिमान्‌' है, जो फल और आसक्तिको 
त्यागकर केवल भगवदर्थ कर्म करता है। 
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त्याग करना उचित ही है) परन्तु नियत कर्मका* 
स्वरूपसे त्याग करना उचित नहीं है। इसलिये 
मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग 
कहा गया है॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌॥ 
जो कुछ कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है-- ऐसा 
समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे 
कर्तव्यकर्मोका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग 
करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥ ८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेडर्जुन। 
सड़ुं त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग: सात्त्विको मत: ॥ 
हे अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है-- 
इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया 
जाता है--वही सात्त्विक त्याग माना गया है॥ ९॥ 
न द्वेष्य्कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: ॥ 
जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता 
और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता--वह शुद्ध 
* इसी अध्यायके श्लोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ 
देखना चाहिये। 
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सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान्‌ और 
सच्चा त्यागी है॥ १०॥ 
न हि देहभूता शकयं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ 
क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा 
सम्पूर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शकक्‍्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
त्यागी है--यह कहा जाता है॥ ११॥ 
अनिष्ठमिष्टं मिश्र चर त्रिविधं कर्मण: फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्‍्यासिनां क्रचित्‌॥ 
कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोका 
तो अच्छा-बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका 
फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है, किन्तु कर्मफलका 
त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोॉका फल किसी 
कालमें भी नहीं होता॥ १२॥ 
पञ्जञेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
साड्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ 
हे महाबाहो ! सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच 
हेतु कर्मोका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले 
सांख्यशास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे 
भलीभाँति जान॥ १३॥ 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथगिविधम्‌ । 
विविधाश्व पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्ञमम्‌॥ 

इस विषयमें अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धिमें अधिष्ठान' 
और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण'* एवं 
नाना प्रकारककी अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही 
पाँचवाँ हेतु दैवरे है॥ १४॥ 
शरीरवाड्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्ञेते तस्य हेतवः ॥ 

मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल 
अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है--उसके 
ये पाँचों कारण हैं॥ १५॥ 
तत्रैव॑ सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबुद्द्वित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ 

परन्तु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धिई 

१. जिसके आश्रय कर्म किये जायूँ, उसका नाम 'अधिष्ठान' है। 

२. जिन-जिन इन्द्रियादिकों और साधनोंके द्वारा कर्म किये 
जाते हैं, उनका नाम “करण' है। 

३. पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोके संस्कारोंका नाम 'दैव' है। 

४. सत्सक्र और शास्त्रके अभ्याससे तथा भगवदर्थ कर्म और 
उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिये 


जो उपर्युक्त साधनोंसे रहित है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा 
समझना चाहिये। 
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होनेके कारण उस विषयमें यानी कर्मोके होनेमें 
केवल शुद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह 
मलिन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६॥ 
यस्य नाहड्न्कृतो भावो बुद्धििर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥ 
जिस पुरुषके अन्तःकरणमें “मैं कर्ता हूँ" ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोमें 
और कर्मोमें लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन 
सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है 
और न पापसे बँधता है *॥ १७॥ 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविध: कर्मसड़्ग्ग्रह: ॥ 
* जैसे अग्नि, वायु और जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी 
प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे तो भी वह वास्तवमें हिंसा 
नहीं है, वैसे ही जिस पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और 
स्वार्थरहित केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्रारा यदि किसी 
प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमें देखी जाय, तो भी वह 
वास्तवमें हिंसा नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके 
न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना 


कर्तृत्वाभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है, 
इसलिये वह पुरुष 'पापसे नहीं बँधता'। 
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ज्ञाता', ज्ञान! और ज्ञेयर-ये तीन प्रकारकी 
कर्म-प्रेरणा हैं और कर्ता*, करण" तथा क्रिया -- 
ये तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधिव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसड्ग्ख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥ 

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान और कर्म 
तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे 
गये हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभाँति सुन॥ १९॥ 
सर्वभूतेषु येनैंके भावमव्ययमीक्षते। 
अविभ क्तं विभक्तिषु तज्ज़ानं विद्द्धि सात्त्तिकम्‌॥ 

जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सब भूतोंमें एक 
अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित 
देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्तिक जान॥ २०॥ 
पृथक्‍्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पूथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्द्धि राजसम्‌॥ 

२. जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम “ज्ञान! है। 

३. जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम 'ज्ञेय' है। 
४. कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता! है। 


. जिन साधनोंसे कर्म किया जाय, उनका नाम “करण' है। 
, करनेका नाम “क्रिया' है। 
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किन्तु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको तू 
राजस जान॥ २१॥ 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थथदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌॥ 
परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही 
सम्पूर्णे सदृश आसक्त है तथा जो बिना 
युक्तिवाला, तात्त्तिक अर्थल्रे रहित और तुच्छ 
है--वह तामस कहा गया है॥२२॥ 
नियतं सड्भरहितमरागद्वेषत:ः कृतम्‌। 
अफललप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते॥ 
जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न 
चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया 
हो--वह सात्त्विक कहा जाता है॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहड्डारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌॥। 
परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा 
भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा 
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किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है॥ २४॥ 
अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥ 
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको 
न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 
है, वह तामस कहा जाता है॥ २५॥ 
मुक्तसड्रोडनहंवादी धुृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धद्रोर्निविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ 
जो कर्ता संगरहित, अहंकारके वचन न बोलनेवाला, 
धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने 
और न होनेमें हर्ष -शोकादि विकारोंसे रहित है-- 
वह सात्त्विक कहा जाता है॥ २६॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सु्लब्धो हिंसात्मको5शुचि: । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मके फलको 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देनेके 
स्वभाववाला, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे लिप्त 
है--वह राजस कहा गया है॥ २७॥ 
अयुक्त: प्राकृतः स्तब्ध: शठो नेष्कृतिकोडलस:। 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ 
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जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, घमंडी, धूर्त 
और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा 
शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घसूत्री' है--वह 
तामस कहा जाता है॥ २८॥ 
बुद्धेर्भदं धृतेश्नेव गुणतस्त्रिविध श्रुणु। 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनज्जय॥ 
हे धनझ्य! अब तू बुद्धिका और धृतिका 
भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा 
सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥ २९॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च॒ या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
हे पार्थ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग' और निवृत्ति- 
मार्गकोर, कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और 

१. 'दीर्घसूत्री' उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कालमें होने 
लायक साधारण कार्यको भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशासे बहुत 
कालतक नहीं पूरा करता। 

२. गृहस्थमें रहते हुए फल और आसक्तिको त्यागकर 
भगवदर्पणबुद्धिसे केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भाँति 
बरतनेका नाम “प्रवृत्तिमार्ग' है। 

३. देहाभिमानको त्यागकर केवल सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 


एकौभावसे स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भाँति 
संसारसे उपराम होकर विचरनेका नाम “निवृत्तिमार्ग” है। 
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अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती 
है--वह बुद्धि सात्त्विकी है॥ ३०॥ 
यया धर्ममधर्म चर कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्द्विः सा पार्थ राजसी ॥ 
हे पार्थ! मनुष्य जिस बुड्ठिके द्वारा धर्म और 
अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी यथार्थ 
नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥ ३१॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावता। 
सर्वार्थान्विपरीतां श्व बुद्द्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 
हे अर्जुन! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको 
भी “यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इसी 
प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोकों भी विपरीत मान 
लेती है, वह बुद्धि तामसी है॥ ३२॥ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्ृति: सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
हे पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य 
ध्यानयोगके द्वार मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको* 
धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है॥ ३३॥ 


१. भगवद्दिषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंको धारण 
करना ही व्यभिचारदोष है, उस दोषसे जो रहित है, वह 
'अव्यभिचारिणी धारणा' है। 

२. मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत्प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान और 
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यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेडर्जुन। 
प्रसड़ेन फलाकाड्शक्ली ध्ृति: सा पार्थ राजसी ॥ 
परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन! फलकी इच्छावाला 
मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
धर्म, अर्थ और कामोंको धारण करता है, वह 
धारणशक्ति राजसी है॥ ३४॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विमुज्जति दुर्मेधा धृति: सा पार्थ तामसी ॥ 
हे पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके 
द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको 
भी नहीं छोड़ता अर्थात्‌ धारण किये रहता है--वह 
धारणशक्ति तामसी है॥ ३५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रूणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌। 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुदर्द्रप्रसादजम्‌॥। 
हे भरतश्रेष्ठ |! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू 
मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान 
और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और जिससे 
दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है--जो ऐसा सुख 


निष्काम कर्मोमें लगानेका नाम 'उनकी क्रियाओंको धारण करना' है। 
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है, वह आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत* 
होता है, परन्तु परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये 
वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला 
सुख सात्त्विक कहा गया है ॥ ३६-३७॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेडम््तोपमम्‌_॥ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ 
जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता 
है, वह पहले--भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य* है; इसलिये 
वह सुख राजस कहा गया है॥ ३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन:। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌॥। 
जो सुख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला है--वह निद्रा, आलस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है॥ ३९॥ 


१. जैसे खेलमें आसक्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास 
मूढ़ताके कारण प्रथम विषके तुल्य भासता है, वैसे ही विषयोंमें 
आसक्तिवाले पुरुषको भगवद्धजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका 
अभ्यास मर्म न जाननेके कारण प्रथम 'विषके तुल्य प्रतीत होता' है। 

२. बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकका नाशक 
होनेसे विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखको 
“परिणाममें विषके तुल्य' कहा है। 
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न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेर्मुक्ते यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणै: ॥ 
पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें तथा 
इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ॥ 
हे परंतप! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके तथा 
शुद्रोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त 
किये गये हैं ॥ ४१॥ 
शमो दमस्तप:ः शौच क्षान्तिराजवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ 
अन्त:करणका निग्रह करना, इन्द्रियोंका दमन 
करना, धर्मपालनके लिये कष्ट सहना, बाहर- 
भीतरसे शुद्ध * रहना, दूसरोंके अपराधोंको क्षमा 
करना, मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; 
वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदियमें श्रद्धा 
रखना, वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना 
और परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना-ये सब- 


. # गीता अ० १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये। 
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के-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं॥ ४२॥ 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌। 
दानमी श्वरभावद्च क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌॥ 
शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमें न 
भागना, दान देना और स्वामिभाव--ये सब-के- 
सब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं॥ ४३॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम्‌॥ 
खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य 
व्यवहार *--ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं। तथा 
सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक 
कर्म है॥ ४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्द्रि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिद्रि यथा विन्दति तच्छुणु॥ 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमें तत्परतासे लगा 


* वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल, नाप और गिनती 
आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदलकर या 
एक व्स्तुमें दूसरी (खराब) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा 
(अच्छी) ले लेना तथा नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर, 
उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी 
और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके हकको 
ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 
वस्तुओंका व्यापार है, उसका नाम “सत्यव्यवहार' है। 
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हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त 
हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ 
मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको 
प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमशभ्यर्च्य सिद्धधिं विन्दति मानव: ॥ 
जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है', उस 
परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कमद्वारा पूजा करके* 
मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्पोति किल्बिषम्‌।॥ 
अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभावसे 


१. जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है, वैसे ही सम्पूर्ण संसार 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे व्याप्त है। 

२. जैसे पतिक्रता स्त्री पतिको ही सर्वस्व समझकर पतिका 
चिन्तन करती हुई, पतिके आज्ञानुसार पतिके ही लिये मन, 
वाणी, शरीरसे कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वस्व 
समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाके 
अनुसार मन, वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक 
कर्तव्यकर्मका आचरण करना “कर्मद्वारा परमेश्वरको पूजना' है। 
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नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ 
मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता॥ ४७॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्रिरिवावृता:॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र! दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज* कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्‍योंकि 
धूएसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी 
दोषसे युक्त हैं॥ ४८॥ 
असक्तबुदिद्विः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कर्म्यसिद्धि परमां सनन्‍यासेनाधिगच्छति ॥। 
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और 
जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा 
उस परम नैेष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है॥ ४९॥ 
सिद्धि्र प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य 


* प्रकृतिके अनुसार शास्त्रविधिसि नियत किये हुए जो 
वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको 
ही यहाँ “स्वधर्म', 'सहजकर्म', “स्वकर्म', “नियतकर्म ', 
“स्वभावजकर्म ', 'स्वभावनियतकर्म ' इत्यादि नामोंसे कहा है। 
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सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको 
प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र! तू 
संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५०॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो ध्रृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाभ्रितः ॥ 
अहड्ढारं बल॑ दर्प काम क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हलका, सात्त्विक 
और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका 
त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन 
करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके* द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और 
शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा 
नष्ट करके भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय 
लेनेवाला तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, 
क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त 


. # इसी अध्यायके श्लोक ३३ में जिसका विस्तार है। 
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पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित 
होनेका पात्र होता है॥५१--५३॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्शक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये 
शोक करता है और न किसीकी आगकांक्षा ही 
करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला* 
योगी मेरी पराभक्तिको' प्राप्त हो जाता है॥ ५४॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, में 
जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे 
जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर 
तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है॥ ५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपा श्रय: । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्रतं पदमव्ययम्‌॥ 


१. गीता अ० ६ श्लोक २९ में देखना चाहिये। 
२. जो तत्त्वज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और 


कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ “पराभक्ति', 'ज्ञानकी 
परानिष्ठा', “परम नैष्कर्म्यसिद्धि और “परमसिद्धि' इत्यादि 


नामोंसे कही गयी है। 
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मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है॥ ५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्‍यस्य मत्पर: | 
बुद्द्धियोगमुपाभ्रित्य मच्चित्त: सततं भव॥ 

सब कर्मोको मनसे मुझमें अर्पण करके* तथा 
समबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्ततवाला हो ॥ ५७॥ 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वमहड्ारान्न श्रोष्यसि विनड्छ्यसि॥। 

उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्ततवाला होकर तू मेरी 
कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर 
जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे वचनोंको 
न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट 
हो जायगा॥ ५८॥ 
यदहड्डारमाश्ित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 

जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 
“मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि 
तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा ॥ ५९ ॥ 

* गीता अ० ९ श्लोक २७ में जिसकी विधि कही है। 
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स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌॥ 
हे कुन्तीपुत्र! जिस कर्मको तू मोहके कारण 
करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक 
कर्मसे बधा हुआ परवश होकर करेगा॥ ६०॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जन॒तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढहानि मायया॥ 
हे अर्जुन! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कर्मोके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित है॥ ६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌॥ 
हे भारत! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
शरणमें * जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम 
* लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं 
शरीर और संसारमें अहंता, ममतासे रहित होकर केवल एक 
परमात्माको ही परम आश्रय, परमगति और सर्वस्व समझना 
तथा अनन्यभावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर 
भगवानके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन करते रहना 
एवं भगवान्‌का भजन, स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार 
कर्तव्यकर्मोंका निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण 
करना यह “सब प्रकारसे परमात्माके ही शरण' होना है। 
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शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त होगा॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्मादगुह्मतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त 
ज्ञानको पूर्णतया भलीभाँति विचारकर, जैसे चाहता 
है वैसे ही कर॥ ६३॥ 
सर्वगुह्मातमं॑ भूयः श्रूणु मे परमं वच:। 
इष्टोडसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन 
मैं तुझसे कहूँगा॥ ६४॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियो5सि मे ॥ 
हे अर्जुन! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा 
करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ ६५ ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं तब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचचः ॥ 
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सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको 
मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वाधार परमेश्वकी ही शरणमें' आ जा। मैं 
तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक 
मत कर॥ ६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो5भ्यसूयति ॥ 

तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कालमें न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न 
भक्ति' रहितसे और न बिना सुननेकी इच्छावालेसे 
ही कहना चाहिये; तथा जो मुझमें दोषदूष्टि रखता 
है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये॥ ६७॥ 
य इमं परमं गुह्ां मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय: ॥ 

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य- 
युक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको 
ही प्राप्त होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥ 


१. इसी अध्यायके श्लोक ६२ की टिप्पणीमें 'शरण' का भाव 
देखना चाहिये। 

२. वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनोंमें 
श्रद्धा, प्रेम और पूज्य-भावका नाम “भक्ति! है। 
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नच तस्मान्मनुष्येषु कश्नमिन्मे प्रियकृत्तम:। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें 
कोई भी नहीं है; तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा 
प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य सम्वादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मतिः॥ 
जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप 
गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे * 
पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है॥ ७०॥ 
श्रद्धावाननसूयश्वच श्रुणु्यादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राणुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित 
होकर इस गीताशास्त्रका श्रवण भी करेगा, वह भी 
पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त होगा॥ ७१॥ 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय॥ 
हे पार्थ! क्या इस (गीताशास्त्र)-को तूने 


* गीता अध्याय ४ श्लोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये। 
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एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे धनंजय ! कया 
तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया 2॥ ७२॥ 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन॑ तव ॥ 
अर्जुन बोले--हे अच्युत! आपकी कृपासे मेरा 
मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, 
अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी 
आज्ञाका पालन करूँगा॥ ७३॥ 
सज्ञय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन:। 
संवादमिममश्रौषमद्धभुतं रोमहर्षणम्‌॥ 
संजय बोले--इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और 
महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक 
संवादको सुना॥ ७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतदुह्ममहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कष्णात्साक्षात्कथयत:ः स्वयम्‌॥ 
श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस 
परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है॥ ७५॥ 
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राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य सम्वादमिममद्भुतम्‌। 
केशवार्जुनयो: पुण्यं हृष्यामि च मुहूर्मुहुः ॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस 
रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवादको पुन:- 
पुन: स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ॥ ७६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥ 
हे राजन्‌! श्रीहरिके* उस अत्यन्त विलक्षण रूपको 
भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ आश्चर्य 
होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७७॥ 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्शुवा नीतिमतिमर्मम।॥ 
हे राजन्‌! जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहींपर 
श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है--ऐसा 
मेरा मत है॥ ७८ ॥ 
3७ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो 
नामाष्टादशो5 ध्याय: ॥ १८ ॥ 


#0७+/ १ (_)/5-१/7 


* जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता है, उसका नाम 'हरि' है। 
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' श्रीमद्धशवद्गीता' आनन्दचिद्घन, षडैश्वर्यपूर्ण, 
चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है। यह अनन्त रहस्योंसे 
पूर्ण है। परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे 
ही किसी अंशमें इसका रहस्य समझमें आ सकता 
है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे 
अपने हृदयको भरकर भगवद्‌गीताका मनन करते 
हैं, वे ही भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके 
स्वरूपकी किसी अंशमें झाँकी कर सकते हैं। अतएव 
अपना कल्याण चाहनेवाले नर-नारियोंको उचित 
है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर्श मानकर अपनेमें 
अर्जुनके-से दैवी गुणोंका अर्जन करते हुए श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन करें एवं 
भगवान्‌के आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ 
साधनमें लग जाय। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं 
उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक 
अनुपम और दिव्य भावोंकी स्फुरणाएँ होती रहती 
हैं तथा वे सर्वथा शुद्धान्त:ःकरण होकर भगवान्‌की 
अलौकिक कृपासुधाका रसास्वादन करते हुए शीघ्र 
ही भगवानको प्राप्त हो जाते हैं। 

हरि: ३७ तत्सत्‌ हरि: 3» तत्सत्‌ हरि: ३» तत्सत्‌ 
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आरती 


जय भगवद्रीतेीि, जय भगददीते। 
हरि-हिय-कमल विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते॥ जय०॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा। 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा॥जय०॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारी | 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥ जय० ॥ 
राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ 
आसुर- भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी। 
दैवी सदगुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ॥ जय०॥ 
समता-त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी। 
सकल शास्त्रकी स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय० ॥ 
दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजे। 
हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै॥ जय०॥ 
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3&% 
श्रीपरमात्मने नम: 


त्यागसे भगवत्प्राप्ति 


त्यक्त्वा कर्मफलासड़ं. नित्यतृप्तो निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव किझ्ञित्करोति सः॥ 
न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते॥ 
गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है। परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 'त्याग' ही मुख्य साधन है। अतएव 
सात श्रेणियोंमें विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं-- 
(१) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग-- 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्यभोजन 
और प्रमाद आदि शास्त्रविरुद्ध नीच कर्मोको मन, वाणी और शरीरसे किसी 
प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणीका त्याग है। 
(२) काम्य कर्मोका त्याग-- 
स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे एवं रोग- 
संकटादिकी निवृत्तिके उद्देश्य्से किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और 
उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने स्वार्थंक लिये न करना*, यह दूसरी 
श्रेणीका त्याग है। 
(३) तृष्णाका सर्वथा त्याग-- 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य 
पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवत्प्राप्तिमें 
* यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाय जो कि 
स्वरूपसे तो सकाम हो, परंतु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो या कर्मोपासनाकी 


परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो स्वार्थका त्याग करके केवल लोक-संग्रहके 
लिये उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। 
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बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणीका त्याग है। 
(४) स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग-- 

अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी अथवा सेवा 
करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए पदार्थोको या की हुई 
सेवाको स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध 
करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके 
भाव हैं, उन सबका त्याग करना*, यह चौथी श्रेणीका त्याग है। 
(५) सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोमें आलस्य और फलकी इच्छाका 

सर्वथा त्याग-- 

ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, 
यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्दारा गृहस्थका निर्वाह 
एवं शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें 
आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना-- 
(क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग-- 

अपने जीवनका परमकर्तव्य मानकर परमदयालु, सबके सुहृद्‌, परमप्रेमी, 
अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, 
मनन और पठन-पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परम पुनीत 
नामका उत्साहपूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना। 
(ख ) ईश्वर- भक्तिमें कामनाका त्याग-- 

इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंको क्षणभज्भुर, नाशवान्‌ और 


* यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा 
भोजनादि पदार्थोके स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो या लोकशिक्षामें किसी 
प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर स्वार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रीतिके 
लिये सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है; क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदिसे 
की हुई सेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार 
न करनेसे उनको कष्ट होना एवं लोक-मर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है। 
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भगवान्‌की भक्तिमें बाधक समझकर किसी भी वस्तुकी प्राप्तिकि लिये 
न तो भगवानूसे प्रार्था करना और न मनमें इच्छा ही रखना तथा किसी 
प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानूसे प्रार्थना 
न करना अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाया, 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमें कलंक लगाना उचित 
नहीं है। जैसे भक्त प्रह्नादने पिताद्वार बहुत सताये जानेपर भी अपने 
कष्टनिवारणके लिये भगवानूसे प्रार्थना नहीं की । अपना अनिष्ट करनेवालोंको 
भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करें' इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे 
शाप न देना और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना। भगवान्‌की 
भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि भी न देना, जैसे कि 
* भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य करें', "भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करें', ' भगवान्‌ 
तुम्हारी आयु बढ़ावें! इत्यादि। 

पत्र-व्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ जैसे 'अठे उठे 
श्रीठाकुरजी सहाय छे ', 'ठाकुरजी बिक्री चलासी ', 'ठाकुरजी वर्षा करसी ', 
“ठाकुरजी आराम करसी' इत्यादि सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे 
प्रार्थना करनेके रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमें प्रायः लिखे जाते हैं, 
वैसे न लिखकर '“श्रीपरमात्मदेव आनन्दरूपसे सर्वत्र विराजमान हैं', 
* श्रीपरमे धरका भजन सार है ' इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा 
इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने-बोलने आदिमें सकाम 
शब्दोंका प्रयोग न करना। 
(ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य और कामनाका त्याग-- 

शास्त्र-मर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओंको 
पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा 
है एवं भगवान्‌की आज्ञाका पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर 
उत्साहपूर्वक विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारको 
भी कामना न करना। 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड़, बहीखाते आदिमें भी सकाम शब्द 
न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ीसमाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके 
दिन श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके ' श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी ', ' भण्डार 


* त्यागसे भगवत्प्राप्ति * २४९ 


भरपूर राखसी', 'ऋद्धि-सिद्धि करसी ', ' श्रीकालीजीके आसरे', ' श्रीगज्जाजीके 
आसरे' इत्यादि बहुत-से सकाम शब्द लिखे जाते हैं, वैसे न लिखकर 
* श्रीलक्ष्मीनारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हैं' तथा “बहुत 
आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया! इत्यादि निष्काम 
मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़, नकल आदिके आरम्भ करनेमें 
भी उपर्युक्त रीतिसे ही लिखना। 
( घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें आलस्य और 
कामनाका त्याग-- 

माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था 
और गुणोंमें किसी प्रकार भी अपनेसे बड़े हों, उन सबकी सब प्रकारसे 
नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका परम कर्तव्य 
है। इस भावको हृदयमें रखते हुए आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्काम- 
भावसे उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना। 
( ड-) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोमें आलस्य और 

कामनाका त्याग-- 

पञ्ञमहायज्ञादि* नित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञादिका 
करना तथा अन्न, वस्त्र, विद्या, औषध और धनादि पदार्थोंके दानद्वारा सम्पूर्ण 
जीवोंको यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर 
प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्रविहित कर्मोमें इस लोक और 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम 
कर्तव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ 
ही उनका आचरण करना। 
(च ) आजीविकाद्वारा गृहस्थ-निर्वाहके उपयुक्त कर्मोमें 

आलस्य और कामनाका त्याग-- 
आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य 


* पद्ञमहायज्ञ ये हैं--देवयज्ञ (अग्निहोत्रादि), ऋषियज्ञ (वेदपाठ, संध्या, गायत्री- 
जपादि), पितृयज्ञ (तर्पण-श्राद्धादि), मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा) और भूतयज्ञ (बलिवैश्वदेव) । 
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आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, आश्रमके अनुसार शास्त्रोंमें 
विधान किये गये हों, उन सबके पालनद्ठारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है। इसलिये अपना कर्तव्य 
मानकर लाभ-हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग 
करके उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्मोका करना*। 
(छ ) शरीरसम्बन्धी कर्मोमें आलस्य और कामनाका त्याग-- 

शरीर-निर्वाहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्त्र और औषधादिके 
सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म हैं, उनमें सब प्रकारके भोगविलासोंकी 
कामनाका त्याग करके एवं सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीवन-मरण 
आदिको समान समझकर केवल भगवत्प्राप्तकि लिये ही योग्यताके 
अनुसार उनका आचरण करना। 

पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागससहित इस पाँचवीं श्रेणीके त्यागानुसार 
सम्पूर्ण दोषोंका और सब प्रकारकी कामनाओंका नाश होकर केवल एक 
भगवत्प्राप्तिकी ही तीत्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली भूमिकामें परिपक्व 
अबव्स्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये। 
(६) संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें ममता और 

आसक्तिका सर्वथा त्याग-- 

धन, भवन और वस्त्रादि सम्पूर्ण वस्तुएँ तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि 
सम्पूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके और 
परलोकके जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभज्जुर और 
नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न 
रहना तथा केवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही अनन्यभावसे विशुद्ध 
प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें 

* उपर्युक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म लोभसे रहित होनेके कारण उनमें किसी 
प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके कर्मोमें लोभ ही विशेषरूपसे 
पाप करानेका हेतु है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ श्लोक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोषोंका त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक 
लिखा है, उसी प्रकार अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सम्पूर्ण कर्मोंमें सब प्रकारके 


दोषोंका त्याग करके केवल भगवान्‌की आज्ञा समझकर भगवान्‌के लिये निष्कामभावसे 
ही सम्पूर्ण कर्मोॉंका आचरण करे। 
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और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी 
श्रेणीका त्याग है *। 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थोमें बैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान्‌में ही अनन्य प्रेम 
हो जाता है। इसलिये उनको भगवान्‌के गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी 
हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनानगा और मनन करना 
तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान और शास्त्रोंके 
मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्योंमें रहकर 
हास्य, विलास, प्रमाद, निन्‍्दा, विषयभोग और व्यर्थ वार्तादिमें अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा 
सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म भगवान्‌के स्वरूप और नामका मनन रहते हुए ही बिना 
आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं। 

इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें ममता और आसक्तिका त्याग 
होकर केवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना 
ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण 
समझने चाहिये। 
(७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कर्मोमें सूक्ष्म वासना 

और अहंभावका सर्वथा त्याग-- 

संसारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य हैं और एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण है; ऐसा दृढ़ निश्चय 
होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमें और सम्पूर्ण कर्मोमें सूक्ष्म 
वासनाका सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका 
संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा अभाव होकर मन, 


* सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें तृ्ण और फलकी इच्छाका त्याग तो तीसरी और 
पाँचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया, परंतु उपर्युक्त त्यागके होनेपर भी उनमें ममता और 
आसक्ति शेष रह जाती है; जैसे भजन, ध्यान और सत्संगके अभ्याससे भरतमुनिका 
सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें तृष्ण और फलकी इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें 
और हरिणके पालनरूप कर्ममें ममता और आसक्ति बनी रही | इसलिये संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थोमें और कर्मोमें ममता और आसक्तिके त्यागको 'छठी श्रेणीका त्याग” कहा है। 
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वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका 
लेशमात्र भी न रहना, यह सातवीं श्रेणीका त्याग है! । 

इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको' प्राप्त हुए पुरुषोंके 
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ सम्पूर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम हो जाती हैं। 
यदि किसी कालमें कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उनकी एक सच्चिदानन्द्धन वासुदेव 
परमात्मामें ही अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है। 

इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण अवगुणोंका अभाव होकर 
अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, अपैशुनता ५, लणज्जा, 
अमानित्व ६, निष्कपटता, शौच ७, सनन्‍्तोष ८, तितिक्षा ९, सत्संग, 


१. सम्पूर्ण संसारके पदार्थोमें और कर्मोमें तृष्ण और फलकी इच्छाका एवं ममता 
और आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना और कर्तृत्वाभिमान 
शेष रह जाता है, इसलिये सूक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको 'सातवीं श्रेणीका 
त्याग” कहा है। 

२. पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषयोंका विशेष संसर्ग 
होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस सातवीं श्रेणीके 
त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; 
क्योंकि उसके निश्चयमें एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं, 
इसलिये इस त्यागको 'परवैराग्य' कहा है। 

१. मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना। 

२. अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, वैसा-का-वैसा ही प्रिय 
शब्दोंमें कहना। 

३. चोरीका सर्वथा अभाव। 

४. आठ प्रकारके मैथुनोंका अभाव। 

५. किसीकी भी निनन्‍्दा न करना। 

६. सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना। 

७. बाहर और भीतरकी पवित्रता (सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके 
अन्नसे आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी 
शुद्धिको तो बाहरकी शुद्धि कहते हैं और राग-द्वेष तथा कपटादि विकारोंका नाश 
होकर अन्तःकरणका स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है)। 

८. तृष्णाका सर्वथा अभाव। 

९. शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्देंका सहन करना। 
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सेवा, यज्ञ, दान, तप १०, स्वाध्याय ११, शम १२, दम १३, विनय, 
आर्जव १४, दया १५, श्रद्धा १६, विवेक १७, वैराग्य १८, एकान्तवास, 
अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, क्षमा २२, धैर्य २३, 
अद्रोह २४, अभय २५, निरहंकारता, शान्ति २६ और ईश्वरमें अनन्य 
भक्ति इत्यादि सदगुणोंका आविर्भाव स्वभावसे ही हो जाता है। इस 
प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमें वासना और अहंभावका 
अत्यन्त अभाव होकर एक सच्चिदानन्द्घन परमात्माके स्वरूपमें ही 
एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें 
परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


उपर्युक्त गुणोंमेंसे कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिकामें ही प्राप्त हो 
जाते हैं, परंतु सम्पूर्ण गुणोंका आविर्भाव तो प्राय: तीसरी भूमिकामें ही होता 


१०. स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना। 

११. वेद और सतू-शास्त्रोंका अध्ययन एवं भगवान्‌के नाम 

और गुणोंका कीर्तन। 

१२. मनका वशमें होना। 

१३. इन्द्रियोंका वशमें होना। 

१४, शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता। 

१५. दुःखियोंमें करुणा। 

१६. वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके वचनोंमें प्रत्यक्षेक सदृश विश्वास । 

१७, सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान। 

१८. ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण पदार्थोमें आसक्तिका अत्यन्त अभाव। 

१९, ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव। 

२०. अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव। 

२१. श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्त 
और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथमनानुसार श्रेष्ठ 
कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं। 

२२. अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न रखना। 

२३. भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न होना। 

२४. अपने साथ द्वेष रखनेवालोंमें भी द्वेषका न होना। 

२५. सर्वथा भयका अभाव। 

२६. इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना और अन्तःकरणमें नित्य- 
निरन्तर प्रसन्‍नताका रहना। 
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है; क्योंकि यह सब भगवत्प्राप्तिके अति समीप पहुँचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं 
भगवत्स्वरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु है; इसीलिये श्रीकृष्णभगवानने प्राय: इन्हीं 
गुणोंको श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमें श्लोक ७ से ११ तक ज्ञानके नामसे 
तथा १६वें अध्यायमें श्लोक १ से ३ तक दैवीसम्पदाके नामसे कहा है। 

तथा उक्त गुणोंको शास्त्रकारोंने सामान्य धर्म माना है, इसलिये 
मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है, अतएवं उपर्युक्त सदगुणोंका अपने 
अन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवान्‌के शरण होकर 
विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 

उपसंहार 

इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागट्वारा भगवत्प्राप्तिका होना कहा गया 
है। उनमें पहली ५ श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं 
श्रेणीके त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं। उक्त तीसरी 
भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानन्दघन 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगुर, नाशवान्‌, 
अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जैसे स्वप्नसे 
जगे हुए पुरुषका स्वणके संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे 
ही अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य संसारसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। यद्यपि लोकदृष्टिमें उस ज्ञानी पुरुषके 
शरीरद्वारा प्रारब्धसे सम्पूर्ण कर्म होते हुए दिखायी देते हैं एवं उन कर्मोद्वारा 
संसारमें बहुत ही लाभ पहुँचता है; क्योंकि कामना, आसक्ति और 
कर्तृत्वाभिमानसे रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और 
शरीरद्वार किये हुए आचरण लोकमें प्रमाणस्वरूप समझे जाते हैं और 
ऐसे पुरुषोंके भावसे ही शास्त्र बनते हैं; परंतु यह सब होते हुए भी 
वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी मायासे 
सर्वथा अतीत ही है। इसलिये वह न तो गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, 
प्रवत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न 


* त्यागसे भगवत्प्राप्ति * रणण 


निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा ही करता है; क्योंकि सुख-दुःख, लाभ- 
हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदियमें एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण 
आदियें सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है, इसलिये उस महात्माको न 
तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्तिमें हर्ष होता है, 
न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही होता है। 
यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसे शश्त्रोंद्राया काटा भी जाय 
या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त हो जाय तो 
भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवमें अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस 
स्थितिसे चलायमान नहीं होता; क्योंकि उसके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण संसार 
मृगतृष्णेके जलकी भाँति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं भासता। विशेष 
क्या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हुए 
पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा 
प्रकट करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है। अतएवं जितना 
शीघ्र हो सके, अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागद्वारा 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण करके उनके 
कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये; क्योंकि यह अति दुर्लभ 
मनुष्यका शरीर बहुत जन्मोंके अन्तमें परम दयालु भगवान्‌की कृपासे 
ही मिलता है। इसलिये नाशवान्‌ क्षणभंगुर संसारके अनित्य भोगोंको 
भोगनेमें अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये। 
००८६-०० () /.३/० 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ 


(१) श्रीमद्धगवद्गीता-तत्त्व-विवेचनी--( टीकाकार-- श्रीजयदयालजी गोयन्दका) गीता-विषयक २५१५ 
प्रश्न और उनके उत्तररूपमें विवेचनात्मक टीकाके कई संस्करण-- 
(क ) बृहदाकार--मोटे टाइपोंमें। (घ) संस्कृतमें श्लोक, अंग्रेजीमें व्याख्या। 
(ख) ग्रन्थाकार--विशेष संस्करण। . (७०) ग्रन्थाकार--तमिल, तेलुगु, ओड़िआ, 
( ग ) ग्रन्थाकार--सामान्य संस्करण। कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला अनुवाद। 
(२) गीता-साधक-संजीवनी--परिशिष्टसहित ( टीकाकार--स्वामी श्रीरामसुखदासजी ) गीताके मर्मको 
समझने-हेतु व्याख्यात्मक शैली एवं सरल, सुबोध भाषामें टीका-- 
(क ) बृहदाकार--मोटे टाइपोंमें हिन्दी। (डः) पुस्तकाकार--अंग्रेजी अनुवाद--दो खंडोंमें। 
(ख) ग्रन्थाकार--विशेष संस्करण हिन्दी। (च) ग्रन्थाकार--बँगला अनुवाद। 
(ग) ग्रन्थाकार--मराठी अनुवाद। (छ) ग्रन्थाकार--ओड़िआ। 
( घ) ग्रन्थाकार--गुजराती अनुवाद। 
(३) गीता-दर्पण--(स्वामी श्रीरामसुखदासजीद्वारा) गीताके तत्त्वोंपर प्रकाश, लेख, गीता-व्याकरण 
और छनन्‍्द-सम्बन्धी गृूढ-विवेचन, सचित्र, सजिल्द। 
(ग्रन्थाकार हिन्दी, मराठी, बँगला, गुजराती तथा ओड़िआ संस्करण भी उपलब्ध है।) 
(४) गीता-शांकरभाष्य--गीतापर आचार्य शंकरका भाष्य। 
(५) गीता-रामानुजभाष्य--गीतापर आचार्य रामानुजका भाष्य | 
(६) ज्ञानेश्वरी गीता--( क ) ग्रन्थाकार--गूढार्थ-दीपिका, (मराठी) | 
(ख) मूल मझला पारायणप्रति (मराठी) (ग) मूल गुटका पारायणप्रति (मराठी) । 
(७) गीता-माधुर्य--स्वामी श्रीरामसुखदासजीद्वारा सरल प्रश्नोत्तर-शैलीमें हिन्दी, तमिल, कन्नड, 
मराठी, गुजराती, उर्दू, नेपाली, बँगला, असमिया, तेलुगु, ओड़िआ, संस्कृत एवं अंग्रेजी 
अनुवाद भी उपलब्ध है। 
(८) गीता-चिन्तन--( ले०--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्यार ) । 
(९) गीता-अन्वयार्थ--(पॉकेट साइज) साधक-संजीवनीके अनुसार अन्वय और हिन्दी अर्थसहित। 
(१०) श्रीमद्धगवद्गीता-पदच्छेद-- (मूल, अन्वय, भाषाटीकासहित) हिन्दी, गुजराती, बँगला, मराठी, 
कन्नड, तेलुगु, तमिल। 
(११) श्रीमद्भगवद्गीता-- (श्लोक, अर्थ तथा प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित) हिन्दी, मराठीमें उपलब्ध । 
(१२) श्रीमद्धगवद्गीता--(सटीक) मोटे अक्षरोंमें आकर्षक बहुरंगा आवरणसहित। हिन्दी, तेलुगु 
ओडििआ, कन्नड एवं तमिल। 
(१३) श्रीमद्धगवद्गीता--केवल भाषा। (हिन्दी, तेलुगु, तमिल) (हिन्दीमें पॉकेट साइजमें भी) | 
( १४) श्रीमद्धगवद्गीता-- भाषाटीका गुटका (हिन्दी, अंग्रेजी, असमिया, ओड़िआ, तेलुगु, कन्नड, 
मराठी, बँगला एवं गुजराती) (हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजीके सजिल्द संस्करण भी) । 
(१५) श्रीपञ्नरत्नगीता--गीता, विष्णुसहस््ननाम, भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष (मोटे अक्षरोंमें, 
केवल मूल पाठ) ओड़िआ। 
(१६ ) गीता मूल--मोटा टाइप (मोटे अक्षरोंमें, केबल मूल पाठ)। 
(१७) गीता मूल विष्णुसहस्त्रनामसहित-- ( नित्य-स्तुतिसहित विशेष संस्करण संस्कृत, कन्नड, 
तमिल, तेलुगु, ओड़िआ एवं मलयालममें भी ) । 
( १८ ) गीता रोमन--संस्कृतमें श्लोक, रोमनमें मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद। 
(१९) गीता ताबीजी मूल-- (क) माचिस-आकार-हिन्दी, बंगला। (ख) सम्पूर्ण गीता एक पन्नेमें | 
(ग) लघु आकार-हिन्दी, ओड़िआ। 
(२० ) गीता-ज्ञान-प्रवेशिका--गीता-शिक्षार्थियोंके लिये गीताके अध्यायों एवं श्लोकोंमें आये सभी 
विषयोंपर संक्षेपमें पूरा प्रकाश । 
(२९१ ) गीता-दैनन्दिनी--सम्पूर्ण गीता एवं अनेक उपयोगी सूचनाएँ और जीवनोपयोगी सूत्र । 


॥ श्रीहरिः ॥ ५ 
गीताव-स्वंग्रह 
[ पचीस विभिन्‍न गीता-पग्रन्थोंका सानुबाद संकलन ] 


आर पा पट 
203 53) 
॥ 8 3/0580 77 0५४ | 


।ती॥ 00 
॥8 28६55, 000॥/॥7008 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


॥ श्रीहरि: ॥ 
958 


गीता-संग्रह 


[ पच्चीस विभिन्‍न गीता- ग्रन्थोंका सानुवाद संकलन ] 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुएच सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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'गीता'--इस शब्दका सनातन-धर्म और संस्कृतिमें अत्यन्त 
विशिष्ट महत्त्व है। कुरुक्षेत्रमें युद्धके लिये कौरवों और पाण्डवोंकी 
सेनाएँ भयानक अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर खड़ी थीं। महाविनाशकी 
स्पष्ट सम्भावना तथा स्वजनोंके मोहके कारण अर्जुन अपने कर्तव्यसे 
विचलित होकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये थे। इन्हीं विषम परिस्थितियोंमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको जिस ज्ञानामृतका पान कराकर उत्साहित 
एवं स्वस्थचित्त किया, वही भगवदगीता है। महाभारतमें समाहित 
सात सौ एलोकोंवाली इस दिव्य रचनामें जो ज्ञान समाहित है, वह 
मनुष्यमात्रके लिये विषम-से-विषम परिस्थितियोंमें भी संजीवनीतुल्य 
है। इसी कारण यह जन-जनमें लोकप्रिय होकर मात्र 'गीता' के 
नामसे प्रख्यात हुई। 

युद्धके बाद बहुत काल बीतनेपर जब अर्जुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे भगवदगीताके रूपमें सुने गये ज्ञानको पुनः सुननेकी 
इच्छा व्यक्त की तो भगवान्‌ कृष्णको अर्जुनका विचलित चित्त 
होकर वह दिव्यज्ञान भूलना अप्रिय लगा तब उन्होंने अर्जुनसे कहा-- 

स हि धर्म: सुपर्याप्तों ब्रह्मण: पदवेदने। 
न शकयं तन्‍्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषत:॥ 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। 
इतिहासं तु वच्ष्यामि तस्मिननर्थ पुरातनम्‌॥ 
(महाभारत आश्वमेधिकपर्व १६। १२-१३) 

“वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्याप्त था, वह 
सारा-का-सारा धर्म उसी रूपमें फिर दुहरा देना अब मेरे वशकी 
बात भी नहीं है। उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका 
वर्णन किया था। अब उस विषयका ज्ञान करानेके लिये मैं एक 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ।' फिर भगवान्‌ने अर्जुनको जो 
नवीन उपदेश दिया, वह उत्तरगीताके रूपमें उपलब्ध होता है, 
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जिसका दिद्वानोंमें बड़ा आदर रहा है। उत्तरगीतापर तो श्रीआद्यशंकराचार्यके 
गुरु श्रीगौड़पादाचार्यका भाष्य भी सौभाग्यसे उपलब्ध है। 

शास्त्र तो अनन्त है; रुचियाँ, आवश्यकताएँ, मनःस्थितियाँ, 
परिस्थितियाँ इत्यादि भी भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। इसीलिये नाना 
इतिहास-पुराणादि ग्रन्थोंमें विभिन्‍न श्रेष्ठ जनोंद्वारा समय-समयपर 
दिये गये उपदेशोंके साररूपमें अन्यान्य गीताएँ प्राप्त होती हैं। कुछ 
प्राचीन गीताएँ स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 
इनकी संख्या शताधिक है। इनमें कई गीताएँ अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
बड़े महत्त्वकी हैं। 

वस्तुतः वेदोंके तीन भाग हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं 
ज्ञानकाण्ड। इसमें ज्ञानकाण्ड अन्तिम है इसलिये इसे “वेदान्त' भी 
कहते हैं। उपनिषदोंका मुख्य विषय प्राय: यही है। उपनिषदोंमें गूढ़ 
भाषाशैलीमें वर्णित इसी ज्ञानतत्त्वको प्रायः विभिन्न गीताओंमें सरल, 
सुबोध भाषाशैलीमें अभिव्यक्त किया गया है। कहीं-कहीं उसे 
समझानेके लिये मनोरंजक दृष्टान्तों अथवा सहायक अनुकूल 
पृष्ठभूमिका भी सम्यक्‌ उपयोग किया गया है। 

'गीता' के मूलमें संस्कृतका 'गीतम्‌' शब्द है, परंतु 'उपनिषद्‌' 
शब्द स्त्रीलिंग होने तथा उसके अनुकरणके कारण 'गीता' शब्द 
बना माना जाता है। इसीलिये विभिन्‍न गीताओंकी पुष्पिकाओंमें 
भगवद्‌गीतोपनिषदूु, भगवतीगोतोपनिषद्‌, शिवगोतोपनिषद्‌ इत्यादि पाया 
जाता है। विभिन्‍न गीताओंमें भगवान्‌के भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपोंकी 
विभूतियोंका भी विशद्‌ विवरण तथा श्रोताद्वारा विस्मित होकर की 
गयी उनकी स्तुतियाँ भी मिलती हैं अतएवं “गीयते स्तुयते य: स 
गीता---ऐसा भी कह सकते हैं। 

गीताप्रेसद्वारा सर्वमान्य श्रीमद्धगवद्गीता तो विभिन्‍न भाष्यों, 
टीकाओंके साथ विभिन्‍न रूपोंमें प्रारम्भसे ही सतत प्रकाशित हो 
रही है, परंतु अन्यान्य महत्त्वपूर्ण गीताएँ आज भी जनसामान्यके 
लिये दुर्लभ हैं। अधिकाधिक गीता- ग्रन्थ प्रमाणिक पाठ तथा सुबोध 
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हिन्दी अनुवादके साथ विज्ञ पाठकोंको एकत्र उपलब्ध हो जायाँ 
तथा हमारी आर्ष ज्ञानशशि भी सुरक्षित तथा संरक्षित रहे इसी 
भावनासे विभिन्‍न गीताओंका सानुवाद संग्रह प्रकाशित किया जा 
रहा है। सुविधाजनक आकारवाले प्रस्तुत गुच्छकमें गणेशगीता, 
हंसगीता, नारदगीता, रामगीता, उत्तरगीता, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, 
हारीतगीता, यमगीता, भगवतीगीता इत्यादि कुल २५ गीताओंको 
सानुवाद संकलित किया गया है। आशा है आर्ष साहित्यके प्रेमी 
तथा आत्मकल्याणके इच्छुक सभी पाठक इसका अध्ययन करके 
लाभान्वित होंगे। 

--राधेश्याम खेमका 
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गणेशगीता ७ ३#ल्‍# 


भगवान्‌ श्रीगणेशजीद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश 


ह गणेशगीता 


(गणेशगीवा गणेशपुराणके क्रीडाखण्डके अन्तर्गत कुल ग्यारह अध्यायोंमें 
विस्तृत है। इसमें मूलरूपसे सम्पूर्ण विष्नोंके नाशक गणेशजीद्वारा राजा वरेण्यको 
दिये यये ब्रह्मविद्यारपी उपदेशोंका वर्णन है; जिसे व्यासजीद्वारा अनादि सिद्धयोग 
कहा गया है। इसे सुनकर राजाको मुक्तिपद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञानको 
व्यासजीने सूतजीको सुनाया, फिर क्रमश; ऋषि शौनक तथा परमभागवत शुकदेवजी ने 
इसे प्राप्त किया। उपदेशोंके विषय प्राय: भगवद्गीताके समान ही हैं। इस गीतामें 
कर्मयोग, सांख्ययोग भक्तियोग, योगसाधना, प्राणायाम मानसपूजा, संगुणोपासना 
विभूतियोग. यणेशजीके विश्वरूपका दर्शन त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार 
जीवकी गति आदि अन्यान्य महत्त्वपूर्ण विषयोंका वर्षन है; जो साधन एवं तत्त्वज्ञानकी 
दृष्टिसे बड़ा कल्याणकारी है। इस गीताके अन्तर्में इसके पाठ तथा यनन करनेका 
माहात्म्य भी वर्णित है। गाणपत्य-सम्प्रदायके अत्यन्त सम्पाननीय इस ग्रन्थपर 
संस्कृत तथा मराठीमें कई टीकाएँ भी मिलती हैं, जो इसकी विशिष्टवाकी परिचायक 
हैं। इसी गणेशगीताको यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


पहला अध्याय 
सूत-शौनक-संवादमें गणेशगीताका उपक्रम 


शुक उवाच 
एवमेव पुरा पृष्ट: शौनकेन महात्मना। 
स॒ सूतः कथयामास गीतां व्यासमुखाच्छुताम्‌॥ १॥ 
शुकदेवजी बोले--पूर्वकालमें महात्मा शौनकके पूछनेपर सूतजीने 
व्यासजीके मुखसे श्रवण की हुई गीताका वर्णन किया था॥ १॥ 
सूृत उवाच 
अष्टादशपुराणोक्तममृतं प्राशितं त्वया। 
ततो5तिरसवत्पातुमिच्छाम्यमृतमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
सूतजी बोले--हे भगवन्‌! आपने अष्टादश पुराणोंके साररूप 


* गणेशगीता « ९ 


अमृतका मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम 
अमृतका पान करनेकी मेरी इच्छा है॥ २॥ 
येनामृमयो भूत्वा पुमान्‌ ब्रह्मामृतं यतः। 
योगामृतं. महाभाग तन्‍मे करुणया वबद॥ ३॥ 
जिस अमृतको पाकर मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाते हैं, हे महाभाग! 
उस योगामृतका कृपाकर आप मुझसे वर्णन कीजिये॥ ३॥ 
ग्यायस उवाच 
अथ  गाीतां प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रकाशिनीम्‌। 
नियुक्ता पृच्छते सूत राज्ञे गजमुखेन या॥४॥ 
व्यासजी बोले--हे सूतजी ! योगमार्गको प्रकाशित करनेवाली 
गीताका अब तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरेण्यके पूछनेपर 
सम्पूर्ण विघ्नोंके नाशक गणेशजीने कहा था॥४॥ 
वरेण्य उवाच 
विघ्नेश्वर महाबाहो सर्वविद्याविशारद। 
सर्वशास्त्रार्थतत्वजज्ञ॒ योगं मे वक्तुमईहसि॥ ५॥ 
राजा वरेण्य बोले--हे विघ्नेश्वर | हे महाभुज ! हे सर्वविद्याओंके 
पण्डित | हे सम्पूर्ण शास्त्रके तत््वको जाननेवाले ! आप मुझसे योगमार्गका 
वर्णन कीजिये॥ ५॥ 
अ्रीयजानन उवाच 
सम्यग्व्यवसिता राजन्‌ मतिस्तेअनुग्रहान्मम । 
श्रुण गीतां प्रवक्ष्यमि योगामृतम्यीं नृप॥६॥ 
श्रीगजानन बोले--हे राजन्‌! मेरी कृपासे तुम्हारी बुद्धि निर्मल और 
स्थिर हो गयी है, सुनो, मैं योगामृतसे परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ ॥ ६॥ 
न योगं योगमित्याहुयोंगो योगो न च अ्रियः। 
न योगो विषयैयोंगो न च मात्रादिभिस्तथा॥ ७॥ 
'योग' इस शब्दका ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मीकी प्राप्ति होनेका 


१० ने गीता-संग्रह न 


नाम योग नहीं, विषय-सुखकी प्राप्ति होनेका नाम योग नहीं और 

इन्द्रियसम्पन्न होनेका नाम भी योग नहीं है॥ ७॥ 

योगो यः पितृमात्रादेने स योगो नराधिप। 

यो योगो बबश्धुपुत्रादेर्यश्चाष्टभूतिभि: सह॥ ८॥ 
हे राजन्‌! माता-पिताके समागमका नाम योग नहीं है। आठ 

प्रकारकी सिद्धि और बचन्धुपुत्रादिकी प्राप्तिका नाम भी योग नहीं 

है॥ ८॥ 

न स योगः स्त्रिया योगो जगदद्भधुतरूपया। 

राज्ययोगश्च नो योगो न योगो गजवाजिभि:॥ ९॥ 
अत्यन्त रूपवती स्त्रीकी प्राप्तिका नाम योग नहीं है, राज्यकी 

प्राप्ति तथा हाथी-घोड़ेकी प्राप्तिका नाम भी योग नहीं है॥९॥ 

योगो नेन्द्रपदस्थापि योगो योगार्थिन: प्रियः। 

योगो यः सत्यलोकस्य न स योगो मतो मम॥ १०॥ 
इन्द्रपदकी प्राप्तिका नाम योग नहीं है, योगद्वारा प्रिय सिद्धिकी 

इच्छा अथवा सत्यलोककी प्राप्तिको भी मैं योग नहीं मानता॥ १०॥ 

शैवस्थ योगो नो योगो वैष्णवस्थ पदस्य यः। 

न योगो भूप सूर्यत्व॑ चन्द्रवं॑ न कुबेरता॥ ११॥ 
हे राजन्‌! शिवपदकी प्राप्ति होना, वैष्णवपदकी प्राप्ति होना, 

सूर्य-चन्द्र और कुबेरके पदकी प्राप्ति होनेका भी नाम योग नहीं 

है॥११॥ 

नानिलत्वं नानलत्व॑ नामरत्व॑ न कालता। 

न वारुण्यं न नेकऋत्यं योगो न सार्वभौमता॥ १२॥ 
वायुस्वरूप, अग्निस्वरूप, देवस्वरूप, कालस्वरूप, वरुणस्वरूप, 

निर्क्रतिस्वरूप अथवा सम्पूर्ण पृथ्वीके आधिपत्य पानेका नाम भी योग 

नहीं है॥ १२॥ 
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योगं नानाविधं॑ भूप युज्जन्ति ज्ञानिनस्ततम्‌। 
भवन्ति वितृषा लोके जिताहारा विरेतस:ः॥ १३॥ 
हे राजन्‌! योग अनेक प्रकारका है, परंतु [यथार्थ योग वही है] 
जिसको पाकर ज्ञानीलोग विषयोंको जीतकर ब्रह्मचर्यपूर्वक संसारसे 
विरक्त हो जाते हैं॥ १३॥ 
पावयन्त्यखिलांल्लोकान्‌ वशीकृतजगत्त्रयः । 
करुणापूर्णहदया बोधयन्त्यपि कांश्चन॥ १४॥ 
ज्ञानीलोग तीनों लोकोंको वशमें करके सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र 
करते हैं, उनका हृदय दयासे पूर्ण होता है और वे सत्पात्रोंको ज्ञान भी 
प्रदान करते हैं॥ १४॥ 
जीवन्मक्ता ह॒दे मग्नाः परमानन्दरूपिणी। 
निरमील्याक्षीणि पश्यन्तः परं ब्रह्म हदि स्थितम्‌॥ १५॥ 
वे जीवन्मुक्त होकर परमानन्दरूपी सरोवरमें मग्न रहते हैं और 
नेत्र मूँदकर अपने हृदयमें स्थित परब्रह्मका दर्शन करते रहते हैं ॥ १५॥ 
ध्यायन्तः परमं ब्रह्म चित्ते योगवशीकृते। 
भूतानि स्वात्मना तुल्यं सर्वाणि गणयन्ति ते॥१६॥ 
योगसे वशीभूत किये अपने चित्तमें परब्रह्मका ध्यान करते हुए 
वे सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान समझते हैं॥ १६॥ 
येन केनचिदाच्छिनना येन केनचिदाहताः। 
येन केनचिदाकृष्टा येन केनचिदाश्नमिता:॥ १७॥ 
करुणापूर्णहदया भ्रमन्ति धरणीतले। 
अनुग्रहाय. लोकानां जितक्रोधा जितेन्द्रिया:॥ १८ ॥ 
कहीं किसी प्रकारसे स्वयंको छिपाये हुए, कहीं किसीसे प्रताडित, 
कहीं किसीसे बुलाये गये और कहीं किसीसे आश्रित होकर दयापूर्ण 
हृदयसे क्रोधको जीते हुए जितेन्द्रिय वे योगी लोकोंपर अनुग्रह करनेके 
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लिये ही पृथ्वीपर विचरते हैं॥ १७-१८॥ 

देहमात्रभूतो भूप समलोष्टाश्मकाञ्चना: । 

एतादृशा महाभाग्या: स्थुएचक्षुगोंचरा:  प्रिय॥ १९॥ 

तमिदानीमह  वशक्ष्ये श्रुणु. योगमनुत्तमम्‌। 

श्रुत्वा य॑ मुच्यते जन्तु: पापेभ्यो भवसागरात्‌॥ २०॥ 
प्रिय राजन्‌! वे केवल देहमात्रको ही धारण करनेवाले, मिट्टी- 

पत्थर तथा स्वर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले--इस प्रकारके महाभाग 

पुरुष जिस योगके द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योगको मैं 

तुमसे अब कहता हूँ; सुनो, जिसके श्रवण करनेसे प्राणी पापोंसे और 

भवसागरसे मुक्त हो जाता है॥ १९-२०॥ 

शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्य मयि नराधिप। 

याभेदबुद्धियोग: स॒ सम्यग्योगो मतो मम॥२१॥ 
हे राजन्‌! शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझमें जो अभेदबुद्धिरूप 

योग है, उसीको मैं यथार्थ योग मानता हूँ॥ २१॥ 

अहमेव जगद्यस्मात्सजामि पालयामि च। 

कृत्वा नानाविधं॑ वेषं॑ संहरामि स्वलीलया॥ २२॥ 
मैं ही अपनी लीलासे अनेक वेष धारण करता हुआ इस जगत्‌की 

उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ॥२२॥ 


अहमेव महाविष्णुरहमेव सदाशिव:। 
अहमेव महाशक्तिरहमेवार्यमा प्रिय॥ २३॥ 

हे प्रिय! में ही महाविष्णु, में ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और 
मैं ही सूर्य हूँ॥ २३॥ 


अहमेको नृणां नाथो जात: पज्चविध: पुरा। 
अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्‌॥ २४॥ 
एकमात्र मैं ही मनुष्योंका स्वामी हूँ, [विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य 
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तथा गणेश--] इन पाँच प्रकारसे मैं पूर्वकालमें उत्पन्न हुआ हूँ, मैं 
जगत्‌के कारणका भी कारण हूँ, मुझको अज्ञानीलोग नहीं जानते॥ २४॥ 
मत्तोडगग्निगपो धरणी मत्त आकाशमारुतौ। 
ब्रह्म विष्णुझ्च रुद्रश्च लोकपाला दिशो दश॥ २५॥ 
वसवो मुनयो गावो मनवः पशवोडपि च। 
सरितः सागरा यक्षा वृक्षाः पक्षिगणा अपि॥ २६॥ 
तथेकविंशति: स्वर्गा नागाः सप्त वनानि च। 
मनुष्या: पर्वताः साध्या: सिद्धा रक्षोगणास्तथा॥ २७॥ 
अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र लोकपाल 
और दसों दिशाएँ, आठ वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, 
वृक्ष, पक्षियोंके समूह, इक्कीस स्वर्ग, नाग, सात वन, मनुष्य, पर्वत, 
साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं॥ २५--२७॥ 
अहं साक्षी जगच्चक्षुललिप्तः  सर्वकर्मभि:। 
अविकारो5प्रमेयो 5हमव्यक्तो विश्वगो5व्यय: ॥ २८॥ 
मैं ही सबका साक्षी, सम्पूर्ण जगत्‌का नेत्र, सभी कर्मोसे अलिप्त, 
निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, सम्पूर्ण जगत्‌में व्याप्त और अविनाशी 
हूँ॥ २८॥ 
अहमेव पर॑ ब्रह्माव्ययानन्दात्मकं नृप। 
मोहयत्यखिलान्‌ माया श्रेष्ठान्‌ू मम नरानमून्‌॥ २९॥ 
हे राजन्‌! मैं ही अव्यय आनन्दस्वरूप परब्रह्म हूँ, मेरी माया 
सम्पूर्ण जगत्‌को तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको भी मोहित करती है॥ २९॥ 
सर्वदा षड़्विकारेषु तानियं योजयेद्‌ भृशम्‌। 
हित्वाजापटलं जग्मुरनेकैर्जन्मभिः शनै:॥ ३०॥ 
विरज्य विन्दति ब्रह्दा विषयेषु सुबोधतः। 
अच्छेद्यं शस्त्रसल्भातैरदाह्ममनलेन च॥ ३१॥ 


श्ड * गीता-संग्रह « 


अक्लेयं भूष. भुवनैरशोष्यं मारुतेन च। 
अवध्यं वध्यमाने5पि शरीरे5स्मिन्नराधिप॥ ३२॥ 
वह माया सदा काम-क्रोधादि छ: विकारोंमें इन प्राणियोंको लगा 
देती है। (योग)-से जब शनै:-शनै: अनेक जन्मके मायाके कपाट दूर 
हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयोंसे जागकर और उनसे विरक्त होकर 
[इस] ब्रह्मको जानता है, जो ब्रह्म शस्त्रसमूहोंसे कट नहीं सकता और 
अग्निसे दग्ध नहीं हो सकता, जलसे गल नहीं सकता, पवनसे सूख 
नहीं सकता और हे राजन्‌ ! जो इस शरीरके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं 
होता॥ ३०--३२॥ 
यामिमां पुष्पितां वाच प्रशंसन्ति श्रुतीरिताम्‌। 
त्रयीवादरता मूढास्ततोन्यन्मन्वते5पि न॥ ३३॥ 
वेदत्रयीमें श्रद्धा रखनेवाले तथा केवल कर्म करनेवाले मूढ लोग 
श्रुतिमें कही हुई फलप्रतिपादक वाणीकी ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी 
बातको स्वीकार नहीं करते॥ ३३॥ 
कुर्बन्ति. सततं कर्म जम्ममृत्युफलप्रदम्‌। 
स्वर्गैश्वर्यरता ध्वस्तचेतना भोगबुद्धयः ॥ ३४॥ 
इसी कारण वे जन्म और मृत्युके फलको देनेवाले कर्मोको सदा 
करते रहते हैं, वे स्वर्गके ऐश्वर्योंके भोगमें ही लगे रहते हैं, उन 
भोगबुद्धिवालोंकी चेतना नष्ट हो जाती है॥ ३४॥ 
सम्पादयन्ति ते भूप स्वात्मना निजबन्धनम्‌। 
संसारचक्रं. युड्जन्ति जडाः कर्मपरा नरा;॥ ३५॥ 
हे राजन्‌! वे स्वयं ही अपने निमित्त बन्धन बनाते हैं, मूढ़ और 
कर्मपरायण मनुष्य संसारचक्रमें पड़े रहते हैं॥ ३५॥ 
यस्य यद्दिहेतं कर्म तत्कर्तव्यं मदर्पणम्‌। 
ततो5स्थ॒ कर्मबीजानामुच्छिन्ना: स्पुर्महाडुरा:॥ ३६॥ 
जिसके लिये जो कर्मविधान है, वह कर्म मुझे अर्पण कर देना 
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चाहिये, तभी इन प्राणियोंके कर्मरूप बीजोंके महान्‌ अंकुर नष्ट हो 

सकते हैं॥ ३६॥ 

चित्तशुद्धिश्ष महती विज्ञानसाधिका भवेतू। 

विज्ञानेन हि विज्ञातं पर ब्रह्म मुनीश्वरै:॥ ३७॥ 
चित्तकी शुद्धि ही विज्ञानकी प्राप्तिमें प्रधान साधन होती है, 

विज्ञानके द्वारा ही ऋषियोंने परब्रह्मको जाना है॥ ३७॥ 

तस्मात्कर्माण कुर्वीत बुद्धियुक्तो नराधिप। 

न त्वकर्मा भवेत्कोषपि स्वधर्मत्यागवांस्तथा॥ ३८॥ 
हे राजन्‌! इस कारण जो भी कर्म करे, वह बुद्धियुक्त होकर करे। 

किसीको स्वकर्म और स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये॥ ३८॥ 

जहाति यदि कर्माणि ततः सिद्धि न विन्दति। 

आदौ ज्ञानेनाधिकारः: कर्मण्येव. स॒युज्यते॥ ३९॥ 
यदि कोई कर्मका त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धिकी प्राप्ति 

नहीं होगी। ज्ञानमें प्रथम अधिकार भी कर्मसे ही प्राप्त होता है ॥ ३९॥ 

कर्मणा शुद्धहदयो 5 भेदबुद्धिमुपैष्यति । 

स॒ च योगः समाख्यातो5मृतत्वाय हि कल्पते॥ ४०॥ 
कर्मसे शुद्धहदय होकर (साधक) अभेदबुद्धिको प्राप्त होता है, 

उसीका नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है॥ ४०॥ 

योगमन्यं प्रवक्ष्यामि श्रूुणु भूष तदुत्तमम्‌। 

पशौ पुत्रे तथा मित्रे शत्रौ बन्धौ सुहज्जने॥४१॥ 

बहिर्दृष्ट्या च समया हत्स्थयालोकयेत्पुमान्‌। 

सुखे दुःखे तथामर्षे हर्ष भीतो समो भवेतू॥ ४२॥ 
हे राजन्‌! मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, 

मित्र, पुत्र, शत्रु, बन्धु तथा प्रियजनमें समान दृष्टि करनी चाहिये, 

बाहर-भीतर एक-सी दृष्टि रखते हुए, सुख-दु:ख, क्रोध, हर्ष, भय-- 

इनमें समान रहना चाहिये॥ ४१-४२॥ 
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रोगाप्तो चैव भोगाप्तौ वा जये विजयेडपि च। 
भअियोज्योगे च योगे चर लाभालाभे मृतावषि॥ ४३॥ 
रोगकी प्राप्ति हो चाहे भोगकी प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, 
लक्ष्मीकी प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि-लाभ, जन्म-मरण--इन 
सबमें मनको समान रखना उचित है ॥४३॥ 
समो मां वस्तुजातेषु पश्यन्नन्तर्बहि: स्थितम्‌। 
सूर्य सोमे जले वह्नौं शिवे शक्तौ तथानिले॥ ४४॥ 
द्विजे ह॒दे महानद्यां तीर्थ क्षेत्रेध्धनाशिनि। 
विष्णाो च सर्वदेवेषु तथा यक्षोरगेषु च॥४७॥ 
गन्धर्वेषु.. मनुष्येषू तथा तिर्यग्भवेषु च। 
सततं मां हि यः पश्येत्सोड्यं योगविदुच्यते॥ ४६॥ 
सम्पूर्ण वस्तुओंमें समान भावसे बाहर-भीतर मुझे स्थित जानना, 
सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी 
महानदी, तीर्थ, क्षेत्र, विष्णु, सम्पूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गन्धर्व, मनुष्य 
और पक्षी--इन सबमें जो मुझे सदा समान दृष्टिसे देखता है, वही 
योगको जाननेवाला कहलाता है॥ ४४--४६॥ 
सम्पराहत्य स्वार्थभ्य. इन्द्रयणि विवेकतः। 
सर्वत्र समताबुद्धिः स योगी भूपष मे मतः॥ ४७॥ 
हे राजन! जो ज्ञानद्वारा इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर सर्वत्र समान 
बुद्धि रखता है, वही मेरी दृष्टिमें योगी है॥ ४७॥ 
आत्मानात्मविवेकेन या बुद्धिर्देवयोगतः । 
स्वधर्मासक्तचित्तस्य तद्योगो योग. उच्यते॥ ४८॥ 
धर्माधर्मा जहातीह तया त्यक्त उभावपि। 
अतो योगाय युजञ्जीत योगो वैधिषु कौशलम्‌॥ ४९॥ 
अपने धर्ममें आसक्त चित्तवाले प्राणीकी दैवयोगसे जो आत्मा 
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और अनात्माके विचारकी बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धिके योगका 
ही नाम योग है और उसी बुद्धिके न होनेसे यह प्राणी धर्म-अधर्मका 
त्याग कर देता है, इस कारण योगमें बुद्धि लगाना उचित है, कर्तव्य 
कर्मोमें कुशलता ही योग है॥ ४८-४९ ॥ 
धर्माधर्मफले . त्यक्ता मनीषी विजितेन्द्रिय:। 
जन्मबन्धविनिर्मुक्तः स्थान संयात्यनामयम्‌॥ ५०॥ 
जितेन्द्रिय और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति धर्म और अधर्मके फलका त्याग 
करके जन्म-बन्धनसे मुक्त होकर अनामय परमपदको प्राप्त होता है॥ ५० ॥ 
यदा हाज्ञानकालुष्यं जत्तोर्बुद्धिः क्रमिष्यति। 
तदासौ याति वैराग्यं वेदवाक्यादिषु क्रमात्‌॥ ५१॥ 
जब इस प्राणीकी बुद्धि अविद्याके अन्धकारसे--अविद्यासे रहित 
होगी, तब क्रमसे इस प्राणीका सकाम वेदवाक्यादिकोंमें वैराग्य हो 
जाता है॥५१॥ 
त्रयीविप्रतिपन्‍नस्थ स्थाणुत्व॑ यास्यते. यदा। 
परात्मन्यचला  बुद्धिस्तासौ योगमाप्नुयात्‌॥ ५२॥ 
जब तीनों वेदोंमें प्रतिपादित किये गये सकाम कर्मसे यह बुद्धि 
पूर्णतः और परमात्मामें लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणीको 
योगकी प्राप्ति होती है॥५२॥ 
मानसानखिलान्‌ कामान्‌ यदा धीमांस्त्यजेत्प्रिय। 
स्वात्मनि स्वेन सन्तुष्ट: स्थिरबुद्धिस्तदोच्यते॥ ५३॥ 
हे प्रिय/| जब यह बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मनकी सम्पूर्ण इच्छाओंका 
त्याग कर दे और अपने आत्मामें आपहीसे सन्तुष्ट हो जाय, तब यह 
स्थिरबुद्धि कहलाता है॥५३॥ 
वितृष्ण: सर्वसौख्येषु नोद्विग्नो._ दुःखसड्मे। 
गतसाध्वसरुड्रागः स्थिरबुद्धिस्तदोच्यते ॥ ५४॥ 
किसी प्रकारके भी संसारी सुखोंमें तृष्णा न रखनेवाला, दुःखमें 
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अनुद्विग्न, भय, क्रोध और रागसे रहित व्यक्ति ही स्थिरबुद्धि कहा गया 
है॥ ५४॥ 
यथायं कमठोडड्रानि सट्लोचयति सर्वतः। 
विषयेभ्यस्तथा खानि सड्डूषेद्योगतत्पर: ॥ ५५॥ 
जिस प्रकारसे कछुआ सब ओरसे अपने अंगोंको सिकोड़ लेता 
है, इसी प्रकारसे योगीको उचित है कि वह विषयोंसे इन्द्रियोंको समेट 
ले॥५५०॥ 
व्यावर्तन्तेडस्थय विषयास्त्यक्ताहारस्थ. वर्ष्मिण:। 
विना रागं न रागोउपि दृष्ट्वा ब्रह्म विनश्यति॥ ५६॥ 
भोजन त्यागनेवाले साधकके विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु 
उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्मकी प्राप्ति होनेसे वह राग भी नष्ट 
हो जाता है॥५६॥ 
विपश्चिद्यतते भूपष स्थितिमास्थाय. योगिन:। 
मन्थयित्वेन्द्रयण्यस्थ. हरन्ति बलतो मनः॥ ५७॥ 
है राजन्‌! इन्द्रियगण मोक्षके लिये प्रयत्न करनेवाले विद्ठान्‌ 
पुरुषका भी मन बलातू हर लेती हैं। इस कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
इन्द्रियोंको वशमें करनेका यत्न करना चाहिये॥ ५७॥ 
युक्तस्तानि वशे कृत्वा सर्वदा मत्परो भवेत्‌। 
संयतानीन्द्रियाणीह यस्यासौ कृतधीर्मतः ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रियोंको वशमें करके योगीको सदा मेरे परायण होना चाहिये। 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हो गयी हैं, उसीको स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥ ५८॥ 
चिन्तयानस्य विषयान्‌ सड्डस्तेष्‌पजायते। 
काम: सज्जायते तस्मात्ततः क्रोधो5भिवर्धते॥ ५९॥ 
विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उनमें अनुराग हो जाता है, 
आसक्ति (अनुराग)-से कामना होती है और उससे क्रोधकी उत्पत्ति 
होती है॥ ५९॥ 
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क्रोधादज्ञानसम्भूतिर्वि भ्रमस्तु ततः स्मृते: । 
भ्रंशास्स्मृतेर्मतेर्ध्वंसस्तद्ध्वंसात्सो 5पि नश्यति॥ ६०॥ 
क्रोधसे अज्ञानकी उत्पत्ति और इससे स्मृतिभ्रंश होता है, 
स्मृतिभ्रंशसे बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होनेसे वह प्राणी भी 
नष्ट हो जाता है॥६०॥ 
विना द्वेषं च रागं चर गोचरान्‌ यस्तु खैश्चरेत्‌। 
स्वाधीनहदयो वश्यैः सन्‍्तोष॑ स॒ समृच्छति॥ ६१॥ 
अनुराग और द्वेषसे रहित अपने वशमें आयी इन्द्रियोंसे विषयोंका 
भोग करके भी चित्तको अपने वशमें रखनेवाले महापुरुष सन्‍्तोष और 
शान्तिको प्राप्त होते हैं॥६१॥ 
त्रिविधस्यापि दुःखस्थ सन्‍्तोषे विलयो भवेत्‌। 
प्रज््मया संस्थितश्चायं प्रसन्‍नहदयो भवेत्‌॥ ६२॥ 
सन्‍्तोषकी प्राप्ति होनेसे तीनों प्रकारके दुःख नष्ट हो जाते हैं, 
इसी प्रकार स्थिरप्रज्ञावाले योगीका मन प्रसन्‍न रहता है॥६२॥ 
विना प्रसादं न मतिर्विना मत्या न भावना। 
विना तां न समो भूपष विना तेन कुतः सुखम्‌॥ ६३॥ 
हे राजन्‌! बिना चित्त प्रसन्‍न हुए बुद्धिकी प्राप्ति नहीं होती और 
बुद्धिके बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धाके बिना शान्ति नहीं होती और 
शान्तिके बिना सुख नहीं होता॥ ६३॥ 
इन्द्रियाश्वान्‌ विचरतो विषयाननुवर्तते। 
यन्मनस्तन्मतिं. हन्यादप्सु. नाव॑ मरुद्यथा॥ ६४॥ 
पवन जिस प्रकार नावको जलमें डुबो देता है, वैसे ही जो मन 
विषयोंमें विचरनेवाले अवशीभूत इन्द्रियरूपी घोड़ोंके पीछे भागता है, 
वह प्रज्ञाकों हर लेता है॥ ६४॥ 
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या रात्रि: सर्वभूतानां तस्यां निद्राति नेव सः। 
न स्वपन्तीह ते यत्र ता रात्रिस्तससयथ भूमिप॥ ६५॥ 
हे राजन्‌! अज्ञानसे आच्छादित सम्पूर्ण प्राणियोंक लिये जो 
आत्मज्ञान रात्रिस्वरूप है, उसमें इन्द्रियको वशमें करनेवाले संयमी योगी 
जागते हैं और जिस विषयबुद्धिमें सम्पूर्ण प्राणी जागते हैं, वह 
विषयभोग ज्ञानियोंके लिये रात्रिस्वरूप है॥६५॥ 
सरितां पतिमायान्ति वनानि सर्वतो यथा। 
अयान्ति यं तथा कामा न स शान्ति क्वचिल्लभेत्‌॥ ६६॥ 
जिस प्रकारसे [नदियों आदिके] सभी जल समुद्रमें प्रवेश कर 
जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण 
होनेवालेको भी शान्ति नहीं होती॥ ६६॥ 
अतस्तानीह संरुध्य. सर्वतः खानि मानव:। 
स्वस्वार्थेभ्य: प्रधावन्ति बुद्ध्धस्थ स्थिरा तदा॥६७॥ 
इस कारण प्राणीको उचित है कि सब प्रकारसे विषयोंकी ओर दौड़ती 
हुई इन्द्रियोंको वशमें करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है॥ ६७॥ 
ममताहंकृती त्यक्त्वा सर्वान्‌ कामांश्च यस्त्यजेत्‌। 
नित्यं ज्ञानरतो भूत्वा ज्ञानान्मुक्ति स यास्यति॥ ६८॥ 
जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओंका त्याग करता है, नित्य 
ज्ञानमें मग्न रहता है, वह ज्ञानसे मुक्तिको प्राप्त हो जाता है॥ ६८॥ 
एवं ब्रह्यधियं भूप यो विजानाति दैवतः। 
तुर्यामवस्थां प्राप्पापि जीवन्मुक्ति प्रयास्यति॥ ६९॥ 
हे राजन्‌! जो वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी दैवगतिसे इस ब्रह्मज्ञानयुक्त 
बुद्धिको प्राप्त हो जाता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है॥ ६९॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां सांख्यसायार्थयोगो नाम 


प्रथमो5 ध्याय; ॥ १ ॥ 
जपाय-<#-३- शक -$-बकन्-- ८ 
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दूसरा अध्याय 
कर्मयोग 


वरेण्य उवाच 
ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा द्वयं प्रोक्त त्ववा विभो। 
अवधार्य ददैक॑ मे निःश्रेयसकरं नु किमू्‌॥ १॥ 
वरेण्यने कहा--हे भगवन्‌! आपने ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा 
दोनोंका वर्णन किया, आप दोनोंमेंसे एक निश्चयकर जो कल्याणदायक 
हो, उसे कहिये॥ १॥ 
गजानन उवाच 
अस्मिएचराचरे स्थित्यौ पुरोक्ते द्वे मया प्रिय। 
सांख्यानां बुद्धियोगेनः वैधयोगेन कर्मणामू्‌॥ २॥ 
श्रीगजानन बोले--हे प्रिय! इस चराचर जगत्‌में मेरे द्वारा पहले 
वर्णित दो प्रकारकी स्थिति है, सांख्यशास्त्र जाननेवालोंकी ज्ञानयोगसे 
और कर्मके अधिकारीजनोंकी कर्मयोगसे शुद्धि होती है॥ २॥ 
अनारम्भेण वैधानां निष्क्रियः पुरुषो भवेतू। 
न सिद्धि याति सनन्‍्त्यागात्केवलात्कर्मणो नृप॥३॥ 
कर्ममें आसक्तजन कर्मोके आरम्भ न करनेसे निष्क्रिय हो जाते 
हैं। हे राजन्‌! केवल कमेके ही त्याग देनेसे सिद्धि नहीं होती॥ ३॥ 
कदाचिदक्रियः कोउपि क्षणं नेवावतिष्ठते। 
अस्वतन्त्र: प्रकृतिजैर्गग: कर्म च  कार्यते॥ ४॥ 
किसी दशामें क्षणमात्र भी कर्म बिना किये कोई नहीं रह सकता 
है। प्रकृतिके स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य करके कर्म 
कराते हैं॥ ४॥ 
कर्मकारीन्द्रियग्रामं नियम्यास्ते स्मरन्‌ पुमान्‌। 
तदगोचरान्‌ मन्दच्चित्तो धिगाचारः स भाष्यते॥ ५॥ 
जो कर्म करनेवाला, इन्द्रियोंको रोककर मन-ही-मनमें इन्द्रियोंके 
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विषयोंका स्मरण करता है, उस इन्द्रियलोलुप दुरात्माको तुच्छ 
आचारवाला कहा जाता है॥५॥ 
तद्‌ ग्राम॑ सन्नियम्यादा मनसा कर्म चारभेत्‌। 
इन्द्रियेः कर्मयोगं यो वितृष्ण: स परो नृप॥६॥ 
हे राजन्‌। जो मनसे इन्द्रियोंका संयम करके कर्मेन्द्रियोंसे निष्काम 
कर्मयोगका अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है॥६॥ 
अकर्मण: श्रेष्ठतटमं॑ कर्मानीहाकृतं तु यत्‌। 
वर्ष्षण:  स्थितिरप्यस्याकर्मणोी नैव सेत्स्यति॥ ७॥ 
कर्म न करनेसे तो फलकी कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ 
है, कारण कि सब कर्मोका त्याग करनेसे तो शरीरयात्रा भी नहीं हो 
सकती ॥ ७॥ 
असमर्प्प निबध्यन्त कर्म तेन जना मयि। 
कुर्वीती सततं कर्मनाशोड्सड्रो.._ मर्दर्पणम्‌॥ ८॥ 
जो प्राणी कर्मोका फल मुझमें समर्पण नहीं करते, वे बन्धनमें 
पड़ते हैं, इस कारणसे निष्काम कर्मका अनुष्ठान करते हुए निरन्तर मुझे 
अर्पण करके कर्मबन्धनका नाश करना चाहिये॥ ८॥ 
मदर्थ यानि कर्माणि तानि बध्नन्ति न क्‍्वचित्‌। 
सवासनमिदं कर्म बध्नाति देहिनं बलातू॥ ९॥ 
जो कर्म मेरे निमित्त किये जाते हैं, वे कहीं और कभी बन्धनके 
कारण नहीं होते, किंतु जो वासनापूर्वक (फलासक्तिपूर्वक) किये गये 
कर्म हैं, वे ही बलात्‌ प्राणीको बाँधते हैं॥९॥ 
वर्णान्‌ सृष्ट्वावदं चाहं सयज्ञांस्तानू पुरा प्रिय। 
यज्ेन ऋध्यतामेष कामदः  कल्पवृक्षवत्‌॥ १०॥ 
पूर्वकालमें मैंने यज्ञरूप नित्यकर्मके ही साथ-साथ मनुष्योंके 
वर्णोको रचकर कहा-हे मनुष्यो! तुम यज्ञसे वृद्धिको प्राप्त हो, यह 
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शिक्षा कल्पवृक्षके समान तुम्हारी इष्ट्सिद्धिको देनेवाली हो॥ १०॥ 
सुरांश्चान्नेन प्रीणध्व॑ सुरास्ते प्रीणयन्तु वः। 
लभत्वं परमं॑ स्थानमन्योन्यप्रीणनात्स्थिरम्‌॥ ११॥ 
तुम देवताओंको अन्नसे तृप्त करो, देवता तुमको (वर्षा आदिसे) 
प्रसन्‍न करें, इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब 
श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हों॥ ११॥ 
इष्टा देवा: प्रदास्यन्ति भोगानिष्टान्‌ सुतर्पिता:। 
तैर्दत्तांस्तान्नरस्तेभ्योददत््वा भुड्ढडे स॒ तस्करः॥ १२॥ 
देवता प्रसन्‍न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथोंको पूर्ण करेंगे, उन 
देवताओंके दिये पदार्थोसे उनकी आराधना किये बिना जो भोग भोगता 
है, वह चोर है॥१२॥ 
हुतावशिष्टभोक्तारो मुक्ता: स्‍्युः सर्वपातकै:। 
अदन्त्येनो महापापा आत्महेतोीः पचन्ति ये॥१३॥ 
जो देवाराधनरूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्नका भोजन करते हैं, 
वे सब पापोंसे मुक्त होते हैं और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते 
हैं, वे पापी मानो पापका ही भोजन करते हैं॥ १३॥ 
ऊर्जो भवन्ति भूतानि देवादन्नस्थ सम्भव:। 
यज्ञाच्च देवसम्भूतिस्तदुत्पत्तिश्च वैधत: ॥ १४॥ 
अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षसे उत्पन्न होता है, 
वर्षा यज्ञसे उत्पन्न होती है और कर्मसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है॥ १४॥ 
ब्रह्यणो वैधमुत्पननं मत्तो ब्रह्मसमुद्धवः। 
अतो यज्ञे च विश्वस्मिन्‌ स्थितं मां विद्ध्धि भूमिप॥ १५॥ 
कर्म ब्रह्मासे उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं-- 
इस कारण हे राजन्‌! आप इस यज्ञमें और विश्वमें स्थित मुझे ही 
जानिये॥ १५॥ 
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संसृतीनां महाचक्रं. क्रामितव्यं_विचक्षणै:। 
स॒ मुदा प्रीणते भूपेन्द्रियक्राडोईधमो जनः॥ १६॥ 
इस आवागमनरूपी संसारचक्रसे बुद्धिमानोंको पार जाना उचित 
है, हे राजन्‌! जो अधम प्राणी है, वह इसमें इन्द्रियोंकी क्रीडासे सुख 
मानता है॥ १६॥ 
अन्तरात्मनि यः प्रीत आत्मारामो5खिलप्रियः । 
आत्मतृप्तो नरो यः स्यात्तस्यार्थो नेव विद्यते॥ १७॥ 
जो अन्तरात्मामें प्रीति करनेवाला है, वही आत्माराम और सबका 
प्यारा है, जो प्राणी आत्मतृप्त है, उसे किसी बातकी इच्छा नहीं 
रहती॥ १७॥ 
कार्याकार्यकृतीनां स॒ नेवाप्नोति शुभाशुभे। 
किज्चिदस्थ न ॒साध्यं स्यात्सर्वजन्तुषु सर्वदा॥ १८॥ 
इस प्रकारका प्राणी कार्याकार्य करके भी शुभ-अशुभ फलको 
नहीं प्राप्त होता तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें इसका कभी कुछ साध्य नहीं 
होता॥ १८॥ 
अतो5सक्ततया भूष कर्तव्य कर्म जन्तुभि:। 
सक्तोडगतिमवाप्नोति_ मामवाष्तेति तादृशः॥ १९॥ 
इस कारण, हे राजन! प्राणियोंको आसक्तिरहित होकर कर्म 
करना उचित है, जो आसक्त होता है, उसकी दुर्गति होती है और 
अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है॥ १९॥ 
परमां सिद्धिमापन्नाः: पुरा राजर्षयो द्विजा:। 
सड़ग्रहाय हि लोकानां तादृशं कर्म चारभेत्‌॥ २०॥ 
[हे राजन्‌!] प्राचीन कालमें कर्म करनेसे बहुतसे राजर्षि और 
ब्रह्मर्षि परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। लोकसंग्रहके निमित्त ही अनासक्त 
होकर कर्म करना उचित है॥ २०॥ 
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श्रेयान्‌ू यत्कुरुते कर्म तत्करोत्यखिलो जनः। 

मनुते यत्प्रमाणंं स॒ तदेवानुसरत्यसौ॥ २१॥ 
जो कर्म महान्‌ पुरुष करते हैं, वही कर्म अन्य सब करते हैं, वह 

जिसको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसीको मानते हैं॥ २१॥ 

विष्टपे मे न साध्योउस्ति कश्चिदर्थो नराधिप। 

अनालब्धश्च लब्धब्य: कुर्वे कर्म तथाप्यहम्‌॥ २२॥ 
हे राजन्‌! मुझे कोई वस्तु स्वर्गादिमें भी दुर्लभ नहीं है और मैं 

कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं करता 

हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ॥ २२॥ 

न कुर्वेहूँ यदा कर्म स्वतन्त्रोडइलसभावित:। 

करिष्यन्ति मम ध्यान सर्वे वर्णा महामते॥ २३॥ 
और हे महामते ! यदि मैं आलसी तथा स्वच्छन्द होकर कर्म न 

करूँ तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने 

लगेंगे॥ २३॥ 

भविष्यन्ति ततो लोका उच्छिन्ना: सम्प्रदायिनः | 

हन्ता स्यथामस्थ लोकस्य विधाता सड्जूरस्थ च॥ २४॥ 
तब मेरे ऐसा करनेसे सब वर्ण आचारभ्रष्ट होकर नष्ट हो जायँगे। 

इससे इस संसारका नाश करनेवाला और वर्णसंकरको उत्पन्न 

करनेवाला भी मैं ही होऊँगा॥ २४॥ 

कामिनो हि सदा कामैर्ञानात्कर्मकारिणः। 

लोकानां सडग्रहायैतद्विद्वानू _ कुर्यादसक्तधी:॥ २५॥ 
जिस प्रकारसे कामनावाले अज्ञानसे सदा कर्म करते रहते हैं, इसी 

प्रकार विद्वान्‌कों उचित है कि लोकसंग्रहके निमित्त आसक्तिरहित 

होकर वह कर्म करता रहे ॥ २५॥ 
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विभिनत्वमतिं. ज्ह्यादज्ञानां. कर्मचारिणाम्‌। 
योगयुक्तः सर्वकर्माण्यर्पयेन्मयि कर्मकृत्‌॥ २६॥ 
अज्ञानसे कर्म करनेवालोंकी भेदबुद्धिका त्याग करे तथा योगयुक्त 
होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे॥ २६॥ 
अविद्यागुणसाचिव्यात्कुर्वन्‌ कर्माण्यतन्द्रित: । 
अहड्ढाराद्धिनबुद्धिहंं..._ कर्तेति योडउब्रवीत्‌॥ २७॥ 
[हे राजन्‌ |] अविद्या और गुणोंके वशीभूत हुआ निरन्तर कर्म 
करनेमें लगा हुआ व्यक्ति अहंकारसे मूढ़ होकर अपनेको कर्ता बताता 
है॥ २७॥ 
यस्तु वेत्त्यात्मनस्तत््वं विभागादगुणकर्मणो:। 
करणं विषये वृत्तमिति मत्वा न सज्ते॥ २८॥ 
जो कोई आत्मज्ञ सत्त्वादि गुण तथा उनके कर्मोके विभागको इस 
प्रकार जानते हैं कि इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें वर्तमान हैं तो वे ऐसा 
जानकर कर्ममें लिप्त नहीं होते॥ २८ ॥ 
कुर्बन्ति सफल कर्म गुणैस्त्रिभिर्विमोहिता:। 
अविश्वस्त: स्वात्मद्रहा विश्वविन्नेव लड्ढयेत्‌॥ २९॥ 
सत्त्व, रज, तम--इन तीन गुणोंसे मोहित हुए प्राणी फलकी 
इच्छासे कर्म करते हैं, उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियोंको सर्वज्ञ 
पुरुष कर्ममार्गसे चलायमान न करे॥ २९॥ 
नित्यं नैमित्तिकं तस्मान्मयि कर्मार्पयेदबुध:। 
त्यक्त्वाहं ममताबुद्धि,: परां गतिमवापष्नुयात्‌॥ ३०॥ 
इस प्रकार पण्डितको उचित है कि मुझमें ही नित्य-नैमित्तिक 
कर्मको अर्पण कर दे तो वह अहं और ममता बुद्धिका त्याग करके 
परमगतिको प्राप्त हो जायगा॥ ३०॥ 
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अनीर्ष्यन्तो भक्तिमन्तो ये मयोक्तमिदं शुभम्‌। 
अनुतिष्ठन्ति ये सर्वे मुक्तास्तेडखिलकर्मभि:॥ ३१॥ 
ईर्ष्या न करनेवाले जो भक्तिमान्‌ मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ 
मार्गका अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मोसे मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
ये चैव नानुतिष्ठन्ति त्वशुभा हतचेतसः। 
ईर्ष्यमाणान्‌ महामूढान्नष्टांस्तानू विद्धि मे रिपून॥३२॥ 
जो अज्ञानसे चित्तके नष्ट होनेके कारण इस मार्गका अनुष्ठान 
नहीं करते हैं, उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्टबुद्धियोंको मेरा शत्रु 
जानो॥ ३२॥ 
तुल्यं प्रकृाया कुरुते कर्म यज्ज्ञानवानपि। 
अनुयाति चर तामेवाग्रहस्तत्र मुधा मतः॥ ३३॥ 
जब ज्ञानवान्‌ भी अपने स्वभावके अनुसार चेष्टा करता है और 
उसी स्वभावका अनुगमन करता है तो स्वभावको ग्रहण न करना व्यर्थ 
है॥ ३३॥ 
कामएचैव तथा क्रोध: खानामर्थेषु जायते। 
नेतयोर्वश्यतां यायादस्य विध्वंसकौ. यतः॥ ३४॥ 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियके विषयोंमें काम और क्रोध उत्पन्न होते 
हैं, इनके वशमें नहीं होना चाहिये, कारण कि यही प्राणीके शत्रुरूप 
हैं॥ ३४॥ 
शस्तो5गुणो निजो धर्म: साड्डादन्यस्थ धर्मतः। 
निजे तस्मिनू मृतिः श्रेयोडषपरत्र भयदः परः॥ ३५॥ 
अपना धर्म यदि गुणरहित हो तो भी अच्छा है और दूसरेका धर्म 
गुणयुक्त होनेसे भी भला नहीं, अपने धर्ममें मरना भी परलोकमें 
कल्याणकारी है, परंतु दूसरेका श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता 
है॥ ३५॥ 
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वरेण्य उवाच 
पुमान्‌ यत्कुरुते पापं स हि केन नियुज्यते। 
अकाइस्षन्नपि हेरम्ब प्रेरितः प्रबलादिव॥ ३६॥ 
वरेण्यने कहा--हे गणेशजी! प्राणी जो पाप करता है, वह 
किसके द्वारा प्रेरित होता है ? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात्‌ किससे 
प्रेरित होता हुआ वह पापाचरण करता है 2॥ ३६॥ 
अ्रीयजानन उवाच 
कामक्रोधौ महापापौ गुणद्वयसमुद्धवौ। 
नयन्ता वश्यतां लोकानू विद्धयेताो द्वेषिणा वरौ॥३७॥ 
श्रीगणेशजी बोले--रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न हुए ये 
काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगोंको अपने वशमें करते 
हैं, इन्हीं दोनोंको तुम महान्‌ शत्रु जानो॥ ३७॥ 
आवृणोति यथा माया जगद्दाष्पो जलं॑ यथा। 
वर्षामेघो यथा भानुं तद्व॒त्कामोडईखिलांश्च रुट्‌॥ ३८॥ 
जिस प्रकार माया जगत्‌को ढकती है, जैसे भाप जलको और 
जैसे वर्षाकालका मेघ सूर्यको ढक लेता है, इसी प्रकार कामने सबको 
ढक लिया है॥ ३८॥ 
प्रतिपत्तिमतो  ज्ञानं छादितं सततं द्विषा। 
इच्छात्मकमेन तरसा दुष्पोषेणे च शुष्मिणा॥ ३९॥ 
महाबली, सदैव द्वेष करनेवाले और कभी पूरा न हो सकनेवाले 
इस इच्छारूप कामने ही बुद्धिमानोंके ज्ञाककों भी ढक रखा है॥ ३९॥ 
आश्रित्य बुद्धिममसी इन्द्रियणि स॒ तिष्ठति। 
तैरेवाच्छादितप्रज्ञो ज्ञानिनं मोहयत्यसौ ॥ ४० ॥ 
यह काम बुद्धि, मन तथा इन्द्रियोंके आश्रित होकर रहता है, 
उन्हींसे ज्ञाको आच्छादित करके यह ज्ञानियोंको भी मोहित करता 
है ॥ ४०॥ 
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तस्मान्नियम्य तान्यादाौ स॒ मनांसि नरो जयेतू। 

ज्ञानविज्ञायो: शान्तिकरं पापं॑ मनोभवम्‌॥ ४१॥ 
अतः पहले मनके सहित इन्द्रियोंको वशमें करके ज्ञान और 

विज्ञानके नाश करनेवाले इस मनोद्धव पापी कामको जीतना चाहिये॥ ४१॥ 

यतस्तानि पराण्याहुस्तेभ्यर्च परम॑ मनः। 

ततो5पि हि परा बुद्धिरात्मा बुद्धेः परो मतः॥४२॥ 
स्थूल देहसे इन्द्रियाँ परे हैं, इन्द्रियोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि 

है और बुद्धिसे परे आत्मा है॥४२॥ 

बुद॒ध्वैवमात्मनात्मानं संस्तभ्यात्मानमात्मना। 

हत्वा शत्रु कामरूपं परं॑ पदमवाप्नुयात्‌॥ ४३॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे आत्माकों जानकर, बुद्धिसे ही मनको स्थिर 

करके कामरूपी शत्रुको मारकर परम पदको प्राप्त करना चाहिये॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीवायां कर्मयोगो नाम 
द्वितीयो5 ध्याय; ॥ २ ॥ 


ज-3-० (७-९ पे 


तीसरा अध्याय 
ज्ञानयोग 


श्रीयजानन उवाच 
पुरा सर्गादिसमये त्रैगुण्यं त्रितनूरुहम्‌ । 
निर्माय चैनमवदं विष्णवे योगमुत्तमम्‌॥ १॥ 
श्रीगणेशजी बोले--पूर्वकालमें सृष्टि उत्पन्न करनेके समय 
तीन गुणोंसे युक्त तीन शरीरमें रहनेवाले उत्तम योगका निर्माण करके 
मैंने विष्णुसे इसका वर्णन किया था॥ १॥ 
अर्यग्णे सोडब्रवीत्योषि मनवे . निजसूनवे। 
ततः परम्परायात॑ं विदुरेन॑ महर्षय: ॥ २॥ 
विष्णुने यही योग सूर्यसे कहा। सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे 
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कहा। इसके उपरान्त परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको महर्षिगण जानते 
रहे ॥ २॥ 
कालेन बहुना चायं नष्ट: स्याच्चरमे युगे। 
अश्रद्धेयो ह्ाविश्वास्यो विगीतव्यज्च॒ भूमिप॥ ३॥ 
हे राजन्‌ | कलियुगमें यह बहुत काल बीत जानेसे नष्ट हो गया 
तथा इसे श्रद्धा-विश्वासके अयोग्य तथा निन्दनीय समझा गया॥ ३॥ 
एवं पुरातनं योगं श्रुववानसि मन्मुखातू। 
गुह्यादगुह्मतरं वेदरहस्यं परम॑ शुभम्‌॥ ४॥ 
अब फिर तुमने मेरे मुखसे इस पुरातन योगको सुना है, यह गुप्त- 
से-गुप्त, अत्यन्त कल्याणकारक और सम्पूर्ण वेदोंका सार है॥ ४॥ 
वरेण्य उवाच 
साम्प्रत॑ चावतीर्णोसि गर्भतस्त्व॑ _गजानन। 
प्रोक्ततानू कथमेतं॑ त्व॑ं विष्णवे योगमुत्तमम्‌॥ ५॥ 
राजा वरेण्य बोले--हे गजानन! आप तो इस समय गर्भसे 
उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णुसे यह उत्तम योग किस प्रकारसे वर्णन 
किया 2॥ ५॥ 
गणेश उवाच 
अनेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च। 
संस्मे तानि सर्वाणि न स्मृतिस्तव वर्तते॥ ६॥ 
गणेशजी बोले--[हे राजन्‌!] मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म 
बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते॥ ६॥ 
मत्त एव महाबाहो जाता विष्ण्वादयः सुराः। 
मय्यैव. लयं॑ यान्ति प्रलयेषु युगे युगे॥७॥ 
हे महाबाहों ! मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और 
युग-युगमें प्रलयके समय मुझमें ही लय हो जाते हैं॥ ७॥ 
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अहमेव परो ब्रह्मा महारुद्रोहमेव च। 
अहमेव  जगत्सर्व॒स्थावरं जड़मं॑ च यतू॥ ८॥ 
मैं ही श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर-जंगमरूप 
सम्पूर्ण जगत्‌ हूँ॥८॥ 
अजोड्व्ययो5हह॑ भूतात्मानादिरीश्वर॒ एव. च। 
आस्थाय त्रिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु॥ ९॥ 
मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभी जीवोंका आत्मा अनादि ईश्वर 
हूँ और त्रिगुणात्मक मायामें स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण 
करता हूँ॥९॥ 
अधर्मोपचयो धर्मापचयो हि. यदा भवेतू। 
साधून्‌ संरक्षितुं  दुष्टांस्ताडितुं सम्भवाम्यहम्‌॥ १०॥ 
जिस समय अधर्मकी वृद्धि और धर्मकी हानि होती है, उस समय 
साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंको मारनेके लिये मैं अवतार लेता हूँ॥ १०॥ 
उच्छिद्याधर्मनिचयं धर्म संस्थापयामि च। 
हन्मि दुष्टांश्च दैत्यांश्य नानालीलाकरो मुदा॥ ११॥ 
में अधर्मके समूहको नष्टकर धर्मका स्थापन करता हूँ और अनेक 
प्रकारकी लीलाकर आनन्दसे दुष्टों तथा दैत्योंका वध करता हूँ॥ ११॥ 
वर्णाश्रमानू मुनीन्‌ू साधूनू पालये बहुरूपधृक्‌। 
एवं यो वेत्ति सम्भूतिर्मम दिव्या युगे युगे॥१२॥ 
तत्तत्कर्म॒ च॒ वीर्य च मम रूपं॑ समासतः। 
त्यक्त्वाहं ममताबुद्धिं न पुनर्भ: स॒ जायते॥ १३॥ 
अनेक रूप धारणकर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओंका 
पालन करता हूँ, इस प्रकारसे जो युग-युगमें मेरी दिव्य विभूतिको, मेरे 
कर्म, वीर्य और रूपको जानता है तथा अहंकार और ममताबुद्धिका 
त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है॥ १२-१३॥ 


३२ * गीता-संग्रह « 


निरीहा निर्भयारोषा मत्पा मद्व्यपाश्रया:। 
विज्ञानपसा शुद्धा अनेके  मामुपागता:॥ १४॥ 
इच्छारहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझमें ही आश्रित, मेरी ही 
उपासना करनेवाले विज्ञान और तपस्यासे शुद्ध होकर अनेक प्राणी 
मुझको प्राप्त हो गये हैं॥ १४॥ 
येन येन हि भावेन संसेवन्ते नरोत्तमाः। 
तथा तथा फलं तेभ्य: प्रयच्छाम्यव्यय: स्फुटम्‌॥ १५॥ 
श्रेष््ज्न जिस-जिस भावसे मेरा सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर 
उनको बैसा फल निश्चय ही देता हूँ॥ १५॥ 
जनाः: स्युरितें राजनू मम मार्गानुयायिन:। 
तथेव व्यवहारं ते स्वेषु चान्येषु कुर्वते॥ १६॥ 
हे राजन्‌! जिस प्रकारसे दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाया, 
इसी प्रकारका व्यवहार वे अपने तथा दूसरे मनुष्योंमें करते हैं॥ १६॥ 
कुर्वन्ति देवताप्रीतिं काइक्षन्तः कर्मणां फलम्‌। 
प्राप्ुुवन्तीह ते लोके शीघ्र सिद्धि हि कर्मजाम्‌॥ १७॥ 
जो कर्मोके फल प्राप्त होनेकी इच्छासे देवोपासना करते हैं, उन- 
उन कर्मोके अनुसार उनको शीतघ्र सिद्धि प्राप्त होती है॥ १७॥ 
चत्वारो हि मया वर्णा रजःसच्त्वतमोंइशतः। 
कर्माशतश्च॒ संसृष्टा. मृत्युलोके मयानघ॥ १८॥ 
हे पापरहित! मृत्युलोकमें मैंने चारों वर्णोको सत्त्व, रज, तम-- 
इन गुणोंसे और कर्मोंके अंशसे उत्पन्न किया है॥ १८॥ 
कर्तारमपि तेषां मामकर्तार विदुर्बधा:। 
अनादिमीएवरं नित्यमलिप्त॑ कर्मजैर्गुणै;॥ १९॥ 
यद्यपि मैं इनका कर्ता हूँ, परंतु पण्डितजन मुझे अकर्ता जानते 
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हैं। वे मुझे अनादि, ईश्वर, नित्य और कर्मोके गुणोंसे अलिप्त मानते 

हैं॥ १९॥ 

निरीह॑ यो5भिजानाति कर्म बध्नाति नेव तम्‌। 

चक्कर: कर्माणि बुदध्वैव॑ पूर्व पूर्व मुमुक्षब:ः ॥ २०॥ 
जो मुझे इच्छारहित जानता है, उसको कर्मबन्धन नहीं होता। 

ऐसा जानकर पूर्वमें मुमुक्षुजन॒ कर्म करते थे॥ २०॥ 

वासनासहितादाद्यात्संसारकारणादूदूढात्‌ । 

अज्ञानबन्धनाजलनन्तुर्बुद्ध्वायं मुच्यतेडखिलातू॥ २१॥ 
वासना जो कि संसारका मूल और दृढ़ कारण है, और वही 

अज्ञानका बन्धन है, इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है॥ २१॥ 

तदकर्म च  कर्मापि कथयाम्यधुना तब। 

यत्र मौन॑ गता मोहादृषयो बुद्द्धिशालिन:॥ २२॥ 
क्या कर्म और क्‍या अकर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ। 

इसके जाननेमें बुद्धिमान्‌ ऋषिगण भी मोहको प्राप्त होकर मौन रह गये 

हैं ॥ २२॥ 

तत्त्व मुमुक्षुणा ज्ञेयं कर्माकर्मविकर्मणाम्‌। 

त्रिविधानीह कर्माणि सुनिम्नैषां गति: प्रिय॥ २३॥ 
हे प्रिय! कर्म, अकर्म और विकर्मका तत्त्व मुक्तिकी इच्छा 

करनेवालोंको जानना आवश्यक है, वे तीनों ही कर्म हैं। इनकी गति 

जानना महाकठिन है॥ २३॥ 

क्रियायामक्रियाज्ञानमक्रियायां क्रियामति:। 

यस्य स्यात्स हि मर्त्येडस्मिल्लोके मुक्तोडखिलार्थकृत्‌॥ २४॥ 
क्रियामें अक्रियाका ज्ञान और अक्रियामें क्रियाकी बुद्धि जिसकी 

होती है, वही इस लोकमें सभी कर्मोंका करनेवाला होकर भी मुक्त 

हो जाता है॥ २४॥ 
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कर्माडकुरवियोगेन यः कर्माण्यारभेन्नर:। 

तत्त्वदर्शननिर्दग्धक्रियमाहुर्बुधा बुधम्‌॥ २५॥ 
जो कर्मोके अंकुरसे रहित अर्थात्‌ संकल्प और कामनारहित कर्म 

करते हैं, तत्त्वके जाननेसे उस बुद्धिमान्‌की सारी क्रियाएँ दग्ध हो जाती 

हैं, ऐसा पण्डितजन कहते हैं॥ २५॥ 

फलतृष्णां विहाय स्थात्सदा तृप्तोी विसाधनः। 

उद्युक्तोषपि क्रियां कर्तु किज्चिन्नेच करोति सः॥ २६॥ 
जो फलकी इच्छाको छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त 

रहते हैं। यदि वे कर्म करनेमें लगे हों तो भी वे कुछ नहीं करते 

हैं ॥ २६॥ 

निरीहो निगृहीतात्मा परित्यक्तपरिग्रह: । 

केवल वे गृहं कर्माचरननायाति पातकम्‌ू॥ २७॥ 
जो इच्छारहित, आत्मजितू एवं सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग किये 

हैं, ऐसे प्राणी यदि घरमें रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं 

लगता॥ २७॥ 

अद्वन्द्दोउमत्सरो भूत्वा सिद्धयसिद्धयो: समएच य:ः। 

यथा प्राप्येडह॑ सन्तुष्ट: कुर्वन्‌ कर्म न बद्धबते॥ २८॥ 
जो द्वन्द्र और ईर्ष्यहीन होकर सिद्धि-असिद्धिमें समान दृष्टि 

रखते हुए जो कुछ प्राप्ति हो, उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म 

करते हुए भी लिप्त नहीं होते॥ २८ ॥ 

अखिलैविषयेैर्मुक्तो ज्ञानविज्ञानवानपि। 

यज्ञार्थ तस्थ सकल॑ कृतं॑ कर्म विलीयते॥ २९॥ 
सम्पूर्ण विषयोंसे मुक्त और ज्ञान-विज्ञानयुक्त प्राणीके सारे कर्म 

यज्ञ ही हैं और उसकी सारी क्रियाएँ विलीन हो जाती हैं॥ २९॥ 
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अहमग्निईविहोॉता हुतं यन्मयि चार्पितम्‌। 
ब्रह्माप्त्यं च तेनाथ ब्रह्मण्येव यतो रतः॥ ३०॥ 
अग्नि, होमका द्रव्य, हवन करनेवाले और जो आहुति मुझे अर्पण 
की जाती है वह, सब मैं ही हूँ । इसे ब्रह्मस्वरूपसे देखकर जो हवन करता 
है, वह ब्रह्मको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह ब्रह्ममें ही लगा है ॥ ३०॥ 
योगिन: केचिदपरे दिष्टं यज्ञ॑ वदन्ति च। 
ब्रह्माग्रिव यज्ञों वे इति केचन मेनिरे॥ ३१॥ 
कोई योगी देवयजनको यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञ 
करनेको यज्ञ मानते हैं॥३१॥ 
संयमाग्गी पे भूष  इन्द्रियाण्युपजुह्ति। 
खाग्निष्वन्ये तद्ठिषयांश्छन्दादीनुपजुह्डति ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌! कोई योगी संयमरूप अगिनिमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंका हवन 
करते हैं, कोई इन्द्रियरूपी अग्निमें शब्दादि विषयोंकी आहुति देते 
हैं॥३२॥ 
प्राणानामिन्द्रियणां चर परे कर्माणि कृत्सनशः। 
निजामरतिरूपे5ग्नौ ज्ञानदीप्ते प्रजुढ्मति॥ ३३॥ 
कोई दूसरे ज्ञानमें जलती हुई वैराग्यरूपी अग्निमें सम्पूर्ण इन्द्रिय, 
कर्म और प्राणोंका हवन करते हैं॥ ३३॥ 
द्रव्येण तपसा वापषि स्वाध्यायेनापि केचन। 
तीव्रत्तनेन यतिनो ज्ञानेनापि यजन्ति मामू॥ ३४॥ 
कोई द्रव्ययज्ञका अनुष्ठानकर, कोई तपस्यासे, कोई स्वाध्यायसे, 
कोई महात्मा तीब्र ब्रतसे और कोई ज्ञानसे मेरा यजन करते हैं॥ ३४॥ 
प्राणेघपानं तथा प्राणमपाने प्रक्षिपन्ति ये। 
रुद्धा गतीश्चोभयोस्ते. प्राणायामपरायणा:॥ ३५॥ 
जो पूरकसे प्राणवायुमें अपानको और रेचकसे प्राणका अपानमें 
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हवन करते हैं और कुम्भकके अनुष्ठानसे प्राणापानकी गतिको रोक लेते 
हैं, वे प्राणायाममें परायण होते हैं ॥ ३५॥ 
जित्वा प्राणानू प्राणगतीरुपजुह्मति तेषु च। 
एवं नानायज्ञरता यज्ञध्वंसितपातका: ॥ ३६॥ 
नित्यं ब्रह्म प्रयान्येते यज्ञशिष्टामृताशिनः। 
अयज्ञकारिणो लोको नायमन्य: कुतो भवेत्‌॥ ३७॥ 
दूसरे नियताहार होकर पाँचों प्राणोंमें पाँचों प्राणोंकी आहुति देते 
हैं, इस प्रकार अनेक प्रकारके यज्ञोंमें निरत योगी यज्ञद्वारा पापोंका नाश 
करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञसे बचे अमृत पदार्थका भोजनकर 
नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करनेवालोंको तो यह लोक भी 
नहीं मिलता, परलोक कहाँ मिलेगा ?॥ ३६-३७॥ 
कायिकादि त्रिधाभूतान्‌ यज्ञान्‌ वेदे प्रतिष्ठितान्‌। 
ज्ञात्वा तानखिलान्‌ भूष मोक्ष्यसेडखिलबन्धनातू॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌! वेदोंमें मन, वचन, कर्मके बहुत प्रकारके यज्ञ वर्णित 
हैं, उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बन्धनोंसे मुक्त हो जाओगे॥ ३८॥ 
सर्वेषां भूष यज्ञानां ज्ञानयज्ञ परो मतः। 
अखिलं लीयते कर्म ज्ञाने मोक्षस्य साधने॥ ३९॥ 
हे राजन्‌! सब यज्ञोंमें ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्षसाधक ज्ञानयज्ञमें 
सब कर्म क्षीण हो जाते हैं॥ ३९॥ 
तज्जेयं पुरुषव्याप्र॒ प्रश्नेन नतितः सताम्‌। 
शुश्रूषया वदिष्यन्ति सन्तस्तत्त्वविशारदा: ॥ ४०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उस ज्ञानयज्ञको सत्पुरुषोंकी सेवा और प्रश्नसे प्राप्त 
करो। तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन तुम्हें शुश्रूषासे उसको कहेंगे॥ ४०॥ 
नानासड्भराज्जनः कुर्वन्नैकं साधुसमागमम्‌। 
करोति तेन संसारे बन्धनं समुपति सः॥४१॥ 
जो मनुष्य अनेक प्रकारकी संगति करता है, पर किसी साधुकी 
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संगति नहीं करता, वह संसारमें बन्धनको प्राप्त होता है॥ ४१॥ 
सत्सड्रादगुणसम्भूतिरादां. लय एव च। 
स्वहितं॑ प्राप्पते सर्वेरिह लोके परत्र च॥४२॥ 
सत्संगसे गुणोंकी प्राप्ति और आपदाका नाश होता है तथा लोक 
और परलोकमें अपना कल्याण प्राप्त होता है॥ ४२॥ 
इतरत्सुलभ॑ राजनू. सत्सड्रोडइतीव दुर्लभः। 
यज्ज्ञात्ता  पुनर्बन्धमेति ज्ञेयं ततस्ततः॥ ४३॥ 
हे राजन्‌! अन्य सब तो सुलभ है, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। 
जिसके जाननेसे फिर संसारके बन्धनमें नहीं आना होता, उसे जानना 
आवश्यक है॥ ४३॥ 
ततः सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवापि पश्यति। 
अतिपापरतो जन्तुस्ततस्तस्मात्प्रमुच्यते॥ ४४॥ 
सत्संगसे ज्ञान मिलनेपर यह सब प्राणियोंको अपनेमें ही देखता 
है। इससे अतिपापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है॥ ४४॥ 
द्विविधान्यपि कर्माणि ज्ञानागिनर्दहति क्षणात्‌। 
प्रसिद्धोउग्निर्यथा सर्व भस्मतां नयति क्षणात्‌॥ ४५॥ 
जिस प्रकारसे प्रचण्ड जलती अग्नि सबको क्षणमें भस्म कर देती 
है, इसी प्रकार ज्ञानाग्निमें पाप-पुण्य दोनों प्रकारके कर्म सद्य: नष्ट हो 
जाते हैं॥४५॥ 
न ज्ञानसमतामेति पवित्रमितरन्नृप । 
आत्मन्येवावगच्छन्ति योगात्कालेन. योगिन:॥ ४६॥ 
हे राजन्‌! ज्ञाकेके समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है, योगसिद्ध 
महात्मा उस ज्ञानको यथासमय स्वयं ही प्राप्त करते हैं॥ ४६॥ 
भक्तिमानिन्द्रिजयी तत्परो.  ज्ञानमाप्नुयात्‌। 
लब्ध्वा॒तत्परम॑ मोक्ष स्वल्पकालेन यात्यसौ॥ ४७॥ 
इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला भक्तिमान्‌, तत्पर पुरुष ही ज्ञानको 
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प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होनेसे थोड़े समयमें ही वह 

मुक्तिको प्राप्त हो जाता है॥ ४७॥ 

भक्तिहीनो5श्रदधान: सर्वत्र संशयी तु यः। 

तस्य शं नापि विज्ञानमिह लोको5थ वा परः॥ ४८॥ 
जो भक्तिहीन, श्रद्धारहित और सर्वत्र संदिग्धचित्तवाला है, उसे 

कल्याणको प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है तथा उसका इहलोक 

और परलोक नष्ट हो जाता है॥ ४८॥ 

आत्मज्ञानरतं ज्ञाननाशिताखिलसंशयम्‌। 

योगास्ताखिलकर्माणं बध्नन्ति भूप तानि न॥४९॥ 
हे राजन्‌! जो आत्मज्ञानमें रत हैं, जिन्होंने ज्ञानसे सभी सन्देह 

दूर कर लिये हैं तथा योगमें स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गये 

हैं, वे बन्धनमें नहीं पड़ते॥ ४९॥ 

ज्ञाखड्गप्रहारेण सम्भूतामज्ञतां बलात्‌ू। 

छित्त्वान्ट:संशयं तस्माद्योगयुक्तो भवेन्नर: ॥ ५०॥ 
इस कारण ज्ञानरूपी खड़्गसे मनके अज्ञान तथा संशयको 


बलपूर्वक काटकर मनुष्यको योगका आश्रय लेना उचित है॥ ५०॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां ज्ञानयोगो नाम 
वृतीयो5 ध्याय; ॥ ३ ॥ 


जाया क-कत-- पे 


चोथा अध्याय 
संन्‍्यासयोग 


वरेण्य उवाच 
संन्यस्तिश्चेव योगएच कर्मणां वर्ण्यते त्वया। 
उभयोर्निश्चितं त्वेके श्रेयो यद्वद मे प्रभो॥१॥ 
वरेण्य बोले--हे भगवन्‌! आप कर्मसंन्यास (अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
कर्म करते-करते विशुद्ध चित्त होनेपर कर्मत्याग करने )-को ज्ञानका 
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कारण कहकर फिर कर्मयोगको ज्ञानका कारण कहते हैं, इन दोनोंमें 
जो हितकारी हो, उसे कहिये॥ १॥ 
श्रीगयजानन उवाच 
क्रियायोगो वियोगशचाप्युभौमोक्षस्य साधने। 
तयोर्मध्ये क्रियायोगस्त्यागात्तस्य विशिष्यते॥ २॥ 
श्रीगणेशजी बोले--(अधिकारियोंके भेदसे) कर्मयोग और 
कर्मसंन्यास दोनों ही मुक्तिके साधन हैं, उन दोनोंमें कर्मसंन्याससे 
कर्मयोगमें विशेषता है॥ २॥ 
इन्द्ददुःखसहोउद्वेष्ण यो न काइडक्षति किज्चन। 
मुच्यते बन्धनात्सद्यो नित्यं संन्यासवान्‌ सुखम्‌॥ ३॥ 
जो द्वन्द्व और दुःखको सहकर किसीसे द्वेष नहीं करता और 
किसी बातकी इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल 
कर्मबन्धनसे सदा मुक्त हो जाता है॥३॥ 
वदन्ति. भिन्‍फलकौ. कर्मणस्त्यागसड्ग्रहौ। 
मूढाल्पज्ञास्तयोरेकं सयुञ्जीत विचक्षण: ॥ ४॥ 
कर्मसंन्यास और कर्मयोगको मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
कहते हैं, परंतु पण्डितगण उन्हें एक ही मानते हैं॥ ४॥ 
यदेव प्राप्पते त्यागात्तेव योगतः फलम्‌। 
सड़ग्रह॑ कर्मणो योगं यो विन्दति स॒ विन्दति॥ ५॥ 
जो फल कर्मसंन्याससे मिलता है, वही फल कर्मयोगसे प्राप्त 
होता है, कर्मसंन्यास और कर्मयोगको जो एक जानता है, वही यथार्थ 
ज्ञाता है॥५॥ 
केवलं कर्मणां नन्‍्यासं संन्यासं न॒ विदुर्बुधा:। 
कुर्वन्ननिच्छया कर्म योगी ब्रहौव॒ जायते॥ ६॥ 
पण्डितजन केवल कर्मके संन्यासको ही संन्यास नहीं कहते, यदि 
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योगी अनिच्छासे कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है॥६॥ 
निर्मा यततचित्तात्मा जितगो योगतत्पर:। 
आत्मानं सर्वभूतस्थं पश्यन्‌._ कुर्वन्न॒ लिप्यते॥ ७॥ 
शुद्धचित्त, मनको वशमें करनेवाले, जितेन्द्रिय, योगमें तत्पर और 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित आत्माको देखनेवाले कर्म करते हुए भी लिप्त 
नहीं होते॥ ७॥ 
तत्त्वविद्योगयुक्तातममा करोमीति न मन्‍्यते। 
एकादशानीन्द्रियणि कुर्वन्ति कर्म संख्यया॥ ८॥ 
तत्त्वको जाननेवाला योगयुक्त आत्मवान्‌ पुरुष “मैं कर्ता हूँ', ऐसा 
नहीं मानता, अपितु मनसहित एकादश इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, ऐसा 
मानता है॥ ८॥ 
तत्सर्वमर्पयेद्ब्रह्णपपि.. कर्म करोति यः। 
न लिप्यते पुण्यपापैर्भानुजलगतो. यथा॥ ९॥ 
जो कर्म करनेवाला सारे कर्म ब्रह्ममें अर्पण कर देता है, वह उसी 
प्रकार पाप-पुण्यसे लिप्त नहीं होता, जैसे जलमें पड़ा हुआ सूर्यका 
बिम्ब उससे लिप्त नहीं होता॥ ९॥ 
कायिक॑ वाचिकं॑ बौद्धमैन्द्रियं:, मानसं तथा। 
त्यक्त्वाशां कर्म कुर्वन्ति योगज्ञाश्चित्तशुद्धये॥ १०॥ 
योगके जाननेवाले चित्तशुद्धिके निमित्त आशा (फलाशा)-का 
त्यागकर शरीर, वचन, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे कर्म करते हैं॥ १०॥ 
योगहीनो नरः कर्म फलेहया करोत्यलम्‌। 
बध्यते कर्मबीज: स॒ ततो दुःखं समएनुते॥ ११॥ 
योगहीन मनुष्य कर्मोको फलकी इच्छासे करता है, वह कर्मबीजसे 
बँध जाता है और इसीसे दु:खको प्राप्त होता है॥ ११॥ 
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मनसा सकल कर्म त्यक्त्वा योगी सुखं वसेत्‌। 
न कुर्वनू कारयन्‌ वापि नन्दज्श्वभश्र सुपत्तने॥ १२॥ 
न क्रिया न च कर्तृत्व॑ कस्यचित्सूज्यते मया। 
न॒क्रियाबीजसम्पर्क: शक्त्या तत्क्रियतेडखिलम्‌॥ १३॥ 
कस्यचित्पुण्यपापानि न स्पृशामि विशभुरन॑प। 
ज्ञानमूढा विमुहान्ते मोहेनावृतबुद्धय:ः ॥ १४॥ 
योगीको उचित है कि मनसे सम्पूर्ण कर्मोंको त्यागकर सुखसे रहे 
तथा उत्तम नगरमें आनन्दसे वास करता हुआ भी न कुछ करे, न कराये 
और ऐसा जाने कि न कोई क्रिया करता हूँ, न कोई कर्तृत्वपना मुझमें 
है, न मैं कोई निर्माण करता हूँ, न मेरा क्रियाके बीजसे सम्बन्ध है, 
यह सब कुछ शक्ति अर्थात्‌ प्रकृतिसे स्वयं होता रहता है। हे राजन्‌! 
मैं विभु आत्मा किसीके पुण्य और पापोंको स्पर्श नहीं करता हूँ, मोहसे 
मलिन बुद्धिवाले अज्ञानी ही मोहको प्राप्त होते हैं॥ १२--१४॥ 
विवेकेनात्मनो ज्ञान येषां नाशितमात्मना। 
तेषां विकाशमायाति ज्ञानमादित्यवत्परम्‌॥ १५॥ 
जिन्होंने विवेकके द्वारा स्वयं ही अपना अज्ञान नष्ट किया है, 
उनका ज्ञान सूर्यके समान परम प्रकाशित होता है॥ १५॥ 
मन्निष्ठा मद्द्धियोउत्यन्त॑ मच्चित्ता मयि तत्परा:। 
अपुनर्भवमायान्ति विज्ञानाननाशितैनस: ॥ १६॥ 
जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझमें ही है, जिनका चित्त मुझमें 
अत्यन्त आसक्त है और जो सदा मेरे परायण हें, वे श्रेष्ठ ज्ञानद्वारा 
पापका नाश करके मुक्त हो जाते हैं॥ १६॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्ते द्विजे गवि गजादिषु। 
समेक्षणा महात्मान: पण्डिताः शवपचे शुनि॥ १७॥ 
महात्मा पण्डितजन ज्ञानविज्ञानयुक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी आदि 
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प्राणी, चाण्डाल और श्वान--इन सबमें समान दृष्टि रखते हैं॥ १७॥ 
वश्य: स्वर्गों जगत्तेषां जीवन्मुक्ता: समेक्षणा:। 
यतो5दोषं॑ ब्रह्य सम॑ तस्मात्तैर्विषयीकृतम्‌॥ १८ ॥ 
जिनका मन समतामें स्थित है, वे जीवन्मुक्त संसार और स्वर्गको 
जीत चुके हैं, कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समतायुक्त है, इस कारण 
वे ब्रह्ममें स्थित रहते हैं॥ १८॥ 
प्रियाप्रिये प्राप्प हर्षद्वेषा ये प्राप्नुवन्ति न। 
ब्रद्मश्रिता असम्मूढा ब्रह्मज्ञाः समबुद्धयः॥ १९॥ 
जो महात्मा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें हर्ष-शोक नहीं करते, 
वे समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन ब्रह्ममें स्थित तथा ब्रह्मके जाननेवाले 
हैं॥ १९॥ 
वरेण्य उवाच 
कि सुखं त्रिषु लोकेषु देवगन्धर्वयोनिषु। 
भगवन्‌ कृपया तन्मे वबद विद्याविशारद॥ २०॥ 
वरेण्य बोले-- भगवन्‌ ! तीनों लोकों तथा देवता और गन्धर्व 
आदि योनियोंमें यथार्थ सुख क्‍या है ? हे विद्याविशारद ! कृपाकर आप 
मुझसे यह वर्णन कीजिये॥ २०॥ 
श्रीयजानन उवाच 
आनन्दमएनुतेडसक्त: स्वात्मारामो निजात्मनि। 
अविनाशि सुखं तद्द्ठवि न सुखं विषयादिषु॥ २१॥ 
श्रीगणेशजी बोले--जो अपनी आत्मामें ही रमण करते हैं और 
कहीं आसक्त नहीं होते, वे ही आनन्द भोगते हैं, उसीका नाम 
अविनाशी सुख है, विषयादिकोंमें (वास्तविक) सुख नहीं है॥ २१॥ 
विषयोत्थानि सौख्यानि दुःखानां तानि हेतव:। 
उत्पत्तिनाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्‌॥ २२॥ 
विषयोंसे उत्पन्न हुए सुख तो दुःखके ही कारण हैं और उत्पत्ति 
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तथा नाशवाले हैं। तत्त्ववित्‌ उनमें आसक्त नहीं होते॥ २२॥ 

कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः। 

तो जेतुं वर्ष्मतविरहात्स सुखं चिरमएनुते॥ २३॥ 
काम, क्रोध आदिका कारण उपस्थित रहनेपर भी जो उनके 

आवेगको रोक लेता है तथा शरीरके प्रति अनासक्त होकर उन्हें 

जीतनेका प्रयत्न करता है, वह बहुत कालतक सुख भोगता है॥ २३॥ 

अत्तर्निष्ठो5न्तःप्रकाशो5न्तःसुखोउन्तारतिलभेत्‌ । 

असन्दिग्धो 5क्षयं ब्रह्म सर्वभूतहितार्थकृत्‌॥ २४॥ 
जिनके हृदयमें निष्ठा है, ज्ञानका प्रकाश है, सुख है तथा वैराग्य 

है, जो सब प्राणियोंका हित करता है, वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्मको 

प्राप्त करता है॥ २४॥ 

जेतार: षड़िपूणां ये शमिनो दमिनस्तथा। 

तेषां समनन्‍्ततो ब्रह्म स्वात्मज्ञानां विभात्यहो॥ २५॥ 
जो काम-क्रोधादि छहों शत्रुओंको जीत चुके हैं, जो शम और 

दमका पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियोंको सर्वत्र ब्रह्म ही दीखता 

है॥ २०॥ 

आसनेषु समासीनस्त्यक्त्वेमानू विषयान्‌ बहिः। 

संस्तभ्य भ्रुकुटीमास्ते प्राणायामपरायण: ॥ २६॥ 
सब बाह्य विषयोंका त्यागकर एकान्तमें आसनमें स्थित हो, 

दृष्टिको भ्रूमध्यमें स्थिरकर प्राणायाम करे॥ २६॥ 

प्राणायामं तु संरोधं॑ प्राणापानसमुद्धवम्‌। 

वदन्ति मुनयस्तं॑ च त्रिधाभूत॑ विपश्चित:॥ २७॥ 
प्राण और अपान वायुके रोकनेको प्राणायाम कहते हैं, बुद्धिमान्‌ 

ऋषियोंने उसके तीन भेद कहे हैं॥ २७॥ 
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प्रमाणं भेदतोी विद्धि लघुमध्यममुत्तमम्‌। 
दशभिद्वर्यधिकैर्वणैं:. प्राणायामो लघु: स्मृत:॥ २८॥ 
प्रमाणके भेदसे प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम--तीन प्रकारका 
है, बारह अक्षरका प्राणायाम लघु कहलाता है॥ २८॥ 
चतुर्विशत्यक्षो यो मध्यम: स॒ उदाहतः। 
घट्त्रिंशललघुवर्णो य उत्तम: सोउभिधीयते॥ २९॥ 
चौबीस अक्षरोंका मध्यम और छत्तीस अक्षरोंका उत्तम कहा 
जाता है॥ २९॥ 
सिंह शार्दूल॑क॑ वापि मत्तेभ॑ मृदुतां यथा। 
नयन्ति प्राणिनस्तद्वत्प्राणापाना. सुसाधयेत्‌॥ ३०॥ 
सिंह, व्याप्र अथवा मतवाले हाथीको जैसे मनुष्य नम्र करके 
अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायुको साधना 
चाहिये॥ ३०॥ 
पीडयन्ति मृगांस्ते न लोकान्‌ वश्यंगताननृप। 
दहत्येनस्तथा वायु: संस्तब्धो न च तत्तनुम्‌॥ ३१॥ 
हे राजन्‌! जिस प्रकार अपने वशमें हुए सिंहादि मृगोंको सताते 
हैं, किंतु वशमें करनेवाले लोगोंको पीड़ा नहीं देते, इसी प्रकार यह वायु 
प्राणायामसे स्थिर होकर पापोंको भस्म करता है, परंतु शरीरको नहीं 
जलाता॥ ३१॥ 
यथा यथा नरः कश्चित्सोपानावलिमाक्रमेत्‌। 
तथा तथा वशीकुर्यात्प्राणापाना हि. योगवित्‌॥ ३२॥ 
जिस प्रकार क्रमसे मनुष्य सीढ़ियोंपर चढ़ता है, इसी प्रकार 
योगीके लिये क्रमसे प्राणापानको वशमें करना उचित है॥३२॥ 
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पूरक॑ कुम्भक॑ चैव रेचक॑ च ततोअभ्यसेत्‌। 

अतीतानागततज्ञानी ततः स्याज्ञजगतीतले॥ ३३॥ 
* पूरक-कुम्भक और रेचकका अभ्यास करके यह प्राणी इस 

जगतूमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालका ज्ञाता हो जाता 

है॥ ३३॥ 

प्राणायामैद्दठांदशभिरुत्तमैर्धारणा मता। 

योगस्तु धारणे द्वे स्याद्योगीशस्ते सदाभ्यसेत्‌॥ ३४॥ 
बारह उत्तम प्राणायामसे उत्तम धारणा होती है, दो धारणासे योग 

सिद्ध होता है, योगी निरन्तर धारणाका अभ्यास करे॥ ३४॥ 

एवं यः कुरुते राजंस्त्रिकालज्ञ स॒ जायते। 

अनायासेन तस्य स्याइह्ृश्यं लोकत्रयं नृप॥ ३५॥ 
हे राजन्‌! जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकालका ज्ञान 

हो जाता है और अनायास त्रिलोकी उनके वशमें हो जाती है॥ ३५॥ 

ब्रहारूप॑ जगत्सर्व॑ पश्यति स्वान्तरात्मनि। 

एवं योगए्च संन्यास: समानफलदायिनौ॥ ३६॥ 
वह अपने अन्तरात्मामें सब जगत्‌को ब्रह्मरूप देखता है। इस 

प्रकारसे कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों समान फलके देनेवाले 

हैं॥ ३६॥ 

जन्तूनां हितकर्तारं कर्मणां फलदायिनम्‌। 

मां ज्ञात्वा मुक्तिमाप्नोति त्रैलोक्यस्येश्वर॑ं विभुम्‌॥ ३७॥ 
सब प्राणियोंके हितकारी और कर्मका फल देनेवाले एवं त्रिलोकीके 

व्यापक मुझ ईश्वरकों जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं ॥ ३७॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां वैधसंन्यासयोगो नाम 
चतुर्थो5 ध्याय:; ॥ ४॥ 
जप कसम कक-9-३+---77: 
* पूरक--वायुको ऊपर खींचना, कुम्भक-वायुका रोध करना, रेचक--वायुका 
त्याग करना-ये तीन प्राणायामके अंग हैं। 
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योगवृत्तिकी प्रशंसा 
श्रीयजानन उवाच 

श्रौतस्मार्तानि कर्माण फल॑ नेच्छन्‌ समाचरेत्‌। 
शस्तः: स॒ योगी राजेन्द्र अक्रियायोगमाथितातू॥ १॥ 

श्रीगणेशजी बोले--हे राजन्‌! जो श्रुति और स्मृतिमें कहे हुए 
कर्मोको फलकी इच्छा न करके करता है, वह योगी कर्मका त्याग 
करनेवाले योगियोंसे श्रेष्ठ है॥ १॥ 
योगप्राप्ये महाबाहो हेतुः कर्मव मे मतम्‌। 
सिद्धियोगस्य संसिद्धवे हेतु: शमदमौ मतौ॥ २॥ 

हे महाभुज! मेरे मतमें योगप्राप्तिके निमित्त कर्म ही कारण हे, 
योगसिद्धिकी सिद्धिके निमित्त शम और दम ही कारण हैं॥ २॥ 
इन्द्रियार्थश्च सड्डूल्प्य कुर्वन्‌ स्वस्थ रिपुर्भवेत्‌। 
एताननिच्छन्‌ यः कुर्वन्‌ सिद्धि योगी च सिद्धयति॥ ३॥ 

इन्द्रियोंक विषयोंका संकल्पकर कर्म करनेवाला अपना शत्रु होता 
है और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है, वही योगी सिद्धिको 
प्राप्त होता है॥३॥ 
सुहत्ते च रिपुत्वे च उद्धारोा चैव बन्धने। 
आत्मनैवात्मनो ह्यात्मा नात्मा भवति कश्चन॥ ४॥ 

एकमात्र आत्मा ही आत्माका मित्र और शत्रु है, यही ज्ञान होनेसे 
उद्धार करता है और यही अज्ञान होनेसे बन्धनमें डालता है, दूसरा कोई 
नहीं ॥ ४॥ 
मानेईपमाने दुःखे च सुखे सुहदि साथुषु। 
मित्रेअमित्रेउप्युदासीने द्वेष्पे लोष्ठे च काउ्चने॥ ५॥ 
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समो जितात्मा विज्ञानी ज्ञानीन्द्रियजयावह:। 
अभ्यसेत्सतत॑ योगं यदा युक्ततमो हि सः॥६॥ 
मान, अपमान, सुख, दुःख, बन्धु, साधु, मित्र, अमित्र, उदासीन, 
द्वेषी, मिट्टीके ढेले और सुवर्ण इत्यादिमें समान बुद्धि रखनेवाला, 
जितेन्द्रिय, विज्ञानी, जितात्मा सदा योगका अभ्यास करता रहे, जबतक 
कि उसको योगकी सिद्धि न हो जाय॥ ५-६॥ 
तप्त: श्रान्तो व्याकुलो वा श्रुधितो व्यग्रचित्तक:। 
काले5तिशीतेःवत्युष्णे वानिलाग्न्यम्बुसमाकुले ॥ ७॥ 
सध्वनावतिजीणें गोः स्थाने साग्नौ जलान्तिके। 
कूपकूले एमशाने च नद्यां भित्तौ चर मर्मरे॥८॥ 
चैत्ये सवल्मिके देशे  पिशाचादिसमावृते। 
नाभ्यसेद्योगविद्योगं योगध्यानपरायण: ॥ ९॥ 
जो संतप्त हो, श्रान्त हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्यग्रचित्त हो, 
वह योगाभ्यास न करे। अतिशीतकाल अथवा अति उष्णकाल, अग्नि, 
वायु और जलकी अधिकतावाले देशमें, जिस स्थानमें ध्वनि अधिक 
हो, जो टूटा-फूटा हो, गोष्ठ, अग्निके निकट, जलके निकट, कूपके 
निकट, श्मशान, नदी, दीवारके निकट तथा जहाँ शुष्क पर्णका शब्द 
सुनायी पड़ता हो, चैत्य वृक्षके नीचे, वल्मीक (बाँबी )-वाले स्थानमें 
और पिशाचादिसे युक्त स्थानमें योगध्यानपरायण योगी योगाभ्यास न 
करे॥ ७--९ ॥ 
स्मृतिलोपए्च मूकत्व॑ं बाधिर्य मन्दता ज्वरः। 
जडता जायते सद्यो दोषाज्ञानादिदि योगिन:॥ १०॥ 
स्मृतिका लोप होना, गूँगापन, बधिरता, मन्दता, ज्वर, जड़ता-- 
ये सब दोष अज्ञानसे योगीको होते हैं॥१०॥ 
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एते दोषा: परित्याज्या योगाभ्यसनशालिना। 
अनादे हि चेैतेषां स्मृतिलोपादयो श्रुवम्‌॥ ११॥ 
योगाभ्यासीको ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिये, ऐसा न 
करनेसे अवश्य स्मृतिलोप आदि दोष होते हैं (अतः उपर्युक्त स्थानोंमें 
योगसाधन न करे) ॥ ११॥ 
नातिभुज्जनू सदा योगी नाभुज्जन्नातिनिद्रितः। 
नातिजाग्रत्सिद्द्विमिति भूप योगं सदाभ्यसन्‌॥ १२॥ 
हे राजन्‌। योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किये भी 
न रहे, न बहुत सोये, न बहुत जागे--इस प्रकार सदा योगाभ्यास करनेसे 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है॥ १२॥ 
सड्डूल्पजांस्त्यजेत्कामान्नियताहारजागरः । 
नियम्य खगणं बुद्धया विर्मेत शनैः शनैः:॥ १३॥ 
सम्पूर्ण इच्छा और कामनाओंका त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, 
जागरणशील हो, बुद्धिसे सब इन्द्रियोंको वशमें करके शनै:-शनै: 
शान्तिको प्राप्त हो॥ १३॥ 
ततस्ततः कृषेदेतद्य॒त्र यत्रानुगच्छति। 
धृत्यात्मवशगं कुर्याच्चित्तं चज्चलमादूतः ॥ १४॥ 
जिस-जिस स्थानमें मन जाय, उस-उस स्थानसे उसे खींचे और 
धैर्यसे उसे अपने वशमें करे, क्योंकि वह महाचंचल है॥ १४॥ 
एवं कुर्बनू सदा योगी परां निर्व॒तिमूच्छति। 
विश्वस्मिन्निजमात्मानं विश्व॑ च स्वात्मनीक्षते॥ १५॥ 
योगी सदा इस प्रकार करनेसे परम शान्तिको प्राप्त होता है और 
वह संसारमें अपनी आत्माको और अपनी आत्मामें संसारको देखता 
है॥ १५॥ 
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योगेन यो मामुपिति तमुपैम्यहमादरात्‌। 
मोचयामि न मुज्चामि तमहं मां स न त्यजेतू॥ १६॥ 
योगसे जो मुझको प्राप्त होता है, उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त 
होता हूँ और जो मुझे नहीं छोड़ता है, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तथा 
संसारसे मुक्त कर देता हूँ॥ १६॥ 
सुखे सुखेतरे द्वेषे क्षुधि तोषे समस्तृषि। 
आत्मसाम्येन भूतानि सर्वगं मां च वेत्ति यः॥१७॥ 
जीवन्मुक्तः स॒योगीन्द्र: केवल मयि सड़्ुतः। 
ब्रह्दादीनां च देवानां स वन्द्यः स्याज्गत्त्रये॥ १८॥ 
सुख-दुःख, द्वेष, क्षुधा, सन्‍्तोष और तृषा--इनमें जो आत्माके 
समान सब प्राणियोंको देखता है, जो मुझ सर्वव्यापीको जानता है और 
जो केवल मुझमें संलग्न है, वह जीवन्मुक्त है और वह त्रिलोकीमें 
ब्रह्मादिक देवताओंद्वारा नमस्कार करनेयोग्य है॥ १७-१८॥ 
वरेण्य उवाच 
द्विविधोषषि हि योगोउ्यमसम्भाव्यो हि मे मतः। 
यतो5न्तःकरणं दुष्ट चज्चलं दुर्ग्ह विभो॥ १९॥ 
वरेण्य बोले--हे भगवन्‌! इन दोनों प्रकारके योगोंको मैं 
महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा 
इसका निग्रह करना कठिन है॥ १९॥ 
अ्रीयजानन उवाच 
यो निग्रह॑ दुर्ग्बरस्यय मनसः सम्प्रकल्पयेत्‌। 
घटीयन्त्रसमादस्मान्मुक्तः संसृतिचक्रकात्‌॥ २० ॥ 
श्रीगणेशजी बोले--[हे राजन्‌!] जो निग्रह करनेमें कठिन 
इस मनका नियमन करता है, वह घटीयन्त्रके समान घूमनेवाले इस 
संसारचक्रसे मुक्त हो जाता है॥ २०॥ 
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विषयैः. क्रकचैरेतत्संसृष्ट चक्रकं दृढम्‌। 
जनएछेत्तुं न॒ शक्‍नोति कर्मकीलै: सुसंवृतम्‌॥ २१॥ 
विषयरूपी अरोंसे यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्मरूपी 
कीलोंसे अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है, इस कारण साधारण मनुष्य इसके 
छेदन करनेमें समर्थ नहीं होते॥ २१॥ 
अतिदु:खं च वेराग्यं भोगद्वैतृष्ण्मेव च। 
गुरुप्रसाद: सत्सड़़॒ उपायास्तज्ये अमी॥ २२॥ 
अतिशय दुःख, वैराग्य, भोगमें तृष्णाका त्याग, गुरुकी कृपा, 
सत्संग--ये इस (मन)-के जीतनेके उपाय हैं॥ २२॥ 
अभ्यासाद्वा वशीकुर्यान्मनो योगस्य सिद्धये। 
वरेण्य दुर्लभो योगो विनास्थ मनसो जयातू॥ २३॥ 
योगसिद्धिके निमत्त अभ्याससे मनको अपने वशमें करे, हे 
वरेण्य |! बिना मनके जीते योग महाकठिन है॥ २३॥ 
वरेण्य उवाच 
योगश्रष्टस्थय को लोकः का गतिः कि फल॑ भवेत्‌। 
विभो सर्वज्ञ मे छिन्धि संशयं बुद्धिचक्रभूत्‌॥ २४॥ 
वरेण्य बोले--हे भगवन्‌! योगश्रष्टको किस लोककी प्राप्ति 
होती है, उसकी क्‍या गति होती है और क्‍या फल होता है ? हे सर्वज्ञ! 
हे बुद्धिरूपी चक्रको धारण करनेवाले! मेरे इस सन्देहका छेदन 
कीजिये॥ २४॥ 
अ्रीयजानन उवाच 
दिव्यदेधधरो योगाद्‌ भ्रष्ट: स्वभोगमुत्तमम्‌। 
भुक्‍्त्वा योगिकुले जन्म लभेच्छुद्धिमतां कुले॥ २५॥ 
श्रीगणेशजी बोले--[हे राजन्‌!] योगश्रष्ट पुरुष दिव्य देह 
धारणकर स्वर्गमें जाते हैं, वहाँ उत्तम सुख भोगकर पुन: शुद्ध 
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योगियोंके कुलमें जन्म लेते हैं॥ २५॥ 
पुनर्योगी भवत्येष संस्कारात्पूर्वकर्मजात्‌ । 
न हि पुण्यकृतां कश्चिन्रक॑ प्रतिपद्यते॥ २६॥ 
और फिर पूर्व जन्मोंके संस्कारसे यह योगी होता है। कोई भी 
पुण्यकर्म करनेवाला नरकको नहीं जाता॥ २६॥ 
ज्ञाननिष्ठात्तपोनिष्ठात्कर्मनिष्ठान्नराधिप । 
श्रेष्ठो योगी श्रेष्ठमो भक्तिमान्‌ मयि तेषु यः॥ २७॥ 
हे राजन्‌! ज्ञाननिष्ठासे, तपकी निष्ठासे अथवा कर्मनिष्ठासे जो 
मुझमें भक्ति करता है, वह अत्यन्त श्रेष्ठ योगी है॥ २७॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीवायां योगवृत्तिप्रशंसनं नाम 
पज्चमो5 ध्याय: ॥ ५ ॥ 
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छठा अध्याय 
श्रीगणेशजीका राजा वरेण्यको अपने तात्त्विक 


स्वरूपका परिचय देना 
श्रीयजानन उवाच 

ईदूशं विद्धि मे तत्तं मदगतेनान्तरात्मना। 
यज्ज्ञात्वा मामसन्दिग्ध॑ वेत्सि मोक्ष्यसि सर्वगम्‌॥ १॥ 

श्रीगणेशजी बोले--[हे राजन्‌!] इस प्रकार मुझमें मन 
लगाकर मेरा वह तत्त्व जानो, जिसके जाननेसे मुझे सर्वगत और यथार्थ 
जानकर मुक्त हो जाओगे॥ १॥ 
तत्तेडहह श्रूुणु वक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया। 
अस्ति ज्ञेयं यतो नान्यन्मुक्तेश्च साधनं नृप॥ २॥ 

हे राजन्‌! लोगोंके ऊपर अनुग्रहकी इच्छासे वह तत्त्व मैं तुमसे 
वर्णन करता हूँ, जिसके जाननेसे दूसरे मुक्तिके साधन जाननेकी 
आवश्यकता नहीं रहती॥ २॥ 
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ज्ञेया मत्प्रकृतिः पूर्व. ततः स्यथाज्ज्ञानगोचरः। 
ततो विज्ञानसम्पत्तिमयि ज्ञात नृणां भवेतू॥ ३॥ 
प्रथम तो मेरी प्रकृतिको जानना चाहिये, उससे ज्ञान प्राप्त होता 
है, इसके उपरान्त मेरा ज्ञान होनेसे प्राणियोंको विज्ञान-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती है॥३॥ 
भ्वानलौ खमहड्डारः क॑ चित्त धीसमीरणौ। 
रवीन्दू यागकृच्चैकादशधा प्रकृतिर्मम ॥ ४॥ 
पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, 
चन्द्र, यजमान--यह ग्यारह प्रकारकी मेरी (अपरा) प्रकृति है॥ ४॥ 
अन्यां मत्प्रकृतिं वृद्धा मुनयः सड्डिरन्ति च। 
तथा त्रिविष्टपं व्याप्त॑ जीवत्व॑ गतयानया॥ ५॥ 
और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने- 
जानेवाली, जीवत्वको प्राप्त हुई तथा त्रिलोकीमें व्याप्त भी मेरी दूसरी 
(परा) प्रकृति है॥ ५॥ 
आभ्यामुत्पद्यता। सर्व. चराचरमयं जगत्‌। 
सड्डाद्विश्वस्थ सम्भूतिः परित्राणं लयोउप्यहम्‌॥ ६॥ 
इन दोनोंसे ही समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है और इस 
जगत्‌की उत्पत्ति, पालन और नाशका कर्ता मैं ही हूँ॥६॥ 
तत्त्वमेतन्निबोद्दुं| मे. यतते कश्चिदेव हि। 
वर्णाश्रमवतां पुंसां -. पुरा चीर्णेन. कर्मणा॥ ७॥ 
मेरे इस तत्त्वको जाननेके निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषोंमें पूर्वजन्मके 
कर्मोके अनुसार कोई एक यत्न करता है॥७॥ 
साक्षात्करोति मां कश्चिद्यलवत्स्वपि तेषु च। 
मत्तोहन्यन्नेक्ष। किज्चिन्मयि सर्व च वीक्षते॥ ८॥ 
उन यलवानोंमें कोई एक मेरा साक्षात्‌ करता है, मुझसे अन्य और 
किसीको नहीं देखता और मुझमें सम्पूर्ण जगत्‌को देखता है॥ ८॥ 
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छ्षिताौ सुगन्धरूपेण तेजोरूपेण. चाग्निषु। 
प्रभारूपेण  पृष्ण्यब्जे रसरूपेण चाप्सु च॥ ९ ॥ 
धीतपोबलिनां चाहं धीस्तपो बलमेव च। 
त्रिविधेषु. _विकारेषु मतुत्पन्नेष्वहह॑_ स्थित:॥ १०॥ 
पृथ्वीमें सुगन्धिरूपसे, अग्निमें तेजरूपसे, सूर्य और चन्द्रमें 
प्रभारूपसे, जलमें रसरूपसे, बुद्धिमान, तपस्वी एवं बलिष्ठोंमें बुद्धि, तप 
और बलरूपसे और मुझसे ही उत्पन्न हुए तीन प्रकारके विकारोंमें में 
ही स्थित हूँ॥९-१०॥ 
न मां विन्दति पापीयान्‌ मायामोहितचेतनः। 
त्रेविकाश मोहयति प्रकृतिमें. जगत्तयम्‌॥ ११॥ 
मायासे मोहित चित्तवाले पापी मुझे नहीं जानते, तीन प्रकारके 
विकार (सत्‌, रज, तम)-वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकौीको मोहित करती 
रहती है॥११॥ 
यो मे तत्त्वं विजानाति मोहं त्यजति सो5खिलम्‌। 
अनेकैर्जन्मभिश्चैवं॑ ज्ञात्वा मां मुच्यते ततः॥ १२॥ 
जो मेरे तत्त्वको जानता है, वह सम्पूर्ण मोहका त्याग करता है 
और अनेक जन्‍न्मोंमें मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है॥ १२॥ 
अन्ये नानाविधान्‌ देवान्‌ भजन्ते तानू ब्रजन्ति ते। 
यथा यथा मतिं कृत्वा भजते मां जनो5खिलः॥ १३॥ 
तथा तथास्य तं॑ भावं प्ूरयाम्यहमेव तम्‌। 
अहं सर्व विजानामि मां न कश्चिद्विबुद्धयते॥ १४॥ 
जो अनेक प्रकारके देवताओंका भजन करते हैं, वे उन्हींको प्राप्त 
होते हैं। सम्पूर्ण मनुष्य जैसी-जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं, 
उसी प्रकारसे मैं उनके भावको पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, 
किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता॥ १३-१४॥ 
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अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ न विदुः काममोहिता:। 

नाहं॑ प्रकाशतां यामि अज्ञानां पापकर्मणाम्‌॥ १५॥ 
मुझ अव्यक्तके व्यक्त स्वरूपको कामसे मोहित दृष्टिवाले नहीं 

जानते, अज्ञानी और पापी पुरुषोंके लिये मैं प्रकट नहीं होता हूँ॥ १५॥ 

यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वितः। 

स॒ यात्यपुनरावृत्ति प्रसादान्मम भूभुज॥ १६॥ 
जो अन्त समयमें श्रद्धायुक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना 

शरीर त्याग करता है, हे राजन्‌! वह मेरी कृपासे मुक्त हो जाता 

है॥ १६॥ 

यं यं देवं स्मरन्‌ भकत्या त्यजति स्व॑ कलेवरम्‌। 

तत्तत्सालोक्यमायाति तत्तद्धक्त्या नराधिप॥ १७॥ 
भक्तिपूर्वक जिस-जिस देवताको स्मरण करता हुआ प्राणी अपने 

कलेवरका त्याग करता है, हे राजन्‌! उनकी भक्ति करनेसे उन्हींके 

लोकको प्राप्त होता है॥ १७॥ 

अतश्चाहर्निशं भूप स्मर्तव्योडनेकरूपवान्‌। 

सर्वेषामप्यह॑ गम्य:. सत्रोतसामर्णो यथा॥ १८॥ 
इस कारण हे राजन्‌ | रात-दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करनेयोग्य 

हैं, उन सबसे मैं ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ, जैसे नदियोंका जल 

सागरमें ही जाता है॥ १८॥ 

ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्राद्यॉल्लोकान्‌ प्राप्प पुनः पतेत्‌। 

यो मामुपैत्यसन्दिग्ध: पतनं तस्य न क्वचितू॥ १९॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्रादि लोकोंको प्राप्त होकर वह फिर 

संसारमें जन्म लेता है, किंतु जो असन्दिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता 

है, उसका फिर जन्म नहीं होता॥ १९॥ 
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अनन्यशरणो यो मां भक्‍्त्या भजति भूमिप। 
योगक्षेमाौ च तस्यथाहं सर्वदा प्रतिपादये॥ २०॥ 
हे राजन्‌! जो अनन्यशरण होकर भक्तिसे मेरा भजन करता है, 
मैं सदा उसके योगक्षेम (मंगल)-का विधान करता हूँ॥ २०॥ 
विविधा गतिरुद्दिष्टा शुक्ला कृष्णा नृणां नृप। 
एकया परम ब्रह्द परया याति संसृतिम्‌॥ २१॥ 
हे राजन्‌! मनुष्योंकी कृष्ण और शुक्लपक्षके भेदसे अनेक गतितयाँ हैं, 
एकसे प्राणी संसारमें आता है और दूसरीसे परखत्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २१॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीवायां बुद्धियोगो नाम 


षरष्ठोउ ध्याय; ॥ ६ ॥ 
जपयय35 ५ की कं-4क+--पफप7 


सातवाँ अध्याय 
श्रीगणेशजीका राजा वरेण्यसे उपासना- 
योगका वर्णन करना 
वरेण्य उवाच 
का शुक्धला गतिरुद्दिष्टा का च कृष्णा गजानन। 
कि ब्रहा संसृति: का मे वक्तुमईस्यनुग्रहात्‌॥ १॥ 
वरेण्य बोले-- हे गजानन ! शुक्लागति और कृष्णागति किसको 
कहते हैं, ब्रह्म क्या है और संसृति क्या है, यह सब आप मुझसे 
कृपाकर कहिये॥ १॥ 
श्रीयजानन उवाच 
अग्निर्योतिरह: शुक्ला कर्माईमयन॑ गतिः। 
चान्द्रं ज्योतिस्तथा धूमो रात्रिश्च दक्षिणायनम्‌॥ २॥ 
कृष्णते. ब्रह्मसंसृत्योरवाप्ते: कारणं गती। 
दृश्यादृश्यमिदं सर्व ब्रहैवेत्यवधारय ॥ ३ ॥ 
श्रीगणेशजी बोले-- अग्नि, ज्योति और दिवास्वरूपा शुक्लागति 
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होती है, जो उत्तरायण है, चन्द्र, ज्योति, धूम और रात्रिस्वरूपा 
कृष्णागति दक्षिणायन कही गयी है। ये दोनों गतियाँ कर्मानुसार 
जीवोंको ब्रह्म और संसारकी प्राप्तिमें कारण हैं। यह सब दृश्य और 
अदृश्य ब्रह्म ही है--ऐसा जानो॥ २-३॥ 
क्षं पश्ञात्क॑ विद्धि तदन्तरमक्षर स्मृतम्‌। 
उभाभ्यां यदतिक्रान्त॑ शुद्ध विद्धि सनातनम्‌॥ ४॥ 
पंचमहाभूतोंको क्षर कहते हैं, उसके अनन्तर अक्षर है, इन 
दोनोंका अतिक्रमणकर शुद्ध सनातन ब्रह्मको जानो॥ ४॥ 
अनेकजन्मसम्भूति: संसृतिः परिकीर्तिता। 
संसृतिं प्राप्नुवन्त्येते ये तु मां गणयन्ति न॥५॥ 
अनेक जन्मोंकी सम्भूति (आवागमन )-को संसृति कहते हैं, इस 
संसृतिको बे प्राप्त होते हैं, जो मुझे नहीं मानते॥ ५॥ 
ये मां सम्यगुपासन्ते परं ब्रह्म प्रयान्ति ते। 
ध्यानादैरुपचारर्मा तथा पज्चामृतादिभिः ॥ ६॥ 
जो ध्यान, पूजन और पंचामृतादि उपचारोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे मेरी 
उपासना करते हैं, वे परब्रह्मको प्राप्त होते हैं॥६॥ 
स्नानवस्त्राद्यलड्डारसुगन्धधूपदीपकै: । 
नेवेद्यीि: फलताम्बूलैर्दक्षिणाभिश्च॒ योउर्चयेत्‌॥ ७॥ 
भक्‍क्त्यैकचेतता चैव तसस्‍्येष्टं पूरयाम्यहम्‌। 
एवं प्रतिदिनं भक्त्या मद्धक्तो मां समर्चयेत्‌॥ ८॥ 
स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, 
ताम्बूल, दक्षिणा आदिसे भक्तिपूर्वक एकचित्तसे जो मेरी पूजा करता 
है, मैं उसके मनोरथको पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्तिपूर्वक 
मेरे भक्तको मेरी पूजा करनी चाहिये॥ ७-८॥ 
अथवा मानसीं पूजां कुर्वात॒ स्थिरचेतसा। 
अथवा फललपत्राद्ये: पुष्पमूलजलादिभिः ॥ ९॥ 
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पूजयेन्मां. प्रयत्तेन तत्तदिष्ट॑ फल लभेत्‌। 
त्रिविधास्वपि पूजासु श्रेयसी मानसी मता॥ १०॥ 

अथवा स्थिरचित्तसे मानसीपूजा करे अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, 
जल आदिसे जो यत्नपूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फलको प्राप्त 
करता है। तीनों प्रकारकी पूजामें मानसी पूजा श्रेष्ठ है॥ ९-१०॥ 
साप्युत्तमा मता पूजानिच्छया या कृता मम। 
ब्रह्माचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिश्च यः॥११॥ 
एकां पूजां प्रकुर्वाणो5प्यन्यो वा सिद्ध्रिमृच्छति। 
मदन्यदेव॑ यो भकत्या द्विषन्मामन्यदेवताम्‌॥ १२॥ 
सोडषपि मामेव यजते पर त्वविधितो नृप। 
यो हान्यदेवतां मां च द्विषन्नन्यां समर्चयेत्‌॥ १३॥ 
याति कल्पसहस्त्र॑ स निरयान्‌ दुःखभाक्‌ सदा। 

वह भी यदि कामनारहित होकर की जाय तो अति उत्तम है। 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या संन्यासी अथवा और कोई मेरी 
एक पूजाको करता है, वह सिद्धिको प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और 
मुझसे द्वेषकर जो अन्य किसी देवताका भक्तिसे पूजन करता है। हे 
राजन्‌! वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधिपूर्वक नहीं, जो अन्य 
देवताका अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र 
कल्पवर्षतक नरकमें पड़कर सदा दुःख भोगता है॥ ११--१३ ३ ॥ 
भूतशुद्धिं विधायादी प्राणानां स्थापनं ततः॥ १४॥ 
आकृष्य चेतसो तवृत्ति ततो न्यासमुपक्रमेत्‌। 
कृत्वान्तर्मातृकान्यासं बहिश्चाथ षडड़्मम्‌॥ १५॥ 

प्रथम भूतशुद्धि करके फिर प्राणायाम करे। फिर चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध करके न्यास करे, अन्तर्मातृकान्यास करके फिर 
बहिर्मातृकान्यास तथा षडंग न्यास करे॥ १४-१५॥ 
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न्‍्यासं च मूलमन्त्रस्य ततो ध्यात्वा जपेन्मनुम्‌। 

स्थिरचित्तो जपेन्मन्त्रं यथा गुरुमुखागतम्‌॥ १६॥ 
इसके उपरान्त मूलमन्त्रका न्यास करके ध्यान करे और स्थिरचित्तसे 

गुरुमुखसे सुने हुए मन्त्रका जप करे॥ १६॥ 

जपं निवेद्य देवाय स्तुत्वा स्तोत्रैरनेकधा। 

एवं मां य उपासीत स॒ लकभेन्मोक्षमव्ययम्‌॥ १७॥ 
फिर देवताके निमित्त जपको निवेदनकर अनेक प्रकारसे स्तोत्रका 

पाठ करे, इस प्रकारसे जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्तिको 

प्राप्त होता है॥ १७॥ 

य उपासनया हीनो धिड़्नरो व्यर्थजन्मभाक्‌। 

यज्ञोडहमौषधं॑ मन्त्रोउग्निराज्यं च हविहतम्‌॥ १८॥ 
जो मनुष्य उपासनासे हीन है, उसे धिक्‍्कार है और उसका जन्म 

वृथा है। यज्ञ, औषध, मन्त्र, अग्नि, आज्य, हवि और हुत--सब मेरा 

ही स्वरूप है॥ १८॥ 

ध्यानं ध्येयं स्तुतिं स्तोत्र नतिर्भक्तिरुपासना। 

त्रयी ज्ञेयं पवित्र च  पितामहपितामहः ॥ १९॥ 
ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेदत्रयीसे 

जाननेयोग्य, पवित्र, पितामहका पितामह-सब मैं ही हूँ॥ १९॥ 

3»कारः पावन: साक्षी प्रभुर्मित्रं गतिरलय:। 

उत्पत्ति: पोषको बीज शरणं वा स॒ एव च॥२०॥ 

असम्मृत्यु:. सदमृतमात्मा ब्रहद्माममेव च। 

दान॑ होमस्तपो भक्तिर्जप: स्वाध्याय. एवं च॥२१५१॥ 
ओंकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, 

बीज, शरण, इसी प्रकार असत्‌ू, सत्‌, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, 

होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय--यह सब मैं ही हूँ॥ २०-२१॥ 
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यद्यत्करोति तत्सर्व॑ समे मयि निवेदयेत्‌। 
योषितो5थ दुराचारा:  पापास्त्रैवर्णिकास्तथा॥ २२॥ 
मदाभ्रया विमुच्यन्त कि मद्धक्त्या द्विजातय:। 
न विनश्यति मद्धक्तो ज्ञात्वेमा मद्विभूतय:॥ २३॥ 
यह जो कुछ भी करे, सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय 
करनेवाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रादि भी मुक्त हो जाते 
हैं, फिर मेरे भक्त द्विजातिकी तो बात ही क्या है ? मेरा भक्त मेरी इन 
विभूतियोंको जानकर कभी नष्ट नहीं होता॥ २२-२३॥ 
प्रभवं॑ मे विभूतिश्च न देवा ऋषयो विदुः। 
नानाविभूतिभिरह॑ व्याप्प विश्व प्रतिष्ठित:॥ २४॥ 
यहाच्छेष्ठमं लोके सा विभूतिर्निबोध मे॥ २५॥ 
मेरे प्रभव (उत्पत्ति) और मेरी विभूतियोंको देवता और ऋषि 
भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियोंसे विश्वमें व्याप्त होकर स्थित 
हूँ। जो-जो इस लोकमें श्रेष्ठतम हैं, वे सब मेरी विभूति हैं--ऐसा 
समझो॥ २४-२५॥ 


॥ इति श्रीयणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां उपासनायोगो नाम 


सप्तमो5 ध्याय; ॥ ७ ॥ 
जाय किक-क+-- पे 


आठवों अध्याय 
श्रीगणेशजीका राजा वरेण्यको अपने 
विराट्रूपका दर्शन कराना 
वरेण्य उवाच 
भगवन्नादों महां तव नाना विभूतयः। 
उक्तवांस्ता अहं वेद न सर्वाः सोडपि वेत्ति ताः॥१॥ 
वरेण्य बोले--हे भगवन्‌ | नारदजीके मुखसे मैंने आपकी अनेक 
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विभूतियोंका श्रवण किया है, उन्हें में जानता हूँ, सब नहीं जानते; 
क्योंकि सम्पूर्ण विभूति तो नारदजी भी नहीं जानते॥ १॥ 
त्वमेव तत्त्वतः सर्वा वेत्सि ता द्विरदानन। 
निजं॑ रूपमिदानीं मे व्यापकं चारू दर्शय॥२॥ 
हे गजानन! आप ही उन सबको तत्त्वसे जानते हैं, इस समय 
आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाइये॥ २॥ 
अ्रीयजानन उवाच 
एकस्मिनू मयि पश्य त्वं विश्वमेतच्चराचरम्‌। 
नानाएचर्याणि दिव्यानि पुरा दृष्टानि केनचित्‌॥ ३॥ 
श्रीगणेशजी बोले--अकेले मुझमें ही तुम यह चराचर संसार 
देखो और अनेक प्रकारके दिव्य आश्चर्य देखो, जो पूर्वकालमें किसीने 
नहीं देखे हैं॥३॥ 
ज्ञानचक्षुहं॑ तेडद्य सृजामि स्वप्रभावतः। 
चर्मचक्षु:. कथं पश्येन्मां विभुं हाजमव्ययम्‌॥ ४॥ 
मैं अपने प्रभावसे तुमको ज्ञाननेत्र देता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वव्यापक, 
अजन्मा और अव्ययको चर्मचश्षु नहीं देख सकते॥ ४॥ 
ब्रह्मोेवाच 
ततो राजा वरेण्यपः स॒ दिव्यचक्षुरवैक्षत। 
ईशितु:ः परम॑ रूपं गजास्यस्थय महाद्भुतम्‌॥ ५॥ 
ब्रह्मजी बोले--तब वे राजा वरेण्य दिव्य दृष्टिको प्राप्त होकर 
भगवान्‌ गणेशजीके महान्‌ अद्भुत परमरूपको देखनेमें समर्थ हुए॥ ५॥ 
असंख्यवतक्त्र ललितमसंख्याड्प्रिकरं महत्‌। 
अनुलिप्तं सुगन्धेन दिव्यभूषाम्बरस्त्रजम्‌॥ ६॥ 
असंख्यनयनं कोटिसूर्यरश्मिधृतायुधम्‌। 
तद्वर्षण त्रयो लोका दृष्टास्तेन पृथग्विधा:॥ ७॥ 
असंख्य शोभायमान मुख, असंख्य सूँड एवं हाथ और सुगन्धिसे 
लिप्त, दिव्य भूषण, वसन और मालासे शोभित, असंख्य नेत्र, करोड़ों 
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सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित आयुध धारण किये उनके शरीरमें 
राजाने अलग-अलग तीनों लोक देखे॥ ६-७॥ 
वरेण्य उवाच 
दृष्ट्वेशवर परं रूप॑ प्रणम्य स॒ नृपोउब्रवीतू। 
वीक्षेहं तब देहेउस्मिन्‌ देवानृषिगणान्‌ पितृन्‌॥ ८॥ 
यह ईश्वरका परम रूप देख प्रणाम करके राजा (वरेण्य) 
बोले--हे भगवन्‌ ! मैं आपकी इस देहमें देवता-ऋषिगण और पितरोंको 
देख रहा हूँ॥८॥ 
पातालानां समुद्राणां द्वीपानां चैव भूभूताम्‌। 
महर्षीणां सप्तकं च नानार्थे: सड़कुल॑ विभो॥ ९॥ 
हे विभो! मैं सात पाताल, सात समुद्र, सात द्वीप, सात पर्वत, सात 
महर्षि और अनेक पदार्थोंके समूह देख रहा हूँ॥९॥ 
भुवोउन्तरिक्षं स्वर्गश्च मनुष्योरगराक्षसान्‌। 
ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रान्‌ देवाज्जन्तूननेकधा॥ १०॥ 
मैं पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, इन्द्र, देवता और अनेक प्रकारके जन्तुओंको देख रहा हूँ॥ १०॥ 
अनाझनन्तं लोकादिमनन्तभुजशीर्षकम्‌। 
प्रदीप्तानलसड्डगशमप्रमेयं पुरातनम्‌॥ ११॥ 
मैं अनादि, अनन्त, लोकादि, अनन्त भुजा और सिसरोंसे युक्त तथा 
जलती हुई अग्निके समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन आपको देख रहा 
हूँ॥ ११॥ 
किरीटकुण्डलधरं दुर्निरीक्ष्यं मुदावहम्‌। 
एतादृशं॑ च वीक्षे त्वां विशालवक्षसं प्रभुम्‌॥ १२॥ 
मैं किरीट-कुण्डल धारण किये, कठिनाईसे देखनेयोग्य, आनन्ददायक 
तथा विशाल वक्ष:स्थलयुक्त आप प्रभुका दर्शन कर रहा हूँ॥१२॥ 
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सुरविद्याधरिर्यक्षे: किननरर्मुनिमानुषे: । 
नृत्यद्धिरप्सरोभिश्च गन्धर्वेर्गानतत्परै: ॥ १३॥ 
देवता, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सराओं 
और गान करते हुए गन्धर्वोंसे आपका स्वरूप सेवित है॥ १३॥ 
वसुरुद्रादित्यगणै: सिद्धेः साध्यर्मुदायुतेः । 
सेव्यमानमहाभकक्‍त्यावीक्ष्यमाणं सुविस्मितैः ॥ १४॥ 
आठ बसु, बारह आदित्योंके गण, सिद्ध, साध्य-ये सब 
प्रसन्‍नतापूर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्तिसे विस्मयको प्राप्त 
होकर आपको देखते हैं॥ १४॥ 
वेत्तारमक्षरं वेद्यं धर्मगोप्तारमीशएवरम्‌ । 
पातालानि दिशः स्वर्गान्‌ भुवं व्याप्याखिलं स्थितम्‌॥ १५॥ 
ये आपको ज्ञाता, अक्षर, वेद्य, धर्मके रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग 
और पृथ्वीमें व्यापक और ईश्वर जानते हैं॥ १५॥ 
भीता लोकास्तथा चाहमेवं त्वां वीक्ष्य रूपिणम्‌। 
नानादंष्ट्राकरालं 2। नानाविद्याविशारदम्‌॥ १६॥ 
आपके रूपको देखकर सम्पूर्ण लोक तथा मैं भी डर गया हूँ, 
यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ोंसे भयंकर है तथा आप अनेक 
विद्याओंके पारगामी हैं ॥ १६॥ 
प्रलयानलदीप्तास्य॑ जटिल च नभःस्पृशम्‌। 
दृष्टवा गणेश ते रूपमहं भ्रान्त इवाभवम्‌ू॥ १७॥ 
प्रलयकी अग्निके समान दीप्तिमान्‌ आपका मुख है, जिसकी 
जटाएँ आकाशको छूती हैं, हे गणेशजी |! आपका यह रूप देखकर मैं 
भ्रान्त हो गया हूँ॥ १७॥ 
देवा मनुष्या नागाद्याः खगास्त्वदुदरेशया:। 
नानायोनिभुजश्चान्ते त्वस्येव प्रविशन्‍्ति च। 
अब्धेरुत्पद्यमानास्ते यथा जीमूतबिन्दव: ॥ १८॥ 
देवता, मनुष्य, नागादि और खग तुम्हारे उदरमें शयन करते हैं, 
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वे अनेक योनियोंको भोगकर अन्तमें आपमें ही उसी प्रकार प्रवेश करते 
हैं, जैसे सागरसे उत्पन्न हुए मेघके जलबिन्दु फिर उसीमें लीन होते 
हैं॥ १८॥ 
त्वमिन्द्रोडग्निर्यमएचैव निर्क्रतिवरूणोी मरुत्‌॥ १९॥ 
गुह्केशस्तथेशान: सोम: सूर्योडईखखिलं॑ जगत्‌। 
नमामि त्वामतः स्वामिन्‌ प्रसादं कुरू मे5धुना॥२०॥ 
इन्द्र, अग्नि, यम, निर्क्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, सोम, सूर्य 
और सम्पूर्ण जगतू-यह सब आप ही हैं, हे स्वामिन्‌! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर अब कृपा करें॥ १९-२०॥ 
दर्शयस्व निजं॑ रूपं॑ सौम्यं॑ यत्पूर्वमीक्षितम्‌। 
को वेद लीलास्ते भूमन्‌ क्रियमाणा निजेच्छया॥ २१॥ 
आप मेरेद्वारा पूर्वमें देखा हुआ अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइये, 
हे भूमन्‌! अपनी इच्छासे क्रीडा करनेवाले आपकी लीलाको कौन जान 
सकता है ?॥ २१॥ 
अनुग्रहानू मया दृष्टमैश्वर॑  रूपमीदृशम्‌। 
ज्ञानचक्षुयती दत्त प्रसन्‍्नेन त्ववा मम॥ २२॥ 
आपकी कृपासे मैंने इस प्रकारका ऐश्वर्यशाली रूप देखा; क्योंकि 
आपने प्रसन्‍न होकर मुझे ज्ञानचक्षु दिये थे॥२२॥ 
श्रीयजानन उवाच 
नेद॑ रूप॑ महाबाहो मम पश्यन्त्ययोगिनः। 
सनकाद्या नारदाद्याः पश्यन्ति मदनुग्रहात्‌॥ २३॥ 
श्रीगणेशजी बोले--हे महाबाहु! योग न करनेवाले इस मेरे 
रूपका कभी भी दर्शन नहीं पाते, सनकादि तथा नारदादि मेरे अनुग्रहसे 
इस रूपका दर्शन करते हैं॥ २३॥ 
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चतुर्वेदार्थतत्त्वज्ञाश्चतु:शास्त्रविशारदा: । 
यज्ञदानतपोनिष्ठा न मे रूपं॑ विदन्ति ते॥ २४॥ 
चारों वेदोंके अर्थके तत्त्वको जाननेवाले, सम्पूर्ण शास्त्रोंमें कुशल, 
यज्ञ, दान और तप करनेवाले भी मेरे रूपको [यथार्थतः] नहीं 
जानते॥ २४॥ 
शक्योउहं वैशक्षितुं ज्ञातुं प्रवेष्टू भक्तिभावतः। 
त्यज भीतिं च मोहं च पश्य मां सौम्यरूपिणम्‌॥ २५॥ 
मैं भक्तिभावसे जानने, दीखने, प्राप्त होनेके योग्य हूँ, अब तुम 
भय और मोहको त्यागकर मेरे सौम्य रूपको देखो॥ २५॥ 
मद्ध्कषो | मत्पः सर्वसड्रहीनो मदर्थकृत्‌। 
निष्क्रोध: सर्वभूतेषु समो मामेति भूभुज॥ २६॥ 
हे राजन्‌! जो भक्त मेरे परायण एवं सर्व संगत्यागी होकर सब 
कर्म मुझमें ही समर्पित करते हैं और क्रोध त्यागकर सर्व प्राणियोंमें 
समान दृष्टि रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ २६॥ 


॥ ज्वति श्रीयणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीवारयां विश्वरूपदर्शनो 


नामाष्टमोउ ध्याय: ॥ ८ ॥ 
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नवाँ अध्याय 
सगुणोपासनाकी श्रेष्ठता; क्षेत्र, ज्ञान तथा 
ज्ञेयका वर्णन 
वरेण्य उवाच 

अनन्यभावात्त्वां सम्यड्म्मूर्तिमन्‍्तमुपासते । 
योऊ5क्षर॑ परमव्यक्त तयोः कस्ते मतोडधिकः॥ १॥ 

वरेण्य बोले-- [ हे भगवन्‌!] मूर्तिमान्‌ आपकी जो अनन्यभावसे 
उपासना करते हैं और जो अक्षर एवं परम अव्यक्त आपकी उपासना 
करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है ?॥ १॥ 
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असि त्वं सर्ववित्साक्षी भूतभावन ईश्वरः। 
अतस्त्वां परिपृच्छामि वद मे कृपया विभो॥२॥ 
है विभो! आप सब जाननेवाले, सबके साक्षी, भूतभावन ईश्वर 
हैं, इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपाकर कहिये॥ २॥ 
श्रीयजानन उवाच 
यो मां मूर्तिधरं भक्त्या मद्धक्तः परिषेवते। 
स॒ मे मान्योउनन्यभक्तिर्नियुज्य हृदयं मयि॥ ३॥ 
श्रीगणेशजी बोले--जो भक्त मूर्तिमान्‌ मेरी भक्तिपूर्वक उपासना 
करता है, वह हृदयमें मुझे धारण करनेवाला अनन्य भक्तिमान्‌ मुझे 
[विशेष] मान्य है॥३॥ 
खगणं स्ववशं कृत्वाखिलभूतहितार्थकृत्‌ । 
ध्येयमक्षरमव्यक्त. सर्वग कूटगं... स्थिरम्‌॥ ४॥ 
सो5पि मामेत्यनिर्देश्य॑ मत्पो य उपासते। 
संसारसागरादस्मादुद्धरामि तमप्यहम्‌॥ ५॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने वशमें करके सब प्राणियोंका हित करता 
हुआ जो अक्षर, अव्यक्त, सर्वव्यापी और कूटस्थ स्थिर ब्रह्मका ध्यान करता 
है तथा जो जाननेमें अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त 
करता है, उसका भी मैं संसारसागरसे उद्धार करता हूँ॥ ४-५॥ 
अव्यक्तोपासनादुःखमधिक॑ तेन लभ्यते। 
व्यक्तस्योपासनात्साध्यं तदेवाव्यक्तभक्तित: ॥ ६॥ 
अव्यक्त ब्रह्मकी उपासना करनेवाले जनोंको अधिक क्लेश 
भोगना पड़ता है। जो व्यक्तस्वरूपकी भक्तिसे प्राप्त होता है, वही 
अव्यक्तकी उपासनासे होता है॥६॥ 
भक्तिश्चेवादरश्चात्र कारणं परम मतम्‌। 
सर्वेषां विदुषां श्रेष्ठो ह्किज्चिज्ज्ञोडपि भक्तिमान्‌॥ ७॥ 
थोड़ा जाननेवाला भी यदि भक्तिमान्‌ हो तो वह सम्पूर्ण विद्वानोंमें 
श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है॥७॥ 


६६ * गीता-संग्रह « 


भजन्‌ भक्‍त्या विहीनो यः: स चाण्डालो5भिधीयते। 
चाण्डालो5पि भजन्‌ भकत्या ब्राह्मणेभ्योईधिको मम॥ ८॥ 
जो भक्तिविहीन होकर भजन करता है, वह चाण्डाल है और 
जो जन्मसे चाण्डाल होकर भी मेरा भक्तिपूर्वक भजन करता है, वह 
उस ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है॥ ८॥ 
शुकाद्या: सनकाद्याश्च पुरा मुक्ता हि भक्तितः। 
भक्त्यैव मामनुप्राप्ता नारदाद्याश्चिरायुष: ॥ ९॥ 
शुकादि तथा सनकादि ऋषिगण भक्तिसे ही मुक्त हुए हैं 
और भक्तिसे ही नारद और चिरजीवी मार्कण्डेयादि मुझको प्राप्त हुए 
हैं ॥९॥ 
अतो भक्‍त्या मयि मनो निधेहि बुद्धिमिव च। 
भकक्‍त्या यजस्व मां राज॑स्ततो मामेव यास्यसि॥ १०॥ 
इस कारण भक्तिसे मन और बुद्धि मुझमें लगानी चाहिये, हे 
राजन! भक्तिपूर्वक मेरा यजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त होओगे॥ १०॥ 
असमर्थो5रपितुं . स्वान्ममेव॑ _मयि नराधिप। 
अभ्यासेन च योगेन ततो गन्तुं यतस्व माम्‌॥ ११॥ 
हे राजन्‌! यदि मुझमें अपना मन न लगा सको तो अभ्यासयोगसे 
मुझे प्राप्त होनेका यत्न करो॥ ११॥ 
तत्रापि त्वमशक्तश्चेत्कुक. कर्म मदर्पणम्‌। 
ममानुग्रहतश्चेवं परां निर्वृतिमेष्यसि॥ १२॥ 
और जो यह भी न हो सके तो जो कुछ कर्म करो, उसे मुझे 
अर्पित करो, मेरी कृपासे तुम परम शान्तिको प्राप्त होओगे॥ १२॥ 
अथेतदप्यनुष्ठातुं न शक्तोडइसि तदा कुरु। 
प्रयत्ततः फलत्यागं त्रिविधानां हि. कर्मणाम्‌॥ १३॥ 
और यदि यह भी न कर सको तो यल्नपूर्वक तीनों प्रकारके 
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कर्मोके फलका त्याग करो॥ १३॥ 
श्रेयसी बुद्धिरावृत्तेस्ततो ध्यानं पर॑ मतम्‌। 
ततो5खिलपरित्यागस्ततः शान्तिर्गगीयसी ॥ १४॥ 
प्रथम मुझमें बुद्धि लगना श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे 
सम्पूर्ण कर्मोका त्याग श्रेष्ठ है, इससे अत्यन्त श्रेष्ठ शान्ति है॥ १४॥ 
निरूं ममताबुद्धिरद्वेघ.... करुणा समः। 
लाभालाभे सुखे दुःखे मानामाने स मे प्रियः॥ १५॥ 
जो अहंकारका त्याग करनेवाला, ममता बुद्धिसे रहित, द्वेष न 
करनेवाला, सबमें करुणा रखनेवाला और लाभ-अलाभ, सुख-दु:ख, 
मान-अपमानमें एक दृष्टि रखनेवाला है, वह मेरा प्रिय है॥ १५॥ 
यं वीक्ष्य न भयं याति जनस्तस्मान्न च स्वयम्‌। 
उद्देगभी: कोपमुद्धीरहितो यः स मे प्रियः॥ १६॥ 
जिसको देखकर किसीको भय नहीं होता और जो मनुष्योंसे 
भययुक्त नहीं होता है; उद्बेग, भय, क्रोध और हर्षसे जो रहित हो, वही 
मेरा प्रिय है॥ १६॥ 
रिपौ मित्रेउथ गर्हायां स्तुता शोके समः समुत्‌। 
मौनी निशचलधीभक्तिरसड्र:ः स च मे प्रियः:॥ १७॥ 
शत्रु-मित्र, निन्‍्दा-स्तुति, हर्ष-शोकमें जिसका चित्त एक है, जो 
मौनी, स्थिरचित्त, भक्तिमान्‌ और असंग है, वह मेरा प्रिय है॥ १७॥ 
संशीलयति यश्चैनमुपदेशं मया कृतम्‌। 
स॒वन्द्य: सर्वलोकेषु मुक्तात्मा मे प्रियः सदा॥ १८॥ 
जो मेरे इस उपदेशका पालन करता है, वह त्रिलोकीमें 
नमस्कारके योग्य है और वह मुक्तात्मा मेरा सदा प्रिय है॥ १८॥ 
अनिष्टाप्ताी च न द्वेष्टीष्टप्रापयमो न च॒ तुष्यति। 
क्षेत्रतज्ज्ौ च यो वेत्ति स मे प्रियतमो भवेत्‌॥१९॥ 
जो अनिष्टकी प्राप्तिमें द्रेष और इष्टकी प्राप्तिमें हर्ष नहीं करता 
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है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्षको जानता है, वही मेरा सबसे प्रिय है॥ १९॥ 
वरेण्य उवाच 
कि क्षेत्र कश्च तद्ठेत्ति कि तज्ज्ञानं गजानन। 
एतदाचक्ष्व महांत्वं पच्छते करुणाम्बुधे॥ २०॥ 
वरेण्य बोले--हे गजानन! क्षेत्र क्या है और उसको जाननेवाला 
कौन है, उसका ज्ञान क्या है, हे करुणासागर ! मुझ प्रश्न करनेवालेको 
यह सब आप बताइये॥ २०॥ 
श्रीयजानन उवाच 
पञ्चभूतानि तन्‍्मात्रा: पज्चकर्मेन्द्रियणि च। 
अहड्ढलारो मनो बुद्धि: पज्चज्ञानेन्द्रयाणि च॥२१॥ 
इच्छाव्यक्त धृतिद्वेषो सुखदुःखे तथेव च। 
चेतनासहितशएचायं समूहः क्षेत्रमुच्यते ॥ २२॥ 
श्रीगणेशजी बोले--[ पृथ्वी, जल आदि] पाँच महाभूत और 
उनकी [गन्ध, रस आदि] तन्मात्राएँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, मन, बुद्धि 
और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, अव्यक्त (मूल प्रकृति), इच्छा, धैर्य, द्वेष, सुख-दुःख 
और चेतनासहित यह सारा समूह क्षेत्र कहलाता है॥ २१-२२॥ 
तज्ज़ं त्वं विद्धि मां भूष सर्वान्तर्यामिणं विभुम्‌। 
अयं समूहो5हह चापि यज्ज्ञानविषयोँ नृप॥ २३॥ 
है राजन्‌! उसको जाननेवाला सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक तुम 
मुझको जानो। मैं और यह समूह--ये दोनों ज्ञानके विषय हैं॥ २३॥ 
आर्जवं गुरुशु श्रूषा विरक्तिश्चेन्द्रियार्थतः । 
शोौचं क्षान्तिरदम्भश्च जन्मादिदोषवीक्षणम्‌॥ २४॥ 
समदृष्टि्दूढाी. भक्तिरेकान्तित्वं शमो.._ दमः। 
एतैर्यच्ययुतं॑ ज्ञानं तज्ज्ञानं विद्धि बाहुज॥२५॥ 
सरलता, गुरुशुश्रूषा, इन्द्रियोंका विषयोंसे वैराग्य, पवित्रता, 
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सहनशीलता, पाखण्डका त्याग, जन्ममरणादिमें दोषदृष्टि, समदृष्टि, 
दृढ़भक्ति, एकान्तता तथा शम-दमसहित जो ज्ञान है, हे राजन्‌! उसीको 
यथार्थ ज्ञान समझो॥ २४-२५॥ 
तज्ज्ञानविषयं राजनू्‌ ब्रवीमि त्वं श्रृणुष्व मे। 
यज्ज्ञात्वति च निर्वाणं मुक्त्वा संसृतिसागरम्‌॥ २६॥ 
हे राजन्‌! इस ज्ञानके विषयको मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो, 
जिसके जाननेसे संसारसागरसे छूटकर मुक्त हो जाओगे॥ २६॥ 
यदनादीन्द्रियैहीन गुणभुग्गुणवर्जितम्‌। 
अव्यक्तं सदसद्धिननमिन्द्रियार्थाधभासकम्‌॥ २७॥ 
विश्वभूच्चाखिलव्यापि त्वेके नानेव. भासते। 
बाह्याभ्यन्तत:ः . पूर्णमसड्रं तमसः . परम्‌॥ २८॥ 
जो अनादि, इन्द्रियहहित, सतू-रज-तम आदि गुणोंका भोक्ता, 
किंतु गुणवर्जित, अव्यक्त, सत्‌ू-असत्से परे तथा इन्द्रियोंके विषयोंका 
प्रकाशक है। विश्वको धारण करनेवाला, सर्वत्र व्यापक, एक होकर 
अनेक रूपसे भासता है, वह बाहर-भीतरसे पूर्ण, असंग और 
अन्धकारसे परे है॥ २७-२८ ॥ 
दुर्ज्ेयं चादिसूक्ष्मत्वाद्ीप्तानामपि भासकम्‌। 
ज्ञेयममेताद्शंं विद्धि  ज्ञानगम्यं पुरातनम्‌॥ २९॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह जाना नहीं जाता, ज्योतियोंको भी 
प्रकाशित करनेवाला है, इस प्रकार ज्ञानसे जाननेयोग्य पुरातन पुरुषको 
ज्ञेय ब्रह्म जानो॥ २९॥ 
एतदेव परं॑ ब्रह्म ज्ञेयमात्मा परोड्व्ययः। 
गुणान्‌ प्रकृतिजान्‌ भुड्ढे पुरुष: प्रकृतेः परः:॥ ३०॥ 
यही परब्रह्म ज्ेय है, यही आत्मा, पर, अव्यय तथा प्रकृतिसे परे 
पुरुष कहलाता है। यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंको भोगता है॥ ३०॥ 
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गुणैस्त्रभिरियं देहे बध्नाति पुरुष दृढम्‌। 
यदा प्रकाश: क्षान्तिश्च वृद्धे सत्त्वे तदाधिकम्‌॥ ३१॥ 
प्रकृतिके तीन गुण ही इस पुरुषको देहमें बाँधते हैं, जिस समय 
देहमें शान्ति और प्रकाशकी वृद्धि हो, तब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती 
है॥३१॥ 
लोभो5शम:ः स्पृहारम्भ: कर्मणां रजसो गुण:। 
मोहो5प्रवृत्तिश्चाज्ञानं प्रमादस्तमसो गुण:॥ ३२॥ 
लोभ, अशान्ति, स्पृहा और कर्मारम्भ--ये रजोगुणके धर्म हैं। 
मोह, आलस्य, अज्ञान और प्रमाद--इन्हें ही तमोगुण जानना चाहिये॥ ३२॥ 
सत्त्वाधिक: सुखं ज्ञानं कर्मसड्रं . रजोडधिक:। 
तमोदईधिकश्च लभते  निद्रालस्यं सुखेतरत्‌॥ ३३॥ 
सत्त्गगुण अधिक होनेसे सुख और ज्ञानकी, रजोगुण अधिक 
होनेसे कर्मकी और तमोगुण अधिक होनेसे सुखसे इतर निद्रा और 
आलस्यकी प्राप्ति होती है॥३३॥ 
एषु त्रिषु प्रवृद्धेषु.. मुक्तिसंसृतिदुर्गतीः। 
प्रयान्ति मानवा  राजंस्तस्मात्सत््व्युतो भव॥ ३४॥ 
इन तीनोंकी वृद्धिमें क्रमसे मुक्ति, संसार और दुर्गतिकी प्राप्ति 
मनुष्योंको होती है, इस कारण हे राजन्‌! सत्त्वगुणयुक्त होओ॥ ३४॥ 
ततश्च सर्वभावेन भज त्वं मां नरेश्वर। 
भक्‍त्या चाव्यभिचारिण्या सर्वत्रेव च संस्थितम्‌॥ ३५॥ 
हे नरेश्वर ! तदनन्तर सर्वभावसे तुम मेरा भजन करो और निश्चल 
भक्तिसे सर्वत्र स्थित मुझे स्थित जानो ॥ ३५॥ 
अग्नौ सूर्य तथा सोमे यच्च तारासु संस्थितम्‌। 
विदुषि ब्राह्मणे तेजो विद्धि तनन्‍्मामक॑ नृप॥ ३६॥ 
हे राजन्‌! अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और दिद्वान्‌ ब्राह्मणमें 
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जो तेज है, उसे मेरा ही तेज जानो ॥ ३६॥ 

अहमेवाखिलं विश्व॑ सृजामि विसृजामि च। 

औषधीस्तेजला सर्वा विश्वं॑ चाप्याययाम्यहम्‌॥ ३७॥ 
मैं ही सम्पूर्ण संसारको उत्पन्नकर उसका संहार करता हूँ और 

अपने तेजसे औषधि और जगत्‌को मैं ही पुष्ट करता हूँ॥ ३७॥ 

सर्वेन्द्रयाण्यधिष्ठाय.. जाठर च. धनज्जयम्‌। 

भुनज्मि चाखिलान्‌ भोगान्‌ पुण्यपापविवर्जित:॥ ३८॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें तथा उदरमें स्थित होकर धनंजय नामक प्राण 

और जठराग्निरूपसे पाप-पुण्यरहित होकर मैं ही सम्पूर्ण भोगोंको 

भोगता हूँ॥ ३८॥ 

अहं विष्णुश्च रुद्रश्च ब्रह्मा गौरी गणेश्वर:। 

इन्द्राद्या. लोकपालाइ्च ममैवांशसमुद्धवा:॥ ३९॥ 
मैं ही विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ, इन्द्रादि देवता 

तथा लोकपाल मेरे ही अंशसे उत्पन्न हुए हैं॥३९॥ 

येन येन हि रूपेण जनो मां पर्युपासते। 

तथा तथा दर्शयामि तस्मे रूपं॑ सुभक्तित:॥ ४०॥ 
जिस-जिस रूपसे प्राणी मेरी भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, उनकी 

भक्तिके अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूँ॥४०॥ 

इति क्षेत्र तथा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयं मयेरितम्‌। 

अखिलं. भूपते. सम्यगुपपन्नाय पृच्छते॥ ४१॥ 
हे राजन! इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेयका विषय तुमसे 

मैंने वर्णन किया, जो तुमने पूछा था, वह सब मैंने बता दिया॥ ४१॥ 


॥ इवति श्रीयणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां क्षेत्रज्ञावृज्ञानज्ञेगविवेकयोयों 


नाय नवमो5 ध्याय: ॥ ९ ॥ 
जपाय-73$#-4-ऑकक-क-4>---पप पे 
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दसवाँ अध्याय 
देवी और आसुरी प्रकृति 


अ्रीयजानन उवाच 
देव्यासुरी राक्षती च प्रकृतिस्त्रिविधा नृणाम्‌। 
तासां फलानि चिह्नानि सद्डक्षेपात्तेईधुना ब्रुवे॥ १॥ 
श्रीगणेशजी बोले--दैवी, आसुरी, राक्षसी--तीन प्रकारकी 
मनुष्योंकी प्रकृति होती है, उनके फल और चिह्न संक्षेपसे अब तुम्हारे 
लिये वर्णन करता हूँ॥ १॥ 
आद्या संसाधयेन्मुक्ति द्वे परे बन्धनं नृप। 
चिह्न ब्रवीमि चाद्यायास्तन्मे निगदतः श्रुणु॥ २॥ 
दैवी प्रकृति मुक्तिकी साधना करती है, आगेकी दोनों बन्धनमें डालती 
हैं। इनमें पहले दैवी प्रकृतिके चिह्न कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो ॥ २॥ 
अपैशुन्यं दयाक्रो धो उचापल्यं धृतिरार्जवम्‌ । 
तेजोईअभयमहिंसा च क्षमा शौचममानिता। 
इत्यादि चिह्ममाद्याया आसाुर्या: श्रूणु साम्प्रतम्‌॥ ३॥ 
चुगली न करना, दया, अक्रोध, अचपलता, थैर्य, सरलता, तेज, 
अभय, अहिंसा, क्षमा, शौच, निरभिमानिता इत्यादि चिह्न देवी प्रकृतिके 
समझने चाहिये। अब आसुरीके चिह्न सुनो॥ ३॥ 
अतिवादो5भिमानश्च दर्पोज्ञानं सकोपता। 
आसुर्या एवमाद्यानि चिह्नानि प्रकृतेनप॥ ४॥ 
हे राजन्‌! अतिवाद, अभिमान, दर्प, अज्ञान और क्रोध-ये 
आसुरी प्रकृतिके चिह्न हैं॥ ४॥ 
निष्ठुरत्वं मदो मोहो5हड्ढडारो गर्व एव ची॥५॥ 
द्वेघो हिंसादया क्रोध ओऔद्धत्यं. दुर्विनीतता। 
अभिचारिककर्तु त्वं क्रूरकर्मरतिस्तथा ॥ ६॥ 
(राक्षसी प्रकृतिके ये चिह्न हैं--) निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, 
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गर्व, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध, उद्धतता, विनयहीनता, दूसरोंके नाशके 
निमित्त अभिचारकर्म, क्रूर कर्मोमें प्रीति ॥ ५-६॥ 
अविश्वास: सतां वाक्येडशुचित्व॑ कर्महीनता। 
निन्दकत्वं च वेदानां भक्तानामसुरद्दिषाम्‌॥ ७॥ 
मुनिश्रोत्रियविप्राणां तथा स्मृतिपुराणयो: । 
पाखण्डवाक्ये विश्वास: सड्डतिर्मलिनात्मनाम्‌॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंके वाक्यमें अविश्वास, अपवित्रता, कर्मोका न करना, 
वेद, भक्त, देवता, मुनि, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा स्मृति और पुराणकी 
निन्दा करना, पाखण्ड-वाक्यमें विश्वास, दुष्टों तथा मलिन पुरुषोंकी 
संगति करना॥ ७-८ ॥ 
सदम्भकर्मकर्तृत्वं स्प्हा चर परव्स्तुषु। 
अनेककामनावत्त्वं सर्वदानृतभाषणम्‌॥ ९॥ 
परोत्कर्षासहिष्णुत्वं परकृत्यपराहतिः । 
इत्याद्या बहवश्चान्ये राक्षस्यथा: प्रकृतेर्गुणा:॥ १०॥ 
पाखण्डसहित कर्म करना, दूसरेकी वस्तुओंको पानेकी इच्छा, 
अनेक कामनायुक्त होना, सदा झूठ बोलना, दूसरेका उत्कर्ष न सहना, 
दूसरेके कृत्यको नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे दूसरे भी राक्षसी 
प्रकृतिके गुण हैं॥ ९-१०॥ 
पृथिव्यां स्वर्गलोके च परिवृत्य वसन्ति ते। 
मद्धक्तिहिता लोका राक्षसीं प्रकृतिं श्रिता:॥ ११॥ 
पृथ्वी और स्वर्गलोकमें ये सब गुण रहते हैं, जो लोग मेरी भक्तिसे 
रहित हैं, वे ही राक्षसी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं॥११॥ 
तामसीं ये श्रिता राजन्‌ यान्ति ते रौरवं श्रुवम्‌। 
अनिर्वाच्यं च ते दुःखं भुज्जते तत्र संस्थिता:॥ १२॥ 
हे राजन्‌! जो इस तामसी प्रकृतिको प्राप्त हैं, वे रौरबनरकको 
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प्राप्त होते हैं और वहाँ अकथनीय दुःखको भोगते हैं॥ १२॥ 
देवान्निःसृत्य. नरकाज्जायन्ते भुवि कुब्जका:। 
जात्यन्धा: पड़वो दीना हीनजातिषु ते नृप॥१३॥ 
हे राजन्‌! कदाचित्‌ दैववश नरकसे निकलकर पृथ्वीमें जन्म लेते 
हैं तो वे कुबड़े होते हैं या जन्मान्ध, लँगड़े, दीन और हीन जातिमें जन्म 
लेते हैं॥ १३॥ 
पुन:  पापसमाचारा मय्यभक्ताः पतन्ति ते। 
उत्पतन्ति हि मद्धक्ता यां काजि्चिद्योनिमाश्रिता:॥ १४॥ 
पापाचरणवाले तथा मुझमें भक्ति न करनेवाले पतित होते हैं, परंतु 
मेरे भक्त चाहे किसी योनिमें जन्म लें, नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार 
हो जाता है॥ १४॥ 
लभन्ते. स्वर्गतिं. यज्नैरन्यैर्धमिश्च भूमिप। 
सुलभा सा सकामानां मयि भक्ति: सुदुर्लभा॥ १५॥ 
हे राजन्‌! यज्ञसे अथवा दूसरे कर्मोसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है, 
जो सकामी पुरुषोंको सुलभ है, परंतु मुझमें भक्ति होना दुर्लभ है॥ १५॥ 
विमूढा मोहजालेन बद्धाः स्वेन च कर्मणा। 
अहं हनता अहं कर्ता अहं भोक्तेति वबादिन:॥ १६॥ 
मूर्ख लोग मोहजाल तथा अपने कर्मोसे बन्धनमें पड़ते हैं, वे मैं 
ही हन्ता, मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता हँ-- ऐसा कहा करते हैं॥ १६॥ 
अहमेवेश्वर: शास्ता अहं वेत्ता अहं सुखी। 
एतादूृशी . मतिन्नुणामध:  पातयतीह तान्‌॥ १७॥ 
मैं ही ईश्वर, मैं शासक, मैं जाननेवाला, मैं सुखी हँ--इस 
प्रकारकी मति मनुष्योंको नरकमें ले जाती है॥ १७॥ 
तस्मादेतत्समुत्सूज्य दैवीं प्रकृतिमा श्रय । 
भक्ति कुरू मदीयां त्वमनिशं दृढचेतसा॥ १८॥ 
इस कारण इस (तामसी प्रकृति)-को छोड़कर दैवी प्रकृतिका 
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आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्तसे मेरी निरन्तर भक्ति करो॥ १८॥ 
सापि भक्तिस्त्रिधा राजन्‌ सात्त्विकी राजसी तमा। 
यहेवान्‌ भजते भकत्या सात्त्िविकी सा मता शुभा॥ १९॥ 
हे राजन्‌! वह भक्ति भी सात्त्िविकी, राजगसी और तामसी-इन 
भेदोंसे तीन प्रकारकी है, जिस भक्तिसे देवताओंका भजन किया जाता 
है, वह कल्याणकारिणी सात्त्विकी भक्ति कही गयी है॥ १९॥ 
राजसी सा तु विज्ञेया भक्ति्जन्ममृतिप्रदा। 
यद्यक्षाश्चेव रक्षांसि यजन्ते सर्वभावतः॥ २०॥ 
जन्म-मृत्यु देनेवाली राजसी कही गयी भक्ति वह है, जिसमें सर्व 
भावसे यक्ष और राक्षसोंकी पूजा होती है॥ २०॥ 
वेदेनाविहितं क्रूर साहड्डारं. सदम्भकम्‌। 
भजन्ते प्रेतभूतादीनू कर्म कुर्वन्ति कामुकम्‌॥ २१॥ 
शोषयन्तो निजं देहमन्तःस्थं मां दूृढाग्रहाः। 
तामस्येताद्शी भक्तिनुणां सा निरयप्रदा॥ २२॥ 
वेदविधानसे रहित, क्रूर, अहंकार तथा दम्भसहित जो प्रेतभूतादिकोंको 
भजते हैं और कामुक कर्म करते हैं तथा दुराग्रहपूर्वक अपने शरीर और 
उसमें स्थित मुझे भी क्लेश पहुँचाते हैं, उनकी यह तामसी भक्ति नरक 
देनेवाली है॥ २१-२२॥ 
कामो लोभस्तथा क्रोधो दम्भश्चत्वार इत्यमी। 
महाद्वाराणि वीचीनां तसस्‍्मादेतांस्तु वर्जयेत्‌॥ २३॥ 
काम, लोभ, क्रोध, दम्भ--ये नरकके चार महाद्वार हैं, इस कारण 


इनको त्यागना चाहिये॥ २३॥ 
॥ इति श्रीयणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां उपदेशयोगो नाम 


दशमोउ5 ध्याय; ॥ १० ॥ 
जया #ंकक- कप 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख-दुःख, ब्रह्म 
एवं वर्णानुसार कर्मोके भेद तथा गणेशगीताकी 


महिमा 

श्रीयजानन उवाच 
तपो5पि त्रिविधं राजन्‌._ कायिकादिप्रभेदतः। 
ऋजुतार्जवशौचानि ब्रह्मचर्यमहिंसनम्‌॥ १॥ 


गुरुविज्ञद्विजातीनां पूजन चासुरद्विषाम्‌। 
स्वधर्मपालनं नित्य कायिक॑ तप ईंदृशम्‌॥ २॥ 
श्रीगणेशजी बोले--हे राजन्‌! कायिक, वाचिक और मानसिक-- 
इन भेदोंसे तप भी तीन प्रकारका है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, 
ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु-पण्डित-ब्राह्मण एवं देवताका पूजन करना तथा 
नित्य स्वधर्मका पालन करना-यह कायिक तप है॥ १-२॥ 
मर्मास्पृक्च प्रियं वाक्यमनुद्वेग हित॑ ऋतम्‌। 
अधीतिर्वेदशास्त्राणां वाचिक॑ तप ईदृशम्‌॥ ३॥ 
मर्मस्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्देगरहित हितकारी और सत्य 
भाषण करना, वेद-शास्त्रोंका पढ़ना--यह वाचिक तप है॥३॥ 
अन्तःप्रसाद: शान्तत्वं मौनमिन्द्रियनिग्रह: । 
निर्मलाशयता नित्य. मानसं तप ईदृशम्‌॥ ४॥ 
अन्तःकरणमें प्रसन्‍नता, शान्ति, मौन, जितेन्द्रियता, सदा निर्मल 
भाव रखना--यह मानसिक तप है॥ ४॥ 
अकामतः श्रद्धपा च यत्तप: सात्त्विकं च तत्‌। 
ऋष्धधे सत्कारपूजार्थ सदम्भ॑ राजसं तपः॥ ५॥ 
निष्काम भाव और श्रद्धासे जो तप किया जाता है, वह सात्त्विक 
है। ऐश्वर्य और सत्कार-पूजाके निमित्त तथा दम्भसहित जो किया 
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जाता है, वह राजसी तप है॥५॥ 
तदस्थिरे जन्ममृती प्रयच्छति न संशयः। 
परात्मपीडक॑ यच्च तपस्तामसमुच्यते ॥ ६॥ 
राजसी तप निश्चय ही जन्म-मृत्यु और अस्थिरताको देनेवाला 
है और जिसमें दूसरेको तथा अपनेको पीड़ा हो, वह तामस तप कहा 
गया है॥६॥ 
विधिवाक्यप्रमाणार्थ सत्पात्रे देशकालतः | 
श्रद्धया दीयमानं यहानं तत्सात्त्तिकिं मतम्‌॥ ७॥ 
विधियुक्त, उत्तम देश-कालमें सत्पात्रको श्रद्धापूर्वक जो दान 
दिया जाता है, वह सात्त्विक दान कहा गया है॥७॥ 
उपकारं फल॑ वापि काइडक्षद्धिर्दीयते नरैंः। 
क्लेशतो दीयमानं वा भकक्‍त्या राजसमुच्यते॥ ८॥ 
उपकार या फलकी कामनासे मनुष्य जो दान करते हैं तथा ऐसा 
दान जो क्लेशपूर्वक अथवा भक्तिके कारण दिया जाय, वह राजसी 
दान कहलाता है॥ ८॥ 
अकालदेशतो5पात्रेउजज्ञया दीयते तु यत्‌। 
असत्काराच्य यद्दत्त तहानं तामसं स्मृतम्‌॥ ९॥ 
जो देश-कालरहित, अपात्रमें अवज्ञापूर्वक दिया जाता है और जो 
दान अपमानपूर्वक दिया जाता है, वह तमोगुणी दान कहा गया है ॥ ९॥ 
ज्ञानं च॒ त्रिविधं राजन्‌ श्रृणुष्वः स्थिरचेतसा। 
त्रिधा कर्म च कर्तारें ब्रवीमि ते प्रसद्भतः॥ १०॥ 
हे राजन्‌! मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी तीन प्रकारका है, कर्म 
और कर्ता भी तीन प्रकारके हैं, वह मैं प्रसंगसे कहता हूँ॥१०॥ 
नानाविधेषु भूतेषु मामेक॑ वीक्षते तु यः। 
नाशवत्सु च नित्यं मां तज्ज्ञानं सात्त्विक नृप॥१५१॥ 
जो अनेक प्रकारके प्राणियोंमें एक मुझको ही देखता है तथा 
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नाशवान्‌ भूतोंमें मुझ नित्यको जानता है, हे राजन्‌! वह सात्त्विक ज्ञान 
है॥ ११॥ 
तेषु वेत्ति पृथग्भूत॑ विविध भावमाश्रितः। 
मामव्ययं च तज्ज्ञानं। राजसं परिकीर्तितम्‌॥ १२॥ 
जो अनेक उन भूतोंसे मुझे पृथक्‌ भावका आश्रय लेकर और 
अव्यय जानते हैं, इस ज्ञानका नाम राजस है॥१२॥ 
हेतुहीनमसत्य॑ च देहात्मविषयं च यत्‌। 
असदल्पार्थविषयं तामसं ज्ञानमुच्यते॥ १३॥ 
हेतुरहित, असत्य तथा देह और मनके सुखके लिये असत्‌ और 
अल्प अर्थयुक्त विषयोंमें लगना--इस ज्ञानका नाम तामस है॥ १३॥ 
भेदतस्त्रिविध॑ कर्म विद्ध्धि राजन्‌ मयेरितम्‌। 
कामनद्वेषदम्भेर्यद्रहितं नित्यकर्म यत्‌। 
कृतं॑ विना फलेच्छां यत्कर्म सात्त्विकमुच्यते॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! सतू्‌, रज, तम--इन भेदोंसे कर्म भी तीन प्रकारका है, 
जिसे मैं बताता हूँ, सुनो, कामना, द्वेष और दम्भरहित जो नित्य कर्म 
है और फलकी इच्छासे रहित जो कर्म किया जाता है, वह सात्त्विक 
कहलाता है॥ १४॥ 
यद्‌बहुक्लेशत: कर्म कृतं॑ यच्च फलेच्छया। 
क्रियमाणं नृभिर्दम्भात्कर्म राजसमुच्यते॥ १५॥ 
अनपेक्ष्य स्वशक्ति यदर्थक्षयकरं॑ च यत्‌। 
अज्ञानात्क्रियमाणं यत्कर्म तामसमीरितम्‌॥ १६॥ 
जो बहुत क्लेशपूर्वक तथा फलकी इच्छासे किया गया है और 
जिसको मनुष्य दम्भपूर्वक करते हैं, वह राजस कर्म कहलाता है और 
जो अपनी शक्तिके बाहर तथा अर्थका क्षय करनेवाला कर्म अज्ञानपूर्वक 
किया जाता है, वह तामस कर्म कहा गया है॥ १५-१६॥ 
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कर्तारें त्रिविधं विद्धि कथ्यमानं मया नृप॥ १७॥ 
धेर्योत्साही समो5सिद्धौ सिद्धौ चाविक्रियस्तु यः। 
अहड्डारविमुक्तो यः स॒ कर्ता सात्त्विको नृप॥१८॥ 
इसी प्रकार हे राजन्‌! तीन प्रकारके कर्ता होते हैं, जिन्हें मैं बताता 
हूँ। हे राजन्‌! धैर्य और उत्साहयुक्त, सिद्धि-असिद्धिमें समान दृष्टिवाला, 
विकार और अहंकारसे रहित सात्त्विक कर्ता कहलाता है॥ १७-१८॥ 
कुर्वन्‌ हर्ष च शोक॑ च हिंसां फलस्पूहां च यः। 
अशुचिर्लुब्धको यश्च राजसोइसौ. निगद्यते॥ १९॥ 
जो हर्ष-शोकसहित कर्म करता है, हिंसा और फलमें इच्छा रखता 
है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है ॥ १९॥ 
प्रमादाज्ञानसहितः परोच्छेदपर: शठः। 
अलसस्तर्कवानू यस्तु कर्तासा तामसो मतः॥ २०॥ 
प्रमाद और अज्ञानयुक्त, दूसरोंका नाश करनेवाला दुष्ट, आलसी 
और जो कुतर्क करनेवाला है, वह तामसी कर्ता कहा जाता है॥ २०॥ 
सुखं चर त्रिविध॑ राजन्‌ दुःखं च क्रमतः श्रुणु। 
सात्त्विक राजसं चैेव तामसं च मयोच्यते॥ २१॥ 
हे राजन्‌! इसी प्रकार सुख-दुःख भी तीन प्रकारके हैं, वह तुम क्रमसे 
सुनो, इनके भी सात्त्विक, राजस, तामस भेद हैं, उन्हें मैं कहता हूँ॥ २१॥ 
विषवद्भासते पूर्व दुःखस्यान्ककर च यत्‌। 
इच्छमानं तथा वृत्त्या यदन्तेअमृतवद्धवेत्‌। 
प्रसादात्स्वस्थ बुद्धेर्यत्साकत्तिके सुखमीरितम्‌॥ २२॥ 
जो पहले तो विषके समान प्रतीत हो, किंतु दुःखका अन्त 
करनेवाला हो और मनोवृत्तिसे इच्छा किया हुआ जो अन्तमें अमृतके 
समान हो तथा जो अपनी बुद्धिको आनन्द देनेवाला हो, वह सात्त्विक 
सुख कहा गया है॥ २२॥ 
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विषयाणां तु यो भोगो भासतेअमृतवत्पुरा। 
हालाहलमिवान्ते यद्राजसं सुखमीरितम्‌॥ २३॥ 
विषयोंका जो भोग प्रथम तो अमृतके समान विदित हो और 
अन्तमें विषके समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं॥ २३॥ 
तन्द्राप्रमादसम्भूतमालस्यप्रभवं ह2। यत्‌। 
सर्वदा मोहकं॑ स्वस्थ सुखं तामसमीदृशम्‌॥ २४॥ 
न तदस्ति यदेतैर्यन्मुक्त स्यात्र्रिविधेर्गुणैः॥ २५॥ 
जो तन्द्रा तथा प्रमादसे उत्पन्न हुआ हो, आलस्यसे भरा हुआ 
हो तथा अपनेकों सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी 
सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो इन तीनों गुणोंसे मुक्त 
हो॥ २४-२५॥ 
राजन्‌ ब्रह्मापि त्रिविधमोन्तत्सदिति भेदतः। 
त्रिलोकेषु. त्रिधाभूमखिलं भूष वर्तते॥ २६॥ 
हे राजन्‌! ब्रह्म भी ओमू, ततू, सतू--इस भेदसे तीन प्रकारका 
है और हे राजन्‌! इस त्रिलोकीमें सब कुछ तीन होकर ही व्याप्त 
हैं ॥ २६॥ 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्राः स्वभावाद्धिन्नकर्मिण: । 
तानि तेषां तु कर्माणि सद्डक्षेपात्ते5धुना बदे॥२७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--ये स्वभावसे ही भिन्न कर्म 
करनेवाले हैं, इनके कर्म संक्षेपसे मैं तुमसे कहता हूँ॥ २७॥ 
अन्तबहिन्द्रियणां च वश्यत्वमार्जव॑ क्षमा। 
नानातपांसि शौच॑ च॒ द्विविधं ज्ञानमात्मन:॥ २८॥ 
वेदशास्त्रपुरुणानां  स्‍्मृतीनां ज्ञानममेव च। 
अनुष्ठानं. _तदर्थानां कर्म ब्राह्ममुदाहतम्‌॥ २९॥ 
बाह्य और अन्त: इन्द्रियोंको वशमें करना, सरलता, क्षमा, अनेक 
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प्रकारके तप, पवित्रता, दोनों प्रकार (अन्वय-व्यतिरिक) -से आत्माका 
ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियोंका ज्ञान होना तथा उनके 
अर्थोंका अनुष्ठान करना--ये ब्राह्मणके कर्म हैं॥ २८-२९॥ 
दाढ्य॑ शौर्य च दाक्ष्यं च युद्धे पृष्ठाप्रदर्शनम्‌। 
शरण्यपालनं दान धृतिस्तेज:ः स्वभावजम्‌॥ ३०॥ 
प्रभुतु मन औनत्यं॑ सुनीतिलोंकपालनम्‌। 
पञ्चकर्माधिकारित्वं. क्षात्र कर्म  समीरितम्‌॥ ३१॥ 
दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्धसे पलायन न करना, शरणागतकी 
रक्षा, दान, धेर्य, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मनकी उदारता, अच्छी नीति, 
लोकपालन (तथा राज्यपालन) -के पाँच कर्मोमें अधिकार-ये क्षत्रियोंके 
स्वाभाविक कर्म हैं॥३०-३१॥ 
नानावस्तुक्रयो भूमेः कर्षणं रक्षणं गवाम्‌। 
त्रिधा कर्माधिकारित्वं वैश्यकर्म  समीरितम्‌॥ ३२॥ 
अनेक प्रकारको वस्तुओंका क्रय-विक्रय, पृथ्वीकर्षण अर्थात्‌ 
खेती आदि करना, गायोंकी रक्षा करना--ये तीन प्रकारके वैश्यके कर्म 
कहे गये हैं॥३२॥ 
दानं द्विजानां शुश्रूषा सर्वदा शिवसेवनम्‌। 
एतादृशं नरवव्याप्र कर्म शौद्रमुदीरितम्‌॥ ३३॥ 
दान, ब्राह्मणोंकी सेवा, सदा शिवजीकी उपासना, हे राजन्‌! यह 
शुद्रोंका कर्म कहा गया है॥ ३३॥ 
स्वस्वकर्मरता ण्ते मय्यर्प्याखिलकारिण: । 
मत्प्रसादात्स्थिर स्थान यान्ति ते परम॑ नृप॥ ३४॥ 
हे राजन्‌! ये सब वर्ण अपने-अपने कर्म यथावत्‌ करते हुए और 
सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपासे निश्चल परम स्थानको 
प्राप्त करते हैं ॥ ३४॥ 
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इति ते कथितो राजनू प्रसादाद्योग उत्तम:। 
साड़ोपाड़ुः सविस्तारोडनादिसिद्धो मया प्रिय॥ ३५॥ 
प्रिय राजन्‌ ! इस प्रकार तुम्हारे स्नेहसे मैंने अंग-उपांगसहित विस्तार- 
पूर्वक अनादि सिद्धयोगका वर्णन किया, यह योग परमोत्तम है॥ ३५॥ 
युंक्ष योगं मयाख्यातं॑ नाख्यातं कस्यचिन्नूप। 
गोपयैन॑ ततः सिद्धि परां यास्यस्यनुत्तमाम्‌॥ ३६॥ 
हे राजन! मेरे द्वारा कहे गये इस योगको धारण करो और 
किसीसे इसे मत कहो, तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धिको 
प्राप्त करोगे॥ ३६॥ 
व्यास उवाच 
इति तस्य वच:ः श्रुत्वा प्रसन्‍नस्यथ महात्मन:। 
गणेशस्य वरेण्यय. स चकार च यथोदितम्‌॥ ३७॥ 
व्यासजी बोले--इस प्रकार प्रसन्‍नचित्त महात्मा गणेशजीके 
वचन सुनकर राजा वरेण्यने उनके वचनके अनुसार आचरण किया॥ ३७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं कुटुम्ब॑ च कान्तारं प्रययौ रयात्‌। 
उपदिष्टं यथा योगमास्थाय मुक्तिमाप्तवान्‌॥ ३८ ॥ 
राज्य और कुट॒म्बको त्यागकर वेगसे वह वनको चला गया और 
उपदेश किये गये योगमें स्थित होकर मुक्त हो गया॥ ३८॥ 
इमं गोप्यतमं॑ योगं श्रूणोति श्रद्धया तु यः। 
सो5पि कैवल्यमाप्नोति यथा योगी तथेव सः॥ ३९॥ 
इस महागुप्त योगका जो कोई श्रद्धासे श्रवण करता है, वह भी 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार योगी होते हैं॥ ३९॥ 
य इमं श्रावयेद्योगं कृत्वा स्वार्थ सुबुद्ध्िमान्‌। 
यथा योगी तथा सोडपि परं निर्वाणमृच्छति॥ ४०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ इस योगको स्वयं प्राप्त करके दूसरोंको सुनाता है, 
वह भी योगीके समान मुक्त हो जाता है॥४०॥ 
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यो गीतां सम्यगभ्यस्य ज्ञात्वा चार्थ गुरोर्मुखात्‌। 
कृत्वा पूजां गणेशस्य॒प्रत्यह॑ पठते तु यः॥४१॥ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि यः पठेत्‌। 
ब्रह्दुभूतस्य तस्यापि दर्शनान्मुच्यतेा। नरः॥ ४२॥ 
जो इस गीताका भलीप्रकार अभ्यासकर तथा गुरुमुखसे इसका 
अर्थ जानकर गणेशजीकी पूजाकर प्रतिदिन एक काल, दो काल अथवा 
तीनों कालमें पाठ करता है, वह ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो जाता है और 
उसके दर्शनसे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है॥४१-४२॥ 
न यज्ञैर्न ब्रतैदनिर्नाग्निहोत्रेर्महा धने: । 
न वेदेः सम्यगभ्यस्तै: सम्यग्ज्ञातैः सहाड़कै:॥ ४३॥ 
पुराणभ्रवणनैंव न॒ शास्त्र: साथुचिन्तितैः। 
प्राप्पे ब्रहा परममनया प्राप्ते नरैंः॥ ४४॥ 
न यज्ञ, न ब्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, न सांगोपांग 
वेदोंके उत्तम ज्ञान और अभ्यास, न पुराणोंके श्रवण, न भलीभाँति 
चिन्तन किये हुए शास्त्रोंसे भी ऐसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, जैसे इस 
गीतासे मनुष्योंको प्राप्त होती है॥ ४३-४४॥ 
ब्रह्म मदह्यपस्तेवी गुरुतल्पगमोषपि यः। 
चतुर्णा यस्तु संसर्गी महापातककारिणाम्‌॥ ४५॥ 
स्त्रीहिंसागोवधादीनां कर्तारो ये चर पापिनः। 
ते सर्वे प्रतिमुच्यन्त गीतामेतां पठन्ति चेत्‌॥४६॥ 
ब्रह्महत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरुदारगामी तथा इन चारों महापाप 
करनेवालोंका साथ करनेवाले और स्त्रीहिंसा, गोवध आदि करनेवाले 
पापी भी इस गीताके पढ़नेसे पापमुक्त हो जाते हैं॥ ४५-४६॥ 
यः पठेत्प्रयतो नित्य॑ स गणेशो न संशयः। 
चतुर्थ्या च पठेद्धक्त्या सो5पि मोक्षाय कल्पते॥ ४७॥ 
जो नियमसे इसे नित्य पढ़ता है, वह निःसन्देह श्रीगणेशस्वरूप 


८४ * गीता-संग्रह « 


हो जाता है और जो चतुर्थके दिन इसे भक्तिसे पढ़ता है, वह भी मुक्त 
हो जाता है॥ ४७॥ 
तत्तत््षेत्र. समासाद्य. स्नात्वाभ्यर्ज्य गजाननम्‌। 
सकृदगीतां पठन्‌ भक्‍त्या ब्रह्मभूयाय. कल्पते॥ ४८॥ 
उन-उन पुण्यक्षेत्रोंमें जाकर स्नानकर गणेशजीका पूजनकर एक 
बार भी भक्तिपूर्वक इस गीताका पाठ करनेवाला ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त 
हो जाता है॥ ४८॥ 
भाद्रे मासे सिते पक्षे चतुर्थ्या भक्तिमान्नर:। 
कृत्वा महीमयीं मूर्ति गणेशस्य चतुर्भुजाम्‌॥ ४९॥ 
सवाहनां सायुधां च समभ्यर्च्य यथाविधि। 
यः पठेत्सप्तकृत्वस्तु गीतामेतां प्रयतलतः॥ ५०॥ 
ददाति तस्य सन्तुष्टो गणेशो भोगमुत्तमम्‌। 
पुत्रान्‌ू॒ पौत्रानू धनं धान्यं पशुरलादिसम्पद:॥ ५१॥ 
भाद्रपदमासके शुक्लपक्षमें चतुर्थीके दिन भक्तिपूर्वक वाहन और 
आयुधसहित श्रीगणेशकी मृत्तिकाकी चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधिपूर्वक 
पूजन करके जो यल्नपूर्वक सात बार इस गणेशगीताका पाठ करता है, 
उसपर सन्तुष्ट होकर गणेशजी पुत्र, पौत्र, धन-धान्य, पशु, रत्नादि 
सम्पत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं॥४९--५१॥ 
विद्यार्थोनो भवेद्विद्या सुखार्थी सुखमाप्नुयात्‌। 
कामानन्यॉललभेत्कामी मुक्तिमन्ते प्रयान्ति ते॥५७२॥ 
विद्यार्थको विद्या, सुखार्थीको सुख, कामार्थीको कामकी प्राप्ति 
होती है और अन्तमें वे मुक्तिको प्राप्त होते हैं॥ ५२॥ 


॥ इवति श्रीयणेशपुराणे गजाननवरेण्यसंवादे गणेशगीतायां त्रिविधवस्व॒ुविवेक- 


निरूपणयोगो नामैकादशोउ ध्याय; ॥ ११ ॥ 
जाया + कि! क३-क०-- पे 


सिश्लगीता 


(श्रीयद्धायवतमहापुराणके एकादश स्कन्धर्में भिक्षुगीता प्राप्त है। इसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परमसखा उद्धवजीको एक थिक्षुके प्राचीन आख्यानके 
माध्यमसे मनोजयके उपाय समझाये हैं। यदि दुर्जा लोग गनको क्षुब्ध करनेवाले 
आचरण भी करें वो भी मुमुश्षु सनुष्यको उद्देलित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना 
चाहिये; क्योंकि सुख अथवा दुःखका कारण कोर्ग और नहीं अपितु मन ही है। 
यही गोहासक्त मन जीवको कर्मबन्धनमें डालता है। इस मनका किसी भी प्रकार 
एकाग्र होकर भगवान्‌रें लग जाना ही परम योग है। मार्मिक ज्ञानोपदेशवाली यह 
साधकोपयोयी भिश्षुगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- ॥ 


बादरायणिरुवाच 
स एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशाहमुख्य: । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो मुकुन्द- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्य: ॥ १॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--[परीक्षित्‌!] वास्तवमें भगवान्‌की 
लीलाकथा ही श्रवण करनेयोग्य है। वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता 
हैं। जब उनके परमप्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब 
यदुवंशविभूषण श्रीभगवान्‌ने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे इस 
प्रकार कहा--॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच 
बाईस्पत्य स॒ वै नात्र साधुर्व दुर्जनेरितः। 
दुरुक्तेरभिननमात्मानं यः समाधातुमीश्वर: ॥ २॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य उद्धवजी ! 
इस संसारमें प्रायः ऐसे सन्त पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनोंकी कटुवाणीसे 
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बिंधे हुए अपने हृदयको सँभाल सकें॥ २॥ 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुमर्मगः। 
यथा तुदन्ति मर्मस्था हासतां परुषेषवः॥ ३॥ 
मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधनेपर भी उतनी पीड़ाका 
अनुभव नहीं करता, जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर 
वाग्बाण पहुँचाते हैं॥३॥ 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव। 
तमह॑ वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः॥ ४॥ 
उद्धवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन लगाकर उसे 
सुनो ॥ ४॥ 
केनचिद्‌ भिक्षुणा गीत॑ परिभूतेन दुर्जनेः। 
स्मरता धृतियुक्तेन विपाक॑ निजकर्मणाम्‌॥ ५॥ 
एक भिक्षुकको दुष्टोंने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना 
धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोका फल समझकर कुछ अपने 
मानसिक उद्गार प्रकट किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है॥ ५॥ 
अवन्तिषु . द्विःः कश्चिदासीदाढ्यतम:  श्रिया। 
वार्तावृत्ति:. कदर्यस्तु कामी लुब्धोडइतिकोपन:॥ ६॥ 
प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था। उसने 
खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्टी कर ली थी। 
वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात- 
बातमें आ जाया करता था॥६॥ 
ज्ञातयोडइतिथयस्तस्थय वाड्म्मात्रेणापि. नार्चिता:। 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चित:॥ ७॥ 
उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कभी मीठी बातसे 
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भी प्रसन्‍न नहीं किया, खिलाने-पिलानेकी तो बात ही क्‍या है। वह 
धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता और स्वयं भी अपनी धन-सम्पक्तिके द्वारा 
समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था॥७॥ 
दुःशीलस्थ कदर्यस्थ बुहान्ते पुत्रबान्धवा:। 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌॥ ८॥ 
उसकी कृपणता और बुरे स्वभावके कारण उसके बेटे-बेटी, भाई- 
बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुःखी रहते और मन- 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे। कोई भी उसके मनको 
प्रिय लगनेवाला व्यवहार नहीं करता था॥८॥ 
तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्यो भयलोकत: । 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधु: पड्चभागिन: ॥ ९॥ 
वह लोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया था। बस, यक्षोंके समान 
धनकी रखवाली करता रहता था। उस धनसे वह न तो धर्म कमाता 
था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनोंतक इस प्रकार जीवन 
बितानेसे उसपर पंचमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ उठे॥९॥ 
तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद। 
अर्थोष्प्यगच्छन्निधनं बह्लायासपरिश्रमः ॥ १०॥ 
उदार उद्धवजी ! पंचमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके पूर्व- 
पुण्योंका सहारा--जिसके बलसे अबतक धन टिका हुआ था, जाता 
रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, 
वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया॥१०॥ 
ज्ञालयो जगृहुः किडजिचित्‌ किज्चिद्‌ दस्यव उद्धव। 
देवतः कालत: किज्चिद्‌ ब्रह्मबन्धोर्नुपार्थिवात्‌॥ ११॥ 
उद्धवजी ! उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुट॒म्बियोंने ही 
छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोपसे 
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नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया। कुछ साधारण मनुष्योंने ले 
लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हड़प लिया॥ ११॥ 
स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जित:। 
उपेक्षितएच स्वजनेश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌॥ १२॥ 
इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म 
ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे-सम्बन्धियोंने भी 
उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिन्ताने घेर 
लिया॥ १२॥ 
तस्थयैव॑ ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः। 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्थ निर्वेद:. सुमहानभूत्‌॥ १३॥ 
धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई। उसका मन खेदसे 
भर गया। आँसुओंके कारण गला रुँध गया। परन्तु इस तरह चिन्ता 
करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःखबुद्धि और उत्कट 
वैराग्यका उदय हो गया॥ १३॥ 
स॒ चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेडनुतापितः। 
न॒ धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईंदूशः॥ १४॥ 
अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा--हाय ! हाय !! बड़े 
खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। 
जिस धनके लिये मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्मकर्ममें 
लगा और न मेरे सुखभोगके ही काम आया॥ १४॥ 
प्रायेणार्था: कदर्याणां न सुखाय कदाचन। 
इह चात्मोपतापाय. मृतस्यथ नरकाय च॥ १७॥ 
प्राय: देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंकों धनसे कभी सुख नहीं 
मिलता। इस लोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे जलते 
रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाते हैं॥ १५॥ 
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यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघध्या ये गुणिनां गुणा:। 
लोभ: स्वल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌॥ १६॥ 
जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वांगसुन्दर स्वरूपको बिगाड़ देता है, 
वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्वियोंके शुद्ध यश और गुणियोंके 
प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है॥ १६॥ 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌॥ १७॥ 
धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें 
तथा उसके नाश और उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, 
भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भ: कामः क्रोध: स्मयो मदः। 
भेदो वैरमविश्वास: संस्पर्धा व्यसनानि च॥१५१८॥ 
एते पज्चदशानर्था हार्थभूला मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयो<र्थी दूरतस्त्यजेत्‌॥ १९॥ 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, जुआ और शराब--ये पन्द्रह 
अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं। इसलिये कल्याणकामी 
पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको 
दूरसे ही छोड़ दे॥ १८-१९॥ 
भिद्यन्ते भ्रारो दाराः पितरः सुहदस्तथा। 
एकास्निग्धा: काकिणिना सद्यः सर्वेडरय: कृता:॥ २०॥ 
भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबन्धनसे 
बँधकर बिलकुल एक हुए रहते हैं--सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने 
फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु बन जाते हैं॥२०॥ 
अर्थनालपीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः। 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सूज्य सौहदम्‌॥ २१॥ 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। 
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बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग-डाँट रखने लगते 
हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहाँतक कि 
एक-दूसरेका सर्वगाश कर डालते हैं॥२१॥ 
लब्ध्वा जन्मामएप्रार्थ्य मानुष्यं॑ तद्‌ द्विजाग्रूयताम्‌। 
तदनादृत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने 
सच्चे स्वार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते 
हैं॥ २२॥ 
स्वर्गापवर्गयोद्दारिं. प्राप्प लोकमिमं पुमान्‌। 
द्रविणि कोउनुषज्जेत मर्त्योडनर्थस्य धामनि॥ २३॥ 
यह मनुष्यशरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी 
ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, जो अनर्थोके धाम धनके चक्‍्करमें 
फँसा रहे॥ २३॥ 
देवर्षिपितृुभूतानि ज्ञातीनू._ बन्धूृंइ्च भागिनः। 
असंविभज्य चात्मानं_ यक्षवित्त: पतत्यध: ॥ २४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी और 
धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं रखता और 
न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी रखवाली 
करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है॥ २४॥ 
व्यर्थयार्थहया वित्त प्रमत्तस्य वयो. बलम्‌। 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठ: कि नु साधये॥ २५॥ 
मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमादमें अपनी आयु, 
धन और बल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनोंसे मोक्षतक 
प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ चेष्टामें 
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खो दिया। अब बुढ़ापेमें मैं कौन-सा साधन करूँगा ?॥ २५॥ 
कस्मात्‌ संक्लिशएयते दिद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयासकृत्‌। 
कस्यचिन्मायया नूनं लोको5यं सुविमोहितः॥ २६॥ 
मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वानू भी धनकी व्यर्थ 
तृष्णासे निरन्तर क्‍यों दुःखी रहते हैं? हो-न-हो, अवश्य ही यह संसार 
किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है॥ २६॥ 
कि धर्नेर्धनदर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत। 
मृत्युना ग्रस्यमानस्थ कर्मभिर्वोत जन्मदे:॥ २७॥ 
यह मनुष्य-शरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है। इसको 
धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओं और उनको 
पूर्ण करनेवालोंसे तथा पुन:-पुनः जन्म-मृत्युके चक्‍करमें डालनेवाले 
सकाम कर्मोंसे लाभ ही कया है?॥ २७॥ 
नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः। 
येन नीतो दुशामेतां निर्वेदश्चात्मस: प्लवः॥ २८॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेवस्वरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं। 
तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस जगत्‌के 
प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः: वैराग्य ही इस 
संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है॥ २८॥ 
सो5ह॑ कालावशेषेण. शोषयिष्येडड्रमात्मन:। 
अप्रमत्तो5खिलस्वार्थ यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि॥ २९॥ 
मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष 
हो तो मैं आत्मलाभमें ही सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें 
सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने 
शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डालूँगा॥ २९॥ 
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तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रिभुवनेश्वरा: । 
मुहूतेन ब्रहालोके खटवाड़ः समसाधयतू॥ ३०॥ 
तीनों लोकोंके स्वामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन करें। 
अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है; क्योंकि राजा खट्वांगने तो 
दो घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली थी॥ ३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिप्रेत्य. मनसा हावन्त्यो . द्विजसत्तम:। 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीनू शान्तो भिक्षुरभून्मुनि:॥ ३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- [उद्धवजी !] उस उज्जैननिवासी 
ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके ' मैं! और “मेरे 'पनकी 
गाँठ खोल दी । इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्‍्यासी हो गया ॥ ३१॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रयानिल:। 
भिक्षार्थ नगरग्रामानसड्रोडलक्षितो5विशत्‌॥ ३२॥ 
अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति 
आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें कर 
लिया। वह पृथ्वीपर स्वच्छन्दरूपसे विचरने लगा। वह भिक्षाके लिये 
नगर और गाँवोंमें जाता अवश्य था, परन्तु इस प्रकार जाता था कि 
कोई उसे पहचान न पाता था॥३२॥ 
त॑ वे प्रवयसं भिश्षुमवधूतमसज्जना:। 
दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र॒ बह्मीभि: परिभूतिभि:॥ ३३॥ 
उद्धवजी ! वह भिश्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके 
उसे तंग करते॥ ३३॥ 


# भिक्षुगीता ९३ 


केचित्रिवेणूं जगृहरेके पात्र. कमण्डलुम्‌। 
पीठ॑ चैके5क्षसूत्र च कनन्‍्थां चीराणि केचन॥ ३४॥ 
कोई उसका दण्ड छीन लेता तो कोई भिक्षापात्र ही झटक ले 
जाता। कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला 
और कन्था ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लँगोटी और वस्त्रको 
ही इधर-उधर डाल देता॥ ३४॥ 
प्रदाय. च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुने:। 
अन्न च भेक्ष्यसम्पन्न॑ भुज्जानस्य सरित्तटे॥ ३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठा: ष्ठीवन्त्यस्य चर मूर्धनि। 
यतवाच॑ वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेतू॥ ३६॥ 
कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर 
छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी- 
तटपर भोजन करने बैठता तो पापीलोग कभी उसके सिरपर मूत देते तो 
कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे बोलनेके 
लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो उसे 
पीटते॥ ३५-३६ ॥ 
तर्जयन्त्यपरे वाग्भि: स्तेनोड्यमिति वादिनः। 
बध्नन्ति रज्ज्वा त॑ केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति॥ ३७॥ 
कोई उसे चोर कहकर डाँटने-डपटने लगता। कोई कहता 'इसे 
बाँध लो, बाँध लो' और फिर उसे रस्सीसे बाँधने लगते॥ ३७॥ 
क्षिपन्येकेबवजानन्त एब धर्मध्वज:ः. शठ:। 
क्षीणवित्त इमां तृत्तिमग्रहीतू_ स्वजनोज्झित:॥ ३८ ॥ 
कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो-देखो, 
अब इस कृपण-ने धर्मका ढोंग रचा है। धन-सम्पत्ति जाती रही, स्त्री-पुत्रोंने 
घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख माँगनेका रोजगार लिया है॥ ३८॥ 
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अहो एष महासारो धृतिमानू गिरिराडिव। 
मौनेन साधयत्यर्थ बकवद्‌  दृढनिश्चय:॥ ३९॥ 
ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी थधैर्यमें बड़े भारी 
पर्वतके समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़निश्चयी है॥ ३९॥ 
इत्येके विहसन्त्येममेके . दुर्वातयन्ति च। 
त॑ बबल्धुर्निस्रुधुर्यया क्रीडनक द्विजम्‌॥ ४०॥ 
कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता तो कोई उसपर अधोवायु 
छोड़ता। जैसे लोग तोता-मैना आदि पालतू पक्षियोंकों बाँध लेते या 
पिंजड़ेमें बन्द कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बाँध देते और 
घरोंमें बन्द कर देते॥ ४०॥ 
एवं स भौतिक दुःखं देविक॑ दैहिक॑ च यत्‌। 
भोक्तव्यमात्मनो. दिष्टं प्राप्त॑ प्राप्तमबुध्यत॥ ४१॥ 
किन्तु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदिके 
कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सर्दी आदिसे दैवी कष्ट 
उठाना पड़ता और कभी दुर्जज लोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक 
पीड़ा पहुँचाते; परन्तु भिश्षुकके मनमें इससे कोई विकार न होता। वह 
समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कर्मोका फल है और इसे मुझे 
अवश्य भोगना पड़ेगा॥ ४१॥ 
परिभूत इ््मां गाथामगायत नराधमै:। 
पातयद्धिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌॥ ४२॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके धर्मसे 
गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दूढ़तासे अपने धर्ममें 
स्थिर रहता और सात्त्विक धैर्यका आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार 
प्रकट किया करता॥ ४२॥ 
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द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदु:खहेतु- 
रन देवतात्मा ग्रहकर्मकाला: । 
मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्र परिवर्तयेद्‌ यत्‌॥ ४३॥ 
ब्राह्मण कहता--मेरे सुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य 
हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही 
हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं 
और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है॥ ४३॥ 
मनो गुणानू वे सृजते बलीय- 
स्ततश्च॒ कर्माणि विलक्षणानि। 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्य: सवर्णा: सृतयो भवन्ति॥ ४ड४॥ 
सचमुच यह मन बहुत बलवान्‌ है। इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की है। उन 
वृत्तियोंके अनुसार ही सात्तिक, राजस और तामस--अनेक प्रकारके 
कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार ही जीवकी विविध गतियाँ होती 
हैं॥ ४४॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे। 
मनः स्वलिड्रं.. परिगृ्ह्ठया. कामान्‌ 
जुषनू्‌_ निबद्धो गुणसड्डतोइसौ॥ ४५॥ 
मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है। उसके साथ रहनेपर भी आत्मा 
निष्क्रिय ही है। वह ज्ञानशक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन सखा 
है और अपने अलुप्त ज्ञाससे सब कुछ देखता रहता है। मनके द्वारा 
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ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मनको स्वीकार करके उसके 
द्वारा विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मोके साथ आसक्ति होनेके 
कारण वह उनसे बँध जाता है॥४५॥ 
दान स्वधर्मो नियमो  यमएच 
श्रुत॑ च कर्माण च सदब़्तानि। 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: 
परो हि. योगो मनसः समाधिः॥ ४६॥ 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म 
और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ बत्रत--इन सबका अन्तिम फल यही है कि मन 
एकाग्र हो जाय, भगवानूमें लग जाय। मनका समाहित हो जाना ही 
परम योग है॥ ४६॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभि: कि वद तस्य॒कृत्यम्‌। 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभि: ॥ ४७॥ 
जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
सत्कर्मोका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं 
है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्यसे अभिभूत हो रहा 
है, उसको इन दानादि शुभकर्मोंसे अबतक कोई लाभ नहीं हुआ॥ ४७॥ 
मनोवशेडन्ये. हाभवनू. सम देवा 
मनएच  नान्यस्य वशं समेति। 
भीष्णपो हि. देवः सहसः सहीयान्‌ 
युज्ज्यादू वशे तं॑ं स हि देवदेव:॥ ४८॥ 
सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं। मन किसी भी इन्द्रियके वशमें नहीं है। 
यह मन बलवानूसे भी बलवान्‌, अत्यन्त भयंकर देव है। जो इसको अपने 
वशमें कर लेता है, वही देवदेव--इन्द्रियोंका विजेता है॥ ४८ ॥ 
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तं दुर्जयं शत्रुमसहावेग- 
मरुन्तुदूं _ तन्‍न॒ विजित्य. केचित्‌ू। 
कुर्वन्त्यसद्िग्रहमत्र मर्त्य- 
मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढा: ॥ ४९॥ 


सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह 
बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेधता रहता है। इसे 
जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यको चाहिये कि सबसे पहले इसी शत्रुपर 
विजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका 
प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं 
और इस जगत्‌के लोगोंको ही मित्र-शत्रु-उदासीन बना लेते हैं॥ ४९॥ 


देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्या:। 
एषो5हमन्यो5यमिति भ्रमेण 


दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति॥ ५०॥ 
साधारणत: मनुष्योंकी बुद्धि अन्धी हो रही है। तभी तो वे इस 
मनःकल्पित शरीरको “मैं” और “'मेरा' मान बैठते हैं और फिर इस 
भ्रमके फन्देमें फँस जाते हैं कि “यह मैं हूँ और यह दूसरा।' इसका 
परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही भटकते 
रहते हैं ॥५०॥ 
जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोएचेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌। 
जिहां क्‍्वचित्‌_ संदशति स्वदद्धि- 
स्तद्वेददायां. कतमाय कुप्येत्‌॥५१॥ 
यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है तो भी 
उनसे आत्माका क्‍या सम्बन्ध? क्योंकि सुख-दुःख पहुँचानेवाला भी 
मिट्टीका शरीर है और भोगनेवाला भी। कभी भोजन आदिके समय 
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यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने 
लगे तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ?॥ ५१॥ 


दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌। 
यदड्गरमड्ेन निहन्यते क्वचित्‌ 


क्रुध्धेतवे कस्मे पुरुष: स्वदेहे॥ ५२॥ 
यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुःखके कारण हैं तो भी इस दुःखसे 
आत्माकी क्‍या हानि? क्‍योंकि यदि दुःखके कारण देवता हैं तो 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता 
सभी शररीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं; वे ही दूसरेमें भी हैं। ऐसी 
दशामें यदि अपने ही शरीरके किसी एक अंगसे दूसरे अंगको चोट लग 
जाय तो भला, किसपर क्रोध किया जायगा 2॥ ५२ ॥ 
आत्मा यदि स्थात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजस्वभाव:। 
न हात्मनो5न्यद्‌ यदि तनन्‍मृषा स्यात्‌ 
क्रुध्धेत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌॥ ५३॥ 
यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्‍न कुछ 
और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। 
इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर क्रोध कैसा ? क्रोधका निमित्त ही 
क्या 2॥ ५३॥ 
ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोशएचेत्‌ 
किमात्मनोइजस्थय जनस्य ते वे। 
ग्रहै्ग्रहस्यैव बदन्ति पीडां 
क्रुध्यपेत. कस्मे. पुरुषस्ततोउन्य:॥ ५४॥ 
यदि ग्रहोंको सुख-दुःखका निमित्त मानें तो उनसे भी अजन्मा 
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आत्माकी क्‍या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म-मृत्युशील शरीरपर ही 
होता है। ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करनेवाले शरीरको 
ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोंसे सर्वथा परे है। तब 
भला वह किसपर क्रोध करे 2॥ ५४॥ 
कर्मास्तु हेतु: सुखदुःखयोशए्चेत्‌ 

किमात्मनस्तदिद्वि जडाजडत्वे। 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषो5यं सुपर्ण: 

क्रुध्धेते कस्मे न हि कर्ममूलमू॥ ५५॥ 

यदि कर्मोको ही सुख-दुःखका कारण मानें तो उनसे आत्माका 

क्या प्रयोजन ? क्‍योंकि वे तो एक पदार्थके जड और चेतन--उभयरूप 
होनेपर ही हो सकते हैं। (जो वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित 
जाननेवाली होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त 
होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण 
चेतन।) किन्तु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाला 
आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो 
कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किसपर करें 2॥ ५५॥ 
कालस्तु हेतु: सुखदुःखयोशए्चेत्‌ 

किमात्मनस्तत्र तदात्मकोडसौ। 
नाग्नेहि तापो न हिमस्थ ततू स्यात्‌ 

क्रुध्पेत. कस्मे न परस्य द्वन्द्रम्‌॥ ५६॥ 

यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है तो आत्मापर 

उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग 
आगको नहीं जला सकती और बर्फ बर्फको नहीं गला सकता, वैसे 
ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्माको ही सुख-दुःख नहीं पहुँचा 
सकता। फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख आदि द्वन्दोंसे सर्वथा अतीत है॥५६॥ 
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न केनचित्‌ क्वापि कथज्चनास्थ 

इन्द्दोपराग: परतः परस्य। 
यथाहमः संसृतिरूपिण: स्या- 

देव॑ प्रबुद्धों न बिभेति भूतेः॥ ५७॥ 

आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे 

भी रहित है। उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे द्वन्द्रका 
स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकनेवाले अहंकारको 
ही होता है। जो इस बातको जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके 
निमित्तसे भयभीत नहीं होता॥ ५७॥ 
एतां स आस्थाय. परात्मनिष्ठा- 


मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभि: । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो मुकुन्दाड्प्रिनिषिवयेव ॥ ५८ ॥ 


बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
ग्रहण किया है। मैं भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा 
प्रेमके दाता भगवानके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस दुरनन्‍्त 
अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर लूँगा॥५८॥ 


श्रीधगवानुवाच 
निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः 
प्रत्र्य॒ गां पर्यटमान इत्थम्‌। 
निराकृतो5सद्धिरपि स्वधर्मा- 


दकम्पितो5ईमुंं. मुनिशगह॒ गाथामू॥ ५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- [उद्धवजी !] उस ब्राह्मणका धन 

क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसारसे 
विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचर रहा 
था। यद्यपि दुष्टोंने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्ममें अटल 
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रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन- 
ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता था॥५९॥ 
सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविशभ्रम: । 
मित्रोदासीनरिपव: संसारस्तमस: कृत:॥ ६०॥ 
इस संसारमें मनुष्यको कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह 
तो उसके चित्तका भ्रममात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर 
मित्र, उदासीन और शत्रुके भेद अज्ञानकल्पित हैं ॥६०॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ू योगसंग्रहः॥ ६१॥ 
इसलिये प्यारे उद्धव! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्‍्मय कर दो 
और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको वशमें कर लो 
और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस, सारे 
योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है॥६१॥ 
य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः। 
धारयज्छावयज्छुण्वन्‌ इन्द्रेदिवाभिभूयते॥ ६२॥ 
यह भिक्षुकका गीत क्‍या है, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। 
जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वह 
कभी सुख-दुःखादि द्वन्द्दोंके वशमें नहीं होता। उनके बीचमें भी वह 
सिंहके समान दहाड़ता रहता है॥६२॥ 


॥ ज्ञति श्रीयद्धागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायागेकादशस्कन्धे 
भिक्षुगीवा सम्पूर्णा ॥ 


ज-7-० (७९ पे 
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। 'परमहंसगीता 


[ जडभरत-रहूगण-संवाद ] 

(परमहंसगीता श्रीयद्धागवतमहापुराणके पंचम स्कनन्‍्धके अन्तर्गत 
रहगणोपाख्यानके रूपमें प्राप्त होती है। इसमें परमहंस-अवस्थामें विचरण करते 
परमज्ञानी ब्राह्मण भरतकी सिन्धुनरेश रहूगणसे भेंट होने तथा उनके द्वारा राजाको 
दिये गये यूढ़ वात्त्तिक उपदेशोंका वर्णन है। भरत नामक वे ब्राह्मणश्रेष्ठ सर्वदा 
अद्वैतभावमें स्थित रहनेके कारण बाह्मतः जड़ प्रतीत होते थे, अत; उन्हें जडथरत 
भी कहा जाता है। इस गीतामें दस इच्धियाँ तथा अहंकार- ये ग्यारह वृत्तियाँ 
मनकी बतायी ययी हैं, जो मायाके वशीभूत होकर सुख-दुःखका अनुभव कराती 
हैं। जब ज्ञानोदयद्वार मायाका तिरस्कारकर आसक्तिको छोड़नेसे आत्मतत्त्वका 
ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख-दुःखसे परे हो जाता है, वह सदा परम 
आत्पानन्दगें डूबा रहता है। इस गीतामें विषयवार्ताका त्याग. आत्पानुसन्धान 
अनायक्ति तथा गुरु एवं श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ही मायासे बचनेके उपाय 
बताये गये हैं। पुनर्जनयविषयक संक्षिप्त दृष्टान्त तथा भवाटवीके विस्तृत रूपकके 
कारण यह गीता रोचक तथा सुबोध भी हो गयी है। पाँच अध्यायोंवाली यह 
परमहंसगीता यहाँ सानुवाद प्रस्वुत की जा रही है-- 7 


पहला अध्याय 
जडभरत और राजा रहूगणकी भेंट 


श्रीशुक उवाच 
अथ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य ब्रजत इक्लुमत्यास्तटे 
तत्कुलपतिना शिबिकावाहपुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः 
स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाड़ो गोखरदवद्धुरं 
वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतेः सह गृहीतः प्रसभमतदर्ई उवाह 
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शिबिकां स महानुभाव: ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--[राजन्‌!] एक बार सिन्धुसौवीर 
देशका स्वामी राजा रहूगण पालकीपर चढ़कर जा रहा था। जब वह 
इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा, तब उसकी पालकी उठानेवाले कहारोंके 
जमादारको एक कहारकी आवश्यकता पड़ी। कहारकी खोज करते 
समय दैववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये। इन्हें देखकर उसने सोचा, 
“यह मनुष्य हृष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगोंबवाला है। इसलिये यह 
तो बैल या गधेके समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है।' यह 
सोचकर उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्हें भी बलातू 
पकड़कर पालकीमें जोड़ दिया। महात्मा भरतजी यद्यपि किसी प्रकार 
इस कार्यके योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकीको 
उठा ले चले॥ १॥ 

यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोकानुगतेर्न समाहिता 
पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहूगण उपधार्य 
पुरुषानाधिवहत आह हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति 
विषममुहाते यानमिति॥ २॥ 

वे द्विजवर, कोई जीव पैरोंतले दब न जाय--इस डरसे आगेकी 
एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी 
चालका मेल नहीं खाता था; अत: जब पालकी टेढ़ी-सीधी होने लगी, 
तब यह देखकर राजा रहूगणने पालकी उठानेवालोंसे कहा--' अरे 
कहारो! अच्छी तरह चलो, पालकीको इस प्रकार ऊँची-नीची करके 
क्यों चलते हो ?'॥ २॥ 

अथ त ईश्वरवच:ः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपायतुरी- 
याच्छड्ठितमनसस्तं विज्ञापयाम्बभूवु:॥ ३॥ 

तब अपने स्वामीका यह आश्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारोंको डर 
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लगा कि कहीं राजा उन्हें दण्ड न दें। इसलिये उन्होंने राजासे इस 
प्रकार निवेदन किया॥ ३॥ 

न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथा: साध्वेव वहाम: । 
अयमधुनेव नियुक्तो5पि न द्वुतं त्रजति नानेन सह वोढुमु ह बयं 
पारयाम इति॥ ४॥ 

“महाराज! यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम-मर्यादाके 
अनुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार 
अभी-अभी पालकीमें लगाया गया है तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं 
चलता। हमलोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते'॥४॥ 

सांसर्गिको दोष एवं नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां 
भवितुमईतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहूगण 
उपासितवृद्धोडईपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युर- 
विस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसावृतमतिराह॥ ५॥ 

कहारोंके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने सोचा, 'संसर्गसे 
उत्पन्न होनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी पुरुषोंमें आ सकता है। इसलिये यदि इसका प्रतीकार न किया गया तो 
धीरे-धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे।' ऐसा सोचकर राजा 
रहूगणको कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषोंका सेवन किया था 
तथापि क्षत्रियस्वभाववश बलातू उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त हो गयी 
और वह उन द्विजश्रेष्ठसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके हुए अग्निके समान 
प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग्यभरे वचन कहने लगा-- ॥ ५॥ 

अहो कष्ट भ्रातर्व्यक्तमुरु परिश्रान्तो दीर्घभध्वानमेक एव 
ऊहिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न संहननाड़ी जरसा चोपद्गुतो भवान्‌ 
सखे नो एवापर एते सद्भृट्टिन इति बहु विप्रलब्धो5प्यविद्यया 
रचितद्गव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवरे5वस्तुनि संस्थानविशेषे5हं- 


१०६ * गीता-संग्रह « 


ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तृष्णीं शिबिकां 
पूर्ववदुवाह॥ ६॥ 

'अरे भैया! बड़े दुःखकी बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक 
गये हो। ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साथियोंने तुम्हें तनिक भी सहारा 
नहीं लगाया। इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी देरसे पालकी ढोते 
चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा-ताजा और हट्टा- 
कट्टा नहीं है, और मित्र! बुढ़ापेने अलग तुम्हें दबा रखा है।' इस 
प्रकार बहुत ताना मारनेपर भी वे पहलेकी ही भाँति चुपचाप पालकी 
उठाये चलते रहे! उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना; क्योंकि उनकी 
दृष्टिमें तो पंचभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणका संघात यह अपना 
अन्तिम शरीर अविद्याका ही कार्य था। वह विविध अंगोंसे युक्त 
दिखायी देनेपर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं- 
मेरेपनका मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप 
हो गये थे॥६॥ 

अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच 
रहूगण: किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य 
भर्तुशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां 
दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति॥ ७॥ 

(किन्तु) पालकी अब भी सीधी चालसे नहीं चल रही है-- 
यह देखकर राजा रहूगण क्रोधसे आग-बबूला हो गया और कहने 
लगा, अरे! यह क्‍या? क्‍या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर 
करके (मेरी) आज्ञाका उल्लंघन कर रहा है! मालूम होता है, तू 
सर्वथा प्रमादी है। अरे! जैसे दण्डपाणि यमराज जनसमुदायको उसके 
अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं, उसी प्रकार में भी अभी तेरा इलाज 
किये देता हूँ। तब तेरे होश ठिकाने आ जायूँगे'॥७॥ 
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एवं बह्बद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानु- 
विद्धेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स 
भगवान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 
नातिव्युत्पन्नमतिं स्मथमान इव विगतस्मय इृदमाह॥ ८ ॥ 

रहूगणको राजा होनेका अभिमान था, इसलिये वह इसी प्रकार 
बहुत-सी अनाप-शनाप बातें बोल गया। वह अपनेको बड़ा पण्डित 
समझता था, अतः रज-तमयुक्त अभिमानके वशीभूत होकर उसने 
भगवान्‌के अनन्य प्रीतिपात्र भक्ततवतर भरतजीका तिरस्कार कर डाला। 
योगेश्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही न था। 
उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद्‌ एवं आत्मा, 
ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान 
किये इस प्रकार कहने लगे॥८॥ 


ब्राह्मण. उवाच 
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं 
भर्तु:ःः स मे स्याद्यदि वीर भारः। 
गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा 


पीवेति राशौ न विदां प्रवादः॥ ९॥ 

जडभरतने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है। 

उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नामकी कोई वस्तु है तो 

ढोनेवालेके लिये है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलनेवालेके लिये 

है। मोटापन भी उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है, 
आत्माके लिये नहीं। ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते॥९॥ 

स्थौल्यं काश्य व्याधवय आधयश्च 

क्षुतदूभय॑ कलिरिच्छा जरा चा। 
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निद्रा रतिर्मन्युरहंमद: शुचो 
देहेने जातस्य हि मे न सन्ति॥१०॥ 
स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, 
बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक-ये सब धर्म 
देहाभिमानको लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें रहते हैं; मुझमें इनका 
लेश भी नहीं है॥ १०॥ 


जीवन्मृतत्व॑ नियमेन राजन्‌ 
आद्चन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टम्‌। 

स्वस्वाम्यभावो ध्रुव. ईड्य यत्र 
तहाच्यतेडसौ विधिकृत्ययोग: ॥ ११॥ 


राजन! तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही--सो जितने भी विकारी 
पदार्थ हैं, उन सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती हैं; क्योंकि 
वे सभी आदि-अन्तवाले हैं। यशस्तवी नरेश! जहाँ स्वामी-सेवकभाव 
स्थिर हो, वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी लागू हो सकता है॥ ११॥ 


विशेषदुद्धेर्विवरं मनाक्‌ च 
पश्याम यन्न व्यवहारतो5न्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमीशिततव्यं 


तथापि राजनू करवाम कि ते॥१२॥ 
“तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ” इस प्रकारकी भेदबुद्धिके लिये 

मुझे व्यवहारके सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखायी 
देता। परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक ? 
फिर भी राजन! तुम्हें यदि स्वामित्वका अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी 
क्या सेवा करूँ ?॥ १२॥ 
उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां 

गतस्थय मे वीर चिकित्सितेन। 
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अर्थ: कियानू भवता  शिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्य ह2। पिष्टपेष: ॥ १३॥ 
वीरवर ! में मत्त, उन्‍्मत्त और जडके समान अपनी ही स्थितिमें 
रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा ? यदि मैं वास्तवमें 
जड और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुएको पीसनेके 
समान व्यर्थ ही होगा॥ १३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील 
उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारिब्धं व्यपनयन्‌ राजयानमपि 
तथोवाह॥ १४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--[ परीक्षित्‌ !] मुनिवर जडभरत यथार्थ 
तत्त्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गये। उनका 
देहात्मबुद्धिका हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिये वे परम 
शान्त हो गये थे। अतः इतना कहकर भोगद्ठारा प्रारब्धक्षय करनेके 
लिये वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्धेपर लेकर चलने 
लगे॥ १४॥ 

स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां 
सम्यक्‌ श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्धृूदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच 
आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्म शिरसा पादमूलमुपसृतः 
क्षमापयन्‌ विगतनृपदेवस्मय उवाच॥ १५॥ 

परीक्षित्‌! सिन्धु-सौवीरनरेश रहूगण भी अपनी उत्तम श्रद्धाके 
कारण तत्त्वजिज्ञासाका पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठके 
अनेकों योग-ग्रन्थोंसे समथित और हृदयकी ग्रन्थिका छेदन करनेवाले 
ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकीसे उतर पड़ा। उसका राजमद 
सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणोंमें सिर रखकर अपना अपराध 
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क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा॥ १५॥ 
कस्त्वं निगूढशचरसि द्विजानां 

बिभर्षि सूत्रं कतमो5वधूत: । 
कस्यासि कुत्रत्य.य. इहापि. कस्मात्‌ 

क्षेमाय. नश्चेदेिसि नोत शुक्लः॥ १६॥ 

[देव।] आपने द्विजोंका चिह्न यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, 

बतलाइये इस प्रकार प्रच्छन्‍नभावसे विचरनेवाले आप कौन हैं? क्‍या 
आप दत्तात्रेय आदि अवधूतोंमेंसे कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं, आपका 
कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि 
आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात्‌ सत्त्वमूर्ति 
भगवान्‌ कपिलजी ही तो नहीं हैं ?॥ १६॥ 


नाहं विशड्डे सुरराजवज़ा- 

न्‍न॒ अ्यक्षशूलान यमस्थय दण्डातू। 
नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्रा- 

च्छ्ड्ले भूशं ब्रह्मकुलावमानातू॥ १७॥ 


मुझे इन्द्रके वज्रका कोई डर नहीं है, न मैं महादेवजीके त्रिशूलसे 
डरता हूँ और न यमराजके दण्डसे। मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
और कुबेरके अस्त्र-शस्त्रोंका भी कोई भय नहीं है; परन्तु मैं 
ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहुत ही डरता हूँ॥ १७॥ 


तद्‌ ब्रूह्मसड़रो जडवन्निगूढ- 
विज्ञानवीर्यों विचरस्यपार: । 
वचांसि योगग्रथितानि साधो 


न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम॥ १८॥ 
अत: कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्तिको 
छिपाकर मूर्खोकी भाँति विचरनेवाले आप कौन हैं? विषयोंसे तो आप 
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सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल 
रही है। हे साधो! आपके योगयुक्त वाक्योंकी बुद्धिद्ार आलोचना 
करनेपर भी मेरा सन्देह दूर नहीं होता॥ १८॥ 


अहं चर योगेश्वरमात्मतत्त्व- 
विदां मुनीनां परम गुरु वे। 
प्रष्टुं प्रवृत्त: किमिहारणं तत्‌ 
साक्षाद्धारिं ज्ञानकलावतीर्णम्‌॥ १९॥ 


मैं आत्मज्ञानी मुनियोंके परम गुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिकी 
ज्ञानशक्तिके अवतार योगेश्वर भगवान्‌ कपिलसे यह पूछनेके लिये जा 
रहा था कि इस लोकमें एकमात्र शरण लेनेयोग्य कौन है ?॥ १९॥ 
स वै भवॉल्लोकनिरीक्षणार्थ- 


मव्यक्तलिड्रो विचरत्यपिस्वित्‌। 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कर्थं विचक्षीत गृहानुबन्ध: ॥ २० ॥ 


क्या आप वे कपिलमुनि ही हैं, जो लोकोंकी दशा देखनेके लिये इस 
प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं ? भला, घरमें आसक्त रहनेवाला 
विवेकहीन पुरुष योगेश्वरोंकी गति कैसे जान सकता है 2॥ २०॥ 
दृष्टः श्रम कर्मत आत्मनो वे 
भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये । 
यथासतोदानयनाद्यभावात्‌ 
समूल ड्ष्टो व्यवहारमार्ग:॥ २१॥ 
मैंने युद्धांदि कर्मोंमें अपनेको श्रम होते देखा है, इसलिये मेरा 
अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्गमें चलनेसे आपको भी अवश्य 
ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार-मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है; 
क्योंकि मिथ्या घड़ेसे जल लाना आदि कार्य नहीं होता॥ २१॥ 
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स्थाल्यग्नितापात्पयसो 5भिताप- 
स्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धि: । 
देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्‌ 
तत्संसूतिः पुरुषस्थानुरोधात्‌॥ २२॥ 


(देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी 
बात भी नहीं है) चूल्हेपर रखी हुई बटलोई जब अग्निसे तपने लगती 
है, तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जलसे चावलका 
भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका 
अनुवर्तन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी सन्निधिसे 
आत्माको भी उनके धर्म श्रमादिका अनुभव होता ही है॥ २२॥ 


शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां 

यः किड्ढडरो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌। 
स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य 

यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌॥ २३ ॥ 


आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता बतायी, सो राजा तो प्रजाका शासन 
और पालन करनेके लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। 
उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं 
हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका आचरण करना भगवान्‌की सेवा ही 
है, उसे करनेवाला व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता 
है॥ २३॥ 


तन्मे भवान्नरदेवाभिमान- 

मदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य । 
कृषीष्ट मैत्रीदृशमार्तबन्धो 

यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥ २४॥ 


दीनबन्धो ! राजत्वके अभिमानसे उन्मत्त होकर मैंने आप-जैसे 
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परम साधुकी अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपादृष्टि कीजिये, जिससे 
इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे मैं मुक्त हो जाऊँ॥ २४॥ 


न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य 
साम्येन वीताभिमतेस्तवापि। 
महद्विमानात्‌ स्वकृतादिद्रि मादृडः 
नडृश््यत्यदूरादपि शूलपाणि:॥ २५॥ 


आप देहाभिमानशून्य और विश्वबन्धु श्रीहरिके अनन्य-भक्त हैं; 
इसलिये सबमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण आपकमें कोई 
विकार नहीं हो सकता तथापि एक महापुरुषका अपमान करनेके कारण 
मेरे-जैसा पुरुष साक्षात्‌ त्रिशूलपाणि महादेवजीके समान प्रभावशाली 
होनेपर भी, अपने अपराधसे अवश्य थोड़े ही कालमें नष्ट हो 
जायगा॥ २५॥ 

॥ जति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसगीतायां प्रथमो5 ध्याय:॥ १ ॥ 


जाूय-7-०(ए-७०९---पफपे- 
दूसरा अध्याय 
राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश 
ब्राह्मण उवाच 
अकोविद: कोविदवादवादान्‌ 
वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठ: । 
न सूरयो हि व्यवहारमेनं 
तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति॥ १॥ 


जडभरतने कहा-- [ राजन्‌ !] तुम अज्ञानी होनेपर भी पण्डितोंके 
समान ऊपर-ऊपरकी तर्क-वितर्कयुक्त बात कह रहे हो। इसलिये श्रेष्ठ 
ज्ञानियोंमें तुम्हागी गणना नहीं हो सकती। तत्त्वज्ञानी पुरुष इस 
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अविचारसिद्ध स्वामी-सेवक आदि व्यवहारको तत्त्वविचारके समय 
सत्यरूपसे स्वीकार नहीं करते॥ १॥ 
तथेव राजन्नुरुगाईमेध- 
वितानविद्योरुविजृम्भितेषु । 
न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः 
प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधु:॥ २॥ 
राजन्‌ ! लौकिक व्यवहारके समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य 
नहीं है, क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके 
विस्तारमें ही व्यस्त हैं, राग-द्वेषादि दोषोंसे रहित विशुद्ध तत्त्वज्ञानकी 
पूरी-पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है॥ २॥ 
न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्‌ 
वरीयसीरपि वाच: समासन्‌। 
स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधिसौख्य॑ 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌॥३॥ 
जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मोसे प्राप्त होनेवाला स्वर्गादि सुख 
स्वप्नके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान करानेमें साक्षात्‌ 
उपनिषद्‌-वाक्य भी समर्थ नहीं है॥३॥ 


यावन्मनो रजसा पूरुषस्य 
सत्व्न वा तमसा वानुरुद्धम्‌। 
चेतोभिराकूृतिभिरातनोति 


निरडकुशं कुशलं चेतरं वा॥४॥ 

जबतक मनुष्यका मन सत्त्व, रज अथवा तमोगुणके वशीभूत रहता 

है, तबतक वह बिना किसी अंकुशके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे 
शुभाशुभ कर्म कराता रहता है॥४॥ 
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स वासनात्मा विषयोपरक्तो 
गुणप्रवाहो विकृतः घोडशात्मा। 
बिश्रत्पृथड्नामभि रूपभेद- 


मन्तर्बहिष्ट्वं चर पुरैस्तनोति॥ ५॥ 
यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत 
एवं इन्द्रियरूप सोलह कलाओंमें मुख्य है। यही भिन्न-भिन्न नामोंसे 
देवता और मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके भेदसे 
जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता है॥५॥ 
दुःखं सुखं व्यतिरिक्ते च तीर 


कालोपपन्न॑ फलमाव्यनक्ति। 
आलिड्गगय मायारचितान्तरात्मा 
स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूट: ॥ ६॥ 


यह मायामय मन संसारचक्रमें छलनेवाला है, यही अपनी देहके 
अभिमानी जीवसे मिलकर उसे कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दुःख और 
इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यम्भावी फलोंकी अभिव्यक्ति करता 
है॥६॥ 


तावानयं व्यवहारः सदावि: 
क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्म: । 
तस्मान्मनो लिड्डमदो बदन्ति 
गुणागुणत्वस्य परावरस्य॥ ७॥ 


जबतक यह मन रहता है, तभीतक जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाका 
व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दृश्य बनता है। इसलिये पण्डितजन 
मनको ही त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट 
मोक्षपदका कारण बताते हैं॥७॥ 
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गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः 

क्षेमाय नेर्गण्यमथो मनः  स्यात्‌। 
यथा प्रदीषो घृतवर्तिमएनन्‌ 

शिखा: सधूमा भजति हान्यदा स्वम्‌। 
पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं 

वृत्तीर्मनः अ्रयतेडन्यत्र तत्त्वम्‌॥ ८॥ 


विषयासक्त मन जीवको संसार-संकटमें डाल देता है, विषयहीन 
होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार 
घीसे भीगी हुई बत्तीको खानेवाले दीपकसे तो धुएँवाली शिखा निकलती 
रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है, तब वह अपने कारण 
अग्नितत्त्वमें लीन हो जाता है--उसी प्रकार विषय और कर्मोंसे आसक्त 
हुआ मन तरह-तरहकी तवृत्तियोंका आश्रय लिये रहता है और इनसे 
मुक्त होनेपर वह अपने तत्त्वमें लीन हो जाता है॥८॥ 
एकादशासन्मनसो हि वृत्तय 
आकूतय: पज्च धियो5भिमान:। 
मात्रिणि कर्माण प्र च तासां 
वदन्ति हैकाइशश वीर भूमी:॥ ९॥ 
वीरवर! पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहंकार-- 
ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं तथा पाँच प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्र 
और एक शरीर--े ग्यारह उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं॥ ९॥ 
गन्धाकृतिस्पर्शरसश्रवांसि 
विसर्गरत्यत्यभिजल्पशिल्पा: । 
एकादश स्वीकरणं ममेति 
शय्यामहं द्वादइशमेक आहु:॥ १०॥ 
गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय 
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हैं; मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना-देना आदि व्यापार-- 
ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं तथा शरीरको “यह मेरा है' इस प्रकार 
स्वीकार करना अहंकारका विषय है। कुछ लोग अहंकारको मनकी 
बारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीरको बारहवाँ विषय मानते हैं॥ १० ॥ 
द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालै- 

रेकादशामी मनसो विकारा:। 
सहस्त्रशः शतशः कोटिशश्च 

क्षेत्र्तो न मिथो न स्वतः स्युः॥११॥ 

ये मनको ग्यारह तृत्तियाँ द्रव्य (विषय), स्वभाव, आशय 

(संस्कार), कर्म और कालके द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें 
परिणत हो जाती हैं। किन्तु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्माकी सत्तासे ही 
है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है॥ ११॥ 
क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूती- 

जीवस्थ मायारचितस्थ नित्या:। 
आविर्िताः क्वापि तिरोहिताश्च 

शुद्धो विचष्टे. हविशुद्धकर्तुः॥ १२॥ 

ऐसा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्षका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो 

जीवकी ही मायानिर्मित उपाधि है। यह प्राय: संसारबन्धनमें डालनेवाले 
अविशुद्ध कर्मोमें ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाहरूपसे 
नित्य ही रहती हैं; जाग्रत्‌ और स्वप्नके समय वे प्रकट हो जाती 
हैं और सुषुप्तिमें छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओंमें क्षेत्रज्ञ, 
जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मनकी इन वृत्तियोंकों साक्षीरूपसे देखता रहता 
है॥ १२॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष: पुराण: 

साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेश:। 
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नारायणो भगवान्‌ वासुदेव: 
स्वमाययात्मन्यवधीयमान:ः ॥ १३॥ 
यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत्‌का आदिकारण, परिपूर्ण, 
अपरोक्ष, स्वयंप्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादिका भी नियन्‍्ता और अपने अधीन 
रहनेवाली मायाके द्वारा सबके अन्तः:करणोंमें रहकर जीवोंको प्रेरित 
करनेवाला समस्त भूतोंका आश्रयरूप भगवान्‌ वासुदेव है॥ १३॥ 


यथानिल: स्थावरजड्डमाना- 
मात्मस्वरूपेण. निविष्ट. ईशेत्‌। 

एवं परो भगवान्‌ वासुदेव: 
क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्ट: ॥ १४॥ 


जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर-जंगम प्राणियोंमें प्राणरूपसे 
प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपंचमें ओतप्रोत है॥ १४॥ 


न यावदेतां तनुभून्नरेन्द्र 

विधूय मायां वयुनोदयेन। 
विमुक्तसड्रो जितषट्सपत्नो 

वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावतू॥ १५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिड्रं 

संसारतापावपनं जनस्य। 
यच्छोकमोहामयरागलोभ- 

वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते॥ १६॥ 


राजन्‌! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका तिरस्कार 
कर, सबको आसक्ति छोड़कर तथा काम-क्रोधादि छ: शत्रुओंको 
जीतकर आत्मतत्त्वको नहीं जान लेता और जबतक वह आत्माके 
उपाधिरूप मनको संसारदु:खका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह इस 
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लोकमें यों ही भटकता रहता है; क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, 
रोग, राग, लोभ और बैर आदिके संस्कार तथा ममताकी वृद्धि करता 
रहता है॥ १५-१६॥ 
भ्रातृव्यमेनं तददशभ्रवीर्य- 
मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्त: । 
गुरोहरेश्चरणोपासनास्त्रो 
जहि. व्यलीक॑ स्वयमात्ममोषम्‌॥ १७॥ 
यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करनेसे 
इसकी शक्ति और भी बढ़ गयी है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या 
है तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूपको आच्छादित कर रखा है। इसलिये 
तुम सावधान होकर श्रीगुरु और हरिके चरणोंकी उपासनाके अस्त्रसे 


इसे मार डालो॥ १७॥ 
॥ इवि श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे परमहंसगीतायां द्वितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 


जया $-4-मकग-+-क>- पे 


तीसरा अध्याय 
रहूगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान 


रहूगण उवाच 
नमो नमः कारणविग्रहाय 
स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । 
नमो5वधूत द्विजबन्धुलिड़- 
निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यम्‌॥ १॥ 
राजा रहूगणने कहा--हे योगेश्वर! मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ। आपने जगत्‌का उद्धार करनेके लिये ही यह देह धारण की है। 
अपने परमानन्दमय स्वरूपका अनुभव करके आप इस स्थूलशरीरसे 
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उदासीन हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेषसे अपने नित्यज्ञानमय 
स्वरूपको जनसाधारणकी दृष्टिसे ओझल किये हुए हैं। में आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
ज्वरामयार्तस्य यथागदं सत्‌ 
निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ: । 
कुदेहमानाहिविदष्टदृष्टे- 
ब्रहान्‌ वचस्ते5मृतमौषध॑ मे॥ २॥ 
हे ब्रह्मन्‌! जिस प्रकार ज्वरसे पीड़ित रोगीके लिये मीठी ओषधि 
और धूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतल जल अमृततुल्य होता है, 
उसी प्रकार मेरे लिये, जिसकी विवेकबुद्धिको देहाभिमानरूप विषैले 
सर्पने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय ओषधिके समान हैं॥ २॥ 


तस्माद्धवन्तं मम संशयार्थ 
प्रक्यामि. पश्चादधुना सुबोधम्‌। 
अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- 


माख्याहि कौतूहलचेतसो मे॥ ३॥ 

इसलिये मैं आपसे अपने संशयोंकी निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा। 
पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, उसीको 
सरल करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है॥ ३॥ 


यदाह योगेश्वर दृश्यमानं 
क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्‌। 
न हाञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय 


भवानमुष्मिनू  भ्रते मनो मे॥४॥ 

हे योगेश्वर! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा 
उससे जो श्रमरूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केवल 
व्यवहारमूलके ही हैं, वास्तवमें सत्य नहीं है--वे तत्त्वविचारके सामने 
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कुछ भी नहीं ठहरते--सो इस विषयमें मेरा मन चक्कर खा रहा है, 
आपके इस कथनका मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है॥४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अयं जनो नाम चलनू्‌ पृथिव्यां 
यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः। 
तस्यापि चाड़्मस्प्र्योरधि गुल्फजड्डा- 
जानूरुमध्योरशिरो धरांसाः ॥ ५॥ 
जडभरतने कहा--हे पृथ्वीपते! यह देह पृथ्वीका विकार है, 
पाषाणादिसे इसका क्‍या भेद है? जब यह किसी कारणसे पृथ्वीपर 
चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 
दो चरण हैं; उनके ऊपर क्रमश: टखने, पिंडली, घुटने, जाँघ, कमर, 
वक्ष:स्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं॥५॥ 
अंसेडधि दार्वी शिबिका च यस्यां 
सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते। 
यस्मिन्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्ध:॥ ६॥ 
कंधोंके ऊपर लकड़ीकी पालकी रखी हुई है; उसमें भी सौवीरराज 
नामका एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धिरूप अभिमान करनेसे 
तुम “मैं सिन्धुदेशका राजा हूँ” इस प्रबल मदसे अंधे हो रहे हो ॥ ६॥ 


शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्‌ 
विष्ट्या निगृहन्निरनुग्रहो उसि। 
जनस्य गोप्तास्मि विकत्थमानो 


न शोभसे वृद्धसभासु धुृष्ट:॥ ७॥ 
किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें 
तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन-दुखिया 
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कहारोंको बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोत रखा है और फिर 
महापुरुषोंकी सभामें बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोकोंकी रक्षा 
करनेवाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता॥७॥ 


यदा क्षितावेव चराचरस्यथ 
विदाम निष्ठां प्रभव॑ं च नित्यम्‌। 
तननामतोउन्यद्‌ व्यवहारमूलं 


निरूप्पां सत्‌ू . क्रिययानुमेयम्‌॥ ८॥ 

हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वीसे ही उत्पन्न 

होते हैं और पृथ्वीमें ही लीन होते हैं; अत: उनके क्रियाभेदके कारण 
जो अलग-अलग नाम पड़ गये हैं--बताओ तो, उनके सिवा व्यवहारका 


और क्‍या मूल है?॥८॥ 

एवं निरुक्त क्षितिशब्दवृत्त- 
मसन्निधानात्परमाणवो ये। 

अविद्यया मनसा कल्पितास्ते 


येषां समूहेन कृतो विशेषः॥ ९॥ 

इस प्रकार ' पृथ्वी ' शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही है; वास्तविक 

नहीं है; क्योंकि यह अपने उपादानकारण सूक्ष्म परमाणुओंमें लीन हो 

जाती है। और जिनके मिलनेसे पृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे 

परमाणु अविद्यावश मनसे ही कल्पना किये हुए हैं। वास्तवमें उनकी 
भी सत्ता नहीं है॥९॥ 


एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यद्‌ 
असच्च सज्जीवमजीवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म - 


नाम्नाजयावेहि. कृतं॑. द्वितीयम्‌॥ १०॥ 
इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला-मोटा, छोटा-बड़ा, कार्य- 
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कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणोंसे युक्त द्वैत-प्रपंच है-- 
उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामोंवाली 
भगवान्‌की मायाका ही कार्य समझो॥ १०॥ 


ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक- 
मनन्तरं त्वबहिर्तब्रह्य सत्यम्‌। 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं 


यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति॥ ११॥ 
विशुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय तथा भीतर-बाहरके भेदसे रहित 
परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वान्तर्वर्ती और सर्वथा निर्विकार 
है। उसीका नाम ' भगवान्‌' है और उसीको पण्डितजन “वासुदेव ' कहते 
हैं॥ ११॥ 
रहूगणैतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वषणाद्‌ गृहाद्वा। 
न च्छन्दया नेव . जलाग्निसूर्य- 
र्विना महत्पादरजो5भिषेकम्‌॥ १२॥ 
हे रहूगण! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहलाये बिना 
केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथिसेवा, दीनसेवा 
आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी 
उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ १२॥ 


यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवाद: 
प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघात: । 
निषेव्यमाणो 5नुदिनं मुमुक्षो- 


मतें सती यच्छति वासुदेवे॥ १३॥ 
इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति 
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श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास 
ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 
जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिकों भगवान्‌ वासुदेवममें 
लगा देती है॥ १३॥ 

अहं. पुरा भरतो नाम राजा 


विमुक्तदृष्ट श्रुतस ड्बन्ध: । 
आराधनं भगवत ईहमानो 
मृगो5भवं मृगसड्डाद्धतार्थ: ॥ १४॥ 


पूर्वजन्ममें में भरत नामका राजा था। ऐहिक और पारलौकिक 
दोनों प्रकारके विषयोंसे विरक्त होकर भगवान्‌की आराधनामें ही 
लगा रहता था; तो भी एक मृगमें आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे 
भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा॥ १४॥ 
सा मां स्मृतिर्मुगदेहेडपि वीर 
कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति। 
अथो अहं जनसड्रादसड़ो 
विशड्जूमानो5विवृतशचरामि ॥ १५॥ 
हे वीर! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें 
भी मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसीसे अब में जनसंसर्गसे 
डरकर सर्वदा असंगभावसे गुप्तरूपसे ही विचरता रहता हूँ॥ १५॥ 


तस्मान्नरो5सड्डसुसड्रजात- 
ज्ञानासिनेहैव विवृक्‍णमोहः । 

हरिं तदीहाकथनश्रुताभ्यां 
लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥ १६॥ 


इसलिये विरक्त महापुरुषोंके सत्संगसे प्राप्त ज्ञारूप खड़्गके द्वारा 
मनुष्यको इस लोकमें ही अपने मोहबन्धनको काट डालना चाहिये। 
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फिर श्रीहरिकी लीलाओंके कथन और श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रहनेके 
कारण वह सुगमतासे ही संसारमार्गको पार करके भगवान्‌को प्राप्त 


कर सकता है॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे परमहंसगीतायां ठृतीयो5 ध्याय: ॥ ३ ॥ 
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चौथा अध्याय 
भवाटवीका वर्णन और रहूगणका संशयनाश 


ब्राह्मण उवाच 
दुरत्यये5ध्वन्यजया निवेशितो 
रजस्तमःसत्त्वविभक्तकर्मदूक्‌ । 
स॒ एप सारर्थेडर्थपरः परिभ्रमन्‌ 
भवाटवीं याति न शर्म विन्दति॥ १॥ 
जडभरतने कहा--[राजन्‌ !] यह जीवसमूह सुखरूप धनमें 
आसक्त देश-देशान्तरमें घृूम-फिरकर व्यापार करनेवाले व्यापारियोंके 
दलके समान है। इसे मायाने दुस्तर प्रवृत्तिमार्गमें लगा दिया है; इसलिये 
इसकी दृष्टि सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोंपर ही जाती 
है। उन कर्मोमें भटकता-भटकता यह संसाररूप जंगलमें पहुँच जाता है। 
वहाँ इसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती ॥ १॥ 
यस्यामिमे घण्नरदेव दस्यवः 
सार्थ विलुम्पन्ति कुनायक॑ बलातू। 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं 
प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृका:॥ २॥ 
महाराज ! उस जंगलमें छ: डाकू हैं। इस वणिकू-समाजका नायक 
बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्वमें जब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलातू 
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इसका सब माल-मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िये जिस प्रकार भेड़ोंके झुंडमें 
घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ ही 
इसे असावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर खींचने लगते हैं॥ २॥ 


प्रभूतवीरुत्तणगुल्मगह्नरे 
कठोरदंशैर्मशकैरुपद्गुतः । 
क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति 
क्वचित्क्वचिच्चाशुरयोल्मुकग्रहम्‌ ॥ ३॥ 


वह जंगल बहुत-सी लता, घास और झाड़-झंखाड़के कारण बहुत 
दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डाँस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते | वहाँ 
इसे कभी तो गन्धर्वनगगर दीखने लगता है और कभी-कभी चमचमाता 
हुआ अति चंचल अगिया-बेताल आँखोंके सामने आ जाता है॥ ३॥ 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- 
सस्‍्ततस्ततो धावति भो अटब्याम्‌। 
क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूप्रा 
दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष:॥ ४॥ 
यह वणिक्‌-समुदाय इस बवनमें निवासस्थान, जल और धनादियें 
आसक्त होकर इधर-उधर भटकता रहता है। कभी बवंडरसे उठी हुई 
धूलके द्वारा जब सारी दिशाएँ धूमाच्छादित-सी हो जाती हैं और इसकी 
आँखोंमें भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी नहीं 
रहता ॥ ४॥ 
अदृश्यझिल्लीस्वनकर्णशूल 
उलूकवाश्भिव्यथितान्तरात्मा । 
अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधार्दितो 
मरीचितोयान्यभिधावति क्वचित्‌॥ ५॥ 
कभी इसे दिखायी न देनेवाले झींगुरोंका कर्णकटु शब्द सुनायी 
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देता है, कभी उल्लुओंकी बोलीसे इसका चित्त व्यथित हो जाता है। 
कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निन्दनीय वृक्षोंका ही सहारा 
टटोलने लगता है और कभी प्याससे व्याकुल होकर मृगतृष्णाकी ओर 
दौड़ लगाता है॥५॥ 


क्वचिद्ितोया: सरितो5डभियाति 
'परस्परं चालषते निरन्धः । 
आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो 


निर्विद्यता कव॒ च यश्षेईतासु:॥ ६॥ 
कभी जलहीन नदियोंकी ओर जाता है, कभी अन्न न मिलनेपर 
आपसमें एक-दूसरेसे भोजनप्राप्तिकी इच्छा करता है, कभी दावानलमें 
घुसकर अग्निसे झुलस जाता है और कभी यक्षलोग इसके प्राण खींचने 
लगते हैं तो यह खिन्‍न होने लगता है॥६॥ 
श्रैहतस्व: कक्‍व. चर निर्विण्णचेताः 
शोचन्‌. विमुहान्ुपयाति कश्मलम्‌। 
क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्ट: 
प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्‌॥ ७॥ 
कभी अपनेसे अधिक बलवान्‌ लोग इसका धन छीन लेते हैं 
तो यह दुःखी होकर शोक और मोहसे अचेत हो जाता है और कभी 
गन्धर्वनगरमें पहुँचकर घड़ीभरके लिये सब दुःख भूलकर खुशी मनाने 
लगता है॥७॥ 


चलन क्वचित्कण्टकशर्कराड्प्रि- 
न॑गारुरुक्षुविमना इवास्ते। 
पदे पदे5भ्यन्तरवह्लिनार्दित: 


कौटुम्बिक: क्रुध्यति वे जनाय॥ ८॥ 
कभी पर्वतोंपर चढ़ना चाहता है तो काँटे और कंकड़ोंद्वारा पैर 
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चलनी हो जानेसे उदास हो जाता है। कुट॒म्ब बहुत बढ़ जाता है 
और उदरपूर्तिका साधन नहीं होता तो भूखकी ज्वालासे सन्तप्त होकर 
अपने ही बन्धु-बान्धवोंपर खीझने लगता है॥८॥ 


क्वचिन्निगीणों5जगराहिना जनो 
नावैति किज्चिद्विपिनेउपविद्ध: । 
दष्टः सम शेते कव च दन्दशूकै- 
रन्धो5न्धकूपे पतितस्तमिस्त्रे ॥ ९॥ 


कभी अजगर सर्पका ग्रास बनकर वनमें फेंके हुए मुर्देके समान 
पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे 
विषैले जन्तु इसे काटने लगते हैं तो उनके विषके प्रभावसे अन्धा 
होकर किसी अन्धे कुएँमें गिर पड़ता है और घोर दु:ःखमय अन्धकारमें 
बेहोश पड़ा रहता है॥९॥ 
कहि सम चित्षुद्रसानू. विचिन्व॑- 
स्तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमानः। 
तत्रातिकृच्छात्प्रतिलब्धमानो 
बलद्विलुम्पन्यथ. त . ततोडन्ये॥ १०॥ 
कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाकमें दम कर 
देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी 
प्रकार अनेकों कठिनाइयोंका सामना करके वह मिल भी गया तो बलातू 
दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं॥१०॥ 
क्वचिच्च शीतातपवातवर्ष- 
प्रतिक्रियां.. कर्तुममीश॒ आस्ते। 
क्वचिन्मिथो विपणन्‌_ यच्च किज्चिद्‌ 
विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात्‌॥ ११॥ 
कभी शीत, घाम, आँधी और वर्षासे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ 
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हो जाता है। कभी आपसमें थोड़ा-बहुत व्यापार करता है तो धनके 
लोभसे दूसरोंको धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है॥ ११॥ 


क्वचित्क्वचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
शय्यासनस्थानविहारहीनः । 

याचन्‌ परादप्रतिलब्धकाम: 
पारक्यदृष्टिलभते5डवमानम्‌ ॥ १२॥ 


कभी-कभी उस संसारवनमें इसका धन नष्ट हो जाता है तो 
इसके पास शय्या, आसन, रहनेके लिये स्थान और सैर-सपाटेके लिये 
सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरोंसे याचना करता है; माँगनेपर 
भी दूसरेसे जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब परायी वस्तुओंपर 
अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है॥ १२॥ 


अन्योन्यवित्तव्यतिषड्रवृद्ध- 

वैरानुबन्धो विवहन्मिथएच । 
अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छुवित्त- 

बाधोपसरमगर्विहरन्‌ विपन्न:॥ १३॥ 


इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक-दूसरेसे द्वेषभाव 
बढ़ जानेपर भी वह वणिक्‌ू-समूह आपसमें विवाहादि सम्बन्ध स्थापित 
करता है और फिर इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और धनक्षय आदि 
संकटोंको भोगते-भोगते मृतकवत्‌ हो जाता है॥१३॥ 
तांस्तानू विपन्नानू स॒ हि तत्र तत्र 
विहाय. जातं॑ परिगृह्य सार्थ:। 
आवर्ततेड्द्यापि न कश्चिदत्र 
वीराध्वनः पारमुपैति योगम्‌॥ १४॥ 
हे वीरवर! साथियोंमेंसे जो-जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ-का- 
तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओंको साथ लिये वह बनजारोंका समूह 
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बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। उनमेंसे कोई भी प्राणी न तो आजतक 
वापस लौटा है और न किसीने इस संकटपूर्ण मार्गको पार करके 
परमानन्दमय योगकी ही शरण ली है॥ १४॥ 
मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा 
ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा:। 
मृधे शयीरन्न तु तद्व्र॒जन्ति 
यन्नयस्तठण्डो गतबैरोडइभियाति॥ १५॥ 

जिन्होंने बड़े-बड़े दिक्पालोंकों जीत लिया है, वे धीर-वीर पुरुष 
भी पृथ्वीमें 'यह मेरी है! ऐसा अभिमान करके आपसमें वैर ठानकर 
संग्रामभूमिमें जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान्‌ विष्णुका वह अविनाशी 
पद नहीं मिलता, जो बैरहीन परमहंसोंको प्राप्त होता है॥ १५॥ 


प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्रय- 
स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पृहः । 
क्वचित्कदाचिद्धरिचक्रतस्त्रसन्‌ 


सख्यं विधत्ते बककड्ढगृश्नेः॥ १६॥ 
इस भवाटवीमें भटकनेवाला यह बनिजारोंका दल कभी किसी 
लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और उसपर रहनेवाले मधुरभाषी 
पक्षियोंके मोहमें फँस जाता है। कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर 
बगुला, कंक और गिद्धोंसे प्रीति करता है॥ १६॥ 
तैर्वजिचतो हंसकुलं समाविश- 
न्‍नरोचयनू_ शीलमुपैति वबानरान्‌। 
तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः 
परस्परोद्दवी क्षणविस्मृतावधि: ॥ १७॥ 
जब उनसे धोखा उठाता है, तब हंसोंकी पंक्तिमें प्रवेश 
करना चाहता है; किन्तु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिये 
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वानरोंमें मिलकर उनके जातिस्वभावके अनुसार दाम्पत्य सुखमें 
रत रहकर विषयभोगोंसे इन्द्रियोंको तृपष्त करता रहता है और 
एक-दूसरेका मुख देखते-देखते अपनी आयुकी अवधिको भूल 
जाता है॥ १७॥ 


द्रुमेषु रंस्थन्‌ सुतदारव॒त्सलो 
व्यवायदीनी विवशः  स्वबन्धने। 
क्वचित्प्रमादाद्गिरिकन्दरे पतन्‌ 


वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः॥ १८॥ 
वहाँ वक्षोंमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और स्त्रीके स्नेहपाशमें 
बँध जाता है। इसमें मैथुनकी वासना इतनी बढ़ जाती है कि 
तरह-तरहके दुर्व्यवहारोंसे दीन होनेपर भी यह विवश होकर अपने 
बन्धनको तोड़नेका साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानीसे 
पर्वतकी गुफामें गिरने लगता है तो उसमें रहनेवाले हाथीसे डरकर 
किसी लताके सहारे लटका रहता है॥१८॥ 
अतः कथज्चित्स विमुक्त आपद:ः 
पुनश्च सार्थ प्रविशत्यरिन्दम। 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशितो 
भ्रमजञ्जनोड्द्यापि न वेद कश्चन॥ १९॥ 
शत्रुदमन! यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्तिसे छुटकारा 
मिल जाता है तो यह फिर अपने गोलमें मिल जाता है। जो 
मनुष्य मायाकी प्रेरणासे एक बार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे 
भटकते-भटकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता नहीं 
लगता॥ १९॥ 
रहूगण त्वमपि हाध्वनो5स्य 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्र: । 
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असज्जितात्मा हरिसेवया शितं 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌॥ २०॥ 
रहूगण! तुम भी इसी मार्गमें भटक रहे हो, इसलिये अब प्रजाको 
दण्ड देनेका कार्य छोड़कर समस्त प्राणियोंके सुहृद्‌ हो जाओ और 
विषयोंमें अनासक्त होकर भगवत्सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड़्ग 
लेकर इस मार्गको पार कर लो॥२०॥ 


राजोवाच 
अहो नृजन्माखिलजन्मशो भनं 
कि जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिनू। 
न यद्धृषीकेशयशःकृतात्मनां 


महात्माां वः प्रचुर समागमः॥ २१॥ 

राजा रहूगणने कहा-- अहो ! समस्त योनियोंमें यह मनुष्य-जन्म ही 

श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकोंमें प्राप्त होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या 

लाभ है, जहाँ भगवान्‌ हृषीकेशके पवित्र यशसे शुद्ध अन्तःकरणवाले आप- 
जैसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नहीं मिलता॥ २१॥ 


न छयद्धभुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभि- 
ईतांहसो भक्तिरधोक्षजेड्मला । 
मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे 
दुस्‍्तर्कमूलो 5पहतो 5विवेक : ॥ २२॥ 


आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन करनेसे जिनके सारे पाप- 
ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावोंको भगवान्‌की विशुद्ध भक्ति प्राप्त 
होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्संगसे 
ही सारा कुतर्कमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है॥२२॥ 
नमो महदभ्योउस्तु. नमः. शिशुभ्यो 
नमो युवभ्यो नम आ वटुभ्यः। 
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ये ब्राह्मणा गामवधूतलिड्- 
एचरन्ति तेभ्य:ः शिवमस्तु राज्ञाम्‌॥ २३॥ 

ब्रह्मज्ञानियोंमें जो वयोवृद्ध हों, उन्हें नमस्कार है; जो शिशु हों, 
उन्हें नमस्कार है; जो युवा हों, उन्हें नमस्कार है और जो क्रीडारत 
बालक हों, उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेषसे 
पृथ्वीपर विचरते हैं, उनसे हम-जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओंका कल्याण 
हो ॥ २३॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्येवमुत्तरामातः स वे ब्रह्मर्षिसुत: सिन्धुपतय आत्मसततत्त्वं 
विगणयत: परानुभाव: परमकारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन 
सकरुणमभिवन्दितचरण आपूर्णार्णव इब निभृतकरणोर्म्याशयो 
धरणिमिमां विचचार॥ २४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--उत्तरानन्दन ! इस प्रकार उन परम 
प्रभावशाली ब्रह्मर्षिपुत्रने अपना अपमान करनेवाले सिन्धुनरेश रहूगणको 
भी अत्यन्त करुणावश आत्मतत्त्वका उपदेश दिया। तब राजा रहूगणने 
दीनभावसे उनके चरणोंकी वन्दना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्रके समान 
शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्वीपर विचरने लगे॥ २४॥ 

सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसतत्त्व 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज। एवं हि नृप 
भगवदाश्नमिताश्रितानुभाव: ॥ २५॥ 

उनके सत्संगसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान पाकर सौवीरपति रहूगणने 
भी अन्त:करणमें अविद्यावश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया। 
राजन्‌! जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते हैं, 
उनका ऐसा ही प्रभाव होता है--उनके पास अविद्या ठहर नहीं 
सकती॥ २५॥ 
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राजोवाच 

यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण 
वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो 
नाज्जसाव्युत्पननलोकसमधिगम:। अथ  तदेबैतहुरवगमं 
समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति॥ २६॥ 

राजा परीक्षितने कहा--[महाभागवत मुनिश्रेष्ठ।] आप परम 
विद्वान्‌ हैं। आपने रूपकादिके द्वारा अप्रत्यक्षरूपसे जीवोंके जिस 
संसाररूप मार्गका वर्णन किया है, उस विषयकी कल्पना विवेकी 
पुरुषोंकी बुद्धिने की है; वह अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंकी समझमें सुगमतासे 
नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषयको रूपकका 
स्पष्टीकरण करनेवाले शब्दोंस खोलकर समझाइये॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे परमहंसगीवायां च॒तदुर्थो5 ध्याय: ॥ ४॥ 
जाू-3+-० (१-०९ 
पाँचवाँ अध्याय 
भवाटवीका स्पष्टीकरण 
स॒ होवाच 

य एप उदेहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पित- 
कुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहावलिभिर्वियोग - 
संयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गण 
तस्मिन्दुर्गाध्ववदसुगमे 5 ध्वन्यापतित ईश्वरस्थ भगवतो विष्णो- 
वैशवर्तिन्या मायया जीवलोको5यं यथा वणिक्सार्थो5र्थपरः 
स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभव: एमशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां 
गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगेहस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरू- 
चरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामु ह वा एते 
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घषडिन्द्रियनामान: कर्मणा दस्यव एवं ते॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! देहाभिमानी जीवोंके द्वारा 
सत्त्वादि गुणोंके भेदसे शुभ, अशुभ और मिश्र--तीन प्रकारके कर्म 
होते रहते हैं। उन कमके द्वारा ही निर्मित नाना प्रकारके शरीरोंके 
साथ होनेवाला जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्राप्त 
होता है, उसके अनुभवके छः द्वार हैं-मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। 
उनसे विवश होकर यह जीवसमूह मार्ग भूलकर भयंकर वनमें भटकते 
हुए धनके लोभी बनजारोंके समान परमसमर्थ भगवान्‌ विष्णुके आश्रित 
रहनेवाली मायाकी प्रेरणासे बीहड़ वनके समान दुर्गम मार्गमें पड़कर 
संसार-वनमें जा पहुँचता है। यह वन श्मशानके समान अत्यन्त अशुभ 
है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीरसे किये हुए कर्मोका फल 
भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नोंक कारण उसे अपने व्यापारमें 
सफलता भी नहीं मिलती तो भी यह उसके श्रमको शान्त करनेवाले 
श्रीहरि एवं गुरुदेबके चरणारविन्द-मकरन्द-मधुके रसिक भक्त-भ्रमरोंके 
मार्गका अनुसरण नहीं करता। इस संसारवनमें मनसहित छः इन्द्रियाँ 
ही अपने कर्मोकी दृष्टिसे डाकुओंके समान हैं॥१॥ 

तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किज्चिद्धमौपयिकं बहुकृच्छाधिगतं 
साक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो योउसौ धर्मस्तं तु साम्पराय 
उदाहरन्ति। तद्धर्म्य धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावप्राणसड्जूल्प- 
व्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य 
विलुम्पन्ति॥ २॥ 

पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग 
धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ परमपुरुषकी 
आराधनाके रूपमें होता है तो उसे परलोकमें नि:श्रेयसका हेतु बतलाया 
गया है। किन्तु जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकहीन होता है 
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और मन वशमें नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धनकों ये मनसहित 
छः इन्द्रियाँ देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूँघना, संकल्प- 
विकल्प करना और निश्चय करना--इन वृत्तियोंके द्वारा गृहस्थोचित 
विषयभोगोंमें फँसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान 
मुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं असावधान बनजारोंके दलका धन 
चोर-डाकू लूट ले जाते हैं॥२॥ 

अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा 
वृकसृूगाला एवानिच्छतोषपषि कदर्यस्थ कुट॒ुम्बिन 
उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतो5पि हरन्ति॥ ३॥ 

ये ही नहीं, उस संसार-वनमें रहनेवाले उसके कुट॒ुम्बी भी-- 
जो नामसे तो स्त्री-पुत्रादि कहे जाते हैं, किन्तु कर्म जिनके साक्षात्‌ 
भेड़ियों और गीदड़ोंके समान होते हैं--उस अर्थलोलुप कुटुम्बीके धनको 
उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-देखते इस प्रकार छीन ले 
जाते हैं, जैसे भेड़िये गड़रियोंसे सुरक्षित भेड़ोंको उठा ले जाते हैं॥ ३॥ 

यथा ह्ानुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीज क्षेत्र पुररेवावपन- 
काले गुल्मतृणवीरुद्धिर्गहरमिव भवत्येवमेव गृहा श्रम: कर्मफक्षेत्रं 
यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्‍नति यदयं कामकरण्ड एष 
आवसथ: ॥ ४॥ 

जिस प्रकार यदि किसी खेतके बीजोंको अग्निद्वारा जला न दिया 
गया हो तो प्रतिवर्ष जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर वह फिर 
झाड़-झंखाड़, लता और तृण आदिसे गहन हो जाता है--उसी प्रकार 
यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है, इसमें भी कर्मोंका सर्वथा उच्छेद कभी 
नहीं होता; क्योंकि यह घर कामनाओंकी पिटारी है॥४॥ 

तत्र गतो दंशमशकसमापसदेर्मनुजैः शलभशकुन्ततस्कर- 
मूषकादिभिरुपरुध्यमानबहिःप्राण: क्वचित्‌ परिवर्तमानो5स्मिन्न- 
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ध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थ नरलोकं गन्धर्व- 
नगरमुपपनन्‍नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति॥ ५॥ 

उस गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके धनरूप बाहरी प्राणोंको 
डाँस और मच्छरोंके समान नीच पुरुषोंसे तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और 
चूहे आदिसे क्षति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्गमें भटकते-भटकते 
यह अविद्या, कामना और कर्मोंसे कलुषित हुए अपने चित्तसे दृष्टिदोषके 
कारण इस मर्त्यलोकको, जो गन्धर्वनगरके समान असत्‌ है, सत्य समझने 
लगता है॥५॥ 

तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्‌ विषयानुपधावति 
पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुप: ॥ ६॥ 

फिर खान-पान और स्त्री-प्रसंगादि व्यसनोंमें फँसकर मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ने लगता है॥६॥ 

क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीषविशेषं॑ तटद्वर्णगुण- 
निर्मितमति: सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुक- 
पिशाचम्‌॥ ७॥ 

कभी बुद्धिके रजोगुणसे प्रभावित होनेपर सारे अनर्थोकी जड़ 
अग्निके मलरूप सोनेको ही सुखका साधन समझकर उसे पानेके लिये 
लालायित हो इस प्रकार दौड़-धूप करने लगता है, जैसे वनमें जाड़ेसे 
ठिठुरता हुआ पुरुष अग्निके लिये व्याकुल होकर उल्मुक-पिशाचकी 
(अगिया-बेतालकी) ओर उसे आग समझकर दौड़े॥ ७॥ 

अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मो - 
पजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परि- 
धावति॥ ८॥ 

कभी इस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, अन्न-जल और धन 
आदिमें अभिनिवेश करके इस संसारारण्यमें इधर-उधर दौड़-धूप करता 
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रहता है॥८॥ 

क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा 
रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोषपि दिग्देवता 
अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति॥ ९॥ 

कभी बवंडरके समान आँखोंमें धूल झोंक देनेवाली स्त्री गोदमें 
बैठा लेती है तो तत्काल रागान्ध-सा होकर सत्पुरुषोंकी मर्यादाका 
भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रोंमें रजोगुणकी धूल भर जानेसे 
बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कमोके साक्षी दिशाओंके 
देवताओंको भी भुला देता है॥९॥ 

क्वचित्सकृदवगतविषयवैतथ्य: स्वयं पराभिध्यानेन 
विभ्रेशितस्मृतिस्तयैव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति॥ १० ॥ 

कभी अपने-आप ही एकाध बार विषयोंका मिथ्यात्व जान 
लेनेपर भी अनादिकालसे देहमें आत्मबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट 
हो जानेके कारण उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर ही फिर दौड़ने 
लगता है॥ १०॥ 

क्वचिदुलूकझिल्लीस्वनवद॒तिपरुषरभसाटो पं प्रत्यक्ष परोक्षं 
वा रिपुराजकुलनिर्भसतिसतेनातिव्यधितकर्णमूलहदय: ॥ ११॥ 

कभी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्लूके समान शत्रुओंकी और 
परोक्षरूपसे बोलनेवाले झींगुरोंक समान राजाकी अति कठोर एवं दिलको 
दहला देनेवाली डरावनी डाँट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी 
व्यथा होती है॥११॥ 

स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्य- 
द्रुमलताविषोदपानवदुभयार्थशून्यद्रविणाड्जीवन्मृतानू_ स्वयं 
जीवन्प्रियमाण उपधावति॥ १२॥ 

पूर्वपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मुर्देके समान हो 
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जाता है; और जो कारस्कर एवं काकतुण्ड आदि जहरीले फलोंवाले 
पापवृजक्षों, इसी प्रकारकी दूषित लताओं और विषैले कुओंके समान 
हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनोंके ही काममें 
नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्देके समान हैं--उन कृपण 
पुरुषोंका आश्रय लेता है॥ १२॥ 

एकदासत्प्रसड़ान्निकृतमतिर्व्युदकसत्रोत: स्खलनवदुभय- 
तो5पि दुःखदं पाखण्डमभियाति॥ १३॥ 

कभी असत्‌ पुरुषोंके संगसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण सूखी 
नदीमें गिरकर दुःखी होनेके समान इस लोक और परलोकमें दुःख 
देनेवाले पाखण्डमें फँस जाता है॥ १३॥ 

यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि 
पितृपुत्रबर्हिष्मत: पितृपुत्रानू वा स खलु भक्षयति॥ १४॥ 

जब दूसरोंको सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह 
अपने सगे पिता-पुत्रोंकी अथवा पिता या पुत्र आदिका एक 
तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके लिये 
तैयार हो जाता है॥ १४॥ 

क्वचिदासाद्य गृह _दाववत्प्रियार्थविधुरमसुखोदर्क 
शोकाग्निना दह्ममानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति॥ १५॥ 

कभी दावानलके समान प्रिय विषयोंसे शून्य एवं परिणाममें 
दुःखमय घरमें पहुँचता है तो वहाँ इष्टजनोंके वियोगादिसे उसके शोककी 
आग भड़क उठती है; उससे सनन्‍्तप्त होकर वह बहुत ही खिनन होने 
लगता है॥ १५॥ 

क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसापहतप्रियतमधनासु: प्रमृ- 
तक इव विगतजीवलक्षण आस्ते॥ १६॥ 

कभी कालके समान भयंकर राजकुलरूप राक्षस इसके परम प्रिय 
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धनरूप प्राणोंको हर लेता है तो यह मरे हुएके समान निर्जीव हो 
जाता है॥ १६॥ 

कदाचिन्मनोरथोपगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति  स्वप्न- 
निर्वतिलक्षणमनुभवति॥ १७॥ 

कभी मनोरथके पदार्थोके समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह 
आदि सम्बन्धोंको सत्य समझकर उनके सहवाससे स्वप्नके समान 
क्षणिक सुखका अनुभव करता है॥ १७॥ 

क्वचिद्‌_ गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो 
लोकव्यसनकर्षितमना:  कण्टकाशर्कराक्षेत्र प्रविशन्निव 
सीदति॥ १८॥ 

गृहस्थाश्रमके लिये जिस कर्मविधिका महान्‌ विस्तार किया गया 
है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वतकी कड़ी चढ़ाईके समान ही है। लोगोंको 
उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा-देखी जब यह भी उसे पूरा 
करनेका प्रयत्न करता है, तब तरह-तरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर 
काँटे और कंकड़ोंसे भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुःखी हो 
जाता है॥ १८॥ 

क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः 
स्वकुट॒म्बाय क्रुध्यति॥ १९॥ 

कभी पेटकी असह्य ज्वालासे अधीर होकर अपने कुट॒म्बपर ही 
बिगड़ने लगता है॥ १९॥ 

स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतो5न्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य 
इब शेते नान्‍्यत्‌ किज्चन वेद शव इवापविद्ध:॥ २०॥ 

फिर जब निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फँस जाता है, तब अज्ञानरूप 
घोर अन्धकारमें डूबकर सूने वनमें फेंके हुए मुर्देके समान सोया पड़ा 
रहता है। उस समय इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती॥ २० ॥ 
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कदाचिद्‌ भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्द्शूकैरलब्धनिद्राक्षणो 
व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो5न्धकूपेउन्धवत्पतति ॥ २१॥ 

कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते--तिरस्कार करते 
हैं कि इसके गर्वरूप दाँत, जिनसे यह दूसरोंको काटता था, टूट जाते 
हैं। तब इसे अशान्तिके कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके 
कारण क्षण-क्षणमें विवेकशक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्तमें अन्धेकी भाँति 
यह नरकरूप अन्धे कुएँमें जा गिरता है॥ २१॥ 

कहिं सम चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपर- 
द्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे 
निरये॥ २२॥ 

कभी विषयसुखरूप मधुकणोंको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते जब यह लुक- 
छिपकर परस्त्री या परधनको उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी 
या राजाके हाथसे मारा जाकर ऐसे नरकमें जा गिरता है, जिसका 
ओर-छोर नहीं है॥ २२॥ 

अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः 
संसारावपनमुदाहरन्ति ॥ २३॥ 

इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्तिमार्गमें रहकर किये हुए लौकिक 
और वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म जीवको संसारकी ही प्राप्ति करानेवाले 
हैं॥ २३॥ 

मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्वेवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि 
विष्णुमित्र इत्यनवस्थिति: ॥ २४॥ 

यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छूट भी गया तो 
अन्यायसे अपहरण किये हुए उन स्त्री और धनको देवदत्त नामका 
कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नामका कोई 
तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे दूसरे 


१४२ * गीता-संग्रह « 


पुरुषके पास जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं ठहरते॥ २४॥ 

क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविक भौतिकात्मीयानां 
दशानां प्रतिनिवारणे5कल्पो दुरन्‍्तचिन्तया विषणण आस्ते॥ २५॥ 

कभी-कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदेविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दुःखकी स्थितियोंके निवारण करनेमें समर्थ न होनेसे 
यह अपार चिन्ताओंके कारण उदास हो जाता है॥२५॥ 

क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किज्चिद्धनमन्येभ्यो वा 
काकिणिकामात्रमप्यपहरनू्‌. यत्किज्चिद्वा. विद्देषमेति 
वित्तशाठ्यात्‌॥ २६॥ 

कभी परस्पर लेन-देनका व्यवहार करते समय किसी दूसरेका 
थोड़ा-सा--दमड़ीभर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस 
बेईमानीके कारण उससे बैर ठन जाता है॥ २६॥ 

अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदु:खरागद्वेषभयाभि- 
मानप्रमादोन्मादशोकमोहलो भमात्सर्येष्यावमानक्षुत्पिपासाधि- 
व्याधिजन्मजरामरणादय: ॥ २७॥ 

इस मार्गमें पूर्वोक्त विध्नोंके अतिरिक्त सुख-दुःख, राग-द्वेष, भय, 
अभिमान, प्रमाद, उनन्‍्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, 
क्षुधा-पिपासा, आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी 
अनेकों विघ्न हैं॥ २७॥ 

क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न- 
विवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहदयस्तदा श्रयावसक्त - 
सुतदुहितृकलत्रभाषितावलोकविचेष्टितापहतहदय आत्मान- 
मजितात्मापारे5न्धे तमसि प्रहिणोति॥ २८॥ 

(इस विध्नबहुल मार्गमें इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव) 
किसी समय देवमायारूपिणी स्त्रीके बाहुपाशमें पड़कर विवेकहीन हो 
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जाता है। तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चित्तामें ग्रस्त 
रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री और अन्यान्य स्त्रियोंके 
मीठे-मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओंमें आसक्त होकर, उन्हींमें चित्त 
फँस जानेसे वह इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमें गिरता 
है॥ २८॥ 

कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोएचक्रात्‌ परमाण्वादिद्वि- 
परार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितते वयसा रंहसा हरत 
आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्त- 
हृदयस्तमेवेश्वर॑ कालचक्रनिजायुध॑ साक्षाद्धगवन्तं यज्ञपुरुष- 
मनादृत्य पाखण्डदेवता: कड्डृगृकश्नबकवटप्राया आर्यसमयपरिहता: 
सड्जेत्येनाभिधत्ते ॥ २९॥ 

कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है। वह परमाणुसे 
लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण-घटी आदि अवयवोंसे युक्त है। वह निरन्तर 
सावधान रहकर घूमता रहता है, जल्दी-जल्दी बदलनेवाली बाल्य, 
यौवन आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मासे 
लेकर श्रुद्रातिश्लुद्र तृणपर्यन्त सभी भूतोंका निरन्तर संहार करता रहता 
है। कोई भी उसकी गतिमें बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर 
भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दमति मनुष्य पाखण्डियोंके 
चक्करमें पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेरके समान 
आर्यशास्त्र-बहिष्कृत देवताओंका आश्रय लेता है--जिनका केवल 
वेदबाह्य अप्रामाणिक आगमोंने ही उल्लेख किया है॥ २९॥ 

यदा पाखण्डिभिरात्मवज्चितैस्तैरुत वज्चितो ब्रह्मकुलं 
समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो 
यज्ञपुरुषस्थाराधनमेव तदरोचयन्‌ शूद्रकुलं भजते निगमा- 
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चारेडशुद्धितो यस्य मिथुनीभाव:ः कुटुम्बभरणं यथा 
वानरजाते: ॥ ३०॥ 

ये पाखण्डी तो स्वयं ही धोखेमें हैं; जब यह भी उनकी ठगाईमें 
आकर दुःखी होता है, तब ब्राह्मणोंकी शरण लेता है। किन्तु उपनयन- 
संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मार्तकर्मोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना 
करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं 
लगता; इसलिये वेदोक्त आचारके अनुकूल अपनेमें शुद्धि न होनेके 
कारण यह कर्मशून्य शूद्रकुलमें प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरोंके 
समान केवल कुट॒म्बपोषण और स्त्रीसेवन करना ही है॥३०॥ 

तत्रापि निरवरोध:  स्वैरैण विहरन्नतिकृपण- 
बुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृत- 
कालावधि:॥ ३१॥ 

वहाँ बिना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसकी बुद्धि अत्यन्त 
दीन हो जाती है और एक-दूसरेका मुख देखना आदि विषय- भोगोंमें 
फँसकर इसे अपने मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता॥३१॥ 

क्वचिद्‌ द्वुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्थन्‌ यथा वानरः 
सुतदारवत्सलो व्यवायक्षण:॥ ३२॥ 

वृक्षोंके समान जिनका लौकिक सुख ही फल है--उन घरोंमें 
ही सुख मानकर वानरोंकी भाँति स्त्री-पुत्रादिमें आसक्त होकर यह अपना 
सारा समय मैथुनादि विषय-भोगोंमें ही बिता देता है॥ ३२॥ 

एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दर- 
प्राये॥ ३३॥ 

इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें पड़कर सुख-दुःख भोगता हुआ यह जीव 
रोगरूपी गिरिगुहामें फँसकर उसमें रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता 
है॥ ३३॥ 
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क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां 
प्रतिनिवारणेडकल्पो दुरन्‍्तविषयविषणण आस्ते॥ ३४॥ 

कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधिदेविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दु:खोंकी निवृत्ति करनेमें जब असफल हो जाता है, तब 
उस समय अपार विषयोंकी चिन्तासे यह खिन्‍न हो उठता है॥ ३४॥ 

क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किज्चिद्धनमुपयाति वित्त- 
शाठ्य्रेन॥ ३५॥ 

कभी आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजूसी 
करनेसे इसे थोड़ा-सा धन हाथ लग जाता है॥ ३५॥ 

क्वचित्क्षीणधन: शब्यासनाशनादुपभोगविहीनो यावद- 
प्रतिलब्धभमनोरथोपगतादाने 5वसितमतिस्ततस्ततो 5वमानादीनि 
जनादभिलभते॥ ३६॥ 

कभी धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने और खाने 
आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे 
यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है। इससे इसे 
जहाँ-तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना पड़ता है॥ ३६॥ 

एवं वित्तव्यतिषड्डविवृद्धवैरानुबन्धो5पि पूर्ववासनया मिथ 
उद्द॒ह॒त्यथापवहति॥ ३७॥ 

इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर वैरभाव बढ़ जानेपर भी 
यह अपनी पूर्ववासनाओंसे विवश होकर आपसमें विवाहादि सम्बन्ध 
करता और छोड़ता रहता है॥ ३७॥ 

एतस्मिनू_ संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित 
आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र विसृज्य जात॑ 
जातमुपादाय शोचन्मुहान्‌ बिभ्यद्विवदन्‌ क्रन्दन्‌ संहृष्यन्‌- 
गायननह्ममान: साधुवर्जितो नेवावर्ततेडद्यापि यत आरब्ध एष 
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नरलोकसार्थों यमध्वन: पारमुपदिशन्ति॥ ३८॥ 

इस संसारमार्गमें चलनेवाला यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और 
विघ्न-बाधाओंसे बाधित होनेपर भी मार्गमें जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
है अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहाँ-का-तहाँ छोड़ देता है; 
तथा नये जन्मे हुओंको साथ लगाता है, कभी किसीके लिये शोक 
करता है, किसीका दुःख देखकर मूर्च्छित हो जाता है, किसीके वियोग 
होनेकी आशंकासे भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने लगता है, 
कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मनके 
अनुकूल बात हो गयी तो प्रसन्‍नताके मारे फूला नहीं समाता, कभी 
गाने लगता है और कभी उन्हींके लिये बँधनेमें भी नहीं हिचकता। 
साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधुसंगसे सदा वंचित रहता 
है। इस प्रकार यह निरन्तर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँसे इसकी यात्रा 
आरम्भ हुई है और जिसे इस मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस 
परमात्माके पास यह अभीतक नहीं लौटा है॥ ३८॥ 

यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्न्यस्तदण्डा 
मुनय उपशमशीला उपरतात्मान: समवगच्छन्ति॥ ३९॥ 

परमात्मातक तो योगशास्त्रकी भी गति नहीं है; जिन्होंने सब 
प्रकारके दण्ड (शासन)-का त्याग कर दिया है, वे निवृत्तिपरयण 
संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं॥३९॥ 

यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षय: किं तु परं 
मृधे शयीरन्नस्यथामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य 
स्वयमुपसंहता: ॥ ४० ॥ 

जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेवाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँतक गति नहीं है। वे संग्रामभूमिमें 
शत्रुओंका सामना करके केवल प्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 
“यह' मेरी है, ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था--उस पृथ्वीमें ही 
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अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोकको चले जाते हैं। इस संसारसे 
वे भी पार नहीं होते॥४०॥ 
कर्मवललीमवलम्ब्य तत आपदः कथड्चिन्नरकाद्विमुक्तः 
पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि 
गतो5पि॥ ४१॥ 
अपने पुण्यकर्मरूप लताका आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह 
जीव इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे छुटकारा पा भी जाता है तो 
फिर इसी प्रकार संसारमार्गमें भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल 
जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवालोंकी भी है॥४१॥ 
तस्थेदमुपगायन्ति -- 
आर्षभस्येह राजर्षेमनसापि महात्मन: । 
नानुवर्त्महति नूपो मक्षिकेव गरुत्मतः॥ ४२॥ 
[राजन्‌!] राजर्षि भरतके विषयमें पण्डितजन ऐसा कहते हैं-- 
जैसे गरुडजीकी होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि 
महात्मा भरतके मार्गका कोई अन्य राजा मनसे भी अनुसरण नहीं 
कर सकता॥ ४२॥ 
यो दुस्त्यजान्दासुतानुं  सुहद्राज्यं हृदिस्पृश:। 
जहौ युवैव मलवदुत्तमशलोकलालस: ॥ ४३॥ 
उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, 
मित्र और राज्यादिको युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया था; 
दूसरोंके लिये तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है॥४३॥ 
यो दुस्त्यजानू क्षितिसुतस्वजनार्थदारान्‌ 
प्रार्था थरियं सुरवरै: सदयावलोकाम्‌। 
नेच्छन्नूपस्तदुचितं. महतां. मधुद्विद- 
सेवानुरक्तमनसामभवो5पि 'फल्गुः ॥ ४४॥ 
उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, सम्पत्ति और स्त्रीकी 
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तथा जिसके लिये बड़े-बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किन्तु जो 
स्वयं उनकी दयादृष्टिके लिये उनपर दृष्टिपात करती रहती थी--उस 
लक्ष्मीकी भी, लेशमात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिये उचित 
ही था; क्‍योंकि जिन महानुभावोंका चित्त भगवान्‌ मधुसूदनकी सेवामें 
अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टिमें मोक्षपद्‌ भी अत्यन्त तुच्छ है॥ ४४॥ 
यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय 

योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय। 
नारायणाय हरये नम इल्युदारं 

हास्यन्मृगत्वमपि यः  समुदाजहार॥ ४५ ॥ 

उन्होंने मृगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उच्चस्वरसे कहा था 

कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्ठानमें निपुण, योगगम्य, सांख्यके 
प्रतिपाद्य, प्रकृतिके अधीश्वर, यज्ञमूर्ति सर्वान्तर्यामी श्रीहरिको नमस्कार 
है।॥ ४५॥ 

य ड्दं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो 
राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धनन्‍्यं यशस्यं 
स्वर्ग्यापवर्ग्य वानुश्रुणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष 
आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति॥ ४६॥ 

राजन्‌! राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कर्मोकी भक्तजन भी 
प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और 
धनकी वृद्धि करनेवाला, लोकमें सुयश बढ़ानेवाला और अन्तमें स्वर्ग 
तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता 
है और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ स्वयं ही 
पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं माँगना पड़ता॥४६॥ 

॥ इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे परमहंसगीतायां पञ्चमो5 ध्याय: ॥ 4 ॥ 


॥ परमहंसगीता सम्पूर्णा ॥ 
जया कस कर ३-क---77फप- 


[ षड़जगीता | 


(षड्जगीवा महाभारतके शान्तरिपर्वमें विद्यमान है। इस गीताका मुख्य 
प्रतिपाद्य-विषय पुरुषार्थ-चदुष्टय अथाव्‌ धर्म अर्थ काम एवं मोक्षकी तुलनात्मक 
विवेचना करके उसमें श्रेष्ठठमका अनुसन्धान करना है। धर्मराज युधिष्ठिरने 
पूर्वपक्षके रूपमें अपने चारों भाइयों तथा विदुरजीसे उनका मत जानकर फिर 
उत्तरपक्षके रूपमें अपना मत बताया है। फलत: इस छोटी-सी गीतार्में जीवनके 
सभी पक्षोंसे सम्बद्ध तकोंका विश्लेषण भी है और निष्कर्षस्वरूप मोक्षप्राप्तिका 
गृढ़ उपाय (ज्ञान) भी बताया गया है। पाँचों पाण्डव और छठे महात्मा विदुरके 
विचार ग्रथित होनेसे इसे 'पड्जगीता” कहा गया है। इसी षड्जगीताको यहाँ 
सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 

वैशम्पायन उवाच 


इत्युक्ततति भीष्मे तु तृष्णीभूते  युधिष्ठिर:। 
पप्रच्छावसर्थं गत्वा भ्रातूनूं. विदुरपज्चमानू॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--[हे जनमेजय!] यह कहकर जब 
भीष्मजी चुप हो गये, तब राजा युधिष्ठिरने घर जाकर अपने चारों 
भाइयों तथा पाँचवें विदुरजीसे प्रश्न किया--॥ १॥ 
धर्म चार्थ च कामे च लोकतवृत्तिः समाहिता। 
तेषां गरीयानू कतमो मध्यम: को लघुए्च कः॥ २॥ 
लोगोंकी प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और कामकी ओर होती है। 
इन तीनोंमें कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है ?॥ २॥ 
कस्मिश्चात्मा निधातव्यस्त्रिवर्गविजयाय वै। 
संहृष्टा नैेष्ठिकं वाक्य यथावद्‌ वक्तुमहथ॥ ३॥ 
इन तीनोंपर विजय पानेके लिये विशेषत: किसमें मन लगाना चाहिये ? 
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आप सब लोग हर्ष और उत्साहके साथ इस प्रश्नका यथावत्रूपसे उत्तर 
दें और वही बात कहें, जिसपर आपकी पूरी आस्था हो॥ ३॥ 
ततोअ<र्थगतितत्त्वज्ञ: प्रथम प्रतिभानवान्‌। 
जगाद विदुरोा वाक्यं धर्मशास्त्रमनुस्मरन्‌॥ ४॥ 
तब अर्थकी गति और तत्त्वको जाननेवाले प्रतिभाशाली विदुरजीने 
धर्मशास्त्रका स्मरण करके सबसे पहले कहना आरम्भ किया॥४॥ 
विदुर उवाच 
बाहुश्रुत्य॑ तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया  क्षमा। 
भावशुद्धिर्दया सत्यं संयमएचात्मसम्पद: ॥ ५॥ 
विदुरजी बोले--[राजन्‌!] बहुत-से शास्त्रोंका अनुशीलन, 
तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञकर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य और 
संयम--ये सब आत्माकी सम्पत्ति हैं॥५॥ 
एतदेवाभिपद्यस्वत॒ मा ते5भूच्वलितं. मनः। 
एतन्मूली. हि. धर्मार्थवेदेकपदं हि. मे॥६॥ 
[युधिष्ठिर!] तुम इन्हींको प्राप्त करो। इनकी ओरसे तुम्हारा 
मन विचलित नहीं होना चाहिये। धर्म और अर्थकी जड़ ये ही हैं। 
मेरे मतमें ये ही परम पद हैं॥६॥ 
धर्मेणैवर्षवस्तीर्णा धर्म... लोकाः प्रतिष्ठिता:। 
धर्मेण देवा ववृधुर्धभ चार्थ:  समाहितः॥ ७॥ 
धर्मसे ही ऋषियोंने संसार-समुद्रको पार किया है। धर्मपर ही 
सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्मसे ही देवताओंकी उन्नति हुई है और 
धर्ममें ही अर्थजी भी स्थिति है॥७॥ 
धर्मों राजन्‌ गुणः श्रेष्ठो मध्यमो हार्थ उच्यते। 
कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिण:॥ ८॥ 
राजन! धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थको मध्यम बताया जाता है 
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और काम सबकी अपेक्षा लघु है; ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं॥ ८॥ 
तस्माद्‌ धर्मप्रधानेना भवितव्यं यतात्मना। 
तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि॥ ९॥ 
अतः: मनको वशमें करके धर्मको अपना प्रधान ध्येय बनाना 
चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियोंक साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये, 
जैसा हम अपने लिये चाहते हैं॥९॥ 
वैशम्पायन उवाच 
समाप्तवचने तस्मिन्नर्थशास्त्रविशारद: । 
पार्थो धर्मार्थतत्त्जज्ञो जगौ वाक्य प्रचोदितः॥ १०॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--[जनमेजय !] विदुरजीकी बात 
समाप्त होनेपर धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले अर्थशास्त्रविशारद 
अर्जुनने युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर कहा॥ १०॥ 
अर्जुन उवाच 
कर्मभूमिरियं. राजन्निह वार्ता प्रशस्यते। 
कृषिर्वाणिज्यगोरक्ष॑ शिल्पानि विविधानि च॥११॥ 
अर्जुन बोले--राजन्‌! यह कर्मभूमि है। यहाँ जीविकाके 
साधनभूत कर्मोंकी ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा 
भाँति-भाँतिके शिल्प--ये सब अर्थप्राप्तिके साधन हैं॥११॥ 
अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रम:। 
न ह्ूतेडर्थन वर्तेते धर्मकामाविति श्रुतिः॥ १२॥ 
अर्थ ही समस्त कर्मोंकी मर्यादाके पालनमें सहायक है। अर्थके 
बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुतिका कथन है॥ १२॥ 
विषयैरर्थवान्‌ धर्ममाराधयितुमुत्तमम्‌ । 
काम॑ च चरितुं शक्तो दुष्प्रापमकृतात्मभि:॥ १३॥ 
धनवान मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मका पालन और अजितेन्द्रिय 
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पुरुषोंके लिये दुर्लभ कामनाओंकी प्राप्ति कर सकता है॥ १३॥ 
अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामाविति श्रुति: । 
अर्थसिद्धया. विनिर्वृत्तावुभावेतौ भविष्यतः ॥ १४॥ 
श्रुतका कथन है कि धर्म और काम अर्थके ही दो अवयव 
हैं। अर्थकी सिद्धिसे उन दोनोंकी भी सिद्धि हो जायगी॥ १४॥ 
तदगतार्थ हि. पुरुष॑ विशिष्टतरयोनय:। 
ब्रह्माणमिव भूत सतत पर्युपासते॥ १५॥ 
जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार 
उत्तम जातिके मनुष्य भी सदा धनवान्‌ पुरुषकी उपासना किया करते 
हैं॥ १०५॥ 
जटाजिनधरा दान्ताः पड्डूदिग्धा जितेन्द्रिया:। 
मुण्डा निस्तन्तवश्चापि वसन्त्यर्थार्थिन पृथक्‌॥ १६॥ 
जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले जितेन्द्रिय संयतचित्त शरीरमें 
पंक धारण किये मुण्डितमस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थकी अभिलाषा 
रखकर पृथक्‌-पृथक्‌ निवास करते हैं॥ १६॥ 
काषायवसनाश्चान्ये.. श्मश्रुला ह्लीनिषेविण:। 
विद्वांसचेैव. शान्ताश्च मुक्ता:  सर्वपरिग्रहेः ॥ १७॥ 
अर्थार्थन: सन्ति केचिदपरे स्वर्गकाड्क्षिण:। 
कुलप्रत्यागमाश्चैके स्व स्व॑ धर्ममनुष्ठिता:॥ १८॥ 
सब प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचशील, शान्त, गेरुआ वस्त्रधारी, 
दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी अभिलाषा करते देखे गये 
हैं। कुछ दूसरे प्रकारके ऐसे लोग हैं, जो स्वर्ग पानेकी इच्छा रखते 
हैं और कुलपरम्परागत नियमोंका पालन करते हुए अपने-अपने वर्ण 
तथा आश्रमके धर्मोका अनुष्ठान कर रहे हैं; किंतु वे भी धनकी इच्छा 
रखते हैं॥ १७-१८॥ 
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आस्तिका नास्तिकाश्चैव नियताः संयमे परे। 
अप्रज्ञानं तमोभूत॑ प्रज्ञानं तु॒ प्रकाशिता॥ १९॥ 

दूसरे बहुत-से आस्तिक-नास्तिक संयम-नियमपरायण पुरुष हैं, 
जो अर्थके इच्छुक होते हैं। अर्थकी प्रधानताको न जानना तमोमय 
अज्ञान है। अर्थकी प्रधानताका ज्ञान प्रकाशमय है॥ १९॥ 
भृत्यानू भोगै्द्दधिषो दण्डैयों योजयति सोअर्थवान्‌। 
एतन्मतिमतां. श्रेष्ठ मत॑ मम यथातथम्‌। 
अनयोस्तु निबोध त्व॑ं वचन वाक्यकण्ठयो:॥ २०॥ 

धनवान्‌ वही है, जो अपने भ्ृृत्योंको उत्तम भोग और शत्रुओंको 
दण्ड देकर उनको वशमें रखता है। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ महाराज! मुझे 
तो यही मत ठीक जँचता है। अब आप इन दोनोंकी बात सुनिये। 
इनकी वाणी कण्ठतक आ गयी है अर्थात्‌ ये दोनों भाई बोलनेके 
लिये उतावले हो रहे हैं॥ २०॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ततो धर्मार्थकुशलौ माद्रीपुत्रावनन्तरम्‌ । 
नकुल: सहदेवश्च वाक्य जगदतुः  परम्‌॥ २१॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--[राजन्‌!] तदनन्तर धर्म और अर्थके 
ज्ञानमें कुशल माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने अपनी उत्तम बात इस 
प्रकार उपस्थित की॥ २१॥ 

नकुलसहदेवावूचदु: 

आसीनएच शयानएच विचरन्नपि वा स्थितः। 
अर्थयोगं दृढ़ कुर्याद्‌  योगैरुच्चावचैरपि॥ २२॥ 

नकुल-सहदेव बोले--[महाराज!] मनुष्यको बैठते, सोते, 
घूमते-फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे-बड़े हर तरहके उपायोंसे 
धनकी आयको सुदृढ़ बनाना चाहिये॥ २२॥ 
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अस्मिस्तु वे विनिर्वृत्ते  दुर्लभे परमप्रिये। 

इह कामानवाप्नोति प्रत्यक्ष नात्र संशयः॥ २३॥ 
धन अत्यन्त प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्धि 

हो जानेपर मनुष्य संसारमें अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता है, इसका 

सभीको प्रत्यक्ष अनुभव है--इसमें संशय नहीं है॥ २३ ॥ 

योडर्थों धर्मेण संयुक्तो धर्मों यछ्चार्थसंयुतः। 

ततस्द्वि त्वामृसंवादं तस्मादेती मताविह॥ २४॥ 
जो धन धर्मसे युक्त हो और जो धर्म धनसे सम्पन्न हो, वह 

निश्चितरूपसे आपके लिये अमृतके समान होगा, यह हम दोनोंका 

मत है॥ २४॥ 

अनर्थस्य न कामोउस्ति तथार्थो5धर्मिण: कुतः। 

तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद्‌ यो बहिष्कृत:॥ २५॥ 
निर्धन मनुष्यकी कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्यको 

धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्मयुक्त अर्थसे वंचित है, 

उससे सब लोग उद्दिग्न रहते हैं॥२५॥ 

तस्माद्‌. धर्मप्रधानेन साध्यो3र्थ:  संयतात्मना। 

विश्वस्तेषु हि. भूतेषु कल्पते सर्वमेव हि॥ २६॥ 
इसलिये मनुष्य अपने मनको संयममें रखकर जीवनमें धर्मको 

प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धनका साधन करे; 

क्योंकि धर्मपरायण पुरुषपर ही समस्त प्राणियोंका विश्वास होता है 

और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं, तब मनुष्यका सारा 

काम स्वतः सिद्ध हो जाता है॥ २६॥ 

धर्म समाचरेत्‌_ पूर्व. ततोडर्थ धर्मसंयुतम्‌। 

ततः काम चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धार्थ: स हि तत्परम्‌॥ २७॥ 
अतः सबसे पहले धर्मका आचरण करे; फिर धर्मयुक्त धनका 
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संग्रह करे। इसके बाद दोनोंकी अनुकूलता रखते हुए कामका सेवन 
करे। इस प्रकार त्रिवर्गका संग्रह करनेसे मनुष्य सफलमनोरथ हो जाता 
है॥ २७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
विरेमतुस्तु तद्‌ वाक्यमुक्त्वा तावश्विनो: सुतौ। 
भीमसेनस्तदा वाक्यमिद॑ वक्तुं..  प्रचक्रमे॥ २८॥ 
वैजश्ञम्पायनजी कहते हैं--[जनमेजय !] इतना कहकर नकुल 
और सहदेव चुप हो गये। तब भीमसेनने इस तरह कहना आरम्भ 
किया॥ २८॥ 
भीमसेन उवाच 
नाकाम: कामयत्यर्थ नाकामो धर्ममिच्छति। 
नाकाम: कामयानो5स्ति तस्मात्‌ कामो विशिष्यते॥ २९॥ 
भीमसेन बोले--[ धर्मराज !]] जिसके मनमें कोई कामना नहीं 
है, उसे न तो धन कमानेकी इच्छा होती है और न धर्म करनेकी 
ही। कामनाहीन पुरुष तो काम (भोग) भी नहीं चाहता है; इसलिये 
त्रिवर्गें काम ही सबसे बढ़कर है॥२९॥ 
कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिता:। 
पलाशफलमूलादा वायुभक्षा: सुसंयता:॥ ३०॥ 
किसी-न-किसी कामनासे संयुक्त होकर ही ऋषिलोग तपस्यामें 
मन लगाते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं। वायु पीकर 
मन और इन्द्रियोंका संयम करते हैं॥३०॥ 
वेदोपवेदेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगा: । 
श्राद्धयज्ञक्रयायां. च. तथा दानप्रतिग्रहे॥ ३१॥ 
कामनासे ही लोग वेद और उपवेदोंका स्वाध्याय करते तथा 
उसमें पारंगत विद्वान्‌ हो जाते हैं। कामनासे ही श्राद्धकर्म, यज्ञकर्म, 
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दान और प्रतिग्रहमें लोगोंकी प्रवृत्ति होती है॥३१॥ 
वणिज: कर्षका गोपा: कारव: शिल्पिनस्तथा। 
देवकर्मकृतश्चैच युक्ताः कामेन कर्मसु॥ ३२॥ 
व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव-सम्बन्धी कार्य 
करनेवाले लोग भी कामनासे ही अपने-अपने कर्मोमें लगे रहते हैं॥ ३२ ॥ 
समुद्र वा विश्न्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः:। 
कामो हि विविधाकारः सर्व कामेन सनन्‍्ततमू्‌॥ ३३॥ 
कामनासे युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्रमें भी घुस जाते हैं। कामनाके 
विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामनासे व्याप्त है॥ ३३॥ 
नास्ति नासीननाभविष्यद्‌ भूतं॑ कामात्मकात्‌ परम्‌। 
एतत्‌ू सारं महाराज धर्मार्थावत्र संस्थितौ॥ ३४॥ 
महाराज! सभी प्राणी कामना रखते हैं। उससे भिन्‍न कामनारहित 
प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्यमें होगा ही; अतः 
यह काम ही त्रिवर्गका सार है। धर्म और अर्थ भी इसीमें स्थित 
हैं॥ ३४॥ 
नवनीत॑ यथा दध्नस्तथा कामोड3र्थधर्मत:। 
श्रेयस्तेल॑ हि. पिण्याकाद्‌ घृतं॑ श्रेय उदश्वितः। 
श्रेयः पुष्पफलं काष्ठातू कामो धर्मार्थयोर्वर:॥ ३५॥ 
जैसे दहीका सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थका सार 
काम है। जैसे खलीसे श्रेष्ठ तेल है, तक्रसे श्रेष्ठ घी है और वृक्षके 
काष्ठसे श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ 
दोनोंसे श्रेष्ठ काम है॥ ३५॥ 
पुष्पतो मध्विव रसः काम आशभ्यां तथा स्पृतः। 
कामो धर्मार्थयो्योनिः कामएचाथ तदात्मकः॥ ३६॥ 
जैसे फूलसे उसका मधु-तुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म 
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और अर्थसे काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थका कारण 
है, अतः वह धर्म और अर्थरूप है॥ ३६॥ 
नाकामतो ब्राह्मणाः स्वन्नमर्था- 

न्‍नाकामतो ददति ब्राह्मणेभ्य: । 
नाकामतो विविधा लोकचेष्टा 

तस्मात्‌ काम: प्राक्‌ त्रिवर्गस्य दृष्ट:॥ ३७॥ 

बिना किसी कामनाके ब्राह्मण अच्छे अन्नका भी भोजन नहीं 

करते और बिना कामनाके कोई ब्राह्मणोंको धनका दान नहीं करते 
हैं। जगत्‌के प्राणियोंकी जो नाना प्रकारकी चेष्टा होती है, वह बिना 
कामनाके नहीं होती; अत: त्रिवर्गमें कामका ही प्रथम एवं प्रधान स्थान 
देखा गया है॥३७॥ 


सुचारुवेषाभिरलंकृताभि- 
मंदोत्कटाभि: प्रियदर्शनाभि: । 
रमस्व योषाभिरुपेत्य काम 


कामो हि राजन्‌ू परमो भवेन्नः॥ ३८॥ 

अतः: राजन्‌! आप कामका अवलम्बन करके सुन्दर वेषवाली, 

आभूषणोंसे विभूषित तथा देखनेमें मनोहर एवं मदमत्त युवतियोंके साथ 

विहार कौजिये। हमलोगोंको इस जगत्‌में कामको ही श्रेष्ठ मानना 
चाहिये॥ ३८॥ 


बुद्धिर्ममैषा परिखास्थितस्य 
मा भूद विचारस्तव धर्मपुत्र। 
स्यात्‌ संहितं सद्धिरफल्गुसारं 


ममेति वाक्यं परमानृशंसम्‌॥ ३९॥ 
धर्मपुत्र ! मैंने गहराईमें पैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस 
कथनमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मेरा यह 
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वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुच्छतारहित एवं सारभूत है; अतः श्रेष्ठ 
पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं॥३९॥ 
धर्मार्थकामा: सममेव सेव्या 

यो होकभक्त: स नरो जघन्यः। 
तयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्य॑ 

स उत्तमो योउभिरतस्त्रिवर्गे ॥ ४० ॥ 

मेरे विचारसे धर्म, अर्थ और काम तीनोंका एक साथ ही सेवन 

करना चाहिये। जो इनमेंसे एकका ही भक्त है, वह मनुष्य अधम 
है, जो दोके सेवनमें निपुण है, उसे मध्यम श्रेणीका बताया गया है 
और जो त्रिवर्गमें समानरूपसे अनुरक्त है, वह मनुष्य उत्तम है॥४०॥ 


प्राज्ञ: सुहृच्चन्दनसारलिप्तो 
विचित्रमाल्या भरणैरुपेत: । 
ततो बच: संग्रहविस्तरेण 


प्रोक्‍्वाथ वीरानू विरराम भीम: ॥ ४१॥ 
बुद्धिमान्‌, सुहृदु, चन्दनसारसे चर्चित तथा विचित्र मालाओं और 
आभूषणोंसे विभूषित भीमसेन उन वीरबन्धुओंसे संक्षेप और विस्तारपूर्वक 
पूर्वोिक्त वचन कहकर चुप हो गये॥ ४१॥ 
ततो मुहूर्तादथ धर्मराजो 
वाक्यानि तेषामनुचिन्तय. सम्यक्‌। 
उवबाच वाचावितथथ॑ स्मयनू. वे 
लब्धश्रुतां धर्मभूतां वरिष्ठ: ॥ ४२॥ 
जिन्होंने महात्माओंके मुखसे धर्मका उपदेश सुना है, उन धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने दो घड़ीतक पूर्व वक्ताओंके वचनोंपर भलीभाँति 
विचार करके मुसकराते हुए यह यथार्थ बात कही ॥ ४२॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
निःसंशयं निश्चितधर्मशास्त्रा: 
सर्वे भवन्तो विदितप्रमाणा: । 
विज्ञातुकामस्य ममेह वाक्य- 


मुक्त यद्दे नेष्ठिक तच्छुतं मे। 
ड्दं त्ववश्यं गदतो ममापि 
वाक्यं निबोधध्वमनन्यभावा: ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर बोले-- [ बन्धुओ !] इसमें संदेह नहीं कि आपलोग 
धर्मशास्त्रोंके सिद्धान्तोंपर विचार करके एक निश्चयपर पहुँच चुके हैं। 
आपलोगोंको प्रमाणोंका भी ज्ञान प्राप्त है। में सबके विचार जानना चाहता 
था, इसलिये मेंरे सामने यहाँ आपलोगोंने जो अपना-अपना निश्चित 
सिद्धान्त बताया है, वह सब मैंने ध्यानसे सुना है। अब आप, मैं जो कुछ 
कह रहा हूँ, मेरी उस बातको भी अनन्यचित्त होकर अवश्य सुनिये॥ ४३ ॥ 
यो वे न पापे निरतोी न पुण्ये 
नार्थ न धर्मे मनुजो न कामे। 
विमुक्तदोष: समलोष्टकाज्चनो 
विमुच्यते दुःखसुखार्थसिद्धेः ॥ ४४ ॥ 
जो न पापमें लगा हो और न पुण्यमें, न तो अर्थोपार्जनमें तत्पर हो न 
धर्ममें, न काममें ही । वह सब प्रकारके दोषोंसे रहित मनुष्य दुःख और 
सुखको देनेवाली सिद्धियोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है, उस समय 
मिट्टीके ढेले और सोनेमें उसका समान भाव हो जाता है ॥ ४४॥ 


भूतानि जातिस्मरणात्मकानि 
जराविकारैश्च समन्वितानि। 
भूयश्च तैस्तैः प्रतिबोधितानि 


मोक्ष प्रशंसन्ति न॒ त च विद्य:॥ ४५॥ 
जो पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाले तथा वृद्धावस्थाके 
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विकाससे युक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकारके सांसारिक दुःखोंके उपभोगसे 
निरन्तर पीड़ित हो मुक्तिकी ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हमलोग उस 
मोक्षेके विषयमें जानते ही नहीं हैं॥ ४५॥ 
सस्‍्नेने युक्तस्य न चास्ति मुक्ति- 
रिति स्वयम्भूभगवानुवाच । 
बुधाएच निर्वाणपरा भवन्ति 
तस्मान्न कुर्यात्‌ू प्रियमप्रियं. च॥ ४६॥ 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजीका कथन है कि जिसके मनमें आसक्ति 
है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आसक्तिशून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्षको 
प्राप्त होते हैं; अतः मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि वह किसीका प्रिय 
अथवा अप्रिय न करे॥ ४६॥ 
एतत्‌ू प्रधानं+ च न कामकारो 
यथा नियुक्तोउस्मि तथा करोमि। 
भूतानि सर्वाणि विधिर्नियुड्धनक्ते 
विधिर्बलीयानिति वित्त सर्वे॥ ४७॥ 
इस प्रकार विचार करना ही मोक्षका प्रधान उपाय है, स्वेच्छाचार 
नहीं। विधाताने मुझे जिस कार्यमें लगा दिया है, मैं उसे ही करता 
हूँ। विधाता सभी प्राणियोंको विभिन्‍न कार्योके लिये प्रेरित करता है। 
अतः आप सब लोगोंको ज्ञात होना चाहिये कि विधाता ही प्रबल 
है॥ ४७॥ 
न कर्मणाण्नोत्यनवाप्यमर्थ 
यदभावि तट्ठे भवतीति वित्त। 
त्रिवर्गहीनो5पि हि विन्दते<र्थ 
तस्मादहहो लोकहिताय.गुहाम्‌॥ ४८॥ 
मनुष्य कर्मद्वारा अप्राप्य अर्थ नहीं पा सकता। जो होनहार है, 


* घड़्जगीता « १६१ 


वही होती है; इस बातकों तुम सब लोग जान लो। मनुष्य त्रिवर्गसे 
रहित होनेपर भी आवश्यक पददरर्थको प्राप्त कर लेता है; अतः 
मोक्षप्राप्तिका गूढ़ उपाय (ज्ञान) ही जगत्‌का वास्तविक कल्याण 
करनेवाला है॥ ४८॥ 
वैशम्पायन उवाच 

ततस्तदग्र् वचन मनोनुगं 

समस्तमाज्ञाय- ततो हि हेतुमत्‌। 
तदा प्रणेदुश्च जहर्षि च ते 

कुरुप्रवीगयीय.. च चक्रिरेड्ज्जलिम्‌॥ ४९॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--[जनमेजय !] राजा युधिष्ठिरकी 

कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्तियुक्त और मनमें बैठनेवाली हुई। उसे 
पूर्णरूपसे समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्‍न हो हर्षनाद करने लगे। उन 
सबने कुरुकुलके प्रमुख वीर युधिष्ठिरको अंजलि बाँधकर प्रणाम 
किया॥ ४९॥ 
सुचारुवर्णाक्षरचारु भूषितां 

मनोनुगां निर्धुतवाक्यकण्टकाम्‌। 
निशम्य तां पार्थिव पार्थभाषितां 

गिरं नरेचद्धा: प्रशशंसुरेव. ते॥५०॥ 

जनमेजय ! युधिष्ठिरकी उस वाणीमें किसी प्रकारका दोष नहीं 
था। वह अत्यन्त सुन्दर स्वर और व्यंजनके संनिवेशसे विभूषित तथा 
मनके अनुरूप थी, उसे सुनकर समस्त राजाओंने युधिष्ठिरकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की॥५०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वाणि षड़जगीवा सम्पूर्णा ॥ 


जय-:3-० (७९ पे 
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(पिंगलायीवा महाभारतके शान्तिपर्वके अन्तर्गत पितागह भीष्प एवं धर्मराज 
युधिष्ठिरके संवादरूपमें प्राप्त होती है। उसमें धन- सम्पत्तिके नष्ट होने अथवा किसी 
प्रियजनकी म॒त्यु होनेपर उत्पन्न शोकके निवारणका उपाय एक प्राचीन आख्यानके 
माध्यमसे बताया यया है। आख्यानमें शोकाकुल राजा सेनजिवृको एक हितैषी 
ब्राह्मणने युक्तियोंके माध्यमसे बहुत मार्मिक तथा प्रभावी उपदेश दिये हैं । इसी क्रममें 
पिंगला नायक एक यणिकाका थी वर्णन आया है, जो निराशाके कारण विरक्त होकर 
परमसुखको प्राप्त हो ययी थी। इसी प्रसंगके कारण इसे (पिंगलागीता ' कहा जावा 
है। यह गीता यहाँ साजुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
धर्माः पितामहेनोक्ता राजधर्माअ्रिताः शुभा:। 
धर्ममाश्रमिणां श्रेष्ठ. वक्तुमईसि पार्थिव॥ १॥ 
राजा युधिष्ठिरने कहा--[ हे पितामह! ] आपने राजधर्मसम्बन्धी 
श्रेष्ठ धर्मोका उपदेश दिया। हे पृथ्वीनाथ! अब आप आश्रमियोंके 
उत्तम धर्मका वर्णन कीजिये॥ १॥ 
भीष्प उवाच 
सर्वत्र विहितो धर्म: स्वर्ग्य:. सत्यफलं तपः। 
बहुद्वारस्थ धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया॥ २॥ 
भीष्मजी बोले--[युधिष्ठिर!] वेदोंमें सर्वत्र सभी आश्रमोंके 
लिये स्वर्गसाधक यथार्थ फलकी प्राप्ति करानेवाली तपस्याका उल्लेख 
है। धर्मके बहुत-से द्वार हैं। संसारमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है, जिसका 
कोई फल न हो॥ २॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिस्तु विषये यो यो याति विनिशचयम्‌। 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम॥ ३॥ 
भरतश्रेष्ठ) जो-जो पुरुष जिस-जिस विषयोंमें पूर्ण निश्चयको 
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पहुँच जाता है (जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धिका विश्वास हो जाता 
है), उसीको वह कर्तव्य समझता है। दूसरे विषयको नहीं॥ ३॥ 
यथा यथा च पर्यति लोकतन्त्रमसारवत्‌। 
तथा तथा विरागोउऊत्र जायते नात्र संशयः॥ ४॥ 
मनुष्य जैसे-जैसे संसारके पदार्थोको सारहीन समझता है, वैसे- 
ही-वैसे इनमें उसका बैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है॥ ४॥ 
एवं व्यवसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर। 
आत्ममोक्षनिमित्त वे यतेत मतिमान्‌ू नरः:॥ ५॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह जगत्‌ अनेक दोषोंसे परिपूर्ण है, ऐसा 
निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने मोक्षके लिये प्रयत्त करे॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। 
यया बुद्धया नुदेच्छोके तन्मे ब्रूहि पितामह॥६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! धनके नष्ट हो जानेपर अथवा स्त्री, 
पुत्र या पिताके मर जानेपर किस बुद्धिसे मनुष्य अपने शोकका निवारण 
करे ? यह मुझे बताइये॥ ६॥ 
भीष्प उवाच 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। 
अहो दुःखमिति ध्यायज्शोकस्यापचितिं चरेत्‌॥ ७॥ 
भीष्मजीने कहा--[वत्स!] जब धन नष्ट हो जाय अथवा 
स्त्री, पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय, तब “ओह ! संसार कैसा दुःखमय 
है' यह सोचकर मनुष्य शोकको दूर करनेवाले शम-दम आदि साधनोंका 
अनुष्ठान करे॥ ७॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
यथा सेनजितं विप्र: कश्चिदेत्यात्रवीतू सुहत्‌॥ ८॥ 
इस विषयमें किसी हितैषी ब्राह्मणने राजा सेनजितूके पास आकर 
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उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहासको विज्ञ पुरुष 

दृष्टान्तके रूपमें प्रस्तुत किया करते हैं॥ ८ ॥ 

पुत्रशोकाभिसन्तप्तं राजानं शोकविह्लम्‌। 

विषण्णमनसं. दृष्ट्३वा विप्रो वचनमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
राजा सेनजितके पुत्रकी मृत्यु हो गयी थी। वे उसीके शोककी 

आगसे जल रहे थे। उनका मन विषादमें डूबा हुआ था। उन शोकविह॒ल 

नरेशको देखकर ब्राह्मणने इस प्रकार कहा--॥ ९॥ 

कि नु मुहासि मूढस्त्व॑ शोच्य: किमनुशोचसि। 

यदा त्वामपि शोचन्त: शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌॥ १०॥ 
[राजन्‌!] तुम मूढ़ मनुष्यकी भाँति क्‍यों मोहित हो रहे हो? 

शोकके योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरोंके लिये क्‍यों शोक 

करते हो ? अजी! एक दिन ऐसा आयेगा, जब कि दूसरे शोचनीय 

मनुष्य तुम्हारे लिये भी शोक करते हुए उसी गतिको प्राप्त होंगे॥ १०॥ 

त्वं चेवाहं च ये चान्ये त्वामुपासन्ति पार्थिव। 

सर्वे तत्र गमिष्यामो यत एवागता वयमू्‌॥११॥ 
*पृथ्वीनाथ ! तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे 

पास बैठे हैं, सब वहीं जायँगे, जहाँसे हम आये हैं'॥११॥ 

सेनजिदुवाच 

का बुद्धिः कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन। 

कि ज्ञानं कि श्रुतं चैव यत्‌ प्राप्प न विषीद्सि॥ १२॥ 
सेनजितने पूछा--तपस्याके धनी ब्राह्मणदेव! आपके पास ऐसी 

कौन-सी बुद्धि, कौन-सा तप, कौन-सी समाधि, कैसा ज्ञान और कौन- 

सा शास्त्र है, जिसे पाकर आपको किसी प्रकारका विषाद नहीं है॥ १२॥ 

( हृष्यन्तमवसीदन्तं सुखदुःखविपर्यये। 

आत्मानमनुशोचामि.. ममैष हदि संस्थितः॥) 
सुख और दुःखका चक्र घूमता रहता है। मैं सुखमें हर्षसे फूल 
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उठता हूँ और दुःखमें खिन्‍न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्थामें पड़े हुए 
अपने आपके लिये मुझे निरन्तर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदयमें 
डेरा डाले बैठा है। 
ब्राह्मण. उवाच 
पश्य. भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सर्वशः। 
उत्तमाधममध्यानि तेषु तेष्विह कर्मसु॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कहा--[राजन्‌!] देखो, इस संसारमें उत्तम, मध्यम 
और अधम सभी प्राणी भिन्‍न-भिन्‍न कर्मोमें आसक्त हो दुःखसे ग्रस्त 
हो रहे हैं॥१३॥ 
(अहमेकी न मे कश्चिन्नाहमन्यस्थ कस्यचित्‌। 
न त॑ पश्यामि यस्याहं त॑ न पश्यामि यो मम॥) 
मैं तो अकेला हूँ। न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी 
दूसरेका हूँ। मैं उस पुरुषको नहीं देखता, जिसका मैं होऊँ तथा उसको 
भी नहीं देखता, जो मेरा हो (न मुझपर किसीकी ममता है, न मेरा 
ही किसीपर ममत्व है)। 
आत्मापि चायं न मम सर्वा वा पृथिवी मम। 
यथा मम तथान्येषामिति चिन्त्यनमे व्यथा। 
एतां बुद्धिमह॑ प्राप्प न॒प्रहष्पे न च व्यथे॥ १४॥ 
यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। 
ये सब वउस्तुएँ जैसे मेरी हैं, वैसे ही दूसरोंकी भी हैं। ऐसा सोचकर 
इनके लिये मेरे मनमें कोई व्यथा नहीं होती। इस बुद्धिको पाकर न 
मुझे हर्ष होता है, न शोक॥ १४॥ 
यथा काष्ठं॑ च काष्ठं चर समेयातां महोदधौ। 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्धृूतसमागम:॥ १५॥ 
जिस प्रकार समुद्रमें बहते हुए दो काष्ठ कभी-कभी एक-दूसरेसे 
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मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार 

इस लोकमें प्राणियोंका समागम होता है॥ १५॥ 

एवं पुत्राश्च पोत्राएइच ज्ञातयो बान्धवास्तथा। 

तेषां स्‍नेहो न कर्तव्यो विप्रयोगो श्रुवो हि तैः॥१६॥ 
इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति-बान्धव और सम्बन्धी भी मिल जाते 

हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिये; क्योंकि एक दिन 

उनसे बिछोह होना निश्चित है॥ १६॥ 

अदर्शनादापतित: पुनएचादर्शनं गतः। 

न त्वासौ वेद न त्वं तं कः सन्‌ किमनुशोचसि॥ १७॥ 
तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थितिसि आया था और अब अज्ञात 

स्थितिमें ही चला गया है। न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम उसे 

जानते थे; फिर तुम उसके कौन होकर किसलिये शोक करते हो 2॥ १७॥ 

तृष्णातिप्रभव॑ दुःख दुःखार्तिप्रभव॑ सुखम्‌। 

सुखात्‌ सज्जायते दुःख दुःखमेवं॑ पुनः पुनः॥ १८॥ 
संसारमें विषयोंकी तृष्णासे जो व्याकुलता होती है, उसीका नाम 

दुःख है और उस दुःखका विनाश ही सुख है। उस सुखके बाद 

(पुन: कामनाजनित) दुःख होता है। इस प्रकार बारम्बार दुःख ही 

होता रहता है॥ १८॥ 

सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। 

सुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवतू. परिवर्ततः॥ १९॥ 
सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता है। मनुष्योंके 

सुख और दुःख चक्रकी भाँति घूमते रहते हैं॥ १५९॥ 

सुखात्‌ त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुखम्‌। 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌॥ २०॥ 
इस समय तुम सुखसे दुःखमें आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुखकी 
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प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणीको न तो सदा सुख ही प्राप्त होता 
है और न सदा दुःख ही॥ २०॥ 


शरीरमेवायतनं सुखस्य 
दुःखस्थ चाप्यायतनं शरीरम्‌। 
यद्यच्छरीरिण करोति कर्म 


तेनेव देही समुपाश्नुते ततू्‌॥ २१॥ 
यह शरीर ही सुखका आधार है और यही दुःखका भी आधार 
है। देहाभिमानी पुरुष शरीरसे जो-जो कर्म करता है, उसीके अनुसार 
वह सुख एवं दुःखरूप फल भोगता है॥२१॥ 
जीवितं॑ च शरीरेण जात्येव. सह जायते। 
उभे सह विवर्तेते उभे सह विनश्यत:॥ २२॥ 
यह जीवन स्वभावत: शरीरके साथ ही उत्पन्न होता है । दोनों साथ- 
साथ विविध रूपोंमें रहते हैं और साथ-ही-साथ नष्ट हो जाते हैं॥ २२ ॥ 
स्नेहपाशेर्बहुविधेराविष्टविषया जना:। 
अकृतार्थश्च सीदन्ते जले: सैकतसेतवः॥ २३॥ 
मनुष्य नाना प्रकारके स्नेह-बन्धनोंमें बँधे हुए हैं, अतः वे सदा 
विषयोंकी आसक्तिसे घिरे रहते हैं; इसीलिये जैसे बालूद्वारा बनाये हुए 
पुल जलके वेगसे बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्योंकी विषयकामना 
सफल नहीं होती; जिससे वे दुःख पाते रहते हैं॥ २३॥ 
सस्‍्नेहेहन तिलवतू सर्व सर्गचक्रे . निपीड्यते। 
तिलपीडैरिवाक्रम्य क्लेशैरज्ञानसम्भवैः ॥ २४॥ 
तेलीलोग तेलके लिये जैसे तिलोंको कोल्हूमें पेरते हैं, उसी प्रकार 
स्नेहके कारण सब लोग अज्ञानजनित क्लेशोंद्वारा सृष्टिचक्रमें पिस रहे 
हैं॥ २४॥ 
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सज्चिनोत्यशुभं॑ कर्म कलत्रापेक्षया नरः। 

एकः क्लेशानवाणोति परत्रेह च मानवः॥ २५॥ 
मनुष्य स्त्री-पुत्र आदि कुट॒ुम्बके लिये चोरी आदि पापकर्मोंका 

संग्रह करता है; किंतु इस लोक और परलोकमें उसे अकेले ही उन 

समस्त कर्मोका क्लेशमय फल भोगना पड़ता है॥२५॥ 

पुत्रदारकुटुम्बेषु प्रसक्ता: सर्वमानवा: | 

शोकपटड्डार्णे,. मग्ना जीर्णा वनगजा इबं॥ २६॥ 
स्त्री, पुत्र और कुटम्बमें आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार 

शोकके समुद्रमें डूब जाते हैं, जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदलमें फँसकर 

नष्ट हो जाते हैं॥ २६॥ 

पुत्रनाशे वित्तनाशे ज्ञातिसम्बन्धिनामपि। 

प्राप्पे सुमहद्‌ दुःखं दावाग्निप्रतिमं विभो। 

देवायत्तमिदं सर्व सुखदुःखे.. भवाभवौ॥ २७॥ 
प्रभो! यहाँ सब लोगोंको पुत्र, धन, कुटुम्बी तथा सम्बन्धियोंका 

नाश होनेपर दावानलके समान दाह उत्पन्न करनेवाला महान्‌ दुःख 

प्राप्त होता है; परंतु सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु आदि यह सब कुछ 

प्रारब्धके ही अधीन है॥ २७॥ 

असुहत्‌ ससुहच्चापि सशत्रुर्मित्रवानपि। 

सप्रज्ञ प्रज्ञया हीनो देवेन लभते सुखमू॥ २८॥ 
मनुष्य हितैषी सुहृदोंसे युक्त हो या न हो, वह शत्रुके साथ हो 

या मित्रके, बुद्धिमान्‌ हो या बुद्धिहीन, दैवकी अनुकूलता होनेपर ही 

सुख पाता है॥ २८॥ 

नाल॑ सुखाय सुहदो नाल॑ दुःखाय शत्रवः। 

न च प्रज्ञालमर्थानां न सुखानामलं धनमू्‌॥ २९॥ 
अन्यथा न तो सुहृद्‌ सुख देनेमें समर्थ हैं, न शत्रु दुःख देनेमें 

समर्थ हैं, न तो बुद्धि धन देनेकी शक्ति रखती है और न धन ही 
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सुख देनेमें समर्थ होता है॥ २९॥ 

न बुद्धिर्धलाभाय. न जाड्यमसमृद्धये। 

लोकपर्यायवृत्तान्त॑  प्राज्ञो. जानाति नेतरः॥ ३०॥ 
न तो बुद्धि धनकी प्राप्तिमें कारण है, न मूर्खता निर्धनतामें, 

वास्तवमें संसारचक्रकी गतिका वृत्तान्त कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता 

है, दूसरा नहीं॥ ३०॥ 

बुद्धिमन्त॑ च शूरें च मूरढं भीरुं जडं कविम्‌। 

दुर्बल॑ बलवन्त॑ च भागिनं भजते सुखम्‌॥ ३१॥ 
बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूँगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान्‌ 

जो भी भाग्यवान्‌ होगा--दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्नके 

ही सुख प्राप्त होगा॥३१॥ 

धेनुर्वव्सस्थ गोपस्थ स्वामिनस्तस्करस्थ च। 

पय: पिबति यस्तस्या धेनुस्तस्थेति निएुचय:॥ ३२॥ 
दूध देनेवाली गौ बछड़ेकी है या उसे दुहने अथवा चरानेवाले 

ग्वालेकी है या रखनेवाले मालिककी है अथवा उसे चुराकर ले जानेवाले 

चोरकी है? वास्तवमें जो उसका दूध पीता है, उसीकी वह गाय 

है; ऐसा विद्वानोंका निश्चय है॥ ३२॥ 

ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः परे गता:। 

ते नराः सुखमेधन्ते क्लिएयत्यन्तरितो जनः॥ ३३॥ 
इस संसारमें जो अत्यन्त मूढ़ हैं और जो बुद्धिसे परे पहुँच गये 

हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीचके सभी लोग कष्ट भोगते हैं॥ ३३॥ 

अन्त्येषु रेमिि धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। 

अन्त्यप्राप्ति सुखामाहुर्दुःखमन्तरमन्त्ययो: ॥ ३४॥ 
ज्ञानी पुरुष अन्तिम स्थितियोंमें रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थितिमें 

नहीं। अन्तिम स्थितिकी प्राप्ति सुखस्वरूप बतायी जाती है और उन 
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दोनोंके मध्यकी स्थिति दुःखरूप कही गयी है॥३४॥ 

(सुखं स्वपिति दुर्मेधा: स्वानि कर्माण्यचिन्तयन्‌। 

अविज्ञानेन महता कम्बलेनेव संवृतः ॥ ) 
खोटी बुद्धिवाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मोके शुभाशुभ परिणामकी 

कोई परवा न करके सुखसे सोता है; क्योंकि वह कम्बलसे ढके हुए 

पुरुषकी भाँति महान्‌ अज्ञानसे आवृत रहता है। 

ये च बुद्धिसुखं प्राप्ता द्वन्द्ाताता विमत्सरा:। 

तान्‌ नैवार्था न चानर्था व्यथयन्ति कदाचन॥ ३५॥ 
किंतु जिन्हें ज्ञानजनित सुख प्राप्त है, जो इन्द्*ोंस अतीत हैं तथा 

जिनमें मत्सरताका भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा 

नहीं देते हैं॥३५॥ 

अथ ये बुद्धरिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌। 

तेडतिवेल॑ प्रहष्यन्ति. सन्तापमुपयान्ति च॥ ३६॥ 
जो मूढ़ताको तो लाँघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं 

हुआ है, वे सुखकी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हर्षसे फूल उठते हैं 

और दु:खकी परिस्थितिमें अतिशय सनन्‍्तापका अनुभव करने लगते 

हैं॥ ३६॥ 

नित्यं प्रमुदिता मूढा दिवि देवगणा इवब। 

अवलेपेन महता परिभूत्या विचेतस:॥ ३७॥ 
मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें देवताओंकी भाँति सदा विषयसुखमें मग्न रहते 

हैं; क्योंकि उनका चित्त विषयासक्तिके कीचड़में लथपथ होकर मोहित 

हो जाता है॥३७॥ 

सुखं दुःखान्तमालस्यं दुःख दाक्ष्य॑ सुखोदयम्‌। 

भूतिस्त्वेवे श्रिया सार्थ दक्षे वसति नालसे॥ ३८॥ 
आरम्भमें आलस्य सुख-सा जान पड़ता है, परंतु वह अन्तमें 
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दुःखदायी होता है और कार्यकौशल दुःख-सा लगता है, परंतु वह 

सुखका उत्पादक है। कार्यकुशल पुरुषमें ही लक्ष्मीसहित ऐश्वर्य निवास 

करता है, आलसीमें नहीं॥ ३८ ॥ 

सुखं वा यदि वा दुः:खं प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌। 

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजित: ॥ ३९॥ 
अत: बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि सुख या दु:ख, प्रिय अथवा 

अप्रिय, जो-जो प्राप्त हो जाय, उसका हृदयसे स्वागत करे, कभी 

हिम्मत न हारे॥ ३९॥ 

शोकस्थानसहस्त्राणि भयस्थानशतानि च। 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितमू्‌॥ ४०॥ 
शोकके हजारों स्थान हैं और भयके सैकड़ों स्थान हैं; किंतु 

वे प्रतिदिन मूर्खोपर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानोंपर नहीं॥ ४०॥ 

बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शुश्रूषुममसूयकम्‌। 

दान्त॑ जितेन्द्रिय चापि शोको न स्पृशते नरमू्‌॥४१॥ 
जो बुद्धिमान, ऊहापोहमें कुशल एवं शिक्षित बुद्धिवाला, 

अध्यात्मशास्त्रके श्रवणकी इच्छा रखनेवाला, किसीके दोष न देखनेवाला, 

मनको वशमें रखनेवाला और जितेन्द्रिय है, उस मनुष्यको शोक कभी 

छू भी नहीं सकता॥ ४१॥ 

एतां बुद्धि समास्थाय गुप्तचित्तशचरेद्‌. बुध:। 

उदयास्तमयज्ञ हि. न शोकः पस्प्रष्टुमहति॥ ४२॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इसी विचारका आश्रय लेकर मनको 

काम, क्रोध आदि शत्रुओंसे सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति 

और विनाशके तत्त्वको जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता॥ ४२॥ 

यन्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो वा दुःखमेव च। 

आयासो वा यतो मूलमेकाड्ुमपि तत्‌ त्यजेतू्‌॥ ४३॥ 
जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुःख हो या जिसके कारण 
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अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुःखका मूल कारण अपने शरीरका 

एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिये॥४३॥ 

किज्चिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌। 

तदेव परितापार्थ सर्व सम्पद्यते तथा॥ ४४॥ 
मनुष्य जब किसी भी पदार्थमें ममत्व कर लेता है, तब वे ही 

सब उसके वैसे दुःखके कारण बन जाते हैं॥ ४४॥ 

यद्‌ यत्‌ यजति कामानां तत्‌ सुखस्याभिपूर्यते। 

कामानुसारी पुरुष: कामाननुविनएयति॥ ४५ ॥ 
वह कामनाओंमेंसे जिस-जिसका परित्याग कर देता है, वही 

उसके सुखकी पूर्ति करनेवाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओंका 

अनुसरण करता है, वह उन्हींके पीछे नष्ट हो जाता है॥४५॥ 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌। 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः षोडशी कलामू॥ ४६॥ 
संसारमें जो कुछ इस लोकके भोगोंका सुख है और जो स्वर्गका 

महान्‌ सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षयसे होनेवाले सुखकी सोलहवीं कलाके 

बराबर भी नहीं हैं॥४६॥ 

पूर्वदेहकृतं कर्म शुभं वा यदि वाशुभम्‌। 

प्राज्न॑ मूह तथा शूरं॑ भजते यादृशं कृतम्‌॥ ४७॥ 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्वजन्ममें 

जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना 

पड़ता है॥४७॥ 

एवमेव किलैतानि प्रियाण्येवाप्रियाणि च। 

जीवेषु परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च॥ ४८॥ 
इस प्रकार जीवोंको प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखकी प्राप्ति बार- 

बार क्रमसे होती ही रहती है, इसमें सन्देह नहीं है॥ ४८ ॥ 
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एतां बुद्धि समास्थाय सुखमास्ते गुणान्वितः। 
सर्वानू्‌ कामान्‌ जुगुप्सेत कामान्‌ कुर्वीत पृष्ठतः॥ ४९॥ 
ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर कामनाओंके त्यागरूपी गुणसे युक्त 
हुआ मनुष्य सुखसे रहता है; इसलिये सब प्रकारके भोगोंसे विरक्त 
होकर उन्हें पीठ-पीछे कर दे अर्थात्‌ उनसे विमुख हो जाय ॥४९॥ 
वृत्त एब हृदि प्रौढो मृत्य्रेष मनोभवः। 
क्रोधो नाम शरीरस्थो देहिनां प्रोच्यते बुधे:॥ ५०॥ 
हृदयसे उत्पन्न होनेवाला यह काम हृदयमें ही पुष्ट होता है, 
फिर यही मृत्युका रूप धारण कर लेता है; क्योंकि (जब इसकी 
सिद्धिमें कोई बाधा आती है, तब)विद्वानोंद्वारा यही प्राणियोंके शरीरके 
भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाता है॥५०॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोडड्रानीव सर्वशः। 
तदात्मज्योतिरात्मायमात्मन्येव प्रपश्यति॥ ५१॥ 
कछुआ जैसे अपने अंगोंको सब ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार 
यह जीव जब अपनी सब कामनाओंका संकोच कर देता है, तब यह 
अपने विशुद्ध अन्त:करणमें ही स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार 
कर लेता है॥५१॥ 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति। 
यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥५२॥ 
जब यह किसीसे भय नहीं मानता और इससे भी किसीको भय नहीं 
होता तथा जब यह किसी वस्तुको न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही 
करता है, तब परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है॥ ५२॥ 
उभे सत्यानृते त्यक्वा शोकानन्दौ भयाभये। 
प्रियाप्रिये.. परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति॥ ५३॥ 
जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात्‌ जगत्‌के व्यक्त और 
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अव्यक्त पदार्थोका, शोक और हर्षका, भय और अभयका तथा प्रिय 

और अप्रिय आदि समस्त द्वन्द्वोंका परित्याग कर देता है, तब उसका 

चित्त शान्त हो जाता है॥ ५३ ॥ 

यदा न कुरुते धीरः सर्वभूतेषु पापकम्‌। 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ ५४॥ 
जब धैर्यसम्पन्न ज्ञानवान्‌ पुरुष किसी भी प्राणीके प्रति मन, वाणी 

और क्रियाद्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब परखब्रह्म परमात्माको 

प्राप्त कर लेता है॥ ५४॥ 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यतः। 

योउसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥ ५५॥ 
खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, 

जो मनुष्यके जीर्ण (वृद्ध) हो जानेपर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं 

होती तथा जो प्राणोंक साथ जानेवाला रोग बनकर रहती है, उस 

तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है॥५५॥ 

अत्र पिड्रलया गीता गाथा: श्रूयन्ति पार्थिव। 

यथा सा कृच्छुकालेडपि लेभे धर्म सनातनमू॥ ५६॥ 
राजन्‌! इस विषयमें पिंगलाकी गायी हुई गाथाएँ सुनी जाती हें, 

जिसके अनुसार चलकर संकटकालमें भी उसने सनातन धर्मको प्राप्त 

कर लिया था॥५६॥ 

संकेते पिड्ुला वेश्या कान्तेनासीद्‌ विनाकृता। 

अथ कृच्छुगता शान्‍्ता बुद्विमास्थापयत्‌ तदा॥ ५७॥ 
एक बार पिंगला वेश्या बहुत देरतक संकेत-स्थानपर बैठी 

रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया; इससे वह बड़े 

कष्टमें पड़ गयी तथापि शान्त रहकर इस प्रकार विचार करने 

लगी॥ ५७॥ 
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पिछ्ुलोवाच 
उन्मत्ताहमनुन्मत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌। 
अन्तिकि रमणं सन्त नेनमध्यगमं॑ पुरा॥ ५८॥ 
पिंगला बोली--मेरे सच्चे प्रियतम चिरकालसे मेरे निकट ही 
रहते हैं। मैं सदासे उनके साथ ही रहती आयी हूँ। वे कभी उन्मत्त 
नहीं होते; परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गयी थी कि आजसे पहले 
उन्हें पहचान ही न सकी॥ ५८॥ 
एकस्थूणं नवद्वारमपिधास्याम्यगारकम्‌। 
का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्तेति मंस्यते॥ ५९॥ 
जिसमें एक ही खम्भा और नौ दरवाजे हैं, उस शरीररूपी घरको 
आजसे मैं दूसरोंके लिये बन्द कर दूँगी। यहाँ आनेवाले उस सच्चे 
प्रियतमको जानकर भी कौन नारी किसी हाड़-मांसके पुतलेको अपना 
प्राणबल्लभ मानेगी ?॥ ५९॥ 
अकामां कामरूपेण  धूर्ता नरकरूपिण:। 
न पुनर्वज्चयिष्यन्ति प्रतिबुद्धास्मि जागूमि॥ ६०॥ 
अब मैं मोहनिद्रासे जग गयी हूँ और निरन्तर सजग हूँ-- 
कामनाओंका भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरकरूपी धूर्त 
मनुष्य कामका रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे 
सकेंगे॥ ६०॥ 
अनर्थों हि भवेदर्थों दैवात्‌ पूर्वकृतेन वा। 
सम्बुद्धाईं निराकारा नाहमद्याजितेन्द्रिया ॥ ६१ ॥ 
भाग्यसे अथवा पूर्वकृत शुभ कमेके प्रभावसे कभी-कभी 
अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं 
उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी हूँ। अब मैं अजितेन्द्रिय नहीं रही 
हूँ॥६१॥ 
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सुखं निराश: स्वपिति नैराश्यं परमं॑ सुखम्‌। 
आशामनाशां कृत्वा हि सुखं स्वपषिति पिड्ुला॥६२॥ 
वास्तवमें जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है, वही सुखसे सोता 
है। आशाका न होना ही परम सुख है। देखो, आशाको निराशाके 
रूपमें परिणत करके पिंगला सुखकी नींद सोने लगी॥६२॥ 
भीष्म उवाच 
एतैेश्चान्यैश्च विप्रस्थ हेतुमद्धि:ः . प्रभाषितेः। 
पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्मुमुदे सुखी॥ ६३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! ब्राह्मणके कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा 
अन्य युक्तियुक्त वचनोंसे राजा सेनजित्‌का चित्त स्थिर हो गया। वे 
शोक छोड़कर सुखी हो गये और प्रसन्‍्नतापूर्वक रहने लगे॥६३॥ 
॥ इवि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वाणि पिज्ललागीवा सम्पूर्णा ॥ 


ज-7*-० ७-९ पे 


ै शाम्पाकगीता । 


(शम्पाकगीवा महाभारतके शान्तिपर्वके अन्तर्गत आती है। इसमें पितामह 
भीष्पने शम्पाक नामक एक त्यागी ब्राह्मणके अनुधृत उपदेशोंको उन्हींके शब्दों 
युधिष्ठिरको बताकर त्यायके लिये प्रेरित किया है। संसारमें धनी हो अथवा 
निर्धन सुख-दु:ख प्रत्येक मनुष्यकों होता है। त्यायके बिना न वास्तविक सुख 
मिलता है न ही परयात्या। त्यायवृत्ति अपनाकर सुखी होनेका उपदेश देनेवाली 
यह शम्पाकगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- 7 

युधिष्ठिर उवाच 
धनिनश्चाधना ये च वर्तयन्ते स्वतन्त्रिण:। 
सुखदुःखागमस्तेषाँ कः कथं वा पितामह॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! धनी और निर्धन--दोनों स्वतन्त्रता- 
पूर्वक व्यवहार करते हैं; फिर उन्हें किस रूपमें और कैसे सुख और 
दुःखकी प्राप्ति होती है?॥१॥ 
भीष्प उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
शम्पाकेनेह मुक्तेन गीत॑ शान्तिगेन च॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--[ युधिष्ठिर !] इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष इस 
पुरातन इतिहासका उदाहरण देते हैं, जिसे परम शान्त जीवन्मुक्त 
शम्पाकने यहाँ कहा था॥२॥ 
अब्वीन्मां पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्मणस्त्यागमाश्रितः। 
क्लिशएयमान:  कुदाण  कुचेलेन बुभुक्षया॥ ३॥ 
पहलेकी बात है, फटे-पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्ट स्त्रीके और 
भूखके कारण अत्यन्त कष्ट पानेवाले एक त्यागी ब्राह्मणने जिसका 
नाम शम्पाक था, मुझसे इस प्रकार कहा--॥ ३॥ 


१७८ * गीता-संग्रह « 


उत्पनमिह लोके वै जन्मप्रभति मानवम्‌। 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च॥४॥ 
इस संसारमें जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है (वह धनी हो या 
निर्धन) उसे जन्मसे ही नाना प्रकारके सुख-दुःख प्राप्त होने लगते 
हैं॥ ४॥ 
तयोरेकतरे मार्गे यदेनमभिसन्नयेत्‌ । 
न सुख प्राप्प संहृष्येन्नासुखं प्राप्प सउ्ज्वरेत्‌॥ ५॥ 
विधाता यदि उसे सुख और दुःख इन दोनोंमेंसे किसी एकके 
मार्गपर ले जाय तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्‍न हो और न दुःखमें 
पड़कर परितिप्त हो॥५॥ 
न वे चरसि यच्छेय आत्मनो वा यदीशिषे। 
अकामात्मापि हि. सदा धुरमुद्यम्य चैव ह॥६॥ 
तुम जो कामनारहित होकर भी अपने कल्याणका साधन नहीं 
कर रहे हो और मनको वशमें नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही 
है कि तुमने राज्यका बोझा अपनेपर उठा रखा है॥६॥ 
अकिडज्चनः परिपतन्‌ सुखमास्वादयिष्यसि। 
अकिज्चन: सुखं शेते ससमुत्तिष्ती चैव ह॥७॥ 
यदि तुम सब कुछ त्यागकर किसी वलस्तुका संग्रह नहीं रखोगे 
तो सर्वत्र विचरते हुए सुखका ही अनुभव करोगे; क्योंकि जो अकिंचन 
होता है--जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वह सुखसे सोता और 
जागता है॥७॥ 
आकिज्चन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌। 
अनमित्रपथोी होष दुर्लभ: सुलभो मतः॥८॥ 
संसारमें अकिंचनता ही सुख है। वही हितकारक, कल्याणकारी 
और निरापद है। इस मार्गमें किसी प्रकारके शत्रुका भी खटका नहीं 


* शम्पाकगीता « १७९ 


है। यह दुर्लभ होनेपर भी सुलभ है॥८॥ 
अकिज्चनस्थय शुद्धस्थय उपपन्नस्थ सर्वतः। 
अवेक्षमाणस्त्रील्ींकानू न तुल्यमिह लक्षये॥ ९॥ 
मैं तीनों लोकोंपर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, 
शुद्ध एवं सब ओरसे वैराग्यसम्पन्न पुरुषके समान दूसरा कोई नहीं 
दिखायी देता है॥९॥ 
आकिज्चन्यं च राज्यं च तुलया समतोलयम्‌। 
अत्यरिच्यत दारिद्रयं॑ राज्यादपि गुणाधिकमू॥ १०॥ 
मैंने अकिंचनता तथा राज्यको बुद्धिकी तराजूपर रखकर तौला 
तो गुणोंमें अधिक होनेके कारण राज्यसे भी अकिंचनताका ही पलड़ा 
भारी निकला॥ १०॥ 
आकिज्चन्ये च राज्ये च विशेष: सुमहानयम्‌। 
नित्योद्विनो हि धनवान्‌ मृत्योरास्यगतो यथा॥११॥ 
अकिंचनता तथा राज्यमें बड़ा भारी अन्तर यह है कि धनी राजा 
सदा इस प्रकार उद्दिग्ग रहता है, मानो मौतके मुखमें पड़ा हुआ 
हो॥ ११॥ 
नेवास्याग्निन चारिष्टो न मृत्युर्न च दस्यवः। 
प्रभवन्ति  धनत्यागादू. विमुक्तस्थ. निराशिष:॥ १२॥ 
परंतु जो मनुष्य धनको त्यागकर उसकी आससक्तिसे मुक्त हो गया 
है और मनमें किसी तरहकी कामना नहीं रखता, उसपर न अग्निका 
जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहोंका, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ 
सकती है, न डाकू और लुगेरे ही॥१२॥ 
तं॑ वे सदा कामचरमनुपस्तीर्णशायिनम्‌। 
बाहूपधानं_ शाम्यन्त॑ प्रशंसन्ति दिवौकसः॥ १३॥ 
वह सदा दैव-इच्छाके अनुसार विचरता है। बिना बिछौनेके 
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भूतलपर सोता है। बाँहोंका ही तकिया लगाता है और सदा 
शान्तभावसे रहता है। देवतालोग भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हैं॥ १३॥ 
धनवान्‌. _क्रोधलोभाभ्यामाविष्टो. नष्टचेतन:। 
तिर्यगीक्ष; शुष्कमुखः पापको शभ्रुकुटीमुख:॥ १४॥ 
जो धनवान्‌ है, वह क्रोध और लोभके आवेशमें आकर अपनी 
विचारशक्तिको खो बैठता है, टेढ़ी आँखोंसे देखता है, उसका मुँह 
सूखा रहता है, भौंहें चढ़ी होती हैं और वह पापमें ही मग्न रहा 
करता है॥ १४॥ 
निर्दशनधरोष्ठ॑ च क्रुद्धों दारुणभाषिता। 
कस्तमिच्छेत्‌ू ._ परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌॥ १५॥ 
क्रोधके कारण वह ओठ चबाता रहता है और अत्यन्त कठोर 
वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वीका राज्य ही दे देना चाहता 
हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा?॥ १५॥ 
अिया हाभीक्षंं संवासो मोहयत्यविचशक्षणम्‌। 
सा तस्य चित्त हरति शारदाभ्रमिवानिल:॥ १६॥ 
सदा धन-सम्पत्तिका सहवास मूर्ख मनुष्यके चित्तको लुभाकर 
उसे मोहमें ही डाले रहता है। जैसे वायु शरद्‌-ऋतुके बादलोंको उड़ा 
ले जाती है, उसी प्रकार वह सम्पत्ति मनुष्यके मनको हर लेती 
है॥ १६॥ 
अथेनं॑ रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति। 
अभिजातोउस्मि सिद्धोउस्मि नास्मि केवलमानुष:॥ १७॥ 
फिर उसके ऊपर रूपका अहंकार और धनका मद सवार हो 
जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, 
सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ॥ १७॥ 
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इत्येभि: कारणैस्तस्थ त्रिभिश्चित्तं प्रमाद्यति। 
सम्प्रसक्तमना भोगान्‌ विसृज्य पितृसडजिचितान्‌। 
परिक्षीण: परस्वानामादानं॑ साधु मन्यते॥ १८॥ 
रूप, धन और कुल--इन तीनोंके अभिमानके कारण उसके चिक्तमें 
प्रमाद भर जाता है, वह भोगोंमें आसक्त होकर बाप-दादोंके जोड़े हुए 
पैसोंको खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरोंके धनको हड़प लाना 
अच्छा मानने लगता है॥ १८॥ 
तमतिक्रान्तमर्यादमाददानं ततस्ततः। 
प्रतिषिधन्ति राजानो  लुब्धा मृगमिवेषुभि:॥ १९॥ 
इस तरह मर्यादाका उल्लंघन करके जब वह इधर-उधरसे लूट- 
खसोटकर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दण्ड 
देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणोंसे मारकर मृगोंकी गति रोक देते 
हैं॥ १९॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌। 
विविधान्युपपद्यन्ते गात्रसंस्पर्शजान्यपि॥ २०॥ 
इस प्रकार मनको तप्त करनेवाले और शरीरके स्पर्शसे होनेवाले 
ये नाना प्रकारके दुःख मनुष्यको प्राप्त होते हैं॥२०॥ 
तेषां परमदुःखानां बुद्धवा भैषज्यमाचरेत्‌। 
लोकधर्ममवज्ञाय श्रुवाणामश्नुवै: सह॥ २१॥ 
अतः अनित्य शरीरोंके साथ सदैव लगे रहनेवाले पुत्रैषणा आदि 
लोकधर्मॉकी अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होनेवाले पूर्वोक्त महान्‌ 
दुःखोंकी विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये॥ २१॥ 
नात्यक्त्वा सुखमाणोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌। 
नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्व सुखी भव॥२२॥ 
कोई मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं पाता, त्याग किये बिना 
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परमात्माको नहीं पा सकता और त्याग किये बिना निर्भय सो नहीं 
सकता; इसलिये तुम भी सब कुछ त्यागकर सुखी हो जाओ॥ २२॥ 
इत्येतद्धास्तिनपुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम्‌ । 
शम्पाकेन पुरा महां तस्मात्‌ त्याग: परो मतः॥ २३॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें शम्पाक नामक ब्राह्मणने हस्तिनापुरमें मुझसे 
त्यागकी महिमाका वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना 


गया है॥ २३॥ 
॥ इवति श्रीमहाभारते शान्त्रपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शम्पाकगीता सम्पूर्णा ॥ 


ज-:3-०(ए-७-$-- पे 


मड्डिगीता 


(मड्िगीता महाथारतके शान्तिप्वके अन्तर्गत भीष्प-युधिष्ठिर-संवादके 
क्रममें प्राप्त होती है। इसमें मद्षि नायक एक प्राचीन गुनिका रोचक एवं 
शिक्षाप्रद आख्यान वर्णित है; जिसके माध्यमसे कामना विशेषकर धनकी 
वृष्णाको ही सभी दुःखोंका यूल तथा कामनाके त्यागकों ही खुखका हेतु बताया 
गया है। विषयके प्रतिपादनमें द्गृष्टन्‍्तके अतिरिक्त बहुत-से सबल वर्क 
भी उपस्थित किये गये हैं। यह मड़िगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही 
है-- 7 

युधिष्ठिर उवाच 
ईहमान: समारम्भानू यदि नासादयेद्‌ धनम्‌। 
धनतृष्णाभिभूतत्च कि कुर्वन्‌ू_ सुखमाप्नुयात्‌॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-- [ दादाजी !] यदि कोई मनुष्य धनकी तृष्णासे 
ग्रस्त होकर तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो वह 
क्या करे, जिससे उसे सुखकी प्राप्ति हो सके ?॥ १॥ 
भीष्प उवाच 
सर्वसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च. भारत। 
निर्वेदश्चाविधित्सा च यस्य स्यात्‌ स सुखी नरः॥२॥ 
भीष्मजीने कहा-- भारत ! सबमें समताका भाव, व्यर्थ परिश्रमका 
अभाव, सत्यभाषण, संसारसे वैराग्य और कर्मासक्तिका अभाव--े 
पाँचों जिस मनुष्यमें होते हैं, वह सुखी होता है॥२॥ 
एतान्येव पदान्याहु:ः पञ्च _ वृद्धाः  प्रशान्तये। 
एष स्वर्गश्च्च धर्मश्च सुखं चानुत्तम॑ मतमू॥ ३॥ 
ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं पाँच वस्तुओंको शान्तिका कारण बताते हैं । यही 
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स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है॥ ३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
निर्वेदान्मड्सिना_ गीत॑ तन्निबोध युधथिष्ठिर॥ ४॥ 
युधिष्ठिर! इस विषयमें जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं। मक्लि नामक मुनिने भोगोंसे विरक्त होकर 
जो उद्गार प्रकट किया था, वही इस इतिहासमें वर्णित है। उसे बताता 
हूँ, सुनो॥४॥ 
ईहमानो धन मड्डिभग्नेहश्य पुनः  पुनः। 
केनचिद्‌ धनशेषेण  क्रीतवानू. दम्यगोयुगम्‌॥ ५॥ 
मछ्लि धनके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करते थे; परंतु हर 
बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अन्तमें जब बहुत थोड़ा धन 
शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने दो नये बछड़े खरीदे॥५॥ 
सुसम्बद्धो तु तो दम्यौ दमनायाभिनिःसृतौ। 
आसीनमुष्टं मध्येन सहसैवाभ्यधावताम्‌॥ ६॥ 
एक दिन उन दोनों बछड़ोंको परस्पर जोड़कर वे हल चलानेकी 
शिक्षा देनेके लिये ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गाँवसे बाहर 
निकले तो बैठे हुए एक ऊँटको बीचमें करके सहसा दौड़ पड़े॥ ६॥ 
तयोः सप्प्राप्तयोरुष्ट्र: स्कन्धदेशममर्षण: । 
उत्थायोत्क्षिप तौ दम्यौ. प्रससार महाजव:॥ ७॥ 
जब वे उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटके लिये यह असह्य 
हो उठा। वह रोषमें भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ोंको 
ऊपर लटकाये बड़े जोरसे भागने लगा॥७॥ 
हियमाणौ तु तौ दम्यौ तेनोष्ट्रेण प्रमाथिना। 
प्रिययाणाौ. च सम्प्रे_्यः मड्टिस्तत्राब्रवीदिदम्‌॥ ८॥ 
बलपूर्वक अपहरण करनेवाले उस ऊँटके द्वारा उन दोनों बछड़ोंको 
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अपहत होते और मरते देख मछ्लिने इस प्रकार कहा--॥ ८॥ 
न चेैवाविहेतं शकक्‍्य दक्षेणापीहितुं धनम्‌। 
युक्तेन  श्रद्धया सम्यगीहां समनुतिष्ठता॥ ९॥ 
मनुष्य कैसा ही चतुर क्‍यों न हो, जो उसके भाग्यमें नहीं है, उस 
धनको वह श्रद्धापूर्वक भलीभाँति प्रयत्त करके भी नहीं पा सकता॥ ९॥ 
कृतस्य पूर्व चानर्थर्युक्तस्याप्यनुतिष्ठत: । 
इमं पश्यत सड्ढत्या मम दैवमुपप्लवम्‌॥ १०॥ 
पहले मैंने जो प्रयत्न किया था, उसमें अनेक प्रकारके अनर्थ 
खड़े हो गये थे। उन अनर्थेसे युक्त होनेपर भी मैं धनोपार्जगकी ही 
चेष्टामें लगा रहा; परंतु देखो, आज इन बछड़ोंकी संगतिसे मुझपर 
कैसा दैवी उपद्रव आ गया ?॥ १०॥ 
उद्यम्योद्यम्य मे दम्यौ. विषमेणव गच्छतः। 
उत्तक्षिप्य काकतालीयपमुत्पथेनैव धावत:॥ ११॥ 
मणी वोष्ट्रस्थ लम्बेते प्रिया वत्सतराौ मम। 
शुद्ध हि. दैवमेवेद॑_ हठेनैवास्ति पौरुषम्‌॥ १२॥ 
यह ऊँट मेरे बछड़ोंको उछाल-उछालकर विषम मार्गसे ही जा 
रहा है। काकतालीयन्यायसे * (अर्थात्‌ दैवसंयोगसे) इन्हें गर्दनपर 
उठाकर बुरे मार्गसे ही दौड़ रहा है। इस ऊँटके गलेमें मेरे दोनों प्यारे 
बछड़े दो मणियोंके समान लटक रहे हैं। यह केवल दैवकी ही लीला 
है। हठपूर्वक किये हुए पुरुषार्थसे क्या होता है?॥ ११-१२॥ 
* एक ताड़के वृक्षके नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्षेके ऊपर एक काक भी 
आ बैठा। काकके आते ही ताड़का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल 
पककर आप-से-आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातोंको साथ होते देख, यही 
समझ गया कि कौवेके आनेसे ही ताड़का फल गिरा है; अत: जहाँ संयोगवश अचानक 


कोई घटना घटित हो जाय, वहाँ उसे काकतालीयन्यायसे घटित हुई बताया जाता है। 
यहाँ बछड़ोंका आना और ऊँटका रास्तेमें बैठे रहना--ये बातें संयोगवश हो गयी थीं। 
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यदि वाप्युपपद्येते पौरुष॑ नाम कर्चिचित्‌। 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते॥ १३ ॥ 
यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखायी देता है तो वहाँ 
भी खोज करनेपर दैवका ही सहयोग सिद्ध होता है॥१३॥ 
तस्मानिर्वेद एवेह. गन्तव्य; सुखमिच्छता। 
सुखं स्वपिति निर्विण्णो निराशश्चार्थसाधने॥ १४॥ 
अत: सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको धन आदिकी ओरसे 
वैराग्यका ही आश्रय लेना चाहिये। धनोपार्जनकी चेष्टासे निशश होकर 
जो विरक्त हो जाता है, वह सुखकी नींद सोता है॥ १४॥ 
अहो सम्यक्‌ शुकेनोक्त सर्वतः परिमुच्यता। 
प्रतिष्ठा. महारण्यं जनकस्य  निवेशनातू॥ १५॥ 
अहो! शुकदेव मुनिने जनकके राजमहलसे विशाल वनकी ओर 
जाते समय सब ओरसे बन्धनमुक्त हो क्‍या ही अच्छा कहा 
था?॥ १५॥ 
यः कामानापण्नुयात्‌ सर्वान्‌ यश्चेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌। 
प्रापणात्‌_ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते॥ १६॥ 
जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा लेता है तथा जो 
इन सबका केवल त्याग कर देता है-इन दोनोंके कार्योमें 
समस्त कामनाओंको प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ 
है॥ १६॥ 
नान्‍त॑ सर्वविधित्सानां गतपूर्वोडस्ति. कशचन। 
शरीरे जीविते चैव तृष्णा मन्दस्य वर्धते॥ १७॥ 
कोई भी पहले कभी धन आदिके लिये होनेवाली सम्पूर्ण 
प्रवृत्तियोंका अन्त नहीं पा सका है। शरीर और जीवनके प्रति मूर्ख 
मनुष्यकी ही तृष्णा बढ़ती है॥ १७॥ 
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निवर्तस्व॒विधित्साभ्य: शाम्यनिर्विद्य कामुक। 
असकृच्चासि निकृतो न च निर्विद्यससे ततः॥ १८॥ 
ओ कामनाओंके दास मन! तू सब प्रकारकी चेष्टाओंसे निवृत्त 
हो जा और वैराग्यपूर्वक शान्ति धारण कर। तू धनकी चेष्टा करके 
बारम्बार ठगा गया है तो भी उसकी ओरसे वैराग्य नहीं होता है॥ १८ ॥ 
यदि नाहं विनाश्यस्ते यद्ेवं रमसे मया। 
मा मां योजय लोभेन वृथा त्वं वित्तकामुक॥ १९॥ 
ओ धनको कामनावाले मन! यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना 
है। यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनन्दपूर्वक रहना चाहता है तो 
मुझे व्यर्थ लोभमें न फँसा॥ १९॥ 
सड्चितं सज्चितं द्रव्यं नष्टं तव पुनः पुनः। 
कदाचिन्मोक््य्से मूढ धनेहां धनकामुक॥ २०॥ 
तूने बार-बार द्रव्यका संचय किया और वह बारम्बार नष्ट होता 
चला गया। धनकी इच्छा रखनेवाले मूढ | क्या कभी तू धनकी इस 
तृष्णा और चेष्टाका त्याग भी करेगा ?॥ २०॥ 
अहो नु मम बालिश्यं यो5ह॑ क्रीडनकस्तव। 
कि नेव॑ जातु पुरुष: परेषां प्रेष्यतामियात्‌॥ २१॥ 
अहो! यह मेरी कैसी नादानी है? जो में तेरे हाथका खिलौना 
बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्‍या कोई समझदार पुरुष 
कभी दूसरोंकी दासता स्वीकार कर सकता है ?॥ २१॥ 
न पूर्व नापे जातु कामानामन्तमाण्नुवन्‌। 
त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान्‌ प्रतिबुद्धोईस्मि जागूमि॥ २२॥ 
पूर्वकालके तथा पीछेके मनुष्य भी कभी कामनाओंका अन्त नहीं 
पा सके हैं, अतः में समस्त कर्मोका आयोजन त्यागकर सावधान 
हो गया हूँ और मैं पूर्णतः: जग गया हूँ॥२२॥ 
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नूनं ते हृदयं काम वज़़सारमयं दूढम्‌। 
यदनर्थशताविष्ट॑. शतधा न. विदीर्यते॥ २३॥ 
काम! निश्चय ही तेरा हृदय फौलादका बना हुआ है, अतएव 
अत्यन्त सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थोसे व्याप्त होनेपर 
भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते॥ २३॥ 
जानामि काम त्वां चैव यच्च किडि्चितू प्रियं तव। 
तवाहं प्रियमन्विच्छन्नात्मन्युपलभे सुखम्‌॥ २४॥ 
काम ! मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता 
है, उससे भी परिचित हूँ । चिरकालसे तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला 
आ रहा हूँ; परंतु कभी मेरे मनमें सुखका अनुभव नहीं हुआ॥ २४॥ 
काम जानामि ते मूलं संकल्पातू किल जायसे। 
न॒त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि॥ २५॥ 
काम ! मैं तेरी जड़को जानता हूँ। निश्चय ही तू संकल्पसे उत्पन्न 
होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, जिससे तू समूल नष्ट 
हो जायगा॥ २५॥ 
ईहा धनस्यथ न सुखा लब्ध्वा चिन्ताच भूयसी। 
लब्धनाशे यथा मृत्युर्लब्ध॑ भवति वा न वा॥ २६॥ 
धनकी इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल 
भी जाय तो उसकी रक्षा आदिके लिये बड़ी भारी चिन्ता बढ़ जाती 
है और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाय, तब तो मृत्युके 
समान ही भयंकर कष्ट होता है और उद्योग करनेपर भी धन मिलेगा 
या नहीं, यह निश्चय नहीं होता॥ २६॥ 
परित्यागोा न लभते ततो दुःखतरं नु किम्‌। 
न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मार्गति॥ २७॥ 
शरीरको निछावर कर देनेपर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है 
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तो उसके लिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या हो सकता है? 
यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय तो उतनेसे ही वह सन्तुष्ट नहीं 
होता है, अपितु अधिक धनकी तलाश करने लग जाता है॥ २७॥ 
अनुतर्षुल एवार्थ:  स्वादु_ गाड्ुमिवोदकम्‌। 
मद्विलापनमेतत्तु प्रतिबुद्धो 5स्मि सन्त्यज॥ २८॥ 
काम! स्वादिष्ट गंगाजलके समान यह धन तृष्णाकी ही वृद्धि 
करनेवाला है, मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णाकी वृद्धि 
मेरे विनाशका कारण है; अतः तू मेरा पिण्ड छोड़ दे॥ २८॥ 
य इमं मामक॑ देह भूतग्राम: समाश्रितः। 
स॒यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखम्‌॥ २९॥ 
मेरे इस शरीरका आश्रय लेकर जो पाँचों भूतोंका समुदाय स्थित 
है, वह इसमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूर्वक चला जाय या 
इसमें रहे, इसकी मुझे परवा नहीं है॥ २९॥ 
न युष्मास्विह मे प्रीतिः कामलोभानुसारिषु। 
तस्मादुत्सज्य कामान्‌ू वे सत्त्वमेवाश्रयाम्यहम्‌॥ ३०॥ 
पंचभूतगण | अहंकार आदिके साथ तुम सब लोग काम और 
लोभके पीछे लगे रहनेवाले हो। अतः तुमपर यहाँ मेरा रत्तीभर भी 
स्नेह नहीं है। इसलिये मैं समस्त कामनाओंको छोड़कर केवल अब 
सत्त्गगुणका आश्रय ले रहा हूँ॥३०॥ 
सर्वभूतान्यपह॑ देहे पश्यनू मनसि चात्मनः। 
योगे बुद्धि श्रुते सत्त्वं मनो ब्रह्मणि धारयन्‌॥३१॥ 
विहरिष्याम्यनासक्त: सुखी लोकान्‌_ निरामय:। 
यया मां त्वं पुननव॑ दुःखेषु प्रणिधास्यसि॥ ३२॥ 
मैं अपने शरीरमें मनके अंदर सम्पूर्ण भूतोंको देखता हुआ बुद्धिको 
योगमें, एकाग्रचित्तको श्रवण-मनन आदि साधनोंमें और मनको परब्रह्म 
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परमात्मामें लगाकर रोग-शोकसे रहित एवं सुखी हो सम्पूर्ण लोकोंमें 
अनासक्त भावसे विचरूँगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुःखोंमें 
न डाल सकेगा॥ ३१-३२॥ 
त्ववा हि मे प्रणुनस्थ गतिरन्या न विद्यते। 
तृष्णाशोकश्रमाणां हि त्व॑ काम प्रभवः सदा॥ ३३॥ 
काम ! तृष्णा, शोक और परिश्रम--इनका उत्तपत्तिस्थान सदा तू 
ही है। जबतक तू मुझे प्रेरित करके इधर-उधर भटकाता रहेगा, तबतक 
मेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है॥३३॥ 
धननाशेईधिक॑ दुःखं मन्ये सर्वमहत्तरम्‌। 
ज्ञालययो ह्ावमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌॥ ३४॥ 
मैं तो समझता हूँ कि धनका नाश होनेपर जो अत्यन्त दुःख 
होता है, वही सबसे बढ़कर है; क्योंकि जो धनसे वंचित हो जाता 
है, उसे अपने भाई-बन्धु और मित्र भी अपमानित करने लगते 
हैं॥ ३४॥ 
अवज्ञानसहस्त्रैस्तु दोषाः कष्टतरा5धने। 
धने सुखकला या तु सापि दुःखेर्विधीयते॥ ३५॥ 
दरिद्रको सहस्न-सहसत्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं; अतः निर्धन 
अवस्थामें बहुत-से कष्टदायक दोष हैं; और धनमें जो सुखका लेश 
प्रतीत होता है, वह भी दुःखोंसे ही सम्पादित होता है॥३५॥ 
धनमस्येति पुरुषं॑ पुरो निषध्नन्ति दस्यव:। 
क्लिशएयन्ति विविधेर्दण्डर्नित्यमुद्देजयन्ति.. च॥ ३६॥ 
जिस पुरुषके पास धन होनेका संदेह होता है, उसे उसका धन 
लूटनेके लिये लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह-तरहकी पीड़ाएँ 
देकर सताते और सदा उद्देगमें डाले रहते हैं॥ ३६॥ 
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अर्थलोलुपता दुःखमिति बुद्ध॑ चिरान्मया। 
यद्‌ू यदालम्बसे काम तत्तदेवानुरुध्यसे॥ ३७॥ 
धनलोलुपता दुःखका कारण है, यह बात बहुत देरके बाद मेरी 
समझमें आयी हैं। काम! तू जिस-जिसका आश्रय लेता है, उसी- 
उसीके पीछे पड़ जाता है॥ ३७॥ 
अतत्त्वज्ञीेतसि बालश्च दुस्तोषो5पूरणोइनलः। 
नेव त्वं वेत्थ सुलभं नेव त्वं वेत्थ दुर्लभम्‌॥ ३८॥ 
तू तत्त्वज्ञाससे रहित और बालकके समान मूढ़ है, तुझे सनन्‍्तोष 
देना कठिन है। आगके समान तेरा पेट भरना असम्भव है। तू यह 
नहीं जानता कि कौन-सी वस्तु सुलभ है और कौन-सी दुर्लभ॥ ३८ ॥ 
पाताल इब दुष्पूरो मां दुःखैर्योक्तुमिच्छसि। 
नाहमद्य समावेष्टूं शकक्‍यः काम पुनस्त्वया॥ ३९॥ 
काम! पातालके समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुःखोंमें 
फँसाना चाहता है; किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥ ३९॥ 
निर्वेदमहमासाद्य द्रव्यनाशाद्‌ यदूच्छया। 
निर्वुत्तिं परमां प्राप्प नाद्य कामान्‌ विचिन्तये॥ ४०॥ 
अकस्मात्‌ धनका नाश हो जानेसे वैराग्यको प्राप्त होकर मुझे 
परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगोंका चिन्तन नहीं करूँगा॥ ४०॥ 
अतिक्लेशानू सहामीह नाहं बुद्धद्याम्यब॒ुद्धिमान्‌। 
निकृतो धननाशेन शये सर्वाड्भविज्वर:॥ ४१॥ 
पहले मैं बड़े-बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो 
गया था कि 'धनकी कामनामें कष्ट है,' इस बातको समझ ही नहीं 
पाता था। परंतु अब धनका नाश होनेसे उससे वंचित होकर मैं सम्पूर्ण 
अंगोंमें क्लेश और चिन्ताओंसे मुक्त होकर सुखसे सोता हूँ॥४१॥ 
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परित्यजामि काम त्वां हित्वा सर्वमनोगतीः। 

न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंस्यसे॥ ४२॥ 
काम! में अपनी सम्पूर्ण मनोवृत्तियोंको दूर हटाकर तेरा परित्याग 

कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज 

ही कर सकेगा॥ ४२॥ 

क्षमिष्ये पक्षिपमाणानां न हिंसिष्ये विहिंसितः। 

द्वेष्ययुक्तः प्रियं वश्ष्याम्यनादृत्यय तदप्रियम्‌॥ ४३॥ 
अब जो लोग मुझपर आक्षैप या मेरा तिरस्कार करेंगे, उनके उस 

बर्तावको मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारे-पीटेंगे या कष्ट देंगे, 

उनके साथ भी मैं बदलेमें वैसा बर्ताव नहीं करूँगा । द्वेषके योग्य पुरुषका 

भी यदि साथ हो जाय और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उसपर 

ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूँगा॥ ४३ ॥ 

तृप्तः स्वस्थेन्द्रयो नित्यं यथालब्धेन वर्तयन्‌। 

न सकाम॑ करिष्यामि त्वामह॑ शत्रुमात्मन:॥ ४४॥ 
मैं सदा सन्तुष्ट एवं स्वस्थ इन्द्रियोंसे सम्पन्न रहकर भाग्यवश 

जो कुछ मिल जाय, उसीसे जीवन-निर्वाह करता रहूँगा; परंतु तुझे 

कभी सफल न होने दूँगा; क्‍योंकि तू मेरा शत्रु है॥४४॥ 

निर्वेदं॑ निर्व॒तिं तृप्ति शान्ति सत्यं दम क्षमाम्‌। 

सर्वभूतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम्‌॥ ४५॥ 
तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, 

शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियोंके प्रति दयाभाव-ये 

सभी सद्गुण प्राप्त हो गये हैं॥४५॥ 

तस्मात्‌ कामएच लोभए्च तृष्णा कार्पण्यमेव च। 

त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्त सत्त्वस्थो हास्मि साम्प्रतम्‌॥ ४६॥ 
अत: काम, लोभ, तृष्णा और कृपणताको चाहिये कि वे मोक्षकी 
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ओर प्रस्थान करनेवाले मुझ साधकको छोड़कर चले जायूँ। अब मैं 

सत्त्वगुणमें स्थित हो गया हूँ॥४६॥ 

प्रहाय काम॑ लोभं च सुख प्राप्तोडस्मि साम्प्रतम्‌। 

नाद्य लोभवशं प्राप्तो दुःखं प्राप्स्थाम्यनात्मवान्‌॥ ४७॥ 
इस समय काम और लोभका त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी 

हो गया हूँ; अत: अजितेन्द्रिय पुरुषकी भाँति अब लोभमें फँसकर 

दुःख नहीं उठाऊँगा॥ ४७॥ 

यद्‌ यत्‌ त्यजति कामानां ततू्‌ सुखस्याभिपूर्यते। 

कामस्य वशगो नित्यं दुःखमेव प्रपद्यते॥ ४८॥ 
मनुष्य जिस-जिस कामनाको छोड़ देता है, उस-उसकी ओरसे 

सुखी हो जाता है। कामनाके वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुःख 

ही पाता है॥४८॥ 

कामानुबन्ध॑ नुदते यत्‌ किडज्चित्‌ पुरुषो रजः। 

कामक्रोधोद्धवं दुःखमह्ठीररतिरेव च।॥ ४९॥ 
मनुष्य कामसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ भी रजोगुण हो, उसे 

दूर कर दे। दुःख, निर्लजता और असन्तोष--ये काम और क्रोधसे 

ही उत्पन्न होनेवाले हैं॥४९॥ 

एष ब्रह्मप्रतिष्ठोडह ग्रीष्मे शीतमिव हृदम्‌। 

शाम्यामि परिनिर्वामि सुखं मामेति केवलम्‌॥ ५०॥ 
जैसे ग्रीष्म-ऋतुमें लोग शीतल जलवाले सरोवरमें प्रवेश करते 

हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हो गया हूँ, अतः शान्त 

हूँ, सब ओरसे निर्वाणको प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख- 

ही-सुख मिल रहा है॥५०॥ 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌। 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः षोडशी कलामू॥ ५१॥ 
इस लोकमें जो विषयोंका सुख है तथा परलोकमें जो दिव्य एवं 
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महान्‌ सुख है, ये दोनों प्रकारके सुख तृष्णाके क्षयसे होनेवाले सुखकी 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं॥५१॥ 
आत्मना सप्तम॑ काम॑ हत्वा शत्रुमिवोत्तमम्‌। 
प्राप्पावध्यं ब्रहपुरं॑.  राजेव_ स्थामहू॑ _ सुखी॥ ५२॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता--ये 
देहधारियोंके सात शत्रु हैं। इनमें सातवाँ कामरूप शत्रु सबसे प्रबल 
है। उन सबके साथ इस महान्‌ शत्रु कामका नाश करके मैं अविनाशी 
ब्रह्मपुरमें स्थित हो राजाके समान सुखी होऊँगा॥ ५२॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय मझ्डिर्निर्वेदमागतः। 
सर्वानू्‌ कामान्‌ परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्सुखम्‌॥ ५३॥ 
[राजन्‌!] इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मंकि धन और भोगोंसे 
विरक्त हो गये और समस्त कामनाओंका परित्याग करके उन्होंने 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त कर लिया॥५३॥ 
दम्यनाशकृते मड्डिरमृतत्वं किलागमत्‌। 
अच्छिनत्‌ काममूलं॑ स॒ तेन प्राप महत्सुखम्‌॥ ५४॥ 
बछड़ोंके नाशको निमित्त बनाकर ही मह्लि अमृतत्वको प्राप्त हो 
गये। उन्होंने कामकी जड़ काट डाली; इसीलिये महान्‌ सुख प्राप्त 


कर लिया॥ ५४॥ 
॥ इवि श्रीमहाभारते शान्त्रिपर्वाणि मोक्षधर्मपर्वाणि मड्िगीता सम्पूर्णा॥ 


ज-:3-० (७९ पे 
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(आजगरगीतार्में एक विरक्त अवधूतद्वाय राजा प्रह्मदको दिये गये 
उपदेशोंका वर्णन है। यह प्रकरण महाभारतके शान्तिपर्वमें भीष्पद्वारा गुधिष्ठिरको 
दिये यये उपदेशोंके मध्य आया है। यह गीता न केवल विरक्त संन्यासियोंके 
लिये उपयोगी है, आपिदु उन वृद्धजनोंके लिये भी विशेष उपयोगी है; जो 
प्रायः अपने सभी पारिवारिक दायित्वोंको पूर्ण कर चुके हैं तथा शेष जीवन सुख- 
शान्िसे बिताना चाहते हैं। सुविधाओं तथा अभावोंगें सम रहनेकी प्रेरणा 
देनेवाली यह गीता सानुवाद यहाँ प्रस्तुत की जा रही है--॥ 

युधिष्ठिर उवाच 


केन वृत्तेन तवृत्तज्ञ॒ वीतशोकश्चरेन्महीम्‌। 
किज्च कुर्वन्रनो लोके प्राणोति गतिमुत्तमाम्‌॥ १॥ 
राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आप सदाचारके स्वरूपको 
जाननेवाले हैं। कृपया यह बताइये, किस तरहके आचारको अपनाकर 
मनुष्य शोकरहित हो इस पृथ्वीपर विचरण कर सकता है ? और इस 


जगतूमें कौन-सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है?॥१॥ 
भीष्प उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 

प्रहादसल्‍थ. च संवाद मुनेराजगरस्थ च॥२॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! इस विषयमें भी प्रह्माद तथा 

अजगरखवृत्तिसे रहनेवाले एक मुनिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 

दृष्टान्त दिया जाता है॥२॥ 

चरन्त॑ ब्राह्रणं०, कज्चित्‌ू_ कल्पचित्तमनामयम्‌। 

पप्रच्छ राजा प्रह्यदो बुद्धिमान्‌ बुद्धिसम्मतम्‌॥ ३॥ 
एक सुदृढ़चित्त, दुःख-शोकसे रहित तथा बुद्धिसम्मत ब्राह्मणको 


१९६ * गीता-संग्रह « 


पृथ्वीपर विचरते देख बुद्धिमान्‌ राजा प्रह्नदने उससे इस प्रकार पूछा ॥ ३॥ 
अह्ाद उवाच 
स्वस्थ: शक्तो मुदुर्दान्ती निर्विधित्सोडइनसूयक:। 
सुवाक्‌ प्रगल्भो मेधावी प्राज़्एश्चरसि बालवतू॥ ४॥ 
प्रह्माद बोले--ब्रह्मन्‌! आप स्वस्थ, शक्तिमान्‌, मृदु, जितेन्द्रिय, 
कर्मारम्भसे दूर रहनेवाले, दूसरोंके दोषोंपर दृष्टि न डालनेवाले, सुन्दर 
और मधुर वचन बोलनेवाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी तथा तत्त्वज्ञ 
होकर भी बालकोंके समान विचर रहे हैं॥४॥ 
नेव प्रार्थसे  लाभ॑ नालाभेष्वनुशोचसि। 
नित्यतृपष्त इब ब्रहानू न किडज्चिदिव मन्यसे॥ ५॥ 
न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होनेपर उसके लिये 
ही शोक करते हैं। ब्रह्म! आप नित्यतृप्त-से रहते हुए न किसी 
वस्तुको प्रिय मानते हैं और न अप्रिय॥ ५॥ 
स्रोसता हियमाणासु प्रजासु॒ विमना इव। 
धर्मकामार्थकार्येषु कूटस्थ इ्व लक्ष्यसे ॥ ६॥ 
सारी प्रजा काम-क्रोध आदिके प्रवाहमें पड़कर बही जा रही 
है; परंतु आप उधरसे उदासीन-जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म, अर्थ 
एवं काम-सम्बन्धी कार्योके प्रति भी निश्चेष्ट-से दिखायी देते हैं॥ ६॥ 
नानुतिष्ठसि धर्मा्था न कामे चापि वर्तसे। 
इन्द्रियार्थाननादृत्य मुक्त१चरसि साक्षिवत्‌॥ ७॥ 
धर्म और अर्थ-सम्बन्धी कार्योका आप अनुष्ठान नहीं करते हैं, 
काममें भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विषयोंकी 
उपेक्षा करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं॥७॥ 
का नु प्रज्ञा श्रुत॑ वा कि तवृत्तिर्वा का नु ते मुने। 
क्षिप्रमाचक्ष्ष मे ब्रह्मननू श्रेयो यदिह मन्यसे॥ ८॥ 
मुने! आपके पास कौन-सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्रज्ञान अथवा 
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कौन-सी वृत्ति है, जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है ? ब्रह्मन्‌! 
आपके मतसे इस जगतूमें मेरे लिये जो श्रेयका साधन हो, उसे शीघ्र 
बतायें॥ ८॥ 
भीष्प उवाच 
अनुयुक्त. स॒ मेधावी लोकधर्मविधानवित्‌। 
उवाच एलक्ष््या वाचा प्रह्मादमनपार्थया॥ ९॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! प्रह्मदके इस प्रकार पूछनेपर लोक- 
धर्मके विधानको जाननेवाले उन मेधावी मुनिने उनसे मधुर एवं सार्थक 
वाणीमें इस प्रकार कहा--॥ ९॥ 
पश्य प्रह्मद भूतानामुत्पत्तिमनिमित्तत: । 
हासं वृद्धि विनाशं च न प्रहृष्पे न च व्यथे॥ १०॥ 
प्रह्माद! देखो, इस जगत्‌के प्राणियोंकी उत्पत्ति, वृद्धि, हास और 
विनाश कारणरहित सत्स्वरूप परमात्मासे ही हुए हैं; इस कारण मैं 
उनके लिये न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ॥ १०॥ 
स्वभावादेव संदृश्या  वर्तमाना: प्रवृत्तय:। 
स्वभावनिरता: सर्वाः परितुष्येनन. केनचित्‌॥ ११॥ 
ऐसा समझना चाहिये, पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभावसे ही 
प्राणियोंकी वर्तमान प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं; अत: समस्त प्रजा स्वभावमें 
ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्यको समझकर 
मनुष्यको किसी भी परिस्थितिमें सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये॥ ११॥ 
पश्य प्रहाद संयोगानू. विप्रयोगपरायणान्‌। 
सज्चयांश्च विनाशान्तानू न क्वचिद्‌ विदधे मनः॥ १२॥ 
प्रह्मद! देखो, जितने संयोग हैं, उनका पर्यवसान वियोगमें ही 
होता है और जितने संचय हैं, उनकी समाप्ति विनाशमें ही होती 
है। यह सब देखकर मैं कहीं भी अपने मनको नहीं लगाता हूँ॥ १२॥ 
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अन्तवन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पश्यतः। 
उत्पत्तिनिधनज्ञस्थ किं कार्यमवशिष्यते॥ १३॥ 
जो गुणयुक्त सम्पूर्ण भूतोंको नाशवान्‌ देखता है तथा उत्पत्ति 
और प्रलयके तत्त्वको जानता है, उसके लिये यहाँ कौन-सा कार्य 
अवशिष्ट रह जाता है ?॥ १३॥ 
जलजानामपि ह्न्तं पर्यायेणोपलक्षये। 
महतामपि कायानां सूक्ष्मणां च महोदधौ॥ १४॥ 
महासागरके जलमें पैदा होनेवाले विशाल शरीरवाले तिमि आदि मत्स्यों 
तथा छोटे-छोटे कीड़ोंका भी मैं बारी-बारीसे विनाश होता देखता हूँ॥ १४॥ 
जड़मस्थावराणां चर भूतानामसुराधिप। 
पार्थिवानामपि व्यक्त मृत्युं पश्यामि सर्वशः॥ १५॥ 
असुरराज ! पृथ्वीपर भी जितने स्थावर-जंगम प्राणी हैं, उन सबकी 
मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही है॥ १५॥ 
अन्तरिक्षचराणां च  दानवोत्तम पक्षिणाम्‌। 
उत्तिष्ठते यथाकालं मृत्यु्बलवतामपि॥ १६॥ 
दानवश्रेष्ठ। आकाशमें विचरनेवाले बलवान पक्षियोंके समक्ष भी 
यथासमय मृत्यु आ पहुँचती है॥ १६॥ 
दिवि सज्चरमाणानि हस्वानि च महान्ति च। 
ज्योतींष्यपि. यथाकालं. पतमानानि लक्षये॥ १७॥ 
आकाशमें जो छोटे-बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं, उन्हें 
भी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूँ॥१७॥ 
इति भूतानि सम्पश्यनननुषक्तानि मृत्युना। 
सर्वसामान्यगो विद्वानू कृतकृत्यः. सुखं स्वपे॥ १८॥ 
इस प्रकार सारे प्राणियोंको मैं मृत्युके पाशमें बद्ध देखता हूँ; 
इसलिये तत्त्वको जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता 
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हुआ सुखसे सोता हूँ॥ १८॥ 
सुमहान्तमपि ग्रासं ग्रसे लब्धं॑ यदृच्छया। 
शये  पुनरभुज्जानोा दिवसानि बहून्यपि॥ १९॥ 
यदि दैवेच्छासे अकस्मात्‌ अधिक भोजन प्राप्त हो जाय तो मैं 
बहुत खा लेता हूँ, ग्रासमात्र मिले तो उसीमें सन्तुष्ट रहता हूँ और 
न मिला तो बहुत दिनोंतक बिना खाये-पीये भी सो रहता हूँ॥ १९॥ 
आशयन्त्यपि मामन्॑  पुनर्बहुगुणं बहु। 
पुनरल्पं पुनःस्तोक॑ पुनर्नैवोपपद्यते ॥ २०॥ 
फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणोंसे सम्पन्न बहुत- 
सा अन्न खिला देते हैं। पुन कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़ेसे भी 
थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता॥ २०॥ 
कणं कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि चर ग्रसे। 
भक्षये शालिमांसानि भक्षांश्चोच्चावचानू पुनः॥ २१॥ 
कभी चावलकी कनी खाता हूँ, कभी तिलकी खली ही खाकर 
रह जाता हूँ और कभी अगहनीके चावलका भात भरपेट खाता हूँ। 
इस प्रकार मुझे बढ़िया-घटिया सभी तरहके भोजन बारस्म्बार प्राप्त 
होते रहते हैं॥ २१॥ 
शये कदाचित्‌ पर्यड्ले भूमावषि पुनः शये। 
प्रासोदे चापि मे शस्या कदाचिदुपपद्यते॥ २२॥ 
कभी पलंगपर सोता हूँ, कभी पृथ्वीपर ही पड़ा रहता हूँ और 
कभी-कभी मुझे महलके भीतर बिछी हुई बहुमूल्य शय्या भी उपलब्ध 
हो जाती है॥ २२॥ 
धारयामि च चीराणि शाणक्षौमाजिनानि च। 
महाहणि च  वासांसि धारयाम्यहमेकदा॥ २३॥ 
में कभी तो चिथड़े अथवा वल्कल पहनकर रहता हूँ, कभी सनके, 
कभी रेशमके और कभी मृगचर्मके वस्त्र धारण करता हूँ तथा किसी 
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एक कालमें बहुत-से बहुमूल्य वस्त्रोंको भी पहन लेता हूँ॥२३॥ 
न संनिपतितं धर्म्यमुपभोगं यदूच्छया। 
प्र्याधक्षे न चाप्येनमनुरुध्ये. सुदुर्लभम्‌॥ २४॥ 

यदि दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाय 
तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्राप्त न होनेपर किसी दुर्लभ 
भोगको भी कभी इच्छा नहीं करता॥ २४॥ 


अचलमनिधनं शिवं विशोक॑ 
शुच्मिमतुलं॑ विदुषां मते प्रविष्टम्‌। 
अनभिमतमसेवितं विमूढै- 
ब्रैतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ २५॥ 


मैं सदा पवित्रभावसे रहकर इस अजगरवृत्तिका अनुसरण करता 
हूँ। यह अत्यन्त सुदृढ़, मृत्युसे दूर रखनेवाली, कल्याणमय, शोकहीन, 
शुद्ध, अनुपम और विद्वानोंके मतके अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो 
इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं॥२५॥ 


अचलितमतिरच्युतः स्वधर्मात्‌ 
परिमितसंसरण: परावरज्ञः । 
विगतभयकषायलोभमोहो 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ २६॥ 


मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्मसे च्युत नहीं हुआ हूँ, 
मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है, मुझे उत्तम और अधमका 
ज्ञान है, मेरे हदयसे भय, राग-द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गये हैं 
तथा पवित्रभावसे रहकर इस अजगरोचित ब्रतका आचरण करता 
हूँ॥ २६॥ 
अनियतफलभभश्ष्यभोज्यपेयं 
विधिपरिणामविभक्तदेशकालम्‌ । 
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हृदयसुखमसेवितं कदर्य- 
ब्रैतमिदमाजगरं शुचिशए्चरामि॥ २७॥ 
यह अजगर-सम्बन्धी व्रत मेरे हृदयको सुख देनेवाला है। इसमें 
भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदिके मिलनेकी कोई नियत व्यवस्था 
नहीं रहती--अनियतरूपसे जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह करना 
होता है। इस ब्रतमें प्रारब्धके परिणामके अनुसार देश और कालका 
विभाग नियत है। विषयलोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते, 
मैं पवित्रभावसे इसी ब्रतका आचरण करता हूँ॥ २७॥ 


इदमिदमिति तृष्णयाभिभूत॑ 
जनमनवाप्तधनं विषीदमानम्‌। 

निपुणमनुनिशम्य तत्त्वबुद्धया 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ २८॥ 


जो यह मिले, वह मिले--इस प्रकार तृष्णासे दबे रहते हैं और 
धन न मिलनेके कारण निरन्तर विषाद करते हैं; ऐसे लोगोंकी दशा 
अच्छी तरह देखकर तात्त्विक बुद्धिसे सम्पन्न हुआ मैं पवित्रभावसे 
इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥२८॥ 


बहुविधमनुदृश्य चार्थहेतो: 
कृपणमिहार्यमनार्यमा श्रयन्तम्‌ | 

उपशमरूचिरात्मवान्‌ प्रशान्तो 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ २९॥ 


मैं बारम्बार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धनके लिये दीनभावसे 
नीच पुरुषका आश्रय लेते हैं। यह देखकर मेरी रुचि प्रशान्त हो गयी 
है। अतः मैं अपने स्वरूपको प्राप्त और सर्वथा शान्त हो गया 
हूँ और पवित्रभावसे इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥ २९॥ 
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सुखमसुखमलाभमर्थलाभं 
रतिमरतिं मरणं च जीवितं॑ च। 
विधिनियतमतवेक्ष्य तत्त्वतो5हं 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ ३०॥ 


सुख-दुःख, लाभ-हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और 
मरण--ये सब दैवके अधीन हैं। इस प्रकार यथार्थरूपसे जानकर मैं 
शुद्धभावसे इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥३०॥ 
अपगतभयरागमोहदर्पो 
धृतिमतिबुद्धिसमन्वितः प्रशान्तः । 
उपगतफलभोगिनो निशम्य 
ब्रतमिदमाजगर शुचिएचरामि॥ ३१॥ 
मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गये हैं। मैं धृति, 
मति और बुद्धिसे सम्पन्न एवं पूर्णतया शान्त हूँ और प्रारब्धवश स्वतः 
अपने समीप आयी हुई वस्तुका ही उपभोग करनेवालोंको देखकर 
मैं पवित्रभावसे इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥३१॥ 


अनियतशयनासन:ः प्रकृत्या 
दमनियमद्रतसत्यशौचयुक्त : । 

अपगतफलसज्चयः प्रहृष्टो 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ ३२॥ 


मेरे सोने-बैठनेका कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावत: दम, 
नियम, ब्रत, सत्य और शौचाचारसे सम्पन्न हूँ। मेरे कर्मफल-संचयका 
नाश हो चुका है। मैं प्रसन्‍नतापूर्वक पवित्रभावसे इस आजगरब्रतका 
आचरण करता हूँ॥३२॥ 
अपगतमसुखार्थमीहनार्थ - 
रुपगतबुद्द्विरवेक्ष्य चात्मसंस्थम्‌। 
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तृषितमनियतं मनो नियम्तुं 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ ३३॥ 
जिनका परिणाम दुःख है, उन इच्छाके विषयभूत समस्त पदार्थोंसे 
जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषको देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त 
हो गया है। अतः मैं तृष्णासे व्याकूुल असंयत मनको वशमें करनेके लिये 
पवित्रभावसे इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥ ३३॥ 
न हृदयमनुरुध्य वाड्मनो वा 


प्रियसुखदुर्लभतामनित्यतां च। 
तदुभयमुपलक्षयन्निवाहं 
ब्रतमिदमाजगरं शुचिएचरामि॥ ३४॥ 


मन, वाणी और बुद्धिकी उपेक्षा करके इनको प्रिय लगनेवाले 
विषय-सुखोंकी दुर्लभता तथा अनित्यता-इन दोनोंको देखनेवालेकी 
भाँति मैं पवित्रभावसे इस आजगरब्रतका आचरण करता हूँ॥३४॥ 
बहुकथितमिदं हि बुद्धिमद्धिः 
कविभिरपि प्रथयद्धिरात्मकीर्तिम्‌ । 
इदमिदमिति तत्र तत्र हन्त 
स्वपरमतैर्गहनं प्रतर्कयद्धिः ॥ ३५॥ 
अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाले विद्वानों और बुद्धिमानोंने अपने 
और दूसरोंके मतसे गहन तर्क और वितर्क करके 'ऐसे करना चाहिये ' 
“ऐसे करना चाहिये ' इत्यादि कहकर इस ब्रतकी अनेक प्रकारसे व्याख्या 
की है॥३५॥ 


तदिदमनुनिशम्य विप्रपातं 
पृथगभिपननमिहाबुधेर्मनुष्यै: । 
अनवसितमनन्तदोषपारं 


नूषु विहरामि विनीतदोषतृष्ण:॥ ३६॥ 
मूर्खलोग इस आजगखवृत्तिको सुनकर इसे पहाड़की चोटीसे 
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गिरनेकी भाँति भयंकर समझते हैं। परंतु उनकी वह मान्यता भिन्‍न 
है। मैं इस अजगरवृत्तिको अज्ञानका नाशक और समस्त दोषोंसे रहित 
मानता हूँ। अत: दोष और तृष्णाका त्याग करके मनुष्योंमें विचरता 
हूँ॥ ३६॥ 
भीष्प उवाच 

अजगरचरितं ब्र्तं महात्मा 

य इह. नरोअजनुचरेद्‌. विनीतरागः। 
अपगतभयलोभमोहमन्यु: 

स खलु सुखी विचरेदिम॑ विहारम्‌॥ ३७॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! जो महापुरुष राग, भय, लोभ, 

मोह और क्रोधको त्यागकर इस आजगरब्रतका पालन करता है, वह 


इस लोकमें सानन्द विचरण करता है॥ ३७॥ 
॥ इवि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि गोक्षधर्मपर्वीणि आजगरगीवा सम्पूर्णा ॥ 


ज-3-० (७९ पे 


[ हारीतगीता | 


(प्राचीन कालमें हारीतमुनिने मुमुक्षु पुरुषके प्रधान कर्तव्योंसे सम्बद्ध जो 
उपदेश दिये थे, उन्हींका परिचय शरशय्यापर लेटे पिवामह भीष्मद्वारा 
युधिष्ठिरको दिया गया था। यह वर्णन महाभारतके शान्तिपर्वमें प्राप्त है; इसीको 
“हारीतगीता ” कहते हैं। इस लघुकाय गीतामें मुख्यतः संन्यासीके आचरण एवं 
कर्तव्योंका वर्णन है। इसकी भाषा अत्यन्त सरल सुबोध तथा सारगर्भित है। 
संन्यासियोंके लिये प्रकाशस्तम्धसदृश यह हारीतगीता यहाँ सानुवाद प्रस्वुत की 


जा रही है-- 7 
युधिष्ठिर उवाच 


किंशील: किंसमाचार: किंविद्यः किंपरायण:। 
प्राणोति ब्रह्मग: स्थान यत्‌ पर प्रकृतेर्धुवम्‌॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह! प्रकृतिसे परे जो परखब्रह्मका 
अविनाशी परमधाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरहके आचरण, कैसी 
विद्या और किन कर्मोमें तत्पर रहनेवाला पुरुष प्राप्त कर सकता 


है?॥ १॥ 
भीष्प उवाच 


मोक्षध्मेषु.. नितोी. लघ्वाहारो. जितेन्द्रियः। 

प्राणोति परम॑ स्थान यतू्‌ पर प्रकृतेर्शुवम्‌॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो पुरुष मोक्षथर्मोमें तत्पर, मिताहारी 

और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे परे परब्रह्म परमात्माका 

जो अविनाशी परमधाम है, उसे प्राप्त कर लेता है॥२॥ 

( अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 

हारीतेने पुरा गीत॑ त॑ निबोध युधिष्ठिर॥ ) 
युधिष्ठिर ! पूर्वकालमें हारीतमुनिने जो ज्ञानका उपदेश किया है, 
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इस विषयमें विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 

हैं, उसे सुनो। 

स्वगृहादभिनिस्सृत्य.. लाभेइलाभे समो मुनिः। 

समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिब्रजेत्‌॥ ३॥ 
मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि लाभ और हानिमें समान भाव रखकर 

मुनिवृत्तिसे रहे और भोगोंके उपस्थित होनेपर भी उनकी आबकांक्षासे 

रहित हो अपने घरसे निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले॥३॥ 

न चक्षुषपा न मनसा न वाचा दृषयेदपि। 

न ॒प्रत्यक्ष॑ परोक्ष वा दूषणं व्याहरेत्‌ क्वचित्‌॥४॥ 
न नेत्रसे, न मससे और न वाणीसे ही वह दूसरेके दोष देखे, सोचे 

या कहे। किसीके सामने या परोक्षमें पराये दोषकी चर्चा कहीं न 

करे॥ ४॥ 

न हिंस्थात्‌ू सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्‌। 

नेद॑ _जीवितमासाद्य. वर कुर्वीती केनचितू्‌॥ ५॥ 
समस्त प्राणियोंमेंसे किसीकी भी हिंसा न करे--किसीको भी पीड़ा 

न दे। सबके प्रति मित्रभाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवनको 

लेकर किसीके साथ शत्रुता न करे॥५॥ 

अतिवादांस्तितिक्षेत नाभिमन्येत कज्चन। 

क्रोध्यमान: प्रियं ब्रूयादाक्रुष्ट:. कुशलं वदेत्‌॥६॥ 
यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे--निन्‍्दा या कट॒वचन 

सुनाये तो उसके उन वचनोंको चुपचाप सह ले। किसीके प्रति अहंकार 

या घमंड न प्रकट करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन 

ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही 

मुँहसे निकाले॥ ६॥ 
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प्रदक्षि"णंं च सव्यं च॒ ग्राममध्ये चर नाचरेत्‌। 
भेक्षचरर्यामापनो. न गच्छेतू पूर्वकेतित:॥ ७॥ 
गाँव या जनसमुदायमें दायें-बायें न करे--किसीका पक्ष-विपक्ष 
न करे तथा भिक्षावृत्तिको छोड़कर किसीके यहाँ पहलेसे निमन्त्रित 
होकर भोजनके लिये न जाय॥७॥ 
अवकीर्ण: सुगुप्तश्च न वाचा हाप्रियं वबदेत्‌। 
मृदुः स्थादप्रतिक्र्रो विस्त्रब्धथ: स्यादकत्थन:॥ ८॥ 
कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुश्षु पुरुष उससे 
आत्मरक्षामात्र करे। बदलेमें स्वयं भी वैसा ही न करे और न मुँहसे कोई 
अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुताका बर्ताव करे। किसीके प्रति 
कठोरता न करे। निश्चिन्त रहे और बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनाये ॥ ८ ॥ 
विधूमे.. नन्‍्यस्तमुमले व्यड्ररा  भुक्तवज्ने। 
अतीतपात्रसज्चारे भिक्षां लिप्सेत वे मुनिः॥ ९॥ 
जब रसोईघरसे धूआँ निकलना बन्द हो जाय, अनाज-मसाला 
कूटनेके लिये उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाय, चूल्हेकी 
आग ठंडी पड़ जाय, घरके लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनोंका 
संचार--रसोई परोसी हुई थालीका इधर-उधर ले जाया जाना बन्द 
हो जाय, उस समय संन्‍्यासी मुनिको भिक्षा प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये॥ ९॥ 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रालाभेष्वनादृत: । 
अलाभे न विहन्येत लाभएचैनं न॒ हर्षयेत्‌॥ १०॥ 
उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वाहमात्रका यत्न करना चाहिये। 
भर पेट भोजन मिल जाय, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। यदि 
भिक्षा न मिले तो उससे मनमें पीड़ाका अनुभव न करे और मिल 
जाय तो उसके कारण वह हर्षित न हो॥१०॥ 
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लाभं॑ साधारणं नेच्छेन. भुज्जीताभिपूजित:। 
अभिपूजितलाभं॑ हि. जुगुप्सेतिव तादूशः॥ ११॥ 
साधारण (लौकिक) लाभकी इच्छा न करे। जहाँ विशेष आदर 
एवं पूजा होती हो, वहाँ भोजन न करे। मुमुक्षु पुरुषको आदर-सत्कारके 
लाभकी तो निन्‍दा करनी चाहिये॥ ११॥ 
न चाननदोषानू निन्देत न गुणानभिपूजयेत्‌ू। 
शय्यासने विविक्ते चर नित्यमेवाभिपूजयेत्‌॥ १२॥ 
भिक्षामें मिले हुए अन्नके दोष बताकर उनकी निन्दा न करे और 
न उसके गुण बताकर उन गुणोंकी प्रशंसा ही करे। सोने और बैठनेके 
लिये सदा एकान्तका ही आदर करे॥ १२॥ 
शून्यागारं वृक्षमूलमरण्यमथवा गुहाम्‌। 
अज्ञातचर्या गत्वान्यां ततोडन्यत्रैव संविशेत्‌॥ १३॥ 
सूने घर, वृक्षकी जड़, जंगल अथवा पर्वतकी गुफामें अथवा 
अन्य किसी गुप्त स्थानमें अज्ञातभावसे रहकर आत्मचिन्तनमें ही लगा 
रहे॥ १३॥ 
अनुरोधविरोधाभ्यां सम:  स्थादचलो श्रुवः। 
सुकृतं दुष्कृूत॑ चोभे नानुरुध्येत कर्मणा॥ १४॥ 
लोगोंके अनुरोध या विरोध करनेपर भी सदा समभावसे रहे, 
निश्चल एवं स्थिरचित्त हो जाय तथा अपने कर्मोद्वारा पुण्य एवं पापका 
अनुसरण न करे॥ १४॥ 
नित्यतृप्तः सुसन्तुष्ट: प्रसन्‍नवदनेन्द्रिय: । 
विभीर्जप्पपररो मौनी वेैराग्यं समुपाभश्रित:॥ १५॥ 
सर्वदा तृप्त और सन्तुष्ट रहे। मुख और इन्द्रियोंको प्रसन्‍न रखे। 
भयको पास न आने दे। प्रणव आदिका जप करता रहे तथा वैराग्यका 
आश्रय ले मौन रहे॥ १५॥ 
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अभ्यस्तं भौतिक॑ पश्यन्‌ भूतानामागतिं गतिम्‌। 
निःस्पृः समदर्शी च पकक्‍वापक्वेन वर्तयन्‌। 
आत्मना यः प्रशान्तात्मा लघ्वाहारो जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
भौतिक देह, इन्द्रिय आदि सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं और 
प्राणियोंके आवागमन--जन्म और मरण बारम्बार होते रहते हैं। यह 
सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, 
पके (रोटी, भात आदि) और कच्चे (फल, मूल आदि)-से जीवन- 
निर्वाह करता है, आत्मलाभके लिये जो शान्तचित्त हो गया है तथा 
जो मिताहारी और जितेन्द्रिय है, वही वास्तवमें संन्यासी कहलानेयोग्य 
है॥ १६॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
हिंसावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
एतानू वेगानू विषहेद्‌ वै तपस्वी 
निन्दा चास्य हृदयं नोपहन्यात्‌॥ १७॥ 
संन्‍्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और 
उपस्थ--इनके वेगोंको सहता हुआ इन्हें वशमें रखे। दूसरोंद्रारा को 
हुई निन्‍दा उसके हृदयमें कोई विकार न उत्पन्न करे॥ १७॥ 
मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसानिन्दयो: समः। 
एतत्‌ू पवित्र परम॑ परिव्राजक आश्रमे॥ १८॥ 
प्रशंसा और निन्दा--दोनोंमें समान भाव रखकर उदासीन ही रहना 
चाहिये। संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण परम पवित्र माना गया 
है॥ १८॥ 
महात्मा सर्वती दान्तः सर्वत्रैवानपाश्नरित:। 
अपूर्वचारक: सौम्यो अनिकेतः  समाहितः॥ १९॥ 
संन्‍न्यासीको महामनस्वी, सब प्रकारसे जितेन्द्रिय, सब ओरसे 
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असंग, सौम्य, मठ और कुटियासे रहित तथा एकाग्रचित्त होना चाहिये। 
उसे अपने पूर्व आश्रमके परिचित स्थानोंमें नहीं विचरना चाहिये॥ १९॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसृज्येत कर्तहिचित्‌। 
अज्ञाललिप्सं लिप्सेत न चैन हर्ष आविशेत्‌॥ २०॥ 
वानप्रस्थों और गृहस्थोंके साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना 
चाहिये। अपनी रुचि प्रकट किये बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाय, 
उसीको लेनेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा अभीष्ट वस्तुके मिलनेपर 
उसके मनमें हर्षका आवेश नहीं होना चाहिये॥ २०॥ 
विजानतां मोक्ष ए अश्रमः स्थादविजानताम्‌। 
मोक्षयानमिदं॑ कृत्सन॑ विदुषां हारितोडब्रवीत्‌॥ २१॥ 
यह संन्यासाश्रम ज्ञानियोंके लिये तो मोक्षरूप है, परंतु अज्ञानियोंके 
लिये श्रमरूप ही है। हारीतमुनिने विद्वानोंके लिये इस सम्पूर्ण धर्मको 
मोक्षका विमान बताया है॥ २१॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वता यः प्रव्रजेद गृहात्‌। 
लोकास्तेजोमयास्तस्थ तथानन्त्याय.. कल्पते॥ २२॥ 
जो पुरुष सबको अभय-दान देकर घरसे निकल जाता है, उसे 
तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा वह अनन्त परमात्मपदको प्राप्त 


करनेमें समर्थ होता है॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि हारीतगीता सम्पूर्णा ॥ 
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(महाबली वृत्रायुरकों जब देवताओंद्वारा पराजित होकर भी कोर्ई शोक- 
सन्ताप नहीं हुआ तो दैत्यगुरु शुक्राचार्यजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पूछनेपर 
वृत्रासुरने बहुत ज्ञानयुक्त वचन कहे, परंदु साथ ही वृत्रायुरने भगवान्‌ विष्णुके 
प्रभाव मनुष्योद्रार जीवनधारणके हेतु. कर्मो्नें प्रवत्तिका कारण. कर्मफल तथा 
सनातनपदकी प्राप्तिका उपाय आदिके विषयमों जिज्ञासा व्यक्त की; जिसका 
समाधान वहाँ उपस्थित हुए भगवान्‌ सनत्कुमारजीने उत्तम रीतिसे किया. जो 
सभी कल्याणकामी साधकोंके लिये लाभप्रद है। यह वृत्रायुर-शुक्राचार्यका 
संवाद तथा सनत्कुमारजीद्वारा उनको दिये गये उपदेश मिलकर “वृत्रगीता ' नामसे 
ख्यात हुए जो महाभारतके शान्तिपर्वके अन्तर्गत थीष्प-युधिष्टिर-संवादका ही 
अंग है। यह वृत्रगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- ॥ 

पहला अध्याय 

ब्रह्यकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमें 

वृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ 
युधिष्ठिर उवाच 

धन्या धन्या इति जनाः सर्वेउस्मान्‌ प्रवदन्त्युत। 
न दुःखिततरः कश्चित्‌ पुमानस्माभिरस्ति ह॥१५॥ 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! सभी लोग हमलोगोंको धन्य-धन्य 
कहते हैं, परंतु हमलोगोंसे बढ़कर अत्यन्त दुःखी दूसरा कोई मनुष्य 
नहीं है॥१॥ 
लोकसम्भावितैर्द:खं यत्‌ प्राप्त॑ कुरुसत्तम। 
प्रापप जाति मनुष्येषु._ देवैषि पितामह॥ २॥ 

कुरुश्रेष्ठ पितामह ! देवताओंद्वारा मानवलोकमें जन्म पाकर तथा सब 
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लोगोंद्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान्‌ दुःख प्राप्त हुआ है॥ २॥ 
कदा वयं करिष्याम: संन्यासं दुःखसंज्ञकम्‌। 
दुःखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुसत्तम॥ ३॥ 

कुरुश्रेष्ठ। संसारी मनुष्य जिसे दुःख कहते हैं, उस संन्यासका 
अवलम्बन हमलोग कब करेंगे ? हमें तो इन शरीरोंका धारण करना 
ही दुःख जान पड़ता है॥३॥ 
विमुक्ताः सप्तदशभिहेंतुभूते?च पड्चभिः। 
इन्द्रियार्थर्गुणैशचैव अष्टाभिश्च पितामह॥ ४॥ 
न गच्छन्ति पुनर्भावई मुनयः संशितत्रताः। 
कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप॥ ५॥ 

पितामह ! पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और 
बुद्धि--ये सत्रह तत्त्व; काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न--ये संसारके 
पाँच हेतु; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय; सत्त्व, 
रज और तम--ये तीन गुण तथा पाँच भूतोंसहित अविद्या, अहंकार 
और कर्म--ये आठ तत्त्वोंके समुदाय सब मिलाकर अड़तीस तत्त्व होते 
हैं। इन सबसे मुक्त हुए तीक्ष्ण ब्रतधारी मुनि पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होते हैं। परंतप पितामह! हमलोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी 
स्थितिको प्राप्त होंगे॥ ४-५॥ 

भीष्प उवाच 

नास्त्यनन्त॑ महाराज सर्व संख्यानगोचरः। 
पुनर्भावोषषि विख्यातो नास्ति किडिचदिहाचलम्‌॥ ६॥ 

भीष्मजीने कहा--महाराज! दुःख अनन्त नहीं हैं। जगत्‌की 
सभी वस्तुएँ संख्याकी सीमामें ही हैं--असंख्य नहीं हैं। पुनर्जन्म भी 
नश्वरताके लिये विख्यात ही है। तात्पर्य यह कि इस जगतूमें कोई 
भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है॥६॥ 
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न चापि मन्यसे राजन्नेष दोष: प्रसड्भतः। 
उद्योगादेव धर्मज्ञाः कालेनेव_गमिष्यथ॥ ७॥ 
तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषफकारक होता है, क्योंकि 
वह आसक्तिका हेतु होनेके कारण मोक्षका प्रतिबन्धक है तो तुम्हारी 
यह मान्यता ठीक नहीं है; क्योंकि तुम सब लोग धर्मके ज्ञाता हो। 
स्वयं ही उद्योग करके शम, दम आदि साधनोंद्वारा कुछ ही कालमें 
मोक्ष प्राप्त कर सकते हो॥७॥ 
नेशेठ्यं सततं देही नृपते पुण्यपापयो:। 
तत एव समुत्थेन तमसा रुध्यतेषषि च॥८॥ 
नरेश्वर! यह जीवात्मा पुण्य और पापके फल सुख और दुःख 
भोगनेमें स्वतन्त्र नहीं है, उन पुण्य और पापोंसे उत्पन्न संस्काररूप 
अन्धकारसे यह आच्छनन हो जाता है॥८॥ 
यथाञज्जममयो वायु: पुनर्मानः:शिलं रजः। 
अनुप्रविश्य तठद्दणों दृश्यते रज्जयनू दिशः॥ ९ ॥ 
तथा कर्मफलैर्देही र|ज्जितस्तमसावृतः । 
विवर्णो वर्णमश्रित्य देहेषु. परिवर्तते॥ १०॥ 
जैसे अन्धकारमयी वायु मैनसिलके लाल-पीले चूर्णमें प्रवेश 
करके उसीके रंगसे युक्त हो सम्पूर्ण दिशाओंको रँगती दिखायी देती 
है, उसी प्रकार स्वभावत: वर्णविहीन यह जीवात्मा तमोमय अज्ञानसे 
आवृत और कर्मफलसे रंजित हो वही वर्ण ग्रहणकर अर्थात्‌ विभिन्‍न 
शरीरोंके धर्मोको स्वीकार करके समस्त प्राणियोंके शरीरोंमें घूमता 
रहता है॥९-१०॥ 
ज्ञान हि यदा जत्तुरज्ञानप्रभव  तमः। 
व्यपोहति तदा ब्रह्मा प्रकाशति सनातनमू॥ ११॥ 
जब जीव तत्त्वज्ञानद्वारा अज्ञानजनित अन्धकारको दूर कर देता 
है, तब उसके हृदयमें सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है॥११॥ 


# वृत्रगीता « २१५ 


अयलसाध्य॑ मुनयो वदन्ति 
ये चापि मुक्तास्त उपासितव्या:। 
त्यवा च लोकेन च सामरेण 
तस्मान्नमस्यथामि महर्पिसड्भडानू॥ १२॥ 
ऋषि-मुनि कहते हैं कि ब्रह्मकी प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्नसे 
साध्य नहीं है। इसके लिये तो देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत्‌को और 
तुमको उन पुरुषोंकी उपासना करनी चाहिये, जो जीवन्मुक्त हैं; अतएव 
मैं महर्षियोंक समुदायकों नमस्कार करता हूँ॥१२॥ 
अस्मिनर्थ पुरा गीत॑ श्रणुष्वैकमना नृप। 
यथा दैत्येन वृत्रेण श्रष्टेश्वर्येण चेष्टितम्‌॥ १३॥ 
निर्जितेनासहायेन हतराज्येन भारत। 
अशोचता शत्रुमध्ये बुद्धिमास्थाय. केवलाम्‌॥ १४॥ 
नरेश्वर! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। उसे 
एकचित्त होकर सुनो। भरतनन्दन ! पूर्वकालमें वृत्रासुर पराजित और 
ऐश्वर्य- भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था। 
देवताओंने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशामें पड़कर भी उस 
असुरने जैसी चेष्टा की थी, उसीका इस कथामें वर्णन है। वह शत्रुओंके 
बीचमें रहकर भी आसक्तिशून्य बुद्धिका आश्रय ले शोक नहीं करता 
था॥ १३-१४॥ 
भ्रष्टेशवर्य पुरा वृत्रमुशना वाक्यमन्रवीत्‌। 
काचित्‌ पराजितस्याद्य न व्यथा तेउस्ति दानव॥ १५॥ 
पूर्वकालकी बात है कि वृत्रासुरको ऐश्वर्य-भ्रष्ट हुआ देख 
शुक्राचार्यने उससे पूछा--' दानवराज ! तुम्हें देवताओंने पराजित कर दिया 
है तो भी आजकल तुम्हारे चित्तमें किसी प्रकारकी व्यथा नहीं है; 
इसका क्‍या कारण है?'॥ १५॥ 
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वृत्र उवाच 
सत्येन तपसा चैव विदित्वासंशयं हाहम्‌। 
न शोचामि न हृष्यामि भूतानामागतिं गतिम्‌॥ १६॥ 
वृत्रासुने कहा--ब्रह्मन्‌! मेंने सत्य और तपके प्रभावसे जीवोंके 
आवागमनका रहस्य निश्चितरूपसे जान लिया है; इसलिये मैं उसके 
विषयमें हर्ष और शोक नहीं करता हूँ॥१६॥ 
कालसज्चोदिता जीवा मज्जन्ति नरके5वजा:। 
परितुष्टानि सर्वाणि दिव्यान्याहुर्मनीषिण: ॥ १७॥ 
कालसे प्रेरित हुए जीव अपने पापकर्मोके फलस्वरूप विवश होकर 
नरकमें डूबते हैं और पुण्यके फलसे वे सब-के-सब स्वर्गलोकमें जाकर 
वहाँ आनन्द भोगते हैं। ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है॥ १७॥ 
क्षपयित्वा तु त॑ काल॑ गणितं कालचोदिता:। 
सावशेषेण कालेन सम्भवन्ति पुनः पुनः॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरकमें कर्मफलभोगद्वारा निश्चित समय 
व्यतीत करके भोगनेसे बचे हुए कर्मसहित कालकी प्रेरणासे वे बारम्बार 
इस संसारमें जन्म लेते रहते हैं॥१८॥ 
तिर्यग्योनिसहस्राणिा गत्वा नरकमेव_ च। 
निर्गच्छन्त्मववशा. जीवाः कामबन्धनबन्धना: ॥ १९॥ 
कामनाओंके बन्धनमें बँधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्रों 
बार तिर्यक्योनि तथा नरकमें पड़कर पुनः वहाँसे निकलते हैं॥ १९॥ 
एवं संसरमाणानि जीवान्यहमदृष्टवान्‌। 
यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्रनिदर्शनम्‌॥ २०॥ 
इस प्रकार मैंने सभी जीवोंको जन्म-मरणके चक्‍्करमें पड़ा हुआ 
देखा है। शास्त्रका भी ऐसा सिद्धान्त है कि जैसा कर्म होता है, 
वैसा ही फल मिलता है॥ २०॥ 
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तिर्यगू गच्छन्ति नरक॑ मानुष्यं दैवमेव च। 

सुखदुःखे प्रिये द्वेष्पे चरित्वा पूर्वमेव ह॥२१॥ 
प्राणी पहले ही सुख-दुःख तथा प्रिय और अप्रिय विषयोंमें 

विचरण करके कर्मके अनुसार नरक, तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि अथवा 

देवयोनिमें जाते हैं॥ २१॥ 

कृतान्तविधिसंयुक्त:  सर्वो. लोकः प्रपद्यते। 

गत॑ गच्छन्ति चाध्वानं सर्वभूतानि सर्वदा॥ २२॥ 
समस्त जीव-जगतू विधाताके विधानसे ही परिचालित हो सुख- 

दुःख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्गपर ही चलते हैं ॥ २२ ॥ 

कालसंख्यानसंख्यातं सृष्टिस्थितिपरायणम्‌। 

तं भाषमाणं भगवानुशना प्रत्यभाषत। 

धीमान्‌ दुष्टप्रलापांस्व॑ तात कस्मात्‌ प्रभाषसे॥ २३॥ 
जो काल नामसे प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालनके परम आश्रय 

हैं, उन परमात्माका प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुरकी बात सुनकर भगवान्‌ 

शुक्राचार्यने उससे कहा--तात! तुम तो बड़े बुद्धिमान्‌ हो, फिर ये 

असुरभावके विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो ?॥ २३॥ 

वृत्र उवाच 

प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतस्तथान्येषां मनीषिणाम्‌। 

मया यज्जयलुब्धेन पुरा तप्तं॑ महत्‌ तपः॥ २४॥ 
वृत्रासुने कहा--ब्रह्मन्‌! आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावोंने 

यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजयके लोभसे बड़ी भारी 

तपस्या की थी॥ २४॥ 

गन्धानादाय भूतानां रसांइ्च विविधानपि। 

अवर्ध त्रीन्‌ समाक्रम्य लोकान्‌ वे स्वेन तेजसा॥ २५॥ 
मैं बलमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था; अत: मैंने अपने ही तेजसे तीनों 
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लोकोंपर आक्रमण करके दूसरे प्राणियोंको धूलमें मिलाकर उनके 

उपभोगकी गन्‍्ध और रस आदि विविध वस्तुएँ छीन ली थीं॥ २५॥ 

ज्वालामालापरिक्षिप्तो वैहायसचरस्तथा। 

अजेय: सर्वभूतानामासं नित्यमपेतभी: ॥ २६॥ 
मेरे शरीरसे आगकी लपटें निकलती थीं और मैं ज्वालामालाओंसे 

घिरकर सदा आकाशमें निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियोंके लिये 

अजेय हो गया था॥२६॥ 

ऐश्वर्य तपसा प्राप्त भ्रष्ट॑े तच्च स्वकर्मभिः। 

धृतिमास्थाय भगवन्‌ न शोचामि ततस्त्वहम्‌॥ २७॥ 
भगवन्‌! इस प्रकार मैंने तपस्याके प्रभावसे जो ऐश्वर्य प्राप्त किया 

था, वह मेरे अपने ही कर्मोंसे नष्ट हो गया। तथापि मैं धैर्य धारण 

करके उसके लिये शोक नहीं करता हूँ॥ २७॥ 

युयुत्सुना महेन्द्रेण. पुंसा सार्थ महात्मना। 

ततो मे भगवान्‌ दृष्टो हरिनारायण: प्रभु:॥ २८॥ 
महामनस्वी पुरुषप्रवर देवराज इन्द्र जब युद्धकी इच्छासे मेरे 

सामने आये, उस समय उनके साथ उन्हींकी सहायताके लिये 

आये हुए सबके प्रभु भगवान्‌ श्रीनारायण हरिका मैंने दर्शन किया 

था॥ २८॥ 

वैकुण्ठ: पुरुषोइनन्त: शुक्ध्लो विष्णु: सनातन:। 

मुज्जकेशो हरिश्मश्रु: सर्वभूतपितामह: ॥ २९॥ 
वे भगवान्‌ वैकुण्ठ, पुरुष, अनन्त, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, 

हरिश्मश्रु तथा सम्पूर्ण भूतोंके पितामह हैं॥ २९ ॥ 

नूनं तु तस्थ तपसः सावशेषमिहास्ति वै। 

यदहं प्रष्टुमिच्छामि भगवन्‌ कर्मण: फलमू॥ ३०॥ 
भगवन्‌! अवश्य ही मेरी उस तपस्याका कोई अंश अब भी शेष 
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रह गया है, अत: मैं उस कर्मफलके विषयमें प्रश्न करना चाहता 

हूँ॥ ३०॥ 

ऐश्वर्य वे महद्‌ ब्रह्म वर्णे कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 

निवर्ते चापि पुनः कथमैवर्यमुत्तमम्‌॥ ३१॥ 
अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद्‌ ब्रह्म किस वर्णमें प्रतिष्ठित हैं ? 

तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है 27॥ ३१॥ 

कस्माद्‌ भूतानि जीवन्ति प्रवर्तन्ते तथा पुनः। 

कि वा फल परं प्राप्प जीवस्तिष्ठति शाश्वत:॥ ३२॥ 
प्राणी किस हेतुसे जीवन धारण करते हैं ? तथा किस कारणसे 

कर्मोमें प्रवत्त होते हैं ? जीव किस परम फलको पाकर अविनाशी एवं 

सनातनरूपसे प्रतिष्ठित होता है ?॥ ३२॥ 

केन वा कर्मणा शक्यमथ ज्ञानेन केन वा। 

तदवाप्तुं फलं विप्र तनमे व्याख्यातुमहसि॥ ३३॥ 
विप्रवर ! किस कर्म अथवा ज्ञानसे उस फलको प्राप्त किया जा 

सकता है? यह मुझे बतानेकी कृपा करें॥ ३३॥ 


इतीदमुक्तः स मुनिस्तदानीं 
प्रयाह यत्‌ तच्छुणु राजसिंह। 
मयोच्यमानं पुरुषर्षभ त्व- 


मनन्यचित्तः सह सोदरीयै: ॥ ३४॥ 
राजसिंह ! पुरुषप्रवर युधिष्ठिर ! उसके ऐसा प्रश्न करनेपर मुनिवर 
शुक्राचार्यने उस समय उसे जो उत्तर दिया, उसे मैं बता रहा हूँ, तुम 
अपने भाइयोंके साथ एकाग्रचित्त होकर सुनो॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वाणि वृत्रगीतासु 
प्रथमो5 ध्याय; ॥ १ ॥ 


जा-7+*-० ७-७९ पे 
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दूसरा अध्याय 
वृत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक उपदेश 
देना और उसकी परमगति तथा भीकष्षद्वारा 
युधिष्ठिरकी शंकाका निवारण 
उशनोवाच 
नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे। 
यस्य पृथ्वीतल॑ तात साकाशं बाहुगोचर:॥ १॥ 
शुक्राचार्यने कहा--तात! आकाशसहित यह सारी पृथ्वी 
जिनकी भुजाओंके बलपर स्थित है, महान्‌ प्रभावशाली उन भगवान्‌ 
विष्णुदेवको नमस्कार है॥१॥ 
मूर्धा यस्य त्वनन्त॑ च स्थान दानवसत्तम। 
तस्याहं ते प्रवक्ष्याभि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌॥ २॥ 
दानवश्रेष्ठ | जिनका मस्तक और स्थान भी अनन्त है, उन भगवान्‌ 
विष्णुका उत्तम माहात्म्य मैं तुम्हें बताऊँगा॥ २॥ 
तयोः संवदतोरेवमाजगाम महामुनि:। 
सनत्कुमारो_ धर्मात्मा संशयच्छेदनाय वै॥३॥ 
शुक्राचार्य और वृत्रासुरमें ये बातें हो ही रही थीं कि वहाँ महामुनि 
धर्मात्मा सनत्कुमार उनके संशयका निवारण करनेके लिये आ 
पहुँचे ॥ ३ ॥ 
स पूजितोअ्सुरे्रेण. मुनिनोशनससा. तथा। 
निषसादासने. राजनू महाह मुनिपुड्डवः॥ ४॥ 
राजन्‌! असुरराज वृत्र और मुनि शुक्राचार्यके द्वारा पूजित 
हो मुनिवर सनत्कुमार एक बहुमूल्य सिंहासनपर विराजमान 
हुए॥ ४॥ 
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तमासीनं महाप्रज्ञमुशना वाक्यमन्रवीत्‌। 
ब्रह्मस्मे दानवेन्द्राय विष्णोमहित्म्यमुत्तमम्‌॥ ५॥ 
जब महाज्ञानी सनत्कुमार आरामसे बैठ गये, तब शुक्राचार्यने 
उनसे कहा--' भगवन्‌ |! आप इस दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका उत्तम 
माहात्म्य बताइये'॥ ५॥ 
सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह वचोड3र्थवत्‌। 
विष्णोर्माहात्म्यसंयुक्तं दानवेन्द्राय धीमते॥ ६॥ 
यह सुनकर सनत्कुमारजीने बुद्धिमान्‌ दानवराज वृत्रासुरके प्रति 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमासे युक्त यह सार्थक वचन कहा--॥ ६॥ 
श्रुण. सर्वमिदं _ दैत्य विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌। 
विष्णाौ जगत्‌ स्थितं सर्वमिति विद्द्धि परंतप॥ ७॥ 
शत्रुओंको सन्‍्ताप देनेवाले दैत्य! भगवान्‌ विष्णुका यह सम्पूर्ण 
उत्तम माहात्म्य सुनो--तुम्हें यह मालूम होना चाहिये कि यह समस्त 
संसार भगवान्‌ विष्णुमें ही स्थित है॥ ७॥ 
सृजत्येष महाबाहो भूतग्रामं चराचरम्‌। 
एष चाक्षिपते काले काले विसृजते पुनः॥८॥ 
पर महाबाहो! ये श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण चराचर प्राणिसमुदायकी 
सृष्टि करते हैं और ये ही समय आनेपर उसका विनाश करते हैं 
एवं समय आनेपर पुनः सृष्टि भी करते हैं॥८॥ 
अस्मिनू_ गच्छन्ति विलयमस्माच्च प्रभवन्त्युत। 
नेष ज्ञाननता शक्यस्तपसा नैव चेज्यया। 
सम्प्राप्तुमिन्द्रियणां तु संयमेनेव_ शक्यते॥ ९॥ 
समस्त प्राणी इन्हींमें लयको प्राप्त होते हैं और इन्हींसे प्रकट भी होते 
हैं। इन्हें कोई शास्त्रज्ञान, तपस्या और यज्ञके द्वारा भी नहीं पा सकता। 
केवल इन्द्रियोंके संयमसे ही उनकी उपलब्धि हो सकती है॥ ९॥ 


२२२ * गीता-संग्रह « 


बाहो चाभ्यन्ते चैव कर्मणोर्मनसि स्थितः। 
निर्मलीकुरुते बुद्धया सोअमुत्रानन्त्यमश्नुते ॥ १० ॥ 
जो बाह्य (यज्ञ आदि) और आशभ्यन्तर (शम, दम आदि) कर्मोमें 
प्रवृत्त होकर मनके विषयमें स्थिरता प्राप्त करके अर्थात्‌ मनको स्थिर 
करके बुद्धिके द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोकमें अक्षय सुख 
(मोक्ष)-को प्राप्त कर लेता है॥१०॥ 
यथा हिरण्यकर्ता वे रूप्यमग्नी विशोधयेत्‌। 
बहुशो35तिप्रयत्नेन महतात्मकृतेन ह॥११॥ 
तद्बज्जातिशतै्जीव: शुद्धबतेउनेन कर्मणा। 
यलेन  महता चेैवाप्येकजाताौ विशुद्धयते॥ १२॥ 
जैसे सोनार बारम्बार किये हुए अपने महान्‌ प्रयत्नके द्वारा चाँदीको 
आगमें डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मोंमें 
अपने मनको शुद्ध कर पाता है; परंतु इस यज्ञ आदि और शम- 
दम आदि कर्मोद्दारा यदि वह महान्‌ प्रयत्न करे तो एक ही जन्ममें 
शुद्ध हो जाता है॥११-१२॥ 
लीलयाल्‍लपं यथा गात्रात्‌ प्रमृज्यादात्मनो रजः। 
बहुयत्नेन महता दोषनिईरणं तथा॥ १३॥ 
जैसे अपने शरीरमें लगी हुई थोड़ी-सी धूलको मनुष्य साधारण 
चेष्टासे खेल-खेलमें ही झाड़-पोंछ देता है, उसी प्रकार बारम्बार किये 
हुए महान्‌ प्रयत्तसे वह अपने राग-द्वेष आदि दोषोंकों भी दूर कर 
सकता है॥ १३॥ 
यथा चाल्पेन माल्येन. वासितं॑ तिलसर्षपम्‌। 
न मुज्चति स्वकं गन्ध॑ तद्ठत्‌ सूक्ष्मस्य दर्शनम्‌॥ १४॥ 
जैसे थोड़े-से पुष्प एवं मालाद्वारा वासित किया हुआ तिल और 
सरसोंका तेल अपनी गन्ध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े-से प्रयत्नसे 
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न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म ब्रह्मका साक्षात्कार ही हो पाता 

है॥ १४॥ 

तदेव बहुभिर्माल्यैर्वास्थमानं पुनः: पुनः। 

विमुज्चति स्वकं॑ गन्धं॑ माल्यगन्धे चर तिष्ठति॥ १५॥ 

एवं जातिशतैर्युक्षीो गुणरेव प्रसड्धिषु। 

बुद्धया निवर्तती दोषो यलेनाभ्यासजेन ह॥१९१६॥ 
वही तिल या सरसोंका तेल बहुत-से सुगन्धित पुष्पोंद्वारा बारम्बार 

वासित होनेपर अपनी गन्धको छोड़ देता है और उस फूलकी गन्धमें ही 

स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मोंमें स्त्री-पुत्र आदिके संसर्गसे 

युक्त तथा सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंद्वारा प्रवर्तित दोषसमूह बुद्धि 

तथा अभ्यासजनित यत्नसे निवृत्त हो पाता है॥ १५-१६॥ 

कर्मणा स्वनुरक्तानि विरक्ताना च दानव। 

यथा कर्मविशेषांश्च॒ प्राजुबन्ति तथा श्रूणु॥ १७॥ 
दनुनन्दन ! कर्मसे अनुरक्त और कर्मसे विरक्त होनेवाले प्राणिसमूह 

जिस प्रकार राग और विरागके हेतुभूत विभिन्‍न कर्मोंको प्राप्त होते 

हैं, वह सुनो॥ १७॥ 

यथावत्‌ सम्प्रवर्तनते यस्मिस्तिष्ठन्ति वा विभो। 

तत्‌ तेअनुपूर्व्या व्याख्यास्थे तदिहिकमना: श्रणु॥ १८॥ 
प्रभो! जिस प्रकार वे कर्ममें प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्तसे 

उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्थामें उससे निवृत्त हो जाते हैं, 

वह सब मैं तुमसे क्रमश: बताऊँगा। तुम उसे यहाँ एकाग्रचित्त होकर 

सुनो॥ १८॥ 

अनादिनिधन:  श्रीमानू._ हरिनारायण: प्रभुः। 

देवः सृजति भूतानि स्थावराणि चराणि च॥१९५१९॥ 
श्रीमान्‌ू भगवान्‌ नारायण हरि आदि और अन्तसे रहित हैं। वे 
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ही चराचर प्राणियोंकी रचना करते हैं॥ १९॥ 
स॒ वै सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षआ एव च। 
एकादशविकारात्मा जगत्‌  पिबति रक्मिभि:॥ २०॥ 
वे ही सम्पूर्ण प्राणियोंमें क्ष और अक्षररूपसे विद्यमान हैं। ग्यारह 
इन्द्रियोंका जो वैकारिक* सर्ग है, वह भी उन्हींका स्वरूप है। 
वे अपनी चैतन्यमयी किरणोंद्वारा सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त हो रहे 
हैं॥ २०॥ 
पादौ तस्य महीं विद्धि मूर्धानं दिवमित्युत। 
बाहवस्तु दिशो दैत्य श्रोत्रमाकाशमेव च॥२१॥ 
तस्य तेजोमय: सूर्यो मनश्चन्द्रमसि स्थितम्‌। 
बुद्धिज्ञानगगता नित्यं ससस्त्वप्सु. प्रतिष्ठित:॥ २२॥ 
दैत्यराज ! पृथ्वीको भगवान्‌ विष्णुके दोनों चरण समझो, स्वर्ग- 
लोकको मस्तक जानो, ये चारों दिशाएँ उनकी चार भुजाएँ हैं, आकाश 
कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चन्द्रमा है, बुद्धि (महत्तत्त्व) 
उनकी नित्य ज्ञानवृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है॥ २१-२२॥ 
भ्रुवोरनन्तरास्तस्य ग्रहा दानवसत्तम। 
नक्षत्रचक्रे नेत्राभ्यां  पादयोर्भूए्च दानव॥ २३॥ 
दानवप्रवर ! सम्पूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौंहोंके बीचमें स्थित हैं। 
नक्षत्रमण्डल नेत्रोंसे प्रकट हुआ है। दनुनन्दन ! यह पृथ्वी उनके दोनों 
चरणोंमें स्थित है॥ २३॥ 

* श्रीविष्णुपुराणमें तीन प्रकारकी प्राकृत सृष्टि बतायी गयी है--पहली महत्तत्त्वकी 
सृष्टि है, जिसे यहाँ 'क्षर' शब्दसे कहा गया है। दूसरी भूत-सृष्टि मानी गयी है, जो 
तन्मात्राओंकी सृष्टि है। यहाँ 'भूतेषु' पदके द्वारा उसीकी ओर संकेत किया गया है। 
“एकादशविकारात्मा' इस पदके द्वारा तीसरी सृष्टिका निर्देश किया गया है, जिसे वैकारिक 


अथवा ऐन्द्रियक सर्ग भी कहते हैं। इसमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक 
मन--इन ग्यारह तत्त्वोंकी रचना हुई है। 
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(तं विद्ध्धि भूतं विश्वादिं परमं विद्धि चेश्वरम्‌।) 
रजस्तमएच सत्तवं च विद्द्धि नारायणात्मकम्‌। 
सो5श्रमाणां फलं तात कर्मणस्तत्‌ फल॑ विदुः॥ २४॥ 
उन्हें तुम सम्पूर्ण भूतस्वरूप, इस जगत्‌का आदिकारण और 
परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण और सच्त्गुण--इन तीनोंको 
नारायणमय ही मानो। तात! समस्त आश्रमोंका फल वे ही हैं। विद्वान्‌ 
पुरुष समस्त कर्मोद्वारा प्राप्त्य फल उन्हींको मानते हैं॥ २४॥ 
अकर्मण: फलं॑ चैव स॒ एव परमव्ययः। 
छन्दांसि यस्य रोमाणि हाक्षर च सरस्वती॥ २५॥ 
कर्मोंका त्यागरूप जो संन्यास है, उसका फल भी वे ही अविनाशी 
परमात्मा हैं | वेद-मन्त्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है॥ २५॥ 
बह्लाश्रयो बहुमुखो धर्मों हदि समाश्रितः। 
स॒ ब्रह्ा परमो धर्मस्तपश्च सदसच्च सः॥ २६॥ 
बहुत-से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं, उनके अनेक मुख 
हैं। हृदयमें आश्रित धर्म भी उन्हींका स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं। वे 
ही आत्मदर्शनरूप परम धर्म हैं। वे ही तप और सदसत्स्वरूप हैं ॥ २६॥ 
श्रुतिशास्त्रग्रहोपेत: . षोडशर्त्विक्‌ क्रतुश्च॒ सः। 
पितामहए्चविष्णुशच सोउश्विनो स॒ पुरन्दरः। 
मित्रोथयय. वरुणश्चेव. यमोषथ धनदस्तथा॥ २७॥ 
श्रुति (वेद), शास्त्र और सोमपात्रसहित सोलह * ऋत्विजोंवाला 
यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्र, 


* सोलह ऋत्विजोंके नाम इस प्रकार हैं--१. ब्रह्मा, २. ब्राह्मणाच्छंसी, ३. आग्नीध्र 
और ४. पोता--ये चार ऋत्विज सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता होते हैं। ५. होता, ६. मैत्रावरुण, 
७. अच्छावाक और ८. ग्रावस्तोता--ये चार ऋत्विज ऋग्वेदी होते हैं। ९. अध्वर्यु, १०. 
प्रतिप्रस्थाता, ११. नेष्ट और १२. उन्‍नेता--ये चार यजुर्वेदी होते हैं। १३. उदगाता, १४. 
प्रस्तोता, १५. प्रतिहर्ता तथा १६. सुब्रह्मण्य--ये सामवेदके गायक होते हैं। 
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मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं॥ २७॥ 
ते पृथग्दर्शनास्तस्य संविदन्ति  तथेकताम्‌। 
एकस्य विद्धि देवस्यथ सर्व जगदिदं वशे॥ २८॥ 
उनका दर्शन पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर भी वे अपनी एकताको जानते हैं। 
तुम भी इस सम्पूर्ण जगत्‌को एक परमात्मदेवके ही अधीन समझो॥ २८ ॥ 
नानाभूतस्य दैत्येन्र तस्यैकत्व॑ वदत्ययम्‌। 
जन्तुः पश्यति विज्ञानातू ततो ब्रह्म प्रकाशते॥ २९॥ 
दैत्ययाज! अनेक रूपोंमें प्रकट हुए उन परमात्माकी एकताका 
यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञानबलसे ही ब्रह्मका साक्षात्कार 
करता है। उस समय उसकी बुद्धिमें वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता 
है॥ २९॥ 
संहारविक्षेपसहस्त्रकोटी - 
स्तिष्ठन्ति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये। 
प्रजाविसर्गस्य च पारिमाण्यं 
वापीसहस्त्राणि बहूनि दैत्य॥ ३०॥ 
कितने ही जीव करोड़ों कल्पोंतक स्थावररूपसे एक स्थानमें स्थित 
रहते हैं और कितने ही उतने समयतक इधर-उधर विचरते रहते हैं। 
दैत्यप्रवर | प्रजाकी सृष्टिका परिमाण कई हजार बावड़ियोंकी संख्याके 
समान है॥ ३०॥ 


वाप्यः पुनर्योजनविस्तृतास्ता: 
क्रोशं ह2॥ गम्भीरतयावगाढा: । 
आयामतः 'पजञ्चशताएच सर्वा: 


प्र्येकशो योजनतः प्रवृद्धा: ॥ ३१॥ 
वाप्या जल॑ क्षिप्ति बालकोट्या 
त्वहा सकृच्चाप्पयथ न॒ द्वितीयम्‌। 
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तासां क्षये विद्धि परं॑ विसर्ग 
संहारमेके च तथा प्रजानाम्‌॥ ३२॥ 
वे सारी बावड़ियाँ पाँच सौ योजन चौड़ी, पाँच सौ योजन लम्बी और 
एक-एक कोस गहरी हों। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर 
सके | तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लम्बी-चौड़ी और गहरी हो-- 
उनमेंसे एक बावड़ीके जलको कोई दिनभरमें एक ही बार एक बालकी 
नोकसे उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचनेसे उन सारी 
बावड़ियोंका जल जितने समयमें समाप्त हो सकता है, उतने ही समयमें 
प्राणियोंकी सृष्टि और संहारके क्रमकी समाप्ति हो सकती है (अर्थात्‌ जैसे 
उक्त प्रकारसे उलीचनेपर उन बावड़ियोंका जल सूखना असम्भव है, वैसे 
ही बिना ज्ञानके संसारका उच्छेद होना असम्भव है।) ॥ ३१-३२॥ 
षड़्‌ जीववर्णा: परम प्रमाणं 
कृष्णो धूप्रो नीलमथास्य मध्यम्‌। 
रक्त पुन सहातरें सुखं तु 
हारिद्रवर्ण सुसुखं च शुक्लम्‌॥ ३३॥ 
प्राणियोंके वर्ण छ: प्रकारके हैं--कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा 
(पीला) और शुक्ल।* इनमेंसे कृष्ण, धूम्र और नील वर्णका सुख 
* जब तमोगुणकी अधिकता, सत्त्वगुणकी न्‍्यूनता और रजोगुणकी सम अवस्था 
हो, तब कृष्णवर्ण होता है। यह स्थावर सृष्टिका रंग माना गया है । तमोगुणकी अधिकता, 
रजोगुणकी न्यूनता और सत्त्गगुणकी सम अवस्था होनेपर धूम्रवर्ण होता है। यह पशु- 
पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेवाले प्राणियोंका वर्ण माना गया है। रजोगुणकी अधिकता, 
सत्त्वगुणकी न्यूनता और तमोगुणकी सम अवस्था होनेपर नीलवर्ण होता है। यह मानवसर्गका 
वर्ण बताया गया है। इसीमें जब सत्त्वगुणकी सम अवस्था और तमोगुणकी न्यूनावस्था 
हो तो मध्यमवर्ण होता है। उसका रंग लाल होता है। इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। जब 
सत्त्गगुणकी अधिकता, रजोगुणकी न्यूनता और तमोगुणकी सम अवस्था हो तो हरिद्वाके 
समान पीतवर्ण होता है । यही देवताओंका वर्णन है, अतः इसे देवसर्ग कहते हैं । उसीमें 


जब रजोगुणकी सम अवस्था और तमोगुणकी न्यूनता हो तो शुक्लवर्ण होता है। इसीको 
कौमारसर्ग कहा गया है। 
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मध्यम होता है। रक्तवर्ण विशेष रूपसे सहन करनेयोग्य होता है। 
हरिद्राकी-सी कान्ति सुख देनेवाली होती है और शुक्लवर्ण अत्यन्त 
सुखदायक होता है॥ ३३॥ 
परं तु शुक्ल॑ विमलं विशोकं 
गतक्‍्लमं सिद्धयति दानवेन्द्र । 
गत्वा तु योनिप्रभवाणि दैत्य 
सहस्त्रशः . सिद्ध्रिमुपति जीव:॥ ३४॥ 
दानवराज! शुक्‍्लवर्ण निर्मल, शोकहीन, परिश्रमशून्य होनेके 
कारण सिद्धिकारक होता है। दितिकुलनन्दन ! जीव सहस्रों योनियोंमें 
जन्म ग्रहण करनेके बाद मनुष्ययोनिमें आकर कभी सिद्धि-लाभ करता 
है॥ ३४॥ 
गति. च यां दर्शनमाह देवो 
गत्वा शुभं दर्शनमेव चापि। 
गतिः पुनर्वर्णकृता प्रजानां 
वर्णस्तथा कालकृतो सुरेन्द्र ॥ ३५॥ 
असुरेन्द्र । देवराज इन्द्रने मंगलमय तत्त्वज्ञान प्राप्त करके हमारे 
निकट जिस गति और दर्शन-शास्त्रका वर्णन किया है, वह प्राणियोंकी 
वर्णजनित गति है अर्थात्‌ शुक्लवर्णवालोंको वही सिद्धि प्राप्त होती 
है। वह वर्ण कालकृत माना गया है॥३५॥ 


शतं सहस्त्राणि चतुर्दशेह 
परागतिर्जीवगणस्य दैत्य। 
आरोहणं तत्कृतमेव विद्धधि 


सस्‍्थानं तथा निःसरणं च तेषाम्‌॥ ३६॥ 
दैत्यप्रवर! इस जगत्‌में समस्त जीव-समुदायकी परागति चौदह 
लाख बतायी गयी है। (पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, 
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बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चौदह करण हैं। इन्हींके भेदसे चौदह 
प्रकारकी गति होती है। फिर विषयभेदसे वृत्तिभेद होनेके कारण चौदह 
लाख प्रकारकी गति होती है।) जीवका जो ऊर्ध्वलोकोंमें गमन होता 
है, वह भी उन्हीं चौदह करणोंद्वारा सम्पादित होता है। विभिन्‍न स्थानोंमें 
जो स्थिरतापूर्वक निवास है, वह और उन स्थानोंसे जो उन जीवोंका 
अधःपतन होता है, वह भी उन्हींके सम्बन्धसे होता है। इस बातको 
तुम अच्छी तरह जान लो (अत: इन चौदह करणोंको सात्त्विक 
मार्गभिमुखी बनाना चाहिये) ॥ ३६॥ 
कृष्णस्य वर्णस्य गतिर्निकृष्टा 

स सजते नरके पच्यमानः। 
स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य 

प्रजाविसर्गानू सुबहूनू वदन्ति॥ ३७॥ 

कृष्णवर्णकी गति नीच बतायी गयी है। वह नरक प्रदान करनेवाले 

निषिद्ध कर्मोमें आसक्त होता है, इसीलिये नरककी आगमें पकाया 
जाता है। वह कुमार्ममें प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त चौदह करणोंद्वारा पापाचार 
करनेके कारण अनेक कल्पोंतक नरकमें ही निवास करता है--ऐसा 
ऋषि-मुनि कहते हैं॥ ३७॥ 
शतं सहस्त्राणि ततशएचरित्वा 

प्रापोति वर्ण हरितं तु पशचात्‌। 
स॒ चैव तस्मिनू निवसत्यनीशो 

युगक्षये तपसा संवृतात्मा॥ ३८॥ 

तदनन्तर वह जीव लाखों बार (या लाखों वर्षोतक) नरकमें 

विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता है (पशु-पक्षी आदिकी योनिमें जन्म 
लेता है)। उस योनिमें भी वह विवश होकर बड़े दुःखसे निवास 
करता है। फिर युगक्षय होनेपर वह तप (पुरातन पुण्यकर्म या विवेक) - 
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के प्रभावसे सुरक्षित होकर उस संकटसे उद्धार पा जाता है॥३८॥ 
स॒ व यदा सत्त्वगुणेन युक्त- 
सस्‍्तमो व्यपोहनू घटते ॒[स्वबुद्धधा। 
स लोहितं वर्णमुपैति नीलान्‌ 
मनुष्यलोके परिवर्तते च॥ ३९॥ 
वही जीव जब सत्त्वगुणसे युक्त होता है, तब अपनी बुद्धिके 
द्वारा तमोगुणकी प्रवृत्तिको दूर हटाता हुआ अपने कल्याणके लिये 
प्रयत्त करता है। उस समय सत्त्वगगुणके बढ़ जानेपर वह रक्तवर्णको 
प्राप्त होता है (इसीको अनुग्रह सर्ग कहा गया है, चित्तकी विभिन्‍न 
वृत्तियोंपर अनुग्रह करनेवाले देवविशेषका ही नाम 'अनुग्रह ' है) | जब 
सत्त्वगुणमें कुछ कमी रह जाती है, तब वह जीव नीलवर्णको प्राप्त 
होकर मनुष्यलोकमें आवागमन करने लगता है॥ ३९॥ 


स तत्र संहारविसर्गमेक॑ 
स्वधर्मजेर्बन्धनै: क्लिएयमानः । 

ततः स हारिद्रमुपैति वर्ण 
संहारविशक्षेपशते व्यतीते॥ ४०॥ 


तत्पश्चात्‌ वह मनुष्यलोकमें एक कल्पतक स्वधर्मजनित बन्धनोंसे 
बँधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे-धीरे अपनी तपस्याको बढ़ाता 
है, तब हल्दीकी-सी कान्तिवाले पीतवर्ण--देवताभावको प्राप्त होता 
है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेनेपर वह पुन: पुण्यक्षयके 
पश्चात्‌ मनुष्य होता है (इस प्रकार वह देवतासे मनुष्य और मनुष्यसे 
देवता होता रहता है) ॥४०॥ 
हारिद्रवर्णस्तु प्रजाविसर्गात्‌ 

सहस्त्रशस्तिष्ति सज्चरनू. वे। 
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अविप्रमुक्तो निरये चर दैत्य 

ततः सहस्त्राणि दशापराणि॥ ४१॥ 
गती: सहस्तराणि च पज्च तस्य 

चत्वारि संवर्तकृतानि चैव। 
विमुक्तमेनं निरयाच्च विद्धि 

सर्वेषु चान्येैषु.. च सम्भवेषु॥ ४२॥ 

हे दितिपुत्र ! सहस्नों कल्पोंतक देवरूपसे विचरते रहनेपर भी जीव 

विषयभोगसे मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्पमें किये हुए अशुभ 
कर्मोके फलोंको नरकमें रहकर भोगता हुआ जीव उनन्‍नीस* हजार 
विभिन्‍न गतियोंको प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ उसे नरकसे छुटकारा 
मिलता है। मनुष्यके सिवा अन्य सभी योनियोंमें केवल सुख-दुःखके 
भोग प्राप्त होते हैं। मोक्षका सुयोग हाथ नहीं लगता है। इस बातको 
तुम्हें भलीभाँति समझ लेना चाहिये॥४१-४२॥ 


स देवलोके विहरत्यभीष्णं 

ततश्च्युतो मानुषतामुपैति। 
संहारविक्षेपशतानि चाष्टो 

मर्त्येषु तिष्ठत्यमृतत्वमेति ॥ ४३॥ 


वह जीव निरन्तर देवलोकमें विहार करता है और वहाँसे भ्रष्ट होनेपर 
मनुष्ययोनिको प्राप्त होता है । मर्त्सलोकमें वह आठ सौ कल्पोंतक बारम्बार 
जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात्‌ शुभकर्म करके वह पुनः देवभावको प्राप्त 
करता है (यह आवागमनका चक्र तभीतक चलता है, जबतक जीवको 
परमज्ञान या अनन्य भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो जाती, उसकी प्राप्ति होनेपर 
तो वह मुक्त या परमात्माको प्राप्त हो जाता है।) ॥ ४३ ॥ 


* दस इन्द्रिय, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्‍नीस भोगके साधन हैं, 
विषय और वृत्तियोंके भेदसे इन्हींके उतने ही सौ और उतने ही हजार प्रकार हो जाते हैं। 
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सो5स्मादथ भ्रश्यति कालयोगात्‌ 
कृष्णे तले तिष्ठति सर्वकृष्टे। 
यथा त्वयं सिद्धयति जीवलोक- 
स्तत्‌ तेअभिधास्याम्यसुरप्रवीर ॥ ४४॥ 
असुरोंके प्रमुख वीर! वह जीव कालक्रमसे अशुभ कर्म करके 
कभी-कभी मर्त्यलोकसे भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट, 
तलप्रदेशकी भाँति निम्नतम, कृष्णवर्ण (स्थावर योनि)-में जन्म ग्रहण 
करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान-पतनके चक्रमें पड़े हुए 
इस जीवसमूहको जिस प्रकार सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त होती है, वह 
मैं तुम्हें बता रहा हूँ॥४४॥ 
देवानि स व्यूहशतानि सप्त 
रक्तो हरिद्रोथथ. तथेव  शुक्लः। 
संश्रित्य सन्धावति शुक्लमेत- 
मष्टावरानर्व्ययमानू_ स॒ लोकान्‌ू॥ ४५॥ 
क्रमश: रक्तवर्ण (अनुग्राहक देवता), हरिद्वावर्ण (देवता) तथा 
शुक्लवर्ण (सनकादिकुमारों-जैसा सिद्ध शरीरधारी) होकर वह जीव 
बारी-बारीसे सात सौ दिव्य शरीरोंका आश्रय ले भू आदि सात उत्तमोत्तम 
लोकोंमें विचरण करके पूर्व पुण्यके प्रभावसे वेगपूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोकमें 
चला जाता है॥४५॥ 
अष्टो. च षष्टि च शतानि चैव 
मनोनिरुद्धानि महाद्युतीनाम्‌ । 
शुक्लस्य वर्णस्य परा गतिर्या 
त्रीण्येव रुद्धानि महानुभाव॥ ४६॥ 
महानुभाव वृत्रासुर ! प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्राएँ-- 
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ये आठ तथा दूसरे साठ* तत्त्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियाँ हैं-- 
ये सब महातेजस्वी योगियोंके मनके द्वार अवरुद्ध की हुई होती हैं 
तथा सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंकों भी वे अवरुद्ध कर देते 
हैं। अतः शुक्लवर्णवाले (सनकादिकोंके समान सिद्ध) पुरुषको जो 
उत्तम गति प्राप्त होती है, वही उन योगियोंको मिलती है॥४६॥ 


संहारविक्षेपमनिष्टमेक॑ 
चत्वारे. चान्यानि वसत्यनीशः। 
घष्ठस्य वर्णस्य परा गतिर्या 
सिद्धावसिद्धस्य गतक्लमस्य ॥ ४७॥ 


जो परमगति छठे (शुक्ल) वर्णके साधकको मिलती है, उसे 
पानेका अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके 
समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं; ऐसा योगी भी यदि योगजनित ऐश्वर्यके 
सुखभोगकी वासनाका त्याग करनेमें असमर्थ है तो वह न चाहनेपर 
भी एक कल्पतक अपनी साधनाके फलरूप मह:, जन, तप और 
सत्य--इन चारों लोकोंमें क्रमश: निवास करता है (और कल्पके अन्तमें 


मुक्त हो जाता है)॥४७॥ 

सप्तोत्तरं तत्र वसत्यनीश:ः 
संहारविक्षेपशतं सशेषम्‌। 

तस्मादुपावृत्य मनुष्यलोके 


ततो महान्‌ मानुषतामुपैति ॥ ४८ ॥ 

किंतु जो भलीभाँति योगसाधनमें असमर्थ है, वह योग भ्रष्ट पुरुष 

सौ कल्पोंतक ऊपरके सात लोकोंमें निवास करता है। फिर बचे हुए 
कर्मसंस्कारोंके सहित वहाँसे लौटकर मनुष्यलोकमें पहलेसे बढ़कर 
* पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय--ये दस इन्द्रियाँ सात्तिक, राजसिक और 


तामसिक तथा जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्तिके भेदसे प्रत्येक छ:-छ: प्रकारकी होती हैं। 
इस प्रकार इनके साठ भेद हो जाते हैं। 
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महत्त्वसम्पन्न हो मनुष्यशरीरको पाता है॥४८॥ 
तस्मादुपावृत्य ततः क्रमेण 
सो5ग्रेण. संतिष्ठति . भूतसर्गम्‌। 
स सप्तकृत्श्च पैति लोकान्‌ 
संहारविक्षेपकृतप्रभाव: ॥ ४९॥ 
तदनन्तर मनुष्ययोनिसे निकलकर वह उत्तरेत्तर श्रेष्ठ देवादि 
योनियोंकी ओर अग्रसर होता है एवं सातों लोकोंमें प्रभावशाली होकर 
एक कल्पतक निवास करता है॥४९॥ 


सप्तैव संहारमुपप्लवानि 
सम्भाव्य संतिष्ठति जीवलोके। 

ततोडव्ययं स्थानमनन्तमेति 
देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणएच। 

शेषस्य चैवाथ नरस्य चैव 


देवस्थ विष्णो: परमस्य चैव॥ ५०॥ 
फिर वह योगी भू आदि सात लोकोंको विनाशशील, क्षणभंगुर 
समझकर पुनः मनुष्यलोकमें भलीभाँति (शोकमोहसे रहित होकर) 
निवास करता है। तदनन्तर शरीरका अन्त होनेपर वह अव्यय 
(अविनाशी या निर्विकार) एवं अनन्त (देश, काल और वस्तुकृत 
परिच्छेदसे शून्य) स्थान (परब्रह्मपद)-को प्राप्त होता है। वह अव्यय 
एवं अनन्त स्थान किसीके मतमें महादेवजीका कैलासधाम है। किसीके 
मतमें भगवान्‌ विष्णुका बैकुण्ठधाम है। किसीके मतमें ब्रह्माजीका 
सत्यलोक है। कोई-कोई उसे भगवान्‌ शेष या अनन्तका धाम बताते 
हैं। कोई वह जीवका ही परमधाम है--ऐसा कहते हैं और कोई- 
कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाशसे युक्त परब्रह्मका स्वरूप बताते 
हैं॥५०॥ 
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संहारकाले 'परिदग्धकाया 
ब्रह्माणमायान्ति सदा प्रजा हि। 
चेष्टात्मनो देवगणाएच सर्वे 


ये ब्रह्मलोके अपराः सम ते5ठपि॥ ५१॥ 

ज्ञानाग्निके द्वारा जिनके सूक्ष्म, स्थूल और कारणशरीर दग्ध हो 

गये हैं, वे प्रजाजन अर्थात्‌ योगीलोग प्रलयकालमें सदा परब्रह्म 

परसमात्माको प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोकसे नीचेके लोकोंमें रहनेवाले 

साधनशील दैवी प्रकृतिसे सम्पन्न साधक हैं, वे सब परब्रह्मको प्राप्त 
हो जाते हैं॥५१॥ 


प्रजाविसर्ग तु सशेषकाले 
स्थानानि स्वान्येव सरन्ति जीवा:। 
निःशेषतस्तत्पदं यान्ति चान्ते 


सर्वे देवा ये सदृशा मनुष्या:॥ ५२॥ 
प्रलयकालमें जो जीव देवभावको प्राप्त थे, वे यदि अपने सम्पूर्ण 
कर्मफलोंका उपभोग समाप्त करनेसे पहले ही लयको प्राप्त हो जाते हैं तो 
कल्पान्तरमें पुनः प्रजाकी सृष्टि होनेपर वे शेष फलका उपभोग करनेके 
लिये उन्हीं स्थानोंको प्राप्त होते हैं, जो उन्हें पूर्वकल्पमें प्राप्त थे; किंतु जो 
कल्पान्तमें उस योनिसम्बन्धी कर्मफल-भोगको पूर्ण कर चुके हैं, वे 
स्वर्गलोकका नाश हो जानेपर दूसरे कल्पमें उनके जैसे कर्म हैं, उसीके 
सदूश अन्य प्राणियोंकी भाँति मनुष्य-योनिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ 
ये तु च्युताः सिद्धलोकातू क्रमेण 
तेषां गति यान्ति तथानुपूर्व्या। 
जीवाः परे. तद्‌ बलतुल्यरूपा:ः 
स्‍्व॑ स्‍्व॑ विधिं यान्ति विपर्ययेण॥ ५३॥ 
जो योगी सिद्धलोकसे गिरकर मृत्युलोकमें आये हैं, उनके समान 
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साधनबलसे सम्पन्न जो अन्य योगी हैं, वे भी एक लोकसे दूसरे लोकमें 
ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषोंको ही गतिको प्राप्त होते 
हैं। परंतु जो वैसे नहीं हैं, वे विपरीतभावके कारण अपनी-अपनी गतिको 
प्राप्त होते हैं॥ ५३॥ 
स यावदेवास्ति सशेषभुक्‌ ते 
प्रजाश्च देव्यौ च तथेव शुक्‍्ले। 
तावत्‌ तदड्लेषु विशुद्धभावः 
संयम्य पज्चेन्द्रियरूपमेतत्‌॥ ५४॥ 
विशुद्धभावसे सम्पन्न सिद्ध पुरुष जबतक पंचेन्द्रियरूप इस 
करणसमुदायका संयम करके शेष प्रारब्ध कर्मका उपभोग करता है, 
तबतक उसके शरीरमें समस्त प्रजागणोंका अर्थात्‌ इन्द्रियोंके देवताओंका 
तथा अपरा और परा विद्याका निवास रहता है॥ ५४॥ 
शुद्धां गति तां परमां परैति 
शुद्धेन नित्य मनसा विचिन्वन्‌। 
ततोडव्ययं स्थानमुपैति ब्रह्म 
दुष्प्रामभ्येति स॒ शाश्वत वबै॥ ५५॥ 
जो साधक सदा शुद्ध मनसे उस विशुद्ध परमगतिका अनुसन्धान 
करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर अविकारी, 
दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त करके वह उसीमें प्रतिष्ठित हो 
जाता है॥५०॥ 
इत्येतदाख्यातमहीनसत्त्व 
नारायणस्येहश बल॑ मया ते॥५६॥ 
उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज! इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह 
भगवान्‌ नारायणका बल एवं प्रभाव बताया है॥ ५६॥ 
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वृत्र उवाच 

एवं गते मे न विषादोउस्ति कश्चित्‌ 

सम्यकू च पश्यामि वच्स्तथेतत्‌। 
श्रुत्वा तु ते वाचमदीनसत्त्व 

विकल्मषोउस्म्यद्य तथा विपाप्मा॥ ५७॥ 

वृत्रासुर बोला--उदारचित्त महात्मा सनत्कुमारजी! यदि ऐसी 

बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचनको अच्छी 
तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर 
रहा हूँ कि आपकी इस वाणीको सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष 
दूर हो गये॥ ५७॥ 


प्रवृत्तमेतद्‌ भगवन्‌ महर्षे 
महाद्युतेश्चक्रमनन्तवीर्यम्‌ । 
विष्णोरनन्तस्य सनातन तत्‌ 


स्थानं सर्गा यत्र सर्वे प्रवृत्ता:। 
स॒ वे महात्मा पुरुषोत्तमो वे 
तस्मिनू जगत्‌ सर्वमिदं प्रतिष्ठितम्‌॥ ५८॥ 
भगवन्‌! महर्षे! महातेजस्वी, अनन्त एवं सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विष्णुका यह अमित शक्तिशाली संसारचक्र चल रहा है। यह भगवान्‌ 
विष्णुका वह सनातन स्थान है, जहाँसे सारी सृष्टियोंका आरम्भ होता 
है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम हैं। उन्हींमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित 
है॥ ५८॥ 
भीष्प उवाच 
एवमुक्वा स॒ कौन्तेय वृत्र: प्राणानवासृजत्‌। 
योजयित्वा तथात्मानं परं॑ स्थानमवाप्तवान्‌॥ ५९॥ 
भीष्मजी कहते हैं--कुन्तीनन्दन ! ऐसा कहकर वृत्रासुरने अपने 
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आत्माको परमात्मामें लगाकर उन्हींका ध्यान करते हुए प्राण त्याग 
दिये और परमेश्वरके परमधामको प्राप्त कर लिया॥ ५९॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अयं॑ स॒ भगवान्‌ देवः पितामह जानार्दनः। 
सनत्कुमारो वृत्राय.  यत्तदाख्यातवानू._ पुरा॥। ६०॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! पूर्वकालमें महात्मा सनत्कुमारने 
वृत्रासुरसे जिनके स्वरूपका वर्णन किया था, वे भगवान्‌ विष्णु-ये 
हमारे जाार्दन श्रीकृष्ण ही तो हैं ?॥६०॥ 
भीष्प उवाच 
मूलस्थायी महादेवो भगवान्‌ स्वेन तेजसा। 
तत्स्थ:ः सृजति तान्‌ भावान्‌ नानारूपान्‌ महामना:॥ ६१॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! मूल-कारणरूपसे स्थित, महान्‌ देव, 
महामनस्वी भगवान्‌ नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूपमें स्थित होकर 
अपने प्रभावसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण पदार्थोकी सृष्टि करते हैं ॥ ६१॥ 
तुरीयांशेन तस्थेम॑ विद्धि केशवमच्युतम्‌। 
तुरीयार्धेन लोकांस्त्रीन भावयत्येव बुद्धिमान्‌॥ ६२॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले इन भगवान्‌ श्रीकृष्णको तुम 
उन श्रीनारायणके एक चतुर्थ अंशसे सम्पन्न समझो। बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने उस चतुर्थ अंशसे ही तीनों लोकोंकी रचना करते हैं॥ ६२ ॥ 
अर्वाक्‌ स्थितस्तु यः स्थायी कल्पान्ते परिवर्तते। 
स॒ शेते भगवानप्सु योउसावतिबलः प्रभुः। 
तान्‌ विधाता प्रसन्नात्मा लोकांश्चतति शाशवतानू॥ ६३॥ 
जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलयकालमें भी विद्यमान हैं, वे 
ही अत्यन्त बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान्‌ श्रीहरि कल्पान्तमें 
जलके भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसनन्‍्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन 
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समस्त शाश्वत लोकोंमें विचरण करते हैं॥६३॥ 


सर्वाण्यशून्यानि करोत्यनन्तः 
सनातन: सज्चरते च लोकान्‌। 
स चानिरुद्धः सृजते महात्मा 


तत्सथ्थ॑ं जगत्‌ सर्वमिंदं विचित्रम्‌॥ ६४॥ 
अनन्त एवं सनातन भगवान्‌ श्रीहरि समस्त कारणोंको सत्ता और 
स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीलावपु धारण करके लोकोंमें विचरण करते 
हैं। उन महापुरुषकी गतिको कोई रोक नहीं सकता। वे ही इस जगत्‌की 
सृष्टि करते हैं। उन्हींमें यह सम्पूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है॥ ६४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
वृत्रेण परमार्थज्ष॒ दृष्टा मन्येउत्मनो गतिः। 
शुभा तस्मातू स सुखितो न शोचति पितामह॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--परमार्थतत्त्वके ज्ञाता पितामह! मैं समझता 
हूँ कि वृत्रासुरने आत्माके शुभ एवं यथार्थ स्वरूपका साक्षात्कार कर 
लिया था; इसीलिये वह सुखी था, शोक नहीं करता था॥६५॥ 
शुक्ल: शुक्लाभिजातीय: साध्यो नावर्ततेडनघ। 
तिर्यग्गतेअ्च॒ निर्मुक्तो. निरयाच्च पितामह॥ ६६॥ 
निष्पाप पितामह ! वह शुद्ध कुलमें उत्पन्न हुआ था और स्वभावसे 
भी शुद्ध था। जान पड़ता है वह साध्य नामक देवता ही था; इसीलिये 
पुन: संसारमें नहीं लौटा। वह पशु-पक्षियोंकी योनि तथा नरकसे 
छुटकारा पा गया॥ ६६॥ 
हारिद्रवर्णा रक्ते वा वर्तमानस्तु पार्थिव। 
तिर्यगेवानुपश्येत कर्मभिस्तामसैर्वृत: ॥ ६७॥ 
पृथ्वीनाथ! पीतवर्णवाले देवसर्गमें तथा रक्तवर्णवाले अनुग्रहसर्गमें 
विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मोंसे आवृत होकर तिर्यग्योनिका भी 
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दर्शन कर सकता है॥ ६७॥ 
वयं तु भूशमापनना रक्ता दुःखसुखे5सुखे। 
कां गति प्रतिपत्स्यामो नीलां कृष्णाधमामथ॥ ६८॥ 

हमलोग तो और भी अधिक आपत्तिसे घिरे हुए हैं। दुःख- 
सुखसे मिश्रित भावमें अथवा केवल दुःखमय भावमें आसक्त हैं। ऐसी 
दशामें पता नहीं हमें किस गतिकी प्राप्ति होगी ? हम नीलवर्णवाली 
मानव-योनिमें पड़ेंगे या कृष्णवर्णवाली स्थावर योनिसे भी हीनदशाको 
जा पहुँचेंगे॥ ६८ ॥ 

भीष्य उवाच 

शुद्धाभिजनसम्पन्ना:. पाण्डवा:  संशितत्रता:। 
विहृत्य देवलोकेषु पुनर्मानुषमेष्यथ॥ ६९॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम सभी पाण्डव विशुद्ध कुलसे 
सम्पन्न और तीक्ष्ण ब्रतोंका भलीभाँति पालन करनेवाले हो; अतः 
देवताओंके लोकोंमें विहार करके पुनः मनुष्य-शरीरको ही प्राप्त 
करोगे॥ ६९॥ 
प्रजाविसर्ग च्च सुखेन काले 

प्रत्येत्य. देवेषु. सुखानिभुक्त्वा। 
सुखेन संयास्यथ सिद्धसंख्यां 
मा वो भयं भूद्‌ विमला: स्थ सर्वे॥७०॥ 

तुम सब लोग यथासमय सुखसे सन्तानोत्पादन करके देवलोकोॉमें 
जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात्‌ सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धोंमें 
गिने जाओगे। तुम्हारे मनमें दुर्गतिका भय नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो॥७०॥ 

॥ जति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वृत्रगीतासु द्वितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 
॥ वृत्रगीता सम्पूर्णा ॥ 


ज-7+*-० ७-७९ पे 


[ पुत्रगीता | 


(गहाभारतके शान्तिपर्वमें भ्रीष्प-युधिष्टिर-संवादके अन्तर्गत पुत्रगीवाके 
रूपमें एक प्राचीन आख्यान आता है, जिसमें सदा वेद-शास्त्रोंके अध्ययनमें तत्पर 
रहनेवाले एक ब्राह्मणको उनके मेधावी नामक तत्त्वदर्शी पुत्रद्गारा ही बहुत मार्मिक 
उपदेश दिये यये हैं। प्रत्येक मनुष्यका जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु कभी भी बिना 
पूर्वसुचनाके आ सकती है; अतः प्रत्येक अवस्थामें संपारकी आसक्तिसे बचकर 
धर्माचरण तथा सत्यव्रतवका पालन करते रहना चाहिये, यही परमसाधन इस 
पुत्रगीतामें बताया गया है। अत्यन्त प्रभावी ढंगसे चेतावनी देनेवाली यह पृत्रगीता 
यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
अतिक्रामति काले5स्मिन्‌ सर्वभूतक्षयावहे। 
कि श्रेयः प्रतिप.्येत तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥ 
राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह! समस्त भूतोंका संहार 
करनेवाला यह काल बराबर बीता जा रहा है, ऐसी अवस्थामें मनुष्य 


क्या करनेसे कल्याणका भागी हो सकता है? यह मुझे बताइये॥ १॥ 
भीष्प उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 

पितुः पुत्रेण संवाद त॑ निबोध युधिष्ठिर॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें ज्ञानी पुरुष पिता और 

पुत्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। तुम 

उस संवादको ध्यान देकर सुनो॥२॥ 

द्विजातेः कस्यचित्‌ पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य वै। 

बभूव पुत्रो मेधावी मेधावी नाम नामतः॥ ३॥ 
कुन्तीकुमार! प्राचीन कालमें एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेद- 
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शास्त्रोंके स्वाध्यायमें तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो गुणसे 
तो मेधावी था ही, नामसे भी मेधावी था॥३॥ 
सोडब्रवीतू पितरं पुत्र: स्वाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षधर्मार्थकुशलो लोकतत्त्वविचक्षण: ॥ ४॥ 
वह मोक्ष, धर्म और अर्थमें कुशल तथा लोकतत्त्वका अच्छा ज्ञाता 
था। एक दिन उस पुत्रने अपने स्वाध्यायपरायण पितासे कहा-- ॥ ४॥ 
पुत्र उवाच 
धीरः: किंस्वित्‌ू तात कुर्यात्‌ प्रजानन्‌ 
श्षिप्रं ह्ायुर्भ्रश्यते मानवानाम्‌। 
पितस्तदाचक्ष्व यथार्थयोगं 
ममानुपूर्व्यम येन धर्म चरेयम्‌॥ ५॥ 
पुत्र बोला--पिताजी ! मनुष्योंकी आयु तीत्र गतिसे बीती जा 
रही है। यह जानते हुए धीर पुरुषको क्‍या करना चाहिये? तात! 
आप मुझे उस यथार्थ उपायका उपदेश कीजिये, जिसके अनुसार मैं 
धर्मका आचरण कर सकूँ॥५॥ 


पिवोवाच 
वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र 
पुत्रानिच्छेतू. पावनार्थ पितृणाम्‌। 
अग्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो 


वनं प्रविश्याथ मुनिर्बभूषेत्‌॥ ६॥ 

पिताने कहा--बेटा ! द्विजको चाहिये कि वह पहले ब्रह्मचर्य- 

ब्रतका पालन करते हुए सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे; फिर गृहस्थाश्रममें 

प्रवेश करके पितरोंकी सद्‌गतिके लिये पुत्र पैदा करनेकी इच्छा करे। 

विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियोंकी स्थापना करके यज्ञोंका अनुष्ठान करे। 

तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। उसके बाद मौनभावसे रहते 
हुए संनन्‍्यासी होनेकी इच्छा करे॥६॥ 
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पुत्र उवाच 
एवमभ्याह ते लोके समनन्‍्तातू_ परिवारिते। 
अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इबव भाषसे॥ ७॥ 
पुत्रने कहा--पिताजी ! यह लोक जब इस प्रकारसे मृत्युद्वारा 
मारा जा रहा है, जरा-अवस्थाद्वारा चारों ओरसे घेर लिया गया है, 
दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षयरूप काम करके बीत रहे हैं-- 
ऐसी दशामें भी आप धीरकी भाँति कैसी बात कर रहे हैं ?॥ ७॥ 
पिवोवाच 
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः। 
अमोघा: का: पतन्तीह कि नु भीषयसीव मामू॥ ८॥ 
पिताने पूछा--बेटा! तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर रहे हो? 
बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है, किसने इसे 
घेर रखा है और यहाँ कौन-से ऐसे व्यक्ति हैं, जो सफलतापूर्वक 
अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ?॥८॥ 
पुत्र उवाच 
मृत्युनाभ्यातोा लोको  जरया परिवारितः। 
अहोरात्रा: पतन्त्येते ननु कस्मान्न बुध्यसे॥ ९॥ 
पुत्रने कहा--पिताजी ! देखिये, यह सम्पूर्ण जगत मृत्युके द्वारा 
मारा जा रहा है। बुढ़ापेने इसे चारों ओरसे घेर लिया है और ये 
दिन-रात ही वे व्यक्ति हैं, जो सफलतापूर्वक प्राणियोंकी आयुका 
अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं, इस बातको 
आप समझते क्‍यों नहीं हैं ?॥९॥ 
अमोघा रात्रयश्च्रापि नित्यमायान्ति यान्ति च। 
यदाहमेतजानामि न मृत्युस्तिष्ठीति ह। 
सो5हह॑ कथं प्रतीक्षिष्पे जालेनापिहितश्चरन्‌॥ १०॥ 
ये अमोघ रात्रियाँ नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब में 
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इस बातको जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभरके लिये भी रुक नहीं सकती 
और मैं उसके जालमें फँसकर ही विचर रहा हूँ, तब मैं थोड़ी देर 
भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ?॥१०॥ 
रात्यां रात्रां व्यतीतायामायुर्पतरं यदा। 
गाधोदके मत्स्य इब सुखं विन्देत कस्तदा॥ ११॥ 
जब एक-एक रात बीतनेके साथ ही आयु बहुत कम होती 
चली जा रही है, तब छिछले जलमें रहनेवाली मछलीके समान कौन 
सुख पा सकता है?॥११॥ 
(यस्यां रात्र्यां व्यतीतायां न किज्चिच्छुभमाचरेत्‌। ) 
तदेव वन्ध्य॑ दिवसमिति विद्याद्‌ विचक्षण:। 
अनवाप्तेषु_ कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌॥ १२॥ 
जिस रातके बीतनेपर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिनको 
विद्वान्‌ पुरुष “व्यर्थ ही गया' समझे। मनुष्यकी कामनाएँ पूरी भी नहीं 
होने पातीं कि मौत उसके पास आ पहुँचती है॥१२॥ 
शष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌। 
व॒कीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति॥ १३॥ 
जैसे घास चरते हुए भेंड़ेके पास अचानक व्याप्री पहुँच जाती 
है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्यका मन जब 
दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और 
उसे लेकर चल देती है॥१३॥ 
अद्येव कुरु यच्छेयो मा त्वां कालोउत्यगादयम्‌। 
अकृतेष्वेव..  कार्येषु मृत्युर्वें. सम्प्रकर्षति॥ १४॥ 
इसलिये जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिये। 
आपका यह समय हाथसे निकल न जाय; क्योंकि सारे काम अधूरे 
ही पड़े रह जायँगे और मौत आपको खींच ले जायगी॥ १४॥ 
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श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाकह्ठे चापराह्िकम्‌। 
न हि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतमस्थय न वा कृतम्‌॥ १५॥ 
कल किया जानेवाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिये। 
जिसे सायंकालमें करना है, उसे प्रातःकालमें ही कर लेना चाहिये; 
क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या 
नहीं ॥ १५॥ 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति। 
(न मृत्युरामनत्रयते हर्तुकामो जगद्प्रभु:। 
अबुद्ध एवाक्रमते मीनान्‌ मीनग्रहो यथा॥) 
कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा ? 
सम्पूर्ण जगतूपर प्रभुत्व रखनेवाली मृत्यु जब किसीको हरकर ले जाना 
चाहती है तो उसे पहलेसे निमन्त्रण नहीं भेजती है। जैसे मछेरे चुपकेसे 
आकर मछलियोंको पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर 
ही आक्रमण करती है॥ 
युवैबव॒ धर्मशील: स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌। 
कृते धर्मे भवेत्‌ कीर्तिरिह प्रेम च वे सुखम्‌॥ १६॥ 
मोहेन. हि. समाविष्ट: पुत्रदारार्थमुद्यतः। 
कृत्वा कार्यमकार्य वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति॥ १७॥ 
अत: युवावस्थामें ही सबको धर्मका आचरण करना चाहिये; 
क्योंकि जीवन निःसन्देह अनित्य है। धर्माचरण करनेसे इस लोकमें 
मनुष्यकी कीर्तिका विस्तार होता है और परलोकमें भी उसे सुख मिलता 
है। जो मनुष्य मोहमें डूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्रीके लिये उद्योग 
करने लगता है और करने तथा न करनेयोग्य काम करके इन सबका 
पालन-पोषण करता है॥ १६-१७॥ 
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त॑ पुत्रपशुसम्पनं व्यासक्तमनसं नरम्‌। 
सुप्त॑ व्याप्रो मृगमिव मृत्युरादाय गच्छति॥ १८॥ 
जैसे सोये हुए मृगको बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र 
और पशुओंसे सम्पन्न एवं उन्हींमें मनको फँसाये रखनेवाले मनुष्यको 
एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है॥ १८॥ 
सज्चिन्वानकमेवैनं कामानामवितृप्तकम्‌। 
व्याप्र:. पशुमिवादाय मृत्युरादाय गच्छति॥ १९॥ 
जबतक मनुष्य भोगोंसे तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता 
है, तभीतक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही, जैसे 
व्याप्र किसी पशुको ले जाता है॥ १९॥ 
इंद कृतमिंदं कार्यमिदमन्यत्‌_ कृताकृतम्‌। 
एवमीहासुखासक्त कृतान्तः:. कुरुते वशे॥ २०॥ 
मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना 
है और यह अधूरा ही पड़ा है; इस प्रकार चेष्टाजनित सुखमें आसक्त 
हुए मानवको काल अपने वशमें कर लेता है॥२०॥ 
कृतानां फलमप्राप्त॑ कर्मणां कर्मसंज्ञितम्‌। 
क्षेत्रापणगृहासक्त मृत्युरादाय गच्छति॥ २१॥ 
मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरमें ही फँसा रहता है, उसके 
किये हुए उन कर्मोंका फल मिलने भी नहीं पाता, उसके पहले ही 
उस कर्मासक्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है॥२१॥ 
दुर्बल॑ बलवन्त॑ च शूरं भीरुं जडं कविम्‌। 
अप्राप्त॑ सर्वकामार्थानू_ मृत्युरादाय. गच्छति॥ २२॥ 
कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख 
हो या दिद्वानू, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओंके पूर्ण होनेसे पहले 
ही उसे उठा ले जाती है॥२२॥ 
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मृत्युजता च व्याधिए्वच दुःखं चानेककारणम्‌। 
अनुषक्त यदा देहे कि स्वस्थ इव तिष्ठसि॥ २३॥ 
पिताजी ! जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणोंसे 
होनेवाले दुःखोंका आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ- 
से होकर क्‍यों बैठे हैं ?॥ २३॥ 
जातमेवान्तको5न्‍्ताय. जरा चान्वेति देहिनम्‌। 
अनुषक्ता द्येनेते भावाः स्थावरजड्डमा:॥ २४॥ 
देहधारी जीवके जन्म लेते ही अन्त करनेके लिये मौत और 
बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनोंसे 
बँधे हुए हैं॥२४॥ 
मृत्योर्वा मुखमेतद्‌ वे या ग्रामे बसतो रतिः। 
देवानामेष वे गोष्ठोीं यदरण्यमिति श्रुतिः॥ २५॥ 
ग्राम या नगरमें रहकर जो स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्ति बढ़ायी 
जाती है, यह मृत्युका मुख ही है और जो वनका आश्रय लेता 
है, यह इन्द्रियरूपी गौओंको बाँधनेके लिये गोशालाके समान है, यह 
श्रुतिका कथन है॥ २५॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः। 
छित्त्वैतां सुकृतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति दुष्कृतः॥ २६॥ 
ग्राममें रहनेपर वहाँके स्त्री-पुत्र आदि विषयोंमें जो आसक्ति होती 
है, यह जीवको बाँधनेवाली रस्सीके समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही 
इसे काटकर निकल पाते हैं। पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं॥ २६॥ 
न हिंसयति यो जनन्‍्तूनू मनोवाक्कायहेतुभि:। 
जीवितार्थापनयन:. प्राणिभिन स॒ हिंस्यते॥ २७॥ 
जो मनुष्य मन, वाणी और शरीररूपी साधनोंद्वारा प्राणियोंकी हिंसा 
नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थका नाश करनेवाले हिंसक 
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प्राणी हिंसा नहीं करते हैं॥२७॥ 

न मृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्‌ प्रबाधते। 

ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्यं सत्ये ह्मृतमाश्रितम्‌॥ २८ ॥ 
सत्यके बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्युकी सेनाका 

कभी सामना नहीं कर सकता; इसलिये असत्यको त्याग देना चाहिये; 

क्योंकि अमृतत्व सत्यमें ही स्थित है॥ २८॥ 

तस्मात्‌ सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरायण: | 

सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनैवान्तक॑ जयेतू्‌॥ २९॥ 
अत: मनुष्यको सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये। सत्ययोगमें 

तत्पर रहना और शास्त्रकी बातोंको सत्य मानकर श्रद्धापूर्वक सदा मन 

और इन्द्रियोंका संयम करना चाहिये। इस प्रकार सत्यके द्वारा ही मनुष्य 

मृत्युपर विजय पा सकता है॥ २९॥ 

अमृतं॑ चैव मृत्युझ्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्‌। 

मृत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेडमृतम्‌॥ ३०॥ 
अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीरमें ही स्थित हैं। मनुष्य मोहसे 

मृत्युकों और सत्यसे अमृतको प्राप्त होता है॥ ३०॥ 

सो5ह॑ हाहिंसत्र: सत्यार्थी कामक्रोधबहिष्कृतः। 

समदुःखसुख:  क्षेमी मृत्युं हास्याम्यमर्त्यवत्‌॥ ३१॥ 
अतः अब मैं हिंसासे दूर रहकर सत्यकी खोज करूँगा, काम 

और क्रोधको हृदयसे निकालकर दुःख और सुखमें समान भाव रखूँगा 

तथा सबके लिये कल्याणकारी बनकर देवताओंके समान मृत्युके भयसे 

मुक्त हो जाऊँगा॥ ३१॥ 

शान्तियज्ञतो दान्तो ब्रहायज्ञे स्थितो मुनिः। 

वाड्ममनःकर्मयज्ञशच भविष्याम्युदगायने॥ ३२॥ 
मैं निवृत्तिरतयण होकर शान्तिमय यज्ञमें तत्पर रहूँगा, मन और 
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इन्द्रियोंको वशमें रखकर ब्रह्मययज्ञ (वेद-शास्त्रोंके स्वाध्याय) में लग 
जाऊँगा और मुनिवृत्तिसे रहूँगा। उत्तरायणके मार्गसे जानेके लिये मैं 
जप और स्वाध्यायरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं 
गुरुशुश्रूषादिरूप कर्मयज्ञका अनुष्ठान करूँगा॥ ३२॥ 
पशुयज्ञं कथं. हिंस््रैमदूशो. यष्टुमईति। 
अन्तवद्धिरिव प्राज्ञः  क्षेत्रयज्ञँ). पिशाचवत्‌ू॥ ३३॥ 
मेरे-जैसा विद्वान्‌ पुरुष नश्वर फल देनेवाले हिंसायुक्त पशुयज्ञ 
और पिशाचोंके समान अपने शरीरके ही रक्त-मांसद्वारा किये जानेवाले 
तामस यज्ञोंका अनुष्ठान कैसे कर सकता है ?॥ ३३॥ 
यस्य वाड्म्मनसी स्थातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा। 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स॒वै सर्वमवाप्नुयात्‌॥ ३४॥ 
जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भलीभाँति एकाग्र रहते हैं 
तथा जो त्याग, तपस्या और सत्यसे सम्पन्न होता है, वह निश्चय 
ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है॥ ३४॥ 
नास्ति विद्यासमं चनक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌॥ ३५॥ 
संसारमें विद्या (ज्ञान) के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान 
कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके 
समान कोई सुख नहीं है॥ ३५॥ 
आत्मन्येवात्ममा जात आत्मनिष्ठो5प्रजोषपि वा। 
आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा॥ ३६॥ 
मैं सन्‍्तानरहित होनेपर भी परमात्मामें ही परमात्माद्वारा उत्पन्न 
हुआ हूँ, परमात्मामें ही स्थित हूँ। आगे भी आत्मामें ही लीन होऊँगा। 
सनन्‍्तान मुझे पार नहीं उतारेगी॥ ३६॥ 
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नेतादूशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथेकता समता सत्यता च। 
शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं 
ततस्ततश्चोपरम:ः क्रियाभ्य: ॥ ३७॥ 


परमात्माके साथ एकता तथा समता, सत्यभाषण, सदाचार, 
ब्रह्मनिष्ठा, दण्डका परित्याग (अहिंसा), सरलता तथा सब प्रकारके 
सकाम कर्मोसे उपरति--इनके समान ब्राह्मणके लिये दूसरा कोई धन 
नहीं है॥ ३७॥ 
कि ते बधर्नेबन्धविर्षाषपि कि ते 
कि ते दारैब्रह्माण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क्‍व गताः पिता च॥ ३८॥ 
ब्राह्मणदेव पिताजी ! जब आप एक दिन मर ही जायँगे तो आपको 
इस धनसे क्‍या लेना है अथवा भाई-बन्धुओंसे आपका क्‍या काम 
है तथा स्त्री आदिसे आपका कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है? 
आप अपने हृदयरूपी गुफामें स्थित हुए परमात्माको खोजिये। सोचिये 
तो सही, आपके पिता और पितामह कहाँ चले गये 2॥ ३८॥ 
भीष्य उवाच 
पुत्रस्यतद्‌ बच: श्रुत्वा यथाकार्षीत्‌ पिता नृप। 
तथा त्वमपि वर्तस्व सत्यधर्मपरायण:॥ ३९॥ 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! पुत्रका यह वचन सुनकर पिताने 
जैसे सत्य-धर्मका अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य-धर्ममें 


तत्पर रहकर यथायोग्य बर्ताव करो॥ ३९॥ 
॥ जति श्रीमहाभारते शान्त्रिपर्वणि पुत्रगीता सम्पूर्णा॥ 


ज-7“-०छ--७९-- पे 


ह कामगीता ह 


(महाभारतके आश्वमेधिक पर्वके अन्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्ण और धर्मराज 
युधिष्टिर-संवादके रूपमें कामगीता प्राप्त है। इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कामप्रोक्त 
एक ग्राचीन याथाका वर्णन किया है, जिसमें बाह्य पदार्थोके त्यायके स्थानपर 
उनमें मगत्वके त्यागकों ही वास्तविक त्याग बताया गया है, जो महान्‌ भयसे 
छुटकारा दिलानेवाला है । अत्यन्त लघु कलेवरवाली यह कामगीता यहाँ सानुवाद 
प्रस्तुत की जा रही है--॥ 

वासुदेव उवाच 
न बाहां द्र॒व्यमुत्सज्य सिद्धिर्भवति भारत। 
शारीरं द्र॒व्यमुत्सूज्य सिद्धिर्भवति वा न वा॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- भारत! केवल राज्य आदि बाह्य 
पदार्थोंका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। शारीरिक द्रव्यका 
त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है॥ १॥ 
बाह्द्र॒व्यविमुक्तस्य शारीरेषु. च गृद्धयतः। 
यो धर्मों यत्‌ सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा॥२॥ 
बाह्य पदार्थोसे अलग होकर भी जो शारीरिक सुख-विलासमें 
'आसक्त है, उसे जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति होती है, वह तुम्हारे 
साथ द्वेष करनेवालोंको ही प्राप्त हो॥२॥ 
द्यक्षस्तु भवेम्मृत्युस्व्यक्षं ब्रह्मा शाइवतम्‌। 
ममेति च भवेम्मृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ू॥ ३॥ 

“मम' (मेरा) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और 'न मम' (मेरा 
नहीं है) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है। 
ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है॥३॥ 
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ब्रह्मृत्यू_ ततो राजनात्मन्येव. व्यवस्थितौ। 
अदृश्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌॥ ४॥ 
राजन! इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित 
हैं। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियोंको लड़ाते हैं अर्थात्‌ किसीको 
अपना मानना और किसीको अपना न मानना यह भाव ही युद्धका 
कारण है, इसमें संशय नहीं है॥४॥ 
अविनाशो5स्थ सत्त्स्य नियतो यदि भारत। 
भित्ता शरीर भूतानामहिंसां प्रतिपद्यते॥ ५॥ 
भरतनन्दन ! यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न होना ही निश्चित 
हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके भी मनुष्य अहिंसाका 
ही फल प्राप्त करेगा॥५॥ 
लब्ध्वा हि. पृथ्वीं कृत्नां सहस्थावरजड़माम्‌। 
ममत्व॑ यस्य नेव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति॥ ६॥ 
चराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमें 
ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे 
उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता॥६॥ 
अथवा वसतः पार्थ बने वन्येन जीवतः। 
ममता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्ये स॒ वर्तते॥ ७॥ 
किंतु कुन्तीनन्दन! जो वनमें रहकर जंगली फल-मूलोंसे ही 
जीवन-निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्र॒व्योंमें ममता है तो वह 
मौतके मुखमें ही विद्यमान है॥७॥ 
बाह्मान्तराणां शत्र्णां स्वभाव पश्य भारत। 
यन्‍न पश्यति तद्‌ भूतं॑ मुच्यते स महाभयात्‌॥ ८ ॥ 
भारत! बाहरी और भीतरी शत्रुओंके स्वभावको देखिये-समझिये 
(ये मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये)। जो 
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मायिक पदार्थोको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह महान्‌ भयसे 
छुटकारा पा जाता है॥८॥ 


कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके 
नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्ति: । 
सर्वे कामा मनसोडड्ड प्रभूता 


यानू पण्डितःः संहरते  विचिन्त्य॥ ९॥ 

जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके लोग प्रशंसा 

नहीं करते हैं। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामनाके नहीं होती और समस्त 

कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं। विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंको दुःखका 
कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं॥९॥ 


भूयो भूयो जन्मनो5भ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमार्ग विचिन्त्य। 
दान॑ ह2। वेदाध्ययनं तपश्च 


काम्यानि कर्माण च वबैदिकानि॥ १०॥ 
ब्र्तं यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 

कामेन यो नारभते विदित्वा। 
यदू यच्चायं कामयते स धर्मो 

न यो धर्मों नियमस्तस्थ मूलम्‌॥ ११॥ 

योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे योगको ही मोक्षका 

मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस बातको 
जानता है, वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, ब्रत, यज्ञ, 
नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं करता 
तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। 
वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही धर्म है और वही मोक्षका मूल 
है॥ १०-११॥ 
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अत्र गाथा: कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविद:। 

श्रुणु. संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर। 

नाहं शक्यो5नुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌॥ १२॥ 
युधिष्ठिर! इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान्‌ एक 

पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, जो कामगीता कहलाती है। 

उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिये। कामका कहना है कि कोई भी 

प्राणी वास्तविक उपाय (निर्ममता और योगाभ्यास)-का आश्रय लिये 

बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है॥१२॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम्‌। 

तस्य तस्मिनू प्रहदणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌॥ १३॥ 
जो मनुष्य अपनेमें अस्त्रबलकी अधिकताका अनुभव करके मुझे 

नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र-बलमें मैं अभिमानरूपसे 

पुनः प्रकट हो जाता हूँ॥१३॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं यज्ञैर्विविधदक्षिणै:। 

जड़मेष्विव धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌॥ १४॥ 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा मुझे मारनेका यत्न करता 

है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ, जैसे उत्तम जंगम 

योनियोंमें धर्मात्मा॥ १४॥ 

यो मां प्रयतते नित्यं वेदैव्वेदान्तसाधने:। 

स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्‌॥ १५॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा 

देनेका सदा प्रयास करता है, उसके मनमें मैं स्थावर प्राणियोंमें 

जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हूँ॥१५॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं धृत्या सत्यपराक्रमः। 

भावो भवामि तस्थाहं स॒ च मां नावबुध्यते॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष थैर्यके बलसे मुझे नष्ट करनेकी चेष्टा 
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करता है, उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतना घुल-मिल जाता 

हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता॥ १६॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितत्रतः। 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌॥ १७॥ 
जो कठोर ब्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे 

अस्तित्वको मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी तपस्यामें ही मैं 

प्रकट हो जाता हूँ॥ १७॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः:। 

तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च। 

अवध्य: सर्वभूतानामहमेकः सनातन: ॥ १८॥ 
जो दिद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका प्रयत्न करता 

है, उसकी जो मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह बँधा हुआ है। 

यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और मैं खुशीके मारे नाचने 

लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियोंक लिये अवध्य एवं सदा 

रहनेवाला हूँ॥ १८॥ 

तस्मात्त्पप.. त काम यज्ञैर्विविधदक्षिणै:। 

धर्म कुरू महाराज तत्र ते स भविष्यति॥ १९॥ 
अत: महाराज! आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा 

अपनी उस कामनाको धर्ममें लगा दीजिये। वहाँ आपकी वह कामना 

सफल होगी॥ १९॥ 

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌_ दक्षिणावता। 

अन्यैश्च विविदधेरय॑जञ्नैः समृद्धैराप्तदक्षिणै: ॥ २० ॥ 

मा ते व्यथास्तु निहतान्‌ बन्धून्‌ वीक्ष्य पुनः पुनः। 

न शक्यास्ते पुनर्द्रष्टु ये हताउस्मिनू रणाजिरे॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेधका तथा पर्याप्त 
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दक्षिणावाले अन्यान्य समृद्धिशाली यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये। अपने 
मारे गये भाई-बन्धुओंको बारम्बार याद करके आपके मनमें व्यथा 
नहीं होनी चाहिये। इस समरांगणमें जिनका वध हुआ है, उन्हें आप 
फिर नहीं देख सकते॥ २०-२१॥ 
स॒ त्वमिष्टवा महायज्ञै: समृद्धैराप्तदक्षिणै:। 
कीर्ति लोके परां प्राप्प गतिमग्र्यां गमिष्यसि॥ २२॥ 
इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायज्ञोंका 
अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें श्रेष्ठ गति 


प्राप्त करेंगे॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि कृष्णधर्मराजसंवादे कामगीता सम्पूर्णा ॥ 
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(यगगीता ' नायसे पुराण-वाड्मयमें कई यीताएँ मिलती हैं। श्रीविष्पूपुराणके 
अन्तर्गत समाहित यमगीतवा उन्हींगेंसे एक है। यमके दूत किन मनुष्योंसे सदैव 
दूर ही रहते हैं-- यही इस लघु कलेवरवाली गीतामें स्वयं यमराजद्वारा अपने 
दूवोंको बताया गया है। सच्चे भक्तोंके लक्षण बतानेके उपक्रममें जो सदाचार- 
विषयक चर्चा इसमें की गयी है; वह अत्यन्त प्रभावी होनेके साथ भगवान्‌के 
किसी भी स्वरूपके उपासकके लिये सहज ग्राह्म छो सकती है। वस्दुत: एक 
सनावन ब्रह्म ही विभिन्‍न रूपोंगें अभिव्यक्त है। अतएव विष्युभक्त पदसे भ्क्तमात्रका 
वात्पर्य लेना चाहिये। सरल-सुबोध, परंतु मार्मिक भाषा-शैलीगें निबद्ध 
कल्याणकारी इस यगगीताको यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 

श्रीमैत्रेय उदाच 
यथावत्कधितं सर्व यत्पृष्टोडसि मया गुरो। 
श्रोतुमिच्छाम्यह॑ त्वेके तद्धवान्प्रत्रवीतु मे॥ १॥ 
श्रीमैत्रेयजी बोले--हे गुरो! मैंने जो कुछ पूछा था, वह सब 
आपने यथावतू्‌ वर्णन किया। अब में एक बात और सुनना चाहता 
हूँ, वह आप मुझसे कहिये॥ १॥ 
सप्त द्वीपनि. पातालविधयश्च महामुने। 
सप्तलोकाश्च येउन्तःस्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः॥ २॥ 
स्थूलैः सूक्ष्स्तथा . सूृक्ष्मसूक्ष्मात्सूक्ष्मतरैस्तथा। 
स्थूलात्स्थूलतरैश्चैव सर्वप्राणिभिरावृतम्‌॥ ३ ॥ 
हे महामुने ! सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक--ये सभी 
स्थान जो इस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं; स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवोंसे भरे हुए हैं॥२-३॥ 
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यमराजद्वारा अपने दूतको भक्तका लक्षण बताना 
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अड्डुलस्थाष्टभागोषपषि न सोउस्ति मुनिसत्तम। 

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धना:॥ ४॥ 
हे मुनिसत्तम ! एक अंगुलका आठवाँ भाग भी कोई ऐसा स्थान 

नहीं है, जहाँ कर्म-बन्धनसे बँधे हुए जीव न रहते हों॥४॥ 

सर्वे चेते वशं यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल। 

आयुषो5न्ते तथा यान्ति यातनास्तत्प्रचोदिता:॥ ५॥ 
किंतु हे भगवन्‌! आयुके समाप्त होनेपर ये सभी यमराजके 

वशीभूत हो जाते हैं और उन्हींके आदेशानुसार नरक आदि नाना 

प्रकारकी यातनाएँ भोगते हैं॥५॥ 

यातनाभ्य: परिभ्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिषु। 

जन्तवः परिवर्तन्ते  शास्त्राणामेष.  निर्णय:॥ ६॥ 
तदनन्तर पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि योनियोंमें घूमते 

रहते हैं-सकल शास्त्रोंका ऐसा ही मत है॥६॥ 

सो5हमिच्छामि तच्छोतुं यमस्य वशवर्तिनः। 

न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व मे॥ ७॥ 
अतः आप मुझे वह कर्म बताइये, जिसे करनेसे मनुष्य यमराजके 

वशीभूत नहीं होता; मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ॥७॥ 

श्रीपराशर उवाच 

अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना। 

पृष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्तच्छुणुष्व मे॥ ८॥ 
श्रीपराशरजी बोले--हे मुने ! यही प्रश्न महात्मा नकुलने पितामह 

भीष्ससे पूछा था। उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा था, वह सुनो ॥ ८॥ 

भीष्प उवाच 
पुरा ममागतो वत्स सखा कालिड्डको द्विजः। 
स॒मामुवाच पृष्टो वे मया जातिस्मरों मुनि:॥९॥ 
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तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैतद्धविष्यति। 
तथा च तदभूद्ृसस यथोक्त तेन धीमता॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा--हे वत्स! पूर्वकालमें मेरे पास एक कलिंग- 
देशीय ब्राह्मण-मित्र आया और मुझसे बोला--'मेरे पूछनेपर एक 
जातिस्मर मुनिने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक-अमुक प्रकार 
ही होंगी।' हे वत्स! उस बुद्धिमान्‌ने जो-जो बातें जिस-जिस प्रकार 
होनेको कही थीं, वे सब ज्यों-की-त्यों हुईं॥९-१०॥ 
स॒पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धधानेन वे द्विज:। 
यद्यदाह॒ न॒ तददृष्टमन्यथा हि मया क्वचित्‌॥ ११॥ 
इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर कुछ और 
भी प्रश्न किये और उनके उत्तरमें उस द्विजश्रेष्ठने जो-जो बातें बतलायीं, 
उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा॥ ११॥ 
एकदा तु मया पृष्टमेतद्यद्धवतोदितम्‌। 
प्राह कालिड्रको विप्रस्स्मृवा तस्य मुनेर्वच:॥ १२॥ 
जातिस्मेण कथितो रहस्य: परमो मम। 
यमकिड्डूरयोर्यो5 भूत्संवादस्तं ब्रवीमि ते॥१३॥ 
एक दिन, जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही मैंने उस कालिंग 
ब्राह्मणसे पूछी । उस समय उसने उस मुनिके वचनोंको याद करके कहा कि 
उस जातिस्मर ब्राह्मणने यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ था, 
वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ॥ १२-१३॥ 


कालिड् उवाच 
स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं 
वदति यम: किल तस्य कर्णमूले। 
परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्‌ 
प्रभुरहमन्यनृणामवैष्णवानाम्‌ ॥ १४॥ 


कालिंग बोला--अपने अनुचरको हाथमें पाश लिये देखकर 
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यमराजने उसके कानमें कहा--भगवान्‌ मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंको 
छोड़ देना; क्‍योंकि मैं, जो विष्णुभक्त नहीं हैं--ऐसे अन्य पुरुषोंका 


ही स्वामी हूँ॥ १४॥ 
अहममरवराचितेन धात्रा 

यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः। 
हरिगुरुवशगो5स्मि न स्वतन्त्रः 


प्रभवति संयमने ममापि विष्णु:॥ १५॥ 

देव-पूज्य विधाताने मुझे 'यम' नामसे लोकोंके पाप-पुण्यका 

विचार करनेके लिये नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्रीहरिके वशीभूत 

हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ। भगवान्‌ विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमें समर्थ 
हैं॥ १५॥ 


कटकमुकुटकर्णिकादिभेदे: 

कनकमभेदमपीष्यते यथेकम्‌। 
सुरपशुमनुजादिकल्पनाभि- 

ईहरिरखिलाभिरुदीर्यते तथेक: ॥ १६॥ 


जिस प्रकार सुवर्ण भेदरहित और एक होकर भी कटक, मुकुट 
तथा कर्णिका आदिके भेदसे नानारूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक 
ही हरिका देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओंसे निर्देश 
किया जाता है॥१६॥ 
क्षितितलपरमाणवो5निलान्ते 
पुनरुपयान्ति यथेकतां धरित्र्या:। 
सुरपशुमनुजादयस्तथान्ते 
गुणकलुषेण सनातनेन तेन॥ १७॥ 
जिस प्रकार वायुके शान्त होनेपर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथिवीसे 
मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण-क्षोभसे उत्पन्न हुए समस्त 
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देवता, मनुष्य और पशु आदि [उसका अन्त हो जानेपर] उस सनातन 
परमात्मामें लीन हो जाते हैं॥ १७॥ 
हरिममरवराचिताडुप्निपदां 
प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्य:। 
तमपगतसमस्तपापबन्ध॑ 
ब्रज परिहत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌॥ १८॥ 
जो भगवान्‌के सुरवरवन्दित चरणकमलोंकी परमार्थबुद्धिसे वन्दना 
करता है, घृताहुतिसे प्रज्जलित अग्निके समान समस्त पाप-बन्धनसे 
मुक्त हुए उस पुरुषको तुम दूरहीसे छोड़कर निकल जाना॥ १८॥ 
इ्ति यमवचरनं निशम्य पाशी 
यमपुरुषस्तमुवाच धर्मराजम्‌। 
कथय . मम विभो समस्तधातु- 
भवति हरे: खलु यादृशो5स्य भक्त:॥ १९॥ 
यमराजके ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूतने उनसे पूछा-- 
'प्रभो! सबके विधाता भगवान्‌ हरिका भक्त कैसा होता है, यह आप 
मुझसे कहिये'॥ १९॥ 


यम उवाच 
न चलति निजवर्णधर्मतो यः 
सममतिरात्मसुहद्विपक्षपक्षे । 


न हरति न च हन्ति किज्विदुच्चे: 
सितमनसं तमवेहि. विष्णुभक्तम्‌॥ २०॥ 
यमराज बोले--जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता, 
अपने सुहृद्‌ और विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, बलपूर्वक 
किसीका द्रव्य हरण नहीं करता, और न किसी जीवकी हिंसा ही 
करता है, उस निर्मलचित्त व्यक्तिको भगवान्‌ विष्णुका भक्त जानो ॥ २०॥ 


* यमगीता (१ )« २६३ 


कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा 
विमलमतेमलिनीकृतस्तमेनम्‌ | 
मनसि कृतजनार्दन मनुष्य 
सततमवेहि हरेरतीवभक्तम्‌॥ २१॥ 


जिस निर्मलमतिका चित्त कलि-कल्मषरूप मलसे मलिन नहीं 
हुआ और जिसने अपने हृदयमें सर्वदा श्रीजनार्दनको बसाया हुआ है, 
उस मनुष्यको भगवानूका अतीव भक्त समझो॥ २१॥ 


कनकमपि रहस्यवेष्ष्य बुद्धया 
तृणमिव यः: समवैति वे परस्वम्‌। 
भवति च्च भगवत्यनन्यचेता: 


पुरुषवचरं तमवेहि.. विष्णुभक्तम्‌॥ २२॥ 
जो एकान्तमें पड़े हुए दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे अपनी 
बुद्धिद्वार तृतके समान समझता है और निरन्तर भगवान्‌का अनन्यभावसे 
चिन्तन करता है, उस नरश्रेष्ठकों विष्णुका भक्त जानो॥ २२॥ 
स्फटिकगिरिशिलामलः क्व॒ विष्णु- 
मनसि नृणां क्‍व च मत्सरादिदोष:। 
न॒ हि तुहिनमयूखरश्मिपुज्जे 
भवति हुताशनदीप्तिज: प्रताप:॥ २३॥ 
कहाँ तो स्फटिकगिरि-शिलाके समान अति निर्मल भगवान्‌ 
विष्णु और कहाँ मनुष्योंके चित्तमें रहनेवाले राग-द्वेषादि दोष! 
[इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता] हिमकर 
(चन्द्रमा)- के किरणजालमें अग्नि-तेजकी उष्णता कभी नहीं रह 
सकती है॥ २३॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्त- 
शशुचिचरितो 5खिलसत्त्वमित्रभूतः । 
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प्रियहितवचनो 5स्तमानमायो 
वसति सदा हृदि तस्य वासुदेव:॥ २४॥ 
जो व्यक्ति निर्मल-चित्त, मात्सर्यरहित, प्रशान्त, शुद्ध-चरित्र, 
समस्त जीवोंका सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे 
रहित होता है, उसके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते 
हैं॥ २४॥ 
वसति हदि सनातने च तस्मिन्‌ 
भवति पुमाज्जगतो5स्थ सौम्यरूप: । 
क्षितिरसमतिरम्यमात्मनो 5न्‍्तः 
कथयति चारुतयैव शालपोतः॥ २५॥ 
उन सनातन भगवान्‌के हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगत्‌के 
लिये शान्तस्वरूप हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शालवृक्ष अपने 
सौन्दर्यसे ही भीतर भरे हुए अति सुन्दर पार्थिव रसको बतला देता 
है॥ २५॥ 
यमनियमविधूतकल्मषाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणां 
त्यज भट॒ दूरतरेण मानवानाम्‌॥ २६॥ 
हे दूत! यम और नियमके द्वारा जिनकी पापराशि दूर हो गयी 
है, जिनका हृदय निरन्तर श्रीअच्युतमें ही आसक्त रहता है तथा जिनमें 
गर्व, अभिमान और मात्सर्यका लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्योंको 
तुम दूरहीसे त्याग देना॥ २६॥ 
हदि यदि भगवाननादिरास्ते 
हरिरसिशड्डुगदाधरो व्ययात्मा । 
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तदघमघविघातकर्तृभिन्न 
भवति कथं सति चान्धकारमर्के॥ २७॥ 
यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि हृदयमें 
विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवान्‌के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं। सूर्यके रहते हुए भला अन्धकार कैसे ठहर सकता है 2॥ २७॥ 
हरति परधनं निहन्ति जन्तून्‌ 
वदति तथाअऊनृतनिष्ठुरुणि यए्च। 
अशुभजनित्दुर्मदस्य पुंसः 
कलुषमतेहदि तस्य नास्त्यनन्त:॥ २८॥ 
जो पुरुष दूसरोंका धन हरण करता है, जीवोंकी हिंसा करता 
है तथा मिथ्या और कटुभाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त 
दुष्टबुद्धिके हृदयमें भगवान्‌ अनन्त नहीं टिक सकते॥ २८॥ 
न सहति परसम्पदं विनिन्दां 
कलुषमतिः: कुरुते सतामसाधु:। 
न यजति न ददाति यश्च सन्तं 
मनसि न तस्य जनार्दनोडइधमस्य॥ २९॥ 
जो कुमति दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो दूसरोंकी निन्दा 
करता है, साधुजनोंका अपकार करता है तथा [सम्पन्न होकर भी] न तो 
श्रीविष्णुभगवान्‌की पूजा ही करता है और न [उनके भक्तोंको ] दान ही देता 
है, उस अधमके हृदयमें श्रीजनार्दनका निवास कभी नहीं हो सकता ॥ २९॥ 
परमसुहदि बान्धवे कलनत्रे 
सुततनयापितृमातृभृत्यवर्गे । 
शठमतिरुपयाति योअर्थतृष्णां 
तमधमचेष्टमवेहि. नास्य भक्तम्‌॥ ३०॥ 
जो दुष्टबुद्धि अपने परम सुहृद, बन्धु-बान्धव, स्त्री, पुत्र, कन्या, 
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माता, पिता तथा भृृत्यवर्गके प्रति अर्थतृष्णा प्रकट करता है, उस 
पापाचारीको भगवान्‌का भक्त मत समझो॥ ३०॥ 
अशुभमतिरसत्प्रवृत्तिसक्त- 

स्सततमनार्यकुशीलसड्रमत्तः । 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्त: 

पुरुषपशु्न॑ हि. वासुदेवभक्त:॥ ३१॥ 

जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्कर्मोमें लगा रहता है, नीच पुरुषोंके आचार 

और उन्‍्हींके संगमें उन्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति पापमय कर्मबन्धनसे 
ही बँधता जाता है, वह मनुष्यरूप पशु ही है; वह भगवान्‌ वासुदेवका 
भक्त नहीं हो सकता॥ ३१॥ 


सकलमिदमहं च वासुदेव: 
परमपुमानू परमेश्वर: स॒ एकः। 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते 


हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात्‌॥ ३२॥ 
यह सकल प्रपंच और मैं एक परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही 
हैं, हृदयमें भगवान्‌ अनन्तके स्थित होनेसे जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि 
हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर चले जाना॥३२॥ 
कमलनयन वासुदेव विष्णो 
धरणिधराच्युत शट्डुचक्रपाणे | 
भव शरणमितीरयन्ति ये वै 
त्यज भट॒ दूरतरेण तानपापान्‌॥ ३३॥ 
'हे कमलनयन ! हे वासुदेव ! हे विष्णो | हे धरणिधर ! हे अच्युत ! 
हे शंख-चक्रपाणे! आप हमें शरण दीजिये'--जो लोग इस प्रकार 
पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम दूरसे ही त्याग देना॥ ३३॥ 
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वसति मनसि यस्य सोख्व्ययात्मा 
पुरुषवरस्थ न तस्य दृष्टिपाते। 
तव गतिरथ वा ममास्ति चक्र- 
प्रतिहतवीर्यबलस्य सो5न्यलोक्य: ॥ ३४॥ 
जिस पुरुषश्रेष्ठके अन्तःकरणमें वे अव्ययात्मा भगवान्‌ विराजते 
हैं, उसका जहाँतक दृष्टिपात होता है वहाँतक भगवान्‌के चक्रके प्रभावसे 
अपने बल-वीर्य नष्ट हो जानेके कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं 
हो सकती। वह (महापुरुष) तो अन्य (वैकुण्ठादि) लोकोंका पात्र 
है॥ ३४॥ 
कालिड् उवाच 
इति निजभटशासनाय देवो 
रवितनयस्स॒ किलाह धर्मराज:। 
मम कथितमिंदं च तेन तुभ्यं 
कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्‌॥ ३५॥ 
कालिंग बोला--हे कुरुवर! अपने दूतको शिक्षा देनेके लिये 
सूर्यपुत्र धर्मगाजने उससे इस प्रकार कहा । मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर 
मुनिने कहा था और मैंने यह सम्पूर्ण कथा तुमको सुना दी है॥ ३५॥ 
शत्रीभीष्पम उवाच 
नकुलैतन्ममाख्यातं पूर्व. _ तेन. द्विजन्मना। 
कलिड्डदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना॥ ३६॥ 
श्रीभीष्मजी बोले--हे नकुल ! पूर्वकालमें कलिंग-देशसे आये 
हुए उस महात्मा ब्राह्मणने प्रसन्‍न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया 
था॥ ३६॥ 
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मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्वत्स तवोदितम्‌। 

यथा विष्णुमृ्त.. नान्यत्रवाणं. संसारसागरे॥ ३७॥ 
हे वत्स! वही सम्पूर्ण वृत्तान्त, जिस प्रकार कि इस संसार-सागरमें 

एक विष्णुभगवान्‌को छोड़कर जीवका और कोई भी रक्षक नहीं है, 

मैंने ज्यों-का-त्यों तुम्हें सुना दिया॥ ३७॥ 

किड्डराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातना:। 

समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालम्बनस्सदा॥ ३८॥ 
जिसका हृदय निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका यम, यमदूत, 

यमपाश, यमदण्ड अथवा यम-यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ॥ ३८ ॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एतन्मुने समाख्यातं गीत॑ वैवस्वतेन यत्‌। 
त्वत्प्रश्नानुगतं सम्यक्किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३९॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मुने ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार जो कुछ 
यमने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें भलीप्रकार सुना दिया, अब और 


क्या सुनना चाहते हो ?॥ ३९॥ 
॥ इवि श्रीविष्युपुराणे तृतीयेठहशे यमगीता सम्पूर्णा ॥ 


कजय-7औ ३ की त-क++-- 


ह समगीता-( २ ) 


(एक यमगीता आग्निमहापुराणके अन्तर्गत भी प्राप्त होती है। यह गीता 
यमराजद्वारा नचिकेताके प्राति कही गयी है। इस यमगीताकी केनद्रीय विषयवस्तु 
योगदर्शन है । इसके प्रारम्भमें प्राचीन कालके विभिन्‍न मनीषियों यथा-- पंचशिख, 
जनक; जैगीषव्य, देवल आदिके मतानुसार गनुष्यके परमकल्याणके साधन बताये 
गये हैं, जिनके द्वारा आत्मचिन्तन तथा अनायक्त थावसे शास्त्रोक्त कर्म करनेकी 
प्रेरणा मिलती है। इसके बाद इसमें योगमार्गका वर्णन है; विशेषकर यम- 
नियमके द्वारा मनका निग्रह करते हुए समाधि-अवस्था प्राप्त करनेका उपाय 
बताया गया है। जिससे जीव ब्रह्मभावमें स्थित हो जाता है; यह सारयर्भित 
एवं वात्तिक यमगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है-- 

आग्निरुवाच 


यमगीतां प्रवक्ष्यमि उक्ता या नाचिकेतसे। 
पठतां श्रृण्वतां भुक्त्ये मुक्त्ये मोक्षार्थिनां सतामू्‌॥ १॥ 
अग्निदेव कहते हैं--ब्रह्मन्‌! अब मैं यमगीताका वर्णन करूँगा, 
जो यमराजके द्वारा नचिकेताके प्रति कही गयी थी। यह पढ़ने और 
सुननेवालोंको भोग प्रदान करती है तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले 
सत्पुरुषोंको मोक्ष देनेवाली है॥१॥ 
यम उवाच 
आसन शयनं यानपरिधानगृहादिकम्‌। 
वाउ्छत्यहो 5तिमोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिर: ॥ २॥ 
यमराजने कहा--अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य 
अत्यन्त मोहके कारण स्वयं अस्थिरचित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, 
परिधान (पहननेके वस्त्र आदि) तथा गृह आदि भोगोंको सुस्थिर 
मानकर प्राप्त करना चाहता है॥२॥ 
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भोगेषु शक्ति: सतत तथेवात्मावलोकनम्‌। 
श्रेय. पर॑ मनुष्याणां कपिलोदगीतमेव हि॥३॥ 
कपिलजीने कहा है--' भोगोंमें आसक्तिका अभाव तथा सदा ही 
आत्मतत्त्वका चिन्तन--यह मनुष्योंके परमकल्याणका उपाय है'॥ ३॥ 
सर्वत्र समदर्शित्वं निर्ममत्वमसड्भता। 
श्रेयः परं॑ मनुष्याणां गीत॑ पजञ्चशिखेन हि॥४॥ 
“सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्तिका न होना-- 
यह मनुष्योंके परमकल्याणका साधन है'--यह आचार्य पंचशिखका 
उदगार है॥४॥ 
आगर्भजन्मबाल्यादिवयो5वस्थादिवेदनम्‌ । 
श्रेयय. परं मनुष्याणां गड़़विष्णुप्रगितकम्‌॥ ५॥ 
“गर्भसे लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओंके 
स्वरूपको ठीक-ठीक समझना ही मनुष्योंके परमकल्याणका हेतु है -- 
यह गंगा-विष्णुका गान है॥५॥ 
आध्यात्मिकादिदुःखानामाद्यन्तादिप्रतिक्रिया । 
श्रेय: पर॑ मनुष्याणां जनकोदगीतमेव च॥६॥ 
' आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख आदि- 
अन्तवाले हैं अर्थात्‌ ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अत: इन्हें 
क्षणिक समझकर धेर्यपूर्वक सहन करना चाहिये, विचलित नहीं होना 
चाहिये--इस प्रकार उन दुःखोंका प्रतिकार ही मनुष्योंके लिये 
परमकल्याणका साधन है'--यह महाराज जनकका मत है॥६॥ 
अभिननयोर्भदकर:  प्रत्ययो यः  परात्मन:। 
तच्छान्तिपरमं श्रेयो ब्रह्मोदगीतमुदाह॒तम्‌॥ ७॥ 
“जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्‍न (एक) हैं, इनमें जो 
भेदकी प्रतीति होती है, उसका निवारण करना ही परमकल्याणका 
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हेतु है'-यह ब्रह्माजीका सिद्धान्त है॥७॥ 

कर्तव्यमिति यत्कर्म ऋग्यजु:सामसंज्ञितम्‌ । 

कुरुते श्रेयसे सड़ानू_ जैगीषव्येण गीयते॥ ८॥ 
जैगीषव्यका कहना है कि “ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमें 

प्रतिपादित जो कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्तभावसे करना 

श्रेयका साधन है'॥८॥ 

हानिः सर्वविधित्सानामात्मन: सुखहैतुकी । 

श्रेय पर मनुष्याणां  देवलोदगीतमीरितम्‌॥ ९॥ 
“सब प्रकारकी विधित्सा (कर्मारम्भकी आकांक्षा)-का परित्याग 

आत्माके सुखका साधन है, यही मनुष्योंके लिये परम श्रेय है '-- 

यह देवलका मत बताया गया है॥९॥ 

कामत्यागात्तु विज्ञानं सु्खं ब्रह्मा परं॑ पदम्‌। 

कामिनां न हि विज्ञानं सनकोदगीतमेव ततू॥ १०॥ 
“कामनाओंके त्यागसे विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी प्राप्ति 

होती है। कामना रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होता'--यह सनकादिकोंका 

सिद्धान्त है॥ १०॥ 

प्रवृत्तज्व निवृत्तज्व॒ कार्य कर्मपरोडब्रवीतू। 

श्रेयसां श्रेय एतद्द्वि नेष्कर्म्य ब्रह्मा तद्धरिः॥११॥ 
दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों प्रकारके कर्म 

करने चाहिये। परंतु वास्तवमें नैष्कर्म्य ही ब्रह्म है, वही भगवान्‌ विष्णुका 

स्वरूप है-यही श्रेयका भी श्रेय है॥ ११॥ 

पुमांइ्चाधिगतज्ञानो भेद॑ नाणोति सत्तमः। 

ब्रह्मणा विष्णुसंज्ञेनक परमेणाव्ययेन. च॥ १२॥ 
जिस पुरुषको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह सन्तोंमें श्रेष्ठ 

है, वह अविनाशी परब्रह्म विष्णुसे कभी भेदको नहीं प्राप्त होता॥ १२॥ 
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ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ सौभाग्यं रूपमुत्तमम्‌। 
तपसा लभ्यते सर्व मनसा यद्यदिच्छति॥ १३॥ 
ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्यासे 
उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मनसे जो-जो वस्तु 
पाना चाहता है, वह सब तपस्यासे प्राप्त हो जाती है॥१३॥ 
नास्ति विष्णुसमं ध्येयें तपो नानशनात्परं। 
नास्त्यारोग्यसमं॑ धन्यं नास्ति गड्डासमा सरितू॥ १४॥ 
विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई 
तपस्या नहीं है, आरोग्यके समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और 
गंगाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है॥ १४॥ 
न सो5स्ति बान्धव: कश्चिद्िष्णुं मुक्तवा जगदगुरुम्‌। 
अधश्चोदूर्ध्व हरिश्चाग्रे देहेन्द्रियमनोमुखे॥ १५॥ 
जगदगुरु भगवान्‌ विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई बान्धव नहीं 
है। नीचे-ऊपर, आगे, देह, इन्द्रिय, मन तथा मुख--सबमें और सर्वत्र 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं॥ १५॥ 
इत्येव॑ संस्मरन्‌ प्राणान्‌._ यस्त्यजेत्स हरिभभवेत्‌। 
यत्तद्‌ ब्रह्ा यतः सर्व यत्सर्व तस्य संस्थितम्‌॥ १६॥ 
अग्राह्मकमनिर्देश्यं सुप्रतिष्ठठ्च यत्परम्‌। 
परापरस्वरूपेण.. विष्णु: सर्वहदि स्थितः॥ १७॥ 
यज्ञेशं यज्ञपुरुष॑ केचिदिच्छन्ति. तत्परम्‌। 
केचिद्विष्णुं हर केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्माणमीश्वरम्‌॥ १८॥ 
इन्द्रादिनामभि: केचित्‌ सूर्य सोमज्च कालकम्‌। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त॑ जगद्ठिष्णुं बदन्ति च॥ १९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌का चिन्तन करते हुए जो प्राणोंका परित्याग 
करता है, वह साक्षात्‌ श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है। वह जो 
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सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप 
है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान (आकारविशेष ) है, जो इन्द्रियोंसे 
ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदिके द्वारा निर्देश नहीं किया 
जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं। वे यज्ञके स्वामी 
तथा यज्ञस्वरूप हैं; उन्हें कोई तो परब्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते 
हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मा और ईश्वररूपसे, 
कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें 
पाना चाहते हैं। ब्रह्मासे लेकर कौटतक सारे जगत्‌को विष्णुका ही 
स्वरूप कहते हैं॥१६--१९॥ 
स॒ विष्णु: परम॑ ब्रह्दा यतो नावर्तते पुनः। 
सुवर्णादिमहादानपुण्यती र्थावगाहनै: ॥ २०॥ 
ध्यानेर््री: पूजया च धर्मश्रुत्या तदाप्नुयात्‌। 

वे भगवान्‌ विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर 
(जिन्हें जान लेने या पा लेनेपर) फिर वहाँसे इस संसारमें नहीं लौटना 
पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा पुण्य-तीर्थोमें स्नान 
करनेसे, ध्यान लगानेसे, ब्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें सुनने 
(एवं उनका पालन करने)-से उनकी प्राप्ति होती है॥२०३ ॥ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु॥२१॥ 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांश्चेषु गोचरान्‌ू॥ २२॥ 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भेक्तित्याहुर्मनीषिण: । 

आत्माको 'रथी' समझो और शरीरको 'रथ'। बुद्धिको 'सारथि' 
जानो और मनको “लगाम'। विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको 'घोड़े' कहते 
हैं और विषयोंको उनके “मार्ग! तथा शरीर, इन्द्रिय और मनसहित 
आत्माको “भोक्ता' कहते हैं॥२१-२२३ ॥ 
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यस्त्वविज्ञानानानू. भवत्ययुक्तेन न मनसा सदा॥ २३॥ 
न सत्पदमवाष्नोति संसारज्चाधिगच्छति। 
यस्तु विज्ञानवानू भवति युक्तेन मनसा सदा॥ २४॥ 
स॒ तत्पदमवाणोति यस्माद्ध्यो न जायते। 

जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता है, जो अपने मनरूपी 
लगामको कसकर नहीं रखता, वह उत्तमपद परमात्माको नहीं प्राप्त 
होता, संसाररूपी गर्तमें गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और 
मनको काबूमें रखता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है, जिससे 
वह फिर जन्म नहीं लेता॥ २३-२४३ ॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नर: ॥ २५ ॥ 
सो5ध्वानं परमाप्नोति तद्विष्णो: परम पदम्‌। 

जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूपी 
लगामको काबूमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी मार्गको पार 
करता है, जहाँ विष्णुका परमपद है॥ २५३२ ॥ 
इन्द्रियिभ्य: परा हार्था अर्थभ्यर्च पर मनः॥ २६॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ परः। 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः॥ २७॥ 
पुरुषान्न पर॑ किज्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः। 

इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे परे मन है, मनसे परे 
बुद्धि है, बुद्धिसे परे महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्व) है, महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त 
(मूलप्रकृति) है और अव्यक्तसे परे पुरुष (परमात्मा) है। पुरुषसे परे कुछ 
भी नहीं है, वही सीमा है, वही परमगति है॥ २६-२७३ ॥ 
एषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते॥ २८ ॥ 
दृश्यते त्वग्रधया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। 
यच्छेद्वाइमनसी . प्राज्ञः तद्यच्छेज्ज्ञानमात्मनि ॥ २९॥ 
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ज्ञानमात्मनिन महति नियच्छेच्छात्त आत्मनि। 
सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमें नहीं आता। 
सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीब्र एवं सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसे देख पाते हैं। 
विद्वान्‌ पुरुष वाणीको मनमें और मनको विज्ञानमयी बुद्धिमें लीन करे। 
इसी प्रकार बुद्धिको महत्तत्त्ममें और महत्तत्त्वकको शान्त आत्मामें लीन 
करे॥ २८-२९ १/२॥ 
ज्ञात्वा ब्रह्मात्मनोयोंगं॑ यमाहेर्ब्रह्य सद्धवेत्‌॥ ३०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रही । 
यमाश्च नियमाः: पञ्च  शौच॑ सनन्‍्तोषसत्तप:॥ ३१॥ 
स्वाध्यायेश्बरपूजा च आसन पद्दकादिकम्‌। 
प्राणायामो_ वायुजयः प्रत्याहारः स्वनिग्रह:॥ ३२॥ 
यम-नियमादि साधनोंसे ब्रह्म और आत्माकी एकताको जानकर 
मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका 
अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना)-ये पाँच 'यम' 
कहलाते हैं । (नियम ' भी पाँच ही हैं--शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), 
सन्तोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजा । आसन ' बैठनेकी प्रक्रियाका 
नाम है, उसके ' पद्मासन' आदि कई भेद हैं | प्राणबायुको जीतना ' प्राणायाम ' 
है। इन्द्रियोंका निग्रह 'प्रत्याहार' कहलाता है ॥ ३०--३२॥ 
शुभे होकत्र विषये चेतसो यत्‌ प्रधारणम्‌। 
निएचलत्वात्तु  धीमद्धिर्धारणा द्विज कथ्यते॥ ३३॥ 
पौनःपुन्येणन तत्रैव विषयेष्वेव धारणा। 
ध्यानं स्मृतं समाधिस्तु अहं ब्रह्मात्मसंस्थिति:॥ ३४॥ 
ब्रह्म! एक शुभ विषयमें जो चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापित 
करना होता है, उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ' धारणा' कहते हैं। एक ही विषयमें 
बारम्बार धारणा करनेका नाम '“ध्यान' है। 'मैं ब्रह्म हूँ--इस प्रकारके 
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अनुभवमें स्थिति होनेको 'समाधि' कहते हैं॥ ३३-३४॥ 
घटथध्वंसाद्यथाकाशमभिन्नं नभसा भवेत्‌। 
मुक्तो जीवो ब्रह्मणैवं सदब्रह्म ब्रह्म वे भवेत्‌॥ ३५॥ 
आत्मानं मनन्‍्यते ब्रह्द जीवो ज्ञानेन नान्यथा। 
जीवो ह्ाज्ञानतत्कार्यमुक्तः स्थादजरामर:॥ ३६॥ 
जैसे घड़ा फूट जानेपर घटाकाश महाकाशसे अभिन्‍न (एक) 
हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मके साथ एकीभावको प्राप्त 
होता है--वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञानसे ही जीव अपनेको 
ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्योसे मुक्त होनेपर 
जीव अजर-अमर हो जाता है॥ ३५-३६॥ 
अग्निर्वाच 
वसिष्ठ यमगीतोक्ता पठतां भुक्तिमुक्तिदा। 
आत्यन्तकोी लयः प्रोक्तो वेदान्तब्रह्मधीमय: ॥ ३७॥ 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! यह मैंने यमगीता बतलायी है। 
इसे पढ़नेवालोंको यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदान्तके अनुसार 


सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिका होना “आत्यन्तिक लय' कहलाता है॥ ३७॥ 
॥ जति श्रीअग्निमहापुराणे यमगरीता सम्पूर्णा ॥ 


जा-7+*-० (७-०९ पे 


[ हंसगीता-( १ ) | 


(हंसगीवा नामसे प्रख्यात गीता श्रीमद्धागवतमहापुराणके एकादश स्कन्धमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा श्रीउद्धवजीको भ्क्ति-मुक्तिका उपदेश देते समय वर्णित हुई 
है। इसमें भगवान्‌के हंसावतारद्वारा ब्रह्माजीके मानस पुत्रों-- सनकादिक ऋषियोंकी 
योगकी पराकाष्ठा अर्थात्‌ परमार्थवत््व-सम्बन्धी जिज्ञासाका समाधान किया 
गया है । चित्तको विषयोसे केसे एथक्‌ करे, इसका यूढ़ वात्ततिक उपाय इसमें बताया 
गया है । जिज्ञासुओंको इस गीतामें सांख्य, योग तथा वेदान्तकी त्रिवेणी दृष्टियोचर 
होगी। इसी लघु कलेवरवाली हंसगीताको यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा 
है-- / 

श्रीभगवानुवाच 

सत्त्वतं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मन:। 
सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सत्त्व॑ सत््वेन चैव हि॥१९५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव! सत्त्व, रे और 
तम--ये तीनों बुद्धि (प्रकृति )-के गुण हैं, आत्माके नहीं। सत्त्वके द्वारा 
रज और तम--इन दो गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर 
सत्त्वगुणकी शान्तवृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियोंको भी शान्त 
कर देना चाहिये॥ १॥ 
सत्त्वाद्‌ धर्मों भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिलक्षण:। 
सात्त्विकोपासया सरत्त ततो धर्म: प्रवर्तते॥ २॥ 

जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
स्वधर्मकी प्राप्ति होती है। निरन्तर सात्तिविक वस्तुओंका सेवन करनेसे 
ही सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वथधर्ममें प्रवृत्ति 
होने लगती है॥२॥ 
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धर्मों रजस्तमो हन्यातू सत्त्ववृद्धिरनुत्तम:। 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्ाथर्म उभये हते॥३॥ 
जिस धर्मके पालनसे सत्त्वगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ 
है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों 
नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही 
मिट जाता है॥३॥ 
आगमो5पः प्रजा देशः काल: कर्म च जन्म च। 
ध्यानं मनत्रोदथ  संस्कारो दश्णेते गुणहेतवः॥ ४॥ 
शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और 
संस्कार-- ये दस वस्तुएँ यदि सात्त्विक हों तो सत्त्वगुणकी, राजसिक हों 
तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं॥ ४॥ 
तत्ततू सात्त्विकमेवैषां यद्‌ यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते। 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌॥ ५॥ 
इनमेंसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे सात्त्विक 
हैं, जिनकी निन्‍्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते 
हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं॥५॥ 
सात्त्विकाय्येवथ सेवेत पुमानू सत्त्वविवृद्धये। 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌  स्मृतिरपोहनम्‌॥ ६॥ 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म शरीर और 
उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये 
कि सत्त्वगुणकी वृद्धिके लिये सात्त्विक शास्त्र आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है॥६॥ 
वेणुसड्डर्षनी. वहिर्दग्ध्वा. शाम्यति तद्दनम्‌। 
एवं गुणव्यत्ययजो देह: शाम्यति तत्क्रिय:॥ ७॥ 
बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वनको 
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जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणोंके वैषम्यसे उत्पन्न 
हुआ है। विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती 
है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके स्वयं भी शान्त 
हो जाती है ॥७॥ 
उद्धव उवाच 

विदन्ति मर्त्या: प्रायेण विषयान्‌_ पदमापदाम्‌। 
तथापि भुज्जते कृष्ण तत्‌ कथ्थ एवखराजवतू॥ ८॥ 

उद्धवजीने पूछा-- भगवन्‌ | प्राय: सभी मनुष्य इस बातको जानते 
हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके 
समान दुःख सहन करके भी उन्‍्हींको ही भोगते रहते हैं। इसका क्‍या 
कारण है?॥८॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अहमित्वन्यथाबुद्धिः. प्रमत्तस्य यथा. हृदि। 
उत्सरपति रजो घोरें ततो वैकारिक॑ मनः॥ ९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव! जीव जब अज्ञानवश 
अपने स्वरूपको भूलकर हृदयसे सृक्ष्म-स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि कर 
बैठता है--जो कि सर्वथा भ्रम ही है--तब उसका सत्त्वप्रधान मन 
घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है; उससे व्याप्त हो जाता है॥९॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः सड्डल्प:ः सविकल्पकः। 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्यादिद्व दुर्मतेः॥ १०॥ 

बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प- 
विकल्पोंका ताँता बँध जाता है। अब वह विषयोंका चिन्तन करने 
लगता है और अपनी दुर्बुद्धिकि कारण कामके फंदेमें फँस जाता है, 
जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है॥ १०॥ 


२८० * गीता-संग्रह « 


करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रिय: । 
दुःखोदर्काण सम्पश्यनू.._ रजोबेगविमोहितः ॥ ११॥ 
अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता 
है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इन कर्मोका अन्तिम 
फल दुःख ही है, उन्हींको करता है, उस समय वह रजोगुणके तीत्र 
वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है॥ ११॥ 
रजस्तमोभ्यां यद॒पि दिद्वान्‌ विक्षिप्तधी: पुनः। 
अतन्द्रति मनो युज्जन्‌ दोषदृष्टिन सज्जते॥ १२॥ 
यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी रजोगुण और 
तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है तथापि उसकी विषयोंमें दोषदृष्टि 
बनी रहती है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र 
करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें आसक्ति नहीं 
होती॥ १२॥ 
अप्रमत्तो5नुयुड्जीत मनो मसय्यर्पयज्छनै: । 
अनिर्विण्णो यथाकालं॑ जितश्वासो जितासन:॥ १३॥ 
साधकको चाहिये कि आसन और प्राणवायुपर विजय प्राप्तकर 
अपनी शक्ति और समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन लगाये और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमें जुड़ जाय॥ १३॥ 
एतावानू योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभि:। 
सर्वी मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा॥ १४॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही स्वरूप 
बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर विराट्‌ आदियें 
नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही पूर्णरूपसे लगा दें॥ १४॥ 
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उद्धव उवाच 
यदा त्व॑ं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव। 
योगमादिष्टवानेतद्‌_ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌॥ १५॥ 
उद्धवजीने कहा-- श्रीकृष्ण! आपने जिस समय जिस रूपसे 
सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको मैं जानना 
चाहता हूँ॥ १५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पुत्रा. हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादय:। 
पप्रच्छु: पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव! सनकादि परमर्षि 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पितासे योगकी सूक्ष्म 
अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्न किया था॥ १६॥ 


सनकादय ऊचु: 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षो: ॥ १७॥ 


सनकादि परमर्षियोंने पूछा--पिताजी! चित्त गुणों अर्थात्‌ 
विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक तृत्तिमें 
प्रविष्ट रहते ही हैं अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमें मिले-जुले ही 
रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर मुक्तिपद 
प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक-दूसरेसे अलग कैसे कर 
सकता है?॥ १७॥ 

श्रीभगवानुवाच 

एवं पृष्टो महादेव: स्वयंभूभूतभावन:। 
ध्यायमान:  प्रश्नबीज॑ नाभ्यपद्यत कर्मधी:॥ १८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! यद्यपि ब्रह्माजी सब 
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देवताओंके शिरोमणि, स्वयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता हैं। फिर भी 
सनकादि परमर्पियोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्नका 
मूलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मप्रवण थी ॥ १८ ॥ 
स॒ मामचिन्तवदद्‌_ देवः  प्रएनपारतितीर्षया। 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा॥ १९॥ 
उद्धव! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया। तब मैं हंसका रूप धारण करके उनके 
सामने प्रकट हुआ॥ १९॥ 
दृष्टवा मां त उपक्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌। 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छ: को भवानिति॥ २०॥ 
मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये और 
उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि ' आप कौन हैं ?'॥ २०॥ 
इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा। 
यदवोचमह॑  तेभ्यस्तदुद्धथ निबोध मे॥ २१॥ 
प्रिय उद्धव |! सनकादि परमार्थतत्त्वके जिज्ञासु थे; इसलिये उनके 
पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा, वह तुम मुझसे सुनो--॥ २१॥ 
वस्तुनो  यद्यनानात्वमात्मन: प्रश्न ईदूशः। 
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रय:॥ २२॥ 
“ब्राह्मणो | यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित है, तब 
आत्माके सम्बन्धमें आपलोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत हो सकता 
है? अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोलूँ भी तो किस जाति, गुण, 
क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ?॥२२॥ 
पज्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। 
को भवानिति वः प्रशनो वाचारम्भो हानर्थकः॥ २३॥ 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पज्चभूतात्मक होनेके 
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कारण अभिन ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन हैं। ऐसी स्थितिमें 
“आप कौन हैं ?' आपलोगोंका यह प्रश्न ही केवल वाणीका व्यवहार 
है। विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है ॥२३॥ 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृहातेजन्यैरपीन्द्रिये:। 
अहमेव न मत्तोष्न्यदिति बुध्यध्वम|ज्जसा॥ २४॥ 
मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण 
किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्‍न और कुछ नहीं है। 
यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचारके द्वारा समझ लीजिये॥ २४॥ 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा:। 
जीवस्य देह उभयं गुणाशचेतो मदात्मन:॥ २५॥ 
पुत्रों! यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और 
विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय 
और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं--उपाधि हैं अर्थात्‌ 
आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है॥ २५॥ 
गुणेषु चाविशच्चित्तमभी ह्ष्णं गुणसेवया। 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌॥ २६॥ 
इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो चित्त विषयोंमें 
आसक्त हो गया है और विषय भी चिक्तमें प्रविष्ट हो गये हैं, इन 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके 
त्याग देना चाहिये॥ २६॥ 
जाग्रतू स्वप्च: सुषुप्त॑ च गुणतो बुद्धिवृत्तय:। 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेव विनिश्चित:॥ २७॥ 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणोंके 
अनुसार होती हैं और बुद्धिको वृत्तियाँ हैं, सच्चिदानन्दका स्वभाव नहीं । 
इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धान्त 
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श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है॥ २७॥ 
यह संसृतिबन्धो 5यमात्मनो गुणवृत्तिद: । 
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌॥ २८॥ 
क्योंकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही आत्मामें 
त्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता है। इसलिये तीनों अवस्थाओंसे 
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस बुद्धिके 
बन्धनका परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनोंका युगपत्‌ 
त्याग हो जाता है॥ २८॥ 
अहड्ढारकृतं बन्धमात्मनो<र्थविपर्ययम्‌ । 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌॥ २९॥ 
यह बन्धन अहंकारकी ही रचना है और यही आत्माके परिपूर्णतम 
सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्दस्वरूपको छिपा देता है। इस बातको 
जानकर विरक्त हो जाय और अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत 
तुरीयस्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे॥ २९॥ 
यावन्नानार्थधी: पुंसो न निवर्तेत युक्तिभि:। 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञ: स्वप्ने जागरणं यथा॥ ३०॥ 
जबतक पुरुषकी भिन्‍न-भिनन पदार्थोमें सत्यत्वबुद्धि, अहंबुद्धि और 
ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी 
यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है--जैसे स्वप्नावस्थामें 
जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ॥३०॥ 
असत्त्वादात्मनो5न्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्चास्थय मृषा स्वजणदशों यथा॥ ३१॥ 
आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपंचका कुछ 
भी अस्तित्व नहीं है। इसलिये उनके कारण होनेवाले वर्णाश्रमादिभेद, 
स्वर्गादफिल और उनके कारणभूत कर्म--ये सब-के-सब इस आत्माके 
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लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जैसे स्वप्नदर्शी पुरुषके द्वारा देखे हुए सब- 
के-सब पदार्थ॥ ३१॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो<र्थान्‌ 

भुडक्ते समस्तकरणहईदि तत्सदृक्षान्‌। 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहते स एकः 

स्मृत्यन्वयात्रिगुणवृत्तिदूगिन्द्रियेश: ॥ ३२॥ 

जो जाग्रतू-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाले 

सम्पूर्ण क्षणभंगुर पदार्थोका अनुभव करता है और स्वष्नावस्थामें हृदयमें 
ही जाग्रतमें देखे हुए पदार्थोके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव 
करता है तथा सुषुप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर उनके 
लयका भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जाग्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, 
स्वप्नावस्थाके मन और सुषुप्तिकी संस्कारवती बुद्धिका भी वही स्वामी 
है; क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 'जिस मैंने 
स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ'--इस स्मृतिके बलपर 
एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओंमें होना सिद्ध हो जाता है॥ ३२॥ 
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था 

मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था:। 
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तिती #ण - 

ज्ञानासाना भजत माखिलसंशयाधिम्‌॥ ३३॥ 

ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे 

मेरे अंशस्वरूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें ये नितान्त 
असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषोंद्वारा किये 
गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञानखड्गके द्वारा सकल संशयोंके 
आधार अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुझ परमात्माका भजन 
करो॥ ३३॥ 
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ईक्षेत विभश्रममिंदं मनसो. विलासं 
दूष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 
स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्प:॥ ३४॥ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अलातचक्र 
(लुकारियोंकी बनेठी )-के समान अत्यन्त चंचल है और भ्रममात्र है-- 
ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानस्वरूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर इन्द्रिय और अन्तः- 
करणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंके परिणामकी रचना है और 
स्वप्नके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है॥३४॥ 
दृष्टि. ततः  प्रतिनिवर्त्त निवृत्ततृष्ण- 
स्तृष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः। 
संदृश्यपे कवच च यदीदमवस्तुबुद्धया 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌॥ ३५॥ 
इसलिये उस देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें मग्न हो जाय। 
यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहादिक प्रपंच देखनेमें 
आता है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिये वह पुनः भ्रान्तिमूलक मोह 
उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र 
उसकी प्रतीति होती है॥ ३५॥ 
देहे च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌। 
दैवादपेतमुत देववशादुपेत॑ 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६॥ 
जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा 
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पहना हुआ वस्त्र शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस 
शरीरसे उसने अपने स्वरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश 
खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है--नश्वर 
शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डालता॥ ३६॥ 
देहोडषपि देववशग:ः खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भक॑ प्रतिसमीक्षत एव सासु:। 
तं सप्रपञचमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाणं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु:॥ ३७॥ 

प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है। 
इसलिये अपने आरम्भक (बनानेवाले) कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है। परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंचके 
सहित उस शरीरको फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता 
जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्थाके शरीर आदिको॥ ३७॥ 
मयैतदुक्त वो विप्रा गुहां यत्‌ सांख्ययोगयो:। 
जानीत मागतं यज्ञ युष्मद्धर्मविवक्षया॥ ३८ ॥ 

सनकादि ऋषियो ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और 
योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान्‌ हूँ, तुमलोगोंको 
तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो॥ ३८ ॥ 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्थ तेजसः। 
परायणं द्विजश्रेष्ठा: श्रिय:ः कीर्तेर्दमस्थ च॥ ३९॥ 

विप्रवरो | मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत (मधुरभाषण), तेज, श्री, 
कीर्ति और दम (इन्द्रियनिग्रह)--इन सबका परम गति--परम अधिष्ठान 
हूँ॥ ३९॥ 
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मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌। 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासड्रादयो5गुणा: ॥ ४० ॥ 
मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। 
फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हें, 
मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और 
आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं॥४०॥ 
इति मे छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः। 
सभाजयित्वा परया भक्‍्त्यागूणत  संस्तवे:॥ ४१॥ 
प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोंके संशय मिटा दिये। 
उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका 
गान किया॥ ४१॥ 
तेैरहू पूजित: सम्यक्‌ू संस्तुतः. परमर्षिभि:। 
प्र्येयाय. स्वक॑ धाम पश्यतः  परमेष्ठिन:॥ ४२॥ 
जब उन परमर्षियोंने भली-भाँति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, 
तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें लौट 


आया।॥ ४२॥ 
॥ इवति श्रीयद्धागव्ते महापुराणे पारमहं॑स्यां संहितायां हंसगीता सम्पूर्णा ॥ 
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(एक हंसगीता महाभारतके शान्तिपर्वमें पितामह भीष्म एवं धर्मराज 
युधिष्ठिककी वातकि अन्तर्गत भी प्राप्त होती है। इसमें साध्ययणनागक 
देवताओंको हंसरूपधारी भगवानूद्वारा मोक्षधर्मका तत्त्व समझाया गया है। प्राय: 
सभी उपदेश सदाचारविषयक तथा सर्वोपयोगी हैं। इसमें सत्यभाषण और 
इच्रियसंयम आदिकों ही सार बताकर उन्हें मोक्षका हेतु बताया गया है। इस 
हंसगीताको भी यहाँ सानुवाद प्रस्वुत किया जा रहा है--॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दमं क्षमां प्रज्ञा प्रशंसन्ति पितामह। 
विद्वांतसा. मनुजा लोके कथमेतन्मतं तब॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारमें बहुत-से विद्वान्‌ सत्य, 
इन्द्रिय-संयम, क्षमा और प्रज्ञा (उत्तम बुद्धि)-की प्रशंसा करते हें। 
इस विषयमें आपका कैसा मत है ?॥१॥ 
भीष्प उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्येषडममितिहासं पुरातनम्‌। 
साध्यानामिह संवाद हंसस्थ च युधिष्ठिर॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें साध्यगणोंका हंसके 
साथ जो संवाद हुआ था, वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा 
हूँ॥ २॥ 
हंसो भूत्वाथ सौवर्णस्त्वजो नित्य: प्रजापतिः। 
स॒ वै पर्येति लोकांस्त्रीयथ साध्यानुपागमत्‌॥ ३॥ 
एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंसका रूप धारण 
करके तीनों लोकोंमें विचर रहे थे। घूमते-घामते वे साध्यगणोंके पास 


जा पहुँचे॥३॥ 
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साध्या ऊचु: 
शकुने वयं सम देवा वै खाध्यास्त्वामनुयुदक्ष्महे। 
पृच्छामस्त्वां मोक्षधर्म भवांश्च किल मोक्षवित्‌॥ ४॥ 
उस समय साध्योंने कहा--हंस ! हमलोग साध्य देवता हैं और 
आपसे मोक्षधर्मके विषयमें प्रश्न करना चाहते हैं; क्योंकि आप मोक्ष- 
तत्त्वके ज्ञाता हैं, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है॥४॥ 
श्रुतोसि नः. पण्डितो धीरवादी 
साधुशब्दश्चरते ते पतत्रिनू। 
कि मनन्‍्यसे शअ्रेष्ठमं द्विज त्वं 
कस्मिनू मनस्ते रमते महात्मन्‌॥५॥ 
महात्मन्‌! हमने सुना है कि आप पण्डित और धीर कक्ता हैं। 
पतत्रिन्‌! आपकी उत्तम वाणीका सर्वत्र प्रचार है। पक्षिप्रवर! आपके 
मतमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है ?॥५॥ 
तनन्‍नः कार्य पक्षिवर प्रशाधि 
यत्‌ कार्याणां मन्यसे श्रेष्ठमेकम्‌। 
यत्‌ू कृत्वा वे पुरुष: सर्वबन्धे- 
विमुच्यते विहगेन्द्रेह शीघ्रम्‌॥ ६॥ 
पक्षिराज! खगश्रेष्ठ। समस्त कार्योमेंसे जिस एक कार्यको आप 
सबसे उत्तम समझते हों तथा जिसके करनेसे जीवको सब प्रकारके 
बन्धनोंसे शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसीका हमें उपदेश कौजिये॥ ६॥ 
हंस उवाच 
ड्दं कार्यममृताशाः श्रुणोमि 
तपो.. दमः सत्यमात्माभिगुप्ति: । 
ग्रन्थीनू_ विमुच्य हृदयस्थ सर्वान्‌ 
प्रियाप्रिये स्वं वशमानयीत॥ ७॥ 
हंसने कहा--अमृतभोजी देवताओ! मैं तो सुनता हूँ कि तप, 
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इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम 
हैं। हृदयकी सारी गाँठें खोलकर प्रिय और अप्रियको अपने वशमें 
करे अर्थात्‌ उनके लिये हर्ष एवं विषाद न करे॥ ७॥ 


नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी 
न हीनतः 'परमभ्याददीत। 
ययास्य वाचा पर उद्दिजेत 


न तां वदेद्रुषतीं पापलोक्याम्‌॥ ८॥ 
किसीके मर्ममें आघात न पहुँचाये। दूसरोंसे निष्ठुरु वचन न 
बोले। किसी नीच मनुष्यसे अध्यात्मशास्त्रका उपदेश न ग्रहण करे 
तथा जिसे सुनकर दूसरोंको उद्बेग हो, ऐसी नरकमें डालनेवाली 
अमंगलमयी बात भी मुँहसे न निकाले॥ ८॥ 
वाक्सायका वदनानिनिष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रात््यहानि। 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तानू पण्डितो नावसूजेतू  परेषु॥ ९॥ 
वचनरूपी बाण जब मुँहसे निकल पड़ते हैं, तब उनके द्वारा 
बींधा गया मनुष्य रात-दिन शोकमें डूबा रहता है; क्योंकि वे दूसरोंके 
मर्मपर आघात पहुँचाते हैं, इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको किसी दूसरे मनुष्यपर 
वाग्बाणका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥९॥ 


परशछचेदेनमतिवादबाणै- 
भ्रशं॑ विध्येच्छक एवेह. कार्य:। 
संरोष्यमाण: प्रतिहृष्यते यः 


स॒ आदत्ते सुकृतं वे परस्य॥ १०॥ 
दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान्‌ पुरुषको कटुवचनरूपी बाणोंसे 
बहुत अधिक चोट पहुँचाये तो भी उसे शान्त ही रहना चाहिये। 
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जो दूसरोंके क्रोध करनेपर भी स्वयं बदलेमें प्रसन्‍न ही रहता है, वह 
उसके पुण्यको ग्रहण कर लेता है॥१०॥ 
क्षेपायमाणमभिषडुव्यलीकं 
निगृह्ाति ज्वलितं यश्च मन्युम्‌। 
अदुष्टचेता मुदितो5नसूयु: 
स आदत्ते सुकृतं वे परेषाम्‌॥ ११॥ 
जो जगत्‌में निन्दा करानेवाले और आवेशमें डालनेके कारण 
अप्रिय प्रतीत होनेवाले प्रज्बलित क्रोधको रोक लेता है, चित्तमें कोई 
विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्‍न रहता और दूसरोंके दोष नहीं 
देखता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखनेवाले लोगोंके पुण्य ले 
लेता है॥ ११॥ 
आक्रुश्मानो न वदामि किज्वचित्‌ 
क्षमाम्यपह॑ ताड्यमानश्च. नित्यम्‌। 
श्रेष्ठं होतद्‌ यक्ष्षमामाहुरार्या: 
सत्यं तथेवार्जवमानृशंस्यम्‌॥ १२॥ 
मुझे कोई गाली दे तो भी बदलेमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ। 
कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हूँ; क्योंकि श्रेष्ठजन क्षमा, 
सत्य, सरलता और दयाको ही उत्तम बताते हैं॥१२॥ 
वेदस्योपनिषत्‌. सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌. दमः। 
दमस्योपनिषसन्मोक्ष एतत्‌ सर्वानुशासनम्‌॥ १३॥ 
वेदाध्ययनका सार है सत्यभाषण, सत्यभाषणका सार है 
इन्द्रियसंयम और इन्द्रियसंयमका फल है मोक्ष। यही सम्पूर्ण शास्त्रोंका 
उपदेश है॥ १३॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
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एतानू वेगानू यो विषहेदुदीर्णा- 
स्‍्त॑ मन्ये5ह॑ ब्राह्मणं वे मुनि च॥१४॥ 
जो वाणीका वेग, मन और क्रोधका वेग, तृष्णाका वेग तथा 
पेट और जननेन्द्रियका वेग--इन सब प्रचण्ड वेगोंको सह लेता है, 
उसीको मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूँ॥ १४॥ 
अक्रोधन:. क्रुध्यां वबै विशिष्ट- 
स्तथा तितिक्षुरतितिक्षोर्विशिष्ट : । 
अमानुषान्मानुषो वै विशिष्ट- 
स्तथाज्ञानाज्ज्ञानविद्‌॒ वे विशिष्ट:॥ १५॥ 
क्रोधी मनुष्योंसे क्रोध न करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनशीलसे 
सहनशील पुरुष बड़ा है। मनुष्येतर प्राणियोंसे मनुष्य ही बढ़कर है 
तथा अज्ञानीसे ज्ञानवान्‌ ही श्रेष्ठ है॥१५॥ 
आक्रुश्यमानो नाक्रुश्येन्मन्युरेनं तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं. निर्ददति सुकृतं चास्य विन्दति॥ १६॥ 
जो दूसरेके द्वारा गाली दी जानेपर भी बदलेमें उसे गाली नहीं 
देता, उस क्षमाशील मनुष्यका दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देनेवालेको 
भस्म कर देता है और उसके पुण्यको भी ले लेता है॥ १६॥ 
यो नात्युक्तः प्राह रूक्ष॑ प्रियं वा 
यो वा हतो न प्रतिहन्ति थेर्यात्‌। 
पापं च यो नेच्ति तस्य हतन्तु- 
स्तस्येह देवा: स्पृहयन्ति नित्यम्‌॥ १७॥ 
जो दूसरोंके द्वारा अपने लिये कड़वी बात कही जानेपर भी उसके 
प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसीके द्वारा चोट 
खाकर भी धेर्यके कारण बदलेमें न तो मारनेवालेको मारता है और 
न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मासे मिलनेके लिये देवता 
भी सदा लालायित रहते हैं॥ १७॥ 
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पापीयसः:  क्षमेतेव श्रेयस: सदृशस्थ च। 
विमानितो हतोत्क्ुष्ट एवं सिद्धि गमिष्यति॥ १८॥ 
पाप करनेवाला अपराधी अवस्थामें अपनेसे बड़ा हो या बराबर, उसके 
द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही 
कर देना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त होगा॥ १८ ॥ 
सदाहमार्यान्निभृतो 5प्युपासे 
न मे विधित्सोत्सतते न रोषः। 
न वाप्यहं लिप्समानः परैमि 
न चैव किडजिचिद्‌ू विषयेण यामि॥ १९॥ 
यद्यपि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ (मुझे कुछ जानना या पाना 
शेष नहीं है) तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना (सत्संग) करता 
रहता हूँ। मुझपर न तृष्णाका वश चलता है न रोषका। मैं कुछ पानेके 
लोभसे धर्मका उल्लंघन नहीं करता और न विषयोंकी प्राप्तिके लिये 
ही कहीं आता-जाता हूँ॥१९॥ 
ना शप्तः प्रतिशयामि_ कंचिद्‌ 
दमं द्वां हामृतस्येह वेहि। 
गुहां ब्रहा तदिदं वो ब्रवीमि 
न मानुषाच्छेष्ठर॑ हि. किडजिचित्‌॥ २०॥ 
कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं बदलेमें उसे शाप नहीं देता। 
इन्द्रियसंयमको ही मोक्षका द्वार मानता हूँ। इस समय तुमलोगोंको एक 
बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्ययोनिसे बढ़कर कोई उत्तम 
योनि नहीं है॥ २०॥ 
निर्मुच्यमान: पापेभ्यो घनेभ्य इब चन्द्रमा:। 
विरजा: कालमाकाडुक्षन्‌ धीरो धेर्येण सिद्ध्यति॥ २१॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा बादलोंके ओटसे निकलनेपर अपनी प्रभासे 
प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापोंसे मुक्त हुआ निर्मल 
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अन्तःकरणवाला धीर पुरुष थैर्यपूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता हुआ 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है॥२१॥ 
यः सर्वेषां भवति हार्चनीय 
उत्सेधनस्तम्भ इवाभिजातः । 
यस्मै वाचं सुप्रसन्‍्नां वदन्ति 
स॒ वै देवान्‌ गच्छति संयतात्मा॥ २२॥ 
जो अपने मनको वशमें रखनेवाला दिद्वान्‌ पुरुष ऊँचे उठानेवाले 
खम्भेकी भाँति उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ सबके लिये आदरके योग्य 
हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसनन्‍्नतापूर्वक मधुर वचन 
बोलते हैं, वह मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जाता है॥२२॥ 
न तथा वक्तुमिच्छन्ति कल्याणान्‌ पुरुषे गुणान्‌। 
यथेषां वक्तुमिच्छन्ति नेर्गुण्यमनुयुड्जका: ॥ २३॥ 
किसीसे ईर्ष्या रखनेवाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषोंका वर्णन 
करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणोंका बखान करना 
नहीं चाहते हैं॥२३॥ 
यस्य वाड्मनसीगुप्ते सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा। 
वेदास्तपएच त्यागश्च स॒ इदं सर्वमाष्नुयात्‌॥ २४॥ 
जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकारसे 
परमात्मामें लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग--इन सबके 
फलको पा लेता है॥ २४॥ 
आक्रोशनविमानाभ्यां नाबुधानू बोधयेद्‌ बुध:। 
तस्मान्न वर्धयेदन्य॑ न चात्मानं विहिंसयेत्‌॥ २५॥ 
अत: समझदार मनुष्यको चाहिये कि वह कटुवचन कहने या 
अपमान करनेवाले अज्ञानियोंको उनके उक्त दोष बताकर समझानेका 
प्रयत्त न करे। उसके सामने दूसरेको बढ़ावा न दे तथा उसपर आक्षेप 
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करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराये॥ २५॥ 
अमृतस्येव सन्तृप्पेदवरमानस्य पण्डित:। 
सुखं हावमतः शेते योउवमन्ता स॒ नश्यति॥ २६॥ 
विद्वान्‌कों चाहिये कि वह अपमान पाकर अमृत पीनेकी भाँति 
सन्तुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुखसे सोता है, किंतु अपमान 
करनेवालेका नाश हो जाता है॥२६॥ 
यत्‌ू क्रोधनो यजति यद्‌ ददाति 
यद्‌ू वा तपस्तप्यति यज्जुहोति। 
वैवस्वतस्तद्धरते5स्य सर्व 
मोघ:श्रमो भवति हि क्रोधनस्य॥ २७॥ 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है 
अथवा जो हवन करता है, उसके उन सब कर्मोके फलको यमराज 
हर लेते हैं। क्रोध करनेवालेका वह किया हुआ सार परिश्रम व्यर्थ 
जाता है॥ २७॥ 
चत्वारे- यस्य द्वारणि सुगुप्तान्यमरोत्तमा:। 
उपस्थमुदरं हस्ताौ वाक्‌ चतुर्थी स॒धर्मवित्‌॥ २८॥ 
देवेश्वरो! जिस पुरुषके उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी-- 
ये चारों द्वार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मज्ञ है॥ २८॥ 


सत्यं दमं ह्ार्जवमानशंस्यं 
धृतिं तितिक्षामतिसेवमानः । 
स्वाध्यायनित्यो5स्पृहयन्‌ परेषा- 


मेकान्तशील्यूथध्व॑गतिर्भवेत्‌ सः॥ २९॥ 

जो सत्य, इन्द्रियसंयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमाका अधिक 
सेवन करता है, सदा स्वाध्यायमें लगा रहता है, दूसरेकी वस्तु नहीं 
लेना चाहता तथा एकान्तमें निवास करता है, वह ऊर्ध्वगतिको प्राप्त 
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होता है॥ २९॥ 

स्ाश्चिनाननुचरन्‌ वत्सवच्चतुरः स्तनान्‌। 

न पावनतमं किडज्चित्‌ सत्यादध्यगमं क्‍्वचितू॥ ३०॥ 
जैसे बछड़ा अपनी माताके चारों स्तनोंका पान करता है, उसी 

प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त सभी सद्‌गुणोंका सेवन करना चाहिये। मैंने 

अबतक सत्यसे बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसीको नहीं समझा 

है॥ ३०॥ 

आचक्षेएं मनुष्येभ्यो देवेभ्य:ः प्रतिसज्चरन्‌। 

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं॑ पारावारस्य नौरिव॥ ३१॥ 
मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओंसे कहा करता हूँ 

कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है, उसी प्रकार सत्य 

ही स्वर्गलोकमें पहुँचनेकी सीढ़ी है॥३१॥ 

यादूशैः संनिवसति यादृशांश्चोपसेवते। 

यादृगिच्छेच्य भवितुं तादूगू. भवति पूरुष:॥ ३२॥ 
पुरुष जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे मनुष्योंका सेवन करता 

है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है॥३२॥ 


यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव। 
वासो यथा रंगवशं प्रयाति 


तथा स॒ तेषां वशमभ्युपैति॥ ३३॥ 
जैसे वस्त्र जिस रंगमें रँगा जाय, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार 
यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोरका सेवन करता है तो वह 
उन्हीं-जैसा हो जाता है अर्थात्‌ उसपर उन्हींका रंग चढ़ जाता है॥ ३३॥ 
सदा देवाः साधुभि: संवदन्ते 
न मानुषं विषयं यान्ति द्रष्टुम्‌। 


# हंसगीता ( २ )« २९९ 


नेन्दु:ः समः स्यादसमो हि वायु- 
रुच्चावचं॑ विषयं॑ यः स॒ वेद॥ ३४॥ 
देवतालोग सदा सत्पुरुषोंका संग--उन्हींके साथ वार्तालाप करते 
हैं; इसीलिये वे मनुष्योंके क्षणभंगुर भोगोंकी ओर देखने भी नहीं जाते। 
जो विभिन्‍न विषयोंके नश्वर स्वभावको ठीक-ठीक जानता है, उसकी 
समानता न चन्द्रमा कर सकते हैं न वायु॥ ३४॥ 
अदुष्टं वर्तमाने तु हृदयान्तरपूरुषे। 
तेनेव देवाः प्रीयन्ते सतां मार्गस्थितेन बै॥३५॥ 
हृदयगुफामें रहनेवाला अन्तर्यामी आत्मा जब दोषभावसे रहित हो 
जाता है, उस अवस्थामें उसका साक्षात्कार करनेवाला पुरुष सन्मार्गगामी 
समझा जाता है । उसकी इस स्थितिसे ही देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ३५ ॥ 
शिशनोदरे ये निरताः सदैव 
सस्‍्तेना नरा वाक्परुषाश्च नित्यम्‌। 
अपेतदोषानपि तान्‌ विदित्वा 
दूरादू देवाः सम्परिवर्जयन्ति ॥ ३६॥ 
किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ-इन्द्रियोंके भोग 
भोगनेमें ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन 
बोलनेवाले हैं, वे यदि प्रायश्चित्त आदिके द्वारा उक्त कर्मोके दोषसे 
छूट जायेँ तो भी देवतालोग उन्हें पहचानकर दूरसे ही त्याग देते 
हैं॥ ३६॥ 
न वे देवा हीनसत्वेन तोष्याः 
सर्वाशिना दुष्कृतकर्मा वा। 
सत्यव्रता ये तु नराः कृतज्ञा 
धर्म रतास्ते: सह सम्भजन्ते॥ ३७॥ 
सत्त्गगुणसे रहित और सब कुछ भक्षण करनेवाले पापाचारी मनुष्य 
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देवताओंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते। जो मनुष्य नियमपूर्वक सत्य 
बोलनेवाले, कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हींके साथ देवता स्नेह- 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं॥ ३७॥ 
अव्याहतं व्याहताच्छेय आहुः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहतं तद्‌ द्वितीयम्‌। 
प्रिय वबदेदू व्याहं तत्‌ू तृतीयं 
धर्म वदेदू व्याहतं तच्चतुर्थम्‌॥ ३८॥ 

व्यर्थ बोलनेकी अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है, (यह 
वाणीकी प्रथम विशेषता है) सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता 
है, प्रिय बोलना वाणीकी तीसरी विशेषता है। धर्मसम्मत बोलना यह 
वाणीकी चौथी विशेषता है (इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है) ॥३८॥ 

साध्या ऊचुः 

केनायमावृ्तो लोक: केन वा न ॒ प्रकाशते। 
केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति॥ ३९॥ 

साध्योंने पूछा--हंस! इस जगत्‌को किसने आवृत कर रखा 
है ? किस कारणसे उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य 
किस हेतुसे मित्रोंका त्याग करता है? और किस दोषसे वह स्वर्गमें 
नहीं जाने पाता ?॥ ३९॥ 

हंस उवाच 

अज्ञानेनाववा] लोको  मात्सर्यान्‍नन प्रकाशते। 
लोभातू त्यजति मित्राणि सड्भात्‌ स्वर्ग न गच्छति॥ ४०॥ 

हंसने कहा--देवताओ ! अज्ञानने इस लोकको आवृत कर रखा 
है। आपसमें डाह होनेके कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। 
मनुष्य लोभसे मित्रोंका त्याग करता है और आसक्तिदोषके कारण वह 
स्वर्गमें नहीं जाने पाता॥४०॥ 


* हंसगीता (२)० ३०९१ 


साध्या ऊचु: 
कः स्विदेको रमते ब्राह्मणानां 
कः स्विदेको बहुभिजेंषमास्ते। 
कः स्विदेको बलवान्‌  दुर्बलो5पि 
कः स्विदेषां कलहं नान्ववैति॥ ४१॥ 
साध्योंने पूछा--हंस ! ब्राह्मणोंमें कौन एकमात्र सुखका अनुभव 
करता है? वह कौन ऐसा एक मनुष्य है, जो बहुतोंके साथ रहकर 
भी चुप रहता है? वह कौन एक मनुष्य है, जो दुर्बल होनेपर भी 
बलवान्‌ है तथा इनमें कौन ऐसा है, जो किसीके साथ कलह नहीं 
करता 2॥ ४१॥ 
हंस उवाच 
प्राज्ञ एको रमते ब्राह्मणानां 
प्राज्नएचैको बहुभिजेंषमास्ते। 
प्राज्चल॒ एको बलवानू. दुर्बलो5पि 
प्राज्ल॒ एषां कलह. नान्ववैति॥ ४२॥ 
हंसने कहा--देवताओ! ब्राह्मणोंमें जो ज्ञानी है, एकमात्र वही 
परम सुखका अनुभव करता है। ज्ञानी ही बहुतोंके साथ रहकर भी 
मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होनेपर भी बलवान्‌ है और इनमें 
ज्ञानी ही किसीके साथ कलह नहीं करता है॥४२॥ 
साध्या ऊचु: 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कि च साधुत्वमुच्यते। 
असाधुत्व॑ च कि तेषां किमेषां मानुषं मतम्‌॥ ४३॥ 
साध्योंने पूछा--हंस ! ब्राह्मणोंका देवत्व क्या है ? उनमें साधुता 
क्या बतायी जाती है ? उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता कया मानी 
गयी है ?॥४३॥ 
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हंस उवाच 
स्वाध्याय. एषां देवत्व॑ ब्रत॑ साधुत्वमुच्यते। 
असाधुत्व॑ परीवादो मृत्युर्मानुष्यमुच्यते॥ ४४ ॥ 


हंसने कहा--साध्यगण ! बेद-शास्त्रोंका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोंका 
देवत्व है। उत्तम ब्रतोंका पालन करना ही उनमें साधुता बतायी जाती 
है। दूसरोंकी निन्दा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्युको प्राप्त 
होना ही उनकी मनुष्यता बतायी गयी है॥४४॥ 
भीष्प उवाच 
(इत्युक्वा परमो देवो भगवान्‌ नित्य. अव्यय:। 
साध्यर्देवगणै: सार्ध दिवमेवारुरोह सः॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर! ऐसा कहकर नित्य अविनाशी 
परमदेव भगवान्‌ ब्रह्मा साध्य देवताओंके साथ ही ऊपर स्वर्गलोककी 
ओर चल दिये। 
एतद्‌ यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वर्गायग. च श्रुवम्‌। 
दर्शितं देवदेवेन परमेणाव्ययेन च्ञ॥) 
सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ब्रह्माजीके द्वारा प्रकाशमें लाया 
हुआ यह पुण्यमय तत्त्वज्ञान यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला है 
तथा यह स्वर्गलोककी प्राप्तिका निश्चित साधन है। 
संवाद इत्ययं श्रेष्ठः साध्यानां परिकीर्तित:। 
क्षेत्र वे कर्मणां योनि: सद्भावः सत्यमुच्यते॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर! इस प्रकार साध्योंके साथ जो हंसका संवाद हुआ 
था, उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मोकी योनि है 


और सद्भावको ही सत्य कहते हैं॥४५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वाणि हंसगीता सम्पूर्णा॥ 


ज-7*-० (१-७९ पे 


नारटगीता 


(महाभारतके शान्तिपर्वमें तीन अध्यायवाली नारदगीता प्राप्त होती है। 
इसमें देवर्षि नारदद्वारा श्रीशुकदेवजीको ज्ञान तथा वैराग्यका उपदेश दिया गया 
है तथा इसी क्रममें सदाचारकी प्रेरणा देते हुए धैर्य तथा अनासक्तिपर विशेष 
बल दिया गया है। तदनन्तर मनुष्यको ग्रारब्धानुसार प्राप्त सुख-दुःख आदिका 
वर्णन है। प्रारब्ध स्वयं उसीके पूर्वकृत कर्मोके परिणामस्वरूप बनता है तथा 
मनुष्य परवश-सा होकर उन्हें भधोगनेको विवश होता है। अतः अहंबुद्धिका 
सर्वधा त्याग करके; बन्धनमुक्त हो सनातन-पदको ग्राप्त करना चाहिये। यही 
तथ्य इस गीतायें बहुत रोचक ढंगसे बताया गया है। इसकी थाषा अत्यन्त 
सुबोध, दुष्टान्त अत्यन्त रोचक तथा उपदेश सभीके लिये उपयोगी है। सहज 
बोधगम्य इस नारदगीताकों यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है--॥ 

पहला अध्याय 
शुकदेवजीको नारदजीद्वारा वैराग्य और 
ज्ञानका उपदेश देना 
भीष्प उवाच 
एतस्मिननन्ते. शून्ये नारदः समुपागमत्‌। 
शुक॑ स्वाध्यायनिरत॑ वेदार्थान्‌ वक्तुमीप्सितान्‌॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर! व्यासजीके चले जानेके बाद 
उस सूने आश्रममें स्वाध्यायपरायण शुकदेवसे अपना इच्छित वेदोंका 
अर्थ कहनेके लिये देवर्षि नारदजी पधारे॥ १॥ 
देव्धि तु शुको दृष्ट्वा नारदं॑ समुपस्थितम्‌। 
अर्ध्यपूर्वेण विधिना वेदोक्तेनाभ्यपूजयत्‌॥ २॥ 
देवर्षि नारदको उपस्थित देखकर शुकदेवने वेदोक्त विधिसे अर्घ्य 


नारदगीता ७ ३%:# 


(क -- लत - अं 


शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश 
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आदि निवेदन करके उनका पूजन किया॥ २॥ 

नारदो5थाब्रवीतू प्रीतो ब्रूहि धर्मभूतां वर। 

केन त्वां श्रेयगमा वत्स योजयामीति हृष्टवत्‌॥ ३॥ 
उस समय नारदजीने प्रसन्‍न होकर कहा--' वत्स ! तुम धर्मात्माओंमें 

श्रेष्ठ हो। बताओ, तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तुकी प्राप्ति कराऊँ ?' यह 

बात उन्होंने बड़े हर्षके साथ कही॥ ३॥ 

नारदस्य वचः श्रुत्वा शुकः प्रोवाच भारत। 

अस्मिललोके हित॑ यत्‌ स्यात्‌ तेन मां योक्‍तुमहसि॥ ४॥ 
भरतनन्दन ! नारदजीकी यह बात सुनकर शुकदेवने कहा--'इस 

लोकमें जो परम कल्याणका साधन हो, उसीका मुझे उपदेश देनेकी 

कृपा करें! ॥४॥ 


नारद उवाच 
तत्त्व जिज्ञासतां पूर्वमृषीणां  भावितात्मनाम्‌। 
सनत्कुमारो भगवानिदं वचनमत्रवीत्‌॥ ५॥ 


नारदजीने कहा--वत्स ! पूर्वकालकी बात है, पवित्र अन्तःकरणवाले 
ऋषियोंने तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्न किया। उसके उत्तरमें 
भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उपदेश दिया॥५॥ 
नास्ति विद्यासमं चश्लुर्नास्ति सत्यसमं॑ तपः। 
नास्ति रागसमं दुःख नास्ति त्यागसमं सुखम्‌॥ ६॥ 
विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है। सत्यके समान कोई तप नहीं 
है। रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके सदृश कोई सुख 
नहीं है॥६॥ 
निवृत्ति: कर्मणः पापातू सततं पुण्यशीलता। 
सद्वृत्ति: समुदाचारः श्रेय. एतदनुत्तमम्‌॥ ७॥ 
पापकर्मोंसे दूर रहना, सदा पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ 
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पुरुषोंके-से बर्ताव और सदाचारका पालन करना--यही सर्वोत्तम श्रेय 
(कल्याण)-का साधन है॥७॥ 
मानुष्यमसुखं प्रापष्प यः सज्जति स॒ मुहाति। 
नालं॑ स॒ दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌॥ ८॥ 
जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव-शरीरको पाकर 
जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहको प्राप्त होता है। विषयोंका 
संयोग दुःखरूप ही है, अत: दुःखोंसे छुटकारा नहीं दिला सकता॥ ८॥ 
सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजालविवर्धनी। 
मोहजालावृतो._ दुःखमिह  चामुत्र. सोओएनुते॥ ९॥ 
विषयासक्त पुरुषकी बुद्धि चंचल होती है। वह मोहजालको 
बढ़ानेवाली है, मोहजालसे बँधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोकमें 
दुःख ही भोगता है॥९॥ 
सर्वोपायात्‌ू तु कामस्य क्रोधस्थ च विनिग्रहः। 
कार्य: श्रेयोदरथिना तौ हि श्रेयोघातार्थमुद्यतौ॥ १०॥ 
जिसे कल्याणप्राप्तिकी इच्छा हो, उसे सभी उपायोंसे काम और 
क्रोधको दबाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोष कल्याणका नाश करनेके 
लिये उद्यत रहते हैं॥१०॥ 
नित्यं क्रोधात्‌ तपो रक्षेच्छियं रक्षेच्च मत्सरात्‌। 
विद्यां  मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ ११॥ 
मनुष्यको चाहिये कि सदा तपको क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, 
विद्याको मानापमानसे और अपने-आपको प्रमादसे बचाये॥ ११॥ 
आनुशंस्यं॑ परो धर्म: क्षमा च परम॑ बलम्‌। 
आत्मज्ञानं पर ज्ञानं न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌॥१२॥ 
क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा 
बल है। आत्माका ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्यसे बढ़कर 
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तो कुछ है ही नहीं॥ १२॥ 

सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि हित॑ वदेत्‌। 

यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌_ सत्य मत॑ मम॥ १३॥ 
सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है; परंतु सत्यसे भी श्रेष्ठ है हितकारक 

वचन बोलना। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, वही मेरे 

विचारसे सत्य है॥१३॥ 

सर्वारम्भपरित्यागी निराशीरनिष्परिग्रह: । 

येन सर्व परित्यक्त स विद्वानू सु च पण्डित:॥ १४॥ 
जो कार्य आरम्भ करनेके सभी संकल्पोंको छोड़ चुका है, जिसके 

मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता तथा 

जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ है और वही पण्डित॥ १४॥ 

इन्द्रियैरिन्द्रियार्थान्‌ यश्चरत्यात्मवशैरिह। 

असज्जमान:  शान्तात्मा निर्विकारः समाहितः॥ १५॥ 

आत्मभूतैरतदभूतः सह चैव विनेव च। 

स॒ विमुक्त:ः परे श्रेयो नच्रिणाधितिष्ठति॥ १६॥ 
जो अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा यहाँ अनासक्त- 

भावसे विषयोंका अनुभव करता है, जिसका चित्त शान्त, निर्विकार 

और एकाग्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होनेवाले देह और इन्द्रियाँ 

हैं, उनके साथ रहकर भी उनसे तद्गूप न हो अलग-सा ही रहता है, 

वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याणकी प्राप्ति होती 

है॥ १५-१६॥ 

अदर्शनमसंस्पर्शस्तथासम्भाषणं सदा। 

यस्य भूतः सह मुने स श्रेयो विन्दते परम्‌॥१७॥ 
मुने ! जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका 

स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याणको प्राप्त 

होता है॥ १७॥ 
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न हिंस्थातू सर्वभूतानि मैत्रायणगतशए्चरेत्‌। 
नेद॑ जन्म समासाद्य वेरं कुर्बीत केनचितू॥ १८॥ 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। सबके प्रति मित्रभाव रखते 
हुए विचरे तथा यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके साथ वैर न करे॥ १८॥ 
आकिज्चन्यं सुसन्तोषो. निराशीस्त्वमचापलम्‌। 
एतदाहुः परं॑ श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्मन:॥ १९॥ 
जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वशमें रखनेवाला है, उसके लिये 
यही परम कल्याणका साधन बताया गया है कि वह किसी वस्तुका संग्रह 
न करे, सन्तोष रखे तथा कामना और चंचलताको त्याग दे॥ १९॥ 
परिग्रहू परित्यज्य भव तात  जितेन्द्रिय:। 
अशोक॑ स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयमू॥ २०॥ 
तात शुकदेव! तुम संग्रहका त्याग करके जितेन्द्रिय हो जाओ 
तथा उस पदको प्राप्त करो, जो इस लोक और परलोकमें भी निर्भय 
एवं सर्वथा शोकरहित है ॥ २०॥ 
निरामिषा न शोचन्ति त्यजेदामिषमात्मन:। 
परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखतापाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ २१॥ 
जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे कभी शोकमें नहीं 
पड़ते, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये। 
सौम्य! भोगोंका त्याग कर देनेपर तुम दुःख और सनन्‍्तापसे छूट 
जाओगे॥ २१॥ 
तपोनित्येने दान्तेन मुनिना संयतात्मना। 
अजितं॑ जेतुकामेन. भाव्यं सद्भिष्वसड्रिना॥ २२॥ 
जो अजित (परमात्मा)-को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे 
तपस्वी, जितेन्द्रिय, मननशील, संयतचित्त और विषयोंमें अनासक्त रहना 
चाहिये ॥ २२॥ 
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गुणसड्डेष्वनासक्त एकचर्यारतः सदा। 
ब्राह्मणो नचिरादेव सुखमायात्यनुत्तमम्‌॥ २३॥ 
जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा एकान्तवास 
करता है, वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुखरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता है॥ २३॥ 
दन्द्दामेषु. भूतेषु य एको रमते मुनिः। 
विद्धि प्रज्ञानतृप्त॑ त॑ ज्ञानतृप्तो न शोचति॥ २४॥ 
जो मुनि मैथुनमें सुख माननेवाले प्राणियोंके बीचमें रहकर भी 
अकेले रहनेमें ही आनन्द मानता है, उसे विज्ञानसे परितृप्त समझना 
चाहिये। जो ज्ञानसे तृप्त होता है, वह कभी शोक नहीं करता॥ २४॥ 
शुभेलभति देवत्वं व्यामिश्रेजजन्‍न्म मानुषम्‌। 
अशुभेश्चाप्धधो.. जन्म कर्मभिलभतेडबश:॥ २५॥ 
जीव सदा कर्मोंके अधीन रहता है। वह शुभ कर्मोके अनुष्ठानसे 
देवता होता है, दोनोंके सम्मिश्रणसे मनुष्य-जन्म पाता है और केवल 
अशुभ कर्मोंसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म लेता है॥ २५॥ 
तत्र मृत्युजरादु:खै: सततं समभिद्गुतः। 
संसार पच्यते जलत्तुस्तत्कथं नावबुद्धबसे॥ २६॥ 
उन-उन योनियोंमें जीवको सदा जरा-मृत्यु और नाना प्रकारके 
दुःखोंसे सन्तप्त होना पड़ता है। इस प्रकार संसारमें जन्म लेनेवाला 
प्रत्येक प्राणी सन्‍्तापकी आगमें पकाया जाता है--इस बातकी ओर 
तुम क्‍यों नहीं ध्यान देते ?॥ २६॥ 
अहिते हितसंज्ञस्त्वमश्चुवे ध्रुवसंज्ञकः । 
अनर्थ चार्थसंज्ञस्व॑  किमर्थ नावबुद्धयसे॥ २७॥ 
तुमने अहितमें ही हित-बुद्धि कर ली है, जो अध्रुव (विनाशशील) 
वस्तुएँ हैं, उन्हींको ' भ्रुव' ( अविनाशी ) नाम दे रखा है और अनर्थमें ही तुम्हें 
अर्थका बोध हो रहा है। यह बात तुम्हारी समझमें क्यों नहीं आती है 2॥ २७॥ 
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संवेष्ट्यमानं बहुभिर्मोहात्‌ तन्तुभिरात्मजै: । 
कोषकार इवात्मानं_ वेष्टयनू.. नावबुध्यसे॥ २८ ॥ 
जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुए तन्‍्तुओंद्वारा 
अपने-आपको आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी मोहबश 
अपनेहीसे उत्पन्न सम्बन्धके बन्धनोंद्रार अपने-आपको बाँधते जा रहे 
हो तो भी यह बात तुम्हारी समझमें नहीं आ रही है॥ २८॥ 
अलं परिग्रहेणहेशगे दोषवानू हि. परिग्रहः। 
कृमि्हि कोषकारस्तु बध्यते स॒ परिग्रहात्‌॥ २९॥ 
यहाँ विभिन्‍न वस्तुओंके संग्रहकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि संग्रहसे महान्‌ दोष प्रकट होता है। रेशमका कीड़ा अपने संग्रह- 
दोषके कारण ही बन्धनमें पड़ता है॥२९॥ 
पुत्रदारकुटुम्बेष॒ सक्ताः सीदन्ति जन्तवः। 
सरःपड्ढडार्णक. मग्ना जीर्णा वनगजा इबं॥ ३०॥ 
स्त्री-पुत्र और कुटुम्बमें आसक्त रहनेवाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट 
पाते हैं, जैसे जंगलके बूढ़े हाथी तालाबके दलदलमें फँसकर दुःख 
उठाते हैं॥३०॥ 
महाजालसमाकृष्टानू स्थले मत्स्यानिवोद्धृतान्‌। 
स्नेहजालसमाकृष्टानू पश्य जन्‍्तून्‌ सुदुःखितान्‌॥ ३१॥ 
जिस प्रकार महान्‌ जालमें फँसकर पानीसे बाहर आये हुए मत्स्य 
तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेहजालसे आकृष्ट होकर अत्यन्त कष्ट उठाते 
हुए इन प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात करो॥ ३१॥ 
कुटुम्ब॑ पुत्रदारांश्थध शरीर सज्चयाश्च ये। 
पारक्यमश्रुव॑ सर्व कि स्व सुकृतदुष्कृतम्‌॥ ३२॥ 
संसारमें कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह--सब कुछ पराया 
है। सब नाशवान्‌ है। इसमें अपना कया है, केवल पाप और पुण्य॥ ३२॥ 
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यदा सर्व परित्यज्य गन्तव्यमवशेन ते। 
अनर्थ कि प्रसक्तस्त्व॑ स्वमर्थ नानुतिष्ठसि॥ ३३॥ 
जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँसे विवश होकर चल देना 
है, तब इस अनर्थमय जगत्‌में क्यों आसक्त हो रहे हो ? अपने वास्तविक 
अर्थ-मोक्षका साधन क्‍यों नहीं करते हो ?॥ ३३॥ 
अविश्रान्तमनालम्बमपाथेयमदैशिकम्‌ । 
तमःकान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि॥ ३४॥ 
जहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देनेवाला नहीं, 
राहखर्च नहीं तथा अपने देशका कोई साथी अथवा राह बतानेवाला 
नहीं है, जो अन्धकारसे व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्गपर तुम अकेले 
कैसे चल सकोगे ?॥ ३४॥ 
न हि त्वां प्रस्थितं कश्चित्‌ पृष्ठतोउनुगमिष्यति। 
सुकृतं दुष्कूत॑ च त्वां यास्यन्तमनुयास्यति॥ ३५॥ 
जब तुम परलोककी राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे कोई 
नहीं जायगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहाँ जाते 
समय तुम्हारा अनुसरण करेगा॥ ३५॥ 
विद्या कर्म च शौच च ज्ञानं च बहुविस्तरम्‌। 
अर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विमुच्यते॥ ३६॥ 
अर्थ (परमात्मा)-की प्राप्तिके लिये ही विद्या, कर्म, पवित्रता और 
अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया जाता है। जब कार्यकी सिद्धि 
(परमात्माकी प्राप्ति) हो जाती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है॥ ३६॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे बसतो रतिः। 
छित्त्वैतां सुकृतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति दुष्कृतः॥ ३७॥ 
गाँवोंमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके प्रति जो आसक्ति होती है, 
वह उसे बाँधनेवाली रस्सीके समान है। पुण्यात्मा पुरुष उसे काटकर 
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आगे-परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; किंतु जो पापी हैं, वे उसे नहीं 
काट पाते॥ ३७॥ 
रूपकूलां मनःस्त्रोतां  स्पर्शद्वीपीं रसावहाम्‌। 
गन्धपड़ां शब्दजलां स्वर्गमार्गदुरावहाम्‌॥ ३८ ॥ 
क्षमारित्रां सत्यमयीं धर्मस्थेर्यवटारकाम्‌ । 
त्यागवाताध्वगां शीघ्रां नौतार्या तां नदीं तरेत्‌॥३९॥ 
यह संसार एक नदीके समान है, जिसका उपादान या उद्गम 
सत्य है, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह 
है, गन्ध उस नदीका कीचड़, शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गण घाट 
है। शरीररूपी नौकाकी सहायतासे उसे पार किया जा सकता है। क्षमा 
इसको खेनेवाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करनेवाली रस्सी (लंगर) 
है। यदि त्यागरूपी अनुकूल पवनका सहारा मिले तो इस शीघ्रगामिनी 
नदीको पार किया जा सकता है। इसे पार करनेका अवश्य प्रयत्न 
करे॥ ३८-३९॥ 
त्यज धर्ममधर्म च तथा सत्यानृते त्यज। 
उभे सत्यानृते त्यक्वा येन त्यजसि त॑ त्यज॥ ४०॥ 
धर्म और अधर्मको छोड़ो। सत्य और असत्यको भी त्याग दो 
और उन दोनोंका त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो, उसको 
भी त्याग दो॥४०॥ 
त्यज धर्ममसड्डूल्पादधर्म चाप्यलिप्सया। 
उभे सत्यानृते बुद्धवा बुद्धि परमनिशचयात्‌॥ ४१॥ 
संकल्पके त्यागद्वारा धर्मको और लिप्साके अभावद्वारा अधर्मको 
भी त्याग दो। फिर बुद्धिके द्वारा सत्य और असत्यका त्याग करके 
परमतत्त्वके निश्चयद्वारा बुद्धिको भी त्याग दो॥४१॥ 
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अस्थिस्थूणं... स्‍नायुयुतं.. मांसशोणितलेपनम्‌। 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयो:॥ ४२॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌। 
रजस्वलमनित्य॑ च. भूतावासमिम॑ त्यज॥ ४३॥ 
यह शरीर पंचभूतोंका घर है। इसमें हड्डियोंके खंभे लगे हैं । यह नस- 
नाडियोंसे बँधा हुआ, रक्त-मांससे लिपा हुआ और चमड़ेसे मढ़ा हुआ है। 
इसमें मल-मूत्र भरा है, जिससे दुर्गन्‍्ध आती रहती है। यह बुढ़ापा और 
शोकसे व्याप्त, रोगोंका घर, दुःखरूप, रजोगुणरूपी धूलसे ढका हुआ और 
अनित्य है; अतः तुम्हें इसकी आसक्तिको त्याग देना चाहिये॥ ४२-४३ ॥ 
इद विश्व॑ जगत्‌ सर्वमजगच्चापि यद्‌ भवेत्‌। 
महाभूतात्मक॑े सर्व महद्‌ यत्‌ परमाश्रयात्‌॥ ४४॥ 
इन्द्रियणि च पज्चेव तमः सत्तव रजस्तथा। 
इत्येष सप्तदशको राशिर्व्यक्तसंज्ञक: ॥ ४५॥ 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पंचमहाभूतोंसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये 
महाभूतस्वरूप ही है। जो शरीरसे परे है, वह महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि, पाँच 
इन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म महाभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएँ, पाँच प्राण तथा सत्त्व आदि 
गुण--इन सत्रह तत्त्वोंके समुदायका नाम अव्यक्त है॥ ४४-४५॥ 
सर्वेरिहेन्द्रियार्थेशच व्यक्ताव्यक्ते्ि संहितः । 
चतुर्विशक इत्येष. व्यक्ताव्यक्तरयो_ गण: ॥ ४६॥ 
इनके साथ ही इन्द्रियोंके पाँच विषय अर्थात्‌ स्पर्श, शब्द, रूप, 
रस और गन्ध एवं मन और अहंकार-इन सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्तको 
मिलानेसे चौबीस तत्त्वोंका समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्तमय समुदाय 
कहा गया है॥ ४६॥ 
एतेः: सर्व: समायुक्त:ः पुमानित्यभिधीयते। 
त्रिवर्ग तु सुखं दुःखं जीवितं॑ मरणं तथा॥४७॥ 
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य इदं वेद तत्वेन स॒ वेद प्रभवाप्ययौ। 
इन सब तत्त्वोंसे जो संयुक्त है, उसे पुरुष कहते हैं। जो पुरुष 
धर्म, अर्थ, काम, सुख-दु:ःख और जीवन-मरणके तत्त्वको ठीक-ठीक 
समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलयके तत्त्वको भी यथार्थरूपसे जानता 
है॥ ४७१ ॥ 
पारम्पर्येण बोद्धव्यं ज्ञानानां यच्च किज्चन॥ ४८ ॥ 
इन्द्रियर्गह्वते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तद्‌ व्यक्तमिति स्थितिः। 
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिड्ड्ग्राह्ममतीन्द्रियम्‌॥ ४९॥ 
ज्ञानके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं, उन्हें परम्परासे जानना चाहिये। 
जो पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये जाते हैं, उन्हें व्यक्त कहते हैं और 
जो इन्द्रियोंके अगोचर होनेके कारण अनुमानसे जाने जाते हैं, उनको 
अव्यक्त कहते हैं॥४८-४९॥ 
इन्द्रियर्नियतैर्देही धाराभिरिव तर्प्यते। 
लोके  विततमात्मानं_ लोकांश्चात्मनि पश्यति॥ ५०॥ 
जिनकी इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं, वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो 
जाते हैं, जैसे वर्षाकी धारासे प्यासा मनुष्य। ज्ञानी पुरुष अपनेको 
प्राणियोंमें व्याप्त और प्राणियोंको अपनेमें स्थित देखते हैं॥ ५० ॥ 
परावरदूशः:. शक्तिज्ञनमूला न नश्यति। 
पश्यतः. सर्वभूतानि सर्वावस्थासु. सर्वदा॥ ५१॥ 
सर्वभूतस्य संयोगो नाशुभेनोपपद्यते। 
उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुषकी ज्ञाममूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं 
होती। जो सम्पूर्ण भूतोंको सभी अवस्थाओंमें सदा देखा करता है, 
वह सम्पूर्ण प्राणियोंक सहवासमें आकर भी कभी अशुभ कर्मोंसे युक्त 
नहीं होता अर्थात्‌ अशुभ कर्म नहीं करता॥५१६॥ 
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ज्ञानेन विविधान्‌ क्लेशानतिवृत्तस्य मोहजानू॥ ५२॥ 
लोके बुद्धिप्रकाशन लोकमार्गों न रिष्यते। 

जो ज्ञानके बलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्लेशोंसे पार हो गया 
है, उसके लिये जगत्‌में बौद्धिक प्रकाशसे कोई भी लोक-व्यवहारका 
मार्ग अवरुद्ध नहीं होता॥५२६॥ 
अनादिनिधनं जन्तुमात्मनि स्थितमव्ययम्‌॥ ५३॥ 
अकर्तारममूर्त.. च भगवानाह॒ तीर्थवित्‌। 

मोक्षके उपायको जाननेवाले भगवान्‌ नारायण कहते हैं कि आदि- 
अन्तसे रहित, अविनाशी, अकर्ता और निराकार जीवात्मा इस शरीरमें 
स्थित है॥ ५३३१ ॥ 
यो जनन्‍्तुः स्वकृतैस्तैस्ते: कर्मभिर्नित्यदु:खितः॥ ५४॥ 
स॒ दुःखप्रतिघातार्थ हन्ति जन्‍्तूननेकधा। 

जो जीव अपने ही किये हुए विभिन्‍न कर्मोके कारण सदा दुःखी 
रहता है, वही उस दुःखका निवारण करनेके लिये नाना प्रकारके 
प्राणियोंकी हत्या करता है॥ ५४६ ॥ 
ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु॥ ५०॥ 
तप्यते5थ पुनस्तेन भुक्त्वापथ्यमिवातुर: । 

तदनन्तर वह और भी बहुत-से नये-नये कर्म करता है और 
जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुःख पाता है, उसी प्रकार उस कर्मसे वह 
अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है॥ ५५६ ॥ 
अजस्त्रमेब. मोहान्धो _ दुःखेषु सुखसंज्ञित:॥ ५६॥ 
बध्यते मथ्यते चैव कर्मभिर्मन्थवत्‌_ सदा। 

जो मोहसे अन्धा (विवेकशून्य) हो गया है, वह सदा ही दुःखद 
भोगोंमें ही सुखबुद्धि कर लेता है और मथानीकी भाँति कर्मोंसे बँधता 
एवं मथा जाता है॥५६६ ॥ 
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ततो निबद्धः सस्‍्वां योनि कर्मणामुदयादिह॥ ५७॥ 
परिभ्रमति संसारं चक्रवदू बहुवेदनः। 
फिर प्रारब्ध कर्मोके उदय होनेपर वह बद्ध प्राणी कर्मके अनुसार 
जन्म पाकर संसारमें नाना प्रकारके दुःख भोगता हुआ उसमें चक्रकी 
भाँति घूमता रहता है॥५७६॥ 
स॒ त्वं निवृत्तबन्धस्तु निवृत्तर्चापि कर्मत:ः॥ ५८ ॥ 
सर्ववित्‌ सर्वजित्‌ू सिद्धों भव भावविवर्जितः:। 
इसलिये तुम कर्मोंसे निवृत्त, सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त, सर्वज्ञ, 
सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक भावनासे रहित हो जाओ॥ ५८ ३ ॥ 
संयमेन नवं बन्ध॑ निवर्त्ततपसो बलातू। 
सम्प्राप्ता बहवः सिद्ध्रिमप्यबाधां सुखोदयाम्‌॥ ५९॥ 
बहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके बलसे नवीन बन्धनोंका 
उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली अबाध सिद्धिको प्राप्त हो चुके 


हैं॥ ५९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि गोक्षधर्मपर्वणि नारदगीतायां प्रथमो5 ध्याय; ॥ १ ॥ 


जा-7+*-०छ--७०९-- पे 


दूसरा अध्याय 
शुकदेवको नारदजीका सदाचार और 
अध्यात्मविषयक उपदेश 
नारद उवाच 

अशोक॑ शोकनाशार्थ शास्त्र शान्तिकर शिवम्‌। 
निशम्य लभते बुद्धि तां लब्ध्वा सुखमेधते॥ १॥ 

नारदजी कहते हैं--शुकदेव ! शास्त्र शोकको दूर करनेवाला, 
शान्तिकारक और कल्याणमय है। जो अपने शोकका नाश करनेके 
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लिये शास्त्रका श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता 
है॥ १॥ 
शोकस्थानसहस्त्राणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ २॥ 
शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूढ़ 
पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वानूपर नहीं॥ २॥ 
तस्मादनिष्टनाशार्थमितिहासं निबोध मे। 
तिष्ठेी चेद्‌ वशे बुद्धिर्लभते शोकनाशनमू॥ ३॥ 
इसलिये अपने अनिष्टका नाश करनेके लिये मेरा यह उपदेश सुनो-- 
यदि बुद्धि अपने वशमें रहे तो सदाके लिये शोकका नाश हो जाता है॥ ३ ॥ 
अनिष्टसम्प्रयोगाच्च विप्रयोगात्‌ू_ प्रियस्य च। 
मनुष्या मानसैर्दु:खेर्यु ज्यन्ते स्वल्पबुद्धय: ॥ ४॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तुकी प्राप्ति और प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर मन-ही-मन दुःखी होते हैं॥४॥ 
द्रव्येधू समतीतेषु ये गुणास्तानू न चिन्तयेतू। 
न तानाद्रियमाणस्य स्नेहबन्ध:  प्रमुच्यते॥ ५॥ 
जो वस्तु भूतकालके गर्भमें छिप गयी (नष्ट हो गयी), उसके 
गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके 
गुणोंका चिन्तन करता है, उसका उसके प्रति आसक्तिका बन्धन नहीं 
छूटता है॥५॥ 
दोषदर्शो भवेत्‌ तत्र यत्र रागः प्रवर्तते। 
अनिष्टवर्धित॑ पश्येत्‌ तथा क्षिप्रं विरज्यते॥ ६॥ 
जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोषदूष्टि करनी चाहिये 
और उसे अनिष्टको बढ़ानेवाला समझना चाहिये। ऐसा करनेपर उससे 
शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है॥६॥ 


३१८ * गीता-संग्रह « 


नार्थो न धर्मो न यशो योठउतीतमनुशोचति। 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवर्तते॥७॥ 
जो बीती बातके लिये शोक करता है, उसे न तो अर्थकी प्राप्ति 
होती है, न धर्मकी और न यशकी ही प्राप्ति होती है। वह उसके 
अभावका अनुभव करके केवल दुःख ही उठाता है। उससे अभाव 
दूर नहीं होता॥७॥ 
गुणैर्भूतिन युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च। 
सर्वाण नैतदेकस्थय शोकस्थानं हि. विद्यते॥८॥ 
सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोस्रे संयोग और वियोग प्राप्त होते 
रहते हैं। किसी एकपर ही यह शोकका अवसर आता हो, ऐसी बात 
नहीं है॥८॥ 
मृतं वा यदि वा नष्ट योउतीतमनुशोचति। 
दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्था प्रपद्यते॥ ९॥ 
जो मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्तिके लिये अथवा नष्ट हुई 
किसी वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता है, वह एक दुःखसे दूसरे 
दुःखको प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं ॥ ९॥ 
नाश्रु कुर्वन्ति ये बुद्धया दृष्ट्वा लोकेषु सन्ततिम्‌। 
सम्यकू. प्रपश्यतः सर्व नाश्रुकर्मोपपद्यते॥ १०॥ 
जो मनुष्य संसारमें अपनी सन्तानकी मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात 
नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओंपर समीचीन भावसे दृष्टिपात 
या विचार करनेपर किसीका भी आँसू बहाना युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता है॥ १०॥ 
दुःखोपघाते शारी मानसे चाप्युपस्थिते। 
यस्मिनू न शक्यते कर्तु यलस्तननानुचिन्तयेत्‌॥ ११॥ 
यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित हो जाय और 
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उसे दूर करनेके लिये कोई यत्न न किया जा सके अथवा किया 
हुआ यत्न काम न दे सके तो उसके लिये चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये॥ ११॥ 
भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌। 
चिन्त्मपमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते॥ १२॥ 
दुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार- 
बार चिन्तन न किया जाय। चिन्तन करनेसे वह घटता नहीं, बल्कि 
बढ़ता ही जाता है॥ १२॥ 
प्रत्तमा मानसं दुःख हन्याच्छारीरमौषधे:। 
एतद्‌ विज्ञानसामर्थ्य न बाल: समतामियात्‌॥ १३॥ 
इसलिये मानसिक दु:खको बुद्धिके द्वारा विचारसे और शारीरिक 
कष्टको औषध-सेवनद्वारा नष्ट करना चाहिये। शास्त्रज्ञानके प्रभावसे 
ही ऐसा होना सम्भव है। दुःख पड़नेपर बालकोंकी तरह रोना उचित 
नहीं है॥ १३॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसज्चयः। 
आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्‌ तत्र न पण्डितः॥ १४॥ 
रूप, यौवन, जीवन, धन-संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनोंका 
सहवास-ये सब अनित्य हैं। विद्वान्‌ पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना 
चाहिये॥ १४॥ 
न जानपदिक॑ दुःखमेक:ः शोचितुमईति। 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीवी यदि पछश्येदुपक्रमम्‌॥ १५॥ 
सारे देशपर आये हुए संकटके लिये किसी एक व्यक्तिको शोक 
करना उचित नहीं है। यदि उस संकटको टालनेका कोई उपाय दिखलायी 
दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिये॥ १५॥ 
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सुखाद्‌ बहुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः। 
स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थषु मोहान्मरणमप्रियम्‌॥ १६॥ 
इसमें संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक 
होता है। किंतु सभीको मोहवश विषयोंके प्रति अनुराग होता है और 
मृत्यु अप्रिय लगती है॥ १६॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः। 
अभ्येति ब्रह्म सोउत्यन्तं न त॑ शोचन्ति पण्डिताः॥ १७॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड़ देता है, 
वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। विद्वान्‌ पुरुष उसके लिये शोक 
नहीं करते हैं॥१७॥ 
त्यज्यन्ते दुःखमर्था हि पालने न च ते सुखा:। 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌॥ १८॥ 
धन खर्च करते समय बड़ा दुःख होता है। उसकी रक्षामें भी 
सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्टसे होती है, अत: धनको 
प्रत्येक अवस्थामें दुः:खदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये॥ १८॥ 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्प वैशेषिकीं नराः। 
अतृप्ता यान्ति विध्व॑ंसं सन्‍्तोष॑ यान्ति पण्डिता:॥ १९॥ 
मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची धन- 
सम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और 
अधिककी आशा लिये हुए ही मर जाते है; किंतु विद्वान्‌ पुरुष सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं (वे धनकी तृष्णामें नहीं पड़ते)॥१९॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनानताः समुच्छुया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितमू्‌॥ २०॥ 
संग्रहका अन्त है विनाश। ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना। 
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संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण॥ २०॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परम॑ सुखम्‌। 
तस्मातू सनन्‍्तोषमेवेह धन पश्यन्ति पण्डिता:॥ २१॥ 
तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता। सन्‍्तोष ही परम सुख है, अत: 
पण्डितजन इस लोकमें सन्‍्तोषको ही उत्तम धन समझते हैं॥२१॥ 
निमेषमात्रपि हि. वयो गच्छन्‍न तिष्ठति। 
स्वशरीरेष्वनित्येषु नित्यं किमनुचिन्तयेत्‌॥ २२॥ 
आयु निरन्तर बीती जा रही है। वह पलभर भी ठहरती नहीं 
है। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसारकी किस वस्तुको 
नित्य समझा जाय॥ २२॥ 
भूतेषु भावं सज्चिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम्‌। 
न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम्‌॥ २३॥ 
जो मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी स्थिति 
जानकर उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे संसार-यात्रा समाप्त होनेपर 
परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं॥ २३॥ 
सज्चिन्वानकमेवैनं कामानामवितृप्तकम्‌। 
व्याप्र: पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय. गच्छति॥ २४॥ 
जैसे जंगलमें नयी-नयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको 
सहसा व्याप्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंकी खोजमें 
लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है॥ २४॥ 
तथाप्युपायं सम्पश्येद्‌_ दुःखस्यथ परिमोक्षणम्‌। 
अशोचन्‌ नारभेच्चैव मुक्तश्चाव्यमयनी भवेतू॥ २५॥ 
तथापि सबको दुःखसे छूटनेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये। 
जो शोक छोड़कर साधन आरम्भ करता है और किसी व्यसनमें आसक्त 
नहीं होता, वह निश्चय ही दु:खोंसे मुक्त हो जाता है॥२५॥ 
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शब्दे स्पर्शे च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च। 
नोपभोगात्‌ परं॑ किडज्चिद्‌ धनिनो वाधनस्थ च॥ २६॥ 
धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, 
गन्ध और उत्तम रस आदि विषयोंमें किंचित्‌ सुखकी प्रतीति होती 
है, उपभोगके पश्चात्‌ नहीं॥ २६॥ 
प्राक्सम्प्रयोगाद्‌ भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌। 
विप्रयोगात्‌ तु सर्वस्थ न शोचेत्‌ प्रकृतिस्थित:॥ २७॥ 
प्राणियोंके एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नहीं 
रहता। जब संयोगके बाद वियोग होता है, तभी सबको दुःख हुआ 
करता है। अतः अपने स्वरूपमें स्थित विवेकी पुरुषको किसीके वियोगमें 
कभी भी शोक नहीं करना चाहिये॥ २७॥ 
धृत्या शिश्नोदरं॑ रक्षेत््‌ पाणिपादं च चक्षुषा। 
चक्षु:ओश्रोत्रे च. मनसा मनो वा च विद्यया॥ २८॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह धेर्यके द्वारा शिश्न और उदरकी, नेत्रके 
द्वारा हाथ और पैरकी, मनके द्वारा आँख और कानकी तथा सद्दिद्याके 
द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे॥ २८॥ 
प्रणयं प्रतिसंहृत्य संस्तुतेष्वितरेषु च। 
विचरेदसमुन्दद्ध/ स सुखी स॒ च पण्डितः॥ २९॥ 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्योंमें आसक्तिको हटाकर विनीतभावसे 
विचरण करता है, वही सुखी और वही दिद्वानू है॥२९॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेतू॥ ३०॥ 
जो अध्यात्मविद्यामें अनुरक्त, कामनाशून्य तथा भोगासक्तिसे दूर 
है, जो अकेला ही विचरण करता है, वह सुखी होता है॥३०॥ 
॥ इवि श्रीमह्ाभारते शान्तरपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारदगीतायां द्वितीयो5 ध्याय; ॥ २ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
नारदजीका शुकदेवको कर्मफलप्राप्तिमें परतन्त्रता- 
विषयक उपदेश तथा शुकदेवजीका सूर्य- 


लोकमें जानेका निश्चय 
नारद उवाच 
सुखदुःखविपर्यासो यदा समनुपद्यते। 


नेन॑ प्रज्ञा सुनी वा त्रायते नापि पौरुषम्‌॥ १॥ 
नारदजी कहते हैं--शुकदेव! जब मनुष्य सुखको दुःख और 
दुःखको सुख समझने लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और 
पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते॥ १॥ 
स्वभावाद्‌_ यलमातिष्ठेद. यलवान्‌._ नावसीदति। 
जरामरणरोगेभ्य: प्रियमात्मानमुद्धरेत्‌॥ २॥ 
अतः: मनुष्यको स्वभावत: ज्ञानप्राप्तिके लिये यत्न करना चाहिये; 
क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष कभी दु:खमें नहीं पड़ता। आत्मा सबसे 
बढ़कर प्रिय है; अत: जरा, मृत्यु और रोगोंके कष्टसे उसका उद्धार 
करे॥ २॥ 
रुजन्ति हि. शरीराणि रोगाः शारीरमानसा:। 
सायका इबव तीक्ष्णाग्रा: प्रयुक्ता दृढ्धन्विभि:ः॥ ३॥ 
शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले वीर 
पुरुषोंके छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणोंके समान शरीरको पीड़ा देते हैं॥३॥ 
व्यथितस्य विधित्साभिस्ताम्यतो_ जीवितैषिण:। 
अवशस्य विनाशाय शरीरमपकृष्यते॥ ४॥ 
तृष्णासे व्यथित, दु:ःखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यका शरीर विनाशकी ओर ही खिंचता चला जाता है॥४॥ 
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स्रवन्ति न निवर्तन्ते स्त्रोतांसि सरितामिव। 
आयुरादाय मर्त्यानां  राज्यहानि पुनः पुनः॥ ५॥ 
जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढ़ता चला जाता है, पीछेकी 
ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी आयुका अपहरण 
करते हुए बारम्बार आते और बीतते चले जाते हैं ॥ ५॥ 
व्यत्ययो ह्ायमत्यन्त॑ पक्षयोः शुक्लकृष्णयो:। 
जातानू मर्त्यञ्जय्यति निमेषानू._ नावतिष्ठते॥ ६॥ 
शुक्ल और कृष्ण-दोनों पक्षोंका निरन्तर होनेवाला यह परिवर्तन 
मनुष्योंको जराजीर्ण कर रहा है। यह कुछ क्षणके लिये भी विश्राम 
नहीं लेता है॥६॥ 
सुखदुःखानि भूतानामजरो जरयत्यसौ। 
आदित्यो हास्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च॥७॥ 
सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय लेते हैं। वे स्वयं अजर 
होकर भी प्रतिदिन प्राणियोंके सुख और दुःखको जीर्ण करते रहते हैं ॥ ७॥ 
अदृष्टपूर्वानादाय भावानपरिशड्डितान्‌। 
इृष्टानिष्टानू. मनुष्याणामस्तं गच्छन्ति_ रात्रय:॥ ८ ॥ 
ये रात्रियाँ मनुष्योंके लिये कितनी ही अपूर्व तथा असम्भावित 
प्रिय-अप्रिय घटनाएँ लिये आती और चली जाती हैं॥८॥ 
योअ्यमिच्छेद्‌ यथाकामं॑ कामानां तदवाणुयात्‌। 
यदि स्यान्न पराधीन॑ पुरुषस्थ क्रियाफलम्‌॥ ९॥ 
यदि जीवके किये हुए कर्मोंका फल पराधीन न होता तो जो 
जिस वस्तुकी इच्छा करता, वह अपनी उसी कामनाको रुचिके अनुसार 
प्राप्त कर लेता॥९॥ 
संयताश्च हि. दक्षाइच मतिमन्तश्च॒ मानवाः। 
दृश्यन्ते निष्फला: सन्‍्तः प्रहीणा: सर्वकर्मभि:॥ १०॥ 
बड़े-बड़े संयमी, बुद्धिमान्‌ और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मोंसे 
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श्रान्‍्त होकर असफल होते देखे जाते हैं॥१०॥ 
अपरे बालिशाः: सन्‍्तो निर्गुणाः पुरुषाधमा:। 
आशीर्भिरप्यसंयुक्ता दृश्यन्ते सर्वकामिन:॥ ११॥ 
किंतु दूसरे मूर्ख, गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसीका 
आशीर्वाद न मिलनेपर भी सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते 
हैं॥ ११॥ 
भूतानामपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्थितः। 
वज्चनायां च लोकस्य स॒ सुखेष्वेव जीर्यते॥ १२॥ 
कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता 
है और सब लोगोंको धोखा दिया करता है तो भी वह सुख ही 
भोगते-भोगते बूढ़ा होता है॥ १२॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कड्चिदुपतिष्ठते। 
कश्चित्‌ कर्मानुसृत्यान्यो न॒ प्राप्यमधिगच्छति॥ १३॥ 
कितने ही ऐसे हैं, जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते 
हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने-आप पहुँच जाती है और कुछ 
लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तुको उपलब्ध नहीं कर 
पाते॥ १३॥ 
अपराध॑ समाचक्ष्व पुरुषस्य._ स्वभावतः। 
शुक्रमन्यत्र॒ सम्भूत॑ पुनरन्यत्र गच्छति॥ १४॥ 
इसमें स्वभावत: पुरुषका ही अपराध (प्रारब्ध-दोष) समझो। 
वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता है और सन्तानोत्पादनके लिये अन्यत्र जाता 
है॥ १४॥ 
तस्य योनौ प्रयुक्तस्थ गर्भो भवति वा न वा। 
आम्रपुष्पोपमा यस्य निवृत्तिरसुपलभ्यते॥ १५॥ 
कभी तो वह योनिमें पहुँचकर गर्भ धारण करानेमें समर्थ होता 
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है और कभी नहीं होता तथा कभी-कभी आमके बौरके समान वह 
व्यर्थ ही झर जाता है॥१५॥ 
केषाजिचित्‌ पुत्रकामानामनुसन्तानमिच्छताम्‌ । 
सिद्धी प्रयतमानानां न चाण्डमुपजायते॥ १६॥ 
कुछ लोग पुत्रकी इच्छा रखते हैं और उस पुत्रके भी सन्तान 
चाहते हैं तथा इसकी सिद्धिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न करते हैं 
तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता॥ १६॥ 
गर्भाच्चोद्विजमानानां क्रुद्धादाशीविषादिव । 
आयुष्माज्जायते पुत्र: कथ्थ॑ प्रेत इवाभवत्‌॥ १७॥ 
बहुत-से मनुष्य बच्चा पैदा होनेसे उसी तरह डरते हैं, जैसे 
क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पसे लोग भयभीत रहते हैं, तथापि उनके 
यहाँ दीर्घजीबी पुत्र उत्पन्न होता है और क्‍या मजाल कि वह कभी 
किसी तरह रोग आदिसे मृतकतुल्य हो सके॥ १७॥ 
देवानिष्ट्वा तपस्तप्ता कृपणैः पुत्रगृद्धिभिः। 
दशश मासान्‌ परिधृता जायन्ते कुलपांसना:॥ १८॥ 
पुत्रको अभिलाषा रखनेवाले दीन स्त्री-पुरुषोंद्वारा देवताओंकी पूजा 
और तपस्या करके दस मासतक गर्भ धारण किया जाता है, तथापि 
उनके कुलांगार पुत्र उत्पन्न होते हैं॥ १८॥ 
अपरे धनधान्यानि भोगांश्च पितृसज्चितान्‌। 
विपुलानभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मड़ुलै:॥ १९॥ 
तथा बहुत-से ऐसे हैं, जो आमोद-प्रमोदमें ही जन्म धारण करके 
पिताके सज्चित किये हुए अपार धनधान्य एवं विपुल भोगोंके अधिकारी 
होते हैं॥ १९॥ 
अन्योन्यं समभिप्रेत्व मैथुनस्यथ. समागमे। 
उपद्रव. इवाविष्टो योनि. गर्भ: प्रपद्यते॥ २०॥ 
पति-पत्नीकी पारस्परिक इच्छाके अनुसार मैथुनके लिये जब 
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उनका समागम होता है, उस समय किसी उपद्रवके समान गर्भ योनिमें 
प्रवेश करता है॥ २०॥ 
शीघ्र. परशरीराणि च्छिन्नबीजं॑ शरीरिणम्‌। 
प्राणिनं प्राणसंरोधे मांसएलेष्मविवेष्टितम्‌॥ २१॥ 
जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांसमय 
शरीरसे घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणीको मृत्युके बाद शीघ्र ही 
दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं॥२१॥ 
निर्टग्ध॑ परदेहेडपि परदेह चलाचलम्‌|। 
विनएयन्त॑ विनाशान्ते नावि नावमिवाहितम्‌॥ २२॥ 
जैसे एक नौकाके भग्न होनेपर उसपर बैठे हुए लोगोंको उतारनेके 
लिये दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है, उसी प्रकार एक शरीरसे मृत्युको 
प्राप्त होते हुए जीवको लक्ष्य करके मृत्युके बाद उसके कर्मफल- 
भोगके लिये दूसरा नाशवान्‌ शरीर उपस्थित कर दिया जाता है॥ २२॥ 
सड्ृत्या जठरे न्यस्तं॑ रेतोबिन्दुमचेतनम्‌। 
केन यतल्लेन जीवन्तं गर्भ त्वमिह पश्यसि॥ २३॥ 
शुकदेव ! पुरुष स्त्रीके साथ समागम करके उसके उदरमें जिस 
अचेतन शुक्रबिन्दुको स्थापित करता है, वही गर्भरूपमें परिणत होता 
है। फिर वह गर्भ किस यत्नसे यहाँ जीवित रहता है, क्या तुम कभी 
इसपर विचार करते हो 2॥ २३॥ 
अननपानानि जीर्यन्ते यत्र भ्क्षाइच भक्षिताः। 
तस्मिन्नेवोदे गर्भ: कि. नाननमिव जीर्यते॥ २४॥ 
जहाँ खाये हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरहके 
भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेटमें पड़ा हुआ गर्भ अन्नके 
समान क्‍यों नहीं पच जाता है ?॥ २४॥ 
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गर्भ मूत्रपुरीषणां स्वभावनियता गतिः। 
धारणे वा विसर्गे वा न कर्ता विद्यते वशः॥ २५॥ 
सत्रवन्ति हुदराद्‌ गर्भा जायमानास्तथा परे। 
आगमेन तथान्येषां विनाश उपपद्यते॥ २६॥ 
गर्भमें मल और मूत्रके धारण करने या त्यागमें कोई स्वभावनियत 
गति है; किंतु कोई स्वाधीन कर्ता नहीं है। कुछ गर्भ माताके पेटसे 
गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितनोंकी ही जन्म लेनेके बाद 
मृत्यु हो जाती है॥२०-२६॥ 
एतस्माद्‌ योनिसम्बन्धाद्‌ यो जीवन परिमुच्यते। 
प्रजां च लभते काज्चित्‌ पुन््न्द्रेषू. सजति॥ २७॥ 
इस योनि-सम्बन्धसे कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल 
आता है, तब कोई सन्तानको प्राप्त होता है और पुन: परस्परके सम्बन्धमें 
संलग्न हो जाता है॥ २७॥ 
स॒ तस्य सहजातस्य सप्तमीं नवमीं दशाम्‌। 
प्रापुबन्ति ततः पञ्च न भवन्ति गतायुषः॥ २८॥ 
अनादिकालसे साथ उत्पन्न होनेवाले शरीरके साथ जीवात्मा 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। इस शरीरकी गर्भवास, जन्म, 
बाल्य, कौमार, पौगण्ड, यौवन, वृद्धत्व, जरा, प्राणोध और नाश-- 
ये दस दशाएँ होती हैं। इनमेंसे सातवीं और नवीं दशाकों भी शरीरगत 
पाँचों भूत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं। आयु समाप्त होनेपर शरीरकी 
नवीं दशामें पहुँचनेपर ये पाँच भूत नहीं रहते। अर्थात्‌ दसवीं दशाको 
प्राप्त हो जाते हैं॥ २८॥ 
नाभ्युत्थाने मनुष्याणां योगा: स्युर्नात्र संशय:। 
व्याधिभिश्च विमथ्यन्ते व्याधे: क्षुद्रमृगा इब॥ २९॥ 
जैसे व्याध छोटे मृगोंकों कष्ट पहुँचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना 
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प्रकारके रोग मनुष्योंको मथ डालते हैं, तब उनमें उठने-बैठनेकी भी 
शक्ति नहीं रह जाती, इसमें संशय नहीं है॥ २९॥ 
व्याधिभिर्मथ्यमानानां  त्यजतां विपुलं धनम्‌। 
बेदनां नापकर्षन्ति यतमानाश्चिकित्सका: ॥ ३०॥ 
रोगोंसे पीड़ित हुए मनुष्य वैद्योंको बहुत-सा धन देते हैं और 
वैद्यलोग रोग दूर करनेकी बहुत चेष्टा करते हैं तो भी उन रोगियोंकी 
पीड़ा दूर नहीं कर पाते हैं॥३०॥ 
ते चातिनिपुणा वैद्या: कुशला: सम्भूतौषधा:। 
व्याधिभि: परिकृष्यन्त मृगा व्याथरिवार्दिता:॥ ३१॥ 
बहुत-सी ओषधियोंका संग्रह करनेवाले चिकित्सामें कुशल चतुर 
वैद्य भी व्याधोंके मारे हुए मृगोंकी भाँति रोगोंके शिकार हो जाते हैं ॥ ३१॥ 
ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च। 
दृश्य्ते जरया भग्ना नगा नागैरिवोत्तमैः॥ ३२॥ 
बड़े-बड़े हाथी जैसे वक्षोंकों झुका देते हैं, वैसे ही वे तरह- 
तरहके काढ़े और नाना प्रकारके घी पीते रहते हैं तो भी वृद्धावस्था 
उनकी कमर टेढ़ी कर देती है; यह देखा जाता है॥३२॥ 
के वा भुवि चिकित्सन्ते रोगार्तानू मृगपश्षचिण:। 
श्वापदानि दरिद्रांश्च प्रायो नार्ता भवन्ति ते॥३३॥ 
इस पृथ्वीपर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्योंको जब 
रोग सताता है, तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं ? किंतु प्राय: 
उन्हें रोग होता ही नहीं है॥३३॥ 
घोरानपि दुराधर्षान्‌ नृपतीनुग्रतेजस: । 
आक्रम्याददते रोगाः पशून्‌ू पशुगणा इब॥ ३४॥ 
परन्तु बड़े-बड़े पशु जैसे छोटे पशुओंपर आक्रमण करके उन्हें 
दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवाले, घोर एवं दुर्धर्ष राजाओंपर 
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भी बहुत-से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वशमें कर लेते हैं॥ ३४॥ 
इ््ति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्लुतम्‌ । 
स्रोस्ता सहसाऊक्षिप्त॑ हियमाणं बलीयसा॥ ३५॥ 
इस प्रकार सब लोग भवसागरके प्रबल प्रवाहमें सहसा पड़कर 
इधर-उधर बहते हुए मोह और शोकमें डूब रहे हैं और आर्तनादतक 
नहीं कर पाते हैं॥३५॥ 
न धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा। 
स्वभावमतिवर्तन्ते ये नियुक्ताः शरीरिण:॥ ३६॥ 
विधाताके द्वारा कर्मफल-भोगमें नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, 
राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उल्लंघन नहीं कर 
सकते॥ ३६॥ 
न प्रियेरनू न जीर्येरन्‌ सर्वे स्युः सर्वकामिनः। 
नाप्रियं प्रति पश्येयुरुत्थानस्थ. फले सति॥ ३७॥ 
यदि प्रयत्तका फल अपने हाथमें होता तो मनुष्य न तो बूढ़े 
होते और न मरते ही। सबकी समस्त कामनाएँ पूरी हो जातीं और 
किसीको अप्रिय नहीं देखना पड़ता॥ ३७॥ 
उपर्युरि लोकस्य सर्वो. गन्तुं. समीहते। 
यतते च यथाशक्ति न च तद्‌ वर्तते तथा॥ ३८॥ 
सब लोग लोकोंके ऊपर-से-ऊपर स्थानमें जाना चाहते हैं और 
यथाशक्ति इसके लिये चेष्टा भी करते हैं; किंतु वैसा करनेमें समर्थ 
नहीं होते॥ ३८॥ 
ऐश्वर्यमदमत्तांश्च मत्तानू_ मद्यमदेन च। 
अप्रमत्ताः शठा्॒छूरा विक्रान्ता:ः पर्युपासते॥ ३९॥ 
प्रमादरहित पराक्रमी शूरवीर भी ऐश्वर्य तथा मदिराके मदसे उन्मत्त 
रहनेवाले शठ मनुष्योंकी सेवा करते हैं॥३९॥ 
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क्लेशाः 'परिनिवर्तन्ते केषाज्चिदसमीक्षिता: । 
स्‍्व॑ स्‍व॑ च॒ पुनरन्येषां न किजिचिदधिगम्यते॥ ४० ॥ 
कितने ही लोगोंके क्लेश ध्यान दिये बिना ही निवृत्त हो जाते 
हैं तथा दूसरोंको अपने ही धनमेंसे समयपर कुछ भी नहीं मिलता ॥ ४०॥ 
मह््च. फलवैषम्यं॑ दृश्यते कर्मसन्धिषु। 
वहन्ति शिबिकामन्ये यान्त्यन्ये शिबिकागताः:॥ ४१॥ 
कर्मोके फलमें भी बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती है। कुछ 
लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकीमें बैठकर चलते हैं ॥ ४१॥ 
सर्वेषामृद्धिकामानामन्ये रथपुरःसरा: । 
मनुष्याशइच गतस्त्रीकाः शतशो विविधस्त्रिय:॥ ४२॥ 
सभी मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं; परंतु उनमेंसे थोड़े- 
से ही ऐसे लोग होते हैं, जो रथपर चढ़कर चलते हैं। कितने ही 
पुरुष स्त्रीरहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियोंवाले हैं॥४२॥ 
दन्द्दामेषु. भूतेषु._ गच्छन्त्येकेकशो.. नराः। 
इदमन्यतू पद पश्य मात्र मोहं करिष्यसि॥ ४३॥ 
सभी प्राणी सुख-दुःख आदि द्वद्दोंमें रम रहे हैं। मनुष्य 
उनमेंसे एक-एकका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ किसीको सुखका अनुभव 
होता है, किसीको दुःखका। यह जो ब्रह्म नामक वस्तु है, इसे सबसे भिन्‍न 
एवं विलक्षण समझो | इसके विषयमें तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिये॥ ४३ ॥ 
त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज। 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि त॑ त्यज॥ ४४॥ 
धर्म और अधर्मको छोड़ो। सत्य और असत्य दोनोंका त्याग 
करो। सत्य और असत्य दोनोंका त्याग करके जिससे त्याग करते 
हो, उस अहंकारको भी त्याग दो॥४४॥ 
एतत्‌ू. ते परम गुहामाख्यातमृषिसत्तम। 
येन देवाः परित्यज्य मर्त्यलोक॑ दिवँ गता:॥ ४५॥ 
मुनिश्रेष्ठ) यह मैंने तुमसे परम गूढ़ बात बतलायी है, जिससे 
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देवतालोग मर्त्यलोक छोड़कर स्वर्गलोकको चले गये॥ ४५॥ 
नारदस्य वचः श्रुवा शुकः परमबुद्धिमान्‌। 
सड्चिन्य मनसा धीरो निशुचयं नाध्यगच्छत॥ ४६॥ 
नारदजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ और धीरचित्त शुकदेवजीने 
मन-ही-मन बहुत विचार किया; किंतु सहसा वे किसी निश्चयपर 
न पहुँच सके॥ ४६॥ 
पुत्रदौरर्ममानू क्लेशो विद्याम्नाये महाउ्च्छुम:। 
कि नु स्थाच्छाशएवतं स्थानमल्पक्लेशं॑ महोदयम्‌॥ ४७॥ 
वे सोचने लगे, स्त्री-पुत्रोंके झमेलेमें पड़नेसे महान्‌ क्लेश होगा। 
विद्याभ्यासमें भी बहुत अधिक परिश्रम है। कौन-सा ऐसा उपाय है, 
जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाय। उस साधनमें क्लेश तो थोड़ा 
हो, किन्तु अभ्युदय महान्‌ हो॥ ४७॥ 
ततो मुहूर्त सज्चिन्य निश्चितां गतिमात्मन:। 
परावरज्ञोी धर्मस्य परां नेःश्रेययीं गतिम्‌॥ ४८॥ 
तदनन्तर उन्होंने दो घड़ीतक अपनी निश्चित गतिके विषयमें 
विचार किया; फिर भूत और भविष्यके ज्ञाता शुकदेवजीको अपने धर्मकी 
कल्याणमयी परम गतिका निश्चय हो गया॥४८॥ 
कथं त्वहमसंश्लिष्टो गच्छेयं गतिमुत्तमाम्‌। 
नावर्तेयं यथा भूयो. योनिसड्डूरसागरे॥ ४९॥ 
फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकारकी उपाधियोंसे मुक्त होकर 
किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त करूँ, जहाँसे फिर इस संसार- 
सागरमें आना न पड़े॥ ४९॥ 
परं॑ भाव॑ हि काडशक्षामि यत्र नावर्तते पुनः। 
सर्वसड्रानू परित्यज्य. निश्चितो मनसा गतिम्‌॥ ५०॥ 
जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परमभावको 
प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकारकी आसक्तियोंका परित्याग करके 
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मैंने मनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त करनेका निश्चय किया है॥५०॥ 
तत्र यास्यामि यत्रात्मा शमं मेडधिगमिष्यति। 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः॥ ५१॥ 
अब मैं वहीं जाऊँगा, जहाँ मेरे आत्माको शान्ति मिलेगी तथा 
जहाँ मैं अक्षय, अविनाशी और सनातनरूपसे स्थित रहूँगा॥५१॥ 
न तु योगमृते शक्या प्राप्तूं सा परमा गतिः। 
अवबन्धोी हि. बुद्धस्थ कर्मभिनोंपपद्यते॥ ५२॥ 
परंतु योगके बिना उस परम गतिको नहीं प्राप्त किया जा सकता। 
बुद्धिमान्‌का कर्मोके निकृष्ट बन्धनसे बँधा रहना उचित नहीं है॥ ५२॥ 
तस्माद्‌ योगं समास्थाय त्यक्त्वा गृहकलेवरम्‌। 
वायुभूतः. प्रवेक्ष्यमि तेजोरशशिं दिवाकरमू॥ ५३॥ 
अतः मैं योगका आश्रय ले इस देह-गेहका परित्याग करके 
वायुरूप हो तेजोराशिमय सूर्यमण्डलमें प्रवेश करूँगा॥ ५३ ॥ 
न होष क्षयतां याति सोमः सुरगणैर्यथा। 
कम्पितः  पतते भूमि. पुनश्चेवाधिरोहति॥ ५४॥ 
देवतालोग चन्द्रमाका अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर 
देते हैं, उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होता। धूममार्गसे चन्द्रमण्डलमें 
गया हुआ जीव कर्मभोग समाप्त होनेपर कम्पित हो फिर इस पृथ्वीपर 
गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्मफल भोगनेके लिये वह 
पुनः चन्द्रलोकमें जाता है (सारांश यह कि चन्द्रलोकमें जानेवालेको 
आवागमनसे छुटकारा नहीं मिलता है) ॥ ५४॥ 
क्षीतती हि. सदा सोमः पुनश्चैवाभिपूर्यते। 
नेच्छाम्येव॑ विदित्वैते हासवृद्धी पुनः पुनः॥ ५०॥ 
इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढ़ता रहता है। उसकी हास- 
वृद्धिका क्रम कभी टूटता नहीं है। इन सब बातोंको जानकर मुझे चन्द्र- 
लोकमें जाने या हास-वृद्धिके चक्‍्करमें पड़नेकी इच्छा नहीं होती है॥ ५५॥ 
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रविस्तु सन्‍्तापयते लोकान्‌. रश्मिभिरुल्बणै:। 
सर्वतस्तेज आदत्ते नित्यमक्षयमण्डल: ॥ ५६॥ 
सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त जगत्‌को सन्तप्त करते हैं । वे 
सब जगहसे तेजको स्वयं ग्रहण करते हैं (उनके तेजका कभी ह्ास नहीं 
होता); इसलिये उनका मण्डल सदा अक्षय बना रहता है ॥ ५६ ॥ 
अतो मे रोचते गमनन्‍्तुमादित्यं दीप्ततेजसम्‌। 
अत्र वत्स्यामि दुर्धर्षो. निःशड्लेनान्तरात्मना॥ ५७॥ 
अतः उद्दीप्त तेजवाले आदित्यमण्डलमें जाना ही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है। इसमें मैं निर्भीकचित्त होकर निवास करूँगा। किसीके 
लिये भी मेरा पराभव करना कठिन होगा॥ ५७॥ 
सूर्यय्य सदने चाहं निक्षिप्पेदे कलेवरम्‌। 
ऋषिभि: सह यास्यामि सौरं तेजो5तिदुःसहम्‌॥ ५८ ॥ 
इस शरीरको सूर्यलोकमें छोड़कर मैं ऋषियोंके साथ सूर्यदेवके 
अत्यन्त दुःसह तेजमें प्रवेश कर जाऊँगा॥ ५८॥ 
आपृच्छामि नगान्‌ नागानू गिरिमुर्वी दिशो दिवम्‌। 
देवदानवगन्धर्वान्‌ पिशाचोरगराक्षसान्‌॥ ५९॥ 
इसके लिये मैं नग-नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, चुलोक, देव, दानव, 
गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे आज्ञा माँगता हूँ॥५९॥ 
लोकेषु  सर्वभूतानि प्रवेक्ष्म्मि न संशय:। 
पश्यन्तु योगवीर्य मे सर्वे देवाः सहर्षिभि:॥ ६०॥ 
आज मैं निः:सन्देह जगत्‌के सम्पूर्ण भूतोंमें प्रवेश करूँगा। समस्त 
देवता और ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें॥६० ॥ 
अथानुज्ञाप्प तमृषि$&. नारदं लोकविश्रुतम्‌। 
तस्मादनुज्ञां सम्प्रापप जगाम पितर॑ प्रति॥६१॥ 
ऐसा निश्चय करके शुकदेवजीने विश्वविख्यात देवर्षि नारदजीसे 
आज्ञा माँगी । उनसे आज्ञा लेकर वे अपने पिता व्यासजीके पास गये ॥ ६१॥ 
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सो5भिवाद्य. महात्मानं कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌। 
शुकः प्रदक्षिणं कृत्वा कृष्णमापृष्टवान्‌ मुनिम्‌॥ ६२॥ 
वहाँ अपने पिता महात्मा श्रीकृष्णद्रैपायन मुनिको प्रणाम करके 
शुकदेवजीने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे जानेके लिये आज्ञा 
माँगी ॥ ६२ ॥ 
श्रुवा चर्पिस्तद्‌ वचन॑ शुकस्य 
प्रीती महात्मा पुनराह चेनम्‌। 
भो भो पुत्र स्थीयतां तावदद्य 
यावच्चक्षु: प्रीणयामि त्वदर्थ॥ ६३॥ 
शुकदेवकी यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए महात्मा व्यासने 
उनसे कहा--'बेटा! बेटा! आज यहीं रहो, जिससे तुम्हें जी-भर 
निहारकर अपने नेत्रोंको तृप्त कर लूँ!॥६३॥ 
निरपेक्ष,ः शुको भूत्वा निःस्नेहो मुक्तसंशय:। 
मोक्षमेवानुसज्चिन्य. गमनाय. मनो दधे॥ ६४॥ 
परंतु शुकदेवजी स्नेहका बन्धन तोड़कर निरपेक्ष हो गये थे। तत्त्वके 
विषयमें उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था; अतः बारम्बार मोक्षका ही 
चिन्तन करते हुए उन्होंने वहाँसे जानेका ही विचार किया ॥ ६४॥ 
पितरे सम्परित्ज्य. जगाम मुनिसत्तमः। 
कैलासपूष्ठं विपुलं सिद्धसड्भडनिषेवितम्‌॥ ६५॥ 
पिताको वहीं छोड़कर मुनिश्रेष्ठ शुकदेव सिद्ध-समुदायसे सेवित 
विशाल कैलासशिखरपर चले गये॥ ६५॥ 
॥ इवति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वाणि नारदगीतायां तृतीयो5 ध्याय; ॥ ३ ॥ 
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अर्जुनका श्रीकृष्णसे पुनः गीताका विषय पूछना 


ह उत्तरगीता ह 


(उत्तरगीता महाभारतके आश्वमेधिक पर्वके अन्तर्गत अनुगीता नामक 
उपपर्व्में मिलती है। लघुकाय होते हुए भी तात्विक दृष्टिसे यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्रमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको भगवद्गीतारूपी जो 
ज्ञानोपदेश दिया था| उसका कालान्तरमें अर्जुनको विस्मरण हो यया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी योगयुक्त होकर व्यक्त किये गये उस ज्ञानका पुनः पुरा-पूरा 
स्मरण असम्भव ही बताया, पर॑वु अर्जुनके कल्याणार्थ उत्तम यति प्रदान करनेगें 
सक्षम उसी परमात्मतत्त्वको भिन्‍नरूपसे वर्णित किया; उसीको उत्तरगीता कहते 
हैं। जीवकों शुध-अशुभ सभी कर्मोका फल अवश्य थोगना पड़ता है, अतएव 
सत्कर्म ही करें-ऐसी प्रेरणा देनेके साथ ही जीवकी विभिन्‍न यतियाँ 
कथा गीक्षप्राप्तिकि उपायोका वर्णन भी इसमें किया गया है। यही सारयभित 
तथा सुबोध वात्विक विवेचनयुक्त उत्तरगीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा 
रही है--7 

पहला अध्याय 
अर्जुनका श्रीकृष्णससे गीताका विषय पूछना और 
श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध, महर्षि एवं 
काश्यपका संवाद सुनाना 
जनमेजय उवाच 

सभायां वसतोस्तत्र. निहत्यारीन महात्मनो:। 
केशवार्जुयो: का नु कथा समभवद्‌ द्विज॥१॥ 

जनमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌! शत्रुओंका नाश करके जब महात्मा 
श्रीकृष्ण और अर्जुन सभाभवनमें रहने लगे, उन दिनों उन दोनोंमें क्या- 
क्या बातचीत हुई ?2॥ १॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
कृष्णेन सहितः पार्थ: स्वराज्यं प्राप्प केवलम्‌। 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदा युतः॥ २॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने जब 
केवल अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस 
दिव्य सभाभवनमें आनन्दपूर्वक रहने लगे॥२॥ 
तत्र कडज्चित्‌ू सभोद्देशे!ं स्वरगोह्ेशसमं नृप। 
यदृूच्छया तो मुदिताो जम्मतुः स्वजनावृतौ॥ ३॥ 
नरेश्वर | एक दिन वहाँ स्वजनोंसे घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छासे 
घूमते-घामते सभामण्डपके एक ऐसे भागमें पहुँचे, जो स्वर्गके समान 
सुन्दर था॥३॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवोडर्जुन:। 
निरीक्ष् तां सभां रम्यामिंदं वचनमन्रवीतू्‌॥ ४॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर बहुत प्रसन्न 
थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभाकी ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ससे कहा--॥ ४॥ 
विदितं मे महाबाहो सड़म्प्रमे समुपस्थिते। 
माहात्म्य॑ देवकीमातस्तच्य ते रूपमैश्वरम्‌॥ ५॥ 
महाबाहो ! देवकीनन्दन जब संग्रामका समय उपस्थित था, उस 
समय मुझे आपके माहात्म्यका ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन 
हुआ था॥५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्त पुरा केशव सौहदात्‌ू। 
तत्‌ सर्वे पुरुषव्याप्र नष्टं मे भ्रष्टचेतस:॥ ६॥ 
किंतु केशव! आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश 
दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलितचित्त हो जानेके 
कारण नष्ट हो गया (भूल गया) है॥६॥ 
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मम कौतूहल॑ त्वस्ति तेष्वर्थघचु पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वाकां गन्‍ता नचिरादिव माधव॥ ७॥ 
माधव ! उन विषयोंको सुननेके लिये मेरे मनमें बारम्बार उत्कण्ठा 
होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अत: पुनः वह 
सब विषय मुझे सुना दीजिये॥७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु तं॑ कृष्ण: फाल्गुनं॑ प्रत्यभाषत। 
परिष्वज्य महातेजा वचन वबदतां वरः॥ ८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! अर्जुनके ऐसा कहनेपर 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें गलेसे लगाकर 
इस प्रकार उत्तर दिया॥८॥ 
वासुदेव उवाच 
श्रावितसस्‍्त्व॑ मयागुह्ं ज्ञापितश्च सनातनम्‌। 
धर्म स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतान्‌॥ ९ ॥ 
अबुद्धवा नाग्रहीर्यस्त्व॑ तन्मे.. सुमहदप्रियम्‌। 
न ]च साद्य पुनर्भूयः स्मृतिर्मे सम्भविष्यति॥१०॥ 
श्रीकृष्ण बोले-- अर्जुन! उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त गोपनीय 
ज्ञानका श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तमतत्त्वका 
परिचय दिया था और (शुक्ल-कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए) सम्पूर्ण 
नित्य लोकोंका भी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझीके कारण 
उस उपदेशको याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातोंका अब 
पूरा-पूरा स्मरण होना सम्भव नहीं जान पड़ता॥ ९-१०॥ 
नूनमश्रहदधानोईसि दुर्मेधा हासि पाण्डव। 
न च शक्यं पुनर्वक्तुमश/षेण धनज्जय॥ ११५॥ 
पाण्डुनन्दन! निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि 
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बहुत मन्द जान पड़ती है। धनंजय! अब मैं उस उपदेशको ज्यों- 

का-त्यों नहीं कह सकता॥ ११॥ 

स॒ हि धर्म: सुपर्याप्तो ब्रहयणः: पदवेदने। 

न शक्यं तनन्‍्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः॥ १२॥ 
क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्याप्त था, 

वह सारा-का-सारा धर्म उसी रूपमें फिर दुहरा देना अब मेरे वशकी 

बात भी नहीं है॥ १२॥ 

परं॑ हि ब्रहा कथितं योगयुक्तेन तन्मया। 

इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थ पुरातनम्‌॥ १३॥ 
उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका वर्णन किया था। 

अब उस विषयका ज्ञान करानेके लिये मैं एक प्राचीन इतिहासका 

वर्णन करता हूँ॥ १३॥ 

यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्रय्ां गमिष्यसि। 

श्रुणु धर्मभूतां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेव मे॥ १४॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त 

कर लोगे। धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन! अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान 

देकर सुनो॥ १४॥ 

आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कश्चित्‌ स्वर्गलोकादरिंदम। 

ब्रह्चलोकाच्च॒दुर्धर्ष. सोउस्माभि: पूजितो5भवत्‌॥ १५॥ 

अस्माभि:. परिपृष्टःा्यच यदाह भरतर्षभ। 

दिव्येनयय विधिना पार्थ  तच्छुणुष्वाविचारयन्‌॥ १६॥ 
शत्रुदमन ! एक दिनकी बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे 

उतरकर स्वर्गलोकमें होते हुए मेरे यहाँ आये। मैंने उनकी विधिवत 

पूजा की और मोक्षधर्मके विषयमें प्रश्न किया। भरतश्रेष्ठ ! मेरे प्रश्नका 

उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया। पार्थ! वही मैं तुम्हें बतला रहा 

हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो॥ १५-१६॥ 
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ब्राह्मण. उवाच 

मोक्षधर्म॑ समाभअित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथा:। 
भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोहच्छेदनं विभो॥ १७॥ 
ततू ते5हह सम्प्रवक्यामि यथावन्मधुसूदन। 
श्रुणुष्वावहितों भूत्ता गदतो मम माधव॥ १८॥ 

ब्राह्मणने कहा-- श्रीकृष्ण |! मधुसूदन ! तुमने सब प्राणियोंपर कृपा 
करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो यह मोशक्ष-धर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ। प्रभो! 
माधव! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो॥ १७-१८॥ 
कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्त: काश्यपो धर्मवित्तम:। 
आससाद टद्विज॑ कज्चिद्‌ धर्माणामागतागममू॥ १९॥ 
गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगम्‌। 
लोकतत्त्वार्थकुशलं ज्ञातार्थ सुखदुःखयो: ॥ २०॥ 
जातीमरणतत्त्वज्जं कोविदं पापपुण्ययो:। 
द्रष्टारमुच्चनीचानां कर्मभिर्देहिनां गतिम्‌॥ २१॥ 

प्राचीन समयमें काश्यप नामके एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण 
किसी सिद्ध महर्षिके पास गये; जो धर्मके विषयमें शास्त्रके सम्पूर्ण 
रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके ज्ञान-विज्ञानमें प्रवीण, लोक- 
तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुख-दुःखके रहस्यको समझनेवाले, जन्म- 
मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार 
प्राप्त होनेवाली गत्तिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थे॥१९--२१॥ 
चरनत॑ मुक्तवत्सिद्धं प्रशान्त॑ संयतेन्द्रियम्‌। 
दीप्यमानं श्रिया ब्राह्म्रा क्रममाणं च सर्वशः॥ २२॥ 
अन्तर्धानगतिज्ञं च श्रुत्वा॒तत््वेन काश्यप:। 
तथेवान्तर्हििति:. सिद्धैर्यान्त॑ चक्रधैर:. सह॥ २३॥ 
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सम्भाषमाणमेकान्ते समासीन॑ च तैेः सह। 
यदूच्छया च गच्छन्तमसक्त. पवन यथा॥ २४॥ 
वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, 
ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान, सर्वत्र घूमनेवाले और अन्तर्धान विद्याके ज्ञाता 
थे। अदृश्य रहनेवाले चक्रधारी सिद्धोंके साथ वे विचरते, बातचीत करते 
और उन्हींके साथ एकान्तमें बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न 
होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भावसे 
स्वच्छन्दतापूर्वक विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा 
सुनकर ही उनके पास गये थे॥ २२--२४॥ 
त॑ समासाद्य मेधावी स॒ तदा द्विजसत्तमः। 
चरणौ. धर्मकामोउस्थ तपस्वी. सुसमाहितः। 
प्रतिपदे यथान्यायं दृष्ट्वा तन्महदद्भधुतम्‌॥ २५॥ 
विस्मितश्चाद्भुतं. दृष्ट्वा काश्यपस्तद्‌ द्विजोत्तमम्‌। 
परिचारेण महता गुरु त॑ पर्यतोषयतू॥ २६॥ 
उपपन्नं च  तत्सवें श्रुतचारित्रसंयुतम्‌ । 
भावेनातोषयच्चैनं गुरुवृत्त्या परन्तप:॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त 
महर्षिने न्‍्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया। वे 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत सन्त थे। उनमें सब प्रकारकी योग्यता 
थी। वे शास्त्रके ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यपको 
बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें लग गये और 
अपनी शुश्रूषा, गुरुभक्ति तथा श्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध 
महात्माको सन्तुष्ट कर लिया॥ २५--२७॥ 
तस्मै तुष्ट: स शिष्याय प्रसन्‍नो वाक्यमत्रवीतू। 
सिद्धि. परामभिप्रेक्ष्य श्रुणु मत्तो जनार्दन॥ २८॥ 
जनार्दन! अपने शिष्य काश्यपके ऊपर प्रसन्‍न होकर उन सिद्ध 
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महर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धमें विचार करके जो उपदेश किया, उसे 
बताता हूँ, सुनो॥ २८॥ 
सिद्ध उवाच 
विविधे:  कर्मभिस्तात  पुण्ययोगैश्च केवलै:। 
गच्छन्तीह गति मर्त्या देवलोके च संस्थितिम्‌॥ २९॥ 
सिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें उत्तम फल और 
देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं॥२९॥ 
न क्वचित्‌ सुखमत्यन्तं न क्वचिच्छाश्वती स्थितिः। 
स्थानाच्य महतो भ्रंशों दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः॥ ३०॥ 
जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता। किसी भी लोकमें 
वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदिके द्वारा कितने ही कष्ट सहकर 
बड़े-से-बड़े स्थानको क्‍यों न प्राप्त किया जाय, वहाँसे भी बार- 
बार नीचे आना ही पड़ता है॥३०॥ 
अशुभा गतयः प्राप्ता:ः कष्टा मे पापसेवनात्‌। 
काममन्युपरितेन तृष्णयया मोहितेन च॥ ३१॥ 
मैंने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेकों बार 
पाप किये हैं और उनके सेवनके फलस्वरूप घोर कष्ट देनेवाली अशुभ 
गतियोंको भोगा है॥३१॥ 
पुनः पुनए्च मरणं जन्म चैव पुनः पुनः। 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधा: स्तना:॥ ३२॥ 
बार-बार जन्म और बार-बार मृत्युका क्लेश उठाया है। 
तरह-तरहके आहार ग्रहण किये और अनेक स्तनोंका दूध पीया 
है॥ ३२॥ 
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मातरो विविधा दृष्टाः पितरश्च पृथग्विधा:। 
सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ॥ ३३॥ 
अनघ! बहुत-से पिता और भाँति-भाँतिकी माताएँ देखी हैं। 
विचित्र-विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है॥३३॥ 
प्रियेविवासो बहुश:  संवासश्चाप्रियेः.. सह। 
धननाशश्च सम्प्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद्‌ धनमू॥ ३४॥ 
कितनी ही बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अप्रियजनोंका 
संयोग हुआ है। जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, 
वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया॥ ३४॥ 
अवमाना: सुकष्टाश्च राजतः स्वजनात्‌ू तथा। 
शारीर॒ मानसा वापि वेदना भूृशदारुणा:॥ ३५७॥ 
राजा और स्वजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े-बड़े कष्ट और 
अपमान उठाने पड़े हैं। तन और मनकी अत्यन्त भयंकर वेदनाएँ सहनी 
पड़ी हैं॥३५॥ 
प्राप्ता विमाननाश्चोग्रा वधबन्धाश्च दारुणा:। 
पतनं निरये चेव यातनाइच  यमक्षये॥ ३६॥ 
मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राणदण्ड और कड़ी कैदकी सजाएँ 
भोगी हैं। मुझे नरकमें गिरना और यमलोकमें मिलनेवाली यातनाओंको 
सहना पड़ा है॥३६॥ 
जरा रोगाश्च सततं॑ व्यसनानि च भूरिशः। 
लोके5स्मिनननुभूतानि द्न्द्रजानि भूशं मया॥ ३७॥ 
इस लोकमें जन्म लेकर मैंने बारम्बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और 
राग-द्वेषादि द्वन्द्ोंके प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं॥३७॥ 
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ततः कदाचिनिनर्वेदान्निराकाराभ्रितेन च। 
लोकतन्त्र परित्यक्त दुःखातेन भूशं॑ मया॥ ३८॥ 
इस प्रकार बारम्बार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें बड़ा 
खेद हुआ और मैंने दुःखोंसे घबराकर निराकार परमात्माकी शरण 
ली तथा समस्त लोकव्यवहारका परित्याग कर दिया॥ ३८॥ 
लोके5स्मिनननुभूयाहमिमं मार्गमनुष्ठित:। 
ततः सिद्धधिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मगो मया॥ ३९॥ 
इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका अवलम्बन किया 
है और अब परमात्माकी कृपासे मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई 
है॥ ३९॥ 
नाहं पुनरिहागन्ता लोकानालोकयाम्यहम्‌। 
आसिद्धेराप्रजासर्गादात्मगोषपि. गताः. शुभाः:॥ ४०॥ 
अब मैं पुनः इस संसारमें नहीं आऊँगा। जबतक यह सृष्टि कायम 
रहेगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक मैं अपनी 
और दूसरे प्राणियोंकी शुभगतिका अवलोकन करूँगा॥ ४०॥ 
उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ. तथेयं सिद्धिरुत्तमा। 
इतः परं॑ गमिष्यामि ततः परतरं पुनः॥ ४१॥ 
ब्रह्यण: पदमव्यक्त मा तेअभूदत्र संशयः। 
ना पुनरिहागनता मर्त्यलोक॑ परन्तप॥ ४२॥ 
द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके 
बाद मैं उत्तम लोकमें जाऊँगा। फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्यलोकमें 
जा पहुँचूँगा और क्रमश: अव्यक्त ब्रह्मपद (मोक्ष)-को प्राप्त कर लूँगा। 
इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिये। काम-क्रोध आदि शत्रुओंको 
सन्‍्ताप देनेवाले काश्यप! अब मैं पुनः इस मर्त्यलोकमें नहीं 
आऊँगा॥ ४१-४२॥ 
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प्रीतोडस्मि ते महाप्राज्ञ ब्रृहि कि करवाणि ते। 
यदीप्सुरुपपननस्त्वं तस्य कालो5यमागत: ॥ ४३॥ 
महाप्राज्ञ! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्‍न हूँ। बोलो, तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस वस्तुको पानेकी इच्छासे 
मेरे पास आये हो, उसके प्राप्त होनेका यह समय आ गया 
है॥ ४३॥ 
अभिजाने च तदहं यदर्थ मामुपागतः। 
अचिरातू तु गमिष्यामि तेनाहं॑ त्वामचूचुदम्‌॥ ४४॥ 
तुम्हिरे आनेका उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र 
ही यहाँसे चला जाऊँगा। इसीलिये मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करनेके लिये 
प्रेरित किया है॥ ४४॥ 
भूशं प्रीतोडस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण। 
परिपृच्छल्‍्व कुशलं भाषेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌॥ ४५॥ 
विद्वन्‌! तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा सन्‍्तोष है। तुम 
अपने कल्याणकी बात पूछो। में तुम्हारे अभीष्ट प्रश्नका उत्तर 
दूँगा॥ ४५॥ 
बहु मन्‍्ये च ते बुद्धि भूशं सम्पूजयामि च। 
येनां भवता बुद्धों मेधावी हासि काश्यप॥ ४६॥ 
काश्यप! मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता हूँ और उसे बहुत 
आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसीसे कहता हूँ कि 
बड़े बुद्धिमान्‌ हो॥४६॥ 


॥ ज्ति श्रीयहाथारते आश्वमेधिके पर्वाणि उत्तरगीतायां प्रथयो5 ध्याय: ॥ १ ॥ 


ज---_+०क-०५--फझे 
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दूसरा अध्याय 
काश्यपके प्रश्नोंके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा 
जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 
वासुदेव उवाच 

ततस्तस्योपसड्गृहा पादौ प्रश्नानू. सुदुर्वचान्‌। 
पप्रच्छ तांझ्च धर्मानू स॒प्राह धर्मभूतां वर:॥१९१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--तदनन्तर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ काश्यपने 
उन सिद्ध महात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कठिनाईसे दिया 
जा सके, ऐसे बहुत-से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे॥ १॥ 

काश्यप उवाच 

कथ्थं शरीर च्यवते कथं चेवोपपद्यते। 
कथ कष्टाच्य संसारातू संसरन्‌_ परिमुच्यते॥ २॥ 

काश्यपने पूछा--महात्मन्‌! यह शरीर किस प्रकार गिर जाता 
है ? फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह 
इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है ?॥२॥ 
आत्मा च प्रकृतिं मुक्त्वा तच्छरीरं॑ विमुज्चति। 
शरीरतश्च॒ निर्मुक्तः. कथमन्यत्‌ प्रपद्यते॥ ३॥ 

जीवात्मा प्रकृति (मूल विद्या) और उससे उत्पन्न होनेवाले 
शरीरका कैसे त्याग करता है ? और शरीरसे छूटकर दूसरेमें वह किस 
प्रकार प्रवेश करता है ?॥३॥ 
कथं शुभाशुभे चायं॑ कर्मणी स्वकृते नरः। 
उपभुड्क्ते क्‍व वा कर्म विदेहस्यावतिष्ठते॥ ४॥ 

मनुष्य अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल कैसे भोगता है 
और शरीर न रहनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं ?॥ ४॥ 
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ब्राह्मण उवाच 
एवं सज्चोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तानू प्रत्यभाषत। 
आनुपूर्व्वेण वाष्णेय तन्मे  निगदतः  श्रूणु॥ ५॥ 
ब्राह्मण कहते हैं--वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण! काश्यपके इस प्रकार 
पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोंका क्रमश: उत्तर देना आरम्भ 
किया। वह मैं बता रहा हूँ, सुनिये॥५॥ 
सिद्ध उवाच 
आयु:कीर्तिककरणीह_ यानि कृत्यानि सेवते। 
शरीरग्रहणे.. यस्मिस्तेषु क्षीणेषु_ सर्वशः॥६॥ 
आयु: क्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते। 
बुद्धिर्व्यावर्ति_ चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते॥ ७॥ 
सिद्धने कहा--काश्यप ! मनुष्य इस लोकमें आयु और कीर्तिको 
बढ़ानेवाले जिन कर्मोका सेवन करता है, वे शरीर-प्राप्तिमें कारण होते 
हैं। शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण 
हो जाते हैं, उस समय जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है। उस 
अवस्थामें वह विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है और विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है॥ ६-७॥ 
सत्त्वं बल॑ च काल॑ च विदित्वा चात्मनस्तथा। 
अतिवेलमुपाश्नाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान्‌॥ ८ ॥ 
वह अपने सत्त्व (धैर्य), बल और अनुकूल समयको जानकर 
भी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा अपनी प्रकृतिके 
विरुद्ध भोजन करता है॥८॥ 
यदायमतिकष्टानि सर्वाण्युपनिषेवते। 
अत्यर्थथपि वा भुड्क्ते न वा भुड्क्ते कदाचन॥९॥ 
अत्यन्त हानि पहुँचानेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, उन सबका वह 
सेवन करता है। कभी तो बहुत-अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल 
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ही भोजन नहीं करता है॥९॥ 

दुष्टानमामिषपनं चर यदन्योन्यविरोधि च। 

गुरु चाप्यमितं भुडक्ते नातिजीेडपि वा पुनः॥१०॥ 
कभी दूषित खाद्य अन्न-पानको भी ग्रहण कर लेता है, कभी 

एक-दूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोको एक साथ खा लेता है। किसी 

दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत-अधिक मात्रामें खा जाता है। 

कभी-कभी एक बारका खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि 

दुबारा भोजन कर लेता है॥१०॥ 

व्यायाममतिमात्रं च व्यवायं चोपसेवते। 

सतत कर्मलाभाद्‌ वा प्राप्त॑ वेग॑ विधारयेत्‌॥ ११॥ 
अधिक मात्रामें व्यायाम और स्त्री-सम्भोग करता है। सदा काम 

करनेके लोभसे मल-मूत्रके वेगको रोके रहता है॥ ११॥ 

रसाभियुक्तमन्न॑ वा दिवा स्वपणं च सेवते। 

अपक्वानागते काले स्वयं दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌॥ १२॥ 
रसीला अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कभी-कभी खाये 

हुए अन्नके पचनेके पहले असमयमें भोजन करके स्वयं ही अपने 

शरीरमें स्थित वात-पित्त आदि दोषोंको कुपित कर देता है॥१२॥ 

स्वदोषकोपनाद्‌ रोग॑ लभते  मरणान्तिकम्‌। 

अपि वोदबन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति॥ १३॥ 
उन दोषोंके कुपित होनेसे वह अपने लिये प्राणनाशक रोगोंको 

बुला लेता है अथवा फाँसी लगाने या जलमें डूबने आदि शास्त्रविरुद्ध 

उपायोंका आश्रय लेता है॥१३॥ 

तस्य ते; कारणीर्जन्तोः शरीरं च्यवते तदा। 

जीवितं॑ प्रोच्यमानं _ तद्‌ यथावदुपधारय॥ १४॥ 
इन्हीं सब कारणोंसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
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जो जीवका जीवन बताया जाता है, उसे अच्छी तरह समझ लो॥ १४॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीकव्रवायुसमीरितः। 
शरीरमनुपर्येत्यव सर्वानू_ प्राणानू रुणदर्द्रि वै॥१५॥ 
शरीरमें तीत्र वायुसे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ़ जाता है और 
वह शरीरमें फैलकर समस्त प्राणोंकी गतिको रोक देता है॥१५॥ 
अत्यर्थ बलवानूष्मा शरीरे  परिकोपितः। 
भिनत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्त्वतः॥ १६॥ 
इस शरीरमें कुपित होकर अत्यन्त प्रबल हुआ पित्त जीवके 
मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देता है। इस बातको ठीक समझो॥ १६॥ 
ततः सवेदन: सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌। 
शरीर॑ त्यजते जतन्तुश्छिछामानेषु. मर्मसु॥ १७॥ 
जब मर्मस्थान छिन्न-भिन्‍न होने लगते हैं, तब वेदनासे व्यथित 
हुआ जीव तत्काल इस जड शरीरसे निकल जाता है। उस शरीरको 
सदाके लिये त्याग देता है॥ १७॥ 
वेदनाभि: परीतात्मा तद्‌ विद्ध्धि द्विजसत्तम। 
जातीमरणसंविग्ना: सततं सर्वजन्तव:॥ १८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ! मृत्युकालमें जीवका तन-मन वेदनासे व्यथित होता 
है, इस बातको भलीभाँति जान लो। इस तरह संसारके सभी प्राणी 
सदा जन्म और मरणसे उद्दिग्न रहते हैं॥१८॥ 
दृश्यन्ते सन्त्यजन्तश्च शरीराणि द्विजर्षभ। 
गर्भसड्नक्रमणे चापि मर्मणामतिसर्पणे॥ १९॥ 
ताद्शीमेबव. लभते वेदनां मानव: पुनः। 
भिनसन्धिरथ कक्‍्लेदमद्धि स॒ लभते नरः॥ २०॥ 
विप्रवर! सभी जीव अपने शरीरका त्याग करते देखे जाते हैं। 
गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे गिरते समय भी वैसी 
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ही वेदनाका अनुभव करता है। मृत्युकालमें जीवोंके शरीरकी सन्धियाँ 
टूटने लगती हैं और जन्मके समय वह गर्भस्थ जलसे भींगकर अत्यन्त 
व्याकुल हो उठता है॥ १९-२०॥ 
यथा पज्चसु भूतेषु सम्भूतत्व॑ नियच्छति। 
शैत्यातू प्रकुृपित: काये तीव्रवायुसमीरित: ॥ २१॥ 
यः स॒ पज्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः। 
स॒गच्छत्यूथ्वंगो वायु: कृच्छान्मुक्वा शरीरिण:॥ २२॥ 
अन्य प्रकारकी तीत्र वायुसे प्रेरित हो शरीरमें सर्दीसे कुपित हुई 
जो वायु पाँचों भूतोंमें प्राण और अपानके स्थानमें स्थित है, वही 
पंचभूतोंके संघातका नाश करती है तथा वह देहधारियोंको बड़े कष्टसे 
त्यागकर ऊर्ध्वलोकको चली जाती है॥ २१-२२॥ 
शरीर॑ च जहात्येव॑ निरुच्छवासश्च  दृश्यते। 
स॒ निरूष्मा निरुच्छवासो निःश्रीको हतचेतन:॥ २३॥ 
ब्रह्मणा सम्परित्यक्षो मृत इत्युच्यते नरेंः। 
इस प्रकार जब जीव शरीरका त्याग करता है, तब प्राणियोंका 
शरीर उच्छवासहीन दिखायी देता है। उसमें गर्मी, उच्छवास, शोभा 
और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त 
उस शरीरको लोग मृत (मरा हुआ) कहते हैं॥ २३३ ॥ 
स््रोतोभियैंविजानाति इन्द्रियार्थाञ्शरीरभूत्‌॥ २४॥ 
तैव न विजानाति प्राणानाहारसम्भवान्‌। 
तत्रेवः कुरुते काये यः स॒ जीव: सनातन:॥ २५७॥ 
देहधारी जीव जिन इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस आदि विषयोंका 
अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनसे परिपुष्ट होनेवाले प्राणोंको 
नहीं जान पाता। इस शरीरके भीतर रहकर जो कार्य करता है, वह 
सनातन जीव है॥ २४-२५॥ 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त सन्निपाते क्वचित्‌ क्वचित्‌। 
तत्तन्मर्म विजानीहि शास्त्रदृष्टे हि ततू तथा॥ २६॥ 
कहीं-कहीं सन्धिस्थानोंमें जो-जो अंग संयुक्त होता है, उस-उसको तुम 
मर्म समझे; क्योंकि शास्त्रमें मर्मस्थानका ऐसा ही लक्षण देखा गया है॥ २६॥ 
तेषु मर्मस भिन्‍्ेषु ततः स समुदीरयन्‌। 
आविश्य हृदयं जन्तोः सत्तव॑ चाशु रुणदर्द्रि वै॥२७॥ 
उन मर्मस्थानों (सन्धियों)-केविलग होनेपर वायु ऊपरको उठती 
हुई प्राणीके हृदयमें प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धिको अवरुद्ध कर 
लेती है॥ २७॥ 
ततः  सचेतनो जलतन्तुर्नाभाजानाति किज्चन। 
तमसा संवृतज्ञानः संवृतेष्वेव मर्मसु। 
स॒ जीवो निरधिष्ठानश्चाल्यते मातरिश्वना॥ २८॥ 
तब अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर भी कुछ 
समझ नहीं पाता; क्योंकि तम (अविद्या)-के द्वारा उसकी ज्ञानशक्ति 
आवृत हो जाती है। मर्मस्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय 
जीवके लिये कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे 
विचलित कर देती है॥ २८॥ 
ततः सत॑ महोच्छवासं भूशमुच्छूवस्थ दारुणम्‌। 
निष्क्रामन्‌ कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌॥ २९॥ 
तब वह जीवात्मा बारम्बार भयंकर एवं लम्बी साँस छोड़कर बाहर 
निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड शरीरको कम्पित कर 
देता है॥ २९॥ 
स जीव: प्रच्युत: कायात्‌ कर्मभि:ः स्व: समावृतः। 
अभितः स्व: शुभेः पुण्य: पापैर्वाष्युपपद्यते॥ ३०॥ 
शरीरसे अलग होनेपर वह जीव अपने किये हुए शुभ कार्य पुण्य 
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अथवा अशुभ कार्य पापकर्मोंद्दरारा सब ओरसे घिरा रहता है॥३०॥ 
ब्राह्मणा ज्ञानसम्पन्ना यथावच्छुतनिश्चया: । 
इतर कृतपुण्यं वा ता विजानन्ति लक्षणै:॥ ३१॥ 
जिन्होंने वेदशास्त्रोंके सिद्धान्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया है, 
वे ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण लक्षणोंके द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक 
जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी॥ ३१॥ 
यथान्धकार खद्योतं:ं लीयमानं _ततस्ततः। 
चकश्नुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञानचश्षुष:॥ ३२॥ 
पश्यन्त्येविविध सिद्धा जीव॑ दिव्येन चक्षुषा। 
च्यवन्त॑ जायमानं च योनिं चानुप्रवेशितम्‌॥ ३३॥ 
जिस तरह आँखवाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते-बुझते हुए 
खटद्योतको देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान-नेत्रवाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य 
दृष्टिसे जन्मते, मरते तथा गर्भमें प्रवेश करते हुए जीवको सदा देखते 
रहते हैं॥ ३२-३३ ॥ 
तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रतः। 
कर्मभूमिरियं. भूमिर्यत्र. तिष्ठन्ति जन्तव:॥ ३४॥ 
शास्त्रके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं। 
(मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक) । यह मर्त्यलोककी भूमि जहाँ बहुत- 
से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कहलाती है॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते सर्वदेहिनः। 
इहैवोच्चावचान्‌ू भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति स्वकर्मभि:॥ ३५॥ 
अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके 
फलस्वरूप अपने कर्मोके अनुसार अच्छे-बुरे भोग प्राप्त करते हैं॥ ३५॥ 
इहैवाशुभकर्माण: कर्मभिर्निर्यं गता:। 
अवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः। 
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तस्मात्‌ सुदुर्लभो मोक्षो रक्ष्यश्चात्मा ततो भूशम्‌॥ ३६॥ 
यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कर्मोके अनुसार नरकमें पड़ते 
हैं। यह जीवकी अधोगति है, जो घोर कष्ट देनेवाली है। इसमें पड़कर 
पापी मनुष्य नरकाग्निमें पकाये जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत 
कठिन है। अतः (पापकर्मसे दूर रहकर) अपनेको नरकसे बचाये 
रखनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये॥ ३६॥ 
ऊर्ध्व तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिता:। 
कीर्त्यमानानि तानीह तत्त्वतः सन्निबोध मे॥ ३७॥ 
स्वर्ग आदिके ऊर्ध्वलोकोंको जाकर प्राणी जिन स्थानोंमें निवास 
करते हैं, उनका यहाँ वर्णन किया जाता है, इस विषयको यथार्थरूपसे 
मुझसे सुनो॥ ३७॥ 
तच्छुत्वा नैष्ठिकीं बुद्धि बुद्धयेथा: कर्मनिश्चयम्‌। 
तारारूपाणि सर्वाणि यत्रैतच्चन्द्रमण्डलम्‌॥ ३८ ॥ 
यत्र विश्राजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम्‌। 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥ ३९॥ 
इसको सुननेसे तुम्हें कर्मोकी गतिका निश्चय हो जायगा और नैष्ठिकी 
बुद्धि प्राप्त होगी । जहाँ ये समस्त तारे हैं, जहाँ वह चन्द्रमण्डल प्रकाशित 
होता है और जहाँ सूर्यमण्डल जगत्‌में अपनी प्रभासे उद्धासित हो रहा है, 
ये सब-के-सब पुण्यकर्मा पुरुषोंके स्थान हैं, ऐसा जानो [ पुण्यात्मा मनुष्य 
उन्हीं लोकोंमें जाकर अपने पुण्योंका फल भोगते हैं ]॥ ३८-३९॥ 
कर्मक्षयाच्य॒ ते सर्वे च्यवन्ते वे पुनः पुनः। 
तत्रापि चर विशेषो5स्ति दिवि नीचोच्चमध्यम:॥ ४०॥ 
जब जीवोंके पुण्यकर्मोका भोग समाप्त हो जाता है, तब वे 
वहाँसे नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारम्बार उनका आवागमन होता 
रहता है। स्वर्गमें भी उत्तम, मध्यम और अधमका भेद रहता है॥ ४०॥ 
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न च तत्रापि सन्तोषो दृष्ट्वा दीप्ततरां श्रियम्‌। 
इत्येता गतयः सर्वाः पृथक्ते समुदीरिता:॥ ४१॥ 
वहाँ भी दूसरोंका अपनेसे बहुत अधिक दीप्तिमान्‌ तेज एवं 
ऐश्वर्य देखकर मनमें सनन्‍्तोष नहीं होता है। इस प्रकार जीवकी 
इन सभी गतियोंका मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया है ॥ ४१॥ 
उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याहमतः परम्‌। 
तथा तन्मे निगदतः अश्रृणुष्वावहितोी द्विज॥ ४२॥ 
अब मैं यह बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भमें आकर 
जन्म धारण करता है। ब्रह्मन्‌! तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुखसे इस 
विषयका वर्णन सुनो॥४२॥ 
॥ जति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणि उत्तरगीतायां द्वितीयोउ ध्याय; ॥ २ ॥ 


ज-7+*-० ७-७९ पे 


तीसरा अध्याय 
जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 
ब्राह्मण उवाच 
शुभानामशुभानां च नेह नाशोउस्ति कर्मणाम्‌। 
प्राप्प प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा॥ १॥ 
सिद्ध ब्राह्मण बोले--काश्यप! इस लोकमें किये हुए शुभ 
और अशुभ कर्मोका फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा- 
वैसा कर्मानुसार एकके बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल 
देते रहते हैं॥१॥ 
यथा प्रसूयमानस्तु फली दद्यातू फलं बहु। 
तथा स्थाद्‌ विपुलं पुण्यं शुद्धेन मनसा कृतम्‌॥२॥ 
जैसे फल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत-से फल 
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प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए पुण्यका फल 

अधिक होता है॥२॥ 

पापं॑ चाषि तथेव स्यात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌। 

पुरोधाय मनो हीदं॑ कर्मण्यात्मा प्रवर्तते॥ ३॥ 
इसी तरह कलुषित चित्तसे किये हुए पापके फलमें भी वृद्धि होती है; 

क्योंकि जीवात्मा मनको आगे करके ही प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होता है ॥ ३ ॥ 

यथा कर्मसमाविष्ट: काममन्युसमावृतः । 

नरो गर्भ प्रविशति तच्चापि श्रूणु चोत्तरम्‌॥ ४॥ 
काम-क्रोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजालमें आबबद्ध 

होकर गर्भमें प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो॥४॥ 

शुक्रे शोणितसंसूष्टं. स्त्रिया गर्भाशयं गतम्‌। 

क्षेत्र कर्मजममाणोति शुभं वा यदि वाशुभम्‌॥ ५॥ 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता है, फिर स्त्रीके गर्भाशयमें 

जाकर उसके रजमें मिल जाता है। तत्पश्चात्‌ उसे कर्मानुसार शुभ 

या अशुभ शरीरकी प्राप्ति होती है॥५॥ 

सौक्ष्म्यादव्यक्तभावाच्चय न च क्‍्वचन सज्ति। 

सम्प्राप्प ब्राह्मण: काम तस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ ६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुसार उस शरीरमें प्रवेश करके सूक्ष्म 

और अव्यक्त होनेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता है; क्योंकि वास्तवमें 

वह सनातन परब्रह्मस्वरूप है॥६॥ 

तद्‌ बीज॑ सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः। 

स॒ जीवः सर्वगात्राणि गर्भस्याविश्य भागशः॥ ७॥ 

दधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थित:। 

ततः  स्पन्दयतेडड्रानि च.गर्भश्चेतनान्वित: ॥ ८॥ 
वह जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंकी स्थितिका हेतु है, क्योंकि उसीके 
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द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भके समस्त अंगमें प्रविष्ट 
हो उसके प्रत्येक अंशमें तत्काल चेतनता ला देता है और वही प्राणोंके 
स्थान--वक्ष:स्थलमें स्थित हो समस्त अंगोंका संचालन करता है। 
तभी वह गर्भ चेतनासे सम्पन्न होता है॥७-८॥ 
यथा लोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो बिम्बविग्रहम्‌। 
उपैति तदू विजानीहि. गर्भ जीवप्रवेशनम्‌॥ ९॥ 
जैसे तपाये हुए लोहेका द्रव्य जिस प्रकारके साँचेमें ढाला 
जाता है, उसीका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भमें 
जीवका प्रवेश होता है, ऐसा समझो। (अर्थात्‌ जीव जिस 
प्रकारकी योनिमें प्रविष्ट होता है, उसी रूपमें उसका शरीर बन जाता 
है) ॥ ९॥ 
लोहपिण्ड॑ यथा वहिनः प्रविश्य ह्यतितापयेत्‌। 
तथा त्वमपि जानीहि. गर्भ जीवोपपादनमू॥ १०॥ 
जैसे आग लोहपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, 
उसी प्रकार गर्भमें जीवका प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता 
ला देता है। इस बातकों तुम अच्छी तरह समझ लो॥१०॥ 
यथा च दीपः शरणे दीप्यमान: प्रकाशते। 
एवमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतना॥ ११॥ 
जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें प्रकाश फैलाता 
है, उसी प्रकार जीवकी चैतन्य शक्ति शरीरके सब अवयवोंको प्रकाशित 
करती है॥११॥ 
यद्‌ यच्च कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाशुभम्‌। 
पूर्वदेहकृतं सर्वमवश्यमुपभुज्यते॥ १२॥ 
मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो-जो कर्म करता है, पूर्वजन्मके शरीरसे 
किये गये उन सब कर्मोका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है॥ १२॥ 


३५८ * गीता-संग्रह « 


ततस्तु  क्षीयते चैव पुनश्चान्यत्‌ू प्रचीयते। 
यावत्‌ तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नैवाबबुध्यते॥ १३॥ 
उपभोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और फिर दूसरे नये- 
नये कर्मोका संचय बढ़ जाता है। जबतक मोक्षकी प्राप्तिमें सहायक 
धर्मका उसे ज्ञान नहीं होता, तबतक यह कर्मोंकी परम्परा नहीं टूटती 
है॥ १३॥ 
तत्र कर्म प्रवक्ष्यमि सुखी भवति येन वेै। 
आवर्तमानो जातीषु. यथान्योन्यासु. सत्तम॥ १४॥ 
साधुशिरोमणे ! इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न योनियोंमें भ्रमण करनेवाला 
जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोका वर्णन सुनो॥ १४॥ 
दान॑ ब्रतं॑ ब्रह्मचर्य यथोक्त ब्रह्मधारणम्‌। 
दमः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनम्‌॥ १५॥ 
संयमाएचानृशंस्यं च परस्वादानवर्जनम्‌ 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा भुवि॥ १६॥ 
मातापित्रोएच शुश्रूषा देवतातिथिपूजनम्‌। 
गुरुपूुजा घृणा शौच. नित्यमिन्द्रियसंयम:॥ १७॥ 
प्रवर्ती शुभानां च तत्‌ सतां तृत्तमुच्यते। 
ततो धर्म: प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वती:॥ १८॥ 
दान, ब्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह, 
शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमलता, दूसरोंके धन 
लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मससे भी अहित न करना, 
माता-पिताकी सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता, 
इन्द्रियोंकी सदा काबूमें रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना-यह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठानसे धर्म होता 
है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है॥ १५--१८॥ 
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एवं सत्सु सदा पश्येत्‌ तत्राप्येषा श्रुवा स्थितिः। 

आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिज्शान्ता व्यवस्थिता:॥ १९॥ 
सत्पुरुषोंमें सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण देखा 

जाता है | उन्हींमें धर्मकी अटल स्थिति होती है । सदाचार ही धर्मका परिचय 

देता है। शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते हैं॥ १९॥ 

तेषु तत्‌ कर्म निश्षिप्त॑ यः स॒ धर्म: सनातन:ः। 

यस्त॑ समभिप्तते न स॒ दुर्गतिमाणुयात्‌॥ २०॥ 
उन्हींमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है। वे ही कर्म सनातन 

धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन धर्मका आश्रय लेता है, 

उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है॥२०॥ 

अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवनू धर्मवर्त्मसु। 

यश्च योगी च मुक्तर्च स॒एतेभ्यो विशिष्यते॥ २१॥ 
इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण किया जाता 

है। जो योगी और मुक्त है, वह अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ 

होता है॥२१॥ 

वर्तमानस्थय धर्मेण शुभं यत्र यथा तथा। 

संसारतारएणं हास्य. कालेन महता भवेतू्‌॥ २२॥ 
जो धर्मके अनुसार बर्ताव करता है, वह जहाँ जिस अवस्थामें 

हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति 

होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काल बीतनेपर संसार-सागरसे 

तर जाता है॥२२॥ 

एवं पूर्वकृत॑ कर्म नित्यं जन्तुः प्रपद्यते। 

सर्व तत्कारणं. येन विकृतोउ्यमिहागत:॥ २३॥ 
इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्मोंमें किये हुये कर्मॉंका फल 

भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर भी विकृत होकर इस 

जगतूमें जो जन्म धारण करता है, उसमें कर्म ही कारण है॥ २३॥ 
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शरीरग्रहणं चास्य केन पूर्व प्रकल्पितम्‌। 
इत्येवं संशयो लोके तच्च  वच्ष्याम्यतः परमू्‌॥ २४॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रथा सबसे पहले किसने चलायी 
है, इस प्रकारका संदेह प्रायः लोगोंके मनमें उठा करता है, अतः 
उसीका उत्तर दे रहा हूँ॥ २४॥ 
शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वलोकपितामह: । 
त्रैलोक्यमसृजद्‌_ ब्रह्मा कृत्स्न॑ स्थावरजड्रमम्‌॥ २५॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌के पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही शरीर 
धारण करके स्थावर-जंगमरूप समस्त त्रिलोकीकी (कर्मानुसार) रचना 
की॥ २५॥ 
ततः प्रधानमसृजत्‌ू प्रकृति स॒ शरीरिणाम्‌। 
यया सर्वमिदं व्याप्त यां लोके परमां विदुः॥ २६॥ 
उन्होंने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवोंकी 
प्रकृति कहलाती है। जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रखा 
है तथा लोकमें जिसे मूल प्रकृतिके नामसे जानते हैं॥ २६॥ 
ड्दं तद्क्षरमित्युक्त परे त्वमृतमक्षरम्‌ । 
त्रयाणां मिथुनं सर्वमेकेकस्य पृथक्‌ पृथक्‌॥ २७॥ 
यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता है, इससे भिन्‍न अविनाशी 
जीवात्माको अक्षर कहते हैं। (इनसे विलक्षण शुद्ध परब्रह्म हैं)-- 
इन तीनोंमेंसे जो दो तत्त्व--क्षर और अक्षर हैं, वे सब प्रत्येक जीवके 
लिये पृथक्‌ू-पृथक्‌ होते हैं॥ २७॥ 
असूजत्‌ू सर्वभूतानि पूर्वदृष्टः ..प्रजापतिः। 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुतिः॥ २८॥ 
श्रुतिमें जो सृष्टिके आरम्भमें सत्रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं, उन 
प्रजापतिने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियोंकी सृष्टि की है, 
यह पुरातन श्रुति है॥२८॥ 
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तस्य कालपरीमाणमकरोतू _ स॒ पितामहः। 
भूतेषु परिवृत्ति च पुनरावृत्तिमेब. च॥२९॥ 
पितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर धारण किये 
रहनेकी, भिन्‍न-भिनन्‍न योनियोंमें भ्रमण करनेकी और परलोकसे लौटकर 
फिर इस लोकमें जन्म लेने आदिकी भी व्यवस्था की है॥ २९॥ 
यथात्र कश्चिन्मेधावी दृष्टात्मा पूर्वजन्मनि। 
यत्‌ प्रवक्ष्यमि तत्‌ू सर्व यथावदुपपद्यते॥ ३०॥ 
जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा 
कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसारकी अनित्यताके विषयमें जैसी बात 
कह सकता है, वैसी ही मैं भी कहूँगा। मेरी कही हुई सारी बातें 
यथार्थ और संगत होंगी॥३०॥ 
सुखदु:ःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति। 
कायं चोामेध्यसड्भरातं विनाशं कर्मसंहितम्‌॥ ३१॥ 
यच्च किडि्चित्सुखं तच्च दुःखं सर्वमिति स्मरन्‌। 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌॥ ३२॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता है, शरीरको 
अपवित्र वस्तुओंका समूह समझता है और मृत्युको कर्मका फल समझता 
है तथा सुखके रूपमें प्रतीत होनेवाला जो कुछ भी है, वह सब दु:ख- 
ही-दुःख है, ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार 
हो जायगा॥ ३१-३२॥ 
जातीमरणरोगैश्च समाविष्ट: प्रधानवित्‌। 
चेतनावत्सु चैतन्य॑ सम भूतेषु पश्यति॥ ३३॥ 
निर्विद्यतो ततः कृत्स्न॑ मार्गगाण: परे पदम्‌। 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम॥ ३४॥ 
जन्म, मृत्यु एवं रोगोंसे घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्त्व (प्रकृति ) - 
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को जानता है और समस्त चेतन प्राणियोंमें चैतन्‍न्यको समानरूपसे व्याप्त 
देखता है, वह सम्पूर्ण परमपदके अनुसन्धानमें संलग्न हो जगत्‌के भोगोंसे 
विरक्त हो जाता है | साधुशिरोमणे ! उस वैराग्यवान्‌ पुरुषके लिये जो हितकर 
उपदेश है, उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा॥ ३३-३४॥ 
शाश्वतस्याव्ययस्थाथ यदस्य ज्ञानमुत्तमम्‌। 
प्रोच्य्मानं मया विप्र निबोधेदमशेषतः ॥ ३५॥ 
उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, 


उसका मैं वर्णन करता हूँ विप्रवर ! तुम सारी बातोंको ध्यान देकर सुनो॥ ३५॥ 
॥ जति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणि उत्तरगीवायां वृतीयो5 ध्याय; ॥ ३ ॥ 


जा-7+“-० ७०९ पे 


चौथा अध्याय 
गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिकि उपायका 
वर्णन 
ब्राह्मण. उवाच 

यः स्यादेकायने लीनस्तृष्णी किजिचदचिन्तयन्‌। 
पूर्व पूर्व. परित्यज्य स॒तीर्णो बन्धनाद्‌ भवेत्‌॥ १॥ 

सिद्ध ब्राह्मणने कहा--काश्यप ! जो मनुष्य (स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण शरीरोंमेंसे क्रमशः ) पूर्व-पूर्वका अभिमान त्यागकर कुछ भी चिन्तन 
नहीं करता और मौनभावसे रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान-परब्रह्म 
परमात्मामें लीन रहता है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त होता है॥ १॥ 
सर्वमित्र: सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रिय:। 
व्यपेतभयमन्युएझ्च आत्मवान्‌._ मुच्यते नरः॥ २॥ 

जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमें तत्पर, 
जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा आत्मवान्‌ है, वह मनुष्य बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है॥२॥ 
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आत्मवत्‌_ सर्वभूतेषु. यश्चरेन्नियत: . शुचि:ः। 
अमानी निरभीमान: सर्वतो मुक्त एव सः॥३॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके प्रति अपने- 
जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है 
तथा जो अभिमानसे दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है॥३॥ 
जीवितं॑ मरणं चोभे सुखदुः:खे तथैव च। 
लाभालाभे प्रियद्वेष्ये य: सम: स॒ च मुच्यते॥ ४॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि 
इन्द्रोंकी समभावसे देखता है, वह मुक्त हो जाता है॥४॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृहयते नावजानाति किज्चन। 
निर्ठन्द्दों वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः॥५॥ 
जो किसीके द्र॒व्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं 
करता, जिसके मनपर द्वन्द्"ोंका प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्तकी 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त ही है॥५॥ 
अनमित्रश्च निर्बन्धुरनपत्यशूच यः  क्‍्वचित्‌। 
त्यक्तधर्मार्थआओमश्च निराकाइ्क्षी चर  मुच्यते॥ ६॥ 
जो किसीको अपना मित्र, बन्धु या सन्‍्तान नहीं मानता, जिसने 
सकाम धर्म, अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा जो सब 
प्रकारकी आकांक्षाओंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है॥६॥ 
नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायकः। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा. निर्दन्द/ स॒ विमुच्यते॥ ७॥ 
जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो पूर्वसज्चित कर्मोको 
त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो 
गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्दोंस रहित है, वह मुक्त हो जाता 
है॥ ७॥ 
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अकर्मवानू.._ विकाडशक्षश्च॒ पश्येजगदशाश्वतम्‌। 
अश्वत्थसदूशं नित्यं जन्ममृत्युजरायुतम्‌॥ ८ ॥ 
वैराग्यबुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्षक: । 
आत्मबन्धविनिर्मोक्षे स करोत्यचिरादिव॥ ९॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई कामना 
नहीं है, जो इस जगत्‌को अश्वत्थके समान अनित्य--कलतक न टिक 
सकनेवाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे 
युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर 
अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश 
कर देता है॥८-९॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरिग्रहम्‌ । 
अरूपमनभिसज्ञेयं दृष्ट्वात्मानं विमुच्यते॥ १०॥ 
जो आत्माको गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, रूपसे रहित तथा 
अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है॥१०॥ 
पञ्चभूतगुणैहीनममूर्तिमदहेतुकम्‌ । 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पश्यति स॒ मुच्यते॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाञ्चभौतिक गुणोंसे हीन, निराकार, 
कारण-रहित तथा निर्गुण होते हुए भी (मायाके सम्बन्धसे) गुणोंका 
भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है॥११॥ 
विहाय सर्वसड्डल्पानू. बुद्धवा शारीरमानसान्‌। 
शनेर्निर्वाणमाप्नोति निरिन्धन इवानल:॥ १२॥ 
जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पोंका 
त्याग कर देता है, वह बिना ईंधनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है॥१२॥ 
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सर्वसंस्कारनिर्मुक्तो निद्व॒न्द्दो निष्परिग्रह: । 
तपसा  इन्द्रियग्रामं यछ्चरेन्मुक्त एव. सः॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंसे रहित, द्वन्द्द और परिग्रहसे रहित 
हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहको अपने वशमें करके 
(अनासक्त) भावसे विचरता है, वह मुक्त ही है॥ १३॥ 
विमुक्त:  सर्वसंस्कारैस्ततो ब्रह्मा सनातनम्‌। 
परमाष्नोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम्‌॥ १४॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंसे मुक्त होता है, वह मनुष्य शान्त, 
अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
लेता है॥ १४॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यमि योगशास्त्रमनुत्तमम्‌। 
युज्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिन:॥ १५॥ 
अब मैं उस परम उत्तम योगशास्त्रका वर्णन करूँगा, जिसके 
अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार 
कर लेते हैं॥ १५॥ 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निबोध मे। 
यैद्वारिश्चारयन्नित्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि॥ १६॥ 
मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रहके जिन उपायोंद्वारा 
चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एवं अन्तर्मुख करके योगी 
अपने नित्य आत्माका दर्शन करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो॥ १६॥ 
इन्द्रयणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌। 
तीव्र तप्ता तपः पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत्‌॥ १७॥ 
इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामें 
स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीब्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी 
उपायका अवलम्बन करना चाहिये॥ १७॥ 
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तपस्वी सततं युक्तो योगशास्त्रमथाचरेत्‌। 

मनीषी मनसा विप्र: पश्यन्नात्मानमात्मनि॥ १८ ॥ 
मनीषी ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं 

यलशील होकर योगशास्त्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे। इससे वह मनके 

द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार करता है॥ १८॥ 

स॒ चेच्छकनोत्ययं साधुर्योक्तुमात्मानमात्मनि। 

तत एकान्शशील: स॒ पश्यत्यात्मानमात्मनि॥ १९॥ 
एकान्तमें रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें 

लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपनेमें आत्माका 

दर्शन करता है॥ १९॥ 

संयतः सततं युक्त आत्मवान्‌ विजितेन्द्रिय:। 

तथा य अआत्मनात्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपश्यति॥ २०॥ 
जो साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाला 

और जितेन्द्रिय है, वही आत्मासे प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा उसका 

साक्षात्कार कर सकता है॥ २०॥ 

यथा हि पुरुष: स्वप्ने दृष्ट्वा पश्यत्यसाविति। 

तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्त:  प्रपश्यति॥ २१॥ 
जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर जब पुनः 

उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि “यह 

वही है।' उसी प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको 

जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता रहता है॥ २१॥ 

इषीकां च यथा मुज्जातू कश्चिनिष्कृष्य दर्शयेत्‌। 

योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः॥ २२॥ 
जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अलग करके दिखा दे, वैसे 

ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे पृथक्‌ करके देखता है॥ २२॥ 
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मुज्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्निताम्‌। 

एतन्निदर्शन प्रोक्ते योगविद्धिरनुत्तमम्‌॥ २३॥ 
यहाँ शरीरको मूँज कहा गया है और आत्माको सींका योग- 

वेत्ताओंने देह और आत्माके पार्थक्यको समझनेके लिये यह बहुत उत्तम 

दृष्टान्त दिया है॥२३॥ 

यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पश्यति देहभृत्‌। 

न तस्थेहेश्वरःः कश्चित्‌ त्रैलोक्यस्थापि यः प्रभु:॥ २४॥ 
देहधारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे दर्शन कर 

लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य 

नहीं रहता॥ २४॥ 

अन्यान्याश्चैच तनवो यशेष्टं प्रतिपद्यते। 

विनिवृत्य जरां मृत्युं न शोचति न॒ हृष्यति॥ २५॥ 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्‍न प्रकारके शरीर धारण 

कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्युको भी भगा देता है, वह न कभी 

शोक करता है न हर्ष॥ २०५॥ 

देवानामपि देवत्व॑ं युक्त: कारयते वशी। 

ब्रहा चाव्ययमाणोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌॥ २६॥ 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला योगी पुरुष देवताओंका भी 

देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके अविनाशी 

ब्रह्मको प्राप्त होता है॥ २६॥ 

विनश्यत्सु च भूतेषु न भय तस्य जायते। 

क्लिएयमानेषु भूतेषु न स॒ क्लिएयति केनचित्‌॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश होनेपर भी उसे भय नहीं होता। सबके 

क्लेश उठानेपर भी उसको किसीसे क्लेश नहीं पहुँचता॥ २७॥ 


३६८ * गीता-संग्रह « 


दुःखशोकमयैघधोरी सड्डस्नेहसमुद्धवे: । 

न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्तमानस:॥ २८॥ 
शान्तचित्त एवं नि:स्पृह योगी आसक्ति और स्नेहसे प्राप्त होनेवाले 

भयंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचलित नहीं होता॥ २८॥ 

नेन॑ शस्त्राण विध्यन्ते न मृत्युएचास्य विद्यते। 

नातः सुखतरं किज्चिल्लोके क्वचन दृश्यते॥ २९॥ 
उसे शस्त्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुँच 

पाती, संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं दिखायी 

देता॥ २९॥ 

सम्यग्युक्वा स॒ आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते। 

विनिवृत्तजरादुःख: सुखं स्वषिति चापि सः॥३०॥ 
वह मनको आत्मामें लीन करके उसीमें स्थित हो जाता है तथा 

बुढ़ापाके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता--अक्षय आनन्दका 

अनुभव करता है॥३०॥ 

देहान्यथेष्टमभ्येति. हित्वेमां. मानुषी तनुम्‌। 

निर्वेस्तु न॒ कर्तव्यो भुज्जानाना कथज्चन॥ ३१॥ 
वह इस मानव-शरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे बहुत- 

से शरीर धारण करता है। योगजनित ऐश्वर्यका उपभोग करनेवाले 

योगीको योगसे किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिये॥ ३१॥ 

सम्यग्युक्तो यदात्मानमात्मन्येव प्रपएयति। 

तदेव न स्पृहयते साक्षादपि शतक्रतोः॥ ३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही 

आत्माका साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात्‌ इन्द्रके 

पदको भी पानेकी इच्छा नहीं करता है॥३२॥ 
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योगमेकान्तशीलस्तु यथा विन्दति तच्छुणु। 
दृष्टपूर्वां दिशं॑ चिन्त्य यस्मिनू सनिवसेत्‌ पुरे॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्ते' तस्थ मनः स्थाप्यं न बाह्यतः। 
एकान्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति होती है, वह सुनो--जो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया 
है, उसका चिन्तन करके जिस भागमें जीवका निवास माना गया 
है, उसीमें मनको भी स्थापित करे। उसके बाहर कदापि न जाने 
दे॥ ३३६ ॥ 
पुरस्याभ्यन्ते. तिष्ठनू_ यस्मिन्नावसथे  वसेत्‌ू। 
तस्मिननावसथे. धार्य सबाह्याभ्यन्तरर मनः॥ ३४॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रयमें स्थित होता 
है, उसीमें बाह्य और आभ्यन्तर विषयोंसहित मनको धारण करे॥ ३४॥ 
प्रचिन्त्यावसथे कृत्स्न॑ यस्मिनू्‌ काले स पश्यति। 
तस्मिनू्‌ काले मनश्चास्य न च किज्चन बाह्यत:ः॥ ३५॥ 
मूलाधार आदि किसी आश्रयमें चिन्तन करके जब वह सर्वस्वरूप 
परमात्माका साक्षात्कार करता है, उस समय उसका मन प्रत्यक्स्वरूप 
आत्मासे भिन्‍न कोई “बाह्य” वस्तु नहीं रह जाता॥ ३५॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं निर्घोषं.. निर्जे. बने। 
कायमभ्यन्तरं कृत्स्नमेकाग्र: परिचिन्तयेत्‌॥ ३६॥ 
निर्जन बनमें इन्द्रिय-समुदायको वशमें करके एकाग्रचित्त हो 
शब्दशून्य अपने शरीरके बाहर और भीतर प्रत्येक अंगमें परिपूर्ण परब्रह्म 
परमात्माका चिन्तन करे॥ ३६॥ 
दन्तांस्तालु च जिहां च गलं ग्रीवां तथेव च। 
हृदयं चिन्तयेच्यापि तथा हृदयबन्धनम्‌॥ ३७॥ 
दनन्‍्त, तालु, जिह्वा, गला, ग्रीवा, हृदय तथा हृदय-बन्धन (नाड़ी- 
मार्ग)-को भी परमात्मरूपसे चिन्तन करे॥ ३७॥ 
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इत्युक्त स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन। 
पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधर्म सुदुर्वचम्‌॥ ३८ ॥ 
मधुसूदन ! मेरे ऐसा कहनेपर उस मेधावी शिष्यने पुनः जिसका 
निरूपण करना अत्यन्त कठिन है, उस मोक्षधर्मके विषयमें पूछा-- ॥ ३८ ॥ 
भुक्त भुक्तमिदं कोष्ठे कथमननं विपच्यते। 
कथं रसत्व॑ं ब्रजति शोणितत्व॑ कथ पुनः॥ ३९॥ 
यह बारम्बार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँचकर कैसे पचता 
है ? किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्तके 
रूपमें परिणत हो जाता है?॥ ३९॥ 
तथा मांसं च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च योषिति। 
कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणामू॥ ४०॥ 
वर्धते वर्धमानस्थय वर्धती। च कथं बलम्‌। 
निरोधानां निर्गमनं मलानां चर पृथक्‌ पृथक्‌॥ ४१ ॥ 
स्त्री-शरीरमें मांस, मेदा, स्नायु और हड्डियाँ कैसे होती हैं? 
देहधारियोंके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं ? बढ़ते हुए शरीरका बल 
कैसे बढ़ता है ? जिनका सब ओरसे अवरोध है, उन मलोंका पृथक्‌- 
पृथक्‌ निःसारण कैसे होता है ?॥ ४०-४१॥ 
कुतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसित्यपि वा पुनः। 
क॑ च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मनि॥ ४२॥ 
यह जीव कैसे श्वास लेता, कैसे उच्छवास खींचता 
और किस स्थानमें रहकर इस शरीरमें सदा विद्यमान रहता है 2॥ ४२॥ 
जीवः कथं वहति च चेष्टमान: कलेवरम्‌। 
किंवर्ण कीदृशं चैव निवेशयति वे पुनः॥ ४३॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्तुमईसि मेउनघ। 
चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीरका भार कैसे वहन करता है? 
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फिर कैसे और किस रंगके शरीरको धारण करता है। निष्पाप भगवन्‌! 
यह सब मुझे यथार्थरूपसे बताइये॥ ४३३ ॥ 
इति सम्परिपृष्टोडह तेन विप्रेण माधव॥ ४४॥ 
प्रत्युत्रुवं महाबाहो यथाश्रुतमरिन्दम। 
शत्रुदमन महाबाहु माधव ! उस ब्राह्मणके इस प्रकार पूछनेपर मैंने 
जैसा सुना था, वैसा ही उसे बताया॥ ४४३ ॥ 
यथा स्वकोष्ठे प्रक्षिप्प भाण्डं भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५॥ 
तथा स्वकाये प्रक्षिप्प मनो द्वारैरनिएचलैः:। 
आत्मानं _तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्‌॥ ४६॥ 
जैसे घरका सामान अपने कोटेमें डालकर भी मनुष्य उन्हींके 
चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी प्रकार इन्द्रियरूपी चज्चल ह्वारोंसे 
विचरनेवाले मनको अपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका 
अनुसन्धान करे और प्रमादको त्याग दे॥४५-४६॥ 
एवं सततमुद्ुक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव। 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दृष्ट्वा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ४७॥ 
इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त 
शीघ्र ही प्रसन्‍न हो जाता है और वह उस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं उसके 
विकारोंको स्वतः जान लेता है॥ ४७॥ 
न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्यो न॒ च सर्वेरपीन्द्रिये:। 
मनसैव प्रदीपेन महानात्मा प्रदूश्यते॥। ४८ ॥ 
उस परमात्माका इन चर्मचश्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकता; 
सम्पूर्ण इच्धियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; केवल बुद्धिरूपी 
दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका दर्शन होता है॥४८॥ 
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सर्वतः 'पाणिपादान्तः सर्वतो$क्षिशिरोमुख: । 
सर्वतः श्रुतिमाॉँलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ ४९॥ 
वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, मुख और सिरवाला 
तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके 
स्थित है॥४९॥ 
जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीरातू  सम्प्रपश्यति। 
स॒ततमुत्सृज्य देहे सव॑ धारयन्‌ ब्रह्दा केवलम्‌॥ ५०॥ 
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्ष याति ततो मयि॥ ५१॥ 
तत्त्वजज्ञ जीव अपने-आपको शरीरसे पृथक्‌ देखता है। वह शरीरके 
भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--उसकी पृथकृताका अनुभव 
करके अपने स्वरूपभूत केवल परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करता हुआ 
बुद्धिके सहयोगसे आत्माका साक्षात्कार करता है। उस समय वह यह 
सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो! मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले 
जलकी भाँति मुझमें ही प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक व्यर्थ 
ही भ्रममें डाल रखा था। जो इस प्रकार परमात्माका दर्शन करता है, 
वह उसीका आश्रय लेकर अन्तमें मुझमें ही मुक्त हो जाता है (अर्थात्‌ 
अपने-आपमें ही परमात्माका अनुभव करने लगता है)॥५०-५१॥ 
इदं सर्वरहस्यं॑ ते मया प्रोक्त द्विजोत्तम। 
आपूृच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुखम्‌॥ ५२॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जानेकी 
अनुमति चाहता हूँ। विप्रवर ! तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थानको लौट 
जाओ॥ ५२॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा:। 
अगच्छत यथाकामं॑ ब्राह्मण:  संशितत्रतः॥ ५३ ॥ 
श्रीकृष्ण! मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर ब्रतका पालन 
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करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने 
अभीष्ट स्थानको चला गया॥५३॥ 


वासुदेव उवाच 
इत्युक्वा स तदा वाक्य मां पार्थ द्विजसत्तम:। 
मोक्षधर्माश्रितः सम्यक्‌ तत्रेवान्तरधीयत ॥ ५४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--अर्जुन! मोक्षधर्मका आश्रय 
लेनेवाले वे सिद्धमहात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं 
अन्तर्धान हो गये॥ ५४॥ 
कच्चिदेततव त्ववा पार्थ  श्रुतमेकाग्रचेतसा। 
तदापि हि. सथस्थस्त्व॑  श्रुववानेतददेव हि॥ ५५॥ 
पार्थ! क्‍या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको एकाग्रचित्त होकर 
सुना है ? उस युद्धके समय भी तुमने रथपर बैठे-बैठे इसी तत्त्वको 
सुना था॥५५॥ 
नेतत्‌ पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणिति मे मतिः। 
नरेणाकृतसंज्ञेन विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र 
है, जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषयको 
सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकता। जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वही 
इसे जान सकता है॥५६॥ 
सुरहस्यमिदं प्रोक्त देवानां भरतर्षभ। 
कच्चिन्नेद॑ श्रुत॑ पार्थ  मनुष्येणेहः कर्हिंचित्‌॥ ५७॥ 
भरतश्रेष्ठ । यह मैंने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य बताया है। 
पार्थ! इस जगतूमें कभी किसी भी मनुष्यने इस रहस्यका श्रवण नहीं 
किया है॥५७॥ 
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न होतच्छोतुमहों 5न्‍यो मनुष्यस्त्वामृतेउनघ। 
नेतदद्य सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥ ५८ ॥ 
अनघ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका अधिकारी 
भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधामें पड़ा हुआ है, वह इस समय 
इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता॥ ५८ ॥ 
क्रियावद्धिहि कौन्तेव. देवलोक:  समावृतः। 
न चेैतदिष्टं देवानां  मर्त्यरूपनिवर्तनम्‌॥ ५९॥ 
कुन्तीकुमार ! क्रियावान्‌ पुरुषोंसे देवलोक भरा पड़ा है। देवताओंको 
यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्यके मर्त्यरूपकी निवृत्ति हो॥५९॥ 
परा हि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
यत्रामृतत्व॑ प्राप्पोति त्यक्त्वा देह सदा सुखी॥ ६०॥ 
पार्थ! जो सनातन ब्रह्म है, वही जीवकी परमगति है। ज्ञानी 
मनुष्य देहको त्यागकर उस ब्रह्ममें ही अमृतत्वको प्राप्त होता है और 
सदाके लिये सुखी हो जाता है॥६०॥ 
इमं धर्म समास्थाय येठपि स्यथुः पापयोनय:। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपषि यान्ति परां गतिम्‌॥६९१॥ 
इस आत्मदर्शनरूप धर्मका आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा 
जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१॥ 
कि पुनर्ब्राह्णा: पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुता:। 
स्वधर्मरतयो नित्यं ब्रहलोकपरायणा: ॥ ६२॥ 
पार्थ! फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और सदा ब्रह्मलोककी 
प्राप्तिकि साधनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
तो बात ही क्‍या है॥६२॥ 
हेतुमच्चैतदुद्धिष्टमुपायाशचास्य साधने। 
सिद्धि फलं च मोक्षशच दुःखस्य च विनिर्णय:॥ ६३॥ 
इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्षधर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है। 
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उसके साधनके उपाय भी बतलाये हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा 
दुःखके स्वरूपका भी निर्णय किया है॥६३॥ 
नातः परं सुखं त्वन्यत्‌ किजिचित्‌ स्याद्‌ भरतर्षभ। 
बुद्धिमाउश्रदधानशच पराक्रान्तश्च पाण्डव॥ ६४॥ 
यः परित्यज्यते मर्त्यो लोकसारमसारवत्‌। 
एतैरुपाये: स ॒ क्रिप्रं परां गतिमवाणुते॥ ६५॥ 
भरतश्रेष्ठ! इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। 
पाण्डुनन्दन ! जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक 
सुखको सारहीन समझकर उसे त्याग देता है, वह उपर्युक्त इन उपायोंके 
द्वारा बहुत शीघ्र परम गतिको प्राप्त कर लेता है॥६४-६५॥ 
एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोउस्ति किज्चन। 
घण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्थ योग: पार्थ प्रवर्तते॥ ६६॥ 
पार्थ! इतना ही कहनेयोग्य विषय है। इससे बढ़कर कुछ भी 
नहीं है। जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है, उसका 


योग अवश्य सिद्ध हो जाता है॥६६॥ 
॥ जति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणि उत्तरगीतायां चुर्थो5 ध्याय:; ॥ ४॥ 
॥ उत्तरगीता सम्पूर्णा॥ 


जपाय-3&-३-बकक॥-कै०-- पे 


। रामगीता-( २ ) 


( पुराणेतिहास ग्रन्थोंमें कई रागगीताएँ पायी जाती हैं। प्रत्येकर्में वक्ता 
भगवान्‌ श्रीराम ही हैं, परंदु श्रोवा तथा प्रतिपादय-विषय भिन्न-भिन्न है। 
अध्यात्मगमायणके उत्तरकाण्डके पंचम सर्गके रूपयें एक रामगीता प्राप्त 
होती है। सीवा-वनवास प्रसंगके अनन्तर एक बार जब लक्ष्मणजीने भगवान्‌ 
शरीरामचद्धजीसे अज्ञानरूपी सागरकों पार करानेवाले ज्ञानोपदेश देनेकी 
प्रार्था की; तब श्रीरघुनाथजीने उनको जो उपदेश दिया. वही “रामगीता 
कहलाती है। इसमें युक्तियुक्त विवेचनद्वाय आत्मज्ञाककों ही विशुद्ध 
ज्ञान बताकर समस्त इद्धियोंकों विषयोंसे निवृत्त करके आत्मानुसन्धानहेवु 
प्रेरित किया गया है। विवेच्य-सामग्री यूढ़ वेदान्तिक होते हुए थी सहज 
तथा सारगर्भित है। इस रामग्रीताकों यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा 
है-- 7 


श्रीमहादेव उवाच 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्र्भुं 
राम॑ रमालालितपादपड्डूजम्‌ । 
सौमित्रिरासादितशुद्धभावन: 


प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो5ब्रवीतू॥ १॥ 
किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलोंकी सेवा साक्षात्‌ 
श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचारवाले 
लक्ष्मणजीने (उनके पास जाकर) उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणामकर अति 
विनीतभावसे कहा-- ॥ १॥ 
त्व॑ं शुद्धोधोसि हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्थधीशोडईसि निराकृतिः. स्वयम्‌। 


रामगीता (१९) ७ ३%#६# 


रे के 
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प्रतीयसे ज्ञानदूशां महामते 
पादाब्जभूड्राहितसड्रसड्लिनाम्‌ ॥ २॥ 
हे महामते। आप शुद्धज्ञानस्वरूप, समस्त देहधारियोंके आत्मा, 
सबके स्वामी और स्वरूपसे निराकार हैं। जो आपके चरणकमलोंके 
लिये भ्रमररूप हैं, उन परमभागवतोंके सहवासके रसिकोंकों ही आप 
ज्ञानदृष्टिसि दिखलायी देते हैं॥२॥ 
अहं प्रपन्नोईस्मि पदाम्बुज॑ प्रभो 
भवापवर्ग _तव॒ योगिभावितम्‌। 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 
सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌॥ ३॥ 
हे प्रभो! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसारसे छुड़ानेवाले 
उन आपके चरणकमलोंकी मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, 
जिससे मैं सुगमतासे ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊकँ॥ ३॥ 
श्रुत्वाथ सौमित्रिवचो 5खिलं तदा 
प्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्‍नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमः: प्रशान्तये 
श्रुतिप्रपन्न क्षितिपालभूषण: ॥ ४॥ 
श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागतवत्सल भूपालशिरोमणि 
भगवान्‌ राम सुननेके लिये उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका 
नाश करनेके लिये प्रसन्‍नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे॥४॥ 
आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिता: क्रियाः 


कृत्वा समासादितशुद्धमानस: । 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधन: 
समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥ ५॥ 


[ भगवान्‌ श्रीराम बोले--] सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
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आश्रमके लिये (शास्त्रोंमें) बतलायी हुई क्रियाओंका यथावत्‌ पालनकर, 
चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोंको छोड़ दे और शम-दमादि साधनोंसे 
सम्पन्न हो आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदगुरुकी शरणमें जाय॥५॥ 
क्रिया शरीरोद्धवहेतुरादूता 
प्रियाप्रियो तो. भवतः  सुरागिणः। 
धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरक॑ 
पुन क्रिया चक्रवदीर्यत॑ भवः:॥ ६॥ 
कर्म देहान्तरकी प्राप्तिक लिये ही स्वीकार किये गये हैं; क्योंकि 
उनमें प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे इष्ट-अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ 
होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके 
कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार 
यह संसार चक्रके समान चलता रहता है॥६॥ 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं 
तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। 
विद्यैव तनन्‍नाशविधौ पटीयसी 
न कर्म तज्जं॑ सविरोधमीरितम्‌॥ ७॥ 
संसारका मूल कारण अज्ञान ही है और इन (शास्त्रीय) 
विधिवाक्योंमें उस (अज्ञान)-का नाश ही (संसारसे मुक्त होनेका) 
उपाय बतलाया गया है! अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ है, 
(सकाम) कर्म नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान)-से उत्पन्न होनेवाला कर्म 
उसका विरोधी नहीं हो सकता*॥ ७॥ 
नाज्ञानहानिर्न चर रागसड्शक्षयो 
भवेत्ततः कर्म सदोषबमुद्धवेत्‌। 


* *सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य' अर्थात्‌ जो कार्य जिस सम्बन्धसे 
उत्पन्न होता है, वह उस सम्बन्धके नाशका कारण नहीं हो सकता। इसी न्यायके 
अनुसार अज्ञानसे उत्पन्न कर्मके द्वारा अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। 
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ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता 
तस्मादबुधो ज्ञानविचारवान्‌ भवेतू॥ ८॥ 
सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका क्षय नहीं हो 
सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती है। उससे 
पुनः संसारकी प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिये बुद्धिमान्‌को ज्ञान- 
विचारमें ही तत्पर होना चाहिये॥ ८॥ 
ननु. क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌। 
कर्तव्यता प्राणभूृतः प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वमुपैति सा पुनः ॥ ९॥ 
कर्माकृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ 
तस्मात्सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा। 
ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी 
विद्या न किज्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ १०॥ 
न सत्यकार्योषपषि हि. यहद्वदध्वरः 


प्रकाडश्षतेउन्यानपि कारकादिकान्‌। 
तथेव विद्या विधितः  प्रकाशितै- 
विंशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये॥ ११॥ 


कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेदके कथनानुसार 
ज्ञान पुरुषार्थका साधक है, वैसे ही कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके 
लिये कर्मोंकी अवश्य-कर्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म 
ज्ञाके सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुतिने कर्म न करनेमें दोष 
भी बतलाया है; इसलिये मुमुश्ुको उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिये, 
और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल 
देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायताकी आवश्यकता 
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नहीं है तो उसका यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिस प्रकार (वेदोक्त) 
यज्ञ सत्य कर्म होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, 
उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मोंके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका साधक 
हो सकता है। (अतः कर्मोंका त्याग उचित नहीं है) ॥ ९--११॥ 


केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिन- 
स्तदप्यसद्दृष्टविरोधकारणात्‌ | 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 


विद्या गताहड़न्‍कृतितः प्रसिद्धयति॥ १२॥ 
(सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथमनमें 
प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म देहाभिमानसे 
होता है और ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है॥१२॥ 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाडिचिता 
विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते। 
उदेति कर्माखिलकारकादिभि- 
निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌॥ १३॥ 
(वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके प्रकाशसे 
उद्धासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसीको विद्या (आत्मज्ञान) 
कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता 
है, किन्तु विद्या समस्त कारकादिका (अनित्यत्वकी भावनाद्वारा) नाश 
कर देती है॥ १३॥ 


तस्मात्त्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी- 
विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌। 

आत्मानुसन्धानपरायण: सदा 
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिगोचर: ॥ १४॥ 


इसलिये समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर 
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आत्मानुसन्धानमें लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका सर्वथा 
त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण कर्मका उसके 
साथ समुच्चय नहीं हो सकता॥ १४॥ 


यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 

स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 
नेतीति वाक्यैखिलं निषिध्य. त- 

ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रिया: ॥ १५॥ 


जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका शरीरादिमें 
आत्मभाव है, तभीतक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। 'नेति- 
नेति' आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्म- 
स्वरूपको जान लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोंको छोड़ देना चाहिये॥ १५॥ 


यदा परात्मात्मविभेदभेदक॑ 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌। 

तदैव माया प्रविलीयते55जसा 
सकारका कारणमात्मसंसूते: ॥ १६॥ 


जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करनेवाला 
प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित होने लगता है। उसी 
समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तको कारण माया अनायास ही 
कारकादिके सहित लीन हो जाती है॥१६॥ 


श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च्च सा 
कथ्थं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। 
विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत- 


स्तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति॥ १७॥ 
श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर फिर वह अपना 
कार्य करनेमें समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि परमार्थतत्त्व 
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एकमात्र ज्ञानस्वरूप, निर्मल और अद्वितीय है। अत: (बोध हो जानेपर ) 
फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी॥ १७॥ 
यदि सम नष्टा न पुनः प्रसूयते 
कर्ताहमस्थेति मतिः कथं भवेत्‌। 
तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला॥ १८॥ 
जब एक बार नष्ट हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता 
तो बोधवान्‌को ' मैं इस कर्मका कर्ता हूँ'--ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है ? 
इसलिये ज्ञान स्वतन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके लिये किसी और (कर्मादि)- 
की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं अकेला ही उसके लिये समर्थ है॥ १८॥ 
सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादर 
न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां. स्फुटम्‌। 
एतावदित्याहय च  वाजिनां श्रुति- 
ज्ञन विमोक्षाय न कर्म साधनमू॥ १९॥ 
इसके सिवा तैत्तिरीय शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति' भी आग्रहपूर्वक 
स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 
“एतावत्‌' इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति' भी कहती है कि मोक्षका 
साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं॥ १९॥ 
विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया 
क्रतुर्न॒ दृष्टान्न उदाहतः . समः। 
फलेः पृथक्त्वाद्वहुकारकै: क्रतुः 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌॥ २०॥ 
और तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका दृष्टान्त दिया सो 


१-न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: ।' (तै० आ० १०। १०) 
२- एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌! (बृ० उ० ४।५। १५) | 
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ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनोंक फल अलग-अलग हैं। इसके 
अतिरिक्त यज्ञ तो (होता, ऋत्विकू, यजमान आदि) बहुत-से कारकोंसे 
सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है (अर्थात्‌ वह कारकादिसे 
साध्य नहीं है) ॥ २०॥ 


सप्रत्यवायो हाहमित्यनात्मधी- 
रज़प्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः। 
तस्माद्‌ बुधेस्त्याज्यमविक्रियात्मभि- 


विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्‌॥ २१॥ 

(कर्मके त्याग करनेसे) मैं अवश्य प्रायश्चित्त-भागी होऊँगा-- 

ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंकों हुआ करती है, तत्त्वज्ञानीको नहीं। 

इसलिये विकाररहित चित्तवाले बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोका भी 
विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये॥ २१॥ 


श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो 

गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानस: । 
विज्ञाय चैकात्म्यमथात्मजीवयो: 

सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पन: ॥ २२॥ 


फिर शुद्धचित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे “तत्त्वमसि' इस 
महावाक्यके द्वारा परमात्मा और जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके 
समान निश्चल एवं सुखी हो जाय॥ २२॥ 
आदौ पदार्थावगतिहि कारणं 
वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः । 
तत्त्वम्पदार्थोी परमात्मजीवका- 
वसीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत्‌॥ २३॥ 
यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके 
पदोंके अर्थका ज्ञान ही कारण है। (इस “तत्त्वमसि' महावाक्यके) 
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“तत्‌' और “त्वम्‌' पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके वाचक हैं 
और “असि' उन दोनोंकी एकता करता है॥ २३॥ 
प्रत्यक्परोक्षाद्िविरोधमात्मनो- 

विंहाय. सड़गृहा तयोश्चिदात्मताम्‌। 
संशोधितां. लक्षणया च लक्षितां 

ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेतू्‌॥ २४॥ 

इन दोनों (जीवात्मा और परमात्मा)-में जीवात्मा प्रत्यक्‌ 

(अन्त:करणका साक्षी) है और परमात्मा परोक्ष (इन्द्रियातीत) है, 
इस (वाच्यार्थरूप) विरोधको छोड़कर और लक्षणावृत्तिसे लक्षित उनकी 
शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार 
एकीभावसे स्थित हो॥ २४॥ 


एकात्मकत्वाजहती न सम्भवे- 
त्तथाजहल्लक्षणता विरोधतः। 
सोड5यं पदार्थाविव भागलक्षणा 
युज्येत तत्त्व पदयोरदोषतः॥ २५॥ 


इन 'तत्‌' और “त्वम्‌' पदोंमें एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरोध होनेके कारण अजहल्लक्षणा भी 
नहीं हो सकती। इसलिये 'सो5यम्‌' (यह वही है) इन दोनों पदोंके 
अर्थकी भाँति इन 'तत्‌' और “त्वम्‌' पदोंमें भी भागत्यागलक्षणा ही 
निर्दोषतासे हो सकती है*॥ २५॥ 


* जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ (अर्थात्‌ उनकी शक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ)-को 
छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहाँ लक्षणावृत्ति होती है। वह जहती, अजहती और 
जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहतीलक्षणामें शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग 
करके उसका बिलकुल नया ही अर्थ किया जाता है। जैसे 'गड़ायां घोष: ' (गंगाजीपर 
पशुशाला है) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गंगाजीके प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता 
है। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है। इसलिये यहाँ 'गंगा' शब्दका अर्थ 'गंगाप्रवाह' न 
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रसादिपज्चीकृतभूतसम्भवं 

भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌। 
शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मरजं 

मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मन: ॥ २६॥ 
सूक्ष्म मनोबुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं 

प्राणैरपडच्ीकृतभूतसम्भवम्‌ । 

भोक्तः सुखादेरनुसाधनं भवे- 

च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधा:॥ २७॥ 


पृथिवी आदि पंचीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए, सुख-दुःखादि कर्म- 
भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफलसे प्राप्त होनेवाले इस मायामय 
आदि-अन्तवान्‌ शरीरको विज्ञजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते हैं 
और मन, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अंगों)- 


करके “गंगा-तीर' किया जाता है। परंतु 'तत्‌' और “त्वम्‌' पदके वाच्यार्थ 'ईश्वर' और 
“जीव' का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग हो जाता है और 
चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है; इसलिये जहतीलक्षणासे इन पदोंके अर्थकी एकता 
नहीं हो सकती | अजहतीलक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी 
ग्रहण किया जाता है। जैसे 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌! (कौओंसे दहीकी रक्षा करो) इस 
वाक्यका अभिप्राय केवल कौओंसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ 
कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 'तत्‌' और “त्वम्‌' पदके 
वाच्यार्थोमें विरोध है, फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा 
ही नहीं, इसलिये अजहल्लक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती। इन दोनोंके 
सिवा जहाँ कुछ अर्थ रखा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है, वह जहत्यजहती ( भागत्याग) 
लक्षणा होती है। जैसे 'सो3यम्‌' (यह वही है) इस वाक्यमें ' अयम्‌' पदसे कहे जानेवाले 
पदार्थकी अपरोक्षता और 'सः' पदके वाच्य पदार्थकी परोक्षताका त्याग करके 
इन दोनोंसे रहित जो निर्विशेष पदार्थ है, उसकी एकता कही जाती है। इसी प्रकार 
महावाक्यके “तत्‌' पदके वाच्य “ईश्वर' के गुण सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका और “त्वम्‌' 
पदके वाच्य “जीव' के गुण अल्पज्ञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल चेतनांशमें 
एकता बतलायी जाती है। 
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से युक्त और अपंचीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरको जो भोक्ताके 
सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आत्माका दूसरा देह मानते 
हैं ॥ २६-२७॥ 
अनाहनिर्वाच्यमपीह कारणं 
मायाप्रधानं तु परं शरीरकम्‌। 
उपाधिभेदात्तु यतः  पृथक्‌ू. स्थितं 
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥ २८॥ 
(इनके अतिरिक्त) अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण-शरीर 
ही जीवका तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि-भेदसे सर्वथा पृथक्‌ 
स्थित अपने आत्मरूपको क्रमशः (उपाधियोंका बाध करते हुए) अपने 
हृदयमें निश्चय करे ॥ २८॥ 
कोशेष्वयं. तेषुतु॒ तत्तदाकृति- 
विभाति सड्भत्प्फटिकोपलो. यथा। 
असड्डरूपो5यमजो यतोडद्बयो 
विज्ञायते5स्मिन्‌ परितो विचारिते॥ २९॥ 
स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी (अन्नमयादि) भिन्‍न-भिन्‍न 
कोशोंमें उनके संगसे उनन्‍्हींके आकारका भासने लगता है। किन्तु इसका 
भली प्रकार विचार करनेसे यह अट्वितीय होनेके कारण असंगरूप और 
अजन्मा निश्चित होता है॥ २९॥ 
बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते 
स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मन:। 
अन्योन्यतो5स्मिनू._ व्यभिचारतोिी मृषा 
नित्ये पे ब्रहणि केवले शिवे॥ ३०॥ 
त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही स्वण, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति-भेदसे तीन 
प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती हैं, किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका 


३८८ * गीता-संग्रह « 


एक-दूसरीमें व्यभिचार होनेके कारण ये (तीनों ही) एकमात्र 
कल्याणस्वरूप नित्य परब्रह्ममें मिथ्या हैं (अर्थात्‌ उसमें इन वृत्तियोंका 
सर्वथा अभाव है)॥३०॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां 

सद्भादजस्त्र परिवर्तते धियः। 
वृत्तिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा 

यावद्धवेत्तावदसौ भवोद्धव: ॥ ३१॥ 


बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राय, मन और चेतन आत्माके 
संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न 
होनेवाली होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यह रहती है, 
तबतक ही संसारमें जन्म होता रहता है॥३१॥ 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो 
ह्दा समास्वादितचिद्घनामृतः । 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं 


पीत्वा यथाम्भ:  प्रजहाति तत्फलम्‌॥ ३२॥ 
“नेति-नेति' आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिल संसारका बाध करके 
और हृदयमें चिद्घनामृतका आस्वादन करके सम्पूर्ण जगत्‌को, उसके 
साररूप सत्‌ (ब्रह्म)-को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके जलको 
पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं॥३२॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते 
न क्षीयतें नापि विवर्धतेडनवः। 
निरस्तसर्वातिशय: सुखात्मकः 
स्वयम्प्रभः सर्वगतो5यमद्दय: ॥ ३३ ॥ 
आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है; वह न कभी क्षीण होता 
है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, 


* रामगीता ( १ )« ३८९ 


सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय है॥ ३३॥ 
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 

कथं भवो दुःखमयः  प्रतीयते। 
अज्ञानतो5ध्यासवशात्प्रकाशते 

ज्ञाना विलीयेत विरोधतः  क्षणात्‌॥ ३४॥ 

जो इस प्रकार ज्ञाममय और सुखस्वरूप है, उसमें यह दुःखमय 

संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे 
ही दिखायी दे रहा है, ज्ञाससे तो यह एक क्षणमें ही लीन हो जाता 
है; क्‍योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर विरोध है॥ ३४॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 
दध्यासमित्याहुरमुं विपश्चित: । 
असर्पभूते5हिविभावनं यथा 


रज्ज्वादिके तद्गदपीएवरे जगत्‌ू॥ ३५॥ 

भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है, उसीको दिद्वानोंने 
अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्परूप रज्जु आदियमें सर्पकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है॥ ३५॥ 


विकल्पमायारहिते चिदात्मके5- 
ह्लारा एव प्रथम: प्रकल्पित: । 
अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 


निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥ ३६॥ 
जो विकल्प और मायासे रहित है, उस सबके कारण निरामय, 
अद्वितीय और चित्स्वरूप परमात्मा ब्रह्ममें पहले इस 'अहंकार' रूप 
अध्यासकी ही कल्पना होती है॥ ३६॥ 
इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिका: 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे। 
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यस्मात्प्रसुप्तो तदभावतः परः 
सुखस्वरूपेण.. विभाव्यते हि. नः॥ ३७॥ 
सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग-द्वेष और सुख- 
दुःखादिरूप बुद्धिकी वृत्तियाँ ही जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; 
क्योंकि सुषुप्तिमें इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका सुखरूपसे 
भान होता है॥३७॥ 
अनाद्यविद्योद्धवबुद्धिबिम्बितो 
जीव: प्रकाशो5यमितीर्यते चितः। 
आत्मा धियः साक्षितया पृथक्‌ स्थितो 
बुद्धयापरिच्छिनपर: स॒ एव हि॥ ३८॥ 
अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतबिम्बित यह चेतनका 
प्रकाश ही 'जीव' कहलाता है। बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
पृथक्‌ है, वह परात्मा तो बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है॥३८॥ 


चिद्ठिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसड़त- 

स्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌। 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते 

जडाजडवत्वं 2 ॥ चिदात्मचेतसो:॥ ३९॥ 


अग्निसे तपे हुए लोहेके समान चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके 
एकत्र रहनेसे परस्पर अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमश: उनकी चेतनता 
और जड़ता प्रतीत होती है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्निसे तपे हुए 
लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्म्य हो जानेसे लोहेका आकार अग्निमें 
और अग्निकी उष्णता लोहेमें दिखायी देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और 
आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि 
आदिकी जडता आत्मामें प्रतीत होने लगती है । इसलिये अध्यासवश बुद्धिसे 
लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा मानने लगते हैं ) ॥ ३९॥ 
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गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 
सज्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌। 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितं 
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌॥ ४० ॥ 


गुरुके समीप रहनेसे और वेद्वाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर 
अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जडपदार्थोका त्याग कर देना चाहिये॥ ४० ॥ 
प्रकाशरूपो5हमजो5हमद्दयो 5- 


सकृद्विभातो5हमतीव निर्मल: । 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूर्ण आनन्दमयो5हमक्रिय: ॥ ४१॥ 


मैं प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर, भासमान, अत्यन्त 
निर्मल, विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्द- 
स्वरूप हूँ॥४१॥ 
सदैव मुक्तो5हमचिन्त्यशक्तिमा- 

नतीन्द्रियज्ञानमविक्रयात्मक: । 
अनन्तपारो5हमहर्निशं बुधे- 
विभावितो5हं हृदि वेदवादिभि: ॥ ४२॥ 

मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, ज्ञानस्वरूप, 
अविकृतरूप और अनन्त-पार हूँ। वेदवादी पण्डितजन अहर्निश मेरा 
हृदयमें चिन्तन करते हैं॥४२॥ 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना। 
हन्यादविद्यामचिरेण कारकै 
रसायन यद्वदुपासितं रुज:॥ ४३॥ 


इस प्रकार सदा आत्माका अखण्डवृत्तिसे चिन्तन करनेवाले पुरुषके 
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अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरन्त ही कारकादिके सहित 
अविद्याका नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई 
ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है॥४३॥ 

विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 


विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानदृक्केवल आत्मसंस्थित:॥ ४४॥ 


(आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि) एकान्त देशमें इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे हटकर और अन्त:करणको अपने अधीन करके बैठे 
तथा आत्मामें स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टिद्वारा एक आत्माकी ही भावना 
करे ॥ ४४॥ 
विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शन 

विलापयेदात्मनि सर्वकारणे। 
पूर्णश्चिदानन्दमयो5वतिष्ठते 
न वेद बाह्य॑ न च किड्चिदान्तरम्‌॥ ४०॥ 
यह विश्व परमात्मस्वरूप है, ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप 
आत्मामें लीन करे; इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दस्वरूपसे स्थित हो 
जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका ज्ञान नहीं 
रहता ॥ ४५ ॥ 


पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 


दोड्डारमात्र सचराचरं जगत्‌। 
तदेव वबाच्यं प्रणोा हि. बाचको 
विभाव्यते5उज्ञानवशान्न बोधत: ॥ ४६॥ 


समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर 
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जगत्‌ केवल ओक्‍कारमात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका 
वाचक है। अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होनेपर 
इसका कुछ भी नहीं रहता॥ ४६॥ 
अकारसंज्ञ पुरुषो हि. विश्वको 

ह्युकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात्‌। 
प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते5खिलै: 

समाधिपूर्व. न तु तत्त्वततोी भवेतू्‌॥ ४७॥ 

(ओंकारमें अ, उ और म-ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे) अकार 

विश्व (जागृतिके अभिमानी)-का वाचक है, उकार तैजस (स्वजका 
अभिमानी) कहलाता है और मकार प्राज्ञ (सुषुप्तिके अभिमानी)- 
को कहते हैं; यह व्यवस्था समाधिलाभसे पहलेकी है, तत्त्वदृष्टिसे 
ऐसा कोई भेद नहीं है॥४७॥ 
विश्व॑ त्वकारं पुरुष॑  विलापये- 

दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌। 
ततो  मकारे  प्रविलाप्प तैजसं 

द्वितीयवर्ण प्रणवस्य चान्तिमे॥ ४८ ॥ 

नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व-पुरुषको उकारमें लीन करे 

और ओगकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिम वर्ण 
मकारमें लीन करे॥ ४८॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 


विलापयेत्प्रा्ममपीह कारणम्‌। 
सो5ह॑ परं॑ ब्रहा सदा विमुक्तिमद्‌- 
विज्ञानदूडमुक्त उपाधितो5मलः ॥ ४९॥ 


फिर कारणात्मा प्राज़्रूप मकारको भी चिद्घनरूप परमात्मामें 
लीन करे; (और ऐसी भावना करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप 
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उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ॥४९॥ 


एवं सदा जातपरात्मभावनः 
स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिल: । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक:ः 
साक्षाद्विमुक्तो5चलवारिसिन्धुवत्‌ ॥ ५०॥ 


इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते जो आत्मानन्दमें 
मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच विस्मृत हो गया है, 
वह नित्य आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग 
समुद्रके समान साक्षात्‌ मुक्तस्वरूप हो जाता है॥५०॥ 


एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 
निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। 
विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा 


द्श्यो भवेयं जितषड्गुणात्मन:॥ ५१॥ 

इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, जिसके 

सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा जिसने काम- 

क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर दिया है, उस छहों इद्ध्रियों 

(मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियों)>को जीतनेवाले महात्माको मेरा निरन्तर 
साक्षात्कार होता है॥५१॥ 


ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनि- 

स्तिष्ठेत्सदा मुक्तसमस्तबन्धन: । 
प्रारब्धमएनननभिमानवर्जितो 

मय्येव साक्षात्प्रविलीयते ततः॥ ५२॥ 


इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन करता हुआ मुनि सर्वदा 
समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर रहे तथा (कर्ता-भोक्तापनके) अभिमानको 
छोड़कर प्रारब्धभकल भोगता रहे। इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें 
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लीन हो जाता है॥५२॥ 
आदौ च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌। 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं 
भजेत्स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ॥ ५३॥ 
संसारको आदि, अन्त और मध्यमें सब प्रकार भय और शोकका 
ही कारण जानकर समस्त वेदविहित कर्मोंको त्याग दे तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे॥ ५३॥ 
आत्मन्यभेदेन विभावयनिदं 
भवत्यभेदेन मयात्मना तदा। 
यथा जल॑ वारिनिधाौ यथा पयः 
क्षीरे वियद्धद्योम्न्यनिले यथानिल: ॥ ५४॥ 
जिस प्रकार समुद्रमें जल, दूधमें दूध, महाकाशमें घटाकाशादि 
और वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस 
सम्पूर्ण प्रपंचको अपने आत्माके साथ अभिन्‍नरूपसे चिन्तन 
करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्‍ भावसे स्थित हो जाता 
है॥ ५४॥ 
इत्थं यदीक्षेत हि. लोकसंस्थितो 
जगन्मृषैवेति विभावयन्मुनि: । 
निराकृतत्वाच्छुतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुभोतपो. दिशि.. दिग्भ्रमादयः॥ ५५॥ 
यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित होनेके 
कारण चन्द्रभेद और दिशाओंमें होनेवाले दिग्भ्रमके समान मिथ्या ही 
है--ऐसी भावना करता हुआ लोक (व्यवहार)-में स्थित मुनि इसे 
देखे ॥ ५०॥ 
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यावन्न पश्येदखिलं मदात्मक॑ 
तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌। 
श्रद्धालुरत्यूजितभक्तिलक्षणो 
यस्तस्य दृश्यो5हमहर्निशं हृदि॥ ५६॥ 
जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे, तबतक निरन्तर 
मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, 
उसे अपने हृदयमें सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है॥५६॥ 


रहस्यमेतच्छुतिसारसड़्ग्रहं 
मया  विनिश्चित्व. _तवोदितं प्रिय। 
यस्त्वेददालोचयतीह बुद्धिमान्‌ 


स॒ मुच्यते पातकराशिभिः:  क्षणात्‌॥ ५७॥ 

हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त रहस्यको मैंने निश्चय 

करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा, वह तत्काल 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा॥ ५७॥ 


भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जग- 

न्मायेव. सर्व परिहतत्य. चेतसा। 
मद्भावनाभावितशुद्धमानसः 

सुखी भवानन्दमयो निरामयः ॥ ५८॥ 


भाई! यह जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, वह सब माया है। 
इसे अपने चित्तसे निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त और सुखी होकर 
आनन्दपूर्ण और क्लेशशून्य हो जाओ॥ ५८ ॥ 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 
ह॒दा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ू। 
सोहह॑ स्वपादाज्चितरेणुभि: . स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः॥ ५९॥ 
जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका अथवा कभी- 


* रामगीता ( १ )« ३९७ 


कभी मेरे सगुण स्वरूपका भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप 
है। वह अपनी चरण-रजके स्पर्शसे सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको 
पवित्र कर देता है॥५९॥ 
विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकक 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम्‌। 
यः अश्रद्धवपा परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
मद्रप.मेति यदि मद्बचनेषु भक्ति:॥ ६०॥ 
यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र सार है। इसे 
वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका 
श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे बचनोंमें प्रीति होगी तो वह 


मेरा ही रूप हो जायगा॥६०॥ 
॥ इवि श्रीमदध्यात्मगामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे श्रीयमगीवा सम्पूर्णा ।। 
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रामगीता (२) ७ ३%#$# 


थे 


जे 
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(एक रामगीता अद्भुतरामायणके अन्तर्गत भी प्राप्त होती है, वहाँ इसका 
विस्तार अध्याय ११ से अध्याय १४ तक है । सीवाहरणके पश्चात्‌ ऋष्ययूकपर्वतपर 
वियजयान भगवान्‌ श्रीराम हनुमानूजीके द्वारा जिज्ञासा करनेपर अपने वात्तविक 
स्वरूपका जो उन्हें उपदेश देते हैं; वही रामगीताके नायसे विख्यात है; इसीके साथ 
ही इसमें सांख्य, योग एवं वेदान्ततत््वका प्रतिषादन करनेके बाद भक्तियोगका 
विवेचन किया गया है। अन्तिम अध्यायमें भगवान्‌ने अपनी विभूतियोंका प्रभावी 
वर्णन किया है। इस रामगीवाको भी यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 


पहला अध्याय 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा हनुमानूजीको 
सांख्ययोगका उपदेश 

राम: प्राह हनूमन्तमात्मानं पुरुषोत्तम: । 
वत्स वत्स हनूम॑सत्व॑ भक्तो यत्पृष्टवानसि॥ १॥ 
तत्तेहू सम्प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वावहितो..._ मम। 
अवाच्यमेतद्विज्ञानमात्मगुहं सनातनम्‌॥ २॥ 

पुरुषोत्तम श्रीरामने अपने भक्त हनुमानूसे कहा--हे वत्स हनुमान्‌! 
तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है, उसे मैं बता रहा हूँ। 
मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यह सनातन विज्ञान अपनेमें गोपनीय और 
यत्र-तत्र कहनेयोग्य नहीं है॥ १-२॥ 
यन्‍न॒ देवा विजानन्ति यतन्तोषपि द्विजातय:। 
इद ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमा:॥ ३॥ 

इस विज्ञानको देवता और प्रयत्नशील द्विज साधक भी नहीं 
जानते। इसी ज्ञानका आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप हो गये॥ ३ ॥ 
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न संसारं प्रपश्यन्ति पूर्वेडपि ब्रह्मवादिनः। 
गुह्ाद्‌ गुह्मतमं साक्षाद्‌ गोपनीयं प्रयत्नतः। 
वंशे भक्तिमतो हास्य भवन्ति ब्रह्मवादिन:॥ ४॥ 
वे पुरातन ब्रह्मज्ाना संसारको (सत्य) नहीं देखते। यह ज्ञान 
गुह्से भी परम गुह्य है और प्रयलपूर्वक गोपनीय है। इस 
(विज्ञानवेत्ता)-के वंशमें जन्म लेनेवाले भी भक्तिमान्‌ ब्रह्मवादी 
होते हैं॥४॥ 
आत्मा यः केवलः स्वच्छ: शान्तः सूक्ष्ःः सनातनः॥ ५॥ 
अस्ति सर्वान्तः साक्षाच्चिन्मात्रस्तमस:. परः। 
सोउन्तर्यामी स॒ पुरुष: स॒प्राणः स॒ महेश्वर:॥ ६॥ 
आत्मा केवल, स्वच्छ, शान्त, सूक्ष्म और सनातन है। वह 
(आत्मा) सबके अन्दर स्पष्ट, प्रकाशभान और चिन्मय रूपसे 
स्थित है। वही अन्तर्यामी पुरुष है, वही प्राण है और वही परमेश्वर 
है॥ ५-६॥ 
स॒ कालाग्निस्तदव्यक्त सद्यो वेदयति श्रुतिः। 
अस्माद्विजायते विश्वमत्रैव प्रविलीयते॥ ७॥ 
वह कालाग्नि है, वही अव्यक्त है और श्रुति (शब्दप्रमाणसे) 
उसका ज्ञान कराती है। संसारकी उत्पत्ति और लय उसीमें होता है ॥ ७॥ 
मायावी मायया बद्ध:ः करोति विविधास्तनू:। 
न चाप्ययं॑ संसति न च संसारयेत्प्रभु:॥ ८॥ 
वह सर्वसमर्थ मायावी अपनी मायासे अनेक रूप (शरीर) धारण 
करता है। यह कहीं आता-जाता नहीं और न किसीको संचालित 
करता है॥८॥ 
नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः। 
न प्राणो न मनो व्यक्त न शब्द: स्पर्श एवं च॥९॥ 
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न रूपरसगन्धाश्च नाहड्ड्ता न वागपि। 
न पाणिपादौी नो पायुर्न चोपस्थं प्लवड्भम॥ १०॥ 
हे वानरश्रेष्ठ। न तो यह पृथ्वी है, न जल, न तेज, न वायु 
अथवा आकाश है। निश्चय ही न यह प्राण है, न मन और न शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध है। यह न अहंकार है, न वाणी-हाथ-पैर-पायु- 
उपस्थ आदि (कर्मेन्द्रियरूप) है॥९-१०॥ 
न कर्ता न च भोक्ता च न प्रकृतिपूरुषौ। 
न माया नेव च प्राणश्चेतन्यं परमार्थतः॥ ११॥ 
यह न कर्ता है न भोक्ता है, न यह प्रकृति-पुरुष ही है। यह 
न माया है, न प्राण है। यह यथार्थमें (शुद्ध) चैतन्यमात्र है॥११॥ 
तथा प्रकाशतमसो. सम्बन्धो. नोपपद्चते। 
तद्देव. न. सम्बन्ध: प्रपठ्चपरमात्मनो: ॥ १२॥ 
जैसे प्रकाश और अन्धकारका परस्पर सम्बन्ध सम्भव नहीं होता, 
उसी प्रकार परमात्मा और (सांसारिक) प्रपंचका भी परस्पर सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है॥ १२॥ 
छायातरू यथा लोके  परस्परविलक्षणौ। 
तद्व॒त्प्रपञ्चपुरुषो विभिन्‍नौ परमार्थतः ॥ १३॥ 
जैसे संसारमें वृक्ष और उसकी छाया-ये दो भिन्न पदार्थ हैं, 
उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा भिन्‍न हैं॥१३॥ 
यद्यात्मा मलिनोउस्वस्थो विकारी स्यात्स्वभावत:। 
नहि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतैरपि॥ १४॥ 
यदि आत्मा स्वभावत: मलिन, अस्वस्थ और विकारवान्‌ हो तो 
उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मोंमें भी सम्भव नहीं होगी॥ १४॥ 
पश्यन्ति मुनयो मुक्ता:ः स्वात्मानं परमार्थतः। 
विकारहीनं निर्दुःखमानन्दात्मानमव्ययम्‌॥ १५॥ 
किंतु जीवन्मुक्त मुनिजन तो अपनी आत्माको यथार्थतः विकारहीन, 
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दुःखरहित, अव्यय और आनन्दस्वरूप देखते हैं॥१५॥ 
अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूलेति या मतिः। 
साप्यहड्ग्कृतिसम्बन्धादात्मन्यारोप्यते जने:॥ १६॥ 
मैं कर्ता हूँ, सुखी-दुःखी हूँ, दुबला-मोटा हँ--इस प्रकारका जो 
भाव बनता है, उसे अहंकारके सम्बन्धसे लोग आत्मापर आरोपित 
कर लेते हैं॥ १६॥ 
वदन्ति वेददिद्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌। 
भोक्तारमक्षयं॑ बुद्ध्वा सर्वत्र समवस्थितम्‌॥ १७॥ 
वेदके तत्त्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ताको सर्वत्र व्याप्त्जानकर उस 
साक्षी (आत्मा)-को प्रकृतिसे परे कहते हैं॥ १७॥ 
तस्मादज्ञानमूलो5यं संसारः सर्वदेहिनाम्‌। 
अज्ञानादन्‍यथा ज्ञातं _तच्च प्रकृतिसड्भतम्‌॥ १८ ॥ 
इसलिये सभी देहधारियोंके लिये यह संसार अज्ञानमूलक ही है। 
प्रकृतिके संसर्गसे अज्ञानके कारण यह (संसार) अन्यथा प्रतीत होता 
है॥ १८॥ 
नित्योदितः: स्वयंज्योति: सर्वग: पुरुष: परः। 
अहड्ढाराविवेकेन कर्ताहमिति मन्यते॥ १९॥ 
आत्मा तो नित्य जाग्रतू, स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्त, परम पुरुष 
है। अहंकारके अज्ञानके कारण यह (जीव) अपनेको कर्ता मान बैठता 
है॥ १९॥ 
पश्यन्ति ऋषयो व्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌। 
प्रधानं प्रकृति बुदध्वा कारणं ब्रह्मवादिन:॥ २०॥ 
तेनात्र सड्गतो ह्मात्मा कूटस्थोषपि निर|ज्जनः। 
आत्मानमक्षर॑ ब्रह्दा नावबुद्धयन्ति तत्त्वतः॥ २१॥ 
ऋषिगण सत्‌ और असत्‌ रूप नित्य आत्मतत्त्वका निश्चय ही 
अनुभव करते हैं। वे ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृतिको कारणरूप जानकर 
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उससे सम्बद्ध होनेके कारण कूटस्थ, निरंजन, अक्षरबत्रह्मको तत्त्वतः 
नहीं जान पाते॥२०-२१॥ 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माददु:खं तथेतरत्‌। 
रागद्वेषादयो दोषाः सर्वभ्रान्तिनिबन्धना: ॥ २२॥ 
आनात्मतत्त्वमें आत्माकी (भ्रान्ति) बुद्धि होनेसे ही दुःख और 
सुख होते हैं। राग-द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रान्तिसे जुड़े रहते हैं॥ २२॥ 
कार्ये हास्य भवेदेषा पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः। 
तद्बशादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्धवः ॥ २३॥ 
इसी कारण कर्ममें पाप-पुण्यका समावेश शास्त्रानुसार हो जाता 
है और उसके वशीभूत सभीको देह धारण करना पड़ता है॥२३॥ 
नित्य: सर्वत्रगो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। 
एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः॥ २४॥ 
आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, दोषरहित और एक 
(अद्वितीय) है, किंतु मायाकी शक्तिसे उसमें भेद प्रतीत होता है, 
स्वभावत: नहीं॥ २४॥ 
तस्मादद्वैतमेवाहुर्मुनय: परमार्थत: । 
भेदोधव्यक्तसस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया॥ २५॥ 
इसलिये ज्ञानीजन यथार्थमें अद्ठैतकी ही सत्ता कहते हैं, किंतु 
माया आत्माके साथ लगी रहनेके कारण वह अव्यक्त आत्मा भी 
स्वभावत: भेदवाली प्रतीत होती है॥ २५॥ 
यथा हि धूमसम्पर्काननाकाशो मलिनो भवेतू। 
अन्तःकरणजैभविरात्मा तद्वनन लिप्यते॥ २६॥ 
जैसे धुएँके सम्पर्कसे आकाश मलिन नहीं हो जाता (स्वभावतः 
स्वच्छ बना रहता है), उसी प्रकार अन्तःकरणमें उठनेवाले (राग- 
द्वेषादि) भावोंसे आत्मा लिप्त नहीं होता॥ २६॥ 
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यथा स्वप्रभया भाति केवलः स्फटिकोपलः। 
उपाधिहीनो विमलस्तथेवात्मा प्रकाशते॥ २७॥ 
जैसे स्फटिक-मणि अपनी (स्वच्छ) प्रभासे प्रकाशित रहती है, 
उसी प्रकार उपाधिरहित निर्मल आत्मा भी स्वयंप्रकाशित रहता 
है॥ २७॥ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्विचक्षणा: । 
अर्थस्वरूपमेवाज्ञा: पश्यन्त्यन्ये कुबुद्धयः ॥ २८॥ 
बुद्धिमान लोग इस संसारको ज्ञान-स्वरूप (आभासमात्र) कहते 
हैं, किंतु मंदबुद्धि (मूर्ख) इसे यथार्थ (सच्चा) समझते हैं॥ २८॥ 
कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः। 
दृश्यते ह्ार्थरूपेण पुरुषेभ्रान्तदृष्टिभि: ॥ २९॥ 
यथा संलक्ष्यते व्यक्त: केवल: स्फटिको जनेः। 
रक्तिकाव्यवधानेन तद्व॒त्परमपूरुष: ॥ ३०॥ 
भ्रान्नचित्त लोगोंको कूटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी, स्वभावतः 
चैतन्यरूप आत्मतत्त्व भी पदार्थ-जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध 
स्फटिक मणिको भी लाल पदार्थके संसर्गसे लाल ही देखते हैं, उसी 
प्रकार परमात्मतत्त्वके प्रति भी भ्रान्ति रहती है॥ २९-३० ॥ 
तस्मादात्माक्ष: शुद्धो नित्य: सर्वगतो5व्यय:। 
उपासितव्यो मन्तव्य: श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभि:॥ ३१॥ 
इसलिये मुमुश्ु लोगोंको अक्षर, शुद्ध, सनातन, सर्वव्यापी, अव्यय, 
आत्मतत्त्का ही चिन्तन, मनन, श्रवण तथा अनुसन्धान करना 
चाहिये॥ ३१॥ 
यदा मनसि चेतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा। 
योगिनो5व्यवधानेन. तदा सम्पद्यते स्वयम्‌॥ ३२॥ 
जब योगसाधकके मनमें सदा सर्वव्यापी चैतन्यका प्रकाश निरन्तर 
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बना रहता है, तब उसे आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है॥३२॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येबवाभिपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रहा सम्पद्यते स्वयम्‌॥ ३३॥ 
जब वह (योगी) सभी प्राणी-पदार्थोको स्वयं अपने भीतर और 
स्वयंको सभीमें देखने लगता है, तब वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ ३३॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभि पश्यति। 
एकीभूतः परेणासा तदा भवति केवलः॥ ३४॥ 
जब वह अन्य प्राणी-पदार्थोकों अपने भीतर ही देखता, तब 
अन्य की सत्तासे रहित परमात्मासे एकीभूत हुआ वह योगी 
केवलीभावको प्राप्त हो जाता है॥ ३४॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ हृदि स्थिता:। 
तदासावमृतीभूतः . क्षेम॑ गच्छति पण्डितः॥ ३५॥ 
जब उस योगीके हृदयसे सम्पूर्ण कामनाओंका लोप हो जाता 
है, तब वह प्रज्ञासम्पन्न अमृतत्वको प्राप्त होकर परम कल्याणका 
भागी हो जाता है॥३५॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३६॥ 
जब विभिन्‍न भूत-पदार्थोमें योगीकी एकत्व दृष्टि हो जाती है, 
तब उसी (दृष्टि)-का विस्तार होकर उसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाती 
है॥ ३६॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवल परमार्थतः। 
मायामात्रं जगत्कृत्नं॑ तदा भवति निर्वृतः॥ ३७॥ 
जब वह योगी यथार्थ रूपमें केवल आत्माके अस्तित्वको देखने 
लगता है और सम्पूर्ण (बाह्य) जगत्‌को मायामात्र जान लेता है, तब 
उसे परमशान्ति प्राप्त होती है॥३७॥ 
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यदा जन्मजरादु:खव्याधीनामेक भेषजम्‌ । 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेइउसाौ तदा शिवः॥ ३८॥ 
जब उसे जन्म, बुढ़ापा, दुःख, रोग आदिकी एकमात्र औषधि 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात्‌ शिवस्वरूप 
हो जाता है॥३८॥ 
यथा नदी नदा लोके सागरेणैकतां ययु:। 
तद्ठदात्माक्षेणासौ निष्कलेनैकतां ब्रजेत्‌॥ ३९॥ 
जैसे संसारके (विभिन्‍न) नदियाँ और नद सागरमें जाकर एकरूप 
हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर, निष्कल परमात्मतत्त्वमें 
मिलकर एक हो जाता है॥३९॥ 
तस्माद्विज्ञामेवास्ति न प्रपञज्चो न संस्थिति:। 
अज्ञानेनावृं लोके विज्ञानं तेन मुहाति॥ ४०॥ 
इसलिये (यथार्थमें) ज्ञानकी ही सत्ता है, न तो प्रपंचकी और 
न सृष्टिकी कोई स्थिति है। संसारमें अज्ञानसे ज्ञान ढका रहता है, 
इस कारण लोगोंमें मोह उत्पन्न हो जाता है॥४०॥ 
तज्ज्ानं. निर्मल सूक्ष्म॑ निर्विकल्पं॑ यदव्ययम्‌। 
अज्ञानमिति तत्सर्व॑ विज्ञाममिति मे मतमू॥ ४१॥ 
वह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी है, शेष सभी 
(दृश्यमान प्रपंच) अज्ञानमात्र है। मूल सत्ता ज्ञाकी ही है--ऐसा 
मेरा मत है॥४१॥ 
एतत्ते परम॑ सांख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमम्‌। 
सर्ववेदान्तसारं हि योगस्तत्रैकचित्तता ॥ ४२॥ 
मैंने यह उत्तम सांख्यरूप परम ज्ञान तुम्हें बताया है। यह 
समस्त वेदान्तका सार है और इसमें एकनिष्ठ चित्तवृत्ति होना ही योग 
है॥ ४२॥ 
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योगात्सज्जायते  ज्ञानं ज्ञानाद्योग:  प्रजायते। 
योगज्ञानाभियुक्तस्थ नावाप्यं विद्यते क्‍्वचित्‌॥ ४३॥ 
योगसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और ज्ञानसे योग परिपुष्ट होता 
है। योग और ज्ञानसे युक्त साधकके लिये कुछ भी अप्राप्त नहीं 
रहता ॥ ४३ ॥ 
यदेव योगिनो याति सांख्यं तदभिगम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स॒तत्त्ववित्‌॥ ४४॥ 
जिस परमपदको योगीजन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त 
करते हैं। जो योग और सांख्यको एकरूप देखते हैं, वे ही तत्त्वज्ञानी 
हैं ॥ ४४ ॥ 
अन्ये चर योगिनो वत्स ऐश्वर्यासक्तचेतसः। 
मज्जन्ति तत्र ि तत्रैव सत्वात्मैक्यमिति श्रुतिः॥ ४५॥ 
[ श्रीरामजी बोले--] हे वत्स! अन्य (दिखावटी) योगीजन तो 
धन-सम्पत्तिमें आसक्त-चित्तवाले होते हैं और वे उसीमें नष्ट हो जाते 
हैं। श्रुतिका कथन है कि आत्माकी एकताका बोध ही वास्तवमें प्राप्य 
परमपद है॥ ४५॥ 
यत्तत्सर्वगतं दिव्यमैश्वर्यमचलं महत्‌। 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌॥ ४६॥ 
ज्ञानयोगसे युक्त साधक देहान्त होनेपर उस सर्वव्यापी, दिव्य, 
महान, अचल परमैश्वर्य पदको प्राप्त करते हैं॥ ४६॥ 
एब ओआत्माहमव्यक्तोी मायावी परमेश्वरः। 
कीर्तित:ः सर्ववेदेषु सर्वात्यमा सर्वतोमुखः॥ ४७॥ 
सर्वकामः सर्वरसः सर्वगन्धो5जरो 5मर: । 
सर्वतः पाणिपादो5हमन्तर्यामी सनातन: ॥ ४८ ॥ 
मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी 
और सबकी आत्मा हँ--ऐसा सभी शास्त्रोंमें कहा गया है। मैं ही 
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सम्पूर्ण कामनाओं, रसों और गन्धादि विषयोंका परमाधार, अजर- 
अमर, अन्तर्यामी, सनातन और सर्वत्र हाथ-पैरोंसे स्थित आत्मस्वरूप 
हूँ ॥ ४७-४८ ॥ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदि संस्थितः। 
अचक्षुपि पश्यामि तथाकर्ण:  श्रृणोम्यहम्‌॥ ४९॥ 
वेदाहतलं॑ सर्वमेवेदे न मां जानाति कशए्चन। 
प्राहुमहान्त॑  पुरुष॑ मामेकेतत्त्वदर्शिन:॥ ५०॥ 
बिना हाथ-पैरोंवाला होकर भी मैं शीघ्रगामी हूँ और सब कुछ 
ग्रहण करता हूँ, (सबके) हृदयमें रहता हूँ। मैं बिना आँखोंके देख 
सकता हूँ और बिना कानके सुन सकता हूँ। मैं यह सब जानता 
हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। तत्त्वदर्शी मुझे एकमात्र महान्‌ पुरुष 
(सत्ता) कहते हैं॥४९-५०॥ 
निर्गुणामलरूपस्य यत्तदैश्वर्यमुत्तमम्‌ । 
यन्‍न॒ देवा विजानन्ति मोहिता मायया मम॥५१॥ 
मेरे निर्गुण, निर्मल स्वरूप और उत्तम ऐश्वर्यको देवता भी नहीं 
जान पाते; क्‍योंकि वे मेरी मायासे मोहित रहते हैं॥५१॥ 
यन्मे गुहातमं देह सर्वंग॑ तत्त्वदर्शिनः। 
प्रविष्णगय मम सायुज्यं लभन्ते योगिनो5व्ययम्‌॥ ५२॥ 
मेरा जो सर्वव्यापी परम गुह्य अव्यय स्वरूप है, उसमें तत्त्वदर्शी 
योगीजन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं॥ ५२॥ 
येषां हि न समापनना माया बै विश्वरूपिणी। 
लभन्ते परम शुद्धं॑ निर्वाणं ते मया सह॥५३॥ 
जिन्हें यह विश्वव्यापी माया नहीं छूती, वे योगीजन परम पवित्र 
निर्वाणपदको मेरे साथ प्राप्त करते हैं॥५३॥ 
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न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि। 
प्रसादानम्म ते वत्स एठद्वेदानुशासनम्‌॥ ५४॥ 
नापुत्रशिष्ययोगिभ्यो._ दातव्यं हनुमन्क्वचित्‌। 
यदुक्तमेतद्विज्ञानं सांख्ययोगसमा श्रयम्‌॥ ५५॥ 
उनका सौ करोड़ कल्पोंमें भी पुनर्जन्म नहीं होता । हे वत्स ! मेरी प्रसन्‍नतासे 
तुम्हें (यह ज्ञान) प्राप्त हुआ है। यही वेदोंका भी अनुशासन है। हे हनुमान्‌ ! 
सांख्ययोगका आश्रयभूत यह विज्ञान जो मैंने कहा है, उसे कभी अपुत्र, 
अशिष्य और अयोगी (कुपात्र)-को नहीं बताना चाहिये॥ ५४-५५ ॥ 


॥ जञ्ञति श्रीअद्धतरामायणे रामगीतायां प्रथमोउ ध्याय:; ॥ १ ॥ 


ज-7+*-० ७-०९ पे 


दूसरा अध्याय 

भगवान्‌ श्रीरामद्वारा उपनिषत्‌-सिद्धान्तका 
निरूपण 

पुना रामः प्रवचनमुवाच द्विजपुड्रव। 


अव्यक्तादभवत्काल:. प्रधान पुरुष: परः॥ १॥ 
पुनः प्रवचन करते हुए श्रीरामने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ! मुझ 

अव्यक्तसे कालकी उत्पत्ति होती है और उससे प्रधान नामक तत्त्व 

और परम पुरुषकी॥ १॥ 

तेभ्यः सर्वमिदं जातं॑ तस्मात्सर्वमह॑ जगत्‌। 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌॥ २॥ 
उन्हींसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिये मैं ही सारा 

संसार हूँ। मेरे हाथ-पैर सब ओर हैं और मेरी आँखें, सिर तथा मुख 

सर्वत्र व्याप्त हैं॥२॥ 

सर्वतः . श्रुतिमल्लोके . सर्वमावृत्य. तिष्ठति। 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌॥ ३॥ 
उस परमात्माके कान सभी ओर हैं। वह सबको व्याप्त करके 
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स्थित है। वही सभी इन्द्रियों और गुणोंका प्रकाशक है, किंतु सभी 
इन्द्रियोंसे परे है॥३॥ 
सर्वाधारं स्थिरानन्दमव्यक्तं द्वैतवर्जितम्‌। 
सर्वोपमानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌॥ ४॥ 
वह सभीका आधार, स्थिर, आनन्दरूप, अव्यक्त और अद्ठैत है। 
उसकी कोई उपमा नहीं है और वह किसी प्रमाणसे ज्ञात नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
निर्विकल्प॑ निराभासं॑ सर्वाभासं परामृतम्‌। 
अभिन्‍नं. भिन्‍नसंस्थानं शाश्वतं॑ श्लरुवमव्ययम्‌॥ ५॥ 
वह निर्विकल्प, निराभास, सर्वप्रकाशक, परम अमृत, सर्वथा 
अभिनन, किंतु भिन्‍न आधारवानू शाश्वत, ध्रुव और अव्यय है॥५॥ 
निर्गुणं परमं॑ व्योम तज्ज्ानं सूरयो विदुः। 
स॒ आत्मा सर्वभूतानां स॒ बाह्याभ्यन्तरात्पर:॥ ६॥ 
वह निर्गुण और परमाकाशस्वरूप है। विद्वान्‌ उसके ज्ञानके 
अधिकारी हैं। वह सभी भूत-प्राणियोंका आत्मा है और वही बाहर- 
भीतर और उसके परे भी विद्यमान है॥६॥ 
सो5हं सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः। 
मया ततमिदं विश्व जगदव्यक्तरूपिणा॥ ७॥ 
वह सर्वव्यापी, शान्त, ज्ञानात्मा, परमेश्वर मैं हूँ। अव्यक्त रूपवाले 
मेरे द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है॥७॥ 
मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्त॑ वेद स॒ वेदवित्‌। 
प्रधान पुरुष चैव तत्त्वद्यमुदाहतम्‌॥ ८ ॥ 
सभी प्राणी-पदार्थ मुझमें स्थित हैं। जो यह जानता है, वही वेदज्ञ 
है। प्रधान (प्रकृति) और पुरुष (जीवात्मा)--ये दो तत्त्व कहे गये हैं॥ ८॥ 
तयोरनादिर्निर्दिष्ट.. काल; संयोजक: परः। 
त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते समवस्थितम्‌॥ ९॥ 
दोनोंका परम संयोजक अनादि काल बताया गया है। ये तीनों 
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अनादि और अनन्त तत्त्व अव्यक्त आत्मामें स्थित रहते हैं॥९॥ 
तदात्मक॑ तदन्यत्सात्तद्रूप॑. मामक॑ विदुः। 
महदाद्य॑  विशेषान्त॑ सम्प्रसूतेतखिलं जगत्‌॥ १०॥ 
तदात्मक होकर भी उससे भिन्‍न होनेवाला स्वरूप मेरा ही जानो। 
महत्‌-तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त इस सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि उसीसे 
होती है॥१०॥ 
या सा प्रकृतिरुद्धिष्टा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌। 
पुरुष: प्रकृतिस्थोष्पि भुड्ढे यः प्राकृतानू गुणान्‌॥११॥ 
अहड्ढारविविक्तत्वात्प्रोच्यते पजञ्चविंशक:। 
आद्यो विकारः प्रकृतेर्महानात्मिति कथ्यते॥ १२॥ 
सभी देहधारियोंको मोहित करनेवाली प्रकृति कही गयी है। पुरुष 
उस प्रकृतिमें स्थित हुआ प्राकृत गुणोंका उपभोग करता है। अहंकारसे 
अलग होनेके कारण वह पच्चीसवाँ तत्त्व कहलाता है। प्रकृतिका प्रथम 
विकार महत्‌ तत्त्व कहा जाता है॥११-१२॥ 
विज्ञानशक्तिर्विज्ञानादहड्डारस्तदुत्थितः । 
एक एव महानात्मा सोझ5हल्ढारोडईभिधीयते॥ १३॥ 
विज्ञानसे विज्ञाशक्ति और उससे अहंकारकी उत्पत्ति होती है। 
महत्‌ आत्मा एक ही है और उसीको अहंकार कहा जाता है॥ १३॥ 
स जीवः सोउन्‍्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकैः। 
तेन वेदयते सर्व सुख दुःखं च जन्मसु॥ १४॥ 
वही जीव और वही अन्तरात्मा नामसे तत्त्वज्ञोंद्रार कहा जाता 
है। उसीके द्वारा जन्म-जन्मान्तरोंमें सुख-दुःखादि सभी प्रकारकी 


अनुभूति होती है॥ १४॥ 
स॒ विज्ञानात्मकस्तस्थ मनः स्थादुपकारकम्‌। 
तेनाविवेकतस्तस्मात्संसार: पुरुषस्य नु॥ १५॥ 


वह विज्ञानस्वरूप है, उसका उपकारी (सहचर) मन है और 
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उसके अविवेकसे ही पुरुषको इस संसारकी प्राप्ति होती है॥ १५॥ 
स॒ चाविवेकः प्रकृतो सड्जात्कालेन सो5भवत्‌। 
काल: सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:॥ १६॥ 
सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यथचिद्वशे। 
सोउन्तरा सर्वमेवेद॑ नियच्छति सनातनः॥ १७॥ 
वह अविवेक (दीर्घ कालतक) प्रकृतिका संग करनेके कारण 
हो जाता है। काल ही सभी प्राणी-पदार्थोका सृजन करता है और 
वही सृष्टिका संहार भी करता है। सभी कालके वशीभूत रहते हैं। 
काल किसीके वशमें नहीं होता। वही सनातन सबके भीतर प्रवेश 
करके सबका नियन्त्रण करता है॥ १६-१७॥ 
प्रोच्यते भगवान्‌ प्राण: सर्वज्ञ: पुरुष: परः। 
सर्वेन्द्रयिभ्यप परम॑ मनः  प्राहुर्मनीषिण:॥ १८॥ 
मनसशचाप्यहड्डारमहड्डारान्महान्‌ परः। 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः:॥ १९॥ 
वही भगवान्‌, प्राण, सर्वज्ञ और परम पुरुष कहा जाता है। 
विज्ञजनोंद्वार मनको सभी इन्द्रियोंसे परे कहा गया है। मनसे परे अहंकार 
और अहंकारसे परे महत्‌ तत्त्व, महतूसे परे अव्यक्त और उससे परे 
पुरुष कहे जाते हैं॥ १८-१९॥ 
पुरुषाद्धनशवानू.__ प्राणस्तस्थ सर्वमिदं जगत्‌ू। 
प्राणात्परतरं व्योम व्योमातीतो5ग्निरीश्वर: ॥ २० ॥ 
पुरुषसे परे भगवान्‌ प्राण हैं । उन्हींका (विस्तार) यह सारा जगत्‌ है। 
प्राणसे परे आकाश है और आकाशसे परे मैं अग्निरूपी परमेश्वर हूँ॥ २० ॥ 
सो5हं॑ सर्वत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः। 
नास्ति मत्परमं भूतं॑ मां विज्ञाय विमुच्यते॥ २१॥ 
वह परमेश्वर मैं सर्वव्यापी, शान्त और ज्ञानस्वरूप हूँ। मुझसे 
परे कुछ नहीं है। मुझे जानकर जीव मुक्त हो जाता है॥ २१॥ 
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नित्य हि नास्ति जगति भूत॑ स्थावरजड्रमम्‌। 

ऋते  मामेकमव्यक्तं॑ व्योमरूपं महेश्वरम्‌॥ २२॥ 
मुझ एक अव्यक्त आकाशरूप महेश्वरको छोड़कर इस संसारमें 

कोई स्थावर-जंगम पदार्थ नित्य नहीं है॥ २२॥ 

सो5ह॑ सृजामि सकल॑ संहरामि सदा जगत्‌। 

मायी मायामयो देवः कालेन सह सड्ढजतः॥ २३॥ 
मायापति मैं लीलापूर्वक कालके सहयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की 

सदा सृष्टि और इसका संहार करता रहता हूँ॥ २३॥ 

मत्सन्निधावेष काल: करोति सकल॑ जगतू। 

नियोजयत्यनन्तात्मा होतद्वेदानुशासनम्‌॥ २४॥ 
मेरे सान्निध्यसे यह काल सारे जगत्‌की सृष्टि करता है और वही 

अनन्तात्मा उसका नियमन करता है--यही वेदोंका अनुशासन है॥ २४॥ 

॥ इति श्रीअद्धतरामायणे रामगीतायां द्वितीयो5 ध्याय:; ॥ २ ॥ 


ज-7*-० ७-७९ पे 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीरामद्वारा भक्तियोगका वर्णन 
वक्ष्ये. समाहितमनाः श्रुणुष्षव पवनात्मज। 
येनेदे लभ्यते रूपं॑ येनेदं॑ सम्प्रवर्तते॥ १॥ 
है पवनात्मज! जिससे यह रूप प्राप्त होता है और जिससे यह 
क्रियाशील होता है, उसे बताता हूँ, ध्यानसे सुनो॥१॥ 
नाहं तपेभिविविधेन दानेन न चेज्यया। 
शक्‍यो हि पुरुषेज्ञतुमतं  भक्तिमनुत्तमाम्‌॥ २॥ 
उत्तम भक्तिके सिवा लोग मुझे तप, दान या यज्ञादिसे नहीं जान 
सकते॥ २॥ 
अहं हि. सर्वभावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वगः। 
मां सर्वसाक्षिणंं लोका न जानन्ति प्लवड्भम॥ ३॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! मैं सर्वव्यापी ही सभी प्राणियोंके अन्तरमें स्थित 
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रहता हूँ, मुझ सर्वसाक्षीकों लोग नहीं जान पाते॥ ३॥ 
यस्यान्तरा सर्वमिदं यो हि सर्वान्तः परः। 
सो5हं धाता विधाता च लोके5स्मिन्‌ विश्वतोमुख: ॥ ४॥ 
जिसके भीतर यह सब कुछ और जो इस सबके भीतर है, वह 
सर्वत्र व्याप्त, सर्वनियन्ता, सबका पोषक मैं ही हूँ॥४॥ 
न मां पश्यन्ति मुनयः सर्वेडपि त्रिदिवौकसः। 
ब्राह्मणा मनवः शक्रा ये चान्ये प्रथितौजसः ॥ ५॥ 
मुझे सभी ऋषि-मुनि और देवता भी नहीं जानते तथा ब्राह्मण, 
मनु, इन्धादि और अन्य तेजस्वी भी नहीं पहचानते॥ ५॥ 
गृणन्ति सततं वेदा मामेक॑ परमेश्वरम्‌। 
यजन्ति विविधेरग्निं. ब्राह्णणा वैदिकेर्मखै: ॥ ६॥ 
वेद निरन्तर मुझ एक परमेश्वरकी ही स्तुति करते हैं। ब्राह्मण 
वैदिक यज्ञों और विविध अग्निविधानोंसे मेरा ही यजन करते हैं ॥ ६॥ 
सर्वे लोका नमस्यन्ति ब्रहालोके पितामहम्‌। 
ध्यायन्ति योगिनो देव भूताधिपतिमीश्वरम्‌॥ ७॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चैव फलप्रदः। 
सर्वदेवतनुर्भूत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्तुत: ॥ ८ ॥ 
सभी लोग ब्रह्मलोकमें पितामह ब्रह्माको नमन करते हैं। योगीजन 
भूताधिपति महेश्वरका ध्यान करते हैं, किंतु सभी देवताओंके रूपमें 
सभीसे पूजित, सर्वात्मा मैं ही सभी यज्ञानुष्ठानोंका भोक्ता और फल 
प्रदान करनेवाला हूँ॥ ७-८॥ 
मां पश्यन्तीह दिद्वांसो धार्मिका वेदवादिनः। 
तेषां सन्निहितो नित्यं ये भक्ता मामुपासते॥ ९॥ 
वेदज्ञ धार्मिक दिद्वान्‌ मुझे जानते हैं। जो भक्त मेरी उपासना 
करते हैं, उनके मैं सदा ही सन्निकट रहता हूँ॥९॥ 
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ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैज््या धार्मिका मामुपासते। 

तेषां ददामि तत्स्थानमानन्द॑ परम॑ पदम्‌॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और धार्मिक वैश्य मेरी उपासना करते हैं, 

उन्हें मैं अपना आनन्दस्वरूप परम पद प्रदान करता हूँ॥१०॥ 

अन्येषपि ये विकर्मस्था: शूद्राद्या नीचजातयः। 

भक्तिमन्त: प्रमुच्य्ते कालेन मयि सड़ता:॥ ११॥ 
दूसरे भी शूद्र आदि निम्न वर्णके लघुकार्योंमें लगे लोग यदि 

मेरे भक्त होते हैं तो कालक्रमसे मुक्त होकर वे मुझे ही प्राप्त करते 

हैं॥ ११॥ 

न मद्धक्ता विनश्यन्त मद्धक्ता वीतकल्मषा:। 

आदावेतत्प्रतिज्ञातं न मे भक्त: प्रणश्यति॥ १२॥ 
मेरे दोषरहित भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मैंने पहले ही यह 

प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्तका विनाश नहीं हो सकता॥ १२॥ 

यो वा निन्दति त॑ मूढो देवदेव॑ स॒ निन्दति। 

यो हि त॑ पूजयेद्धक्त्या स पूजयति मां सदा॥१३॥ 
जो मूर्ख मेरे भक्तकी निन्‍दा करता है, वह मुझ परमेश्वरका निन्दक 

है और जो आदरपूर्वक उसकी पूजा करता है, वह सदा मेरी ही 

पूजा करता है॥१३॥ 

पत्र पुष्प॑ फलं तोयं मदाराधनकारणात्‌। 

यो मे ददाति नियतः स मे भक्तः प्रियो मतः॥ १४॥ 
जो भक्त मेरी आराधनाके भावसे पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे 

अर्पित करता है, वह सदा ही मेरा प्रिय भक्त है॥ १४॥ 

अहं॑ हि जगतामादौ ब्रह्माणं७ परमेष्ठिनम्‌। 

निधाय दत्ततानू वेदानशेषानास्यथनि:सृतान्‌॥ १५॥ 
मैंने ही सृष्टिके प्रारम्भमें परमेष्ठी ब्रह्माको प्रतिष्ठितकर अपने 
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मुखसे निकले समस्त वेद उन्हें दिये थे॥१५॥ 

अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्यय:। 

धार्मिकाणां च गोप्ताहं॑ निहन्ता वेदविद्विषाम्‌॥ १६॥ 
मैं ही समस्त योगियोंका सनातन गुरु हूँ। धार्मिक लोगोंका मैं 

संरक्षण करता हूँ और वेदविरोधी (दुष्टों)-का संहारक हूँ॥ १६॥ 

अहं वे सर्वसंसाराम्मोचको योगिनामिह। 

संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवर्जित: ॥ १७॥ 
मैं ही समस्त योगियोंको संसारसे मुक्त करता हूँ। इस सृष्टिका 

कारण होकर भी मैं समस्त सृष्टिसे परे हूँ॥१७॥ 

अहमेव हि. संहर्ता स्त्रष्टाह॑ परिपालकः। 

मायावी मामिका शक्तिर्माया लोकविमोहिनी॥ १८॥ 
मैं ही इस सृष्टिका स्नरष्ट, पालक और संहारक हूँ। मैं ही मायापति 

हूँ और मेरी शक्ति माया (अविद्या) इस समस्त संसारको भ्रमित करती 

रहती है॥ १८॥ 

ममैव॒ च परा शक्तिया सा विद्येति गीयते। 

नाशयामि तया मायां योगिनां हृदि संस्थितः॥ १९॥ 
मेरी ही पराशक्ति विद्या कही जाती है। उससे मैं योगियोंके 

चित्तमें स्थित होकर माया (अविद्या)-का नाश करता हूँ॥१९॥ 

अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवर्तकनिवर्तकः। 

आधारभूत: सर्वासां. निधानममृतस्यथय च॥२०॥ 
मैं ही समस्त शक्तियोंका प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मैं ही सबका 

अधिष्ठान और अमृतका निधान हूँ॥२०॥ 

एका सर्वान्ता शक्ति: करोति विविधं जगत्‌। 

भूत्ता नारायणोउनन्तो जगन्‍नाथोी जगन्मय:॥ २१॥ 
एक सबके भीतर स्थित शक्ति ही अनन्त, नारायण, जगद्ठयापी, 
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जगन्नाथ होकर विभिन्‍न लोकोंकी सृष्टि करती है॥ २१॥ 

तृतीया महती शक्तिर्निह्ति सकल जगत्‌ू। 

तामसी मे समाख्याता कालात्मा रुद्ररूपिणी॥ २२॥ 
तीसरी महान्‌ शक्ति समस्त सृष्टिका संहार करती है। वह मेरी 

शक्ति तामसी कालस्वरूपा रुद्ररूपिणी कही जाती है॥ २२॥ 

ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्जानेन चापरे। 

अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे॥ २३॥ 
कोई भक्त ध्यानसे, कोई ज्ञानसे, अन्य भक्तियोग अथवा कर्मयोगसे 

मुझे प्राप्त करते हैं॥२३॥ 

सर्वेषामेव भक्तानामेष प्रियतरो मम। 

यो विज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नान्यथा॥ २४॥ 
इन सभी प्रकारके भक्तोंमें मुझे वह सर्वाधिक प्रिय है, जो 

आत्मानुसन्धानरूपी विज्ञानसे नित्य मेरी आराधना करता है॥ २४॥ 

अन्ये चर ये त्रयो भक्ता मदाराधनकाडुछ्षिण:। 

तेडपि मां प्राण्ुुवन्त्येव नावर्तन्ते च वे पुनः। 

मया ततमिदं कृत्स्नमेतद्यो वेद सोऊउमृत:॥ २५॥ 
अन्य तीनों प्रकारके भक्त भी जो मेरी आराधनामें ही प्रवृत्त हैं, 

वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। 

मैं ही इन सब (प्राणी-पदार्थों)-में व्याप्त हँ--जो ऐसा जानता है, 

वह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है॥ २५॥ 

पश्याम्यशेषमेवेदं वर्तमान स्वभावतः। 

करोति काले भगवान्‌ महायोगेश्वर: स्वयम्‌॥ २६॥ 
मैं स्वभावत: इस समस्त प्रपंचको वर्तमान ही देखता हूँ। भगवान्‌ 

महायोगेश्वर स्वयं समयानुसार इसका नियमन करते हैं॥ २६॥ 
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योगं सम्प्रोच्यते योगी मायी शास्त्रेषु सूरिभिः। 
योगेश्वरोडइ्साौ भगवान्‌ महादेवो महान्‌ प्रभु:॥ २७॥ 
शास्त्रोंमें विद्वानों उन परमयोगी मायाधीश भगवान्‌ 
महादेवको योगरूपसे वर्णित किया है, वे ही योगेश्वर सबके स्वामी 
हैं॥ २७॥ 
महत्त्वात्सर्वसत्त्वानां परत्वात्परमेश्वर: । 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्म महान्‌ ब्रह्ममयो यतः॥ २८॥ 
सभी प्राणियोंसे महान्‌ और परे होनेसे भगवान्‌ ब्रह्मा भी परमेश्वर 
हैं; क्योंकि वे ब्रह्मस्वरूप हैं॥२८॥ 
यो मामेव॑ विजानाति महायोगेएवरेश्वरम्‌। 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय:॥ २९॥ 
जो मुझे इस प्रकार (स्नष्ट-पालक-संहारक) महायोगेश्वर 
ईश्वररूपसे जानता है, वह अविभक्त योगको निश्चय ही प्राप्त कर लेता 
है॥ २९॥ 
सोहह॑ प्रेयिता देवः . परमानन्दमाश्नितः। 
तिष्ठामि योगी सततं यस्तद्वेद स वेदवित्‌॥ ३०॥ 
मैं ही सबका प्रेरक ईश्वर, परमानन्दमें प्रतिष्ठित तथा योगस्वरूपसे 
नित्य स्थित हँ--जो ऐसा जानता है, वही वेदोंका सार समझता 
है॥ ३०॥ 
इति गुह्मतमं ज्ञानं सर्ववेदेषु_ निश्चितम्‌। 
प्रसन्‍नचेतसे देय॑ धार्मिकायाहिताग्नये॥ ३१॥ 
यह परम रहस्यमय ज्ञान सभी वेदोंमें प्रतिष्ठित है। धार्मिक, आहिताग्नि, 
शुद्ध चित्तवाले (जिज्ञासुओं)-को ही यह बताना चाहिये॥ ३१॥ 


॥ जति श्रीअद्धुतरामायणे रामगीतायां ठृतीयोउ ध्याय: ॥ ३ ॥ 
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चौथा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा हनुमानूजीसे अपने 
परमात्मस्वरूपका वर्णन 
सर्वलोकैकनिर्माता सर्वलोकैकरक्षिता। 
सर्वलोकैकसंहर्ता सर्वात्माहं सनातनः ॥ १॥ 
[ भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--] मैं सभी लोकोंका एकमात्र ख्रष्टा, 
पालक, संहारक, सर्वात्मा और सनातन हूँ॥१॥ 
सर्वेषामेव वस्तूनामन्तर्यामी पिता हाहम्‌। 
मय्येवान्तःस्थितं सर्व चाहं सर्वत्र संस्थित:॥ २॥ 
सभी वस्तुओंके भीतर रहनेवाला अन्तर्यामी आत्मा तथा सबका पिता 
मैं ही हूँ। मुझमें ही सारे (प्राणी-पदार्थ ) स्थित रहते हैं और मैं भी उन सबयें 
स्थित रहता हूँ॥ २॥ 
भवता चादभुतं दृष्टं यत्स्वरूप॑ तु मामकम्‌। 
ममैषा ह्युपमा वत्स मायया दर्शिता मया॥३॥ 
हे वत्स! तुमने जो मेरा अद्भुत स्वरूप देखा है, उसे मेरे समान 
जानो, उसे मैंने ही मायापूर्वक तुम्हें दिखाया है॥३॥ 
सर्वेषामेव भावानामन्तरा समवस्थित:। 
प्रेरयामि जगत्सर्व क्रियाशक्तिरियं मम॥ ४॥ 
सभी प्राणियोंके अन्त:स्थित होकर मैं सारे संसारको कार्यमें प्रेरित 
करता हँ--यह मेरी क्रियाशक्ति है॥४॥ 
मयेदं॑ चेष्टते विश्व॑ मत्स्वभावानुवर्ति च। 
सो5हं काले जगत्कृत्नं करोमि हनुमन्‌ किल॥५७॥ 
संहराम्येकरूपेण... द्विधावस्था ममैव तु। 
आदिभध्यान्तनिर्मुक्तो मायातत्त्वप्रवर्तक: ॥ ६॥ 
संसारमें जो भी क्रियाकलाप होता है, वह मेरे द्वारा ही संचालित 
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है और मेरे स्वभावानुरूप होता है। हे हनुमान्‌! समय आनेपर मैं ही 

उस समस्त जगत्‌की सृष्टि और संहार करता हूँ--ये दोनों स्थितियाँ मेरी 

ही हैं। में ही आदि-मध्य और अन्तसे रहित तथा मायातत्त्वका संचालक 

हूँ॥ ५-६॥ 

क्षेमयामि च सर्गादौ प्रधानपुरुषावुभौ। 

ताभ्यां सज्जायते सर्व संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌॥ ७॥ 
मैं सृष्टिके प्रारम्भमें प्रकृति और पुरुषमें क्षोभ उत्पन्न करता हूँ। 

उनके परस्पर मेलसे ही सब उत्पन्न होता है॥७॥ 

महदादिक्रमेणेव. मम तेजो. विजुम्भितम्‌। 

यो हि सर्वजगत्साक्षी कालचक्रप्रवर्तकः॥ ८ ॥ 

हिरण्यगर्भो मार्तण्डः  सोडझषि महेहसम्भवः। 

तस्मै दिव्यं स्वमैश्वर्य॑ ज्ञानयोगं॑ सनातनमू्‌॥ ९ ॥ 

दत्तवानात्मजानू वेदानू कल्पादौ चतुरः किल। 

स॒ मन्नियोगतो ब्रह्मा सदा मद्धावभावित:॥ १०॥ 
महदादिके (पूर्वोक्त) क्रमसे मेरा ही तेज प्रकाशित होता है। 

जो सारे संसारका साक्षी, कालचक्रका नियन्ता, हिरण्यगर्भ सूर्य है, 

वह भी मेरे ही शरीरसे उत्पन्न हुआ है। उसको मैंने अपना दिव्य 

ऐश्वर्य तथा सनातन ज्ञानयोग प्रदान किया है। अपनेसे उपपन्न चारों 

वेद भी कल्पके आरम्भमें मैंने प्रदान किये। ब्रह्मा मेरे अनुशासनमें 

सदा मेरे अनुकूल रहते हैं॥ ८--१०॥ 

दिव्यं तन्मामकैश्वर्य॑ सर्वदा वहति स्वयम्‌। 

स॒ सर्वलोकनिर्माता मन्नियोगेन सर्ववितू। 

भूत्वता चतुर्मुख: सर्ग सृजत्येवात्मसम्भवः॥ ११॥ 
वे मेरे उस दिव्य ऐश्वर्यको सदा स्वयं धारण करते हैं। वे सर्वज्ञ 

ब्रह्मा मेरे आदेशानुसार सभी लोकोंका निर्माण करते हैं। वे चतुर्मुख 

स्वरूपसे स्वयम्भू होकर सारी सृष्टिकी रचना करते हैं॥११॥ 
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योडपि नारायणोउनन्तो लोकानां प्रभवाव्यय:। 

ममैव परमा मूर्तिः करोति परिपालनमू॥ १२॥ 
जो अनन्त लोकोंके स्वामी अव्यय नारायण हैं, वे मेरे ही 

परमस्वरूप हैं और सृष्टिका परिपालन करते हैं॥१२॥ 

योउन्तकः सर्वभूतानां रुद्रः कालात्मकः प्रभुः। 

मदाज़्यासा सततं॑ संहरत्येवः मे तनुः॥१३॥ 
जो भगवान्‌ कालात्मक रुद्र हैं, वे सभीका अन्त करनेवाले तथा 

मेरे ही स्वरूप हैं। वे मेरी आज्ञासे निरन्तर (इस सृष्टिका) संहार करते 

रहते हैं॥ १३॥ 

हव्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि। 

पाक॑ च कुरुते वह्लिः सो5पि मच्छक्तिचोदित:॥ १४॥ 
जो अग्निदेव देवताओंके लिये हव्य और पितृगणोंके लिये कव्य 

ले जाते हैं तथा अन्नादिको पकानेका कार्य करते हैं, वे मेरी ही शक्तिसे 

संचालित होते हैं॥ १४॥ 

भुक्तमाहारजातं यत्पचत्येतदहर्निशम्‌ । 

वैश्वानरो5ग्निर्भगवानीएवरस्य नियोगत:॥ १५॥ 
भगवान्‌ वैश्वानर अग्नि भी मुझ परमेश्वरके अनुशासनसे ही खाये 

हुए भोजनको रात-दिन पचाते हैं॥१५॥ 

यो हि सर्वाम्भसां योनिर्वरुणो देवपुड्रवः। 

स सज्जीवयते सर्वमीशस्यैव नियोगतः॥ १६॥ 
समस्त जलाशयोंके आदिकारण देवश्रेष्ठ वरुण मुझ परमेश्वरकी 

आज्ञासे ही सबको जीवन प्रदान करते हैं॥१६॥ 

योउन्तस्तिष्ठति भूतानां बहिर्देवो निरज्जन:। 

मदाज़्यासा भूतानां शरीराणि बिभर्ति हि॥१७॥ 
जो निरंजन प्राणदेव प्राणियोंके भीतर और बाहर संचरण करते 

रहते हैं, वे मेरी ही आज्ञासे जीवोंका शरीर धारण करते हैं॥ १७॥ 
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योषपि सज्जीवनो नृणां देवानाममृताकरः। 
सोम: स॒ मन्नियोगेन चोदितः किल वर्तते॥ १८॥ 
जो देवताओंके लिये अमृतके भण्डार और मनुष्योंको नवजीवन प्रदान 
करनेवाले सोमराज चन्द्र हैं, वे मेरी ही आज्ञासे प्रेरित होते हैं॥ १८॥ 
यः स्वभासा जगत्कृत्सं॑ प्रकाशयति सर्वदा। 
सूर्यों वृष्टिं वितनुते शास्त्रेणेप. स्वयम्भुवः॥ १९॥ 
जो अपने प्रकाशसे समस्त संसारको सदा आलोकित करते हैं और 
वृष्टि प्रदान करते हैं, वे सूर्यदेव [मुझ] स्वयम्भू परमेश्वरके ही अधीन 
हैं॥ १९॥ 
यो>5प्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सर्वामरेश्वर: । 
यज्ञानां फलदो देवो वर्ततेढसौ मदाज्ञया॥ २०॥ 
जो समस्त संसारके शासक, सभी देवताओंके स्वामी, यज्ञोंका 
फल प्रदान करनेवाले इन्द्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञाके वशवर्ती हैं॥ २०॥ 
यः प्रशास्ता हासाधूनां वर्तते नियमादिह। 
यमो वैवस्वतोी देवो देवदेवनियोगतः॥ २१॥ 
जो दुष्टोंका निग्रह करते हैं, सदा नियमानुसार आचरण करते 
हैं, वे वैवस्वत यमराज भी [मुझ] परमेश्वरके आज्ञानुवर्ती हैं॥२१॥ 
योडपि सर्वधनाध्यक्षो धनानां सम्प्रदायकः। 
सो5पीश्वरनियोगेन. कुबोरो वर्तत. सदा॥ २२॥ 
जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंक स्वामी--धनाध्यक्ष और धन प्रदान 
करनेवाले कुबेर हैं, वे भी सदा [मुझ] ईश्वरके अनुशासनमें व्यवहार 
करते हैं॥ २२॥ 
यः सर्वरक्षतां नाथस्तापसानां फलप्रदः। 
मन्नियोगादसा देवो वर्तते निर्क्रतः: सदा॥ २३॥ 
जो सभी राक्षसोंके स्वामी, तपस्वियोंकोी फल प्रदान 
करनेवाले निर्क्रतिदेव हैं, वे मेरी ही आज्ञाके अनुसार सदा व्यवहार 
करते हैं॥ २३॥ 
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वेतालगणभूतानां स्वामी भोगफलवप्रद: । 
ईशानः सर्वभक्तानां सोउषपि तिष्ठेन्ममाज्ञया॥ २४॥ 
वेताल और भूतगणोंके स्वामी, सभी भक्तोंको भोग (इष्ट) फल 
प्रदान करनेवाले ईशानदेव भी मेरी आज्ञामें ही रहते हैं॥ २४॥ 
यो वामदेवोडंड्रिसः शिष्यो रुद्रगणाग्रणी:। 
रक्षको योगिनां नित्यं वर्ततेढसौ मदाज्ञया॥ २५॥ 
अंगिराके शिष्य और रुद्रगणोंके प्रमुख जो योगियोंके संरक्षक 
हैं, वे वामदेव नित्य मेरी आज्ञाका अनुसरण करते हैं॥ २५॥ 
यश्च सर्वजगत्पूज्यो._ वर्तत. विध्नकारकः। 
विनायको धर्मनेता सोडपषि मद्गचनात्किल॥ २६॥ 
जो सम्पूर्ण संसारके [ प्रथम] पूज्य और विघ्नराज हैं, वे धर्माध्यक्ष 
विनायक भी मेरे वचनोंके अधीन हैं॥ २६॥ 
योडपि वेदविदां श्रेष्ठो देवसेनापति: प्रभुः। 
स्कन्दोडढसौ वर्तते नित्यं स्वयम्भूप्रतिचोदित:॥ २७॥ 
जो वेदज्ञोंमें श्रेष्ठ देवसेनापति भगवान्‌ स्कन्द हैं, वे भी सदा 
[मुझ] स्वयम्भूसे ही प्रेरित होते हैं॥ २७॥ 
च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः। 
सृजन्ति विविधं॑ लोकं॑ परस्यैव नियोगतः॥ २८॥ 
जो मरीचि आदि महर्षि प्रजापतिरूपसे विविध लोकोंको उत्पन्न करते 
हैं, वे [मुझ] परमेश्वरकी आज्ञाके अधीन ही ऐसा करते हैं॥ २८ ॥ 
या च श्री: सर्वभूतानां ददाति विपुलां श्रियम्‌। 
पतली. नारायणस्यासाौ वर्तते.  मदनुग्रहात्‌॥ २९॥ 
जो भगवती लक्ष्मी सभी प्राणियोंको महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान करती 
हैं, वे नारायणकी अर्धागिनी मेरे अनुग्रहसे ही ऐसा करती हैं॥ २९॥ 
वाचं ददाति विपुलां या च देवी सरस्वती। 
सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रवर्तते॥ ३०॥ 
जो देवी सरस्वती वाणीका विशद वैभव प्रदान करती हैं, वे 
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भी [मुझ] परमेश्वरकी प्रेरणासे ही ऐसा करती हैं॥३०॥ 
याशेषपुरुषान्‌ घोरान्नरकात्तारयत्यपि। 
सावित्री संस्मृता देवी देवाज्ञानुविधायिनी॥ ३१॥ 
जो स्मरण करनेपर समस्त (धार्मिक) पुरुषोंको नरकोंसे बचाती 
हैं, वे देवी सावित्री भी [मुझ] भगवान्‌की ही आज्ञानुवर्तिनी हैं॥३१॥ 
पार्व परमा देवी ब्रह्विद्याप्रदायिनी। 
यापि ध्याता विशेषेष सापि मद्गचनानुगा॥ ३२॥ 
परादेवी पार्वती, जो ध्यान करनेपर विशिष्ट ब्रह्मविद्या प्रदान 
करनेवाली हैं, वे भी मेरे वचनकी अनुगामिनी हैं॥३२॥ 
योउनन्तो महिमानन्तः शेषो शेषामर प्रभु: । 
दधाति शिरसा लोक॑ सोडपि देवनियोगतः॥ ३३॥ 
जो अनन्त महिमाशाली देवश्रेष्ठ शेष सम्पूर्ण लोकोंको अपने 
मस्तकपर धारण करते हैं, वे भी [मुझ] परमात्माके अधीन हैं॥ ३३॥ 
योउग्नि: संवर्तको नित्य वडवारूपसंस्थित:। 
पिबत्यखिलमम्भोधिमीशएवरस्य नियोगत: ॥ ३४॥ 
जो संवर्तक अग्निदेव नित्य वड़वाग्निके रूपसे समस्त समुद्रोंका 
जल पीते रहते हैं, वे भी [मुझ] ईश्वरके अधीन हैं॥ ३४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्च  तथाशिवनौ। 
अन्याश्च देवता: सर्वा मच्छासनमधिष्ठिता: ॥ ३५॥ 
आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण और अश्विनीकुमार तथा 
अन्य सभी देवगण मेरे ही अनुशासनमें रहते हैं॥३५॥ 
गन्धर्वा उरगा यक्षाः सिद्धाः साध्याश्च चारणा:। 
भूतरक्ष:पिशाचाशच स्थिताः शास्त्रे स्वयम्भुव:॥ ३६॥ 
गन्धर्व, सर्प, यक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, भूत, राक्षस, और पिशाच 
(सभी मुझ) स्वयम्भूके शासनाधीन हैं॥३६॥ 
कलाकाष्ठानिमेषाश्च मुहूर्ता दिवसा:  क्षपा:। 
ऋत्वब्दमासपक्षाशएच्च स्थिताः शास्त्रे प्रजापते: ॥ ३७॥ 
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युगमन्वन्तराण्येव. मम तिष्ठन्ति शासने। 
पराएचेव परार्धाएच कालभेदास्तथापरे॥ ३८॥ 
कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन-रात्रि, ऋतुएँ, वर्ष, मास और 
पक्ष--सभी [मुझ] प्रजापतिके शासनमें स्थित हैं। युग और मन्वन्तर, 
पर और परार्धादि जो कालके अन्य भेद हैं, वे भी मेरे ही अधीन रहते 
हैं ॥ ३७-३८॥ 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नियोगादेव वर्तन्ते सर्वण्येव. स्वयम्भुवः॥ ३९॥ 
चार प्रकारके प्राणी, चर और अचर पदार्थ--सभी मुझ स्वयम्भू 
परमेश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं॥३९॥ 
पत्तनानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌। 
ब्रह्माण्डािनि च वर्तन्ते देवस्यथ परमात्मनः॥ ४०॥ 
सभी लोक और भुवन तथा ब्रह्माण्ड [मुझ] परमात्मदेवकी ही 
आज्ञामें रहते हैं॥४०॥ 
अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्मण्डानि ममाज्ञया। 
प्रवृत्तानि पदार्थौघे: सहितानि. समन्ततः॥ ४१॥ 
अतीतके भी असंख्य ब्रह्माण्ड अपने समस्त पदार्थ-समूहोंके साथ 
मेरी आज्ञासे ही संचालित हुए हैं॥४१॥ 
ब्रह्मण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुभिरात्मगै:। 
हरिष्यन्ति सहैवाज्ञां परस्थ परमात्मन:॥ ४२॥ 
भविष्यमें भी वस्तुसमूहोंसे भरे जो ब्रह्माण्ड होंगे, वे [मुझ] 
परात्पर परमात्माकी आज्ञासे ही रहेंगे और समाप्त हो जायँगे॥ ४२॥ 
भूमिरापोडनलो वायु: ख॑े मनो बुद्धरिव च। 
भूतादिरादिप्रकृतिर्नियोगान्मम वर्तते॥ ४३॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और प्राणी- 
पदार्थोंकी आदि प्रकृति मेरे ही अनुशासनमें रहती है॥ ४३॥ 
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याशेषसर्वजगतां मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌। 
मायापि वर्तते-. नित्य सापीश्वरनियोगतः॥ ४४॥ 
सभी संसार और प्राणिमात्रको मोहित करनेवाली जो मायाशक्ति 
(अविद्या) है, वह भी सदा [मुझ] परमेश्वरके अधीन है॥४४॥ 
विधूय. मोहकलिलं यथा पश्यति तत्पदम्‌। 
सापि विद्या महेशस्थ नियोगाद्वशवर्तिनी॥ ४५॥ 
बहुनात्र किमुक्तेतन मम शत्त्यात्मक॑े जगत्‌॥ ४६॥ 
मोहके कीचड़को हटाकर परमपदका दर्शन करानेवाली जो विद्या 
(ज्ञानशक्ति) है, वह भी [मुझ] परमेश्वरके अनुशासनमें ही रहती 
है। अधिक कहनेसे क्‍या लाभ है, यह सारा संसार मेरी ही शक्तिसे 
उत्पन्न है॥ ४५-४६॥ 
मयैव पूर्यते विश्व॑ मस्येव प्रलयं॑ ब्रजेतू। 
अहं हि भगवानीशः स्वयं ज्योति: सनातनः॥ ४७॥ 
मुझसे ही इस संसारका भरण-पोषण होता है और मुझमें ही 
इसका लय होता है। मैं ही स्वयंप्रकाश, सनातन, सर्वेश्वर प्रभु हूँ॥ ४७॥ 
परमात्मा परं॑ ब्रह्मा मत्तो हान्यन्न विद्यते। 
इत्येतत्पमं ज्ञानं भवते कथितं मया॥ ४८॥ 
मैं ही परमात्मा, परब्रह्म हूँ; मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह 
परम ज्ञान मैंने तुम्हारे लिये बता दिया॥४८॥ 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌। 
मायामाश्नित्य. जातो5ह॑ गृहे दशरथस्य हि॥ ४९॥ 
इसे जानकर प्राणी जन्म और संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है। मैंने अपनी मायाका आश्रय लेकर दशरथके घरमें [पुत्ररूपसे ] 
जन्म लिया है॥४९॥ 
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रामो5ह॑ लक्ष्मणो होष श॒त्रुघ्नो भरतोषपि च। 
चतुर्धा सम्प्रभतोह्५टू कथित ते5निलात्मज॥ ५०॥ 
मैंने ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न--इन चार रूपोंमें जन्म 
लिया है। हे पवनात्मज! यह मैंने तुम्हें बता दिया॥५०॥ 
मायास्वरूप॑ च तव कथित यत्प्लवड्भरम। 
कृपया तदध्ृदा धार्य न॒ विस्मर्तव्यमेव हि॥५१॥ 
हे वानरश्रेष्ठ! मायास्वरूप भी मैंने तुम्हें कृपापूर्वक बताया है। 
इसे हृदयमें धारण करना और कभी भूलना मत॥५१॥ 
येनायं पठ्यते नित्यं संवादों भवतो मम। 
जीवन्मुक्तो. भवेत्सोषपि सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५२॥ 
जो मेरे-तुम्होरे इस संवादको नित्य पढ़ता है, वह जीवन्मुक्त 
होकर सभी पापोंसे छूट जाता है॥५२॥ 
श्रावयेद्वा. द्विजाड्छुद्धानूं_ ब्रह्मचर्यपरायणान्‌। 
यो वा विचारयेदर्थ स याति परमां गतिमू्‌॥५३॥ 
जो इसे ब्रह्मचारी, शुद्धचित्त ब्राह्मणोंको सुनाता है या जो इसके 
अर्थका चिन्तन-मनन करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है॥ ५३॥ 
यश्चैतच्छुणुयानिनत्यं भक्तियुक्तो दूढब्तः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते॥ ५४॥ 
जो इसे नियमपूर्वक भक्तिभावसे नित्य सुनता है, वह सभी पापोंसे 
रहित होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है॥ ५४॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्लेन 'पठितव्यो मनीषिभिः। 
श्रोतव्यश्चापि मन्तव्यो विशेषाद्‌ ब्राह्मणै: सदा॥ ५५॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ लोगोंको विशेषकर ब्रह्मपरायणजनोंको पूरा 
प्रयत्त करके इसे पढ़ना-सुनना चाहिये और इसपर सदा मनन करना 


चाहिये॥ ५५॥ 
॥ इति श्रीअद्धुवरामायणे रामगीवायां च॒तुर्थो5 ध्याय; ॥ 
॥ रामगीता सम्पूर्णा ।। 
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। भगवतीगीता । 


( भगवतीगीता ' देवीपुरण नामक उपपुराणके अन्तर्गत समाहित है। 
उपपुराण होते हुए भी देवीके भक्तोंगें चिरकालसे देवीपुराणका बहुत प्रचार रहा 
है; सम्भधवतः इसी कारण इसका एक नाम 'महाथागवत” भी है। उल्लेखनीय 
है कि उक्त देवीपुराण प्रसिद्ध देवीभागवतगहापुराणसे सर्वथा भिन्‍न एक ग्रन्थ 
है। देवीपुराणके अध्याय १५ से १९ तक कुल ५ अध्यायोंगें श्रीभगवर्तीगीता 
विस्तृत है। इसे 'पार्वतीगीवा” भी कहा जावा है। पार्ववीजीने अपने पिता 
गिरियाज हिमालयके प्रति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया है, जिसे जाननेगात्रसे प्राणी 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है; उसके लिये मुक्ति 
सुलभ हो जाती है। अत्यन्त सहज तथा सुबोध भथाषायें निबद्ध यह गीता यहाँ 
सानुवाद प्रस्तुत है-- 7 

पहला अध्याय 
आद्यशक्तिका 'पार्वती' नामसे हिमालयके यहाँ 


प्राकट्य और दिव्य विज्ञानयोगका उपदेश 
नारद उवाच 
ब्रहि देव महेशान यथा सा परमेशवरी। 
बभूव मेनकागर्भ पूर्णभावेन पार्वती ॥ १॥ 
नारदजी बोले--महादेव ! परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने 
पूर्णावतारमें पार्वतीरूपसे मेनकाके गर्भमें आयीं, उस कथाको कृपापूर्वक 
बतायें॥ १॥ 
श्रुव॑ बहुपुराणेषु ज्ञायतेईपि. च यद्यपि। 
जन्मकर्मादिकं तस्यास्तथापि परमेश्वर॥ २॥ 
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श्रोतुं समिष्यते त्वत्तो यतस्त्व॑ं वेत्सि तत्त्वतः। 
तद्गदस्व महादेव विस्तरेण महामते॥ ३ ॥ 

परमेश्वर | यद्यपि उन जगदम्बाके जन्म, कर्मादिकी कथा अनेक 
पुराणोंमें सुनी गयी है तथा ज्ञात भी है तथापि उसे मैं आपसे अच्छी 
तरह सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप इस वृत्तान्‍्तको ठीक-ठीक जानते 
हैं। महामते! महादेव! इसलिये कृपाकर वि्तारपूर्वक वह कथा 
कहें ॥ २-३ ॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

त्रैलोक्बजननी दुर्गा ब्रहरूपा सनातनी। 
प्राथिता गिरिराजेन तत्पत्या मेनयापि च॥४॥ 
महोग्रतपसा पुत्रीभावेन मुनिपुड्डव। 
प्राथिता च महेशेन सतीविरहदुःखिना॥ ५॥ 
प्रययाौ मेनकागर्भे  पूर्णब्रहममयी . स्वयम्‌। 
ततः  शुभदिने मेना  राजीवसदूशाननामू॥ ६॥ 
सुषुवे तनयां देवीं सुप्रभां जगदम्बिकाम्‌। 
ततो5भवत्पुष्पवृष्टि: सर्वतो मुनिसत्तम॥ ७॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--मुनिश्रेष्ठ! गिरिगुज और उनकी पत्नी 
मेनाने त्रेलोक्यमाता, सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गदेवीकी महान्‌ उग्र 
तपस्या करके उन्हें पुत्रीरूपसे पानेकी प्रार्थना की थी। भगवान्‌ शिवने 
भी सतीके विरहसे दुःखी होकर उन्हें प्राप्त करनेका अनुरोध किया 
था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका स्वयं मेनाके गर्भमें आयीं। तदनन्तर 
देवी मेनाने शुभ दिनमें कमलके समान मुखवाली, सुन्दर प्रभावाली, 
जगन्माता भगवतीको पुत्रीरूपसे जन्म दिया। मुनिवर | उस समय सर्वत्र 
पुष्पवृष्टि होने लगी॥ ४--७॥ 
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पुण्यगन्धो वो वायु: प्रसन्‍्नाश्च दिशो दश। 
तथाद्रिराज: श्रुत्वा तु पुत्रीं जातां शभाननाम्‌॥८॥ 
तरुणादित्यकोट्याभां  त्रिनेत्रां. दिव्यरूपिणीम्‌। 
अष्टहस्तां विशालाक्षीं अन्द्रार्थक्ृतशेखराम्‌॥ ९॥ 
मेने तां प्रकृतिं सूक्ष्मामाद्यां जातां स्वलीलया। 
तदा हृष्टमना भूत्वा विप्रेभ्यो प्रददौ बहु॥१०॥ 
धनं वासांसि च मुने दोग्श्रीगश्चि सहस्त्रशः। 
द्रष्टु प्रतिययी चाशु बन्धुभि: परिवारितः॥ ११॥ 
दसों दिशाओंमें प्रकाश फैल गया और सुगन्धित वायु बहने लगी। 
जब पर्वतराजने सुना कि उनके यहाँ सुन्दर कन्याने जन्म लिया है, 
जो करोड़ों मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्विनी, तीन नेत्रोंवाली, 
दिव्यस्वरूपा, बड़ी-बड़ी आँखोंवाली, आठ भुजाओंसे युक्त और 
मस्तकपर अर्धचन्द्रको धारण किये है तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्मा 
परा-प्रकृतिने ही अपनी लीलासे उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। 
मुने! उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणोंको प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों 
दुधार गौएँ प्रदान कीं। तत्पश्चात्‌ वे बन्धु-बान्धवोंसहित शीघ्र ही 
कन्याको देखने पहुँचे॥८--११॥ 
ततस्तमागतं ज्ञात्वा गिरीनद्रं मेनका तदा। 
प्रोवाच॒ तनयां पश्य राजन्‌_ राजीवलोचनामू॥ १२॥ 
आवयोस्तससा जाता सर्वभूतहिताय. च। 
ततः सोउ5पि निरीक्ष्येनां ज्ञात्वा तां जगदम्बिकाम्‌॥ १३॥ 
प्रणम्य शिरसा भूमौ कृताज्जलिपुट: स्थितः। 
प्रोवाच॒ वचन देवीं भक्‍त्या गदगदया गिरा॥ १४॥ 
गिरिराजको आया जानकर मेनाने उनसे कहा--राजन्‌! अपनी 
कमलनयनी पुत्रीको देखिये, ये हम दोनोंकी तपस्याका फल हैं और 
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सभी प्राणियोंके कल्याणहेतु प्रकट हुई हैं। तब गिरिराजने भी कन्याको 
देखकर उसे जगदम्बिकाके रूपमें जाना। भूमिपर सिर झुकाकर प्रणाम 
करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गद्गद वाणीसे वे देवीसे कहने 
लगे॥ १२--१४॥ 
हिमालय उवाच 

का त्वं मातर्विशालाक्लि चित्ररूपा सुलक्षणा। 
न जाने त्वामह॑ वत्से यथावत्कथयस्व मामू॥ १५॥ 

हिमालय बोले--माता! विशालाक्षी! इस विलक्षण विचित्र 
रूपमें आप कौन हैं? पुत्री! मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ। मुझे 
यथावतू्‌ अपना तृत्तान्त बताइये॥ १५॥ 


श्रीदेव्युवाच 
जानीहि मां परां शक्ति महेश्वरकृताश्रयाम्‌। 
शाशववतैश्वर्यविज्ञानमूर्ति सर्वप्रवर्तिकाम्‌॥ १६॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशादिजननीं सर्वमुक्तिदाम्‌ । 


सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकाम्‌॥ १७॥ 
अहं सर्वान्तस्था च संसारार्णवतारिणी। 
नित्यानन्दमयी नित्या ब्रह्मरूपेश्वरीति च॥ १८॥ 
युवयोस्तपसा तुष्टा._पुत्रीभावेना लीलया। 
जाता तव गृहे तात बहुभाग्यवज्ञात्तव॥ १९॥ 
श्रीदेवी बोलीं--परमेश्वर शिवकी आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो । 
मैं सारी सृष्टिका संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्यकी मूर्ति 
हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्यु और महेश आदिकी जन्मदात्री हूँ और सृष्टि, 
स्थिति, विनाशका विधान करनेवाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं 
सबकी अन्तरात्माके रूपमें स्थित हूँ और संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाली 
हूँ। मुझे नित्यानन्दमयी ब्रह्मरूपा नित्या महेश्ववी समझो। तात! तुम 


४३२ * गीता-संग्रह « 


दोनोंकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर मैंने अपनी लीलासे तुम्हारी पुत्री बनकर 
तुम्हारे घरमें जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो॥ १६--१९॥ 
हिमालय उवाच 
मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्‌- 
भाग्यं मे बहुजन्मजन्मजनितं मन्ये महत्पुण्यदम्‌। 
दृष्ट॑ रूपमिदं परात्परतरां मूर्ति भवान्या अपि 
माहेशीं प्रति दर्शयाशु कृपया विश्वेशि तुभ्यं नम:॥ २०॥ 

हिमालय बोले--माता ! आपने नित्या होकर भी कृपापूर्वक मेरे 
घरमें पुत्रीरूपसे जन्म लिया है, यह मेरे अनेक जन्मोंमें किये पुण्योंका 
ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह 
रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवतीका दिव्य शिवप्रियारूप 
मुझे कृपापूर्वक शीघ्र ही दिखायें। विश्वेश्वरि! आपको नमस्कार 
है॥ २०॥ 

श्रीदेव्युवाच 

ददामि चक्षुस्ते दिव्य॑ं पश्य मे रूपमैश्वरम्‌। 
छिन्धि हत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः॥ २१॥ 

श्रीदेवी बोलीं--पिताजी ! मैं आपको दिव्य चश्लु प्रदान करती 
हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूपके दर्शनकर आप अपने हृदयका संशय 
मिटा लीजिये और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिये॥ २१॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

इत्युक्वा त॑ गिरिश्रेष्ठ दत्त्ता विज्ञानमुत्तमम्‌। 
स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वर तदा॥ २२॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान्‌को दिव्य 
दृष्टि प्रदानकर जगदम्बाने अपने अलौकिक माहेश्वरस्वरूपके दर्शन 
कराये॥ २२॥ 
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शशिकोटियप्रभं चारुचन्द्रार्थकृतशेखरम्‌। 


त्रिशूलवरहस्तं ह2। जटामण्डितमस्तकम्‌॥ २३॥ 
भयानक घोररूपं कालानलसहस्त्रभम्‌। 
पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च. नागयज्ञोपवीतिनम्‌॥ २४॥ 
द्वीपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम्‌। 


एवं विलोक्य तद्भूप॑ विस्मितो हिमवान्‌ पुनः॥ २५॥ 
उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे युक्त था, 
उनके मस्तकपर अर्धचन्द्रकी सुन्दर लेखा विराजमान थी। उनके हाथमें 
श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तकपर जटाएँ सुशोभित हो रही थीं। हजारों 
कालाग्निकी आभाके समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 
पाँच मुख और तीन नेत्र थे तथा उन्होंने सर्पका यज्ञोपतवीत धारण 
कर रखा था। इस प्रकार व्याप्नचर्मको धारण किये हुए तथा श्रेष्ठ 
सर्पोंके आभूषणसे सुशोभित उनके उस रूपको देखकर हिमवान्‌ बड़े 
चकित हुए॥ २३--२५॥ 
प्रोवाच वचन॑ माता रूपमन्यत्प्रदर्शय। 
ततः संहत्य तद्गप॑ _ दर्शयामास॒ तत्क्षणात्‌॥ २६॥ 


रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी। 
शरच्चन्धनिभं चारुमुकुटोज्वलमस्तकम्‌॥ २७॥ 
शद्भुचक्रगदापद्हस्तं नेत्रत्रयोज्वलम्‌। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌॥ २८ ॥ 
योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्ं सुचारुचरणाम्बुजम्‌। 


सर्वतः पाणिपादंच  सर्वतोइश्चिशिरोमुखम्‌॥ २९॥ 

दृष्ट्वा तदेतत्परमं॑ रूपं॑ स॒ हिमवान्‌ पुनः। 

प्रणम्य तनयां प्राह  विस्मयोत्फुल्ललोचन: ॥ ३०॥ 
तब उनकी माँ मेनाने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइये, 
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तब जगदम्बाने अपने उस माहेश्वररूपको तिरोहित करके तत्क्षण ही 
दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ ) उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बाकी 
आभा शरत्कालके चन्द्रमाके समान थी, सुन्दर मुकुटसे उनका मस्तक 
प्रकाशमान था। वे हाथोंमें शट्भु, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये 
हुए थीं। उनके तीन सुन्दर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और 
गन्धानुलेप धारण कर रखा था। बे योगीन्द्रवृन्दसे वन्दनीय थीं, उनके 
चरणकमल अति सुन्दर थे तथा अपने हाथ, पैर, आँख, मुख, सिर 
आदि दिव्य विग्रहसे वे सभी दिशाओंको व्याप्त किये हुए थीं। इस 
प्रकारके परम अद्भुत उस रूपको देखकर हिमवान्‌ने अपनी कन्याको 
पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रोंसे उन्हें देखते हुए 
वे बोले--॥ २६--३०॥ 
हिमालय उवाच 

मातस्तवेदं परम रूपमैश्वरमुत्तमम्‌। 
विस्मितोडस्मि. समालोक्य रूपमन्यत्प्रदर्शय॥ ३१॥ 
त्व॑ं यस्य सो हाशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरि। 
अनुगृह्लीष्व मातर्मा कृपया त्वां नमो नमः॥ ३२॥ 

हिमालय बोले--माता! आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य 
ही रूप दिखाइये। परमेश्वरी | आप जिसकी आश्रय हैं, वह व्यक्ति 
निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। मा! कृपापूर्वक मुझपर अनुग्रह 
करें, आपको बारम्बार नमस्कार है॥३१-३२॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती। 
तद्रूपमपि संहत्य दिव्यं रूपं॑. समादधे॥ ३३॥ 
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नीलोत्पलदलश्याम॑ वनमालाविभूषितम्‌। 
शद्भुच्क्रगदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम्‌॥ ३४॥ 
श्रीमहादेवजी बोले--अपने पिता पर्वतराजके द्वारा ऐसा 
कहनेपर जगदम्बा पार्वतीने अपने उस रूपको भी समेटकर एक दिव्य 
रूप धारण किया। नीलकमलके समान सुन्दर श्यामवर्ण एवं वनमालासे 
विभूषित उस रूपकी चारों भुजाओंमें शक्ल, चक्र, गदा और पद्म 
सुशोभित थे॥ ३३-३४॥ 
एवं विलोक्य तद्गपं_ शैलानामधिपस्ततः। 
कृताञज्जलिपुट: स्थित्वा हर्षण. महता युतः॥ ३५॥ 
स्तोत्रेणेनेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीम्‌। 
सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌॥ ३६॥ 
उनके उस रूपको देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यन्त 
हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवस्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति 
जगदम्बाका इस स्तोत्रसे स्तवन करने लगे-- ॥ ३५-३६॥ 


हिमालय उवाच 


मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये 
त्वं सर्व नहि किज्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। 
त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्ति: परा 
कि वर्ण्य चरितं त्वचिन्त्यचरिते ब्रह्माद्यगगम्यं मया॥ ३७॥ 
हिमालय बोले--माता! आप प्रसन्न हों, आप परम शक्ति हैं, 
आपमें सब कुछ सन्निहित है, आप ही इस चराचर जगत्‌की अधिष्ठात्री 
और परम आश्रय हैं। शिवे! आप ही सब कुछ हैं, इस त्रिभुवनमें 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिन्त्य 
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लीलाका वर्णन मैं कैसे करूँ? जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा 
सकते॥ ३७॥ 
त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वै स्वधा 
पितृणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। 
ह॒व्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा 
त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नम:॥ ३८॥ 
विश्वेश्वरी ! आप ही स्वाहारूपसे सभी देवताओंकी तृप्तिकारिका, 
स्वधारूपसे पितरोंकी तृप्तिका कारण और महादेवप्रिया हैं। आप ही 
हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। 
आप ही स्वर्गादि लोकोंको प्रदान करनेवाली हैं तथा समस्त कर्मोंका 
फल प्रदान करनेमें आप ही समर्थ हैं । महादेवी | आपको प्रणाम है ॥ ३८ ॥ 
रूपं॑ सूक्ष्मतम॑ परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया 
शुद्ध ब्रह्ममयं वदन्ति परम मातः सुदृप्त॑ तव। 
वाचा दुर्विषयं मनो5तिगमपि त्रेलोक्यबीजं शिवे 
भकत्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरि त्राहि माम्‌॥ ३९॥ 
माता! जिस आपके परसे भी परतर सूक्ष्मतम रूपका योगिजन 
शुद्ध ब्रह्मके रूपमें वर्णन करते हैं, शिवे! वह आपका मोहक रूप 
मन और वाणीके लिये अगम्य और त्रैलोक्यका मूल कारण है। 
वरदायिनी भगवती ! मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी ! 
मेरी रक्षा करें॥ ३९॥ 
उद्यत्सूर्यसहस्ँत्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया 
देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्‌। 
उद्यत्कोटिशशाड्रकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां 
भकत्या त्वां प्रणमामि विश्वजननीं देवि प्रसीदाम्बिके ॥ ४०॥ 
जगदम्बे | आप सहस्रों उदीयमान सूर्योके समान आभावाली, आठ 
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भुजाओंसे युक्त, विशाल नेत्रोंवाली एवं मस्तकपर चन्द्ररेखासे सुशोभित 
हैं तथा आप कल्याणकारिणीने लीलापूर्वक स्वयं ही मेरे घरमें जन्म 
लिया है। उदीयमान करोड़ों चन्द्रमाओंकी शीतल कान्तिसे युक्त 
नयनोंवाली, त्रिनेत्रा, बालस्वरूपा आप भगवती जगमन्माताको मैं 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न हों॥४०॥ 
रूपं॑ ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं 

घोरं पज्चमुखाम्बुजत्रिनयनेर्भीम: समुद्धासितम्‌। 
चन्द्रार्धाड्डरितमस्तक॑ धृतजटाजूट शरण्ये शिवे 

भकत्याहं प्रणमामि विश्वजननि त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके ॥ ४१॥ 

शिवे! आपका रूप चाँदीके पर्वतकी कान्तिके समान उज्ज्वल 

है, आपने सर्पराजका सुन्दर आभूषण धारण किया है। दुर्जनोंके लिये 
भय उत्पन्न करनेवाले पाँच मुखकमलों और भयानक तीन नयनोंसे 
आप सुशेभित हैं। अर्धचन्द्रसहित जटाजूटको आपने मस्तकपर धारण 
कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी ! आपको भक्तिपूर्वक मैं प्रणाम 
करता हूँ। अम्बिके! आप प्रसन्न हों॥४१॥ 
रूपं॑ शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरे शोभनं 

दिव्यैराभरणर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनम्‌। 
दिव्येर्बाहुचतुष्टयैर्युतमह वन्दे शिवे  भक्तितः 

पादाब्ज॑ जननि प्रसीद निखिलब्रह्मादिदेवस्तुते॥ ४२॥ 

भवानी ! कोटिशरच्चन्द्रके समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्राभरणोंसे 

आप सुशोभित हैं। आपका जगन्मोहनरूप चार दिव्य भुजाओंसे युक्त है, 
ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं । माता ! आपके चरणकमलोंमें 
मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न हों ॥ ४२ ॥ 
रूप॑ ते नवनीरद्य्युतिरुचिफुल्लाब्जनेत्रोज्वलं 

कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाडुदैर्भूषितम्‌। 
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विभ्राजद्ननमालयाविलसितोरस्क॑ जगत्तारिणि 
भकत्याहं प्रणतो5स्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके ॥ ४३ ॥ 
दुर्गे। जलधरकी आभायुक्त नवीन और खिले हुए कमलके समान 
उज्ज्वल नेत्रवाला आपका रूप अपनी कान्तिसे विश्वको विमोहित 
करनेवाला है। आपके मुखपर मुसकान सुशोभित है, आपके गलेमें 
वनमाला और अंगोंपर रत्नजटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो 
रहे हैं। जगत्‌का उद्धार करनेवाली देवी! मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करता हूँ, अम्बिके! कृपा करके आप प्रसन्न हों॥ ४३॥ 
मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मक॑ 
शक्तो देवि जगत्नये बहुगुणर्देवो5थवा मानुषः। 
तत्‌ कि स्वल्पमतिर्त्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयेर्गुणै- 
नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नम: ॥ ४४॥ 
जगदम्बे ! आपके विश्वात्मक रूप और गुणको सर्वात्मना वर्णन 
करनेमें तीनों लोकोंमें देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। 
फिर मैं अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूँ? आप अपने स्वाभाविक 
गुणोंसे मुझपर दया करते हुए अपनी परम मायासे मुझे मोहित न 
करें। विश्वेश्वरि! आपको नमस्कार है॥ ४४॥ 
अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफल मम। 
यत्त्वं त्रिजततां माता मत्यपत्रीत्वमुपागता॥ ४५॥ 
धन्यो5हू  कृतकृत्योडह मातस्त्व॑ _निजलीलया। 
नित्यापि मदगृहे जाता पुत्रीभावेन वे यतः॥ ४६॥ 
कि ब्रुवे मेनकायाश्च भाग्यं जन्मशतार्जितम्‌। 
यतस्त्रिजजतां मातुषि माता भवेत्तव॥ ४७॥ 
आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ, जो त्रिलोकजननी आप 
मेरी पुत्रीके रूपमें आयीं। मा! मैं धन्‍्य और कृतार्थ हुआ, जो कि 
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आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीलासे पुत्रीभावसे मेरे घरमें 
जन्म लिया। मैं मेनाके भी भाग्यकी क्या सराहना करूँ, जिन्हें अपने 
सैकड़ों जन्मोंके अर्जित पुण्यके प्रभावसे त्रिलोकजननीकी भी जननी 
होनेका सौभाग्य मिला है॥४५--४७॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

एवं. गिरीचद्रतनया. गिरिराजेन संस्तुता। 
बभूव सहसा चारुरूपिणी पूर्ववन्मुने॥ ४८ ॥ 
मेनकापि विलोक्यैव विस्मिता  भक्तिसंयुता। 
ज्ञात्वा ब्रह्ममयीं पुत्रीं प्राह गदगदया गिरा॥ ४९॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--मुने! इस प्रकार गिरिराज हिमालयके 
द्वारा प्रार्थना करनेपर पर्वतराजपुत्री सहसा पूर्वके समान सुन्दर रूपमें हो 
गयीं। मेना भी यह देखकर चकित हुईं और अपनी पुत्रीको 
ब्रह्मस्वरूपिणी जानकर गद्गद वाणीसे भक्तिपूर्वक ऐसा कहने 
लगीं-- ॥ ४८-४९ ॥॥ 

मेनकोवाच 

मातः स्तुतिं न जानामि भक्ति वा जगदम्बिके। 
तथाप्यहमनुग्राह्या त्ववया निजगुणेन हि॥५०॥ 
त्ववा जगदिदं सूृष्टं त्वमेबैतत्फलप्रदा। 
सर्वाधारस्वरूपा ह2। सर्वव्याप्याधितिष्ठसि॥ ५१॥ 

मेनका बोलीं--माता जगदम्बिका! मैं न तो आपकी स्तुति ही 
जानती हूँ एवं न भक्ति ही; फिर भी आप अपने करुणामय स्वभावके कारण 
मुझपर कृपा करती रहें। आप ही इस संसारकी सृष्टि करती हैं। आप ही 
सभी कर्मोंका फल प्रदान करती हैं। आप ही सभीका आधार हैं और आप 
ही सभीको व्याप्त करके स्थित रहती हैं ॥ ५०-५१ ॥ 
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श्रीदेव्युवाच 

त्ववा मातस्तथा पित्राप्नेनाशधिता हाहम्‌। 
महोग्रतपसा पुत्रीं लब्धुं मां परमेश्वरीम्‌॥ ५२॥ 
युवयोस्तपसस्तस्य 'फलदानाय लीलया। 
नित्या लब्धवती जन्म गर्भ तब हिमालयातू॥ ५३॥ 

श्रीदेवीजी बोलीं--माता! आपने और पिताजीने उग्र तपस्यासे 
मुझ परमेश्वरीको पुत्रीरूपमें पानेके लिये आराधना की थी। आप दोनोंके 
उस तपका फल देनेके लिये ही लीलापूर्बक मैंने नित्या प्रकृति होकर 
भी हिमालयके द्वारा आपके गर्भसे जन्म लिया है॥ ५२-५३॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो गिरीन्धस्तां देवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः। 
पप्रच्छ ब्रह्मविज्ञानं प्राउजलिर्मुनिसत्तम ॥ ५४॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--मुनिश्रेष्ठ। तब गिरिराज हिमालयने उन 
देवीको बारम्बार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्मविज्ञान (ब्रह्मविषयक 
अपरोक्षानुभूति-सम्बन्धी ज्ञान)-को जिज्ञासा की॥ ५४॥ 

हिमालय उवाच 

मातस्त्व॑ बहुभाग्येन, मम जातासि कनन्‍्यका। 
ब्रह्माद्यैर्दुर्लभा योगिदुर्गम्या निजलीलया॥ ५५॥ 
अहं. तव पदाम्भोजं॑ प्रपन्नोइस्मि महेश्वरि। 
यथाञ्जसा तरिष्यामि संसारापारवारिधिम्‌॥ ५६ ॥ 
यस्मात्कालस्य कालस्त्व॑ महाकालीति गीयसे। 
तस्मात्वं- शाधि मातर्मा ब्रह्विज्ञानमुत्तमम्‌॥ ५७॥ 

हिमालय बोले--मा ! आप बड़े भाग्यसे मेरी पुत्रीके रूपमें आयी 
हैं, यह आपकी लीला ही है; क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और 
योगियोंके लिये भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी ! मैं आपके 
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चरणकमलोंकी शरणमें हूँ। मा! क्योंकि आप कालकी भी काल हैं, 
इसलिये आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपापूर्वक उस 
उत्तम ब्रह्मविद्याकी शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसारसागरको 
सरलतापूर्वक पार कर जाऊँ॥ ५ए--५७॥ 
श्रीपार्वत्युवाच 
श्रुण तात प्रवक्ष्यमि योगसारं महामते। 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण देही ब्रह्मयो भवेतू॥ ५८॥ 
श्रीपार्वतीजी बोलीं--पिताजी ! महामते ! सुनिये, मैं उस योगका 
सार बताती हूँ, जिसके जाननेमात्रसे प्राणी ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है॥ ५८॥ 
गृहीत्वता मम मन्त्रान्चे सदगुरो: सुसमाहितः। 
कायेन मनसा वाचा मामेव हि समाश्रयेत्‌॥ ५९॥ 
सद्गुरुसे मेरे मन्त्रको ग्रहण करके स्थिरचित्त हो साधकको शरीर, 
मन और वाणीसे मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये॥ ५९॥ 
मच्चित्तो मद्गतप्राणो मनन्‍नामजपतत्पर: । 
मत्प्सड्रो.. मदालापो मदगुणभ्रवणे. रतः॥ ६०॥ 
भवेन्मुमुक्षू राजेनद्र_ मयि भक्तिपरायण:। 
मर्दर्चाप्रीतिसंसक्तमानसः साधकोत्तम:॥ ६१॥ 
मुमुक्षुको चाहिये कि वह मेरेमें ही चित्त और प्राणको लगाये 
रखे, तत्परतापूर्वक मेरे नामका जप करता रहे, मेरे गुण और लीला- 
कथाओंके श्रवणमें लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करनेवाला हो और 
मुझसे शाश्वत सम्बन्ध बनाये रखे तथा राजेन्द्र! वह उत्तम साधक 
मेरी भक्तिमें परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजाके प्रति अनुरक्त 
रखे ॥ ६०-६१॥ 
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पूजायज्ञादिकं कुर्याद्यथाविधिविधानत: । 
श्रुतिस्मृत्युदिति: सम्यकू. स्ववर्णाश्रमवर्णितै: ॥ ६२॥ 
सर्वयज्ञतपोदानैर्मामेव हि समर्चयेत्‌। 
ज्ञानात्सज्जायते. मुक्तिर्भक्तिज्ञनस्थ कारणम्‌॥ ६३॥ 
धर्मात्सज्जायते  भक्तिर्धमों यज्ञादिको मतः। 
तस्मान्मुमुश्षुर्धर्मार्थ ममेदं रूपमाश्रयेत्‌॥ ६४॥ 
उसे श्रुति तथा स्मृतिमें बताये गये अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
विधि-विधानसे मेरी पूजा और यज्ञ आदि सम्पन्न करने चाहिये। सभी 
यज्ञ, तप और दानसे मेरी ही अर्चना करनी चाहिये। ज्ञानसे मुक्ति होती है 
और भक्तिसे ज्ञान होता है। धर्मसे भक्तिका उदय होता है और यज्ञ- 
यागादि धर्मके ही रूप हैं, इसलिये मोक्षार्थको धर्मरूपी यज्ञार्चन आदिके 
लिये मेरे इस रूपका आश्रय लेना चाहिये॥ ६२--६४॥ 
सर्वाकाराहमेबैका सच्चिदानन्दविग्रहा । 
मदंशेन परिच्छिन्‍नना देहाः स्वर्गोकसां पितः॥ ६७॥ 
तस्मान्मामेव विध्युक्ते. सकलैरेव.. कर्मभिः। 
विभाव्य प्रयजेद्धक्त्या नान्यथा भावलयेत्सुधी: ॥ ६६॥ 
पिताजी ! सभी आकारोंमें एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्गके 
देवता मुझ सच्चिदानन्दरूपाके अंशसे ही उत्पन्न हैं। इसलिये वेदोक्त 
सभी कर्मोंसे भक्तिपूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिये। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिये॥ ६०-६६॥ 
एवं वियुक्तकर्माण कृत्वा निर्मलमानस:। 
आतमज्ञानसमुद्युक्ती. मुमुक्षु. सतत भवेत्‌॥ ६७॥ 
इस प्रकार अनासक्तभावसे कर्मोको सम्पन्न करके विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले मोक्षार्थी साधकको आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें निरन्तर 
प्रयत्तशील होना चाहिये॥ ६७॥ 
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घृणां वितत्य सर्वत्र. पृत्रमित्रादिकेष्वपि। 

वेदान्तादिषु शास्त्रेषु_ संनिविष्टमना. भवेत्‌॥ ६८ ॥ 

कामादिक॑ त्यजेत्सर्व हिंसां चापि विवर्जयेत्‌। 

एवं कृत्वा परां विद्यां जानीते नात्र संशयः:॥ ६९॥ 

यदैवात्मा महाराज प्रत्यक्षमनुभूयते । 

तदेव जायते मुक्ति: सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते॥ ७०॥ 
पुत्र-मित्रादिसे सम्बन्धोंमें अनासक्त होकर वेदान्तादि शास्त्रोंके 

अभ्यासमें दत्तचित्त रहना चाहिये। ऐसे साधकको काम-क्रोधादि 

विकारोंका तथा सभी प्रकारकी हिंसाका पूर्णरूपसे त्याग करना 

चाहिये। ऐसा करनेसे उसे निःसंदेह पराविद्याका ज्ञान प्राप्त हो जाता 

है। महाराज! जब इस आत्माकी प्रत्यक्षानुभूति होती है, उसी क्षण 

मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिये मैं बता 

रही हूँ॥६८--७०॥ 

किंत्वेतदुर्लभं तात मद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌। 

तस्माद्धक्ति: परा कार्या मयि यलाम्मुमुक्षुभि:॥ ७१॥ 
किंतु पिताजी! मेरी भक्तिसे विमुख प्राणियोंक लिये यह 

प्रत्यक्षानुभूति अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिये मोक्षसाधकोंको यलपूर्वक मेरी 

भक्तिमें ही संलग्न रहना चाहिये॥ ७१॥ 

त्वमप्पेव. महाराज मयोक्त कुरू सर्वदा। 

संसारदु:खैरखिलेबाध्यसे न कदाचन॥ ७२॥ 
महाराज! आप भी मेरे बताये अनुसार करेंगे तो संसारके समस्त 

दुःखोंसे कभी बाधित नहीं होंगे॥ ७२॥ 

॥ इवि श्रीदेवीपुराणे भगव्तीगीवायां श्रीपार्ववी-हियमालयसंवादे प्रथमो5 ध्याय:; ॥ १ ॥ 


ज-7+*-० ७-७९ पे 
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दूसरा अध्याय 


ब्रह्मविद्याका उपदेश तथा अनासक्तयोगका वर्णन 
हिमालय उवाच 
विद्या वा कीदृशी मातर्यतो मुक्ति: प्रजायते। 
आत्मा वा कि स्वरूपश्च तन्मे ब्रूहि महेश्वारि॥१॥ 
हिमालय बोले--माता ! वह कैसी विद्या है, जिससे मुक्ति प्राप्त 
होती है? महेश्वरी ! आत्मा क्‍या है तथा उसका स्वरूप क्‍या है? 
यह मुझे बताइये॥ १॥ 
श्रीपार्वत्युवाच 
श्रुण _तात प्रवक्ष्यममि या संसारनिवर्तिका। 
विद्या तस्याः स्वरूपं हि संक्षेपणे. महामते॥ २॥ 
श्रीपार्ववीजी बोलीं--तात! महामते! सुनिये, संसारसे मुक्ति 
दिलानेवाली जो विद्या है, उसके स्वरूपका मैं संक्षेपमें वर्णन कर रही 
हूँ॥ २॥ 
बुद्धिप्राणमनोदेहाहंकृतीन्द्रियतः पृथक्‌। 
अद्वितीयश्चिदात्मां शुद्ध एवेति निश्चितम्‌॥ ३॥ 
संवेत्ति येन ज्ञानेन विद्या तद्धयानमुच्यते। 
आत्मा निरामयः शुद्धों जन्मनाशादिवर्जित:॥ ४॥ 
बुद्धि, प्राय, मन, देह, अहंकार और इन्द्रियोंसे अलग शुद्ध और 
अद्वितीय चित्स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस 
ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका सम्यक्‌ अवबोध होता है, वही विद्या 
है और उसी विद्याको ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, 
विशुद्ध तथा जन्म-मरण आदिसे रहित है॥ ३-४॥ 
बुद्धयाद्युपाधिरहितश्चिदानन्दात्मको मतः। 
आनन्द: सुप्रभ: पूर्णः सत्यज्ञानादिलक्षण:॥ ५॥ 
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एक एवाद्वितीयश्च सर्वदेहगतः परः। 
स्वप्रकाशेन देहादीनू भासयन्‌_ सुसमास्थित: ॥ ६॥ 
वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियोंसे रहित, चिदानन्दस्वरूप, 
आनन्दमय, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य-ज्ञान आदि लक्षणोंवाला 
है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाशसे सभी 
प्राणियोंके सूक्ष्म देहादिको प्रकाशित करते हुए सम्यक्‌ रूपसे सबके 
भीतर विराजमान है॥५-६॥ 
इत्यात्मस: स्वरूपं ते गिरिराज मयोदितम्‌। 
एवं विचिन्तयेनिनत्यमात्मानं सुसमाहितः ॥ ७॥ 
गिरिराज! इस प्रकार मैंने आपसे आत्माके स्वरूपका वर्णन कर 
दिया। मनुष्यको एकाग्रचित्त होकर इस प्रकारके लक्षणवाले आत्माका 
नित्य चिन्तन करना चाहिये॥ ७॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धि विवर्जयेत्‌। 
रागद्वेषादिदोषाणां हेतुभूता हि. सा यतः॥८॥ 
रागद्वेषादिदोषेभ्य:. सदोषं कर्म सम्भवेत्‌। 
ततः पुनः संसृतिश्च तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌॥ ९॥ 
देह आदि अनात्म पदार्थोमें आत्मबुद्धिका परित्याग कर देना 
चाहिये; क्‍योंकि वैसी बुद्धि राग-द्वेष आदि दोषोंका मूल कारण है। 
राग-द्वेष आदि दोषोंसे दोषयुक्त कर्म ही सम्भव हैं। उनसे प्राणी जन्म- 
मरणकी प्रक्रियासे निरन्तर बँधा रहता है, अतः शरीरादि अनात्म पदार्थोमें 
उस आत्मबुद्धिका परित्याग कर देना चाहिये॥ ८-९॥ 
हियालय उवाच 
अशुभादृष्टजनका रागद्वेषादयः शिवे। 
कथं जनेः: परित्याज्यास्तन्मे त्व॑ं वक्तुमहसि॥ १०॥ 


४४६ * गीता-संग्रह « 


कुर्वन्ति येडपकाराणि कथं तान्‌ सहते जनः। 
तेषु रागशच विद्वेष। कथं वा न भवेत्तयोः॥ ११॥ 
हिमालय बोले--शिवे! राग-द्वेष आदिसे पापात्मक अशुभ 
अदृष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें; इसे आप कृपा 
करके मुझे बताइये | जो लोग दूसरे मनुष्यका अपकार करते हैं, उनके प्रति 
वह व्यक्ति सहिष्णुताका भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस 
व्यक्तिमें किस प्रकारसे इष्टानिष्टविषयक राग तथा द्वेष न हों ॥ १०-११॥ 
अ्रीपार्वत्युवाच 
अपकार: कृत: कस्य तदेवाशु विचारयेत्‌। 
विचार्यमाणे तस्मिशएच द्वेष एव न जायते॥ १२॥ 
पञ्चभूतात्मको देहो मुक्तो जीवो यतः स्वयम्‌। 
वह्निना दह्मते वापि शिवाद्येर्भक्षितोषपि वा॥१३॥ 
तथापि यो विजानाति को5पकारोउस्ति तस्य वै। 
श्रीपार्वती बोलीं--' अपकार किसका किया गया'--इसपर शीघ्र 
विचार करना चाहिये। उसपर विचार करनेसे द्वेष उत्पन्न ही नहीं 
होगा। पाँच महाभूतोंसे मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह 
जीव स्वयं भिन्‍न है। यह शरीर या तो अग्निके द्वारा जला दिया 
जाता है या शिवा (सियार) आदिके द्वारा भक्षित कर लिया जाता 
है; किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकारका ज्ञान रखता है, उसका भला 
कौन-सा अपकार हो सकता है ?॥ १२-१३१/२॥ 
आत्मा शुद्ध: स्वयम्पूर्ण. सच्चिदानन्दविग्रह:॥ १४॥ 
न जायते न प्रियते निर्लेपो न च दुःखभाक्‌। 
विच्छिद्यमाने. देहेडपि नापकारोउस्थ जायते॥ १५॥ 
अपने-आपमें पूर्ण तथा सच्चिदानन्द स्वरूपवाला यह विशुद्ध 
आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख-दुःखादि द्वन्द्दोंमें लिप्त 
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होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीरके काटे जानेपर 
भी इस आत्माका कोई अपकार नहीं होता॥ १४-१५॥ 
यथा गेहान्तरस्थस्य नभसः क्रापि लक्ष्यते। 
गृहेषु_ दह्ममानेषु. गिरिगज तथेव हि॥ १६॥ 
हनता चेन्मन्यते हन्तुं हतशए्चेन्मन्यते हतः। 
तावुभी भ्रान्हहतदया नायं॑ हन्ति न हन्यते॥ १७॥ 
गिरिराज! जैसे घरके अन्दर अवस्थित आकाशपर घरके 
जलनेका कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीरके अन्दर अवस्थित 
आत्मापर शरीरके छेदन आदिका कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारनेमें 
इस आत्माको मारनेवाला समझता है और जो शरीरके मारे जानेपर 
आत्माको मारा गया समझता है--ऐसा सोचनेवाले वे दोनों ही लोग 
भ्रमितचित्तवाले हैं; क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा 
ही जाता है॥१६-१७॥ 
स्वस्वरूपं विदित्वैवं द्वेष॑ त्यक्वा सुखी भवेत्‌। 
ट्वेघमूली मनस्तापो द्वेष: संसारखण्डनमू्‌॥ १८॥ 
मोक्षविघ्नकरो द्वेषस्तं यलात्परिवर्जयेत्‌। 
अपने स्वरूपको इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य 
सुखी हो जाय। द्वेष मनके सन्तापका मूल है, द्वेष सांसारिक सम्बन्धोंको 
भंग करनेवाला है और द्वेष मोक्षप्राप्तिमें विघ्न उत्पन्न करनेवाला है; 
अतः प्रयतलपूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिये॥ १८१/२॥ 
हिमालय उवाच 
देहस्यापि न चेदेवि न जीवस्य परात्मनः:॥ १९॥ 
नापकारो5त्र विद्येत नेता दुःखस्थ भागिनौ। 
तत्कस्थ जायते दुःख यत्साक्षादनुभूयते॥ २०॥ 
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अन्यो वा को5स्मि देहेउस्मिन्‌ दुःखभोक्ता महेश्वारि। 
एतन्मे ब्रूहि तत््वेन मयि ते यद्यनुग्रह:॥ २१॥ 

हिमालय बोले--देवि! यदि देह तथा परमात्मस्वरूप जीवका 
इस लोकमें अपकार नहीं होता और ये दोनों दुःखके भागी नहीं होते 
तो फिर जिस दुःखका साक्षात्‌ अनुभव होता है, वह किसे होता 
है ? महेश्वरि! इस शरीरमें दुःख भोगनेवाला दूसरा कौन है? यदि 
मुझपर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषयको यथार्थ रूपसे 
बताइये॥ १९--२१॥ 

श्रीपार्वत्युवाच 

नेव दुःखं हि देहस्य नात्मनोषपि परात्मन:। 
तथापि जीवो निर्लेपो मोहितो मम मायया॥ २२॥ 
सुख्ययं. दुःख्ययं चैव . स्वयमेवाभिमन्यते। 
अनाद्यविद्या सा माया जगन्मोहनकारिणी॥ २३॥ 
जातमात्र हि सम्बद्धस्तवा सज्जायते पितः। 
संसारा जायते तेन राग्द्वेषादिसंकुल:॥ २४॥ 

श्रीपार्ववीजी बोलीं--न तो इस देहको और न तो इस 
परमात्मस्वरूप आत्माको ही दुःख होता है; फिर भी यह निर्लेप 
(विशुद्ध) आत्मा मेरी मायासे मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं 
दुःखी हँ--ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि, अविद्यास्वरूपिणी 
तथा जगतू्‌को मोहित करनेवाली है। पिताजी ! वह आत्मतत्त्व उत्पन्न 
होते ही उस मायासे आबद्ध हो जाता है और उसीसे वह राग- 
द्वेष आदि विकारोंसे व्याप्त होकर संसारी हो जाता है॥ २२--२४॥ 
आत्मा स्वलिड्रं तु मनः परिगृहा महामते। 
निलीना वासना यत्र  संसारे वर्ततेडवशः॥ २७॥ 

महामते ! यह आत्मा अपने लिंगरूप मन, जिसमें वासना निहित 
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रहती है-को धारण करके लाचार-सा बना हुआ इस संसारमें व्यवहार 
करता है॥ २५॥ 
विशुद्धः स्फटिको यद्वद्रक्तपुष्पसमीपत: । 
तत्तद्रणयुतो भाति वस्तुतो नास्ति रखज्जनम्‌॥ २६॥ 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनोडषपि. तथा. गतिः। 
मनो बुद्धिहंकोारो जीवस्थय सहकारिण:॥ २७॥ 
स्वकर्मवशतस्तात. फलभोक्तार एव. ते। 
सर्व वैषयिक॑ तात सुखं वा दुःखमेव वा॥ २८॥ 
त एवं भुज्जते नात्मा निर्लेप: प्रभुरव्यय:। 
रक्तवर्णके पुष्पके समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सांनिध्यके 
कारण उसीके रंगसे युक्त लाल प्रतीत होता है; जबकि वास्तवमें उसमें 
रंग विद्यमान नहीं रहता है। बुद्धि, इन्द्रिय आदिके सांनिध्यके कारण 
आत्माकी भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीवके 
सहयोगी हैं। तात! अपने-अपने कर्मोके अधीन होकर वे ही कर्म- 
फलका भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा 
दुःखोंका भोग करते हैं; आत्मा भोग नहीं करता; क्योंकि यह आत्मा 
प्रभुतासम्पन्न, विकाररहित तथा निर्लिप्त है॥ २६--२८१/२॥ 
सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनावासितैः सह॥ २९॥ 
जायते जीव एवं हि. वसत्याभूतसम्प्लवम्‌। 
ततो ज्ञानविचारेण त्यक्त्वा मोहं विचक्षण:॥ ३०॥ 
सुखी भवेन्महाराज इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 
सृष्टिके समय यह जीव पूर्वजन्मकी वासनाओंसे युक्त अन्तःकरणके 
साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलयपर्यन्त सृष्टिमें 
निवास करता है। इसलिये महाराज ! विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि ज्ञान- 
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विचारके द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थोंकी प्राप्तिमें मोहका 
परित्यागकर सुखी हो जाय॥ २९-३०१/२॥ 
देहमूलो मनस्तापो देह: संसारकारणमू्‌॥ ३१॥ 
देहः कर्मसमुत्पनन: कर्म च द्विविध॑ मतम्‌। 
पापं॑ पुण्यं च राजेन्द्र तयोरंशानुसारतः॥ ३२॥ 
देहिन सुखदुःखं स्यथादलझ्ूबं दिनरात्रिवत्‌। 
देह मनके सन्तापका मूल है और यह देह संसारका कारण 
भी है। यह देह कर्मसे उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप 
तथा पुण्यभेदसे दो प्रकारका होता है। राजेन्द्र! उन्हीं पाप-पुण्यके 
अंशके अनुसार जीवको सुख तथा दु:ख प्राप्त होते हैं। दिन एवं 
रातकी भाँति इन सुख और दुःखका उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता॥ ३१-३२१/२॥ 
स्वर्गादकाम:  कृत्वापि पुण्यं कर्मविधानतः। 
प्राप्प स्वर्ग पतत्याशु भूयः कर्म प्रचोदितम्‌॥ ३३॥ 
तस्मात्सत्संगमं कृत्वा विद्याभ्यासपरायण: । 
विमुक्तसड्रः परम सुखमिच्छेद्विचक्षण: ॥ ३४॥ 
स्वर्ग आदिकी प्राप्तिकौ कामना करनेवाला विधानपूर्वक पुण्य 
कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करनेके बाद भी शीघ्र ही कर्मसे प्रेरित होकर 
पुनः मृत्युलोकमें गिरता है। अतएव विद्वान्‌को आसक्तिका त्याग करते 
हुए विद्याभ्यासमें तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुखकी 


अभिलाषा रखनी चाहिये॥ ३३-३४॥ 
॥ इवि श्रीदेवीपुराणे भगव्ीगीवायों श्रीपार्वती-हिमालयसंवादे द्वितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 


ज-7+“-० ७९ पे 


* भगवतीगीता « ४५१२ 


तीसरा अध्याय 


गर्भस्थ जीवका स्वरूप तथा गर्भमें की गयी 
जीवकी प्रतिज्ञा, विषयभोगोंकी दुःखमूलकता 
तथा देवीभक्तिकी महिमा 
हिमालय उवाच 

दुःखस्थ कारणं देह: पज्चभूतात्मक: शिवे। 
यतस्तद्विरहादेही न दुःखैः परिभूयते॥ १॥ 
सो5ष्यं सज्जायते मातः कथ देहो महेश्वरि। 
यं प्राप्प सुकृतान्‌ कामान्‌ कृत्वा स्वर्गमवाप्स्यति॥ २॥ 
क्षीणपुण्यप. कथं जीवो जायते च पुनर्भुवि। 
तद्‌ ब्रूहि विस्तेणाशु यदि ते मय्यनुग्रह:॥ ३॥ 

हिमालय बोले--शिवे! यह पंचभूतात्मक देह ही दुःखका 
कारण है; क्‍योंकि उससे विलग जीव दुःखोंसे प्रभावित नहीं होता 
है। माता ! महेश्वरी ! जिस देहको प्राप्तकर यह जीव पुण्यकार्य करके 
स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है? 
और यह जीव पुण्यके क्षीण होनेपर पुन: पृथ्वीपर किस प्रकार उत्पन्न 
होता है। यदि आप मुझपर कृपा रखती हैं तो उन बातोंको शीतघ्र 
ही विस्तारपूर्वक मुझसे बताइये॥ १--३ ॥ 

श्रीपार्वत्युवाच 

क्षितिजल॑ तथा तेजो वायुराकाश एव च। 
एते: पज्चभिराबद्धो देहोड्यं पाञ्चभौतिकः ॥ ४॥ 

श्रीपार्ववीजी बोलीं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-- 
इन्हीं पंचमहाभूतोंसे यह देह निर्मित है, इसीलिये यह पांचभौतिक कहा 
गया है॥४॥ 
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प्रधानं पृथिवी तत्र शेषाणां सहकारिता। 
उक्तश्चतुर्विध: सोडयं॑ गिरिराज निबोध मे॥ ५॥ 
अण्डजा:  स्वेदजाश्चैवोद्धिजााश्चेच.. जरायुजा:। 
आअण्डजा:  पक्षिसर्पद्याः स्वेदता मशकादय: ॥ ६॥ 
वृक्षगुल्मप्रभृतयशचोद्धिज्ा हि विचेतना:। 
जरायुजा महाराज मानुषाः पशवस्तथा॥ ७॥ 
उन पाँचोंमें पृथ्वीतत्त्व तो प्रधान है और शेष चारकी उसके साथ 
सहभागितामात्र है। गिरिगज! वह यह पांचभौतिक देह भी चार 
प्रकारका कहा गया है; जिसे मुझसे समझ लीजिये। अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज और जरायुज--ये उसके भेद हैं। महाराज ! उनमें पक्षी, 
सर्प आदि अण्डज हैं; मशक (मच्छर) आदि स्वेदज हैं; वृक्ष, झाड़ी 
आदि सुषुप्त चैतन्यवाले उद्धिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज 
हैं॥ ५--७॥ 
शुक्रशोणितसम्भूतो._ देहो. ज्ञेयो  जरायुजः। 
भूय:ः स॒ त्रिविधो ज्ञेयः पुस्त्रीक्लीबविभेदतः॥ ८॥ 
शुक्राधिक्येन पुरुषो भवेत्पृथ्वीधराधिप । 
रक्ताधिक्ये भवेन्नीरी तयोः साम्ये नपुंसकम्‌॥ ९॥ 
शुक्र, रज आदिसे निर्मित देहको जरायुज समझना चाहिये। पुनः 
उस जरायुजको भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेदसे तीन प्रकारका जानना 
चाहिये। पर्वतराज ! शुक्रकी अधिकतासे पुरुष, रजकी अधिकतासे स्त्री 
तथा उन दोनोंकी समानतासे नपुंसक होते हैं॥ ८-९॥ 
स्वकर्ममशतो जीवो. नीहारकलया युतः। 
पतित्वा धरणाीपृष्ठे.. ब्रीहिमध्यगतो. भवेत्‌॥ १०॥ 
स्थित्वा तत्र चिरं भुक्त्वा भुज्यते पुरुषेस्ततः। 
ततः प्रविष्ट॑ तदगुह्मंं पुंसो देहे प्रजायते॥ ११॥ 
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रेतस्तेत. स जीवोषपि भवेद्रेतोगतस्तदा। 

अपने कर्मोंके वशीभूत जीव ओसकणोंसे संयुक्त होकर पृथ्वीतलपर 
गिरनेपर धान्य (वनस्पति)-के बीच पहुँचता है। वहाँ रहकर 
चिरकालतक कर्मभोग करता है। पुनः जीवोंके द्वारा उसका भोग किया 
जाता है। तदनन्तर पुरुषके देहमें गुहोन्द्रियोंमें प्रविष्ठ होकर वह वीर्यरूप 
हो जाता है। उसी कारणसे वह जीव भी वीर्यमें संनिविष्ट हो जाता 
है*॥ १०-११३॥ 
ततस्त्रियाउभियोगेन ऋतुकाले महामते॥ १२॥ 
रेतसा सहितः सोठपि मातृगर्भ प्रयाति हि। 

महामते! तत्पश्चात्‌ ऋतुकालमें स्त्रीके साथ पुरुषका संयोग 
होनेपर वीर्यके साथ-साथ वह जीव भी माताके गर्भमें पहुँच जाता 
है॥ १२३ ॥ 
ऋतुसनाता भवेन्नारी चततुर्थेहनि तहिनात्‌॥ १३॥ 
आषोडशदिनाद्राजन्‌ ऋतुकाल उदाहतः। 

राजन्‌! रजोधर्मके चौथे दिन स्त्री ऋतुस्नान करके शुद्ध होती है; उस 
दिनसे लेकर सोलहवें दिनतक ऋतुकाल कहा गया है॥ १३ ॥ 
अयुग्मदिवसे नारी जायते पर्वतर्षभ॥ १४॥ 
जायते च पुमांस्तत्र युग्मके दिवसे पितः। 
ऋतुस्नाता तु कामार्ता मु्खं यस्य समीक्षते॥ १५॥ 


* यहाँपर सृष्टि-परम्पराकी निरन्तरताकी ओर संकेत है। संक्षेपमें कर्मफल- 
भोगके अनन्तर शेष कर्मोसे आविष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा 
ओषबधि, पुष्प, फल, अन्न आदिके रूपमें देहान्तरकी प्राप्ति करता हुआ स्त्री-पुरुषके 
द्वारा अन्नादिका भोग करनेपर वीर्य तथा रजसके रूपमें उसका पुनः विपरिणाम होता 
है और पुनः वीर्य तथा रजसके संयोगसे सृष्टि-प्रक्रिया चलती रहती है। इस 
प्रकार अवान्तरभूत अविदित सृष्टि-प्रक्रियाके प्रति जागरूक करनेके लिये भगवतीका 
उपदेश है। 
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तदाकृतिः सन्ततिः स्यात्तत्पश्येद्धर्तुराननम्‌ । 
पर्वतश्रेष्ठ। विषम दिनमें समागम करनेसे स्त्री और सम दिनमें 
समागम करनेसे पुरुषकी उत्पत्ति होती है। पिताजी! ऋतुस्नान की 
हुई कामार्त स्त्री जिसके मुखका दर्शन करती है, उसीकी मुखाकृतिकी 
सन्‍्तान जन्म लेती है। अतः स्त्रीकों उस समय अपने पतिका मुख 
देखना चाहिये॥ १४-१५१/२॥ 
तद्रेतो योनिरक्तेन युक्त भूत्वता महामते॥ १६॥ 
दिनेनेकेन कललं जरायुपरिवेष्टितम्‌ । 
भूत्वा पजञ्चदिनैरेव बुदबुदाकारतामियात्‌॥ १७॥ 
या तु चर्माकृतिः सूक्ष्म जरायुः सा निगद्यते। 
शुक्रशोणितयोयोंगस्तस्मिनू सज्जायते यतः॥ १८॥ 
तत्र गर्भो भरवेद्यस्मात्तेन प्रोक्तो जरायुज:। 
महामते! वह वीर्य स्त्रीके योनिस्थित रजसे मिलकर एक दिनमें 
कलल (अवस्थाविशेष) बन जाता है। वही कलल अत्यन्त सूक्ष्म 
झिल्लीसे पूर्णतया आवृत होकर पाँच दिनोंमें बुलबुलेके आकारका हो 
जाता है। अत्यन्त सूक्ष्म आकारकी जो चमड़ेकी झिल्ली होती है, 
उसे जरायु कहा जाता है। चूँकि उसमें वीर्य तथा रजका योग होता 
है और उसीसे गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिये उसे “जरायुज' कहा 
गया है॥ १६--१८१/२॥ 


ततस्तत्सप्तरात्रेण मांसपेशीत्वमाणुुयात्‌॥ १९॥ 
पक्षमात्रेण सा पेशी तच्छोणितपरिप्लुता। 
ततश्चाडुन्कुर उत्पन्न: पज्चविंशतिरात्रिषु॥ २० ॥ 


स्कन्धो ग्रीवा शिरःपृष्ठोदराणि च महामते। 
पञ्चधाड्रानि जायन्ते एवं मासेन च क्रमात्‌॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ सात रातोंमें वह मांसपेशियोंसे युक्त हो जाता है और 
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फिर एक पक्षमें वह जो पेशी होती है, उसमें रक्तप्रवाह होने लगता 
है। तत्पश्चात्‌ पचीस रातोंमें देहेके अवयव अंकुरित होने लगते हैं। 
महामते ! एक महीनेमें क्रमसे स्कन्ध (कन्धा), गर्दन, सिर, पीठ और 
पेट--ये पाँच प्रकारके अंग निर्मित हो जाते हैं॥ १९--२१॥ 
द्वितीयी. मासि जायन्ते पाणिपादादयस्तथा। 
अड्रानां सन्धयः सर्वे तृतीये सम्भवन्ति हि॥२२॥ 
अड्डुल्यश्चापि जायन्ते चतुर्थ मासि सर्वतः। 
अभिव्यक्तिश्च॒ जीवस्थय तस्मिन्नेव हि. जायते॥ २३॥ 
ततझ्चलति गर्भोषपि जननया जठरे स्थितः। 

दूसरे महीनेमें हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीनेमें 
अंगोंकी सभी सन्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीनेमें सभी 
अंगुलियाँ बन जाती हैं और उसी महीनेमें उसके भीतर जीवकी 
अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माताके उदरमें स्थित गर्भ चलने भी 
लग जाता है॥ २२-२३१/२॥ 
श्रोत्रे नेत्रे तथा नासा जायन्ते मासि पज्चमे॥ २४॥ 
तथेव च मुखं श्रोणिर्गुह्यू॑ं तस्मिन्‌ प्रजायते। 
पायुमेंद्रमुपस्थं. च._ कर्णछिद्रद्य॑ _ तथा॥ २५॥ 
तथेव मासि षष्ठे तु नाभिश्चापि भवेन्नृणाम्‌। 
सप्तमे केशरोमाद्या जायन्ते च  तथाष्टमे॥ २६॥ 
विभक्तावयवत्व॑ च. जायते. गर्भमध्यतः। 
विहाय जमश्रुदन्तादीनू_ जन्मान्तरसमुद्धवात्‌॥ २७॥ 
समस्तावववा एवं जायन्ते क्रमतः पितः। 

पाँचवें महीनेमें कान, नेत्र और नाकका निर्माण होता है एवं 
उसी महीनेमें मुख, कमर, गुदा-शिश्न--लिंग आदि गुह्य अंग और 
कानोंमें दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीनेमें मनुष्योंकी 
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नाभि बन जाती है और सातवें महीनेमें केश, रोम आदि उग आते 
हैं। आठवें महीनेमें गर्भमें सभी अवयव स्पष्टरूपसे अलग-अलग बन 
जाते हैं। इस प्रकार पिताजी! जन्मके पश्चात्‌ उगनेवाले दाढ़ी, 
मूँछ और दाँत आदिको छोड़कर सभी अंग क्रमसे निर्मित हो जाते 
हैं॥ २४--२७१/२॥ 
नवमे मासि जीवस्तु चैतन्यं सर्वशो लभेतू॥ २८॥ 
मातृभुक्तानुनाराण वर्धते जठरे.. स्थितः। 
प्राप्प वे यातनां घोरां खिद्येते च स्वकर्मतः॥ २९॥ 
स्मृत्वा प्राक्तनदेहोत्थकर्माणि बहुदु:खितः। 
मनसा वचन ब्रूते विचार्य स्वयमेव हि॥३०॥ 
एवं दुःखमनुप्राप्प भूयो जन्म लकभेत्तकषितौ। 
अन्यायेनार्जितं वित्त कुट॒ुम्बभरणं  कृतमू्‌॥ ३१॥ 
नारशधिता भगवती दुर्गा दुर्गतिहारिणी। 
यद्यस्मानिषष्कृतिमें स्थाद्‌ गर्भदुःखात्तदा पुनः॥ ३२॥ 
विषयान्नानुसेविष्षे विना दुर्गा महेश्वरीम्‌। 
नित्य॑ तामेव भक्त्याहं पूजये यतमानसः॥ ३३॥ 
वथा पुत्रकलत्रादिवासनावशतो5सकृत्‌ । 
निविष्टसंसारमना: कृतवानात्मनो5हितम्‌॥ ३४॥ 
तस्थेदानीं फल भुज्जे गर्भदुःखं दुरासदम्‌। 
तन्‍न भूयः करिष्यामि वृथा संसारसेवनम्‌॥ ३५॥ 
नौवें महीनेमें जीवमें पूर्णरूपसे चेतनाशक्ति आ जाती है। वह 
उदरमें स्थित रहकर माताके द्वारा ग्रहण किये गये भोजनके अनुसार 
वृद्धिको प्राप्त होता रहता है। वहाँपर अपने जन्मान्तरके कर्मोंके अनुसार 
घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्‍न हो उठता है और पूर्वजन्ममें 
अपने शरीरसे किये गये कर्मोंको यादकर अत्यन्त दुःखी हो जाता 
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है। माताके गर्भमें इस प्रकारका कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार- 
बार पृथ्वीपर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्‍थामें वह जीव मनमें यह 
सब सोचकर स्वयंसे यह बात कहता है--'मैंने अन्यायपूर्वक धन 
कमाया और उससे अपने कुट॒म्बका भरण-पोषण किया, किंतु दुर्गतिका 
नाश करनेवाली भगवती दुर्गाकी आराधना नहीं की। अब यदि गर्भके 
दुःखसे मुझे छुटकारा मिल जाय तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गाको छोड़कर 
विषयोंका सेवन नहीं करूँगा और सर्वदा समाहितचित्त होकर भक्तिपूर्वक 
उन्हींकी पूजा करूँगा। पुत्र, स्त्री आदिके मोहके वशीभूत होकर तथा 
सांसारिकतामें अपने मनको आसक्त करके मैंने व्यर्थमें ही अनेक बार 
अपना अहित कर डाला। इस समय उसीके परिणामस्वरूप मैं यह 
असहनीय गर्भ-दुःख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयोंका 
सेवन नहीं करूँगा'॥ २८--३५॥ 
इत्येवे. बहुधा. दुःखमनुभूय. स्वकर्मतः। 
अस्थियन्त्रविनिष्पिष्टी... निर्यात योनिवर्त्मना॥ ३६॥ 
सूतिवातवशास्नोरनरकादिव पातकी। 
मेदो5सृक्प्लुतसर्वाड़रो जरायुपरिवेष्टित:॥ ३७॥ 
इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकारसे दुःखोंका अनुभव 
करके वह जीव अपने अंगोंमें मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्लीसे 
आवृत होकर प्रसववायुके वशीभूत योनिके अस्थि-यन्त्रसे पिसा जाता 
हुआ-सा उसी प्रकार योनिमार्गसे बाहर निकलता है, जैसे पातकी जीव 
नरकसे निकलता है॥ ३६-३७॥ 
ततो मन्मायया मुग्धस्तानि दुःखानि विस्मृतः। 
अकिड्चित्करतां प्राप्प मांसपिण्ड इब स्थितः॥ ३८ ॥ 
सुषुम्णा पिहिता नाडी एलेष्मणा यावदेव हि। 
तादद्कक्तु. न शक्‍नोति सुव्यक्तवचचनं त्वसौ॥ ३९॥ 
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न गन्तुमपि शक्‍नोति बन्धुभिः परिरक्ष्यते। 
शवमार्जारादिदष्ट्रियो._. दृप्तः. कालवशात्तत:ः॥ ४०॥ 
यथेष्टं भाषते वाक्य गच्छत्यपि सुदूरतः। 
ततश्च यौवनोद्रिक्तः कामक्रोधादिसंयुत: ॥ ४१॥ 
कुरुते विविध कर्म पापपुण्यात्मक॑ पितः। 
तदनन्तर वह जीव मेरी मायासे मोहित होकर उन दुःखोंको 
भूल जाता है और कुछ भी न कर सकनेकी स्थितिको प्राप्त होकर 
मांस-पिण्डकी भाँति स्थित रहता है। जबतक कफ आदिसे उसकी 
सुषुम्णा नाडी अवरुद्ध रहती है, तबतक वह स्पष्ट वाणी बोलनेमें 
तथा चल-फिर सकनेमें समर्थ नहीं होता है और दैवयोगसे जब वह 
कुत्ते, बिल्ली आदि दाढ़युक्त जन्तुओंसे पीड़ित होता है, तब 
स्वजनोंद्वाए॥ उसकी सम्यक्‌ रक्षा की जाती है। बादमें वह 
स्वेच्छया कुछ बोलने लगता है और दूर-दूरतक चलने भी लगता 
है। पिताजी! इसके बाद कुछ काल बीतनेपर यौवनके उन्मादमें 
आकर वह काम, क्रोध आदिसे युक्त होकर पाप तथा पुण्यकर्म करने 
लगता है॥ ३८--४११/२ ॥ 
कुरुते कर्मतनत्राणि देहभोगार्थभेव हि॥ ४२॥ 
स॒ देहः पुरुषाद्धिन: पुरुष: कि समझछनुते। 
प्रतिक्षणं क्षरत्यायुएचलत्पर्णस्थतोयवत्‌॥ ४३॥ 
जिस देहके भोगके लिये जीव सारे कर्म करता है, वह देह 
पुरुष (जीवात्मा)-से भिन्‍न है; क्योंकि जीवात्माका भोगोंसे क्‍या 
सम्बन्ध ? प्रतिक्षण आयुका क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए 
पत्तेपर स्थित जलकणकी भाँति क्षणभंगुर है॥ ४२-४३॥ 
स्वप्नोपमं महाराज सर्व वैषयिक॑ सुखम्‌। 
तथापि न भवेद्धानिरभिमानस्थ देहिनाम्‌॥ ४४॥ 
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न चेतद्वीक्ष। देही मोहितो मम मायया। 
वीक्षत। केवलानू भोगांस्तत्र शाश्वतिकानिव॥ ४५॥ 
अकस्मादग्रसते काल: पूर्ण चायुषि भूधर। 
यथा व्यालोउन्तिके प्राप्त॑ मण्डूक॑ ग्रसते क्षणात्‌॥ ४६॥ 
महाराज! विषय-वासनासम्बन्धी सभी सुख स्वणके समान 
(प्रतीतिमात्र) हैं, फिर भी जीवके अभिमानमें कोई कमी नहीं होती 
है, मेरी मायासे मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगोंको 
शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है और भूधर! आयुके 
पूरा हो जानेपप काल जीवको अकस्मात्‌ उसी भाँति ग्रस लेता 
है, जैसे सर्प अपने पास आये हुए मेढकको क्षणभरमें ग्रस लेता 
है॥ ४४--४६ ॥ 
हा हन्त जन्मैतदतपि विफलं यातमेव हि। 
एवं जन्मान्तरमपि विफल जायते तथा॥ ४७॥ 
निष्कृतिर्विद्यते नेव विषयाननुसेविनाम्‌। 
तस्मादात्मविचारेण त्यक्त्वा वैषयिक॑ सुखम्‌ू॥ ४८ ॥ 
शाशवतैश्वर्यमन्विच्छन्मदर्चनपरो भवेत्‌। 
तदेव जायते भक्तिरियं ब्रह्णि निश्चला॥ ४९॥ 
महान्‌ कष्टकी बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और 
इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय-भोगोंका 
सेवन करनेवालोंका उद्धार होता ही नहीं। अत: आत्मतत्त्वका विचार 
करके वासनात्मक सुखका परित्यागकर शाश्वत ऐश्वर्य *की प्राप्तिकी 
कामना करते हुए मेरी उपासनामें तत्पर रहना चाहिये, तभी ब्रह्मसे 
स्थिर सम्बन्ध बनता है॥४७--४९॥ 


* शाश्वत ऐश्वर्यका तात्पर्य भौतिक ऐश्वर्यसे नहीं है, कारण वे शाश्वत होते ही 
नहीं । षडैश्वर्यसम्पन्न परमात्मप्रभुकी प्राप्ति ही शाश्वत ऐश्वर्यकी प्राप्ति है। 
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देहादिभ्य:. पृथक्त्वेव निश्चित्यात्मानमात्मना। 
देहादिममतां मिथ्याज्ञानजां परिसंत्यजेतू्‌॥ ५० ॥ 
पितस्त्वं यदि संसारदुःखानिनर्वृत्तिमिच्छसि। 
तदाराधय मां भक्‍्त्या ब्रह्मरूपां समाहितः॥ ५१॥ 

अपनी आत्माको देह आदिसे पृथक्‌ निश्चित करके मिथ्याज्ञानजनित 
देह आदिकी ममताका त्याग कर देना चाहिये। पिताजी! यदि आप 
सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक 
मुझ ब्रह्मरूपिणी भगवतीकी आराधना कीजिये॥ ५०-५१ ॥ 

॥ इति श्रीदेवीपुराणे भगवतीगीता श्रीपार्वती-हिमालयसंवादे तृतीयो5 ध्याय; ॥ ३ ॥ 


कया 3 ३ कक पे 


चौथा अध्याय 
मोक्षयोगका उपदेश, दस महाविद्याओंका वर्णन 
तथा अनन्य शरणागतिकी महिमा 
हिमालय उवाच 
अनश्नितानां त्वां देवि मुक्तिश्चेन्व विद्यते। 
कथ समाश्रयेत्त्तां तत्कृयया ब्रहि मे तदा॥१५१॥ 
संध्येयं कीदृशं॑ रूपं॑ मातस्तव मुमुश्षुभिः:। 
त्वयि भक्ति: परा कार्या देहबन्धविमुक्तये॥ २॥ 
हिमालय बोले--देंवि ! यदि आपका आश्रय ग्रहण न करनेवालोंकी 
मुक्ति है ही नहीं तो कृपा करके मुझे यह बताइये कि मनुष्य किस 
प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता! देहबन्धनसे छुटकारेके लिये 
मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको आपके किस रूपका ध्यान करना चाहिये 
और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिये ?॥ १-२॥ 
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अ्रीपार्वत्युवाच 

मनुष्याणां सहस्तेषु.. कश्चिद्यति  सिद्धये। 
तेषामपि सहस्त्रेषु कोठपि मां वेत्ति तत्त्वत:ः॥ ३॥ 

श्रीपार्वतीजी बोलीं--हजारों मनुष्योंमें कोई-कोई सिद्धिके लिये 
प्रयास करता है और सिद्धिके लिये तत्पर उन हजार लोगोंमें भी कोई- 
कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है॥३॥ 
रूपं॑ मे निष्कलं सूक्ष्म॑ वाचातीत॑ सुनिर्मलम्‌। 
निर्गुणं परम॑ ज्योति: सर्वव्याप्पेककारणम्‌॥ ४॥ 
निर्विकल्पं निरालम्बं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌। 
ध्येयं मुमुक्षुभिस्तात देहबन्धविमुक्तये ॥ ५॥ 

तात! मुमुक्षुओंको देहबन्धसे मुक्तिके लिये मेरे निष्कल, सूक्ष्म, 
वाणीसे परे, अत्यन्त निर्मल, निर्गुण, परम ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, 
एकमात्र कारणरूप, विकल्परहित, आश्रयहीन और सच्चिदानन्दविग्रहवाले 
स्वरूपका ध्यान करना चाहिये॥ ४-५॥ 
अहं मतिमतां तात सुमतिः पर्वताधिप। 
पृथिव्यां पुण्यगन्धोड5ह रसोउप्सु शशिनः प्रभा॥ ६॥ 
तपस्विनां तपश्चास्मि तेजएचास्मि विभावसो:। 
कामरागादिरहितं बलिनां बलमप्यहम्‌॥ ७॥ 

तात! मैं बुद्धिमानोंकी सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज ! मैं ही पृथ्वीमें पवित्र 
गन्धके रूपमें विद्यमान हूँ, मैं ही जलमें रसके रूपमें व्याप्त हूँ, चन्द्रमाकी 
प्रभा मैं ही हूँ, मैं ही तपस्वियोंकी तपस्या हूँ, सूर्यका तेज मैं ही 
हूँ और बलवान प्राणियोंका काम-राग आदिसे रहित बल भी मैं ही 
हूँ॥ ६-७॥ 
सर्वकर्मसु राजेन्द्र कर्म पुण्यात्मक॑ तथा। 
छन्दसामस्मि गायत्री बीजानां प्रणवोअस्म्यहम्‌॥ ८ ॥ 
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धर्माविरुद्ध/ कामोउस्मि सर्वभूतेषु. भूधर। 
एवमन्येषपि ये भावाः सात्त्विका राजसास्तथा॥ ९ ॥ 
तामसा मत्त उत्पनाा मदधीनाश्च ते मयि। 
नाहं तेषामधीनास्मि कदाचित्पर्वतर्षभ॥ १०॥ 
राजेन्द्र! मैं समस्त कर्मोमें पुण्यात्मक कर्म हूँ, छन्दोंमें 
गायत्री नामक छन्द हूँ, बीजमन्त्रोंमें प्रणण (ओंकार) हूँ और सभी 
प्राणियोंमें धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर ! इसी प्रकार और भी जो सात्त्विक, 
राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन 
हैं और मुझमें विद्यमान हैं। पर्वतश्रेष्ठ! मैं उनके अधीन कदापि नहीं 
हूँ॥ ८--१०॥ 
एवं सर्वगतं रूपमद्ठेतं परमव्ययम्‌। 
न जानन्ति महाराज मोहिता मम मायया॥ ११॥ 
ये भजन्ति च मां भक्त्या मायामेतां तरन्ति ते। 
ममैश्वर्य न जानन्ति ऋगाद्या: श्रुतयः परमू्‌॥ १२॥ 
महाराज! मायासे मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी, अद्ठैत, 
परम तथा निर्विकार रूपको नहीं जान पाते हैं; किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक 
मेरी उपासना करते हैं, वे इस मायाको पार कर जाते हैं। ऋक्‌ आदि 
श्रुतियाँ भी मेरे परम ऐश्वर्यको नहीं जानती हैं॥११-१२॥ 
सृष्ट्यर्थभात्मनो रूपं॑ मयैव स्वेच्छया पितः। 
कृतं॑ द्विधा नगश्नेष्ठ स्त्री पुमानिति भेदतः॥१३॥ 
शिवः प्रधान: पुरुष: शक्तिश्च परमा शिवा। 
शिवशक्त्यात्मक॑ ब्रह्य योगिनस्तत्त्वद्शिन:॥ १४॥ 
वदन्ति मां महाराज तत्त्वमेव॑ परात्परम्‌। 
पिताजी ! नगश्रेष्ठ ! सृष्टिके लिये मैंने ही अपने रूपको स्त्री तथा 
पुरुष-भेदसे दो भागोंमें विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और 
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शिवा ही परम शक्ति हैं। महाराज! तत्त्वदर्शी योगिजन मुझे ही शिव- 
शक्तिसे युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्त्व कहते हैं॥१३-१४३ ॥ 


सृजामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम्‌॥ १५॥ 
संहरामि महारुद्ररूपेणान्ते निजेच्छया । 
दुर्वृत्तशमनार्थाय विष्णु: परमपूरुष: ॥ १६॥ 


भूत्वा जगदिदं कृत्न॑ पालयामि महामते। 
अवतीर्य क्षिताौ भूयो भूयो रामादिरूपतः॥ १७॥ 
निहत्य. दानवान्यूथ्वीं पालयामि पुनः पुनः। 
रूपं शक्त्यात्मक॑ तात प्रधानं यच्च मे स्मृतम्‌॥ १८॥ 
यतस्तया विना पुंसः कार्य नेहात्मना स्थितम्‌। 

मैं ब्रह्मरूपसे इस चराचर जगत्‌की सृष्टि करती हूँ, परम पुरुष विष्णु 
होकर इस सम्पूर्ण विश्वका पालन करती हूँ और अन्तमें अपनी इच्छासे 
दुराचारियोंके शमनके उद्देश्यसे महारुद्ररूपसे संहार करती हूँ। इसी तरह 
महामते ! मैं राम आदि रूपोंसे पृथ्वीपर बार-बार अवतार लेकर दानवोंका 
वध करके पुन:-पुनः जगत्‌का पालन करती हूँ। तात ! मेरा शक्त्यात्मक 
रूप ही प्रधान है; क्योंकि अपने स्वरूपमें स्थित रहता हुआ पुरुष उसके 
बिना कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है॥ १५--१८ ३ ॥ 
रूपाण्येतानि राजेन्र तथा काल्यादिकानि च॥१९॥ 
स्थूलानि विद्ध्धि सूक्ष्म॑ च पूर्वमुक्ते तवानघ। 
अनभिज्ञाय_ रूपं॑ तु स्थूलं पर्वतपुड्डव॥ २०॥ 
अगम्यं सूक्ष्मरूपं मे यददृष्टवा मोक्षभाग्भवेत्‌। 
तस्मात्थूले हि मे रूप॑ मुमुक्षुः पूर्वमाश्रयेत्‌॥ २१॥ 
क्रियायोगेन तान्येव. समभ्यर्च्य विधानतः। 
शनेरालोचयेत्सूक्षम॑ रूपं॑ मे. परमव्ययम्‌॥ २२॥ 

राजेन्र। मेरे इन काली आदि रूपोंको स्थूलरूप जानो। निष्पाप! 
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अपने सूक्ष्मरूपके विषयमें मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। 
पर्वतश्रेष्ठ । मेरे स्थूल रूपका ज्ञान किये बिना उस सृक्ष्मरूपका 
बोध नहीं किया जा सकता है, जिसका दर्शन करके प्राणी 
मोक्षका भागी हो जाता है। अतः मोक्षकी कामना करनेवाले प्राणीको 
पहले मेरे स्थूल रूपका आश्रय लेना चाहिये। मनुष्यको चाहिये 
कि वह क्रियायोगके द्वारा विधानपूर्वक मेरे उन स्थूल रूपोंकी 
उपासना करके ही धीरे-धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूपका 
दर्शन करे॥ १९--२२॥ 
हिमालय उवाच 

मातर्बहुविध॑ रूपं॑ स्थूलं तव महेश्वरि। 
तेषु कि रूपमाभशित्य सहसा मोक्षभाग्भवेत्‌॥ २३॥ 
तनमे ब्रूहि महादेवि यदि ते मय्बनुग्रहः। 
संसारान्मोचय त्व॑ं मां दासोउस्मि भक्तवत्सले॥ २४॥ 

हिमालय बोले--माता ! आपके स्थूल रूप अनेक प्रकारके हैं। 
महेश्वरि! उनमें किस रूपका आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्षका भागी 
बन सकता है ? महादेवि ! यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे 
बताइये। भक्तवत्सले! मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसारसे मुझे 
मुक्त कीजिये॥ २३-२४॥ 

अ्रीपार्वत्युवाच 

मया व्याप्तमिदं विशए्वं॑ स्थूलरूपेण भूधर। 
तत्राराध्ययममा देवीमूर्तिः शीघ्र विमुक्तिदा॥ २५॥ 
सापि नानाविधा तत्र महाविद्या महामते। 
विमुक्तिदा महाराज तासां नामानि मे श्रूणु॥ २६॥ 
महाकाली तथा तारा षोडशी भुवनेश्वरी। 
भेरवी बगला छिनना महात्रिपुरसुन्दी॥ २७॥ 
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धूमावतवी च मातड़़ी नृणां मोक्षफलप्रदा। 
आसु कुर्वन्‌ परां भक्ति मोक्ष प्राप्नोत्यसंशयम्‌॥ २८ ॥ 
श्रीपार्ववीजी बोलीं--भूधर! मेरे स्थूल रूपोंसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करनेवाली मेरी देवी- 
मूर्ति सर्वाधिक आराधनीया है। महामते! वे देवी भी मुक्तिदायिनी 
(दस) महाविद्या' नामसे अनेक स्वरूपोंवाली हैं। महाराज! 
मुझसे उनके नाम सुन लीजिये--महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, 
भेरवी, बगला (बगलामुखी ), छिन्‍ना (छिन्नमस्ता), महात्रिपुरसुन्दरी, 
धूमावती और मातंगी नामोंबाली-ये मनुष्योंको मोक्षफल प्रदान 
करनेवाली हैं। इनकी परम भक्ति करनेवाला निःसंदेह मोक्ष प्राप्त कर 


लेता है॥ २५--२८॥ 
आसामन्यतमां _तात  क्रियायोगेन चाश्रय। 
मय्यर्पितमनोबुद्ध्धिममिवैष्यसि निश्चितम्‌॥ २९॥ 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
न लभन्ते महात्मा कदाचिदपि भूधर॥ ३०॥ 
तात! आप मन और बुद्धिसे मेरे प्रति समर्पित होकर इनमेंसे किसी 
एकका क्रियायोगके द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिये। इससे आप 
निश्चितरूपसे मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर! मुझको प्राप्त होकर 
महात्मालोग अनित्य तथा दुःखत्रयसे परिपूर्ण पुनर्जन्मको कभी नहीं 
पाते ॥ २९-३०॥ 
अनन्यचेताः: सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं मुक्तिदा राजन्‌ भक्तियुक्तस्थ योगिन:॥ ३१॥ 
यस्तु संस्मृत्य.मामन्ते प्राणं त्यजति भक्तितः। 
सो5पि संसारदुःखौघे्बाध्यते न कदाचन॥ ३२॥ 
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अनन्यचेततो ये मां भजन्ते भक्तिसंयुता:। 

तेषां मुक्तिप्रदा नित्यमहमस्मि महामते॥ ३३॥ 
राजन्‌! निरन्तर एकनिष्ठ चित्तवाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण 

करता है, उस भक्तिपरायण योगीको मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्तिपूर्वक 

मेरा स्मरण करते हुए जो अन्तमें प्राणत्याग करता है, वह कभी भी 

(पुनर्जन्मादि) सांसारिक दुःखसमूहोंसे पीड़ित नहीं होता। महामते ! 

मेरे प्रति अनन्य चित्तसे जो लोग भक्तिपूर्ण होकर नित्य मुझको भजते 

हैं, उन्हें में मोक्ष प्रदान करती हूँ॥३१--३३॥ 

शक्त्यात्मके हि मे रूपमनायासेन मुक्तिदम्‌। 

समाश्रय. महाराज ततो  मोक्षमवाप्स्यसि॥ ३४॥ 
महाराज ! मेरा वह शकत्यात्मक रूप बिना किसी श्रमके ही मुक्ति 

देनेवाला है, इसलिये आप उस रूपका आश्रय लीजिये। इससे आप 

अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे॥ ३४॥ 

येउप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 

तेडपि मामेव राजेन्द्र यजन्ते नात्र  संशयः॥ ३५॥ 

अहं सर्वमयी यस्मात्सर्वयज्ञफल प्रदा । 

किंतु तेष्वेव. ये भक्तास्तेषां मुक्ति: सुदुर्लभा॥ ३६॥ 
राजेन्र | जो लोग श्रद्धासे युक्त होकर भक्तिपूर्वक अन्य देवताओंकी 

भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना करते हैं; 

इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञोंका फल प्रदान करनेवाली 

मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं 

अन्य देवताओंकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ 

है॥ ३५-३६॥ 

ततो मामेव शरणं देहबन्धविमुक्तये। 

याहि. संयतचेतास्त्व॑ मामेष्यसि न संशयः॥ ३७॥ 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
सर्व मदर्पणं. कृत्वा मोक्ष्यसे कर्मबन्धनात्‌॥ ३८॥ 
अत: देह-बन्धनसे मुक्तिके लिये आप अपने मनको नियमन्त्रित 
करके मेरी ही शरणमें जाइये। ऐसा करनेसे आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, 
इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते 
हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्मबन्धनसे 
छूट जायँगे॥ ३७-३८ ॥ 
ये मां भजन्ति सद्धक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌। 
न च मेउस्ति प्रियः कश्चिदप्रियोषपि महामते॥ ३९॥ 
अपि चेत्सुदुरचारो भजते  मामनन्यभाक्‌। 
सोडउपि पापविनिर्मक्तो मुच्यते भवबन्धनातू॥ ४०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शनैस्तरति सोषपि च। 
मयि भक्तिमतां मुक्ति: सुलभा पर्वताधिप॥ ४१॥ 
जो लोग सच्ची भक्तिसे मेरी आराधना करते हैं, वे मुझमें हैं 
और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते! मेरे लिये कोई भी प्रिय और 
अप्रिय नहीं है। अत्यन्त दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि 
अनन्यभावसे मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पापरहित 
होकर भवबन्धनसे छूट जाता है।* वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता 
है और धीरे-धीरे संसार-सागरको पार भी कर जाता है। पर्वतराज! 
मुझमें भक्ति रखनेवाले प्राणियोंक लिये मुक्ति सुलभ हो जाती 
है॥ ३२९--४१॥ 
* पूर्वकालमें दुराचारपरायण रहनेपर भी यदि सत्संगादिके प्रभावसे उसके चित्तमें 
पश्चात्तापका उदय हो जाता है और दुराचरणसे निवृत्त होकर उसका जगदम्बाके प्रति 


अनन्यचित्तताका सम्बन्ध बन जाता है तो उस व्यक्तिके सारे पापोंका प्रक्षालन होकर 
उसकी मुक्ति असंदिग्धरूपसे हो जाती है। 
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ततस्त्व॑ परया भक्त्या मां भजस्व महामते। 
अहं त्वां जन्मजलधेस्तारयामि सुनिश्चितम्‌॥ ४२॥ 
मन्‍्मना भव मद्याजी मां नमस्कुरू मत्परः। 
मामेवैष्यसि संसारदु:खैनैंचव. हि. बाध्यसे॥ ४३॥ 
अतः महामते! आप पराभक्तिसे युक्त होकर मेरी आराधना 
कीजिये। मैं आपको जन्म-मरणरूपी समुद्रसे निश्चितरूपसे पार कर 
दूँगी। आप मुझमें अनुरक्त मनवाले होइये, मेरे उपासक बनिये, मुझे 
नमस्कार कीजिये और मेरे परायण होइये। ऐसा करनेसे आप मुझे 
ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर 
सकेंगे॥ ४२-४३ ॥ 
॥ इति श्रीदेवीपुराणे श्रीभगवर्तीगीवायां श्रीपार्ववी-हिमालयसंवादे च॒तुर्थो5 ध्याय; ॥ ४॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
भगवतीगीता ( पार्वतीगीता )-के पाठकी महिमा 
श्रीमहादेव उवाच 

एवं श्रीपार्वतीवक्त्राद्योगसारं परं मुने। 
निशम्य पर्वतश्रेष्ठो जीवन्मक्तोी बभूव ह॥१९५॥ 
सापीयं शैलराजाय योगमुक्त्वा महेश्वरी। 
मातृस्तन्‍न्यं॑ पपौ बाला प्राकृव हि. लीलया॥ २॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--मुने! इस प्रकार श्रीपार्वतीजीके मुखसे 
श्रेष्ठ योगसारको सुनकर पर्वतश्रेष्ठ हिमालय जीवन्मुक्त हो गये। वे 


महेश्वरी भी गिरिराजसे योगका वर्णन करके लीलापूर्वक प्राकृत 
(सामान्य) बच्चीकी भाँति माताका दूध पीने लगीं॥ १-२॥ 
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गिरीद्द्धस्तु महाहर्षादकरोत्सुमहोत्सवम्‌ । 
यथा न दृष्टं केनापि श्रुत॑ वा केनचित्कचित्‌॥ ३॥ 
षष्ठेडह्लिा षष्ठीं सम्पूज्य सम्प्राप्ते दशमे5हनि। 
पार्वतीत्यकरोन्नाम सान्वयं पर्वताधिप: ॥ ४॥ 
गिरिराज हिमालयने भी अत्यन्त हर्षोल्लासके साथ बड़ा भारी 
उत्सव किया, जैसा किसीने कहीं भी न तो देखा था और न सुना 
था। छठें दिन षष्ठीदेवीकी पूजाकर दसवाँ दिन आनेपर पर्वतराज 
हिमालयने उनका “पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा॥ ३-४॥ 
एवं त्रिजगतां माता नित्या प्रकृतिरुत्तमा। 
सम्भूय मेनकागर्भादिद्वमालयगूहे स्थिता॥ ५॥ 
इस प्रकार तीनों लोकोंकी जननी नित्यस्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति 
मेनकाके गर्भसे उत्पन्न होकर हिमालयके घरमें रहने लगीं॥५॥ 
हिमालयाय  पार्वत्या कथितं योगमुत्तमम्‌। 
यः पठेत्सुलभा मुक्तिस्तस्थ नारद जायते॥ ६॥ 
तुष्णपा भवति शर्वाणी नित्य मड्गलदायिनी। 
जायते च दूढा भक्ति: पार्वत्यां मुनिपुड्डव॥ ७॥ 
नारद! जो मनुष्य पार्वतीके द्वारा हिमालयसे कहे गये उत्तम योगका 
पाठ करता है, उसके लिये मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर ! भगवती 
शर्वाणी उस मनुष्यपर सदा प्रसन्‍न रहती हैं और देवी पार्वतीके प्रति 
उसके मनमें दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है॥६-७॥ 
अष्टम्यां च चतर्तुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः। 
पठन्‌  श्रीपार्वतीगीतां जीवन्मुक्तोी भवेन्नर:॥ ८ ॥ 
शरत्काले महाष्टम्यां यः पठेत्समुपोषितः। 
रात्री जागरितो भूत्वा तस्य पुण्यं ब्रवीमि किम्‌॥ ९ ॥ 
स सर्वदेवपूज्य?च दुर्गाभक्तिपरायण: । 
इन्द्रादयो लोकपालास्तदाज्ञावशवर्तिन:॥ १०॥ 
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स्वयं दैवीकलामेति साक्षाददेव्या: प्रसादतः। 
नश्यन्ति तस्थ पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि॥ ११॥ 
पुत्र सर्वगुणोपेते॑ लभते . चिरजीविनम्‌। 
नश्यन्ति रिपवस्तस्थ नित्यं प्राप्तोति मड्ुलम्‌॥ १२॥ 
अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथिको भक्तिपरायण होकर 
श्रीपार्वतीगीताका पाठ करनेवाला मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। 
शरत्कालमें महाष्टमी तिथिको उपवास करके तथा रातभर जागरण 
करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्यका वर्णन मैं 
क्या करूँ? दुर्गा-भक्तिपपयण वह मनुष्य सभी देवताओंका पूज्य 
हो जाता है और इन्द्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञाके अधीन हो 
जाते हैं। वह साक्षात्‌ भगवतीकी कृपासे दैवीकलाको स्वयं प्राप्त 
हो जाता है और उसके ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते 
हैं। वह सर्वगुणसम्पन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके 
शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याणकी प्राप्ति करता 
है ॥ ८--१२॥ 
अमावास्यां तिथि प्राप्प यः पठेद्धक्तिसंयुतः। 
सर्वपापविनिर्मुक्त: स दुर्गातुल्यतामियात्‌॥ १३॥ 
निशीथे पठते यस्तु बिल्ववृक्षस्थ सन्निधौ। 
तस्य संवत्सराहुर्गा स्वयं प्रत्यक्षति वबै॥ १४॥ 
अमावास्या तिथिके आनेपर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीपार्वतीगीताका 
पाठ करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर दुर्गातुल्य हो जाता है। 
जो बेलके वृक्षकी संनिधिमें बैठकर अर्धरात्रिमें इसका पाठ करता है; 
उसे एक वर्षमें ही दुर्गा साक्षात्‌ दर्शन देती हैं॥१३-१४॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन श्रुण नारद तत्त्वतः। 
अस्या: पाठसमं पुण्यं नास्त्येव पृथिवीतले॥ १५॥ 
नारद! इसके विषयमें अधिक क्‍या कहा जाय ? तत्त्वकी बात 


* भगवतीगीता « ४७९ 


यह है कि पृथ्वीतलपर इस (थश्रीपार्वतीगीता)-के पाठके समान कोई 

भी पुण्य नहीं है॥ १५॥ 

तपसां यज्ञदानादिकर्मणामिह विद्यते। 

फलस्य संख्या नेतस्थय विद्यते मुनिपुड़व॥ १६॥ 
मुनिश्रेष्ठ इस लोकमें तप, यज्ञ-दान आदि कर्मोके फल तो 

परिमित हैं, किंतु इस (भगवतीगीता)-के पाठके फलकी कोई सीमा 

नहीं है॥ १६॥ 


॥ इवि श्रीदेवीपुराणे भगवतीगीवायां श्रीमहादेव-नारदसंवादे पञ्चमो5 ध्याय; ॥ 4 ॥ 
॥ भगवतीगीता सम्पूर्णा ॥ 


जा-7+*-०--७९*-- पे 


ह अष्टावक्रगीता । 


(गहाएिं अष्टावक्रद्वारा प्रणीत यह गीता अत्यन्त प्राचीनकालसे वेदान्त- मार्या 
मुम॒ुक्षु-साधकोंके लिये चिन्तामणिके सदुश प्रकाशमान है। महाभारतके वनों 
प्राप्त अष्टावक्रगीवासे यह सर्वथा भिन्‍न एक स्वतन्त्र स्तरीय ग्रन्थ है। राजर्षि जनक 
और अष्टावक्रजीके संवादरूपमें निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यन्त उत्कृष्ट मनो भूमियें प्रकट 
हुई है। इसके एक-एक इलोकमें चिन्तनकी गहराईकी मनोहारी छाप द्वष्टियोचर 
होती है। अद्वैतज्ञानका निरूपणु उसकी ग्राप्तिके चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्मज्ञानीके लक्षण 
इसमें स्पष्ट रूपसे वर्णित हैं । आत्यकल्याणके इच्छुक साधकोंके लिये परमोपयोगी 
तथा इक्कीस ग्रकरणोंगें विधक्त यह गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत है-- ॥ 

पहला प्रकरण 
महर्षि अष्टावक्रका राजा जनकको “तुम देह 
नहीं, आत्मा हो '--यह उपदेश देना 
जनक उवाच 
कथं ज्ञानमवाणोति कथ मुक्तिर्भविष्यति। 
वैराग्य॑ च कथ्थ प्राप्ममेतद्‌ ब्रृहि मम प्रभो॥१॥ 
जनकजी बोले--हे प्रभो! ज्ञानप्राप्तिका क्या उपाय है? मेरी 
मुक्ति किस प्रकार होगी ? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप (कृपा 
करके) मुझे बतलाइये॥ १॥ 
अष्टावक्र उवाच 
मुक्तिमिच्छसि चेत्ताता विषयान्‌. विषवत्त्यज। 
क्षमार्जवदयातोषसत्यं पीयूषवद्धज॥ २॥ 
अष्टावक्रजीने कहा--हे तात! यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो 
विषयोंको विषके समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, सन्तोष 
एवं सत्यका अमृतके समान सेवन करो॥ २॥ 


# अष्टावक्रगीता & ड७३ 


न पृथ्वी न जल॑ नार्ग्नि वायुद्योॉर्न वा भवान्‌। 
एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये॥ ३॥ 
तुम न पृथिवी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और 
न आकाश ही हो; मुक्तिके लिये तुम अपने-आपको इन सबका चित्‌- 
स्वरूप साक्षी समझो॥ ३॥ 
यदि देह पृथक्कृत्य॒ चिति विश्राम्यतिष्ठसि। 
अधुनेव सुखी शान्‍्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि॥ ४॥ 
यदि तुम देहको अलग करके अपने चित्स्वरूपमें शान्त होकर 
स्थित हो जाओ (अनात्म-तादात्म्यका परित्याग कर दो) तो अभी 
तत्काल तुम सुखी, शान्त एवं बन्धनमुक्त हो जाओगे॥ ४॥ 
न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः। 
असड्रोडसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव॥५॥ 
न तुम ब्राह्मणादि किसी वर्णके हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी 
हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्वसाक्षी 
हो, अतः तुम सुखी और निश्चिन्त हो जाओ॥५॥ 
धर्माधर्मों सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। 
न कर्तास न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा॥६॥ 
हे विभो! धर्म-अधर्म एवं सुख-दुःखका केवल मनसे ही सम्बन्ध 
है, तुमसे नहीं। तुम न कर्ता हो और न भोक्ता हो। तुम स्वरूपत: 
नित्य मुक्त ही हो॥६॥ 
एको द्र॒ष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोडसि सर्वदा। 
अयमेव हि ते बन्‍्धो द्र॒ष्टारं पश्यसीतरम्‌॥ ७॥ 
तुम सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंचके एकमात्र द्र॒ष्टा एवं सर्वदा-सर्वथा मुक्त 
ही हो। तुम्हारा बन्धन यही है कि तुम द्र॒ष्टाको अपनेसे पृथक्‌ समझते 
हो। (द्रष्ण अपने-आपसे पृथक्‌ कभी नहीं हो सकता; ऐसा होते 
ही वह दृश्य हो जायगा।) ॥ ७॥ 
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अहं कर्तेत्यहंमानमहाकृष्णाहिदंशित: । 
नाहं॑ कर्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव॥८॥ 
मैं कर्ता हूँ--इस मिथ्याभिमानरूप महान्‌ अजगरने तुमको डँस 
लिया है। मैं कर्ता नहीं हूँ--इस विश्वासरूपी अमृतका पान करके 
तुम सुखी हो जाओ॥८॥ 
एको विशुद्धबोधो5हमिति निःएचयवहिनना। 
प्रज्वाल्याज्ञागहनं वीतशोक: सुखी. भव॥ ९॥ 
मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोधस्वरूप हूँ--इस श्रेष्ठ निश्चयकी 
आगसे अज्ञानका घोर जंगल जलाकर तुम शोकरहित एवं सुखी हो 
जाओ॥ ९॥ 
यत्र विश्वमिंदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत्‌। 
आनन्दपरमानन्द: स॒ बोधस्त्व॑ सुखं चर॥ १०॥ 
जिस अधिष्ठान आत्मामें यह सम्पूर्ण विश्व रज्जुमें सर्पफे समान 
कल्पित होकर दीख रहा है, वह आनन्द-परमानन्द बोधस्वरूप तुम्हीं 
हो। अतः: सुखी हो जाओ॥१०॥ 
मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि। 
किम्बदन्तीह सत्येयें या मतिः सा गतिर्भवेत्‌॥ ११॥ 
जिसे 'मैं मुक्त हूँ'--ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है और जिसमें 
“मैं बद्ध हूँ--ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य 
है कि जैसी मति वैसी गति॥११॥ 
आत्मा साक्षी विभु: पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिय:। 
असड्रो निःस्पृहः शान्‍्तो भ्रमात्संसारवानिव॥ १२॥ 
आत्मा तो साक्षी, विभु, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, 
असंग, निस्पृह एवं शान्त है। वह भ्रमसे ही संसारी मालूम पड़ता 
है॥ १२॥ 


# अष्टावक्रगीता & ४ड७५ 


कूटस्थं बोधमद्ठैतमात्मानं परिभावय। 
आभासोउहं भ्रमं मुक्त्वा भाव॑ बाह्ममथान्तरम्‌॥ १३॥ 
मैं चिदाभास कर्ता, भोक्ता जीव हँ--इस भ्रमको तथा बाह्य और 
भीतरके द्वन्द्र-भावको छोड़कर तुम अपने-आपको अद्वितीय बोधस्वरूप 
एवं कूटस्थ अनुभव करो॥ १३॥ 
देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धघोडइसि पुत्रका 
बोधो5ह॑ ज्ञानखड्गेन तनिनष्कृत्य सुखी भव॥ १४॥ 
वत्स! तुम चिरकालसे देहाभिमानके फन्देमें फँस रहे हो। “मैं 
बोधस्वरूप हूँ” ज्ञाकी इस तलवारसे उसे काटकर सुखी हो 
जाओ॥ १४॥ 
निःसड्रो निष्क्रियोईसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः। 
अयमेव हि. ते बन्ध: समाधिमनुतिष्ठसि॥ १५॥ 
तुम असंग, अक्रिय, स्वयंप्रकाश एवं मलरहित अत्यन्त शुद्ध हो। 
तुम्हारा बन्धन तो यही है कि तुम समाधिका अनुष्ठान करते हो। 
(स्व-स्वरूप स्वतःसिद्ध है, साध्य नहीं)॥ १५॥ 
त्वया व्याप्तमिदं विश्व॑ त्वयि प्रोत॑ यथार्थतः। 
शुद्धबुद्धस्वरूपस्तं. मा गमः  क्षुद्रचित्तताम्‌॥ १६॥ 
यह सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुममें ही 
ओत-प्रोत है। तुम शुद्ध-बुद्ध स्वरूप हो। तुम श्षुद्र चित्तताले मत 
बनो॥ १६॥ 
निरपेक्षोी.. निर्विकारो निर्भः  शीतलाशयः। 
अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्रवासन:॥ १७॥ 
तुम किसीसे अपेक्षा मत रखो, विकृत मत होओ, चिन्ता मत करो 
और भाररहित हो जाओ। अन्त:करणको शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धिकी 
थाह किसीको न मिले, वह अनन्तमें लगी रहे | किसी कारणसे क्षुब्ध मत 
होओ। तुम एकमात्र अपने चित्‌-स्वरूपमें ही निष्ठा रखो ॥ १७॥ 
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साकारमनृतं॑ विद्धि निराकारं तु निशचलम्‌। 
एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भव: ॥ १८ ॥ 
समस्त साकार वस्तुको मिथ्या समझो और जो निराकार है, वह 
अचल है। इस तत्त्वका उपदेश प्राप्त कर लेनेपर पुनर्जन्मकी सम्भावना 
मिट जाती है॥१८॥ 
यथेवादर्शमध्यस्थे.. रूपेउन्तः:. परितस्तु सः। 
तथेवास्मिज्छरीरेडन्तः परितः परमेश्वर: ॥ १९॥ 
जैसे दर्पणमें दीखनेवाले रूपमें बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण 
ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीरके सम्बन्धमें भी है। इसके बाहर- 
भीतर भी एकमात्र (परमात्मा) परमेश्वर ही हैं॥१९॥ 
एक सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे। 
नित्य निरन्तर ब्रह्मा सर्वभूतगणे तथा॥ २०॥ 
जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़ेके भीतर और बाहर स्थित 
है, वैसे ही देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित, सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-भेदशून्य नित्य, निरन्तर ब्रह्म ही समस्त दृश्य- 
पदार्थोके बाहर और भीतर स्थित है॥ २०॥ 


॥ इवि श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां आत्मानुभवोषदेशवर्णनं 
नाम प्रथम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


ज-7*-० ७०९७ पे 


दूसरा प्रकरण 


दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता 
अहो निर|ज्जनः शान्तो बोधो5हं प्रकृतेः परः। 
एतावन्तमहं कालं मोहेनेव विडम्बित:॥ १॥ 
आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध, शान्त, ज्ञानस्वरूप एवं प्रकृतिसे 
परे हूँ, किंतु इतने समयतक अज्ञानने ही मुझे भ्रमित कर रखा था॥ १॥ 
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यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनें तथा जगत्‌। 
अतो मम जगत्सर्वमथवा न च किज्चन॥ २॥ 
जैसे में अकेला ही इस शरीरको प्रकाशित करता हूँ, वैसे 
ही सम्पूर्ण जगतको भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं 
प्रकाशक हूँ, इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं 
है॥ २॥ 
सशरीरमहो विश्व॑  परित्यज्य मयाधुना। 
कुतश्चित्कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते॥ ३॥ 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि मैं शरीर और सम्पूर्ण दृश्यजगत्‌का 
परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशलसे वर्तमान क्षणमें ही 
परमात्माका दर्शन कर रहा हूँ॥३॥ 
यथा न तोयतो भिननास्तरड्जा फेनबुदबुदा:। 
आत्मनो न तथा भिन्‍नं॑ विश्वमात्मविनिर्गतम्‌॥ ४॥ 
जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जलसे भिन्‍न नहीं हैं, वैसे ही यह 
दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्तासे पृथक्‌ नहीं है; क्योंकि यह अपना 
ही बनाया हुआ है॥४॥ 
तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारत: । 
आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्द्विश्वं विचारितम्‌॥ ५॥ 
जैसे विचार करनेपर वस्त्र तन्तुमात्र ही है, वैसे ही विचार करनेपर 
यह सम्पूर्ण विश्व आत्म-सत्तामात्र ही है॥५॥ 
यथेवेक्षुसे क्‍्लृप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा। 
तथा विश्वं॑ मयि क्‍्लूप्तं मया व्याप्तं॑ निरन्तरम्‌॥ ६॥ 
जैसे शर्करा गन्‍्नेके रससे बनी है और उससे व्याप्त ही 
है, वैसे ही यह सम्पूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त 
है॥ ६॥ 


४७८ * गीता-संग्रह « 


आत्माज्ञानाजगद्धाति आत्मज्ञानानन भासते। 
रज्ज्वज्ञानादहिर्भात तज्जानाद्धाससे न हि॥७॥ 
अपने-आपको न जाननेसे ही जगत्‌को सत्यताकी प्रतीति होती 
है। अपने-आपको जान लेनेपर नहीं होती। रस्सीको न जाननेसे साँपकी 
प्रतीति होती है, जाननेपर नहीं॥ ७॥ 
प्रकाशों मे निजं॑ रूप॑ नातिरिक्तो3स्म्यहं ततः। 
यदा प्रकाशते विश्व॑ तदाहंभास एव हि॥८॥ 
प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। मैं उससे पृथक्‌ नहीं हूँ। जब- 
जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब-तब ऐसा मेरे प्रकाशसे ही 
होता है॥८॥ 
अहो . विकल्पितं विश्वमज्ञानाममयि. भासते। 
रूप्यं शुक्तो फणी रज्जो वारि सूर्यकरे यथा॥९॥ 
आश्चर्य है कि जैसे सीपमें चाँदी, रस्सीमें साँप एवं सूर्यकी 
किरणोंमें जलकी प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञानसे कल्पित विश्व 
मुझमें भास रहा है॥९॥ 
मत्तो विनिर्गं॑ विश्व॑ मय्येव. लयमेष्यति। 
मृदि कुम्भो जले वीचि: कनके कटक॑ यथा॥ १०॥ 
जैसे मिट्टीमें घड़ा, जलमें तरंग और स्वर्णमें कंकण समा 
जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझमें ही समा 
जायगा॥ १० ॥ 
अहो अहं नमो महां विनाशो यस्य नास्ति में। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगनन्‍नाशे5पि तिष्ठत:॥ ११॥ 
मैं आश्चर्यस्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है; क्योंकि मेरा कभी विनाश 
नहीं है। ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक सम्पूर्ण विश्वका नाश होनेपर भी 
मैं स्थित रहता हूँ॥११॥ 
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अहो अहं नमो महामेकोहह॑ देहवानपि। 
क्वचिन्न गन्‍्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थित:॥ १२॥ 
मैं आश्चर्यस्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है; क्योंकि मैं देहधारी होनेपर 
भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ। मैं तो सम्पूर्ण 
विश्वमें व्याप्त होकर स्थित हूँ॥१२॥ 
अहो अहं नमो महां दक्षो नास्तीह मत्समः। 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं॑ चिरं धृतम्‌॥ १३॥ 
मैं आश्चर्यस्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और 
कोई नहीं है; क्‍योंकि मैं तो शरीरका स्पर्श भी नहीं करता फिर भी 
चिरकालसे विश्वको धारण किये हुए हूँ॥ १३॥ 
अहो अहं नमो महां यस्य मे नास्ति किज्चन। 
अथवा यस्य मे सर्व यद्वाडम्मनसगोचरम्‌॥ १४॥ 
मैं आश्चर्यस्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है; क्योंकि मेरा कुछ नहीं 
है अथवा जो कुछ वाणी और मनका विषय है, वह सब मेरा ही 
है॥ १४॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌। 
अज्ञानाद्धाति यत्रेद॑ सो5हमस्मि निरज्जनः॥ १५॥ 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तवमें तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठानमें 
अज्ञानसे ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह मायामलसे रहित शुद्ध ब्रह्म मैं 
हूँ॥ १५॥ 
द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति. भेषजम्‌। 
दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेको5हं चिद्रसोउमलः ॥ १६॥ 
आश्चर्य है कि समस्त दुःखका कारण एकमात्र ट्वैत ही है। उसकी 
कोई दूसरी दवा नहीं है। बस, ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह सम्पूर्ण 
दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध एवं चिदान्दस्वरूप हूँ॥ १६॥ 
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बोधमात्रो5हमज्ञानादुपाधि: कल्पितो मया। 

एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम॥ १७॥ 
मैं वस्तुत: बोधस्वरूप हूँ। अपने स्वरूपके अज्ञानसे मैंने उपाधिकी 

कल्पना कर ली है, नित्य ऐसा विचार करते रहनेपर यह सिद्ध हो 

जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्पमें ही है॥१७॥ 

अहो मयि स्थितं विश्व॑ वस्तुतो न मयि स्थितम्‌। 

न मे बन्धोउस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया॥ १८॥ 
कितने आश्चर्य की बात है कि मुझमें सम्पूर्ण विश्वकी प्रतीति 

होते रहनेपर भी वह वस्तुतः मुझमें नहीं है।न तो कभी मुझे बन्धन 

हुआ और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होनेके कारण भ्रान्ति स्वयं शान्त 

हो गयी॥ १८॥ 

सशरीरमिंदं विश्व॑ न किडिचिदिति निश्चितम्‌। 

शुद्धचिन्मात्र. आत्मा च तत्कस्मिन्कल्पनाधुना॥ १९॥ 
यह निश्चय है कि इस शरीरके साथ यह सम्पूर्ण विश्व कुछ 

भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना 

किसमें सम्भव है? अर्थात्‌ किसीमें नहीं॥ १९॥ 

शरीर स्वर्गरकौ बन्धमोक्षीा भय॑ तथा। 

कल्पनामात्रमेवैतत्कि.+ मे कार्य. चिदात्मन:॥ २०॥ 
यह शरीर, स्वर्ग-नरक, बन्ध-मोक्ष और भय--यह सब केवल 

कल्पनामात्र है। फिर मुझ चिदात्माके लिये क्‍या कुछ कर्तव्य शेष 

है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं॥२०॥ 

अहो जनसमूहेडपि न॒ द्वैतं पश्यतो मम। 

अरण्यमिव संवृत्त क्‍व रति. करवाण्यहम्‌॥ २१॥ 
आश्चर्य तो यह है कि भीड़-भाड़में भी मुझे द्वैत नहीं दीखता, 
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सब सूने जंगलके समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूँ ?॥ २१॥ 
नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌। 
अयमेव हि मे बन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा॥ २२॥ 
न मैं देह हूँ और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं 
हूँ। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बन्ध तो केवल इतना ही था कि 
मैं जीवित रहना चाहता था॥२२॥ 
अहो . भुवनकल्लोलैरविचित्रैद्राक्‌ू  समुत्थितम्‌। 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते समुद्यते॥ २३॥ 
आश्चर्य है, मुझ अनन्त महासमुद्रमें जब चित्तरूपी वायु चलने 
लगती है तब झटपट बहुत-से दृश्य पदार्थोकी तरंगें उठने लगती 
हैं॥ २३॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति । 
अभाग्याजीववणिजो. जगत्पोतो... विनश्वर:॥ २४॥ 
मुझ अनन्त महासमुद्रमें जब चित्तरूपी वायु शान्त हो जाती है 
तब जीवरूपी व्यापारीके दुर्भाग्यसे यह संसाररूपी जहाज ठहरकर नष्ट 
हो जाता है॥ २४॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधावाश्चर्य जीववीचय: | 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः॥ २५॥ 
बड़े आश्चर्य कि बात है कि मुझ अनन्त महासमुद्रमें बहुत- 
सी जीवरूपी तरंगें स्वभावसे ही उठती हैं। वे आपसमें टकराती हें, 
लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं॥२५॥ 


॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां शिष्येणोक्तमात्मानुभवोल्लास- 
पज्चविशतिकं नाम द्वितीय॑ प्रकरण समाप्तय्‌ ॥ २ ॥ 


ज--+०क»०५--फे 
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तीसरा प्रकरण 


मनुष्यकी अज्ञानता 
अविनाशिनमात्मानमेक॑ विज्ञाय तत्त्वतः। 
तवात्मज्ञस्य धीरस्थय कथमर्थर्जी रतिः॥ १॥ 
तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्माको तत्त्वतः (अभेद रूपसे ) जान 
लिया है; तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो; फिर धन कमानेमें तुम्हारी प्रीति क्‍यों 
है ?॥ १॥ 
आत्माज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रमगोचरे । 
शुक्तेज्ञातोा लोभो यथा रजतविश्रमे॥ २॥ 
जैसे सीपको न जाननेसे उसे चाँदी समझकर चाँदीका लोभ होता 
है, वैसे ही अपने स्वरूपको न जाननेसे ही विषयोंमें उन्हें सच समझनेके 
कारण प्रीति होती है॥२॥ 
विश्व॑ सस्‍्फुति यत्रेद॑ तरड्रा इबव सागरे। 
सो5हमस्मीति विज्ञाय कि दीन इबव धावसि॥ ३॥ 
जिस अधिष्ठान चैतन्यमें यह सम्पूर्ण विश्व सागरमें तरंगोंके समान 
स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ--ऐसा जानकर भी तुम दीन-हीनके 
समान क्‍यों दौड़-धूप कर रहे हो ?॥३॥ 
श्रुत्वापि शुद्धचेतन्यमात्मानमतिसुन्दरम्‌ । 
उपस्थे5त्यन्तसंसक्तो मालिन्यमधिगच्छति॥ ४ ॥ 
मैं अत्यन्त सुन्दर शुद्ध चैतन्य हूँ--ऐसा गुरु एवं शास्त्रसे श्रवण 
करके भी जो काम-भोगमें अत्यन्त आसक्त है, उसे मलिनताकी प्राप्ति 
होती है॥४॥ 
सर्वभूतेष. चात्मानं_ सर्वभूतानि चात्मनि। 
मुनेर्जानत आएचर्य ममत्वमनुवर्तते॥ ५॥ 
यह बड़े आश्चर्य बात है कि सम्पूर्ण दृश्य-पदार्थोमें अपनेको 
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और अपनेमें समस्त दृश्य-पदार्थोको जाननेवाले विवेकशील पुरुषके 
चित्तमें भी ममता बनी रह जाती है॥५॥ 
आस्थितः:.. परमाद्वेतं मोक्षार्थपि व्यवस्थितः। 
आहएचर्य कामवशगो. विकलः  केलिशिक्षया॥ ६॥ 
परम अद्वैत-वस्तुमें निष्ठा होनेपर एवं आत्माका दृढ़ निश्चय हो 
जानेपर भी बड़े आश्चर्यकी बात है कि पूर्वाभ्यासके कारण तुम कामके 
अधीन होकर विकल हो जाते हो॥६॥ 
उद्धूत॑ ज्ञानदुर्मित्रमवधार्यातिदुर्बल: । 
आश्चर्य काममाकादडक्षेत्कालमन्तमनुभ्रित: ॥ ७॥ 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि ज्ञानके शत्रु-कामसे ग्रस्त होकर 
तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जानेवाले भोगकी 
आकांक्षा करते हो॥७॥ 
इह्ामृत्र विरक्तस्थ नित्यानित्यविवेकिन:। 
आएचर्य मोक्षकामस्थ मोक्षादेव विभीषिका॥ ८ ॥ 
नित्यानित्य-वस्तु-विवेकी, लौकिक-पारलौकिक भोगोंसे विरक्त 
एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्षसे (संसारके छूट जानेसे) डरता है, यह 
बड़े आश्चर्यकी बात है॥८॥ 
धीरस्तु भोज्यमानोईपि पीड्यमानोडपि सर्वदा। 
आत्मानं केवल पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति॥ ९॥ 
धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्म- 
दृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है, न रुष्ट होता है॥९॥ 
चेष्टमानं शरीर स्व पश्यत्यन्यशरीरवतू। 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं श्षुभ्येन्महाशय:॥ १०॥ 
महापुरुष तो कर्ममें लगे हुए अपने शरीरको दूसरेके शरीरके समान 
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समझता है। स्तुति या निन्दासे उसे क्षोभ क्‍यों होगा?॥ १०॥ 

मायामात्रमिदं _ विश्व॑ पश्यनू_ विगतकौतुकः। 

अपि सनिहिते मृत्यौ कथ्ं तज्रस्यति धीरधी:ः॥११॥ 
स्थितप्रज्ञ एवं आश्चर्यरहित पुरुष इस विश्वको जादूका खेल 

समझता है। मौतको सामने देखकर भी भला वह क्‍यों डरेगा 2॥ ११॥ 

निःस्पृहूं मानसं यस्य नैराश्येषपि महात्मनः। 

तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन  जायते॥ १२॥ 
जिस महात्मा पुरुषका चित्त मोक्षपदके लिये भी विचलित नहीं 

होता; उस आत्मज्ञान-तृप्तकी समता भला किसके साथ की जा सकती 

है ?॥ १२॥ 

स्वभावादेव जानानो  दृश्यमेतन . किज्चन। 

इदं ग्राह्ममिंदं त्याज्य॑ स कि पश्यति धीरधी:॥ १३॥ 
जो सहज ही यह जानता है कि यह सम्पूर्ण दृश्य वस्तुत: कुछ 

नहीं है, वह स्थितप्रज्ञ भला यह क्‍यों देखने लगा कि यह ग्राह्य 

है और यह त्याज्य है?॥ १३॥ 

अन्तस्त्यक्तकषायस्य निद्वन्द्वस्य निराशिष:। 

यदृच्छयागतो भोगो न दुःखाय न॒ तुष्टये॥ १४॥ 
जिसने अपने अन्तःकरणसे वासनाओंका रंग धो दिया है, सुख- 

दुःखादि द्वन्द्”ेंको भगा दिया है और आशा-तृष्णाको नष्ट कर दिया 

है, उसके सामने प्रारब्धभश्श जो भोग आते हैं, उससे उसे न सुख 


होता है, न दुःख॥ १४॥ 
॥ इवि श्रीयदृष्टवक्रगुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायामाक्षेपद्वारोपदेश्क नाम तृतीय 
प्रकरणं समाप्तम्‌॥ ३ ॥ 


जयय-7#-३-बकरि#क+---"7प 


# अष्टावक्रगीता & ड८५ 


चौथा प्रकरण 


आत्मज्ञानीकी स्थिति 
हन्तात्मज़्स्य धीरस्य खेलतो. भोगलीलया। 
न हि संसारवाहीकैर्मूड: सह  समानता॥ १॥ 
यह सम्भव है कि स्थितप्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीलापूर्वक 
भोगके खेल खेले, परंतु संसारका भार ढोनेवाले मूढ़ोंक साथ उसकी 
कोई तुलना नहीं है॥१॥ 
यत्पदं प्रेपस्सपवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवता:। 
अहो तत्र स्थितो योगी न॒ हर्षमुपगच्छति॥ २॥ 
इन्द्रादि सारे देवता जिस पदकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त दीन रहते 
हैं, बड़े आश्चर्यकी बात है कि उसी पदपर स्थित होकर भी तत्त्वज्ञानी 
योगीको हर्षरूप विकार नहीं प्राप्त होता॥ २॥ 
तज्ज़्स्य पुण्यपापाभ्यां स्पशों हान्तर्न जायते। 
न ह्ाकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि सड्भतिः॥ ३॥ 
यद्यपि धुएँसे आकाश धूमिल-सा मालूम पढ़ता है; परंतु वास्तवमें 
धुआँ उसे स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही तत्त्वज्ञ पुरुषका पुण्य-पापसे (बाहरी 
सम्बन्ध दीखनेपर भी) भीतर किसी प्रकारका संस्पर्श नहीं होता॥ ३॥ 
आत्मैवेदं जगत्सर्व॑ ज्ञातं येन महात्मना। 
यदूच्छया वर्तमानं त॑ निषेद्धुं क्षमेत कः॥४॥ 
जिस महापुरुषने इस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है कि यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वह (प्रारब्धसे) 
स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है ?॥ ४॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे। 
विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छाविवर्जने ॥ ५॥ 
ब्रह्मासे तिनकेतक चार प्रकारके प्राणियोंमें एकमात्र तत्त्वज्ञ पुरुषकी 
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यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा-दोनोंका त्याग कर सके। 
(विषयी जीव तो इच्छाका त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधिकी 
निष्ठामें तत्पर योगी अनिच्छाका परित्याग नहीं कर सकते--निष्काम- 
स्वरूपमें स्थित केवल तत्त्वज्ञ ही भावाभावात्मक दोनों स्थितियोंको प्रतीतिमात्र 
जानता है, यही इच्छा-अनिच्छाका त्याग है) ॥ ५॥ 
आत्मानमद्ठयं कश्चिज्जानाति जगदीश्वरम्‌। 
यद्वेत्ति तत्स कुर्ते न भय तस्य कुत्रचित्‌॥ ६॥ 

कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्मकी एकताको जानता 
है, इसलिये वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं 
होता॥ ६॥ 

॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां शिष्यप्रोक्तान॒ुधवोल्लासषट्क॑ नाम 
चतुर्थ प्रकरणं समाप्तम्‌॥ ४॥ 
ज-7*-० ७-०९ पे 
पाँचवों प्रकरण 
दृश्यमान जगत्‌की असत्यता 

न ते सड्डीउस्ति केनापि कि शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि। 
सद्भातविलयं कुर्वन्नेवमेव लयं ब्रज॥ १॥ 

किसी भी वस्तुके साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं 
शुद्ध हो, फिर क्‍या छोड़ना चाहते हो ? व्यष्टि अथवा समष्टि शरीरको 
इसी प्रकार विचारके द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ॥ १॥ 
उदेति भवतो विश्वं॑ वारिधेरिव बुदबुदः। 
इ्ति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं ब्रज॥ २॥ 

जैसे समुद्रसे बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य-पदार्थ 
उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ताको ही जानकर तुम 
मुक्त हो जाओ॥ २॥ 


# अष्टावक्रगीता & ४ड॒८७ 


प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद्विएवं नास्त्यमले त्वयि। 
रज्जुसर्प इबव व्यक्तमेवमेव. लयं॑ ब्रज॥३॥ 
यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दीख रहा है तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूपमें 
इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो (भ्रमवश) रज्जुमें सर्पफे समान 
दीखने लगा है--ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ॥ ३॥ 
समदुःखसुख: पूर्ण आशानैराश्ययो:. समः। 
समजीविततमृत्यु: सननेवमेव लयं ब्रज॥ ४॥ 
तुम पूर्ण हो, तुम यह जानकर कि सुख-दुःख, आशा-निराशा 
और जीवन-मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ॥४॥ 
॥ इवि श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायामाचार्योक्ते लयचुष्टयं नाम पज्चमं 
अकरण समाप्तम॥ ५ ॥ 


छठा प्रकरण 
आत्मा और प्राकृतिक जगत्‌की समानताका अनुभव 
आकाशवदनन्तो5हं घटवत्प्राकृतं जगत्‌। 


इति ज्ञानं तथेतस्थ न त्यागो न ग्रहो लयः॥१९॥ 
मैं आकाशके समान अनन्त हूँ और प्राकृतिक जगत्‌ घटके समान है। 

यही ज्ञान है, ऐसी अवस्थामें न तो इस जगत्‌का त्याग है, न ग्रहण है और 

न तो लय ही है। (अनन्त देशकी दृष्टिसे अल्प देश नहीं होता) ॥ १॥ 

महोदधिरिवां स॒ प्रपथ्चो वीचिसन्निभ:। 

इति ज्ञानं तथेतस्थ न त्यागो न ग्रहो लयः॥२॥ 
मैं महासमुद्रके समान हूँ और यह प्रपंच तरंगके समान। यही 

ज्ञान है। ऐसी अवस्थामें न तो इस प्रपंचका त्याग है, न ग्रहण है 

और न तो लय ही है। (कारणकी दृष्टिसे कार्य पृथक्‌ नहीं होता) ॥ २॥ 

अहं स॒ शुक्तिसड्राशोी रूप्यवद्विश्वकल्पना। 

इति ज्ञानं तथेतस्थ न त्यागो न ग्रहो लयः॥३॥ 
मैं सीपके समान हूँ और मुझमें रजतके समान विश्वकी कल्पना 
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हुई है। यही ज्ञान है। ऐसी स्थितिमें न जगत्‌का त्याग है, न ग्रहण 
है और न तो लय ही है। (यहाँ जगत्‌को आत्माका विवर्त्त बतलाया 
है। भ्रान्तिजन्य कार्य-कारण आदि भाव नहीं होते) ॥ ३॥ 
अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि। 
इति ज्ञानं तथेतस्थ न त्यागो न ग्रहो लयः॥४॥ 
मैं समस्त भूतोंमें हूँ और सब भूत मुझमें हैं (सीपमें रजतके 
समान)-यही ज्ञान है। ऐसी अवस्थामें इस जगत्‌का न त्याग है, 
न ग्रहण है और न तो लय ही है॥४॥ 


॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां शिष्योक्तमुत्तरचतुष्क॑ नाम षष्ठं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


ज-7“-० ७-७९ पे 


सातवाँ प्रकरण 
ज्ञानीकी जगत्से असम्बद्धता 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वपोत इतस्ततः । 


भ्रमतति स्वान्वातेन न ममास्त्यसहिष्णुता॥ १॥ 
मुझ अनन्त महासमुद्रमें मनकी वायुसे प्रेरित होकर जगत्‌-रूप 
नौका इधर-उधर घूमती रहती है, इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है॥ १॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ जगद्दीचि: स्वभावतः। 
उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धि च क्षति:ः॥२॥ 
मुझ अनन्त महासमुद्रमें यह जगत्‌की तरंग स्वभावसे ही उठे 
या न उठे। न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति॥ २॥ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ. विश्व॑ नाम विकल्पना। 
अतिशान्तो निराकार एतदेवाहमास्थित: ॥ ३॥ 
मुझ अनन्त महासमुद्रमें यह विश्व केवल कल्पनामात्र है, मैं 
अत्यन्त शान्‍्त और नाम-रूपसे रहित हूँ, यही मेरी निष्ठा है॥३॥ 


# अष्टावक्रगीता & ४८९ 


नात्मा भावेषु नो भाव्स्तत्रानन्ते निरखज्जने। 

इत्यसक्तो5स्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थित: ॥ ४॥ 
शरीरादिमें मैं आत्मा नहीं हूँ और न तो मुझ अनन्त शुद्धात्मामें 

शरीरादि ही हैं, अतः मुझमें न तो आसक्ति है, न स्पृहा। मैं परम 

शान्त हँ--यही मेरी निष्ठा है॥४॥ 

अहो चिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोपमं जगत्‌। 

अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना॥ ५॥ 
कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित्स्वरूप हूँ और यह जगत्‌ 

इन्द्रजालके समान है। अब मुझे क्‍यों और किसमें त्याज्य और ग्रहणकी 

कल्पना हो ?2॥५॥ 

॥ इवि अ्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायामनुभवपञज्चकविवरणं नाग सप्तमं 
अकरण समाप्तम॥ ७॥ 


ज-7+“-० १-७९ पे 


आठवाँ प्रकरण 
चित्तकी आसक्ति-अनासक्ति ही बन्धन-मोक्षका कारण 
तदा बन्धो यदा चित्त किज्वचिद्वाज्ठति शोचति। 
किड्चिन्मुड्चति गृह्काति किज्चिद्धृष्पति कुप्यति॥ १॥ 
जब चित्त कुछ चाहता है, किसीके लिये शोक करता है, किसी 
वस्तुको छोड़ता-पकड़ता है और किसी वलस्तुसे रुष्ट एवं तुष्ट होता 
है, तभी बन्धन है॥१॥ 
तदा मुक्तियंदा चित्त न वाब्॒छति न शोचति। 
न मुज्चति न गृह्ाति न हृष्यति न कुप्यति॥२॥ 
जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोषसे रहित 
होता है, तभी मुक्ति है॥२॥ 
तदा बन्धो यदा चित्त सक्त कास्वपि दृष्टिषु। 
तदा मोक्षो यदा चित्तमसक्त सर्वदृष्टिषु॥ ३॥ 
जब चित्त किन्‍्हीं दृष्टियोंमें आसक्त है, तब बन्धन है। जब 
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चित्त किसी भी दृष्टिमें आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है॥३॥ 
यदा नाहं॑ तदा मोक्षो यदाहं॑ बन्धनं तदा। 
मत्वेति हेलया किज्चिन्मा गृहाण विमुज्च मा॥४॥ 

जब अहंभावका बाध है, तब मोक्ष है, जब कहीं भी अहंभाव 
है, तब बन्धन है--ऐसा जानकर अपेक्षासे न तो किसीको पकड़ो 
और न छोड़ो ॥ ४॥ 

॥ इवि श्रीगदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां गुरुप्रोक्ते बन्धनमोक्षव्यवस्था- 
नामाष्टस ब्रकरण समसाप्तम॥ ८ ॥ 


नौवाँ प्रकरण 


वासना ही सुख-दुःखादि द्वन्द्देंका कारण 
कृताकृते चर द्वन्द्ानि कदा शान्तानि कस्य वा। 
एवं ज्ञात्वेह निर्वेदादु भव त्यागपरोडब्रती॥ १॥ 
“यह किया और यह नहीं किया'--ये द्वन्द्द कब, किसके शान्त 
हुए हैं? (कभी किसीके नहीं) ऐसा जानकर निर्वेदसे त्यागपरायण 
हो जाओ, कोई ब्रत मत लो। (दृश्यकी किसी प्रतीतिके प्रति कुछ 
करने या न करनेका आग्रह मत करो। ज्ञानका फल अनाग्रह है) ॥ १॥ 
कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात्‌। 
जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता॥२॥ 
हे तात ! कोई बिरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है, जिसकी लोगोंके 
रंग-ढंग देखकर जीनेकी, भोगनेकी और जाननेकी इच्छाएँ शान्त हो गयी 
हैं। (कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानीको नहीं रहते) ॥ २॥ 
अनित्य॑ सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌। 
असारं॑ निन्दितं हेयमिति निश्चित्य  शाम्यति॥ ३॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मानसिक, दैविक एवं भौतिक तापसे दूषित 
तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है, यह निन्दित एवं त्याज्य 
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है, ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शान्त हो जाता है॥३॥ 
को5उसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम्‌। 
तान्युपेक्ष्य यथाप्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
भला ऐसा कौन-सा समय है अथवा कौन-सी अवस्था है, जब 
मनुष्य सर्दी-गर्मी, सुख-दुःखादिके द्वद्दोंसे आक्रान्त नहीं रहता? 
इसलिये उनकी उपेक्षा करके जब-जो-जैसे मिले, उसीसे अपना काम 
चला ले। ऐसे पुरुषको ही सिद्धि मिलती है॥४॥ 
नाना मतं महर्षाणां साधूनां योगिनां तथा। 
दृष्ट्वा निर्वेदमापन्‍न:ः को न शाम्यति मानवः॥५॥ 
ऐसा कौन (विचारशील) मनुष्य होगा, जो महर्षि, साधु एवं 
योगियोंके अनेकों मतमतान्तर देख उनसे उदासीन होकर शान्त न हो 
जाय 2॥ ५॥ 
कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानं चेतन्यस्थ न कि गुरु:। 
निर्वेदसमतायुकत्या यस्तारयति संसूते: ॥ ६॥ 
जो चैतन्यके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समताकी युक्तिसे 
औरोंको भी संसार-सागरसे तार देता है, वह कया गुरु नहीं है ?॥ ६॥ 
पश्य भूतविकारांस्त्व॑  भूतमात्रानू यथार्थतः। 
तत्क्षणाद्‌._ बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो  भविष्यसि॥ ७॥ 
तुम पंचभूतोंके विकारोंको (देहेन्द्रियादिको) यथार्थमें पंचभूत- 
मात्र ही देखो। तब तुम तत्क्षण ही बन्धन-मुक्त होकर अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाओगे॥ ७॥ 
वासना एव संसार इति सर्वा विमुज्च ताः। 
तत्त्यागो वासनात्यागातू स्थितिरद्य यथा तथा॥८॥ 
वासना ही संसार है, इसलिये इन सबका परित्याग कर दो । वासना- 
त्यागसे ही संसारका त्याग होता है। अब (शरीर, अन्त:करण और 
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संसारकी ) चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहता॥ ८ ॥ 
॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां गुरुप्रोक्त॑ निर्वेदिष्टर्क 
नाग नवमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


ज-7++-० ७-७९ पे 


दसवां प्रकरण 
तृष्णा ही बन्धन है 
विहाय वैरिणं काममर्थ चानर्थस्डूलम्‌। 
धर्ममप्येतयोह्ट तु सर्वत्रानादरं कुरु॥ १॥ 
अपने शत्रु काम-भोग और अनर्थ-संकुल अर्थ तथा इन दोनोंके 
कारण धर्मको भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षाका भाव रखो॥ १॥ 
स्वणेन्द्रजालवत्पश्य. दिनानि त्रीण पञ्च वा। 
मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥ २॥ 
मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियाँ, उत्तराधिकार आदि सम्पत्तियाँ-- 
ये सब स्वप्न और इन्द्रजालके समान तीन या पाँच दिनकी वस्तु हैं, 
ऐसा देखो, समझो॥ २॥ 
यत्र यत्र भवेत्तृष्णा संसार विद्धि तत्र वे। 
प्रौढवैराग्यमाश्रत्य. वीततृष्ण: सुखी. भव॥ ३॥ 
जहाँ-जहाँ तृष्णा है, वहीं-वहीं संसार है--ऐसा जानो। प्रौढ़ 
वैराग्यका आश्रय लेकर तृष्णाको छोड़ दो और सुखी (निश्चिन्त) 
हो जाओ॥ ३॥ 
तृष्णामात्रात्मको बन्धस्तन्‍नाशो मोक्ष. उच्यते। 
भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्तितुष्टिमुहुर्मुहु: ॥ ४॥ 
केवल तृष्णा ही बन्धन है और उसके नाशका ही नाम मोक्ष 
है। संसारमें अनासक्त होते ही बार-बार कृतकृत्यता और आनन्दकी 
उपलब्धि होने लगती है॥४॥ 
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त्वमेकश्चेततः . शुद्धो जडं विश्वमसत्तथा। 
अविद्यापि न किज्चित्सा का बुभुत्सा तथापि ते॥५॥ 
तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत्‌ है। 
अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तुको जाननेकी इच्छा करते 
हो ?॥ ५॥ 
राज्य सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च। 
संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि॥ ६॥ 
राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख--इनमें तुम जन्म-जन्म आसक्त 
रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहनेपर भी ये नष्ट हो गये॥६॥ 
अलमर्थन कामेन सुकृतेनापि. कर्मणा। 
एभ्य: संसारकान्तीा न विश्रान्तमभून्मन: ॥ ७॥ 
धन, भोग अथवा पुण्य-कर्म--ये सब अब बहुत हो चुके हैं, बस 
करो । इस संसारके घोर जंगलमें इन साधनोंसे मनको शान्ति नहीं मिली ॥ ७॥ 
कृतं॑ न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा। 
दुःखमायासदं कर्म तदद्याप्युपरम्यताम्‌॥ ८ ॥ 
न जाने कितने जन्मोंतक तुमने शरीर, मन एवं वाणीसे परिश्रम और 
क्लेशप्रद कर्मोका अनुष्ठान किया है, अब तो उनसे उपराम हो जाओ॥ ८ ॥ 
॥ इवति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां गुरुप्रोक्तम॒पशमाष्टकं 
नाम दशस ब्रकरण समसाप्तम॥ १०॥ 


ग्यारहवाँ प्रकरण 

शान्तिप्राप्तिकि उपाय 
भावाभावविकारशएच स्वभावादिति निएचयी। 
निर्विकारो गतक्लेश: सुखेनेबोपशाम्यति॥ १॥ 


भावसे अभाव और अभावसे भावरूप विकार स्वभावसे ही होते 
रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है, वह विकार एवं क्लेशसे 
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रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शान्ति प्राप्त होती है॥ १॥ 
ईश्वर: सर्वनिर्माता नेहानय इति निश्चयी। 
अन्तर्गलितसर्वाशः शान्तः क्‍्वापि न सज्ते॥ २॥ 
ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय 
कर लेता है, उसकी सारी आशाएँ भीतर ही गल जाती हैं, वह शान्त 
हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती॥२॥ 
आपदः सम्पदः काले दैवादेवेति निश्चयी। 
तृप्तः स्वस्थेन्द्रयो नित्यं॑ न वाउ्छकति न शोचति॥ ३॥ 
समयपर आपत्तियाँ और सम्पत्तियाँ दैव (प्रारब्ध)-से होती हें, 
ऐसा जो निश्चय कर लेता है, वह सदा तृप्त रहता है। उसकी इन्द्रियाँ 
सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्तकी प्राप्तिकौ इच्छा करता 
है और न तो नष्ट वस्तुके लिये शोक ही करता है॥३॥ 
सुखदुःखे जन्ममृत्यू.. दैवादेवेति निएचयी। 
साध्यादर्शी निरायास: कुर्वननपि न लिप्यते॥ ४॥ 
सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु दैवसे ही होते हैं, जो ऐसा निश्चय 
कर लेता है, उसकी दृष्टिमें साध्य कुछ नहीं रहता। उसे परिश्रम 
नहीं होता और कर्म करनेपर भी वह लिप्त नहीं होता॥ ४॥ 
चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेति निशएचयी। 
तया हीन: सुखी शानन्‍्तः सर्वत्र गलितस्पृह:॥ ५॥ 
इस संसारमें चिन्तासे ही दुःख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने 
ऐसा निश्चय कर लिया है, वह चिन्ताहीन साधक सुखी एवं शान्त 
हो जाता है, उसको कहीं भी स्पृह्ा नहीं होती॥५॥ 
नाहं देहो न मे देहो बोधो5हमिति निश्चयी। 
कैवल्यमिव  सम्प्रापप्प न स्मरत्यकृतं कृतम्‌॥६॥ 
न मैं देह हूँ, न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोधस्वरूप हूँ, जिसको 
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ऐसा निश्चय हो गया है, उसे मानो कैवल्यकी प्राप्ति हो गयी है। वह इस 
बातका स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया ॥ ६॥ 
आब्रहास्तम्बपर्यन्तमहमेवेति निशए्चयी। 
निर्विकल्प: शुचि: शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिर्दृत: ॥ ७॥ 
“ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक सब मैं ही हूँ'--ऐसा जिसका निश्चय 
है, वह संकल्प-विकल्पसे रहित, पवित्र एवं शान्त हो जाता है। प्राप्ति 
और अप्राप्ति दोनोंमें वह निश्चिन्त रहता है॥७॥ 
नानाश्चर्यमिदं विश्व॑ न किज्चिदिति निश्चयी। 
निर्वासन: स्फूर्तिमात्रो न किज्चिदिति शाम्यति॥८॥ 
अनेक आश्चर्योसे परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है--ऐसा जिसका 
निश्चय है, उसकी सारी वासनाएँ भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्तिमात्र 
बचता है और वह मानो कुछ नहीं है (निर्वाण ही निर्वाण है), 


इस प्रकार शान्त हो जाता है॥८॥ 
॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां ज्ञानाष्टक॑ नामैकादरशं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


बारहवाँ प्रकरण 
आत्मस्वरूपमें स्थित पुरुषकी स्थिति 
कायकृत्यासह: पूर्व. ततो. वाग्विस्तरासहः। 
अथ चिन्तासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थित: ॥ १ ॥ 
पहले शारीरिक कर्मकी असहिष्णुता तदनन्तर वाणीके विस्तारकी 
और फिर चिन्ताकी असहिष्णुता हो गयी। इसलिये मैं यों ही ज्योंका- 


त्यों स्थित हूँ॥१॥ 
प्रीत्यभावेन शब्दादेरदृश्यत्वेन चात्मनः। 
विक्षेपैकाग्रहदय एवमेवाहमास्थित: ॥ २॥ 


शब्दादि विषयोंमें प्रीति न होनेके कारण और आत्माके अदृश्य 
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होनेसे मैं विक्षेपके निमित्त उपस्थित होनेपर भी एकाग्र रहकर यों ही 

स्थित हूँ॥२॥ 

समाध्यासादिविकद्षिप्तौ व्यवहारः समाधये। 

एवं विलोक्य नियममेवमेवाहमास्थित: ॥ ३॥ 
सम्यक्‌ अध्यास आदिके कारण विक्षेप होनेपर समाधिके लिये 

साधन करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यों ही स्थित हूँ॥ ३॥ 

हेयोपादेयविरहादेवं हर्षविषादयो: । 

अभावादद्य हे ब्रह्मम्नेवमेवाहमास्थित: ॥ ४॥ 
त्याज्य-ग्राह्य, हर्ष और विषाद न होनेके कारण हे ब्रह्मस्वरूप ! 

मैं तो यों ही ज्यों-का-त्यों स्थित हूँ॥४॥ 

आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनम्‌ । 

विकल्पं मम वीक्ष्यैतेरिवमेवाहमास्थित: ॥ ५॥ 
यह आश्रम है और यह आश्रमका त्याग, यह ध्यान है और 

यह विश्षेप, यह चिक्तके द्वारा स्वीकार करनेयोग्य है और यह नहीं-- 

इन बातोंसे विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यों ही स्थित 


हूँ॥ ५॥ 
कर्मानुष्ठानमज्ञानाद्यथेवोपरमस्तथा । 
बुद्धतवा सम्यगिदं तत्त्वमेवमेवाहमास्थित: ॥ ६॥ 


जिस प्रकार कर्मानुष्ठान (कर्म करना) अज्ञानसे होता है, इसी 
प्रकार कर्मका त्याग भी अज्ञानसे ही होता है, इस तत्त्वको यथार्थ 
रीतिसे जानकर मैं इसी प्रकार (आत्मस्वरूपमें ही) स्थित हूँ॥६॥ 
अचिन्त्यं चिन्त्यमानोईएपि चिन्तारूपं_ भजत्यसौ। 
त्यक्त्वा तद्धभावनं तस्मादेवमेवाहमास्थित: ॥ ७॥ 

अचिन्त्य आत्मतत्त्वका चिन्तन करनेसे भी वह चिन्तनरूप हो 
जाता है। इसलिये उसका चिन्तन (भावना) छोड़कर मैं तो यों ही 
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अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपमें स्थित हूँ॥७॥ 
एवमेव कृत॑ येन स॒ कृतार्थो भवेदसौ। 
एवमेव स्वभावो यः स॒ कृतार्थों भवेदसौ॥ ८॥ 

जिसने अभ्यासके द्वारा अपनेको ऐसा बना लिया, वह कृतार्थ 
हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है, वह स्वत: कृतार्थ है॥ ८॥ 

॥ इवि श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायामेवमेवाष्टक॑ नाग 
द्वाद्श प्रकरणं समाप्तम्‌॥ १२॥ 
तेरहवाँ प्रकरण 
स्वरूपस्थितिका आनन्द 

अकिज्चनभवं स्वास्थ्य कौपीनत्वेषपि दुर्लभम्‌। 
त्यागादाने विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌॥ १॥ 

'आत्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं'--ऐसे बोधसे जो 
स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है, वह केवल कौपीनधारी होनेपर भी दुर्लभ है। 
इसलिये त्याग-ग्रहणका परित्याग करके मैं मौजमें रहता हूँ॥ १॥ 
कुत्रापि खेद: कायस्य जिह्ा कुत्रापि खिद्यते। 
मनः कुत्रापि तत्त्यक्त्वा पुरुषार्थ स्थित: सुखम्‌॥ २॥ 

कहीं तो शरीरको कष्ट होता है और कहीं जिह्नाको तथा कहीं 
मनको | इसलिये उन सबको छोड़कर में अपने स्वरूपमें सुखपूर्वक स्थित 
हूँ॥ २॥ 
कृतं॑ किमपि नैव स्यादिति सज्चिन्त्यतत्त्वतः। 
यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वासे यथासुखम्‌॥ ३॥ 

शरीर, अन्तःकरणादिके द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं 
है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है, उसे 
करके मैं मौजमें रहता हूँ॥३॥ 
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कमनिष्कर्म्यनिर्बन्धभावा देहस्थयोगिन: । 
संयोगायोगविरहादहमासे यथासुखम्‌॥ ४॥ 
कर्मका संकल्प करो अथवा उसके त्यागका संकल्प करो-- 
यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधकके लिये है। न मुझसे किसीका 
संयोग है और न तो वियोग, इसलिये मैं सुखपूर्वक रहता हूँ॥४॥ 
अर्थानर्थोा न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा। 
तिष्ठन्गच्छन्स्वपंस्तस्मादहमासे यथासुखम्‌॥ ५॥ 
स्थिति, गति अथवा शयनसे न मेरा कोई लाभ है न तो हानि; 
इसलिये उठते-बैठते-सोते मैं अपनी मौजमें रहता हूँ॥५॥ 
स्वपतो नास्ति मे हानि: सिद्धिर्यलवतो न वा। 
नाशोल्लासौ विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌॥ ६॥ 
न सोनेसे मेरी कोई हानि है और न परिश्रम करनेसे कोई लाभ। 
इसलिये हानि और लाभकी बुद्धिका परित्याग करके मैं मौजमें रहता 
हूँ॥ ६॥ 
सुखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्य भूरिश:। 
शुभाशुभे विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌॥ ७॥ 
जगत्‌के किसी भी पदार्थमें, स्थितिमें यह सुख है--यह दुःख 
है, ऐसा नियम नहीं है--यह बात मैंने बार-बार देख ली है। इसलिये 
शुभ (हित) और अशुभ (अहित) -बुद्धिका परित्याग करके मैं मौजमें 


रहता हूँ॥७॥ 
॥ इवि श्रीमदृष्टवक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां यथासुखसप्तर्क॑ नाम त्रयोदर्शं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
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चौदहवाँ प्रकरण 
आत्मज्ञानी अवधूत पुरुषकी स्थिति 


प्रकृया शून्यचित्तो यः प्रमादाद्धावभावन:। 
निद्रतो बोधित इब क्षीणसंसरणो हि सः॥१॥ 
जिसका चित्त स्वभावसे ही शून्य (विषयचिन्तनरहित) है और 
जो उपेक्षापूर्वक विषयोंमें इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी 
नींदसे जगाया हुआ पुरुष आलस्यभरे शरीरसे काम कर रहा हो-- 
ऐसा पुरुष संसारसे रहित ही है॥१॥ 
क्व धनानि क्‍्व मित्राणि कक्‍व में विषयदस्यव:। 
क्व शास्त्र क्‍्व च विज्ञानं यदा मे गलिता स्पृहा॥२॥ 
जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गयी तब धन क्‍या, मित्र क्या और 
मेरे लिये विषयरूप लुटेरे भी क्‍या? मेरे लिये शास्त्र क्या और विज्ञान 
भी क्‍्या?॥२॥ 
विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि चेश्वरे। 
नेराश्ये बन्धमोक्षे च न चिन्ता मुक्तये मम॥३॥ 
साक्षी पुरुषको जो ईश्वर और परमात्मासे अभिन्‍न है, जान लेनेपर 
जब बन्ध और मोक्ष दोनोंकी आस्था नष्ट हो गयी, तब मुझे मुक्तिके 
लिये क्‍या चिन्ता हो सकती है?॥३॥ 
अन्तर्विकल्पशून्यस्थ बहिः स्वच्छन्दचारिण:। 
भ्रान्तस्येतव.. दशास्तास्तास्ताद्शा एव. जानते॥ ४॥ 
जो भीतरसे तो विकल्पशून्य है और बाहरसे भ्रान्तपुरुषके समान 
स्वच्छन्द आचरण करता है, उसकी उन-उन अनिर्वचनीय अवस्थाओंको 
वैसे लोग ही जानते हैं॥४॥ 
॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां शान्तिचदुष्टय नाम चदुर्दशं 
अकरण समाप्तम॥ १४॥ 
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पन्द्रहवों प्रकरण 
मोक्षका मर्म तथा अद्वेत निरूपण 

यथातथोपदेशेन कृतार्थ: सत्त्वबुद्धिमान्‌। 
आजीवमपि जिज्ञासुः: परस्तत्र विमुहाति॥ १॥ 

सात्त्िविक-बुद्धिसे सम्पन्न जिज्ञासु पुरुषको जैसे-तैसे थोड़ेमें 
भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है और इससे हीन 
पुरुष तो जीवनभर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता 
है॥ १॥ 
मोक्षी विषयवैरस्थं॑ बन्धो वैषयिको रसः। 
एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु॥२॥ 

विषयोंका नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषयमें रस आना ही बन्धन 
है; बस इतना ही तत्त्वज्ञान है। (इसे जानकर) जो इच्छा हो करो॥ २॥ 
वाम्मिप्राज्ञमहोद्योगं जनं मूकजडालसम्‌। 
करोति तत्त्वबोधो5यमतत्त्यक्तो बुभुक्षुभि: ॥ ३॥ 

यह तत्त्वबोध वक्ताको मूक, प्राज्षको जड़ और महानू उद्योगीको 
आलसी बना देता है। इसलिये भोग चाहनेवालोंने इसका परित्याग 
कर दिया है॥३॥ 
न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान्‌। 
चिद्रपोई£सि सदा साक्षी निरपेक्ष: सुखं चर।॥ ४॥ 

न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम कर्ता हो और 
न तुम भोक्ता। तुम सदा एकरस चेतन साक्षी हो। निरपेक्ष होकर सुखसे 
विचरो ॥ ४॥ 
रागद्रेषी मनोध्मों न मनस्ते  कदाचन। 
निर्विकल्पोडईसि बोधात्मा निर्विकारः: सुखं चर॥ ५॥ 

राग-द्वेष मनके धर्म हैं और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। 
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तुम विकल्प एवं विकारसे रहित बोधस्वरूप हो। सुखसे विचरो॥ ५॥ 
सर्वभूतेषु. चात्मानं_ सर्वभूतानि चात्मनि। 
विज्ञाय. निरहड्डारो निर्ममत्व॑ सुखी भव॥ ६॥ 
समस्त पदार्थोमें अपने-आपको और समस्त पदार्थोको 
अपने-आपमें जानकर अहंकार और ममतासे रहित एवं सुखी हो 
जाओ॥ ६॥ 
विश्व॑ सस्‍्फुति यत्रेद॑ तरड्रा इबव सागरे। 
तत्वमेव. न सन्देहश्चिन्मूते विज्वरो भव॥ ७॥ 
हे चित्स्वरूप ! जिस अधिष्ठान चैतन्यमें यह विश्व समुद्रमें तरंगके 
समान चमक रहा है, वह तुम ही हो; इसमें सन्देह नहीं। तुम निश्चिन्त 
हो जाओ॥७॥ 
श्रद्धस्व॒तात श्रद्धस्व नात्र मोह कुरुष्व भो:। 
ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः॥८॥ 
वत्स! श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, इस सम्बन्धमें भूल मत करो। 
तुम प्रकृति से परे ज्ञानस्वरूप और परमात्मा ही हो॥८॥ 
गुण: संवेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च। 
आत्मा न गनन्‍ता नागन्ता किमेनमनुशोचसि॥ ९॥ 
गुणोंसे लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, यही आता-जाता 
है। आत्मा न कहीं आता है, न जाता है; फिर तुम इसके लिये क्‍यों 
शोक करते हो ?॥ ९॥ 
देहस्तिष्ठु कल्पान्त॑ गच्छत्वयैव वा पुनः। 
क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्तव चिन्मात्ररूपिण:॥ १०॥ 
चाहे यह शरीर कल्पपर्यत रहे और चाहे आज ही मर-मिट 
जाय, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है ? तुम केवल चितू- 
स्वरूप हो॥१०॥ 
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त्वय्यनन्तमहाम्भोधौ. विश्ववीचि: फ्वभावतः। 

उदेतु वास्तमायातु न ते वृद्धि वा क्षतिः॥ ११॥ 
तुम अनन्त महासमुद्र हो और तुममें यह विश्व एक नन्‍हीं- 

सी तरंग। यह स्वभावसे ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा 

कोई लाभ है और न हानि॥ ११॥ 

तात चिन्मात्रूपोईसि न ते भिन्‍नमिदं जगत्‌। 

अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना॥ १२॥ 
वत्स ! तुम केवल चित्स्वरूप हो | यह जगत्‌ तुमसे भिन्न नहीं है। 

ऐसी स्थितिमें किसे, कहाँ, क्यों हेय और उपादेयकी कल्पना हो ॥ १२॥ 

एकस्मिनव्यये  शान्ते चिदाकाशेअड्मले त्वयि। 

कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो5हड्ढलारा एवं च॥१३॥ 
तुम एक अविनाशी, शान्त एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुममें 

जन्म कहाँ? कर्म कहाँ? और अहंकार ही कहाँ?॥ १३॥ 

यत््वं पश्यसि तत्रैकस्त्वमेव प्रतिभाससे। 

कि पृथग्भासते स्वर्णात्कटकाड्रदनूपुरम्‌॥ १४॥ 
जो कुछ तुम देखते हो उस दीखनेवाले पदार्थके रूपमें एकमात्र 

तुम्हीं प्रतीत हो रहे हो। क्‍या कड़े, बाजूबन्द और पायजेब स्वर्णसे 

पृथक्‌ प्रतीत होते हैं 2॥ १४॥ 

अयं॑ सो5हमयं नाहं. विभागमिति सनन्‍्त्यज। 

सर्वमात्मेति निश्चित्य. निःसड्डल्प:ः सुखी भव॥ १५॥ 
यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, इस बँटवारेको छोड़ दो। सब आत्मा 

ही है--ऐसा निश्चय करके नि:संकल्प और सुखी हो जाओ॥ १५॥ 

तबैवाज्ञानो विश्व त्वमेक:. परमार्थतः। 

त्वत्तोडन्यो नास्ति संसारी नासंसारी च कशछ्चन॥ १६॥ 
तुम्हारे निज स्वरूपके अज्ञानसे ही विश्वकी सत्ता है। परमार्थत: 
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एकमात्र तुम ही हो, तुमसे भिन्‍न न तो कोई संसारी (जीव) है और 
न कोई असंसारी (ईश्वर)॥ १६॥ 
भ्रान्तिमात्रमिदं विश्व॑ न किज्चिदिति निश्चयी। 
निर्वासन: स्फूर्तिमात्रो न किज्चिदिव शाम्यति॥ १७॥ 
यह विश्व भ्रान्तिमात्र है। वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा 
निश्चय हो गया है, उसकी वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति- 
मात्र रहता है, वह “न कुछ' के समान निर्वाणका अनुभव करता 
है॥ १७॥ 
एक एव भवाम्भोधावासीदस्ति भविष्यति। 
न ते बन्धोउस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखं चर॥ १८॥ 
इस संसार-समुद्रमें एक ही था, है और रहेगा। न तुम्हारा बन्धन 
है और न तो मोक्ष। तुम कृतकृत्य हो, सुखसे विचरो॥ १८॥ 
मा सड्डल्पविकल्पाभ्यां चित्त क्षोभय चिन्मय। 
उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानन्दविग्रहे॥ १९॥ 
हे चित्स्वरूप | संकल्प और विकल्पके द्वारा अपना चित्त श्षुब्ध 
मत करो। उपशम-शान्त हो जाओ और अपने आनन्दस्वरूप आत्मामें 
सुखसे रहो॥ १९॥ 
त्यजेव ध्यानं सर्वत्र मा किज्चिदधृदि धारय। 
आत्मा त्वं मुक्त एवासि कि विमृश्य करिष्यसि॥ २०॥ 
तुम कहीं भी किसीका भी ध्यान मत करो। कहीं कुछ भी हृदयमें 
धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो। विचार करके भी क्‍या 


करोगे॥ २०॥ 
॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यार्यां तत्त्तोपदेशविंशतिक नाम पञ्चदर्शं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
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सोलहवाँ प्रकरण 
स्वरूपस्थितिमें सुख-शान्ति 


आचक्ष्व श्रुणु वा तात नानाशास्त्राण्यनेकशः। 
तथापि न तव स्वास्थ्य सर्वविस्मरणादूृते॥ १॥ 
वत्स! चाहे तुम बार-बार अनेक शास्त्रोंका अध्ययन करो या 
श्रवण करो। फिर भी जबतक तुम सबको भूल नहीं जाओगे, तबतक 
तुम्हारी स्वरूप-स्थिति नहीं हो सकती॥१॥ 
भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते। 
चित्तं निरस्तसर्वाशमत्यर्थ रोचयिष्यति॥ २॥ 
विवेकी ! तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ। तुम्हें 
परम सुख-शान्तिका अनुभव तो तभी होगा, जब तुम्हारे चित्तसे सभी 
आशाएँ सर्वथा मिट जायँगी॥ २॥ 
आयासात्सकलो दुःखी नेन॑ जानाति कश्चन। 
अनेनैवोपदेशेन धन्य: प्राणोति निर्वतिम्‌॥ ३॥ 
कर्म-प्रयत्तसे ही सब दु:खी हैं, परंतु इस बातको कोई समझता 
ही नहीं है। शुद्धान्त:ःकरण पुरुष केवल इसी उपदेशसे परम सुख- 
शान्तिकी प्राप्ति करते हैं॥३॥ 
व्यापो खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि। 
तस्यालस्यधुरीणस्य सुखं नान्यस्थ कस्यचित्‌॥ ४॥ 
जो महापुरुष आँख खोलने और मूँदनेमें भी खेदका अनुभव 
करता है, उसी आलसी-शिरोमणिको सुख है और किसीको नहीं ॥ ४॥ 
इंदं कृतमिंदं नेति दलन्देर्मुक्ते यदा मनः। 
धमार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्‌॥ ५॥ 
“जब यह किया और यह नहीं किया'--इन द्वन्द्दोंसे मन मुक्त 
हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोसे 
निरपेक्ष हो जाता है॥५॥ 
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विरक्तोी विषदद्वेष्ग. रागी  विषयलोलुपः। 
ग्रहमोक्षविहीनस्तु न॒ विर्तो न रागवान्‌॥६॥ 
विरक्त पुरुष विषयमें द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयोंके 
लिये मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्यागके भावसे रहित 
है, वह तो न विरक्त है और न रागी है॥६॥ 
हेयोपादेयता तावत्संसारविटपाडुर: । 
स्प्हा जीवति यादवद्वै. निर्विचारदशास्पदम्‌॥ ७॥ 
त्याज्य और ग्राह्मका भेद संसाररूप वृक्षका अंकुर है, जबतक 
अविवेकजन्य स्पृह्ठा जीवित रहती है, तभीतक इसका अस्तित्व रहता 
है॥ ७॥ 
प्रवत्तो. जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव हि। 
निद्व॑न्द्रो बालवद्धीमानेवमेव व्यवस्थित: ॥ ८ ॥ 
प्रवृत्तिमें राग हो जाता है और निवृत्तिमें द्वेष हो जाता है, परंतु 
विवेकी पुरुष तो बालकके समान निर््न्द्द होकर यों ही (प्रवृत्ति-निवृत्तिमें 
समान) रहता है॥८॥ 
हातुमिच्छति संसारं रागी. दुःखजिहासया। 
वीतरागो हि निर्दुःखस्तस्मननपि न खिलद्यति॥ ९॥ 
रागी पुरुष दुःखसे छूटनेकी इच्छासे संसारका त्याग करना चाहता 
है, परंतु वीतराग पुरुष दुःखरहित होनेके कारण संसारमें भी खेदका 
अनुभव नहीं करता॥९॥ 
यस्याभिमानो मोक्षेदपि देहेडपि ममता तथा। 
न च योगी न वा ज्ञानी केवलं दुःखभागसौ॥ १०॥ 
जिसको अपनी मुक्तिका भी अभिमान है और शरीरमें भी ममता 
है--वह न तो योगी है न ज्ञानी, केवल दुःखका ही वह हकदार 
है॥ १०॥ 
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हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजोडईपि वा। 

तथापि न तब स्वास्थ्य सर्वविस्मरणादूृते॥ ११॥ 
चाहे तुम्हें शिवजी, भगवान्‌ विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्‍यों 

न करें; फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप-स्थिति 


नहीं हो सकती॥ ११॥ 
॥ इवि श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां विशेषोपदेश नाम 


पोडशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
>-५०७७६७--- 
सत्रहवों प्रकरण 
जीवन्मुक्त महापुरुषके लक्षण 
तेन ज्ञानफलं प्राप्त॑ योगाभ्यासफलं तथा। 
तृप्तः स्वच्छेन्द्रयो नित्यमेकाकी रमते तु यः॥१॥ 
जो अपने आपमें तृप्त है, जिसकी इन्द्रियाँ पवित्र हैं और जो 
हमेशा अपने एकाकीपनेमें ही रमता है, उसने ज्ञानका तथा योगाभ्यासका 
'फल प्राप्त कर लिया॥ १॥ 
न कदाचिजगत्यस्मिस्तत्त्ज्ञो हन्त  खिद्यति। 
यत एकेन तेनेद॑ पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डलम्‌॥ २॥ 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि तत्त्वज्ञ पुरुष इस जगत्‌में कभी खेदका 
अनुभव नहीं करता; क्योंकि उस एकके ही द्वारा यह समस्त ब्रह्माण्ड- 
मण्डल परिपूर्ण हो रहा है॥२॥ 
न जातु विषयाः के5पि स्वरामं हर्षयन्त्यमी। 
सललकीपल्लवप्रीतमिवेभं निम्बपललवा: ॥ ३॥ 
आत्माराम पुरुषको दृश्य जगत्‌के कोई भी विषय कभी हर्षित 
करनेमें समर्थ नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे मीठी-मीठी सल्‍लकी लताके 
पत्तोंसे तृप्त हाथीको नीमके कड़वे पत्ते॥ ३॥ 
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यस्तु भोगेषु भुक्तेबषु. न भवत्यधिवासितः। 
अभुक्तेषु निराकाइक्ली _ तादूशोी. भवदुर्लभः ॥ ४॥ 
जो महापुरुष भोगोंका भोग समाप्त हो जानेपर उनकी वासनासे 
युक्त नहीं रहता और भोगोंके न मिलनेपर उनकी आकांक्षा नहीं करता, 
ऐसा (महापुरुष) संसारमें दुर्लभ है॥४॥ 
बुभुक्षुरिह संसारे मुमुश्षुरपि दृश्यते। 
भोगमोक्षनिराकाइज्ली_ विरोी हि. महाशयः॥ ५॥ 
इस जगतूमें भोगके इच्छुक और मुमुश्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु 
ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो कोई विरला 
ही होता है॥५॥ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु जीविते मरणे तथा। 
कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयाा न हि॥६॥ 
किसी भी उदारचित्त तत्त्वज्ञानी पुरुषकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप 
पुरुषार्थों तथा जीवन-मरणमें हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती॥६॥ 
वाज्छा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्थ च स्थितौ। 
यथा जीविकया तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम्‌॥ ७॥ 
न विश्वके विलयकी इच्छा है और न तो इसकी स्थितिसे कोई 
द्वेष है, इसलिये कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन-निर्वाह हो, वैसे ही यथा- 
प्राप्ममें मौजसे रहते हैं॥७॥ 
कृतार्थोइनेन ज्ञानेनेत्येव. गलितधी: कृती। 
पश्यज्छुण्वन्‌ू._ स्पृशजिजिप्रन्नश्नननास्ते यथासुखम्‌॥ ८ ॥ 
इस ज्ञानसे मैं कृतार्थ हँ--ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि-वृत्तियाँ 
क्षीण हो जाती हैं, इसलिये कृतार्थ पुरुष नेत्रसे दर्शन, श्रोत्रसे श्रवण, 
त्वचासे स्पर्श, नासिकासे प्राण और रसनासे रस ग्रहण करता हुआ 
भी मस्तीसे रहता है॥८॥ 
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शून्या दृष्टिवुथा चेष्टा विकलानीन्द्रियणि च। 

न स्पहा न विरक्तिवा क्षीणसंसारसागरे॥ ९॥ 
जिसके लिये संसार-सागर सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य रहती 

है, चेष्टाएँ व्यर्थ हैं अथवा इन्द्रियाँ विकल हैं--इन बातोंमें न तो 

उसे स्पृह्ा है न तो विरक्ति॥९॥ 

न जागरति न निद्राति नोन्‍्मीलति न मीलति। 

अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्तचेतस:॥ १०॥ 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि मुक्तचित्त पुरुषकी कुछ विलक्षण 

ही अनिर्वचनीय-सी दशा होती है, वह न जागता है न सोता है, 

न आँखें खोलता है न मीचता है॥१०॥ 

सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ: सर्वत्र विमलाशय:ः। 

समस्तवासनामुक्तोी.. मुक्तः सर्वत्र. राजते॥ ११॥ 
मुक्तपुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है। सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता 

है। लेशमात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह सर्वत्र 

एक-सा शोभायमान होता है॥११॥ 

पश्यज्छुण्वन्‌ स्पृशजिजिप्रन्नश्नन्‌ गृहन्‌ वदन्‌ व्रजन्‌। 

ईहितानीहितैर्मुक्ती मुक्त एव. महाशयः॥ १२॥ 
जीवन्मुक्त महापुरुष देखते, सुनते, छूते, सूँघते, भोगते, पकड़ते, 

बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छासे मुक्त ही रहता है। 

वास्तवमें वह मुक्त ही है॥ १२॥ 

न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति। 

न ददाति न गृह्ाति मुक्त: सर्वत्र नीरसः॥ १३॥ 
मुक्तपुरुषको किसी भी (अनात्माके समान प्रतीयमान) वस्तुमें 

रस नहीं है। इसलिये वह निन्दा-स्तुति, हर्ष-क्रोध, दान और आदानसे 

सर्वथा रहित होता है॥ १३॥ 
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सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम्‌। 
अविहलमना:  स्वस्थो मुक्त एव. महाशयः:॥ १४॥ 
जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्युको 
भी उपस्थित देखकर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है; वह मुक्त 
ही है॥ १४॥ 
सुखे दुःखे नरे नार्या सम्पत्सु च विपत्सु च। 
विशेषो नेव धीरस्थय सर्वत्र समदर्शिन:॥ १५॥ 
स्थितप्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुषके लिये सुख-दुःख, स्त्री- 
पुरुष और सम्पत्ति-विपत्तिमें कोई अन्तर नहीं रहता है॥१५॥ 
न हिंसा नेव कारुण्यं नौद्धत्यं न च दीनता। 
नाइचर्य नेव च क्षोभ: क्षीणसंसरणे नरे॥ १६॥ 
जिस पुरुषका संसार-भाव नष्ट हो चुका है--उसमें न हिंसा 
है और न करुणा, न उच्छुंखलता है और न दीनता। उसके लिये 
न तो कहीं आश्चर्यकी बात है और न क्षोभकी॥ १६॥ 
न मुक्तो विषयद्वेष्ग न वा विषयलोलुप:। 
असंसक्तमना नित्यं प्राप्ताप्राप्तमुपाशनुते ॥ १७॥ 
मुक्तपुरुष न तो विषयोंमें द्वेष करता है और न तो उनके 
लिये लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। 
वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थितिका समादर करता 
है॥ १७॥ 
समाधानासमाधानहिताहितविकल्पना: । 
शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः॥ १८॥ 
जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य-स्वरूपमें 
मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेप, हित और अहितकी 
झूठी कल्पनाओंको जानता ही नहीं है॥ १८॥ 
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निर्मो निरहड्सलारोा न किज्चिदिति निश्चितः। 
अन्तर्गलितसर्वाशः  कुर्वनपि. न लिप्यते॥ १९॥ 
जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय 
है कि यह दृश्य संसार कुछ है नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही 
गल गयी हैं, वह करता हुआ भी कर्तृत्व (कर्म अथवा फल)-से 
लिप्त नहीं होता॥ १९॥ 
मनःप्रकाशसम्मोहस्वप्नजाड्यविवर्जित: । 
दशां कामपि सम्प्राप्तोग भवेद्‌ गलितमानस:॥ २०॥ 
जिसका मन सत्ताशून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय 
अवसस्थामें स्थित हो जाता है कि न तो उसे मनकी प्रकाश, मोह अथवा 


स्वप्नावस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं ॥ २० ॥ 
॥ जति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां तत्त्वज्ञस्वरूपविंशतिक॑ नाग 
सप्तदर्श प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज-7+*-० ७-७९ पे 


अठारहवां प्रकरण 
तत्त्वज्ञ पुरुषका लक्षण 

यस्य बोधोदये तावत्स्वनवद्‌ भवति भ्रमः। 
तस्मे सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे॥ १॥ 

जिसको बोधका उदय होनेपर, जागनेपर स्वणके समान भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, उस एकमात्र सुखस्वरूप शान्त प्रकाशको नमस्कार है ॥ १॥ 
अर्जयित्वाखिलानर्थानू _ भोगानाणोति पुष्कलान्‌। 
न हि सर्वपरित्यागमन्रेण सुखी भवेत्‌॥२॥ 

कोई जगत्‌के समस्त पदार्थोका उपार्जज करके अधिक-से-अधिक 
भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किये बिना कोई 
सुखी नहीं हो सकता॥ २॥ 
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कर्तव्यदुःखमार्तण्डज्वालादग्धान्तरात्मन: । 
कुतः प्रशमपीयूषधारासारमृते सुखम्‌॥ ३॥ 
जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दु:ःखोंकी 
तीव्र ज्वालासे झुलस रहा है, उसे भला कर्म-त्यागरूप शान्तिकी पीयूष- 
धाराका सेवन किये बिना सुखकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ?2॥ ३॥ 
भवोष्यं भावनामात्रो न किज्चित्परमार्थतः । 
नास्त्यभाव:. स्वभावानां भावाभावविभाविनाम्‌ू॥ ४॥ 
यह संसार केवल भावना है, परमार्थत: कुछ नहीं है। भाव और 
अभावके रूपमें स्वभावत: स्थित पदार्थोका कभी अभाव नहीं हो 
सकता॥ ४॥ 
न दूर न च सलड्जलोचाल्लब्धमेवात्मस: पदम्‌। 
निर्विकल्प॑ निरायासं निर्विकारं निर|ज्जनमू्‌॥ ५॥ 
आत्माका स्वरूप न दूर है न निकट। वह तो प्राप्त ही है, 
तुम स्वयं ही हो। उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न है, न विकार है 
और न मल॥५॥ 
व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमात्रतः । 
वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टय: ॥ ६॥ 
अज्ञानमात्रकी निवृत्ति होते ही तथा स्वरूपका बोध होते ही 
दृष्टिका आवरणभंग हो जाता है और तत्त्वज्ञ-पुरुष शोकरहित होकर 
शोभायमान होते हैं॥६॥ 
समसस्‍्त॑ कल्पनामात्रमात्मा मुक्त: सनातनः। 
इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवतू॥ ७॥ 
सब कुछ कल्पनामात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है, धीरपुरुष 
इस बातको जानकर फिर बालकके समान क्या अभ्यास करे ? अर्थात्‌ 
ज्ञानीके लिये अभ्यास निरर्थक है॥७॥ 
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आत्मा ब्रहोति निश्चित्य भावाभावा च कल्पितौ। 

निष्काम: कि विजानाति कि ब्रूते च करोति किम्‌॥ ८॥ 
आत्मा ही ब्रह्म है और भाव-अभाव कल्पित हैं--ऐसा निश्चय 

होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्‍या जाने, क्या कहे, क्या करे ?॥ ८॥ 

अय॑ सो5हमयं नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः। 

सर्वमात्मेिति निश्चित्य तृष्णीभूतस्थ योगिन:॥ ९॥ 
सब आत्मा ही है--ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, 

उस पुरुषके लिये यह मैं हूँ, यह में नहीं हूँ इत्यादि विकल्पनाएँ 

शान्त हो जाती हैं॥९॥ 

न विक्षेपो न चैकाग्रयं नातिबोधो न मूढता। 

न सुखं न च वा दुःखमुपशान्तस्थ योगिन:॥ १०॥ 
अपने स्वरूपमें स्थित होकर शान्त हुए तत्त्वज्ञके लिये न विक्षेप 

है और न तो एकाग्रता, न ज्ञान है, न अज्ञान, न सुख है न दुःख॥ १०॥ 

स्वाराज्ये भेक्ष्यवत्ता च लाभालाभे जने बने। 

निर्विकल्पस्वभभावस्थ न॒ विशेषो5उस्ति योगिन:॥ ११॥ 
जो तत्त्वज्ञ योगी स्वभावसे ही निर्विकल्प है, उसके लिये अपने 

राज्यमें अथवा भिक्षामें, लाभ-हानिमें, भीड़में अथवा सूने जंगलमें कोई 

अन्तर नहीं है॥ ११॥ 

क्व धर्म: कक्‍्व च वा कामः कक्‍्व चार्थ: कव विवेकिता। 

इंदं कृतमिंदं नेति दन्द्रैर्मक्तस्य योगिन:॥ १२॥ 
यह कर लिया और वह कार्य शेष है--इन द्वन्द्दोंस जो (तत्त्वज्ञ) 

मुक्त है, उसके लिये धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक 

भी कहाँ है ?॥ १२॥ 

कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि हृदि रखज्जना। 

यथा जीवनमेवेह  जीवन्मुक्तस्य योगिन:॥ १३॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानीके लिये न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके 
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हृदयमें कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते, वही उसकी स्थिति 

है॥ १३॥ 

क्‍्व मोह: कक्‍व च वा विएवं क्‍्व तद्धबानं कब मुक्तता। 

सर्वसड्डूल्पसीमायां विश्रान्तस्य महात्मन: ॥ १४॥ 
जो महात्मा समस्त संकल्पोंकी सीमापर विश्राम कर रहा है 

(साक्षीमात्र है), उसके लिये अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ 

और मुक्ति भी कहाँ है ?॥ १४॥ 

येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वै। 

निर्वासन: कि कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति॥ १५॥ 
जिसने इस विश्वको कभी यथार्थ देखा हो, वह कहा करे कि 

यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय-वासना ही नहीं है, वह क्‍या 

करे ? वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता॥ १५॥ 

येन दृष्टं पर॑ ब्रह्दा सो5ह॑ ब्रहोति चिन्तयेत्‌। 

कि चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीय॑ं यो न पश्यति॥ १६॥ 
जिसने अपनेसे भिन्‍न परब्रह्मको देखा हो, वह इस तरह चिन्तन 

किया करे कि मैं ही ब्रह्म हँ--सो5हं सो5हं, किंतु जिसे कुछ दूसरा 

दीखता ही नहीं, वह निश्चिन्त क्या चिन्तन करे ?॥ १६॥ 

दृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोध॑ कुरुते त्वसौ। 

उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात्करोति किम्‌॥ १७॥ 
जिसने अपने स्वरूपमें कभी विक्षेप देखा हो, वही निरोध करे। 

तत्त्वज्ञ पुरुष तो कभी विश्षिप्त ही नहीं हुआ। उसके लिये कुछ साध्य 

ही नहीं है, फिर वह करे क्‍या?॥ १७॥ 

धीरो लोकविपर्यस्तोी वर्तमानोषपि लोकवत्‌। 

न समाधि न विक्षेप॑ न लेपं॑ स्वस्थ पश्यति॥ १८॥ 
तत्त्वज्ञ-पुरुष तो संसारियोंसे उलटा ही होता है। वह सामान्य 
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लोगों-जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूपमें न समाधि देखता 

है, न विक्षेप और न तो लेप ही॥ १८॥ 

भावाभावविहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुध:। 

नेव किज्चित्‌ कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता॥ १९॥ 
तत्त्वज्ञ-पुरुष भाव और अभावसे रहित, तृप्त एवं वासनारहित 

होता है। लोक-दृष्टिसे सीधा-उलटा बहुत कुछ करते रहनेपर भी 

वस्तुत: वह कुछ नहीं करता॥ १९॥ 

प्रवत्तो वा निवृत्तो वा नेव धीरस्य दु्ग्रहः। 

यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखमू्‌॥ २०॥ 
तत्त्वज्ञ-पुरुषका प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिसे दुराग्रह नहीं होता है। 

जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह मौजसे रहता है॥ २०॥ 

निर्वासनो निरालम्ब: स्वच्छन्दो मुक्तबन्धन:। 

क्षिप्ः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्‌॥ २१॥ 
ज्ञानी पुरुष वासना, आलम्बन, परतन्त्रता आदिके बन्धनोंसे सर्वथा 

मुक्त होता है। प्रारब्धरूपी वायुके वेगसे उसका शरीर उसी प्रकार 

गतिशील रहता है, जैसे वायुवेगसे सूखा पत्ता॥२१॥ 

असंसारस्य॒ तु क्वापि न हर्षो न विषादिता। 

स॒ शीतलमना नित्यं विदेह इबव राजते॥ २२॥ 
संसारमुक्त पुरुषको न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। 

उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह (सदेह होनेपर भी) 

विदेहके समान शोभायमान होता है॥२२॥ 

कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित्‌। 

आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मन: ॥ २३॥ 
जिसका अन्तःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्माराम है, 

उस धीर पुरुषकी न तो किसी वस्तुके त्यागकी इच्छा होती है और 
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न तो कभी कुछ पानेकी आशा॥ २३॥ 

प्रकृत्या  शून्यचित्तस्य कुर्वतोउ5स्थ॒ यदृच्छया। 

प्राकृस्येव. धीरस्य न मानो नावमानिता॥ २४॥ 
जिस धीरका चित्त स्वभावसे ही शून्य (निर्विषय) है, वह 

साधारण पुरुषके समान प्रारब्धवश बहुतसे काम करता रहता है, परंतु 

न उसे मान होता है और न तो अपमान ही॥ २४॥ 

कृतं॑ देहेन कर्मेदे न मया शुद्धरूपिणा। 

इति चिन्तानुरोधी यः कुर्वननपि करोति न॥२५॥ 
“यह कर्म शरीरने किया है मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ-- 

इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी 

नहीं करता॥ २५॥ 

अतद्वादीवय कुर्ते न भवेदपि बालिशः। 

जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमानू संसरन्‍नपि शोभते॥ २६॥ 
सुखी एवं श्रीमान्‌ जीवन्मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयीके समान 

काम करता है; परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसारका कार्य करता 

हुआ भी अतिशय शोभाको प्राप्त होता है॥ २६॥ 

नानाविचारसुश्रान्तो धीरो. विश्रान्तिमागत:। 

न कलपते न जानाति न श्रुणोति न पश्यति॥ २७॥ 
जो धीर पुरुष अनेक विचारोंसे थककर अपने स्वरूपमें विश्राम 

पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है 

और न देखता है॥ २७॥ 

असमाधेरविक्षेपान्न मुमुश्षुर्न चेतरः। 

निश्चित्य कल्पितं पश्यन्‌ ब्रहौवास्ते महाशय:॥ २८॥ 
ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्तमें आग्रह न होनेके कारण मुमुश्षु 
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नहीं और विक्षेप नहीं होनेके कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो 
कुछ दीख रहा है सब कल्पित ही है--ऐसा निश्चय करके सबको 
देखता हुआ वह वास्तवमें ब्रह्म ही है॥ २८॥ 
यस्यान्तः स्यादहड्डटारो न करोति करोति सः। 
निरहड्डारधीरीण न किज्चिद्धि कृतं॑ कृतम्‌॥ २९॥ 
जिसके भीतर अहंकार है वह देखनेमें कर्म न करे तो भी करता 
है, पर जो धीर-पुरुष निरहंकार है; वह सब कुछ करते हुए भी 
कर्मरहित है॥ २९॥ 
नोद्विनंं न च सन्तुष्ट कर्तृत्वमदवर्जितम्‌। 
निराशं गतसन्देहे चित्त मुक्तस्य राजते॥ ३०॥ 
मुक्त पुरुषके चित्तमें न उद्देश है, न सन्‍्तोष और न कर्तृत्वका 
अभिमान ही रहता है। उसके चित्तमें न आशा है, न सन्देह। वास्तवमें 
ऐसे चित्तकी ही शोभा है॥३०॥ 
निर्ध्यतुं चेष्टितुूं वापि यच्चित्तं न॒ प्रवर्तते। 
निर्निमित्तमिदं किन्तु. निर्ध्यायति विचेष्टते॥ ३१॥ 
जीवन्मुक्तका चित्त ध्यानसे विरत होनेके लिये और व्यवहार 
करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त-शून्य होनेपर 
भी वह ध्यानसे विरत भी होता है और व्यवहार भी करता 
है॥ ३१॥ 
तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्य मन्दः प्राणोति मूढताम्‌। 
अथवायाति सड्लोचममूढ; कोउपि मूढवत्‌॥ ३२॥ 
बुद्धिशून्य पुरुष यथार्थ-तत्त्वका वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता 
(संशय-विपर्यय) को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। 
कभी-कभी तो कोई-कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसी मूढ़के समान व्यवहार 
करने लगते हैं॥३२॥ 
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एकाग्रता निरोधो वा मूढैरभ्यस्यते भृशम्‌। 

धीरा: कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे स्थिता:॥ ३३॥ 
मूढ़ पुरुष बार-बार एकाग्रता तथा निरोधका अभ्यास करते रहते 

हैं। धीर पुरुष सुषुप्तके समान अपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए कुछ 

भी कर्तव्यरूपसे नहीं देखते॥ ३३॥ 

अप्रयलात्प्रयलाद्वा मूढो नाणष्नोति निर्व॒तिम्‌। 

तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः॥ ३४॥ 
मूढ़ पुरुष प्रयत्नसे अथवा प्रयत्न-त्यागसे शान्ति नहीं प्राप्त 

करता। प्रज्ञावान्‌ पुरुष तत्त्वके निश्चयमात्रसे शान्ति प्राप्त कर लेता 

है॥ ३४॥ 

शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्ण निष्प्रपपज्च॑ निरामयम्‌। 

आत्मानं त॑ न जानन्ति तत्राभ्यासपरा जना:॥ ३५॥ 
आत्माके सम्बन्धमें जो लोग अभ्यासमें लग रहे हैं, वे अपने 

शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म-स्वरूपको बिलकुल 

ही नहीं जानते हैं॥३५॥ 

नाणोति कर्मणा मोक्ष विमूढो5भ्यासरूपिणा। 

धन्यो . विज्ञानमात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्यविक्रिय:॥ ३६॥ 
अज्ञानी मनुष्य कर्मरूप अभ्यासके द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता 

और ज्ञानी कर्मरहित होनेपर भी केवल ज्ञानसे मुक्ति प्राप्त कर लेता 

है॥ ३६॥ 

मूढो नाप्नोति तद्‌ ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति। 

अनिच्छनपि धीरो हि. परब्रह्म स्वरूपभाक्‌॥ ३७॥ 
अज्ञानीको ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता; क्योंकि वह ब्रह्म होना 

चाहता है (इच्छामात्र ही ब्रह्मत्वमें प्रतिबन्धक है) | ज्ञानी पुरुष इच्छा 

न करनेपर भी परब्रह्म-बोध-स्वरूप रहता है॥ ३७॥ 


५१८ * गीता-संग्रह « 


निराधाराग्रहव्यग्रा मूढाः संसारपोषका:। 
एतस्यानर्थभूलस्यथ मूलच्छेद:. कृतो  बुधेः॥ ३८॥ 
अज्ञानी निराधार आग्रहोंमें पड़कर संसारका पोषण करते रहते 
हैं। ज्ञानियोंने समस्त अनर्थोकी जड़ संसार-सत्ताका ही सर्वथा उच्छेद 
कर दिया है॥३८॥ 
न शान्ति लभते मूढो यतः शमितुमिच्छति। 
धीरस्तत््वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानस:॥ ३९॥ 
अज्ञानीको शान्ति नहीं मिल सकती; क्योंकि वह शान्त होनेकी 
इच्छासे युक्त है (इच्छा ही अशान्ति है)। ज्ञानी पुरुष तत्त्वका दृढ़ 
निश्चय करके सर्वदा शान्तचित्त ही रहता है॥३९॥ 
क्वात्मनो._ दर्शा_तस्य यद्दृष्टमवलम्बते। 
धीरास्ते त॑ं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम्‌॥ ४०॥ 
अज्ञानीको आत्मसाक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि वह दृश्य 
पदार्थोका आलम्बन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं, जो उन 
दृश्य पदार्थोको देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूपको ही 
देखते हैं॥ ४०॥ 
क्व निरोधो विमूढस्यथ यो निर्बन्ध॑ करोति वै। 
स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदासावकृत्रिम: ॥ ४१॥ 
जो आग्रह करता है, उस मूर्खका चित्त निरुद्ध कहाँ है ? स्थित- 
प्रज्ञ आत्मारामका चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है॥ ४१॥ 
भावस्य भावक:ः कश्चिन्न किज्चिद्धावको5परः। 
उभयाभावकः कश्चिदेवमेव निराकुल:॥ ४२॥ 
कोई पदार्थ-सत्ताकीौ भावना करता है और कोई पदार्थोकी 
असत्ताकी भावना करता है। ज्ञानीपुरुष तो भाव-अभाव दोनोंकी भावना 
छोड़कर यों ही निश्चिन्त (मस्त) रहता है॥४२॥ 
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शुद्धमद्दयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धय: । 
न तु जानन्ति सम्मोहाद्यावजीवमनिर्वृता:॥ ४३॥ 
बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूपका ज्ञान 
तो प्राप्त करते नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवनपर्यन्त शान्ति नहीं 
मिलती ॥ ४३॥ 
मुमुक्षोर्बुश्द्धिरालम्बमन्तरेण न विद्यते। 
निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा॥ ४४॥ 
मुमुक्षु पुरुषकी बुद्धि कुछक-न-कुछ आलम्बन ग्रहण किये बिना 
नहीं रहती। मुक्त पुरुषकी बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और निरालम्ब 
ही रहती है॥४४॥ 
विषयद्वीपिनो वीक्ष्य. चकिताः  शरणार्थिन:। 
विशन्ति झटिति क्रोडन्निरोथेकाम्रयसिद्धये ॥ ४५॥ 
अज्ञानी पुरुष विषयरूपी मतवाले हाथियोंको देखकर भयभीत 
हो जाते हैं और शरणके लिये तुरत निरोध और एकाग्रताकी सिद्धिहेतु 
झट-पट चित्तकी गुफामें घुस जाते हैं॥४५॥ 
निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णी विषयदन्तिन:। 
पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः॥ ४६॥ 
वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर विषयके मतवाले हाथी 
चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती। उलटे वे तरह- 
तरहसे खुशामद करके सेवा करते हैं॥४६॥ 
न मुक्तिकारिकान्‌ धत्ते निःशड्ली युक्तमानसः। 
पश्यज्छुण्वन्स्पशज्जिप्रन्नश्नन्नास्ते यथासुखम्‌॥ ४७॥ 
निःशंक तत्त्वज्ञ पुरुष मुक्तिके साधनोंका अभ्यास नहीं करता है, 
वह तो देखते, सुनते, छूते, सूँघते, भोगते हुए भी आनन्दमें मग्न रहता 
है॥ ४७॥ 
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वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिर्निराकुल: । 

नेवाचारमनाचारमौदास्यं वा प्रपश्यति ॥ ४८ ॥ 
शुद्धबुद्धि पुरुष वस्तुतत्त्वका श्रवण करनेमात्रसे आकुलतारहित 

हो जाता है, फिर आचार-अनाचार अथवा उदासीनतापर उसकी दृष्टि 

नहीं जाती है॥४८॥ 

यदा यत्कर्तुमायाति तदा तत्कुरुते ऋजु:। 

शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि बालवतू॥४९॥ 
स्वभावस्थ ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ, जो जब करनेके लिये 

सामने आ जाता है तब वह उसे सरलतासे कर डालता है। उसकी 

चेष्टा बच्चेके समान होती है॥४९॥ 

स्वातन्त्यात्मुखमाणोति  स्वातन्त्याललभते . परम्‌। 

स्वातन्त्रयान्निवुतिं गच्छेत्‌ू स्वातन्त्रयात्पमं पदम्‌॥ ५०॥ 
स्वतन्त्रतासे ही सुखकी प्राप्ति होती है। स्वतन्त्रतासे ही परतत्त्वकी 

उपलब्धि होती है। स्वतन्त्रतासे ही परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। 

स्वतन्त्रतासे ही परम पद मिलता है॥५०॥ 

अकर्तृत्वमभोक्तृत्वं स्वात्मनो मनन्‍्यते  यदा। 

तदा क्षीणा भवन्तेव समस्ताश्चित्तवृत्तय:॥ ५१॥ 
जब जिज्ञासु पुरुष अपने-आपको अकर्ता और अभोक्ता 

निश्चय कर लेता है, तब चित्तकी समस्त वृत्तियाँ क्षीण हो ही जाती 

हैं॥५१॥ 

उच्छुद्ुलाप्पाकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते। 

न तु सस्पृहचित्तस्य शान्तिर्मूडस्य कृत्रिमा॥ ५२॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुषकी स्वाभाविक स्थिति उच्छुंखल होनेपर भी श्रेष्ठ 

है। अज्ञानी पुरुषकी, जिसके चित्तमें अनेक इच्छाएँ भरी हैं बनावटी 

शान्ति सुशोभित नहीं होती ॥ ५२॥ 
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विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिगहरान्‌। 
निरस्तकल्पना धीरा अबद्धा मुक्तबुद्धयः॥ ५३॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष महान्‌ भोगोंमें विलास करते हैं और पर्वतोंकी 
गहन गुफाओंमें भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना, बन्धन एवं बुद्धि- 
वृत्तियोंसे मुक्त होते हैं॥५३॥ 
श्रोत्रियईं देवतां तीर्थमड्रनां भूपतिं प्रियम्‌। 
दृष्ट्वा सम्पूज्य धीरस्थ न कापि हृदि वासना॥ ५४॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष श्रोत्रिय, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रियको 
देखकर उनका सत्कार करता है, परंतु उसके हृदयमें कोई वासना 
नहीं होती है॥ ५४॥ 
भृत्यै: पुत्रे: कलबत्रैच दौहित्रैश्चापि गोत्रजै:। 
विहस्यथ धिक्कृतो योगी न याति विकृतिं मनाक्‌॥ ५५७॥ 
सेवक, पुत्र, स्त्री, दौहित्र और समगोत्रके द्वारा हँसी उड़ाये जानेपर, 
धिक्‍्कार देनेपर भी तत्त्वज्ञ-पुरुषके चित्तमें तनिक भी विकार नहीं 
होता॥ ५०५॥ 
सन्तुष्टोषपि न सन्तुष्ट: खिन्‍नोषपि न च खिद्यते। 
तस्याश्चर्यदशां तां तां तादूशा एवं जानते॥ ५६॥ 
लोगोंकी दृष्टिसे प्रसन्‍न दीखनेपर भी वह प्रसन्‍न नहीं होता और 
खिन्‍न दीखनेपर भी खिन्‍न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी 
दशाओंको वैसे लोग ही जानते हैं॥५६॥ 
कर्तव्यतेव संसारो न तां पश्यन्ति सूरयः। 
शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया:॥ ५७॥ 
कर्तव्यबुद्धिका नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यताको 
ही नहीं देखते; क्योंकि वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार एवं निरामय 
होते हैं॥ ५७॥ 
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अकुर्वननपि संक्षोभाद्ग्ग्रः सर्वत्र. मूढ्धीः। 

कुर्वननपि तु कृत्यानि कुशलो हि. निराकुल:॥ ५८॥ 
अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र 

ही रहता है। स्थितप्रज्ञ (कुशल) पुरुष बहुत-से काम करता हुआ 

भी शान्त रहता है॥५८॥ 

सुखमास्ते सुखे शेते सुखमायाति याति चा। 

सुखं वक्ति सुखं भुड़े व्यवहारेषपि शान्तधी:॥ ५९॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष व्यवहारमें भी सुखसे बैठता है, सुखसे सोता 

है, सुखसे आता-जाता है, सुखसे बोलता है और सुखसे खाता भी 

है॥ ५९॥ 

स्वभावाद्यस्य नेवार्तिलोकवद्व्यवहारिण:। 

महाहद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः स॒ शोभते॥ ६०॥ 
जो महाहदके समान अक्षुब्ध है और स्वभावसे ही जिसको 

व्यवहार करते रहनेपर भी साधारण लोगोंके समान पीड़ा नहीं होती, 

वह दुःखरहित ज्ञानी शोभायमान होता है॥६०॥ 

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिसपजायते। 

प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी॥ ६१॥ 
मूढ़की निवृत्ति भी प्रवृत्ति-जैसी हो जाती है। स्थितप्रज्ञकी प्रवृत्ति 

भी निवृत्तिका फल देती है॥६१॥ 

परिग्रहेषु.. वैराग्यं॑ प्रायो मूढस्य दृश्यते। 

देहे विगलिताशस्थ कक्‍व राग: क्‍्व विरागिता॥ ६२॥ 
अज्ञानी पुरुष प्राय: गृह-द्रव्यादि पदार्थोंसे वैराग्य करता दीखता 

है, परंतु जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिये कहाँ 

राग कहाँ विराग 2॥ ६२॥ 
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भावनाभावनासक्ता दृष्टिमूढस्य सर्वदा। 
भाव्यभावनया सा तु स्वस्थस्यादृष्टिरूपिणी॥ ६३॥ 
अज्ञानीकी दृष्टि सर्वदा भाव या अभावमें लगी रहती है, 
तत्त्वज्ञ-पुरुषकी दृष्टि तो दृश्यको देखते रहनेपर भी अदृष्टि ही 
है॥ ६३॥ 
सर्वारम्भेषु. निष्कामो यए्चरेद्‌ बालवन्मुनि:। 
न लेपस्तस्थ शुद्धस्थ॒ क्रियमाणेडपि कर्मणि॥ ६४॥ 
जो तत्त्वज्ञ सभी कामोंमें बालकके समान निष्काम व्यवहार 
करता है, वह शुद्ध है। कर्म करनेपर भी वह लिप्त नहीं 
होता॥ ६४॥ 
स॒ एव धन्य आत्मज्ञ: सर्वभावेषु यः समः। 
पश्यज्छुण्वन्स्प्शड्जिप्रन्नश्नन्निस्तर्षमानसः ॥ ६५॥ 
वह आत्मज्ञानी धन्य है, जो समस्त स्थितियोंमें सम रहता है। 
देखते, सुनते, छूते, सूँघते और खाते-पीते भी उसका मानस तृष्णा- 
रहित होता है॥६५॥ 
क्व संसार: क्व चाभासः क्व साध्यं क्व च साधनम्‌। 
आकाशस्थेव धीरस्य निर्विकल्पस्थ सर्वदा॥ ६६॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाशके समान निर्विकल्प रहता है। 
उसकी दृष्टिमें संसार कहाँ और उसका भान कहाँ ? उसके लिये साध्य 
क्या और साधन क्या ?॥६६॥ 
स जयत्यर्थसंन्यासी पूर्णस्वरसविग्रह: । 
अकृत्रिमो5नवच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते॥ ६७॥ 
जिस तत्त्वज्ञ पुरुषको अपने अखण्ड स्वरूपमें सर्वदा स्वाभाविक 
समाधि रहती है, जिसका लौकिक, पारलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, 
जो पूर्ण स्वानन्द-घन है, वास्तवमें वही विजयी है॥६७॥ 
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बहुनात्र किमुक्तेन  ज्ञाततत्त्वोी. महाशयः। 
भोगमोक्षनिराकाडक्षी सदा सर्वत्र. नीरसः॥ ६८॥ 
बहुत कहनेसे क्‍या लाभ? तत्त्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष 
दोनोंके प्रति आकांक्षारहित होता है और सदा सर्वत्र रागरहित होता 
है॥ ६८॥ 
महदादि जगद्‌ द्वेतं॑ नाममात्रविजृम्भितम्‌। 
विहाय. शुद्धबोधस्यथय कि. कृत्यमवशिष्यते॥ ६९॥ 
महत्तत्वसे लेकर सम्पूर्ण द्वैत-रूप दृश्य जगत्‌ नाममात्रका पसारा 
है। शुद्ध बोध-स्वरूप तत्त्वज्ञनं जब इसका परित्याग ही कर दिया 
तब भला उसका क्‍या कर्तव्य शेष है?॥६५९॥ 
भ्रमभूतमिदं॑ सर्व किड्चिन्नास्तीति निशचयी। 
अलक्ष्यस्फुण: शुद्ध: स्वभावेनेव शाम्यति॥ ७०॥ 
यह सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच भ्रममात्र है। यह कुछ नहीं है--ऐसे 
महानिश्चयसे सम्पन्न शुद्ध पुरुष दृश्यकी स्फूर्तिसि भी रहित हो जाता 
है और स्वभावसे ही शान्त हो जाता है॥७०॥ 
शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावमपश्यतः । 
क्व विधि: क्‍्व च वैराग्यं क्‍्व त्याग: क्व शमो5पि वा॥ ७१॥ 
जो शुद्ध स्फुरण-स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान्‌ नहीं मालूम 
पड़ता, उसके लिये विधि क्या ? वैराग्य कया ? त्याग क्या ? और शान्ति 
क्या 2॥ ७१॥ 
स्फुरतोइनन्तरूपेण . प्रकृति च न पश्यतः। 
क्व बन्ध: क्‍व च वा मोक्ष: क्‍्व हर्ष: क्‍्व विषादिता॥ ७२॥ 
जो अनन्त रूपसे स्वयं ही स्फुरित हो रहा है और प्रकृतिकी 
पृथक्‌ सत्ताको नहीं देखता है, उसके लिये बन्ध कहाँ? मोक्ष कहाँ? 
हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ ?2॥ ७२॥ 
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बुद्धरिपर्यन्तसंसारे मायामात्र विवर्तते। 
निर्मो निरहड्डारो निष्काम: शोभते बुध:॥ ७३॥ 
संसारका पर्यवसान है बुद्धि और यहाँ मात्र मायाका विवर्त है। 
इस तत्त्वको जाननेवाला पुरुष काम, ममता और अहंकारसे रहित होकर 
शोभा पाता है॥७३॥ 
अक्षयं गतसन्तापमात्मानं पश्यतो मुनेः। 
क्व विद्या क्‍्व च वा विश्व क्‍व देहो5हं॑ ममेति वा॥ ७४॥ 
जो तत्त्वज्ञ सन्तापसे रहित अपने अविनाशी स्वरूपको जानता 
है, उसके लिये विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहंता- 
ममता कहाँ 2॥ ७४॥ 
निरोधादीनि कर्माण जहाति जडधीरयदि। 
मनोरथान्प्रलापांशच कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात्‌॥ ७५॥ 
अज्ञानी पुरुष यदि निरोधादि अभ्यासोंकों छोड़ देता है तो वह 
दूसरे ही क्षण बड़े-बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है॥ ७५॥ 
मन्दः श्रुत्वापि तट्स्तु न जहाति विमूढताम्‌। 
निर्विकल्पो बहिर्यलादन्तर्विषणलालस: ॥ ७६॥ 
अज्ञानी ब्रह्म और आत्माके एकतारूप तत्त्वका श्रवण करके भी 
अपनी मूर्खताका परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्नसे (कुछ 
क्षणके लिये) निःसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयोंकी 
लालसाका बीज बना ही रहता है॥७६॥ 
ज्ञानादू गलितकर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत्‌। 
नाप्तोत्ववसरं कर्तु वक्तुमेव_ न किज्चन॥ ७७॥ 
आत्मज्ञानसे जिसकी कर्म-वासना गल गयी है, वह लोकदृष्टिसे कर्म 
करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहनेके लिये कोई अवसर नहीं 
मिलता। (वास्तवमें वह अकर्ता और अवक्ता ही है) ॥ ७७॥ 
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क्व तमः क्‍्व प्रकाशो वा हान॑ कक्‍्व च न किज्चन। 
निर्विकारस्थय धीरस्थ निरातड्डूस्य सर्वदा॥ ७८॥ 
जो स्थितप्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरातंक है, उसके लिये 
अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ? उसके लिये किसीका 
अस्तित्व नहीं रहता॥ ७८॥ 
क्‍्व धैर्य क्‍व विवेकित्वं क्‍व निरातड्डतापि वा। 
अनिर्वाच्यस्वभावस्थ निःस्वभावस्थ योगिन:॥ ७९॥ 
तत्त्वज्ञको धर्य कहाँ, विवेक कहाँ ? और निर्भयता भी कहाँ? 
उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तवमें तो वह स्वभावरहित 
होता है॥७९॥ 
न॒ स्वर्गों नेब नरको जीवन्मुक्तिन चैव हि। 
बहुनात्र किमुक्तेन योगदृष्ट्या न किज्चन॥ ८०॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके लिये न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन्मुक्ति। 
इस सम्बन्धमें बहुत कहनेसे क्‍या लाभ ? वस्तु-तत्त्वके साक्षात्कारकी 
दृष्टिसे कुछ नहीं है॥८०॥ 
नेव प्रार्थते लाभं॑ नालाभेनानुशोचति। 
धीरस्थय शीतलं चित्तममृतेनेव पूरितम्‌॥ ८१॥ 
स्थितप्रज्ञका चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही 
भर रहा हो। न वह लाभकी अभिलाषा करता है और न हानिका 
शोक॥ ८१॥ 
न शान्‍्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति। 
समदुःखसुखस्तृप्त: किज्चित्कृत्यू न पश्यति॥ ८२॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष न सन्‍्तकी स्तुति करता है न दुष्टकी निन्दा। 
वह दुःख एवं सुखमें सम रहता है, अपने आपमें तृप्त रहता है और 
वह अपने लिये कुछ कर्तव्य नहीं देखता॥ ८२॥ 
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धीरो न द्वेष्टि संसारमात्मानं न॒ दिदृक्षति। 
हर्षामर्षविनिर्मुक्तो न मृतों न च जीवति॥ ८३॥ 
स्थितप्रज्ञ न संसारसे द्वेष करता है और न तो आत्म-दर्शन ही 
करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोषसे रहित होता है। वह (सामान्य 
रूपसे) न तो मृत है न जीवित॥ ८३॥ 
निःस्नेहः पुत्रदारादा निष्कामो विषयेषु च। 
निश्चिन्तद: स्वशरीरेषपि निराश: शोभते बुध: ॥ ८४॥ 
जो पुत्र-स्त्री आदिके प्रति स्नेहरहित है, विषयोंके प्रति निष्काम 
है और अपने शरीरके लिये भी निश्चिन्त है, जिसे किसी वस्तुकी 
आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है॥ ८४॥ 
तुष्टि: सर्वत्र धीरस्थ यथापतितवर्तिनः। 
स्वच्छन्दं चरतो देशान्‌ यत्रास्तमितशायिन:॥ ८५॥ 
जहाँ सूर्यास्त हुआ, वहाँ सो गया। जहाँ मौज हुई, वहीं विचर 
गया। जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थितप्रज्ञ 
सर्वत्र सन्तुष्ट होता है॥८५॥ 
पततूदेतु वा देहो नास्थ चिन्ता महात्मन:। 
स्वभावभूमिविश्रान्तिविस्मृताशेषसंसूतेः ॥ ८६॥ 
जो अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपकी भूमिमें विश्राम करके समस्त 
प्रपंचका बाध कर चुका है, उस स्थितप्रज्ञ महात्माको शरीर नष्ट हो 
जाय अथवा बना रहे-ऐसी चिन्ता नहीं होती॥ ८६॥ 
अकिज्चन: कामचारो. नि्दन्द्श्छिनसंशयः। 
असक्त:  सर्वभावेषु केवलो रमते बुध:॥ ८७॥ 
ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाचारी, निर्टवन्द्द और सन्देहरहित होता 
है। वह किसी भी पदार्थमें आसक्त नहीं होता । वह तो केवल आननदमें 
विहार करता है॥ ८७॥ 
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निर्म: शोभते धीरः: समलोष्टाश्मकाञ्चन:। 
सुभिननहदयग्रन्थिर्विनिर्धूतरजस्तम: ॥ ८८ ॥ 
स्थितप्रज्ञकी हृदय-ग्रन्थि खुल जाती है। रजोगुण, तमोगुण धुल 
जाते हैं। वह मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेको सम-दृष्टिसे देखता 
है, उसको कहीं ममता नहीं होती | वास्तवमें वही शोभा पाता है॥ ८८ ॥ 
सर्वत्रावधानस्य. न. किजड्चिद्वासाा हदि। 
मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते॥ ८९॥ 
जो प्रपंचकी किसी वस्तुपर ध्यान नहीं देता; जो आत्मतृप्त है; 
उसके हृदयमें तनिक भी वासना नहीं होती--ऐसे मुक्तात्माकी बराबरी 
किसके साथ की जा सकती है!॥८९॥ 
जानननपि न जानाति पश्यन्पि न पश्यति। 
ब्रुबवननपि न च ब्रते कोउन्यो निर्वासनादृते॥ ९०॥ 
वासनाहीन स्थितप्रज्ञ पुरुषके अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो 
जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे और बोलता हुआ 
भी न बोले॥९०॥ 
भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्काम: स॒ शोभते। 
भावेषु गलिता यस्य शोभनाशोभना मतिः॥ ९१॥ 
राजा हो चाहे रंक, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी 
दृश्य-पदार्थोमें शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गयी है, वही निष्काम 
है॥ ९१॥ 
क्व स्वाच्छन्य॑ क्‍्व सट्लोच: क्‍व वा तत्त्वनिश्चयः। 
निर्व्याजार्जवभूतस्य चरितार्थस्य योगिन:॥ ९२॥ 
तत्त्वजज्ञ निष्कपट, सरल और कृतकृत्य होता है। उसके 
लिये स्वच्छन्दता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्त्व-निश्चय भी 
कहाँ 2॥ ९२॥ 
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आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराशेन गतार्तिना। 
अन्तर्यदनुभूयेते तत्क्थं. कस्य कथ्यते॥ ९३॥ 
जो अपने स्वरूपमें विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तुकी 
आशा नहीं रखता, आर्तिरहित है, वह अपने अन्तःकरणमें 
जिस आनन्दका अनुभव करता है, वह कैसे किसको बतलाया 
जाय 2॥ ९३॥ 
सुप्तोषषि न सुषुप्ती च स्वप्लेषपि शयितो न च। 
जागरेषपि न जागर्ति धीरस्तृप्तः पदे पदे॥ ९४॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुष पद-पदपर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं 
सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वह जाग्रत्‌-अवस्थामें 
रहनेपर भी वस्तुतः नहीं जागता॥ ९४॥ 
ज्ञः सचिन्तोषपि निश्चिन्तः सेन्द्रियोषपि निरिन्द्रयः। 
सबुद्धिपि निर्बुद्धिः साहड्डारोइनहड़्ग्कृती ॥ ९५॥ 
तत्त्वज्ञ सचिन्त होनेपर भी निश्चिन्त होता है, इन्द्रियवान्‌ होनेपर 
भी निरिन्द्रिय है, बुद्धिमान्‌ होनेपर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होनेपर 
भी निरहंकार रहता है॥९५॥ 
न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो न सड्डवान्‌। 
न मुमुक्षुन वा मुक्तो न किज्विन्न च किज्चन॥ ९६॥ 
तत्त्वज्ञ न सुखी होता है न दुःखी। न विरक्त होता है न अनुरक्त। 
वह न मुमुक्षु है, न मुक्त। न कुछ है, न कुछ नहीं॥ ९६॥ 
विक्षेपेषपि न विधक्षिप्ःः समाधौ न समाधिमान्‌। 
जाड्य्रेषपि न जडो धन्य: पाण्डित्येषपि न पण्डित:॥ ९७॥ 
तत्त्वज्ञ विक्षेपमें भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधिमें भी समाधिस्थ 
नहीं रहता। वह जड़तामें जड़ नहीं है और पाण्डित्यमें भी पण्डित 
नहीं है॥ ९७॥ 
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मुक्तोी. यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्त व्यनिर्वृत: । 

समः सर्वत्र वैतृष्ण्यान्न स्मरत्यकृतं कृतम्‌॥ ९८॥ 
तत्त्वज्ञ समस्त स्थितियोंमें स्वरूपस्थित रहता है। कृतकृत्य होनेके 

कारण परम शान्त होता है। सर्वत्र सम रहता है। तृष्णाका अभाव होनेके 

कारण वह “क्या किया, क्‍या नहीं किया'--इन बातोंका स्मरण नहीं 

करता॥ ९८ ॥ 

न॒ प्रीयते वन्द्यमानो निन्यमानो न कुप्यति। 

नेवोद्विति मरणे जीवने नाभिनन्दति॥ ९९॥ 
वन्दना करनेसे वह प्रसन्न नहीं होता, निन्‍दा करनेसे क्रुद्ध नहीं होता, 

मृत्युसे उद्देग नहीं करता और जीवनका अभिनन्दन नहीं करता॥ ९९॥ 

न धावति जनाकीर्ण नारण्यमुपशान्तधी:। 

यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते॥ १००॥ 
शान्तचित्त तत्त्वजज्ञ न तो जनसमूहकी ओर दौड़ता है और न 

जंगलकी ओर। जहाँ जिस स्थितिमें वह होता है, वहाँ समचित्त ही 

रहता है॥१००॥ 


॥ ज्ञति श्रीमदष्टावक्रमुनिविराचितायां ब्रह्मविद्यायां शान्तिशवर्क नागराष्टादशं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
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उनन्‍नीसवों प्रकरण 
तत्त्वज्ञानीाकी विवेक-प्रक्रिया 
तत्त्वविज्ञानसन्दंशमादाय हृदयोदरात्‌ । 
नानाविधपरामर्शशल्योद्धार:ः कृतो मया॥ १॥ 
जैसे सफल चिकित्सक सँड़्सीके द्वारा पेटमें घुसे हुए बाणोंको बड़ी 
चतुरतासे निकाल लेता है, वैसे ही मैंने तत्त्वज्ञानके द्वारा अपने हृदयसे अनेक 
प्रकारके संकल्प-विकल्प, विचार-विमर्शको निकाल फेंका है॥ १॥ 
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क्व धर्म: क्‍्व च वा कामः क्‍्व चार्थ: क्‍्व विवेकता। 

क्व द्वैतं क्‍व च वाद्वैतं॑ स्वमहिम्नि स्थितस्थ मे॥२॥ 
मैं अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेरे लिये धर्म कहाँ ? काम कहाँ? 

अर्थ कहाँ? विवेक कहाँ? द्वैत कहाँ और अट्ठैत कहाँ ?॥ २॥ 

क्व भूतं॑ क्‍व भविष्यद्वा वर्तमाममपि क्‍व वा। 

क्व देश: क्‍व च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे॥ ३॥ 
मैं सदा-सर्वदा अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेंरे लिये भूत, भविष्य 

तथा वर्तमान-रूप काल कहाँ, देश कहाँ?॥ ३॥ 

क्व चात्मा क्‍्व च वानात्मा क्‍्व शुभं क्वाशुभं तथा। 

क्व चिन्ता क्‍व च वाचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मे॥ ४॥ 
मैं अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेरे लिये आत्मा-अनात्मा, शुभ- 

अशुभ चिन्ता एवं अचिन्ताका अस्तित्व ही कहाँ है ?॥४॥ 

कव स्वण: क्‍्व सुषुप्तिवाँ कब च जागरणं तथा। 

कक्‍्व तुरीयं॑ भयं वापषि स्वमहिम्नि स्थितस्थ मे॥५॥ 
मैं अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेरे लिये कहाँ स्व और कहाँ सुषुप्ति ? 

कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय ? मेरे लिये भय ही कहाँ है 2॥ ५॥ 

क्व दूर क्‍व समीपं वा बाह्ां क्वाभ्यन्तरं क्‍्व वा। 

क्व स्थूलं क्‍व च वा सूक्ष्म॑ स्वमहिम्नि स्थितस्य मे॥ ६॥ 
मैं अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेरे लिये कहाँ दूर और कहाँ 

समीप ? कहाँ बाह्य और कहाँ आशभ्यन्तर ? कहाँ स्थूल और कहाँ 

सूक्ष्म 27॥ ६॥ 

क्व मृत्युर्जीवितं वा क्व लोकाः क्‍्वास्य क्व लौकिकम्‌। 

कव लयः क्‍्व समाधिर्वा स्वमहिम्नि स्थितस्थ मे॥ ७॥ 
मैं अपनी महिमामें स्थित हूँ। मेरे लिये कहाँ मृत्यु और कहाँ 
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जीवन ? कहाँ लोक और कहाँ लौकिक विषयवस्तु ? कहाँ लय और 
कहाँ समाधि ? ॥ ७॥ 
अलं त्रिवर्गकथया योगस्यथय कथयाप्यलम्‌। 
अल. विज्ञानकथया विश्रान्स्थ ममात्मनि॥ ८ ॥ 

अर्थ, धर्म, कामकी बात बन्द करो। योगकी कथा भी अनावश्यक 
है। अब विज्ञानकी चर्चा भी बहुत हो चुकी। बस, मैं तो अपने स्वरूपमें 
स्थित हूँ॥८॥ 

॥ ज्ञति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायागात्मविश्वान्तिनाय 
एकोनविंशविक प्रकरण समाप्तम्‌॥ १९ ॥ 


बीसवाँ प्रकरण 


स्वस्वरूपमें स्थित पुरुषकी स्थिति 


क्व भूतानि क्‍व देहो वा क्वेन्द्रयणि क्‍व वा मनः। 

क्व शून्यं क्व च नेराश्यं मत्स्वरूपे निरज्जने॥१॥ 
मेरे निर्मल स्वरूपमें पंचभूत कहाँ? देह कहाँ? इन्द्रियाँ कहाँ? 

मन कहाँ? शून्य कहाँ? और निराशा भी कहाँ?॥ १॥ 

क्व शास्त्र क्‍्वात्मविज्ञानं क्व वा निर्विषयं मनः। 

क्‍्व तृप्तिः क्‍व वितृष्णत्वं गतद्वन्दस्थ मे सदा॥२॥ 
मैं सर्वदा निर्हन्द्र हूँ। मेरे लिये कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्म- 

विज्ञान ? कहाँ मनकी निर्विषयता, कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णासे रहित 

होना 2॥ २॥ 

क्व विद्या क्‍्व च वाविद्या क्‍्वाहं क्‍्वेदं मम क्‍व वा। 

क्व बन्धः क्‍व च वा मोक्ष: स्वरूपस्यथ क्व रूपिता॥ ३॥ 
स्वरूपमें विद्या कहाँ ? अविद्या कहाँ ? अहं कहाँ और इदं कहाँ? 

ममता कहाँ? बन्धन कहाँ? मोक्ष कहाँ ? उसमें रूपका होना भी कहाँ 

है ?॥ ३॥ 
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क्व ॒प्रारब्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिपि क्‍व वा। 

कक्‍्व तद्ठविदेहकेैवल्य॑ निर्विशेषस्थ सर्वदा॥ ४॥ 
जो सर्वदा निर्विशेष एकरस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध-कर्म कहाँ? 

जीवन्मुक्ति कहाँ और विदेहकैवल्य भी कहाँ ?॥४॥ 

क्व कर्ता कक्‍्व च वा भोक्ता निष्क्रियं स्फुरणं क्‍्व वा। 

क्वापरोक्ष फलं वा क्‍्व निःस्वभावस्थ मे सदा॥५॥ 
में सदा-सर्वदा एकरस, स्वभावरहित हूँ। मुझमें कर्ता कहाँ ? भोक्ता 

कहाँ? निष्क्रिय स्फुरण भी कहाँ? अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल- 

ज्ञान कहाँ ?॥ ५॥ 

क्‍्व लोक: क्‍्व मुमुक्षुर्वा क्व योगी ज्ञानवान्‌ क्‍्व वा। 

क्व बद्धः क्‍व च वा मुक्तः स्वस्वरूपेडहमद्दये॥ ६॥ 
अद्वितीय स्वस्वरूपमें कहाँ लोक और कहाँ मुमुश्षु ? कहाँ योगी 

और कहाँ ज्ञानवान्‌? कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त 2॥६॥ 

क्व सृष्टि: कक्‍्व च संहारः कक्‍व साध्यं क्व च साधनम्‌। 

कक्‍्व साधकः क्‍व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपे5हमद्दये ॥ ७॥ 
अद्वितीय स्वस्वरूपमें कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार ? कहाँ साध्य 

और कहाँ साधन? कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि 2॥७॥ 

क्व प्रमाता प्रमाणं वा क्‍व प्रमेयं क्व च॒ प्रमा। 

क्व किडिचत्‌ क्‍व न किड्चिद्वा सर्वदा विमलस्य मे॥ ८॥ 
मैं सर्वदा शुद्धस्वरूप हूँ। मुझमें न प्रमाता है न प्रमाण। न प्रमेय 

है न प्रमा। न कुछ है, न कुछ नहीं॥८॥ 

क्व विक्षेप: क्‍्व चेकाग्रय्यं क्‍्व निर्बोध: क्‍व मूढता। 

क्व हर्ष: क्‍व विषादो वा सर्वदा निष्क्रियस्य मे॥९॥ 
मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझमें न विक्षेप है न एकाग्रता। न बोध 

है न मूढ़ता। न हर्ष है न विषाद॥९॥ 
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क्व चैष व्यवहारों वा क्‍व च सा परमार्थता। 

क्‍्व सुखं कक्‍व च वा दुःखं निर्विमर्शस्य मे सदा॥१०॥ 
निर्विमर्श मुझमें संकल्प, विकल्प, विचार, बोध कुछ भी नहीं 

है। इसलिये न व्यवहार है न परमार्थ। न सुख है न दुःख॥ १०॥ 

क्व माया क्‍्व चर संसारः क्यव प्रीतिर्विरतिः क्‍्व वा। 

कव जीव: क्‍व च तद्‌ ब्रह्म सर्वदा विमलस्य मे॥ ११॥ 
मैं सर्वदा एकरस सम्पूर्ण मलोंसे रहित हूँ। मुझमें माया कहाँ, 

संसार कहाँ? राग कहाँ? वैराग्य कहाँ? जीव कहाँ? ब्रह्म 

कहाँ ?॥ ११॥ 

क्व प्रवृत्तिर्निवृत्तिवा क्‍्व मुक्ति: क्‍्व च बन्धनम्‌। 

कूटस्थनिर्विभागस्थय स्वस्थस्यथ. मम सर्वदा॥ १२॥ 
मैं कूटस्थ और निरवयव हूँ। सदा-सर्वदा अपने स्वरूपमें ही 

स्थित हूँ। तब मेरे लिये प्रवृत्ति-निवृत्ति क्या है? और मुक्ति तथा 

बन्धन क्‍या है?॥१२॥ 

क्वोपदेश: क्व वा शास्त्र क्व शिष्य: क्‍्व च वा गुरु:। 

क्व चास्ति पुरुषार्थों वा निरुपाधे: शिवस्थ मे॥१३॥ 
मैं उपाधिरहित शिव हूँ। मेंरे लिये उपदेश कया ? शास्त्र क्या ? शिष्य 

क्या और गुरु कया ? मेरे लिये पुरुषार्थका अस्तित्व भी नहीं है॥ १३॥ 

क्व चास्ति क्‍्व च वा नास्ति क्वास्ति चैक क्‍व च द्वयम्‌। 

बहुनात्र किमुक्तेन किड्च्ननीत्तिष्ठे. मम॥ १४॥ 
'है' कहाँ और 'नहीं' कहाँ ? न एक है, न दो है। बहुत कहनेसे 

क्या लाभ? मेरे स्वरूपमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है॥ १४॥ 


॥ ज्ञति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां जीवन्युक्तिनाम विंशवतिकं प्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
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इक्कीसवाँ प्रकरण 
अष्टावक्रगीताके प्रकरणोंके नाम 
और उनकी एलोक-संख्या 

विंशतिश्चोपदेशे स्युः एलोकाश्च पज्चविंशति:। 
सत्यात्मानुभवोल्लासे उपदेशे चतुर्दश॥ १॥ 

(इस २१वें प्रकरणमें ग्रन्थकी श्लोक-संख्या और विषय दिखाये 
गये हैं।) उपदेशनामक प्रथम प्रकरणमें २० श्लोक हैं। शिष्योक्त 
आत्मानुभवनामक द्वितीय प्रकरणमें २५ श्लोक हैं। आक्षेपोषपदेशनामक 
तृतीय प्रकरणमें १४ श्लोक हैं॥१॥ 
षडुलल्‍लासे लये चैवोपदेशे च चतुशए्चतु:। 
पञ्चक॑ स्यादनुभवे  बन्धमोक्षे चतुष्ककम्‌॥ २॥ 

शिष्यानुभवनामक चतुर्थ प्रकरणमें ६ श्लोक हैं। लयनामक पंचम 
प्रकरणमें ४ श्लोक हैं। गुरूपदेशनामक षष्ठ प्रकरणमें भी ४ श्लोक 
हैं। शिष्यानुभवनामक सप्तम प्रकरणमें ५ श्लोक हैं। बन्धमोक्षनामक 
अष्टम प्रकरणमें ४ श्लोक हैं॥२॥ 
निर्वेदोपशमे ज्ञान एवमेवाष्टक॑ भवेत्‌। 
यथासुखे सप्तक॑ च शान्ता स्याद्वेदसम्मितम्‌॥ ३॥ 

निर्वेदगामक नवम प्रकरणमें ८ श्लोक हैं। उपशमनामक दशम 
प्रकरणमें ८ श्लोक हैं। ज्ञानाष्टगनामक एकादश प्रकरणमें ८ श्लोक 
हैं। एवमेवाष्टकनामक द्वादश प्रकरणमें ८ श्लोक हैं। यथासुखनामक 
त्रयोदश प्रकरणमें ७ श्लोक हैं। शान्तिचतुष्कनामक चतुर्दश प्रकरणमें 
४ श्लोक हैं॥३॥ 
तत्त्वोपदेशे विंशच्च दर्श ज्ञानोपदेशके। 
तत्त्वूपे च विंशच्य शमे च शतकं भवेतू॥ ४॥ 

तत्त्वोपदेशनामक पंचमदशप्रकरणमें २० श्लोक हैं। ज्ञानोपदेशनामक 
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घषोडश प्रकरणमें १० श्लोक हैं। तत्त्वस्वरूपनामक सप्तदश प्रकरणमें 
२० श्लोक हैं। शमनामक अष्टादश प्रकरणमें १०० श्लोक हैं॥४॥ 
अष्टकं चात्मविश्रान्नौा जीवन्मुक्ती.चतुर्दश। 
घटू सड़्ख्याक्रमविज्ञाने ग्रन्थेकात्म्य॑ ततः परम्‌॥ ५॥ 
विंशत्येकमितीः: खण्ड: एलोकैरात्माग्निमध्यखे: । 
अवधूतानुभूतेश्च॒ एलोका:  सड़्ख्याक्रमा अमी॥ ६॥ 
आत्मविश्रान्तितामक उन्‍नीसवें प्रकरणमें ८ श्लोक हैं। 
जीवन्मुक्तिनामक विंशतिक प्रकरणमें १४ श्लोक हैं और संख्याक्रमविज्ञान 
नामक एकविंशतिक प्रकरणमें ६ श्लोक हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
ग्रन्थमें इककीस प्रकरण और ३०३ श्लोक हैं। इस प्रकार अवधूतका 
अनुभवरूप जो “अष्टावक्रगीता' है, उसके श्लोकोंकी संख्याका 
क्रम बताया है॥५-६॥ 
॥ जति श्रीमदृष्टावक्रगुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां संख्याक्रमविज्ञाननाम एकार्विशतिंक 


प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ अष्टावक्रगीता सम्पूर्ण ॥ 
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[ अवशध्ूतगीता-( १ ) | 


( भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयकृूत अवधूतगीता एक प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें 
प्राप्त है। आठ अध्यायोंगें विभक्त इस गीतायें अवधूत श्रीदत्तात्रेयजीने 
मुम॒क्षुजनोंके कल्याणार्थ वेदान्तगार्गद्वारा यूढ़ ब्रह्म-ज्ञानप्राप्तिका सुन्दर विवेचन 
किया है। इसमें आत्माका निरूपणु निर्द्धद भाव-कथन, जीव-ब्रह्मकी एकता 
प्रणवका स्वरूप वेदान्तके महावाक्योंपर विचार ब्रह्मकी सर्वव्यापकता मनकी 
लोलुपतासे निवृत्तिका उपाय. विषय- भोगकी निन्‍्दा एवं उसके त्यायका उपाय 
इत्यादि अनेक परमोपयोगी उपदेश गुम्फित हैं। विरक्त मुमुश्षुजनों एवं प्रबुद्ध 
विचारकोंके मध्य यह अवधूतगीता प्राचीनकालसे लोकप्रिय बनी हुई है; इसीको 
यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 


पहला अध्याय 


आत्मतत्त्व एवं ब्रह्मतत्वत्का निरूपण, उनका 
ऐक्य तथा अनुभूति 
अवधूत उवाच 

ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना। 
महद्धयपरित्राणा विप्राणामुपजायते॥ १॥ 

अवधूत दत्तात्रेयजी बोले--ईश्वरकी कृपासे ही श्रेष्ठ पुरुषोंको 
[जन्ममरण-रूपी ] महान्‌ भयसे रक्षा करनेवाली अट्ठैत वासना उत्पन्न 
होती है॥१॥ 
येनेदं पूरितं सर्वमात्मनैवात्मनात्मनि। 
निराकारं कथं वन्दे हाभिनं शिवमव्ययम्‌॥ २॥ 

जिस आत्माके द्वारा निश्चय ही अपनेमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिव्याप्त 
हो रहा है, उस निराकार आत्मतत्त्वकी वन्दना मैं किस प्रकार करूँ, क्योंकि 
वह [जीवसे] अभिन्‍न, कल्याणस्वरूप तथा अविनाशी है॥ २॥ 
पञ्चभूतात्मक॑ विएवं मरीचिजलसन्निभम्‌। 
कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जन: ॥ ३॥ 

पाँच भूतों [पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश)-से निर्मित 
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0 मकर ८ 


अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेयद्वारा आत्मतत्त्वका निरूपण 
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यह जगतू मृगतृष्णाके जलके समान [मिथ्या] है। मायामलसे रहित 
मैं एक हूँ तो फिर किसको नमस्कार करूँ ?॥३॥ 
आत्मैव केवल सर्व भेदाभेदो न विद्यते। 
अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मय: प्रतिभाति मे॥४॥ 
[सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें] सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें 
भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है-यह मैं 
कैसे कहूँ; मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है॥४॥ 
वेदान्तसाससर्वस्वं ज्ञानविज्ञानमेव च्च। 
अहमात्मा निराकारः: सर्वव्यापी स्वभावतः॥ ५॥ 
वेदान्तका सार तथा ज्ञान-विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभावसे 
ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा (ब्रह्मतत्त्व) हूँ॥५॥ 
यो बै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः। 
स्वभावनिर्मल: शुद्ध/ स॒ एवाहं न संशयः॥ ६॥ 
जो सर्वरूप परमात्मा हैं, वे निश्वय ही अखण्ड, आकाशतुल्य, स्वभावसे 
निर्मल तथा शुद्ध हैं | मैं वही [चेतन ब्रह्म ] हूँ; इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६॥ 
अहमेवाव्ययो5नन्तः शुद्धविज्ञानविग्रह: । 
सुखं दुःखं न जानामि कथ कस्यापि वर्तते॥७॥ 
मैं निश्चय ही नाशरहित, अनन्त तथा शुद्ध विज्ञानस्वरूप हूँ। 
मैं नहीं जानता कि यह सुख-दुःख किसीको भी किस प्रकार हो 
सकता है॥७॥ 
न मानसं कर्म शुभाशुभं मे 
न कायिक॑ कर्म शुभाशुभं मे। 
न वाचिक॑ कर्म शुभाशुभं मे 
ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोडहहम्‌॥ ८ ॥ 
[कोई भी] मानसिक कर्म मेरे लिये शुभ अथवा अशुभ नहीं 
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है, कायिक कर्म मेरे लिये शुभ अथवा अशुभ नहीं है और वाचिक 
कर्म मेरे लिये शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत, शुद्ध 
तथा इन्द्रियातीत हूँ॥८॥ 
मनो वे गगनाकारं मनो वे सर्वतोमुखम्‌। 
मनोठझतीत॑ मनः सर्व न मनः परमार्थतः॥ ९॥ 
मन आकाशके आकारवाला है, मनकीौ गति सभी ओर है, मन 
सबसे परे है और मन ही सब कुछ है, किंतु परमार्थकी दृष्टिसे मन 
कुछ भी नहीं है॥९॥ 
अहमेकमिंदं सर्व व्योमातीत॑ निरन्तरम्‌। 
पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्ष वा तिरोहितम्‌॥ १०॥ 
मैं एक हूँ और यह दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाशसे 
भी अतीत हूँ तथा असीम हूँ। मैं इस आत्माको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
किस प्रकार देखूँ?॥ १०॥ 
त्वेवमेके हि. कथं न बजुध्यसे 
समं॑ हि सर्वेषु विमृष्टमव्ययम्‌। 
सदोदितो5सि त्वमखण्डित: प्रभो 
दिवा च नक्त च कथं हि मन्यसे॥ ११॥ 
वस्तुतः तुम एक ही हो ऐसा क्‍यों नहीं समझते ? सम्पूर्ण शरीरोंमें 
तुम (आत्मारूपसे) एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय 
हो। हे प्रभो! तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेदरहित हो। [निरन्तर 
प्रकाशमान होनेके कारण] तुम [उदयास्तरूप] दिन तथा रातको किस 
प्रकार मान सकते हो ?॥ ११॥ 
आत्मानं सततं॑ विद्ध्धि सर्वत्रैंक॑ निरन्तरम्‌। 
अहं ध्याता परं॑ ध्येयमखण्ड खण्ड्यते कथमू॥ १२॥ 
[हे वत्स!] आत्मा (स्वयं)-को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनन्त 
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जानो। मैं ध्यान करनेवाला हूँ तथा अन्य कोई ध्यानका विषय है-- 
(यदि तुम ऐसा कहते हो) तो फिर उस भेदरहित आत्माको भेदयुक्त 
कैसे किया जा सकता है ?॥१२॥ 
न जातो न मृतोडझुसि त्वं न ते देहः कदाचन। 
सर्व ब्रहोति विख्यातं ब्रवीति बहुधा श्रुतिः॥ १३॥ 
[हे शिष्य |] वास्तवमें तुम न तो उत्पन्न होते हो और न मरते ही 
हो; न तो यह देह ही कभी तुम्हारा है। सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है-- 
ऐसा प्रसिद्ध है और श्रुति भी अनेक प्रकारसे ऐसा ही कहती है॥ १३॥ 
स॒ बाह्याभ्यन्तरोईसि त्व॑ शिवः सर्वत्र सर्वदा। 
इतस्ततः कथ भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवतू॥ १४॥ 
[हे शिष्य |] [सम्पूर्ण प्राणियोंक] बाहर तथा भीतर रहनेवाला, 
कल्याणस्वरूप, सर्वत्र सभी कालोंमें विद्यमान जो चेतन तत्त्व है, वह 
तुम ही हो। [अतः उसकी प्राप्तिके लिये] भ्रमित होकर तुम [व्यर्थ 
ही] पिशाचकी भाँति इधर-उधर क्‍यों दौड़ते हो ?॥ १४॥ 
संयोगशच वियोगएच वर्तते न च ते न मे। 
न त्वं नाहं॑ जगननेदं॑ सर्वमात्मैव केवलमू॥ १५॥ 
संयोग तथा वियोग न तुम्हारेमें है और न तो मुझमें ही है। 
[वस्तुत:] न तुम हो, न मैं हूँ और न तो यह जगत्‌ ही है; केवल 
आत्मा ही सब कुछ है॥१५॥ 
शब्दादिपज्चकस्यास्थ नेवासि त्व॑ं न ते पुनः। 
त्वमेव परमं॑ तत्त्वमतः कि परितप्यसे॥ १६॥ 
शब्द आदि (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) पाँच विषयोंके साथ 
तुम्हारा सम्बन्ध नहीं है और तुम्होीरे साथ इनका भी सम्बन्ध नहीं 
है। तुम ही परमतत्त्व हो, अतः तुम क्‍यों सन्तप्त होते हो 2॥ १६॥ 
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जन्म मृत्युर्न॒ ते चित्त बन्धमोक्षी शुभाशुभौ। 
कथं रोदिषि रे वत्स नामरूपं न ते न मे॥ १७॥ 
जन्म-मृत्यु, बन्धन-मोक्ष और शुभ-अशुभ--ये तुम्हारे नहीं हैं, 
ये चित्तके धर्म हैं, हे वत्स! तुम क्‍यों रोते हो; ये नाम तथा रूप 
तुम्हारे भी नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं॥ १७॥ 
अहो चित्त कथ॑ श्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत्‌। 
अभिन्न पश्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी भव॥ १८॥ 
हे चित्त! तुम भ्रमित होकर पिशाचकी भाँति क्‍यों दौड़ रहे हो ? तुम 
आत्माको भेदरहित देखो और रागका त्याग करके सुखी हो जाओ ॥ १८ ॥ 
त्वमेव तत्त्व हि विकार वर्जितं 
निष्कम्पमेके हि. विमोक्षविग्रहम्‌। 
न ते च रागो हाथवा विरागः 
कथं हि सन्तप्यसि कामकामतः॥ १९॥ 
तुम वास्तवमें विकारहीन, निश्चल तथा मोक्षस्वरूप [परम] तत्त्व 
हो। तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं है; तब तुम विषय-भोगोंकी 
कामनासे सन्तप्त क्‍यों होते हो ?॥ १९॥ 
वदन्ति श्रुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धमव्ययम्‌। 
आअशरीरं सम॑ तत्त्व तन्‍्मां विद्धि न संशय:ः॥ २०॥ 
सभी श्रुतियाँ परमतत्त्वको निर्गुण, शुद्ध, नाशरहित, शरीररहित और 
सबमें समरूप कहती हैं; उसे ही तुम आत्मस्वरूप जानो, इसमें सन्देह 
नहीं है॥ २०॥ 
साकारमनृत॑ विद्धि निराकारं  निरन्तरम्‌। 
एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भव:॥ २१॥ 
साकार (पदार्थों) -को मिथ्या जानो और निराकारको शाश्वत समझो। 
इस तत्त्वोपदेशको धारण करनेसे [इस संसारमें] पुनर्जन्म नहीं होता है॥ २१॥ 
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एकमेव सम तत्व वदन्‍न्ति हि विपश्चितः। 
रागत्यागात्पुनश्चित्तमेकानेक॑ न विद्यते॥ २२॥ 
विद्वज्जन एक ही आत्मतत्त्वको समरूप कहते हैं। रागका त्याग 
कर देनेसे पुनः चित्तमें द्वैत-अद्बैत (-का प्रपंच) नहीं रहता है॥ २२॥ 
अनात्मरूप॑ चर कथ्थं समाधि- 
रात्मस्वरूप॑ च कर्थ समाधि:। 
अस्तीति नास्तीति कथ समाधि- 
मो क्षस्वरूपं यदि सर्वमेकम्‌॥ २३॥ 
अनात्मस्वरूपको समाधि कैसे हो सकती है और आत्म- 
स्वरूपको भी समाधिका क्या प्रयोजन है ? आत्मा है अथवा आत्मा 
नहीं है--इन दोनों ही स्थितियोंमें समाधि सम्भव नहीं है; यदि 
सभी मोक्षस्वरूप और एक हैं तो समाधिकी क्‍या आवश्यकता 
है 2॥ २३॥ 
विशुद्धोईसि सम॑ तत्त्व विदेहस्त्वमजो5व्यय:। 
जानामीह न जानामीत्यात्मानं+ मन्यसे कथमू॥ २४॥ 
[हे शिष्य !] तुम विशुद्ध, समरस, देहरहित, जन्मरहित तथा 
अव्यय आत्मतत्त्व हो। 'इस लोकमें मैं आत्माको जानता हूँ अथवा 
नहीं जानता हूँ'--ऐसा तुम क्‍यों मानते हो ?॥ २४॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च॒ स्वात्मा हि प्रतिपादितः। 
नेति नेति श्रुतिर्तब्रूयादनूत॑ पाञ्चभौतिकम्‌॥ २५॥ 
“तत््वमसि' आदि वचनोंके द्वारा अपनी आत्माका ही 
प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो 'नेति-नेति” का उद्घोष 
करती है, उसका तात्पर्य यही है कि यह पांचभौतिक जगत्‌ मिथ्या 
है॥ २५॥ 
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आत्मन्येवात्ममा सर्व त्वया पूर्ण निरन्तरम्‌। 
ध्याता ध्यानं न ते चित्त निर्लजं ध्यायते कथम्‌॥ २६॥ 
तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मामें निरन्तर आत्मासे ही पूर्ण हो 
रहा है। ध्यान करनेवाले तथा ध्यानकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं 
है; तो फिर यह लज्जारहित चित्त ध्यान कैसे करता है ?॥ २६॥ 


शिवं न जानामि कथ वदामि 
शिव न जानामि कथ भजामि। 

अहं शिवएचेत्परमार्थतत्त्वं 
समस्वरूप॑ं गगनोपमं च॥ २७॥ 


मैं कल्याणस्वरूप ब्रह्मको नहीं जानता हूँ तो उसका वर्णन कैसे 
कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ तो उसका भजन कैसे कर 
सकता हूँ; मैं ही कल्याणस्वरूप, परमार्थस्वरूप, समस्वरूप और 
आकाशतुल्य ब्रह्म हूँ (तो भजन आदिकी क्‍या आवश्यकता ?) ॥ २७॥ 
नाहं तत््वं सम॑ तत्त्व कल्पनाहेतुवर्जितम्‌। 
ग्राह्मग्राहकनिर्मुक्ते. स्वसंवेद्यं. कं भवेतू॥ २८॥ 
मैं महत्‌ आदि तत्त्व नहीं हूँ और साम्यावस्थारूप प्रकृति तत्त्व 
भी नहीं हूँ। मैं कल्पना तथा हेतुसे रहित हूँ और ग्राह्म-ग्राहक भावसे 
निर्मुक्त हूँ; ऐसी स्थितिमें स्वसंवेद्यता भी कैसे सम्भव है ?॥ २८॥ 
अनन्तरूप॑ न हि वस्तु किडज्चित्‌ 
तत्त्वस्वरूप॑ न हि वस्तु किज्चितू। 
आत्मैकरूपं परमार्थतत्त्वं 
न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा॥ २९॥ 
कोई भी वस्तु अनन्तरूप नहीं है और कोई भी वस्तु तत्त्वस्वरूप 
नहीं है; वस्तुत: आत्मा ही एकरूप परमतत्त्वके रूपमें अधिष्ठित है। 
[अद्वैत भावकी स्थितिमें] न कोई हिंसक है और न अहिंसाकी ही 
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भावना रहती है॥२९॥ 

विशुद्धोसि. सम॑ तत्त्व विदेहमजमव्ययम्‌। 

विभ्रमं कथमात्मार्थ  विश्रान्तोह कथं पुनः॥ ३०॥ 
तुम विशुद्ध हो; देहरहित, जन्मरहित, अव्यय तथा समरस तत्त्व 

हो। आत्माके विषयमें तुम्हें भ्रान्ति क्यों है? तुम कैसे कह सकते 

हो कि मैं भ्रान्तियुक्त हूँ ?॥३०॥ 

घटे भिन्‍े घटाकाशं सुलीन॑ भेदवर्जितम्‌। 

शिवेन मनसा शुद्धो न भेदः प्रतिभाति मे॥३१॥ 
घटके नष्ट हो जानेपर घटाकाश (घटके भीतरका आकाश) 

महाकाशमें पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेदरहित हो जाता है। 

परमतत्त्वमें शुद्ध मनके द्वारा किसी भेदकी प्रतीति नहीं होती है॥ ३१॥ 

न घटो न घटाकाशो न जीवो जीवविग्रह:। 

केवल ब्रह्मा संविद्धि वेद्यवेदकवर्जितम्‌॥ ३२॥ 
[उस चेतन ब्रह्ममें उपाधिरूप] घट नहीं है, घटाकाश भी नहीं 

है, [ अन्तःकरणरूपी उपाधिके अभावसे] जीव भी नहीं है और जीवका 

विग्रह भी नहीं है। अत: ज्ञेय-ज्ञाताके भेदसे रहित एकमात्र उस 

परब्रह्मयको भली-भाँति जानो॥३२॥ 

सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं 3 सततं श्रुवम्‌। 

सर्व शून्यमशून्य॑ च तन्मां विद्धि न संशयः॥ ३३॥ 
आत्माको सर्वत्र, सभी कालोंमें विद्यमान, सर्वरूप, सतत तथा 

शाश्वत जानो। सभी शून्य तथा अशून्य (पदार्थों)-को निस्संदेह 

आत्मस्वरूप समझो ॥ ३३॥ 

वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा 
वर्णाभ्रमाो नेव कुलं॑ न जातिः। 
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न धूममा्गों न च दीप्तिमार्गो 
ब्रहौकरूपं परमार्थतत्त्वम्‌॥ ३४॥ 

वस्तुतः न वेद हैं, न लोक हैं, न देवता हैं, न यज्ञ हैं, न वर्ण तथा 

आश्रम हैं, न कुल है, न जाति है, न धूममार्ग (दक्षिणायन) है और 

न दीप्तिमार्ग (उत्तरायण) है; एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थतत्त्व है॥ ३४॥ 

व्याप्यव्यापकनिर्मुक्त. त्वमेक: सफलो यदि। 

प्रत्यक्ष॑ चापरोक्ष च ह्ात्मानं मन्‍्यसे कथम्‌॥ ३५॥ 
यदि तुम व्याप्य तथा व्यापक भावसे रहित, एक रूपसे ( अपनेको 

जाननेमें सफल) हो तो तुम आत्माको प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते 

हो ?2॥ ३५॥ 

अट्ठेते केचिदिच्छन्ति. द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 

सम॑ तत्व न॒ विन्दन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम्‌॥ ३६॥ 
कुछ लोग अद्वैतकी इच्छा करते हैं और कुछ अन्य लोग द्वैतकी 

इच्छा करते हैं; वे सभी लोग द्वैताद्वैतसे रहित समतत्त्वको नहीं जानते 

हैं॥ ३६॥ 

श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणवर्जितम्‌। 

कथयन्ति कथं तत्त्व मनोवाचामगोचरम्‌॥ ३७॥ 
परब्रह्म श्वेत आदि वर्णोंसे रहित है, शब्द आदि गुणोंसे रहित 

है और मन तथा वाणीसे परे है; तब लोग उस परब्रह्मका वर्णन कैसे 

करते हैं 2॥ ३७॥ 

यदानृतमिदं सर्व देहादि गगनोपमम्‌। 

तदा हि ब्रह्म संवेत्ति न ते द्वेतपरम्परा॥ ३८॥ 
जब कोई इस सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपंचको मिथ्या तथा शरीर आदिको 

आकाशतुल्य (मायामात्र) जान लेता है, तभी वह ब्रह्मको सम्यक्‌ 

रूपसे जानता है। (इस अव्स्थामें) उसे द्वैतभावना नहीं रहेगी॥ ३८॥ 
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परेण सहजात्मापि हाभिनः प्रतिभाति मे। 
व्योमाकारं तथेवैक॑ ध्याता ध्यानं कथं भवेत्‌॥ ३९॥ 
परब्रह्मके साथ अनादि आत्मा मुझे भेदरहित प्रतीत होता है। 
वह गगनाकार, व्यापक और एकरूप है। इसमें ध्याता और ध्यानका 
व्यवहार कैसे हो सकता है ?॥ ३९॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत्‌। 
एतत्सरव न मे किज्चिद्विशुद्धोडहहमजोउव्यय: ॥ ४०॥ 
मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ हवन करता 
हूँ और जो कुछ देता हँ--यह सब कुछ भी नहीं है; क्योंकि मैं 
शुद्ध, जन्मरहित तथा अव्यय हूँ॥४०॥ 


सर्व जगद्विद्धि निराकृतीदं 
सर्व जगद्विद्धि विकारहीनम्‌। 
सर्व जगद्विद्धि विशुद्धदेह 


सर्व जगद्विद्ध्धि शिवैकरूपम्‌॥ ४१॥ 
तुम सम्पूर्ण जगतको आकाररहित जानो, समस्त जगतूको 
विकाररहित जानो, समग्र जगत्‌को ब्रह्मका विग्रह जानो और सम्पूर्ण 
जगत्‌को एकमात्र कल्याणस्वरूप जानो॥४१॥ 
तत्त्व त्व॑ं हि न सन्देहः कि जानाम्यथवा पुनः। 
असंवेद्य_ सक्वसंवेद्यमात्मानं+ मन्यसे कथमू॥ ४२॥ 
तुम वही परमतत्त्व हो, इसमें सन्देह नहीं है । तब तुम यह क्यों सोचते 
हो कि मैं आत्माको जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ ? जो आत्मा किसीसे 
भी न जाननेयोग्य है, उसे अपनेसे जाननेयोग्य कैसे मानते हो 2॥ ४२॥ 
मायामाया कथ तात छायाछाया न॒ विद्यते। 
तत्त्वममेकमिंदं सर्व व्योमाकार  निरज्जनमू्‌॥ ४३॥ 
हे तात! अन्धकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते, 
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अतः ब्रह्ममें माया तथा अमाया कैसे साथ रह सकती है ? यह सम्पूर्ण 

दृश्यमान जगत्‌ आकाशरूप है। मायामलसे रहित वह परमन्रह्म तुम्हीं 

हो ॥ ४३॥ 

आदिमध्यान्तमुक्तोहँीं न बद्धोहहू कदाचन। 

स्वभावनिर्मल: शुद्ध इति मे निश्चिता मतिः॥ ४४॥ 
मैं आदि, मध्य और अन्तसे रहित हूँ; मैं कभी भी बद्ध नहीं 

हूँ। मैं स्वभावसे निर्मल और शुद्ध हूँ--ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि 

है॥ ४४॥ 

महदादि जगत्सर्वय न किज्व्त्प्रतिभाति मे। 

ब्रहोव॒ केवल सर्व कथं वर्णाश्रमस्थिति:॥ ४५॥ 
महत्‌ आदि तत्त्वोंसे बना यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझको कुछ भी 

भासित नहीं होता है; यह सब केवल ब्रह्म ही है। वर्ण तथा आश्रमोंकी 

(पृथक्‌) स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है ?॥ ४०॥ 

जानामि सर्वथा सर्वमहमेकी  निरन्तरम्‌। 

निरालम्बमशून्य॑ च शून्य व्योमादिपज्चकम्‌॥ ४६॥ 
मैं अपनेको हर प्रकारसे एक शाश्वत, निरालम्ब तथा पूर्ण जानता 

हूँ। आकाश आदि पाँच भूत शून्य (अवास्तविक) हैं॥४६॥ 

न षण्ढो न पुमान्न स्त्री न बोधो नेव कल्पना। 

सानन्दो वा निरानन्दमात्मानं मन्यसे कथमू॥ ४७॥ 
आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है और न तो नपुंसक ही है। यह 

ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं है। तुम आत्माको आनन्दयुक्त अथवा 

आनन्दरहित भी कैसे मानते हो ?2॥ ४७॥ 

घडड़ुयोगानन तु नेव शुद्ध 
मनोविनाशान तु नेव शुद्धम्‌। 
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गुरूपदेशान्न तु नेव शुद्ध 
स्वयं च तत्त्व स्वयमेव शुद्धम्‌॥ ४८॥ 
षडंगयोगसे भी आत्मा शुद्ध नहीं होता, मनका नाश होनेसे भी 
यह शुद्ध नहीं होता और गुरुके उपदेशसे भी यह शुद्ध नहीं होता; 
आत्मा तो परमतत्त्व है और स्वयं शुद्ध ही है॥४८॥ 
न हि पज्चात्मको देहो विदेहो वर्तती न हि। 
आत्मैव केवल सर्व तुरीयं च त्रयं कथमू॥ ४९॥ 
आत्मा पाँच भूतोंसे निर्मित देह नहीं है और यह देहरहित भी 
नहीं है। वस्तुतः सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपंच आत्मा ही है, (आत्मासे भिन्‍न 
कुछ नहीं है) तब तीन अवस्थाएँ (जाग्रत्‌, स्वन, सुषुप्ति) तथा 
तुरीयावस्था-ये कैसे हो सकती हैं ?॥४९॥ 
न बद्धो नेव मुक्तो5ह न चाहं ब्रह्मग: पृथक्‌। 
न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्यव्यापकवर्जित:॥ ५०॥ 
मैं (आत्मा) बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ और ब्रह्मसे 
पृथक्‌ नहीं हूँ। मैं न तो कर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ। मैं तो व्याप्य तथा 
व्यापक भावसे रहित हूँ॥५०॥ 
यथा जल॑ जले न्यस्तं॑ सलिलं भेदवर्जितम्‌। 
प्रकृति पुरुष॑ तद्ददभिन्‍न्ंं प्रतिभाति मे॥ ५१॥ 
जिस प्रकार जलमें डाला गया जल समरूप (जलके रूपमें) 
हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्‍नरूप ही 
प्रतीत होते हैं॥ ५१॥ 
यदि नाम न मुक्तोडसि न बद्धोइसि कदाचन। 
साकारं च निराकारमात्मानं मन्‍्यसे कथमू॥ ५२॥ 
यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो तो तुम कभी बद्ध 
भी नहीं हो। फिर तुम आत्माको साकार अथवा निराकार किस प्रकार 
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मानते हो ?॥ ५२॥ 

जानामि ते परे रूपं॑ प्रत्यक्ष॑ं गगनोपमम्‌। 

यथा परं॑ हि. रूपं॑ यन्मरीचिजलसन्निभम्‌॥ ५३॥ 
मैं तुम्हारे परमरूपको जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष तथा आकाशतुल्य 

(व्यापक) है। साथ ही तुम्हारे अपररूपको भी जानता हूँ, जो 

मृगतृष्णेके जलके समान है॥ ५३॥ 

न॒गुरुनोपदेशश्च॒ न चोपाधिर्न मे क्रिया। 

विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धो5ह स्वभावतः ॥ ५४॥ 
मेरे लिये न कोई गुरु है, न उपदेश है, न उपाधि है और न 

तो क्रिया ही है। तुम मुझे देहरहित तथा आकाशतुल्य व्यापक जानो। 

मैं स्वभावसे ही पूर्णतया शुद्ध हूँ॥ ५४॥ 

विशुद्धोउस्पशरीरोइसि न ते चित्त परात्परम्‌। 

अहं चात्मा पर तत्त्वमिति वक्तु न लज्से॥ ५५॥ 
तुम विशुद्ध, देहरहित हो। यह चित्त तुम्हारा नहीं है, तुम परम 

तत्त्व हो, अत: “मैं आत्मा हँँ-परमतत्त्व हूँ '--ऐसा कहनेमें तुम्हें लज्जा 

नहीं आती॥ ५०॥ 

कथ्थ रोदिषि रे चित्त ह्ात्मैवात्मात्मना भव 

पिब वत्स कलातीतमट्ठैत॑ परमामृतम्‌॥ ५६॥ 
हे चित्त! तुम रुदन क्‍यों करते हो, तुम आत्मा ही हो। तुम 

स्वयं आत्मस्वरूप हो जाओ। हे वत्स! तुम कलारहित अद्वैतरूपी परम 

अमृतका पान करो॥ ५६॥ 

नेव बोधो न चाबोधो न बोधाबोध एव च। 

यस्येदूश: सदा बोध: स॒ बोधो नान्यथा भवेतू॥ ५७॥ 
आत्मा न ज्ञानरूप है, न अज्ञानरूप और न तो ज्ञान-अज्ञान 

उभयरूप ही है। जिसे इस प्रकारका सर्वदा ज्ञान है, उसका यह ज्ञान 
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मिटता नहीं॥ ५७॥ 
ज्ञां न तर्कों. न समाधियोगो 
न देशकालौ न गुरूपदेशः। 
स्वभावसंवित्तिरहं ह2। तत्त्व- 
माकाशकल्पं सहज श्रुव॑ च॥५८॥ 
मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधियोगरूप नहीं हूँ, 
देश-काल नहीं हूँ और गुरुका उपदेशरूप भी नहीं हूँ। मैं 
स्वभावसे ही ज्ञानस्वरूप, आकाशतुल्य, सहज तथा शाश्वत परमतत्त्व 
हूँ॥ ५८॥ 
न जातो5हं मृतो वापि न में कर्म शुभाशुभम्‌। 
विशुद्ध॑ं निर्गुणं ब्रह्म बन्धो मुक्ति: कर्थ मम॥ ५९॥ 
मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ हूँ और न तो कभी मृत ही 
हुआ हूँ। मुझे शुभ-अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं 
विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूँ तो फिर मेरा बन्धन तथा मोक्ष 
कैसा 2॥ ५९ ॥ 
यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः। 
अन्तर हि न पश्यामि स॒ बाह्याभ्यन्तरः कथम्‌ू॥६०॥ 
जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरन्तर 
है, इसलिये मुझे अन्तरकी प्रतीति नहीं होती। वह आत्मतत्त्व बाहर 
या भीतर कैसे (कहा जा सकता) है?॥६०॥ 
स्फुरत्येव जगत्कृत्स्नमखण्डितनिरन्तरम्‌। 
अहो मायामहामोहौ द्वैताद्वतविकल्पना ॥ ६१॥ 
[परब्रह्ममें ही] सम्पूर्ण जगत्‌ अखण्डित तथा सतत रूपमें स्फुरित 
हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और द्वैत-अद्वैतकी 
कल्पना--ये सब भी उसीमें स्फुरित हो रहे हैं॥६१॥ 
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साकार च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा। 
भेदाभेदविनिर्मुक्तो. वर्तेी केवल: शिव:॥ ६२॥ 
स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी सम्पूर्ण जगत्‌ दृश्यमान है, वह नहीं 
है-नहीं है--ऐसा श्रुति कहती है। भेद-अभेदसे रहित तथा कल्याणस्वरूप 
एकमात्र आत्मतत्त्व ही सर्वदा विद्यमान है॥६२॥ 
न ते च माता च पिता च बचन्‍्धु- 
न॑ ते च पतली न सुतझच मित्रम्‌। 
न पक्षपातो न विपक्षपातः 
कथं हि सन्तप्तिरियं हि चित्ते॥६३॥ 
तुम्हारी न तो माता है, न कोई पिता है, न बन्धु है, न पत्नी 
है, न पुत्र है, न मित्र है, न पक्षपाती है और विपक्षपाती भी नहीं 
है; तब तुम्हारे चित्तमें यह सनन्‍्ताप कैसा ?॥ ६३॥ 
दिवानक्त न ते चित्ते उदयास्तमयौ न हि। 
विदेहस्थ शरीरत्व॑ कल्पयन्ति कथं बुधा:॥ ६४॥ 
[हे तात!] तुम्हारे (सदा प्रकाशमान) चेतनस्वरूपमें उदय तथा 
अस्त होनेवाले दिन तथा रात नहीं हैं। विद्वान लोग देहरहित 
(आत्मतत्त्व)-के शरीरत्वकी कल्पना क्‍यों करते हैं ?॥ ६४॥ 
नाविभक्त विभक्त च न हि दुःखसुखादि च। 
न हि सर्वमसर्व च विद्ध्धि चात्मानमव्ययम्‌॥ ६५॥ 
आत्मा न तो विभक्त है और न अविभक्त, यह सुख-दुःखसे 
भी युक्त नहीं है, यह न तो पूर्ण है और न अपूर्ण; इस (द्न्द्ररहित) 
शाश्वत आत्माको जानो॥ ६५॥ 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना। 
न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम्‌॥ ६६॥ 
मैं न तो [कर्मोका] कर्ता हूँ और न [उनके फलोंका] भोग 
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करनेवाला हूँ। कर्म न तो मेरे पूर्व जन्मका है और न इसी जन्मका 
है। मेरा देह नहीं है और मैं देहसे रहित भी नहीं हूँ। मैं ममतारहित 
अथवा ममतायुक्त भी कैसे हो सकता हूँ॥६६॥ 
न मे रागादिको दोषो दुःखं देहादिकं न मे। 
आत्मानं विद्धि मामेक॑ विशालं गगनोपमम्‌ू॥ ६७॥ 
राग आदि दोष मेरे नहीं हैं और देह आदिसे सम्बन्धित दुःख भी 
मेरे नहीं हैं। मुझको एकरूप, विराट्‌ तथा आकाशतुल्य आत्मा 
जानो ॥ ६७॥ 
सखे मनः कि बहुजल्पितेन 
सखे मनः सर्वमिदं वितर्क्यम्‌। 
यत्सारभूत॑ कथितं मया ते 
त्वमेव तत्त्व गगनोपमोउसि ॥ ६८ ॥ 
हे मित्र मन! अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोजन है? तुम्हें इस 
सब पर मनन करना चाहिये। जो सारभूत है, उसे मैंने तुमको बता 
दिया कि तुम वास्तवमें परमतत्त्व हो और आकाशतुल्य व्यापक 
हो ॥ ६८॥ 
येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता अपि। 
योगिनस्तत्र लीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे॥ ६९॥ 
योगिजन जिस किसी भी भावसे तथा जहाँ कहीं भी मृत्युको 
प्राप्त होनेपर उसी परब्रह्ममें [ वैसे ही] विलीन हो जाते हैं, जैसे [घटके 
टूट जानेपर] घटाकाश महाकाशमें विलीन हो जाता है॥६५९॥ 
तीर्थ चान्त्यजगेहे वा नष्टस्मृतिपि त्यजन्‌। 
समकाले तनुं. मुक्त: कैवल्यव्यापको भवेतू॥ ७०॥ 
तीर्थमें अथवा चाण्डालके घरमें अचेतावस्थामें भी देहका त्याग करता 
हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्मस्वरूप हो जाता है॥ ७०॥ 
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धर्मार्थकाममो क्षां?च द्विपदादिचराचरम्‌। 

मन्यन्ते योगिन: सर्व मरीचिजलसन्निभम्‌॥ ७१॥ 
योगिजन धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको तथा द्विपद आदि जंगम 

प्राणियों और [वक्ष, पर्वत] आदि स्थावर पदार्थोको मृगतृष्णाके जलके 

समान [मिथ्या] मानते हैं॥७१॥ 

अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथेव च। 

न करोमि न भुज्जामि इति मे निश्चला मतिः॥ ७२॥ 
मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालके कर्मोको न तो करता हूँ और 

न इनके फलका भोग ही करता हूँ--इस प्रकारकी मेरी दृढ़ बुद्धि है ॥ ७२ ॥ 


शून्यागारे समरसपूत- 
स्तिष्ठन्नेकः सुखमवधूत: । 
चरति हि नग्नस्त्यक्त्वा गर्व 


विन्दतति केवलमात्मनि  सर्वम्‌॥ ७३॥ 
समतारूपी रसके द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकान्त स्थानमें 
सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमानका त्याग करके वह अनावृत 
विचरण करता है और केवल अपनेमें ही सबका अनुभव करता 
है॥ ७३॥ 
त्रितयतुरीयं नहि नहि यत्र 
विन्दति केवलमात्मनि तत्र। 
धर्माधर्मो नहि नहि यत्र 
बद्धो. मुक्त कथमिह. तत्र॥ ७४॥ 
जिस जीवन्मुक्तताकी दशामें जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय--ये 
अवस्थाएँ नहीं रह जाती हैं, उस दशामें वह केवल अपने आत्मामें 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त होता है । जिस अवस्थामें धर्म-अधर्मका भाव नहीं रहता, 
उस अवस्थामें बद्ध और मुक्तका भाव कैसे रह सकता है 2॥ ७४॥ 
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विन्दतति विन्दतति नहि. नहि मन्त्र 
छन्‍्दो लक्षणं नहि नहि तन्‍्त्रम्‌। 
समरसमग्नो भावितपूतः 
प्रलपितमे तत्परमवधधूत: ॥ ७५॥ 
आत्मरसमें मग्न तथा ध्यानके द्वारा पवित्र हुआ जीवन्मुक्त अवधूत 
कोई मन्त्र नहीं प्राप्त करता है और न तो किसी छन्‍्दरूपी तन्त्रको 
ही प्राप्त करता है। उस (परब्रह्मको प्राप्त हुए) अवधूतने ही इस 
(गीता)-का कथन किया है॥७५॥ 
सर्वशून्यमशून्य॑ च सत्यासत्यं न॒ विद्यते। 
स्वभावभावतः. प्रोक्त  शास्त्रसंवित्तिपूर्वकम्‌॥ ७६॥ 
सम्पूर्ण जगतू शून्यरूप है और अशून्यरूप भी है। (परब्रह्ममें) 
न तो सत्य विद्यमान है और न असत्य। अवधूतने अपने अनुभवसे 
तथा शास्त्रज्ञाके अनुसार इसका वर्णन किया है॥७६॥ 
॥ इवि श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीवायागात्मसंवित्त्युपदेशों नाम प्रथमो5 ध्याय: ॥ १ ॥ 


ज-+.०क»-०५---फे 


दूसरा अध्याय 
गुणोंकी ग्राहकता, ब्रह्मदफा स्वरूप, ब्रह्मानुभूति- 
वर्णन, परमज्ञानप्रदाता गुरुकी प्रशंसा तथा 
आत्मतत्त्वकी विलक्षणता 
अवधूत उवाच 
बालस्य वा विषयभोगरतस्थ वापि 
मूर्क्‍्य सेवकजनस्थ गृहस्थितस्य। 
एतद्‌ गुरोः किमपि नेव न॒ चिन्तनीयं 
रल॑ कर्थ त्यजति कोठ5प्यशुचौ प्रविष्टम्‌॥ १॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--बालक, विषय-भोगमें लीन, 
मूर्ख, सेवकजन अथवा गृहस्थ--इस प्रकारके गुरुओंसे कुछ भी लाभ 
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नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिये; [उनके भी अन्दर निहित 
गुणोंका ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिये।] अपवित्र स्थानमें भी पड़े 
हुए रत्नको कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है ?॥१॥ 
नेवात्र काव्यगुण एव तु चिन्तनीयो 
ग्राहः परे गुणवता खलु सार एव। 
सिन्दूरचित्ररहिता भुवि रूपशून्या 
पारं न कि नयति नौरिह गन्तुकामानू॥ २॥ 
किसी भी गुरुमें काव्यगुण (वाक्पटुता) पर विचार नहीं करना 
चाहिये; गुणवान्से केवल सारवस्तुको ग्रहण कर लेना चाहिये। कया 
पृथ्वीलोकमें सिन्दूरके चित्रोंसे रहित और सौन्दर्यसे शून्य नौका पार 
जानेकी इच्छावाले लोगोंको पार नहीं करती है ?॥२॥ 
प्रयलेन विना येन निशचलेन चलाचलम्‌|। 
ग्रस्ते॑ स्वभावत: शान्त॑ चैतन्यं गगनोपमम्‌॥ ३॥ 
बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्मके द्वार चल-अचलरूप सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है, वह स्वभावसे ही शान्त, चैतन्य तथा आकाशतुल्य 
व्यापक है॥३॥ 
अयलाच्चालयेहस्तु एकमेव चराचरम्‌। 
सर्व तत्कथं भिनमद्वैतं वर्तत. मम॥ ४॥ 
जो व्यापक चेतन बिना प्रयासके अकेला ही चराचर जगत्‌को 
संचालित करता है, वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्‍न कैसे हो सकता है 2॥ ४॥ 
अहमेव परं॑ यस्मात्सारासारतरं शिवम्‌। 
गमागमविनिर्मुक्तं निर्विकल्पं निराकुलम्‌॥ ५॥ 
चूँकि मैं ही परमतत्त्व हूँ, अतः: सार तथा असारसे भी परे, 
कल्याणस्वरूप, जन्म-मरणसे मुक्त, विकल्परहित तथा शान्त हूँ॥ ५॥ 
सर्वावयवरनिर्मुक्तं तदहं त्रिदशार्चितम्‌। 
सम्पूर्णत्वान्न गृह्ञामि विभागं त्रिदशादिकम्‌॥ ६॥ 
वह [सच्चिदानन्दस्वरूप] मैं सभी अवयवोंसे रहित हूँ तथा 
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देवताओंके द्वारा पूजित हूँ। सम्यक्‌ रूपसे पूर्ण होनेके कारण मैं देवता 
आदिके विभागको ग्रहण नहीं करता हूँ (अर्थात्‌ अपनेसे भिन्‍न नहीं 
समझता) ॥ ६॥ 
प्रमादेब न सन्देहः कि करिष्यामि तृत्तिमान्‌। 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुदब॒ुदाश्च यथा जले॥ ७॥ 
क्या मैं प्रमादवश अन्त:करणकी वृत्तियोंवाला बनता हूँ (नहीं) । 
निःसन्देह वृत्तियाँ तो (मुझमें वैसे ही) स्वत: उत्पन्न होती हैं और 
पुनः विलीन हो जाती हैं; जैसे बुलबुले जलमें (सहज) उत्पन्न होते 
हैं और उसीमें विलीन हो जाते हैं॥७॥ 
महदादीनि भूतानि समाप्येवं सदेव  हि। 
मृदुद्रव्येषू. तीक्षेषु. गुडेषु. कटुकेषु च॥८॥ 
कटुत्व॑ चैव जैत्यत्वं॑ मृदुत्वं॑ च यथा जले। 
प्रकृति: पुरुषस्तद्वदभिन्‍्न॑ प्रतिभाति मे॥ ९॥ 
जिस प्रकार मृदु द्र॒व्योंमें मृदुता, तीक्ष्ण द्र॒व्योंमें तीक्ष्णता, गुड़ आदि 
मधुर द्र॒व्योंमें मधुरता तथा कट द्रव्योंमें कटुत्व और जलमें शीतलता 
तथा मृदुत्व अपने-अपने पदार्थोमें अभेद रूपसे विद्यमान रहते हैं, उसी 
प्रकार महत्‌-अहंकार आदि तत्त्वोंसे लेकर स्थूल महाभूतपर्यन्त सबका 
अपने कारणोंमें लय करके जो सम्पूर्ण तत्त्वोंकी कारणभूत प्रकृति है, 
वह भी पुरुषमें विलीन हो जाती है; अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे 
भेदरहित प्रतीत होते हैं॥ ८-९॥ 
सर्वाख्यारहितं यद्वत्सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं परम्‌। 
मनोबुद्धीन्द्रियातीतमकलड़ूं जगत्पतिम्‌॥ १०॥ 
ईदूशं सहज यत्र अहं तत्र कथं भवेतू। 
त्वमेव हि कथ्थ तत्र कर्थ तत्र चराचरम्‌॥११॥ 
वह चैतन्य ब्रह्म सम्पूर्ण संज्ञाओंसे रहित है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, 
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अतिश्रेष्ठ, मन-बुद्धि तथा इन्द्रियोंसे अतीत, निष्कलंक तथा जगन्नियन्ता 
है। जिसका इस प्रकारका स्वाभाविक स्वरूप है, उसमें “मैं' और 
'तुम' का भेद कैसे सम्भव है और फिर उसमें चराचर जगत्‌ भी 
कैसे सम्भव है ?॥ १०-११॥ 
गगनोपमं॑ तु यत्प्रोक्ते तदेव गगनोपमम्‌। 
चैतन्यं दोषहीन॑ च सर्वज्ञ पूर्णेव च॥१२॥ 
जिसे गगनकी उपमावाला कहा गया है, वास्तवमें वही गगनके 
तुल्य (विराट) है; वह चैतन्य दोषरहित, सर्वज्ञ तथा पूर्ण है॥ १२॥ 
पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितम्‌। 
वारिणा पिहितं॑ नेवतेजोमध्ये व्यवस्थितम्‌॥ १३॥ 
वह चेतन ब्रह्म पृथ्वीपर नहीं चलता, वायु उसे ले नहीं जा सकता, 
जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता ॥ १३॥ 
आकाश तेन संबव्याप्त॑ न तद्यय्राप्तं च केनचित्‌। 
स॒ बाह्माभ्यन्तरं तिष्ठत्यवच्छिनं निरन्तरम्‌॥ १४॥ 
उस चेतन ब्रह्मके द्वारा आकाश पूर्ण रूपसे व्याप्त है; वह किसीके 
भी द्वारा व्याप्त नहीं है। वह बाहर-भीतर सर्वत्र विराजमान है, 
व्यवधानसे रहित है तथा असीम है॥ १४॥ 
सूक्ष्मत्वात्तददृश्यत्वानिनर्गुणत्वाच्च योगिभिः | 
आलम्बनादि यत्प्रोक्ते क्रमादालम्बनं भवेतू॥ १५॥ 
सतताभ्यासयुक्तस्तु निरालम्बो यदा भवेत्‌। 
तललयाललीयते चान्तर्गुणदोषविवर्जित:॥ १६॥ 
योगियोंके द्वारा जिस चेतन ब्रह्मका आश्रयण करना बताया गया 
है, उस ब्रह्मके सूक्ष्म, अदृश्य तथा निर्गुण होनेके कारण उसका आश्रयण 
क्रमशः होना चाहिये। जब साधक निरन्तर अभ्यासरत रहते हुए 
निरालम्ब हो जाता है और अन्त:करणके गुण-दोषोंसे रहित हो जाता 
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है, तब उसके चित्तका लय हो जानेसे वह भी ब्रह्ममें लीन हो जाता 
है॥ १५-१६॥ 
विषविश्वस्थ रौद्रस्यथ मोहसमूर्च्छाप्रदस्थ. च। 
एकमेव विनाशाय. हामोघं सहजामृतम्‌॥ १७॥ 
भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम प्रदान करनेवाले विषरूपी सांसारिक 
विषयोंके विनाशके लिये यह (ज्ञान) अमोघ तथा सहज अमृतरूप 
है॥ १७॥ 
भावगम्यं निराकारं साकार दृष्टिगोचरम्‌। 
भावाभावविनिर्मुक्तमन्तरालं तदुच्यते॥ १८॥ 
निराकारको भावगम्य, साकारको दृष्टिका विषय और जो भाव- 
अभावसे रहित है, उसे अन्तराल कहा जाता है॥ १८॥ 
बाह्मभावं भवेद्विश्वमन्तः प्रकृतिरुच्यते। 
अन्तरादन्तरें ज्ञेयं नारिकेलफलाम्बुव॒त्‌॥ १९॥ 
बाह्य [दृश्यमान स्थूल] पदार्थोको विश्व कहा जाता है और 
भीतर विद्यमान तत्त्वको प्रकृति कहा जाता है। नारिकेल फलके भीतर 
स्थित जलकी भाँति उस सूक्ष्म प्रकृतिके भीतर विद्यमान अतिसूक्ष्म 
वह ब्रह्म ही जाननेयोग्य है॥१९॥ 
भ्रान्तिज्ञानं स्थितं बाहों सम्यग्ज्ञानं च मध्यगम्‌। 
मध्यान्मध्यतरं ज्ञैयं नारिकेलफलाम्बुवत्‌॥ २०॥ 
बाह्य जगत्‌-प्रपंचमें स्थित ज्ञान भ्रान्ति ज्ञान है और भीतर स्थित 
ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नारिकेलके फलके भीतर स्थित जलकी भाँति 
मध्यसे भी मध्यतर (अतिसूक्ष्म) ब्रह्म ही [वस्तुतः] जाननेयोग्य 
है॥ २०॥ 
पौर्णमास्यां यथा चन्द्र एक एवातिनिर्मल:। 
तेन तत्सदृशं पश्येद्‌ द्विधा दृष्टिविपर्यय:॥ २१॥ 
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अनेनेव प्रकरण बुद्धिभदो न सर्वगः। 
दाता च धीरतामेति गीयते नामकोटिभि:ः॥ २२॥ 
जैसे पूर्णिमाका अति निर्मल एक ही चन्द्रमा दिखायी देता है, 
उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है; अत: आत्माको 
उसी चन्द्रमाके समान एकरूप देखना चाहिये। दो चन्द्रमाका दिखायी 
देना जैसे नेत्रदोष है, वैसे ही द्वैत॒आाव रखना भ्रमज्ञान है। इस पूर्वोक्त 
प्रकारसे ही सर्वगत चेतनके प्रति किसी भी तरह भेदकी कल्पना नहीं 
हो सकती है। इस ज्ञानके प्रदाता धेर्यवान्‌ गुरुकी करोड़ों नामोंसे प्रशंसा 
की जाती है॥ २१-२२॥ 
गुरुप्रज्ञाप्रयदेन मूर्खो. वा यदि पण्डितः। 
यस्तु सम्बुध्यते तत्त्व विरक्तोी भवसागरात्‌॥ २३॥ 
रागद्वेषविनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रतः। 
दृढ्बोधश्च धीरएच स॒ गच्छेत्पमं पदम्‌॥ २४॥ 
मूर्ख अथवा विद्वानू--जो कोई भी यदि गुरुकी प्रज्ञाकी कृपासे 
परमतत्त्वका बोध प्राप्त कर लेता है तो वह राग-द्वेषसे रहित, सभी 
प्राणियोंके कल्याणमें रत रहनेवाला, स्थिर ज्ञानवाला और भवसागरसे 
विरक्त हो जाता है तथा प्रशान्‍्त होकर परम पदको प्राप्त करता 
है॥ २३-२४॥ 
घटे भिन्‍े घटाकाश आकाशे लीयते यथा। 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि॥ २५॥ 
जैसे घटका नाश होनेपर घटाकाश (घटके भीतरका आकाश) 
महाकाशमें विलीन हो जाता है, उसी प्रकार देहका नाश हो जानेपर 
(जीवन्मुक्त) योगी परमात्माके स्वरूपमें विलीन हो जाता है॥ २५॥ 
उक्तेयं कर्मयुक्तानां मतिर्यान्तेिषिपषि सा गतिः। 
न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तिषिपषि सा गतिः॥ २६॥ 
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या गतिः कर्मयुक्तानां सा च वागिन्द्रियाद्वदेत्‌। 
योगिनां या गति: क्वापि ह्ाकथ्या भवतार्जिता॥ २७॥ 
कर्मयुक्त मनुष्योंकी जैसी बुद्धि मरण-कालके समय होती है, 
उनकी वैसी ही गति कही गयी है; किंतु योगियोंकी जैसी मति 
अन्तकालमें होती है, उनकी वैसी गति नहीं कही गयी है (क्योंकि) 
कर्मयुक्त मनुष्योंकी जो गति शास्त्रोंमें उल्लिखित है, उसका कथन 
तो वाणीसे किया जा सकता है, किंतु योगियोंकी जो स्थिति तुमने 
प्राप्त कर ली है, वह वाणीसे नहीं कही जा सकती॥ २६-२७॥ 
एवं ज्ञात्वा त्वमुं मार्ग योगिनां नेव कल्पितम्‌। 
विकल्पवर्जन॑ तेषां स्वयं सिद्धि: प्रवर्तते॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उन योगियोंके विकल्परहित इस मार्गको जानकर 
(साधककी ) स्वतः सिद्धि हो जाती है; यह मार्ग [कर्मियोंके मार्गकी 
भाँति] विकल्पयुक्त नहीं है॥ २८॥ 
तीर्थ वान्त्यजगेहे वा यत्र कुत्र मृतोषषि वा। 
न योगी पश्यते गर्भ परे ब्रहाणि लीयते॥ २९॥ 
तीर्थमें अथवा चाण्डालके घरमें अथवा जहाँ-कहीं भी मरनेपर 
[जीवन्मुक्त] योगी पुनः गर्भमें नहीं जाता है; वह परब्रह्ममें लीन हो 
जाता है॥२९॥ 
सहजमजमचिन्त्यं यस्तु पश्येत्‌._ स्वरूपं 
घटति यदि यशथेष्टं लिप्यते नेव दोषैः:। 
सकृदषि तदभावात्कर्म किज्चिन्न॒कुर्यात्‌ 
तदपषि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी॥ ३०॥ 
जो साधक आत्माके स्वाभाविक, अनादि तथा अचिन्त्य स्वरूपको 
एक बार भी देख लेता है, तब यदि वह यथेष्ट कर्म करता है तो 
भी दोषोंसे लिप्त नहीं होता। संयमी या तपस्वी होकर यदि वह कुछ 
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भी कर्म नहीं करता तो भी दोषोंका अभाव हो जानेसे वह किसीसे 
भी बद्ध नहीं होता॥३०॥ 
निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतिं 
निराश्रयं निर्वपुषं निराशिषम्‌। 
नि्ठन्द्दनिर्मोहमलुप्तशक्तिकं 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३१॥ 
जीवन्मुक्त योगी विकाररहित, अप्रतिम, निराकार, निरालम्ब 
देहरहित, इच्छारहित, द्वन्द्रहित, मोहरहित तथा सर्वशक्तिमान्‌ उस 
परमेश्वर शाश्वत आत्माको प्राप्त होता है॥३१॥ 
वेदो न दीक्षा न च मुण्डनक्रिया 
गुरुन शिष्यो न च यन्त्रसम्पदः। 
मुद्रादकि चापि न यत्र भासते 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३२॥ 
जहाँ वेद, मन्त्र-दीक्षा, मुण्डन-क्रिया, गुरु-शिष्य-व्यवहार, यन्त्र 
आदि सम्पदाएँ और मुद्रा आदिका भी आभास नहीं रह जाता, उस 
परमेश्वर शाश्वत आत्माको साधक प्राप्त होता है॥३२॥ 
न शाम्भवं शाक्तिकमानवं न वा 
पिण्डंे च रूपं च पदादिकं न वा। 
आरम्भनिष्पत्तिघटादिक च नो 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३३॥ 
जो न शम्भुसे, न शक्तिसे और न मनुसे उत्पन्न हुआ है; जो 
न पिण्ड है, न रूपयुक्त है और न पैर आदि इन्द्रियोंसे युक्त है और 
जो आरम्भ तथा निष्पत्तिसे युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है, उस 
परमेश्वर शाश्वत आत्माको साधक प्राप्त होता है॥३३॥ 
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यस्य स्वरूपात्सचराचरं जग- 
दुत्पद्यत तिष्ठति लीयतेडपि वा। 
पयोविकारादिव फेनबुद्बुदा- 
स्तमीशमात्मानमुपति शाश्वतम्‌॥ ३४॥ 
जिसके स्वरूपसे चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ जलके विकारसे फेन तथा 
बुद्बुदोंकी भाँति उत्पन्न होता है, उसीमें स्थिर रहता है और अन्तमें 
उसीमें विलीन हो जाता है; उस परमेश्वर शाश्वत आत्माको साधक 
प्राप्त होता है॥ ३४॥ 
नासानिरोधो न च दृष्टिरासनं 
बोधो5प्यबोधोषपि न यत्र भासते। 
नाडीप्रचारोषपषि न यत्र किज्चित्‌ 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३५॥ 
जिसमें प्राणायाम, दृष्टिसंयम, आसन, ज्ञान अथवा अज्ञान कुछ 
भी नहीं भासता और जिसमें नाड़ियोंकी गतिविधि भी नहीं है, उस 
परमेश्वर शाश्वत आत्माकों साधक प्राप्त होता है॥३५॥ 
नानात्वमेकत्वमुभत्वमन्यता 
अणुत्वदीर्घत्वमहत्त्वशून्यता । 
मानत्वमेयत्वसमत्ववर्जितं 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३६॥ 
जिसमें अनेकत्व, एकत्व, उभयत्व, अन्यताभाव, अपुत्व, दीर्घ॑त्व, 
महत्त्व और शून्यता-ये सब नहीं है; जो मान, मेय और समत्वसे 
रहित है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्माको साधक प्राप्त होता है॥ ३६॥ 
सुसंयमी वा यदि वा न संयमी 
सुसंग्रह्ी वा यदि वा न संग्रही। 
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निष्कर्मकी वा यदि वा सकर्मक- 
स्तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३७॥ 
ज्ञानी साधक सम्यक्‌ संयम करनेवाला हो अथवा संयम करनेवाला 
न हो; संग्रह करनेवाला हो अथवा संग्रह करनेवाला न हो; कर्मरहित 
हो या कर्मयुक्त हो--वह उस परमेश्वर शाश्वत आत्माको प्राप्त होता 
है॥ ३७॥ 
मनो न बुद्धि्न शरीरमिन्द्रियं 
तन्मात्रभूतिनि न भूतपजथ्चकम्‌। 
अहड्न्‍्कृतिश्चापि वियत्स्वरूपकं 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌॥ ३८॥ 
जो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, इन्द्रियाँ नहीं 
है, तन्मात्राएँ नहीं है, पाँच महाभूत (पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश) 
नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है; और जो आकाशके स्वरूपवाला 
है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्माको साधक प्राप्त होता है॥ ३८॥ 
विधा निरोधे परमात्मतां गते 
न योगिनश्चेतससि भेठवर्जिते। 
शौच॑ न वाशौचमलिड्रभावना 
सर्व विधेयं यदि वा निषिध्यते॥ ३९॥ 
योगीके परमात्मभावको प्राप्त तथा भेदरहित चित्तमें विधि तथा 
निषेधका विचार नहीं रहता है, उनके लिये पवित्रता तथा अपवित्रताका 
भी भाव नहीं रहता, उनमें विशिष्ट पहचान बनानेकी भावना नहीं 
रहती। उनके लिये सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता 
है॥ ३९॥ 
मनो वचो यत्र न शक्तमीरितुं 
नूनं कथं तत्र गुरूपदेशता। 
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इ्मां कथामुक्तवतो गुरोस्त- 
दुक्तस्थ तत्त्वं हि सम॑ प्रकाशते॥ ४०॥ 
मन और वाणी भी जिस चेतन आत्माका वर्णन करमेमें 
समर्थ नहीं हैं, वहाँ [ शिष्यके लिये] गुरुकी उपदेशता कैसे गम्य हो सकती 
है! चेतन आत्माका वर्णन करनेवाले और उस आत्मामें जुड़े हुए गुरुको 


निश्चय ही वह आत्मतत्त्व समरूपसे प्रकाशमान रहता है॥ ४० ॥ 
॥ इवि श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्मसंवित्त्युपदेशो नाम द्वितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 


ज--+०क»-०५--फहे 


तीसरा अध्याय 


आत्मतत्त्वके ज्ञानरूपी अमृतत्व, समरसत्व एवं आकाश- 
सदूश व्यापकत्वका विवेचन, आत्मबोध तथा 
त्यागाभिमानके भी त्यागकी प्रेरणा 
अवधूत उवाच 
गुणविगुणविभागो वर्तते नैब किडिच- 
द्रतिविरतिविहीन॑ निर्मल॑ निष्प्रपञ्चम्‌। 
गुणविगुणविहीन॑_ व्यापकं विश्वरूपं 
कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिव बै॥१९१॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--जिस चेतन आत्मामें सगुण तथा 
निर्गुणका कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्तिसे विहीन 
है, निर्मल है, प्रपंचरहित है, गुण तथा विगुणसे रहित है, व्यापक 
है, विश्वरूप है, आकाशतुल्य व्यापक है और कल्याणस्वरूप है-- 
उस [भेदरहित परमात्मा]-की वन्दना मैं कैसे करूँ ?॥ १॥ 
शवेतादिवर्णहहितो नियत शिवश्च 
कार्य हि कारणमिदं हि पर॑ शिवश्च। 
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एवं विकल्परहितो5हमलं शिवश्च 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कर्थ नमामि॥ २॥ 
हे सुमित्र! मैं श्वेत आदि वर्णोंसे रहित तथा सर्वदा कल्याणस्वरूप 
हूँ।' मैं कार्य हूँ” अथवा कारण हूँ, यह श्रेष्ठ है अथवा कल्याणस्वरूप है। 
इस प्रकारके विकल्पसे रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्मस्वरूप हूँ; तब मैं अपने 
आत्माको अपने आत्मामें किस प्रकार नमस्कार करूँ ?॥ २॥ 
निर्मुलमूलहहितो हि. सदोदितोऊहं 
निर्धूमधूमरहितो हि. सदोदितो5हम्‌। 
निर्दीपदीपरहितो हि. सदोदितोऊहं 
ज्ञानामृूतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३॥ 
मैं अजन्मा और कारणरहित होता हुआ सदा विद्यमान हूँ। निर्धूम और 
मलरहित मैं बिना दीपकके स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूँ। मैं ज्ञानरूपी 
अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ३॥ 
निष्कामकाममिह नाम कथं वदामि 
निःसड््सड्मिह नाम कथ्थ वदामि। 
निःसारसारहितं च कथे वदामि 
ज्ञानामृतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ४॥ 
निष्काम होकर मैं स्वयंको सकाम कैसे कहूँ, नि:संग होकर संगवाला 
कैसे कहूँ और नि:सार (निर्गुण) होकर सारवान्‌ कैसे कहूँ ? मैं तो ज्ञानरूपी 
अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ४॥ 
अद्वैतरूपमखिलं हि कथं वदामि 
द्वैतस्वरूपमखिलं हि. कथ्थ वदामि। 
नित्यं त्वनित्यमखिलं हि कथं वदामि 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमोह5म्‌॥ ५॥ 
मैं सम्पूर्ण प्रपंचको अद्वैतरूप कैसे कहूँ और सम्पूर्ण प्रपंचको द्वैतरूप 
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भी कैसे कहूँ ? इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूँ? मैं 
ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ५॥ 
स्थूलं हि नो नहि कृशं न गतागतं हि 
आद्यन्तमध्यरहितं न॒ परापर॑ हि। 
सत्यं वदामि खलु वे परमार्थतत्त्वं 
ज्ञानामृुतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ६॥ 
आत्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म है और न तो गमनागमनवाला 
ही है; यह आदि, अन्त और मध्यसे रहित है; यह पर अथवा अपर 
भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्त्व-स्वरूप हूँ। मैं 
ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ६॥ 
संविद्धि सर्वकरणानि नभोनिभानि 
संविद्धि सर्वविषयांश्च नभोनिभांश्च। 
संविद्धि चैकममलं न हि बचन्धमुक्तं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ७॥ 
तुम समस्त इन्द्रियोंको आकाशतुल्य शून्य जानो तथा सभी 
विषयोंको आकाशतुल्य शून्य जानो। आत्माको विशुद्ध जानो; यह 
बन्धन तथा मुक्तिसे युक्त नहीं है। मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ 
और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥७॥ 
दुर्बोधबोधगहनो न भवामि तात 
दुर्लक्ष्यलक्ष्य्यलनो न भवामि तात। 
आसननरूपगहनो न भवामि तात 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ८॥ 
हे तात! मैं दुर्बोध हूँ, किंतु अति कठिनतासे जाना जानेवाला 
भी नहीं हूँ, मैं दुर्लक्ष्य हूँ, किंतु कठिनाईसे दिखायी देनेवाला भी नहीं 
हूँ, मैं अति समीप हूँ और अपनेको छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञानरूपी 
अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥८॥ 
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निष्कर्मकर्मदहनो ज्वलनो भवामि 
निर्दुःखदुःखदहनो ज्वलनो भवामि। 
निर्देदहेहदहनो_ ज्वललो. भवामि 
ज्ञानामृतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ९॥ 
मैं कर्मरहित हूँ और कर्मोको जलानेहेतु अग्निरूप हूँ; मैं दुःखरहित 
हूँ और दुःखोंको जलानेके लिये अग्निरूप हूँ; मैं देहरहित हूँ और 
देहाभिमानको जलानेके लिये अग्निरूप हूँ। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस 
हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥९॥ 
निष्पापपापदहनो हि. हुताशनोऊहं 
निर्धर्मधर्मदहनो हि. हुताशनो5हम्‌। 
निर्बन्धबन्धदहनो हि. हुताशनोऊहं 
ज्ञानामूतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १०॥ 
मैं पापसे रहित हूँ, फिर भी पापको दग्ध करनेके लिये अग्निरूप 
हूँ, मैं धर्मरहित हूँ फिर भी धर्मका दाह करनेहेतु अग्निरूप हूँ और 
मैं बन्धनरहित हूँ फिर भी बन्धनकों जलानेके लिये अग्निरूप हूँ। 
मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ १०॥ 
निर्भावईभावरहितो न भवामि वत्स 
निर्योगयोगरहितो न भवामि वत्स। 
निश्चित्तचित्तहितो न भवामि वत्स 
ज्ञानामृतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ११॥ 
हे वत्स! मैं भावरहित होकर भी भावरहित नहीं हूँ, मैं योगरहित 
होकर भी योगरहित नहीं हूँ और चित्तसे रहित होकर भी चित्तरहित 
नहीं हूँ। (अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूँ)। हे 
वत्स! मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान 
[व्यापक] हूँ॥११॥ 
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निर्मोहमोहपदवीति न मे विकलल्‍्पो 
निःशोकशोकपदवीति न मे विकल्प:। 
निर्लोभलोभपदवीति न मे विकल्‍पो 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १२॥ 
मोहशून्य अथवा मोहयुक्त--इस प्रकारका विकल्प मुझमें नहीं 
है, शोकरहित अथवा शोकयुक्त--इस प्रकारका भी विकल्प मुझमें नहीं 
है और लोभरहित अथवा लोभयुक्त--इस प्रकारका भी विकल्प मुझमें 
नहीं है। मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान 
[व्यापक] हूँ॥१२॥ 
संसारसन्‍न्ततिलता न च में कदाचित्‌ 
सन्तोषसन्ततिसुखं न च मे कदाचित्‌। 
अज्ञानबन्धनमिदं न च मे कदाचित्‌ 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १३॥ 
संसाररूपी प्रवाहकी निरन्तरता मुझमें कभी नहीं है, सनन्‍्तोषरूपी 
प्रवाहका सुख भी मुझमें कभी नहीं है और यह अज्ञानबन्धन मुझमें 
किंचित्‌ भी नहीं है। मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके 
समान [व्यापक] हूँ॥१३॥ 
संसारसनन्‍्ततिरजो न च में विकारः 
सन्तापसन्ततितमो न च मे विकारः। 
सत्त्वं स्वधर्मजनक॑ न च मे विकारों 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १४॥ 
संसाररूपी प्रवाहका रजोगुण मुझे विकृत नहीं करता, संसार- 
परम्पराका तम (अज्ञान) भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्मका 
जनक सत्त्वगुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, 
समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ १४॥ 
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सनन्‍्तापदुःखजनको न विधि: कदाचित्‌ 
सनन्‍्तापयोगजनितं॑ न मनः कदाचित्‌। 
यस्मादहड्कृतिरियं न च मे कदाचि- 
ज्जानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १५॥ 
सनन्‍्ताप तथा दुःखको उत्पन्न करनेवाली जो विधि है, वह मेरे 
लिये कभी नहीं है, सन्तापके सम्बन्धसे उत्पन्न जो संकल्परूप मन 
है, वह भी मेरा कभी नहीं है और जो यह अहंकार है, वह भी 
मुझमें कभी नहीं है। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके 
समान [व्यापक] हूँ॥१५॥ 
निष्कम्पकम्पनिधनं न विकल्पकल्पं 
स्वणप्रबोधनिधनं न॒ हिताहितं॑ हि। 
निःसारसारनिधनं_ न चराचरं हि 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १६॥ 
मैं कम्परहित और कम्पयुक्त दोनोंका नाशरूप नहीं हूँ, मैं विकल्प 
तथा कल्परूप भी नहीं हूँ, मैं स्वप्न और जाग्रत्‌का नाशरूप भी नहीं 
हूँ, मैं हित तथा अहितरूप भी नहीं हूँ, मैं निःसार तथा सारका नाशरूप 
नहीं हूँ और मैं चर और अचररूप भी नहीं हूँ। मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥१६॥ 
नो वेद्यवेदकमिंदं न च हेतुतर्क्य 
वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धिः। 
एवं कथं हि भवतः कथयामि तत्त्व 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १७॥ 
यह आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञाका विषय है और न 
जाननेवाला ही है, यह वाणीसे अगम्य है, इसे न मन जान सकता है 
और न बुद्धि ही जान सकती है; इस प्रकारके आत्मतत्त्वका वर्णन मैं 
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आपके समक्ष कैसे करूँ? मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और 
आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ १७॥ 
निर्भिन्‍ननभभिन्‍नरहितं परमार्थतत्त्व- 
मन्तर्बहिनं हि. कथं परमार्थतत्त्वम्‌। 
प्राक्सम्भव॑ न च रत॑ नहि वस्तु किडिच- 
ज्जानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १८॥ 
यह परमतत्त्व भेदाभेदसे रहित और भीतर तथा बाहरके व्यवहारसे 
शून्य है, पूर्वमें यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, यह किसी भी पदार्थसे लिप्त 
नहीं है और यह कोई वस्तु भी नहीं है। [ आत्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ १८॥ 
रागादिदोषरहितं त्वमेव.._ तत्त्व 
देवादिदोषरहितं त्वडमेव..तत्त्वम्‌। 
संसारशोकरहितं त्ववमेव..._तत्त्वं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ १९॥ 
मैं राग आदि दोषोंसे रहित आत्मतत्त्व हूँ, मैं दैव आदि दोषोंसे 
रहित आत्मतत्त्व हूँ और मैं सांसारिक दुःखसे रहित आत्मतत्त्व हूँ। 
मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] 
हूँ॥ १९॥ 
स्थानत्रयं यदि च नेति कथं तुरीयं 
कालत्रयं यदि च नेति कथं दिशश्च। 
शान्‍्त॑ पदं हि परम परमार्थतत्त्वं 
ज्ञानामृतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २०॥ 
चेतन ब्रह्ममें यदि तीन अवस्थाएँ (जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति) नहीं 
हैं तो चौथी तुरीयावस्था कैसे हो सकती है ? यदि उसमें तीनों काल 
नहीं है तो दिशाएँ कैसे हो सकती हैं ? वह ब्रह्म शान्तपद, अतिक्रेष्ठ 
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तथा परमार्थतत्त्वस्वरूप है। [आत्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, 
समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥२०॥ 
दीर्घो लघुः पुनरितीह न मे विभागों 
विस्तारसड्डूटमितीह न मे विभागः। 
कोणं हि वर्तुलमितीह न मे विभागों 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २१॥ 
यह दीर्घ है और यह लघु है--इस प्रकारका भेद इसी लोकमें 
है, मुझमें नहीं है, विस्तार और संकोच--ऐसा विभाग भी इस लोकमें 
है, मुझमें नहीं है और कोण तथा गोलाकार--ऐसा विभाग भी इसी 
संसारमें है, मुझमें नहीं है; मैं तो ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और 
आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥२१॥ 
मातापितादि तनयादि न मे कदाचि- 
ज्ञातं मृतं न च मनो न च मे कदाचित्‌। 
निर्व्यकुलं स्थिरमिदं परमारर्थतत्त्वं 
ज्ञानामतूं: समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २२॥ 
मेरे माता, पिता, पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्युको 
ही प्राप्त हुए, मेरा मन कभी व्याकुलतासे रहित तथा स्थिर भी नहीं है। 
[एकमात्र] यह आत्मा ही परमार्थतत्त्वस्वरूप है; मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, 
समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ २२॥ 


शुद्ध विशुद्धमविचारमनन्तरूप॑ 
निर्लेपलेपमविचारमनन्तरूपम्‌ | 
निष्खण्डखण्डमविचारमनन्तरूपं 


ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २३॥ 
यह चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचाररहित और 
अनन्तरूप है। यह निर्लेप होकर भी सम्बन्धयुक्त है, विचारसे परे 
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और अनन्तरूप है। यह नाशसे रहित और नाशवानू, अचिन्त्य तथा 
अनन्तरूप है। [आत्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा 
आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥२३॥ 
ब्रह्मादयद: सुरगणा: कथमत्र सन्ति 
स्वर्गादयो वसतयः: कथमत्र सन्ति। 
यहोकरूपममलं परमार्थतत्त्वं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २४॥ 
जब यह आत्मतत्त्व एकरूप, विशुद्ध तथा परमार्थस्वरूप है, तब 
ब्रह्मा आदि देववृन्द इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान 
भी इसमें कैसे हो सकते हैं? मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और 
आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥२४॥ 
निर्नेति नेति विमलो हि कथ्थ वदामि 
निःशेषशेषविमलो हि कथ वदामि। 
निर्लिड्डलिड्रविमलो हि. कर्थ वदामि 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २५॥ 
यह आत्मतत्त्व नेति और इतिसे परे है, यह सम्पूर्ण और शेषसे 
भी परे है तथा यह आकार और निराकारसे भी परे है। इसे में कैसे 
अभिव्यक्त करूँ? मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके 
समान [व्यापक] हूँ॥२५॥ 
निष्कर्मकर्मपरमं सततं करोमि 
निःसड्रसड्ररहितं परम॑ विनोदम्‌। 
निर्देहदेहरहितं सततं विनोदं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २६॥ 
आत्मस्वरूप मैं कर्मसे रहित होकर भी सदा महत्कर्म 
करता रहता हूँ, मैं निःसंग होकर भी परमलीलाका आनन्द लेता हूँ, 
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देहरहित और निराकार होकर मैं निरन्तर विनोदका रस लेता हूँ। मैं 
ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] 
हूँ॥ २६॥ 
मायाप्रपज्चरचना न च मे विकारः 
कौटिल्यदम्भरचना न च मे विकारः। 
सत्यानृतृति रचना न च मे विकारो 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २७॥ 
माया-प्रपंचकी रचना मेरा विकार नहीं है, कुटिलता तथा दम्भकी 
रचना भी मेरा विकार नहीं है और सत्य तथा मिथ्याकी रचना भी 
मेरा विकार नहीं है; मैं ज्ञामरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके 
समान [व्यापक] हूँ॥ २७॥ 
सन्ध्यादिकालहहितं न च मे वियोगो 
हान्तःप्रबोधरहितं बधिरो न मूकः। 
एवं विकल्परहितं न च भावशुद्धं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २८॥ 
मैं सन्ध्या, मध्याहन आदि कालोंसे रहित हूँ, किसीके साथ मेरा 
वियोग नहीं है; मैं अन्तः:करणके ज्ञानसे रहित हूँ, किंतु बधिर और 
मूक नहीं हूँ। इस प्रकार मैं विकल्पोंसे रहित हूँ (इसलिये अन्त:ःकरणके 
अभावमें) मुझमें भाव-शुद्धि भी नहीं है। मैं ज्ञामरूपी अमृत हूँ, समरस 
हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ २८॥ 
निर्नाथनाथरहितं हि. निराकुलं॑ वे 
निश्चित्तचित्तविगतं हि निराकुलं वै। 
संविद्धि सर्वविगतं हि निराकुलं वे 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ २९॥ 
मैं स्वामीसे रहित हूँ और मैं भी किसीका स्वामी नहीं हूँ। मैं 
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व्याकुलतासे रहित हूँ। मैं चिन्तासे रहित हूँ और चित्तसे भी रहित हूँ। मैं 
प्रशान्त हूँ, तुम मुझे सर्वसे रहित तथा आकुलतारहित जानो। मैं ज्ञानरूपी 
अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ २९॥ 
कान्तारमन्दिमिदं हि. कथं वदामि 
संसिद्धसंशयमिद हि. कथ्थं वदामि। 
एवं निरन्तरसमं हि. निराकुलं॑ वे 
ज्ञानामतूं; समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३०॥ 
यह जगत्‌ निर्जन वनस्थली है, यह मैं कैसे कहूँ; यह वास्तवमें है या 
इसमें संशय है--ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ ? इसी प्रकार यह निरन्तर 
सम है तथा निराकुल है--ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ ? मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ३०॥ 
निर्जीवजीवरहितं सततं विभाति 
निर्बजबीजरहितं सततं विभाति। 
निर्वाणबन्धहितं. सततं विभाति 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३१॥ 
(मुझे यह संसार) निर्जीव (जड़) और जीव (चेतन) सभीसे 
सदा रहित ही प्रतीत होता है, निर्बीज और सबीज (पदार्थों)-से सदा 
रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बन्धनसे भी सदा रहित प्रतीत 
होता है (क्योंकि यह मायामात्र है)। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस 
हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३१॥ 
सम्भूतिवर्जितमिदं सततं विभाति 
संसारवर्जितमिदं सततं विभाति। 
संहारवर्जितमिंदं सततं विभाति 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३२॥ 
यह परमतत्त्व मुझे निरन्तर उत्पत्तिसे रहित प्रतीत होता है, यह 
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मुझे निरन्तर नाशसे रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरन्तर 
संसारसे रहित प्रतीत होता है, [ब्रह्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, 
समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३२॥ 
उल्लेखमात्रमपि ते न च नामरूपं 
निर्भिन्‍नभिन्‍नमपि ते न हि वस्तु किडिचित्‌। 
निर्लज्मानसस करोषि कथं विषादं 
ज्ञानामतं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३३॥ 
किंचिन्मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है, तुम्हारे भेदरहित 
स्वरूपमें भेद उत्पन्न करनेवाली कोई भी वस्तु नहीं है; तब हे निर्लज्ज 
मन! तुम क्‍यों विषाद करते हो, [ब्रह्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३३॥ 
कि नाम रोदिषि सखे न जरा न मृत्यु: 
कि नाम रोदिषि सखे न च जन्मदुःखम्‌। 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते विकारों 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३४॥ 
हे सखे! तुम क्‍यों रोते हो, तुम्हें न तो जरा और न तो मृत्यु 
ही व्याप्त कर सकती है। हे सखे ! तुम क्यों रोते हो, तुम्हें तो जन्मका 
दुःख भी नहीं हो सकता है। हे सखे! तुम क्‍यों रोते हो, तुम्हें कोई 
विकार नहीं हो सकता। [ ब्रह्मस्वरूप] मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस 
हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥ ३४॥ 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते स्वरूपं 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते विरूपम्‌। 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३५॥ 
हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, (यह शरीर) तुम्हारा 


* अवधूतगीता ( १ )« ५७७ 


[वास्तविक] स्वरूप नहीं है। हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते 
हो, तुम्हारा रूप नष्ट होनेवाला नहीं है। हे सखे! तुम किसलिये 
रुदन करते हो, आयु आदि भी तुम्हारे नहीं हैं। में ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३५॥ 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते मनांसि। 
कि नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३६॥ 
हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, आयु आदि तुम्हारे नहीं 
हैं। हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, मन आदि भी तुम्हारे 
नहीं हैं। हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, इन्द्रियाँ भी तुम्हारी 
नहीं हैं। मैं ज्ञामरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान 
[व्यापक] हूँ॥३६॥ 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते5स्ति कामः 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते प्रलोभ:ः। 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते विमोहो 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३७॥ 
हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम्हारे अन्त:करणमें 
कामना नहीं है। हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम्हारे 
अन्तःकरणमें लोभ नहीं है। हे सखे! तुम किसलिये रुदन करते हो, 
तुम्हारे अन्तःकरणमें मोह नहीं है। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ 
तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३७॥ 
ऐश्वर्यमिच्ठसि कं न च ते धनानि 
ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते हि पतली। 
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ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते ममेति 
ज्ञानामतं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३८॥ 
[हे तात!] जब धन आदि तुम्हारे नहीं हैं, तब तुम ऐश्वर्यकी 
इच्छा किसलिये करते हो; जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है, 
तब तुम ऐश्वर्यकी इच्छा क्‍यों करते हो; जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं 
रहा, तब तुम ऐश्वर्यकी इच्छा क्‍यों करते हो ? मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३८॥ 
लिड्डप्रप/ज्चवजनुषी न च ते न मे च 
निर्लज्मानसमिदं च विभाति भिन्‍नम्‌। 
निर्भभेदरहितं न च ते न मे च 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ३९॥ 
[नाना प्रकारके पशु, पक्षी, मनुष्य आदि] चिह्नरूप प्रपंचकी 
उत्पत्ति न तुम्होरे है और न मेरे है; यह सम्पूर्ण रचना निर्लज्ज मनको 
[ भ्रान्तिवश] भिन्‍न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेदसे रहित 
होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञानरूपी अमृत 
हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥३९॥ 
नो वाणुमात्रमपि ते हि विरागरूपं 
नो वाणुमात्रमपि ते हि सरागरूपम्‌। 
नो वाणुमात्रमपि ते हि सकामरूपं 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ४०॥ 
तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी रागसे रहित नहीं है और तुम्हारा 
स्वरूप अणुमात्र भी रागयुक्त नहीं है; उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप 
अणुमात्र भी कामनायुक्त नहीं है। मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ 
तथा आकाशके समान [व्यापक] हूँ॥४०॥ 
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ध्याता न ते हि हृदये न च ते समाधि- 
ध्यान न ते हि हृदये न बहिः प्रदेश:। 
ध्येय न चेति हृदये न हि वस्तु कालो 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ४१॥ 
तुम्हारे हृदयमें न कोई ध्यान करनेवाला है, न कोई समाधि है, 
न कोई ध्यान है और न कोई बाह्य प्रदेश ही है; इसी प्रकार तुम्हारे 
हृदयमें न कोई ध्येय है, न कोई वस्तु है और न काल ही है। मैं 
ज्ञानरूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाशके समान [व्यापक] 
हूँ॥ ४१॥ 
यत्सारभूतमखिलं कथितं मया ते 
न त्वं न मे न महतो न गुरुर्न शिष्य:। 
स्वच्छन्दरूपसहजं परमरर्थतत्त्वं 
ज्ञानामतूं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ४२॥ 
जो कुछ भी सारभूत था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तवमें 
न तुम हो, न मैं हूँ, न कोई पूज्य है, न कोई गुरु है और न कोई 
शिष्य है। मैं सहज, परमस्वतन्त्र तथा परमार्थस्वरूप हूँ। [ ब्रह्मस्वरूप ] 
मैं ज्ञारूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाशके समान [व्यापक] 
हूँ [तुम भी वही हो]॥४२॥ 
कथमिह परमार्थ_तत्त्वमानन्दरूपं 
कथमिह परमार्थ नैवमानन्दरूपम्‌। 
कथमिह परमार्थ ज्ञानविज्ञानरूपं 
यदि परमहमेक॑ वर्तते व्योमरूपम्‌॥ ४३॥ 
जब मैं ही एकमात्र परमतत्त्व आकाशकी भाँति सर्वव्याप्त हूँ, 
तब मैं कैसे कहूँ कि यह परमार्थतत्त्व आनन्दस्वरूप है अथवा नहीं 
और यह ज्ञान अथवा विज्ञान (साधना) -से प्राप्य है अथवा नहीं ॥ ४३॥ 
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दहनपवनहीन॑ विद्धि विज्ञानमेक- 
मवनिजलविहीनं विद्धि विज्ञानरूपम्‌। 
समगमनविहीनं॑ विद्धि विज्ञानमेक॑ 
गगनमिव विशालं विद्ध्धि विज्ञाममेकम्‌॥ ४४॥ 
[हे तात!] तुम विज्ञानस्वरूप आत्माको अग्नि तथा वायुसे रहित 
और एक समझो; उसी प्रकार इस विज्ञानस्वरूप आत्माको पृथ्वी तथा 
जलसे रहित समझो; इस विज्ञानस्वरूप आत्माको सतत गतिसे विहीन 
समझो और इस विज्ञानस्वरूप आत्माको आकाशकी भाँति विशाल 
तथा एक जानो॥ ४४॥ 
न शून्यरूप॑ न विशून्यरूपं 
न शुद्धरूप॑ न विशुद्धरूपम्‌। 
रूपं विरूप॑ न भवामि किज्चित्‌ 
स्वरूपरूपं परमार्थतत्त्वम्‌॥ ४५ ॥ 
मैं न शून्यरूप हूँ तथा न अशून्यरूप हूँ; न शुद्धरूप हूँ और 
न अशुद्ध रूप हूँ; मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूँ। मैं स्वरूपमात्र 
हूँ और परमार्थतत्त्व हूँ॥ ४५॥ 
मुज्च मुज्च हि संसार त्यागं मुज्च हि सर्वथा। 
त्यागात्यागविषं शुद्धममृत॑. सहज श्रुवम्‌॥ ४६॥ 
[हे तात!] तुम संसारका त्याग कर दो, त्याग कर दो; पुन: उस 
त्यागका भी सर्वथा त्याग कर दो; त्याग तथा अत्यागको विषरूप जानकर 


उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्धस्वभाव, अमृतरूप, सहज तथा नित्य हो ॥ ४६॥ 
॥ इवि श्रीदत्तात्रेयविरचितायागवधूतगीतायामात्मसंवित्त्युपदेशो 
नाग तृतीयो5 ध्याय: ॥ ३ ॥ 


ज--+०क»-०५---फझे 
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चोथा अध्याय 


आत्मज्ञानीकी सर्वत्र समदृष्टि तथा आत्मतत्त्वकी 
अकथनीयताकी विवेचना 
अवधूत उवाच 
नावाहनं नेव विसर्जन वा 
पुष्षिणि पत्राणि कथं भवन्ति। 
ध्यानानि मन्त्राणि कथं भवन्ति 
समासमं चैव शिवार्चन च॥१॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले-- [ चेतन ब्रह्म सर्वव्यापी है, अतः ] 
उस ब्रह्मके न तो आवाहनकी और न उसके विसर्जनकी ही कोई आवश्यकता 
है। पुष्प तथा पत्र आदि भी किसलिये अर्पण होते हैं। उसके ध्यान तथा 
मन्त्र भी किस प्रकार होते हैं अर्थात्‌ उसकी कोई आवश्यकता नहीं । सभीमें 
समदृष्टि रखना ही कल्याणस्वरूप चेतन ब्रह्मका पूजन है॥ १॥ 


न केवलं बन्धविबन्धमुक्तो 
न केवलं शुद्धविशुद्धमुक्त: । 
न केवलं योगवियोगमुक्तः 


स वै विमुक्तोी गगनोपमो5हमू॥ २॥ 

में केवल आसक्ति-अनास क्ति, शुद्ध-अशुद्ध और योग-वियोगसे ही 

रहित नहीं हूँ. में तो आकाशकी भाँति (सर्वव्यापक) औरसर्वथा मुक्त हूँ॥ २॥ 
सज्जायते सर्वमिदं हि तथ्य॑ 


सज्जायते सर्वमिदं वितथ्यम्‌। 
एवं विकल्‍पो मम नेव जातः 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ३॥ 


यह सम्पूर्ण जगतू-प्रपंच सत्यरूपमें उत्पन्न होता है अथवा यह 
मिथ्या उत्पन्न होता है--इस प्रकारका विकल्प मुझे कभी उत्पन्न नहीं 
हुआ; क्‍योंकि मैं स्वभावसे मुक्तरूप हूँ और विकाररहित हूँ॥३॥ 
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न साज्ज॑ चैव निर्जनं वा 
न चान्तं वापि निरन्तर वा। 
अन्तर्विभिन॑ न हि. मे विभाति 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ४॥ 
मैं न तो मायामलसे युक्त हूँ और न मायामलसे रहित ही 
हूँ, मैं न व्यवधान हूँ और न व्यवधानरहित हूँ। मुझे व्यवधान तथा 
भेदका भान नहीं होता है। मैं स्वभावसे मुक्तरूप हूँ और विकाररहित 
हूँ॥ ४॥ 
अबोधबोधो मम नैव जातो 
बोधस्वरूप॑ मम नेव जातम्‌। 
निर्बोधबोध॑ ह2। कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ५॥ 
अज्ञानका बोध मुझे कभी नहीं हुआ, मैं बोधस्वरूप हँ--ऐसा 
ज्ञान भी मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपनेको ज्ञानसे रहित अथवा बोध- 
वाला किस प्रकार कहूँ; [क्योंकि] मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा 
विकाररहित हूँ॥५॥ 
न धर्ममसक्तोीा न च पापयुक्तो 
न बन्धयुक्तो न च मोक्षयुक्त:। 
युक्त त्वयुक्त न च मे विभाति 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ६॥ 
मैं धर्मयुक्त नहीं हूँ, पापयुक्त नहीं हूँ, बन्धनयुक्त नहीं हूँ और 
मोक्षयुक्त भी नहीं हूँ। मुझे युक्त तथा अयुक्तका भान नहीं होता है; 
[क्योंकि] मैं स्वभावसे मुक्तरूप हूँ तथा विकाररहित हूँ॥६॥ 
परापं०' वा न उच मे कदाचिन्‌ 
मध्यस्थभावोा हि. न चारिमित्रम्‌। 
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हिताहितं चापि कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ७॥ 
मुझमें न पर, न अपर और न तो मध्यस्थभाव ही हैं। मुझमें 
शत्रु तथा मित्रकी भी भावना नहीं है। में [किसीको] अपना हितकर 
अथवा अहितकर भी कैसे कहूँ, [क्योंकि] मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप 
तथा विकाररहित हूँ॥७॥ 
नोपासको नेवमुपास्यरूपं 
न चोपदेशोी न च मे क्रिया च। 
संवित्स्वरूपं चर कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ८ ॥ 
मैं उपासक नहीं हूँ और उपास्यरूप भी नहीं हूँ। मुझमें न तो 
उपदेश है और न क्रिया है। मैं अपनेको शुद्धज्ञासस्वरूप भी किस 
प्रकार कह सकता हूँ; [क्योंकि] मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा 
विकाररहित हूँ॥ ८॥ 
नो व्यापकं व्याप्यमिहास्ति किडजिच- 
न चालयं वापषि निरालयं वा। 
अशून्यशून्यं ह2। कथ्थं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ९॥ 
इस चेतन आत्मामें किंचिन्मात्र भी व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है; 
इसमें आश्रयभाव अथवा अनाश्रयभाव भी नहीं है। मैं इसे शून्यरहित 
अथवा शून्य भी कैसे कहूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा 
विकाररहित हूँ॥ ९॥ 
न ग्राहकको ग्राह्ममेव किडजिच- 
न्‍न॒ कारणं वा मम नेव कार्यम्‌। 


७५८४ * गीता-संग्रह « 


अचिन्त्यचिन्त्यं ह2। कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १०॥ 
मेरा ग्राहक (ग्रहण करनेवाला) अथवा ग्राह्म (ग्रहण किये जाने 
योग्य) भी कोई नहीं है; मेरा न कोई कारण है और न तो कोई 
कार्य है। उस आत्मतत्त्वको मैं अचिन्त्य अथवा चिन्त्य भी कैसे कहूँ; 
[ ब्रह्मस्वरूप] मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा विकाररहित हूँ॥ १०॥ 
न भेदक॑ वापि न चैव भेद 
न वेदकं॑ वा मम नेव वेद्यम्‌। 
गतागतं तात कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ११॥ 
मैं न तो भेद करता हूँ न मेरा भेद होता है, मैं न तो जाननेवाला 
हूँ न जाना ही जाता हूँ। हे मित्र, आने-जानेवाले (पदार्थों) -के विषय 
में मैं कैसे कहूँ? मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप और विकाररहित हूँ॥ ११॥ 
न चास्ति देहो न च मे विदेहो 
बुद्धिमनो मे न हि चेन्द्रियाणि। 
रागो विरागएच कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १२॥ 
मैं न शरीरयुक्त हूँ और न शरीरसे रहित ही हूँ। बुद्धि, मन तथा इन्द्रियाँ 
भी मेरे नहीं हैं। किसीमें भी मेरा राग है अथवा विराग है--यह मैं किस 
प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप तथा विकाररहित हूँ॥ १२॥ 
उल्लेखमात्र न हि. भिनमुच्चै- 
रुललेखमात्र न तिरोहितं वेै। 
समासम॑ मित्र कथ्थं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १३॥ 
जीव तथा ब्रह्मका भेद किंचिन्मात्र भी नहीं है; वह ब्रह्म 
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किंचिन्मात्र भी छिपा हुआ नहीं है। हे मित्र! में उसे सम अथवा 
विषम भी कैसे कह सकता हूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप तथा विकारसे 
रहित हूँ॥ १३॥ 
जितेन्द्रियो5हं त्वजितेन्द्रियो वा 
न संयमो मे नियमो न जातः। 
जयाजयौ मित्र कर्थ वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १४॥ 
मैं जितेन्रिय हूँ अथवा अजितेन्द्रिय हूँ--यह कैसे कहूँ, (क्योंकि) 
मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है। हे मित्र! मैं जय तथा पराजयका 
किस प्रकार कथन करूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा विकाररहित 
हूँ॥ १४॥ 
अमूर्तमूर्तिर्न चर मे कदाचि- 
दाद्यनमध्य॑ न च मे कदाचित्‌। 
बलाबलं॑ मित्र कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १५॥ 
मैं कभी भी मूर्तिरहित अथवा मूर्तिमान्‌ नहीं हूँ; मेरा कभी भी आदि, 
अन्त अथवा मध्य नहीं है। हे मित्र! मैं बलवान्‌ तथा निर्बलका भी कथन 
किस प्रकार करूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ और विकाररहित हूँ॥ १५॥ 
मृतामृतं वापि विषाविषं ह2। 
सज्जायतेीे ताता न मे कदचित्‌। 
अशुद्धशुद्धं ह2। कथ्थं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात! मुझमें मरनेका, न मरनेका, विषका अथवा विषरहितका 
भाव कभी उत्पन्न नहीं होता है। मैं अशुद्ध अथवा शुद्धका भी कथन 
कैसे करूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा विकाररहित हूँ॥१६॥ 
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स्वन:  प्रबोधो न] चर योगमुद्रा 
नक्त दिवा वापि न मे कदाचित्‌। 
आतुर्यतुर्य च करथ्थं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १७॥ 
मुझमें न स्वण है, न जाग्रत्‌ है, न योगमुद्रा है, न रात है अथवा 
न दिन ही है; इसी प्रकार मैं तुरीय अथवा अतुरीय अवस्थाको भी 
किस प्रकार कहूँ? मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा विकाररहित 
हूँ॥ १७॥ 
संविद्धधि मां सर्वविसर्वमुक्तं 
माया विमाया न च मे कदाचित्‌। 
सन्ध्यादिकं कर्म कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १८॥ 
[हे तात!] तुम मुझको सब प्रकार सभी (प्रपंचों)-से मुक्त जानो; 
माया तथा विमाया भी मुझमें कभी उत्पन्न नहीं हुए। मैं सन्ध्या आदि 
कर्मका भी कथन किस प्रकार करूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा 
विकाररहित हूँ॥ १८॥ 
संविद्धधि मां सर्वसमाधियुक्तं 
संविद्धि मां लक्ष्यविलक्ष्यमुक्तम्‌। 
योगं वियोगं च कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १९॥ 
[हे तात!] तुम मुझको सम्पूर्ण समाधिसे युक्त जानो और मुझको 
लक्ष्यभाव तथा विलक्ष्यभावसे रहित जानो। मैं योग तथा वियोगको भी 
किस प्रकार कहूँ; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ तथा विकाररहित 
हूँ॥ १९॥ 
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मूर्खछोपषि नां न च पण्डितोईहं 
मौन॑ विमौन॑ न च मे कदाचित्‌। 
तर्क वितर्कज्च कथ्थं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २०॥ 
मैं न तो मूर्ख हूँ और न पण्डित हूँ, मौन तथा वाचालका भाव 
भी मुझमें कभी नहीं हुआ। मैं तर्क और वितर्कका कथन किस प्रकार 
करूँ? मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप तथा विकाररहित हूँ॥२०॥ 
पिता च माता च कुल न जाति- 
जन्मादि मृत्युन च मे कदाचित्‌। 
सन विमोहूँ च कथ  वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २१॥ 
[ब्रह्मस्वरूप] मेरा न कोई पिता है, न माता है, न कुल है 
और न जाति है; मेरा जन्म आदि तथा मृत्यु कभी नहीं हुए। में 
स्नेह तथा वैराग्यका कथन किस प्रकार करूँ ? मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप 
हूँ तथा विकाररहित हूँ॥ २१॥ 
अस्तं गतो नैव सदोदितो5हं 
तेजो वितेजो न च मे कदाचित्‌। 
सन्ध्यादिकं कर्म कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २२॥ 
मैं कभी भी लयभावको प्राप्त नहीं होता हूँ, अपितु सदा उदित 
रहता हूँ। तेज अथवा निस्तेज कभी भी मुझमें नहीं होता। मैं सन्ध्या 
आदि कर्मका कथन किस प्रकार करूँ? मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ 
तथा विकाररहित हूँ॥२२॥ 
असंशयं विद्धि निराकुलं मा- 
मसंशयं विद्धि निरन्तर मामू। 
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असंशयं विद्ध्रि निरज्जनं मां 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २३॥ 
है तात! तुम मुझको निस्सन्देह व्याकुलतासे रहित जानो, निश्चय 
ही मुझको शाश्वत जानो और निस्सन्देह मुझको मायामलसे रहित 
जानो; मैं स्वभावसे मुक्तस्वरूप तथा विकाररहित हूँ॥२३॥ 
ध्यानानि सर्वाणि परित्यजन्ति 
शुभाशुभं कर्म परित्यजन्ति। 
त्यागाममं तात पिबन्ति धीराः 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २४॥ 
हे तात! आत्मज्ञानी धीर पुरुष सभी ध्यानोंका त्याग कर देते 
हैं, सभी शुभाशुभ कर्मोको छोड़ देते हैं और इस प्रकार वे (सर्व) 
त्यागरूपी अमृतका पान करते हैं। मैं तो स्वभावसे मुक्तस्वरूप हूँ और 
विकाररहित हूँ॥ २४॥ 
विन्दतति विन्ति नहि. नहि अत्र 
छन्‍्दो लक्षणं नहि. नहि तत्र। 
समरसमग्नो भावितपूतः 
प्रलपति तत्त्वं परमवधूत: ॥ २५॥ 
पवित्रतासे युक्त तथा एकरस आत्मानन्दमें मग्न परम अवधूत उस 
आत्मामें कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता 
है; क्‍योंकि वहाँ छन्दादि लक्षण वस्तुतः नहीं हैं। वह अवधूत तो 
एकमात्र परमतत्त्वका ही कथन करता है॥ २५॥ 
॥ इवि श्रीदत्तात्रेयविरचितायागवधूतगीतायामात्मसंवित्त्युपदेशो 
नाग चतुर्थे5 ध्याय: ॥ ४॥ 


ज--+०क»-०५--फे 


# अवधूतगीता ( १ )* ५८९ 


पाँचवाँ अध्याय 
आत्मज्ञानीद्वारा अपने मनको प्रबोध 
अवधूत उवाच 
ओमिति गदितं गगनसमं त- 
न्‍न परापरसारविचार इति। 
अविलासविलासनिराकरणं 
कथमक्षरबिन्दुसमुच्चरणम्‌ ॥ १॥ 


अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--' ओम्‌! इस प्रकार जो उच्चरित 
किया गया है, वह आकाशके समान व्यापक है; उसमें पर, अपर तथा 
सारका विचारनहीं है; और जगत्‌-प्रपंचके विलास तथा विलयका उसीमें निगकरण 
भी होता है। (उसके ) अक्षर-बिन्दुका उच्चारण किस प्रकार होगा 2॥ १॥ 
इ्ति तत्त्वमसिप्रभृतिश्रुतिभिः 
प्रतिपादितमात्मनि तत्त्वमसि। 
त्वमुपाधिविवर्जितसर्वसमं 
किमु रोदिषि मानस सर्वसममू॥ २॥ 
तत्त्वमसि आदि श्रुतियोंने प्रतिपादित किया है कि आत्मामें वह 
[ब्रह्म] तुम ही हो। तुम उपाधिसे रहित सभीमें सम हो। हे मन! 
तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥२॥ 
अधऊर्ध्वविवर्जितसर्वसमं 
बहिरन्तरवर्जितसर्वसमम्‌ । 
यदि चैकविवर्जितसर्वसमं 
किमु रोदिषि. मानस सर्वसममू॥ ३॥ 
जो सबमें समरूप है, वह (आत्मा) नीचे तथा ऊपरके भेदसे रहित, 
बाहर तथा भीतरके भेदसे रहित और एकत्वभावसे भी रहित है; हे मन! 
तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो ॥ ३॥ 
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न हि कल्पितकल्पविचार इति 
न हि. कारणकार्यविचार इति। 
पदसन्धिविवर्जितसर्वसमं 
किमु रोदिषि. मानस सर्वसममू॥ ४॥ 
जो सबमें समरूप है, उस (आत्मा)-में कल्पित और कल्पका 
विचार नहीं हो सकता; कार्य और कारणका विचार नहीं हो सकता 
तथा वह पद तथा सन्धिसे रहित होता है। हे मन! तुम किसलिये 
रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥४॥ 


न हि बोधविबोधसमाधिरिति 
न हि देशविदेशसमाधिरिति। 
न हि कालविकालसमाधिरिति 


किमु रोदिषि मानस सर्वसममू॥ ५॥ 
[समत्वकी] समाधि-अवस्थामें ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता, 
उसमें देश अथवा विदेश यह विचार भी नहीं हो सकता; उसमें काल 
अथवा अकाल नहीं है--ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। हे मन! 
तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥५॥ 
न हि कुम्भनभोा न हि कुम्भ इति 
न हि जीववपुर्न हि जीव इति। 
न हि कारणकार्यविभाग इ्ति 
किमु. रोदिषि मानस सर्वसममू॥ ६॥ 
समत्वभावमें न तो घटाकाश है और न घट है; उसमें न तो 
जीवका शरीर है और न तो जीव ही है; उसमें कारण तथा कार्यका 
विभाग भी नहीं है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो 
सर्वत्र समरूप हो॥६॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ५९१ 


ड्ह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं 
लघुदीर्घविचारविहीन इति। 
न हि वर्तुतकोणविभाग ड््ति 
किमु. रोदिषि. मानस सर्वसममू॥ ७॥ 
यह चेतन आत्मा सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्षस्वरूप है। यह 
लघु तथा दीर्घके विचारसे रहित है। इसमें गोल तथा कोणका विभाग 
भी नहीं है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र 
समरूप हो॥७॥ 


ड्ह शून्यविशून्यविहीन ड्ति 
ड्ह शुद्धविशुद्धविहीन इति। 
ड्ह सर्वविसर्वविहीन इ्ति 


किमु. रोदिषि मानस सर्वसममू॥ ८॥ 
यह आत्मा शून्य तथा अशून्यसे रहित है; यह शुद्ध तथा अशुद्धसे 
विहीन है; यह सर्व तथा विसर्वसे भी रहित है। हे मन! तुम किसलिये 
रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥८॥ 
न हि भिन्‍नविभिन्‍नविचार इ्ति 
बहिरन्तरसन्धिविचार इति। 
अरिमित्रविवर्जितसर्व सम 
किमु रोदिषि मानस सर्वसममू॥ ९॥ 
यह चेतन आत्मा भिन्‍ है अथवा अभिन है--यह विचार नहीं हो 
सकता; यह बाहर है अथवा भीतर अथवा सन्धिस्थानपर है--यह विचार 
भी नहीं हो सकता। यह शत्रु-मित्रके भावसे रहित सर्वसम है। हे मन ! तुम 
किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो ॥ ९॥ 
न हि शिष्यविशिष्यसरूप इ्ति 
न चराचरभेदविचार इति। 
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ड्ह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १०॥ 
उस चेतन आत्मामें शिष्यभाव अथवा शिष्यत्वसे रहित होनेका 
भाव नहीं है। उसमें चर-अचरके भेदका विचार भी नहीं है। वह 
सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्षस्वरूप है। हे मन! तुम किसलिये रुदन 
करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥१०॥ 


ननु रूपविरूपविहीन ड्ति 
ननु भिन्‍नविभिन्‍नविहीन इति। 
ननु सर्गविसर्गविहीन इति 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ ११॥ 

वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूपसे रहित है; वह 

निश्चय ही भेद तथा अभेदसे भी रहित है; वह निश्चय ही उत्पत्ति 

तथा प्रलयसे भी रहित है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; 
तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥११॥ 


न गुणागुणपाशनिबन्ध ड्ति 
मृतजीवनकर्म करोति कथम्‌। 
इति शुद्धनिरज्जनसर्वसमं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १२॥ 
उस चेतन आत्मामें गुण तथा अगुणके पाशका बन्धन नहीं है; 
वह मृतकके तथा जीवितके कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध, 
मायामलसे रहित तथा सर्वत्र समरूप है। हे मन! तुम किसलिये रुदन 
करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥१२॥ 
ड्ह भावविभावविहीन इति 
ड्ह कामविकामविहीन इति। 


# अवधूतगीता ( १ )* ५९३ 


ड्ह बोधतमं खलु मोक्षसमं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १३॥ 
वह आत्मा भाव तथा अभावसे रहित है; वह काम तथा अकामसे 
रहित है। वह आत्मा परम बोधस्वरूप तथा मोक्षस्वरूप है। हे मन! 
तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥१३॥ 


डइ्ह तत्त्वनिरन्तरतत्त्वमिति 
न हि सन्धिविसन्धिविहीन इति। 
यदि सर्वविवर्जितसर्वसमं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १४॥ 

इस आत्मामें यह तत्त्व है या निरन्तरता ही तत्त्व है--ऐसा भेद 

नहीं होता है; यह सन्धि तथा विसन्धिसे रहित है। यदि यह सर्वसे 

रहित तथा सर्वसम है, तब हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; 
तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ १४॥ 


अनिकेतकुटी परिवारसमं 
ड्ह सड्रविसड्भरविहीनपरम्‌। 
ड्ह बोधविबोधविहीनपरं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १५॥ 
तुम्हारे लिये एकान्त कुटियामें रहना या परिवारके बीच रहना समान 
है, उसी तरह संग-असंग और ज्ञान-अज्ञानके द्वन्द्दसे परे तुम्हारी स्थिति 
है। तब हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप 
हो॥ १५॥ 
अविकारविकारमसत्यमिति 
अविलक्षविलक्षमसत्यमिति । 
यदि केवलमात्मनि सत्यमिति 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १६॥ 
विकाररहित और विकारवान्‌ दोनों ही असत्य हैं, प्रत्यक्ष और 
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परोक्ष भी दोनों असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्मस्वरूपमें ही 
निहित है, तब हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र 
समरूप हो॥ १६॥ 
इह सर्वसमं खलु जीव इति 
ड्ह सर्वनिरन्तरजीव इति। 
ड्ह केवलनिश्चलजीव इ्ति 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १७॥ 
इस जगत्‌में निश्चय ही आत्मा सबमें समरूप है, आत्मा सबमें 
निरन्तर विद्यमान है। इस जगतूमें केवल निश्चल आत्मा ही है। हे 
मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ १७॥ 


अविवेकविवेकमबोध इ्ति 
अविकल्पविकल्पमबोध इति। 
यदि चैकनिरन्तरबोध इति 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १८॥ 
अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है और विकल्‍्पका अभाव 
तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है 
तो हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप 
हो॥ १८॥ 
न हि मोक्षदं न हि बनन्‍्धपदं 
न हि पुण्यपदं न हि पापपदम्‌। 
न हि पूर्णदं न हि रिक्तपदं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ १९॥ 
इस आत्मामें न मोक्षपद है न बन्धपद है, न पुण्यपद है न 
पापपद है और न पूर्णपद है न रिक्तपद है; तो फिर हे मन! तुम 
किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ १९॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ण९७ 


यदि वर्णविवर्णविहीनसमं 
यदि कारणकार्यविहीनसमम्‌। 
यदि भेदविभेदविहीनसमं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २०॥ 
यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्णविशेषके अभावसे रहित है और 
सम है; यदि वह कारण तथा कार्यसे रहित और सम है; यदि वह 
भेद तथा विभेदसे रहित है और सम है तो हे मन! तुम किसलिये 
रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥२०॥ 
ड्ह सर्वनिरन्तरसर्वचिते 
ड्ह केवलनिश्चलसर्वचिते। 
द्विपदादिविवर्जितसर्व चिते 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २१॥ 
इस संसारमें आत्मा सबमें सदा एकरस चैतन्यरूपसे विद्यमान है; 
यह एकमात्र निश्चलभावसे सभीके चित्तमें विद्यमान है और दो पैर आदि 
स्थूल शरीरके भावसे रहित होकर सर्वत्र चैतन्यरूपसे विद्यमान है। हे 
मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २१॥ 
अतिसर्वनिरन्तरसर्वगतं 
अतिनिर्मलनिशचलसर्वगतम्‌ । 
दिनरात्रिविवर्जितसर्वगतं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २२॥ 
वह चेतन आत्मा अतिशय एकरस होकर सबमें व्याप्त है; वह 
अत्यन्त निर्मल तथा अचल होकर सबमें व्याप्त है; वह दिन-रातसे 
रहित होकर सबमें व्याप्त है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; 
तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २२॥ 


५९६ * गीता-संग्रह « 


न हि बन्धविबन्धसमागमनं 
न हि योगवियोगसमागमनम्‌। 
न हि तर्कवितर्कसमागमनं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २३॥ 

सामान्य बन्धन तथा विशेष बन्धन दोनोंका आगमन आत्मामें 

नहीं होता है, उसमें योगका तथा वियोगका आगमन नहीं होता और 

तर्कका तथा वितर्कका भी समावेश नहीं होता है; हे मन! तुम किसलिये 
रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २३॥ 


ड्ह कालविकालनिराकरण- 
मणुमात्रकृुशानुनिराकरणम्‌ । 
न हि केवलसत्यनिराकरणं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २४॥ 
इस आत्मामें सामान्य कालका तथा विशेष कालका निराकरण 
है; इसमें अणुमात्र भी अग्निका (भौतिक तत्त्वोंका) निराकरण है, 
इसमें एकमात्र सत्यका निराकरण नहीं है। हे मन! तुम किसलिये 
रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २४॥ 
ड्ह देहविदेहविहीन इ्ति 
ननु स्वणसुषुप्तिविहीनपरम्‌। 
अभिधानविधानविहीनपरं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २५॥ 
यह आत्मा देह तथा विदेहसे रहित है; यह निश्चय ही स्व 
तथा सुषुप्तिसे भी रहित और परे है, यह कथन तथा विधानसे भी 
रहित और परे है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम तो 
सर्वत्र समरूप हो॥ २५॥ 


* अवधूतगीता ( १ )« ५९७ 


गगनोपमशुद्धविशालसम- 
मतिसर्वविवर्जितसर्वसमम्‌ । 
गतसारविसारविकारसमं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसमम्‌॥ २६॥ 
वह आत्मा आकाशके समान शुद्ध, विशाल तथा सम है; वह 
समस्त मिथ्या-प्रपंचसे रहित और सम है; वह सार, विसार तथा विकारसे 
विहीन है और सम है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम 
तो सर्वत्र समरूप हो॥ २६॥ 


ड्ह धर्मविधर्मविरागतर- 
मिह वस्तुविवस्तुविरागतरम्‌। 
ड्ह कामविकामविरागतरं 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २७॥ 
इस संसारमें श्रेष्ठ बैराग्य होनेपर सामान्य और विशेष धर्म सभी 
समान हैं, सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान हैं तथा सामान्य 
और विशेष इच्छा सभी समान है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते 
हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २७॥ 
सुखदुःखविवर्जितसर्वसम- 
मिह शोकविशोकविहीनपरम्‌। 
गुरुशिष्यविवर्जिततत्त्वपरं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २८॥ 
वह चेतन आत्मा सुख-दुःखसे रहित है तथा सर्वसम है; वह 
शोक तथा विशोकसे पूर्णतः: रहित है; वह गुरु-शिष्य-सम्बन्धसे रहित 
परमतत्त्व है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र 
समरूप हो॥ २८॥ 
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न किलाड्-कुरसारविसार ड््ति 
न चलाचलसाम्यविसाम्यमिति। 
अविचारविचारविहीनमिति 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ २९॥ 

आत्मामें निश्चित रूपसे सार-असारका कोई अंकुर नहीं होता 

है; उसमें चल, अचल, साम्य तथा वैषम्य भी नहीं होते हैं; वह 

अविचार तथा विचारसे रहित है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते 
हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥ २९॥ 


ड्ह सारसमुच्चयसारमिति 
कथितं निजभावविभेद इति। 
विषये करणत्वमसत्यमिति 


किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ ३०॥ 
इस आत्मामें सम्पूर्ण सारोंका भी सार विद्यमान है। यहाँ अपने 
भावको यथावत्‌ कह दिया है। सांसारिक विषयोंके प्रति कर्तव्य असत्य 
ही है। हे मन! तुम किसलिये रुदन करते हो; तुम तो सर्वत्र समरूप 
हो ॥ ३०॥ 
बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति यतो 
वियदादिरिदं मृगतोयसमम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वसमं 
किमु रोदेषि मानस सर्वसममू॥ ३१॥ 
अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह 
प्रपंच है, सब मृगतृष्णाके जलके समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा 
ही नित्य तथा सर्वसम है तो फिर हे मन! तुम किसलिये रुदन करते 
हो; तुम तो सर्वत्र समरूप हो॥३१॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ५९९ 


विन्दतति विन्तति नहि. नहि यत्र 
छन्दो लक्षणं नहि. नहि तत्र। 
समरसमग्नो भावितपूतः 
प्रलपति तत्त्वं 'परमवधूत: ॥ ३२॥ 
पवित्रतासे युक्त तथा एकरस आत्मानन्दमें मग्न परम अवधूत उस 
आत्मामें कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता 
है; क्‍योंकि वहाँ छन्दादि लक्षण वस्तुत: नहीं हैं; वह अवधूत तो 
एकमात्र परमतत्त्वकका ही कथन करता है॥३२॥ 
॥ इति श्रीदत्तात्रेयविराचितायामवधूतगीतायागात्मसंवित््युपदेशो नाम पञ्चमोठ ध्याय: ॥ ५ ॥ 


ज--+०क-०५--फझे 


छठा अध्याय 


आत्माके सर्वभेदातीतत्वका विचार तथा आत्मतत्त्वबोध 
अवधूत उवाच 
बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति वयं 
वियदादिरिदं मृगतोयसमम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 
मुपमेयमथोी हुपमा च. कथम्‌॥१॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि 
हम तथा आकाश आदि यह समस्त प्रपंच मृगतृष्णेके जलके समान 
है। यदि वह चेतन आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप 
है तो यह उपमेय और उपमाका व्यवहार कैसे हो सकता है ?॥ १॥ 
अविभक्तिविभक्तिविहीनपरं 
ननु कार्यविकार्यविहीनपरम्‌ । 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
यजनं॑ च कथ्थ तपनं॑ च कथमू॥२॥ 
वह चेतन आत्मा विभाग तथा अविभागसे विहीन और परे है; 
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वह कार्य तथा कार्याभावसे रहित और परे है। यदि वह एक, नित्य, 
सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो पूजन और तप किसलिये ?॥ २॥ 


मन एव निरन्तरसर्वगतं 
हाविशालविशालविहीनपरम्‌ । 
मन एव निरन्तरसर्वशिवं 


मनसापि कथं वचसा च कथम्‌॥ ३॥ 

मन ही (आत्मरूपसे) निरन्तर और सर्वगत है; वह विस्तार तथा 

विस्तारके अभावसे रहित और परे है। मन ही निरन्तर, सर्वरूप तथा 

कल्याणस्वरूप है; उस परब्रह्मको मनके द्वारा कैसे जाना जा सकता 

है और वाणीके द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है 2॥ ३॥ 
दिनरात्रिविभेदनिराकरण- 


मुदितानुदितस्य निराकरणम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
रविचन्द्रमसौ ज्वलनएच कथम्‌॥ ४॥ 


उस चेतन आत्मामें दिन तथा रात्रिके भेदका निषेध है; उसमें 
सूर्य आदिके उदय होने अथवा उदय न होनेका भी निराकरण है। 
यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो ये 
सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निरूप भिन्‍न कैसे हो सकते हैं ?॥४॥ 


गतकामविकामविभेद्‌ इति 
गतचेष्टविचेष्टविभेद इति। 

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
बहिरन्तरभिन्नमतिश्च कथम्‌॥ ५॥ 


उस चेतन आत्मामें कामना तथा कामनाके अभावका भेद नहीं 
है। उसमें चेष्ट तथा चेष्टाके अभावका भेद भी नहीं है। यदि वह 
एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो उसमें बाहर और भीतरके 
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भेदकी बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥५॥ 


यदि सारविसारविहीन इति 
यदि शून्यविशून्यविहीन इति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 


प्रथमं॑ च कथर्थ चरम॑ च कथमू॥६॥ 

यदि वह चेतन आत्मा सार तथा असारसे रहित है; यदि वह 

शून्य तथा अशून्यसे रहित है और यदि वह एक, नित्य, सर्वरूप तथा 

कल्याणस्वरूप है तो फिर उसमें आदि कैसे और अन्त कैसे हो सकता 
है ?2॥ ६॥ 


यदि भेदविभेदनिराकरणं 
यदि वेदकवेद्यनिराकरणम्‌ । 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 


तृतीय॑ च कथ्थ तुरीय॑ च कथम्‌ू॥७॥ 
यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा अभेदसे रहित है; यदि वह 
ज्ञाता तथा ज्ञेयके भेदसे रहित है और यदि वह एक, नित्य, सर्वरूप 
तथा कल्याणस्वरूप है तो उसमें तृतीय और चतुर्थ-अवस्था कैसे हो 
सकती है ?॥७॥ 
गदितागदितं न हि सत्यमिति 
विदिताविदितं न हि. सत्यमिति। 
यदि चअैकनिरन्तरसर्वशिवं 
विषयेन्द्रियबुद्धिमनांसि कथम्‌॥ ८॥ 
कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है; ज्ञात और अज्ञात 
भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा 
कल्याणस्वरूप है तो फिर विषय, इन्द्रिय, बुद्धि तथा मन उसमें कैसे 
हो सकते हैं 2॥ ८॥ 
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गगनं. पवनो न हि सत्यमिति 
धरणी दहनो न हि सत्यमिति। 
यदि चअैकनिरन्तरसर्वशिवं 
जलदश्च॒ कथं सलिलं च कथम्‌ू॥ ९॥ 
आकाश तथा वायु सत्य नहीं हैं, पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य 
नहीं हैं। यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप 
है तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है और जल कैसे सत्य हो 
सकता है ?॥९॥ 


यदि कल्पितलोकनिराकरणं 
यदि कल्पितदेवनिराकरणम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
गुणदोषविचारमतिश्च कथम्‌॥ १०॥ 


यदि कल्पित लोकोंका उसमें निषेध है; यदि कल्पित देवताओंका 
उसमें निषेध है और यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप 
तथा कल्याणस्वरूप है तो फिर गुण तथा दोषके विचारकी बुद्धि कैसे 
हो सकती है ?॥ १०॥ 


मरणामरणं हि निराकरणं 
करणाकरणं हि निराकरणम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 


गमनागमनं हि कथं वबदति॥ ११॥ 

वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरणसे रहित है; वह कर्तव्य 

तथा अकर्तव्यसे भी रहित है। यदि वह एक, नित्य, सर्वरूप तथा 

कल्याणस्वरूप है तो उसमें गमन तथा आगमनका भाव कैसे कहा 
जा सकता है ?॥११॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ६०३ 


प्रकृतिः पुरुषो न हि भेद इति 
न हि कारणकार्यविभेद इति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
पुरुषापुरुषं च कथं वदति॥ १२॥ 
*प्रकृति और पुरुष' का भेद वास्तवमें है ही नहीं; कारण तथा 
कार्यका भी भेद नहीं है। यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा 
कल्याणस्वरूप है तो यह पुरुष है तथा यह पुरुष नहीं है--यह कैसे 
कहा जा सकता है?॥१२॥ 
तृतीय॑ न हि. दुःखसमागमनं 
न गुणाद्‌ द्वितीयस्थ समागमनम्‌। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
स्थविरश्च युवा च शिशुश्च कथम्‌॥ १३॥ 
दुःख (और सुखके द्वन्द्)-से तीसरेकी उत्पत्ति नहीं होती, एक 
गुणसे दूसरे गुणकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि वह आत्मा एक, नित्य, 
सर्वरूप और कल्याणस्वरूप है तो वृद्ध, युवा और बालककी भिन्‍न 
स्थिति कैसे हो सकती है ?॥ १३॥ 


ननु आश्रमवर्णविहीनपरं 
ननु कारणकर्तृविहीनपरम्‌। 

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 
मविनष्टविनष्टमतिश्च कथम्‌॥ १४॥ 


वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्णसे रहित है; वह निश्चय 
ही कारण तथा कर्तासे भी रहित है। यदि वह आत्मा एक, नित्य, 
सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो उसके विषयमें नाश होने तथा 
नाश न होनेवाली बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥ १४॥ 
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ग्रसिताग्रसितं 2 । वितथ्यमिति 
जनिताजनितं 2 । वितथ्यमिति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 
मविनाशिविनाशि कथं हि भवेत्‌॥ १५॥ 
वह चेतन आत्मा ग्रसनेवाला है और ग्रसित किया जाता है--यह 
मिथ्या है; वह उत्पन्न करनेवाला है और उत्पन्न होनेवाला है--यह भी 
मिथ्या है । यदि वह आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो 
वह नाशरहित अथवा नाशवान्‌ कैसे हो सकता है 2॥ १५॥ 


पुरुषापुरुषस्य विनष्टमिति 
वनितावनितस्य विनष्टमिति। 

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 
मविनोदविनोदमतिशएच कथम्‌॥ १६॥ 


वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं है--यह विचार व्यर्थ है; 
वह स्त्री है या स्त्री नहीं है--यह विचार भी व्यर्थ है। यदि वह 
एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो शोक और हर्षकी 
बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥ १६॥ 


यदि मोहविषादविहीनपरो 
यदि संशयशोकविहीनपरः । 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 


महमेति ममेति कथं च  पुनः॥ १७॥ 

यदि वह चेतन आत्मा मोह तथा विषादसे रहित और श्रेष्ठ 

है; यदि वह संशय तथा शोकसे रहित है और श्रेष्ठ है; यदि वह 

एक, नित्य, सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो “मैं हूँ तथा यह मेरा 
है'--इस प्रकारकी बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥ १७॥ 
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ननु धर्मविधर्मविनाश ड््ति 
ननु बन्धविबन्धविनाश इति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव- 


मिह दुःखविदुःखमतिभ्च कथमू॥ १८॥ 
यदि चेतन आत्मामें धर्म तथा विधर्मका अभाव है; यदि उसमें 
बन्धन तथा मोक्षका अभाव है और यदि वह एक, नित्य, सर्वरूप 
तथा कल्याणस्वरूप है तो इसके प्रति दुःख-सुखकी बुद्धि किस प्रकार 
हो सकती है ?॥ १८॥ 
न हि याज्ञिकयज्ञविभाग इ्ति 
न हुताशनवस्तुविभाग इति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
वद॒ कर्मफलानि भवन्ति कथमू॥ १९॥ 
याज्ञिक तथा यज्ञमें (वास्तविक) भेद नहीं है; इसी प्रकार अग्नि 
तथा हवनीय वस्तुमें भी भेद नहीं है। यदि आत्मा एक, नित्य, सर्वरूप 
तथा कल्याणस्वरूप है तो फिर बताओ कि कर्मोके फल किस प्रकार 
हो सकते हैं ?॥ १९॥ 


ननु शोकविशोकविमुक्त इति 
ननु दर्पविदर्पविमुक्त इति। 
यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं 
ननु रागविरागमतिश्च कथमू॥ २०॥ 


वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा अशोकसे रहित है; वह निश्चय 
ही अहंकार तथा निरहंकारसे रहित है। यदि वह आत्मा एक, नित्य, 
सर्वरूप तथा कल्याणस्वरूप है तो राग-विरागकी बुद्धि कैसे हो सकती 
है ?2॥ २०॥ 
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न हि मोहविमोहविकार इति 
न हि. लोभविलोभविकार इति। 
यदि चअकनिरन्तरसर्वशिवं 
हाविवेकविवेकमतिशएच कथम्‌॥ २१॥ 
उस आत्मामें मोह तथा विमोहका विकार नहीं है; उसमें लोभ 
तथा अलोभका भी विकार नहीं है। यदि वह एक, नित्य, सर्वरूप 
तथा कल्याणस्वरूप है तो निश्चय ही उसमें विचार तथा अविचारकी 
बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥ २१॥ 
त्वमहू न हि हन्त कदाचिदपि 


कुलजातिविचारमसत्यमिति । 
अहमेव शिवः परमार्थ इ्ति 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌॥ २२॥ 


अहो, 'तुम' और “मैं' इस प्रकारका भेद कभी नहीं है; कुल 
तथा जातिका विचार भी सत्य नहीं है। में ही कल्याणरूप तथा परमार्थ 
तत्त्व हूँ तो फिर [अद्ठैतरूप] मैं यहाँ वन्दन किस प्रकार करूँ ?॥ २२॥ 


गुरुशिष्यविचारविशीर्ण इ्ति 
उपदेशविचारविशीर्ण इति। 

अहमेव शिवः परमार्थ इति 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌॥ २३॥ 


वह चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्यभावके विचारसे रहित है; वह 
उपदेश और तर्ककी भावनासे भी रहित है। में ही कल्याणस्वरूप तथा 
परमार्थ तत्त्व हूँ तो फिर [अद्वैतरूप] मैं यहाँ वन्दन किस प्रकार 
करूँ ?॥ २३॥ 
न हि कल्पितदेहविभाग इ्ति 
न हि. कल्पितलोकविभाग  इति। 
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अहमेव शिवः परमार्थ इति 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌॥ २४॥ 
यह (स्थूल-सूक्ष्मादि) देहका कल्पित भेद मिथ्या है । यह (चतुर्दश) 
लोकोंका कल्पित भेद भी मिथ्या है। में ही कल्याणस्वरूप तथा परमार्थ- 
तत्त्व हूँ तो फिर (अद्वैतरूप) मैं यहाँ वन्दन किस प्रकार करूँ ?॥ २४॥ 
सरजो विरजो न कदाचिदपि 
ननु निर्मलनिश्चलशुद्ध इति। 
अहमेव शिवः परमार्थ इ्ति 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌॥ २५॥ 
आत्मा रागयुक्त और रागरहित भी कभी नहीं है; वह निश्चय 
ही निर्मल, निश्चल तथा शुद्ध है। में ही कल्याणरूप तथा परमार्थ 
तत्त्व हूँ तो फिर [अद्ठैतरूप] मैं यहाँ वन्दन किस प्रकार करूँ ?॥ २५॥ 
न हि देहविदेहविकल्प इति 
अनृतं चरितं न हि सत्यमिति। 
अहमेव शिवः परमार्थ इ्ति 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌॥ २६॥ 
उस चेतन आत्मामें देहयुक्त और देहरहित होनेका विकल्प नहीं 
है; उसमें मिथ्या और सत्य चरित्रका भी विकल्प नहीं है। 
[आत्मस्वरूप] मैं ही कल्याणरूप तथा परमार्थ तत्त्व हूँ तो फिर 
[अद्वैतरूप] मैं यहाँ वन्दन किस प्रकार करूँ ?॥ २६॥ 
विन्तति विन्दति नहि. नहि अयत्र 
छन्दो लक्षणं नहि. नहि तत्र। 
समरसमग्नो भावितपूतः 
प्रलपति तत्त्वं परमवधूत: ॥ २७॥ 
पवित्रतासे युक्त तथा एकरस आत्मानन्दमें मग्न परम अवधूत उस 
आत्मामें कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता 
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है; क्‍योंकि वहाँ छन्दादि लक्षण वस्तुतः: नहीं हैं; वह अवधूत तो 
एकमात्र परमतत्त्वकका ही कथन करता है॥ २७॥ 
॥ इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिकसंवादे 
स्वात्मवित्त्युपदेशमोक्षनिर्णयो नाग षष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


ज---+०क»०५--7फहे 


सातवां अध्याय 
ब्रह्मानन्दमग्न आत्मज्ञानी अवधूतके लक्षण एवं स्थिति 
अवधूत उवाच 
रथ्याकर्पटविरचितकन्थः 
पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः । 
शून्यागारे तिष्ठति नग्नः 
शुद्धनिरञर्जनसमरसमग्नः ॥ १॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--गलियोंमें गिरे-पड़े कपड़ोंकी 
बनी हुई गुदड़ी धारण करनेवाला, पुण्य-पापसे रहित मार्गपर चलनेवाला, 
शुद्ध चित्तवाला तथा ब्रह्मानन्दके रसमें मग्न अवधूत नग्न होकर एकान्त 
स्थानमें स्थित रहता है॥१॥ 
लक्ष्यालक्ष्यविवर्जितलक्ष्यो 
युक्तायुक्तविवर्जितदक्ष: । 
केवलतत्त्वनिर|ञ्जनपूतो 
वादविवाद: कथमवधूतः ॥ २॥ 
जो प्रत्यक्ष-परोक्षसे रहित लक्ष्यवाला है; जो विधि-निषेधके 
वर्जनमें दक्ष है; जो अद्वितीय अविद्याशून्य तत्त्वज्ञानसे पवित्र है--उस 
अवधूतके लिये वाद-विवाद कैसा 2॥ २॥ 
आशापाशविबन्धनमुक्ता: 
शौच्ाचारविवर्जितयुक्ता: । 
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एवं सर्वविवर्जितसन्तर-- 
स्तत्त्वं शुद्धनिर0ञ्जनवन्त: ॥ ३ ॥ 
अवधूत लोग आशारूपी पाशके बन्धनसे मुक्त हैं; वे शौचाचार 
आदिसे रहित होकर आत्मासे सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारोंसे 
रहित रहते हुए तत्त्वस्वरूप हैं तथा शुद्धज्ञानसे सम्पन्न रहते हैं ॥ ३॥ 


कथमिह देहविदेहविचारः 

कथमिह रागविरागविचार: । 
निर्मलनिश्चलगगनाकारं 

स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम्‌॥ ४॥ 


इस अवधूतकी दृष्टिमें देह तथा विदेहका विचार कैसा; इसकी 
दृष्टिमें राग तथा विरागका विचार कैसा? वह निर्मल, निश्चल तथा 
आकाशके समान व्यापक रूपवाला है; वह स्वयं स्वभावतः 
आत्मतत्त्वस्वरूप है॥४॥ 
कथमिह तत्त्वं विन्दति यत्र 


रूपमरूप॑ कथमिह तत्र। 
गगनाकारः परमो यत्र 
विषयीकरणं कथमिह तत्र॥ ५॥ 


जहाँ तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया, वहाँ साकार-निराकार (रूप- 

अरूप)-की क्या बात हो सकती है? जिसे परम आकाशभाव व्याप्त 

है, उसे सांसारिक विषयोंका प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है 2॥ ५॥ 
गगनाकारनिरन्तरहंस- 


स्तत्त्वविशुद्धनिरञ्जनहंस: । 
एवं कथमिह भिन्‍नविभिनन॑ 
बन्धविबन्धविकारविभिन्‍नम्‌ ॥ ६॥ 


वह [ ब्रह्मस्वरूप ] अवधूत आकाशतुल्य, शाश्वत तथा हंसरूप 
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है। वह परमतत्त्व, विशुद्ध, मायामलसे रहित तथा हंसरूप है। इस 
प्रकार इस [ आत्मस्वरूप अवधूत]-में भेद-विभेद एवं बन्ध-विबन्धका 
विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है ?॥६॥ 
केवलतत्त्वनिरन्तरसर्व 
योगवियोगौ कथमिह गर्वम्‌। 
एवं परमनिरन्तरसर्व- 
मेव॑ कथमिह सारविसारम्‌॥ ७॥ 
एकमात्र आत्मतत्त्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है; उसमें संयोग, 
वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं ? इस प्रकार जब वह परम, 
शाश्वत सर्वरूप है तो फिर उसमें सार-असार कैसा ?॥ ७॥ 
केवलतत्त्वनिर|ज्जनसर्व 


गगनाकारनिरन्तरशुद्धम्‌ । 
एवं कथमिह सड़विसड़ुं 
सत्यं कथमिह रड्रविरड्रम्‌॥ ८॥ 


केवल आत्मतत्त्व ही अज्ञानरहित, सर्वरूप, आकाशके समान 
व्यापक, एकरस तथा शुद्ध है; ऐसा होनेपर इस आत्मामें संग तथा 
असंग कैसे हो सकते हैं और इसमें सत्य, वर्ण तथा विवर्णका भाव 
कैसे होगा 2॥ ८॥ 


योगवियोगै रहितो योगी 
भोगविभोगै रहितो भोगी। 

एवं. चरति हि. मन्दं मन्दं 
मनसा कल्पितसहजानन्दम्‌॥ ९॥ 


वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोगसे रहित योगी है एवं 
भोग तथा विरागसे रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मनके द्वारा 
कल्पित स्वाभाविक आनन्दको धीरे-धीरे प्राप्त करता रहता है॥ ९॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ६११ 


बोधविबोधे: सततं युक्तो 
द्वैताद्वेतिः कथमिह मुक्त:। 
सहजो विरजः कथमिह योगी 
शुद्धनिरव्जनसमरसभोगी ॥ १०॥ 


ज्ञान तथा अज्ञानसे तथा द्वैत-अद्ठगैतकी भावनासे निरन्तर युक्त 
योगी इस संसारमें कैसे मुक्त हो सकता है? स्वभावसे ही राग- 
रहित योगी शुद्ध, अज्ञानरहित आत्मानन्दका भोग कैसे कर सकता 
है ?॥ १०॥ 


भग्नाभग्नविवर्जितभग्नो 
लग्नालग्नविवर्जितलग्न: । 

एवं कथमिह सारविसारः 
समरसतत्त्वं गगनाकारः॥ ११॥ 


वह आत्मतत्त्व खण्ड तथा अखण्डके भावसे रहित है; वह संसर्ग- 
विसर्गके भावोंसे भी रहित है। इस प्रकार इस आत्मतत्त्वमें सार तथा 
विसार कैसे हो सकते हैं ? यह समरस, परमतत्त्वस्वरूप तथा आकाशके 
समान व्यापक आकारवाला है॥११॥ 


सतत सर्वविवर्जितयुक्त: 
सर्व तत्त्वविवर्जितमुक्त:। 

एवं कथमिह जीवितमरणं 
ध्यानाध्यानै: कथमिह करणमू॥ १२॥ 


योगी निरन्तर समस्त प्रपंचोंसे रहित होकर आत्मतत्त्वमें लीन रहता 
है; वह सम्पूर्ण तत्त्वोंसे रहित होकर जीवन्मुक्त है। ऐसी स्थितिमें उसका 
जीवन और मरण कैसे हो सकता है; इसी प्रकार उसे ध्यान तथा 
ध्यानका अभाव किस प्रकार हो सकता है?॥१२॥ 


६१२ * गीता-संग्रह « 


इन्द्रजालमिदं सर्व. यथा मरुमरीचिका। 
अखण्डितघनाकारो. वर्तेी. केवल; शिवः:॥ १३॥ 
यह सम्पूर्ण जगतू-प्रपंच इन्द्रजाल तथा मरुदेशमें मृगमरीचिकाके 
जलके समान मिथ्या है। अविनाशी, परिपूर्ण तथा [एकमात्र] 
कल्याणस्वरूप आत्मतत्त्व ही सत्य है॥१३॥ 
धर्मादा मोक्षपर्यन्त॑ निरीहा: सर्वथा वयम्‌। 
कथं रागविरागैश्च कल्पयन्ति विपश्चित:॥ १४॥ 
हम लोग धर्मसे लेकर मोक्षपर्यन्त चारों पुरुषार्थोके प्रति कामनारहित 
हैं। विद्वानू लोग राग तथा विरागकी कल्पना किस प्रकार करते रहते 
हैं 27॥ १४॥ 
विन्दतति विन्तति नहि. नहि यत्र 
छन्दो लक्षणं नहि. नहि तत्र। 
समरसमग्नो भावितपूतः 
प्रलपति तत्त्वं परमवधूत: ॥ १५॥ 
पवित्रतासे युक्त तथा एकरस आत्मानन्दमें मग्न परम अवधूत उस 
आत्मामें कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता 
है; क्योंकि वहाँ छन्दादि लक्षण वस्तुतः नहीं हैं। वह अवधूत एकमात्र 
परमतत्त्वका ही कथन करता है॥१५॥ 


॥ इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशे 
सप्तमो5 ध्याय: ॥ ७ ॥ 


ज--+०क»-०५---फे 


आठवाँ अध्याय 
मुनि ( आत्मज्ञानी ) एवं अवधूतके लक्षण तथा 
स्त्रीसंग-परित्यागकी प्रेरणा 


अवधूत उवाच 
त्वद्यात्रया व्यापकता हता ते 
ध्यानेन चेतःपरता हता ते। 


# अवधूतगीता ( १ )* ६१३ 


स्तुत्या मया वाक्पयरता हता ते 
क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधान्‌॥ १॥ 
अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी बोले--[ हे प्रभो!] तुम्हारी धाम-यात्रा 
करनेसे मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी, तुम्हारा ध्यान करनेसे मैंने 
तुम्हारा चित्तके परे होनेका गुण नष्ट कर दिया, मेरे द्वारा तुम्हारी 
स्तुति करनेसे तुम्हारा वाणीसे परे होनेका गुण छिप गया। तुम सदा 
मेरे इन तीनों अपराधोंको क्षमा करो॥ १॥ 
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिज्चन:। 
अनीहो मितभुक्छान्त: स्थिरो मच्छरणो मुनि:॥ २॥ 
कामनाओंसे अनाहत बुद्धिवाला, इन्द्रियोंका दमन करनेवाला, 
कोमल स्वभाववाला, पवित्र, संग्रहसे रहित, इच्छारहित, सीमित आहार 
ग्रहण करनेवाला, शान्त, स्थिर मतिवाला, आत्माकी शरण ग्रहण 
करनेवाला मुनि (आत्मज्ञानी) होता है॥२॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाड्िजितषड्गुण: । 
अमानी मानदः कलपो मैत्र: कारुणिकः कविः॥ ३॥ 
वह प्रमादशून्य, गम्भीर स्वभाववाला, धेर्यसम्पन्न, [काम, क्रोध 
आदि] छ: विकारोंको जीत लेनेवाला, मानरहित, दूसरोंको सम्मान 
देनेवाला, कर्तव्यपरायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहारवाला, दयालु तथा कवि 
(दूरदर्शी) होता है॥३॥ 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षु: सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यासारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारक: ॥ ४॥ 
वह कृपालु, सभी देहधारियोंसे द्रोह न करनेवाला, सहनशील, 
सत्यसम्पन्न, निर्दोष मनवाला, सबके प्रति समान भाव रखनेवाला तथा 
सभीका उपकार करनेवाला होता है॥४॥ 
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अवधूतलक्षणं वर्ण॑ज्ञातिव्यं भगवत्तमै: । 
वेदवर्णार्थतत्त्वज्जैवेंदवेदान्तवादिभि: ॥ ५॥ 
पूर्ण भक्तिसे सम्पन्न, वेदके वर्णों, अर्थ तथा तत्त्वोंको जाननेवाले 
वेद-वेदान्तके ज्ञानियोंको अकारादि वर्णोंके द्वारा अवधूतका लक्षण 
जानना चाहिये॥ ५॥ 
आशापाशविनिर्मुक्त आदिमध्यान्तनिर्मल: । 
आनन्दे  वर्तते नित्यमकारं _तस्य लक्षणम्‌॥ ६॥ 
जो आशारूपी पाश (बन्धन) -से पूर्णतः मुक्त है; आदि, मध्य और 
अन्त (जाग्रतू, स्वण, सुषुप्ति)--इन तीनों अवस्थाओंमें अथवा आदि, 
अन्त, मध्य (भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌)--इन तीनों कालोंमें निर्मल 
चित्तवाला है और सदा ब्रह्मानन्दमें मग्न रहता है, उस अवधूतका यह 
'अकार' लक्षण है॥६॥ 
वासना वर्जिता येन वक्तव्य च निरामयम्‌। 
वर्तमानेषु_ वर्तेत वकारं तस्य लक्षणम्‌॥ ७॥ 
जिसने वासनाका परित्याग कर दिया है, जिसका वचन 
विकाररहित है और जो वर्तमानमें व्यवहार करता है अर्थात्‌ वर्तमानमें 
प्राप्त परिस्थितिके अनुसार आचरण कर लेता है, उस अवधूतका यह 
“वकार! लक्षण है॥७॥ 
धूलिधूसरगात्राणि धूतचित्तो निरामय:। 
धारणाध्याननिर्मुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम्‌॥ ८ ॥ 
जिसके शरीरके अंग धूलसे धूसरित रहते हैं, जो निष्पाप चित्तवाला 
है, विकाररहित है, धारणा तथा ध्यान आदि क्रिया-कलापोंसे रहित 
है, उस अवधूतका यह 'धूकार' लक्षण है॥८॥ 
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तत््वचिन्ता धृता येन चिन्ताचेष्टाविवर्जित:। 
तमो5हड्डढारनिर्मुक्तस्तकारस्तस्य लक्षणम्‌॥ ९॥ 
जिसने आत्मतत्त्वके चिन्तनको धारण कर रखा है, जो भौतिक 
चिन्ता तथा चेष्टासे रहित है, जो अज्ञानरूप अन्धकार और अहंकारसे 
रहित है, उस अवधूतका यह “तकार' लक्षण है॥९॥ 
आत्मानं चामृतं॑ हित्वा अभिन्न मोक्षमव्ययम्‌। 
गतो हि कुत्सितःः काको वर्तते नरकं॑ प्रति॥ १०॥ 
अमृतस्वरूप, भेदरहित, मोक्षस्वरूप तथा शाश्वत आत्माका त्याग 
करके निन्दित और नीच पुरुष [ बार-बार] नरककी ओर दौड़ता है ॥ १०॥ 
मनसा कर्मणा वाचा त्यज्यतां मृगलोचना। 
न ते स्वर्गोड्पवर्गों वा सानन्दं हृदयं यदि॥१५११॥ 
मन, वाणी तथा कर्मसे मृगके समान नेत्रोंवाली नारीका त्याग 
कर देना चाहिये। यदि तुम्हारा मन आत्मानन्दसे पूर्ण है, तब तुम्हें 
स्वर्ग अथवा मोक्षकी क्या आवश्यकता ?॥ ११॥ 
न जानामि कथ तेन निर्मिता मृगलोचना। 
विश्वासघातकीं विद्धि स्वर्गमोक्षसुखार्गलाम्‌॥ १२॥ 
मैं नहीं जानता कि उस [विधाता]-ने मृगनयनी स्त्रीकी रचना 
किसलिये की। स्त्रीको तुम विश्वासघात करनेवाली और स्वर्ग तथा 
मोक्षेके सुखकी अर्गला (बाधा) समझो॥ १२॥ 
मूत्रशोणितदुर्गन्धे हमेध्यद्वारदूषिते। 
चर्मकुण्डे ये रमन्ति ते लिप्यन्त न संशयः॥ १३॥ 
जो लोग मूत्र तथा रक्तसे दुर्गन्धयुक्त और मलके द्वारसे दूषित 
चर्मकुण्डमें रमण करते हैं, वे इस दुःखमय संसारमें लिप्त रहते हैं; 
इसमें सन्देह नहीं है॥ १३॥ 


६१६ * गीता-संग्रह « 


कौटिल्यदम्भसंयुक्ता सत्यशौचविवर्जिता। 
केनापि निर्मिता नारी बन्धनं सर्वदेहिनाम्‌॥ १४॥ 
कुटिलता तथा दम्भसे युक्त और सत्य तथा पवित्रतासे रहित 
एवं सभी देहधारियोंकी बन्धनस्वरूपा नारीको किसने बना दिया 2॥ १४॥ 
त्रैलोक्यजननी धात्री सा भगी नरकं श्रुवम्‌। 
तस्यां जातो रतस्तत्र हा हा संसारसंस्थिति:॥ १५॥ 
जो स्त्री तीनों लोकोंकी जननी और पोषण करनेवाली है, वह 
भगयुक्त होनेसे निश्चय ही साक्षात्‌ नरक है। उसी स्त्रीसे उत्पन्न हुआ 
मनुष्य पुन: उसीका भोग करता है, महान्‌ खेद है कि संसारकी यही 
स्थिति है॥ १५॥ 
जानामि नरक॑ नारीं श्रुव॑ं जानामि बन्धनम्‌। 
यस्यां जातो रतस्तत्र . पुनस्तत्रेव धावति॥ १६॥ 
मैं स्त्रीको [साक्षात्‌] नरक समझता हूँ और इसे निश्चितरूपसे 
बन्धन मानता हूँ; क्योंकि स्त्रीसे उत्पन्न हुआ मनुष्य उसीमें आसक्त 
हो जाता है और बार-बार उसीकी ओर दौड़ता है॥ १६॥ 
भगादिकुचपर्यन्तं संविद्ध्धि नरकार्णवम्‌। 
ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरक॑ कथमू॥ १७॥ 
योनिसे लेकर स्तनपर्यन्त स्त्रीको नरकका समुद्र समझो । जो लोग 
[उसीसे उत्पन्न होकर] पुनः उसीमें रमण करते हैं, वे नरकको किस 
प्रकार तर सकते हैं ?॥ १७॥ 
विष्ठादिनक॑ घोरें भगं चर परिनिर्मितम्‌। 
किमु पश्यसि रे चित्त कथ तत्रैव धावसि॥ १८॥ 
स्त्रीकी योनि विष्ठा आदिसे युक्त घोर नरकस्वरूप बनायी गयी 
है। हे चित्त! तुम उसे क्‍यों देखते हो और उसकी ओर क्‍यों दौड़ते 
हो ?॥ १८॥ 
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भगेन चर्मकुण्डेन दुर्गन्धेन व्रणेन च। 
खण्डित॑ हि. जगत्सर्व॑ सदेवासुरमानुषम्‌॥ १९॥ 
दुर्गन्धयुक्त तथा घावसदृश चर्मकुण्डरूप स्त्रीभगके द्वारा देवता, 
असुर तथा मानवसहित सम्पूर्ण जगत्‌ विनाशको प्राप्त हुआ है॥ १९॥ 
देहार्णके. महाघोरे पूरितं चैव शोणितम्‌। 
केनापि निर्मिता नारी भगं चैव अधोमुखम्‌॥ २०॥ 
नारीके महाभयंकर देहरूप समुद्रमें रक्त भरा हुआ है। भला 
किसने नारीकी रचना कर दी और उसकी योनिको अधोमुख बना 
दिया॥ २०॥ 
अन्ते नरकं॑ विद्द्धि कौटिल्यं बाह्ममण्डितम्‌। 
ललितामिह 'पश्यन्ति महामन्त्रविरोधिनीम्‌॥ २१॥ 
स्त्रीके देहके भीतर नरक विद्यमान है--ऐसा जानो; जो कुटिलतासे 
युक्त है, किंतु बाहरसे शोभायुक्त लगता है। बुद्धिमान (लोग) इस 
लोकमें स्त्रीको महामन्त्रस्वरूप वैराग्यका शत्रु समझते हैं॥२१॥ 
अज्ञात्वा जीवितं॑ लब्धं भवस्तत्रेव देहिनाम्‌। 
अहो जातो रतस्तत्र अहो भवविडम्बना॥ २२॥ 
आत्माको न जान करके ही मनुष्यने पुनः जन्म प्राप्त किया; 
देहधारियोंका जन्म उसी स्त्रीसे हुआ। महान्‌ आश्चर्य है कि वह 
पुनः उसीमें आसक्त हो गया; अहो, संसारकी ऐसी विडम्बना है ॥ २२॥ 
तत्र मुग्धा रमनते च सदेवासुरमानवा:। 
ते यान्ति नरक॑ घोर सत्यमेव न संशयः॥ २३॥ 
देवता, असुर तथा मानवसमेत सभी मूढ़ बुद्धिवाले लोग उसी 
स्त्रीमें रमण करते हैं और [परिणामस्वरूप] वे घोर नरकमें जाते हैं, 
यह सत्य है; इसमें सन्देह नहीं है॥ २३॥ 


६१८ * गीता-संग्रह « 


अग्निकुण्डसमा नारी घृतकुम्भसममो नरः। 
संसर्गेग विलीयेत तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌॥ २४॥ 
स्त्री अग्निके कुण्डके समान है और पुरुष घृतके कुम्भके समान 
है। नारीके सम्बन्धसे पुरुषका विलय हो जाता है; अत: उसका त्याग 
कर देना चाहिये॥ २४॥ 
गौडी पैष्टी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेगा ययेदं मोहितं जगत्‌॥ २५॥ 
गुड़, जौ तथा महुएकी बनी हुई तीन प्रकारकी मदिरा जाननी 
चाहिये; किंतु स्त्रीको चौथी मदिरा समझना चाहिये, जिसके द्वारा यह 
जगत्‌ उन्मत्त कर दिया गया है॥२५॥ 
मद्यपानं महापापं॑ नारीसड्गस्थथैव.._ च। 
तस्माद्‌ द्वयं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेन्मुनि:॥ २६॥ 
मद्यका पान करना महान्‌ पाप है, उसी तरह स्त्री-संसर्ग भी 
महान्‌ पाप है। अतः इन दोनोंका त्याग करके मुनिको तत्त्वज्ञानसे 
युक्त होना चाहिये॥२६॥ 


चिन्ताक्रान्तं धातुबद्धं शरीरं 
नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम्‌। 
तस्माच्चित्तं सर्वतो रक्षणीयं 


स्वस्थे चित्ते बुद्धयः . सम्भवन्ति॥ २७॥ 

[रस, रक्त, मांस, मेद (चर्बी), हड्डी, मज्जा, शुक्र--इन] 

धातुओंसे बँधा हुआ शरीर भी चिन्ता करनेसे नष्ट हो जाता है; क्योंकि 

[चिन्ताके कारण] चित्तके नष्ट होनेपर सभी धातुएँ नाशको प्राप्त 

हो जाती हैं। अतः चित्तकी सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये; स्वस्थ 

चित्तमें ही [उचित-अनुचितका विचार करनेवाली ] विवेक बुद्धि उत्पन्न 
होती है॥ २७॥ 


# अवधूतगीता ( १ )* ६१९ 


दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानन्दरूपिणा। 
ये पठन्ति च श्रण्वन्ति तेषां नेव पुनर्भव:ः॥ २८॥ 
आनन्दस्वरूप अवधूत श्रीदत्तात्रेयजीने इस “अवधूतगीता' की 
रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते और सुनते हैं, उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता है॥ २८॥ 
॥ इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिकसंवादे 


स्वात्मसंवित्त्युपदेशे5 ष्टमोउ ध्याय: ॥ ८ ॥ 
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[ अवक्षूतगीता-( २) ] 


(श्रीमद्धभागवतमहापुराणके एकादश स्कन्धके अन्तर्गत भी एक अवधूतगीता 
प्राप्त होती है। श्रीकृष्ण-उद्धव-संवादके अन्तर्गत जो प्रख्यात अवधूतोपाख्यान 
आता है, उसीको अवधूतगीवा भी कहते हैं। तीन अध्यायोंगें विस्तृत इस गीवाके 
अन्तर्गत भगवान्‌ अवधूत श्रीदत्तात्रेयद्वारा राजर्षि यदुको अपने चौबीस गुरुओंके 
नाम तथा उनसे प्राप्त शिक्षाओंका वर्णन है। छोटी-छोटी रोचक कथाओके साथ 
निबद्ध उनके उपदेश अत्यधिक मार्मिक तथा हृदयग्राही हैं; जिन्हें सुनकर राजा 
यदु सभी आसक्तियोंसे मुक्त होकर सहज ही समदर्शी हो गये। इस गीताकी 
विषयवस्वु केवल विद्वानोंके बीच ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु लोकसंस्कृतिमें 
भी रच बस गयी है। इस अवधूतगीताको यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 7 


पहला अध्याय 
पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा 


श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे। 
ब्रह्मा भवो लोकपाला: स्वर्वासं मेउभिकाड्गक्षिण:॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवान्‌ उद्धव! तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है, मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इन्द्रादि 
लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने 
धामको चला जाऊँ॥१॥ 
मया निष्पादितं ह्वात्र देवकार्यमशेषत: । 
यदर्थमवतीर्णो 5हमंशेन ब्रह्मणार्थित: ॥ २॥ 
पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा कर 
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चुका। इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे में बलरामजीके साथ 
अवतीर्ण हुआ था॥२॥ 
कुलं॑ वे शापनिर्दग्ध॑ नडूख््यत्यन्योन्यविग्रहात्‌। 
समुद्र: सप्तमेउह्यमेतां पुरीं च प्लावयिष्यति॥ ३॥ 
अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंक शापसे भस्म हो चुका है, 
पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा। आजके सातवें दिन 
समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुबो देगा॥३॥ 
यहाोवायं मया त्यक्तो लोकोउयं नष्टमड्रलः। 
भविष्यत्यचिरातु साधो कलिनापि निराकृत:॥ ४॥ 
प्यारे उद्धव! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर दूँगा, उसी 
क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जायँगे और थोड़े ही दिनोंमें पृथ्वीपर 
कलियुगका बोलबाला हो जायगा॥ ४॥ 
न वस्तव्यं त्वयवेह मया त्यक्ते महीतले। 
जनो<5धर्मरुचिर्भद भविष्यति कलौ. युगे॥५॥ 
जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना; 
क्योंकि साधु उद्धव! कलियुगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें 
ही होगी॥५॥ 
त्व॑ं तु सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजनबन्धुषु। 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ू समदूगू विचरस्व गामू्‌॥६॥ 
अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर समदृष्टिसे 
पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचरण करो॥६॥ 
यदिदं मनसा वाचा चन्षुर्भ्या श्रवणादिभि:। 
नएवरं॑ गृहामाणं चर विद्धि मायामनोमयम्‌॥ ७॥ 
इस जगतूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
है, नेत्रोंस देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया 


# अवधूतगीता ( २ )* ६२३ 


जाता है, वह सब नाशवान्‌ है। सपनेकी तरह मनका विलास है। इसलिये 
मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो॥७॥ 
पुंसोअ्युक्तस्य नानार्थो भ्रम: स॒ गुणदोषभाक्‌। 
कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा॥ ८ ॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागलकी 
तरह अनेकों वस्तुएँ मालूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका भ्रम ही 
है। नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही “यह गुण है! और “यह दोष' 
इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिमें गुण और 
दोषका भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसीके लिये कर्मी 
अकर्म* और विकर्मरूपरे भेदका प्रतिपादन हुआ है॥ ८॥ 
तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌। 
आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे॥ ९॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें 
कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवल इन्द्रियोंको 
ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव 
करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही फैला हुआ है और 
आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्ममे एक है, अभिन्‍न है॥९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌। 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे ॥ १०॥ 
जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य--निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप 
विज्ञानसे भलीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही 
आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे, इसलिये किसी भी विधघ्नसे तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे; क्योंकि 
उन विघ्नों और विघ्न करनेवालोंकी आत्मा भी तुम्हीं होगे॥१०॥ 


१. विहित कर्म। २. विहित कर्मका लोप। ३.निषिद्ध कर्म । 
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दोषबुद्धयो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते। 
गुणबुद्धाा च विहितं न करोति यथार्भक:॥ ११॥ 

जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह बालकके 
समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे नहीं। वह 
विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परन्तु गुणबुद्धिसे नहीं॥ ११॥ 
सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चय: । 
पश्यन्‌ मदात्मक॑ विश्व॑ न विपद्येत वे पुनः॥ १२॥ 

जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, 
बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अय्ल 
निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितैषी सुहृद्‌ 
होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान 
विश्वको मेरा ही स्वरूप--आत्मस्वरूप देखता है; इसलिये उसे फिर 
कभी जन्म-मृत्युके चक्‍करमें नहीं पड़ना पड़ता॥ १२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता. महाभागवतो. नृप। 
उद्धव: प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌॥ १३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
प्रकार आदेश दिया, तब भगवान्‌के परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम 
करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्न किया ॥१३॥ 

उद्धव उवाच 

योगेश योगविन्यास योगात्मनू_ योगसम्भव। 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षण:॥ १४॥ 

उद्धवजीने कहा--भगवन्‌! आप ही समस्त योगियोंकी गुप्त 
पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगोंके आधार, 
उनके कारण और योगस्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याणके 
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लिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है॥ १४॥ 
त्यागोडयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभि:। 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्‍नभक्तिरिति मे मतिः॥ १५॥ 
परन्तु अनन्त! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें घुल- 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगों और 
कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। सर्वस्वरूप | उनमें भी जो लोग 
आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव 
ही है--ऐसा मेरा निश्चय है॥१५॥ 
सो5हं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे। 
तत्त्व्जप्ञ्लजा निगदितं भवता  यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌॥ १६॥ 
प्रभो! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी मूढ़ हो गयी है कि 
“यह मैं हूँ, यह मेरा है! इस भावसे मैं आपकी मायाके खेल, देह 
और देहके सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, धन आदिमें डूब रहा हूँ। अत: भगवन्‌! 
आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्त्व मुझ सेवकको 
इस प्रकार समझाइये कि में सुगमतापूर्वक उसका साधन कर 
सकूँ॥ १६॥ 
सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोष्न्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे। 
सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभूतो बहिरर्थभावा:॥ १७॥ 
मेरे प्रभो! आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालोंसे 
अबाधित, एकरस सत्य हैं। आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, 
स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप हैं। प्रभो! मैं समझता हूँ कि मेरे लिये 


६२६ * गीता-संग्रह « 


आत्मतत्त्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई 
नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी 
होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि मायाके 
वशमें हो गयी है। यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव किये 
जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं। इसीलिये मुझे तो आप ही 
उपदेश कीजिये॥ १७॥ 
तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 

सर्वज्ञमीशएवरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यमू ._ । 
निर्विण्णधीरहमु ह वृजिनाभितप्तो 

नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये॥ १८॥ 

भगवन्‌! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकीौ दावाग्नेसि जलकर और 

विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप निर्दोष, देश-कालसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाशी बैकुण्ठ-लोकके 
निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं। (अतः आप ही मुझे उपदेश 
कीजिये) ॥ १८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा:। 
समुद्धरन्ति ह्ात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌॥ १९॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव! संसारमें जो मनुष्य 'यह 
जगत्‌ क्‍या है? इसमें कया हो रहा है ?' इत्यादि बातोंका विचार करनेमें 
निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको स्वयं 
अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते हैं॥१९॥ 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। 
यत्‌ू प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोडसावनुविन्दते॥ २०॥ 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और 
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अहितका उपदेशक गुरु है; क्‍योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और 
अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूर्णतः समर्थ 
है॥ २०॥ 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदा:। 
आविस्तरां प्रपएयन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌॥ २१॥ 
सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे 
साक्षात्कार कर लेते हैं॥२१॥ 
एकद्रित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद: । 
बह्म:ः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया॥ २२॥ 
मैंने एक पैरवाले, दो पैरवाले, तीन पैरवाले, चार पैरवाले, चारसे 
अधिक पैरवाले और बिना पैरके--इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका 
निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर 
है॥ २२॥ 
अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीशए्वरम्‌। 
गृह्ममाणैर्गुणैलिड्रेरग्राह्ममनुमानतः ॥ २३॥ 
इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण 
किये जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमानसे 
अग्राह्म अर्थात्‌ अहंकार आदि विषयोंसे भिन्‍न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वरको 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैं*॥२३॥ 
* अनुसन्धानके दो प्रकार हैं--(१) एक स्वप्रकाश तत्त्वके बिना बुद्धि आदि जड 
पदार्थोका प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापत्तिके द्वारा और (२) जैसे बसूला 
आदि औजार किसी ककतकि द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार 


किसी करतकि द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा 
आनुमानिक है। यह तो देहादिसे विलक्षण त्वम्‌ पदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र है। 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥ २४॥ 
इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। 
वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके 
रूपमें है॥ २४॥ 
अवधूतं द्विजिं कड्चिच्चरन्तमकुतो भयम्‌। 
कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌॥ २५॥ 
एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी 
तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह 
प्रशत किया॥ २५॥ 
यदुरुवाच 
कुतो बुद्धिरियं  ब्रह्मननकर्तु:ः सुविशारदा। 
यामासाद्य. भवॉल्लोकं॑ विद्वांह्चरति बालवतू॥ २६॥ 
राजा यदुने पूछा--ब्रह्मन्‌! आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको 
यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई? जिसका आश्रय लेकर 
आप परम दिद्वान्‌ होनेपर भी बालकके समान संसारमें विचरते रहते 
हैं॥ २६॥ 
प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवा:। 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो. यशसः  श्रिय:॥ २७॥ 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य-सम्पत्ति 
आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासामें 
प्रवत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती॥ २७॥ 
त्व॑ तु कल्प: कविर्दक्ष:/ सुभगो5मृतभाषण:। 
न कर्ता नेहे किज्चिज्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ २८ ॥ 
मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और निपुण 
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हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणीसे 
तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड, उनन्‍्मत्त अथवा 
पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं॥ २८ ॥ 
जनेषु दह्ममानेषु कामलोभदवाग्निना। 
न तप्यसेउग्निना मुक्तो गड्ढाम्भ:स्थ इब द्विप:॥ २९॥ 
संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानलसे जल रहे हैं। 
परन्तु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आपतक 
उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वनमें 
दावाग्नि लगनेपर उससे छूटकर गंगाजलमें खड़ा हो ॥ २९॥ 
त्व॑ हि नः पच्छतां ब्रहान्नात्मन्यानन्दकारणम्‌। 
ब्रहि स्पर्शवहीनस्थ. भवतः . केवलात्मन:॥ ३०॥ 
ब्रह्मनू। आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित 
हैं। आप सदा-सर्वदा अपने केवल स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। हम 
आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे 
अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके अवश्य 
बतलाइये॥ ३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदुनैव॑ महाभागो ब्रह्मण्येन.  सुमेधसा। 
पृष्ठ: सभाजित: प्राह प्रश्रयावनतं द्विज:॥ ३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज महाराज यदुकी 
बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें ब्राह्मणभक्ति थी। उन्होंने परमभाग्यवान्‌ 
दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े 
विनप्रभावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये। अब 
दत्तात्रेयजीने कहा॥ ३१॥ 
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ब्राह्मण. उवाच 
सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाअिता:। 
यतो बुद्द्रिमपादाय मुक्तोडटामीह ताउ्छुणु॥ ३२॥ 
ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीनी कहा--राजन्‌! मैंने अपनी बुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस 
जगत्‌में मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता हूँ। तुम उन गुरुओंके नाम और 
उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो॥३२॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापोउग्निश्चद्धमा. रवि:। 
कपोतो5जगर: सिन्धु: पतड़ो मधुकृदू्‌ गजः॥ ३३॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिडुला कुररोअर्भकः। 
कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभि: सुपेशकृत्‌॥ ३४॥ 
मेरे गुरुओंके नाम हैं-पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, 
चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौंरा या मधुमक्खी, 
हाथी, शहद निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, 
बालक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी और क्रृंगी 
कीट॥ ३३-३४॥ 
एते मे गुवो राज॑श्चतुर्विशतिराश्रिता:। 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मन: ॥ ३५॥ 
राजन! मैंने इन चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके 
आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥३५॥ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज। 
तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथयामि ते॥ ३६॥ 
वीरवर ययातिनन्दन! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा 
है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो॥३६॥ 
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भूतैराक्रम्यमाणो 5पि धीरो देववशानुगै:। 
तद्‌ू विद्वान चलेन्मार्गादन्‍वशिक्ष॑. श्षितेत्रतम्‌॥ ३७॥ 
मैंने पृथ्वीसे उसके धेर्यकी, क्षमाकी शिक्षा ली है। लोग पृथ्वीपर 
कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परन्तु वह न तो 
किसीसे बदला लेती है और न रोती-चिल्लाती है। संसारके सभी 
प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, वे समय- 
समयपर भिन्‍न-भिनन प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर बैठते 
हैं। धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना 
धीरज खोये और न क्रोध करे। अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चलता 
रहे॥ ३७॥ 
शश्वत्परार्थसर्वेहः परार्थेकान्तसम्भव: । 
साधु: शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्य: परात्मताम्‌॥ ३८॥ 
पृथ्वीके ही विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके लिये 
ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही एकमात्र 
दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये कि 
उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे॥ ३८॥ 
प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नेवेन्द्रियप्रिये: । 
ज्ञान यथा न नश्येत नावकीर्येत वाडस्मन:॥ ३९॥ 
मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे 
ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 
जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले। इन्द्रियोंको तृप्त करनेके 
लिये बहुत-से विषय न चाहे। संक्षेपमें उतने ही विषयोंका उपयोग 
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करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और 
वाणी व्यर्थकी बातोंमें न लग जाय॥ ३९॥ 
विषयेष्वाविशनू_ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः। 
गुणदोषव्यपेतात्मा न॒ विषज्जेत वायुवत्‌॥ ४०॥ 

शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको 
अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी आसक्त नहीं 
होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष 
भी आवश्यकता होनेपर विभिन्‍न प्रकारके धर्म और स्वभाववाले 
विषयोंमें जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे। किसीके गुण या 
दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बैठे ॥ ४० ॥ 
पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्‌गुणा श्रय: । 
गुणन युज्यते योगी गमन्धर्वायुरिवात्मदूकू ॥ ४१॥ 

गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है। परन्तु वायुको गन्धका 
वहन करना पड़ता है। ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गन्धसे 
उसका सम्पर्क नहीं होता। वैसे ही साधकका जबतक इस पार्थिव 
शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि-पीड़ा और भूख-प्यास 
आदिका भी वहन करना पड़ता है। परन्तु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके 
रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर 
भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है॥४१॥ 

अन्त्हितश्च स्थिरजड्मेषु 

ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन। 
व्याप्तद्याव्यवच्छेदमसड्रमात्मनो 
मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌॥ ४२॥ 

राजन्‌ | जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, 

उनके कारण भिन्‍-भिन प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें आकाश एक और 
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अपरिच्छिन्न ( अखण्ड) ही है। वैसे ही चर-अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल 
शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है। 
साधकको चाहिये कि सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको 
अखण्ड और असंगरूपसे देखे । वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ- 
कुछ आकाशसे ही की जा सकती है। इसलिये साधकको आत्माकी 
आकाशरूपताकी भावना करनी चाहिये॥ ४२॥ 
तेजो5बन्नमयैभविर्मेघाद्येर्वायुनेरितै: । 
न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसूष्टेर्गुणै: पुमान्‌॥४३॥ 
आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी दृष्टिसे 
यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके 
चक्करमें न जाने किन-किन नामरूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है॥४३॥ 
स्वच्छ: प्रकृतितः: स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूनणाम्‌। 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनि: ॥ ४४ ॥ 
जिस प्रकार जल स्वभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र 
करनेवाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थोके दर्शन, स्पर्श और 
नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हैं-वैसे ही साधकको भी 
स्वभावसे ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये। 
जलसे शिक्षा ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे 
लोगोंको पवित्र कर देता है॥४४॥ 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोद्रभाजन:। 
सर्वभक्षोषपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवतू्‌॥ ४५॥ 
राजन्‌! मैंने अग्निसि यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी 
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और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं 
सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं-- 
सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा- 
पी लेनेपर भी विभिन्‍न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती, 
वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे 
अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका 
उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रखे, 
किसीका दोष अपनेमें न आने दे॥४५॥ 
क्वचिच्छननः: क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्य: श्रेय इच्छताम्‌। 
भुड़क्ते सर्वत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌॥ ४६॥ 
जैसे अग्नि कहीं (लकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती है और कहीं 
प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय। 
वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी 
पुरुष उसकी उपासना कर सकें | वह अग्निके समान ही भिक्षारूप 
हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भस्म कर देता है तथा 
सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है॥ ४६॥ 
स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं. विभुः। 
प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपो5ग्निरिवेधसि॥ ४७॥ 
साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि 
लम्बी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी- 
टेढ़ी या लम्बी-चौड़ी दिखायी पड़ती है--वास्तवमें वह वैसी है 
नहीं; वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य- 
कारणरूप जगतूमें व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम- 
रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने लगता 
है॥ ४७॥ 
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विसर्गद्याः एमशानानता भावा देहस्य नात्मन:। 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना॥ ४८ ॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति 
नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ घटती- 
बढ़ती रहती हैं, तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न घटता है 
और न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त जितनी भी 
अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है॥ ४८॥ 
कालेन होघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ। 
नित्याषि न दृश्येते आत्मनो<्म्नेर्यथार्चिषाम्‌॥ ४९॥ 
जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती है--उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता है, 
परन्तु दीख नहीं पड़ता--वैसे ही जलप्रवाहके समान वेगवान्‌ कालके 
द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता 
है, परन्तु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता॥ ४९॥ 
गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुज्चति। 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इब गोपति:॥ ५०॥ 
राजन्‌! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी 
किरणोंसे पृथ्वीका जल खींचते और समयपर उसे बरसा देते हैं, वैसे 
ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और 
समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान भी कर देता है। किसी भी 
समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसक्ति नहीं होती॥ ५०॥ 
बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इब तदगतः। 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितो3र्कवत्‌॥ ५१॥ 
स्थूलबुद्धि पुरुषोंकी जलके विभिन्‍न पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुआ 
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सूर्य उन्हींमें प्रविष्ट-सा होकर भिन्‍न-भिन्‍न दिखायी पड़ता है। परन्तु 
इससे स्वरूपत: सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चल-अचल 
उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अलग है। परन्तु जिनको ऐसा मालूम होता है, उनकी बुद्धि 
मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक ही 
है। स्वरूपत: उसमें कोई भेद नहीं है॥ ५१॥ 
नातिस्नेहः प्रसड़ी वा कर्तव्य: क्वापि केनचित्‌। 
कुर्वबनू विन्देत सन्‍्तापं॑ कपोत इब दीनधीः॥ ५२॥ 
राजन्‌! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति न 
करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातन्त्रय खोकर दीन 
हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा॥ ५२॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो. वनस्पतौ। 
कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्‌ समा:॥ ५३॥ 
राजन्‌! किसी जंगलमें एक कबूतर रहता था, उसने एक पेड़पर 
अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरीके साथ वह कई 
वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा॥ ५३॥ 
कपोतौ स्नेहगुणितहदयौ गृहधर्मिणौ। 
दृष्टि दृष्ट्याड्रमड्रेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतु:॥ ५४॥ 
उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी 
वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि 
उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अंग-से-अंग और बुद्धि-से- 
बुद्धिको बाँध रखा था॥५४॥ 
शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । 
मिथुनीभूय विस्त्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु॥ ५५॥ 
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशंक 
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होकर वहाँकी वृक्षावलीमें एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते, ठहरते, 
बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे॥५५॥ 
यं य॑ वाज्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता। 
त॑ त॑ समनयत्‌ काम कृच्छेणाप्यजितेन्द्रिय:॥ ५६॥ 
राजन्‌। कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता; 
वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ पूर्ण करती॥ ५६ ॥ 
कपोती प्रथमं॑ गर्भ गृह्ती काल आगते। 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु: सन्निधौ सती॥ ५७॥ 
समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ रहा। उसने अपने पतिके 
पास ही घोंसलेमें अंडे दिये॥५७॥ 
तेषु काले व्यजायन्‍न्त रचितावयवा हरेः। 
शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाडुतनूरुहा: ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌की अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूट गये 
और उनमेंसे हाथ-पैरवाले बच्चे निकल आये। उनका एक-एक अंग 
और रोएँ अत्यन्त कोमल थे॥५८॥ 
प्रजा: पुपुषतुः प्रीताौ दम्पती पुत्रवत्सलौ। 
श्रुण्वन्नौ कूजितं॑ तासां निर्वतीा कलभाषितैः ॥ ५९॥ 
अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर लग गयीं, 
वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका लालन-पालन, लाड-प्यार 
करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न 
हो जाते॥ ५९॥ 
तासां पतले: सुस्पशै: कूजितैर्मुग्धचेष्टितै:। 
प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतु: ॥ ६०॥ 
बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्‍न रहते ही हैं; वे जब अपने सुकुमार 
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पंखोंसे माँ-बापका स्पर्श करते, कूजते, भोली-भाली चेष्टाएँ करते और 
फुदक-फुदककर अपने माँ-बापके पास दौड़ आते, तब कबूतर-कबूतरी 
आनन्दमग्न हो जाते॥६०॥ 
स्नेहानुबद्धहदयावन्योन्यं विष्णुमायया। 
विमोहिता दीनधियौ शिशून्‌ पुपुषतु: प्रजा:॥ ६१॥ 
राजन! सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवान्‌की 
मायासे मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे 
बँध रहा था। वे अपने नन्‍्हें-नन्हें बच्चोंके पालन-पोषणमें इतने 
व्यग्र रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न 
आती ॥ ६१॥ 
एकदा जम्मतुस्तासामननार्थ ता कुटुम्बिनौ। 
परितः कानने तस्मिनर्थिनी चेरतुश्चिरम्‌॥ ६२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने जंगलमें 
गये हुए थे; क्योंकि अब उनका कुट॒म्ब बहुत बढ़ गया था। वे चारेके 
लिये चिरकालतक जंगलमें चारों ओर विचरते रहे॥ ६२॥ 
दृष्ट्वा तॉल्लुब्धकः कश्चिद्‌ यदृच्छातो बनेचरः। 
जगृूहे जालमातत्य. चरतः. स्वालयान्तिके॥ ६३॥ 
इधर एक बहेलिया घूमता-घूमता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर 
आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे 
फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया॥ ६३॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ। 
गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतु: ॥ ६४॥ 
कबूतर-कबूतरी बच्चोंको खिलाने-पिलानेके लिये हर समय 
उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास 
आये॥ ६४॥ 
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कपोती स्वात्मजानू्‌ वीक्ष्य बालकाज्जालसंवृतान्‌। 
तानभ्यधावत्‌_ क्रोशन्ती क्रोशतो भूशदुःखिता॥ ६५॥ 
कबूतरीने देखा कि उसके नन्‍हें-नन्हें बच्चे, उसके हृदयके टुकड़े 
जालमें फँसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थितिमें 
देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही। वह रोती-चिल्लाती उनके 
पास दौड़ गयी॥ ६५॥ 
सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया। 
स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृति:॥ ६६॥ 
भगवान्‌की मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुःखी हो रहा था। 
वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने बच्चोंको जालमें 
फँसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न रही और वह स्वयं 
ही जाकर जालमें फँस गयी॥ ६६॥ 
कपोतशएचात्मजानू बद्धानात्मनो5प्यधिकान्‌ प्रियान्‌। 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदु:खित:॥ ६७॥ 
जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बच्चे जालमें फँस 
गये और मेरी प्राणप्रिया पत्ती भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह 
अत्यन्त दु:खित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी 
दशा अत्यन्त दयनीय थी॥६७॥ 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्थ. दुर्मतेः। 
अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रेवर्गिको हतः ॥ ६८ ॥ 
मैं अभागा हूँ दुर्मति हूँ। हाय, हाय! मेरा तो सत्यानाश हो गया। 
देखो, देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी 
हुईं। तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्थाश्रम ही 
नष्ट हो गया॥ ६८॥ 
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अनुरूपानाकूुला च यस्य मे पतिदेवता। 
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्र: स्वर्याति साधुभि:॥ ६९॥ 
हाय! मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी 
एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे 
योग्य थी। आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीधे-सादे निश्छल 
बच्चोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है॥६९। 
सो5ह॑ शून्ये गृहे दीनो मृतदारों मृतप्रजः। 
जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवित:॥ ७०॥ 
मेरे बच्चे मर गये। मेरी पत्नी जाती रही | मेरा अब संसारमें क्या काम 
है ? मुझ दीनका यह विधुर जीवन--बिना गृहिणीका जीवन जलनका-- 
व्यथाका जीवन है। अब मैं इस सूने घरमें किसके लिये जीऊँ 2॥ ७०॥ 
तांस्तथेवावृताउिछमग्भिमृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टत: । 
स्वयं च कृपण: शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोडपतत्‌॥ ७१॥ 
राजन्‌! कबूतरके बच्चे जालमें फँसकर तड़फड़ा रहे थे, स्पष्ट 
दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु वह मूर्ख कबूतर यह 
सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जान-बूझकर 
जालमें कूद पड़ा॥ ७१॥ 
त॑ लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌। 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थ: प्रययौ गृहम्‌॥ ७२॥ 
राजन्‌ | वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर-कबूतरी 
और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्‍नता हुई; उसने समझा 
मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना॥७२॥ 
एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा द्वन्द्दारामः पतत्रिवत्‌। 
पुष्णनू कुटुम्ब॑ कृपण: सानुबन्धो5वसीद॒ति॥ ७३॥ 
जो कुट॒म्बी है, विषयों और लोगोंके संग-साथमें ही जिसे सुख 
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मिलता है एवं अपने कुट॒म्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध- 
बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतरके 
समान अपने कुट॒म्बके साथ कष्ट पाता है॥७३॥ 
यः प्राप्प मानुषं लोक मुक्तिद्वारमपावृतम्‌। 
गृहेषु. खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः॥ ७४॥ 

यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो 
कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमें ही फँसा हुआ है, वह बहुत ऊँचेतक 
चढ़कर गिर रहा है। शास्त्रकी भाषामें वह ' आरूढ़च्युत' है॥ ७४॥ 

॥ जति श्रीमद्धागवरतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
अवधूतगीतायां प्रथमो5 ध्याय: ॥ १ ॥ 


ज-7+*-० ७-०९ पे 


दूसरा अध्याय 
अजगरसे लेकर पिंगलातक नौ गुरुओंकी कथा 


ब्राह्मण. उवाच 
सुखमैन्द्रिकंं राजनू._ स्वर्ग नरक एव च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुध:॥१॥ 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन्‌! प्राणियोंको जैसे बिना 
इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके, रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार 
दुःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्गमें या नरकमें --कहीं भी रहें, उन्हें 
इन्द्रियसम्बन्धी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिये सुख और दुःखका 
रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इनके लिये इच्छा 
अथवा किसी प्रकारका प्रयतत न करे॥ १॥ 
ग्रासं सुमृष्टं विरस॑ महान्त॑ स्तोकमेव वा। 
यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरो5क्रिय: ॥ २॥ 
बिना माँगे, बिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल 
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जाय--वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, 
अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर 
जीवननिर्वाह कर ले और उदासीन रहे॥२॥ 
शयीताहानि भूरीणि निराहारो5नुपक्रम: । 
यदि नोपनमेद्‌ग्रासो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥ ३॥ 
यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी 
चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । उसे चाहिये कि अजगरके 
समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए भोजनमें ही सन्तुष्ट रहे॥ ३ ॥ 
ओज:सहोबलयुत॑ बिभ्रद्‌ देहमकर्मकम्‌। 
शयानो वीतनिद्रएच नेहेतेन्द्रियवानपि॥ ४ ॥ 
उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रिययल और देहबल तीनों हों तब 
भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे 
और कर्मेन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन्‌! मैंने 
अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है॥४॥ 
मुनि: प्रसनगम्भीरो दुर्विगादह्यो. दुरत्यय:। 
अनन्तपारो. ह्ाक्षोभ्य: स्तिमितोद इवार्णवः॥ ५॥ 
समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा प्रसन्‍न और गम्भीर 
रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिये तथा 
किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ नहीं होना चाहिये। उसे ठीक वैसे ही रहना 
चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरंगोंसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥ 
समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः। 
नोत्सपेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः॥ ६॥ 
देखो, समुद्र वर्षाऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं और 
न ग्रीष्मऋतुमें घटता ही है; वैसे ही भगवत्परायण साधकको भी 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न उनके 
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घटनेसे उदास ही होना चाहिये॥६॥ 
दृष्ट्वा स्त्रियं_ देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रिय: । 
प्रलोभितः. पतत्यन्धे. तमस्यग्नी पतड़वत्‌॥ ७॥ 
राजन! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूपपर 
मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी 
इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब स्त्रीको देखता है तो उसके 
हाव-भावपर लट्टू हो जाता है और घोर अन्धकारमें , नरकमें गिरकर 
अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओंकी वह माया 
है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे वंचित रह जाता है॥ ७॥ 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ: । 
प्रलोभितात्मा ह्ुपभोगबुद्धदा 
पतड्ढवन्नएयति नष्टदृष्टि: ॥ ८ ॥ 
जो मूढ़ कामिनी-कंचन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ मायिक 
पदार्थोमें फँसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगके 
लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेकबुद्धि खोकर पतिंगेके समान 
नष्ट हो जाता है॥८॥ 
स्‍्तोक॑ स्तोक॑ ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता। 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेट. वृत्ति माधुकरीं मुनि:॥ ९॥ 
राजन्‌ | संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका कष्ट 
न देकर भौरैकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे। वह अपने शरीरके 
लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले ॥९॥ 
* नहीं तो एक ही कमलके गन्धमें आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रिके समय उसमें 


बन्द हो जानेसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वादवासनासे एक ही गृहस्थका अन्न 
खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फँसकर यति भी नष्ट हो जायगा। 
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अणुभ्यएच महद्भ्यएच् शास्त्रेभ्य: कुशलो नरः। 
सर्वतः  सारमादद्यातू पुष्पेभ्य इब षटपदः॥ १०॥ 
जिस प्रकार भौंरा विभिन्‍न पुष्पोंसे--चाहे वे छोटे हों या बड़े-- 
उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
छोटे-बड़े सभी शास्त्रोंसे उनका सार--उनका रस निचोड़ ले ॥१०॥ 
सायन्तनं शवस्तनं वा न संगृह्मत भिक्षितम्‌। 
पाणिपात्रोदरामत्रोी. म्षेकेव न सड्ग्रही॥ ११॥ 
राजन्‌! मैंने मधुमक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्‍्यासीको 
सायंकाल अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न करना चाहिये। 
उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखनेके 
लिये कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो 
मधुमक्खियोंके समान उसका जीवन ही दूभर हो जायगा॥ ११॥ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृह्वीत भिक्षुकः। 
मक्षिका इबव सड़गृहन्‌ सह तेन विनशए्यति॥१२॥ 
यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे-शामके 
लिये किसी प्रकारका संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गाँवा बैठेगा॥ १२॥ 
पदाषि युवतीं भिक्षुर्नस्पृूशेद्‌_ दारवीमपि। 
स्पृशनू करीव बध्येत करिण्या अड्डुसड्डतः॥ १३॥ 
राजन्‌! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संनन्‍्यासीको कभी पैरसे भी 
काठकी बनी हुई स्त्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये। यदि वह ऐसा 
करेगा तो जैसे हथिनीके अंग-संगसे हाथी बँध जाता है, वैसे ही वह 
भी बाँध जायगा ॥१३॥ 


* हाथी पकड़नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गड़्ढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते 
हैं। उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गड्ढेमें गिरकर फँस जाता है। 
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नाधिगच्छेत्‌ू _ स्त्रियं प्राज्न: कर्विचिन्मृत्युमात्मन: । 
बलाधिकः स॒ हन्येत गजैरन्यैगजो यथा॥ १४॥ 
विवेकी पुरुष किसी भी स्त्रीको कभी भी भोग्यरूपसे स्वीकार 
न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा 
तो हाथियोंसे हाथीकी तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा 
जायगा॥ १४॥ 
न देयं नोपभोग्यं चर लुब्धर्यद्‌ दुःखसडिचितम्‌। 
भुड़े तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ १५॥ 
मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसारके 
लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका संचय तो करते रहते हैं, किन्तु 
वह सज्चित धन न किसीको दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग 
ही करते हैं। बस, जैसे मधु निकालनेवाला मधुमक्खियोंद्वारा सज्चित 
रसको निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके सज्चित धनको भी उसकी 
टोह रखनेवाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है॥ १५॥ 
सुदुःखोपार्जितेर्वित्तिराशासानां गृहाशिष:। 
मधुहेवाग्रती भुड्डे यतिव॑  गृहमेधिनाम्‌॥ १६॥ 
तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमव्खियोंका जोड़ा हुआ मधु उनके 
खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे 
सज्चित किये पदार्थोको, जिनसे वे सुखभोगकी अभिलाषा रखते हैं, उनसे 
भी पहले संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले 
अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा॥ १६॥ 
ग्राम्यगीत॑ न॒ श्रूणुयाद्‌_यतिर्वनचर: क्‍्वचित्‌। 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोर्गीतमोहितात्‌॥ १७॥ 
मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्‍्यासीको कभी विषय- 
सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये। वह इस बातकी शिक्षा उस हरिनसे 
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ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध जाता है॥ १७॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌। 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यश्रुड्ो मृगीसुतः॥ १८॥ 
तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यश्रृंग 
मुनि स्त्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतली बन 
गये थे॥ १८॥ 
जिह्यातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्युमृच्छत्यसदबुद्धविर्मी नस्तु बडिशैर्यथा॥ १९॥ 
अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली काँटेमें 
लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे ही 
स्वादका लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुल कर 
देनेवाली अपनी जिह्के वशमें हो जाता है और मारा जाता है ॥ १९॥ 
इन्द्रयणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण:। 
वर्जयित्वा तु रसनं॑ तन्निरनस्थ वर्धते॥ २०॥ 
विवेकी पुरुष भोजन बन्द करके दूसरी इन्द्रियोंपर तो बहुत शीकघ्र 
विजय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय वशमें 
नहीं होती। वह तो भोजन बन्द कर देनेसे और भी प्रबल हो जाती 
है॥ २०॥ 
तावज्जितेन्द्रयो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जयेद्‌ रसन॑ यावज्जितं सर्व जिते रसे॥ २१॥ 
मनुष्य और सब इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी तबतक 
जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें नहीं 
कर लेता। और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब तो मानो 
सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं॥ २१॥ 
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पिडुला नाम वेश्यासीद्‌ विदेहनगरे पुरा। 
तस्या मे शिक्षितं किडज्चिन्निबोध नृपनन्दन॥ २२॥ 
नृपनन्दन! प्राचीन कालकी बात है कि विदेहनगरी मिथिलामें 
एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ 
शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥२२॥ 
सा स्वैरिण्येकददा कान्त॑ सड्लेत उपनेष्यती। 
अभूत्‌ काले बहिर्द्वरिा बिश्रती रूपमुत्तमम्‌॥ २३॥ 
वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रिके 
समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके लिये खूब बन- 
ठनकर--उत्तम वस्त्राभूषणोंसे सजकर बहुत देरतक अपने घरके बाहरी 
दरवाजेपर खड़ी रही॥ २३॥ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषानू. पुरुषर्षभ। 
ताउ्छुल्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेने3र्थकामुका॥ २४॥ 
नररत्न! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके मनमें 
यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुषको 
उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और 
मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है॥ २४॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा सड्डेतोपजीविनी। 
अप्यन्यो वित्तवानू को5पि मामुपैष्यति भूरिदः॥ २५॥ 
जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेतजीविनी 
वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐसा धनी मेरे 
पास आयेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा॥२५॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा . द्वार्यवलम्बती। 
निर्गच्छन्ती. प्रविशती निशीर्थ समपद्यत॥ २६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजेपर 
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बहुत देरतक टँगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर 
आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गयी ॥२६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः। 
निर्वेदी परमो जज्ञे चिन्ताहेतु: सुखावहः॥ २७॥ 
राजन्‌! सचमुच आशा और सो भी धनकौ--बहुत बुरी है। धनीकी 
बाट जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। 
अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस वैराग्यका कारण चिन्ता ही थी। परन्तु 
ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु॥ २७॥ 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं॑ श्रूुणु यथा मम। 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा हासिः॥ २८॥ 
जब पिंगलाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रतू हुई, 
तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन्‌! मनुष्य 
आशाकी फाँसीपर लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह काटनेवाली 
यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है॥ २८॥ 
न छहाड्नाज्जातनिर्वेदो देहबन्ध॑ जिहासति। 
यथा विज्ञानहितो मनुजो ममतां नृप॥ २९॥ 
प्रिय राजन्‌! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे 
ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त 
नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी नहीं 
करता॥ २९॥ 
पिड्ुलोवाच 
अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मन:। 
या कान्तादसतः काम कामये येन बालिशा॥ ३०॥ 
पिंगलाने यह गीत गाया था-- हाय! हाय! मैं इन्द्रियोंके 
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अधीन हो गयी! भला मेरे मोहका विस्तार तो देखो, मैं इन दुष्ट 
पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयसुखकी लालसा करती 
हूँ। कितने दुःखकी बात है! मैं सचमुच मूर्ख हूँ॥ ३०॥ 


सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। 
अकामदं दुःखभयाधिशोक- 


मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऊज्ञा॥ ३१॥ 
देखो तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे स्वामी 
भगवान्‌ विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थका सच्चा 
धन भी देनेवाले हैं। जगत्‌के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय! 
हाय! मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया, 
जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख, भय, 
आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खताकी हद 
है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥ ३१॥ 
अहो मयात्मा परितापितो वृथा 
सड्डेत्यवृत्त्यातिविगर्दवार्तया । 
स्त्रैणान्नराद्‌ यार्थतृषो5नुशोच्यात्‌ 
क्रीतेतन वित्त रतिमात्मनेच्छती॥ ३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्यावृत्तिका 
आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश दिया, पीड़ा 
पहुँचायी | मेरा यह शरीर बिक गया है। लम्पट, लोभी और निन्दनीय मनुष्योंने 
इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीरसे धन और रति- 
सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्‍्कार है!॥ ३२॥ 
यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्य - 
स्थूणं त्वचा रोमनखैः: पिनद्धम्‌। 
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क्षरन्‍नवद्वारमगारमेतद्‌ 
विप्मूत्रपूर्ण मदुषपैति कान्या॥ ३३॥ 
यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियोंके टेढ़े-तिरछे बाँस और 
खम्भे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है। 
इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें सड्चित 
सम्पत्तिक नामपर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन 
स्त्री है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी॥ ३३॥ 
विदेहानां प्र हास्मिनहमेकेव . मूढधीः। 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ 'काममच्युतात्‌॥ ३४॥ 
यों तो यह विदेहोंकी--जीवन्सुक्तोंकी नगरी है, परन्तु इसमें में 
ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, 
अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषको 
अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥ 
सुहत्‌ प्रेष्ठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌। 
तं॑ विक्रीयात्मनैवां रमेडनेन यथा रमा॥ ३५॥ 
मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु समस्त प्राणियोंके हितैषी, सुहृद, 
प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने-आपको देकर इन्हें खरीद 
लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, जैसे लक्ष्मीजी करती 
हैं॥ ३५॥ 
कियत््‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः। 
आइ्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्वुता:॥ ३६॥ 
मेरे मूर्ख चित्त! तू बतला तो सही, जगत्‌के विषयभोगोंने और 
उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है। अरे! वे तो स्वयं 
ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, 
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केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी 
पत्नलियोंको सन्तुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं कालके गालमें पड़े- 
पड़े कराह रहे हैं॥३६॥ 
नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णु: केनापि कर्मणा। 
निर्वेदोई्य॑ दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः॥ ३७॥ 
अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्मसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, 
तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा 
यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा॥ ३७॥ 
मैवं स्युर्मन्दभाग्याया:ः क्लेशा निर्वेदहेतव:। 
येनानुबन्ध॑ नित्य पुरुष .  शममृच्छति॥ ३८॥ 
यदि मैं मन्दभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, 
जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके सब 
बन्धनोंको काटकर शान्तिलाभ करता है॥ ३८॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसड्भता:। 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌॥ ३९॥ 
अब मैं भगवान्‌का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार 
करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण 
ग्रहण करती हूँ॥ ३९॥ 
सन्तुष्टा श्रददधत्येतद्यथालाभेन जीवती। 
विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै॥ ४०॥ 
अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह 
कर लूँगी और बड़े सन्तोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मैं अब किसी 
दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्मस्वरूप प्रभुके 
साथ ही विहार करूँगी॥ ४०॥ 
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संसारकूपे पतितं विषयेर्मुषितेक्षणम्‌ । 
ग्रस्त कालाहिनात्मानं_ को न्‍्यस्त्रातुमधीएवर: ॥ ४१॥ 
यह जीव संसारके कुएँमें गिरा हुआ है। विषयोंने इसे अन्धा बना 
दिया है, कालरूपी अजगरने इसे अपने मुँहमें दबा रखा है। अब 
भगवान्‌को छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है॥ ४१॥ 
आत्मैव ह्ात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलातू। 
अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ ग्रस्त॑ कालाहिना जगतू॥ ४२॥ 
जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह 
स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते 
रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ कालरूपी अजगरसे ग्रस्त है॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मण. उवाच 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌। 
छित्त्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा॥ ४३॥ 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन्‌! पिंगला वेश्याने ऐसा 
निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी लालसाका 
परित्याग कर दिया और शान्तभावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो 
रही ॥ ४३॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं॑ सुखम्‌। 
यथा सज्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिड्ुला॥ ४४॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही सबसे 
बड़ा सुख है; क्योंकि पिंगला वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, 
तभी वह सुखसे सो सकी॥ ४४॥ 
॥ जति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
अवधूवगीतायां द्वितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
कुररससे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 


ब्राह्मण. उवाच 

परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम्‌। 
अनन्तं॑ सुखमाणोतति तद्‌ दिद्वानू यस्त्वकिज्चनः ॥ १॥ 

अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌! मनुष्योंको जो वस्तुएँ 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका 
कारण है। जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिंचनभावसे 
रहता है--शरीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका 
संग्रह नहीं करता--उसे अनन्त सुखस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती 
है॥ १॥ 
सामिषं कुरं जल्नुर्बलिनो ये निरामिषा:। 
तदामिषं परित्यज्य. स॒ सुखं समविन्दत॥ २॥ 

एक कुरर (क्रौंच) पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा लिये 
हुए था। उस समय दूसरे बलवानू पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने लगे। जब कुरर पक्षीने 
अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला॥ २॥ 
न मे मानावमानौ स्‍्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌। 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवतू॥ ३॥ 

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एवं 
परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है। मैं अपने 
आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हूँ। यह 
शिक्षा मैंने बालकसे ली है। अत: उसीके समान मैं भी मौजसे रहता 
हूँ॥ ३॥ 
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द्वावेव चिन्तया मुक्ती परमानन्द आप्लुतौ। 
यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य: परं॑ गतः॥ ४॥ 
इस जगत्‌में दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमें 
मग्न रहते हैं--एक पुरुष तो भोला-भाला निश्चेष्ट नन्‍्हा-सा बालक 
और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो॥४॥ 
क्वचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌। 
स्वयं तानईयमास कक्‍्वापषि यातेषु बन्धुषु॥५॥ 
एक बार किसी कुमारी कनन्‍्याके घर उसे वरण करनेके लिये कई 
लोग आये हुए थे। उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे। 
इसलिये उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया॥ ५॥ 
तेषामभ्यवहारार्थ शालीनू. रहसि  पार्थिव। 
अवघ्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाश्चक्रु: शट्भाः स्वनं महत्‌॥ ६॥ 
राजन्‌ | उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें 
धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी चूड़ियाँ 
जोर-जोरसे बज रही थीं॥६॥ 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती ब्रीडिता ततः। 
बभज्जैकैकऊशः शज्लन्‌ द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌॥ ७॥ 
इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा मालूम 
हुई और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों 
हाथोंमें केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं॥७॥ 
उभयोरप्यभूदू घोषो ह्ावघ्नन्त्या: सम शड्डयोः:। 
तत्राप्येक॑ निरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनि: ॥ ८॥ 
अब वह फिर धान कूटने लगी। परन्तु वे दो-दो चूड़ियाँ भी 


... + क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रिताका 
द्योतक था। 
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बजने लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों 
कलाइयोंमें केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई॥ ८॥ 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम। 
लोकाननुचरन्नेताँललोकतत्त्वविवित्सया ॥९ ॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता द्वयोरपि। 
एक एवं चरेत्तस्मातू कुमार्या इब कड्ढूणः॥ १०॥ 

रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके 
लिये इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे 
यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब 
कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो 
होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान अकेले ही विचरना 
चाहिये॥ ९-१०॥ 
मन एकत्र संयुज्याज्जिएवासो जितासन:ः। 
वैराग्याभ्यासयोगेन प्रियमाणमतन्द्रित:॥ ११॥ 

राजन्‌! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आसन और 
श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मनको वशमें 
कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा 
दे॥११॥ 
यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 

च्छने:  शनेर्मुज्वति कर्मरेणून्‌। 
सत्त्वेन वद्धेन रजस्तमएच 
विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्‌॥ १२॥ 

जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 

वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो बहाता है। सत्त्वगुणकी 


“क्लब पट मल मल 


कुमारीद्वारा दोनों हाथोंकी एक-एक चूड़ी छोड़कर शेष तोड़नेसे आवाज बन्द 
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तनन्‍्मयताके कारण बाण बनानेवालेको राजाकी सवारीका भान न होना 
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वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग करके मन वैसे ही 
शान्‍्त हो जाता है, जैसे ईंधनके बिना अग्नि ॥ १२॥ 


तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किडज्चिद्‌ू बहिरन्तरं वा। 
यथेषुकारो नृपतिं ब्रजन्त- 


मिषोौ गतात्मा न ददर्श पारएवे॥ १३॥ 

इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर--निरुद्ध हो 
जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने 
देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें इतना तन्मय 
हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साथ राजाकी सवारी निकल 
गयी और उसे पतातक न चला॥ १३॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशय: । 
अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरिकोडल्पभाषण: ॥ १४॥ 

राजन! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्‍्यासीको सर्पकी 
भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी 
चाहिये, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, 
प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न 
जाय। किसीसे सहायता न ले और बहुत कम बोले॥ १४॥ 
गृहारम्भो5तिदु:खाय विफलएचाश्लुवात्मन: । 
सर्पप परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते॥ १५॥ 

इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है। साँप दूसरेके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे 
अपना समय काटता है॥ १५॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया। 
संहत्य.. कालकलया कल्पान्त इदमीशएवर:॥ १६॥ 


# अवधूतगीता ( २ )* ६६१ 


एक एवाद्वितीयो5भूदात्माधारो ईखिला श्रय: । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं॑ नीतासु शक्तिषु। 
सत्त्वादिष्वादिपुरुष: प्रधानपुरुषेश्वर: ॥ १७॥ 
परावराणां परम आस्ते  केक्ल्यसंज्ञितः। 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिक: ॥ १८॥ 


केवलात्मानुभावेन_ स्वमायां. त्रिगुणात्मिकाम्‌। 
संक्षोभयनू. सृजत्यादाौा तया सूत्रमरिन्दम॥ १९॥ 
तामाहुस्त्रिगुणव्यक्ति सृजन्तीं. विश्वतोमुखम्‌। 
यस्मिन्‌ प्रोतमिंदं विश्व॑ येन संसरते पुमान्‌॥ २०॥ 
अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक और अन्तर्यामी 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकल्पमें बिना किसी अन्य सहायकके अपनी 
ही मायासे रचे हुए जगत्‌को कल्पके अन्तमें (प्रलयकाल उपस्थित 
होनेपर) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे अपनेमें लीन कर 
लिया और सजातीय, विजातीय तथा स्वगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष 
रह गये। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परन्तु स्वयं अपने 
आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं 
है। वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक 
जगत्‌के आदिकारण परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्व- 
रज आदि समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और स्वयं 
कैवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूपसे विराजमान रहते हैं। वे केवल 
अनुभवस्वरूप और आनन्दघनमात्र हैं। किसी भी प्रकारकी उपाधिका 
उनसे सम्बन्ध नहीं है। वे ही प्रभु केबल अपनी शक्ति कालके द्वारा 
अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्ति- 
प्रधान सूत्र (महत्तत््व) की रचना करते हैं। यह सूत्ररूप महत्तत्त्व ही 
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तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका मूल 

कारण है। उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत 

है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चकक्‍करमें पड़ना पड़ता 

है॥ १६--२० ॥ 

यथोर्णनाभिईदयादूर्णा सन्तत्य वक्त्रतः। 

तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येवे महेश्वरः॥ २१॥ 
जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुहके द्वारा जाला फैलाती है, उसीमें 

विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर 

भी इस जगत्‌को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार 

करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं॥२१॥ 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल धिया। 

स्नेहाद्‌ द्वेषघषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌॥ २२॥ 
राजन! मैंने भृंगी (बिलनी) कीड़ेसे यह शिक्षा ग्रहण की है 

कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेबसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे 

अपना मन किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो 

जाता है॥२२॥ 

कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः। 

याति तत्सात्मां राजन्‌ पूर्वरूपमसन्त्यजनू॥ २३॥ 
राजन्‌! जैसे भृंगी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने रहनेकी 

जगह बन्द कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका चिन्तन करते- 

करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी शरीरसे तद्गूप 

हो जाता है ॥ २३॥ 


* जब उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीरसे तो 
कहना ही क्या है ? इसीलिये मनुष्यको अन्य वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका 
ही चिन्तन करना चाहिये। 


# अवधूतगीता ( २ )* ६६३ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि श्रुणु मे बदतः प्रभो॥ २४॥ 
राजन्‌! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ ग्रहण कीं। 
अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान 
होकर सुनो॥ २४॥ 
देहो गुरुर्मम विरक्तिविवेकहेतु- 
बिभ्रतू सम सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्‌। 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो.. विचराम्यसडु: ॥ २५॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और 
वैराग्यकी शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही 
रहता है। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुःख-पर- 
दुःख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार करनेमें सहायता 
मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यही निश्चय 
रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा जायँगे। इसीलिये मैं 
इससे असंग होकर विचरता हूँ॥ २५॥ 
जायात्मजार्थपशु भृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन्‌। 
स्वान्ते सकृच्छुमवरुद्धधन: स देहः 
सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा॥ २६॥ 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी 
कामनाएँ और कर्म करता है तथा स्त्री-पुत्र, धन-दौलत, हाथी-घोड़े, 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनके 
पालन-पोषणमें लगा रहता है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धनसंचय 
करता है। आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही 
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है, वृक्षेके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी 
दुःखकी व्यवस्था कर जाता है॥२६॥ 
जिह्नेकतो5मुमपकर्षति कि तर्षा 
शिश्नो5न्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌। 
प्राणोउन्यतश्चपलदृूकू क्व च कर्मशक्ति- 
बह्यः सपतलध इव गेहपतिं लुनन्ति॥ २७॥ 
जैसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर 
खींचती हैं, वैसे ही जीवको जीभ एक ओर--स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर 
खींचती है तो प्यास दूसरी ओर--जलकी ओर; जननेन्द्रिय एक ओर-- 
स्त्रीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और कान दूसरी 
ओर--कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने लगते 
हैं। नाक कहीं सुन्दर गन्ध सूँघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चंचल 
नेत्र कहीं दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये। इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ 
और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती हैं॥ २७॥ 
सृष्टवा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
वृक्षानु सरीसृपपशून्‌ू खगदंशमत्स्यान्‌। 
तैस्तैरतुष्टहदय: पुरुषं विधाय 
ब्रद्मातलोकधिषणं_ मुदमाप देव:॥ २८॥ 
वैसे तो भगवानने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीसृप 
(रेंगनेवाले जन्तु), पशु, पक्षी, डाँस और मछली आदि अनेकों प्रकारकी 
योनियाँ रचीं; परन्तु उनसे उन्हें सन्‍्तोष न हुआ। तब उन्होंने 
मनुष्यशरीरकी सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनन्दित 
हुए॥ २८॥ 


# अवधूतगीता ( २ )* ६६५ 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर:। 
तृर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- 
नि: श्रेयसाय विषय: खलु सर्वतः स्यात्‌॥ २९॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके 
पीछे लगी रहती है। परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है; 
इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीकघ्र-से-शीघ्र, मृत्युके पहले ही मोक्ष- 
प्राप्तिका प्रयलल कर ले। इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। 
विषयभोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें 
यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये॥ २९॥ 
एवं सज्जातवैराग्यो विज्ञानालाक आत्मनि। 
विचरामि महीमेतां मुक्तसड्ली5नहड््कृति: ॥ ३०॥ 
राजन्‌! यही सब सोच-विचारकर मुझे जगत्‌से वैराग्य हो गया। 
मेरे हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं 
मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छन्दरूपसे 
इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ ॥३०॥ 
न होकस्माद्‌ गुरोज्ञानं सुस्थिरं स्थात्‌ सुपुष्कलम्‌। 
ब्रहतदद्वितीयं॑ _वै गीयते. बहुधर्षिभि:॥ ३१॥ 
राजन्‌! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके 
लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता है। 
देखो! ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया 
है। (यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके वास्तविक 
स्वरूपको कैसे जान सकोगे ?) ॥ ३१॥ 
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श्रीभगवानुवाच 

इत्युक्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्रय गभीरधीः:। 
वन्दितो5भ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌॥ ३२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव! गम्भीर-बुद्धि अवधूत 
दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया। यदुने उनकी पूजा 
और वन्दना की, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्‍नतासे 
इच्छानुसार पधार गये॥ ३२॥ 
अवधूतवच: श्रुत्वा पूर्वेषां नः स॒ पूर्वजः। 
सर्वसड्भविनिर्मुक्तत. समचित्तो बभूव. ह॥ ३३॥ 

हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह बात 
सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गये। 
(इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके समदर्शी 
हो जाना चाहिये) ॥ ३३॥ 

॥ जति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 

अवधूतगीवायां तृतीयोउ ध्याय: ॥ ३ ॥ 
॥ अवधूतगीता सम्पूर्णा ॥ 


ज-7+“-० ७-०९ पे 


(वेदान्तसारसे ओत-प्रोत अत्यन्त लघुकलेवरवाली जीवन्युक्तगीता 
श्रीदत्तात्रेयजीकी रचना है; जिसमें अत्यन्त संक्षिप्त. पर सारयभित ढंगसे सहज- 
सुबोध दृुष्टान्तोंद्राय जीव तथा ब्रह्मके एकत्वका प्रतिपादन किया गया है, साथ 
ही जीवन्युक्त-अवस्थाकों भी सम्यक्‌ रूपसे परिभाषित किया यया है। इसी 
साधकोपयोगी गीताकों यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 
जीवन्मुक्तिश्च या मुक्ति: सा मुक्ति: पिण्डपातने। 
या मुक्ति: पिण्डपातेन सा मुक्ति: शुनि शूकरे॥ १॥ 

अपने शरीरकी आसक्तिका त्याग (देहबुद्धिका त्याग) ही वस्तुत:ः 
जीवन्मुक्ति है। शरीरके नाश होनेपर शरीरसे जो मुक्ति (मृत्यु) होती 
है, वह तो कूकर-शूकर आदि समस्त प्राणियोंको भी प्राप्त ही है॥ १॥ 
जीवः शिवः सर्वमेव भूतेष्वेव व्यवस्थित: । 
एवमेवाभिपश्यनू हि. जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥२॥ 

शिव (परमात्मा) ही सभी प्राणियोंमें जीवरूपसे विराजमान हैं-- 
इस प्रकार देखनेवाला अर्थात्‌ सर्वत्र भगवहर्शन करनेवाला मनुष्य ही 
वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥२॥ 
एवं ब्रा जगत्सर्वमखिलं भासते रविः। 
संस्थितं सर्वभूतानां जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥ ३॥ 

जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्माण्डमण्डलको प्रकाशित करता रहता 
है, उसी प्रकार चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियोंमें प्रकाशित होकर 
सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञानसे परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन्मुक्त 
कहा जाता है॥३॥ 
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एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवतू। 
आत्मज्ञानी तथेवैको जीवन्मुक्त. स उच्यते॥४॥ 
जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित होकर अनेक 
रूपोंमें दिखायी देता है, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा अनेक हदेहोंमें 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपसे दीखनेपर भी एक ही है--इस आत्मज्ञानको प्राप्त 
मनुष्य ही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥४॥ 
सर्वभूते स्थितं ब्रह्म भेदाभेदो न विद्यते। 
एकमेवाभिपश्यँ$च जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥५॥ 
सभी प्राणियों में स्थित ब्रह्म (परमात्मा) भेद और अभेदसे परे 
है। (एक होनेके कारण भेदसे परे और अनेक रूपोंमें दीखनेके कारण 
अभेदसे परे है) इस प्रकार अद्वितीय परमतत्त्वको सर्वत्र व्याप्त 
देखनेवाला मनुष्य ही वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥५॥ 
तत्त्वं क्षेत्र व्योमातीतमहं क्षेत्र्ष॒ उच्यते। 
अहं कर्ता च भोक्ता च जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ ६॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--इन पंचतत्त्वोंसे बना 
यह शरीर ही क्षेत्र है तथा आकाशसे परे अहंकार (“मैं') ही क्षेत्रज्ञ 
(शरीररूपी क्षेत्रकों जाननेवाला) कहा जाता है। यह 'मैं' (अहंकार) 
ही समस्त कर्मोंका कर्ता और कर्मफलोंका भोक्ता है। (चिदानन्दस्वरूप 
आत्मा नहीं)--इस ज्ञानको धारण करनेवाला ही वस्तुत: जीवन्मुक्त 
कहा जाता है॥६॥ 
कर्मेन्द्रियपरित्यागी ध्यानावर्जितचेतस: । 
आत्मज्ञानी तथेवैको जीवन्मुक्त. स उच्यते॥७॥ 
ध्यानसे भरे एकाग्र चित्ततवाला और कर्मेन्द्रियोंकी हलचलसे रहित, 
अद्वितीय आत्मतत्त्वमें लीन ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता 
है॥ ७॥ 
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शारी केवल कर्म शोकमोहादिवर्जितम्‌। 
शुभाशुभपरित्यागी जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥८॥ 
जो मनुष्य शोक और मोहसे रहित होकर यथाप्राप्त शरीरधर्मका 
पालन करता हुआ कर्म करता रहता है और शुभ-अशुभके भेदसे 
ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ ८॥ 
कर्म सर्वत्र आदिष्टं न जानाति च किज्चन। 
कर्म ब्रह्म विजानाति जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ ९॥ 
शास्त्रविहित कर्मके अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा 
कर्मको ब्रह्मस्वरूप जानता हुआ सम्पादित करता रहता है, वही वस्तुतः 
जीवन्मुक्त कहा जाता है॥९॥ 
चिन्मयं _व्यापितं सर्वमाकाशं जगदीशवरम्‌। 
सहितं॑ सर्वभूतानां जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते॥ १०॥ 
सभी प्राणियोंके हृदयाकाशमें व्याप्त चिन्मय परमात्मतत्त्वको जो 
जानता है, वही वस्तुतः: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥१०॥ 
अनादिवर्ती भूतानां जीवः शिवो न हन्यते। 
निर्वेः सर्वभूतेषु जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥ ११॥ 
प्राणियोंमें स्थित शिवस्वरूप जीवात्मा अनादि है और इसका 
नाश नहीं हो सकता--ऐसा जानकर जो सभी प्राणियोंके प्रति बैर- 
रहित हो जाता है, वही वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥११॥ 
आत्मा गुरुस्त्वं विश्व॑ च चिदाकाशो न लिप्यते। 
गतागतं द्वयोर्नास्ति जीवन्मुक्तः. स॒ उच्यते॥ १२॥ 
आत्मा ही गुरुूूप और विश्वरूप है, इस चैतन्य आकाशको 
कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान दोनोंही कालके 
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अंश होनेसे एक ही हैं, दो नहीं, जो ऐसा जानता है, वही वस्तुतः 
जीवन्मुक्त कहा जाता है॥१२॥ 
गर्भध्यानेन पश्यन्ति ज्ञानिनां मन उच्यते। 
सो5हं॑ मनो विलीयन्ते जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ १३॥ 
अन्त:ध्यानके द्वारा जिसे ज्ञानीजन देख पाते हैं, वह 'मन' कहा 
जाता है। उस मनको सो5हं (वह परमतत्त्व मैं ही हूँ)-की भावनामें 
जो विलीन कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ १३॥ 
ऊर्ध्वध्यानेन पश्यन्ति विज्ञानं मन उच्यते। 
शून्य॑ लयं॑ च विलय॑ जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ १४॥ 
उचचध्यानमें स्थित होकर जिस चैतन्यका दर्शन योगीजन करते 
हैं, वह 'मन' कहा जाता है। उस मनको शून्य, लय तथा विलयकी 
प्रक्रियासे जो युक्त कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता 
है॥ १४॥ 
अभ्यासे रमते नित्य मनो ध्यानलयड्डतम्‌। 
बन्धमोक्षद्वयं नास्ति जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते॥ १५॥ 
मनको ध्यानसे लय करके जो नित्य अभ्यासमें लगा रहता है 
और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि बन्धन और मोक्ष दोनोंकी ही 
सत्ता वास्तविक नहीं है (मायिक है), वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा 
जाता है॥ १५॥ 
एकाकी रमते नित्य स्वभावगुणवर्जितम्‌। 
ब्रह्मज्ञानसास्वादी जीवन्मुक्त. स॒ उच्यते॥ १६॥ 
स्वभावसिद्ध गुणोंसे रहित होकर (ऊपर उठकर) जो एकान्तमें 
मग्न रहता है, वह ब्रह्मज्ञाके रसका आनन्द लेनेवाला ही वस्तुतः 
जीवन्मुक्त कहा जाता है॥१६॥ 
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हृदि ध्यानेन पश्यन्ति प्रकाशं क्रियते मनः। 
सो5हं हंसेति पश्यन्ति जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ १७॥ 
जो साधक अपने हृदयमें उस परमतत्त्वका 'सो5हं--हंस: ' रूपसे 
ध्यानकरते हैं तथा अपने चित्तको उससे प्रकाशित करते हैं,वे जीवन्मुक्त 
कहे जाते हैं॥ १७॥ 
शिवशक्तिसमात्मानं पिण्डब्रह्माण्डमेव च। 
चिदाकाशं ह॒दं॑ मोहं जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ १८॥ 
अपनी आत्माको शिव-शक्तिरूप परमात्मतत्त्व जानकर और अपने 
शरीर तथा ब्रह्माण्डको समान जानता हुआ जो हृदयस्थित मोहको चिदाकाशमें 
विलीन कर देता है, वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ १८॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिउ्च तुरीयावस्थितं सदा। 
सो5ह॑ मनो विलीयेत जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ १९॥ 
जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्थामें रहते हुए भी जिसका 
मन सदा सोऊहं (मैं वही परमात्मतत्त्व हूँ)-के भावमें मग्न रहता है, 
वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥१९॥ 
सो5हं स्थितं ज्ञानमिदं सूत्रेषु मणिवत्परम्‌। 
सो5हं ब्रह्म निराकारं जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ २०॥ 
मैं वही निराकार ब्रह्म हूँ--इस सोऊहं ज्ञानधारामें जो उसी प्रकार 
निरन्तर स्थित रहता है, जैसे पिरोयी गयी मणिमालामें सूत्र निरन्तर 
विद्यमान रहता है, वही वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥२०॥ 
मन एव मनुष्याणां भेदाभेदस्य कारणम्‌। 
विकल्पनेव संकलपो जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ २१॥ 
विकल्प और संकल्पात्मक मन ही मनुष्योंके भेद और ऐक्यका 
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हेतु है, जो ऐसा जानता है (और मनके पार चला जाता है), वही 
वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥२१॥ 
मन एवं विदुः प्राज्ञा: सिद्धसिद्धान्त एव च। 
सदा दूढं तदा मोक्षो जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ २२॥ 
विद्वानोंने मनको ही जान लिया है। सिद्ध-सिद्धान्त भी यही 
है कि (साधनामें) मनकी दृढ़तासे ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने 
इस सत्यको जान लिया, वही वस्तुतः जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ २२॥ 
योगाभ्यासी मनःश्रेष्ठो अन्तस्त्यागी बहिर्जड:। 
अन्तस्त्यागी बहिस्त्यागी जीवन्मुक्तः स उच्यते॥ २३॥ 
मनसे अन्तर्वृत्तियोंका त्याग और बाह्यवृत्तियोंकी उपेक्षा करनेवाला 
योगाभ्यासी श्रेष्ठ है, किंतु अन्त: और बाह्य-दोनों वृत्तियोंका मनसे 
त्याग करनेवाला ही वस्तुत: जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ २३॥ 
॥ इवि श्रीयद्त्तात्रेयकृता जीवन्युक्तगीवा सम्पूर्णा॥ 
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3& 
तत्सद्ृह्मणे नमः 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


मन्रार्थ, शाड्डरभाष्य और भाष्यार्थसहित 


इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पूर्ण परात्परम्‌। 
पूर्णानन्दं प्रपद्चेईह सदगुरुं शड्ढरं स्वयम्‌॥ 
शान्तिपाठ 
३७ भद्रं कर्णेभि: श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। 
स्थिरेरड्रैस्तुष्टुवाःसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु:॥ 
3» शान्ति:! शान्ति:!! शान्ति:!!! 
है देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। यज्ञकर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें। तथा स्थिर अड़र और शरीरोंसे स्तुति 
करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें। 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 
स्वस्ति न इन्द्रोः वृद्धअ्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
३» शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
महान्‌ कोर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करें, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌] पूषा हमारा कल्याण करें, जो अरिष्टों (आपत्तियों)-के 
लिये चक्रके समान [घातक] हैं वह गरुड हमारा कल्याण करें तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो। 
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जुशज प्रजन 


सम्बन्धभाष्य 


मन्त्रोक्तस्थार्थस्य विस्तरानु- । 


बादीदं ब्राह्मणमारभ्यते | 


ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु 
विद्यास्तुतवें। एवं. संवत्सर- 
ब्रह्मचर्यसंबासादियुक्तैस्तपोयुक्तै - 
ग्रह्मा.. पिप्पलादादिकत्सर्वज्ञ- 
कल्पैराचार्यर्वक्तव्या च, न सा 


येन केनचिदिति विद्यां 


स्तौति। ब्रह्मचर्यादिसाधनसूचनाच्च | 


तत्कर्तव्यता स्यात्‌। 


अथर्वणमन्त्रोक्त. [मुण्डको- 
पनिषदके] अर्थका विस्तारपूर्वक 
| अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मणभागीय 
उपनिषद्‌ अब आरम्भ की जाती है । 
इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न और उत्तररूप 
आख्यायिका है वह विद्याकी स्तुतिके 
लिये है। यह विद्या आगे कहे 
प्रकारसे एक वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक 
गुरुकुलमें रहना तथा तप आदि 
साधनोंसे युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण 
की जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
समान सर्वज्ञतुल्य आचार्योसे हों 
कथन की जा सकती है, जिस- 
किसीसे नहीं-इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती है। तथा ब्रह्मचर्यादि 
साधनोंकी सूचना देनेसे उनकी 
कर्तव्यता भो प्राप्त होती है। 


सुकेशा आदिकी गुरूपसत्ति 
३& सुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्च सत्यकाम: सौर्यायणी 
अर गार्ग्य: कौसल्यश्वाश्रलायनो भार्गवो वैदर्भि: कबन्धी 
कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा: परं ब्रह्मान्वेषमाणा 


* दस उपनिषदोंमें प्रश्न, मुण्डक और माण्डक्य-ये तोन अथर्ववेदीय हैं। इनमें 
मुण्डक मन्‍्त्रभागकी है तथा शेष दो ब्राह्मणभागको हैं। 


प्रश्न १] शाड्डरभाष्यार्थ १९ 


एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पलादमुपसन्ना: ॥ १॥ 

भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोज्में उत्पन्न 
हुआ सौर्यायणि (सूर्यका पोता), अश्वलकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके पोतेका पुत्र कबन्धी-यें अपर ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाले और तदनुकूल अनुष्ठानमें तत्पर छ: ऋषिगण 
परब्रह्मके जिज्ञासु होकर भगवान्‌ पिप्पलादके पास, यह सोचकर 
कि ये हमें उसके विषयमें सब कुछ बतला देंगे, हाथमें समिधा 


लेकर गये॥ १॥ 

सुकेशा च नामत:, भरद्वाज- 
स्यापत्यं भारद्वाज:; शैब्यश्व शिबे: 
अपत्यं शैब्य: सत्यकामों नामतः; 
सौर्यायणी सूर्यस्तस्यापत्यं सौर्य: 
तस्यापत्यं सौर्यायणिएछान्दस: 
सौर्यायणीति, गार्ग्यो.. गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न., कौसल्यश्व नामतो- 
उश्वलस्यापत्यमा श्वलायन:; भार्गवों 
भृगोर्गोत्रापत्यं भार्गवो वैदर्भि: 
विदर्भ कबन्धी 
नामत:, कत्यस्यापत्यं कात्यायन:, 


भव:; 


विद्यमान: प्रपितामहों यस्य सः; 


भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिबिका पुत्र 
शैब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पुत्रको 'सौर्य' कहते हैं उसका 
पुत्र सौर्यायणि जो गर्गगोज्रोत्पन्न होनेसे 
गार्ग्य कहलाता था-यहाँ 'सौर्यायणि:'- 
के स्थानमें 'सौर्यायणी' [ईकारान्त] 
प्रयोग छान्‍्दस है; अश्वलका पुत्र 
आश्वलायन जो नामसे कौसल्य था; 
भुगुका गोत्रज होनेसे भार्गव जो 
विदर्भदिशमें उत्पन्न हेनेसे वैदर्भि कहलाता 
था तथा कबन्धी नामक कात्यायन-- 
कत्यका [युवसंज्ञक] अपत्य [यानी 
कत्यका प्रपौत्र] जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ “युव' 
अर्थमें [गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. 'जीवति तु वंश्ये युवा' (४। १५। १६३) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार पितामहके 
जीवित रहते जो पोतेके सनन्‍्तान होती है उसकी 'युवा' संज्ञा है। 


| प्रश्न १ 


9२ प्रश्नोपनिषद्‌ 
युवप्रत्यय:। ते हैते ब्रह्मपरा 
अपरं ब्रह्म परत्वेन 


गतास्तदनुष्ठाननिष्ठाश्ष ब्रह्मनिष्ठा: पर. 
ब्रह्मान्वेषमाणा: --किं तत्‌ ? यत्नित्यं 


विज्ञेयमिति तप्प्राप्त्यर्थ यथाकामं 


“कक प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
“आंयन' आदेश] हआ है। ये सब 
बरह्मपर अर्थात्‌ अपर ब्रेह्मकों हों 
परभावसे प्राप्त हुए और तंदनुकुल 
अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ट 
ऋषिगण परब्रह्मका अन्वेषण करते 
हुए--बंह ब्रह्म क्यों है? जो नित्य 


| और विज्ञेय है; उसकी प्राप्तिके लिये 


यतिष्याम इत्येव॑ तदन्वेषणं 


कुर्वन्तस्तदधिगमायैष ह  बै' 
तत्सर्व॑ वक्ष्यतीत्याचार्यमुपजग्मु:। | 
कथम्‌ ? ते ह समित्पाणय: | 
समिद्धारगृहीतहस्ता: सन्तो 
भगवन्त॑ पिप्पलादमाचार्यमुपसन्ना | 
उपजग्मु:॥ १॥ 


5-४६ 


हो हम यथेच्छ प्रयत्ञ करेंगे--इस 
प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके लिये यह समझकर कि 'ये 
हमें सब कुछ बतला देंगे" आचार्यके 
पास गये। किस प्रकार गये? [ इसपर 
कहते हैं--] वे सब समित्पाणि 
अर्थात्‌ जिन्होंने अपने हाथोंमें समिधाके 
भार उठा रखे हैं ऐसे होकर पूज्य 
आचार्य भगवान्‌ पिप्पलादके समीप 
गये॥ १॥ 


६2४७५ ३४४१ शीऑटीपर 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि 
विज्ञास्याम: सर्व हं वो वक्ष्याम इति॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा--' तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और 


श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करों; फिर अपने 
इच्छानुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हें सब्र बतला 
दूँगा'॥ २॥ 


प्रश्न ३] शाड्डूरभाष्यार्थ १३ 


तानेवमुपगतानज॒ स॒ किल | इस प्रकार अपने समीप आये 
ऋषिरूवाच भूय: पुनरेव यहायपि | हुए उन लोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने 
यूयं॑ पूर्व तपस्विन एव कहा--' यद्यपि तुमलोग पहलेसे ही 


मप्न्दियर्सयिमेंन तपस्वी हों तो भी तप--इन्द्रियसंयम 
तपसेन्द्रियसंयमेन तथापीह लिया! अहोचचर्यते 3 
न्द्रि हे विशेषत : ब्रह तथा श्रद्धा यानी 


विशेषतों ब्रह्मचर्येण श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धिसे आदरयुक्त होकर 
चास्तिक्यबुद्धयादरवन्त: संवत्सरं | गुरुशुश्रुपामें तत्यर रह एक वर्ष और 
काल॑ संवत्स्थथ सम्यग्गुरू- | भी निवास करों। फिर अपने 
शुश्रूषापरा: सन्‍्तो वत्स्थथ। ततो | *तुसार अर्थात्‌ जिसकी जैसी 
चाव्कम तो अंस्य इच्छा हों उसका अतिक्रमण न करते 

. हुए--जिसकी जिस बिषयमें जिज्ञासा 
कामस्तमनतिक्रम्य यथाकामं  द्वो उसी विषयमें प्रश्न करना। यदि 
यद्विषये. यस्य जिज्ञासा में तुम्हारे पूछे हुए विषयको जानता 
तद्विषयाय््रश्नान्पृच्छत । यदि | होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
तट्युष्मत्पूष्ट विज्ञास्थाम:- | तर बात बतला दूँगा।' यहाँ 'यदि' 


शब्द अपनी नम्नता प्रकट करनेके 
अनुद्धतत्वप्रदर्शनार्थो यदिशब्दो | लिये है ५" 
रु लिये है अज्ञान या संशय प्रदर्शित 


नाज्ञानसंशयार्थ है । 
दर + आम | करनेके लिये नहीं, जैसा कि आगें 
दवसीयते--सर्व ह वो वः पृष्ठ प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो जाता 
वक्ष्याम इति॥ २॥ हे है॥ २॥ 


#>ल्च्ख- एन /+तच 


कबन्धीका पग्रश्न- प्रजा किससे उत्पन्न होती है? 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भगवन्‌ कुतो 
ह वा इमा: प्रजा: प्रजायन्त डृति॥ ३॥ 

तदनन्तर (एक वर्ष गुरुकुलवास करनेके पश्चात्‌) कात्यायन 
कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूछा-- भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा 
किससे उत्पन्न होती है?'॥ ३॥ 


श््ड प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 


अथ संवत्सरादूर्धकबन्धी तदनन्तर एक वर्ष पीछे कात्यायनत 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ केबन्चीनें [ गुरुजोके ] समीप जाकर 
पृष्ठवान्‌। है भगवन्‌ कुत: कस्माद्ध | पूछा-- सरल ! यह आह्मणादि सम्पूर्ण 
प्रजा किससे उत्पन्र होती हैं?' अर्थात्‌ 


वा इमा ब्राह्मणाद्या: प्रजा: प्रजायन्त हर है ह< 
अपरब्रह्यावषयक ज्ञान एव क्रमक 


उत्पद्चन्ते। अपरविद्याकर्मणो: “कार्य हैं और उसको 

समुच्चयका जो कार्य है और उसको 
समुच्चितयोर्यत्कार्य ध् । जो गति हैं वह बतलानी चाहियें। 
गतिस्तद्वक्तत्यमिति तदर्थोड्यं उसीके लिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न: ॥ ३॥ है॥ ३॥ 


रायि ऑर आणकी उत्पत्ति 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति: स तपो5तप्यत 
स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयिं चर प्राणं चेत्येंती 
में बहुधा प्रजा: करिष्यत इति॥ ४॥ 


उससे उस पिप्पलाद मुनिनें कहा--' प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावालें प्रजापतिनें तप किया। उसने तप करके रयि और 
प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया [और सोचा--] ये दोनों हीं मेरी 
अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे'॥ '४॥ 


तस्मा एवं पृष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न 
करनेवाले कबन्धीसे उसकी शड्डा निवृत्त 

करनेके लिये पिप्पलाद 

प्रजा आत्मन: सिसृक्षुर्व प्रजा- मुनिने कहा-प्रजाकाम क्थ अपनी 
| प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 


पति: सर्वात्मा सम्जगत्स्रक्ष्यामि 'मैं सर्वात्मा होकर जगत॒की रचना 


तदपाकरणायाह। प्रजाकाम: 


प्रश्न १] शाड्डरभाष्यार्थ श्५ 
इत्येवे विज्ञानवान्यथोक्तकारी | करूँ” इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 

यथोक्त कर्म करनेवाला (जगद्गचनामें 
तद्धावभावित: कल्पादौ 


निर्वत्तो: हिरण्यगर्भ:. सृज्य- 
मानानां प्रजानां स्थावरजड्मानां 
प्रति: समञ्जञन्मान्तरभावितं ज्ञानं 


श्रुतिप्रकाशितार्थविषयं तपो- 


5न्वालोचयदतप्यत। 

अथ तु स॒ एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौत॑ ज्ञानमन्वालोच्य. सृष्टि- 
साधनभूत॑ 
मिथुन द्वन्द्ममुत्पादितवान्‌। रयिं च 
सोममन्न॑ प्राणं 


मिथुनमुत्पादयते 


चाग्निमत्तारम्‌ 
एतावग्नीषोमावत्त्न्नभूती मे मम 
बहुधानेकधा प्रजा: करिष्यत इत्येवं 
संचिन्याण्डोत्पत्तिक्रमेण सूर्याचद्धम- 
सावकल्पयत्‌ू॥ ४॥ 


ब्झड़ 
#<++/स्गफलड 5 


उपयुक्त ज्ञान और कर्मके समुच्वयका 
अनुष्ठान करनेवाला) तद्भावभावित 
(पूर्वकल्पीय प्रजापतित्वकी भावनासे 
सम्पन्न) और कल्पके आदियें 
हिरण्यगर्भरूपसे उत्पन्न होकर तथा 
रची जानेवाली सम्पूर्ण स्थावर-जड्गम 
प्रजाका पति होंकर जन्मान्तरमें भावना 
किये श्र॒त्यर्थविषयक ज्ञानरूप तपको 
तपा अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया। 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या कर 
अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका स्मरण 
कर उसने सृष्टिके साधनभूत 
मिथुन--जोड़ेको उत्पन्न किया। उसने 
रयि यानी सोमरूप अन्न और प्राण 
यानी भोक्ता अग्निकों रचा, अर्थात्‌ 
यह सोचकर कि ये भोक्ता और 
भोग्यरूप अंग्रि और सोम मेरी नाना 
प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे अण्डके 
उत्पत्तिक्रमसे सूर्य और चन्द्रमाको 
| रचा॥ ४॥ 


>ह/ड 
पर आज 


आदित्य और चद्धमार्मे प्राण और राबि-द्ृष्ट 


आदित्यो ह बै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व 
यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरिव रयि:॥ ५॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 


निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि ही चन्द्रमा है । यह जो कुछ 
मूर्त (स्थूल) और अमूर्त (सृक्ष्म) है सब रयि ही है; अतः मूर्ति 


ही रयि है॥ ५॥ 
तत्रादित्यों ह वे प्राणोछत्ता 


अग्नि:। रक्‍िरिव चन्द्रमा:, रयि: 
एवान्न॑ सोम एवं। तदेतदेकमत्ता | 
चान्न॑ च, प्रजापतिरेकं तु मिथुनम्‌, 
गुणप्रधानकृतों भेदः। कथम्‌? 
रखिर्वा अन्न वा एततू सर्वम्‌; कि 
तद्न्मूत च स्थूलं चामूर्त च 
सूक्ष्म च मूर्तामूर्ते अत्ल्न्नरूपे 
रचिरेव। तस्मात्प्रविभक्ताद्‌ 
अमूतद्यिदन्यन्मूर्तरूपं मूर्ति: सै 


रबिसमूर्तेनाद्यमानत्वातू्‌॥ ५॥ 


तथामूर्तो5पि प्राणोप्ता सर्दिय ह | 


यच्चान्म्‌। कथम्‌-- 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्रि है और रथि 
ही चन्द्रमा है। रवि हीं अन्न है और 
बह चन्द्रमा ही हैं। यह भोक्तों 
(अग्र) और अज्न एक ही है। एक 
प्रजापति हों यह मिथुनरूप हो गया 
है, इसमें भेद केबल गौणं और 
प्रधान भावका हो है। सो किस 
प्रकार? [इसपर कहते हैं- ]यह 
सब रयि--अन्न हीं है। वह क्‍या है? 
यह जो मूर्त यानीं स्थूल है और जो 
अमूर्त यानी सूक्ष्म है वह मूर्त और 
अमूर्त भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी 
रयेि ही है। अत: इस प्रकार विभक्त 
हुए अमूर्तसे अन्य जो मूर्तरूप है 
वही रयि-अजन्न है; क्योंकि वह 
अमूर्त भोक्तासे भोगा जाता हैं॥ ५॥ 


इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप भोक्ता 
भी जो कुछ अन्न है वह सभी है। 
किस प्रक्ार-- 


अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ 
रश्मिषु संनिधत्ते। यद्दक्षिणां य॒त्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधी यदूर्ध्व 
यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 


संनिधत्ते | ६॥ 


प्रश्न १ ] शाड्ूरभाष्यार्थ श्छ 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा वह पूर्व दिशाके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता 
है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर 
और अचवान्तर दिशाओंकों प्रकाशित करता है उससे भी वह उन 
सबके प्राणोंकों अपनी किरणोंमें धारण करता है॥ ६॥ 


अथादित्य. उदयननुद्गच्छन्‌ जिस समय सूर्य उदित होकर-- 
ऊपरकी ओर जाकर अर्थात्‌ प्राणियोंके 
नेत्रोंका विषय होकर अपने प्रकाशसे 
यत्मार्ची दिशं स्वप्रकाशेन यू दिशामें प्रवेश करता है--उसे 
प्रविशति व्याप्रोति; तेन [अपने तेजसे] व्याप्त करता है; 
उसके द्वारा अपनी व्याप्तिसे वह 
उस (पूर्व दिशा)-में स्थित सम्पूर्ण 
प्राच्यानन्तर्भूतान्‌ रश्मिषु स्वात्माव- अन्तर्भृत प्राच्य प्राणोंकों अपने 

अवभासरूप और सर्वत्र व्याप्त 
। किरणोंमें व्याप्त होनेके कारण वह 
त्याणिन: संनिधत्ते संनिवेशयति; सम्पूर्ण प्राणियोंकों धारण करता 


आत्मभूतान्करोति इत्यर्थ:। तथेव | यानी अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है 
| अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत कर लेता है। 

क्षणा 
यत्मविशत्ि! दक्षिणां' यत्मतीचों । इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, 


यदुदीचीमध ऊर्ध्ब॑यत्प्रविशति | उत्तर, नीचे और ऊपरकोी ओर 


ऊँ 
बच्याज्ञण विश: क्रोणदिशों- प्रवेश करता है अथवा 5८: 
दिशाओंको--कोणस्थ दिशाएं अवान्तर 


5वान्तरदिशो चच्चान्यत्‌ सर्व | दिशाएँ हैं उनको या अन्य सबको 


प्रकाशयति तेन स्वप्रकाशव्याप्त्या | प्रकाशित करता है तो अपने प्रकाशकी 
व्याप्तिति वह सम्पूर्ण--समस्त 
संवन्सवेधिताआन प्राशान रशियतु दिशाओंमें स्थित प्राणोंको अपनी 


सन्निधत्ते॥ ६॥ | किरणोंमें धारण कर लेता है ॥ ६॥ 


प्रांणिनां.. चक्षुरगोचरमागच्छन्‌ 


स्वात्मव्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्‌ 


भासरूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वा- 
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स॒ एघ वैश्वानरों विश्वरूप: प्राणोडग्निरुदयते। 
तदेतदृचाभ्युक्तम्‌ ॥ 9॥ 

वह यह ( भोक्ता) बैश्वानर विश्वरूप प्राण अंग्रि ही प्रकट होता 
है। यही बात ऋकने भी कही हैं ॥ ७॥ 

वह यह भोक्ता प्राण चैश्वानर 
(सर्माष्ट जीवरूष), सर्वात्मा और 
सर्वात्मा विश्वरूपों विश्वात्मत्वाच्यसर्वरूप हैं तथा सर्वमय होनेके 


न थे कारण ही ग्राण और अग्निरूप है। 
प्राणोउग्रिश्च॒ स॒एवात्तोदयत | वह श्रोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 


स एषोऊत्ता प्राणों वैश्वानर: 


उलकंतिं! अल्यं सर्व पदिश दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
ह | डदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 


आत्मसात्कुर्वन्‌। तदेतदुक्त॑ वस्तु | जाता है। यह ऊपर कही बात ही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्रार भी कही 
ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌॥ ७॥ गयी है॥ ७॥ 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेंके तपन्तम्‌। 
सहस्त्रश्मि: शतधा वर्तमान: 
प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ 
सर्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, अद्वितीय 
और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसें जाना है.] | यह 
सूर्य सहस्त्रों किरणोंवाला, सैंकड़ों प्रकारसें वर्तमान और प्रजाओंके 
प्राणरूपसे उदित होता हैं॥ ८ ॥ 
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विश्वरूपं सर्वरूप॑ हरिणं 
रश्मिवन्त॑ जातवेदसं जातप्रज्ञानं 
परायणं सर्वप्राणाश्रयं ज्योतिरेक॑ 
सर्वप्राणिनां चक्षुर्भूतमद्वितीयं तपन्तं 
तापक्रियां कुर्वाणं स्वात्मानं सूर्य 
सूरयो विज्ञातवन्तो ब्रह्मविद:। 
कोउसौ 
सहस्ररश्मिरनेकरश्मि: शतधानेकधा 
प्राणिभेदेन. वर्तमान: 
प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ 


यं विज्ञातवन्त:? 


प्राण: 


हछटजट 


विश्ररूप--सर्वरूप, हरिण-- 
किरणवान्‌ू, जातवेदसू- जिसे ज्ञान 
| ग्राप्त हो गया है, परायण--सम्पूर्ण 
| ग्राणोंके आश्रय, ज्योति ः--सम्पूर्ण 
प्राणियोंके नेत्रस्वरूप, एक-- अद्वितीय 
और तपते हुए यानी तपन-क्रिया 
करते हुए सूर्यकों ब्रह्मवेत्ताओंने अपने 
आत्मस्वरूपसे जाना है। जिसे इस 
प्रकार जाना हैं वह कौन है? जो यह 
सहस्नरश्मि-- अनेकों किरणोंवाला और 
सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके प्रांणिभेदसे 
वर्तमान तथा प्रजाओंका प्राणरूप 
। सूर्य उदित होता है॥ ८॥ 
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संवत्सरादियें प्रजापति आदि दृष्टि 


यश्चासौ चन्द्रमा मूर्तिरन्नम्‌ 
अमूर्तिश्च प्राणोत्तादित्यस्तदेकम्‌ 
एतन्मिथुनं सर्व कथ॑ प्रजा: करिष्यत 
इति उच्यते-- 


| यह जो चन्द्रमा-मूर्ति अर्थात्‌ 
अन्न है और अमूर्ति प्राण-भोक्ता 
अथवा सूर्य है यह एक ही जोड़ा 
सम्पूर्ण प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न 
| कर देगा? इसपर कहते हैं-- 


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 


तद्ो ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते। त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषय: 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्त। एब ह॒ ॒वबै रखिर्य: 
पितृयाण: ॥ ९॥ 
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संवत्सर हो प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो 
अयन हैं। जो लोग इष्टापूर्तलूप कर्ममार्गका अवलम्बन करते 
हैं वे चन्द्रलोकपर हो बिजयञ पाते हैं और वे ही पुन: 
आवागमनको प्राप्त होते हैं, अत: ये सन्‍्तानेच्छु ऋषिलोग दक्षिण 


मार्गकों ही प्राप्त होते हैं। [| इस प्रकार] जो पित॒याण है बहीं 


रायि हैं ॥ ९॥ 
तदेव 
वै प्रजापतिस्तन्निर्व्त्यत्वा - 


काल:  संवत्सरो 
त्संवत्सरस्थ। चन्द्रादित्यनिर्व्त्य- 
तिथ्यहोरात्रसमुदायो हि संवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक 
एवेत्युच्यतें। तत्कथम्‌? तस्य 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गों द्वौ 
दक्षिण चोत्तरं च द्वे प्रसिद्धे ह्ययने 
घण्मासलक्षणे याभ्यां दक्षिणेनोत्तरण 
च याति सविता केवलकर्मिणां 
ज्ञानसंयुक्तकर्मततां च लोकान्‌ 


विदधत्‌। 
क्रथम्‌? तत्‌ तत्र च ब्राह्मणादिषु 
ये ह वै तदुपासत इति, 


बह मिथून हीं संवत्सररूप काल 
है और वही प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
हुआ है। चन्द्रमा और सूर्वसे 
निष्यज्न॒ होनेवाली तिथि और 
दिन-रात्रिक समुदायका नाम ही 
संवत्सर है; अत: वह (संवत्सर) 
रयि और प्राणसे अंभिन्न होनेके 
कारण मिथुनरूप ही कहा जात्ता 
है। सों किस प्रकार ? उस 
संवत्सरनामक प्रजाप्तिक दक्षिण 
और उत्तर दों अयन-मार्ग हैं। ये 
छ:-छ: मासवाले दो अयन प्रसिद्ध 
हो हैं, जिनसे कि सूर्य केवल 
कर्मपरायण और ज्ञानसंयुक्त कर्मपरायंण 
पुरुषोंके पुण्यलोकोंका विधान करता 
हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गोंसे ग॒मन 
करता हैं। 

सो किस प्रकार? इसपर कहते 
हैं-उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिलोग 


प्रश्न १ ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


53 


क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द:, 
इृष्ट च॒ पूर्त चेष्टापूर्त इत्यादि 
कृतमेबोपासते नाकृतं नित्यं ते 


भवं 


चन्द्रमसि | 


चान्द्रमसं 
प्रजापतेर्मिथुनात्मकस्यांशं॑ रयि- 
मन्नभूत॑ लोकमभिजयन्ते 
कृतरूपत्वाच्चान्द्रमसस्य। ते तत्रैव 


च कृतक्षयात्पुनरावर्तन्ते 'इमं लोक॑ 


हीनतरं वा विशन्ति' (मु० उ० 
१। २। १० ) इति द्युक्तम्‌। 


यस्मादेव॑ प्रजापतिमन्नात्मकं 
फलत्वेनाभिनिर्वर्तवन्ति. चन्द्रम्‌ 


इष्टापूर्तकर्मणैत ऋषय: स्वर्गद्रष्टार: 


प्रजाकामा: प्रजार्थिनो 
गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं । 
दक्षिणायनोपलक्षितं चच्द्रं 


प्रतिपद्यन्ते। एब ह वै रविरत्नं यः 
पितृयाण:  पितृयाणोपलक्षित: 


अन्द्र:॥ ९॥ 


85 


निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूर्त यानी 
इष्टापूर्त इत्यादि कृतकी हो उपासना 
करते हैं--अकृतकी नहीं करते वे 
सर्वदा चाद्रमस--चद्द्रमामें ही होनेवाले 
यानी मिथुनात्मक प्रजापतिक्रे अंश 
रवि अर्थात्‌ अन्नभूत लोककों हीं 
जीतते हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत 
(कर्म) रूप है। श्रुतिमें दूसरा 'तत्‌' 
शब्द क्रियाविशेषण है। वे वहाँ ही 
अपने कर्मका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं, जैसा कि “इस (मनुष्य) 
लोक अथवा इससे भी निकृष्ट 
(तिर्यगादि) लोकमें प्रवेश करते हैं'' 
इस [मुण्डक श्रुति]-में कहा है। 


क्योंकि ऐसा हैं इसलिये ये 
सनन्‍्तानार्थी ऋषि-स्वर्गद्रष्ट गृहस्थलोग 
इष्ट और पूर्त कर्मोद्रारा उनके फलरूपसे 
अन्नात्मक प्रजापति यानी चद्धलोकका 
ही निर्माण करते हैं; अत: वे अपने 
कर्मोद्वारा उपार्जित दक्षिण यानी 
दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित 
चन्द्रलोक़को ही प्राप्त होते हैं। यह 
जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रलोक है वह निश्चय 
रयि--अन्न ही है॥ ९॥ 
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अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण श्रद्धया विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। एतट्ठेँ प्राणानामायतनमेत- 
दमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्पेष निरोधस्तदेष 
झइलोक: || १०॥ 

तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्याद्रार आत्माकों खोज कंरते 
हुए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं। यही प्राणोंका आश्रय 
है; यही अमृत हैं, यही अभय हैं और यही परा गति हैं। इससे फिर 
नहीं लौटते; अत; यही निरोधस्थान हैं। इस विषयमें यह [ अगला] 
मन्त्र है--॥ १७॥ | 

अधोत्तरिणायनेन प्रजापते: अंशं तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 
अंश भोक्ता प्राणक्रों यानी आदित्यकों 
प्राप्त होतें हैं। किस साधनसे प्राप्त 
तपसेन्द्रियजयेन विशेषतो ब्रह्मचयेण होते हैं? तप अर्थात्‌ इन्द्रियजयसे; 
विशेषत: ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और 
श्रद्धया विद्यया चर प्रजापत्यात्म- | प्रजापतितादात्म्यविषयक विद्यासे अर्थात्‌ 
अपनेको स्थावरजड्भम जगत्‌के प्राण 
सूर्यरूपसे अनुसन्धानकर यानी यह 
समझकर कि यह [सूर्य] ही में हूँ 
आद्िित्यलोकपर ब्रिजय पाते अर्थात्‌ 
विदित्वादित्यमभिजयस्तेडभिप्राप्जुवन्ति। | उसे प्राप्त होते हैं। 

एतद्ठा आयतनं सर्वप्राणानां |. निश्चय यहों आयतन--सम्पूर्ण 
प्राणोॉंका सामान्य आय्तन यानी 
आश्रय है | यही अमृत-अविनाशी 
है, अत: यह अभय-भयरहित 
है, चअन्द्रमाक समान क्षयवृद्धि- 
वर्जितं न चन्द्रवत्क्षयवृद्धिभयवत्‌। | रूप भययुक्त नहीं है तथा 


प्राणमत्तारमादित्यमभिजयन्ते; केन? 


विषयया आत्मान॑ प्राणं सूर्य जगत- 


स्तस्थुषश्वान्विष्याहमस्मीति 


सामान्यमायत्तनमा श्रयमे तदमृत श्र 


मविनाशि। अभयमत एवं भय- 
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एतत्परायणं परा गति: विद्यावतां | बही उपासकोंकी और उपासनासहित 
कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी परा गति 
है। इस पदकों प्राप्त होकर अन्य 
केवल कर्मप्रायणोंके समान फिर 
नहीं लौटते, क्योंकि यह अविद्वानोंके 


कर्मिणां च ज्ञानवताम्‌। एतस्मान्न 

पुनरावर्तन्ते यथेतेरे केवलकर्मिण 

इति। यस्मादेषो5विदुषां निरोध:। 

आदित्याद्द्ि निरुद्धा अविद्वांसो । लिये निरोध इक क्योंकि उपासनाहीन 
जि आना, पुरुष आदित्यसे रुके हुए हैं; ये 

नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं॑ | लोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 


प्राणमभिप्राप्नुवन्ति। स हि संवत्सर: अपने आत्मा प्राणकों प्राप्त नहीं 
निरोध:। | 7! वह कालरूप संवत्सर ही 


कालात्माविदुषां ४ | 8 जवॉंका हि 

अविद्वानोंका निरोधस्थान है। तहाँ 
तत्तत्रास्मिन्नर्थ एब श्लोको इस विषयमें यह श्लोक यानी मन्त्र 
मन्त्र:॥ १०॥ प्रसिद्ध है॥ १०॥ 


आदित्यका सर्वाधिप्ठानत्व 

पञ्लपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु: परे अर्थ 
पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे घडर 
आहुरपितमिति॥ ११॥ 

अन्य कालवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पैरोंवाला, सबका पिता, 
बारह आकृतियोंवाला, पुरीषी (जलवाला) और चुलोकके परार्द्धमें 
स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र 
और छ: अरेवालेमें ही इस जगत्‌कों अर्पित बतलाते हैं॥ ११॥ 

पञ्षपाद॑ पश्चर्तवः: पादा | पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 
आदित्यके मानों चरण हैं; इसलिये 
यह पश्ञपाद है, क्योंकि उन 
तैरसौ पादैरिवर्तुभिरावर्तते। | ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 


* अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलकों वेधकर नहीं जा सकते। 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य 


ढ़ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ९ 


हैमन्तशिशिरावेकीकृत्येयं कल्पना। 


पितर॑ सर्वस्य जनयितृत्वात्पितृत्वं 
तस्य। त॑ द्वादशाकृतिं द्रादश मासा 


आकृतयो5बयवा आकरणं 


वावयविकरणम्‌ अस्य द्वादशमासैसस्‍्तं 
द्वादशाकृतिं दिवो द्युलोकात्पर 
ऊर्ध्वेंडध स्थाने तृतीयस्यां दिवीत्यर्थ: 
पुरीषिणं पुरीषवन्तमुदकवन्तमाहु: 


कालविद:। 

अथ तमेवान्य इम उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं सर्वज्ञं 
सप्तचक्रे सप्ततयरूपेण चक्रे सत्ततं 
गतिमति कालात्मनि घड़रे 
घड़तुमत्याहु: सर्वमिदं जगल्कथयन्ति; 
अर्पितमरा इब रथनाभौ निविष्टमिति। 

यदि पञ्जञपादो द्वादशाकृतिर्य॑दि 


वा सप्तचक्र: घडर: सर्वथापि 


घृमता रहता है। यह [पाँच ऋतुओंकी ] 
ऋलपना हेमनत और शिशिस्कों एक 
मानकर की है। सबका उत्पत्तिकतां 
होनेके 
इसलिये उसे पिता कहा है। बारह 
महीने उसकी आकृतियाँ, अवयब 


कारण उसका पिंतृत्व है 


या आकार हैं अथवा बारह महीनोंद्रारा 
उसका अवयवीकरण (विभाग) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है, तथां बह बुलोक याती 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वर्गलोकमें स्थित है 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जलवाला 
है--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। 


और 


तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण-निषुण यानी सर्वज्ञ 
बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप सात 
चक्र और पड़तुरूप छ: अरोंवाले 
उस निरन्तर गतिशील कालात्मामें ही 
रथक्री नाभिमें अरोंके समान इस 


| सम्पूर्ण जगत्‌कों अर्पित--निविष्ट 


बतलाते हैं। 


चाहे पञ्रपाद और द्वादश 
आकृतियोंवाला हों अथवा सात चक्र 


और छ: अरोंवाला हो सभी प्रकार 
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शाड्डरभाष्यार्थ र्५ 


संवत्सरः: कालात्मा प्रजापति: 
अन्द्रादित्यलक्षणोईपि.. जगत: 
कारणम्‌॥ ११॥ 


चन्द्रमा और सूर्यरूपसे भी कालस्वरूप 
संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत्‌का 
कारण है॥ ११॥ 


४५७ ०... 


<4/+-० 


मासादियें प्रजापति आदि द्रष्ट 


यस्मिन्रिदं श्रितं विश्व स एव 


प्रजापति: संवत्सराख्य: स्वावयवे 


मासे कृत्सत्र: परिसमाप्यते। 


जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ आश्रित 
है वह संवत्सरनामक प्रजापति ही 
अपने अवयवरूप मासमें पूर्णतया 
परिसमाप्त हो जाता है-- 


मासो बै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रथिः 
शुक्ल: प्राणस्तस्मादेत ऋषय: शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर 


इतरस्मिन्‌ ॥ १२॥ 


मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और शुक्लपक्ष 
प्राण है। इसलिये ये [ प्राणोपासक] ऋषिगण शुक्लपक्षमें ही यज्ञ किया 
करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते हैं॥ १२॥ 


मासो वै प्रजापतिर्यथोक्त- 
लक्षण एवं मिथुनात्मक:। तस्य 
मासात्मन: प्रजापतेरेको भाग: 
कृष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्रमा:। 
अपरो भाग: शुक्लपक्ष: प्राण 
आदित्योउत्ताग्रि। यस्माच्छुक्ल- 
पक्षात्मानं प्राणं सर्वमेव पश्यन्ति 


तस्मात्प्राणदशर्शिन एत ऋषय: 


मास ही उपर्युक्त लक्षणोंवाला 
मिथुनात्मक प्रजापति है। उस 
मासस्वरूप . प्रजापतिका एक 
भाग-क्ृष्णपक्ष तो रयि--अन्न 
अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग-शुक्लपक्ष ही. प्राण- 
आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्रि है। 
क्योंकि वे शुक्लपक्षस्वरूप प्राणको 
सर्वात्मसक देखते हैं और उन्हें 
कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी 
नहीं देता इसलिये ये प्राणदर्शी 


रद प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ९ 


कृष्णपक्षेष्पीष्ट॑ याग॑. कुर्वन्ति 


प्राणव्यतिरिकेण . कृष्णपक्षस्तैर्न 
दृश्यते यस्मातू। इतरे तु प्राण न 
पश्यन्तीत्यदर्शनलक्षणं कृष्णात्मान- 
मेंव पश्यन्ति। इतरस्मिन्‌ 
कृष्णपक्ष एब कुर्वन्ति शुक्ले 
कुर्वन्तोडपि॥ १२॥ 


ऋषिलोग कुष्णपक्षमें भी [उसे 
शुक्लपशक्षरूप समझकर हो] अपना 
इृष्ट--याग किया करते हैं। तथा 
दुसर ऋषि प्राणका दर्शन नहीं करते; 
इसलिये वे सबको अदर्शनात्मक 
कृषण्णपक्षरूप ही दठेखते हैं. और 
शुकलपक्षमें यागानुष्टान करते हुए 
भो इतर यानी कृष्णपक्षमें ही करते 
हैं॥ १२॥ 


दिन- रातका अजापंतित्व 

अहोणात्रो बै प्रजापतिस्तस्याहरेंव प्राणो रात्रिरेव रयि: 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव 
तद्ाद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते॥ १३॥ 

दिन-रात भी प्रजापति हैं। उनमें दिन ही प्राण हैं और रात्रि ही 
रयि है। जो लोग दिनके समय रतिके लिये [स्त्रीसे] संयुक्त होते 
हैं वे प्राणकी ही हानि करते हैं और जो रात्रिके समय रतिके लिये 
[स्त्रीसे] संयोग करते हैं बह तो ब्रह्मचर्य ही है॥ १३॥ 


सो5उपि मासात्मा प्रजापति: 
स्वावयबे5होरात्रे  परिसमाप्यते। 


अहोरात्रों वैं प्रजापति: पूर्ववत्‌। 


तस्याप्यहरेव प्राणोत्ताग्री 
रात्रिव. रखिः. पूर्ववतू। 
प्राणमहरात्मानं वा ण्ते 


प्रस्कन्दन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति 


वह मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयबरूप दिन-रात्रिमें 
समाप्त हो जाता है। पहलेकों तरह 
अहोरात्रि भी प्रजापति हैं--उसका 
भक्षी दिन हीं प्राण-भोक्ता यानी 
अंग्रि है और पूर्ववत्‌ रात्रि ही 
रयि है। बे लोग दिनरूप ग्राणकों 
ही क्षीण करते-निकालते-- 
सुखाते अथवा अपनेसे पृथक्‌ करके 


प्रश्न १] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


२७ 


वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति; 
के? ये दिवाहनि 


रतिकारणभूतया सह  स्त्रिया 


स्त्था 


संयुज्यन्ते मिथुनं मैथुनमाचरन्ति 
मूढा:। 
कर्तव्यमिति प्रतिषेध: प्रासड्विक:। 
यद्रात्रौ 
ऋतोौ 
प्रशस्तत्वादूतौ 
कर्तव्यमित्ययमपि प्रासड्रिको 
विधि:। प्रकृतं॑. तूच्यते-- 
सो5होरात्रात्मक: प्रजापति्रीहि- 


यत एवं तस्मात्तन्न 


संयुज्यन्ते. रत्या 
तदिति 


भार्यागमन 


ब्रह्मचर्यमेव 


नष्ट करते हैं। कौन? जो कि मूढ़ 
होकर दिनके समय रति--रतिकी 
कारणस्वरूपा स्त्रीसे संयुक्त होते हैं 
अर्थात्‌ मिथुन यानी मैथुन करते हैं। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये ऐसा 
नहीं करना चाहिये-यह प्रासड्रिक 
प्रतिषेध प्राप्त होता है। तथा ऋतुकालमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त होते 
हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है; अतः 
प्रशस्त होंनेके कारण ऋतुकालमें ही 
स्त्रीगमन करना चाहिये--ऐसी यह 
प्रासड्भिकी विधि है, अब प्रकृत 
विषय [अगले मन्त्रसे] कहा जाता 
है। वह अहोरात्रात्मक प्रजापति [इस 
प्रकार क्रमश: परिणामको प्राप्त होकर] 
ब्रीहि और यब आदि अन्नरूपसे 


यवाद्यन्नात्मना व्यवस्थित:॥ १३॥ | स्थित हुआ है॥ १३॥ 
अन्नका ग्रजापतित्व 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- 


इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह-- 


अन्न बै प्रजापतिस्ततो ह बै तद्रेतस्तस्मादिमा: प्रजा: 


प्रजायन्त इति॥ १४॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्य होता है और उस बीर्यहीसे 
यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है॥ १४॥ 


| 
थे 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ९ 


अन्न वे प्रजापति:। कथम्‌? 


ततस्तस्माद्ध बे गरेतो नृबीजं 


तत्प्रजाकारणं तम्माद्योषिति 
सिक्तांदिमा मनुष्यादिलक्षणा: प्रजा: 


प्रजायन्ते। 

यत्पृष्ठ कुतों ह वे प्रजा: 
प्रजायन्त इति। तदेवं चन्द्रादित्य- 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्ते- 
नाज्नासग्रेतोद्वारेणेमा: प्रजा: प्रजायन्त 


डइति निर्णीतम्‌॥ १४॥ 


अनछ्न हों प्रजापति है। क्रिस 
ग्रकार? [सो बतलाते हें--] उस 
अन्नसे ही प्रजाका कारणरूप 
उेत-पुरुषकां वो उत्पन्न होता है; 
और स्त्रीकी योनिमें सोचे गये उस 
वोर्यसे ही यह मनुप्वादिरूप प्रजा 
उत्पन्न होती हैं। 

है कबन्खधिनृ! तूने जो पूछा था 
कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे उत्पन्न 
होती है? सो चन्द्रमा और आदित्यरूप 
मिथुनसे लेकर अहोरात्रपर्यन्त क्रमसे 
अन्न, रक्त एवं वीक द्वारा ही यह 
सारी प्रजा उत्पन्न होती है-ऐसा 


निर्णय हुआं॥ १४॥ 


शमिकाओा फ़ल 
तद्ये ह वै तत्प्रजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते | 
तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्य 


प्रतिष्ठितम्‌॥ १५॥ 


इस प्रकार जो भी उस प्रजापतिब्रतका आचरण करते हैं ह2। 
[कन्या-पुत्ररूप] मिथुनकों उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचरय है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींकों यह ब्रह्मलोक प्राप्त 


होता है॥ १५॥ 


तत्तत्रैवं सति ये गृहस्था:-- 


'ह वै' इति प्रसिद्धस्मरणार्थो 


एसी स्थिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस प्रजापतिब्रत-प्रजापतिक 


ब्रतका आचरण करते हैं, यानी 
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* निपातौ--तत्प्रजापते्रत॑ प्रजा- | 
पतिब्रतमृत्ती भार्यागमन॑ चरन्ति 
कुर्वन्ति तेषां दृष्टफलमिदम्‌। 
किम्‌? ते मिथुनं पुत्र दुहितरं | 
चोत्पादयन्ते। अदूष्ट.. च 
फलमिष्टापूर्तदत्तकारिणां तेषामेव 
एप यश्चात्रमसो ब्रह्मलोक:ः 
पितृयाणलक्षणो येषां तप: स्त्रातक- 
ब्रतादीनि, .. ब्रह्मचर्यमू--ऋतौ 
अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्म- 
चर्यम, येषु च॒ सत्यमनृतवर्जनं | 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया .वर्तते 
नित्यमेव॥ १५॥ 


५5 


शाड्डरभाष्यार्थ 


२९ 


ऋतुकालमें स्त्रीगमन करते हैं--यहाँ 
'ह' और 'वै' ये निपात प्रसिद्धका 
स्मरण दिलानेके लिये हैं--उन 
(ऋतुकालाभिंगामियों )-को यह दृष्ट 
फल मिलता है। क्या फल मिलता 
है? वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या 
उत्पन्न करते हैं। [इस दृष्ट फलके 
सिवा] उन इष्ट पूर्त और दत्त 
कर्मकर्ताओंको, जिनमें. कि 
स्नातकब्रतादि तप, ऋतुकालसे अन्य 
समय स्त्रीगमन ने करनारूप ब्रह्मचर्य 
और. असत्यत्यागरूप .. सत्य 
अव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है यह 
अदृश्य फल मिलता है जो कि 
चन्द्रलोकमें स्थित पितृयाणरूप 


बह्यलोक है॥ १५॥ 
हू 7५ 
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यस्तु. पुनरादित्योपलक्षित 
उत्तरायण: प्राणात्मभावों विरज: 


शुद्धों न चन्द्रब्रह्मलोकवद्रजस्वलो 
वृद्धिक्षयादियुक्तो उसौ तेषां 
केषामित्युच्यते-- 


किन्तु जो चद्धलोकसम्बन्धी 
ब्रह्मलोकके समान मलयुक्त और 
वृद्धिक्षय आदिसे युक्त नहीं है बल्कि 
सूर्यससे उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक 
विरज-विशुद्ध प्राणात्मभाव हैं वह 
उन्हें प्राप्त होता है; किन्‍्हें प्राप्त होता 
है? इसपर कहा जाता हैं-- 


उत्तरमार्गावलम्बियोंकी यति 
ततेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहामनूतं न माया 


चेति॥ १६॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ९ 


जिनमें कुटिलता, अनुत और 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है॥ 

यथा गृहस्थानामनेक- 
विरुद्धसंव्यवहारप्रयोजनवत्त्वाज्जिह्यं 
कौटिल्यं वक्रभावो5वश्यंभावि 
तथा न येषु जिह्मम। यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्त- 
मनृतमवर्जनीयं तथा न येषु तत्‌ू। 
तथा माया गृहस्थानामिव न 
येघु विद्यते। माया नाम 
बहिसन्यथात्पानं प्रकाश्यान्यथैव 
कार्य. करोति सा माया 
मिथ्याचाररूपा। म्रायेत्येव- 
मादयो दोषा येष्वधिकारिषु 
ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुषु 
निमित्ताभावान्न 
तत्साधनानुरूपेणैव.._ तेषामसौ 


विद्यन्ते 


विरजो ब्रह्मतोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकर्मवतां गति: । पूर्वोक्तस्तु 
ब्रह्मलोक: केवलकर्मिणां 
अन्द्रलक्षण डति॥ १६॥ 


माया (कपट) नहीं है उन्हें यह 
१६.॥ 

जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहाररूप प्रयोजनवाला होनेसें 
गृहस्थमें जिद्या--कुटिलता यानी वक्रता 
होना निश्चित है उस प्रकार जिनमें 
जिह्म नहीं है, गृहस्थोंमें. जिस 
प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे होनेवाला 
अनृत अनिवार्य है वैसा जिनमें अनृत 
नहीं है तथा जिनमें गृहस्थोंके समान 
मायाका भी अभाव है। अपने- 
आपको बाहरसे अन्य प्रकार प्रकट 
करते हुए जो अन्यथा कार्य करना है 
वहीं मिथ्याचाररूपा माया है। इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 


5 


' न रहनेके कारण, माया आदि दोष 


नहीं हैं उन्हें उनके साधनोंकी 
अनुरूपतासे ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक 
प्राम होता है। इस प्रकार यह ज्ञान 
(उपासना) -सहित कर्मानुष्ठान 
करनेवालोंकी गति कही। पूर्वोक्त 
चन्द्रधारूप ब्रह्मतोंक तो केवल 
कर्मठोंके लिये हों कहा है॥ १६॥ 


# 3 हज पक २-२ च 


ज्ति श्रीयत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीसद्रोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्य- 
अश्रीमच्छ्जरभगवत. कुतों प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रधंम: प्रश्न:॥ ९ ॥ 
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भ्रार्गवका ग्रश१-- प्रजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं? 


प्राणो5त्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। | 
तस्य प्रजापतित्वमत्तृत्व॑ च ! 
अस्मिज्शरीरिउ्वधारयितव्यमिति अय॑ | 


प्रश्न आरभ्यते-- 
अंथ हैनं भार्गवो वैदर्भि: 


प्राण भोक्ता प्रजापति हैं--यह 
पहले कहा। उसका प्रजापतित्व और 
भोक्तृत्व इस शरीरमें हो निश्चित 
करना चाहिये-इसीलिये यह प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है-- 


पप्रच्छ। भगवन्कत्येव देवा: 


प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ 


इति॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा--' भगवन्‌ ! 
इस प्रजाकों कितने देवता धारण करते हैं? उनमेंसे कौन-कौन इसे 
प्रकाशित करते हैं? और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है?॥ १॥ 


अथानन्तरं ह किलैनं भार्गवो | 
चैदर्भि: पप्रच्छ। हें भगवन्‌ कत्येव 
देवा: प्रजां शरीरलक्षणां विधारयन्ते 
विशेषेण धारयन्ते। कतेे बुद्धीन्द्रिय 
कर्मेन्द्रियविभक्तानामेतत्प्रकाशनं 
स्वमाहात्म्यप्रख्यापनं प्रकाशयन्ते। 


कोउसौ पुनरेषां वरिष्ठ: प्रधान: 


तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
भार्गवने पूछा-'हे भगवन्‌! इस 
शरीररूप प्रजाकों कितने देवता विधारण 
करते यानी विशेषरूपसे धारण करते 
हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंमें 
विभक्त हुए उन देवताओंमेंसे कौन 
इसे प्रकाशित करते हैं--अपने 
| माहात्म्यकों प्रकट करना ही प्रकाशन 
है--और इन भूत एवं इन्द्रिय 
देवताओंमेंसे कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान 


कार्यकरणलक्षणानामिति॥ १॥ 


#ह०#प रत रे 


है?'॥ १॥ 


हवा 


हर] 
| 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न २ 


झअरीरके आधार भ्षक्त-- आकाशादि 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एघ देवो वायुरग्निराप: 


पृथिवी वाड्मनश्षक्षु: श्रोत्र 


चअ। ते प्रकाश्याभिवदन्ति 


वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयाम: ॥ २॥ 


तब उससे आचोॉर्यग पिप्यलॉदने कहा-वबरह देव आक़ाश हैं। वायु, 


अग्नि, जल, पृथिवी, वाक (सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन ( अन्त :करण) और 


चक्षु (ज्ञानेन्द्रिसमृह) [ये भी देव हो हैं]। वे सभी अपनी महिमाकों 


प्रकट करते हुए. कहते हैं--'हम ही इस शरीरकों आश्रय देकर धारण 


करते हैं'॥ २॥ 
एवं पृष्टवते तस्मेँ स होवाच 
आकाशो ह वा एप देवों 
वादु: अग्रिः आप: पृथ्चिवीत्येतानि 
पञ्ञ महाभूतानि शरीराग्म्भकाणि 
वाडझुमनक्षेक्ष: श्रोजमित्यादीनि 
कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि 


कार्यलक्षणा: करणलक्षणाश्च ते 


च्र। 


देवा आत्मनो माहात्य॑ | 
प्रकाश्याभिवदन्ति स्पर्धभाना अहं 
श्रेष्ठताये । 

कथं वबदन्ति? वयमेतद्वाणं 


कार्यकरणसंघातमवष्टभ्य प्रासादम्‌ 


इस प्रकार पूछते हुए उस 
भार्गवसे पिप्पलादने कहा-निश्चय 
आकाश ही वह तथा 
[उसके सहित] वायु, अग्नि, जल 
और पृथिवी-ये शरीरकों आरम्भ 
करनेवाले पाँच भूत एवं वाकू, मन, 
चक्लु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञनेन्द्रियाँ-ये कार्य (पद्मभूत) और 
करंण (इन्द्रिय)-रूप देव अपनी 


दब हैं 


महिमाकों प्रकट करते हुए अपनी- 
अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर 
स्पर्धापूर्वक कहते हैं। 

किस प्रकार कहते हैं? [सो 
बतलाते हैं--] इस कार्यकरणके 
संघातरूप शरीरकों, जिस प्रकार 


प्रश्न २] 
इब ॒स्तम्भादयो5विशिधिलीकृत्य 
विधारयामों विस्पष्ट॑ धारयाम:। 
मयैवैकेनायं संघातो प्रवियत 


इत्येकैकस्थाभिप्राय: ॥ २॥ 


><->»%#5<.* 


शाड्डरभाष्यार्थ 


३३ 


महलको स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
| होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
करते हैं। उनमेंसे प्रत्येकका यही 
अभिप्राय रहता है कि इस संघातकों 
| अक्केले मैंने ही धारण किया है ॥ २॥ 


प्राणका ग्राधान्य बंतलानेवाली आख्यायिका 
तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच। मा मोहमापद्यथाहमेवैत- 
त्पञ्ञधात्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति 


ते5 श्रददधाना बभूवु:॥ ३॥ 


[एक बार] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा--' तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; मैं ही अपनेकों पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरकों आश्रय 
देकर धारण करता हूँ।' किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया॥ ३॥ 


तानेवमभिमानवतो.वरिष्ठो 
मुख्य: प्राण उवाचोक्तवान्‌। मा 
मैवं मोहमापद्यथ अविवेकितया 
अभिमानं मा कुरुत यस्मादहमेव 
एतद्बाणमवष्टभ्य. विधारयामि 
पञ्जञधात्मानं प्रविभज्य 
प्राणादिवृत्तिभेद॑ स्वस्य॒ कृत्वा 
विधारयामीत्युक्तवति चर 
तस्मिस्ते5 भ्रद्धाना अप्रत्ययवन्तो 
बभूव॒ु: कथमेतदेवमिति॥ ३॥ 


४ अप 
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इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 
उन देबोंसे वरिष्ठट-मुख्य प्राणने 
कहा--' इस प्रकार मोहकों प्राप्त मत 
होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमान मत करो, क्योंकि अपनेको 
पाँच भागोंमें विभक्त कर--अपने 
प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर मैं हो 
इस शरीरकों आश्रय देकर धारण 
करता हूँ।' उसके ऐसा कहनेपर वे 
उसके कथमनमें अश्रद्धालु-अविश्वासी 
ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता 
है?॥ ३॥ 


ख्प्य्य्ह् 


ड्ड प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 


सो5भिमानादूर्ध्वमुत्कमत इब तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे 
सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मि:श्च प्रतिष्ठमाने सर्व एवं 
प्रातिष्ठन्ते। तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं 
सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिःश्व प्रतिष्ठमाने सर्वा एव 
प्रातिष्ठनत एवं वाड्मनश्चक्षु:श्रोत्रं च ते प्रीता: प्राणं 
स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 

तब तह अभिमानपूर्वक मानों ऊपरकों उठने लगा। उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब भी उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सब 
स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी 
मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ 
जाती हैं उसी प्रकार वाकू, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ 
उठने और प्रतिष्ठित होने लगे]। तब वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति 
करने लगे॥ ४॥ 

सच प्राणस्तेषामश्रद्धधानता- | 
मालक्ष्याभिमानादू ध्व मुत्क मत 
इवेदमुत्क्रान्तवानिव सरोषात्निरपेक्ष 
स्तस्मिननुत्क्रामति यदवृत्तं 
तददृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति। 


तब वह प्राण उनकी 
अश्रद्धालुताकों देखकर क्रोधवश 
निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानों 
ऊपरकों उठने लगा। उसके 
ऊपर उठनेपर जो कुछ हुआ 
उसे दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं-- 


तस्मिन्नुत्करामति सत्यथानन्तरम्‌ 
एबेतरे सर्व एव प्राणाश्षक्षुरादय 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे। तस्मिश्च 
प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णी भवति | 
अनुत्क्रामति सति सर्व एव प्रातिष्ठन्ते 


तूष्णीं व्यवस्थिता अभूवन्‌। 
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उसके ऊपर उठनेके अनन्तर ही 
चक्षु आदि अन्य सभी प्राण 
(इन्द्रियाँ) उत्क्रमण करने यानी 
उठने लगे। तथा उस प्राणके ही 
स्थित होने-- चुप होने यानी 
उत्क्रमण न करनेपर वे सभी स्थित 
हो जांते-चुपचाप बैठ जाते थे, 


प्रश्न २ ] 


तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकरा: 
स्वराजानं मधुकरराजानम्‌ 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोत्क्रामन्तें 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं 
प्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति। यथायं 
दृष्टान्न एवं वाडमनश्चक्षु:श्रोत्रं 
चेत्यादयस्त उत्सुज्याश्रद्धानतां 
बुद॒ध्वा प्राणमाहात्म्यं प्रीता: प्राणं 
स्तुन्बन्ति स्तुवन्ति॥ ४॥ 


च्स्म्व््न्िपओला 


कथम्‌-- 


शाड्ररभाष्यार्थ 


ड्५ 


जैसे कि इस लोकमें मधुमक्षिकाएँ 
अपने सरदार मधुकरराजके उठनेके 
साथ ही सब-की-सब उठ जाती हैं 
और उसके बैठनेपर सब-की-सब 
बैठ जाती हैं। जैसा यह दृष्टान्त है। 
चैसे ही वाकू, मन, चश्लु और श्रोत्रादि 
भी हो गये। तब वे वागादि अपने 
अविश्वासकों छोड़कर और प्राणकी 
महिमाको जानकर सन्तुष्ट हों प्राणकी 
स्तुति करने लगे॥ ४॥ 

किस प्रकार [स्तुति करने लगे, 
सो बतलाते हैं--] 


एषोउग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यों मघवानेष वायु:। 

एष पृथिवी रखिर्देवः सदसच्चामृतं चर यत्‌॥५॥ 
यह प्राण अग्रि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही 

इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही पृथिवी, रंयि और जो कुछ सत्‌, 

असत्‌ एवं अमृत है, वह सब कुछ है॥ ५॥ 


एष प्राणो5ग्रि: संस्तपति 
ज्वलति। तथैष सूर्य:सन्‌ प्रकाशते, 
तथैष पर्जन्य: सन्‌ वर्षति। कि च 
मधवानिन्द्र: सन्‌ प्रजा: पालयति, 


जिघांसत्यसुररक्षांसि। एव वायु- 


यह प्राण अग्रि होकर तपता-- 
प्रजजलित होता है। तथा यह सूर्य 
होकर प्रकाशित होता है और मेघ 
होकर बरसता है। यही मघवा-- 
इन्द्र होकर प्रजाका पालन 
करता तथा असुर और राक्षसोंका 
वध करना चाहता है। यही आवह- 


३६ 
रावहप्रवहादिभेंद: | कि चैष पृथिवी 
रयिर्देव ढ सर्वस्य 


जगत: 


समन्मूर्तमसदमूर्त चामृत॑ च यद्देवानां 


स्थितिकारणं कि बहुना॥ ५॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न २ 


प्रवह आंदि भेदोंब्रालां वायु है। 
अधिक क्या यह देव ही पृथित्री 
और रयि (चन्द्रमा)-रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्‌का धघोर्क और पोषक है। 
सत्‌-स्थूल, असत्-सृक्ष्म और 
देवताओंकी स्थितिका कोरणरूप 


अमृत भी यही हैं॥ ५॥ 


प्राणका सर्वाश्नयत्व 


अरा ड्ब रथनाभौं प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
ऋचो यजूः*षि सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च॥६॥ 


जैसे रथकी नाभिमें अरे लगे रहते हैं 


उसी तरह ऋक, 


यजु:, साम, यंज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण--ये सब प्राणमें ही 


स्थित हैं ॥ ६ ॥ 
अरा इब रथनाभौ अश्रद्धादि 


नामान्तं सर्व स्थितिकाले प्राण एव 
प्रतिष्ठितम्‌। तथर्चो यजूंषि सामानीति 
त्रिविधा मन्त्रा: तत्साध्यश्र यज्ञः 
क्षत्रं च॒ सर्वस्यथ पालयितृ ब्रह्म च 
यज्ञादिकर्मकर्तृत्वेषधिकृतं॑ चैवैष | 


प्राण: सर्वम्‌॥ ६॥ 


आवक 


जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
लगे होते हैं उसी प्रकार जगत्‌के 
स्थितिकालमें [ प्रश्न ६। ४ में बतलाये 
जानेवाले] श्रद्धासें लेकर नाॉमपर्यन्त 
सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही स्थित हैं। 
तथा ऋक, यजु: और साम-तौत 
प्रकारके मन्त्र, उनसे निष्पन्न 
होनेवाला वज्ञ, सबका पालन 
करनेवाले क्षत्रिय और यबज्ञादि कर्मोके 
अधिकारी ब्राह्मण--ये सब भी प्राण 
ही हैं॥ ६॥ 
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प्रश्न २] शाड्डरभाष्यार्थ ३७ 
कि च-- हि | तथा-- 
ग्राणकी स्तुति 


प्रजापतिश्चवरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे। तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति य: प्राणै: प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

है प्राण! तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भमें सञझार करता है और 
तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह [मनुष्यादि] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही 
बलि समर्पण करती है। क्‍योंकि तू समस्त इन्द्रियोंक साथ स्थित 


रहता है॥ ७॥ 
यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भ 


चरसि, पितुर्मातुश्ष॒ प्रतिरूप: 
सग्रतिजायसे; प्रजापतित्वादेव प्रागेव 
सिद्धं 
सर्वदेहदेह्याकृतिच्छडानैक: प्राण: 


तव॒ मातृपितृत्वम्‌। 
सर्वात्मासीत्यर्थ: । तुभ्य॑ त्वदर्थ या 
इमा मनुष्याद्या: प्रजास्तु हे प्राण 
चक्षुरादिद्वारैर्बलिं हरन्ति। यस्त्वं 
प्राणैश्क्षुरादिभि: सह प्रतितिष्टसि 
सर्वशरीरेष्वतस्तुभ्यं बलि हरन्तीति 
युक्तम; भोक्ता हि. यतस्त्वं 


तवैवान्यत्सर्व॑ भोज्यमू॥ ७॥ 


जो प्रजापति है वह भी तू ही 
है; तू ही गर्भमें सज्चार करता है और 
माता-पिताके अनुरूप होकर तू ही 
जन्म लेता है। प्रजापति होनेके 
कारण तेरा माता-पितारूप होना तो 
पहलेसे ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण देह और देहीके मिषसे 
एक तू प्राण ही सर्वात्मा है। ये जो 
मनुष्यादि प्रजाएँ हैं, हे प्राण! वे 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही 
बलि समर्पण करती हैं, जो तू कि 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त 
शरीरोंमें स्थित है; अत: वे तुझे ही 
बलि समर्पण करती हैं, उनका 
ऐसा करना उचित ही है,क्योंकि 
भोक्ता तू ही है, और अन्य सब तेरा 
ही भोज्य है॥ ७॥ 
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३८ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न २ 


कि च-- 


तथा-- 


देवानामसि वह्लितम: पितृणां प्रथमा स्वधा। 


ऋषीणां 


चरितं सत्यमथर्वाड्रिससामसि ॥ ८ ॥ 


तू देवताओंके लिये वह्ितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 
और अथधर्वाड्विरस्‌ ऋषियों [यानी चश्लु आदि प्राणों ]-के लिये सत्य 


आचरण है॥ ८॥ 
देवानामिद्धादीनामसि भवसि 
त्वं वह्नितमो हविषां प्रापयितृतम:। 
पितृणां नान्दीमुखे श्राद्धे या 
पितृभ्यो दीयते स्वधान्नं सा 
देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति। 
तस्या अपि पितृभ्य: प्रापयिता 
त्वमेवेत्यर्थ: कि 
चअक्षुरादीनां प्राणानामड्रिरसामड्रिस्‍स- 


भूतानामधर्वणां तेषामेव “'प्राणो 


चर्षाणां 


वाथर्वा'' इति श्रुतेट, चरितं 
चेष्टितं सत्यमवितर्थ देहधारणाद्युप- 


क्वारलक्षणं त्वमेवासि॥ ८॥ 


तू इन्द्रादि देवताओंके लिये 
वहितम-हवियोंको पहुँचानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम स्वधा 
है--नाम्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको जो 
अन्नमयी स्वधा दी जाती है वह 
देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम है, 
उस प्रथम स्वधाकों भी पितरोंकों 
प्राप्त करानेवाला तू ही है-ऐसा 
इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों 
यानी चक्षु आदि प्राणोंका, जो कि 
“प्राणों वाथर्वा '' इस श्रुतिके अनुसार 
अड्विस्स--अड्गके रसस्वरूप * अथर्वा 
हैं, उनका सत्य--अवितथ अर्थात्‌ 
देहधारणादिमें उपकारी चरित-- 
आचरण भी तू ही है॥ ८॥ 


* ग्राणोंक अभावमें शरीरकों सूखते देखा गया हैं; अतः उन्हें अड्गका रस 


कहते हैं। 


प्रश्नर] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


३९ 


इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति:॥९॥ 

हे प्राण! तू इन्द्र है, अपने [संहारक] तेजके कारण रुद्र है, और 
[सौम्यरूपसे] सब ओरसे रक्षा करनेबाला है। तू ज्योतिर्णणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सझार करता है॥ ९॥ 


इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण तेजसा 
वीर्येण रुद्रोडसि संहरझ्ञगत्‌। स्थितौ 
च परि समन्ताद्रक्षिता पालयिता 
परिरक्षिता त्वमेव जगत: सौम्येन 
रूपेण। त्वम्रन्तरिक्षेउजस्त्र॑ चरसि 
उदयास्तमयाभ्यां सूर्यस्त्वमेव च 
सर्वेषां ज्योतिषां पति:॥ ९॥ 


हे प्राण! तू इन्द्र-परमेश्वर है; 
तू अपने तेज-वीर्यसे जगत्‌का 
संहार करनेवाला रुद्र है तथा 
स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
तू ही सब ओरसे संसारकी रक्षा-- 
पालन करनेवाला है। तू ही उदय 
और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
आकाशमें गमन करता है और तू ही 
समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति सूर्य 
है॥ ९॥ 
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यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा:ः 


प्राण ते प्रजा:। 


आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाजन्नं भविष्यतीति॥ १० ॥ 

हे प्राण! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय तेरी 
यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा! 
आनन्दरूपसे स्थित होती है॥ १०॥ 


यदा पर्जन्यो भूत्वाभिवर्षसि 


त्वमथ तदाजन्नं प्राप्येमा: प्रजा: 


जिस समय तू मेघ होकर 
बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 


प्राणते प्राणचेष्टां कुर्वन्तीत्यर्थ:। | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


४० 
अथवा प्राण ते तवेमा: प्रजा: 


स्वात्मभूतास्त्वदन्नसं वर्धिता - 
स्त्वद्भिवर्षणदर्शनमात्रेण चानन्द- 
रूपा: सुख प्राप्ता इव सत्य- 


कामायेच्छातो5चन्नं 


स्तिष्ठन्ति 


भविष्यतीत्येवम्रभिप्राय: ॥ १०॥ 


२६१, 


कि च-- 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


हच्लह्स् कर 


[ प्रश्न २ 


भावार्थ हैं। अथवा [यों समझो कि] 
है प्राण! 'ते'--तेरा स्वात्मभूत यह 
प्रजावर्ग तेरे [दिये हुए] अन्नसे 
वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्टिके 
दर्शनमात्रसे आनन्दरूप अर्थात्‌ सुखको 
प्राप्त हुएके समान स्थित है। उसके 
आनन्दरूप होनेमें यह अभिप्राय हैं 
कि [उस वृष्टिसे उसे ऐसी आशा हो 
जाती हैं कि] 'अब यथेच्छ अन्न 
| उत्पन्न होगा'॥ १०॥ 


इ९/९-+/- 


|. इसके सिवा-- 


ब्रात्यस्त्व॑ प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्थ सत्पति:। 

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व न:॥ ११॥ 

है प्राण! तू ब्रात्य, [संस्कारहीन] एकर्षि नामक अग्रि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेंवालें हैं। हें वायो! तू 


हमारा पिता है॥ ११॥ 


प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कर्तु: | 


अभावादसंस्कृतो ब्रात्यस्त्वं 
स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्राय:। 
है प्राणैकर्पिस्त्वमाधर्वणानां प्रसिद्ध 
सर्व- 


हविषाम्‌। त्वमेंव विश्वस्य सर्वस्य 


एकर्षिनामाग्रि: सन्नत्ता 


है प्राण! सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
संस्कारकर्ताका अभाव होनेके कारण तू 
| ब्रात्य (संस्कारहीन) है, तात्पर्य यह है 
| कि तू स्वभाव ही शुद्ध है। तू आधर्वणोंका 
| एकर्षि यानी एकर्षि नामक प्रसिद्ध 
| अग्रि होकर सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता 
है। तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत्‌का 


प्रश्न२] 


शाड्ररभाष्यार्थ 


3२ 


सतो विद्यमानस्य पति: सत्पति:। 


साधुर्वा पति: सत्पति:। 

वयं पुनराद्यस्थ तवादनीयस्य 
हविषो दातार: | त्वं पिता मातरिश्र 
है मातरिश्वन्नोबस्माकम्‌। अथ वा 
मातरिश्वनो वायोस्त्वमू। अतश्नव 


पति है इसलिये, अथवा [सबका] 
साधु पति होनेके कारण तू 
सत्पति है। 

हम तो तेरे आद्य-भक्ष्य हविके 
देनेवाले हैं। हे मातरिश्वन्‌! तू हमारा 
पिता है। अथवा [यों समझो कि] 
तू 'मातरिश्वन: '-- वायुका पिता है। 


सर्वस्यव॑ जगतः पितृत्व | अत: तुझमें सम्पूर्ण जगत्‌का पितृत्व 
सिद्धम्‌॥ ११॥ सिद्ध होता है॥ ११॥ 
222: 
किं बहुना-- अधिक क्या-- 


या ते तनूर्वाच्ि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। 
या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी:॥१२॥ 


तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त है उसे तू शान्‍्त कर। तू उत्क्रमण न कर॥ १२॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वाचि 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन वदनचेष्टां कुर्वती, 
या क्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि 
सड्डूल्पादिव्यापारेण सन्तता 
समनुगता तनूस्तां शिवां शान्तां कुर 
मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन अशिवां मा 
कार्षीरित्यर्थ:॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वक्तारूपसे 
बोलनेकी चेष्टा करता हुआ वाणीमें 
स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
सड्डूल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त है 
उसे शिव-शान्त कर। उत्क्रमण न 
कर, अर्थात्‌ उत्क्ररण करके उसे 
अशिव--अमड्गलमय न कर॥ १२॥ 


#37/ 5ररे)फ+च 


डर 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


( प्रश्न २ 


कि बहुना-- 


बहुत क्या-- 


प्राणस्येदं बशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌। 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति॥ १३ ॥ 

यह सब तथा स्वर्गलोकमें जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही 
अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तू 
हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 


अस्मिह्लेके प्राणस्यैव वशे 
सर्वमिद॑ यत्किज्ञिदुपभोगजात॑ 
ब्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च यत्प्रतिष्ठितं 
देवाद्युपभोगजातं तस्यापि प्राण 
एवेशिता रक्षिता। अतो मातेव 
पुत्रानस्मान्‌ रक्षस्व॒पालयस्व। 
त्वत्निमित्ता हि ब्राह्मग: क्षात्रियाश्व 
अ्रियस्तास्त्वं श्रीश्च भ्रियश्व प्रज्ञां च 
त्वत्स्थितिनिमित्तां विधेहि नो 
विधत्स्व इत्यर्थ:। 


इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभि: 
प्राणै: स्तुत्या गमितमहिमा प्राण: 


प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम्‌॥ १३॥ 


इस लोकमें यह जो कुछ 
उपभोगकी सामग्री है वह सब प्राणके 
ही अधीन हैं तथा त्रिदिव अर्थात्‌ 
तीसरे चुलोक (स्वर्ग)-में भी देवता 
आदिका उपभोगरूप जो कुछ वैभव 
है उसका भी ईश्वर-रक्षक प्राण ही 
है। अत: माता जिस प्रकार पुत्रोंकी 
रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारा 
पालन कर। ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
श्री--विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्तसे 
है। वह श्रीं तथा अपनी स्थितिके 
निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा तू हमें 
प्रदान कर-ऐसा इसका भावार्थ है। 

इस प्रकार वागादि प्राणोंके स्तुति 
करनेसें जिसकी महिमा सर्वात्मरूपसे 
बतलाबी गयी है वह प्राण ही प्रजापति 
और भोक्ता है--यह निश्चय हुआ॥ १३॥ 


#ल््ट्स््सएससतस 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्वोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छडररभगवतः कृताँ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीय: प्रश्न: ॥२॥ 


# नह अर कप ८२८० 


कॉसल्यका प्र१- प्राणके उत्पत्ति, स्थिति ऑर लय 
आदि किस प्रकार होंते हैं? 


अथ हैन॑ कौसल्यश्रवाश्वलायन: पप्रच्छ। भगवन्कुत 
ए प्राणो जायते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कअथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कर्थ बाह्ममभिधत्ते 


कथमध्यात्ममिति॥ १॥ 


तदनन्तर, उन (पिप्पलाद मुनि)-से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पूछा--' भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता हैं? किस प्रकार इस 
शरीरमें आता हैं? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता 
है? फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किस तरह 
बाह्य एवं आशभ्यन्तर शरीरकों धारण करता है?'॥ १॥ 


अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्रलायन: 


पप्रच्छ। प्राणो होव॑ 
प्राणै्निर्धारिततत्त्वरुपलब्धमहिमापि 
संहतत्वात्स्यादस्थ. कार्यत्वमतः 
पृच्छामि भगवन्कुतः कस्मात्कारणादेष 


(यथावधृत: . प्राणो जायते। 


तदनन्तर, उन (पिप्पलाद 


| मुनि)-से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 


पूछा--'पूर्वोक्त  प्रकारसे. चक्षु 
आदि प्राणों (इन्द्रियों)-के द्वारा 
जिसका तत्त्व निश्चय हो गया है 
तथा जिसकी महिमाका भी 
अनुभव हो गया है वह प्राण 
संहत (सावयव) होनेके कारण कार्य- 
रूप होना चाहिये। इसलिये हे भगवन्‌! 
मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 
निश्चय किया गया है बैसा यह 


जातश्न कथं केन वृत्तिविशेषेण | प्राण किससे--किस कारणविशेषसे 


डड 


आयात्यस्मिड्शरीरे। कि निमित्तक- 


मस्य शरीरग्रहणमित्यर्थ : | प्रविष्ट क्ष 
शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य 
प्रविभाग॑ कृत्वा कं केन 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति केन 
वा वृत्तिविशेषेणास्माच्छरीरा- 


दुत्क्मत . उत्क्रामति। . कर्थ 
बाह्ममधिभूतमधिदैवत॑ चाभिधत्ते 
धारयति कथ्मध्यात्मम्‌ ड्रति, 


धारयतीति शेष:॥ १॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ३ 


उत्पन्न होता है? तथा उत्पन्न होनेपर 
किस वृत्तिविशेषसे इस शरीस्में आता 
है? अर्थात्‌ इसका शरीरगगहण किस 
कारणसे होता है? और शरीर्में 


प्रविष्ठ होकर अपनेंको विभक्त 
कर--अंपने अनेकों विभाग कर किस 
प्रकार उसमें स्थित होता है? फ़िर 
किस वृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण 


करता है? और किस प्रकार बाह्य 


| यानी अधिभूत और अधिदेव विषयोंको 


घारण करता है? तथा किस प्रकार 
अध्यात्म ( देहेन्द्रियादि )- को [ धारण 
करता है?] 'धारण करता है' यह 
वाक्य शेष है॥ १॥ 


एवं पृष्ट:-- 


[कौसल्यद्वारा] इस प्रकार पूछे 
जानेपर-- 


पिप्पलाद मुनिका उत्तर 


तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ज्रह्मिष्ठोउसीति तस्मात्ते5ह 


ब्वीमि॥ २॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्यने कहा-'तू बड़ें कठिन प्रश्न पूछता 
है। परन्तु तू [बड़ा] ब्रह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता 


हूँ॥ २॥ 


प्रश्न३त] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


ड५ 


त्तस्मे स॒ होवाचाचार्य :,प्राण 
एव... तावददुर्विज्ञेयत्वाद्विषम- 
प्रश्नाईस्तस्थापि जन्मादि त्वं 
पृच्छस्यतो5तिप्रश्नान्पृच्छसि. । 
ब्रह्मिप्ठोउसीत्यतिशयेन 


ब्रह्मविदतस्तुष्टो5हं तस्मात्ते तुभ्यं 


त््वं 


ब्रवीमि यत्पृष्ट श्रुणु॥ २॥ 


उससे उस आचार्यने कहा--' प्रथम 
तो प्राण ही दुर्विज्ेय होनेके कारण 
विषम प्रश्नका विषय है; तिसपर भी 
तू तो उसके भी जन्मादि पूछता है। 
अंतः तू बड़े ही कड़े प्रश्न पूछ रहा 
है। परन्तु तू ब्रह्मिष्ठ--अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता 
है, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ" सो तूने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
हूँ, सुन॥ २॥ 


मिली न 
प्राणकी उत्पत्ति 
आत्मन एघ प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं 
मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे॥ ३॥ 
यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे 


यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है 
तथा यह मनोकृत सड्जडल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है॥ ३॥ 


आत्मन: परस्मात्पुरुषादक्षरा- 
त्सत्यादेष उक्त: प्राणों जायते। 
कथमित्यत्र_ दृष्टान्त:। 
लोक एपा पुरुषे शिरःपाण्यादि- 
लक्षणे निप्िित्ते छाया नैमित्तिकी 
जायते . तद्ठदेतस्मिन्त्रह्मण्येतत्‌ 
प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं 


यथा 


तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ 


यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 
परम पुरुष-अक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता है। किस प्रकार 
उत्पन्न होता है? इसमें यह दृष्टान्त 
देते हैं-जिस प्रकार लोकमें सिर 
तथा हाथ-पाँववाले . पुरुषरूप 
निमित्तके रहते हुए ही उससे 
होनेवाली छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 
यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


डछ प्रश्नोपतिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


इत्येतत्‌। छायेब देहे मनोकृतेन | व्याप्त-समर्पित हैं। देहमें छायाके 
मनःसड्डल्पेच्छादिनिष्पन्न- समान यह मनके कार्यसे यानी मनके 
सड्जडल्प और इच्छादिसे होनेवाले 
अ्विविशनस वहन हि कर्मसे इस शरीरमें आता है; जैसा 
“'पुण्येन पुण्यम्‌”' ( प्र० उ० ३। | कि आगे ''पुण्यसे पुण्यलोककों ले 
७) इत्यादि; तदेव 'सक्त: सह | जाता है'' आदि श्रुतिसें कहेंगे और 
यही बात ''कर्मफलमें आसक्त हुआ 
पुरुष अपने कर्मके सहित [उसीकों 
प्राप्त होता है]'” इस अन्य श्रुतिसे 
आगच्छत्यस्मिज्शारीरे॥ ३॥ भी कहीं गयी है॥ ३॥ 


कर्मणा'' (बृ० उ० ४। ४। ६ ) 


इति च॒ श्रुत्यन्तरात्‌--आयाति 


प्राणका इच्रियाधिष्ठातृत्व 

यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुड्धक्ते। एतान्ग्रामा- 
नेतान्ग्रामानधितिष्ठस्वेत्येबमेवैष प्राण इतरान्ग्राणान्पूथक्पृथगेव 
संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार सम्राट्‌ हीं “तुम इन-इन ग्रामोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों (इन्द्रियों)कों अलग-अलग नियुक्त करता है॥ ४॥ 

यथा येन प्रकारेण लोके | जिस प्रकार लोकमें राजा ही 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि- | ँ्रमादिमें अधिकारियोंको नियुक्त 


2 करता है; किस प्रकार [नियुक्त 
कृतान्विनियुद्त्ते केस: | ता नए कि तुम इन-इन 


एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्ठ स्व ग्रामोमें अधिहान (निंबांस) करों। 
इति। एवमेव यथा टदृष्टान्तः, | इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एप मुख्य: प्राण ड्वतरान्प्राणान्‌ | ही, यह मुख्य प्राण भी अपने भेदस्वरूप 
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चअक्षुरादीनात्मभेदांश्व प्रथक्‌ | चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अलग- 
पृथगेव यथास्थानं संनिधत्ते | अलग उनके स्थानोंके अनुसार स्थापित 


विनियुद्न्ते ॥ ४॥ करता यानी नियुक्त करता है॥ ४॥ 
प्रश्ञ प्राणोंकी स्थिति 
तत्र विभाग:-- उनका विभाग इस प्रकार हैं-- 


पायूपस्थे5पानं चनश्षु: श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समान:। एप होतद्धुतमन्नं सम॑ नयति 
तस्मादेता: सप्तार्यिषों भवन्ति॥ ७५॥ 

वह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता है] 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें स्वयं स्थित 
होता हैं तथा मध्यमें समान रहता है | यह [समानवायु] ही खाये हुए 
अन्नको समभावसे [शरीरमें सर्वत्र] ले जाता है। उस [प्राणाग्रि]- 
से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं॥ ५॥ 


पायूपस्थे.. पायुश्रोपस्थश्ष | यह प्राण अपने भेद अपानकों 


पायूपस्थं तस्मिनू, अपानमात्मभेदं 
मूत्रपुरीषाद्यपनयनं . कुर्व॑स्तिष्ठति 
संनिधत्ते। तथा चक्षुःश्रोत्रे 
चक्षुश्व॒ श्रोत्रं च चक्षु:श्रोत्रं 
तस्मिश्चक्षु:श्रोत्रे, मुखनासिकाभ्यां 
च मुखं च नासिका च 
ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च 
निर्गच्छन्प्राण: स्वयं सप्राट्‌- 
स्थानीय: प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति 


पायूपस्थमें-पायु. (गुदा) और 
उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय)-में मूत्र और 
पुरीष (मल) आदिको निकालते 
| हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
करता है। तथा मुख और नासिका 
इन दोनोंसे निकलता हुआ 
| सम्राट्स्थानीय प्राण चश्षु:श्रोत्रे--चक्षु 
और श्रोत्रमें स्थित रहता है। तथा 
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मध्ये तु प्राणापानयो: स्थानयोर्नाभ्यां. प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
इशितं पीत॑ । नयतीति नाभिदेशमें समान रहता है, जो खाये 

मसमानो पीतं॑ं चसमं॑ नयतीति . .. डिक हि 
और पौये हुए पदार्थकों सम करनेके 


समान: । कारण समान कहलाता है। 


एप हि यस्माद्यदेतद्धुतं भुक्तं क्योंकि यह समानवायु ही खायी- 
परीत॑ चात्माग्रौ प्रक्षिप्तमन्न॑ सम॑ पीयी वस्तुको अर्थात्‌ देहान्तव॑र्ती 
जठरानलमें डाले हुए अन्नकों समभावसे 
[समस्त शरीरमें] पहुँचाता है इसलिये 
खान-पानरूप इन्ध्नसे हदयदेशमें प्राप्त 


नयति तस्मादशितपीतेन्धनाद्‌ 
अग्नेरौदर्याद्धृदयदेशं प्राप्तादेताः 

| 
सप्तसंख्याका अर्चिषों दीप्तयो । 


हुए इस जटराग्रिसे ये शिरोदेशवर्तिनी 
निर्गच्छन्त्यों भवन्ति शीर्षण्य:। 


सात अर्नियाँ-दौप्तियाँ निकलती हैं। 


प्राणद्वारा दर्शनश्रवणादि- तात्पर्य यह है कि रूपादि विषयोके 

लक्षणरूपादिविषयप्रकाशा इत्यभि- दर्शन- श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे 

प्राय: ॥ ५॥ ही निष्पन्न हुए हैं॥ ५॥ 
लिड्ञबेहकी स्थिति 


हृदि होष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शत 
शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्वासप्तति: प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि 
भवत्त्यासु व्यानश्वरति॥ ६॥ 


यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौं एक नाडिडयाँ हैं। 
उनमेंसे एक-एककी सौ-सौ शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी 
बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं। इन सबमें व्यान सझ्जार 
करता है॥ ६॥ 
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हृदि होष पुण्डरीकाकारमांस- 
पिण्डपरिच्छिनत्रे हृदयाकाश एप 
आत्मात्मना संयुक्तो लिड्रात्मा। 
अत्रास्मिन्दन्‌दय एतदेकशतम्‌ 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधाननाडीनां 
भवतीति। तासां शर्त शतमेकैकस्या: 
प्रधाननाड्या भेदा:। पुनरपि 
द्वासम्तिर्द्वासप्ततिर्द्दे द्वे सहस्तरे 
अधिके सप्ततिश्च॒ सहस्तराणि 
सहस्त्राणां द्वासप्तति: प्रतिशाखानाडी- 
सहस््राणि। प्रतिप्रतिनाडीशतं 
संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्त्राणि 
भवन्ति। 

आसु नाडीपषु व्यानों वायु- 
श्चरति व्यानों व्यापनातू। 
आदित्यादिव रश्मयों हृदयात्‌ 
सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभि: सर्वदेहं 
संव्याप्य वर्तते। 
सन्धिस्कन्धमर्मदेशेषु._ विशेषेण 
प्राणापानवृत्त्योश्न॒ मध्य उद्भूत- 


वृत्तिवीर्यवत्कर्मकर्ता भवति॥ ६॥ 


व्यानो 


यह आत्मा--आत्मासहित लिड्भर- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन्न हदयाकाशमें रहता है। इस 
हृदयदेशमें ये एक शत यानी एक 
ऊपर सौ (एक सौ एक) प्रधान 
नाडियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक प्रधान 
नाडीके सौ-सौ भेद हैं और प्रधान 
नाडीके उन सौ-सौ भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस््न अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस््न प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं। [इस प्रकार] प्रधान 
नाडियोंमेंसे प्रत्येक सौ-सौ नाडियों- 
में हजारों नाडियाँ हैं। 

इन सब नाडियोंमें व्यानवायु 
सझ्जार करता है। व्यापक होनेके 
कारण उसे 'व्यान' कहते हैं। जिस 
प्रकार सूर्यसे किरणें निकलती हैं 
उसी प्रकार हृदयसे निकलकर सब 
ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा व्यान 
सम्पूर्ण देहकों व्याप्त करके स्थित 
है। सन्धिस्थान, स्कन्‍्धदेश और 
मर्मस्थलोंमें तथा विशेषतया प्राण 
और अपानवायुकी वृत्तियोंके मध्यमें 
इस (व्यानवायु)-की अभिव्यक्ति होती 
है और यही पराक्रमयुक्त कर्मोंका 
करनेवाला है॥ ६॥ 
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प्राणोत्क्रमणका' प्रकार 


अथेकयोर्ध्व उदान: पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌॥ ७॥ 


तथा [इन सब नाडियोंमेंसे सुषुम्ना नामकौ] एक नाडीद्वारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [जीवको] पुण्य-कर्मके 
द्वारा पुण्यलोककों और पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको ले जाता 
है तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित) कर्मोंद्रारा उसे मनुष्यलोकको 


प्राप्त कराता है॥ ७॥ 


अथ या तु तत्रैकशतानां 
नाडीनां मध्य ऊर्ध्वगा सुषुप्नाख्या 
नाडी तयैकयोर्ध्व: सनन्‍्नुदानो 
वायुरापादतलमस्तक वृत्ति: 
सश्नरन्पुण्येन कर्मणा शास्त्र- 
विहितेन पुण्यं॑ लोक॑ देवादि- | 


नयति प्रापयति | 


स्थानलक्षणं 


पापेन तद्विपरीतेन पापं॑ नरकं 
तिर्यग्योन्यादिलक्षणम्‌। उभाभ्यां 


समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 


मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवर्तते॥ ७॥ | 


तथा उन एक सौ एक नाडियोंमेंसे 
जो सुषुप्रानाम्नी एक ऊर्ध्वगामिनी 
नाडी है उस एकके द्वारा ही ऊपरकी 
ओर जानेवाला तथा चरणसे 
मस्तकपर्यन्त सशञ्चार करनेवाला 
उदानवायु [जीवात्माको] पुण्य कर्म 
यानी शास्त्रोक्त कर्मसे देवादि- 
स्थानरूप पुण्यलोककों प्राप्त करा 
देता है तथा उससे विपरीत पाषकर्मद्वारा 
पापलोक यानी तिर्यग्योनि आदि 
नरकको ले जाता है और समानरूपसे 
प्रधान हुए पुण्य-पापरूप दोनों 
प्रकाके. कर्मद्वारा वह उसे 
मनुष्यलोकको प्राप्त कराता है। यहाँ 
*नयति' इस क्रियाकी सर्वत्र अनुवृत्ति 
होती है॥ ७॥ 
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बाह्य प्राणादिका निरूपण 


आदित्यो ह वै बाह्य: प्राण उदयत्येष होनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगृह्लान: | पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाश: स समानो वायुर्व्यान:॥ ८॥ 
निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। यह इस चारक्षुष (नेत्रेन्द्रियस्थित) 
प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता है 
वह पुरुषके अपानवायुकों आकर्षण किये हुए है। इन दोनोंके मध्यमें 
जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है॥ ८॥ 
आदित्यो ह बै प्रसिद्धो यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत 
बाह्य प्राण हैं, वही यह उदित होता 


पु 


है--ऊपरकी ओर जाता है और यही 
उदयत्युद्च्छति। एप होनम्‌ | इस आध्यात्मिक चाक्षुष (नेत्रस्थित) 
आध्यात्मिक चक्षुषि भवं चाक्षुषं॑ प्राणको-चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुष 

अकारेलकुकझाओं कहते हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
प्राणं प्रकाशेनानुगृह्ानो रूपोपलब्धी हुआ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें नेत्रको 


चक्षुष आलोक कुर्वन्नित्यर्थ:। तथा | प्रकाश देता हुआ [उदित होता है ] | 

तथा पृथिवीमें जो उसका प्रसिद्ध 
पृथिल्यामिसिआनिती मा बेवतों। अभिमानी देवता है वह पुरुषके 
प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्थ | अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका अवष्टम्भ-- 
| आकर्षण करके यानी उसे अपने 
धरम आओ । अधीन कर [स्थित रहता है] | तात्पर्य 
वशीकृत्याध एवापकर्षणेनानुग्रह॑ | चह है कि नीचेकी ओर आकर्षणद्वारा 


कुर्वती वर्तत डत्यर्थ:। अन्यथा हि | उसपर अनुग्रह करता हुआ स्थित 


शा. गुरतवाततेक्ाबकाशँ | रहता है। नहीं तो शरीर अपने 
वीर ण ख् | भारीपनके कारण गिर जाता अथवा 


वोदूच्छेत्‌ । अवकाश मिलनेके कारण उड़ जाता। 


हाधिदैवतं बाहा: प्राण: स एथब 


अपानमपान वृत्तिमवष्टभ्याकृष्य 


"२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- इन झुलोक और पृथिवीके 
अन्तग-मध्यमें जो आकाश हैं उसमें 
रहनेवाला वायु भो [लक्षणावृत्तिसे 
'“मझ' कहे जानेवालें] मशझस्थ 
व्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता 
है। वही 'समान' है, अर्थात्‌ 
समानवायुकों अनुगृहीत करता हुआ 
स्थित है, क्योंकि मध्य-आकाशमें 
। स्थित होना--यह समानवायुके लिये 


पृथिव्योर्य आकाशस्तत्स्थो वायु: 
आकाश उच्यते; मजञ्जस्थवत्‌। 
स समान: समानमनुगृह्ानो 
वर्तत. इत्यर्थ:।.. समान- 


स्थान्तराकाशस्थत्वसामान्यात्‌। *  बह्य वायुकी तरह] साधारण 
है'"। तथा साधारणतया जो बाह्य 


सामान्येन च यो बाह्यो वायु: स | वायु है वह व्यापकत्वमें [शरीरके 
भीतर व्यांत हुए व्यानवायुसे] 
व्याप्तिसामान्याद व्यानों व्यान- समानता होनेके कारण व्यान है 
अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह करता 
मनुगृह्नानो वर्तत इत्यभिप्राय:॥ ८॥ | हुआ वर्तमान है॥ ८॥ 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भव- 
मिन्द्रियर्मनसि सम्पद्यमानै:॥ ९॥ 

लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप] तेज हीं उदान है। अत: जिसका तेज 
(शारीरिक ऊ्मा) शान्त हो जाता हैं वह मनमें लीन हुई इन्द्रियोंके 
सहित पुनर्जन्मकों [अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको] प्राप्त हो 
जाता है॥ ९॥ 


* समानवायु शरीरान्तर्वर्ती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु च्ुलोक एवं 
पृथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता हैं; इस प्रकार मध्य ओकाशमें स्थित 
होना-यह दोनोंके लिये एक-सी बात है। 


प्रश्न ३] शाह्डूरभाष्यार्थ ५३ 
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यद्वाह्मं ह वै प्रसिद्धं सामान्य जो [ आदित्यसंज्ञक] प्रसिद्ध बाह्य 
सामान्य तेज है वही शरीरमें उदान 

| है; तात्पर्य यह है कि वही अपने 
वायुमनुगृह्नाति स्वेन | प्रकाशसे उदान वायुकों अनुगृहीत 
प्रकाशेनेत्यभिप्राय:। यस्मात्तेज:- . ता है। क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला 
| [उदानवायु] तेजःस्वरूप है--बाह्य 

स्वभावो.. बाह्मतेजो5नुगृहीत | तेजसे अनुगृहीत होनेवाला है इसलिये 
उत्क्रान्तिकर्ता तस्माद्यदा लौकिक: | जिंस समय लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 


, होता है अर्थात्‌ जिसका स्वाभाविक 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; उपशान्त | तेज शान्त॑ हो गया हैः ऐसा होता है 


स्वाभाविकं तेजो यस्य सः, तदा | उस समय उसे क्षीणायु-मरणासत्न 


 क्षीणायु | समझना चाहिये। वह पुनर्भव यानी 
त॑ क्षीणायुष॑ मुमूर्षु विद्यात्‌। स देहान्तरको प्राप्त होता है। किस प्रकार 
पुनर्भव शरीरान्तरे प्रतिपद्यते। कथम्‌? | प्राप्त होता है? [इसपर कहते हैं--] 
, | मनमें लीन--प्रविष्ट होती हुई बागादि 
सहेन्द्रियर्मनसि सम्पद्यमानै: हा" इयर साल रिया 
प्रविशद्धिर्वागादिभि:॥ ९॥ प्राप्त होता है]॥ ९॥ 


तेजस्तच्छरीर उदान  उदानं 


मरणकालिक संकल्पका फ़ल 
मरणकाले-- | मरणकालमें-- 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति॥ १०॥ 

इसका जैसा चित्त [संकल्प] होता हैं उसके सहित यह 
प्राणको प्राप्त होता है। तथा प्राण तेजसे (उदानवृत्तिसे ) संयुक्त हो 
[उस भोक्ताको] आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकको ले 
जाता है॥ १०॥ 


पड़ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 
यच्चित्तो भवति तेनैव चित्तेन इसका जैसा चित्त होता है उस 
संकल्पेनेन्द्रयः. सह प्राणं | चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 


मुख्यप्राणवृत्तिमायाति। मरणकाले 
क्षीणेन्द्रियवृत्ति: सन्मुख्यया 
प्राणवृत्त्यैवाबतिष्ठत. इत्चर्थ:। 
तदाभिवदत्ति ज्ञातय उच्छवसिति 
जीवतीति। 

सच प्राणस्तेजसोदानवृत्त्या 
युक्त: सन्सहात्मना स्वामिना 
भोक्त्रा स एवमुदानवृत्त्यैव युक्त: 
प्राणस्त॑ भोक्तारं पुण्यपापकर्म- 
वशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं 


लोक॑ नयति प्रापयति॥ १०॥ 


#-/्सफ 


इन्द्रियोंक सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 
| प्राणवृत्तिको प्राप्त होता है। तात्पर्य 
| यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण 
इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राणवृत्तिसे 
| ही स्थित होता है। उसी समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि ' अभी 
श्वास लेता है--अभी जीवित है' 
इत्यादि । 

वह प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
उदानवृत्तिसे सम्पन्न हों आत्मा- 
भोक्ता स्वामीके साथ [सम्मिलित 
होता है] तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 
हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता 
जीवकों. उसके पाप-पुण्यमय 
| कर्मोके अनुसार यथासड्डूल्पित अर्थात्‌ 
उसके अभिप्रायानुसारी लोकोंकों 
ले जाता-प्राप्त करा देता है॥ १०॥ 


न 


य एवं दिद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते5मृतो 
भवति तदेष इलोंक:॥ ११॥ 

जो विद्वान्‌ प्राणकों इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती । वह अमर हो जाता है इस विषयमें यह श्लोक है॥ ११॥ 


यः कश्िदेवं विद्वान्यथोक्त- 
विशेषणैर्विशिष्ट मुत्पत्त्यादिभि: 


। जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
| प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


प्रश्न ३] 
प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ 
ऐहिकमामुष्मिके चोच्यते। न 
हास्य नैवास्थ॒विदुष: प्रजा 
पुत्रपौत्रादिलक्षणा हीयते छिद्यते। 
पतिते चर शरीरे प्राणसायुज्य- 
तयामृतो5मरणधर्मा भवति 


तदेतस्मिन्नर्थ संक्षेपाभिधायक एष 
श्लोकों मन्त्रो भवति॥ ११॥ 


शाह्डरभाष्यार्थ 


५ 


प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके सहित 
जानता है उसके लिये यह लौकिक 
और पारलौकिक फल बतलाया जाता 
है-इस विद्वानकी पुत्र-पौत्रादिरूप 
प्रजा हीन--उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं 
होती तथा शरीरके पतित होनेपर 
प्राण-सायुज्यको प्राप्त हों जानेके 
कारण वह अमृत--अमरणधर्मा हो 
जाता है। इस विषयमें संक्षेपसे 
बतलानेवाला यह श्लोक यानी मन्त्र 
है--॥ ११॥ 
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उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुत्व॑ चैव पद्ञधा। 
अध्यात्मं चैब प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते 
विज्ञायामृतमएनुत इति॥ १२ ॥ 
प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकारकी स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है--अमरत्व प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 


उत्पत्ति परमात्मन: प्राणस्थायति- 
मनोकृतेनास्मिन्‌ 
शरीरे स्थान स्थितिं च॒ पायूपस्थादि- 
स्थानेषु विभुत्व॑ च॒स्वाम्यमेव 


मागमनं 


सप्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पञ्ञधा 
स्थापनं 


बाह्ममादित्यादिरूपेण | 


प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
आयति-मनके सड्डल्पसे इस 
शरीरमें आगमन, स्थान-पायु- 
उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व-- 
सम्राटके समान प्रभुत्व यानी 
प्राणके वृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे 
स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


५६ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ३ 


अध्यात्म॑ चैव चश्षुराद्याकारेण | 
अवस्थानं विज्ञायैवं प्राणममृतम्‌ 
अश्नुत ड्ति विज्ञायामृतमएनुत 


इति  द्विर्वचनं॑ प्रश्चार्थपरि- 


समाप्त्यर्थम्‌॥ १२॥ 


रूपसे बाह्य और चश्षु आदिखूपसे 
आन्तरिक स्थिति-इस प्रकार 
प्राणनों जानकर मनुष्य अमरत्व 
प्रात कर लेता हैं। यहाँ 
“विज्ञायामृतमश्नुते ' इस पदको द्विरुक्ति 
प्रश्नार्थकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है॥ १२॥ 


ड्त्व गजकीँ ८5 
ही ८ 


ज्ञति क्षीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 
त्रीमच्छड़र भंगवत; कृ्तों प्रश्नेप्निषद्धाष्ये 
तृतीय: प्रश्च:॥ ३॥ 


६३7 
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जतुर्श पक्ष 
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गार्ग्यका प्र#-ससुषु्तिमें कौन स्रोत्ता हैं और कान जायता है? 


अथ हैन॑ सौर्यायणी 


गार्ग्य: पप्रच्छ। भगव- 


ज्लेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिझ्जाग्रति कतर एव 
देव: स्वप्रान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे 


संप्रतिष्ठिता भवन्तीति॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यके पौत्र गार्ग्यने पूछा--' भगवन्‌ ! 
इस पुरुषमें कौन [इन्द्रियाँ] सोती हैं? कौन इसमें जागती हैं? कौन 
देव स्वप्रोंकों देखता है? किसे यह सुख अनुभव होता है? तथा 
किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं?'॥ १॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्य: 
पप्रच्छ। प्रश्नत्रयेणापरविद्या- 
गोचर सर्व परिसमाप्य संसारं 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्षण - 
मनित्यमू; अथेदानीमसाध्य- 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचर- 
मतीन्द्रियविषयं शिव शान्त- 
मविकृतमक्षरं सत्यं परविद्यागम्यं 


पुरुषाख्य॑ सबाह्याभ्यन्तरमर्ज 
वक्तव्यमित्युत्तरं प्रश्नत्रय- 
मारभ्यते। 


तदनन्तर उनसे सौर्यायणी गार्ग्यने 
पूछा। उपर्युक्त तीन प्रश्नोंमें अपरा 
विद्याके विषय व्याकृताश्रित साध्य- 
साधनरूप अनित्य संसारका निरूपण 
समाप्त कर अब साध्य-साधनसे अतीत 
तथा प्राण, मन और इन्द्रियोंके 
अविषय,परविद्यावेद्य, शिव, शान्त, 
अविकारी, अक्षर, सत्य और बाहर- 
भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक 
तत्त्वका वर्णन करना है; इसीलिये 
आगेके तीन प्रश्नोंका आरम्भ किया 
जाता है। 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 


सुदीम्तादिवाग्नेर्यस्मात्‌ 


परादक्षरात्सवें भावा विस्फुलिड्भा 
इब जायन्ते तत्र चैवापियन्ति इत्युक्तं 
द्वितीये मुण्डके; के ते सर्वे भावा 
अक्षराद्विभज्यन्ते? क्थ वा विभक्ता: 
सन्तस्तत्रैव अपियन्ति? किलक्षणं 
वा तदक्षरमिति? एतद्ठिवक्षयाधुना 


प्रश्नान्‌ उद्धावयति-- 


भगवत्नेतस्मिन्पुरषे. शिरः- 
पाण्यादिमति कानि करणानि 


कुर्वन्ति 


स्वव्यापारादुपरमन्ते कानि चास्मिन्‌ 


स्वपन्ति. स्वाप॑ं 
जागरणमनिद्रावस्थां 
कुर्वन्ति। 

कार्यकरणलक्षणयोरेष 

स्वप्रो 
जाग्रहर्शनात्रिवृत्तस्य जाग्रद्वदनन्‍्त:शर्रीरे 
यहर्शनम्‌। तत्कि कार्यलक्षणेन देवेन 


जाग्रति 
स्वव्यापारं कतरः 


देव: 


स्वप्लान्यश्यति? 


नाम | 


तहाँ, द्वितीय मुण्डकमें यह बात 
कही गयी है कि 'अच्छी तरह 
प्रज्बलित हुए अंग्रिसे स्फुलिड्डों 
(चितगारियों )-के समान जिसपर 
अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न 
होते और डसीमें लीन हो जाते हैं' 
इत्यादि; सो उस अक्षर परमात्मासे 
अभिव्यक्त होनेवाले वे सम्पूर्ण भाव 
कौन-से हैं? उससे विभक्त होंकर वे 
किस प्रकार उसीमें लीन होते हैं? 
तथा वह अक्षर किन लक्षणोंबाला 
है? यह सब बतलानेके लिये अब 
श्रुति आगेके प्रश्न उठाती हैं-- 

भगवन्‌! सिरे और हाथ- 
पैरोंवाले इस पुरुषमें कौन इच्द्रियाँ 
सौती-निद्रा लेती अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं? तथा 
कौन इसमें जागती यानी 
जागरण-- अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना 


' व्यापार करती हैं? कार्य-करणरूप 


[यानी देहेंन्द्रियरूप] देवॉमेंसे कौन 
देव स्वप्नोंकों देखता हैं? जाग्रदरर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रत॒के समान विषयोंकों देखना हैं 
उसे स्वप्न कहते हैं। सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पत्र करता 
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निर्वर्यते कि वा करणलक्षणेन 
केनचिदित्वभिप्राय: । 


उपरते चर जाग्रत्स्वप्रव्यापारे 
यत्प्रसन्न॑ निरायासलक्षणमनाबाधं 
सुखं कस्यैतद्धवति। तस्मिन्काले 
जाग्रत्स्वप्रव्यापारादु.. उपरताः 


सन्तः कस्मिन्नु सर्वे 
सम्यगेकीभूता:  संप्रतिष्ठिता:। 
मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्टनद्यादिवच्च 
विवेकानहीा: प्रतिष्ठिता भवन्ति 
संगता: संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्यर्थ:। 

ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 
स्वव्यापारादुपरतानि पृथक्पृथगेव 


स्वात्मन्यवतिष्ठनत इत्येतद्ुक्तं 


कुतः प्राप्ति: सुषुप्तपुरुषाणां 


करणानां कस्मिश्विदेकीभाव- 


गमनाशड्जायाः प्रष्ठु:। 


है, अथवा करणरूप देव ? यह इसका 
अभिप्राय है। 

तथा जाग्रत्‌ और स्वप्रका व्यापार 
समाप्त हो जानेपर जो प्रसन्न, 
अनायासरूप एवं निर्बाध सुख होता 
है वह भी किसे होता है ? उस समय 
जाग्रत्‌ और स्वप्रके व्यापारसे उपरत 
होकर सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भलीप्रकार 
एक्रीभूत होकर किसमें स्थित होती 
हैं ? अर्थात्‌ मधुमें रसोंक समान तथा 
समुद्रमें प्रविष्ट हुई नदी आदिके 
समान विवेचनके (पृथक्‌-प्रतीतिके) 
अयोग्य होकर वे किसमें भली- 
प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं? 


शझ्ञ--[ काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणों 
(औजारों)-के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त 
होकर अलग-अलग अपनेमें ही 
स्थित हो जाती हैं--ऐसा समझना 
ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ताको सोये 
हुए पुरुषोंकी इन्द्रियोंके किसीमें 
एकीभाव हो जानेकी आशड्ढा 
कैसे प्राप्त हो सकती है? 
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अनेक केक + न के म«« «मनन -_+-4००+८म सनक मनन रेत 
युक्तैव त्वाशड्रा। यत: संहतानि .._ समाधान--यह आशड्जा तो उचित 
करणानि स्वाम्यर्थानि परतन्त्राणि | हैं हैं, क्योंकि भूतोंके संघातसे उत्पन्न 
हुई इन्द्रियाँ अपने स्वामीके लिये 
| प्रवृत्त होनेवाली होनेसे जाग्रत्‌कालमें 
संहतानां पारतन्येणैव | भ्री परतन्त्र ही हैं; अतः सुषुप्तिमें भी 
कस्मिश्चित्संगतिन्याव्येति तस्माद्‌ | उते संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
| हो किसीमें मिलना उचित है। इसलिये 
यह प्रश्न आशड्राके अनुरूप ही है। 
तु॒कार्यकरणसंघातो यरस्मिश्व | यहाँ पूछनेवालेका यह प्रश्न कि 'वह 
प्रलीन:. सुषृप्तप्रलयकालयो- | कौन है ?' "वे सब किसमें प्रतिष्ठित 


स्तद्विशेषं बुभुतस्सो: स को नु होती हैं ?' सुषु्ति और प्रलयकालमें 
जिसमें यह कार्य-करणका संघात 


स्थादिति कस्मिस्सवें संप्रतिष्ठिता लीन होता है उसकी विशेषता जाननेके 
भ्रवन्तीति॥ १॥ लिये है॥ १॥ 


#-+# ० कस कप रैन्‍+5-+ ८० 


अ_ जाग्रद्धिषये तस्मात्‌ स्वापेषपि 


आशड्डानुरूप एव प्रश्नों उयम्‌। अत्र 


इद्धियोंका लब॒स्‍्थान आत्मा हैं 


तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य मरीचयो3र्कस्यास्तं 
गच्छत: सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। ता: 
पुनः पुनरूदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व॑ परे देवे 
मनस्येकीभवतति। तेन तहाँष पुरुषो न श्रृूणोति न 
पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते 
नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते 
स्वपितीत्याचक्षते । २॥ 
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न 


तब उससे उस (आचार्य)-ने कहा-- हे गार्ग्य! जिस प्रकार 
सूर्यक अस्त होनेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित 
हो जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी 
प्रकार वे सब [इन्द्रियाँ] परमदेव मनमें एकीभावको प्राप्त हो जाती 
हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूघता है, न 
चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता हैं, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्सर्ग करता हैं और न कोई चेष्टा करता 
है। तब उसे 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥ 


तस्मे स॒होवाचाचार्य:-- 
श्रुणु हे गार्ग्य यत्त्वया पृष्टम्‌। यथा 
मरीचयों 
आदित्यस्यास्तमदर्शन गच्छतः सर्वा 
अशेषत . एतस्मिस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरूप एकीभवन्ति 
विवेकानरह्ईत्वमविशेषतां गच्छन्ति 


मरीचयस्तस्यैवार्कस्थ ता: पुनः 


रश्मयो5र्कस्य 


पुनरूदयत उद्गच्छत: प्रचरन्ति 
विकीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्त:, एवं 
ह बै तत्सर्व विषयेन्द्रियादिजातं परे 
प्रकृष्ट देवे च्योतनवति मनसि 
चक्षुरादिदेवानां मनस्तन्रत्वात्परो देवो 
मन: तस्मिन्स्वप्रकाल एकीभवति। 


आचार्यने उस  प्रश्नकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य! तूनें जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अर्क-- 
सूर्यके अस्त--अदर्शनको प्राप्त होते 
समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--किरणें उस 
तेजोमण्डल-तेज :पुझरूप . सूर्यमें 
एकत्रित हो जाती हैं अर्थात्‌ 
अविवेचनीयता-अविशेषताको प्राप्त 
हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुन: उदित होनेके समय-उससे 


| निकलकर फैल जाती हैं; जैसा 


यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण 
समूह स्वप्रकालमें परम-प्रकृष्ट 
देव--द्योतनवान्‌ मनमें-चश्लु आदि 
देव (इन्द्रियाँ) मनके अधीन हैं, 
इसलिये मन परमदेव हैं, उसमें 
एक हो जाता है। अर्थात्‌ सूर्य- 


द२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 


मण्डले प्ररीच्रवदविशेषतां मण्डलमें किरणोंके समान उससे 
अभिन्नताकों प्राप्त हो जाता हैं। तंथा 
गच्छति। जिजागरिषोश्व रश्मि- [उदित होते हुए] सुर्यमण्डलसे 
किरणोंके समान वे ( इद्धियाँ) जागनेकी 
बन्मण्डलान्मसस एव प्रचरन्ति | इच्छावाले पुरुषके मनसे ही फिर 
फैल जातो हैं; अर्थात्‌ अपने व्यापारके 
स्वव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते। लिये प्रवृत्त हो जाती हैं। 


| 

यस्मात्स्वप्रकाले श्रोत्रादीनि | क्योंकि निद्राकालमें शब्दांदि 
शब्दाद्युपलब्धिकरणानि . मनसि | विप्रयोंकी उपलब्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादि मनमें एकीभावको प्राप्त हुएके 
समान इन्द्रियं-व्यापारसे उपरत हो 
जाते हैं इसलिये उस निद्राकालमें 
स्वापकाल एघ देवदत्तादिलक्षण: वह देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता हैं 
पुरुषो न श्रूणोति न पश्यति न न देखता है, न सूँघता है, न चखता 
है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, 
न ग्रहण करतो है, न आनन्द भोगता 
है, न त्यागता है और न चेष्टा करता 
विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते है। उस समय लौंकिक पुरुष उसे 


लौकिका: ॥ २॥ 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥ 


एकीभूतानीव करणव्यापाराद 


उपरतानि तेन तस्मात्तहिं तस्मिन्‌ 


जिप्रति न रसयते न स्पृशते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्द्रयते न 


सुषुर्तिमं जागनेवाले ग्राण- भेट गाहपत्यादि अग्रिरूप हैं 


प्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। गाईपत्यों ह वा एघो5पानो 
व्यानो5न्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय: 
प्राण: ॥ ३॥ 
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[सुषुस्तिकालमें] इस शरीररूप पुरमें प्राणाग्रि ही जागते हैं। यह 
अपान ही गार्हपत्य अग्रि है, व्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गार्हपत्यसे ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन (ले जाये जाने )- 
के कारण आहवनीय अग्नि है॥ ३॥ 


सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु 
एतस्मिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्रय: 
प्राणा एव पञ्ञ॒ वायवो5ग्नय 
इबाग्नयो जाग्रति। अग्निसामान्यं 
हि. आह-गा्पत्यो ह वा 
एषो5उपान:। कथमित्याह-- 
यस्माद्वा् पत्यादग्नेर ग्रिहोत्रकाल 
इतरोउग्रि: आहवनीय: प्रणीयते 
प्रणयनात्‌ प्रणीयतेउस्मादिति 
प्रणयनो गार्हपत्योउग्रमिउ। तथा 
सुप्तस्थापानवृत्ते: प्रणीयत इव प्राणो 
मुखनासिकाभ्यां संचरत्यत 
आहवनीयस्थानीय: प्राण: । व्यानस्तु 
हृदयाद्‌ दक्षिणसुषिरद्वारेण 
निर्गमाहक्षिणदिक्सम्बन्धा- 


दनन्‍्वाहार्यपच्ननो दक्षिणाग्नि:॥ ३॥ 


इस पुर यानी नौ द्वारवाले देहमें 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जानेपर 
प्राणाग्रि--प्राणादि पाँच वायु ही अग्रिके 
समान अग्रि हैं, वे हीं जागते हैं। 
अब अंग्रिके साथ उनकी समानता 
बतलाते हैं--यह अपान ही गार्हपत्य 
अग्नि है। किस प्रकार है, सों बतलाते 
हैं--क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
अग्रिसे हो आहवबनीय नामक दूसरा 
अग्रि [जिसमें कि हवन किया जाता 
है] सम्पन्न किया जाता है; अतः 
प्रणयन किये जानेके कारण 
*प्रणीयते5स्मात्‌' इस व्युत्पत्तिक अनुसार 
वह गारह॑पत्याग्रि 'प्रणयन' हैं। इसी 
प्रकार प्राण भी सोये हुए पुरुषकी 
अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ-सा ही 
मुख और नासिकाद्वारा सझ्ार करता 
है; अत: वह आहवनीय-स्थानीय 
है। तंथा व्यान हृदयके दक्षिण छिद्रद्वारा 
निकलनेके कारण दक्षिण दिशाके 
सम्बन्धसे अन्वाहार्यपचन यानी 
दक्षिणाग्रि है॥ ३॥ 
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प्राणाग्रिके ऋत्विक 
अत्र च होताग्रिहोत्रस्थ-- यहाँ [ अगले बाक्यसे] अग्नि- 
होत्रके होता (ऋत्विकृ)-का वर्णन 
किया जाता है-- 
यदुच्छासनि:श्वासावेतावाहुती सम॑ नयत्ीति स 
समान:। मनो ह बाव यजमान:। इृष्टफलमेबोदान:। स 
एन यजमानमहरहर्रह्य गमयत्ति ॥ ४॥ 
क्योंकि उच्छूवास और नि:श्वास ये मानों अंग्रिहोत्रकी आहुत्तियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल 
ही उदान है; बह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है॥ ४॥ 
यद्यस्मादुच्छवासनि:श्वासा क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
अग्निहोत्राहुती॑ इब नित्य अग्रिहोत्रकी आहुतियोंके समान हैं 
अतः [इनमें और अग्निहोत्रको 
द्वित्वसामान्यादेव त्वेतावाहुती सम | आहुतियोमें] समानरूपसे द्वित्व 
साम्येन शरीरस्थितिभावाय नयति के कारण जो वायु शरीरको 
स्थितिके लिये इन दोनों आहुतियोंकों 
यो वायुरग्रिस्थानीयोडपि होता । साम्यभावसे सर्वद्ा चलाता हैं वह 
चाहुत्यो्नेतृत्वात्‌। कोउसौ स॒ पूर्वमतत्रके अनुसार] अग्रिस्थानीय 
होनेपर भी आहतियोंका नेता होनेके 
कारण होंता ही है। वह है कौन? 
स्वापो5प्यग्रिहोत्रहवनमेव ॥ समान। अतः विद्वानूक़ो निद्रा भी 
अग्रिहोत्रकां हवन हों है। इसलिये 
। मभिप्राय यह है कि विद्वानकों 
इत्यभिप्राय:। सर्वदा सर्वाणि अकर्मा नहीं मानना चाहिये। इसीसे 


समान:। अतश्च विदुषः | 


| 


तस्माद्विद्वान्नाकर्मीत्येतवे मन्तव्य 


प्रश्न ४ ] शाड्ररभाष्यार्थ द्च५ 
भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति | बृहदारण्यकोपनिषद्में भी कहां है 
कि उस विद्वानके सोनेपर भी सब 
भूत सर्वदा चयन (यागानुष्ठान) किया 
हि वाजसनेयके। करते हैं। 


अन्न हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु 
उपसंहत्य बाह्यकरणानि विषयांश्व 
अग्रिहोत्रफलमिव स्वर्ग ब्रह्म 
जिगमिषुर्मनी ह वाव यजमानो 


जागरति यजमानवत्कार्यकरणेषु | 


ग्राधान्येन संव्यवहारात्स्वर्गमिव ब्रह्म 
प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मनः 
कल्प्यते। 

इृष्टफलं॑ यागफलमेवोदानो 
वायु:। . उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलप्राप्ते। कथम्‌? स॒ उदानों 
मनआख्यं यजमानं स्वप्रवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरह: सुषुप्ति- 
काले स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरं 
गमयति। अतो यागफलस्थानीय 
उदान:॥ ४॥ 


एवं विदुष: अ्रोत्राद्युपरम- 
कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्थितो 
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इस अवस्थामें बाह्य इन्द्रियों और 
विषयोंकों पञ्ञ प्राणरूप जागते हुए 
(प्रज्वलित) अग्रिमें हवन कर मनरूप 
यजमान अग्रिहोत्रके फल स्वर्गके 
समान ब्रह्मके प्रति जानेकी इच्छासे 
जागता रहता है। यजमानके समान 
भूत और इन्द्रियोंमें प्रधानतासे व्यवहार 
करने और स्वर्गके समान ब्रह्मके 
प्रति प्रस्थित होनेसे मन यजमानरूपसे 
कल्पना किया गया है। 


उदानवायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 
प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही होती 
है। किस प्रकार? [सो बतलाते हैं- ] 
वह उदानवायु इस मन नामवाले 
| यजमानको स्वप्रवृत्तिसे भी गिराकर 
| नित्यप्रति सुषुप्तिकालमें स्वर्गके समान 
अक्षरत्रह्मकों प्राप्त करा देता है। अतः 
उदान यागफलस्थानीय है॥ ४॥ 

इस प्रकार विद्वान्‌को श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपरत होनेके समयसे 


६६ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 


भवति  तावत्सर्ववागफलानुभव | लेकर जबतक वह सोनेसे उठता है 
एव नाविदुषामिवानर्थायेति जी समर जा अहागियॉक कं रा 
अनुभव होता है, अज्ञानियोंके समान 

विद्वत्ता स्तृयतें। न हि विदुष एवं | [उसको निद्रा] अनर्थकी हेतु नहीं 
होती--ऐसा कहकर विद्वत्ताकी ही स्तुति 

की गयी है, क्योंकि केवल विद्वानकी 

ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्रियाँ 

| जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
स्वातन्त्थमनुभवदहरह: , सुषुप्त | और सुघुप्तिमें स्वतन्त्रताका अनुभव 


श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्रयो 


वा जाग्रति जाग्रत्स्वनयोर्मन:। 


करता हुआ रोज-रोज सुपुप्तिको प्राप्त 
होता है--ऐसी बात नहीं है। क्रमश: 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्तिमें जाना तो 
सभी प्राणियोंक लिये समान है। 
सुषुप्तिगमनमतो दिवद्वत्तास्तुतिरिव अतः यह विद्धत्ताकी स्तुति ही हो 


। ६... 

इयमुपपच्चते। यत्पृष्ट कतर एघ देव: सकती है। आन, महल मे हा पडा 
| था कि कौन देव स्वप्रोंकों देखता 

स्वप्नान्यश्यतीति तदाह-- है? सो बतलाते हैं-- 


वा प्रतिपद्यते। समान॑ हि सर्व- 


प्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्स्वप्र- 


स्वप्रदर्शका विवरण 


अत्रैष देव: स्वप्ने महिमानमनुभवति। यद्‌ दृष्ट 
दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रुणोति। देशदिगन्तरैश्व 
प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टे चादृष्टे चर श्रुतं 
चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्व पश्यति 
सर्व: पश्यति॥ ५॥ 
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शाड्डरभाष्यार्थ 


६७ 


इस स्वप्रावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है। 
इसके द्वारा [जाग्रतू-अवस्थामें] जो देखा हुआ होता हैं उस देखे 
हुएको ही यह देखता है, सुनी-सुनी बातोंको ही सुनता है तथा 
दिशा-विदिशाओंमें अनुभव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव 
करता है। [अधिक क्‍या] यह देखे, बिना देखे, सुने, बिना सुने, 
अनुभव किये, बिना अनुभव किये तथा सत्‌ और असत्‌ सभी 
प्रकारके पदार्थोंकों देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता 


है॥ ५॥ 

अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षायै 
जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु 
प्राक्सुषुप्तिप्रतिपत्ते:. एतस्मिन्‌ 
अन्तराल एष देवो35र्करश्मिवत्‌ 


स्वात्मनि संहतश्रोत्रादिकरण: स्वप्ने 


महिमानं॑_ विभूति विषय- 
विषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनम्‌ 
अनुभवति प्रतिपद्यते। 


ननु महिमानुभवने करण 
मनःस्वातन्त्य- मनो5नुभवितुस्तत्कर्थ 
विचार: 


स्वातन्व्येणानुभवति . इत्युच्यते 
स्वतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः | 
नैष दोषः; क्षेत्रज्ञस्य 


स्वातन््यस्य मनउपाधिकृतत्वान्न हि 


इस अवस्थामें यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियॉंके उपरत हों जानेपर देहकी 
रक्षाके लिये और प्राणादि वायुओंके 
जागते रहनेपर सुषुप्तिकी प्राप्तिसे पूर्व 
इस [जाग्रत-सुषुप्तिकि] मध्यकी 
अवस्थामें यह देव, जिसने सूर्यकी 
किरणोंके समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 
अपनेमें लीन कर लिया है, स्वप्रावस्थामें 
अपनी महिमा यानी विभूतिकों अनुभव 
करता है अर्थात्‌ विषय-विषयिरूप 
अनेकात्मत्वको प्राप्त हो जाता है। 


पूर्व०--मन तो विभूतिका अनुभव 
करनेमें अनुभव करनेवाले पुरुषका 
कारण है; फिर यह कैसे कहा जाता 
है कि वह स्वतन्त्रतासे अनुभव करता 
है, क्योंकि स्वतन्त्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। 

सिद्धान्ती--इसमें कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 
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क्षेत्रज्न परमार्थत: स्वत: स्वपिति 
जागर्ति वा। मनउपाधिकृतमेव तस्य 
जागएणं स्वप्नश्रैत्युक्ते वाजसनेयके 
“संधीः स्वप्तो भूत्वा ध्यायतीव 
लेलायतीव'” (बृ० उ० ४। ३। 
७)" 
विभूत्यनुभवे 
न्याय्यमेव। 


इत्यादि। तस्मान्मनसो 
स्वातन्त्यवचन 


मनउपाधिसहितत्वे.. स्वप्र- 
काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं 
स्ववेन्यीलिह- ज्योत्तिष्ठ बाध्येतेति 
स्थापनम्‌ केचित्‌ | 
श्र॒त्यर्धापरिज्ञानूकृता . भ्रान्ति- 
स्तेषाम्‌। यस्मात्स्वयंज्योति- 
ष्ठादिव्यवहारों 5प्यामों क्षान्त: 
सर्वोदविद्याविषय एव मनआद्युपाधि- 
जनितः। “यत्र वा अन्यदिव 
स्पात्तत्रान्योउन्यत्पश्येत्‌'”' (बु० 
उ० ४। ३। ३१) “ मात्रासंसर्ग- 
स्त्वस्थ भवतति” ““यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌'' 


पुरुषस्य 


तन्न, 


वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है 
और न जागता ही है। उसका जागना 
और सोना तो मनरूप उपाधिके ही 
कारण है-ऐसा बृहदारण्यक श्रुतिमें 
कहा है--'' वह बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त 
कर स्वप्ररूप होता है और मानो 
ध्यान करता तथा चेष्टा करता है 
इत्यादि। अत: विभूतिके अनुभवमें 
मनकी स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त 


ही है। 


किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 
स्वप्रकालमें मनरूप  उपाधिके 
सहित माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकाशतामें 
बाधा आवबेगी सो ऐसी बात नहीं 
है। उनकी यह भ्रान्ति श्रुत्यर्थको त 
जाननेके हों कारण है, क्‍योंकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ 
स्वयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यनत सब-का-सत्र अविद्याके 
कारण ही है। जैसा कि '' जहाँ कोई 
अन्य-सा हो वहीं अन्यकों अन्य 
देख सकता है'' “इस आत्माकों 
विषयका संसर्ग ही नहीं होता'' 
“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही 
हों गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


* बृहदारण्यकोपनिषदमें इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--' ध्यायतीव लेलायतोव स 


हि स्वप्रो भूत्वा'। 


शाड्डरभाष्यार्थ 


६९ 


ननननननननन--नन्‍न्नननचचलनािधयनननियाननननन+_.__.ननजजजजव-न-नववन-_ न 


प्रश्न ४] 

(बृु० उ० २। ४। १४) 
इत्यादिश्रुतिभ्य:। अतो मन्द- 
ब्रह्मविदामेवेयमाशड्रग न॒तु 
एकात्मविदाम्‌। 


नन्वेब॑ सति “'अत्रायं पुरुष: । 
स्वयंज्योति:'' (बृ० उ० ४। ३। 


१४) डइति विशेषणमनर्थकं 

भवति। | 
अब्रोच्यते;. अत्यल्पमिद- 

मुच्यते '“य एपोउन्तईदय 


आकाशस्तस्मिज्शेते'' ( बृ० उ० 
२। १। १७ ) इत्यन्तईदयपरिच्छेदे 


सुतरां स्वयंज्योतिष्ठ॑ बाध्येत। 


सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि 


स्यात्स्वप्ने केवलतया | 
स्वयंज्योतिष्टेनार्ध॑ तावदपनीतं 
भारस्येति चेत्‌। 


देखे?'' इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता हैं। अतः यह शड्ढी मन्द 
ब्रह्मज्ञानियोंकी हो है, एकात्मवेत्ताओंकी 
नहीं । 


पूर्व०-- ऐसा माननेपर तो '“इस 
स्वप्रावस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति 
है'' इस वाक्यसे बतलाया हुआ 
आत्माका [ स्वयंज्योति] विशेषण व्यर्थ 
हो जायगा। 


सिद्धान्ती-- इसपर हमें यह कहना 
है कि आपका यह कथन तो बहुत 
थोड़ा है। ' “यह जो हृदयके भीतरका 
आकाश है उसमें वह (आत्मा) 
शयन करता है'” इस वाक्यसे आत्माका 
अन्तरईदयरूप परिच्छेद सिद्ध होनेसे 
तो उसका स्वयंप्रकाशत्व और भी 
बाधित हों जाता है। 


पूर्व०--यद्यपि यह दोष तो 
ठीक हीं है; तथापि स्वप्रमें केवलता 
(मनका अभाव हो जाने)-के कारण 
आत्माके स्वयंप्रकाशत्वसे उसका 
आधा भौर तो हल्का हो हीं जाता है। 


₹. यहाँ भार हल्का होनेका अभिप्राय है स्वरयंप्रकाशंताके प्रतिबन्धकका 


दूर होना। 


9० 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 


न; तत्राषि “पुरीतति शेते'' 
(बृ० उ० २।१। १९ ) इति श्रुतेः 
पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिष्टेनार्धभारापनयाभिप्रायों 


मृषैव | 

करथ्थ तहिं ''अत्रायं पुरुष: 
स्वयंज्योति:'' (बु० उ० ४। ३। 
१४) इति। 


अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 


श्रुतिरिति चेत्‌। 
न; अर्थकत्चस्येष्टत्वादेकों 


ह्ात्मा सर्ववेदान्तानामर्थो 


विजिज्ञापयिषितों बुभुत्सितश्च। 


तस्मादुक्ता स्वप्न आत्मन: 


स्वयंज्योतिट्ठोपपत्तिर्वक्तुम्‌ | श्रुते- 


्ंथार्थतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌। 
एवं तहिं श्रुण श्रुत्यर्थ हित्वा 
सर्वमभिमानं_ न त्वभिमानेन 


सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है; 
उस अव्स्थामें भी ''पुरीतत्‌ नाडीमें 
शयन करता है'' इस श्रुतिके अनुसार 
जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध रहनेके 
कारण यह अभिंप्राय मिथ्या हीं है 
कि उसका आधा भार निवृत्त हों 
जाता है। 
पूर्व०-- तो फिर यह कैसे कहा 
गया हैं कि ''इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है?'' 
मंध्यस्थ--बदि ऐसा मानें कि 
अन्य शाख़ाकी श्रुति” होनेके 
कारण यहाँ उसको कोई अपेक्षा नहीं 
' हैं, तो। 
पूर्व०-- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
। क्‍योंकि हमें सब श्रुतियोंके अर्थकी 
| एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तोंका 
तात्पर्य एक आत्मा हो है; वहीं 
उन्हें बतलाना इृष्ट है और वहीं 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है। इसलिये 
स्वप्रमें आत्माकी स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतलाना उचित है, क्योंकि 
श्रुति यथार्थ तत्त्वको ही प्रकाशित 
करनेवाली है। 
सिद्धान्ती-अच्छा तो अब सब 
प्रकारका अभिमान त्याग कर श्रुतिका 


* क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदोय है और ' अन्ना पुरुष;' आदि श्रृति ग्रजुर्वेदीय 


काणवशाखाक़ी है। 
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वर्षशतेनापि श्रुत्यर्थों ज्ञातुं शक्यते | अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 


सर्व: पण्डितम्मन्यै:। यथा-- 
हृदयाकाशे पुरीतति नाडीबु च 
स्वपतस्तत्सम्बन्धाभावात्ततो विविच्य 
दर्शयितुं 
स्वयंज्योतिष्ठं॑ न॒बाध्यते। एवं 
मनस्यविद्याकामकर्मनिमित्तोदभूत- 
बासनावति कर्मनिमित्ता 
वासनाविद्ययान्यद्वस्त्वन्तरमिव 


सर्वकार्यकरणेभ्यः 
द्रष्टर्वासनाभ्यों 


पश्यत: 
प्रविविक्तस्य 


दृश्यरूपाभ्यो5न्यत्वेन. स्वयं- 


ज्योतिष्ठ सुदर्पितिनापि तार्किकेण | 


न॒वारयितुं शक्यते। तस्मात्‌ 
साधूक्त मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
अप्रलीने न मनसि मनोमय: 


स्वप्रान्पश्यतीति। 


शक्यत द्ञत्यात्मन: | 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 


पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंको 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझमें 
नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
[स्वप्रावस्थामें] हृदयाकाशमें और 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 


सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या, कामना और 
कर्म आदिके कारण उद्धृत हुई 
वासनाओंसे युक्त होनेपर भी मनमें 
अविद्यावश प्राप्त हुई कर्मनिमित्तक 
वासनाको अन्य वस्तुके समान 
देखनेवाले तथा सम्पूर्ण कार्य-करणोंसे 
पृथग्भूत द्रष्टा आत्माका स्वयंप्रकाशत्व 
बड़े गर्वीले तार्किकोंद्रारा भी निवृत्त 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह 
दृश्यरूप वासनाओंसे भिन्नरूपसे स्थित 
है। इसलिये यह कहना बहुत ठीक 
है कि 'इन्द्रियोंके मनमें लीन हो 
जानेपर तथा मनके लीन न होनेपर 
आत्मा मनरूप होकर स्वप्र देखा 
करता है।' 
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कर्थ महिमानमनुभवतीत्युच्यते; बह अपनी विभूतिका क्रिस 
यम्मित्रं प्रकार अनुभव करता है? सो अब 
यंम्मित्री पुं्रांदि वो व कुकी आती 68 को वे 
विभृत्यनु- बतलाते हैं-जो मित्र गया पुत्रादि 
पूर्व दृष्टे तद्दासना- उसका पहले देखा हुआ होता है 

भवप्रकार ; 


वासित: पृत्रमित्रादि- 
वासनासमुद्भूत॑ पुत्र मित्रमिव 


बाविद्यया पश्यतीत्येवं मन्‍्यते | तथा | 


श्रुतमर्थ. तद्वासनयानुश्रुणोतीव । 
देशदिगन्तरेश्व देशान्तरैर्दिगन्तरेश्न 
प्रत्यनुभूतं॑ पुनः पुनस्तत्प्रत्यनु- 


भवतीवाविद्यया तथा 


दृष्टे 
चास्मि्रम्मन्यदृष्ट चर जन्मान्तर- 
दृष्टमित्यर्थ :; अत्यन्तादूष्टे 
वासनानुपपत्ते:; एवं श्रुतं चाश्रुतं 
चानुभूत॑ चास्मिज्जन्मनि केवलेन 
मनसा अननुभूतं च मनसैव जन्मान्तेरे- 
5नुभूतमित्यर्थ: | सच्च परमार्थोदकादि, 
असच्च मरीच्युदकादि। कि 
बहुनोक्तानुक्त सर्व पश्यति। 


उरसीकी बासनासे युक्त हो खरह 
पुत्र -मित्रांदकों बासनासे प्रकट 
हुए पृत्र यया मित्रको मानों 


अविद्यास देखता है--एसा समझता 
है। इसी प्रकार सुने हुए विपयक्ो 
मानो उसीकी बासनासे सुनता है 
तथा दिग्देशान्तरोंमं यानी भिन्न- 
भिन्न दिशा और देशोंमें अनुभव 
किये प्रदार्थोकों अविद्यास 
पुन:ः-पुतः) अनुभव-सा करता हैं। 
इसी प्रकार दृष्ट--इसी जम्ममें देखे 
हुए एवं अदुष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें 
देखे हुए, क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट 
पदार्थोर्में बासनाका होना सम्भव नहीं 
है, तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभुत--जिसका 
इसी जन्ममें केवल मनसे अनुभव 
किया हो, अननुभूत- जिसका मनसे 
हो जन्‍्मान्तरमें अनुभव किया हो, 
सत्‌-जल आदि बास्तबिक पदार्थ 
और असत्‌--मृगजल आदि, अधिक 


हुए 


क्या कहां जाय-ऊपर कहे हुए 
अथवा नहीं कहे हुए सभी पदार्थोको 
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सर्व: पश्यति सर्वमनोवासनोपाधि: | वह 


सतन्नेव॑ सर्वकरणात्मा मनोदेव: | 


स्वप्रान्यश्यति॥ ५॥ 


सर्वरूपसे. मनोवासनारूप 
उपाधिवाला होकर देखता है। इस 
प्रकार यह सर्वेन्द्रियकूप मनोदेव 
स्वप्रोंकों देखा करता हैं॥ ५॥ 


(५ +ल2न्‍ 5 


युषृम्तिनिरूपण 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देव: स्वप्रान्न पश्यत्यथ 
तदैतस्मिज्शरीर एतत्सु्खं भवति॥ ६॥ 

जिस समय यह मन तेजसे आक्रान्त होता है उस समय यह 
आत्मदेब स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीरमें यह सुख होता 


है॥ ६॥ 
स॒ यदा मनोरूपो देवों 
यस्मिन्‍्काले सौरेण पित्ताख्येन 


तेजसा नाडीशयेन सर्वतोठभिभूतो 
भ्रवति तिरस्कृतवासनाद्वारो भवति 
तदा सह करणै: मनसो रश्मयो 
हृद्युपसंहता. भवन्ति। 
मनो दार्वग्रिवदविशेषविज्ञानरूपेण 
कृत्स्न॑ शरीर व्याप्यावतिष्ठते तदा 
सुषुप्तो भवति। अत्रैतस्मिन्काल 
एप मनआख्यों देव: स्वप्रान्न 


पश्यति दर्शनद्वारस्य निरुद्धत्वात्‌ 


यदा 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर 
तेजसे सब ओरसे अभिभूत 
अर्थात्‌ जिसकी वासनाओंकी 
अभिव्यक्तिका द्वार लुप्त हो गया 
है--ऐसा हो जाता है उस समय 
इन्द्रियोंके सहित मनकी किरणोंका 
हृदयमें उपसंहार हो जाता है। जिस 
समय मन काष्ठमें व्याप्त अग्निके 
समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता हैं उस समय वह सुषुप्ति- 
अबस्थामें पहुँच जाता है। यहाँ 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाला 
देव स्वप्रोंकों नहीं देखता, क्‍योंकि 
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तेजसा। अथ तदैतस्मिज्शरीर उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रुक जाता 
है। तदनन्तर इस शरीरमें यह सुख 
होता है; तात्पर्य यह कि जो निराबाध 
निराबाधमविशेषेण शरीरव्यापकं॑ और सामान्यरूपसे सम्पूर्ण शरीरमें 

व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता 
प्रसन्न भवतीत्यर्थ:॥ ६॥  है॥ ६॥ 


एतत्सुखं. भवति चद्विज्ञानं | 
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एतस्मिन्काले5विद्याकामकर्म- इस समय अविद्या, काम और 
(निबन्धतानि कार्यकरणानि ऊर्मजनित शरीर एवं इन्द्रियाँ शान्त 
| हों जाती हैं । उनके शान्त हो जानेपर, 
उपाधियोंके कारण अन्यरूपसे भासित 
आत्मस्वरूपमुपाधिभिरन्यथा होनेवाला आत्मस्वरूप अद्वितीय, एक, 
विभाव्यमानमद्दयमेक॑ शिवं शान्तं॑ | शिव और शान्त हो जाता है। अतः 
पृथिवी आदि अविद्याकृत मात्राओं 
(विषयों )-के अनुप्रवेशद्वारा इसी 
चविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुं , अवस्थाकों दिखलानेके लिये दृष्टानत 


दृष्टान्तमाह-- दिया जाता है-- 


शान्तानि भवन्ति। तेषु शान्तेषु 


भवतीत्येतामेबावस्थां. पृथिव्या- 


स यथा सोम्य वयांसि वासोवृशक्ष॑ संप्रतिष्ठन्ते एवं ह व 
तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 
है सोम्य! जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके वृक्षपर जाकर बैठ 


जाते हैं उसी प्रकार वह सब (कार्यकरणसंघात) सबसे उत्कृष्ट 
आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है॥ ७॥ 


स॒ दृष्टान्तो यथा येन प्रकाण | वह दृश्शन्त इस प्रकार है-- 
सोम्य. प्रियदर्श वयांसि | हे सोम्य-हे प्रियदर्शन! जिस 


प्रश्न ४] शाड्ररभाष्यार्थ ५ 
पक्षिणो वासार्थ वृक्ष वासोवृक्ष॑ं | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष-बसेरेके 


संपरशिंकरे र वृक्षकी ओर प्रस्थान करते यानी 
34350 ४७७6 _ंध | जाते हैं, यह जैसा दृष्टान्त है उसी 


दृष्टान्तो ह वै तद्गक्ष्ममाणं सर्व पर | “कर आगे कहा जानेवाला वह सब 
सर्वातीत आत्मा--अक्षरमें जाकर स्थित 
आत्मन्यक्षरे संप्रतिष्ठते ॥ 9॥ हो जाता है॥ ७॥ 


कि तत्सर्वम्‌-- बह सब क्‍या है? 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्न 
तेजोमात्रा च॒ वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चवाकाशमात्रा 
च चक्षुश्व द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं चर प्राणं च 
घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च 
वाक्‍्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यं 
चअ पायुश्र विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं चर मनश्च 
मन्तव्यं च बुद्द्धिश्ष बोद्धव्यं चाहड्डारश्चाहड्डूर्तव्यं चच 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं चर प्राणश्व 
विधारयितव्यं च॥ ८॥ 

पृथिवी और पृथिवीमात्रा (गन्धतन्मात्रा), जल और रसतन्मात्रा, 
त्तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा, आकाश और 
शब्दतन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य 
(शब्द),घ्राण और घ्रातव्य (गन्ध), रसना और रसयितव्य 
(रस), त्वचा और स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण 
करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, 
पाद और गन्‍्तव्य स्थान, मन और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और 
बोद्धव्य, अहड्लार और अहड्ढडारका विषय, चित्त और चेतनीय, 


छद 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करनेयोग्य बस्तु 
[ये सभी आत्मामें लीन हो जाते हैं ]॥ ८ ॥ 


पृथिवी चर स्थूला पञ्ञगुणा | 


तत्कारणा अर पृथ्चिवीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा,. तथापश्चापोमात्रा 
चु, तेजश्न तेजोमात्रा च, | 


वायुश्न बायुमात्रा च, आकाश- 
श्वाकाशमात्रा च, स्थूलानि 
च्‌॒ सूक्ष्मण च भूतानीत्यर्थ:, 
तथा चक्षुश्वेन्द्रियं रूपं च॒ द्रष्टव्यं 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, प्राण 
च्व प्लातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
उच्च, त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, 
वाक्च वक्तव्य च, हस्तौ 
चादातव्यं च, उपस्थश्चानन्द- 
यितव्यं॑ च, पायुश्च विसर्ज- 
यितव्यं च, पादौ च गन्तव्यं 
च, बुद्धीदड्धियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तम्‌, 
मन्तव्य॑ च तद्विषय:, बुद्धिश्व 
निश्चयात्मिका, बोद्धव्य॑ च 
तद्विषय:,... अहड्ढारश्चाभिमान- 
लक्षणमन्तःकरणमहड्डतव्य॑ च। 
तद्विघय:, चित्त तर चेतनाव- | 
दन्तःकरणम्‌, चेतयितव्यं च 


शब्दादि बाँच गुणोंमे युक्त 
स्थूल पृथिवीं और उसकी क़ारणभूत 
पृथिवीतन्मात्रा यानी गन्धतन्मात्रा, तथा 
जल और रसतम्मात्रा, तेज और 
रूपतन्मात्रा, वाद्रु और स्पर्शतम्मात्रा 
एवं आकाश और शब्दतन्मात्रा; अथांत्‌ 
सम्पूर्ण स्थूल और संक्ष्म भूत; इसी 
प्रकार चक्षु-इच्दिय और उससे द्रष्टव्य 
रूप, श्रोत्र और श्रवणीय (शब्द), 
प्राण और प्रातव्य (गन्ध), रस और 
रसयितख्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
वाक्‌-इन्द्रिय और वक्तज्य (बचन), 
हाथ और उनसे ग्रहण करतेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितब्य, 


| पायु और विसर्जनीय (मल), पाद 


और गन्तव्य स्थान; इस प्रकार वर्णन 


की हुई ज़ानेद्धियाँ और कर्मेन्द्रियाँ 


तथा पूर्वोक्त मन और उसका मन्तज्य 
विघय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका 
बोद्धव्य विषय. अहड्डार--अंभिमाना- 
त्मक अन्तःकरण और उसका बिपय 
अहडूर्तव्य, चित्त-चेतनायुक्त अन्त:- 
करण और उसका चेतयितव्य विषय 


प्रश्न ४ ] शाड्ररभाष्यार्थ ७७ 
तद्विषय:; तेजश्च त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे भिन्न 
व्यतिरिकेण प्रकाशविशिष्टा या | 7्रकाश-विशिष्ट.. त्वचा. और 

विद्योतवितव्य--उससे प्रकाशित 
त्वक्तया निर्भास्यो विषयों 


विद्योतयितव्यम्‌, प्राणश्च॒ सूत्र 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं 
संग्रथनीयं सर्व हि कार्यकरणजातं 
पारार्थ्येन 


संहतं नाम- 


रूपात्मकमेतावदेव॥ ८ ॥ 


#_#-श्ल्टफ्रि 


अतः: परं यदात्मरूपं | 
जलसूर्यकादिवद्धोक्तृत्वकर्तृत्वेन इह | 
अनुप्रविष्टमू-- 


होनेवाला विषय [चर्म] तथा प्राण 
जिसे सूत्रात्मक कहते हैं और उससे 
धारण किये जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित 
होनेयोग्य [यह सब सुषुप्तिके समय 
आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है, 
क्योंकि] पर--आत्माके लिये संहत 
हुआ नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य- 
करण-जात इतना ही है॥ ८॥ 

इससे परे जो आत्मस्वरूप 
जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
इस  शरीरमें कर्ता-भोक्तारूपसे 
अनुप्रविष्ट है-- 


सुषुप्तिमें जीवकी परमात्मप्राप्ति 


एष हि द्रष्टा स्प्र्ठा श्रोता ल्लवाता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, प्राता, रसयिता, मन्‍्ता (मनन करनेवाला), 
बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष हैं। बह पर अक्षर आत्मामें सम्यक्‌ 


प्रकारसे स्थित हो जाता है॥ ९॥ 
एष हि द्र॒ष्टा स्प्रष्टा श्रोता 


प्वाता रसयिता मन्ता बोद्धा 


यही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, 
सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखने- 
वाला, मनन करनेवाला, जानने- 


9८ 


प्रज्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 


विज्ञानात्मा विज्ञानं 


विज्ञायते5नेनेति 


कर्ता 
करणभूतं 
बुद्धयादीदं तु विजानातीति विज्ञान 
क़र्तुकारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावों 
विज्ञातृस्वभाव इत्यर्थ:। पुरुष: 
कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वा- 
त्पुछुष:॥ स च जलवूरेकालि- 
प्रतिबिम्बस्य सूर्यादिप्रवेश- 


वज्जगदाधारशेषे परे$क्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते॥ ९॥ 


+5०६ ६ 
ख्च्ख्््श्डः 


तदेकत्वविद: फलमाह-- 


वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा-जिलसे 
जाना जातों है वह बुद्धि आदि 
ज्ञानके साधनस्वरूप हैं, किन्तु यह 
आत्मा तो उन्हें जानता है इसलिये 


| यह कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यह 


तद्बूप--वैसे स्वभाववाला अर्थात्‌ 
विज्ञातृस्वभाव है। तथा कार्यकरण- 
संघातरूप उप्राधिमें पूर्ण होनेके कारण 
यह पुरुष है। जलमें दिखायी देनेत्राला 
सूर्यका प्रतिबिम्ब जिस प्रकार जलरूप 
उपाधिके नष्ट हों जानेपर सूर्यमें 
प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह 


| द्रष्टा, श्रोता आदिरूपसे बतलाया गया 


पुरुष जगत्‌के आधारभूत पर अक्षर 
आत्मामें सम्यक्‌-रूपसे स्थित हो 
जाता है॥ ९॥ 


मल 
"के 7२ #5-+ह्स् 


(अक्षरत्रह्मय. साथ]. उस 
विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको जो 
फल मिलता है, वह बतलाते हैं-- 


परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं 
शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञः सर्वो भवति। 


तदेष एलोक:॥ १९०॥ 


है सोम्य! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शुभ्र अक्षरकों जो 
पुरुष जानता है वह पर अक्षरको हो प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ और 
सर्वरूप हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह श्लोक (मन्त्र) है॥ १०॥ 


प्रश्न ४] 


परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशेषणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यतेत स यो 
ह वै तत्सर्वैषणाविनिर्मुक्तो5च्छायं 
तमोवर्जितम्‌, अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरीरवर्जितम्‌, अलोहितं 
लोहितादिसर्वगुणवर्जितमू,_ यत 
एवमत: शुभ शुद्धम, 
सर्वविशेषणरहितत्वादक्षरम्‌, सत्यं 
पुरुषाख्यम, अप्राणम्‌ अमनो- 
शिव शान्तं 
सबाह्याभ्यन्तरमजं बेदयते 
विजानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्य 
स सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
पूर्वमविद्ययासर्वज्ञ 
आसीत्पुनर्विद्ययाविद्यापनये सर्वों 


गोचरम्‌, 


सम्भवति। 


भवति तदा। तत्तस्मिन्नर्थ एप 
श्लोको मन्त्रो भवति उक्तार्थ- 
संग्राहक:॥ १०॥ 


शाड्डरभाष्यार्थ 


७9९ 


उसके विषयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतलाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एषणाओंसे 
छूटा हुआ जो अधिकारी उस 
अच्छाय--तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक शरीरोंसे 
रहित, अलोहित--लोहितादि सब 
प्रकारके गुणोंसे हीन, और ऐसा 
होनेके कारण ही जो शुश्र-शुद्ध, 
सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित होनेके कारण 
अक्षर, पुरुषसंज़्क सत्य, अप्राण, 
मनका अविषय, शिव, शान्त और 
सबाह्माभ्यन्तर अज परब्रह्मको जानता 
है, तथा जो सबका त्याग करनेवाला 
है, हे सोम्य! वह सर्वज्ञ हो जाता 
है--उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह 
सकता। वह अविद्यावश पहले असर्वज्ञ 
था, फिर विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट 
हो जानेपर वही सर्वरूप हो जाता 
है। इस विषयमें उपर्युक्त अर्थका 
संग्रह करनेवाला यह श्लोक यानी 
मन्त्र है॥ १०॥ 


लि 222 


अक्षरत्रह्मके ज्ञाकका फल 


विज्ञानात्मा 


सह देवैश्वच सर्व: 


प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 


८० 


तदक्षर वेदबते यबस्तु सोम्य 


स सर्वज्ञ: 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


( प्रश्न ४ 


सर्वमेबाविवेशेति ॥ १९१ ॥। 


है सोम्य! जिस अक्षरमें समस्त देवोंके सहित बिज्ञानात्मा प्राण 
और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं उसे जो जानता है बह सर्वज्ञ 
सभीमें प्रवेश कर जात्ता है॥ ११॥ 


विज्ञानात्मा सह देवैश्वाग्यादिभि: 
प्राणा श्चक्षुरादयों भूतानि 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति 
प्रविशन्ति यत्र यम्मिन्नक्षरे 


तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य 
प्रियदर्शन स॒सर्वज्ञ: सर्वमेव 
आविवेशाविशतीत्यर्थ:॥ १९॥ 


८5०४-25 2० 


जिस अक्षरमें अग्रि आदि 
देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा चश्न्‌ 
आदि प्राण और पृथिवी आदि भृत 
प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश करते 
हैं। हे सॉम्य--ह प्रियदर्श! उस 
अक्षरकों जो जानता है वह सर्वज्ञ 
सभीमें आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
जाता है॥ ११॥ 


३ ०/च्ड 


ज्ञति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोवि्द भगवत्पुज्यप्रादशिष्य 
श्रीमच्छूड्ररभगवत: कृतों प्रश्तोपनियद्धाप्ये 
चतुर्थ: प्रश्न:॥3४॥ 


हे 2 
के ० ॥ 42. 
श्र 


॥॥॥१ 


. 


४ 


>5 
हट. 
4, 
2, 
हर 


शाम प्रश्न 


ल््ज्ल्ज्ट्ड्फ 


त््डः 
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सत्यकामका ग्रश-- ओड्ञारोप्सककों किस लोककी प्राप्ति होती है? 

अथ हैन॑ शैब्य: सत्यकाम: पप्रच्छ। स यो ह वे 
तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोड्भारमभिध्यायीत। कतमं वाव 
स तेन लोक॑ जयतीति॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे शिबिपुत्र सत्यकामने पूछा--' भगवन्‌ ! 
मनुष्योंमें जो पुरुष प्राणप्रयाणपर्यन्त इस ओड्डगरका चिन्तन करे, वह 
उस (ओछड्डारोपासना)-से किस लोककों जीत लेता है?'॥ १॥ 


अथ हैन॑ शैब्य: सत्यकाम: 


यप्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रह्म- 


प्राप्तिसाधनत्वेनोड्डारस्योपासन- 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते-- 


स यः कश्चिद्ध वै भगवन्‌ 
मनुष्येषु. मनुष्याणां मध्ये तद्‌ 
अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌, 
यावज्जीवमित्येतत्‌, ओड्डरारमभि- 
ध्यायीताभिमुख्येन.. चिन्तयेत्‌, 


तदनन्तर उन आचार्य पिप्पलादसे 
शिबिके पुत्र सत्यकामने पूछा; 
अब इससे आगे पर और अपर 
ब्रह्मकी  प्राप्तेोकि साधनस्वरूप 
ओड्डारोपासनाका विधान करनेकी 
इच्छासे आगेका प्रश्न प्रारम्भ किया 
जाता है। 


हे भगवन्‌! अमनुष्योंमें-- 
मनुष्यजातिक बीच जो कोई 
आश्चर्यसदूश विरल पुरुष मरण- 
पर्यन्त--यावजीवन_ ओड्डारका 
अभिध्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 
करे [वह किस लोककों जीत 


८२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ५ 
बाह्मविषयेभ्य उपसंहतकरणं: लेता है?] इन्द्रियोंको बाह्य विषयोसे 

भक्त्यावैशिते कं और चित्तकों एब्माग्र 
समाहितचित्तों न ५. कम 


ब्रह्मभाव ओड्डारे, आत्पप्रत्यय- 
सन्‍्तानाविच्छेदी. भिन्नजातीय- 
प्रत्ययान्तराखिलीकृतों निर्वातस्थ- 
दीपशिखासमो 5भिशध्यान- 
शब्दार्थ:। सत्यब्रह्मचर्याहिंसापरिग्रह- 
त्यागसंन्यासशौचसन्तोषामायाति- 
त्वाद्ययेकयमनियमानुगुृहीत: 
स॒ एवं यावज्जीवब्रतधारण: 
अनेके हि 
ज्ञानकर्मभिर्जेतव्या लोकास्तिष्ठन्ति 


कतम॑ बाव, 


तेषु तेनोड्टाराभिध्यानेन कतमं स 


लोक॑ जयति॥ १॥ 


ब्ध्म्ह््म््ह्शं 


कर उसे भक्तिके द्वारा जिसमें 
ब्रह्मभावकी प्रतिष्ठो को गयो है उस 
ओड्डारमें इस प्रकार लगा देना कि 
आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो--भिन्नजातीय प्रतीतियोंसे उसमें 
बाधा न आवे तथा वह वायुहीत 
स्थानमें रखे हुए दीपककी 
शिखाके समान स्थित हों जाय--ऐसा 
ध्यान ही ' अभिध्यान' शब्दका अर्थ 
है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, 
त्याग, संन्यास, शौच, सनन्‍्तोष, 
निष्कपटता आदि अनेक यम- 
'नियमोंसे सम्पन्न होकर यावज्जीवन 
ऐसा ब्रत धारण करनेवालेकों भला 
कौन-सा लोक प्राप्त होगा? क्योंकि 
ज्ञान और कर्मसे प्राप्त होनेयोग्य तो 
बहुत-से लोक हैं, उनमें उस 
ओड्ड्रारचिन्तनद्वारा वह किस लोककों 
जीत लेता है?॥ १॥ 


्ननंह्च्य्मरप्ड 


ऑओड्ारेपासनासे प्रा्तन्य पर अथवा अपर ब्रह्मं 
तस्मेँ स होवाच एतट्ठै सत्यकाम परे चापरं च ब्रह्म 
यदोड्डार:। तस्माद्विद्वानेतिनिवायतनेनैकतरमन्वेति॥। २॥ 
उससे उस पिप्पलादने कहा-हे सत्यकाम! यह जो ओड्डार है 
वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अत: विद्वानू इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक [ब्रह्म ]-को प्राप्त हो जाता हैं॥ २॥ 


प्रश्न ५] 


शाड्ररभाष्यार्थ 


८३ 


इति पृष्टवते तस्मे स होवाच 
पिप्पलाद:--एतद्वू सत्यकाम! 
एतदब्रह्म वै परं चापरं च ब्रह्म 


परे सत्यमक्षर॑ पुरुषाख्यमपरं 


च प्राणाख्यं प्रथम यत्तदोड्डार | 


एबोड्डारात्मकमोड्डारप्रतीकत्वात्‌ । 
परं हि ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानह 
सर्वधर्मविशेषवर्जितमतो न शक्‍्य- 
मतीच्द्रियगोचरत्वात्केवलेन मनसाव- 
गाहितुम्‌। ओड्गरे तु विष्णवादि- 
प्रतिमास्थानीये. भक्त्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति 
इत्येतदवगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात्‌ 
तथापरं॑ च ब्रह्म। तस्मात्परं 
चापरं चर ब्रह्म यदोड्डार इत्युप- 
चर्यते। तस्मादेवं विद्वानेतेनैवात्म- 
प्राप्तिसाधनेनैवोड्डराभिध्याने न 
एकतर वान्वेति 
ब्रह्मानुगच्छति नेदिष्ठ॑ ह्मालम्बन- 
मोड्ढारो ब्रह्मण:॥ २॥ 


परमपरं 


नह 
ख्््च्स्श्ल्् 


इस प्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
पिप्पलादने कहा-हे सत्यकाम ! यह 
पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ सत्य 
अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म तथा 
जो प्रथम विकाररूप प्राण नामक 
अपर ब्रह्म है वह ओड्डार ही है; 
अर्थात्‌ ओड्डाररूप प्रतीकवाला होनेसे 
ओड्डारस्वरूप ही है। परब्रह्म शब्दादिसे 
उपलक्षित होनेके अयोग्य और सब 
प्रकारके विशेष धर्मोंसे रहित है; 
अत: इन्द्रिय-गोचरतासे अतीत होनेके 
कारण केवल मनसे उसका अवगाहन 
नहीं किया जा सकता; किंतु विष्णु 
आदिकी प्रतिमास्थानीय ओड्डारमें 
जिसमें कि भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी 
स्थापना की गयी है, ध्यान करनेवालोंके 
प्रति प्रसन्न होता है--यह बात शास्त्र- 
प्रमाणसे जानी जाती है। इसी प्रकार 
अपर ब्रह्म भी [ओड्डास्में ध्यान 
करनेवालोंके प्रति प्रसन्न होता है]। 
अत: पर और अपर ब्रह्म ओड्ार हो 
है--ऐसा उपचारसे कहां जाता है। 
सुतरां, विद्वान्‌ आत्मप्राप्तिके इस ओड्रर- 
चिन्तनरूप साधनसे ही पर या अपर 
किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि ओड्डार ही ब्रह्मका सबसे 
| अधिक समीपवर्ती आलम्बन है॥ २॥ 


हु/8/९२०<० 


ड़ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ५ 


एकमाशविशिष्ट ओड्रगरोणसनाका फल 


स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स॒ तेनैव संवेदितस्तूर्ण- 
मेव जगत्यामभिसम्पद्यते। तमृचों मनुष्यलोकमुपनयन्ते 
स॒तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान- 
मनुभवत्ति॥ ३॥ 

वह यंदि एकमात्राविशिष्ट ओड्भारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरंत ही संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं| वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 


होकर महिमाका अनुभव ,करता है॥ ३॥ 


स॒यघ्यप्योड्टारस्थ सकल- 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि 


ओड्डाराभिध्यानप्रभावाद्विशिष्टा - 
मेव गति 
देकदेशज्ञानवैगुण्यतयोड्रारशरण: 
दुर्गतिं 
गच्छति। कि तहिं? यघ्यप्येवम्‌ 


गच्छति; . एत- 


कर्मज्ञानोभयभ्रष्टो. न 
ओड्डारमेबैकमात्राविभागज़॒ एव 
केवलो5भिध्यायीतैकमात्र सदा 
ध्यायीती स॒ तेनैवैकमात्रा- | 
विशिष्टोड्टाराभिध्यानेनैव संवेदित: | 
सम्बोधितस्तूर्ण क्षिप्रमेव जगत्यां 


पृथिव्यामभिसप्पद्यते | 


यद्यपि वह ओड्डास्की समस्त 
मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो भी 
ओड्डारके चिन्तनक्रे प्रभावसे वह 
विशिष्ट गतिकों ही प्राप्त होता हैं। 
अर्थात्‌ ओड्वारकी शरणमें प्राप्त हुआ 
पुरुष इसके एकांश ज्ञानरूप दोषसे 
कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट होकर 
दुर्गतिकों प्राप्त नहीं होंता। तो फिर 
क्या होता है? वह इस प्रकार य्रदि 
ओड्डारकी केवल एकमात्राका ज्ञाता 
होकर केवल एकमात्रांविशिष्ट 
ओड्डास्का ही अभिध्यान यानी सर्वदा 
चिन्तन करता है तो वह उस 
एकमांत्राविशिष्ट ओड्भार्के ध्यानसे 
ही संवेदित अर्थात्‌ बोध प्राप्त कर 


| तत्काल जगती यानी प्थिवीलोकमें 
| प्रा्त हो जाता है। 


प्रश्न ५] 


शाड्ररभाष्यार्थ 


<८ज 


किम? मनुष्यलोकम्‌। अनेकानि | 


हि जन्मानि जगत्यां सम्भवन्ति। 


[पृथिवीलोकमें] किसे प्राप्त 
होता है? मनुष्यलोकको; क्योंकि 


संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हैं। उनमेंसे संसारमें 
उस साधकको ऋचाएँ मनुष्यलोकको 
ही ले जाती हैं, क्योंकि ओड्डारकी 
ध्यान की हुई पहली एकमात्रा 
(अ) ऋग्वेदरूपा है। इससे उस 
मनुष्यजन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर 
तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
|हो महिमा यानी विभूतिका 
| अनुभव करता है--श्रद्धाहीन होकर 
| स्वेच्छाचारी नहीं होता। ऐसा 
योगश्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
होता॥ ३॥ 


45६ ४६६१५ 
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द्विमात्राविशिष्ट ओड्रारोप्ासनणाका फल 


अथ यदि ट्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोडउन्तरिक्षं 
अजुर्भिरुनच्नीयते सोमलोकम्‌। स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते ॥ ४॥ 

और यदि वह दट्विमात्राविशिष्ट ओड्रारके चिन्तनद्वारा मनसे 
एकत्वकों प्राप्त हो जाता है तो उसे यजु:श्रुतियाँ अन्तरिक्षस्थित 
सोमलोकमें ले जाती हैं। तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव 
कर वह फिर लौट आता है॥ ४॥ 


तत्र त साधक॑ जगत्यां 


मनुष्यलोकमेवर्च उपनयन्त 
उपनिगमयन्ति। ऋच ऋग्वेदरूपा 
होड्ढारस्य प्रथमैकमात्राभिध्याता। 
तेन स तत्र मनुष्यजन्मनि द्विजाग्रयः 
संस्तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च 
संपन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति 
न वीतश्रद्धों यथेष्टचेष्टो भवति 
योगभ्रष्ट: कदाचिदपि न दुर्गतिं 
गच्छति॥ ३॥ 
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अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभागज्ञो और यदि वह दो मात्राओं 
(अ 5)-के विभागका ज्ञाता होकर 
द्विमात्राविशिष.्ट ओड्लारका चिन्तन 
अभिध्यायीत स्वप्नात्मके मनसि करता है तो बह सोम ही जिसका 
देवता है उस स्वप्रात्मक यजुर्वेद- 
| स्वरूप मननीय मनकों प्राप्त होता है 
सम्पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके आत्म- 

हि | भावकों प्राप्त हो जाता है [यानी उसे 
स एवं सम्पत्नों मृतोउन्तरिक्षम ही अपना-आप मानने लगता है]। 


अन्तरिक्षाधारं. द्वितीयमात्रारूपं इस अव्स्थामें मृत्युको प्राप्त होनेपर 
बह अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्रारूप 


सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजु:- 
श्रुतियोंद्रारा सोमलोककों ले जाया 
जाता है। अर्थात्‌ यजु:श्रुतियाँ उसे 
त॑ अजूंषीत्यर्थ। स तत्र सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त कराती 
सोमलोके | से सोमलोकमें विंभूतिका अनुभव 

करें बह फिर मनुष्यलोकमें लौट 
मनुष्यलोकं प्रति पुनरावर्तते॥ ४॥ | आता है॥ ४॥ 


द्विमात्रेण विशिष्टमोड्टारम्‌ 


मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये 


द्वितीयमात्रारूपरेव यजुर्भिरुन्नीयते 


सोमलोक॑ सौम्यं जन्म प्रापयन्ति 


विभूतिमनुभूय 


2 22 


ब्रियात्राविशिष्ट ओड्ाग्रेपासनाक्रा फ़ल 


यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेरण पर पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्य संपन्न: । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत 
एवं ह वे स॒पाप्मना विनिर्मुक्त: स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोक॑ स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमी क्षते 
तदेतौ एलोकौ भवत:॥ ५७॥ 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट '3%' इस अक्षरद्वारा इस 
परमपुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता 
है। सर्प जिस प्रकार केंचुलीसे निकल आता है उसी प्रकार वह 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह सामश्रुतियोंद्वारा ब्रह्मलोकमें ले जाया 
जाता है और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परमपुरुषका 
साक्षात्कार करता है। इस सम्बन्धमें ये दो श्लोक हैं॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोड़ारं त्रिमात्रेण 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 


ओमित्येतेनैवाक्षरेण 
सूर्यान्तर्गत॑ पुरुष प्रतीकेनाभि- 
तेनाभिध्यानेन, 


परं 


ध्यायीत 
प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 
ओझरस्य पर चापरं च ब्रह्मेत्यभेद- 
श्रुतेरोड्डारमिति च द्वितीया- 
नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा 
यद्यपि तृतीयाभिध्यानत्वेन करण- 
त्वमुपपद्चते तथापि प्रकृतानुरोधा- 
त्रिमात्रं परं पुरुषमिति  द्वितीयैब 


परिणेया “'त्यजेदेक॑ 


परन्तु जो पुरुष इस तीन 
मात्राओंवाले--तीन  मात्नाविषयक 
विज्ञानसे युक्त '3& ' इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ही ध्यान करता हुआ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्यलोकमें 
स्थित हो जाता है। वह मृत्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रलोकादिकि समान 
सूर्यलोकसे लौटकर नहीं आता, 
बल्कि सूर्यमें लीन हुआ ही 
स्थित रहता है। 'परं चापरं च 
ब्रह्म इस अभेदश्रुतिद्वारा 
ओड्जारका प्रतीकरूपसे आलम्बनत्व 
बतलाया गया है [(्रह्मप्राप्तिमे 
उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया] । 
अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोंमें जो 
“ओड्डारम्‌' ऐसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है वह बाधित हो जायगी। 


८८ 


कुलस्यार्थ '' ( महा० उ० ३७। 


१७) इति न्यायेन। स 


तृतीयमात्रारूपस्तेजसि सूर्ये संपन्नों 


भवति ध्यायमानो. मृतोडपि 


सूर्यात्मोमलोकादिबवतन्न पुनरावर्तते 


किन्तु सूर्य संपन्नमात्र एव। 

यथा पादोदरः सर्पस्तववचा | 
विनिर्मुच्यते जीर्णत्वग्विनिर्मुक्त: | 
स पुनर्नवो भवति। एवं ह 
एप यथा दृष्टान्त:ःस पाप्मना 
सर्पत्वक्स्थानीये नाशुछ्द्विरू पेण 
विनिर्मुक्त. सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रूपैरूर्ध्वमुन्नीयते 
हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणों लोकं 
सत्याख्यम्‌। स हिरण्यगर्भ: सर्वेषां 
जीवानामात्मभूत: 
हान्तरात्मा. लिट्लरूपेण 
सर्वभूतानाम्‌, तस्मिन्हि लिड्डात्मनि 
संहता: सर्वे जीवा:। तस्मात्स 
जीवघन:। स॒॒ दिद्वांस्त्रिमात्रोड्डा- 
राभिज्ञ एतस्माज्जीवघना- 


वा 


ब्रह्मलोक॑ 


संसारिणां 
सर 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ५ 


यद्यपि ' ऑमित्येतेत ' इस पदमें तृतीया 
विभक्ति होनेके कारंग इसका करणत्व 
(साधनत्व) मानता भी टोंक है 
तथापि ''त्यजेदेक कुलस्यार्थे'" ( कुलके 
हितके लिये एक व्यक्तिका त्याग 
कर देना चाहिये) इस न्यायसे प्रकरणक 
अनुसार इसे 'त्िमान्न परे सुरुपम' 
इस प्रक्तार द्वितीया विभक्तिमें हो 
परिणत कर लेना चाहिये। 

जिस प्रकार पादोदर--सर्प 
केंचुलीसें छूट जाता हैं, और वह 
जीर्ण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 
हो जाता हैं, उसो प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सर्पको 
केंचुलीरूप अशुद्धिमय पापसे मुक्त 
हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्रार 
ऊपरकी ओर ब्रह्मलोककों यानी 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मके सत्य. नामक 
लोककों लें जाया जाता हैं। बह 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवोका 
आत्मस्वरूप है। वही लिटड्ठदेहरूपसे 
समस्त जीवोंका अन्‍्तरात्मा हैं। 
उस लिड्डात्मा हिरण्यगर्भमें ही 
समस्त जीव संहत हैं। अंत: बह 
जोवघन है। बह त्रिमात्र ओड्डास्का 
ज्ञाता एवं ध्यान कसेवाला 
विद्वान इस उत्तम जीवचनस्वरूप 
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द्धिरण्यगर्भात्यरात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय-- 
पुरुषमीक्षते पुरिशयं सर्वशरीरानु- | सम्पूर्ण शरोरोमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
प्रविष्ट पश्यति. ध्यायमान:। | सेंज्ञक पुरुषकों देखता है। इस उपर्युक्त 
तदेतस्मिन्यथोक्तार्थप्रकाशकौ मन्त्रौं  अर्थकों ही प्रकाशित करनेवाले ये 
भवत: ॥ ५॥ दो श्लोक यानी मन्त्र हैं॥ ५॥ 
ओड़ारकी तीन मात्राओंकी विशेषता 
तिस्त्रो मात्रा मृत्युमत्य: प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता:। 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ:॥६॥ 

ओछड्डारकी तीनों मात्राएँ [पृथक्‌ु-पृथक्‌] रहनेपर मृत्युसे युक्त हैं। 
वे [ध्यान-क्रियामें] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविप्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐसी) हैं। 
इस प्रकार बाह्य (जाग्रत), आशभ्यन्तर (सुषुप्ति) और मध्यम 
(स्वप्रस्थानीय ) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता 
पुरुष विचलित नहीं होता॥ ६॥ 

तिम्बम्ब्रिसंख्याका अकागेकार- ओड्डारकी अकार, उकार और 
मकाराख्या ओड्जारस्थ मात्रा | सकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मृत्युमत्यो मृत्युर्यासां | हैं। जिनकी मृत्यु विद्यमान है-- 
विद्या ता मृत्युमत्यो | जो मृत्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता . मृत्यु- | अर्थात्‌ मृत्युकी विषयभूता ही हैं 
गोचरा एवेत्यर्थ:। ता आत्मनो | उन्हें मृत्युमती कहते हैं । वे आत्माकी 
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ध्यानक्रियासु प्रयुक्ताः. कि ध्यानक्रियाओमें प्रयुक्त होती हैं; 
और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [तथा] वे ' अनविप्रयुक्ता 
अनविप्रयुक्ता विशेषेणैकरैकविघय हैं--जों विशेषरूपसे एक विपयममें 
ही प्रयुक्त हों वे ' विप्रयुक्ता' कहलाती 
एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ताः, न तथा है, तथा जो विप्रयुक्ता न हों उन्हें 
'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और जो 
अविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही ' अनविप्रयुक्ता 
अनविप्रयुक्ता:। | कहलाती हैं। 
किं तहिं, विशेषेणैकस्मिन्ध्यान- |. तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस 
| प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाहा, 
आभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओमें 
बाह्ाभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्र- | यानी ध्यानकालमें जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुपुप्तिके अंभिमानी [ विश्व, तैजल और 


चान्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्धा:, | 


विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्रयुक्ता 


काले तिसूधु. क्रियासु 


सुषुप्तस्थानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु | द्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे विराट, 
योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु हिरण्यगर्भ और ईश्वर-इन तीनों] 
पुरुषोंके अभिध्यानरूप योगक्रियाओंके 


सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितासु न | सम्यक्‌ प्रयोग किये जानेपर--सम्यक्‌ 
ध्यानकालमें प्रयोजित होनेपर ज्ञानी- 
योगी अर्थात्‌ ओड्डास्की मात्राओंके 
यथोक्तविभागज्ञ ओड्डार- पूर्वोक्त विभागको जाननेवाला साधक 
विचलित नहीं होता। इस प्रकार 
स्थेत्यर्थ, न॒तस्थैवंविदश्वलन- | जाननेवाले उस योगीका विचलित होना 
सिद्ध नहीं होता। क्‍योंकि जाग्रतू, 
स्वप्न और सुषुप्तिके अभिमानी पुरुष 
पुरुषा: सह स्थानैर्मात्रात्रथरूपेण | अपने स्थानोंके सहित मात्रात्रयरूप 


कपम्पते न चलति ज्ञों योगी 


मुपपद्यते। यस्माज्जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त- 
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ओड्डारात्मरूपेण दृष्टा:। स होव॑ /ओछ्डार स्वरूपसे देखे जा चुके हैं। 
इस प्रकार सर्वात्मभूत और ओड्डार- 
स्वरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान 
कहाँसे और किसके प्रति विचलित 
| होगा?॥ ६॥ 


विद्वान्सर्वात्मभूत ओड्भारमय: कुतो 


वा चलेत्कस्मिन्वा॥ ६॥ 


ऋगादि वेद और ओझ्रसे ग्रात्त होनेवाले लोक 


#-१#६९-+ 


सर्वार्थसंग्रहार्थो द्वितीयों दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण अर्थका 
मन्त्र:-- | संग्रह करनेके लिये है-- 
ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्ष॑ 
सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । 


तमोड्जारेणैवायतनेनान्वेति. विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परे चेति॥ ७॥ 


साधक कऋग्वेदद्वार इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको 
और सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते 
हैं। तथा उस ओछ्ाररूप आलम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ू उस 
लोकको प्राप्त होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे 


पर (श्रेष्ठ) है॥ ७॥ 
ऋग्भिरेतं लोकं॑ मनुष्योप- | ऋग्वेदद्वारा इस मनुष्योपलक्षित 
लक्षितम्‌। यजुर्मिरन्तरिक्षं | लोकको, यजुर्वेदद्वार सोमाधिष्ठित 


सोमाधिष्ठितम्‌। सामभिर्यत्तद्‌ 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो 
मेधाविनो. विद्यावन्तन एव 
नाविद्वांसो वेदयन्ते। 


अन्तरिक्षकओ और सामवेदद्वारा 
उस तृतीय ब्रह्मलोककों, जिसे कि 
कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानूलोग 
ही जानते हैं-अविद्वान्‌ू नहीं; 


९२ 


त॑ ब्रिविध॑ लोकमोड्जारेण 


साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनु- 


गच्छति विद्वान्‌। 

तेनैवोड्डरेण यत्तत्परं 
ब्रह्माक्षर सत्य पुरुषाख्य शास्तं 
विमुक्त जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादि- 
विशेषसर्वप्रपज्ञविवर्जितमत एव 
अजरं जरावर्जितममृतं मृत्युवर्जित- 
मत एव यस्माज्जराविक्रिया- 


रहितमतो5 भयम्‌, यस्मादेव अभयं 


तस्मात्परं निरतिशयम्‌; 
तदपष्योड्डरेणायतनेन. _गमन- 
साधनेनान्वेतीत्यर्थ:।  इतिशब्दो 


वाक्यपरिसमाप्तयर्थ:॥ ७॥ 


प्रश्नोपनिषद 


[ प्रश्न ५ 


इस क्रमसे ओड्भार्रूप साधनके द्वागा 
ही विद्वान अपरब्रह्मस्वरूप इस त्िविश् 
ललोकको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ इन 
तोनोंका अनुगमन करता है। 

उस ओड्वार्से ही बह उस 
अक्षर सत्व और पुरुषसंज्ञक परब्रह्मको 
प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात्‌ जाग्रत, 
स्वप्न और सुप्रुप्ति आदि विशेषभावसे 
मुक्त तथा सब प्रकारके प्रपग्चसे 
रहित है, इसलिये जो अजर-जगराशुन्य 
अत; अमृत-मृत्युरहित हैं। क्योंकि 
वह जरा आदि विकारोंसे रहित है 
इसलिये अभयरूप हैं। और अभय 
होनेके कारण हो पर--निरतिशंय 
है। तात्पर्य यह क्रि उसे भी वह 
ओड्वाररूप.. आलम्बन यानी 
गमनसाधनके द्वारा ही प्राप्त होता है। 
मन्त्रके अन्तमें 'इति' शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये है॥ ७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्द भगवत्यूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छडुरभगवतः कृतों प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
पश्यम: प्रश्न:॥ ५॥ 


शुद्ठु प्रह्षन 
सुकेशाका प्रश-- सोलह कलाओंवाला पुरुष काँत हैं? 

अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाज: पप्रच्छ। भगवन्हिरण्यनाभ: 
कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं 
भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमन्रुव॑ नाहमिमं वेद 
यद्यहमिममवेदिषं कथ्थ ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एप 
परिशुष्यति योउनृतमभिवदति तस्मान्नाहाम्यनूतं वक्तुं स 
तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज। तं त्वा पृच्छामि क्कासौ पुरुष 
डइति॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसें भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने 
पूछा--'' भगवन्‌ ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास 
आकर यह प्रश्न पूछा था--' भारद्वाज! क्या तू सोलह कलाओंवाले 
पुरुषको जानता है?' तब मैंने उस कुमारसे कहा--' मैं इसे नहीं 
जानता; यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्‍यों न बतलाता? जो 
पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओरसे मूलसहित सूख जाता 
है; अत: मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता।' तब वह चुपचाप 
रथपर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषयमें पूछता 
हूँ कि वह पुरुष कहाँ है?''॥ १॥ 

अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाज: तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा। पहले 
यह कहा जा चुका है कि सुषुप्तिकालमें 
विज्ञानात्माके सहित सम्पूर्ण 
कार्यकारणरूप जगत्‌ू अक्षर 
परस्मिन्नक्षरे सुषुप्तिकाले सम्प्रतिष्ठत | (अविनाशी) परम पुरुषमें लीन 


पप्रच्छ। समस्तं जगत्कार्यकारण- 


लक्षणं. सह विज्ञानात्मना 


९्ड 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


डत्युक्तम्‌। सामर्थ्यात्प्रलये 5पि 
तस्मिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठत जगत्तत 


एवोत्पद्यत इति सिद्धं॑ भवति। न 


हाकारणे कार्यस्य 
सम्प्रतिष्ठानमुपपच्यते। 
उक्त तर 'आत्मन एप 


प्राणों जायते' इति। जगतकश्व 


यन्मूल॑ तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितोई्थ:। 
अनन्तरं चोक्त 'स॒ सर्वज्ञः 


सर्बो भवति' ड्ति वक्तव्यं च 


क्व॒ तहिं तदक्षरं सत्य पुरुषाख्यं | 


विज्ञेयमिति तदर्थोच्यं प्रश्न | 


आरभ्यते। तवृत्तान्वाख्यानं च 
विज्ञानस्य.. दुर्लभत्वख्यापनेन | 
तहव्ध्यर्थ मुमुक्षूणां. यत्न- 


विशेषोषादानार्थम्‌ 


हो जाता है। इसी निय्रमके अनुसार 
यह भी सिद्ध होता है कि प्रलयकालमें 
भी यह जगत्‌ उस अक्षरमें ही स्थित 
होता है और फिर उसीसे उत्पन्न हो 
जाता है. क्योंकि जो कारण नहीं है 
उसमें कार्यका लीन होना सम्भव 
नहीं है। 

इसके सिवा [प्रश्नं० ३। ३ में] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन्न होता हैं' तथा सम्पूर्ण 
उपनिषदोंका यह निश्चित अभिप्राय 
है कि 'जों जगत्‌का आदि कारण है 
उसके ज्ञानसे हो आत्यन्तिक कल्याण 
हो सकता है।' अभी [ प्रश्न० ४। १० 
में] यह कहा जा चुका है कि 'वह 
सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है।' 
अत: अंब यह बतलाना चाहिये कि 
“उस पुरुषसंज्ञक सत्य और अक्षरकों 
कहाँ जानना चाहिये?' इसीके 
लिये यह [छठा] प्रश्न आरम्भ 
किया जाता है। आख्यायिकाका उल्लेख 
इसलिये किया गया है कि जिससे 
विज्ञानकी दुर्लभता प्रदर्शित होनेसे 
मुमुक्षुलोंग उसकी प्राप्तिक लिये 
विशेष प्रयत्न करें। 


प्रश्न ६ ] 


शाड्टरभाष्यार्थ 


९७५ 


है भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामत: 
कोसलायां भव: कौसल्यो राज- 
पुत्रों जातित: क्षत्रियों माम्‌ 
उपेत्योपगम्यैतमुच्यमान प्रश्नमपृच्छत। 
घोडशसंख्याका: 
ड््व 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा यस्मिन्‌ 


षोडशकलं 
कला अवयवा 
पुरुष सो5यं घोडशकलस्तं 
षोडशकल हे भारद्वाज पुरुष वेत्थ 
विजानासि। तमहं राजपुत्रं कुमारं 
पृष्टवन्तमब्रुवमुक्तवानस्मि नाहमिम॑ 
वेद यं॑ त्वं पृच्छसीति। 
एवमुक्तवत्यपि मय्यज्ञान- 
मसंभावयन्त॑ तमज्ञाने कारण- 
मवादिषम्‌। यदि कथज्ञचिदहमिम 
त्वया पृष्टे पुरुषमवेदिषं विदितवा- 
नस्मि कथमत्यन्तशिष्यगुण- 
वतेडथिने ते तुभ्यं नावक्ष्यं 
नोक्तवानस्मि बूया- 
मित्यर्थ: | भूयो5प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 
प्रत्याययितुमब्रुवम्‌ समूल: 
सह मूलेन वा एपघोउन्यथा 


न 


[अब सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
होता है-- ] है भगवन्‌ ! कोसलपुरीमें 
उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक 
राजपृत्रने-जो जातिका क्षत्रिय था, 
मेरे समीप आकर यह आगे कहा 
जानेवाला प्रश्न किया--' हे भारद्वाज ! 
क्या तू षोडशकल पुरुषको--जिस 
पुरुषमें, शरीरमें अवयवबोंके समान, 
अविद्यावश सोलह कलाएँ आरोपित 
को गयी हों उसे षोडशकल पुरुष 


| कहते हैं ऐसे उस सोलह कलाओंबाले 


| वुझ 


पुरुषकों क्‍या तू जानता है?' इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा-'तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता।' 
ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवाले उस 
राजकुमारकों मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतलाया-'यदि कहीं तेरे 
पूछे हुए इस पुरुषकों मैं जानता तो 
अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रा्थीसी क्यों न कहता? अर्थात्‌ 
तुझे क्‍यों न बतलाता?” फिर भी 
उसे अविश्वस्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके लिये मैंने 
कहा--' जो पुरुष अपने आत्माकों 
अन्यथा करता हुआ अनृत--अयथार्थ 


श्ध्च प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न ६ 


सन्तमात्मानमन्यथा . कुर्वन्ननृत-._ भाषण करता है बह समृल अधांत 


मयधाभूतार्थमभिव्दति व: सर मैलके सहित सूख जाता है अथांत 
शोपपेतीहलोकपर इस लोक और परतोक दोनोंस हो 
परिशुष्यति हूं. आग ०० 
न हि 7 ला ली विलंग होकर नष्ट हो जाता है। में 
लोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति। मलिला न कलिक मे; 

इस बातकों जानता हूँ, इस 


यत एवं जाने तस्मात्राहाम्यहमनृत॑ अज्ञानी पुरुषके समान सिथ्या भाषण 


वक्तुं मूढवत्‌। नहीं कर सकता।' 


स राजपुत्र एवं प्रत्यायितस्तृष्णीं इस प्रकार विश्वास दिलाये जानेपर 
वह राजकुमार चुपचाप--संकुचित 
हों र्थपर चढ़कर जहाँसे आया था 
प्रगतवान्‌ू यथागतमेव। अतो वहीं चला गया। इससे यह सिद्ध 


ब्रीडतो रथमारुह्य प्रवव्राज 


न्यायत उपसतन्नाय योग्याय जानता. हक न लटक तियमपूर्तक 
, आये हुए योग्य जिज्ञासुके प्रति विज्ञ 
विद्या वक्तव्यैवानृतं च न वक्तव्यं | पुरुषकों विद्याका उपदेश करना ही 


सर्वास्वप्यवस्थासु इत्येतत्सिद्धं चाहिये तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चांहिये। 
[सुकेशा कहता है--हें भगवन्‌!] 
मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव में. रे हंदयमें ज्ञातव्यरूपस काँटेके समान 


शँया च्ल्ह खटकते हुए उस पुरुषके विषयमें में 
हृदि स्थितं क्वासौ वर्तते विज्ेयः | आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातव्य 


पुरुष इति॥ १॥ पुरुष कहाँ रहता है?॥ १॥ 


भवति। त॑ पुरुष त्वा त्वां पृच्छामि | 


पिप्पलादका उत्तर-वह पुरुष शरीस्में स्थित हैं 


तस्मै स होवाच। इहैवान्त:शरीरे सोम्य स पुरुषों 
यस्मिन्नेता: घोडश कला: प्रभवन्तीति॥ २॥ 


प्रश्न ६ ] 
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उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--' हे सोम्य! जिसमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही वर्तमान 


हैं॥ २॥ 
तस्मैं स होवाच। इहैवान्तः- 


शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये 
है सोम्य स पुरुषों न देशान्तरे 
विज्ञेबो यस्मिन्नेता 


घोडश कला: प्राणाद्या: प्रभवन्ति 


उच्यप्राना: 


उत्पद्यनत डत्ति षोडशकलाभि: 
उपाधिभूताभि: सकल इब 
निष्कल: पुरुषो लक्ष्यतेउविद्ययेति 
तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन 
विद्यया स पुरुष: केवलो दर्श- 
चितव्य इति कलानां तत्प्रभवत्व- 
मुच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे 
हाद्यये शुद्धे तत्वे न शकयो- 
उध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादनादि- 
कर्तुमिति कलानां 
आरगोप्यन्ते 


व्यवहार: 
प्रभवस्थित्यप्यया 


अविद्याविषया:। चैतन्या- 
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उससे उस (पिप्पलादाचार्य )-ने 
कहा--हे सोम्य! उस पुरुषकों 
यहीं--इस शरीरके भीतर 
हृदयपुण्डरीकाकाशमें ही जानना 
चाहिये-किसी अन्य देश (स्थान)- 
में नहीं, जिस (पुरुष)-में कि इन 
आगे कहीं जानेवाली प्राण आदि 
सोलह कलाओंका प्रादुर्भाव होता है 
अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न होती हैं। 
इन उपाधिभूत सोलह कलाओंके 
कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी 
अविद्यावश कलावानू्‌-सा दिखलायी 
देता है। उन औषाधिक कलाओंके 
अध्यारोपकी विद्यासे निवृत्ति करके 

| उस पुरुषकों शुद्ध दिखलाना है 
इसलिये प्राणादि कलाओंको उसीसे 
उत्पन्न होनेवाली कहा है, क्योंकि 
अत्यन्त निर्विशेष, अद्वव और विशुद्ध 
तत्त्वमें अध्यारोपके बिना प्रतिपाद्य- 

| प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं 
| किया जा सकता। इसलिये उसमें 
कलाओंके अविद्याविषयक उत्तपत्ति, 
स्थिति और प्रलयका आरोप किया 
जाता है, क्‍योंकि ये कलाएँ चैंतन्यसे 


९८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
व्यतिरेक्रेणैव हि कला जायमाना: अभिन्न रहकर हो मवबंदा उत्पन्न, 
तिप्ठनत्य: प्रलीयमानाशक्ष सर्वदा स्थित तथा लीन होतो देखी 
लक्ष्यन्ते। जाती हैं। 


अत एब भ्रान्ता: केचिद्‌ 
. . अग्निसंयोगाद घृतमिव 
आत्मचतन्य 
घटाद्याकारेण चैतन्यम्‌ 
विकल्या। 
एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति। तत्निरोधे शून्यमिव 
सर्वमित्यपरे। घटादिंविषयं 
अतन्यं चेतयितुर्नित्यस्थात्मनोंउनित्यं 
जायते विनश्यतीत्यपरे। चैतन्यं 


भूतधर्म इति लौकायतिका:। 


अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा 


एव नामरूपाधद्युपाधिधर्म : 
प्रत्यवभासते “'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” (तै० उ० २। १। १) 
“'प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ० उ० ५।३ ) 
““विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'" ( बृ० उ० 
३। ९। २८ ) “विज्ञानघन एव'' 
(बु० उ० २। ४। १२ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्य:। . स्वरूपव्यभिचारिषु 
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इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका मत 
है कि ' अग्निके संयोगसे घृतके समान 
चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें घट आदि 
आकारोंमें उत्पन्न और नष्ट हो रहा 
है।' इनसे भिन्न दूसरों (शून्यवादियों)- 
का मत है कि “इनका निरोध हो 
जानेपर सब कुछ शून्यमय हो जाता 
है।' तथा अन्य (नैयायिक) कहते 
हैं कि चेतयिता नित्य आत्माकी 
घटादिको विषय करनेवाली अनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती 
है| तथा लौकायतिकों ( देहात्मवादियों) - 


| का कथन है कि 'चेतनता भूतोंका 


धर्म है।' परन्तु '' सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
“ ग्रज्ञानं ब्रह्म'', ''विज्ञानमानस्दं ब्रह्म'', 
“'विज्ञाघन एंव” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति- 
नाशरूप धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा 
है; वहीं नाम-रूप आंदि औपाधिक 
धर्मोसे युक्त भास रहा है। अपने 
स्वरूपसे व्यभिंचारी (बदलनेवाले) 


प्रश्न ६] 


पदार्थेषु चैतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा 


यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा 
तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य 


चैतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌। 
वस्तुतत्त्वं भवति किद्धित्‌; न 
ज्ञायत इति चानुप- 
पतन्नम्‌, रूपं च दृश्यते 
न चास्ति चक्षुरिति 
यथा। व्यभिचरति 
तु ज्ञेयमू; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज़ेयम्‌, ज़ेयाभावे5पि 
ज्ञेयान्ते भावाज्जानस्थ। न हिं 
ज्ञानेइसति ज्ञेयें नाम भवति 
कस्यचित्‌; सुषुप्तेडदर्शनात्‌। 
ज्ञानस्थापि सुषुप्तेडभावाज्ज़ेय- 
व्यभिचार 


ज्ञेयवस्तुनि 
ज्ञानस्य 
अव्यभिचारों 
भवति 


वज्ज्ञानस्वरूपस्य 
इति चेत्‌। 
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पदार्थों चैतन्यका व्यभिचार (परिवर्तन) 
न होनेके कारण जो पदार्थ जिस- 
जिस प्रकार जाना जाता है उसके 
उस-उस प्रकार जाने जानेके कारण 
ही उस-उस पदार्थके चैतन्यका 
अव्यभिचार सिद्ध होता हैं।* 

“कोई वस्तुतत््व है तो सही 
किन्तु जाना नहीं जाता' ऐसा कहना 
तो 'रूप तो दिखलायी देता है परन्तु 
नेत्र नहीं है” इस कथनके समान 
अयुक्त ही है। ज्ञेयका तो ज्ञानमें 
व्यभिचार होता है किन्तु ज्ञानका ज्ञेयमें 
कभी व्यभिचार नहीं होता, क्‍योंकि 
एक ज्ञेयका अभाव होनेपर भी ज्ञेयान्तरमें 
ज्ञानका सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
अभावमें तो ज्ञेय किसीके लिये रहता 
ही नहीं, जैसा कि सुषुप्तिमें उनका 
अभाव देखा जाता है। 

मध्यस्थ--सुषुप्तिमें तो ज्ञानका 
भी अभाव है; अत: उस समय 
ज्ञेयके समान ज्ञानके स्वरूपका भी 
व्यभिचार होता है। 


* जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका कारण तो 
उपाधि है, परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चैतन्यका ही है जो सारी उपाधियोंकी 
ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है। इसीलिये यह कहा गया है कि जो 
पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार भासित होनेसे ही उस पदार्थके चैतन्यका 
अव्यभिचार सिद्ध होता हैं, क्योंकि यदि उसमें चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान 


ही नहीं हो सकता था। 
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न, ज़ेबावभासकस्य  ज्ञान- 


स्थालोकवस्ज्ेयाभिव्यज्ञकत्वा- 
सुपुप्ती 


ज्ञानसद्भाव- त्स्वव्यड्ग्याभाव 


आथापतत आलोकाभावानुपपत्ति- 
बत्सुषुप्ते विज्ञानाभावानुपपत्ते:। न 
हान्थकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धौ 
चक्षुषो5भाव: शकक्‍्य: कल्पयितुं 
वैनाशिकेन। 

वैनाशिको ज़ेयाभावे ज्ञानाभावं 


कल्पयत्येवेति चेत्‌। 
येन तदभावं कल्पयेत्तस्थाभाव:- 
केन कल्प्यत इति 


वैनाशिकमत- 
समीक्षा. वेक्तव्य॑ वैनाशिकेन, 


तदभावस्यापि ज्ञेय- 
त्वाज्जानाभावे तदनुपपत्तें:। 


ज्ञानस्य ज़ेयाव्यतिरिक्तत्वा- 


ज्जेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌। 


न; अभावस्य पि ज़ेयत्वाभ्युपगमा- , 


दभावो5पि 


सिद्धाल्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं | 
ज्ञवका अवभासक ज्ञान प्रकाशक 
समान ज्ेयकी अभिव्यक्तिका कारण 
है; अत: प्रकाश्य वस्तुओंके अभावमें 
जिस प्रकार प्रकाशका अभाव नहीं 
माना जाता उसों प्रकार सुपुमिमें 
बस्तुओंकी प्रतीति न होनेसे विज्ञानका 
अभाव मानना ठीक नहीं । अन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
[क्षाणक विज्ञानवादी] भी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नहों कर सकता। 

मध्यस्५--परल्तु बैनाशिंक तो ज्ञेयके 
अभावमें ज्ञानकेक अभावकी कल्पना 
करता ही है। 

सिद्धान्ती--उस वैनाशिकको यह 
बतलाना चांहिये कि जिस [ज्ञान]- 
से ज्ञेंयंके अभावकी कल्पना की 
जाती है उसका अभाव किससे कल्पना 
किया जाता है? क्योंकि उस [ज्ञान ]- 
का अभाव भी ज्ञेयरूप होनेके कारण 
बिना ज्ञानके सिद्ध नहीं हों सकता। 

मध्यस्थ-ज्ञान मेबसे अभिन्न है. 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
अभाव हो जाता है-ऐसा मानें तो? 

सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है, 


ज्ञेयो3भ्युप- | क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप माना 


प्रश्न ६ ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


१०१ 


च्््ु्ुचखाच्सच्च्चय्ततचत तन तय त+.............. 


गप्यते वैनाशिकैर्नित्यश्र 
तदव्यतिरिक्त चेज्ज़ानं. नित्य 
कल्पितं 


ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं वाड्मात्रमेव 


स्यात्तदभावस्थ चर 


न परमार्थतो5भावत्वमनित्यत्वं 


ञच ज्ञानस्य। न च नित्यस्य | 


ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे 


किश्ञिन्नएछन्नम्‌। 
अथाभावो ज़ेयो5षपि सन्‌ 


ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। 
न तरहिं ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव:। 


ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त न तु ज्ञानं 


ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌। 
न; शब्दमात्रत्वाद्विशेषा- 


नुपपत्ते: | ज़ेयज्ञानयोरेकत्वं चेदभ्युप- 
गम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यत्तिरिक्तं 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्त नेति तु 


शब्दमात्रमेतद्वह्निरग्रिव्यतिरिक्त :, 


गया है। वैनाशिकोंने अभावकों भी 
ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया है। 
यदि ज्ञान उससे [ज्ञेयसे] अभिन्न है 
तो वह [उनके मतमें भी] नित्य 
मान लिया जाता है। तथा उसका 
अभाव भी ज्ञानस्वरूप होनेके कारण 
उसका अभावत्व नाममात्रकों ही रहता 
है, वास्तवमें ज्ञानका अभावत्व एवं 
अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता | नित्यज्ञानका 
केवल 'अभाव' नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। 

सध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो? 

सिद्धान्ती-तब तो ज्ञेयका अभाव 
होनेपर ज्ञानका अभाव हो ही नहीं 
सकता। 

मध्यस्क-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न न 
माना जाय तो? 

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 
होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है। यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 
अभिन्नता मानते हो तो 'ज्ञेय ज्ञानसे 
भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न 
नहीं है' यह कथन इसी प्रकार 
केवल शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


१०२ 
अग्रिन वहिव्यतिरिक्त  इति 
यद्वदभ्युपगम्यते। ज्ञेयव्यतिरेके तु 
ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्ति: 


सिद्धा। 
ज्ञेयाभावे5दर्शनादभावो ज्ञान- 


स्थेति चेत्‌? 
न, सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌। 
वैनाशिकैरशभ्युपगम्यते हि सुचुतेठपि 


ज्ञानास्तित्वम्‌। 
तत्रापि ज़ेयत्वमभ्युपगम्यते 


ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेतू। 
न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌। सिद्ध 
हाभावविज्ञेयविषयस्थ ज्ञानस्थ 


अभावज्ञेयव्यतिरिकाज्ज्ेयज्ञानयो- 
रन्यत्वमू। न हि तत्सिद्ध॑ मृत- 
मिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तु 


शक्यते वैनाशिकशतैरपि। 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


कि 'वह्ि अग्रिसे भिन्न है, परन्तु अग्नि 
वहिसे भिन्न नहीं है।' अत: यह सिद्ध 
हुआ कि ज्ञान ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होंनेके 
कारण ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं माना जा सकता। 
मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेवकका अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है? 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि सुषुप्तिमें ज्ञप्तका अस्तित्व 
माना गया है--वैनाशिकोंने सुषुप्तिमें 
भी विज्ञानका अस्तित्व स्वीकार किया 


(ही है। 


मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
[ज्ञानसे] ही माना जाता हैं।* 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन [ज्ञान और ज्ञेय]-का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है। अभावरूप 
विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप ज्ञेयसे 
भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और ज्ञानकी 
भिन्नता पहले सिद्ध हो ही चुकी है। 
उस सिद्ध हुई बातको, मृतकको पुनः 
जीवित करनेके समान, सैकड़ों वैनाशिक 
भी अन्यथा नहीं कर सकते। 


* अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही ज्ञेय माना गया है। 


प्रश्न ६] 


शाह्डरभाष्यार्थ 
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ज्ञानस्य ज़ेयत्वमेवेति तदप्यन्येन 


तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेउतिप्रसड़ इति 


चेत्‌। 
न, तद्विभागोपपत्ते: सर्वस्य। 


यदा हि सर्व ज्ञेयं कस्यचित्तदा 


तद्ययतिरिक्त ज्ञान ज्ञानमेवेति 


द्ववायोीं विभाग. एवा- 
: ध्युपगम्यते5वैनाशिकैर्न तृतीयस्तद्विषय 
इत्यनवस्थानुपपत्ति:। 


ज्ञानस्य स्वेनैवाविज्ञेयत्वे 


सर्वज्ञत्वहानिरिति चेत्‌। 

सो5पि दोषस्तस्यैवास्तु किं 
तन्रिबरहणेनास्माकम्‌। अनवस्था- 
दोषश्च 
भ्युपगमात्‌। अवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज़ेयम्‌। स्वात्मना चाविज्ञेय- 
त्वेनानवस्थानिवार्या। 


ज्ञानस्य. ज़ेयत्वा- 


पूर्व०--ज्ञानको किसी अन्य ज्ञेयकी 
अपेक्षा है-यदि ऐसा मानें तो तेरे 


| पक्षमें “बह ज्ञान किसी अन्यका ज्ञेय 


हैं और वह किसी अन्यका' ऐसा 
माननेसे अनवस्थादोष होगा। 


सिद्धात्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं, 


| क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुओंका [ज्ञान 


और ज्ञेयरूपसे] विभाग किया जा 
सकता है। जब कि सब व्स्तुएँ 
किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो उनसे 
भिन्न॑ [उनका प्रकाशक] ज्ञान तो 
ज्ञान ही रहता है। यह बैनाशिकोंसे 
इतर मतावलम्बियोंने दूसरा ही विभाग 
माना है। इस विषयमें कोई तीसरा 
विभाग नहीं माना गया। अत: उनके 
मतमें अनवस्था नहीं आ सकती। 
पूर्व०--यदि ज्ञानको अपनेसे ही 
ज्ञेग न माना जायगा तो उसके 
सर्वज्ञत्वकी हानि होगी। 


सिद्धान्ती-यह दोष भी उस 
[वैनाशिक]-का ही हो सकता है; 
हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्यकता 
है? अनवस्थादोष भी ज्ञानका ज्ञेयत्व 
माननेसे ही है। वैनाशिकोंके मतमें 
ज्ञान ज्ञेग तो अवश्य ही है; अत; 
अपना ही ज्ञेय न हो सकनेके कारण 
उसकी अनवस्था भी अनिवार्य ही है। 


श्ण्ड 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


समान एवायं दोष इति 
चेत्‌। 
न, ज्ञानस्यैकत्वोपपत्ते: । 


जानाबभामस्य सर्वदेशकाल- 
औपाधिक 


मेकत्वम॑. पुरुषाद्यवस्थमेकमेव 


ज्ञानं नामरूपादह्यनेकोपाधिभेदात्‌ 
सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्बवद्‌ 
अनेकधावभासत ड्रति। नासौ 


दोष:। तथा चेहेदमुच्यते। 


ननु श्रुतेरिहेवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्न. कुण्डबदरवत्पुरुष 
डति। 

न, प्राणादिकलाकारण- 
आत्मन: त्वात्‌। न हि शरीर- 


आप्ररिच्छिक्रत्व- प्रात्रपरिच्छिन्नस्थ प्राण- 
निरूपणम्‌_ ,दरदीनां कलानां 
कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्‌। 
कलाकार्यत्वाच्च शरीरस्य। 


न हि पुरुषकार्याणां कलानां कार्य 


पूर्व०--यह दोष तो तुम्हारे पक्षमें 
भी एसा ही है।* 
सिंद्धान्ती--नहीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जानेक्े कारण [हमारे मतमें 
ऐसा कोई दोष नहीं आ सकता; हम 
तो मानते हैं कि] सम्पूर्ण देश, काल 
और पुरुष आदि अवस्थाओंमें जलादियें 
प्रतिबिम्बित हुए सूर्य आदिके समान 
| एक ही ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित 
' हो रहा हैं। अतः [हमारे मंतमें] यह 
दोंप नहीं है। इसीसे यहाँ यह [ कलाओंके 
प्रादर्भावकी ] बात कही गयी हैं। 
पर्व०--परन्तु इस श्रुतिके अनुसार 
तो पुरुष, कूँड़ेमें ब्रेर्के समान इस 
| शरीरमें ही परिच्छिन्न हैं। 
मिद्धाल्ती-ऐसा कहना ठोक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण है; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छित्न होगा उसे 
प्राण एवं श्रद्धांद कलाओंके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन कलाओंका 
ही कार्य हैं। पुरुषकौ कार्यरूप 
| कलाओंका कार्य होकर शरीर 


* क्योंकि ज्ञानकों किसीकां ज्ञेव न मातनेसें उसका व्यवहार हो सिद्ध नहीं हो 


सकता। 


प्रश्न ६ ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 
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सच्छरीर॑ कारणकारणं स्वस्थ 
पुरुष॑ कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरी - 


कुर्यात्‌। 

बीजवृक्षादिवत्स्थादिति चेतू। 
यथा बीजकार्य वृशक्षस्तत्कार्य 
च फल॑ स्वकारणकारणं बीज- 
मभ्यन्तरीकरोत्याप्रादि तद्गत्‌ 
पुरुषमभ्यन्तरीकुर्याच्छरीर॑ स्व- 


कारणकारणमपीति चेत्‌। 

न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च। 
दृष्टान्ेन कारणबीजाद्‌ वृक्षफल- 
संवृतान्यन्यान्येव बीजानि 
दार्टान्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूत: स॒ एवं पुरुष: शरीरे- 
5भ्यन्तरीकृत: श्रूयते। बीजवृक्षादीनां 
सावयवत्वाच्य॒स्थादाधाराधेयत्व॑ 
निरवयवश्च पुरुष: सावयवाश्च 
कला: शरीरं चा। एतेनाकाश- 


स्थाषि शरीराधारत्वमनुपपन्न॑ 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
कुँड़ेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता। 

पर्व०--यदि बीज और वृक्षादिके 
समान ऐसा हों सकता हो तो? जिस 
प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है और 
उसका कार्य आम्रादि फल अपने 
कारणके कारण बीजको अपने भीतर 
कर लेता है उसी प्रकार अपने 
क्ारणका कारण होनेपर भी शरीर 
पुरुषको अपने भीतर कर लेगा-ऐसा 
मानें तो? 

सिद्धात्ती- [ पूर्वबीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है। दृष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे वृक्षके फलसे 
ढँके हुए बीज भिन्न ही हैं, किन्तु 
दार्शन्तमें तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता है। इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण भी बीज और वृक्षादिमें 
परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता 
है। किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव 
हैं तथा कलाएँ और शरीर सावयव 
हैं। इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं बन सकता, फिर 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


क्रिमुताकाशकारणस्य पुरुषस्य 


तस्मादसमानो दृष्टान्त:। 

कि दृष्टान्तेन वचनात्स्यादिति 
चेत्‌। 

न; वचनस्याकारकत्वात्‌। न 


हि. बचने वस्तुनोउन्यथाकरणे 


व्याप्रियते। कि 'तहिं? 


यथाभूतार्थावद्योतने। तस्मादन्त:- 


शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्त- 


आकाशके भी कारणस्वरूप पुरुषक्रो 
तो बात ही क्या है। इसलिये यह 
दृष्टान्त विषम है। 

मध्यस्थ-दृष्टान्त्से क्‍या हैं? 
श्रुतकि बचनसे तो ऐसा ही होना 
चाहिये। 

सिद्धान्तो--ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वचन कुछ करनेवाला नहीं 
है। किसो वस्तुकों कुछ-का-कुछ 
कर देनेके लिये वचन प्रवृत्त नहीं 
हुआ करता। तो फिर वह क्‍या करता 
है? वह तो ज्यों-की त्यों वस्तु 
दिखलानेमें हो प्रवृत्त होता है। अत: 
' अन्तःशरीरें' इस बचनको “अण्डेके 


| भीतर आकाश ' इस कथनके समान 


व्योमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌। 
उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, दर्शन- | 


ही समझना चाहिये। 


इसके सिवा उपलब्धिका कारण 


| होनेसे भी [ऐसा कहा गया है ] | दर्शन, 


श्रवणमननविज्ञानादिलिड्लैरन्त:- 


शरीरे परिच्छिन्न ड्व 


ह्ुपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते | 


चात उच्यतेउन्तःशरीरे सोम्य 


स॒पुरुष इति। न पुनराकाश- 


श्रवण, मनन और विज्ञान [जानना] 


| आदि लिड्डोंसे पुरुष शरीरके भीतर 


परिच्छिन्न-सा दिखलायी देता है, तथा 
इस [शरीर]-में ही उसकी उपलब्धि 
भी होती है। इसीलिये यह कहा गया 
है कि 'हे सोम्य! वह पुरुष इस 
शरीरके भीतर है।' नहीं तों, आकाशका 


| भी कारण होकर वह कँँड़ेमें बेरके 


कारण: सन्कुण्डबदरवच्छरीरपरिच्छित् 


समान शरीरमें परिच्छिन्न है--ऐसी 
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इति मनसापीच्छति वक्तुं 
मूढोडपि किमुत प्रमाणभूता 


श्रुति:॥ २॥ 
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यस्मिन्तेता: घोडश कला: 


प्रभवन्तीत्युक्ते पुरुषविशेषणार्थ 
कलानां प्रभव: स चान्यार्थो5पि 


श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत 


बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष भी 
अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी तो 
बात ही क्‍या है?॥ २॥ 

ऊपर “जिसमें ये सोलह कलाएँ 
उत्पन्न होती हैं' यह बात पुरुषकी 
| विशेषता बतलानेके लिये कही है। 
| इस प्रकार अन्य अर्थ [यानी पुरुषकी 
विशेषता बतलाने ]-के लिये श्रवण 
किया हुआ वह कलाओंका प्रादुर्भाव 
किस क्रमसे हुआ होगा यह बतलानेके 
लिये तथा सृष्टि चेतनपूर्विका है--इस 


इदमुच्यते--चेतनपूर्वका_ च 
बातको भी प्रकट करनेके लिये अब 
सृष्टिरित्येवरमर्थ च। इस प्रकार कहा जाता है-- 
ईक्षणपूर्वक स॒रष्टि 


स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थामीति॥ ३॥ 

उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 
कर जाऊँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा?॥ ३॥ 


स पुरुष: घोडशकल: पृष्टो 
यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ईक्षणं 
दर्शन चक्रे कृतवानित्यर्थ: 


सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌? 


उस सोलह कलाओंवाले पुरुषने, 
जिसके विषयमें भारद्वाजने प्रश्न किया 
था, [ प्राणादिकी ] उत्पत्ति, [उसके उत्क्रमण 
आदि] फल और [ प्राणसे श्रद्धा आदि] 
क्रमके विषयमें ईक्षण--दर्शन यानी 


। 
। विचार किया। किस प्रकार विचार 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


इत्युच्यते कस्मिन्कर्तविशेषे 
देहादुत्क्रान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि 
अहमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते 
अहँ प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठित: 


स्थामित्यर्थ: 

_ नन्वात्माकर्ता प्रधान कर्त, 
सांख्यानां िः पुरुषार्थ प्रयोजन- 
प्रधानक़र्तृत्वम्‌ मुररीकृत्य प्रधान 
प्रवर्तते मह॒दाद्याकारेण। तत्रेद- 


मनुपपन्न॑ पुरुषस्य॒स्वातन्त्येण 


ईशक्षापूर्वक कर्तृत्ववचनम्‌; 
सत्त्वादिगुणसाम्ये प्रधाने 
प्रमाणोपपन्‍्ने सृष्टिकर्तरि 


सती भ्ररेच्छानुवर्तिषु वा परमाणुषु 


सत्स्वात्मनो5प्येकत्वेन. कर्तृत्वे 
साधनाभाबाद्दात्मन आत्म- 
न्यनर्थकर्तत्वानुपपत्तेश्र। न॒हि 
चेतनावान्बुद्धिपूर्वकार्यात्मनो उनर्थ 


कुर्यात्‌। तस्मात्पुरुषार्थेन प्रयोजनेन 


ईक्षापूर्वकमिव नियतक्रमेण प्रवर्तमाने- | 


किया? सो चतलाते हैं-' किस विशेष 
कतके शरीरमसे उत्क्रमण करनेपर में 
भो उत्क्रमण करे जाऊँगी तथा इसी 
ग्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
में भी स्थित रहूँगा' [-बह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार किया ] | 

एवं०--  सांख्यमतानुसार | आत्मा 
अक़र्ता है और प्रश्नाव सब कुछ 
करनेबाला हैं। अत: पुरुषक लिग्रे 
उसके [भोग और आपबर्गरूप] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
महदादिरूपसे प्रवृत्त होता हैं। इस 
प्रकार सत्त्वादि गुणोंके साम्यांवस्थीरूप 
एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणत: सिद्ध 
होते हुए तथा [ नैयांयिकके मतानुसार | 
ईश्वरकी इच्छाका अनुवर्तन करनेवाले 
परमाणुओंके रहते हुए एकमात्र होनेके 
कारण आत्माके कर्तृत्वमें कोई साधन 
न होनेसे तथा उसका अपने हो लिये 
अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पृुरुषका जो स्वतन्त्रतासे 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया है 
वह अयुक्त है; क्‍योंकि बुद्धिपुर्वक 
कर्म करनेवाला कोई भो चेतनायुक्त 
व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेंगा। 
अत; पुरुषके प्रयोजनसे मानों ईश्षा- 
पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त हुए 


प्रश्न ६ ] 
उचेतने. प्रधाने 
दुपचारो5यं 'स ईक्षांचक्रे' इत्यादि: । 


चेतनव- 


यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 


राजेति तद्गत्‌। 
न; आत्मनों भोक्तृत्ववत्कर्त- 


त्वोपपत्ते: । यथा 


सांख्यमत- 
निरसनम्‌ सांख्यस्य चिम्मात्रस्थापरि- 
णामिनो5प्यात्मनो भोक्तृत्वं 
तद्दद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वक॑ जग- 


त्कर्तृत्वमुपपन्नं श्रुतिप्रामाण्यात्‌। 
तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 


उनित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 
न चिम्मात्रस्वरूपविक्रिया। अतः 
पुरुषस्थ॒स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिम्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय। 
भवतां पुनर्वेदवादिनां सृष्टिकर्तृत्वे 
तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्यात्मनो- 
अनित्यत्वादिसर्वदोषप्रसड़॒ इति 
चेत्‌। 


शाहड्डूरभाष्यार्थ 
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| अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 'उसने 
[विचार किया' इत्यादि प्रयोग 
औपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजा' 
कहा जाता हैं, उसीके समान इसे 
| समझना चाहिये। 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
| नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका कर्तृत्व भी बन सकता 
है। जिस प्रकार सांख्यमतमें चिन्मात्र 
और अपरिणामी आत्माका भोक्तृत्व 
सम्भव है उसी प्रकार श्रुतिप्रमाणसे 
वेदवादियोंके मतमें उसका ईक्षणपूर्वक 
कर्तृत्व भी बन सकता है। 
पूर्व०ण--आत्माकातत्त्वान्तर- 
परिणाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
और अनेकत्वका कारण है,चिन्मात्र- 
स्वरूपका विकार नहीं । अत: पुरुषका 
अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण उसका 
चिन्मात्रस्वरूप विकार किसी प्रकारके 
दोषका कारण नहीं है। किन्तु आप 
वेदवादियोंके मतानुसार सृष्टिका 
कर्तृत्व माननेमें तो उसका तत्त्वान्तर- 
परिणाम ही मानना होगा और इससे 
आत्माके अनित्यत्व आदि सब प्रकारके 
दोषोंका प्रसड्भ उपस्थित हो जायगा। 


११० प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
न; एकस्थाप्यात्मनों- सिद्धात्ती-यह बात नहीं है, 
आत्मन:  5विद्यायां विषयनामरूपो- | कयोंकि हम. अविद्याविषयक 


कर्तृत्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा- | 


व्यवहारस्थ भ्युपगमादविद्याकृत-- 
औपाधिकत्वम्‌ नामरूपोषाधिकृतो हि 
विशेषो5भ्युपगम्यत आत्मनो 
बन्धमोक्षादिशास्त्रकृतसंव्यवहाराय 
परमार्थतो 5नुपाधिकृतं चच 


तत्त्वमेकमेवाद्धितीयमुपादेयं 


सर्वतार्किकबुद्धयनवगाह्ममभयं 


शिवम्‌ इृष्यते न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं 
वा क्रियाकासरकफलं चर स्याद्‌ 
अद्वैतत्वात्सर्वभावानाम्‌। 

सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌ 
एव पुरुषे कर्तृत्व॑ं क्रियाकारकं 
फल॑ चेति कल्पयित्वागमबाह्य- 
त्वात्पुनस्ततस्त्रस्यन्त: परमार्थत एव 
भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति तत्त्वान्तरं 
च प्रधान पुरुषात्यरमार्थवस्तुभूतमेव 
कल्पयन्तोउन्यतार्किककृतबुद्धि- 
विषया: सन्‍्तो विहन्यन्ते। 


नामरूपमय उपाधि तथा उसके 
अभावके कारण ही एकमात्र 
[निरुपाधिक] आत्माकी [ औपाधिक] 
विशेषता मानते हैं। बन्ध-मोक्षादि 
शास्त्रके व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमार्थत: तो 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण तार्किकोंकी 
बुद्धिका अविषय, अभय और 
शिवस्वरूप है। उसमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व 
अथवा क्रिया-कारक या फल कुछ 
भी नहीं है, क्योंकि सभी भाव 
अद्दैत्तरूप हैं। 

परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 
पहले अविद्यारोपित क्रिया, कारक, 


| कर्तृत्व और फलकी कल्पना कर 


फिर वेदबाह्य होनेके कारण उससे 
घबड़ाकर पुरुषका वास्तविक भोक्तृत्व 
मान बैठे हैं। तथा प्रधानको पुरुषसे 
भिन्न तत्त्वान्तरभूत परमार्थवस्तु मान 
लेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी बुद्धिके 
विषय होकर अपने सिद्धान्तसे गिरा 
दिये जाते हैं। 


प्रश्न ६] 


शाद्धरभाष्यार्थ 
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तथेतरे तार्किका: सांख्यै:। 
इत्येव॑ परस्परविरुद्धार्थकल्पनात 
आमिषार्थिन इब प्राणिनो- 
उन्योन्यविरुद्धयमानार्थदर्शित्वात्‌ 
परमार्थतत्त्वाददूरम्‌ एवापकृष्यन्ते। 
अतस्तन्मतमनादृत्य. वेदान्तार्थ- 
तत्त्वमेकत्वदर्शन' प्रति आदर- 
वन्तो मुमुक्षव: स्युरिति तार्किक- 
किद्धिदुच्यते 
अस्माभिर्न तु तार्किकवत्तात्पर्येण। 

तथैतदत्रोक्तम्‌ू-- 


मतदोषप्रदर्शनं 


“'विवदत्स्वेव निक्षिप्य 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । 
ते: संरक्षितसद्ब॒ुद्धि: 
सुखं निर्वाति वेदवित्‌॥'' 
इ्ति। 
कि च भोक्तृत्वकर्तृत्वयो- 
विंक्रिययोर्विशेषानुपपत्ति:। का 
नामासौ. कर्तृत्वाज्जात्यन्तरभूता 
भोक्तृत्वविशिष्टा विक्रिया 
यतो भोक्तैद पुरुष: कल्प्यते न 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक 
सांख्यवादियोंसे परास्त हो जाते हैं। 
इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी 
कल्पना कर मांसलोलुप प्राणियोंके 
समान एक-दूसरेके विरोधी अर्थको 
ही देखनेवाले होनेसे परमार्थतत्त्वसे 
दूर ही हटा दिये जाते हैं। अतः 
मुमुक्षुलोग उनके मतका अनादर कर 
वेदान्तके तात्पर्यार्थ एकत्वदर्शनके प्रति 
आदरयुक्त हों-इसलिये ही हम 
तार्किकोंके मतका किद्ञित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंक समान कुछ 
तत्परतासे नहीं। 

तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है-- 

“'[ भेद सत्य है-- ] इस विरोधकी 
उत्पत्तिके कारणकों विवाद करने- 
वालोंके ऊपर ही छोड़कर जिसने 
अपनी सदबुद्धिकों उनसे सुरक्षित 
रखा है वह वेदवेत्ता सुखपूर्वक 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है।'' 

इसके सिवा, भोक्तृत्व और 
कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कर्तृत्वले विजातीय यह भोक्तृत्व- 
विशिष्ट विकार है क्‍या? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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[ प्रश्न ६ 


कर्ता प्रधानं तु कर्त्रेव न | है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही 


भोक्त्रिति। 
ननूक्त पुरुषश्चिन्मात्र एवं स 
चअ स्वात्मस्थो विक्रियते 
सांख्यानां 


कर्तृत्वभोक्तृत्व- भुख्ानो न्न 


स्वरूपविवेचनम्‌ तत्त्वान्तरपरिणामेन। | 


प्रधानं तु॒तत्त्वान्तरपरिणामेन 
विक्रि यते उतो 5नेक मशुद्द्ध - 
मचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तद्विपरीत: 
पुरुष: । 

नासौ विशेषो वाड्मात्रत्वात्‌। 
अस्य॒ प्राग्भोगोत्पत्ते: केवल- 
परिहार: चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्व॑ नाम विशेषों 
भोगोत्पत्तिकाले चेज्जायते निवृत्ते 
च भोगे पुनस्तद्विशेषादपेतश्रिन्मात्र 
एवं भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च्वञ परिणम्य प्रधानं ततोउपेत्य 
पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कश्रिद्विशेष 
इति वाडमात्रेण प्रधानपुरुषयो- 


है, भोक्ता नहीं। 
यूर्व०--यहं पहले ही कहां जा 
चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है और 


| बह भोग करते समय अपने स्वरूपमें 


स्थित हुआ ही विकारको प्राप्त होता 
हैं--उसका विकार तत्त्वान्तरपरिणामके 
द्वारा नहीं होता। किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृत होता है; 
अत: वह [महत्तत््वादि-भेदसे] अनेक, 
अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मोसे 
युक्त है, तथा पुरुष उससे विपरीत 
स्वभाववाला है। 

सिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केवल शब्द- 
मात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके पूर्व केवल 
चिन्मात्ररूपसे स्थित पुरुषमें भोगकी 
उत्पत्तिक समय ही भोक्तृत्वरूप 
कोई विशेषता उत्पन्न होती है और 
भोगके निवृत्त होनेपर उस विशेषताके 
दूर हो जानेपर वह फिर चिन्मात्र ही 
रह जाता हैं तो प्रधान भी महत्‌ 
आदिरूपसें परिणत होकर उनसे 
निवृत्त होनेपर फिर प्रधानरूपसे ही 
स्थित हो जाता है। अत: इस कल्पनामें 
कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुषके 


प्रश्न६ ] 
विशिष्टविक्रिया कल्प्यते। 
अथ भोगकालेडपि 


चिम्मात्र एव प्राग्वत्युरुष इति 
चेत्‌। 

न तहिं परमार्थतों भोग: 
पुरुषस्य। 


भोगकाले चिम्मात्रस्थ विक्रिया 
परमार्थव तेन भोग: पुरुषस्येति 
चेतू। 

न; प्रधानस्थापि भोगकाले 


विक्रियावत्त्वाद्धोक्तृत्वप्रसड़: | 


शाड्ररभाष्यार्थ 
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विशिष्ट विकारकी कल्पना केबल 
शब्दमात्रसे ही की गयी है। 

पूर्व०--ठीक है, परन्तु भोगकालमें 
भी तो पुरुष पूर्ववत्‌ चिन्मात्र ही है। 

सिद्धान्ती--तब तो परमार्थत: 
पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता। 

पूर्व०ण--परन्तु भोगकालमें जो 
चिम्मात्र पुरुषका विकार होता है वह 
वास्तविक ही होता है; इससे पुरुषका 
भोग सिद्ध होता है। 


सिद्धान्ती-नहीं, भोगकालमें तो 
प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
इससे उसके भी भोक्तृत्वका 
प्रसज्न आ जायगा। यदि कहो कि 


चिन्मात्रस्थैव विक्रिया भोकतृत्वम्‌ | भोक्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 


इति चेदौष्ण्याद्यसाधारणधर्म- 


वतामग्न्यादीनाम भोकक्‍तृत्वे 


हेत्वनुपपत्ति:। 
प्रधानपुरुषयो्द्धयोर्युगप- 


द्वोक्तृत्वमिति चेत्‌। 


नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 


| धर्मवाले अग्नि आदिके अभोक्‍्तृत्वमें 


भ्री कोई कारण नहीं दिखलायी देता 
[क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुषका 
असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता 
आदि उनके असाधारण धर्म हैं]। 
मध्यस्थ-यदि प्रधान और पुरुष 


दोनोंका साथ-साथ भोकक्‍्तृत्व माना 


जाय तो? 
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न; प्रधानस्थय पारार्थ्या- 


नुपपत्ते:। न हि भोक्त्रोईयोरितरेतर- 


गुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने | 
भोगधर्मवति. सच्त्चाड्रिनि 
चेतसि पुरुषस्थ चैतंन्य- 
प्रतिबिम्बोदयो 5$विक्रियस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वमिति चेत्‌। 

न; पुरुषस्थ विशेषाभावे 
भोक्तृत्वकल्पनानर्थक्यात्‌ । 
भोगरूपश्चेदनर्थ: पुरुषस्य नास्ति सदा 
निर्विशेषत्वात्पुरुषस्य कस्य 
अपनयनार्थ प्रोक्षसाधनं शास्त्र प्रणीयते। 
अविद्याध्यारोपितानर्थापनयनाय 
शास्त्रप्रणयनमिति चेत्परमार्थतः 
पुरुषों भोक्तैव न 


कर्रेव न 


कर्ता 


प्रधान भोक्‍्तृ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हों सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पाशर्थ्य (अन्यके 


लिये होना) सिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार 
एक-दूसोकों प्रकाशित करेमें दो 
प्रकाशोंका गौण-मुख्य भाव नहीं बन 
सकता उसी प्रकार दो भोक्ताओंका भी 
परस्पर गौणमुख्य भाव नहीं हो सकता। 


पूर्व०ण--यदि ऐसा मानें कि 
' भोगधर्मवान्‌ सच्त्वगुणप्रधान चित्तमें 
जो चैतन्यके प्रतिबिम्बका उदय होना 
है वहीं अविकारी पुरुषका भोक्तृत्व 
है' तो? 

सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई विशेषता 
न होनेंके कारण उसके भोक्तृत्वकी 
कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। 
यदि सर्वदा निर्विशेष होंनेके कारण 
पुरुषमें भोगरूप अनर्थ है ही नहीं तो 
मोक्षका साधनरूप शास्त्र किस [दोष] - 
की निवृत्तिक लिये रचा गया है? 
यदि कहो कि शास्त्ररचना तो अविद्यासे 
आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके लिये 
है तो ' पुरुष परमार्थत: भोक्ता ही है, 
कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही है, 
भोक्ता नहीं और वह परमार्थत: 


परमार्थसद्वस्त्वन्तर'ं पुरुषाच्चेतीयं | पुरुषसे भिन्न कोई सद्गस्तु है' 


प्रश्न ६ ] शाड्डरभाष्यार्थ श्श्५ 
कल्पनागमबाह्या व्यर्था | ऐसी कल्पना शास्त्रबाह्मय, व्यर्थ और 
निहेतुका चेति नादर्तव्या | निर्हेतुका है; यह मुमुक्षुओंसे आदर 
मुमुक्षुभि: की जानेयोग्य नहीं है। 
एकत्वेषपि शास्त्रप्रणय- सध्यस्थ-परन्तु. शास्त्ररचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व माननेमें 
नाद्यानर्थक्यमित्ति चेत्‌। भी है। 
न, अभावात्‌। सत्सु सिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि उस समय 


आत्मैक्यबोधे हि शास्त्रप्रणेत्रादिषु 
शास्याभावातू 
शास्त्राभाव: 
शास्त्रस्य प्रणयनमनर्थक॑ सार्थक 


वेति विकल्पना 
झात्मैकत्वे शास्त्रप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्नाः 


तत्फलार्थिषु.. च 


स्थात्‌ू। न 


सन्ति तदभाव एवं 


विकल्पनैवानुपपन्ना। 
अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमाणार्थ- 
श्वाभ्युपगतो भवता यदात्मैकत्व- 


मध्युपगच्छता,. तदभ्युपगमे 
चर विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्त्रमू “यत्र त्वस्थ सर्व- 


मात्मैवाभूत्तत्केव कं पश्येत्‌"' 
(बु० उ० २। ४। १४) इत्यादि। 


तो उन (शास्त्रादि)-का भी अभाव 
हो जाता है। शास्त्रप्रणेता आदि तथा 
उनके फलेच्छुकोंके रहते हुए ही 
'शास्त्रचना सार्थक है अथवा 
निरर्थक '--ऐसा विकल्प हो सकता 
है। आत्माका एकत्व सिद्ध होनेपर 
तो शास्त्रप्रणभा आदि भी उस 
(आत्मतत्त्व)-से भिन्न नहीं रहते; 
तथा उनका अभाव हो जानेपर तो इस 
प्रकारका विकल्प ही नहीं बन सकता। 

इसके सिवा आत्मैकत्वका निश्चय 
हो जानेपर जिस एकत्वका निश्चय 
करनेवाले तुमने उसके प्रतिपादक 
शास्त्रकी अर्थवत्ता भी स्वीकार की 
है, उस (एकत्व)-का निश्चय हो 
जानेपर भी शास्त्र ''जहाँ इसे सब कुछ 
आत्मरूप ही हो जाता है वहाँ किसके 
द्वारा किसे देखे?'” इत्यादिरूपसे 


| बिकल्पकी असम्भावना ही बतलाता 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


शञास्त्रप्रणयनाहुपपत्ति चाहान्यत्र 
परमार्थवस्तुस्वरूपादविद्याविषये | 
“यत्र हि ट्वैतमिव भवति'' ( बु० 
उ० २। ४। १४ ) इत्यादि विस्तरतो 
वाजसनेयके । 

अत्र च विभक्ते विद्याविद्य 


परापरे इत्यादावेव शास्त्रस्थ। अतों 
न तार्किकवादभट प्रवेशो 
वेदान्तराजप्रमाणबाहुगुप्तड़हा - 


त्मैकत्वविषय इति। 
एतेनाविद्याकृतनामरूपा- 


चुपाधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतभेद- 
सृष््यादिकर्तत्वे 


साधनाद्यभावो दोष: प्र॒त्युक्तो 


वत्त्वादब्रह्मण: 


वेदितव्य: परैरुक्त आत्मानर्थ- 


कर्तृत्वादिदोषश्व । 


सं यस्तु दृष्टान्तो राज़: सर्वार्थ- 
अं कारिणि कर्तर्युपचारा - 
चेतनपूर्वकत्व- द्राज़ा 
स्थापनस  सोछतानुपपन्न: “स 
ईक्षांचक्रे ' इति श्रुतेर्मुख्यार्थ- 


कर्तेति | 


है। तथा परमार्थवस्तुके स्वरूपसे 
अन्यत्र अविद्यासम्बन्धी विषयोंमें 
“जहाँ द्वैत-सा होता है'' आदि 
बृहृदारण्यकश्रुतिमें शास्त्ररचना आंदिकी 
उपपत्ति भी बिस्तारसे बंतलायी है। 

यहाँ [ अथर्ववेदीय मुण्डकोप- 


| निषदमें] तो शास्त्रके आरम्भमें ही 


प्र और अपरारूप विद्या तथा 


अविद्याका विभाग किया है। अतः 
वेदान्तरूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
भुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मैकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओंका 
प्रवेश नहीं हो सकता। 

इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके कर्तत्वमें. साधनादिका 
अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत 
नाख-रूप आदि उपाधिके कारण 
ब्रह्म अनेक शक्ति और साधनजनित 
भेदोंसे युक्त हैं; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतलाया हुआ आत्माका 
अपना ही अनर्थ-कर्वृत्वरूप दोष भी 
निवृत्त हो जाता है। 

और तुमने जो यह दृष्टान्त दिया 
कि राजाका साण कार्य करनेवाले सेवकर्मे 
ही 'राजा कर्ता है' ऐसा उपचार किया 
जाता है, सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 
इससे “'स ईक्षांचक्रे'” इस प्रमाणभूता 


प्रश्न] शाड्डरभाष्यार्थ ११७ 


बाधनात्प्रमाणभूताया:। तत्र हि श्रृतिका मुख्य अर्थ बाधित हो जाता 
गौणी कल्पना शब्दस्यथ यत्र हैं जहाँ मुख्य अर्थ लेना सम्भव 
नहीं होता वहीं शब्दकी गौणी 
| कल्पना की जाती है। इस प्रसड्रमें 
त्वचेतनस्थ मुक्तबद्धपुरुष- | तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी अपेक्षासे 
विशेषापेक्षया कर्त॒कर्मदेशकाल- तथा कर्ता, कर्म, देश, काल और 
निमित्तापेक्षया च॒ बन्धमोक्षादि- निमित्तकी अपेक्षासे पुरुषके प्रति 

अचेतन प्रधानकी नियत प्रवृति सम्भव 


नहीं है, पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको 
प्रवृत्तिनोपपद्यते। यथोक्तसर्वज्ञेश्वर- | कर्ता माननेंके पक्षमें तों वह उचित 


मुख्यार्थों न सम्भवति। इह 


फलार्था नियता पुरुषं प्रति | 


कर्तृत्वपक्षे तृपपन्ना॥ ३॥ ही है॥ ३॥ 
सृश्क्रिम 
ईश्वरणेव सर्वाधिकारी प्राण: |. राजाके समान पुरुषने ही 
| सर्वाधिकारी प्राणकी रचना की हैं; 
पुरुषेण सुज्यते। कथम्‌? किस प्रकार? [सो बतलाते हैं--] 


स॒प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वबायुर्ज्योतिराप: 
पृथिवीन्द्रियं मनोउन्नमन्नाद्वीर्य तपो मन्त्रा: कर्म लोका 
लोकेषु च नाम च॥ ४॥ 

उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, 
जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन और अन्नको तथा अन्नसे वीर्य, तप, मन्त्र, 
कर्म और लोकोंकों एवं लोकोंमें नामको उत्पन्न किया॥ ४॥ 


स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 
ईक्षण कर हिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि 
प्राणं हिरण्यगर्भाख्य॑ सर्वप्राणि- | प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
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करणाधारमन्तरात्मानमसृजत सृष्टवान्‌। 
अतः प्राणाच्छुद्धां 


शुभकर्मप्रवृत्ति- 


सर्वप्राणिनां 
हेतुभूताम। ततः कर्मफलोप- 
भोगसाधनाधिष्ठानानिं. कारण- 


भूतानि महाभूतान्यसृजत | 


ख॑ शब्दगुणम्‌, वायुं स्वेन 


स्पर्शेन कारणगुणेन चर विशिष्ट 
द्विगुणम्‌। तथा ज्योति: स्वेन रूपेण 
पूर्वाभ्यां च विशिष्ट त्रिगुणं | 


शब्दस्पर्शाभ्याम्‌। तथापो रसेन 


गुणेनासाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन 


च चतुर्गुणा:। तथा गन्धगुणेन 
पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पश्ञगुणा 
पृथिवी। तथा तैरेव भूतैरारब्धमिन्द्रियं 


द्विप्रकारं बुद्धवर्थ कर्मार्थ च. 


दशसंख्याकं तस्य चेश्वरमन्त:स्थं 


संशयसड्डूल्पलक्षणं मन:। 


इन्द्रियोंक आधारस्वरूप अन्तरात्माकों 
रचा। उस प्राणसे समस्त प्राणियोंकी 
शुभ कर्मामें प्रवृत्तिकी हंतुभूता 

श्रद्धाका रचना की। और उससे 
कर्मफलोपभोगके साधन [शरीर ]- 
के अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणस्वरूप 
महाभूतोंकी सृष्टि की। 


सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशकों रचा, फिर निजगुण स्पर्श 
और शब्दगुणसे युक्त होनेके कारण 


दो गुणवाले वायुकों, तदनन्तर स्वकीय 


गुण रूप और पहले दो गुण शब्द- 


' स्पर्शसे युक्त तीन गुणवाले तेजकों, 


तथा अपने असाधारण गुण रसके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे चार 
गुणवाले जलकों और गन्धगुणके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंवाली पृथिवीकों रचा। इसी प्रकार 
विषयोंके ज्ञान और कर्मके लिये उन 
भूतोंसे ही आरब्ध दस संख्यावाले 
दो प्रकारके इन्द्रियग्रामकी तथा 
उसके स्वामी सड्डल्पविक़ल्पादिरूप 
अन्तःस्थित मनकी रचना को। 


प्रश्न ६ ] 

एवं प्राणिनां कार्य करणं च 
सृष्ठा तत्स्थित्यर्थ व्रीहियवादि- 
लक्षणमन्नम्‌। ततश्चान्नादद्य- 
मानाद्वीर्य सामर्थ्य बल॑ सर्वकर्म- 
प्रवृत्तिसाधनम्‌। तद्वीर्यवतां च 
तपो विशुद्धिसाधनं 
सड्डीर्यमाणामाम्‌। 


प्राणिनां 
मन्त्रास्तपो 
विशुद्धान्तर्बहिःकरणेभ्य: कर्म- 
साधनभूता ऋग्यजुःसामाथर्वाड्विरसः 
कर्माग्रिहोत्रादिलक्षणम्‌। 
ततो लोका: कर्मणां फलम्‌। 


तत:ः। 


तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च 
देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि। 

एवमेता: कला: प्राणिनामविद्यादि- 
दोषबीजापेक्षया सृष्टा: तैमिरिक- 
दृष्टिसृष्टा. इब द्विचन्द्रभशक- 
म्रक्षिकाद्या: स्वप्रदुक्सृष्टा इब च 
सर्वपदार्था: पुनस्तस्मिनेव पुरुषे प्रलीयन्ते 


हित्वा नामरूपादि विभागम्‌॥ ४॥ 


शाड्डरभाष्यार्थ 
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इस प्रकार प्राणियोंके कार्य 
[विषय] और करणों [इन्द्रियों]- 
की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 
उसने ब्रीहियवादिरूप अन्न उत्पन्न 
किया। फिर उस खाये हुए अन्नसे 
सब प्रकारके कर्मोकी प्रवृत्तिका 
साधनभूत वीर्य-सामर्थ्य यानी बल 
उत्पन्न किया । तदनन्तर वर्णसंकरताको 
प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान्‌ प्राणियोंकी 
शुद्धिके साधनभूत तपकी रचना की। 
फिर जिनके बाह्य और अन्तःकरणोंकी 
तपसे शुद्धि हो गयी है उन प्राणियोंके 
लिये कर्मके साधनभूत ऋक्‌, यजु:, 
साम और अथर्वा्विस्स मन्त्रोंकी 
रचना की और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि 
कर्म तथा कर्मोके फलस्वरूप लोक 
निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन लोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये। 

इस प्रकार तिमिररोगीकी दृष्टिसे 
रचे हुए द्विचन्र, मशक (मच्छर) और 
मक्षिका आदि तथा स्वप्रद्रश्ठके बनाये 
हुए सब पदार्थंकि समान प्राणियोंके 
अंविद्या आदि दोषरूप बीजकी 
अपेक्षासे रची हुई ये कलाएँ अपने 
नाम-रूप आदि विभागको त्याग कर 
उस पुरुषमें ही लीन हो जाती हैं॥ ४॥ 


हि 2720 
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नदीके दृश्शन्तसे सम्पूर्ण जयत॒का एसपान्रयत्वप्रतिगादत 
कथम्‌-- किस प्रकार? 


स यथेमा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्रायणा: समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। 
एवमेवास्य परिद्रष्टरिमा: घोडश कला: पुरुषायण्गा: पुरुष 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते स एघो5कलो5मृतों भवति तदेष एलोक: ॥ ५७॥ 


बह [दृष्टान्त] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रकी ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचंकर अस्त हों जाती हैं, उनके नोम-रूप 
नष्ट हो जाते हैं, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। 
इसी प्रकार इस सर्वद्रशकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष 
ही है, उस पुरुषको प्राप्त होकर लीन हों जाती हैं। उनके नाम-रूप 
नष्ट हो जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर हीं पुकारी जाती हैं। 
बह विंद्वानूं कलाहीन और अमर हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह 
श्लोक प्रसिद्ध है॥ ५॥ 

स दृष्टान्तों यथा लोक इमा वह दृष्टान्त इस प्रकार है-- 
जिस प्रकार लोकमें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र हो 

समुद्रायणा: समुद्रोड्यन॑ गति: (जिनका अयन-गति अर्थात्‌ 


_ आत्मभाव हैं ऐसी ये समुद्रायण 
आत्मभावो यासां ता: समुद्रायणा: नदियाँ समुद्रकों. प्राप्त होकर 


नद्यऋ. स्थन्दमानाः: ख्वन्‍्त्व: 


अस्त-- अंदर्शन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
तिरस्कार [अभाव]-को प्राप्त हो 
तिरस्कारं॑ गच्छन्ति। तासां | जाती हैं, तथां इस प्रकार अस्त 


समुद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- 


प्रश्न ६ ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 
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चास्तं॑ गतानां भिद्येते विनश्यतों 
नामरूपे गड्जयमुनेत्यादिलक्षणें 


तदभेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते 


तद्ठस्तूदकलक्षणम्‌। 
एवं यथाय॑ दृष्टान्तः, 
उक्तलक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्थ 


परिद्रष्टु: परि सम्ताद्‌ द्रष्टुर्दर्शनस्य 
कर्तु:. स्वरूपभूतस्य यथार्क: 
स्वात्मप्रकाशस्थ॒ कर्ता सर्वतः 
तद्गदिमा: घोडश कला: प्राणाद्या 
उक्ता: कला: पुरुषायणा नदीनामिव 
समुद्र: पुरुषो5यनमात्मभावगमन 
यासां कलानां ता: पुरुषायणा: 
पुरुष प्राप्य पुरुषात्मभावमुपगम्य 
तथैवास्तं गच्छन्ति। भिद्येते चासां 
नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्या 
रूप॑ च यथास्वम्‌। भेदे कअऋ 
नामरूपयोर्यदनष्टे तत्त्वं पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते ब्रह्मविद्धि:। 


हुई उन नदियोंके वे गज्जा-यमुना 
आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं 
और उससे अभेद हो जानेके कारण 
वह जलमय पदार्थ भी “समुद्र ' ऐसा 
कहकर हो पुकारा जाता है। 

इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त परिद्रष्टा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य सब ओर 
अपने स्वरूपभूत प्रकाशका कर्ता हैं 
उसी प्रकार परि-सब ओर 
द्रष्टा-दर्शनके कर्ता स्वरूपभूत इस 
प्रकृत [जिसका प्रकरण चल रहा 
है] पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 
सोलह कलाएँ, जिनका अयन-- 
आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह पुरुष 
ही है जैसा कि नदियोंका समुद्र, 
अतः जो पुरुषायण कहलाती हैं, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर--पुरुषरूपसे 
स्थित होकर उसी प्रकार [जैसे कि 
समुद्रमें नदियाँ] लीन हो जाती हैं। 
तथा इन कलाओंके प्राणादिसंज्ञक 
नाम और अपने-अपने विभिन्न रूप 
नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाम- 
रूपका नाश हो जानेपर भी जिसका 
नाश नहीं होता उस तत्त्वको ब्रह्मवेत्ता 
“पुरुष' ऐसा कहकर पुकारते हैं। 
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य एवं दिद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- इस प्रकार जिसे गुरुने कलाओंके 
प्रलयका मार्ग दिखलाया है ऐसा जो 
पुरुष इस तत्त्वकों जाननेंवाला है 
वह उस विद्याक्के द्वारा अविद्या, काम 
और कर्मजनित प्राणादि कलाओंक 
लोप कर दिये जानेपर निष्कल हों 
जाता है: और क्योंकि मृत्यु भी 
अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्यु: अविद्याकृत कलाओंके कारण हीं 
होती है इसलिये उनकी निवृत्ति हो 
तदपगमे5कलत्वादेवामृतो भंवति | जानेपर वह निष्कल हो जानेके कारण 
ही अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धमें 
तदेतस्मिन्नर्थ एप एलोक:॥ ५॥ यह श्लोक प्रसिद्ध हैं--॥ ५॥ 


कलाप्रलयमार्ग: सएष 
विद्यया प्रविलापितास्वविद्याकाम॑- 


कर्मजनितासु प्राणादिकलास्वकल:, 


#5->८४६> ३-५ २.०: +- 


मरण-दुःखकी तनिवृत्तिमें परमात्मज्ञाकका उपयोग 

अरा इब रथनाभौ कला यस्मिय्प्रतिष्ठिता:। 
तं बेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति॥ ६ ॥ 

जिसमें रथकी नाभिमें अरोंके समान सब कलाएँ आश्रित हैं, 
उस ज्ञातव्य पुरुषकों तुम जानो; जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न 
पहुँचा सके॥ ६॥ 

अरा रथचक्रपरिवारा इ्ब र्थके पहियेके परिवाररूप 
स्थनाभी रथचक्रस्थ नाभौ औरोंके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वे रथक्े पहियेकी नांभिमें प्रविष्ट 
यानी उसके आश्रित रहते हैं 
उसी प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि 
प्राणाद्या यस्मिन्पुरुषे - कलाएँ अपनों उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु | लयके समय स्थित रहती हैं, 


यथा प्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति 
यथा तथेत्यर्थ :; कला: 


प्रश्न] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


श्२३ 


त॑ पुरुष कलानामात्मभूतं बेच 
वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ पुरुष पुरि शयनाद्वा 
वेद जानीयात्‌; यथा हे शिष्या मा 
वो युष्मान्मृत्यु: परिव्यथा मा 
परिव्यथयतु। न चेद्विज्ञायेत पुरुषो 
मृत्युनिमित्तां व्यथामापत्ना दु:खिन 
एव यूयं सथ। अतस्तन्मा 
भूद्युष्माकमित्यभिप्राय: ॥ ६॥ 


मम 


कलाओंके आत्मभूत उस ज्ञातव्य 
पुरुषको, जो सर्वत्र पूर्ण अथबा 
शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण 
पुरुष कहलाता है, जानो; जिससे कि 
है शिष्यो! तुम्हें मृत्यु सब ओरसे 
| व्यथित न करे। यदि तुमने उस 
पुरुषकों न जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही होगे। 
अत: तुम्हें वह दुःख प्राप्त न हो, 
यहीं इसका अभिप्राय है॥ ६॥ 


३-22 की] 


उपदेशका उपंसंहार 


तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नात: पर- 


मस्तीति॥ ७॥ 


त्तब उनसे उस (पिप्पलाद मुनि)-ने कहा--इस परल्रह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ। इससे अन्य और कुछ [ज्ञातव्य] नहीं है ॥ ७॥ 


तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ 
होवाच पिप्पलाद: किलैतावदेव वेद 
परं ब्रह्म वेद विजानाम्यहमेतत्‌ू। 
नातो3स्मात्यरमस्ति प्रकृष्टतरं वेदितव्य- 
मित्येवमुक्तवाउिशष्याणामविदित- 
शेषास्तित्वाशड्डानिवृत्तये कृतार्थ- 
बुद्धिजननार्थ च॥ ७॥ 


६१: 
मसल 5 


उन शिष्योंकों इस प्रकार शिक्षा 
दे पिप्पलाद मुनिने उनसे कहा-- उस 
' वेद्य (ज्ञातव्य) परब्रह्मकों मैं इतना 
ही जानता हूँ। इससे पर--उत्कृष्टतर 
और कोई वेद्य नहीं है।' इस प्रकार 
| “अभी कुछ बिना जाना रह गया' ऐसी 
शिष्योंकी आशड्जाकी निवृत्तिक लिये 
तथा उनमें कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करनेके 
लिये पिप्पलादने उनसे कहा॥ ७॥ 


०८३ 
४३७*<०ई/७१८६२२ 


नि] 
< 
७्<्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रक्ष ८ 


स्वृतिप्रवंक आचार्यको वन्‍दनां 

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि न: पिता योउस्माकमविद्याया: 
पर॑ पारं॑ तारयसीति नम: परमऋषिभ्यो नमः परम- 
ऋषिभ्य: ॥ ८ ॥ 

तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
प्रस्मर्षिकों हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो॥ ८॥ 

ततस्ते शिष्या गुरुणानु- तत्र गुरुसे उपदेश पाये 
हुए उन शिष्योंने कृतार्थ हो, उस 


शिष्टास्तं॑ गुरु कृतार्था: सन्‍्तों 


कि विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार न 
विद्यानिष्क्रयमपश्यन्त: कि 


देखकर क्या किया सो बतलाते 
कृतवन्त इत्युच्यतें--अर्चयन्तः हैं-उन्होंने गुरुजीका. अचंन 
पूजयन्तः पादयो: पुष्पाज्ञलि- अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाज्ञलि प्रदान 
एवं सिर झुक्काकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुए [कहा ]। 
शिरसा। किमूचुरित्याह-त्वं हि | क्या कहा; सो बतलाते हैं-- 


प्रकिणेन प्रणिपातेन. अर 


नोउस्माकक॑ पिता ब्रह्मशरीरस्थ विद्याके द्वारा हमारे नित्य, अजर, 
किद्ययां जनयितृत्वात्रित्य- अमर एवं अभयरूप ऋट्ताए रे 

जनयिता होनेके कारण आप तो 
स्थाजरासरस्पाभयस्था। अस्वमेंत्र इतर पिता हैं; जिन आपने विद्यारूम 
अस्माकमविद्याया विपरीत- नौकाके द्वारा हमें विपरीत्त ज्ञानरूप 
अविद्यासे अर्थात्‌ जन्म, जगा, 


ज्ञानाज्जन्मजरामरणरोगदु:खादि- | ॥॒ . 
मरण, रोग और दुःख आदि 


ग्राहदपारादविद्यामहोंदधेरविद्या- ग्राहेंक कारण जो अपार है उस 


प्लबेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं अंविद्यारूप समुद्रसे उस ओर महासागरके 


प्रश्न ६ ] 


शाड्टूरभाष्यार्थ 


१२५ 


मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तार- 


यस्यस्मानित्यत: पितृत्वं तवास्मान्‌ 
प्रत्युपपन्नमितरस्मात्‌। इतरो5पि 
हि. पिता शरीरमात्र॑ जनयति। 
तथापि स॒ प्रपूज्यतमो लोके 


किमु वक्तव्यमात्यन्तिकाभयदातु- 


पर पारके समान अपुनरातृत्तिरूप 
मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा दिया 
है; अत: आपका पितृत्व तो अन्य 
(जन्मदाता) पिताकी अपेक्षा भी 
युक्ततर है; क्योंकि दूसरा पिता भी 
केवल शरीरको ही उत्पन्न करता है, 
तो भी वह लोकमें सबसे अधिक 
पूजनीय होता है; फिर आत्यन्तिक 


अभयप्रदान करनेवाले आपके 
रिह्श्निप्राय:/ नमः 'प्रसम- पूजनीयत्वके विषयमें तो कहना ही 
ऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो | क्‍या है? अत: ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके 
प्रवर्तक परमर्षिकों नमस्कार हो। यहाँ 
नमः. परमकषिभ्य इति | मर; परमऋषिध्य:” इसकी द्विरुक्ति 
द्विर्वचनमादरार्थम्‌॥ ८॥ आदर-प्रदर्शके लिये है॥ ८॥ 
#++/ स्क२ल्‍८७०२३६- 


ड्रति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यप्रादशिष्य- 
श्रीमच्छड्भरभगवत: कृता प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
प्रष्ठ: प्रश्न: ॥ ६॥ 


4८ कर घ८२८ ८ 


इत्यथर्ववेदीया प्रश्नोपनिषत्समाप्ता ॥ 


हरि: ३» तत्सत्‌ 


् ट. 
३3%» भद्रं कर्णेभि: श्रूणुयाम देवा 
भद्ं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिरै ड्रैस्तुष्टुवाःसस्तनूभि- 
व्यशेम देवहितं यदायु:॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: 


स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो उरिष्टनेमि: 
सस्‍्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3% शान्ति:! शान्ति:!! शान्ति: ! !! 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


मन्त्रप्रतीकानि 
अन्नैष देव: स्वप्रे 


अथ कबन्धी कात्यायन: 


अथ यदि द्विमात्रेण 
अथ हैन॑ कौसल्य: 
अथ हैन॑ भार्गव: 
अथ हैन॑ शैब्य: 

अथ हैन॑ 

अथ हैन॑ 

अथादित्य उदयनू 
अद्ैकयोर्ध्व उदान: 
अशथीोत्तरेण तपसा 
अन्न बै प्रजापति: 
अरा इब रथनाभौ 
अहोगात्रो बै प्रजापति: 
आत्मन एप प्राण: 
आदित्यो ह बै प्राण: 
आदित्यो ह वे बाह्य: 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा 
उत्पत्तिमायतिम्‌ 


३ सुकेशा च भारद्वाज: 


ऋग्भिरेतं अजुर्भि: 
एप हि द्रश्ट स्प्रष्ट 
एषो5ग्रिस्तपति 
तद्चे ह वै तत्‌ 
तस्मै स होवाच 


तान्वरिष्ठ: प्राण: 
तानह स ऋषि: 


॥ श्रीहरि :॥ 


#<:/-० 


मन्त्र 


दूं और ७ ७ 2४ >> >७ &€ थ॥ भा 
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मन्त्रप्रतीकानि 
तान्होबाचैतावत्‌ 
तिम्नों मात्रा मृत्युमत्य: 
तेजों ह वा उदानः 
ते तमर्च॑यन्त; 
तेषामसी विरज: 
देवानामसि वह्वितम: 
प्रश्ञपाद॑ पितरम्‌ 
परमेवाक्षरम 

पृथिवी च॒ पृथिद्रीमात्रा 
पायूपस्थे5पानम्‌ 
प्रजापति श्ररसि 
प्राणस्येदं बशे 
प्राणाग्रय एवैतस्मिन्‌ 
मास्रो वै प्रजापति: 

य एबं विद्वान्याणम्‌ 
यन्चित्तस्तेनैष प्राणम्‌ 
यथा सम्राडेव 

यदा त्वमभिवर्षसि 
-वदुच्छवासनि :श्वासौ 
य पुनरेतं ज़िमात्रेण 
या ते तनूर्वाच्चि 
विज्ञानात्मा सह 
विश्वरूपं हरिणम्‌ 
व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्पिरत्ता 
स्‌ ईक्षांचक्रे 

स एफ वैश्वानर: 

स प्राणमसृजत 

स॑ यंथेमा नद्य: 

स यदा तेजसा 

स यथा सोम्य 

स यद्येकमात्रम्‌ 
संवत्सरों वै प्रजापति: 
सो5भिमानादुर्ध्वम्‌ 
हंदि होष आत्मा 


(१९२८) 
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हर 
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नप 9 ऋा ०७६ 


ड्छ 


द् ७५, 


न का 


7 ७ 


था 


दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 
उम्रा रमा ब्रक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्व सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-दर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा ।जय गणेश, जय शुभस-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


सं० २०७० द्वितीय संस्करण ५,००० 


मूल्य--पेंसठ रुपये 


कोई सज्बन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें वाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालोचनार्थ पुस्तकें कपया न भेजें । 


कल्याणमें समाठोचनाका स्तम्भ नहीं दें | 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भरूमा जय जय ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मनू जय जय ॥ 
जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते || 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम० ए०, शास्त्री 
केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशि 
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दशरथकी सभामें दिव्य महर्षियॉका अवतरण (वैराग्य-प्रकरण, सर्ग ३३) (पृष्ठ-सख्ण १५) 
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लीलापर देवी सरस्वतीकी कृपा (उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १५) (पृष्ठ-संख्या 
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खअस्माक्का राजईसोॉपर ठस ब्रद्माओंको टेखना (उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ८५) (पष्ठ-सख्या ३०४) 
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श्रीदरिः 


संक्षिप्त योगवासिष्ठा इक्ी विषय-सूची 


पृष्च-सर्या विश्य 


१-महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार 


( चुतीक्षण; नि० प्र« उ० २१६ | २६ ) "* 


२-भगवान्‌ भीरामकों नमस्कार 
(“वसिष्ठ; नि० प्र० पू० २। ६० ) 


३-योगवालिष्ठमें मगवान्‌ भीरामके खरूप तथा 


माहत्म्यका प्रतिपादन 
४-कल्याण ( शिव? ) * 
५-एकश्लोकी_यौगवासिष्ठ ( तत्वचिन्तक 
खामीणी भ्रीअनिरद्धाचार्यजी वेंकटाचार्यजी 


महाराज ) 


६-चासिप्र-तोध-सार [ कविता ) ( पाण्डेय 


भ्रीरामनारायणदत्तजी शाल्ज्ी राम? ) 
७-योगवातिष्ठकी श्रेष्ठता 
( पण्डित भ्ीजानकीनाथजी शर्मा ) 
८-योगवासिष्ठकी आजके आत्मझान्ति, विश्व- 
शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती तथा इस 
क्षणका शान-बन्धुत्त एवं. शानाभात 
( भ्रीरामनिवासजी शर्मो » "* 
९-मगरवान्‌ वसिष्ठकी जय ( _भीस्रजचंदजी 
सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) . "' 
१०-योगवरासिप्ठका साध्य-साधन' 55 
११-योगवातिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये 
( भक्त भीरामशरणदाउणी ) 


१२-भीशु रुवर-वसिष्ठ-स्तवन [ कविता ] 


(पं० भीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र? शाल्त्ी ) 


घर चैराग्य-परकरण 
१-सुतीक्ष और भगरति;/ कारुण्य और 
अम्निवेग्य; सुरुचितया देवदूत और अरिप्टनेमि 
एवं वाल्मीकिके संवादका उल्लेख करते हुए 


भगवानके भीरामावतारमें ऋषियोंके शापको 


कारण बताना 
२-इस शात्रके अधिकारीका निरूपण+ रामायणके 
अनुशीहनकी महिमा, भरद्वाजको ब्क्माजीका 
वरदान तथा ब्रक्माजीकी आशासे वाल्मीकिका 
भरदानको सतधार-दुःखसे ,छुटकारा पानेके 


निमितच् उपदेश देनेके छिये प्रदत्त होना "*" 


और समीचीनता 


१ 


१ 


१५ 


१६ 


१७ 


२११ 


जीवन्मुक्तके खल्पपर बिचार। ज्गतऱे म्प्पात्त 
तथा द्विविध बातनाक्का निरुषण तथा भगपान्‌ 
भीरामकी तीर्थ-यात्नाका वर्णन 

४-तीर्थ यात्रासे लौटे हुए. भीगमदी दिनचर्या 
एज पिताके घरमें निवास, राजा ददारथवरे यहाँ 
विश्वामित्रका आगमन और राजाद्वा। उसका 

५-विश्वामित्रका अपने यशकी रक्षाके लिये भीरामक्े 
मॉगना और राजा दशरथका उन्हें देनेमेंअरनी 
अभमर्थता दिखाना 

६-विश्वामित्रका रोप; वसिष्ठजीका राजा दद्ारयकों 
समझाना; राजा दशरथका भीरामकों घुलनेफे 
लिये द्वारपालको मैजना तथा भीरामफे सेववॉका 
महाराजते भीरामकी वैयग्यपूर्ण स्ितिका 
वर्णन करना हे 

७-विश्वामित्र आदिकी प्रेरणाते राजा दश्चरथक्रा 
श्रीरामको ध_भामें बुछाकर उनका मस्तक सूधना 


और मुनिके पूछनेपर भीरामका अपने विचार- 


मूलक वराग्यका कारण बताना 


८<-घन सम्पत्ति तथा आयुकी निस्तारता एवं 


दुश्खरूपताका वणन 

९--अहकार और चितके दोष "*'* 
१०-तृष्णाकी निन्‍्दा 
११-शरीर-निन्दा 
१२-वाल्यावस्थाके दोष 
१३-युवावस्थाके दोप 
१४-ज्री-शरीरकी रमणीयताका निगकरण 
१५-चद्धावस्थाकी दुःखरू्पता '** 
१६--कालके खरूपका विवेचन *** 
१७-कालका.प्रमाव और मानव-डीवनगी 


अनित्यता हर. #ह 


१८- सांसारिक वस्तुमगी निस्वाश्ता। छणमहुरटा 


और दुःखलूपताका तथास्त्पुरुषोदी दुटेमटादा 


प्रतिपादन 


पृष्ठ सग्दा 


/ बु३ 


” र५ 


"२८ 


*  इृ० 


८ घर 


१९-जागतिंक पदार्थोंकी पसिर्तनशीलता एवं 


अश्विरताका वर्णन 
२०-भीरामकी प्रवल वैराग्यपूर्ण निज्ञासा तथा 
तत्वज्ञानके उपदेशके लिये प्रार्थना 
१-भीरामचन्द्रजीका भाषण सुनकर सबका आश्चर्य- 
चकित द्ोना$ आकाइसे फूलोंकी वर्षा, सिद्ध 
पुरुषोंके उद्गार/ राजतमभामें सिद्धों और 
महर्षियोंका आगमन तथा उन सबके द्वारा 
औरामके वचनोंकी प्रशंशा *** 
मुमुक्षु-व्यवदार- 
“*१-विश्वामित्रजीका भ्रीरामको तत्वशानसम्पन्न 
बताते हुए. उनके सामने शुक्रदेवजीका दृष्टान्त 
उपस्थित करना; अ्ुकदेवजीका तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करके परमात्मा लीन होना ब्ष 
२-विश्वामित्र रीफा वतिष्ठनीसे भीरामको उपदेश 
करनेके छिये अनुरोध करना और वसिष्ठजीका 
उसे स्वीकार कर लेना 
३-जात्‌ + भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्वका निरूपण+ 
सदेह भौर विदेह मुक्तिकी समानता तथा शाज्र- 
निपन्त्रित पोरषकी महत्ताका वर्णन १ 
४-शास्त्रके अनुसार छत्कम करनेकी प्रेरणा; 
पुरुषार्थसे मिन्न प्रारब्धवादका खण्डन तथा 
पीरुषकी प्रधानताका प्रतिपादन 
५-ऐहिक पुरुषायक्री भ्रे्ठता और दैववादका 
निराकरण 
६-विविध युक्तियोंद्वारा दैवकी दुर्बंठता और 
पुरुषार्थकी प्रधानताका समर्थन 
७-पुरुपायकी प्रवलता बताते हुए, देवके खरूपका 
विवेचन तथा शुभ वास्नासे युक्त होकर 
सत्कमम करनेकी प्रेरणा 
<-शीवसिष्ठनीद्वार ब्र्माजीके और अपने 
जन्मका वर्णन, शानप्राप्तिका विस्तार 
भीरामजीके कैराग्यकी अदता, वक्ता और 
प्रशनकर्ताके छक्षण आदिका विशेषल्ूपते 
वर्णन 
९-पंतारप्रातिकी अनर्थरूपता, ज्ञानका उचम 
मसाहात््य, भीराममें प्रश्नकर्ताके गुर्णोंकी 
अधिकताका वर्णन, जीवन्मुक्तिर्प फलके 
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हेत॒भूत वैराग्य आदि ' शुणोंका तथा भ्रमका 
विशेषरूपसे निरूपण 

१०-विचार+ संतोष और सत्मम्रागमका विशेष: 
रूपसे वर्णन तथा चार्रो गुणोमिंसे एक हीं 
गुणके सेवनसे सदगतिका कथन हू 
११-प्रकरणोके क्रमसे अन्य-संख्यावा वर्णनः 
अन्थकी प्रदांसा। शान्ति, ब्रह्म, द्रश और 
इद्यका विवेचन, परस्पर रुद्यायक प्रश और 
सदाचारका वर्णन ** ४ 

उत्पत्ति-प्रकरण 
१-हृदय जगतके मिथ्यात्वका मिरूपण; दृश्य ही 
बन्धन है और उसवा निवारण होनेसे दी 
मोक्ष होता है; इसका प्रतिपादन तथा (द्रशके 
द्वदयमें ही दृदयकी स्थितिका कथन * 
३-नत्रद्याकी मनोरूपता और उसके संकल्पमय 
जगत॒की असत्ता तथा शाताके कैवल्यकी 

ही मोक्षरूपताका प्रतिपादन *"" 


इृश्य जगत्‌की असत्ताका निरूपण तथा 
मह्दाप्रत्य-कालमें समस्त जगत्‌को अपनेमें 
लीन करके एकमात्र पस्मात्मा ही दोष रहते हैं 
और वे ही सबके मूल हैं; इसका प्रतिपादन;*" 
४-शानसे ही परातिद्धि या परमात्मप्राप्तिका 
प्रतिपदन तथा श्ञानके उपायोमें सत्सक्ष 
एवं सत्‌-शा्रोंके खाध्यायकी प्रशंसा । *** 


५-परमात्माके शानदी मद्दिम्म, उसके खल्‍ूपका 
विवेचन, दृश्य जग्तरे अत्यन्ताभाव एवं 
ब्रद्मरूपताका निरूपण तथा आत्मशानकी 
प्राप्ति लिये योगवाध्ट्ि दी सर्वोत्तम 
शाजह्म है--इसका प्रतिपादन**" | * 

६-नजीवन्मुक्तिका लक्षण+ जगत्‌की असता तथा 
ब्रदसे उसकी अमिन्‍नताका प्रतिपादन+ 
परब्ह्ष परमात्माकै ख़रूपका वर्णन 

७-जगत्‌दी ब्रहमसे अमिन्नता। परमार्थ-तत्त्का 
छक्षण मह्माप्रढयकालमें जगतके अधिष्ठानका 
विचार तथा णगतकी ब्रह्मल्पताका 
प्रतिपादन हे 


! रे 


१ ६७ 


* ९६ 


] ९७ 
३-मनके खरूपका विवेचन मन एवं मन/कब्पित , 


९९ 


१०२ 
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८-बहामें' जातूका अध्यारोप; जीव एवं जगतके 
रुपमें अ्रहफी दी अल़ण्ड सत्ताका 
वर्णन 
९-मेदके निराकरणपूर्वक एकमात्र अ्क्मकी दी 

अखण्ड सत्ताकां वणंन तथा जगतूकी 
पृथक सत्ताका खण्डन हे 

१०-जगतके अत्वन्ताभावका . प्रतिपादनः 
मण्डयोपाख्यानका आरस्म, राजा पद्म तथा 
रानी छीछाका परस्पर अनुराग/ लीलाका 
सरखतीकी व्गराधंमा करके घर पाना और 
रणभूमिमे ' पतिके मारे जानेंसे अत्यन्त 
व्याकुंछ हाना है 

११-तरखतीकी आशतसे पतिके शवको फूलोंकी 
ढेरीमें रखकर समाधिस्थित हुई छीलाका 
पतिके वॉरपनामय खरूप एवं राजवैभवको 
देखना तथा समाधिसे उठकर पुनः राणतमामे 
समासदोंका देन करना *** 

१२-लीछाका सरखतीसे कृतिम और अकृत्रिम 
खश्टिके विषयर्में पूछना और सरखतीका 
इस विषयको समझानेफे लिये लीलाके जीवनसे 
मिलते-जुलते एक ब्राक्षण-दम्पतिके जीवनका 
घत्तान्त सुनाना ड्ड 

१३-छीला और सरखतीका सवाद-जगतूकी अक्ता 
एवं अजातवादक्री खापना के 

१४-लीला और सरखतीका संवाद--सब कुछ 
चिम्मात्र व्रक्ष ही है; इसका प्रतिपादन ""' 

१५-वबातनाओंके क्षयक्रा उपाय और ब्रह्मचिन्तनके 
अम्यासका निरूपण 

१६-सरखती और लीछाका शानदेहते 6 या आकाशमें 
गमन और उसका वर्णन हे 

१७-लीलाका भूनरुमें प्रबेश और उसके द्वार अपने 
पूर्वनअन्मके स्वजनेके दर्शन, ज्येष्शर्माको माताके 
रूपमें लीलाका दर्शन न होनेका कारण *** 

१८-लीलाकी सत्य-तकल्पता, उसे अपने अनेक 
जन्‍्मोकी तप्ुति;छीला और सरखतीका आकादमें 
भ्रमण तथा परम व्योम--परमात्माकी अनादि- 
अनन्त सत्ताका अतिपादन  '"* 

१९--लीलादारा। ब्र्माण्डोंका निरीक्षण; दोनों देवियोंका 
मारतवर्षमें लीलाके पतिके राज्यमें जाना और 


(५) 


! १०९ 


” ११३१ 


* शश्षड 


” ११८ 


१३१ 


वहाँ युद्धका आयोबन देखना; घरके छक्षय नया 


डिम्माइवकी परिभाग. *** * १३७ 
२०-लीला और सख्वनीफा आजाममें विमानपर 
स्थित हो युद्धका दृष्य देखना ““* १३९ 


२१--युद्धका वर्णन तथा उमयपश्षजे उह्ायता देनेवाले 
विभिन्‍न जनपर्दों और स्थानोंका उल्लेस **'" श४१ 
२२-सुद्धका उपसद्दास, राजा विदरथके शयनागारमें 
गवाक्षरमसे लीलाऔर सरखतीका प्रवेश ठया 
सूक्ष्म चिन्मय दारीरकी सर्वन्न गमनशक्तिझ 
प्रतिपादन. *** ! शड३ 
२३-राजा पद्मके भवनमें सरखती और टलीलापा 
प्रवेश और राजाद्वारा उनका पूजन, मन्द्रीद्वारा 
राजाका जन्मइचान्त-वर्णन, राजा विवृरथ और 
सरस्वती देवीकी बातचीत, वबमिए्ठजीद्वारा 
अशानावस्थामें जगत्‌ और खप्नवी सत्वतागा 
वर्णन) सरखतीद्वारा विदूरथकी वर-प्रदान; 
नगरपर झन्ुुका आक्रमण और नगरकी दुस्‍्- 
स्थाका कथन; भयभीत हुईं राजमहिषीया राडावी 
शरणमें आना; लीलाको दूसरे चररूप गया 
पश्मकी प्राप्त हि १४४ 
२४-राजा विदूरथका विशाल सेनाऊ़े धाय युद्धफे 
दिये प्रयाण; युद्धारम्म, लीलके पूछनेपर सरस्वनी- 
द्वारा राजा तिन्धुके विजयी ऐसस्‍ेमें ऐेठु-य पन। 
विदूरथ और राजा सिन्युके दिव्यार द्वारा विये गये 
युद्धका सविस्तर वर्णन; राजा विदूरथदी परादय 
ओऔर देशपर राजा टिन्धुके अधिकारका फन १५१ 
२५-रजा विदूरथक्ी मृत्यु, संतारकी अतत्यता और 
द्वितीय छीलाकी वासनारुपताका वर्णन, लीछफे 
गमनमार्ग और खामी पद्मवी प्राप्तिवा फथना 
पदार्थोंकी नियति, मरणक्रम, भोग और कसे। 
गुण एवं आचारके अनुसार आयुके मानता 
वर्णन, भादि-संष्टिते लेदर जीवबी दिवित्र 
गतियों तथा ईइ्वरकी स्थितिवा निरपण *** १५' 
२६-राजा विदूरथका वासनामय यमपुरीमे गमन-छी रा 
और सरखतीद्वार उसका अनुगमन और एवं 
शरीरकी प्रातिता वर्णन, लीलाफे शरीणी 
अतत्यतादा कथन; सम्राधिमें स्थित रूप्टाफ़े 
शरीरका विनाद्ा। छीलाफे साथ बालत्पप और 
राजा पश्चके पुनरण्डीवनका वथन, गरणे शी 


( ६) 


उठनेसे नगर और अन्‍्तःपुरमें उत्तव; लीलो- 
पाख्यानके प्रयोजनका विस्तारसे कथन _**" १६७ 
१७-उचष्टिगी असत्यता तथा' सबदी अद्षरूपताका 
प्रतिपादन बे ढरे "० १७५ 
२८-जगत्‌की भत्ता या भ्रमरूपताका प्रतिपादन तथा 
नियति, और पौरुषका विवेचन "९ १७७ 
२९-न्रक्षक्ी सर्वहूपता तथा उम्तमें मेदका अमाव; 
परमात्मारे जीत्रकी उत्पत्ति और उसके खरूपका 
विवेचन, परमात्मासे ही मनकी उत्पत्ति, मनका 
भ्रम ही जगत्‌ है--इसका प्रतिपादन तया जीव 
चिच आदिकी एकता *"' १७८ 
३०-चिचका वरिछास ही द्वेत है, त्याग और शानसे 
ही अशानसद्दित मनका क्षय होता है--हसका 
प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके सरूपका वर्णन १७९ 
३१-परमात्मतत्ताका विवेचन; बीजमें वृक्षक्ी माँति 
परमात्मामें जगतकी चैकालिकि स्थितिका 
निरूपण तथा ब्क्षसे प्रथक्‌ उसकी सत्ता नहीं 
है-.इसका प्रतिपादन *** १८२ 
३२-जागत्‌की ब्रह्षसे प्रथक सचाका खण्डन, मेदकी 
व्यात्रह्रिकता तथा चित्तवी ही दृश्यरूपताका 
प्रतिपादन *** १८५ 
३३-यह दृइय-प्रपश्न मनका विद्यसमात्र है, 
ब्रद्मजीके ह,.रा अपने अनुभवके अनुसार प्रति 
**' १८६ 
३४-स्थूल-शरीरकी निन्‍दा; मनोमय शरीरकी विशेषता; 
उसे सत्कर्ममें लगानेक्री प्रेरणा, अक्षा और उनके 
द्वार निर्मित जगत्‌की मनोमयता, जीवका स्वरूप 
और उप्की विविध सावारिक गतितथा खष्टिके 
दोष एवं मिथ्यात्यका उपदेश *"* १८८ 
३५-जीवोकी चौदद श्रेणियों तथा परतह्म परमात्मासे 
ही उलनन होनेके कारण सबकी त्रह्मल्पता १९० 
३६-कर्ता और कर्मक्री सहोत्पत्ति एवं अमिन्नता तथा 
चिंच और करमक्री एकताका अतिवादन **' १९२ 
३७-मनका खरूप तथा उसकी विभिन्‍न सशाओंपर 
विचार हल १९३ 
३८-मनके द्वारा जगतके विस्तार तथा अश् नीके 
उपदेशके लिये कल्पित विविध आकाशका 
निरूपण एवं मनको परमात्मचिन्तनमें छगानेकी 
आवश्यकता हा ** १९५ 


३९-भनकी परमात्मरूपता ब्रह्मकी विविध शक्ति; 
सबकी ब्रह्महू्पता। मनके संकल्पसे ही सृष्टि- 
विस्तार तथा वासना एवं मनके नाशसे दी 
श्रेयकी प्राप्तिका प्रतिपंदन ""* / ** १९६ 
४०-जगत्‌की चित्तरूपता; वासनायुक्त मनके दोष) 
मनका भहान्‌ वैभव तथा उसे वश्में करनेका 
उपाय ०्भ्क ५१ ९८ 
४१-चित्तरूपी रोगकी चिकित्साके उपाय तथा मनो 
निग्रहसे लाम २०१ 
४३-मनोनाशके उपायभूत वासना-त्यागका उपदेश, 
अविद्या-वासनाके दोष तथा इसके विनाशके 
उपायकी जिशासा हु र्ण्२ 
४३-अविद्याके विनाशके हेतुभूत आत्मदशंनका; 
विश्वुद्ध परमात्मखरूपका तथा अउकव्पसे-वासना 
क्षयका प्रतिपादन हु * २०४ 
४४-अविद्याकी बन्धनकारितापर आश्रय चेष्टा देहमें 
नहीं; देददीमें है--इसका प्रतिपादन तथा अज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन "** ३०६ 
४५-ज्ञानकी सात भूमिकाओंका विशद विवेचन २०७ 
४६-मायिक रूपका निराकरण करके सन्मात्रत्वका 
प्रदशंय, अविद्याके खरूपका निरूपणः 
संक्षेपमें शञानभूमिका एवं जीवात्माके वास्तविक 
स्लूपका वर्णन हो * २१५ 
१-चित्ररूपसे जगत्‌का वर्णन) जगत्‌की स्थितिका 
खण्डन करके पूर्णानन्द्खरूप सन्मात्रकी स्थिति- 
का कथन; मनको द्वदी जगत॒का कारण बताकर 
उसके नाश होनेपर जगत्‌की श्वन्यताका कथन २१८ 
२-खलल्‍ूपकी विस्मृतिसे ही मेदश्रमकी अनुभूति) 
चित्तशुद्धि एवं जाग्रतू आदि अवस्थाओोके 
शोधनसे दी श्रम-निवारणपूर्वंक आत्मबोधकी 
प्राति तथा वेराग्यमूलक विवेकते ही मोक्षल्ाम 
का वणन 2 ” १२२० 
३-उपासनाओंके अनुसार फलकी प्राप्ति तथा 
जाप्रतू-खप्न अवस्थाओंका वर्णन, मनको सत्य 
आत्मामें लगानेका आदेश, मनको भावनाके 
अनुसार रूप और फलकी प्राप्ति तथा मावनाके 
त्यागसे विचारद्यारा बह्ममावकी प्र।प्तिका प्रति- 
धोने 68 5३७ *** २२२ 
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४-हढ़ बोध होनेपर सम्पूर्ण दोषोंके विनाश) अन्त) 
करणकी शुद्धि और विशुद्ध आत्मतत्वके 


साक्षात्कारकी महिमाका प्रतिपादन "** २२४ 
५-शरीररूपी नगरीके सप्राद शानीके रागरदित 
स्थितिका वर्णन * २२५ 


६-मन और इन्द्रियोंकी प्रबुछता तथा उनको जीतने- 
से छाम; अत्यन्त अशानी और शानीके छिये 
उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत और ब्रद्गाके 
स्वरूपका ग्रतिपादन ह * २२६ 
७-शाज चिन्तन; झासत्रीय सदाचारके सेवन तथा 
शाजविपरीत आचारके त्यागसे लाम *" २२१८ 
८-शाजीय शुभ उचद्योगकी सकलताका प्रतिपादनः 
अह्दकारकी बन्धकता और उसके त्यागसे मोक्षकी 
प्रातिका वर्णन शक ** २२९ 
९-सर्तत्र और सभी रूपॉमें चेतन आत्माकी दी 
स्थितिका वर्णन ५ * र३२ 
१०-शानी और अजशानीका अन्तर) वासनाके कारण 
ही अतृुल्का प्रतिपादन, तत्त्वशानीकै अकर्तापन 
एव बन्धनाभावका निरूपण **' श्३३े 
११-सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मसे ही सश्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति और छय द्वेनेसे सबकी परअद्मरूपताका 
प्रतिपादनः अत्यन्त मूढको नहीं विवेकी लिशासु- 
को ही “वे ब्रह्मः का उपदेश देनेकी 
आवश्यकता वथा बाजीगरके दिखाये हुए 
खेलकी मॉति मायामय जगतके मिथ्यात्वका 
वर्णन ” श३ृ४ 
१२-हृश्यकी अउठत्ता और सबकी ब्रक्मसूपताका 
प्रतिपादन; मायाके दोष तथा आत्मश्ञानसे 
ही उसका निवारण हा श्श्६्‌ 
१३-चेतनतत्वका दी छ्ेत्रश, अदृड्भार आदिके रूपमें 
विस्तार तथा अविद्याके कारण जीवोके कर्मों 
जुसार नाना थोनियोंमें बन्मोंका वर्णन. _ **" २३७ 
१४-परमात्मनिष्ठ शानीकी दृष्टिमें सतारका मिथ्यात्व 
मनोभय होनेके कारण जगतकी अतत्ता तथा 
शानीकी दृष्टिमें सबकी ब्रह्मलूपताका प्रतिपादन २३१८ 
१५-साधारिक वस्तुओंसे वैराग्य एवं जीवम्मुक्त 
मद्दात्माओंके उत्तम गुणोंका उपदेश, बारम्बार 
होनेत्राले ब्रह्मा; ब्रह्माण्ड एवं विविध भूतोंकी 
खष्टिपरम्परा तथा ब्रह्ममें उसके अत्यन्ता- 
भावका कथन र “ शड३ 


१६-विरक्त एवं विवेकयुक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त 
मूढकी स्थितिमें अन्तर; जगत्‌को मिथ्या मानकर 
उसमें आस्था न रखने; देहामिमानको छोड़ने 
ओर अपने विशुद्ध खरूप ( परमात्मपद ) में 
स्थित होनेका उपदेश. ** *** रष३ 
१७-बासनाः अभिमान और एपणाका त्याग 
करके परमात्मपदमें प्रतिष्ठित हेनेक्ी प्रेरणा तथा 
तत्नज्ञनी मशत्माकी मदत्तम स्थितिवा पर्णण २४४ 
१८-परमात्मभाषमें स्थित हुए कचके द्वारा सर्वात्म- 
ल्का बोध फरानेवाली गाथाओंका गान 
भोगोसे वैराग्यका उपदेश तथा सबकी परमा 
१९-राजस-सात्तिकी कर्मोपासनासे भूतलपर उत्पन्न 
हुए पुरुषोंकी त्थितिका वर्णन, जगत॒की 
अनित्यता एवं परमात्माकी स्वेव्यापकताकी 
भावनाके लिये उपदेश, श्रीरमके आदर्श 
गुणोंको अपनाने एज पौरुष-प्रयल्य करनेसे 
जीवन्मुक्त पदकी प्राप्तिका कथन “** २४७ 
उपशम-प्रकरण 
१-भीवसिष्ठजीका मध्याहकालमें प्रवचन समात्त 
करके सबको विदा देनेके पश्चात्‌ अपने आभ्रम- 
में जाना और दैनिक कमके अनुष्ठानमें 
तसर होना ० श४९ 
२-भीराम आदि रानकुमारोंकी तात्काल्कि दिन- 
जया) वमिष्ठजी तथा अन्य समासदोंका पुनई 
समामें प्रवेश) राजा दह्वर्थद्वारा मुनिके 
उपदेशवी प्रशसा तथा भीरामकी उनसे पुनः 
उपदेश देनेके ।लये प्रार्थना *** २५० 
३-पससारल्‍ूपा मायाका मिथ्यात्वः साधनाका क्रम+ 
आत्माके अशानसे दुश्ख और शानसे ही चुखका 
कथन) आत्माक्री निलेपता और जगतकी 
अठछत्ताका प्रतिपादन 5 ” २५३ 
४-कर्तव्य-चुद्धिसि अनासक्त एज सम रहकर कर्म 
करनेकी प्रेरणा, सकाम कर्मीकी दुर्गति और 
भाक्तज्ञानीकी श्रेश्ताका प्रतिपादन तथा राणा 
जनकके द्वारा तिद्धगीताका श्रवण *** श५५ 
«-तिद्धांके उपदेशको सुनकर राजा जनकका 
एकान्तमें स्थित हो तंसारकी नव्वस्ता एवं 


आत्माके विवेक-विशानको सूचित करनेवाले 
अपने आन्तरिक उद््‌गार एवं निश्वयको प्रकट 


करना क़स्क कक २५७ 
६-राजा जनकद्वारा संसारकी स्थितिपर विचार 
और उनका अपने चित्तको समझाना.._"*** २५९ 


७-राजा जनककी जीवन्मुक्तलपसे स्थिति तथा 
विश्वुद्ध विचार एज प्रशाके मद्भुत माह्त्म्यका 


८-चिचकी शान्तिके उपायोंका युक्तियोद्वार 


९--अनधिकारीको दिये गये उपदेद्की व्यर्थता॥ 
मनको जीतने या शान्त करनेकी प्रेरणा तथा 
तत्वबोधसे ही मनके उपशमका कथन; दुष्णाके 
दोष; वासनाक्षय और जीवन्य॒क्तके खरूपका 
** २६५ 
“-जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाले विभिन्न प्रकारके 
निश्चयों तया सब कुछ त्क्ष ही है; इस 
पारमार्थिक स्थिंतिका वर्णन ७ २६६ 
११-महापुरुषोंके सवमावका वर्णन तथा अनासक्त 
भावसे ससारमें विचरनेका उपदेश *** शृ६७ 
१२-पिता-माताके शोकसे व्याकुछ हुए अपने भाई 
पावनको पुण्यका समझाना---जगत्‌ 
सम्बन्धकी अतत्यताका अतिपादन **" २६९ 
१३-युण्यका पावनकों उपदेश---अनेक जन्मोमें प्रात 
हुए असंख्य सम्बन्धियोंकी ओरसे ममता इृटठाकर 
उन्हें आत्मख़रूप परमात्मासे ही संतोष प्राप्त 
करनेका आदेश, पुण्य और पावनको निवांण- 
पदकी प्राति; तृष्णा और विषय-चिन्तनकै 
स्पागसे मनके क्षीण हो जानेपर परमपदकी प्राप्ति 
का कथन * २७७ 
१४-राजा बलिके अन्तःकरणमें वैराग्य एवं विचारका 
उदय तथा उनका अपने पितासे पहलेके पूछे 
हुए प्रध्नोंका स्मरण करना * २७२ 
५-विरोचनका बलिको मोगोंसे वैराग्यवथा विचार 
पूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके छिये उपदेश *** २७४ 
१६-वबलिका पिताके दिये हुए. शानोपदेशके स्मरणसे 
संत्तोप तथा पहलछेकी अशानमयी स्थितिको याद 
करकेखेद प्रकट करते हुए शुक्राचाय॑का चिन्तन 
करना झुक्राचारयका आना और बलिसे पूनित 


१७-राजा बलिका झुक्राचार्यके दिये हुए. उपदेशपर 
विचारकरते-ऋरते समाधिस्थ हो जाना, दानवोके 
स्मरण करनेसे आये हुए दैत्यगुरुका वलिकी 
सिद्धावस्थाको बताकर उनकी चिन्ता दूर करना २७८ 
१८-समाधिसे लगे हुएए बलिका विचारपूर्वक सम- 
भावसे स्थित होना; भीद्दरिका उन्हें त्रिलोकीके 
राज्यसे हटाकर पाताछका द्दी राजा बनाना; उत्त 
अबखामें भी उनकी उमतापूर्ण स्थिति तथा 
भीरामके चिन्मय खरूपका वर्णन **" २८१ 
१९-अ्रहादका उपाख्यान---मगवान दरसिंहकी क्रोधामि- 
से हिर्यकशिपु आदि दैल्योंका संहार तथा 
प्रह्दका विचारद्वारा अपने आपको भगवान्‌ 
विष्णुत्ते अभिन्न अनुभव करना *** श८३ 
२०-पह्ादके द्वारा भगवान्र विष्णुकी मानतिक एवं 
बाह्य पूजा, उसके प्रमावसे समस्त दैत्योंको 
वैष्णव हुआ देख विस्मयमें पढ़े हुए! देवताओंका 
भगवानसे इसके विषयमें पूछना, मगवानका 
देवताओंको सान्त्वना दे अद्श्य हो प्रह्मादके 
देवपूजा-यहमें प्रकट होना और प्रह्मादद्वारा 
उनकी स्ठ॒ति * २८५ 
२१-प्रह्ददको भगवाबद्वारा बर-प्राप्ति3 प्रह्मदका 
आत्मचिन्तन करते हुए परमात्माका साक्षात्कार 
करना और उनका स्तवन करते हुए समाधिस्थ 
हो जाना+ तत्पश्चात्‌ पाताछकी अराजकताका 
वर्णन और भगवान्‌ विष्णुका प्रह्मदको समाधि: 
से विस्त करनेका विचार "** २८८ 
२२-मगवान्‌ विष्णुका पातालमें जाना और शह्ड 
ध्वनिसे प्रह्मदको प्रबुद्ध करके उन्हें तत्तशनका 
उपदेश देना; प्रह्मदद्धारा भगवानका पूजन; 
मगवानका अह्लादको देत्यराज्यपर अमिषिक्त 
करके क्तव्यका उपदेश देकर क्षीरणगरको लौट 
जाना; आख्यानका उत्तम फल, जीवन्मुक्तोंके 
व्युत्पानका हेठु और पुरुषार्थकी शक्तिका कथन २९४ 
२३-मायाचक्रका निरूपण; चित्तनिरोधकी प्रशसा 
भगवस्माप्तिकाौ महिमा; ग्नकी सर्प और 
विषदृक्षसें ठुलना, उद्दालक मुनिका परमार्थ 
चिन्तन * २९८ 


६ 


२४-महर्षि उद्दालककी साधना, तपस्या और 
परमात्मप्रातिका कथन, सत्ता-सामान्य। समाधि 
और समाहितके लक्षण ०० **" ३०६ 

२५-किरातराज सुरघुका इत्तान्त--महर्षि माण्डब्यका 
सुरुके महलमें पधारना और उपदेश देकर 
अपने आशभ्रमको छोट जान सुरघुके आत्म 
विषयक चिन्तनका वर्णन तथा उसे परमपदवी 
प्राप्ति 

२६-किरातराज सुरधु और राजर्थि पर्णाद ( परिघ ) 
का संवाद 

२७-आत्माका ससार-हुःखसे उद्धार करनेके उपार्यो- 
का कथन तथा भास और विलास नामक 
तपल्ियोंके इत्तान्तका आरम्म ** ३१८ 

२८-भास और विलासकी परस्पर बातचीत और 
तत्वनानद्वारा उन्हें मोक्षकी प्रातः देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आतक्ति ही 
बन्धनका देतु है--इसका विरुपण * ३२१ 

२९-संतक्ति और अससक्तिका लक्षण; आसक्तिके भेद 
उनके छक्षण और फलका वर्णन, आपक्तिके 
त्यागसे जीवात्मा कर्म-फलसे सम्बद्ध नदीं होता-- 
इसका कथन ** इेर४ 

३०-असद्भ सुखमें परम शान्तिको प्रात पुरुषके 
व्यवहर-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन 
शानीकी तुर्वावथा तथा देह और आत्माके 
अन्तरका वर्णन 

३१-देहादिके संयोग-वियोगादिमें राग-द्वेंप और ह॑- 
शोकसे रहित झुद्ध आत्माके खल्‍ूपका विवेचन ३२९ 

३२-दो प्रकारके मुक्तिदायक अहकारका और एक 
प्रकारके बन्धनकारक अहंकारका एवं परमात्माके 
खल्‍पका वर्णन ** ३३१ 

३३-मन; अहकाझ वासना और अविद्याके नादसे 
मुक्ति तथा जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
महिमाका प्रतिपादन 

३४-मनुष्य, असुर, देव आदि योनियोंमें होनेवाले 

हर्ष-शोकादिसे रहित जीवन्धुक्त महात्माओंका 

वर्णन *... :* इे३५ 

३५-ल्ीरूप तरइसे युक्त ससाररूपी समुद्र, उससे 
तरनेके उपाय और तरनेके अनन्तर सुजपूर्वक 


३१० 


३१४ 


३२७ 


रेशेर 


९ 


विचरणका वणन; जीबन्मुक्त महात्माओंके गुण; 
लक्षण और महिमा 
३६-चित्तके स्पन्दनसे होनैवाली जगतक़ी श्रान्ति, 
चित्त और प्राण-स्पन्दनका ख़रूप तथा उसके 
निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय *** 
३७-चित्तके उपशमके लिये शानयोगरूप उपाय एवं 
विवेक-विचारके द्वारा चित्तका विनाश होनेपर 
ब्रक्ष-विचारसे परमात्माकी प्रासति *** ३४२ 
३८-वीतहव्य मुनिका एकाग्रवाकी सिदविक लिये 
इन्द्रिय और मनको बोधित करना ** बरेडड 
३९-इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोषोंदी 
प्राति तथा उनके शमनसे समस्त गुणोंकी और 
परमात्माकी आततिका वर्णन *** 

-जीतहन्य महामुनिकी समाधि और उससे जागना; 
छः राभितक पुनः समाधि। चिरकाल्तक 
जीवन्मुक्त स्िति, उनके द्वार दुःख-सुकृत 
आदिको नमत्कार और उनका परमात्मामें 
विल्लीन हो जाना न 

४३-मद्दामुनि बीतदन्यकी 3“कारकी अन्तिम भात्राका 
अवलम्बन करके परमात्मप्रात्तिरुप मुक्तावस्थाका 
तथा मुक्त दोनेपर उनके शरीर प्राणों और 
सब भातुओंका अपने-अपने उपादान कारणमें 
विलीन होकर मूल-प्रकृतिमें लीन होने वणन ३५० 
४२-शानी महात्माओंके लिये आकाश-गमन आदि 
सिद्धियोंकी अनावश्यकताका कथन ** ३५१ 
४३-जीवन्मुक्त और विदेह-मुक्त पुरुषोके नित्तनाशका 
वर्णन ००० *** ३५३ 
४४-शरीरका कारण मन है तथा मनके कारण 
प्राण-स्पन्द और वासना इनका कारण विपय; 
विषयका कारण जीवात्मा जीवात्माका 
कारण परमात्मा है--हस तत्त्वका प्रतिपादन ** ३५ 
इ५-सत्वशान, पासताक्षय और मनोनाझसे 
परमपदकी प्राप्ति तथा मनको वरामें करनेके 
डपायोंका वर्णन ** ३५७ 


शे३७ 


3३९ 


शै४डप 


श्४८ 


३-आीवसिष्ठनीके ऋदनेपर भोताओंका सभासे 
उठकर दैनिक क्रिया करना तथा सुने गये 


विधयोका चिन्तन करना ३६२ 


२-शीरामचन्द्र आदिका मह्ारान वसिष्ठजीकों 
समामें छाना तथा महर्षि वतिष्वजीके झारा 
उपदेशका आरम्भ) चित्तके विनाशका और 
श्रीरामचन्द्रजीकी ब्रह्मल्पताका निरूपण. *** रे६३ 

३-ब्रह्मकी जगत्कारणता और श्ञानद्वारा मायाके 
विनाशका तथा श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामकी 
महिमा एवं श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा अपने परमार्थ 
खरूपका वर्णन 

४-देह और आत्माके विवेकका एवं अशानीको देहमे 
आत्मबुद्धि और विषयोंमें सुख-बुद्धि करनेसे 
दुःखकी प्राप्तिका प्रतिपादन *' ३६६ 

५-अज्ञानकी महिमा और विभूतियोंका सविस्तर वर्णन ३६८ 

६-अविद्याके कार्य ससाररूप विष-लता, त्रियया 
एवं अविधाके स्वरूप तथा उन दोनेंसि रहित 
परमार्थ-वस्तुका वर्णन " ३६९ 

७-अविधामूलक स्थावस्योनिके जीवोंके ख़रूपका 
तथा विवेकपूर्वंक विचारसे अविद्याकें नाशका 
प्रतिपादन 

८-परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है--इसका 
प्रतिपादन एव मह्दात्मा पुरुषोंके लक्षण तथा 
आत्मऋल्याणके लिये परमात्मविषयक यथार्थ 
ज्ञान और प्राण निरोघरूप योगका वर्णन * ३७२ 

९-देव-समामें वायतराज म्रुशुण्डका बृत्तान्त सुनकर 
महर्षि वसिष्ठका उसे देखनेके लिये मेरुगिरिपर 
जाना। मेंरु-दिखर तथा धचूत”ः नामक 
कल्पतरुका वर्णन वसिष्ठजीका ध्ुश्नण्डसे मिलना 
भुशुण्डद्वाग उनका आतिथ्य-सत्कार, वसिउजीका 
श्ुशनण्डसे उनका ब्रत्त-्त पूछना और उनकेगुणोका 
वर्णन करना 

१०-मुझुण्डका वसिष्ठजीसे अपने जन्मवरत्तान्तके 
प्रसड्में महादेवजी तथा मातृकाओंका वर्णन करते 
हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञानप्राप्ति और उस 
धौसलेम आनेका इत्तान्त कहना * ३७९ 

११-'तुम्दारी कितनी आयु हैं और तुम किन-किन 
वत्तान्तोंका स्मरण करते हो ?? वरिष्ठजीद्वारा 
पूछे हुए, इन प्रच्नोंका भुशुण्डद्वारा समाघान ** ३८२ 

१२-बिसे मृत्यु नहों मार सकनी। उस निर्दोष 
महात्माकी स्थितिका, परमतत््वकी उपासनाका 
तथा तीनों लोकोंके पदार्थों सुख-शान्तिके 


ब६५ 


३७१ 


३७५ 


अमावक्का प्रतिपादन न *" ३१४ 
१३-आण-अपानकी गतिका तत््वतः जननेसे मुक्ति ३८७ 
१४-पूरक) रेचक; कुम्मक प्राणायामका तत्त्व जानकर 

अभ्यास करनेसे मुक्ति और सर्वगक्तिमान्‌ 

परमात्माकी उपासनाक्री महिमा ** ३८८ 
१५-मुशण्डक्री वास्तविक स्थितिकानिरुपण, वलिध्जी- 

द्वारा भुशण्डकी प्रभंसा; मुझुण्डद्वारा बसिष्ठगीका 

पूजन तथा आकाशमार्गसे वसिष्ठजीकी खलोकप्रातति ३०० 
१६-दरीर और ससारकी अनिश्चितता तथा श्रान्ति 

हूपताका वर्णन 
१७-संसार-चक्रे अवरोधका उपाय णरीरकी 

नश्वरता और आत्माकी अबिनाणिता एव 
अहकारनयपी चित्तकें त्यागका वर्णन तथा 
श्रीमद्दादेवजी के द्वारा श्रीवसिष्ठजीके प्रति निर्भुण- 


डेवर्‌ 


निराकार परमात्माकी पूजाक़ा प्रतिपादन *”* ३९४ 
१८-चतन परमात्माकी सर्वात्मता ** ३९८ 
१९-शुडचेतन आत्मा और जीवात्माके म्वरूपका 

विवेचन * ३९९ 


२०-सदल्प-त्यागसे द्वैतमावनाकी निव्ृत्ति और परम 
पदत्घलूप परमात्माकी प्रातिका प्रतिपांदन "**" ४०० 
२१-सबके परम कारण परम पंजनीय परमात्माका 


४०२ 

२२-परमणिव परमात्माकी अनन्त गक्तिया ४०३ 
२३-सचिदानन्दघन परमदेव परमात्माके ध्यानरूप 

पूजनसे परमपदकी प्राप्त *"* ६०४ 


रघ-आम्राभ्यास और गुल्पदेशकी सफच्ता- 
ब्रह्मके मामभदों और स्वन्पका रहस्य 
एव दढु-खनांगक़ा उपाय आल) 

२५-समटष्टि व्यष्ट यात्मक जो ससार हें, वह सब माया 
ही है--यह उपदेश देकर मगवान्‌ श्रीशकरका 
अपने वासखानको जाना तथा श्रीवसिष्ठजी 
और भीरामजीके द्वारा अपनी-अपनी खितिका 
वर्गन 

२६-शानकी प्राप्तिक लिये बामना, आसक्ति और 
अशानके नाइसे मनके विनाशका वर्णन ** ४१० 

२७-शिलाके रूपमें ब्रह्मके खल्पका प्रतिपादन '"' ४१३ 

२८-परमात्मके स्वरूपका और अविद्याफे 
अत्यन्त अमावका निरूपण * ४१३ 


हण्ट 


( ११ ) 


२९-जीवात्माका अपनी भावनासे लिल्नदेद्ात्मक 
पु्े्ठछ बनकर अनेक रूप घारण करना *** 
३०-पुर्य्ठक बने हुए, जीवात्माको तत्वशानसे परजह 
परमात्माकी प्राप्ति होनेका कथन 5४ 
३१-भ्रीकृष्णाुन-आाख्यानका_ आरम्म--अर्जनके 
प्रति भगवान्‌ भीकृष्णद्वारा आत्माकी नित्यताका 
प्रतिपादन * ४१७ 
३२-कतृत्वामिमानसे रहित पुरुषके कर्मोंसे छिप 
न दोनेका निरूपण एवं सद्जत््याग: ब्क्षाप॑ण 
ईंश्वरापंण, सनन्‍्यातः शान और योगकी 
परिभाषा श्८ट 
३३-भीकृष्णके द्वारा अजुनके प्रति कर्म और शानके 
तत्त्त-रइस्पका प्रतिपादन ***" * ४२१ 
३४-श्रीकृष्पके द्वारा अजुनके प्रति देदकी नश्वरता 
आत्माकी अविनाशिता। मनुष्योंकी मरण- 
स्थिति और खर्ग-नरकादिकी प्राप्ति एव 
जीवात्माके ससारक्षमणमें कारणरूप बासनाके 
नाइसे मुक्तिका प्रतिपतदन “** * इश्र 
३५-भीभमगवानके द्वारा अजुनके प्रति जीवन्धुक्त 
अवखा और जगद्गप चित्रका व न एवं 
वासनारद्दित और ब्रह्मखल्‍ूप होकर स्थित रहनेका 
उपदेदा तथा इस उपदेशको सुनकर तत््वशानके 
द्वारा अज्जुनकी अविद्यासद्तित वासनाका और 
मोहका नाश हो जाना * इरड 
६-परमात्माकी नित्य सत्ता, जगत्‌की अउत्ता एवं 
जीवन्म॒ुक्त अवस्थाका निलूपण * ४२६ 
३७-परजक्ष परमात्माके सत्ता-सामान्य खलूपका 
प्रतिपादन ' ४२७ 
३८-ससारके मिथ्यात्वका दिग्दर्गब तथा मोहसे 
जीवके पतनका कथन *' 
३९--चार प्रकारका मौन और उनमेंसे जीवन्मुक्त 
शानीके सुषुप्त मौनकी श्रेष्ठता नर छर९ 
-सांख्ययोग और अश्क्षयोगके द्वारा परमपदषी 
प्राति डा ४२९ 
४१-वेताल और राजाका संवाद ४३१ 
४२-वेतालकुत छः प्रदनोंका राजाद्वारा समाधान **' ४३२ 
४३-भगीरथके गुण) उनका बिवेकपूर्वक वैराग्ब 
और अपने गुरु नितलके साथ संवाद '” इश्३ृ 
४४-राजा भगीरथका सर्वस्वत्याग; मिक्षागन और 


डर्ड 


डर्८ट 


गुरु नितलके साथ निवात, भगीरयको पुनः 
राज्यप्राति और ब्रह्मा, रुद्र आदिकी 
आराधना करनेसे गद्नानीका भूतछपर अवतरण ४३५ 
४९-शिलिध्वन और चूडाछाके आख्यानका 
आरम्म शिखिध्यनके गुणोंका तथा चूडालाके 
साथ विवाह और क्रीडाका वर्णन *** ४३७ 
४६-कऋमसे उन दोनोंकी वैराग्य एवं अध्यात्म 
शानमें निष्ठा तथा चूडालाकों यथार्थ शानसे 
परमात्माकी प्राप्ति 
“--चूडाछाको अपूर्व शोभासम्पन्न देखकर राजा 
शिखिध्वजका प्रसन्न होना और उससे 
चातांछाप करना »* ४४१ 
४८-राजा शिखिप्वनका चूडाछाके बचनोंको 
अयुक्त बतलछाना। चूडालाका एकान्तमें 
योगाम्यास करना एवं भीरामचन्ठजीके पूछने- 
पर श्रीवसिष्ठजीके द्वारा कुंण्डलिनीशक्तिका 
हे विमिन्न शरीरोंमें जीवात्माकी खितिका 


४३९ 


ड्थर 

४९-आधि और व्याधिके नाशका तथा तिद्धिका 
और सिद्धोंके दर्शनका 

५०-शानताध्य वस्सु और योगियोंकी परकाय 
प्रवेश-सिद्धिका वर्णन 


५१-यूडालाकी तिद्धिका वैमव, गुल्पदेशकी 
किरायका आख्यान; शिखिध्वजका 
वैराग्यम चूडालाका उन्हें समझाना। राजा 
दिखिध्वजका आधी रातके समय राजमहल्से 
निकलकर न्छ देना और मन्दराचलके काननमें 
कुंटिया बनाकर निवास करना ** ४४८ 
५२-तोकर उठी हुईं चूडालाके द्वारा रानाकी खोब, 
बनमें राजाके दशन और राजाके भविष्यका 
विचार करके चूडालाका लौटना। नगरमें 
आकर राज्य-शासन करना, तदनन्तर कुछ 
समय बाद राजाको ज़ानोपदेश देनेके लिये 
ब्राक्षणकुमारके वेषमें उनके पास जाना; 
राजाद्वारा उसका सत्कार और परस्पर वार्तालाप 
और नक्काजीके साथ उसके समागमका वर्णन ४५२ 
५३-रामा शिखिध्वजद्वारा कुम्मकी प्रशसा, कुम्मका 
ब्रक्माजीके द्वारा किये हुए. शान-और क्मके 


डड७ 


( १९ ) 


रहत्यका वर्णन डे "** ४६१ 
५६-हुम्मकी बातें सुनकर सर्वत्यागके लिये उद्यत 

हुए. राजा शिखिध्वजद्वारा अपनी सारी उपयोगी 

पस्तुओंका अग्नि्में झोंकनाः पुनः देहत्यागके 

लिये उद्यत हुए राजाको कछुम्मदवारा 

चित्तत्यागका उपदेश . "**'" *** उ६१३ 
५७-चित्तलूपी बृक्षको मृलसहित उखाड़ फेंकनेका 

उपाय और अविद्या्प कारणके अभावसे देह 

आदि कार्यके अमावका वर्णन ** ४६७ 
५८-नगत्के अत्यन्ताभावका। राना शिखिध्वनको 

परम शान्तिकी प्रातिका तया जाननेयोग्य 


परमात्माके स्वरुपका प्रतिपादन "** ४६९ 
५९-चित्त और संसारके अत्यन्त अभावका तथा 
परमात्माके भावका निरूपण ७२ 


“अद्से जगतकी प्रथक् सताका निषेष तथा 
जन्म आदि विकारोंसे रहित ब्क्षकी स्वतः 
सत्ताका विधान इ एड 
६१-राजा शिखिध्वलकी शानमें दृद स्थिति तथा 
जीवन्मुक्तिमं चित्तराहित्य एवं तत्त्तस्थितिका 
४७५ 
६२-कुम्मके अन्त्हित हो जानिपर राजा शिखिध्वजका 
कुछ काठतक विचार करनेके पश्चात्‌ 
समाधिस्थ होना; चूडढालाका धर जाकर तीन 
दिनके वाद पुनः छौटना, राजाके शरीरमें 
प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजाके साथ 
उसका वार्तालाप ५०० *"* ४७७ 
६३-कुम्म और शिखिष्वजका परस्पर सौहाद 


चूडाछाका दिनमें कुम्मर्पसे और 
रातमें जीरूपसे राजा शिखिध्यजके साथ विचरण ४८० 


६४-महेन्द्रपपतपर  अग्निके साक्ष्यमें मदनिका 
( चूडाछा ) और शिखिभ्यजका विवाह एक 
सुन्दर कन्दरामें पुष्प-गव्यापर दोनोंका समागम॥ 
शिखिध्वजकी परीक्षाके लिये चूडालाद्ारा 
मायाके बलसे इन्द्रका प्राकव्य) इन्द्रका राजासे 
करनेपर परिवार्सहित इन्द्रका अन्वधोन होना ४८३ 
६५-राना शिखिध्वजके क्रोधषकी परीक्षा फरनेके 
डिये चूडाछाका मायाद्वारा राजाको जारसमागम 
दिखाना और अन्तर्म राजाकें विकारयुक्त न 
होनेपर अपना असली रूप प्रकट करना" ४८५ 
६६-ध्यानसे सब कुछ जानकर राजा शिखिघ्वजका 
आश्रयंचकित होना और प्रश्ंसापूर्वक 
चूडालाका आलिज्लन करना तथा उसके साथ 
रात बिताना, प्रातःकार संकल्पननित ' सेनाके 
साथ दोनोंका नगरमें आना और दस हजार 
पर्षोतक राज्य. करके विदेहमुक्त होना. *"* ४८८ 
६७-नबूहस्पतिपुन्न कचकी .. सर्वत्णग-साधनसे 
जीवन्मुक्ति; मिथ्या पुरुषकी आख्यायिका और 
उसका तालपये ४९१ 
६८-सब कुछ ब्रह्म दी है--इसका प्रतिपादन “*' ४९६ 
६९-भद्गीशके प्रति महदेवजीके द्वारा मदकर्ता, 
मद्ामोक्ता और महतत्यागीके रक्षणोंका निरूपण ४९७ 
-सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए 
अहंकार-रूप चित्तके लक्षण ** ४९८ 
७१-मद्ाराज मनुका इृ्ष्वाकुके प्रति कीं कौन हूँ; 
यह जगत्‌ क्‍या दैः--यद्द बताते हुए, देहमें 
आत्मबुद्धिका परित्याग कर परमात्मभावमें स्थित 
होनेका उपदेश 5 * ४९९ 
७२-सात भूमिकाओंका; जीवन्मुक्त महात्मा पुरुषके 
हक्षणोंका एवं जीवको संसारमें फँसानेिवाली और 
छंसारसे उद्धार करनेवाली मावनाओंका वर्णन 


७४-योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और 
लक्षण, योगश्नष्ट पुरुषकी गति एवं मद्दात्‌ 


( १३ ) 


अनर्थकारिणी हथिनीरूप इच्छाके स्वरूप और 
उसके नाशके उपय **० *** ७०५ 
७९-भरद्वाज मुनिके उत्कण्ठापूर्वक प्रदन करनेपर 
भीवास्मीकिजीके द्वारा जगत॒की अतत्ता और 
परमात्माकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए, 
कल्याणकारक उपदेश 9०० नमन ५०९ 
७६-भीवाल्मीकिजीके द्वारा लयक्रका और 
भरद्वाजजीके ढारा अपनी झितिका वर्णन» 
वाल्मीकिनीद्वारा मुक्तिके उपायोका कथन) 
श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान्‌ भीरामके अवतार 


विर्वोग-प्रकरण ( उत्तरा्ध ) 
१-कल्पना या संकल्पके त्यागका खरूप+ कामना 
या संकल्पसे श्ुन्य धोकर कर्म करनेकी प्रेरणा: 
हृदयकी असता तथा तत्त्वशानसे मोक्षका 
प्रतिपादन ००० ब्स्छ न्ब्न ५१६ 
२-समूल कर्मत्यागके खलूपका विवेचन. *** ५१७ 
३-पंसारके मूलभूत अदंभावका आत्मबोधके द्वारा 
डच्छेद करके परमात्मखरूपसे खित होनेका 
उपदेदा * ५१८ 
४-उपदेशके अधिकारीका मिरूपण करते हुए 
वसिष्टजीके द्वारा भुशुण्ड और विद्याधरके 
संवादका उच्लेख--विद्याधरका इन्द्रियोंकी 
विषयपरायणताके कारण प्राप्त हुए दुष्खोंका 
वर्णन करके उनसे अपने उद्धारके 
प्रार्थना करना ० "००६१९ 
५-भुश॒ुण्डजीद्वार विद्याधरको उपदेश--दृश्य- 
प्रपश्षकी अउता बताते हुए संसार-इक्षका 
निल्‍्पण ४9० न्ग्न “* ५२२ 
६-सतास्वक्षके उच्छेदके उपाय; पंतीयमान 
जगत्‌की असत्ता; ब्रह्ममें ही जगतकी प्रतीति 
तथा सवंत्र ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिगदन "”' ५२३ 
७-चिन्मय परअनक्षके सिवा अन्य वस्त॒की सत्ताका 
निराकरण; जगत्‌की निःसारता तथा सत्सब्5 
सत्‌-शाज्न-विचार और आत्मप्रयलके छास 
अविद्याके नाश्षका प्रतिपादन “* प्र 
८-असरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके 
गृह, नगर देश) लोक एवं तिलोकके 
साप्राज्यकी कल्पनाका विस्तार *** धर५ 


९-दन्द्र-कुलमें उत्पन्न हुए एक इन्द्रका विचार- 
इृष्टिसे परमात्मतत््वका साक्षात्तार करके इस 
निलेकीके इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना तथा 
अहंभावनाके निइत होनेते संसार-भ्रमके 
मूलोब्छेदका कथन ५६० *** ५२६ 
१०-श्द्ध चित्तमें भोढ़ेसे ही उपदेशसे महा 
प्रभाव पढ़ता है। यद्द बतानेके लिये कह्दे गये 
भुश॒ण्डवर्णित विद्याघरके प्रसद्धका उपसद्ार+ 
जीवन्मुक्त या विदेश्मुक्तके अहंकारका नादा 
ही जानेसे उसे संसारकी प्राप्ति न शेनेका 
कथन न ५५ **" ७२७ 


११-मृत पुरुषके प्रा्णेमिं स्थित जगत्‌के आकाशझमें 
अ्मणका वर्णन तथा परब्रद्यमं जगतकी 
असताका प्रतिपादन डे * ६२८ 


१२-जीवके स्वरूप, स्वभाव तथा विराट पुरुषका 
वर्णन ५ ५२९ 


१३-जगत्‌की सकस्परूपता, अन्यथादशेनरूप जीव 
भाव तथा अद्दमावनारूप महाग्रन्थिके भेदनसे 
ही मोक्षकी प्राप्तेोेक कथन और शानबन्धुके 
छश्षणोंका वर्णन 5३४ ५३० 
१४-शानीके लक्षण» जीवके बन्धन और मोक्षका 
स्वरूप, शानी और अजशानीकी स्थितिमें अन्तरः 
हृब्यकी अउत्ता तथा परब्रह्षकी सत्ताका 
* ०३१ 
१५-मदभूमिके मार्गमें मिले हुए महाव्‌ 
धनमे महर्षि वरिष्ठ और मछ्लिका समागम एवं 
हा ५३३१ 
१६-महछिके द्वार संसा७ छोकिक सुख, मनः चुद्धि 
और तृष्णा आदिके दोषों तथा उनसे हेनिवाले 
कष्टोका वर्णन और वतिष्ठजीसे उपदेश देनेके 
ढिये प्राथना ५्श्५ 
१७-संसारके चार बीजोंका वर्णन और परमात्माके 
तत्वशानसे ही इन बीजोंके विनाशपूर्वक मोश्षका 
प्रतिपादन 2 *** ५१६ 
१८-भावना और वासनाके कारण संतार-हुश्खकी 
प्राप्ति त्रया विवेकसे उसकी झान्ति॥ सर्वत्र 
ब्रद्मयसत्ताका प्रतिपादन एवं मड्डिके मोहका 
निवारण <5७ हु 


( १४ ) 


१९-आंत्मा या ब्रक्ककी समता, सर्वरूपता तथा 
दूनगून्यताका प्रतिपादन, जीवात्माकी ब्रक्म- 
भावनासे संसार-निद्वत्तिका दर्णन ५३८ 
२०-परमार्थ-तत्वका उपदेश और स्वरूपभूत परमात्म- 
पदमें प्रतिष्ठित रहते हुएए व्यवह्र करते रहनेका 
आदेश देते हुए वसिष्ठजीका श्रीरामके प्रशोका 
उत्तर देना तथा ससारी मनुष्योंको आत्मशान 


एवं मोक्षक्रे लिये प्रेरित करना -*- ५३९ 
२१-निर्वाणकी स्थितिका तथा «मोक्ष स्वाधीन है? 
इस विषयका सयुक्तिक वर्णन ** धुड२ 


२२-जीवकी बहिमंखताके निवरारणसे श्रान्तिकल्पना- 
के निवर्तंक उपाय तथा परलोककी चिकित्साका 
वर्णन प्ड्ड 
३-जगतके स्वल्पका विवेवन और ब्रह्मके स्वरूपका 
सविस्तर वर्णन ह * ५४६ 
२४-जीवन्मुक्तिकी प्रशंसा तथा इच्छा ही बन्धन है 
और इच्छाका त्याग ही मुक्ति हैः इसका 
सविस्तर वर्णन और उससे छूटनेके उपायका 
निरूपण ०० ०० प्ड्८ट 
२५-तत्वश्न हो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती ही 
नहीं और यदि कहीं उत्पन्न होती-सी दीखे 
तो वद ब्क्षस्वरूप होती है--इसका सयुक्तिक 
वर्णन ५५० 
२६-चेतन ही जगत्‌ है--इसका तथा तत्त्वशानी 
और णगवके स्परुपका वर्णन *' *** ७५२ 
२७-जीवन्मुक्तके द्वारा जगतके स्वरूपका शान, 
स्वमावका लक्षण तथा विश्व और विद्वेश्वरकी 
एकता और स्वात्मभूत परमेश्वरकी पूजाका वर्णन ५५३ 
२८-जगत्‌की अतारताका निरूपण करके तत्वशानसे 
उसके विनाशका वर्णन. "** *** ५५५ 
२९-प्राणियेंके श्रान्त हुए मनरूपी झगके विभामके 
लिये समाधिरुपी कल्पदुमकी उपयोगिताका 
वर्णन *** ६७७ 
-जीवात्माके ध्यान-इक्षषर चढ़नेका और 
वास्तविक सुलकी प्रातिका वर्णन. *** ५६० 
३१-ध्यानस्पी कव्पद्रुमके कलके आत्वादनसे मनकी 


स्ित्रिक तथा मुक्तिके विभिन्न साधनोंका 
बर्णल न हड 


३२-बैराग्यके दृढ़ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति) 
आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका भेजा जाना; 
विवेकशानसम्पन्न पुरुषकी महिमा तथा जीवके 
सात रुपोंका वर्णन हर ३" ध६४ 
इ३-दद्य जगत्‌की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रद्म- 
रूपता तथा तत््वज्ञानसे होनेवाले छामका वर्णन ५६६ 
३४-सष्टिकी असत्यता ओर एकमात्र अखण्ड ब्रह्म- 
सत्ताका प्रतिपादन * ७६७ 
३५-परमात्मामें चष्टिप्रमकी असम्भबता, प्रण॑त्रह्मके 
निरूपण तथा सबकी ब्रह्मल्पताका 
प्रतिपादन ** ५६८ 
३६-न्नक्षमें ही जगत्‌की कल्पना तथा जगत्‌का ब्रह्मसे 
अमेद, पायाणोपाख्यानका आरम्म---वसिष्ठजीका 
लोकगतिसे विरक्त हो सुदूर एकान्तमें कुठी 
बनाकर सी वर्षोतक समाधि लगाना. **" ५७० 
३७-अहंकाररूपी पिशाचकी शान्तिका उपाय-- 
खष्टिके कारणका अभाव दोनेसे उसकी अतत्ता 
तथा चिन्मय ब्रह्मकी ही खश्टिरूपताका 
प्रतिपादन ढ्ढ्ग “० ५७१ 
३८-समाधिकालमें. वलिष्ठनीके द्वारा अनन्त 
चेतनाकाशमें अतंख्य त्रह्माण्डोंका अवछोकन' "* ५७२ 
३९--भीवसिष्ठनीका समाधिकालमें अपनी स्तुति 
करनेवाली जीका अवलोकन और उसकी उपेक्षा 
करके अनेक विचित्र जगत॒का दर्दान करना तथा 
महाप्रलयके समय सब जीवोंके प्रकृति-लीन हो 
जानेपर पुन; किसको सष्टिका शान द्वोता है, 
श्रीयमके इस प्रबनका उत्तर देना *** ५७३ 
४०-चवसिष्ठजीके द्वारा चिदाकाशरूपसे देखे गये 
जगतोकी अपनेसे अभिन्नताका कथन+आर्यापाठ 
करनेबाली ज्ीके कार्य तथा सम्भाषण आदिके 
विषयमें भीरामके प्रइन और वसिष्ठजीके उत्तर- 


काव्णनन ' ५७५ 
४१-स्प्ननगत्‌की भी ब्रह्मह्पता एवं सत्यताका 
प्रतिपादन "० ५७७ 


४२-श्रीवतिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वार अपने 
जीवन-बत्तान्तका वर्णनश॥ अपनी युवावस्थाके 
न्यर्थ त्रीतनेका उल्लेख. *** ५छ८ 
४३-विद्याघरीका वेराग्य और अपने तथा पतिके 
लिये तत्वशानका उपदेश देनेके देतु उसकी 
वरिष्ठ मुनिसे प्रार्थना दि * ५८० 


५ १५ ) 


४४--भीवसिष्टनीका विधाधघरीके साथ लछोकालोक 
पवेतपर पाषाणशिलाके पास पहुँचन:, उस 
डिल्में उन्हें विद्याधरीफी बतायी हुई सश्टिका 
दर्शन न होना; विद्याघरीफा इसमें उनके 
अम्पासामावक्री कारण बताकर अम्यासकी 


महिसाका वर्णन करसा_ ** * ५८१ 
४५-भीवसिष्ठजीके द्वारा आतिबाहिक गरीरमें 
आधिमौतिकताके भश्रमका निराकरण प्८टड 


४द-वियाघरीका पाषाण-जगतके ब्ह्माजीकों ही 
अपना पति बताना और उन्हें समाधिसे 
जगाना$ उनके और देवतादिके द्वारा वमिष्ठजीका 
खागत-सत्काझः बरसिष्ठजीके पूछनेपर ब्क्षाजीका 
उन्हें अपने यथ!र्थ ख़रूपका परिचय देना और 

उत कुमारी मारीको वासमाकी देवी बताना" ५८५ 
४७-पाषाण-जगतके ब्माद्वारा वासनाकी क्षयोन्मुजता 
एवं आत्मदशनकी इच्छा बताकर शझिलाकी 
चितिरूपता तथा जगत्‌की परमःत्मत्तासे 
अभिन्नताक्ा प्रतिधादन करके वसिष्ठनीको अपने 

जगतमें जानेके लिये प्रेरित करना ** ६८७ 
इ८-पाषाण-शिलाके भीतर बसे हुए ब्क्षाण्डके 
महाप्रलयका वर्णन तथा अह्षाके सकल्पके 
उपसद्दस्से सम्पूर्ण जगत्‌का सद्दार क्यों दोता 

है; इसका विवेचन ५८८ 
९-पअद्या और जगतक्री एकताका ख्थापन तथा 
द्वादश सूर्योक्े दुदयसे जगतके प्रलयका 

रोमाञकारी वर्णन ६९० 
५०-ग्रच्यकालके मेबोद्वारा मयानक प्रष्टि होनेसे 
एक़ाणंवकी ब्रद्धि तथा प्रल्याग्निका बुश् 


जाना ** ५९२ 
५१-बढते हुए. एकार्गका तथा परिवारसहितत 
ब्रह्माके निर्वाणषका वर्णण... "** * ५९२ 


५२-ब्रह्षलोकबासियों तथा हवादश सूर्योका निर्दाणः 
अहकाराभिमानी दरुद्वदेवका आविभाव, उनके 
अवयर्बों तथा आयुधका विवेचन, उनके द्वारा 
एक्ार्णवक्क जलका पान तथा शूत्य बक्षाण्डकी 


चेतनाकाइारूपताका प्रतिपादन * ए९५ 
५३-रुद्रकी छायारूपिणी कालरात्रिके खरूप तथा 
ताण्डव-उत्यका वर्ण **" ५९७ 


५४-दद्र और काली आदिके रूपमें चिन्सय 


परमात्मसत्ताकी ही स्फूर्तिका प्रतिपादन तथा 
सच्चिदानन्द्घनका विलास ही संद्रदेवका शत्य 


है-.इसका कथन के *** ६९९ 
५५-डविव और कतक्तिके यथार्थ खरुपका 

विवेचन ६००८ 
५६-प्रकृतिल्पा काछुशनिके परमतत्त्व गिवर्मे छीन 

होनेका वर्णन ६०२ 


५७-रुद्रदेवका ब्ह्माण्डखण्डको मिगलकर निराकर 
चिदा करादरूपसे स्थित होना तथा वमिष्ठजीका 
उत्त पापण शिल्के अन्य भागमें भी नृतन 
जगत्‌को देखना और प्रथ्वीकी धारणाके द्वारा 
पार्थिव जगतका अनुभव करना * ६०३० 
८५८-श्रीवमिष्ठजीके द्वौरा जल और तेजस तत््वकी 
धरणासे आत हुए अनुमवका उल्लेख *"' ६०४७ 
५९-घारणददवारा वायुरूपस स्थित हुए वलिष्ठजीका 
अनुभव ६०६ 
६०-कुटीमें लौटनेपर वसिष्ठनीको अपने शरीरकी 
जगह एक ध्यानस्थ सिद्धका दछोनः 
सकत्पयकी निवृत्तिसे कुटीका उपसंधहार; सिद्धका 
नीचे गिरना और वमिष्ठशीसे उसका अपने 
वैराग्यपूर्ण जीवनका बृत्तान्त बताना... ** ६०७ 
६१-भ्रीवतिष्ठछी ओर सिद्धका आकाशमें अमीए्ट 
स्थानोंकी जाना; वसिष्ठनीका मनोमय देहसे 
मिद्धादि लोकोमें भ्रमण करना, श्रीवसिष्ठजीका 
अपनी सत्य सकल्पताके कारण सबके दृष्टिपथर्मे 
आना+ व्यवहारप्रायण द्वोना तथा “पार्थिव 
वमिष्टः भादि संज्ञाओंकों प्राप्त करन 
पाषाणोपाख्यानकी समात्ति और सबकी चिन्मय 


ब्रह्मल्पताका प्रतिपदन ""* * ६११ 
६३-परमपदके विपयमें विभिन्न मतवादियेकि 

ऋथनकोी सत्यताका प्रतिपादन *** ६१४ 
६३-तत्वशानी संतोंके शील-खमावक्रा वर्णन 

तथा मत्सड्न्‍डका महत्त्व ४ ' ६१५ 
६४-सत्‌का विवेचन और देहात्मवादियोंके मतका 

निराकरण ६१६ 
६५-सबकी चिन्मात्रल्पताका निरुपण तथा शानी 

महात्माके लक्षणोंकरा वणन "”" *"*' ६१७ 


६६-इस शालत्रके ब्िचारकी आवश्यकता तथा 
इससे होनेवाले छामका प्रतिपादन। वैराग्य 


( १६ ) 


और आक्रबोधके लिये प्रेरणा तथा विचारद्वारा 
बासनाको क्षीण करनेका उपदेश - *** ६२० 
६७-मोक्षेके ख़ल्प तथा जाप्रत्‌ और ख़्नकी 
समताका निरूपण ही *** ६२१ 
६८-चिदाकाशके  खरूपका प्रतिपादन तथा 
जगत्‌की चिदाकाद्ारूपताका वर्णन “” ६१२ 
६९-राजा विपशितके सामन्तोंका वध, उत्तर 
दिद्लाके सेनापतिका घायल होकर आना तथा 
शधुओंके आक्रमणसे राजपरिवार और 
अजामे घबराहट |  दररे 
७०-राजा विपश्रचित्‌का अपने मत्तककी आहुतिसे 
अभ्निदेवको संतुष्ट करके चार दिव्य रूपोंमें 
प्रकट होना * ६२५ 
७२-न्‍चारो विपश्रितोंका शबरुओंके साथ युद्ध। 
भागती हुई शबुसेनाका पीछा करते हुए उनका 
समुद्र-तयतक जाना हे ६२६ 
विपश्चित्‌के अनुचरोंका उन्हें आऊाश) पर्वत, 
पर्वतीय आराम) मेष; कुत्ते, कौए और कोकिल 
आदिको दिखाकर अन्योक्तियोंद्वारा विशेष 
अमिप्राय सूचित करना **' ** ६२७ 
७३-सरोवर; म्रमर और हंसविषयक अन्योक्तियाँ"** ६३१ 
७एड-बशुले; जलकाक; मोर और चातकसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अन्योक्तियाँ . "** ४*' ६३२ 
७५-वायु; ताड़। पछाश) कनेर, कव्यच््ष, वनस्थली 
और चम्पकंबनका वर्णन करते हुए सदृचरोंका 
मद्दाराजसे राजाओंकी मेंट खीकार करके 
उन्हें विभिन्न मण्डलोॉंकी आसनव्यवस्था 
सौंपनेके लिये अनुरोध करना तथा विपश्चितों- 
का अम्निसे वरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम 
सीमा देखनेके लिये उद्यत होना ** ६१३ 
७६-चारों विपश्चितोंका समुद्रमें प्रवेश और अत्येक 
दिद्यामें उनकी पृथक्‌-पुथक यात्राका बणेन 
७७-विपश्रितोंके विहारका तथा जीवन्मुक्तोंकी 
सर्वात्मिरूप स्थितिका वर्णन ** ६३६ 
७८-मरे हुए, विपक्चितोंके संसार-पभ्रमणका तथा 
उत्तर दिशागामी विपश्चितके भ्रमणका विशेष 
रूपसे वर्णन 


७९-रशेष दो विपश्रितेंके इचान्तका वर्णन तथा 
सगरूपमें भीरमचन्द्रजीको प्राप्त हुए एक 
विपश्रित्‌का राजसमभामें छाया जाना *** ६४० 


ध्रे८ 


-भीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुईं अग्निमें मृगके 
प्रवेशका तथा उसके विपश्चित्‌-देहकी प्रात्तिका 
वर्णन ६४१ 

८१-आणियोंकी उत्पत्तिके दो भेद, मच्छरके सग- 

योनिसे छूटकर व्याधरूपसे उत्पन्न होंनेपर उसे 
एक मुनिका शानोपदेश ' ६४३ 
८२-पाण्डित्यकी प्रदाता, चित्‌ ही जगत्‌ है--इसका 
समर्थन * ६४५ 
८“श३-मुनिका व्याघके प्रति बहुतसे प्राणियाको 
एक साथ सुख-दुशखकी प्रात्तिके निमित्तका 
करती “०... *-»* इं४ध 
८४-मुनिके उपदेशले आत्मशानकी प्रातः पूर्वदेहमें 
गमनकी असमर्थताके विषयमें प्रढन करनेपर देह 
आदिके भरत होनेके प्रसब्में मुनिके आश्रम और 
दोनों शरीरोंके जलने तथा वायुद्वारा उस अग्निके 
शान्त हेनेका वर्णव हश * दृड८ 
८५-ब्याध और उस मुनिक्रे वार्तालापके असद्भमें 
जीवन्युक्त शानीके खल्‍ूपका वर्णन तथा अभ्यास 
की प्रशंसा ६५० 
८६-प्रुनिको परमपदकी प्रात्ि+व्याधके मद्दाशवका वर्णन; 
अग्निका खर्गलोक-गमन। भासद्वारा आत्मकथा 
का वर्णन तथा बहुतसे आश्रयोंका व्णन करके 
आत्मतत्वका निरूपण ४१ ** ६५२ 
८७-राजा दद्र्थका विपश्रितकोी पुरत्कार देनेकी 
आश्ञ देते हुए सभाकी विसर्जित करना, दूसरे 
दिन समामें वसिष्ठ गीद्वारा कथाका भारम्भ, 
ब्रह्मके वर्णनद्वारा अविद्याके निराकरणके उपाय; 
बितेन्द्रियकी प्रशंता और इन्द्रियोपर विजय पाने: 
की युक्तियों ; ** दृपु४ 
८८-धर्यजगतकी चैतन्यरूपता, अनिरब॑चनीयता, 
असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपदन *** ६५७ 
८९-बीवन्मुक्त तथा परमात्मामे विश्रान्त पुरुषके 
लक्षण तथा आत्मज्ञानीके सुखपूर्बवक्र जयनका कथन ६५८ 
९०-जीवन्मुक्तके खकर्म नामक मित्रके ज्ी;'पुत्र 
आदि परिवारका परिचय तथा उस मित्रके साथ 
रहनेवाले उस महात्माके खमावतिद्ध गुणोंका 
उल्लेख, तत्वशञानीकी स्थिति; जगत्‌की अरद्मरूपता 
तथा समख्तवादियोंके द्वारा ब्द्यके ही, प्रति- 
पादनका कथन - ४ ६५१९ 


( १७ ) 


९१-निर्वाण अथवा परमपदका खरूप, ब्रह्ममें जगत: 
की सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगद्रूपसे 
स्फुरित होनेका कथन ब्रक्मके उन्मेष और निमेष 
ही यष्टि और प्रल्य हैं; मन निसमे रस छेता हट 
बैसा ही बनता है; चिदाकाश अपनेको ही दृदय- 
रूपसे देखता है तथा अशानसे दी परमात्मामें 
जगत्‌की खिति प्रतीत होती है--इसकागप्रतिपदन ६६१ 
९२-सष्टिकी ब्रक्मल्पताका प्रतिपादन * ६६२ 
९३-शऔरामका कुन्ददन्त नामक ब्राक्षणके आगमनका 
प्रतद्न उपस्थित करना ओर वतिष्ठजीके पूछनेपर 
झुन्ददन्तका अपने संशयकी निवृत्ति तथा तत्त- 
शानकी आपको स्वीकार करते हुए. अपना 
अनुभव बताना 
९४-सब कुछ अह्म है; जगव्‌ वस्तुतः असत्‌ है, 
ब्रह्षका संकल्प होनेसे उससे मिन्‍न नहीं है; 
जीवात्माको अशनके कारण ही जगत्‌की प्रतीति 
होती है--इसका प्रतिपादन * ६६५ 
९५--श्रीरामनीके विविध प्रन्‍न्न और भ्रीवतिष्ठजीके 
द्वारा उनके उत्तर * 
९६-अशनसे अक्षका ही जगत्रूपसे मान होता दै 
बासवमें जगतका अत्यन्ताभाव है और एकमात्र 
ब्रह्म ही विराजमान है; इस तत्तैका प्रतिपादन ६७२ 
९७-भीरामचन्द्रजीके मुखसे शानी मद्दात्माकी स्थिति- 
का एवं अपने परजक्षस्थरूपका वर्गणन._ "*' ६७२ 
९८-भीरामचंन्तजीके द्वारा बोधके पश्चात्‌ होनेवाली 
शान्त एवं संकव्पद्यन्य खितिका वर्ण '** ६७३ 
९९-भीरामचन्दजीके द्वारा जगत॒की अतत्ता एवं सर्वे 
ब्रह्ष? के तिद्धान्तकां प्रतिपादन "* दए४ड 
१००-भीरामचन्द्रजीके प्रश्षके अनुसार उत्तम बोधकी 
ग्राप्तिमें शात्ध आदि कैसे कारण बनते हैं, यह 
ब॒तानेके लिये भीवसिष्ठनीका उन्हें कीरको- 
पाख्यान सुनाना--छकड़ीके लिये किये गये 
उद्योगतते कीरकोंका खुली होना »' ६७६ 
३० १-कीरकोपाख्यानके स्पष्टीकरणपूर्वक आत्मज्ञानकी 
प्राप्तिमें शाज् एवं गुरूपदेश आदिको कारण 
बतोंगों,.. “5० 
१०२-श्रीवविष्ठजीके द/य समता एवं समदर्शिताकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा 


[|] 


६६३ 


६६६ 


६७७ 


६७८ 


१०३-कर्मोके त्याग और अहणसे कोई प्रयोजन न॑ 
रखते हुए. भी जीवन्मुक्त पुरुषोंकी स्वमावतः 
सत्कमोमें ही प्रइत्तिका प्रतिपादन ** ६८० 
१०४-सिद्धों और सुभासदोद्वारा भीवतिष्ठजीको साधु- 
बाद देव-हुन्हुमियोका नादः दिव्य पुर्ष्पोकी 
वर्षा, गुरु-पूजन-मद्दोत्मव। भरीदशर्थजी और 
शीरामजीके द्वाय गुरुदेवका सत्का७ सम्यों 
और सिद्धोंद्दारा पुनः भीवसिष्ठजीकी स्तुति * ६८२ 
१०५-शुरुके पूछनेपर भ्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी 
परमानन्दमयी खितिको वताना तथा वसिष्ठजी- 
का उन्हें कृतकृत्य बताकर विश्वामित्रजीकी 
आज्ञा एवं भूमण्डलके पालनके लिये कहना, 
१०६-मध्याहकालमे राजासे सम्मानित हो सबका 
आवश्यक ऊृत्यके लिये उठ जाना और दूसरे 
दिन प्रातःकाल सबके सभामें भानेपर भ्ीरामका 
शुरुके समक्ष अपनी झतकृत्यता प्रकट करना * ६८६ 
१०७-भीवरसिष्ठ और भीरामका सवाद) दृश्यका परि- 
माजन, सबकी चिदाकाशरूपताका प्रतिपादन, 
भीरामका प्रन्‍न और उसके उत्तरमें भीवसिए्ठ- 
द्वारा ग्रशतिके उपाख्यानका आरम्म ** ६८८ 
१०८-यह जगत्‌ अक्षका संकल्प होनेसे अ्रह्म ही हैः 
इसका विवेचन 
१०९-राजा प्रशत्तिके प्रश्नोपर भीवसिष्ठनीका विचार 
एवं निर्णय " ६९१ 
११०-सिंद: आदिके लोकोंकी संकल्परूपता बतते 
हुए. इस नगतको भी वैसा द्वी बताना और 
ब्रह्म अद्भावका स्फुरण ही दिरिण्यगर्म है; 
उसका संकल्प होनेके कारण निलोकी भी ब्रह्म 
ही है; इसका अतिपादन. *'* * ६९२ 
११ १-समासदोंका इतार्थता-प्रकाशन तथा बसिष्ठजीकी 
महाराज दद्धर्थका ब्राक्मणोको 
भोजन कराना ओर सात दिनोतक दान-मानसे 
सम्पन्न उत्सव मनाना 
११२-भीवाल्मीकि-भरद्वाज-संवादका उपस्तहार: इस 
अन्थकी महिंसा तथा श्रोताके लिये दान; 
आदिका उपदेश हर 


६८५ 


६८९ 


६९४ 


“ ए६९६ 
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११३-अरिप्रनेमि, सुदचि) कारुण्य तथा सुतीद्ण- १३-क्षमापार्था और नम्न निवेदन 

फी कृत्तकत्यताका प्रकाशन शिष्योंका ( इनुमानप्रसाद परोद्दा७.. चिम्मनलाऊ 

गुरुजनोंके प्रति आत्मनिवेदन तथा ब्रह्मको एज़ गोेखामी ) "** ५ कं 

ब्रह्मभूत वर्सि्नीकों नमस्कार “* ६९७. १४-जीवन्युक्तका खल्‍ू्प और आचार (कविता) **' 
ब्ल्न्व्शाप्रिकफ्थीशाय चला 


चित्र-सची 


दे 
१-तीथ्थयात्रासे लौटनेपर औरामचन्द्रजैका खागत 
( प्रसंग वेराग्य-अकरण सगे ४ ) ४८ 


३-सुझुचि देवबदूत ( प्रसंग वराग्य-प्रकरण 


) 
३-राजा सिन्धुका राज्यामिषेक ( प्रतंग उत्तत्ति- 
प्रकरण सर्ग ५१ ) हट 
इ-दोनों लीलाओंके साथ राजा पद्मका राज्याभिपेक 
( प्रसंग उत्त्ति-प्रकरण सर्ग ५९). **" २८० 
५-जनकका तमालदी झाड़ीमें छिपे तिद्धोंके गीत- 
श्रवण ( प्राण उपदयम-प्रकरण सगे ८) * ३३६ 
६-्वीरसागरमें शेपशय्यापर विराजित मगवानका 
लगत्‌की स्थितिको देखना ( प्रसंग उपशम 
प्रकरण सगे ३८ ) है 
७-भगवानक्े द्वारा प्रहादका अभिषेक ( प्रसंग 
उपदम-प्रकरण सर्ग ४१ ) 
८-शैपनागपर भगवान्‌ विष्णु स्वर्ग इन्द्र और 
पातालमें प्रहाद (प्रसग उपदम-प्रकरण सर्ग ४२) ५४८ 
९-राजा बलि और थुक्राचार्य ( प्रसंग उपशम 
प्रकरण सगे ४५-४६ )  दृश्२ 
-गन्धवों और विद्याधरियोंके दारा भोगोंका 
प्रलोमन देनेण्पर भी उद्दालकका उनकी ओर 
ध्यान न देना ( प्रसंग उपदम-प्रकरण सर्ग ५४) ६८२ 
रेखा-चित्र 


श्१२ 


श७द्‌ 


४१६ 


४ट० 


३ -अग्निवेश्यका अपने उदास पुन्न कारुण्यको 
समझाना १८ 

४-वाल्मीकिके आश्रमपर देवदूतके साथ राजा 
अरिपनेमिका नाना और उनसे संसार-बन्धनके 


दुश्जकी पीड़ासे छूटनेक्ना उपाय पूछना *** २० 
५-समंरुपवेतपर भरद्वाजकी लोक-पतामह ब्रह्मासे 
चर-याचता २१ 


६-राजा ददारथसे भीरामद्वारा तीर्थयानाके 
लिये आशा मॉगना ३ 

७-तीर्थयात्रासे लौटे हुए. श्रीरामका रानतमामें 
जाना ११ 

<-भीरामकी जिन्नताफके. सम्बन्ध. राजा 
दद्शर्थक़ा भ्रीवसिष्ठसे प्रश्न 

९-मुनिभेष् विश्वामित्रक्का राजा दशस्थद्वाय 
ब्योढीपर खागत 5३३ 

१०-विश्वामित्रका रोष 

११-विश्वामित्रकों वसिष्ठका यमझाना 

१२-भ्रीरामके सेवकका राजतभामें आना 

१३-भीरामका पिता दशस्थके चरणमें प्रणाम 
करना 

१४-ओऔीरामका अपने माइयोसहित पृृथ्वीपर 
आसन गअदहृण करना १ 

१५--रीरकी बाल्य) युवा और वृद्धावसा 

१६-विश्वामित्रक श्रीरामकी. तक्तज्ञान-सम्पज्ञ 


आत्मशानी व्यासद्वारा उपदेश 
१८-राजा जनकके अन्तःपुरमें शुकदेवका युवतियों 
द्वारा सत्कार 
१९--विश्वामितजीका वदिए्ठनीसे. भीरामको 
उपदेश देनेका अनुरोध 
“अपने पिता ब्रह्मानीसे उत्पन्न होते ही 
वचिष्ठजीका अमिशत्त होना 
२१-अझानीकी सनकादिको और नार्‌दको 
जाकर वहाँके निवासियोंका 
उद्धार करनेकी प्रेरणा 


२२-वसिए्ठजीके द्वारा राजा पद्म और उनकी 


६९९ 
७०० 


७९ 


( १९ ) 


पत्नी लीछाका उपास्यान-कथन  शश्प्‌ 
२३-रनी छीलाद्वारा विद्वायः शनी और 
तपली ब्राक्षणोंकी पृजाके पश्चात्‌ उनसे 
अमरस्वं-प्रोत्तिका साधन पूछा जाना * ११६ 
२४-लीछाद्वारा सरस्ती देवीकी आराधना. **' ३१७ 
१५-अन्त!पुरमें मृतपतिके शवके सम्मुख वियोग- 
विद्डल रानी लीला हु 
२६-सरखतीका आकाशवाणीके रूपमें पतिके शवको 
फूलसे ढकनेक़ा छीछाको आदेश देना 
२७-आधी रातके समय लीलाके आवाइनपर 
सरखतीका प्रकट होकर उसे दर्शन देना **' ११९ 
३२८-निर्विकल्प समाधिद्वारा रानी लछीछाका राज 
प्राणदके आकाशमें सिंदसनातीन राजा पद्मका 
देखा जाना - श्१९ 
२९--आकाशस्वरूपा लीलाद्वारा समाधि-अवज्यामें 
आकादशरूपिणी राजतमभार्में पतिझे वासनामय 
स्वरूप और राजवैमवका दर्शन ** १२० 
३०-लीकाका सरस्वतीसे कुनिम और अक्ृत्रिम 
चष्टिके विषयमें पूछना और उरस्वतीद्वारा एक 
प्राह्मण-दम्पतिके जीवन-चृत्तान्तका निरूपण “” १२१ 
३१-वसिष्ठनाम-धारी ब्राक्षणका पर्वतशिखरप्र बैठकर 
एक राजाको सपरिवार शिकार खेलनेकी इच्छासे 
जाते देखकर विचारमग्र होना” “* १२३ 
१२-वसिष्ठट नामघारी ज्राक्षणती पतली अरुन्पती: 
की सरस्वती-आराघना और पतिके अमरत्व 
सम्बन्धी वरकी प्रात कर “* शर१ 
३३-बसिष्ठनामधारी ब्राक्षणकी चिलोकविजयी नरेहा- 
३४-रानी ढीला और सरस्वतीका तंवाद 
३५-सत्यकाम और सत्यतंकल्पसे युक्त छीछा और 
सरस्वती देवीका ज्येष्ठशर्मा आदिकों साधारण 
ख्रीफे झुपसें दर्शन न] ] 
३६--लीछा और सरस्वतीका आकाझमें श्रमण "** 


११८ 


११८ 


लीलाका सरस्वतीके साथ भाकमणकारी राजा 
द्वारा उपसित किया गया पलंग्राम-ह॒दय देखना १३८ 
४०-लीछा और सरस्वतीका आकाशर्म विभानपर 
सित होकर युद्धका अवछोकन करना 
४६-अआुद्धका बंद होना श 
४२-राजा विदूरथके शयनागारमें गवाक्षर्ख्रसे लीला! 
और सरस्वतीका अवेश . *** * १४४ 
४३-राजा पश्चके भवनमें सरस्वती ओर लीलाका 
प्रवेश और राजाद्यरा उनका पूजत....“"** १४६ 
४४-राजा पद्मका सरस्वतीसे अपने जीवनके अनेक 
बत्तान्तेके स्मरणका कारण पूछना *** १४७ 
४५-राजा विदृरयद्वारा थुद्धकी प्रल्याग्मिमें भगत 
नगरमें ग्रस्त प्राणियोंका करणकन्दन भ्रवण "*' 
४६-लीला और सरत्वतीसे आदेश लेकर राजा 
विद्र॒थका युद्धके लिये प्रस्थान *** १५१ 
२४७-द्वितीय छीछाकी सरस्वती देवीसे वर याचना' "* १५३ 


१३९ 
र४४ 


१५१ 


४९--लीलाका अपने वासनामय दारीरसे पति पद्मसे 
मिलनेके लिये आकाशमार्गसे ऊपर जाना और 
मार्गमं सरस्वतीद्वाय प्रेषित अपनी कन्यासे 
मिलना हक 7] हू ये १६१ 
५०-लीछाका अपने मृतपति पद्मका मुख देखना 
और अपनी प्रतिमाके प्रमावसे इस सत्यको 
समझना कि संग्राममें राजा सिन्मुद्वारा मारे गये 
ये मेरे पति ही हैं ** १६२ 
५१-संकल्परूपिणी देवियाँ लीला और सरस्वतीका 
जीवात्माके साथ राजा पद्चके नगरमें प्रवेश *** १६८ 
५१-छीछा और सरस्वतीद्वारा शवमण्डपर्म राजा 
विदूरथकी शवशय्याके पाववेभागमें खत 
लीलछाका देखा जाना जो पहले म्रत्युको प्रात 
चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गयी थी 
५३-राजा पद्मकी सरस्वतीसे भृभीणट वरकी प्राप्त 


१६९ 
१७३ 
* २४९ 


( २० ) 


५६-वसिप्ठजीद्वारा पद्चमद्वायज्ञ-अनुष्ठानका सम्पादन २५० 
५७-श्रीराम; राजा दद्वरथ तथा वरिष्ठ आदिके द्वारा 
ब्राह्मणोंको गौ भूमि; तिल; खुबर्ण; द््या। 
आसन, वजन और वर्तत आदिका दान **' २५१ 
५८-शभरीरामद्वारा विष्णु शंकर। अग्नि और सूये 
आदि देवताओंका पूजन **' “ २५१ 
५९-वसिष्ठजीको उनके निवासख्थानपर अपना 
कन्धा झुकाकर भीरामका प्रणाम करना,” 
६०-विशामित्र तथा अन्य मुनियोके साथ रथपर 
आएूद होकर वसिष्टजीका राजा दशरथकी समामें 
प्रवेश न] हे न] श्ष्‌र 
६१-राजा जनकका अपने ऊँचे महलूपर चढ़कर 
एकान्तमें स्थित द्वोकर संसारकी नश्वरता और 
आक्माके विवेक-विशानको सूचित करनेवाले 
अनेक आन्तरिक उद्बार और निश्चय प्रकट 
करना “९ २५७ 
६२-राजा जनकद्वारा संसारकी विचित्र स्थितिपर 
विचार ्७क ] २६० 
६३-राजा जनककी जीवन्मुक्तस्पसे खिति २६१ 
६४-दीघेतपा मुनिका अपनी जी तथा दोनों पुत्र 
गुण्य और पावनके साथ अपने गन्भातटीय 


र५१ 


आश्रममें निवास *' २६९ 
६५-दीर्तपाका शरीर-त्याग ** २६९ 
६६-माता-पिताका और््वदेहििक कर्म समाप्तकर पुण्यका 


अपने शोकाकुल बन्धु पावनके पास आगमन"** २७० 
'पुण्यके समझानेपर पावनको उत्कृष्ट बोधकी 
प्राप्ति और दोनोंका बन-प्रदेशमें विचरण *** 
६८-देत्यराज वलि 
६९-राजा बलिके अन्त/करणमें वेराग्य एवं विचार 
का उदय 
विरोचनका बलिको भोगेंसे वैराग्य तथा 
विचारपूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश २७४ 
७१-शुक्राचायंका अहस्मुदायसे मरे आकाश-मार्गसे 
देवलछोकके ढिये प्रत्यान ""* -* २७८ 
७२-दैत्यराज बलिका समाधिस्थ होना *** २७९ 
७३-सम्राधिमें मग्न देत्यराज बलिके दर्शनके लिये 
अयुरों आदिका आंगमनन _*** *** २७९ 


२७१ 
२७३ 


रे७रे 


७४-शुक्राचाय॑द्वारा बढिके समाधि-अव्थासे न 
उठनेतककी अवधिमें का करनेका दानवोंको 
आदेश ००० ** २८० 

७५-पतुष्य; नांगरज, अह) देवबृन्द) 
दिवपाल तथा वन-जीवोंका यथास्थान गमन*"' २८७ 


७६-समाधिसे जगनेपर दैत्यगज बलिका अश्वमेघः 


७७-शीद्रिद्वारा पैरोंसे विछोककी नापना और बल्को 
वैमव-भोगसे वश्चित करना ** २८२ 
७८-अरह्वादद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी मानसिक एवं 
बाह्मपूजा * २८५ 
७९-इन्द्र आदि देवता और मझरुद्‌गणेंका क्षीर- 
सागरमें शेपनागकी दाय्यापर विश्जमान 
भगवान्‌ भ्रीहरिके पास गमन *** २८६ 
<८०-प्रहादद्वार पूजाण्दमें. अत्यक्ष विराजमान 
भगवान्‌ भीदरिका सवन *** * २८७ 
८१-प्रह्ादका आत्मचिन्तत *"* * २८९ 
८२-पावाछमें आत्मचिन्तनलीन प्रह्मदकों उमाघिसे 
जगनेका प्रयत्न २९३ 
८३-उद्दालक मुनिका परमार्थ-चिन्तन *« ३०१ 
८४-उद्दाल्क मुनिका गन्धमादन परवेतकी रमणीय 


१ 


<८६-सुरघुद्वारा परमपदकी प्राप्ति "*' »* दे१४ 
८७-किरातराज सुर और राज्िं पर्णादका संवाद २१५ 
८८-पिताओंकी और्व॑देदिक क्रियाकी समातिके 
पश्चात्‌ भास और विछासका विछाप.._/** रे२१ 
८९-चद्धावस्थाको प्रात्त भास और विलासकी परस्पर 
सट श्र 
-वीतहृ॒व्य मुनिका एकाग्रताकी तिद्धिके लिये 
इन्द्रिय और मनको बोधित करना ** ३४५ 
९१-चीतहव्य महाम्ुनिकी समाधि ** देड८ट 
९२-महामुनि बीतहव्यकी 3“कारकी अन्तिम 
मात्राका अवरूम्बनकर परमात्मप्राप्तिरुप मुक्ता- 
वस्थाका निरूपण हक «०० ३५१ 
९३-देवराजकी समामें मुनिवर जातातपद्ारा 


। ( २१ ) 


घायसराज भ्रुश्ुण्डकी कथाका बृत्तान्त-वर्णन 
९४--वपिष्ठजीका भुशुण्डके निवास-स्थान मेरुगिरिपर 

जाना * ३७७ 
९५-बसि'्ठजी और भुश्ुण्डका संवाद--कुछ-आयु 
। आदिके सम्बन्धमें 


९६-वरतिष्ठजीके सम्मुख सुझुप्दद्धारा महादेवजीके 
रूप और मातृकाओंका वर्णन “** ३७९ 
९७-मातृकाओंके मक्देत्सवर्मे ज्राक्षी देवीके रथमें 
जुवनेवाली इसियों और अम्बुसादेवीके वाहन 
चण्ड नामक कौएका दृत्य *** 
९८-समाधिसे विरत होनेपर ब्राक्मीदेवीकी अपनी 
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प्रह्मानन्द परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति आशन्तवर्जितविः 
इन्द्यातीत॑ गगनसदर्श तत्वमसादिलक्ष्यम्‌। सम्पीडस्ि 
पुक॑नित्य॑ विमरमच्छ॑ सर्वधीसाक्षिसूत 
भावातीतं त्रियुणरहितं औवसिए्ट नता; सत ॥ 
--झुतीक्ण ( नि० प्र० 3० २१६ | २६ ) 


स्व्स्थो ; 
लीछास्थि 


महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार | भगवान्‌ 


# अधिच्छिन्नयिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


योगवासिष्टमें मगवाद श्रीरामके खरूप तथा माहात्म्यका प्रतिपादन 


महपरि वलिष्ठकी प्रेरगासे दशरथके दरबारमें समस्त 
ऋषि मुनियों-महानुभावोंकों सम्बोधन करके महर्षि विश्वामित् 
भगवान्‌ श्रीरामके स्व्रल्पका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- 

अग्रैव कुर विश्वासमर्य स॒पुरुषः परः। 

विश्वार्थमथितास्मोधिर्गस्भी रागमगोचरः | 

परिपूर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सलान्छनः | 

सर्वेधां आ्णिनां रामः प्रदाता सुप्रसादित, ॥ 

अय॑ निददन्ति कुपितः सूजत्ययमसत्सकान्‌ 

विश्वादिविवजनकों धाता भर्तों महासखः ॥ 

/ नि० प्र० पूर्वाधे १९८ | ८१-८३ ) 

सजनो | आप सब्र लोग यह विश्वास कीजिये कि ये 
श्रीरामचन्द्रजी ही परम पुरुष परमात्मा हैं। इन्होंने दी 
विश्वद्दितके लिये विष्णुरूपसे क्षीरसागरका मन्‍्थन किया था| 
गम्भीर रहस्यसे भरे उपनिषदादि शास््रोंके तत्वगोचर साक्षात्‌ 
परत्स्‍ह् ये ही हैं | परिपूर्ण परमानन्द; सम-स्वरूप; श्रीब॒त्सके 
चिहसे सुशोभित भगवान्‌ भीरामचन्द्र जब भमलीमॉति पसन्न 
हो जाते हैं, तब अपनी झपासे सम्पूर्ण प्राणियोंकों मोक्ष प्रदान 
कर देते हैं | यही भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी कुपित होकर रुद्र- 
रूपते जगत्‌का सहद्दार करते हैं, यही ब्रह्मारूपसे इस विनाशी 
जेगत॒का छुनन करते हैं। यही विश्वके आदि, विश्वके उत्पादक) 
विश्वके घाता, पालनकर्ता और महान्‌ सखा भी हैं । 

अयं॑ त्रयीमयों 

जयत्यहैरय॑ पड्मिवेंदात्मा . घुरुषोज्छुतः ॥ 

आर्य चतुबॉहरय विश्वलष्टा. चतुसुंसः । 

अयमेव भहादेवः संहत्तो च अ्रिलोचनः ॥ 

अजोड्यं जायते योगाज्जागडकः सदा महान | 

विसति भगवानेतह्िरूपी .. विश्वरूपवान ॥ 

( नि० प्र० प्र्वार्ध १९८ | ८६-८८ ) 

यही भगवान्‌ भीराम ऋकूयजु-सामवेदमय हैं; तीनों 
गुणोंसे अतीत अतिगहन यही हैं और छः अइ्ड्रोंसे युक्त 
वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही हैं| विश्वका पालन करनेवाले 
चत॒भुज विष्णु यही हैं। विश्वके सथ्टा चत॒र्मुख त्रक्षा यही हैं 


और समस्त विश्वका संदार करनेवाले तरिलोचन भगवान, 


महादेव भी यही हैं| ये अजन्मा रहते हुए ही अप्नी योग- 
माया--लीछासे अवतार लेते हैं, ये सवंदा सबसे महान हैं; 
ये सदा जागते रहते हैं, निगुणात्मकल्पसे रहित हुए भी ये 


विश्वल्पवान्‌ हैं ] यही भगवान्‌ इस विश्वकों अपने, सकल्पसे 
धारण करते हैं | 
अये॑ दशरथो धन्य. सुतो यर्थ परः पुमान। 
धन्यः स दृशकण्डोडपि चिन्त्यश्रित्तेन योडमुना ॥ 
राम इत्यवती्णोध्यमर्णवान्तःशयः . पुमान्‌ 
चिदानन्द्धनो. राम: परमात्मायमन्यय- ॥ 
नियुद्दीतेन्द्रियआमा राम॑ जानन्ति योगिनः। 
वय॑ त्ववरमेवास््ररूप॑ रूपयितुं क्षमा: ॥ 
( नि्वाण-प्रकरण पूर्वाध १२८ | ९०७ ९२5 १३ ) 
ये महाराज दशरथ धन्य हैं, जिनके पुत्र परमपुरुष परमात्मा 
स्वय हुए. | यह दह्कण्ठ रावण भी धन्य है; जिसका ये 
भगवान्‌ अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे | क्षीरतागरमें झयन 
करनेवाले श्रीविष्णु भगवान्‌ दी श्रीरामचन्ठके रूपमें 
अबतीर्ण हैं| ये भीराम साक्षांत्‌ सच्िदानन्दघन अबिनाशी 
परमात्मा हैं | मन इन्द्रियोपर विजय प्रात्त किये हुए. योगीजन 
ही इन श्रीरामजीको यथार्थरूपमें जानते हैं| इमछोग तो इनके 
बाहरी स्वलूपके निरूपणकी ही भमता रखते हैं | 
इसके पहले महर्षि विश्वामित्तनीनि भगवान्‌ श्रीरामकी 
भावी लीछाओंका वर्णन करते हुए. समख ऋएपि-मुनि, लिद्ध- 
देवताओसे यहावक कह दिया थां--- 
गेदंहो ये: स्खूतो वापि येः श्रुत्रो बोघितस्तु येः । 
सर्वाचस्थागतानां. तु जीवन्मुक्ति प्रदास्यति ॥ 
>< ५८ ३८ 
अनेन  रामचन्द्रेण. पुरुषेण.. महात्मना । 
नमोस्म जितमेवेंते कोउप्येवे चिरमेघतास, ॥ 
( निर्वोण-प्रकरण पूर्वाध १९८ | ७४-७६ ) 
जो लोग भगवान्‌ भीरामका दर्णन करेंगे, उनके लीला- 
चरिज्रका स्मरण या श्रवण करेंगे और जो लोग इनके खरूप 
तथा लीलाचरित्रोंका परस्पर बोध करायेंगे, उन सम्पूर्ण 
अवसथाओंमें खित पुरुषोंको भगवान्‌, श्रीयम जीवन्मुक्ति 
प्रदान करेंगे 


>८ ५८ >८ 

सजनो ! आप सब लोग इन भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीको 
नमस्कार कीजिये | इनके नमस्कारसे ही आपलोग अनायास 
ही समस्त अजानजनित जगतपर विनय प्राप्त करेंगे। किसी 
भी दूसरे साधनकी आवश्यकता नहीं होगी। आपलोग चिर- 
काल्तक अग॒ति करें ! 


! कल्याण 


याद्‌ खलो--मैं; हुम; यह वह सृष्टि, तहार आदि 
रूपसे जो हृश्यप्रपश्व दिखायी दे रह है; वह एकमात्र अद्वितीय 
नित्य निर्मेल शान्त चिन्मय अक्षकी ही अभिव्यक्ति है। इन 
समस्त सत्‌-रूपसे दीखनेत्रांछे असत्‌ पदार्थों एकमात्र सत्‌ 
परमात्मा ही प्रकट है। बह सबिदानन्दघन ब्रह्म ही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ है | उमके अतिरिक्त जगत्‌ नामकी कोई सत्‌ 
वलु कमी न थी। न है। 


याद रक्लो--आकाशकी झत्यता आकाश ही है? जलकी 
द्रवता जल ही है; प्रकाशकी आमा प्रकाश ही हैः वायुका 
स्पन्दन वायु ही है; समुठकी तर समुद्र ही हैं; बर्फकी 
घीतछता बरफ ही है; कानलकी कालिमा काबरू ही है-- 
ठीक वैसे ही बैसे त्रक्ममें दीखनेवाला यह समस्त जगत्‌ भी 
न्रक्ष ही है। 


याद रक्‍्खों--बैसे स्वप्नमें दीखनेवाले दृश्य+॥ बालकको 
दीखनेवाला वेताल) रज्जुमें दीखनेवाला सर्प; स्वर्णमें दीखने- 
वाले बड़े-बाजूच्द, प्रशान्त महासागरमें उठनेवाली तरह्नं 
और आवते; मिट्टीमें दीलनेवाले घडे-मिकोरे और आकाणम्में 
दीखनेवाले नगर-घर आदि सब उपाधिमात्र हैं। भ्रममात्र हैं। 
वैसे ही अह्ममें दीखनेव्राछा यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रममान्र है। 
बसस्‍्तुतः उसकी कोई मिन्‍न सत्ता है ही नहीं | 


याद खखो--पह समस्त जात वस्तुतः श्वान्तिसे 
ही जगद्रूप दीखता दै | यथार्थ वलका 
शान होनेपर यह जगदूअम वैसे ही नष्ट हो नाता है जैसे 
रस्सीका शान होनेपर सर्पडी भ्रान्ति नष्ट हो जाती है। अथवा 
आकार तथा नामकी व्यावद्वारिक विमिन्नता प्रतीत द्वोते हुए 
भी जैसे स्वर्णका ज्ञान होनेपर स्वर्ण-भूपणोंके नाम-रूपके 
कारण होनेवाली विभिन्नता तथा मिन्नल्पता नष्ट हो जाती 
है-एकमात्र स्वर्ण ही दीखने लगता है; वेंसे ही अक्षका शान 
होनेपर विभिन्न नामरूपात्मक यद विद्ञाल विश्व ब्रह्मल्प द्दी 
दीखने लगता कै: कहीं भी कोई मिन्न सत्ता रहती ही नहीं । 


वास्तवमें तो सब्चिदानन्दपन परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं | 


याद खखो--यह समस्त दृश्य जगत्‌ तथा इसमें 
होनेवाली सभी कियाएँ चिदानन्दघन नक्षका ही सकल दे | 
वह सकलल्‍प मी ब्रह्म दी है | त्र्ष जगत्‌का कारण नहीं है। 
क्योंकि जगत्रूपी कार्य सर्वंधा असत्‌ ही है। नित्य सत्य 
ब्रदसे अनित्य अलत्‌ जयत्‌की उत्पत्ति, नित्य निरतिगय 
दिन्य परमानन्दघन परमात्मासे दुःखपूणे जगतकी उर्लात्तिः 
प्रकाशमय पऱहसे तमोमय जगतकी उत्पत्ति सम्मव ही नहीं। । 
अत ब्रह्म तथा जगत कारण-कार्यमाव नहीं है, अह्म दी 
जगत्रूपमें भासित हो रह्य है। उस चिदाकाठमे ही चिदाकाणसे 
यह सब खेल हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दै 
ही नहीं। 


याद खखो--जब एक बअ्क्मके अतिरिक्त कोई सत्ता ही 
नहीं रह जाती; तब मिन्न अहृकार कह्दों रहेगा ओर अश्कारका 
अमाव होते द्वी राग-द्वेप॥ ममता-मोह, मेरा-तेरा आदि सच 
मिथ्या विकार मिट जाते हैं जैसे स्वप्नसे जागते ही स्वप्नका 
सारा ससार सर्वथा मिठ जाता डै। फिर जगत्‌मे रहता हुआ 
भी इस ज्ानको प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुष नित्य निरन्तर ब्रह्म 
ही ख्ित रृता है। वह जगतके आदि) मध्य; अन्त सभी 
अवशस्थाओंमं समचित्त रहता है! क्योंकि तव उसका चित्त ही 
नहीं रह जाता | अतएव वह न तो प्राप्त हुईं प्रिय कहलाने- 
वाली वत्तुका अमिनन्दन करता है। न अग्रियसे द्वेप करता है) 
न नष्ट हुई प्रिय वलुके लिये शोक करता है और न अगप्त 
बस्तुकी इच्छा ही करता है । 


याद खलो--ऐसा परसतत्वको प्रात--पर्मात्मामे 
अमिन्नमावसे ल्ित पुरुष नगत्‌की क्षणभंगूर अबल्थाकी अपनी 
प्रभान्त त्राह्मी स्थितिके अदर हँसता हुआ देखता है। उसके 
लिये न कुछ पाना शेष रह जाता है; न कुछ करना रह जाता 
है। वह सर्वव्यापी परत्रक्ष परमात्मल्वरूप ही बन जाता है 
यही योगवासिष्ठकी मिक्षा है । 


(शिव! 
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डट + अविच्छिन्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरतें, # 


एकशओकी योगवासिष्ट 


( लेखक--तक्लचिन्तक म्वामीजी औअनिरूद्धाचार्यजी वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


एक बार भगवान्‌ रामने महर्षि वलिष्ठमे पूछा कि 
सार्थक एवं मफ़ठ जीवनवाले मानवकी पहचान क्या है ? इसके 
उत्तरमें रघुकूल्युरु ब्रह्मनिष्ठ त्रह्मर्पि वसिष्ठने जो अल्पाध्षरा 
किंतु अर्थवहुला, एकश्लोकी वाणी, जिसमें ५्यीजे बृक्षमिवः 
सारा ध्योगवासिष्ठ मरा हुआ है; समुच्चारित की थी, वह सचमुच्च 
गागरमें सागरकी तरह योगवासिष्ठका समग्र उपादेय तत्त्व 
निचोड़कर एक छोकम भर देती है। महर्षि-प्रवस्की अर्थ- 
भारबती वह वाणी इस प्रकार है-- 
त्तरवो5पि द्वि जीवन्ति जीवन्ति झरूगपक्षिणः | 
स॒ जीवति सनों यरवथ मननेनोपजीवति ॥ 
( योगवासिठ ) 
मदपि वसिष्ठका अनुभूत कथन दै कि जीवनतत्व% 
( प्राणशक्ति ) बिसे '्वैशेषिकदर्शन! ने 'सशाकर्म त्वस्मद्‌- 
विगिशना लिप्नम? इम सूत्द्वारा “अध्यात्म वायु? और साख्यने 
धधामान्यकरणृत्ति; प्राणाद्या वायत्। पद्नः कहकर “अन्तः- 
करण-क्रिया? की सजा दी है; मानव+ पद्म-पक्षी आदि सबमें 
साधारणतया समान हैं| कितु मनुष्यको सुगादि पद्म-पक्षियासे 
विभक्तकर उच्चश्रेणीमें समासीन करनेबाली मनन-भक्ति ही 


है, जिसके विकसित दोनेपर ही श्राणी 'मानव” कहछा सकता 
है। महर्षि यास्कने भी निरुक्तमें ध्मत्वा कर्मोणि सीव्यन्ति इति 
मनुष्यः? कहकर वासिट्ठी उक्तिका समर्थन किया है | 

बेदके मतमें जीवनका अर्थ है--आण । यह प्राणिमात्रमे 
सामान्य। हैं। केबछ इसीका विकास जबतक मानवमें है; 
तबतक मानव जन्तु ही है| सस्कृत मापराने (मानव और 
माणव? के भेदको व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल प्राण- 
गक्तिका विकास-खछ पमाणव? ( जन्तु-विशेष ) और प्राणशक्ति 
तथा मनन-अक्ति दोनोंका विकासकेन्द्र मानव है| मानवकों 
दविपादी जन्तुविशेषकी हीन कक्षासे निकालकर मानवताक़ी 
उदब्यभ्रेणीमें पहुँचानेवाडी तो मननशक्ति ही है।वेदने भी 
मननमझक्तिकों ही मानवता? माना है | अतः ध्योगवासिष्ठ” के 
मतसे मानवता-पालनपूर्वक जीवन-यापन करनेवालछा ही मानव 
है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसत्‌ करानेके उच्च उद्देश्यसे 
समग्र ध्योगत्रासिष्ठ? प्रदत्त हुआ है | प्रस्तुत विशिष्ट उपदेशको 
विश्वद्वितके लिये प्रसारित करनेके कारण ही गअन्यथका नाम 
ध्वासिष्टः रखा गया है। वैदिक भाषामें विद्वि.का बोधक 
बसिष्ठ घब्द है । 


++--्कललडनलदुकट.- 


वासिष्ठ-बोध-सार 


2 <€€< &6€ ६६६६ ० 


जग कहते द्वो जिसे ज़ममग ब्रह्म ही है, 
जन्मका जगदके न कारण हैं क्रम है । 

चित्से अचितके तिकासकी दो आख किसे: 
होता कट्दी प्रकठ प्रकाशसे भी तम है ? 

कैसे बना, किसने बनाया, किससे है वना- 
यद्द सब ज्ञाननेका व्यर्थ सभी श्रम है। 

मिथ्या कहपनाका एक नूतन निकेतन हैं, 
चेतन आकाशमें अचेतनका भ्रम हैं ॥ 
--प्राण्डेय रामनारायणदत्त आजली “राम? 
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# योगवासिष्ठकी भ्रेष्ठत और समीचीनता + ८ 


योगवासिष्ठकी श्रेष्ठता ओर समीचीनता 


लेखक-प० श्रीजानकीनाथजी क्षार्मो ) 


योगवासिष्ठके अध्येता तथा मननकर्ताओंसे यह बात छिपी 
नहीं है कि यह ग्रन्थ भारत ही नहीं, विश्वसाहित्यम शानात्मकः 
सृक्ष्मविचार-तत्वनिल्पक तथा श्रेष्ठ सदुक्तियू्ण अन्थोमें सर्व 
श्रेष्ठ है । यह महारामायण; वासिष्ठरामायण आदि नामोंसे भी 
विख्यात है| खय मंगव्रान्‌ वसिष्ठने ही कहा है कि “ससार- 
सर्पके विषसे विकछ तथा विपयविषूचिकासे पीड़ित मतप्राय 
प्रणणियोंके लिये योगवासिष्ठ परम पवित्र अमोष गारुड़-मन्त्र है | 
इसे सुन लेनेपर जीवन्मुक्ति सुखका अनुभव होता है ।?# स्वामी 
रामतीर्थ कह करते थे कि “योगवातिष्ठ मेरे लिये सवाधिक 
आश्चर्य एवं चमत्कायुूर्ण ग्रन्थ है | डा० भगवानदासने 
“मिस्टिक एक्सपिरियन्सेज! पुस्तककी प्रस्तावनामें छिखा है 
ध्योगवासिष्ठ सिद्धावस्थाका ग्न्थ है। इसके विचार दर्शन; 
रहस्य; निरूपण-प्रणाली) माषरा» अलंकार--सब एक-से-एक 
आश्चर्यकर हैं !! छाछा बैजनाथबीने इसके हिंदी-भाषान्तरकी 
भूमिकामें लिखा था कि “बेदान्त-प्रन्थोंम योगवार्िष्ठकी कोटिका 
कोई भी अन्थ नहीं है? ( भाग २ की भूमिका ) । पिछले दिनों 
खामी भूमानन्दनी ( जगदूगुद आश्रम चटगॉव, बंगाल ) 
डा० भीखनलालजी आनेय, शभ्रीक्षितीशषचन्रजी चक्रवर्ती 
आदि महान विद्वानोंने इसकी बडी प्रशता की तथा इसपर 
पर्यात मनन-अनुसघान कर स्वतन्त्र पुस्तकें लिखी हूँ । 


तथापि आनके जगत्‌में कुछ ऐसे मतवादी भी हैं; 
लिनकी योगवारिष्ठके विदद्ध स्वाभाविक उपेक्षा है। वे लोग कहते 
है कि योगवासिष्ठ १७ वां दतीफी रैचना दे | कई लागाक! मत 
है कि यह स्वामी विद्यारण्यजीकी कृति है। कुछ भावुक वेण्णवों- 
का कथन है कि इसमें श्रीरामचन्द्रको शोकविकछ दिखलाया 


#( के ) दुस्मद्दा राम ससारविषावेशविषूचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशास्यनि ॥ 
(२११।१०२॥ १०) 
(ख ) जीवन्युक्तत्वमर्सिस्तु भुत्ते समनुभूयते । 
स्वयमेव यथा पीते नौरोगत्व बरौपधे ॥ 
(१।८।॥२५ ) 
| 006० चाल दत्थ्बाल्डड फैठ०६8 बचे 6 घा0ग भण्एठेटाएणो 
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गयाहैः शिष्यरूपमें दिखलाया गया है; इसमें भक्तिकी महिमा नहीं 
है अतः सर्वथा उपेक्षणीय दै | जे० एन० पक्यूंहरका मत था 
कि ध्योगवासिष्ठ ईवाकी १३वीं तथा १४वीं शतीके बीचम लिखा 
गया था [?( मगाहा०फ उ.९९०एा९४ ० [5034 9 228) ब्रोफेतर 
शिवप्रसाद भद्माचार्यंका मत है कि यह १० से १२ वीं झतीफे 
मध्यकी झतिदै (कब ए7००टल्एाहहह ० धार शिव 0चाव्दांरी 
0०४ क८००० ? 545) | जर्मन विद्वान्‌ डा० बिंटर्मीबके 
मतानुसार “यह शकराचार्यके अनुयायियोंकी कृति है और ७से 
८ गतीतककी रचना है| |” डा० भीखनलाल आशय इसे 
इंसाकी ६ ठी शतीकी रचना मानते हैं । उनका कथन है कि 
भततृदरिके वाक्पदीयमें तथा योगवासिष्ठमें कुछ समान पद हैं | 
इनमें योगवासिष्ठ ही पुराना हो सकता है। अतः योगवामिष्ठ 
कालिदासके बाद और भ्रर्टृदरिके पहलेकी रचना हैः इसलिये 
लगभग ६ टी शतीमें दी इसको रखना युक्तिसगत होगा ।६ 


शझ्आाओंका समुचित समाधान 

वस्तुतः ये सब शबड्ढाएँ आल्स्य ( योगवातिहको तथा अन्य 
ग्रन्थोंकी देखनेका कष्ट न करने ) प्रमाद। मानत्तिक मतमेद 
तथा पाश्चाक्ष्योंके प्रभावके कारण ही हैं। ये सब कपन एक 
प्रकारसे अयुक्तिपूर्णमात्र भी हैं। जो छोग कहते हैं कि योग- 
वासिष्ट १७वीं शतीकी रचना है; उन्हें देखना चाहिये कि १७वीं 
तीके आत-पासकी आनन्दवोधेन्द्र सरस्वतीकी वासिप्ठ।मायग- 
तालयं-प्रकाश नामकी टीका है' | इसीके आसपासकी अन्ब- 
यारणय; आत्मतुल, आनन्दवंन; गद्ग।परेन्द्र, माधव-सरस्वती 
तथा सदानन्द यतिकी थीकाएँ हैं | १६ वां शतीके आचार्य 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीने अपने ग्रन्थ तिद्वान्तविन्दु) अद्वेतरल- 
[ 83 5डफए2इच४ त0९8 80 जाय: प)्रग/ जूक कि, | 7 3) एक ए०छ गण णब्पा०व० छघो० भरा, 2 8 
फ़प्केंब्रेक भाषा 92५ 0०5७ ० 888 ९०)्रौध्याछ०ाढःा८॥- 
(एल्लालाह तल्टजवाण्केदान प्राध्व्यशावटव- पते, व, 
ह प्रद्वा०० न्षद्ठ 525 0॥0०० १६ 4007 5.3]085 हफएठए 9९[079 
छछब्चाच्फबरदारंह 8७चा८्च६घ८ ४४ 076 6 ए। व्वाण्त ह 0« 


( शिबरणडांपब 08:क्रैघ्यड्क+ हट एऐक्‍ल्ेफा6 ऐड. ण॑ 
एण्णएण्थघाण्ए ० इैंगढड ३००0४: 38 ) 


१. ऋतुरसतुरगमही(१ ७६६)शकविकारिशुभवत्सरस् शिक्षिएतों + 

( वालय॑प्रकाशोपसंद्वार ) 

०. यदद टौका १४वीं शतीकी होनी चाहिये; क्योंकि शनरी 
ध्यमार्चनचन्द्रिका'का उस्टेज़ “निर्णयसिन्यु'मादिमें दार-ढार हुमा है। 
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# अविच्छिन्नचिंदात्मैकः पुंमानस्तीद नेतरत्‌ # 


रक्षण; वेदान्तकल्पलतिका: संक्षेपशारीरक-व्याख्या तथा गीताकी 
धाढार्थदीपिका? व्याख्यामें--आयः सर्वत्र योगवासिष्ठके 
हजारों वचन उद्धृत किये हैं। केबल गीताके ६ । ३२ तथा 
३६ वें इलोकॉकी व्याख्यामें ही इन्होंने योगवासिष्ठके पचा्सों 
इलोकॉको उद्धृत किया है। इनसे भी पूर्व चौदहवीं शताब्दी- 
के सर्नोपरि विद्वान वेदान्ताचार्य श्रीत्रिद्यारण्य स्वामीने अपने 
“जीवन्मुक्ति-विवेकःतथा“पग्मदगी? अन्धों में योगवासिष्ठ के छोको- 
को बडे आदरसे बार-बार उद्धृत किया हैं | इनके गुर 
भीशकरानेन्द भी “ऋषिभिर्हुधा गीतस' (गीता १३ ।४) की 
व्याख्यामें लिखते हैं-शवासिष्ठविष्णुपुराणादिषु 
पराद्वाराडिमिचंहुप्कारं प्रतिपाठितम? । यहोँ वसिष्ठनिर्मित 
३० ( क) अत पवाद वसि्ठ---'हौ क्रमौ चित्तनाशस्त थोगो 
शान च राघव 7 (६। २३ । पर मधुसदनों 
( ख ) वालिप्टरामायणादियु नदेव तत्तश[ुन मनोनाशो वासना- 
क्षयदचेति च्यमस्यसनीयम्‌ । तदुक्त वाशिष्ठे--.. 
तच्चिन्तत तत्कथनमन्योन्य तत्पमवोपनम्‌ । 
ए्नदेकपरत्व च जद्माभ्यात॒ विदुबृधा, ॥ 
( गीता ६ । ३३ पर मधुसदन ) 
४ परास्य शक्तिविविधा क्रियाजानफलात्मिका | 
(क ) इनि वेदवच. प्राह वसिष्ठश्ष॒ तथाजवीत | 
सर्वेश्क्तिपर जदह्य.नित्यमापूर्णमद्यम्‌ ॥ 
ययोललसनि शक्तयासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिबंद्णो राम शारीरेषुपलन्यते ॥ 
स जात्मा सर्वगे राम नित्योदितवपुमंहान्‌ । 
यन्मनाड्‌ मननीं शक्ति थत्ते तनमन उच्यते ॥ 
इत्यादि (पत्नदशी ? ३।१४से २ ८वें छोकतक सब योगवासिष्ठ के ही शोक है) 
प्वसिष्ठक्ष तथानवीत! की व्याख्यामें रामकृष्णपण्डित लिखते 
हैं-..'वासिष्ठामिये अन्धे । 
( ख ) वसिष्ठ:---अतएव दि राम त्व ब्रेय प्राप्नोषि शाशतस्‌ । 
स्वप्रयक्ञोपनीतिन पौरुषेणैव नान्यथा ॥ 
( जीवन्मुक्तिविवेक पृष्ठ ३५ ) 
यह इलोक योगवासिष्ठ, मुमुक्ष-व्यवद्वारप्रकरणका है । 
सच्ची बात तो यद्द दे कि “जीवन्मुक्तिविनेक' यागवासिप्ठपर ही 
आधारित है। इसमें योगवासिष्ठको वाल्मीकिलिख्षिन भी बनलाया 
है--प्वासनामेदों वाल्नीकिना दर्जिनः वासिष्ठे-- वासना द्विविषा प्रोक्ता 
शुद्धा च मलिना तथा! इत्यादि" ये सव योगवासिष्ठके ही इलोक 
हैं। इसमें प्रायः आवे भन्यमें योगवासिष्ठके इलोक दी हैं । 
५. नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाग्युजन्मने । (पद्मदशी १ । १) 


ध्योगवासिष्ठ? का सुस्पष्ट उल्लेख है। इनसे भी बहुत पहलेके 
१२ वीं शतीके विद्दान्‌ श्री्रीधर स्वामीने अपनी सुवोधिनी 
नामक गीता-व्याख्यामें योगवासिष्ठके बछोकोकी कई बार उद्धृत 
किया हैं | इससे भी पूर्व गौड़ अमिनन्द नामर्क काब्मीरी 
विद्वानते जिसका समय ९वी अतीका मध्यकाल माना जाता है; 
ध्योगवासिष्टसार” नामका ग्रन्थ लिखा था। इसमें उसने प्रायः 
६ सहख्थ इल्मेकोमें ही द्वार्जिगत्सइल्लात्मक ( ३२००० वाले ) 
योगवाशिष्ठ ग्रन्थके सारभूत इलोकोंका सगह किया है । इससे 
तिद्व है कि योगवासिष्ठ इससे भी वहुत पहलेका अन्य है । 


श्रीशंकराचार्य और योगवासिष्ठ 
जो छोग कहते हैं कि शकराचार्यके अनुयाियेमिंते ही 
किसी एकने ध्योगवासिष्ठर बना दिया» वह भी केबल उनका 
अविचारित निर्णयमात्र है | जिस प्रकार शंकरानन्द, नौककण्ठ+ 
श्रीधरस्वामी; मधुसूदन सरस्वती आदिने गीताके १३ | ४ 
ऑोकके 'ऋषिभिबेहुधा गीतम की व्याख्यामें 'वसिष्ठादिभिः 
प्रतिपादितम? लिखा है; उसी प्रकार शकराचार्य भी लिखते 
हैं---ऋषिमिवंसिष्ठादिमिनेहुधा बहुमकारं॑ गीत॑ कथितस्‌ । 
मघुसदन सरस्वती तथा भाष्योत्कपंदीपिकाकारने इन्हीं गन्दोंकी 
व्याख्या करते हुए. लिखा है---“वसिष्ठामिधे योगशास्त्र 
इतना द्वी नहीं; “्वेताइबतरोपनिषद्‌ू? ( १।८ ) के 
भाष्यमें वे सुस्पष्ट बब्दोमें लिखते हैं--.., 
तथा च बासिप्ठे योगवा््त्रे मइनपूर्वक दृ्शितम:-- 
यथा55पमा निर्गुणः झुद्धः सदानन्दोडजरोडमरः ॥ 
संसतिः करय तात स्वान्मोक्षो वा चियया विभो | 
और लगातार दो .इलोकॉमें प्रथन करके पुनः ध्वसिष्ठ? 
लिखकर “तस्यैच. नित्यशुदुत सदानन्दुमयात्मन 
आदि योगवासिष्ठके दो इलोकॉको उत्तरूूपम लिखते हैं । 
इसी प्रकार वे ५्सनत्सुजातीयमाष्यः (१।॥१५ ) में भी 
लिखते हँ----तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठ; - 
६. (क ) तदुक्त बसिष्ठेन--- 
प्राणे गते यथा देह सुखद खें न विन्द्रप्ति 
नथा चेत ग्राणयुक्तोर्षपपे स केवल्याश्रमे बसेत्‌ ॥ 
(५। २३ गाता-ज्याख्या ) 
(ख्र ) वतिष्ठेन चोक्तम-४न कर्माणि त्यनेद्‌ योगी कर्म- 
मिस्त्यज्यदे दासौ । (गीता १८।> को व्याख्या ) 
( ग) ऋषिमिवंसिष्ठादिमियोंगश्ास्त्रेपु निरूपितम? 
( गीता १३ । ४ की व्याख्या ) 


# योगवासिष्ठकी श्रेष्ठ और समीचीनता # ५ 


चतुर्वेदोडपि थो विग्नः सूक्ष्म॑ ब्रह्म न विन्‍्द्ति । 

चेदुसारभराक्रान्तः स ब्राह्मणगर्द्सः ॥| 

थे पुनः इसी प्रन्थके इसी अध्यायके ३१ वें शलोकके 
भाष्यमें लिखते हँ---तथा चाह भगवात्र्‌ वसिष्ठः -- 

भ्रत्न सन्त न चासन्तं साश्रुत॑ न बहुश्रुतम। 

नसुदृत्त न धुलूंत्त वेद कश्चित्‌ सआह्णः॥ 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रन्य शकराचार्यक्रत 
नहीं हैं, क्योंकि शकरदिग्विजजकारः ने भी छिखा है-- 
सनत्युजातीयमसत्सु दूरं ततो नु्सिदस च तापनीयम | 

स्वामी भूमानन्दजीने जीप्श॥०6 ए॑ (6 ०६४० 
रबगेहधा ०0. 5तग्रगरधबा्बणा8798 नामकी पुस्तिकामें 
तुलनात्मक अध्ययनद्वारा यह मी दिखलाया है कि गकराचार्यकी 
विवेकचूडामणि, सारतत्ोपदेश, लघुवाक्यवृत्ति। प्रबोधानुभूति; 
प्रवोधसुधाकर आदि पृत्तियौॉपर योगवासिष्ठके किन-किन 
इलोकीकी छाप या प्रभाव है | उदाहरणार्थ--“पआणस्पन्दनि- 
रोधात्‌ सत्सह्वाद्‌ वासनात्यागरात्‌। हरिचरणसक्तियोगान्मनः 
स्ववेगं जद्दाति शने: ॥? इस प्रबोधसुधाकर ( ७७ ) के शछोक 
पर “अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसंगम एवं च॑ | वासना- 
सम्परित्याग: प्राणस्पन्द्निरोधनस्‌ ॥ पुतासा युक्तयः पुष्टाः 
सन्ति चित्तजये किछ ।” योगवासिष्ठ (५ । ९२ | ३५ ) इस 
अेककी छाप है। इससे मिद्ध हैं कि योगवासिष्ठ शंकराचार्यके 
समय इस समयसे कही अधिक निर्भ्नान्‍्त तथा समादरणीय 
अन्य था | यह स्मरणाह है कि अकराचायका समय आजसे 
२३ सौ वर्ष पूर्व है | देखिये प्कल्याण” बपे १९१३ अड्ड ८५ 
धतिद्वान्त' ७ | २७। 

श्रीरामका तिरस्कार नहीं 

कुछ वैष्णबजनोंको यह आपत्ति है कि भीरामका इसमें 
शोकाकुछ होना-ओकसे पीला पड़ना बतछावा गया है; परमात्मा 
शोकयुक्त या शिष्य नहीं बनता | इसके उत्तरमें नम्न निवेदन 
है कि श्रीरामका शोक जैंसा वाल्मीकि आदि रामायणोंमें 
सीतादरण या लक्ष्मणमूर्छा आदिके वाद है; वेसी तो 
थोगवासिष्ठम कोई बात भी नहीं है । योगवामिष्ठमें राम समारसे 
खिन्न होकर खाना-पीना छोड़ रहे हैं; एकान्तवास करते हैं | 
यह भोगेंसि वैराग्य उत्तम अधिकारीका लक्षण है| मोजन 
छोड़नेसे उनका पीला हो जाना स्वाभाविक है। बाल्यावस्थामें 
विद्याग्रदणार्थ उनके द्वारा मगवान्‌वमिष्ठका विष्यल्ल खीकार करना 
सभी रामायणोमें वर्णित दे? उसी बाल्यावस्थामें विश्वामित्रके 
यागतंरक्षणके पूवे ही इनका योगवाश्ष्ठिका अहण। तडुचित 


है घयघघययघयघयघयघयघयघयघयघयययस ३ क्‍इस्‍स्‍सस्‍इचधडइ२:ससस 9 लल स्स्सस् सच च्ययसयचख्टिपयस्सल्््डञड-- वि सिजटअस+>न>नमतनक कप भ५४००++कन-+अमन्‍बपजऊ. 
(८ ब-कक३३७ 4४० क्‍ हर आ->१ पार धन सीन. 


अधिकारसम्पादन, सम्पूर्ण विश्को एकदम चकिन कर देनेदाले 
प्रश्न-माषण योगवारिएद्वारा सर्रपिक्षया रामके माहात्म्यापिस्यके 
प्रतिपादक तथा साधक ही हैं; चाघक नहीं | 
योगवासिष्ठमें श्रीरामका मद्दाविष्णुत्व-निरूपण 
योगवातिष्ठमें महर्षि बाल्मीकिने वार्थार श्रीरामकों महा- 
विप्णु बतलाया है | कुछ थेड़े प्रसड्न यहाँ उदाहरणस्वरूप 
उपख्त किये जा रहे हैं--.. 
चिदानन्दखखरूपे हि. रामे चैतन्यविग्रहे । 
(११११ ५६ ) 
शापव्याजवशादेव राज्वेशधरो. हरि. । 
(१९।५५ ) 
बृन्दया शापितों विष्णुस्तेन मालुपतां गतः । 
(१॥११ ६०) 
अहं वेशि भद्दात्मानं राम॑ राजीवलोचनम्‌ । 
पलिष्टध्ध॒ महातेजा ये चान्ये दीघेदर्शिनः ॥ 
(१।७।०२१) 
बालक रामके शानपूर्ण मापण सुनकर सभी भुनि अनेका- 
नेक छोकोसे दौड पढ़ते हैं और आश्रयंच्रकित होकर कइने 
छग जाते हँ--- 
न रामेण सम्ोडसीहद इृप्टो लोकेपु कंश्नन। 
विवेकबालुदारात्मा न भात्री चेत्ति नो मतिः 
(योग० # | 38 | ४५ ) 
अर्थात्‌ वीनों लोकोंमें भाजतक भीरामके तम्ान शानी एवं 
डदार व्यक्ति न तो कोई हुआ और न भविष्यमें होनेवाला है 
ऐसी इमलोगोंकी बुड्धि कहती है/--हमारा निश्चय है । 
इतना ही नहीं, श्रीरामके अमृतमय प्रवचनको सुनकर 
घोड़े घास खाना छोड देते हैं; रानियों गवाज्षने देखती हुई 
चित्रलिख़ित-ती खडी रह जाती हैं; देरतक लगातार पुण्णइृष् 
होती रहती है; सभी मन्त्री$ सामन्‍्त3 नागरिक राजकुमार 
एकटक देखतें रह जाते हैं। पिंजरेफ़े पक्षी, रानमहलफे 
क्रीडामृग भी कान खड़े करके ध्यानसे सुनते रह जते हैं | 
सिद्यम॒ुनियोंकी परम्परा समाभवनमें सुदूरते दौड़ पढ़ती है-- 
सामन्‍्ते: राजपुन्रैश् घाहाणैम्रद्वादिनिः | 
त्तथा क्ष॒ पञ्षरस्थैद्धा पक्षिमि:॥ 
क्रीदासूरै ते गंतस्पन्दैस्तुरैस्यक्तचर् गे बंणें || 
कौसल्पाममुसैइचेव निजवाठायनस्पितें: ॥ 
संशान्तभूपणाराैरलन्दैबनितागगः 


८ # अविशिछक्ण्चिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


सिद्दैन॑भश्ररैस्सैव.... तथा. गन्धर्वकिन्नरेः । 
रामस््र ता विचित्नायों महोदारा गिरः शुता: ॥ 
(१।३२। ७-११ ) 
श्रीरमके गिप्यत्वका भी उत्तर है| योग्य अधिकारी 
भीरामसे दूसरा कौन मिलता ! अतः स्वयं प्रदन करके बसिष्ठके 
इृदयमें प्रविष्ठ होकर उन्होंने यह जान प्रकट किया । देखिये 
बासिए्ठमह्वरामायण-तालयंटीकाका उपोद्घात, कओ्रेक ११--- 
आविश्यान्तवंसिष्द बहिरपि कलयन्‌ शिष्यभाव॑ वितेने । 
थ। संवादेन शाख्राम्तनरूधिमझं रामचन्द्रं प्रपे॥। 
योगवासिष्ठके अन्तमें भी व्मारायण” कहकर शीरामको 
नमस्कार किया गया है | 
योगवासिष्ठमें भक्ति 
योगवासिष्ठमें मक्तिकी बात भी बहुत है । यो तो 
उपरिनिर्दिष्ट प्रकरण भी, जितकी छाया सम्मवतः भागबतकारके 
बेणुगीतपर पड़ती है ओर नितमें कहा गया है कि “श्रीकृप्णके 
चेणुगीतको श्रवणकर वछड़े दूध पीना भूल जाते हैं; नदियोंका 
बैग भग्न हो जाता है, गौऐँ कबल नहीं छेतीं। कम मक्ति- 
रससे ओतप्रोत नहीं है। तथापि इत तरहके अन्य भी कई 
प्रसद्ठ योगवास्छ्िमें हैं। उपशम-प्रकरणके ३३ मेँ अध्यायकी 
प्रहादक्त विप्णुत्तुति लस्कृतसाहित्यकी अद्भुत निधि है | 
वह सब्र स्त॒तियोंको एक बार मात कर देती है। श्रीवसिष्ठकी 
भगवान्‌ गकरसे मिलनेके बादकी प्रार्थना मी अत्यदूभुत भक्ति- 
रससे परिपूर्ण है। कई स्थानोंपर भगवत्स्सरणकी वडी महिमा 
है । ध्यानकी प्रगता तो सत्र है ही | 
भक्तशिरोेमणि तुल्सीदासबीको मी योगव्रातिष्ठ मान्य था| 
उनके उत्तरकाण्डके भुशुण्डिचरित्रपर भुझुण्डोपाख्यान ( योग- 
वातिष्ठ-निर्बाणप्रकर॒ण पूर्वाद १४ से २८ अध्याय ) की छाया 
है । भुथ्ण्डके दीर्घनीवित्वका क्रम, कारणादि यहों बड़े विस्तारसे 
निरूपित है। बिनयपत्रिकाके २०५ वें पदमें वे लिखते हैं-- 
जौ मन भज्यो चद्दै हरि सुरतरू। 
सम;संतोष,विचार, विमल अति सतसंगति,ये चारि इद करि धरु 
इसपर योगवासिष्ठके 'शमो विचार: संतोपश्रतुर्थः साघु- 
“संगमः ? ( २ | ११ | ६० ) ध्लथा संतोषः साधुसद्श् 


विचारोध्थ शमस्तथा ।!! ( २। १६ | १८ ) आदि मुमुक्षु- 
व्यवद्दार-प्रकरणके १२ से १६ वें अध्यायतकके उपदेशोंका दी 
प्रभाव है | “बेद्‌ घुरान चसिष्ठ बखानहिं | सुनहिं राम जद्यपि 
सब जानहिं ॥! आदिसे भी इसका समर्थन-सा होता है । 


योगवास्तिष्ठ किसकी रचना १, _ 


यो योगवासिष्ठको वाल्मीकिकरी रचना बतलाया गया है । 
कई लोग इसमें धदवाचः आदि अलकारोंकी भरमार देखकर 
अन्यकी कृति समझते हैं । पर जो हो; यह तो उन्हे भी मानना 
पड़ेगा कि पदमाधुयै; भावगाम्भीय) निलपणगैली, तत्वप्रदर्शन: 
सूक्ष्मलिका, प्रसरविचार$ सर्वनत्न नवीनता तथा अमृतोपम 
पवित्रतम साथु उपदेशोकी *ट्डछा देखते हुए; यह वाल्मीकि- 
रामायण या विश्वके किसी भी मन्यसे निम्नकोटिका नहीं है । 
अतः इसका रचयिता जो भी हो, साक्षात्‌ इंशवर है या ईश्वरप्रात 
है। प्रन्थ सर्वथा निर्दोष है। कई प्रकरण तो वाल्मीकिसे मिलते 
भी हैं | विश्वामित्र-दशरथ-सवादमें प्रायः वाल्मीकिके ही छोक 
हैं। जो अधिक हैं; वे रम्यतर हैं | “उवाच” आदि लिखना- 
मिन्न शैली अपनाना भी एक लेखकद्वारा सम्मव है'ही | अतः 
वाल्मीकिरचित मानना युक्तिसंगत ही है | 

उपसंहार | 

घ्यानसे देखा जाय तो भागवत, वाल्मीकिरामायण तथा 
अन्य पुराणोंसे योगवासिष्ठका वर्णन अधिक ही मिलता है। 
बललुतः मापा; छन्दरचना तथा विचार-प्रवणताकी -दृष्टिसे योग- 
वासिष्ठ सर्वोत्तम ग्रन्थ प्रतीत होता है| इसंलिये श्रेष्ठ साधक 
इसके कालनिर्णयके चक्करमें न पढ़कर इससे वास्तविक राम 
उठानेके ग्रयलमें रूग जाते हैं | यही होना भी चाहिये | किंतु 
साधारण व्यक्ति इसमे बच्चित न रद्द जायें तथा व्यापक अन्त 
53 शान्त हो जाय, इसीलिये यह यत्‌किंचित्‌ प्रयास किया 
गया है | ; 

वस्तुतः योगवासिष्ठ भारतीय शानरविकी एक अनुपम 
रश्मि है। इसमें तसार उसके तरनेके उपाय: देव) पुरुषार्थ; 
तत्वशान एवं उसके साधरनोके प्रत्येक अड्डपर इतना ऋम-ऋमसे 
विचार किया गया है कि देखते हुए; आश्रर्यचकित रद जाना 
पडता है | कलह्याणकामी भनुध्योको इससे अवश्य छाम 
उठाना चाहिये यही प्रार्थना है | 


«०००००क----प्यादिदी---्यािदिरिरग २०.७. -कककम०-बक-नमाक, 


# योगवासिष्ठकी आजके आत्म-दान्ति; विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको छुनौती « है 


पोगवासिष्ठकी आजके आत्म-शान्ति, विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती 
6 तथा इस क्षणका ज्ञान-बन्धुत्व एवं ज्ञनामास 


( लेखक--०० औरामनिवासजी शर्मा 7 


शाज्न कहते हैं शानके बिना मुक्ति नहीं।' आधुनिक 

द्वान्‌ भी प्रकारान्तरसे यही कहते हैं--- 
हऋरञ0जाोध्व2€ 4६ छ०प्९? 

परंतु शान और शान-दक्तिमें अन्तर है | शानसे शक्ति 
प्राप्त होती है जच॒ कि भनुष्य शानार्थमें ढक जाता है । 
फ्यादीन शान तो शक्तिद्ीन ही होता है | यह भी न भुलाना 
रहिये कि शानसे शक्ति और मुक्ति तमी प्राप्त होती है; जब 
$ वह अध्यात्म है | आजका शान तो-- 


१-मौतिक है 


५-केबल प्रवृत्तप्राण दे 
६-यहश और जीविक्राका साधन है 
आजका ऐसा सारद्दीन अनात्म-शान योगवासिष्ठके मतसे 
त़नाभास है और ऐसे शानका धनी व्यक्ति शानबन्धु है तथा 
शनशिल्पी | वह वास्तविक शानी नहीं, उससे तो अज्ञानी ही 
भच्छा है-- 
आत्मज्षा् चिदुर्शानं शानान्यन्यानि यानि तु। 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्थानवबोधनात्‌ ॥ 
(यो० वा० ६।२११। ७) 
अज्ञातारं वरं॑ मन्ये न पुनशोनवन्धुतास्‌ ॥ 
व्याचष्टे यः पठति व छास्रभोगाय शिव्पिवत्‌ ॥ 
(यो० वा० है । २१। १-३ ) 
हम देखते हैं आज भारत मी शान-बन्धुता और 
भासका शिकार हो रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनोंके 
ही मतसे यह चरित्र॒ह्दीन द्वोता जा रहा है। भारतेतर देशोकी दशा 
तो इससे भी बुरी है । वे तो इस दिशाके गुरु ही हैं, अतः 
उनका जीवन एकमात्र प्रदृत्ति-प्रधान है एव समधिक भोगप्रधान । 
थोगर्वासिष्ठकारके मतसे तो ज्ञानी वही है जो जानने 
योग्य बस्तुको जानकर वासनामुक्त तथा कमतत्पर होता है-- 
ज्ञाध्या सम्यगनुज्ञानं दइश्यते येन कमेंसु। 
लिवासनात्मक॑ झस्म॒ से छ्ानीत्यनिधीयते 0 


(यो० वा० ६। २२। २ ) 


१० ऋते शानान्न मुक्ति: । 


योगवासिष्ठकार यह भी कहते हैं कि जिसकी इच्छाएँ: शान्त 
हो गयी हों एवं बितकी शीतलता कृत्रिम न होकर वाखविक 
हो तथा निसका पुनजन्मका खटका मिट गया हो वही ज्ञानी 
है, अन्यथा खाना-पहनना और डेना-देना आदि तो शिव्पीदी 


जीविकामात्र है--- 
भनन्‍्त/शीतलतेहासु प्राशैय॑स्थावलोक्यतै । 
अक्नश्रिमैकशान्त्म स॒ ज्ञानीष्यभिधीयते॥ 


(यो० बा० ६ै। २९। ३ ) 
अपुनज॑न्मने था खाद्योधघ: स ज्ञानशब्दभाक | 
बसनाशनदा शेषा ब्यवस्था शिव्पजीविका ॥ 

(यो० घा० हु।११।७) 
योगवासिष्ठकारका यह भी मत है कि जो मनुष्य कामना 
तथा संकल्प-विकल्पसे मुक्त होकर शान्तचित्तते अवसरानुसार 
काये करता है वही पण्डित है--- 
प्रवाइपतिते.. कायें.. कामसंकल्पवर्जितः । 
तिहत्याकादाददयों यः स पण्दित उच्यत्ते ॥ 

(यो० बा० है।२०१५) 

योगवासिष्ठके मतसे सचा आर्यपुरुष वही है जो फर्तव्यका 
पालन करता है और अक्त॑व्यसे बचता है एवं प्रकृत 
आचारविचारमें सलग्न रहता है-- 
फर्तेन्यताचरन्‌ फासमकतंब्यमदाचरन्‌ 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आये इति स्घूतः॥ 
(यो० वा० ६। १९६ | ४४ ) 
योगवाधिष्टकारकी आर्यपुरुषलक्षण-विषयक यह भी 
समुद्घोषणा है कि जो व्यक्ति झास्र-सदाचार एव परिस्थिति 
सम्मत तथा मनःपूत व्यवहार करता है वही आये है-- 
अथाचारं॑ यथाशास्त्र यथाचित्तं यथास्थितम्‌। 
व्यवद्दास्सुपादइसे यः स आये इति स्मृतः॥ 
(यो० वा० ६ १२६ | 4० ) 
किस विशसे यद वात छिपी हुई है कि आजरा मानव 
आयोचित योगवातिउ-अमिमत व्यक्तित्लसे सर्वथा दूर होता 
जा रहा है अपिठ वह मानवोचित व्यक्तित्वत्े न पट्टचचाना जाकर 
विद्वान; प्रशास्ता; वावू+ दकिम। चकीछ आदि विशेषशत्ति 
पहचाना और पुकारा जाता है। पाभा्य देशोंमिं मी वाइदलफे 
इस वाह््यका सम्मान इश्टमेचर नहीं शेता-- 


१० # अविडिछ क्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरंत्‌ # 


व. फिममन-मा "जा बा शा" कदम पाणा०, 


धद्या 4६ 0065 ग्ा0६ ग्राल्या 5 ० ४ 79: आये इस वैदिक सत्यसे भी अनमिश्-से ही रहते हैँ-- 


ग्रषणव्रता7 

ऐसा क्यों हो रहा है । इसका एकमान्र कारण यही है कि 
इमारे विश्वविद्यालयोंका आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो पाता । 
सच्ची सुधास्योजनाओंपर भी अमल नहीं किया जाता और न धर 
और बाहर बालकोंकी शिक्षा-दीक्षापर ही समुचित ध्यान दिया 
नाता दै। ऐसी दद्मामें तथाकथित आदय॑-व्यक्तित्त वालकोंमें 
कैसे उत्पन्न हो सकता है ! इसी सत्यपर प्रकारान्तरसे राष्ट्रपति 
डा० राजेन्रप्रतादनीके ये शब्द पृर्णतः चरितार्थ होते हैं--- 

एम अपने सामने कितने भी मश्नन्‌ व उच्च आदशोंको 
लेकर नित-किसी तरइकी राज-व्यवस्था क्यों न स्थापित कर छें; 
हमारी आर्थिक व सामाजिक विचारघारा कितनी भी समान 
व उदार क्‍यों न हो, पर जबतक हमारी अग्री पीढीका 
शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठव व गठन शिश्यु-जीवनमें ही 
ठीक न होगा, दवतक देद्यमें हम सुख व शान्ति स्थापित 
करनेमें सफल नहीं हो सकते । 

यहाँ योगवासिष्ठ-उम्मत यद्द बात भी विचारणीय है कि 
शान-विकात और आत्म-शानग्राति व केवठ शाख्र और गुर- 
वचन-साध्य ही है प्रत्युत खानुमवका मी विषय है-- 

शास्रार्थ बुघ्यते नात्मा शुरुवचनतों न च। 

घुष्े. खयमेवेधष खबोधवश्तसतः ॥ 


धआस्मना5्त्मानमुद्धरेत्‌ ।ः 
एतद्विषयक योगवासिष्ठकी तो यह सम्मति है कि आत्म 
शान्ति और विश्व-शान्ति आत्म-विकास और आत्म-शानसे ही 
प्राप्त होती है; दूघरे किसी उपायते नहीं | अत सेबेदुःख 
हर्ता आत्मावलछोकनमें ही भूति-विभूतिके इच्छुक व्यक्ति 
लगा रहे-- 
कफरोतु आुबने राज्य विशत्वम्भोद्मम्थुबंत्‌ | 
आत्मलाभादते अन्तुर्विश्रान्तिमधिग्रच्छति ॥ 
+ (यो०्वा० ५।५॥। २७४ ) 


स्वदुःखशिरदइकेद दि दे 
(येो० वा० ५। ७५ | ४६ ) 
योगवातिष्ठसम्मत आत्मावलेकनसे न फेवल आत्म-शान्ति 


प्रात्त होती है अपितु योगवामिष्ठके बार-बारके, पाठ और 
अवलोकनसे विश्ववन्धुता--प्राणस्ृहृणीय नागरिकता भी प्राप्त 
होती है? जो आबकी अत्यधिक वाज्छनीय परत है-- 


(यो० बा० २। १८,॥ ३६५ ८ ) 
योगवातिष्ठकारके मतसे योगवातिष्ठ-अन्थावछ्षोकनका 


(यो० वा० ) 
इस समय हम देखते हैं हमारे विद्यार्थी आत्मनिर्मर नहीं. एान्त फछ यह भी है-- 
हो पाते । वे केवछ पुस्व॒क-क्रीट और परप्रत्ययनेय मति ही योधस्यापि परं॑ बोध जुद्धिरेति न संदायः । 
बने रहते हैं | वे यह भी नहों समझते कि पेड़ मीतरसे बढ़ता जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु भुतिः समलुसूचते ॥ 
है; माली और उपकरण तो उसके निमित्तमान्र होते हैं बे (यो० वा० ३।८।,१३। १५ ) 
भगवान्‌ वस्तिष्ठकी जय 
( छेखक--पं० ओऔयरजचंदजी सत्यप्रेमी ( ढोंगीजी ) ) 
योगवासिष्ठके प्रवक्ता भगवान्‌ वतिष्ठका परिचय कराना देवी देवहूतिके जामाता भगवान्‌ वतिष्ठकी सदा काछ जय हो। 


अत्यन्त कठिन है; फिर भी उनके पारमार्थिक ख़ल्पका मनन 
करना हो तो उनका भगवानके अबतारोंके साथ क्या सम्बन्ध 
है ! उसे सरण किया नाना अनिवार्य आवश्यक हैं. | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामके शुरु, भगवान्‌ परझुरामके 
पिता महर्षि जमदग्ति और भगवान दत्तात्रेयके मौसा$ 
सिद्ध भगवान्‌ कपिल और परमहस नवयोगीश्वर तथा 
भरतके पिता भगवान्‌ ऋषभदेवके दादा, राज्धि आमीक्षके 
बहनोई, भगवान्‌ मनुके पुत्र, आद्य नरेंन्द्र प्रियवतकी वहन 


१- इस अन्यके अवणसे परम शान प्राप्त छोता दै, फिर जीकमुक्तिका अनुभव होने लगता ई । 


विजय हो जिन्होंने संसार-चक्रको छेदन करनेके लिय पुण्य 
कर्मका चक्र बताया और धुण्यकर्मके चक्रकों भग करनेके 
लिये घर्मचक्त चलाया और फिर शुरुचक्रका अरर्तन करके 
सिद्धचकरमें प्रवेण करा दिया -अजातवादके परम रहस्यमय 
सिद्व न्तके भधद्य अगणेता भगवान्‌ वमिष्ठ ही ह | 

इस अद्वैतः तुरीय ओर अन नच््वमे भी पर नुरीयानीत+ 
द्वैतादैतातीत और अचाव्ययघर्मानीत ?रमतचके ग्रगेता 
भगवान्‌ वमिष्ठ सर्वन्न सर्वया; सर्वदा सम्पूर्ण आराध्य बनें | 


अननलपारकमा-4+«लकाल्‍भवाजक, 


+ योगधवालिष्तका सांध्य-खाघत +# 


११ 


योगवासिष्ठका साध्य-साधन 


योगवरातिष्ठट मदारामायणका प्रारम्म होता है--देवराज 
इन्द्रके द्वारा, मदृषि वाल्मीकिके पास राजा अरिप्टनेमिके 
मैजे बानेके प्रसड़से । अरिनेमि महर्षि बाल्मीकिसे मोक्षका 
साधन पछते हैं| उसके उत्तरमें वाल्मीकिजी महाराज अपने 
शिष्य भरद्वाजके साथ हुए संवादका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
रामके प्राकव्यक्री वात मुनाते हैं। तदनन्तर महर्षि विश्वामिन्- 
के दशरथ-दरबारमें आकर यश्रक्षार्थ रामको माँगनेका प्रसन्न 
सुनाकर गमके वैराग्य तथा राम-वलिष्ठ-सवादके रूपमें छः 
प्रकरणोंमें , प्योगवामिष्ठ.ः नामक विद्याल ग्रन्थका श्रवण 
कराते हैं । 


योगवापिष्ठ अनातवाद या केवल ब्रह्मवादका ग्रन्थ है। 
इसके सिद्धान्तानुसार एकमात्र चेतनतत्त्व परब्रक्षके अतिरिक्त 
कोई अग्य सत्ता ही नहीं है । जैसे समुद्रमें अनन्त तरज्चें उठती- 
मिटती रहती हैं; वे समुद्रसे भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार नित्य 
समरूप अनादि अनन्त सबिदानन्दघन परमात्म-चेतन्यरूप 
समुद्रमें नाना प्रकारके अनन्त अक्माण्डोंकी उत्पत्ति; स्थिति 
और विनाशकी लीला-तरद्ं दीखती रहती हैं। चित्त या 
अहंकर--जो बासवमें चेतन-तरहमसे अमिन्न तथा ब्रह्मरूप 
ही है---इस दृइ्य-प्रपश्चका--खष्टि/ ख्िति-विनाशका कारण 
है। अहकारका नाश होते ही? जो अहंकारकी ठत्ता न 
माननेसे ही नाश दो जाता है; केवल एक त्रह्म-चैतन्य ही 
रद जाता है |'8सी एक तत््वका विभिन्न आख्यानों) इतिहासों, 
कथाओंके द्वारा इस तिश्ञाल ग्रन्थमें प्रतिपादन किया गया है। 
यह ग्रन्थ पुनरुक्तिपर्ण है। एक ही सत्य तत्वकों दृढ़ता- 
प्रवैक दुदयमें जमा देनेके लिये, एक दी सत्य तत्वकी 
अनुभूति यः प्राप्ति करा ठेनेके लिये बार-बार विभिन्न रूपोंसे 
एक-सी ही युक्तियों तथा उपमाओंका उल्लेख किया 
गया दे | 


सूष्टि न कभी हुईं: न दे--एसमानत्र ब्रह्म ही है | इस 
प्रकार घष्टिका अभाव प्रतिपादन करनेपर भी इस अन्यमें कहीं 
भी यवेच्छाच।र शासज्मनिषिद्ध व्यवदार, रागद्वेष-कामक्ाघादि- 
जनित अनाचार, श्रष्टन:र दुष्ट-सड्न आदिका समर्थन नहीं 
किया गया हं। वर बड़ी कड़ाईके साथ शाजाशापाल्न- 
रूप सदाचारपरायणता एज त्यागमय पुण्यमय 
आवश्यक्रता बनायो गयी है। राग। ममता; कामना) देष्णा) 


इच्छा और इनके मूल अहंकारके त्यागढ़ी महा खान- 
स्थानपर बतलायी गयी है । इन्द्रियमोगोर्मे फंसे हुए 
मनुष्योंकी घोर दुर्दशाका वर्णन करते हुए बैराग्यकी अत्यन्त 
प्रयोजनीयताका प्रतिपादन किया गया है | साधक पुरुषयों 
अद्दभात्रनारूप अन्यिका यथार्थ ब्रह्मशानके द्वारा भेदन फरके 
सच्चा शानी बननेका उपदेश दिया गया है; केवल शानका 
कथनमात्र करनेवाले “शानवन्धुः ( नकली शानी ) बननेया 
नहीं । महर्षि वसिष्ठने यहोतर कह्दा है कि “वे शानवन्धु 
(नकली ज्ञानी ) से तो अशानीको अच्छा समझते हैं 
( क्योंकि वह बेचरे अपनेफ़ो तथा दूसरोंको घोला तो नहीं 
देते। ) महर्षि कइते हैं-- 


ज्ञानिनेंव सदा भाव्यं राम न ज्ञानबन्धुना। 
अज्ञातारं बरं॑ मनन्‍्ये न पुनज्ञॉनवन्धुताम ॥ 

( निर्वाप-पअकरण 3० २११ १ ) 

फिर भगवान्‌ भरीरामके पुछनेपर नकली शानी ( शाम- 

बन्घु ) के लक्षण वतलते हैं | 

व्याचष्टे यः पठति घ॒ ध्ास भोगाय शिरिपवत्‌ | 
यतते न ल्वनुष्टाने छ्ानवन्धुः स उच्यते ॥ 
कमेस्पन्देषु नो योधः फलितो यरय दृश्यते । 
बोधशिव्पोपजीविस्वाउ्ञानवन्धुः स॒ उच्यते ॥ 
बंधनाशनमात्रेण. तुष्टा: द्वाखफलानि ये। 
जानन्ति श्ञानवन्धूंजान्विययाच्छासा्थशिप्पिनः ॥ 

( निबोण-प्रकरण 3० २१ | ३-५ ) 


“जैसे गिल्‍पी जीविकाके लिये दी शिल्यकला सीखता है। 
वैसे ही जो मनुष्य फेवड भोगप्रात्तिके ल्यि ही शरूफो 
परता और उसकी व्याख्या करता है, खबर शाखके अनुसार 
आचरणके लिये प्रवत्त नहीं करता, वह शानवन्धु कहलाता 
है | गाजाध्ययनसे निमको शाब्दिक बोध हो गया हैः 
परत उस बोधका फल जो बिनाभक्षीछ भोगा--व्यदहरोंमें 
बराग्य होना चाहिये, सा नहीं हुआ तो उसका वह शाल्रशान 
शिल्पमात्र है -तत्यजञानकी बाते बनावर दूसरोक्ी ठगनेे 
लिय्रे चादुर्यप्र्ण कलामात्र है ,, उस क्लासे फेबड डीविका 
चलनेवाला दहोनेके वारण वह मनुष्य शानबन्धु क्टलाता है। 
जो केवल भोजन-वस्मे ही संतुष्ट रट्दर मोजनादियो प्रातिको 
ही शास्तराध्ययनका फल समझते हैं) वे शासक अर्थले एक 


१२ # अविस्छिक्षचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


कक. डर गकोढाम #. 


दिल्पकला ही मानते हैं | ऐसे लोगोंको शानवन्धु जानना 


चाहिये ।? फिर कहते ईं--- 


अपुनज॑न्मने यः स्थाद्‌ बोध। स ज्ञानशब्दभाक । 
बसनावानदा शोषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥ 
( निर्वोग्अकरण छ० २२। ४ ) 
पित्त मेक्षकी प्राप्ति होती है, पुनर्जन्‍्मकी नहीं; उसीका 
माम शान है| उसके अतिरिक्त दूधरा जो शन्दशानका 
चातुर्य है; वद तो रोटी-कपड़ा प्राप्त करनेकी कछामात्र है | 
उसे केबल मोजन-वर्र जुटानेवाली व्यवस्था समझना 
चाहिये |! 


इस परम ज्ञानकी प्रात्तिके लिये शम ( मनकी खबद्यता )+ 
दम (इन्द्रियनिग्रद)) शास्त्रीय सदाचारका सेवन) देवी सम्पत्ति- 
के गुणोंका अजन तथा भोग-बैराग्यपूवेंक शान-परततिकी 
इच्छासे सहुरुके शरणमें जाना आवश्यक है | सदगुरु वही है; 
लो शिष्यके अश्नान्‍्धकारको अपने निर्मल स्वप्रकाश शानकी 
विमल ज्योतिसे हर छे और दिष्य वही है; जो विनय तथा 
सेवापरायण होकर शानी गशुरूसे प्रघन करे और उनके आशा- 
नुसार अपना जीवन निर्माण करे । महर्षि वसिष्ठ कहते हैं--- 

अतस्वशमनादेयवचन वाग्विदांवर । 

यः प्रृच्छति नरं तस्मानज्नात्ति मूठतरो5परः ॥ 

प्रामाणिकस्स॒ तज्जस्थ वक्तः घुष्टल यत्नतः। 

नानुतिठ्तति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराघमः ॥ 

( मुमुझ्ष प्रकरण ११ | ४५-४६ ) 

“वाग्वेत्ताओमें श्रेष्ठ राम ! जो ठत्वका छान नहीं रखता, 
उत्तके बचन मानने योग्य नहीं हैं। ऐसे तत्त्वशानह्दीन 
मनुष्यसते जो तत्तविषयक प्रइनन करता है, उससे बढ़कर 
दूसरा कोई “मूर्ख! नहीं है ।?? ( साथ ही; जो मतुष्य किती 
सब्चें शानी मद्ात्मासे ) “पूछकर मी उत प्रमाणकुशछ 
तथा तत्वशानी बक्ताके उपदेशके अनुसार यत्लपूर्वक आचरण 
नहीं करता; उससे बढकर “नराघम? भी दूसरा कोई 
नहीं है।” 

अतण््व न दो विना जाने-समझे किसीसे पूछना चाहिये 
तथा न तत््वश महात्माका उपदेश प्राप्त करके उसकी 
अवदेलना ही करनी चाहिये | साथ द्वी तत्तश पुरषको भी 
चाहिये कि ने यथार्थ अधिकारीको ही तत्त्वका “उपदेद _दें | 
महर्षि कहते हैं--- 


पूवोपरसमाधानक्षमदुद्धावनिन्दिते । 
पृष्ट आशेतव वक्तन्यं नाथमे पहुघमिणी॥ 
प्रामाणिकार्थयोग्यत्व॑ पृच्छकस्माविचायं च। 
यो धक्ति तमिद आक्लाः आहुसूंठतर नरम, ॥ 
€ मुमझु-अकरण ११ ॥ ४९-५० ) 
बानी महात्माको चाहिये कि पूर्वापरका विचार करके 
यथार्थ निश्चय करनेमें जितकी छुद्धि समर्थ हो; नितके 
आचरण निन्दनीय न हों? ऐसे ही पुरुषको उसके पूछे हुए 
तत्यका उपदेश दे | जो आहार-निद्रा3 भय-मैथुन आदि 
पशुघर्मसे संयुक्त दे ऐसे अधमको उपदेश न दे । प्रदनकर्त्तामें 
श्रुवि आदि प्रमार्णेके द्वारा निणैय किये हुए; तत्व-पदार्थको 
ग्रहण करनेकी योग्यता है या नहीं; इसका विचार किये बिना ही 
जो वक्ता उसे उपदेश देता है; उसको शानीजन इस लोकमें 
मह्ान्‌ मूढ बतलाते हैं ।? 
इसीलिये महर्षि वतिष्ठ आदर्ण गुरु हैं तथा मगवात्र 
रामचन्द्र आदशे शिष्य हैं । गुर-शिष्यको इन्हींका अनुसरण 
करनेवाले होना चाहिये । 


भुमुझुके जीवनमें सहज ही शाजानुकूल आचरण सयम; 
सत्य। शम) दम; विषय-बैराग्य और मोक्षकी तीज्र इच्छा 
होनी द्वी चाहिये । मद्ृ्रि वरिष्ठ तो शम दम, सत्यादि गुणसि 
रह्ित मनुष्यको मनुष्य ही नहीं मानते। वे कहते हैं 
येषां शुणेष्वलंतोषो राग्रो येषां झुतं ग्रति। 
सत्यन्यलनिनो ये च ते नराः पशवोज्परे ॥ 
(खिति-पकरण ३२ | ४० ) 


धनिनका ( इन शम-दमादि ) गुर्णोंके विषयमें संतोष नहीं 
है ( इनको जो वढाना ही चाहते हैं ) जिनका शाज््रके प्रति 
अनुराग है तथा बिनको सत्यके आचरणका ही व्यसन है; 
वे ही वास्तवमें मनुष्य हैं, दूसरे तो पद्म ही हैं ।? 


अतण़् सच्चे कल्याणकामी पुरुषोंको इन शास्मानु- 
मोदित गुणोसे सम्पन्न होकर परमात्माके यथार्थ शानकी प्राहिके 
लिये पूर्णहपलें साधनाम्यास करना चाहिये । इसके लिये 
सच्चे महात्मा पुरुषोक्ता सज् तथा सेवन ( उनके कथनानुसार 
जीवन-निर्माण ) आवध्यक है | इसके बिना कोरे त५, तीर्थ 
या छाल्माष्ययनसे सफलता नहीं मिलती । पर महात्मा सच्चे 
होने चाहिये | और कुछ न हो तो इतना अवव्य देख छे कि 
हम लिनका सद्भ करते हैं; उनकी संगतिसे दु्गुंणों-दुरायारोंका 
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नाश ह्षेता है या नहीं । उनके जीवनगत सहज शास्प्रतिपादित 
आचरणोंसे इमें दुराचार-दुर्गुणोंके त्याग और सदाचार-सहुणोके 
४ लिये प्रेरणा मिलती है या नहीं ! मद्टर्षि वसिष्ठ 


छोमसोहरुषा परम सलुतानुदिन॑ भवेत्‌। 
यथाशात््॑विद्रति स्वक्मंसु स सखानः ॥ 


( स्थिति-प्रकरण १३ ॥ १५ ) 


'बितके सम्नसे छोम) मोद और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते 
हैं और जो शात्रके अनुसार अपने कर्मोका आचरण करनेमें 
लगा रहता द्वो) वह सत्‌ पुरुष है |? 


मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल बतलाये 
गये हैं--दास, विचारः संतोष और साधुसब्न । इन 
चार्रोकी भलीमौँति सेवा की जाती है तो ये मोद्षल्पी राज- 
प्रासादका द्वार खोल देते हैं | 


ऐसे सैकड़ों, हजारों वचन इस महान पन्थमे हैं; जिनमें 
शाज्नोक आचरण, संयम; नियम आदि साधनोंकी उपादेयता 
और नितान्त प्रयोजनीयताका उपदेश भरा है | 


थोगवातिष्ठमें देवकी बड़ी निन्‍दा तथा पौरुषकी प्रणसा 
की गयी है। एवं निष्कामभावसे सावधानीके साथ शास्जानुकूल 
सत्कर्म करनेपर बहुत जोर दिया गया है। मदृ्ि वसिष्ठ 
कहते हैं-- 


यस्वृद्वास्चमत्कारः सदाचारचिद्ारवान्‌ । 
स॒नियांति जगन्मोहान्धगेन्दः पञअरादिव ॥ 
( सुमुक्ष-प्रकरण ६। २८ ) 


श्वार्थप्रापककार्य कप्रवत्नपरता ४ । 
प्रोक्ता पौरषशब्देन सा तिझये शाखयन्त्रिता ॥ 
९ सुमुझ्ष-प्रकणण ६॥ १३००-३२ ) 
जो पुरुष उदार-खमाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल 
है। तदाचार ही जिसका विहार है। वह जगतके मोह-पाशसे 
सं० यो० ब० आ० २०- 


वैसे ही निकल जाता है। जैसे पिंनरेसे ठिंद । सतारमें आने- 
जनेवाले सहतों व्यवह्वर हैं। उनमें सुख और दुःख-बुद्धिका 
त्याग करके शाज्ानुकूछ आचरण करना चाहिये | शास्रके 
अनुकूछ और कमी उच्छिन्त न देनेवाडी अपनी मर्योदाका 
जो त्याग नहीं करता; उस पुदपको समस्त अमीश् वस्तुएँ बसे 
ही प्राप्त हो जाती हैं; जैसे सागरमें गोता लगानेवालेको रोका 
समूह | जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य--खार्थ 
सधता हो; उस स्तार्थक्ी प्राप्ति करानेवाले साधनें।!में ही तत्पर 
हो रहनेको विद्वानलोग 'पोरुष” कहते हैं?! | 


ये समुधोगसुरदज्य स्थिता दैवपरायणाः | 
ते धमंमर्थ कार्म व नाशयन्त्याक्मविद्विप: ॥ 
( मुमुन्ठ भफरण ७ ३ ) 


ध्जो लोग उद्योगका त्याग करके केवल देवके मरोसे बैठे 
रहते हर वे अपने धर्म अर्थ काम और मो3--चार्रे 
पुरुषायोंका नाश कर डालते हैं । वे आलती मनुष्य आप ही 
अपने दा हैं !? 

अहुमेपु. सम्तादिष्द॑ शुमेप्वेबावतारयेत, | 

प्रयत्नाश्चित्तमित्येप सर्वेशाखार्संप्रद्टः ॥ 

यक्छयो यदतुच्छ॑ 4 यद॒पायविवर्जितम, । 

तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति शुरवः स्थिता: ॥ 

( मुमुश्तमकणा ७। १२-१३ ) 

धअश्म क्मोंमें छगे हुए मनको वहाँसे हटाकर प्रव/्पूर्वक 
शुभ कर्मों लगाना चाहिये। यह सब शास्तरोफे सारह्ा सप्रह 
है। जो वस्तु कल्याणकारी है? वह ठुच्छ नहों है ( यही 
सबसे श्रेष्ठ है ) | तथा नितका कमी नाश नहीं होता, उसीरा 
यलपूर्वक आचरण फरना चाहिये-शुरूुवन यही उपदेश 
देते हैं। 

जीवन्युक्तके लक्षण बतलते हुए महर्षि वह्षिप्ठ कहते हैं -- 

यथास्यितसिंद॑ पर्स ध्यवह्स्वतोषपि र। 

अर गे स्थित घ्योम जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ 

घोपैकनिष्टठतां पातो जाम्रत्वेद सुपुष्तदद्‌ । 

य जास्ते न्यवहहैंब जीवन्मुकः से उच्पते 7 

नोदेति नाखमायाति सुखे दुश्े झुझमभा। 

थथाप्रातस्थितेयंस्ध सीवस्मुकः से डच्चते ॥ 


श्छ * अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत # 


यो जागति सुपुछसथों यस्थ जाप्रन्न चिचते। 
यसय निर्वासनों चोधो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
अर्थ नाहंकृतो भावों यस्य बछुद्धिनं छिप्यते। 
कुर्वतो5कुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्पोन्‍्मेषनिमेषादादिदः प्रलयसम्भवी । 
पदयेव त्रिकोक्या: स्वसमः स जीवन्पमुक्त उच्यते ॥ 
यरमानोद्िते लोको लोकान्नोट्टिजते च यः। 
इर्पामपंसवोन्मुक्तः स जीचन्सुक्त उच्यते॥ 
शान्तसंतारक़लनः. कंछाबवानपि निष्ककः । 
यः सचिन्तोडपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
( उत्पत्तिअकरण ५ | ४-७) ९-१२ ) 


ध्यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी दृष्टिमें 
यद्द जगत्‌ ज्यो-्का-त्यों चना हुआ डी विडीन हो जाता है ओर 
आकाशके उमान धन्य प्रतीत होने लगता है; वह जीवन्मुक्त 
कदलाता है | जो व्यवहारमें लगा हुआ ही एकमात्र वोधनिष्ठा- 
को प्रात्त होकर जाप्रद-अवस्थामें भी सुषुत पुरुषकी भांति 
रागनद्वेष) दर्ष-शोकादिसे रहित हो जाता है, उसे जीवन्मुक्त 
कहते हैं । जिसके मुखकी कान्ति सुखमें उदित नहीं होती-- 
जगमगाती नहीं और दुःखमें असतत--फीकी नहीं हो जाती 
और जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोषपुर्वक जो जीवन-निर्वाद 
करता है; वह जीवन्मुक्त कह्दा जाता है । जो निर्विकार 
आत्मामें सुपुत्तिकी तरह स्थित रृता हुआ भी अविद्यालप 
निद्राका निवारण दो जानेसे सदा जागता रहता है; पर जी 
जाग्रत्‌ भी नहीं है; मोग-जगतमें सदा सोया हुआ है अर्थात्‌ 
भोगबुद्धिसि जो किसी भी पदार्थका उपमोग नहीं करता और 
निततका शान वासनारहिंत है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
जिसमें अदृक्लाका भाव नहीं हैः जिसकी बुद्धि कमे करते 
समय कर्तृत्॒वके और कम न करते समय अकतृत्वके 
अमिमानसे लिम नहीं होतीः वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
जो जञानस्वरूप परमात्माके किश्वित्‌ उन्मेष तथा निमेषमें 
ही तीनों लछोकोंकी प्रत्य तथा उत्पन्ति देखता है और बितका 
सबके प्रति समान आत्ममाषर हैं। तट जीवन्मुक्त कहलाता है। 
न तो बिससे लोगोंको उद्वेग द्ोता है और न लोगोंसे बिसको 
उद्देग होता है तथा जो हर्प+५ अमर्प और भवसे रहित है? वह 
जीवन्मुक्त कह जाता है | निकी ससारके प्रति सत्यता-बुद्धि 
नहीं रही के जो अवयवयुक्त दौख्वनेपर भी वस्तुतः अवयव- 


रहित हैं । जो चित्तयुक्त होकर भी वास्तत्रमें चित्तसे रहित है, 
वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ।? जीवन्मुक्तकी इस खरूप- 
व्याख्यामे पता छगता है कि यथार्थ जान ही जौवन्सुक्तका 
स्वरूप दोता है | केतरछ मौखिक शान तो प्रदर्शनमात्र धथा 
धोग्ेकी चीज है । 


योगवातिप्ठमें योगके साधन तथा बोगसिद्धियोका एवं 
योगभूमिकाओंका भी मदत्पपूर्ण प्रतिपादन है | उनका सर्म बिना 
अनुभवी योगसिद्ध गुरके समझमें आना बहुत कठिन है । 
योगवासिष्ठमें दर्शन तथा योगसम्बन्धी ऐसे-ऐसे शब्द आये 
हैं, जिनका अर्थ समझना केवल भाषाशानसाध्य नहीं; 
परतु साधन-ताध्य है। 


योगवातिष्टम कर्म और भक्तिका कहीं निषेध नहीं है । 
कमकी तो परमावक्यकता ही बतलायी है। पौरुष कर्ममय ही 
होता है | अवदय ही वह कम होना चाहिये कामना; आसक्ति 
तथा अहंकारसे रहित | यद्यपि मक्तिका वैष्णवगात्रों-जैसा वर्णन 
नहीं है; तथापि सदाचार-सत्सन्चमूलक् उपासनाका जगह-जगह 
प्रतिपादन है | प्रहादके प्रसड्से भक्तिकी भी बहुत बातें आयी 
हैं । भगवान भीर।भचन्द्रको पूर्णत्झ्म बतछकर स्वय वणिष्ठने 
नमस्कार किया है। महर्षि भरद्वाजने अपने तथा भगवान 
हम अब भेद बतछते हुए मदर वाल्मीकिजीसे 
कहाहै--. , 


श्रीरामचन्द्रजी तो परम योगी, समस्त विश्वके बन्दनीय॥ 
देवताओंकि 'ईश्वर, अजन्मा। अविनाशी; विश्युद्ध शान-स्वमाव: 
समस्त गुणेंके निधान, सम्पूर्ण ऐश्व्रोके आधार एव तीनों 
लेकोंके उन्पादन; संसक्रण और अनुग्रह करनेवाले हैं-- 


स खछ परमयोगी विश्ववन्धः सुरेशो 
जननमरणद्दीः . झुद्धवोधस्वभावः । 
सकलगुणनिधान॑ सन्निघान॑ रमाया- 
खिजगदुदयरक्षानुगहाणामबीश: ॥ 
हे नि० प्र० पूर्वाधं० १२७।० ) 


महर्षि : विश्वामित्रने भगवान श्रीरामचन्द्रकी बहुत बड़ी 
महिमाका गान किया हैं ओर व्रतिन्‍्ठादि सभी उसे सुनकर 
अत्यन्त आह्वादित हुए हैं| | 


द्प 


.» उंदी श्रीरामचन्द्रजीका अशानी वनकर शान प्राप्त करनेकी 


हंढछ ० पं. म्मडिडमत को न्याय अम्मी पक, 


# योगवासिछ्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये # 


३७... पषन्‍वाक ह७ “का ७+७-डसाा>क, 
नॉज--च्चस्च्ननन्मम्न््न्न्स्म््च्स्स्म््स्च्स्स्स्स्सस्स्््से्िचच्ससससस> >> ०>७99>०9७०+>9»+७»क्‍न+ ५» कन>०" » कब» न भ भाक ५०१५५» ०७ ५2०३५ऊ५३+वाम, 


बात) से ढीछामथ भगवानके छिंये इसमें कौन-सी दोपकी 
बात है। जो भगवान्‌ भीरामचन्द्र विधायों बनकर गुर 
वसि्ठसे विद्याध्ययन करते हैं, विश्वामिचसे अज्ञ-शिक्षा अहण 
करते हैं, सच्चे पतिके रूपमें सीताके दुःखसे महान रुखी 
होते हैं; स्त्रैण तथा अशड्की मॉति सीतके छिये धन-बन 
रोते फिरते और जिम किसीसे मीताका पता पूछते हैं; छृक््मण 

के लिये व्रिक्षाप-प्रछप ऋरते हैं; वे मगवान्‌ यदि चोक-सप्नहके 
लिये अशानी, वैराग्यतान, तथा मुमुकझ्षु सजकर आज शिष्य 

लीलामें प्रव्ृत्त होकर मद्॒षि बसिष्ठकों शानशास््रके प्रतिपादन- 
में प्रदत्त करते हैं और उसे सुनकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं 
तो इससे उनकी परात्परता। पंजह्मलूपता, विश्वदशनसवलू्पता, 
ईखरता आदियमें कहीं कुछ कमी आ जाती हो- यह तो मानना 
ही भूल है | 


कुछ सजनोका कथन है कि येगवामिष्ठमें बहुत अनुचित 
रूपसे नारी-निन्दा की गयी है; पर बस्तुतः ऐसी भी वात नहीं है । 


१५ * 


यो तो मोगइश्सि जो कुछ भी आमसक्ति-क्रामना बदानेबाली 
चीजें हैं, परमार्थ क्षेत्रमे त्र समो निन्‍्दनीय तथा त्याच्य हैँ--- 
नारी) घन, राज्य, इन्द्रियोंके प्रत्येक विषय। पर योगवासिप्ठमें 
भमारी-गौरवः फ्री प्रतिष्ठा है| मिखिध्वल-जैने राज्यायागी 
अरण्यवासी तपोमूर्ति पुरुषकों चूडाला नारी दी विश्वद शानका 
उपदेग करके उन्हें परमपद प्राप्त करवाती है तथा अहृकारधम्य 
होकर राजकमेके प्रतिपालनमें प्रदत्त कराती है | चूदाल,-नैसी 
योगसिद्दा। शान-विजञनसम्पन्ना, अद्कनिप्ठ ब्र्मम्वरुपा मारीया 
जिस अन्थमें विद्द वर्णन दो और नारी इतनी उच्च स्तरतऊ 
पहुँच सकती है; इसका निसमें प्रतिपादन हो, उस अन्यवों 
नारी-निन्दक मानना कभी युक्तिसगत नहीं # ] 


योगवामिष्ठमें सुन्दर-सुन्दर आख्याना, इतिहास द्वारा 
बड़ी ही सुन्दर रीतिसे अद्वैकतच्यका प्रतिपादन हुआ है; जो 
एक महान्‌ कार्य है। इसमें दोपहष्टि न करके समीफी अपनी 
रूचि तथा भावक्ते अनुसार यथासाध्य लाभ उठाना चादिये। 


>-बवाबाकुक-- 


योगवासिष्टका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये 
( ठेखक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी ) 


वनकश्याण'का विशेषाड् योगवासिष्टाडू निकल रहा है; यद बड़े ही आनन्दकी बात है। यदद पड़ा ही 
रपादेय सर्वश्रेष्ठ शानप्रतिपादक मद्दान श्रन्थ है। इसमें आत्मा-परमात्मा; जीव-जगतः वन्धन-मोक्ष आदि 
दुरूद विषयोक्ता बहुत दी खुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। अवन्तकोटि प्रह्माण्डनायक खर्य परमात्मा 
भगवान भीराधवेत्द और परम पूज्य शानखरुप मदषिं बलि के संवादरूपमें यद्द निस्‍्संदेद भत्युत्कष रचना 
है। इसलिये इसका प्रकाशन बहुत ही आदरणीय है। परंतु घड़े खेदके साथ निवेदन करते हुए मैं यदद 
नप्नताके साथ चेतावनी देता हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैंने देखा दे कि ढोंगी छोय संतों- 
का वेष वनाकर 'येगवासि8' और 'विचारसागर? छिये गाँव-गाँव घूमते हैं, चेला-चेली बनाते हैं| शाख्रीय 
बगोअमवर्क खदचार। शाम; दुमः ईश्थए्मक्तिः भगवत्पूजन। नामअप-कीर्तत, संष्या-अर्चंचा, आाद-तरपण 
आदिका भोर विरोध करके लोगोको उच्छुल्डछ बनाते हैं। उत्तको मनमादा आचरण फरनेके लिये पेरणा देने 
हैं. और अपना उरूद सीधा फरनेके लियेजगतफो तथा जागतिक व्यवद्दारोंकी मिथ्या चताकर 'अहं प्राह्माहिि! 
की रट छगांकर “पक वक्ष' बने हुए ये भनविकारी कलियुगी पाखण्डीलोग खुले-आम शाख्ाचारके सर्चधा 
विदद आलूस्य, प्रमाद/ अक्मण्यता, विछासः ध्यभिचार, अभध्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जनताको 
ग्रह्मकानके मामपर नरकामलमे झौँकने हैं! ऐसे छोगोंके द्वारा इसका दुपयोग नहीं होना चादिये। यही मेरा 
मप्न निवेदन हैं । 


.. है >००>->_-्गूगाकनीट.22हट, थक बामपपृरा-ण न 


१६ # अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 


श्रीगुरुवर-वसिष्ट-सतवन 
( स्चयिता--५० भीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शाल्जी ) 


तप-तेज-पुंज 


जगवामिराम । 


गुरुषए पसिष्ठ | तुमको प्रणाम ॥ 


चारों वेदाँका रख वरिष्ठ । 

चेदान्त बिषय जो था गरिष्ठ ॥ 

कर सरल कथाओंमे अ्रविष्ट । 

कर दिया उसे ऊघुतम खुमिष्ट ॥ 
यदद देख तुम्हारा कलित काम। 
शुरुवर पसिष्ठ | छुमको प्रणाम ॥ 


यह युक्ति दिखाकर तुम्र न्‍्यारी। 

यन गये विश्वके द्वितकारी ॥ 

अतएत्र. शानके अधिक्चारी | 

हैं सभी तुम्दांरे आभारी ॥ 
गा रहे तुम्हां शुणप्राम। 
गुद्वर वसिष्ठ ! तुमको धणाम ॥ 

जिस समय सूर्यवंशी नरेश । 

संचालित करते थे खदेश ॥ 

उस समय उन्हें दे सदुपरेश। 

हरते थे तुम मानसिक फलेश ॥ 


पाते थे वे जगसे विराम । 
ग्ररवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ 


श्रीरामचन्द्रको पात्र जान। 
जो दिया उन्हें था मद्दाज्ञान॥ 
मुनि चाल्मीकिने अस्त मान। 


बंद भर उुछन्दोंसे| लिदान॥ 


रच ग्रन्थ योगवासिष्ट नाम। 
गुदुवर चसिष्ठ | तुमको , प्रणाम ॥ 


ध्भ 


वा ता 8. आल कै" 


यह भ्रन्थ मिंठा विष-विषय चाव | 

अध्यात्म ओर करता झुकाव ॥ 

हर जीव ब्रह्मका भेदभाव | 

बन रहा भवास्वुधि देतु चाव ॥ 
यद्द श्रेय तुम्दीको है. ललाम। 
गुरुवर पसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ 


हैं इसमें वर्णित थे छुयोग। 
दरते हैं जो भवजनित रोग ॥ 
जिनका समयोचित कर पयोग । 
पाते हैँ शुभयति साधु छोग ॥ 


खण्डिवत कर माया मोह दास | 
शुदुचर वस्िप्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ 


उपदेश तुम्दारा दै विचिन्न। 
जो करता दे द्ियको पविन्न ॥ 
जिससे ज़न बनकर सथरिध्ष। 
हो ज़ाते.- हैं. श्र्मक्ष 'मित्र! ॥ 
- मिलता है उनको परम धाम। 


कहर कण सम व 


श्रीपरमात्मने नमः 


संक्षितत योगवासिष्ठ 


वैराग्य-प्रकरण 
सुतीक्ण ओर अगस्ति, कारुण्य और अभिवेश्य, सुरुचि तथा देवद्त और अरिश्नेमि 
एवं वाल्मीकिके संवादका उल्लेख करते हुए भगवानके ओरामावतारमें 
शापको कारण बताना 


यतः सवोणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। 
यन्रवोपशप्रंयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ 
सृष्टिके आरम्ममें सम्पूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर 
प्रतीतिक्रे ब्रिषय होते हैं, घ्थितिकालमें निनमें ही स्थित 
होते हैं और प्र्यकाल आनेपर निनमें ही लीन हो जाते 
हैं, उन सत्यलरूप परमात्माक्रो नमस्कार है | 
आता छान तथा शेयं द्रश् दर्शनदश्यभूः। 
कतो देतुः किया यस्‍्माद्‌ तस्मे शप्त्यात्मने नमः ॥ 
ज्ञता, ज्ञान और ज्ञेय; द्रश, दर्शन और इश्य तथा 
कतो, कारण और क्रिया---इन सबका जिनसे दी 
आविभोत्र दोता है, उन ज्ञान त्॒हुप पर भात्माको नमस्कार है। 
स्फुरर्त सोकरा यस्मादानन्द्स्याम्बरे5पनों | 
सर्वेषां जोवनं तस्मे प्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ 
जिनसे खर्ग और भूनठ आदि सभी लछोकोंमें आनन्द- 
हूपी जलके कण स्फुरित ढ्वोते हैं--प्राणियोंके अनुभवमें 
आते हैं तथा जो समस्त जीबोंके जीवनाधार हैं, उन 
र्ण चिन्‍्मप आनस्द के महासागररूप परत्रह्म परमात्मांको 
नमस्कार है ! ४ 
पूवकालमें छुतीक्ष्ण नामसे असिद्ध कोई ब्राह्मण थे, 
जिनके मनमें संशय छा गया था; अतः उन्होंने महर्षि 
आगस्तिके आश्रममें जाकर उन महयमुनिसे आदसूर्वक 
[छा--- 'भगवन्‌ ! आप धर्मके तल्लको जानते हैं| आपको 
पूर्ण शात्रोंकेः सिद्धान्तका छुनिश्चित ज्ञान है । मेरे 
१ अगस्ति ओर अगस्य एक ही महरपिके नाम हैं । 


हृदयमें एक मह'न्‌ संदेद्द है, आप कृपापूर्वक्त इसका 
समाधान कीजिये । मोक्षका साधन कर्म है या ज्ञान हैं 
अथवा दोनों द्वी हैं ह इन तीनों पक्षोमिंसे किसी एकका 
निश्चय करके जो वास्तत्रमें मोक्षका कारण हो, उध्कां 
प्रतिपादन कीजिये [? 


अगस्तिने कहा--अक्षन्‌ ) जैसे दोनों ही परेंसे 
पक्षियोंका आकाशमें उड़ना सम्मत्र होता है, उसी प्रकार 
ज्ञान और निष्काम कम दोनोंसे ही प्ममपरकी प्रामि 
होती है। इस बिषयमें एक आन इतिद्वास है. नित्तका 


१८ 


मैं तुम्दारे समक्ष वर्णन करता हूँ | पहलेकी बात है, 
कारुण्य नामसे प्रस्तिद्र एक ब्राह्मण थे, जो अभ्निव्रेश्यके 
पुत्र थे | उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था तथा 
वे वेइ-बेदाहोंके पारंगत विद्वान्‌ू थे | गुरुके यहाँसे 
विधा पढ़कर अपने घर जैटनेके बाद ने संध्या-वन्दन आदि 
कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैंठे रहने छगे। 
उनके मनमें संशप मर हुआ था | पिता अग्निषेश्यने 
देखा कि मेरा पुत्र शात्रोक्त कर्मोंका परि्यांग करके 
निन्दनीय हो गया है, तब वे उसके हितके लिये इस 
प्रकार बोले | 

अपिवेश्यने कहा---बेटा ' यह क्या बात है १ तुम 
अपने कतंव्य-कर्मोंक़ा पाठन क्यों नहीं करते १ 
बताओ तो सही | यदि सत्कर्मोके अनुष्ठानमें नहीं लगोगे 
तो तुम्हें परम प्िद्धि कैसे प्राप्त होगी ?! तुम जो इस 
कर्तन्य-कर्मसे निबत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है ! 
यहद्द मुन्नसे कहो | 


॥ 2 
है 


बटन ६ 
अ..3..॥ 


काकण्य चोले--पिताजी ! आजीवन अनिद्दोत्र और 
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प्रतिदिव संप्योपासना करे--- इस ग्रवृत्तिरूप धर्मका श्रुति 
और स्मृतिने विधान अथवा प्रतिपादन जिया है | साथ 
ही एक दूसरी श्रृंति भी है, जिसके अनुसार न भनसे, 
न कर्मते और न संतानके उत्यादनसे ही मोक्ष प्राप्त 
द्वोता है | मुख्य-मुख्य यतियोंने एकमात्र त्यगसे दी 


, _अमृतखरूप मोक्ष छुखका अनुभव किण हैं | पूज्य 


पिताजी ! इन दो प्रकारकी श्रतियोंमेसे मुझे क्रिसके 
आददिेशका पालन करना चाहिये !! इस संशंयमें पड़कर 
मैं कमंकी ओरसे उदासीन ह्वो गया हूँ | ॥ 

अगस्ति कहते हैं--तात छुतीक््ण ! पितसे यो 
कद्दकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप द्वो गये | पुत्रकों इस 
प्रकार करमसे उदासीन हुआ देख पिताने पुन. 
उससे कहा ! 

अप्रिवेश्य बोले---बेठा ! मैं तुमसे एक कथा कद्वता हैं, 
उसे घुनो और उसके सम्पूर्ण तात्पर्यंका अपने हृदयमें 
निश्चय कर लेनेके पश्चात्‌ तुम्हारी जैसी इच्छा हो, 
बैसा करो | 

सुरुचि नामसे प्रसिद्ध कोई देवलोक्की सी थी, जो 
अप्सराओंमें श्रेष्ठ समझी जाती थी | एक दिन वह मयूरोंके 
झुंडसे घिरे हुए द्विमालग्रके एक शिखरपर बैठी थी। 
डसी समय उसने अन्तरिक्षमें इन्द्रके एक दूतको कहीं 
जाते देखा | उसे देखकर अप्पराओंमें श्रेष्ठ मइाभागा 
छुरुचिने इस प्रकार पूछा--'मद्यामाग देवदूत | आप 
कहाँसे भा रहे हैँ और इस समय कहाँ जायेगे ! यह 
सब कृपा करके मुझे बताश्ये | 

देवदूतने कह्ा--भद्रे ! चुनो; जो दत्तान्त जैसे 
घटित हुआ है, वद्द सत्र मैं तुम्हें विस्तारसे बता रह्दा हैँ । 
सुन्दर मौंहोंवाली छुन्दरी | धर्मात्मा राजा अरिष्टिनेमि 
अपने पुत्रको राज्य देकर खयं बीतराग हो तपस्याके लिये 
बनमें चक्के गये और अन्न गन्धमादन पर्वतपर वे तपस्या 


३, न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानञः । 


। केंबल्थ० २ तथा महानारायणोपनिपद्‌ १० | ५ ) 


जच्ए्यन्जकरफण | 


के भगवानूक आरामावताग्स ऋाषयांक शापको कारण वतातना >- 4. 
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कर रहे हैं | बरहाँ बनमें ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या 
आरम्म की, त्यों द्वी देवराज इन्द्रने मुझे आदेश दिया--- 
'दूत ) तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहों जाओ | इस 
विमानम अप्सराओंके समुदायकों भी साथ ले छो | नाना 
प्रकारके वा इसकी शोभा बढ़ाते रहें । गन्धर्व, पिद्ध, 
यक्ष और किनर आदिसे भी यह छुशोमिन होना चाहिये | 
इसमें ताछ, वेणु और मृठद्भ आदि भी रख लो | इस 
प्रकार भाँति माँतिके चक्षोंसे मरे हुए सुन्दर गन्धमाइन 
पर्वतपर पहुँचकर तुम राजा अरिष्टनेमिको इस विमानपर 
चढ़ा लो और उन्हें लगंका सुख मोगनेके लिये अमराबती 
नगरीमें ले जाओ |! 

देवराज इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर मैं सामप्रियोंसे 
संयुक्त विमान ले उस पर्वतपर गया | वहाँ पहुँचकर 
राजा अरिश्नेमिके आश्रमपर गया; फिर मैंने देवराज 
इन्द्रकी सारी आज्ञा राजसे कद सुनायी । शुभे ! वे मेरी 
बात घुनकर संदेहमें पड गये और इस प्रकार बोले--- 
'देवदूत ! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप 
मेरे इस प्रश्नका उत्तर दें | खर्गमें कौन-कोन-से गुण हैं 
और कोन-कोन-से दो१ १ आप मेरे सामने उनका छुस्पष्ट 
वर्णन द्वीजिये | खर्गऊोकमें रहनेके गुग-दोषको जाननेके 
पश्चात्‌ मेरी जैती रुचि होगी, वैप्ता करूँगा ।? 

मैंने कहदा--'राजनू ! लर्गलोकर्मे जीव अपने पुण्यकी 
सामग्री के अनुसार उत्तम छुख्का उपभोग करता है | 
उत्तम पुण्पतते उत्तम ल्लॉकी प्राप्ति होनी है, मध्यम पुण्यसे 
मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणीके 
पुण्यमे उसके अनुरूप खर्ग छुलभ होता हैं | इसके 
विपरीत कुछ नहों होना । खर्गमें भी दूसरोंको अपनेसे 
ऊँची स्थितिमें देखकर लोगोंके लिये उनका उत्कर्ष 
अप्तह्म हो उठता हैं | जो लोग समान छितिमें होते हैं, 
वे भी अपने बराबखालोंके साथ स्पर्धा ( छागडॉठ ) 
रखते हें. तृथा जो खर्गत्रासी अपनेसे द्वीन सितिमें 
होते हैं, उत्तकों, अपनो अपेक्षा अल्पछुखी देखकर अधिक 
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घुखवालोंकी सतोष होता है | इस प्रकार ब्सद्िष्णुता, 
स्पर्धा और संतोपका अनुभत्र करते हुए पुण्यात्मा पुरुष 
तभीतक खर्गमें रहने हैं, जवतक उनके पुर्ण्योका मोग 
समाप्त नहीं द्वो जाता | पुण्योंका क्षय हो जीनेपर वे जीव 
पुनः इस मर्त्यक्रॉकर्में प्रवेश करते हैं और पार्थिव-शरीर 
धारण करते रद्ते हैं। राजन! खर्गमें इसी तरहके गुण 
और दोष विधमान हैं |! 


भद्दे | मेरी यह बात छुनकर राजाने इस प्रकार 
उत्तर रिया--“देवदूत ! जहाँ ऐसा फर प्राप्त द्वोता हैं; 
उस खगलोकमें मैं नहीं नाना चाहता | आप इस त्रिमानकों 
लेकर जैसे आये थे, वैसे ही देवराज इन्द्रके पास चले 
जाइये | आपको नमस्कार हैं |! 


भद्रे | जब गजाने मुझसे ऐसी बात कही, तब्र में 
इन्द्रके समक्ष यद्द वृत्तान्त निवेदन करनेके लिये लौट 
गया | वहाँ जब मैंने सब बातें ज्यों-की-त्यों कद छुनायी, 
तब देवराज इन्द्रको महान्‌ आश्रर्य हुआ और ने लिग्ध 
एच मधुर वाणीमें मुझसे पुनः बोले । 

इन्द्रने कहा--दूत ! तुम फिर बहों जाओ और उस 
ब्रिरक्त राजाको भाधज्ञानकी ग्राप्तिके लिये तक्तन्न महर्षि 
वाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ | वहाँ मदर वात्मीकिमे 
मेत यह सदेश कह देना--मद्दामुने ' इन पिनयशीड, 
ब्रीतराग तथा खर्गकी भी इृच्छा न रखनेवाले नरेशकों 
आप तक्नज्ञानका उपदेश दीजिये | ये जन्म-मरणरूप 
संसार-दुःख्से पीड़ित हैं; जत, आपके शिये हुए तर- 
ज्ञानके उपदेशसे इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा ॥? 

यों कदकर देवराजने मुझे राजा अरिशनेमिके पास 
भेजा । तब मैंने पुन बहाँ जाकर राजाको वाल्मीकिडीके 
पा पहुँचाया, उनसे देवराज स्न्ह्रका सदेश कहा 
तथा राजाने उन मद्र्पिसे मोक्षका साधन डा । तदनन्तर 
वाल्मीकिगीने अत्यन्त प्रसनताएूर्वक दुद्ालप्रश्वत्ती दान 
आरमम करते हुए एजासे उनके आारोग्यका ममाचार पूरा | 
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राजाने कहा--भगवन्‌ ! आपको धमर्मके तत्तका 
ज्ञान है | जाननेयोग्य जितनी भी बातें हैं, वे सत्र आपको 
ज्ञात हैं | विद्वानों श्रेष्ठ महर्षे | आपके दर्शनसे मैं 
कृतार्थ हो गया । यही मेरी कुशछ है । भगवन्‌ | मैं 
आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । आप बिना किसी विध्न- 
बाघाके मेते शह्टाका समाधान करें । संसार-बन्धनके 
दु 'खसे मुझे जो पीड़ा दो रही है, उससे किस अ्रकार मेरा 
छुटकारा होगा १ यह बताइये | 


हुआ आफ नन््छ 


हुआ ० भषजअअ«म्माक 


श्रीवाल्मीक्रिजीने कह्य---रा जन्‌! छुनो; मैं तुमसे अखण्ड 
रामायणकी कथा कहूँगा । उसे घुनकर यक्षपूर्वक हृदयमें 
घारृण कर लेनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे | राजेन्द्र | 
वह गमायण महर्षि वस्तिष्ठ और श्रीरामके संवादरूपमें 
वर्णित हैं । बढ मोक्षप्रात्तेकि उपायकी मब्लमयी कथा है | 
मैंने तुम्हारे खभावको समझ लिया है; अतः तुम्हें 
अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूँगा । विद्यान्‌ 
नरेश | छुनो | 

राजाने पृछण--तखज्ञानियोमें श्रेष्ठ मह्मुने | श्रीराम 
कौन है ! उनका खरूप कैसा है ! वे किसके वंशज 


थे? वे बद्ध थे या मुक्त ! पहले आप मुझे इन्हीं बातों- 
का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिये | 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा---छय॑ भगवान्‌ श्रीह रि ही शाप- 
के पालनके बहाने राजा श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण हुए थे | 
वे प्रम॒ सर्वज्ञ होनेपर भी ( अपने मक्त मदर्षियोंकी वाणीको 
सत्य करनेके लिये द्वी) आरोपित अथवा स्वेच्छासे 
गृद्दीत अज्ञानसे युक्त दो साधारण मलुप्योकी भोंति 
अल्पज्-से हो गये । 

राजाने पूछा--मद्दर्षे | श्रीराम तो सचिदानन्द- 
खरूप चैतन्यघनविम्रद्द थे | उन्हें शाप प्राप्त होनेका 
क्या कारण था £ यद्द बताइये । साथ हद्वी यह भी कह्दिये 
कि उन्हें शाप देंनेबाला कौन था १ 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा - राजन! ( ब्रह्माजीके मानस 
पुत्र ) सनव्कुमार, जो सर्वया निष्काम थे, ह्मलोकरमें निवास 
करते थे | एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
बिश्णु वैकुण्ठलोकसे वद्दों पधारे | उस समय ब्क्माजीने 
वहाँ उनका पूजन किया । सत्यछोकमें निवास करनेवाले 
दूसरे-दूनरे मद्गात्माओंने भी उनका खागत-सत्कार 
किया । केवल सनत्कुमारने उनके आदर-सत्कारमें कोई 
भाग नहीं लिया--वे चुपचाप बैठे ही रह गये | तब 
डनकी ओर देखकर सर्वेश्वर मगवान्‌ श्रीहरिने कह्य-- 
'सनत्कुमार ! तुम अपनेको निष्काम समझकर अहंकारी 
हो गये दो, इसीडिये जडवत्‌ स्तब्ध बने बैठे हो। इस 
गर्वयुक्त चेष्ठाके कारण तुम शाप या दण्ड पानेके योग्य 
हो, अतः शरजन्मा कुमारके नामसे विज््यात दो दूसरा 
शरीर धारण करो |! यह छुनकर सनत्कुमारने भी 
भगवान्‌ विष्णुकी शाप दिया--'देवश्वर |! आप भी 
अपनी सर्वज्ञताको कुछ कालके लिये छोड़कर भज्ञानी 
जीवके समान द्वो जायेंगे |! एक समय अपनी पक्तीको 
श्रीहरिके चक्रसे मारी गयी देख मद्दर्षि भ्रयुका क्रोध 
बहुत बढ़ गया | वे उन्हें शाप देते हुए बोले--“विष्णो | 


रन 


वैराग्य-प्रकरण ]# इस शास्रके अधिक्वारीका निरुफण, रॉमायणके अनुशीलनकी महद्दिमा १ 


आपको मी कुछ कालके लिये अपनी पत्णीसे वियोगका भगवान्‌ विष्णुको शापका बहाना क्यों लेना पड़ा, श्मका 
कष्ट सद्दना पढ़ेगा ।? इस प्रकार सन्‍्तकुमार और «गुके सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्दारे प्रशनके 
शाप देनेपर ( उनकी वाणी सत्य करनेके डिये ) भगवान्‌ अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रद्द हैं । तुम सावधान 
विष्णु उम शापसे मलुष्परूपमें अत्रतीर्ण हुए | राजन्‌ | होकर छुनो | ( सर्ग १ ) 
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इस शासत्रके अधिकारीका निरूपण, रामायणके अनुशीलनकी महिमा, भरहाजको 
न्रह्माजीका वरदान तथा त्रक्माजीकी आज्ञासे वाल्मीकिका भरद्वाजको 
संसार-दुःखसे छुटकारा पानेके निमित्त उपदेश 
देनेके लिये प्रदत्त होना 


दिवि भूमीौ तथा55काशे बदिरिन्तदच में विभुः । 
यो विभात्यवभासात्मा तस्मे सवोत्मने नमः ॥ 


जो प्रकाश ( ज्ञान ) खरूप सर्वव्यापी परमात्मा 
खर्गमें, भूतलमें, आकाशमें तथा हमारे अदर और बाद्वर 
---सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्माको 
नमस्कार है । 


जैसे समुद्र मणि या रत्क्ी इच्छा रखनेबाले याचककों 
मणि प्रदान करता है | बुद्धिमान्‌ भरद्वाजने मुझसे कथा- 
रूपी उपायवाले इन सात काण्डोंका अध्ययन करनेके 
पश्चात्‌ मेरुपर्तनतके किसी गहन वनमें अ्ह्माजीके सामने 
इनका वर्णन किया । इससे महान्‌ आशयबाले 
लोकपरितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्ाजके ऊपर बहुत संतुष्ट 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहे है-- राजन्‌ ! मैं सताररूपी हए और उनसे बोले--'बेटा | तुम मुझ्नसे कोई बर 


बन्वनमें बँत्रा हुआ हूँ, किंतु इतसे मुक्त दो सकता हँ---- 
ऐप्ता जिध्तका निशचय दे तथा जो न तो अत्यन्त अज्ञानी 
है और न तक्षज्ञानी ही हैं; वही इत शाख्रको झुनने 
अथवा पढ़नेका अधिकारी है। जो पदले कथारूपी 
उपायसे युक्त रामायगके बाल, अयोध्या आदि सभी 
काण्डोका त्रिचार ( परिशीलन ) करके मोक्षके उपायभूत 
इन वैराग्य आदि छः प्रक(णोंका विचार ( भनुशीलन ) 
करता है, वह विद्वान्‌ पुरुष फ़िर इस संसारमें जन्म 
नहीं लेता ( वह यहाँक्रे जन्म आदि दु'खोंसे सदाके 
लिये छुटकारा पा जाता है ) | शब्रुओंका मर्देन करने- 
वाले नरेश | यह्द रामायण पूर्व और उत्तर---दो खण्डोंसे 
युक्त है | इतमें राग-द्ेप आदि दोषोंकों दूर करनेके 
लिये रामकथारूपी प्रबल उपाय बताये गये हैं | पहले 
इन बाल आदि सात काण्डोकी रचना करके मैंने 
एकाग्रचित्त द्वो अपने बुद्धिमान्‌ एवं विनयशील शिप्य 
भरद्वाजको इसका ज्ञान प्रदान किया; ठीक उसी तरह, 


माँग लो |? 


श्र 


» अविस्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


भरद्वाजने कह्ाा--भगवन्‌ ! भूत, भविष्य और 
वर्तमानके खामी पितामद् ! जिस उपायसे यद्द समस्त 
मानव-समुदाय सम्पूर्ण दुःखसे छुटकारा पा जाय, वह्द 
मुझे बताइये | आज मुझे यद्दी वर अच्छा लगता हैं| 

श्रीत्द्माजीने कहा--बत्स ! तुम इस विषयमें शीकत्र 
दी प्रयत्नपूवंक अपने गुरु वाल्मीकिजीसे प्रार्थना करो । 
उन्होंने जिस निर्दोप रमायणकी रचना आरम्म की है, 
उसका श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण मोहसे पार 
दो जायेगे | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाजसे यो कहकर 
सम्पूर्ण भूतोंके ल्रष्टा भगवान्‌ अह्मा ठनके साथ ही मेरे 
आश्रमपर आये | उस समय मैंने शीघ्र ही अर्ध्य, पाथ 
आदिके द्वारा उन भगवान्‌ ब्रह्माजीका पूजन किया | 
तत्पश्वात्‌ समस्त प्राणियोंके द्वितमें तत्पर रद्दनेवाले 
ब्रह्माजीने मुझसे कद्ा--श्रेष्ट महर्षे ! श्रीरामचन्द्रजीके 
खमाव एवं खरूपका वर्णन करनेवाले इस निर्दोष 
रामायणका आरम्म करके जबतक इसकी समाप्ति न हो 
जाय, तत्रतक कितना ह्वी उद्देग क्‍यों न दो, ठुम इसका 
परित्याग न करना । इस प्रन्थके अचुशील्नसे यद्द जगत्‌ 
इस संसाररूपी क्लेशसे उसी प्रकार शीघ्र पार हो जायगा, 
जैसे जहाजके द्वारा लोग अविलम्ब समुद्रसे पार हो जाते 
हैं | तुम छोकद्वितके लिये इस रामायण नामक शात्र- 
की रचना करो | इसी वातकों कद्दनेके लिये में 
खय॑ यहाँतक आया हैँ | तत्यश्वात्‌ वे मेरे उत् 
पवित्र आश्रमसे उसी क्षण अद्श्य हो गये | तब 
भरद्ानने कहा--५भगवन्‌ | महै।मना श्रीशमचन्द्रजी, 
भरत, लक्ष्मण, शजुन्न, यशखिनी मीतादेवी तथा 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रिपुन्न--इन सबने इस संसाररूपी संकटमें पड़कर 
कैसा व्यवद्ार किया था, यद्द बात मुझे बताइये | इसे 
छुनकर अन्य लोगोंके साथ मैभी वैसा ही बर्ताव 
करूँगा |? 


अरमान) फक+-+>क»<कक «वा. 


राजेन्द्र ! जब भरद्वाजने आदस्पूर्वक मुझसे पर्वोक्त 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनुरोध किया, तब 
मैं भगवान्‌ बह्याजीकी आज्ञाका पालन करनेके लिये उक्त 
विपयके वर्णनमें प्रवृत्त हुआ और बोछा---'कस भरद्वाज ! 
छुनो; तुमने जैसा पूछा है, उसके अनुसार तुम्हें सब 
कुछ बताता हूँ । मेरे उपदेशको घुननेसे तुम अपना 
सारा मोह दूर कर सकोगे । बुद्धिमान्‌ भरद्वाज | तुम वैसा 
ही व्यवहार करो, जैसा कि आनन्दखरूप कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीरामने समस्त ससारमें अनासक्तमावसे रह- 
कर किया था |! 

मद्दामना भरत, लक्ष्मण, श॒न्रुन्न, कौसल्या, छुमिन्रा, 
सीता, राजा दशरथ, श्रीरामसखा ऋृताल् और अविशेध, 
पुरोद्ित बसिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान्य शआाठ मन्त्री--- 
ये सभी ज्ञानमें पारंगत थे। धृष्टि, जयन्त, मास) 
सत्यवादी विजय, विभीषण, झुपेण, हलुमान्‌ और 
इन्द्रजितू-ये श्रीरामके आठ मन्‍्त्री बताये गये हैं। 
ये सब्र-के-पब समदर्शा थे | इनका चित्त व्रिपयोंमें आसक्त 
नहीं था । ये सभी जीवन्मुक्त महात्मा थे और प्रारबध- 
बश जो कुछ भ्राप्त द्वोता, उसीमें सतुष्ट रहकर तदनुकूछ 
व्यवहार करते थे | बेठा ! इन छोगोंने जिस प्रकार द्ोम, 
दान और आदान-प्रदाव किया था, इन्होंने जगतूमें 
जिस प्रकार नित्रास किया था और जिस प्रकार स्मरण- 
चिन्तन अथवा श्रौत-स्मा्ते कर्मोंका पालन किया था; 
उच्ती प्रकार यद्दि तुम मी बर्तात्र करते द्वो तो ससार- 
रूपी संकटते छूटे हुए ही हो। उदार एवं सच्तगुणसे 
सम्पन्न पुरुष अपार संसार-समुदम गिरनेपर मी यदि 
उपर्युक्त उत्कृष्ट साधनकों अपना छे तो उसे न तो शोक 
प्राप्त द्ोता है और नवद्द दीनता अथवा दु :खमें ही पड़ता 
है | सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त हो वह परमानन्द- 
घुधाका पान करके सदाके ढिये परम तृप्त ह्वो जाता है। 
» ६ सगे २) 
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ख्यि, जाए जग 


है | 


शप डे बन्य हक जय, तन 
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जीवन्युक्तके खरूपपर विचार, जगतके मिथ्यात्र तथा द्विविध बासनाका 
निरूपण तथा भगवान्‌ श्रीरामकी तीर्थ-यात्राका वर्णन 


भरद्वाज बोले --ह्नन्‌ | आप श्रीरामचन्द्रजीकी कपासे 
आरूम करके क्रमश: जीनन्‍्मुक्तकी स्थितिका मुझसे वर्णन 
कीजिये विश्तमे मैं सदाके लिये परम छुखी दो जाऊँ। 


श्रीवाल्मीक्रिजीने कहा-साधु पुरुष भरद्वाज ! जैसे 
रूपरहिन आकाश नीर-पीत आदे वर्णोका भ्रम दोता 
है उस्ी प्रकार निर्गुश निराकार बह्ममें जज्ञाननश जगतकी 
सत्ताका श्रप द्वोता है | यह जो जगत्सम्बन्धी श्रम उत्पन्न 
हो गया है, इसे इस तरद्द भुद्य दिया जाय कि फिर कभी 
इसका स्मरण ही न हो--दसीको मैं उत्तम ज्ञान मानता 
हूँ | इस दृश्य-प्रपश्चका अत्यन्त अभाव है--यह विना 
हुए दी भासित हो रहा है, जबतक ऐसा बोध नहीं होता, 
तब्रनक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मन्नानका अनुभव 
नहीं कर सकता; इसडिये आत्मज्ञानका अनेषण--- 
उमकी प्राप्तिके लिये प्रयज्ञ करना चादिये | इस ( योग- 
बासिप्ठहूप ) शास्रका ज्ञान द्ोोनेपर इसी जीवनमें उस 
आत्मतत्तका बोध हो जाय---यह्द सर्वथा सम्मव ही है--- 
वह द्वोकर दी रद्देगा | इसी उद्दे श्यसे इस शाखका विस्तार 
( प्रचार-पसार ) किया जाता हैं | यदि तुम ( श्रद्धा 
भक्तिके साथ ) इस शासक श्रत्रण करोगे तो निश्चय दी 
तुम्हें उत्त आत्मतत्तका ज्ञान प्राप्त हो जायगा; अन्यथा 
उसकी प्राति असम्भव हैं | 


निष्पाप मरद्वाज ! यह जगत्रूपी भ्रम यथपि प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है, तो भी इस शात्रके विचारसे अनायास 
दी ऐसा भनुभत्र हो जाता हैं कि 'यह है द्वी नहीं? 
-ठीक उसी तर जैसे भाकाशमें नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष 
दीखनेपर भी विचार करनेसे ब्रिना परिश्रमके द्वी यह समझमें 
आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है| यदद दृश्य- 
जगद्‌ बास्तवमें है द्वी नही, ऐसा बोध द्ोनेपर जब मनसे 
इश्य-पपश्चक्रा मार्जन ( निवारण या अभाव ) हो जाय, 


तब परमनिवोणरूप शान्तिका खत अनुभव होने लाता 
है । बह्मत्‌ | सम्पूणरूपसे चासनाओंका जो परित्याग 
( भत्यन्त अभाव ) हैं, चद्दी उत्तम मोक्ष कहलाता हैं। 
उसे अविधारूपी मलसे रह्वित ज्ञानी दी प्रात वर सकते 
हैं । विप्रवर ! जैसे गीतके नष्ट द्दोनेपर दिमकण तुरंत 
गल जाते हैं, उसी प्रकार वातनाओंके क्षीण दो नानेपर 
( बातना-पुल्लछूप ) चित्त भी शीघ्र दी गल जाता दँ 
( उत्तका जमात्-सा द्वो जाता है ) | 

वासना दो अ्रकारकी बतायी गयी हैं---एक शुद्ध 
बासना और दूसरी मलित वासना | मलिन वासना 
जन्मकी हेतुभूत है--उसके द्वारा जीव जन्म-मृत्युके 
चक्करमें पड़ता है और शुद्ध वासना जन्मका नाश करनेताली 
( अर्थात्‌ मोक्षकी साधिका ) ई। विद्वानोने मलिन 
वासनाको पुनर्जन्मकी आपि करानेवाली बताया हैं | 
अज्ञान द्वी उसकी घनीभूत आकृति हैं तथा वह बढ़े हुए 
अहकारसे सुशोमित द्वोती हैं । जो भुने हुए बीजके 
समान पुनर्जन्मरूमी अड्डुरकों उत्पन्न करनेकी शक्तिको 
त्यागकर केबल शरीरधारण मात्रके लिये स्थित रहती हैं, 
ब्रह बासना “झुद्धा” कद्दी गयी हैं | जो लोग शुद्ध बासनासे 
युक्त है, वे फिर जन्मरूप अनर्थके भाजन नहीं द्वोते । 
जानने योग्य परमात्माके तत्नकों जाननेवाले ये परम 
चुद्विमान्‌ पुरुष “जीवन्मुक्त' कहलाते हैं । 

महामते भरद्वाज | अत्र तुम श्रीरामचन्द्रजीकी जीवेन- 
चर्यासे सम्बन्ध रखनेवाली इस महू दकारिणी कपाका क्रमश 
अबण करो | मै उसका वर्णन करूँगा, उसीके द्वारा 
तुम सदाके लिये सम्पूर्ण तत्वका ज्ञान प्राप्त कर छोगे | 
बत्स ! मिन्‍्हें कहींते भी कोई भय नही है, वे कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीराम जब अष्ययनके पश्चात्‌ विधाल्यसे 
निकलकर घरको लौटे, तब भाँति-भाँतिकी लील्‍ढएँ करते 
हुए उन्होंने रजभवनमें कुछ दिन व्यतीत किये। तदनन्तर 


श्छ् 


# अधिच्छिन्नलिदृ/त्मैंकः पुमानस्तीद नेतरेख्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


कुछ समय बीतनेपर, जब कि राजा दशरथ मूमण्डरूके 
पाठनमें छगे थे और प्रजावर्गके छोग रोग-शोकसे रहित 
हो बडे घुखसे दिन बिता रहे थे, एक दिन अनन्त 
कल्याणमय गुणोंसे छुशोमित द्वोनेवाले श्रीगमचन्द्रजीके 
मनमें तीयोँ तथा पुण्यमय आश्रमोंके दर्शनकी अत्यन्त 
उत्कण्ठा जाग उठी | तब श्रीरामने पिताके पास जाकर 
उनके चरण-कमलॉमें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा | 


श्रीराम बोले-पिताजी ! मेरे स्वामी महाराज ! मेरे 
मनमें तीयों, देवमन्दिरों, वर्गों तथा आश्रमोंका दर्शन 
करनेके लिये बड़ी उत्कंठा दो रही है| आपके समक्ष 
मेरी यह पहनी याचना है, आप इसे सफल करने योग्य 
हैं | नाय ) संसारमें ऐसा कोई याचक नहीं है, जिसे 
अभीष्ठ वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो | 

श्रीराम पहली बार प्रार्यी होकर राजाके समक्ष 
डपलित हुए थे। उनके इस॑ प्रकार प्रार्थना करनेपर 
राजा दशरपने वप्तिष्ठनीके साथ विचार करके उन्हें तीर्थ- 


दर्शनके लिये आज्ञा दे दी । उस समय छुभ नक्षत्र और 
झुम दिनमें ब्राह्मणोंने आकर उनके लिये खस्तिवाचन किया। 
उनके शरीरको माह़ुलिक वेष-भूषासे अछकृत किया गया | 
माताओंने उन्हें हृदयसे लगा-लगाकर भाशीर्वाद दिये और 
आभूषण पद्दनाये | फिर वे रघुनाथजी तीरष-यात्राके लिये 
उद्यत हो लक्ष्मण और शत्र॒न्न---इन दो माइयों, बसिष्ठजीके 
भेजे हुए शाख्ज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखनेवाले 
कुछ इने-गिने राजकुमारोंके साथ अपने उस राजभवनसे 
बादर निकले | श्रीरामचन्द्रजी दान-मान आ। दिसे ब्रह्मणोको 
अपने अनुकूल बनाते, सब ओरसे प्रजाओोंके आशीर्वाद 
छुनते और सम्पूर्ण दिशार्ओेके इृश्योंपर इष्टिपात करते 
बनन्‍्य-प्रदेशोंमें भ्रमण करने लगे | उन्होंने अपने निवास- 
स्थान उस कोसल जनपदसे आरभम्म करके स्नान, दान, 
तप और ध्यानपूर्वक क्रमश: समस्त तीर्थ-स्थानोंका दशन 
किया | नदियोंके पवित्र तठ, पुण्य वन, पावन आश्रम, 
जंगल, जनपदोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और पर्वतोंके 
तट, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल आभावाली गल्बा, नील 
कमनन्‍की-सी कान्तिवाली निर्मेठ कलिन्दनन्दिनी यमुना, 
सरखती, शतहू ( सतलज 9» चन्द्रभागा ( चिनाब ); 
इरावती ( रात्री ), वेणी, कृष्णत्रेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, 
च्मंण्वती ( चम्ब्रढ ) वितस्ता ( झेलम ), विपाशा 
( व्यास ); बाहुंदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, 
बाराणसी ( काशीपुरी ), श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, 
क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तरमानस, वड़वामुख, अन्य 
तीर्थत्मुदाय, अभ्नितीर्य, मह्मतीथ, इन्द्रययुन्न सरोवर आदि 
पुण्पतीर्थ, सरोवर, सरिताएँ, नद, तालाब या कुण्ड---- 
इन सबका उन्दोंने आदरपूर्वक दर्शन किया | 


३. वेणी नदी कृष्णामें मिलनेसे पहले केत्रठ वेणी कहलाती 


है, कष्णामें संगम होनेके पश्चात्‌ उसका नाम कृष्णबेणी हो 
जाता है। ह 

२; कुछ ल्मेगोंकी मान्यवाके अनुसार बाहुदा सुप्रतिद् 
रात्ती नदीकी एक सहायक नदी है । अं 


वैशग्य-प्रॉकरण ] + तौर्थ-यात्रासे लौटे हुए भौरामकी दिगययों एवं पिताके घरमें निचास » ल्‍ 


अली कक वैशन्‍कान> टन लक ्ज 


खामी कार्तिकेय, शाल्प्रामस्वरूप श्रीविष्ण, भगवान्‌ भाइ्येंकि साथ बारंबार चारों दिशाजके प्रान्तश 
विष्णु और शिवके चौसठ स्थान, नाना प्रकारके आश्रर्य-. तथा भूमण्डलके सभी छोरोंमें घूमते फिरे । जैसे देव 
जनक इश्योंसे विचित्र शोमा घारण करनेवाले चारों आदिसे सम्मानित मगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण दिशाओं 


समुद्रोंके तट, किन्ध्यर्वत और मन्दराचवके कुल, 
द्विमालय भादि सात कुंड-परव॑तोकि स्थान तथा बडे हे विद्दार करके पुनः शिवलोकरमें लौट जाते हैं, उसी प्रत 
रर्जाषियों, बह्वर्षियों, देवताओों और आक्षणोके मजलकारे. चैंदेन श्रीराम देवताओं, किनरों तपा मनुप्येंसे सर्म्माः 


पाबन ज्ापश्रमोंका मी श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धापूर्वक दर्शन ही इस सम्पूर्ण भूमण्डलका अवलोकन करके फिर ज 
किया । दूसरोंकों मान देनेवाले श्रीरधुनाथजी अपने घर छौठ जाये । ( स्वगी ३ 


तीर्थ-यात्रासे लौटे हुए भीरामकी दिनचर्या एवं पिताके घरमें निवास; राजा दशरथके 
यहाँ विश्वामित्रका आगमन और राजाद्वारा उनका सत्कार 

श्रीवाल्मीक्षियी कहते हैं-मरद्गाज | जब श्रीमान्‌ ढंदबसे छगाया और श्रीरामने भी उनके प्रति अभिवा 
रामचन्द्र नगतको छौंँ, उस समय ( उनका स्वागत एव प्रिय-माषण झ्ादि यथोचित जाचार ब्यवद्दा 
करते हुए ) पुरवासीजन उनके ऊपर राशि-राश्षि पुष्प. निषाद किया | उप समय श्रीरखुनापजी आनन्दोहा 
बिखेरने लगे | उस अवस्थामें, जैसे इन्द्र-पुत्र जयन्‍त जपने . डे नहीं समते थे | णयोध्यामें श्रीशामचन्दरज 
स्वगाँय भबनमें प्रवेश करते हैं, उत्ती प्रकार उन्होंने शुभागमनके उपरक्ष्यमें छगातार आठ दिनोंतक जानन्दे 
अपने मदलमें प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर रघुनाथजीने मनाया गया | उत्त समय इर्पसे मतबाली जनताके । 
पहले पिताकों प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुछगुरु झखपूर्वक किये गये गीत-वाद्य आदिका मधुर कोल 
| « सब ओर व्यात द्वो गया या। 

4022 मत शोखुनापजी विभिन्न देशोमि प्रचदित * 
प्रकारवे रदन-सदनका नहाँ-तद्दों वर्णन 


हुए धरमें ही छुखपूर्तक रहने लगे । 


श्रीरामचन्द्रजी प्रतिदिन सबेरे उ 
(ज्ञान आदिके पश्ात्‌ ) विभिपूर्वेक र 
४ हि 2) बन्दन करके राजसभामें बैठे हुए. 
श । व 5 की: हि. १३. इन्द्रतुल्यतेजस्त्री पिता मद्दाराज दशरपक 
4 नं + 2४ ८ 3८ क्या करते ये | वहाँ एक पदरतक: 
कटा ता 72: - आदिके साथवैठकर आदरूर्तक 8 
वधिष्ठजीको, बड़े वन्चु-बान्धवोको, त्राह्मणोको तथा छुंल- कथा-वार्ता छुना करते ये। माइयेंके साथ तीर्षयात्रसिल्‍ 
के बढ़े-बूढ़े लोगोंको मस्तक झुकाया | फिर छुदों, पर श्रीरधुनाथजी आयः देसी दी दिनचर्याकों णः 
बन्धुओं, पिता तथा आ्रह्मणसमुदायने श्रीरामुको बारबार पिताके धरमें छुखपूवेक रइते थे ] निष्पाप मत 
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२६ # अविच्छिक्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
श्रीरमचन्द्रजीकी प्रत्येक चेश राजोचित व्यवद्वारके कारण 


बड़ी मनोहर प्रतीत द्ोती थी; वढ सल्पुरुषोंके चित्तमें 
चन्द्रमाकी चाँदनीके समान आहाद उत्तन करती थी । 
सभी उप्तकी मूरि-भूरि प्रशंसा करते थे तथा चह अमृत- 
रसके समान मधुर, छुन्दर एवं कोमल द्वोती थी । ऐसी ही 
चेशके द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे | 
मरद्गाज ! तदनन्तर जब श्रीरघुनाथजीकी अवस्था 
सोलह बर्षसे कुछ द्वी कम थी, शरतर॒ुत्त और लक्ष्मण 
श्रीशमचन्द्रजीका निर्तर अनुसरण करते थे, भरत घुख- 
पूर्वक अपने नानाके यहाँ विराज रहे थे, मद्दाराज 
दशरथ इस सारी प्ृथ्वीका यथोचित रूपसे पालन कर रहे 
थे तथा वे मद्दाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मन्त्रियोंके साथ 
बैठकर अपने पुत्रोंके विवाहके लिये भी परामश करने 
छगे थे, उन्हीं दिनों तीर्थयात्रा पूरी करके अपने धरमें 
रहते हुए श्रीराम दिन-पर-दिन कश द्वोने लगे | 
भरद्गाज ! महाराज दशरथ श्रीरामसे वारंबार स्नेह्द- 
युक्त मघुर्वाणीमें पूछते--“वेटा ! तुम्दारे भनमें केसी बड़ी 
भारी चिन्ता पैदा द्वो गयी है # वे उत्तर देते-“ पिताजी ! 
मुझे कोई कष्ट नहीं है |? इतना ही कदकर कमलनयन 
श्रीराम पिताजीकी गोदमें चुपचाप बैठ जाते थे | 
तदनन्तर एक दिन राजा दरारथने समस्त कार्योंका 
ज्ञान रखनेवाले, वक्ताओंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजीसे पूछा-“गुरुदेव | 
श्रीराम क्‍यों ख़िन्न हैं !? उनके इस प्रकार प्रूछनेपर 
व्तिष्ठ मुनिने कुछ सोचकर राजासे कद्दा---श्रीमन्‌ ! 
महाराज | इसमें कुछ कारण है; किंतु इसके लिये 
आपके मनमें दुःख नहीं होना चाहिये |? 
इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्यानरेश दररपते 
मिलनेके लिये वहाँ आये | उन दिनों धर्मकार्यमें तत्पर 
रइनेवाले उन बुद्धिमान्‌ महर्षिके यहाँ एक यज्ञ दो रद्द 
था | माया, बल और वीर्यसे उन्मत्त रहनेवाले राक्षसोंने 
एक साथ आक्रमण करके उनके उत्त यज्ञका विध्वंस कर 
डाला | उस यज्ञकी रक्षाके लिये द्वी उन्होंने महाराज 


उत्पातके कारण वे मुनि अपने उस बज्ञको बिना किर्स 
विश्न-बाधाके पूर्ण नहीं कर पाते थे | तब उन निशाचररों 
के बिनाशके लिये उचत हो वे तपोनिधि महातेजस 
विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरीमें आये । वह्ों पहुँचक 
राजासे मिलनेकी अमिलापा लिये वे द्वा(पालेसि चोले-- 
“तुमलछोग शीघ्र जाकर महाराजकों मेरे आनेकी सूचन 
दो । उनसे कहना--गाभिके पुत्र कुशिकतंशी विश्वामि 
आये हैं।! 

मुनिका यह वचन सुनकर राजद्वारपर रहनेवा 
पदरेदारोने राजमद्दलमें जाकर अपने खामी छड़ीदार 
बताया--प्रभो | महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं | तब उ 
छड़ीदारने समामण्डपर्म राजाओंकी मण्डलीसे घिरे बै 
हुए मद्दाराजके पास तुरंत जाकर सूचना दी--“देव 
राजद्वारपर नवोदित सूर्यके समान मद्ातेजस्ी त 
अग्निकी ण्वालाके सचृद अरुण जटाजूटथारी एक दीपतिम। 
पुरप आकर खड़े हैं।वे महाभुनि विर्शाः 
हैं !! राजाकी ओर देखकर छड़ीदारने नम्रता 
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बचनोंमें ज्यों ही यह बात कद्दी, उत्तदी उस बातको 
घुनते ह्वी मनन्‍्त्री और सामन्‍्तोंसहित वे राजशिरोमणि 
दशरथ तत्काछ सोनेके सिद्यासनसे उठकर खड़े हो गये | 

राजाओंके समुदयसते घिरे तथा प्तामन्तोंसे प्रशंसित 
होते हुए वे नरेश वसिष्ठ और वामदेवजीके साथ सहसा 
पैदल ही उस स्थानकी ओर चल द्विये, जहाँ महामुनि 


विश्वामित्र खड़े थे। राजाने ड्योढ्ीपर खड़े हुए उन 
मुनिश्रेष्ठको देखा | वे ब्राह्मणोचित तेज तथा मद्दान्‌ क्षात्र 
बढसे भी सम्पन्न थे | दुद्धावस्थाके कारण अधिक पकी 
हुई और तपस्यामें ही लगे रदनेसे रूखी जठावहरीके द्वारा 
उनके के ढके हुए थे। उन्होंने शान्त ( सौम्य ) 
कान्तिमान्‌, उद्दीत, प्रतिवातरद्वित, विनयशील, हृष्ट-पयुष्ट 
अत्रयत्रोंत्ते युक्त तथा तेजल्ली इगीर धारण कर रक्‍्खा था। 
उनका तेज घुन्दर दोनेके साथ ही अत्यन्त भयंकर था, 
प्रतादगुणसे युक्त तथा दूरतक फैला हुआ था, गम्भीर एवं 
अतिशय पूर्णताकों ग्राते था। उस तेजसे ऋषिकी अड्न- 
कान्ति अनुरंज्षित थी | उन्होंने अपने द्वाथमें'एक कुण्डी 
( कमण्डदुं ) के रक्‍्खी थी, जो चिकनी, निर्दोष एवं 


उत्तम थी। बह उनके कल्पान्तथायी जीवनकाल्की सभी 
अवस्थाओंमें सहचरीकी भाँति उनका साथ देती थी। 
मुनिका अन्त;करण अत्यन्त निमठ था | उनके चित्तमें 
करणा भरी थी, इसडिये उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं 
प्रसनतासूचक होती थी | वे अपनी स्नेहपूर्ण इश्टिसे इस 
प्रकार देखते थे, मानो सामने खड़ी हुई जनताको अमृतसे 
सींच रहे हों | उनके भट्डमें छुन्दर यज्ञोपवीत शोभा पा 
रहा था | वे दर्शकोंके मनमें अत्यन्त आश्चर्यका संचार-सा 
कर रददे थे | उन मदर्षिको दूरसे दी देखकर राजाका 
शरीर बिनयसे झुक गया और उन्होंने मुकुटमण्डित मस्तकसे 
उनके चएणोंमें प्रगाम क्रिया | मुनिने मी, जैसे सूर्यदेव 
इच्रका प्रत्यमितरदन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं 
उद्यारतापूर्ण वचनोंद्वारा भाशीर्बाद देकर पृथ्वोनाय दशरयका 
प्रत्यभिवादन किया। तापथ्चात्त्‌ वत्तिष्ठ आदि सभी भाह्मणों ने 
खागत आदिके ऋमसे विश्वामित्रजीका सत्कार किया | 


दश़रयने कहा--महात्मन्‌ | जैसे भगवान्‌ सूे अपने 
तेजखी खरूपका दर्शन देकर कमलेसे भरे हुए सोवरों- 
पर भनुप्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह 
अपम्भावित तेज्ञोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे दम सब 
लोग अत्यन्त भनुगृद्दीत हैं । 


मुनिके प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा 
तथा महर्षि, सत्र लोग राजपतमामें आकर ययायोग्य आसनों पर 
बैठ गये | राजा दशरथने खयय॑ ही मुनिको अर्प्य निवेदन 
किया । 


राजाके अर्ध्यको खीकार करके मदत्रिने शात्रोक्त 
विधिसे प्रदक्षिणा करते हुए नरेशकी मूरि-भूरि प्रशंता 
की । राजा दहरथद्वारा पूजित हो विश्वामित्र बडे प्रसन्न 
हुए | उनका मुखारविन्द छ्िल उठा | उन्होंने राजासे 
उनकी कुहाल पूछी | तदनन्तर मुनिवर विश्वामित्र देंसकर 
वसिष्ठनीसे मिले और यथायोग्य सत्कार करके उनके 
आरोग्यका समाचार पूछने छगे | क्षणभरमें एक दूसरेसे 


घट 


मिलकर ययायोग्य आदर-सत्कार करके वे सब लोग प्रसन- 
चित्त हो महाराजके महतलूमें यथायोग्य आसनोंपर बैठ 
गये । एक दूसरेके सम्पर्कमं आनेसे उन सबके तेज बढ़ 
गये थे | वे सब आदरपूर्वक आपसमें एक दूसरेकी कुल 
पूछने छगे | तदनन्तर प्रसनचित्त एवं पवित्र राजा 
दशरथने द्वाथ जोड़कर मुनिसे कद्ा--- 

४ “बिप्रवर | आप परम धर्मात्मा तथा दानके उत्तम 
पात्र हैं और सौमाग्यवश यहाँ पघार गये हैं । बताइये 
आपकी सर्तोचतम अमिलाषा क्या हैं ! मैं आपकी कौन-सी 
सेवा करूँ 8 भगवन्‌ ! पढले आप 'राजर्षिं) कद्दे जाते 
थे, किंतु तपत्वाने आपके आह्चतेजको प्रकाशित करे 
दिया । आपने “अह्मषिं?का पद प्राप्त कर लिया, अतः 
आप मेरे द्वारा सर्वया पूजनीय हैं । जैसे गड्डाजीके जलमें 
स्नान करेसे मुझे बड़ी श्रसलता दोती है, उसी प्रकार 
आपके दर्शनसे भी दो रद्दी है। वह प्रसनता मेरे 
द्वीतठकों शीतल-सा किये देती है | ब्रक्नत्‌! आपके अन्तः- 
करणसे इच्छा, मय और क्रोध निकल गये हैं, राग-द्वेष 
दूर द्वो गये हैं, आप सर्वषा रोगरद्वित हैं; तो भी मेरे पास 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित्र योगवालिठ 


थाये, यद्द अत्यन्त अद्भुत बात है| यहाँ पधारे हुए आप- 
का दर्शन, प्रुजन और वन्दन करके मैं अपनेमें द्वी फल 
नहीं पमाता--जैसे ही, जैसे समुद्र अपने द्वी मीतर पूर्ण 
चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर अपने आपमें नहीं समाता, 
तटकी सीमाको लाँधकर आगे बढ़ आता है | मुनिवर | 
आपका जो कार्य हो, जिप्त प्रयोगनसे आप यहाँ पधारे 
हों, उसे आप छिद्ध हुआ द्वी समझिये; क्योंकि आप 
सर्वदा मेरे माननीय हैं | कुशिक-कुलनन्दन | आप कोई 
विचार न कीजिये | भगवन्‌ | आपके लिये मुझे कुछ भी 
अदेय नहीं है; क्योंकि दी हुई वस्तु आप-जैसे सतात्रको 
प्राप्त द्वोकर ही सार्थक द्वोती है। मैं आपका सारा कार्य 
पूर्ण करूँगा | आप मेरे परम देवता हैं (? 
आत्मज्ञानी महाराज दरशरपके द्वात विनयपूर्वक 
कहे हुए इस अत्यन्त मधुर, श्रवणछुखद एवं गुणनिशिष्ट 
बचनको छुनकर विख्यातगुण और प्रस्यात यहशावाले 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रको बड़ी प्रसन्‍नता प्राप्त हुई । 
( सगे४--६ ) 


विश्वामित्रका अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीरामकों माँगना और राजा 
दशरथका उन्हें देनेमें अपनी असमर्थता दिखाना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | तदनन्‍्तर 
मदह्रातेजल्ली विश्वामित्रजीने पुलकित द्वोकर कद्दा--- 
ध्तृपश्रेष्ठ | आप मद्दान्‌ कुलमें उत्पन्न हुए हैं और 
महर्षि वस्तिष्ठनीकी आज्ञाके अधीन रहते हैं; अतः आपके 
मुखसे जो बात निकली है, वद् इस भूतछपर आपके 
ही योग्य है | महाराज ) अब मैं अपना हार्दिक अमिप्राय 
आपसे नित्रेदन करता हूँ | जब-जब मैं यज्ञके द्वारा 
देवसमूह्दोंका पूजन करता हूँ, तब-तब कुछ निशाचर 
आकर मेरे उस यज्ञको नष्ट कर देते हैं | मैने अनेक बार 
यज्ञका अनुष्ठान आरम्म किया, किंतु राक्षसनायकोंने 
ठस यज्ञ-मण्डपकी भूमिमें रक्त और मांध बिखेर दिये | 
मैं यज्ञके लिये परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो 


रद्दा हूँ, इसलिये विष्न-निवारणके उद्देश्यको लेकर मैं 
उस स्थानसे यहाँ आपके पास आया हूँ। प्रथ्वीनाथ ! 
मेरे मनमें यह विचार नद्दीं द्वोता कि मै क्रोध करके 
उन्हें शाप दे दूँ । मैं चाहता हैँ, आपके प्रसादसे उत्त 
यज्ञको बत्रिना क्रिसी शिध्व-बाधाके पृूण करके उप्तके 
गहांन्‌ पृण्य-फलका भागी होझोँ | अतः णरत॑ द्ोकर 
शरण पानेकी इच्छासे आपके पास आया हूँ, आप 
( उस यज्ञकी रक्षाद्वारा ) मेरा संकटसे उद्धार करनेके 
योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान्‌ राम मतवाले सिंहके समान 
पराक्रमी हैं | उनका बढ-विक्रम देवराज इन्द्रके तुल्य 
है| वे उन राक्षसोंकी विदीर्ण करनेमें पूर्ण समर्थ हैं । 
अत; राजतिद्द | आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काकपक्षधारी 
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# विश्यामिन्रका अपने यक्षकी रक्षाके लिये झीरामको माँगना # 


श्ण 


"न छऋऋऋऋ ७-2: ड  फऋऋचभाचछ्छदपचदक्‍/न्‍्डडडडडडडओ 


सत्यपराक्रमी, शूखीर श्रीराम हैं उनको मुझे सौंप दीनिये। 
ये मुझसे घुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन यज्ञ- 
विवव॑ंतक एवं समस्त संसारका अपकार करनेवाले 
राक्षम्रोंका मस्तक काठनेमें समय होंगे | मैं इन श्रीगामको 
( भल्न-विद्या प्रदान करके ) अनेक प्रकारसे शतनन्‍्त 
कल्याणका भागी बनाऊँगा, जिससे ये तीनों लोकोके 
पूजनीय होंगे । 


वे पापी राक्षत्त युद्धमें कालकूटके समान मयानक 
हैं, उन्हें अपने बछ और पराक्रमपर बड़ा गव॑ है, वे 
खर और दूषणके भृत्य हैं तथा कुपित द्वोनेपर यमराजके 
समान जान पड़ते हैं । किंतु राजतिंद | वे श्रीरामके 
सायकोंको उसी प्रकार नहीं सद्द सकेंगे, जैसे धूलिकण 
निरन्‍्तर गिरती हुई मेघकी जल्धाराकों नहीं सद्द 
सकते | मद्ाराज ! मैं अगनी तपःशक्तिसे इस बातको 
निश्चित रूपसे जानता हूँ, आप भी मेरे कपनाबुतार 
उन राक्षप्तोको मरा हुआ द्वी समझ्िये; क्योंकि हम तथा 
इमारे-जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषयमें नहीं प्रदत्त 


होते | कमठनयन श्रीराम कोई साधारण पुरुष नहीं, 


साक्षात्‌ परमात्मा हैं; इन्हें में जानता हूँ, मद्दातेजस्वी 


बसिष्ठजी जानते हैं. तथा दूसरे-दूसरे दीपघदर्शा महर्षि 


भी जानते हैं | # यदि आपके हृदयमें धर्म, महत्ता और 
यशाके लिये विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको 
आप मुझे दे दोजिये । मेरा वह यज्ञ, जिप्तमें श्रीगमको 
यइद्रोही, विप्नकर्ता राक्षत्रोंका वध करना है, दस 
दिनोमें पूरा हो जायगा | काकुत्त्थ ! इसके छिये भी 
जापके वसिष्ठ आदि सभी मन्त्री आपको अवश्य 
अनुमति दे देंगे, अतः आप श्रीरामको मेरे साथ मेज 
दीनिये | ठीक समयपर किया हुआ थोड़ा-सा मी कार्य बहुत 


. # अह वेग मद्दात्मान राम राजीवलछोचनम्‌ | 


नतिधक्ष॒ महातेवा गे चान्ये .दीष॑दर्दिनः ॥ 
का ( गो> बे* ७ । २१ ) 


उपकारी होता है और समय बीतनेपर किया हुमों 
मद्वान्‌ उपकारी भी ब्य दो जाता है । पे 


इस प्रकार धर्म और अर्यस्रे युक्त बात कहकर 
धर्मात्मा, मद्दातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप दो गये | 
मुनिवर विश्वामित्रका वचन झुनकर उन्हें युक्तियुक्त 
उत्तर देनेके लिये कुछ सोचते हुए मद्दानुभाव राजा 
दशरथ थोड़ी देरतक चुपचाप बैठे रहे; क्योंकि 
निसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो, वह चुद्धिमान्‌ 
पुरुष युक्तिसंगत उत्तर पाये बिना संतुष्ट नहीं द्ोता है । 
भरद्गाज | विश्वामित्रजीका वह माषण छुनकर(वात्सल्य- 
भावापन्न )नुपश्रेष्ठ दशरथ दो घड़ीतक निमश्चेष्ट बैठे रहे, फिर 
इस प्रकार दीनतापूर्ण बचन बोले-- 'मुनीखर | कमलनयन 
श्रीरामकी अवस्था अमी सोलह वर्षसे मी कम है | ये 
राक्षत्नोंके साथ युद्ध कर सकें, ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं 
देखता | प्रो! मेरे पास यह परी एक भक्षौहिणी 
सेना है, मित्तका मैं ही रवामी हूँ। इस सेनाके साथ 
चलकर मैं ही उन पिशाचोंके साथ युद्ध करूँगा | ये 
सभी तैनिक मेरे श्ृत्य हैं ---मेरे द्वारा पोषित हुए हैं । 
ये झूखीर, पराक्रमी और उदित सलाद्व देनेमें मी चतुर 
हैं। मैं युद्धके मुहानेपर द्वाथमें घनुष लेकर इन सबकी 
रक्षा करूँगा | इनके साथ रहकर मैं महेन्द्रसे मी बढ़े- 
चढ़े वीरोंको उसी तरद् युद्धका अवसर दूँगा,जैसे 
सिंद मतवाले हाियोंकों देता है | श्रीतम अभी बालक 
हैं। इन्हें न तो उत्तम श्रोंका शान है और न ये 
युद्धकी कलामें द्वी निपुण हुए हैं। समराज्ञणमें कोटि- 
कोटि शुरीरोंके साथ अल्ोंद्वारा कैसे युद्ध किया जाता 
है, इसका भी इनको ज्ञान नहीं है | केवड फुलबाड़ियोंमें, 
नगरके उपवनोंमें तथा उद्यानवर्ती वनकुझ्लोंमें इनका 
|| कार्यमप्वपि के हु. इतमेत्युपकारताम । 
मद्रानत्युपकारो5पि स्कितामेत्यकाल्तः ॥ 
( यो० बै० ७ | २६ ) 


३० # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षित योगवासिष्ट 


घूमना-फिरना होता है । ये रजकुमारोके साथ आगनकी श्रीरामको आप यहाँसे न ले जायें | धुने | यदि आपको 
उस मूमिमें विचरण करना जानते हैं,जिसपर फ्र निशाचर-सेनाका नाश द्वी अभीष्ट है तो मेरे साथ 


बिछे होते हैं । 

प्रह्मन ! भाजकल तो मेरे भाग्यके उलठ-फेरसे 
ये उसी तरद्द अत्यन्त कुश और पाण्डु वर्णके हो गये 
हैं, जैसे पाठ पड़नेसे कमल पीला पड़कर गलने 
लगता है | अपने चारों पुत्रोंमें मेरा सबसे अधिक प्रेम 
इन श्रीरामपर ही हैं | अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ट पुत्र 


मेरी चतुरद्बिणी सेनाको ले चलिये | घुना जाता है 
कि रावण नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षत 
है, जो साक्षात्‌ कुबेरका भाई और विश्रवा मुनिका 
पुत्र है । यदि वद्दी दुर्चु द्धि राक्षस आपके यज्ञमें विन्न डाच्ता 
हैं, तव तो दमलोग 5स दुरात्माके साथ युद्ध करनेमें 
असमर्थ हैं ।? (सर्ग ७ ८ ) 


विश्वामित्रका रोष, वसिष्ठजीका राजा दशरथको समझ्ाना, राजा दशरथका श्रीरामको 
घुलानेके लिये दवारपालको मेजना तथा श्रीरामके सेवरकोंका मद्गाराजसे 
श्रीरामकी वैराग्यपू्ण स्थितिका वर्णन करना 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं-भरद्वाज ! स्नेहवश नेत्रोमें 
आँसू मरकर राजाके द्वारा कही गयी इस बातकों 
घुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और ठन भूपालसे 
इस प्रकार बोले--“राजन ! “मैं आपकी माँग पूरी 


करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके आप ठसे तोइ रहे हैं । 
इसका मतलब यह हुआ कि भाप सिंदद होकर अब 


सियार बनना चाद्वते हैं | रघुवंशियोंके लिये यद्द व्यत्रह्मर 
अनुचित है । इससे तो (स कुलकी मर्यादा द्वी उलट 
जायगी । शीतरश्मि चन्द्रमासे कमी उण्ण किरणें नहीं 
प्रकट द्दोती ( आपसे ऐसे व्यत्रद्वारकी कदापि आशा 
नहीं की जाती थी )। राजन्‌ ! यदि आप अपनी 
प्रतिज्ञाकी पूर्ति करनेमें असमर्थ हैं. तो मैं जैसे आया 
था, उत्ती तरद्द लौट जाऊँगा | ककुत्त्पवंशी नरेश ! आप 
अपनी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होकर बन्धु-बान्धर्वोके साथ 
छुखी होइये |? 


महामुनि विश्वामित्रको क्रोधसे आक्रान्त जान उत्तम 
त्रतका पालन करनेवाले पैयेवान्‌ और बुद्धिमान्‌ वसिष्ठजी 
बोले--'«ाजन्‌ | आप इब्त्ाकुकुछमें साक्षात्‌ दूसरे 
धमंके समान उत्पन्न हुए है। भाप श्रीमान्‌ दशरथ 
तीनों छोकीमें सजनोचित सहुणोंसे विमूषित हैं | 
घेरयबान्‌ तथा उत्तम ब्रतके पालक हैं | आपको धर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये। आप धर्म और यहसे 
सम्पन होकर द्वी तीनों छोकोमें निस्यात हुए है। 


प्र 


शैरास्य-अ्करण ] # विश्वामित्रका रोष, वसिध्चजीका राजा दशरथको समझाना * 
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अपने घमंको समझ्िये | उसका परित्याग न कीजिये | सकेगा । देवता, ऋषि, अघुर, राक्षस, नाग, यक्ष 


ता ििकुक 7... *पब--ये सब एक साथ मिलकर आ जायें, तो + 

रह (/छ | विश्वामित्र मुनिकी समानता नहीं कर सकते] 
दिनों ये विश्वामित्रणी राज्य करते थे, उन दिनों 
श्नकी तफ्त्वासे संतुष्ट हुए रूदेवने कशाश्रद्यात ढ!। 
किये गये त्नोंक्रा दान किया था | वे अब दूस 
हिये अत्यन्त दुजेय हैं | उन अल्नोके भमिमानी दे 
कशाश्रके पुत्र हैं और संहार कलेमें प्रजापतिके 
रुद्रदेवकी समानता करते हैं | ठव कान्तिम 
मद्गातेजस्ली और बल-विक्रमशाली अख्-देवताओंने 
इनका अनुसरण किया है ( क्योंकि इन्द्ोंने अपनी तपः 
के प्रमावसे उन्हें सदाके लिये वहामें कर लिया है 
ये विश्वविज्यात महातेजली विश्वामित्र ऐसे मा। 
शक्तिशाली हैं, भतः औरामको इनके साथ मेजनेगें ' 
अपने हृदयकों ध्यावुल न द्वोने दं। ये भद्दापुर्न 
मद्बन्‌ प्रभावशाली हैं | साध खमाववाले नरेश 
ये मुत्रि तीनों छोकोंका शासन करनेमें सम हैं, भाप- जिस पुरुषके समीप खडे हों, बह दृत्युके भा जा 
को इनकी आज्ञाक्रा पाछन करना चाहिये | राजन ! भी अमरलको ही प्राप्त दोगा | अतः जाप मद महू 
करूँगा? ऐसी ग्रतिन्षा करके यदि आप उसका पालन की मॉति अपने मनमें दीनताको स्थान न दीनिये 
नहीं करते तो यह मिथ्यामाणण आपके इष्ट जौर भरद्वाज | जब वसिष्ठ॒जी ऐसी बातें कहकर सम। 
आपूर्त ( यज्ञ-यागादि तथा वापी, कूप आदिके निर्माणते लगे, तब राजा दशरथका चित्त प्रसन्न हो गया. 
दोनेत्राले पुण्य) को दर लेगा | इसलिये श्रीगमको उन्होंने अपने पुत्र श्रीराम तथा लक्ष्णकी बुला 
विधामित्रजीके द्वाथमें सौंप दौजिये | आप इक्ष्बाकुर्वशमें लिये द्वारपाठकों पुकारा--्रतीद्वार | तुम सत्य-पणः 
उपन हुए हैं और खयय विख्यात राजा दद्ार॒थ हैं | यदि मद्दाबाहु श्रीराम और लक्ष्मणको विशवामित्रके धुण 
आप अपने बचनका पालन नहीं करते तो दूसत कौन यज्ञकी निर्विध्य सिद्धिके लिये शीघ्र यद्दों बुला ले आर 
करेगा ? ये विश्वामित्रजी पर्मके मूर्तिमान्‌ लरूप हैं। .. मद्दाणजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह्द हार 
ये वछ और पराक्रमसे सम्पन्न वीरपृर्तोमे श्रेष्ठ हैं। अन्तःपुरके श्रीराम-मन्दिर्में गया और दो ही घः 
संतारमें सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हैं तथा तपत्याके परम बहाँसे लौठकर उन भूपाठ्से बोछ--'देव | & 
आश्रय हैं | चराचर प्राणियोसद्धित तरिजेकीमें यह बाहुबर्से सफल शाहुदलका दर्प दछन करने 
प्रसिद्ध है कि ये विज्ञामित्रजी नाना प्रकारंके अरथोको मद्दाराज ! जैसे जमर रातकों कमलमें बंद होकर ठः 
जानते हैं | जिन अभ्रोंका इन्हें ज्ञान है, उन्हें दूसरा बैठा रहता है; उसी प्रकार श्रीदमचन्दजी भी & 
कोई पुरप न तो जानता है और न मत्रिष्यमें जान भवनमें अनमने होकर बैठे हुए हैं ।! 


से पे. ले जू | | 


4 श्न्बू 


शै२ 


# अविच्छिल्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


द्वारपालके यद्द कहदनेपर उसके साथ आये हुए 
श्रीरामके समस्त सेत्रक्ॉंकों मद्दाराजने आश्वासन दिया 
और क्रमशः उनका समाचार पूछा-- राम कैसे हैं! 
उनकी ऐसी अवस्था कैसे द्वो गयी है !” भूपालठके इस 
तरह ॒पूछनेपर श्रीरामके सेवकोने दुखी होकर उनसे 
कहा---“देव | आपके पुत्र श्रीरामका शरीर अत्यन्त कुश 


हो गया है | उनके खेदसे दम्ेग भी इतने दिन हो 
गये हैं कि हमलोगोंका शरीर भी गलकर छड़ीके 
समान पतला हो गया है और दम किसी तरह इसे 
ढोये जा रहे हैं | कमलनयन श्रीराम जबसे ब्राह्मणोंके 
साथ तीथेयात्रासे लौटकर भाये हैं, तमीसे उनका मन 
बहुत उदास रद्दता है | जो धस्तु उपयोगमें लानेके 
योग्य, खादिष्ठ, छुन्दर और मनोहर है, उसीसे वे इस 
तरद खिल हो उठते हैं, मानो उनके नेन्नोंमें आँसू भर 
आये हों | भोजन, शब्पा, सवारी, विस, स्नान, 
आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तुके प्रस्तुत होनेपर भी 
वे उसका अमिनन्दन नहीं करते ( उसकी ओरसे 
विरक्त दो जाते हैं ) | 'सम्पत्तिसे, विपत्तिसे, घरसे अपवा 


विभिन्न चेष्ाओंसे क्‍या होने-जानेवाला है ! क्योंकि सब 
कुछ मिथ्या है |? यह कहकर वे चुप द्वो जाते हैं और 
अकेले बैंठे रद्वते हैं । परिद्दास द्ोनेपर वे प्रसन्न नहीं 
होते । भोगोंमें उनकी आसक्ति नहीं है । किसी 
प्रकारके कार्योंमें उनकी प्रवृत्ति नहीं द्वोती | वे सदा 
मौनभावका द्वी अवलम्बन किये रहते हैं । एकान्तमें, 
विभिन्न दिशाओंमें, नदियोंके तटोंपर, जंगलमें तथा 
गद्दन बनोंमें उन्हें छुख मिलता हैं---वहीं उनका मन 
लगता है | भूपाल | वे पदननेके वस्र तथा खाने-पीने- 
की बस्तुएँ न लेकर सदा उनकी ओरसे विमुख ही रते 
हैं तथा उस विमुखता या विरक्तिके द्वारा संन्‍्यासी या 
तपखीके आचारका अनुसरण करते हैं । जनेश्वर ! 
श्रीरामचन्द्रजी निर्जन स्थानमें अकेले द्वी रहकर न कमी 
ईँसते हैं न गाते हैं और न रोते द्वी हैं | सदा प्मासन 
लगाये शूत्यचित्त ( संकल्परद्धित ) द्वो केवल बैठे 
रहते हैं| न किप्ती बातका अमिमान करते हैं न राजा 
दोनेकी अमिदाषा रखते हैं, द सुख प्राप्त होनेपर प्रसभ् 
होते हैं और न दुःख मिलनेपर विपाद द्वी करते हैं। 
दम नदीं समझ्न पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते 
हैं, क्या चाहते हैं, किप्तका ध्यान करते हैं, कहाँ 
थाते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते 
हैं | वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं | रोज-रोज पीले 
पड़ते चले जा रहे हैं और नित्यप्रति उनका वैराग्य 
बढ़ता द्वी जाता है । राजन | सदा श्रीरामचन्द्रजीका 
अनुसरण करनेवाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मणजी भी उन्हींके 
समान दुबेल होते जा रहे हैं। श्रीराम अपने पास 
रहनेवाले छुद्ज्ननों--मित्रोंकी यह उपदेश देते हैं 
कि ये भोग ऊपर-ऊपरसे मनोरम दिखायी' देते हैं, 
वास्तवमें नश्वर हैं| अतः इनमें तुमलोग अपना मन 
न लगांओ-।] इमलोगोंने आयासर्गद्वित परम पदकी 
प्रात्तिसे दूर ' हटानेधाडी चेशाओंद्रा ही अपनी सारी 
आयु ब्यर्थ बिता-दी ।? इस प्रकार मधुर और स्फुड बाणी- 


वैराग्य-प्रकरण] + विश्वामित्रकी प्रेरणाले राजा द्शरथका औरामको सभामें बुाकर मस्तक सूँघता * देर 


द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं | यदि पास बैठ 
हुआ कोई सेवक उनका अमिनन्दन करते हुए यद्द 
क्टे कि “आप सम्राद्‌ हों तो वे उसके इस कपनको 
उन्मत्त प्रदाप-सा समझकर अन्यमनस्क हो दँसने 
वाते हैं. तपा सदा मुनिवृत्तिसे रइते है ।न तो 
किसीकी कह्दी हुईं बातको छुनते हैं ओर न सामने 
पड़ी हुईं वस्तुकी भोर दृष्टिपात ही करते हैं । छुन्दर-से- 
छुन्दर वस्तु प्राप्त द्वोनेपर मी सर्वत्र उतकी अवहदेलना 
ही करते हैं । जैसे मेघद्वारा बरखाये गये जलकी 


मेदन नहीं कर पाते | “घन आपत्तियोंका एकमात्र 
स्थान है । व्‌ इत्की इच्छा क्‍यों करता है ? श्रीरामचन्द्र- 
जी सबको ऐसी दी शिक्षा देते हैं और अपना सारा 
धन उसकी इच्छा रखनेवाले दीन याचकोंको बट देते हैं। 
धयट्ट आपत्ति है, यह सम्पत्ति है--इस प्रकारकी 
कल्पनाओंके रूपमें केवठ मनका मोद्द ( अज्ञान ) ही 
प्रकट होता है । इस तरहके इछोकॉका वे सदा गान 
किया करते हैं| 'द्वाथ | मैं मारा गया, में अनाप हो 
गया--इस प्रकार सब छोग चीखते-चिछाते रहते दें, 


धाराएँ किसी बढ़े भारी दुर्भेथ पत्थकका मेदन नहीं कर तो भी किसीको इस संसारसे वैशग्य नहीं दोता--यद 
सकतीं, उसी प्रकार कामदेवके बाण कान्तिमती कितने आश्चर्यकी बात है !? श्रीराम प्रायः ऐसी ही 
बनिताओंके बीचमें रहते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीके मतका बातें कद्दा करते हैं।! (सर्ग ९-१० ) 
हि आय 3 आई 
बिश्वामित्र आदिकी प्रेरणासे राजा दशरथका श्रीरामको सभामें बुलाकर उनका 
मस्तक स्रंघना और पूछनेपर भीरामका अपने 
वैराग्यका कारण बताना 


तब विशानित्रजीने कह्ा--परम बुद्धिमान सत्पुरुणो | 
यदि ऐसी बात दै तो जैसे मरगोंका झुंड भपने यूथपतिको 
ले भाता है, उसी प्रकार आपलोग भी रघुकुलनन्दन 
श्रीरामको शीघ्र यहाँ बुला छाइये । श्रीरामचन्द्रजीको यद्‌ 
मोद न तो किसी आपत्तिसे हुआ है. और न आसक्तिसे 
ही । वे विवेक और वैराग्यसे सम्पन्न हैं अतः उन्हें मोद 
नहीं, बोध द्वी ग्राप्त हुआ है, जो मद्दान्‌ अम्युदयकारक 
है | इस विचारमूलक मोहका युक्तिद्वारा निवारण 
कर देनेपर रघुकुछनन्दन श्रीराम हमणेगोंकी ही भाँति 
पत्म पदमें प्रतिष्ठित हो जायेंगे। द्वमारे उपदेशसे वास्तविक 
बोधका उदय द्वो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अध्ठत पीये 
हुए पुरुषकी भाँति संत्यता ( त्रिकााबाधित तज्महूपता ); 
मुंदिता ( परमानन्दख्तरूपता ); प्रज्ञा ( अपरिब्छिल 
जानरूपता ) को प्राप्त द्ोकर विश्वान्ति-छुलसे सम्पन्न, 


न उप क 
१--३-अमृत पीये हुएए पुरुषके पक्षमें उत्वताकों अर्थ 


ययार्थ खर्गतुल) मुद्रिताफा अर्थ आनन्द तथा प्रशाका अर्थ 
उत्तम बुद्धि समझना चाहिये । अन्य दब्दोंकि अर्थ उभय 


पश्षम समान हीं हैं| 


संतापशन्य, शरीरसे इृष्ट-पुष्ठ और उत्तम कान्तिसे युक्त हो 
जायैँगे | फिर तो मनमें अपनी पूर्णताका अनुभव करते हुए 
माननीय श्रीरामचनदजी अपने वर्ण जौर भाश्रमके अनुसार 
प्राप्त द्ञोनेवाली व्यवद्वार-परम्पराका निर्वाधरूपसे पालन 
करने लगेंगे। वे मद्दान्‌ सत्वगुणसे युक्त तथा छोकव्यापी 
निर्मुण-सगुणरूप पखद्वा परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न दो 
जायेंगे | उन्हें छुल-दुःखकी दशाएँ नहीं अ्राप्त दोंगी। 
बे मिट्टीके ढेंडे, पत्थर और घुषरणमें कोई अन्तर नहीं 
देखेंगे---.इन सबको समान समझने कओंगे | 

मुनीखर विश्वामित्रके यों कहनेपर राजा दशरथ घड़े 
प्रसल हुए, मानो उनका साश मनोरथ पूर्ण हो गया। 
उन्होंने श्रीगमचन्द्रजीकों बुत्य छानेके लिये वारंबार 
दूत-पर-दूत मेजना आरम्भ किया | जब राजा और मुनिका 
संबाद हो रद्दा था, उसी समय श्रीरामचनऋजी अपने 
धीड़े-से सेबकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शतरुभ्नके साथ 
अपने पिताके. पवित्र स्थान--राजसमार्मे गये। श्रीशमने 
दूरसे दी महाराज दशरपको देखा। जैसे इन्द्र देवसमइसे 


३७ 


# जमिच्छिल्तखिद्‌त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षितत बोंगबासिष् 


घिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओंकी मण्डलीसे 
ब्रिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर मह्दर्षि वसिष्ठ 
और विश्वामित्रजी विराजमान थे । सम्पूर्ण शाल्रोंके 
अथका ज्ञान रखनेवाले मन्त्रीगण मालाकी भाँति उन्हें संब 
ओरसे घेरकर बैठे थे | इधर बसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 
ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओंने भी कुमार कार्तिकेयके 
समान घुन्दर श्रीरामचन्द्रजीको दूरसे ही अपने पास 
आते देखा। वे सौम्य और समदर्शां थे । उनकी आकृति 
मज्नलमयी थी | उनका हृदय विनीतभावसे युक्त और उदार 
था | शरीर कान्तिमान्‌ और शान्त ( सौम्य ) दिखायी 
देता तथा वे परम पुरुषार्थके माजन ( परमार्थखरूप ) 
थे। पवित्र गुणवाले पुरुषोंके आश्रय थे | समस्त 
सद्युणोंने मानो एकमात्र महान सत्वगुणके छोभसे उनका 
आश्रय ले रक्खा था। 

मुनीधर विश्वामित्र जब राजासे पूर्वोक्त बात-चीत 
करते हुए श्रीरामको बुलानेका भनुरोध कर रहे थे, उसी 
समय कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी पिताके चरणोंमें प्रणाम 
करनेके लिये उनके सामने आये । सबके छुहृददू श्रीरामने 


) 
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पहले पिताके चरणमिं मस्तक छुकाया | तदनन्तर माननीय 
पुरुषोंद्दारा भी मुख्यरूपसे सम्मानित होनेवाले दोंनों 
मुनि बसिष्ठ और विश्वामित्रजीकों प्रणाम किया | सके 
बाद अन्य ब्राह्मणों, बन्धु-बरान्धवों तथा गुरुजनोंका 
अमिवादन किया | तत्पथात्‌ राजाओंके समूददद्वारा की 
जानेवाली प्रणाम-परम्पराको उन्होने प्रसन्न इश्टिसि उनकी 
ओर देखकर अपने मस्तकको किंचित्‌ झुकाकर तथा मधुर 
बाणीके द्वार कुछ बोलकर खीकार किया | 

इसके बाद दोनों महर्षियोंने श्रीरामचन्द्रजीको 
आशीर्वाद दिया | तदनन्तर जिनके हृदयमें अत्यन्त 
समताका भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुन्दर श्रीराम 
अपने पिताकी पवित्र संनिधिमें आये। उस समय मूपाल 
दशरथने अपनी चरण-वन्दना करनेवाले पुत्रकों हृदयसे 
लगाकर उनका मत्तक सूँधा । इसी तरह शबरुवीरोंका 
संहार करनेवाले राजा दशरथने बनीभूत स्नेहसे युक्त हो 
लक्ष्मण और शर्रुन्तको भी हृदयसे लगाया ( और उनके 
मस्तक सूँघे ) | फिर श्रीरामचन्द्रजी प्रथ्वीपर ही परिजनों- 
द्वारा बिछाये गये वस्नके ऊपर बैठ गये । 


(पे 
घराग्य-प्रकरण ] | विश्वामित्रकी प्रेरणासे राजा दशशरथका भीरामको सभामें चुलाकर मस्तक सूघता +- रे५ 
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गया है । तुम विधिष कल्याणमय गुणोंके भाजन हो । 
तुम्दारे-जैसे पुरुष बढे-बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुननोंकी 
आज्ञाका पालन करते हुए द्वी पवित्र परमपद प्राप्त कर 
लेते हैं | जो छोग मोहका अनुसरण करते हैं, उन्हें वह 
पद नहीं आप्त होता | बत्स | तमीतक आपत्तियाँ 


दुबंठ एवं तुच्छ द्वोकर दूर द्वी रहती है ( पास नहीं 


फ्टकने पाती ) जबतक कि मोहकों फैलनेका अवसर 


नहीं दिया जाता | 
इसके वाद श्रीवसिष्ठजीने कहा---महाबाह राजकुमार ! 


तुम्र बढ़े श्रवीर द्वो | तुमने उन विषयरूपी शप्रुओंपर भी 


विजय पा ली है, जो दुःखकी परम्पराके उत्पादक तथा 
बड़ी कठिनाईसे नष्ट होनेवाले हैं ऐसे प्रभावशाली 
होनेपर भी तुम अज्ञानी मलुष्योंके योग्य विक्षेपरूपी 
अगणित तरइमालाओंसे युक्त तथा आवरणरूपी जडता 
( जलरूपता ) से छुशोमित होनेवाले व्यामोहके समुद्रमें 
आत्रज्ञानशून्य पुरुषकी माँति क्‍यों इबे जा रहे दो ! 
श्रीविश्वामित्रजीने कहा ---राजकुमार ! द्िलते हुए नील 
कमछोंके घमूहकी भाँति जो तुम्हारे नेत्र चश्वल हो रहे 
हैं, इसमें तग्दारे चित्तकी व्यग्रता ही कारण है । इस 
व्यप्रताननित नेत्रोंझ्री चश्चठ्ताकों त्यागकर बताओ, क्‍यों 
मोहित हो रहे हो * तुग्दारे इस मोह अथवा भ्रमका क्‍या 
कारण है! निषयाप श्रीशम ! तुम्हारे मनमें जो अमिलाषा 
हो, उसे शीघ्र बताओ | तुम्हे वह सब मनोस्य प्राप्त होगा, 
मिससे मानसिक व्यथाएँ फिर तुम्हे कष्ट नहीं पहुँचायेंगी | 


उत्तम बुद्धिवाले विज्ञामित्रजीका यद्द वचन, जिसके 
भीन( अपनी अमिलाषाके अनुरूप अर्थका प्रकाश निहित 
था, छुनकर रघुकुल्केतु श्रीरामने खेद त्याग दिया | 

श्रीवाल्मीकरिजी कहते हैं--भरद्वाज | मुनीख्र 
विश्वामित्रके इस प्रकार पूछनेयर श्रीरामचन्द्रजीने पैर घारण 
करके पसिर्ण अर्थके गौखसे दबी हुई-सी मन्द-मन्द्‌ 


मनोदर वार्णीमें कहा-- हर 


_“श्रीराय बोले-मुनीश्वर ! मैं अपने पिताजीके इस 

महल्ूमें उत्पन्न हुआ, क्रमश: वढा और फिर मैंने विद्या 
भी प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ सदाचारके पालनमें तत्पर रहकर 
तीर्यात्राके उद्देश्यसे समुद्रोद्दारा घिरी हुई सारी पृथ्वीपर 
अ्रमण किया । इतने समयमें मेरे मनमें जो व्रिचार उत्पन्न 
हुआ, वह इस ससारविषयक आस्थाको ठठा देनेवाला है। 
तीषयात्रा करनेके अनन्तर मेरा मन विवेकसे परर्ण 
हो गया, जिससे मेरी बुद्धि मोगोंकी ओरसे नीरस 
( विरक्त ) दो गयी और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार 
विचारना आरभम्म किया--- 


“ यह जो ससारका विस्तार है, इसमें क्या छुख है £ 
( कुछ भी तो नहीं है। ) चर और अचर प्राणियोंकी 
चेश्ाओंके विषय तथा केत्रछ वैमतकालमें ही रहनेत्राले ये 
नितने भोगके साधनभूत पदार्थ है, सब-के-मब अस्थिर 
( क्षणमछुर ) आपत्तियोंके खामी ( अर्थात्‌, केवल 
विपत्तिमें ही डालनेवाले ) तथा पापस्रूप हैं । जैसे 
मरीचिकामें जल न होनेपर भी श्रमसे उसे जल समझकर 
उसके द्वारा मोह्वित हुए मृग बनमें बडी दृरतक खिंचे 
चले जाते है, उसी प्रकार मूढ़बुद्धि हुए छोग संसारके 
पदार्षोर्मे छुख न दोनेपर मी उनमें छुख मानते हैं. और 
उसीके छोमसे आकृष्ट होकर इधर-उधर भटकते रहते हैं | 
यथ्पि यहाँ लोग किसीके द्वारा बेंचे नहीं गये हैं 
तथापि बिके हुएके समान परवश द्वो रदे हैं | इस बातको 
जानते हुए भी कि यह॑ सब कुछ मायाका खेल है, दम 
सब छोग मूढ बने बैठे हैं ( इस मायासे मुक्त दोनेका 
प्रयत्न नहीं करते ), यह कितने खेढकी चात हैं ! 
संसारके इस प्रपश्चमें जो अत्यन्त दुभोग्यप्रणे मोग 
दिखायी देते हैं, ये क्या हैं-इसपर विचार करना चाहिये | 
सब लोग व्यर्थ ही उनके मोदमें पड़कर भ्रान्तिवग अपनेको 
बद्ध मानकर वैठे हुए हैं । जैसे बनमें किसी गद्ढेंके 
मीतर गिरे हुए, मूढ़ मृग दीर्घकालके पश्चात्‌ यह जान 
पाते हैं कि हम गद्ठेमें पड़े हैं, उसी प्रकार लोगेनि 


8६ 
बहुत समयके बाद यद्द जाना है कि हम मूढ जीव ब्यर्थ 
ही मोहमें पढ़े हुए हैं | मुझे राज्यसे क्‍या लेना है 
और भोगोंसे भी क्‍या प्रयोजन है ! मैं कौन हूँ ! यद्द 
इृश्य-प्रपत्च क्या है और किस लिये सामने आया है ! 
जो मिथ्या है, वद्द मिथ्या द्वी रहे | उसके मिथ्या होनेसे 
किसकी क्या द्वानि होनेवाली है । अ्ह्मन्‌ | जैसें यत्र-तत्र 
अ्मण करनेवाले पथिकको मरह्भूमिसे विरक्ति हो जाती है, 
वैसे ही इस प्रकार विचार करते-करते तभी भोग्य पदा्ोंसे 
मेरी भरुचि दो गयी है | 

मुनीखर ! देखिये, मिन्न-मित्र रूपोर्मे उपलब्ध 
होनेवाले उन तुच्छ भोगोंने हमको उसी प्रकार 
जर्जर बना दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पर्वतीय 
वृक्षोंकी जजर कर देती है | सब्र लोग अचेतन-से होकर 
प्राणनामघारी पवनसे प्रेरित दो व्यर्थ द्वी शब्दोचारण कर 
रे हैं, जैसे कीचक नामक बाँस भपने छेद हवा 
भर जानेसे बाँधुरीकी-सी ध्वनि करने ठगते हैं । संसारकी 
सम्पदाएँ सदा सबकी वश्नना करती रद्दती हैं। ये 
मनुष्योकी मनोवृत्तिको मोद्द लेती हैं, उनकी सदुण- 
राशिका नाश कर देती हैं और तरह-तरइके दुःख दिया 


# अविडिछन्नचिदाकीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित योगवासिप्ठ 


करती दैं । दुःखोंका जाल-सा बिछाती रइती हैं | ये 
घन-वैभव चिन्ताओंके चक्करमें डालनेवाले हैं, इसलिये 
मुझे आनन्द नहीं देते तथा बच्चोंवाली ल्लियोंसे भरे 
हुए घर मी भयानक विपत्तियोंके आवास-स्थानकी भाँति 
मुझे दुःख ही प्रदान करते हैं, छुख नहीं | मुने [ जेसे 
बोंस और तिनकोंसे आष्छादित गरतमें गिरनेके कारण 
प्राप्त द्वोनेवाले क्षुपा, पिपासा आदि दोषोंका तथा बन्‍्धन 
आदि दुर्दशाओंका विचार करते रहनेसे वेंघे हुए हाथीको 
कभी छुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थोंकी 
क्षणभड्डुरताके कारण उनमें अनेक प्रकारके दोषों और 
दुर्दशाओंका स्मरण करके मेरे मनको भी शान्ति नहीं 
मिल रही है | अज्ञानरूपी रात्रिमें तीतर मोहरूपी कुहरेसे 
लोगोंकी ज्ञानरूपी ज्योतिके नष्ट हो जानेपर दूसरोंको 
दुःख देनेमें परम चतुर विषयरूपी सैकड़ों चोर हर समय 
और प्रत्येक दिशामें विवेकरूपी श्रे-्ट रक्कका भप्रद्दरण 
करनेके लिये जी-जानसे लगे हुए हैं । युद्धमें उन्दें मार 
भानेके लिये तत्तज्ञानी पुरुषोंको छोडकर दूसरे कौन-से 
घुमट समये द्वो सकते हैं ( तत्तज्ञानी ही उनको नष्ट 
करनेमें समर्थ हैं, दूसरे नहीं )। ( सर्ग ११-१२ ) 


हि 


धन-सम्पत्ति तथा आयुकी निस्सारता एवं दु!खरूपताका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-मुने | यह लक्ष्मी, यह्‌ 
धन-प्म्पत्ति संसारमें यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत-से 
छुलोंकी साधनभूत दोनेके कारण वह सबसे उत्कृष्ट 
वस्तु दै-यद्द मृढ मनुरष्योकी द्वी कल्पना है | वास्तवमें 
न तो वह कमी झिर रहती है और न उत्कृष्ट ही 
कद्दलाने योग्य है; क्योंकि वह सबको व्यामोहमें ही डालती 
रहती दै । अतः ( तिषयोंकी भाँति ) वह भी निश्चय ही 
अनर्थकी प्राप्ति करानेवाली है | जैसे नदीसे असंख्य 
चब्ब॒ल तरखें प्रकट होती और वायुकी सहायतासे बढ़ती 
रहती हैं,-उसी प्रकार इस श्री अगवा सम्पत्तिसे बहुत-सी 
चिन्तारूपिणी , पुत्रियाँ उपतन्न द्वोती हैं. और विविध 


दुश्चेष्ठा भोंद्वारा इद्धिको प्राप्त होती रखती हैं । यह 
सम्पत्ति शाज्षोक्त सदाचारसे रहित पुरुषको पाकर इधर- 
उधर दौडती रहती है, कहीं एक जगद्द पैर जमाकर 
स्थिर नहीं रहती । यद्द मूढ सम्पत्ति किसी गरुणवान्‌ 
पुरुषके द्वारा बढ़े दुःखसे उपार्जित होनेपर भी प्रायः उसके 
उपभोगमें नहीं आती और राजाओंकी प्रकृतिके समान 
( श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गरुण-अवगुणका विचार 
किये बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है, उसीका 
अवलम्बन कर लेती है| छोग तमीतक अपने और पराये _ 
जनोंके प्रति शीतल-मृदुलू ( दया, उदारता और स्नेह 
भादिसे सम्पन्न ) बने रहते हैं. जबतक कि वे प्रबल 


वैराग्य-प्रकरण ] # घन-सम्पत्ति तथा आयुकी निस्सारता पद हुःखरूपताका बर्णन # 


वायुके वेगसे बर्फकी माँति धन-सम्पत्तिके द्वारा कठोर एवं 
दुसस्‍्सद नहीं बना दिये जाते। जैसे मुट्ठीमर घूछ 
मणियोंकी मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने 
बढे-बढ़े विद्वान्‌; झरवीर, कृतज्ञ, छुन्दर और कोमल- 
खभाववाले पुरुषोंको भी मलिन ( कलद्लित ) कर दिया 
है | मगवत्‌ ! धन-सम्पत्ति सुख देनेके लिये नहीं, दुःख 
देनेके लिये ही बढती है; जैसे विषकी बेल छुरक्षित रक्खी 
जाय तो वह मौत द्वी देती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिकी 
रक्षा करनेपर भी वह विनाशका ही कारण होती है | 
नो धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी 
निन्दाका पात्र न हो, झूरीर दोकर भी अपने ही मुँदसे 
अपनी वढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो तथा खामी 
इोकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजा-जनोंपर समान दृष्टि 
रखता हो---ये तीन तरहके पुरुष संसारमें दुलम हैं । 
यह धन-सम्पत्ति दुःखरूपी सर्पोके रइनेके लिये विषम 
( मर्यकर ) छगौर गहन ( दुर्गम ) गुफा है तथा मद्दान्‌ 
मोहरूपी गजराजोंके निवासके लिये विन्ध्याचलकी विशाल 
तठभूमि है | भर्थात्‌ यह मद्दान्‌ दुःख देनेवाली और 
महाम्‌ मोदसे आइत करनेवाली है। सत्कर्मरूपी कमछोंको 
संकुचित करनेके लिये यह रात्रिके समान है | दुःखरूपी 
कुह्॒ुदोंके विकासके लिये चाँदनीका काम करनेवाली 
है तथा उत्तम दृष्टि ( श्रेष्ठ बुद्धि ) रूपी दीपकको 
बुझानेके लिये वायुके तुल्य है | घन-सम्पत्ति भय और 
भ्रान्तिरूपी बादलोंकी उत्पत्ति तया वृद्धि करनेवादी 
है, विपादरूपी विपको बढ़ानेवाली है, विकल्प 
( संशय ) रूपी खेतीकी उपजके लिये क्यारीके 
समान है तथा खेद या कष्ट प्रदान करनेके लिये भयंकर 
सर्पिणीके तुल्य हैं । वैराग्यहूपी छताओंको नष्ट करनेके 
हिये ओोलेके समान है। काम आदि मनोविकाररूपी 
उल्हुओं क्रो सबछ बनानेके लिये अँचेरी रात्रिके तुल्य है| 
विवेकरूपी चन्द्रमाको ग्रस्त लेनेके लिये राहुकी दाढ़ है 
और सौजन्यरूपी कमलको सकुचित कर देनेके ढिये 


६७ 


चन्द्रमाकी चाँदनी है | इतना ही नहीं, यह इन्द्र-पनुपके 
समान क्षुणस्थायी विविध रंगों ( रागों )के कारण मनोहर 
जान पढेती है तथा बिजलीके समान चपल तथा उत्पन्न 
दोते ही नष्ट दो जानेवाली है | प्रायः जंड ही इसके 
आश्रय हैं| यद्द एक रूपसे कहीं क्षणभर भी नहीं ठद्दरती | 
पानीकी लहर और दीपककी लैक़े समान चश्चल है तथा 
जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, ऐसी असख्य दुर्दशा ओंकी 
प्राप्ति करानेवाली है | यह वन-सम्पत्ति मनोरम द्वोनेके 
कारण चित्त-इनचिकों भपनी भोर खींच लेती है | प्रायः 
अनयकारी कमोंसे इसकी आ्ि होती है और प्राप्त होकर 
मी यह क्षणभरमें नष्ट हो जानेवाली है | 

मुने | जीवकी आयु पत्तेके सिरिपर लठकते हुए जल- 
बिन्दुके समान अधि है | वद्द उन्‍्मत्तके समान अतमयमें 
ही इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चल देती है | निनका 
चित्त विषयरूपी विषधर सर्पोंके संसगैसे सवेया जजेर दो 
गया है और जिनमें प्रौद आत्म-विवेकका अमाव है, उन 
छोगोंकी आयु उन्हें क्‍्लेश देनेवाली ही है | जो जानने 
योग्य वस्तु ( पर्नह्म परमात्मा ) को जान चुके हैं. और 
उस अपरिच्छिन्न अह्मपदमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषोंकी 
आयु छाम-हानि एवं छुख-दृःखमें चित्तको समानमभावसे 
घुस्थिर रखनेवाली दोनेके कारण छुखदापिनी है । मददपें | 
इमलोग नपे-तुले आकारवाले शरीर दी यह आत्मा हैः 
ऐसा निश्चय किये बैठे हैं। अतः संप्ताररूपी मेधमें 
बिजलीके समान चम्रककर विलुप्त हो जानेवाली इस 
धषणमझ्ुर आयु हम छुखी नहीं हैं | शरूऋतुके छिटफुट 
बादल, तेलरद्वित दीपक तथा जल्की तरके समान 
चश्चछ आयु गयी हुई दी देखी जाती दे । तरज्को, जछ 
आदियमें प्रतिबिन्बित चन्द्रमाको, विद्युत-पुश्तको और 
आंकाशकमलको हायसे पकडनेका तो मैं विश्वास रख 
सकता हैँ; परंतु इस अस्थिर आयुपर मेर कोई भरोसा 

३. वहाँ जडके दो अर्थ हैं---जल 7 खछछक दे अर्वे है. जरू और मू् । विजलीका 
आशय जल होता है और घन-सम्पत्तिका माश्रय मूर्ख | 


८ # अविच्छिन्नचिदातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षिप्त थोगवासिष्ट 
नहीं है ( असम्मव बातें मी मले द्वी सम्भव हो जायें, पर मनुष्यके लिये मन भार हवै तथा जो आत्मज्ञानसे शून्य है, 


आयुको पकड़े रखना असम्मव है ) | जैसे खचरी दुःख 
भोगनेके छिये ही गर्म-धारणकी इच्छा करती है, उसी 
प्रकार जिसका मन विश्रान्त ( तृप्णाओंसे अत्यन्त 
उपरत ) नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठानेके लिये 
ही व्यर्थ आयुका विस्तार ( अधिक कालतक जीना ) 
चाद्वता है| अह्मत्‌ ! इस संसतार-चक्रमें जो देहरूपी छता 
है, यद्द सृष्टिरूपी समुद्रके जलका विकारभूत फेन दी है 
( क्योंकि उसीके समान अत्यन्त अस्थिर है ) | अतः 
इसमें अधिक काल्तक जीवित रद्दना मुझे अच्छा नहीं 
लगता | वास्तवमें वह्दी जीबन उत्तम जीवन कहलाता 
है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु ( परमात्म-ज्ञान ) की 
प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता 
तथा जो परम निर्वाणरूप छुखका स्थान है | यों तो दक्ष 
मी जीते हैं, पद्चु और पक्षी भी जीवित रद्दते हैं; परंतु 
वास्तवमें उसी पुरुषका जीवन सफल है, जिसका मन 
मननके द्वारा जीवित न रहे---अमनीभावको प्राप्त दो 
जाय | संसारमें उन्हीं जीवेंका जन्म लेना सफल है और 
उन्द्दीका जीवन श्रेष्ठ है, जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। 
शेष प्राणी तो बूढे गदद्दोके समान हैं ( जैसे गदद्े 
अधिक कालतक जीनेपर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, 
उसी प्रकार उन प्राणियोंका भी जीवन है, जो इस 
अपवित्र देहको द्वी आत्मा माने बैठे है )। 

अविवेकी मनुष्यके लिये शा्त्रोंका अध्ययन भाररूप है। 
रागी (विषयासक्त ) पुरुषके लिये तक्तज्ञान भार है। भशान्त 


उसके लिये शरीर मार है । निसकी बुद्धि दूषित है, 
उस पुरुषके डिये रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
चेश--ये सब-के-सब उसी प्रकार दु.खदायक है, जैसे 
बोक्ष ढोनेवाले मनुष्यके लिये उसके सिरका वोझ कशष्दायक 
होता है | आयु कठोर परिश्रम एवं छुदृ़ कष्ठको ही 
देनेवाली हैं | इसमे श्रमकी निब्रत्ति कमी नहीं होती, 
कामनाओंकी पूतिका मी अमाव ही रद्दता है| यह 
आपत्तियोका परम आश्रय और रोगरूपी पक्षियोंका धोंसला 
है। जैसे बरिलमें विश्राम करनेत्राले तथा विषके द्वारा 
संताप देनेवाले भयंकर सर्प वनकी वायुका पा। करते हैं, 
उसी प्रकार शरीररूपी बिलमें रहकर विपतुल्य दाह पैदा 
करनेवाले भीषण रोगरूपी सर्प जीवकी आयुका पान करते 
हैं | जैपे काठके छोटे-छोटे कीड़े उप्तके भीतर रहकर 
पुराने पेड़को सदा काटते और उससे घूल-सी गिराते 
रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीर, रक्त और मल बहानेवाले 
तथा देहके भीतर निवास करनेत्राले दुष्ट रोग आदि दुःख 
निरन्‍्तर आयुका उच्छेद करते रहते हैं । जेंसे बिल्ली 
चूहेकी शीघ्र निगल जानेके लिये उत्कट अभिलापाके 
साथ निरन्तर उसकी भोर ताकती रद्दती है, उसी प्रकार 
मृत्यु भी आयुको अपना ग्रास बनानेके लिये ही सदा 
उसकी ताकमें बैठी रहती है | इस संसारम यह आयु 
जिस प्रकार स्थिरता और झुखके द्वारा सदाके बिये 
परित्यक्त, अत्यन्त तुष्छ, गुणद्वीन तथा मृत्युकी भाजन है, 
बैसी दूसरी कोई वस्तु नही हैं। ( सर्ग १३-१४ ) 


अहंकार और चित्तके दोप 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-मुनिश्रेष्ठ ! यह अनेक रूप- 


वाल संसार दीनोंसे भी दीन विषयलम्पट ज्लेगोंको भहंकार- , 


के वशीमूत होनेके कारण ही नि€न्‍्तर राग-द्वेपष आदि 
दोषोंके कोशरूप अनयेकी प्राप्ति कराता रहता है। 
जहंकारके वहमें दोनेसे ही मनुष्यपर आपत्ति आती है-- 


उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहकारसे दी अनेक 
दुःखद मानसिक व्यथाएँ होती है. तथा अदकारसे ही 
राग अषवा दुश्चेशएँ द्वोती हैं । जैसे बद्देलियेके द्वारा 
प्रगोंकी, पकडनेके लिये बहुत बडा जार बिछाया 
जाता हैं, , उसी प्रकार अहकाररुपी,दोपके कारण 
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संसाररूपी अँपेरी रातमें जीब्रोंके मतको मोद्वित करनेवाली 
विशाल माया जिंछी हुई है । अ्ईकार शान्तिरूपी 
चन्द्रमाको निगलनेके लिये राहुका मुख है, पुण्यरूपी 
कृमलछोंका विनाश करनेके छिये दिमरूप वज्र है। 
और सब मूतोंगें समदर्शितारूपी मेधका विष्व॑स करनेके 
लिये शरद्‌ ऋतु दे | ऐसे गहंकारका मैं त्याग करता 
हूँ#। न मैं अमुक नामवाला हूँ, न विषयोंमें मेरी रुचि है 
और न मन ही मेरा है | मैं शान्त होकर मनको नीतनेवाले 
पहाला पुरुषकी भाँति अंपने-आपमें द्वी स्थित र्वना 
चाहता हूँ | तह्मत्‌ | यदि अहंकार रहता है तो 
आपत्तिकालमें मुझे दुःख होता है और यदि नहीं 
रहता तो मैं मिरन्‍तर छुखका अनुभव करता हैं । 
इंघलिये अहंकाररदित होना ही श्रेष्ठ है । 

मुने ! मैं अहंकारका त्याग करके शान्तचित्त दो 
ठद्देगशूल्य द्वोकर बैठा रद्षता हैँ; क्योंकि भोगोंके सबूहका 
आधार ही क्षणभब्गुर है इस देहरूपी विशाल वनमें जो 
धनीभूत अहंकाररूपी मोटा-ताजा सिंद्द है, उसीने 
इस जगतका विस्तार किया है ( इसे अपनी,क्रीडास्थली 
बनाया हैं. ) | मुने | जैसे शत्रु किसीको मारनेके लिये 
मन्त्र-तन्त्रके द्वारा मारण-उच्चाटन आदिका जाछ फैलता 
हैं, उमी प्रकार इस अहंकाररूपी महान्‌ शबुने संसारमें 
जीबका पतन करनेके लिये ब्रिना मन्त्र-तन्त्रके दी 
खी. पुत्र; मित्र आदिके जाछ फैला रखे हैं। इस 
श्रहकारका मूल्ोच्छेदपृ्मेंआ निराकरण कर देनेपर ये 
समी मानमिक दुश्चिन्लाएँ तुरत अपने-भाप विलीत 
हो जानी हैं । अहकाररूपी बादरके फट जानेपर 
शान्तिका विनाश करनेवाल्ं एवं हृदयाकाशमें छाया 
ईआ महान्‌ मोहरूपी कुद्यासा धीरे-धीरे न जाने कहाँ 


# जैसे चन्द्रमाको राहु निगल जाता है; कमलोंको हिम 


या ओलछोंकी धर्षा नष्ट कर देती है और शरद ऋद मेघोंका 
ज़िल्व॑ंस कर डालती है; ठगी प्रकार अहकार शोन्ति, श्रम; 
दया तथा प्रीणिमात्रमें सममावको नष्ट कर देता है । 


विल्यीन हो जाता है | मह्दाजुभाव मुनीयर ! जो समूर्ण 
आपत्तियोंका घर, शान्ति आदि उत्तम गुर्णो्ति रद्दित 
तथा हृदयके भीतर निवास करनेवाला है, उस अनित्य 
गहंकारका मैं आश्रय लेना नहीं चाहता ( उसके 
जपीन द्वोना नहीं चाहता ) | भपने धुदृढ़ विवेकके 
द्वारा मैं अच्छी तरद समझ गया हूँ कि यह अईकार 
नामक वस्तु सब ओरसे अतिशय दुःखरूप ही है । 
अतः अब मेरे छिये जो कुछ भी कर्तव्य शेप रद्द 
गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अव्यात्मविषयक 
उपदेद् दीनिये । 

मुनीख़र | जैसे वायुके प्रवाहमें पडकर मोर-पंखका 
अप्रमाग वेगसे द्विठता रहता है, उसी प्रकार यद्द 
चद्बक् चित्त भी अत्यन्त व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर-उचघर 
दौदता रदता है. | जैसे कुत्ता अपना पेट मरनेके 
लिये ब्याकुल हो गाँवमें दूर-से-दूशतकके भरों या 
सानोंका चक्कर लगाया करता हैं, वही दह्शा इस 
चब्बठ मनकी है । इसे कहीं भी कोई अनुकूल चस्तु 
नहीं प्राप्त होती | इसलिये यह दीन बना रहता है ) 
यदि इसे कमी विशाल घनका मंडार प्राप्त हो जाय, तो भी 
यह भीतरसे तृत्त नहीं होता | जैसे बॉल या बेंतकी 
बनी हुई पिठारी कभी जल्से नहीं मरती, उसी 
प्रकार घनसे महुष्यका जी नहीं मरता। मुने | जैसे 
क्षपने झुंढसे बिछुडकर जालमें जकड़े हुए मृगकों कमी 
घुख नहीं मिलता, ढसी प्रकार समस्त साधनोंसे शृत्य 
( एवं सत्सझ्रद्दित ) मन सदा दुर्वातनाओंके जाहमें 
जकड़ा रहता है | इसलिये ठसे कभी छुख और संतोष 
नहीं प्राप्त द्ोता । मुने | तरड्ोके समान चब्चल इत्तिको 
घारण करनेबाला यह मन अपने स्थूल-सुदम जवयव- 
विभागकौ छोड़कर एक क्षणके डिये भी हृदयमें स्थिर 
नहीं रहता | विषयोके चिन्तनसे क्षोमकों प्राप्त हुआ 
यह मन मन्दराचलके भाषातसे उछती हुई क्षीरस्तागर- 
की दुः्धराशिके समान दर्सों दिशाअंमिं दौडता गा 


० # अधि घ9फ्ऋचिदास्रेडः पुमानस्तोद नेतरख्‌ + [ खंजित योगवासिष्ठ 
म्दफता रिग्का है. मिल करों भी शान्िियों नहीं पाता। खियमसे क्षणमरमें ही रिसत दो जाता है ( और 

इन ! मे मद गडेंमे शिग्नेशी हट चिल्ला नपरेननये विषयकी छोज करने लगता हैं )। 
मे फरने हरीजगी दूव चनेफी 3ग्टासे प्रेर्वि ही... सतद्जोंपीजाना,घुमेर पर्ची जदसे छाप फेफना 
डशुत दृगारझू दी पगाता रहता है, उसी प्रकप बटर तथा लग्निफ़ा दी आदार करना--ये मद्दान्‌ एवं दुस्ताप्प 


। 

करके मोंग- 
शोशफी आइएमे बदी दृग्दफ चढ़र लगाता रहना है 
( में ति-मोलिके मनसूदे बाँवता रता हैं) । मैसे 
दिये ईंए कथा हुआ सिंद बिनन्‍नाके कारण एक 
हाई सिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाता 
प्रकागफी विस्ताओंमे ऋयन्‍त चयद्र इजा मन अपनी 
बंदर दुत्तिक कारण कहीं स्पिर नहीं रह पाता | 
#पें हम जखमे दूधको निकाल लेता है, वैसे द्वी 
सइरूपी रपर आखद दुआ यहू मन मीड़स दारीरसे 
उद्देशघन्य समवाके ुखका ध्यहरण कर लेता है। 
इधनू ! मनरूपी प्रह अम्रेत्ते भी अधिक उप्ण है | 
ठसके ऊपर चढ़ना पर्वसयर चढनेसे भी अधिक कठिन 
है तथा यद बज़से भी बढ़कर कठोर है। उसको 
पद्म ताना बहुत ही कठिन हैं | जैसे मांसमश्नी 
दी मामपर टूट पता ईं, उसी प्रकार मन भी 


दजियोद्राग उप्तस्ध होनेताले विपयोकी ओर दौड़ 
पहना है। परंतु मसे गठक पहले तो खिन्रैनेकी 


अर प री 
न्च्कि 


अज्क्ता है, दिए ठसे पार योडी दी देरमें ठससे 
मेड लैला है, उसी सरह यह मन प्रा हुए 


६११6 
मई 


कार्य हैं। परंतु चबच वित्तको वशमें कर लेना इनसे भी 
महान्‌ एवं कठिन कार्य हैं ) सम्पूर्ग पदार्ोका कारण चित्त 
ही है | नवतक चित्त हैं, तमीतक तीनों लोकोंकी 
सत्ता है, उसके क्षीण होते ही जगत्‌ क्षीण हो जाता 
हैं| इसडिये इस चित्तरूपी रोगकी यत्ञरर्वक चिकित्सा 
करनी चाहिये। मुने | जैसे महान्‌ पर्वतसे अनेकानेक 
वर्नों एवं काननोंक्री ठत्पत्ति होती हैं, उसी प्रकार 
मनसे ये सैकड़ों छुख-दुःख पैदा हुए ईैं--.इसमें संशय 
नहीं हैं | अध्यात्मविषयक विवेकसे जब यह मन दुर्चठ 
हो जाता हैं, तब ये सारे छुख-दुःख निश्चय हो 
पूर्णहूपसे गठ जाते हैं---ऐसा मेगा विश्वास हैं| महान्‌ 
मुम्ुन्ु पुठष जिसके जीते जानेपर शम, दम, क्षमा, 
दया, समता, शान्ति, संतोष, सरलता आदि समस्त 
सदगुर्णोके खाधीन दोनेकी आशा करते रदे हैं, उस शब्ुरूप 
चित्तको जीननेके डिये मैं सब प्रकारसे डचत हुआ 
हैं। अनएव जैसे चन्द्रमा मेवमाठाका अमिनन्दन नहीं 
करना, उसी प्रकार मैं तीत वराग्य-सम्पत्तिसे युक्त 
होनेके कारण जड़ और महिन विद्यसवाडी लक्ष्मीका 
अमिनन्दन नहीं कर्ता | ( सर्ग १५-१६ ) 


जा ७ 0 4 


दष्णाकी निन्‍दा 


अींगमनद्धजी कज्ते हैं-मुनीयर ! चेतन जीवरूपी 


आपाहमे हंदयरें अशनाख्करमे पद्िर्स दुन्तर 
गृध्ार्यरित्ती गत्रिया मदांग पात्र नाना अकारके 


दीप इस्डुओकी हमने फिपाग्ीड हो उठती हैं । 


7.बीिष्ड कक शक सा कक ७ 
अप्रावजये अयके कं मे अभिष्रि्क नया ऋम-पासके 
दृराने के सिने 


है रि> मु काइन पुथ्ठ (घह्के छल ) 


ला 


की उन्तद शोभासे छुशोमित चनेकी फ्ल्ियाँ निश्चय 
ही अधिक विकासको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार 
अनेक तरहके दुःखमय विलद्यपेसे प्रकट हुए 
अश्ुविन्दओंसे आए तवा निकटवर्ती घुवर्ण आ्िकी 
अम्दिएद्वार उच्जखद हुई चिन्ता या तृष्णा अवश्य 
अधिकदिक बढ़ने लगती है । जैसे समुद्के मीतर 


् 


पु 
चेराग्य-प्रकरण ] 


# तृष्णाकी निल्दा # 


छ्१्‌ 


अनन्त वन सिननजन 


मँंवर एवं हलचल उत्पन्न करनेके लिये ही तरदें उठा 
करती हैं, उसी तरद्द हृदयकों चश्चल बना देनेवाली तृष्णा 
अन्त/करणमें श्रम एवं आकुच्ता पैदा करनेके लिये ही 
उस सीमातक आ पहुँचती है, जद्द७ँ वह घनादिकी 
प्राप्तिके लिये कश्प्रद उत्साइको बढ़ावा देती है। 
यथपि तृष्णाके बेगकों रोकनेके लिये यह चित्तरूपी 
चातक नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करता है, तथापि जैसे 
आँधी सडेनले तिनकेको न जाने कहाँ-से-कहाँ उड़ा ले 
जाती है, उसी प्रकार करूद्धिनी तृष्णाने इसे न जाने 
कहाँ-किस अयोग्य अवस्थामें पहुँचा दिया। जैसे जाल्‍में 
फँसे हुए पश्षी अपने घोंसलेमें जानेकी शक्तिसे बश्चित 
हो वहीं शोक-दुःखपे मोहित दो जाते हैं, वैसे ही 
हमछोग चिन्ता या तृष्णाके जारूमें फेसकर अपने 
पारमार्थिक स्रूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो मोहमें 
इबे रहते हैं। 

तृष्णा एक पागल घोड़ीके समान है, जो यहाँसे 
दूर-दूर जाकर बारंबार छौट आती और फिर तुरंत 
दी सम्पूर्ण दिशाओंमें चक्कर काटने छगती है। नैसे 
घटीयन्त्र ( रहट ) के ऊपर छगी हुई रस्सी घटके साथ 
सदा ऊपर-नीचे आती रद्दती है, जड या जलसे सम्बन्ध 
रखती है, भपने भीतर गॉठें रखती है और चश्वल बनी 
रहती है, उत्ती तरह यह तृष्णा धमे और अघमके अनुसार 
सदा स्तर्ग और नरकमें गमनागमन कराती, चेतन और 
जडकी ग्रन्यिसे जुड़ी रहती, जड पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती 
और सदा विज्षुन्ध बनी रइती है । जो देहके भीतर मनमें 
गुँयी हुई है, मिसका छेदन करना प्राय; समीके लिये 
अत्यन्त कठिन है, उस तृष्णाके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार 
शीघ्र भावाही बना लिया जाता है, जैसे ,रासकी रस्सी 
बैलको तत्काल भार ढोनेके लिये विवश कर, देती है । 
जैसे बदेलियेकी सी पश्षियोंको फेँसानेके डिये जाछ बनाती 
है, उसी प्रकारं॑ सद्दा आकर्षणशीछ खमावबांली_तृष्णा 
लोगोंको पँसानेके? लिये ख्री, पुत्र और मित्र ओदिकी 


परम्परा रचती रहती है | यथपि मैं धीर हूँ, तपापि भयानक 
काली रातके समान तृष्णा मुझे मयभीत-सा कर देती 
है । विवेकरूपी नेत्रसे सम्पन्न हूँ, तो भी वह मुझे अंधा-सा 
बना देती है और सचिदानन्दघनरूप होनेपर भी मुझे 
वह मानो खेदमें डाल देती है | 

तृष्णाको काली नांगिनके समान समझ्नना चाहिये। 
वह सहत्तों कुटिल्ताओंसे भरी हुई है । विषयमोग- 
छुख ह्टी उत्तका कोमछ स्पर्श है | वह विषमतारूपी 
विषको दी उगलती है और तनिक-सा स्पर्श हो 
जानेपर मी डैंस लेती है ( अपने मम्परकमें आये 
हुए प्राणीका नाश कर देती है#) | इतना ही नहीं, 
तृष्णा काली-कछ्टी राक्षसीके समान भी बतायी गयी है। 
वह पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेवाली तग्रा मायामय 
जगतुको रचनेवाली है | दुर्भाग्य प्रदान करनेवाली तथा 
दीनताकी प्रतिमूर्ति है | पर्बतकी गुफामें एक प्रकारकी 
लता ह्वोती है, जो सूर्य-किरणोंके न मिलनेसे सदा अत्यन्त 
मल्नि रहती है। वह खानेमें कडत्री और परिणाम 
उन्मादका रोग पैदा करनेवाली है | उसकी वेल बहुत 
लंत्री होती दे और उसमें रसकी मात्रा अधिक रहती 
है | यह तृष्णा भी उसी छताके समान निरन्तर अत्यन्त 
महिन, परिणाममें दुःखसे पागल बना देनेवाली, वासनारूपी 
बिशाल तोतोंसे युक्त तथा विषयोंमें गहरा स्नेह पैदा 
करनेवाली है। जैसे ऊँचे वृक्षोंकी शाखाके अम्रमागमें 
स्थित सूली हुई मन्नरी पुष्पशुत्य, निष्फल तथा कण्डकार्कीर्ण 
होनेके कारण आनन्ददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार 
तृष्णा सपा घूनी, निष्फल, व्यथ बिस्तारको प्राप्त हो नेवाली, 
अमह्ृृलकारिणी और क्रूर है। यह कभी छुखदायिनी नहीं 
होती । संताररूपी विशाल वनमें तृथ्यारूपिणी विपकी 
बेल फैली हुई है । जरा-म्रृत्यु आदि ही इसके फ्ूछ तपा 


# नागिनकी भी चाल टेढी और स्पर्श कोमल होता है 


तथा वह थोड़ान्सा छू जाय तो भी दूनेव्राढेकों डेंसत्र 
मार डालती है। 


हरे 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 


[ संक्षित थोगवासिष् 


विनिपात और उत्पात ( अधःपतन और उपद्रत्र ) ही 
फल्हैं। 

मुने | चिन्ता ( तृष्णा ) चश्बर मोरनीके समान है | 
मोरनी वर्षाकी बूँदें पड़नेपर बारंबार तृत्य करती है, शरदू- 
ऋतुका प्रकाश आ जानेपर शान्त हो जाती है और दुर्गम- 
स्थानोमें भी पैर रखती है, इती तरह तृष्णा मी दुडरेके 
समान मोहके आवरणमें स्फुलि होती है---नाच उठती 
है, विवेकका प्रकाश छा जानेपर श्ान्त दो जाती है 
और भस्ाध्य बस्तुओंमें भी पाँव रख देती है | केश्रल वर्षा 
कालमें इतराकर बहनेवाली छोटी नदी और तृष्णामें बहुत 
कुछ समानता है | वह नदी वर्षाके अतिरिक्त समयमें 
चिरकालतक जलझूत्य पड़ी रहती है । बर्षा-कतुमें भी 
बीच-बीचमें जब वृष्टि रुक जाती है, बद जलसे खाली 
हो जाती है; परंतु पानी बरसनेपर उसमें ध्षणमरमें 
बाढ़ आ जाती है और जलकी बहुत-सी उत्ताल तर्लें 
उठने छठगती हैं | हसी प्रकार तृष्णा भी चिर्काब्तक 
फल्यून्य ही हनी है, कभी-कमी सफर होनेपर भी 
बीच-बीचमें फलशून्य हो जाती है। जड पदाथोंमें ही इसे 
अधिक भानन्द मिल्ता है और क्षणमरमें द्वी यह उलम्तित 
हो उठती है। चारेके लोमसे चश्बछ हुई चिड़िया जैसे 
फलशूत्य थढ़े हुए बृक्षकों छोड़कर दूसरे-दूसरे फलयुक्त 
वृक्षपर चली जाती है, उसी प्रकार ठृष्णा मी विवेकी 
एवं विरक्त पुरुषको छोड़कर विषयासतक्त पुरुषके पास 
चली जाती है | 

तृष्णा और चदश्वछ बेदरिया दोनोंका खमाव 
एक-नैप्ता दै। वे अव्कध्यस्थानमें भी पैर रख देती 
हैं, तृत हो जानेपर भी नये-नये फलकी इच्छा करती 
हैं और विषयहूप एक स्थानपर अधिक काठतक नहीं 
ठहरतीं । तृष्णा हृदयरूसी कमछमें निव्रात करनेवाली 
श्रमरी है। यंद्र क्षणभरमें पाताडको चली जाती है, 
दूधरे ही क्षण आकाशकी सैर करने लगती है और.क्षण- 
भरमें हो दिगन्तरूपी निकुत्॒में मड़रांती दिखायी देती 


है | तंसारमें जितने दोष हैं, उन सबमें एकमात्र तृष्णा 
ही ऐसी है, जो दीर्घकालतक दुःख देती रहती है | वह 
अन्त:पुरमें रहनेवाले मनुप्यकों भी भीषण संकटमें डाल 
देती है | तृष्णारूपिणी मेघमाठा मोहरूपी नीहार-पुल्नसे 
घनीभूत होकर परम ज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशकों ढेंक देती 
है और जगतको केत्रठ जडता ( जल अथत्रा अज्ञान ) ही 
प्रदान करती है | तृष्णा सांसारिक व्यवहारमें फँसे हुए 
समस्त प्राणियोंको बाँधनेके लिये एक मजबूत रस्सीके 
समान है | उसने सत्रके मनको बॉध रज्खा है | इन्द्र- 
घनुष जिन लक्षणों अथवा धम्मोंसे युक्त दिखायी देता है; 
वे ही तृष्णाके मी लक्षण अथवा धम्म हैं | वह इन्द्र-धनुषकी 
ही भाँति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मडिन ( मेघ अथवा 
अशुद्ध अन्तःकरणवाले प्राणीके ) आधारपर खित, 
झून्यरूप और शूल्यमें द्वी पैर रखनेवालो है | तृष्णा 
गुणरूपी इरी-मरी खेतीको नष्ट करनेके लिये बजपातके 
समान है । आपत्तियोंको बढ़ानेके लिये उस शरदू-ऋतुके 
तुल्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी खेती पकी हुई 
बालेसेसम्पन दो जाती है।|तत्व- ज्ञानहूपी कमछोंका विध्वंस 
करनेके लिये ओलेके सद्ृश और अज्ञानहूपी अन्धकारकी 
वृद्धिके लिये वद्द द्ेमन्‍तकी लंबी रातके समान है। 

तृष्णा इस संसताररूपी नाहकक्की नटी है, 
प्रवृत्तिहप नीडमें निवास करनेवाली पक्षिणी है, मनोरथ- 
रूपी महान्‌ वनमें बिंचरनेवाली हरिणी है और कामरूपी 
संगीतको उद्बुद्ध करनेवादी वीणा है। वह न्य्रद्वाररूपी 
समुद्रकी लद्दर है | मोहरूपी मतबाले गजराजको बॉघे 
रखनेके लिये साँकल है, सश्रिपी बटबृक्षकी घुन्दर 
वरोह है और दुःखरूपी कुमुदोंको विकतित करनेवाली 
चोँदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा-मृत्युरूप दुःखमय 
रनोंका संग्रह करनेके लिये एकमात्र रन-पेटिका है तथा 
आधि-व्याधिरूंप विलासोंका नित्य विस्तार करनेवाली 


मदमत्त विलसिनी है| तृष्णाको व्योमवीयी ( आकाश ) 


१. इन्द्र-धनुषके पक्षमें गुणका अर्थ प्रत्यज्ञा है| 


चैराग्य-प्रकरण ] 


# शरीर-निन्दा # 
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के समान समझना चाहिये । जैसे आकाश कमी सूर्यके 
प्रकाशसे निर्मेल हो जाता है, कभी मेघोंकी घटा विर 
भानेसे वहाँ कुछ क्षणोंके लिये कुछ-कुछ भेंवेरा छा जाता 
है और कमी वह कुद्देसे ढक जाता है, उसी प्रकार 
तृष्णा भी कभी किंचित्‌ विवेकका प्रकाश पाकर निर्मल 
हो जाती. है, विचेक न द्वोनेपर अज्ञानसे मलिन रहती है 
और कभी कुहरेके समान मोहसे आदत द्वो जाती है। 
जवतक विष-विशेषके उद्धवसे प्रकट दोनेताले विधूचिका 
( हैजा ) नामक रोगके समान खृत्युकी देतुमूता तृष्णा 
पीछे लगी रहती है, तभीतक यद्द चब्बल-चित्त मूह जन- 
समुदाय मोदको भ्राप्त दोता रदइता है | 


व्येग विषयोंका चिन्तन त्याग देनेसे ही अपने 
सम्पूर्ण दुःखको दूर कर सकते हैं | विषय-चिन्तनका 
त्याग ही तृष्णारूपिणी विसूचिकाके निवारणका मन्त्र 
कह्दा गया है | तृष्णा वेणुल्ता ( बाँस ) बतावी जाती 
है | जैसे बाँत भीतरसे खोखलछा, बीच-बीचमें गाँठोंसे 
युक्त और कॉंपलरूपी बढ़े-बड़े काँटेंसे भग होता है 
तथा उसमें सबको प्रिय छगनेवाले मोती उपलब्ध द्वोते 
हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतरसे खोली, कपट-दुराग्रदद 
आदि गाँठोंसे मरी, चिन्ता और दुःखरूपी कण्टकोंसे 
पण्ृर्ण तथा मोत्तीमणि आदि धन-सम्पत्तिमें अधिक प्रेम 


रखनेवाली है | फिर भी यद्द बढ़े आश्चर्यकी बात हैं कि 
परम बुद्धिमान्‌ ज्ञानीनन विवेककी चमचमाती हुई 
तलवारसे उस 'दुर्छेध चिन्ताकी भी काट डालते हैं । 
ब्रह्मन्‌ | जीतेंके हृदयमें रइनेवाढी यह्द तृप्णा जैसी 
तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवारकी धार हैंन 
बज्ाम्रिकी लपटें हैं और न आगमें तपाये हुए लोहकर्णोंकी 
चिनगारियाँ दी हैं | तृष्णा दीप-शिखाके समान कही गयी 
है । जैसे दीपककी शिखा बीचमें उज्ज्वल, अन्तमें काली 
होती है, उत्तका अग्रमाग तीखा द्वोता है, उसमें तेल 
और लंबी-सी बत्ती रहती हैं, बह प्रकाशमान द्वोती है, 
और दाइके कारण उसका स्पश दुर्सद्द दोता है, उसी 
प्रकार तृष्णा भी वीचमें मोग-वैमबसे उज्ज्जल और अन्तमें 
दुःख एव मृत्यु देनेवाली दोनेके कारण काली द्वोती है, 
उप्तका अग्रभाग या आरम्भ भी असम द्वोता है | वह 
स्री-पुत्र आदिके स्नेहसे प्रर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढ़ापा 
नामक अबस्था-विशेषरूपी बत्तियोंसे युक्त द्दोती है, इसका 
सबको प्रत्यक्ष अनुभव द्ोता है तथा इृष्ट वस्तुके वियोग- 
जनित अन्‍्तर्दाद उत्पन्न करनेके कारण यद्ट सबके लिये 
अंसह्य हो उठती है | महर्षें | मेहपर्वतके समान परम 
उन्नत, विद्वान, झूखीर, छुख्र और श्रेष्ठ मनुप्यको भी 
यह एकमात्र तृष्णा ही पल्मरमें याचक बनाकर तिनकेके 
समान हल्का कर देती है । (सगे १७ ) 


कण न्‍णणनतऊिय्ररिजीधाय सच 


शरीर-निन्दा 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---मद्दामुने ! गीली आँतों 
( मच-मूत्र आदिकी यैलियों ) और नाड़ियोंसे मरा हुआ; 
नाना प्रकारके बिकारोंसे युक्त तथा अन्तमें पतनशील 
( मरणधर्मा ) जो हारीर ससारमें संबके सामने 
प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दु.ख भोगनेके 
डिये दी है | यह थोड़े-से खान-पान आदिके द्वारा ही 
आनन्दित दो डठ्ता है और थोड़े-से ही शीत, धाम 
भदिसे दिन हों जाता है; भतः इस शरौरके-समान 


युणहीम, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं 
है | यद शरीर बृक्षके तुल्य है । दोनों धजाएँ 
इसकी दो शाखाएँ हैं, परिपृष्ट कधा तना है | दो 
नेत्र इसके त्रिल या खोडर हैं। मख्तकका स्थान 
इसका बड़ा भागी फछ है। यह दॉतरूपी श्रेणीवद्ध 
पक्षियोंके बैठनेके लिये स्तम्भमके समान छुन्दर आधार 
है | दोनों कान _शब्दरूपी कठफोरवा पक्षियेकि प्रवेश 
करनेके लिये खोंखले हैं । द्वाथ और पैरोंकी भंग्रल्यों 


डे 


+# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 


इसके छुन्दर पह्वत्र हैं | गुल्म नामक ( पेठका ) रोग दी 
इसपर फैली हुई छताएँ अथवा झाड़ियाँ हैं | यद्द कर्म 
करनेके लिये पदश्चमूतोंके समूहसे संगठित हुभा है | 
जीव तथा इश्वररूप पक्षियोनि इसपर अपने घोंसले बना 
रक्खे हैं | दोतरूपी केसरोंसे छुशोमित, उत्पत्ति-विनाश- 
शील तथा मन्द द्ासमय बिकाससे युक्त दर्षरूपी फ्लों- 
द्वार यह शरीर-बृध्ष सदा भरलंकृत होता रहता है। 
सुन्दर कान्ति द्वी इसकी छाया है। यद्द देहरूपी वृक्ष 
जीवरूपी पपिकोंका विश्राप्-स्थान है | इसे किसका 
आत्मीय कद्दा नाय और किसका पराया ? इसके ऊपर 
आस्था और अनास्था द्वी क्या द्वो सकती है ! तात ! 
मवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके लिये बारंबार 
अपनायी गयी देहलता एवं नौकामें कौन आत्मीयताकी 
भावना कर सकता है ! जहाँ रोमरूपी असंझ्य वृक्ष 
गगे हुए हैं, जो इन्द्रियहपी बहुसंस्यक गड्ढोंसे भरा 
हुआ है, उस देदरूपी निर्जन वनमें कौन विश्वस्त 
( निर्मय ) होकर रद्द सकता है # 

जो सतताररूपी बनमें उगा और बढ़ा है, जिसपर 
चित्तरूपी चब्चठ वानर उछलता-कूदता रद्दता है, जिसका 
प्रत्येक अवयव विषय-चिन्तनरूपी मन्नरीसे अरंकृत है, 
मद्वान्‌ दुःखरूपी धुनोंके लग जानेसे जिसमें सब ओर 
छेद या घाब दो गये हैं, जो तृष्णारूपिणी सर्पिणीका 
घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने धोंसछा बना रकक्‍्खा है, 
जिसमें मन्द मुस्ुुकानरूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते 
हैं, इसीलिये निसकी बड़ी शोभा होती है, शुभ और 
भशुम ( छुख भौर दुःख ) जिसके महान्‌ फरछ हैं, 
छुन्दर कंघे जौर बोहें जिसकी शाखाएँ हैं, अन्लृल्योंसे 
युक्त द्वापरूपी पुष्प-गुष्छोंके कारण जो बड़ा सुन्दर 
जान पड़ता है, प्राणवायुरूपी पवनके स्पन्दनसे जिसके 
सम्पूर्ण अवयवरूपी पह्त्र द्विलते रहते हैं, जो समस्त 
इन्द्रियरूपी पक्षियोंका आधार है, हुन्दर घुटनोंसे युक्त 
शरोरका निचछा भाग निसका तना है, जो बहुत 


ऊँचा है, यौवनकी कान्तिरूपी छायासे युक्त द्वोनेके 
कारण जो सरस प्रतीत होता है, कामरूपी पषिक 
जिसका सेवन करता है, मस्तकपर उगे हुए 
बड़े-बड़े केश-कलाप जिसपर जमे हुए तिनकोंके 
समुदाय हैं, अहंकारमकूपी गीध जिसपर घोंसठा बनाकर 
रहता है, जो भीतरसे खोल ( छिद्रयुक्त ) है, 
नाना प्रकाककी वासनारूपिणी जठाओोंके जालका 
उद्गम्स्थान दोनेके कारण जिसे काठना अत्यन्त कठिन 
है तथा परिश्रमरूपी शाखा-विस्तारके कारण जो विरत 
( रूखा ) दिखायी देता है, वह शरीररूपी चृक्ष मुझे 
छुखद नहीं प्रतीत होता । 

मुने | शरीर अहंकाररूपी गृहस्थका विशाल गृह 
है | यह गिरकर सदाके लिये घरतीपर छोट जाय अयवा 
चिरकालतक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन 
है ! जहाँ इन्द्रियहूपी पशु कतार बाँधकर खड़े रददते हैं, 
तृष्णारूपिणी यृद्रखामिनी बारंबार ( घर-आँगनमें ) 
होलती-फिरती है तथा जिसके समस्त अवयबोंक 
आसक्तिरूपी गे आदिके रंगसे रेंगा गया है, वह 
दरीररूपी गृद्द मुझे अमीष्ट नहीं है। पीठकी दई। 
( रीढ़ ) रूपी शद्वतीरेंके परस्पर मिलनेसे जिसके भीतर 
खाली स्थान बहुत थोड़ा रद्द गया है तथा जो आँतकी 
रस्सियोंसे बॉँधकर खड़ा किया गया है, वह देहरूपी 
धर मुझे प्रिय नहीं है | जिसमें सब ओर नस नाड़ी और 
आँतोंकी रत्सियाँ फैली हुई हैं, जिसे रक्तरूपी जल्से 
बनाये गये गारेके द्वारा लीपा गया है तथा बुढ़ापा- 
रूपी चूनेसे मिसपर सफेदी की गयी है, वह देहरूपी 
घर मुझे अभीष्ट नहीं है। चित्तरूपी झशत्यने नाना 
प्रकारकी अनन्त चेष्टाओंद्राग जिसकी स्थिति अत्यन्त 
छुदढ कर दी है तथा मिष्या और मोह ( भसत्य 
और अज्ञान )--ये दो जिसके बड़े-बड़े खंभे हैं, वह 
देहरूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है | दुःखरूपी छोटे-छोटे 
बच्चोने जहाँ रो-रोकर कोलाइछ मचा रबखा है, 
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गाढ़ निद्वारूपी छुख-शबय्पाके कारण जो मनोरम प्रतीत 
होता दे तथा नित्तमें दुश्चेशरूपिणी दग्ध॑ दासी 
निवास करती है, वह देहरूपी घर मुझे प्रिय नहीं है | 
मुनीधर | जो मछ आदि दोषोंसे युक्त विषय-समूहरूपी 
बर्तनों तथा अन्यान्य उपकरणोंसे ठस्ताठस भरा हआ है 
तया जिसमें अज्ञानरहूपी नोनछा छगा हुआ है, वह 
देहरूपी गेह मुझे अभीष्ठट नहीं हैं | गुल्फरूपी आधार- 
काष्टपर स्थित जो पिंडलियोँ हैं, वे मानो खंमे हैं। 
घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके ऊरुख्तम्मका 
आधार हद तथा दोनों बड़ी-बड़ी चुजाएँ दो आड़ी 
लकड़ियोंके समान जिसे इदढ्तापूबंक धारण करती हैं, 
वह देहरूपी घर मुझे इष्ट नहीं है । 

ब्रक्मनू ! जहाँ ज्ञानेन्द्रिररूपी भरोखोके भीतर 
प्रज्ञारूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर रद्दी है तथा चिन्ता- 
रूपिणी पुत्रियों खेल रही हैं, वह देह-गेह मुझे प्रिय नहीं 
है | जो पिरके केशरूपी छाजनसे छाया हआ है, 
कानरूपी शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे घुशोमित है तथा 
कुछ लत्री अल्लुल्छिप काप्ठचित्रोंसि छुतजित है, वह 
शरीरढूपी गृह मुझे प्रिय नहीं दै। निसके समस्त 
अव्वरूपी मित्तियोंके समूहमें रोमरूपी धने जौके अड्डुर 
उठगे हैं और जहाँ पेटका गड्ढडा कमी भरता नहीं, 
ऐसा देहरूणी गेह्द मुझे नहीं चाहिये | जिसमें नखरूपी 
मकड़्ियोंका निवास है, जददाँ भूखरूपी कुतिया निरन्तर 
शोर मचाये रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द 
करनेवाली प्राणबायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह-गेहकी 
प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है । जहाँ श्ास-प्रश्नासके रूपमें 
वायुके वेगका निरन्तर भीतर-चादहर आना-जाना छगा 
रद्ता है और जिपकी इन्द्रियरूपी खिड़कियाँ सदा खुली 
रइती हैं, वह देहरूपी धर मुझे कमी इृष्ट नही है । 
जिसके सुखरूपी दरवाजेपर निह्वारूपिणी वानरी सदा 

१. दाह ओर घावसे पीढ़ित । 

२. एड़ीके ऊपरकी गॉठ | 
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डठी रहती है, अतएव जो भयड्डर दिखायी देता है तथा 
निसके दॉतरूपी दृड्डियोंके टुकड़े स्पष्टतः इष्टिगोचर होते 
हैं, बढ शरीररूपी घर मुझे नहीं चाहिये | यह देद गेह 
त्वचारूपी चूनेके लेप ( या पलस्तर ) पे चिकना किया 
हुआ है। नाड़ीरूप यन्‍्त्रोंके संचारसे यह चश्चल बना 
रहता है और मनरूपी घुन्दर चूद्देने इसमें सव ओर बिल 
खोद ख़खे हैं; इसलिये यद्द मुझे प्रिय नहीं है । जो 
मन्द मुस्कानरूपी दीपककी प्रमासे क्षणमरके लिये 
उद्घाप्तित हो उठता है, एक ही क्षणमें भानन्दोल्लससे 
घुन्दर दिखायी देता है और फिर क्षणमात्रमें ही अज्ञाना- 
न्धकारसे व्याप्त दो जाता है, वह शरीररूपी घर मुझे 
प्रिय नहीं है। जो समस्त रोगोंका घर है, झुर्रियों तथा 
पके बालोंका नगर है और समस्त मानप्तिक चिन्ताओंका 
दुर्गभ वन है, वह देह-गेढ्द मुझे प्रिय नहीं है | 

यह शरीर एक भयानक वन हैं । इन्ह्रियाँ दी इस 
ज॑गलके भाद्ध हैं, जो अपने रोषके कारण इसे दुर्गन 
बनाये हुए हैं । यद्द मीतरसे सूना है तथा अनेकानेक 
निस्सार खोडरोंसे युक्त है । इसकी दिशारूपी कुंजें घोर 
जज्ञानान्पकारसे व्याप्त होनेके कारण गइन जान पड़ती 
हैं; भतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है | यहाँ धन- 
सम्पत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकारकी चेष्टाओं और 
मनोरथोंसे क्‍या लेना-देना है; क्योंकि काल कुछ ही 
दिनोंमें इन सबको अपना ग्रास बना लेता है । मुने ! 
यह शरीर केवछ रक्त और मांसका द्वी बना हुआ है | 
इसका एक ही धर्म है--बिनाश । फिर इसके वाद्दरी 
और भीतरी खरूपपर विचार करके बताइये, इसमें कौन- 
सी रमणीयता है ! 

तात | जो शरीर मरनेके समय जीवका अनुप्तरण 
नहीं करते--उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने 
बड़े कृतम्न हैं । फिर आप द्वी कह्िये, उनपर बुद्धिमान 
पुरुषोंकी क्या आस्था दो सकती है ! यह शरीर ठस 
कोमल पललवके समान है, जो तनिक-सी वायुका संचार 
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होते ही जोर-जोरसे हिलने लगता है, यह आधिव्याधिरूपी 
सैकड़ों ऋण्ठकोंसे क्षत-विक्षत होनेके कारण जर्जर हो 
जाता है | इसका खभाव क्षुद्र है तथा यह कड़तरा और 
नीरस है; अतएव मुझे प्रिय नहीं है । चिरकालतक 
यत्नपूर्वक खा-पी लेनेके बाद भी नूतन पल्‍्लवोंके समान 
कोमल क्रताको प्राप्त हो यह बारंबार विनाशकी ओर 
ही दौड़ता है| दीर्घकाठतक छोगोंपर अपना प्रमुत्व 
स्थापित करके घन-प्रम्पत्तिका सेवन करनेके बाद भी न 
तो यह ऊँचे उठता है और न खिरताको ही प्राप्त दोता 
है, फिर इस शरीरका किस्लिये पालन किया जाता 
है ! कोई भोग-वे भत्रस्ते सम्पन्न हो या दरख्दि--दोनोंका 
शरीर समान ही द्वोता है, बुढ़ापेके समय बूढ़ा होता 
और मृत्युकालमें मर जाता है । उसे अपनेमें किसी 
विशेषताका अनुभत्र नहीं दोता | जो लोग इन नाशवान्‌ 
शरीरोंमें आस्था रखते हैं--..हन्हें नित्य सिर रइनेवाला 
मानते हैं तथा जो संसारकी स्थिरतापर भी विश्वास करते 
हैं, वे मोहरूपी मदिराका पान करके उन्मस द्वो गये हैं। 
उन्हें बारंबार पिक्कार है | 

मुने ! 'मैं न तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी हूँ और 
न शरीर हूँ। न यदद शरीर मेरा है और न मैं ही यइ 
शरीर हैँ ।? ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मामें 
विश्राम ले रद्दा है, वे ही लोग पुरुषोंमें उत्तम हैं | जो 
मान और अपमानसे दइद्धिको प्राप्त हुई हैं और प्रचुर 
छ/भसे मनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण इृष्टियाँ केवल 


श्तरमें नित्यलका विश्वास रखनेवाले मनुष्यक्रो नष्ट कर 
देती हैं | जो शरीरछपी गड्ढे सोती है और अहंकारका 
चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोदर अब्डबाली (मोगतृष्णा- 
मयी दोषइष्टिरूपिणी ) पिशाचीने छलसे हमारा सर्व 
हर लिया है | शरीरमें ही नित्यताका विश्वास रखनेवाली 
इस भिध्या-ज्ञानहूपिणी दुष्ट राक्षमीने अकेली (असहाय) 
दीन-हीन प्रज्ञा ( छुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठग लिया; 
यह कितने दुःखकी बात है ! 

कुछ ही दिनमें जीर्णताको प्राप्त होकर यह शरीररूपी 
पल्‍्लव झ्वरनेके जलकी बूँदोंके समान बिना किसी यत्नके 
अपने आप गिर पड़ता है । समुद्र्भ उत्पन हुए पानीके 
बुलबुलोंकी तरह इस शरीरका बहुत शीघ्र विनाश हो 
जाता है | ब्रह्मन्‌ ! यह शरीर मिध्याभूत अज्ञानका विकार 
है और खप्नरूपी भ्रान्तियोंका मंडार है | इसका विनाश 
बहुत स्पष्ट दिखायी देता है| इसलिये इसमें मेरा क्षण- 
भरके डिये भी विश्वास नहीं है । जिस पुरुषने बिजली, 
शरद्‌ ऋतुके बादल और गन्धर्ब-नगरके चिरस्थायी होनेवा 
निर्णय कर लिया है, वही इस शरीरकी नित्यतापर विश्वास 
करे ( मैं तो नहीं कर सकता ) । शीघ्रतापूर्वक नष्ट दो 
जानेमें दृव्यूतंक अपना उत्कर्ष जतानेके लिये जो दोड़ 
लगाकर प्रदत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थोंकी 
अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभन्जुर है, उस प्रबढ दोषयुक्त 
दरीरकी तिनकेके समान उपेक्षा करके में छुखी हो 
गया हूँ | ( सर्ग १८ ) 


जिया आक 20 20» जब 


बाल्यावखाके दोष 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--मुनीखर | असमर्थता, 
शआपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता ( बोढ न सकना ), मूढ़- 
बुद्धिता ( बुद्धिके द्वारा कुछ जान न पाना ),' खिलौने 
आदिकी अभिरापा, चब्चछता और दौनता आदि सारे 
दोष बाल्याबस्थामें दी प्रकट द्वोते हैं | बाल्यावस्थामें पशु- 
पक्षियोंकी-सी चेशएँ द्वोती हैं | बालक सभी छोगोंके 


द्वारा तिरस्कृत होता है | बालकोंकी चपल चेष्टा मृत्युसे 
भी वढ़कर दुःख देनेवाली होती है । वाल्यावस्थामें 
अज्ञानवश जऊ, अग्नि और वायुसे निरन्तर उत्तन् होनेवाले 
भयके कारण पग-पगपर जो दुःख प्राप्त द्ोता है, वह 
आपत्तिकालंमें भी किसको होता होगा ! बालक माँति- 
माँतिकी 'लीड।ओं, दुर्विलासों, दुश्चेधाओं तथा दूषित 
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अमिप्रायमें हृठात्‌ प्रदत्त द्वोकर बडे भारी मोहमें पड़ 
जाता है । बाल्यावस्थामें बाडक जिस क्िसीके भी कहनेसे 
निष्फल कार्यमें प्रद्गत हो जाते हैं, अनेक प्रकारकी 
दुश्चेषटाएँ करते हैं तथा किसी प्रकार भी प्रतिष्ठाकी प्राति 
उनके लिये दुल्भ है | इस तरह मनुष्यका शैशवकाल 
केवल गुरुजनोंका शासन खीकार करनेके लिये द्वी है, 
घुख और शान्ति प्रदान करनेके लिये नहीं । जैसे उल्द 
दिनमें अन्यकारसे भरे हुए दूषित गड्डोंमें छिपे रहते हैं, 
उसी प्रकार जो-जो दोष, जितने दुराचार तथा जो-जो 
दुर्लछप दुश्चिन्ताएँ हैं; वे सब-के-सब थाल्यावस्थामें दी 
जीवके हृदयमें छिपकर बैठे रहते हैं । 

त्रह्मन्‌ | जो छोग “बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है? ऐसी 
कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ है। उन 
इतचिच मूढबुद्धि छोगोंको बारंबार घिक्कार है | जहाँ 
झूलेके समान चब्घबल मन विविध विषयोंके आकारको 
प्राप्त द्वोता है तथा जो तीनों छोकोंमें अमज्जलरूप है, वह 
बाल्यावथा कैसे संतोषदायक द्वो सकती है £ मुने | सभी 
प्राणियोंका मन अन्य सब अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामें 
ही दसगुना चम्बछ हो उठता है। मन खभावसे ही 
चश्चठ है और बाल्यावस्था सम्पूर्ण चश्चल पदायोमे सबसे 
बढ़कर है | जद्ाँ उन दोनोंका संयोग हो, वहाँ अन्त*- 
करणमें चपलताननित अनर्थ॑से बचानेवाला कौन है ! 
बचपन और मन---ये दोनों सभी बुतियों (व्यवद्वाररों ) में 
सदा दो सद्दोदर भाश्योंके समान इृश्गोचर द्वोते हैं । 
इन दोनोंकी ढ्वी स्थिति क्षणमहुर है । बालक कुत्तेके 
समान थोड़ा-सा द्वी खाना देने या पुचकारनेसे वशमें दो 
जाता है और थोड़ा-सा द्वी घुड़कने या छड़ी आदि 


# युवावस्थाके दोष॑ # 
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दिखानेसे बिगड़ जाता या ढर जाता हैं | वह सदा 

अपवित्र स्थानमें द्वी रमता या खेल्ता हैं | 
बाल्यावलमें प्राणी केबल दूसरोंसे डरता और खाता- 
पीता रहता है | वह सदा दीन रद्वता है, देडी और 
बिना देखी सभी वस्तुओंकी इच्छा करता हैं | उसकी 
बुद्धि और शरीर दोनों चबश्चल द्वोते हैं | ऐसी वाल्यावत्पाको 
मनुष्य केवढ दुःख भोगनेके लिये ही धारण करता हैं 
निर्बेठ बालक अपने मानसिक संकल्पसे जिन पदार्थोको 
पानेकी रच्छा करता है, उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा 
संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुःख द्वोता है 
मानों किसीने उसके हृदयमें घाव कर दिया है, जबतक 
बाल्यावस्था रहती है, तत्रतक असत्य पदार्थेमिं द्वी सत्यताकी 
बुद्धि बनी रहती है, हृदयमें नाना प्रकारके मनोरष ठदित 
होते रहते हैं. तथा अन्तःकरण बड़ा कोमल द्वोता है । 
अतः बाल्यकाल अत्यन्त दीधे दुःख प्रदान करनेके लिये 
ही द्ोता है, छुख देनेके लिये नहीं। परम बुद्धिमान्‌ 
मुनीखर । जिसके अन्त.करणमें सर्दी, गरमीका अनुभव 
तो होता है; परंतु जो उनका निवारण करनेमें समय 
नहीं दोता, उस बालक और वृक्षमें क्या अन्तर है ! 
बाल्यकालमें गुरुसे, माता-पितासे, अन्य लोगेसि तथा 
अपनी अपेक्षा बढ़े बालकोंसे मी भय प्राप्त होता है। 
जत;ः बाल्यावस्था मयक्ा मन्दिर दी है | मद्मामुने ! 
बाल्यावस्थामें समस्त दोषपूर्ण दशाओंद्वारा भन्‍तःकरण 
दूषित द्वोता है और वाल्यकाल अविवेक-नामघारी 
बिशसीका विलासभवन है । श्सल्यि इस जगतमें यह 
बाल्यावस्था किसीके लिये भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है । 
( सगे १९ ) 


युवावज्थाके दोष 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--महर्षे | बचपनके बाद 
मनुष्य बाल्यावस्थाके अन्थोंका त्याग कर मोग मोगनेके 
उत्साह, श्रान्ति अथवा कामरूप पिशाचसे दूषित-चित्त 


होकर नरकमें गिरनेके लिये ही यौपनारूढ होता है | 
यौवनावस्थामें मूर्ख मनुष्य अनन्त विस ( चेष्टा ) वाले 
अपने चब्नल चित्तकी राग-द्रेषादि इत्तियोंका अनुमव 


डेट 


करता हुआ एक दुः्खसे दूसरे दुःखको प्राप्त द्ोता है। 
अपने चित्तह॒पी बिल्में स्थित दो नाना प्रकारकी भ्रान्ति 
पैदा करनेत्राल्ला कामरूपी पिशाच अपने बशमें हुए 
पुरुषका बल्पूत्रेंक तिर॒स्कार कर्ता है | मुने ! युवावस्थामें 
सख्री, यूत और कलद्द आदि दुर्व्यसनोंको उत्पन्न 
करनेवाले वे राग-लोम भादि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोप वैसे 
(काम, चिन्ता आदिके वशीमूत ) अन्तःकरणवाले 
पुरुषको, नो काम भादिमें तन्‍्मय हो रहा है, यौवनके ही 
सद्दारे नष्ट कर डालते हैं | जो मद्दान्‌ बरकका वीज है 
और सद्य म्रान्ति पैदा करुनेब्ाला है, उस यौवनके द्वारा 
जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसीसे नष्ट 
नहीं हो सकते | श्वज्ञार आदि नाना प्रकारके रसोंसे 
पूर्ण और अनेक प्रकारके आश्चर्यननक बत्तान्तोंसे युक्त 
भीषण यौवनरूपा भूमिको जिसने पार कर लिया, 
वह्दी पुरुष धीर कहलाता है | जो क्षणमरके लिये 
प्रकाशमान, चश्चरु मेधोंक़ी गम्भीर गजना ( अमिमान- 
पूर्ण वचन ) से व्याप्त और ब्िजलीकी तरद्द चमककर ठुप्त 
हो जानेवाला है वह अमब्जलमय यौवन मुझे अच्छा नदीं 
लगता | जो भोगके समय मघुर अतएव खादिष्ट 
( मनोरम ) और अन्त्मे दुःखदायी दोनेके कारण तिक्त 
प्रतीत होता है, जिसमें दोष-द्वी-दोष भरे हैं, जो सब 
दोषोंका आभूषण तथा मदिराके मद-विलासके समान 
मोइक है, वद्द योवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता | 
जो अप्तत्य होकर भी सत्य-सा प्रतीत द्वोता है, शीघ्र दी 
धोखा देनेवाला है तथा खप्नावस्थामें किये गये स्री-सह- 
बासके समान हैं, वह यौतन मुझे अच्छा नहीं छगता | यह 
क्षगमर्के लिये छुन्दर प्रतोत दोनेत्राली सम्पूर्ण वस्तुओंमें 
अंग्रगण्प है | सारी आयु बीत जानेपर दिखायी देनेवाले 
गन्चर्चनगरके समान है | यद् सब लोगोंको क्षणमात्रके लिये 
मनोहर प्रतीत दोता है | अत: यह्द मुझे अच्छा नहीं व्गता। 
यद्द यौवन ऊपरसे तो रमणीय प्रतीन द्वोता है, 
कित॒ भीतरसे सदूभावशून्य है | अतः वेश्या ज्रीके 


# अविच्छिन्नचिदासैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्टे 
समागमके समान घृणित द्ोनेके कारण मुझे रुचिकर 
नहीं जान पड़ता । जैसे प्रद्यकालमें सबको दुःख 
देनेवाले बड़े-बड़े उत्तात सब ओरसे उमड़ उत्ते हैं, 
ठती प्रकार युवावत्थामें सबको कष्ट प्रदान करनेवाले 
जो कोई भी अथोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं । 
युवावस्थाका मोद्द मज्गल्मय आचारको मुल्य देनेवाले और 
बुद्धिको कुण्ठित कर देनेवाले भ्रमका अतिशय मात्रामें 
उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्षको जब देती है, 
उसी प्रकार युवावस्थामें जीव प्रियतमाके वियोगजनित 
दुस्सद्ष शोकाग्निसे मन-ही-मन जदता रद्दता है। 
जैते भत्यन्त निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा 
ऋतुमें मडिन दो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल, 
विशाल एवं शुद्ध बुद्धि मी युवावस्थामें कलुषित हो 
जाती है | बहुत-सी उत्ताल्ताड्टोंसे युक्त मयानक नदी 
लाँधी जा सकती है, परंतु मोगतृष्णाकी चपलतासे युक्त 
युवावत्या नहीं लॉधी जा सकती | वह प्राणवल्लभा, 
उप्तके वे मोटे-मोटे स्तन, वें मनोहर बिंलास और वह 
सुन्दर सुख कितना मनोरम है !? युवावस्पामें इसी तरद- 
की चिन्ताओंसे मनुष्य जर्जर हो जाता है | रजोगुण 
और तमोगुणसे पूर्ण यद्ट विषम यीवनरूप आँधी सम्पूर्ण 
सदूयुणोंकी स्थिरताको नष्ट करनेमें दक्ष है। मनुष्योंके 
यौवनका उछास ( विकास ) दोष-समूहोंकों जगाता 
और सहुण-समुद्यायका मूलेच्छेद करता है. अतएव उसे 
पाप-वैभवका विलास कद्दा गया है । शरीररूपी उपचनमें 
उत्पन हुई यौवनकी बेल बड़ो रमणीय है | वह उ्यों-ब्यों 
बढ़ती या ऊँचे चढ़ती है, त्यों-दी-त्यों अपनेसे सटे हुए 
मनरूपी श्रमरकों उन्मत्त बना देती है। शारीररूपी 
महमभूमिमें कामरूपी घामके तापसे प्रकट द्वो भ्रान्तिरूपमें 
प्रतीत द्वोनेवाली जो यौवनरूपिणी मृगतृष्णा है, उसकी 
ओर दौड़ते-हुए मनरूपी म्रग विषयोंके-गडढेंमें गिर जाते 
हैं | यद्द युवावस्था देहरूपी जंगलमें कुछ दिनोंके 
लिये प्रकाशित होनेवाली शरदऋतुके समान है | 
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बैराग्य-प्रकरण ] 
ज्ेगो | तुम इसपर विखास न करो | 

जब-जत्र यौवन अपनी चरम सीमापर आरुढ़ हो 
जाता है, तब्-तत्न संतापयुक कामनाएँ केवल विनाशके 
ढिये ह्वी बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं । ये राग-द्ेपरूपी 
पिशाच तभीतक विशेषरूपमे नाचते फिरते हैं, जबरनक 
कि यह यौबनरूपिणी रात्रि पूर्णहपसे नए नहीं दो जाती। 
जो मह|मुग्व पुरुष मोहवश क्षणमन्लुर यौवनसे हर्षको 
प्राप्त होता है, बह मनु'य दोता हुआ भी निरा पशु दी 
माना गया है | जो मनुष्य अभिमान या अज्ञानके कारण 
मदोन्मत्त यौयनावस्थाकी अमिलाषा करता है, उस दुर्वुद्धिको 
शीत्र ही पश्चाचापका भागी होना पड़ता है। साधो ! 


# ल्री-शरररकी रमणौयताका निराकरण # 
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इस भूतलपर वे ही पुरुष पूजननीय और मद्दात्मा हैं, जो 
योवनरूपी संकटसे छुखपूर्वक पार दो गये हैं | बढे-बड़े 
मंगरोंसे मरे हुए मद्ासागरकों सुखपृर्बवक पार किया जा 
सकता हूँ, क्रिंतु विपय-चिन्तवन आदि महातरद्वोंके 
कारण उमड़े हुए और दुर्गुण दुगचाररूप अनेक दोषोंसे 
भरे इृए इठ निन्दनीय यौवनके पार जाना चहुत ही 
कठिन है | त्रह्मन्‌ ! विनयसे अलक्ृत, श्रेष्ठ पुरुषोंको 
आश्रय देनेबाला, करणासे प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, 
दया, शान्ति, संतोष, सरलता आदि विविध गुणेस युक्त 
उत्तम यौबन इस संसारमें उस्ती तरद् दुर्लभ है, जैसे 
आकाझामें वन | (सर्ग २० ) 


ख्री-शरीरकी रमणीयताका निराकरण 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं---मुनीखर ! इधर केश 
हैं, इधर रक्त और मास है, यद्दी तो युत्रती खीका शरीर 
है | जिम्तका हृदय विवेकसे विशाल हो गया है, उस 
ज्ञानी पुरुषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या काम £ 
भादरणीय मुने ! बहुमूल्य वल्ल और केसर-कस्तरी 
आदिके लेपसे जिन्हे बारबार सजाकर दुलरायां 
गया था, समस्त देहधारियोंके उन्हीं अज्लोंको 
किसी समय गीध और सियार आदि मांधाद्वारी जीव 
नोचते और घसतीउते हैं | जिस स्तनमण्डलपर मेड 
पर्तके शिखरप्रान्तसे सोकास प्रवाद्षित होनेवाली गड्ढा- 
जीके जलकी धाराके समान मोतियोंके दारकी शोमा 
देखी गयी थी, मृध्युके पश्चात्‌ सम्पृणे दिशाओंकी इमशान- 
भूमियोंमें नारीके उसी स्तनका कुत्ते अन्नके छोटे-से पिण्ड- 
की मॉति आख्ादन करते हैं। जेसे पनमें चरनेशले 
गदददे या ऊँटके अड्डे रक्त-मांस और दडियोंसे सम्पन्न 
हैं, उसी प्रकार कामिनियोक्ते अन्न भी उन्हीं ठपकरणोसे 
युक्त हैं | फिर नारीके प्रति दी लोगोंका इतना आप्रह् 
या आकर्षण क्यों है ! 


मुने | लोग केवल ख्रीके शरीरमें जिस आपात- 
रमणीयताकी कल्पना करते हैं, मेरी मान्यताके अनुसार 
वह भी उसमें है नहीं | उप्तमें जो रमणीयताकी प्रत्तीति 
होती है, उसका एकमात्र कारण मोह द्वी हैं | मनमें 
विकार उत्पन्न करनेत्रादी मदर और युवती खीमें 
क्या अन्तर है ! एक जहा मद ( नह ) के द्वारा मनुष्यको 
प्रचुर उल्छास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी कामका माव 
जगाकर पुरुषके लिये आनन्ददायिनी बनती है ( अतः 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषके लिये दोनों ही 
सामान्यरूपसे ध्याज्य हैं )। मैसे घूमर दी केशके रूप- 
में घारण करनेवाली प्रख्नष्ति अग्निशिखा, जो देखनेमें 
छुन्दर किंतु छूनेमें दुस्सह्न है, तिनकोंकी जछा डाडनी 
है, उसी प्रकार केश और काजल गरण करनेगदी तथा 
नेत्रोकी विय लगनेवाली नारियाँ, मिनकः स्पर्श परिण म- 
में दुःख देनेवाला है, पुरुपको ब्रासनाकी आगसे जलती 
ख्ती हैं । 

जैसे जिपकी छता छुन्दर फ़्लोंमे मनोहर छगती, 
नये-तये पल्लबोंसे छुशोमित दोती, अमरोंकी क्रीडास्यली 


हा 


बनती, पुष्प-गुच्छ धारण करती, प्छोंके केसरसे पीले 
रंगकी प्रतीत द्योती, अपना सेवन करनेवाले मनुष्यको 
मार डालती या पांगल बना देती है, उसी प्रकार 
कमनीया कामिनी छूलोंका श्व॒द्दार धारण करनेके कारण 
मनोद्वारिणी लगती, करपह्नवोंसे घुशोमित होती, भ्रमरोंके 
समान चश्चच नेत्रोंके कठाक्ष-त्रिद्चसका प्रदर्शन करती, 
पुष्प-गुच्ठोंके समान स्तनोंको वक्षपर धारण करती, 
फूछोंके केसरकी माँति छुनहरी गौर-कान्तिसे प्रकाशित 
होतो, मनुष्योंके त्रिनाशके लिये तत्पर रद्दती और काम- 
भावसे अपना सेवन करनेवालोंको डन्माद एवं मृत्यु 
आदिके अधीन कर देती है | मुनिश्रेष्ठ | कामरूपी 
क्लिसत ( बहेडिये ) ने मूढ़-चेच मानवरूपी पक्षियोंको 
फँम नेके लिये खीरूपी नालको फैला रखा है। जन्म-स्थान- 
रूपा छोटे-छोटे जलाशयोंमें उत्पन हो धनरूपी पडुमें 
विचरनेवाले पुरुषरूपी मत्स्योकों फेमानेके लिये नारी 
बंप्ोके काँटेमें उगी हुई आटेकी गोलीके समान है और 
दुर्नातना दी उस ब्तीकी डोर है । 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


नारीके स्तनसे, नेत्रसे, नितम्बसे अथवा मौंइसे, जिसमें 
सार वस्तुके नामपर केवल मांस है, अतएव जो किसी 
कामकी वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन हैं ! मैं वह 
सत्र लेकर कया करूँगा ! ब्रह्मन्‌ | इधर मांव, इधर रक्त 
ओर इधर हड्डियाँ हैं; यद्दी नारीका शरीर है, जो कुछ 
ही दिनोंमें जीर्ग-शीर्ण दो नाता है | संसारके मनुष्यो ! 
नारीके अद्लोंका थोड़े द्वी समयमें होनेत्राल यह परिणाम 
मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्‍यों श्रमके पीछे दोड़ 
रहे हो ! पाँच भूतोंके सम्मिश्रणसे बना हुआ अद्वोंका 
संगठन ही नारी नामसे प्रसिद्ध हो रह्य है; अतः विवेक- 
बुद्धिसे सम्पन्न कोई भी पुरुष आसक्तिसे प्रेरित होकर 
क्यों उसकी ओर टूट पढेगा £ जैसे हथिनीके लिये 
चश्बर हुआ ह्वाथी विन्ध्याचल पर्वतपर उसे फेंसानेके डिये 
बनाये हुर गड्डुमें गिरकर बंध जाता और परम शोचनीय 
अवस्थाकों पहुँच जाता है, यद्दी दशा तढुणी ख्रीके 
मोदमें फेँसे हुए तरुण पुरुषकी द्योती है। ( सर्ग २१ ) 


दा आा “ ा. 


इृद्धावथाकी दुःखरूपता 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--महर्षे | जैसे द्विमरूपी 
बजत्र कमलको, आँधी ओसकणको और नदी तल्वर्ती 
बृक्षकों नष्ट कर देती है, उसी प्रकार इृद्धावस्था शरीर- 
का नाश कर डाल्ती है । जेसे लेशमात्र विपका 
भक्षण शरीरकों शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उस्ती 
प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुप्यके सारे अद्गोंकों जर्जर 
करके शीघ्र द्वी कुछझष कर देती है। जिनके सारे 
अद्व शिषिल होकर झुर्रियोसे भर गये हैं और जरग- 
वस्थाने जिनके सारे अद्डोंको जजेर बना दिया है, उन 
समक्ष पुरुषोकों कामिनियाँ ऊँटठके समान समझती हैं | 
दृद्धावस्थाके काएण जिसके अड्ढ कॉपने रहते हैं, ऐसे 
मनुष्यको नौकर-चाकर, ज्री-पुत्र, बन्घुवान्धव तथा 
घुद्दूगग भी उन्मत्तके समान समझकर उसकी हँसी 
उड़ाते हैं । जो दोनतारूपी दोषसे पस्िर्ण, हृदयमें 


संताप पहुँचानेवाली तथा समस्त आपत्तियोंकी एकमात्र 
सहचरी है, वह विशाल तृष्णा बृद्धावस्थामें बढ़ती दी 
जाती है | 'दाय | बडे खेदकी बात है, में परलोकमें 
क्या करूँगा ? इस प्रकारका अत्यन्त दारुण मय, जो 
प्रतीकारके योग्य नढ्ढीं हें, बृद्धावस्थामें बढ़ता जाता 
है | बुढापेमें “मैं वेचारा कौन हूँ ! मेती इस दी 
क्या है ! मैं किस प्रकार क्‍या करूँ १ अच्छा, मैं चुप 
ही सता हैं ।* इस प्रकारकी दीनताका उदय होता 
है | 'मुसे किसी खननसे कब, क्या और किस प्रकारका 
खादिष्ट भोजन प्राप्त दो सकता है ? इस प्रकार 
चिन्तारूपिणी दूसरी जरावस्था बुढापेमें निरन्तर चित्तको 
जलाती रद्दती हैं | इद्धावस्थामें मनुष्य अपनी शक्तिका 
संतुलन खो बैठता है---कभी खानेकी शक्ति होनेपर 
पचानेकी शक्ति नहीं रद्वती और कभी पचानेकी 


चराग्य प्रकरण | 


के कालके स्ररूपका विवेचन # 


प्‌ 
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शक्ति द्वोनेपर खानेकी द्वी शक्ति नहीं रहती | इस 


प्रक'* शक्तिहासके कारण भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रतल 
हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता । 
उप्त दशामें निश्चय दी हृदय जब्ता रह्दता है । मुने ! 
शरीरहभी इश्षके सिरेपर बैठी हुईं जरावस्थारूपिणी इद्धा 
बगुछी, जो नाना प्रकारके क्लेशोंसे शरीरका अपकार 
करनेताली है, रोगरूपी सर्पोसि आक्रान्त द्वोकर ज्यों ही 
चें-वें करने छगती है, त्यों द्वी मूर्छारूपी गहरे 
अन्तकारकी रच्छा रखनेत्राला प्ृत्युरूपी उल्दह कईसे 
झुठपठ आय। हुआ दी दिखायी देता है | 

जैसे सायंकऋालकी संब्याके प्रकट द्वोते द्वी अन्धकार 
दौड़ पड़ता है, उप्ती प्रकार शरीरमें जरावस्थाको 
देखते ही मृत्यु दौडी चछी आती है। सूना नगर; 
नजिप्तकी लताईँ कट गयी हों वह वृध्त तथा जहाँ वर्षा 
न हुई हो, वइ देश भी कुछ-कुछ शोमित द्वोता दै; 
किंतु जरासे जजर हुए शरीरकी तनिक भी शोमा नहीं 
होती । बृद्धावस्थाकी मार खाकर जजेर हुआ हारीर 
द्विमसमूहसे भाक्रान्त हो मुरज्ञाये हुए कमलकी-सी 
शोभाको धारण करता है | 


मस्तकरूपी पर्वतके शिखतरपर उगी हुईं ०ह वृद्धावस्था- 
रूपिणी चौँदनी चानगेग और खाँसीरूपिणी बुमुद्िनी- 
को य्ञपृ्नंक विकसित कर देती है | यइ चुढ़ापारूपिणी 
चेगवती गह्ला आयुके समाप्त दोनेपर शगरूपी तटवर्ती 
इश्षकी जड़ोंकों तुरंत ही काट गिराती है | तात ! 
जैसे श्वेत पत्रवाली और फ्ूलोंसे लदी हुईं पतली लता 
कुछ टेढ़ी दो जाती है, उभ्ी प्रकार जिसके सारे अवयव 
सफेद द्वो गये हैं, मनुष्योका चंद दुबझा-पतला शरीर 
बृद्धावस्थासे टेढा हो जाता है--कमानकी तरद्द झुक 
जाता है । मुने ! जेसे कपूरसे सफेद हुए केलेके 
पेडको हाथी क्षणमरमें उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार 
मृत्युरपी गनराज बृद्धातस्थासे कपूरवी भाँति सफेद 
हुई देहको निश्चय ही क्षणभरमें उखाड़ फ्रेंकता है। 
तात | जो बृद्धावस्थाको प्राप्त द्वोकर भी जीता है, उस 
दुष्ट जीवनके लिये दुराग्रह रखनेसे क्या छाम १ भूतरपर 
किसीसे पराजित न द्वोनेवाली यद्द जरावस्था मनुष्योंकी 
समस्त एषणाओंका तिरकार कर देती है--.-उनकी 
किसी मी इच्छाको सफल नहीं द्वोने देती । (सर्ग २२) 


«>-*०<४+टि27*“-7“ 


कालके खरूपका विवेचन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--मुनीधर ! “यह मेरी 
भोग्य वस्तु है । मैं इसका भोक्ता हूँ । ये भोगके 
साधन हैं | इस साधनसे इस तरद्द भोग्य वस्तुको 
प्राप्त करके मैं चिरकालतक इसका उपभोग करूँगा। 
आज यहद्द वत्तु मैंने प्रात कर ली और अब इस 
मनोरथकोो प्राप्त करूंगा? इत्यादि असंस्य मानसिक 
संऋल्प-विकल्वेद्याध जो अनन्त व्यावद्दारिक बचनोंका 
प्रयोग करते हैं तथा अन्य ( तुच्छ ) शरीरमें महत्त- 
बुद्धि ( आत्ममात्र ) रखते हैं, उन मूढ़ जनोंने हेपोपादेय, 
शतरु-मित्र तथा राग-द्वेषादि भेदोंद्वार इस संसाररूपी 
गुऊामें श्रमको अत्यन्त गौरबपूर्ण ( दुइ्छेच ) बना दिया 


है । जैसे बड़वाधि उमडे हुए समुद्रको सोखती है, 
उसी प्रकार यह सर्वमक्षी काल भी उत्पन हुए जगतको 
अपना ग्रास बना लेता है | भयंकर कालरूपी महेश्वर 
इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपन्नकों निगल जानेके लिये सदा 
उद्यन रहते हैं। क्योंकि सारी बस्तुएँ उनके लिये 
सामान्यरूपसे ग्रास बना लेनेके योग्य हैं। युग, वर्ष 
और कल्यके रू+में काल द्वी प्रकट हैं । इसका 
ब'स्तत्रिक रूप कोई देख नहीं सकता । वह सच 
ससारको अपने वरशमें करके बैठा हैं। ससारमें शो 
रमणीय, शुभ कम करनेवाले तथा उच्चता या गौलमें 
छुमेरु पर्वतके भी युरु थे, उन सबको काडने ठसी त/द 


प्र 


वममम पिन, जमाननननन 3 दि वाट व पनाअगनकारन कक. 
(के पड वर्क तक हमे मन पाहिनमन०ः ७ अ अन्‍य आक बेड“ मे 


निगल लिया है, जैसे गरुंड सपोंको निगछ जाते हैँ । 
यह कार बड़ा निर्दंय, कओेर, क्रूर, ककश, कृपण 
और अध्रम है | संसारमें अबतक ऐसी कोई वस्तु नहीं 
हुई, मिसे यह काल उदसस्थ न कर के | इस कालका 
विचार सदा सबको निगल जानेका द्वी रहता है। यह 
एकको निगलता हुआ भी दूसरेकों चंबा जाता है। 
अवतक असंख्य लोग इसकी उदर-दरीमें प्रवेश कर 
चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्र नहीं होता । 
यह गात्रिरूपी भौरोंसे मही हुई और दिनरूपी 
मन्नरियोंमे घुशोमित वर्ष, कल्प और क्रूपिणी 
लनाओंक़ो निरल्‍्तर सृष्टि करता रहता है, किंतु कमी 
थक्ता नहीं | 


मुने | यह कार धूतोंका शिरोमणि है | इसे 
कितना ही तोड़ा जाय, टूठता नहीं | जछानेपर भी 
जल्ता नहीं और दृर्प दहोनेपर भी दीखता नहीं | 
यह मनोराज्यकी भोँति फैश हुआ है । एक दी निमेषमें 
किसी वस्तुकों उत्पन्न कर देता है और पलमरमें किसी 
भी वस्तुका पूर्णतः विनाश कर डालता है | काल 
केवल अपना द्वी पेट भरनेमें संल्म रइनेके कारण 
तिनका, घूछ, इन्द्र, छुमेढ़, पत्ता और समुद्र --सबको 
अपने अधीन करने -निगल जानेके लिये उच्चत रहता 
है | केवठ इस कालमे ही पर्याप्त क्रूरता भरी है, छोम 
भी इसीके मीतर डेश डाले हुए है। सारा-का-सारा 
दुर्भाग्य भी इसीमें निवास करता है तथा दुस्सद् चपलछता 
भी इसीमें उपलम्ध होती है। यह काड मद्दाकल्प नामक 
बुझ्षोंसे देवता, मनुष्य और अध्वुर आदि प्राणिसमूहरूपी 
फर्ोक्रे भारोंको गिराता हुआ-सा खड़ा है। सैकड़ों 
मदाकल्प बीन जानेपर भी यह काल न तो खिन्र होता 
है, न किसीके द्वारा ध्माच्त द्योता है, न कहीं 
जाता दै न जाता है, न अस्त होता है और न 
इसका ठद॒य द्वी होता है। यौबनरूपी' कंमंडिनीको 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ड 


संकुचित करनेके छिये यह चन्द्रमाके समान है, 
आयुरूपी गजराजका मस्तक विदी्ण करनेके लिये 
सिंहके सदश है | इस संसारमें तुष्छ या मद्दान्‌ कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे यह काव्रूपी चोर चुरान 
ले जाता हो; यह काल ही व्यावहारिक अवस्थामें 
संतारका कर्ता, भोक्ता; संद्वार करनेत्ाद्य और स्मरणकर्ता 
भादि सभी पररोपर प्रतिष्ठित द्वोता है। किसीने भी 
बुद्धिकौशलद्धात इस कालके रद्दस्यका निश्चय नहीं 
किया है | पुण्य और पापके फलभोगके अनुसार छुन्दर 
और कुरूप रूप धारण करनेवाले समस्त शरीरोंको काल 
ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और 
काल ही सहसा उनका संद्दार कर देता है | 

इस प्रकार इस जगतूमें सर्वत्र कालका विलास 
देखा जाता है। मनुष्योमें तो कालका बल प्रतिद्ध 
द्दी है । 

इस कालकी पत्नी है---चण्डी ( अत्यन्त कोपवती 
काल्रात्रि )) जो बड़ी चतुराईसे चलती है। इसे 
काने संक्षाररूपी वनमें विह्दार करनेके लिये नियुक्त 
किया है, इसके साथ सारी मात्रिकाएँ ( डाकिनी, 
शाकिनी आदि ) रहती हैं | यह कालरात्रि बाधिनके 
समान प्राणिसमूइका विनाश करनेत्राली है | कालके 
धनुपका नाम है---अभाव या संद्वार | वह निरन्‍तर 
टंकार करता रहता है, उससे दुःखरूपी बार्णोकी 
झड़ी लगी द्वी रहती है | वह धनुष सब ओर स्फुरित होता 
रहता है | त्रह्मन्‌ | यद्द काल्झूपी राजकुमार संसारमें 
दौड़ते हुए प्राणियोंके पीछे दौड़ता है और उनको 
बाणोंसे विदीर्ण करता रहता हैं | इस कालसे बढ़कर 
शक्तिशाली:दूसरा कोई नहीं है | यही सबसे अधिक 
बिलास करनेमे प्रवीण है और समस्त छक्ष्यमेदियोंसि ऊपः 
उठकर अल॒पंम शोभा पाता है | 

यह जो छुछ भी विस्तृत जगन्मण्डछ दिखायी देत 
है, वह उस कालकी तृत्यशाला है! इसमें वह खूद 


वैदग्य-प्रकरण ] 
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जी मरकर उत्य करता है | जैले बाठक गीली मिह्ठीको आचार-विचारोंकी सृष्टिकरता है। उन आचार-विचारों- 
लेकर नाना प्रकारके खिलेने बनाते हैं, उसी प्रकार की प्रवृत्ति सत्ययुग जौर त्रेतामें अचल तथा द्वापर और 
काल भी बारंबार चौदद्व भुवन, विभिन्‍न बन, छोक- कलियें चछ होती है | इन सबकी सृष्टि बरनेमें काल 


ल्ेकान्तर, जीव-समुदाय तथा उनके नाना प्रकारके 


कभी यकता नहीं | ( सर्ग २३-२५ ) 


«० 


कालका प्रभाव और मानव-जीवनकी अनित्यता 


ओऔीरामचन्द्रजी कहते हैं--महद्यामुने | जब जगतूमें 
काल आदिके चरित्र ऐसे हैं, तब आप दी बताश्ये इस 
संसार-नामधारी प्रपश्नमें मेरे-जैसे छोगोंदी क्या आस्था 
हो सकती है | मुने ) इन दैष ( प्रारूपकर्म ) आदिके 
द्वारा की हुई छुख-दुशःख आदिरूप प्रपत्च-रचनाओंसे 
मोहित हुए हमत्गेग किसीके द्वाय बिके हुए दासों तथा 
बनके मृगोंकी मॉँति पराधीन दो रहे हैं। जैसे सर्प 
वायुको पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करनेवाला 
कार तरुण शरीरको बुढ़ापेमें पहुँचाकर समस्त प्राणि- 
समुदायको निरन्तर अपना प्रास बनाता रहता है | काल 
निर्दयोंका राजा है ! वह किसी भी आते ग्राणीके ऊपर 
दया नहीं करता। सम्पूर्ण मूतोंपर दया करनेवाला उदार 
पुरुष तो इस संसारमें दुर्लभ हो गया है । मुने | जगतमें 
जितनी भी प्राणियोंकी जातियाँ हैं, उन सबका वैभव 
अल्प एव तुष्छ है तथा जितने भी भोगके स्थान हैं, वे 
सभी मयंकर और परिणाममें दुरन्‍्त दुःखकी ही प्राति 
करानेवाले हैं। प्राणियोंकी आयु अत्यन्त चपल ( भस्थर) 
है, मृत्यु बहुत ही निर्दय है । जवानी भी अधिक चश्बछ 
होती है और बाल्यावस्था मोहमें ही बीत जाती है । 
संसारी मनुष्य गाने-जजानेकी कछाके रस (अथवा विषया- 
बुर्सघान ) से कलक्लित हैं । बन्धु-वान्धव संतारमें 
बाँधनेके लिये रस्सीके समान हैं | भोग इस जगतके 
मद्दान्‌ रोग हैं तथा सुख आदिकी ठृष्णाएँ मृगतृष्णाके 
समान हैं | बिना जीती हुई इन्द्रियाँ दी शत्रु हैं । 
सत्यलरूप आत्मा असत्य-सा द्वो गया थर्षात्‌ जीवात्मा 
अज्ञानके कारण देदको ही अपना खरूप मानने छग 


गया | बिना जीता हुआ मन बन्धनका दैतु द्वोनेसे 
आत्माका श्र है एवं अज्ञानवश यद्द जीवात्मा खयंद्वी 
अपने-आपपर उस मनके द्वारा प्रहार करता हैं | अहंकार दी 
कल्झुका कारण है | बुद्धियों अत्यन्त वोमल ( आात्म- 
निछासे रह्दित ) हैं। क्रियाएँ शात्रविरद्ध होनेसे दुःखरूप 
फ देनेवाली हैं और लीलाएँ ८ शरीर और मनकी 
चेष्टाएँ ) ज्रीकी प्राप्तिमें द्वी केद्नित हैं, केवल ल्लियाँ दी 
उनका त्रिषय द्वो गयी हैं । रच्छाएँ विषयोंमें दी शोभा 
पाती हैं---वे भोगोंकी ओर ही दौड़ती हैं. | परमात्म- 
स्किप चमत्कार नष्ट हो गये हैं । लियाँ दोपोंकी 
सेनाएँ हैं. तथा सम्पूर्ण विषय-रस वास्तवमें नीरस हैं । 
मद्दात्मन्‌ | दूषित बुद्धिने सबके अन्तः;करणकों 
व्याकुल कर रक्‍्खा है। भज्ञानके कारण सभी सतप्त हो 
रदे हैं | रागरूपी रोग दिनोंदिन बढ़ रद्दा हैं. और वैराग्य 
दुलंभ द्वो रद्दा है। आत्मद्शनकी शक्ति रजोगुणसे नष्ट 
हो गयौ है | अतः सत्तगुण नहीं प्राप्त होता, केवल 
तमोगुण बढ़ रहा है । इसलिये तत्त ( सचिदानन्दघन 
परमात्मा) अत्यन्त दूर है | जीवन अस्विर हो गया दैँ। 
मृत्यु जल्दी ही आनेके लिये उत्सुक है । पैये शिपिल 
हो गया है और तुच्छ विषप-भोगोंके प्रति व्ोगोंकी 
जासक्ति प्रतिदिन चढ़ रद्दी है । बुद्धि मृढ़तासे मल्नि दो 
गयी है | शरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र पतन 
( बिनाश ) दी दै । देदमें जराबस्था प्रज्वल्ति द्वो उटी 
है और पापकी द्वी बारंबार स्कुरणा द्वोती हैं | जवानी 
यत्नपूरषेक मागी जा रही है। सत्सन्ञ दुर्लभ दो गया है। 


पड 


कमी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्यमावका 
उदय तो कहीं द्वो द्वी नद्वी रद्या है | मनमोहसे आच्ठन- 
सा ढ्वो रद्द है। दूसरेको छुखी देखकर द्वोनेवाला आत्म- 
संतोष मानो दूर चछा गयाह |उउ्ज्बड करुणाका उदय 
नहीं हो रद्दा है और नीचता दूरसे निकट चडी आ रही 
है | धीरता भधीरतामें परिणत हो रद्दी है। जीत्रोंका 
काम केवछ आवागमन---जन्मना-मरना रद्द गया है | 
दुष्टोंका सज्ञ पद-पदपर छुलम है; पर तु सत्पुरुषोंका सद्ढ 
अश्न्त दुर्लभ हो गया है। सम्पूर्ण पदार्थ उत्पन्न और 
नष्ट हीनेवाले हैं। वासना संसारमें बॉधनेवाली है और 
काल प्राणियोंकी परम्पताको नित्य कद्दीं ज्ञात स्थानमें 
्यि जाता हैं । दिशाएँ मी नहीं दिखायी देतीं । 


देश भी विदेश-सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर- 
कर ढद् जाते हैं; फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतामें क्या 
विश्वाप्त है | सत्तामात्र ही जिसका खरूप है, वह काल 
आकाशको भी खाजाता है | चौदद्वों घ्रनोंको भी अपना 
मोजन बना छेता है। प्रृथ्वी भी विनाशको ग्राप्त हो 
जाती है। फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
किया जा सकता है। काल्वश समुद्र भी सूख जाते हैं, 
तारे भी हटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ठह्ो जाते 
हैं; फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्पिरतापर क्या आस्या दो 
सकती है ! बड़े-बढ़े दानव भी विद्रीर्ण द्वो जाते हैं। 
घुत्र भी भप्ल॒ुत्॒जीवी बन जाते हैं और अमर भी मरणको प्राप्त 
होते हैं; फिर मेरे-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 
हो सकता दै ! काठ अपने भगणित मुखोंसे इन्द्रकी भी 
चबा जाता है, यमराजको भी बशमें कर लेता है और 
उसीके प्रभावसे वायु भी भगयु हो जाता है ---अपना 
अस्तित्व खो बैठना है; फिर मुझ्न-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर 
क्या विश्वास हो सकता है ! 


सोम ( चन्द्रमा ) भी कालबश व्योम ( आकाद)में 
विडीन दो जाता है | मार्तण्ड ( सूर्य)के भी खण्ड-खण्ड 


# अधिच्छिन्तचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेठरत्‌ # 


[ संक्षित्त योगवासिष्ठ 


हो जाते हैं और अग्नि भी मम्नता ( विनाश ) को प्राप्त 
-हो जाती है; फिर मुझ्न-जैसे मनुष्यकी स्थस्तापर क्या 
आस्था की जा सकती है ! जो काल ( मृत्यु ) को भी 
कबलित कर लेता है, नियतिकों भी ठाल ऐेता हैं और 
अनन्त आकाशको भी अपने आपकमें विद्वीन कर लेता है, 
ठप्त मह्गकालके द्वोते हुए मुझ्त जेसे मनुष्यकी स्थिःतापर 
क्या विश्वास किया जा सकता है १ जिसका कानोंसे 
श्रवण, वाणीसे वर्णन और नेत्रोंसे दर्शन नहीं होता, ऐसे 
अज्ञातखरूप एवं मायाके उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्वके 
द्वारा चौददों मुबन अपने-आपमें ही मायाद्वात दिखाये 
जा रहे हैं | वद् तत्त्व निर्ण-निराकार सच्चिदानन्दघन 
परअक्ष परमात्ता द्वी है | समष्टि अहंकाररूप कलाको अ्रशप्त 
होकर सबके भीतर निवास करनेवात्य व्ह काठ्का भी 
कालरूप परमात्मतत्त सबसे मद्दान्‌ है। तीनों छोकॉमिं 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो उसके द्वारा नष्ठ न किया 
जा सके | खर्गमें देवता, मूतलपर मनुष्य और पातालमें 
सपोंकी सृष्टि उस्तीने की है | वह्दी अपने संकल्पमात्रसे 
इन सबको जजर दशामें पहुँचा देता हैं | अनुरागयुक्त 
कामिनियोंने अपने चश्बल लोचनोंद्वारा क्ाक्षपूर्वक 
निसकी ओर देखा है, उस पुरुषके मनको महान्‌ विवेक 
भी खखस्य नहीं कर पाता। जो दूसरोंक्रा उपकार करनेवाली 
है और दूमरोंकी पीड़ा देखकर संतप्त हो. उठती है, 
अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करनेवाडी उस शीतल 
बुद्धिसे युक्त ज्ञानी महात्मा ही छुखी है-ऐसा मेरा विश्वास 
है । जैमे समुद्रमें उत्पन्न द्वो बड़वाग्निके मुँहमें गिरकर 
नष्ट द्वोनेतरली असरू्य लद्दरोंको कोई गिन नहीं सकता, 
उप्ती तरद् ससारमें उद्चन्‍न हो कालके मुँहमें पडनेत्ाले 
अनन्त प्राणियोंक्षी गणना कौन कर सकता है । जैसे 
झाड़ियोंमें बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिद्वाकी लोलुपताके 
कारण मोइब्रश ज लगें पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी 
तरह दुराशा-पाशमें बंघे हुए सभी मनुष्य दोषरूपी 
झाड़ियोंके मृग बने हुए हैं। सब-के-सब मोद्द-जाहमें 


जज किआ गिलिश.. फ मन्पाि.... हक आ 


चैराग्य-प्रकरण ] 


# सांसारिक चस्तुओंकी निरखारता + ण्प्‌ 
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फेसकर पुनर्जन्महूपी जंगलमें नष्ट हो जाते हैं। इस तमारमें 
लोगोंकी आयु विभिन्न जन्मोंमें किये गये कुकमोसे नष्ट हो 
रदी है | यदि आकाशमें वृक्ष दो, उस ब्ृक्षमें ता हो 
और उप छतासे गलेमें फाँती लगाकर मनुप्यकों छटका 
दिया जाय तो उप्तसे जो दुःख होगा, वैसा ही दुःखमय 
फर उन कुकर्मोका भी बताया गया है | उस दुःखकी 
निवत्तिके लिये उपाय करना तो दूरकी बात है, उत्त 
डपायका विचार करनेवाले छोग भी यहाँ हैं या नहीं, 


हमें इसीका पता नहीं हैँ । मुनीखर ! इस संतारमें 
छोगोंकी बुद्धि चश्चछ और ग्दु है | उसी बुद्धिसे युक्त 
मनुष्य ब्यर्थ ह्ी-अनेक संकल्प-विक््पोंका जाल रचते 
हुए कहते हैं--.'आनज उत्सव हैं |? यद्द बड़ी छुद्दावनी ऋतु 
है, इसमें यात्रा करनी चाहिये, वे वोंग इ्मारे भाई-न्धु 
हैं और यह धुल विशिष्ट भोगेप्ति युक्त दे, इन्दीं संकल्पोमें 
पड़े-पढ़े वे सब छोग एक दिन काल्‍के गालमें चले 
जाते हैं| ( सर्ग २६ ) 


सांसारिक वस्तुओंकी निस्सारता, क्षणभद्ुरता ओर दुःखरूपताका तथा 
सत्पुरुषोंकी दुलंभताका अतिपादन 


श्रीशामचन्द्रजी कहते हैं--तात ! मुनीखर ! इस 
जगत्‌का खरूप अत्यन्त अरमणीय ( अभद्र ) है, तो भी 
यह ऊपरसे मनोरम प्रतीत होता है | इसमें कोई ऐसा 
पदार्थ मेरी इृष्टिमें नहीं आता, जिसके प्राप्त दोनेसे चित्त- 
को अत्यन्त विश्राम ( परम छुख ) मिल सके | बाल्याबस्था 
विवित प्रकारसे कल्पित क्रोडा-कौतुकमें दी चपछता- 
पूर्वक बीत जाती है | युवावस्था आनेपर मनरूपी ग्ृग 
स्ीरूपिणी गुफाओंमें दी रमता हुआ जीर्ण दो जाता 
है; फिर दुद्धावस्था प्राप्त दोनेपर जब यह शरीर जर्जर 
दो जाता है, उत्त समय जनसमुदाय केवल दुःख-दी- 
दुःख मोगता रद्दता है ( उसे कहीं कमी भी छुख-शान्ति- 
का लेश मी प्राप्त नहीं द्वोता ) | बुढापारूपी द्विमकझी 
वर्षासे जब्र देहरूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस 
समय प्राणरूपी श्रमर इसे छोड़कर दूर, गहुत दूर चला 
जाता है | उप्त दशामें उस मनुष्यके लिये यह संसार- 
रूपी सरोवर शुष्क ( नष्ट ) दो जाता है । इस संसारमें 
तृष्णा नामकी नदी निरन्तर बढती रहती है, जिसने 
अपने प्रबल प्रवाहके वेगसे यहाँके समद्त अनन्त पढार्थों- 
को ग्रप्त लिया है ( नष्ट कर दिया है )। यह संतोष- 
रूपी तख्वर्ती बृध्की जड खोदनेमें बडी दक्ष है | 
संपताररूपी समुद्र्में चमड़ेसे मढी हुईं शरीग्रूपिणी 
नौका क्षुत्रा, पिपामा आादि विविध तरह्वोंते आइत हो 
द्िलती-डोलती हुई इचर-उधर धूम रही है] पाँच इन्द्रिय 


नामक प्राद्द इसे टक्कर मारकर डुबनेके लिये उयत रद्दते 
हैं | इस तरह यद्द नौका क्रमश: नीचे जा रही दै--- 
इबना चाहती है | इसमें थैये और वैराग्पसे छुशोमित 
दोनेवाले विवेकी जीत नहीं बैंठे हैं. | जहाँ तृष्णारूपिणी 
लताओंका द्वी प्रातान्य है, ऐसे संसाररूपी वर्नोमें 
विचरनेवाले ये मनरूपी बंदर कामरूपी दृक्षोक्री सैकड़ों 
शाखाओोंपर भठकते हुए गपनी भायु नष्ट करते हैं; 
परतु कमी मनोव्राज्छित फू नहीं पाते । महदर्ष ] 
आपत्तियोंकी प्रामि द्वोनेपर भी दुःख और मोह्द जिनसे 
दूर द्वी र्वते हैं, खास्थ्य और सम्पत्तिमें भी जो अहंकार- 
शून्य मनसे छुशोमिन होते दँ तथा छुन्दरी रमणियोँ निनके 
अन्त;करणमे चोट नहीं पहुँचाती ( रिकार नहीं उत्पन 
करती ), ऐसे मद्द,त्मा पुरुष इस समय जत्य त दुलेन हैं 
जो द्वायियोंकी सेनारूपी तरज्ेसे डद्वेडित होनेवाले समर- 
सागरक्तो अपने बह-विक्रमके द्वारा पार कर बाते है, मेरी 
इृष्टिमें वे श्रत्रीर नहीं हैं । मैं तो उन्दींको भूरत्रीर मानता 
हूँ, जो मनरूपी उत्ताल तरद्रोंसे पूर्ण इस देह और इब्विय- 
रूपी समुद्रको विवेक, वैराग्य आदिके द्वारा वॉप जाते हैं | 
# झृच्छेपु दूरास्त विपादमोह्षः स्ास्प्येपु नोल्किक्तस्नोडमिरामा: । 
सुदुर्लभाः सम्पति सुन्दरीमिस्नाहतान्तः्करण महान्तः ॥ 
तरन्ति मातद्रवातरज्ञ रणम्बुधिं ये नयि ते न घराः | 
शूरासत एवेदह मनस्तरक्त देदेन्द्रयम्मोधिमिस तरन्ति ॥ 
( वैराग्य० २७ । ८-९ ) 


ण्द 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


(हक 


जो कीर्तिसे जगव॒को, प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंके 
प्रदेशोंको, सम्पत्तिसे याचकोंके घरोंको और साचिक बल 
( क्षमा, विनय, उदारता आदि ) से लक्ष्मीको परिूणे करते 
हैं तथा जिनके घैर्थका बन्चन कमी टूठता नहीं, वे 
महापुरुष इस पृथ्वीपर छुलम नहीं हैं ( परम दुर्लम हैं)# 
कोई पवतकी प्रस्तरमयी दौवारके भीतर ( गद्दन पुफामें ) 
निवाप्त करता द्वो या वज्ननिर्मित अभेथय दुर्गमें रहता हो, 
सभी मनुष्योंके पास प्रारूषके अनुसार पुण्पके फछ- 
खरूप सम्पत्तियों अणिमा आदि सिद्धियोंकी साथ लिये 
सदा वेगपूषेंक चली आती हैं और पापके फलखरूप 
आपत्तियाँ मी निरन्तर भपने-आप भा जाती हैं | तात ! 
पुत्र, खी और घन---इन सबको मनुष्य शभ्रमवश अपनी 
बुद्धिके द्वार रसायनके समान छुखद मान लेता है; 
परंतु प्र॒त्युकाठ आनेपर वे सब-के-सब कोई उपकार 
नहीं करते, अपिनु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस 
समय विषपान करनेसे द्वोनेवाली मूरछाके तमान दुःखदायी 
ही सिद्ध दोते हैं | शरीरकी बाल्य और युवावस्थाओंके 
अन्तमें बुढ़ापेकी विषम अवस्थाकों पहुँचा हुआ जराजीर्ण 


| >म»»»नम«, ० ट-न+- 3०३ /म कम पक ॑ञम जम. 
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शरीखाब्य जीव विपादमग्न हो इस लोकमें अपने संचित 
किये हुए धर्मशनन्‍्य ( पापपूर्ण ) भावों ( कर्मों एवं 
विचारों ) का स्मरण करके दुस्सद्द अन्तज्वोढासे जल्ता 
रहता है । जीवनके परम्ममें केवल काम, अर्थ और 
सकाम धर्मकी प्राप्तिके लिये द्वी जिन्होंने हृदयमें स्थान 
बना रखा है, उन क्रियाओंद्वारा ही अपने दिन 
बिताकर बृद्धावस्थाकी पहुँचे हुए उन मनुप्योका हिलते 
हुए मोरपंखके समान चश्बछ चित्त किस उपायसे विश्राम 
( छुख-शान्ति ) छाम करे १ (अर्थात्‌ निष्काम धर्म या 
परमाय-साधनके बिना छुख-शान्तिका मिलना कठिन 
है ) | श्नको अभी करना है और ठन्‍्दें बादमें-इस 
प्रकार जिनके लिये चिन्ता की जाती है, वे आपात- 
रमणीय एवं परिणाममें अनर्थरूप सिद्ध होनेवाले कार्य 
स्रियों तथा अन्य छोगोंका मनोरञ्ननमात्र करते हुए इद्धा- 
वस्थाके अन्ततक वोगोंके चिचकों वेगपूर्वक जीर्ण-शीर्ण 
( विवेकभ्र४्ट ) करते र्दते हैं । जैसे इक्षोंके पत्ते 
उत्पन होकर थोड़े ही दिनोंमें पीले पड़कर झड़ जाते 
या नष्ट दो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेकसे रहित 
मनुष्य इस छोकमें जन्म ले एक दूसरेसे मिलकर 
कुछ ढ्वी दिनोंमें साथ छोड़कर चल देते हैं । 
मा, कौन समझदार मनुष्य दिनमें दूर-दूरतक 
व्यर्थ इधर-उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषोंका सब्ठ 
एवं सत्कमंका अनुष्ठान न करके सा्यकाल घरमें 


रो) 
2५ छौटनेपर रातमें छुख्की नींद सो सकेगा ! समस्त 


शब्रुओंकोी मार भगानेपर जब चारों ओरसे धन- 
0९ सम्पत्ति प्राप्त होने छगती है, उप्त समय पुरुष, 
जबतक इन विषयद्चुखोंके सेवनमें छूगता है, तबतक 


55 ही मृत्यु कहींसे सहसा जा धमकती है। जो 


( वैराग्यण २७। ११ ) भूतलछपर अपने निकट आयी हुईं मृद्युको नहीं जान 


. डिड इज चाह जा आर ल्‍>मग जाय ब्था / #? 


वैराग्य-प्रकरण ] 


# सांसारिक चस्तुओआंकी निस्सारता # ्ड 
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पाती, यद्द कितने भाश्चर्थयक्षी बात है । समुद्रकी 
ध्षणभह्ुर छह्रोंके समान यद्ट चपछ जनता इस भूतलपर 
निर्तर कहाँसे वेगपू्वक्त आती और फिर सदा वेगसे 
ही चली जाती दै । जैसे चब्बल भ्रमररूपी नेत्रों और 
छाल पछबरूपी अघरोंबाली तथा तिष-दृध्षपर चढ़कर 
फैली हुई चब्नल विष-लताएँ देखनेमें अति छुन्दर द्वोनेके 
कारण पहले मनको छ्वर लेती हैं, पीछे सेवन करनेपर 
प्राणोंका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार छाछ अधरों और 
श्रमरतुल्प चब्चल नेत्रोंसि छुशोमित होनेवाली छुन्दरी 
लिया मनोदहारिणी दोनेके कारण पहले तो मनुष्पोंके 
चित्तको चुरातो हैं, फिर सर्जथा उनके प्राणोका अपहरण 
करनेवाली बन जाती हैं | जैसे तीथेयात्रा अथवा 
देशेध्सवर्मे बहुत-से मनुष्योंका मेला जुट जाता है, उसी 
प्रकार इस छोक और परलोकसे व्यर्थ द्वी आये हुए और 
अमुक स्थानपर इमलोगोकी मेंद दोगी, इस तरद आपस- 
के संकेतयुक्त अमिग्रायस्ते एकत्र हुए छोगोंका जो स्री, 
पुत्र और मित्र आदिके रूपमें यहाँ मिलन होता है, यह 
व्यवद्वार मायामय द्वी है। यद्द संसार वेगपूर्वक धूमनेवाले 
कुछालेचक्रके समान दै । यथपि यह वर्षा ऋतुके पानीके 
बुलबुलोंके समान क्षणमह्लुर है, तथापि असावधान मनुष्षों- 
की बुद्धिमें अपनी चिरस्थायिताकी ही प्रतीति कराता है | 

जहाँ दैषषश बारंबार जन्म लेकर अपने 
शरीरको धारण करके छाया, पत्र और पुष्प भादिके 
द्वारा निर्तर प्राणियोंका ठउपकार करनेवाला दृक्ष भी 
कुल्दाडीसे काट दिया जाता है, उस संसारमें मनुप्य- 
जैसा अपराधी और उपकारशून्य प्राणी सदा जीवित दी 
रहेगा, ऐसा विश्वास करनेके छिये कौन-सा कारण है ! 
विषका दक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपरसे बढ़े 
मनोदर व्गते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष मरा 
रदता है । एक ( विषवक्ष ) हृदयस्थित प्राणोंके 


विनाशके डिये- खड़ा है तो दूसरा ( विषयासक्त मनुष्य 


१६ कुम्हारका चाक | 


आन्तरिक शान्तिके विधातके लिये तैयार रहता है। 
इनके सड्गसे तत्काल मूर्झ़ा या मृढता दी प्राप्त द्ोती हैं| 
संतारमें ऐसी कौन-सी दृष्टियाँ हैं, जिनमें दोप नहीं है! 
वे कौन-सी दिशाएँ हैं, जहाँ दुःख जौर दाद नहीं 
है ! वे कौन-से जीव-शरीर हैं, जो क्षणमल्गुर नही है ! 
और कौन-सी लौकिक क्रियाएँ हैं, जिनमें छल-कपट नहीं 
है ! बीते हुए और आनेवाले अनन्त कन्पोंकी संख्याका 
परिज्ञान नहीं होता । इसढिये जैसे क्षण अनन्त हैं, 
उसी प्रकार कल्प भी अनन्त हैं । भगवान्‌ विष्णु और 
रद आदिकी इष्टिमें कल्प भी क्षण द्वी हैं। अतः 
बह्मओेकके निवासी मी कल्प नामधारी एक क्षणतक दी 
जीनेवाले हैं | इसलिये कलाओं ( विभिन्न अंशो ) से 
छुशोमित द्दोनेवाले काल्समृहमें ल्घुत्त और दीर्घल--- 
चिसर्जीवन और क्षणजीवनकी बुद्धि भी द्रष्ठाकी कल्पनाके 
अधीन होनेके कारण असत्य द्वी है। सर्वत्र पत्थस्‍्के 
दी पद्ाढ़ दैं-- उनमें पत्परके सित्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है | इसी तरद सब जगद्द मिद्ठीकी द्वी पृथ्वी है, का्टके 
दी वृक्ष हैं और द्वाइ-मांसके ही मनुष्य हैं। छोगेकि 
बनाये हुए सकेतके अनुप्तार द्वी उनके विशेष नाम आदि 
भाव नियत द्वो गये हैं | इस भोग्यवर्गमें कोई भी वस्तु 
विकारसे ह्वीन अथवा अप्र्त नहीं हैं | सब कुछ विकार- 
रूप द्वोनेके कारण ही अतत्य है | जल, भग्रि, वायु, 
आकाश और पृथ्वी --ये पाँच मद्दाभूत द्वी परस्पर मिलकर 
घट-पट आदि नाना पदार्येकि रूपमें अविवेकी पुरुषोकों 
प्रतीत द्वोते हैं | चेतनके सानिष्यसे ही उन्हें पदार्थोकी 
प्रतीति द्वोती है | विपेक-इष्टिसे प्रयक्श्रुथक्‌ विभाग- 
पूर्वक्ष आलोचना करनेपर यद्द जगत्‌ पॉच भूतोंसे 
अतिरिक्त दूसरी कोई वत्तु नहीं सिद्ध होता । 
मद्ात्मनू ! मिथ्या द्वोनेपर भी इस पदार्थ-समृहके 
विषयमें व्यवहार-कुशछ्ताके कारण विद्यान्‌ पुरुषोंके भी 
मनमें भोगसम्बन्धी चमत्कार ( चेश ) को उत्न्न 
करनेवादी जो व्यवद्वार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती हैं, 


७८ 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेधरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


बह कोई आश्रर्यकी बात नहीं है; क्योंकि कमी-कभी जाता है, ठसी भ्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके पद ( स्थान या धन- 
खम्रमें मिथ्याभूत विषयको ठक्ष्य करके भी किन्हीं छोगोंकी बैमव आंदि ) को दृठाद्‌ लेनेकी इच्छा रखनेवाछा पुरुष 


उपर प्रकार चमत्कायूर्ण प्र्ृत्ति द्वोती देखी जाती है | 


राग-ल्येम आदि दोषोंसे दृषित हुए अपने चित्तके द्वारा 


जैसे पशु किसी इरी-इरी छताके फलको पानेकी दी मारा जाकर अवश्य पतनके गर्तमें गिर जाता है। 


इच्छासे द्वी आगे बढ़नेपर निस्संदेह पर्वतशिखरसे गिर 


( सर्ग २७ ) 


जामतिक पदार्थोकी परिवर्तनशीलता एवं अखिरताका व्॒र्णन 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--अक्मन्‌ | यह जो कुछ 

भी स्थावर-मज्भमहूप दृहय जगत्‌ दिखायी देता है, वह्द 
सब सपनेमें छगे हुए मेलेके समन अस्थिर है--- 
चिरकालतक टिकनेगला नहीं | भाज जिस शरीरको 
रेशमी वल्न, फ्लोंके हार तथा भाँति-भाँतिके भनुलेपनोंसे 
सजाया गया है, बढ़ी कल नंगा होकर ग्राम या नगरसे 
(बहुत दूर किसी गड्डढेमें पढ़ा-पड़ा सड़ जायगा | जिस 
स्थानमें आज विचित्र आद्वार-व्यत्द्दार और चद्दछ-पहलसे 
भरा हुआ चश्वल-सा नगर देखा गया है, वहीं कुछ ही 
दिनोंमें सूने वनके धर्मका छदय हो जायगा---बह भूमि 
गद्दन वनके समान निर्जन एवं भगम्य दो जायगी। जो 
पुरुष आज तेजल्री है और अनेक मण्डलोपर शासन 
करता है, वद्दी कुछ दिनोंके अनन्तर राखका ढेर बन 
जाता है। आज जो आकाशमण्डलके समान बीछा 
जौर मद्दार्यकर वन है, वढ्ी कुछ कालके पश्चात्‌ 
घ्जा-पताकाओंसे आकाशकों ढक देनेवाला विशाल 
नगर बन जाता है | आज जो छता-बह्वरियोंसे आवेधित 
भर्यंकर वनश्रेणी इथ्टिगोचर होती है, वही कतिपय 
दिनोंमें ही मर॒भूमि ( रेगिस्तान ) का स्थान ग्रहण कर 
लेती है | जल स्थल हो जाता है और स्थल जल | 
काठ, जर और तिनभोंसद्ित सारा जगत ही विपरीत 
अवश्थाओ प्राप्त द्वोता रहता है | जवानी, बचपन, शरीर 
और द्रव्पसंप्रद---ये सब-के-सब अनित्य हैं और तर्की 
माँति निरन्तर एक मावसे दूसरे भावको प्राप्त दोते रहते 
हैं | इस संसारमें प्रणियोंका जीवन हवासे भरे स्थानमें 


रक्‍खे हुए दीपककी णौके समान चशम्नल ( शीघ्र ही बुझ्न 
जनेवाला ) है और तीनों छोकोंके सम्पूणे पदार्षोंकी शोमा 
( चमक-दमक ) विजलीकी चमकके समान क्षणिक है | 
महषें | वे उत्सव और वैमवसे छुशोमित द्वोनेवाले 
दिन, वे मह्दप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर सम्पत्तियों तथा वे 
बढ़े-बड़े कर्म--सब-के-सब दृष्टिपयसे दूर हो केवल 
स्मरणके विषय रद्द गये हैं | इसी तरह हम भी क्षणमरमें 
अज्ञात थानको चले जायेंगे और छोगेंकि लिये केवल 
स्मरणीय बनकर रद्द जायेंगे | यह संसार प्रतिदिन नष्ट 
होता दे और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है| अतः 
आजतक इस नष्टप्रायथ जले हुए संसारका अन्त 
नहीं हुआ | प्रभो ! मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योनिको प्राप्त 
द्वोते हैं | पशु-पक्षी मानवजन्म घारण करते हैं तथा देवता 
भी देवेतर योनियोंमे जन्म लेते हैं | फिर इस संसारमें 
कौन-सी वस्तु सिर है ! ख्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, 
पवबत, नदियाँ और दिशाएँ----ये सब-के-सब विनाशरूपी 
वऱृवानलके लिये सूखे श्घनके समान हैं | धन, माई- 
बन्घु, भत्यव्ग, मित्र तथा वैभव--ये सब-के-सब 
बिनाशके मयसे ढरे हुए पुरुषके लिये नीरस दी हैं। 
मुनीखर । जगतमें मनुष्य क्षणभरमें ऐश्व्य ( धन-वैसब ) 
प्राप्त कर लेता है और क्षणभरमें दरिद्र हो जाता है | 
वह क्षणभरमें द्वी रोगी और क्षणभरमें नीरोग हो 
जाता है | इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था 
प्रदान करनेवाले इस नश्वर जगत्रूपी श्रमसे कौन 
१. यहों वडवानलका अर्थ अभ्रिमात्र समंझना चाहिये। 
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बुद्विमान्‌ मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं ! ( इस भ्रमने समी 
लोगोंको मोहमें डुछ रक्‍्खा है | ) 

आकाहमण्डल क्षणमरमें द्वी अन्धकाररूपी कीचड्से 
ढक जाता है, फिर क्षणमरमें दी छुवर्णद्रवके समान 
शीतछक मृदुल चाँदनी आदिके तज्व्वल प्रकाशसे 
ठद्भापतित द्वो परम झुन्दर दिखायी देंने लगता है। 
दूसरे ही क्षण मेघरूपी नील कमलोंकी माछासे उसका 
अन्त:प्रदेश ( वक्ष एवं उदर ) ढक जाता है । क्षणमरमें 
दी वहाँ उचलरसे मेघोंकी गम्भीर गर्जना होने छगती है 
और क्षणमें द्वी वह मूक्की भाँति नीख द्वो जाता है । 
ध्षणमें द्वी ताराओंकी द्वारावडीसे भरलंकृत और क्षणमें 
ही सूर्यरूपी मणिसे विभूषित दो जाता है । क्षणमें द्व 
वहाँ चन्द्रमाकी चटकीली चाँदनीसे आह्ाद छा जाता है. 
और छ्षणमरमें दी वह सबसे सूना दो जाता है | इस 
तरह जैसे आकाशकी स्थिति क्षण-क्षणमें बदलती रद्दती 
है, उत्ती प्रकार संघतारेके सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
पखितनशील हैं । महरें | संसारमें कौन ऐसा पुरुष है, 
जो धीर द्वोता हुआ भी क्षणमरमें स्थित और क्षणभरमें 
नष्ट होनेवाली, आवांगमनकी परम्परासे युक्त इस 
सांसारिक स्थितिसि भयभीत नहीं द्ोता ऋ भुने ! 
यहाँ क्षणमरमें आपत्तियाँ आती हैं और क्षणभरमें 


सम्पत्तियों | क्षणमें द्वी जन्म द्वोता है और क्षणमें दी 
मृत्यु । इस जगतमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, गो क्षणिक 
न हो ! भगवत्‌ ! यदों उत्पन्न इआ मनुष्य पहले कुछ 
ओर द्वी या और थोडे दिनों वाद कन्य प्रकारका हो 
जाता है | यहाँ सदा एकरूप रददनेवाडी छुस्थिर वस्तु 
कोई नहीं है | यहाँ कायरके द्वारा शूरवीर मारा जाता 
है । एक दी व्यक्तिके द्वापप्ते सैकड़ों मनुष्य मारे जाते दूं 
और साधारण छोग भी राजा वन बैठते हैं | इस प्रकार 
यह सारा जगत्‌ विपरीत अवस्थामें परितित द्वोता गद्॒ता 
है | वान्यावस्था योढे दी दिनों चढी जाती दै, 
फिर यौषनकी शोमा छा जाती दै और दुछ द्वी दिनोंमें 
वह भी समाप्त द्वोजाती है । तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्थाका 
पदार्पण द्वोता दवै। जब दमारे शरीरमें भी एकरूपता 
(स्थिरता ) नहीं है, तब बाद्या वस्तुओंमें एकरूपताका 
विश्वास क्‍या द्वो सकता है १ उत्पन्न और विनष्ट 
दोनेवाले सं॑तारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ लिर 
रदती हैं जोर न सम्पत्तियाँ ही | यदद काल चतुर 
मनुष्पोंको भी अवद्देलनाएर्वक विपरीत स्पितियोंमे 
परिवर्तित करनेके कार्यमें अत्यन्त कुद्वल है | प्रायः सब 
छोगोंको आपत्तिमें ढकेलकर यह कीड़ा करता हैं | 

( सगे २८) 
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श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-सुनीधर | विषयमोग दुःख- 
रूप और अनित्य हैं, इस प्रकार विषयोमें दोष-दर्शनरूपी 
दावानलके द्वारा मेरा चित्त दग्ध द्वो निर्मल एवं मद्ान्‌ दो 
गया है । अतः जैसे जलाशयोमें शृगतृप्णाका ठदय नहीं 
होता, उसी तरद्द मेरे उस चित्तमें भोगोंकी आशा अड्डूरित 
नहीं द्ोती । जैसे नीमके बृक्षपर फैली हुई रसह्दीन 
गिडेय काल पाकर ठत्तरोत्तर कड़वी द्ोती जाती दै, 
उसी प्रकार यह सांसारिक लिति भी दिन-प्रति-दिन 
तीत्र वैराग्यके कारण मेरे लिये अधिकाधिक कठुताको 


प्राप्त द्वो रदी है । मुनीखर | विविध चिन्ताओंसे परिर्ण 
मोग-समूह्दों एवं राष्योंकी अपेक्षा चिन्तारद्वित मद्दात्मा 
पुरुषोंद्यारा खीकृत एकान्त-पेषनद्टी मुझे अच्छा लगता हैं। 
छुन्दर उद्यान मुझे आनन्द नहीं देता, लियोसे मुझे ुख 
नहीं मिलता और धनकी भाशाएूर्तिसे मुझे इ्॒ष नहीं द्वोता | 
मनके साथ-साथ शान्ति मैं पाना चाद्वता हूँ । मैं न तो 
मृत्युका अमिनन्‍्दन जौर न जीवनका ही खागत करता है। 
जिस तरद्द संतापरद्वित होकर स्थित हूँ, ठसी तरद्द रद्द 
रहा हैँ; मुझे राज्यसे, मोगेसि, धनसे और नाना प्रकारकी 


हा 


%# अधिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद्द नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


चेष्टा से भी क्‍या प्रयोजन है * अहंकारवश दी मनुष्य 
इन राज्य आदिसे सम्बन्ध रखता है, किंतु मेरा वह 
अहंकार ही गल गया है ( अत; मेरे लिये इनकी आवश्यकता 
नहीं रद्द गयी है ) । जैसे द्वाथी अपने खुरोंके प्रह्मरसे 
कोमल कमलको कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेवने 
मानवती कामिनियोंके द्वारा मनुष्योंके मनकी मथ डाला है । 
मुनीन्द्र ! यदि अभी निर्मल बुद्धिके द्वात इस चित्तकी 
चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्साका 
अवसर द्वी कद्दों रह जायगा £ ( क्योंकि रोग बढ़ जानेपर 
उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है । ) विषयोंकी 
विषमता ही विष है | छोकप्रमिद्ध विषकरो वास्तवमें 
गिप नहीं कद्दा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीरका 
( जिसके द्वारा उसका सेपन किया जाता है, उसीका ) 
नाश करता है, परंतु विषय (-विष) जन्म-जन्‍्मान्तरोंतक 
जीवको मौतके मुँहमें डालते रददते हैं | घुख-दुःख, मित्र, 
भाई-बन्घु, जीवन और मरण---ये सब्र (बन्धनके कारण 
होते हुए भी ) ज्ञानी पुरुषके चित्तको नहीं बौधते 
( धज्ञानीका द्वी मन इससे बेंधता है ) । 

ब्रक्षनू ! आप प्राचीन और अर्वाचीन बातोंके 
जाननेवाले मद्दात्माओमें श्रेष्ठ हैं| इसलिये जिस प्रकार 
मैं शोक, मय और खेदसे मुक्त द्वो यथार्थ ज्ञानते सम्पन्न 
हो जाऊँ, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिये अज्ञान 
एक मयकर वनके समान है। जैसे वनमें मृगोंको फेसानेके 
लिये जाल बिछे होते हैं, काँटेदार श्ाइ-झंखाड़ फैले रद्दते 
हैं तथा जगह-जगह बहुत-से ऊँचे-नीचे स्थान रहते हैं, 
उसी प्रकार अज्ञानहूपी वन भी विषयवासनाके जाछसे 
आवेष्टित, दुःखरूपी कण्टकोंसे व्याप्त तथा सम्पत्ति-विपत्ति- 
रूपी ऊँचे-नीचे स्थानोंसे युक्त है। मद्दात्मन्‌ ! जैसे रातमें 
ऐसी अन्चकार-राशि नहीं होती, जो चन्द्रमाकी चाँदनीसे 
नष्ट न द्वो जाती दो, उसी प्रकार संछारमें ऐसी दुश्चिन्ताएँ 
नहीं हैं, जो उत्तम अन्तःकरणवाले महद्गात्मा पुरुषोंके सड्गसे 
*क्षीण न द्वो जायें । आयु वायुसे ठकरायी हुई मेघोंकी 


घटासे झरते हुए जल-बिन्दुओंके समान क्षणभक्लुर है । 
भोग मेधमालाके बीचमें चमकती हुई बिजलीके सम्गन 
चम्नल हैं तथा युवावस्थाके मनोरक्षन जल्के वेगके समान 
चपल हैं---ऐसा विचारकर मैंने इन सबको त्याग दिया 
और तुरंत ही चिरकाल्तक बनी रहनेवाली शान्तिको 
आजसे अपने चित्तपर शासन करनेके लिये छुददढ़ भषिकार- 
मुद्रा समर्पित कर दी है |# 

जैसे शग तुच्छ तृणोंके लोभमसे ठगे जाकर गड्डेँमें 
गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अन्तःकरणकी दृत्तियाँनिस्सार 
विषयोंद्वारा ठगी जाती और विश्षेपरूपी दु :खोंको भोगनेके 
लिये उनके गद्दरे गर्तमें गिर जाती हैं । जैसे देवता 
विविध मोग-सामप्रियोंसे परिपूर्ण तथा चतुर्दश मुबनोंके 
भीतर विचरण करनेवाले अपने शीघ्रगामी विमानका 
परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोगवासनाओंसे 
विज्ञारको प्राप्त हुआ और समस्त छोकोंमें वे रोक-ठोक 
विचरनेवाला मनुष्योंका यह चशम्लल चित्त भी कभी 
चपलताको नहीं छोड़ता | 


अतः मद्दात्मन्‌ू | जन्म-मरण आदि दुःखोंसे 
रहित, देह आदि उपाधियेसे शून्य तथा श्रान्ति- 
रहितवह महान्‌ विश्रान्तिदायक परमपद कौन सा है, जहाँ 
पहुँच जानेते शोकका अमाव द्वो जाता है ! समस्त कमोंका 
सुचारुरूपसे अनुष्ठान करनेवाले तथा सदा लौकिक 
व्यवद्दारमें द्वी तत्पर रदनेवाले जनक आदि महापुरुष कैसे 
उत्तम पदको प्राप्त हुए ! दूमरोंको अधिक मान देनेवाले 
मद्ामुने ! वह कौन-सा उपाय है, जिससे संसाररूपी 
पकुका अनेक अद्गोंसे सम्पर्क द्वो जानेपर भी मनुष्य 
उससे लिप्त नहीं द्वोता ! किस्त दृष्टि ( बुद्वि ) का 
._ # बैते राजा दुष्ट अधिकारियोसि शासनका अधिकार 
छीनकर किसी गुणवानकों उस पदपर प्रतिष्ठित करनेके लिये 
अधिकार-पन्न देता है, उसी प्रकार मैंने चित्तभूमिसे मोगवासना 


आदिका 'अधिकार हटाकर वहों शाश्वत शान्तिको प्रतिष्ठित 
किया है | 
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आश्रय लेकर आप-जैसे पापरद्वित मद्वामना मद्गापुरुष इस 
जगतमें जीवन्मुक्त द्वोकर विचरते हैं ! जिसे मोहरूपी 
मतत्राले ह्ाथीने मय डाल है, जिसके मीतर काम आदि 
दोषोंकी कीचड़ मरी पड़ी है, वह प्रज्ञारूपी महान्‌ 
सरोवर किस उपायसे अत्यन्त निर्म७ दो जाता है ! जैसे 
कमलके पत्तेसे जठका लगाव नहीं द्वोता, उसी प्रकार 
प्रवादरूपसे बने रहनेवाले इस संतारमें समरत व्यवद्वारोंका 
निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बन्धनमें न पड़े---इसका 
क्या उपाय है £ सम्ूर्ण श्राणियोंकों भात्माके समान तथा 
इस समस्त भोग-पअपश्वको तिनकेके समान समझनेवाला 
और मनकी कामादि दृत्तियोंका स्पर्श न करनेबाल्य मनुष्य 
कैसे श्रेष्ठ पदको भ्राप्त दो सकता है ! जिसने संस्ताररूपी 
महासागरको पार कर लिया हो, ऐसा कौन-सा मद्वापुरृष 
है, जिसके चरित्रका अबुसरण करके मनुष्य कमी दुखी 
नहीं होता १ बह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फछ 
क्या है ! इस विषय-संसारमें ( इसे पार करनेके लिये ) 
कैसे व्यवद्वार करना चाहिये ! प्रभो | मुझे तत्तका कुछ 
उपदेश दीजिये, जिससे मैं अ्ह्माजीके द्वारा रचित इस 
अव्यवस्थित जगतका पूर्वापर (आदि-अन्त) समझ सकूँ। 
इस संसारमें प्रहण करने योग्य वस्तु क्‍या है ! त्याज्य 
वस्तु क्या है ! तथा इन दोनोसे मिन्न अप्राह्म एवं अत्याज्य 
वस्तु क्या है ! मनुष्योंका यह चन्नल चित्त किस प्रकार 
प्तके समान स्थिरता एवं शान्तिको प्राप्त करे ! किस 
पावन मन्त्रसे सैकड़ों क्लेशोंकी सृष्टि करनेवाला यद्द दोष- 
युक्त संसाररूपी विसूचिका ( हैजा ) का रोग अनायास 
शान्‍्त हो सकता है! महात्मन्‌ | जैसे बनमें कुत्ते 
विभिन्न जन्तुओंके अवमरे शरीरको पीडित करते रहते हैं, 
उसी तरह नाना प्रकारके संशय सर्त्रे कष्ट आनन्द्मय 
ब्रह्म 'दर्म आत्यन्तिक निष्ठासे रहित परुपको सदा कष्ट 
देते रहते हैं ! 

मुनीधर | ऐसा कौन-सा उप'य है, क्या गति है, 
कौन-सा चिन्तन है, क्‍या आश्रय है तथा कौन-सा साधन 


है, निसका अवलम्वन फरनेसे यह जीवनरूपी ब्न 
भविष्यनें अमब्ूलकारी न हो ! मगवन्‌ | इस प्रष्वीपए, 
खरगेमें अथवा देव-समाजमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, 
जिसे तुच्छ होनेपर भी आप-जैसे परम बुद्धिमान्‌ मद्दात्मा 
रमणीय न बना दें | यह नश्वर संसार निरतर दुःखोंसे 
परिर्ण और नीरस है | पया यद्द बताइये कि यद्द क्षिस 
उपायसे अज्ञानके निवारणपूर्वक्त परमानन्दरूप उत्तम 
खादसे युक्त हो जाता है । मुने | यह मनरूपी चन्द्रमा 
कामसे कलक्लिंत दो रह्य है। इसे क्रिस साधन एवं 
विधिसे धोया जाय कि उससे अत्यन्त निर्मल एवं परम 
आह्वादमयी दिव्य चाँदनीका उदय द्वो। जिसे संसतारकी 
गतिका अनुभव है और जिसने निष्काममावके द्वारा दृष्ट 
एवं अदष्ट कर्मफछोंका विनाश कर दिया है, ऐसे किस 
मद्दापुरुषकी भाँति में इ्त संसाररूपी वनकी गलियोंमें 
बिचरते समय व्यवद्वार करना चाहिये ! प्रभो | किस 
डपायका आश्रय लिया जाय, जिससे ए्तसताररूपी वनमें 
विचरनेवाले जीवको राग-देषरूपी बढ़े-वडे दोष तथा मोग- 
समूह एवं ऐश्वयरूपी दिंसक जन्तु कष्ट न दे सकें ! 
मुनिश्रेष्ठ | तीनों छोकोंमें मनफी जो मननशालिनी सत्ता 
( विषय-चिन्तनरूप अस्तित्व ) हैं, उसे किसी साधनरूप 
युक्तिके बिना नष्ट नहीं किया जा सकता । अतः भाप 
उस उत्तम युक्तिका पूर्ण रूपसे उपदेश कीजिये | अगवा 
जिसका अवलम्बन करनेसे छोकव्यवद्दारमें तपर रद्दनेपर 
भी मुझे दुःख प्राप्त न हो सके, उस व्यवद्ार-सम्बन्धिनी 
उत्तम युक्तिका प्रतिपादन कीजिये। किस उत्तम चित्तवाले 
महापुरुषने पद्ले युक्तिके द्वारा मोहका निवारण किया या ह 
उसने किस प्रकार और क्या किया था; जिससे उसका 
मन परम पवित्र होकर शान्तिकों प्राप्त हो गया १ भगवन्‌ ) 
मोद्की निदृत्तिके लिये आाप-जैसा, जो कुछ भी जानते 
हैं, उसका उसी रूथमें मुझे पदेश कीजिये | वह कौन- 
सा साधन है, जिसका आश्रद लेनेसे अनऊ श्रेष्ठ पुठप 
हुःखरद्वित स्थिति ( कल्याण ) को प्राप्त हो गये है 
श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं-भरद्गाज ! नैंसे मोर मद्दान्‌ 


दक 


मेघोंकी घटाओंके सम्मुख केकारव करके थक जानेके 
कारण चुप द्दो जाता है, उसी प्रकार निर्मेल चन्द्रमाके 
समान मनोहर एवं महान्‌ तत्वविचारसे विकसित 


# अविच्छिन्नलिदातैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ #- 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


चित्तवाले श्रीरामचन्द्रजी व्तिष्ठ आदि मद्दान्‌ गुरुजनोंके 
समक्ष उपर्युक्त बातें कददकर चुप द्वो गये । 
( सर्ग २९-३१ ) 


श्रीरामचन्द्रजीका भाषण सुनकर सबका आश्रर्यचकित होना, आकाशसे फूलोंकी वर्षा, 
सिद्ध पुरुषोंके उद्वार, राजसभामें सिद्धों ओर महर्षियोंका आगमन तथा 
उन सबके द्वारा भीरामके वचनोंकी प्रशंसा 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | कमव्नयन 
ग़जकुमार श्रीराम जब इस प्रकार मनके मोहका निवारण 
करनेवाडी बात कददने लगे, तब वहाँ बैठे हुए सब 
व्लेगेके नेनत्न आश्चयेस्े खिठ उठे | उनकी समस्त 
सांसारिक वासनाएँ वैराग्यदी वासनासे नष्ट द्वो गयीं 
और वे सब छोग दो घड़ीके लिये मानो अमृनमय 
समुद्रकी तसड्ञोंमें दृबने-उतराने छगे | श्रीरामचन्द्रजीकी 
वे बाते जिन छोगोंने चुनो, वे निश्चलताके कारण 
चित्रलिष्ित-से प्रतीत होते थे | उनका हृदय आनन्दसे 
भर गया था । सभामें बैठकर जिन श्रवणसमर्थ पुरुषेनि 
श्रीरामकी बातें घुनीं, उनके नाम इस प्रकार दैं--- 
बतिष्ठ-विश्वामित्र भादि मुनि, मन्त्रणाकुशछ जयन्त और 
घृष्टि आदि मनन्‍्त्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, 
पाझाव आदि संकर जातिके छोग, विभिन्न सामन्त, 
छक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेत्ता आह्मण, भ्त्य और 
अमात्य | अपने महत्की खिड़कियोंमें बैठी इई मद्दारानी 
कौसल्या भादि बनिताएँ भी निश्चक द्ोकर श्रीरामकी 
बातें छुन रद्दी थीं। उस समय उनके आभूषणोंकी 
खनखनाइटतक नहीं होती थी | आकाशचारी सिद्ध, 
गन्धर्व, किंनर, नारद, व्यास और पुलुद्द आदि श्रेष्ठ 
मुनियोने तथा देवता, देवराज इन्द्र, विधाधरगण एवं 
महान्‌ दिव्य नागेने भी श्रीरामचन्द्रजीकी वे विचित्र 
अर्पप्रे परिपरर्ण और परम ठदार बातें छुनी थीं | 


रघुकुलूूपी आाकाशके चन्द्रमा तथा शशिसे भी 


१. भोरकी बोलीको केका कहते हैं | 


घुन्दर कमव्नयन श्रीरामचन्द्रजी जब वपर्युक्त बातें 
कहकर चुप द्वो गये, तब श्साघुवाद! के गम्मीर 
घोषके साथ आकाशसे सिद्धसमूह्दोद्दार ऐसी पुष्पबृष्टि 
की गयी, जिससे वहाँ चंदोवा-सा तन गया । छ्ूछोकी 
उस वर्षामें ढेर-के-ढेर केवड्रेके श्रुल चक्कर काट रहे 
थे | कमलेके गुच्छ अपनी अद्भुत छठा दिखा रहे थे 
दुन्दपुष्पोंकी राह्ि झ्ड़ रद्दी थी तथा हवामे उड़ते 
हुए नीठ कमलोंके पुश्न॒ बिखर रहे थे | उत्त महलके 
आँगनकी भूमि पट गयी। घर; छत और चबूतरे 
आच्छादित हो गये तथा नगरके सभी ज्री-पुरुष अपनी 
गन ऊँची करके उस पुष्पवर्षोकी शोमा निद्वारने 
लगे | जाकाशमें खड़े हुए अदृश्य सिद्ध-समूहोंद्रारा की 
गयी वह पुष्पवृष्टि आधी घड़ीतक लगातार द्योती रही | 
सभा और उसमें बैठे हुए छोगोंको आच्छादित-सा 
करके जब वह पुष्पवर्षा बंद हुई, तब समासदोंने 
सिद्वसमूद्दोंका यद्द वार्ताछझाप अपने कानोंसे घुना--- 
५सृष्टिके आरमभसे लेकर अबतक सिद्धोंके समुदायमें 
रहकर खर्गके सारे प्रदेशोंमें घूमते हुए दमछोगोंने 
आज ही वेदोंका सारभूत एवं कानोंके लिये अमृतके 
समान झसुखद यह आअपूर्व प्रवचन छुना है। वीतराग 
दोनेके कारण इन रघुकुलचन्द्र श्रीरामने जो उदार बातें 
कही हैं, उन्हें सम्मवतः बृद्वस्पतिजी भी नद्दी जानते 
होंगे । भह्दो | यद्द बढ़े सौमाग्यकी बात है कि आज 
इमलोगोने श्रीरामचनद्रजीके मुख्ारविन्दसे प्रकट हुआ 
यह परम पुण्यमय प्रवचन छुना है, जो जन्त/करणको 


दैराग्य-प्रकरण ] + भीरामचन्द्रजीका भाषण झुनकर सबका जाश्वर्यचकित दोना। जाकाशसे पुप्पषपौ* ६ 


पर भाह्नद प्रदान करनेत्राठा है । इन रघुनन्दनने 
एस समय आादरपूर्वक्क जो उचित भाषण किया है, 
वद शान्तिरूपी अमृतसे मरा द्वोनेके कारण परम 
मनोदर हैं। इस माषणने श्रेष्ठताका पद प्राप्त कर 
लिया है-.-यह प्रवचन सर्वोत्तम पिद्ध हुआ है । इसके 
द्वारा हमें मी तत्काऊ यद्द ज्ञान द्वो गया कि खर्ग 
आदिके झुंख भी निस्सार हैं। 

धघुकुलतिलक श्रीरामके द्वारा उठाये गये इन पावन 
प्रश्नवाक्योंका महर्षिलोग जो निर्णय करेंगे, उसे भी 
घुनना उचित होगा | नारद, व्यास और पुल आदि 
मुनीखरों ! आप समी मदर्षि उस निर्णयको निर्विन्तरूपसे 
घुननेके लिये शीघ्र यहाँ पधारें | जैसे केसरकी शोभासे 
परिपूर्ण हो छुत्र्णकी भाँति उद्दी्त द्वोनेत्राठी कमल्नीपर 
श्रमर चारों ओोरसे टूट पड़ते हैं, उसी भ्रकार दम भी 
घन-यै मतसे पूर्ण तथा छुत्रृणमवी सामप्रियोंसे ग्रकाशित 
इोनेवाली गजा दशरथकी इस पुण्यमयी सभामें सब 
ओरसे प्रवेश करें ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | सिद्धोंके ऐसा 
कटनेपर तिमानोंमें निवास करनेवाले दिन्य मद्दटर्षियोंकी 
वह सारी मण्डली उस राजसभामें उतरी । उस मण्डलीमें 
सब्रसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई 
बीणाको उस समय भी छोड़ न सके थे और सबसे 
पीछे सजल जब्धरके समान श्याम कान्तिवाले महर्षि 
व्यास थे | इन दोनोंके बीचमें शेष ऋषियोंकी मण्डली 
थी। भगु, भब्विग और पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस 
मण्डलीकी शोभा बढ़ाते थे | "पवन, उद्दाक, उशीर तथा 
शरलोम आदि मद्रर्षियोंने उसे सब ओरसे घेर रक्खा था। 

एक दूसरेके शरीरकी रगड़से उन सबके भुगचर्म 
अपने स्थानसे खितककर भस्‍्त-ध्यस्त हो गये थे। 
उन मदटर्षियोंके द्वार्थोमं बढ पाकर रुद्राक्षमाद्य हिल 
रही थी तया उन सबने छुन्दर कमण्डडु धारण कर 
रक्‍ले ये | आकारशमें अपने तेज:पुञ्नके प्रसारसे श्वेत 


कह कक वरकमरासकानपक कम, 


एवं रक्त प्रमा धारण करनेवाली वह मुनिमण्डली तारोंकी 
पदूछतिके समान प्रकाशित द्वो रद्दी यी | परस्परके तेनसे 
उन सबके मुखमण्डल ऐसे उद्धभातित दो रहे थे, मानो 
अनेक सूर्योकी पदक्तियाँ प्रकट द्वो गयी हों। उत्त 
मण्डटीमें व्यासजी ऐसे छुशोमित हो रहे थे; मानों 
तारोंके समुदायमें श्याम मेघ घिर आया हो जौर देवपि 
नारद तारिकार्थके समूहमें शीतरश्मि चन्द्रमाकी-सी 
शोमा धारण करते थे | मद्दर्षि पुलर्त्य देवमण्डलीके 
बीच देवराज हन्द्रके समान विराज रहे थे। मद्दर्पि 
अद्विरा ऐसे प्रकाशित द्वोति थे, मानों देवताओंके 
समूहमें साक्षाद्‌ धूर्य उपस्थित हों । जाकाशमण्डरसे 
वह सिद्ध-सेना ज्यों द्वी मूतलपर उत्तरी त्यों दी मुनियोसि 
भरी हुई दशरध-समाके सभी लोग उठकर खड़े दो गये । 
वसिष्ठ जौर विश्वामित्रने अध्ये-पाथ तथा मधुर वर्चनेंद्वारा 
क्रमशः उन सभी भाकाशचारी सिद्धों तथा महर्पियोंकी 
पूजा की | आकाशचारी सिद्ध आदिके उस मद्दान्‌ 
समुदायने भी अर्ध्यपपाध एवं मधुर वचनोंद्वारा 
वप्तिष्ठ और विश्वामित्रका आदरपू्वंक पूजन किया | 
तत्पश्चात्‌ भूपाल दशरथने सम्पूर्ण आादरमावके साथ उत्त 
सिद्द-समुदायका परूजल किया । फ़िर उस छसिद्ध- 
समुदायने भी कुशल-प्रर्न-सम्बन्धी वार्ताव्यपद्दारा मद्दाराज 
दररथका सत्कार किया | छस समय ग्रेमोचित दान, मान 
आदि क्रियाओंद्ारा एक दूसरेसे सत्कार पाकर सभी 
आकाशचारी तथा भूमण्डलमें विचरनेवाले महर्षि यपायोग्य 
आसनोपर बैठे । उन छोगोंने सामने नत-मज़क होकर 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीका चारों ओरसे मधुर भाषण, 
फूलोंकी वर्ष और साधुवादके द्वारा पूर्ण सत्कार किया । 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यलक्ष्मीसे छुशोमित दोोते हुए 
वहीं बैठे तया विश्वामित्र, वसिष्ठ, वामदेव, राजमन्त्रीगण, 
ब्रह्माके पुत्र नारदजी, मुनिवर व्यात, मरीचि, दुर्वाता, 
अटब्विरा और उनके पुत्र भाद्विरस मुनि, करत, पुरुतत्य, 
पुलढ्ट, मुनीवर शरठोमा, वात्त्यायन, भरद्वाज, मुनिवर 
वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचीक, शर्याति और च्यवन-- 
ये तथा और भी वहुत-से वेद-वेदाप्लोके पारंगत विद्वान 


ह. 


# अविच्छिन्तचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


तखज्ञानी महद्गात्मा, जो उन सबमें प्रधान थे, वहाँ 
विराजमान हुए । तत्पश्चात्‌ वस्तिष्ठ और विश्वामित्र्ज!के 
साथ नारद आदि, जो साडुवेदोंका अध्ययन कर चुके 
थे, मस्तक झुकाये हुए श्रीरामचन्द्रजीको छदय करके 
इसे प्रकार बोले--“अहो ! बढ़े आश्चर्यकी बात है कि 
राजकुमार श्रीशामने इस प्रकार अनेक कन्याणमय 
गुर्गेसे छुशोमित वैराग्यरससे प्रर्ण तथा परम उदारतासे 
युक्त बातें कद्दी हैं | ध्रीरामके भाषणमें वक्तव्य अर्थ 
'हद्मित्थम्‌ रूपसे व्यत्रस्थापूरवक निहित है | उसे ऐसी 
घुबोध भाषामें कद्टा गया है, निसे छुनते द्वी श्रोता 
बालवबिक अभिप्रायको समझ छे | जो वात कहद्दी गयी है, 
वह सर्ववा उचित और स्पष्ट शब्दोमें प्रतिपादित है । 
श्रीरमकी यद्द वाणी उदार ह---इसके भीतर बहुत-से 
उत्कृष्ट अमिप्राय छिपे हुए हैं । यद्द छुननेमें प्रिय और 
श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य है | इसमें जो कुछ कद्दा गया है, 
वह चश्बठ चित्से नहीं, स्थिखुद्धिसे विचारकर व्यक्त 
किया गया है | इसका माव स्पष्टरूपसे समझमें आ जाता 
है | इस भाषणका ग्रत्येक पद अभिव्यक्त ( व्याकरण- 
विशुद्ध ) तथा छुस्पष्ट----अंस्त आदि दोषोंसे रहित दै। यह 
वाणी इष्ट (प्रिय एवं द्वितकर ) तथा आन्तरिक संतोष- 
घी सूचक है | श्रीरघुनाथजीके मुखसे निकछा हुआ यह 
बचन किसको आश्चर्यमें नहीं डाछ देता ! सैकड़ोंमें 
किसी एक पुरुषकी ही वाणी सम्पूर्ण तः उत्क्ृष्ठ, चमत्कारपूर्ण 
और अभी£ अभको प्रकट करनेमें समर्थ होती है। 
राजकुमार | आपके सिवा दूसरा कौच है, जिसकी 
बाणके समान सूक्ष्म अथेका मेदन करनेवाली कुझाप्र 
बुद्धिरूपिणी ता विवेकरूपी फलसे घुशोमित हो विचार- 
वैशाग्यरूपी उत्तम विकासको प्राप्त हो रद्दी दो। श्रीरामकी 
भाँति जिसके हृदयमें अनुपम प्रकाश फैलानेवाली प्रज्ञा- 
रूपिणी दीप-शिखा भ्रज्यलित हो ही दो, वही श्रेष्ठ पुरुष 
कद्दा जाता है । जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है, वे मनुष्य रक्त, 
मांत और दृड्डियोंके यल्जररूपी देहमें आत्मबुद्धि रखनेके 


कारण रक्त-मांसादिरूप ही बहुत-से शब्द-स्पर्शादि 
पदार्थोका उपभोग करते रद्दते हैं | ऐसा छगता है, उनके 
भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं--वे जडके तुल्य 
दो गये हैं | जो लोग सर्वथा मोह्ाच्छन दोनेके कारण 
संसतारका विचार नहीं करते, वे निरे पश्च हैं । वे दी 
बारंबार जन्म, मृत्यु और जरा आदि रुपोंको प्राप्त होते 
हैं । जैसे छोकमें सर्वोत्तम मधुर फल और घुन्दर 
आक्ृतिवाले आमके वृक्ष बिरले दी द्वोते हैं, उसी प्रकार 
उत्कृष्ट चमत्कारसे पूर्ण तत्व-साक्षात्कारकूप फडसे सम्पन 
एवं झुन्दर शरीरवाले भव्य पुरुष इने-गिने द्वी द्वोते हैं| 
इन आदरणीय बुद्धिवाले श्रीराममें अभी इसी अवस्थामें 
अपने हद्वी विवेकके कारण उस तत्तदशैनरूप चमत्कारका 
लद॒य देखा जाता है, जिसके द्वारा जगतके व्यवद्वारका 
सम्यक्रूपसे समीक्षण इआ है । जो देखनेमें सुन्दर हों, 
जिनपर सरलतासे चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों 
और पल्लवेसि छुशोमित हों, ऐसे दक्ष प्रायः समी देशोमें 
उत्पन द्वोते हैं; परंतु चन्दनके वृक्ष सर्वत्र नहीं दोते 
( इसी तरह श्रीराम-जैसे पुरुष स्वन्न दुलेम हैं) | फछ 
और पललवोंसे भरे-पूरे वृक्ष प्रत्येक वनमें सदा घुलम होते 
हैं | परत भपूर्त चमत्कारसे युक्त लौंगका इक्ष सदा 
और सर्वत्र छुलम नहीं है ( इसी तरदद श्रीराम-जैसे 
पुरुष सर्वत्र दुर्लम है ) । जैसे चन्द्रमासे शीतल चांदनी 
डतन द्वोती है, घुन्दर इक्षसे मज़्री प्रकट होती दै 
और फूलसे छुगन्धका प्रवाह्द ग्रादुर्भूत द्वोता है, उसी 
प्रकार श्रीयमचन्द्रजीसे यह तत्तदर्शनरूपी चमत्कारका 
आविर्माव देखा गया है | जो छोग सदा तच्चिन्तनमें 
तत्यर हो विवेकके द्वारा आत्मज्ञान या पत्रह्म परमात्माकी 
प्राप्तिरूप सार पदार्थके छिये प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही 
छुयशके भंडार, सत्पुरुषोर्में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त 
पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । तीनों लोकोंमें श्रीरामचन्द्रजीके समान 
विवेकशील और उदारचित्त पुरुष न तो अबतक कोई 
देखा गया है और न भविष्यमें द्वी कोई होगा, ऐसी 
हमारी मान्यता है ॥ ( सगे ३२-३३ ) 
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ध्््‌ 
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विश्वामित्रजीका श्रीरामको तक्तज्ञानसम्पन्न बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका द्शान्त 
उपखित करना, शुकदेवजीका तत्तब्नान प्राप्त करके परमात्मामें लीन होना 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं--भरद्वाज | इस प्रकार 
सभामें आये हुए सिद्ध पुरुपोंने जब उचचखरत्ते श्रीरामके 
भाषणकी भूरि-मूरि प्रशंसा की, तब विश्वामित्रजीने अपने 
सामने बैठे हुए श्रीराममे प्रेमपूर्वक कहा--'ज्ञानियेमिं 
श्रेष्ठ रघुनन्दन | तुम्हारे लिये और कुछ जानना शेप नहीं 
है | तुम अपनी ही सृक्ष्मबुद्धेसि सब कुछ जान चुके 
हो---सर्बखरूप सचिदानन्दघन परमात्माकी तच्से जानते 
हो । तुम्हारी बुद्धि भगवान्‌ व्यासके पुत्र झुकदेतबजीकी- 


सी है । उसे जाननेयोग्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त दो चुका 
है | श्रीराम | मैं तुमसे व्याप्तपुत्र शुकदेवजीका यह्‌ 
बत्तान्त कह रहा हूँ, जो तुम्दारे अपने द्वी इत्तान्तके 
समान है, इसे छुनो । यद्द झुननेवाले- मनुष्योंके जन्म- 


मरणरूप संसारके भन्‍्त / मोक्ष ) का कारण है । वे नो 
तुग्दारे पिताके वगलमें अक्षनगिरिके समान श्याम तथा 
सूर्यतुल्य तेनली भगवान्‌ व्यास बैठे हैं, इनके शुकदेव 
नामसे प्रसिद्ध एक महद्दान्नानी पुत्र हुआ, जिमका मुख 
चन्द्रमाके समान घुन्दर था| शुकदेवजी सम्पूर्ण शार्सोके 
ज्ञाता थे। वे एक दिन मन-द्वीममन इस लोकयात्रा 
( जागतिक ब्यवद्वार ) पर विचार कर रहे थे | उस 
समय उनके हृदयमें भी तुम्दारी द्वी तरदद विवेक्का ददय 
हुआ | उन मद्यामना शुऋदेवने अपने विवेकसे खयं ही 
चिरकाछ्तक विचार करके जो परम मनोद्वर परमार्थ सत्य 
वस्तु ( या परमार्थ---पाधनकी उच्च स्थिति ) है, उसे 
प्राप्त कर लिया । उसे प्राप्त करके भी उनके हृदयमें 
ध्यही परमार्थ वस्तु ( सच्चिदानन्दधन परमाष्मा ) 
है? ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ; इसल्यि उस परम 
वस्‍्तुके खतः प्राप्त हो जानेपर भी उनके मनकों 
शान्ति नहीं मिठी | इतना अवश्य हुआ कि उनके 
चित्तकी चम्चलता दूर हो गयी और जैसे चातक वर्षाक्री 
जल्धाराके अतिरिक्त अन्य जल्घाराभोंसे मुंद्र मोड लेता 
है, उमी प्रकार उनका मन अत्यन्त क्षणमुर भोगोंसे 
चिरत हो गया | 

एक दिन निर्मल बुद्धिवाले शुऋदेवजीने मेरुगिरि- 
पर एकान्त स्थानमें मैंठे हुए अपने पिता मुनिवर श्रीक्षप्ण- 
दैपायन व्याससे भक्तिमावके साथ पूछा--'मुने ! यह 
संसाररूपी आइम्बर कैसे उत्पन हुआ है ! कैसे इसदी 
शान्ति या नाश द्वोता है? यह कितना बड़ा हैं! ऊिसका 
है ! और कबतक रहेगा ” पुत्रके उस प्रकार प्ररन करने- 
पर आश्षज्ञानी मुनिवर ब्यासने उन्हें जो कुछ बताने योग्य 
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बात थी, वह सब यथावत्‌ एवं विश्वुद्ध रूपसे बता दी। 
उनका उपदेश छुननेके अनन्तर शुकदेवजीने सोचा, 
यह्ष तो मै पहले द्वी जान “गया था | ऐसा विचारकर 
उन्होंने पिताजीके उस डपदेश-बाक्यका अपनी 
शुभ बुद्धिके द्वाता अधिक आदर नहीं किया | 
भगवान्‌ व्यास भी अपने पुत्रके इस अभिप्रायको 
समक्षकर उससे बोले--५्वेटा ! भूतलपर जनक नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो जाननेयोग्य तत्त्व 
( सचिदानन्दधन परमात्माको ) यथार्थरूपसे जानते हैं | 
उनसे तुम्हें सम्पूर्ण तचन्नान प्राप्त हो जायगा |? 
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पिताके ऐसा कददनेपर झुकदेबजी छुमेरु प्वेतसे 
उनरकर प्रृथ्वीपर आये और महाराज जनकके द्वारा पालित 
विदेहपुरीमें जा पहुँचे | वहाँ छड़ीदार द्वारपालोने महात्मा 
“जनकको यह सूचना दी--- “राजन | राजद्वारपर व्यासजीके 
पुत्र शुकदेवजी खड़े हैं |? उन्दोंने शुकदेवजीकी 
परीक्षा लेनेके लिये द्वारपालोंसे अवद्देलनापूर्वक क़द्दा--- 
'शुकदेवनी आये हैं तो वहीं ठदरें |! ऐसा कहकर 


# अविच्छिन्खिद्यासैकः पुमानस्तीद नतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


राजा सात दिनोंतक चुपचाप वैंठे रहदे--उनकी कोई 
खोज-खबर नहीं ली | तत्पश्चात्‌ राजा जनकने 
शुकदेवजीकी राजमदलके ऑगनमें घुलवाया | वहाँ 
आनेपर भी झुकदेवजी [रे सात दिनोंतक उसी प्रकार 
लपरत द्दोकर बैठे रहे | इसके बाद जनकने शुकदेवजीको 
अन्त :पुरमें ले आनेकी आज्ञा दी, किंतु बहों भी राजाने 
सात दिनोंतक उन्हें दर्शन नहीं दिया । वे चन्द्रमाके 
समान मुखवाले शुकदेवनीका अन्त:पुरमें योवनके मदसे 
उन्मत्त कमनीय कान्तिवाली उुन्दरियोद्रारा भाँति-भोंतिके 
भोजनों तथा भोगसामम्रियोंसे छालन-पाठन कराते रहे | 


परंतु जैसे मन्द गतिसे बहनेवाली वायु दृढ़मूल अविचल 
वृक्षकों नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा 
जनादर एवं उपेक्षाजनित दुःख भी व्यासपुत्रके मनको 
अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार पैदा न कर 
सके । शुकदेव. वहाँ पूर्ण चन्द्रमाके समान निर्विकार, 
भोग और अनादरमें भी समान ( हर्प-विषादसे रहित ), 
खस्थ, मौन तथा प्रसन्न-चित्त बने रहे | 
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इस प्रकार परीक्षाद्रात झुकदेवजीके खभावको 
जानकर राजा जनकने उन्हें सादर अपने पास घुल्वाया 
और प्रसनचित्त देखकर प्रणाम किया | तथ्पश्चात्‌ 
शीघ्रतापूरौ्वकक उनका खागत करके राजाने उनसे 
कहा--अ्रक्मनू | जगत्‌में परम पुरुषाथकी सिद्धिके 
डिये जो-जो आवश्यक कर्तव्य हैं, वे सब आपने रण 
कर लिये हैं | सारे मनोरथोंकों प्राप्त कर डिया है. 
( इस तरह आप क्नकृत्य तथा आप्तकाम हो चुके हैं )। 
अब आपको किप्त बस्तुकी इच्छा है ४ 


श्रीशुकदेवजीने कहा --मद्दाराज | मैं जानना चाइता 
हैँ कि यह संताररूरी आडम्बर कैसे उत्पन हुआ है 
और इसकी शान्ति या विनाश कैसे होता है | आप 
शीघ्र द्वी मुझसे इस विषयका यथावत्‌ रूपसे प्रतिपादन 
कीजिये । 

श्रीविधामित्रजी कहते हैं--मदहाराज ! इत्त प्रकार 
पूछे जानेयर राजा जनकने शुकदेवजीको उत्त समय वही 
बात बतायी, जो पहले उनके महद्ात्मा पिता व्यासनीके 
द्वारा बतायी गयी थी | 


तब शुकदेवजीने कहा---वक्तारओंमिं श्रेष्ठ महाशज | 
मैंने पहले विवेकसे खय॑ ही यद्द बात जान ली थी । फिर 
जत्र पिताजीसे इसके बिपयमें पूछा, तब उन्द्रोंने मी मुझे 
यही बात बतायी और आज आपने भी यही बात कद्दी 
है | शात्रोमें भी महावाक्योंका यही अप इश्टगोचर 
होता है | वह इस प्रका' है--“यह विनाशशील संसार 
अपने संकल्पसे उत्पन्न हुआ है और संकल्पका 
आत्यन्तिक विनाश दोनेसे नष्ट द्वो जाता है 
अतः सर्वथा निस्सार है। यही शाक्षोंका निश्चय है )! 
महाबाहदो | क्या यही अविचल सत्य है ! यदि हाँ, तो 
इसका इस तरइ उपदेश कीनिये, जिससे यद्द मेरे 


हयमें अचल---असंदिग्धरूपसे बैठ जाय । संतारके 
विषयोंमें मटकते हुए चित्तके द्वारा इधर-ठघर भटकाया 
जाता हुआ मैं आज आपसे शान्ति छठाम करना 
चाहता हूँ | 


राजा जनकने कहा--मुने |! इस अक्माण्डमें एक 
आखबण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है | भापने खय विवैकके द्वारा इस 
तत्तको जाना हैं और फिर गुदखरूप पिताके मुखसे 
इसको घुना हैं। इससे चढ़कर दूसरा कोई निश्चय 
( जानने योग्य तत्न ) नहीं हँ । मुनिकुमार | आप 
बालक द्वोते हुए भी विपयभोगोंके त्यागमें शरबीर 
होनेके कारण मद्दान्‌ वीर ईं | आपकी बुद्धि दीर् 
कालतक बने रद्दनेवाले रोगरूपी भोगोंसते पूर्णत. विरक्त 
हो गयी है । जब आप और क्या छुनना चाहते हैं! 
च्रह्मन्‌ | जो प्राप्त करने योग्य वस्तु दै, उसे प्रूणेरूपसे 
आपने पा लिया है | आपका चित्त पुर्णकाम द्वो गया है। 
आप दृश्य बच्तु ( बाह्य विषय ) की ओर इष्टिपात नह्दों 
करते हैं, अतः मुक्त हैं । अभी और कुछ पाना या 


जानना शेष रह गया हैं, इस श्रमको त्याग दीजिये। 


( विश्वामित्रजी कद्दते दैं--श्रीशाम | ) मद्ात्मा 
जनकके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर शुकदेबजी 
अत्यन्त शुद्ध परम वस्तु परमात्मामें चुपचाप स्थित हो 
गये | उनके शौक, भय और श्रम---सभी न द्वो गये। 
वे स्वंया निरीह एवं सशयरदित हो गये | तदनन्तर 
थे मेहगिरिके प्रशस्त शिखरपर समाधि ल्गानेके लिये 
चले गये | वहाँ दस हजार वर्षोतक नित्रिकल्प समाधियें 
खित रहे और जैसे तेल समाम द्ोनेपर दीपक चुझ्न जाता 
है, उसी प्रकार वे प्रारूष क्षीण हो जानेपर परमात्मामें 
लीन द्वो गये । ( स्गे १ ) 


०००--॥--्प्याई->-ब्विकिंकिंक----पीका->भ---- 
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# अविब्छिन्नचिदात्मैकः पुंमानस्तीद नेतरंत # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ह ... विश्वामित्रजीका बसिष्ठजीसे श्रीरामको उपदेश करनेके लिये अनुरोध करना और 
वसिष्ठजीका उंसे खीकार कर लेना 


श्रीविधामित्रजी कहते हैं-मुनीबरों | श्रीरामचन्द्रजीने 
ज्ञातन्य वच्तुकी पूर्णतः जान डिया है; क्योंकि इन शुद्ध- 
बुद्धिवाले श्रीरमको भोग अच्छे नहीं लगते | वे हन्‍हें 
रोगके समान प्रतीत द्वोते हैं | जिसने ज्ञेव वस्तुकी जान 
लिया है, उत्तके मनका अवश्य ह्वी यद्दी छक्षण है कि 
उसे सारे भोगसमूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान 
पड़ते हैं । मोगोंके चिन्तनसे अज्ञान-जनित बन्धन दृढ़ 
होता है और मोग-बासनाके शान्त द्वो जानेपर संध्ार- 
बन्धन क्षीण हो जाता है | # 

श्रीराम ! विद्वान्‌ लोग भोगवासनाके क्षयकों दी मोक्ष 
कद्ते हैं और विषयोमें दोनेवाली छुदढ़ वासनाको दी 
बन्धन बताते हैं । निप्तकी दृष्टि राग आदि दोषोसे रद्दित 
है, वही तत्तज्ञ है | उसीने जाननेयोग्य वस्तुको जाना 
है और वही विद्वान्‌ है | उस्त मद्गात्मा पुरुषको भोग 
हृठात्‌ अच्छे नहीं लगते | जैसे महभूमिमें लता नहीं 
उगती, उसी श्रकार जबतक जाननेयोग्य तत्ततका कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता, तबतक मनुष्यके हृदयमें विपयोंक्री ओरसे 
बेराग्य नद्वीं होता | अतः मुनिदन्द | आपलोग यह 
निश्चितरूपसे समझ लें कि रघुकुलनिलक श्रीरामको ज्ञेय 
तचका ज्ञान हो गया है; क्योंकि इन्हें ये मोगोंके रमणीय 
स्थान आनन्दित नहीं कर रहे हैं। मुनीचरो ! श्रीरामचन्द्रजी 
जिस्॒ तत्नको बुद्धिके द्वारा जानते हैं, उसके विषयमें 
जब सहुरुके मुखसे यह घछुन लेंगे कि 'यद्दी परमार्थ वस्तु 


चित्तके विश्रामके लिये ये प्ृज्यपाद श्रीत्रसिष्ठजी ही यहाँ 
युक्तिका प्रतिपादन करें; क्योंकि ये समस्त रघुबंशियोंके 
दी ( नहीं, समूचे इद्ष्वाकुबंशियोंके) सदासे प्रभु 
( नियन्ता एवं शिक्षक ) और कुछंगुरु हैं | इसके सिवा 
ये सर्वज्ञ, सर्वेसाक्षी तथा तीनों कार्लोमें मोह आदिसे रहित 
निर्मल दइष्टिवाले हैं | 


पूज्यपाद वसिष्ठजी ! क्या वह्द पहलेकी बात आपको 


है? तब इनके चित्तक्ों भवश्य विश्राम प्राप्त देगा | जैसे स्मरण है, जब कि हम दोनोंके वैरकी शान्ति तथा परम 
शर्कालकी शोभा मेपरद्वित निर्मल आकाशमात्रकी बुद्धिमान मुनियोंके कल्याणके लिये देवदारके बक्षोंसे 
अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्रीशमचन्द्रजीकी बुद्धिको आइत निषद पर्वतके शिलरपर साक्षात्‌ पद्मयोतरि भगवान्‌ 
केवड भरद्वितीय सचिदानन्दधन परमात्मके तच्में अक्माने मदत्तपूर्ण ज्ञाकका उपदेश दिया था १ ब्रह्मन्‌ ! 
विश्रामकी अपेक्षा है । अतः महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके उस युक्तियुक्त ज्ञानसे यह सांसारिक वासना अवश्य उसी 
_ » मभोगमाबनया याति बन्‍्ची दा््पमबुण.[ तरह नष्ट दो जाती है, जैसे भगवान्‌ भासंकरके उदयसे 

तयोपश्ञान्तया याति बन्‍्भो जगति तानबम॥ '.. भैँबेरी रात | भिप्रवर ! आप उसी युक्तियुक्त ज्ेय बस्तुका 


सुंमुछुब्पवद्ार-प्रकरण ] 


# जंगव॒की भ्रमरूपता पए॒व॑ मिथ्यांत्दकां निरेपण 


श्र 


च्स्य्स्च्स्स्य्य्य्ल्ल्य्य्य्ख्ख्टख््ट्य्य्य्य््य््््संखजटखडड्ंडडब्ॉि-सिॉेि्ि्ेॉेॉे्े्ेॉेॉेा:े::.2:-:5-<-5८:-----><-<5: 


अपने शिष्य श्रीरामको शीघ्र उपदेश दीजिये, जिससे ये 
विश्राम ( शान्ति ) को आआराप्त द्वों | इसमें आपको अधिक 
परिश्रम नहीं करना पढ़ेगा; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सर्वया 
निष्पाप हैं | अतः जैसे निर्मल दर्पणमें बिना यक्षके दी 
मुँहका प्रतिबिम्ब दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीको अनायास द्वी ज्ञेय वस्तुका बोध एवं 
विश्राम अआ्त हो जायगा । मद्दात्मनू ] वही ज्ञान, बढ़ी 
शासत्रा्थ औ( वही पाण्डित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, 
जिसका बैशग्ययुक्त उत्तम शिष्यके लिये उपदेश दिया 
जाता है | जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्यमावसे 
रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, वह 
कुत्तेके चमडेसे बने हुए कुप्पेमें रक्से हुए गायके दूधकी भॉति 
अपनरिन्नताको प्राप्त दो जाता है। जहाँ आप-मैप्ते ब्रीतराग, 
निर्मय, क्रोषशून्य, अमिमानरह्ित तथा निष्याप महापुरुष 


तत्तज्ञानका उपदेश देते हैं, वह्दों तत्काल बुद्धिको विश्राम 
प्राप्त दोता है | 

गाविनन्दन विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर व्यास और 
नारद आदि ठन सभी मुनियोंने साधु-साधु कहकर 
उनके उस कथनकी द्वी भूरि-भूरिं प्रशंत्ता की। तलथात्‌ 
राजा दशरपकेवगल्में बैठे हुए अल्माजी के पुत्र मद्दातेजसी 
भगवान्‌ व्तिष्ठ मुनिने, जो अह्माजीक समान ही ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न थे, कद्दा | 

श्रीवप्ति्ठजी वोले-मुने ! आप जिस कार्यके डिये मुझे 
आज्ञा दे रहे हैं, उसे में बिना किसी विष्न-बघाके आरस्म 
कर रहा हैँ । शक्तिशाडी होकर भी संतोंक्री आज्ञाका 
उल्लद्न करनेमें कौन समर्थ हो सकता ह ! पूर्वकालमें 
निषद पत्तपर पूजनीय पद्मयोनि अत्माजीने सम्ताररूपी 
श्रमकों दूर करनेके लिये जिस ज्ञानका उपदेश किया था, 
वह सब अविकलरूपसे मुझे याद ६ । ( सर्ग २) 


>>-ज्ज्यब 222०० 
जगतकी अमरूपता एवं मिथ्यात्वका निरूपण, सदेह और विदेद मुक्तिकी समानता तथा 
शास्रनियन्त्रित पौरुपकी महत्ताका वर्णन 


श्रीवप्तिष्ठजीने कह्ा-पूर्तकालमे सृष्टिके प्रारम्मके समय 
भगवान्‌ अह्माने ससाररूपी श्रमके निवारणके लिये 
जिस ज्ञानका उपदेश दिया शा, उसीका मैं यहाँ 
बर्णन करता हैँ | यद्द जगत्‌ सकल्पके निर्मोण, 
मनोराज्यके विद्यस, इन्द्र जालद्ारा रचित पुष्पह्ार, कथा- 
कहदानीके अर्थके प्रतिभास, वातरोंगके कारण प्रतीत 
होनेवाले भूकम्प, बालकको डरानेके लिये कन्पित पिशाच, 
निर्मल आकाशमें कल्पित मौतियोंके ढेर, नावके चलनेसे 
तथा प्रतीत द्वोनेवाली वक्षोकी गति, खभमें देखे गये नगर 
अन्यत्र देखे गये फ़्तेके स्मरणसे आकाशमें कल्पित हुए 
पुष्पकी भाँति श्रमद्वारा निर्मित हुआ है । सृत्युकालमें 
पुरुष खय अपने हृदयमें इसका अनुभव करता है । 

इस प्रकार जगत्‌ भिध्या द्वोनेपप भी चिरकालतक 


अत्यन्त परिचयमें आनेके कारण घनीभाव ( इृढता ) को 
प्राप्त होकर जीवके हृदयाकादडमें प्रकाशित हो बढ़ने लगता 
हैं | यही पहलोकः कहनाता है | जन्मसे लेकर 
मृत्युतककी चेष्ठाओं तथा मरण आदिका अनुमब करनेबादा 
जीव वही ( हद्याकाशमे द्वी) इइलेककी कल्पना 
करता हैं, जैसा कि ऊपर कद्दा गया हैं। फिर मरनेके 
अनन्तर वह वहीं परलोक्की कल्पना करता है | बासनाके 
भीतर शन्‍्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी 
दूसरे-दूसरे शरीर--ये इस संसारमें केलेके वृक्ष- 
की तचा ( छिहके वा वल्कल ) के समान एकके 
पीछे एक प्रतीत होते हैं ( वस्तुतः इस संसारमें कोई 
सार नहीं है ) | न तो प्रृथश्चिवी आदि पश्च मद्दामृतेंकि 
समुदाय हैं और न जगव॒क़ी उष्टिका कोई क्रम ही हैं | 
ये सब-के-सब मिथ्याहैं।तथापि छत और जीवित जीबेंको 
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# अविच्छिस्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


इनमें संसारका भ्रम होता दै | यह अविधारूपिणी नदी 
ही है, जिसका कट्दीं अन्त नहीं है | यह विमिन्र 
धाशाओंके रूपमें फैलती हुईं शोभा पाती हैं । मृढ़ पुरुषषोके 
लिये यह इतनी विशाल है कि वे हसे पार नहीं कर 
सकते । सश्टिहपी चन्बल तरक्लोंसे ही यह तरज्वती जान 
पड़ती है । 

श्रीराम | परमार्थ सत्य ( परमात्मा ) रूपी विशाल 
महासागरमें बारंबार वे पुरानी और नयी सृश्टिरूप असंख्य 
तरन्नें उठती और विलीन द्वोती रहती हैं | इस समय 
ब्रह्मकल्पका अवयवभूत बहत्तख्ाँ त्रेतायुग चल रह्दा है। 
यह पहले भी अनेक बार द्वो चुका है और आगे भी 
होता रहेगा। यद्द वद्दी पहलेबाला त्रेतायुग है और उससे 
विलक्षण भी | ये जितने छोक हैं,वे मी पूर्ववत्‌ हुए हैं 
और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं| इसी प्रकार तुम 
श्रीराम भी अनेक बार त्रेतायुगमें अवतार ले चुके हो 
और भविष्यमें भी लोगे | में भी कितनी ही बार वसिष्ठ- 
रूपमें उत्पन्न हो चुका हुँ और आगे भी होऊँगा | हमारे 
ये सभी रूप पूर्वके तुल्य होंगेऔर उनसे भिन्‍न भी। इस 
बातको मै अच्छी तरह जानता हूँ | सभी प्राणी कभी 
घन-बैमव, बन्घु-बान्धव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान 
और चेश्टाओंमें पू्वकल्पोंके समान ह्वोते हैं और कमी नहीं 
भी होते | जो अभियारूपी आवरणसे रहित है, जिसका 
अन्तःकरण एकांग्र द्ो चुका है, जिसके सभी संकल्प- 
विकल्प शान्त हो चुके हैं तथा जो खरूपभूत सारतत्त् 
( सचिदानन्दधन )-मय हो गया है, वह विद्वान्‌ पुरुष 
परम शान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है । 

सौम्य श्रीराम | समुद्रकी जल्राशि शान्त द्वो या 
उत्ताल तरब्वोंसे युक्त, दोनों दशा्ओमें उसकी जलरूपता 
समान द्वी है--- उसमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं है। 
उसी तरद्द देहके रहते हुए और उसके न रहनेप॑र भी 
मुक्त मह्ठात्मा मुनिकी स्थिति एक-सी दी द्वोती है, उसमें 


कोई भेद नहीं होता है। सदेद् मुक्ति हो या विदेद्मुक्ति, 
उसका विषयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है | जिसने सत्य 
मानकर भोगोंका आखादन द्वी नहीं किया, उस पुरुषमें 
भोगोंकी अनुभूति कहाँसे होगी ! जीवन्मुक्त और विदेदमुक्त 
दोनों ही प्रकारके महात्मा बोधखरूप हैं | उनमें क्या भेद 
है ! (इन दोनोंमें भेद करानेवाला है ज्ञान | उसके नष्ट 
हो जानेपर जब केवल ज्ञान दी भवशिष्ट रह जाता है, 
तब उन दोनोंमें भेद कौन द्वो सकता है ! ) जैसे 
समुद्रकी तरह्वावस्थामें जो जल है, वही उसकी ग्रशान्ता- 
बस्थामें भी है--उसमें कोई अन्तर नहीं है | सदेह और 
विदेइमुक्तमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं हैं| पवन सत्पन्द 
( वेगवान्‌ ) हों या निष्पन्द (शान्त अथवा वेगहीन ), 
दोनों ही दरशाभोमें वहहद्दै वायु ही । 

अतः श्रव में जिसका प्रकरण चल रहद्दा है, उस 
उत्तमज्ञानका ही उपदेश कर रह हूँ,तुम इसका निरूपण 
छुनो | यद्द ज्ञान कानोंका आभूषण है और अज्ञानरूपी 
अन्धकारका नाश करनेवाडा है। रघुनन्दन ! इस संसारमें 
सदा अच्छी तरद्द पुरुपार्थ ( प्रयत्ष) करनेसे सबको सब कुछ 
मिल जाता है । ( जहाँ कहीं किप्तीको भस्फल देखा 
जाता है, वहों उसके सम्यक्‌ प्रयज्षका अभाव ह्वी कारण 
है | ) साधनके परिपक्त होनेपर हृदयमें, जैसे चन्द्रमासे 
शीतलतायुक्त भाह्नाढ प्राप्त होता हैं, उसी प्रकार 
सच्िदानन्दधन पर्रह्म परमाध्माकी प्राप्तिरप अतिदाय 
शीतल आनन्दका उदय द्वोता हैं । यह आत्पन्तिक 
आनन्द पुरुषके प्रयत्नसे द्वी प्राप्त हो सकता है, अन्य 
हेतु ( प्रारूध ) से नहीं । ( इसलिये पुरुषको प्रयत्ञपर 
ही निर्मर रहना चाहिये | ) शाखज्ञ सत्पुरुषोंके बताये हुए 
मार्गसे चल्कर अपने कल्थाणके लिये जो शनमिक, 
वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती हैं. वही पुरुषार्थ 
है और वद्दी सफल चेष्टा है। उससे मिन्‍न जो शालत्र- 
विपरीत मनमाना आचरण है, वह पागलेकी-सी चेश 
है । जो मृनुष्य॒ जिस पदार्थको पाना चाद्वता है, उसकी 
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प्राप्तिके लिये यदि वद्द ऋमश: यत्न करता है औरबीचमें ही 
उससे मुँह नहीं मोड़ लेता तो अबइय उसे प्राप्त कर 
छेता है | कोई एक विशेष प्राणी द्वी पुस्पोचित प्रयत्नके 
द्वारा तीनों लोकोंके ऐश्वर्यसे युक्त होनेके कारण परम 
घुन्दर प्रतीत दोनेवाली इन्द्रपदवीको प्राप्त हो गया है| 
निरन्तर य्त्नमें लगे रहकर छुद्दद अम्यासमें तत्पर हुए 
बुद्धिमान्‌ और साइसी पुरुष मेह॒पर्वतकों भी निगल जानेकी 
शक्ति प्राप्त कर छेते हैं | श्रुति-ह्ृति आदि शाखसे 
नियन्त्रित पुरुषार्थके सम्पादनमें तत्पर जो पुरुषका पौरुष 
( उद्योग ) है, चही मनोवाब्छित फलकी सिद्धिका 


(७>व्ककनप्म नम पक 


उमझुब्यवद्दार-पकरण | 4 शार्के मजुसार सत्कम करनेकी प्रेरणा तथा पौरुपकी प्रधानताका प्रतिपादन ० ७१ 
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कारण दह्वोता है| शात्रके विपरीत किया हुआ प्रप्न 
अनथेकी दी प्राप्ति करानेब्राला दोता हैं | कोई पुरुप जद 
शाख्रीय प्रयत्नको शिपिलछ कर देता है, तव खबं दुस्िता, 
रोग और बन्धन जादि अपनी दुर्दशाके कारण वद्द ऐप्ली 
अवस्थामें पहुँच जाता है, जहों उसके डिये पानीकी 
एक बूँद भी बहुत समझी जाती हैं । ( दुलंम दो जाती 
है); परंतु किसीको शास्रानुततार आचरणके प्रमावसे ऐसी 
उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ समुद्ठ, पर्षत, नगर 
और द्वीपेंसे व्याप्त विशाल मूमण्डलका साम्राय्य भी 
अधिक नहीं समझा जाता ( वह अनायास सुलभ हो 
जाता है ) ( सगे ३-४ ) 


ह----+-न्य न ट्िडमकिललुईटिकत0.0नन 
शासत्रके अनुसार सत्कम करनेकी प्रेरणा, पुरुषार्थसे भिन्न प्रारव्धवादका खण्डन तथा पौरुपकी 
प्रधानताका प्रतिपादन 


श्रीवपिष्ठजी कहते हैं-- रघुनन्दन ! जैसे नीले, पीले 
आदि मिन्न-मिन्न रगोंकी अमिव्यक्तिमें प्रकाश द्वी मुख्य 
कारण है, उसी प्रकार शात्रके अनुप्तार मन, वाणी और 
शरीरद्वारा व्यवद्दार करनेवाले अधिकारी पुरुषोंके समस्त 
पुरुणार्थोंकी सिद्धिमे उत्साइपू्षक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन 
है । मनुष्य केवल मनसे झ्रिस्ती वस्तुकी इच्छा करता है, 
शाल्ानुसार कमेसे नहीं, वह पागलेंकी-सी चेश करता 
है। उसकी वह चेष्टा केवछ मोहमें डालनेबाली है, 
पुर्मार्थको मिद्ध करनेगली नहों | जो मनुष्य जैसा प्रयत्न 
( कर्म ) करता है, वद वैसा दी फछ भोगता है, ( जो 
यह कहते हैं कि दैववश फरछमें विपरीतता भी आ जाती 
है तो उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ) अपना पूर्वक्ृत 
कर्म द्वी फल देनेके लिये उन्मुख द्वोनेपर दैव कहलाता 
है | उससे अतिरिक्त देव नामकी कोर वत्तु नहीं 
दिखायी देती । पुरुषार्य दो प्रकारका है--एक 
शाल्ानुमोदित ( पुण्य-कर्म ) और दूसरा शाल्रविरुद्ध 
( पाप-कर्म ) । इन दोनोंमें जो शालविरुद्ध पुरुषार्थ है, 
बह अनर्थका कारण द्वोता है और शाखानुमोदित पौरुष 


परमार्थ वस्तुकी प्राप्िमें कारण हैं । इसलिये पुरुषको 
शाल््ीय प्रयत्नसे तथा साधु पुरुषोके सज़से ऐसा उधोग 
करना चाहिये कि इस जन्मका पौरुष पूर्चजन्मके पीरुष 
( प्रारूष ) को शीघ्र जीत ले | अपने उत्तम पुरुणायेका 
आश्रय लेकर दाँतोंसि दातोंको पीसते हुए ( तत्परता- 
पूर्वक प्रयललवमें लगे हुए ) पुरुषकों अपने शुभ पौरुपके 
द्वारा विप्न करनेके लिये उच्चत पूर्वजन्‍्मके जश्ुभ पोहपकों 
जीत लेना चाहिये | यह प्रूव्रे जन्‍्मका पुरुषार्थ 
( प्रारब्ध ) मुझे प्रेरित करके विशेष परिख्ितिमें डाल 
देता है, इस प्रकारकी बुद्धिको वल्पूवेक कुचल डालना 
चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्नसे अधिक प्रवढ नहीं 
है | तबतक प्रयलपूर्वक उत्तम पुरुपाणेके लिये सचेष् 
रखना चाहिये, जबतक कि प्रूवजन्मका अद्गयम पौरुष 
खयं पूर्णतः शान्त न हो जाय | अपीत्‌ जबतऊ पहले 
जन्मोंका किया हुआ अशुम कर्म समूल नष्ट न हो जाय, 
तबतक तत्परतासे उत्साहत्रंक साधन करते रहना 
चाहिये । 

जैसे अपने द्वारा कह भदित हुए दोप्का छाज 
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: प्रायश्चित्त कर लेनेपर नाश द्दोौ जाता है, उसी 
प्रकार इस जन्मके गुणोंसे ( झ्ुम पौरुषसे ) पूर्व 
जन्मका दोष ( भञश्ञुम पौरृष ) अवश्य नष्ट हो जाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं हे । पूर्वनन्मके अहम या 
दुःखदायक प्रारन्धको इस जन्मके शुभ कर्मोसे विशुद्ध 
एवं पुष्ठ हुई बुद्धिके द्वारा तिर॒स्क्ृत करके संसार-सागरसे 
पार दोनेके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने मीतर दैवी 
सम्पत्तिके संग्रहके निमित्त सदा यत्न करना चाह्दिये | 
ठद्योगशून्य आल्सी मनुष्य गदहोंके समान गये-बीते 
हैं| भतः खय॑ भी ठधोग छोड़कर उन्दहींकी श्रेणी या 
तुलनामें नहीं जाना चाहिये | शाज्रके अनुसार किया 
हुआ उद्योग इहलेक और परलोक दोनोंकी पिद्धिमें 
कारण है। मनुष्यको पुरुषार्थहूपी प्रयत्नका आश्रय लेकर 
इस संसाररूपी गड्ढेसे खय॑ बल्पूवक निकल जाना चाहिये | 
अपने शरीरको प्रतिदिन नाश द्वोता हुआ समझे। पशुओं- 
के समान आचरणका त्याग करे और सत्पुरुषोंके योग्य 
आचार-व्यवद्वारका आश्रय ले | जैसे कीड़ा घावमें पीब 
आदिका आखादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर 
देता है, उसी तरह मनुष्यको घरमें त्री, अन्न, पान आदि 
द्ृरवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थोंका किंचित्‌ आखाद लेकर 
सम्पूर्ण पुरुषा्थेके साधनभूत आयुको भस्म नहीं कर देना 
चाहिये ( मानव-जीवनको व्यर्थ नहीं गवोँ देना चादिये )। 
शुभ पुरुषारथसे शीघ्र ही शुम फलकी प्राप्ति होती है और 
अशुभ पुरुषार्थले सदा अशुभ फल द्वी मिलता है | इन 
झुम-अशुभ पुरुषाोंके सिवा देव नामकी दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है ( इन्द्रींका नाम दैव या प्रारन्ध है ) | 
इसलिये पहले पुरुषार्थके द्वारा विवेक्रका आश्रय लेकर 
,आत्मज्ञानरूपी महान्‌ प्रयोजनवाले शा््रोंका विचार करना 
चाहिये । जो शात्रके अनुसार अपनी श्रवण, मनन 
भादि चेष्ाओंद्ारा साधन नहीं करते और चित्तमें 
विषयोंका दी चिन्तन करते र्वते हैं, उन मृढ़ पुरुषोकी 
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(सहर०5#कपममसक पक 


अत्यन्त दूषित भोगेच्छाको धिक्कार है । पूर्वोक्त पुरुपप्रयान 
यदि सत्‌-शाख्रके अनुकूल तथा सत्सज् और सदा चारसे युक्त 
द्वोता है तो वह परमात्मसाक्षात्काररूप अपने फरको देता 
है। यह उसका खभाव है | अन्यथा ( सत्‌-शासकेप्रतिकूल 
तया सत्सज्ञ और सदा चारसे रद्वित द्दो नेपर ) उससे परमात्म- 
साक्षात्काररूप परम फलकी सिद्धि नहीं होती | यही 
पौरषका खरूप हैं | इस प्रकार व्यवद्वार करनेवाले 
किसी भी पुरुषका प्रयत्ञ कमी विफल नहीँ द्वोता | वाल्याव्था- 
से लेकर मलीमाँति अम्यासमें छाये हुए सत-शाल्रानुशीडन 
और सत्पुरुषोके सन्न आदि सदूगुणोंद्वारा पुरुषार्थ 
करनेसे परम खार्थरूप परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है। 
इस प्रकार अत्यक्ष देखी हुई, अनुभवर्में आयी हुई, घुनी 
हुई और साधनोंद्वार प्राप्त की हुईं परमार्थ वस्तुको जो 
लोग दैवके अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है 
और वे साधनसे नष्ट-श्रष्ट हो गये हैं । निरन्तर कल्पित 
क्रीडाओं ( खेल-कूद ) के कारण अत्यन्त चब्ल्तापूर्ण 
बाल्यावस्थाके व्यतीत हो जानेपर जब ( दुखी और 
गुरुजनोंकी सेवामें समर्थ ) बाहुदण्ढसे भर्लंकृत यौवन- 
अवस्थाका आरभम्म दो जाय, तभीसे मनुष्यको पद-पदार्थके 
ज्ञानसे विश्ुद्ध-बुद्धि द्ोकर सत्पुरुषोंके सबसे अपने 
गुणों और दोषोंका विचार करना चाहिये | तात्पर्य यह 
कि विचारपूर्वक दोषोंको त्याग करके गुणोंको प्रहण 
करना चाहिये | 


श्रीवाल्मीज्िजी कहते हैं---भरद्वाज ! मुनिवर वसिष्ठजीके 
इस प्रकार प्रवचन करनेपर वद्द दिन व्यतीत हो 
गया | सूर्यदेव अस्ताचछको चले गये तथा उस समाके 
लोग वसिष्ठनीको नमस्कार करके सा्यकालिक कृत्य 
( संष्योपासना और अन्निह्दोत्र आदि ) करनेके लिये चले 
गये और रात्रि व्यतीत ह्ोनेपर पुनः सूर्यदेवकी किरणोंके 
साथ द्वी उस समामवनमें आगये। . , ,(सर्म ७) 
| 
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# पेहिक पुरुषाथेक्री भ्रेछठता और दैववादका निराकरण » 
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ऐहिक पुरुषार्थकी श्रेष्ठ और देववादका निराकरण 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम ! पूर्वनन्मके पौरुषसे 
भिन्न देत कोई वस्तु नहीं है ( पूर्वजन्मोका पुरुषार्थ 
दी देव है ) | इसलिये थीं दैवके अधीन हूँ, कर्म करनेमें 
खतनत्र नहीं हूँ? ऐसी बुद्धि या विचारघाराकों सत्सब्न 
तथा सद-शालके अभ्यासद्वारा मनसे दूर करके जीवात्माका 
इस संपार सागरसे बल्पूर्वक उद्धार करे ( आलस्यवश 
सत्कर्म अथवा साधन कमी नहीं छोड़े ) । जैसे-जैसे 
प्रयत्न द्वोगा, वैप्ते-ही-वैसे शीध्रतापूषक फल प्राप्त होगा। 
हध्षीका नाम पौठप है | पूर्वनन्मके उस पौरुषकों ६ी 
कोई देत्रकी संज्ञा देना चाद्दे तो दे सकता है | जो तुच्छ 
विषय-घुर्लोके क्षणिक्र लोभमें फैंतकर उस पूर्वकृत पौरष 
या दैंवको वर्तमान जन्‍्मके पुरुषायद्वारा जीतनेका प्रयत्न 
नहीं करते और सदा दैवके भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, 
पामर और मूढ़ हैं ( क्योंकि पुरुषायंक्रे बिना आत्म- 
कल्याण सिद्ध नहीं द्वोता ) | पूत्र॑जन्मके तथा इस जन्मके 
पुरुषार्थ ( कर्म ) दो मेडोंकी तरह आपसमें लड़ते हैं | 
उनमें जो भी बलवान्‌ द्वोता है, वही दूसरेको क्षणभरमें 
पछाह देना है# । इस जन्ममें किया गया अबछ पुरुषा्थ 
अपने बचसे पूर्व नन्‍्मके पौरप या दैवकों नष्ट कर देता है 
और प्ृर्न॑जन्मका प्रत्र७ पौदष इस जन्‍्मके पुरुपार्थको 
अपने बढसे दबा देता है । पूरवकत कर्मोके फढरूंप प्रारन्ध 


# जेसे पूर्वजन्मके किसी प्रतिबन्‍्धक कर्मके कारण किसी 


मनुष्यको पुत्रकी प्राप्ति नहीं शेनेवाली हैः परत यदि वह पुत्र- 
प्राप्तिके लिये शात्जीय विधानके साथ पुत्रेष्टियश अथवा उसी 
कोटिके दूसरे किसी सत्कमका अनुष्ठान करता है तो उसे पुत्रकी 
प्राप्ति हो जाती है । यहाँ पूर्व॑जन्मके प्रतिबन्धक कर्मसे इस 
जन्मका पुरुषार्थ अधिक बलवान्‌ होनेके कारण नवीन 
प्रारूषका निर्माण करके विजयी हो जाता है । इसी प्रकार 
पूर्वजन्मके कर्मानुखर यदि किंसीकी मृत्यु अवश्यम्भावी है 
तो उसके प्रतीकारके लिये अनेक प्रकारके उपाय करनेपर 
भी महठ॒ष्य उसे थाल नहीों'पाता । अतः यहाँ पूवंकृत कम 
( देव या प्रारव्ध ) ही प्रबछ होनेके कारण विजयी होता है । 


और वर्तमान जन्मके पुरुषार्व-- इन दोनोंमें वर्तमान जन्मका 
पुरुषार्थ दी प्रध्यक्षतः बलबान्‌ है, इसडिये अधिकारी 
मनुष्यको पुरुषाथेका सद्दारा लेकर सत्‌-द्ार्कोके क्म्यास्त 
और सत्सडइद्वारा बुद्धिको निर्मेंठ बनाकर संसतार-सागरसे 
अपना डद्धार कर लेना चादिये। इस जन्मके और पू्व- 
जन्मके दोनों पुरुषार्थ पुरुषरूपी बनमें उत्पन्न हुए फड 
देनेवाले वृश्च हैं | उन दोनोमें जो अविक्र बल्वान्‌ दोता 
है, चह्दी विजयी होता है ( अर्थात्‌ धर्माचरण और मुक्तिके 
विषयमें तो इस जन्मका पुरुपार्थ वडबान्‌ है और अर्य 
एवं कामके विषयमें पूर्चजन्मका फछदानोनन्‍्मुख कर्म 


या देव प्रबल है | ) 


जो पुरुष उदार खमावसे युक्त एत्रं सत्करमके दिये 
प्रयन करनेमें कुशठ है, सदाचार द्वी निसक्ना छीला- 
विंद्वार है, वद जगतके मोहरूपी फंदेसे उसी प्रकार 
निकल जाता है, जैसे सिंह पिंजडेसे | जो मनुष्य दृष्ट 
( पुरुपाथ या परम कल्याणके लिये प्रयत्न ) का त्याग 
करके भमुझे तो कोई ऐसा करनेके लिये प्रेश्ति कर रहा 
है? ऐसी अनर्थऋारिणी कुत्सित कल्पनामें स्थित है, उसे 
दूरसे ही त्याग देना चादिये;क्योंकि बह मजुष्योमिं अपम है । 
संसारमें सदसों व्यवहार हैं, जो आते-जाते रद्वते हैं । उनमें 
घुख औौर दुःख बुद्धि ( अनुकूलता तथा प्रतिकूलताननित 
राग-दैष ) का त्याग करके शाखके अनुत्तार आचरण करना 
चाहिये | शात्षके अनुकूल और कपी उच्छिन न द्वोनेवराली 
अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषकों 
सारी अभीष्ट बस्तुएँ उसी प्रकार प्राप्त दोती हैं, जैसे सागरमे 
गोता लगानेवालेको रन । छुखकी प्राप्ति और दुःखकी 
निवृत्ति--यही मनुष्पका खार्थ है । उस खाथ्थंकी प्राप्ति 
करानेवाले जो आवश्यक कर्तन्य या साधन हैं, एकमात्र 
उन्ोंमें तत्पर रदनेको दी विद्यान्‌ लोग पौदष कहते हैं । 
बह ततपरता यदि शाहसे नियन्त्रित हो तो परम पुरुष र्थकी 


ज्छ 
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प्रातति करानेवाडी होती दै | कर्तन्यपालनके लिये जो 
शरीर आदिका संचालन द्वोता है; वह्दी निसका धर्म है, 
उस क्रिया ( श्रवण-मनन आदि साधन ) से, सत्सड्रसे 
और सत-शाल्लेक्रि स्वाध्यायसे शुद्ध एवं तेज की इई अपनी 
बुद्धिके द्वारा जो स्त्र्य ही आत्माका उद्धार बिया जाता 
है, वही परम स्वरार्यक्री तिद्धि है। विद्वानूलोग अन्तरहिंत, 
समतारूप परमानन्दसे पूर्ण परमार्थ वस्तु ( पत्रह्म ) को 
जानते हैं | निन साधनोंसे उप्तकी प्राति होती है, उनका 
नित्य-निरन्तर सेवन करना चाहिये | वे साधन हैं शाज्रोंका 
स्वाध्याय और सत्सन्न आदि। जो मनुष्य प्रयलपूर्वक आत्म- 
कल्पाणके साधनमें संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषायंसे 
ही ह/पपर रकछ्े हुए ऑवलेकी भाँति वह असीछ्ठ फठ 
प्रत्यक्ष दिखायी देता है । जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थकरो 
छोड़कर दैवरूपी मोहमें निमग्न होता है, वह मूढ़ है। 

अतः शुभाशय श्रीराम | अपनी कोरी कल्पनाके 
बच्से उत्पन्न, मिथ्याभूत तथा सम्पूर्ण कारण और कार्यसे 
रद्दित दैवक्री अपेक्षा न रखकर आत्मकल्याणके लिये 
अपने उत्तप पुरुषार्थका आश्रय लो | शात्रोंद्वारा तथा 
मद्ापुरुषोंके सदाचारसे विस्तारको प्राप्त हुए विविध देश 
धमोंद्वारा समर्थित जो परमात्माक्की प्राप्तिहप अतिशय 
प्रसिद्ध फल है, उसके लिये हृद में अत्यन्त उत्कट अभिलाषा 
दोनेपर उसकी ग्रात्तिके लिये चित्तमें स्पन्दन या चेष्ट 


होती है । तत्पश्चात्‌ इन्द्रियों और द्वाथ-पैर आदि अच्जेमें 
क्रिया होती दै--- इनके द्वारा श्रवण-मनन आदि एवं यम- 
नियपादि साधनोंक्रा आरम्म होता है, इसीको, उत्तम 
पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थके 
सिद्ध दोनेपर ही सफर होता है, अन्यथा नदीं--ऐसा 
जानकर सदा आत्मकल्याणके प्रयत्नमें ह्वी संछन रहना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ साधनविषयक उस तत्परताको सत्‌- 
शार्त्रोके अम्याप्त एवं संत-महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषोंके 
सेवनद्वारा आत्मज्ञानरप फलकी प्राप्ेसि सफल बनाना 
चाहिये | आत्मकल्पाणके विषयमें यदि परम पुरुषार्यका 
आश्रय लिया जाय तो यद्द अवश्य दैवको जीत लेता है, 
ऐसी घःरणा रखकर देव और पौरुषके बलाबलका विचार 
करनेके कारण जो परम सुन्दर प्रतीत होते हैं. तथा 
जिनमें शाम, दम आदि साधन मी विद्यमान हैं एवं श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी पेव/से जिनका अन्त करण सदा भावित रहता 
है, ऐसे अधिकारी पुरुषषोकोी तत्तज्ञानकी प्रात्तिके ढिये 
अच्श्य उचयम करना चादिये। इस जन्ममें सम्पादन 
करनेयोग्य ख'्माविक प्रयत्न द्वी परम पुरुषार्यक्री सिद्धिका 
हेतु है, ऐसा निश्चितरूपसे जानकर यद्द अधिकारी जीव 
नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानीजनोंकी सेवारूप अमोघ, मधुर 
और उत्कृष्ट औषघसे जन्म मरणकी परम्परारूप मबरोगको 
शान्त करे | ( सगे ६) 


“८8% 
विविध युक्तियोंद्वारा देवकी दुर्घठता और पुरुषार्थी अ्रधानताका समर्थन 


जो ल्येग उचोगका त्याग करके केव 5 दैवके मरोसे 
बैठे रइते हैं, वे आडसी मनुष्य स्त्रयं ही अपने श्॒रु हैं। 
वे अपने धरम, अर्थ, काम और मोक्ष---चारों पुरुषार्धोंका 
नाश कर डालते हैं [# बुद्धि, मन और कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
की जानेबाली चेष्टाएँ पौरुषके रूप हैं | इन्दोंते अमीर 


फलकी प्राति द्योती है। साक्षी चेतनमें पहले जैसी 


# ये समुचोगमुत्यज्य खिता देवपरायणाई | 
ते धर्ममर्थ कार्म व नाशयन्त्यात्मविद्विषः | 


( मुकझु० ७ । ३ ) 


विषयकी अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेश् करता 
है। मनके व्यापारके अनुसार शरीर चलता दै--- शारीरिक 
क्रिया द्वोती है और उसके अनुसार द्वी फठकी सिद्धि 
होती है । लोकमें जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे पुरुषार्थकी 
आवश्यकता होती है,वहाँ-वहाँ वैसे-ही -वैसे पौरुषके उपयोगसे 
तदनुरूप लौकिक या वैदिक फलकी सिद्धि द्वोती है। 
पुरुपायंसे द्वी बृहस्पति देवताओंके गुरु बने हुए हैं. और 
पुरुषार्थसे श॒क्राचार्यने दैत्यराजोंके गुरुका पद प्राप्त किया 


मुमुश्ल्यवद्दार-प्रकरण ] # विधिध युक्तियों द्वारा दैवकी डुर्वछता और पुरुषार्थकी प्रधानताका समर्थन # ७० 


है | जो नाना प्रकारके आश्चर्यजनक वैमत्रके आश्रय 
( अधिपति ) थे और वैमबमोगकी इृष्टिसे मद्दान्‌ समझे 
जाते थे, ऐसे पुरुष भी अपने दोषयुक्त पौरष (पापाचरण) 
से ही नरकोंके अतिथि हुए हैं---उच्च पदवीसे श्रष्ट हो 
गये हैं | सहश्नों सम्पदाओं और ह नारों विपत्तियोंसे पूर्ण 
माना प्रकारकी अनुकूल-प्रतिकूल दशाओोंमें पड़े हुए 
विभिन्न जातियोंके आरणी अपने पुरुषायंसे द्वी उन्हें 
लॉपकर कल्याणके मार्गपर अग्रप्तर दोते हैं । शालरोंके 
अम्पास, गुरुके उपदेश और अपने प्रयश्न---इन तीनोंसे 
दी सत्र पुरुषार्थकी सिद्धि देखी जाती है | कल्याणकामी 
पुरुष अश्ञुम कमोंमें लगे हुए मनको वढाँसे हृटाकर प्रयत्न- 
पूर्वक शुभ करमोंमें ढी छगाये । यही सम्पूर्ण शार्तरोके 
सागशका संग्रह है | बत्स | जो वस्तु कल्याणकारी है, 
जो तुष्छ नहीं ( सबसे उत्कृष्ट ) है तथा त्रिप्तका 
कभी विनाश नहीं दोता, उसीका यत्नपूर्वक्क आचरण 
करो | यही सब गुरुनन ठपदेद देते हैं। पोरुषसे 
दी अमीष्ट वस्तुकी सिद्धि होती देखी जाती दे । पौरुषसे 
दी बुद्धिमानोंकी कल्याणमार्गमें प्रगति द्वोती है । देव तो 
दुःख-पागरमें हबे हुए कोमल एवं दुबे विचतराले छोगों- 
के लिये आश्वासनमात्र है । 


ल्ेकमें प्रत्यक्ष भादि ग्रमार्णोद्दाय पुरुषका प्रयत्न सदा 
सफल द्ोता देखा जाता है | पुरुष अपने पौरुषसे दी 
देशान्तरमें भाता-जाता है | उत्तम बुद्धिगले मनुष्य 
पौरुपते द्वी उन भीषण संकटोंसे अनायास पार द्वो जाते 
हैं, जिनसे पार पाना अत्यन्त कठिन छोता है । यह 
जो व्यरई दैवकी कल्पना की गयी है, उसके भरोसे वे 
संकरोंसे पार नहीं द्ोते | भो मनुष्य जैसा प्रयत्न 
करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त द्वोता दै । इस जगवमें 
चुपचाप बैठे रइनेत्राले किसी भी मलुष्यकों अमीष्ट फलकी 


ग्राति नहीं होती | श्रीयम | झुम पृरपार्यसे शुभ फड प्राप्त 
होता है और अशुभ पुरुषार्थसे अशुभ । अत, तुम्दारी 
जैसी इच्छा हो, वै्ा करो | अपने परम अमीष्ठ वत्तुक्ो 
प्राप्त करानेवाले एकमात्र कार्यके मयतमें जो तत्पर हो जाना 
है, उ्तीको विद्वान पुरुष पौरष कहते हैं | उच् तपपरतासे 
ही सत्र कुछ प्राप्त किया जाता है | अपने पैरेंद्वारा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना, हापका किसी द्वस्थको 
धारण करना तथा दूसरे-दूसरे भद्ठोका तदनुकूल व्यापारमें 
प्रवृत्त दोना-यद्ध सब पुरुपार्थसे द्वी सम्भव द्ोता है, दबे 
नहीं | भनभकी प्राति करानेत्राले एकमात्र कार्यकरेप्रयलनमें 
जो ततर द्वोना है, उसे विद्वानोंने पागलॉकी-सी चेप्टा 
बतायी है | उसे कोई भी झ्ञुभ फर नहीं प्राप्त होता 
( भशुम फलकी दी ग्रातति द्ोती है )। कर्नेब्य-पालनके 
लिये जो शरीर आदिका संचालन द्वोता है, बद्दी जिसका 
धर्म है, उस क्रियासे, सत्सड्रने जीर सत-शार्त्रोंके खाप्यायसे 
शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी चुद्धिके द्वारा जो खय दी 
आत्माका उद्धार किया जाता है, पढ़ी परम खार्यकी 
सिद्धि है | विद्ानलोग भनन्‍त, समतारूप परमानन्दसे 
पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ (पर्नह्म परमात्मा) को जानते 
हैं । जिन साधनोंसे उसकी प्राप्ति होती दें, उन्दोंका 
नित्य-निरन्तर सेवन करना चाह्षिये | वे साधन हैं शा्तोके 
खाध्याय और सत्सड़ भादि | जैसे शरत्कालम सरोवर 
और कमल एक दूमरेकी शोभा बढाते हैं, उसी प्रकार 
सदूबुद्धिसे सत॒-शार्तोका जम्यास गौर सत्सज्लरूपी गुण 
विकप्तित द्वोता है तपा सत्‌-शा््रों के खाप्याय और साप्त- 
रूपी ग्रुणसे सदूबुद्विकी वृद्धि द्ोती है। चिरकाठके 
अभ्याससे ये दोनों एक दूसरेके बर्धक और पोषक होते 
हैं | बाल्यावलासे दी पूर्णतः अम्यासमें लाये गये शास्त्र 
और सत्सड्ठ भादि गुर्णोत्ते पौरुषद्वारा अपना हितकागी 
खा पिंद्ध दोता दै । ( सर्गे ७ ) 


ह>>्पूक-०-पकुनईीपिटरि--ककी तन 


सं० यो० ख० औ० ४-० 


दे 


#अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेठरत्‌ # 


[ संक्षित्त योगधासिष्ड 


पुरुषार्थकी प्रबलता बताते हुए देवके खरूपका विवेचन तथा शुभ वासनासे युक्त होकर 


सत्कर्म करनेकी प्रेरणा 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | बताओ तो मद्दी, 
इस लोेकमें जो शरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और पण्डित 
हैं, वे किस दैवकी प्रतीक्षा करते हैं ! इन मद्दामुनि 
विश्वाम्न्रिजीने दैवक्ो दूरसे द्वी त्यागकर पौरुपसे ही 
ब्राह्मणल प्राप्त किया है, और क्रिमी साधनसे नहीं | इमने 
तथा दूसरे-दूसरे पुरुषषोंने, जो इस समय मुनि-पदवीकों 
प्राप्त हैं, चिर्कालितक किये गये पौरुषसे ही आकारशाममें 
, विचरण करनेकी शक्ति प्राप्त की है | हिरण्पकशिपु आदि 
दानवेन्द्रोंने पुरुषोचित प्रयत्नसे द्वी देवसमुद्रायकों दूर 
भगाकर त्रिलोकीका साम्राज्य प्रा किया था । फिर इन्द्र 
आदि देवेश्वरोंने पुरुपोचित प्रयत्नसे ही शन्रुसेनाकी छिलल- 
भिन्न एवं जर्ज( करके दानभोंसे बलपूर्वक इस विशाल 
जगत॒का राज्य छीन लिया था | 


श्रीरामगे पृछ---भगवन्‌ | आप सब धर्मोंके ज्ञाता 
हैं | अह्मन्‌ | कोकरमें जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, 
वह दैव क्‍या है ! किसे देव कद्दते हैं, यद्द बताइये । 


श्रीवत्तिष्ठजीने कह्ा---रघुनन्द न | अवद्यम्मावी फलसे 
घुशोमित द्वोनेत्राले पुरुषार्थके द्वारा आप्त हुए फलका जो 
शुभ और अशुभ भोग हैं, उस्तीको 'दैव” शब्दसे कद्दा 
जाता है। अयत्रा पौरुषद्वारा दृष्ट और अनिष्ट कर्मका जो 
प्रिय और अप्रियरूप फल प्राप्त द्वोता है, उसीको “दैक 
नाम दिया गया है | एकमात्र पुरुषार्थते सिद्ध होनेवाला 
जो अवश्यम्भात्री फठ है, बढ़ी इस जनप्तमुदायमें “दैवः 
शब्पे प्रतिपादित द्वोता है | छिद्ध पुरुमार्थके शुभ और 
अज्युम फलका उदय ह्वोनेपर जो यह कह्दा जाता है कि 
ध्यह इसी रूपमें पिलनेत्रात्व था--यही होनहार थी,! 
इसीको 'दैव” कह्दते हैं | कर्मफठकी प्राप्ति होनेपर जो 
यद्द कद्दा जाता है कि "ऐश्ती ढी मेरी बुद्धि हुई थी, 
ऐप्ता द्वी मेगा निश्चय था,” इसीका नाम 'दैवः है | इष्ट 


ओर अनिष्ठ फलके प्राप्त होनेपर जो आश्वासनमात्रके डिये 
यद्द क॒ट्दा जाता दै कि "मेरा पूर्वजन्मका कर्म द्वी ऐसा 
था? इस तरहकी भावनाको व्यक्त करनेबाद्य वचन ही 
दैवः कहलाता है। 


श्रीसम | मनुष्पोंले मनमें पहले जो अनेक ग्रकारकी 
वासनाएँ थीं, वे दी इस समय कायिक, वाचिक, करमे- 
रूपमें परिणत हुईं हैं | जीतर्में मिप्त प्रकारकी वासना 
होती है, वद् शीघ्र वैसा द्वी कर्म करता है। मनमें 
वासना और हो और वह कर्म किसी और द्वी प्रकारका 
करे, यह सम्मव नहीं | जो गाँवमें जानेरी इच्छा 
रखता है, तरह गाँतवमें और जो नगरमें जाना चाइता है, 
वह नगरमें पहुँचता दै | जो-जो मनुष्य निस-जिस 
वासनासे युक्त द्वोता है, वह-बह ठत्ती-उसीके छिये सदा 
प्रयत्न करता है | पूर्व नन्‍्ममें फठकी उत्कट अमिलाषा 
होनेसे जो कर्म प्रतत प्रयत्मके द्वारा किया जाता है, वह्दी 
इस जन्ममें “देव” शब्दसे कद्दा जाता है | पूर्वनन्मके 
डत_्त कर्मका पर्यायवाची शब्द “दैव' है | कम करनेवालेंके 
सभी कम इसी रीतिसे होते हैं। अपनी प्रवछ वासना 
ही कर्म है | वासना मनसे भिन्न नहीं है और मन ही 
पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुषका सकलप द्वोनेसे वह पुरुपरूप ही 
हैं। मन भादि भावकों प्राप्त इुआ यह्द प्राणी ही अपने 
हद्वितके लिये जो जो प्रयत्न करता हैं, “दैव” नामसे प्रतिद्ध 
अपने उप्त कर्मते दी बह तदनुरूप फल पाता है | 
श्रीयम | मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय--- 
ये भव कठिनताते समझ्नमें आनेवा ले मनकी (मनोरूपताको 
प्राप्त हुए पुरुषकी ) संज्ञाएँ हैं, ऐसा सत्पुरुषोंका कथन है। 


श्रीराम | इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएँ घारण कर्नेवाला 
पुरुष अपनी छुदढ़ वासनाके द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न 
करता है, उसके अनुसार द्वी उसे पर्यात फल मिलता 


सुम॒क्ष॒ुष्यवद्दार-प्रकरण ] & भीवसिष्ठजीद्वारा अह्माजीके और अपने ज्न्मका चर्णन & 


ज्ज 


है | खघुनन्दन | इस प्रकार पौरुषसे मनुष्य इस जगतमें 
सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैवसे नद्टीं | अतः वह 
पुरुषाथ तुम्दारे लिये शुमफल देनेवाडा हो | तुम भपने 
प्रयत्षसते प्रांप परम पुरुषार्थद्वारा द्वी सदा बने रहनेवाले 
परम कल्याणको प्राप्त द्ोओगे, अन्यपा नहीं | श्रुतिमें नो 
चैतन्यमात्रसरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वद्दी तुम 
हो, जड शरीर नहीं हो | तुम खयंप्रकाशरूप चेतन 
हो | अन्य चेतनसे प्रकाशित होनेकी योग्यता तुममें कहाँ 
है ! यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है; 
ऐसा मान लिया जाय तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित 
करता है, यह प्रइन खड़ा द्वो जायगा। यदि उसका 
भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक दो तो फिर श्सकों कौन 
प्रकाशित करेगा १ इस प्रकार अनवस्था-दोष प्राप्त होता 
है, जो वल्तुका साधक नहीं है | इसलिये मनुष्यको 
चाहिये कि वह झुम और अशुभ मागोंसे बद्वती हुई 
चाप्तनारूपिणी नदीको पुरुषोचित प्रयत्षके द्वारा अशुभ 
मार्गसे हृठाकर शुभ भार्गमें द्वी लगाये | 

मनुष्पका चित्त शिशके समान चब्बल दोोता 
है, उसे अशुभ मार्ग (पाप) से हटा दिया 


जाय तो शुम मार्ग (पुण्य) में जाता हैं छौर 
यदि शरुम मार्गसे हृठाया जाय तो अश्युम मार्गमे चना 
जाता है | इसंलिये उसे बनपूर्वक पापमार्गसे इृटाकर 
पुण्यके मार्गमें लगाना चाहिये | इस प्रकार मजुप्यके डिये 
उचित है कि वह पूर्षोक्त क्मसे चित्तहूपी वाल्कको धीम 
ही समतारूप सान्त्ना देकर पुद्पोचित प्रयक्ञके हारा 
धीरे-धीरे आत्मखरूपमें छगाये, हृठपूर्वक एकाएक उसका 
निरोध न करे | यही उसका लालन-पालन ह | छोकमें 
मनुष्य निस्त-जिसत विषयका धम्यास करता हैं; निस्‍्संदेदद 
उसीमें तन्‍्मय हो जाता है । यद्द वात वालकोंसे लेकर 
बड़े बढ़े विद्वानोंतकर्मे देदी गयी हैं| अतः श्रीराम | तुम 
परम कल्याणकी आपिके लिये उत्तम पुरुषायका आश्रय 
ले पाँतों इन्द्रियेको जीतकर यददों शुभ वासनासे युक्त 
हो जाओ | तुम श्रेव्तम पुरुषोद्दाए सेवित और अत्यन्त 
घुन्दर शुभ वासनाका अनुत्तरण करके मनोरम भाववुक्त 
बुद्धिसे परम पुरुणार्यद्रारा सदा शोकरद्वित पदको प्राप्त 
करो | तत्पश्चात्‌ उस शुभ वासनाका भी पत्तयांग करके 
पर्रह्म परमात्मामें मलीमाँति स्थित हो जाओ । 

( सगे ८-९ ) 


"---*कप्गदलि-ीरफ्रिमल्चैएो+ रब 
ओऔवसिष्ठजीद्वारा बल्माजीके और अपने जन्मका वर्णन, श्ञानप्राप्तिका पिस्तार, श्रीरामजीफे वराग्यकी 
प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ताके लक्षण आदिका विशेषरूपसे वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | जो सर्वत्र नित्य 
समतारूपसे स्थित सब्चिदानन्दमय ब्रह्मतत्त है, उससे 
सम्बन्ध रखनेवाली सत्ताकों नियति कद्दते हैं । वही 
नियन्ताकी नियन्त्रण-शक्ति है तथा नियन्त्रणमें रहनेवाले 
पदार्थों जो नियन्त्रित होनेकी योग्यता है, वह मी सत्ता 
ही है। अब मैं उस सारगर्मित संद्िताका वर्णन कहूँगा, 
जो इदलोक तथा परलछोककी सिद्दिके छिये परमपुरुषाय- 
रूप फल प्रदान करनेवाली और मोक्षके उपायमूत 
साधनोंसे सम्पन्न है| उसे तुम सावधानतया श्रवण करो। 


प्राचीन कालकी बात है---सृष्टिके आदियें परमेष्ठी 


ब्रह्मने इस मोक्षकथाका वर्णन किया या। यह सम्पूर्ण दुशें- 
का विनाश करनेवाली है भोर चुद्धिको परम शान्ति प्रदान 
करती है | सारे विभेकशीछ पुरुषोके साथ इस मोशन 
कपाकी घुनकर तुम ठस दुःशरदित सबिदानन्दमय 
पत्मपदको ग्राप्त कर लोगे, जद्दाँ पहुँच जानेपर पुनः 
विनाशका भय नहीं रह जाता । 

श्रीरामने पूछा--मह्मन्‌ ! इैकालमें अक्षाजीने किस 
लिये इस कपाका वर्णन किया था ! जौर आपको इसको 
प्राति कैसे हुई १ प्रमो ! यद्द इत्तान्त मुझे बताये। 

श्रीवत्तिधनीने कहा--पश्रीराम । परूद्च परमात्मा 
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# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ खंक्षित्त योगवालिप्ट 


सर्वव्यापक, सबका आश्रय-स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, 
समस्त प्राणियोंमें प्रकाशकरूपसे वर्तमान और अनन्त 
विलसोंका एकमात्र अधिष्ठान है | प्रकृतिकी साम्पावस्था 
तथा विषप्रावस्थामें भी वह निर्विकाररूपसे स्थित रहता 
है | .सी परमात्मासे विण्णुका प्राकव्य हुआ, ठीक उसी 
तरद्द जैसे प्रवहणशील जलसे परिप्ण सागरसे तरत्न 
उत्पन होती है । उन बिष्णुके हृदयक्मछसे ब्रह्मा प्रकट 
हुए, जो वेद तथा वेदार्थके तच्ज्ञ हैं | उन्दोंने देवताओं 
ओर मुनियोंके समुदायोंसे संयुक्त होकर अनेकविध 
विकल्पोंकी सृष्टि करनेवाले मनकी भाँति विभिन्न प्रकार- 
की सष्टि-सचना की । जम्बूद्दीपके इस भागमें, जो 
मारतवर्ष नामसे प्रस्तिद्ध है, अह्माजीदारा रचित सारा 
प्राणिप्तुदाय जापि-व्याधिसे संयुक्त, ला|भ-द्वानिसे पीड़ित 
और जन्म मरणशीछ था । प्राणियोंकी इस सृष्टिमे सारे 
जनसपुदायको नाना प्रकारके व्यतनजन्य कटे से पीड़ित देख 
सर्वलोकतष्टा भगवान्‌ बक्षाका हृदय उसी प्रकार दयाद दो 
गया, जैसे पुत्रको दुद्दी देखकर पिताको दया आ जाती है । 
फिर तो वे उनके कल्याणके ढिये क्षणमर एकामग्रचित्त 
हो यों विचार करने छगे कि इन हृताश तथा अल्पायु 
जीबेंक्रे दु.खका अन्त किस प्रकार द्वोगा ऐसा विचारकर 
सामर्थ्यशाली खयं भगवान्‌ त्रह्माने उनके कशपद्वरणके 
डिये तप, परम, दान, सत्य और तीर्ष-सेवन आदि साधनोंका 
निर्माण किया। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता बह्माने पुनः 
खयं विचार किया कि इन साधनोंसे लोगेके सांसारिक 
दुश्खका समूल विनाश नहीं हो सकता। बल्कि परम 
निर्वाणह्स मोक्ष ही परम छुख है, जिसकी प्राति द्वो 
जानेपर जीव जन्म-प्रत्युके चक्रसे छूट जाता है | उस 
मोक्षकी प्राप्ति ज्ञानसे ही दोती है | इसलिये जीवके डिये 
संधार-सागरसे पार होनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है | 
तप, दान और तीर्थसेवन आदि मब-तरणके डिये सीचे 
उपाय नहीं कद्दे गये हैं | अतः मैं इस दताश 
जनसमुदायके दुःखकी निशृत्तिके लिये संसारसे उद्धार 


पानेका एक नृतन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूँगा | 

यो विचारकर कमलपर विराजमान भगवानू अह्माने 
अपने मानसिक संकल्पद्दारा तुम्दारे सामने बैठे हुए 
मुझको उत्पन् किया। निष्पाप श्रीराम ! जैसे एक 
तरइसे शीघ्र द्वी दूसरी तरह्व प्रकट हो जाती है, उस्ती 
प्रकार मैं भी अनिर्वेचनीय मायासे उत्पन्न हुआ और फिर 
तुरंत द्वी अपने उन पितृदेवके समीय जा पहुँचा, जिनके 
हामें कमण्डलु भोर रुद्राक्षकी माछा शोभा पा रही यी। 
मैंने नम्नतापूर्तक उनको प्रणाम किया । उस समय मैं भी 
कपण्डलु और रुद्राक्षकी मालासे संयुक्त या | तब "बेटा! 
यहाँ आओ? मुझसे यों कहकर उन्होंने अपने आतनमभूत 
कमलके ऊपरी पत्तेपर श्वेत बादलपर बैंठे हुए चन्द्रमाकी 
साँति मुझे अपने द्वापसे पकड़कर बैठा लिया। फिर 
मृगचर्म द्वी जिसका परिधान था, ऐसे मुझसे मृगचर्मवारी 
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इडलनन ०-3 
मेरे पितृदेव ब्क्माजीने कह्दा---'बेटा ! जैसे चन्द्रमा 
कलझ प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानरके समान 


सुसुक्ष्॒यवदार-प्रकरण ] | भीवसिष्ठजीद्वारा श्रक्माजीके और अपने जनन्‍्मका वर्णन & 
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चश्चल भश्ञान दो धड़ीके डिये तुम्हारे चित्तमें प्रवेश करे।? 

यों पिताद्वारा अमिशप्त हुआ मैं उनके संकल्पके 
अनन्तर अपने सम्पूर्ण झुद्ध खरूपको भूल गया | फिर 
तो मेरी बुद्धि तज्ञानसे रद्दित दो गयी और मैं दृःख- 
शोकसे संत हो दीनताको प्राप्त दो गया | उच्च समय 
मैं 'हाय | बड़े कष्टकी बात हुई | यह ससार नामक 
दोष मुझे कहाँसे प्राप्त हो गया !? यों हृदयमें विचार 
करके चुपचाप वैठा रहता था | मेरी यह दशा 
देखकर मेरे पिताजीने मुझसे कद्दा--'वेटा । तुम क्यों 
दुखी हो रहे हो ! भपने इस दुःखके नाशका उपाय 
मुन्नसे पूछो | उसे जानकर तुम नित्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाओगे |? तब मैंने उनसे पछा---'नाथ | यद्द मद्दान्‌ 
दुःखमय संसार मुझ प्राणीको कहाँसे प्राप्त द्वो गया ! 
और इसका त्रिनाश किस प्रकार होता है !? मेरे यों 
प्रइन करनेपर उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर शानका उपदेश 
दिया, जिप्त परम पावन ज्ञानको प्राप्तकर मैं पिताजीके 
अभिप्रायके अनुरूप अधिक ज्ञानसम्पन्न हो गया | इस 
प्रकार जब मुझे ज्ञातन्‍्य तत्नक्नी जानकारी हो गयी और 
मैं अपनी भ्रकृतिमें स्थित हो गया, तब जगत्‌-त्रष्टा तथा 
सब्रकी उत्पत्तिकं कारणखरूप और उपदेष्टा ब्रक्षाजीने 
मुझसे कहा---पुत्र | मैंने प्रथमनः तुम्हें शापद्वाश ज्ञान- 
द्वीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनोंकी ज्ञान-सिद्धिके 
डिये इस सारमूत ज्ञानकां पिपाष्ठु बनाया है। अब 
तुम्दाग शाप शान्‍्त दो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट 
ज्ञानकी प्राप्ति दो गयी है, जिससे तुम मेरे द्वी सदश 
अद्वितीय आत्मखरूप दो गये हो | साधो ! अब तुम 
प्राणियोंपर अनुम्न करनेके लिये भूलोकमें जम्बूद्वीपके 
मध्यमागर्मे स्थित मारतवर्षमें जाओ | परोपकारनिष्ठ पुत्र | 
तुम तो बड़े बुद्धिमान्‌ दो; अतः वहाँ जो लोग कर्मकाण्ड- 
परायण हों, उन्हें कर्मकाण्डके ऋमसे शिक्षा देना और 
जो छोग विवेकशील, विरक्तचित्त तथा मह्दाबुद्धिमान्‌ हों, 
उन्हें परमानन्ददायक ज्ञनका उपदेश करना ।? 


रघुकुलमूपण राम | इस प्रकार मैं अपने पिता इश्मा जीदारा 
नियुक्त होकर इस लोकमें नित्रास कर रद्दा हूँ छीर 
जबतक यह सृप्टिपरम्परा रहेगी, तब्तक यहाँ रहेंगा । 
निप्त प्रकार भगवान्‌ ब्ह्माने मुझे यहाँ आनेका आदेश 
दिया, उ्ती प्रकार उन्होंने स्तक, सनन्‍दन, सनातन, 
सनत्कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत-से मद्ठपियों को 
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भी यद्द कइकर प्रेरित किया क्लि तुमढोग भारतवर्षमे 
जाकर पवित्र कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकऋाण्डके उपदेशद्वारा 
बहाँके निवासियोंका, जो अन्तःकरणके अज्ञानर्मी रेगके 
वशीमूत द्वोकर मद्दान्‌ कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो । 


प्राचीन कालमें सत्यवुगके समाप्त होनेपर जब मूतरपर 
कालक्रमसे पवित्र कर्मकाण्डका हास द्वो गया, तव टन 
महर्पियोंने कर्मकाण्डकी स्थापना तथा मर्याद्राकी रक्षाके 
डिये पृथक्‌.परथक्‌ देशोंका विभाजन क्विया और उनदेशेंपर 
भूपालेंकी स्थापना की । तदनन्तर उन्होंने भूतदपर 
धर्म, अर्ग और कामकी सिद्विके लिये उन-डन कर्मेंकि 


€<७ 


# अविच्छिन्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


उपयुक्त बहुत-से स्मृति-प्रन्थों तथा यज्ञविधायक शा्रोंका 
निर्माण किया । तत्पथ्चात: इस कालचक्रके चलते रहनेपर 
जब उस क्रमका विनाश द्वो गया तया व्येग प्रतिदिन 
मोजनमात्रपरायण और खाद्य पदार्थोंके उपाजनमें तत्पर 
हो गये, तब हमलेगोंने उनकी दीनताका विनाश करने 
तथा छोकमें आत्मतत्ज्ञानके प्रचारके लिये बड़े-बडे 
ज्ञानोत्पादक शासख्रोंका उपदेश किया | यह भष्यात्मविया 
प्रथमतः राजसमाजमें उपदिष्ट हुईं | तदनन्तर इसका प्रसार 
लोकमें हुआ। इसी कारण इसे 'राजत्रिधा! कद्दा गया है। 
रघुनन्दन | राजविधा एवं राजगुदह्मय नामसे जिसकी 
प्रस्तिद्धि है, उस उत्तम अध्याक्षश्षानको पाकर राजालोग 
दुःखरद्दित हो परमानन्दको प्राप्त दो गये | श्रीराम | 
कालक्रमानुसार निर्मल कीर्तिवाले बहुसंस्यक राजार्थेके 
खर्गवासी हो जानेपर इस समय तुम इस भूतछपर इन 
महाराज दशरपके यहाँ प्रकट हुए हो । शत्रुओंका मर्दन 
करनेवाले राम | तुम्दारा मन भत्यन्त निर्म७ है, इसीलिये 
किसी निमित्तके बिना खाम्ाविक ही तुम्दारे मनमें यह्द 
परम पावन तथा ठत्तम वैराग्य जाग उठा है; क्योंकि 
समस्त विवेकशील पुरुषोंमें जिसकी रुयाति है, उस श्रेष्ठ 
पुरुषका भी वैराग्य किसी निमित्तको लेकर होता है, 
इसलिये वह राजस कहलाता है, परंतु तुम्दारे मनमें 
उत्पन हुआ यह वैराग्य अपृ्व है | यदद किसी निमित्तकी 
अपेक्षा न रखकर खतः अपने विवेकसे उत्पन्न हुआ है 
और सत्पुरुषोंको शश्वर्यमें डालनेवाला है, अतः सात्तिक 
है। जिन्हें निभित्तके बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे 
ही महापुरुष तथा ज्ञानवान्‌ हैं और उन्हींका भन्‍्तःकरण 
शुद्ध है |# जो लोग ज्ञानद्वारा इस सृष्टिपरम्पराका विचार 
करके वैराग्यको प्राप्त होते हैं, वे द्वी उत्तम पुरुष हैं । 


श्रीराम | जो छोग इस संसारकी असारता एवं 


श ते महान्तो महाप्राश्ा निमित्तेन विनेव हि। 


वैराग्य जायते येपां तेषा हामलमानसम्‌॥ 
के ( मुसक्ष० ११॥। २४ ) 


की का का पाक का 


दु.खरूपताको देखकर अपनी सांसारिक बुद्धिका 
परिव्याग कर देते हैं, वे सॉकल्से छूटे हुए गजराजोंकी 
भाँति संत्तार-बन्धनसे मुक्त होकर पम्नह्मको प्राप्त हो 
जाते हैं | यह जगत्‌-परम्पता विपम और अनन्त है| 
इसमें पड़ा हुआ मद्दान्‌ जीव देहाध्याससे युक्त रहता 
है, अतएव ज्ञानके बिना उसे परमपदकी प्राप्तिका मार्ग 
नहीं सूझता । परंतु रघुनन्दन | निनक्की बुद्धि अगाध 
है--ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भबसागरकों 
ज्ञानरुपी नौकाद्वारा क्षणमात्रमें ही पार कर जाते हैं। 
संपार-सागरसे उत्ारनेवाले उस ज्ञानरूप उपायको तुम 
अपनी बुद्धिसे, जो नित्य विवेक-वैराग्य आदिसे सम-बत 
है, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो; क्योंकि इस निर्दोष 
ज्ञानयुक्तिके बिना अनन्त विक्षेपोंसे परिपूर्ण ये सांसारिक 
दुःख और भय चिरकालतक हृदयकों संतप्त करते रहते 
हैं। राधव | श्रेष्ठ पुरुषों्में शीत, उप्ण, वात आदि 
इन्द्रननित दुःखोंको सहन करनेकी क्षमता श्ञानके 
बलपर द्वी आती है, अन्यया ज्ञानयुक्तिके अतिरिक्त वे 
किसी प्रकार सह्य नहीं हो सकते | दुःखकी चिन्ताएँ 
ज्ञानी मनुष्यको पद-पदपर आ घेरती हैं और 
समयानुस्तार उसे उसी प्रकार संतप्त करती रद्दती हैं, 
जैसे अग्निकी छपटें तृणकी जलाकर भस्म कर डालती 
हैं; परंतु नित्र प्रकार वर्षाके जलसे अभिषिक्त हुए 
वनपर उन अग्नि-ज्वालयभोंका अभाव नहीं पड़ता, उसी तरद 
जिसे जाननेयोग्य अध्यात्मशाक्षका ज्ञान प्राप्त द्वो गया 
है तथा निसने मलीभाँति ब्रह्मतत्तका साक्षात्कार कर 
लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुपको मानध्तिक व्यथाएँ संताप 
नहीं पहुँचा सकतीं | इस संध्ारूूपी मरृस्थवूमें 
बदनेवाली वायु शारीरिक तथा मानसिक कष्टरुपी 
आवर्तोसि परिण है। यद्द क्षुब्ध होकर भी तचज्ञानीको 
वैसे द्वी पीड़ित नहीं कर सकती, जैसे प्रचण्ड 
आँधी कल्पबृक्षका कुछ नहीं बिगाड़ सकती | 

इसलिये बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह तत्तज्ञानकी 
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प्रात्तिके लिये, जो श्रुति आदिका प्रमाण देनेमें बुद्शा 
और आत्मतत्तका यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुषके 
पास जाकर अपक्षपूर्वक विनयमावसे प्रइन करे | फिर 
जैसे केसरसे रँगा हुआ वल्न उसके रंगको पकड़ छेता 
है, उसी प्रकार मिससे प्रइन किया गया है, उत् 
प्रमाणकुशल तथा विशुद्ध चित्तवाले उपदेशके वचनको 
प्रयक्ञपूर्वक ग्रहण करना चाहिये । किंतु वाग्वेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ राम | जो तक्तका ज्ञाता नहीं है, अतएव 
जिसके वचन अम्नह्य हैं, ऐसे पुरुपसे जो तत्तत्रिषयक 
प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं 
है | इसी अकार जिससे पूछा गया है, उस प्रमाणकुशल 
तथा तत्तज्ञानी वक्ताके उपदेशका जो पुरुष यक्ञपूर्वक 
अनुसरण नहीं करता, उससे बढकर दूसश कोई 
नराधम नहीं हैं । अतः वक्ताके व्यवहार आदि 
क्रायोंसे उसकी गज्ञता तथा तचज्ञताका पहले निर्णय 
करके जो पुरुष उससे प्रइन करता है, वह्द प्रश्नकर्ता 
उत्कृष्ट बुद्धिवाला माना जाता है; परंतु जो मूल निज्ञाप्त 
उत्तम वक्ताका निर्णय किये बिना द्वी उससे प्रश्न करता 
है, वह अधम कद्दछाता है और उसे तस्‍्त्वज्ञानरूप 
द्वान्‌ अर्थकी प्राप्ति मी नहीं द्वोती | ज्ञानीको भी चाहिये 
के पूर्वापका विवेचन करके उसका निम्नय करनेंमें 
जैसकी बुद्धि समर्थ द्वो और जो निन्दनीय न हो, 
ऐसे पुरुषकों उसके पूछे हुए तत्तका उपदेश दे; 
रंतु जो आद्वार-निद्रा-मय-मैथुन आदि पश्चुधमसे संयुक्त 
है, ऐसे अधमको तत्तका उपदेश न दे | क्योंकि 
इनकर्ताकी श्रुति आदि प्रमाणोंद्दारा निर्णांत पदार्थके 
प्रद्णकी योग्यताका विचार किये बिना दह्वी जो वक्ता 
इसे उपदेश देता है, उस पुरुषको ज्ञानीनन इस लोकमें 
हह्वान्‌ मूर्ख बतलते हैं । रघुनन्दन ! तुम प्रशसनीय 
णसे युक्त अत्यन्त श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता द्वो और मैं उपदेश 
ऐैना जानता हैँ, अतः हम दोनोंका यद्ट समागम उचित 
ही है । दान्दार्थके ज्ञाता राम ! जनसमाजमें तुम 


महापुरुष माने जाते हो । तुममें रागका छेशमात्र भी 
नहीं हैं | तुम तलके ज्ञाता हो | ३सीलिये तुम्दारे प्रति 
किया इआ उपदेश तुम्दारे अन्तहंदयमें चिपक जाता ई 
ठीक उसी तरद्द जैसे घोल हुआ २ग बरुमें ग जाता 
है । तुम्दारी तीढ्ण बुद्धि उक्त पदार्थके प्रदण दरनमें 
निपुण और परमार्यका विवेचन ठरनेवाली है | दद्‌ 
परमार्थ-विपयमें उसी प्रकार प्रवेश करती हैं, जैसे 
सूर्यकी किरणें जठ्के भीतर घुस जाती हैं | इसस्यि 
मैं जिस पदार्यका उपदेश करूँ, ठसे तुम यह तत्- 
वस्तु हैं! यों निश्चय करके यत्नपूर्वक अपने हृदयमें 
पूर्णया धारण कर छो | 

मनुष्यको चाहिये कि वह विवेक्द्दीन, अशानी और 
दुजनोंसे प्रेम करनेवाले मनुष्यका दूरसे द्वी परित्याग 
करके साधु-मद्ात्माओंकी सेवा करे; क्योंकि सदा 
सजनोंके सम्पर्कमें रदनेसे विवेझकी उत्पत्ति द्वोती हैं । 
यह विवेक एक इक्षके समान दै और मेग तथा मोक्ष उसके 
फल कद्दे गये हैं | उस मोक्षके द्वारपर नित्रास करने गछे 


चार द्वारपा७ बतलाये जाते हैं. मिनके नाम 
है-.द्ाम, विचार, संतोष और चौथा साधुसंगम | 
मनुष्यक्रो इन चारोका द्वी प्रवत्नपूवेक सेवन करना 
चाहिये; क्‍योंकि इनका भलीमोंति सेवन होनेपर ये 
मोक्षरूपी राजमहरके द्वारकों खोल देते दैँ । यदि 
चारोंका सेवन न हों सके तो तीनका या दोवा मेबन 
अवश्य करना चाहिये | दोका भी सेवन न दो सके 
तो सभी उपायेद्वारा प्राणोंकी वाजी लगाकर भी एकऊा 
आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये; वर्षोकि 
जब एक वशर्मे आ जाता हैं, तव शोर ठीनों भी 
अधीन हो जाते हैं |+ विवेकी पुरुष ठप, शान झोर 


8 > 
# मोक्षदरि द्वारपालाक्षचारः परिरीर्तिता, | 


शो विचार; सतोपधतुर्थः खाधुरुगमः !॥ 
एते सेव्याः ग्यलेन चलासे दी प्योज्पग । 
द्वारमुद्घाटयन्तेते. मोक्षराजस्दे उषा ॥ 


दर 


शात्रके श्रवण-मनन आदिका उत्तम पात्र द्वोता 
है| जैसे तेजखियोंमे सूर्य सर्वश्रेष्ट हैं, उसी प्रकार 
वह लोगेमें आमूपणके समान आदरणीय होता 
है | जैसे शीतकी अधिकताके कारण जल जमकर 
पत्परके सदश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियोंकी 
बुद्धि मन्दता--धनताको प्रात द्ोकर अत्यन्त जड दो 
जाती है | रघुकुछ मूतरण राम | तुम्दारा अन्तःकरण तो 
सूर्योदय द्वोनेपर खिले हुए कमलठकी भाँति सौजन्य 
आदि गुण एवं शास्ार्थकी दृष्टियोंसे विकतित हो गया 
है | मनुष्यको उचित है. कि वह पहले आवागमनके 
चक्रसे छूटनेके लिये शाल्राम्यास णौर सत्संगतिपूर्वक 
तपस्या एवं इन्द्रियनिग्रहद्यारा अपनी बुद्धिका दी 
सवर्द्धन करे | यह संसार विषद्ृक्षके समान है | यद्द 
विपत्तियोंका एकमात्र स्थान है, जो भज्ञानी मनुध्यको 
सदा मोद्वित करता रहता है; इसलिये यह्षद्वारा 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


>--->--------->>स्व््वथ्य्य्य्य्यस्स्सस्स्स्क्स्स्स्स्स्ल्च्््लल ला |सन्‍न्‍कक, 


[ संक्षिप्त योगनासिष्ठ 


अज्ञानका विनाश कर डाठना द्वी उचित है ।# जैसे 
प्रेघरद्धित आकाशमें निर्मेल एवं पूर्ण मण्डलवाले चन्द्रमा- 
को देखकर दृष्टि प्रसन्‍न द्वोती है, उसी प्रकार यह 
पूर्वोक्त परमार्थ वस्तुदृष्टि ज्ञानीमें ययागे बर्तुके साथ एक- 
रसताको प्रा होकर प्रसन्न द्वो जाती है। जिसकी बुद्धि 
पूवोपके विचारसे सूक्ष्तम अधैको ग्रद्ण करनेमे 
निपुण और चतुरतासे शोमित द्वोकर पूर्ण विकसित दो 
गयी है, वही “पुमान? अर्यात्‌ पुरुष कद्दा जाता है । 
श्रीराम | तुम्हारा हृय अज्ञानसे रहित अतएव विशुद्ध 
शान्ति आदि ग़रुर्णोत्ति विकसित एवं उत्तम तिचारकी 
शीतल चौंदनीसे प्रकाशित है । उत्त हृदयसे युक्त 
होकर तुम उसी प्रकार घुशोमित हो रहे हो, जैसे 
निर्मल चन्द्रमासे आकाशकी शोभा होती है | 

( सगे १०-११ ) 


संसारप्राप्तिकी अनर्थरुपता, ज्ञानका उत्तम मादात्म्य, भ्रीराममें प्रश्कर्ताके गुणोंकी अधिकताका वर्णन, 
जीवन्युक्तिरप फलके हेतुभूत वैराग्य आदि ग्रुणोंका तथा शमका विशेषरूपसे निरूपण 


ओवध्तिष्ठजी कहते हैं---राधव | तुम्दारा मन उत्तम 
गुणोंसे परिपूर्ण है | तुम हमारे योग्य शिष्य द्वो और 
प्रश्ष करनेका ढंग मी तुम्हें मठीभाँति ज्ञात है | तुम 
कह्दी हुई बातको विशेषरूपसे समझ लेते दो, इसीलिये 
मैं आदरपूर्वक तुम्हें उपदेश देनेको उ्यत हुआ हूँ । 
अब तुम अपनी बुद्धिको, जो रजोगरुण और तमोगुणसे 
रहित और छुद्ध सत्तगुणका भनुसरण करनेवाली है, 
आत्मामें स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करनेके लिये 
तैयार हो जाओ । प्रश्नकर्तामें जितने गुण द्वोने चाहिये, 
वे सभी गुण तुममें वर्तमान हैं और जैसे समुद्रमें रत्न 
आदि सम्पत्तियाँ भरी रहती हैं, उसी तरद्द वक्ताके सभी 
गुण मुझमें विधमान हैं | वत्स ! जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके 


ण 
सम्पवीसे चन्द्रकान्तमणिमें आद्रता आ जाती दै, वर्स 
तरदद तुम भी ज्ञानके संसर्गसे उत्पन्न हुए वैराग्यको प्रा 
हुए द्वो । तुम तो सर्वया शुद्ध हो | तुम्दारा वाल्यावस्था 
से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविष्छिन्न सदृगु्णोव 
साथ सम्बन्ध चला आ रहा है---ठीक उसी तरद्द जैर 
कमछका अपने विस्तारवाले, नि्मेल एवं दीथे तन्तुओं' 
छगाव रद्दता है | इसलिये तुम्हीं इस कथाको छुननेे 
योग्य अधिकारी दो । अब मैं इस मोक्षकयाका पेंणे 
करूँगा, तुम सावधान द्वोकर इसे सुनो | यह का 
उस परमपदसे सम्बन्ध रखनेवाली है, जिसका साक्षात्क 
हो जानेपर मितने लौकिक कार्य तथा जितनी लौकि 
दृष्टियों हैं, वे सब्-के-सब पूर्णतया शान्त द्वो जाते हैं 


एक वा सर्वयस्नेन प्रा्णास्त्यक्वा समाश्रयेत्‌ | एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चल्वारोडपि बर्चं यतः।॥ 


# संसारविषद्वक्षोड्यमेकमास्पदमापदाम्‌ 


( मुमुक्षु० ११ । ५९-६१ ) 


[अर सम्मोहयेन्नित्य॑ मौर्य यत्नेन नाशयेत्‌ ॥ 


( मुमुक्षु० ११ ६९ ) 


मुमुश्षन्यवदार-प्रकरण ] 


£ संसारधाप्तिकी अनर्थर्पता तथा भानका उत्तम माहान्म्य * 
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श्रीराम | संतताररूपी विषके आवेशसे उत्पन्न हुई विषचिका 
बड़ो दुस्सद्द दोती है| विपनिवारक गारुडमन्त्रसे दी 
उप्तका समूठ नाश द्वोता है।जीव और बह्मका 
एकात्मबोध ही व गारुइमन्त्र है | बद्दी परमार्थज्ञानका 
भी मूहमन्त्र है | सत्पुरुषोके साथ शाल्ानुशील्न 
करनेसे निस्सदेह उस योगकी प्राप्ति होती है | 
शांचिन्तन करनेपर इसी जन्ममें अवश्य ही 
सम्पूर्ण दुःखोंका समूछ विनाश द्वोता है--ऐस। मानना 
चाहिये; इसलिये उन विवकशील सत्पुरुषोंको अवद्देलनाकी 
टष्टिसे नहीं देखना चादिये। जिस विवेकी पुरुषको 
सम्यग्दष्टिकी उपलब्धि हो चुकी हैं, बह पुरानी केंचुडका 
त्याग करके संतापरद्वित हुए सर्पकी भाँति मानप्तिक 
व्यथाओंसे परिपृर्ण इस संसारके अनुरागका परित्याग 
करके संतापरद्षित हो जाता है। उसका णनन्‍्तःकरण 
शीतछ हो जाता है | वह सम्पूर्ण जगतकों विनोदपूवक 
इन्द्र जाडकी तरह छुलरूप देखता है; परन्तु जो उस 
सम्यगदश्सि रद्दित है, उसके लिये यद्द संसार परम 
दुःखदायी ही दे । यह संक्षारानुराग बडा द्वी कश्दायक 
है | यह भनर्थकी आशक्ला किये बिना द्वी मोहबश 
विपयोंमें फँसे हुए पुरुषोंको सर्पकी तरद्द डेस लेता है, 
खब्बकी भाँति काट डाहता है, भालेके समान बेध देता 
है, रसीकी तरह आविष्टित कर लेना है, आगके सदश 
जछ देता है, रात्रिकी तरदद अधा बना देना है, सिरपर 
गिरे हुए पत्थरके समान मूच्छित कर देता है, विचार- 
शक्तिक्रो दर लेता है, मर्यादाका बिनाश कर देता है 
और मोहरूपी अन्धक्रूपमें गिरा देता है | तृष्णा तुम्हें 
जर्जर कर देती है। अधिक क्या, संसारमें ऐसा कोई 
दुःख नहीं है जो सप्तारी मनुष्यक्नो तृष्णासे न प्राप्त 
द्ोता दो । यह विषयभोगरूपिणी विषूचिका दुष्परिणाम- 
वाली है।यद नरक-नगररूप शरीर-समुदायके साथ अनुराग 
उत्पन्न करनेवाली है | यदि इसकी चिकित्सा न की जाय 
तो यद्द अवश्य ही उन-उन इजाएों नारकीय दुर्गंतियोंको 


प्राप्ति कराती है, जहाँ नरकॉंमें पापाशमक्षण, खड़दाग 
अट्वोंका छेदन, पर्वतशिखरसे निपातन, पत्पाद्वारा उन्पीटन 
और अग्निदाहको द्मामिपेककी मौति, अहोंके कुतरनेकों 
चन्दनके लेपकी तरह, असिपत्रवाले दुर्धोके वनमें थीइने, 
कीडेके द्वारा शरीरमें छिद्र किये जाने और टोद्दकी गरम 
जजीरोंद्वारा देहके व्पेटनेकों शरीर-र स्कारके समान, 
युद्वमें काम भानेवाले अग्नि-चुझे वाणोंकी धवावादिक 
वृष्टिको प्रीप्मऋतुमें विनोदके लिये किये गये जडयम्त्रेकि 
फत्बारोंकी बूँढ-र्षकि सद्ह, मिरके काटे जानवो 
छुखनिद्राके तुल्य, मुख बढ करके वल्यूदंक किये गये 
मूक्रीभावकोी खाभाविक मुखमुद्रोके समान और 
अकिचित्करताकी महती सम्पदृचृद्धिकी तरह सहन करना 
पडता है | राधव | इस प्रकार सदृर्सों कष्पद चेशअसे 
पस्पूर्ण इस दारुण संसारचक्रमें उपर्युक्त उपदेशवी 
अवदेलना नहीं करनी चाहिये; वल्कि ऐसा विचार और 
निश्चय अवश्य करना चाहिये कि शासानुशीटनसे निथय 
ही कल्याण होता दें | सत्पुरुणोके साथ शारूचिन्तन 
करनेसे जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया एँ, उसे तलवा 
ज्ञान दो जानेसे सर्वन्यापक आत्माफा खरूप विदित ऐे 
जाता है । वह चुद्ध चुद्धिदवारा पलह्का साक्षात्कार कर 
लेता है और अज्ञानरूपी पने वादलके त्िठीन द्वो जानेपर 
उसके मोहका विनाश हो जाता दं । फिर तो उसके 
छिये यद्द जगवमें विचरण करना रमणीय द्वो जाता है | 

श्रीराम | जिन्हें आत्म लरूपका ज्ञान द्वो गया है, एमे 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न महापुरुष इस पर्वोक्त दृष्टिका अवृटम्बन 
करके इस ससारमें विचरते हैं । उन्हें न झोक द्वोता हैं, 
न कामना द्वोती है और न वे शुभाशुभक्ी याचना हो करते 
हैं। वे इस संसारमें सब कुछ करते हुए भी झक्कतकि 
समान द्वते हैं| वे हेय और ठपादेयके पक्षपातसे रहित 
होकर अपने आत्मामें स्थित रहते हैं, पवित्रतासे रदते हैं 
जौर सतशारोंमें प्रतिपादित खच्ठ कम करते हुए 
सन्मार्गपर चलते हैं | जन्य लोगोंदी दृष्टिसे वे व्यते हे, 


<्छे 


जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं; परन्तु वास्तवमें 
वे न जाते दें न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न 
बोखते द्वी हैं | क्योंकि परमानन्दखरूप परमात्माक्रो प्राप्त 
हुआ पुरुष न तो इन्द्रजालरूप मायिक कार्य करता है 
और न सांसारिक वासनाओंके पीछे ही दौड़ता दे । 
बह बालकों क्री-सी श्रममूलक चपलताका परित्याग करके 
पूर्वकपित परमात्माके खरूपमें दी सदा विराजमान रहता 
है | इस प्रकारकी स्थितियाँ आत्मतत्तके साक्षात्कारके 
अतिरिक्त अन्य लपायसे नहीं उपलब्ध होतीं | इसलिये 
पुरुषक्ों चाहिये कि वद्द जोवनपर्यन्त आत्माकी दी खोज 
करे, उसोकी उपासना करे और उसीका यथाय ज्ञान प्राप्त 
करे | इप्तके अतिरिक्त उप्तके लिये और कोई कर्तव्य 
नही है । 

जिप पुरुपक्ो अपने अनुभव, शासतचन और गुरुके 
उपदेशकी एकवाक्यताका निश्चय द्वो गया है वह निरन्तर 
किये गये उपर्युक्त अभ्यासके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
कर लेता है| चादे भारी-से-भारी आपत्ति क्यों न आ 
पड़े, पर्तु जो शाज्ष और उसके अर्थकी अनृद्देलना 
करनेवाले तथा तलज्ञानी महापुरुषोंकी अबज्ञा करनेत्राले 
हैं--ऐसे मूखोंका अनुकरण कभी नहीं करना 
चाहिये । क्योकि भूतउपर मनुष्योंको जितना कष्ट अपने 
शरीरमें स्थित अकेली मूर्ख॑तासे प्राप्त द्वोता है, उतना 
दुःख शारीरिक क्लेश, विप, आपत्ति और मानतिक 
व्यथाएँ नहीं दे सकतीं | जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम 
संस्कारोंसे सस्क्ृत दो चुकी है, उनकी मूशताका विनाश 
करनेमें जैसा यह शात्र समर्थ है, वैसा अन्य कोई शात्र 
नहीं है | जैसे खैरसे कॉटे उत्पन्न होते है, उसी तरह 
नितनी दुस्तर आपत्तियाँ और अधम कुत्सित योनियाँ हैं, 
वे सभी मूर्खनासे पैदा होती हैं | जिस संसारी पुरुपको 
मोक्षके उपायभूत श्स शाज्रूप प्रकाशकी आपि हो गयी 
है वह मोहान्धकारमें भी पुनः अन्वताको नहीं प्राप्त 
होता | तृष्णा मानवरूपी कमछको तमीतक संकुचित 
करती है, जबतक विवेकहूपी सूर्यकी निर्मल प्रभाका 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


उदय नहीं होता । रघुनन्दन | जैसे इस संसारमें भगवान्‌ 
विष्णु एवं शकर आदि तथा अन्यान्य मद्र्पिंगण जीजन्मुक्त 
हो विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक 
दुःखसे छुटकारा पानेके छिये मेरे-जैसे आत्मीयजनोंके 
साथ बैठकर गुरूपदेश एवं शास्रप्रमाणद्वारा अपने खरूप- 
की जानकर जगत्‌में त्रिह्दर करो | इस जगतमें सुख तो 
तुच्छ-से-तुच्छ तिनकेके सदश है, परंतु दुःखोंका तो 
अन्त ही नहीं है; इसलिये जो दुःखरूप परिणामसे 
परिपूर्ण है, उन छौकिक छुखोंमें आस्था नहीं करनी 
चाहिये | 

ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह परम पुरुषार्यकी 
सिद्धिके लिये जो अनन्त और आयाप्तरह्तित है, उस 
परम पदको प्रयलपूर्वक प्राप्त करे; क्योंकि जिनका मन 
संतापरद्वित द्वोकर सर्वोत्कष्ट परम पदरूप परमात्मामें छीन 
दो गया दै, वे द्वी पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं और उन्हींको परम 
पुरुषार्थकी प्राप्ति द्वोती है । जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि 
जागतिक चुखोंके उपलब्ध होनेपर उनके उत्तम मोगोंके 


आल्ादनमात्रसे दी तृत्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे 


मेढक समझो ।# जिनकी बुद्धि अज्ञानके कारण मन्द पड 


गयी है, वे मूर्ख बच्चों, प्रबछ दुराचारियो, लौकिक 
भोगोमें रचे-पचे रदनेवालों और मित्रका-सा व्यवद्ार 
करनेवाले शबत्रुओंमें आप्तक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें 
एक संकस्से दूसरे संकय्की, एक ढु.खसे दूसरे दुःखकी, 
एक भयसे दूसरे भयकी और एक नरकसे दूसरे नरककी 
प्राप्ति ढ्वोती रहती है || इसलिय उत्तम विवेकका आश्रय 


# सम्मोगाशनमात्रेण राज्यादिपु छुस्तेपु च। 


संतुश दुष्टमनसो विद्धि तानन्धदर्दरान ॥ 
( मुमुक्षु० १३ । २६ ) 

|ये डाठेपु हुस्तेपु दुष्कृतारम्भशालिपु | 

दिपत्स मिन्नस्पेप भक्ता वै भोगभोगिषु ॥ 

ते यान्ति दुर्गभाद्‌ दुर्ग दुःखाद दुःख भयाद्धयम्‌ । 

नरकानज्रक मूढा मोहमन्यरबुद्धयः ॥ 
( मुमुक्षु० १३। २७-२८ ) 


अुमुश्षुब्यवदार-पकरण ] # संसारप्राप्िकी अनर्थरूपता तथा शानका उत्तम माद्ात्म्य € 
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लेकर अम्पास और वैराग्यके सहयोगसे दुःवस्वरूपिणी इस 
भयंकर संक्षार-नदीकों पार करना चाहिये | जिसे प्राप्त 
कर छेनेपर पुनर्जन्म नहीं होता और जद्दाँ पहुँच जानेपर 
शोकका भन्नित्त मिट जाता है, वह परम पद ज्ञानद्वारा 
दी प्राध किया जा सकता है --इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है | इस संतारम जब पुरुषकी शीत्र मोक्ष-प्रात्तिके 
उपायके चिन्तनमें प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्षप्रातिका 
पात्र कह जाता है | उस प्रदृत्तिके प्राप्त दो जानेपर 
उत्तम वैतल्य-पदकी प्राप्तिमें कष्ट नद्दीं उठाना पड़ता [ 
उच्च केबलरूप परमात्माकी प्राप्तिमें धन-सम्पत्ति, मित्र, 
भाई-बन्धु, द्वाय-पैरका संचालन, देशान्तरगमन, शारीरिक 
कष्ट-सदन और तीर्थसेवन आदि उपकारी नहीं हो सझते। 
बह तो एक मात्र पुरुषार्थत्ते साध्य वेजछ परमातमाकी 
प्रातिकी बापनारूप कर्मसे एवं मनोजयसे आराप्त किया 
जा सकता है | सुखयवेक सेवन करनेयोग्य आसनपर 
बैठकर उप्त पत्रक्षका चिन्तन करनेवाले पुरुषको ठपर्युक्त 
परमपदकी प्राहि हो जाती है | फिर तो उसे न शोक 
करना पडता है और न ससारमें उप्तका पुन्जन्म दी 
होता है | जैपे यृगतृष्णामें जलामास दीखता है, वास्तवमें 
बदाँ जरू नहीं रहता, उत्ती तरद स्वर्गहोक और मलुष्य- 
लोकके सम्पूर्ण भार्वोके विनाशी होनेके कारण इन दोनों 
व्ोकोंमें वास्तत्रिक छुख नहीं है | 

इसड्यि जो शम और संतोषका साधन है, उस 
मनोजयकी प्राप्तिके लिये उपाय सोचना चाहिये। उससे 
बह आनन्द उपकनष्ध होता है, जो परमात्माक साथ 
ऐकात्प-सम्बन्धसे मिलता है । अतः देवता, दानव, राक्षस 
और मबुग्यक्ी बैठते, चलते, गिरते-पड़ते अथवा घूमते 
हुए सदा ही मनोजय-जनित उस परम छुखकों अवश्य 
प्रात्त करना चाहिये; क्योंकि बद शान्तिरूप विकृत्तित 
पुष्पोंसे छदे हुए विचेकरूप महान्‌ इक्षका फल है| 
पूणरूपसे शान्त मन अत्यन्त निर्मल जोर अभरदित दो 
जाता है | उम्च विश्नान्त मनमें किसी प्रकारकी स्ृद्दा 


नहीं रद जाती | उसके सभी मनोर्य पूर्ण दो जाते 
उस समय वह न तो किसी वस्तुक्ी अमिटाण 
है और न किसीका त्याग द्वी करता दै ) 

राधव | अब मोक्षद्वाररर स्थित रहनेवालि 
दारपाेकी क्रमशः छुनो, जिनमेंसे एकक्रे प्रा 
प्रीति हो जानेते मोक्षद्वारमे प्रविष्ठ द्ोनेका जा 
प्राप्त दो जाता हैं | शम महछमय, झान्तिदायक 
जमका निराकरण करनेवाला हैं] शमसे परम क 
की प्राति होती है और शम हद्वी परम पद है ।' 
प्राप्तिसे पूर्णतया तृतत हुए जिस पृरुपका चित्त शर्माः 
दोनेके कारण ज्ञीतल एवं निर्मल ही गया है, : 
शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चन्द्रोदय 
क्षीरसागरकी झुश्नता बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार | 
चित्त शमरूपी चन्द्रमासे मलीभौँति शोमित हो 
है, उनकी परम शुद्धताकी अभिदृद्धि द्ोती ६ । | 
कल्ट्टूरह्ित मुखचन्द्रमें शमश्री शोनित होती 
अपने गुणरूप सौन्द्यसे दूसरेकी इन्द्रियोंकी वश 
लेते हैं तथा वे ही कुछीनशिरोमणि एग्रं वत्दनी 
निलेकीकी राज्यलक्ष्मी भी पैसा आनन्द नहीं 
कर सकती, जैसी आनन्ददायिनी साम्राब्यन्स 
सदृश शम-विमूतियोँ होती हैं । छोकमें मित्तने 
मितनी दु्पष्ट तृष्णाएँ और जितती दुख 
मानसिक व्यथाएँ हैं, वे सब शान्तचित्तदाले ' 
निकट जाकर वैसे ही विडीन दो जाती है, जेसे 
फिरेके सम्पर्कंसे अन्धकारका विनाश दो जा 
शमपरायण पुरुषके दशनसे समझ प्राणियोंका म 
भाह्वादपूर्ण एवं प्रसल दोता दे, जैसा चन्द्रमाके 
नहीं होता । इस जगदमें जैसे अपनी मातापर 
विश्वास रहता है, उसी प्रकार शमयुक्त पुदुपपर 
अपना पर्मात्म--सभी प्राणी विश्वास बरते 
इसलिये रघुकुछभूपण दाम तुम भी झपने मना 
समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक्त मे 


<दे 


# अविच्छित्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरव्‌ + 


[संक्षितत योगवासिष्ठ 


कम्पित और तृप्णारूपी रस्सीसे आबद्ध है, शमरूपी 


अमृतके अमिषेकसे प्रकृतिस्‍्थ करो; क्योंकि जो शमनिष्ठ 
है, उस पुरुषसे पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याप्र 
अथवा सर्प--कोई मी द्वेष नहीं करते | 

निसके समस्त अह्व उत्कृष्ट शमरूपी अमृत-कव चसे भली- 
भाँति चुरक्षित हैं, उसे दुःख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुँचा 
सकते, जैसे बाण द्वीरेको वेधनेमें असमर्थ द्वोते हैं । 
नि तथा शमविभूषित समबुद्धिसे पुरुषकी जैसी शोभा 
द्वोती है, वह शोभा अन्तःपुरमें विराजमान राजाको भी 
नसीन नहीं दोती । शमयुक्त भन्‍्तःकरणवाले पुरुषका 
दर्शन करनेसे मलुष्यको जो शान्ति प्राप्त द्वोती है, 
बह ग्राणोंसे मी अधिक प्रिय खजनके मिलनेसे भी नहीं 
उपलब्ध होती | इस लछोकमें जो शमसे घुशोमित तथा 
लोगोंद्वारा प्रशंसित समदइत्तिसे सबके साथ उत्तम बर्ताव 
करता है, उसीका जीवन सार्थक है; इसके विपरीतका 
जीवन तो निरर्थक द्वी है। जिसका मन उदण्डतारद्वित हो 
गया है, ऐसा शमपरायण श्रेष्ठ पुष्ष जो कर्म करता है, 
उसके उस कमंकी ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं | 


जो पुरुष प्रिय और अग्रियको घुनकर, स्परशकर, देखकर, 


खाकर और सूँघकर न तो दर्षित होता है और नखित्र 
द्वोता है, वह “शान्तः कह्दा जाता दे | जो प्रयत्नपूर्वक 


इन्द्रियोंको अपने बशर्म करके समस्त प्राणियोक्रे साथ 
समतापूर्ण व्यवद्दार करता है तथा न तो भविष्यकी 


आकाल्ला करता है और न प्राप्तका परियाग करता है, वह 


धशान्तः कइछाता है | जिसका मन मरण, उत्सव 


और युद्धके अवसरपर भी व्याकुछ न होकर चन्द्रमण्डछके 
समान निमेल आमासे युक्त रहता है, है, वह 'शान्तः 


कहा जाता है | ६र्ष और कोपका अवसर उपस्थित 


होनेपर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्ितके समान न तो 


दर्षको प्राप्त दवोता है और न क्रोध दी करत् करता है, वल्कि 
उसका मन गाढ़ निद्वामें सोये हुए पुरुषके मनके समान 


निर्विकार रहता है, वह॑_“शान्‍्तः पदसे व्यवह्त होता 
है | जिसकी भमृत-प्रवाहके सदर सुखदायिनी तथा 


प्रेमपूर्ण इष्टि सभी प्राणियोपर समानरूपसे पड़ती है, 


उसकी “शान्त” संज्ञा होती है । जिसका भन्तःकरण 
शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोद्दाष्ठन नहीं 


है तथा जो लैकिक विषयोके साथ व्यवहार करता 
हुआ भी उनमें आप्तक्त नहीं द्वोता, उसे लोग “शान्तः कहते 


हैं । सम्यक प्रकारसे व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी 


के जमन्‍नानका >> चरम. 


बुद्धि आकाशके सददश निर्विकार रहती है, राग-देषरूप 


कलडूसे लिप्त नहीं होती, उसे “शान्त” कहा जाता है | 


तपलियों, विद्यानो, याजको, नरेशों, बढ्वानों 


और ग्रुणियोंके समुदायमें शमयुक्त पुरुषकी ही 
विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली मद्दापुरुषोका 
मन शाममें आंसक्त हो गया है, उनके चित्तसे निइत्तिका 
उदय द्वोता है, ठीक उसी तरद जैसे चन्द्रमासे चोंदनी 
प्रकट होती है। जो युगसमृह्दोंकी परमावि है तथा 
जो पुरुषार्थका मुख्य भूषण है, वह श्रीसम्पन्‍्न शाम 

ुकठों तथा सम्पूर्ण स्थानोंमें भी अपने प्रभावसे छुशोमित 
द्ोता रहता है | रघुनन्दन ! जिसका अन्य पुरुष 
अपदरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनोंद्वारा सावधानी 
के साथ घुरक्षित एवं भमृतस्वरूप है, उस शमरूप उत्कृष्ट 
साधनका भाश्रय लेकर बहुत-से महानुभाव जिस आमसे 
परम पदको प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थकी 
घिद्धिके लिये उसी क्रमका अनुसरण करो | 


( सर्ग १२-१३ ) 


रॉ अ्टाा 


न्छ खा 


हक. 
रन, 
श्ज््ड 
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विचार, संतोष और सत्समागमका विशेषरूपसे वर्णन तथा चारों गुणोमेंसे एक ही गुणके 
सेवनसे सद्ग॒तिका कथन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--राघव ! ( विषय, संदेह, 
पूर्वपक्ष, पिद्वान्त और प्रयोगनरूप ) कारणोंके ज्ञाता 
पुरुषको शासज्ञानसे निमेछ हुई अतएवं परम पवित्र 
बुद्धिद्वारा निरन्तर आत्मचिन्तन करना चाहिये; क्योंकि 
आत्मविपयक विचार करनेसे बुद्धिः तीतर द्वोकर परम 
पदका साक्षात्कार कर लेती है। संसाररूपी मद्दारोगके 
डिये विचार द्वी मद्दौषत है | जो अनन्त कामनारूपी 
जारेसे काट दिये जानेपर पुनः अड्डूरित नद्दी द्वोता । 
लोकिक दुःखसे पार द्वोनेके लिये विद्वानोंके पास 
विचारके अतिरिक्त दूसर कोई उपाय नहीं है । 
सत्पुरुषोंकी घुद्धि विचारसे अशुभका परित्याग करके 
शुभको प्राप्त द्योती है । बुद्धिमानोंके बल, बुद्धि, सामर्थ्य, 
कर्तव्यका ज्ञान, क्रिया भौर उसका फल--ये सभी विचारसे 
ही सफल होते हैं | भतः जो उचित-भवुचितके 
रहस्पोद्घाटनके लिये मद्दान्‌ दीपकके समान द तथा 
अभीश्टकी सिद्धि करनेबाला है, उस उत्कृष्ट विचारका 
आश्रय लेकर संसार-सागरकों पार करना चाहिये | 
क्योंकि विश्वुद्ध विचारहूपी सिंद दृदयस्थित विवेकरूपी 
कमछोंकों उखाड़ फेंकनेवाले मद्वामोहरूपी गजराजोंको 
विदीर्ण कर ढाढ्ता है | जो छोग विचारका अम्युदय 
करनेवाढी बुद्धिदवारा सबके साथ व्यवद्वार करते हैं, वे 
निश्चय ही अत्यन्त श्रेष्ठ फडोंके भागी होते हैं । 
सद्विचारपरायण मनुष्य अत्यन्त विस्तृत महान्‌ आपत्तियोंसे 
युक्त मोहकी परिस्थितियोंमे उसी अ्रकार निमर्न नहीं 
होता; जैसे सूर्य अन्धकारमें नहीं इबते । जितने 
क्रूर कमें, निषिद्धाचरण और कुत्सित मानत्तिक कष्ट हैं, 
वे सभी विचारद्दीनतासे द्वी भाविर्भूत छोते हैं। जिस 
अधिकारी पुरुषका मन आशाकी परवशतासे रहित 
और विचारयुक्त है, वह पूणे चन्द्रमाकी भाँति अपने 


जात्मामें परमानन्दका अनुमव करता हैं | जब मनमें 
विवेकशीछ्ताका उदय द्वोता है, तव यह सारे विश्वको 
शीतल एवं घुशोमित करनेवाली चन्द्रमाफी चाँदनीको मोनि 
पबको अत्यन्त शीवल और बलंकृत कर देती दै। जगठके 
सारे पदार्थ तमीतक सत्यकी तरह रमणीय प्रत्तीत होते 
हैं, जवतक विचार नहीं किया जाता | वस्तुतः डनका 
कोई भज्तित्र नहीं है, अतः विचार करनेपर वे नष्ट दो 
जाते हैं| जो समखरूप, आनन्दमय, अक्षय, अनम्त 
और अनन्याधीन है, उस कैतल्य पदको तुम विचाररूप 
मद्दान्‌ वृक्षका फल समझी । जो चित्तमें स्थित द्ोवर 
उत्तम अचल थ्िति प्रदान करनेवाडी है, उस जाएम- 
विचाररूपी मद्दौषधिसे युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो 
अप्राप्तकी आकाद्वा करता हैं और न आप्तका परिष्याग 
दही | विचारशीछ पुरुष गयी हुई बस्तुकी उपेक्षा कर 
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देता है और प्रात वस्तुका शात्रानुत्तार उपयोग करता 


हैं | वह मनकी प्रतिकूलतामें न तो श्ुन्ध दोता ई भोर न 
अनुकूछतामें प्रसन्‍न द्वी । उत्त समय जलसे प्तिण 
सागरकी तरद उसकी शोभा होती हैँ। इस प्रकार 
जिन उदाराशय महात्मा योगियोंका मन प्रर्णकाम छो 
गया है, वे जीवन्मुक्त होकर इस जगतमें विचरण करते 
हैं। बुद्धिमान्‌ पुठषको आपत्तिकाल्में भी 'में कौन हूं ! 
यदद संसार किसका है !”? यों उसके प्रतीकारके डिये 
प्रयलपर्णवक्क क्चार करना चाहिये । जैसे रात्रिमें 
भूतलपर पदायोंका ज्ञान दीपकसे द्वोता हैं, उसी प्रकार 
परमात्मखरूपमें स्थिति प्राप्त करनेके लिये बेइ-बेदान्तके 
सिद्वान्तोंदी स्थितियोंका निर्णय विचारद्यारा होता दई | 
विचाररूपी छुन्दर नेन्न अन्धकारमें नष्ट नहीं दोता, उप्न 
तेजखी सूर्य आदिकी जोर देखनेपर भी उसझी श्पोति 
प्रतिहरत नहीं होती और वह व्यवधानयुक्त प्वार्थोक्रो 


भी ठेख लेता है | यह विचार-चमत्कृति परमात्ममयी, 
आदरणीया और परमानन्दकी एकमात्र साधिका है; 
अतः एक क्षणके लिये भी इसका पत्याग नहीं करना 
चादिये । जैसे पक जानेके कारण मधुर- रससे परिपूर्ण 
आमका फल सबके डिये रुचिकर द्वोता है, उसी तरद्द 
उत्तम विचारसे युक्त पुरुष, सामान्य जनोंकी तो बात 
ही क्या; मह्दापुरुषोके लिये भी आदरणीय हो जाता है | 
विचारद्दार जिनकी बुद्धि पिशुद्ध हो गयी है और 
विचारसे ही जिन्हें ज्ञानमार्गमे जानेकी युक्ति ज्ञात है, 
वे मनुष्य नाना भ्रकारके दुःखरूप गड्डीमें बार-बार 
नही गिरते अर्थात्‌ आवागमनसे मुक्त हो जाते हैं | 
सैंकड़ों अनर्थेके सयोगसे जिसका शरीर जर्जर हो 
गया है तथा जो रोगगस्त है, वद वैसा रुदन नहीं 
करता, जैसा वह मूर्ख बिलाप करता है, जिसने 
विचारहीनतासे अपने आत्माका हनन कर दिया है। 
विचारद्दीवता सारे अनर्थोंका निजी निवासस्थान है । 
समी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह 
सारी दुर्गतियोंकी चरम सीमा है, अतः उप्तका परित्याग 
कर देना चाहिये | विचारपूर्वक खर्य द्वी अपनी बुद्धिद्वारा 
अपने मनको वशमें करके मोहमय संत्तारसागरसे अपने 
मनरूपी मृगका उद्धार करना चाहिये | मैं कौन हूँ और 
यद्द संतारनामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया--इस 
बिषयमें न्यायपू्वेक किया गया अनुसंधान “विचार? कद्दछाता 
है । रघुनन्दन | इस जगतूमें सत्यके ग्रहण और 
असत्यके ध्यागकी बुद्धिसे सम्पन्न पुरुषोंको विचारके 
बिना उत्तम तत्तका कुछ भी ज्ञान नहीं होता | 
बिचारसे ही तत्तका ज्ञान होता है, तत्त्नज्ञानसे मनकी 
निश्चलता प्राप्त दोती है और मनके शान्त हो जानेसे 
समर्ण दुःखोंका सर्वया विनाश हो जाता है। भूतछूपर 
सभी छोग स्पष्ट विचारइृश्टिसे ही समस्त कमोंकी सफलता 
लाभ करते दें तथा उत्तम परमा्मसक्षात्कारतां भी 
विचारसे ही उपलब्ध होती है, इसलिये श्रीराम | शमादि 


# अविच्छिन्नलिद्त्मैकः पुमानस्तीद मेतरत्‌ # 


[ संक्षित योगवासिष्ठ 


साधनसम्पन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीछता रुचिकर 
होनी चाहिये | 

परंतप राम | संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम 
छुख भी कद्दा जाता है । संतोषयुक्त पुरुष परम विश्राम- 
को श्राप्त द्वोतो है। जो संतोपरूपी ऐश्वर्यके छुखसे 
सम्पन्न हैं तथा जिनका चित्त निरन्तर विश्रामपरर्ण रहता 
है, ऐसे शान्त पुरुषोंको विशाल साम्राज्य भी पुराने 
घासके टुकड़ेके समान प्रतीत होता है | श्रीराम ! संतोष- 
युक्त बुद्धि संसारकी विषम परिस्थितियोंमें भी न तो 
उद्दिग्न होती हैं और न कमी उसका विनाश ही होता 
है | जो शान्त पुरुष संतोपामृतके पानसे पूर्णत. तृप्त दो 
चुके हैं, उनके लिये यद्द अपरिमित मोगसम्पत्ति विष-सी 
जान पड़ती है। रागादि दो्पोंका विनाशक तथा अत्यन्त 
मधुर आखादसे युक्त संतोष जैसा छुखद द्वोता है, वैसा 
छुख ये अम्ृतरतकी लट्टरियों नहीं दे सकतीं। जो 
अप्रात्त बस्तुकी आकाद्डाका परित्याग करके प्राप्त हुईं 
वस्‍तुर्मे समभाव रखनेवाला है तथा जिसमें इर्ष-शोकक्रे 
विकार परिलिक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोकमें 
संतुष्ट कहा जाता है | जबतक मन आात्माके द्वारा 
आत्मामें संतुष्ट नहीं हो जाता, तबतक उस मनरूपी 
गड्ढेंसे उसी प्रकार आपत्तियाँ उद्धृत होती रहती हैं, जैसे 
गड्डेसे छताएँ | संतोपसे शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञानकी 
इृष्टियोंसे अत्यन्त विकासको प्राप्त होता है---ठीक उसी 
तरद, जैप्ते सूर्यक्री किरणोंके सम्पर्कसे कमछ विकसित 
हो जाता हैं | जैसे मल्नि दर्पणमें मुखकी छाया नहीं 
दीखती, उसी प्रकार आशाकी परवशतासे ब्याकुछ एव 
संतोषरद्वित चित्तमें ज्ञानका प्रतित्रिम्य नहीं पडता | 
जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक क्लेशोसे मुक्त एवं 
संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राउय- 
घुखऊ़ा उपभोग करता है | अपने आत्मामें भाममाये 
द्वी ख॒यं॑ सम्यक्‌ प्रकारसे निरतिशय पूर्णानन्दका 
आश्रय लेकर पुरुषा्द्वारा प्रयत्नपू्वक सभी विषयोमें तृ प्णा- 
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का परित्याग कर देना चाहिये | चन्द्रमाकी भाँति 
सतोषामृतसे परिपूर्ण मनुष्यका मन शान्‍्त एवं शीतछ 
बुद्धिद्दाता खय॑ द्वी शाश्रती खिरताकों प्राप्त हो 
जाता है | जब संतोषसे सम्पन्न पुरुष अपने आत्मामें 
आत्माद्वारा खस्थरूपसे स्थित दो जाता है, उस समय 
उसकी सारी मानसिक ब्ययाएँ उसी प्रकार अपने-आप शीघ्र 
ही समूछ विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षो-ऋ्तुर्मे घूछ शान्त 
हो जाती है। श्रीराम | जिसकी बृत्ति सदा शीतठ और 
कल्डूसे सर्वया रह्वित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध 
तृत्तिद्वारा चन्द्रमाकी माँति पूर्णतया शोमित द्वोता है । 
रघुनन्दन | इस जगवमें जो पुरुषश्रेष्ठ ग्रुणी पुरुषोंद्ारा 
अभिमन समतासे घुशोमित है, उस विशुद्ध पुरुषको 
आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। 

महाबुद्विमान्‌ राम | इस संसारमें श्रेष्ठ संत-समागम 
मनुष्योंका संसार-सागरसे उबारनेमें सर्वश्न विशेषरूपसे 
उपकार करता हैं। जो मद्दात्मा पुरुष सत्संगतिरूपी 
चक्षसे उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्पकी रक्षा 
करते हैं, वे मोक्ष-.फलरूपी सम्पत्तिके अधिकारी द्वोते 
हैं | जो आपत्तिरूपी कमलिनीके लिये द्विम और 
मोहरूपी कुद्दरेके लिये वायुके समान दै, वद्द उत्तम 
संत-समागम ही इस जगतमें सर्वोत्कृष्ट है | श्रीराम | तुम्हें 
जात दोना चाहिये कि संत-समागम विशेषरूपसे बुद्धि- 
बर्वक, भज्ञानहूपी दृक्षका उच्छेदक और मानसिक 
व्यधाओंक्ो दूर मगानेवाला है । सत्सझसे प्राप्त हुईं दिव्य 
विभूतियों ऐसा परम उत्तम निर्वाण-छुख प्रदान करती 
हैं, जो सतत वर्धनशीड, अविनाशी और बाधारह्वित 
होता है । अतएवं अत्यन्त कष्टदायिनी दशामें पढ़कर 
बिव्रशताको प्राप्त हुए मनुष्योंको भी थोड़े समयके डिये 
मी सत्सगतिका परियाग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
छोकमें सह्संगति सन्मार्गको प्रकाशित करनेवाली और 
हृदयान्धकारको दूर करनेके लिये ज्ञानरूपी सूर्यकी प्रभा 
है | भिसने सत्संगतिरूपी गद्ढामें, जो शीतल एवं निर्मेल 


है, स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्य, तप और यज्ञेसि 
क्या छेना है अर्थात्‌ सत्संगति इन सबसे वढ़कर है । 
जो रागशन्ध और संशयरद्वित हैं तथा जिनकी चिजढ- 
प्रन्थियाँ विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे सत पुरुष यदि लोकमें 
विद्यमान हैं तो तप एवं तीयोंके संग्रहसे क्या छाम ! अर्थोत्‌ 
वह्द फल तो उन स्तोंडी संगतिसे दी प्राप्त दो तकता 
है | इसलिये जिनकी विज्जडप्रन्थियोंका विनाश द्वो गया 
है एवं जो अह्ाज्ञानी हैं, उन स्वेत॒म्मत सर्तोकी सभी 
उपायोंद्वारा मढीमौति सेवा करनी चाहिये, क्योंकि वे 
मव्रसागरसे पार द्वोनेके लिये साधन हैं । किंतु जो लोग 
नरकाग्निको बुझानेके लिये मेघखरूप संतोंकोी अवद्देलना- 
की इश्टिसे देखते हैं, वे खय उस नरकाग्निकी सूखी 
लकड़ी बन जाते हैं ! 


संतोष, सन्सगति, विचार और इम-- ये द्वी चारों 
मनुष्योंके छिये मवसागरसे तरनेके साधन हैं। इनमें 
संतोष परम जभ है | सत्सगति परम गति है । विचार 
उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट छुख है । ये चारों 
संसारका समूछ विनाश करनेके लिये विशुद्ध उपाय 
हैं। जिन्होंने इनका मलीमौति सेवन किया, वे मोह- 
जल्से परिपृर्ण भपसागरसे पार द्वो गये | लुद्धिमानोमे 
म्रेष्ठ राम | इन चारों साधनोमेंसे बिज्ञुद्ध प्रकाशवाले एक 
ही साधनका भअम्यास हो जानेपर शेष तीनों भी 
अवश्य अम्यस्त हो जति हैं; क्योंकि श्नमेसे एक-एक 
भी क्रमशः इन चारोंकी जन्मभूमि है। अत. सबकी 
सिद्धिके लिये यत्नपूर्वक एकका ते पूर्णरूपसे आश्रय 
लेना ही चाहिये | जैसे प्रशान्त सागरमें जल्यान 
खच्छन्द गतिसे चढते हैं, उसी प्रकार शमद्गारा निर्मठ 
हुए हृदयमें सत्समागम, संतोप और विचार उत्तम 
घारणापूर्वक प्रवृत्त होते हैं | जो प्राणी विचार, सतोष, 
शम और सत्समागमसे सम्पन्न है; उसे दिव्य ज्ञान- 
सम्पत्तियोँ उपलब्ध हो जाती हैं---ठीक उसी तरह, 
जैसे कल्पबृक्षका आश्रय लेनेवाले पुरुषको वैकिक 
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हुए सौन्दर्य भादि गुणोंकी तरह विचार, शम, सत्समागम 
और संतोपयुक्त मानवर्मे प्रसाद आदि गुण प्रादुर्मूत दो 
जाते हैं । जैसे श्रेष्ठ मग्त्रिग्णेसि युक्त राजाके पास 
विजयलक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरद्द जिस पुरुषकी 
बुद्धि सत्सज्र, संतोष, शम और विचारसे युक्त द्वोनेके 
कारण उत्तम द्वो गयी है, उसे दिव्य ज्ञान-प्रम्पत्ति 
छुल्म हो जाती है | इसलिये रघुनन्दन | मनुष्यको 
चाहिये कि वह्द पुरुषार्थले मनको वशमें करके इनमेंसे 
एक गुणका नित्य यत्नपूर्वक ठपाजन करे; क्योंकि 


गजराजको जीतकर हृदयमें एक ग्रुण भी घारण नहीं कर 
लेता, तबतक उत्तम गतिकी प्राप्ति नहीं दो सकती | 
जिसके चित्तमें उत्तम फलदायक एक द्वी गुण छुद्ध हो 
गया है, उसके सारे दोप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं; 
क्योंकि एक दी गुणकी विशेष वृद्धि दोनेपर दोपोपर 
विजय प्रदान करनेवाले अनेक गुणोंकी वृद्धि द्ोती है 
और एक दोषके अधिक बढ़ जानेपर बहुत-से गुण- 
विनाशक दोष बढ़ जाते है। (सर्ग १४--१६) 


प्रकरणोंके ऋमसे ग्रन्थ-संख्याका वर्णन, ग्रन्थकी प्रशंसा, शान्ति, ब्रह्म, द्रण ओर दइश्यका विवेचन, 
परस्पर सहायक श्रज्ञा और सदाचारका वर्णन 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जिसका हृदय 
पूर्वोक्त प्रकाके विवेकसे युक्त है, वद्दी इस जगतमें 
महान्‌ है और वही ज्ञानोपदेश छुननेका योग्य अधिकारी 
है---ठीक उसी तरद्द, जैसे राजा नीति-शातरके श्रवणका 
उत्तम पात्र होता है | जैसे मेवजाछसे रद्धित शरत्काल- 
का आकाश चन्द्रमाके लिये योग्य द्वोता है, उसी 
तरद्द जो मूखोंके सड्डसे रद्दित एवं महान्‌ आशयवाला 
है, वह्द निर्मल पुरुष विशुद्ध विचारका योग्य माजन है। 
श्रीराम | तुम इस समग्र गुणलक्मीसे सम्पन्न हो; अतः 
मैं आगे निसका वर्णन करूँगा,उस मनके मोहको दरनेवाले 
वाक्यकों छुनो । जिसका पुण्यरूपी कल्पवृक्ष फर्लके 
मारसे अत्यन्त शुका हुआ खड़ा है, वद्दी पुरुष मुक्ति- 
प्राप्तिक निमित्त इसे श्रत्रण करनेके लिये उद्योग करता 
है । अतः उपर्युक्त गुणसम्पन्न पुरुष द्वी कल्याण-प्राप्तिके 
लिये पवित्र, उदार तथा परायेको ज्ञान प्रदान करनेवाले 
बचनेंके छुननेका अधिकारी दोता है। 

यद्द संद्विता मोक्ष-साधनकी ग्रतिपादिका, सारभूत 
अथोसे परिपरर्ण और मोक्षदायिनी है | इसमें बत्तीस 


हजार#छोक बतलाये जाते हैं | जैसे गाढ निद्राके बशीमूत 
हुए पुरुषके सामने दीपक जछा दिये जानेपर यथ्यपि उसे 
प्रकाशकी कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश ह्वोता है, 
उसी प्रकार इस संहिताओके परिशीडनसे इच्छा न रहने- 
पर भी निवाणकी प्राप्ति द्वो जाती है । यह्द संद्विता 
खरय्य सम्यक्‌ प्रकारसे परिशीलन करके जानी गयी 
हो अथवा अन्यद्वारा वर्णन किये जाते समय झुनी 


गयी दो, तो भी पाप-तापकी शान्तिद्वारा चुखकी हेतुभूता 


# इस ग्रन्थके छहों प्रकरणोंमें क्रशः वैराग्यप्रकरणमें 
११४५५ ८०७) उत्पत्तिप्रकरणमें 
५४०४) स्थितिप्रकरणमें २४०४५ उपशमप्रकरणमें ४२७७ 
ओऔर निर्वाणप्रकरणमें १४२७५ इलोक-संझ्या है---इस प्रकार 
सम्पूर्ण अन्थमें इल्लोकौॉकी सख्या २८३१२ मिलती है। किंतु 
यहाँ इस सर्गमें, वैराग्यप्रकरणमें १५० ०; मुमुशझुव्यवह्ारमकरण- 
में १०००; उत्पत्तिप्रकरणमें ७०००५ स्थितिप्रकरणमें ३०००५ 
उपदामप्रकरणमें ५००० और निर्वाणप्रकरणम १४५००-- 
इस ग्रकार कुछ ३२००० ऋोक बताये गये हैं । अन्यर्म 
आये हुए बड़े शलोकोके और गधभागके अक्षरोंकी सख्याको 
३२ अक्षरकके एक अनुष्ठुप छोकके दिसावसे गिननेपर यह 
संख्या प्रायः ठीक हो सकती है | 


उमुश्षुन्यवद्यार-प्रकरण | # प्रकरणों के ऋमले प्र॑-थ-सं॑ख्याका वर्णन प्र श्रन्थकौ प्रशंसा < 


कक आधानाननक, 
ब्क 


देवनदी गज्ञाके समान यह्द अंज्ञानके उपशमद्दारा तुरंत 
छुख प्रदान करती दै। जैसे रस्सीका परर्ण ज्ञान हो 
जानेसे उसमें उत्पन हुई सर्पन्नान्ति विन४ हो जाती 
है, उसी तरदद इस सहिताके सम्यक्‌ परिशीलनसे ससार- 
दुःख शान्त हो जाता है । इस सद्दितामें परथक-प्रथक 
रचे गये छ प्रकरण हैं, जो युक्तियुक्त अर्थवाले वाक्यों- 
से युक्त और सार-सार इश्टन्तोसे भरी हुई सूक्तियोंसे 
समन्वित हैं | उनमें पहला प्रकरण 'वैराग्यः नामसे कद्दा 
गया है, जिप्के अध्ययनसे उसी प्रकार विशागकी बृद्धि 
होती दै, जैसे महयठमें मी जलके सिंचनसे वृक्ष बढ़ता 
है | जैसे मणिके मलीमाँति मार्मित किये जानेके कारण 
उत्पन हुए प्रकाशसे उसमें निर्मेठता प्रकट द्वो जाती 
है, उप्ती तरह डेढ हजार 'छोकोंसे युक्त इस वैराग्य- 
प्रकरणका विचार करनेसे विषयोके दोषोंका परिक्षान 
होनेके कारण ठत्पन्त हुए विवेकके प्रकाशसे हृदयमें 
शुद्धवाका उदय हो जाता है | तदनन्तर 'मुपुक्षुन्धवद्दारः 
नामक प्रकरणकी रचना की गयी है । इस प्रकरणमें 
केवछ एक दइजार छोक हैं | युक्तियोंसे मत द्ोोनेके 
कारण यह अत्यन्त छुन्दर है और इसमें मुमुश्षु पुरुषोंके 
खमात्रका वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा 
(उत्पत्तिप्रकरण? आता है, जो दशन्त और भाण्यापिकाओं- 
से पर्पि्ण तथा विज्ञानका प्रतिपादक हैं । उसमें सात 
हजार छोक हैं | इस प्रकरणमें पअहं? और “तं” जिसका 
स्वरूप है एवं जो वास्तवमें उत्पन्न न द्ोकर भी प्रकट 
हुई-सी प्रतीत द्ोती है, ह्रश् और दृश्ष्यके मेदसे 
समन्त्रित उस सांसारिक सम्पत्तिका वर्णन किया गया 
है | इस प्रकरणके घुननेपर श्रोता इस सम्पूर्ण जगवको 
अपने हृदयमें ऐसा समझता है कि यहद्द ध्व! और 
“अहं?के विस्तारसे युक्त, छोक, पर्वत और आकाशसे 
समन्वित, संकल्पमय नगरके तुल्प क्षणलंसी, स्व्नमें 
प्राप्त हुए पदार्षोंके समान सत्तारद्वित, मनोराज्यकी तरह 
विस्ताखाला, अर्वश्त्य द्वोनेके कारण गन्पर्बनगरके 
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सदृशं, दो चन्द्रमाओंकी भ्रान्तिके समान मृगतृष्णामें 
जलश्नान्तिकी तरदद, नौकाके चलनेसे पर्वतादिके संचलन 
भ्रमकी भाँति चब्बल और यथार्थ छामसे रद्दवित है तथा 
जैसे छुवर्णमें कक्कण, जलमें तरज्ज और आकाशमें नीलिमा 
जसत्‌ है, वस्तुतः ये ऋमशः अपने-अपने अधिष्ठानके 
ही भज्ज हैं, उसी तरह यह जगत्‌ अप्तत्‌ होकर भी 
सत्‌-रूपसे उत्तन्न हुआ है | परमार्थ इश्सि तो यह 
उस विज्ञानहुपी शर्कालके आकाशके समान है, 
जिसका अज्ञानरूपी कुद्दरा पूर्णरूपसे शान्त हो गया है | 
तत्पथ्ात्‌ चौथे 'स्थितिप्रकरण”की अवतारणा की 
गयी है । इस प्रकरणमें तीन दृजार 'छोक हैं और यद्द 
व्याख्यान और आश्यायिकाभोंसे भरा हुआ है | त्रह्म दी 
दरष्टा और दृश्य भावकों खीकार करके इस प्रकार 
जगत्‌-रूप एवं अहंरूपसे स्वितिको प्राप्त हुआ है--- 
ऐसा इस प्रकरणमें कद्दा गया है । इसी तरह यह 
जगदूश्रम जो दसों दिशाओंके मण्डछकी विशाल्तासे 
देदीप्यमान है और चिरकाल्‍से बृद्धिको प्राप्त देता आया 
है, यद्द विषय भी उस प्रकरणमें समझ्नाया गया दै | 
तदुपरान्त पाँचवाँ 'उपशान्ति! प्रकरण कहा गया है | 
इसमें पाँच इजार छोक हैं| यह परम पावन तथा 
विविध युक्तियोंसे युक्त दोनेके कारण अत्यन्त छुन्द्र है । 
इस प्रकरणमें पद जगत्‌ दै, यह मैं हूँ, यह तुम हो 
और यद्द वह है--यों उत्पन्न हुई भ्राग्ति किस प्रकार 
पूर्णरूपसे शान्त द्वोती है? यह विषय बहुत-से छोकों- 
द्वारा बतछाया गया है | उपशमगप्रकरणका श्रवण 
करनेसे यद्द संसार प्रायः शान्त द्वो जाता है; क्योंकि 
निसका ज्रान्त स्वरूप सम्यक्त प्रकारसे शान्त हो गया 
है----रेसी संचरतिका शताशमात्र अवशिष्ट रद्द जाता है | 
तदनन्तर “निर्वाण' नामक छठे प्रकरणका वणैन 
किया गया है | उसमें शेष साढ़े चौदद दजार छोक 
हैं | यद्द प्रकरण ज्ञानरूपी मद्दान्‌ पुरुषार्थका देनेवाल 
है । उसे जान लेनेपर सारी कल्पनाएँ शान्त दो जाती 
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हैं और परमात्माकी ग्राप्तिहप परम कल्पाण इस्तगत 
हो जाता है | अधिक क्या, उक्त अ्रकरणके ज्ञाता पुरुपके 
सम्पूर्ण सांसारिक श्रम मिट जाते हैं | वह निर्विषय 
न्वैतन्य प्रकाशरूप, विज्ञानसरूप, आधि-ज्याधियेसि रद्दित 
और जाकाशमण्डडके समान निर्विकार द्वो जाता है । 
उसकी सभी जगद्‌ यात्राएँ शान्त द्वो जाती हैं और 
त्रद्द कृतकृत्य होनेके कारण खस्य द्वो जाता दे । वह 
प्रकृति एव प्रकृतिके कार्यभूत सम्पूर्ण विषयों कर्ताके 
अमिमान और प्रद्ृण-त्यागकी दृष्टिसे रद्षित द्वो जाता है, 
इसडिये वह देदधारी द्ोते हुए विदेद-सा एवं संसारी 
टोनेपर भी असंत्तारी-सा प्रतीत होता है । उसका 
अहका(रूप पिशाच नष्ट द्वो जाता है और वह्द देहयुक्त 
दंते हुए भी शरीर-रद्वित-सा रहता है । चैतन्यधन 
परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाशमें प्रत्येक परमाणुमें 
सदस्नों छोकोंकी रचना करके उन्हें धारण करता है 
और खय उन्हें देखता दे | 

श्रीराम | जैसे उपजाऊ खेतमें उचित समयपर बोये 
गये उत्तम बीजसे अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त द्वोता है, 
उसी तरह इस संद्विताको हृदयगम कर लेनेसे परमार्थ- 
विषयक ज्ञान छुलम हो जाता है। जैसे प्रातःकाल 
होनेपर प्रकाशका द्वोना अवश्यम्मावी है, वैसे ही इस 
संदिताकी चित्तमें धारण कर छेने मात्रसे निम्धय ही 
उत्तम विवेककी उपलब्धि होगी । विद्वानोंक्रे मुखसे 
इसका श्रवण करके अथवा ख्॑ ही इसे समझकर धीरे- 
धीरे विचार करनेसे जब बुद्धि सुद्द़रूपसे संस्कृत द्वो 
जाती है, तब पहले हृदयमें समास्थानकों विभूषित 
करनेवाली उँची लताके समान संस्कारयुक्त विशुद्ध 
बाणीका उदय होता है । फिर मद्दान्‌ गुणोंसे छुशोमित 
बह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा 
देवगग भी प्रसन्न द्वोते हैं । जैसे छुन्दर नेत्रोंसे युक्त 
पुरुष रात्रिके समय दीपक द्वाथमें लेकर सभी पदार्थोंको 
देख छेता हैं, उत्ी तरद बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वश्र पूर्वा- 
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परका ज्ञाता द्वो जाता है। इस ग्रन्थके अम्याससे 
जिसका जअज्ञानान्धकाररूप आवरण फट गया है भतएव 
जो पदार्थोंके प्रविभाजनमें समर्थ दो गयी है; ऐसी 
प्रज्ञा काल्मिरहित रत्नदीपककी लौंके समान उत्डृष्ट 
प्रकाशवाढी हो जाती है । प्रस्तुत प्रत्थका ज्ञाता पुरुष 
चाहे भयह्देतुओंके सम्मुख दी क्‍यों न खड़ा हो, फिर भी 
जैसे बाण बड़ी-बड़ी चट्टानोंको विदीर्ण नह्टीं कर सकते, 
उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके हृदयकों 
पीड़ा नहीं पहुँचा सकते | इस भ्रन्थके अध्ययनसे 
जन्ममें प्रात्वकी और कर्ममें पुरुषार्थकी वारणता कैसे 
होगी !--इस प्रकारके संशय-समुदाय दिनमें भन्‍्धकार- 
की भाँति विलीन द्वो जाते हैं | इस प्रन्थका विचार 
करनेवाले पुरुषके हृदयमें समुद्रकी-सी गम्मीरताका, 
घुमेरुगिरिकी-सी धीरताका और चन्द्रमाकी-सी शीतढता- 
का उदय हो जाता है | जब हृदयाकाशमें शमके 
आलोकसे विभूषित विवेकरूपी निर्मल सूर्यका उदय हो 
जाता है, तब निश्चय ही अनर्थतूचक कामादि धूमकेतु 
अपना उदय नहीं ले पाते | घैर्यकी पराकाष्टाको प्राप्त 
हुई जो बुद्धि धर्महपी दीवालमें गाढ़रूपसे संछान दो 
गयी है, उसे मानसिक चिन्ताएँ विचलित नहीं कर 
सकतीं, जैसे वायु चित्रलिखित झताकों नहीं केँपा 
सकती | तक्तज्ञ पुरुष विषयासक्तिरूप गड्डढेमें नहीं गिरता; 
क्योंकि जिसे उत्तम मार्रका ज्ञान है, वह भल्य गडढेकी 
ओर क्यों दौड़ेगा | सत्‌-शाल्रोंके परिशीलनसे जिनका 
चरित्र उत्तम द्वो गया है, उनकी बुद्धि ययायोग्य प्राप्त 
शाल्लामुकूछ कममें ही रमण करती है--ठीक उसी 
तरदद, जैसे पतित्रता श्री अपने अन्त. पुरके औगनमें है 
प्रसन्‍न रहती है | जिस पुरुषका अन्तःकरण मोक्ष 
साधनके अनुभवसे शुद्ध द्वो गया है, उसे भोगसमुदाय 
न तो कभी पीढित ही करते हैं और न आनन्द दी देते 
हैं | बढ भनिष्ट कार्योंके प्राप्त द्वोनेपर न तो द्वेष करत 
है और न इष्ट कार्योंके नष्ट हो जानेपर उनकी भाकाहूं 
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दो करता है; बल्कि वह कार्य-फलादिके खरूपका ज्ञाता 
दोकर भी जड चृक्षकी भाँति अनभिन्नका-सा आचरण 
करता है | वह साधारण जनकी तरह समयाचुकूल 
प्राप्त हुए पदार्थेतति द्वी नित्राह् करता हुआ देखा जाता 
है---यहाँतक कि अथवा अनिष्ट फलके प्राप्त द्वोेनेपर भी 
उप्तके हृदयमें खल्पमात्र भी उिकार नहीं द्वोता | 
राघव | इत्त सम्पूर्ण शाज्क्ो बेंचचाकर और समझकर 
फिर इसपर विचार करो । यह कथनमात्र नहीं है, वल्कि 
देवोंके वरदान और शापकी भाँति इसका फलछ अवश्य 
प्राप्त होता है | यह सुन्दर शान्न उत्तम ज्ञानसे युक्त 
अल्कारोंसे विमूषित, काव्यखरूप और सरप्त है । इसमें 
इष्टन्तोंद्वारा विषयका प्रतिपादन किया गया है । जिसे 
थोड़ा मी पद पदार्थका ज्ञान है, वह खर्य ही उसे समझ 
लेता है; किंतु जो खय॑ इसे जाननेमें अपमर्थ है, उसे 
पण्डितके मुखसे सुनना चाहिये । जैसे संकल्पद्घारा 
निर्मित नगरमें पुरुषको द्वर्ष-विपाद बाधा नहीं पहुँचाते 
उसी तरद्द ससार-भ्रमका परिज्ञान हो जानेपर यद्द भी 
कष्टदायक नहीं द्वोता | जैसे यद्ट चित्रलिखित सर्प है, 
वास्तविक सर्प नहीं है---ऐसा जान लेनेपर वह्द सर्प- 
जनित मयका दाता नहीं होता, उसी तरह इस दृश्य 
सताररूपी सर्पका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर यह भी पुख 
अथत्रा दु ख नहीं देता | जैसे चित्रलिखित सर्पका प्रूर्ण 
ज्ञान द्वो जानेपर उसका सर्पत्व द्वी नए हो जाता है, 
उसी प्रकार संसारका वास्तत्रिक खरूप ज्ञात हो जानेपर 
यद्द स्थित रद्ते हुए भी शान्त द्वो जाता है अर्थात्‌ इध्का 
प्रभाव नहीं पड़ता | 

रघुनन्दन ! यहद्द शास ज्ञानका विस्तार करनेवाल 
दौर बुद्विद्वारा ग्रदण किये जानेवाले सारभूत पदार्थोकी 
प्रमावधरि है | अब मैं इसका वर्णन करता हैं; छनो। 
पहले मिस्र विविप्ते यद्द शात्र श्रवण किया जाता है 
तथा मिस परिमाषासे इमक्ना यथार्थरूपसे विचार वरनेका 
विवान है, वद्द अवतरणिका श्रवण करो । जिस देखे 


हु 


हुए पदार्थके साइश्यसे अनुभवर्मे न आये हुए पदार्थका 
ज्ञान कराया जाता है, वोधोपकाररूप फल प्रदान 
करनेवाले उस साइश्यको विद्यन्‌ छोग दष्टान्त कहते हैं। 

श्रीराम | जैसे रात्रिमें दीपकके बिना घरमें रक्खे हुए बर्तन 
आदि सामग्रियोंक्रा ज्ञान नहीं हो सकना, उसी तरदद 

इृश्टन्तके बिना अरे अर्थका बोध होना असम्भव है | 

उपमान और उपमेयके जिस कार्य-कारणमावका प्रति- 
पादन किया गया है, वह परत्रह्मकों ठोडकर शेष सभी 
पदार्थेके साथ वागू होता है । में यहों अन्मोपदेशके 

प्रसब्में तुमसे जो दृष्टान्त कह रह हूँ, उसमें एकदेशके 

साधम्यसे प्रकृतार्यक्रा परिमहण किया जाता है। यहाँ 
श्रह्मतत्वका बोध करानेके लिये जो-जो इश्टान्त दिया 
जाता है, वह खप्नमें प्रतीत होनेवाले पदार्थोंकी तरह 
मिथ्याभूत जगत॒के भन्‍्तर्गत द्वी है---ऐसा समझना 

चाहिये। उत्पच्तिके पूल और विनाशके उत्तरकाढमें 
जैसे यह जगत्‌ अभावम्रस्त था, उसी तरद्द वतंमान 

कालमें मी विचार करनेपर भवस्तुमूत ही हैं। अतः 

मिथ्यालके कारण जाम्रत्‌ और ख़प्न--इन ,दोनोंकी 
समानता है | यद्द प्रसिद्ध बात बालकोंतककी समझमें 
आ सकती है | मोक्षसाधनोंके निर्माता ग्रन्थकर्ता महर्षि 
वाल्मीकिने दूसरे मी जिन प्रन्थोंकी रचना की हैँ, 
उनमें भी ज्ञातव्य बत्तुका ज्ञान करानेके लिये केत्रक 
यही न्यवस्था रक्‍्खी है कि दृष्टान्तोंके जिस अंशम समता 
सम्भत॒ हो, उत्ती जंशके साथ समता रक्‍खी जाय। 

चूँकि यह जगत्‌ खप्न, संकल्प और ध्यानसे कल्पित 
नगरके समान मिथ्या है; इसी कारण यहाँ ये ही 
इष्टान्त दिये गयें हैं, दूसरे नहीं । ज्ञानप्रात्तिके लिये 
कारणरद्वित ब्रह्ममें जो कारणताकी उपमा दी जाती है, 
बहों उपमाध्रयुक्त पदा्योंके साथ सबोशमें साधम्य 
सम्मव नही दो सकता । अतः वित्रादरद्वित बुद्धिमान 
पुरुषको ज्ञानप्राप्तिक लिये उपमानसे उपमेयका एक 
भंशमें दी साधम्य खीकार करना चाहिये। पदार्येकि 


९ण्ड 


अवलेकनमें दीपकके प्रकाशमात्रके अतिरिक्त उसके 
पात्र, तेल और बत्ती आदि किसीका भी उप्रयोग नहीं 
होता | केवढ एकदेशके साइश्य., उपमान उपमेयका 
ज्ञान करा देता है | जैसे 'मणिदाप इव! इस दृश्टान्तमें 
उपमान दीपक केवल प्रकाशसे उपमेय मणिक्रा बोधक 
दोता है । इशन्तके अंशमात्रसे ज्ञेय तत्त्तका ज्ञान दो 
जानेपर “तत्तमसि?ः आदि मक्षावाक्योंके अर्थका निश्चय 
उपादेयरूपसे ग्रहण करना चाहिये | कुताविकताका 
आश्रय लेकर भनुमवविरुद्ध अपवित्र विकल्पेद्वारा 
प्रबुद्धताका नाश नहीं करना चाहिये | 


श्रीराम| दृष्टान्तके द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञानखरूप 
शास्राथके ज्ञानसे मह्ावाक्याथेभूत अह्मखरूपसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे सिद्ध हुई शान्तिको ही निराण कद्दा जाता है | 
इसलिये इश्टान्त और दा्न्तके विविष विकल्पोंके पचड़ेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है | किंतु निस किसी मी युक्तिसे 
मह्वाक्यापका मलीमाँति आश्रय लेना चाहिये | गाधव! 
तुम शान्तिको ही परम श्रेय जानो, अतः उसकी प्राप्तिके 
लिये यल्लशील हो जाओ; क्योंकि शान्ति और शात्न- 
ज्ञनसे विभूषित विचारपरायण पुरुपको दृष्टान्त एवं 
शाल्रोपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शाज्नह्ष पुरुषोके 
समागमद्वारा यत्नका आश्रय लेकर उत्तम परम पदकों 
प्राप्त करना चाहिये | विद्वान पुरुषको तबतक विचार 
करते रहना चाहिये, जबतक पुनः नष्ट न ह्वोनेवाली 
तुयदद नामक शान्तिमयी आत्मविश्रान्ति प्राप्त न हो 
जाय । जो पुरुष तुर्यपद नामक शान्तिसे युक्त होकर 
भवसागरसे पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या संन्यासी; 
उसका जीने या न जीनेसे अथवा कम करने या न 
करनेसे कोई अयोजन नहीं रद्द जाता। जैसे सम्पूर्ण 
जलोंका अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणोंकी 
सत्ताका प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष द्वी है; जतः अब तुम 
उसके विषयमें श्रवण करो । श्रेष्ठ पुरुष सारी इन्ह्रियोंके 
सारमभूत ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । जिस इन्द्रियके 


# अविच्छिज्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ के 
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प्रति जो ज्ञान सिद्ध द्वोता दै, वही प्रत्यक्ष कद्दा जाता 
है । अनुभूति, वेदन और ग्रतिपत्तिके नामानुसार इस 
शासमें उसीका प्रत्यक्ष नाम रक्‍्खा गया है | वही 
इमलोगोंका जीव है; वद्दी संगत है, वही “बद्वंता? की 
प्रतीतिका विषयभूत साक्षी पुरुष है | चढ़ जब संबित॒के 
सद्योगसे उदित होता है, तब उसे पदाथे कद्दा जाता 
है। जैसे जल तर्ज भादिके रूपमें-इष्टिगोचर द्वोता है, 
उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प-विकल्प भादि नाना 
प्रकारके श्रमोंके कारण जगद्रूपसे प्रकाशित होता है । 
सृष्टिके पर्व जो कारणरद्वित था; वढ़ी सष्टिके आरम्ममें 
सृश्टिछीलावदश खय॑ ही अपनेमें स्फुरित द्दोकर प्रत्यक्ष 
कारण हुआ | जीवका भन्नान ननित कारण यथपि असत्‌ है, 
तथापि वह सत-सा प्रतीत द्वोता है । +द्दी इध्त प्रकृतिमें 
जगद्रुपसे व्यक्त हुआ है | विचार तो खयं दी सकर्मा- 
चुसार प्राप्त हुए अपने शरीरका नाश करके शीघ्र ही 
मह्ान्‌ परम पदको प्रकट कर देता है । विचाखान्‌ 
पुरुष जब परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तत्र॒ उसका 
विचार भी उसीमें विलीन हो जाता है, उस समय 
वर्णनातीत केवछ परमात्मा ह्वी भवशिष्ट रह जाता हें। 

इस प्रकार प्रपश्ब॑का अभाव हो जानेके कारण अपने 
बुद्धि, इन्द्रिय और कर्मोद्दारा मनके इच्छारद्तित अतएव 
शान्त दो जानेपप उसका न तो कमे करनेसे कोई 
प्रयोजन रहता हैं और न नकरनेसे ही । फिर तो जैसे 
संचालकके द्वारा त्रिता चलाया हुआ यन्त्र काम नहीं 
देता, उसी तरद्द इच्छारह्ित मनके शान्त हो जानेपर 
करमेन्द्रियाँ कर्म आदियमें प्रवृत्त दी नहीं द्ोती | बाह्य 
इन्द्रियोद्दारः विषय-पहण एवं मनद्वारा विषयानुसंधान- 
रूप पदार्थोंसे समाकुल यह जगत्‌ विचारके अन्तगेत 
विधमान है---ठीक उसी तरह, जैसे स्पन्दन वायुके 
भीतर ही होता है । शुद्ध सर्वात्मविषयक विचार जिस 
प्रकार कर्मानुसार मोगके लिये प्रकट होता है, तदनुरूप 
द्वी वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं आन्तर पदार्थोंके 


मुसुश्चुन्ध बहार-प्रकरण | _# प्रकरणोंके क्रमसे भ्रन्थ-संख्याका वर्णन एवं ग्रन्धकी प्रशंसा + 
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रूपमें विश्तृतरूपसे शोमित होता है | वह विचार शरीर 
आदिमें दृश्यताभासको देखकर थ्यद्वी मेरा खरूप है? यों 
मोहबश ध्गरणा करके स्थित है | उप्तको अपना रूप 
जहाँ, जैसे और जिस प्रकारका प्रतीत द्वोता है, वह 
वैसा ही हो जाता है | वद सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार 
आविर्भूत ढोता है, वहाँ वैसे दी तत्काक स्थिर दो जाता 
है और उसे अपना द्वी खरूप मानकर घुशोमित द्ोता 
है | सर्वात्मकताके कारण ब्रष्टामें दश्यत्लका आरोप होता 
है । वह दृश्यत्व द्रष्ठटकी उपस्थितिमें ही सम्मव है, 
अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है | अत. प्रत्यक्ष 
ही कारणरहित भद्वितीय ब्षरूपसे सिद्ध हुआ स्थित है। 
वही सभी प्रमाणोंका निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि 
प्रमाण प्रत्यक्षपवेक होनेके कारण उसीके अंश हैं। 
स.घुखमभाव राम | अपने कर्ममात्रको दैव--- प्रारब्ध मानकर 
उसकी उपासना करनेवाल्य इन्द्रियजयी पुरुष उस दैव- 
शब्दार्थ अर्थात्‌ प्रारब्बको दूर दृटाकर अपने पुरुषाथे- 
द्वारा उस परम पदको अपने भीतर ही प्राप्त करता है। 

रघुनन्दन ! पहले संत-पमागमरूपी युक्तिके द्वारा 
बल्पूर्वक अपनी बुद्धिको बढ़ाना ठचित है | तत्पश्चात्‌ 
मझापुरुषोंके लक्षणेकि अनुकरणसे अपनेमें मद्बापुरुषता 


छानी चाहिये | इस जगतमें जो-नो पुरुष मिस्त-निस 
गुणसे विशेषकूपसे सम्पन्न है, वह उसी गुणके द्वारा 
विशिष्ट समझा जाता है; अतः शीघ्र ही उस पुरुपसे 
बद्द गुण आप्त करके अपनी बुद्धिकी इद्धि करनी चाहिये | 
जैसे कमलसे सरोवर और संरोवरसे कमल परस्पर उन्‍्नति- 
छाम करते हैं, उसी तरद ज्ञानसे शम आदि गुण और 
हम आदि गुणोंसे ज्ञान---ये परस्पर दृद्धिंगत होते रहते हैं। 
सप्पुरुषोंके सदाचरणसे ज्ञानकी और ज्ञानसे सत्पुर्षेंके 
आचरणकी दइद्धि छोती है । यों ज्ञान और सत्युरु्षेकि 
आचरण परत्पर एक-दूसरेके सहयोगसे बढ़ते रहते 
हैं| तात | जबतक इस ससारमें ज्ञान और सदाचारका 
समानरूपसे अभ्यास नद्दीं किया जाता, तबतक पुरुषको 
इन दोनोंमेंसे एककी भी सिद्धि नहीं दोती । रघुनन्दन ! 
जिस प्रकार मैंने सदाचारके क्रमका वर्णन किया है, 
उसी तरद अब भागे ज्ञानक्रमका मलीमौति उपदेश 
करूँगा | यह सत्‌-शात्र कीतिकारक, आयुवर्धक और 
परम पुरुषाथेरूप फर प्रदान करनेवाला है; अत 
बुद्धिमान्‌ू पुरुमको इस शाज्षके ज्ञाससे सम्पल आप्त 
पुरुषसे इसका श्रवण करना चाहिये | 

( सै १७--२० ) 


॥ मुझुख्॒ब्यवद्दार-प्रकरण सम्पूर्ण ॥ 


डी हक 


उत्पत्ति-प्रकरण 
दृश्य जगतके मिथ्यात्वका निरूपण, दृश्य ही बन्धन हैं ओर उसका निवारण होनेसे ही मोक्ष 
होता है, इसका प्रतिपादन तथा द्रशके हृदयमें ही दृश्यकी सितिका कथन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | जिसमें मुमुक्षुओंके 
व्यवहारोंका ही प्रधानरहूपसे वर्णन है, उस मुमुक्षु- 
व्यवद्वार-प्रकरणके बाद अब मैं इस उत्पत्तिप्रकरणका 
वर्णन करता हैँ। जबतक दृश्य जगत्‌की सत्ता है, 
तमीतक यह जन्म-मृत्युरूप संसारका बन्धन है | दृश्य- 
का अमाव द्वो जानेसे बन्धन कदापि नहीं रद्द सकता | 
यह दृश्य जगत जिस प्रकार उत्पन्न द्वोता है, वह बता 
रहा हूँ | तुम कमद!ः ध्यान देकर छुनो। संसारमें जो 
उत्पन्न होता है, वही इद्धि एवं क्षयको प्राप्त द्ोता है। 
बद्दी बंघता और मोक्षको प्राप्त द्वोता है तग्ण वही खर्ग 
या नरकमें पड़ता है । अपने स्वरूपका बोध न होनेसे 
दही बन्धन है | इसलिये स्वरूपके बोधके डिये द्वी मैं 
आगेकी बात बता रहा हूँ ( इससे तुम्हें यह ज्ञात द्ोगा 
कि यह दृश्य प्रपत्ष कभी हुआ ह्वी नहीं )। उत्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध इस दृश्य जगत्से ही है ( आत्मासे 
नहीं) | आत्मा तो इश्यकी उत्पत्तिसे पहले जैसा 
रहा है, वैसा ही उसकी उत्पत्तिके बाद भी है ( वह 
सदा द्वी एकरस रहता है ) जैसे छुषृत्तिमें स्वप्नके 
संसारका अभाव द्वो जाता है, उसी तरह यद्द जो 
समस्त चराचर जगत्‌ दिखायी देता है, इसका कल्पके 
अन्तमें विनाश ( अमाब ) दो जाता है। तत्पश्वात्‌ 
निष्क्रिय गम्भीर ( अपरिच्छिन्न ), नाम-रूपसे रहित 
जौर अव्यक्त कोई अनिवेचनीय सद्‌ वस्तु ही शेष 
रद्द जाती है वद्व तेजस्तत्न नहीं है, क्‍योंकि उसके 
रूप नहीं होता | तथा वह तमोमय भी नहीं है, क्योंकि 
वह स्त्रय॑ प्रकाशस्वरूप है। विद्वानोंने व्यवद्ार-निर्वाइके 
डिये उस्त सत्‌-स्वरूप परमात्माके ऋत, आत्मा, पस्रक्म 
तथा सत्य हत्यादि नाम रख छोड़े हैं 


सोनेका बना हुआ कड़ा सोना ही है । उस सोनेसे 
'कटकः शब्दका अर्थ ( कडा ) जैसे पृथक नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार “जगत? शब्दका जो अर्थ है 
बह परद्पर द्वी भाधारित है, अतः उससे प्रथक्‌ 
नहीं है। जैसे कड़ेका स्वरूप छुवर्णके स्वमावके दी 
अन्तर्गत है, कड़ेके स्व॒भावके अन्तात नहीं, उसी 
प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छिन्न स्वमावको 
त्याग देनेपर अह्मभावमें द्वी प्रतिष्ठित है, 'गगत” शब्दके 
अर्थ नहीं | ( तात्पर्य यह कि सोनेमें ही कड़ेकी 
कल्पना हुई है, कड़ेमें नहीं। इसी तरह अहामें दी 
जगतकी कल्पना हुई है, जगतमें नहीं; अतः वह ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है |) जैसे मर-मरीचिक्रामें प्रतीत द्वोनेवाली 
नदी अपने भीतर न द्वोनेपर भी चदत्चरू तज्रोंका 
विस्तार करती है और वे तरड्लें सब्ची सी जान पड़ती हैं. 
उसी प्रकार मन ही इस जगव्रूमी इन्द्जालकी सम्पत्ति- 
का विस्तार करता है और वह सम्पत्ति असत्‌ द्वोनेपर 
भी सत्य-सी प्रतीत होती है । जिसके कारण असत्‌्‌ 
वस्तु मी सत्‌-सी प्रतीत होती है, वह माया है । सर्वजञ 
विद्यनोंने उसके अविया, संसति, बन्ध, माया; मोह, 
मह॒त्‌ और तम आदि अनेक नामोंकी कल्पना की है | 
प्रिय श्रीराम | दृश्य-प्रपच्बका अस्तित्र ही द्रष्ठका 
बन्धन कहा गया है | दृश्यके बलसे ही द्रश बन्धनमें 
पड़ा हैं। इृश्यका निवारण द्वो जानेपर वह उस बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। व्थम! (तू ), 'अद्दमः (मैं) 
जौर “इृदमः ( यह ) इत्यादि रूपोंमें कल्पित जो 
मिथ्या नगत्‌ है, उसीको दृश्य कद्ते हैं। जबतक वह 
दृश्य बना रहता है, तबतक मोक्ष नहीं होता | यदि 
यह इृश्यजगत्‌ वास्तवमें है, तब तो किसीके लिये उसका 


हि. 
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कि 


निवारण नहीं हो सकता; क्‍योंकि जो भसव्‌ वस्तु है; 
उप्तका भ्तित्व नहीं है ओर जो सत्‌ वस्तु है, उसका 
कमी अमाव नहीं होता | चित्‌-खरूप आत्माका जिसे 
वोध नहीं है, वह द्रण् जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं 
उसकी दइृष्टिके समक्ष इस दृश्य जगतका वैभव प्रकट दो 
जाता है । इस इश्य-अपन्वके रहते हुए निर्विकल्प समाधि 
कैसे दो सकती है! निर्विकल्प समाधि द्वोनेपर दी 
चेतनता और तुरीय पदकी उपपत्ति द्ोती है। जैसे 
घुषृप्ति ( प्रगाढ निद्रा ) के परचात्‌ यह सारा साधषारिक 
दु.ख अनुभव आने लगता है, उसी प्रकार समातिसे 
उठनेपर यहद्द सम्पूर्ण दु.खमय जगत जैसेका तैत्ता प्रतीत 
द्ोने छगता है | इस मनरूप दृश्यके रहते हुए कोई 
समाविके लिये कितना ही प्रयत्नशील क्‍यों न हो, 
क्या उसे इश्य प्राप्त नहीं होता १ ( अशब्य होता है ); 
क्योंकि जहाँ-जहाँ इसकी चित्तवृत्ति जाती है, वहों-बढाँ 
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उससे सम्बन्ध रखनेवाले जगत्रूपी श्रमका निवारण 
नहीं किया जा सकता | जैसे कमछाट्टेके मतर 
कमलिनीका वह बीज विद्यमान हैं; जिसमें उसका 
मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उस्ती प्रकार अश्ञानी 
द्रष्टामें वह बुद्धि रद्दती है. जिसमें दृश्य जगत्‌ अन्तदिंत 
होता है । जैसे पदार्थोमें रस, तिल आदियें ते और 
कूछोमे घुगध रहती है, उसी प्रकार उपद्रशमें दृश्य 
बुद्धि रहती द्वी है | कपूर या कसनुरी आढि जहाँ कहीं 
भी हों, उनकी छुगंध प्रकट दो ह्वी जाती है, उस्ती 
प्रकार ब्रश कहीं भी दो, उसके ददरमें दृश्य जगत॒का 
प्रादुर्भात होता दी दै | जैसे तुम्दारे दृदयमें स्थित मनो- 
राज्य-बुद्धि अपने अनुमबसे द्वी देखी गयी है और जैसे 
हृदयस्थित खप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वाग अनुभवसे द्वी 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत तुम्हारे 
हृदयमें ही स्थित है और अपने अनुभवसे द्वी दृष्टिगोचर 
होता है | (सर्ग १) 
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श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं-श्रोराम ! मन्वन्तः आरम्भ 
होनेपर जत्र सम्पूर्ण ग्राणियोंक्ों अयना ग्रास वनानेवाली 
मृत्यु प्रजाका संद्वार करती हुई सत्रल हो उठी, तंत्र 
उसने खय द्वी त्रह्मानीपर आक्रमण करनेका उद्योग 
आरम्म किया | उस समय धर्मराज यमने उसे शीघ्र दी 
इस प्रकार शिक्षा दी -- “हंत्यो | बह्मा परम ( चिन्मय ) 
व्योमलरूप हैं | उनकी आकृति प्रथ्वी आरि पाँचों 
मूतोंसे रद्दित है । वे मनोमय और संकब्परूप हैं | 
मछा, उनपर कैसे आक्रमण किया जा सकता है! 
जो चेतन आकाशके समान चउमत्कारपूर्ण और चिन्मय 
आकाशके समान अतुमवरूप हैं, वे अह्मा चिन्मय 
आकाश दी हैं । उनमें कार्य-करण-भाव नहीं है| 
जैसे आकाइमें इन्द्रनील मणिसे बने हुए तथा अधि 
रक्खे हुए मद्ान्‌ कड़ाहका-सा जाकार (थ्वी आदिसे 


रद्वित प्रतीत द्वोता है और जैसे संकल्पनिमित पुरुष भी 
पृथ्वी आदिसे रद्वित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार 
खयम्मू ब्रह्मा भी पृथ्वी, जल आदि तक्तोंसे रद्दित द्दी 
मातित होते हैं | केत्र७ ( अद्वितीय ) परमात्मामें न 
दृश्य है और न व्रष्टा ही हैं । यद्द ख्य॑ चिन्मात्रखरूप 
ही है, तथापि 'लयम्भू? नामसे प्रकाशित द्वोता दे । 
भादि, मध्य और अन्तसे रहित चिदाकाइरूप णद्दितीय 
ब्रह्म ही अपने संकल्यके कारण खयम्मू त्रह्माके नानसे 
पुदय अथवा देहधारी-सा भाप्तित होता है ! 

श्रीराम ! जिसका पूर्नजन्मोंमें ठपार्जित कर्मेसि 
युक्त पून-शरीर रहा है, उप्तीको व्स जन्ममें ससार- 
स्थितिकी कारणभूत स्मृतिका होना सम्मत्र हैं। जब 
ब्रह्ाका कोई प्राक्तन कर्म हैं दी नहीं, तत्र उन्हें पंत 
जन्मकी स्मृतिका उदय कईदाँसे और चैसे दंगा ! 


९८ 


इसलिये ब्रह्माका शरीर पृथ्वी भादि कारणोंसे रहित 
है | ब्रह्मा अपने कारणभूत पर्रह्म परमात्मासे अमिन्न 
एवं खर्य आत्मखरूप हैं। श्रीराम | खयम्भू ब्ह्माका 
वह शरीर आतिबादिक ही है | जो अजन्मा है, उसे 
आधिमौतिक शरीरकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती | 

औरीरामचन्द्रजीने पूछा-गुझुदेव | सभी आशियोंके 
एक “आतित्राहिकः शरीर द्वोता है और दूसरा “आधि- 
मौतिकः | किंतु बह्माके केवल आतिवाहिक ही शरीर 
क्यों है ! 


श्रीवत्िठजीने कह्या-श्रीरम ! सभी भूत कारणात्मा 
ईं--पश्नीक्त भूतोंस्ते उत्पन्न देह आदिसे युक्त 
हैं; इसलिये उनके दो-दो शरीर होते हैं; परतु 
अजन्मा अक्षाके लिये ऐसा कोई करण नहीं है | 
इसडिये उनके एक ही आतिवादिक शरीर है | एकपात्र 
अजन्मा बह्मा ही प्रमी जातिके आणियोंके परम ऋरण हैं। 
उसका दूसरा कोई कारण नहीं है | इसडिये भी उनके 
एक ही शरीर है | सकल्परूप द्वी उनका शरीर है | 
परथ्वी आदि भूतोंके क्रमश: सम्मिश्रणसे उनके शरीरका 
निर्माण नहीं हुआ है | वे चविदाकाशखरूप भादि- 
प्रजापति ब्रह्मा द्वी विविध जीबोंकी सृष्टि करके 
उनका वित्तार करते हैं | वे जीव अकह्माके संकल्पके 
सिवा अन्य कारणोंसे उत्पन्न नहीं हुए हैं| अतः थे 
भी चिदाकाश-छ्रूप ही हैं | गिश्त उपादानसे जिम्मकी 
उत्पत्ति होती है, वह तदरूप ही होता है ( जैसे 
मृत्तिकासे निर्मित हुआ घट मृत्तिकारूप ही है)। 
खर्णके कटक-कुण्डल आदि इृशन्तोंके द्वारा इस बातका 
समीको अनुभव होता है | संसारमें न्यवह्वार करनेवाले समस्त 
प्राणियोंमें अह्मा ही सबसे प्रथम चेशाशील चेतन भ्रूत 

। अन्तः/करण ही उनका खरूप है | उन्हींसे 

१. अचि आदि मार्गके द्वारा लोकान्तरमें पहेँ 
“अतिवहन! कहलाता है | इस अतिवहन कर्ममें 3६ 
अत्यन्त सूक्ष्म शरीरको “आतिवाहिक? कहते हैं| 


# अविडिछक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 

अहंकारका उदय द्वोता है । जैसे वायुसे हिउना-चढना 
आदि चेष्टाएँ प्रकट छोती हैं, उसी प्रकार उन प्रथम 
प्रतिस्पन्द ( पहले प्रकट हुए चेष्ठाशीर चेतन भूत ) 
अह्यासे अमिन्‍न रूपवाली यहद्द सुष्टि प्रकट हुईं और 
फैटी है । प्रतिभास द्वी जिनकी आकृति है, उन अज्मासे 
उत्पन्न होनेके कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिमास- 
रूप द्वी है | फिर भी लोगोंकी इष्टिमें यह सत्प-ती 
प्रतीत ह्वोती है | इस विपयमें दृष्टान्त है--- खप्नमें दीखने- 
वाले खप्नान्तरमें प्राप्त होनेवाछा द्लीका समागम | 
जैसे सप्नमें स्री-पमागमका खष्न देखा जाय तो उससे 
भी वीयंपात द्वोता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन- 
की सिद्धिकी दृश्टिसे असत्‌ वस्तु भी सत्य वस्तुके समान 
व्यवहारका प्रकाश करती है | तात्पय॑ यह कि खत्नमें 
स्रीका समागम जाप्रत-कालमें सर्थथा असत्य सिद्ध 
होता है, तो भी उससे सत्यके समान कार्य होता देखा 
जाता है | इसी प्रकार प्रतिभासमात्र शरीरवाहे 
ब्ह्ासे उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिमासरूपा ही 
है, तथापि सत्यके समान प्रयोजनको सिद्ध करती है | 


जिनका शरीर पृथ्वी आदि तक्‍्तोंसे नहीं बना है, 
जो चिदाकाशखरूप और निराकार हैं, वे सम्पूर्ण 
भूतोंके अधिपति खयम्मू ब्रह्म सशरीर पुरुषकी भाँति 
प्रतीत होते हैं | पृथ्वी आदि तत्तोंसे शून्य आकारवाले - 
संकल्प-पुरुष ब्रह्माका शरीर चित्तमात्र हैं । वे 
दी तीनों छोकोंकी स्थितिके कारण हैं | खयम्भू 
मह्माका यह संकल्प आ्रणियोंके कर्मोंके अनुसार जिस- 
जिस प्रकारसे विकासको प्राप्त द्वोता है, चिदाकाश- 
स्वरूप आत्मा उसी प्रकारसे प्रतीत होता है | अद्मा 
मनोमय ही हैं, पृथ्वी-आदि-निर्मित नहीं हैं | इसलिये उनसे 
उत्पन्न हुआ यहद्द विश्व भी मनोमय ही है; क्योंकि जो 
जिससे उत्पन्न होता है, वह तदूरूप ही होता है | 
( जैसे सोनेका बना हुआ कटक-कुण्डल आदि सुबर्णरूप 
दी होता है। ) भजन्मा बह्मके कोई सहकारी कारण 


की हि | रह हि 


०.4 न 
ब्पर आओ ॥ ६९ ९ 
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सद्दकारी कारण नहीं है | अतः यहाँ कारणसे कार्यमें 
कोई विचित्रता या विछक्षणता नहीं है | इसडिये जैसे 
कारण छुद्ध है, बसे काये भी झुद्ध ब्रह्म दी है--यदद 
घिद्धान्त स्थिर हुआ । इस जगतके विषयमें कार्य-कारण- 
मावकी किंचिन्मात्र भी संगति नहीं है | जैसा परतह्न दै 
वैसे ही तीनों लोक हैं | जल दशलसे अभिन्न द्वी है । 
उस अमिन्‍नरूप जछूसे जिस तरह द्रवत्वका विस्तार द्वोता 
है, उसी प्रकार मनोरूपताको प्राप्त हुए ब्रह्मा भपने शुद्ध 
भात्मा ( ख़रूप ) से दी जगत्‌का विस्तार करते हैं । पद 
जगत्‌ उनके विद्युद्ध आत्मखरूपसे मिन्‍न नहीं है जैसे 
ज्ञानियोंकी इृश्टमें रस्‍सीमें सर्पमाव नहीं है, उसी प्रकार 
जगतमें आधिभीौतिकता (जडता ) नहीं दै | फिर बेप्रबुद्ध 
ब्रह्मा भादि आधिमौतिक देहमें कैसे रद्द सकते हैं । 
मन ही ब्रह्माके खरूपको प्राप्त हुआ है | वह मन 
संकल्परूप है।मन अपने दी खरूपक्नों विकसित 
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नहीं हैं | छुतरां उनसे उत्पन्न हुए जगत॒के भी कोई 


करके इस जगतका निर्मोण एवं विस्तार करता है |! 
मनका रूप ब्रह्मा है और अक्माका रूप मन | इसमें 
पृथ्वी आदिका प्रवेश नहीं है | मनने दी परमात्मामे 
पृथ्वी आदिकी कल्पना की है | जैसे कमढग्हेके 
अदर कमलिनी ( भात्री कमल-नाल ) विद्यमान है 
उसी प्रकार मनके भीतर सम्पूर्ण इश्ष्यवग स्थित है। 
मन, दृश्यवर्ग और इन दोनोंका द्रष्ट---इनका कभी 
किसीने विवेक नहीं किया। ( जबतक द्रष्टा और दृश्यका 
विवेक न किया जाय, तबतक भज्ञानका उच्छेद न 
इोनेसे मनमें दृश्यवर्गकी प्रतीति होती द्वी हैं | ) यदि 
इश्परूप दुःख सत्‌ हो तो उसकी कभी शान्ति नहीं 
हो सक्रती और इश्पकी शान्ति न द्ोनेपर ज्ञातामे कैबल्य 
( मोक्ष ) को सिद्धि नहीं हो सकती | दृश्यका अमाव 
हो जानेपर ज्ञातामें ज्ञातुमाव स्थित हो, तो भी वह शान्त 
या निवृत्त द्वो जाता है| वद्दी ( ज्ञाताका कैशल्य ही ) 
उसका मोक्ष कद्दा गया है | ( सर्ग २-३ ) 


नै-च्य कि कक 


मनके खरूपका विषेचन, 


मन एवं सन।कल्पित दइय जगतकी असचाका निरूपण तथा 


महाप्रतूय-कालमें समस्त जगतकों अपनेमें लीन फरके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं 
और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा-- भगवन्‌ | मनका खड़प 
दौसा है, यह्व मुझे स्पष्टहपसे बताइये; क्योंकि मन दी 
इस सम्पूर्ण लोकमझनरीका विस्तार करता दै । 


श्रीवत्तिष्जीने कहा---श्रीराम । जैसे शून्य तथा जड 
आकाखाले आकाशका नाममात्रके अतिरिक्त दूसरा कोई 


रूप इृष्टिगोचर नहीं होता, उत्ती प्रकार शृत्य एवं जड 


रूप इस संकल्पात्मक मनका नामके सित्रा कोई भी 
बास्तविक रूप नहीं दिखायी देता । यह जगत्‌ क्षणिक 
संकल्परूपी मनसे वत्पन्न हुआ है | मृगतृष्णामें प्रतीत 
दोनेवाले जल तथा चन्द्रमामे श्रमसे दीखनेवाले द्वितीय 


*; १, जगत्‌-रूपिणी ता) 


चन्द्रमाके समान ही इस मनःकल्पित जगत॒का खरूप 
है । खुनन्दन ! संकल्पको द्वी मन समझो । जैसे द्रवत्व 

( द्बरूपता ) से जलका भेद नहीं है और जैसे वायुसे 

स्पन्दन ( चेष्ठ या गतिशीछ्ता ) मिन्‍न नहीं है, उसी 

प्रकार सकल्पसे मन मिन्‍न नहीं है । प्रियवर श्रीराम ! 

जिम विषयके लिये सह्लुल्प द्ोता है; उसमें मन सड्डल्प- 
रूपसे स्थित रहता है | तालर्य यद्द कि जो सद्डूल्प है 
वही मन है। सहूुल्प और मनकों कमी कोई प्रथक्‌ 
नहीं कर पाया है (इन दोनोंके पार्यक्यका अनुभव कितीको 
नहीं हुआ है ) | मनको सह्ूल्पमात्र समझो | 


बह समष्टिगत मन ही पितामद्द ज्षा है। जातिवादिक देदद 


१०० # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # . [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
( सड्डूल्पमय शरीर ) रूपी बह्मा्ो छोकमें समष्टिगत मन श्रीरामजीने पूछ--अद्यन्‌ | यदि दृश्य सत्‌ है, तब 


कहा गया है | अविधा, संसार, चित्त, मन, वन्धन, मल 
और तम---इन्‍्हें श्रेष्ठ विद्वानोंने दृश्यक्े पर्यायत्राची नाम 
माना है | संकल्परूप दृइयसे अतिरिक्त मनका कुछ भी 
स्रह्मप नहीं है| यह दृश्य-प्रपश्न वासतत्रमें उत्पन्न दी 
नहीं हुआ है, यह बात मैं आगे चछकर फिर बताऊंगा। 
जैसे प्रकाशका भालेक# स्वभाव है, जैसे उपछता वायुका 
स्त्रमाव है और नित्त प्रकार द्रवीमूत होना जरका स्वभाव 
है, उच्ती प्रकार द्रष्टामें दश्यत्र स्वमावसे द्वी विधवान है 
( भर्थात्‌ द्रष्ठासे दृश्य मिन्‍न नहीं है ), जैसे सुबर्णमें 
बाजूबंद और कठक-कुण्डल आदिकी स्थिति है, जैसे 
मृगतृष्णाकी नदीमें जल्की स्थिति है और जैसे सपनेकी 
नगरीमें उठायो गयी दीवारकी स्थिति है, उसी प्रकार 
द्रष्टामें दश्यकी स्थिति मानो गयी है। अर्थात्‌ जैसे उपयुक्त 
वस्तुएँ अपने अधिष्ठानसे मिन्‍न नहीं हैं, उसी प्रकार 
दृष्टसे दृश्यक्ी पथक्‌ सत्ता नहीं है । 
द्रष्डसे छुयकी पृथक्‌ सचा न द्वोनेके कारण दइयका 
अमान हो जानेपर जो ह्ृष्ठामें बल्तू द्रष्ठपनका अभाव 
प्राप्त बता है, उत्तीको तुम असत्‌ ( मिध्या दृश्य ) के बाधित 
होनेसे सन्मात्र चिन्मयरूपमें अवशिष्ट हुए आत्माका 
केबीमाब ( या कैलल्य ) समझो । जब चित्त आत्माके 
कील्य ( अद्वितोय चिन्मात्रस्वरूपता ) के बोपसे 
तदाकार ( केत्रल्यमावको प्राप्त ) हो जाता हैं, तब उसकी 
राग-देष आदि बासनाएँ उ्ती तरद्द शान्त हो जाती हैं, 
जैंपे दवाके न चढनेपर वृक्षोंमें कम्पन और जलाशय 
आदियमें छह्दरोंका उठना बंद दो जाता है | दिशा, भूमि 
और आकाशरूपी सभी प्रक्नाशनीय पदार्थोके न रहनेपर 
जिप्त तरह प्रकाशका शुद्ध रुप दी अवश्चिष्ट रहता है, 
डसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इध्यादि दृश्य प्रपश्नकी 
सत्ता न द्वोनेपर शुद्धछूपसे अवशिष्ट चिन्मय द्वषाका 
केवछीमात्र ( कैशल्य ) द्वी रद्द जाता है | 
_ % अन्थकारकी निश्नत्तिपूषेक समस्त पदा्थोक्रो नेत्रोक 
समक्ष ला देना । 


तो यद्द शान्त या निषृत्त नहीं दो सकता; क्योंकि सत्तका 
कमी अभाव नहीं द्ोता और यदि यहद्द दोष प्रदान करने- 
बाल दृश्य असत्‌ है, तब यद्द बात हमारी समझमें आती नहीं| 
इसलिये यद्द दृश्यरूपिणी विपूचिका ( हैजा ), जो 
मनसे जन्म आदिके श्रमको उत्पन्न करनेबाली और 
दुःखकी परम्पराको देनेवाली है, कैसे शान्त होगी ! 


श्रीवत्तिप्ठजीने कहा--रघुनन्दन | जिस वस्तुकी 
सत्ता है, उत्तका कभी नाश नही दोता | यद्द जो 
कुछ आकाश आदि भूत और अहंकारके रूपमें छक्षित 
होता है, वह सत्र व्यव्रद्यर-दशामें जगत्‌ है, किंतु 
परमार्थ दशामें अह्म है | अह्मके सिवा “जगत? शब्दका 
पूरा कोई वास्तविक अर्थ है दी नहीं | हमारे सामने 
यद्द जो कुछ दृश्य-प्रपश्व इृष्टिगोच्र होता है, वह सब 
अजर, अमर एवं अव्यय पसतब्म ही हैं| सर्वत्र पूर्णका प्रसार 
दो रद्दा है | शान्त परह्ममें जान्त जगत्‌ स्थित है| 
आकाशझर्मे ही आकाशका उदय हुआ है तथा बह्ममें दी 
ब्रह्म प्रतिष्ठित है # | वास्तवर्में न तो दृश्य सत्‌-रूप 


# परत्रह्म परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका जो 


बोध है; वही पूर्णमें पूर्णका प्रसार या प्रवेश है। पर्दा 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक होनेके कारण पूर्ण है । जीवात्मा भी 
उससे अभिन्‍न होनेके कारण पूर्ण ही है।इनमें जो भेदका भ्रम 
था; उसका मिट जाना ही उनकी एकता है | इस एकताकी 
अनुभूति ही पूर्णमें पूर्णका प्रवेश है |बास्तवम जीवात्मा न 
तो कभी ब्रक्मसे प्रथक दोता है और न वह कही अन्यत्रसे 
आकर ब्रह्ममें प्रविष्ट ही होता है | ये प्रवेश और निर्गमम औप- 
नारिक हैं; वह ( जीवात्मा ) ब्रह्मल्प होकर दी ब्रह्ममें प्रतिष्ठित 
होता है; जेताकिशुतिकाकथनहै--'त्रहव सन अश्लाप्येति ! 
मूल ग्रन्थमें जो ध्शान्ते शान्त॑ व्यवस्ितिम! कहा गया है; इसमें 
प्रथम “शान्त? दाब्द ब्मके लिये प्रयुक्त हुआ है और दूसरा 
धदान्त! शब्द जगत॒के लिये। जहाँ तीनों अवसाओं तथा सब 
प्रकारकी मेद-श्रान्तियोंका सदाके लिये दामन हो गया है; वह 
ब्रह्म शान्तखखरूप कह्दा गया है । त्रह्मदृष्टि प्राप्ति होनेपर जगत- 
इृष्टि शान्त हो जाती है, इसलिये जगत्‌को भी शान्त कहा गया 
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है, न द्रष्ट, न दर्शन, न शून्य, न जड और न चित 
दी सदूरूप है। केबछ शान्तखरूप ब्रह्म दी सदूरूप 
थे, जो सर्वत्र व्याप्त है | 

यद्द जगत सृष्टिके आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ था, 
इसलिये इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है | जैसे खप्म 
आदियें मनसे द्वी नगरकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
यह जगत्‌ भी मनसे द्वी उत्पन होकर प्रतीतिका विषय 
हो रद्दा है | स्वर्य मन ही सृश्टिके आदिमें उत्पन न 
होनेके कारण अप्तत्‌-स्वरूप है, उस भसत्‌-रूप मनसे 
कल्पित होनेके कारण भी यह जगत्‌ भप्तत्‌ ही है । 
फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है, वह बता रहा 
हैं, चुनो । मन निरन्तर क्षीण द्ोनेवाले इस दृश्यरूपी 
दोषका विस्तार करता है | वह सं असत्‌-रूप दी है, 
तो भी सत्‌-सा प्रतीत दोनेवाले जगत्‌की सृष्टि करता 
है. ठीक उसी तरद्द, जैसे स्वप्न जसत्‌ होता हुआ भी 
सत-सा प्रतीत होनेवाले जगत॒की सृष्टि करता है | 
मन ही अपनी इच्छाके अनुसार स्वयं शीत्र ढ्वी शरीरकी 
कल्पना कर छेता है । वद्दी चिरकाढकी भावनासे 
शिखारकों प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजालिक वैमबरूप दृश्य- 
जगत॒का विस्तार करता है | चब्चछ शक्तिसे युक्त होनेके 
कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछल्ता, 
कूदता, जाता, आता, याचना करता, धूमता, गोते 
लगाता, संद्दार करता और अपकर्षको प्राप्त द्वोता है | 

श्रीराम ! मह्दाप्रढ्य द्वोनेपर जब जगत भति सूक्ष्म 
रूपसे स्थित होनेके कारण अपने कार्यमें असमर्थ हो 
जाता है, उस समय घह सम्पूर्ण मावी दृश्यवकी सश्टसे 
पडले विश्षेपरद्वित शान्तावस्थामें ही शेष रहता हैं। उस 
प्रल्यकालमें केत्र> कभी शर्त न द्वोनेबाले सूर्यदेव--- 
स्वयज्पोति, अजन्मा, रोग-शोकप्ते रहित, सदा सर्वशक्ति- 
सान्‌ ; सर्वस्वहूप, परमात्मा गहेश्वर दी विराजमान होते 


हैं | जहाँसे वाणी उन्हें न पाकर लौट भांती है अर्थात्‌ 
जहाँ वाणीकी पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन्युक्त 
महात्माश्रोंके द्वारा जाने जाते हैं, सात्यदर्शनके भद्ुयायी 
जिन्हें "पुरुष! कहते हैं, तरेदान्तवादी "जम? नामसे जिनका 
चिन्तन करते हैं, विज्ञानवेत्ताओंकी इंष्टिमे जो परम निर्मल 
विड्ञानमात्र हैं, जिन्हें शूल्यवादी शून्य कहते हैं, जो 
सूर्यके प्रकाशके भी प्रकाशक हैं; जैसे नदी-नाले आदिके 
जरू अन्ततोगत्वा महासागरमें ही गिरते हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण दश्यसमूह मह्दाप्रत्यकालमें जिनमें दी विछीन 
दोते हैं; नो आकाशमें, विभिन्‍न शरीरोंमें, प्रस्तरोंमें, जलमें, 
लताओंमे, घूलिकणोमें, पर्वतोंमें, वायुमें और पाताल आदि 
सभी देश, काल एवं वस्तुओोम समान भावसे ल्ित हैं; 
जिन्होंने आकाशको शूत्य पर्वतोंकी घनीभूत और जलूको 
द्रबी मूत बनाया है, जगत्‌को दीपककी भाँति प्रकाशित 
करनेवाले सूर्य जिनके अधीन हैं; जैसे महभूमिमें सू्येकी 
तपती हुईं किरणोंके भीतर जल्राशि छद्दराती दिखायी 
देती है, उसी प्रकार जिन अत्यन्त व्यापक परमात्मारूपी 
मद्गासागरमें आविर्भाव और तिरोमाव ( उत्पत्ति और प्रल्य )- 
से युक्त त्रिकोकरूपिणी तरड्लें उठती रहती हैं, जो 
सम्पूर्ण व्यातद्वारिक तत्ताओंसे ऊँचे उठे हुए-सर्वविदक्षण 
पारमार्थिक सचासे सम्पन्न हैं, निनसे ही नियति, देश, 
काल, चठन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावोंको 
कार्य निर्वादकी क्षमता प्राप्त हुई है---वे एकमात्र पस्नह्म 
परमेश्वर द्वी उक्त मद्दाप्रढ्यके समय शेष रहते हैं । वे 
परमात्मा उत्पत्ति-तिति भादिसे रहित; कभी अस्त न 
होनेवाले, नित्य प्रकाशमान ज्ञानसे परिपूर्ण एव विकारशून्य 
अपने खरूपमें ही स्थित हैं। वे एक्रमात्र---भरद्वितीय दी 
हैं | अत वे भायासे अनेक विशाल संसारों---भगणित 
ब्रह्माण्डोंकी रचना करते हुए भी वासतबम न कोई कार्य 
करते हैं और न उनसे कोई चेशएँ ही बनती हैं.। 

( सगे ४-५) 


_ + -“अवष्पीस-पदीवा०१००---- 
है। मतिकाम घटकी भौंति अक्षमें ही जगतकी कल्पना हुई है। इसल्यि वह उसीम खित है |घट आदि उपाधियोंके नष्ट हेनेपर 
घटाकाश3 मठाकाश आदिकी जो मह्दाकाश्में प्रतिष्ठा होती है, बही आकाशमें आकाशका उदय है | इसी तरद जगत-दृष्टिक 
निवारण होकर जो त्रह्ममावका साक्षात्कार होता है; वही ब्रद्ममें अक्षकी प्रतिष्ठा है । 
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# अविच्छिन्नचिवात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ज्ञानसे ही परासिद्धि या परमात्मग्राप्तिका अतिपादन तथा ज्ञानके उपायोंमें सत्सद्भ एवं 
सत-शात्रोंके खाध्यायकी प्रशंसा 


श्रीवस्तिष्ठणी कहते हैं---रघुनन्दन | परह्म परमात्मा 
देवताओंके भी देवता हैं | उनके ज्ञानसे द्वी परम सिद्धि 
( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है, क्लेशयुक्त सकाम कर्मोके 
भनुष्ठानसे नहीं | संप्तार-बन्धनकी निदृत्ति या मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञान द्वी साधन है, ज्ञानके अतिरिक्त 
सकाम कम आदिका इसमें कोई भी उपयोग नहीं है; 
क्योंकि मृगतृष्णामें होनेवाले जलके भ्रमका निवारण 
करनेके लिये ज्ञानका द्वी उपयोग देखा गया दै---श्ञानसे 
ही उस श्रमकी निवृत्ति होती है, किप्ती कर्मसे नहीं | 
सत्सन्ञ तथा सत्‌-शात्रोंके ख्ाध्यायमें तत्पर होना द्वी 
त्रह्मज्ञानकी भ्राप्तिमें हेतु दै | वह खाभाविक साधन ही 
मोहजालका नाशक द्वोता है | यद् परमात्मा सत्खरूप 
द्वी है, ऐसे ज्ञानमात्रसे ही जीबके दु खका निवारण 
होता है तथा वह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त होता है | 


श्रीरामचन्द्रजीने पृछ--गुरुदेव ] सबके आत्मखरूप 
इन परमात्माके ज्ञानमात्रसे कष्टप्रद जन्म-मरण आदि 
फिर कमी बाघा नहीं देते | अतः बताइये, ये 
मद्दान्‌ देवाधिदेव परत्रह्म परमात्मा किस उपायसे शीघ्र 
प्राप्त दोते हैं ! किंत तीत्र तपस्यासे अथवा कितने मद्दान्‌ 
क्लेश उठानेसे इनके ज्ञानकी उपलब्धि दो सकती है ! 

श्रीवस्तिष्ठजीने कह्--श्रीराम ! अपने पौरुपजनित 
प्रयत्नसे बिकासको प्राप्त हुए विवेकके द्वारा उन प्रमात्म- 
देवका यथार्थ ज्ञान होता है | इसलिये पुरुषोचित प्रयत्नके 
द्वारा मरोगक्रे निव्रारणके डिये मुरुय औपधोंका संग्रह 
करना चाहिये । सत-शाज्षोका अम्यास और सप्पुरुषों- 
का सक्न-म्रें दो प्रधान औषधें संसाररूपी रोगका 
नाश करनेवाली हैं ! इस जगतमें सम्पूर्ण दुःखोंके 
विनाशवी सिद्धिके लिये एकमात्र पुरुषप्रयत्न ही प्रधान 


साधन हैं | उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय 
काम दे सके, यद्द सम्भव नहीं । रघुनन्दन | जात्म- 
ज्ञानकी प्रात्तिके लिये अपेक्षित उस पुरुषप्रयत्नका खरूप 
कैपा दे, जिसका पूर्णतया पालन करनेसे राग-देष- 
मयी मह्ामारी शान्त द्वो जाती हैं--- यद्द बताता हूँ, चुनो। 
मुम्क्षु पुरुषको चाहिये कि वह यथातम्मव ऐसी बत्तिके 
द्वार जो छोक और शास्रके विरुद्ध न हो, निष्कामभावसे 
जीवन-निर्वाह्द करता हुआ संतृुष्चित्त हो भोगवासनाका 
परित्याग करे | अपनी अनुद्विनता ( उद्वेगशून्यता 
अथवा शान्तवृत्ति ) के द्वादा यथासम्मत्र उद्योग करके 
सत्सक् और सत्‌-शाज्मोंका अभ्यास--इन दो साधनोंकी 
सत्रसे पहले शरण लेनी चाहिये | जो पुरुष प्राज्पके 
भनुतार जो कुछ भी मिल जाय, उसीसे संतुष्ट रहता 
है, सत्पुरुषों अथवा शाद्रोंद्रारा निन्दित बस्तुकी ओर 
आँख उठाकर नहीं देखता और सत्सज्व एवं सत्‌- 
शाब्वोंके अम्यासमें तत्पर रहता है, वह सीत्र ही मुक्त हो 
जाता है | देशमें प्रयः सलन ( शाज्ोक्त सदाचारमें 
प्रतिष्ठित ) पुरुष जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि 
ज्ञान-वैशाग्य आदि उत्तम गुणोसते युक्त दो तो अवश्य ही 
श्रेष्ठ मद्रात्मा है । ऐसे मद्दात्माकी प्रयत्नपूर्वक शरण लेनी 
चाहिये | सम्पूर्ण विद्याओंमें अध्यात्मविया प्रधान है । 
उस अव्यात्मतत्तकी चचसे युक्त जो उपनिषद, 
ब्रक्षसूत्र एव गीता आदि सदूप्रन्थ है, उन्हींकी सत्‌- 
शाञ्र कहते हैं | उनका विवेकपूर्वक विचार करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । जैसे निर्मेीके चूणके 
संसर्गसे जलकी मैठ साफ दो जाती है तथा जिस प्रकार 
योगके अभ्याससे लोगोंकी बुद्धि शुद्ध द्वो जाती है, उसी 
प्रकार सत्‌-शात्र और सत्सड्से प्राप्त हुए विवेकके द्वारा 
अज्ञानका बल्पूर्वक निवारण हो जाता है। ( सर्ग ६ ) 


«० ्मु००---पहुमवकिकिमु--नगपाकन-- 


गा 


उत्पत्ति-अकरण ] 


+# परमात्माके शानकी महिमा और उसके खरूपका विधच्न #* 


स्स्स््च्््स्स््स्स्स्स्स्य्ल्य्स्य्स्य्स्य्स्स्य्स्य्य्ल्ल्स्स्य्स्स्स्स्ल्स्ट्डिडड्सिॉिड<<<<्<<_स>स>-े>>_>__>__-_>-<<<_.. 
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परभात्माके ज्ञानकी महिमा, उसके खरूपका विवेचन, दृश्य-जगतके अत्यन्ताभाष एवं त्रह्मरूपताका 
निरूपण तथा आताज्ञानकी प्राप्तिके लिये योगवासिष्ट ही सर्वोच्तम शासत्र है--दसका अ्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | जिन परमात्म- 
देवकी चर्चा की गयी है, ये कहीं दूर नहीं रहते, 
सदा शरीरमें ही स्ित हैं और चिन्मय ( चेतन )रूपसे 
विख्यात हैं | ये ही चिन्मय चन्द्रशेखर शित्र हैं। ये 
दी चिन्मय गहड़वाहन विष्णु हैं | ये द्वी चिन्मय सूर्य 
हैं तथा ये द्वी चिन्मय बक्मा हैं | कार्य-कारण& रूप इन 
पख्ह्म परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इस साधन- 
परायणके हृदयकी गाँठ ( चिजडग्रन्थि ) खुल जाती 
है, सम्पूणं सशय छिन्न-मिन्न दो जाते हैं और सम्पूर्ण 
झुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं | 


श्रीराम | जब परमात्माका ज्ञान द्वो जाता है, तब 
विपके वेगके शान्त द्वोनेपर जैसे विधूचिका मिठ जाती 
है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दुःखोंकी परम्परा नष्ट द्वो 
जाती है । 

श्रीरामजीने पूछा--ब्रह्मत्‌ | जिनका ज्ञान या सक्षात्‌- 
कार द्ोनेपर मन सम्पूणे मोह-महासागरके पार हो 
जायगा, उन परअह्म परमात्माका ययाथ॑ं खरूप कैसा 
हैं ! इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिये | 

श्रीवप्तिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जिस ज्ञानरूपी 
महासागरमें नाश आदि विक्ारके बिना ही ज्यों-के-्यों 
स्थित हुए इस संप्तारका अत्यन्त अभाव ही सिद्ध होता 
है, वद्दी परमात्माका खरूप है। जो परम चिन्मय 
होनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म द्वोकर भी जज्ञानी जनोंकी 
दृष्टिमं विशाल पापाणकी माँति स्थूलरूपसे स्थित प्रतीत 
होता है तथा अन्ड ( चिन्मय ) होता हुआ भी 
मूढ मनुध्योंके अन्तःकरणमें जडके तुल्य द्वी जान पड़ता 
है, वह परमात्माका खरूप है | 

औरामचन्द्रजीगे पूछा--8ुने ! परमाश्मा सत्‌ है, 
यह कैसे जाना जाता है १ तथा इतने बड़े इस जगत्‌ 


नामक दृश्यकों असत्‌ कैसे समझा जाता हैं १ झाप 
कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई दी नहीं, यद्द त्रिना हुए 
दी प्रतीत द्वो रहा है; यह्द बात कैसे समझमें जाये १ 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा-- रघुनन्दन ! जैसे रूपद्दीन 
जाकाशमें श्रमवश नीछ, पीत आदि वर्णोंकी श्रतीति 
होती है, उसी प्रकार सच्चिदानन्दमय त्रह्ममें यह जगत्‌- 
सम्बन्धी श्रम उत्पन्न हुआ है| इस श्रमके अत्यन्तामाव- 
के ज्ञानमें यद्दि पूरी दढ़ता हो जाय, तभी अह्मका खरूप 
ज्ञात द्वोता है, दूसरे किसी कर्मससे नहीं । दृश्यके 
जत्यन्तामावके सिवा दूधरी कोई शुभ गति नहीं है। 
ज्यों-के-त्यों स्थित हुए इस दृश्य-जगतके अत्यन्ताभावका 
निश्चय दो दानेपर जो शेष रद्द जाता है, उसी परमार्थ 
वस्तुका बोध द्वोता है | जिसका बोध द्ोता है, वह 
परमात्मा उस जाननेवाले पुरुषका आत्मा ही हो जाता है | 
जबतक इस्त जगत नामक इृश्यकी अपनी सत्ताका 
अत्यन्ताभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हद्वो जाता, 
तबतक परम तत्त्वरूप परमात्माको कमी कौई जान नहीं 
सकता । अप्तत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं दोती और सत्‌ 
वस्तुका कमी अभाव नही होता। जो वस्तु खमावसे हैं 
ही नहीं, उसके निवारणमें -- उसे मिथ्या समझकर त्याग 
देनेमें कौन-सी कठिनाई दवै £ यद्द जो विस्तृत जगत्‌ 
दिखायी देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ या | यदद 
चिन्मात्र होनेके कारण निमे* आत्मामें द्वी कल्पित है, 
अतः ब्रक्मरूप दी है | उससे अतिरिक्त इसकी कोई 
सत्ता नहीं द्वै | जगत्‌ नामसे न यह कभी उत्पन्न हुआ, 
न है और न दिखायी द्वी रेता है। जैसे छुतर्णमें 
कल्पित कटक-कुण्डल आदिका छुवर्ण-दश्सि अभाव ही 
है, उसी प्रकार त्रह्ममें कल्पित जगत॒का बह्मचष्टिपे 
अभाव ही सिद्ध होता है| अतः इसके परिमाज॑नमें-- 
इसे अतत समझ लेनेमें क्या परिश्रम है ! 


१०४ 


अब मैं बहुत-सी युक्तियोंद्वारा इस विपयका कुछ 
बिस्तारके साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा, जिससे 
अबाधित ( परमार्थ ) तत्वका खरय्य॑ दी अनुभव हो 
जाता है | जो पहले ( सृष्टिके भारम्भमें ) द्वी उत्पन्न 
नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे दो सकता हैं । 
महभूमिमें जलपूर्ण नदीकी सत्ता कैसे सम्मब है. | 
श्रमसे प्रतीत द्ोनेवाले द्वितीय चन्द्रमामें प्रभाव कैसे 
हो सकता हैं | जैसे वन्ध्याका पुत्र नहीं होता, जैसे 
मरुभूमिमें जलकी सरिता नहीं बहती और जैसे व्यकाशमें 
वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत्‌-रूप अ्रमकी भी 
कहीं सत्ता नहीं है | श्रीराम | यह जो कुछ दिखायी 
देता है, वह सब रोग-शोकसे रह्वित त्रह्म ही है । इस 
विषयका मैं आगे चछठकर केवल वाणीद्वारा हद्वी नहीं, 
युक्तियोंसे भी प्रतिधादन करूँगा । ददाखुद्दि 
रघुनन्दन ! तत्ततज्ञ पुरुष जिस विषयका युक्तियोद्वारा 
वर्णन करते हैं, उसकी अवद्देना करना कदापि उचित 
नहीं है | जो मृढ़बुद्धि मानव युक्तियुक्त वस्तुका अनादर 
करके कष्साध्य ( युक्तिशून्य ) बस्तुमें आग्रह रखता 
है, उसे विद्वान्‌ छोग बज्ञानी दी समझते हैं | 

औरीरामचन्द्रजीने पुछ--मगवन्‌ ] यद्द किस 
युक्तिसे जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत्‌ ब्रह्म ही 
है ! यह बात कैसे सिद्ध द्वोती है ! यदि युक्तियोंद्वारा 
इस विपयका अनुभत्र दो जाय, तब तो फिर जाननेयोग्य 
कुछ मी शेष नहीं रद जाता | 

श्रीवत्तिप्ठजीने कहा---रघुनन्दन | यह मिथ्याज्ञान- 
रूपिणी विषूचिका चिरकांठसे इढमूछ हो गयी है । 
इसीका नाम जगत्‌ है और इसीको अविचार कहते हैं | 
यह ज्ञानके बिना निवृत्त नहीं होती | जो जिस 
पदार्थेकी पाना चाहता है और उसके लिये प्रृरा प्रयक्ष 
करता है, वह उस पदार्थकों अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
परंतु यह वात तभी सम्मव होती है, जब बह बीचमें ही 
यककर या ऊबकर प्रयत्नसे मुँह न मोड़ ले | 

ओऔरामजीने पूछ--शाखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गुरुदेव ! 


# अविच्छिश्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति करानेके लिये कौन-सा शात्र मुख्य 
है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर मनुष्यको फिर कमी 
शौक नहीं होता ! 

श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--मद्ठामते |! जिन शझाद्धोमें 
मुख्यतः आश्मज्ञानका ही ग्रतिपादन हुआ है, उनमें 
यद्द महारामायण नामक शात्ष ही सबमें श्रेष्ट और 
झुम है | इस उत्तम श्तिहांसका श्रवण करनेसे बोध 
प्राप्त दो जाता है। इसे समस्त इतिद्वासोंका सार कद्ढा 
गया है | इस वाड्मय ( शास्त्र ) का श्रतण कर लेनेपर 
कमी क्षीण न होनेवाली जीवन्मुक्ति खय॑ ही प्रकट 
दो जाती है । इसलिये यही सबकी अपेक्षा अत्यन्त 
पावन है । जैसे स्वप्न आदिके रहते हुए ही यह स्वप्न है, 
ऐसा ज्ञान हो जानेपर उस स्वप्नके सच्चे होनेकी भावना 
नष्ट द्वो जाती है, उसी प्रकार इस शाञ्रका विचार 
करनेसे जब यह समझमें आ जाता है कि सारा जगत 
स्वप्नके समान मिथ्या है, तब यह दृश्य-जगत्‌ ज्यों-का- 
त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानीकी इृष्टिमें अस्तको प्राप्त हो 
जाता है | आत्मज्ञानके लिये अपेक्षित जो-जो युक्तियोँ 
इस झात्में हैं, वे ही दूसरे ग्रन्थेमिं मी उपलब्ध होती 
हैं | इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष इस महारामायणकों प्रमूर्ण 
विज्ञान-शास्ररूपी घनका कोष ( खजाना) मानते हैं | 
जो पुरुष प्रतिदिन इस मद्दारामायणका श्रवण करता है, 
उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आा जाता है । उसकी बुद्धि 
अन्य ग्रन्थेके खाध्यायसे उत्पन्न हुए बोधकी अपेक्षा 
उत्तम बोधको प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं । 
किसी दुष्कर्मके फलका उदय द्ोनेके कारण जिसकी 
इस ग्रन्थके प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह 
शात्ष नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञानप्रधान 
सत-शात्रका विचार करे ( उससे इमारा कोई हेप 
नहीं है ) | जैसे उत्तम औपधघका पान करनेपर खयय॑ 
ही नीरोगता ग्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस योगवातिष्ठ 
महारामायणका श्रवण कर लेनेपर जीवन्मुक्तिका खर्य 
अनुभव होने लगता है| ( सर्ग ७-८ ) 
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जीवन्मुक्तिका लक्षण, जगत्‌की असत्ता तथा बक्षसे उसकी अभिन्नताका प्रतिपादन, 
परत्रह्न परमात्माके खरूपका वर्ण 


श्रीवप्तिषजी कहते हैं---रघुनन्दन | मिनके चित्त 
परमात्मचिन्तनमें छगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्होंमें 
रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्ममत्तका बोध कराते 
हुए सदा परमात्माकी ही चर्चा करते हैं, उसीसे 
दी संतुष्ट द्वोते हैं और उसमें निल्तर रत रहते हैं, 
एकमान्न ज्ञानमें द्वी जिनकी निष्ठा हैं तथा जो सदा 
परमालन्नानका ही विचार करते हैं, उन पुरुषोकों ही 
वह जीब्न्मुक्ति प्राप्त दोती है, जो देह-स्यागके अनन्तर 
डिशुद्ध मुक्ति डी है | 

शाश्नानुकूछ व्यवद्वार करते हुए भी जिस पुरुषकी 
दृष्टिमें ज्यों-काज्यों स्थित हुआ यद्द जगत विलीन हो जाता 
है और जाकाशके समान शून्य प्रतीन होने छगता है, 
बह जीनन्‍्मुक्त कदणाता है | जो व्यवहारमें छूगा हुआ 
ही एकमात्र बोध-निष्ठाको प्र'्तत द्वो, जाप्रत्‌ अवस्थामें भी 
छुषृ्त-पुरुपकी माँति राग-दरेप एवं इर्ष-शोकादिसे शूत्य हो 
जाता है. उसे जीवन्मुक्त कदते हैं । जिसके सुखकी 
कान्ति छुखमें उदित (अथवा बृद्धिको प्राप्त) नहीं होती 
तथा दु.खम भस्त नहीं द्वो जाती और प्रारब्यके भनुसार 
जो कुछ मिछ जाय, उसीसे जो सतोपपू्नक जीवननिर्वाद 
करता रहता है, वह्दी जीवन्मुक्त कह्ा जाता है । जो 
निर्तिकार आस्मामें छुपुततकी भाँति स्थित रहता हुआ भी 
अविधारूपिणो निद्राका नित्रारण हो जानेसे सदा जागता 
रहता है, जिसकी जाग्रत्‌ अवस्था नहीं है ( अर्थात्‌ देह, 
इन्द्रिय आदिका बाघ हो जानेसे नो इन्द्रियोंद्वारा पदार्थों! 
उपभोग नहीं करता ) और निम्तका ज्ञान सर्वथा वासना 
रद्दित है, व जीवन्पुक्त कन्या है। जिममें अहकारका 
भावनद्दों है, जितको बुद्धि कम॑ करते समय कर्तलके 
और न करते समय जकतृत्वके अमिमानसे लिप्त नहीं 
द्ोती, वढ जोवन्मुक्त कबछाता हैं. । जो ज्ञानखरूप 
परमात्मके किंचित उन्मेष और निमेपसे दी तीनों छोकोंकी 


प्रछ्य जौर उत्पत्ति देखता है तया जिसका सबके प्रति 
अपने समान द्वी भात्र है अर्थात्‌ जो सबके प्रति आत्ममाव 
रखता है, वह जीबन्मुक्त कददाता हैं| जिससे लोगोंको 
उद्देंग नहीं होता और जिसको छोगोंसे उद्देग नहीं होता 
तथा जो हर्ष, अमर्ष और मयसे 7हित है, वह पुरुष 
जीबन्मुक्त कद्दा नाता है| जिसकी संसारके प्रति सत्यता- 
बुद्धि नष्ट हो गयी है, जो दूसरोंकी दृष्टिमं अवयवेसे युक्त 
होनेपर भी वास्तवमें अवयवरद्वित हैं तथा जो चित्तपुक्त 
होकर भी वस्तुतः चित्तसे शून्य हैं, पद जीबवन्मुक्त 
कइलाता है। 

श्रीराम | विदेहमुक्ति ही मुक्ति कदरती है। 
इसीको ब्रह्म कद्दा गया है और इसीको निर्वाण कहते हैं । 
इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह वता रद्दा हैं; छुनो | 
मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूपसे जो यह दृश्य-प्रपन्न 
दिखायी देता है, यह यथपिं सत्‌-रूपस्रे प्रतीत होता है, 
तथापि वन्ध्यापुत्रके समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही 
नहीं-- ऐसा निश्चय हो जानेपर यह मुक्ति प्राप्त द्ोती है 
जो अद्वितीय, शान्त, चिन्मथ और आकाशके समान 
निर्मल है, वह ब्रह्म द्वी यह सम्पूर्ण जगत्‌ है; क्‍योंकि 
सबमें सत्तामात्रका ही तो वोध द्वोता है | रघुनन्दन ! मैंने 
सोनेके कड़ेमें वहुत विचार करनेपर भी विश्युद्ध छुतरणेके 
सिधा कहीं कोई कड़ा नामकी वस्तु नहीं देखी | जल्की 
तरइमें मैं जलके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता; 
क्योंकि जहाँ वैसी तरड् नहीं दिखायी देती, वहाँमी जछ 
ही है ( भतः जहाँ तरड्ग है, वहाँ भी जलके अतिरिक्त 
कुछ नहीं दे ) वायुके अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पन्दन 
( गतिशीड्ता ) नामकी कोई वस्तु इद्दीं हैं. | स्पन्दन 
सदा वायुरूप ही है | अतः इन दृशन्तेंके अनुसार यह 
जगत मीजह्मसे मिन्‍न नहीं है । जैसे आकाशमें शत्यता दै, 
महमूतिमें ताप द्वी जल है. और अकाझमें सदा तेज 
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थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक परत्रह्म परमात्मा दी हैं। 
श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा---मुने ! जिस युक्तिसे इस दृश्य- 
जगतके अत्यन्तामावका बोध होकर मुक्तिका उदय हो, 
उस उत्तम युक्तिका आप मुझे उपदेश कीजिये ।दतका 
अभात्र होनेपर ही निर्वाण छुलभ होता है, इसलिये जिस 
प्रकार इस इश्य-जगतकी अत्यन्त असत्ता सिद्ध द्ो भर 
इसके रूपमें खमावनिष्ठ बक्ष ही विराजमान है--यह बोध 
हो जाय, वैसा ह्वी उपदेश मुझे दीजिये | महर्षे | किस 
युक्तिसे इस बातका ज्ञान होता है और कैसे यहद्द 
बात सिद्ध होती है ! इस ज्ञानके सिद्ध हो जानेपर तो 
फिर कुछ साध्य (कर्तव्य ) शेष नहीं रह जायगा | 
श्रीवत्तिष्ठनीने कह्म--रघुनन्दन | यह मिथ्याज्ञान- 
रूपिणी विषूचिका चिरकाल्से इढमूल दो गयी हैं। 
निश्चय ही विचाररूपी मन्त्रसे इसका समूल नाश दो 
जाता है | सब्र प्रकारकी वस्तुभोंसे युक्त तथा देवता, 
अछुर और किंनर आदिसद्दित यद्द जो कुछ भी स्थावर- 
जज्नमरूप सारा जगत्‌ दिखायी देता है, वह मद्गाप्रढय- 
कालमें असत्‌ एवं अद्श्यरूप होकर न जाने कद्दाँ चछा 
जाता और नष्ट ह्ो जाता है | तदनन्तर नाम और रूपसे 
रद्वित, शान्त, गम्भीर एवं अनिर्वचनीय 'सत्‌? अवशिष्ट 
रहता है | वह न तो तेज है न फैला हुआ अन्धकार 
है; न शूत्य है न आकारवान्‌ है; न दृश्य है न दर्शन 
है और न भूतों तथा मौतिक पदार्थोंका समूह ही है । 
वह विलक्षण तदूवस्तु अनन्तरूपसे स्थित है । नाम-रूपसे 
रहित होनेके कारण ही उसके खरूपका विशेषरूपसे 
वर्णन नहीं किया जा सकृता। उसका स्वरूप पूर्णसे मी 
पूर्णतर है | वह इृश्य-शून्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, 
शिव, भआदि, मध्य और अन्तसे रद्दित, कारणशुन्य तथा 
रोग-शोक आदिसे रहित है | उसके न कान हैं न जीम, 
न नापिका है न लचा है और न नेत्र ही हैं; तथापि 
वह सदा समी जगह छुनता है, रसका आखादन करता 
है, सूँघता है, स्पर्श करता है और देखता है | जिस 


प्रकाइसे पूर्वोक्त सदसत्‌-स्वरूप प्रपश्व दिखायी देता है, 
बद्द चैतन्यमय प्रकाश भी वही है | विधिध सष्टियोंसे 
विचित्ररूप धारण करनेबाछा भी वही है | आदि-अन्तसे 
शून्य स्वरूपको पाकर सर्वत्र प्रकाशित होनेवाल्य नित्य 
चेतन ब्रह्म भी वही है । 

जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु 
अन्त,करणमें विशेषरूपसे निरन्तर प्रकाशित होते हुए 
विमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके दी 
प्रकाशसे तीनों छोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये 
सूर्य आदि सारे प्रकाश अन्धकारके तुल्य हैं, जिनके 
रहनेपर द्वी त्रिभुतरनरूपी मृग-तृष्णाकी प्रचृत्ति होती है 
( अर्थात्‌ जैसे सूयंकी किरणेके प्रकाशित द्वोनेपर ही 
उनमें म्रग-तृष्णाके जलकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
जिन चिन्मय परमात्मामें ही त्रिछोकीरूपी श्रमका उदय 
होता है ), जगतकी सृष्टि और संद्वार जिनके विलस 
हैं, जो सबसे महान्‌ और व्यापक हैं, स्पन्द और अत्पन्द 
( चछ और अचल ) जिनके स्वरूप है, जिनका स्वभाव 
निर्मल और अविनाशी है, वायुके समान जिनकी गतिशील 
और गतिद्वीन सम्रेव्यापिनी सत्ता व्यत्रद्दारवश केवल नामसे ही 
मिन है, वास्तवमें मिन्‍न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है। 

जो सदा ही जगा हुआ है, सवंदा ही स्तोया हुआ 
है तथा जो सर्वत्र और सदा द्वी नतो सोया है और न 
जगा ही हुआ है, जिसका स्पन्दरद्धित (निश्चछ) रूप 
कल्पाणरवरूप और शान्त है, जिसका स्पन्दनशील स्वरूप 
ही तीनों लोकोंकी स्थिति है, स्पन्द औरभत्पन्दका विलासही 
जिसका स्ररूप है; जो अद्वितीय एवं परिपृर्णस्तरूप है, 
फूलोंमें छुगन्धकी माँति सब पदार्थोमें साररूपसे स्थित 
है, विनाशशील वस्तुओंमें भी अभिनाशी रूपसे विद्यमान 
है, सम्पूर्ण वस्तुभोका प्रत्यक्ष करनेवाली बृत्तियोमें प्रकाश- 
रूपसे स्थित होकर भी जो स्वेतबस्नमें स्थित श्वेतताकी 
भाँति अग्राह्म है, जो वाग्‌ आदि इन्द्रियोंसे रद्दित होनेके 
कारण गूँगेके समान होता हुआ मी सबकी वाणीकी 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 


# जगतकी तह्मले अभिन्नता तथा परमार्थ-तत्त्वका लक्षण +# 
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प्रवत्तिमें कारण द्ोनेसे गूँगा नहीं है; जो मननरूप 
पिकारसे रद्वित दोनेके कारण पाषाणके समान द्वोता हुआ 
भी मननशील है, नित्यतृत्त द्वोता हुआ भी मोक्ता है 
ओऔर अकिंचन ( क्रिया भादिसे रद्वित ) द्वोता हुआ भी 
कर्ता है; जो अद्गरद्वित है तथापि सम्पूर्ण जेकोंके जन्न 
जिसके अपने दी भव्ग हैं; जो सहृत्तों भुजाओं और नेश्रेसे 
युक्त है, अकिंचनरूपसे स्थित होनेपर भी जिसने सम्पूर्ण 
जगतको व्याप्त कर रखा दै; जो इन्द्रिय-भल्से द्वीन है 
तो भी जिससे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार द्वोते रहते हैं; 
जो मननशूत्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माणकी रीतियाँ 
प्रकट द्ोती हैं; जिसका साक्षात्कार न ह्ोनेसे ्रान्तिननित 
संसाररूपी सर्पका भय बना रद्दता है तथा जिसक्रा 
दर्शन (ज्ञान ) दो जानेपर सारी आशाएँ भर सम्पूर्ण 
भय सब ओर भाग जाते हैं; जैसे समुद्रसे छोटी छोटी 
लद्दरोंके समहसे युक्त चब्लल उत्ताल तरद्लें प्रकट होती 
रहती हैं, उसी तरदइ जिससे घट-पट आदिके रूपमें 
सैकड़ों पदार्थोंकी श्रेणियाँ प्रादुर्भूत दोती हैं; जैसे कड़े, 
बाजूबंद, बहूँग और नूपुर आदिके रूपमें छुबर्ण दी 


अन्य-सा प्रतीत द्ोता है, उसी प्रकार शत-शत 'ठादि 
पढाणेंके श्रमसे जो अन्य-सा भासित द्वोता है; जैसे 
जद्में प्रतिक्षण नश दोनेवाली तरड्रमाला प्रकट होती रद्ती 
है, उसी प्रकार जिससे अन्य-सी, अतिरिक्त-सी, पहले- 
जैसे और नूतन-सी क्षणमह्दुर इश्मपरम्परा स्फुरित 
होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। 


रघुनन्दन | तुम जिस रूपमें स्थित द्वोकर क्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, स्पशे और चेतनको जानते हो, वह प्रमाता 
चेतन मी वही है और जिससे जानते हो, वह भी परमात्मदेव 
ही है । साधो ! द्रष्टा, दर्शन और दृश्यके मध्यमें साक्षी- 
रूपसे जिसका दशेन द्वोता है, उसे तुम एकाअचित्त 
होकर अपना आत्मा दी समझो | श्रीराम ] वह परम 
परमात्मा अजन्मा, भजर, अनादि, सनातन, नित्य, 
कल्याणमय, निमेल, अमोघ, सबका परम बनन्‍्दनीय, अनित्य, 
समस्त कठनाओंसे शून्प, कारणोंका मी कारण, अनुभव- 
रूप, अवेध, ज्ञानलरूप, विश्वरूप तथा अन्तर्यामी है। 


( सगे ९ ) 


"९० --जाक कि आह0०--ी- 
जगतकी क्षसे अभिन्नता, परमार्थ-तत्तका लक्षण, महाप्रलयकालमें जगतके अधिष्ठानका विचार 
तथा जगतकी ब्क्षरूपताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! यद्द जगत्‌ न तो 
कमी परह्मसे उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ६वी 
होता है । इस प्रकार केवछ यद्द सदूबह् द्वी सदा अपने, 
आपमें प्रतिष्ठित दै । अह्ममें जो झूल्य-दब्दार्थकी कल्पना 
की गयी है भर्थात्‌ उसे जो शल्य कद्दा गया है, वह्द 
अशन्यकी अपेक्षासे दै । वास्तवमें बह झशुन्यरूप (संत) 
है । उसमें शत्यता भर अद्यत्यताकी कल्पनाएँ कैसे सम्भव 
हैं।' 6! न आकाशरूप इस बहाका प्रकाश केवछ अपने 
अनु(तका दी विषय है । जो बुद्धि आदिके भीतर 
दर्धामीरूपसे स्थित है, उसका वद्दी अनुभव करता है, 
दूर्सरा नहीं ( क्योंकि वह खालुमवैकवेध है )। निश्वल 
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होनेके कारण सौम्य ( शान्‍्त ) भाकाखाले महाप्षागरके 
जलमें जिस प्रकार बड़ी-बड़ी लह्टरें विधमान होती हैं, 
उसी प्रकार निराकार ब्रक्षमें उस्तीके समान यहद्द विश्व 
स्थित है | पूर्णसे परर्णका द्वी असर द्वोता है; जो पूर्णमें 
'खित है, वद्द पूर्ण दी है। भतः विश्व कभी उत्पन्न ही 
नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है, वह्द तत्त्वरूप 
( अह्मरूप ) द्वी दै | वह परमाणुसे भी अधिक सूद, 
अत्यन्त अणुसे भी अधिक अगु, परम शुद्ध, सूदम, शान्त 
और आकाशके मध्यभागसे भी बढ़कर निर्मल हैं | दिशा, 
काल और परिमाणसे उस्तका स्वरूप सीमित नहीं है; 
अतएव वद्द अत्यन्त विस्तृत ( सर्वव्यापक ) हैं। उसका 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


आदि-अन्त नहीं है | वह खय प्रकाशखरूप है, 
दूसरे किसी प्रकाशसे प्रकाशित द्वोने योग्य नहीं है | 


श्रीरामजीने पूछा-भगवन्‌ | अनन्त छेतनखरूप उस 
परमात्मतत्नका कैसा रूप दै--इस विषयको आप फिर 
मुझसे कद्विये, जिससे उसका अलीमाँति बोध हो जाय | 


श्रीव्तिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन | मद्दाप्रलय होनेपर 
सम्पूर्ण कारणोंका भी कारण पर्रह्म परमात्मा ही शेष 
रहता है। उसका वर्णन किया जाता, है, छुना | समाधिमें 
निरोधके द्वारा जब मनकी बृत्तियोंका क्षय हो जाता है, 
तब मनके अपने लरूपका नाश करके जो अनिमंचनीय 
सप्रकाश सदूृरूप अवगिष्ट रहता है, वही उस अनन्त 
चिन्मय परमार्थ-वस्तुका रूप है | जब दृश्य जगत्‌ नहीं 
रहता और दृश्यके अभावसे द्रष्टा भी विलीन हुभा-सा 
प्रतीत द्वोता है, उस समय जो द्रष्टा, इश्य और दर्शन--- 
इस त्रिपुटीके लयका प्रकाशक साक्षीरूपसे अवशिष्ट रहता 
है, वह्द चिन्मय ब्रह्म द्वी उस परमार्थ-वत्तुका खरूप है | 
जीवश्लरूपा चित्‌-सत्ताका जो अचिन्तनीय चिन्मय 
निमंल एवं शान्त खरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या 
परम त्माका रूप है | आकाशका जो रहस्य ( व्यापकत्त ) 
है, शिलाका जो ताचिक रूप घनत्व है तथा बायुका जो 
गूढ़ रूप अन्तर-बादरमें परिपूर्ण होना है, वद्दी उस चेत्य- 
मिन्‍न ( दस्यपरद्वित ) चेतन भाकाशल्रूप परमात्माका 
खरूप है. वेदन ( बुद्धि-ब्ृत्ति ) का, प्रकाश ( पदार्थोंकी 
स्फुरणा ) का, दृश्य ( विषय ) का और तम ( अज्ञान)- 
का साक्षीभून जो अनादि-अनन्त वेदन ज्ञान ) है, 
बड्ढी उस परमास्माका रूप है | ज्ेय, ज्ञान, और ज्ञाता--- 
सामने प्रतीत होनेवराली यह न्रिपुटी जहाँ उदित होनी है, 
गिप्तमें स्थित "हृती है और जिसमें द्वी लीन हो जाती है, 
वही उस परमात्माका परम दुर्लभ रूप है | 


श्रीशामजीने पूछा-अह्नू | जो दम? रूपसे प्रत्यश्न 
दिखायी दे रद्दा है ओर जिसका आप अक्षम अभात्र कहते 


एज एमी मामनाक पास जाम सकी का चमक करी आर जानी ऋण नाक, 
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हैं, बह यह दृश्य-नगत्‌ महाप्रठ्य होनेपर कहाँ स्थित 
द्वोता हैं £ 

श्रीवप्तिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! जैसे वन्व्याकें पुत्र 
और आकारामें बन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण दृश्यजगत्‌ तीनों कालोमें कभी अखतिलमें 
नहीं आता | जगत्‌ न कभी उत्पन्न हुआ है और न 
उसका कभी नाश द्वी होता है। जिसकी पहले सत्ता 
ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी, और उप्तके बिनाशकी 
चर्चा कैप्ती 


श्रीयमजीने पूछा-वन्ध्यापुत्र और आकाश-बृक्षर्क 
कल्पना तो की ह्वी जाती है | वह ऋलपना जैसे उत्पृत्ति 
और विनाशसे युक्त है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी जन्म 
और नाझसे युक्त क्यों नहीं होगा ! 


श्रीवर्तिष्जीने कह्ा-गैसे सोनेके कड़ेमें.. घुस्पष्ट 
दिखायी देनेबाला यह कटकात् वास्तवमे हैं नहीं, सुबर्ण 
दी उसके रूपमे भाप्तित ड्ोता हैं, उगी प्रकार पखक्ष 
परमात्मामें जगत्‌ नामकी कोई वस्तु नहीं है ( जिसे दम 
जगत्‌ कह्दते हैं, वह त्रह्म ही है )। जैसे आकाशमें जो 
झन्यता है वह आकाशसे मिन्‍न नहीं है, उसी प्रकार हमे 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेपर भी यद्द जगत्‌ उससे मिन्‍्न नहीं है। 
जैसे कालिमा काजल्से मित्र नहीं है और जैसे शीतवता बर्धचसे 
प्ृथक्‌ नहीं है, उसी तरद्द परमपद-परमात्मामें प्रथक्‌ प्रतीत, 
होनेत्राल जगत्‌ नहीं है। जैसे शीतछता चन्द्रमासे और 
द्विमसे अलग नही द्वोती, उसी प्रकार यह सृष्टि मी अद्मसे 
पृथक्‌ नहीं है । जैसे मरुभूमिमें प्रतीत दोनेवाली मृग- 
तृ"णाके नदीमें जल नहीं है तथा जैसे नेत्रदोगसे प्रतीत 
होनेवाले द्वितीय चन्द्रमामें चन्द्रत्व नहीं हैं, उसी प्रकार 
निर्मल परमात्मामें प्रत्यक्ष दीखनेपर भी जगत्‌ नामकी कोई 
वत्तु नहीं है | स्वप्नमें ----स्वप्न देखनेवाले पुरुषके अन्तः- 
करणमें जो स्वाप्निक जगत्‌की भ्रान्ति होती है, वह जैसे 
सग्ति ( ज्ञान ) का विकासमात्र है, उसी तरद सृश्टिके 
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प्रारम्सिक कालमे अहामें दी इस जगवका विक्रास हुआ 
है | अतः यह उससे मित्र नहीं है। जैसे द्रत्रत्व (तरख्ता) 
जलरूप ही है, स्पन्दन ( कम्पन ) वायुरूप ही है और 
जैसे आमास प्रकाशरूप हां है, उप्ती प्रकार भूत, भविष्य 
ओर वर्तपान-तीनों कार्छमें प्रतीत होनेवाछा जगत्‌ अह्म- 
रूप द्वी दे । जिल प्रकार खम्त देखनेवाले पुरुषके मतरका 
चैतन्य ही ग्राम नगर आदि-नैत्ता प्रतीत द्ोता है, 
उसी प्रकार परमात्मामें उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही 
जगत्‌-सता मासित द्वोता है । 

श्रीरामजीने पूछा-अह्मन्‌ | यदि यद्द इश्यरूपी विप 
उत्पन्न होकर भी स्वप्तमत जगतके समान मिथ्या द्वी है, 
तो इप्तकी इतनी छुदृदृद प्रतीति कैसे दो रही है--यह 
बताइये | 


श्रीवप्तिषजीने कहा-श्रीराम ! यह जगत्‌ सर्वोत्तक 

( ब्रह्ममय ) ही है, अह्मसे मिन्‍न कदापि नहीं | जगत- 
रूपमें जो इसकी अतीति होती है, वह सर्वथा असत्‌ हैं | 
रघुनन्दन | यह प्रसिद्ध परमात्मा एक दी है । उसके विपयमें 
द्वितीय होनेकी कोई कल्पना नहीं है | उस अद्वितीय परमात्मामें 
यह जगत्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, वह तुम्दें आगे 
चलकर बताऊँगा | प्रिय श्रीराम ! उसीसे ये सारे दृश्य- 
पदार्थ विस्तारको प्राप्त हुए हैं | वह परमात्मा ही यह 
व्यष्टि और समष्टिरूप जगत्‌ है | दृश्य वस्तुओंके दर्शन 
और मननीय वस्तुके मननके जो-जो प्रकार हैं, उनके 
रूपमें वह स्वयं ही उद्ित और विडीन द्वोता रहता है--- 
उसीके आविर्भाव और तिरोमाव होते रहते हैं । 
(सर्ग १०-११ ) 
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श्रीवत्तिष्णजी कहते हैं--रघुनन्दन ! जैंसे सुपुत्ति ही 
स्वप्तवत्‌ प्रतीत होती है, उसी प्रकार अद्य ही श्स सृष्टिके 
रूपमें प्रतीतिका विषय द्वो रहा है । एक पुरुषकी वासना- 
मात्रका कार्य दोनेसे स्प्तदी धनी ( छुद्दद ) प्रतीति 
नहीं होती; परंतु यद्द प्रपश्व॒ समष्टिकी वासनाका कार्य 
होनेक्रे कारण इसकी छुद्दद एवं ऋमतद्ध प्रतीति होती 
है | सर्वात्मक ्रक्म ही इस प्रपश्चका अधिष्ठान है । 
अप्तीम प्रकाशस्वरूप जो अनन्त चैतन्यमणि ( ब्रह्म ) है, 
उम्रका सत्तामात्र रूप ही यह सम्पूर्ण विश्व है | 

पश्चमूतोंकी जो तन्मात्राएं हैं, ने द्वी जगत॒का बीज 
है | पश्चतन्मात्राओंका बीज आदिभाया शक्ति है, जिसका 
परमात्मासे उप्ववान-रह्वित ( साक्षात्‌ ) सम्बन्ध हैं तथा 
बह्दी नगत्‌की स्थितिमें हेतु है । इस प्रकार वह चिन्मय, 
अनन्मा एवं सबका आदिमूत परमात्मा द्वी मायाद्यार 
जगत्‌का बीज द्वोता है । मायाक्रे हट जानेपर वही 
अपने विशुद्ध रूपसे सदा अनुमत्रमे आता हैं | इसलिये 
यह जगदू-बैमव चिन्मव परमाव्मरूप ही है । 


जैसे खप्तमें बिना बनाये ही नगर बन जाता है 
उसी प्रकार मह्ाकाशरूपी मह्ान्‌ वनमें जगदूरूपी वृक्ष 
बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है । जैसे खन्त 
देखनेवाला पुरुष अपने लिये नगरक्ला निर्माण-सा कर लेता 
है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदिकी 
सृष्टि कर लेता है | वास्तवमें उस समय भी वह भट्ट चेतन 
आत्मा ही रहता हैं | जगत॒का वीज हैं पद्चतन्मात्राएँ और 
उनका बोज है अविनाश चेतन आत्मा | जो बीज है, उसीको 
फल समझो ( क्योंकि उगादान कारण और कार्यमें भेद 
नहीं है ) | इसलिये सात जगत्‌ अक्षमय ही है | जो 
खरूप कल्पित दे, वह सत्य कैसे हो सकता है | यदि 
पद्नमूर्तोकी तन्मात्राएँ अक्षखनहूपा हैं तो उनके कार्यरूप 
स्थूछ पॉच मद्दाभूर्नोकों भी जह्म ही समझी । इससे यदद 
पिद्ध हुआ कि सदासे इृढमूछ यह्द बत्रिोकी ब्रह्म 
द्दीढे | 

इस प्रकार यह जगत न कमी उत्पन्न द्ोता दे 
न उत्पन्त हुआ दिखायी देता है । जैसे स्वप्त एवं मनोरथ- 
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[संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


द्वारा निर्मित पुर अस्त द्वोता हुआ भी सत्‌-सा प्रतीत 
दोता है, उसी प्रकार अह्माकाशरूपी परम व्योममय चिन्मय॑ 
आत्मामें जीवाकाशत्व अस्त होता हुआ भी सत्‌-सा प्रतीत 
द्वोता है, अर्यात्‌ उस अक्षमय मद्दाकाशसे अविभक्त द्ोनेपर 
भी विभक्त-सा दीखता है । चिदात्मा परमेश्वरमें कल्पित 
समष्टि-जीवाकाश अत्यन्त विस्तृत होता हुआ भी मैं 
चिनगारीकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म तेजका कण हूँ! ऐसी 
भात्रना करनेसे वह अपनेको वैत्ता ही ( अणुरूप ही ) 
अनुमव करने ठागता है | आकाशर्मे आत्मरूपसे निस 
स्थूछताका चिन्तन करता है, भावनाद्वारा अपनेको वैसा 
द्वी स्थूढ समझने लगता है। जैसे संकल्पसे कल्पित 
चन्द्रमा सत्‌ नहीं है, वैसे दी भावनाद्वारा भावित वह 
रूप भी सत्‌ नहीं है, तथापि सत्‌-प्ता प्रतीत द्वोता है । 
जैसे स्प्त देखनेबराला मनुष्य सपनेमें अपनेको पथिकके 
रूपमें देखता है, उत्ती प्रकार वह चित्तती कल्पनासे 
आअपनेमें लिट्ठ देद और भावी स्थूछ शरीरकी प्रतीतिको भी 
घारण करता है | जैसे पवेत बाहर स्थित द्वोनेपर भी 
दर्पणके भीतर स्थित हुआ-सा प्रतीत होता है, जैसे कुएँके 
जहमें प्रतिबिम्बित हुआ शरीर वह्दी व्यवद्वारकर्ता-सा 
जान पड़ता है, जैसे दूरतक छुनायी देने योग्य शब्द भी 
सम्पुट ( गुफा आदि ) में अनरुद्ध होकर उप्तके भीतर दी 
रद्द जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता तथा जैसे खप्न 
और मनोरथविषयक संवित्‌ देहके भीतर ही स्वप्न आदि 
देखती दै---वे विषय बाहर होनेपर भी अपने बाह्य रूपको 
त्यागकर ही शरीरके भीतर अन्तःकरणमें भासित होते 
हैं, उसी प्रकार आगकी चिनगारीके समान अणु उपाधिमें 
स्॒रूपतः कल्पित जो सूक्ष्मशरीर है, उसके भीतर स्थित 


हुआ यद्द जीवात्मा वाप्तनामय देह्ादि-ब्यवहारका अनुमव 
करता है । 


मनोमय दशरीरवात्य जीव अपने मनोमय 
देहाकाशमें ही स्थूछताकी भावना करके स्थूल -देदघारी 
दो गया है | बह अपनी कल्पनाके भीतर द्वी स्थित हुए 


ब्रह्माण्डका दशेन करता है | मनोमय शारीरधारी जीव 
मनको ही आत्मा समझता है | उस आत्ममूत चित्तसे 
अपने संकल्पके अनुसार अपने द्वी लिये गर्भरूपी गृह, 
देश, काछ, कमे तथा दब्य आदिकी कल्पनाओंकी भावना 
करता हुआ नाम आदिका निर्माता बनकर बह आतिवादिक 
देहघारी जीव अपने द्वारा कल्पित विर्भिन नामोंसे उन-उन 
पदार्थोकों और अपनेकों भी असत्य जगत्‌-रूपी भ्रममें 
बॉँधता है | जैसे मिथ्याभूत स्वप्नमें झूठे दी अपना उड़ना 
प्रतीत द्वोता है, उसी प्रकार असत्य जगत्‌-रूपी अरममें 
ही यद्द जीवात्मा मिथ्या विकासको प्राप्त होता जान पड़ता 
है । वह कमी उत्पन्न नहीं हुआ है | इस बत्रह्माण्डरूपी 
श्रमके उदित द्ोनेपर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं 
हुआ | उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखायी नहीं देती; 
केवल अनन्त, निर्मल त्रह्माकाश ही सर्वत्र विधमान दे । 
संकल्पद्दारा निर्मित नगरके समान यह्द दृश्य-प्रपन्च सत्‌- 
सा प्रतीत होनेपर भी सत्‌ नहीं है | खयं उदित हुआ 
यह प्रपनश्च उस चित्रके समान है, जिसका किसी 
चित्रकारने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग द्वी 
भरा है | यद्द बिना बनाये द्वी बनकर अनुभव आ रहा 
है और सत्य न होकर भी सत्य-सा स्थित है | महाकल्पके 
अन्तमें ब्रह्मा आदिके मुक्त हो जानेके कारण निश्चय दी 
वर्तमान कल्पके ब्रह्माकों कोई पूत्र॑जन्मकी स्मृति नहीं 
रह जाती, अतः वह स्मृति इस जगतकी उत्पत्तिमें 
कारण नहीं हो सकती | इसलिये वर्तमान कल्पमें जैसे 
ब्रह्मा संकल्पमय हैं, वैसे द्वी उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ 
भी संकल्पजन्य द्वी माना गया है | इस प्रृथ्वी आदिकी 
सृष्टिके विषयमें जो इस तरह साक्षीका भनादिकालका 
अनुमव है, उसीकों यदि कारण माना जाय तो साक्षिवेध 
स्वप्नदष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण-अवस्थामें मिध्या 
सिद्ध द्ोते दें उप्ती प्रकार अनादि साक्षीके 
संस्कारसे उत्पन्न जगत्‌ भी मिथ्या ही सिद्ध द्वोगा। 


जैसे जिस किसी भी देश या कालमें द्ववत्व जलसे 
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मिन्र नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काहमें 
यह सृष्टि परमात्मासे मिन्न नहीं है । इस प्रकार यद्द सृष्टि 
अमसे द्वी प्रौढ ( घुदढ़ या घनीभूत ) प्रतीत द्वोती है | 
वास्तत्रमें यद्द विष्मतारहित परमात्मा ही इसके रूपमें 
स्थित है | जो ब्रह्माण्ड प्रतीत द्वोता है, वह अत्यन्त 
निमेल चिन्मय ब्रह्म द्वी है ( उससे मिन्न दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है )। इसी तरद्द यह्द दृश्य-जगत्‌, जो आत्मामें 
सर्वया कल्पित भ्रमरूप है, शान्त, आधारित, आधघेय- 
शून्य, भद्दैत तथा एकत्वके व्यवह्वारसे भी शून्य अह्महूप 
ही है | यद्यपि इस जगत्‌ रूपी भ्रमकी प्रतीति होती है, 
तथापि उसके रूपमें कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है | 


चारों ओरसे घून्य जो निर्मेछ चेतनाकाश ( त्रह्म ) प्रतिष्ठित है, 


वद्दी सदा सर्वत्र अपने खरूपसे स्थित है | उसमें न 
सम्पूर्ण संघार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय 
है; न दृश्य है न उसमें द्रष्टापन है; न अक्याण्ड है न 
ब्रह्मा है और न कहीं कोई वितण्डावाद द्वी है। न जगत्‌ 
है न पृथ्वी है । यद्द सम्पूर्ण दृश्य शान्तखरूप निर्मल 
ब्रक्ष दी है। इस प्रकार पत्रह्म परमात्मा द्वी भपनेमें 

हि 


१११ 


अपनेसे विकासको प्राप्त द्ोता है 

जैसे तरल द्वोनेके कारण जल दी भपनेमें 
भाषत रुपसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्‌-रूप 
होनेके क्रारण झात्त्मा द्वी अपनेमें जगत्‌-सा प्रतीत 
होता है । जगत्‌ इससे कोई मिनर पदार्थ नहीं है | 
गतत्‌ द्वोता हुआ द्वी यद्द प्रतीतिका विषय द्वोता 
और यहाँ सत-सा अनुमवर्मे आता है | अन्तमें 
( महाप्रत््यके समय ) यह अत्तत्‌ द्वोता हुआ ही न९ 
द्वोता है । जैसे स्वप्ममें जो अपना मरण दिखायी देता 
है, वद्द जाप्रत॒कालमें भसत्‌ दी सिद्ध द्वोता है, उसी प्रकार 
अशन अवस्थामें प्रतीत द्वोनेवाठा यह दृश्य-प्रपन् ज्ञान द्ोनेपर 
असत्‌ ह्वी सिद्ध द्वोता है | ( अपवा प्रत्यकालमें जो 
इसका सद्दार द्ोता है, वद्द स्वप्नावस्थामें प्रतीत द्वोनेवाले 
अपने द्वी मरणके समान मिथ्या है | ) अयवा ब्रक्मका 
अपना द्वी स्तरहूप द्ोनेके कारण यहद्द दृश्य-प्रपश्न सन्‍्मात्र, 
अनामय, अखण्डित ( परिपूर्ण ), अनादि, अनन्त तथा 
चेतन आकाशरूप बक्ष द्दी है। ( उससे अतिरिक्त इसकी 
सत्ता दी नहीं है । ) (“सगे १२-१३ ) 


'पिक-न न 
भेदके निराकरणपूवेक एकमात्र अक्षकी ही अखण्ड सत्ताका वर्णन तथा जगतकी पृथक सत्ताका सण्डन 


श्रीवर्तिएनी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस प्रकार 
अहंता आदि दृश्यसमूहभूत जगत्‌ वास्तवमें कौई वस्तु 
नहीं है | कमी उत्पन्न न होनेके कारण इसका अखित्व 


है ही नहों और जिसका अस्तित्र है, वह तो 


पक्ष परमात्मा द्वी है | यदि स्वप्नम दिखायी देनेवाला 
प्रेत अविनाशी हो तो यद्द जगत्‌ उसीके समान 
अविनाशी है | यदि स्वप्ममें प्रतीत दोनेवाला नगर स्थिर 
हो तो उसी तरद्द यह जगत भी स्थिर है । ( तात्पर्य 
यह कि जैसे वे अविनाशी और ख्िर नहीं हैं, वही दशा 
इस जगतवकी भी है | ) यदि चित्रकारका चित्त सिर 
हो और उसमें वासनाभय स्थिर चित्र बने तो उस चित्रमें 
कल्पनाद्वारा अद्भित सेनाके समान द्वी इस जगतकी 


आकति है अर्थात्‌ जैसे उस चित्रमें अ्लित सेना अस्थिर 
एवं असत्य है, उसी तरद्द यद्द जगत भी है। आदि- 
प्रजापतिका भी, जो स्वयंभू नामसे पहले-पहल विज्यात 
हुआ, कोई कारण नहीं है; क्योंकि उसके 
पूर्वजन्मके कर्म शेष नहीं हैं | मद्दाप्रत्य द्वोनेपर 
पूत्रकाठके सभी प्रजापति मुक्त द्वो जाते हैं, अतः 
उनमें पू्व॑नन्‍्मका कम कैसे रद सकता है । 
ब्रह्म ही सबसे प्रथम होनेवाला हिरिण्यगर्म है । वद्दी विरादू 
है और विराट द्वी सष्टिखरूप है | इस तरद वद्द चिन्मय 
परमात्मा द्वी जीवाकाशरूपसे स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि 
सत्‌ प्रपश्नकी उत्पत्ति होती है | ( तात्पये यद कि समस्त 
जगत्‌ ब्रह्म ही दै, महसे मिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। ) 


श्श्र 


केवल एकमात्र झुद्ध चिदूधन निर्मल एवं सर्वव्यापक 
ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है | वह सर्वशक्तिमान्‌ 
होनेसे जिन-जिन कौशहपूर्ण कल्पनाभोंकी भावना करता 
है, उन्हें खय॑ ही प्रात्त करता ईै---त्वयं तदूरूप हो जाता 
है । जैसे हायमें दीपक लेकर ढ/ँढ़ा जाय या देखा जाय तो 
अन्धकार भद्दशय हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं 
लगता, उसी प्रकार ज्ञानका प्रकाश छा जानेपर 
अज्ञानरूपी अन्धकारका तच ज्ञात नहीं होता--उसका 
पता ही नद्वीं चलता | इसी प्रकार अखण्ड, व्यवधानशूल्य, 
अनादि, अनन्त तश, सर्वक्षक्तिमान्‌ जीवात्मा जो ८:भी 
बाधित न द्वोनेवाले भद्दाचैतन्यरूपी सारभूत अ्रंशसे 
रूपवान्‌ प्रतीत होता है, ब्रह्म हो है---उससे हनन नई 
है | वह अहम सब प्रकारसे मद्दान्‌ है--देश, कार और 
परिणामसे परिच्छिनन नहीं है | इसलि) क॒ह्दीं उसमें मेद- 
की कल्पना! नहीं हैं थार जो भेदकी कल्पना द्वोती है, 
वह भी ब्रह्म ई। है, उप्तसे मित्र नहीं; क्योंकि सर्वत्र 
ऐसा ही अनुमव द्वोता है | चेतनकी जो यह आकाशसे 
भी सूदम शक्ति सब ओर फैली है, वह खमावसे ही 
पहले इस अहंता ( अद्वकार ) का दर्शन ( अनुस्तवान ) 
करती हैं | जैसे जल अपने आपमें स्वयं द्वी बुदूचुद और 
तरल भादिके रूपमें स्फुरित द्ोता है, उसी प्रकार जब 
आत्मा अपने आपमें स््रयं ही स्फुरणशील द्वोता है, तब 
उस चेतन आत्माकी यह चिच्छक्ति उस सूक्ष्म अहंताका 
दररन ( अनुसंधान ) करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलताको 
प्राप्त देती हुईं भन्तमें ब्रह्माण्डका आकार धारण कर लेती 
है | चेतनकी चमत्कारकारिणी जो चितिशक्ति है, वह स्वयं 
अपुक़े आपमें जिस छुन्दर चमत्कारकी सृष्टि करती है, 
उसीका नाम जगत्‌ रख दिया गया है | रघुनन्दन | 
चेत्य ( इृश्य ) भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना 
चैतन्यके अधीन है अर्थात्‌ चैतन्यकी ही वह कल्पना है | 
तथा तन्मात्रा आदि जो जगत्‌ है, उसकी कल्पना 
अहंकारके अधीन है, नम अकार अहंकार और जगत्‌ 


# अधिच्छिन्नचिदातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


चैतन्यरूप ही हैं | फ़िर उत्त चैतन्यमें दैत और अद्दैत 
कहाँ रहे । 

ईद्ा अर्थात्‌ मनकी चेष्टा ( संकल्प )-रूप जी सारा 
सूक्ष्म जगत्‌ है, वद् शून्य ही है तथा इन्द्रिय और उनके 
अधिष्ठाता देवताओंका निवासमृूत जो साकार एवं स्थूछ 
विख्न है, वह भी शून्य द्वी हैं; क्योंकि दोनों ही चैतन्य- 
के चमत्काररूप ( चैतन्य द्वी ) हैं। इसलिये वे चैतन्य मित्र 
नहीं हैं| जो वस्तु जिस वस्तुका विद्यस होती है, वद् उससे 
कमी भी मिन्न नहीं होती | अवयवयुक्त जरू आदिके 
विजासभूठ तरद् जादिमें भी ऐसा देखा गया है । फिर 
अवयवादहित चेतनके विद्वसमें अमिन्नता हो, इसके लिये 
तो कहना ही क्या हैं | सदा अचेत्य ( अदृश्य अथवा 
रूपसे रहित ), नामरहित और सर्वज्यापक चैतन्यशक्तिका 
जो रूप है, उससे सकूति प्राप्त करनेवाले जगतका भी 
दही रूप है | ( चैतन्यकी दी जो मिन्न-मिन्न आकारमें 
सफुणाएँ होती हैं, वे ही जगव्‌ कही गयी हैं; 
अतः यह जगत्‌ उस चैतन्यशक्ति या चेतन 
आत्मासे मिन्न नहीं है | ) श्रीराम | चेतन &,त्माका 
जो चैतन्य है, उसीको जगत समझो | वह चैतन्य 
जगत्से पथक्‌ नहीं है । यदि चैतन्यको जगदूमावसे 
रद्दित या मित्र माना जाय तो चित्‌ चित्‌ नहीं रद 
जायगा--चेतनको चेतन नद्दी कद्दा जा सकेगा। 
( क्योंकि अपने धर्म या स्वरूपभत जगतको चेतित--- 
प्रकाशित करनेके कारण ही उसको 'चितृः या 
चेतन? कद्दते हैं। ) अतः चेतनसे जगत्‌का प्रतीतिमात्रसे 
द्वी भेद है, वास्तवमें मेद नहीं है | ऐसी परिशितिमें 
जगत्‌की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है । 

चैतन्यप्रधान अहंकार वर्ता है और स्पन्दप्रधान 
(हिलना-चढना जादि चेष्टामय) प्राण कमे * क्रिगा ) है | इन 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है; वर्योंकि कर्ताका ४प्नी क्रियासे 
भेद नहीं देखा जाता | चित॒का स्पन्दनमात्र दी क्रिया 
( प्राण ) है, उससे संयुक्त पुरुष दी “जीवः कहा गया 


(वैराग्य-प्रकरण सर्ग १) 
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है | इस प्रकार जीव और जगत्‌में भी भेद नहीं है । 
कार्य-कारण आदि भावरूप चेतन जगत आत्मासे मिन्‍न 
नहीं है | वह चैतन्य प्रकाशकी एक श्नलकमात्र है । 
अतः जद्दों सब मेदोंका लय हो गया है, वह परमात्मा 
ही जगत्‌ है, यह सिद्ध हुआ | इस प्रकार तत्तज्ञान दो 
जानेपर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अच्छेद हूँ ( कोई 
शतन्न मुझे काट नहीं सकता ) मैं अदाद्य हूँ ( मुझे 
आग जला नहीं सकती ), मैं अशोष्य हूँ ( दवा मु 
छुखा नहीं सकती ) तथा मैं नित्य स्वव्यापी, सुस्थिर और 
अवल हूँ । जैसे अपने श्रमसे औरोंको श्रममें डालते हुए 
विवादशील मनुष्य परत्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो 
अज्ञनी हैं, वे द्वी इस परमात्मतत्वके विषयमें वाद-तिवाद 
करते हैं| इमछोग तो श्रमरद्वित द्वो गये हैं | अतः 
इमारे डिये विवादका अवसर ही नहीं है | अज्ञानी व्ोगेनि 
जिसकी सत्ताकों दृढ़तापूर्वक मान रक्‍्खा है, वह दृश्य 
जगव्‌ उनकी दइष्टिमें मूर्त एवं सत्य है; अत* उन्हींकी 
मावनाके अनुसार उसमें प्रथक्‌ विकार आदि हो सकते 
हैं | परंत आत्मज्ञानीकी दष्टिसे जो निराकार, असत्य एवं 
चिन्मप आकाशरूप है, उसमें आत्मासे प्रथक्‌ विकार 
भादिकी प्रतीति कैसे सम्मव दे | 

चेतन आत्मा स्तय॑ अपने खरूपमें किसी प्रकारका 
बिकार न आने देकर विचित्र आकाशके रूपमें आविर्भूत 
द्ोता है | तत्पश्बात्‌ वह चेतन खयं दी आकाशजनित 
वायु द्वोकर विलक्षण स्पन्दन ( कम्पन) के साथ प्रकट 
होता है | इसके बाद ( जिसकी उत्पत्तिकी चर्चा अमी 
की जायगी, उत् तेजस्तत्तके रूपमें प्रादुर्भूत हुआ ) 
चैतन खयं जलूतत्व बनकर विचित्र विकांत्तको प्राप्त 
होता है | वह जल घरती खोदकर निकाले गये कूप, 
तड़ाग आदिके जल्से मिन्‍न होता है ( क्योंकि प्ृण्वीकी 
खड्टिसे पदले उप्तका उस कृप आदिसे सम्बन्ध होना 
सम्मव नहीं है ) | जल्तत्तकी सष्टिके बाद बढ चेतन 
खय दी छुवर्ण, रजत आदि विचित्र घातुओंसे पूर्ण इथ्वी- 
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तत्तको--देवता, भर एवं मनुष्य आदिके शरीरभावको 
भी प्राप्त हुआ | 

सदा उदित रइनेवाला चेतनरूपी चन्द्रमा खय॑ दी अपने 
विचित्र रस्तोल्छाससे युक्त चोदनी और महान्‌ चिन्मय 
प्रकाश बनकर प्रकट हुआ | अपने चैतन्यखरूपके ज्ञान- 
के आलोकसे दृश्य-प्रपश्चरूपी अज्ञानान्‍्धकारके नष्ट हो 
जानेपर वह चेतन भात्मारूपी चन्द्रमा त्रय ही पूर्णताको 
प्राप्त देकर उदित एवं प्रकाशितहवोता हैं भौर खय्य दी 
जडतावश स्थात्रर आदि पदार्षोमें अह भाव करनेसे सुपु्त 
अवस्थाको श्राप्त द्वोता है| चिन्मय मद्वाकाशरूप ब्रह्म 
स्वयं ही अविचार-दरामें त्पन्दनशील प्राण आदिमें भात्म- 
भावकी कन्पना करनेपर स्पन्दी अथात्‌ संसारी हो जाता 
है | फिर विचार करनेसे 'मैं चेतन हो हूँ' इस प्रकार 
जब चैतन्य ज्ञानका उदय होता है, तब्र वह धुनः पूत्रेबत्‌ 
अपने खरूपभूत चँतन्यमें ही प्रतिष्ठित होता है | यद्द 
जगत्‌ चेतनरूपी तेजका प्रकाश है | अत: अल्मदृश्से तो 
यह नरद्मस्तरूप है, किंतु नगत्‌-दृष्टिसे यह सर्वदा अस्तित्व- 
शून्य है | जगत्‌ चेननरूपी एकमात्र आकाशकी शून्यता 
है | त्रह्महपसे यह सत्‌ दे और जगत्‌-रूपसे असत। 
जगत्‌ चेतनरूपी आछोकका मद्दान्‌ रूप है | अ्ह्मदश्सि 
वह प्तत्‌ है और उससे मिन्‍न रूपमें उसकी सत्ताका 
सर्वया अमाव है । जगत्‌ चेतनरूपी बायुका स्पन्दनमात्र 
है । यद्द जगन्मयी रेखा चेतनरूपी अग्निकी उप्णता है 
( जैसे अग्निका उष्णतासे मेद नहीं है, उसी प्रकार 
चेतनका जगत्से ) | यद्ट जगत चेतनरूपी जलका द्व्र॒ल 
( तरढता है, चिन्मय इश्लुदण्डका माधुर्य है, चैतन्यरूप 
द्विमकी शीतवता है, चेतनरूपी प्वाछकी लपठ है; 
चैतन्यमयी सरिताकी तरड्र है और चेतनरूपी छुबणंका 
बना हुआ कड्ढंण है, चेतनक्री सत्ता द्वी इस जगठकी 
सत्ता है| जैसे आकाशमें मर नहीं दै--बह सर्वेया 
निर्मल है उसी प्रकार चेतन परमात्मामें मेद और विकार 
भादि नहीं हैं---वद् सर्वया अखण्ड एवं निर्विकार है । 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


इस प्रकार ये तीनों छोक सत्‌ भात्माका स्वरूपभूत द्ोने- 
से सत्‌ है, भन्‍यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है । 
चिन्मय परमास्मामें अवयव और अवयवी--इन दोनों 
शब्दोंके अर्थ खरगोशके सींगकी माँति असत॒ हैं । सम्पूर्ण 
पदार्थ-समृहोंके अधिष्ठानमूत चेतन आकाशमय परमास्मामें 
इप भूताकाश ननित वायु भादि जगत्रूपी मलकी प्रतीति 
होती है; परंतु जब्र असन्न मूताकाशसे ही उसके कार्यमूत 
वायु आदिका सम्बन्ध नहीं है, तब चेतन महाकाश- 
स्वरूप परमात्मामें इस ग्रपश्चकी सत्ता, असता तथा तू, मैं 
आदि भात्रोंके सम्बन्ध कै्े दो सकते हैं! संसारमें 
जितने कार्य हैं, उन सश्रके समस्त कारण-ममूहोंका 
आदिकारण त्रह्मा है। चित्रसे उत्पन्न मनोरथजनित सारे 
संकल्प-विकल्प भ्रतत्‌ होते हैं, अतः चित्त स्व॒रभावसे दी 
किसीका कारण नहीं है | वह अकारणरूप दी है और 
त्रद्दी अह्मा है | यदि हम कहें कि “चेत्य जगतके असत्‌ 


इोनेपर चेतन भी असत्‌ द्वो जायगा; क्योंकि वह 
अपने स्वरूपभूत चेत्यसे प्रथक्‌ नहीं हैः, तो यह ठीक 
नहीं | चेतनकी भसत्ता तो वाणीमात्रस्ते भी सिद्ध नहीं 
की जा सकती; क्योंकि चेतन आत्मा अनुमवसे सिद्ध 
है | जो है, उसका अवश्य उदय ह्वोता है, जैसे बीजसे 
अडूरका । यद्द वात प्रत्यक्ष देखी गयी है | ( जतः यह्द 
छिद्वान्त सिर हुआ कि परमात्माकी सत्तासे द्वी जगतृक्ली 
सत्ता है, स्वतन्त्र नहीं | ) 

मद्र्ति वसिष्ठ जब इतनी बात कह चुके, तब दिन 
बीत गया | सूर्य श्त्ताचछको चले गये । मुनियोकी 
वह सभा सायंकाडिक नित्यकर्म करनेके लिये स्नान 
करनेके उद्देश्यसे महर्षि को नमरकार करके उठ ग्यी | 
फिर जब रात बीती, तब प्रात कालके सूर्यक्री किःणोके 
साथ-साथ वह मुनिमण्ढली पुनः समामवनमें आकर 
बैठ गयी | ( सर्ग १9 ) 


जग्रतके अत्यन्ताभावका प्रतिपादन, मण्डपोपाख्यानका आरम्भ, राजा पक्न तथा रारी लीलाड़ा 
परस्पर अनुराग, लीलाका सरस्वतीकी आराधना करके वर पाना और रणभूमिमें पतिके 
मारे जानेसे अत्यन्त व्याक्ुल होना 


जैसे समुद्रके भीतर जछके स्पन्द ( इंछन-चलन 
आदि ) जछके स्वभावसे च्युत हुए बिना ही छहरोंके 
वेगके रूपमें प्रकठ द्वोते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा- 
में स्यनगवक्की प्रतीतियाँ दोती रहती हैं । जैसे 
स््रृप्म और संरल्य ( मनोरय ) में प्रतीत दोनेवाले 
घड-पठ आदि पद.थे अनुभव आनेपर भी वास्त॒वमें हैं 
नहीं, ठप्ती प्रकार चेनवाकाशरूपी पस्रद्म परमात्मामें 
इष्टिगोचर द्वोनेषाके ये पृथ्वी आदि जगत्‌ इन्द्रियोके 
अनुभव आनेपर भी वास्ततरमे हैं नहीं | जैसे मदभूमि 
सूर्यकी किरणेंके अन्तर्गत दीघनेवाडी जछकी नदी 
( मृगतृष्णा ) में कहीं भी जलका द्ोना सम्भव नहीं है 
उसी प्रकार इस विज्ञानाकाशस्वरूप जगतूमें मूतेरूप 
होना कदापि सम्पत्र नहीं है। जिसमें मूर्त रूपका 


प्रहण नहीं होता तथा जो सड्ढलल्मकल्पित नगरके 
समान निध्या है, उप्त नगतमें जो दृश्यनाकी प्रतीति 
होती है, वह मरुमरीचिकाम इृष्टिगोचर होनेब्राढी नदी- 
के समान श्रान्तिरप द्वी है | इस जगत॒का जो 
दर्शनीय-सा इश्य-बैमव है, उसे साक्षिमूत चैतन्यमयी 
तराजूके एक पछड़ेमें रक्खा जाय और दूसरी भोर 
खप्नको रखकर सार और भसारका विवेचन करनेवाली 
बुद्धिरृुप कौँटेसे यदि तोछा जाय तो वह दृश्य- 
वैमब खप्नकी भाँति कठनारदित ( झत्तत्य ) द्वोकर 
आकाशकी भाँति शूल्यरहूप अयवा चेतनाकाशमय 
ब्रह्मरूपमें द्वी स्थित होता है | 

शज्ञनियोंकी जो समझ है, उसीमें 'जगत्‌ः शब्दका 
ब्रहसे मिन्‍न अर्थ भापित द्वोता हैं | वास्‍्तबमें जगत, 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # ज्ञगत॒के अत्यन्ताभावका प्रतिपादन तथा मण्डपोपाज्यानका आरस्भ * 


ब्रद्य और सत्र ( आत्मा )--इन ब्दोंके अर्थमें कोई 
मेद दै ही नदीं। इसलिये यदाँ जगत्‌ आदि कोई भी 
दृश्य उत्पल नहीं हुआ है | नाम और रूपसे रद्वित 
चेनन अ्ह्म द्वी ज्यों-का-त्यों ( निर्विकार भावसे विराज- 
मान है | इस रीतिसे मायामय मद्दाकाशर्में स्थित यद्द 
जगत्‌ आत्रणशून्य चेतत भाकाशरूप परमात्मा दी है | 
इस विषयमें मण्डपास्यान छुनाया जाता है, जो 
कार्नोके लिये आभूषणरूप है | तुम ध्यान देकर 
इसे घुनो । 


पूर्वकालमें इस भूतछूपर पद्म नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं, जो अपने कुछरूपी सरोवरमें प्रफुक् 
कमलके समान शोमा पाते थे | वे रानलद्ष्मीसे 
सम्पन्न और भनेक पुत्रोंसे युक्त दोते हुए भी विवेक- 
शील ये | ये मर्भाशका पान करनेमे समुद्र और 
दोपरूपी निनकोंको जछा दालनेके लिये अग्निके समान 
थे। जैसे मेहपर्वत देवताओंका आश्रम है, वैसे ही वे 


श्श्ण 


विद्वानोंके समुदायकों आश्रय देनेवाले थे | जैमे पूणे 
चन्द्रमाके उदयसे महास गर उल्डठम्त हे ल्ठना हैं, 
उसी प्रकार उनके ब्रुयशके विस्तारसे मसारका क्षानन्द- 
वर्धन होता था । वे स्व णकूपी इसोंरे छिये मान- 
सरोवर थे | सम्राम-भूमिमे शब्रुरूपी ज्ञाडियोंकों कम्पित 
कर देनेके विये प्रचण्ड पवन थे | मनरूपी मतवाले 
दाथीको वशमें करनेके लिये तिद् थे | समस्त विधारूपी 
बनिताओंके प्राणबल्ठम और सम्पूर्ण आश्चर्यमय ग्रुणोंकी 
खान थे। देवद्वोद्दी देत्योंके सैन्य-समुद्रकों मप ढालनेके 
लिये शोभाशाढी मन्दराचछ थे | भगवान्‌ विष्ण॒के 
समान साहस और उत्सादसे सम्पन्न थे। पतौजन्यरूपी 
कुपुदिनीके विकासके लिये शीतरश्मि चन्द्रमा थे तथा 
दुराचाररूपी विपकी बेज्ेंकों भस्म करनेके लिये धधकती 
हुईं आग थे | 


राजा पद्मकी पत्नीका नाम था छीला | वह बडी 
घुन्दरी तथा सब प्रकारके सौमाग्यसे सम्पन्न थी। 
छीछा इस मूतलपर प्रकट हुई लक्ष्मीके समान शोमा 
पाती थी । पति-सेवाके जितने प्रकार हो सकते हैं, 
उन सभमें निपुण द्वोनिके कारण उस्तकी मनोरमता 
बढ़ गयी थी ( अथवा सत्रके अनुकूल बर्ताव कलेके 
कारण बह सभीको प्रिय एवं मनोहर जान ' डृती थी ) | वह 
सदा मीठे बचन बोछा करती थी ओर धआनन्दमग्न 
द्ोकर मन्द-मन्द गतिसे चछती थी | जत्र तह मुस्कराती, 
उस समय ऐसा छगता, मानो दूसरे चन्द्रमाका उदय 
दो गया है| उ6के अक्ष गौर तर्णके थे | पतिकी प्राण 
वलल्‍्लमा छीछा रागाके खिन्‍न होनेपर खिन्न द्वी उठती 
थी, उनके प्रसन्न होनेपर आनन्दमगन दो जाती थी 
और जब वे किमी विन्‍्तासे व्याकुल द्वोते, तत्र चद भी 
चिन्ताके कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी 
बातोमें तो वरद्द पतिक्रे प्रतिबिस्क्ती भाँति उनका 
अनुकरण एवं अनुघरण करती थी; परंतु उनके कुपित 


११६ 


# अविच्छिन्नचिदात्मीकः धुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त 


'>जलकआ8 बीयर +अबमकमक, 


दोनेपर वह केवठ भयभीत होती थी ( क्रोध नहीं है, जिससे मनुष्योंकी मृत्यु न हो |? ऐसा विचार करके 


करती थी ) | 

रघुनन्दन | लीछा अपने पतिकी अनन्यप्रिया--- 
एकमात्र बलछमा थी अथवा उसका अपने पतिमें अनन्य 
अनुराग था । ऐसी भारयक्रे पति मद्दाराज पम्नने भूतलकी 
अप्यरा-सी मनोहर अपनी उस ग्रेयसीके साथ स्वाभाविक 
प्रेम-रसका आस्वादन करते हुए विह्वार किया। इस 
प्रकार छुखमें पढ़ी हुई राजाकी प्रणयिनी और प्रियतमा, 
सुन्दर मौंहों और शुभ संकल्पप्ते छुशोमित होनेवाली 
लीलाने एक दिन मन-द्वीमन विचार किया कि वे 
मेरे प्राणोंसे मो अधिक प्रिय पतिदेव प्रृथ्ीनाथ मद्दाराज, 
जो जवथानीके उल्लाससे परिपूर्ण और परम कान्तिमान्‌ 
हैं, किस उपायसे अजर-अमर हो सकते हैं ! मैं तप, 
जप और यम-नियम आदि चेशओंसे ऐसा प्र्य॑त्न करूँ, 
जिससे ये चन्द्रमाके समान मनोद्वर मुखबाले राजा अजर- 
अमर द्वो जायें | पहले में ज्ञान, तपस्या भौर विदधयामें 
बढ़े-चढ़े आरह्मणोंसे पूछती हुँ कि कौन-सा ऐसा उपाय 


उसने पूर्तोक्त गुणवाले आाह्मणोंकों बुठबाया और उनकी 
पूजा करके नतमस्तक द्वो बारंबार प्‌्रूछा--“बिप्रगण | 
( मुझे और मेरे पतिको ) अमरत्व कैसे प्राप्त हो 
सकता है ?? 

ब्राह्मण बोले--देवि | तप, जप और यम-नियमों- 
का पालन करनेसे सिद्धोंकी समरत सिद्धियाँ प्राप्त हो 
सकती हैं; परंतु उनसे अमरत्व कदापि नहीं 
मिल सकता | 

ब्राह्मणोंके मुखसे यद्द बात छुनकर अपने प्रियतमके 
भावी वियोगसे मयमीत ह्वो छीछाने अपनी बुद्धिसे ही 
फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरम्म किया--“यदि 
देववश पतिके सामने मेरी मृत्यु द्वो गयी, तब तो मैं 
सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटकर परमात्मामें छुखपूर्वक स्थित 
हो जाऊँगी; किंतु यदि एक सद्दत्त वर्षके बाद पहले 
मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यत्न कहँगी, जिससे 
उनका जीत धरसे बाहर न जा सकेगा | फिर तो में 
अपने अन्तःपुरके मण्डपमें, जहाँ मेरे पतिदेवका जीव 
विचर रद्दा द्वोगा, पतिके दृष्टिपथमें रहकर सदा 
छुखपूर्वक निवास करूँगी | अपने संकल्पकी सिद्धिके 
ढिये मैं आजसे द्वी जप, उपवास और नियमोंद्वारा 
ज्ञानमयी सरस्वती देवीकी तबतक आराधना करती रहूँगी, 
जबतक कि वे पृणेलूपसे संतुष्ट न द्वो जायें |? 

ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारीने अपने स्वामीको 
बताये बिना ही नियमपरायण द्वो शास्त्रीय विधिके 
अनुसार उग्र तपस्या आरम्म कर दी | तीन-तीन रात 
बीत जानेपर वद्द भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, 
गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानोंकी प्रूजामें तत्पर रइ्ठती थी | वह 
अपने शरीरको सदा स्नान, दान, तप और ध्यानमें 
छगाये रखती थी | सम्पूर्ण शास्तीय कर्मोंका फल अवश्य 
मिलता है, ऐसी आत्तिकतापूर्ण बुद्धिसे युक्त द्वों वह 
सदाचारका पालन करती और पतिके क्लेशोंका निवारण 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 


# जगतके अत्यन्ताभावका प्रतिपादन तथा मण्डपोपाण्यानका आरम्भ * 


१२१७ 
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करनेमें दत्तचित रहती थी | उन दिनों भी वह पहले- 


की दी भाँति ठीक समयपर पूरी चेष्ठ और छगनके 
साथ शाल्ोक्त रीतिसे क्रमशः पतिकी सेवा-झुश्रृषा 
करके उन्हें संतुष्ट रखती थी | अतः अपनी वर्तमान 
स्थितिका उसने पतिको पता नहीं छगने दिया । इस 
तरद्द नियम-पालनसे छुशोमित होनेघाली उस मोछी-भाडी 
छीछाने लगातार तीन सौ रातोंतक कष्टप्रद चेष्टाओंके 
द्वारा तप्स्याका निर्वाह किया। सौ न्रिरात्र त्रतोंकी 


5.) | | | ॥ 
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पूर्ति द्वो जानेपर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित दो 
गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरखती संतुष्ट हो उसके 
सामने प्रकट हुई और बोलीं । 


श्रीसरस्वतीजीने कहा ---बेठी | तुमने जो निरन्तर तपस्या 
की दै, वद्द तुम्दारी पति-मक्तिके कारण अधिक छत्कर्ष- 
शालिनी द्वो गयी है । उससे में तुमपर बहुत संतुष्ट 


हुई हूँ । अत* तुम मुझसे कोई मनोवाज्छित बर 
प्रहण करो | 


रानी बोली --देवि | आप जन्म और जरारूपी अग्नि- 
की ज्वालओंसे उत्पन्न दाहरूपी दोषका शमन करनेके 
लिये चन्द्रमाकी प्रमाके समान हैं, आपकी जय हो | 
आप हृदयको अज्ञानान्धकार-राशिका निवारण करनेके लिये 
सूर्यदेवकी प्रभाके तुल्य हैं, आपकी जय द्वो | कम्ब ! 
मातः । जगदम्बिके | इस दीन सेविकाका आप संकटसे 
उद्धार करें । झुमे ! मैं आपसे जो दो घर माँगती हैं, 
उन्हें मुझे देनेक्ी कृपा कीजिये | उनमें पदछा वर तो 
यह है कि जब मेरे पतिदेवका शरीर छूठ जाय, तब 
उनका जीव मेरे इस भन्तःपुरके मण्डपसे बाहर न जाय | 
ओर महादेवि | मैं दूसरा वर यह माँगती हैँ कि जब-जब 
मैं आपसे वर पानेके उद्देश्यसे दर्शन देनेकी प्रार्थना 
करूं तब-तब भाप मुझे अवश्य दर्शन दें। 


छीछाकी यद् वात सुनकर जगन्माता सरखतीने 
कद्दा---'वेटी ! तुम्दारी यद् अमिलाषा पूर्ण दो |? यह 
कद्ठकर वे खयं वह्दाँसे अद्ृरय द्वो गयीं--ठीक वैसे ही 
जैसे मद्दातागरमें लद्दर उठकर खर्य द्वी शान्त द्वो जाती 
है | तदनन्तर जिम्तक्की इष्टदेवी संतुष्ट दो गयी थीं, 
बद्द राजरानी लील। संगीत झुनकर मस्त हुई मृगीके 
समान आनन्दमें मन दो गयी। इसके बाद पक्ष 
जिसके नेमिगोलक, मास जिसके मध्यगोलक तथा ऋतु 
जिसके नामिगोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष 
जिसका अक्षदण्ड (घुरा) ३ और क्षण जिसके नामिक्ता 
छेद है, ऐसे गतिशीक काल्चक्रके चलते रहनेसे ठीडाके 
पतिकी चेतना सूखे पत्तेके रसकी भाँति देखते-ही-देखते 
शारीरमें सदसा भद्ृश्य द्वो गयी। 


११८ # अविच्छिन्नचिदार्तकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


अकसर, 


बात यद्द हुई कि किसी शबरुने आक्रमण किया और 
युद्धमें घायछ द्वोकर उनका शरीर धराशायी हो गया। 
( वे अन्त,पुरमें छाये गये और वह्दीं मर गये | ) इस 
प्रकार राजाकी मृत्यु द्वों जानेपर छीछ अन्त:पुरके मण्डप- 
में जब्शून्य कमल्नीकी माँति मुरश्ा गयी---उप्तका मुख 
मढिन द्वो गया। विपतुल्य उस नि.शाससे उसका सारा 
अधर-पलल्‍्छव छूख गया | वह्द बेचारी बाणसे विंधी हुई 
इरिणीके समान छःपटती हुई मृत्यु-तुल्य अबस्थाकों 7हँच 
गयी। तत्पधात्‌ जशशयके सूख जानेसे व्याकुल हुई मछली- 
के ऊपर जैसे आषादकी पहली वर्षा भन्ुकम्पा करती है, 
ठसी प्रकार पतिके वियोगसे अत्यन्त िह5 हुई छीछाके 
ऊपर दयामयी सरस्वतीने आकाशवाणीके रूपमें कृपा की । 
( सगे १५-१६ ) 


व चि-++_्घ०0000000फ०००-००--- 
सरखतीकी आज्ञासे पतिके शव को फूलोंक। ढेगम रखकर समाधिख्ित हुई लीलाका पतिके वासनामय 
स्वरूप ०व॑ गजब मबको देखना तथा समाधिसे उठकर पुनः राजसभाम सभासदों का दश्शन करना 


श्रीत्रखततीयीने कह्ा--बेटी | अपने पतिके शवकों 
तुम लेके ढेरमें छिगकर रक्‍्खो । ऐसा करनेसे तुम 
सिर अपने इस पतिक्ो प्राप्त कर छोगी | न तो ये फू 
मुतक्षायंगे और न तुम्दवारे पतिका यद्द शव ही सड़-गछ- 
कर नष्ट होने गयेगा | फिर थोड़े द्वी दिनोंमें यह शव 
पुनः जीवित द्ोकर तुम्दारे पतिका उत्तरदायित्व 
सेभालेगा | इसका जीव जो आकाशके समान निर्मल 
है तुम्हारे झा जन्त-पुस्ते मण्डपसे श्र बाहर नही 
निकल सकेगा | 
तत्र भपने पतिको वहाँ अन्त: पुरमें छलोंके ढेरमें 
ठिपाकर रणनेके पश्चात्‌ रानीकों कुछ भाश्वासन मिला, 
परंतु घरमें निश्रि ( खजाने ) को रखकर भी उसके 
उपयोगसे वश्चिन होनेके कारण दसख्दिनायूणे जीबन 
बितानेवाडी स्रीके समानढीजण भी पतिकी ग्रेयाके छुखसे 
वश्चित इनेके कारण उत्त विषयमें दरिद्र दी बनी रदी। 


॥॥8. 


ल्‍क जप- सब 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # छीलाका सरखतीकी आहासे पतिके शबको फूलॉफी ढेरीमें रखकर समाधिस्प होना * ११९ 
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फिर ठसी दिन आधीरातके समय जब सभी परिजन 
( सेवकगण ) निद्रासे अचेत हो गये, छीछाने अन्तःपुर- 
के उस मण्डपमें विशुद्ध ध्यानसे युक्त मन्त:करण के द्वारा 
ज्ञानमयी भगवती सरकश्षतीदेवीका बड़े दु.रूसे आवाइन 
किया । देवी उसके पास आ गयीं और बो्ीं-- 

बेटी | तुमने क्‍यों मेरा स्मरण किया हैं. £ तुम क्यों 
भागने मनमें शोकको स्थान देती द्वो * जैसे मृगतृष्णामें 
झूठे ही जलऊी प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार- 
रूसी म्रम मिथ्या ही प्रतीत दोते हैं |? 


३७एशावाानहाबा। 420 ५ 


जैज 
जे की ॥ | | 


॥र ४॥७:::८ 
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लीलाने कहा--देवि | मेरे पति कहाँ हैं ? क्‍या 
करते हैं और कैसे हैं ? मुमे उनके पास ले चलियि। 
में उनके तिना अकेली नहीं जी सकती | 

श्रीसरस्रतीजी बोलीं--छुमुखि । एक झुद्ध चेतन 
परमात्मरूप भाझाश है, दूमरा मनरूस आकाश है और 
तीतरा यद्द प्र॒प्रप्तिद्ध मूताकाश है । वित्ताकाश और 
भूताकाश-इन दोनोंसे जो सर्वया झून्य है उसीको 
तुम चिल्नय आक्रोश सम्झो । तुमने जो अपने पतिके 
रइने आदिका स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय 


कोश ही है ( उससे भनिरिक्त नहीं है ); अतः चेतन 
आकाशका एकाप्रमनसे जब चिन्तन किया जाता है, 
तब प्रृथक्‌ विद्यमान न द्वोनेपर दी वह श्ञोप्र दिखायी 
देता और गतुमबमें जाता है । भद्रे | यदि तुम प्म्रर्ण 
सकल्पोंको त्यागकर उस चेतनाकाशरूप परझ्में 
स्थित दो जाओ--ठसीमें मनको एकाप्र कर दो तो तुम 
उस सर्वात्मपदको, जो परम तत्तरूप है, अत्रश्य प्राप्त कर 
लोगी--इसमें संशय नहीं है । छुन्दरि | उक्त तत्व यथपि 
इस जगतके अध्यन्ताभावका बोध द्वोनेपर ही घुछम होता 
है, दूसरे किप्ती उपायसे नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान- 
के प्रभावसे ढसे गीत्र प्रात कर लोगी | 

श्रीवत्तिठजी कहते हैँ--रघुन-दन । यह कऋटकर 
देवी सरखती अपने दिव्य धामको चडी गयीं और 
ढीला ली-अपूर्वक ( अनायास ) ही निर्विकल्प पमामिमें 
स्थित हो गयी। 

रानीने निर्तिकल्प समाधि द्वारा चेतनाकाशमें स्थित 
होकर अपने उसी राजप्रासादके आकाझमें राजा प्मको 
सिंक्षासनपर विराजमान देखा। ( वे अपनी वाहना और 
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# अविच्छि्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


कर्मोंत्े भनुप्तार देह-गेढ एवं वैमवसे सम्पन्न थे | ) 
अनेक राजाओंसे घिरे हुए समामण्डपमें.. सिंद्ासनपर 
बैठे हुए राजाकी वन्दीजन “मद्दाराजकी जय हो, हमारे 
राजाधिराज चिरजीवी हों? इत्यादि कहकर स्तुति करते 
थे | वे अपने अधीनर्य जनपद तथा सेनाके कार्यकी 
देख-भाल करनेमें सादर जुटे हुए थे। पताकारूपिणी 
मन्नरियोंसे व्याप्त रानधानीके जिस छुन्दर समाभवनमें 
राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजेपर असंखझ्य मुनियों और 
ब्रह्मरियोंकी मण्डली विराज रद्दी थी। दक्षिण द्वारपर 
असंस्य राजेमद्दाराजे विधमान थे | पश्चिम द्वारपर 
अंगणित छुन्दरी छलनाओोंका समूह शोमा पाता था और 
लत्तर द्वापपर असरय र॒य, द्वाथी एवं घोड़ोंकी भीड़ छगी 
थी | राजाने युप्तचरकी बातें छुनकर दक्षिण देशके युद्ध- 
को गतिविधिका निर्णय किया | पंक्तिबद्ध खड़े हुए 
अगणित भूपालेंकी प्रभासे उत्त राजभवनका सागर 
आँगन जगमगा रहा था | यज्ञमण्डपमें वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करते हुए ब्राह्मणोंकी वेदध्वनिसे श्रेष्ठ बाधोंका 
मधुर धोष दब गया था। भनेक सामन्तनरेश भारम्भमें 
मन्द गतिसे चढनेवाले उत्तम कार्योंमें संछन थे | अनेक 
शिल्पियोंके सरदार वहाँ नाना नगरोंके निर्माणकी तैयारीमें 
छगे हुए थे। उत्त समय आकाशखरूपा लीछा उस 
आकाशरूपिणी राजसभामें प्रविष्ट हुई । जैसे दूसरेके 
सकल्पसे निर्मित हुई नगरीको दूसरा नहीं देखता, उसी 
प्रकार अपने आगे-आगे विचरती हुई छीछाको उस 
समामें रनेवाले लोगोंमेंसे किसीने नहीं देखा | वहाँ 
उसने अपने उन्हीं सब लोगोंकों तमामें बैठे देखा, जो 
पहले देखे गये थे, मानो वे सब-के-सब राजाके साथ दी 
एक नगरसे दूसरे नगरमें चले आये दों। जो पहले 
जहॉपर बैठते थे, वे वहीं बैठे थे | वैसा ही उनका 
आचरण था । छीलछा बिन्‍्हें पहले देख चुकी थी, 
उन्हीं बालकों, उन्हीं मन्त्रियों, उन्हीं सामन्त-नरेशों, 
उन्‍्दीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले- 


बाले सेवकोंसे मिलते-जुछते भ्रत्योंकी भी देखा | 
तदनन्तर उसने कुछ दूसरे पण्डितों और झुद्ददोंको 
भी देखा, जो सर्वथा नये थे---पद्ले कभी देखनेंमें नहीं 
जाये थे; कुछ व्यवद्वार भी पहलेसे मिन्न दिखायी दिये। 
बहुत-से पुरवासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित इष्टिगोचर 
हुए। प्रदछेकी सारी जनता और समस्त पुखवासियोंकों 
भी वहाँ देखकर छुन्दरी छीला चिन्ताके वशीभूत द्वो 
गयी । बद् सोचने छगी--*क्या उस नगरमें रहनेवाले 
सब-के-सब मर गये [? फिर सरखतीदेवीकी कपासे बोध 
प्राप्त हुआ | उसकी समाधि टूट गयी और वह क्षणमर- 
में पहलेके अन्तःपुरमें अवस्थित दो गयी । ठसने वहाँ 
आधीरातके समय सब छोगोंको पूव॑बत्‌ सोते देखा । 
फिर उसने नौंदमे पड़ी हुई सखियोंकों उठाया और 
कद्दा---'मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, अतः तुमछोग 
समभामवनमें मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेवके सिंहासन- 
के पास बैदूँ और समस्त सभासदोंकों वह्दों पूर्ववत्त्‌ 
लपस्थित देखूँ , तमी जीवित रद्द सकती हूँ, भन्यया नहीं |! 
रानीके यों कहनेपर सारा-कां-सारा राजपरिवार 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 
जाग उठा और क्रमशः सब छोग अपने-अपने सर्वस्व- 
भूत कार्य-कलापमें छुट गये । जैसे सूर्वकी किरणें छोगों- 
को अपने-अपने ब्यवह्ारमें छगानेके लिये पृथ्वीपर आती 
हैं, वैसे द्वी समूह-के-समूह छड़ीदार राजसेवक पुरवासी 
समासदोंको बुलनेके छिये चारों ओर चल दिये। 
दूसरे-दूसरे सेवक्ष आदरपूर्वक्त समामत्रनकी उसी तरह 
सफाई करने छगे, जैसे शरद-ऋतुके दिन मेघोंसे मलिन 
हुए आाकाशको लच्छ कर देते हैं । जैसे मद्दाप्रब्यके 
बाद जब त्रिलोकीकी पुनः सृष्टि होती है, तब सारे 


मैं छील/का सरस्वतीसे रृनिम और अकृनिम रृपष्टिफे विपयमें पूछना + 
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लोकपाल अपनी-अपनी दिशाभोमें भधिष्टित हो जाते हैं, 
उसी तरह निर्दोष मन्त्री और सामन्‍तगण उस समाभवनमें 
अपने-अपने स्थानपर जा बैठे | राजाके सिंद्यसनके पास 
ही रानी लीला एक नूतत सुवर्णमय विचित्र आसनपर 
विराजमान हुई | उसने पहलेकी दी भाँति ययात्यान 
बैठे हुए पूवेपरिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, अ्रष् 
पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, सम्बन्धियों और बन्धु- 
बान्धर्वोंकी देखा | राजाके राष्ट्रमं निवास करनेवाले सभी 
जोगोंको वहाँ पूरवबत्‌ द्वी देखकर रानीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई। (सर्ग १७) 


लीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अक्ृत्रिम सृश्कि विपयमें पूछना ओर सरखतीका इस 
विषयको समझ्ाानेके लिये लीलाके जीवनसे मिलते-झुलते एक आ्राह्मण-दम्पतिके 
जीवनका बृचान्त सुनाना 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! तदनन्तर रानी पूजन किया और देखा--देवी सरखती कुमारीरूप 


लीछा समामवनसे उठ गयी और अन्‍न्तः पुरमें प्रवेश करके 
रनवासके प्ृर्बोक्त मण्डपमें फूोंसे ढके हुए पतिके पास 
जा पहुँची तथा मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने 
लगी--'अह्ो ! यद् तो बड़ी विचित्र माण है। ये 
हमारे पुरवासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेशमें और उस अन्तर- 
देशमें मी विद्यमान हैं | ताठ, तमाल और द्विताल भादि 
वृक्षोंसे घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं, उसी तरद्द यहाँ 
भी हैं | यह बडी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। 
जैसे दर्पणमें पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित 
प्रतीत द्वोता है, उसी प्रकार चेतन-आकाशरूपी दर्पणमें 
भीतर और बाहर भी यद्द सृष्टि प्रतीत हो रद्दी है. | 
उनमेंसे कौन सृष्टि श्रान्तिमयी है और कोन वास्तत्रिक, 
इस संदेदको मैं वागीश्वरी देवीकी पूजा करके उन्दींसे 
पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेशसे संशयका निवारण हो 
जाय |? ऐसा निश्चय करके रानीने उ्त समय देवीका 


हि. |, 
कै । 
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धारण करके सामने आ गयी हैं | तव छीछ परमार्य- 
महाशक्तिखरूपा देवीको सिंद्यासनपर विराजमान करके 
खय उनके सामने प्रथ्वीपर खड़ी दो गयी और इस प्रकार 
पूछने छगी | 

लीलाने कहा--परमेश्वरि | में आपके सामने विनम्र 
होकर जो कुछ पूछ रद्दी हूँ, उसे बताइये ।यद्ष त्रिकोकी- 
का प्रतिबिम्ब-तैमत्र बाइर भी स्थित है और भीतर भी । 
इनमेंसे कौन कृत्रिम ( झूठा ) है और कौन अक्षत्रिम 
(सन्चा) ! देवि अम्बिके ! जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ. और 
आप यहाँ बैठी हैं, देवेधरिं | इसीको मैं सच्ची सृष्टि 
समझती हूँ । परंतु जहाँ इस समय मेरे पतिदेव विराजमान 
हैं, उस सृष्टिको मैं कृत्रिम समझती हूँ; क्योंकि वह सूना 
है । उत्तसे देश, काल और व्यवह्दारकी पूर्ति (सिद्धि ) 
नहीं होती । 


देवीने कहा--बेटी | अक्षत्रिम सश्टिसे कदापि कृत्रिम 
सृष्टि नहीं उत्पन्न द्ोती | कहीं भी कारणसे विलक्षण 
( स्वथा मित्र ) कार्यका उदय नहीं द्वोता | 

लीलाने कह्ा--मातानी ! मुझे तो कारणसे कार्य 
सर्वया विलक्षण दिखायी देता है | मिट्टीका छोंदा जल 
घारण करनेमें असम है; किंतु उसीसे उत्पन्न हुआ 
घड़ा जछ्का जाधार बन जाता है। 


देवीने कहा--पछुमुखि ! बताओ तो सदी--इस 
सष्टिके अन्तर्गत जो प्रृथ्वी भादि तत्त हैं, उनमेंसे कौन- 
सा तत्त तुम्हारे पतिकी सृष्टिका कारण है ! 

लीला वोली--देबि ! मेरे पतिक्री वह स्मृति दी 
उस रुपमें इद्धिको प्राप्त हुई है, भतः मैं स्मृतिकों दी 
उप सृष्टिका कारण समझती हूँ ! उसीसे यह सृष्टि हुई 
है, ऐसा मेरा निश्चय है | 


देवीने कहा--अबले ) स्मृति तो आकाशकी भाँति 
झत्यरूप है। जैसे स्वृति शून्य है, उसी प्रकार उससे 
उत्पन्न तुम्दारे पतिकी सृष्टि भी शून्य ही है | वह उस 


हि 2 20333933७००७००-०००:००००००००--->---->#ऋ-%ऋऋऋऋछिऋणंषणंंंिऋििओंम 


रूपमें अनुभवर्में आनेपर भी शून्यके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है | 
लीलाने कह्ाा--देवि ! जैसे आपने मेरे पतिकी 
सष्टिको स्वृतिमात्र--शत्यरूप बताया है, उसी तरद्द मैं इस 
सष्टिको भी स्मृतिमात्र एवं शून्यरूप द्वी समझती हूँ। 
समाधिमें देखी गयी वह सृष्टिद्दी मेरी ऐसी मान्यतामें 
उदाइरण है | 
देवीने कहा--वेटी ! ठीक ऐसी ही बात है | वह 
सृष्टि असद होनेपर भी ( उसका आश्रयभूत चेतन 
आत्मा ही ) तम्हारे पतिके उन-उन भावोंसे उस रूपमें 
प्रकाशित होता है | इसी तरद्द यहाँ यद्द सृष्टि भी मिथ्या 
ही है (तथापि उसका आश्रय-भूत चेतन आत्मा ) जीवके 
विमिन्न भावोंके अनुसार इस रूपमें भासित होता है। 
लीला बोली--देवि ! जैसे इस सृष्टिसे मेरे पतिकी 
अ्रमरूप भूत सृष्टि हुई, बढ़ प्रकार मुझे बताइये; जिससे 
मेरा यह जगत्‌रूपी भ्रम दूर हो जाय | 
देवीने कहा--मिस प्रकार पूर्व सृष्टिकी स्मृतिसे 
उद्यन्न हुई यह श्रमरूपिणी सृष्टि खप्त-भअ्रमके तुल्य प्रतीत 
द्ोती है, उत्त प्रकार मैं तुमसे इस विषयका ग्रतिपादन 
करती हूँ, छुनो । चिन्मय आकाशमें कहीं ( अज्ञानसे 
आबुत मागमें और उसके भी ) किसी एक देशमें 
( विधाताके अन्तःकरणके एक आंशपें ) संसाररूपी 
मण्डप है, उस मण्डपके किसी एक आकाशरूपी कमरेके 
भीतर एक कोनेमें पर्वतरूपी मिट्टीके ढेलेके नीचे एक 
छोदा-सा गड्ढा है, जो पर्वतसम्बन्धी छोटा-सा गाँव है । 
नदी, पर्वत और वनोंसे घिरे हुए उस ग्रामके भीतर एक 
धमंपरायण नीरोग भग्निद्वोत्री आह्षण अपने ज्ली-पुत्रोंके 
साथ रद्दते थे | उन्हें वहाँ गायका दूध छुलम था। वे 
राजाके भयसे सर्वया मुक्त थे तथा वहाँ आनेवाले सभी 
प्राणियोंका वे आतिथ्य-सत्कार करते थे | 


बेठी | वे ब्राक्षण घन-सम्पत्ति, वेश-भूपा, अवस्था, कर्म, 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 


# लीलाका सरखतीसे कृनिम और अकृत्रिम खष्टिके विषयमें पूछना * ५६ 


विधा, विमत्र और चेशाओंकी दइृष्टिसे साध्षात्‌ वसिष्ठ मुनिके 
समान थे | उनका नाम भी वसिष्ठ द्वी था। उन्हें चाँद- 
जैप्ती भाया प्राप्त थी, जिसका नाम अरुन्धती था | एक 
दिन उन ब्द्यर्षिने, जो उप पर्वतके शिखरपर हरी-हरी 
घासोंसे ढकी हुई समतऊ भूमियर बैंठे हुए थे, नीचे एक 
राजाको देखा, जो अपने सारे परिवारके साथ शिकार 
खेलनेकी-इच्छासे जा रहे थे | वे अपनी उस विज्ञाल 
सेनाके मद्गाव्‌ घोषसे मानो मेरु पर्व॑तको भी विदीर्ण कर 
देना चाइते थे। ठस सेनाके मद्दान कोलाहल्से दिग्श्रम-सा 
हो जानेके कारण सभी दिशाओंके प्राणियोंके समुदाय 
भाग रहे थे---जछके भवरके समान एक-एक स्थानपर 
चक्कर काट रहे थे । उन भूपालको देखकर आ्राक्षणने मन- 
द्वीमन यह विचार किया--“अह्दो | राजाका पद बड़ा 


संकुछ चतुरंगिणी सेना, पताका; छन्न और चेबरसे 
सम्पन्न हो दस दिशारूपी कुल्लोंको पश्तिर्ण करनेवाला 
राजा द्ोऊँगा ।? उसी दिनसे ब्राह्मणके मनमें इस तरद्का 
संकल्प होने छगा | वे जबतक जीत्रित रद्दे, प्रतिदिन 
आल्स्य छोड़कर खघम-पाठनमें लगे रद्दे | तत्पश्रात्‌ 
उनके शरीरको जजर बना देनेके लिये जजरित भद्ठचाढी 
जरावस्था बड़े आदरके साथ उन आह्षण देवताके पास 
आयी | जब वे मृत्युके निंकठ पहुँच गये, तव उनकी 
पत्नीको बड़ी चिन्त। हुईं। उस कल्याणमयी ब्ह्षणपतीने 
तुम्हारी द्वी माति मेरी आराधना की | अमरत्वको भत्यन्त 


दुर्लेल मानकर उसने मुझसे यद्द वर माँगा--*देब्रि ! 


मरनेपर मेरे पतिका जीव अपने मण्डपसे बाहर न जाय |? 
अतः मैंने उसके उसी वरकों स्त्रीकार कर लिया | 
तदनन्तर काल्‍वश ब्राह्मणका शरीर छूठ गया । फिर उसी 


ही रमणीय है | उस पदपर प्रतिष्ठित महुष्य सम्पूर्ण घरके आकार बह ब्राह्मणका जीवात्मा खित रद्दा । पूर्व- 
सौमाग्योंसे उद्धासित हो उठता है । कब ऐसा समय जन्मके सुदृढ़ एवं मद्दान्‌ संकल्पसे वह शह्मणीका पति 
आयेगा जब कि मैं भी पैदल, रथ, द्वापी और धोड़ोंसे स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया | उसने अपने प्रमावसे 


श्श्छ 


भूमण्डलपर विजय प्राप्त कर ली | उप्तका प्रताप स्वग- 
लोकतक फैल गया और उसने कृपा करके पाताललोकका 
भी पाछन किया । इस प्रकार वह त्रिलोकबिजयी नरेश 
दो गया | वह याचर्कोको मुँदमॉगा दान देनेके लिये 
कल्पदक्षके समान था, धर्मरूपी चन्द्रमाके पूर्ण तिकासके 
डिये पूर्णिमाकी रात्रिके सदर था | उधर उस ब्राह्मणके 
मृत्युमुखमें पहुँच जानेपर उसकी पत्ी ब्राह्मणी शोकसे 
अन्‍्यन्त कृश हो गयी | उड्दक्की सूझ्ली छीमीके समान 
उसके हृदयके दो टुकड़े हो गये | पतिके साथ ही 
मरकर अपने शरीरको दूर छोड बह आतिवाहिक देद्द 
( मानस-शरीर ) के द्वारा पतिके पाप्त जा पहुँची | 
जैसे नदी गर्तमें गिरती है, उसी प्रकार पतिका अनुस्तरण 
करके उनके पास जा वह वासंती छताके समान शोक- 
रद्दित हो गयी । उस पर्वत प्राममें मरे हुए इस ब्राह्मणके 
घर हैं, भूमि-इृक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियाँ हैं तथा मृत्युके 
बादसे उसका जीव उस पर्वतीय ग्रामके गृह्-मण्डपमें 
विधमान है ( सगे १८-१९ ) 
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लीला और सरखतीका संवाद--जगत॒की असत्ता एवं अजातवादकी खापना 
देवी सरस्वतीने कह्म-कल्याणि | वही ब्राह्मण अब 
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राजा द्वोकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुन्धती 
नामवाली ब्राह्मणी थी, वह तुम हो । तुम्हीं दोनों छुन्दर 
दम्पति यहाँपर राज्य करते दो।' तुम्हारे पृ्षजन्मका यद्दी 
सारा सृष्टिक्म है, जिसे मैंने कह छुनाया । बअक्षरूप 
आकाशमें जीवमावकी अआ्राग्ति द्वोनेंसे द्वी यद्ध सब कुछ 
प्रतीत ह्वोता है | इसलिये कौन सृष्टि श्रमरूप है और 
कौन अमसे रद्दित है ! छुतरां सारी सृष्टि ही अनर्गढ 
अनर्थ-बोधके सिवा दूसरा कुछ नहीं है | 


श्रीवत्तिधजी कहते हैं-रघुनन्दन ! देवी सरखतीका 
यद्ध वचन झुनकर छीछाके सुन्दर नेत्र आश्च्ेसे खिल 
उठे । वह इस प्रकार बोली | 

लीलाने कह्ा-देवि | आपकी बात तो सत्य ही 
होगी। मैं उसे मिथ्या कहनेका साइस नहीं कर सकती; 
परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे सम्मव हो सकती है ! 


उत्पत्ति-प्रकरण ] +# लोछा और खसरस्व॒तीका संवाद--जगद्‌की असत्ता एवं अजातवादकी स्थापना * १२५५ 
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कहाँ ब्राह्मणका जीव अपने घरमें है और कहाँ इतने बड़े 
विशाल प्रदेशमें हमछोग स्थित हैं | ( फिर वे आह्मण- 
दम्पति और हमलोग एक कैसे दो सकते हैं ! ) मेरे 
स्तव्रामी जहाँ स्थित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह्द विस्तृत 
भूमि, वे विशाल पर्वत औौर वे दरों दिशाएँ एक घरके 
भीतर कैसे प्रतीत दो सकती हैं ! सर्वेश्वरेश्वरि ! यदि 
कोई कहे कि एक सरसोंके दानेके भीतर मतवाल्ा ऐरावत 
हाथी बैंधा हुआ है, परमाणुके भीतर बैठे हुए एक मष्छरने 
सिंह-समद्दोंके साथ युद्ध किया, झुमेर पर्वत कमछगद्टेके 
भीतर रक्‍खा हुआ है तो जैसे ये सारी बातें असम्भव 
होनेके कारण असमझ्नस प्रतीत होती दैं---ठीक नहीं 
छाती, उसी प्रकार उत घरके अन्दर ये विशाल 
मूलोेक और पर्वत हैं, यह कथन भी असम्भव एवं 
असंगत द्वी जान पड़ता है । 


देवी सरस्वती बोलीं-छुन्दरि | मैं यह झूठ नहीं 
कह रद्दी हूँ | तुम ध्यान देकर यथावत्‌ रूपसे इस विषयको 
घुनो । दूसरोंके द्वारा तोड़ी जानेवाडी धर्मकी जिस 
मर्यादाकों मैं खयय ही स्थापित करती हूँ, उसीका यदि मैं 
मेदन करूँ तो दूसरा कौन पालन करेगा ! उस पवेतीय 
गाँवके ब्राह्मणका वद्ट जीवात्मा अपने उसी घरके आकारशर्में 
चिदाकाशरूप द्वोकर द्वी इस कल्पित महात्‌ राष्ट्रको देख 
रद्दा है | कल्याणि | जैसे खप्ममें जाग्रतकाछकी स्मृति 
लुप्त द्दो जाती है और दूसरी स्प्ृति उदित द्वोती है, उसी 
प्रकार तुम दोनोंकी परर्वजन्मकी स्मृति नष्ट हो गयी दै 
और उससे विपरीत दूसरी स्घृति उदित हुईं दे । यद्दी 
उस दरीरका मरण है | जैसे खम्तमें तीनों लोकोंका 
दीखना, संकल्पमें त्रिलोकीका उदय होना तथा महु- 
मशीचिकामें जलका द्वोना असत्य हैं, फिर भी चहाँ उन 
बस्तुओंकी प्रतीति द्ोती है, उसी प्रकार ब्राह्मणके घरके 
« भीतर पर्वत, वन और नगरोंसरद्वित भूमिका द्ोनायथपि 
असत्‌ है. तो भी वहाँ इन सबकी प्रतीति होती है । जो 


. अप्त्यस्ते उत्तन हुआ है, वह असद्‌ है, गो स्वृतिसे 


उत्पन्न हुआ है, वह भी असत है-- जैसे मृग तृष्णाकी 
नदीमें जलका होना मिध्या हैं; फिर उस जलमें जो 
तरडुकी प्रतीति द्वोती है, वह सत्‌ कैसे हो सकती हैं ! 
बेटी | उस पर्वतीय गृहके आकाशरूपी कोशमें स्थित 
तुम्दारा जो यद्द घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो--- 
यद्द सब ठुछ तुम केवल चिन्मय आकाशरुप अहम दी 
समझो । इस विषयको स्पष्टहूपसे समझने और समझानेके 
लिये सप्त, भ्रम, संकल्य और अपने-अपने अनुभवकी 
परपराएँ ही मुख्य प्रमाण ( उदाहरण ) हैं । आह्मगके 
उस पवेतीय घरके भीतर उस ब्राह्मणका जीव है| उस 
जीवाकाशमें ( अर्थात्‌ उस जीवात्माके संकल्पमें ) सपुद 
और वर्नसि परिर्ण यह प्रृथ्वी है । इशाझ्लि | उस 
ब्राह्मणके घरके भीतर इस वतन सृष्टिमें जो यह नगर 
निर्मित हुआ है, यद्द यथपि मनमें बैठ गया है, तथापि 
प्राह्मणका वह पहला घर आज भी मौजूद दी दै---नष्ट 
नहीं हुआ | जैसे इस जगत्‌-सृश्की प्रतीति आमातमात्र 
है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदिकी प्रतीति मी आमास- 
मात्र दी है, वास्तविक नहीं । परमात्मामें जो तृ:मै इत्यादि 
भार्वोका अध्याक्ष है, उत्तके अधीन जो अपने जन्मका 
भ्रम होता है, ऐसा श्रम जिन लोगोंको दँ, उन्हीं पुरुषोंकों 
क्षण, कल्प आदि सम्पूर्ण जगव॒की प्रतीति द्वोती दे । 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाडी छीले | मरणकालकी 
मिध्याभूत मृर्च्शका अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्मे 
सभी मार्वोकों मुला देता और दूसरे नूतन भावको देखने 
या अनुमत्र करने छगता है, तभी वद्द पठक भारते-मारते 
मनमें यह स्मरण करने लगता है कि में आधेय हूँ और 
इस आधारमें स्थित हूँ | यद्यपि बह उस समय ( चेतन ) 
आकाश (परमात्मा ) में आकाश ( जिदाकाश जीवात्मा )- 
झुपसे ही स्थित होता है ( इसलिये उसमें आधाराघेय- 
मावकी कल्पना मिथ्या द्वी ई )) तपापि उसके चित्तमें 
वैसा संस्कार प्रकट होता हैं । उसे यद्द भान होता हैं 
कि द्वाप, पैर आदि अवयत्रोंसे युक्त यद्द शरीर मेरा दी 
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| कटी पिलत ऋतिक का आजा कर कट 


है | उसके मनमें जो शरीर स्थित द्दोता है. अर्थात्‌ उसमें 
जैसे शरीरका संस्कार रहता है, उसी या वैसे द्वी इस 
शरीरको वह आत्मीयभावसे देखता है । उसे जान पड़ता 
है कि मैं इस पिताका पुत्र हूँ। इतने वर्षोकी मेरी अवस्था 
हो गयी | ये मेरे मनोरम भाई-बन्घु हैं । यह मेरा रमणोय 
घर है | जब मेरा जन्म हुआ, तब मैं बाछक था और 
अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ।? 

खप्में द्रष्टा और दश्यरूपसे जो विभिन्‍न पदार्थ कल्पित 
दोते हैं, उन सबमें भद्श्यरूपसे जो चेतन स्थित होता 
है, वही उन खप्तगत पदार्थोका बाघ द्वोनेपर एक-रस 
चेतनरूपसे पुनः दृष्टिगोचर ( अनुभवका विषय ) होता 
है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था--बिना उत्पन्न 
हुए ही सम्नावस्थामें उन वस्तुओंके दर्शोन हुए थे | 


इस तरद जैसे खम्तमें वह चेतन दी द्रष्ठा, दृश्य आदिके 
रूपमें उदित होता है, उसी प्रकार परलोकमें भी उदित 
होता है और जैसे परलोकमें उदित द्वोता हैं, उसी तरद्द इस 
लोकमें भी वह चेतन द्वी द्रश, दृश्य आदिके रूपमें 
आविर्मूत द्वोता है | इसलिये खप्न, परछोक और हहलेक--- 
इनमें थोड़ा-सा मी भेद नहीं है । ये सत्-जे-सव असत्‌ 
होते हुए भी श्रमबश सत-से प्रतीत होते दैँ---ठीक उसी 
तरद्द जैसे जछमें उठनेवाली तरब्रोंका एक दूधरेसे मेद 
नहीं होता और वे सत्र असत्‌ द्वोती हुई ही सत्‌-सी 
प्रतीत द्वोती हैं | चूँकि जलमें छहरोंके समान चेतनमें दी 
यह जगत्‌ श्रमवश प्रतीत दो रद्दा है, अतः यह कमी 
उत्पन्न ही नहीं हुआ--यह सिद्धान्त स्थिर हुआ। 
(सगे २० ) 
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लीला और सरखतीका संचाद--सब कुछ चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका अतिपादन 


श्रीसरखतीजीने कहा---जैसे आँख खोलनेपर प्राणीको 
सारे रूप अच्छी तरद्द दिखायी देने छगते हैं, उसी प्रकार 
मृत्युरूपी मूच्छोके दूर द्वोनेपर जीवको शीक्र दी 
सम्पूर्ण छोकोंका पूर्णतः भान द्वोने छगता है । 
जैसे सप्नमें अपनेको अपने द्वी मरणकी प्रतीति द्वोती 
है, उसी प्रकार जीवको, संसारमें जिसका अनुभव या 
दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य मी इस तरद्द तत्काल 
याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है | चिन्मय 
आकाशरूप परमान्माके भीतर मायारूपी आकाशमें इस 
तर्‌इकी अनन्त भ्रान्तियों भाध्तित होती हैं | यह जगत 
नामकी नगरी जो बिना दीवालके ही प्रतीत द्वोती है, 
वास्तवमें कल्पनामात्र है ( छः, नहीं ) | यह जगत, 
यह सृष्टि इत्यादि रूपसे स्मृति ( वासना ) ही विस्तार- 
को प्राप्त दो रद्दी है | इशाब्ली छीले | यह त्रिधुवन 
थादि दृश्य-प्रपश्च कुछ लोगोंके अनुमबमें आकर उनकी 
स्मृतिमें स्थित है और कुछ छोगोंके भनुभवमें भाये बिना 


ही उनकी स्मृतिमें विधमान है | विश्वका अत्यन्त विस्मृत 
हो जाना ह्वी मोक्ष कइछाता है | उस अवस्थामें किसीके 
लिये भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रद्द जाते | अहंता 
और जगत्‌की आधारमूत भविदाका अत्यन्त अमाव 
हुए त्रिना मोक्ष स्वाभाविक रूपसे वियमान द्ोता हुआ 
भी ठदित नहीं द्वोता । जैसे रज्जुमें जो सर्पका श्रम 
होता है, वह वास्तविक नहीं है; तो भी जबतक उसमें 
'सर्पः शब्द और उसके अर्थकी सम्मावनाका पूर्णहपसे 
बाघ नदीं द्वो जाता, तबतक वह शान्त होनेपर 
भी शान्त नहीं द्वोता | यद्द जो विश्ञाल संसार है, 
पस्रह्म दी है--यहद्द निश्चित सिद्धान्त है। भविद्याका 
अमाव हो जानेपर भी यदि अनुवृत्तितश इसकी 
प्रतीति द्वोती है तो उसे प्रतीतिमात्र ही समझना चाहिये | 
वह वास्तवमें नहीं है ( जैसे स्वप्नसे जागनेपर स्वप्नके 
संसारकी आकृति प्रतीत द्वो तो भी वह मिध्या ही है, 
वास्तविक नहीं ) । इसी प्रकार जगतके डदित द्ोनेपर 
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भी कहीं कमी कुड भी उदित नहीं हुआ, केबल 
चिन्मय आकाशरूय परमात्मा ही स्थित है । 

इस तरह विचार करनेसे यह सिद्ध हुआ कि कभी 
कुछ उत्पन्न नहीं हुआ | जो कुछ जगत्‌ आदि 
इृश्यरूपसे प्रतीत होता है, वह भी चिन्मय परमात्मा दी 
है | केवछ चेतन आकाशरूप ब्रह्म द्वी अपने आपमें 
खत है । 


लीला बोली--देबि | जैसे प्रात:कालकी प्रमासे 
जगत॒की रुप-सम्पत्ति छस्पष्ट दिखायी देने लगती है, 
उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत द्वी उत्तम और अद्भुत 
दृष्टि प्रदान की है | इस समय जबतक मैं तीन अम्यास 
न होनेके कारण इस इष्टिमें छुदढ़ स्थिति नहीं प्रात्त कर 
लेती, तबतक आप अपने उपदेशद्ारा इस इर्य- 
कौतुकका--इस संसारका बाघ ऋरती रहें | देवि ! 
वह ब्राह्मण अपनी ्राह्मणीके साथ पृव॑स॒श्टिके जिस 
गाँव और घरमें रहता था; उस सृष्टिके उसी 
पर्वतीय प्राममें आप मुझे ले चढिये | मैं उसे देखना 
चाहती हूँ । 


श्रीसरस्वरतीजीने कह्ा--छीले | चेत्यरद्धित चिन्मय 
परमात्मरूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवम्बन 
करके तुम इस आकारका--इस देहके अभिमानका 
त्यागकर निर्मल हो जाओ | ( तात्पये यह कि पूवे- 
सृष्टिकी उस बस्तुको देखनेके लिये इस शरीरको भूछ 
जाना आवश्यक है | ) इस प्रकार जब तुम देद्दामिमान- 
रूप मलसे रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ-साथ 
रहकर बिना किसी रुकावटके उस सृष्टिको देखेंगे । 
यह हारी उस सष्टिके दर्शनरूपी यृहद्धारके 
लिये एक छुदृढ़ अर्गठ ( रुकावट ) के रूपमें 
स्थित है । 


बेठी ! ये तीनों लोक मायामय द्वोनेके कारण अमूर्त 
हैं| मिष्या आम्रह्न या बज्ञानके कारण ये तुम्हें मूर्ति- 


मान्‌ प्रतीत द्वोते हैं, जैसे छुबर्णको लोग अँगूठीके 
रूपमें देखते हैं | जैसे अँगूठीका रूप धारण करनेवाले 
सुवर्णमें अँग्रूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगव॒का रूप 
धारण किये हुए ब्रह्ममें जगत्‌ नहीं है | यद्द जगत 
आकाशकी माँति शून्य ही है; इसके रूपमें यहाँ जो 
कुछ दिखायी देता है, वह ब्रह्म दही है | अह्ममें श्रमवश 
माया इष्टिगोचर होती है | यह स्वारा प्रपश्च॒ झूठा ही 
है | केवल अद्वितीय अह्म ही, जिसका बह ( आत्मा )- 
रूपसे अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है | इस विपय्मे 
उपनिषदोंके वाक्य, गुरुजनोंके उपदेश और अपना 
अनुभष प्रमाण है | जो ब्रह्म है, वही अ्रह्मको देखता 
है | जो ब्रह्म नद्दीं है, ग्ह कदापि ब्रह्मको नद्ीं देख 
सकता | ब्रह्मका द्वी जो ऐसा खभाव हैं ( जो उसकी 
आवृत सत्ता है ), वही सृष्टि आदिके नामसे प्रप्तिद्र 
है । जबतक अम्यासयोगके द्वारा तुम्हारी भेदवुद्धि 
शान्‍्त नहीं हो जाती, तवतक अब्रह्मरूप द्ोनेके 
कारण निश्चय द्वी तुम ब्रह्मकी नहीं देख सकती । 
ब्रह्नानका बारंबार अम्यास करनेके कारण भह्ममें 
भट्ैतमावसे जिनकी दृढ ल्थिति हो गयी है, ऐसे दमलेग 
ही उस परमपदका साक्षात्कार करते हैं | जब अपने 
संकल्प ( मनोरष ) से निर्मित हुआ नगर भी अपने 
इस शरीरसे प्राप्त नहीं दो सकता, तब दूसरेके संकल्पसे 
निर्मित नगरकों दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा | अतः 
कार्यकी समझ्नेवाली ब्ियोमिं श्रेष्ठ छीले | तुम इस 
देदाध्याससे रद्वित द्वोकर चेतन ब्रह्ममय आकाशरूपिणी 
हो जाओ | तब तत्काल ह्वी उत्त आमका दर्शन करोगी | 
अतः शीघ्र वद्दी काये करो | 

लीलाने कहा--देवि | आपने कहा है कि आहण 
और आह्मणीके जगतमें हम दोनों साथ-साथ चढ्ेंगी; 
परंतु माताजी ! मैं यह पूछती हूँ कि हम दोनोका साप- 
साथ चलना कैसे हो सकता है । मैं तो इस शरोरको 
यहीं स्थापित करके झुद्ध सत्तका अनुसरण करनेवाले 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


चित्तके द्वारा उस उत्तम आकाशमय छोकमें चली 
जाऊँगी | परंतु आप अपने इसी शरीरसे वहाँ 
कैसे जायेंगी ! 

देवी सरस्वतीने कह्ा--बेटी ! जैसे तुम्दारा 
संकल्पमय आकाश, दक्ष आदि सांकल्पिक सत्तासे सत्‌ 
द्वोता हुथा भी वास्तवमें शन्‍्यरूप दी है, उसी तरह 
झुद्ध सत्तमुणका कार्यमूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन 
परमात्माका ही प्रकाश है--- इसके रूपमें चेतन परमात्मा- 
की ही प्रतीति द्वोती है | अतः इसका उससे मेद नहीं 
है | ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग 
करके मैं नहीं नाऊँगी | जैसे वायु गन्धको प्राप्त 
होती है, उसी तरद्द मैं इसी शरीरसे ब्राह्मण-आक्मणीके 
उस देशमें पहुँच सकती हूँ | भद्दे ! ये देद आदि 
परहसे परिप्ण होकर ही स्थित हैं, अतः अपनी 
उत्कृष्ट महिमामें ल्थित परञ्ह्म ह्वी हैं | इस सत्यको 
हमछोग बिना किसी विध्न-बाधाके देखते हैं, किंतु 
तुम ऐसा नहीं देखती ( क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्ज्ञान 
नहीं हुआ है ) | 

जैसे सुवर्णमे कठकत्व, जलमें तरल और खप्नके 
नगर एवं संकल्प-कल्पित पुर आदिमें सत्यत्न नहीं 
है, उसी प्रकार सचिदानन्दरूप अह्ममें कल्पनातीत 
अनामय आत्मस्वभावसे पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है । 
जो कुछ भी यह दृश्य प्रपन्व भासित हो रद्दा है, वह 
सब बअह्मका ही निमेछ विकास है | जैसे परम उत्तम 
चन्द्रकान्तमणिकी श्रमवश काचके समान प्रतीति होती 
है, वैसे दी अक्मके विशुद्ध विकासकी म्रान्तिवश इश्परूप- 
से प्रतीति हो रदी है | 

लीलाने पूछ--देवि | कृपया यद्द बताश्ये कि 
इतने दीभैकाछसे किसने हमछोगोंको दंत और अद्दैतके 
द्विविध विकल्पोंद्वारा श्रममें डाल रक्‍्खा है | 


श्रीसरस्वतीजीने कह्ा---चख्चले ! तुम चिरकाल्से 
अविचारद्दारा व्याकुछ द्वोकर मटक रही हो । अविचार 
स्वभावसे उत्पन्न होता है और विचार उसका 
नाश द्वो जाता है | विचारद्वारा अविचारका पठक 
मारते-मारते नाश हो जाता है | यह अंविचाररूप 
अविद्या विचार या विवेकसे बाधित होकर ब्रह्मसत्ता 
दो जाती है---बक्मके सत्‌-स्वरूपकी प्रातति द्वो जाती है। 
इसलिये भविद्याका भत्तित्व नहीं है | भतः न तो कहीं 
अविचार है न अविधा है, न बन्धन है और न मोक्ष 
ही है | यह जगत्‌ शुद्ध बोधस्वरूप ( चिन्मय ब्रह्म ) 
दी है। चूँकि इतने समयतक तुमने इसका विचार 
नहीं किया; इसीलिये तुम्दें बोध नहीं हुआ | तुम 
भ्रान्त एवं व्याकुछ द्वी बनी रह गयी। भाजसे तुम्दारे 
चित्तमें वासनाका क्षयरूप बीज पड़ गया है | इसलिये 
अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एत्र विमुक्त हो | एकमात्र 
ब्रह्ममे चिन्तनरूप उत्तम निर्विकल्प समाविके मनमें 
आरूडढ़ दोनेपर जब द्रष्टा, दइश्य और दृष्टिका अत्यन्ता- 
भात्र हों जायगा तथा हृदयमें यह बासना-क्षयरूप बीज 
कुछ अड्डूरित हो जायगा, तत्र राग-हेप आदि दृष्टियाँ 
क्रमश; उदित नहीं ढोंगी, संतारकी उत्पत्ति भी निर्मल 
दो जायगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णवः स्थिरताको 
प्राप्त दोगी | इस तरह निधिकल्प समाधिके स्थिर होने- 
पर कुछ कालके अनन्तर मायाकाश और उसके कार्योके 
अधिष्ठान-स्वरूप निर्मेह आक्ाके सक्षात्कारसे तुम 
शआन्ति-ज्ञानरूप काल्मिके कलड्ढसे घत्य होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी श्रान्तियोंका, उनकी कार्यमूत बासनाओंका 
और उनकी कारणमूत अविद्याका जहाँ अन्त हो जाता 
है, उस मोक्षरूप परम पुरुपार्थमें प्रतिष्ठित हो 
जाओगी | 


( सर्ग २१ ) 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # घासनाओौंके क्षयका उपाय और ब्रह्मचिन्तनके अभ्यासका निरूपण * 
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वासनाओंके क्षयका उपाय और अक्षचिन्तनके अम्यासका निरूपण 


श्रीतरस्वतीजीने कहा --छीले | य्वपि खप्नावस्थामें 
खप्मके शगीरका अनुभव होता है, तथापि यह खप्न दै-- 
ऐसा ज्ञान द्वोनेसे जैसे खप्न-शरीर वास्तविक नहीं रद्दता, 
मिथ्या ठहरता है, उसी तरदद यथपि इस स्थूछ शरीरका 
पहले अनुभत्र द्वोता है, तथापि इसे खप्नवत्‌ मान लेनेपर 
वासनाओंका क्षय होनेसे यह भी 'असतः ( बाधित ) दी 
हो जाता है । जैसे खप्तके ज्ञानसे ख्प्नावस्थाका शरीर 
शान्त द्वो जाता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-अबस्थाके शरीरको 
भी स्वप्नतत्‌ समझ लेनेपर वासनाओंके क्षीण होनेसे यह 
शान्त द्वो जाता है । जैसे स्त्रप्न-शरीरका और मनोरथ- 
कल्पित कल्पनामय शररका छन्‍्त द्वोनेपर इस जाग्रतु- 
शरीरका भान द्वोता है, उसी प्रकार जगदू-मानना ( स्थूल 
शरोरमें अहं-भावना ) का अन्त होनेपर आतिवादिक 
( सूक्ष्म ) शरीरका उदय ( अनुभव ) द्वोता दी है | जैसे 
स्वप्नावस्थाके वासनाबी जसे रक्वित द्वोनेपर सुषृतति अवस्था 
उदित ( प्राप्त ) होती है, उसी तरद्द जाग्रत्‌ू-अवस्था भी 
जब वासनाबीजसे रद्वित हो जाती है, तब जीवन्मुक्तिकी 
प्राप्ति होती है | जिसमें वासनाएँ चुप्त भयवा विलीन हो 
जाती हैं, उप प्रगाढ़ निद्राका नाम सुषुत्ति है । जिस 
अवस्थामें वासनाओंका सर्वया क्षय दो जाता है, उसे 
धतुरोगा? कहते हैं । जाम्रत्‌ू-अव्रस्थामें मी परम पदका 
अनुभत्र द्वोनेपर ( वापनाओंका समूल नाश हो जानेके 
कारण ) तुर्यत्रस्था द्वोती दी है । जीवित पुरुषोंके 
जीव्रनकी वह्द अवस्था, जिसमें वासनाओोंका सर्वया क्षय 
हो जाता है, जीवन्मुक्ति कददछाती है। अज्ञानी बद्ध जीव 
इसका अलुभव् नहीं कर पाते | 

लीले | जब पूर्ण भभ्यास करनेसे तुम्दारा यहद्द 
अहमाव शान्त द्वो नायगा, तब तुम्दारी स्वाभाविक 
चैतन्यरूपता, जो इस दृइ्प-प्रपद्बकी चरम अवधिभूत है, 
उदित एवं विकसित द्वो जायगी | जब आतिवादिकता 
( शरीरकी सूक्ष्मता ) का ज्ञान सदाके लिये स्थायी हो 


जायगा, तब“तुम संकल्पदोपसे रहित पावन लोकोंका 
साक्षात्कार कर सकोगी | अतः सती साथ्वी छीले ! तुम 
बाक्तनाको ह्लीण करनेका प्रयत्न करो । जब तुम्हारी 
वासना-शून्य स्थिति अत्यन्त इढ़ हो जायगी, तव तुम 
जीमन्मुक्त हो जाओगी | जबतक तुम्दारा यह शीतल 
( शान्तिप्रद ) ज्ञानरूपी चन्द्रमा पूर्णताकों नहीं प्राप्त दो 
जाता, तबतक तुम इस शरीरकों यहीं स्थापित करके 
लोकान्तरेंके दर्शन करो | मैंने तुमसे जो वात कद्दी है, 
यह बालकोंसे लेकर प्िद्ध पुरु्षोतकर्में प्रसिद्, सबके 
अनुभवसे सिद्ध एव यथार्थ है | यद्द शरीर न तो मरता 
है और न जीता द्वी है। स्वप्न और संकल्पसम्बन्धी 
श्रममें मरण और जीवनकी चर्चा द्वी क्‍या है! वेटी ! 
जैसे मनोरथकल्पित पुरुषमें जीवन और मरण अस्त्य दी 
प्रतीत द्वोते हैं, उसी प्रकार इस स्थूलशरीरमें भी जीवन- 
मरण मिथ्या ही हैं | 

लीला बोली--देविं ! आपने मुझे यहाँ उस निर्मल 
ज्ञानका उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्रसे द्वी दृश्य- 
रूपी हैजेकी बीमारी शान्त द्वो जाती है । भव इस 
विषयमें मेरा एक उपकार ओर कीजिये । कृपया मुझे यद्द 
बताइये कि वद अभ्यास क्‍या है, कैसा है। अथवा 
कैसे वह्द पुष्ट द्वोता है. और उसके पुष्ट द्वो जानेपर 
क्या द्वोता है । 

श्रीतरस्वतीजीने कह्ा--वेटी ! जिस पुरुषके द्वारा 
जिस-जिस साधनसे जब-जब जो भी कार्य किया जाता 
है, वह अम्यासके बिना कभी सिद्ध न्दीं होता | सचिदा- 
नन्‍्दघन परमात्माका चिन्तन करना, जिज्ञाप्तुओंके प्रति 
उसका वर्णन करना, आपसमें एक-दूसरेको हह्मके तललका 
बोध फराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्मके ही परायण 
हो जाना-- इसे ही विद्वान्‌ छोग अ्रह्मविषयक्र अम्यास 
समझते हैं । जो विरक्त मद्दात्मा पुरुष मुक्तिके लिये अपने 
अन्तःकरणमें भोग-बासनाओंके क्षीण दोनेकी मावना करते 


१३० 


# अविचिछिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


विजयी होते--उतकृष्ट पद पाते हैं । भिनकी बुद्धि 
उदारता ( परिग्रद्द-्याग )-रूपी सौन्दर्य और वैराग्यके 
रससे रज्नित हो आनन्दका स्पन्दन करनेवाली है, वे दी 
उत्तम अम्यासी कहे गये हैं | जो छोग युक्ति तथा 
शात्रोंके ज्ञाताके द्वारा जाननेमें आनेवाली छोकिक ज्ेय 
बस्तुओंके अत्यन्तामावकी पिद्विके लिये प्रयत्न करते हैं, 
वे ब्ह्माभ्यासी कद्दे गये हैं | यद्द इश्य जगत्‌ सृष्टिके 
आरम्ममें द्वी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये कभी भी इसका 
अस्तित्व है द्वी नहीं | जो कुछ प्रतीत हो रद्दा है, वह मैं 
दी हैं-मुश्न सच्िदानन्दधन परअह्म परमात्मासे यद्द मित्र 
नहीं है, ऐसे अभ्यासको बोध ( अक्यज्ञान ) का अम्पास 
कहा गया है | दृश्यकी उत्पत्ति कभी हुई द्वी नहीं, इस 
बोधसे राग-द्ेप भादिका क्षय हो जानेपर ब्रह्मचिन्तनके 


जैसे शरद्‌ ऋत॒में हिमके समान शीत ओस-जल्के 
अमिषेकसे सत्र ओर फैल हुआ भारी दुद्दरा मिट जाता 
है, उसी प्रकार चित्तमें पूर्तोक्त रीतिसे अम्यासमें लाये 
हुए विवेक-बोधरूपी जलके निर्तर सिश्वनसे, जो सम्पूर्ण 
ता्पोंकी शान्त करनेवाला होनेके कारण हिमके समान 
शीतल है, संसाररूपी कृष्णपक्षकी अघेरी रातमें उत्पन्न 
हुई मोइमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती (मिट जाती) है। 

मह॒पिं वाल्मीकि कहते हैं-जत्र मुनिवर वह्तिष्ट इस 
प्रकार यद्द प्रसन्न चुना चुके, तब रन बीत गया, सूर्य 
अस्त हो गये, मुनियोकी वह सभा वसिष्ठ जीको नमस्कार 
करके सार्यकालिक कृत्य करनेके लिये चली गयी और 
रात बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ ही फिर समा-स्थानमें 
आ गबी | ( सर्ग २२ ) 


"4 ही धकारनई 


सरखती और लीलाका ज्ञानदेहके ढाशा आकाशमें गमन और उसका वर्णन 


श्रीवप्िष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! वे दोनों श्रेष्ठ 
देवियाँ सरखती और छीछा उस आधी रातके समय जब 
कि समस्त परिजन सो गये थे, पूर्वोक्तहूपसे बातचीत 
करके भन्तःपुरके मण्डपममें जो मुरझाये नहीं थे, ऐसे 
फूलोंकी मालारूपी वत्नसे ढके हुए राजाके शबके पास दी 
एक आसनपर बैठ गयीं | वे समाधिमें स्थित हो ऐसी 
निश्चक हो गयीं मानो रनके बने हुए खंभेमें ख़ुदी 
हुईं दो मूर्तियाँ द्वों अयत्रा दीवालमें अक्लित किये गये 
दो झुन्दर चित्र हों। निर्विकल्प समाधि छग जानेसे 
वे बाह्मश्ञानसे शृन्य हो गयीं । पद्छे उन दोनोंको 
थीं जगत? इस श्रमरूप दृश्यकी अनुत्पत्तिका बोध हुआ, 
अर्थात्‌ उन्दोंने भी अलुभब किया कि जगतकी कभी 
उत्त्ति हुई ही नहीं | जब ऐसा अनुभव हुआ, तब 
उन्हें इस इृश्य-प्रपश्नके अत्यन्तामावक्रा निश्चयाध्षक 
ज्ञान दो गया | फिर तो उन दोनोंकी दृष्टिसे यह दृश्य- 
रूपी पिशाच पूर्णतया ओज्नछ हो गया-- किसी आडमें छिप 


गया हो, ऐसी बात नद्ीीं | उसकी सत्ता है ही 
नहीं, इसलिये वह सर्वथा अदृश्य हो गया | निष्पाप 
रघुनन्दन ! जैसे हमछोगोंकी दृष्टिमं खरगोशके सींग 
नहीं हैं और न द्वोनेके कारण ही वे दीखते नहीँ, 
उसी तरद्द यद्द दृश्य-पिशाच न होनेके कारण द्वी उनके 
डिये सर्वथा तिरोहित हो गया | जो वस्तु पहलेसे दी 
नहीं है, वह वर्तमानमें भी अस्तित्वशून्य ही है । इस 
जगतकी यद्दी स्थिति है | यद्द प्रतीत ह्वो तो गृगतृष्णामें 
जछकी प्रतीतिके समान असत्‌ हैं और यदि प्रतीत न 
हो तो खरगोशके सींगकी भाँति असत्‌ है | तात्पय 
यद्द कि किसी भी दशामें इसकी सत्ता नहीं है । 
ज्ञानको देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीरसे 
विंचरण करने लगीं | परंतु मानवी रानी छीछाने मानव- 
देदके अभिमानका त्याग करके ध्यान और ज्ञानके अनुरूप 
दिव्य शरीरका आश्रय ले उसीके द्वारा तीत्र गतिसे 
आकाशमे विचरना आरम्म किया | उन दोनोंने उद्बुद्ध 


उत्पत्ति-प्रकरण ] + लीलाका भूततमें अवेश और उसके डारा अपने पूर्वजन्मकेस्वजनोंके दर्शन «१३१ 
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हुए पू्न॑तंकल्पजनित सस्कार-ब्ञानसे ग्ृद्दाकाशमें ही 
एक बित्ता ऊँचे उठकर आकाश-गमनमें समर्थ चिन्मय 
आकइतियाँ धारण कर लीं । दोनों ह्वी चेतन आकाश 
( ब्रह्म )-रूपिणी द्वो गयीं | यथपि वे उसी घरमें बैठी 
रहीं, तथापि चिन्मय चित्तके संकल्पत्ते कोदि योजन 
विस्तृत दूर-से-दूर आकाशस्थलमें उडने छगीं---उडनेका 
अनुभव करने छगीं | यदि ये दोनों सखियाँ वास्तवमें 
चेतन आमासमय शरीरब्राढी थीं, तो भी प्रर्व॑संकल्पित 
इश्यके अजुसंधानमें छगे रहनेवाले चित्तके साथ 
अमिनताको प्राप्त हुए भपने स्वमावके कारण वे एक 
दूसरेके शरीरको देखती और परस्पर स्नेह्दमान द्वोती थीं। 

तदनन्तर वे दोनों देतरियाँ यथाशक्ति यत्र-तत्र विश्राम 
करती हुई धीमी चाल्से आगे बढ़ने लगीं | उन्दोंने 
शून्यमें ही देखा आकाशमण्डल बड़े-बढ़े मुबनों और 
बहाँके निवासियोंके निर्माण कार्यसे अत्यन्त मर गया 
है---भवकाशशून्य हो रह्य है | ऊपर-ऊररका आकाश 
मिन्‍्न-मिन्‍न भुबनोंसे अलग-अछग घिरा हुआ था | वे 
पुन्दर विमानेंसे छुशोमित शुवन विचित्र आभूषणोंके 
समान प्रतीत होते थे | उसमें कह्दीपर वञ्ज, चक्र, शूछ, 
खद्ू और शक्ति आदि अब-शब्बोंके अधिष्ठाता 
देवता मूर्तिमान्‌ द्वोकर विचर रद्दे थे | उनसे युक्त वद्द 
लोक बिना भीतके द्वी मचनोंसे त्रिमूषित था भर वहाँ 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्धर्व गीत गाते थे । कहीं मेघोंके 
मार्गमें ( पुष्कः और आवर्तक आदि ) मह्दमेधोंके 


चृष्टि-सम्बन्धी मद्दान्‌ आयोजनसे बहाँ सत्र ओर हृट्चल 
मची थी और कहद्दींपर प्रल्यकाल्के मेध चित्रलिखितकी 
माँति निशचेष्ट एवं नीरव दिखायी देते थे | कद्दी उठते 
हुए कजहगिरिके समान घुन्दर मेधघोंकी घटा घिरी आ 
रही थी । कहीं छुवर्ण-दवके समान मनोद्दर सूर्यके 
तापको दूर करनेवाले बादंल छा रद्दे थे और कहीं 
दिशाओंके दाइसे उतद्यन्न हुई गरमी फैल रद्दी थी | कहीं 
शून्यतारूपी जल्से पसििणे आकाश प्रशान्त मद्दासागरके 
समान शोमा पाता था । कह्दीं विमानोंपर वैंठे हुए 
देवताओंकी बहुरंगी प्रभामे आकाशकी रूप-रेखा 
चितकन्नरी-सी जान पड़ती थी । कहीं वरद्द शान्त, 
समाधिस्य तथा परम पदमें विश्रान्त मुनिर्योकी मण्डलीसे 
घिरा हुआ था और कहीं जिन्होंने को दूरसे ही 
स्याग़ दिया है, उन साधु मद्दात्माओंके चित्तके समान 
वह घुन्दर एवं सम था | कट्दी रुद्रपुर, कह्दीं ब्रह्मपुर 
और कहीं मायानिर्मित पुर वहाँ दृश्गिचर द्वोते थे । कह्दीं 
सिद्धोंके समुदाय विचर रहे थे | कद्दी त्रद्द आकाश 
ज्ञानी पुरुषके हृदयकी मौँति इश्यश्षमसे अत्यन्त शून्य, 
उज्य्वल, आवपरणरदित, आनन्दमय, कोमल, शान्त, 
खच्छ एवं विस्तृत था। 

जहाँ गूलरके फलके मीतर रदनेवाले छोटे छोटे मच्छरों- 
के समान त्रिमुवनवासी प्राणियोंका समुदाय घूम रद्दा या, 
उस आकाशको बहुत उँचेतक लाधकर वे दोनों छलनाएँ 
फिर भूनलपर जानेको उययत हुई | ( सर्ग २३-२४ ) 


लीलाका भूतलमें प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूर्वजन्मके खजनोंके दर्शन, ज्ये्टशर्मोको 
माताके रूपमें लीलाका दर्शन न होनेका कारण 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रधुनन्दन ! आकाशसे 
किसी पर्वतीय ग्रामकों जाती हुईं उन दोनों खियोंनि 
उसी भूतठको देखा, जो ज्ञानकी देवी सरस्वतीके 
मनमें था--जिसे वे छीलांको दिखाना चाहती थीं। 
सागर, बड़े-बड़े पर्वत, छोकपाछ, स्वगें, आकाश और 


मूतलसे परिवेष्टित जगतके मध्यमागका अवनेकन करके 
मानब-कन्या रानी छीछाने तुरंत ही अपने मन्दिरके 
आधारभूत पर्वतीय प्रामका वद्द स्थान देखा | 

इस प्रकार वे दोनों घुन्दरियों, जहाँ राजा पन्न 
रहते ये, उस अह्माण्डमण्डलसे निकलवर दृसरे अह्माण्डमें 


१३२ # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद मेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगधासिष्ठ 


ता पहुँचीं, जहाँ वसिष्ठ नामक ब्राह्मणका घर था | वे 
गैनों द्वी सियों सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे छोगोंसे अद्य 
कर द्वी ब्राह्मणके निवासभूत मण्डपको, जो उनका 
अपना द्वी घर था, देखा | वह घर गृहलाभीके वियोगसे 
इतप्रभ दो गया या | उसके मुख अथांत्‌ द्वारकी कान्ति 
करुणासे व्याप्त थी और उसका विनाश निक्रट था । 
रघुनन्दन | छुन्दरी लीला चिरकालतक छुन्दर ज्ञान- 
का अम्पास करनेके कारण देवताकी भाँति सायसंकल्प 
और सत्यकाम हो गयी थी | ( वह जो चाहती, वही 
है जाता था |) उसने सोचा, ये मेरे बन्धुजन 
मुझको और इन देवी सरखतीको साधारण स्रीके रूपमें 
देखें । उप्तके ऐसा संकल्प करते द्वी उस घरके छोगेनि 
बह्ाँ दो दिव्याड्रनाओंको देखा, जो उस घरको अपनी 
प्रमासे उद्धासित कर रद्दी यीं। वे दोनों लक्ष्मी और 
पर्वतीकी जोड़ी-सी जान पड़ती थीं | तदनन्तर स्येष्ठशर्माने 
धरके अन्य छोगोंके साथ यह कददकर कि “आप दोनों वन- 


उत्त समय ज्येष्टटामां आदि बोले---बनदेबियो | 
आप दोनोंकी जय | निश्चय ही आप इमारे दुःखोंका 
नाश करनेके लिये आयी हैं; क्योंकि प्राय: दूसरोंका संकटसे 
उद्धार करना दी सप्पुरुषोंका अपना कार्य द्ोता है| 

ज्येष्टशर्मा आदिके ऐसा कहनेके पश्चात्‌ वे दोनों 
देवियाँ बड़े आदरसे बोलौं-- प्तुम सब लोग अपना वह 
दुःख बताओ, जिससे यह सारा जनसमुदाय दुली 
दिखायी देता है |! तब उन ब्वयेप्ठशर्मा आदिने उन 
दोनों देवियोंसे क्रमशः आह्मणदम्पतीके मरणरूप अपना 
सारा दुःख निवेदन किया । 

ज्येष्ठशर्मा आदि वोले--देवियो | यहाँ दो ब्राह्मण 
पति-पत्नी रहते थे, जिनका आपसमें बड़ा रनेह् था | 


वे यहाँ पधारे हुए सभी छोगोंका आतिथ्य-सत्कार करते 


थे | दमारी इस कुछ-परम्पराके प्रवतेक भी वे ही थे । 
द्विजातियोंकी मर्यादाके तो वे स्तम्म ही थे | वे ही 
दोनों हमारे माता-पिता थे । इस समय पुत्रों, बन्धु- 
बान्धवों और पशुओंसद्वित इस घरको त्यागकर वे दोनों 
खर्गलेकको चले गये हैं, इससे हमें तीनों छोक सूने 
दिखायी देते हैं | इसलिये देवियो | आप दोनों पहले 
हमारे इस शोकका निवारण करें, क्योंकि मद्दात्माओंके 
दर्शन कभी निष्फल नहीं द्वोते । 

पुत्र ज्येष्ठगर्मा जब ऐसा कद्द चुका, तब माता 
लीलाने भपने द्वायसते उसके मस्तकका स्पर्श किया । 
उसके उस स्पंशैसे अ्येष्ठशर्माके दु-ख-दु्भाग्यरूपी 


संकठका तत्काल निवारण हो गया | घरके सभी छोग - 


उन दोनों देवियोंके दशनसे अमृत पीनेवाले देवताओंके 
समान दु:खसे मुक्त द्वो दिव्य शोभासे सम्पन्न हो गये। 

शरीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | मात्ता छीछाने अपने 
पुत्न ज्येष्ठशर्माकोी उत्तकी माताके रूपमें ही उसे क्यों 
नहीं दर्शन दिया ! आप पहले मेरे इस मोह ( संदेह ) 
का ही निराकरण कीजिये | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा - रघुनन्दन | मनुष्य जैसी 
भावना करता है, उसके अनुत्तार द्वी इन पदा्थोंका 


डत्पसि-प्रकरण ] 


अभयासननित खल्य दिखी बेला है पता या  सललनलटअननअ2«अपपणपगन-न<«-न<«भन- खरूप दिखायी देता है, किसी मी 
पदार्थका वास्तबमें कोई एक रूप नहीं है | जीलाने तो 
यह ययार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि 
भू्तोका अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाशरूप 
जो अह्म है, वही कल्पनाद्वारा मिथ्या प्रपद्चरूपसे प्रकट 
हो भासित दो रद्या है ( उप्तका ज्येष्ठशा्माके प्रति पुत्र- 
सम्बन्धी- स्नेह नहीं रद्द गया था, इसलिये उसे अपनी 
माताके रूपमें लीलका दर्शन नहीं हुआ ) सर्वत्र सभी 


लीलाकी सत्य-संकल्पता, उसे 


# लीलाकी सत्य-संकल्पता तथा उसे अपने अनेक जन्मोंकी स्तृति « वललपलमतप«लअ्-नन «न +ञ.»_+-भ- लो सरेफ जमोब्रीस्यूठि ०... १३३ 


रूपोमें केबछ एक चेतनाकाशखरूप पख्ह्म परमात्मा द्वी 
विद्जमान है-- मिसे ऐसा बोध प्राप्त दो गया है, उस 
मुनिके लिये कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त- 
से पुत्र, मित्र एवं कल्र हो सकते हैं | दृश्य-प्रपश्न तो 
सृष्टिके आदिमें ही उत्पन्न नहीं हुआ | जो कुछ प्रतीत हो 
रद्द है, वह अजन्मा अह्म ही है । ऐसे यथा ज्ञानवाले 
लोगोंकी राग-देषसे युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त दो सकती है। 

( सर्ग २५-२६ ) 


अपने अनेक जन्मोंकी स्वृति, लीला और सरखतीका 


आकाशसें भ्रमण तथा परम व्योम--परमात्माकी अनादि-अनन्त सत्ताका प्रतिपादन 


कहते हैं-- २घुनन्दन | उस पर्वतके तट- 
प्रान्तमें बसेहुए प्रामके भीतर उस ब्रह्मणके गृदरूपी आकाश. 
में ही खड़ी हुई वे दोनों स्रियाँ सहसा अदृइ्य वो गयीं | 
उस घरके लोगेंने समझा कि दोनों वनदेवियोंने हमपर 
बड़ी मारी कृपा की है, अत: उनका सारा दुःख मिट गया 
और वे अपने-अपने काम-घर्धोमिंटग गये । तत्पश्चात्‌ उस 
मण्डपाकाशमें दूसरोंकी दृष्टिसे तिरोह्वित हुई छीछासे, जो 
वहाँ मुस्कराती हुईं चुपचाप खड़ी थी, सरखतीने कट्दा--.- 


श्रीतरस्वतीजी बोलीं--वेटी ! तुमने ज्ञातव्य बस्तुको 
पूर्णहूपसे जान लिया है, द्रएब्य पदार्थोक्ों देख डिया 
है । इस प्रकारकी यह अहमतत्ता है। चताओ, अब और 
क्या पूछती हो ! 


लीहाने पूछा--देवि ! मेरे मृत-पतिका जीव जद्दोंपर 
राज्य करता है, वहाँपर मुझे उन लोगोंनि क्‍यों नहीं 
देखा ! और यहाँ मेरे पुत्रने कैसे देख लिया ! 


श्रीतरत्वतीजीने कहा---सुन्दरी ! मैं डील हँ---ऐसा 
जो तुम्दारा दृढ़ सत्कार था, वद्द पहले नष्ट नहीं हुआ 
था; क्योंकि उस संत्कारको मिठानेके लिये तुमने बैसा 
अभ्यास नहीं किया | जबतक वह्द संस्कार बना था, 
तबतक तुम्हारी सत्य-सकल्पता प्रकट नहीं हुई थी । 
अब वह्द संत्कार मिट जानेसे तुम सत्ण-संकल्प द्वो गयी 
दो | इसलिये जब्र तुमने यह अमिलाषा की कि मेरा 
पुत्र मुझे देखे, तब तुम्दारा चह मनोरष तत्काल सफल 
हुआ | इस समय यदि तुम अपने पतिके समीप जाओ 
तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवद्दार पहलेकी द्वी 
माँति द्वोने लगेगा | 

लीला त्रोली --देति ! इसी मण्डपके आकाश में मेरे 
पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसीमें मृत्युको प्राप्त 
होकर राजा हो गये। अन्य भूमण्डडरूप उनका वह्द 
संसार भी यहीं है । इसमें जो उनकी राजधानीका 
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नगर है, उसमें में उनकी राजमद्दिषीके रूपमें स्थित हूँ। 
यहीं उस अन्तःपुरमें मेरे पति राजा पद्मकी मृत्यु हुई 
और इसी अन्तःपुरके आकाशमें वह नगर है, जिसमें 
वे पुनः राजा हुए हैं | ब्ह्याजीसे उत्पन्न द्वोनेके पश्चात्‌ 
आजतक विभिन्‍न योनियोंमें जो मेरे बहुत-से जन्म हो 
चुके हैं, उनमेंसे आठ सौ जन्मोंको तो मैं इस समय 
पुनः देख-सी रही हूँ, उनकी सारी बार्तोका स्पष्टरूपसे 
स्मरण कर रदी हूँ । देवि | पहले किसी दूसरे संसार- 
मण्डलमें मैं छोकान्तररूपी कमलठकी श्रमरी--विद्याधर- 
राजकी धर्मपत्ञी हुई थी | उन दिनों मेरा हृदय 
दुर्वाधनाओंसे दूषित था | इसलिये उसके बाद में 
मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुई, तदनन्तर दूसरे संसार- 
मण्डढमें मैं नागराजकी भाया हुई । इसके बाद 
कदम्ब, कुन्द, जम्बीर और करक्षोंके त्रनमें निवास 
करनेवाली तथा बृक्षोंके पत्तोंकी ही वस्रके रूपमें घारण 
करनेवाली' काछी-कछठी भीश्नी हुई | 

तदनन्तर पुरुषत्वरूपी फल देनेवाले कर्मोके परिणामर्मे- 
से मैं सौ वर्षोतक सौराष्ट्र देशमें श्रीसम्पन्‍्न राजा होकर 
रही । फिर राजा-शरीरसे बने हुए दुष्कर्म-दोषके कारण 
ताइ दृक्षके नीचे किसी नदीके कछारमें नौ वर्षोतक 
नेवछीकी योनिमें रद्दी | उस समय मेरे सारे अद्ज कुष्ठ- 
रोगसे नष्टप्राय हो गये थे । देवि ! उसके बाद में 
तौराष्ट्र देशमें आठ वर्षोतक गौका शरीर धारण करके 
(दी | उस योनिमें दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बारुक व्वार्लो- 
की मारने-पीटने आदि क्रीडाओंका साधन बनी रही | 
फिर क्रमश: पक्षिणी, श्रमरी, मनोद्वर नेत्रवाली €रिणी, 
मछछी, पुलिन्द जातिकी ज्री सारसी और राजहंसी 
हुई । इस प्रकार नाना प्रकारके शत-शत दुः:खोंसे संकुल 
अनेकानेक योनियोमि मैंने श्रमण किया है | तराजूके 
पलड़ेकी मौँति कभी ऊँचे उठने और कमी नीचे गिरनेसे 
पेरे सारे अब्ग व्याकुल होते रददे हैं | में संसाररूपी 
विशाल सरिताकी चद्चल तरज्ञ बनकर उठती और विलीन 


“गन न नमन मनन नमन“ कम कक कण कम कपकक्म करन कफ ि इुइिडि ििल़ालयसययसससल़ाल्््ि्च लि 


पडलनकनपान-परर काल अब, 


दोती रददी हूँ। जैसे वातप्रमी जातिकी हरिणीकी गतिको 
रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निवायें आवागमन- 
की परम्परामें पढ़कर कमरा: विभिन्न योनियोंमें भटकती 
आयी हूं । 

इस प्रकार परस्पर बातालाप करती हुई वे दोनों 
घुन्दरी लखनाएँ मनोद्दारिणी गतिसे उस घरके बाहर निकलीं| 
उस समय गाँवके लोग उन्हें नहीं रेख पाते थे, परंतु 
वे दोनों अपने सामनेक्रे पर्वतको अच्छी तरदद देख 
रही थीं। 

लीला वोली--- देवि | इस देशको देखकर मैं आपकी 
कृपासे अपने पूवजन्मकी उन सभी विविध चेष्टाओंका स्मरण 
करती हूँ, जो यद्वाँ घटित हुई हैं; मैं यह्वीं बूढ़ी आक्षणीके 
रूपमें रहती थी। मेरे सारे झन्ठ उभरी हुई नस-नाडियोंसे 


ली थी। 
मेरा शरीर गौर और बाल सफेद थे । मेरी हथेली सूखे कुझों- 
के अग्रभागसे हिन्‍न-मिन्‍न होती रहनेके कारण रूखी द्वो 
गयी थी | मैं अपने पतिदेवके कुलकी धृद्धि करनेवाली 


; 


लि के 
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+* लछीलाकी सत्य-संकल्पता तथा उसे अपने अनेक जन्मोंकी स्पृति देण 


भार्या थी | दूब और मथानी मेरी शोमा बढ़ाते ये । 
मैं सारे पुत्रोंकी अकेली माता और अतिथियोंका सत्कार 
करनेवाली गृद्विणी थी । देवताओं, ब्राह्मणों और संत- 
भद्गात्माओंके प्रति मेरे मनमें बडी मक्ति थी | मैं मर्जनपात्र, 
चरुस्थाली तथा कछश आदि पात्रों एवं यज्ञके अन्य 
उपकरणोंको धो-पों उकर साफ-छुथरा रखती थी | जमाई, 
चेटी, भाई, पिता और माताकी सदा सेवा-झुश्रृषा करती 
थी | जबतक मेरा शरीर रद्दा, तबतक घरकी द्वी सेवा- 
टइछमें मेरे ढिन-रात बीतते थे | “ओह ! इस काममें 
चहुत देर हो गयी, बडा विलम्ब हुआ? इत्यादि बातें 
कद्दती और निरन्तर कार्यमें व्यस्त रहती थी । “मैं कौन 
हूँ, यह संसार कैमा है !” इस्त बातकी चर्चा या इन 
प्रश्नोंपर विचार कमी खप्नमें भी मैंने नहीं किया । मेरे 
पति श्रोत्रिय दोनेके साथ द्वी तत्तत-विचारमें मूढ़ थे। 
मेरे द्वी समान उनकी भी घरमें आसक्ति बनी हुई थी । 
उनकी बुद्धि झुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और 
ईंघनके संग्रहमें द्वी मेरी एकमात्र निष्ठा थी | धरके पास 
खेतोंमें जो साग-सब्जीकी क्यारियाँ थीं, उन्हें सौंचनेके 
ढिये मैं जल्दी-जल्दी जलपात्र लेकर आनेके निमित्त 
नौकरोंको पुकारा ऊरती थी । जलकी रुदरोंके किनारे जो 
हरी-दरी घारसे उगी होती थीं, उन्हें खयं छाकर मैं अपनी 
छोटी-सी बढियाको तृत्त किया करती थी । प्रतिक्षण 
घरके दरवाजेकों छीपकर वहों चौक बनाती और उसमें 
मॉनि-भौँतिके रग भरकर सजा ठेती थी। घरके नौकरोको 
शिक्षा देनेके लिये मैं कुछ दीनताके साथ नम्नतापूर्वक 
समझातो कि “लोग तुम्दारी निन्‍दा करेंगे, इसलिये 
तुम्दें विनय और सदाचारसे रहना चाहिये ।? जैसे समुद्र 
अपनी तटमूमिका लद्डन न करके निरन्तर म्योदामें 
स्थित रहता हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म-मर्यादाके नियमसे 
कभी च्युत नहीं होती थी | 

श्रीवत्तिषजी कहने हैं--रघुनन्दन ! यों कहकर 
उस पर्वतीर ग्रामके भीतर भ्त्मण करती हुईं लीलाने 


के साथ वहाँकी एक-एक वस्तुकों दिखाया | फिर वह 
इस प्रकार बोली--'देवि | इस घरके जाकाशमें दी वह 
मेरे पतिका जीव राजाके रूपमें रद्द रहा हैं | यही 
अड्डुष्ठमात्र यूद्काशके मीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु 
( पस्रह्म ) को मैंने भ्रमसे करोड़ों योजन विस्तृत पति- 
का राज्य समझा था | जगदीझ्बरि ! हम दोनों चेतन- 
आकाशरूप परमात्ता द्वी हैं। मेरे पनिदेवका राज्य, जो 
सहल्तों पर्वतोंसे मरा हुआ हैं. आकाशरमे द्वी स्थित है । 
यह बहुत बडी माया फैली हुई हैं | इसलिये देवि ! 
अपने पतिके नगरमें जानेकी पुनः मेरी इच्छा हो रद्दी 
है | अत चढिये, हम दोनों ब्ों चलें | निन्‍द्दोंने कीं 
जानेका निश्चय कर लिया हो, उनवे लिये वह स्थान 
क्या दूर दै !! 

यों कहकर लीछाने देवीकों प्रणाम किया और 
शीघ्र द्वी गृह-मण्डपमें प्रबेशक्र सरखती देवीके साथ 


वह आकाशमें उड़ चली । भगशन हिप्णुकी लटकन 


श्र 
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के समान नीले मेघपथको लॉघकर वे प्रवह् आदि सात 
वायुओंके लछोकमें जा पहुँचीं। फिर वहाँसे सौरमाग तथा 
चन्द्रमागकोी लॉवती हुई वे ध्रुवमार्गसे भी ऊपर पहुँच 
गयीं । इसके बाद साध्योंके मागेसे ऊपर उठकर सिद्धों- 
की मूमिको भी लॉध गयीं और खगेमण्डलको भी लाँध- 
कर अत्यन्त दूर जानेपर छीलाको कुछ बोध हुआ | 
फिर उसने पीछे फिरकर पार किये हुए आकाश-स्थल्का 
अवलोकन किया | वहाँसे नीचे देखनेपर चन्द्रमा, सूर्य 
और तारा आदि कुछ भी नहीं दिखायी देते थे | केवल 
अन्धकार-दह्वी-अन्धकार था | 


तब लीलाने पूछा--देवि | बताओ, सूर्य आदिका 
तेज नीचे कहाँ चछा गया १ पत्थरके मध्यमागकी भाँति 
छुदढ़ एवं घनीभूत दोनेके कारण मुट्ठीमें लेने योग्य यह्द 
अन्यकार कहाँसे आ गया १ 


श्रीतरस्वती देवीने कहा--बेटी ! तुम इतनी दूर 
आकाश-मार्गमें आ गयी हो कि यहाँसे सूर्म आदि तेज 
भी नद्दीं दिखायी देते | 


लीला बोली--देवि ! यद्द तो बड़े आश्चर्यक्री बात 
है | क्या हम दोनों आकाशा-मार्गमें इतनी दूर आ गयीं 
जहाँसे नीचे सूर्यदेव भी परमाणुके कणकी भाँति तनिक 
भी दिखायी नहीं देते ! माताजी | इससे आगे 
दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे 
जाना द्वोगा 8 देवि ! यह सब मुझे बताइये | 


श्रीतरस्वती देवीने कहा--बेटी ! इसके बाद आगे 
तुम्हें ब्रह्माण्ड-सम्पुटके ऊपरी कपालमें जाना है। 


श्रीवत्तिष्जी कहते हें--रघुनन्दन ! जैसे दो 
अमरियाँ प्बतकी चद्मनोंसे बनी हुई घनीभूत मण्डपवाली 


दीक्षाछपर पहुँच जायें, उसी प्रकार आपसमें उपर्युक्त 
बातें करती हुई वे दोनों देवियाँ ब्रह्माण्ड-सम्पुटके ऊपर- 
वाले कपाल्तक पहुँच गयीं | माथ द्वी जैसे कोई 
आकाशसे निकले, उसी तरह वे वषॉंसे अनायास द्वी 
बाहर निकछ गयीं। जो वस्तु रुत्यताके इढ़ निश्चयसे 
युक्त द्वोती है, वही वज्रके समांग ठोस और भारी द्वोती 
है और जो इससे मित्र कल्पित दीवार आदि वस्तु है, 
बह मिथ्यात्व-बुद्धिसि बाधित दो जाती हैं | लीलका 
विज्ञान आवरणशून्य था | इसलिये वह ब्रह्माण्ड-सम्पुट- 
के ऊपरवाले कपालको मिध्यात्र-बुद्धेसि बाधित करके 
उससे बाहर निकल गयी | त्रह्माण्डके पार जानेपर उसे 
अत्यन्त ग्रकाशमान जढ आदिका आवरण दिखायी दिया, 
जो सब ओर व्याप्त था | उस आवरण-समुदायमें जो 
जल्का आवरण है, उसमें ब्रह्माण्डकी अपेक्षा दसगुना 
जछ विद्यमान है । उसके बाद उससे भी दसगुना 
अग्निमय आवरण है | फिर उससे भी दसगुनी वायु और 
उससे मी दसगुने आकाशके आवरण हैं | तदनन्तर 
विद्युद् चिन्मय आकाश है | उस परम व्योम ( चेतना- 
काश ) रूप परअह्म परमात्मामें आदि; मध्य और अन्तकी 
कोई कल्पनाएँ नद्दी उदित होतीं ( वह परमात्मा 
सर्तन्न परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है ) | वह्द अद्वितीय, 
सर्वव्यापी, शान्त, आदि अथवा कारणसे रहित, भ्रम- 
शून्य, अनादि, अनन्त, मध्यरहित तथा अपनी ही 
महिमामें प्रतिष्ठित है | उस निर्मल चेतनाकाशखरूप 
परमात्मामें यदि एक कल्पतक बड़े भारी वेगसे ऊपरसे 
नीचेको पत्थरकी शिला गिरती रहे और नीचेसे पक्षिराज 
गरड भी अपना सारा बल छगाकर ऊपरको डड़े तथा 
उनके बीचमें सबको मापनेमें समथे वायु समान 
बैगसे दोनों ओर बह्दे तो वह भी उन दोनोंका संयोग 
नहीं पा सकती | ( सर्गे २७-२५ ) 


«>--+-+२-<%-<4ि->4०-०- 


लीलाह्ारा अक्षाण्डोंका निरीक्षण, दोनों देषियोंका भारतवर्षमें लीलाफे पतिके राय जाना 


उत्पत्तिगअकरण ] # लीलादारा अह्माण्डोंका निरीक्षण, शूरके छक्षण तथा डिन्भादवकी परिभाण # १३७ 


'#भ कमान... हा... आमविनाह ऑपफ७.आि४» मम सह ५७. 42० कमपापभाक्राााम ३३ ब्म्गक करन 
जज ल्णणज-- 


और वहाँ युद्धपा आयोजन देखना; शरफे उक्षण तथा हिम्भाहवकी परिभाषा 


श्रीवत्तिष्ठवी कहते हैं---रघुनन्दन ! तदनन्तर छीछा- 
ने उस भपरिमित चेतन आकाशखरूप परमात्मामें इत 
जगतकी ही भाँति फैले हुए अनन्त अक्याण्डोंकी देखा | 
जैसे धूप निकलनेपर जेंगलेके छेदसे जो किरणें घरमें 
जाती हैं, उनके अन्तर्गत आकाशमें असंख्य त्रप्तरेणु 
इष्टिगो चर द्वोते हैं, उसी प्रकार छोडाने उन सभी अश्षाण्डोंमें 
सृष्ििषोंक्ों देखा, जो स्त्रय॑ं-प्रक्राश अधिष्ठानभूत चैतन्यसे 
भातित थीं | अविद्यारुूपी जल्से भरे हुए महाकाश- 
रूपी मझसागरतें मद्रावैतन्यके स्फुरणरप द्रवीभावसे 
प्रकट हुए भर्ंझ्य अक्षाण्डरूपी बुद्बुदोंको छीछाने 
छश्य किया | 


जितकी दृष्टि शज्ञानसे दूषित दे, उसी पुरुषका 
अत्ीम एवं महान्‌ चेतन आकाशरूप परमाध्षमामें सम्पूर्ण 
आवरणोंसे युक्त ये अक्षाण्ड प्रतीत होते हैं | सारे दी 
पदार्थ परतन्त्र द्वोनेके कारण वेगपूर्वक इधर-उधर भाग रहे 
हैं ( उनमें परस्पर जाक्ण द्वोनेके कारण वे गिरते नहीं।) 
ब्रक्षाण्डमें जो मद्दापष्यीरूप भाग है, वह उसका 
अधोमाग है और उससे मिन्‍न जो जाकाश है, वह 
उसका ऊपरीमाग है। जैसे गोऊ मिट्टीके ढेलेमें दसों 
दिशाओंकी ओरसे सठी हुई चींठियोंके जो पैर होते हैं, 
वे द्दी उनके लिये अधोभाग हैं और जिस ओर उनकी 
पीठ रहती है, वद्दी ऊपरका भाग है, उसी प्रकार दरों 
दिशाओोमें संल्म जो पैर हैं, वे दी नीचेके भाग कहदजाते हैं 
और आकाशकी ओर जो पीठ या सिर होते हैं, उन्हें ऊ्घे- 
भागमें स्थित बताया गया है-यह्द बड़े-बड़े विद्वानोंका कथन 
है | किन्दी-किन्दी अक्माण्डोंके भीतरकी भूमि इक्षों और 
बलमीकोंके समृहसे व्याप्त है ( उसमें मनुष्य नहीं हैं ) 
और उन ब्रह्माण्डोंका निर्मछ आकाश देवता, किन्नर तथा 
दैत्पोंसे युक्त विभिन्‍न लोकोंसे वेडित है । जैसे पका हुआ 
सं० यो० ब० ० ६-- 


अखरोटका फल छिल्केसे ढका रहता है, उत्ती प्रकार 
कुछ ब्माण्ड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्मिज, भण्डन 
और स्वेदज---चार प्रकारके प्राणियों तथा ग्राम, नगर और 
पर्वतोंसे युक्त द्वोकर उत्पन्न हुए हैं | लितिकाहमें 
सम्पूर्ण पदार्थ चेतन परअह्न परमात्मामें रहते हैं | चृष्टि- 
कालमें उससे उत्पन्न होते हैं और अछ्यक्राउमें सर 
उसीमें लीन हो जाते हैं। भतः सम्पूर्ण दिशाओं, काठों 
ओऔर वस्तुओंमे वही हैं । उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। 
ब्दी नित्य, सर्वगय आत्मा है। उस परम प्रकाशके 
सागर छुद्ध बोधमय चेतत भआाकाशखरूप पर्रप्त 
परमात्मामें अह्माण्ड नामक तरदहें निरतर उठती और 
विडीन ढ्वोती रहती हैं । किन्दीं अह्माण्डोमें महाप्रल्यकी 
प्राप्ति द्वोनेपर जैसे सूर्यका ताप छगनेसे हिमकण गल 
जते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत, जोर पर्वत भी 
गलने छगते हैं | कुछ ब्ह्माण्डोंके आदिपुरुष 
( सृष्टिकर्ता ) अह्मा हैं | कुछके आदिलश और पालक 
भगवान्‌ विष्णु हैं | कुछ अद्माण्डोंके प्रजापति दूसरे 
( रद्द एवं दुर्गा आदि हैं ) तथा कुछ ब्र्माण्डेंमें जो जीय 
जन्तु हैं, उनका कोई भी नाय ( रक्षक या नियन्त्रण 
करनेवाला ) नहीं द्वोता | इसी तरद्द कुछ बक्माण्डोंकी 
सृष्टि और प्रजापति विचित्र द्वी हैं | मद्ामते | जगत्‌के 
वर्णनके विषयमें हमारी बुद्धिका जो सम्पूर्ण वैमत्र था, 
उसे हम दिखला चुके | उत्तके बाद जो जगत है, 
वह हमारी बुद्धिका विषय नहीं है | अतः उसका वर्णन 
करनेमें हम असमर्थ हैं । 

अपने पवेजन्मके संसारसे निकलकर पूर्वोक्त रीहिसे 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डेंकी विचित्रताको देखती हुई ढन 
दोनों लियोने किसी अद्माण्डमें प्रवेश करके वह्ौकि अन्तः- 
पुरको देखा और फिरवहोँ वे शीम्र ही वाहर निकल झायी | 
उस अन्त. पुरमें पृष्पााशिसे आष्छादित महाराज पश्रक्षा 


१३८ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमांनस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 


मद्दान्‌ शव रक्‍्खा था। उस शबके पास ही बैठी हुई 
लोलाका स्थूछशरीर था, जिसका चित्त समातरि-अवस्था- 
में आत्ढ़ था | शोकके कारण रात्रि बड़ी प्रतीत द्वोनेसे 
वहोँके लोन कुछ-कुछ प्रगाढ़ निद्वासे युक्त थे | वह 
अन्त:पुर धूप, चन्दन, कपूर और केसरकी छुगन्धसे मरा 
था | उसे देखकर छीलाको पतिके दूसरे संसारमें जानेकी 
इच्छा हुईं ( अथात्‌ राजा पद्म मृत्युके पश्चात्‌ जद्दोँ 
उत्पन्न हुए थे, वहाँ जानेके लिये वह्द उत्कण्ठित हुईं ) 
तब वे दोनों देवियों विभिन्‍न छोकों, पर्वतों और आकाश को 
छाँवकर भूतलपर पहुँचीं, जो पर्बतमालाओं तथा 
समुद्रोंसे घिरा हुआ था। तत्पश्वात्‌, मेरुपब॑तसे अ्ंकृत 
जम्बूद्वीपमें गयीं, जिसका भीतरी भाग नौ खाण्डोमें 
विभक्त है । जम्बूद्नोपके भीतर भारतवर्षमें छीलाके पतिका 
राज्य था| वहीं वे दोनों जा पहुँची | इसी समय जो 
भूमण्डलका मण्डन था, उस राज्यमें किसी राजाने आक्रमण 


किया । अपने सह्यायमूत सामन्तेंके कारण उस 
आक्रमणकारी भूपाठकी शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उस 
राजाके साथ संग्राम छिड़नेपर उसे देखनेके लिये भाये 


हुए तीनों छोकोंके प्राणियोंसे वह्ाँका आकाश ठप्ताठ्स 
भर गया । उक्त दोनों देवियाँ निशशझू होकर वहाँ आ 
गयीं | उन्होंने उत्त आकाशको"आकाशचारी प्राणियोंके 
समुदायसे इस तरद्द आक्रान्त देखा, मानो वहाँ मेघोंकी 
घटा बघिर आयी हो | खर्गलेकमें स्थान पाने योग्य शूरबीरोंको 
लानेके लिये व्यग्र हुए इन्द्रके मठ वहाँके आकाशको 
उद्भासित कर रहे थे | 

श्रीरामजीने पूछ---भगवन्‌ | 'शूर” शब्दसे किस तरहके 
योद्धाका प्रतिपादन किया जाता है ! कौन स्वरगका 
अलंकार है अथवा कौन डिम्माहव ( बच्चोंका युद्ध ) 
कदराता है १ 

श्रीवत्तिष्वीने कहा--रघुनन्दन ! जो शाद्षोक्त 

सदाचारसे युक्त स्वामीके लिये रणमूमिमें युद्ध करता है, वह 
चाह्दे मरे या विजयी हो दोनों अत्रस्थाओंमें झूर कट्दा गया है। 
वही खगलोकका भागी द्वोताहै । पूर्वोक्त विधिसे विपरीत 
अत्याचारी खामीके लिये युद्ध करके जो रणभूमिमें किसी 
प्राणीके द्वारा अज्लेके कट जानेसे मृत्युको प्राप्त दोता 
है, वह डिम्माहवमें मारा गया कहलाता है | ऐसा मनुष्य 
नरकगामी होता है | जिसका आचरण शास्रके भनुकूछ 
नहीं है, उसके लिये जो मनुष्य युद्ध करता है, 
वह यदि संग्राममें मारा जाय तो उसे सदा बने 
रइनेवाले नरककी प्राति द्वोती है | ययासम्मत्र शात्रकी 
आज्ञा और छोकाचारका पालन करनेवाला जो व्यक्ति रणमूमि 
में (धर्म) युद्ध करता है तथा वैसे ही सराचारी खामीका 
भक्त होता है, वद्द शूर कहलाता है | झुद्ध-बुद्धिवाले 
रघुनन्दन ! जो गौ, ब्राह्मण तथा मित्रकी रक्षाके लिये 
प्राण देता है अथवा शरणागतकी रक्षाके छिये यत्न करते 
हुए मारा जाता है, वह झूख्रीर स्वालिकका अर्ूंकार 
है | # राजाके लिये अपना देश सदा ही रक्षणीय होता 


# गेरथें ब्राह्मणस्याथें मित्रस्याथँ च॒ सन्मते | 


शरणागतबलेन से मत) सर्गभूषणम्‌ ॥ 


( उत्पत्ति० ३१ | २८ ) 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # लीछा और सरखतीका आकाश विमानपर स्थित हो युद्धका दद्य देखना # १६९ 
न्च्ल्ल्स््च्श्च्च्च््य्च्य्स्य्च्य्य््य््स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्य्स्स्ल्टिटडििि_्>+>्_-_डिॉडझू-_-्>े_हल्ट जि ड- 
है। जो राजा एकमात्र उसीकी रक्षामें छगा रहता है, आचरण करनेवाले हैं, वे राजा द्वों या न हों, उनके डिये 
उप्षके डिये जो युद्धमें मारे जाते हैं, वे द्वी वीर हैं और जो युद्धमें अपने भड्ोंकों कटाकर मृस्युको प्राप्त दोते हैं, 
उन्ददीको वीरलोककी प्राप्ति द्वोती है | जो प्रजाके प्रति वे निस्संदेद नरकमें गिरते हैं। जो सदाचारी पुदुपोके 
ठपद्वव करनेमें ही छगा रद्वता है, वह राजा द्वो यान डिये तब्वारकी घारकों सहते हैं, वे भूरवीर कर्दे जाते 
हो, वैसे खामीके लिये जो युद्धमें प्राण देते हैं, वे हैं| शेष समी लोग डिम्माइवमें मारे गये कदलाते हैं। 
निश्चय द्वी नरकगामी हैं | जो शात्रके प्रतिकूल (सगे ३०-३१ ) 
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लीला और सरखतीका आकाश विमानपर खित हो युद्धका धश्य देखना 

कहते हं--रघुनन्दन ) तदनन्तर तदनन्तर छठी और सरखती दोनों देवियों उस 

भकाशरमें स्थित हुई सरखती-देवीसह्वित छीछाने मूतछ- युद्धको देखनेके लिये वहीं रुके हुए एक छुन्दर, घुस्पिर 
पर पतिदेवके द्वारा घुरक्षित, सैन्यबल्से सम्पन्न राषटरमण्डलमं एवं मनःकल्पित विमानपर शारूढ़ हुईं। इतम दी 
आमने-सामने दो सेनाएँ देखीं, जो एक दूसरेके प्रति दोनों सेनाओंमें आमने-सामने संघर्ष आरम्म द्ोनेपर शु- 
क्षोमसे भरी हुईं थीं। दोनों द्वी मतबाी दिखायी देती पक्षकी सेनासे प्रढयकालिक समुद्रसे उठी हुई एक 
थीं। दोनों मद्दान्‌ आयोजनमें संछम्न एवं घनी थीं | उनमें तरद्ककी माँति कोई निर्भय योद्धा निकडा और भागे बढ़ा | 
उमय पक्षोंके दो राजा विधमान थे | दोनों सेनाएँ युद्धके वह प्रह्दर करना ही चाइता था कि छीलाके पतिने, जो 
लिये ुसज्ित थीं, ककच और शिरज्राण आदिसे संनद्ध पूर्वजन्ममें पद्म था और वर्तमान जन्ममें विदूरपके नामसे 
थीं तथा ग्रज्जछित अग्निके समान अद्भुत दिखायी देती थीं। विख्यात था, उसके आक्रमणको सदनेमें असम होकर 
पहले कौन प्रद्वार अथवा अत्र-शत्नोंकी वर्षा करता है, यह पर्वतके शिखरपर गिरायी हुई शिलाकी मौंति उस विपक्षी 
देखनेके डिये क्षुग्य हुए असंख्य नेत्र उन्हें एकटक दृष्टिसे योद्धाकी छातीपर मुद्गरका प्रद्मार किया । फिर तो दोनों 
देख रद्दे थे | ऊपर उठी हुईं चमचमाती तब्वारोंकी धारें दी पट मन कई 
मानो धारावाहिक दृष्टि थीं, जिसे दोनों सेनाओंके सैनिक लॉ री -् 0 प- 
अपने अद्वोंपर वदन करते थे | फरसे, माले, मिन्दिपाल, 
ऋष्टि और मुद्र आदि अक्ष-शस्र वहाँ चमक रहे थे | 
जिन्हें रोकना भप्तम्मव था, ऐसी उन दोनों विशाल 
सेनाओेके तुमुझ नादसे छोगोंको आपसकी बातचीत तक 
नहीं सुनायी देती थी | राजाकी आज्ञाके ब्रिना कोई पहले 
प्रहार न कर बैठे, इस आशज्छासे बहुत देरतक दोनों 
सेनाओंमें रणदुन्दुमि न बन सकी । अपने-अपने स्थानमें 
श्रेगीबद्ध द्ोकर खड़े हुए सैनिक ही जिनके अन्न थे, उन 
समूर्ण टुकड़ियोंसे भरी-पूरी होनेके कारण वे दोनों सेनाएँ 
मन्यरगतिसे आगे बढ़ रही थीं | उनमें भसंख्य सैनिक 
अपने प्राणर्यी सर्बेखकीं ुथ देनेके लिये उच्चत थे | 
सभी धनुर्धर वीर कानतक खींचे गये बाणसमद्दोंत्री 
धाराबादिक दृष्टि करनेके लिये उत्छुक थे | प्रह्मार करनेके 
आदेशवीप्रतीक्षामें भगणित योद्धा वहाँ निश्चवछ खड़े थे | 


१३० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 


सेनाओंमें प्रछयकालीन समुद्रके समान बेगसे बलूपूर्वक 
अम्न-शर््रोंका प्रहार आरम्म हुआ | अग्नि-तुल्य तेजखी 
आयुधोंकी प्रमा चपछाकी चमकके समान सब ओर 
चकाचौंध पैदा करने छगी | चम्बछ अबत्र-श्रोंकी धारके 
अप्रमागसे आकाश रेखाज्लित-सा प्रतीत होने छगा। 
घरघराते हुए रथोंके वेगसे जो लीकें बन गयी थीं, वे ही 
योद्धाओंके शरीरसे निकछकर बहनेवाली खूनकी नदीके 
ढिये मार्ग थीं। सैनिकोंकी दौड़-धूपसे इतनी धूल उड़ी 
कि वहाँ सब ओर कुददरा-सा छा गया । धाराबाहिकरूपसे 
परतते हुए अज्न-शदत्र चमचमाहट पैदा करते थे। उस 
सेनारूपी समुद्रका कोछाहछ एकत्र हुए सम्पूर्ण मेशोंकी 
क्षोमप्ूर्ण गर्जनाके घ्मान प्रतीत होता था । क्षेपणाल्षोंद्वारा 
फेंके गये पत्थरों और चक्रसमूहोंसे मपमीत हो आकाश- 
चारी पक्षी दूर भाग गये थे । कुठारोंके आधातसे 
योद्वाओंके मस्तक विदीण हो गये थे | पूरी शक्ति छगाकर 
चलायी गयी शक्तियोंके समूहसे ठिन्न-मिन्‍न द्वोकर गिरे 
हुए हाथियोंकी जशोंसे धरती पट गयी थी | 

बड़े-बड़े ताड़ वृक्षोंके समान ऊँचे पुरुषोंने द्वाथमें 
कुदाल ले वनभूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था। 
जहॉतक बाण फ्रेंका जा सकता है, उससे दूने प्रदेशमें 
सब ओरसे छोगोंको हठा दिया गया था और पत्परोंकी 
चट्टानें मी काट-छाँटकर वहाँसे दूर फेंक दी गयी थीं | 
नाराचरूपी श्रेष्ठ जलकी वर्षा करनेवाले वीरसमूहरूपी 
मतवाले मेघोंके घिर आनेसे जहाँ कबन्ण्रूपी मोर नाचने 
लगे ये तथा वेगसे चक्र काटते हुए मदमतच गजराजरूपी 
पर्वतोंसि जो आवेशित था, वह वेगपूर्वक चलता हुआ युद्ध 
वहाँ प्रढयकालका-सा दृश्य उपस्थित कर रहा था | 

तदनन्तर युद्धको इच्छा रखनेवाले राजाओं, योद्धाओं, 
मन्त्रियों तवा आकाशसे संग्रामका दृश्य देखनेवाले देव, 
गन्धर्व भादिके मुखसे वहाँ इस तरदइकी बातें निकलने 
ढगी----'देखो, तुरंतके कटे हुए मस्तकोंके मुखरूपी गडढ़ेमें 
गोते लगाती हुई सफेद चीछोंसे व्याप्त हुए ये कबन्ध 


( धड़ ) समराज्भणमें बजते हुए वा्थोके तालपर उछछ- 
उछलकर नाच रहे हैं।' देवताओंकी गौष्टियोमिं परस्पर यह 
चर्चा चछ रह्दी थी कि 'कौन धीर पुरुष कव, कैसे और 
क्यों खर्ग आदि छोकोंमें जायेंगे ? कुछ छोग ऐसी बातें 
कद रदे ये--'मूहो ! आगे बढ़कर युद्ध करो । अघमरे 
मनुष्योंकोी उठ ले जाओ | नराधमो | इन अपने दी 
लोगोंको पैरोंके प्रह्मरसे कुचछ न डालो |! 

जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देरमें स्वप्न-देइको प्राप्त 
कर लेता है, उसी प्रकार युद्धमें मारा गया योद्धा मरण- 
कालिक मूठ के पश्चाव्‌ एक द्वी निमेषमें अपने कमेरूपी 
शिल्पी ( क्षष्ट ) द्वारा रचित देवशरीरको प्राप्त कर लेता 
था | उस युद्धस्थल्में परस्पर छेदन-मेदनके छिये उठे हुए 
इस्त-समूहोंसे मुशुण्डि, शक्ति, शूछ, खज्ब, मुसल और 
प्रांत नामक अख्न-शस्र्रोंकी वर्षा हो रद्दी थी। परस्पर 
चलाये गये युद्धदेतुक अस्न-शस्ध आपप्तमें टकराकर 
चूर-चूर दो जाते थे | उन भयंकर आयुर्धेके चूर्णसे 
हुआ वह संप्रामरूपी समुद्र वाहुका-राशिसे पणिणे-ता 
जान पड़ता था | कटकर गिरे हुए छत्र उस रणसिन्पुमें 
उठती हुईं तरज्अके समान प्रतीत होते थे । 

युद्धमें थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथीसे 
कद रद्दा था---“मित्र | संग्राममें थक जानेके कारण मेरी 
ही तरद्द तुम्दारी मी लड़नेकी इच्छा शान्त हो गयी द्वोगी; 
अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, छुनो | जल्ती 
हुई आगके समान उज्ज्वल बाण जबतक हमनोगोंके 
अल्लोंके टुकड़े-ठुकड़े नहीं कर डाठते, तमीतक इमारे 
ढिये निकल भागनेका अवसर है | इसलिये आओो, हम 
छोग शीघ्र ही यहाँसे माग चलें; क्योंकि यह्द जो चौथा 
पदर बीत रद्दा है, यमराजका द्वी दिन है ( अतः इस 
समय यहाँ रदनेसे प्राणोंकी रक्षा असम्भव द्वो जायगी) ॥? 

रघुनन्दन | तदनन्तर वह समर-सागर उद्धत ताण्डव 
नृत्य करनेवाले उन्मत्तके समान प्रतीत होने छगा | उड़ 
जानेके लिये उच्चत हुए तुरंगम (भश्र ) द्वी उसमें उत्ताल 


उत्पचि-प्रकरण]# युद्धका वर्णन तथा उभयपक्षको सहायता देनेवाले जनपदों और स्वानोंका उल्लेख* १४१ 
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तरन्ञके समान जान पड़ते थे | बाणरूपी जलकी घारासे 
घनीमूत हुए सैन्यरूपी मेघोंने बहाँके मूतल और 
आकाशको भआष्छादित करके एक-सा कर दिया था । 
दोनों विशाल सेनारूपी मद्ासागरोंकी क्षोमननित टक्करसे 
वहों ढोगोंमें भाग दौड़ मच गयी । जैसे समुद्रके गर्ममें 
स्थित पेत जलीय सपोसे व्याप्त द्वोता है, उसी प्रकार 
एक दूसरे दठका दलन करनेमेंछगे हुए और प्रत्यकालमें 


उठे हुए-्रे अत्न-शत्रोंद्वारा वह समगद्षण व्याप्त हो रहा 
था। शूछ, खब्ड, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, चशुण्डि 
जर प्रास आदि सैकडों चमकीले आयुध परस्पर ठकरारे, 
काव्ते और बद्भुत ध्वनि उत्पन करते हुए दर्सो दिश्ञाओंमें 
धूम-घूमकर प्रब्यकाडीन प्रचण्ड बायुके झोकेसे हटकर 
आकाशमें चक्कर काटते हुए इक्ष आदि पदार्थोकी टीडा 
धारण करते थे | (सा ३२-३५ ) 


नकूँ०्घ्दाड! है| हडुकरनहीन 


युद्धका वर्णेन वथा उमयपक्षकों सहायता देनेबाले विभिन्न जनपदों और स्थानोंका उल्हेख 


श्रीवप्तिष्जी कहते हैं---रघुनन्दन ! दोनों सेनाओंमे 
जो महान्‌ धर्मनिष्ठ, छुशीर, जोजखी, वैशाली, शुद्ध, 
कुलकमछ ओर युद्धमें कमी पीठ न दिखानेवाले शूरवीर 
थे, उनमें परस्पर इन्द्रयुद्ध द्वोने छगा। वे मेधोंके समान 
गर्जना करते हुए एक दूसरेको निगल जानेके ढिये उत्पुक 
दो दो नदियोंके वेगयुक्त प्रवादके समान एक दूसरेसे 
मिड़ते और टठकराते थे। चक्रधारी योद्धा चक्रधारियोंसे 
उलझ गये | पुर वीर धलु्परोंसे मिड़ गये | खट्डसे 
युद्ध करनेवाले सैनिक खल्नधारियोंसे जहने लगे। मालें- 
वाले भालेवालेसे, मुद्ररधारी मुद्ृरघारियोंसे, गदाघारी 
गदाधारियेसि, शक्तिसे युद्ध करनेवाले शक्तिधारी योद्धाओं- 
से, छुरेबाले छुरेवालसे, त्रिशुलधारी त्रिशलधारियोंसे और 
लेहेकी जंजीरोंका नाढीदार कोट पह्ननेवाले योद्धा अपने- 
जैसे ही विपक्षी योद्धाओंसे इस तरद वेगपूर्वक युद्ध करने 
ढगे, मानो प्रद्यकाल्के विक्षुब्ध मद्दासागरोंकी तरद्ें 
आपसमें टकरा रह्दी हों | वह युद्धाकाशरूपी मद्दासागर 
वहाँ अद्युत शोभा पा रह्दा था । क्षोभपूर्वक चलाये गये 
चक्रममूह उसमें मवरके समान जान पडते थे । वहों 
बहनेवाली वायुमें बाणरूपी जलके कण व्याप्त हो रहे थे 
और आयुधरूपी मगर उसमें सब ओर विचर रहे थे । 
विधा, बुद्धि, बल, शौर्य, अख-शत्र, अश्व, रथ और 
ध॒ष---ये युद्धके दिव्य आठ साधन जिनके पास मेजूद 
थे, ऐसे सैन्यसमृद्द दो पक्ष द्ोनेके कारण आधे-जाघे 


मागसे दोनों पक्षोमें वैंटकर क्रोधपूर्वक चुद्धके लिये खड़े 
थे । वे दोनों नरेश विदूरप और सिन्घुराज भी तदमुसतार 
ही स्थित थे | 

रघुनन्दन | मध्यदेशकों आदि ( मुख्य ) स्थान 
मानकर वदींसे दिशाकी गणना करनेपर छीलाके पति 
महाराज प्म ( जो वर्तमान जन्ममें विदूरध थे ) के 
पक्षमें उनकी सद्दायताके लिये पूर्व दिशासे मिप्त-नित्त 
जनपदके छोग आये थे, उन सबके नाम बताता हूँ, 
छुनो ! एवं दिशामें स्थित जो कोसछ, काशि, मगघ, 
मिथिला, उत्कक, मेखछ, कर्पर, मुद्र, संग्राम-शीण्डक, 
मुझ़्य, हिम, रुद्रभुरुय, तामलिप्त, प्राग्ज्योतिप, अश्वमुख, 
अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकी8, सविश्वोत्र, आममीनाशन, 
व्याप्तक्‍त्र, किरात, सौवीर और एकपादक--ये चौदीछ 
जनपद हैं | इनके निवासी योद्धा राजाकी सद्दायताके 
लिये आये ये | इनके सित्रा पूरे दिशाम जो माल्यवान्‌, 
शि्रि, आक्षन; वृष, प्वज, पद्म तथा उदयगिरि नामक 
सांत पर्वत हैं, वद्दाँके निवासी भी राजा पद्मके पक्षमें 
पधारे ये |% 


तप प+ न 32: 
# यहाँ जो देशोकते नाम आये हैं, वे पुराणों तथा 


भहामारत आदिमें उल्लिखित नार्मोत्ति कुछ-कुछ मिननता रफते 
हैं। किसने ही प्रछिद नाम छूट गये हैँ और नये नाम आ 
गये हैं, लो कमी सुने नहीं गये । इ्नफे ल्थि जो दिशा 
निर्धारित की गयी है उतमें भी पड़ा मतमेद है । छैसे 
वद्नदेशको पूर्व न बताकर पूर्व और दक्षिण दिशार्सषि शीचरे 


श्र 


# अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


अमम»भ-री..वकान वाननमनका मा अककमन- न 


पूर्व-इक्षिण दिशामें जो ये विन्ध्य आदिके निवासी 
हैं, वे भी आये थे | इनके अतिरिक्त चेदि, बत्स, दशार्ण, 
अन्न, बन्न, उपबढ्क, कलिल्ठ, पुण्डू, जठर, विदर्भ, मेखल, 


शबराननवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कण्ठकस्थछ, प्रृथग 


चित्रकूट शिखरके वासी मनुष्य तथा छक्काके राक्षसगण 
भी उस युद्धमें सम्मिलित हुए थे । 

अब पश्चिम-दक्षिण दिशाके देश बताये जाते हैं 
(जद्दोंके निवासी छील-पतिके सहायक थे )-- महाराष्ट्र 


दीपक, कोमल, कर्णान््र, चौलिक, चार्मण्यवत ( चर्मण्वती सौराष्ट्र, सिन्‍्धु, सौबीर, झूद्ठ, आमीर, द्रविड़, कीकट, 


नदोके तटवर्ती ), काकक, द्ेमकुण्ड, शश्रुधर, बलिप्रीब, 
महाग्रीव, किप्कन्य और नालिकेरी--इन देशोंके 
निवासी बीर भी लीछा-पतिकी सहायतामें आये थे | 
रघुनन्दन | दक्षिण दिशामें जिन-जिन देशोंके नरेश 
लीला-पतिके सहायक थे, उनके नाम इस प्रकार दैं--- 
विन्ध्य, कुप्ुमापीड, महेन्द्र, दर्दुर, मलय और सूर्यवान्‌--- 
इन छः परवर्तोके आस-पास जो समृद्धिशाली गणतन्त्र 
राज्य थे, वहाँके सैनिक भी बह्दाँ पधारे थे | इनके सिवा 
अबन्ती और शाम्बवती नामसे विख्यात देश, दरश्पूर, 
कथाचक्रार, ईषिक, आतुर, कच्छप, वनवासोपगिरि, 
भद्गगिरि, नागर, दण्डक, गणराष्ट्र ( गणतन्त्रराज्य ) 
नृराष्ट्र ( जनतन्त्र राज्य ), साद; शैव, ऋष्यमूक, कर्कोठ, 
वनबिम्बल, पम्पानिवासी, कैरक, कवोवीरक, स्वेरिक, 
यासिक, धर्मपत्तन, पश्चिक, काशिक, तृण-खल्छल, 
थाद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, दीनफ्तन, मामक, 
ताम्नीक, दम्भर, आदी्णक, सहकार, ऐणक, वैतुण्डक, 
तुम्बबनाल,अनिनद्वीप,कर्णिक,कर्णिका म, शिबि, कोड ण, 
चित्रकूट, कर्णाठ, मण्टवटक, मद्दाकटकिक, आन्ध्र, 
कोलंगिरि, अबन्तिक, निचेरिक, चण्डायत्त, देवनक, 
कौश्न, वाह, शिलाक्षारोद, मोनन्द, मर्दन, मलय और 
बताया दै। सौवीर देश पश्चिममें है; तथापि इसे पूर्वदिशाके 
अन्तगत बताया*गया है। माल्यवान्‌ पर्वत दक्षिण दिद्या्मे 
है; किंठ इसे पूर्व दिशामें बताया गया दै--इत्यादि। 
यद्यपि इस तरह देशों और दिशाओंके नाममें वैपरीत्य देखा 
जाता है; तथापि यह वर्णन किती दूसरे ब्रह्माष्डका है; इसलिये 
इस ब्रह्माण्डके मारतवर्षकी ख्ितिसे कुछ मिननता भी मिले 
तो दोषकी बात नहीं; क्योंकि अक्षाण्डमेदसे देशों और 
दिशाओंकी सखितिमें कुछ मेद होना असम्मव नहीं है। 


घिद्वखण्ड, कालिरुद्द, हैमगिरि, रैवतक पवेत, जयकच्छ, 
मयबर, जहाँ यबन जातिके छोग रहद्तते ये, बाहीक,' 
मार्गणावन्त, धूम्न; तुम्बक, छाजगण, छक्त दिशाके 
पर्ब॑तबासी, समुद्रतटवर्ती तथा तोकनियुत नामक ख्थानके 
निवासी--ये सब छीछा-पतिकी सहायतामें आये ये। 

रघुनन्दन | जो छोग छीछा-पतिके विपक्षमें आये थे । 
उनके इन जनपदोंका वर्णन घुनो | पश्चिम दिशामें जो 
ये ऊँचे और बड़े-बढ़े पर्वत हैं, पहले उनके नाम बताये 
जाते हैं--गिरिराज मणिमान्‌, कुरार्पणगिरि, बन, 
अकद, मेघमव, चक्रवान्‌ और अस्ताचक---इन सबके 
निवासी उक्त नरेशके विपक्षमें आये थे | इनके अतिरिक्त 
जो काश नामक गणों और ब्राह्मणसमूहोंका अन्त करने- 
वाले हैं, वे पतद्चजन नामक गणतन्त्र राज्यके सैनिक भी 
युद्धके लिये आये थे | इसी प्रकार भारक्षतथ, पारक, 
शान्तिक, रैब्य, आरमरकाय, अच्छ, भयुह॒त्त, अनियम, 
हैहय, झुहागाय, ताजिक, हणक, दक्षिण कतक और 
उत्तर कतक देशॉके पाइरवमागमें स्थित करके देश, 
गिरिपण और अबम--इन सब देशोंके निवासी म्लेच्छ 
जातिके अन्तर्गत हैं; क्योंकि इन्होंने धर्मकी मर्यादाका 
सर्वथा त्याग कर दिया है । (ये सभी राजा विदूरथके 
विपक्षमें आये ये। ) तदनन्तर दो सौ योजनतककी 
भूमि जनपदोंसे रद्वित है.। तत्पश्चात्‌ महेन्द्र पंत है, 
जिसकी भूमिमें मोती और मणियोंकी अधिकता है | उसके 
बाद अश्वगिरि है, जो सैकड़ों प्व॑तोंसि युक्त है। उससे 
आगे भयंकर महासागर है, जिसके तठपर पारियात्र 
नामक पर्वत है। (इन सब स्थानोंके निवासी सिन्घुराज- 
की ओरसे युद्ध करने आये थे । ) 


उत्पत्ति-प्रकरण ] #युद्धका उपसंद्दार/ राजा विदृरथके शयनागारमें छौछा और सरसर्नक 535: # 5:/६ 
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पश्चिमोत्तर दिशामें पबंतीय प्रदेशके भीतर वेणुपति 
और नरपति नामक देश हैं, जहाँ अनेक प्रकारके उत्सव 
दवोते रहते हैं | इनके सिवा जो फल्गुणक, माण्डन्य, 
अनेकनेत्रक, पुरुकुन्द, पार, भानुमण्डल, भावन, 
वन्मिल, नलिन, दीर्घ---जद्दाँके निवासियोंके केश, अह्ठ 
और मुजाएँ दी (बडी ) दोती हैं, रक्क, स्तनिक, 
गुरुद और लुद् नामवाले देश हैं (उनके निवासी भी 
सिन्धुराजकी ओरसे आये थे ) | तदनन्तर अनुपम 
सीराष्ट्र है, जद्दाँकि लोग गाय-बैठ और अपनी संतान- 
तककी खा जाते हैं | (इन सब स्थानोंके निवासी उस 
युद्धमें सम्मिल्ति हुए थे | ) 

उत्तर दिशामें जो द्विमवान्‌, ऋ्रौश्च, मधुमान्‌, 
कैछास, वछ्चुमान्‌ और मेह पर्वत हैं तथा इन सबके आस- 
पांस नो शाखापर्रत हैं, उनपर जो छोग निवास करते 
हैं (वे सब योद्धा सिन्धुराजकी ओरसे युद्ध करनेके 
डढिये आये थे ) | इनके सिवा मद्र, वारेब, यौधेय, 
मालव, श्रसेनिक, राजन्य, अजजुनातनय, त्रिगर्त, एकपात्‌, 
छुद्, आमबयल, खस्तवासी, अबछ, प्रखढझ, शाक, 
क्षेमधू्ति, दशधान, गावसन्य, दड, इन्यसन, धनद, 
सरक, वठधान, अन्तरद्वीप, गन्धार, अवन्ति, छुर। 


ज्ः्य्य् 27०२ 


तक्षशिका, वीडव, गोघनी, पुस्करावर्न लक ऋ-6> 
यशोबती, नामिमती, तिक्षा, काडवा, काइ%&7२, 
घुरभूतिपुर, रतिकादरी,अन्तरादर,पिज्छ,पाण्क्य 2:४० 
यात॒धानक, मानव, नाज्न, हेमताठ, खखमुख-उन 2 
नित्रासी भी उस युद्धमें सिन्धुराजकी ओरसे आये दे | 
(उपर्युक्त देश पर्वतसे नीचे हैं इनसे ऊपरी थार 
पूरोक् हिमवान्‌, वहुमान्‌, क्रौद्ध जौर कैशस नामक 
पर्वत हैं | उनसे आगे बढ़नेपर आठ हजार योजनतककी 
भूमि जनपदोंसे रद्दित है । 

धरवोत्तर दिशामें जो जनपद हैं, ऋमश: उनकेनाम 
घुनो---काछुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खदिन, माछ्व, 
रन्‍्प्रराज्य, वन, राष्ट्र, केडवर्त,सिंदपुत्र, वामन, सावाकत्‌, 
चापलबह, कामिर, द्रद, अभिसासद, जावाक, पलेल, 
कुषि, कौतुक, किरात, यामुपात और दीन नामक जनपद 
हैं (इन सबके निवासी युद्धके लिये भाये थे ) इससे 
आगे ईशानकोणमें छुवर्णमयी मूमि है। उससे आगे 
अत्यन्त शोभाशाडी देवस्थडीय उपवनकी भूमि है। 
तत्पथ्चात्‌ गन्धर्वराज विश्वावश्चुका उत्तम मन्दिर है | उससे 
आगे कैलसभूमि है | उससे भी आगे मब्जुवननामक 
पर्वत है, जहाँकी भूमि विधाधरों थौर देबताओंके 
विमानके समान है | ( सर्ग ३६ ) 


युद्धका उपसंदार, राजा विद्रथके शयनागारमें गवाधरन्धसे लीला और सरखतीका प्रवेश 
तथा छ्ष्म चिन्मय शरीरकी सर्वत्र गमनशक्तिका प्रतिपादन 


श्रीवस्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | कितना कद्दा जाय, 
वाछुकी (शेषनाग ) मी अपनी दो हजार जिह्ाओंसे यदि 
आकुल्तापूर्वक (शीघ्रतासे) बताना चाढें तो वे भी इस श्रेष्ठ 
संग्रामका पूर्णतया वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते | 

इस प्रकार वहोँ बडा घमासान युद्ध दो रह्य था। 
बिनयी वीर भ्ुनाओंपर ताल ठोक रद्दे थे और पराजित 
योद्धा मयसे द्वाह्मकार कर रहे थे । इन दोनों प्रकारके 
शब्दोंसे वह युद्धस्थल गूज उठा था | धूलहूपी अन्धकारसे 
आच्छादित हुए सूर्यदेव इंद्ध ( मन्दगामी या णस्तोन्मुख ) 
से प्रतीत होने छगे | योद्धाओंके रुधिरके प्रवाहको रोकने 


या ढकनेवाले कठओेर कबचके भीतरसे खून टपक 
रहा या | 

तदनन्तर उमयपक्षके सेनापतियोंने मन्त्रियोंके साथ 
विचार करके एक-दूसरेके पास दूत भेजे और यद्द संदेश 
कहलाया कि अव युद्ध बंद किया जाय | उप्त युद्गछल॑लमें 
विशेष परिश्रमके कारण सभीके यन्त्र, शस्रात्ञ जीर 
पराक्रम मन्द पड गये थे | अतः उस्त समय सब छोगोंने 
युद्ध बंद करनेकी बात हृदयसे खीकार की। तत्वश्वात्‌ 
विशाल रयके ऊँचे ध्वजके पास द्वी स्थापित हुए लंदे 
बाँसके खंमेपर दोनों सेनाओंका एक-एक योद्धा उठी 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत, # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 


प्रकार चढ़ा, जैसे धुत्र उच्चतम स्थानको आरूढ़ हुए हों। 


ऊँचे चढ़े हुए उन योद्धाओंने सम्पूर्ण दिशाओंमें उसी 
प्रकार श्वेत वस्र॒ द्विलाया, जैसे रात्रि झुश्न किरणोंसे 
चुशोमित पूर्ण चन्द्रमाको समस्त दिशाओंमें घुमाती दै । 
बल द्विलकर उन्दोंने यद्द सूचना दी कि“अब युद्ध बंद करो ।? 

इसके बाद जैसे प्रछ्यके अन्तमें तत्कालीन एकाणंवसे 
जलका प्रबाद् चारों दिशाओंमें निकलने छगता है, उसी 
प्रकार उस युद्धस्थव्से दोनों सेनाएँ बाइर जाने 
लगीं | सारी रणभूमि भुदोंके ढेग्से पठ गयी थी। 
जद्दाँ-त्हाँ खूनकी नदियाँ वह रद्दी थी और सब भोर 
घायछ योद्वाओंके चीत्कार छुनायी पढ़ते ये। बद्द रणभूमि 
मृत्युक्के उच्चानकी भाँति जान पड़ती थी। वहाँ मरकर 
गिरे हुए असंख्य घोडों, द्वाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारपि- 
सद्दित रथों और कटी हुई ऊँ्ोंकी गर्दनोंसे जो रक्तका 
प्रवाद्ड सब ओर फैछ रद्दा था, उससे एक सुन्दर नदी 
प्रवाहित हो चली थी | खूनसे भीगे हुए अञ्न-शत्र ही 
वहाँ जल्से सींची हुईं दरी-मरी छता्थोके समान जान 
पढ़ते थे | वह रणोथान प्रठ्यकाडमें पर्व तोंसद्वित विष्यसत 


हुए सम्पूर्ण जगत्‌की माँति इष्टिगोचर दो रहा था | 

(सूर्यास्तके पश्चात्‌) आकाश, पर्वत उसके निकुन्न 
और उसकी गुफाके भीतर फैछकर पिण्डके समान एकत्र 
हुए घने अन्धकारका समूह काले मेधोंकी घटाके समान वहाँ 
सब ओर छा गया था | चब्बछ भू्तोके वेगसे व्याकुल हुआ 
बह रणक्षेत्र प्रढयक्राठकी वायुसे कम्पित छोकों जौर 
उनके उपकरणोंसे युक्त अक्षाण्डके समान जान पड़ता था | 

तदनन्तर जब सर्नन्न नीर॒बता छा गयी, अन्धकारका 
संचार हो गया, सम्पूर्ण दिशाओंके लोगोंकी आँखे निद्रासे 
बंद दो गयीं, उस समय उदारहदय लीला-पति कुछ 
खिलचित्त-से होकर चन्द्रमाके मध्यमागके सदृश मनोहर 
तथा शीतल कमरोंवाले अपने छुन्दर महव्में पूर्ण चन््रमाके 
समान आकारवाली और बर्षके समान शीतल श्वेत शब्यापर 
पने नेत्र-कमलोंको बंद करके सो गये और दो ही 
धड़ीमें उन्हें गद्दी नौंद आ गयी | 

तत्पथात्‌ वे दोनों छलनाएँ उस युद्धस्यठछके आकाशको 
छोड़कर उत्त राजमहल्‍में लिड़कियोंके छेदोंसे उप्ती प्रकार 


उत्प्तिप्रकरण ] # युद्धका उपसंदार, विदूरथके शयनागारमें लीला और सरस्वतीफा प्रवेश * 


अधखिले कमलके मीतर प्रविष्ट हुई हों । 


श्रीशमजीने पूछ-विद्वान्‌ वक्ताओंमें श्रेष्ठ मो ! यह 
इतना बड़ा स्थूल्शरीर तन्तुके समान सूक्ष्म छेठकी राहसे 
किस प्रकार उस घरमें प्रविष्ट हुआ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन | जिस पुरुषने पहले 
दीर्घकाब्से यह अनुभव किया हो कि “मै स्थूल शरीर 
नहीं हूँ, झुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ, अत. सभी स्थानोंमें 
जा सकता हूँ? वह पीछे चलकर स्थूलदेहकी अवरोध 
आदि क्रियाओंसे कैसे युक्त हो सकता है * क्योंकि वह 
उसी चेननका अंश है, जो सर्तत्र जानेमें समर्थ है | 
जिसकी भाइझति खप्नगत पुरुष या संकल्पकल्पित पुरुषके 
समान है, आकाशमात्र ही जिसका आकार है अर्थात्‌ जो 
वास्तबमें स्थूछ आकारसे रहित है, उसे कौन कैसे रोक 
सकता है | जीत जहों मरता है, उसी स्थानको शीघ्र 
देखता है और वहीं उसे अनेक मुत्रनोंसे युक्त यह विस्तृत 
प्रपन्न इसी रूपमें स्थित-सा दिखायी देना हैं | आगन्तुक 
गेद आदिसे आत्मवान्‌ हुआ-सा यह चेनन आकाशरूपी 
जीव देह आदिको ही आत्मा समझकर निर्मेल चिन्मय 
आकाशमें द्वी 'यह मैं हूँ, यह जगत्‌ है? इल आकाशरूप 
( शून्य ) श्रमका अनुभव करता है | इस जगदहूपी 
श्रममें देवताओं, अमरात्रती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेह आदि 
पर्वतों, से, चन्द्रमा और तारासमूहके कारण अपू्व 
सौन्द॒य प्रतीत होता हैं | इस भ्रमरूपी वृक्षके खोखलेमें 
जरा, मृत्यु, व्याकुडता तथा नाना प्रकारकी आधि-व्याधियाँ 
टूँस-हसकर भरी हुई हैं | इसमें अपने अभी वस्तुकी प्राति 
और अनिष्ट वस्तुके निवारणके लिये स्थूल-सूह््म, चर- 


श्ड< 


अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं तथा यह श्रमहूपी 
प्रपत्न समुद्र, पर्रंत, नदी, उनके अधिपति, दिन, रात, 
कल्प, क्षण और प्रदय--इन सबसे युक्त है। इस प्रकार 
यथपि यह विश्व दीवालकी तरह स्यूल एवं स्पिर दिखायी 
देता है, तथापि मनन---मनके संऊत्यके सिवा और छुछ 
नहीं है । मनन करनेपर यह चल ( असर ) ही सिद्ध 
होता है | तुम इस समय मनमें अपने अनुभवके अनुसार 
इसके खरूपपर विचार करो | जो ही चेवन आकाशरूप 
परमात्मा है, वही मननरूप कहा गया है ओर जो ही 
चेतन आकाशरूप परमात्मा है, वही परमपद है । चेतन 
आकाशखरूप परमात्माका भमत ( असत्य अथवा अनादि ) 
मायाकाझमें या सृक्ष्म भतोंके कार्यर्ूप चित्ताकाशमें जो 
स्कुरण है, वही नाम और रूपसे नाना भावकों प्राप्त 
होनेवाला जगद्‌ कहा जाता है| लीला और सरखती 
दोनों निष्पाप देवियों परमात्माके तुल्प विश्ुद्ध एवं चिदा- 
काशमय शरीरसे युक्त थीं; इसलिये वे सर्वत्र जा सकती 
थीं। उनके लिये कहीं भी प्रवेश करनेमें कोई बाधा नहीं 
थी | वेचिदाकाशमें जहाँ-जहाँ अपनेको प्रकट करनेकी 
इच्छा करती थीं, तहॉ-नरहाँ सदा ही अपनी रुचि और 
अमिलाषाके अनुसार प्रकट हो जाती थीं। इसडिये राजा 
विदूरयके घरमें उन दोनोंका जाना सम्भत्र हुआ चिन्मय 
आकाश सर्वत्र विधमान है, उसमें जिसे आतिवाहिक 
कहते हैं, वह चिंदाकाशमय मृक्मशरीर सर्वत्र विचरण वर 
सकता है; क्योकि वह यपाथे ज्ञानवरूप, धारणात्मक 
एवं मननरूय है । तुम्दीं बताओ, उस मृत्मदेहको कौन, 
कैसे और किस लिये रोक सकता है ! 


( स्व ३७--५० ) 


ब्न्न्ग्गन--जटपियीटीय सो जओ 
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# अविच्छिन्नचिदान्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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राजा पश्चके -भवनमें- सरखती ओर छीलाका अवेश और राजाह्मारा उनका पूजन, मन्‍्त्रीद्ारा 
राजाका जन्मबत्तान्त-वर्णन, राजा! विदूरथ और सरखती देवीक्ी बातचीत, वर्सिष्ठजीदवारा अज्ञाना 
वस्थामें जगत्‌ और खप्नक्री सत्यवाका वर्णन, सरखतीद्वारा विदृरथक्रो वरप्रदान, नगरपर झजरुक्ा 


आक्रमण 


और नगरकी दुखस्थाका कथन, भयभीत हुई राजमहिपीका राजाकी शरणमें 


आना, लीलाओ दूसरे वररूप राजा पत्मकी प्राप्ति 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | उन दोनों दिवियोंके 
प्रवेश करनेपर राजा पत्रके भवनका भीतरी भाग उज्ज्वल 
छठासे सुशोमित दो गया, मानो वहाँ दो चन्द्रमा उदय 
हो गये हों | उसमें मन्दार पुष्पका स्पर्श करके आयी 
हुईं शीतल, मन्द, छुगन्ध वायु चलने छगी| उन 
देवियोंके प्रमावसे राजाके अतिरिक्त अन्य ख्री-पुरुप 
निद्राके वशीभूत हो गये, परंतु चन्द्रद॒वक्े समान शीतल 
उन दोनोके शरीरके प्रभा-पुञ़्से आहादित दोऋर राजा 
पम्मकी निद्रा भट्न हो गयी, मानो उसपर अमृत छिड़क 
दिया गया हो | उठते ही उसने दो दिव्य नात्योको देखा, 
जो दो आसनोंपर विराजमान थी। उन्हें देखकर ऐसा 
लगता था मानो मेरपर्ब॑तके दो शिखरोंपर दो चन्द्रमण्डल 
उदित हो गये हों | यह देखकर राजाका मन विस्मयानरिष्ट 
हो गया, फिर क्षणमर मन-ही-मन विचार करके वह 
अपनी शब्यासे उठ पडा--ठीक उसी तरह, जैसे 
चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु शेषशस्यासे उठते हैं । 
तत्पश्चात्‌ उसने सोते समय अस्त-ब्यस्त हुए अपने माला, 
हार और अधोवञ्को ययास्थान ठीक किया | फिर तिर- 
दाने रक़खी हुई फूलोंकी डलियामेंसे माडीकी तरह खय ही 
अत्यन्त खिले हुए पुष्योंसे अपनी अज्ञलि भर ढी और 
भूमिपर ही प्रमासन छगाकर वह नम्रतापूर्वक देवियोंसे 
कहने छगा-'देवियो ! आप दोनों जन्म, दु'खमय जीवन 
ओर त्रिविष तापरूपी ढोपका शमन करनेके हिये 
चादनीके समान तथा वाद्य और आन्तरिक अज्ञानान्धकार- 
का विनाश करनेके लिये सूर्यकी प्रभाके तुल्य हैं | 
आपकी जय हो |? यों कहकर राजाने उन देवियोंके 
चरणोपर पुप्पाक्नलि समर्पित की । तदनन्तर देवी 


भू 
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सरखतीने लीछासे राजाका जन्म-जृत्तान्त वर्णन करनेके 
लिये पास्जमें हो पड़े हुए मन्त्रीकों अपने संकल्पसे 
जगाया । जागनेपर मन्त्रीने उन दोनो दिव्य नास्यिंको 
देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंमें पुष्पान्नलि 
समर्पित करके विनयप्ूर्तक्त वह उनके आगे खडा हो 
गया | तत्र देवीने राजासे पूछा---'राजन्‌ ! तुम कौन 
दो ! किसके पुत्र हो ! और यहाँ कब पैदा हुए हो !! 
ऐसा प्रइन सुनकर मन्त्रीने उत्तर देना आरमम किया-- 

देवियों | यह आपस्रेगोका ही कृपा-प्रसाद है, जो 
मैं आपके समक्ष भी बोलनेमें समर्थ हो सका हूँ; अतः अब 
आप मेरे खामीका जन्म-चत्तान्त सुनिये | प्राचीन काल- 


उत्पत्ति-पकरण ] + राजा पश्मके भवनमे सरखती भौर लीछाका भ्वेश तथा राजाद्वारा उनका पूजन # १४७ 
में एक कुल्दरथ नामके राजा हो गये हैं, जो इक्त्राकुतशमें अत्यन्त विकसित द्वो गया। उन्हें अपने पूर्वजन्मका इत्तान्त 
उत्पन्न हुए थे। वे परम शोभाशाली थे | उनके नेत्र इस प्रकार स्मरण हो आया, जैसे वह उनके अन्तःकरणमें 
कमलके समान युन्दर थे | उन्होंने अपनी भुनाओोकी स्कुरित होता हुआ-सा खित था। फिर ठीचाके कर्तन्यके 
छायासे सारे भूमण्डडको आष्छादित कर लिया था। साथ-साथ शरीर और एकच्ठत्र राज्यके त्याग, सरत्वतीके 
उन्हीं नरेशके भद्वरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके इततान्त, छीछाकी विशेष उन्नति और आत्मकथाओों 
मुखकी. क्रान्ति चन्द्रमके समान थी | उन भद्धरथके जानकर राजा समुद्रमें गोते छगाते हुएकी तरदद विन्मप- 
विश्वरथ,  विश्वरथके बृहद्॒थ, बृदद्॒थके सिन्धुरथ, में पड़ गया | वह मन-ही-मन बहने छगा---'खेद हैं. 
सिन्धुरथके शैलरथ, दैलरथके कामरथ, कामरथके महारष, सारे संप्तारमें यह माया ही व्याप्त हैं| इस समय इन 
महारथके तिष्णुरथ और विष्णुरपके पुत्र नमोरप हुए | देवियोंकी ऋपासे मुझे इसका पूर्ण ज्ञान इआ हैं 0 

ये हमारे राजा उन्हीं महाराज नभोरपके पुत्र हैं। राजाने पूछा-देवियो | मुझे जो अपने अनेक कार्यों 
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ये अपने पिताके मह्दन्‌ पृण्यपुन्नोंके फं्खरूप क्षीर- 
सागरसे उत्पन्न हुए चन्द्रमाकी मोंति प्रकट हुए हैं | 
जैसे पार्वतीनीसे गृहकी उत्पत्ति हुईं थी, उसी प्रकार 


का, परदादाका तथा अपनी वचपन एवं युवाव्ाऊा 
ओऔर मित्र तथा बन्धु-बान्धन्रोका स्मरण हो दा हैं, 
इसका क्या कारण है ? 


ये अपनी माता घुमित्राके गर्भसे दूसरे स्कन्दकी भाँति 
पैदा हुए हैं। इनकी आकृति पूर्णचन्द्रमके समान 
निर्मल है. इन्होने अपने अमृत-तुल्य गुणोंसे बनताको 
मलीमॉति तृप्त कर दिया है | ये विदूरथ नामसे विख्यात 
हैं | जब्र इनकी अब्स्था दस ही वषेकी थी, तमी 
इनके पिता इन्हें राज्यमार सौंपकर बनवासी हो गये थे | 
ये तभीसे इस भूमण्डलका धर्मपरर्वक पालन कर रहे 
हैं | आज पुण्यरूपी दृक्षके फलित द्वोनेपर आप दोनो 
देवियोका यहाँ शुुभागमन हुआ है; क्योंकि दीर्घ तप आदि 
सैकड़ो-छेश उठानेपर भी आपका दररन मिलना कठिन 
है । इस प्रकार ब्रिदूरय नामसे प्रसिद्ध ये महीपाछ आज 
आपके दर्शन-प्रदानरूप प्रसादसे परम पविन्न हो गये |? 
यों कहकर जब मनन्‍त्री चुप हो गया तथा भूपाल भूतलपर शर्ट 5 ब्द् प्््स 
पथासन छगाकर हाथ जोडे सिर नीचा किये बैठे रहे, 5:22 22% ।्िक 
उसी समय सरस्वती देवीने 'राजन्‌ ! तुम विवेकद्धार. 22“ हे “4४५. रमुक 
खय॑ ही अपने पूर्वजन्मका स्मरण करो! यों कहकर. श्रीत्तरत्वती देवीने कह्ा--राजन्‌ . इृत्युरूपी महा 
उनके मस्तकपर अपना हांथ*»,शा । देवी सरखतीके मोहमयी मूर्च्छके अनन्तर उसी मुह॒र्तमें गिरिश्मनिवात्ती 
करस्पररसे राजा प्म ( विदूरथ ) का हृदयान्धकार उस ब्राह्मणके घरके भीतर आकाइमें ही स्ित गृदके 
एवं माया--सबके सब नष्ट हो गये | उनका हृदय मध्यमागमें जो मण्डप है, उसीके अन्दर तुम्दारा यद 


१४८ 


# अविच्छिम्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवालिष्ठ 


जन्मादि दृश्यप्रपश्न .आभासित द्वो रहा है | वहीं निर्मल 
आकाशकी भाँति खच्छ तुग्दारे चित्तमें यह विस्तृत 
व्यवरहार-भ्रम स्फुरित हुआ दै | 'यह मेरा जन्म 
हुआ | इब्वाकुबंश द्वी मेरा कुछ है | पूवेकालमें मेरे 
ये पितामह आदि इस नामवाले हुए थे। मैं पैदा 
हुआ | जब मैं दस वर्षका बालक था, तभी मेरे पिता 
इस राज्यपर मेश अभिपेक करके खय पर्ाजक होकर 
बनको चले गये | तदनन्तर मैंने दिव्विजय करके अपने 
राज्यको निष्कण्दक बनाया | फिर इन मन्त्रियों तथा 
पुस्रासियोंके साथ पृथ्वीका पालन करता रहा हूँ | यज्ञकमेंका 
अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते मेरी भायुके 
सत्तर वर्ष व्यतीत हो चुके | इस समय इस शर्तरु- 
सेनाने मुझपर आक्रमण किया और उसके साथ मेरा 
भयंकर युद्ध हुआ । युद्ध करके मैं अपने घर लौट 
आया हूँ और यहाँ पूर्ववत्‌ स्थित हूँ | ये दोनों देवियाँ 
मेरे घर पधारी हैं और मैं इनका प्रूजन कर रहा हूँ; 
क्योंकि पूजित द्वोनेपर देवता मनो5मिलित पदार्थ प्रदान 
करते हैं | जैसे सूर्यकी प्रभा मुकुन्ित कमछको त्रिकतित 
कर देती है, उप्तो तरह इन दोनोंमेंसे इस एक देतरीने 
मुझे यहाँ ऐसा ज्ञान प्रदान किया है, जो पृर्र॑जन्मकी 
स्मृतिको जगानेवाल्ा है | अब मैं इृतक्ृत्य हो गया 
हैँ और मेरे सभी संशय नष्ट हो गये हैं | मै शान्ति- 
छाम् कहूँगा, परम निर्वाणको प्राप्त होऊँगा शैर 
केबल छुखरूप होकर ललित होओं।'---उस प्रकार 
तुम्दारी यह भ्रान्ति, जो बहुसंस्यक सदेद्वोसे युक्त, 
नाना प्रकारके आचार-विचारोस्ते सम्पन्न और लोकान्तर- 
में गमन करनेत्रा है, तिस्तारको प्राप्त हुई है । 
पहले जिस मुहूर्तमें तुम मृत्युको प्राप्त हुए थे, उसी 
समय यह्द प्रतिमा अपने-आप तुम्दारे हृयमें आविर्भत 
हुई थी | जैसे नदीका भ्रत्राह उठे हुर एक आवंको 
त्यागकर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार चित्त-प्रवाह भी एक कल्पना-सृष्टिका त्याग करके 


दूघरी कल्पना-सृष्टि करता रहता है। जैसे आदवर्त 
कमी दूसरे आवर्तसे संयुक्त द्वोद"! और कमी एषक्‌ ही 
प्रदत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी कमी दूसगीसे 
सम्बन्धित और कभी खतन्‍त्र ही बढ़ती रहती है | उस 
मृत्युक्षणमें चिदूभानुस्वरूप तुम्हारी प्रतिमामें प्रतिमासित 
असत्‌*रूप यह जगजाल उसी तरह उपस्थित हुआ है, 
जैसे स्वप्नके एक ही मुह्ृर्तके अंदर सैकड़ों करोंका श्रम 
होता है | वास्तवर्में तो न तुम कभी पैदा हुए हो और 
न कभी तुन्दारी मृत्यु द्वी हुई हैं | तुम तो शुद्ध विज्ञान- 
खरूप हो और अपने शान्त आत्मामें स्थित हो | यह 
साथ प्रपन्न तुम्हें दश्य-सा प्रतीत हो रहा है | वस्तुतः 
तुम कुछ नहीं देख रहे दो, बल्कि निर्मल महामणि तथा 
भासमान सूर्य आदिके समान तुम अपने आत्मामें अपने- 
आप नित्य सर्वात्ममावसे प्रदीत्त हो रहे हो | वस्तुतः 
न यद्द भूतल सत्‌ है, न प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला यह 
विदूरथ-देह ही सत्‌ है और न ये पर्वत, ग्राम, तुम्हारे 
शत्रु-मित्र तथा हमलोग द्वी सत्‌ हैं । 

राजन ! जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओका ज्ञान दो चुका है 
तथा जो एकमात्र शुद्ध बोधखरूप हैं, ऐसे पुरुषोंके मनमें 
यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्‌ नहीं हैं | मत्य, 
जिसका आत्मा झुद्ध ज्ञानसे सम्पन्न है, उसे जगतकी 
भ्रान्ति' कहाँसे हो सकती है । जैसे रस्सीका ज्ञान हो 
जानेपर जब उसमें सर्पका भ्रम मिट जाता है, तत्र पुनः 
उम्रमें सकी भ्रान्ति नहीं द्योती, उठ्ती तरह जगत्‌-श्रपके 
अपदूमावका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर फिर उसकी सत्ता 
कहाँसे ठिक मकेगी। शृगप्रीचिकाका यथार्थ ज्ञान हो 
जानेपर पुनः उसमें जलबुद्धि कैसे हो सकती है | उसी 
तरह खप्नावस्थामें घटित हुआ अपना मरण जाम्रदवस्थामें 
अपने खरूपका ज्ञान हो जानेपर कैसे सत्य दो सकता 
है  शख्कालीन निर्मछ आकाशकी शोमाके समान निस- 
का हृदय खच्छ, निर्मेल और अत्यन्त विस्तृत है, उस 
शुद्ध तलवेता पुरुषकी बुद्धिमें अहम” और “जगत्‌?- 


उत्पत्तिअकरण ] # राजा पके भवनमें सरखती और लीलाका प्रवेश तथा राजाहाया उनका पूजन * २४५, 
न्च्च्च्च्च््च्ल्च्च्च्चस्स्च्य्स्च्सचसस्स्स्स्स्््ट्ि्््ेररःः--डजजडडजल्लल्लल्क्‍<>--ः 


की प्रतीति तुच्छ शब्दार्थकी धोतक है । यह वास्तविक 
नहीं है, केवल वाचिक व्यवद्यारमात्र है | 

महर्षिके यों कथा कद्वते-कद्दते दिन समाप्त हो गया। 
भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलकी ओर प्रस्थित दो गये और 
मुनि-मण्डली महर्षिको नमत्कार करके सार्यक्राल्कि 
विधि सम्पन्न करनेके लिये स्वानाथ॑ चली गयी । रात्रि 
बीतनेपर सूर्योदय द्ोते-द्दोते पुनः मुनिमण्डली एक साथ 
समामें उपस्थित हुई। 


श्रीवत्तिषधजी कहते हैं--राघत्र | जिसकी चुद्धिमें 
ज्ञानका उदय नहीं हुआ है तथा निप्की परमात्मतक्तमें इढ़ 
स्थिति नहीं है, अत जो मोदम्रस्त है, उसके डिये यह 
जगद्‌ असत्॒‌ होते हुए मी सत-सा प्रतीत द्वोता है | जैसे 
महस्थलमें सूर्यका ताप द्वी मृगोंके लिये जलकी भ्रान्तिका 
कारण ह्वोता है, उसी तरदद द्वी गगोके लिये जलकी म्रान्तिका 
जगत्‌ सत्य-सा भासित होता है। जैसे प्राणीकी स्वप्न- 
मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्यनसी प्रतोत 
होकर शोक-रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी 
तरह निनकी बुद्धि मोहाच्छन्न है, उन पुरुषोंके लिये 
यह जगत शोकप्रद होता है | जो कटक-कुण्डल आदियमें 
व्याप्त छुवर्णके झानसे अनभिज्ञ है, उसको जसे स्तरण- 
निर्मित कडेमें कडेका द्वी ज्ञान होता है, उसमें उसकी 
थोड़ी थी स्त्र्णबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानीकी 
यह नगर, गृद्द; पर्चत। गजराज आदिसे प्रकाशित 
होनेवाली दृश्य-दष्टि दी है, दूसगी--परमार्थ-दृष्टि 
नहीं है | 

श्रीरामजीने पूछ---मुने ! यदि केषल माय्राखरूप 
खप्नमें कल्पित खप्नपुरुत सत्य न भी हों तो क्या दोप 
होगा ! यह बतछाइये | 

श्रोवपिष्ठजीने कह्म--राघत्र ! खण्ममें देखे गये 
नगरनित्रासी वस्तुतः सत्य नहीं हैं--इस विषयमें मैं 
तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूँ, चुनो; अन्य प्रमाणोके 
जाननेकी आवश्यकता नहीं है | सृश्टिके आदियमें 


खयम्म्‌ श्रम खयं॑ ही सप्म-मुल्य- अनुमवसे सम्पन्न 

दिखायी देते हैं, अतः उनके सकल्यसे उठलन्न हुआ 

यह तरिश्व भी स्वप्न-सदश ही हैं | इस प्रकार यह विश्व 

भी खप्न हैं | उसमें जैसे मेरी दृष्टिमें तुम सत्य दो, 

उसी तरद्द अन्य छोग भी तुम्हारी और मेरी इछ्सि सत्य 

हैं एत्र अन्य मनुष्योंकी भी अपने-अपने अनुमवके अनुसार 

खप्नके तरिपयमें सत्यता तिद्ध हैं| यदि ये नगरनिव्रासी 

खप्नमें सत्य न हों तो इस खप्नाकार जाम्रदब॒स्थामें भी 

बे मेरे लिये थोडा भी सत्य न सिद्ध होंगे। इसलिये 
तुम्हारी दृष्टिमें जैसे में सत्यात्मा हूँ, उसी तरद मेरी 
दृष्टिमें सब्र सत्य है; क्योंकि खप्न-तुल्य संसारमें पदार्थोंफी 
परलर सिद्धिके लिये ऐसी नीति हैँ | इस मद्दान्‌ 
खप्नरूपी संसारमें जैसे तुम्हारी इष्टिमें मे सत्य हूँ और 
मेरी दृष्टिमें तुम सत्य हो, उसी तरद सभी सत्य दैं--- 
यही सारे खप्नोमें न्याय है | इस प्रकार यह सब खप्म 
और जाग्रद्प प्रपश्न॒बास्तवमे सत्य नहीं हैँ, परंतु सत्य- 
सा प्रतीत होता हैं और ख़प्न-त्रीअसड्कक्ी भोनि मिध्या 
ही जीत्रको मोहित करता हैं | सभी वस्तुएं देहके बाहर 
तथा भीतर सर्वत्र विधमान हैं। ज्ञानवृत्ति जिसे जैता 
जानती है, उसे उस्ती तरह खय॑ ही देखती हैं | जैसे 
कौशमें जो धन मौजूद रहता है, उसे उप्तका द्वप्टा प्राप्त 
करता है, उस्ती तरह चेतनाकाशखूप परमात्मामें सब 
कुछ स्थित हैं और बरी परमात्मा उसका अनुभप 
करता है | अस्तु, 

तदनन्तर देवी सरस्वतीने विवृर्वफों ज्ञानाम्ृतके 

सिश्चनसे विवेकरूपी छुन्दर अद्भरसे संयुक्त करने उनसे 

इस प्रकार कद्ा--'राजन्‌ ! यह पूर्वेक्त तल्तगन मैने 

लीलकी प्रतन्‍नताके डिये तुमसे वर्णन किया हैं। दीचाने 

भी जगन्मिध्यालक्की दृष्टान्तमत्त नुग्दारी इष्ट्रियों देस् 
ली हैं; अतः तुम्दारा कन्याण हो, अब हम दोनों जाना 
चाहती है ।? 

श्रीवपिष्टनी कइते हैं---रघुनन्दन ! मधुर अक्षरोसि 


श्‌्णु० 

युक्त बाणीद्वारा सरसखतीके यों कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा 
विदूरथने इस प्रकार कद्दा | 

विदृरथ बोले---देत्रि | मुझ साधारण मनुष्यका भी 
यदि किसी याचकको दरान हो जाय तो वह निष्फल नहीं 
जाता; फिर आप तो महान्‌ फू प्रदान करनेव्राली हैं, 
आपका दर्शन ब्यर्थ कैसे हो सकता है | देत्रि | जैसे 
स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस खप्नको छोड़कर दूसरा 
खप्न देखने छगता है, उत्ती तरह मै अपनी इस देहका 
पत्ताग करके यहों दूसरे छोकको जाऊँगा | माता ! 
मै आपकी शरणमें आया हूँ | आप मुन्न शरणागतको 
करुणापूर्ण दृश्सि देखिये और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु 
प्रदान कीजिये | मा ! मुन्नपर ऐसी कृपा कीजिये 
कि मै जिस लेकमें जाऊँ, वही लोक मेरे इस मनन्‍्त्री औरइस 
कुमारी कन्याको भी प्राप्त हो । 

श्रीसरस्वरतीजोने कह्ा--पूतर अन्‍्मके चक्रतर्तों सम्राट ! 
तुम्हें विढित होना चाहिये कि हमछोगोंने कमी भी 
याचकोंकी कामनाका निराकरण कर दिया हो--ऐसा 
नहीं देखा गया | अतः आओ और लीलाकी भक्ति और 
भाग्यके अनुरूप पदार्थोकी समृद्धिसे छुन्दर इस राज्यका 
निर्मय होकर उपमोग करो | 

राजन | इस समय इस मीषण संमप्राममें तुम्हारी मृत्यु 
निश्चित है और तुम्हे तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा | 
यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी ऑोंके सामने ही होगा । 
कुमारी कनन्‍्याको, मन्त्रीको और तुमको शवरूप शरीर 
प्रात्त करके उस प्राचीन नगरमें आना होगा | अब हृम 
दोनों जेंसे आयी थीं, वैसे ही लौट जा रही है; परंतु 
कुमारी कन्याको, मन्त्रीको और तुम्हें म्ृत्युको प्राप्त 
होकर वायुरूपसे अर्पात्‌ सूक्ष्मगेहसे उस प्रदेशामे 
आना चाहिये | 

देवी सरखती और राजा दोनों मघुरमाषी थे | 
उनमें परस्पर वार्तातप हो ही रहा था, तबतक 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षित्र योगवासिष्ठ 


राजमहलके ऊर्ष्वभागमें वेठकर नगरकी देखभाल कराने- 
वाला मनुष्य मयभीत हो राजाके पास आकर कहने 
लगा---देव | ज्वार-भाटासे संयुक्त महासागरकी भाँति 
बाण, चक्र, खड़, गदा और परिधकी वर्षा करनेवाढी 
एक विशाल शल्रु-सेना आ पहुँची हैं | वह अत्यन्त 
उत्साहसे सम्पन्न है. और प्रव्यकालकी वायुसे उड़ाये 
गये कुछ-पर्तोकी शिद्यओंके समान मयंकर गदा, शक्ति 
और मुशुण्डिय्रोंकी वर्षा कर रही है। साथ ही इस 
पर्वताकार नगरमें आग लग गयी है, जिसने चारों 
दिशाओको न्याप्त कर लिया है | बह चट-चट शब्दके 
साथ इस उत्तम नगरींको जलाती हुईं नछ-श्रष्ट कर 
रदी है | 

श्रीवत्तिधजी कहते हैं--रघुकुलमूषण राम | वह 
पुरुष सभीत दोकर राजासे यों कह ही रहा था, तवतक 
बाददर कठोर शब्दोंसे युक्त मह्ान्‌ कोछाइल होने छगा 
जो अपने भीपण शब्दसे सारी दिशाओंमें व्याप्त हो रा _ 
था । वह कोलाहल बल्यूवंक कानतक खींचकर वाणोंकी 
वर्षा करनेवाले धनुधोकी टंकारसे तथा जिनकी स्नी और बच्चे 
जल गये थे, उन पुलाधियोके महान्‌ हाह्मकारसे, जल्ती 
हुई लपटोंके परिस्पन्दनसे उत्पन चढ-चट एवं हटकर 
गिरते हुए अज्लरोके शब्दसे व्याध् था| तब्र सरखती 
और लीला--दोनो देब्रियोंने एवं मन्त्री और राजा 
विंदूरयने उस घोर रात्रिके समय राजमहलके भरोखेसे 
झाँककर उस विशाठ नगरकी ओर दृष्टिपात किया, 
जो तुमुल नादसे ग्रेंज रहा था | उस समय 
वह नगर प्रल्याग्निसे विक्षष्ध हुए मह।सागरके सदा 
वेगबाले तथा भयंक्र अल्चरूपी तद्रोंसे व्याप्त शत्रु- 
सैन्यसे खचाखच मरा था और प्र्यकालीन अग्निकी 
ज्वालसे पिघलते हुए मेरुपर्चतके सदश कान्तिमान्‌ एवं 
गगनचुम्मी महान्‌ ज्याला-समूहोंसे भस्म हो रहा था। 
उस नगरको छठटते समय छटरे दूसरोंको डराने-धमकाने- 
के लिये महान्‌ मेघकी गर्जनाके समान डाँट बता रहे 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # राजा पद्मके भवनमें सरखती भौर लीछाका प्रवेश तथा राजाह्ारा उनका पूजन * १५१ 


थे | उनके उस वीषरण कोछाहलसे वह नगर भयानक 
लग रहा था | तदनन्तर राजा विदूरथने अपने योद्धाओ- 


का तथा उन छोगोंका, निनका देखते-देखते ही ल्री-पुत्र 
आदि सर्वल्ल खाह्य हो गया था, इसलिये वे इधर-उधर 
दौड़ ढछगा रहे थे, करुण-ऋन्‍दन छुना। अहो ! यह 
तो सदाचारसे हीन मद्दान्‌ अनुचित कार्य हो रद्द है, 
जो शज्बारी शनुतैनिक्त राजरानियोकोी भी पकड़ 
रे हैंँ। 

इसी वीचमें जैसे लक्ष्मी कमलकोरमें प्रविष्ट होती 
है, उप्ती तरदद राजमद्विरीने, जो यौवनके मदसे उन्मतत्त 
हो रही थी, राजा आदिद्वारा अधिप्ठित उस गृहमें प्रवेश 
किया | उस समय वह हारके छिन्न-मिन्न हो जानेसे व्याकुछ 
एवं भयसे घबरायी हुई थी । उसके पुष्पहार और वतन 
जोर-जोरसे दिल रहे थे तथा सखियाँ और दापियों उसके 
पीछेपीछे चल रही थीं, वहों पहुँचकर जैसे 
कोई अप्सरा संप्राममें संछन हुए देवराज इन्द्रसे 
निवेदन करे, उसी तरद्व उसकी एक सखी राजा 


विदूरयसे निवेदन करने छगी--५देव ! महारानी हरम- 
लेगोंके साथ अन्त.पुस्से भागकर आपकी शरणमें आयी 
हैं-...ठीक उसी तरह, जैसे झग्नवातसे पीडित उता इक्षका 
आश्रय ग्रहण करती हैं। राजन ! जैसे महासागरकी 
लहरियों तखर्ती वृश्षोपर विपटी हुई छता्मोक्रों अपने 
साथ समेद ले जाती हैं, उप्ती तरह अब-मग्मेंसे 
छघुसजित उन बढ्वान्‌ शत्रुओंने आपकी अन्यान्य 
रानियोंका अपहरण कर लिया हैं। अचानक आ धमके 
हुए उन उद्ण्ड शत्रुओंने आँबीद्वारा न2-भ्रष्ट किये गये 
बड़े-बड़े वृक्षोक्री भाँति अन्तःपुरके सभी संरक्षकोंको 
चकनाचूर कर विया हैं| इस प्रकार हमशओगेजो जो 
यह विविध प्रकारकी विपत्तिने आ घेत हैं, उमका स्वेधा 
निवारण करनेके डिये आपकी ही सामरध्य ६ं।! यह 
घुनकर राजाने दोनो देवियोकी ओर देखकर कहा--- 


ददेवियो | मे युद्धके लिये जाता है; बन छाप मुझे 
क्षमा करें | अब मेरी यह भार्यो अपलोगोंके चरणफूमर्ओों- 
की भ्रमरी बनेगी अर्थात्‌ आपके चरणोंकी सेवा करेगी ॥ 


१५२ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


यों कहकर राजा विदूरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश छाल हो 
गये थे, उसी प्रकार राजमबनसे बाहर निकला, जैसे मदमत्त 
गजराजद्वारा वनके छित्न-भिन्‍न कर दिये जानेपर सिंह अपनी 
गुदासे बाहर निकला दो | तदनन्तर ग्रबुद्ध छीलने अपनी 
ही रूप-रेखाके तुल्य आइतिवाली छुन्दरी लीछाको 
दर्पणमें प्रतिबिम्बित हुईं-सी देखा और कहा | 

प्रबुद्ध लीलाने पूछ---देवि ! किस कारणसे मैं यह्द 
हो गयी # पहले मैं जो थी, वही मैं इस रूपमें कैसे 
खित हूँ ! इसका क्या रहस्य है ? यद्द मुझे बतछानेकी 
कृपा कीजिये | ये सभी मन्त्री आदि पुरचासी तथा सेना 
और सवारियोंस॒हित शूरवीर परर्ततत्‌ ही हैं | ये जैसे 
यहाँ स्ित हैं, वैसे ही वहाँ भी हैं । देवि | जैसे दर्पणमें 
प्रतित्रेम्बित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दीखती 
है, उस्ती तरह ये समी यहाँ और वहाँ सखित 
हैं--इसका क्‍या कारण है! क्‍या वे सचेतन हैं! 

श्रीदेवीजीने कहा--छीले | भीतर जैसा ज्ञान उद्धृत 
होता है, वैसा ही बाहर क्षणमात्रमें अनुभव होने लगता 
है| जैसे मन चित्ताथता--खप्न आदिमें चित्तद्वारा 
अनुभूत जाग्रतकी खरूपताको प्राप्त हो जाता है, 
उसी तरह चेतन दृश्याकारताको प्राप्त हो जाता है। 
हृदयके अंदर उद्धृत पदार्थ बाह्य-से प्रतीत द्वोते हैं | 
इस विषयमें सप्नदष्ट पदार्थ ही प्रमाण है; क्योंकि 
हृदयके भीतर जो खप्नमें संकल्प-नगरका स्फुरण होता 
है, वह चेतनका विकास है| इस राजाके जिन मन्त्री 
आदिका जो अविरोध तथा सर्वार्थरूपसे अनुभत्र हो 
रहा है, इसका कारण यह है कि वे खप्ममें संकल्पित 
सैन्यकी भाँति चेतन सत्तात्मक होनेसे सद्रप ही हैं । 
अथवा यदि यों कहें कि उत्तरकाल अर्थात्‌ जाप्रदवस्थामें 
खप्मके विनाशी द्वोनेके कारण वह असत्‌ है तो ऐसा 
तो यह सारा जाग्रतू-जगत्‌ ही है; क्योंकि सप्ममें जाग्रत्‌ 
अतत्‌ है और जाग्रतू-कालमें स्वप्न अतत्‌ है | फिर 
जाग्रतूमें कौन-सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई ! अनघे ! 


इस प्रकार यह खष्न और जाग्रतू-जगत्‌ न सत्‌ है और 
न असत्‌ ही | ये केवछ श्रान्तिरूपसे ही प्रतीत होते 
हैं; क्योंकि मद्दाकल्पके अन्तमे, आन और अगले थुगमें 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालोमें 
भी जो कभी उस खरूपसे नहीं या, वही ब्रह्म है, 
अतः वही जगत्‌ है । उस अह्मखरूप जगतमें ये सृष्टि 
नामवाली भ्रान्तियाँ विकसित होती हैं | पर वास्तवमें 
विकसित-सी नहीं दीखतीं; क्‍योंकि जैसे महासागर्में 
लहरें उठती हैं, उम्ती प्रकार ये सष्टियाँ पस्ह्ममें उपन्न 
दो-होकर पुनः आँधीमें घुले-मिले हुए घूल्किणोंकी भाँति 
उसी परदहामें विलीन हो जाती हैं | इसलिये जिसमें 
त्वम्‌! और “अहम? आदिका त्रिमाग मिध्या ही है तथा 
जो मृगतृष्णाके जल्समूहकी मॉति भ्रान्तिमय आभाप्तित 
हो रहा है, उस जले हुए बस्रके भस्मके समान 
प्रपश्चमें कौन-सी आस्था है ! इस सारे प्रपश्नके शान्त 
होनेपर जो अबशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म है । उस बहमसे 
पृथक छोनेपर यह दृश्य जगत्‌ कभी भी सत्य नहीं 
है और बरह्मखरूप होनेके कारण असत्य भी नहीं है 
तत्पश्चात्‌ उसी तरहका अनुभव होनेके कारण यह 
स्पष्टहूपसे जीवभाषको प्राप्त द्वोता है | यह जगत्‌ सत्य 
हो या असत्य, पर यह चिद्ाकाशमें विभातित 
हो रहा है | 

( श्रीक्रत्वतीजीने पुनः कहा )--जैसे राजारूप 
चिदाकाशमें सनन्‍्मयी प्रतिमा उदित होती है, उसी तरह 
उससे पूर्ष दोनेवाली सत्यतकल्परूपा प्रतिभा अव्याक्षत 
आकाशरूप ईश्वरमें उत्पन्न होती हैं | इसी तरद्द प्रतिभा- 
के प्रतिनिम्बसे उत्पन्न हुईं यह लीला तुग्दारे-सरीखे शील, 
आचार, कुछ और शरीरसे युक्त दीख रही हैं। सर्व- 
व्यापक ज्ञानवृत्तिरूपी दर्पणमें जैसी प्रतिभा प्रतिबिम्बित 
होती है, वह जहाँ निस रूपमें उत्पन्न होती है, वहाँ 
निर्तर उसी रूपमें प्रकट होती है | अन्तर्यामी ईश्वरकी 
जो प्रतिभा मीतर वर्तमान है, वही खर्य बाहर मी कार 


जा आर है. ओं 


उत्पत्ति-पशरण ] + राजा पश्मके भवनमें सरखती और लौलाका प्रवेश तथा राजाद्वारा उनका पूजन * रै५३ 


8 जाल फामन 


कारण यह तुम्हारे ही समान लित है. । छीले ! इस 
बिबयमें तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके सीतर 
भुवन, उसके भन्तगत पृथ्वी, उसपर यद्द तुम, मैं और 
शजा--यों जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब-का- 
सत्र अक्षरूपसे मैं ही हूँ, इस कारण तुम खरूपमें स्थित 
होकर पूर्णरूपसे शान्त दो जाओ । तुम्हारा पति यह 
विदूरय रणाडणमें दरीरका त्याग करके उसी जन्तः:पुरमें 
पहुँचकर राजा पप्मके रूपमें उत्पन्न होगा | 

श्रीवप्तिठजी शदते है---रघुनन्दन | देवीकी बात 
घुनकर उस नगरमें रहनेवली छीछा हाथ जोडकर देवीके 
आगे खड़ी हो गयी और मक्तित्रिनन्न होकर बोली | 

द्वितीय लीलाने कह्ा--देवेशि ' मैंने नित्य ही 
भगवती सरखती देवीकी अर्चायरूजा की है और वे 
देवी रातिके समय खुप्नमें मुझे दर्शन दिया करती हैं | 
अम्बिके ! उन देवीका जैसा आकार-प्रकार है, वैसी ही 
आप भी हैं | हमुति ! आप दीनोंपर करुणा करनेवाली 
हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिये । 


व्््च्य्च्य््य्य्च्््य्य्ल्च््स्य्््््ल््््य्च््च्य्य्््ल्््य्च््््च्ल््य्ल्ल्स्ल्््स्ड्ट्ल्ड्ल््स्ल्स्ट्ट््स्ट्ल्ल्स्सिटिििट्ट्िखिडिख्खिओर किम, 


श्रीवपिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! छीछाके ऐसा 
कट्टनेपर भगवती सरखती उस समय उसके मक्तिपू्नक 
किये गये ध्यान-वूजनका स्मरण करके प्रसन्‍न हो गयी 
और उस नगरनिवात्िनी छीलासे यों त्रोली | 

श्रीदेवीजीने कहा-- वत्से ! जीवनपयनत की गयी 
तुम्हारी अनन्यमक्तिसे, जो कभी भी शिपिल नहीं 
हुई, मैं परम संतुष्ट हूँ; अतः तुम मुझसे अपना मनो- 
<मिलपित वरदान ग्रहण करो । 

तब वह नगरनिकात्तिनी लीला बोलौ---देति ! मेरे 
पतिदेव रणभूमिमें शरीरका परियाग करके जहाँ स्थित 
ढोंगे, मैं भी इसी शरीरसे ब्ों उनकी पत्नी दोऊँ । 

श्रीदेवीजीने कहा---प॒त्रि! तुमने चिरकतालतव अनन्य- 
भक्तिमावसे पुष्प-धूप आदि प्रडुर इजन-सामग्रीद्वारा मेरी 
निर्विष्ण पूजा की है, इसलिये (एवमर्तु'--तुन्द्ारी 
कामना पूर्ण हो । 

श्रीवसिष्ठनी कहते है--शाधत्र | तदनन्तर जब उस 
बस-आरतिसे तदूदेशत्रासिनी ढीला दर्षोत्कुल्ड हो रही 
थी, उसी समय पूर्व लीठाने, जिसका हृदय सदेदके दोलेमें 
झूछ रद्दा था, देवीसे कह्दा | 

पूर्व लीला बोली--रेशर्यशाहिनी देवि ! जो आपके 
सदश सत्य कामना एवं सत्य संकल्पवाले हैं, अत जो 
ब्रक्षखरूप द्वो गये हैं; उनका सारा मनोर्य जब्र शीघ्र 
ही सिद्ध हो जांता है; तब यह बतलाइये कि आपने मुझे 
किसलिये इसी शरीरसे गिस्मिमक नांमवाले उस 
छेकान्तरमें नहीं पहुँचाया ! 

श्रीदेवीजीने कहा-- छन्दरि ! मैं किसीका कुछ नहीं 
करती, बल्कि जीव खये ही अपनी समस अधिलाषाओंका 
शीघ्र दी सम्पादन कर लेता है; क्योंकि प्रत्येक जीवमें 
जीवशक्तिखरूपा चेतनशक्ति वर्तमान हैं | इसडिये निस- 
निस जीवकी जो शक्ति जिस-जिस रुपमें प्रकट होती है, 
चह उसी-उसी रूपमें उस-उस जीवको सदा तदबुरूप 
फूल प्रदान करती हुई-सी प्रतीत होती है | जिल समय 


श्ष्छ 


# अधिच्छिल्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


तुम गेरी सम्पक््‌ प्रकारसे आराधना कर रही थी, उस 
समय चिरक्कालतक तुम्हारे मनमें जो जीव-दक्ति उत्पन्न 
हुईं थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्ममें मैं मुक्त 
हो जाती तो अच्छा होता | अतः उत्तम रूप-रंगवाली 
लीले ! उस्ती-उसी प्रकारसे मैंने तुम्हें भठीमोति समम्नाया 
है और उसी युक्तिद्वारा तुम इस निर्म भागवों प्राप्त हुई 
दो । जब्र चिरकाव्तक नि तुम्हें इसी भावनासे ज्ञानोयदेश 
किया हैँ, तभी तुम अपनी चेतनशक्तिके प्रभावसे सदाके 
लिये उसी अ्थको प्राप्त हुई हो; क्योंकि मिस्र मिक्तका 
चिरकाज्तक जैप्ता अपनी चेतनशक्तिका प्रयन द्ोता है, 
वह समयाचुसार उस-उसको वैसा ही फल प्रदान करता 
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करे. थक. 


है | अपनी चेतनशक्ति दी तप्त्या भवत्रा देवताका रूप 
धारण करके खब्छन्दरूपसे आकाशसे फठ गिरनेकी मौति 
फल देती हैं| अपनी श्ानगक्ति प्रयनके तरिना कभी कुछ 
भी फल नहीं देती; इस कारण तुम्हारी जैसी अमिलापा 
हो, जीत्र ही तदनुरूप कार्य आर्म कर दो | तुम ऐसी 
धारा कर थी कि चिस्पतता ही सबमें अग्तराम्मास्पसे 
ब्याम * | यही रिह्ित अथवा निदिद्व जितत कर्मका 
त्रिचार कली ह& और उसके डिये प्रयन करने लग जाती 
, उसीको फठनी प्राम होती है । इसलिय जो पावन 
पद है, उसे जानकर तुम उसी घ्ित हो नाओ। 

( मर ४६-४५ ) 


कान 


राजा विदरथका विशाल सेनाके साथ युढ़के लिये प्रयाण, युद्धारम्भ, लीलाके पूछनेपर मरम्बवीदारा 
राजा सिन्धुके विजयी होनेमें हेतु-कथन, विदृरध आर राजा मिन्धुके दिव्यास्रोंद्दारा किये गये 
युद्धका सबिस्तर वर्णन, राजा विदरथकी परालय और देशपर राजा मिन्धुके अधिकारका कथन 


श्रीरामजीने पूछा-मुने ] जब वे तीनों देवियों उस राज- 
महलके भीतर यो परस्पर थ्रार्तताप कर रही था, उम्र 
समय बिदृरयने क्रोधानेशमें महऊसे निकलकर क्‍या जिया ! 


श्रीवतिष्तजीने कहा-वत्स राम | जिस समय राजा 
विदूरण अपने भवनसे बाहर निकछा, उस समय बह 
नक्षत्रसमूहसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति विशाल सैन्यदलसे 
परिवेष्ठित णथ | उसका सारा शरीर कब्रच आदिसे 
सुरक्षित था | हार आदि आभूषण उसके शरीरकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । वह जय-नयकारकी तुपुझ ध्वनिके साथ 
देवराज इन्द्रके समान बाहर निकठछा | उस समय यह 
योद्दाओंकी आदेहा दे रहा था । मन्त्री ब्यूए-रचना एवं 
जनपद-ब्यवस्था-सम्बन्धी व्यवस्था उसे छुना रहे थे। बद्‌ 
वीराणोंका निरीक्षण करता हुआ एक ऐसे रथपर आरूढ़ 
हुआ, जिप्तमें आठ धोड़े जुते थे। उत्तम जातिवाले उन 
अश्नोंकी गर्दन बड़ी छुद्ावनी थी। वे शुभर्क्षणोंसे युक्त, 
फुर्तलि और एकद्दरे बदनके थे तथा अपनी द्िनहिनाहरसे 


सारी दिशाओंफो निनादित कर रदें थे। उस समय निन्‍्हें 
सरसर्त' देवीने दिव्ययश्टि प्रशान की थी, ने दोनों लीन्च 
नामयाी देवियों ओह यह राजकुमारी उप्त मद्युद्धको 
देख रही थीं। उस्ते देशफर उनका हठय रिदीज-सा हो 
रा था | राता दियकी सुदयाजी परसात श्र 
सैनिक बाणों एवं आयुर्भोसि निकठता एआ कटकर शब्द 
पूर्णस्पसे शान्त हो गया---ठीक उसी तरह, जैसे एकार्णव 
जरुप्रवाद्ोंसे वटवानल दशान्त हो जाता हैँ | उस समय 
राजा विदर॒य अपनी सेनाको धीरे-धीरे आगे बड् रहे थे। 
उन्हें अपने तपा शत॒प्षके यजवरठका शान नहीं हो पाया 
था--इसी दशामें उन्होंने शतु-सेनामें प्रवेश क्रिया । 

जिस समय समरभूमिमें दोनों सेनाओफी भीषण 
मुठ्गेद दो रही थी, उत्ती समय दोनों टीजाओंने भगगती 
सरखतीसे पुनः प्रश्न फ़िया । 

दोनों लीलाओंने पूछा-ऐेवि ) यह बतलाएये कि 
आपके संतुण दोनेपर भी मेरे पतिदेव इस युद्धमें, जिसमेंसे 


उत्पत्ति-प्रकरण]# राजा विदूरथका सेनाके साथ युद्धकै लिये प्रयाण, य्रुद्धारम्भ तथा चिद्रथकी पराजय*(५५ 
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गजराज भागे जा रहे हैं, अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं 
प्रात्त कर रहे हैं १ 

श्रीसरस्वतीजीने कह्ा-पुत्रि | राजा विदृरथके शंत्रु इस 
राजा सिन्धुने तिजय-आपिकी कामनासे चिरकाल्तक मेरी 
आराधना की थी, परंतु भूपाल विदृरषकी आराधना 
विजयार्य नहीं थी; इसलिये यह राजा सिन्धु ही विजयी 
होगा और बिदूरथ पराजित हो जायगा । क्योकि समस्त 
प्राणियोंके हृदयान्तर्गत ज्ञानवृत्तिहृपसे में ही स्थित हूँ, 
अत. जो मुच्चको जिस समय जिस रूपसे ग्रेरित करता 
है, मै शीघ्र ही टसके लिये उस समय वैसे ही फठका 
सम्पादन करती हूँ। बाले | इस राजा विदूरथने मी मुक्त 
हो जाऊँ? इसी भावनासे मुझ प्रतिमारूपिणीका ध्यान 
किया था, इस कारण यह मुक्त हो जायगा। और इसके 
शत्रु राजा सिन्धुने कमें खयं संग्राममें विजयी होऊँ! इस 
कामनासे मेरी पूजा की थी; इसलिये बाले ! विदृरय 
भार्यारूपिणी तुम्हारे और इस छीछाके साथ समयानुतार 
उस शबखरूप देहको प्राप्त द्वोकर मुक्त हो जायगा तथा 
इसका शत्रु राजा सिन्घु लय उसे मारकर विजयश्रीसे 
सुओमित द्वो भूतलपर राज्य करेगा | 

श्रीवप्तिएजी कहते हैं-राघव | देवी सरस्वती यों कह 
ही रही थीं, तबतक भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर थ पहुँचे, 
मानो वे जू्नती हुई दोनो सेनाओंका आश्चर्यमय युद्ध 
देखना चाहते थे। उस समय जैसे चुलेकमें आकाशके 
चिहभूत सूये और चन्द्रमा दिखायी देते हैं, उसी तरह 
जनसंहार हो जानेके कारण उस शून्य सआामभूमिमं राजा 
पद्म ( विदूरथ » और राजा सिन्धुके प्रकाशमान रथ चलते 
चुए दीख रहे थे। उन दोनो रथोमें चक्र, शूल, भुशुण्डी, 
ऋष्टि और प्रास आदि आयुध खचाखच भरे थे । उन 
रथोंके पीछे बहुसंख्यक शूख्वीर योद्धा, जिनके सैनिक 
भयभीत हो गये ये, रणभूमिमें भालो, वाणो, धनुषो, 
वाक्तियों, प्रासो, शडुओ और चमकने हुए चक्रोंकी मयंकर 
बृष्टि करते हुए चल रहे थे । इतनेमें ही प्रव्यकालीन 


वायुद्वारा गिराये गये शिलाखण्डोकी तरह दोनों सेनाओंपर 
बाण गिरने छगे । उस समय राजा विदृरथ और राजा 
सिन्घुकी परस्पर ऐसी भयकर मुठभेड हुई जिसे देखकर 
लोगोंको ऐसी आशइ्ढा दोने छीी मानो प्रतयके लिये 
विशेषरूपसे बढ़े हुए दो मद्ासागर परस्पर टकरा रहे हों । 
राजा विदृरय अपने विपक्षी राजा सिन्धुकों, जिसके 
कंघे ऊँचे थे, सामने उपस्थित पाकर मध्याहकालिक 
सूर्यके दुस्सद्न आतपकी भाँति प्रचण्ड कोपसे भर गया | 
फिर तो उसने अपने घनुतको,जिसकी ठकारथनि चिरकालके 
लिये सारी दिशाओको निनादित कर देती थी, कानतक 
खाँचा | उस समयब ऐसा मयकर शब्द हुआ, जैसे 
कल्पान्त-काल्में उठी हुईं वायु मेहगिरिके तट्प्रान्तसे 
टकरा रही दो । राजा बविदूरथका हस्तलाधव सराहनीय 
था; क्योंकि लोग देखते ये कि सकी प्रत्यश्बासे एक ही 
बाण छूटता है, परंतु वह आकाशमे पहुँचते-पहुँचते 
हजार हो जाता है और विपक्षियोंपर एक लाख होकर 
गिरता है । राजा छिन्धुकी भी शक्ति और फुर्ती विदृर॒थके 
ही समान थी । उन दोनोंको ऐसी धलुर्मुद्ध-कुशलता 
वरदायक भगत्रान्‌ विष्णुके वस््रसादसे उपलब्ध हुई थी। 
तदनन्तर उन दोनोंके छोड़े हुए मुसछ नामक वाणोसे, 
जिनकी आकृति मूतकी-सी थी, आकाश आचष्छादित 
हो गया । उन बाणोसे प्रछेवकालीन व्जोकी गड़गडाइटके 
समान भीषण शब्द हो रहा था। युद्धस्थल्में गजा 
विदृरथके बाणसमूह वेगपूर्वक घरघर शब्द करते हुए गजा 
पिन्छुके सम्मुख उसी प्रकार बढ रहे थे, मानो आकाश- 
मामसे गिरते हुए गड़ाके प्रचाह कल्कछनाद करते हुए 
महासागरकी ओर जा रहे हो | परंतु राजा सिन्धुरूपी 
बडवानलने अपने अगस्व्य-तुल्य वाणोकी ऊप्मासे विदृरयके 
उस बाण-महासागरको पी लिया---ठीक उसी तरह, जैसे 
अहर्पि जहु गद्गाजीको पी गये ये। तश्वात्‌ राजा सिन्‍्धुने 
बाणोंकी उस वृष्टिको छिल-मिन्न करके खय वाणोकी 
इतनी झड़ी छगायी कि आकाशमें सायकोका ही मेघपण्डऊ 
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उमड़े हुए साधारण मेघको उड़ा देती है, उसी तरह 
अपने उत्तम सायकोंसे शीघ्र ही उस बाणरूपी मेघम०डलको 
विष्वत कर डाला | इस प्रकार वे दोनों भूपाल परस्पर 
बदला लेनेकी भावनासे एक-दूपरेको लक्ष्य बनाकर 
बाणोंकी वर्षा करते थे और एक-दूसरेके प्रह्मारक्ो ब्यथे 
कर देते थे | 

तदनन्तर राजा छिन्धुने मोहनात्नका संधान किया | 
यह अञ्न उसे किसी गन्धर्बके साथ मित्रता होनेके 
- कारण प्राप्त हुआ था। उप्त मोहनाजके प्रयोगसे बिदृरयके 
अतिरिक्त शेप सभी सैनिक मूच्छित हो गये । उनके 
शल्बात्न और वस्र अस्त-व्यस्त हो गये, मुख और नेत्रोमें 
उदासी छा गयी । उनकी बोलती बंद हो गयी और वे 
मृतक-तुल्य अथवा चित्रलिखित-से प्रतीत द्वोने छगे। तत्र 
राजा बिदूरवने प्रबोधाञ् द्वायमें लिया | फिर तो प्रातःकाल 
सूर्योदय होनेपर जैसे कमलिनी विकसित हो जाती है, 
उसी तरह उप्त अख्रके प्रयोगसे सभी योधाओंकी मूर्च्छा 
जाती रद्दी और थे उठ बैठे । तत्पथ्ात्‌ राजा सिन्धुने 
भयंकर नागात्षको, जो नागपाश-बन्धनद्वारा महान्‌ कष्ट- 
दायक था, धनुधपर चढाया । उत्तके संवानसे आकाश 
पेत-सरीखे विशालकाय नागोंसे व्याप्त हो गया । मृणालों- 
द्वारा छुशोमित हुई पोखरीकी तरद्द प्रथ्वी श्रेत वर्णके 
सर्पोंसे विभमूषित हो गयी । सारे पर्वत काले नागरूपी 
कम्बलोसे सम्पन्न हो गये | ये सभी पदार्थ विषकी ऊप्मासे 
मलिन हो गये और वन तथा पर्व॑तोंकी विशाल्तासे युक्त 
पृथ्वी व्याकु हो गयी | तब महान्‌ अल्ोंके मर्मज्ञ विदूरयने 
भी गारुढात्रका प्रयोग किया | उस अखसे पर्वत-सदश 
विशालकाय इतने गरुड प्रकट हुए, निनसे सारी दिशाएँ 
भर गयीं । उनके छुनद्वरे पखोंकी चमकसे सभी दिशाएँ 
खर्णमय प्रतीत होने लगीं | उड़ते हुए उन गरुडोंके 
पंखसे पक्षधारी पर्वतोंकी उड़ानसे उत्पन्न हुए प्रढयकालीन 
बायुकी भोंति भयंकर ऑबी प्रकट दो गयी | वे अपने 


लेते थे । उनकी धुरघुराहटकी तीत्र आवाज समुद्रपर्वन्त 
व्याप्त दो गयी | तत्पश्चात्‌ राजा सिन्धुने तमो5ल्ष प्रकट 
किया, जो अंधा बना देनेवाले अन्धचकारका उत्पादक था | 
उससे भूगर्का-सा घना अन्धकार फैल गया | उस 
समय सारी प्रजाएँ अन्धकूपमें गिरे हुएकी भाँति प्रतीत 
होने लगीं और कल्पान्तकी तरह सभी दिशाओंके व्यवहार 
एकदम बंद हो गये । तब मन्त्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ विदूरयने 
क्रिस युप्त मन्‍त्रणाकी अपेक्षा किये बिना द्वी ब्ह्माण्ड- 
मण्डपमें दीपककी तरह प्रकाश फैलानेवाले सूर्यात्रकी सृष्टि 
कश्के सबको सचेष्ट कर दिया । उस समय सूर्वरूपी 
अगस्यने अपनी किरणोंसे उस प्रकट हुए अन्धकारके 
महासागरकों पी लिया---ठीक उसी तरह, जैसे निर्मल 
शरद-ऋतु काले बादलोंको पी जाती है | यह देखकर 
राजा सिन्धु से भर गया | फिर तो उमने उसी क्षण 
अत्यन्त भीषण राक्षत्तात्र प्रकट किया, जिससे मन्त्रोचरण 
करते ही बाण निकलने लाते थे । उस राक्षत्ताज़का 
प्रथोग करते ही पाताडनिवासी दिगाजोके फ़त्कारसे विश्लुब्् 
हुए मह्सागरकी भाँति बहुत-से मयंकर एवं क्रूर खमाववाले 
बनराक्षत सभी दिशाओंसे प्रकट हो गये | इसी बीचमें 
लीलाके खामी राजा विदूरयने उप्त युद्धस्थलमें नारायगाश्षका 
प्रयोग किया, जो दुष्ट प्राणियोंके निवारण करनेमें सिद्वहरल 
हैं | उम्त अबराजके प्रकट होते ही राक्षत्ोंके अल्सपृह 
पूर्णहपसे शान्त ह्वो गये, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार 
विलीन हो जाता है | तदनन्तर राजा सिन्धुने गयब्यात्रकी 
सृष्टि की, जिसने आकाहामण्डलको प्रचण्ड वायुसे भर 
दिया । तब महान्‌ अलवेत्ता बिदूरथने पार्ततात चलाया, 
जो मानो मेघ-जल्सहित आकाशको भी आत्मसात्‌ कर 
लेनेके लिये उद्यत था | तदुपरान्त राजा सिन्धुने उद्दीत 
बजाज प्रकट किया, जिससे झुड-के-झुंड बज्र निकलकर 
रणभूमिमें विचरने लगे । वे इंघनको भस्मसात्‌ कर लेनेवाली 
आगकी भाँति विशाल पर्वतरूपी अन्धकारको पी जाते थे 
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तया अपने करोड़ों चोंचोंसे पर्ब॒तोंके शिखरोंक्रो काट-काट- 
कर उसी प्रकार भूतलपर गिरा देते थे, जैसे प्रचण्ड वायु 
फल्ोेको गिराकर पए्रथ्वीपर वि्ला देती है. | तब विदृरपने 
बज़ालको शान्‍्त करनेके लिये ब्रह्मात्नका प्रयोग किया। फिर 
दो ब्ह्माल् और वज़ाब दोनों एक साथ ही शान्‍्त हो गये। 
इस अ्कार जब वह भयकर सम्राम चल ही रहा था, 
उसी समय ग्तिमाशालियोमें सर्वश्रेष्ठ, मद्दान्‌ उदार एवं 
उत्कृष्ट चैयशाली राजा सिन्धुने विपक्षियोकी सारी सेनाका 
बिनाश और अपनी सेनाकी पीझ्ा-शान्तिके छिये एकमात्र 
वैणाबाज़का स्मरण किया, जो दिव्यात्वोंका राजा, परम 
ऐश्वर्यशाली एवं कारुरझइके समान संहारकारी था | उम्त 
वेण्णबाखसे अभिमन्त्रित करके राजा सिन्धुने नो बाण 
चलाया, उसके फलके अग्रभागसे उल्मुक आदि निकलने 
लगे । उससे निकली हुई अकाशमान चक्रोंकी पड्डियोंने 
दिशाओंको सैकड़ों सूर्गोसि युक्त-सा बना दिया । पड्डिरूपमें 
सम्मुद दौड़ती हुईं गदाएँ आकाशमें सैकडों बाँसोंकी 
माँतिप्रतीत होती थीं। सौ घास्राले वज़पतमृहोंने आक्राशको 
तृणराणिसे आच्छादित-सा कर दिया। पत्माकार पह्चिशोकी 
कतारें आकाशमें कटे हुए इश्षी-सी दीख रही थीं। तीदएण- 
घाखाले बाणोंकी पड्डियाँ ऐसी जान पडती थीं, जेसे 
आकाझमें पुष्षजाल बिछा हो | काठी आकंतित्राले खट्ठींकी 
कारें नमोमण्डलको पत्र-समृहोंसे व्याप्त-सा कर रही थीं | 
तब विपक्षी राजा विदूरथने भी उस वैष्णशाज्नकी शान्तिके 
लिये वैष्णवाद्षका द्वी प्रयोग किया, जो शन्रुके पराक्रमके 
अनुरूप ही था। उससे भी वाण, भक्ति, गदा, प्रात, 
पश्चिश आदि आयुधरूपी जल्से पसिर्ग बहुत-सी शत्राज्रोंकी 
सरिताएँ प्रकट हुईं, निन्दोंने-पूर्प्रयुक्त वैष्णघालसे उद्धृत 
इथियारोको नष्ट कर दिया । उन गल्लाबपूर्ण नदियोंका 
आकादमें ही ऐसा मोपण युद्ध प्रारम्म हुआ, जो शुल्क 
और पृथ्वीके अवकाशका विनाश करनेत्राल तथा बढे-बढे 
कुछपर्बतोंको विदीर्ण कर देनेवाला था । जैसे मेरे आयुधोंने 
बिश्वातित्रके अ्नोंका निवाणण किया था, उसी तरद् परस्पर 
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जूते हुए उन दोनों वैष्णाल्रोकी घारावादिक चाण-वृष्ठिने 
शत्र-समूहोंकी काट डछा और उन अल्लेंसि प्रकट हुए 
बन्नोंने अक्ाव्य पर्तोंकों भी जर्जर कर दिया । इस प्रकार 
दोनों ग़जाओंके वे अक्ष पराक्रमशाली दो छुमटोंकी भाँति 
क्षणमरतक परस्पर अत्यन्त भयंकर युद्ध करके 
शान्‍्त हो गये | 

तत्पश्चात्‌ राजा तिन्धु अपने रथको छोडकर प्रथ्वीपर 
उतर पड़ा और ढदाठ-तनवारसे लैप्त द्वो गया | फिर तो 
उसने पलक मारते-मारते बड़ी फुर्तीसे अपने शत्रु राजा 
विवृरथके रथके धोडोंके खुरोकों गृणालकी भोंति तल्वारसे 
काट गिराया । अब तो राजा विदृरष भी रपद्दीन हो गये, 
अतः उन्होने भी ढल-तलवार उठा ली | उस समय उन 
दोनोंके आयुध एक-से थे और दोनोंका उत्साह भी समान 
था; अतः थे परस्पर बार करनेके लिये पैतरे बदलने लगे। 
परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनोंके खट्न आरेके समान 
हो गये थे | इसी बीच राजा विदूरयने खड्ठं छोड़कर एक 
शक्ति दवाथ्में ली और उसे शत्रुपर चला दिया | वह शक्ति 
मथे जाते हुए समुद्रके जलकी तरदद घर्षरशब्दसे युक्त 
अतएव महान्‌ उत्पातकी घूचना देनेवाले वज़के सच थी। 
बह अविष्ठिनरूपसे आयी और राजा सिन्धुके वक्ष :स्पल्पर 
गिरी; परंतु उस शक्तिके आधातसे राजा पिन्धुकी पृत्यु 
नहीं हुई । 


तब उस देशकी लीलाने पूर्वलीलासे कहा-'दित्रि ! 
बढ़े कश्की वात है, क्योकि जैसे देवराज इन्द्र शन्का 
बिनाद करनेके छिये वज़का सहारा लेते है, उसी तरह 
यह राजा पिन्धु प्रद्दर करनेके लिये मतठझालखकी ओर 
देख रहा है; परंतु मेरे पतिदेव मुसल्वारी राजा घिन्धुको 
ब्वकमा देकर बड़ी फुर्तसे सकुा दूसरे रथपर चढ़ गये 
और बेगपूर्वक दूर हृठ गये हैं । फिर भी द्वाय । विक्कार 
है, महान कष्ट भा पड। इस राजा सिन्धुने अत्यन्त वेगसे 
बाण बरसाकर मेरे खामीके रघको तहस-नहस करके उन्हें 
सी व्यपित कर दिया और अब यद्द अपने बन्न-सरीखे 
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बाणोद्यास उनके स्थूछ मस्तककों विदीर्ण करके उन्हें 
भूतलपर गिराना हद्वी चाहता है। देखो न, बडी कठिनाईसे 
दोशर्में आनेपर जब मेरे पतिदेव सारथिह्ारा लाये गये 
दूसरे रथपर चढ रहे थे, उसी समय इसने उनके कचेको 
काठ दिया, जिससे वे रक्तके फौवारे छोड़ रहे हैं | हाथ | 
हाय |! अब तो और भी कष्टकी बात हुई,इस राजा सिन्धुने 
अपने खब्बकी तीखी धारसे मेरे पतिदेवकी दोनों पिंडलियोको 
उसी प्रकार फाड़ डाला, जैसे आरेसे बृक्ष चीरा जाता 
है | हाय ! अब तो मैं बुरी तरह मारी गयी; क्योंकि 
मेरे पतिके दोनों घुटने भी मृणाछकी तरह काठ डाले 
गये ।? यों कहकर और पतिकी उस अवस्थापर दृष्टिपात 
करके पति-प्रेम और भयसे आतुर हुईं वह लीला फरसेसे 
कटी हुईं छताकी भाँति मूछित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ी । 
बिदूरथ यद्यपि जानुरह्तित हो गये थे, तथापि वे शत्रुपर 
प्रहार कर ह्वी रहे थे | उसी अवस्थामें वे जड़से कटे हुए 
बृक्षकी तरह रथसे नीचे गिरना ही चाहते थे, तबतक 
सारथि उन्हे रथद्वारा संग्रामभूमिसे दूर हटा ले गया | 


णु 


(' ५ ०५) 
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जब ये भागे जा रहे थे, उस समय क्रूर-हृदय राजा सिन्धुने 
इनके गलेपर अश्न प्रह्दर किया, जिससे इनका आधा गला 
कट गया । फिर भी राजा सिन्धु इनका पीछा कर ही 
रहा था । तबतक राजा विदूरय जैसे सूर्यकी किरणें 
कमलकोशमें घुस जाती है, उसी तरह रथद्वारा भागकर 
अपने महलूमें जा पहुँचे; किंतु राजा सिन्धु उस राज- 
भवनमें प्रविष्ट न हो सका, क्योंकि वह महल सरखती 
देवीके प्रभावसे छुरक्षित था । वहों पहुँचकर सारथिने 
राजा विदूरथको, जिसके बस्च, कवच और शरीर खट्ठसे 
काटे गये गलेके छिद्रसे बुदबुद ध्वनिके साथ निकल्ती 
हुईं रक्तथाराओंसे सन गये थे, महलके भीतर ले जाकर 
भगवती सरखतीके समध्त मरणशण्यापर छिठा दिया। 
इधर विपक्षी राजा सिन्धु महलमें प्रवेश न कर सकनेके 
कारण लौट गया | 

रघुनन्दन | राजा विदूरथके मृत-तुल्य हो जानेपर 

(रणमूमिमे प्रतिदन्द्दी राजाके हाथसे राजा बिदूरय 
मार डाले गये, राजा मारे गये? ऐसी खबर फैल गयी, 
तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया | उस समय विदृरयके 
राष्ट्रकी ऐसी दशा हो गयी थी कि वह शत्रु-राष्ट्रकी साधारण 
एवं सैनिक जनताके विजयोछासके शब्दसे मुखरित हो 
रहा था | उसमे खामियोसे रहित हो जानेके कारण हाथी, 
घोडे और वीर सैनिक ठकराकर साधारण जनताको 
घराशायी कर रहे थे | कोषग॒हके किंवाडोके तोड़े जानेके 
कारण उठा हुआ घर्धर शब्द चारों ओर गज रहा था। 
शत्रुपक्षका मन्त्रिमण्डल राजा सिन्धुके पुत्रका अभिपेक- 
कार्य सम्पन्न करनेके लिये आदेश देनेमें तत्पर था | राजा 
सिन्धुकी रानियों नगरकी शोभा देखनेके लिये झरोखों 
एवं अन्य बनाये गये छिद्दोपर बैठ रही थीं। अभिषिक्त 


' हुए राजा सिन्धुके पुत्र॒का जय-जयकारके सैकड़ों उच्च 


घोषोके साथ-साथ प्रबल प्रभाव फैछा हुआ था| खपक्षीय 
असंख्य नरेशोने राजा सिन्धुद्दारा बनायी गयी राष्ट्रपर्यादाको 
नतमस्तक होकर खीकार कर लिया था | 


उत्पत्ति-प्रकरण]#राजा विदूरथकी र्त्यु,लंसारकी अखत्यता और द्वितीय लीछाकी चासनारूपताका वर्णन*न्‍्र्५९ 
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तद्नन्तर “भूमण्डलके एकच्छत्र सम्राट्‌ राजा लिन्चुकी जय॒मेंट ये 
हो!यों घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगरमें भेरियाँ बजाने बज हर 
हब राज्याभिषेकके पश्चात्‌ राजा सिन्धुने,जो विजवी भेज दिये | फिर तो जैसे मन्धन-कालमें आवतोके कारण 
शिरकरे कक था, युगान्तके समय जगत॒की क्ुच्ध हुआ क्षीरसागर मन्दराचढके निकाछ लिये जानेपर 
० प्रकट हुए दूसरे मनुकी भाँति प्रजाकी तुरंत ही प्रकृतिस्प हो गया था, उसी तरह भराजकताके 
नयी व्यव्स्थाके द्वेतु राजधानीमें प्रवेश किया | तत्पश्चात्‌ कारण विश्लुब्ध हुआ सारा राष्ट्र दर्सों दिशाओंसद्वित शीघ्र 
राजा सिन्घुके नगरमें दसों दिशाओसे दाथी-घोड़ोंके रूपमें ही शान्त हो गया। (सर्ग ४६-५१ ) 


राजा विद्रथकी मृत्यु, संसारकी असत्यता और द्वितीय लीलाकी वासनारूपताका वर्णन, लीलाके 
गमनमार्ग ओर खामी पश्चकी आप्तिका कथन, पदार्थोकी नियति, मरणक्रम, भोग और कर्म, गुण 
एवं आचारके अनुसार आयुके मानका वर्णन, आदि-सुश्सि लेकर जीवकी विचित्र गतियों 
तथा इश्वरकी स्ितिका निरूपण 


श्रीवप्तिषणी कहते हैं-श्रीराम | इसी बीचमें मूच्छित 
होकर सामने पडे हुए अपने खामीको, जिनका श्ासमात्र 
ही अवशेष रह ,गया था, देखकर लीलाने सरस्वतीसे 
कहा---अम्बिके ! ये मेरे पतिदेव भब यहाँ अपनी देह- 
का उत्सर्ग करनेके लिये उच्चत है |? 

श्रीतरत्वतीजीने कहा-लीले | इस प्रकार महान्‌ उच्योग- 
से परिएण, राष्ट्र-विषृवकारी और परम विचित्र व्यवसायोसे 
युक्त इस संग्रामके आरम्म होने, चलने और समाप्त 
होनेपर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी 
उत्पन हुआ है और न नष्ट ही हुआ है; क्योंकि यह 
जगत्‌ तो खप्मात्मक है | अनघे | प्ूर्वोक्त गिरिआम- 
निवासी ब्राह्मणके घरके भीतर स्थित राजा पद्मके शवके 
निकटवर्ता आकारशमें वर्तमान अन्तःपुरके भीतर तुम्दारे 
पतिका यह भूतलरूप राष्ट्रप्रतीत हो रह है। पुनः विन्ध्याद्रि- 
के प्राममें वत्िष्ठनामक ब्राह्मणके घरके अंदर यह राष्ट्रसद्षित 
ब्रह्माण्ड स्थित है। उसी बआ्राह्मणके घरमें शवयुक्त गेह-जगत्‌ 


वर्तमान है। उस शवयुक्त गेह-जगतके मध्यमें इस गेह-जगत्‌- स्थूलरूपता 


का अस्तित् है | यो यह त्रिजगत्‌, जो महान्‌ ब्यवसायोंसे 
युक्त है, श्रमरूप दही है तथा गिरिम्रामरूपी देहके 


मध्यमागमें स्थित आकाशकोशमें यह सागरसदहित प्ृष्वी 
इष्टिगोचर दो रही है और तुमसे, मुझसे, इस लीलतसे 
एवं इस विदृरथसे सयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित 
हो रहा है । इसलियि तुम उत्पत्ति-विनागरहित उस 
परमपदरूप परमात्माकों जानो । वह खयम्प्रकाह, 
परम शान्त और निर्निकार हे तथा मण्डपगृहके भीतर 
अपने चिन्मात्र खमावके कारण उडित हुए अपने आत्मा- 
में जगत्‌-रूपसे आमाप्तित हो रह्य है । यदि भ्रमका 
द्रष्ट ही न रहे तो श्रममें भ्रमता कैसे होगी । अतः 
अमकी सत्ता है ही नहीं | जो कुछ है, वह अविनाशी 
परमपदरूप परमात्मा ही है | उस पस्मात्माको तुम ऐसे 
समझो कि वह उत्पत्ति-विनाशरहित, खयम्प्रकाश, शान्त, 
आदिखरूप और निर्विकार होते हुए भी जगवरूपसे 
प्रतीत हो रह्य है। खष्नावस्थामें देहके अंदर देखे गये 
महापुरकी भाँति मेह आदि पर्वत-समुदायद्वारा उपलक्षित 
यह सारा इश्यवों शत्यात्मखरूप ज्ञानमात्र ही है, इसमें 
कुछ भी नहीं है । शुभे | यह राजा पद्म 
जिस छोकमें शवरूपसे वर्तमान है, तुम्हारी यह सपतनी 
लीला वहों पहले ही पहुँच गयी है । यह लीला तुम्हारे 
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समक्ष ज्यों द्वी मू्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा 
पद्मके शवके निकट जा पहुँची है | 


लीलाने पूछा--देवि ! यह पहले ही वहाँ पहुँचकर 
देहधारिणी कैसे हो गयी ! इसके मेरे सपत्नी-माव्रको 
प्राप्त द्वोनेमें क्या कारण है ! तथा राजा पद्मके उस उत्तम 
राजमहलके जो निवासी हैं, वे इसे किस रूपमें देखते हैं 
और इसे क्‍या कह्ठते हैं *-.यह सब मुझे संघेपसे 
बतलाइये | 

श्रीदेवीजीने कह्म--छीले ! तुमने मुन्नसे जैसा प्रश्न 
किया है, तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेपमें वर्णन 
करती हूँ; छुनो । यह दूसरी छीलाके रूपमें वर्तमान 
तुग्द्ारा ही इचतान्त है, जो तुम्हारी शद्बाओंका निर्णायक 
है । इससे मरण-परलोकगमन आदि भी, भिनका 
प्रत्यक्षीकरण द्वोना कठिन हैं, तुम्दारे इृष्टिगोचर द्वो 
जायेंगे । यह जो नगरादिरूपसे इश्टिगोचर होनेवाल 
जगन्मय श्रम है, उत्त अत्यन्त विस्तृत श्रमको तुम्हारा पति 
यह राजा पद्म उसी शब्युक्त गृहमें देखता है | यहाँतक 
कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रमयुद्ध है । यह लीला 
भी भ्रान्तिखरूप ही है। यह जन-समुदाय जन्मादिरिद्वित 
आत्मा है | यहाँकी मृत्यु भी आ्रान्तिसि ही दीख पड़ती 
है | इस प्रकार यह संसार श्रमात्मक है| इसी श्रमकमसे 
लीला इस राजा पद्मकी ग्रेयसी भार्या हुईं है | वरारोहे ! 
तुम और यह दोनों छुन्दरियाँ भी खप्नमात्र ही हो। 
जिस प्रकार इस राजाकी तुम दोनों छुन्दरी प्रियतमाएँ 
खप्नमात्र हो, उसी तरद्द तुम दोनोका पति यह राजा 
और खर्य मैं भी ख्नमात्र ही हूँ | इसी तरदद जगत्‌की 
यह सारी शोभा भी अमपूर्ण ही है और यहाँका दृश्यवर्ग 
श्रममात्र कद जाता है | इसी तरह यह दीला, तुम, 
यह संसारस्थिति, यह राजा पत्न और मैं--ये सब्रके 
सब परमात्माके स्ेन्यापक होनेके कारण उसी परमात्मामें 
सत्यरूपसे खित हैं | अतः महाचिद्घनकी स्थितिके 


सर्वात्मक होनेके कारण ये राजा आदि और हृएछोग य 
परस्पर एक-दूसरेके द्वारा प्रेरित होनेके कारण इस रूए 
परिणत हो गये हैं । जब इस छीलछाके लिये पद्मः 
मनोवासना जाम्नत्‌ हुई, उस्ती समय यह, तुम्हारे-सर 
आकार-प्रकार धारण करके चैतन्यरूप चमत्कारमें प्रव 
दो गयी तथा तुम्हारे पतिदेवने अपनी मृत्युके अनन् 
शीघ्र द्वी इसे अपने सामने उपस्थित देखा; क्योंकि जि 
समय चित्त वासनाभ्यासवश आधिमौतिक पदार्थोका र 
अनुभव करता है, उत्त समय उस अनुभव्रके कारण २ 
यद दृश्यर्तरा सत्य-सा प्रतीत होता है; वस्तुतः यहद्द 
मिथ्या कल्पनामात्र दी; परंतु जब चित्त इस भौत् 
जगतके पदार्थोंका सत्यहूपसे अनुभव नहीं करता अथ 
अतत्‌ समझता है, उस समय तदनुरूप दृढ वासनाः 
उसके मिध्यालका निर्णय हो जाता है । 
ये दोनों छ्ी-पुरुप जब खमरणानुकूल मृच्छविस्थाको 
हुए,उसी समय इन्होंने पर्ववासनाके जाग्रत्‌ हो जानेके का 
अपने हृदयमें ऐसा अनुभव किया कि “ये हमारे पिता ईै 
ये हमारी माताएँ हैं | यद्द हमारा देश हैं। यद्द ६ 
सम्पत्ति है । यह हमारा कर्म है | पूर्वजन्ममें हमने ऐ 
ही कर्म किया था । इस प्रकार हम दोनोंका विवाद ह 
और इस रूपमें हम दोनो एकताको प्राप्त हुए |! इन 
त्रह कल्पित जनसमूद् भी उसी अवस्थामें सत्यताको १ 
हुआ | जैसे खप्नावस्थामें देखा हुआ पदार्थ सत्य: 
प्रतीत होता है, उसी तरद यहाँ भी यह दृश्टान्त है 
लीले | इस लीलाने “मे विधवा न होऊँ ऐसी भावन 
मावित होकर मेरी आराधना की थी तथा मैंने भी : 
मनोअनुकूल वर प्रदान किया था | इसी कारण निश्चय 
यह बाढिका यहाँ पहले ही मृत्युको प्राप्त हुई है । 7 
वेग व्यष्टिचितन हो और मैं तुमठेगोंकी समश्टिचेत 
खरूपा कुचदेवी हूँ, अतः सदा प्रूजनीय हैँ । मैं अप 
आप दी सत्र कुछ करती हूँ। जत्र इस लछीजके जी' 
इसके शरीरसे उत्तमण करना चाहा, उसी क्षण उर 
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प्राणवायुके रूपमें सूक्मशरीर धारण कर लिया और मन- स्वागत है | मैं तुम्दारी कन्या हूँ । छन्दरिं ! तग्दारी ही 
द्वारा चछायमान हो मुखछिद्रसे निकड्कर इस देहका प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश खड्डी हूँ । 
परित्याग कर दिया | तदनन्तर मरणानुकूल मृच्छाके तब लीहलाने कहा-कमलनयनी देवि ! तुम मु्त 
उपरान्त जीवात्मारूपसे स्थित इस छीछाने इसी घरके स्वामीके समीप ले चलो । 
आकाशमें बुद्विमें संकल्पित पदार्थोकी देखा । फिर यह. शीवतिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! तब वह कुमारी 
भावनावदश पूर्व देहकी स्पृति हो जानेसे स्वप्तकी तरद धमात: ] आओ, हम दोनों वहीं 540 कीर- कर 
गह्माण्डपण्डडके भीतर जाकर अपने पत्से संबुक्तदो गयी। डोछाके बाग होकर आकाशमें मार्गप्रद्शन करने 
श्रीवस्तिठजी कहते हैं-राघव । तदनन्तर यद्द छगी | तत्पथात्‌ वह छीला उसके पीछे-पीछे प्रस्थित 
लीला, जिसे सरस्वतीद्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी हुई । आगे बढ़नेपर वह मेघमार्गको छाँवकर पायुमाममें 
बासनामय शरीरसे अपने पति राजा पद्मसे मिलनेके लिये प्रविष्ट हुई । फिर वहाँसे चठकर सूर्यमार्गले निकछती हुई 
आकाशमार्नते ऊपरके छोकोंमें जानेको उधत हुई। उस नक्षत्रमार्गमें गयी । उसे मो पार करके मरह्लाण्ड-कपाहमें 
समय पतिमिव्नके छुखका विचार करके यह प्रबल प्रेममाव- जा पहुँची । वहाँ जानेपर, अपना चित्तमात्र दी निसका 
शरीर है, बह छीला अपने हृदयमें यों अनुमव करने छगी 
कि निश्चय ही यद्द सारा दृश्य अपनी कल्पनाके खमावसे 
उत्पन्न हुआ भ्रम दी है | तदनन्तर ब्ह्माण्डके उस पार 
पहुँचकर वद्द जलदि आवरणोंको दोँवती हुई आगे 
बढ़नेपर मद्दान्‌ चेतनाकाशके मध्यमें प्रविष्ट हुई | बद्द 
चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यन्त वेगशाली 
गहड़ भी उसके चारों ओर चक्कर छगायें तो सैकड़ों 
करोड़ कल्पोंमें मी उसके ओर-छोरका पता नहीं ढगा 
सकते । जैसे मद्दान्‌ बनमें फर्लोकी गणना नहीं द्दो 
2०, ।। सकती; उसी तरद्द उस चेतनाकाशमें छाजों क्या, असंस्य 
कप हे ब्क्षाण्ड हैं, जो परस्पर एक-दूसरेंसे अक्षित हैं। उन्हीं- 
40८ मेंसे एक अह्माण्डको, जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत 


| | कला 


(८ तक | की हे ८ आवरणसे भावेष्टित था, वेधकर बद्द छीछा उसके भीतर 

# (कह ट प्रविष्ट हुई--ठीक उसी तरद, जैसे कीडा बेरके फ्मे 

कि ध हे छेद करके उसके भीतर घुस जाता है । तदनन्तर 
से संयुक्त दो आनन्दपूत्ंक उड़ चली । वहाँ पहुंचकर ,मण्डछमं राजा पदमके राज्यान्तर्गत उसके नगरमें पहुँचकर 
इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, निसे पक सं दी <सु मण्डपे प्रवेश करके वह राजाके शवके निकट 
वहाँ सेजा या, प्राप्त इ मानो वद्द छीलाके संकल्परूपी (छत हुई | इतनेमें ही वह कुमारी घन्दरी छीलाकी 
मह्ान्‌ दर्पणसे निकलकर आगे खड़ी दो गयी हो । . आदोसे ओोझल हो गयी । जैसे पूर्ण ज्ञान दो जानेपर 


कुमारीने कह्ा-सरस्वती देवीकी सहेली ! तुम्हारा माया विनष्ठ हो जाती है, उसी तरद वह मी कहीं चली 


६२ # अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद चेतरत्‌ # 


[ संक्षित्र योगवासिष्ठ 


यी । तदुपरान्त छीछा शबरूपी अपने पतिके मुखको 
खकर अपनी प्रतिमाके प्रभावसे इस सत्यको 
मक्न गयी कि "ये मेरे पतिदेव संप्राममें राजा सिन्धुके 
थों मारे गये और अब इन वीर-लेकोंको प्राप्त होकर 
खपूर्वक सो रहे हैं । मैं भी इस प्रकार श्रीदेवीकी कृपासे 
दरीर यहाँ आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी 


ऐई सी नहीं हे | यों भलीमाँति विचारकर छीला 
पने ह्वाथमें एक घुन्दर चेत्र लेकर डुलाने छगी | 


श्रीदेवीजीने कह्ा-छीले | बह राजा, वद वासनामयी 
ग्रे ओर उप्तके वे सभी श्वत्य परस्पर पति-पत्नी एवं 
।मी-सेवकके भावके अनुकूल द्वी एक-दूसरेको देखते हैं--.- 
से “यह मेरी खाभाविक भार्या है। यद्द मेरी खामाविक 
[सखी है | यह मेरी खामाविक रानी है और यह्द मेरा 
ब्राभाविक नौकर है |? परंतु इस आश्चर्यमय बच्तान्तको 
गैुपसे केवल तुम, मैं और यह छीझा--ये तीन दी 
॥न सकेंगे | अन्य किसीके लिये भी इसका जानना 
[पम्मव है | इसलिये जो ज्ञातन्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर 


चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्मका आश्रय अहण कर 
लिया है, वे द्वी आतिवादिक भर्थात॒ ब्रह्मादि लोकोंको प्राप्त 
होते हैं | दूसरोंके छिये वद्द दुर्लभ है । महाप्रल्यके 
अवसरपर जब सभी पदार्थोंका विनाश हो जाता है, उस 
समय केवल अनन्त ववेततनाकाशललरूप शान्त सदृब्रह्म ही 
शेष रहता है और जीवात्मा चेतनरूप होनेके कारण मैं 
तेज:खंरूप सदूत्रह्मका अंश हूँ? यों अनुभव करता है; 
जैसे तुम स्वप्नावस्थामें आकाशगमन आदिका अनुभव 


करती हो । तदनन्तर तेजों5शरूप वह्द जीवात्मा स्वय ही, 


अपनेमें स्थूछल्व छाम करता है | फिर वह स्थूछब दी 
यह ब्रह्माण्ड कद्दा जाता है, जो असत्य होते हुए भी 
सत्य-ता प्रतीत होता हैं | उस ब्रह्माण्डके अन्तगेत स्थित 
वह्द ब्रह्म यों समझता है कि यह ब्रह्मा मैं हो हूँ।? तब 
फिर वह अपने-आप मनोराज्यकी सृष्टि करता है | वही 
मनोराज्य यद्द जगत्‌ है | उस प्रथम सृष्टिमें जो संकल्प- 
वृत्तियाँ जहाँ जिस रूपमें विकसित हुई, थे वहाँ उसी 
रूपमें आज भी निश्चक भावसे स्थित हैं | प्रल्यकालमें 
भी विश्वछूप परमात्माको सम्पूर्ण वस्तुओंसे शून्य कहना 
युक्त नहीं | मला, छुबर्ण कटक-कुण्डल भादि स्थानोंको 
छोड़कर कैसे रद्द सकता है। अर्थात्‌ जैसे छुवर्ण कटकादियें 
ओतमप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थोमें व्याप्त है | 

यथपि प्रृथ्वी आदि दृश्य-प्रपतश् आकाशरूप है, 
तथापि सृष्ठिके प्रारम्ममें जो जहाँ जिस रूपमें विकसित 
हुआ, वह आजतक भी वहाँ उसी रूपमें वतेमान है। 
अपनी स्थितिसे विचलित द्वोनेमें समर्थ न हो सका | 
बस्तुतः तो सष्टिके आदिमें यह जगत्‌ उत्पन्न द्वी नहीं हुआ 
था । यद्व जो कुछ अनुमव द्वो रद्दा है वह तो चिदाकाशरूप 
जीवात्माके संकल्पका विकास है। इसे स्वप्नकालमें घटित 
हुए ख्रीप्रसज्ञकी भाँति कल्पित ही समझना चाहिये | 
सष्टिके जादिमें चिदाकाशस्वरूप जीवात्मा आकाशका 
संकल्प करनेके कारण आकाशरूपताकी और काछका 
संकल्प करनेके कारण काल्रूपताको प्राप्त द्वोता है। 
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जैसे खप्तमें पुरुष अपनेमें ही जल्ताका दर्शन करता 
है, उसी तरह जीवात्मा जछका संकल्प करनेके कारण 
जल्वत्‌ स्थित होता है | सतरप्तकी भाँति जीवात्मा उस-उस 
रुपको प्राप्त दोता है और जैसा होता है, वैसा दी वह 
ज्यो-का-त्यों स्ित रहता है; क्योंकि चेतनके चमत्कार 
अधात्‌ मायाकी चतुरतासे यह प्रपश्न असत्‌ दोते हुए भी 
संत-सा दीख पड़ता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और 
घ्यानमें आयी हुई वस्तुएँ असत्‌ द्वोती हैं, उसी तरदद 


युक्तिमान्‌ । इनमें घारणाम्यासी इढताएूबंक घारणाका 
अम्यास करके शरीरको छोड़कर छुखपूर्षक प्रयाण करता 
है। उसी प्रकार युक्तिमान्‌ भी सुछपूर्षक द्वी गमन करता 
है; परंतु जिसने न तो धारणाका अम्यास किया है लौर 
न युक्ति द्वी प्राप्त की है, वह मूर्द पुरुष अपने मृत्युसमयरमें 
विवश होकर दुःखको प्राप्त होता है । वद्द विषयी पुरुष 
वासनाके आवेशसे विषशताका अनुभव करता हुआ जड़से 
कटे हुए कमछकी तरद अत्यन्त दीनताको प्राप्त दो जाता 


आकाशत्व, जल्त्व, पृथिवीत्व, भप्नित्त और वायुत्व---ये समी है | जिसकी बुद्धि शात्राम्यासद्वारा संस्कृत नहीं है एवं 


अतत्‌ हैं-.ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुमव करता 
है । अब मृत्युके पश्चात्‌ कर्मफलके अनुमव करनेका जो 
क्रम है, उसे सम्पूर्ण संशयोंकी शान्तिके लिये घुनो | वह्द 
मरनेपर कल्याणकारी द्वोता है | जगवर्में अपने कर्मोंकी 
देश, काछ, क्रिया और द्र॒ग्यजनित शुद्धि और अश्॒द्धि 
ही मनुष्योंकी आयुके अधिक और न्यून होनेमें कारण 
होती हैं | अपने कर्मरूप धमरमंका ह्वास द्वोनेपर मनुष्योंकी 
आयु क्वीण दो जाती है और उस घर्मके बढ़नेपर आयुदी 
वृद्धि द्योती है । बाल्यावस्थामें मृत्यु प्रदान करनेवाले 
कर्मोंकी करनेसे बालक, युवावस्थामें मृत्युदायक कमोसे 
नौजवान और बुढ़ापेमें मृत्युप्रद कर्मोंके करनेसे इद्ध 
मृत्युको प्राप्त होता है । जो अपने धर्मका झञाखानुकूछ 
आरूऑम करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रद्दता है, वह 
श्रीमान्‌ पुरुष शाजवर्णित आयुका भागी छोता दै | यों 
अपने कर्मोंके अनुसार ही जीवक्नो अम्तिम दशा प्राह 
होती है और उस मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव 
मर्मघातिनी वेदनाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करता दे । 

प्रबुद्ध लीलाने पूछा---चन्द्रवदनी देवि | मरण छुख- 
रूप है अथवा दुःखरूप ! और मरनेके बाद फिर क्‍या 
होता है ! इस प्रकार मरणका बुत्तान्त मुझसे संक्षेपमें 
कहिये । 

श्रीदेवीजीने कहा--छीले ! शरीरान्तके समय मुमई 
पुरुष तीन प्रकारके द्वोते हैं---मूले, घारणाम्यासी और 


जो दुष्टोंकी संगतिका सेवन करता है, वद्द मरनेपर 
अग्निमें गिरे हुए जीवकी भाँति अन्तर्दाइका अनुभव करता 
है । जब उस जज्ञानी पुरुषके कण्ठसे धुरघुराइटकी 
आवाज निकलने छगती है, आँखोंकी पुतलियाँ उलट 
जाती हैं, शरीरका रंग बिक्न द्वो जाता है, उस समय 
उसकी बड़ी दयनीय दशा द्वो जाती है । उसकी ऑँखोंके 
सामने घना अन्धकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ 
नहीं पड़ता । बोलनेमें असमर्थ होनेके कारण वह स्वर्य 
जडवत्‌ हो जाता है । जैसे सूरयके अस्ताचछका आश्रय 
लेनेपर क्रमश: प्रकाशकी मन्दताके कारण दिशाएँ घुँघडी 
हो जाती हैं, उप्ती तरह उसकी सारी इन्द्रियोंकी शक्तियाँ 
ध्षीण द्वो जानेके कारण वे अपने-अपने विषयोंको प्रहण 
करनेमें असमर्थ हो जाती हैं | विशेषरूपसे मोद्दके वशीभूत 
हो जानेसे उत्तके मनकी कल्पनाशक्ति नष्ट हो जाती है, 
जिससे वह अविवेकबश मोहके अगाघ सागरमें डूबता- 
उतराता रद्दता है | ज्यों द्वी उसे थोड़ी सी मर्ज हुई, 
स्यों ही प्राणबायुकी गति बंद हो जाती है और जब सभी 
प्राणोंकी क्रिया रुक जाती है, तब उसे धोर मूच्छा आ 
घेरती है । इस प्रकार परत्पर एक-दूसरेके सहयोगसे 
पुष्टताको प्राप्त हुए मोह, सवेदन और श्षमसे जीत्र पाषाणवत्‌ 
जडताको प्राप्त दो जाता है | चृष्टिके प्रारमसे दी यह 
नियम चला था रद्दा है | 


अबुद्ध लीलाने पृझा--देवि | यद्यपि यह शरीर भाठ 
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अह्नों ( सिर, दो द्वाप, दो चरण, गुह्मस्थान, नामि और 
हृदय ) से सम्पन्न है तो भी हसे व्यथा, विमोद्द, मूर्चओ, 
श्र, व्याधि और अचेतनता--ये सब कष्ट प्राप्त दवोते 
हैं | इसकः क्या कारण है ! 

श्रीदेवीजीने कह्ा--भ्दे | स्पन्दनशक्ति-सम्पन्न ईश्वरने 
सृष्टिके आरिमें ही घुख-दुःखादि-प्रारन्धभोगरूप कर्मका 
इस रूपमें विधान कर दिया है कि मदंशभूत 
जीवको उसकी आयुके इस-इस समयमें उसके कर्मानुसार 
इतने काछतक भोगने योग्य इस प्रकारका सुख-दु :ख 
प्राप्त होगा । जिस समय नाड़ियोंमें प्रविष्ट हुई वायु बाहर 
नहीं निकठती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं 
करती, उस समय उनका स्पन्दन रुक जाता दै | तब 
नाडीशून्य दो जानेके कारण प्राणीकी मृत्यु हो जाती 
है | जब्र वायु न प्रवेश करती है और न बादइर दी 
निकछती, तब शरीरसे नाडियोंके वियुक्त दो जानेके कारण 
लोग यों कहने छगते हैं कि 'यद्द मर गया |? 

ज्ञानवृत्तिका वेदनरूप स्वभाव बाधारद्दित है, इसलिये 
जन्म-मरण उस स्वाभाविक ज्ञानवृत्तिसे पृथक्‌ नहीं हैं। 
(अर्थात्‌ जबतक मलुष्यमें अविया रहेगी, तबतक उसे जन्म- 
मरणसे छुटकारा नहीं मि सकता; क्योंकि ये उसके डिये 
स्वाभाविक ही हैं | केवल मुक्ति द्वोेनेपर ही उनसे छुटकारा 
मिलता है।) जैसे लंब्री छताके बीच-बीचमें गाँढ होती हैं, 
उसी तरद्द चेतन सत्ताके मी मध्य-मध्यमें जन्म-मरण द्वोते 
हैं | वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कमी जन्मता है. और 
न कभी मरता है | पुरुष स्वप्नकाठके सम्ममकी भाँति 
केबल श्रमसे द्वी इन जन्म-मरणादिको देखता है; क्योंकि 
चेतनामात्र द्वी तो पुरुष है; फिर वह कब और कहाँ 
नष्ट द्वो सकता है । यदि पुरुष ( जीवात्मा ) को चेतनसे 
अतिरिक्त मानें तो बताओ, दूसरा कौन पुरुष हो सकता 
है ! अतः चेतनामात्र द्वी पुरुष है-- यद्दी बात ठीक है। 
मला, बताओ तो सद्दी-क्या आजतक इस संसारमें किसीने 
किसीके चेतनको किसी प्रकार मरा हुआ देखा है ! 


# अविच्छिन्ञचिवालीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त ग्रोगवासिष्ठ 


अरे | यह तो सरासर असम्मव है; क्योंकि ठाखों शरीर 
मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी द्वी बना रहता 
हे | यों वास्तवमें न तो कोई मरता है और न॑ कोई 
जन्म ही लेता है | केवठ जीव वासनारूपी आवतंके 
गड़ढोंमें गोते छगाता रद्वता है | जगद्डयसे मीत द्दोकर 
जीवजत्रअम्यारद्वाश श्रमव॒श अतीत होते हुए जगत्‌-प्रपद्न को 
“्यद्द वास्तवमें हुआ द्वी नहीं है?--यों सम्यक्त्‌ रूपसे समझ 
लेता है, तब बढ पूणतया वासनाओंसे रद्दित द्वोकर विमुक्त 
दो जाता है | इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप द्वी यहाँ 
सत्य वस्तु है | इसके अतिरिक्त सब असत्‌ है| 

ग्रबुद्ध लीलाने पूछा--देवेशि | प्राणी जिस प्रकार 
मरता हैं और फिर वह जैसे पैदा द्वोता है, उस 
प्रसज्लको ज्ञानकी इद्धिके लिये आप पुनः मुझसे विस्तार- 
पूर्वक वर्णन कीजिये | 

श्रीदेवीजीने कहा--लीले | नाड़ियोंकी गति रुक 
जानेपर जब प्राणी प्राणवायुभोंकी विपरीत स्थितिको प्राप्त 
होता है, तब उसकी चेतना शान्त-सी हो जाती है। 
इसीको मरण कहते हैं | वास्तवमें चेतन सर्वया शुद्ध 
और नित्य है | उसकी न तो उत्पत्ति द्वोती है और न 
उसका विनाश ही होता है | वह स्थावर, जंगम, 
आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु--सभीमें स्थित है | 
केवल प्राणवायुकी गति अवरुद्ध हो जानेसे जब शरीरकी 
चेष्टा पूर्णछूपसे शान्त द्वो जाती है, तब यह्द शरीर, 
जिसका दूसरा नाम *जड' है, 'मृतः कहा जाता है। 
जब यह दारीर रावरूपमें परिवर्तित दो जाता है और 
प्राणवायु अपने कारणरूप महावायुमें विछीन दो जाती 
है, तब वासनारहित चेतन अपने भाव्मतत्तमें स्थित हो 
जाता है । फिर पुनर्जन्मको बीजभूत वासनासे युक्त एवं 
सूक्ष्म शरीर्बाछा बह व्यश्चितन “जीव” नामसे 
पुकारा जाता हैं | शरीरके मरनेके बाद लौकिक 
व्यवद्वार करनेवाले लोग उस जीवको 'प्रेतः शब्दसे 
पुकारते हैं और नेतन गन्ध मिली हुई वायुके समान 
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वासनाओंसे संयुक्त द्वो जाता है | जब पद जीव इस 
शरीरादि दृर्पका परियाग करके देह्ान्तरका दर्शन करने- 
के डिये उत्घुक्त होता है, उस समय उसकी खप्न एवं 
मनोतज्पकी भाँति नाना आक्तियाँ दो जाती हैं | फिर 
उसी प्रदेशके अंदर वह पूर्वजन्मकी तरद्द स्मरणशक्तिसे 
युक्त द्वो जाता है और तभी मरणकालकी मृष्छाके पश्चात्‌ 
चढ्ूू अन्य शरीरको देखने छुगता है [ 


लीले ) मरनेके बाद जीवको जो प्रेत कद्दा जाता है, 
वे प्रेत छः प्रकारके होते है | उनके इस मेदको छुनौ- 
साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूछ पापी, सामान्य 
धर्मवाले, मध्यम धर्मवाले और उत्तम धर्मात्मा | इनमेंसे 
किपीके दो भेद और किंप्ीफे तीन भेद भी होते 
हैं। कोई पाषाणतुल्य हृदयवाला एवं आअत्यन्त मूढ़ 
मद्ापातकी अपने अन्तःकरणमें एक वर्षतक 
स्मृति-मष्छोक्ा अचुभव करता है | ततश्चात्‌ समयाजुसार 
चेतनाको प्राप्त द्वोकर वासनारूपी ज्ञीके उदरसे उत्पन्न 
हुए अक्षय नारकीय दुःखोंका चिरकालतक अनुभव करके 
एक मद्दान्‌ दुःखसे दूसरे दुःखको ग्रात्त होता हुआ सैकड़ों 
योनिय्योक्ता भोंग करता है | तब कभी खप्न-सम्श्रमरूपी 
संपारमें शान्तिको प्राप्त द्वोता है अर्थात्‌ उसके कमफल- 
भोगोंकी निबूृत्ति होती है | अथवा मरण-मच्छाके अन्तमें 
उसी क्षण वे दृदयस्थित वृक्षादि स्थावर योनियोंका ही 
जो सैकड़ों जड दुःखोंसे व्याप्त हैं; अनुभव करते हैं 
और फिर चिर्काछतक नरकमें अपनी-अपनी वासनाओंके 
अनुरूप दुःखोंका भोग करके भूतछूपर नाना योनियोमें 
जन्म धारण करते हैं | ( यद्द महापातकीकी गतिका 
वर्णन है | ) अब जो मध्यम पापी है, उसकी गतिका 
वर्णन करते हैं | वह मृत्युकालिक मृष्छकि भनन्‍्तर छुछ 
काल्तक पाषाण-तुल्य जडताका अनुभव करता है । 
तत्पश्चात्‌ जब उसे चेतना प्राप्त द्वोती है; तब बह्द कुछ 
कालके बाद अथवा उसी समय तिर्यगादि आपसे नाना 
योनियोका मोग करके संसारको प्राप्त द्ोता है| जो कोई 


पक कप फम्फा 


साधारण पापी द्लोता है, वह मरते ही भपनी वासनाओंके 
अनुसार प्राप्त हुए अधिक मानव-देहका अनुभव करता 
है | उत्ती क्षण पर्व पंत्कारके अबुतार उप्तकी स्पृतिका 
उदय द्ोता है और स्वप्न एवं मनोराज्यकी मोति उसके 
अनुभव वैसी द्वी वस्तुएँ थाने लगती हैं । जो सर्वश्रेष्ठ 
मद्वान्‌ प्रण्यात्मा है, वे मृत्युजनित मूच्छाके पश्चात्‌ पूर्व- 
वासनाकी स्मृतिसे स्वर्गलोक तथा विद्याधरछोकके छुखका 
मलीमोति उपमोग करते हैं | फिर प्रुण्यफड्मोगके 
अनन्तर अपने कर्मोन्तर अर्थात्‌ पापकरमके अनुसार प्राप्त 
हुए फलको भअन्‍्यत्र भोगकर मनुष्यल्षेकर्म धनी सत्पुरुषोंके 
घरमें जन्म धारण करते हैं | जो मध्यम धर्मात्मा ढ्ीते हैं, 
वे मरणमृज्छाके बाद आकाश्वायुसे आन्दोढित होकर 
उत्तम दृक्षों और पललबोसे खुशोमित उपचनर्म जाते हैं. और 
चद्दों अपने पुण्यवर्मोंका फछ भोग लेनेके बाद भनुष्पोंके 
हृदयमें प्रविष्ट होते हैं । फिर रेतःसिश्वनके समय जन्म- 
क्रमानुकूछ स़ियोंके गर्ममे स्थित होते हैं । 

इस प्रकार प्रैत मृत्युजनित मूच्छोके अनन्तर अपनी वासना- 
के अनुसार आगे हृदयमें इस व्यवस्थाका क्रमदा: अथवा 
क्रमरद्दित दी अनुभव करते हैं | वे यदद जानते हैं कि 'हमलोग 
पहले मृत्युको प्रात्त हुए | तदनन्तर बन्धुओद्वार ऋमदा: 
पिण्डादि दान करनेसे दम पुनः आतिवादिक-शरीरधारी 
होकर उत्पन्न हुए। तत्यश्वात्‌ द्वार्थोम काल्पाश लिये हुए 
ये यमदूत भा पहुँचे । अब इन यमदूततेंद्वारा ले जाया जाता 
हुआ मैं क्रमशः यमपुरीको जाऊँगा |? उन प्रेतोमें जो 
उत्तम पुण्यात्मा होता हैं, पद यों समझता दे कि ये 
दिव्य एवं मनोद्दर विमान और उपवन मुन्े बारंचार अपने 
झुम कमोंसे ही प्राप्त हुए हैं । इसके विपरीत पापी पुरुष यों 
अनुभव बरता है कि ये जो बरफकी चट्टानें, कोटि, गह्े 
और तव्वारकी घारके समान तीखे पत्तोंसे पूर्ण वन मुझे प्राप्त 
हुए हैं, ये मेरे अपने दी दुष्कर्मोके फलरूपसे उत्पन्न हुए 
हैं ? मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि, यह मार्ग, जो मेरे 
सामने उपस्थित है, इसमें आनन्दपूर्वक पैदक चला जाता 
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# अविच्छिक्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


है, शीतल और दरी घास ठगी हुई है । यह घनी 
छायासे आष्छादित है और स्थान-स्थानपर बावलियोंसे 
युक्त है |? मध्यम पापी यों अनुभव करता है कि ध्यह्द मैं 
यमपुरीमें पहुँच गया । ये प्राणियोंके राजा यमराज हैं 
ओर यहाँ मेरे कर्मोंके विषयमें यद्ट विचार किया गया |? 
इस प्रकार संसारका विशाक भंश, जो सत्य-से प्रतीत 
होनेवाले सम्पूर्ण पदार्यों और उनकी क्रियाओंसे प्रकाशमान 
है, प्रत्येकको प्राप्त होता है | आकाशकी तरद्द स्वरूप- 
रहित वह प्रपश्च॒ देश, काल और क्रियाके विस्तारसे 
देदीप्यमान द्वोते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारेपशन्य 
एवं विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न आत्मा द्वी सब कुछ है । 


( यमपुरीमें पहुँचनेपर जीव कट्ठता है---) अब मुझे 
यमराजका भादेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मो- 
का फछ भोगनेके लिये शीघ्र ह्वी यहाँसे उत्तम स्वगेोक 
अथवा नरकमें जाता हूँ | यमराजने पेरे लिये जिस 
स्का अथवा नरकका निर्देश किया था, मैंने उसका 
भोग कर लिया तथा यमनिर्दिष्ट उन-उन योनियोंमें भी 
भठक चुका । भ्रब मैं पुनः संसारमें जन्म ग्रहण 
करूँगा । यद्द मैं घानका अड्डूर होकर उत्पन्न हुआ। 
फिर क्रमशः बढ़कर फलरूपमें स्थित हुआ |? 
इस प्रकार शरीराभावके कारण जब उसकी सारी 
इन्द्रियाँ भलीमाति सोयी रहती हैं, उसी अवस्थामें वह 
भुक्तान्नादिद्वारा पुरुषके शरीरमें प्रवेश करके वीयैरूपमें 
परिणत द्वो जाता है | वह्दी वीर्य जब माताकी योनिमें 
पड़ता है, तब वह गर्भका रूप घारण करता हैं। बह्दी 
गर्भ अपने पूर्वजन्मके कर्मानुसार उत्तम अयवा निदृष्ट 
प्रारब्बसे युक्त दो संसारमें मनोहर आकृतिवाले बालकके 
रूपमें जन्म लेता है | कुछ कालके बाद वद्द चन्द्रमाके 
समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानीका अनुभव करता 
है | शत्पश्ात्‌ विकसित कमलपर गिरे हुए तुषाररूपी जनकी 
तरद्द उसे इृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापेमें मी किसी-न- 
किसी व्याधिके निमित्तसे ही उसका मरण होता है । पुनः 


; कर अपनाना. था 


लसे मृत्युजनित मूर्च्छा प्राप्त दोती दै। पुनः स्वप्नकी माँति 
बन्घुओंद्वारा दिये गये पिण्डादिद्वारा सूक्ष्मशरीरकी प्राति 
होती है और फिर वद्द यमछोककों जाता हैं | वहाँसे 
पुनः नाना योनियोंकी ग्राप्ति द्वोनेपर उनमें वह श्रमण- 
क्रमका द्वी बारंबार अनुभव करता है | इस प्रकार इस 
वेगशाली परिवर्तेतका वह तबतक पुनः-पुनः अनुभव 
करता रद्दता है, जबतक ठसे मोश्षकी ग्राप्ति नहीं दो जाती। 


प्राणियोंके शरीरोंमें जो दिद्रश्थान हैं, उनमें प्रविष्ट 
हुई वायु जब अट्डॉमें चेष्टा उत्पन्न करती है, तब छोग 
कहते हैं कि यद्द जीवित है । परंतु ऐसी स्थिति सृष्टिके 
आदिमें केवल जड्डम प्राणियोमें ही उत्पन्न हुईं थी, इसी 
कारण ये बृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन द्वोते हुए भी 
चेष्टाह्दीन हैं | जब जीवात्मा मनुष्यादिशरीररूप दूसरे 
नगरतें पहुँचता है, तब वहाँ बुद्धिको चक्षु आदि इन्द्रिय- 
गोलकोंमें ले जाकर उनके द्वारा बाह्यपदार्थोका अनुभव 
करता है---जैसे आकाश शून्यतासे, पृथ्वी घारणशक्तिसे 
और जल आप्यायनशक्तिसे युक्त है । तात्पर्य यह कि 
जीवात्मा स्वेष्छासे जिसके लिये जैसी कल्पना करता है, 
वह वैसा दी अपने शरीरकों जानता है । इस प्रकार 
सर्वव्यापी परमात्मा जंगमरूपसे जंगमकी और स्थावररूपसे 
स्थावरकी कल्पना करता हुआ सबके शरीररूपसे स्थित 
है | इसलिये जो जंगम जगत्‌ है, उसे उसने अपनी 
कल्पनाके अनुसार जैसा समझा या, वह आज भी उसी 
रूपमें वर्तमान है | जैसे जिन वृक्ष, शिल्ा, पेड़-पौधों 
और तृण आदिको स्थावर होनेके कारण जड समझा 
गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं; क्योंकि न तो 
जडता ही कोई प्रथक्‌ वस्तु है और न चेतन द्वी | इन 
पदार्थोकी सृष्टि, स्थिति और विनाशमें कोई मेद नहीं है 
और न सचासामान्यमें ही कोई अन्तर है अर्थात्‌ सबमें 
सत्ता समान है | यथार्थ बात तो यद्द है कि वृक्षों और 
पर्वतोके अंदर जो उनकी जढता एवं नाम-रूप आदि 
भेद परिदक्षित द्वोते हैं, वे जीवात्माकी बुद्धिद्दारा विद्वित 
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हैं, वत्तुतः नहीं हैं | बद्दी जीवात्मा स्थावरादिके भीतर 
मैं स्थारर हूँ? ऐसी बुद्धिसे स्थित होनेके कारण जंगमसे 
मिन्‍न नाम और अभिमानका विषयभूत दोकर वृध्षादि 
अन्य स्वरुषोंसे स्थित है | कृमि, कीट और पतह्ढोंके 
अंदर संवित्‌-रूपसे वर्तमान जीवात्मा द्वी उनकी बुद्धिका 
रूप धारण करता है और वही अनेकविध नाम-रूपोंसे 
व्यवह्त होता है | सभी स्थावर-जगम अपने-अपने 
अनुभवमें ही छीन हैं, परन्तु जब वे एक-दूसरेतते 
सम्बन्धित द्वोते हैं, तब उनमें 'यद्द स्थावर है और यद्द 
जंगम है? यों संकेतकी आवश्यकता पड़ती है | चेतन 
तो परमार्थरूपसे स्थावर-जंगम सभीमें वर्तमान है, परंतु 
जंगम प्राणियों वायुके प्रवेश करनेसे चेष्टाएँ होती हैं 
ओर स्थावरोमे नहीं होतीं । मिस प्रकार विश्वके समग्र 
पदार्थोंके स्रभावका विकास होता है और जैसे वे असत्य 
होते हुए भी सत्य-से प्रतीत दोते हैं, वह सब इृत्तान्त 
मैंने तुम्हें बतछा दिया | अब उधर देखो, ज्ञात द्ोता 
है, यइ राजा विदूरय मृल्युको प्राप्त द्ोकर तुम्दारे पति 
राजा पद्मके, जो पुष्पमाछाभोंसे आच्छादित शवके रूपमें 


जाना चाहता है। 

प्रचुद्ध छीलाने पूछा-देवेश्वरि | बताइये, यद्द राजा 
विदूरथ किस मार्गसे उस शवमण्डपम्म जानेका इच्छुक 
है ? जिससे दम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस 
उत्तम मण्डपमें शीघ्र ही जायें । 

श्रीदेवीजीने कह्ा---छीले | भं दूखर्ती दूसरे लोकको 
जाता हूं! इस भाषनासे यह चिन्मय जीबात्मा मनुष्य 
वासनाके अंदर स्थित मागगका अवलम्बन करके जाता 
है | यों तुम्हें जिस मार्गसे जाना अमीष्ट हो, उसी मार्गसे 
हम दोनों जाती हैं; क्योंकि एक-दूसरेकी इच्छाका 
विधातन प्रेम-बन्धनका द्ेतु नहीं होता । 

श्रीवत्तिष्जी कहते हैं-राघव | इस प्रकार श्रेष्ठ 
राजाकी कन्या छीछाके विशुद्ध मनमें जब परमाये दृष्टि- 
रूप पूर्वोक्त कथाके श्रवणसे सारे संताप मिट गये तथा 
ज्ञानरूपी सूर्यका प्रसार हो गया, तब राजा विदृरथ 
चित्तके विलीन द्वो जानेके कारण जड अर्थात्‌ भृव्युकाल्कि 
मूच्छोके वशीमूत दो गया।. ( सगे ५२-७० ) 
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राजा विद्रथका वासनामय यमपुरीमें गमन, छीझा और सरस्वतीद्धारा उसका अनुगमन और 


पूर्वशरीरकी प्राप्तिका 


वर्णन, लीलाके शरीरकी असत्यताका कथन, समाधिमें खित लीलाके 


शरीरका विनाश, लीलाके साथ वातोछाप और राजा पद्मके पुनरुज्जीवनका कथन, राजाके जी 
उठनेसे नगर और अन्तःपुरमें उत्सव, लीलोपाल्यानके प्रयोजनका विस्ताससे कथन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हं---रघुनन्दन | इसी बीच राजा 
विद्रषकी आँखोंकी पुतलियों उछट गयीं । होंठ सूखकर 
धवेत दो गये | उसके शरीरकी सभी इन्द्रियोंके मूर्च्छित 
हो जानेपर केवल सूक्ष्मप्राण द्वी शेष रद्द गया | मुखकी 
छवि पुराने पीले पत्तेकी कान्तिके समान क्षीण एवं 
पीली दो गयी। मैरेके गुंजारके सद॒श श्वासवायुकी 
ध्वनि होने छगी | उसका मन मद्दाप्रयाणकाब्क मृच्छाके 
अन्धकूपमें हब गया । नेत्र आदि सारी इन्द्ियोंकी 
बृत्तियाँ अन्तर्लीन दो गयीं | इस प्रकार वद्द चेतनाशून्य 


दो गया | चित्रलिखित पुरुष-सरीखें उसका आकारमात्र 
ही दीख पड़ता था । शिलापर खुदे हुएको मॉति उसके 
शरीरके सम्पूर्ण अवयव निरचेष्ट दो गये थे | इस विषय 
अधिक कइनेसे कया लाम £ जैसे आकाशचारी पक्षी 
गिरनेके संनिकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत इक्षको 
छोड देता है, उसी प्रकार प्राणने स्वाधिष्ठित थोड़े-से 
शरीरांशसे चलकर राजाके शरीरका पत्तयाग कर दिया । 


उस समय जैसे प्राणमयी ज्ञानवृत्ति वायुमें स्थित सूएम 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेदरत + 


[ संक्षित्र योगवासिष्ठ 


गन्धका अन्ुमव करती है, ठसी प्रकार उन दोनों 
देवियोंने, जिन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त वी, आकाशमार्गसे जाते 
हुए उस जीवको देखा । फिर तो वे दोनों नारियों उसी 
जीवात्माका अनुसरण करने छगीं--ठीक उसी तरह, जैसे 
दो श्रमरियाँ वायुमें मिली हुईं गन्‍धकछाका अनुगमन 
करती हैं | तदनन्तर दो घड़ीके पश्चात्‌ जब मरण-सूर्च्छा 
शान्त हुई, तब जीवात्मा भाकाशमें सुगन्धयुक्त बायुके 
स्पर्रसे प्रजुद्ध हो गया | उस समय उसने यमदूतोंको, 
उनके द्वारा ले जाये जाते हुए अपने वासनामय शरीरको 
तथा बन्धुओंद्ारा किये गये पिण्डदान आदिते उत्पन्न 
हुए अपने स्थूलशरीरकों भी देखा | फिर उसी मार्गसे 
बहुत दूरतक आगे जानेपर वह्द यम्राजकी नगरीमें जा 
पहुँचा, जो प्राणिसमुदायसें घिरी हुई थी और जद्दोँ 
उनके कमेफर्लोपर विचार किया जा रद्दा था| वहाँ 
पढुँचनेपर यमराजने इसके कर्मोंपर विचार करके यह्द 
आदेश दिया कि “यद सदा निमेल पृण्यकर्मोंका दी 
अनुष्ठान करता रहा है । इसने कभी भी पापकरम नहीं 
किया है।साथ हद्वी सरसती देवीके वरदानसे इसके 
पुण्योकी विशेषरूपसे इद्धि हुई है । इस उपर्युक्त वातको 
समझकर तुमछोग इसे छोड़ दो और यद्द अपने पूर्व जन्मके 
शरीरमें, जो शबवरूपमें पुष्पोंसे आच्छादित मण्डपा- 
काशमें वर्तमान है, वहाँजाकर प्रवेश करे |? यों आदेश 
पानेपर यमदूतोंने उस्ते आक्राशमार्गमें लाकर छोड़ दिया | 
तदनन्तर वह जीवात्मा, डीझ और सरस्तती--ये तीनों 
एक साथ आकाशमार्गसे उड़ते हुए आगे बढ़े । उस 
समय यथपि सरखती और छीछा मूर्तिमती थीं, तथापि 
वह्द जीवात्मा उन्हें देख नद्दीं रद्द था, जबकि थे उसे देख 
रददी थीं। इस प्रकार वे दोनों उस जीबात्माका अनुप्तरण 
करती हुई आकाश-मण्डल्को छाँघकर छोकान्तरोंको पार 
करती हुईदूसरेब्रह्माण्डमें जा पहुँचीं | पुनः शीघ्रद्दी वहाँसे 
निकलकर दूसरे ब्ह्माण्डमें गयीं | फिर उस भूमण्डल्से 


चलकर बे दोनों संकल्परूपिणी देवियाँ उस जीत्रात्माके 


5 सह 40. 
साथ राजा पप्मके नगरमें आयीं और वहाँ तुरंत दी 
स्वच्छन्दतापू्वक जीलाके अन्तःपुरके मण्डपमें प्रविष्ट हुई । 

श्रीरामजीने पूछा--अक्षन्‌ ! जिसका शरीरमर चुका 
था, उस जीवात्माको मार्गका परिज्ञान कैसे हुआ ! और 
वह उस शवके निकटवर्ती मण्डपमें कैसे पहुँचा १ 


श्रीवप्तिष्ठजीने कह्ा--राघत | उस जीवकी अपनी 
बासनाके अन्तर्गत शवकी भावना विधमान थी, जिससे 
उसके हृदयमें वह मागे आदि सब कुछ स्फुरित हो 
गया; फिर उसे उस गृह्ककी प्राप्ति कैसे न हो | क्योंकि 
जैसे किसी अन्य स्थानमें स्थित पुरुष दूर देशान्तरमें 
रखे हुए अपने खजानेकों अनवरत उसकी मानप्तिक 
भावनाके कारण सदा सम्यक्‌ रूपसे देखता रहता है, 
उसी प्रकार सैकड़ों जन्मोंके चक्करमें पढ़ा हुआ भी जीव 
अपनी वासनाके अंदर स्थित अपने भभीष्टकों देखता है | 


श्रीरामजीने पूछ-भगवन्‌ | जिसके लिये पिण्डदान 


उत्पत्ति-प्रकरण ] #राजा विद्रथका यमपुरीमं गमन तथा लीला एवं सरखतीद्वारा उसका अनुुगमन # ौै६५९ 


दिया द्वी नहीं जाता, उसमें पिण्डदानादि वासनाका 
कारण तो है नहीं; फिर उस वासनासे रद्वित स्वहूपवाला 
जीव किप्त प्रकार शरीरको प्राप्त द्वोता है ! 
श्रीवत्तिष्ठजीने कहा -रघुनन्दन | बन्घुओंद्ारा पिण्ड 
दिया गया द्वो अथवा न दिया गया हो; परंतु यदि 
मैंने पिण्डदान किया है? ऐसी वासना हृदयमें मलीमाँति 
उत्पन हो जाय तो वह पुरुष पिण्डफलका भागी हो 
जाता है; क्योंकि अनुभूतियाँबतलाती हैं कि जैसा चित्त 
द्वोता है, वेसा द्वी वह प्राणी होता है | यह नियम 
जीवित अथवा मृत--किसी भी प्राणीमें कहीं मी अन्यथा 
नहीं होता | पदार्थोंकी सत्यता उनकी मावना---वासना- 
के अनुसार द्वी दोती है जौर वह भाषना कारणमूत 
पदार्थोसे उतप्तन् होती है; क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश- 
स्वरूप है, एकमात्र उस ब्ह्मके अतिरिक्त दूसरे किसी 
कार्यकी उत्पत्ति कारणके बिना हुई दो, ऐसा तो महा- 
प्रछयपयेन्त न तो कहीं देखा गया और न इस विषयमें 
कुछ छुना द्वी गया । जैसे स्वप्नमें जीब्र विविध पदार्थकि 
रूपमें कल्पित हुआ दीख॑ पड़ता है, उसी तरह चेतन 
जीवात्मा द्वी उस वासनाका रूप धारण करता है | वह्दी 
कार्य-कारणमावको प्रप्त होता है और वद्दी निश्चल-सा 
होकर स्थित होता है| देश, काछ, क्रिया और दृब्य- 
के संयोगसे भावना अर्थात्‌ वासनाका उदय द्वोता है | 
बह चासना जिस ( सत्य एवं असत्य) फलरूप विषयमें 
उत्पन्न होती है, वद्दी विषय दोनोंमें अधिक जयशीक 
होता है | यदि धर्मदाताकी वासना श्रवृत्त हुईं हो तो 
उम्तसे क्रमशः प्रेतकी बुद्धि परणे दे जादी है भर्षात्‌ 
दाताकी बासनाके अनुसार ग्रेतकों अवश्य फल मिख्ता 
है | यों परस्परकी बिजयके कारण इस बिषयमें जो 
अत्यन्त वीयशाली द्वोता है, वही विजयी द्वोता है; इसलिये 
उत्तम यलद्वारा शुम कर्मोंका अभ्यास करना चाहिये। 
पू्वतरणनके अनुसार लीला और सरखती देवी राजा 


पत्रके उत्त राजमइलमें जा पहुँची, जिसका भीतरी 
सं० यो० ब० औ० ७-- 


भाग जत्यन्त मनोरम था। चारों ओर पृप्पोपद्वारसे व्याप्त 
होनेके कारण वह्द बसन्त-सा शीतल छगगा था | वह 
उन नगर-निवासियोंसे युक्त था, जिनकी राजकार्य करने- 
की तत्परता पूर्णहपसे शान्त द्वो गयी थी | वहाँ उन 
दोनोंने एक कमरेमें रखे हुए शवको देखा, जो मन्दार और 
बुन्दपुष्पकी मालाओंसे आच्छादित था|।उस शवके सिरदाने 
जछ्से पूर्ण उत्तम कलश आदि माड्डलिक पदार्थ रखे 
थे | उस्त कमरेके दरवाजे और खिडकियोंकी सौंकले 
बंद थीं और उसकी निर्मल दीवार्लें दीपकके प्रकाशके 
प्रशान्त द्वो जानेके कारण मलहिन दीख पड़ती थीं। 
वह एक ओर सोये हुए छोगोंके मुखसे निकली हुई 
श्वासवायुसे व्याप्त था 

तदनन्तर उन दोनोंने उस शवमण्डपमें विदृरयकी 
शवशय्याके पार्खमागमें स्थित लोलको देखा, जो पद्ठले 


॥ 
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मृत्युको प्राप्त दो चुकी थी और पहले द्वी वहाँ जा गयी 
थी | उसके वेष, आचरण, शरीर और वासनाएँ-- समी 
पहलैके दी. सद्दश थे। उसकी आकृति पूवजन्मकी- 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


सर आह कसा पट कपल 


सी थी। नखसे शिखातक उसके सारे अन्न 
घुन्दर थे। उप्क्रा रू और अज्ञोंको चेष्टाएँ पू्व॑वत्‌ 
थीं। जैसे वस्र वद्द पूर्वजन्ममें पहनती थी, वैसे ही 
बच्धोंसे उसका शरीर आष्छादित था और पहलेके-से 
आभूषणोंसे भी वह विमूषित थी । केवल इतना ही 
अन्तर था कि वह राजा पद्मके मह॒लमें स्थित थी | उस 
समय उसके हाथमें चेंतर छुशोमित था, निसे वह छुन्दर 
ढंगसे राजाके ऊपर डुछा रद्दी थी। हस प्रकार उन 
दोनों ( तरखती और अबुद्ध लीला ) ने तो उश्त जैछाको 
टेखा, परंतु बह उन दोनोंको न देख सकी | 
इसका कारण यह था किदवे दोनों सत्यसंकल्पखरूपा थीं 
और वद्द उनकी माँति सत्यसंकल्पसे आविर्भूत नहीं हुई थी। 

वत्स राम ! यह सारा जगत जाता ही है | 
ऐसी दशामें देहादिकी कल्पना कदाँसे हो सकती है । 
तुम जो कुछ देख रहे दो, वह आनन्दरूप सदृत्ह्म ही 
है और वही चेतन है | जिस पुरुषको खप्नकालूमैं «मैं 
हरिन हूँ? ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुईं दो, वह क्या जागनेपर 
अपने मृगलरूपका अमाब हो जानेपर खप्नकालिक मृगको 
खोजता है १ नहीं । जो भज्ञानी होता है, उसकी 
इष्टिमें सत्यका तिरोधान और असत्यका आविर्भाव शीघ्र 
होता है, परंतु रस्सीमें उत्पन्न हुई सर्प्नान्तिके मिट 
जानेपर कया पुनः उसमें सर्पन्म हो सकता है ! 
कदापि नहीं | इस प्रकार जो जन्म-मरणशीरू शरीरकों 
द्वी आत्मा माननेवाले हैं, वे सभी ज्ञानी खप्न-तुल्य 
इस मिथ्या सष्टिका चिरकाठ्तक सत्यकी तरह अनुभव 
करते रद्दते हैं | किंतु आत्मतत्तका यथाथ ज्ञान होनेसे 
“देइमें आत्मबुद्धि करना भ्रममात्र ही है? यों उनकी उस 
भ्रान्तिका उपशम द्वो जाता है ---ठीक उसी तरह, जैसे 
रस्सीका ज्ञान होनेसे उसमें उत्पन्न हुई सर्पबुद्धि नष्ट हो 
जाती दै | वस्तुतः तो शरीर क्या था ! किसकी सत्ता 
थी ! कहाँ और कि तरह किसका विनाश हुआ ! 
परमार्थतः जो वस्तु थी, वद्दी रद्द गयी, केवल अज्ञान 


मिठ गया | जब रस्सरीमें उत्पन्न हुईं सर्पबुद्धिकी भाँति 
यह सारी प्रतीति भ्रान्तिमात्र ही है, तब उसके उन्पन्न 
दोनेपर क्या बढ़ गया और नष्ट हो नेपर क्या नष्ट हुआ ! 
अर्थात्‌ उसके आने-जानेमें कोई हर्ष-विषाद नहीं दे | 

श्रीरामजीने पूछा---प्र भावशाली गुरुदेव | पद्मके राज- 
महलमें पूरवठील और नूतन ठीलाका समागम होनेके 
पश्चात्‌ जो उस भत्रनके नित्रासी थे, वे लीछाकी 
सत्यसंकल्पताके कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके 
बाद उसे कया समझते हैं ? 

श्रीवप्तिषधनीने कहा -- राधव | उस समय वे लोग 
ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुलिया मद्दारानी खड़ी हैं 
और उनकी यद्द कोई दूसरी सखी भी कद्दीसे आ गयी 
है | जैसे जाग जानेपर ज्ञान हो जानेसे खप्नइृष्ट शरीर 
न जाने ऊहाँ विछीन-सा द्वो जाता है, इसलिये वह 
अप्तत्व द्ी है, वद्दी दशा यहाँ इस पाद्चमौतिक स्थूल- 
शरीरकी भी है | ( अर्थात्‌ ज्ञान द्दोनेपर इसका भी 
विनाश द्वोता है, अतः यह भी असत्य ही हैं । ) 
स्वप्नभ्रान्ति अथवा मनको कल्पनामें जो पवेत भादि 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धिर्दत्तिके अंदर उसी 
प्रकार विीन हो जाते हैं, जैसे सासी चेष्टाएँ वायुमें 
अन्तमूत द्वो जाती हैं । बुद्विवृत्ति द्वी स्वप्न भादि 
पदा्थोंकी प्रतीतिद्वारा पर्याप्तरूपसे स्फुरित द्वोती है, 
परतु वही स्फुरित नह्टोनेपर उस स्वप्नके साथ एकताकों 
प्राप्त होकर तह॒प द्वो जावी है । जैसे जल और उसका 
द्रबल्न अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं हैं, उसी 
प्रकार बुद्धिवृत्ति और स्वाप्निक पदार्थों कमी भेद नहीं 
पाया जाता | उनमें जो भेद-सा प्रतीत द्वोता है, वही 
सबसे बढ़कर जज्ञान है | वह्दी 'संसारः कद्दा गया है 
और वह संध्षार मिध्याज्ञानहुप द्वी है। सहकारी कारणों- 
का अभाव द्वोनेपर भी स्वप्नका्में बुद्धिवृत्ति और स्वप्त- 
दृष्ट पदार्थोंका मेद निरर्थक ही है | रबप्नमें जेसे असत्‌ 
नगरकी प्रतीति द्ोती है, उसी तरह सृष्टिके आदियें 
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भस्तत्‌ जगत॒का भान द्वोता है; अतः जैसे खप्न असत्‌ 
हैं, वैसे दी जाम्रत्‌ भी असत्‌ है; इसमें सशय नहीं 
है । जैसे जाग जानेपर खप्नदृष्ट पर्वतका तत्काल द्वी 
अमाव दो जाता है, उसी प्रकार तत्तज्ञान होनेपर इस 
पाश्चमौतिक ससारका श्रवण-मनन-निदिध्यासनादि ऋमसे 
जपवा ईश्वरानुकम्पासे अमाव हो जाता है। ये सृश्टियाँ 
मिध्यादष्टियाँ द्वी हैं; क्‍योंकि ये मोहदृष्टियाँ हैं भर्पात्‌ 
जज्ञानसे इनका दर्शन द्वोता है । जो मायारूपसे प्रतीत 
होनेवाले केवछ संसारकी ज्ञान्ति है और जो खप्नकी 
अनुमूतियाँ हैं, वे समी आर्थशून्य हैं | श्रमसे जड 
संघ्तारका दर्शन करनेवाले पुरुषके मरणान्तकालमें 
खप्नानुभूति-सदश जो ये सृष्टिकी प्रत्यक्ष प्रतीतियाँ हैं, वे 
सब-को-सत्र यद्यपि आतिवाहिक शरीरमें प्रविष्ट हो चुकी 
हैं, तथापि श्रमवश मृगतृष्णाकी नदीके ग्रवाहकी माँति 
मिथ्या प्रकट हुई-सी प्रतीत होती हैं। वास्तवमें तो वे 
मनके अंदर दी हैं। 


इसी बीचमें सरखती देवीने मनकी चेशके समान 
विदूरपके जीवात्माको अपने सत्यसंकल्पसे पुनः शीघ्र 
दी अवरुद्ध कर दिया | 


तब श्रीतरसती देवी लीलासे बोलीं--बत्से | तुम 
अपने सत्यसंकल्पवश अत्यन्त निर्मे सूहमशरीरसे युक्त 
दिखायी देती हो, इसलिये तुम्हारे ऊपर लोगोंको आश्चर्य 
हो रद्दा है। बाले | अपने शरीरके प्रति तुम्दारी जैसी 
वासना थी, तदनुरूप द्वी तुम्दें शरीर प्रिला है। इसी 
कारण पर्व जन्मके रूपके समान द्टी तुम्द्वारा रूप प्रकट 
हुआ है; क्योंकि सब लोग अपनी बासनाके अनुसार 
दी सब पदार्थोंको देखते हैं। छिद्धछुन्दरि ! तुम सूहम- 
शरीरसे सम्पन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्मका शरीर 
तुम्हें भूल गया है; इसी कारण उसपर तुम्हारी वासना 
नहीं रद गयी है । जिस ज्ञानी पुरुषकी सूक्मदृष्टि 
दइृढमूल द्वो जाती है, उप्तका पाग्बमौतिक शरीर दूसरों- 


द्वारा देखा जाता हुआ भी सूहम दी है । आज हमलेग 
इस मण्डपाकाशमें प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रमातकाल 
होनेपर मैंने इन दोनों दासियोंकी निद्वासे मोहित कर 
दिया है; अतः छीले | भाओो, तवतक द्वम दोनों अपने 
सत्यसंकल्पके विछासद्वारा इसे ठीछको अपना खरूप 
दिखकायें | अब हमलोगोंका कार्य आरम्म होना 
चाहिये | 


श्रीवत्तिषजी कहते हैं---रुनन्दन | देवी सरस्वतीने 
ज्यों द्वी ऐसा विचार किया कि 'यह लीला तबतक हम 
दोनोंको देखे? त्यों द्वी वे दोनों दीतिमती देवियों 
( सरस्वती और भ्रब्ुद्ध छीछा ) तहाँ प्रकद हो गयी | 
उनके प्रत्यक्ष दवोते द्वी विदूरथपत्नी छीलकी ओोखें चौंधिया 
गयीं | उप्तने देखा कि वह घर उन देवियोंके तेज:पुञ्नसे 
टदेदीप्यमान दो गया है । इस प्रकार उस प्रदीत्त गृह्द और 
अपने समक्ष छीछा और सरस्रती-- उन दोनों देवियोंको 
उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावढीके साथ उठ खड़ी 
हुई और फिर उनके चरणोमिं पडकर यों कहने छगी--- 
“देबियो ) आप जीवन प्रदान करनेवाली हैं, आपकी जय 
हो | आपलोगोंकी सेविका में यहाँ पहले ही जा पहुँची 
हैं। जब मेरे कल्याणोत्कषके लिये आप दोनोंका 
शुमागमन हुआ है |!” उसके यों कद्दनेपर यौवनके 
मदसे मतताडी वे तीनों मानिनियाँ वहाँ आसनोंपर 
विराजमान हुई । 


तब श्रीत्तरस्वती देवी बोलीं-- वत्से ! तुम इस देशमें 
कैसे आयीं १ तथा मागमें अथवा कद्ाँपर तुमने 
कौन-सी आश्चर्य ननक घटना देखी ! तुम आदिसे 
लेकर यह सारा दृचान्त वर्णन करो | 


विदृरथ-पत्नी लीलाने कहा--देवि ) उस समय 
विदृरथके गृह प्रदेशमें जब मैं मू्ठित दो गधी, तब परमेश्वरि ! 
उस मरण-मृच्छोके पश्चात्‌ मैं क्या देखती हूँ कि में 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 


दोशमें आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश- 
मण्डलमें उड़ चली हूँ | तत्पश्चात्‌ उस भूताकाशमें मैं 
वायुरूपी रथपर सवार द्वो गयी हूँ | वही रथ मुझे इस 
घरतक ले भाया है | देवि | तब मैंने इस मवनको 
देखा, जो शत्रूप राजा पत्मसे घुशोमित था। उसके 
भीतर दीपकका प्रकाश फैल रद्दा था । यह अत्यन्त 
खच्छ और बहुमूल्य शय्यासे युक्त था | तदनन्तर जब 
में अपने इन पतिदेवका अवकोकन करने चली, तब 
क्‍या देखती हूँ कि जिनका सारा अन्न पृष्पोंसे आष्छादित 
है, वे राजा विदृरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं । 
मानो पुष्पवनमें बसन्‍्त शयन कर रहा द्वो | देवेश्वरि ! 
तब मैंने यह सोचा कि ये संप्रामरूपी कार्यके अधिक 
परिश्रमस्ते थक गये हैं, इसीलिये गाढ़ निद्वामें सो रहे 
हैं |? भतः मैंने इनकी यद्द निद्रा भट्ट नहीं की | इसके 
बाद द्वी आप दोनों देवियों इस स्थानपर पधारी हैं | 
मुश्नपर अनुप्रह् करनेवाली देवि | इस प्रकार मुझे जैसा 
अनुमव हुआ था, पद सब्र आपसे कट्द छुनाया | 


तब श्रीत्तस्वती देवी बोलीं---लीले | तुम दोनोंके 
नेत्र बड़े सुन्दर हैं और चलनेका ढंग हंसकी चाल्के 
समान मनोहर है । अच्छा, अब दम इस राजाकों 
शवरब्यासे उठाती हैं | यों कहकर सरस्वती देवीने 
कमलिनीद्ारा बिखेरी गयी घुगन्वक्री माँति गशजाके 
जीवात्माकी छोड दिया | तब वायुरूपधारी वह जीव 
राजाकी नातिकाके निकट गया और उसके नासारभन्प्में 
प्रविष्ठ हो गया---ठीक डसी तरद्द, जैसे वायु बॉँसके 
छिद्रमें प्रगेश करती हैं | उस समय वह अनन्त 
बासनाओसे युक्त था | फिर तो जैसे अनावृष्टिके कारण 
मुर्षाया हुआ कमल अच्छी जल्बृष्टि होनेसे पुन; 
विकसित दो जाता है, उसी तरद्द जीवके अंदर प्रवेश 
करनेपर राजा पद्मका विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्ववत्‌ 
कान्तिमान्‌ हो गया | तदनन्दर उसके सारे अड्ढ क्रमशः 


चेष्टाशीड द्ोकर छुशोमित द्वोने छगे, जैसे पर्वतकी छताएँ 
वसन्तको पाकर प्रफुल्लित दो जाती हैं | तब उसने 
अपने उन नेतन्नोको, जिनकी पुतलियाँ निमंछ और चम्नछ 
थीं, खोल दिया । तत्पश्चात्‌ वद् बढ़ते हुए विन्ध्य पर्वतके 
समान अपने शरीरको शब्यासे ऊपर उठाते हुए उठ 
बैठा और मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोला--*यहाँ 
कौन है !? तबतक दोनों ढीछएँ उसके आगे उपस्थित 
होकर बोलीं---'महाराज | आज्ञा दीजिये !' जब उसने 
दो छीआर्भोको, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, 
बचन, ठघोग, आनन्द और अम्युदय समी एक-से थे, 
नम्रतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर 
घ्यानपूर्वक देखते हुए पूछा--'तुम कौन हो ! और 
यद्द कौन है तथा यह कहाँसे आयी है !?” यह घुनकर 
पूर्बवछीलाने उससे कद्दा--'देव ! मैं जो कुछ कइ्ठती हूँ, 
उसे छुनिये | मैं आपकी पूर्वजन्मकी सहृधर्मिणी रानी 
हूँ । मेरा नाम छीला है | अर्थसंयुक्त वाणीकी तरद्द मैं 
सदा आपके सम्बन्धसे छुशोमित हूँ | यह दूसरी छील 
भी भापकी रानी हैं । इसे में क्रोडवश आपके उपभोगके 
लिये ले आयी हूँ | आप इसकी रक्षा करें | खामिन्‌ | 
तिरहानेक्ी ओर स्ृणेतिहासनपर बैठी हुईं ये कल्पाण- 
कारिणी सरस्वती देवी हैं | ये तीनों छोकोंकी जननी हैं । 
भूराठ ] इमलोगोंके पुण्पबाहल्यसे ये साक्षात्‌ यहाँ 
पधारी हैं । ये द्वी हम दोनोंकों परलेकसे यहाँ 
लायी हैं ॥ 


छीडाकी यद्द बात घुनकर राजा, जिसके नेत्र 
कमलके समान घुन्दर थे और शरीरपर ल्टकती हुई 
माल और वल्न छुशोमित थे, शय्यासे उठ गया और 
सरस्वतीके चरणोंमें पड़कर कहने छगा---“देवी सरस्वति ! 
आप सबको कल्याण प्रदान करनेवाढी हैं, आपको , 
नमस्कार है । वरदायिनि ! मुझे मेधा, दीर्घायु और धन 
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प्रदान वीजिये |? यों कद्ते हुए राजाके लिर॒पर सरस्वती 


| ॥ ॥| 
॥ 0 । 


३ |! ! 


देवीने हाथ फेरते हुए कहां--५पुत्र | तुम अपने अभीष्ट 
पदार्थों तथा राजमद्से पूर्णतया सम्पन्न दो जाओो एवं 
तुख्दारी सारी आपत्तियाँ और समस्त पापबुद्वियोँ बिनष्ट 
दो जायें और तुम्दें प्रचुरमात्रामें भनन्‍त चुखकी प्राति 
हो | तुम्दारे राज्यमें प्रजा सदा आनन्दित रहे तथा 
सम्पत्तियाँ सिर द्ोकर सदा विकसित दोती' रहें ।? 
श्रीवत्तिष्तयी कहते हैं--रघुकुछभूषण राम ! सरस्वती 
देवी यों कश्कर उप्त राजमदलमें द्वी अन्तर्धान द्वो गयौं | 
प्रातःकाछ द्ोनेपर कमलोंके विकसित दोनेके साथ ह्वी 
सभी लोग निद्गा त्यागकर जाग पड़े | तदनन्तर क्रमशः 
राजाने छीछाका और छीछाने मृत्युको प्राप्त होकर 
पुनरुण्जीबित हुए अपने प्रियतम राजाका मह्दान्‌ आनन्दके 
साथ बारंबार आहिद्वन किया । उस समय उस 
राजसदनकी विचित्र दी शोमा थी | उसके सभी 
निवासी आनन्दमें निमग्न थे | वह जय-प्वनि और 
माइलिक पुण्याहवाचनके उच्च खरसे निनादित दो 


रहा था | उसका आँगन राजपुरु्षोत्ति उसाठप भरा 
था | प्रजाननोंद्वारा छाये जाते हुए उपद्दार परस्पर टकरा 
जानेसे गिर जाते ये, जिससे उसकी समतल मूमि 
ऊँची-नीची द्वो गयी थी | उस उत्सवके अवसरपर 
मस्तकपर पृष्पमाल घारण किये हुए छोगोंके भाने-जानेसे 
उसकी विशेष शोभा दो रद्दी थी | वह्द मन्त्रियों, सामन्‍्त 
राजाओं और नगरवासतियोंद्राता बिखरे गये माश्तलिक 
पदा्योंसे आच्छन्न था | उस समय भ्ूर्वलीछ दूसरी 
लीछा रानीको एवं अपने पति मद्दाराज पद्मको परलोकसे 
ले जायी है? यों अनेकविष गायाओंके रूपमें छोग 
देश-देशान्तरमें इसका गान करते थे | राजा पद्नने 
अपने मरण भआदिके दत्तान्तको, जो संक्षेपमें वर्णन किया 
गया था, चुनकर म्त्योद्रागा छाये गये चार्रों सागरोंके 
जल्से ज्ञान किया । तत्पश्वात्‌ ब्राह्मणों, मन्त्रियों और 
भूपालोंने उसका अमिषेक किया | उस समय पृ्वैलीलछा, 
द्वितीय ठीछा और राजा पद्म--ये तीनों जीवन्मुक्त और 
मद्दान्‌ ज्ञानसम्पन्न हो गये थे । इस प्रकार प्रथ्वीपति 
पद्मको अपने पुरुषार्थके बढसे तथा भगवती सरखतीके 
प्रधादसे त्रिदोेकीका वह श्रेय ग्रात हुआ | तदनन्तर 
सराइनीय गुणेसे युक्त राजा पद्म, जिसे सरस्वतीद्वारा 
उपदिष्ट ज्ञानके प्रभावते भलीभाँति आत्मतत्तका बोध हो 
चुका था, दोनों लीछार्थोके साथ वहाँ राज्यशासन करने ' 
लगा | अपने उस ठचम राज्यका, जो प्रजाओंके नित्य 
अम्युदयसे निर्दोष, शाजानुकूछ द्वोनेसे विद्यानोंकी भी 
मुख्य करनेवाछा, समुचित, आत्मद्तितकारी जोर सारी 
जनताके लिये संतोषप्रद था, चिरकाठतक पालन करके 
अन्तमें वे श्रेष्ठ दम्पति ( छील्य और राजा पद्म ) पिमुक्त 
हो गये । 

बत्स राम | मैंने इस पवित्र छीलोपा्यानका 
इश्यरूप दोषकी निदृत्तिके लिये तुमसे वर्णन किया। 
वस्तुतस्तु दश्यसत्ता शान्त द्वी है | जब वह है ही नहीं, 
तब उसके लिये 'शमन? का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं 
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है; क्योंकि सत्‌ अर्थात्‌ विधमानके मार्जनके लिये ही 
प्रयास किया जाता है, असतके छिये कभी नहीं | 
तत्त्तज्ञ पुरुष आकाश-सरीखे निर्मल ब्ञानसे ज्लेयलरूप 
इृश्यको त्रह्ममें विछीन समझकर आकाशके समान निर्मल 
बना रहता है । यदि कद्दो कि प्रृथ्वी आदिसे रद्वित 
स्वतःसिद्ध स्वथम्भू सचिदानन्द ब्रक्षने ही इस दृश्यकी 
कल्पना की दै तो उसने उसे अपनेमें ह्वी सिद्ध किया 
है | चेतनाकाशरूप परमात्माका अवमास द्वी “जगत 
नामसे समझा जाता है| यद्द उप्त विशुद्ध सचिदानन्दघन 
परमाध्माके किसी एक अंशमें स्थित है | यह सब कुछ 
जिस रूपमें देखा गया था, वह ज्यों-कां-त्यों अखण्ड- 
रुूपसे स्थित है। यह अनन्त सृष्टि मायासे उत्पन्न द्वोनेके 
कारण माया द्वी दै और माया कोई सत्य वस्तु नहीं | 

निष्पाप राम | जिस-जिस पुरुषको मिस समय जिस 
रूपसे निस्र-जिस पदार्थेदी प्रतीति द्वोती है, वह-वह 
पुरुष उसी समय ठसी प्रकार उस-उस पदार्थका पूर्णरूप- 
से अनुभव करता है | जैसे विषको सदा अमृत दी 
समझते रइनेसे वह अमृतत्वक्ो ग्राप्त दो जाता है, उसी 
तरदद शन्रुके प्रति सदा मित्रमाव रखनेसे वह मित्र बन 
जाता है | इन पदार्थोंके निजी स्वरूपकी जैसी भावना 
की गयी, वह भावित स्वरूप द्वी चिरकालके अभ्याससे 
स्वमात्र बन गया । चेतन परमात्माका स्रमाव ही 
विकासशील है | बद जैसे और जिस रूपमें विकसित 
द्वोता है, शीघ्र द्वी वैसा दो जाता है | इसमें उसका 
स्वमाव ह्वी एकमात्र कारण है | इसी कारण दुखी 
पुरुषके लिये जो रात्रि कल्पके समान लंबी प्रतीत दोती 
है, वद्दी घुखीके लिये एक क्षण-सद्श छगती है---जैसे 
स््रपमें एक क्षण कल्प-ता दो जाता है। उस क्षणमरके 
स्वप्तमें मनुष्य यों देखता है कि अपी-अमी मेरी मृत्यु 
हो गयी, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण द्वोकर 
युवावस्थामें स्थित हूँ | फिर सौ योजन दूर चछा गया 
हूँ। परंतु ध्यानद्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया है 


# आअविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ | 


थर्थात्‌ जो निर्विकल्प समाधिमें स्थित है, उसके लिये न 
दिन है न रात्रि | परमात्माके घ्यानमें मम्न योगीकी दृष्टिमें न 
जगत्‌ सत्य है न जगत॒के पदार्थ ही। मह्ावाहो | यह जगत, 
जैसी उसके सम्बन्धमें मावना द्वोती है, तदनुकूछ द्वी प्रतीत 
दोने छगता है---जैसे मधुरमें निरन्‍्तर कठुताकी भावना 
करनेसे वह कठु-सा छगने उगता है. और कहुमें मधुरकी 
भावना करनेसे वह माघुयंसे युक्त-सा अनुभूत होता है 
तथा शत्रुमें मित्रलुद्धि रखनेसे वह मित्र एवं मिन्रमें 
शरुबुद्वि करनेसे वह शत्रु दो जाता है । जो शास्राध्ययन 
और जप आदि पदार्थ हैं, जिनका पहले अम्यास नहीं किया 
गया है, उनकी मावनाका अभ्यास करनेसे निश्चय द्दी समता 
प्राप्त द्वोती है | नौकारोद्दी अतएव भ्रमपीडित छोगोंकी 
भावनासे पृथ्वी चढतो हुई-सी प्रतीत द्वोती है; परंतु 
जो उस प्रकारके मात्रनाश्रमसे रद्वित हैं अर्थात्‌ तठपर द्वी 
स्थित हैं, उन्हें बेसा अबुभव नहीं होता | जैसे 
स्वप्नद्रष्टाकी भावनासे स्वप्नमें शून्य स्थान भी जनाकीरण 
प्रतीत द्ोने छगता है, उसी तरह अज्ञानवश भाषनासे 
ही सर्वथा नीछा आकाश कभी पीत और कभी शुक्र-सा 
अनुभूत होने छगता है तथा उत्सव आपत्ति-सरीखा 
विषादजनक द्वो जाता है | 

जैसे घुत्र्णके भीतर द्र॒त्रत्व॒ वतैमान है, 
परंतु वह इष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरदद 
परमह्मके अंदर यद्द सृष्टि स्थित है । जैसे स्वप्नमें एक 
मनुष्यका दूसरेके साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्नकालमें 
सत्य द्वोते हुए मी जागनेपर असत्य ह्वी है, उसी तरदद 
मायाकाशमें स्थित यह स्वात्मारूप जगत्‌ भी मायिक 
इष्टिसे सत्‌ होते हुए भी तात्तिक इश्टिसे जसत्‌ दी है; 
महाकल्पके अन्त और सृश्टिकि आदिमें यद्ट जगत्‌ 
सचिदानन्दस्वरूप द्वी है | पीछे यद्द असत्‌ जगत्‌ 
कारणत्व अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त दो जाता है, परंतु 
वास्तविक परमात्मा किसीमें छीन नहीं दोता। इस बक्षाके 
मुक्त हो जानेपर यदि उस परमात्माकी स्मृतिसे उत्पन्न 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 
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दूसरे कक्षा द्वों तो उनकी स्मृतिरूप ज्ञानसे प्रकट 
हुई सृष्टिमें ज्ञानमात्रद्दी स्ित है | जो जीवाश्मा अम्यास- 
वैराग्य आदि तीन साधनोंसे युक्त है, अतरव विषयभोगोंसे 
विचलित न द्वोता हुआ मोक्षपर्यन्त एकाकाखृत्तिसे रहता 
है, वही परम स्थिरता--मोक्षकों प्राप्त द्ोता है।इस 
प्रकार सहस्तों सृष्टियोंके बारंबार उत्पन द्वोने, स्थित 
दोने और नष्ट द्वोनेपर जीवसमूद्ोंमंसे किसीको न तो 
कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त द्वी; क्योंकि जब 
पदार्थोंकी सता है द्वी नहीं, तब फिर उन्हें प्राप्त-प्राप्त 
कैसे कद्दा जा सकता है | अत: यद्द सब कुछ आवरण- 
रद्वित शान्तस्वरूप सचिदानन्द परमात्मा ही है। 

नैसे पत्र, पुष्प, फठ और शाखा आदि अंशोंसे युक्त 
वृक्ष एकरूपसे मलीभाँति स्थित है, उसी तरद्द अनन्त 
एवं सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा एकरूपसे दी छोगोंमें व्याप्त 
है| जब अनादि परमपद-स्वरूप परमात्माका ज्ञान दो 


मनन सन» कर जम |. 


जाता है, तब प्रमाता, प्रमेष और प्रमाण आदि मायिक 
रूपवाले जगत्‌का बित्मरण दो जाता है। फिर किसीको 
कभी ठसकी स्परृत्ति नहीं द्ोती | जेंसे स्वच्छ जल 
चाहे निश्च दो अथवा लद्टरियोंके यपेड़े खा रद्दा हो--- 
दोनों अवस्थाओंमें जलके स्वरूपमें मेद न द्ोनेसे वह 
एकरूप ही है, उसी प्रकार दिशा और कालरूपमें व्यक्त 
दोनेपर भी परमात्मा सदा एकरस, अनादि और विशुद्ध 
है | वह सम्पूर्ण विकारोंके उदय और नाशसे रहित 
हं.नेके कारण अज्ञानका प्रकाशक, आदि, मध्य और अन्तसे 
परे तथा एकरूपसे स्थित है। केबल विशुद्धज्ञानहूप 
ब्रह्मकी स्वरूपभूता विभा दैत और ऐक्यविषमक संकल्प- 
विकल्प करनेके कारण “भद्दम त्वम! इत्यादि जगवके 
रूपसे प्रतीत द्वोती है---ठीक उसी तरह, जैसे आकाश- 
मण्डलमें उसकी अपनी शन्यता परिलक्षित होती है | 

( सगे ५६-६० ) 
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श्रीवप्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन | ज्ञानवान्‌ 
पुरुष सब प्रकारकी सारी भ्रान्तियोंको सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके द्वी अंदर सदा स्थित जानता है, इसलिये 
बास्तवमें सब सर्वस्वरूप अजन्मा परमात्मा ही है | इस 
तरद्द परत्रद्म परमात्माकी सर्वरूपता ही उसकी समता 
है । शब्दों और अथोंका सारा ज्ञान ब्रह्म द्वी है, हहासे 
मिन्‍न नहीं | जैसे कंगनका रूप छुवर्णसे और तरब्नकी 
सत्ता जठ्से कमी प्रथक्‌ नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
जगत्‌ परमेश्वरसे मिन्‍न नहीं है | यद्द रैधवर द्वी जगत्‌- 
रूप है । ईश्वरमें उससे प्रथक्‌ जगत॒का रूप नहीं है | 
सोना द्वी कंगन आदिके रूपमें उपलब्ध होता है। 
सोनेमें कंगनक्की पृथक्‌ सचा नहीं है । जैसे स्फटिक- 
शिलाके भीतर भेद न द्वोनेपर भी उसमें प्रतिब्रिम्बित 
वन-पंक्तियोंका मेदपूर्वक समावेश प्रतीत द्वोता दै ( प्रति- 
बिम्बित वस्तुएँ अपनी आधारभूत शिछासे भिन्न 


न द्ोनेपर भी जैसे मिन्‍न-सी प्रतीत द्वोती 
हैं ), उसी प्रकार सचिदानन्दधन परम्रह्ममें 
अभिन्न रूपसे स्थित जगत्‌ और अह्ंकी अज्ञानके कारण 
भेदयुक्त प्रतीति दोती है | अथवा जैसे शिल्पी शिला- 
को खोदकर उसमें विभिन्‍न मूर्तियोंका निर्माण करता हैं, 
वे मूर्तियाँ उस शिलासे मिन्‍न न होनेपर भी श्रमवश 
मिनन्‍न-सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार मनरूपी शिल्पीने 
चिदूधन परमात्मामें निस जगत्‌ और अहंकी कल्पना की 
है, वह उससे मिन्‍न नहीं है, तथापि अज्ञानवश मेदकी 
प्रतीति द्वोती है | वास्तवमें वह चिदूघनरूप 
दी है | जैसे तरबइलद्यन्य जठके भीतर तद्हें 
स्थित हैं, उसी प्रकार पत्र परमात्मागें सृष्टि-इच्दार्पसे 
शून्य सृष्टियाँ स्थित हैं | वास्तवमें न तो सष्टिमें पत्रक् 
है और न परबनह्ममें सृष्टि ही है। 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


जैसे वायु अपनेमें ही स्पन्दकी कल्पना करती है, 
उसी प्रकार परमार्थ-चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञानवृत्तिसें अपने 
ही गृढ़ स्वरूपको प्रपश्वके रूपमें अभिव्यक्त कर देता 
है | वास्तवमें वह उसका अपना चिन्मय खरूप ही 
होता है। शब्द-तन्मात्रा, जो पहले अपने कारणमें लीन 
थी, स्वेशक्तिमयी मायाके चमत्कारसे युक्त रूपको घारण- 
कर चिचसे अन्तःकरणमें उठनेवाले संकल्पकी माँति 
जब चिन्मय आकाशके समान स्फुरित होती है, तब 
उसीकों आकाशका आविर्माव कहते हैं | वही ( आकाश- 
भावको प्राप्त हुआ त्रह्म ह्वी ) खयं अपनेमें अपनी ही 
सत्तारूप वायुभावका अनुभव करता है, जिसके भीतर 
स्पर्श-तन्मात्राका संस्कार उद्बुद्ध होता है | उसकी 
अनुभूति वेसी दी है, जैसे पवन अपनेमें स्पन्दनका 
जअनुमव करता है। वायुमावको प्राप्त इुआ ब्रह्म द्वी ख्य॑ 
अपनेमें अपनी द्वी सत्तारूप प्रकाशभावका अनुभव करता 
है, जिसके भीतर रूपतन्मात्राका संस्कार उद्‌बुद्ध दोता 
है । उसकी यह अनुभूति वैसी दी है, जैसे तेन प्राकव्य- 
का अनुभव करता है। वह तेजोमय ब्रह्म द्वी खर्य 
अपनेमें अपनी दही सत्तारूप-जलभावका अनुभव करता 
है, जिसके भीतर रसतन्मात्राका संस्कार डदूबुद्ध होता 
है । उसकी यह अनुभूति वैसी द्वी है, जैसे जल अपनी 
द्रवताका अनुभव करता है | वह जल-रूपताको प्राप्त 
हुआ ब्रह्म द्वी अपने चित्तसे अभिन्‍्नरूप प्रथ्वीभावका 
अनुभव करता है, जिसके भीतर गन्धतन्मात्रा स्थित होती 
है | उसकी यह्द अनुभूति भी वैसी द्वी है, जैसे पृथ्वी 
अपनेमें स्थैये-कछाका अनुमव करती है | 

जो नित्य एकरस प्रकाशसे युक्त है, सृष्टि और 
प्रछय जिसके मीतर हैं, जो जन्म और बिनाशसे रद्दित, 
रोग-शोकसे शून्य तथा शुद्ध है, वह ब्रह्म बिना किसी 
आधारके अपने आपमें द्वी स्थित है | उस परमार्थ सत्य 
, पस्तु ( परत्रक्ष परमात्मा ) का यथार्थ ज्ञान द्दोनेपर परम 
गतिरूप मोक्ष प्राप्त दो जाता है । वक्त परमार्थ-बस्तु 


सृष्िक्त द्वोनेपर भी सर्ववा सम ( विषमतासे रद्दित ) 
द्दी है। 

जैसे अग्निमें जो प्रकाश है, वह उससे मिन्‍न न 
होनेपर भी मिन्‍न-सां प्रतीत होता है, उसी अकार 
सब्चिदानन्दधन त्रह्ममें जो यह जगत्‌रूपी प्रकाश है, 
वह उनसे मिन्‍न न द्वोकर भी मिन्‍न-सा जान पड़ता 
है | मिन्‍नरूपसे दिखायी देना द्वी उसका अस॒त्य रूप 
है और अभिन्‍नरूपसे दीखना द्वी उसके सत्य रूपका 
दर्शन है । 

जैसे गीली मिट्टीमें अव्यक्तहूपसे खिलौने मौजूद हैं, 
जैसे क्राष्टमें खुदाई करके प्रकट न की हुईं कठपुतढी 
मौजूद है भौर जैसे स्थाहीके चूर्णमें अक्षर स्ित हैं, 
उसी तरद्द पत्रह्म परमात्मामें नाना प्रकारकी सृष्टियाँ 
वियमान हैं | यद्यपि अह्म-तत्तरूपी महभूमिमें त्रिलेक- 
रूपिणी मृगतृष्णा असत्य ही है, तथापि मायावश सत्य- 
सी प्रतीत द्वोती है| वह अक्यसे भमिन्‍न होती हुई भी 
मिनन-सी भासित द्वोती है । जैसे दूधका मितस, मिर्चका 
तोखापन, जलकी तरछता और पवनका स्पन्दन उससे 
मिन्‍न नहीं है, उप्ती प्रकार परअह्म परमात्मामें यद्ट सगे 
अनन्यभावसे स्थित है | उससे मिन्नरूपमें उसका कोई 
अस्तित्व नहीं है | परमात्मामें लीन होकर वह चिन्मात्र 
खरूपसे स्थित द्वोता है, परमात्माका अपना ही खरूप 
धारण करता है | कोई भी वस्तु कहीं भौर कमी भी न तो 
प्रकट द्वोती है और न लयको दी प्राप्त देती है। सब कुछ 
घुन्दर शिलाके घनीभूत स्वरूपकी माँति शान्त, भनादि, 
निराकार, सच्चिदानन्दधन ब्रह्म दी है। जैसे जलके मीतर 
गुप्त और प्रकटरूपसे तरन्न आदि रहते हैं, उसी तरदद 
जीवमें जाप्रत्‌, स्वप्न, चुषृति आदि शक्तियाँ गृुत और 
प्रकठ रूपसे विधमान रहती हैं | 'पुरुष निस-जिस 
वस्तुकी ओरसे विरक्त ददोता है, उस-उससे मुक्त द्योता 
जाता है | ( जो सब ओरसे निवृत्त दो जाता है; 
उसे अणुमात्र दुःखका भी अनुभव नहीं दोोता है | )!इस 
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स्पृति-वाक्यके अनुस्तार जो देह आदिम अहंभाषका 
अनुभव नहीं करता, ऐसा कौन मनुष्य जन्म-मरणरूपी 
श्रमको प्राप्त होगा | परह्ममें ध्यष्टि जीब-रूपसे प्रकट 
हुई जो अद्वितीय चित-सत्ता है, वह जलकी तरलताके 


भीतर व्यक्त हुई आवर्त ( मेँवर ) की रेखाके समान 
हे | बढ़ी अहंभावसे युक्त द्वोकर इन ठीनों छोकोंको 
बरण करती है। वास्तवमें तो परमात्माके भीतर व 
भद्रूप जगत्‌ है और न अप्तदूरूप । (सर्ग ६२. 


3-3 *म्नाउतमाहु>-प0-नाइकम>न्‍>तत ता 


जगवकी असत्ता या अमरूपताका अतिपादन तथा नियति और पौरुषका विवेचन 


श्रीवपिष्जी कहते हे---रघुनन्दन | ये वर्तमान, 
भविष्य और भूतकालकी सष्टि-परम्पगएँ अपनी सत्ताको 
उसी प्रकार वारण करती हैं, जैसे जलकी तरलता 
अपने भीतर स्पष्ट रूपसे आवर्तोकी परम्परा धारण करती 
हैं। जैसे महतती मरुभूमिमें तटवर्ती इक्षो और व्ताओंसे 
झड़ती हुई पुष्प-राशिसे परिपूर्ण लहराती नदी मिथ्या ही 
प्रतीत द्वोती है,ठसी प्रकार सचिदानन्दघन परमात्मामें यह 
सृष्टि-घुषमा सर्वेथा भिध्या ही हैं | जैसे स्वप्नका संतार- 
इन्द्रजालक्का नगर और संकल्प या मनोर॒यद्वारा कल्पित 
जगत्‌---य सब सत्य न द्वोनेपर भी प्रतीतिके विषय 
होते है, उसी प्रकार सृश्टिपोके अनुमवक्की भूमि असत्य 
दोनेपर मी प्रतीतिगोचर हो रदी हैं । 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा---ज्ञानवानोमें श्रेष्ठ गुरुदेव ! 
पूर्वोक्त प्रकारसे मीमॉँति चिवेक-विचार करनेपर जब 
एकमात्र अद्वितीय प्॑रह्म परमात्माके साथ अपनी एकता- 
का पूर्ण निश्चय ह्वो जानेसे उत्कृष्ट एवं सशयरहित आत्म- 
विज्ञान प्रकाशित हो जाता ढें; तब तत्तज्ञानियोंके भी 
शरीर यहाँ किसलिये टिके रह्दते हैं ! यदि कहे वे 
दैवके द्वी अधीन ध्वोकर रद्दते हैं तो ठीक नहीं जान 
पड़ता, क्‍योंकि उन तलज्ञानियोंपर देवका प्रभाव केसे 
रह सकता हैं |# 

# श्रुति कहती है--तस्य ह न देवाश्व॒ नाभूत्या ईशते। 
आत्मा हैणा< स भवति? अर्थात्‌ तत्वशानीके पराभवमें देवता 
भी समर्थ नहीं! क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। 

( बृह्ददारण्यक० १ | ४ | १० ) 


श्रीवत्तिष्ठनीने कहा--रघुनन्दन ] ब्रह्मा आदि 
तलज्ञानियोंने अज्ञानियोंके ब्रोधके लिये यह बताया है कि 
जो अक्म है, वही नियति है और वही यह सर्ग हैं। 
स्फटिक-शिलाके भीतर प्रतित्रिम्बित चित्रसमूहकी भाँति 
परमात्मामें स्थित हुए ब्रह्माने नियति ( जीवोके अद्वप्ट )- 
रूपी भावी रृष्टिको उसी तरह देखा है, जैसे सोया हुआ 
पुरुष अपनेमें स्वप्न-जगत्‌॒की कल्पनाके आधारयूत 
आकाशको देखता है। जैसे चेतन-स्वभाव होनेके कारण 
जड्डी ( देहधारी पुरुष ) को शरीरमें अड् भादि दिखावी 
देते हैं, उसी तरह 'कमलोद्भधनः रूपसे असिद्ध चिन्मय 
ब्रह्माको भी नियति आदि भड्ठोंके दर्शन होते है | यह 
नियति ( प्रारब्ध ) द्वी दैव नामसे कही गयी है, जो 
जुद्ध चेतन परमात्माकी शक्तिरूप हैं। यही भूत, 
भविष्यत्‌ एवं वर्तमानक्रालमे सम्पूर्ण पदार्थोंकी अपने 
अधीन करके जगतकी व्यव्स्थारूपसे स्थित हैं। 
पमविष्यमें अमुक्क पदार्थमें इस प्रकारकी स्छूति होनी 
चाहिये, अपुकको मोक्ताका पद प्राप्त होना चाहिये, इसके 
द्वाराइस प्रकार और उसके द्वारा उस प्रकार अबर्य होना 
चाहिये! ऐसा विचार दैव ही करता है। यह देव या 
नियति ही हम्पूर्ण भूत जादि अथवा काल-क्रिया आदि 
जगत है । ःस तियति या प्रास्चसे ही पृरुषार्थक्री 
मतता रक्षित दोती हैं ओ/ पुरुपार्थसे द्वी इस प्रारूघकी 
नत्ता सूचित द्वोती है । जबतक तीनों भुवन हैं, तवतक 
प्ररूष और पुरुषार्थ--ये दोनो सत्ताएँ परस्पर अभिन्‍न- 
रूपसे स्थित हैं । मनुष्यकों अपने पौरुषसे ही दैव और 
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पुरुषार्थ दोनोंको बनाना चाहिये। प्रारूषके अनुसार 
अवश्य होनेबाला भोग होकर ही रददेगा--ऐसा निश्चय 
करके बुद्धिमान्‌ पुष्य कभी पौरुषका त्याग न करे 
क्योंकि प्रारव्ध पौदषरूपसे ही नियामक होता है भर्थाद्‌ 
पूर्व जन्मोंमिं किया गया पुरुषाथ ही वर्तमान जन्ममें 
प्रारूष द्वोकर यह नियम करता है कि अमुकको ऐसा 
दी द्ोना चाहिये। 

जो प्रारव्धके भरोसे मूक्ष बनकर पौरुषझून्य एवं 
अकरममण्य हो जाता है, वह कभी चुखी नहीं हो सकता | 
जो भकर्मण्य द्वोकर बैठेगा, उसकी प्राण-बायुकी चेष्टा 
कहाँ चली जायगी। यदि निर्विकल्प समभाधिमें चित्तको 
शान्ति प्रदान करनेवाल्य प्राणनिरौध करके पुरुष साधु 


- -# अविच्छिन्नचिदान्मैकः पुमानस्तौद्द नेतरत्‌ 


[ संक्षिप्त योगवाखिष्ठ 


होकर मुक्ति पा ही गया तो ग्ह भी उसके पुरुषार्थका 
ही फल है । त्रिना पुरुषाथेके किस फलकी ग्रात्ति बतायी 
जा सकती है १ एकमात्र शाद्धीय पुरुषार्थमें 
तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है. और कर्तत्लका 
अत्यन्त अभावरूप भोक्ष सर्वश्रें्ठ कल्याणमय फल है | 

इन साधन और फरलोंकी अपेक्षा ज्ञानियोंका पक्ष 
सबल है; क्योंकि उन ज्ञानी मद्दात्माओंका प्रारूध-भोग 
दुःखरद्दित है | जो दुःखरहित प्रारब्ध-भोग है, वह 
यदि अक्षसत्ताके प्रकाशमें स्थिर हो जाय तो निश्चय 
समझना चाहिये कि वह परम झुद्ध ब्रह्म, जिसे परम 
गति कह्दते हैं, प्राप्त दो द्वी गया ।. ( सगे ६२) 


ब्रक्षकी सर्वरूपता तथा उसमें मेदका अभाव, पर॑मात्मासे जीवकी उत्पचि और उसके खरूपका 
विवेचन, परमात्मासे ही मनकी उत्पत्ति, मनका भ्रम ही जग है--इसका अतिपादन 
तथा जीव-चिच आदिकी एकता 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! यह जो अद्ा- 
तत्त्त है, वह सववथा, सर्वदा, सब ओरसे सर्वशक्तिमान, 
सर्वलरूप, सर्वेशर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है| वह्द 
जब, जहाँ, जिसकी, जिस प्रकारसे भावना करता है, 
तब वद्ोँ उसीको प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मासे जो-जो शक्ति जैसे उदित होती हैं, वह उसी 
प्रकार रहती है । ऐसी स्थितिमें वह शक्ति खमावसे ही 
नाना प्रकारके रूपवाली है| परमार्थ-इशिसे ये सारी 
शक्तियाँ यह आत्मा द्वी है अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ 
परमात्मामें कोई मेद नहीं है । बुद्धिमानोंने लौकिक 
व्यवहारकी पिद्विके लिये इस प्रकार मेदरूप संसार- 
जालकी कल्पना की है | वस्तुतः परमात्मामें मेद नहीं 
है। जैसे समुद्रमें छोटी-बड़ी छह्वरोंका और समुद्रका; कंगन, 
चाजूतंद और केयू'के साथ सोनेका तथा अवयव और 
अक्यवीका मेद वास्तविक नहीं हैं, उसी प्रकार आत्ममें दवैत 
अयवा भेद वास्तविक नहीं है, कन्पना करनेवाले पुरुषकी 


बुद्धिसे कल्पित है | परमार्थ-दशष्टिसे देखा जाय तो यह 
सम्पूर्ण आकारोंसे युक्त विस्तृत प्रपश्व सर्वव्यापी अहम 
ही है | मिथ्या ज्ञानवाले लोगोंने दी शक्ति औरशक्तिमानके 
तथा अवयव और भवयवीके भेदकी कल्पना कर रक्‍्खी है। 
यह भेद यथार्थ नहीं है | सत्‌ द्वो या असत्‌, सचिदा- 
ननन्‍्दघन परमात्मा जिस सदसदू-वस्तुका संकल्प अथवा 
अमिनिवेश करता है, उस्ती-उसीको देखता है | वास्तवमें 
सब वस्तुओंके रूपमें बह सचिढानन्दधन परमात्मा ही 
भाप्तित हो रहा है । 


श्रीराम] यह जो सर्वव्यापी, खयम्प्रकाश,भादि-अन्तसे 
रहित, सवका महान्‌ इधर, खानुभवानन्दखरूप, शुद्ध, 
मचिदानन्दघन परमात्मा है, इसीसे पहले जीव उत्पन्न 
हुआ है | वही उपाधिकी प्रधानतासे चित्त कहलता है 
और चित्तसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 


रघुनन्दन [ जिम्रमें प्रतीत द्वोनेत्राद्य इश्य-प्रपन्न असत्‌ 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # चित्तका घिलाल दी द्वैत है; त्याग और शानसे द्वी मनका क्षय दोता है * 
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है, पद झुद्धखरूप ब्रह्म यहाँ सर्वत्र व्यापक है। वह 
बुहदू ब्रह्म अनात्मयोगी पुरुषोंके लिये भीषण है और 
शआत्मवेत्ताओंके लिये अविनाशी सच्चिदानन्दघन है। 
उसका जो सर्वत्र सम, पस्र्ण, शुद्ध, चिहरद्तित सत- 
खरूप है, धही शान्त परमपद है। ज्ञानी भी उसके 
खरूपका इदमित्यंहपसे निर्देश नहीं कर सकते । उसीका 
चेतन अंश, जो खमावतः स्पन्दनशीछ ( प्राण घारण 
करनेवाला ) है, जीव कहलाता है | उत्तम दर्पणरूपी 
उस चेतन आकाशरमें ये असंस्य जगव-जालकी परम्पराएँ 
प्रतिब्रिम्बित होती रहती हैं । जैसे चलना या गतिशील 
होना वायुका खमाव है, उप्णता भप्निका खभाव है अथवा 
शीतलता हिमका खभाव है, उसी प्रकार गीकल भात्मा 
( व्यह्ि-चेतन ) का खमात्र है । व्यष्टिचितनधन जो 
जात्मतच है, उसकी ख्य अपने खरूपके अज्ञानक्रे कारण 
जो अल्पज्ञता है, उसीको जीव क॒टद्दा गया है। कोई 
पुण्यात्मा पुरुष दिव्य देह आदिकी मावना करनेसे शीघ्र 
द्वी देवता आदिके शरीरको प्राप्त द्वोता है । उस देदमें 
रहकर वह गन्धर्वों या अन्य देवताओंसे छुरक्षित नगर 
( अमराबती आदि ) में नित्रास करता हैं | भपने 
संकलपके अनुसार कोई पुरुष कक्ष आदि स्थातर योनिकों 
प्राप्त होता है, कोई जड्डम योनिमें जन्म ग्रहण करता है 
तथा कोई पक्षी आदि खेचर आणियोंका रूप धारण 
करता है | इस प्रकार जन्म और मृत्युके कारण बने हुए 
अपने कर्मोंसे जीत्र ऊपर या नीचे जाते हैं ( ऊँच-नीच 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं ) । 

श्रीराम ! परम कारणरूप परमात्मासे द्वी पहले मन 
उत्पन्न हुआ हैं । मनन द्वी उसका खरूप है। भोगोंसे 


भरा हुआ जो यह विस्तृत जगत है, वद्द मनमें दी हैं । 
वह मन भी उस परम कारणरूप परमात्मामें ह्वी स्थित 
हैं । वह भाव और अभावके झूलेमें लता रदता है । 
जैसे पहले अनुमत्रमें आयी हुई छुगन्ध याद करनेपर 
मनोरयके द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मनके 
द्वारा सत्‌ और भत्ततरूपसे प्रतीत द्दोनेवाली यह सृष्टि 
देखी जाती है । परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर 
ब्रक्ष, जीव; मन, माया, कर्ता, कम और जगत॒की 
प्रतीनियोंका कोई मेद नहीं रद्द जाता | सब दवैतोंके 
एकमात्र आश्रय परमात्मा द्वी स्थित र्धवते हैं | जिसके 
विस्तारका कहीं आर-पार नहीं है, उस संवित्रूपी जलके 
अततीम प्रतारोंसे चिन्मव एकार्णवरूप यह आत्मा खर्य 
विस्तारको प्राप्त होता है | क्षणिक द्वोनेके कारण असत्य 
तथा प्रतीत द्वोनेके कारण सत्य यद्द मनोमय जगत्‌ खप्नके 
समान सदसदूरूप है | वास्तवमें यद्ट जगत्‌ न तो सद्‌ 
है, न अतत्‌ है और न उत्पन्न द्वी हुआ है। यह तो केवल 
चित्तका श्रम है | जैसे अच्छी तरद्द न देखनेके कारण 
हूँठे काठमें झूठे द्वी पुरुषकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
अविधायुक्त मनके प्रभावसे यद्द सत्तार नामक दीधकालीन 
खप्न अज्ञानियोंको स्थिए-सा प्रतीत द्वोता है । जैसे चेतन 
परमात्मा और जीवमें भेद नहीं है, उसी तरह जीव और 
चित्तमें भी मेद नहीं है और जैसे जीव तथा चित्तमें मेद 
नहीं है, उसी तरह देह और करममें भी भेद नहीं हैं। 
वस्तुतः कर्म द्वी देह है; क्योंकि देहसे द्वी कर्म द्वोते हैं । 
देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकारविशिष्ट जीव है | पद 
जीव द्वी चेतन परमात्मा है तथा वद्द परमात्मा स्वरूप 
एवं कल्पाणमय है. | यह शाजका सारा सिद्धान्त एक 
पथमें द्वी कह दिया गया है। ( सर्ग ६३-६७ ) 


चित्तका विलास ही हैत है, त्याग और ज्ञानसे ही अज्ञानसदित मनका क्षय होता है--इसका 
प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके खरूपका वर्णन 


श्रीव्िष्ठणी कहते है---श्रीराम ! जैसे एक दीपकसे 
सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरद्द एक दी परम 


वस्तु चेतन आत्मा अपने संकल्पसे पानो नानात्वको प्रा 
हुआ है । मनुष्य चित्तमान्न ही है। चित्तके हट जानेपर 
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#अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुसानस्तीद् तेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगधासिष्ट 


यह जगत्‌ शान्त हो जाता हैं। जिस पुरुषके पैर जतेसे 
ढके ह्वोते हैं, उत्तके लिये मानो सारी प्रष्वीपर दी 
चमड़ा बिका हुआ है; इसी प्रकार निध्तका चित्त शान्‍्त 
है, उसके लिये साथ जगत्‌ ही शान्त हो गया । जैसे 
केलेके इृक्षमे पत्तोंकी छोड़कर जोर कुछ भी सार नहीं 
रहता, उसी प्रकार जगत्‌में श्रमके सिवा और कुछ मी 
सार तत्व नहीं है | जीव जन्म लेता है; फिर क्रमशः 
ब्ाल्यावस्था, युवावस्था, बृद्धावस्था तथा मृत्युकों प्राप्त 
द्वोता है | तत्पश्चात्‌ वह शुभाशुम कर्मेकि अनुसार खर्गे 
और नरकमें पहुँचता है | यह सब श्रमबश चित्तका दृत्य 
अपात्‌ संकल्पमात्र है | जैसे मलदोषसे मलिन नेत्र 
चन्द्रपा भादिमें दो-दो आकृतिथों देखता है, वैसे ही 
अमसे आक्रान्त हुआ जोवात्मा परमात्मामें द्ैत देखता हैं 
( जीव और ईशवरमें मेदका दर्शन करता है ) | जैसे 
मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य नशेके कारण वृक्षोंको 
धूमते देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा चित्तद्वारा कल्पित 
संसारोंका दर्शन करता हैं | जैसे बालक खेल-कूदमें 
वेगसे धूमनेके कारण सारे जगत्‌को कुम्दारके चाककी 
माँति धूमता देखते हैं, उसी प्रकार जीव चित्तके ऋमसे 
दी इत दृश्य-जगतको देखते हैं--यों समझो । जिस 
पदार्थका चेतन अनुभव करता है, वह चेतनसे अतिरिक्त 
दूसरा छुछ नहीं है| इस प्रकार दृश्यकी शान्ति द्वोनेपर 
विषय न रहनेसे इंघनरहित अग्निके समान चित्त ख्य॑ 
शान्त हो जाता है। जब पुरुष सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
एकताको प्राप्त होकर निश्चक स्थितिमें स्थित हो जाता है, 
तब वह शान्त होकर बैठे या व्यवह्ारमें लगा रहे --- दोनों 
दी भवस्पाओोंमें मलीमोति ग्ान्त कहा जाता है | व्य्टि- 
चेतन अज्ञानी जोन शिषयक्रा अतुभत्र करता है, परंतु 
मचिदानन्दघनमें एकीमावको प्राप्त ज्ञानी मद्ात्मा विषयका 
आलखादन नहीं करता | 

परमपदमें आरूढ़ और सचिदानन्द्धन पस्रह्ममे 
एकीमावको प्राप्त हुए पुरुषका “देहके मानसे शून्य! और 


(निर्विषषः आदि समानार्थक अब्दोंद्वारा वर्णन होता है। 
जीतरात्मा चित्तके संकल्पद्वारा द्वी स्थूलताको प्राप्त द्वोता है 
और “मैं उत्पन हूँ, जीवित हूँ,देखना हूँ तथा (जन्म-मृत्युरूप) 
ससारको प्राप्त द्वोता हैँ? इत्यादि रूपसे मिथ्या-श्रमका दर्शन 
करता है। चेतनके द्वारा जिस किसीका अनुभत्र होता हैं, 
वही स्थूल जगत्‌ है। रज्जुमें सर्पकी मॉँति अतीत द्वोनेबाले 
उस आमासको अविधा--श्म कहते हैं| इस संधार नामक 
व्याधिकी चिकित्सा एवं निवारण केवल ज्ञानमात्रसे ही 
सम्मव है । यह संसार चित्तका एक सकल्पमात्र है | 
इसके बाधमें किसी प्रकारका आयास नहीं हैं। जैसे 
अच्छी तरह देखभाल करनेसे रस्सीमें सौपका श्रम मिंट 
जाता है, उसी प्रकार परमात्माके यपार् ज्ञानसे यह संसतार- 
रूपी श्रम अबश्य नष्ट हो जाता है | 

श्रीराम | जिस वस्तुकी अमिलाषा द्वो, उत्तीका निश्चित 
ख्पसे त्याग करके यदि रहा जा सके, तब तो मोक्ष प्राप्त ही 
है इतना करनेमें कौन-सी कठिनाई है | पर्मात्माकी प्राप्ति 
रूप महान्‌ उद्देश्यसे सम्पन्न पुरुष जब इस संसारमें अपने 
प्राणोंका भी मोह तिनकेके समान त्याग देते हैं, तब 
निस सांसारिक वस्तुकी इच्छा की गयी है, केवल उसीका 
त्याग करनेमें कंजूसी कैसे की जा सकती है। जैसे 
द्वापमें रक्खा हुआ बेलका फल अथवा सामने खड़ा हुआ 
पर्वत प्रत्यक्ष ही दिखायी देता है, उ्ती प्रकार उस तत्त्वन्न 
महात्माके डिये परमात्माका जन्म थादि विकारोंसे रहित 
होना प्रत्यक्ष द्वी दै । जैसे प्रढयकालका अनन्त अपार 
एकाणव अपनी असंख्य तरल्ञोंके कारण अनेक-सा प्रतीत 
द्वोता है, उसी प्रकार अप्रमेय परमात्मा ही भज्ञानके कारण 
जगत्रूपसे प्रतीत हो रहा है | उसके खरूपका यथार्थ 
ज्ञान द्वी जाय तो बढ़ी मोक्षरूप सिद्धि प्रदान करता है; 
परंतु जो उसे तख्तत: जान नहीं लेता, उसका मन 
सदा बन्धनमें ही पड़ा रद्दता है | 

रघुनन्दन | ब्रह्म सदा सम्पूर्ण शक्तियोसे सम्पन्न तथा 
सब बुछ करनेमें सम हैं। वह जहाँ जिस शक्तिसे 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # चिचका विछास ही द्ैत है, त्याग और शानसे दी मनका क्षय होता है * १८१ 
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स्फुरित होता है, वहाँ अपनेमें उसी शक्तिको प्राप्त हुई 
देखता हैं। सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल्‍से जिस व्यष्टि- 
चेतनको खय॑ जानता है, बी यहाँ जीव नामसे कद्दा 
गया ऐ और वह जीव ही संकल्प करनेवाला है | जीव- 
ईश्वरक अनादिकाल्‍्से जो खाभाविक भेद है, वह्दी नीवके 
जन्म-मएमें कारण है | जैसे आकाश क्रियाशील और 
अक्रिय वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी 
तरह यहों सर्वत्र क्रियाशील और अक्रिय सच्िदानन्दधन 
ब्रह्म ही है | उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है | उस 
ब्रह्मके क्रियाशील द्वोनेपर सश्टिका प्रादुर्भाव होता है और 
अक्रिय *हनेपर सबका प्रव्य दो जाता है। उस अबस्थामें 
ब्रह्म ही शान्तभावसे स्थित रहता है | जिसने जीव-ईश्वरके 
मेदकी कल्पना कर रक्खी है, ऐसे जीवात्माको द्वी देहकी 
प्राप्ति होती है | वढ जीवात्मा द्वी संतारमें संकल्पसे नाना 
प्रकारके विषयोंको प्राप्त होता है । यददी नाना योनियोंको 
प्राप्त जीवात्मा ब्वान दोनेपर शीघ्र मुक्त दो जाता है । 
उनमेंसे कोई मन्द अन्यासी तो साधन करते-करते दजारों 
जन्मोंमें मुक्ति प्रात करता है और कोई तीत्र अम्यास 
करनेषाला पुरुष एक द्वी जन्ममें मुक्ति छाम कर लेता है । 
खमावके कारण ही नीवात्मा ब्रह्म और जीवके भेद मावको 
प्राप्त दो रदा है । इसीसे वह गुणोंका सन्न पाक़र कर्मा- 
नुसार खर्ग, मोक्ष, नरक और बन्धन आदिके द्वेतुभूत 
देहमाषको ऋमशः प्राप्त द्वोता है | वास्तवमें यह संसार 
न तो उत्पन हुआ है और न यह सत्ताबाव होकर स्थित 
दी है, तथापि मनका भ्रम हसे देखता है। जैसे गोलाकार 
धूमने या दृत्य करनेसे श्रमपीड़ित पुरुष नगरकी भी धूमता 
हुआ-सा देखता है, उसी तरह मनके श्रमसे युक्त जीवात्मा 
की उत्पन हुआ, स्थित रद्दा और मरा? इत्यादि भावोंका 
अनुमब करता है । परमार्थ-वत्तुका दशैन न होनेके 
कारण आशा-तृष्णाके वशीभमूत हुआ चित्त “अहं-म्रमः 
इत्यादि रूपसे अनुभव आनेवाले अतत्‌ संसारकों दी 
देखता ( और उसे सत्‌ मानता ) दे | 


श्रीराम ! जैसे जल तरइरूपसे स्फुरित होता है, 
उसी तरद्द केबल मनकी भ्रान्तिके उास ( उत्कर्ष ) से 
विस्तागको श्राप हुआ यह सभी इृश्य-प्रपश्न जगतरूपसे 
भासित होता है । व्यष्टि-चेनन ही बुद्धि-बृत्तिके संगोगसे 
जीव कहलाता है | वह जीत्र ही सकलप करनेसे मन, 
चुद्धि, चित्त, अहंकार तथा मायाके रूपमें परिणत हो 
जाता है । जैसे खप्ममें जो नगर आदिका भान होता है, 
वह मनका भ्रम ही है, उसी तरद्द यह संसार भी चित्तका 
श्रम ही है | न्यष्टि-चेतनको जो संसारका ज्ञान है, वही 
जागरण कह्दा गया है | मृक्ष्म शरीरमें जो उसका अहंमाव 
है, उसी को खप्न माना गया है | मनका जो प्रक्ृतिमें 
बिलीन हो जाना है, वही ध॒प्ृप्ति है तथा केवल सचिदा- 
नन्दधन ब्रह्ममें जो एकीमावसे तन्मय हो जाना हैं, उसीकौ 
तुरीयावथा ऋद्दते हैं | भत्पन्त झुद्ध सचिदानन्दधन 
परमात्मामें जो अविचल स्थिति है, वद्दी परिणाम विकार- 
रहित तुरीयातीत पद है | उस पदमें स्थित पुरृष कभी 
शोक नहीं करता ( बह्दों शोकका सर्वथा अभाव है )। 
उस परमात्मामें दी यद्द सब जगत्‌ सम्पन्न द्वोता है 
( उसीमें स्थित रद्वता है ) और उसीमें लीन दो जाता 
है | वास्तवमें न तो यह ब्रक्ष जगत॒ुरूप है और न उस 
ब्रक्षमें जगत्‌ ही है । जैसे नेत्रदोषके कारण आकाशमें 
अमसे मोतीके दाने-से दीखते हैं, वैसे द्वी हह्ममें श्रमसे 
इस जगत॒का दर्शन होता है । जैसे स्फटिकके भीतर 
प्रतिविम्बित वन भादि उसके यधाये ज्ञानके बिना सत्य-से 
दीखते हैं, उसी तरद्द ययार्थ ज्ञान न होनेके कारण 
अद्वितीय अ्रद्मरूप होता हुआ भी यह जगत शुद्ध बर्मके 
मीतर नाना-स्ता प्रतीत होता हैं | अक्मासे लेकर कीट-पतंग- 
पर्यन्त बुद्धिरत्तिका भ्मरूप जगत असद्‌ ही है; क्योंकि 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर इसका वाघ होता है। 
यह जगत मिध्या ही उत्पन्न हुआ है, मिध्या दी बढ़ता 
है, मिध्या द्वी रुचिकर प्रतीत होता है और मिध्या दी 
लयको प्र, द्वोता है; घुद्ध सर्वश्यापी हह्म घनन्‍्त्‌ जौर 
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अद्वितीय है। अज्ञानसे द्वी वह अशुद्ू-सा, असत्‌-सा, यह जातका मेद प्रतीत होता है, वह भी वास्तविक 
नाना-सा और असर्वन्यापी-सा (सीमित-सा ) ज्ञातद्दोताहै। नहीं दे । केवल कषज्ञानियोंने उसकी कल्पना कर रक्‍्दी 
जैसे जठ मित्र है और तय उससे मित्र है---ऐसी जो है । जैसे रस्सीमें सर्पकी स्थिति है, वैसे दी अामें शत्रु 
बालकों अपवा मूखोंकी कल्पना है, उसीसे जल और और मित्रके समान विहद्ध और अविरुद्ध मेदामेद शक्तियों 
तख़में मिथ्या मेदकी प्रतीति होती है, उसी तरद्द जो की स्थिति सम्मव है | ( सर्ग ६६-७९ ) 


परमात्मसत्ताका विवेचन, बीजमें इक्षकी भाँति परमात्मामें जगत॒की त्रेकालिक स्थितिका निरूपण 
तथा अक्षसे प्थक्‌ उसकी सत्ता नहीं है--इसका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन | नामरद्वित 
तथा मन और नेत्र आदि छः ज्ञानेन्द्रियोंसे अगम्य द्ोनेके 
कारण आकाशसे भी सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा द्वी 'अणुः 
शब्दसे कद्ा गया है | अणुके भी अणु सबिदानन्दघन 
परमात्मके अदर भज्ञानियोंकी दष्टिसे सत्‌ू-सछा और 
ब्वानियोंकी इश्टिसे असत्‌-सा स्थित हुआ यह जगत 
बीजके भीतर वृक्षकी सत्ताके समान स्फुरित द्वोता है | 
सम्पूर्ण वस्तुओंकी सत्ता वास्तविक सत्ताके अधीन है; 
उसको यदि और किसीके अधीन मानें तो भूल होगी । 
अतः स्ततःसिद्ध वास्तविक सत्तासे दी सबकी सत्ता 
है । यह परम आकाशरूपी परमात्मा सूक्ष्म होनेके कारण 
नेत्रेन्द्रियका विषय नहीं दै | सर्वात्मक होता हुआ भी 
बह मनसक्दित पाँचों इन्द्रियोंसे अतीत होकर स्थित है, 
अन; अणुका भी अणु है । सर्वात्मक दोनेके कारण दी 
बह कभी शून्य नहीं दो सकता | क्योंकि “वह है, नहीं 
है?--ऐसा कदने और मतन करनेवाला पुरुष आत्मा 
ही तो है; फिर उतकी असत्ता कैसे कही जा 
सकती है । किसी भी युक्तिसे यहाँ सत्‌ बस्तुकी 
अप्तत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती | जैसे कपूर 
अपनी छुगन्धसे प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा 
सर्वव्यापीरूपसे अनुमवर्में आता है । अणुका-भी-अणु 
चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इन्द्रियों- 
की बइत्तिसे नानात्वकी ग्रतीति होनेके कारण मंरः- 
परिष्छिन्रूपसे द्वी वह सर्वात्मक है और इन्द्रियातीत 


दोनेके कारण वह्द निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान्‌ 
होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता--इन्द्रियों- 
का विषय नहीं होता | वही एक है और सम्पूर्ण 
जीवोंके अन्तःकरणमें आत्मारूपसे अबुभूत होनेके 
कारण अनेक भी है | वही भपने संकल्पसे इस 
सम्पूर्ण जगदको धारण करता है. | भतः जगवरूपी 
रतज्ञोंका कोष भी वही है । 

जैसे जिमतका मुँद बंद है, ऐसे घड़ेको अन्य देशमें 
ले जानेपर उसमें स्थित आकाशका गमन और आगमन 
नहीं होता, उसी प्रकार देहरूपी उपाधिके गमनागमनसे 
भत्माका गमनागमन नहीं हो सकता । चिन्मय पत्मात्मा 
अपनी चेतनसे सूर्य आदिके प्रकाशका भी प्रकाशक है 
और महाकल्पके प्रद्यकालीन मेघोंसे भी वह नष्ट नहीं 
दोता; क्‍योंकि वह खयम्प्रकाशरूप एवं अविनाशी है। 
वह सच्िदानन्दघन परम नेत्रोंसे नहीं देखा जा सकता; 
क्योंकि वद्द अनुभवरूप, हृदय-मन्दिरको प्रकाशित करने- 
बाला; सबको सत्ता देनेबाला, अनन्त और परम प्रकाश- 
खरूप बताया गया है | आकाश आदि देश, का 
और क्रिया आदिकी सत्ता एवं जगत्‌ उसी ज्ञानस्वरूप 
परमात्मामें प्रतीत होते हैं | वही सबका स्वामी, कर्ता; 
पिता और भोक्ता है. | वास्तवमें परमात्मा होनेके कारण 
उसका किसीसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | न निमेष 
है न कल्प है, न सामीप्य है और न दूरी दी दै। 
चेतन परमात्माका संकल्प द्वी अन्यान्य वस्तुओंके रूपमें 
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स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस प्रकार 
जगवुके मिथ्यालका उपपादन करनेवाले न्यायों (युक्तियों) 
की बारंबार भावनारूप अम्यासके द्वारा निर्मल हुए 
मनस्ते जिसने पारमार्थिक वस्तु अक्षका दर्शन कर छिया 
है, उस पुरुषकी भविद्याका नाश दो जानेके कारण 
चिदाकाशमें उसे फिर ससारकी प्रतीति नहीं द्वोती। 
जैसे बीजके भीतर स्थित हुए वृक्षकी सत्ता अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेके कारण आकाशके तुल्य है, उसी तरह 
अक्षके भीतर स्थित हुए जगतका परमात्मा साक्षी है; 
इसलिये जगतुका साक्षीसे पथक्‌ प्रतीति न द्वोनेके 
कारण सचिदानन्दरूपसे द्वी उसकी स्थिति है | शान्त, 
सर्वात्मक, जन्मरद्ित, अद्वितीय, आदि और मध्यसे 
शून्य, निर्दन्द्र, मायाके कार्यसे रद्वित, जगदूरूपमें नाना-सा 
प्रतीत होता हुआ भी वास्तवर्में एक, विशुद्ध, ज्ञानलरूप, 
अजन्मा, सच्चिदानन्द्धन ब्रह्म ह्वी दै। 3समें किसी 
प्रकारकी कोई कल्पना किसी तरद्द भी सम्मव नहीं है | 

नगवक्ी प्रतीतिका अमाव द्वी जिस ( परमात्मा ) के 
खरूपका परम अनुभव है, सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग ही 
चित्तके द्वारा जिसका संग्रद् ( चिन्तन ) है, जिसके 
संक्रोचसे संसारका प्रठय और विकाससे उसकी सृष्टि 
द्ोती हैं, जो वेदान्त-वाक्योंका परम तातये एवं वाणीका 
अविषय है. यह चशचर जगत्‌ भिमकी चिन्मयी लीला है 
तथा विश्वरूप द्ोनेपर भी जिसकी भलवण्डता कमी खण्डित 
नहीं दोती, वद्दी सन्मात्र शाश्रत ब्रक्ष कहा गया है । 
चद्ट अणुसे भी अणु परमात्मा अपने संकल्पसे थायु होता 
है | किंतु उसकी वह श्रमरूपता जान्तदृष्टमूलक है, 
अत; वास्तिवर्में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल 
छुद्ध चेतन ही है | वही परमात्मा शब्दके संकलदारा 
शब्द बनता दें; किंतु उसकी शब्दरूपताका दर्शन 
श्रममूलक है | बास्तवमे तो वह शब्द और शब्दार्यक्री 
इष्टिसे बहुत दूर हैं | उप्त परमात्माकी प्राप्तिके सैकड़ों 
साधन हैं | उमके प्राप्त द्वोनेपर कुछ मी पाना शेष 
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नहीं रहता | वह्दी परम प्राप्तन्य हैं | उत्तके सिवा कुछ 
भी नहीं है | 

ञो गणुका भी अथु, केवल चिन्मय और 
भत्यन्त सूढ्मतम हैं, उस परमात्मासे यह सम्पूर्ण विश्व 
सब ओरसे परे है | अशुरूप द्ोता हुआ भी यह 
परमात्मा सैकड़्ों--भनन्‍्त योजनोंमें नहीं समाता; 
क्योंकि वह्द सर्बव्यापी, अनादि और रूपरह्दित द्वोनेके 
कारण निरकार हैं। जैसे मेह पर्वतकी सरसोंके साथ 
तुलना करना उचित नहीं, उप्ती तरह शुद्ध ज्ञानमय 
चेतनाकाशरूप परमात्माकी परमाणुके साथ तुलना करना 
शोभा नहीं देता | जैसे प्रतिबिम्ब दर्पणमें द्वी पड़ता 
है, उसी प्रकार जलमें जो कोई भी सम्पूर्ण रप्त है, वह 
परमात्माका द्वी आश्रय लेकर स्थित है। परमात्माके बिना 
खनः उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिसने सकलल्‍प- 
रद्वित दोनेपर इस जगव॒को द्ञाग दिया---इसका अभाव 
कर दिया है और अपने संकल्पसे द्वी पुनः सम्पूर्ण 
जगत॒को उत्पन किया है, जगत॒का अभाव करनेवाले 
उस अणुसे भी भणु चिन्मय परमाताने इस समस्त 
विश्वको व्याप्त कर खखा हैं। जैसे सपनेमे एक ही 
निमेषमें बाल्यावस्थासे लेकर बुढ़ापेतकका बोध होता हैं, 
उसी प्रकार उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्मामें निमेषाशका 
ज्ञान द्वी सइक्तों कल्पोंके समान प्रतीत होता हैं| इसरियि 
वह सूक्ष्म परमात्मा निमेषरूप होता हुआ ही शतकोटि 
कर्ल्पोंका समह्द है | अणुसे-भी-अणु सच्िदानन्दघन 
परमात्मामें सम्पूण जगत स्थित हैं और उत्तीसे जगत्‌की 
साथी प्रतीतियों होती हैं | 

जैसे वीजमें भावी दक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्मय 
परमात्मामें भूत, वतेमान और भविष्य--तीनों का्लेंके 
प्राणी सदा विचमान रहते हैं | यह परगत्मा सम्पूर्ण 
जगतमें <दामीनकी भाँति स्थित ढे । त्रर्गपन और 
भोक्तापनसे उसका थोडा-सा भी स्पर्श या सम्बन्ध नहीं 
है | परमात्मा इन जगतके बाहर भी स्थित हैं और 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


भीतर भी--यह बात तीनों लोकोंमें अधिकारी प्राणियोंके 
उपदेशके लिये कही जाती है । यद्द बाद्य और आन्तरिक 
छितिका भेद “शब्दग्तक दी सीमित है, वस्तुमे नहीं है; 
क्योंकि वस्तु चेतनरूप है, अतः उसमें उक्त भेदका 
होना कदापि सम्मत्र नहीं | द्रष्ठा परमात्मा इश्य 
जगवका रूप नद्मीं घारण कर सकता; क्योंकि इृश्यत्व 
अतत्‌ एव वास्तविक हैं। जो कोई भी वस्तु परमाश्मामें 
हैं ही नही, परमात्मा उत्तका शरूप कैसे धारण कर 
सकता हैं | व्यत्रद्य रइश्सि द्रष्ट दी इृश्यभावको प्राप्त 
द्वोता दे | जैंसे पिताके बिना पुत्र और भोक्ताके बिना 
मोग्य नहीं है, उसी पका र दत्यके बिना दृष्ट पन नहीं हैं | 
जसे विद्युद्ध छुवर्णम यह सामथ्य हें कि उसका 
कंगन आदि बन सके, ठस्ती प्रकार त्रि-मय होनेंके 
कारण द्रष्टामें यह्व शक्ति है कि बढ़ इश्यका निर्माण कर 
सके । जैंसे सोनका कड़ा यह सामथ्य नहीं रखता 
कि वह छुवर्णका निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड 
होनेके कारण दृश्यमें यह शक्ति नहीं है कि वद्द द्रष्ठका 
निर्माण कर सके । जैंसे छुत्र्ण अंगनके भ्रमको उत्पन्न 
करता है, उत्तरी प्रकार चिन्मय परमात्मा इश्यका निर्माण 
करता हैं | उक्त दृरय अप्तत्‌ द्वोता हुआ भी अज्ञानवश 
सत्‌-सा प्रतीत होता हैँ | दृश्य अज्ञानमात्रसे उत्पन्न 
हैं | जन्रतक कारण मूत अज्ञान रहता है तमीतक उसकी 
स्थित रहती हें । जसे कड़े ओर कगन आदिकी 
प्रतीतिके समय छ्ुबर्णफी झुत्रर्णता सत्य द्वोनेपर मी 
स्फुटहपसे स्फुरित नहीं होती, क्‍योंकि मूढ़ धुरुषकी 
बुद्धि उक्त आभूषणके नाम-रूपमें ही उलझ्ली रहती है, 
उसी प्रकार द्रष्ठेके दश्यरूपमें प्थित होनेपर उसके 
वास्तविक खरूपकी स्फ्ूर्ति नहीं होती | जैसे कगनके 
रूपमें प्राप्त दोनेपर छुवर्ण अपनी पूर्वसिद्ध छुवर्णताको 
लय कराता है, वैसे ही दश्यरूपमें स्थित हुआ दा 
अपने द्रष्ठपनको बक्षित कराता है | द्रृश् जब भन्ञानवश 
अपनेको इश्यरूपमें देखता है, तब अपने वास्तविक 


खरूपको नहीं देख पाता । द्रष्टमें दइश्यत्वकी प्राति 
दोनेपर उसकी सत्ता भी असचा-सी दो जाती दै भर्थात्‌ 
वह सद्रूप दोनेपर भी असत-सा भासित होने ब्गता 
है | परंतु जब ज्ञानसे दृश्य गलित दो जाता है, तब 
केबल द्रशकी द्वी सत्ता रद जाती है । जैसे कड़े और 
कंगनको गला देनेपर जन्न उसके नाम-रूपकी प्रतीति नहीं 
रहती, तब केबल झुत्र्णकी छुवर्णता ही रह जस्ती है| 
जैसे जल, भूमि आदि पाँच भूतोंसे मौतिक पदार्थ 
तनिक मी प्रृथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार इस खमावसिद्ध 
परमात्मारूप अणुसे कुछ भी प्रथक्‌ नहीं है | परमात्मा 
स्वेव्यापी अनुभवरूप है तथा सबका अनुभत्र भी उसीका 
खरूप है; भतः एकत्वके यथार्थ अचुभवकी युक्ति जब 
छुटढ़ दो जाती है, तब इस परमात्माकी सबके साथ 
एकता समक्षमें आती है । परमात्मा दिशा, काल आदिसे 
' सीमित नहीं हैं | वह एकमात्र, अद्वितीय है। सबका 
आत्मा होनेके कारण सबसे अभिन है | खतः तो वह 
सर्बाचुमबरूप ही है, जड नहीं है । 
जैसे कड़े या कंगनकी सत्ता छुवर्णते प्रथक्‌ नहीं 
हैं, उसी प्रकार द्वैत मी बह्मसे अल्ग नहीं हैं---निसे 
भलीमोंति ऐसा ज्ञान दो चुका है, उसका वह ज्ञान 
द्वी दत है और वह ज्ञान सत्‌ नहीं है | जैसे जब्की 
द्रवता जल्से, बाधुऊा स्पन्दन वायुध्॑ तथा आकाशकी 
झून्यता आाकाशसे अछग नहीं है, वैसे ही देत परमाध्माते 
पृथक्‌ नहीं है | द्वैत और अद्वैलकी प्रतीति दुःखरूप 
प्रवत्तिकी पिद्दिके लिये ही है, निवृत्तिके लिये नहीं | 
वास्तवमें जो इन दोनोंकी अनुतलब्धि या अग्रतीति है; 
बह यदि अच्छी तरह समझमें आ जाय तो ज्ञानी पुरुष 
उसीको परमपद मानते हैं | प्रभाता, प्रमाण और प्रमेय- 
रूप तथा ब्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप जो यद्द सम्पूणे 
जगत्‌ है, वह अणुसे-भी-अणु चेतन परमात्माके 
खरूपमें ही स्थित है| जैसे वायु अपने शरीरमे ही 
स्पन्‍दनको उत्पन्न करती और लीन भी कर लेती है, 
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उसी अकार अगुसे भी अणु परमात्माने अपने खरूपमें 
इस जगत्रूपी अणुकों अनेक बार उत्पन्न और विलेन 
किया है। जैसे बीनके भीतर फछ और पहल्रोंसद्धित 
समूचे वृक्षका विस्तार निहित है और वह अत्यन्त सूढषम 
इष्टिसे देखा जाता है, उसी तरह चेतन परमाध्मामें अनेक 
शासा-प्रशखाओंसे युक्त जगद स्थित है और वह परमार्थ- 
इष्टिसे उन्हींमें देखनेमें आता है (इसलिये जगत वार्तर्मे 
परमात्मासे अमिन्र द्वी है ) | जैसे बीनके भीतर अपने 
शाखा, फल, फूल आदिका त्याग न करता हुआ वृक्ष 
लित है, वैसे द्वी चेतन परमात्मामें यद्द क्मखा-प्रशाखाओं- 


सद्दित विशाल जगत्‌ विधभान है | जैसे वीजके भीतर 
वृक्ष है, उसी प्रकार चेतन परमात्माके मीतर स्थित हुए 
द्ैतरूप जगवको जो अद्वैत देखता हैं, उसीका देखना 
त्तदर्शन है | वास्तनमें तो न द्ैत दै न भददैत; गे 
बीन है न धह्ढुए न स्थूछ है न सूहम; न जात हैं 
न अजात; न सत्ता है न असत्ता भौर न यद्द सौग्य हैं न 
छ्ुन्ध । उस चेतन परमात्माके मीतर तीनों लोक, 
आकाश और वायु आदि भी कुछ नहीं हैं | न जगद 
है, न उसका अमाव | केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम 
चेतन परमात्मा ही है | ( सगे ८०-८३ ) 


जगदकी मक्षसे एथक सत्ताका खण्डन, भेदकी व्यावद्ारिकता तथा चिचकी दी 
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श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | परमकारणमूत, 
भादि, अन्त और मचध्यसे रहित, एक्र परमपदसे यद्यपि 
यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, तथापि उत्पन्न हुआ-सा 
प्रतीत होता है । जैसे जलराशिमें उठती हुई तरहें जल्से 
मिन्न न द्वोकर भी मित्र-स्ती स्थित हैं, उत्ती प्रकार परत्नह्म 
परमात्मामें सारी सृष्टियोँ अभिन्न द्ोकर मी मिन्न-सी जान 
पड़ती हैं | जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, वह 
ब्रह्म दी कर्ता-सा होकर इस जगत॒का अनेक रुपोंमें 
निर्माण करता है | फिर भी वह अपनी समता और 
सौम्यता आदिका त्याग नहीं करता । जैसे बीजमें 
बक्ष एवं फठ आदि अमिनरूपसे ही संत हैं, तथापि 
वे उससे इस तरह प्रकट द्वोते हैं मानो मित्र हो, उसी 
तरदद चेतन परमात्मामें यद्द चेत्य ( स्थुलगगत्‌ ) अनन्य- 
भावसे स्ित ह्ोनेपर भी भन्य-सा प्रकट हुआ प्रतीत 
होता है | जेसे बीजसे लेकर फ़ल्पयन्त जो एक दी 
द्न्य-सत्ता है, उसका विच्छेद न दोनेके कारण फल और 
बीजमें कोई भेद नहीं है, जैसे जल और तरद्वमें कोई 
मेद नहीं है, उत्ती प्रकार चित्‌ और चेत्य ( ब्रह्म और 
जगत्‌ ) में कोई भेद नहीं है। अषिचार ( विवेक- 


शून्यता ) के कारण जो इनमें भेदकी कल्पना की जाती 
है, उसकी सिद्धि नहीं दो सकती; क्योंकि जिस विद्सी 
कारणसे ज्रान्तिवश उत्पन्न हुआ भेद विचारसे नष्ट हो 
जाता है | सारा जगत्‌ अहमसे द्वी उत्पन्न हुआ है और 
सब-का-सब हमें द्वी डीन होता है | 

श्रीरामजीने पूछा---अक्षत्‌ | 'तस्माद्ा एतस्मादात्मन 
आकाश: सम्मूत'” ( निश्चय ह्दी सर्वत्र प्रसिद्ध शस 
परमाध्मासे पहले-पहल थआकाहा-तत्म उत्पन्न हुआ ) 
श्त्यादि श्रुतियोंमें जो प्तस्मादू! आदि पदोंमें पद्चमी विभक्ति 
है, वह मेदका प्रतिपादन करनेवाली है अर्थात्‌ जो बत्ततु 
निससे उत्पन होती है, वह उससे मिन दै--- इस बरातको 
सूचित करती है | ऐसी दरशामें आप यह कैसे समझते 
हैं कि देवेश्वर परमात्मासे उत्पन्न हुआ यह साथ जगत 
उससे अमिल है * 

श्रीवत्तिष्जीने कह्मा--श्रीराम | उपदेशके लिये जो 
शाल्रीय शब्द है अथवा लोकतिद्ध अगजनित व्यावद्वार्कि 
मैदइका उपपादक जो लोकिक-शब्द है, वह प्रतियोगी, 
व्यवच्छेद ( जमाव ), संख्या, उक्षण और पक्षसे युक्त 
होता है | जो भेद दिखायी देता है, यद् व्यवद्ारद्शिसे 
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# अविच्छिन्तचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[संक्षिप्त योगवासिष्ट 


ही है, वासतबिक नहीं | भज्ञानियोंकों समझानेके लिये --यह कह्दा जाता है | चित्त ही साधन, पालन, विचार 


दी कार्य-कारणवात्र, सेत्रक-खामिमाव, द्वेतु-देतुमद्भाव 


अत्रयत्रावयविभाव, भेदामेद अथवा अन्यव्यतिरिक, परिणाम 
आदिका विश्नम, भात्रोंके विचित्र विछास, विधा-अविधा 
और छुल-दु.ख इत्यादि रूपसे मिथ्या संकल्पोंकी संकलना 
की गयी है । वास्तत्रमें जो सत्य वस्तु है, उसमें कोई 
भेद नहीं है | यह मेदबाद परम तत््वको न समझनेके 
कारण ही है | परमार्य वस्तुके ज्ञात ह्वो जानेपर हैत नहीं 
रद्द जाता | उस समय सारी कल्पनाएँ अथवा संकलनाएँ 
शान्त हो जाती हैं | फिर तो मौनखरूप परमार्थ-तत्त ही 
शेष रहता है | वह परमतत्त परमात्मा आदि और अन्तसे 
रहित, अधिभक्त, एक, अखण्ड और सर्वख्लरूप है। 
जिन्हें तत्तका ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने 
बिकल्पोंसे उत्पन्न हुए तकोंद्वारा अद्दैतके विषयमें विवाद 
करते हैं | उपदेशसे तक्तज्ञान प्राप्त द्वो जानेपर यह वाद 
और द्वैत नहीं रद्द जाता | दैतके विना वाच्य-बाचकका 
बोव नहीं सिद्ध होता | परंतु दैत किप्ती तरह मी सम्मव 
नहीं है। इसलिये मौनरूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध 
द्वोता है। 

रघुनन्दन ! 'तत्तप्रसि? आदि मह्ात्राक्‍्योंके अर्थमें अपनी 
बुद्धिको प्रतिष्ठित करके वचनमेदकी उपेक्षा कर दो और 
जो मैं कहता हूँ, इसे ध्यान देकर ध्रुनो | चित्त द्वी 
विकासरूपसे जगतको प्राप्त हुआ है। जैसे बाद्के भीतर 
तेल नहीं है, उसी तरद्द अक्ममें शरीर आदिकी सत्ता 
नहीं है | राग-देष आदि क्लेशोंसे कछुषित यह चित्त 
द्वी संघार है। उन राग आदि दोषोंसे जमी-छुटकारा 
म्िछ जाता है, तभी इस संप्तार-बन्धनका नाश हो गया, 


श्रेष्ठ पुरुषकी भाँति कतंब्यका अनुष्ठान, आद्वार-ब्यवहार, 
संचरण और आदइरपूर्वक धारण करनेके योग्य है । तीनों 
लेकोंकी कल्पनाका आकाशरूप चित्त सम्पर्ण दश्यको 
अपने भीतर धारण करता है । सृष्टिके आस्म्ममें प्ृथ्वी- 
आदिरूप यद्द सारा प्रपनश्न अविधमान---असत्‌ द्वी था | 
अन्यक्तखरूप अजन्मा ब्रह्म खप्तके समान इसे देखता हुआ 
मी वास्तवमें नहीं देखता | हृदयंगम इशन्त और युक्तिसे 
तथा मघुर एवं युक्तियुक्त पदार्थवाली वाणीसे जो कुछ 
कद्दा जाता है, वह श्रोताके हृदयमें उसकी शह्लाको दूर 
करके सब ओर व्याप्त दह्ो जाता है----ठीक उसी तरह, 
जैसे जलमें डाला हुआ तेल उसमें सब ओर फैछ जाता 
है | जिसमें दृष्ान्त और मनोहर पद नहीं होते, जो 
दुर्बोध द्वोता है, जिससे क्षोम प्रकट द्वोता है तया जिसका 
प्रत्येक अक्षर अपने स्थानसे च्युत द्दोता है और जिसके 
कई वर्ण मुँहमें ही रह जाते हैं---स्पश्टतः उच्चारित नहीं 
होते, ऐसा उपदेशवाक्य श्रोताकें हृदयतक नहीं पहुँच 
पाता । वह राखमें आइतिके रूपमें डाले गये धीके समान 
व्यर्थ दो जाता है | साथो | इस भूतलपर जो-नो मह्दा- 
मारत आदि आरुयान तथा छोटी-छोटी कथाएँ हैं, जो-जो 
प्रमाणोंद्ार जाननेयोग्य प्रमेय ग्रन्थ हैं, जो औचित्यसे 
युक्त तथा शब्द और अर्थ दोनों द्वी इश्टियोंसे मधुर एवं 
कोमल हैं, वे सभी लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तों तथा प्रमाणयुक्त 
दर्शनोंके प्रतिपादनपूर्वक्त वर्णित होनेपर उसी प्रकार 
श्रोताके हृदयमें शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे खेत 
किरणवाले चन्द्रमाके प्रकाशसे सारा विश्व प्रकाशित दो 
उठता है । (सर्ग ८४ ) 


यह दृश्य-प्रपश्च मनका विलासमात्र है, इसका अक्षाजीके द्वारा अपने अनुभवके अजुसार प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठछी कहते हैं --निष्पाप रघुनन्दन ! पूर्व- 
कालमें ब्रह्मनीने मुझे जो उपदेश दिया था, बह सब 


उनकी कद्दी हुई कथाके साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पदलेकी 
बात है, मैंने कमलयोनि भगवान अह्मा जीसे पूछा--- शक्षन्‌ | 


उत्पत्ति-प्रकरण ) # यह दृदय-प्रपश्ध मनका विछासमात्र है, इसका अह्याजीके द्वारा प्रतिपादन # १८७ 
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ये सष्टिके समुदाय ( अल्याण्ड ) कैसे प्रकट दवोते हैं ? थी और समुद्दोंके समान गजेना करती थीं। आकारमें 


मेरे इस प्रश्नको घुनकर लोकपितामद मगवान्‌, अल्ाने 
मुझसे यद्द मद्दत्त्पूर्ण बात कद्दी । 

बह्याजी बोले--वत्स | यद मन नगत्‌-भावकों घारण 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है, अतः यही इस तरद सब 
पदार्थोंके रूपमें स्फुरित द्वोता है, जैसे जल ही जलाशयमें 
फैले हुए विचित्र आवतोंके रूपमें स्फुरित ( भासित ) 
होता है | पहलेके क्रिप्ती कल्पकी बात है | मैं अपने 
दिनके भारम्ममें जत्र सोकर उठा और संसारकी सृष्टिकी 
इच्छा करने लगा, उत्त समय कैप्ती घटना घटित हुई; 
यह बताता हूँ; छुनो । एक दिन संध्याके समय ( कल्पके 
अन्तमें ) सारी सष्टिका संद्वार करके मैंने एकाग्र एवं 
स्वस्थचित्त द्वो अकेले द्वी वद रात बितायी। रात्रिके 
अन्तमें मैं जाग उठा और विधिपू्वेक सध्या करके प्रजाकी 
सृष्टि करनेके लिये मैंने अपनी फैठी हुई भाँखे आकाशमें 
छगायीं----मैं एकटक दष्टिसे आकाशकी ओर देखने लगा। 
ज्यों द्वी दृष्टि दादी, ध्यों दी मुझ्ते आकाश भव्यन्त वित्तृत, 
अन्तरद्दित और शून्य दिखायी दिया | वद्द न तो अन्च- 
कारसे व्याप्त था और न तेजसे ही । 


अब मैं सश्कि लिये संकल्प करूँ? ऐसा निश्चय 
करके मैंने सृढ्म चित्तसे विज्ुुद्ध मावके साथ उस सृष्टन्य 
( सृष्टिके योग्य ) वस्तुक्ी समीक्षा--पर्यालोचना आरम्म 
की | इतनेमें दी उस विशाल आकाशके मीतर मैंने मनसे 
अनेक बड़े-बडे ब्रह्माण्ड देखे, जो पृथक्‌-पृथक्‌ वियमान 
थे | उन सत्रक्की स्थिति व्यवत्यित थी। कहीं कोई 
प्रतिबन्ध नहीं था | उन अह्माण्डॉमें दस पद्मयोनि अ्मा 
विराजमान थे, जो मेरे ही प्रतिबिम्ब-से प्रतीत दोते थे । 
वे सभी कमठ्कोशके निवासी थे और राजहंधोंपर चढ़े 
हुए थे | पृथक्‌-ध्थक्‌ स्थित हुए उन ब्रह्माण्डोंमिं जरायुज 
आदि चार प्रकारके प्राणी उत्पन दो रददे थे | उन सभी 
ब्रह्माडेंमें जछ देनेताले, विज्ञुद्ध ( अबग्रद् आदि दोषोसे 
रद्वित ) मेष-प्मुदाय छा रदे थे। बड़ी-बड़ी नदियाँ बढती 


अनेक सूर्य तपते थे तथा मरह्रण इधर-उघर संचरण करते 
थे | स्वगमें देवता, भूतलपर मनुष्य तथा पाताश्में रहकर 
दानव एवं नाग यथेष्ट क्रीडाएँ करते ये। काल्‍चक्रमें 
गुंयी हुईं तथा सर्दी, गरमी और वर्षाके स््रमाववाली सब 
ऋतुएँ यथासमय प्रकट दो फल-फूलेंते सम्पन्न दोकर 
भूमण्डलकी सब ओरसे शोमा बढ़ाती थीं प्रत्येक दिशामें 
स्वर्ग और नरकरूपी फल देनेवाले शुभाश्ञम आचारका 
प्रतिपादन करनेवाली स्पृतियाँ सर्वत्र प्रौढ़ताको प्राप्त 
थीं--उनका सब ओरे प्रचार ओर प्रसार था। भोग 
और मोक्षरूपी फल चाहनेवाले विभिन्न जातिके समस्त 
प्राणी ऋमशः अपनी अभी४ वस्तु पानेके लिये यपासमय 
प्रयक्ष करते थे | सात छोक, सांत द्वीप, सांतों समुद्र 
और सातों पर्बत, जो काढद्वारा नष्ट द्वोनेवाले हैं, बड़े 
कोलाइलसे युक्त प्रतीत होते ये | उन अक्षाण्डोंमें अन्चकार 
कहीं ( खुले स्थानोंमें ) क्षीण द्वो गया था, कहीं 
( परेतकी गुफा आदिमें ) अधिक स्थिर होकर छा रहा 
था और कहीं सब शझाड़ियों एवं वुल्नोंमें लेशमात्र तेजसे 
मित्रित होकर विधमान था | नमरूपी नील कमलछके भीतर 
मेघरूपी श्रमर मड़रा रहे थे तथा तारक-समूहरूपी केप्तरोंसे 
बह परिर्ण था | मेह पर्बतके कुल्मोंमें कल्पान्तकालके 
मेघोंकी भाँति घनीमूत दुद्धासा छा रद्दा या, जो सेमलके 
फूलछके भीतर रहदनेवाली सफेद रुईके समान दिखायी देता 
था । लोकालोक पर्वत ही मिसकी करती दै, गर्जते हुए 
समुद्र दी निसके आमृूषणोंकी झनकार हैँ तथा जो अपने 
ही रक्नोंसे विभूषित है, वद्द पृथ्वी उन अक्षाण्डोमें उसी 
प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुलाइना जपने अन्तः- 
पुरमें निवास करती हो | 

भुवनरूपी गडडँमें रहनेबाले बहुत-से प्राणी जिनमें 
बीजके समान जान पते दे, वे पृथक्‌-प्ृषक्‌ अह्माण्ड- 
गोलक भहृण तेजसे प्रकाशित द्वो भनारके फरलोंके समान 
दिखायी देते ये । चन्द्रमाकी कठाके समान निर्मल 


श८द 


# अविच्छिलविदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


्ब्ड््च्ल्च््च्््््च्य्ल््च्ल्ल््ल्ल््स्य्य्य्च्च्न्च््चच्च्स्च्स्ल्चस््स्स्स्स्स्स््स्स्स्क्थ्लच्ल््ल्ल्ः 


कान्तिवाली, तीन प्रवाहवाली तपा ऊपर-नीचे एवं मध्य 
---तीन मार्गोंपर विचरनेबाली गड्ढा जगत्रूपी पुरुषके यज्ञो- 
प्रीवकी माँति छुशोमित हो रही पीं। दिशारूपी छताओंमें 
विद्युतहृ॒पी फलोंसे युक्त मेघरूपी पछव वायुसे ठकराकर 
इधर-उधर झोंके खाते, बिखर जाते और फिर नये पैदा 
दो जाते थे। विभिन्‍न मुवर्नोके मीतर समूह-के-समृह बसे 
हुए देवता, अछुर, मनुष्य और नाग गूलरके फोंमें 
रहनेत्राले मच्छरोंके समान जान पढ़ते थे । उन लोकोंमें 
युग, कल्प, क्षण, छव, कछा और काष्ठा आदिसे युक्त 
एवं सबके अतर्कित विनाशकी प्रतीक्षा करनेवाठा काल 
प्रवाइरूपसे स्थित था । अपने शुद्ध एवं उचम चित्तके 
दाग ऐसा दृश्य देखकर मैं बढ़े विस्मयमें पड़ गया कि 
यह क्या है और कैसे प्रकट हुआ है | इस स्थूछ नेत्रसे 
जो मुझे कुछ मी नहीं दिखायी देता, उसी अनुपम 
मायाजाठको मैं मनसे आकाशरमें स्पष्ट देख रद्दा हूँ--यह कैसे 
सम्मव हुआ है ! उसके बाद देरतक उस मायाजालुको 
देखनेके पश्चात्‌ मैंने मनसे द्वी उस ब्रह्माण्डके आकाशसे 
एक सूर्यको अपने समीप बुलाकर पूछा--- 

देवदेवेश्वर ! महातेजल्ली सूप | आओ, तुम्दारा 
स्वागत है! यों कहकर मैंने पहले तो उनका स्वागत 


किया। फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार खखा-..- 
ध्मावन्‌ | तुम कौन हो ! तुम्दारा यह जगद कैसे 
उत्पन्न हुआ £ इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखायी 
देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है ! निष्पाप 
देव | यदि जानते हो तो यह सब बताओ !? मेरे इस 
प्रकार पूछनेपर उन्द्रोंने मेरी ओर देखा और पहचान 
लिया | फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पदोंसे युक्त 


वाणीद्वारा इस प्रकार कहा | 

सूर्य वोले-जगदीश्वर ! आप इस दृ्य-प्रपश्नके नित्य 
कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैपते नहीं ! और यदि 
जानते हैं तो मुश्नसे पूछते क्‍यों हैं ! सर्वव्यापी देव | यदि 
मेरी बातें घुननेके लिये आपके मनमें कौतृहन हो तो 
सुनिये | महात्मन्‌ | आप परम मद्दान्‌ परमात्मा हैं ( आपसे 
कुछ मी अज्ञात नहीं है) | 'सत्‌-अत्त्‌! का बोध न होनेसे 
जो मोहमें डालनेवाली हैं तथा मिनसे अनवरत नाना 
प्रकारकी सृष्टियाँ होती रद्दती है, उन सदसत्‌ कलाओं 
( संकल्पों ) से जो विस्तारको प्राप्त हुआ है, वह मन ही 
यहाँ विविध पदार्थोंक्े रूपमें विछसित हो रहा है | तात्पर्य 
यह कि यह सारा दृश्य-प्रपन्न मनका द्वी विछास या 
संकल्प है | ( सर्ग ८५-९१ ) 


स्थृल-शरीरकी निन्‍्दा, मनोमय शरोरक्की विशेषता, उसे सत्कर्ममें छंगानेक्री प्रेरणा, त्रक्षा और उनके 
द्वारा निर्मित जगतकी मनोमयता, जीवका खरूप ओर उसकी विविध सांसारिक गति तथा 
घुष्टिके दोष एवं मिथ्यात्वका उपदेश 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | इस संसारमें 
ब्रह्मसे लेकर स्थावरप्येन्त सभी जातिके प्राणियोके सदा 
दो-दो शरीर छोते हैं। एक तो बनोमय शरीर होता है, 
जो शीघ्रतापूर्वक सत्र कार्य करनेत्राल और सदा चब्मछ 
है | दूसरा मांतका बना हुआ स्थूलशरीर है, जो मनके 
बिना कुछ नहीं कर सकता । ठक्त दोनों शरीरोमेंसे जो 
मांसमय स्थृूल्शरीर है, वह सभी छोगोंको प्रत्यक्ष दिखायी 


देता है। उसीपर सच प्रकारके शापों, त्रिधाओं ( आमि- 
चारिक कत्पों ) तथा त्रिष, शत्न आदि विनाशके साधन- 
समूहोंका आक्रमण द्वोता है | यह मांतमय शरीर असमर्थ, 
दीन, क्षणमहुर, कमलके पत्तेपर पड़े हुए जलके समान 
चद्चल तथा प्रारन्ध आदिके अधीन है | देद्धधारियोंका 
जो यद्द मन नामक दूसरा दरीर हैं, वह तीनों ढोकोंमें 
प्राणियोंके अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # स्थूलशारीरकी निन्‍्दा। मनोभय शरीरकी विशेषता, उले सरकर्ममे छगानेकी प्रेरणा # १८९ 


वह यदि सदा बने रदनेवाले पैर्यका अवलम्बन करके अपने 
पौरुषके सहारे स्थित द्वोता है, तो दुःखोंकी पहुँचसे 
बादर दो जाता है--दु: खके हेतुमूत जो दोष हैं, वे उसे 
दूषित नहीं करते | प्राणियोंका मनोमय शरीर जैसे-जैसे 
चेष्ट करता है, बैसे-दी-वैसे वह अपने निश्चये एकमात्र 
फलका भागी द्वोता है | मांतमय देद ( पाश्चमौतिक 
स्थूलशरीर ) का कोई भी पौरष-क्रम सफल नहीं होता, 
परंतु मनोमय शरीरकी प्रायः सभी चेष्ाएँ सफल होती 
हैं ( क्योंकि मन द्वी प्रधान है ) । 

माण्डव्य ऋषिने मानप्तिक पुश्षाथसे मनको रागरद्वित 
और दु:खशूत्य बना झूलीपर चढकर मी सम्पूर्ण क्लेशेंपर 
विजय प्राप्त कर ली थी |# जन्धकाएूर्ण कुएँमें गिरे हो नेपर 
मी दीघेतपा ऋषिने मानप्तिक यज्ञोंका ही अनुष्ठान करके 
देवताओंका पद ( खर्गल्लेक ) प्राप्त कर लिया था | दूसरे 
मी जो सावधान घीर देवता और मह्दर्षि हैं, वे मनसे की 
जानेत्राली उपासना अथवा ध्यानका तनिक भी त्याग नहीं 
करते | संसारमें सावधान चित्तवाढ कोई भी पुरुष 
कमी श्रप्त अथवा जागरणमें भी दोष-समूहोंसे थोड़ा-सा 
भी अमिभूत नहीं होता। इसलिये पुरुषको चाहिये 
कि वह इस संसारमें पुरुषायैके साथ अपनी बुद्धिके द्वारा 
ही अपने मनको पत्रिन्न मार्गमें लगाये । जैसे कुम्दारके 
घट-निर्माण-सम्बन्धी व्यापारके अनन्तर घड़ा अपने 
मृत्पिण्डावस्थाको त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर 
पदार्थक्री वासनाके पश्चात्‌ पूर्वकी स्थितिक्रा त्याग कर देता 
है ( तात्पर्य यद् है कि आगेकी दृढ़ वासनासे पिछली 
वासना नष्ट द्वो जाती है ) | 

श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-खुनन्दन | भगवान्‌ अक्षाने 
पू्नकालमें मुझसे ये बातें कद्दी थीं, उन्हींका आज मैंने 
तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम भौर रूपसे रद्दितउस 
सर्वात्मा अह्मसे सम्पूर्ण प्रपश्न उत्पन्न होता है | वह समय 

# माण्डव्य ऋषिकी कथा मद्दामारत; “पद मरझन्य ऋषिकी कथा मद्यमारत) आदिपक अध्याय अध्याय 
१०६ में है। - 


पाकर खयं ही घनताको प्राप्त दो संकल्प-विकल्परूप मनकी 
सामर्थ्यसे मनोरूप वन जाता है । इसलिये श्रीगम | जो 
ये परमेष्ठी अक्षा हैं, इन्हें तुम परमात्माका समष्टि मन डी 
समझो । समष्टि मनरूप तत्तत ह्वी जिनका आकार है, वे 
भगवान्‌ ब्रह्मा संकल्पमय दोनेके कारण नित्त बस्तुका 
संकल्प करते हैं, उस्तीको देखते हैं | तदनन्तर उन्दोंने 
इस अविधाकी कल्पना की | भनात्मामें आत्माका अमिमान 
दोना द्वी इस अविधाका खरूप है | फिर उन अज्माने 
क्रमशः पर्वत, तृण और समुद्ररूप इस जगत॒की कल्पना 
की | इस प्रकार यध्पि क्रमशः पर्नह्म-तत्तसे यह सृष्टि 
जायी है, तथापि कुछ छोगोको यह और द्वी किसीसे 
उधन्न हुई दिखायी देती है। अतः श्रीराम | तीनों 
छोकोंके मीतर वर्तमान सम्पूर्ण पदायोंकी उत्पत्ति अहसे 
दी हुई है---ठीक उसी तरदद, जैसे तरहोंकी उत्पत्ति 
समुद्रसे होती है | जो अन्य व्यष्टि-चेतन श्रक्तियाँ अर्थात्‌ 
प्राणी हैं, वे सब वास्तवमें सर्वशक्तिमान्‌ अहमसे अमिनल 
दी हैं---साक्षात्‌ अह्मलरूप द्वी हैं | जब यद्द जगत्‌ 
विस्तारको प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि-मनरूप 
ब्रह्मासे पूर्वकर्मानुसार विकासको प्राप्त द्वोते हैं | ये सब 
सहल्नो व्यष्टि चेतन संतरणशीछ जीव कह्दे जाते हैं । 
ने जीव सचिदानन्दधन परमात्मासे ही प्रकट द्दोकर 
आकाहमें तन्मात्राओंके साथ संयुक्त होते हैं । फिर 
आकाशस्थित वायुओंके मध्यवर्ती जो चौदंद श्रेणियोमिं 
विभक्त जीव हैं, उनमेंसे निस्त श्रकारकी जीव-जातिमें 
रहनेसे जो जीव जैसी वासना और कमके अम्यासमें प्रदत्त 
होते हैं, उसी जीव-नातिकी प्राणशक्तिद्ारा वे स्थावर 
अथवा जद्बम शरीरमें प्रविष्ट द्वो रज-वीर्यरूपी वीजमावको 
प्राप्त होते हैं । तत्पश्चात्‌ योनिसे जगतमें जन्म ग्रहण 
करते हैं | तदनन्तर वासना-प्रवाइके अनुसार अपने 
कर्मफलके भागी दोते हैं | फिर शुम गौर अशुम 

१. जीवोंकी “इदप्रथमता? आदि चौदद श्रेणियाँ आगे 
ब॒तायी जायेगी । 


१९० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित्त योगवासिष्ड 


बासनाओोंसे धुक्त पुण्य-पाप कर्मरूपी रस्सियोंसे जिनका 
छिल्नशरीर बँधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कमी उत्तम 
लोकोंमें जाते हैं भर कंभी नरकोंमें गिरते हैं । 

जीत्रोंकी ये सब जातियाँ वासनारूप दी हैं । कितने 
द्वी जीव द्जारों जन्मोंतक कर्मरूपी बबंडरमें पड़कर चक्कर 
काटते हुए जंगलके पत्तोंकी भाँति भ्ड़ जाते हैं और 
पब॑तके कुक्षिमागमें छुढ़कते फिरते हैं | कितने द्वी जीव 
निन्‍्हें सचिदानन्दघन परमात्माका ज्ञान नहीं है, अतएव 
नो मोहित रद्दते हैं, वे असंज्य जन्म धारण करते हैं। 
चिरकाल्से जन्म लेकर इस संसतारमें सैकड़ों कल्पोंतक 
जन्म और मरणकी परम्परामें बेचे रद्दते हैं | कतिपय जीव, 
जिनके कई अुन्दर जन्मान्तर व्यतीत द्वो चुके हैं, 
वर्तमान जन्ममें शुभकरमपरायण हो इस जगतमें विचरण 
करते हैं | कई जातिके जीव तक्तज्ञान प्राप्त करके उसी 
तरद्द परमपदको प्राप्त द्वो गये हैं, जैसे वायुसे उड़ाये हुए 
समुद्रके जलबिन्दु पुनः समुद्रके द्वी जव्में प्रवेश कर जाते 


हैं| इस प्रकार यहाँ परमपदरूप अक्मसे सम्पूर्ण जीवोंकी 
गुण और कर्मके अनुसार उत्तत्ति ( सृष्टि ) हुई है। 
यह सृष्टि आविर्मात् और तिरोमावके कारण क्षणमद्गुर है 
तथा जन्म-मरणकी परम्पराकों प्रकट करनेवाली है। 
वाघनारूपी वरिषकी विषमतासे उत्न्न हुए नाना प्रकारके 
दुःखरूपी ज्वरको धारण करती है । अनन्त सकठोंपे भरे 
हुए अनर्थक्रारी कार्योक्ा समादर करनेवाली है | अनेक 
दिशाओं, देशों, कालों तथा विविध पर्वतोंकी कन्द्राओंमें 
घुमानेवाढी---करमफलका भोग करानेवाढी है | खयं 
निर्मित उत्तम विचित्रताओंसे इसने चार्गें ओर श्रमका 
जाल बिछा रक्‍्खा है | परमार्थदृष्टिते यह सृष्टि असत्‌ 
ही है | वत्स रामभद्र | विक्षुन्ध मन द्वी जिसका शरीर 
है, वह संसाररूपी जंगलकी जी्ण-शीर्ण लता यदि 
तखज्ञानरूपी कुल्द्ाडीसे जड़सद्वित काठ दी जाय तो 
फरसेसे काटी गयी बेलके समान यह फिर पनप नहीं 
सकती | ( सर्ग ९२-९३ ) 


अल “2: : 5-5 
जीवोंकी चोद॒ह श्रेणियाँ तथा परब्रह्म परमात्मासे ही उत्पन्न होनेके कारण सबकी त्रह्मरूपता 


श्रीवप्तिषजी कहते हैं--श्रीराम | साचिक, राजस 
और तामस मेदसे समी पदार्थ उत्तम, मध्यम और 
अधम--.इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त होते हैं | इनकी जो 
इधर-उधर विमिन्न भुवनोंमें उत्पत्तियों बतायी गयी हैं, 
उनका विभाग इस प्रकार है--बताता हूँ, छुनो। 
नित्त जीवको अपने पूर्षजन्ममें शम, दम आदि समस्त 
साधन तथा गुण-सम्पत्ति प्राप्त दवोनेपर भी ज्ञान नहीं 
हुआ, वह जीव इसी जन्ममें ज्ञान-छामके योग्य बनकर 
उत्पन द्वोता है; अतः यही उसका प्रथम जन्म 
है | उस श्रेणीके जीवका वह जन्म <हदं प्रथम” नामसे 
विज्यात होता है। यह इद्म्प्रधमता प्र॑ई-जन्मके 
शुभ अम्याससे प्रकट द्ोती है | बह्दी इदम्प्रथमता 
यदि पूर्वनन्ममें वैशग्यकी कमीके कारण झ्ुम ल्लेकोंका 
आश्रय लेनेवाली रद्दी हो अर्थात्‌ उत्तम लेकोंकी आराति- 


के लिये किये गये शुभ कर्मोत्ते संयुक्त हो और इसीडिये 
विचित्र संसार-बआसनाके कारण भोग-व्यव्द्यवाली दो 
तो भोगोंसे वासनाका क्षय द्ोनेपर वह कुछ हरी जन्मेमिं 
मोश्ञकी प्राप्ति करा देती है | अतः शान्ति आदि गुणोसे 
युक्त द्ेनेके कारण उस दूसरी जीव-जातिको “गुण- 
पीषरी? कद्दते हैं | 

श्रीरम | नाना प्रकारके छुख-दुःखरूपी फरलोको 
देनेमें मुख्य कारणभूत प्र॒व॑जन्मके पुण्य और पापका 
अनुमान करानेत्राली जो जीवोंकी श्रेणी है, उसे पुण्यात्मा 
पुरुषोंने 'सतत्तत? कद्दा है ( क्‍योंकि 'वह सत्त्वगुणकी 
बृद्धिके द्वारा मोक्षकी भागिनी होती है )। जो जीव- 
श्रेणी विचित्र संसारकी वासनाओंसे युक्त होकर अत्यन्त 
कहषित द्वो गयी द्वो अर्थात्‌ पूर्वजन्ममें सचित किये 
गये अधिक दुष्कर्मजनित दुर्वासनाओंसे मलिन द्वो गयी 


। 


उत्पत्ति-प्रकरण] + जीवोकी चौदद भेणियाँ तथा परमात्माले ही उत्पन्न दोनेफे कारण सबकी एकरूपठा #१९ १ 


दो और भाँति-भौनिके मले-बुरे फल अदान करनेवाले 
मुख्य कारणभूत पूर्व नन्‍्मके धर्म और अधर्मका अनुमान 
कथनेवाली हो, वह सदस््रों जन्ममें ज्ञानकी मागिनी होती है। 
इसलिये साधुपुरुष उसे “अधमतत्ा? कहते हैं | वही 
जीवश्रेणी, यदि अध्यात्म-शात्से बिम्ुख द्वोनेके कारण 
अल्प, अनन्त जन्मेंके पश्चात्‌ वर्तमान जन्ममें भी 
उसके मोश् होनेमें संदेह दी रह जाय तो उसे “अत्यन्त 
ताप्रप्ती? कहते हैं | उृपश्रेष्ठ श्रीराम | जीवकी जो उत्पत्ति 
पू्रजन्‍्मकी वासनाओंके अनुरूप एवं वैसे दी आचार- 


व्यवद्ास्रादी दो तथा दो-तीन जन्मोंके अनन्तर जिसे 


मनुष्य-जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रही 
हो, वह लोकमें 'राजप्तीः कद्दी गयी है| जिसके लिये 
ज्ञानआतिके योग्य जन्मका मिलना दूर नहीं है, जब 
जीवको ऐसी उत्पत्ति छुलभ दो जाती है, तब उस 
जन्ममें रुृत्यु द्ोनेमात्रते उप्तमें मोक्ष-प्राप्तिकी योग्यता 
आ जाती है | उस जन्ममें उसके द्वारा वैसे द्वी काये 
दोनेसे जो अनुमान द्वोता है, उसके आधारपर ही 
मुमुश्ुओंने उप्त अवस्थाको 'राजस-साचिकी” कहा है । 
वही उत्पत्ति यदि प्रूषोक्त मनुष्य-जन्मोंसे मित्र, थोड़े-से 
ही ( देवता आदि ) जन्मोंमें ऋमशः ज्ञान-प्राप्तिके द्वारा 
मोक्षकी भागिनी हो तो वैसी उत्पत्तिको उसके ज्ञाता 
बिंद्यान्‌ 'राजस-राजसी? कद्दते हैं। वही यदि राजस- 
राजसीकी अपेक्षा चिरकालमें मोक्षकी इच्छासे सम्पन्न 
होकर सैकड़ों जन्मोंके पश्चात्‌ मोक्ष-आ्रत्तिकी भधिकारिणी 
दो और ऐसे कार्योका आरम्भ करे, जिनसे राजस एवं 
तामस कमजनित फर्लोंकी प्राप्ति दो तो वह जीव 
जाति या जीव-श्रेणी सजन पुरुषोंद्वारा 'राजस-तामसीः 
कददी गयी है | यदि वह्दी उप्तत्ति ऐसे कार्योंका आरन्भ 
करे, जिनसे सहस्तों जन्मोंके पश्चात्‌ भी मोक्ष मिलनेमें 
सदेदद द्वी रहे, उसे 'राजसात्यन्ततामप्तीः कद्दा गया है | 

सर्गके आदियमें हिरण्यगर्भ ब्र्मासे मलुष्योंकी उत्पत्ति 
हुई है। तमीसे सदक्नों जन्म भोग छेनेके पश्चात्‌ 


भी यदि बहुत जन्मोंके बाद चिरकाठमें मोक्ष मिलनेकी 
सम्भावना हो तो महर्षियोने उसे 'तामतीः उत्पत्ति कद्दा है) 
वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि द्वोनेपर भी मोक्षकी 
सम्भावनासे युक्त हो और वैसे ही कर्मोके आयोजनसे 
चुशोमित होती ह्वो तो उसे विद्यन्‌ पुरुष 'तामस्सत्ताः 
कदते हैं | तामस-राजस ग़ुर्णोंसे सम्पन्न कतिपय 
जन्मोंमें ही जहाँ मोक्ष-प्राप्तिकी सम्मावना हो, उस 
उत्पत्तिको “तमोराजसरूपिणी? क॒द्दा गया है तथा जो 
उत्पत्ति पदलेके हजारों जन्मोंसे लेकर आगे द्वोनेवाले 
सैकड़ों जन्मोंतक मोक्षआ्रत्तिकी योग्यतासे रहित हो, 
उसे उत्पत्तिकी श्रेणीका विभाजन करने और जाननेवाले 
विद्वानोंने पतामस-तामसी? कहा है| जिस उत्तत्तिमें 
अतीतकालके लाखों जनन्‍मोंत्ति लेकर मविष्यकाल्क्रे लाखों 
जन्मोंतक मोक्ष मिलनेमें संदेह ही रहे, ठसे “अत्यन्त 
तामसी” कट्ते हैं | 

प्राणियोंकी ये सारी जातियाँ प्ूव-कर्मानुसार 
ब्रद्मसे उत्पन्न द्ोती ई---ठीक उसी तरद 
जैसे कुछ चक्कल हुए समुद्रसे तसड़ें उठ्ती रदती दैं | 
जीवबोंकी ये सभी श्रेणियाँ उसी तरद्द अ्रह्मसे उत्पन्न हुई 
हैं, जैसे प्रज्वलित अग्निसे चिनगारियों प्रकट द्ोती दें । 
जैसे छुबर्णसे कड़े, बाजूबेर और केयूर आदि आमूषण 
प्रकट द्वोते हैं, उठी प्रकार बह्मसे सारी जीव-श्रेणियाँ 
पूर्ववासना और क्मोंके अठुसार उत्पन्न द्वोती हैं। 
श्रीराम ! जैसे घटाकाश, स्पाल्याकाश और हढिद्वाकाश 
आदि आकाशके ह्वी कल्पित रूप हैं, उसी तरदद अजन्मा 
पसनह्मकी दी सम्पूर्ण प्राणिवर्गके रूपमें कल्पना हुई है। 
अंतः वे सब प्राणी ब्ह्मके द्वी रूप हैं। जैसे जल्से 
फुहारे, मेंवरें, ल्द्ट्रे और दूँदें प्रकट होती हैं, अत: सब 
जलरूप दी हैं, ठती तरद सम्पूणे लोक-स्चनाएँ परह् 
पदसे दी प्रकट हुई हैं, अत” वे सच बअद्य- 
खरूप ही हैं । 

श्रीराम | जैसे सूर्यके तेजसे द्वी मृग-तृष्णारूपिणी 


१९२ # अविच्छिन्नचिद्त्मेैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ #  [ संक्षिप्त योगबासिष्ठ 


सरिता्ोंकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण धदय- हो जाती हैं | रघुनन्दन | इस प्रकार भगवान्‌ परऋनह्म 
दर्शन अह्मके ही संकल्पसे प्रकट हुए हैं । ये सारे दक्ष परमात्माकी इच्छासे व्यवहारमें छगे हुए जो विचित्र 
दर्शन द्रष्टा तक्मके खरूपसे मिन्‍न नहीं हैं---ठीक वैसे आकाखाले रूप-बैमवसे सम्पन्न पूर्षोक्त प्राणिवर्ग हैं; 
दी, जैसे चाँदनी चन्द्रमासे और प्रकाश तेजसे पृथक वे आगसे प्रकट होनेवाली चिनगारियोंके समान विभिन्‍न 
नहीं है | इस तरद्द जो नाना अ्रकारकी जीवोंकी श्रेणियाँ छोकोमें भाते, जाते और ऊँची-नीची योनियोंमें जन्म 
हैं, ये निस बह्मसे उत्पन्न होती हैं, उसीमें लीन भी लेकर श्रमण करते हैं | (सर्ग ९४ ) 


कर्ता और कर्मकी सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्मकी एकताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिधनी कहते हैं--रघुनन्दन | जैसे बृक्षसे 
फूल और उसकी गन्ध दोनों साथ ही उत्पन होते हैं, 
उसी प्रकार सृष्टिके आदिमें परम-पदरूप ब्रह्मसे परस्पर 
अमिन्न कर्म और कर्ता दोनों खयं ( खभाववदा ) ही 
एक साथ प्रकट हुए | जैसे अज्ञानी लोगोंकी दृश्टिमें 
सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाशके भीतर नीलिमा प्रतीत 
होती है, उसी तरह समस्त संकल्पोंसे रहित सर्वन्यापी 
विशुद्ध ब्रह्ममें अज्ञ पुरुषोंकी इश्सि ही जीबोंका प्राकव्य 
प्रतीत द्वोता है | राषव | जद्दों अज्ञानी छोगोंका ही 
आचार-व्यवहार दिखायी देता है, वहींपर “जीव ब्ह्मसे 
उत्पन हुए हैं? ऐसी उक्तियाँ टिक पाती हैं । किंतु 
जहाँपर ज्ञानी पुरुषोंका व्यवहार है, वहाँ यह कहना 
शोभा नहीं देता कि “यह वस्तु तो अह्से उत्पन्न हुई है 
और यह नहीं हुई है |” अतः भेददष्टिसे जो शोचनीय 
द्वैत-कल्पना की गयी है, उसे व्यव्द्यारमात्रके लिये 
खीकार करके यद्द उपदेश दिया जांता है कि "यह ब्रह्म 
है और ये जीव हैं |? बास्तत्रमे यह कथन केवल बाणी- 
का विछासमात्र है | ये सब जीवराशियाँ सदा उस 
परमात्मामें स्थित रहती हैं, उसीसे उत्पन्न होती हैं 
और उसीमें लीन हो जाती हैं | रघुनन्दन ! जैसे फ़ूछ 
और गनन्‍्ध एक दूसरेसे अभिन्न हैं, उसी तरद्द पुरुष 
(कर्ता ) और कर्म परस्पर अमिन्न हैं | ये परमात्मासे 
प्रकट होते और धीरे-धीरे उसीमें छीन दो जाते हैं | ये 
दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगतमें बस्तुतः 


उत्पन्न हुए बिना द्वी वासनाओंके साथ उत्तन द्वोते-से 
प्रतीत द्वोते है और तुरंत गमन भआदि क्रियासे युक्त 
दो जाते हैं | साधो | उन दैत्य, नाग, मनुष्य और 
देवता आदिके संसार-श्रमणमें आत्माके ययार्थ ज्ञानके 
अभावके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखायी 
देता | वद आत्मवित्मण ही जन्मान्तरहूपी फछ 
प्रदान करनेवाला है | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ । श्रुति; स्मृति- 
रूप प्रामाणिक इष्टिवाले, वीतराग ऋषियोंद्वारा अर्थमें 
श्रुतिसे विरोध न रखनेवाले जो-नो स्पृति,पुराण एवं इतिहास 
आदि ग्रन्थ सिद्धान्त-निर्णयपूर्वक रचे गये हैं, वे सब 
शात्र कहलाते हैं | जो मद्दान्‌ सत्तगुणसे सम्पन्न, घीर 
( ज्ञानी ) और समदर्शी हैँ तथा निन्‍्हें अनित्रेचनीय 
ब्रह्मका साक्षात्कार ह्वो चुका है, वे पुरुष साधु ( श्रेष्ठ 
संत ) कहे गये हैं | बिन्‍्दें तत्तजश्ञान नहीं हुआ है, 
उन पुरुषोंके सम्पूर्ण कर्मोंक्री सिद्धिके लिये ( उन्हें धर्म 
और ब्रह्मतत्तका साक्षात्कार करानेके लिये ) श्रेष्ठ 
पुरुषोंका सदाचार और श्रुति-स्मृतिरूप शाज्ष---ये ही 
दो नेत्र हैं| 

उनकी दृष्टि सदा इन ( दोनों---सदाचार और शात्र) 
का द्वी अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवह्रके 
लिये शासत्र॒का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी 
शिष्टजन वह्दिण्कार कर देते हैं और वद्द दुःख्में निमान 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 
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दो जाता है। प्रभो | इस लोकमें और वेदमें भी ऐसा 
सुना जाता है कि कमे और कर्ता यहाँ क्रमश" एकके- 
बाद-एक उत्पन्न होऋर कार्य-कारणभावसे परस्पर मिंले 
हुए हैं | कर्मके द्वारा कर्ताका निर्माण होता है और 
कर्तासे कमेंका, जैसे बीजसे अड्डुर होता है और अहडडुरसे 
बीज | यह न्याय छोक और चेदमें भी प्रसिद्ध है | 
जिस वासनाके कारण जीव इस संसाररूपी पिंजड़ेमे डाला 
जाता है; उस्ती वासनाके अनुसार उसे फल मी भोगना 
पड़ता है. | मगबन्‌ | जाननेयोग्य तक्तके क्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
महरर्षे | मुझे ठीक-ठीक बताइये कि जीवका क्रिया हुआ 
कर्म फलरूपमें अवश्य परिणत होता है या नहीं | यदि 
कर्मका फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियोंके जन्म 
आदियें वही हेतु हुआ । फ़िर आपने उत्पत्तिको अकारण 
या अज्ञानकल्पित कैसे बताया १ मेरे इस मद्दान्‌ संशयका 
निवारण कीजिये | 


श्रीवत्तिषजीने कहा--- रघुनन्दन ! मैं तुम्हें साधुवाद 
देता हूँ, तुमने मेरे सामने यह बड़ा सुन्दर प्रइ्न रखा 
है | छुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जिससे पूर्णतया 
ज्ञानका उदय हो जाता है | यह संकल्प-विकल्पात्मक 
मनका विकास द्वी कर्मोक्मा कारण है---उसीके अनुसार 
फल ग्राप्त होता है । मनके संयोगके बिना किये हुए 
कर्म फलदायक नहीं होते । सृष्टिके आरस्म्मे 
परम-पदरुसी ब्ह्मते जब मनरूपी तत्तत उत्पन्न हुआ, 
तमी उस मनके संकल्पके अनुसार जीवोंका कम भी 
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उत्पन्न हुआ और जीत पूर्ववासनाके अजुसार देहवाढा 
दोनेके कारण देहमें अहंमावसे स्थित है | (मनसे ही 
कर्मकी उत्पत्ति हुई; इसलिये बीज और इष्षदी भाँति 
कारण-कार्यरूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न हैं | ) 
जैसे अभिनरूपसे स्थित हुए पुष्प और सुगन्धमें यहाँ 
भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अमिन्न मन और कर्ममें 
मी भेद नहीं है । इस जगतमें क्रियाका होना ही 
विद्वानोंद्ारा कमे॑ बताया गया है | उस क्रियाका 
आश्रयभूत देद्द भी पहले मन ही था अर्थात्‌ यह्द देह 
भी मनका ही संकल्प होनेके कारण मनोरूप दी है । 
इसी प्रकार क्रिया भी मनका ही सकल्प होनेसे मनका 
ही खरूप है | न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, 
न प्तमुद्र है और न ऐसा कोई लोक ही है, जद्दोँ 
किये हुए अपने कर्मोका फल नहीं प्राप्त होता | 
तावयें यह कि कर्मोंका फल अवश्यम्मावी है। 
ज्ञानपूर्वक क्रिया हुआ कर्म चाहे पूर्त॑जन्मका होया 
इस जन्मका, वहद्द क्रियारूप पुरुषाथ द्वी पुरुपषका परम 
प्रयत्ञ है । वह कभी निष्फल नहीं होता । जो मुक्त पुरुष 
है, उसीके कर्मका नाश होनेपर मनका नाश द्वोता है 
मनका नाश ही कर्मका अभाव है । जो मुक्त नहीं है, 
उसके कर्म और मनका नाश कदापि नहीं होता। 
अग्नि और उष्णताकी भांति सदा परस्पर मिले हुए 
चित और कर्म--ईन दोनोंमेंसे एकका अभाव द्वोनेपर 
दोनोका ही अमाव हो जाता है।.. ( सर्ग ९५) 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्मव्‌ | जो जड होकर भी 
अजड ( चेतन") के समान आकार धारण किये हुए 
है, उत्त मनके सकल्पारुढ़ स्वृहूपका आप मेरे समक्ष 
विस्ताखूबंक वर्णन कीजिये | 

श्रीवतिष्टजीने कहा -- रघुनन्दन ! सर्वशक्तिमान, 


रचित जो संकल्पमय रूप हैं, उसको विद्वान पुरुष मत 
समझते हैं | वह मन स्वयं भी संकल्पकी सामर्थ्यसे युक्त 
है | इस लोकमें जैसे गुणीका गुणसे दीन द्वोना सम्मव 
नहीं, उसी प्रकार मनका कल्पनात्मक क्रियाशक्तिसे रहित 
होना अप्तम्मव है | एकमात्र संदल्प द्वी जिसका शरीर 


अत्ीम, महान्‌ विज्ञानानन्द्धन परमात्मतलकी शक्तिते है तथा जो नागा प्रकारके पिस्तरसे ुशोमित होनेवादा 


एवं फर्घर्मी ( फलका जनक ) है, उस चित्तरूपी कर्मने 
अपने ही खल्पसे इस नानात्रिध विश्वका, जो मायामय, 
निष्कारण ( द्वेतु एवं प्रयोजनसे रहित ), विन्यासशन्य 
तथा वापनाकी कल्पनाओंसे व्याप्त है, त्रिस्तार कर 
रक्‍्खा है। जिसने जद्दाँ छताकी मौँति जिस बासनाको 
निप्त प्रकार आरोपित किया है, वहाँपर कर्मानुतार फल 
देनेवराटी वह वासना ही उसे तदनुरूप फलरूपमें 
प्राप्त द्वोती है। मन जिसका अनुसधान करता है, उसीका 
सम्पूर्ण कर्मेन्द्रिय वृत्तियाँ सम्पादन करती हैं; इसलिये 
मनको कर्म कद्दा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, 
कल्पना, संस्तति, वासना, अविद्या, प्रयक्, स्मृति, इन्द्रिय, 
प्रकृति, माया, क्रिया तथा इनके लित्रा और भी विचित्र 
शब्दोक्तियाँ संपारक्षमकी ही द्वेतुभूत हैं । चित्तमावको 
प्राप्त हो प्रस्तुत सपतार-पदवीको पहुँचे हुए चुद्ध चेतनके 
अपने ही सैकड़ों संकल्पोंद्वारा ये मित्र-मित्र नाम 
अत्यन्त रूढ़ि ( प्रसिद्धि ) को प्राप्त हुए हैं। वह झुद्द 
चेतन परमात्मा द्दी लोकमें जीव कद्दछाता दे | मन) 
चित्त और बुद्धि भी उसीके नाम हैं | 

जैसे नाउकमें नट अनेक प्रकारके रूप धारण 
करता है; उसी प्रकार मन भी मिन्न मिन्न कर्मोंका 
आश्रय छे अनेक प्रकारके नाम धारण करता है । जैसे 
एक ही मनुष्य भोजन बनानेसे पाचक और पढ़ानेसे 
पाठक कहलाता है--तविभिन्न एवं विछक्षण अधिकारके 
कारण विचित्र तथा विकृत ( उन-उन कर्मोंके प्रकाशक ) 
नाम पाता है, उसी प्रकार मन भी कमेवश उक्त नाम 
घारण करता है रघुनन्दन ! मैंने चित्तकी जो ये अनेक 
संज्ञाएँ बतायी हैं, इन्हींको अन्यान्य वादियोंने अपनी 
सैकड़ों कल्पनाओंद्वारा अन्य प्रकारसे कहा है | अपने 
भावोंके अनुरूप चुद्धिका मनमें आरोप करके उन वादियोंने 
मनके द्वारा स्वेच्छासे मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके 
विचित्र-विचित्र नामभेद किये हैं | एक वादीके 
मतसे मन जड है तो दूसरेके मतसे वह जीवसे मित्र 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित योगवालखित 


है । तीसरेके मतसते वह्द अहंभावनाका प्रतीक है तथा 
चौथे वादीके मतानुसार उसका नाम बुद्धि है | 

रघुनन्दन | अन्त:करणके एकरूप होनेके कारण 
उसकी संकल्प भादि मित्र-मिन्र वृत्तियोंके भेदसे निर्मित नो 
अहंकार, मन और बुद्धि आदि नाम “मैंने बताये हैं, 
उनकी नैयायिकोंने अन्य प्रकारसे कल्पना की है। 
सांख्यों और चार्बाकोने भी उनकी विभिन्न रूपोंमें 
कल्पना की है| मीमांतक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा 
पाग्चवरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियोंने मी अपनी-अपनी 
मान्यताके अनुसार उन नार्मोकी मिन्न-मिन्न प्रकारसे 
कल्यना कर रक्खी है | जैसे बहुत-से राह्गगीरोंका एक 
ही नगरें जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी 
वादियोंका गन्तव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ही 
है | परम पद्म आरूढ़ होनेकी इच्छावाले वे जिज्ञासु- 
जन परमाथे-बस्तुको न समझने तथा विपरीत बुद्धिको 
अपनानेके कारण अनेक प्रकारके विऋल्पोंद्रारा केवल 
विवाद या तक्न-वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश- 
काल्‍में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न इृष्टिके अनुसार 
अपने-अपने गन्तब्य मार्गकी प्रशंसा करते हैं, उसी 
प्रकार मित्र-मित्र देशों और कारलोंमें पैदा हुए वे सभी 
वादी दृष्टिमेदके कारण अपने-अपने मार्ग ( मत ) का 
समर्थन करते हैं| यह सब कुछ चित्त ही है, 
ऐसा अनुभव प्रायः सभी छोगोंको होता है; क्‍योंकि 
यदि चित्तका सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसारको 
देखकर भी नहीं देख पाता | मनको साथ रखनेपर ही 
पुरुष मली-बुरी वस्तुको घुनकर, छूकर, देखकर, आखादन- 
कर और सूँघकर अपने भीतर दर्प तथा विधादका 
अनुभव करता है। जैसे विभिन्‍न रूपोंके दर्शनमें 
प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयोंके अनुभव 
मन ही कारण है | 

बिम्त पुरुषका चित्त विषयोंमें. बंधा हुआ है, वह 
बन्धनभें पड़ता है तथा जितका चित्त कर्मवासनाफे 


उत्पत्ति-प्रकरण ] # मनके द्वारा जगवके विस्तार एवं न्रिविध आकाइाका निरूपण & 
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बन्धनसे रद्वित है, वह मुक्तिको प्राप्त होता है. | मनके 
एकमात्र ब्ह्माकार द्ोनेपर संसारका लय हो जाता है | 
यदि चित्तसे पृथन्‌ जगत्‌की सत्ता होती तो मिसका 
चित्त लीन हो गया है, उस सम्ूर्ण प्रागिसमुदायकी 
इष्टिमें सारे जगत॒का लय क्यों हो जाता ( अतः चित्तसे 
अतिरिक्त जगत्‌ नहीं है ) | जैसे एक ही काल विमिन्न 
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ऋतुओंके कारण नाना रुपोंमें प्रकट होता है, उत्ती 
तरद्द एक ही मन विभिन्न कर्मोंके कारण विचित्र आकार 
धारण कर लेता और अनेक नामेंसे प्रतिपादित होता 
है | जैसे चेतन मऊड़ीसे जड तन्तुकी उत्पत्ति होती हैं, 
उसी प्रकार नित्य-प्रचुद्ध पुरुष परत्रह्म परमात्माके 
संकल्पसे जड प्रकृति एवं प्राक्ृत पदार्ष प्रकट द्वोते हैं | 

( सरग ९६ ) 
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मनके द्वारा जगतके विस्तार तथा अज्ञानीके उपदेशके लिये कल्पित त्रिविध आकाशका 
निरूपण एवं मनको परमात्मचिन्तनमें लगानेकी आवश्यकता 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षत्‌ ! आपके पृर्वोक्त 
कथनसे यह तात्पर्य प्रकट द्वोता है कि यह जगत्रूपी 
आडम्बर मनसे द्वी आविर्भूत हुआ है | अतः यह जगत्‌ 
मनका द्वी कार्य है। 

श्रीवत्तिधजीने कहा--जैसे मह प्रदेशका प्रचण्ड 
धाम अपनेमें मृगतृष्णारूपी जलका श्रम प्रहण करता है, 
उप्ती प्रकार रृढ़भावनासे अनुरक्षित हुए मनने द्वी खयं-प्रकाश 
आत्मापर आवरण डालनेवाले जड जगतकों खीकार 
किया है । मैं ऐसा मानता हूँ कि विविध प्रकारके आचार- 
आकाश-प्रदेश, ग्राम ओर नगर आदिका रूप धारण 
करनेवाली त्रिस्तृत आकृतिके द्वारा मन ही अपने खरूप- 
का विस्तार कर रद्दा है | ऐसी स्थितिमें शरीरोंके समुदाय 
तृण, काष्ठ और लता आदिके समान हैं । अतः उनके 
विचारसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा | हमें तो इनके 
मूलभूत केबल मनका द्वी विचार करना चाहिये । मैं 
समझता हूँ कि यद्द सम्पूर्ण विस्तृत जगत्‌ मनसे ही थ्याप्त 
है | मनसे मिन तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। 
परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार हैं, परमात्माके 
ही प्रसादमे मन सम्पूर्ण संप्तारमें दौड़ लगाता एवं 
नाचता-कूदता दै। मेरे मतमें मन दी क्रिया है और 
बही विमिन्न शरीरोंका कारण है । मन द्वी जन्म लेता 
और मरता है; क्योंकि ऐसे गुण ( भाव-विकार ) आत्मामे 


नहीं हैं. | मेरी रायमें मन द्वी एक ऐसी वस्तु है, 
भिस्तका विचार करनेसे वह खयं विद्वीन दो जाता है | 
मनका विलय होनेमात्रसते परम श्रेय ( मोक्ष ) की प्राति 
हो जाती है । श्रम उत्पन्न करनेवाली मन नामकी क्रियाका 
क्षय होनेपर जीव मुक्त कहा जाता है | वह फिर 
इस संसतारमें जन्म नहीं लेता है | 

श्रीराम | जिनका भीतरी भाग अत्यन्त विस्तृत है, 
ऐसे तीन आकाश विदमान हैं | पहला चित्ताकाश, 
दूसरा चिदाकाश और तीसरा भूताकाश । जो बाहर 
और भीतर परिपरर्ण है, जगत॒की उत्पत्ति और विनाशका 
ज्ञाता है तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें व्यापक है; पह 
विज्ञानानन्दधन परमात्मा द्वी चिदाकाश कहलाता है। 
जो इन्क्रियो और महाभूतोंसे श्रेष्ठ है, कालकी कलना 
जिपतका स््रमाव है और जिसने अपने संकल्पके द्वारा 
इस सम्पूर्ण जगत्‌का विस्तार किया है, वह समस्त 
प्राणियोंका दितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश 
कहा जाता है । दर्सों दिशाओंके मण्डल्यकार विस्तारसे 
भी जिप्तका कलेवर सीमित नहीं होता तथा जो वायु 
और मेघ आदिका आश्रय है, वह भूतात्मक आकाश दी 
भूताकाश कद्दलता है । भूताकाश और चित्ताकाश-- 
ये दोनों पस/्रह्म परमात्मरुप विदाकाशकी शक्तिसे उत्पन्न 
हुए हैं। जैसे दिन अपनी सनिविमात्रसे समस्त कार्य- 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरच्‌ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


समूडोंके सम्पाइनमें कारण द्वोता है, उसी प्रकार चेतन 
परमात्मा मी अपने सकाशमात्रसे सबके कारण हैं । जिसे 
भात्मतत्तका ज्ञान नहीं है, उसीके लिये तीन आकाशों- 
की कल्पना हुई है । उसीको उपदेश देनेके लिये 
न्रिवित्र आकाशकी कल्मना की जाती है । जिसे आत्म- 
तत्तका बोध हो गया है उत्तके ढिये यद्ट कल्पना नहीं है | 
आलज्ञानी पुरुषोकी दृष्टिमें तो सब प्रकारकी कल्पनाओंसे 
रहित सर्वव्यापी, सर्व रूप एकमात्र पर्रह्म परमात्मा ही 
नित्य विराजमान हैं । अज्ञानी पुरुषको ही अनेक प्रकार- 
की वाक्य-स्चनासे युक्त द्वैत एवं अद्वेतके मेदोंका निरूपण 
करते हुए तत्तश्ञानका उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी 
पुरुषको किसी तरह मी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता । 
निष्पाप श्रीराम | मन निस किसीसे भी उत्पन्न हुआ 
हो और जो कुछ भी उसका खरूप हो, उसकी उचेड़- 
बुनमें न पड़कर बुद्धिमान्‌ मलुष्यक्रों चाहिये कि 
वह उसे नित्य प्रयत्पूवंक अपनी मुक्तिके लिये परमात्मामें 
व्याये | रघुकुडतिल्क ! परमात्मामें छगाया हुआ चित्त 
वासनारद्वित एवं शुद्ध दो जाता है । तत्पश्चात्‌ वह 
कल्पनाशून्य होकर परमात्मभावको ग्राप्त हो जाता है | 


श्रीराम | यह सारा चराचर जगत चित्तके अधीन है | 
इसलिये बन्धन और मोक्ष भी चित्तके ही अधीन हैं| ( अतः 
मलुष्पषको उचित है कि वद्द मोक्ष-प्राप्तिके लिये चित्तको 
पत्मात्मचिन्तनमे छुगाये | ) 

चिरकालतक चित्तके निरोधकी रक्षा करने और 
दीर्घकालतक परमात्माका चिन्तन करनेसे अम्यासवश 
शून्यताको प्राप्त द्वोकर मन फिर शोक नहीं करता । 
मनके प्रमादसे नाना प्रकारके दुःख बढ़ते हैं और बढ़कर 
पब॑त-शिखरके समान हो जाते हैं. तथा उसीको वहमें कर 
लेनेसे ज्ञानका उदय द्वोनेके कारण वे सारे दुःख उसी 
तरद नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूपेके सामने बर्फका ढेर 
गल जाता है | यदि मन शात्तोंके अर्थज्ञानसे उत्पन्न 
हुई अनिन्ध वासनासे युक्त दो राग आदिके विधयमें मौन 
(निरोध ) का भाश्षय ले जीवनपयन्त मुनिकी तरह रमता है 
तो आगे चलकर पावनको भी पावन बनानेवाले, जन्मरद्वित, 
शीतल ( शान्तिमय ) परिर्ण अक्मपदको ग्राप्त करके 
उसीमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त पुरुष बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंमें 
पड़नेपर भी कभी शोक नहीं करता | 
( परगे ९७--९९ ) 
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श्रीवप्तिषजी कहते हैं--श्रीराम ! जैसे जल-जातिका 
ब्रोध रखनेवाले पुरुषोंकी दृष्टिमें तरड्र समुद्रसे मिन्न नहीं 
है, उत्ी प्रकार इस छोकमें जिन्हें परमात्मतत्तका ज्ञान 
हो गया है, उनकी इष्टिमें उनका मन भी पस्रह्म परमात्मा 
ही है, उनसे मित्र नहीं । रघुनन्दन ! शज्ञानी पुरुषों- 
का मन ही संसताररूपी श्रमका कारण है ( अथवा जन्म- 
मरणरूपी संधारमें मटकानेका हेतु है ) जैसे जो छोग 
जल-सामान्यपर इष्टि नहीं रखते, उन्हींको समुद्के जल 
और तरक्में भेद प्रतीत होता है | अज्ञानियोंके पक्षमें 
उन्हें केत्रठ ज्ञानका उपदेश देनेके लिये ही वाच्य-वाचक- 


सम्बन्धननित भेदकी कल्पना की जाती है । पसनह्म 
परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है, 
उन सर्बब्यापी परमात्मामें जो न हो, ऐसी क्रिसी वस्तुकी 
सत्ता द्वी नहीं है। भगवान्‌ सम्पूर्ण शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं। 
उन्हें जब जो शक्ति रुचती है, तब उसी अनन्त शक्ति- 
को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं ( उपयोगमें 
लाते हैं ) | श्रीराम ! आणियोंके शरीरोंमें अह्मकी चेतन- 
शक्ति दिखायी देती है। इसी तरह प्रवद्द आदि वायुओंमें 
अक्षक्की स्पन्दशक्ति, प्रस्तरमें जड-शक्ति, जलमें द्वव-शक्ति, 
अभ्निमें तेजसशक्ति, आकाशमें शूत्य-शक्ति और जगवकी 
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त्यितिमें उनको भाव ( सत्ता )-दक्ति विद्यमान है। 
ब्रह्मकी सम्पूर्ण शक्ति दसों दिद्याओंमें व्याप्त दिखायी देती 
है | विनाशकालमें नाशशक्ति, शोकयुक्त प्राणियोंमें शोक- 
शक्ति, प्रसन्न जीवोंमें आनन्दशक्ति, योद्धामें वीय॑शक्ति, 
सश्किलमें सगगशक्ति और प्रत्यक्नाउमें उनकी सर्वशक्ति- 
मत्ता इष्टिगोचर दोती है | जैसे इक्षके बीजमें फल, फ्ूछ, 
लता, पत्र, शाखा-प्रशाखा तथा जड़सद्वित वृक्ष भव्यक्त- 
रूपसे विधमान रद्दता है, उसी प्रकार अक्षमें यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित है | 

रघुनन्दन | अब इस जगत्‌को और अदवतत्त्त (जीव ) 
को तुम अ्रह्मरूप ही देखो | वह परअह्म परमात्मा सर्ब- 
व्यापी है । उसका मद्दान्‌ू ( अनन्त ) खरूप नित्य 
प्रकाशमान दै । वह्दी ब्रह्म जब किंचित्‌ मननशक्तिको 
घारण करता है, तब मन कद्दलाता है। जैसे आकाशमें 
श्रमवश मौरके पंखोंकी प्रतीति होती है और जैसे जलमें 
भावर्त-बुद्धि होती है, उत्ती तरद्द मनमें ब्रह्मकी प्रतीति 
होती है | शत्रुसूदन श्रीराम | यह जो मनका मननात्मक 
रूप प्रकट हुआ है, वह ब्रह्मकी शक्ति ही है; इसलिये 
बह बह्म द्वी है। ५८? ( यह ), 'ततः (वह ) और 
'अहं! ( मैं )--वह सत्र भेद प्रतीतिमातन्न द्वी है, 
वास्तविक नहीं | जैसे निश्चक और निर्मल जल्राशिमें 
अपने-आप रपन्‍द ( कम्पन ) होता है, उसी तरद 
परमात्मामें यह जीव पूवेकर्म और वातनाके अनुसार प्रकट 
हुआ है | यही संधारका कारण है । श्रीराम ! जैसे 
समुद्रका जल द्वी कछोल, ऊर्मि और तर्ब-प्तमुद्ायके 
रूपमें सब ओर स्थित रद्दता है, उसी तरह ज्ञानीकी 
दृष्टिमं यह सारा प्रपश्च ब्रह्मतरूप द्वी है | जैसे विविध 
ताज्लोंसे व्याप्त विशाल मह्दासागरमें जलके अतिरिक्त दूसरी 
कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरद्द पत्रक्ष 
परमात्मामें नाम-रूप क्रिपात्मक ससारकी ब्रह्मसे अतिरिक्त 
सत्ता नहीं है | यद्द जो कुछ जगय्‌ जन्म छेता, नहट 
द्ोता; गमन करता अथवा स्थित रद्दता है, वह सब 


ब्रह्मके द्वारा तह्ममें ब्रह्म द्वी वर्तता है | करण, कर्म, कर्ता, 
जन्म, मरण और स्थिति--ये सब ब्रह्म द्वी हैं | उसके 
बिना दूसरी, कोई कल्पना द्वी नहीं | यह सारा जगत्‌ 
परमात्मा ही है| जो कुछ यद्द संकल्प-क्रम है, वह सब 
भी परमात्मा दी है । जैसे छुवर्ण वाजूबंदके रूपमें प्रकट 
द्वोता है, उत्ती प्रकार परमात्मा मनरूपसे प्रकट हुआ 
है; इसलिये मन भी परमात्मा दी है । 

राघव ! बन्चन और मोक्ष आदिका कोई सम्मोदद 
ज्ञानीको नहीं होता | मोहजनित वन्धन और मोक्ष 
आदि तो जज्ञानीको दी द्वोते हैं | 

निष्पाप श्रीराम | विकल्प-जाल्‍से परिपूर्ण यह संसार- 
रचना प्रतीतिमात्र ही है, जो बन्ध, मोक्ष आदिकी 
कल्पनाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त दो रद्दी हैं । वास्तवमें 
यहाँ सकल्पमातन्नके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है| जो 
कुछ विकल्परूप प्रतीत द्वोता है, वद्द संकल्पके कारण ही 
प्रतीतिका विषय द्वोता है। वद्द थास्तवमें कुछ नहीं हैं; 
अथवा कुछ है भर्थात्‌ परमात्माका संब ल्पमात्र है। खर्ग, 
पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ--.- 
ये सब अपने खमके समान मनके सबल्पमात्रमे दी 
विकसित हुए हैं| जैसे केवछ जलमय चश्बर समुद्र 
अपने स्वरूपभूत जलूमें स्वयं द्वी सफुति द्वोता है, उसी 
तरद्द परमात्मामें एकमात्र सकल्प ही सब ओर स्फुरित हो 
रद्द है| पहले परमात्मामें एकमात्र सकत्प ही प्रकट 
हुआ | वही संकल्प सूर्यके व्यापारोंसे बढ़नेवाले दिनकी 
माँति लोगोंके विविध व्यापारोंसे विस्तारको प्राप्त हुआ है| 

चस्तुतः मेदरद्वित परमात्मामे अहकार नही है | जैसे 
सूर्वकी प्रचण्ड धूपमें श्रमवश म्रगतृष्णारूपिणी नदीकी 
ग्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्पक्‌-दृष्टि ( कज्षाव 3 
के कारण द्वी परमात्मामें अहंकारका भान द्वोता हैं | 
मनरूपी चिन्तामणिके द्वारा कल्पित जो मद्दान्‌ आरम्म 
( कार्यसमुद्दकी सृष्टि ) है, वही संसाररूपमें देखा जाता 
है | जैसे जल अपने स्वरूपका आश्रय लेकर खयं ही 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


तरद्न आदिके रूपमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्माका 
आश्रय लेकर मन खय॑ ह्वी संसारके रूपमें स्फुरित होता 
है | अद्वितीय परमात्षमामें अज्ञानके कारण भेद और 
जमेदकी भ्रान्ति द्वो रद्दी है | इस भ्रमका बाघ होनेपर 
जब यद्द सब कुछ ब्रह्मतत्तके रूपमें ही अवशिष्ट रद्द जाता 
है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता दै ! 
जबतक ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं द्दोता, तमीतक देद्व 
आदिके पीड़ित होनेपर यद्द पीड़ारद्विंत जीव भी पीड़ासे 
युक्त-सा प्रतीत होता है | अच्छेय होनेपर भी देहके किसी 


ज्ञानके बिना इसका अन्त द्ोना बड़ा कठिन है | यहद्द 
केवल दुःख देनेके लिये द्वी बढ़ती है | इसके स्वरूपका 
ज्ञान न होनेसे दी यद्द इस मिथ्या प्रपश्चका विस्तार 
करती है | इस मानसी-शक्ति वासनाने ही इस विशाल 
जगतको दीर्घकालतक रइनेवाले स्वप्के समान रचा है | 
यह है तो असत्‌, किंतु सत्‌-सा प्रकट हुआ जान पड़ता 
है | आरम्ममात्र द्वी इतका फल है अर्थात्‌ यह निस्सार 
एवं आपातरमणीय है| मनका नाश ही मद्दान्‌ अम्युदय--- 
परम पुरुपार्थकी प्राप्ति है और वही समस्त दुःखोंके 


भह्के कट जानेपर तमतमा उठता है| परंतु नब परमात्माका समूछ नाशका उपाय है | निरत्तर छुख-दुःखरूपी वृक्ष- 


साक्षाक्कार हो जाता है, तब ये बातें नहीं द्वोतीं; क्योंकि 

परमात्मामें मेद, अमेद, विकार और पीड़ा-कुछ मी नहीं हैं । 
यह शरीर गिर जाय या उठ खड़ा हो अथवा आकाशके 

भीतर चला जाय, उससे विलक्षण रूपवाले मुझ आत्माकी 


समूहोंसे भरपूर और क्रूर काल्रूपी विषैले सर्पके निवास- 
स्थान इस समस्त संसाररूपी वनमें यह विवेकद्दीन मन 
ही बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका एकमात्र कारण और प्रभु है | 


महर्षि वसिष्ठके इतना उपदेश दे लेनेपर दिन बीत 


क्या द्वानि है ! श्रीराम | मन ही सम्पूर्ण जगत॒का शरीर गया, सूर्यदेव अस्ताचछको चले गये | उस राजसमामें 
है। मनकी कारणभूत आद्याशक्ति-रूप चिन्मय परमात्माका बैठे हुए ऋषि-मुनि तथा अन्य समासदू सार्यकालिक झत्य 
कमी नाश नहीं होता | यद्द वासना इष्ट बस्तुमें राग और ( संध्योपासना और अम्रिद्ेत्र आदि ) करनेके लिये 
अनिष्ट बसतुमें ढेपके कारण बन्धनमें डालनेवाली मनकी स्नानके उद्देश्यसे उन महामुनिको नमस्कार करके चले 
ही शक्ति है । इसीके द्वारा व्यर्थ श्रमसे खम्तकी भाँति गये तथा रात बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ द्वी वे सब 
इस जगत्‌की कल्पना हुई है | यह वासना अविया है। समासद्‌ फिर वहाँ आ गये | ( सर्गे १००-१०२ ) 


जगतकी चिचरूपता, वासनायुक्त मनके दोष, मनका महान्‌ वैभव तथा उसे बशमें करनेका उपाय 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम । जैसे सागरसे उसकी 
बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार पस्रह्म परमात्मासे 
ईस चित्तरूपी तरब्का उत्थान हुआ दवै | यही अपने 
संकल्पसे विशाल्ताको प्राप्त होकर चारों ओर इस शुवनका 
विस्तार करता है | सब प्रकारकी वस्तुओंसे सम्पन्न यह 
जो कुछ भी चराचर जगत्‌ दृष्टिगोचर हो रद्दा है, सब-का- 
सब्र चित्तके संकल्पसे द्वी प्रकट हुआ है | श्रीराम ! जैसे 
छोटा बच्चा घरमें कीचड़ या गीली मिट्टीसे विचित्र खिलौने 
घनाता है, वैसे ही मन अपने संकल्पसे विकल्परूपी 


जगतकी सृष्टि करता है। जैसे ऋतुओंका निर्माण करनेवाला 
काल विभिन ऋतुओंमें बक्षका कुछ और -ही विलक्षण रूप 
कर देता है, उसी प्रकार चित्त मी इन सब पदार्थोंको 
विचक्षण-सा बना देता है | जैसे इक्षसे पक्छव प्रकट होते 
हैं, उसी प्रकार मनके सेकल्पसे व्यामोह, सम्प्रम, भनर्थ, 
देश, काठ, गमन और आगम्तन---ये सब-के-सब उत्पन्न 
होते हैं | नैसे जर् ही समुद्र है और उष्णता द्वी अग्नि 
है, उसी प्रकार चित्त ही विविध ब्यापारोंसे पूर्ण संसार 
है ( क्‍योंकि वह उसीके संकल्पसे उत्पन हुआ है )। 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 


# जगत्‌की चित्तरूपता, चासनायुक्त मनके दोप* 


श्श्ण 


स्स्म््च्य्य्स्य्प्य्भ्य्भ््य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य््य्स्व्स्््््स््स््य्य्य्य्य्ख्स्स्य््य््स्स्य्य्ख््ट्ट्य्ल्टटटट्ड्ड्ड्लिटडज्जजसडटट्टटटटः 


कर्ता, कर्म और करणके साथ जो यह द्रष्टा, <शैन और 
इह्यसे सम्पन्न ससार प्राप्त हुआ है, वह सब-का-सब 
चिच ही है । जैसे छुबर्ण-तत्तकी परीक्षा करनेवाला पुरुष 
बाजूबंद, मुकुठ।कड़ा औरह्वार आदि जाकारोंसे छुशोमित 
उसके बिविध रूपोंकी छोडकर एकमात्र हर॒वर्णमें दी बुद्धिको 
छगानेपर वास्तविक छुपर्णवो देख पाता हैं, उस्ती प्रकार 
विवेकी पुरुष भी विभिन्न लोकों, उनके भीतरके भवनों 
और उनके भी भीतर फैले हुए वनान्‍्तर आदि समस्त 
वस्तुओंकी त्यागकर जब यद्द समझ्न लेता है कि इन 
सबके रूपोंमें अपने ही खरूप-मेदसे---अपने दी सकलप- 
विकल्पोंसे चित्त ख़यं दी प्रकट हुआ है, तब यद्द सारा 
जगत्‌ उसे चित्तरूप द्वी दिखायी देता है; फिर चित्तके 
सिवा दूसरी कोई वस्तु इृष्टिगोचर नहीं होती । 
जैसे बालिका वेतालोंका विस्तार करती है, उसी 
प्रकार अत्यन्त तुच्छ बासनारूपी सहत्नों दोपोंसे मलिन 
हुई मनोइत्ति, जो नहीं है उस दुःखका भी पूर्णरूपसे 
विस्तार करती हैं; किंतु जो वासनारूप कलूडूसे मलिन 
नहीं हुई है---निप्कलड्ट! है, वह मनोदृत्ति महान्‌ दुःख 
विधमान हो तो मी उप्ते उसी प्रकार ध्षणभरमें मिटा देती 
है, जैसे सूर्यकी प्रभा भन्‍्वकारको । वासनायुक्त अज्ञानी 
चित्तको जहाँ मय नही है, वहाँ मी मय दिखायी देता हैँ | 
जैसे श्रममें पडे पश्रिकको ठृठा काठ दूरसे पिशाच-जैंसा 
जान पडता है | कल्झूसे मलिन हुआ मन मित्रमें भी 
शत्रुभावकी आशड्डा करता है, जैसे नशेमें चूर हुआ प्राणी 
इस पृथ्वीको घूमती हुई देखता हैं| मनके व्याकुछ होनेपर 
चन्द्रमासे भी वज्रपात होता जान पड़ता है। विप-बुद्धिसे 
मक्षण किया गया अमृत भी विषका काम करता है । 
मनकी उत्कट वासना ही जीवके छिये एकमात्र मोहका 
कारण है, अतः यक्ञपूर्वऊ उसीकी जड़ काटकर उसे उखाड़ 
फेंकना चाहिये । मनुष्योक्ता मनरूपी हिरन संसाररूपी 
वनकी झाड़ीमें वासनारूपी जाछसे आकृष्ट दो ग्डी 
बिशाताको प्राप्त हो जाता है| नित्त विचारसे जीवकी 
स॑० यो० ब० अऔ० ८-- 


जैय-पदार्थतम्बन्धिनी थासना कंठ जाती हैं, उसका 
प्रकाश बादलोंके भाषरणसे रहित सूर्यकी प्रमाके समान 
प्रकाशित द्वोता है | भतः तुम मनको दी मानव समझो, 
इस स्थूल देइको नहीं | ऐेह जड है; किंत॒ इनके भीतर 
खनेवाले मनकी न जड माना जाता हैं न अजड | तात ! 
निष्पाप रघुनन्दन ! मनने जो कर दिया, उसीको किया 
हुआ समझो और मनने जिसे छोड़ दिया, उसीको छोड़ा 
हुआ मानो । यह सारा जगत्‌ एकमात्र मन ही हैं । मद 
ही सम्पूर्ण भूमण्डल हैं | मन ही आकाश, मन ही भूमि, 
मन ही वायु और मन ही महत्त्व हैं | यदि मन सूर्य 
आदि पढार्थमें प्रकाश आदिरूपसे अपने -आपको योजित 
न करे तो ये सूर्य आदि भी कभी प्रकाशित न हों । जिसका 
मन मोहको प्राप्त होता हैं, वही मूढ़ कदृलता है; यदि 
शरीर मोहको प्राप्त हो तो उसके शवक्ो कोई मृढ़ नहीं 
कद्दता | मन जब देखता है तत्र नेत्र बन जाता है; छुनता 
है तब श्रवण या कान बन जाता हैं, स्पदीका अनुभव करनेसे 
बही ल्गिन्द्रियका रूप प्रहण करता है, दुँघनेसे प्राणेन्द्रिय 
और रसाखादन करनेसे रसनेन्द्रिय हो जाता हैं | जैसे 
नाटकमें एक ही नट अनेक भूमिकाओं ( विविध रूपों ) में 
देखा जाता है, उसी प्रकार देदके भीतर :न त्रिचित्र इच्धिय- 
चृत्तियोमें केवल मनकी ही अनुद्गत्ति होती हैं। मन छोटेको 
बडा बना देता, सत्य पदार्थमें असत्ता स्थापित कर देता, 
खादिष्टको कडुआ बनाता और शतुकी मित्र चना छेता हैं । 

यदि मगवत्‌-स्मरण आदि मनोहर मनोइत्तिका उदय 
हो तो रौख़ नरकका दुःख भी छुखके रूपमें परिणत हो 
जाता हैं। निसे कल सवेरे राज्य मिजनेका विश्वास है, वह 
यदि कारागारमे अच्टी तरद्द बैंधा हो ते। भी उसका वह 
बन्धन दुखद नह होता | मनके जीत दिये जानेपर 
सारी इन्द्ियों खत वशमे हो जाती हैं. । श्रीमम ! सर्वत्र 
विधमान, खच्छ; निर्तिकार, सम, सृदम, साक्षिसरूप, 
समर पदार्थामें अनुगत, चेत्य पदार्थोत्ति अभिन्न तथा 
चिन्मात्रर्म जौ आत्मसत्ता है; उससे उपर्लध्षित जो 
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# अविच्छिन्नचिदातीैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ खंक्षित योगवासिष्ठ 


७... >मक अकमक 2 पाहननकआमबका 


वागू आदि सब क्रियाओंसे रद्दित ब्रह्म है, उसे मी यह मन 
देहके तुल्य और जड बनाकर अन्तःकरणमें काम-संकल्प- 
रूप भ्रान्तिसि और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश 
एवं नगर आदिकी लीडासे युक्त हो व्यर्थ घूमता रहता है | 

जिसे चितने देखा है, वहीं वस्तु देखी गयी मानी 
जाती है | यदि चित्तने नहीं देखा तो सामने री हुई 
वस्तु मी नद्ीं दिखायी देती । जैसे अन्धकारमें नी रूपकी 
कल्पना का गयी है, उसी तरद्द मनने अपनेमें ही इन्द्रियोंका 
निर्माण कर रक्‍्खा है | इन्द्रियोंसे मन साकार होता है 
और मनसे इन्द्रियाँ। इस प्रकार यथपि दोनों समान हैं, 
तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है; क्योंकि मनसे हन्द्रियाँ 
उत्पन्न हुई हैं, इम्तियोंसे मन नहीं | इस तरद चित्त 
और शरीर एक-दूसरेसे अत्यन्त मिन्न होनेपर मी जिनकी 
इष्टिमें इन दोनोंकी एकता है अर्थात्‌ जो चित्त और शरीर 
दोनोंको जड-कोटिमें मानकर उन्हें एक-सा समझते हैं, 
वे ज्ञेय आत्माके ज्ञाता परम ज्ञानी मह्दात्मा हम सबके लिये 
बन्दनीय हैं | जब मन अन्यत्र आसक्त द्वोता है---किसी 
दूसरे काममें उलझ्ा रद्दता है, तब बड़े यज्षसे कद्दी जाती 
हुईं कपाका क्रम भी टूठ जाता हैं । खप्तमें जब मन 
उलासको प्राप्त दोता है, तब हृदयके भीतर ही निर्मित 
हुए नगर एवं पर्वत भादि विस्तृत आक्राशमें निर्मित नगर 
और पर्वत आदिके समान अपने-अपने कार्यकों करनेमें 
समर्थ दिखायी देते हैं | जैसे चश्नल समुद्र अपने-आपमें 
द्वी तस्भमालाओंका विस्तार करता है, उसी तरह मन 
खप्तावस्थामें अपनेसे विक्षित हुए हृदयमें ही पर्वत और 
नगरोंकी श्रेणीको फैला देता है | जैसे सपुद्रके भीतर 
जल्से तशज्ञमालाएँ और छोटी-छोटी लद्वरें प्रकट होती है, 
उसी तरद देहके भीतर मनसे ही खप्नगत पर्वत और 
नगरोंकी पंक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं । जैसे पत्र, छता, 
फ्ूठ और फलकी शोमा अडुरका ही खरूप है---उससे 
मित्र नही, उसी प्रकार जाम्रतू और स्रप्तकी विदात- 
भूमियों मनका ही विकास हैं, मनसे भिन्न नहीं | जैसे 
छुत्र्णकी नारी-प्रतिमा छुबर्णंसे मिन्न नहीं है, उसी प्रकार 


जाग्रत्‌ और खम्नावस्थाकी क्रिया-लक्ष्मी चित्तले पृथक्‌ नहीं 
है | जैसे जलका वैमव द्वी धारा, जल्कण, तसद्ु और 
फेन आदिकी शोमाके रूपमें दृष्टिगोचर द्वोता है, उसी 
प्रकार जगत॒के विविध पदार्थेके रूपमें यद्द चित्तका ही 
विचित्र वैमबशाली नानात्व प्रकट हुआ है । जैसे नट 
श्ृज्ञार भादि रसके आवेशसे विभिन्न भूमिका ( वेश- 
वैचित्य ) को प्रदण करता हैं, उसी प्रकार अपनी चित्त- 
वृत्ति ही यहाँ रागके आवेशसे जाग्रत्‌ू और खप्तगत ,छहुप- 
प्रपश्नके रूपमें उदित होती है । 

सब ओर फैला हुआ वासनारूढ मन विषयोके मननसे 
अतिशय मोद्दको प्राप्त हो अपने संकल्पके अनुसार विभिन्न 
प्रकारकी योनि ( जन्मस्थान ), झुख-दुःख तथा भय- 
अमयको प्राप्त द्वोता है। जैसे तिलमें तेल रहता है, उसी 
तरह मनमें सुख और दुःख रहते हैं | वे ही देश और 
कालका प्रभाव पड़नेसे कमी घनभूत दो जाते हैं. और 
कमी अत्यन्त सूक्ष्म | मनःशरीरके संकल्पके सफल 
होनेपर ही स्थूल-शरीर शान्ति एबं उल्लासको प्राप्त होता 
है, आता-जाता है और उछल्ता-कूदता है। वह खतन्त्र- 
रूपसे कुछ नहीं करता | जैसे साध्वी त्री अन्तःपुरके 
आँगनमें ही भपने संकल्पसे उदित विविध एवं विस्तृत 
उलासोंके साथ क्रीड़ा करती है, उसी अ्रकार मन इस 
देहके भीतर अपने संकल्पोंद्यारा कल्पित अनेक प्रकारके 
बढ़े हुए उल्लासजनक भावोंसे क्रीडा-विछास करता है। 
इसलिये जो पुरुष अन्तःकरणमें मनको चपलता ( विषय- 
चिन्तन ) के लिये अधिक अवसर नहीं देता, उसका वह 
मन खंमेमें बेंघे हुए द्वायीके समान स्थिर होकर लयको 
प्राप्त दो जाता है । निष्पाप रघुनन्दन ! मिसका मन एक 
लक्ष्यमें स्थिर होकर अपनी चपलताका त्याग कर चुका है, 
बह ध्यानके द्वारा सर्वोत्तम पद ( पर्ह्ष परमात्मा ) से 
संयुक्त हो जाता है। जैसे मन्दराचलके स्थिर हो जानेपर 
क्षीरसागर शान्त दो गया था, उधी प्रकार मनके संयमसे 
संसाररूपी भ्रान्तिका शमन द्वो जाता है | 
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श्रीवत्तिध॒जी कहते हैं--श्रीराम | यद्द चिच एक 
महान्‌ रोग है । हसकी चिकित्साके लिये एक बहुत बड़ी 
औपभ है, जो अभीष्टसाधक, निश्चितरूपसे लाभ पहुँ चाने- 
वाढी, परम ख्ादिष्ट और अपने ही अधीन हैं; उसे 
बनाता हूँ, छुनो | रागके विभ्रयभूत बाह्य विपर्योका 
पल्यिंग करके परमात्मचिन्तनरूपी अपने ही पुरुषार्थ मय 
प्रयन्त्ते चित्तह॒पी बेतालपर शीघ्र विजय पायी जाती है| 
जो अभीष्ट वस्तु (बाह्य विषयभोग ) को त्यागकर चिचके 
राग आदि रोगोंसे रहित हो खस्य रहता है, उसने अपने 
मनको उसी प्रकार जीत डिया है, जैसे मजबूत दाँतोंवाला 
हाथी खरात्र और ऋमनोर दॉतवाले हाथीको जीत छेता 
हैं | ससवेदन (आत्मा या परमात्माके निरन्तर चिन्तन ) 
रूपी प्रयत्ते चित्तहप्री बाठकका पालन किया जाता हैं 
अर्थात्‌ उक्त यत्ञपते उप्तके राग ओर चपलता आदि रोगोंकी 
चिकित्सा करके उसे खस्थ बनाया जाता है | उसे अबस्तु 
( मिथ्या अथत्रा अनात्मवस्तु ) से हटाकर वस्तु ( सत्य 
अगत्रा आत्मतत्त्त ) में छगाया जाता है तथा उसे बोधसे 
सम्पन्त क्रिया जाता है | जैसे आलकको प्यार या भय 
दिखाकर बिना प्रयत्रके ही इधर-उधर जद्ों चाहे लगाया 
जा सकता है, उसी प्रकार भाषोंसे मनको भी अनायास 
दी अन्तरात्मामें लगाया जा सकता है। ऐसा करनेमें 
कठिनाई द्वी क्या है ! 

भविष्यमें अम्युदयरूपी फलको देनेवाले सत्कम 
( क्षमाधिके अभ्गस ) में छगे हुए मनको अपने 
पुरुतार्थते ही चेतन परमात्माके साथ संयुक्त करे | 
जो स्ेथा अपने अवीन और परम द्वितकर हैं, वह अभीष्ट 
बसतुका त्यागरुपी वैराग्य जिसके लिये कठिन हो गया 
है, बढ मतुष्य नहीं, विपश्ोंका कीड़ा है | उसे पिककार 
है | जेवे कई पहव्वान किसी बाचझको अनायास ही 
पछाड़ देता है, उस! प्रकार अपनी बुद्धिसे अरम्प विपच- 
पबूरमें परव रमगाव परञ् ण्रमात्माकी भावना करके 
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मनको बिना यत्रके दही जीत विया जा सकता हैं | 
पौरुपरूषी प्रयन्षसे चित्तकों झीघ्र ही नीत लिया जाता 
है | जो चित्तको जीतकर उसके प्रमाजसे रहित हो गया हैं, 
वह बिना किसी प्रयासके परअह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है| अपने चित्तरर आक्रमण करके उत्ते बशानें कर लेना- 
मात्र जो सहजताध्य और खाधीन कार्य ईं, उसे ही जो 
लोग नहीं कर सकते, वे पुरुष नहीं, गीदड हैं | उन्हें 
धिकार है | एकमात्र अपने पौरुपमे ही सिद्ध होनेत्राद 
जो अभीष्ठ वस्तुका त्यागढपी मनोनिग्रहकर्म है, उमके 
बिना शुभगति नहीं हो सकती | अभी वाद्य विषयोका 
स्मरण न करना अथवा मनोत्राज्टित मोक्ष-सुखकी श्राति 
कराना निसका स्ररूप दे, उम्त मुख्य साधन मनोनिप्रहके 
बिना गुरुका उपदेश, शाखके अर्थक्षा चिन्तन और मन्त्र 
आदि सारे साधन या युक्तियाँ तिनकेके समान व्यर्थ हैं +। 


संकल्पोंके परित्यागरूपी शस़से जत्र चित्तरूपी वृक्षका 
समूल उच्छेद हो जाता है, तत्र साधक सर्व-सपरूप सर्व- 
व्यापी शान्त ब्ह्मरूप हो जाता है । श्रीम ! जैसे 
दिग्भम ह्ोनेयर पूर्वमें पश्चिमकी प्रतीति होने लगती हैं 
और वह अनुमवके विपरीत चुद्धि उस समय बिल्कुल 
स्थिर हो जाती है; परंतु ग्रित्रेकहूपी पुरुप-प्रयत्नसे उस 
श्रान्त बुद्धिका भी शीघ्र द्वी निवारण क्रिया जा सकता 
है, उसी तरह मनको भी वैशग्यरूपी पुठ्प-प्रयह्से शीघ्र 
ही जीता जा सकता हैं | मनमें उद्दंगका न द्वोना राज्य 
आदि सम्पत्तिका मूल कारण है | उद्गग या उकताइट 
न होनेसे दी जीवको अपने मनपर विजय पग्राप्त होती हैं, 
जिससे तीनों छोकोपर त्रिजय पाना तृणके समान सहज 
हो जाता है | जो नराधम अपने मनके निम्नह्में भो समर्ष 


# यह बात मनोनिमहर्नी प्रशताके लिये कही गयी दे। 


गुरके उपदेश और शात्तके अग्यानतों व्यर्थ बताना इसता 
उद्देश्य नहीं हे । सहुदफे उम्देश और शास्रार्थ-चिन्तन कभी 
व्यर्थ नही जाते ! 
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नहीं हैं, वे ध्यवद्वार-दशाओंमें व्यवद्दारका निर्षाह कैसे 
कर सकेंगे | मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पल हुआ हैँ और 
जी रहा हूँ ध्यादि कुदृष्टियाँ चश्चठ चित्तकी द्त्तियोँ द्व 
प्रतीत होती हैं, जो बिना हुए ही प्रकट हुई हैं | यहाँ 
नतो किमीकी मृत्यु दोती है और न कोई जन्म ही 
लेता है | मन स्त्रयं ही अपने मरणका तथा लोकान्तर- 
गमनका सकत्यमात्रप्ते अनुभत्र करता है | जो नित्य सत्‌, 
सबका हितकारी, मायामयी मल्नितासे रह्षित और सर्ब- 
व्यापी परमात्मा हैं, उनमें चित्तका लय हुए बिना मुक्तिका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है | इस बातका ऊपर-नीचे तथा 
आहू-बगरुके लोक्नोंमें रहनेत्राले तत्वदर्शी विद्वानोने 
बारंबार विचार किया हैं और सब-के-सत्र इसी निश्चयपर 
पहुँचे हैं कि वित्तकी शान्तिके स्ित्रा मुक्तिका दूसरा 
कोई उपाय है द्वी नहीं | ऋत, सत्य, ब्यापक्त और 
निम्मेल ज्ञानका हृदयमें उदय होनेपर मनके लय हो नेमात्रसे 
पत्म शान्ति प्राप्त दो जाती है | यदि आपातरमणीय 
बिषयोंको तुम-मैसे बिद्वानने अर्मणीय वस्तुओंकी कोटिमें 
समझ लिया है, तत्र तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्तके 
सारे अड्ग काट डाले हैं। यद्द सामने दिखायी देनेवाला 
जो बह ( पितासे उत्पन्न ) शरीर है, वह मैं हूँ और यह 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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जो घर, खेत आदि घन है, यह सत्र मेरा है यह थी! 
और "मेरा! ही मन है | यदि यह मैं और -मेरेपनकी 
भावना न की जाय तो उप्तसे मन उसी तरद्द कट जाता 
है, जैसे हँसियासे तण | जेसे शरदू ऋतुमें आकाशमें 
त्रिखरे हुए बादलोंके टुकड़े वायुद्वारा उड़ा दिये जाते 
हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपनकी कल्पना या भावना 
न करनेसे मन भी उड़ा दिया जाता है---नष्ट कर दिया 
जाता है | इमडिये कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने 
वालक पुत्रको अच्छे कर्ममें छगाता है, उप्ती तरह विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह अपने मनको कल्याणमें छगाये । 
जिसका नाश होना कठिन है तथा जो नूतन या,बालक 
न होकर सयाना और दर्पसे मरा हुआ है, उस्त मनरूपी 
घिंहको, जो सप्तारका विस्तार करनेत्राल्ा है, जो छोग मार 
डालते हैं, वे निर्बाणपदका उपदेश देनेबाले मह्दात्मानन 
इस सततारमें धत्य हैं | उनकी सदा ही विजय होती है। 
भले ही प्रल्यकालके प्रचण्ड पवन ग्रवराद्धित हों, चारों 
समुद्र एकमें मिछकर एकार्णव हो जायें और बारहों सूर्य 
एक साथ तपने छगें; परंतु जिसका मन शान््त हो गया 
है, उस पुरुषकी कभी कोई हानि नहीं होती | 

( सर्ग १११) 


मनोनाशके उपायभसूत वासना-त्यागका उपदेश, अविद्या-बासनाके दोष तथा इसके 
विनाशके उपायकी जिज्ञासा 


श्रीवत्तिप्ठजीने कह्ा--जैसे बफेका रूप शीतढ्ता 
और काजलका रूप काडिमा है, उसी प्रकार मनका 
रूप अत्यन्त चन्नल्ता है| 

श्रीरामजीने पूछा-अह्मन्‌ | इस अत्यन्त चब्बछ मनके 
तीत्र वेग या चपवताका बल्पूर्बक्ँ निवारण कैसे हो 
सकता है ! 

श्रीवप्िष्ठजीने कहा-श्रीराम | इस जगतमें कहीं भी 
चपलतासे रहित मन नद्दीं देखा जाता | जैसे उप्णता 
अग्निका धर्म है, वैसे ही चशम्नचता मनका। चेतन 


तक्त्में जो यह चब्ब॒छ क्रियाशक्ति विद्यमान है, उम्ीको 
तुम जगत्‌का आउम्बररूप मानसी शक्ति समझो । जैसे 
स्पन्दन और अस्पन्दनके ब्रिना वायुके अस्तित्वका पता 
द्वी नहीं चलता, वैसे द्वी चन्चल स्पन्दन ( चेष्टा ) के 
बिना चित्तका अस्तित्र दी नहीं है | जो मन चश्चढ्ताते 
रहित है, वद्दी मरा हुआ कहलाता हैं | वही तप हैं 
और बड्दी शासत्रका सिद्वान्तमूत मोक्ष कहलाता है | मनके 
विनाशमात्रसे सम्प्र्ण दुःखोंकी शान्ति हो जाती है और 
मनके संकल्पमात्रसे परम दु खकी प्राप्ति होती है । 


उत्पत्ति प्रकरण] + सनोनाशके उपाय भूत वा सना-त्यागका उपदेश तथा इसके विनाशके डपायकी जिशासा # २०३ 
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श्रीराम | मनकी जो यह चपलता है, वह अविधासे 
उत्पन दोनेके कारण अविधा कही जाती है | उस 
अवियाका द्वी दूसत नाम वासनापद हैं । उसका 
विचारके द्वारा नाश कर देना चाहिये। विषय-चिन्तन- 
का त्याग कर देनेसे अविधा और वासनामयी उस चित्त- 
सत्ताका अन्तःकरणमें लय दो जाता है और ऐसा होनेसे 
परम श्रेय ( मोक्ष-छुख ) की प्राप्ति द्वोती है | पौरुष- 
प्रथत्नके द्वारा मनक्रो जिस वस्‍्ष्ुमें मी लगाया जाता है, 
उसको प्राप्त होकर वह अभ्यासवश तद्गप हो जाता है। 

जो संसार-सागरके वेगमें पड़कर तृष्णारूपी ग्राहकी 
दाढ़ोंमें फंस गये हैं. और श्रमरूपी आवतोद्वारा दूर 
बहाये जा रहे हैं, उनके वहाँसे पार जानेके लिये अपना 
जीता हुआ मन ह्वी नौकारूप है | जिसने परम बन्धनकारी 
मनरूपी पाशके अपने ( जीते हुए ) मनके द्वारा दी 
काठकर आत्माका उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा 
कोई बन्धनसे नहीं छुड्डा सकता | विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि हृदयको वातित करनेवाली जो-जो वासना; 
जिप्तका दूसरा नाम मन है, उदित दोती है उस-उसका 
परियाग करे--उसे मिथ्या समझकर छोड दे । इससे 
( वासनात्मक मनके साथ ही ) अवियाका क्षय दो 
जाता है | भावनाकी भावना न करना ही वासनाका 
क्षय है । इसीको मनवा नाश एवं अवियाका नाश 
भी कहते हैं | 

रघुनन्दन ! श्मसे दो चन्द्रमाओकी प्रतीतिके समान 
यह वासना नित्य असत्य होती हुई ही सत्यके समान 
उठ खडी हुई है | इसलिये इसका त्याग कर देना ही 
उचित हैं | यहाँपर तत्त ( अद्वितीय पद्रह्म ) के सिवा 
न कोई सद्‌ वस्तु दै न धत्तद्‌ वस्तु | जैसे तरबइ- 
माल्ओंपे परिपरर्ण विशाल मह्मासागरमे जल्राशिके सिवा 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है ( उसी तरद संसारमें अह्मके 
सिवा दूसरा कोई भाव या अमावरूप पदार्थ नहीं है )। 
यदि कर्मका फल सत्य द्वो तो कर्म डपादेय ( पाह्य ) 


होना चाहिये और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह 
कर्म सर्वथा द्ेय ( त्याज्य ) ही होना चाहिये, क्योंकि 
सब छोग एकमात्र लपादेय वल्तुमें ही आसक्त होते हैं। 
चूँकि कर्मका फड मिथ्या है, अतः उसमें आसक्त न 
होना द्वी उचित है | इन्द्रजालके समान यहाँ सब कुछ 
मायामय और अवास्तविक है; फिर उसमें क्या आखा 
हो सकती है--कैसे हेय और उठपादेय ' दृष्टियाँ 
हो सकती हैं । रघुकुलतिछक श्रीराम ! संमार-बृक्षकी 
बीज कणिकारूप नो यद्द अविधा है, इसका अखित्व 
नहीं है, तो भी यद्द सत्तायुक्त बस्तुकी भाँति विस्तारको 
प्राप्त हुई है । 

यह भवियया मनोराज्यकी माँति केत्रल कल्पित आक्ृति- 
मात्रसे भासित होती है । सत्यताका इसमें धरवेथा अमाव 
है | यथ्पि यद्द सैकडों, हजारों शाखाओंसे युक्त जान 
पड़ती है, तथापि वास्तवमें कुछ भी नहीं है| यह जंगलमें 
प्रतीत द्वोनेवाली मृगतृष्णाकी मॉति मिथ्या ही है, तो भी 
इसने व्यर्थ ही आडम्बर फैला रक्‍्खा है | जैसे मृगतृष्णा 
उन भोले-माले गगोंकों ही धोखेमें डालती है---मनुष्योको 
नहीं, उसी प्रकार यह अविया अज्ञ पुरुषोंको ही धौखा 
देती है, विज्ञ पुरुषोंको नहीं | जैसे प्रद्यकालकी 
आँधी मीषण रूप धारणकर धूलराशिसे व्याप्त हो 
बब्पूर्वक तीनों लोकोंको आक्रान्त कर लेती है, उसी 
प्रकार अविद्या भी भयकर भाकार घारणकर विचरती 
है | रजोगुणके आधिक्यसे वह धूसर जान पड़ती दै और 
इठात्‌ छोक-लोकान्तरोंको पददल्ति कर देती है। 
जैसे आकाशमें अकारण द्वी नीलिमा दिखायी देती है, 
उसी प्रकार यह अविया भी किसी कारणके बिना 
ही प्रतीतिका त्रिषय द्वोती है | दो चन्द्रभाओंके श्रमकी 
भाँति इसकी उत्पत्ति हुई है | यह खप्नके समान श्रम 
उत्पन्न करती है और जैसे नौकाद्वाश यात्रा करनेवाले 
लोगोंको तट्वर्ती हूँठे काठमें मी गतिशील्ताकी प्रतीति 
होती है, वैसे ही यहाँ इस अवियाका उत्पान हुआ हे। 


२०७ 


यह अत्रिया जत्र चित्तक्ों दूषित कर देती है, तब इससे 
व्याकुछ हुए लोगोंकों दीपक्राल्तक संसाररूपी खप्नका 
स्रम बना रहता है। विषयरूपी रथपर आरूढ़ हुई 
यह उद्धृत वासनारूपिणी प्रवल अविद्या मनको उसी 
तरह शीघ्र आकान्त कर लेती है, जैप्ते जाल पक्षीको 
फाँस लेता है। जैसे त्रिवेक-बुद्धिसे तिपय-बुद्धिका निरोध 
किया जाता है, उसी तरह प्रयत्नपूर्वक्क इस वासना- 
रूपिणी भविदाका भी शीघ्र निरोध करना चाहिये। 
जैसे स्रोतोंको रोक देनेसे नदी सूख जाती है, उत्ती 
प्रकार अविद्याके निरोधसे यद्द मनोमयी नदी भी सृखकर 
नष्ट हो जाती हैं । 


श्रीरामजी बोले -अह्मन्‌ | यह भविधा अविधमान (असत) 
है, अत्यन्त तुच्छ है और मिथ्या मावनारूप है, तो भी 
इसने कोमचाड्डी युवतीकी माँति सारे जगत॒को अंधा 
बना रक्खा है--यह बड़े आश्वर्यकी वात है| इसका न 
कोई रूप है न आकार | यह सुन्दर चेतनसे मी रहित 
है और अप्त्‌ होकर भी नष्ट नहीं दो रही है | इसने 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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[ संक्षित्त योगवासिष्ठ 
सारे जगत॒कों अंथा बना रक््खा है, यह कैसा आश्चर्य 
है ! यह सदा अनन्त दु.खोंसे ध्याप्त; मृतकके 
तुल्य और सश्ञाहीन है; तो भी इसमें मगतकों" अंधा 
बना रक््वा है, यह विचित्र वात है | काम और क्रोध 
ही इसके छुद्द अब्ठ हैं | तमोगुणकी अधिकतासे यह 
बक्र जान पड़ती है और ज्ञानका उदय होनेपर यह 
शीघ्र द्वी शरीररद्वित ( न& ) हो जाती है; तो भी इसने 
जगतको भंत्रा बना रखा है, यह कैसी अद्भुत बात 
है। भपने आत्मसरूप परमात्माके विवयमें जो अंधे 
( मूह ) हैं, वे ही इस अविद्याके आश्रय हैं | यह जड 
है, जडलासे जीर्ण-शीर्ण है और दुःखसे अत्यन्त प्रढाप 
करनेवाली है; तो भी इसने जगत्‌को अंधा बना रक्खा 
है, यद्द कितने आश्चर्यकी बात है! प्रभो | अनन्त 
दुश्चेश्ठरूप विलास करनेबाली, जन्म-मरण जादि छुख- 
दुःखका भागी बनानेवाली तथा मनरूपी युद्दायूहमें 
बद्ध बासनावाली यह अविया, जिमप्तकी कहीं 
समता नहीं है, किस उपायसे नष्ट द्योती है * 
( सगे ११२-११३ ) 


७-<सं#०्प्घाी:[२२००णनी९-++. 


अविधाके विनाशके देतुभूत आत्मद्शनका, विश्ुद्ध परमात्मखरूपका तथा असंकल्पसे 
वासनाक्षयका अतिपादन 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--अक्न्‌ ! अविद्याके प्रभावसे 
उतन हुआ जो पुरुपका गइन एवं मद्दान्‌ अंधापन है, 
उप्तका निवारण कैसे होता है ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! जैसे ओस या 
पालेक्री एक कणिक्का सूंका दर्शन होनेसे क्षणभरमें 
नष्ट द्ो नाती है, उसी प्रकार परमात्माका साक्षात्कार 
होनेसे इस अवियाका तत्काल नाश द्वो जाता है | यह 
अविया संप्तारन्मी पर्वतशिखरोंके तट्वर्ती स्थानोमिं, जो 
गहन दुःखरूपी काँटोंसे सुशोतित दोते हैं, अपने 
साथ देहामिमानी जीत्रको तभीतक नीचे गिरानेके लिये 
आन्दोलित करती रहती है, जबतक उप्तका विनाश 


करनेवाली और मोहको क्षीण बना देनेत्रादी परमात्म- 
साक्षात्कारकी इच्छा स्त्रय द्वी उत्पन्न नहीं हो जाती। 
जैसे सभी दिशाओंमें बारद्द सूर्योके एक साथ उद्दित 
दोनेपर छाया अपने-आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
ज्ञानखरूप सर्वव्यापी परमात्माका साक्षात्कार होनेपर यह 
अविया खय ही विलीन हो जाती हैं | रघुनन्दन ! वाह्य 
विषयोंकी इच्छामात्रको यहाँ अविद्या कहा “गया है 
( क्योंकि भवियासे ही इच्छा उ पन होती है ) | इच्छा 
मात्रका नाश ही मोक्ष कहलाता है | वह नोश् सकस्पके 
अमभावमात्रसे सिद्ध होता है | जैसे सूर्यका उदय ोनेपर 
रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमाध्माके 


उत्पत्ति-प्रकरण ] #अ्षिद्याके विनाशके देतुभूत आत्मद््शनका तथा गलंकल्पले वासनाक्षय का प्रतिपादून&२०५ 


यथार्थ ज्ञानका उदय द्ोनेपर अविधा न जाने कहाँ विीन 
हो जाती है | 
शीरामजीने पृछ---अक्मन्‌ ! यह जो छुछ भी इर्य- 
प्रपश्न है, वह (अवियासे उत्पन्न दोनेफे कारण ) अविया 
ही है और वह अविया परमात्माके चिन्तनसे नष्ट हो 
जाती है | तत्र कृपापूर्वक यह बताश्ये कि वह परमात्मा 
कैता है ! 
श्रीवतिष्ठजीने कह्मा---श्रीराम ! जो विषयोंके संसर्गसे 
रहित, असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्त्व है, वह 
परमेश्वर द्वी आत्मा या परमात्मा शब्दसे कद्दा गया हैं | 
निष्पाप श्रीराम ! अह्यासे लेकर कीट-पतंग एवं पेड़-पौधों- 
तक जो यह तृण आदिरूप जगत है, वह सब सदा 
परमात्मा द्वी है | यहाँ अविया कहीं नहीं है । यह सब 
नित्य चैतन्यथन अविनाशी एव अखण्ड ब्रह्म ही है । यहाँ 
मन नामकी कोई दूसरी कल्पना है द्वी नहीं | यहाँ 
तीनों लोकोंमें न कोई जन्म लेता है और न मरता ही 
है | जन्म-मरण आदि भाव-प्रिकारोंका कहीं अस्तित्र द्वी 
नहीं है | इस संस्तारमें केब5---अद्वितीय एकमात्र ज्ञान- 
खरूप, समानभावसे सबमें व्यापक, अखण्ड और विषय- 
संसर्गसे रहित सचिदानन्दधन परमात्मा ही है। उस 
नित्य/सर्वन्यापी, शुद्ध, चैतन्यघन, सब प्रकारके उपद्॒वोंसे 
रहित, झान्त, सर्वत्र सममावसे स्थित, निर्विकार, विज्ञान- 
खरूप परमात्मामें जो यह आवरणसद्वित जीवात्मा चिन्मय 
खमावसे मिन्न---जड विपयरूप जगतकी लय कल्पना 
करके दौड़ता है, वद अविधारूप आवरणसे मव्नि हुआ 
चेनन जीत्रात्मा ही मनके रूपमें परिंणत होनेके कारण 
न? नामपे कहा गया हैं | जो समार वास्ततमें कुछ नहीं 
है, वह एकमात्र--भद्वितीय, सर्वेव्यापी, शान्तसरूप 
परमात्मामें संकल्पमात्रसे ही उत्पन हुआ है । अतः जैसे 
अग्निकी ज्वाला निससे उत्नन्न हुईं, उसी वायुसे शान्त 
हो जाती है, उप्ती तगद संकल्पसे उत्पन्न हुई यह सृष्टि 
सकलपसे द्वी नष्ट हो जाती है | भोगाशारूपताको प्राप्त 


हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्परूप पुरुष-प्रयक्षइ"रा 
ल्यको प्राप्त होती है । 

मैं कृश हूँ, अत्यन्त ढुखी हूँ, बेंधा हुआ हूँ तथा 
द्ाप-पैर आदि गवयत्रोंसे युक्त हूँ? इस भावनाके अनुरूप 
व्यवद्वारसे जीतत्मा बन्धनमें पढ़ता है | भोरा दुःखसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है, यइ शरीर थी मेरा नहीं हैं; भला, 
किप्त आत्माको बन्चन प्राप्त हुआ हैं---किसीको भी नहीं, 
आत्मा नित्य-मुक्तख़रूप है? इत भावनाके भनुरूप व्यवद्ारसे 
जीवात्माकी मुक्ति दोोती हैं | नेत्रोकी ही अपनी दर्शन- 
शक्तिका क्षय ह्वोनेपर अर्थात्‌ अत्यन्त दूरताके कारण 
दरॉनशक्तिक कुण्ठित हो जानेपर जो वस्तुखभावसे 
अदर्शनरूप अन्धकार उदित हुत्ना है, वही आकाशकी 
नील्मिके रूपमें दृष्टिगोचर होता है | यद्द जान लेनेपर 
जैसे आकारमें काडिमा दीखनेपर भी प्यह वास्तवमें 
कालिमा नहीं हैं? ऐसी बुद्धि हुद्ढ दो जाती हैं, वैसे 
ही अवियारूपी अन्यकारकों भी समझना चाद़िये । 

जैसे खमप्तमें 'हाय ! मैं दुःखसे नष्ट दो गया? इस 
संकल्पसे मनुष्य दु:खसे नष्ट-सा द्वोने छगत। हैं और मैं 
जाग गया हूं! इस संकलपसे चद खनके दुःखसे छुटकारा 
पाकर छुखी द्वो जाता है, उत्ती प्रकार मन विपयके 
संकल्पसे मूहताको प्राप्त होता हैं और विज्ञानखरूप उदार 
परमात्माके संकल्प या चिन्तनसे वह विज्ञानमय ब्रह्ममात्रकी 
ओर अप्रप्तर द्वोता है । ५ैं जज्ञावी हूँ! ऐसे संकल्पसे 
यह अनादि अबिया एक क्षणमें प्रकट होठी हैं. और 
विस्मरण भर्थात्‌ संकल्प-बआासनाओंके मूलोच्छेदसे यह 
विनाशशी 5 अविद्या सया नष्ट हो जाती हैं । 

जो दृश्य प्ले ही नहीं था, वह आज भी नहीं है 
और जो यद्द भातित हो झा है, वह शान्त, अद्वितीय, 
निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है । अतः कभी क्रिसीके 
डिये किसी तरह और सी भी कारणसे ब्ह्मके अनिगित्ति 
दूसरी कोई मननीय वस्तु नहीं है; इसलिये आदि-अन्तसे 
रहित निर्विकार ब्रह्ममें पूर्णतः स्थित हो जाना चाहिये। 
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+ अविच्छिन्नचिदृत्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


ना 


] संक्षिप्त योगवासिष्ट 


उत्तन बुद्धिके द्वारा परम पुरुषार्थका भाश्रय लेकर प्रयक्ष- 
पूर्वक चित्तसे भोगाशाभावनाकों जड़-मूछसद्तित उखाड़ 
फ्रेंकना चादिये | मद्दान्‌ मोह ( अज्ञान ) दी जगा और 
मरण आदिका कारण है। जो-जो वस्तु कार्यहूपसे प्रकट 
होती है, वह सब सैकड़ों आशापाशोंसे उल्लसित द्वोने- 
वाली वासनाका ही विस्तार है | «ये मेरे पुत्र हैं, मेरा 
घन है, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है! इस प्रकारके इन्द्र- 
जाल्से यह वासना दी इद्धिको प्राप्त द्वोती है | तत्तत्ञ 
श्रीराम ! परमात्मतत्वके सिवा दूसरी कोई वस्तु कभी 


सत्य नहीं है| अतः वास्तवमें पमेरा! और कौै--ये 
दोनों ही नहीं हैं | रघुनन्दन | ज्ञानीकी दृष्टिमें अविया 
नहीं है | आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदीरूप 
जो यद्द अविया है, वह अज्ञानीकी द्वी इधिमें है | ज्ञानीकी 
इृष्टिमें तो आकाश आदिके रूपमें ब्रह्म ही अपनी मह्िमामें 
स्थित है । अद्दो | यह कितने आश्चर्यक्री बात है कि जो 
सत्य है, उस अक्को तो छोग भूल गये हैं और जो 
असत्य अविया नामक वस्तु है, उसीका निश्चितरूपसे 
निरतर स्मरण हो रहा है ! ( सर्ग ११४ ) 


अविद्याकी बन्धनकारितापर आथर्य; चेष्टा देहमें नहीं, देहीमें है--इसका प्रतिपादन तथा 
अन्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--मरद्वाज | पृज्यपाद 
महात्मा वसिष्ठके यों कइनेपर कमठनयन श्रीराम 
प्रफुल्ल पक्कुजके समान शोभा पाने छगे | 

श्रीशामजी बोले--मुनिवर | जो अविधा वास्तवमें 
है ही नहीं, उसने सबको वहामें कर लिया है--यह 
कैसी विचित्र बात है ! 

श्रीवत्तिधजीने कहा--निष्पाप रघुनन्दन | इस 
संप्तारमें काठ और दीवालके समान जड देह कुछ भी 
नहीं है--वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है । इस चित्तने 
द्वी खप्नके संध्षारकी भाँति इसकी कल्पना कर ढी है | 
श्रोराम | भज्ञानी जीवात्माको ये अनन्त शारीरि6 छुख- 
दुःख होते हैं । किंतु ज्ञानी मद्गात्मा पुरुषको ये बिल्कुल 
नहीं दवोते ( क्योंकि वे परमात्माके यथार्थ खरूपको जान 
गये हैं ) | देह जड है, अतर्‌व वह दुःखका अनुभव 
नदीं कर सकता | देद्ाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक- 
के कारण दुखी होता है। यह अविवेक या अविचार 
अतिशय अज्ञानके कारण है। अज्ञान द्वी समस्त दुःखोंका 
हेतु है । एकमात्र अविवेकरूपी दोषके कारण ही 
जीवात्म झुभाशुभ कर्मोंके छुख-दुःखादि फरलोंका मोक्ता 


बना है--ठीक उसी तरह, जैसे रेशमका कीड़ा जज्ञान- 
वश ही रेशमके कोषमें बन्धनकों आाप्त होता है। 
अविवेकरूपी रोगसे बँधा हुआ, विविध बृत्तियोंसे युक्त 
मन नाना आक्ृतियोंमें वचरण करता हुआ चक्रके 
समान धूमता रहता है । श्रीराम ! जैसे घरका माल्कि 
घरमें अनेक प्रकारकी चेशऐँ करता है, किंतु जड गृह 
खय॑ कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीरमें जीवात्मा 
दी विविध चेष्टाएँ करता है, शरीर नहीं | 

श्रीरामजीने पूछा-भगवन्‌! आप सम्पूर्ण तच्ववेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं । सिद्धि देनेवाली ज्ञानकी सात भूमिकाओंका 
खरूप कैसा है ! यद्द मुझे संक्षेपले बताइये | 

श्रीवप्तिप्जीने कहा--रघुनन्दन | अज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ हैं और ज्ञानकी भी सात ही भूमिकाएँ हैं। 
किर ग्रुणोंकी विचित्रतासे इन दोनोंके दूसरे-दूसरे 
असंख्य भेद द्वो जाते हैं । आत्मलरूपमें अनादिकावसे 
अज्ञानका आरोप है | उत्त क्षानकी ये सात भूमिकाएँ 
हैं, जिन्हें घुनो-- १ वीज-जाग्रत्‌, २ जाप्रत्‌, ३ महा- 
जाम्रत्‌, ४ जाग्रत-लप्न, ५ स्वप्न, ६ स्वप्नजाप्रत्‌ और 
७ सुपृत्ति | इस तरद्द अज्ञानके ये सात भेद हैं। ये 


उत्पत्ति-प्रकरण ] 


# शानकी सात भूमिकाओंका विशद्‌ विवेचन +# 
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सातों मेद फिर एक दूसरेसे संयुक्त होकर अनेक नाम 
धारण करते हैं | अब तुम इस सप्तविध भज्ञानके 
लक्षण छुनो | 

महासगेंके आदियें चिन्मय परमात्मासे जो प्रथम, 
नाम-निर्देशसे रहित एवं विशुद्ध ध्यष्टि चेतंन प्रकट 
होता है, वह भविष्यमें होनेवाले 'चित्तर और “जीव? 
आदि संज्ञा-दब्दों तथा उनके अथोंका भाजन द्वोकर 
जाप्रत्‌ अवस्थाके बीजरूपमें स्थित द्योता है; (क्योंकि 
वह मह्ाप्रल्यके समय मी परमात्मामेंबीमरूपसे ही था ) 
इसलिये 'बीज-जाग्रत” कहलाता है। यह भन्नानकी नूतन 
अवस्था है । अब तुम जाग्रत्‌ संसारका वर्णन घुनो | 
नवजातबीज जाप्रतके पश्चात्‌ यह्द स्थूल देह मैं हूँ, यह देह, 
यह भाग्य पदार्य-समूह्द मेरा है? ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति 
द्वोती है, उसे “जाग्रत' कद्दते हैं | “यह देह मैं हूँ! यह 
भोग्य-समूद्द मेरा है? इस जाप्रत्‌ ग्रतीतिके उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ जन्म्रान्तरके अम्याससे दृढ़ हुई जो 
प्रतीति स्फुरित द्वोती है, उसे भमहाजाप्रत्‌! कह्दा 
गया है |# जाग्रत्‌ पुरुपका अदढ़ या इृढ जो सर्वया तन्मया- 
व्मक (जाग्रतके ही तुल्य) मनोराज्य है, उसीको “जाग्रत्‌ 
खम्नः कहते हैं | दो चन्द्रभाओंक़ा दर्शन, सीपीमें चाँदीकी 
प्रतीति और मृगतृष्णा ( मरुस्थलमें बिना हुए जलकी 


प्रतीति ) आदि मेदकी तरह अम्यासवश जाग्रतभाव- 
को प्राप्त सप्त-मनोराज्य अनेक प्रकारका होता है | 'उसे 
मैंने थोडे ही समयतक देखा, वह सत्य भी नहीं है? 
नौंदके समय ( पुषृति-काल्के आदि या अन्तमें ) 
अनुभव आयी हुई बातोंके विषयमें नींदके अन्तमें जो 
ऐसी प्रतीति होती है, उसे 'खप्त' कट्ठा गया. है। वद्द 
खप्न अज्ञ पुरुषक्री महाजाग्रत्‌ अवस्यामें स्थित स्थूछ 
शरीरके कण्ठते लेकर हृदयपर्यन्‍त नाडी-प्रदेशमें प्रकट 
होता है | चिरकालतक दरॉनके अभावसे जो विकसित 
नहीं हुआ, वह महाशरीखाला इढ अमिमान द्वी खप्त 
है । ुद््ध अमिनिवेशसे या चिरथापित्वकी कल्पनासे 
पुष्ट दो जाग्रतभावको प्राप्त हुआ खप्त मद्दाजाप्रतकी समता 
प्राप्त कर लेता है | इस अवस्थाको प्राप्त हुआ स्वप्न 
'खप्ज-जाग्रत्‌? माना गया है । पूर्वोक्त छह्ों अवस्थाओंका 
पत्त्याग करनेपर जो जीवकी जढ अवस्था है, बढ़ी भावी 
दुःखोंका बोध करानेवाले बीजरूप अज्ञानसे सम्पन्न 
'मुषुष्ति! कद्दी जाती है | रघुनन्दन | इस प्रकार सात 
प्रकारकी अज्ञान-भूमिकाका मैंने वर्णन किया | यह 
नाना ग्रकारके विकारों तथा लोकान्तरोंके भेदोंसे युक्त 
होनेके कारण निन्ध एवं त्याज्य बतायी गयी है । 

( सर्ग ११५--११७ ) 


ज्ञानकी सात भूमिकाओंका विशद्‌ विवेचन 


श्रीवत्तिप्ठणी कहते हैं--निष्पाप रघुनन्दन ! अब 
में सात प्रकारकी ज्ञानभूमिकाका वर्णन करता हैँ, इसे 
सुनो । पढली ज्ञानमूमिका शुभेच्छा बतायी गयी है; 
दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सक्तापत्ति, 
पाँचत्रीं असंमक्ति, छठी परदार्थामावना और सातवीं 


तुथगा-इस प्रकार ये ज्ञानकी सात भूमिकाएँ मानी गयी हैं। 
स्थितः कि सूढ एवासिसि प्रेष्ये5६ं शास्रलज्नेः | 
चैराग्यपूर्वमिच्छेति. शुभेच्छेत्युड्यते. घुचेः ॥ 

मैं मूह होकर दी क्यों स्पित रहूँ, मैं शाज्रों और 
सप्पुरुणके द्वारा जानकर तक्तका साक्षात्कार करूँगा--- 


नि नशश मिशन मिड कक कक कक कल कल ककआअ.इलनुललल लुक लत. लत का इुआशइाशासबअअकप्ााराााााााााआ जाना भा भऋ॥ "गाज 
# जे ब्राह्मण आद जातियामें उत्पन्न हुए. छांगोमसे किती-किसी व्यक्तिका जन्‍्मान्तरके अभ्याभसे अपने बर्णोचित 
कमोमें विशेत अ,मह और नेपुण्य देखा जाता हैः सबमें ऐसी बात नहीं पायी जाती३ अतः इस जन्मके या जन्मान्तरके इृढ 
अभ्यामसे हृढताको प्राप्त हुई जो पूर्वोक्त जाअतू प्रतीति है; उसीको मद्दाजाप्रत्‌ फद्दा गया है। 


२०्८ # अधिच्छि न्‍नचिद्त्मेकः पुमानस्ताद नेतरत्‌ #  साज्षत्त यागवाशसप 


कल आह चबआचण__ चलन अकलइल लक कम ०५००० पुन ०, पुहक०००५०००००००-०--०क--> >> ्स्््टॉअञअटञॉयइअा जे हक रन समन कम ण के 


इस प्रकार वैराग्यपूर्वक केवल मोक्षकी इच्छा दोनेको. 'शा्तोंके अध्ययन, मनन और सलुरुषेके सह्नतगा 


ज्ञानीजनोंने “मेच्छा? हक है [?% विवेक-वैराग्यके अम्यासपू८क सदाचारमें प्रदत्त होना-- 

शासखसज्ञनसम्ण्क॑बैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ हक 

सदाचारमबृत्तियों पोच्यते ला विचारणा ॥ _ पद 'विचारणा? नामकी भूमिका कहो जाती ई । [_ भूमिका कही जाती है । | 
ै४टए ह अखमिाय यह कि समस्त / पापमय  अश्यम इच्छाओका अर्थात्‌ चोरी, व्यभिचार। झूठ) कपठ) छछ, बलात्कार 
हिंता; अमश्य-भोजन) डुब्य॑सन और प्रमाद ( व्यर्थ चेश ) आदि शाज्ज-निषिद्ध क्मोका मन? वाणी और अरीस्से त्याग करना; 
नाशवान; भ्रणमहुर/ ज्री-पुत्त और घन आदि प्रिय वस्त॒ओंकी प्रातिके उद्देशयसे तथा रोग-संकटादिकी निदचत्तिके उद्देश्य 
किये जानेवाले यज्ष। दान; तप और उपासनादि काम्यकर्मोको अपने ख्वार्थक लिये न करना; मान) चडाईः प्रतिष्ठा एवं ज्री, 
पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ आरब्धके अनुसार प्रात हुए दवों) उनके बदनेकी इच्छाका त्याग करना; 
अपने सुखके लिये क्रिमीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा करनेकी याचना न करना और बिना यांचताके दिये हुए 
पदार्थांको या की हुई सेवाकों खीकार न करना तथा किसी प्रकार मी क्रिसीसे अपना स्वार्थ तिद्ध करनेकी मनमें इच्छा न 
रखना; ईश्वरकी भक्ति; देवताओंका पूजन माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ष। दान) तप तथा चर्गाश्रमके अनुसार 
जीविकाद्ारा गहस्थका निर्याह ओर शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोमें आलत्यका तथा सब पकारकी 
सासारिक कामनाका त्याग करना एवं “पशान ब्रह्म? ( ऐतरेब-डप० १। ३ )--त्ह्म विशनघन है; “अयमात्मा अह्म? ( माण्टूक्य 
उप० )--यह आत्मा ही पर्ह्म परमात्मा है; तत्तमति ( छान्‍्दोग्य उप० ६। १९ । ३ )--बद्द सब्िदानन्दघन ब्रह्म तू 
ही है और “अहं ब्रह्मासिमिः ( बृहदा० उप० १। ४ | १० )--मैं देह नहीं हूँ; अर्म हूँ---इन वेदान्त-वाक्तोका एकमात्र 
परमात्माके तत्त्त-रहय-ज्ञानपूर्वक उनको प्राप्त करनेकी इच्छासे सतत:झात्योंमें अध्ययन करना और सत्पुरषोका मन्न करके 
उनसे इन महावाक्योंका भवण करना दी “्युमेच्छा? नामकी प्रथम भूमिका है | इसलिये इस भूमिकाको “अवणः "भूमिका 
भी कह्दा जा सकता है। 

+ उपर्युक्त प्रकारसे सत्पुरषोके सह) सेवा एवं आज्ञा-पालनसे, सत्‌-शार्त्रेकि अध्ययन-मननसे तथा देवी सम्पदालप 
सदगुण-सदाचारके सेवनसे उत्तन्न हुआ विवेक ( विवेचन ) ही “विचारणा? है। भाव यह कि सत्‌-असत्‌ और नित्य- 
अनित्य बस्तुके विवेचनका नाम “विवेक! दै। विवेक इनको भडीमोति प्रथक्‌ कर देता दै।सब अवखाओंमेंऔर 
प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विदलेषण करते-करते यह विवेक तिद्ध होता है | क 

बिंसका कमी नाश न हो, वह सत्‌? है और जिसका नाश होता है, वह असत्‌? है। भगवानते कहा है-- 

नासतो विधते भावों नाभाबों विद्यते सतः | उमयोरपि... दृष्ठोडन्तस्वनयोजत्वदर्शिमिः ॥ 

(गीता २ | १६ ) 

“असत्‌ बस्तुकी तो सचा नहीं है और सतका अभाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्तशानी पुरुपों- 
द्वारा देखा गया है ।? 

इस नियमके अनुसार जो दृश्य जड पदार्थ हैं; वे उत्त्तिविनाशशील होनेके कारण असत्‌ हैं और परमात्मा ही एक 
सत्‌ पदार्थ है | जीवात्मा भी उसका अश होनेके कारण सत्‌ है । अद्वेत सिद्धान्तके अनुसार जीब्रात्मा और परमात्मा 
वस्तुतः एक ही हैं, मायाकी उपाधिके, सम्बन्धसे उनका भेद प्रतीत होता है | जैसे महाकाशके एक होते हुए. भी घड़ेकी 
उपाधिके सम्बन्धसे घटाकाश और महाकाश अछग-अछग प्रतीत होते हैं; बस्तुतः घटाकाश, मद्ाकाश एक ही हैं; उती प्रकार 
जोव,त्मा, परमात्मा बाखबमें एक ही हैँ--इस तत््वकों समझ लेना “विवेकः है | 
काम पक आप द्ाय ३३३८९ नह कब और का हद जाया असन्‌ और अनित्यसे 

3 एवं इस छोक् और ” पदायोमिं ओर क्मेंमे क्तिरा 
धैराम्प” है। महा पताजञहिने उद्धा है-- सम्पूए कामना और आघप्तक्तिता न रहना ही 
इृष्टानुअविकषित्रयवितृष्णस्यप वशीकारसंश वैराग्यम्‌ | ( योगदर्शन १! १५ ) 


उत्पक्ति-पअकरण ] # शानकी सात भूमिकाओंका घिद्राद विधेचन # २०९, 


विचारणाशुमेच्छाभ्यामिन्द्रियाथंन्‍्वलक्तता ।  विषयमोगोंमें आसक्तिका अभाव होना और अनाप्तक्त 
यात्रा खा तजताभावात्‌ प्रोच्यते तलुमानसा॥ हो संसारमें त्रिचण करना-- यह न्ततुमानसा 


“उपर्युक्त शुभेष्छा और विचारणाके द्वारा इन्द्रियोंके है । इसमें मन झुद्ध द्वोकर सूक्ममताकों प्राप्त हो 


धजी। घन) सवन। सानः बढ़ाई आदि हस छोकके और खर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयोमें तृष्णःरहित हुए. 
चित्तकी जो वश्ीकार-अवा होती है; उतका नाम “वैराग्य” है !? 

समस्त इस्द्रियों और विषयोंके सज्धसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हैं; वे सब अनित्य हैं, किंतु अशानसे 
अनित्यमें नित्य-बुंद्ध होनेके कारण विषयमोगादि नित्य प्रतीत होते हैं | इसलिये उनकी अनित्य मानकर उनसे वैराब्य करना 
प्यद्िये | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 

मानास्पर्शास्तु फ्रेन्तेय शीतोष्णदुखदुशखदा; । आगमापायिनोअनित्मासासितिक्षत्॥। मारत॥ (२। १४ ) 

दे कुन्तीपुत्र | वर्दी-गगरमी और सुख-दुःखको देनेवाछे इन्द्रिय और विषयोंके योग तो उत्त्तिनिनाशशील और 
अनित्य हैं, इसलिये हे मारत | उनको तू सदन कर |? 


यदि न व्यययन्तेते पुरुष पुरुषर्षभ | समदुः/खसुर्ज धीर लोड्मृतत्वाय कल्पते॥ (गीता २। १५ ) 
कस्योंकि हे पुरुषभेष्ठ | दुःख-सुखको उमान समझनेवाले बिस धीर पुरुषको थे हन्द्रिय और विषयेके संयोतर ष्याकुछ 
नहीं कर सकते; यद मोक्षके योम्य होता है |? 
अठः वैसग्यवान, पुझषके लिये ससारके विषयमोगोको अनित्य और दुःखरूप उम्ककर उनमें आतक्तिरद्दित होना 
परम आवदयक है; यो उमझकर दी विवेकी मन॒ण्य उनमें नहीं रमते । भगवादते कहा है-- 
ये हि घंस्व्शंजा भोगा दुश्तयोनय एवं ते। आथन्तवन्तः कौन्तेय न लेघु रमते धुधः ॥ 
( गीता ५। २२ ) 
जो ये इन्द्रिय और विषयोके तंयोगते उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं; वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको ुखरूप भातते हैं 
वो भी दुःखके ही देद हैं और आदि-अन्तवाछे अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये है अत | घुद्धिमान:---विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं एमता।? 
इस प्रकार विवेक-गैराग्य हो जानेपर ताघकका चित्त मिर्मठ हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता हया 
प्रिय-अप्रियकी प्रातिमें समता आदि गुण आने छगते हैं; उसके मन। इन्द्रिय और द्वारीर विषयोसे इटकर वहामें हो 
जाते हैं। फिर उसे गज्नातट) वीर्थशान। गिरिुद्दाः वन आदि एकान्तदेशका सेवन ही अच्छा छागता है। उत्तके 
ममता; दाग द्वेष। विदोप और मान-वढ़ाईकी इच्छाका अभाव-सा हो जाता है; विषयभोगोंसे स्वाभाविक हद्वी उपरत्ति हे जाती 
है एवं विवेक-पैराग्यफे प्रभावसे वह्द नित्य परमात्माके स्वरूपफे चिन्तनमें ही छगा रहता है । 
भगवानले गीतामें शानफे साधन बतछाते हुए, कटद्दा है-- 
अम्तानिल्लेमदम्मित्ममहिंता क्षान्तिराजंबम । आचार्योपालन॑. छोच॑ स्थेय॑मात्मबिनिग्रहः || 
इन्डियार्थेपु वेराग्यमतहकार एव. च | जन्‍्ममृत्युलराव्याधितुःखदोषानुदर्शमम्‌. ॥ 
अतक्तिसमिणयद्वः पुत्रदारखधदिपु. । नित्य च ममचित्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु | 
मयि.. चानन्ययोगेन. भक्तिरव्यभिचारिणी | विविकदेशसेवित्वमरतिजेनससदि | 
अध्यात्मशननित्यलं तलशानार्थदर्शनम्‌ | एतज्शनमिति ओक्तमजशञान यदतोघ्न्यथा ॥ 
अभिमानका अमाव/ दम्माचरणका अमाव: किसी भी प्राणीको क्रिली अकार भी न सताना) क्षमामाव: मन- 
बाणी कक श्रद्धा-मक्तिसक्षित गुदकी सेवा; बाहर-मीतरकी झद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन-हर्द्रियोंसहिल 
शरीरढा निम्रहू; इस छोक और परकोकके मम्पूर्ण मोगोंमे आसक्तिका अमाव और अद्दकारका भी अमाषाः जन्‍म, अृष्यु 
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जाता है; इसलिये इसे “तबुमानसा! कट्दते हैं. |!% “ऊपर बतायी हुई शुभेच्छा--श्रवण, विचारणा--. 
भूमिकान्रितयाभ्यासाचित्तेडय. विस्तेबशात्‌।. और तत्॒मानसा-निदिध्यासन भूमिकाओंके अभ्यास 
सत्यात्मनि स्थितिः झुद्धे सत्त्यापक्तिरदाष्वत॥ से चित्तके सांसारिक विषयोंसे आयन्त विरक्त हो जानेके 


जरा और रोग आदिल्पमें दुःख और दोषोंका बार-बार विचार करना; पुत्र; क्री; घर और धन आदिमें आतक्तिका अमावः 
ममताका न होना तथा प्रिय और अग्रियकी आप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना, मुझ परमेदवरमें अनन्य योगके द्वारा 
अव्यमिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और झुद्धदेशमें रनेका ख़माव और विषयासक्त भनुष्येके समुदायमें प्रेमका न होना 
अध्यात्मशानमें नित्य-स्थिति और तत््वज्ञानके अर्थहूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है; 
बह अशान है--यों कहा गया है । 

दूसरी भूमिकामें परिपक्क हो जानेपर उत साधकमें उपर्युक्त गुण और आचरण आने छगते हैं , 

ऊपर प्रथम भूमिकामें बताये हुएए महावाक्योंका निरन्तर मनन और चिन्तन करना ही प्रधान द्ोनेके कारण इस दूसरी 
भूमिकाको “विचारणा? कहा गया है; अतः इसे ध्मनन? भूमिका भी कट्दा जा सकता है | 

# अमिपराय यह है कि उपयुक्त कामना आसक्ति और ममताके अभावसे सत्पुरषोके सज्ञ और सत्‌-शाह्नोके अम्याससे 
तथा विवेक-पैराग्यपूर्वक निदिध्यासन--ध्यानके साधनसे साधककी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तथा उसका मन झुद्ध। निर्मल, 
सूक्ष्म और एकाम्र हो जाता है निपसे उसे सूइमातियृद्ष्म परमात्मतत््वको अहण करनेकी योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। 
इसीको ध्ततुमानसा? भूमिका कट्दा गया है | 

इस तीसरी भूमिकामें स्थित साधकके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण अवगुणोंका अभाव होकर स्वमाविक ही अह्विंता। उत्प, 
अस्तेय ब्रह्मचयं) अपरिग्रह। अनदूया ( दोषदृष्टिका अमाव ); अमानिता, निष्कपटता; पविन्नता। संतोष; शम। दम; समाधान 
तेन, क्षमा, दया; पेय; अद्रोहः निर्मयता। निरहंकारता; शान्ति, समता आदि धदगु्णोका आविर्भाव हो जाता दै । फ़िर 
उसके द्वारा जो भी चेश्ा होती है, बह सब सदाचारलूप ही दोती है तथा उस साघकको 'ससारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाफे 
कार्य होनेते सर्वया अनित्य हैं और एक सब्थिदानन्दघन परमात्मा द्वी सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं” ऐसा दृढ़ निश्चय 
होकर शरीरसद्दित ससारके सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोंमें उसकी वाघनाका भी अभाव हो जाता है | भाव यह है कि उसके 
अन्त/करणमें उनके चित्र सस्काररूपसे भी नहीं रहते एवं शरीरमे अहमाव तथा मन, घाणी और दरीरद्वारा होनेवाले 
सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका अभिमान नहीं रहताः क्योंकि वह परवेराग्यक्रो प्रात्त हो जाता है । परवैराग्यका स्वरूप महर्षि 
पतश्ललिने थों बतछाया है-- 

तत्पर पुरुषख्यातेगुंगवैतृष्ण्यम | ( येगदर्गन १। १६ ) 

'प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके शानसे तीनों गुणोमें जो तृष्णाका अत्यन्त अभाव हो जता है; यह परवैराग्य या 
सर्वोत्तम वैराग्य है ।' 

पूवोक्त दूसरी भूमिकरामें स्थित पुरुषकी तो विषयोका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी 
सकती है। परदु इम तीसरी भूमिका पहुँचे हुए; पुरुषकी तो विषयोके साथ संसर्ग हेनेपर भी उनमें आसक्ति नहीं होतीः 
क्योंकि उतके निश्चयमें एक सथिदानन्दघन परमात्माके सिया अन्य कोई वस्तु रहती दी नहीं। अतः परतैराग्य हो जानेके 
कारण उसके अन्तःकरणकी बृत्तियों सम्पूण संसारसे अत्यन्त उपरत हो जाती है । यदि किसी कालम कोई स्कुरणा हो भी 
जाती है; तो भी उसके सल्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी एक सब्चिदानन्दघन परम्गतगके स्लपमें ही निरन्तर गाद 
स्थिति बनी रहती है; जितके कारण उसे कभी-कमी तो शरीर और समारका विस्मरण होकर समावि-सी हो जाती है। ये सब 
लक्षण परमात्माकी प्रातिके अत्यन्त निकट पहुँच जानेपर होते हैं | 

संबदानन्दघन परञहम परमात्माका चिन्तन करते-करते उस परमात्मामें तन्मय चै 
उपरतिके करण परमान्माके ध्यानमें ही नित्य ग्थित खनेसे मनका विद्यद्ध होकर सूद्षम ४ हि: तक 2 2 
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अनन्तर उसके प्रमावसे आत्माका शुद्ध तथा सत्यस्वरूप परमात्मामें तद्रप दो जाना 'सत्तवापत्ति? कहा गया है |'# 
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तीपरी भूमिका है। अतः इसे (निदिष्यासनः भूमिका भी कद सकते हैं । 
के हक भूमिकाएँ साधनरूपा हैं। इनमें सतारसे कुछ सम्बन्ध रइता है; अतः यहाँतक साधककी प्नाग्रतू-अवस्था? 
गयी है । 
# उपयुक्त शवण, मनन और निदिध्यासनके तीम्र अभ्याससे जब साधक सश्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, तब उसीको ५सत्त्वापत्तिः नामकी चौथी भूमिका कहते हैं | इसीको गीतामें निर्बाण त्रक्षकी प्राप्ति कहा गया है-- 
योउन्तः्सुखोडन्तरारामस्तथान्तण्योतिरंव_ यः । स॒योगी ब्नक्ष निर्वाणं ब्रद्मभूतोड्घिगच्छति || 
(५२४ ) 
'जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है। आत्मामें दी रमण करता है तथा जो आत्मामें दी शानवान्‌ कै बह सचचिदानन्दघन 
३ परमात्माके साथ एकीमावको प्रात्--मैं ही अ्रक्ष हूँ? इस प्रकार अनुमव करनेवाल शानयोगी श्ान्त बक्षको प्रात 
होता है|? 
निठ प्रकार गड्ढा-यमुना आदि सारी नदियों बहती हुईं अपने नाम-हूपको छोड़कर समुद्रमें ही विलीन हो जाती हैं, 
उसी प्रकार शानी महात्मा भाम-रूपसे रद्दित होकर परम दिव्य पुरुष परात्यर परमात्माको ही प्राप्त हे जाता है; उसीमें 
विलीन हो जाता है-- 
यथा नद्यः स्वन्दमाना. ध्मुद्रेडस्त गनच्छन्ति नामल्‍रूपे विदाय | तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्तः परात्यर युरुषमुपैति दिव्यम॥ 


( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २। ८ ) 
गीतामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा दै-- 
ब्रह्मयूतः प्रसत्तात्मा न शोचति न काहुति | उमर. वर्वेंदु भूतेबु मदक्ति छमते पराम ॥ 
मकत्या माममिजानाति यावान्यश्रार्ति तत्ततः | ततो मा तत््ततो शात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 
(१८ | ९४-५५ ) 
कीं ही अक्ष हूँ" इस प्रकारके अनुमवते शबिदानन्दघन अक्षमें एकीमावसे स्थित प्रसत्ष मनवाला शानयोगी न तो 
किसीके लिये शोक करता है और न किमीकी आकाझ्ला दी फरता है | ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववा्य योगी मेरी परामक्ति 
। ज्ञान-निष्ठा ) को प्राप्त हो जाता है । उस ज्ञाननिष्ठाल्प परामक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको मैं जो हूँ और बितना 
हूँ? ठीक वैसा-कानवैसा तच्वसे जान छेता है तथा उस शान-नि8से मुझको तत्वसे जानकर तत्काछ ही मुझमें प्रविष्ट हो 
नाता है !? 
जब साधकको परज्रक्षका यथार्थ शान हो जाता है; तब बह बअक्ष ही हो जाता है-- 
सयोदह वैतत्‌ परम ब्रक्ष वेद ब्रद्षेव भवति।  ( सुण्डकोपनिषद्‌ ३ २। ९ ) 
फिर उसका इस शरीर और संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । अक्षवेत्ा पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और 
मन्तःकरणके सहित यह संमार खप्नवत्‌ प्रतीत होता है जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्वकी घटनांकों सनकी कल्पतामात्र 
समझता है; बैंसे ही उस ब्रक्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह ससार कब्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस ससारकी काल्पनिक 
सता प्रतीत होती है | स्वप्सम और इसमें इतना द्वी अन्तर दे कि स्वप्नका समय तो भूतकाऊ है और सवार॒की 
ल्षप्नवत्‌ प्रतीतिका समय वर्तम/मकाछ है; तथा स्वप्नमें तो जो मन-बुद्धि थे; वे वर्तमानमें मी इस जीवात्माके साथ सम्बन्धित 
हूँ किंतु जब मनुष्य ब्रक्मो प्राप्त हो जाता है तब उसके मन-बुद्धि इस शरीरमें ही रद जाते हैं; उस अ्रह्मवेत्ताके साथ 
अ्रह्ममें सम्बन्धित नहीं होते; इसलिये ब्रक्षकी इश्सि इस ससारका अत्यन्त अभाव है | 
बाखवमे तो बरक्षके कोई दृष्टि ही नहीं है; केवल समझानेके लिये उसमें दृश्टिका आरोप किया जाता है। अक्षकी 
दृष्टिमें तो केवल एक ब्रह्म ही है; उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं । त्र्षवेत्ताेके शरीरका जो अन्तःकरण है, उसमें इस 
समारका अत्यन्त अमाव और सच्िदानन्दधन अक्षका भाव प्रत्यक्ष है--यह अद्यवेच्ाका अनुभव है | इसी अनुभवके 
बलपर शास्त्रोंमें यद कहा गया है कि एक सबिदानन्दघन अझके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । 
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जो बक्कको प्रात हो जाता है; वह ब्रह्म ही बन जाता है। भुतिमें भी कद्दा गया है--'त्क्षेव सन्‌ अक्षाप्येतिः 
( बृहदारण्यक० ४ | ४ | ६ )---८वह बक्ष ही दोकर ब्षको प्रात होता है।? इसल्यि वह आैदकर नहीं आता | श्रुति कद्ती है-- 
न च पुनरावर्तते | न च पुनरावर्तते। . (छान्दोग्य० ८। १५। १) 
“फिर वह कभी नहीं लौटता। फिर वह कभी नहीं लौटता !? 
जब बक्षकी दृष्टिमें सष्टिका अत्यन्त अमाव है; तब अक्षय ही हो जानेपर छौटकर कौन केसे कह्दों आये। गीतामें भी 


बतलछाया गया है-- 

धदबुद्धयल्दात्मानसनिष्ठासत्परायणाः । गच्छन्ययपुनराद्तत्ति शाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 

धमिनका मन तद्गूप दो रहा है। जिनकी बुद्धि तद्ूप हो रही है और तबिदानन्दघन परमात्मामें दी मिनकी निरन्‍्तर 
एकीमावसे स्थिति है; ऐसे तत्मरायण पुरुष शञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराइचिको अर्थात्‌ पुनः न छौटनेवाली 
परमगतिको प्रात्त होते हैं । 

भाव यह कि उठका मन तदूप--अक्षरूप हो जाता है | पूर्ण आनन्द+ अपार आनन्द; धान्त आनन्द, धन आनन्द 
अचल आनन्द: झ्ुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधस्वरूूप आनन्द, शानस्वरूप आनन्द) परम आनन्द महान, आनन्द 
एक आनन्द-दही-आनन्द परिपूर्ण है; एक आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है--इस प्रकार ब्रक्षके स्वलूपका मनन 
करते-करते जब मन पनन्‍्सय---अद्ममय हो जाता दे; तव उसको “तदात्मा? कहते हैं । 

उपर्युक्त प्रकारके विशेषणेंसे विभूषित अक्षका मनन करते-करते जब मन अ्क्षमें विलीन हो जाता दै और उन विशेषणों- 
की आधृत्तिके प्रभावते ब्रक्मके त्रिशेष स्वरूपका बुद्धिमें अनुभव दो जाता है; तब घुद्धिके द्वारा अतुमन्र किये हुए. 
उस ब्रद्के विशेष स्वरूपको छदय बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्मका ध्यान करता है। यहाँ ब्रस तो ध्येय है; ध्यान करनेवाला 
साधक ध्याता है और बुद्धिकी वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते-करते जब बुद्धि उस अक्षमें विलीन हो जाती है 
तब उसे ्तदूबुद्धि! कहते हैं | इसके पश्चात्‌ जब श्याता। ध्यान और ध्येयरूप निषुटी न रहकर साधककी अक्षक्रे स्वल्पमें 
अमिन्‍न खिति ह्वो जाती है; तब उसे “तन्निष्टः कहते हैँ। इसमें ब्क्षका नाम, रूप और शान रहता है। इसलिये यह 
प्रारम्मिक भ्सविकल्प समाधि” है। इसीको सबितकी सम्प्रशात समाधि कहते हैं | महर्षि पतज्ञलिनि बतलाया है-- 

धत्र शब्दार्यह्ाानविकल्पैः सकीर्णा सवितर्का समापत्ति: | ( योगदर्शन १ | ४२ ) 

ध्उतर्ते शब्द अर्थ और शान--इन तीनोंके विकल्पोंसे मिली हुईं समाधि सवितकक है ।? 

इस प्रकार सचिकल्प समाधि होनेके बाद जत्र स्वतः दी साधककी निर्विकल्प समाधि हो जाती है; तब ब्रक्षका नाम 
( छन्द % रूप ( अर्थ ) और शन--ये तीनों विकल्‍प मित्न-मित्र नहीं रह जाते; एक अर्थमात्र बस्तु--मक्षका स्वरूप ही 
रह जाता है। इसीको निर्वितकी सम्प्रशात समाधि कहते हैं | महर्षि पतल्ललिने कहा है--- 

स्मृतिपरिश॒द्धौ स्व॒स्पण्न्येवार्थमाननिर्भासा निर्वितर्का । ( योगदर्शन १ | ४३ ) 

८ गब्द और प्रतीतिकी ) स्टृतिके मछीमोँति छप्त दो जानेपर अपने रूपसे धृत्य हुईके सहश केवल भ्येयमात्रके 
स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( अन्तःकरणकी स्थिति द्वी ) निर्वितर्नी समाधि है |? 

इसमें साघक स्वयं अक्षस्वरूप ही चन जाता है । अतः उसको “तत्परायण” कहते हैं | इस निर्विकल्प समाधिका फल 
जो निर्बीन असम्पज्ञात योग हैः वही वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति है; उसीको यहों गीतामें अपुनराद्रत्ति कहा गया है । क्योंकि 
अद्यशानके द्वारा जिसके मऊ, विश्षेष और आवरणहूप कब्मबका नाश द्वो! गया है वह ब्रह्मको प्रात्त पुरुष ब्रह्म ही 
ह जाता है; वद छौटकर नहीं आता । 

यही “सत्वापत्ति! नामद्ी चौथी भूमिका है | इसमें पहुँचे हुए पृरुषकों त्र्नवित--अक्षवेत्ता कह्दा जाता है । इतमें 
ससार उस शानी महात्माके अन्तःकरणमें स्वप्नवत्‌ मासित द्वोता है; इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी ५स्वप्तावस्था? मानी जाती है। 

भीयाशवक्ल्यजी) राजा अश्वपति और जनक आदि इस चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं | 

यहाँ योगवासिष्ठमें जिस प्रकार ब्रक्षकों प्राप्त पुरुषकी चौथी? पॉचवों। छठी, सातवीं भूमिकाके रूपमें चार मेद 
चतलाये गये हैं, इस भ्कारके मेद गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थों नहीं पाये जाते | 


_ सरपत्ति-प्रकरण ] # शानकी सात भूपिकाओंका विशद्‌ विचेचन * श१ै३ 
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रूडलत्तचमत्कारातू. धोक्तासंसकिनामिका ॥ पदाथोभावनानास्ती पप्ढी संजायते गति३ ॥ 


'झुमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति--इन 
चारोके सिद्ध हो जानेपर खामाविक अम्याससते चिचके.." पमिकाओंके सिद्ध हे जानेफर 


वाह्याम्य्तर समी निषय-संस्कारोंसे अत्यन्त अत खामाविक अभ्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके 
( सम्बन्ध-विष्छेद ) हो जानेपर अन्तः करणका समाधियें.. के डेंसेओे अन्तःकरणमें संसारके पदार्भोका अत्यन्त 
आरूद--स्थिर दो जाना ही “असंपक्ति? नामकी पाँचवी.. िंसा हो जाता है, निससे उसे बाइर-भीतरके 
भूमिका कहा गया है |? # किसी भी पदार्थका सं मान नहीं द्वोना, दूसरोंके द्वारा 
भूमिकापश्ञकाम्यासात्‌ खात्मारामतया दृढम। न िक चिर्कावतक प्रेरणा करनेपर दी कमी किसी 
आस्थन्तराणां बाह्यानां पदार्थोनाममावनात्‌॥ . दार्थका भान दह्वोता है; इसलिये उसके अन्तःकरणकी 
परमात्माके प्राप्त पुरुषके छक्षण तो गीतामें जगह-जगढ आते हैं। किंतु उसके इस प्रकारके अलग-अलग भेद नहीं। 
बताये गये हैं। वास्तवमें ब्क्षकी आतति होनेके पश्चात्‌ छानी मद्दात्मा पुरुषका शारीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि 
वह देह्यमिमानसे सर्वधा रहित द्ोऊुर अ्ममें तल्लीन दो जाता है। अतः यहाँ योगवासि्ठमें बतछाये गये उन मेदोंको 
मक्षप्रात्ष पुयपके भेद न समझकर उसके अन्तश्करणके भेद समझने चादिये | 
# परम वैरग्य और परम उपरतिके कारण उस ब्मप्रात्त शानी महात्माका इस संसार और शरीरसे अत्यन्त 
सम्बन्ध-विन्छेद हो जाता है; इसलिये इस पाँचवीं भूमिकाकों असंसक्ति कह्दा यया दै। 
ऐसे पुरुषका संसास्से कोई भी प्रयोजन नहीं रूता | अतः! वह कर्म करने या न करनेके लिये बाध्य नहीं है। 
गीतामें भगवानने कहा है-- 
नैव तस्य इतेनाथों नाइतेनेद कश्नन।न चात्य सर्वयूतेषु फप्मिदयव्यपाअयः ॥ 
(३। १८ ) 
“उस भहायपुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेमे ही कोई प्रयोजन 
रदता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोमे मी इसका किंचिन्मात्र मी स्वार्थका सम्बन्ध नही रता ॥ 
फिर भी उस शानी मह्दात्मा पुरुषके सम्पूर्ण कर्म जा्लसम्मत और कामना एवं सकब्पते शत्य ऐैते हैं । इस प्रकार 
निम्के समस्त कर्म शानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं; उस महापुरुषको शानीनन भी पण्डित कईते हैं-- 
यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकल्पवर्निताः | शानाग्लिदग्धकर्माण तमाहु। पण्डित चुधा; ॥ 
( गीता ४ | १९ ) 
अतः ऐसे पुरुषक्ों उसके सम्मानके लिये ध्वक्षविद्वरः कद्दा जा सकता है। ऐसा मद्ापुरुष जब समावि-अबस्थामें 
रहना है; तब तो उसे सुपुनि अवस्थाकी माँति ससारका विल्कुछ भान नहीं रहता और व्युत्यान अवस्थार्मि--व्यवद्गार- 
कालमें उसके द्वारा पूर्क्े अम्याससे सत्ता, आसक्ति, फामना) संकल्प और कहुंत्वामिमानके बिना ही सारे कमे होते रहते हैं । 
उपके द्वारा जो भी कर्म द्वोने हैं, वे शालविहित ही होते हैं | उससी कभी समा|वे-अव्था रहती है और कमी व्युत्यानावस्था) 
उसकी किमी दूसरेके प्रयतलके बिना स्वतः ही व्युत्थानावस्था हो जाती है। किंतु बास्तवमें सतारके अमावका निश्चय होनेके 
कारण उसकी व्युत्यानावस्था मी समाषिके तुल्य ही होती है? इस कारण उसकी इस अबस्थाकी 'सुपुमि-अवस्था? भी 
कटते है । 
भीजडभरतजी इस पॉचब्री भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं । 


शेर 


भूमिषद्कचिराग्याखाद _ भेदस्यानुपलम्भतः | 

यत्खभावैकनिप्ठत्वं खा शेया तुर्यगा गतिः ॥ 
८उपर्युक्त छ्दों भूमिकाओंक पिद्ध हो जानेपर 
स्वाभाविक चिर॒कालतक अम्यास्त होनेसे जिस अवस्थामें 
दूततरोंके द्वारा प्रयक्ञपृतरकक प्रेरित करनेपर भी भेदरूप 
संघारकी सचा-स्कृत्तिकी उपलब्धि नहीं होती, वर अपने 
आत्ममाषमें स्वाभात्रिक निष्ठा रहती हैं, उस स्थितिकों 
उप्तके अन्तःकरणकी 'तुर्यगा? भूमिका जानना लाहिये।?| 
यह तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषोमें इस शरीरमें रहते 
हुए ही विद्यमान रद्ती है | इम देहका अन्त होनेपर 
विदेइ-मुक्तिका विषय साक्षात तुर्यातीत बह्म ही है 


लि आफ लक कक कद नकनी कक कक ड भिन्न बन जमकममाभकामायम्कमराफककामकमकसामयकामफमक्ममााकानाम मकान क्या भार इक मु फम्कपइमइम्पम्मड वा पक ुनुइथन पक कन्‍न्क न कप क मु» पुलुकम/ पान भागकपफककघाकक मकान कणकग ०० गा 


जो महाभाग सातवीं भूमिका में पहुँच गये हैं, वे आत्माराम 
महात्मा मह.पद ( पर्त्नह्म ) को प्राप्त दो चुके हैं। 
जीबन्मुक्त पुरुष छुख-दु.खमें आसक्त नहीं होते । केवल 
देहयात्राके लिये छठी भूमिका कुछ कार्य करते हैं, 
अथवा सातवीं भूमिकामें नहीं भी करते । प्रूरेक्त 
मद्गात्मा पार्डग्ती पृरुोद्वारा गेण्ति होकर उच-उन 
आश्रमोमें स्थित पुरुषोंकी आचार-परम्परासे प्राप्त सम्पूर्ण 
छदाचारोंका ही सावघानदी भाँति पालन करते हैं | 
उनका वह आचार फलकी कामना और आसक्ति नामक 
दोषोंसे रहित होता है ।वे अपने आत्मामें हीरमण 


# पांचवी भमिकाके पश्चात जब वह ब्रद्षग्राप्त पुरुष छठी भूमिकामें प्रवेश करता है। तब उसकी नित्य तमाधि रहती है। 
इसके कारण उतके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें दारीर और संसारके सम्पूर्ण पदार्थोका अत्यन्त 
अमाव-सा हो जाता दै। उसे संसारका और शरीरके वाहर-भीतरका विल्कुछ शान नहीं रहता, केनछ दवास आते-जाते 
हैं; इसलिये उस भूमिकाको “पदार्थामावना? कहते हैं। जैसे गाढ सुधुत्तिमँ स्थित पुरुषको बाइर-भीतरके पदार्थोंका शान 
बिल्कुछ नहीं रहता, देसे ही इसको भी शान नहीं रहता | अतः उस पुरुषकी इस अवस्थाकों गा सुषुति अवस्था 
भी फद्टा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुधुप्तिमें स्थित पुदषके तो मन-बुद्धि अशानके कारण अपने कारण मायामें विंछीन 
हो जाते हैं; अतः उतकी स्थिति तमोगरुणमयी है; पर इस शानी महापुरुषके मन-बुद्धि बक्षर्मे तद्रूप दो जाते हैं ( गीता 
५ | १७ 9 अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिये यह गाढ सुपुत्तिसे अत्यन्त विलक्षण है। 

गाद सुघुप्तिमं स्थित पुरुष तो निद्राके परिपक्व हो जानेपर स्वतः ही जाग जाता है। किंतु हस तमाभिस्थ 
शानी महात्मा पुरुषकी व्युत्थानावस्था तो दूसरोंके बारंबार प्रयत्न करनेपर द्वी होती हैः अपने-आप नहीं । उस 
ब्युत्थानावस्थामें बह विशासुके प्रइन करनेपर पृ्वके अभ्यातके कारण ब्रक्मविषयक तत्त्व-रहस्यको बतछा सकता है । इसी फारण 
ऐसे पुरुषको “त्रह्मविद्वरीयान? कहते हैं । ८ 

श्रीऋषमदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं । 

| छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हो नाती है। उस ब्रक्षवत्ता शानी महात्मा पुरुषके दुदयमें 
सलारका और शरीरके बादर-भीतरके लौकिक शानका अत्यन्त अमाव दो जाता है | क्योंकि उसके मन-बुद्धि मक्ष्म तद्गूप 
हो जाते हैँ; इस कारग उसकी व्युत्यानावस्थ! तो न स्वतः द्दोती है और न दुसतरोंके द्वारा प्रयत्न किये जानेपर ही होती 
है। नैसे मुर्दा जगानिपर भी नहीं जाग सकता, बैसे ही यह मुर्देकी भाँति हो जाता है; अन्तर इतना ही रहता है कि मुरदेमे 
प्राण नही रहने और इसमें प्राथ ररते है तथा यह श्वास लेता रहता है । ऐसे पुरुषका ससारमें जीवन-निर्धाह दूसरे 
लेगोंके द्वारा केवद उसके प्रारब्बफे सम्फारोके कारग ही छो॥ रहता है । वह यक्षति और उपके कर्य सरव। रज« 
तम--तौनों गुणेंसे और नाग्रतू8 स्वत, सुपुप्ति--तीनों अवख्थारओसे अतीत होकर ब्रह्ममें बिदीम रहता है। इसलिये 
यह उतके हवन अवखा ध्तुयंगा? भूमिका कही जाती है । 

बह्चकी इश्टमें सतारका अत्यन्त अमाब है । उपयुक्त महात्मा पुदप उस सबिदानन्दधन अक्षरा 
अतः उसके मन-बुद्धिमें मी दरीर और सतारका अत्यन्त अमाव है | इनहिये ऐसे पुरुषको ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहे है 

ऐसे ही ब्क्षविद्वरेंड मदपुरुपसे श्रार्ताछवाप न होनेपर भी उसके दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके चित्तमें मल, 
विक्षेप भौर आवरणका नाश होनेसे उसकी च्त्ति परमात्माकी ओर आकष द्ञेनेपर उसका कल्याण हो सकता है | 


पड ० लक. ढक 


है 


॥ 
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७. वाक० ७७ 2>फपाभकं|ा७ इ०> तक, 
अलत ० हमणणरकन 


करनेके कारण बाह्य विषयोसे विरत होते हैं | अत 
उन्‍हें जगतके अ्पह्यार उप्ती तद छुख नहीं दे पाते, 
जैसे गाद नींद सोये हुए पुरुषोंको टर्शनीय रूप- 
सौन्दर्यते छुशोतित ल्लियाँ नहीं छुख दे सकतीं। 
ज्ञानकी ये सात भूमिकाएँ विवेक्री पुरुषोंकों ही प्राप्त 
दोती हैं. । इस ज्ञानइणाको प्रात हुए पशु ( हनुमान्‌ 
और नन्‍री ), अन्यज ( मूक चाण्डाल, धर्मव्याध, गुदद, 
मील और शब्री ) आदि भी मदेह ( जीवन्युक्त ) 
अपवा विदेद्मुक्त दी हैं---- इसमें संशप नहीं है। चेतन 
और जड़की प्रन्यिका विष्छेद दी ज्ञान है। उसके 
प्राप्त दोनेपर मुक्ति हो जाती । क्योंकि मृगतृष्णामें 
जल्बुद्धि अपवा *ज्जुमें सर्पबुद्धि आादिका जो बाघ है, 
वैसा ही चेतन और जडका प्रन्थिका विच्छेद भी है । 
कुछ छोंग एक द्वो जन्ममें ऋमश: ज्ञानकी सारी 
मूमिकाओंओो प्राप्त हो जते हैं । कोई कोई एक, दो 
या तीन मूमिकाओतक दी पहुँच पाते हैं | कोई छ 


भूमिकाओंको अप्त दाते हैं । कोई एकमात्र सातवीं 
भूमिक में ही स्थित रहते हैं | कोई तीन भूमिकाओंतक 
जाते हैं । कोई अन्तिम भूमिकामें पहुँच जाते हैं । 
कोई चार भूमिकाओंकों प्राप्त द्वोते हैं । कोई दो 
भूकिकाओंमें - त्थित होते हैं | कोई ज्ञानभूमिकाके एक 
अंशतक ही पहुँच पते हैं । कोई साढ़े तीन, बोई 
साढ़े चार और कोई साढे छः भूमिकाओंतक पहुँच 
जाते हैं | ने! उन सूमिकाओंम पहुँचकर ठत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट स्थानोंपर विजय पाते जाते है, थे महात्मा 
निश्चय ही वन्‍्दनीय हैं | उन्दोंने इन्द्रियकूपी हान्रुओपर 
विजय प्राप्त कर ली है । उप्र चतुर्थ ज्ञानमूमिका 
( जीकम्मुक्तावस्था ) में पहुँच जानेपर सम्राट्‌ ( भूमण्डल- 
का राजा ) और विराद्‌ ( देवहोकका गजा ) भी 
निनकेके समान तुच्छ प्रतीत होता &; क्योंकि वे ज्ञानी 
मद्ात्मा उस अगस्थामें परमपदको प्राप्त दो जाते हैं। 

(सी ११८) 
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श्रोषत्तिषजी कहते हैं--तबव | जैसे मुगतुष्णाके 
जलमें, दो चन्द्रमा भोंके श्रममें और शरीर भादि की अहंतामें 
मापासे जो रूप परिलिक्षित होता है, बह विचारपूर्वक 
देखनेपर इश्गोनर नहीं होता, उसी प्रकार स्र्णमें जो 
कड़े, कुण्डड, अंगूठी आदिक' भाव है, वह केवल शान्ति है। 
बढू अमत स्वसूपवाढी माया हैं; क्योंकि उसका वह 
रुप दी रेता है, जो ज्ञानइटिसे देखनेपर कांग्रम नहीं 
रहता | अमदस्तु तो मीपमें चाँदी और महस्यलमें जलकी 
शआल्िके समान विचारहीनताके कारण ही सत्‌-सी प्रतीत 
इ्ोती है। अमत्‌ शरीरमें जो अहताकी भावना है, वही 
पत्मा अविद्या है, बढ़ी माया है और वही संस है | 
जैये छुवर्गमें अपूठीयना आदि बास्तत्रमें कल्पित हैं, उपी 
तरद आत्मामें अहंता आदिकी भावना भी कन्पित है | 


इस प्रकार जो स्वच्छ, शान्त एवं निमेल है, उस परमो- 
त्कृष्ट आत्मामें अद्ंताकी भाषना असतद है | वह शुद्ध 
आत्मा मेरता, अछुरता, मनपना, देइता और मद्दाभूतताप्े 
रहित है | उसमें तीनों का्ेकी कल्पना और भावाभाव 
वस्तुका अमाव है | लत्ता, ज्व॑ता, भात्मता, तत्ता; सत्ता, 
अतचा आदिसे भी बढ़ रहित है। उसमें न कद्दी मेदकी 
कल्पना है, न राग और रक्षन ही है; क्‍योंकि ये सब 
प्रायामण्र हैं | वह तो सर्वात्मक, शान्‍्त, आश्यरहित, 
त्गत॒का कारण, शाश्वत, रल्पागमय, निर्विकार, इन्दरियों- 
वारा अप्राह्मय तथा वाम एवं कारणरहित ब्रह्म है | 
रघुनन्दन ! वासनापुक्त चित्त जिस बस्तुकी पर्याप्त- 
रूपमें जैसी भात्रना करता हैं, वह वस्तु चाहे तत्‌ हो 
अथवा असत्‌, उसको उसी समय उसी रूपमें प्रतीत होने 
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व्गती है; क्योंकि अहंता आदि भावोंसे युक्त अविद्याका 
ज्यों ही अभ्युदय हुआ, त्यों ही आदि, मध्य और अन्तसे 
रदित अनन्त स्रगंका ताँता लग जाता हें । जैसे बहुत-से 
व्यक्तियोके मन।उल्परित वचन बहुत एक-से द्वोते है, 
उप्ती तरह खम्तमें भी देश, काल और क्रिया मी एक-से 
दीख पड़ते हैं | परंतु उस व्यवद्वारकी सत्ता अज्ञानसे दी 
प्रतोत द्वोती है | वास्तवर्में तो चेतन सचाके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण पदा्थोंकी कोई अन्य सत्ता हे दी नहीं । वह 
चेतन सत्ता भूत, वर्तमान और मविष्य--- तीनों कालोमें 
मौजूद  रद्वती है और वही भिन्न-सी प्रतीत द्वोती है--- 
दीक उसी तरद्द, जैसे सभुद्रमें त/ड्ठ और बीजमें दृक्ष 
मिन्न-से माप्तित होते हैं । और जैसे बाद्में तेल आदिका 
हाना अप्म्मत्र है, वैसे ही भविदा कोई वस्तु नहीं है| 
मद; सोनेके बने हुए कड्ठूणमें शर्णताकरे अतिरिक्त दूसरी 
कौन वस्तु दो सकती हेँ ! अर्थात्‌ कोई नहीं | अतः 
अविद्याके साथ आत्मतलका सम्बन्ध द्वो द्वी नहीं सकता; 
क्योंकि यद्द तो अपने भवुभवसे स्पष्ट है कि समीका अपने 
समानके साय ही सम्ब-धहोता है | जब जगतके सम्पूर्ण 
पदार्थ विन्मात्रमय एवं सन्मात्रमय द्वोते हैं, तब वे भाव 
परस्पर अपने अनुमबके बलपर प्रकाशित द्वोते हैं| विषम 
पदार्थों करा निरन्‍्तर साक्षात्‌ सम्बन्ध होना अतम्भव है 
और परस्पर सम्बन्ध हुए बिना आपसमें झनतुमव भी नहीं 
हो प्कता । 

तचवेत्ताओंमें श्रेष्ठ राम | वास्तवमें जैसे मिट्टीकी बनी 
हुई सेना प्रदूचुद्धिसे देखनेपर विचित्र होनेयर भी विचार- 
इष्टिसे एकमात्र मिट्टी ही है, तरड़् आदि एकमात्र जल ही 
हैं, काठकी बनी हुई पुतलियोंमें एकमात्र काष्ट ही व्यात 
है और घठ आदि केवल मिट्टी ही हैं, उत्ती प्रकार ग्ह 
श्मसे प्रतीत होनेवाला जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म ही है | 
द्रष्ठाका दृश्य और दर्शनके साथ सम्बन्ध होनेपर उसके 
मचमें जो उत्तका द्रष्ठ, दशन और दृदय आदिसे रहित 
शुद्ध रूप है, वही वह पसह्म है । 


# अविचिछ न्नचिदात्मैकः पुमानस्ती६ नेतरत्‌ # 


[ संक्षित योभवासिष्ठ 


श्रीराम | जैसे शिल्मामें जल और जल्‍्में अ्मि नहीं है, 
उसी प्रकार जीवात्मामें चित्त नहीं है; फिर वह परमाध्मामें 
कह्दोँसे दो सकता है । विचायपूर्षक देखनेपर जो खर्य 
ही कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहाँ-कह्दीं जो कुछ 
किया जाता है, बद् 'कृतः नहीं कहृत्यता । जो मूर्ख 
अतत्य स्वरूपत्राहे चित्तका अनुवर्तन करते है, उन्हें 
धिक्कार है; क्योंकि वे केबल आकाश-ताडनरूपी कर्ममें 
व्यर्थ द्वी समय बितानेवाले हैं | 
इस प्रकार भूनलपर पैदा हुए पुरुषको वुद्धिके कुछ 
भी विकत्तित होनेपर पहले सत्सड्रपरायण छोना चाहिये 
क्योंकि अनवरत प्रवाद्धित होते हुए इस भविद्यारूपी 
नदियोंक्रे समूहको शात्र एवं सजनोंके सम्पर्दके अतिरिक्त 
और कि्ठी उपायसे पार नहीं किया जा सकता । उस 
सत्सड्द्वारा विनेककी प्राप्ति द्वोनेसे पुक्तकों प्यह वत्याज्य 
हैं और यह प्राह्म है? ऐसा विचार उत्पन्न द्वोता है । 
तब वह शुमेच्छा नामकी ज्ञानभूपिमें भवतीर्ण द्वोता है | 
तदनन्तर विवेकबश विचारणा नामकी ज्ञानमूमिमें आता 
हैं| वहाँ ययायथ ज्ञानकी प्राप्ति होनेसे मिथ्या वासनाका 
परित्याग करनेवाल पुरुषका मन सांसारिक बासनाओंसे 
रहित द्वो तनुता ( सृक्ष्मता ) को प्राप्त होता है । 
इस कारण वह तनुमानसा नामकी ज्ञानभूमिमें अवतीर्ण 
होता है । फिर ज्यों द्वी योगी ययार्थ ज्ञानका उदय दोनेसे 
परमाक्षमामें नद्रप हो जाता है, त्यों डी उसे मत्तापत्ति 
नामकी ज्ञानमूमि प्राप्त होती है | तव वासनाका विनाश 
हो जानेके कारण वह “अमंसक्तः कहलाने छाता हैं. और 
कर्मम ःके बन्‍्वनसे मुझ हो जाता हैं । तत्पथात्‌ 
वासनाओंका बिनाथ हो जानेके कारण ख!|माविक अभ्यास 
रे जब वह कार्योक्नी करता हुआ अथवा उनसे विर्त 
हुआ या संतारकी अभत्य अस्तुओमे स्थित हुआ भी अपने 
आत्मा ही मनके ध्षीण दो उनके कारण बच्च वस्तुशोका 
व्यवहार करते हुंए भा न तो उन्हें देखता है, न रुचि- 
पूवंक उनका सेतन करता है और न स्मरण ही करता 
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है, बल्कि अर्ध-घुप्त एवं अर्घ-प्रबुद्ध पुरुषकी भौति केवल 
कर्तग्य-कर्मोक्षो करता रइता है, तब वह योगी पदार्ष- 
भविता नामकी योगभूमिको प्राप्त होता है। इस प्रकार 
निसका चित्त जहामें लीन हो गया है, वह योगी कुछ 
वर्षोतक ऐसे स्ामाविक अम्याससे बाह्य पदार्थोका व्यवहार 
करता हुआ भी जब उनकी भावनासे रद्वित द्ौ ख्य 
तुर्यात्म हो जाता दै, तब “जीवन्मुक्त' कद्दा जाता हदै। 
जीक्गमुक्त पुर्ष न तो प्राप्त हुई वस्तुका अपिनन्दन करता 
है न अप्राप्के लिये चिन्ता । बढ जो कुछ सामने उपस्थित 
हो जाता है, उसीका निशशझ होकर अनुवर्तन करता 
है | खुनन्दन | तुम सम्पूर्ण कार्यों वासनासे रहित हो, 
इसलिये तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य सच्चिदा- 
नन्‍्दघन अहमें त्यित दो | अतः तुप चाहे सतारके 
कन्याणके लिये शास्रविहित कर्म करते रदो चाहे एकान्तमें 
ध्यान-समाधिमें स्थित रद्दो | श्रीराम | आत्मा न तो प्रकट 
होता है न विलीन दी । जैसे घडेके फ्ृटकर टुकड़े हो 
जानेपर घटकाशका नाश नहीं द्वोता, “उसी प्रकार इस 
शरीरके नष्ट द्वो जानेपर भी आत्माका बिनाश नहीं होता | 
अरे, यद आत्मा तो अद्वितीय है | फिर दूसरी कौन-सी 
ऐसी बल्तु है, जिसकी वह अमिलापा करेगा ! राघत्र ! 
जगत्‌में श्रवण करने योग्य, स्पर्श करने योग्य, देखने 
योग्य, चखने योग्य और सूँबने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु 
नहीं है, जो आत्मासे पृथक हो | वह आत्मा सर्वशक्तिमान्‌, 
विस्तृत और व्यक्त है। वासनाक्षयरूप मनोनाश हो जानेपर 
इस मायाका, जिसमें संस्काररूपसे क्रम करते हैं, अत्यन्त 
अभाष हो जाता है | जबतक इस मायाका यथार्थ ज्ञान नहीं हो 
पाता, तमीतक यह बढ़े-बढ़े मोहोंमें डालती रद्दती दे; 
किंतु जत्र यद्द माया बिना हुए दी प्रतीत हो रही है--इस 
प्रकारका इसका वास्तविक ज्ञान द्वो जाता है, तब अक्मदी 


प्रात्ति हो जाती है | यद अक्षसे ही उत्पन्न हुई है जो 
संघारकी लीछा करके बह्ममें ही विलीन हो जाती है | 
रघुकुलमूषण राम! जैसे तेजसे सभी प्रकाश आविर्भूत 

होते हैं; उसी तरद्द कल्याणमय, रूपरद्वित, अप्रमेय और 
विशुद्ध ब्ह्मसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं| जैसे पत्तेमे 
उसकी नें, जल्में तर्भतमूह, छुचणमें कटक-छुण्डल 
आदि और अम्निमें उष्णता आदि व्याप्त हैं, उसी प्रकार 
यह त्रिलोकी उस ब्रह्ममें दी स्थित है, उसीसे उ'पत्न हई 
है और उसीमें विलीन द्वो जाती है | वह्दी समस्त 
प्राणियोंका आत्मा है और वह्दी त्रक्ष कद्दा जाता है; उसका 
ज्ञान हो जानेपर इस मिथ्या जगतका यथाथे ज्ञान हो 
जाता है श्रीराम ! देदके नष्ट द्वोनेपर जीवात्माका नाश 
नहीं होता | जो चिन्मय जीवात्मा मगसे जतीत होनेके 
कारण आकाशकी भॉँति अव्यक्त है, वह जड छुखों अपवा 
दुःखेंसे व्याप्त कैसे हो सकता है | उस चिदात्मामें, जो 
सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मछ और निर्विकल्प है, ये 
सभी जगत किसी प्रकारकी इच्छाके बिना द्वी उसी प्रकार 
प्रतिबिम्बित होते हैं, जैसे दर्षणमें पदार्थोका प्रतित्रिम्ब | 
संकल्पोंके पूर्णरूपसे क्षय हो जानेके कारण जब चित्त 
विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोहरूपी तुषार न४ 
द्वो जाता है । उस समय शरदूऋतुके जानेपर सच्छ 
आकाशकी तरदइ चिन्मय शुद्ध आत्मा ही अद्वितीय, 
अजन्मा, आध एवं अनन्तरूपसे विभासित द्वोता दे । जैसे 
मद्ासागरमें जरू-ःहरियाँ उत्पन होती हैं, दीखती हैं और 
तुरंत द्वी विलीन दो जाती हैं; उसी तरदद यद्द मिथ्या मन 
ख्य अपने अधिष्ठानभूत चेतनकी स्फुरणासे युक्त दोकर 
सद्‌-प्ता दिखायी देता है और साक्षीमूत चेतनमें वारंबार 
उत्पन द्वोकर विलीन द्वोता रइता है | 

( सगे ११९--१२२ ) 
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खिति-प्रकरण 
चित्तरुपसे जगतका वर्णन, जगत्‌की खितिका खण्डन करके पूर्णाननदखरूप सन्मात्रकी खितिका 
कथन, मनको ही जगत॒का कारण बताकर उसके नाश होनेपर जगत्‌की शुन्यताका कथन 


श्रीवततिष्ठजी कहते हैं-श्रीराम | अब उत्पत्ति-प्रकरणके 
अनन्तर इस स्थितिपअकरणको श्रवण कग्रे, जो जान ल्यि 
जानेपर निवांण प्रदान करनेवालय है | इस प्रकार जगत्‌- 
रूपसे स्थित यह दृश्य-प्रपश्न और भहंता आदि आकार- 
रद्दित भ्रान्तिमात्र और असत्खरूप द्वी हैं | यह आकाशमें 
उत्पन हुए चित्रके स्नान एक निराघार विलक्षण चित्र 
है | यह यथपि अह्मसे अमिन्र है, तथापि जछमें उसके 
मेंबरकी माँति त्रह्ममें अन्य-सा स्थित लक्षित होता है | 
यह जग्दुपी चित्र चित्रिखिन उद्यचानकी तरद्द फ्रछा हुआ 
है। इसको आकृति मकरन्‍द आदि रससे रद्वित द्ोनेपर भी 
सरस प्रतीत द्वोती है | यद्यपि इसका रूप रोगयुक्त नेत्रों- 
द्वारा देखे गये अन्धकारके चक्रके समान वास्तममें नहीं है, 
तथापि यह ग्रययक्ष-सा दीखता है | यहद्द रप्तात्मक होता 
हुआ भी परिणाममें अत्यन्त कठु है और उसके उत्पत्ति- 
विनाश होते रहते हैं | 

ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ राम | जो समस्त कल्पताओंसे 
अतीत (एवं निर्मेठ है, उस महान्‌ अनन्त निराकार 
सचिदानन्दधन ब्रह्ममें यदि वास्तवमें नगत्‌ आदि अडडू ररूपमें 
विद्यमान हैं तो बताभो कि वह प्रतयकालके पश्चात्‌ किन 
सहकारी कारणोंके सदयोगसे उत्पन्न हो सकता है ! क्योंकि 
इस जगतमें किस्तीने कमी भी वन्ध्यावी कन्याके समान 
सदक्षारी कारणोंके अभावमें अड्डुरकी उत्पत्ति नहीं देखी 
है | श्रीराम | यदि कहो कि सहकारी कारणोंके अभावमें 
मी (र्जुमें सर्पकी तरह ) जगदू-रूपी अडडुर आविर्भूत हुआ 
है तो ऐसी दशामें मूठकारण ही जगत्सवमावताको प्राप्त 
हो गया है; क्योकि सृष्टिके आदिमें ययास्थिति निराकार 
ब्रह्म दी सृष्टिरूपसे अपने खरूपमें स्थितै होता है, अतः 
वहाँ जन्य-ननकका क्रम कद्दोंसे घट सकता है | इसलिये 


श्रीराम-] यह जगत्‌ न तो था, न है और न द्वोगा द्वी। ' 
( अतः अह्ममें जगव॒का तीनों कारलॉमें अत्यन्त अभाव है | ) 
सबचिदानन्द परमात्मा द्वी अपने-आपमें इस प्रकार जगत॒के 
रूपमें निकतित दो जाता है | वत्स राम | जबत्र इस जगत्‌का 
अत्यन्तामाव हो जाता है, तब केवल एक ब्रह्म ह्वी शेष, 
रहता है | किंतु यदि जगत्‌ ग्रतीत होता है तो वह्द अह्म 
ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है | जब काम कमे- 
वासना आदि भावोंके साथ इस दृह्य-प्रपन्लका उपशमन 
हो जाता है, तमी इस जगतका आत्यन्तामाव होता है; 
परंतु चित्तके मौजूद रद्दते दृश्य-जगतका रमन होना 
सम्मत्र नहीं | इसरिये परमात्माके यथार्थ ज्ञानके बिना 
इश्यताकी शान्ति नहीं दो सकती | अतः दरयसरूप 
जगतका सर्वया अत्यन्ताभाव ही इश्थताकी शान्तिका 
एकमात्र उपाय है । इसके अतिरिक्त पूर्णरूपसे अनथथके 
विनाशके लिये दूसरी कोई युक्ति नहीं है । परमात्मा 
स्वयं द्वी अपने संकल्पसे अपने अंदर वर्तमान जिस 
चमत्कारको प्रकट करता है, वही सश्रिपसे प्रतीत द्ोता 
है | उसका वास्तवमें न तो कोई रूप है और न कोई 
आधार ही है । जैपे महाशिलाओंपर ख़ुदे हुए लेखोंके 
स्रूप दीख पढ़ते हैं, उसी तरह ये सृष्टियाँ न उन्पन्न 
होती हैं न नष्ट होती हैं तथा न जाती हैं, न जाती 
हैं--- केवल प्रतीत द्वोती हैं । जेसे जलका द्ववत्व, वायुका 
स्पन्दन, समुद्रके आवते और गुणीके गुण अपने आधार- 
स्थानसे भिन्न नहीं हैं, उती तरदद उत्पत्ति-विनाशशील 
कार्योंबाठा यह जगत एकमान्न अनन्त, शान्त, विस्तृत, 
विज्ञानधन ब्रह्महपसे दी स्थित है, उससे पृथक नहीं । 
श्रीरामजीने पूछा-गुरुदेव ! मह्दाप्र॒यके पश्चात्‌ सश्टिके 
आरम्ममें सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाले ये प्रजापति स्मृतिरूपसे 


है 
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ही उत्पन होते हैँ, इसलिये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 
उन स्मृत्यात्मासे प्रकट हुआ यद्द जगत्‌ मी स्मृतिरूप ही है। 

ओीवसिष्ठजीने कहा-रघूददह ! यह ऐसा हो है । 
मह्षाप्रलयके अनन्तर सर्गके आदिमें स्ेप्रथम ये प्रजापति 
स्मृतिरूपसे द्वी प्रकट दोते हैं, अतः उनका संकल्पमूत 
यह जगत्‌ भी स्पृतिरूप द्वी है | उन प्रजापतिका प्राथमिक 
संकल्पनगर द्वी जगदरूसे प्रकाशित हो रहा हैं | 
ज्ञनीके डिये यह जगत शान्त एवं अविनाशी केवल ब्रह्म 
ही है, परंतु वही अज्ञानीकी बुद्धिसि मासमान नाना 
व्ोेकोंसे युक्त है । पर्चतपर स्थित परमाणु जैसे पर्वतसे 
मिन्न वहीं हैं और न उनकी गणना द्वी की जा सकती 
है, उसी प्रकार ब्रह्ूूपी मद्दान्‌ मेर॒गिरिपर स्ित 
ब्रै्ोक्यरूपी परमाणु ब्रह्मते अमिन्न तथा असंख्येय हैं । 
इस सृशिको यदि सृष्टि के रूपमें दी समझा गया, तब तो यह 
अधोल्ेकमें ले जाती हैं; परंतु इसीको यदि अक्षरूपसे 
जान लिया गया तो यद्द परम मब्बलमयी द्वो जाती है । 
यह सब जगत विश्वके कारण विज्ञानस्वरूप सचिदानन्द 
पख्म परमाला दी है; क्‍योंकि जिसते जो उत्पन्न द्ोता 
है, उसे तदप द्वी समझना चाहिये | इसलिये समस्त वेध 
दश्य-प्रपन्न॒ आत्मज्ञान द्वो जानेपर ज्ञानीकी इष्टिमें शुद्ध 
निन्मात्र द्वी है | 

श्रीराम | साधकके द्वारा इन्द्रियसमुदायपर विजय-प्राप्ति- 
रूपी पुछके आश्रयत्ते ही इस भवसागरको पार किया जा 
सकता है, अन्य किसी मी कमसे इससे पार पाना कठिन 
है | निल्‍्तर शाक्ाष्ययन और सत्सगतिके भम्याससे 
जो विवेकयुक्त दो गया है, वद्दी इन्द्रियगयी द्वोता है 
और उसीको इस इृश्य-प्रपश्चके अत्यन्ताभावका ज्ञान भी 
प्राप्त होता है । सौन्दर्यशालियोंमें श्रेष्ठ राम ! ससार- 
सागरकी श्रेणियाँ जैसे आती हैं. और पुनः जैसे चली 
जाती हैं, वह्द सारा स्वरूप मैंने तुमसे वर्णन कर दिया | 
अब इस विपयमें अविक कदनेसे क्या छाम ! मन द्दी 
कर्मर्सी वृक्षका अड्डुर है । उस मनके नष्ट दो जानेपर 


कर्मरूपी शरीरवाला संसार-बृक्ष भी नष्ट हो जाता है। 
श्रीराम | यह सब कुछ मन द्वी है। इस मनकी चिकित्सा 
हो जानेपर जगजाछरूपी सारी व्याधियोंकी चिकित्साद्दो 
जाती है | यद्द मन ही जब देद्ााकारका मनन करता है, 
तब छोकमें कर्म करनेमें समर्थ देह उत्पन्न द्वोती है । 
भला, कहीं मनसे मित्र भी देह देखी जाती है! 
जैसे विशाल आकाशमें असत्खरूप गन्धवेनगरकी 
प्रतीति द्ोती है, उसी तरद्द विषयोंके चिन्तनसे बृद्धिंगत 
हुए मनमें यह सारा जगत्‌ स्फुरित होता है । मन दी 
जगत्‌ है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ ह्वी मन है; ये दोनों एक 
साथ रहते हैं | 

रघुनन्दन॒| समस्त एपणाओंकी शान्ति दो 
जानेपर विशुद्ध-चित्त पुरुषकी जो स्थिति है, 
उसीको पत्य भात्मतत्त कद्दा गया है. और उद्धीको 
निर्मल चैतन्य कद्दते हैं | निर्मेठ सत्रह्प मन जिस 
वस्तुके विषयमें जैसी भावना करता है, वह्द बल्तु तत्काल 
वैसी द्वी दो जाती है । जैसे इस समय जाप्रत्‌-भवस्थामें 
इमलोगोंको संसारका खर द्ी प्रत्यक्ष मान द्वोता है, उठती 
प्रकार ख्त और श्रम भादि अवस्थाओंमें सद्द्ों संसार भी 
पिश्या दृष्टिगोचर द्वोते हैं । जैसे एकको दूतरेके खप्त और 
मनोरयसम्बन्धी नगरोंके व्यवद्वार पृथक्‌ होनेके कारण 
दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके ये संताररूपी 
भ्रर पृथक्‌-पथक होनेके कारण एक दूसरेके दृष्टिगोचर नहीं 
होते । इसी प्रकार संकल्परूपी आकाशमें अनेक संसार- 
रूपी नगरोंके समुदाय हैं; परंतु वे ज्ञानइश्टिके बिना 
मिथ्या नहीं प्रतीत होते । जैसे एकमात्र बचन्त ऋतुका 
रस ह्वी वन, लता और गुल्म आदिके रूपमें प्रकट द्वोता 
है, उसी तरद एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये मिथ्या जगत्रूपसे प्रकट हुआ है । भपना 
यद संकल्प ही जगव॒के आकारमें प्रतीत दो 
रद्दा है, यद्द बात अत्यन्त परमार्ष-इष्टिसे द्वी ज्ञात 
होती दे | 
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[ संक्षिप्त योगवालिष्ठट 


7 ााकमकान्डन न्‍तीदरक अप आपकी. घ्किक भेन पाती "पारी पफीपद तकनीक टाटा पट भर 


अपने-अपने खमाव ( अनादि अज्ञान ) के भीतर 
स्वत चित्त ही प्रत्येक जीवमें इृदमित्यं रूपसे प्रतीत 
दोनेवाला यह जगत्‌ है । इस प्रकार प्रतीतिमात्र 
जगव॒को अप्तत्य समकझ्नेवाठा चित खयं ही 
नष्ट हो जाता है; क्योंकि प्रतीतिकालमें ही इस 
जगवकी सत्ता है | परमार्थ वस्तु ( अधिष्ठानरूप ब्रह्म )- 
का साक्षात्कार होनेपर उसकी सत्ता नहीं रइती | 
चित्तकी सत्ता दी जगत्‌ है और जगत्‌की सत्ता द्वी चित्त 
है | एकके अभावसे दोनोंका अभाव द्वो जाता हैं| यह 
इन दोनोंका अभाव सत्यखरूप सचिदानन्दघन परमात्म- 
त्रिपयक विचार करनेसे ही सम्मव हैं | जैसे मलित मणिको 
युक्तिसे साफ करनेपर उससे झुद्ध प्रकाश प्रकट द्वोता 


है, उसी तरद्द शुद्ध चित्तका अनुभव सत्य होता है। 
चिरकालतक एक परमात्माके चिन्तनरूप दृढ़ अभ्याससे 
चित्तकी जुद्धि होती है। जो संकल्पोंसे आक्रान्त नहीं है, ऐसे 
चित्तसे ज्ञानका उदय द्वोता हैं। जैसे मबिन वल्षमें 
छुन्दर रंग नहीं टिकता, उसी तरह वासनासे मल्नि चित्तमें 
ब्रह्मकाररूप एक दृष्टि स्थिर नहीं दोती । वासनासे 
रद्वित होना ही चित्तकी झुद्धि है, जगतके ज्ञानसे शून्य और 
एक ब्रह्माकार द्ोना द्वी उसका वासनासे रद्वित होना है। 
चित्तकी शुद्धि होनेसे पुरुष शीघ्र ही प्रबुद्ध ( ज्ञान- 
सम्पन ) हो जाता है । चित्तका चिन्मय परमात्मरूपमें 
लय द्वो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है | इस 
जुद्विका लाभ द्वोते दी बुद्ध पुरुष परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | ( सर्ग १-१७ ) 
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श्रीवत्तिउध॒जी कहते हैं--रघुनन्दन | जित प्राणीका 
जिस तरहके कर्मोंका मोगानुक्ृल फल जहाँ जैसे 
र्ृता है, वहाँ उतना दह्वी वह अनुभत्र करता 
है, उससे अतिरिक्त नहीं | एक व्यक्तिके हृदयमें विधमान 
जो मनोराज्य है, उसे देखने या भोगने आरिमें दूमरे 
ध्यक्तिका मन सफल नहीं होता | यह जो अतफ्व्ताको 
प्रात्त हुईं मनकी स्थिति है, वद्दी उसके विच्छेद यानी 
नानात्में हेतु है--यों जानना चाहिये | उप्त मनके 
मेदसे द्वी जीवोंके मी भेद द्वोते हैं अर्थात्‌ जैसे मित्न-मिन्र 
मन हैं, उस्ती तरद मिन्-मिन्न जीव भी हैं | जैसे 
छुबर्ण अपने ज्ञानके अमावसे कड़े-कंगन आदिके 
रूपको प्राप्त द्ोता है, उत्ती प्रकार जिसे अपने खरूपका 
ज्ञान नहीं है, उप चेतनने स्थूर देहको खीकार करके 
संप्ताररूपिणी अवियाका मिथ्या ही भनुभब किया है | 

सम्पूर्ण जीव-समूढ्दों का आत्मा खय द्वी भपने संऋल्यसे 
जाप्रतू, खप्त और छुपृप्ति नामक तीन अबस्थाओंको प्राप् 
हुआ है | इन अवस्थाओंमें शरीर कारण नहीं हैं | इस 


प्रकार जाग्रत्‌ आदि तीन अवल्यारूप आत्मामें ही जीव 
हैं अयोत्‌ वद आत्मा ही जीवरूपसे स्फुरित हो रहा है; 
इसमें शरीरलका विकास नहीं है | तात्पर्य यह कि जैसे 
जल ही लह्दर एवं मँत्रर आदिके रूपमें विख्यात होता है-- 
यह तात्तिक दृष्टि प्राप्त होनेपर जल्में उससे परथक्‌ लददर 
आदिकी सत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार जीवात्मा द्वी 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थारूप है---यह विचार इढ होते ही 
जीबसे प्र॒क्‌ देहकी वास्तविक सत्ता शेप नहीं रह जाती | 
इसी प्रकार तत्तज्ञ पुरुष छुपृत्ति-अवरथाके अत्रत्तानभूत 
तुगीय पदरूप सच्चिदानन्दधन परमात्मपदको ज्ञानद्वारा 
प्राप्त करके संसारसे निदृत्त हो ज्वता है; परंतु जो मूढ़ 
जीत्र है, वही सृष्टिमें प्रवृत्त होता है | ज्ञानी और अज्ञानी 
दोनोंक़ी छुष्ृति एकरूप द्वी है; क्योंकि अश्को मी 
घुपृत्तावस्थामें घुखकी प्राप्ति द्वोती है | किंतु अज्ञानी जीव 
तो छुपृत्तावस्थामें पहुंचकर भी असम्बुद्ध ( वास्तविक 
आस्मज्ञानसे रहित और देद्दात्ममावकी भ्रान्ति-बासनासे 
वाप्तित ) दोनेके कारण सृष्टिकों प्राप्त द्वोता हैं, पर॑तु 
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ज्ञानी नहीं | पसक्म परमात्मा निर्विशेष दोनेके कारण 
खभाव नहीं कहा जा सकता | निर्विकार, अद्वितीय और 
अप्ह्व द्ोनेके कारण जो वास्तवमें किसतीका कारण नहीं 
है, तथापि सम्पूर्ण प्रपश्चके आरोपका अधिष्ठानरूपसे 
जादिकारण है, उस निर्विशेष पस्नह्म परमाक्षा्में बस्तुतः 
कारण एवं निमित्त आदि वस्तुकी भी सम्भावना नहीं है | 
( अतः अह्ममें बिना किसी कारणके ही प्रतीत 
होनेवाला यह जगत्‌ मिथ्या ही है | ) 


__सार वस्तु ( ब्रह्म )-का द्वी विचार करना 
उचित है । असार वस्तु ( दृश्य ससतार )- 
के विचारसे क्या लाम | बीज अपने खरूपका त्याग 
करके अड्डुर आदिके क्रमसे फलरूपमें परिणत होता देखा 
नाता है, परंतु अह्म वैसा नहीं है | वह अपने खरूपका 
त्याग किये बिना द्वी जगत्रूप अध्यारोपका अधिष्ठानरूपसे 
कारण होता है, बीजका अवयब आदि सब कुछ साकार 
है | अतः उससे निराकार परम पदरूप ब्रक्मकी तुलना 
करना उचित नहीं । इसलिये कल्याणखरूप ब्रह्मके 
डिये कोई उपमा सम्मत ह्वी नहीं हो सकती । अपनेको 
रश्यहूपमें देखनेवाला द्व्ण अपने वास्तविक स्वरूप 
आताको नहीं देख सकता ( इसलिये उसे अनर्थकी 
प्राप्ति होती है ) | जिसकी बुद्धि प्रमश्नसे आक्रान्त हो, 
ऐसे किसी पुरुषको अपनी यथार्थ स्थितिका ज्ञान नहीं होता | 

जबतक भ्रान्तिसे मृगतृष्णामें जलकी प्रतीति दो रद्दी 
है, तबतक किप्तीकी समझदारी किस कामकी; और 
जब यह्द ज्ञान द्वो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ 
मृगतृष्णा द्वी क्या रद गयी । जैसे नेत्र बढिमुंख द्ोनेके 


निर्मल ब्रह्म पल करनेपर भी नहीं मिछ सकता; फिर तो 
उस भरी प्राप्ति बहुत दूर दो जाती है। श्रीराम ! इसीडिये 
उसको दृश्य द्वी दिखायी देता है, द्र्ठका दर्शन नहीं 
द्वोता | वास्तवमें एकमात्र द्रष्टा ही सर्वत्र स्थित है, दृश्य 
नामकी कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं ( जो कुछ दिखायी 
देता है, वह केवल श्रम है ) | जब द्रष्ट और दृ्यमें 
कोई अन्तर द्वी नहीं रहा, तब कौन द्रण और कैसा 
दृश्य, क्योंकि वह द्रष्टा ही इश्यरूपमें प्रकट होता है | 
जब चित्त सिद्धिकों श्राप्त दोता है, तब जीव जडढ- 
संप्गंसे मुक्त हो केवल झुद्ध चिन्मय भात्मस्रहूपसे स्थित 
होता है | वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वन्यापी है; 
चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तुकी भावना करंता है, वहाँ 
वह तस्‍्काल प्रकट हो जाती है | उसने स्वप्तमें भी जो 
कुछ देखा है, वह स्वप्मके समयमें सत्य ही है | जैसे 
बीजके अंदर सूक्ष्महूपसे पत्ते, छता, श्रुठ और फलरूप 
अणु रदते हैं, उसी प्रकार चेतनरूप अणुके भीतर समस्त 
सूक्ष्म अनुभव विच्मान हैं | जिस पुरुषके भीतर यह 
विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूँ और यह जगत्‌ क्या 
है, वह संसारके बन्धनसे मुक्त नहीं हुआ । जिस 
विशुद्ध बुद्धिवाले पुरुषकी भोगडिप्सा प्रतिदिन क्षीण 
होती जाती है, उप्त वैराग्यवानका द्वी विवेकयुक्त विचार 
सफल द्वोता है | जैसे शरीरके द्वारा पथ्य-मोजन भादि 
नियमोंके साथ सेवन किया हुआ औषध ही आरोग्य प्रदान 
करता है, उसी प्रकार नितेन्द्रियताका अम्यास द्वो जानेपर दी 
बिवेक सफल द्वोता है | चित्रमें अद्धित प्रज्वछित अभिकी 
भाँति जिसका विवेक केवल कथनमात्र द्ी है, कार्यमें परिगत 
नहीं हुआ है, उसने अविवेकका त्याग नहीं किया है; 


कारण अपने-आपको नहीं'देख पाता, उसी प्रकार आकाशकी अत; वह अविविक उसे दुःख ही देनेवाला होगा । जैसे 


भाँति निर्मल होता हुआ भी द्रष्ट बढिमुख होनेके कारण 
अपने स्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता | यद्द श्रमकी 
प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है | यदि दृश्य-प्रपन्नको 
इश्यहूपसे द्वी सच्चा समझा जाय तो आकाशके समान 


स्पर्शसे द्वी वायुकी सत्ताका मान द्वोता है, कपनमात्रसे 
नहीं, उसी प्रकार भोगेच्छाके क्षीण होनेसे ही पुरुषका 
विवेक जाम्रत्‌ द्वोता है | चित्रलिखित अमृत अमृत नहीं 
है, चित्रलिखित भ्रप्मि अप्ति नहीं है, चित्रलिखित नारी 
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निश्चय द्वी नारी नहीं है; उसी तरह कथनमात्रका तत्पथ्चात्‌ विषयमोगोंके डिये प्रयक्ष सवेथा क्षीण दो जाता है। 


विवेक विवेक नहीं है, वास्तवमें अविवेक दी है | विवेकसे 
पहले राग और द्वेषका समूल नाश दो जाता है | 


जिस पुरुषमें विवेक जाप्नत्‌ है, वही परम पविद्न है । 
( सगे १८-१९ ) 


उपासनाओंके अनुसार फलकी प्राप्ति तथा जाग्रत-खप्न अवस्ाओंका वर्णन, मनको सत्य आत्मामें 
लगानेका आदेश, मनको भावनाके अनुसार रूप और फलकी प्राप्ति तथा भावनाके 
त्यागसे विचारद्दारा ब्रह्ममावकी ग्राप्तिका प्तिपादन 


श्रीवप्तिष्ठछी कहते हैं---श्रीराम | वे जीव अपनी 
पिद्विंके लिये जैसे-जैसे प्रयत्न करते हैं, उन विविध 
उपाप्तनाओंके ऋपसे वे शीत्र वैसे-ही-बैसे हो जाते हैं | 
देवताओोंकी पूजा करनेत्राले देवता ओंको, यक्षोंकी आराधन[ 
करनेवाले यश्चोक्रो और अह्मके उपासक ब्रह्मकों प्राप्त 
होते हैं | इनमें जो सर्वोत्तम है, उसत्ती परमात्मारूप 
इश्देवका आश्रय लेना चाहिये | 

श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ | आप मुझे जाप्रत्‌ तथा 
खप्न-अवस्थाओंका भेढ बताइये । 

श्रीवत्तिधजीने कह्ा--रघुनन्दन ! जिसकी प्रतीति 
थिर दो, उसे जाग्रत कहते हैं और जिसकी प्रतीति 
स्थिर नहीं होती, उसे खप्न कद्दा गया है | यदि खप्म 
भी कालन्तरमें सित हो तो प्रत्यक्ष अनुमवके आधारपर 
उसे जाग्रत॒की श्रेणीमे द्वी देखा जायगा; और यदि जाप्रत्‌ 
भी कालान्तरमें स्थित नहीं हैँ तो वह खप्न दी है | 
इस प्रकार जाम्रत्‌ खप्नमावक्रो और खप्न जाग्रतू-भावकों 
प्रात्त द्वोता है | खप्न भी खप्नकालमें स्थिर होनेके 
कारण जागप्रतू-भाषको प्राप्त द्वोता है और जाप्रतूके 
मनोर्य भी जाप्रतूकाउमें अश्िर द्ोनेसे खप्न ही हैं; 
क्योंकि वैसा ही बोध होता है | 

रघुनन्दन ! मैंने तुमसे यद्द जो कुछ कद्दा है-.- 
जाग्रतू आदि अबस्थाओंका वर्णन किया है, वह 
सब मनके खरूपका निरूपणमात्र है | और किसी 
हेतु या प्रयोजनसे यह सब नहीं कहा गया 


है | जैसे भग्निके सम्पर्क्में आनेसे लोहेका गोला आग 
बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चयसे युक्त चित्त 
बिप्त वस्तुकी बारंबार मावना करता है, उसीके आकार- 
को शआ्राप्त दो जाता है | माव, अभाव, ग्रहण और त्याग 
आदि सारी प्रतीतियाँ चेतनमें मनके हारा कल्पित हैं | 
ये प्रतीत द्वोती हैं, इसलिये तो ये असत्य नहीं हैं और 
वास्तवमें ये हैं नहीं, इसलिये सत्य नहीं हैं । चित्तकी 
चपलतासे ही इनका निर्मोण हुआ है। मन मोहका 
जनक और जगतकी स्थितिका कारण है | मलिन मन 


. ही व्यष्टि और समष्रूपसे इस जगतकी कल्पना करता 


है । सप्तारकी सारी विभतियों एकमात्र मनको जीतनेसे 
दी प्राप्त द्ोती हैं | चिच जिसकी भावनामें तन्मय द्वोता 
है, उप्ते निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सौमाग्यशाली 
श्रीराम | मनके द्वारा अमिलषित देश या विषयको शरीर 
प्राप्त द्ोता है । परंतु शरीरके द्वाता आचरित देश या 
विपयको मन नियमतः प्राप्त नद्दीं होता | 


जैप्ते छुगन्धित पुष्पके मीतर स्थित हुई वायु उसकी 
घनीमूत छुगन्धको प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मननसे 
चब्बल हुआ मन जिस-जिस त्रस्तुकी भावना करता है 
अथवा जिस-जिस बासनासे युक्त भावकों अपनाता है, 
उसीके खरूपको प्राप्त द्वो जाता है | श्रीराम ! जैसे 
गन्ष॒के सीतर स्थित हुई वायु गन्धरूपताको प्राप्त दो 
जाती है, उसी प्रकार मन जिस भावसे युक्त होता है, 
उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी उसीके खरूपको 
प्राप्त दो जाता है । ज्ञानेन्द्रियोंके अपने-अपने विषयमें 


स्थिति-प्रकरण ] ७ उपासनाओोंके अछुसार फलकी भाप्ति तथा जाप्रत-खम्त अवस्थाओका वर्णन & 


न्स्न्न्न््म्म्न्स्य्च्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य्य्प्स्सस्य्स्स्स्स्स्स्प्स्स्प्प्सप्सप्प्ल्प्फलपफपफसपफफसपफट सफर नस पफप< ८८८८ <---<<<८ 


अब्ृत्त द्वोनेपर उनसे कर्मेन्नियखरूप खत: ही इस 
तरद स्फुरित होता है, जैसे धूछमिश्रित बायुमें पृथ्वी 
अपने-आप धूलिकणोंके रूपमें स्फुरित होती है । 
करमेन्द्रियाँ क्षुत्ध होकर जब अपनी क्रियाशक्तिको प्रकट 
करती हैं, वत्र थायुमें धूल-सवूहकी भाँति मनमें अचुर 
कर्म सम्पादित द्वोता है | इस प्रकार मनसे कर्मकी 
उत्पत्ति हुईं है और मनकी उत्पत्तिमें भी कर्मको ही 
बीज ( कारण ) बताया गया है । छछ और छुगन्धर्की 
भोति इन दोनोंकी सत्ता एक दूसरेसे मित्र नहीं है। 
दृढ़ अभ्यासके कारण मन जैसे मावकों ग्रहण करता है, 
वैसे ही त्पन्द और कर्म नामकी शालाओंको वह प्रकट 
करता है तथा उस्ती तरहकी क्रियारूप उत्तके फ़छको 
बढ़े आदरसे उत्पन् करता हैं | तदनन्तर उत्तीके खाद- 
का अनुभव करके शीघ्र तन्धनमें पड़ता हैं| मन जिस- 
जित भातकों अपनाना है, ठत्ती-डसीको वस्तुरूपमें 
पाता है | वह्दी श्रेय है, दूसरा नहीं--ऐसा उत्तका 
निश्चय दो जाता है । अपनी-अपनी प्रतीतिके द्वारा दी 
दृदवापूर्वक मिन्नताकों प्राप्त हुए ( मनुष्योंके ) मन सदा 
दी धर्म, अर्य, काम और मोक्षके लिये प्रयत्ञ करते हैं। 


जो अक्नत्रिम अर्थात्‌ नित्य-सिद्ध विज्ञान-आनन्दधन 
परमात्मा हैं, उप्तके लिये प्रयन्ष करनेवाले मनुष्षोंक्र 
चाहिये कि वे अपने मनको तन्‍्मय बना दें, जिससे 
उसकी भ्रात्ति दो सके ( यह दृश्य माया हैं, अविधा है 
और मय देनेवाली भावना है | मनकी जो दृश्यमयता 
है, विद्यानलेम उसीको ( बन्धनमें डालनेत्ला ) कर्म 
कंदते हैं | खमावगें स्थित जो यह दृइप-तन्मयता 
अनुभत्रमें आती है, वड्ी विद्वार्नोइस मदिराके समान 
सपारेक्रो उन्मत्त बना देनेवार्ली अविदा कही जाती है| 
जैसे पटलनामक रोगसे अंधा हुआ पुरुष सूथके दीमिमान्‌ 


प्रकाशकों नहों देखता, उसी प्रकार इस अवियासे 
अऑंषलओ अिडो3ी $£ 
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गढ़ अविया संकल्पसे स्वयं उत्पन द्ोती है | म 
भावनाके सकल्पको त्याग देनेमात्रते जब बह । 
जाती है, उध समय रसखरूप आनन्दमय पर 
ध्यानके अभ्यातकी इृढ़तासे छुशोमित श्रवण मं 
विचारके द्वारा सब पदाथेमिं भनासक्ति ल्थिर हे 
है । मिर सत्यदृष्टिके आम दोनेपर अतत्य दृष्टिक 
हो जाता है और वद्द निर्मेड-लमाव, निर्विकल 
सचिदानन्द परमात्मा प्राप्त द्ो जाता है, जो न 
न अप्तत्‌ हैं न छुली है न दुखी है तथा 
कैल्यभाव अपने हृदयमें अनुभवसे द्वी ग्राप हो 
जैसे यह रस्सी है या सर्प है---ऐसा संदेह 
रस्प्रीमें सर्प भाव आरोपित होता है, उसी प्रकार 
रहित विन्‍्मय आकाशखरूप जीवात्माने अपनेमे 
बन्धनकी कल्पना कर रक्‍ठी हैं ) जैसे एक ही 
रात और दिनकी कल्पनासे रातमें और तरदहका 
देता है और दिनमें अन्य प्रकारका, उठ्ती तरह 
वस्तु ब्रह्म चारंबार अन्त प्रतिकूल कन्पनाद्वारा 
प्रकारका भातित होना है और भपने खरूपवे 
दूसरा द्वी रूप धारण कर लेता है | जो तुष्छ 
आयवाप-रद्वित है, उपाधिशून्य है, जिसमें १ 
नहीं है तथा जो नाना प्रकारकी कल्पनाओं 
वह पर्रह्म परमाध्मा ही परम घुखत्वरूप दोने 
छुख दे सकता है | जीवकी अपनी कल्पनासे 
अभाव, शुभ और गश्॒म क्षणभरमें उपन्न हो 
और क्षणमरमें मिट जाते हैं । सभर्त पद 
भावके अनुसार ही फल देनेवाले हैं, यह जान 
पुरुष इस परिवर्तनशील जगवक्े पदायोंके विंप 
एक निधित रूपका प्रतिपादन नहीं कर” 
इढ़ भावनाके द्वारा जिस पदार्थके विययमें ज* 
विश्वित धारणा बनाये रखता है, तबतक्र 8 
ही परिणामकों वढ देखता या अनुभव क 
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अमिन्न है, ऐसा अपने मनमें निश्चय करके तुम अपनी आपमें ही अनुभव करो--मैं द्वी वह परजक्ष परमाध्मा 


बुद्धिके द्वार उत्त भवादि अनन्त परमात्माका अपने 


# अविच्छिन्नयिदाततीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


हूँ, ऐसा अनुभव करो । ( सर्ग २०-२१ ) 


दृढ़ वोध होनेपर सम्पूर्ण दोषोंके विनाश, अन्तःकरणकी शुद्धि और विज्ञद्ध आत्मतत्न--- 
के साक्षात्कारकी महिम्राका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिषनी कहते हैं--रघुनन्दन [ जो नित्यानित्य 
वत्तुके विवेकसे सम्पन्न है, जिसके चित्तकी वृत्तियाँ 
परमात्मामें विदीन द्वोती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके 
संकल्पोंका त्याग कर रह्य है, जिसका मन परमात्माके 
खरूपमें परिणत दो गया है, जो इस देय नाशवान्‌ 
जड इह्यका परित्याग कर रहा है तथा उपादेय 
सचिदानन्दघन ब्रह्मका ध्यान कर रहा है, भर्थात्‌ जो 
द्रष्ट परमाम्माका अनुभव करता है तथा अद्रशरूप दृश्य- 
का अनुभव नहीं करता, जागरणके योग्य परम तक्तमें ही 
जाग रह्य है और घनीभूत अज्ञानके विकाररूप संसारसे 
सोया हुआ है, जो सम्पूर्ण तुच्छ छुखोंसे लेकर 
दिख्पगमे ब्क्मातकफे छुखोंमें अत्यन्त वैराग्यके कारण 
सरछ और नीरस आपातर्णीय भोगोंमें आसक्त न 
होकर उनकी ओरसे पूर्णतया विरक्त है, निसके मनमें 
किसी प्रकारकी कामना नहीं है-ऐसे अधिकारी पुरुषका 
अनादि जडता ( अज्ञान )-रूपी आकाश आसक्तिशून्य हो 
जब परमात्मारूपी जलके साथ एकताको प्राप्त हो जाता है 
और धूपमें बर्फकी भाँति पूर्णतया विगल्ति द्वो जाता है। 
वर्षोकाल बीत जानेपर जैसे तरज्ञयुक्त जल्से चम्चल 
मव्यभागवाली लद्दराती हुई नदियाँ धीरे-धीरे सूखने छगती 
हैं, उसी प्रकार जब विपयरूपी तरड्रोंसे युक्त तृष्णाएँ 
शान्त हो जाती हैं तथा जैसे चूहे चिड़ियोंके जाल काट 
देते हैं, उसी प्रकार जब तीत्र वैराग्यसे संसार-बासना- 
रूपी जाल टूट जाता है और हृदयकी गॉठें ढीली पड़ 
जाती हैं; तब जैसे निर्मठीको पीसकर जलूमें डालनेसे 
जल खच्छ हो जाता है, उसी तरह विज्ञानके प्रभावसे 
अन्तःकरण विशुद्ध होकर असन्न हो जाता है। जैसे 


बायुके शान्त द्दोनेपर समुद्र्मे ( निश्चलता ) रूप समता 
आ जाती है, उसी प्रकार मनके शान्त द्वोनेपर सब जगद् 
सर्वोत्तम शान्ति पैदा करनेवाली अज्ञानरूपी मल्से रद्वित 
उन्नत समदर्शिताका उदय ह्वोता दै | इस विषय 
अधिक कदनेसे क्या छझाभ--जिसने जाननेयोग्य 
परमात्मतत्तको जान लिया है, वह परम बुद्धिमान्‌ 
पुरुष वायु आदि चारों भूतोंसे रद्दित आकाशकोशके 
समान न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है | 

मैं कौन हूँ, यह दइृरय जगत्‌ केसे हुआ -शन 
सब बातोंका जबतक विवेकपरवेंक विचार नहीं किया 
जाता, तमीतक यद्द अन्धकारके समान संततारका आाटम्बर 
खड़ा है | मिथ्या श्रमसमृहसे उत्पन्न यद्ट शरीर भापत्तियों - 
का घर है। जो आत्मभाषनाके द्वारा इस दृश्यकों नह 
देखता अथात्‌ जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा दी 
है---ऐसा देखता है, वही यथावरूंपसे देखनेवाला है | जो 
देश और काल्वश शरीरमें उत्पन्न हुए छुख-दुःछोंको 
श्रमरह्वित दृष्टिसे “ये मेरे नहीं हैं? इस तरद देखता है, 
वही ययाथे दृष्ट है | जो अत्वीम आकाश, दिशा और 
काल आदि हैं तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन 
क्रियाओंसे युक्त वस्तु है, वह सब ीं ही हुँ-इस प्रकार 
जो सबमें अपने आत्माको" देखता है, वही वास्तवमें 
देखनेवाला है | सर्वशक्तिमान्‌, अनन्तात्मा, सम्पूर्ण 
पदार्थेमिं स्थित, एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा हीं 
सर्वत्र विराजमान हैं---ऐसा जो अपने हृदयके भीतर देखता 
है, वही वास्तत्रमें देखता है | जो विद्यान्‌ आधि, व्याधि, 
जन्म, जरा और मृत्युसे युक्त इस देहको अपना खरूप 
नही मानता--मैं देह हूँ, ऐसा नहीं देखता, वही 


स्थिति-प्रकरण ] 
यथा्यदर्शो हैं । सूतमें गुँथी हुई मणियोंके समान यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं 
हूँ---इस तरह जो देखता है, वद्दी आत्माके यथार्थ खरूप- 
को देखता है | न मैं हूँ न दूसरी ही कोई 'ब्तु है; 
किंतु एकमात्र निरामयत्रह्म ही सर्वत्र सब रूपोमें विराजमान 
है--इस तरह जो देखता है, वही वास्तवमें 
देखता है | जित महात्माके सांसारिक देह आदिकेप्रति 
अपने पराये और तेरे-मेरेके भेद मिट गये हैं, वही 
छुन्दर इष्टिसे सम्पन्न महापुरुष आत्माका ययार्थरूपसे 
अनुमव करता है| जो आकाशकी माँति एकात्मा है 
और सम्पूर्ण पदायोंमें व्याप्त द्वोता हुआ भी उनमें लिप्त 


# शरीररूपी नगरीके सज्ञाद शानीकौ रागरद्दित स्थितिका वर्णन # 


र्क५ 


नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात्‌ मद्देशर 
ही है | जो तम ( घृषुप्ति ), प्रकाश ( जाग्रत्‌ ) और 
कलना (ख्रप्त )--हन तीनों अवस्थाओंसे मुक्त हैं, 
काछका भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा नो 
सौम्य, समदर्शो और अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हैं, 
ऐसे उस परमःत्म-ण्दको प्राप्त हुए पुरुषकों मैं नमस्कार 
करता हूँ । सम्पूर्ण जगत्‌में एकमात्र ब्रह्म द्वी विराजमान 
है---जिसकी बुद्धिमें ऐसा निश्चयद्दो गया है तथा जिसकी 
वृत्ति ( ब््माकारइृष्टि ) जगत्‌की सृष्टि, अल्य और 
स्थितिरूपिणी विचित्र एवं मनोद्दर वैभवयुक्त कछाओंमें 
सदा हो एकरस है, उस परम बोधवान्‌ शिवस्वरूप 
मह्यपुरुषको नमस्कार है | (सगे २२ ) 


“लक ननन+नक»«>+»क, 


शरीररूपी नगरीके सम्राट ज्ञानीकी रागरहित खितिका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-रघुकुलनन्दन श्रीराम ! जैसे 
देवराज इन्द्र भपनी अमरावतीपुरीमें निश्चिन्त होकर राज्य 
करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देदरूपिणी नगरीमें 
राज्य करता हुआ सदा निश्चिन्त एवं अपने आत्मामें स्थित 
रहता है। बह अपने मनरूपी मतवाले घोडेको कामभोगके 
भयानक गड्ढेकी ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रन्ना- 
रूपिणी पुत्रीको छोमके वहामें होकर नहीं बेचता। 
अज्ञानरूपी शह्रु राष्ट्र इसके छिद्रको नहीं देख सकता 
और यह संसाररूपी शतुके भयकी जड़ोंको ही काट देता 
है | ठृष्णारूपिणी नदीके प्रवाहके भीतर उठनेवाली बढ़ी 
भारो मेंवरमें, जहाँ काम-भोगरूपी दुष्ट प्राद्द निवास करते 
हैं, वह विषेकी पुरुष बद्धिमुंख होकर इबता नहीं | 
वह मनकी अद्माकारबतिमें आरूढ़ हो बाहर-भीतर 
परमात्माके सिवा दूसरी किसी वस्तुको न देखता हुआ 
सदा समता-शान्तिरूप गज्जा-यमुनाके संगम स्नान करता 
है | जिसपर सम्पूर्ण इन्द्रियहूपी जन-समुदायकी दृष्टि 
रहती है, उस विषय-छुखके अवलोकनसे पराड्मुख हो 
वह ध्यानमें सदा छुखपूर्वक बैठा रहता है | 

सर्वन्यापक दोकर भी इस शरीररूपी नगरीमें स्थित 


आत्मारूपी पुरुष विश्वकी कल्पनाद्वारा निर्मित विविध 
भोगोंका प्रारन्धानुसार उपमोग करके अपने स्वरूपभूत 
परमपुरुषार्थको प्राप्त देता है | समस्त पदार्थोंकी क्रियासे 
विमुख रहनेवान्ग वद विवेकी पुरुष व्यवहार-दृ्टिसे कर्म 
करता हुआ भी परमार्थ-इशिसे कुछ नहीं करता; क्योंकि वह 
सम्पूर्ण व्यावहारिक कार्योंका कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होकर सम्यक्रूपसे अनुष्ठान करता है। उस शरीर- 
नगरीमें रहकर इृदय-पुण्दरीकर्में आरूढ़ हो वह सदा 
शान्तिरूप शीतऊ शरीखालो लछोकउुन्दरी मेत्रीरूपिणी 
अपनी प्रियाके साथ नित्य रमण करता है। जैसे चन्द्रमाके 
अगढ-बगऊमें चित्तकों अह्ादित करनेवाली विश्वाखा 
नामक दो ताराएँ स्थित द्वोती हैं, इसी तरह विवेकी 
पुरुषके दोनों पार्ख्नभागोंमें सत्यता और समता नामकी 
दो कान्ताएँ सम्पक्रूपसे विराजमान होती हैं, जो चिच्को 
आह्वाद प्रदान करनेवाली हैं | जैसे सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त 
और समस्त शोमा-सम्पत्तिसे घुन्दर प्रतीत होनेवाले 
धूर्णिमाके चन्द्रमा चिरकाल्तक सम्पूर्ण दिशाओंको अपनी 
चुवामयी किरणेंसें [र्ण करके प्रकाशित होते हैं, उत्ती 
प्रकार जिसके सारे मनोरय चिरकालके लिये पण्िर्ण हो 


रश्श्द 


# अदिच्छिज्जिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


गये है, जो सर्वात्ममावरूप सम्पत्तिसे छुन्दर दिखायी 
देता है, वह आत्मकाम तक्त्ववैत्ता पुरुष निर्तर अपने 
प्रकाशसे प्रकाशित द्ोता है | चन्द्रमा तो पुनः 
क्षीण होनेके डिये प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्तवज्ञ फिर 
क्षीण नहीं द्ोता | वह अद्ण्ड एकरसमावसे अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित रहनेके लिये प्रकाशित होता है । 

जैसे बिना किसी प्रयक्षके स्व॒तः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ 
पदा्थोमें मनुष्यक्री दृष्टि आसक्तिशून्य होकर ह्वी पड़ती 
है, उसी प्रकार विवेकी पुरुषकी बुद्धि सांसारिक कार्योमें 
मी रागशून्य ही रहती है | इन्द्रियोंकी प्रारन्षवश जो 
न्याययुक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी 
नित्रारण नहीं करता और अप्राष्त बस्तुको प्राप्त करनेका 
प्रयज्ञ भी नहीं करता ( प्रारूघवश जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें संतुष्ट रहता है )। इस प्रकार ज्ञानी अपने 
आपमें परिर्ण रहता है। जैसे मोर-पंखोंके आघात 
पबंतको कम्पित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानीको 


/सदरलविन्‍ननप»ओ मम हमला, 


अप्राप्त बस्तुकी ग्राप्तिके लिये होनेवाली चिन्ताएँ और 
प्रतिकूल प्राप्त वस्तुके लिये पश्चात्ताप विचलित नहीँ करते। 
जिसके सारे संदेद्द निद्तत्त हो गये हैं, मोगसम्बन्धी सारी 
उत्सुकता विनष्ट हो गयी है तथा काल्पनि क शरीर क्षीण दो 
गया है, वह ज्ञानी पुरुष सम्नाटके समान विराजमान होता 
है। जैसे अपार अनन्त क्षीरसागर अपने आपमें द्वी परिएर्ण 
है, उसी प्रकार अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी अपने आपमें दी 
नहीं समाता अर्थात्‌ अपने आपमें द्वी परिपूर्ण है और 

आत्मासे आत्मामें दी रमण करता दे । 
इतने बड़े भूमण्डलमें वे द्वी पुरुष सौभाग्यशाली, 
शुद्धचित्त और पुरुषोचित कञर्ओोके ज्ञानमें गणनीय हैं, 
जो अपने चित्तसे पराजित नहीं हुए हैं| जिसके हृदय- 
रूपी बिलमें कुए्डछलाकार मनरूपी महान सर्प सबंया शान्त 
हो गया है, अपने स्वरूपमें प्ूर्णहुपसे उदित हुए ऐसे 
उस अत्यन्त निर्मल 'तक्तवेत्ताको मैं प्रणाम करता हूँ | 
( सर्गे २३ ) 


मन ओर इन्द्रियोंकी श्रवलता तथा उनको जीवनेस छाम, लाभ, अत्यन्त अज्ञानी और ज्ञानीके लिये 
उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत और त्रक्षके खरूपका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन ! ( मनसह्वित ) 
इन्द्रियहूपी छः शत्रु बड़े दी दुर्जय हैं | वे तपन, अवीचि, 
मद्दारौरव, रौरब, संघात और कालसूत्र-नरकके इन छः 
बढ़े-बढे साम्राज्योंपर श्रतिष्ठित हैं | पापरूपी मतवाले 
हाथी इनके वाद्दन हैं तथा तृष्णारूपी बाण-शछाकाओंसे 
वे सदा सम्पन्न रहते हैं | वे इतने कृतप्न हैं कि सबसे 
पहले अपने आश्रयमूत शरीरका ह्वी नाश करते हैं । 
उनका महान्‌ कोशागार कुकर्मरूपी धनसे ही भरा हुआ 
है। अपने इन इन्द्रियरूपी शत्रुओंपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है। जिसने विवेकरूपी घृतके जालसे उन इन्द्रिय- 
रूपी दुष्ट शत्रुओंकी बाँध लिया है, उसके जट्डों ( शम, 
दम, समता, शान्ति आदि ) का वे विनाश नहीं करते | 
जिसने इन्द्रियहूपी #त्योंको काबूमें कर लिया है तथा 


मनरूपी शन्रुकों पर्णतया बंदी बना लिया है, उस पुरुपकी 
विशुद्ध बुद्धि उसी तरद्द बढ़ती है, जैसे बसन्त ऋतुमें 
आमकी मन्नरी । जिसका चित्तरूपी गये नष्ट हो गयाहै 
और इन्द्रियहूपी शत्रु जिसकी कैदमें आ गये हैं, उस 
पुरुषकी भोग-वासनाएँ उसी तरह क्षीण द्वो जाती हैं, 
जैसे द्वेमनत ऋतुमें कमल विनष्ट हो जाते हैं | जबतक 
एकमात्र परमात्मतत्तके दृढ़ अम्यासद्वारा मनपर विजय 
नहीं पा ली जाती, तभीतक मध्यरात्रिमं नाचनेवाले 
वेतालोंकी तरह हृदयमें वासनाएँ उछल-कूद मचायेरद्दती 
हैं। में समझता हूँ कि विवेकी पुरुषका यही मन विवेकके 
द्वारा अमीश कार्य करनेसे रृत्य, मन्त्रणाद्वारा उत्तम कार्य 
कखानेसे मन्त्री और सब ओरसे इन्द्रियॉपर आक्रमण 
करनेके कारण सामनन्‍त बन जाता है.| मनरूपी मन्‍्त्री 


स्थिति-प्रकरण ] 


शाल्नविद्वित शुभ कर्ममें प्रवृत्त हुए पुरुषको उन निष्काम 
कमेकि करनेके लिये सलाद देता है, जो जन्म-मृत्युरूपी 
बृक्षोंकी काटनेके लिये कुठारके समान हैं तथा मविष्यमें 
होनेवाले अम्युदय ( निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति ) के 
कारण है | 

किंतु जिसे जगवकी सत्यताका प्रूर्ण निश्चय है, 
'बद्द अत्यन्त मूढ़ है | उस अत्यन्त मूढ़ पुरुषके प्रति 
यदि जगत्‌की असत्यताका प्रतिपादन किया जाय तो 
यह उपदेश वहाँ शोमा नहीं पाता--उप्तके' मनको 
अच्छा नहीं लगता | परमात्मतल्के विचारका 
अम्यास किये बिना जगवकी सत्यताके अनुभवका 
अपलाप ( निराकरण ) नहीं हो सकता | इस संधारमें 
किसीका भी जो निश्चय अन्तःकरणमें जड जमाकर 
चुढढ़ हो गया है, वद् शास्रोक्त परमार्थतत्तका अभ्यास 
किये बिना कदापि नष्ट नहीं होता | जो अनधिकारी- 
के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत्‌ मिथ्या है, 
केवल ब्रह्म सत्य है, उस पुरुषको उन्मत्तके समान 
समझकर इस जगतके उन्‍्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी 
पूरी हँसी उड़ाते हैँ किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला 
हो गया है, जो मदिरासे दूर रहनेके कारण मदमत्त 
नहीं हुआ है, उन दोनोंकी कहाँ एकता झेती है । 
जैसे अन्धकार और प्रकाशको समझनेमें, छाया और 
धूपको पहचाननेमें कोई बाधा नहीं आती, उसी 
प्रकार ज्ञानी और अज्ञानीके विषयमे भी समझना चाहिये। 
बोधके विषयमें ज्ञानी और अज्ञानीकी कमी एकता 
नहीं हो सकती | अज्ञानीको कितने द्वी यत्षसे क्यों 
न समझ्नाया जाय, उसे बाहर-मीतर जो संसारकी 
सध्यताका अनुभव द्वो रद्दा है, उसका वह सत्य अधिष्ठान- 
रूप ब्रह्ममें उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता; जैसे 
शत्र अपने पैरों चल नहीं सकता । ( अध्यस्त वस्तुका 
बाघ किये बिना अधिष्ठान-तत्तका बोध नहीं हो सकता; 
इसलिये उसे बोधका उपदेश देना व्यर्थ है। ) 


# मन और इन्द्रियोंकी प्रथलता तथा उनकी जीतनेसे छाभ # 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है---ऐसा उपदेश उस 
मनुध्यके प्रतिं देना उचित नहीं, जो अत्यन्त भज्ञानी हैं; 
क्योंकि उस जज्ञानीने तर और विधा आदिके अनुमजसे 
द्वोनेवाले संस्कारका अमाव द्वोनेके कारण सदा उस 
लोकप्रसिद्ध॒देह्ात्ममावका ह्वी अनुभव किया है | 
कभी भी असंसारी आत्ममावका उसे अनुभव नहीं हुआ। 
श्रीराम ! जिसको थोडा-थोड़ा ज्ञान हैं, उस पुरुषके प्रति 
दही यह उपदेश-बाणी घुशोमित ( सफर ) द्वोती है| 
जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो भैं हूँ? इस प्रकार 
अहँकारास्पदरूपसे विचार करनेके लिये कुछ भी नहीं 
है | ( इसलिये वह भी उपदेश देनेके योग्य नहीं है । 
तावर्य यद्द कि जो न तो अत्यन्त भज्ञानी हैं और 
न पूर्ण ज्ञानी द्वी, वद्दी निज्ञाप्न इस उपदेशका अधिकारी 
है। ) जो झुद्ध बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष निरन्‍्तर यह 
अनुभव करता है कि यह सब कुछ शान्त परन्न ही है, 
उसके इस अनुभवका बाघ कैसे हो सकता है। आत्मामें 
परत्रह्मके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है द्वी नहीं, सोनेमें 
अँगूठी आदिकी तरद्द आत्मामें अन्य किसीकी प्रातीतिक 
सत्ता भी नहीं है | मृढ़ पुरुष मिथ्या भहकारमय है और 
पुन्दर बुद्धिसे युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्मखरूप है। 
इन दोनोंके खभावके अन्तरका निराकरण कहीं नहीं दो 
सकता है| जो सर्वत्र ब्यात्र, शान्त, झुद्ध, चेतन, 
आकाशबत्‌ निर्विकार, निर्मल तथा उत्पत्ति-विनाशसे 
रद्वित है, वह ज्ञानलरूप परबह्म ही परमार्थ सत्य हैं। 
जिसके नेत्र तिमिर-रोगसे पीडित हैं, उसकी स्वाभाविक 
दृष्टियाँ ही भाकाशमें केशोंके बतुंछाकार गोलोंकी तर 
प्रतीत होती हैं | उसी तरद्द चिन्मय परमात्मामें ये सृष्टियाँ 
प्रतिभासित द्वोती हैं। वह चिदाकाशखरूप सत्पात्मा 
अपने आपको जैसा समझता है क्षणमरमें वैसा ही 
अनुभव करने लगता है | उसके इश्टिवल्से असत्य वर्तु 
भी क्षणमरमें सत्य-सी प्रतीत होने लगती ई | 


गरे२८ 


जैसे महमूमिमें सूर्यक्री किरणोंके तापको ही मृगजल 
यो म्रुगतृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो 
आकाशकी-ज्यों निशाकार है, उस आकाशरूप चिन्मय 
परमात्माके अपने खम्ततुल्य प्रतिमासका ही, जो वास्तवमें 
शून्य है, अगत्‌ नाम रकक्‍्खा गया है । जैसे स्फटिक- 
शिलाका मध्यमाग बास्तवर्मे घनीमूत है, उसी प्रकार 


महाचेतन परमात्माका यह जो शान्त और निर्मेछ अपना चाद्िये। 


# अविब्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत # 
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[ संक्षित्त योगवासिष्ठ 


खरूप है, वह वास्तवमें सचिदानन्दधन है। स्फटिक- 
शिद्यमें प्रतित्रिम्बित होनेवाले वन, पर्वत और नदी 
आशिके स्वरूपकी भाँति "है और नहीं है? ये दो 
दृष्टियों चिदाक्ाश परमात्मामें कहीं नहीं हैं । और 
प्रतिमात्तमान्नसे जो कुछ है, उत्त चेतन-भात्माका 
सरूप द्वी उस रूपमें भासित होता है--ऐसा समझना 
( सर्ग २०-३१') 


शास्रचिन्तन, शासत्रीय सदाचारके सेवन तथा शास्रविपरीत आचारके त्यागसे लाभ 


श्रीव्तिष्ठनी कहते हैं---श्रीराम ! चिन्मय आकाश- 
सरूप जो “जीवात्माः है, बडी रजोगुणसे रक्षित द्योकर 
अपने स्व!भात्रिक स्वरूप--स्रप्रकाशरूपताका त्याग न 
करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इन्द्रिय आदिके 
संधातरूप इस बविरूप देदको भी अपना आत्मा समझता 
है । असत्यद्ोकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेत्राली मृगवृष्णा- 
में जख-चुद्धिके समान अपनी ही अविधापूछक वासनाकी 
अआन्तिसे जीत मानो अपने चिन्मयरूपसे मित्रता ( जड- 
देइरूपता ) को प्राप्त होता है। जो छोग मद्दावाक्य- 
रूप शाखसे दृश्य-प्रपश्नको आगन्तुक समझकर निर्वाण- 
भावमें स्थित हैं, वे अन्तरात्माकी ओर उन्मुख हुई अपनी 
बुद्धिसे ही मबसागरसे पार द्वो जाते हैं | जो उद्ारचेता 
पुरुष त्रिकोकीके वैभवको भी सदा तृणके तुल्य समझता है, 
उसे सारी आपत्तियाँ इस तरह छोड़ देती हैं, जैसे सौप 
अपनी केंचुठको । नित्तके भीतर सदा सत्यखरूप 
ब्रह्मका चमत्कार स्कुरित द्वोता है, उसकी सारे लोकपाल 
अख्ण्ड अह्मण्डके समान रक्षा करते हैं | अपार विपत्तिमें 
पड़नेपर भी कमी कुमार्गमे पैर नहीं रखना चाहिये; 
क्योंकि राहु अनुचित मार्गसे अमृत पीनेका प्रयत्ञ करनेके 
कारण ही सृत्युको प्राप्त हो गया | जो पुरुष उपनिषदू 
आदि उत्तम शात्ष और उनके अनुप्तार चलनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंके सम्पकरूपी सूर्यका, नो कि परमात्माका साक्षात्कार- 
रूपी तीन प्रकाश देनेवाला हैं, आश्रय लेते हैं, ने फिर 


कभी मोदरूपी अन्धकारके वशीभूत नहीं दोते। निसने 
शम-दम आदि गुणोंके द्वारा यश प्राप्ष किया है, वरमें 
न आनेवाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। 
उसकी सारी आपत्तियोँ नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय 
कल्प्राणकी ग्राति होती है। जिनका गुणोंके विषयमें 
संनोष नहीं है, जिनका शाज्नोंके प्रति अनुराग है तथा 
जिन्हें सत्य-पाजनका खामाविक अभ्यास है, वे' ही 
वास्तवमें मनुष्य हैं। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, 
वे पश्चओंकी दी श्रेणीमें हैं । जिनके यशारूपी चन्द्रमाकी 
चौदनीसे प्राणियोंका हृदयरूपी सरोवर प्रकाशित है, थे 
क्षीससागरके समान हैं | उनके शरीरमें निश्चय दी 
भगवान श्रीद्वरिका निवास है | मे 

परम पुरुषारथरूपी प्रय्कका आश्रय ले उत्तम 
उद्योगको अपनाकर शाज्षके अनुकूर उद्देगशन्य आचरण 
करता हुआ कौन पुरुष सिद्धिका भागी नहीं होता | 
अर्थात्‌ वह सिद्धिका भागी अवश्य होता हैं | शांतके 
अनुसार कार्य करनेवाले पुरुषको सिद्ठियोंके डिये उतावली 
नहीं करनी चाहिये; क्योकि चिरकात्तक परिपक ' हुईं 
सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फनको देनेवाली होती है। 
शोक, क्लेश जौर भयका पत्यिग करके धमंड' और 
शीत्रताके आप्रहको छोड़कर शात्रके अनुसार व्यवहार 
करना चाहिये | उध्तके विपरीत चछकर अपना विनाश 
नहीं करना चाहिये। परिणाममें दुर्भाग्य प्रदान करनेवाली, 


स्थिति-प्रकरण ] # शाख्रीय शुभ उद्योगकी सफलताका प्रतिपादून;अदं कार के त्यागसे मोक्षकी प्राप्ति + २२९ 


न्स्स्स््फ्स्स्ल्च्च्ल्य्ल्स्य्स्ट्िटिटल मनन कक पनन मन सन नमन मम न कक न नम नमन क मम 


दीन, झुम फच्से रहित जो धन, पुत्र आदि लौकिक 
वस्तुओंकी चिन्ता है, वह दीर्धकाल्तक बनी रहनेवाडी 
प्रगाढ़ मद्दानिंद्रा द्वी है | उसे त्यागकर सचेत हो जाना 
चादिये---विशुद्ध ज्ञानका प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिये। 
व्यवद्वारपरायण पुरुषोंके विचारसे लोकमर्पादाके अनुप्तार 
तथा शाज और सदा चारके अनुकूछ कर्म करके उत्तम फकी 


प्रात्तिकि छिये प्रयज्ञ करना चाहिये। जिसका चरित्र 
सदाचारसे छुन्दर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसारके 
घुख-फलरूपी दुःखद दश्शाओंमें जिसकी आसक्ति नहीं है, 
उस पुरुषके यश, गुण और आायु--ये तीनों द्वी बसनन्‍्त 
ऋतुकी लवाभोके समान उत्तम फल देनेके लिये शोमाके 
साथ विकासको प्राप्त होते हैं । ( सगे ३२ ) 


शास्त्रीय शुभ उद्योगकी सफलताका प्रतिपादन, अहंकारकी पन्‍्धकता और उसके त्यागसे 
मोक्षकी आपिका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-- रघुनन्दन | समस्त साधनों का 
अधिक अम्यास द्वी सफल द्वोता है | इसलिये सर्वश्र 
और सदा साधन करनेसे सब प्रकारके फरल्लोंकी प्रात्ति 
सम्मत्र है; क्योंकि इृष्ट, मित्र, सन एवं बन्धु-बान्धवोंकी 
आनन्द देनेवाले नन्‍्दी ने तालाबके किनारे आराधना करके 
भगवान्‌ शित्रको पाकर मृत्युपर भी विजय पा छी | 
दानव-सेना और धन-धान्यसे सम्पन्न बलि आदि दानवों- 
द्वारा' देवता उसी तरह कुचल दिये गये, जैसे दाधियोंके 
द्वारा कमलोंसे मरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं; किंतु 
फिर अतिशय अयत् करनेके कारण देवताओंने सबसे 
उत्कृष्ट ऐश्वर्य श्राप्त कर लिया । राजा मरुतके यज्ञमें 
महर्षि संत्र्तने अक्षाजीकी तरद देवताओं और अघुरों- 
सद्दित दूसरी सृष्टि ही रच डाढी थी । ( अतिशय साधन 
और प्रयत्नसे द्वी उन्हें ऐसी शक्ति ग्राप्त हुई थी । ) 
शाख्रीय विधिसे मद्दान्‌ साधनोंके अनुष्ठानमें अत्यन्त 
संल्म रहनेत्राले विश्वामित्रने बार बार की गयी कठोर तपस्या- 
द्वारा दु् भ ब्राह्मणत्व प्रा्त कर लिया । राजकुमारी सावित्री 
अग्ने पति-प्रेमहूप पातित्रत्य धर्मके प्रभावसे यमराजकों 
जीतकर उत्तम वाणीका प्रयोग करके संतुष्ट किये हुए 
यम देवताकी अनुमतिसे अपने पति सत्यवानक्को छौठा 
लायी | संसारमें ऐसा कोई शास्रीय शुभ कर्मका 
अतिशय अनुष्ठान नहीं है, जिसका फल स्पष्टहपसे 
प्राप्त न होता हो । अपने मनमें ऐसा विचार करके 


कल्याणकामी पुरुषोंको सर्वोत्ठष्ट प्रयतसे छुशोमित 
होना चाहिये | सम्पूर्ण छुख-दुःख आदि अवस्थाओंकी 
अ्रम-दृष्टियोंका मूलोच्छेद करनेवाला परमात्माका यथा 
ज्ञान द्वी है । अतः परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी आ्राप्तिके 
लिये साधनका अतिशय अम्याप्त करना चाहिये | 
संसार-सागरको पार करनेके डिये सत्पुरुषेकि सह्ग और 
सेबाके बिना तप, तीर्थ तथा झाख्राम्यास आई कोई भी 
साधन सफल नहीं होते | जिसके सेवनसे लोम, 
मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते द्वों और जो शाज्रके 
अनुतार अपने कर्मोंके भनुष्ठानमें संल्म रहता है, वही 
श्रेष्ठ पुरुष है । 

जबतक भन्‍्तःकरणके आकाशमें चैतन्यरूपी 
चॉदनी अहंकाररूपी मेघमाठासे आष्छादित है, तब- 
तक वह्द परमार्थरूपिणी - कुमुदिनीको विकसित नहीं 
कर सकती | जबतक हृदयाकाहामें अहम्मभावका बादुछ 
उमड-घुमड़कर बढ़ता जाता हैं, तमीतक तृष्णारुपी 
कुटन-कुछुमकी मझ्नरी विकासको प्राप्त द्वोती है | पद 
मिध्याकल्पित अद्दँकार दूषित अन्तःकरणमें अनन्त 
संसार-बन्धनमें डालनेवाले मोहको जन्म देता है । 
ध्यह देद्द मैं हूँ? इस प्रबल मोइसे बढ़कर अनर्यकारी 
दूसरा जज्ञान इस संसारमें न कमी इआ है जौर न 
होगा द्वी | इस संसारमें यह जो कुछ भी छुख-दुःखरूपी 
विकार जाता है, उसके रूपमें अदंकार-चक्रका छवी 


रे३० 


मुख्य विकार बढ़ रद्दा है। जिस पुरुषने अन्ञानसे आरोपित 
जहंकाररूपी वृक्षके अड्डूरको विवेकपूर्तमक विचारसे 
संस्कृत मनरूपी इलके द्वारा जोतकर उखाड फेंका है, 
उसके आत्मारूपी खेतमें संसार-तापका नाशक एवं 
सहर्सों शाखाओंसे युक्त अच्छेब्ज्ञानहूपी वृक्ष बढ़ता 
और फलता हैं | जिस नराधघमको अहकाररूपी पिशाचने 
पएकड लिया है, उसके उस पिशाचको मार भगानेके 
लिये विवेकके बिना न कोई शासतत्र समर्थ हैं न मन्त्र । 
श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌] बह्मन्‌ ! कौन-सा ऐसा 
उपाय है, जिससे अहंकार नहीं बढ़ता ! आप संसाररूपी 
भयकी शान्तिके लिये वह उपाय मुझे बताइये | 
श्रीवत्तिष्ठजीने कह्ा---रघुनन्दन ! आत्मा चैतन्यमय 
दर्पणके समान झुद्ध है । उसमें उसके पृर्षोक्त शुद्ध 
खरूपका निरन्तर स्मरण करनेसे अहंकार नद्दीं बढ़ता । 
यह जगत्‌ झूठे छनद्रजालकी शोभाके समान हैं । 
इसमें अनुराग या वैराग्यसे मेरा क्या प्रयोजन है---ऐसा 
मनमें विचार करते रददनेसे अहंकार उत्पन्न ही नहीं 
होता । श्रीराम ! इस त्रिकोकीमें तीन अ्रकारके गहंकार 
होते हैं | उनमें दो प्रकारके अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु 
तीसरा व्याज्य है | मैं उनका वर्णन करता हूँ, छुनो ! 
मैं ही यह सम्पूर्ण विश्व हूँ | मैं ही अविनाशी सच्िदा- 
नन्दघन अह्म हूँ | मरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है---इस 
तरहका जो अहकार है, उसे उत्तम समझना चाहिये | 
यह अहंकार जीबन्मुक्त पुरुषकी मोक्ष-प्राप्तिके लिये है। 
यह बन्धनमें डालनेताला नहीं होता | 'बालके अम्रमागके 
सौ टुकड़े करनेपर जो सौतों हिस्सा दोता है, उसीके 
समान मुझ जीवात्माका सूक्ष्म खरूप है अर्थात्‌ मैं अवयवसे 
रद्वित हूँ; अतएवं सबसे मिन्र हूँ |! इस प्रकारका जो 
अनुभव है, वही दूसरा शुभ अहंकार है | वह भी 
साधकके मोक्षके लिये ही है, ब्रन्धनके लिये नहीं | 
उपर्युक्त अहंकारके नामसे केवल कल्पना होती है | 
वास्तवमें वह नहीं है | यद्द दाथ-पैर आदिसे युक्त शरीर 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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ही मैं हूँ, इस प्रकारका जो मिथ्या अमिमान है, 
बद्दी तीसरा अहंकार है | वह लौकिक एवं तुच्छ दी है । 
उस दुष्ट अईंकारको त्याग देना द्वी चाहिये; क्योंकि वह 
सबसे बड़ा शत्रु माना गया है | पहले बताये गये जो 
दो अहंकार हैं, उनको खीकार करके 'मैं देद्द नहीं हूँ? 
ऐसा विचारसे भी निश्चय कर लेनेके पश्चात्‌ उन दोनोंको 
भी भन्तिम तीसरे अहंकारकी माँति ढ्वी लोकिक समझकर 
त्याग देना उचित है---ऐसा प्राचीन महापुरुषोंका मत हैं। 
प्रथम दो अहंकार अलौकिक हैं | उन दोनोंको अड्डीकार 
करके तीसरे लोकिक भहंकारका, जो दुःख देनेवाला 
है, त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि यह तीसरा अहंकार 
सर्वथा त्यागने ही योग्य है | इस दुःखदायी अहंकारको 
त्यागकर पुरुष जैसे-जैसे ज्ञानमें स्थित द्ोता जाता है, 
वैसे-ही-बैसे वह परमात्ममावकी ओर बढ़ता जाता है | 
निष्पाप रघुनन्दन ! यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहंकारोंकी 
भावना करता रहे तो उसे परमपद प्राप्त हो जाता है; 
और यदि उनका भी त्याग करके सम्पूर्ण अहंकारोंसे 
रद्दित हो जाय तो वह अत्यन्त उच्च पद ( परमात्ममाव )- 
में शीघ्र द्वी आरूढ़ हो जाता हैं | मद्रामते ! जिस 
जीवका अहंकार शान्त द्वोगया है, उसे मोग रोगके 
समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरहसे तृप्त हुए 
पुरुषको विषमिश्रित रस खादिष्ट नहीं प्रतीत द्ोते, उसी प्रकार 
उसे भोग अच्छे नहीं लगते | रघुनन्दन ! अहंकारकी 
स्मृतिका भी सर्वया त्याग करके झतिशय पुरुषार्थरूप 
प्रयत्कके द्वारा भवसागरको पार किया जाता हैं| पहले 
'सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे है? ऐसा समझकर फिर 
ध्यह देह आइि मैं नहीं हूँ और इस देइके सम्बन्धी भी 
मेरे कुछ नहीं हैं? ऐसा विचार करके उससे सत्र प्रतिबन्धकों- 
का नाश होनेसे प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञानको 
अपने हृदयमें उतारकर मद्दात्मा पुरुष परम पदको प्राप्त कर 
लेता है | ( सगे ३३ ) 
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मनोनिग्रदके उपाय--भोगेच्छा-त्याग, सत्सूकू, विवेक और आत्मबोधके महत्तका वर्णन 


श्रीव्तिषधनी कहते हैं---श्रीराम | निन्‍होंने अविधाके 
घनी भूत विछसोसे विषयोंकी ओर उन्मुख हुए अपने मनको 
जीत लिया है, उन महाश्र श्रेष्ठ पुरुषोंकी दी सदा 
बिगय होती है। सब्र प्रकारके उपद्रोंको प्राप्त करनेवाले इस 
संघारके दु'खक्को निवारण करनेका एकमात्र उपाय यही है कि 
अपने मनको वरामें किया जाय | ज्ञानका जो सारभूत 
सर्वेस्न है, उसे बताता हूँ; उसे छुनकर द्ृदयमें धारण 
करना चाहिये । भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और 
उप्तका त्याग ही मोक्ष कहलाता है । जैसे जहाँ कॉर्टेके 
बीज बिखेर दिये गये हैं, वह्द भूमि कौँटोके समुदायको 
ही उत्पन्न करती दै, उसी प्रकार वासनासे भाइत हुई बुद्धि 
केबल दोषोंको दी जन्म देती है। जिसमें वासना-समूहका 
कोई लगाव नहीं है, अतएव जहाँ राग भर द्वष नहीं 
देखे गये हें, वह चाद्नल्परद्वित बुद्धि धीरे-धीरे परम 
शान्तिको प्राप्त द्वो जाती है । जैसे जद्दों उत्तत बीज 
बोया गया है, वह्द भूमि समयपर श्रेष्ठ फल देनेवाले पौधोंको 
उत्पन्न करती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोषरद्दित, 
झुम एवं उत्तम गुणोंको द्वी सदा प्रकट करती है। 
जब शुभ भार्षोके अनुसंघानसे मन प्रत््न ( शुद्ध ) हो 
जाता है और धीरे-धीरे मिथ्याज्ञानरूपी घनेमेघ शान्त 
हो जाते हैं, झुजनतारूपी चन्द्रमा जब शु्नपक्षकी 
भाँति उत्तरोत्तर वृद्धिकों प्राप्त दोने लगता है. और 
आकारशमें सुर्यके तेजकी माँति पुण्यमय विवेकका प्रसार 
हो जाता है, अन्तःकरणरूपी बाँसके मीतर पैयेरूपी 
मोतीकी दृद्धि होने लगती है, वसन्त ऋतुमे_'चठकीडी 
चाँदनीके प्रसारसे चरितार्थ ह्ोनेवाले चन्द्रमाकी भौति जब 
अन्तःकरणकी स्थिति आत्मज्ञानननित परमानन्दकी 
प्राप्तिसे सर्वधा सफल द्वो जाती है, शीतछ छायावाले 
सत्सब्ूरूपी फलवान्‌ दृक्ष जब फछने लगते हैं. तथा 
घ्यान-समापिरूप सरल वृक्ष जब आनन्दमय छुन्दर रस 
टपकाने छगता है, उस समय मन निदन्द्र, निष्काम और 


सं० यो० ब० आऑ० ९-- 


उपद्वशन्य हो जाता है। उसके चपलतारूपी अन्थ तथा 
शोक, मोद्द और भयरूपी रोग शान्त दो जाते हैं | 
शाज्ोंके अथेके विषयमें उसका साथ संदेह दूर दो जाता 
है | उसमें सभी सांत्तारिक पदार्थोंकों देखनेकी उत्कण्ठाका 
अभाव हो जाता है। उसकी कल्पनाओंके जाल छिल्न- 
मिन द्वो जाते हैं | पद मोहरद्दित एवं वासनाशत्य 
हो जाता है। उसमें आकाह्वा, उपाक्रोश ( परनिन्दा ) 
अपेक्षा और दुश्चिन्ताका अभाव हो जाता है। वद शोक- 
रूपी कुहरेसे रद्देत और भासक्तिश॒त्य द्वोता है.तथा 
उसके हृदयकी भज्ञानकी गाँठे ख़ुल जाती हैं । 


विशुद्ध आत्मा म तो संसारी पुरुष है, न शरीर है 
और न रुषिर ही है; शरीर आदि सब जड़ हैं, किंतु 
शरीरी ( आत्मा ) आकाशके समान निर्लेप है । जैसे 
रेशमका कीड़ा अपने द्वी बन्धनके लिये रेशमी तन्तुओंका 
जाल रच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा मनमें विकल्प- 
वासनाओंका प्रसार करके अपने बन्धनके लिये छुद्दढ 
जगत्रूप जालकी रचना कर लेता है | जीवात्मा 
इस वर्तमान देहश्रमका त्याग करके फिर दूसरे देश और 
दूसरे कालमें अन्यदेहभावको धारण करता है; जीवात्माके 
मनमें जैसी वासना द्वोती दे, वैसा द्वी शरीर उत्पन्न द्वोता 
है | जीवात्माका चित्त जैसी वासना लेकर सोता है, 
रातको खम्में वैसा दी बनकर रहता है। इमलीका बीज 
यदि शद्ददके रससे सींचा जाय तो जद्डुर जादिके क्रमसे 
चृक्ष बनकर फलनेके समय भी वह उस मघुसे अलुरक्षित 
होकर मधुर फल द्वी देता है और वही बीज यदि विषके 
प्रतिनिधिभूत धवूरे और करन्न आदि लताके पीसे हुए 
चूर्णके रससे सौंचा जाय तो उसका फछ कडडवा ही होता 
है । मदती झुभ वासनासे महुष्यका चित्त महान्‌ होता 
है । मनुष्य मैं इन्द्र हूँ” इस प्रकारका मनोरथ द्वोनेपर 
इन्द्रूपमें प्रतिष्ठित दोनेका स्वप्न देखता है. । इसी तरदइ 
मलुष्यका शुद्ध वासनासे वासित इआ चित्त तुच्छ क्षुदताको 


शेरे२ 


देखता हैं। पिशाचका भ्रम दोनेसे मनुष्य रातको खम्में 
पिशाचोंको द्वी देखने लगता हैं | जैसे प्रतिदिन क्षीण 
होता हुआ चन्द्रमा अपने पूर्ण ह्ोनेकी आशाको कभी 
नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दर्द्विता आदिसे पीड़ित 
होनेपर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदारगतिका परित्याग 
नहीं करता | वास्तवमें तो न यहाँ बन्धन हैं और न 
मोक्ष है, न बन्चनका अभाव है न बन्धनकी सत्ता द्वी 
है | इन्द्रजाल-लताकी भाँति यह झूठी माया ह्वी प्रकट 
हुई है । बन्चन और मोक्षकी अवस्था ओंसे तथाद्वैत और 
लद्दितसे रद्वित यद्द सम्पूर्ण विज्ञानानन्दमयी अह्य-सत्ता द्वी 
है--ऐसा निश्चय द्वी परमार्थ है। यह जगव्‌ परमात्माका 
खरूप ही है, ऐसा ज्ञान हुए बिना यद्द दृश्य जगत्‌ 
दुःख देनेवाला दी द्वोता है और यदि वैसा ज्ञान हो गया 
तो यह छइ़य मोक्ष प्रदान करनेवाला द्ोता है | ज 
भिन्न है और तरड् मित्र, इस प्रकार अनेकता और 
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मिन्नताका बोध अज्ञान हैं। जछ ही तरह है, इस 
प्रकार एकत्वबोधसे यथार्थ ज्ञान सिद्ध द्वोता हैं | जैसे 
स्नेहरद्वित बन्धुके मिलने और बिछुड़नेसे मनुष्यको न 
घुख दोता है न दुःख, उसी प्रकार परमात्माका तीचिक 
ज्ञान हो जानेपर इस पश्चमौतिक शरीरके रद ने या बिछुडनेसे 
पुरुष सुख या दुःखसे लिप्त नही दोता । वासना- 
रद्वित एवं शान्तचित्त हुआ अपने देह-नगरका खामी 
जीवाश्मा आक्षेप (संकोच )-शून्य, स्वव्यापी और 
सबका अधिपति द्वो जाता है | चित्तके सवेधा विगलित 
( शान्त ) द्वो जानेपर अपने दोषोंका त्याग करके धीर 
हुई बुद्धिसे युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म द्वोनेपर प्राप्त 
होनेवाली पारलैकिक और ऐद्दलैकिक नीरस गतियोंपर 
इष्टिपात करके विवेक--विचारद्वारा परमात्मरूपी दीपक 
पाकर तापरद्वित हो अपने देदरूपी नगरमें आनन्दपूर्वक 
प्रतिष्ठित द्वोता है । ( सर्ग ३४-३५ ) 
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सत्र और सभी रूपोंमें चेतन आत्माकी ही खितिका वर्णन 


श्रीवप्तिष्टजी कहते हैं-रघुनन्दन | जैसे जो तरत्लें 
भिष्यमें प्रकठ द्वोनेवाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, 
वे समुद्रके जलमें अभिन्नरूपसे स्थित हैं, उसी प्रकार 
सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें भावी सश्याँ उस 
सत्सरूप परमात्मासे पृथक नहीं हैं; क्योंकि उनकी खतः 
सत्ता नहीं है, परमात्माकी सत्तासे ही उनकी सचा है | 
जैसे आकाश सत्र व्यापक होकर भी अत्यन्त सूक्ष्म 
दोनेके कारण इृष्टिमें नहीं आता, उसी प्रकार निरबयव 
शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वन्यापी द्ोनेपर भी दृष्टिगोचर नहीं 
दोता । जैसे जल्मय समुद्र्में जो नाना प्रकारकी 
जपंस्य तरत्नें उठती हैं, उनका वद्द नानात्व जल्से एृथक्‌ 
भाव-विकाखाद नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य अह्मखरूप 
चिन्मय समुद्रमें 'त्‌ः, 'मैं', 'यह?, 'चह इस्यादि रूपसे 
जो प्रचुर नानातवरूपमें जगत्‌ मासित द्वोता है, वह उस 
बह्मरूप चैतन्य-सिन्धुसे पथक्‌ नहीं है | वास्तवमें चेतन 


परमात्मा न अस्त होता है न उदित, न उठता है न 
खड़ा द्वोता या बैठता है, न आता है न जाता है, न 
यहीं है और न यहाँ नहीं है | रघुनन्दन ! वह्द निर्मल 
चेतन परमात्मा खय॑ अपने आपमें द्वी स्थित है | बह्दी 
श्मसे प्रतीत द्ोनेवाले जगत्‌ नामक प्रंपश्चके रूपमें 
बिस्तारको प्राप्त हुआ है। जैसे तेज द्वी तेज:पुन्न ( सूर्य 
आदि )के रूपमें औ( जल ह्वी जब्राशि ( समुद्र आदि ) के 
रूपमें स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही 
अपने स्पन्दन मूत सृश्टिके रूपमें स्फुरित द्वो रहा है | 
चेतन परमात्मा ही आकाशरूपसे अवकाश प्रदान 
करता है, जिससे अड्डुरको बाददर निकलने या फैलनेका 
अवसर मिलता है | स्पन्दात्मक वायुरूपसे वह उसका 
आकर्षण करता है, जिससे अ्टूर वाहर निकच्ता है | 
वह्दी जलरूप होकर रसरूपसे अड्डुरको स्नेहयुक्त बनाता 
है । वही चुद पृथ्वीरूपसे उस अड्डुरकों ता प्रदान 
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कर्ता है और तेजहूप होकर उसे अपना रूप देता है, 
जिससे वद दृष्टिगोचरद्वोता है। इस प्रकार वह परमाला 
स्थावए-जज्ञप जगतपर अनुप्रह करता है | घड्दी परमात्मा 
देमन्त आदि काल्रूपसे प्रकट द्ोकर जौ आदि अड्डरोंके 
विरोधी तृण आदिकी उलत्तिमें वाघक बनता है और उन 
अइडुरोंकी उत्पत्तिके अनुकूछ वातावरण तैथार करता है | 
वह चेतन तत् परमात्मा ही फूछोंमें धीरे-धीरे केसरका 
संचय करके गन्धरूपमें प्रकट होता है । मिट्ठीके भीतर 
रमरूपताको प्राप्त हो वही वृक्ष ही इद्धिके द्वारा साणुमाव 
( मूल और तनेके रूप ) को प्राप्त द्ोता है । उप्त मूल्में 
खित हुए छुन्दर रसलेश ही फर्के रूपमें प्रकट द्वोते हैं 
तथा वे दी पह्त्रोंमें प्रविष् हो रेखाएँ बनकर पत्र आदिके 
खखूपक प्राप्त द्वोते हैं | वह चेतन तत्त परमात्मा द्वी 
वृक्षोमिं इन्द्रघनुषके समान नूतनताका सम्पादन करता हुआ 
उनपर अनुम्रह करता है | सितारूप चतुरताकों प्रकट 


करनेवाली नियतिरूपसे वही स्थितिकरो प्राप्त होता हैं | 
उसी परमात्माके अनुग्रइसे घारणरूप धर्मवाली यद धीर 
वधुन्धरा प्रढदयकालतक स्थित रहती हैं | 

इ्त प्रका' सत्र ओर स्थित और छुस्थिर आकारबाडी 
ये समस्त संधार-पंक्तियों, जो ब्रह्मकी खमावसभूत हैं, 
बारबार आती-जाती रहती हैं | यह सारा जगत्‌ 
एक दूसरेके प्रति कारणम्रावको प्राप्त होकर अपने 
अधिए्ठानभूत चैतन्यके सकाशसे खयं द्वी उत्पन्न हुआ 
है और एक-दूसरेके द्वारा नष्ठ द्ोता हुआ यद्द उत् 
अधिष्ठानभूत चैतन्यमें खयं ही लीन द्वोता है । जैसे 
अगांघ जल्में द्ोनेवाला स्पन्दन भी खतः अस्पन्दन दी 
है; क्योंकि वहाँ जल्से मिन्न कोई वस्तु नहीं है, उसी 
प्रका' चेतन आत्मामें प्रकट हुआ सदसदूरूप जगत भी 
वास्तवमें अप्रकट दी है; क्योंकि वह सब ज्ञानसे चेतन- 
खरूप द्वी अनुमृत होता है।.. ( सर्ग ३६-३७ ) 


ज्ञानी और अज्ञानीका अन्तर, वासनाके कारण ही कर्दत्वका प्रतिपादन 


तचज्ञानीके 

श्रीवत्तिष्ठी कहते हैं-रघुनन्दन ! ऐसी परिस्थितिमें 
घुख-दुःग्व आदि भोग देनेवाले कर्मेि या ध्यान-समाधिमें 
तचज्ञानियोंका जो यह कर्म या कर्तृत्व दिखायी देता है, 
चह वास्तवमें अत्त्‌ है; क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है । 
परंतु मूर्खोंका वद्द कर्म ( कतृत्वामिमान होनेके कारण ) 
असत्‌ नहीं है ( यद्दी ज्ञानी और जज्ञानीमें अन्तर है ) | 
पहले यहद्द विचार करना चाहिये कि कर्तृत्व क्रितका 
नाम है | अन्तःकरणमें स्थित जो मनकी बृत्ति है, उसका 
निश्चय--अमुक वस्तु ग्रद्षण करने योग्य है, इसका विश्वास 
वासना कहलाता है | वह वासना दी “कर्तृत्व! शब्दसे 
प्रतिपादित ह्वोती है; क्योंकि वासनाके अनुसार द्वी मनुष्य 
चेप्टा करता है और चेष्टाके अहुसार ही फल मोगता है। 
अत: कर्तृत्वसे फलभोक्तृत्व द्वोता है--यह्द सिद्धान्त है | 


अकर्तापन एवं बनन्‍्धनाभावका निरूपण 


नरकमें, सत्र उसीका अनुमव करता है जैसी उसके 
मनमें वासना होती हैं | इसलिये मिन्हें तत्तन्ान 
नहीं हुआ है, वे पुरुष कम करें या न करें, तो मी उनमें 
वासना द्वोनेके कारण कर्तृत्व अवश्य है. | इसके विपरीत 
निन्‍्हें ठलज्ञान हो गया है, वे कर्म करें तो भी उनमें 
कर्तृत्व नहीं है; क्योंकि वे वासनासे सर्वया शून्य हैं | 
तत्ज्ञानीकी वासना शियिल हो जाती है, इसच्यि वद्द 
कर्म करता हुआ मी उसके फलकी इच्छा नद्दों रखता। 
उसकी बुद्धि कर्तृत्वामिमान और आसक्तिसे रहित होती 
है, अतः वह अनासक्त मावसे केवल चेष्ठामान्न करता हैं। 
उसे जो कुछ भी प्रारन्धके अनुसार कर्मोका फल प्राप्त होता . 
है, वह उस सारे कर्म-फलको यह आत्मा ही है---ऐसा 
अनुभव करता है । परंतु जिसका मन फलछासक्तिमें डूबा 


कद्दा भी है--.-.'पुरुष कर्म करे या न करे, वह खर्गमें या हुआ है, वह कर्म न करके भी कर्ता ह्वी माना जाता 


२३४ 
है | मन जो कुछ करता है, वही किया हुआ होता है। 
मन जिसे नहीं करता, वह किया हुआ नहीं होता; 
अतः मन द्वी कर्ता है, शरीर नही । चित्तसे ही यह 
संसार प्राप्त हुआ है, इसलिये यद्द चित्तमय ही है, केवल 
चित्तमात्र द्वोकर चित्तमें स्थित है---यह बात पहले विचार- 
पूर्वक निर्णात हो चुकी है । सम्पूर्ण विषय और विभिन्न 
प्रकारकी चित्तवृत्तियाँ-ये सब शान्त होकर जब वासनारूप 
हो जाते हैं, तव उस वासनारूप उपाविसे युक्त जीवात्मा 
दी रइता है | उनमेंसे जो आत्मतत्तके ज्ञाता हैं, उनका 
मन वर्षाकालमें मृगतृष्णाके जल और प्रचण्ड धूपमें 
हिमकणके समान गलकर जब परम शान्त द्वो जाता है, 
तब तुरीय दरशाको प्राप्त हो, उसी परमात्मरूपमें स्थित हो 
जाता है। विद्वान लोग ज्ञानियोंके मनको न तो आनन्द्मय 
मानते हैं और न अनानन्दमय द्वी | उनका मन न चल 
है, न अचल है | न सत्‌ है, न अप्त्‌ है और न 
इनका मध्य ही है। बल्कि वह इन सबसे विलक्षण 
अनिवेचनीय है | जैसे हाथी छोटी तडैयामें नहीं इृबता है, 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चेष्टारसमें नहीं मग्न 
होता | मूर्लका मन तो भोगोंको द्वी ठेखता है, परमार्थ- 
तत्तको नहीं | तत्तज्ञानीकी चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्तिमें 
भी प्रसन्‍न ही रहती है | वह चाँदनीकी तरह 
भुवनमात्रको प्रकाशित करती है | चित्तके संयोगके बिना 


#. अविओडिछन्नविदातौकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 
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कम करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है; क्योंकि वह 
कर्म मनको लिप्त नद्दीं करता । वद्द यक्ञपूर्वक किये हुए 
हाथ-पैर आदिके सचालनरूप कमके फलको भी 
नहीं भोगता | बाठक मनसे ही नगरका निर्माण 
और उसकी सफाई एवं सजावट करता है तथा उस 
मनःकल्पित नगरको खेल-खेलमें ही अकृत-सा अनुभव 
करता है; उत्तको उपादेयरूपसे नहीं ग्रहण करता। 
उसके छुख-दृःखको खामाविक-सा देखता है| मनके 
द्वारा किये गये नगरके विध्वंसको वास्तविक विष्वंसत 
समझकर खेल-खेलमें दुःखका-सा मी अनुभव करता है | 
साथ ही यद्द भी समझता रद्दता है कि यद्द वास्तविक 
दुःख नहीं है । उस्ती प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ भी 
वास्तवमें उससे लिप्त नहीं होता | जिनका मन पूर्ण 
आत्मामें ही संल्म हैं, उन ज्ञानियोंकी दश्सि तो बस्तुतः 
संसारमें मोक्ष नहीं है। निनका मन आत्मामें संल्म नहीं 
है, उन्हीं लोगोंकी दृशष्टिसे यह बन्धन-मोक्ष आदि सब 
कुछ है । 
किंतु वास्तवमें तो न बन्धन हैन मोक्ष है, न 
बन्धनका अमाव है. और न अन्धनके कारणभूत वासना 
आदि दी हैं | परमात्मतत्तका ज्ञान न होनेसे ही यह 
दुःख है | यथाये ज्ञाससे उसका लय हो जाता है | 
( सर्ग ३८ ) 


सर्वशक्तिमान्‌ ब्रद्मसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, सिति और लय होनेसे सबकी परम्रक्षरूपताका प्रतिपादन; 
अत्यन्त मूढको नहीं, विवेक्ी जिज्ञासुको दी “स्व त्रह्मका उपदेश देनेकी आवश्यकता 
तथा बाजीगरके दिखाये हुए खेलकी भाँति मायामय जगतके मिथ्यात्वका वर्णन 


श्रीशमचन्द्रजीने पूछा---भगवन्‌ ! मद्गात्मन्‌ ! ऐसी 
स्थितिमें यदि वस्तुतः बन्धन और मोक्ष कल्पित दी हैं, 
एकमात्र पर्रह्म द्वी स्वेत्र विधमान हैं तो बिना दीवारके 
चित्रकी भाँति इस निराधार सृष्टिका आगमन कहदाँसे 
इआ १ यद्द कृपापूर्वक बताइये | 

श्रीवरत्तिष जीते कहा--राजकुमार ! अल्मतत्त्व दी इस 


सारी सष्टिके रूपमें विधमान है; क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
है । इसलिये उस अक्ममें सारी शक्तियाँ दृष्टिगोचर होती 
हैं। तत्त, अपत्त्त, दितत, एकल, अनेकत, आदित्त 
और भन्तत्व--ये परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत द्ोनेवाले सारे भाव 
परूह्ममें हैं | परंतु वे उससे मित्र नहीं हैं । जैसे समुद्रका 
जल-प्रवाद उल्लास एवं विकासको प्राप्त दो ठत्ताल तरबों- 


स्थिति-पकरण ] +जहसे दी सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लय द्ोनेले सबकी बह्मरुपताका प्रतिपादन «२३५ 
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द्वारा अपनी नानाकारताका दर्शन कराता हुआ प्रकट 
दोता है, उसी प्रकार सचिदानन्द्घन ब्रक्ष चित्तका तथा 
चित्ततरूप होनेके कारण कर्ममयी, वासनामयी और 
मनोमयी सारी शक्तियोंका संचय, प्रदर्शन, घारण, उत्पादन 
और संद्वार करता दै | समस्त जीवोंकी सब ओर फैली 
हुईं सारी इष्टियोंकी और समस्त पदार्थोंकी पखहमसे ही 
निर्तर उत्पत्ति होती है । जैसे लहरें समुद्रसे ही उत्पन्न 
होती और उसीमें छीन हो जाती हैं, इसलिये सदा 
समुद्रूप द्वी हैं, उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मासे 
उत्पन होकर उसीमें लीन होते हैं| फलत; चिन्मय 
परमात्मासे उत्पन्न होनेके कारण वे परमात्मरूप ही हैं | 

निष्पाप रघुनन्दन ! यह सब निमेल ब्रह्म दी 
विराजमान है | यहाँ मछ नामक कोई वस्तु नहीं है | 
समुद्रमें तरड्अ-समहोंके रूपसे जल द्वी स्फुरित द्योता है, 
मिट्टी नहीं | खुकुलतिलक ! यहाँ एकमात्र परह्मके 
सिवा दूसरी किसी वस्तुकी कल्पना द्वी नहीं है, जैसे 
अप्रिमें उष्णताके सिव्रा और कोई कल्पना द्वी नहीं 
है | जिम्की बुद्धि परर्णहूपसे व्युत्प्न नहीं हुई है--- 
जिसमें आधी समझ्न और आधी मूहुता है, उसे “यह सब 
ब्रह्म ही है? यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह 
इश्योंको उपस्थित करनेवाडी भोगदष्टिसे सदा दृश्य 
पदार्थोकी ही भावना करता हुआ नष्ट (तललज्ञानरूप 
परमार्थसे भ्रष्ट ) हो जाता है । किंतु जो तक्तज्ञानरूप 
परमार्थ-दष्टिको प्राप्त है, उस पुरुषके भीतर विषय-भोगकी 
इच्छा नहीं उत्पन्न द्ोती । उसके लिये तो 'यह सब 
ब्रह्म ही है? ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता 
है | जिसकी वुद्धि पूर्णतया ब्युत्पन्न नहीं है, ऐसे 
शिष्यको उन सहुणोंद्वारा झुद्ध करे, जिनमें शम 
( मनोनिम्रह् ) और दम ( इन्द्रियनिग्नह ) की प्रधानता 
दो । तत्पश्चात्‌ यह उपदेश दे कि यद्द सब कुछ अक्ष है 
तथा तुम भी विश्ुुद्ध ब्रह्म द्वी हो। जो भब्षानीको 
अथवा आधी समझवाले पुरुषको “सर्व जक्ष” ( सब कुछ 


ब्रह्म है ) यह उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्यको 
महान्‌ नरकोंके जालमें डाल दिया । जिसकी बुद्धि पूर्णतया 
ब्युत्यन्न है, जिसकी मोगेच्छा नष्ट हो गयी है और कामना 
सवैषा मिट गयी है, उस मद्दात्मामें अविधारूपी मल नहीं 
है | अतः उसीके लिये सब ब्रह्म/का उपदेश देना उचित 
है। जो शिष्यकी परीक्षा लिये बिना द्वी उसे उपदेश 
देता है, वह अत्यन्त मूढु चुद्विवाला उपदेशक महद्दाप्रलय- 
पर्यन्‍्त नरकको भ्राप्त द्वोता है | 

ब्रह्म सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वब्यापी, सर्वगत और सर्व- 
खरूप है । यह त्रह्म मैं दी हूँ, यों समझना चाहिये । 
अपनी मायाद्वारा विचित्र कार्य करनेवाले ऐन्द्रजालिकों 
( बाजीगरों ) को तो तुम देखते दी हो। थे मायाके द्वारा 
सतको असत्‌ और असतको सत्‌ बना देते हैं। उसी 
प्रकार परमात्मा जमायामय होकर भी मायामय महान्‌ ऐलन्द्र- 
जालिककी भांति बनकर सकल्पके द्वारा घटकों पट बनाता 
है और पटको घट | मेहके छुवर्गमय तटप्रान्तमें लक्वराते 
हुए नन्दनवनकी भोंति पत्थरपर लता पैदा करता है और 
कन्पवृक्षोपर प्रकट हुए रक्षके गुच्छोंकी भौति लतामें 
प्रस्तर पैदा कर देता है तथा आकाशमें घुन्दर बन छगा 
देता है | गन्धन्ननगरमें दीखनेवाले उद्यानकी भांति उस 
भावी जगतमे कल्पनाद्वार आकाशमें द्वी नगरकी रचना 
कर देता है---आकाशको ही नगररूपमें दिखा देता है। 
ब्योमकी नीलिमाको न४-सी करके उसे भूतल बना देता 
है | गन्धर्बनगरके राजमहलमें बहुत-सी महि्रओंकी 
भाँति मूतलमें आकाशकी स्थापना कर देता है। पश्चराग- 
मणिके बने हुए छाछ फर्शमें प्रतित्रिग्बित हुआ आकाश 
जैसे आधारकी छाल्मासे ही छाल दिखायी देता है, उसी 
प्रकार जगतमें जो कुछ है, होगा या था, वद्द सब ब्रह्मकी 
सत्तामे ही सत-सा प्रतीत द्वोता हैं; क्योंकि ईंधर संकल्पके 
द्वारा खय व्यक्तछूप हो विचित्र वेश-भूषाको अपनावर 
खय अपने आपको दिखलाता हैं । श्रीराम ! जत्र कि 
इस जगतमें एक ही वस्तु सब प्रकारसे सर्वत्र सब रूपों 


#३< 
प्रकट होती है, सभी रूपोंमें एक द्वी रुदू-वस्तु 
विद्यमान है, तब दर्प, ईर्प्प और आश्चर्यके लिये अवसर 
ही कहाँ है | अतः पैर्यशाली होकर सदा समभावसे 


मक्का 


है 7०5 आम 


» अधिचिछन्नचिदातमकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


(>मश फबकना अमक 


[संप्षिप्त योगवासिष्ठ 


ही स्थित रहना चाहिये | जो समतासे युक्त है, वह 
त्ज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गव, मोह, हर्ष और अमर्प जादि 
विकारोंको कभी प्राप्त नहीं होता । (सर्ग ३० ) 


रब्यकी असत्ता ओर सबकी शरद्मरूपताका प्रतिपादन, मायाके 
दोष तथा आत्मज्ञानसे ही उसका निवारण 


श्रीवत्तिप्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! पहरह्म परमात्माकी 
जो निर्भल चैतन्य-शक्ति है, वह पर्बशक्तिमती है | तरह 
परम.त्माके सकराशसे स्वाभात्रिक ही विभिन्‍न रूपोंकी 
कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृनियोंकी किंचित्‌ 
स्फुणाके रूपमें स्वयं ही इ॒इय जगत बन जाती है। उस 
चेतन शक्तिका संकल्परूप मन द्वी अपने तंकल्पमात्रसे 
ध्णभरमें गन्धवंनगरके समान इस अस्त (मिथ्या ) 
इश्यप्रपश्चका विस्तार कर देता है | सब ओर प्रक्राशित 
होता हुआ वह खयम्प्रकाश सचिदानन्दघन परमात्मा ही 
जब बाह्यदृशटसे दृश्यमान आकाशरूप होकर खित दोता 
है, वही यह सबकी दृष्टि ( अनुभव) में आनेवाला प्रसिद्ध 
आकाश है | वही परमात्मा कमलजन्मा त्ह्माका संकल्प 
करके उनके उस स्वरूपको देखता हैं| तदनन्तर दक्ष 
आदि प्रजापतियोंकी वल्पना करके जगत॒की कल्पना 
करता है | श्रीराम | इस प्रकार चौदह भुव्नोमि रहनेके 
कारण चौदद प्रकारके अनन्त प्राणिहमुदायके कौटाइचसे 
युक्त यह सृष्टि परमात्माके चिंचसे द्वी निर्मित हुई हैं । 
मूतलसे सम्बन्ध रखनेवाले समी प्राणियोंमे जो ये मनुप्य- 
जातिके प्राणी हैं, ये ही आत्मज्ञानक उपडेशके पात्र हैं। 

श्रीराम | यह जगठ अमुक निमित्तसे और अमुक 
उपादानसे उत्पन्न हुआ है, यह जो घाणीकी शचना या 
कल्पना है, वह शालरोक्त मर्यादाके निर्वाहके छिये हैं, 
वास्तवर्मं कुछ नहीं है; क्योंकि परमात्मामें तकरार, 
अवयव, विभिन्न दिशाओंकी संत्ता तथा देश-काल आडिके 
क्रम सम्मव नहीं हैं| यद्यपि इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा 
जाता है,तगयापि निराक्तार, निर्तिकार और सर्वगत परमात्मायें 


इन सबका होना क॒दापि सम्मव नहीं | उस चिन्मय 
परमात्माके बिना जगदके किसी दूसरे मूलकारणकी कल्पना 
हो ही नहीं सकती | दूसरी कोई कल्पना न है न होगी | 
क्रम, राब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँसे आ सकते हैं तथा 
व्यवद्वारजनित ठक्तियाँ मी उस परमात्माके सिवा कौर 
कदाँसे सम्भव दो सकती हैं | यहाँ जो-जो कल्पनाएँ हैं, 
जो-जो पदार्थ हैं, उनके वाचक जो-जो शब्द हैं और 
जो-जो वाक्य हैं, वे सब उस सत्‌-स्वरूप परम/्मासे 
उत्पन्न तथा सदृरूप होनेके कारण 'सत्‌ः द्वी समझे जाते 
हैं । यह जगत्‌ भिन्‍न है और यद्द ब्रह्म मिन्‍न हैः---स 
तरदके शब्दों और अर्थोका व्यवद्वार-श्रम केवल वाणीमें हैं, 
परमात्मामें नहीं; क्‍योंकि परिच्छेद होनेपर द्वी मिन्‍नता 
होती है| ( ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, इसलिये उसका किसीसे 
भेद होना सम्मव नहीं |) अप्निकी एक झिखाकी दूक़ी शिएण 
जननी है, यह कथपन उक्ति-वैचित्र्यमात्र है। इस वाक्यके 
अर्थमें वास्तविकता नहीं हैं। इसी प्रकार परमात्माके विपयमें 
जनन्‍्य-जनक आदि शब्दोंका व्यवहार वास्तवमें सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि अनन्त होनेके कारण जब हह्म एक ही 
है, तव बह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा £ डै 
समुग्में जो तरड्ोंका समृह दिखायी देता है, वह उससे 
मिन्‍न नहीं है, उसी प्रकार पस्नह्ममें जो अर्थवोधक शब्द 
इृष्टिगोचर होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। 
ब्रह्म द्वी चेतन जीवात्मा हैं, ब्रह्म ही मन है, अहम ही बुद्धि 
है, ्प्म दी अर्थ है, त्रह्म ही शब्द हैं और ब्रह्म ही धातु 
है | यद् सारा विश्व ब्रह्म ही है | इस विश्वसे परे भी 
त्रक्षपद दी हे । वास्तवमें तो जगत्‌ है ही नद्दीं | सब 


स्थिति-प्रकरण ] 


-- # चेतनतरथका दी श्षेत्रझ्, अहंकार आदिके रुपमें विस्तार # 


श्रे७ 


कुछ केवल ब्रह्म ही है | स्वरूप एवं स्ब्यापी उस 
अनन्त अह्मपद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो, यह सम्मव 
नहीं । जो कुछ त्रक्षप्ते प्रकट हुआ है, ६ ब्रह्मरूप 
ही है । इस जगतमें ब्रह्मतलके बिना कुछ भी द्वोना 
सम्मव नहीं । निश्चय द्वी यद सव कुछ ब्रक्ष दी है | 
यही परमा्थता---ययार्थ कथन है । 

रघुनन्दन | यह्द माया ऐसी है, जो अपने बिनाशसे 
ही दर्ष देनेवाली दोती है । इसके खमावका पता नहीं 
छाता | ज्ञानकी इशिसि जब इसको देखनेका प्रयत्ञ किया 
जाता है, तब यह तत्काल नष्ट दो जाती है । अद्दो | 
संघारकी बाँधनेवाली यह माया बडी ही विचित्र है | 
यथपि यह अतत्य ही है, तवापि इसने अत्यन्त तत्यकी 
भाँति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष “यह जगत्‌ 
ब्रह्महपसे सत्र ही है?! अथवा 'मिथ्या होनेके 
कारण भप्तत द्वी दै---इन दो बातोंमेंसे किप्ती एककों 


दृढ़ निश्चयके साथ अपना छेता है और मनमें आसक्ति 
न रखकर जगत्‌को सप्तमूमिकी भाँति भ्रान्तिमात्र दी 
देखता है, वह कभी दुःख नहीं इबता। मिसकी 
इन मिध्याभूत देह-इन्द्रिय आदिरूप द्वैतमावनाओंमें 
अहंबुद्धि है, वही दुःखके सागरमें दूबता है | खरूप- 
ज्ञानसे शून्य उस मिध्यादर्शों पुरुषके लिये सब ओर 
केवल अविधा ही विधमान है | जैसे जलमें सूखी घूछ 
नहीं होती, उसी प्रकार महान्‌ पुरुष परमात्मामें विकार 
आदि कोई दोष नहीं होते | भविधारूपी नदीमें 
बहता हुआ आला इस संसारमें आत्माके यथार्थज्ञानके 
बिना अबुमत्पं नहीं आता और वह आत्मज्ञन शास्रके 
तात्पय॑का यथार्थ बोध द्वोनेसे ही प्राप्त होता है | श्रीराम ! 
परमात्माकी आतिके बिना अवियारूपी नदीका पार नहीं 
मिलता वह परमात्माकी प्राप्ति दी अक्षयपद कहव्यती है| 

( सर्ग 9०-०१ ) 


चेतनतत्वका ही क्षेत्रज्ञ, अहंकार आदिके रूपमें विस्तार तथा अविदयाके 
कारण जीघोंके कर्मासु पार नाना योनियोमें जन्मोंका वणन 


श्रीवत्तिठधनी कहते हें--महाब्राहु श्रीरात | जिमिन्न 
कल्पनाओंद्राग ही भिसने आकार ग्रहण कर रक्‍्खा है 
तथा जो देश, काल और क्रियाके अधीन है, चैतन्यका वही 
रूपक्षेत्रज्ञ कहलाता है | 'तेत्र कहते हैं शरीरको | उसे बाहर 
जौर भीतरसे वह पूर्णतया जानता है, इसलिये क्षेत्र्ष कहलाता 
है । क्षेत्रज्ञ दी आतनाका संकलन करके अब्कारभावको 
प्राप्त होता है | अहंकार द्वी निश्चयात्मकबृत्तिसे युक्त 
होकर जब निर्णायक रत्रं तिमिन्न कल्वनाओसे युक्त होता 
है, तब उसे बुद्धि कहते हैं । संकल्पयुक्त बुद्धि ही 
मनका स्थान ग्रहण करती है तथा घनीयूत विकल्पोंसे युक्त 
मन ही धीरे-धीरे इख्ियमावको प्राप्त होता है | विद्वान 
पुरुष इन्द्रियोको दी हाथ-मैर आदिसे युक्त शरीर मानते 
हैं| वह शरीर लोकमें सभीके अनुभव जाता है, 
उत्पन्न द्वोता है और जीवित रहता दै। इस प्रकार 


संकल्प-जासनारूपी रस्सीसे जकड़ा और दुःखोंके जालसे 
व्याप्त हुआ वह जोब अज्ञानसे चित्तता--इस्यताको प्राप्त 
दोता है। नैसे बेर आदिका फल परिपाकवरा अवशा ( रूप, 
रत भादि गुणोंके पखितंन ) से द्वी अन्यरूपताको प्राप्त 
द्वोता है, उप्की आकृति ( जाति ) नद्दीं बदल जाती-- 
बह बेरसे भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता, उम्ती 
प्रकार जीन-- क्षेत्रज्ञ भी अविधारूप मलके परिणामवरी 
अवस्थानेदसे ही कुछ अन्यरूप-सा द्वो जाता है, 
आकृति (परिणामरद्वित चेतन जाति) से नहीं । (तात्पये 
यह है कि अहंकार, बुद्धि, मन; हन्द्रिय, शरीरके 
संघातरूप अनात्म-वस्तुमें वह आत्मामिमान कर लेता हैं; 
किंतु वास्तवमें उसका खरूप चेतन ही है | ) इस प्रकार 
जीब अहंकारभाषको प्राप्त होता है | अहंकार बुद्धिरूपमें 
परिणत ढ्वोता है और बुद्धि संकल्पोंके समूहसे व्याप्त 


र३े८ 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[संक्षिप्त योगवासिष्ड 


मनका खरूप धारण करती दै | फिर संकल्पमय मन 
नाना प्रकारके शरीरोंकों धारण करनेमें संछन द्वोता है। 
जैसे गौएँ मदमत साँड़के पीछे दौड़ती हैं और जैसे 
नदियाँ समुद्रक्की ओर भागी जाती हैं, उसी प्रकार 
इष्छा आदि शक्तियाँ मनका अनुसरण करती हैं, जिससे 
काम-ऋष-लोम-मोद्दादि दोपोंकी दी वृद्धि होती है। इस 
प्रकार इच्छा-हेप आदि शक्तियोंके बाहल्‍यसे युक्त मन 
शाखा-प्रशाखारूपसे अभिमानकी दद्धि दोनेके कारण 
घनीभूत अहंकारभावको प्राप्त हो रेशमके कीड़ेंकी भाँति 
स्वेष्छाते ही बन्धनको प्राप्त द्ोता है । जैसे पक्षी खयंह्दी 
अपने शरीरको जाल आदि फंदोर्मे फेंसाकर कष्टकारी 
बन्धनमें डालते और पछताते हैं, उस्ती तरह मन अपने 
संकन्पोंके अनुसंधानसे स्तर द्वी दुःखदायी बन्धनमें 
पड़कर इस लोकमें संतप्त द्ोता है | 


जैसे पक्षी समुद्रमें गि हो, उसी तरद्द मन घोर दुःखके 
मद्ासागरमें पड़ा हुआ है, गन्धवनगरके समान शल्य 
जात्‌-जालमें अपने बन्धनके द्ेतुरूप देह आदिपर आसक्ति 
रखता है, विषयोंकी ओर दौड़ा जाता है और तत््वज्ञान 
आदिके प्रति अविश्वासके समुद्रमें निरन्तर बढ रद्द है| 

जो अनन्त त्रिषयोंमें अनन्त संकल्प-कल्पनाओंकी 
उत्पत्तिमें हेतु है, उस माया अथवा अविषाके द्वारा इस 
जगवरूपी विशाल इन्द्रजालका विस्तार करनेवाले मूह 
जीव जलमें आवतों ( भेवरों ) के समान तबतक चक्कर 
काठते रहते हैं, जबतक उन्हें अपने अनिन्दित--. 
विशुद्ध आत्मस्वरूपका साक्षात्कार नद्ीीं हो जाता | किंतु 
जब वे साधन करते-करते काल पाकर आत्माका साक्षात्कार 


करके भसतको त्यागकर सत्य ज्ञानको अपनाते हैं, तन्र 
परम पदको प्राप्त दोकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं 
लेते | कुछ अज्ञानी जीव सइस्तनों जन्मोंका कष्ट मोगकर 
विवेकको प्राप्त करके भी मूताके कारण उस संताररूपी 
संकटमें द्वी गिर जाते हैं; कुछ छोग उच्च कुलमें जन्म 
और साधनकी शक्ति एवं छुव्िधाको पाकर भी अज्ञान 
और त्रिषयासक्तिके कारण अपनी तुच्छ बुद्धिसे दी 
पुनः तिर्यग्योनियोको प्राप्त दोते हैं. और तिर्यंग- 
योनिसे नरकोंमें भी गिरते हैं | कुछ मद्दावुद्विमान्‌ 
सत्पुरुष एक ही जन्मके द्वारा मोक्षरूप अक्षपदमें शीघ्र 
ही प्रविष्ट दो जाते हैं। श्रीगयम ! कितने द्दी जीवसमृह 
तियायोनियोंमें जन्म छेते हैं, कितने द्वी देवयोनियोंको 
प्राप्त होते हैं, कितने ही नागयोनिको प्राप्त करते हैं | 
जैसे यह जगत्‌ विशाल दिखायी देता है, बैसे दी 
अन्यान्य जगत भी हैं, थे और भविष्यमें भी बहुत-से 
होंगे | इस अ्रक्षाण्डमें लोग मिस ब्यवद्वारसे रहते हैं, 
उसी व्यवद्वारसे अन्य अद्माण्डोंमें भी रदते हैं | केवल 
उनकी आक्ृतियॉमें अन्तर या विलक्षणता होती हैं। 
जैसे नदीकी लहरें परस्पर टकरानेसे पसितित द्वोती 
रहती हैं, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियाँ अपने सात्तिक, 
राजस आदि खमाववश परस्पर संघर्षके कारण बदलती 
रहती हैं | जैसे जलराशि समुद्रमें भनन्त लहरें निरन्तर 
उठती और पिलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार उत् 
परमपद-खरूप परमात्मामें यह तीनों लोकोंकी सचना 
आदि मोहमाया व्यर्थ दी विस्तारको प्राप्त दो अनचरत बढती, 
परिणामको प्राप्त होती और त्रिनष्ट होती रहती है | 

( सर्ग 9२-४३ ) 


परमात्मनिष्ठ ज्ञानीकी दृश्टिमें संसारका "मिथ्यात्व, मनोमय होनेके कारण जगत्‌की 
असत्ता तथा ज्ञानीकी दइृश्टिम सबकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


श्रीरामजीने पूछा-भगपन्‌ | इस ऋमसे जिस जीबने 
परमात्माके खरूपमें अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह 
अस्थिपन्नररूप देदको कैसे भ्रहण किये रद्दता है १ 


श्रीवत्तिष्जीने फ्मा--श्रीराम ! जो यह शरीर आदिके 
झूपमें स्थावर-जड्मम जगत्‌ दिखायी देता है, यह आभास- 
मात्र द्वी है, अतएव स्वप्तके समान असत्‌ हं।ता हुआ दी 


* सिलयी.. व्यगावानाज..... पु हि. टिकेक सी, 


| ही अॉायडी | १ अूणयूक की. की  हय ना नम इज ##॥ नये 


स्थिति-प्रकरण ] +परमात्मनिष्ठ ज्ञानीकी दृ्टिमें संसारका मिथ्यात्व तथा सबकी त्ह्मरूपताका प्रतिपादन # र३९. 


प्रकट हुआ | ( तात्पर्य यह दै कि वद्द परमात्मनिष्ठ नीब 
इस शरीर आदिको स्व्तके तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही 
इसमें रहता है )। निष्पाप श्रीराम ! यह प्रपन्न दीर्ष- 
काल्तक बने रहनेवाले स्वप्तके समान मिथ्या द्वी दीखता 
है, दो चन्द्रमाओंकी भ्रान्तिके समान तथा पद्वाड़ी भूमिमें 
घूमते हुए पुरुषको घूमते दीखनेवाले पर्वतके समान मिथ्या 
दी इष्टिगोचर द्योता है | जिप्तक्ी अज्ञानमयी निद्रा टूट 
गयी है और वासनात्मक मावना गल गयी है, बद् ज्ञानवान्‌ 
पृष्ष इस संसाररूपी स्प्तको देखता हुआ मी नहीं 
देखता--इसे मिथ्या समझता है । श्रीराम ! जीवोंके 
स्वमावसे कल्पित यद्द संततार, जिसकी मोक्ष दोनेसे पहले- 
तक निरन्तर प्रातति द्योती रहती है, अनात्मज्ञानीके दी 
भंदर सदा सत्य-सा विचमान रहता है | 

रघुनन्दन | यह जगत्‌ यथपिं सब प्रकारसे सम्पन्न 
दिखायी देता है, तथापि यहाँ वास्तवमें कुछ भी सम्पन्न 
नहीं है | यह आमासमात्र एवं मनक्ा विन्यसमात्र है; 
अत: शून्य (अप्तत्‌ ) रूपमें ही स्थित है | मनका 
संकल्पमात्र ही इसका स्वरूप है | जहाँ भी यह प्रतीत 
होता है, वहाँ सप्तमें देखे गये नगरके समान शून्यरूप 
ही है, केवल आकाशरूपमें द्वी स्थित है। शरीर आदिके 
रूपमें जो ये तीनों कोक दिखायी देते हैं, वे सब-के-सब 
मनसे द्वी कल्पित हैं | जैसे पदाथोंके देखनेमें नेत्र कारण 
है, उसी प्रकार उनके स्मरणमात्रमें मन कारण है ( अतः 
मनः:कल्पित यह जगत अतीतकी स्मृतिके ही तुक्य है | 
स्मरणकालमें बह पदायेरूपसे विद्यमान या उपलब्ध नहीं 
है )। श्रीराम | मनकी इस अद्भुत शक्तिको तो देखो; 
उसने अपनेसे उत्पल हुए इस शरीरको अपनी भांवना या 
"संकल्पके द्वारा द्वी प्राप्त किया है । इसलिये लोग उस 
मनकी कल्पनाको सम्पूर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न समझते हैं। 
देवता, अघुर और मनुष्य आदि सभी प्राणी मनके द्वारा 
भपने संकल्पते ही रचे गये हैं । अपने संकल्पके शान्त 
होनेपर तैलरद्वित दीपककी भाँति वे सब शान्त हो जाते 
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हैं| महामते ! देखो, यह सारा जगठ आकाशके समान 
शून्य, मनकी कल्पनामात्रसे विकप्तित तथा दीर्घकालीन 
स्वप्तके तुल्य मिध्या दी प्रक हुआ है | विद्वुद्ध चुद्धिवाले 
रघुनन्दन | इस जगतमें कमी कोई वस्तु वास्तवर्में न 
उत्पन द्ोती है और न उसका नाश ही द्वोता है | 
यहाँ जो जन्म और मरण दीखते हैं, वे सत्र मिध्या ही 
हैं। जैसे मढुभूमिमें तूर्यकी किरणोंका ताप बढ़नेसे उसमें 
मृगतृष्णा ( जछ ) का दर्शन होता है, उसी प्रकार मनके 
संकल्पसे ये बह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए द्वी दिखायी 
देते हैं। संसारमें जितनी आकार राशियाँ दिखायी देती 
हैं, वे सब-की-सब दो चन्द्रमाओंके भ्रमकी भाँति असत्‌ 
हैं, मिध्याज्ञानकी धनीभूत मूर्तियाँ हैं तथा मनोरथकी 
माँति संकल्पमें ही प्रकट हुई हैं ( वास्तवमें इनकी सत्ता 
नहीं है ) | जैसे नौकाद्राश यात्रा करनेवाले पुरुषको 
नदीके तय्वर्ती बृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या द्वी चलते 
हुए प्रतीत द्वोते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारोंकी 
परम्परा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य-सी प्रकट दिखायी 
देती है | मायासे ही जिसकी ठठरी सवी गयी है और 
मनके मननसे द्वी जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह 
दृश्य जगत्‌ है, इसे इन्द्रजाल द्वी समझो | यह सत्य नहीं 
है, तो भी सत्यके समान स्थित है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ब्रह्म ही दै। फिर इसके लिये उससे मिन्न द्वोनेका प्रसन्न 
ही कहाँ है । यदि कोई प्रस॒ज्ञ है तो कौन और कैसा 
है ! बह मिन्‍नता या मेदमावना कहाँ स्थित हैं ! “यह 
पर्वत है, यह दहूँठा इक्ष है? इत्यादि रूपसे जो जगतके 
आउम्बरका विलास है, वह मनकी भावनाके इढ़ द्वोनेसे 
अप्तत्‌ द्ोता इभा भी सत्‌-सा दृष्टिगोचर द्वोता है। जैसे 
महान्‌ आयोजनोंसे पूर्ण स्वप्त श्रम द्दी है, वास्तविक नहीं, 
उसी प्रकार मनके द्वारा सवे गये इस जगवकों भी 
दीर्घकालीन स्रप्त ही समझो | जो मूढ चित्त मानच अपने 
संकल्पसे उत्पन हुई मनोरथमयी सम्पत्तिको स्वरूपसे युक्त 
( सत्य ) समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एक- 


२छ० 


दे व्कनन्‍ममदरन्‍भकक अरआब। 


. - - - *-अविच्छिन्तचिद्त्मैकः पुमानस्नीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगधालिष्ठ 


मात्र दुःखका ही भागी होता है | यदि परमात्मस्वरूप 
यथा वस्तु न हो तो छोग मछे ही अवस्तु रूप संसारका 
अनुप्तरण करें; परंतु जो यथार्थ वस्तु--परमात्माका 
पत््याग करके भवस्तुरूप संसारका अनुगमन करता है, 
वह नष्ट हो जाता है---परमात्माकी प्राप्तिहप परम 


पुरुणा्से वच्चित रद्द जाता है । जैसे रुजु्मे सपेका भय 
मनका व्यामोद्द ( धर्म ) मात्र ही है, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ भी मतका जम दी है। सनकी भावनाओंकी 
बविचित्रतासे जगतव्‌ चिर्काव्तक प्रतीतिका विषय बना 
रदता है | जछके भीतर प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमाके समान 
चब्बछ ( क्षणभछुुर ) जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ हैं, 
उनसे इस लछोकमें मूल बालक ही धोखा खा सकता 
है, तुम-जैसा तत्वज्ञानी नहीं | यह जडसंघात देह- 
आदिरूप जो विशाल जगत्‌ दिखायी देता है, मिथ्या दी 
है। मनके मननसे द्वी इसका निर्माण हुआ है । जैसे 
हृदयमें स्त्रप्त या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, उसी 
प्रकार यह जगत भी मनके संकल्पमें द्वी निर्मित हुआ है 
( वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है ) | यह इश्य-प्रपत्च 
मनके संकल्पसे उत्पन्न होता है और उसके संकल्परद्वित 
हो जानेसे विछीन द्वो जाता है | इस तरद्द यद्द समृद्धि- 
शाल्ी गन्वर्वनगरकी भाँति बिना हुए द्वी दिखायी देता 
है | हृदयमें मनके संकल्पद्धारा कल्पित विशाल नगरका 
विध्व्॑त अथवा अम्युदय हो जानेपर तुम्हीं बताओ, किसकी 
क्या ह्वानि होती है या किप्तको क्या छाम हो जाता है 
जैसे बालकोंके मनमें खेलके लिये बने हुए ग्ुड़ियाओं या 
खिलेनोंके द्वारा पृत्र-पश्ु॒ भादि ब्यवद्वारोंकी कल्पना 
दोती है, उसी प्रकार यह जगत्‌ मी सदा मनसे ही 
प्रकट द्वोता है । जैसे इन्द्रजालके द्वारा रचित जलके नष्ट- 
भ्रष्ट डोनेपर किसीका कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी 
प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसारके नष्ट हो जानपर भी 
किसीका कुछ नहीं बिगड़ता | जो बास्तवमें अुसत्‌ 
ही है, वह यदि अवियमान हो जाय तो किसका क्या 


त्रिगड गण £ इसलिये संसारमें हृ्प और शोकका आधार 
कुछ भी नहीं हैं| मद्ामते | जिसका सदासे ही अत्यन्त 
अभाष हैं, उसके नष्ट होनेसे कया नष्ट हो जाता हैं ! 
और जब किसीका नाश ही नहीं होता, तब उसके लिये 
दुःखका क्या प्रसन्न हैं ! 

एञ्मात्र प्रपश्नका ही विस्तार करनेतराड़े इस असत्य- 
भूत समस्त संसारमें अद्वण करने योग्य कौन-सी ऐती 
वस्तु हैं, जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करनेकी इच्छा करे ! 
इसी प्रकार जो सर्वेथा सत्यभूत ब्रह्मतत्ममय है, उस 
समस्त त्रिल्लेकीी कौन ऐसा हेय पदार्थ हैं, जिसका 
विद्वान पुरुष त्याग करे ! अर्थात्‌ तीनों लोक बक्षभूत द्वोनेके 
कारण चिन्मय हैं; उनमें विज्ञानानन्दधन परमात्माके 
सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है, जिसका त्याग किया जा 
सके । आदि और अन्तमें जिसका अभाव हैं, उसका 
वर्तमानमें भी अभाव द्वी है । अतः श्रीराम ! जो जज्ञानी 
इस असत्‌ संसारकी इच्छा करता है, उसको अस्त 
( जड संसार ) ही प्राप्त होता है | आदि और अन्तमें 
जो सत्य है, व्तमानमें मी वद्द सत्य द्वी है; अतः निसकी 
दृष्टिमें सन सत्‌ परमात्मा द्वी है, उसे सर्वन्न परमात्म- 
सत्ताका ही दर्शन होता है | जलूके भीतर जो असतत्वभूत 
चन्द्रमा और आकाश-तल आदि दिखायी देते हैं, उन्हें 
अपने मनके मोहके लिये मूले बालक ही पाना चाहते है, 
उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं | मूखे ही विशाल आकारवाले 
अर्थशूत्य कार्येमिं चुख समझकर संतुष्ट होता है; बिंतु 
अज्नानके कारण उसे अनन्त दुःख दी प्राप्त द्वोता है; 
घुख नहीं | 

श्रीवाल्मीकरिजी कहते हैं--भरद्वाज ! वसिष्ठ मुनिके 
यों कहनेपर दिन बीत गया | सूर्य अस्ताचलको चले गये। 
सारीसभाके लोग मुनिको नमस्कार करके सायंकालकी उपा- 
सनाके लिये ज्ञान करनेके उद्देश्यसे उठ गये और रात 
बीतनेपर दूसरे दिन उदित हुए सुर्यदेवकी किरणोंके 
साथ-साथ फिर समामवनमें आ गये | ( सर्ग ४४-४५ ) 


*>-यज-लाफ0-सकती.0 
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सांसारिक बस्तुओंसे पेराग्य एवं जीवन्युक्त महात्माओंके उत्तम शुणोंका उपदेश, 
बारंबार होनेवाले अक्षा, प्रह्माण्ड एवं विधिध- भूतोंकी सृ्टिपरम्परा 
तथा ब्क्षमें उसके अत्यस्ताभावका कथन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | रमणीय ज्री आदि 
तथा धनके नष्ट होनेपर शोकका कौन-सा अगप्तर है ! 
इनद्रजालकी इष्ठिसे देखे गये पदार्थके नष्ट द्वोनेपर क्या 
कोई तिछाप करता है ! अविद्याके अंशभूत पुत्र आदिके 
प्राप्त दोनेपर घुख और नष्ठ द्ोनेपर दुःखका प्रप्तार द्वोना 
क्या कमी उचित है ! रमणीय धन और स्री आदिव्दी 
प्राप्ति पत्र वृद्धि दोनेपर दृ्षेत्े कुछ उठनेका क्‍या अवसर 
है ! क्‍या मुगतृष्णाके जल्की वृद्धि द्वोनेपर जलार्थी 
पुरुषोकीं आनन्द प्राप्त द्वोता दे ? कदापि नहीं | घन 
और स्नी आदिके बढ़नेपर तो उन्हें परमार्थमें बाधक 
समझकर दुःखका अनुमत्र करना चाहिये, संतोष 
मान तो कदापि उचित नहीं । संसारमें पोह- 
मायाकी वृद्धि होनेपर मला, कौन छुखी एवं स्वस्थ रह 
सकता हैं। जिन भोगेके बढ़ जानेपर भूढ़ मलुष्यको 
राग होता है, उन्हींकी वृद्धिसे विनेकशील पुरुषके मनमें 
वैराग्य होता है। नश्वर धन और ज्री आदिके घुलम 
होनेमें हर्षका क्या कारण है ! जो इनके परिणामकों 
देख पाते हैं, उन साधु पुरुषोंको तो इनसे वैराग्य ही 
द्वोता है | भतः रघुनन्दन | संसारके व्यवद्ारोंमें जो- 
जो वस्तु नधर प्रतीत हो, उसकी तो तुम उपेक्षाकरों 
ओऔर जो न्यायतः प्र्त द्वो जाय, उसे यथायोग्य व्यवद्दारमें 
छाओ; क्योंकि तुम तखज्ञ द्वो | अप्राम मोगोंकी लमावत; 
कमी इच्छा न द्वोना और दैवात्‌ प्राप्त हुए भोगोंको 
यथायोग्य व्यवहारमें छाना--यहद ज्ञानवानका छक्षण है। 

निस किसी भी युक्ति अथवा साधनसे जिस पुरुषका 
जड़ दइश्यसे राग चञ जाता है, उसकी परनात्पामें दृढ़ 
विश्वास रखनेग्गली विमल बुद्धि कमी मोहरूपी सागरें 
नहीं इत्ती | यह अमद है, ऐसा समझकर ज्सिकी 
समस्ष सांसारिक वस्तुओंमें आस्था नहीं रद्द गयी है, 


उस सर्चज्ञको मिथ्या अविदा अपने भट्टमें नहीं ले 
सकती---चंगुलमें नद्दीं फेसा सकती | श्रीराम ! अत्यन्त 
विरक्त, अपने पारमार्थिक खरूपम स्पित और वाससथानमे 
सब ग्रकारकी गहंता-ममतासे रद्दित द्वो तथा न्यायश्राप्त 
कार्यमें तत्पर रहते हुए मी गाशदित दो तुम भाकाशके 
समान निर्लित द्वो जाओ; क्योंकि कर्ममे लगे रहनेपर 
भी जिस ज्ञानी मद्रापुरुपकी उसमें न तो इच्छा ( राग ) 
है और न अनिच्छा (द्वेप ) दी है, उसकी बुद्धि जल्से 
कमलदलकी भाँति कमी लिप्त नहीं होती । तुम्हारी 
इन्द्रियाँ और मन गौणी इत्तिसे दशेन और स्पर्श आदि 
कार्य करें या न करें, तुम सभेधा इच्छारहित हो अपने 
वास्तविक स्वरूपमें स्थित रहो। यद्द संसतार-सागर वासनाओं- 
के जल्से मरा हुआ हैं। जो झुद्ध बुद्धिरूप नौकापर 
आहरुड़ हैं, वे ही इसके पार जा सके हैं । दूसरे छोग तो 
इूब ही गये हैं। जो नित्य तृत्त, झुद्ध एवं तीदण चुद्धि- 
बाले जीवस्मुक्त महात्मा हैं, उन्दींके भाचारोंका अनुप्तरण 
करना चाहिये, भोग-लम्पट दीन-द्वीन शठोंके आचरणोंक। 
नहीं | महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ड हो जानेपर भी 
खिन नहीं द्वोते, देवताओंके उद्यानमें भी आसक्त नहीं 
होते और शाश्ष-मर्यादाका कमी त्याग नहीं करते। 
मद्गात्मा पुदुप इच्छारद्वित तथा न्यायप्राप्त ज्यवह्मस्का 
अनासक्तमावसे अनुसरण करनेवाले होते हैं | वे देहरूपी 
रथका- भाश्रय ले परमात्माके स्रूपमें स्थित हो आसक्ति- 
शून्य द्ोकर विचरते हैं | परम छुन्दर श्रीराम | तुम भी 
यथार्थ एवं विस्तृत विवेकदों प्राप्त कर चुके दो । जपनी 
इस पत्रिन्न एवं तीदण चुद्धिके चडसे सदा विज्ञानानन्दघन 
आात्स्तररूपमें सित हो । 

श्री।मजीने कहा---भगरन्‌! आप सम्पूर्ण धर्मोके जाता 
और समस्त वेदाड्ोंके पारंगत विद्वान दें | आपके पवित्र 


२४२ लीन जग * 


# अविड्छन्नचिदात्ैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्र योगवासिष्ठ 


उपदेशसे मैं अ,श्रस्त पुछषके समान अपने स्रूपमें नित्य 
छित हूँ | प्रवचन करते समय आपके मुखसे जो उदार 
भावोंसे युक्त, छुस्पष्ठ, छुन्दर तथा परमात्माके र्ररूप को 
प्रकाशित करनेंत्राछे वचन निकलते हैं, उन्हें छुनते- 
छुनते मुझे तृप्ति नद्दी दोती---अधिकाधिक घझुननेकी 
इच्छा बढ़नी जाती है | आपने श्रुति-पुधण भादि शाजोंके 
आधाएपर कमवयोनि बअह्याकी जो उत्पत्ति कहदी थी, उसका 
पुनः स्पष्टरुससे वर्णन कीनिये। 

श्रीवर्तिप्यजीने कहा -- रधुनन्दन | इस अक्षाण्डमें तथा 
दूपरे-दूसरे विचित्र ब्रह्माण्डोमें भी बहुत-से विभिन्‍न आचार 
व्यवह्यारवाले सद्क्षों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार 
अन्यान्य समयोंमें उत्पन्न द्वोनेबाले अनन्त भुबनोंमिं 
दूसरे-दूमरे बहुत से प्राणी एक द्वी समय अधिक संख्यामें 
उध्पन द्ोंगे | महाबाह्दो ! उन अक्षाण्डोमें उन ब्रह्मा आदि 
देवनाओंकी उतत्तियों व्िचित्र-सी हुई बतायी गयी हैं | 
मद्रासगेके आरम्मकालमें कभी तो ब्रह्मा कमछसे उत्पन्न 
होते हें, कमी जलसे, कभी अण्डमे ओर कमी भाकाशसे 
प्रादुर्भूत द्वोते हैं | विभिन्न सृध्यिमें कोई भूमि केवल 
मिट्टीके रूपमें प्र ऊठ हुई तो कोई पथरीली थी, कोई ट्रुवर्णमयी 
थी और कोई ताम्रगयी थी | इस त्रह्माण्डमें भी मिन्न 
मिन्न प्रकारके किनने द्वी आश्चर्यमय जगत्‌ हैं | इस सच्चिदा- 
नन्दधन पतक्षस्वरूप मद्दाकाशमें अनन्त जगत्‌ मद्दासागए- 
की तरड्ोंके समान उत्पन्न और विलीन द्वोते रहते हैं। जे 
समुद्र छदृरें और मह-मरीचिकामें जलदी पाराएँ उद्यन 
होती हैं; उसी प्रकार प(्रह्म परमात्मामें अगणित शिश्वकी 
शोभा प्रकठ द्वोती है | ( ताप्पर्य यद् कि जैसे सूर्यकी 
किएणोंमें जलकी प्रतीति मिध्या है, उसी प्रकार सबिदा- 
नन्‍्दघन परमात्मामें इस जड जगत॒का वैभव मिध्या दी 
प्रतीत द्वो रद्द है |) जैसे वर्षा आदि ऋतुओमें मच्छरोंके 
समूह उलन्न द्वो-दंकर सत्र ओर भर जाते हैं और फिर 
नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सपारकी सृष्टियों 
उत्पन्न जौर नष्ट होती रदती हैं; यह नदी ज्ञात द्वोता 


कि ये सद्दा उत्पल और नष्ट द्वोनेवाली सृष्टि परम्पराएँ 
परमात्मामें कबसे आरम्भ हुईं | ये सुष्टियों पूर्व-से-पूर्व कालमें 
थीं और उससे भी पहले विधमान थीं। इस प्रकार 
अनादिकाडसे इनवी परम्पराएँ चल रद्दी हैं। जैसे समुद्रमे 
निरन्तर छट्दरें उठती रहती हैं, उसी तरद परमात्तमामें 
सदा दी ये सुष्टियों उत्पन्न एवं विलीन द्वोती रहती हैं | 
देवता, अघुर और मनुष्य आदिसे युक्त ये समस्त प्राणी 
नदीकी तरक्लोंके समान उत्पन्न हो-दोकर विडीन द्वोते 
रहते हैं । जैसे मिद्टीकी राशिमें घड़े और भड्डूरमें पत्ते 
विधमान रद्दते हैं, उसी प्रकार भविष्यमें होनेवाी अन्य 
चृष्टि-परम्पराएँ मी परञह्म परमाध्मामें स्थित हैं । 
श्रीराम | परमात्माके खरूपमें जो चस्तुतः विधमान 
नहीं हैं--बिना हुए द्वी प्रतीत द्ोती हैं, ऐसी इन 
विलक्षण सुश्योंमे अक्माकी विविध विचित्र उत्तत्तियोँ बीत 
चुकी हैं | वास्तत्रमें यह सं पार मनके संकल्पका विस्तार- 
मात्र है | यद्दी सर्वस्ृम्मत सिद्धान्त है। मैंने केवल 
समझानेके लिये तुम्दारे समक्ष इस सुष्टि-क्रमका वर्णन 
किया है | फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और 
फिर कल्युग-हस प्रकार प्तारा जगत्‌ घूमते हुए चक्रकी 
तरह बारंबार आता-जाता रद्दता है । जैसे प्रत्येक प्रातः- 
कालके बाद दिन आता है, बसी प्रकार पुनः मन्ब-तरोंके 
आर्म द्वोते हैं | एकके बाद पुनः दूसरे कल्पोंकी 
परम्पराएँ चढ्ती हैं. और बारबार कार्यावस्‍्थाएँ प्राप्त 
दोती रहती हैं | जैसे वृक्षमें विभिन्न ऋतुओंके अनुसार 
सारे फल-क्ूछ आदि क्रभी अप्रकट रद्दते हैं और कमी 
समय पाकर प्रकट द्वो जाते हैं, उठती प्रकार परम 
तस्र परमात्मामें यह सारा जगत्‌ कभी अव्यक्त रद्दता है 
जौर कभी व्यक्त दो जाता है | श्रीराम | यह संमार 
कभी भी सत्‌ नहीं है; क्योंकि सर्वशक्तिपान्‌ परमा/्मामें 
स्यमावसे दी सदा सतारका अत्यन्ताभात्र दै | मद्दामते | 
ज्ञानीकी दृष्टिम यद् सब कुछ ब्रह्म ही है । इत्डिये 
संतार नद्दी हैं, यह कपन सर्वया युक्तियुक्त द्वी हैं। 


स्थिति-प्रकरण ] # 


भट्वानीकी इृष्टिमे संसाक्‍का कमी विष्छेद नहीं होता, 
वह सदा बना रद्दता है | इप्छिय यदद सपतार-माया 
मिध्या द्वोती हुई भी भूढ़के लिये नित्य हैं, यह कथन 
भी युक्तिसंगत ही है | रघुनन्दन | जगत्‌ बारंबरार 
उत्पन्न होता रद्ता है, इसलिये कभी इसका अमाव नहीं 
है---ऐसा जो कुछ छोगोंका कथन हैं, वह भी उनकी 
इष्टिसे मिथ्या नहीं है | यह सब दृश्य पुनः-पुनः प्रकट 
होता है । बारंबार जन्म भौर मरण होते रद्दते 
हैं | घुख-दुःख, करण जौर कर्म भी बारंबार हुआ 
करते हैं | दिशाएँ, भाकार, समुद्र और पर्वत मी बार॑बार 
उत्पन दोते हैं | जैसे खिड़कीवाले घरोंमें एक दी सूर्यकी 


विरक्त पूर्व विवेकयुक्त ज्ञानी तथा भोगासऊ सूढ़फी स्थितिम अन्‍्तर 
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प्रभा बारतार अनेक रूपेमे प्राप्त द्योती है, वैसे दी यद्द 
सृष्टि प्रवादरूपसे पुन:-पुनः चक्रकी भाँति चलती 
रइती है | फिर दैत्प और देवता जन्म लेते हैं, पुनः 
लोक-जेक्रा-तरोंके क्रम प्रकट होते हैं, फिर खगगे और 
मोक्ष प्राप्त करनेकी चेश्ाएं चाद्द होती हैं तथा पुनः 
इन्द्र और चन्द्रमाका भाविर्भात द्वोता हैं | अनेकानक 
दानव भी बारबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार सथ्यूर्ण 
दिशाओंमें मनोहर चन्द्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायुका संचार 
होता रहता है | काछ्डूपी कुम्दार नाना प्रकारके प्राणीरूप 
ध्यालेंको बनानेके लिये पुनः बड़े वेंगसे निरन्तर कल्प 
नामक चाकको चलाने ठगता है । (सर्ग 9६-४७ ) 


ण ण७०००+स्प्यअकमिदीशलन नी 


बिरक्त एवं विवेकयुक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त मृढ़फी स्ितिमें अन्तर; जगतकों मिथ्या 
मानकर उसमें आख्ा न रखने, देद्दाभिमानको छोड़ने और अपने 
विशुद्ध स्वरूप ( परमात्मपद ) में सित होनेका उपदेश 


श्रीवत्तिष्ठनी कहते हैं--रघुनन्दन | जिनकी बुद्धि 
भोग और ऐश्वर्यके द्वारा नष्ट द्वो गयी है तथा जो ऐदिक 
और पारढौकिक भोग एवं ऐश्वर्यके लिये सकाममावसे 
नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष 
सबिदानन्दधन परमात्माकी ओर ध्यान नहीं देते, इस 
कारण उनको परमात्माके यथार्थ ख़रूपका अनुभव नहीँ 
द्वोता ( अर्थात्‌ वे परम पुदुषार्थरूप परमात्माकी आहतिसे 
पद्चित रद्द जाते हैं )। जो पुरुष विवेकयुक्त तीक्ष्णबुद्धिकी 
चरम सीमाको पहुँचे हुए हैं तथा जिन्हें इन्द्रियोंने अपने 
बशमें नहीं कर रक्‍्खा है, वे इस जगतकी मायाका 
द्ाथपर रक्‍खे हुए बेलके समान प्रत्यश्ञ भनुमव करते हैं। 
जो जीत विवेकपूर्ण विचारसे युक्त है, वद इस जगतकी 
अहकारमूठक मायाकों तुच्छ जानकर उसी तरद्ष त्याग 
देता है, जैसे सौंप वोचुलको | श्रीराम ! जैसे आगसे 
भुना हुआ बीन चिरकाठतक खेतोंमें रदनेपर भी जमता 
नहीं, उठी प्रकार वद्द विवेकी पुरुष अनासक्तिको 


प्राप्त दो दीपेकाठतक शरीरमें रइनेपर भी फिर जन्म 
नहीं लेता | किंतु अज्ञानी मनुष्य आपधिनव्याधिसे मिरे 
हुए तथा आज या कूल प्रात.काल नष्ट द्वो जानेवाले 
इस क्षणभन्लुर शरीरके द्वितके लिये ही प्रयन करते हैं, 
आत्माके लिये नहीं । 

इसके बाद दाझ्यूर मुनिका उपाख्यान सुनाकर 
वर्तिष्ठजीने कह्म--श्रीरम | यद्द जड जगद, वास्तवमें 
है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओरसे 
आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि जो वस्तु 
है द्वी नहीं, उसके प्रति विवेकशील पुरुषोंका विश्वास 
वीपे दोगा | जैसे मनके संकल्पद्वारा कल्पित पुरुष 
अथवा मनोराज्यको, खप्नगत जन-समुदायको तथा श्रमसे 
प्रतीत होनेवाले दो चन्द्रमाओंकी आकृतियोंकी तुम 
देखते हो, उसी प्रकार मनक्की भावनासे ही उत्पन्न हुए 
इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपश्चकों भी देखना चादिये ( भर्पात्‌ 
इसे मिध्या समझकर इसके प्रति गग-देष नहीं करना 
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चादिये )। निः्पाप रघुनन्दन | पदार्थोंके सौन्दर्यका 
विन्तन करनेसे जो उनके प्रति आन्तरिक भास्था ह्वोती 
है, उप्तका पूर्णतः परित्याग करके तुम मिस चिन्मय 
खरूपसे स्थित हो, वही तुम्दारा वास्तविक रूप है । 
उप्ती रूपसे इस जगत्‌में तुम लीलापूवेंक त्रिचणण करो। 
सत्र पदा्थोंके भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे 
अनीत हैं, वह परमात्मा तुम्दीं हो । तुम्हारे सकाशमात्रसे 
यह नियति वतिस्तारक़ी प्राप्त द्ोती है | जैसे सब 
प्रकारकी इच्छाओंमे रद्दित सूर्यदेवके आकाशमें स्थित 
होनेपर जगत्‌के सब व्यवहार होने छुगते है, उसी 
प्रकार इण्छारहित परमात्माकी रुचासे ही समस्त कार्य 
सम्पन्न द्ोोते हैं । जैसे रत्न ( सूर्यकान्त एवं चन्द्रकान्त 
मणि भादि ) में प्रक्राश करनेकी इच्छा न द्वोनेपर भी 
उसको स्थितिमात्रसे खत: प्रकाश होने छगता है, 
उसी प्रकार इच्छारहित परमात्माके सकाशसे ही इस 
जगत्‌-समुदायकी प्रवृत्ति ( व्यवह्वारचेष्टा ) होती रहती 
है | सच्िदानन्द परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत 
होनेके कारण वास्तबमें कर्ता और भोक्ता नहीं है, 
किंतु इन्द्रियोंमें व्यापक दोनेके कारण बही कर्ता और 
मोक्ता भी माना जाता है। *मैं सत्रके मीतर स्थित और 
अकर्ता हँः---ऐसी घुद्ढ़् धारणाके स्ताथ विवेकी पुरुष 


* अविच्छिन्नचिदातमैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[संज्िप्त योगवासिष्ट 


प्रवाहरूपसे प्राप्त हुए कार्यक्ों करता रहे, ते! भी वह 
उससे च्प्त ( बद्ध ) नहीं होता । चित्तमें प्रदृत्तिका 
भभाव होनेसे मनुष्य उपरतिको प्राप्त देता है। निसको यह 
निश्चय हो गया है कि मैं यहां कुछ भी नहीं करता, 
अर्थात्‌ जो कर्तोपनके अमिमानसे रद्वित हो गया हैं, 
ऐसा कौन पुरुष भोग-समूहोंकी कामना मनमें लेकर 
किप्षी कार्यक्रो करेगा अथवा छोड़ेगा | इसलिये सदा 
मैं कर्तो नहीं हूँः इस भावनाको जगाये रखनेसे 
पुरुषके लिये परम अमृतमयी समता ही शेष रहती 
है | भें यद्द हूँ, मैं यह नहीं हूँ; मैं इसे करता हूँ और 
इसे नहीं करताः इस तरइके भावषोंका अनुसंधान 
करनेवाली दृष्टि वारतवमें सतोपजनक नहीं दोती। 
की शरीर हूँः--ऐसी धारापूतेंक जो स्थिति है, वही 
कालसूत्र नामक नरकका मार्ग हैं। वही मद्ावीचि 
नरकका जाल है और वही असिपत्रवनकी पक्तियों हैं । 
उस देद्वामिमानका सबवथा प्रय््रपूर्वक्क त्याग करना 
चादिये। मैं यह दश्यरूप कुछ भी नहीं हूँ, किंतु 
साक्षात्‌ सबच्चिदानन्द परमात्मा हँ---ऐसा निश्चय करके 
तुम अपने उस सर्वोत्तम खरूयमें सदा स्थित रहो, 
जिसमें श्रेष्ठ साधु, बअह्मवेत्ता पुरुष रियत हुए हैं । 

( सगे ४८--५६ ) 


०_---क-्गु०ब-.९गीडट्रि--०-+--० ध 
वासना, अभिमान और एपणाका त्याग करके परमात्मपदमें प्रतिष्ठित दोनेकी 
प्रेरणा तथा त्चज्ञानी महात्माकी महत्तम खितिका वर्णन 


औरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌ ! आपने अपनी 
उत्तम उक्तियोंद्ारा जो यह सुन्दर बात कही है, 
बद्द सर्वेया तत्व है. | ममस्त भूतोंकी सृष्टि करनेवाले 
परमात्मा भक्र्ता द्वोते हुए ही कर्ता हैं और अभोक्ता 
होते हुए ही भोक्ता हैं | प्रमो ! जो सबका अधिष्ठान 
और समस्त ग्राणियेंकि हृदयमें स्थित है, उस सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापी, सचिदानन्द निर्मल पदखरूप ब्रह्मका मेरे 
इृदयमें प्रत्यक्ष अनुभव होता हैं | 


श्रीवत्तिष्ठनी चोले---रघुनन्दन | आत्मा ही आत्माको 
जानता है, आत्माने द्वी आत्माको संसारी बनाया है 
अथौत इसने स्वयं दी अज्ञानके कारण अयने-आपको संसार- 
बन्धनमें बॉधा है । आत्मा ही अपने ज्ञानके द्वारा पवित्र 
होकर सब्विदानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है । 
जो वासनाओोंके बन्धनमे बँधा है, उप्तीको बद्ध कहा 
गया है | वासनाका अभाव ही मोक्ष है | ( वासनाओंका 
सर्वथा क्षय हो जानेपर साधक संसारके बन्धनोंसे सदाके 


स्थिति-प्रकरण ] #वासना, अभिसान और पएुषणाका त्यांग करके परमात्मपदमे प्रतिष्ठित होने की प्रेरणए# २४५ 


लीला सडबलअनजनबनजअइल्ंफओण 5!सौणफ:सल सअ अ अ्ंअ््््ंल्क्‍्क्‍डड डी :_-ॉचइ: 3५56४ कक 


बिये मुक्त दो जाता है । ) भतः मन, बुद्धि आदिसे 
युक्त समणे वासनाओंका त्याग करके किस दृत्तिके द्वारा 
उन सबका त्याग किया जाता है, उस बुद्धिइृत्तिका भी 
त्याग कर दो अर्थात्‌ उसमे सम्बन्धरद्ित हो जाओ 
और सबका अमाव हो जामेपर जो एकमात्र नित्य 
सचिदानन्दधन परमात्मा द्वी शेष रद्दता है, उसीमें 
अविचल्मावसे स्थित रहो । छुद्ध बुद्धिसे युक्त रघुनन्दन | 
प्राणोके स्पन्दनपृत्रंक कलना ( चेष्ठा एवं सकल्प ), काछ, 
प्रकाश एवं तिमिर आदिका तथा वासना और विपयोंका 
( इन्द्रियों तथा समूल अद्दंकारका ) सबेया त्याग करके 
उनसे सम्बन्धरद्वित द्वोकर जो तुम जाकाशके समान 
सौम्य ( निर्मल ), प्रशान्त-चित्त तथा चिन्मयरूपसे 
बिदाज रहे दो, उसी सर्वसम्मानित रूपमें स्थित रहो | 
जो परम बुद्धिमान्‌ पुरुष सबका हृदयसे परित्याग करके 
सब विक्षेपोंके कारणभूत अमिमानसे रद्दित हो जाता 
है, वह साक्षात्‌ झुद्द, बुद्ध, मुक्तलरूप परमेश्वर हैं | 
निम्तके हृदयमें अमिमानका धत्यन्त अभाव द्वो गया है, 
ऐसा विश्वुद्ध अन्तःकरणवाल। ज्ञानी मद्दात्मा ध्यान, 
समाधि अथवा कर्म करे या न करे, सदा मुक्त दी 
है; क्योंकि जिसका मन सर्बथा वासनारद्दित हो गया 
है, उसे न तो कर्मोंके त्यागसे कोई प्रयोजन' है. और 
न कर्मोंके अनुष्ठानसे ही | जप, घ्यान और समाधिसे मी 
उसका कोई प्रयोजन नहीं है | मैंने शात्रका अच्छी 
तरद्द त्रिचार किया और चिरकाजतक सत्पुरुषोंके साथ 
परामश करके यही सार निकाछा कि सम्पूर्ण वासनाओंसे 
रहित हुए सच्चिदानन्द्धन परमात्माके निरन्तर मननरूप 
मौनसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है । दरों 
दिशाओंमें धूम-बूमकर मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओंको 
देख लिया; उनमें कुछ दी लोग ऐसे दिखायी दिये, 
जो परमात्माके खरूपका यथार्थ अनुभत्र करनेवाले हैं | 


मनुण्यके जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन हैं 
और जो भी उनके व्यागद्वार्कि सत्कम दैं, वे सच केवछ 
शरीरका निर्वाह करनेके लिये दी हैं, आत्माके डिये 
नहीं | पाताठ, भूतढक, खर्गलोक, ऋह्मश्रेक और 
आकाममें कुछ द्वी ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर द्वोते हैं, मिन्‍्हें 
सचिदानन्द परमात्माका यथाथे बोध द्वो गया दो । जिस 
ज्ञानीके “यह म्राह्म हैं, यह त्याज्य है! इस तरहसे 
अज्ञानजनित निश्चय नष्ट हो गये हैं, ऐसा करतैन्याकतेन्य- 
इष्टिसे रद्ित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है | प्राणी 
भाहे जोकमें राग्य करे, चाहे मेद् या जलमें प्रवेश कर 
जाय; परंतु परमात्माकी प्राप्तिके बिना उसे परम शान्ति 
नहीं मिछ सकती | जो इन्द्रियहूपी झन्रुओंका दमन 
करलेमें श्रवीर हैं, जन्मरूपी ज्वयर्का विनाश करनेके 
लिये उन्हीं मद्गाबुद्धिमान्‌ मद्गापुरुषोकी सेवा करनी 
चाहिये | पातालमें भौर स्पगंमे सर्वश्र पाँच द्वी भूत हैं, 
छठ कुठ भी नहीं दै । फिर धीर मनुष्योंकी बुद्धि 
कहाँ अनुश्त दो ( क्योंकि सर्वत्र क्षणमहुर पदार्थोंकी 
द्वी उपलब्धि द्योती है ) | शाढके अनुसार निष्कामभाष- 
रूप युक्तिसे व्यवद्दार करनेवाले विवेकी पुरुषके डिये 
पक्वार गौके खुरके समान भनायास ही छाँध जाने योग्य 
है | परंतु जिसने उपर्युक्त युक्तिका दूरसे दी पश्याग कर 
दिया है, उस अज्ञानीके लिये यद संप्तार मद्राप्र्यकालीन 
महासागरके समान दुरतर है | पाताल्से लेकर स्वरगपर्यन्त 
इस जगतमें ज्ञानी मद्गात्मा पुरुषके लिये कोई भी कतेन्य 
नहीं है। जैसे मन्द-मन्द वायुके चलनेसे पर्वत नद्दी 
हिलता, वैसे ही भोग-समूहोंसे तल्तज्ञानी पुठप नदीं 
विचलित होता । जैसे बादल आकाशमे बारंबार छा 
जानेपर भी उसे अपने रंगमें नहीं रैंग सकते, उसी प्रकार 
संसारके ये विषय-भोगरूप कोई भी पदार्थ पुन.-पुनः 
प्राप्त दौनेपर भी विशाल-द्द॒य तत्नज्ञानी महात्मा पुरुपको 
आसक्त नहीं कर सबते | ( सर्र ५७ ) 


९ कु आम 


रछद 


# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त यागवासिष्ठ 


,अरया पा 
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परमात्मभावमें खित हुए कचके द्वारा स्वोत्मत्वका बोध करानेवाली गाथाओंका गान, भोगोंते 
वैराग्यका उपदेश तथा सबकी परमात्मामें सितिका कथन 


श्रीवत्तिष्ठवी कहते हैं--रघुनन्दन । इसी पूर्वोक्त 
बस्तुके विपयमें पहले बुद्स्पतिके पुत्र कचने जो पवित्र 
गायाएँ गायी थीं, उनका मैं वर्णन करता हूँ; छुनो | एक 
समय मेह पर्वतके किसी वनप्रान्तमें देवगुरु क्रदृस्पतिके 
पुत्र कच अद्वविचारमें तत्पर दोकर रहते थे | वहाँ उन्होंने 
सुनी हुई अक्मविाका बारंबार मनन और निदिध्यासन 
करके भात्मामें परम शान्ति प्राप्त कर छी थी । इसलिये 
उनकी बुद्धि परमात्माके यथार्थज्ञानरूपी भम्र॒तसे परिपर्ण 
थी | विरक्त एवं विवेकी पुरुषोंके लिये अनादरके योग्य 
जो यद्द आपातरमणीय पाश्चभौतिक दृश्य जगत्‌ है, इसमें 
उनकी बुद्धि नहीं छगती थी । दृश्य-प्रपश्नके प्रति आदर 
न दोनेके कारण उसमें नका मन नद्ीीं लगता था। 
इसलिये एकमात्र सच्चिदानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी कित्ती वत्तुको न देखते हुए उन्होंने अत्यन्त विरक्त 
पुरुषकी भाँति अकेले एकान्त स्थानमें दृपे-गद्गद वाणीद्वारा 
यह उद्घार प्रकट किया | 

अह्दो । जैसे मद्दाप्रछ्यके जलसे समस्त संसार भरा 
रहता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे परिपूर्ण 
है । दुःख, जीवात्मा और छुख एवं दिदाभोंसे घिरा हुआ 
घुमहान्‌ आकाश--ये सब परमात्मा द्वी हैं, ऐसा मुझे 
अनुभव द्वो गया; अतः उतप्ती आनन्द मय परमात्माके ज्ञानसे 
मेरे सारे दुःख नष्ट द्वो गये हैं | बाह्य एवं आम्यन्तर 
भावोंसे युक्त इस देहमें, ऊपर-नीचे और पूर्व आदि 
दिद्ञाओंमें तथा इधर-उधर परमात्मा द्वी हैं | परमाध्माके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कद्दीं नहीं है #। सभी जगह 
परमात्मा स्थित हैं | सब कुछ फामात्ममय दी हैं | यह 
सब जगत परमात्मा द्वी है, अतः मैं सदा परमात्मामें द्व 


# इस विषयमें भ्रुतिका भी कथन है--आक्रेवाघसा- 


दात्मोपरिष्टादात्मा पथ्चादात्ा पुर्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मैवेदु £ स्वैंिति ( छा० उ० ७ | २५। २ ) | अर्थात्‌ 
परमात्मा ही नीचे है; परमात्मा ही ऊपर है; परमात्मा ही पीछे 
है, परत्ात्मा ही आगे है, परमात्मा ही दायीं ओर है; परमात्मा 
ही बायीं ओर है और परमात्मा ही यह सब है। 


सित हूँ । मैं नित्य विज्ञानानन्दवन परमात्मखरूप हूँ 
और एकार्णवके समान सर्वत्र छुखपूर्षक विराजमान हूँ--- 
इस प्रकारकी भावना करके क्रमशः घण्टानादकी तरह 
ओंकारका उच्चारण करते हुए वे उस मेह पर्व॑तके कुल्षमें 
बैठे रहे | श्रीराम | वे कल्पनारूपी कलझ्ूसे रद्वित दोनेके 
कारण झुद्धरूपमें स्थित थे। उनके प्राणोंका स्पन्दन 
हृदयमें निर्तर छीन था और वे शरत्कालके मेघरद्वित 
आकाशकी भाँति निर्विकार भावसे स्थित थे । ऐसी 
लितिमें पहुँचे हुए मद्गात्मा कचने उपर्युक्त गायाओंका 
गान किया था | 

रघुनन्दन | इस नगतमें खाने-पीने और त्री-समागमके 
अतिरिक्त उत्तम पुरुपार्थरूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं 
है---भब्बानियोंके इस कपनपर विचार करके परम पदमें 
आरुढ़ हुआ मद्दान्‌ पुरुष यहाँ किप्त वस्तुकी वाम्छा 
कर सकता है ! जो मृढ एवं असाधु पुरुष कृपणोंके 
सर्वख्भूत---आदि, मध्य एवं अन्तमें भी विनाशशील 
भोगोंदारा संतुष्ट द्वोते हैं, वे पशुओं और पक्षियोंके समान 
गये-बीते हैं। जो संसारमें इन मिथ्या विषयमोगोको 
सत्‌ मानते हैं--- श्नकी स्थिरतापर विश्वास करते हैं, 
बे मनुष्यों गदहोंके समान हैं, उनका जीवन व्यय है। 
सारी पृथ्वी मिट्टी दी है | समस्त वृक्ष काष्ठटमय दी हैं 
और सभी शरीर दड्डी-मांतके पुतले द्वी हैं । नीचे पृथ्वी 
है तथा ऊपर भौर भागे-पीछे आकाश है; फिर यहाँ छुख 
देनेके लिये कौन-सी अपू्व वस्तु है ! उत्पन्न और विनष्ट 
होनेवाली, अनित्य तथा मन और इन्द्रियोंके संयोगसे 
प्रकट हुए समस्त भोग पास्तवमें भिथ्या द्वी हैं | इड्डियोंके 
समूइको अपने शरीरकी संज्ञा देनेवाले पुरुषके द्वारा अपनी 
प्रेयसी कहकर एक रक्त-मांसकी पुतछीका सादर आब्जरिन 
किया जाता है | यह संसारको मोद्दित करनेवाले कामका 
दी क्रीढा-विाप है | श्रीराम | यह्द सात जगत्‌ मूढ़ 
पुरुषोंकी दृष्टिमें ही सत्य भौर स्थिर है| उन अज्ञानी 
मनुष्योंके लिये द्वी यह संतोषदायक द्वोता है | विवेकशीछ 


सतिप्रकरणा || # राजस-सार्विकी क्मोंपासनासे भूतरपर उत्पन्न हुए पुरुषोंकी स्थितिका चणेन # २७३ 
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एवं विरक्तको इससे संतोष नहीं प्राप्त द्वोता; क्योंकि 
उनकी दृष्टिमें यद्ध समस्त संध्षार क्षणमहुर एवं विनाश- 
शील है | भोगोंकी वासना ऐसी विषैी द्वोती है कि 
उन विषर्योका उपभोग न करनेपर भी विपकी तरह मूर्च्छा 
( मोद्द ) पैदा कर देती दै | 

मह्ाबाहु श्रीतम | सश्टिकी व्यवस्था करनेवाले पितामह 
भगवान्‌ अह्मा जत्र समाघिसे उत्यित होते हैं, जब यह 
जगत्‌रूपी नी घटीयन्त्र अपनी व्यवस्थाके अनुसार चाढू 
होता है और प्राणीरूपी घट वासनारूपी रस्पीसे बंधकर 
जीवनकी इच्छासे अपने कर्मानुततार नीचे-ऊपर आने-नाने 
उगते हैं, तबसे निरन्तर कुछ जीव इस भवकूपसे निकलते 


हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। श्रीराम ! 
जनादि-अनन्त तक्षपदसे उत्पन्न हुए जीव-समुदाय उसी 
तरदद अह्ममें स्थित हैं, जैसे तरज्लोंके समद्द समुद्रमें । 
पृण्यात्मा रघुनन्दन | संसारमें उत्पन्त हुए जौ-जो पुरुष 
केषल सातिक मावसे सम्पन्न हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म 
ग्रहण नहीं करते--सर्वथा मुक्त हो जाते हैं; परंतु 
जो सत्तगुणप्रधान राजस-अ्कृतिके पुरुष हैं, उनका 
इस ज़गतूमें पुनजन्म लेना सम्मत्र है। जो परमात्मासे 
अधिकार प्राप्त करके प्रधानरूपसे यहाँ आते हैं, ऐसे 
मद्गान्‌ गुणशाली पुरुष सप्तारमें दुर्लभ हैं । 

( सर्ग ५८--६० ) 


राजस-साच्चिकी कर्मोपातनासे भूतऊूपर उत्पन्न हुए पुरुषोंकी खितिका वर्णन; जगदकी अनित्पता 
एवं परमात्माकी सर्वव्यापकतादी भावनाके लिये उपदेश; भीरामके आदणशे शुर्णोको अपनाने 


एवं पौरुप-प्रयत्ष करनेसे जीवन्पृक्त पदकी प्राप्तिका 


श्रीवत्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन | जो पूर्वजन्मकी 
राजस-सात्तिकी कर्मोपासनासे भूतछूपर उत्पन्न हुए हैं, 
वे मद्दान्‌ गुणशाली पुरुष आकाशमें प्रकाशित चन्द्रमाके 
समान सदा मनोदर कान्तिसे युक्त एवं आनन्दमग्न रहते 
हैं। जैसे आकाशका भाग मेघ आदिसे मलिन नहीं 
होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दु खेंसे दुखी नहीं 
होते | जैसे सुत्र्णनिर्तित कमल रात्रिमें संकुचित या 
मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे आपत्तिमें पड़नेपर भी 
शोकसे कातर नहीं द्वोते | जैसे सावर दृक्ष आदि 
प्रारन्धमोगके अतिरिक्त दूसरी कोई चेष्ठा नहीं करते, 
उसी प्रकार वे भो ज्ञान और ज्ञानके साधनोंके अतिरिक्त 
और कोई चे् नद्हीं करते | जैसे बक्ष अपने पुष्प 
और फल आदिसे छुशोमित द्ोते हैं, उसी प्रकार वे भी 
अपने सदाचारोंसे शोभायमान द्ोते दैं। जैसे चन्द्रमा 
छीण होनेपर भी कमी शीतन्ताका त्याग नहीं करता, 
उसी प्रकार वे आपत्तिकालमें भी अपने सौम्प श्लमावक्रो 
नहीं छोइते | मैत्रो # आदि गुर्णोत्ति कमनीयताको 
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# योगदर्शनम बताया गया दै--“मेंत्रीकरणामुदितो- 
प्रैज्वाणं घुखबुधख्पुण्पापुण्यविषयाणां मावनातश्िचप्रगदनम्‌ । 


कथन 

प्राप्त हुईं अपनी प्रकृतिसे द्वी वे नूतन पुष्पगुच्छोंसे 
विभूषित छतासे शोभायमान बनके वृक्षोंकी भौति भद्भुत 
शोमा पाते हैं| वे पुरुष सब॒पर समान माव रखते, समता- 
रूप रसका अनुभव करते, सदा सौम्यमावका भाश्रयलेते, 
साधुओंसे मी बढ़कर साधु द्वोते और अपनी मर्यादामें 
खत रनेवाले समुद्रकी भाँति शात्न-मर्यादामें स्पित रदते 
हैं | अत; महाबाह्दो | आपत्तियोंकी पहुँचसे परे जो 
उनका पद (स्थान ) है, उसकी ओर सदा चलना चाहिये। 
मनुष्यको इस जगतमें सक्तगुणप्रधान राजस पुदषोकी 
भाँति ऐसा बर्ताव तथा सत-शाल्रोंका विचार करना 
चाहिये, जिससे परमात्माकी प्राति दो | इस प्रकार भावना 
करनेवाले पुदषको सब वस्तुओंकी अनित्यताका भी विचार 
करना चाहिये। विशुद्ध बुद्धिवाठा पुरुष भज्ञानक्ों बढ़ाने- 
वाले मिध्याभूत अनाध्षदशैनका त्याग करके सांसारिक 
पदार्गेके विपयमे यह भावना करे कि ये सब्र-के-सब्र 
आपत्ति ही हैं; उनमें सम्पत्तिमावना कमी न करे | उस्त 


भावनासे चिच शुद्ध दोता है ।” 
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परम पुरुषाथेरूप अनन्त नित्य-विज्ञानानन्द्धन ब्रह्मका 
भरलीभाँति चिन्तन करना चाहिये | कर्मेमिं अत्यन्त आसक्त 
नद्ीं होना चादिये और अनर्थफरारी जन-समुदायके साथ 
कमी नहीं रहना चाहिये। 'सस्तारकी सभी वस्तुओंके 
साथ सम्बन्ध-विष्छेद अवश्यम्भावी है? ऐसा विचार करके 
सदा श्रेष्ठ पुरुषोंका ही अनुसरण अथवा ( अबुकरण ) 
करना चाहिये | जैसे सूतमें मनके पिरोये होते हैं, उसी 
प्रकार उस नित्य निस्तृत सर्वव्यापी सर्वभावित शिवखरूप 
परमपद ( परमात्मा ) में यह समस्त जगत्‌ पिरोया हुआ 
है ( अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण जगतमें परमात्मा ब्याप्त हैं ) | 
जो चेतन परमात्मा विशाल मुवनमण्डलकों विभूषित 
करनेवाले आकाशवर्ता सूर्यदेवरमें विराजमान हैं, वे ही 
धरतीमें बिलके भीतर रहनेवाले कीड़ेके पेटमें भी हैं । 
निष्पाप खघुनन्दन | जैसे यहाँ घठाकाशोंका महाकाशसे 
वास्तविक भेद नहीं है, उसी प्रकार शरीखर्ती जीवोंका 
परमात्मासे परमार्थत: भेद नहीं है | श्रीगम ! जो उत्पन्न 
होकर बिडीन हो जाती है, वह वस्तु वास्तवमें है ही 
नहीं | अतः यहद्द जड संसार प्रतीतिमात्र है | यद्द सदा 
स्थिर नहीं रहता, इसल्यि इसे सत्‌ नहीं कद्दा जा 
सकता | किंतु प्रतीत द्वोता है, इसलिये इसे असत्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता | भतएव यह अनिर्नचनीय है। 


पढले वित्रेक और विचारसे युक्त धीर साधक शात्रके 
अनुसार परम बुह्िमान्‌ तक्तज्ञानी श्रेष्ठ मह्ापुरुपोंसे मिलकर 
उनके साथ सतशात्ञ-विषयक्र विचार करे | विषय- 
ठृष्णासे रहित तलजानसम्पन्न सु मद्रापुरुषके साथ 
परमात्मविपयक विचार करके परमात्माका ध्यान करनेसे 
परमपद ग्राप्त द्वोता है । शाज्रोंके विचार, महापुरुषोंके 
सहज, वैराग्य और अभ्यासरूप सक्कार्यसे युक्त पुरुष 
परमात्माके ज्ञानका पात्र द्वोकर तुम्हारे समान शोमा पाता 
है | तुम ज्ञानवान्‌ तथा नाना प्ररारके दिव्यगुणोंकी खान 
हो । तुग्हारा भाचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त 
दोपोंसे राहत एवं दुःरझुह न परमपदमें स्थित दो। तुम 


उत्तम अनुभवसे सम्पन्न हो | भतः इस समय संसारमें 
पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग-दवेषह्वीन व्यवद्वारद्वारा तुम्हारी 
चेशका अनुसरण करेंगे । जो छोकोचित भाचारसे युक्त 
हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञानहपी नौकासे युक्त 
बुद्धिमान पुरुष सतार-सागरसे पार द्वो जायेंगे। जो 
तुग्दारे समान विश्वद्न बुद्धिसे युक्त और समदर्शी है, वह 
उत्तम दृष्टिवाला सत्पुरुष मेरी बतायी हुई ज्ञानदृश्योंको 
प्रात्त करनेमें समर्थ होता है | जश्रतक तुम्हारा शरीर है, 
तबतक राग-देप और इच्छा आदिसे रहित हो शात्रके 
अनुमार आचरण करते हुए स्थित रद्दो | झुद्द सात्विक 
जन्मवाले जीबन्मुक्त पुरुणोंके जो परम सत्य एवं खामाविक 
शम, दम थादि गुण हैं, उनका सेवन करता हुआ 
साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्‍्ममें जीवन्मुक्त-पदको 
प्राप्त हो जाता है; क्योंकि जीव इस जगतमें जिन 
जाति ग्रुणोंका सदा सेवन करता है, दूसरे जन्ममें उत्पन्न 
होकर वह्द उसके अनुसार उसी जातिका प्राप्त होता है । 
( तात्पयं यह कि उत्हृष्ट जातिके गुणोंका सेवन करनेपर 
बह उत्तम जातिमें जन्म पाता है | और अध्म जातिके 
गुर्णोका सेचन करनेपर अधम जातिमें ही जन्म ग्रहण 
करता है। ) कर्मोंके अधीन हुए जीव पूर्वजन्मके सब 
भावोंकों कमोंके अनुसार ही पाते दैं । पर्वतोंको भी छोग 
पराक्रमसे जीत लेते हैं, इसलिये मनुष्यको आत्मकल्याणके 
लिये तत्पततापूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिये । जीव 
साखिक, राजत और तामत--किसी भी योनिमें क्यों न 
उत्पन्न हुआ हों, उसे कीचड्में फेंसी हुई भोली-भाली 
गायकी तरद्द भपनी बुद्धिका पैर्यके साथ परम उदच्योगपूर्वक 
ससाररूपी पड्डसे उद्धार करना चाहिये । पुझुपोचित 
प्रयक्षसे ही उत्तपोत्तम गुणोंद्वारा चुशोमित द्वोनेवाले मुमुक्षु 
पुरुष दूसरे जन्ममें जीबन्मुक्त-पदको प्राप्त होते हैं । 
पृथ्वीपर, खर्मम, देवना ओम अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे स्ह्ुणपम्पन्न पुरा अपने 
पुरुणर्थ या प्रयक्षसे प्रात्त न कर सके । ( सगे ६१-६२ ) 


स्थिति-प्रकरण सम्पूर्ण 
“फू न्याकि कि शक 


उपशम-प्रकरण 
ओीवसिष्ठजीका मध्याहकालमें प्रवचन समाप्त करके सबको विदा देनेके पश्मात्‌ अपने 
आश्रममें जाना और दैनिक कर्मके अनुष्ठानमें तत्पर होना 


श्रीवाल्प्ीकिजी कहते हैं--वत्स भरद्वाज | राजा 
दशरथकी वह सुन्दर समा शरदू-ऋतुमें तारोंसे भरे हुए 
आकाइकी माँति निश्रठ थी | महर्षि वसिष्ठ हृदयको 
जआाहाद प्रदान करनेवाला परम पवित्र प्रवचन कर रहे 
थे | श्रीरामचन्द्रजी प्रात,कालके प्रफु्ठ पकुजकी भाँति 
प्रसनतासे खिल उठे थे। मद्ारान दशरथ वसिष्ठजीके 
बचनोंको उसी तरद रसके साथ झुन रहे थे, जैसे 
मयूर वृष्टिके कारण हुई आद्वतासे युक्त हो मेघ-गर्जनकी 
मधुर ध्वनिको छुनते रहते हैं| उनके मन्त्री भी अपने 
चब्चछ मन भी समस्त मोगगोंसे हटाकर दृढ़ प्रयत्नके द्वार 
उपदेश-श्रवणमें छगे हुए थे | चन्द्रमाकी कछके समान 
निर्मछ रद्मण वमिष्ठनीके उपदेश-वचनोंसे आत्मतत्तका 
ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके हृदयमें लक्ष्यमूत अह्मका 
स्फुण हो रहा था तथा वे शिक्षाबल्से विचक्षण हो 
गये थे | शत्ुओका दमन करनेवाले शत्रुष्न भी चित्तके 


दवरा पूर्णताको प्राप्त दो छुके थे और पूर्ण आनन्दको 
प्राप्त हो पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मोति चुशोमित हो रैये। 
मन्त्री झुमित्रके हृदयमें पहले दु.खोंकी दी चिन्ता बनी 
रहती थी, परंतु वह उपदेश घुनकर सुमित्र मिश्नमाव 
( सूर्यस्वरूपता ) को प्राप्त दो गये | उनका हृदय-पहक्षज 
सूर्योदयकालके कमलकी भाँति खिल उठा। वहाँ बैठे 
हुए दूसरे-दूसरे ऋषियों तथा राजाओंके वित्तहपी रत्न 
भरीभौति घुल गये थे। उनमें विवेकजनित उल्लात- 
सा छा गया था | इतनेमे द्वी दर्सों दिशाओंको पूर्ण 
करती हुई मध्याहकालीन शब्डष्यनि अ्रकट हुई, जो 
प्रयकालके मेघोंकी गर्जनाके समान गम्भीर और 
मद्दासागरकी जल्राशिके उद्घोपकी भाँति दूरतक छुनायी 
देनेवाली थी | वह शहनाद छुनते द्वी महर्षिन अपना 
प्रवचन बंद कर दिया | दो घडीतक विश्राम कर लेनेके 
पश्चात्‌ जब वह्द घनीभूत कोछाइल शान्त हो गया, तब 
वसिष्ठ मुनि पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--..रघुनन्दन ] 
आजका दैनिक प्रवचन यद्दौतक कद्दा जा सका हैं | 
शबन्रुसृदून | इसके बाद जो कुछ कहना है, उसे मैं 
कल प्रात,काल कहेँगा | मध्याह्कारमें नियगत. करने 
योग्य जो कर्तब्य द्विजातियोके विये प्राप्त है, उसे 
इमलोगोंको भी करना चाहिये, जिससे वह कर्म-परम्परा 
नष्ट न द्वो जाय | अतः सौमाग्यशाली राजकुमार ! तुम 
मी उठो | आचारचतुर श्रीराम | स्नान, दान और 
पूजन आदि समस्त आचारतों तथा सत्कर्मोक्रा अनुप्तान 
करो ।? 

यों कहकर महर्षि बसिष्ठ उठ गये | साथ ही 
राजा दह्शरंथ भी समास्तदोंसद्षित उठकर खड़े हो गये | 
राजाछोग महाराज दशरथको प्रणाम करके राजमवनसे 


आ 228 > दे: 
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बादर निकले । फिर छुमन्त्र और दूसरे-दूसरे मन्त्री महर्षि वस्तिष्ठजीके धरमें रात्रि बितायी । श्रेष्ठ आह्मणों, राजाओं, 
बस्िष्ठ तथा राजा दअरथको प्रगाम करके स्नान आदिके मुनियों तथा श्रीराम आदि समस्त दशरथ-राजकुमारोंसे 
डिये चडे गये | तइनन्तर तर मरेव ओर विश्वामित्र आदि बिरे हुए सर्वछोकब्न्दित श्रोमान्‌ वर्ति. ठी-उसी तरद 
ऋषि-मइर्तिं वश्चि्कं आगे करके उनकी आज्ञाकी अपने आश्रमकों गये, जैसे कम योनि ब्रह्मा देव-समुदायके 
प्रताक्षामें खड़े रहे | शब्रुओंका दमन करनेवाले राजा साथ बअक्षलोक्रमें पदार्पण करते हैं। तथश्र तू अपने 
दशरथ मुनिसमुदायका साकार करके उनसे विदा चरणोंपर गिरे हुए श्रीगम जादि समस्त दशरथ-राजकुमारों- 
ले अपने कार्यका सम्पादन करनेके छिये चले गये | को वसिष्ठजीने अपने आश्रमस्ते विदा किया और अपने 
घरमें प्रवेश करके उन उदारचेतां महर्षिने द्विनननोचित 
दैनिक कृत्य--पन्च मद्यज्ञोंका अनुष्ठान सम्पन्न किया | 


बनवासी मुनि वनमें और पुरवासी मनुष्य नगरमें दूसरे दिन 
प्रातःकाल लौटनके लिये चले गये | राजा दशरथ और 
बसिष्ठ मुनिके प्रेमपूनंक अनुशेध करनेपर विश्वामित्रने 


श्रीराम आदि राजक्ुमारोंकी तात्कालिक दिनचयों, वसिष्ठजी तथा अन्य सभासदोंका 
पुनः सभामें ग्वेश, राजा दशरथद्वारा मुनिके उपदेशकी प्रशंसा तथा श्रीरामकी 
उनसे पुनः उपदेश्न देनेके लिये प्रार्थना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---मरद्वाज ! चन्द्रमाके राजा, मृनि तथा ब्राह्मणेनि अपने-अपने घरों तथा गलियोंमें 
समान मनोरम कान्तित्राले उन राजकुमारोंने धरमें जाकर अपने-अपने कार्योका इस प्रकार सम्पादन किया | उन 
अपने-अपने मवनमे समस्त आहिक कृत्य पूर्णरूपसे सबने जछाशर्योमें स्नान किया और आ्राह्मगोंको भपनी 
सम्पन्न क्रिया | महर्षि बत्ष्ठ, मद्वारान दशरथ, अन्यान्य शक्तिके अनुसार गो, भूमि, तिछ, छुबर्ण, शब्या, 


7 / 
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जासन, वल्ध और बतंन आदिका दान दिया | छुवर्ण पदार्थोक्रा आल्ादनकिया | फिर सायंक्रछतक्का समय 
उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा ( पुराण एवं घर्मञ ख्रके श्रवण 
आदि ) के द्वारा व्यतीत किया | सूर्याल द्ोनेपर उन्होंने 
विधिपूर्तक संष्या-बन्दन, अधघमषण-मन्त्रोंका जप, पवित्र 
स्तोत्रोंका पाठ और मनोइदर गाथाओंका गान किया | 
फिर धीरे-धीरे वे रघुबंशी राजकुमार दीर्घ चन्द्रविम्बके 
समान रमणीय शब्याओंपर, जद्दों फू विटाये गये थे 
और मुद्ियोसे कप्ररका चूर्ण बिखेरा गया था, सोये | 
तदनन्तर प्रातःकाडके तूरयधोपने साथ चन्द्रमाके 
समान पुन्दर मुखबाडे श्रीरामचन्द्र जी शब्पासे 2ठे, मानो 
कमलमण्डिन सरोवरसे प्रफुन्ल कमल प्रकट हो गया द्वो | 
तत्पथात्‌ प्रात:काठकी स्नानविधि सम्पन्न करके सध्या- 
बन्दन आदिसे निद्वत्त हो थोड़े-से परित्रनोंके आगे 
। ५ भेजकर पीछे स्वयं श्रीराम मी भाइयोंके साथ वसिष्ठ तीके 
और मणियोंसे जटित होनेके कारण विचित्र शोमा धारण. गित्रोत्तस्थानपर गये , मुनित्रर बसिष्ठ एकान्तमें सनाधि 
करनेवाले कपने घरों और देवालयोमें उन्होंने भगवान्‌ ढछगाये बैंठे थे और परमान्म का चिन्तन तर रते थे। श्र रमने 
विष्णु, शंकर, भग्नि और सूर्य आदि देवताओंका पूजन हक 


ड्ॉड अब #॥ 


हल + >5ा.- आय 


न 
न्न्धाज 


27 


ध्ह 


दूग्से द्वी कंधा झुकाकर मुनिकों प्रणाम किया । उन्हें 
पट प्रणाम करके वे बिनययुक्त राजकुमार तद्रतक उस 
मृत्य और आँगनमें खड़े रहे, जवतक अन्धकारका नाश द्ौकर 


» णौत्र सखा, 
बा न यामी के अनुरूप मोज्य दिगब्ननाओंका मुखमण्डल स्पष्ट दिखायी न देने लगा | 
| 


ब५२ 


तर नन्तर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण 
मौन मावप्ते वप्तिष्ठनीके निवासस्थानपर आये | ऐसा छगता 
था मानो देवता छोग ब्रक्मठोकरमें एकत्रहो रदेहों | बसिष्ठनीका 
बह निवासस्थान समागत जन-प्रमुदायसे भर गया और 
राजाओोंके संचएणसे राजमत्रनके सम्गन छुशोमित होने 
छगा | फिर एक दी क्षणमें भगवान्‌ वसिष्ठ समाधिसे 
बिरत हुए और भपने चरणोंमें प्रणत हुए छोगोंको उचित 
आचार एव्र उपचारसे अनुगृद्दीत करने छगे। तलश्ात्‌ 
मुनियों और निश्वामित्रजीके साथ श्रीमान्‌ मुनिवर वरिष्ठ 
उसी प्रकार सहसा रथपर आरूढ़ हुए, जैसे कमलयोनि बक्षा 
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कम5के आसनपर विराजमान हुए द्वों | राजाके महलमें 
पहुँ चर उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथकी उस 
रमणीय सभ में प्रवेश क्रिया | उस्त समय महावीर राजा 
दशरथ नुरंत अपने सिंड्ासनसे उठकर मुनिके स्वरागतार्थ 
तीन पग आगे बढ़ आये थे । तदनन्तर वहाँ दशरथ 
आदि समस्त नरेशों, वतिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, 
छुतन्त्र आदि मन्त्रियों, सोस्य आदि विद्वः्नों, श्रीराम आदि 
राजकुमारों, झुम आदि मन्त्रिपुत्रों, मन्त्री आदि प्रकृतियों, 
घुद्ोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि अत्पों तथा पौर 
आदि मालियोंने सभामें प्रवेश किया | 


# अविचिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


| अअककल अनार “तमाम काल? >न बअ मामा» पननाामपक %ापाइआ अमल. कर फा८+८+-म४+ धपकान०:५.रकभााक 4कान.स्‍थ-७+बफपएनरब-क 
हे उसका लक 3. पा वा सम मनयाकक हवा, 


तत्पश्चात्‌ जब वे सब-के-सब अपने-अपने आसनपर 
बैठ गणे, उन सबकी दृष्टि वस्तिष्ठजीके मुखर्की ओर 
छग गयी और समाका कोलाइल शान्त हो गया, तब 
राजा दशरथने मेध-गर्जनके समान गम्भीर वाणीद्वारा 
मुनिके उपदेशमें विश्वास प्रकट करनेवाली पदावलियोंसे 
युक्त यइ छुन्दर वचन मुनीखर वसिष्ठनीसे कदा--- 
कगवन्‌ | कर आपने जो आनन्ददायरिनी विशद 
वचनावली झुनायी थी, उससे हमलोगोंकी ऐसा आश्वासन 
मिला मानों दमारे ऊपर अमृतराशिकी वर्षों हुई हो। 
जैसे अमृतराशिसे पूर्ण चन्द्रमाकी निर्मेछ किरणें अन्धकार- 
को हृठाकर अन्तःकरणको शीतल कर देती हैं; उसी 
प्रकार आप-जैसे महात्माओंके अमृततुल्य मधुर और 
निर्मछ ये उपदेश-बाक्य भक्ञानान्धकारकों दूर करके 
श्रोताओंके अन्तःकरणको परम शान्ति प्रदान करते हैं। 
जैसे शीतरश्मि शशिक्री किरणें अन्धकार-राशिको दूर 
कर देती हैं, उसी तरद्द मज्भनोंके सदुपदेश मनके 
दुर्विचारों तथा शरीरदी सारी दश्चेध्धभोंको मिटा देते हैं । 
मुने ! जैसे शरदूऋतुमें वर्षाकि काले मे क्षीण होने 
छाते हैं, उप्ती प्रकार द्वमारे तृष्ण और लोभ भादि 
दोष जो संसारमें बॉधनेके लिये श्वद्धन्ञरूप हैं, आपके 
लपदेश-वाक्यसे क्षीण दो चले हैं | आपके उपदेशरूपी 
शरदूऋतुसे हमारे हृदयाकाशमें स्ित ससार-बासना 
नामक कुद्दरा अब क्षीण द्ोने छगा है |? 

श्रीवत्तिषजीने कह्मा--रघुनन्दन | महामते ! मैंने 
पूर्वापर-विचारसे युक्त जो वाक्र्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित 
किया था, क्या तुम्हें उसका स्मरण है ? साधुवादके 
एकमात्र भाजन साधुपुरुष ! कया तुम्हें स्मरण हैं कि 
यह जगत्‌ सर्वशक्तिसम्पन्न परब्रक्ष पश्मा्मासे किस 
प्रकार प्रकट हुअ' है ! श्रम ! बार॒बार बिच रपूवक 
हृदयमें दढ़तापूर्तवक स्थापित किया हा तत्तनज्ञान मनुप्यको 
मोक्षरूप सिद्धि देता हैं, किन्तु जिसने उपदेशसे प्रात 
हुए तत्तचिन्तनकी अबहेल्नावश नष्ट कर दिया--- 
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घुल्य दिया, उस मनुष्यको उससे मोक्षरूपी फल नहीं प्राप्त 
होता । खुनन्दन ! जैसे विशाल वक्ष स्थच्याल 
घनव नू पुरुष अपने कण्ठमें उत्तम जातिके मोतियोंकी माला 
धारण करनेका अधिकारी द्वोता है, उसी प्रकार निम्॒का 
हृदय विवेकसे सम्पन्न है, वह तुम्हारे-जैसा पुरुष ही 
छुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश-वचनोंका योग्य पात्र 
होता है । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरदरज | कमठासन 
श्रह्माजीके पुत्र महातेजली ओऔरीवसिष्ठ मुनिने जब 
श्रीरमचन्द्रजीओं इस प्रकार कुछ बोलनेका अवसर 
दिया; तब वे इस प्रकार बोले | 

शऔरामचन्द्रजीने कह्ा--भगवन्‌ | सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञाता मुनीचर ! मैं परम उदार द्वोकर जो आपके उपदेशको 
समझ सका हूँ, यद्द आपके द्वी प्रभावका विस्तार है | 
आप मेरे लिये जो-जो जादेश देते हैं, वह सब मैं उसी 
रूपमें प्रदण करता हूँ; उसके विपरीत कुछ नहीं करता । 
ठदारहदय मदर | आपने पहले जो मनोहर, 
पुण्यमथ और पतरित्र उपदेश दिया दै, वह सब मैंने 
अपने अन्तःकरणमें क्रमशः घारण कर लिया है--ठीक 


उपशाप्त-परकरण] + खंलाररूपा मायाका मिथ्यात्वः साधनाका क्रम तथा आत्माके अश्ानसे डुःखका कथन * रणदे 


व पका... मर, 


उप तरह, जैसे कोई घुन्दर और पवित्र र्वममुइकों 
मालके रुपमें गूँघकर अपने कण्ठमें घारण कर ले । 
आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायण और 
परमानन्द-आतिका साधन है | मछा, कोन ऐसे तिद्ध 
पुरुष हैं, जो इसे शिदोधार्य नद्ीं करेंगे | आपका यह 
पत्रित्र उपदेश पहले श्रतरणकालमें द्वी परम मधुर लगता 
है, फिर मध्यकालमें---मनन और निदिध्यासनके समय 
शम आदिके सौमाग्यकी दृद्धि करता हैं. तथा अन्तमें 
परम उत्तम मोक्षरूपी फलकी प्राति करानेवादा द्वोता है । 
आपका उपदेह्ा कल्पवृक्षके पुष्पकी भौति सदा विकासदुक्त, 
उज्ज्वल, अम्यन, झुम और अशुम--देव दानव, सभीको 
आलनन्दमय बना देनेवादय और अक्षय शोमासे सम्पन्न 
है। यद्द दम सब लोगोंको अमीष्ट फल देनेवाला द्वो | 
मगवन्‌ | आप सम्पूर्ण शा्त्रेके विचारमें विशादद हैं । 
विस्तृत पुण्यहूपी जल्राशिके एकमात्र मद्दात्‌ सरोवर 
हैं | मद्ान्‌ अतधारी और पाप-तापसे रहित हैं । इस 
समय मेरे प्रति आप पुन; अपनी उपदेश-वाणीके प्रवाह- 
का प्रधार कीजिये--सदुपदेशरूपी अग्ृतका निश्ेर 
बद्ढाइये | ( सगे २-४ ) 


संसाररूपा मायाका मिथ्यात्व, साधनाका क्रम, आत्माके अज्ञानसे द!ख और ज्ञानसे ही 
सुखका कथन, आत्माकी निर्लेपशा और जगत्की असत्ताका अतिपादन 


श्रीवतिष्ठजीने कह्ा---परम झुन्दर आकतिवलि 
खुनन्दन ! अब तुम सावधान होकर इस उपशम-प्रकरण- 
को घुनो, जो उत्तम सिद्धान्तोंके कारण#ऋन्दर और मोक्ष- 
प्रद होनेके कारण द्वितकारक हैं | श्रीराम | जैसे सुद्दढ 
खंगे मण्डपको धारण करते हैं, उसी तरह गजस-तामछ 
जीव सदा व्स विद्ञाल संस्तार-मायाको घारण करते हैं । 
शाबोके भम्यात, सांधु-पुरुषोंके सन तथा सत्तमोंके 
अनुछ्ानसे जिनके पाप नष्ट द्वो गये हैं, उन्हीं पुरुनके 
अन्तःकरणमें प्रज्यलित दीपकके समान सार वस्तुका 
दर्शन करानेवाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न द्वोती है । खर्य 


ही विवेक-बिचारद्ाात अपने स्वरूपकी पर्यालेचना 
करने जवतक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त विय जाता, 
तबतक ज्ञेय बत्तुकी उपलब्धि नहीं होती । जो वस्त 
थादि और अन्तमें भी नहीं है, उस्तकी सत्यता कसी ! 
जो वस्तु आदि और अन्तमें भी नित्य हैं; त्रद्दों सत्य 
है, दूमरी नहीं । जाढ़ि और अन्तमें भी जिसकी सत्ता 
नहीं है, ऐसी 'मेध्यः वस्तुपमे जिसका मन आत्तत्त दोता 
है, उस भू पशुतुल्प जन्तुके हृदयमें किस उपायसे 
विवेक पैदा किया जा सकता दै १ 


श्णछ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासि छ 


रघुनन्दन ! पहले शाल्नके अम्थाससे, उत्तम वैराग्यसे 
तथा सल्पुर्मोके सबसे मनको पवित्र करना चाहिये | 
सौजन्यसे युक्त चित जब वैराग्यको प्राप्त हो जाय, तब 
शार्सोके ज्ञान-विज्ञानसे गौरबशाली गुरुतनोंका अनुसरण 
करना चादिये । फिर ग्रदेवके बताये हुए मार्गसे पहले 
सगुण परमेश्वरका ध्यान-प_जन जादि करे | यों करनेसे 
साधक उस परम पावन परमात्मपदको प्राप्त द्वोता है | 
अपने अन्तःकरणमें निर्मल विचारके द्वारा खय॑ द्वी आत्मा 
का साक्षात्कार करे। मनुष्य तबतक संसाररूपी मद्ासागरमें 
तिनकेके समान बदता रहता है, जबतक वह बुद्धि- 
रूपी नौकाद्वारा विचाररूपी तटपर पहुँचकर स्थिर 
नहीं हो जाता । गिसने विवेक-त्िचारके द्वारा जानने 
योग्य वस्तुको जान लिया है, उस पुरुषकी बुद्धि उसकी 
सादी मानसिक चिन्ताभ्भोको उसी तरद्द शान्त कर देती 
है, जैसे छुस्थिर जछ बाढ्के क्णोंको नीचे दबा देता 
है | जैसे छुत्र्णका ज्ञान रखनेवाला घुनार राखमें पड़े 
हुए सोनेको पयदह सोना है, यह राख है? इस्त तरइ 
साफ-साफ समझ लेता है, अतः उसे छुबर्णदी अग्रातिके 
कारण द्वोनेत्राठ मोह नहीं सताता, उसी तरद्द यह 
जीव चिए्कावि्तक विचारद्वारा अपने छ्लरूपका परिक्ञान 
कर लेनेपर स्वतः अपने भविनाशी स्तरर्यमें प्रतिष्ठित हो 
जाता है | इस दशामें उसके डिये यहाँ मोहका अगसर ही 
कदों रह जाता है | निस पुरुपने तत्तका यथार्थ ज्ञान नहीं 
प्राप्त किया है, उसका मन यदि मोहम्रस्त होता हैं तो हो। 
किंतु जिसे सारतत्तका यथार्थ ज्ञान हो चुका है, उसमें 
तो मूहताकी सम्भावना ही नहीं है---यह बान निश्चित 
रूपसे कद्दी जा सकती है | जगत॒के छोगो ! जिसका 
यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, वह आत्मा ही तुम्दारे दुःखोंकी 
सिद्धिका कारण है | यदि उमका ठीक-टीक ज्ञान दो 
जाय तो वह तुम्हें अक्षय घ्रुख एवं शान्ति दे सकता है | 
मनुष्यों | जिसने आत्मापर आवरण डा रक्‍्खः है, ऐसे 
इस शरीरसे मिले-जुले हुए-ते अपने आत्माका विवेक- 


द्वारा साक्षात्कार करके तुमलोग शीघ्र स्वस्थ दो जाओ | 
मानवो ! जेंसे कीचड़में गिरे होनेपर भी सोनेका उत्त 
कीचड्के साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार 
इस निर्मल आत्माका देहके साथ थोड़ा-सा भी सम्बन्ध 
नहीं है | प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति- 
को मिथ्यामूत प्रपश्नसे प्रथत्‌ करके देखता है, तब 
हृदयका अकज्ञानान्धकार उसी श्रकार भांग जाता है, जैसे 
सूर्योदय द्वोनेपर रात्रिका अँचेरा दूर हो जाता है | 

जैसे धूछसे जाकाश और जठ्से कमर लिप्त नहीं 
होता, उस्ती प्रकार शरीदोंसे सम्बन्ध होनेपर भी आत्मा 
उनसे लिप्त नहीं होता | जैसे नेत्रदोषके कारण आकाशमें 
विन्दुओंके समान आक्ृतिवाले तिरमिरे दिखायी देते हैं 
और आकाशके निर्मल द्वोनेपर भी उसमें मलिनिताकी 
प्रतीति द्वोती है, उसी प्रकार आत्मामें छुख-दु रूका 
अनुभव मलिन बुद्धि-वृत्तिरूप गज्ञानके कारण द्वी द्वोता 
है | छु्व और दुःख न तो जड देहके घम हैं और 
न सर्नातीत विश्ुद्ध आत्माके | ये भ्ज्ञानके कारण ही 
जन्ञानीके अनुभव आते हैं और यथार्थ ज्ञानके द्वारा 
अज्ञानका नाश हो जानेपर क्रिसीके मी अनुभवर्मे नहीं 
आते | रघुनन्दन | वास्तवमें न तो किसीको कुछ छुख 
है और न किसीको कुछ दुःख ही है | सत्रकों शान्त, 
अनन्त आत्मसरूप ही देखो | ये जो विस्तृत सृश्योंके 
दर्शन होने हैं, इन्हें जलमें तरड्ों और भाकाशमें 
मोरपखोंके समान जात्मामें ही देखना चाहिये | अर्थात्‌ 
जैसे जल ही तरब्रूपमें दीवता है, उमी प्रकार ब्रह्म 
ही जग्तूके रूपमें इृष्टिगोचर होता हैं तथा जैसे नेत्रोंके 
दोपसे मनुष्यको आकाशमें मयूर-पुच्छ-सा दिखायी देता 
है, पर वास्तत्रमं वह वढाँ होता नहीं, उसी प्रकार 
यह संसार वस्तुतः न होनेपर भी अज्ञानके कारण 
परमात्मामें दीखता हैं | सच्ची बात तो यह है कि एक- 
मात्र ब्रक्षके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | 

शुद्ध बुद्धिवाले रघुनन्दन | आत्मा भौर जगत्‌ न 
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तो एक हैं और न अनेक दी हैं; क्योंकि जगत्‌ असत्‌ 
है अर्थाद्‌ अह्मके सिवा दूमरी कई वस्तु न दवोनेसे दवैत 
भी नहीं है तथा ब्रह्मसे संसार पृथक दीखता है, इमडिये 
एक भी नहीं कद्दा जा सकता । वास्तव अज्ञनके 
कारण भशज्ञानी क्रो बिना हुए ही यह संम्तार प्रतीन हो 
रहा हैं | निष्पाप श्रीराम | यह सत्र निश्चय दी अन्न है। 
इस प्रकार सब परमात्मा द्वी है | वही सर्वत्र व्याप्त हो 


रदा है | मैं प्यक्‌ हूँ जौर यह जगत मुझसे प्रथक्‌ 


है, इस श्रमपूर्ण कल्पनाका परित्याग करो | जैसे अग्निमें 
हिमकणकी कल्पना नहों हो सकती, उसी प्रकार एक- 
मात्र अद्वितीय सर्वशलरूप सब्चिदानन्दघन परमात्मतक्तमें 
उप्तसे मिन्न दूसरी वस्तुक्की कल्पना ही नहीं दो सकती। 
रघुनन्दन | इस परमात्मामें न शोक है न मोह है, 
न जन्म है और न कोई जन्म लेनेवाला ही है | यहों 


श्ष्५ष 
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जो है, वही है--ऐस्ा निश्चय करके तुम दुःख-सुख 
आरि इन्दोंसे रहित, नित्य सत्तमें स्थित, योगक्षेमरद्धित, 
अद्वितीय, शोकशून्य और संतापद्दीन हो नाओ | परम छुन्दर 
श्रीराम | इस समस्त विस्तृत संसारकी रचना जसत्यरूप है। 
इसकी असत्यताको जाननेवाला तत्तज्ञानी पुरुष इस 
मिथ्यामूत अ्पश्नके पीछे नहीं दौड़ता | तुम तलहझ 
दो । तुम्दारी कल्पनाएँ शान्त हैं। तुम रोग-दोपसे 
रहित दो और नित्य प्रकाशस्वरूप हो; अतः शोक- 
शून्य द्वो जाओ | अपने समस्त गुणोंसे रानाओं तथा 
प्रजाजनोंको आनन्दित करते हुए तुम इस भूतठपर 
पिताके दिये हुए इस एकष्छत्र राज्यका चिरकाव्तक 
सत्रत्र समतापूर्ण इष्टिके द्वारा मल़ीमाँति पालन करते 
रहो | यहाँ कर्मोंका न तो त्याग उचित है और न उनमें 
राग होना ही उचित है । (सगे ५) 
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श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! मैं श्रुति, स्मृति 
और सदाचारसे युक्त समत्त व्यवद्दारकों वासनाशून्य 
होकर करता हूँ---इस प्रकार जो पुरुष कतंत्य-बुद्धिसे 
कार्योमें प्रदत्त द्ोता है, वह मुक्त है । ऐसी मेरी मान्यता 
है | मानत्र-शरीरका आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुप 
सकामभावसे कमेंमें रत हैं, इसलिये वे खगेसे नरकमें 
और नरकसे पुनः खर्गमें आते-जाते रद्दते हैं। कुछ 
छोग न करनेयोग्य कर्मोंमे आसक्त हैं और करनंयोग्य 
कर्तव्यसे बिरत हैं; ऐसे पुरुष मरकर नरकसे नरकको, 
दुःखसे दुःखको और भयसे भयक ों प्राप्त द्वोते रहते हैं। 
उनमेंसे कितने ही जीत्र अपने वासनारूप तन्तुओंसे 
बेचे रहकर उपयुक्त कर्मोंके फछ भोगते हुए तिर्यंग्‌ 
योनिसे स्थावर्योनिको और स्थावरयोनिसे तिर्यंग- 
योनिको आते-जाते रद्दते हैं । कोई-कोई द्वी मनके साक्षी 
आत्माका तिचारके द्वारा अनुभव करके तृष्णारूपी बन्चरनको 


तोड़कर परम कैश्रल्यरूप पदको प्राप्त द्वोते हैं । ऐसे 
आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हैं । ऐसे पुरुजेका श्रेष्ठता, 
मनोरमता, मैत्री, सोम्यसात्र, कहणा और ज्ञान भादि 
स्दुग सदा द्वी आश्रय छेते हैं | जो पुरुष समत्त 
कार्योंकी कर्तत्य-बुद्धिसि करता रइता है तथा उन 
कार्योके फलके पुष्ट या नष्ट द्ोनेपर सब कार्योंमे 
सममाव रखता हुआ ६र्ष और शोकके वशीमूत नहीँ 
द्ोता, उसके भीतर सारे इन्द्र उसी तरह मिट जाते 
हैं, जैसे दिनमें अन्चकार । 

श्रीराम ! विदेद देशमें जनक नामसे प्रसिद्ध एक 
पराक्रमी राजा राज्य करते ये, जिनकी सारी आपत्तियोँ 
नष्ट हो चुकी थीं और सम्पत्तियाँ दिनों-दिन बढ़ रद्दी 
थीं | उनका हृदय बडा ठदार था | वे याचक- 
समूदोंके लिये कल्पदृक्ष थे ( उनकी सारी इच्छाएँ 
पूर्ण करते थे, मित्ररूपी कमर्ोंकों विकत्तित करनेके 


र५द 


लिये सूर्यदेवके समान ये ) बन्धु-बान्धवरूपी छूलेंके 
विकासके लिये ऋतुराज वसन्‍्तके तुल्य थे, आ्राह्मणरूपी 
कुमुदोंके छिये शीतरहिंम चन््रमा थे और भगवान्‌ 
विष्णुके समान प्रजावर्गके पालनमें तत्पर रहनेवाले थे | 
एक दिनकी बात हैं, वे वसन्त ऋतुमें खिले हुए पुष्पोसे 
छुशोमित रमणीय उपवनमें गये | उस्त मनोरम उद्यानमें 
अनुचरोंको दूर रखकर राजा पर्वतशिखरपर ठगे हुए 
दुल्लोंमे विचरण करने छगे | कमढनयन श्रीराम | 
वहाँ किसी तमाठ-वनके निकुक्षमें कुछ सिद्ध पुरुष 
बैठे हुए थे, जो दूसरोंको दिखायी नहीं देते थे। पर्व॑तों 
और उनकी कन्दराओंमें विचरनेवाले वे सिद्ध सदा 
एकान्त स्थानमें निवास करते थे | उनके मुखसे कुछ 
ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले, जो श्रोताके हृदयमें 
परमात्ममावकी जगानेवाले थे| राजाने उन गीतोंको 
घुना, मानो वे उन्हींपर अनुग्रह्व करनेके लिये गाये गये 
थे | उन गीतोंके भाव क्रमशः इस प्रकार हैं-..- 

कुछ पिद्ध वोले--ह्रष्टका नेत्र आदि इन्द्रियोंद्रारा जो 
इश्य--विषयके साथ सयोग द्वोता है, उससे जो वित्रय- 
घुखकी प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धिद्तत्तिमें खर्य॑ 
सदन आनन्दरूपसे जो निश्चय प्रकट द्ोता है, वही 
जिसका स्वभाव है तथा जो आत्मतत््वके परिशोधसे 
निरतिशय भूमारूपमें आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध 
आत्मा या परमात्माकी हम निश्चय समाधिके द्वारा 
उपासना करते हैं। 

दूसरे प्रिद्ध बोले--बरासनासद्वित द्रष्ठ, दर्शन 
और इदइयकी त्रिपुटीको त्याग देनेपर जो विशुद्ध 
दर्शन या ज्ञानके रूपमें प्रकाशित होता है, उस विज्वुद्ध 
आत्माकी हम उपासना करते हैं। 
, अन्य पिद्धोंने कहा--अत्ति और नास्ति--इन 
दोनों पक्षोके बीचमें उनके साक्षीरूपसे जो सदा विमान 


# अविच्छन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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है, प्रकाशनीय वस्तुर्भोको प्रकाशित करनेवाले उन पर- 
मात्माकी हम उपासना करते हैं। 

दूसरे घ्रिद्ध वोले--जिसमें सब है, जिसका सब 
है, जिससे सब हैं, जिसके लिये यह सब है, जिसके 
द्वारा सब है तथा जो स्वयं द्वी सव छुछ है, उस्त परम 
सत्य आत्माकी हम उपासना करते हैं | 

अन्य पिद्धोंने कह्ाा---जो अकारसे लेकर हकारतक 
समस्त वर्णोके रूपमें स्थित हो निरन्तर उच्चात्ति हो रहा 
है, अपने आत्महरूप उस परमात्माकी दम उपासना 
करते है । 

दूसरे सिद्ध वोले---जो हृदय-गुफामें विराजमान 
दीपिमान्‌ परमेश्वरको छोड़कर दूसरेका आश्रय छेते हैं, 
वे द्वाथमें आये हुए कौस्तुम मणिकरो त्यागकर दूसरे तुच्छ 
रत्नोंकी इच्छा करते हैं । 

अन्य पिदोंने कहा--सम्पूर्ण आशाक्षोंका त्याग 
करनेपर हृदयमें स्थित ज्ञानका फलरूप यह बल्ष प्राप्त होता 
है, जिससे आशारूप विष-वल्लरीकी मूल-परम्परा ही कट 
जाती है | 

दूसरे सिद्ध बोले--जो दुरुद्धि पुरुष मोग्यपदाथोंकी 
अत्यन्त नीरखताकी जानकर भी उनमें बारंबार अपने 
मनकी मावनाको बाँघता है वह मनुष्य नहीं, गदद्दा है । 

अन्य पिद्धोंने कहा--जैसे इन्द्रने वनत्रके द्वारा 
पर्वतोंकी मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने- 
वाले इन इन्द्रियरूपी सर्पोपर विवेकरूपी डडेसे प्रह्मर 
करना चाहिये | 

दूसरे तिद्ध बोले--उपशम या शान्तिके पवित्र 
छुखको प्राप्त करना चाहिये; जो उत्तम शम ( मनोनि प्रह ) 
से सम्पन्न है, उस पुरुषका विश्वुद्ध चित्त ह्वी शान्तिको 
प्राप्त दोता है | जिप्तका चित्त शान्त हो गया है, उसीको 
अपने परमानन्दमय स्वरूपमें दीर्धकालके लिये उत्तम 
स्थिति प्राप्त होती है | ( सगे ६-८ ) 


>--$०---न्यदीकीकिकाईु७--०कदुणनल 
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श्रीवस्िष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | उन सिद्धगर्णोके 
मुखसे निकले हुए उन उपदेशात्मक गीतों ( बचनों) 
को घुनकर राजा शीत्र द्वी निर्ददको प्राप्त द्वों गये | वे 
अपने साथके सब्र छोगोंकों घरकी ओर खींचते हुए उस 
उपबनसे चले और समस्त परिवारक्ों अपने-अपने स्थानपर 
छोड़कर अकेले द्वी अपने ऊँचे महलपर चढ़ गये | वहाँ 


ब्याकुल द्वो इस प्रकार अपना उद्घार प्रकट करने ढगे- 
धाय ! बड़े दुःखकी बात है कि जन्म, जरा, रोग और 
मरण भादिके कारण समस्त लोकोंकी जो अत्यन्त कष्ठप्रद 
चम्बल दशाएँ हैं, उन्दींमें मैं वडपूवेक छोट-पोट रहा हूँ--- 
शावागमनके चक्करमें पड़ा हुआ हैँ । जिस काछका 
कभी अन्त नहीं होता, उसका एक अत्यन्त अल्पतेम 
अंश मेरा जीवन है | उप्त क्षणिक जीवनमें मैं आसक्त 
हो रहा हूँ, अपने मनको बाँघे रखता हूँ । केवछ जीवन- 
काठतक रइनेवाला मेरा यह राज्य कितना हैं १ कुछ भी 


तो नहीं है | परंतु इतनेसे ह्वी संतुष्ट द्वोकर मैं मूर्ख 
मनुष्यके समान क्यों निश्चिन्त वैठा हूँ १--पुझे अपनी 
इस मूहतापर दुःख क्‍यों नहीं द्वोता ! इस जगतमें ऐसी 
कोई वस्तु है द्दी नहीं, जो सत्य ह्दो, रमणीय हो, उदार 
हो और किसीसे उत्नन्न न द्वोकर नित्य निर्विकाररूपसे 
स्थित दो | फिर मेरी बुद्धि यहाँ किसमें छगे १---कहाँ 
शान्ति प्राप्त करे ! जो वस्तु दूरस्थ कह्दी जाती है, वह 
भी वास्तवमें दूर नहीं है; क्‍योंकि वह मेरे मनमें वर्तमान 
है | ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्भोंकी भावना 
( चिन्तन ) का त्याग कर रद्द हूँ | प्रतिवर्ष, प्रतिमास, 
प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो दुःखसे भरे हुए सांतारिक 
घुख बारबार उपलब्ध द्वोते हैं, वे वास्तवमें दुःखरूप ही 
हैं | भाज जो बड़े-बड़े लोगोंके सिरमौर बने हुए हैं दे 
ही कुछ दिनोंगें नीचे गिर जाते हैं | ऐ मेरे अभागे 
चित्त | फिर इस जगतकी मद्गत्तामें तुम्दारा यद्द कैसा 
विश्वास है! यथपि मैं बुद्धिमान्‌ हूँ,तो भी जैसे सू्यदेवर्क 
समक्ष उनके प्रकाशकों ढक लेनेवाला काठ मेध आ जाता 
है, उध्ी प्रकार मेरे सामने यह आत्माके प्रकाशको छिपा 
देनेत्राठा मोह सहसा कहद्दोँसे आ गया ! ये मद्दान्‌ भोग 
मेरे कौन हैं? ये भाई-बन्धु भी मेरे कौन हैं ? जैसे वाठक 
मिथ्या ह्वी भूतके मयसे ब्याकुछ हो उठता दै, उस्ी प्रकार 
में इनमें ममतारूपी झूठे सम्बन्धकी कल्पना करके न्याकुछ 
द्वो रहा हैँ । 

फैं-इन भोगों और सम्बन्धियोमें स्वय द्वी यद्द आस्पा 
क्यों बाँध रहा हूँ ! यद आस्था तो जरा और मृत्युकी 
सद्देडी है---उनकी प्राप्ति करानेवाली हैं । साथ द्वी सदा 
उद्देगमें डाले रखनेवाली है । यह मोगों और बन्धु- 
बान्धत्रेंक! सम्पत्ति चडी जाय या मरीमाँति लिर दोवर 
रहे, इसके प्रति मेश क्या आप्रद्न हैं! जलमें उठनेशले 
बुदुबुदकी शोमा जैसे मिथ्या द्वोता है, उसी तरद यह 


श्षद 
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भोग आदि सम्पत्ति, जो इस रूपमें उपस्थित हुई है, 
मिध्या द्वो है । प्राचीन नरेशोंके वे महान्‌ वैमव, वे भोग 
और वे अच्छे-अच्छे सनेड्टी बन्धु-बान्धव आज कहों हैं! वे सब 
इस समय स्थृतिपयको प्राप्त द्वो गये हैं---अब उनका 
केवल स्मरणमात्र यददों रोष रद्द गया है । वे खरूपतः 
विद्यमान नहीं हैं | इस इश्टन्तको सामने रखते हुए 
बर्तमान भोग आदि सम्पत्तिपर भी क्‍या आस्था हो सकती 
है ! पूर्ववर्ती भूमिपालोंके वे घन कहाँ हैं ! पूर्वकल्पोंमें 
ब्रक्मजीने जिनकी सृष्टि की थी, वे जगत्‌ कद्दों चले 
गये ! जब पहलेका सब कुछ नष्ट हो गया, तब आजके 
इन वैसव-सोगोंपर मेरा यद्ध कैसा विज्ञास है ! जैसे जलमें 
अनन्त बुदूबुद उठते और विडीन द्वोते हैं, उसी तरह 
रातों इन्द्र काठके गालमें चले गये, तो भी में इस 
जीवनमें आस्था बाँचे बैठा हूँ! साधु पुरुष मेरी इस मूहता- 
पर दँसेंगे | करोड़ों अक्मा चले गये। कितनी द्वी सृष्टि- 
परम्पराएँ आयीं और चली गयीं। असंझ्य मूपार धूलके 
समान उड़ गये | फिर मेरे इस तुच्छ जीवनपर क्या 
आया हो सकती है ! यद्द, वह और मैं--यह तीन 
प्रकारकी कल्पना असत्यरूप ही है। अहंकाररूपी पिशाचसे 
ग्रस्त हुए मनुष्यक्की भाँति मैं क्यों अबतक मूर्खके समान 
विचारशून्य द्वोकर वैठा रहा £ मैं इस व्याप्त हुई कालकी 
सूक्ष्म रेखासे प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली अपनी आयुको देखता 
हुआ भी नहीं देखता | यथ्षपि दिन-पर-दिन निरन्तर अब 
मी आते-नाते रद्दते हैं; फिर भी आजतक एक दिन भी ऐसा 
नहीं देखा, जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्मवस्तुका 
साक्षात्कार हुआ हो | मैं कष्टसे भी अत्यन्त कष्टको प्राप्त 
इआ, एक दुःखसे दूसरे महान दुःखममें फैसता गया; 
परंतु आन मी इस जगतूके मोगोंसे विरक्त नहीं हुआ | 
जिन-जित छुन्दर वस्तुओंमें मैंने इढ़तापूर्वक स्नेह बाँधा, 
वे सब-की-सब नष्ट द्ोती दिखायो दो | फिर इस संप्तारमें 
उत्तम वस्तु क्या है ! मनुष्य जगतुके जिन-जिन पदार्थोमिं 
आस्था बाँधता दै--विश्वात् करता है, उन-उन पदार्थोंमे 


उस मनुष्यके दुःखका प्रौदुर्भाव बारंबार देखा गया है | 
मूढ़ मनु'य बाल्यावस्थामें एकमान्न अज्ञानसे पींड़ित रदता 
है, युवावस्थामें कामदेवके वाणोंसे घायल रहता है. तथा 
अन्तिम अवस्थामें ्री आदि दुदुम्बके पालन-पोषणकी 
चिन्तासे जछता रहता है। मछा, अपने ठद्धारका साधन 
बढ कब करे १ दुर्बुद्वि पुरुष इस उत्पत्ति-विनाश- 
शीलछ, रसह्ीन, विषम दुर्दशाओंसे दूषित तथा अपार 
संधषारमें क्या सार वस्तु देख रद्दा है ! कोई सामध्येशाली 
पुरुष राजतुय और अद्लमेघ आदि सैकड़ों यज्ञोंका अनुष्ठान 
करके भी अधिक-प्ते-अधिक मद्दाकल्पपर्यन्त उपभोगमें 
आनेवाले खगको द्वी पाता है, जो मद्दाकाठकी इष्टिसे 
उसका एक अत्यन्त जल्पतम थंश है | खर्गसे अधिक जो 
अनन्त, नित्य विज्ञानानन्द्घन ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति उसे 
नहीं होती | कौन-सा वद्द खर्ग है और इस पृथ्वीपर 
या पाताठमें कौन-सा ऐसा प्रदेश है, जह्दोँ दुष्ट श्रमरियोर्की 
भोंति ये आपत्तियाँ जीवको अमिभूत नहीं करती | 
ये आधियोँ ( मानसी व्यथाएँ ) अपने द्वी चित्तरूपी 
बिल्मे रइनेवाले सर्प हैँ और ये व्याधियाँ शरीररूपी 
स्थलके ख़ुदे हुए क्षुद्र जगशय हैं | इनका निवारण कैसे 
किया जा, सकता है | 

धसत्‌ (वर्तमानकालिक दृश्य ) के सिरपर असत्ता 
( बिनाशशीछता ) बैठी है | रमणीय पदार्थोंके मस्तक- 
पर अरम्यता विराज रह्दी है और छुखोंके माथेपर दुःख 
चढ़े हुए हैं। भछा, इनमें कौन-सी ऐसी एकमात्र सत्य 
वस्तु है, जिसका में आश्रय छेँ १ ( तात्पर्य यद्द कि ये 
समी वस्तुएं मिथ्या हैं ) भज्ञानसे मोद्वित क्षुद्र प्राणी 
जन्म लेते और मरते हैं | यह पृथ्वी उन्हीं लोगोंसे ठप्ता- 
ठम भरी हैं | जो साधुओंसे भी बढ़कर साघु हैं, ऐसे 
महापुरुष इस संस्तारमे दुर्लभ हैं | नील कमठके समान 
मनोहर और भ्रमरके समान चद्वल नेत्नवाढी जो उत्कृष्ठ 
प्रेमसे विभूषित विछासिनी वनिताएँ हैं, वे भी क्षणभद्गुर 
होनेके कारण उपद्षासकेद्दी योग्य हैं। संसारमें रमणीयसे 


उपदाम-पअकरण ]# राजाजनकद्धारा संसारकी स्थितिपर विचार और उनका अपने चिचको समझाना & २५९. 


भी रमणीय और घुखिरसे भी छुस्थिर पदार्थ हैं, किंतु 
यह सारी पदार्य-सम्पत्ति अन्ततोगला चिन्ता और 
दुःखका द्वी कारण द्वोती है | फिर तुम उसकी इच्छा 
क्यों करते द्वो वे ख्री, घन और गृह आदि विचित्र 
सम्पत्तियाँ यदि चित्तसे आदरणीय द्वों तो वे भी बहुत 
प्रयज्ञोंसे प्राप्त करने योग्य, दुःखसे रक्षणीय तथा अवश्य 
विनाशशील द्वोनेके कारण मद्दाविपत्तिरुप ही हैं---ऐसा 
मेरा मत है | किंतु यदि धन, सम्पत्ति और बन्धु ननोंसे 
वियोगरूप आपत्तियाँ भी साधुसड्र, तपस्या और ज्ञान 
आदिकी प्राति कर देनेके कारण विचित्र एव कल्याणकारिणी 
हैं---ऐसा मनमें विश्वास द्वो जाय तो वे भी विवेक-बैराग्य 
आदि महान्‌ आरम्मेंसे युक्त सम्पत्तियों दी दैं--ऐसा मैं 
मानता हूँ। समुद्में प्रतिबिम्बित चन्द्रमाकी भाँति क्षण- 
महुर, मिध्यारूप, एकमात्र मनका परिणामस्वरूप जो यह 
जगत्‌ है, इसमें “यह मेरा है? यद्द अपूर्व पद-वाक््यरूप 
अक्षरमाला कदँसे आयी £ अर्थात्‌ इसमें ममता करना 
व्यर्य है। भग्निकी शिखाओंमें आसक्त हुए फर्तिगोंकी 
माँति में देश, काल और वस्तुसे सीमित तथा त्रिव्रिध 
तापोंसे संतत किन छुख-नामक दइृश्टियोमें अनुरत्त हो रद्दा 
हूँ! निरन्तर दरग्ध करनेवाली रौरव नरककी आगमें छोटना 
जच्छा है, परंतु छुख-दुःखके परिवर्तनसे युक्त विषयभोग- 
रूप संसारमें रहना अच्छा नहीं | ससार ही समस्त 
दुःखोंकी चरम सीमा कद्छाता है | उसके भीतर पड़े 
हुए शरोरमें छुखकी प्रापि कंसे दो सकती हैं । जो वाह्मय 


आकारमात्रसे रमणीय प्रतीत द्वोनेवाली किंतु तिनाशकी 
प्राप्ति करनेवाली हैं, मनरूपी वंदरकी उन चपल्तारूप 
वृत्तियोंका अनुभव दो जानेपर मैं आजसे ही इनमें रमण 
नहीं करूँगा | जो सैकड़ों आशारूपी पाशेंसि ओत्प्रोत 
तथा अधोगति, ऊर््वंगति एवं संतापक्षों देनेवाली हैं, उन 
ससारकी पृत्तियोंको मैंने बहुत भोग लिया। भत्र मैं इनसे 
विश्राम लेता हूँ। मैं प्रचुद्ध ( जगा हुआ ) हैँ तप्ण 
हर्प एवं उत्साइसे मसपूर हुँ । अपने पारमार्थिक धनकों 
चुरानेवाले मन नामक चोरको मैंने देख लिया है | अतः 
अब इसे मैं मारे डाब्ता हूँ; क्योंकि इस मनने चिरकाठ्से 
मुझे मारा ईैं--मेरा पतन कराया है । जैसे सूयकी धूपसे 
ओस या पालेके कण गल जाते हैं, ?सी तरद्द मेरा मन 
यथार्थ ज्ञानद्वारा ब्ह्मतत्तमें नित्य-निरन्तर स्थिति प्राप्त 
करनेके लिये बहुत शीघ्र ब्यको प्राप्त होगा ) सिद्ध 
मह्पुरुषोंने नाना प्रकारके उपदेशोंद्वारा मुश्ते अच्छी तरद 
बोध करा दिया है। अब मैं परमानन्दखरूप परमास्मामें 
प्रवेश कर रहा हूँ। परमात्मारूपी मणिको पाकर एकामन्तमें 
उप्तीको देवता हुआ मैं अन्य सारी #ुूछाओंकों आन्त 
करके छुजपूर्वक स्थित द्ोऊँगा । प्यद् देद्द मैं हूँ, यह 
विस्तृत धन-राज्य आदि मेरा है? इस प्रकार भन्‍्तःकरणमें 
स्फुरित हुए असत्यहूपका यथार्थज्ञानके द्वारा नाश करके 
अत्यन्त बलद्ाढी मनरूपी शन्रुकों ध्यानके अम्पाससे 
अच्छी तरह ग्रकर मैं अतिशण्र शान्तिको प्राप्त हो रहा 
हूँ ।? (सर्ग ९ ) 


५ "यु०्य कट. 


राजा जनकद्वारा संसारकी खितिपर विचार और 
उनका अपने चित्कों समझाना 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | राजा जनक 
जब इस प्रकार 'चिन्तन कर रहे थे, उस समय 


प्रतिद्वाने उनके पाप्त जाकर नैत्ण्कि कार्य करनेके 
निम्ित उठनेके लिये अनुरोध किया; परंतु राजा 


२६० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


पूर्वत्रत संसारकी विचित्र स्थितिपर द्वी विचार करते रहे। 


४ । 
१ । |458|॥| |: 


राजा बोले---जो छुखदरूपसे स्थित है, यह राज्य 
कितने दिनका है ! मुझे यहाँ इस क्षणमहुर राज्यसे कोई 
प्रयोजन नहीं है | यह सभी मायाका मिथ्या आइम्बर 
है | मैं इसका त्याग करके प्रशान्त मद्दावागरकी भाँति 
झान्त रहकर एकान्तमें ही स्थित रहुँगा। ऐ मेरे चित्त | 
बरंबार भेगोंके आस्ादनमें जो वेगपूर्षवक तेरी प्रवृत्ति 
दो रद्दी है, यह बड़ी चृणित है | इससे त्‌ दूर दो 
जा | तेरी जो मोग भोगनेकी चतुरता है, उसे जन्म, 
जरा एवं जडताके समूहरूपी कीचडकी शान्तिक डिये 
त्याग दे | चित्त | नू जिन-निन अवस्थाओंमें भ्रमवश 
घुख देखता हैं, उन्होंसे तुझे महान दुःखऊ़ी प्राप्त 
होगी । इसल्िय इस तुच्छ भोग-चिन्तनसे कोई 
लाभ नहीं है | 

ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गये । 
उनके चित्तकी चपलता शान्त दो चुकी थी | इसलिये 
वे चित्रछिखित पुरुपकी माँति अचछमावसे स्थित हो 
गये और पुनः इस प्रकार विचार करने छगे -...मुन्ने कोई 
मी क्रिया करनेसे क्या प्रयोजन हैं और कुछ न करके 


निष्क्रिय द्वोकर बैठ रदनेसे मी क्या मतलब है ! इस 
संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो उत्पन होकर 
बिनाशको न भ्राप्त द्वो | मिथ्यारूपसे प्रकट हुआ यद्द शरीर 
कम करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान- 
मावसे स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतनकी इससे क्‍या 
क्षति होनेवाली हैं ! मैं न तो अप्राप्त वस्तुकी इृष्ठा 
करता हूँ और न प्राप्त वस्तुक्का त्याग ही | मेरा इस 
जगत्‌में न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और न न करनेसे 
ही | करने या न करनेसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, 
वह सब असन्मय--विनाशशीछ ही है । इसब्यि 
यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कतेव्यका पालन 
करे | यह निश्चेष्ट होकर क्‍यों सूख रद्दा है !? 
श्रीवर्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! ऐसा विचार करके 
वे राजा जनक अनासक्त भावसे न्यायतः प्राप्त हुए 
कर्तव्य कर्मका सम्पादन करनेके लिये उठे । उन्होंने 
श्रेष्ठ पुरुषोके समादरपूर्वक्त कस दिनका सादा कार्य 
मडीमाँति पूर्ण करके उसी ध्यानरूप बिनोदसे अकेले 
हूं! रात बितायी | जब रात बीतने 3गी, तव विषय- 
अ्ममे रहित मनको समरस ( एकाम्र ) करके उन्होंने 
अपने चित्तको इस प्रकार समझाना आरम्म किया--'ऐ 
मेरे चलन्चछ चित्त | यह संसार आत्माके छुखका साधन 
नहीं है | तुम शमका आश्रय छो | शमसे शान्त ( सिक्षेप- 
रह्वित ) सारमूत आत्मम्ुखकी प्राप्ति होती है । जैसे- 
जैसे तुम वितिव विकल्पोंका संकल्प करते हो, वैसे-ही- 
वैसे तुम्दारे विपय-चिन्तनसे यह संसार भनायास्र द्वी 
बृद्धिक्रों प्राप्त द्वोता हैं | दुष्ट मन ! जैसे वृक्ष को सींचनेसे 
उसमें सैकड़ों आखाएं निकल थआती हैं, उसी प्रकार 
तुम भी विपयमोगकी इच्छा करनेसे अनन्त आन्तरिक 
व्यथाओंसे युक्त हो जाते हो | जन्म तथा संप्तारकी 
सृष्टियाँ विषय-चिन्ताओंके विलाससे द्वी प्रकट हुई हैं; 
इसलिये तुम नाना प्रकारकी चिन्ताओंका त्याग करके 
उपशमभको प्राप्त दोओ---संसारसे उपरत हो जाओ 


उपशम-म्रकरण ] # राज़ा जनककी जीवन्सुक्तरूपसे स्थिति तथा विशुद्ध विचारके माहात्म्यका वर्णन # २६१ 


छुन्दर चित्त | इस चशन्च७ सतारसृष्टिको और 
शान्तिके छुखकों विचारकी तराजूमें रखकर तौलो | 
यदि तुम्हें सप्तारकी सृष्टिमें वो सार प्रतीत द्वो तो 
इसीका आश्रय लो; नहीं तो शान्तखरूप अक्षमें स्थित 
हो जाओ | मेरे अष्छे मन! पदलछेसे अविध्मान यह 
दय-प्रपश्न उत्पन्न हो जाय अथवा यह वर्तमान दृश्य 
नष्ट हो जाय, तुम इसके गुणों और अवशुर्णोसते--उदय 
और नाशसे हर्ष-विषादरूप विषमताकों न प्राप्त होओ | 
इस दृश्य वल्तु संसतारके साथ तुम्हारा थोड़ा-सा मी 
सम्बन्ध नहीं है | इसका रूप है. द्टी नहीं । ऐसे मिथ्या 
इश्य जगतसे तुम्दारा इस तरइका सम्बन्ध द्वो द्वी कैसे 
सकता है| छुन्दर चित्त ] यदि यद्द इृदप जगत्‌ जसत्‌ 
है और तुम सत्य हो तो तुम्दीं बतणथो, सत्‌ 


और असतमें, जीवित और मृतमें कैसे सम्बन्ध स्थापित 
दो सकता है! चित्त | यदि तुम और दृश्य जगत्‌ 
दोनों ही त्तर्‌ और सदा साथ दनेशले दो, तब 
तुम्दारे लिये हवपे और विषादका अवसर द्वी कं है ! 
इसलिये इस विशाल आन्तरिक व्ययाका त्याग करो | 
आत्मानन्दको, जो मौन द्ोकर सो रद्द है, विवेक- 
बैरयसे जगाओ और इस अमप्नलमयी स्थिति-- 
चश्चल्ताको छोड़ो | भरे शठ चित्त | जड दृश्परूप 
इस संसारमें ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है, 
जिसकी श्रात्ति होनेसे तुम्हें परम परिपृणेता प्राप्त हो जाय । 
इसलिये अम्यास और पैराग्यके बलसे अत्यन्त धीरताका 
आश्रय छे चब्बठ्ताक़ो त्याग दो !! ( सगे १०-११ ) 


राजा जनकऊी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा विशुद्ध विचार एवं 
प्रजाके अद्भुत माद्दात्म्यका वर्णन 


श्रीवत्ति्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | उस समय इस 
प्रकार विचार करके धीरबुद्धि राजा जनक अपने 
राष्यके सारे काम-काज सँमाठने छगे। फिर ठ्न्दें 


मोह नहीं हुआ ( उनके 'मनमें ममना और आप्क्ति नहीं 
जागी ) | उनका मन कहां हर्षके स्थःनोमें किश्चिन्मात्न 
भी उल्छासको प्राप्त नहीं हुआ | जैसे केबल 
चुपुत्तिमं सलिति हो, उस प्रकार सदा द्वी विश्षेपरद्वित 
एवं शान्तमावसे स्थिर रद्दा । तबसे लेकर उन्होंने 
न तो दृश्य जगतको मनसे प्रदृण किया और न उसका 
त्याग ही किया | केवल वर्तमान संसारमें वे निश्शह्र 
होकर स्थित रहे | इस प्रकार आत्मत्िविकके अनुसंधनसे 
राजा जनकका परमात्मवितयक् यथार्थ ज्ञान अनम्त एवं 
अयन्त विशुद्ध हो गया। सग्ूर्ण भूतोके आत्मलरूप 
परमात्माकों जानने तथा भाष्माकी भवन्‍ततका अनुमत 
करनेवाले राजाने चिन्मय परमाध्मामें स्थित सारे पदार्थोको 
आत्मभूत देखा--अपने आत्माके रूपमें अनुमव किया | 
वे नतो अनुकूल वस्तुको पाकर इपेसे उल्टसित हुए 
और न कमी प्रतिकूल वस्तुको पाकर शोकसे जातुर दी 
हुए। सव कुछ प्रकृतिका व्यवद्ार इनेके कारण वे 
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छतमें सदा द्वी समचित्त एवं विकारशूत्य होकर रहे । 
तमीसे छोकमें सग॒ुण-निर्गुण परअक्षका यथाये ज्ञान प्राप्त 
करनेवाले और समस्त प्राणियोंकों सम्मान देनेवाले वे 
राजा जनक परमात्माके यथाय॑ ज्ञानमें निपुण द्वो जीवन्मुक्त 
हो गये । वे छोगोंको प्राणोंके समान प्रिय थे और 
विदेद देशका राज्य करते ईए कभी दर्ष और विषादके 
बशीभूत दो संतप्त नहीं दवोते ये | छुषुप्तावस्थामें स्थितकी 
भाँति राजा जनककी राग-द्वेष आदि समस्त वासनाएँ 
सम्पूर्ण पदार्योसे स्वथा निबृत्त द्वो गयी थीं। वे न कभी 
भूतकी चिन्ता करते और न भविष्यका अनुसंघान। 
वर्तमान कालका दी वे प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण करते थे। 
कमलनयन श्रीराम | अपने परमात्मविषयक विवेकपूर्ण 
विचारहारा द्वी राजा जनकको पानेयोग्य परब्रद्म परमात्म- 
रूप वस्तुकी पूर्णतया प्राप्ति दो गयी | 

अपने चित्तसे तबतक परमात्मतल्लका विचार 
करते रहना चाहिये, जब्रतक विचारोंकी सीमाका 
अन्त ( परमाध्माका यथार्थ ज्ञानरूप फल ) प्राप्त न 
दो जाय । मद्ापुरुषेके सड़से निर्मेहतारूप अम्युदयको 
प्राप्त हुए चित्तके विवेकपृर्षंक झुद्ध विचारसे जो 
परमात्मरूप परमपद प्राप्त हीता है, वह न तो यगुरुके 
उपदेशसे, न शाजार्थते और न पुण्यसे दी प्राप्त द्वोता 
है | श्रीराम | अपने मित्रके तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं 
तीढ््ण बुद्धिसे जो उत्तम पद प्राप्त द्वोता दे, वद दूसरी 
किसी क्रियासे नहीं द्योता । जिस पुरुषकी पूर्वापरका 
* विचार करनेवाली कुशाप्र एवं तीढ््ण प्रज्ञारूपी दीपशिखा 
प्रश्नलित है, उसे कमी अज्ञानरूपी अन्धकार क्लेश नहीं 
पहुँचाता । महामते | दुःखरूपी उत्तार ताद्ढोंसे 
व्याप्त जो विपत्तिरूपिंणी दुस्तर सरिताएँ हैं, उनको 
तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धिरूपी नौकाद्वारा ही पार किया 
जाता है। जैसे वायुका इल्का-सा झोंका भी निस्सार 
तिनकेको उड़ा देता है, उसी प्रकार प्रज्माद्दीन मढ़ 
पुरुषको थोड़ी-सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है । 


# अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 
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शनुमर्दन श्रीराम | तीक्षण और विज्वुद्ध प्रज्ञासे युक्त 
पुरुष दूसरोंकी सद्दायता तथा शाज्ाम्यासके बिना म॑ 
संसार-समुद्रसे अनायास द्वी पार हो जाता है । जैर 
फलकी भ्राप्तिके लिये सींचने और संरक्षण आदिके द्वार 
अंगूर आदिकी छताको बढ़ाया जाता है, उसी प्रका 
शा््रोंके अभ्यास और सत्पुरुषोंकी संगतिसे पहले ग्रज्ञाक 
बढ़ाना चाहिये अर्थात्‌ बुद्धिको पवित्र एवं तीदण बनान 
चाहिये | जैसे चन्द्रमण्डल संसारके अन्धकारकों दू 
करनेवाली चाँदनीको उत्पन्न करताहै, उसी प्रकार निष्का 
कमरूपी वृक्ष, जिसका झुद्ध तीदण प्रज्ञाबछ द्वी महान्‌ मूह 
है परम रसमय परमात्माकी प्राप्तिरूप फलको उत्पर 
करता है। छोग धन-सम्पत्ति आदि बाह्य पदायोवे 
उपाज॑नके डिये जैसा प्रयत्न करते हैं, वद्दी यत्न पहल 
बिशुद्ध बुद्धिकी अभिवृद्धिके लिये करना चाढ़िये 
बुद्धिकी मन्दता समस्त दुःखोंकी चरम सीमा है 
विपत्तियोंका सबसे बड़ा मंडार है और संसाररूप 
वृक्शोका बीज है; अतः उसका यत्नपूर्वक विनाद 
करना चाहिये | 

रघुनन्दन ! न दानोसे, न तीयोंसे और न तपस्थार 
ही मर्यंकर संसार-सागरको पार किया जा स क्ता है| केवः 
पवित्र एवं अविचल बुद्धिरूपी नहाजका आश्रय लेनेसे ६ 
उसके पार पहुँचा जा सकता है | प्रथ्वीपर विचरनेवा 
मनुष्योकोी भी जो दैवी सम्पत्ति प्राप्त द्ोती है, वह छः 
एवं अविचल प्रज्ञामयी लतासे उत्पन हुआ स्वादिष्ट फः 
है| जिन सिद्दोने अपने पंजोसे मत्त गजराजोंके कुम्मस्थ 
विदीर्ण कर डाले थे, वे भी सियारोंद्वारा बुद्धि-ब 
इस तरद्द पराजित हुए हैं, जैसे सिंहोंसे हरिन । विवेव 
पुरुषके हृदयरूपी कोशागारमें स्थित यह पवित्र प्र 
चिन्तामणिके समान है | यह कल्पलठताकी माँ। 
मनोवाग्छित फल देती है । श्रेष्ठ पुरुष पवित्र ओऔ 
शविचल प्रज्ञाके द्वारा संसार-सागरसे पार हो जाता है 
किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है | क्‍यों न ६ 


उपशम-प्रकरण ] 
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नौका चलनेकी करमें शिक्षित हुआ केवट दी नौकासे 
नदीके पार पहुँचता है, भशिक्षित केवट नहीं । जैसे 
समुद्रकी भवरमें चक्कर काटती हुई नौका उसपर चढ़े हुए 
लोगोंको विपत्तिमें डाल देती है, उसी प्रकार राग, द्वेष, 
लोम भादि अप्न्मागमें छगायी गयी शुद्ध बुद्धि संसारमें 
भटककर मभनुष्यको आपत्तिमें डा देती है और वही 
बुद्धि यदि विवेक, वैराग्य भादि सन्मागेमें छगायी जाय 
तो बद्द मनुष्यको भबसागरसे पार कर देती है । जैसे 
कवच बॉघकर युद्ध करनेवाले योद्धाको बाण पीड़ित नहीं 
करते, उसी प्रकार विवेकशीछ, मूढतारद्वित एवं पवित्र 
बुद्धविवाले पुरुषको ठृष्णावगके काम, छोम आदिसे उत्पन्न 
हुए क्रोध, देष और मोद आदि छोष बाघा नहीं 
पहुँचाते । रघुधीर | इस छोकमें प्रज्ञारूपी नेत्रसे 


यह सारा जगत्‌ ठीक-ठीक दिखायी देता है । 
उस ययार्दर्शा पुरुषके पास न तो सम्पत्तियों 
आती हैं जौर न विपत्तियोँ ही । नैसे सूर्यकों दकने- 
वाल जल्मय वित्तृत काझ मेघ थायुसे छिन्न-मिन्‍न 
हो जाता है, उसी प्रकार अहंकाररूपी मत्त मेष जो 
परमात्मारूपी सूयपर आवरण डाडनेवाला है, पतित्र एवं 
तीएण बुद्धिह़पी वायुसे बाधित हो जाता हैं | 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अनुपम उन्नत पदमें पहुँचनेवाले 
पुरुषको पहले सत्सज्ञ और विवेक-बैराग्यद्वारा इस बुद्धिका 
ही शोधन करना चादिये---ठीक छसी तरद्द, जैसे धान्य 
आदिकी बृद्धि चाइनेवाला किसान सबसे पद्ले पृथ्वीको 
ही इल्से जोतकर झुद्ध बनाता है। . ( सगे १२ ) 


चित्तकी श्वान्तिके उपायोंका युक्तियोंद्वारा वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! बिना जीती 

हुई मनसह्दित इन्द्रियाँ शत्रुके समान हैं | इन्हें तबतक 
बारंबार जीतकर परमाध्ष्मामें छगानेका प्रयत्त करे, जब- 
तक अन्तःकरण स्वयं द्वी परमात्माके ध्यानमें एकाग्र होकर 
शुद्ध एवं प्रतन्‍न न दो जाय | इस प्रकारके साधनसे 
नित्य प्रसन्‍न, सबैन्यापी, दिव्यस्वरूप, देवेश्वर परमात्माका 
स्वतः साक्षात्कार हो जाता है और ऐसा द्वोनेपर सारी 
दुःख-इृष्टियाँ नष्ट हो जाती हैं । उस समुण-निर्गुणरूप 
पत्रहम परमात्माका साक्षात्कार होनेपर हृदयप्रन्पिरुपी 
कुद्दष्टियाँ जो मोद्दहूपी बीजकी मुद्दियाँ और नाना प्रकार- 
की आपत्तियोंकी वृष्टियाँ हैं, नष्ट हो जाती हैं । नित्य 
आन्तरिक विचारवाले और जगतको क्षणभद्दुर देखनेणले 
पुरुषका भन्तःकरण राजा जनकके अन्तःकरणकी तरद्द समय 
आनेपर अपने-भाप दी शुद्ध दो जाता है। संसारसे मयभीत 
हुए पुरुषोंके लिये सच्चिदानन्दवघन परमात्माके ध्यानरूप 
परम पुरुपार्थको छोड़कर न देव शरण देनेवाला है न 
कर्म, न धन आश्रय देनेवाढा है न भाई-बन्घु ( अपने 
उद्धारके लिये इनमेंसे कोई भी आश्रय लेने योग्य नहीं 
सं० यो० ब० आँ० ९०-- 


है; केवल एकमात्र परमात्मा द्वी शरण लेने योग्य है ) | 
तात ] जो छोग विवेक, वैराग्य, विचार, उपासना और 
धर्मपाछन आदि उत्तम कार्योंमे भाग्यके अधीन रदते हैं 
तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएँ करते रहते हैं, उनकी 
मन्दमति विनाशकी ओर ले जानेवाली दे; अतः उप्तका 
अनुसरण नहीं करना चाहिये । उत्तम विवेकका आश्रय 
ले अपने आत्माका अपने द्वी द्वारा अनुभव करके परम 
वैराग्यसे पुष्ट हुईं पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धिरूप नौकाद्वारा 
संततार-सागरको पार करे । श्रीराम ! यह मैंने तुमसे 
आकाइसे गिरनेवाले फलके समान शीघ्रतापूर्वक द्वोनेवाली 
ज्ञान-प्रात्तिका वर्णन किया है। यहद्द ज्ञान जन्बानरूपी 
बृक्षको काट ढालनेबाल तथा निरतिशय छुख प्रदान 
करनेषाला है | वान्छित ( मनके अबुकूछ ) जञौर 
भवान्छित ( मनके प्रतिकरूछ ) वस्तुकी आशक्वारूपिणी 
चश्चक वानरियाँ जिस चित्तहूपी इक्षपर कूद-फाँद 
लगाये रहती हैं, ठसमें सौम्यता ( शान्ति ) कददँसे 
आ सकती है | 

निष्कामता, निर्भयता, खिरता, समता, हान॥ 
निरीहतता, निष्कियता, सौम्यता, निर्षिकल्पता, धैर्य, मैंगे, 
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मननशीछता; संतोष, झुदुता और मधुरभापिता--- 
ये ग्रुण देय और उपादेयसे रद्वित ज्ञानी पुरुषमें बिना 
किसी वासनाके रदते हैं । जैसे बहते हुए जलको. 
बाँघसे रोका जाता है, ठसी प्रकार निकृष्ट विषयोंकी 
ओर दौड़ते हुए मनको विवेक-वैराग्यके बल्से विषयोंकी 
भोरसे लौटाये भर्थाद्‌ चित्तकी बह्विर्भुख बृत्तिको विवेक 
वैराग्यद्वारा अन्तर्मुखी करे | श्रीराम ! मोह संसारको 
भूछकर फिर नहीं प्रस्कुटित द्वोता और संसार चित्तको 
चलाकर फिर नहीं अद्गुरित द्वोता । खड़े होते, चलते 

सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछछते और गिरते 

पड़ते यह “दृइ्य-प्रपत्च असत्‌ द्वी दै? ऐसा मनमें निश्चय 
करके इसके प्रति आस्थाक्ला परित्याग कर देना चाहिये | 
रघुनन्दन | समताका मलीमौँति आश्रय ले प्राप्त हुए 
कर्तव्यका पान करते हुए भप्राप्तवा चिन्तन न करके 
नि्न्द् दो इस छोकमें विचरना चाहिये । श्रीशम | 
तुग्दीं सबंज्, तुम्दीं अजन्मा, तुम्हीं सबके आत्मा और 
तुम्हीं मद्देखर हो | तुम अपने चैतन्यल्लभावसे कमी 
इ्युत नहीं होने, तथापि तुमने इस प्रकार इस संतार- 
का जिस्तार किया है | जिसने सद्रप आत्महइब्यमें 
परमार्थ धत्खरूपताकी भावना करके सब ओरसे दूसरी 
भावनाका परित्याग कर दिया, वह्द पुरुष दृष, क्रोध और 
विषाद आदिसे द्वोनेवाले दोषोसे नहीं बैत्रता | जो राग- 
देषसे मुक्त है, पिद्ठीके ढेले, पत्थर और छुबर्णकों समान 
समझता है तथा संसारकी वासनाओंका त्याग कर चुका 
है, ऐसा योगी युक्त कदृराता है | वह जो कुछ करता, 
खाता, देता और नष्ट करता है, उन सब क्रियाओंमें 
उसतदी अहंमावना नहीं द्वोती तथा बह घुख-दुःखमें 
भी समान भाव रखता है । जो हृष्ट और अनिष्टकी 
भावनाका त्याग करके प्राप्त हुए कार्यको कर्तव्य समझकर 
ही उसमें प्रइत्त दोता है, उसका कहीं मी पतन नहीं 
होता । महामते ) यद्ट जगत्‌ चेतनमात्र ही हैं---इस 
प्रकारके निश्चयत्राछु मन जन्र भोगोंका चिन्तन त्याग 
देता है, तब्र बढ शान्तिको ग्राप्त हो जाता है | 


वास्तवमें तो न मन है, न बुद्धि है और न यह 
शरीर द्वी है; केवढ एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान 
है | आत्मा द्वी यह सम्पूर्ण जगत्‌ है. और आत्मा दी 
कालक्रम है | वह विशुद्ध आत्मा आकाशसे भी सूह्ष्म 
होनेके कारण प्रतीत न होनेपर भी घुत्र सत्य है। सूक्ष्म 
दोनेके कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होनेपर सी यह जात्मा 
नित्य सत्य चेमनरूप है, अतएवं सब प्रकारके 
लक्षणोंसे भतीत शुद्ध भात्म केबल अपने अनुभवसे 
ही जाना जाता है | जहाँ केवल परमात्माकी चेतनता है, 
वहाँ उसी तरद्द मनका क्षय दो जाता है, जैसे प्रकाशमें 
अन्धकारका नाश द्वो जाता है | अतः उस आत्मज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये वैराग्यसे, प्राणायामके अम्याससे, विवेक- 
विचारसे, दुर्व्यसनोंके विनाशसे तथा परमार्थ-तलके बोधसे 
प्राणवायुका निरोध करना चाहिये | जढ तथा खरूप- 
द्वीन द्वोनेके कारण मन सदा द्वी मरा हुआ है | किन्तु 
आश्चय है कि उस मरे हुए मनके द्वारा ही छोग मारे जा 
रदे हैं | चक्रके समान घूमती हुई यद्द मू्खनाकी परम्पत 
बड़ी विचित्र हें | अहो ! महामायावी मयासुश्का भी 
निर्णग करनंवाती यह माया अत्यन्त अद्भुत है, निसके 
कारण ध्षत्पन्त चब्चछ चित्तके द्वारा भी यद्द ठोक अमिमूत 
दो रद्दा है | जब मूर्खना आती है, तब पुरुष सभी 
आपत्तियोंका भाजन हो जाता है | भरा, अज्ञानीपर 
कौन-सी आपत्ति नद्दीं आती । देखो, अज्ञानने द्वी मूर्ता- 
से इस सृश्टिको उत्पन्त किया हैं | ह्वाय ! बड़े क्लेशकी 
बात है कि यद्द सृष्टि दुर्बुद्धिके कारण मूर्खताके वशमें 
पड़ी हुईं उसके द्वारा पीडित हो रद्दी है, तथापि 
यह जीव असत्‌का अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुःख 
उठानेके लिये द्वी इस सृष्टिको उपलब्ध करता है । मैं 
समझता हूँ, यह मूर्खतामयी सृष्टि अत्यन्त छुकुमार-अविचार- 
मात्रसे सिद्ध है । अतएवं एकमात्र विचारसे ही इसका 
बाघ किया जा सकता है | श्रीराम | इस मूर्खछोकमयी 
सश्टिके रूपमें असत्रूप मन द्वी प्रकट इआ है अर्थात्‌ 


उपशम-प्रकरण ] # अनधिकारीको दिये गये उपदेशकी व्यर्थता और जीवन्मुक्तके खरूपका वर्णन” २६५ 


यह मनका द्वी विकार है | जो पुरुष उप मनको बड़ामें 
नहीं कर सकता, वह अध्यास्मशात्षके उपदेशका 


मानती है, इत्ीलिये परमात्माकी ओर भभिप्रुद्त नहीं 
होती, सूक्ष्म धत्तुके विचारमें भी समर्य नहीं हो पाती | 


पात्र नहीं है | उस पुरुषकी बुद्धि चारों ओरसे जिषयेमिं इस्तोडिये उप्तमें आध्यात्मिक शाख्का उपदेश पानेकी 


ही आरूद है और उतनेप्ते दी वह अपनेकरो पप्ूर्ण 


योग्यता नहीं होती । ( से १३ ) 


अनधिकारीको दिये गये उपदेशकी च्यर्थता, मनको जीतने या शान्त करनेकी प्रेरणा तथा तच्वोधसे 
ही मनके उपशमका कथन; ठष्णाके दोष, वासनाक्षय और जीवन्युक्तके खरूपका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | इप्त भूतलपर 
जो मनुष्य पश्च-पक्षियोंके समानधर्मा होकर भाद्वार, 
निद्रा और मैथुन आदियें ही छगे हुए हैं, उन्हें उपदेश 
देना उचित नहीं | भछा, वनमें ढूँठे काठके निकट 
कपाक तालये कहनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 
जिन्होंने अपने मनको विषयोंगे फैछा रक्‍्खा है, उन 
मनुष्योंमं और पश्चुओंमें क्या अन्तर है « पश्म रस्सीसे 
बाँधकर खींचे जाते हैं और मूढ़चेता मनुष्य आसक्तिके 
कारण मनके द्वारा त्रिषयोंकी ओर घसीटे जाने हैं। जिन 
लछोगोंने अपने मनको नहीं जीता है, उन्हें सब ओोरसे 
दु.खदायिनी दशाएंँ प्राप्त होती हैं । रघुनन्दन | निन्‍्होंने 
अपने चित्तरर विजय प्राप्त कर छी है, उनके दुःख 
उत्तम विचारके द्वारा दूर किये जा सकते हैं | इसलिये 
जिसे ज्ञेय तलका ज्ञान द्वो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष 
उनके दुः खका मार्जन करनेमें प्रतत्त हो | इस शिगुणा- 
स्मक मायामय अपश्वका आश्रय छेना वन्धनमें दी डाठने- 
वाढ्ा है । यदि इसका त्याग कर दिया जाय तो यह 
भव-बन्धनसे छुटकारा दिला सकता है | 'ैं! और 
ध्यह! दोनों द्वी नहीं हैं इस अकार चिन्तन करते 
हुए तुम अनन्त आकाशके समान विशज्ञारु हृदयवाले 
आत्माके रूपमें प्रतिष्ठित हो पवेतके समान अविचल- 
भात्ते ज्थित हो जाओ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा 
दी है, ऐसे ज्ञानका अन्त करणमें उद्दय द्वोनेपर कह 
चित्त है, कहाँ चेत्य है और क्‍या चेनन हैं ? में 
चिन्मय ब्रह्म हूँ, जोब नहीं; क्योंकि बरास्तवर्में एकमात्र 


पर परभाव्माके सिवा जीव नामक कोई अलग पदाप 
नहीं है | यही चित्तकी शान्ति हैं और इसीको परम 
छुख कद्दते हैं। रघुनन्दन ! यह संसार परमात्माका 
दही खरूप है, ऐसा निश्चय द्वो जानेपर निस्सदेह चित्त- 
की कोई अलग सत्ता नहीं र्व जाती । इस प्रकार 
परमार्थ-तत्तका बोध द्वोनेसे यह जगत्‌ परमात्मा दी हैं, 
ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है | उद्त दक्षा्म जैसे सूर्यके 
प्रकाशसे अन्धकारका नाश द्टी जानता है, उत्ती तरद 
मन मलीमाँति गर जाता है। जबतक मनरूपी सर्प 
इस दशारीरमें विधमान है, तवतक मद्दान्‌ भय बना रहता 
है| योगसे उसको मार भगानेपर भयके लिये अबसर ही 
कहाँ रद्द जाता है ! 

श्रीराम | तृथ्णा विप-छताके समान हैं | वह्द बढ़ते 
हुए महान्‌ मोहकों देनेवाली और भयंकर हैं | वहा 
मनुष्यको केवल मूर्च्छा ( अज्ञान ) ही देती हैं ( जान- 
जनित छुख नद्दी ) | वर्षा ऋतुकी अबेरी रातके समान 
मनमें अनग्त विकार ( भय आदि ) उत्पन्न करनेत्राली 
यद्द तृष्णा जब-नत्र श्रकट द्वोती है, तव-तनर मद्मामोहद 
प्रदान करती हैं | रघुनन्दन ! संसारमें जो दुरन्‍्त, दुर्जर 
और मह्दान्‌ दू ख हैं, वे तृष्णारूपिणी विप-छताके दी 
फूल हैं | तृष्णासे पीडित मलुष्यमें दीनता प्रत्यक्ष देखी 
गयी है | वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो 
जाना है, वह बहुन वोचे गिर जाता है । बढ भोहअस 
होता, रोना और गिरता रहता है. । निश्चय द्वी नर्दों 
तृष्णारूपिणी काडी रात नष्ट द्वो गयी दे, वर्दों घुद् 


रद 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


पक्षके चन्द्रमाकी माँति सत्कर्म ही बढ़ते हैं | जिस 


पुरुषरूपी वृक्षमें तृथष्णारूपी धुन नहीं छगे हैं, उसमें- 


सदा पुण्यरूपी ऋछ खिछते हैं, और वह विकासशील 
अवस्थाको श्राप्त ह्वोता हे । तृष्णाद्वारा ये सब छोग 
सूतमें बंघे हुए पक्षीके समान देश-विदेशमें मठकाये 
जाते, शोकसे जर्जर किये जाते और अन्ततोगत्वा 
मारे जाते हैं | जैसे द्विन तिनकोंसे आच्छादित हुए 
गड़्ढेके ऊपर रक्खो हुई दरी-इरी घासकी शाखाको चरनेके 
ढिये जाकर उस गड्ढेमें गिर जाता है, उसी प्रकार 
तृष्णाका भनुसरण करनेवाला मूढ़ मनुष्य नरक गिरता 
है | बुढ़ापा कितना दी त्रढ़ा हुआ क्‍यों न हो, वह 
नेत्रोंको क्षणमरमें उतना जीर्ण ( अधा ) नहीं बनाता, 
जितना हृदयमें रहनेत्राली पिशाचीके समान तृप्णा बना 
देती है । जिसका आकार सम्पूर्ण हुःखोंसे मरा हुआ 
है और जो जगतूके छोगोंके जीवनका नाश करनेवाडी 
है, उस तृण्णाको क्रूर सर्पिणीके समान दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये | 

दूसरोंको मान देनेवाले कमछनयन श्रीराम | बासना- 
का त्याग बेय और ध्येयके मेदसे दो प्रकारका बताया 
जाता दै | सबको बह्मरूपसे समान समझकर मनुष्य 
मप्तासे रहित दो जिस वासनाक्षयका सम्पादन करके 
शरीरका त्याग करता हैं, वह ज्लेय नामक वासनाक्षय 
कद्दा गया है | जो अद्कारमयी वासनाका त्याग करके 
लोझसंग्रद्दोचित व्यवद्वारमें संलग्न रहता हैं, वह ध्येय 
नामक वासनाक्षयसे युक्त हुआ पुरुष जीवन्प्ुक्त कहछाता 
है । रघुनन्दन ! मूल अज्ञानके सहित सकल्परूप वासना- 
का त्याग करके जो शान्तिको प्राप्त हुआ है, उस 
जीवन्मुक्त पुरुषको शेय नामक वासनात्यागसे सम्पन्न 
समझ्न | जनक आदि महात्मा पुरुष ध्येय नामक वासना- 


त्यागका सम्पादन करके जीवन्मुक्त हो लोकसंग्रहके लिये 
व्यवदारमें स्थित हुए हैं। ज्ञेय नामक वासनात्यागको 
सम्पन्न करके शान्तिको प्राप्त हुए विदेहमुक्त पुरुष 
परावरखरूप परअह्म परमात्मामें द्वी स्थित होते हैं। 
रघुनन्दन ! पूर्वोक्त दोनों द्वी त्याग समान हैं । दोनों 
ही प्रकारके त्यागवाले पुरुष मुक्त-पदपर प्रतिष्ठित 
हैं। ये दोनों दी ब्रह्ममावको प्राप्त हैं और दोनों दी 
चिन्ता एवं तापसे छुटकारा पा चुके हैं | एक ( ध्येय 
नामक वासनाक्षयसे युक्त ) पुरुष इस देहके रहते हुए 
दी जीवन्मुक्त होकर शोक और चिन्तासे रद्वित द्वो जाता 
है | और ( दूसरा ज्ञेय नामक वासनाक्षयसे युक्त ) पुरुष 
देहत्यागके अनन्तर मुक्त ( ब्रह्मके खरूपमें स्थित ) होता 
है ( उसे विदेहमुक्त कहते हैं) । जो समयानुसार 
निरन्तर प्राप्त द्ोनेवाले छुखों और दुःखोंमें दर और 
शोकके वशीभूत नहीं होता, वह्दी इस छोकमें मुक्त कद्दा 
जाता दै । जिस पुरुषका इृष्ट वस्तुओंमें राग और अनिष्ट 
बस्तुओंमें द्वेप नहीं होता, वह मुक्त कहृाता है | 
जिस पुरुषका अहता-ममताको लेकर प्रदण और 
त्यागछप संकल्प क्षीण द्वो गया है, वद्द जीवन्मुक्त 
कहलाता है | दृ०, अमर्ष, मय, क्रोध, काम और 
कायरताकी दृष्टियोंसे जो रहित है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता हैं । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! मद्र्ति वरिष्ठ 
जब इतना उपदेश दे चुके, तब दिन बीत गया, सूर्य 
अस्ताचछकों चले गये | उप्त सभाके सभी सदस्य मुनि- 
को नमस्कार करके सायंकालिक उपासनाके निमित्त 
स्नान करने चले गये और रात बीतनेपर सूर्यकी 
किरणोंके उदयके साथ ही फिर उस समामबनमें 
आ गये | ( सगे १४-१६ ) 
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जीवन्पुक्तिकी प्राप्ति करानेवाले विभिन्न प्रकारके निश्रयों तथा सब कुछ 
्रह्म ही है, इस पारमार्थिक खितिका वर्णन 
श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | जो विदेदमुक्त हैं, परलक्षखरूप दो जानेकेकारण उनकी मद्दमातकवाणीकी 
वे बाणीके त्रिपय नहीं द्वोते ( शरीर तव्यागकर साक्षात्‌ पहुँच नहीं दो पाती। इत्षल्िये उनकी स्वितिका वर्णन नहीं 
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किया जा सकता ) | अतः तुम इस जीवन्मुक्तिका वर्णन 
चुनो । संसार सत्य है, यद्ट समझते हुए जिसके कारण विषय- 
भोगोंके भोगनेमें दढ मावना दो गयी है, ऐसी तृष्णाद्वारा 
जीवकी जो बाह्य पदार्थमें उसकी सत्ताको छेकर आसक्ति 
है, उसे आचार्यलोग झुदढ संसार-बन्धन कद्दते हैं | 
जीमन्मुक्तोंके शरीरके अन्तःकरणमें “मोग पदार्थ मिथ्या 
है? इस निश्चयसे हृदयमें भोग संकल्परद्दित और बाह्य 
संसारमें विहार करनेवाडी स्फुरणा हुआ करती है | 
मद्दामते श्रीराम ! ध्यह् मुझे प्राप्त हो! इस प्रकारकी जो 
हृदयमें भावना है, उसे तुम तृष्ण और संकल्प नामक 
शा समझो | उस तृप्णावा सत्‌ और असत्‌ सभी 
पदार्थोंमें सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, 
वह महामनसी पुरुष जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त करता है | 

श्रीराम | विचारधान्‌ पुरुषके हृदयमें चार प्रकारका 
इृढ़ निश्चय दंता है--पहलछा निश्चय यह है कि 
मैं सिरसे लेकर पैशतक माता-पिताके द्वारा सवा गया हैँ। 
यद्द असत्‌ दृष्टि है | इसके कारण मलुष्यको बन्धन प्राप्त 
होता है । में देह-इन्द्रिय आदि सब पदार्थोंसे रह्चित तथा 
सूक्ष्मते मी सूहष्मतर हूँ,---ऐसा जो दूसरा निश्चय है, 
वह साधुपुरुणोकों मोक्षकी प्रातति करानेवाला ह्वोता है | 
रघुनन्दन | 'जगत॒के सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्माके 
ही खखूप हैं? इस तरद्दका तीसरा निश्चय भी मोक्षकी 
ही प्राप्ति करानेवाला है | “अद्वंकार अथवा यद्द सारा जगत्‌ 
सदा आकाशके समान शून्य दी है” ऐसा जो चौथा 
निश्चय है, वह भी मोक्षकी दो तिद्विका कारण होता 
है | इन चार निश्चयोमें जो पदला है, उसे बन्धनकारक 
का गया है | शुद्ध भावनासे उत्नन्न हुए शेष तीन 
प्रकारके निश्चय मोक्षदायक बताये गये हैं | 
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मदहामते | मैं आत्मा द्वी सच कुछ हूँ-..इस प्रकार- 
का जो बिश्वय है, उसे प्राकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी 
विपादको नह्दीं प्राप्त द्योती | आत्माकी मदह्दिमा ऊपर- 
नीचे और अगल-बगढमें--- सत्र व्यापक है। सच आत्मा 
ही है, ऐसे आन्तरिक निश्चयसे युक्त पुरुप कभी बन्धनमें 
नहीं पड़ता | जैसे अपार मद्दासागर पातालतक जलसे 
भरा हुआ है, वैसे दी अह्मासे लेकर कीट-पत्तड्इतम सारा 
जगत्‌ परमात्मासे पयिणे हैं | इसलिये एकमात्र ब्रह्म द्वी 
नित्य और सत्य है । उससे भतित्क्ति जगतकी कोई सत्ता 
नहीं है---ठीक वैसे द्वी जैसे सारा समुद्र जल द्वी है, 
उससे मिन्न तरद्न आदि कुछ नहीं हैं| गैसे सोनेके 
कड़े, बाजूचंद और नूपुर आदि छुवर्णसे भिन्‍न नहीं हैं, 
उसी तरद्द दक्ष, तृण भादि कोरि-कोटि पदार्थ आत्मासे 
मित्र नदीं हैं | परमात्ममयी अद्दैतशक्ति द्वी देत घौर 
अड्दैतके भेदसे जगन्निर्माणकी डीलाकों करती हुई 
वित्तारको श्राप्त दोती है | वाज्तवमें न तो भहंकार है 
और न यद्द जगत द्वी है | यह सब कुछ केश्छ नि- 
बिकार शान्त विज्ञानानन्दधन दी प्रकाशित हो रद्दा है । 
यद्द संसार न तो असत्‌ है और न सत्‌ द्वी हैं-सदा 
यही समझना चाहिये। परम, अमृत, अनादि, सब 
ज्यौति्योकी प्रकाशित करनेवाला, शजर, अजन्मा, 
अचिन्त्य, निष्कछ, निर्विकार, सम्पूर्ण इन्द्रियेंत्ति रह्दित, 
प्राणोंका भी प्राण, समस्त सकल्पोंसे रद्ित, कारणोंका भी 
कारण, नित्य उदित, परमात्मा, व्यापक, चिन्मय प्रकाश- 
खरूप आकाशमें परिपृणे, अनुभवका बीज ( कारण ) 
अपने आपमें ही अपने आपका अनुभत्र करने योग्य, 
आन्तरिक आनन्दानुभवखरूप ब्रह्म ही तुम, में भौर 
जगत्‌ है | उससे मिन्‍न कुछ नहीं हैं | इस ग्रकारका 
निश्चय तुम्हें करना चाहिये । ( सर्ग १७ ) 
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श्रीवसिष्ठजी कहते हें---मद्गाबाह श्रीराम | जिनका 
चित्त एकाम्र है तथा जो काम, लोभ भादि कुदश्योंसे 


ादइत नहीं हुए हैं, इस संसारमे जीणर्वक विचरनेवाले 
उन महद्दापुरुषोंका निम्नाद्धित खमाव बताया जा रहा हैं । 


श्द्८ 


# अविच्छिन्नचिदान्मैकः पुमानस्तीद नतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


जोबन्मुक्त चित्तवाछा मुनि इस संसारमें विचरण करता 
हुआ भी आदि, मध्य और अन्तमें--- सदा द्वी रसह्दीन जो 
जगत॒की अवस्थाएँ हैं, उनको उपहासके योग्य समझे | 
जो न तो प्राप्त हुई प्रिय वस्तुका अभिनन्दन करता है, 
न अव्रियसे द्वेष करता है, न न हुई वस्तुके लिये शोक 
करता है और न अग्राप्त वस्तुको पानेकी इच्छा द्वी करता 
है, सदा मननशील रहकर कर्तन्य कर्ममें आल्स्य छोड़कर 
प्रवृत्त दोता है, वह पुरुष संसारमें कमी दुखी नहीं 
होता । जो प्रूछनेपर प्रस्तुत व्रिषयका प्रतिपादन करता 
है, न पूछनेपर मौन हो सूखे काठकी भाँति अविचलमावसे 
स्थित रद्दता है तथा इच्छा और भनिष्छाके बन्धनसे मुक्त 
है, वह पुरुष संसारमें दुखी नहीं देता । जो सबके 
अनुकूल बोलता, किसीके पूछने या प्रेरणा करनेपर सुन्दर 
उत्तियोंद्वारा समाधान करता और प्राणियोंके मनोमावकों 
समझ्न लेता है, वह पुरुष संसारमें दुद्वी नहीं होता । 
बह परम पदमें भारूढ़ दो जगत्‌झ्ली क्षणमह्ुर अवस्थाको 
अपनी शान्तबुद्धिके द्वारा हँसता हुआ-सा देखता है । 
रघुनन्दन ! जिन्द्दोंने अपने चित्तवो जीत लिया है और 
परात्र्थरूप पस्रह्न परमात्माका साक्षात्‌ करके जो महात्मा 
हो गये हैं, उन्दहींका ऐसा खमाव मैंने तुम्हें बताया है । 

अपने चित्तको न जीतनेवाले मूढ़ मनुष्योंके जो यज्ञ 
आदि कर्म हैं, वे फलकी कामनासे युक्त द्वोते हैं, नाना 
प्रकारके दम्म, मान, मद गादि दुर्गुणोंसे भरे द्वोते 
हैं; अतएव पुनर्जन्म आदिके कारण द्वोनेवाले घुख-दुःखेंसे 
परिर्ण हुआ करते हैं | इसलिये हम उन मूढ़ मनुष्योंके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं बता सकते | रघुनन्दन | 
तुम तो मीतरसे सत्र आशाओंका त्याग करके, वीतराग 
और वासनाशूत्य दो बाइरसे समस्त सत्कमोंका एवं 
सदाचारोंका ठीक-ठीक पाछन करते हुए संसारमें बिचरो। 
श्रीराम | तुम उदार, सदाचारी, समस्त शाद्धीय क्मोंका 


मढीमाँति आचरण करनेवाले तथा भीतर सग्पूणं कामनाओं 
ओऔर आ।क्तियोंसे शृन्य द्वो संसारमें विचरण करो। 
रघुनन्दन ! तुम सब पदार्थोंका यथार्थ रहस्य एवं अन्तर 
जान चुके दो; इसलिये जैसी अभीए हो वैसी दी 
इष्टिसे देखते हुए अनासक्तमावसे संसारमें विचरो । 
श्रीराम | अहंकारसे रद्वित, अपने वास्तविक खरूपमें 
स्थित आकाशके समान निर्लेप एवं निर्मल तथा कल्झडसे 
दूर रहकर संसारमें विचरण करो । राघव ! सैकड़ों 
आशारूपी पाशोंसे नित्य मुक्त, सत्र पदार्थेमिं सम तथा 
बाहर प्रजाओंके द्वितकर कार्योमें तत्पर रद्धकर तुम छोकमें 
विचरो | वास्तवमें जीवात्माका न तो बन्धन है और न 
मोक्ष ही है | यह मिथ्या माया इन्द्रजालकी भाँति संसारमें 
मटकानेवाली है | आत्मा तो सर्मथा एकरूप, सर्वव्यापी 
ओऔर आपम्तक्तिके बन्त्रनसे रद्दित है; फिर उसका बन्धन 
कैसे हो सकता है | और जब वह जँधा ही नहीं है, तब 
किसके लिये मोक्षका विधान होगा । यह श्रान्तरूप 
विशाल संसार यथार्थ तत्नको न जाननेके कारण भज्ञानसे 
द्वी उत्पन्न हुआ है | यथार्थ तत्त्वका ज्ञान द्वोनेसे यह 
उसी तरह नष्ट द्वो जाता है, जेसे रस्सीका ज्ञान दोनेसे 
उसमें सर्प॑बुद्धि नष्ट हो जाती है | तुम अनन्त, सत्खरूप 
एवं -आकाशके समान व्यापक हो | ज्वालाओोंके मध्य- 
भागकी भाँति प्रकाशमान एवं नित्य शुद्ध हो | तुम्हारा 
खरूप किसीकी दृष्टिम नहों आता | तुम सूइ्मखरूप 
छोकर सम्पूर्ण जगतके पद्मार्थोके भीतर उसी प्रकार स्थित 
हो, जैसे मुक्ताद्ारके सभी मोतियोमिं एक द्दी सूत समाया 
हुआ हैं । मद्दाबाह श्रीराम | यद्द शत्रु है, यद्ध अपना 
है, यह दूसरा है, यह तुम दो, यद्द मैं हूँ--हत्यादि 
भावनाएं यहाँ उसी प्रकार सल नहीं हैं, जैसे दष्टिदोपके 
कारण द्वोनेवाला दो चन्द्रमा आदिका दर्शन | 

(सर्ग १८ ) 
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पिता-माताके शोकसे व्याकुल हुए अपने भाई पावनको पुण्यका समझाना-जगत्‌ 
ओर उसके सम्बन्धकी अंसत्यताका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | इसी विषयमें विज्ञ 
पुरुष इस प्राचीन इतिद्वासका उदाइरण दिया करते हैं। 
गड्लाजीके तटपर दो मुनिकुमारोंमें. जों परस्पर भाई थे, 
उक्त विषयको लेकर द्वी जो सत्राद हुआ था, वह्दी यह 
पत्रित्र एवं भद्भुत इतिहास है; तुम इसे घुनो | इस 
जम्बूद्वीपकी किसी पर्वतमालामें एक मह्देन्द्र नामक पर्वत 
है | उसके एक देशमें जहाँ छुविल्तृत एवं मनोरम रत्नमय 
शिखर है, मुनियोंने स्नान और जरूपानके लिये आकाश- 
गज्लाको उतारा था | उप्ती गड्ढा नीके तठ-अदेशमें, जद्ाँके 
वृक्ष प्रलोंसे लदे हुए थे तथा जो पार्श्ववर्ती रनमय 
शिखरकी प्रमासे प्रकाशमान और दीप्तिमान्‌ झुवर्णकी 
कान्तिसे घुनहरे रंगका दिखायी देता था। एक महर्पि 


निवास करते थे | उनका नाम था दी्तपा | उन्हें सम्यक्‌ 


ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तपस्याकी राशि और ठदार- 
बुद्धि थे तथा तपस्याके मूर्तिमान्‌ रूप-से जान पड़ते थे | 
उन महर्षिके दो पुत्र थे, जो चन्द्रमाके समान झुन्दर थे, 
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उनके नाम ये पुण्य और पावन | उन दोनों पुत्रों और 


एक पत्नीकेसायवे मुनि गड्नाजीके उस तटपर रद्दते ये, 
जहदाँके वृक्ष फरोंसे मरे हुए थे | कुछ समय बीननेपर 
मुनिके उन दोनों पुन्नोंम जो अबस्था और गुण दौनों दी 
इष्टियोसे ज्येष्ठ थे, वे पुण्यन'मक्त मुनि सम्पक्तू ज्ञानसे 
सम्पन्न द्वो गये; परन्तु उनके दूसरे पुत्र पावनका ज्ञान 
अधूंरा द्वी रद गया। वे मूखताकी सीमसे तो बाहर हो 
गये थे; परंतु उन्हें परमार्थ-तत्तका यथायंज्ञान नहाँ 
प्रा्त हुआ | इसडिये वे बीचमें ही झूल रहे थे । 
तब्लन्तर सौ वर्ष बीन जानेपर दीधनपा जरावस्थासे 
जर्जर दो गये | अतः उन्दोंने अपने शरीरको त्याग दिया 
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और संकल्प तथा रागसे घ्य परम पदखरूप सब्चिदानन्द- 
घन ब्ह्ममावको प्राप्त कर ठिया | तसथ्ात्‌ पतिके शरीरको 
प्राण और अपानसे रद्वित द्ोकर पृथ्वीपर पड़ा देख मुनिकी 
पत्नीने मी पतिकी सिखायी हुई चिरकाटसे अम्यस्त 
यौगिक कियाद्वारा अपने झगीरकों त्याग दिया और 
ल्यैगोंकी इष्टिसे अदृश्य हो अपने पतिका ठठी तरदद 
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# अविच्छिन्नचिदाततैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


ड्स््््ख्यख्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्श्स्स्य्स्च्य्य्य्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्ड 


अनुसरण किया, जैसे प्रमा गगनमण्डढमें अस्त द्वोते हुए 
चन्द्रदेवका अनुसरण करती दै । माता और पिंताके 
परलोकवासी ढ्वो जानेपर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य द्वी स्थिरचित्त 
दो उनके अन्त्येष्टि-कर्ममें प्रतत्त हुए । पावनकों माता- 
पितासे बिछुड़ जानेके कारण बड़ा दुःख द्वो रद्दा या। 
उनका चित्त शोकसे व्याकुछ था । वे बड़े भाईकी ओर 
न देखकर बनकी गडियोंमें घूम-धूमकर विछाप करने 


छगे। माता-पिताका भौर्थदेद्दिक कर्म समाप्त करके उदार- 
बुद्धि पुण्य वनमें अपने शोकाकुल बन्घु पावनके पास थये| 
कि लक ईंट 28 ८८227 // ०० 2 
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पात्त आकर पृण्यने कह्--बत्स | यह शौक अब्घता 
( मोह ) का एकमात्र कारण है | तुम इसे धनीमूत क्‍यों 
बना रहे दो ! मह्दाप्राज्ञ | तुम्दारे पिता तुम्दारी माताजीके 
साथ उस मोक्षनामक सचिदानन्दधन परमात्मपदकों 
प्राप्त दो गये हैं, जो सबका अपना द्वी खरूप है । वही 


सब प्राणियोंका अधिष्ठान है और वद्दी नितात्मा अहम 
वेत्ताओंका खरूप है | जब पिता अपने खरूपको ही 
प्राप्त हुए हैं, तब तुम उनके लिये बारंबार शोक क्यों 
करते हो £ तुमने इस संसारमें ऐसी मोह्जनित ममता- 
मयी मावना बाँध रक्‍खी है, जिससे तुम भअशोचनीय 
पिताके लिये भी शोक कर रहे द्वो ! न वे द्वी तुम्दारी 
माता थीं और न वे द्वी तुम्दारे पिता थे | वत्स | जैसे 
प्रत्येक बनमें जलके बद्नेके लिये बहुत-से नाले द्वोते हैं, 
उसी तरद्द तुम्दारे सहस्नों माता-पिता दो चुके हैं। उन 
माता-पिताके भी असख्य पुत्र हो चुके हैं, केबल तुम्दीं 
उनके पुत्र नहीं हो । जैसे नदीके जलमें बहुत-सी तरडें 
उठती और बिलीन दो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
आदि प्राणियोंके जन्म-जन्ममें चहुतसे पत्र हो-दोकर 
कालके गाठमें जा चुके हैं | वत्स ! यदि स्नेहके कारण 
माता-पिता और पुत्रोंके ढिये शोक करना द्वी उचित दो 
तो पहलेके जन्मेमिं जो सदर्स़ों माता-पिता बीत चुके हैं, 
उनके लिये निरन्तर शोक क्‍यों नद्दीं किया जाता ! 
मद्दामाग | जगतुकी कल्पनाके निमित्तमूत श्रम या जज्ञानके 
कारण द्वी यह प्रप्च्च दिखायी देता है। विद्वन्‌! 
वास्तवमें तो तुम्दारे न कोई मित्र है और न बन्धु- 
बान्धव दी है | वत्स | पारमार्यिक दृष्टिसे तत्य क्या है! 
इसका तुम विचार करो । विचार करनेसे तुम्हें ज्ञात 
दोगा कि न तुम हो, न हम हैं | तुम्दारे अन्तःकरणमें 
जो श्रम है, उश्तीके कारण इस जगतकी प्रतीति द्वो रही 
है | अतः तुम उसे त्याग दो | ध्यद्द गया, यद्द मर गया? 
इत्यादि कुदृष्टियाँ अपने संकल्परूप अज्ञानसे उत्पन्न दो 
सामने दिग्वायी देती हैं, वासतवमें इनकी सत्ता नहीं है । 


( सगे १९ ) 


पुण्यका पावनको उपदेश-अनेक जन्मोंमें प्राप्त हुए असंख्य सम्बन्धियोंकी ओरसे ममता दृटाकर उन्हें 
आत्मस्वरूप परमात्मासे द्वी संतोष प्राप्त करनेका आदेश, पुण्य और पावनको निवोण-पदकी 
प्राप्ति, तृष्णा और विपय-चिन्तनके त्यागसे मनके क्षीण हो जानेपर परमपदकी प्राप्तिका कथन 
पुण्य कहते हैं--पात्रन ! बन्धु, मित्र, पुत्र, स्नेह, अपने नाममात्रसे विस्तारको प्राप्त दो रद्द है ( वस्तुदष्या 
द्ेष तथा मोह-दशारूप रेगसे युक्त जो प्रपत्न है, यह इनकी मत्ता नहीं है ) ।निसके प्रति बन्घुभावना कर 


उपदांम-प्रकरण ] 


# पुण्यका पाचनकों उपदेश £ 
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लो गयो है, वह वन्चु हो गया और जिसके प्रति शन्रुकी 
मावना कर ली गयी, बह शत्रु हे गया। परंतु समी शरीरोंमें 
अमिनहपस्ते विषमान जो सर्वव्यापी भात्मा है, उस एकमें 
ही “यह बन्घु है, यह शत्रु है? ऐसी कल्पना कौसे दो 
सकती है! वत्स | यह शरीर रक्त, मांस और &ृड्डियोंका 
समूह है, असियोंका पन्नर है। इससे भिन्न मैं कौन हूँ, 
इसका तुम खबं अपने चित्तप्ते विचार करो। पारमार्थिक 
इष्टिसे देखनेपर न तुम कोई द्वो और न मैं कोई हैँ । 
“यह पुण्य है, यद्द पावन है? इत्यादि कल्पनाओंके रूपमें 
मिध्याज्ञान द्वी उत्य कररहा है । यदि तुम आत्मासे मिन्न 
कोई लिब्नशरीर द्वी हो तो बताओ | बीते हुए दूसरे 
अनेक जन्मोंमें जो तुम्दारे बन्चु और धन-पैमव नष्ट हो 
गये हैं, उनके छिये भी शोक क्यों नहीं करते ! 
घुन्दर फूठेसे झुशोमित वनस्थलियोंमें तुम्दारे बहुत-से 
बन्धु मृगयोनियोंमें मृग-शरीर धारण करके रद्दे हैं, उनके 
डिये तुम्हें शोक क्यों नहीं दो रद्दा है ! वत्स ! इसी जम्बू- 
द्वीपमें तुम पहले अन्यान्य बहुत-सी योनियोंमें तैकड़ों- 
हजारों बार जन्म ले चुके द्वो | मैं तत्तज्ञानसे शुद्ध हुई 
सूक्ष्म-बरु द्विके द्वारा तुम्दारे और अपने पूवे जन्मके वासना- 
क्रमको देख रद्दा हूँ | मेरी भी बहुत-सी योनियाँ अनेक 
बार बीत चुकी हैं, उन मोह-प्न्थर ( अज्ञानसे जडोभूत ) 
अतीत योनियोंकी भाज मैं तत्ज्ञानसे उदित हुईं सूहम- 
इश्टिके द्वारा देखता और स्मरण करता हैँ । ऐसी भवस्थामें 
जो जगतमें उत्पन्न हुए सैकड़ों माता-पिता, भाई-बन्घु 
और मित्र कालके गालमें जा चुके हैं, उनमेंसे किन- 
किनके लिये हम दोनों शोक करें और किनके लिये न 
करें | अथवा किनको-क्रिचको छोड़कर यहाँ किन-किनके 
डिये हम शोकमें हबे रहें; क्योंकि सततारकी तो ऐसी, दी 
गति है। पावन [तुम्द्वारा मछ द्वो | मनमें अह्दं भावके रूपमें 
स्थित इस प्रपञ्न-माननाकों त्यागकर तुम उस गतिकों 
प्राप्त करो, जो आलज्ञानी पुरुगेको उउलब्ध द्वोती है | 
बत्ध | तुम शान्तवित्त होकर आत्माका--अपने आपका 


जो भाव और अभाव ( उत्पत्ति और विनाश ) से मुक्त 
तथा जरा और भृत्युसे रद्धित हैं, स्मरण करो | मनमें 
मूढ़ता न ठाओ | उत्तम छुद्धिवाले पावन ! न तुम्दें 
दुःख है न तुम्दारा जन्म हुआ है, न तुग्दारी कोई 
माता है और न पिता दी दे | तुम केवल झुद्द-तुद्ध 
आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो । जैसे रात द्ोनेपर 
दीपक संनिधिमात्रसे प्रकाशके कर्ता छोते हुए भी न्यापार- 
शून्य होनेके कारण अकर्ता द्वी हैं, उसी प्रकार तत्त- 
ज्ञानी पुरुष कर्तौपनके अभिमानसे रहित द्ोनेके कारण 
लेक-व्यवद्दारकी स्ितिमें कर्ता द्वोकर भी अकर्तो ही हैं। 
बत्स ! जो समस्त एषणाओंके कलझूसे रद्धित एवं मतन- 
शील हैं तया नितका हृदय-कमलमें खस्थ आत्मसख्पसे 
साक्षात्कार किया गया हैं, उस आत्माके द्वारा अपने 
भीतरके सम्पूर्ण संस्तारक्षमको मिठकर अवश्िष्ट हुए ठस 
भावद्तरूप आत्मा (पस्रह्म परमात्मा) से द्वी संतोष प्राप्त करो । 

श्रीवत्तिष्ठनी कहते हैं-रघुनन्दन ! पुण्यके इस प्रकार 
समझाने-बुझ्ञानेपर पावनको उत्कृष्ट बोध (परमात्म-तत्तका 
इढ़ निश्चय ) प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ ज्ञान और विज्ञानमें 
पारंगत तथा छिद्ध और अनिन्‍य स्थितिको प्राप्त हुए वे दोनों 
बन्धु उस बनमें इच्छानुतार विचरने अगे। तदनन्तर 
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» अधिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ + 


[ संक्षित यागवासिष्ठ 


समय आनेपर वे दोनों देइरद्वित द्वो परम निर्वाणपद 
(परमात्मा ) को प्राप्त हो गये | निष्पाप श्रीराम | इस 
प्रकार पूर्नजन्मोंमें जो असंहव ढेद्द धारण कर चुके हैं, 
उन प्राणियोंके माता-पिता, बन्घु-वान्धव आदिका समुदाय 
अनन्त है। उनमें्ते कौव किनको ग्रहण करे और कौन 
किनका त्याग | रघुनन्दन! इसलिये इन असख्य 
तृष्णाओंकी निइृत्तिका एकमात्र उपाय त्याग दी हैं, 
उनको पोसना नहीं | जैसे लकड़ी डालनेसे भाग 
प्रश्न्ति द्वोती है, उस्ती प्रकार विषय-मोगोंके चिन्तनसे 
चिन्ता बढ़ती जाती हैं; और मैसे बिना ईधनके आग चुन 
जाती है, उसी प्रकार विपरयोका चिन्तन न करनेसे चिन्ता 
मिट जाती है | एकमात्र तिवेकरूपी सखा और एकमात्र 
पत्रित्र एवं तीन्ण बुद्धिरूपिणी प्रिय सखीकों साथ ले 
संमारमें शात्नविष्चित आचरण करनेवाला पुरुष संकट 
पदनेपर मी मोहमग्रस्त नहीं होता | वैराग्यसे, शार्त्रोके 
अम्याससे तथा मद्तत्तायुक्त क्षमा, दया, शान्ति, 


समता और संतोष भादि गुणोंसे य्नपूर्ठवक आपत्तिका 
निवारण करनेके लिये मनुष्य रवयं ही मनको उन्नत 
बनाये | जो परम पदकी प्राप्तिरप फछ पृ्नेक्ति मदत्ता- 
युक्त गुणोंसे उत्कर्षको प्राप्त हुए मनके द्वाग उपलब्ध हो 
सकता हैं, वह तीनों ठोकोंके ऐश्वय तथा रत्ोंसे भरे हुए 
कोशकी प्राप्तिसि भी नहीं हो सकता । मनके विद्युद्ध 
छमृत-रफ्तसे पूर्ण द्वोनेपर सारी बह्चुधा आनन्दकी घुघा- 
धरासे भाठ्ञावित हो जाती है | मन वैराग्यसे दी पूर्णताको 
प्रात--विज्ञनानन्द धन रससे परिषृर्ण दोता हँ | भादय 
( इच्छा, कामना आढि ) के वशीमृत हुआ मन उपर्युक्त 
पूर्णताकों नहीं प्राप्त द्वोता । जिनके चित्तमें किसी 
लीकिक वस्तुकी सूृद्दा नहीं है, उन छोगेकि डिये ठीनों 
लोकोंका ऐश्वर्य कमडगट्टेके समान अत्यन्त तुच्छ है | 
श्रीयम ! चित्तके नष्ट हो जानेपर अविचल घैं्से युक्त 
पुरुष उस परमपदकों प्राप्त कर लेता हैं, जहों फिर 
नाशका मय नहीं हैं | (सर्ग २०-२१ ) 


"कै-च्याके & छक---हू- 


राजा वलिके अन्ताकरणमें बेराग्य एवं विचारका उदय तथा उनका 
अपने पिठासे पहलेके पूछे हुए प्रश्नोंका स्मरण करना 


श्रीवृत्तिप्दजीने कहा ---अयचा हे रघुकुलरवपी आकाश के 
पूर्ण चन्द्रमा श्रीराम ! तुम राजा वडिकी भाँति विवेकके 
द्वारा परवह्म परमात्माका यथार्थ एच्र विशुद्र ज्ञान प्राप्त करो | 


श्रीदमचन्द्रजी वोले--भगवन्‌ ! सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञाता गुरुदेव | आपकी कृरासे छुझे प्रमव्य सब्चिदानन्द- 
घन परमात्माके ज्ञानका यथार्य भनुभन्र प्राप्त हैं और उसी 
निर्मठ पदमें मैं परम झान्तिकों श्राप्त दोकर झित हूँ। 
प्रमो ! जैसे शरदऋतुमें आकाशसे व दल 2 जाते हैं 
उसी प्रकार मेरे चित्ते तृथ्णा नामक्र मइान्‌ तम 
(अज्ञानान्धकार) का अत्यन्त अभाव हो गया है | पूर्णिमा 


सायंकालमें उदित हुए आक्रागत्र्ती शीवल अमृतमयी 
किरणोंसे सम्पन्न तथा मद्दातेजखी पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मैं विज्ञानावन्‍्दवनमय अमृतसे परिपूर्ण, चिन्मय आाकाश- 
खर्प ब्रह्ममें विधनमान शान्तिमय गद्दान्‌ प्रकाशखरूप 
तथा अन्तःकरणमें परमानन्दसे परििर्ण होकर स्ित हूँ। 


श्रीवत्तिष्ठनीने कह्य--रघुनन्दन ! मैं तुमसे वलिके 
उत्तम दृत्तान्तका वर्णन काता हूँ, छुनों ! इस अग्माण्ड- 
कोशके मंतर किसी दिशारूपी निदुल्लमें ममिके नीचे 
विद्यमान फता5 नामसे विद्यात एक लोक हैं, मिसमें 


अपुरोके चाहुदण्होंपर आधारित महान्‌ साम्राज्य हैं | 


उपशम-म्रकरण ] 


उस साम्राज्यरर विरोचनकुमार बलि राजाके रूपमें 
प्रतिष्ठित हुए । वे द्वेत्ववाज बलि त्रिल्येकीके रत्नेंके 


4 
कोश, समस्त शरीरधारियोकेरक्षक तथा भुवनपाछोंके भी 
पाछक हैं | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु उनकी रक्षा करते 
हैं। उन्होंने अनायास ही बशमें किये हुए सम्ूर्ण छोकोंके 
वित्तारसे अपने आपको विभूषित करके दस करोड़ 
बर्षोतिक राज्य किया | तदनन्तर आने-जानेवाले बहुत-से 
युग बीत गये । देवताओं और अछुरोंके महान समूह 
कभी उन्‍नतिको प्राप्त हुए और कमी उनका पतन हुआ | 
तीनों छोक्रोंमें अत्यन्त उत्कृष्ट समझे जानेबाले बहुत-से 
मोगोंका निर्तर उपमोग करते-करते एक समय दानवराज 
बलिको उन भोगेंसे अत्यन्त उद्बेग ( वैराग्य ) प्राप्त 
हुआ । एक दिन मेरुपवतके शिखरपर स्थित रक्ोंके बने 
हुए विशाल मबनमें खिड़कीके सामने बैंठे हुए दैत्यराज 
बलि खयं ही सप्तारकी स्थितिपर विचार करने छगे-..- 
'अद्दो ! अक्षुण्ण शक्तिवाले मुन्न बलिकों भव इस छोकमें 
कितने समयतक यह साम्राज्य चलाना और तीनों लेकोमे 
विचरना द्वोंगा ! मेरा यह महान राष्ट्र चीनों न्ेकोको 
आश्चर्यमे डालनेवाला है। प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न द्ोनेके 
कारण यह भव्यन्त मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके 


# राजा बलिके अन्तःकरणमें वैराग्य एवं विचारका उद्य * 


उपभोगसे मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ! 
आरम्ममें तमीतक मधुर प्रतीत द्वोता हैं, जवतक 
नष्ट या विकृत नहीं द्वो जाता: भौर निसका विः 
अवश्यम्मावी हैं, उस भोग-समुदायका उपभोगमात्र व 
मेरे लिये क्या छुखदायक द्वो सकता है ? जिसके : 
हो जानेपर दूसरा कुछ पाना या करना शेप न रह: 
उस परम उदार अद्वितीय ( परमाध्मप्राप्तिरूप ) फः 
मैं यहाँ नहीं ठेव पाता | इन श्षणमद्लुर भोग 
छोड़कर दूसरा नित्य, उत्तम एवं ययवार्थ घुल क्या हैं 
इसीका मैं विचार करता हैँ ।? विधेक-तैराग्ययुक्त बुर 
ऐसा सोच-समझकर राजा वलि तत्काठ ध्यानमान हो ग 


तदनन्तर विचार किये हुए परम पुरुषार्थका मत 
मन चिन्तन करते हुए अशुरतज बढ़िने क्षणमरने श्र 
पूर्वक कद्दा -- “अरे ! याद गा गया | पहलेकी बात हैँ. 
बिन्‍्द्दोंने छोकके छोटे-बड़े समी व्यज्द्ारोंको टेसा था 
जो आप्गतलके ज्ञानसे सम्पन्न थे, उन अपने ९ खर्येड 
पिता महाराज विरोचलसे मैंने पृष्धा--“मदामते ! 
समस्त दुःखों और सुखोंसे सम्बन्ध रनेबाले सारे 
शान्तद्ो जाते हों, संसारक्ती वह समा कौन ६ १ त 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


मनका मोद कह्दों शान्त द्वोता है ! समत्त एणणाओका 
कहाँ अमाव द्वाता है तग्ग चिरकालके लिये निरन्तर एवं 
पुनरावृत्तिरहिंत विश्राम कहाँ प्राप्त द्वोता है ! पूज्य 
पिताजी | अधिनाशी आनन्दसे परम सुन्दर किसी ऐसे 


परमपदका मेरे छिये वर्णन कीजिये, जहाँ स्थित होकर 
मैं सदाके लिये परमशान्ति प्राप्त कर छूँ |? मेरे इस प्रशनको 
घुनकर पिताने सम्मोह्दशान्ति ( अज्ञान-निवारण ) के 
लिये मुझसे यह बात कह्दी |? (सर्ग २२-२३) 


गूँल्‍न्सबाही) कु हड#०-बु> 


विरोचनका वलिको भोगोंसे वैराग्य तथा विचारपूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश 
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पिरोचन चोले--महामते | मनुष्यसे लेकर ब्रह्मपदतक 
सम्पूर्ण पदोंका अतिक्रमण करनेवराछा जो मन, बुद्धि, 
इन्द्रिय और शरीरका खामी छुद्ध आत्मा है, वह एक 
राजाके समान है | उसने बुद्धियुक्त मनको अपना मन्त्री 
बनाया है । उस मन्त्री को जीत लेनेपर सबको जीत लिया 
जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है | पर॑नु उसे 
अत्यन्तदुर्जय समझना चादहिये। बह बरसे नहीं, युक्तिसे 
ही जीता जाता है | 


बलिने कह्ा--भगवन्‌ | उस चित्तरूपी मन्त्रीपर 
आक्रमण करनेके लिये जो युक्ति या उपाय दो, उसे आप 
भलीभौति बताइये, जिससे मैं ठस मयकर मनपर विजय 
पासकू। 


व्रोचन बोले--बेटा ! सभी विषर्योके प्रति सब 
प्रकारसे जो अत्यन्त अनास्था ( वैराग्य ) है वही मनपर 
विजय पानेके डिये उत्तम युक्ति है। यह अनास्था ही 
वह उत्तम युक्ति हैं, जिससे मह्यान्‌ मदमत मनरूपी 
मातड़् (गजराज ) का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। 
मद्दामते ! यह्द युक्ति अत्यन्त दुर्लभ और परम छुलम 
भी है | यदि इसके लिये अभ्यास न किया जाय तो 
यह्द अत्यन्त दुर्लभ है | परधु यदि इसके छिये-भलीमौँति 
अभ्यास किया जाय तो यह अनायास दी प्राप्त हो जाती 
है | बेटा | यदि क्रमश: विषयोसे विरक्त दोनेका अभ्यास 
किया जाय तो जेसे सींचनेसे छता लद्दलद्दा उठती है, 
उसी प्रकार यह विरक्ति मी सन ओरसे छुस्पष्टतः प्रकट 
हो जाती दे। पुत्र ! जैसे बोये बिना धान नहीं प्राप्त 
दोता, वैसे ही यदि विरक्तिके लिये अम्यास न किया 
जाय तो ब्रिशय लोलुप पुरुष कितना ही क्‍यों न चाहे, 
यह बिरक्ति उसे नहीं मिलती; भत' तुम इसे अम्यासके 
द्वारा इृढ़ करो | संप्तारहूपी गतेमें निवास करनेवाले ये 
जीव तबतक नाना प्रकारके दु.खोंमें मटकते रहते हैं, 
जबतक उन्हे विपयेसे वेराग्य नहीं हो जाता। जेसे 
कोई अत्यन्त बलवान्‌ देहवाला मनुष्य मी यदि पैर उठाकर 
कहीं जाय नही तो वह देशान्तरमें नहीं पहुँच सकता, उसी 
तरद्द कोई शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न पुरुष भी यदि 
अभ्यास न करे तो वह विषयोंसे वैराग्य नह्दी प्राप्त कर 
सकता | हसलिये देहधारी मनुष्यको चाहिये कि वह 
जीवन्मुक्तिके द्वेतुभूत प्रवेकयित ध्येय नामक वासना- 


डपशम-प्रकरण ]# विरोचनका यलिको भोग से वैराग्य तथा विचारपूर्चक आत्मसाक्षात्कार के लिये उपदेश «२७५ 


त्यागकी अमिलाणा एवं चिन्तन करते हुए भोगोंकी ओरसे 
विरक्तिका अम्पासपू॑ऋ विस्तार करे---ठीक वैसे द्वी, 
जैसे सींचने आदिके द्वारा लगायी हुई वेडको बढ़ाया 
जाता है| वेट ! हर्ष और अमर्षसे रद्दित शुम कर्फलको 
प्रात्त करनेके लिये इस संसारमे परम पुरुषार्थके सिवा 
दूसरा कोई साधन नहीं है । पुरुमार्थसे ही उसकी प्राि 
होती है । संसारमें दैवकी चर्चा बहुत की जाती है | 
परन्तु दैव कहीं देदधारण करके स्थित हो, ऐसी बात 
नहीं है। अवश्य द्वोनेवाली जो मवितत्यता है---नियतिके 
द्वारा मिलनेवाठा जो अपने ही शुमाझुम कर्मोका फक 
है, उसीको यद्दों दैव अथवा प्रारन्ध नाम दिया गया है । 


प्रार्प-भोगरूप जो दैव है, उसे परम पुरुषार्थसे 
ही जीता जाता है | जीतात्मा पुरुष-शरीर धारण करके 
पुरुषार्थसे जिप्त पदार्थका जैसे संकल्प करता है, इस 
लोकमें बढ़ पदार्थ उसे उस्ती रूपमें प्राप्त द्वोता है, दूसरे 
किसी रूपमें नढीं। वेश ! इस जगतमें पुरुषार्थके सिवा 
दूसरा कुछ नद्टीं है | अत. उत्तम पुरुपार्थका आश्रय ले 
मोगोंकी ओरसे वैराग्य प्राप्त करे | जत्रतक भोगोंसे पैराग्य, 
जो संसार-बन्धनका विनाश करनेवाला है, नहीं प्राप्त 
होता, तबतऋ विजयदायक परमानन्दकी प्राति नहीं दो 
सकती | जब्तक मोदमें डालनेत्राली त्रिपयाशक्ति बनी 
हुई है, तबतक भवदशारूपी झूला चश्चक गतिसे 
आन्दोछित द्वोता रहता है अर्थात्‌ जीवको संसारमें भट- 
कानेबाढी अख्विर अवस्था प्राप्त द्वोती रहती है । पृत्र ! 
अभ्यासके बिना विपयभोगरूपी भुजगेंसि भरी हुईं 
दुःखदापिनी दुराशा कदापि दूर नहीं होती । 

बहिने पूछ--अछूरेधवर | विषयोंकी ओरसे जो 
वैशग्य है, चढ़ जीव्रके अन्त करणमें केसे इढताएूर्वक 
खित द्वोता है ! 


विरोचनने कह्--वेटा ! आम्मसाक्षात्काररूपिणी 
फलदायिनी छता जीवके अन्तःकरणमें विपयमोगोंसे 


करन 'बन्‍म को. सननन री. व्वअल 


विरक्तिरृपी फ अक्रय उत्पन्न करती हैं | आस्म- 
साक्षात्कार ददोनेपर विपयेमिं (राग-आनक्ति ) का अत 
अभाव ह्वो जाता है | इसडिये पुरुष पत्रित्र जीर तीक्ष्ण 
बुद्धिकेद्वारा अति उत्तम विवेक-विचारसे परम परमा-मां- 
का सक्षात्कार करे। साथ ही विपयोंकी आसक्तिसे 
स्वंथा रद्दित द्वो जाय | पवित्र एवं तीदण बुद्धिणला पुरुष 
दिनके दो भागोंमें अपने चित्तकों बैशग्यपूर्वक परमार्थ- 
साधनरूप सत्‌-शासके अनुशीडनमें लगाये, तीसरे भागमें 
एकान्तदेशमें स्थित द्योक मनको सच्चिदानन्दधन 
परमात्माके ध्यानमें लगाये तथा चौथे मागमें भपने चित्त- 
को श्रद्धामफ़िपूर्वक गुरुकी सेवा और आज्ञापाउनमें 
लगाये | साधु खभाव (श्रेष्ठ आचरण ) को प्राप्त 
हुआ पुरुष द्वी ज्ञानोपदेश पानेका अधिकारी द्वोता दें | 
जैसे खच्छ वन्न द्वी उत्तम रंगकों ग्रहण करता है, उसी 
तरदद सदाचारी पुरुष द्वी ज्ञानोपदेशकों अपने हृदयमें 
घारण करता हैं | यद्द चित्त एक बालकके समान है | 
इसे पत्रित्र, वचनों, युक्तियों और शाखके अनुशीनलनसे 
धीरे-धीरे छाड़-प्यारके साथ रिश्वाकर वशमें करना चाहिये | 
वेटा | झुद्ध और सूक्ष्म बुद्धिसे तृष्णा-आसक्तिका सर्वथा 
अभाव करते हुए दी सचिदानन्दघन परमाध्माका चिन्‍तन 
करना चाहिये; क्योंकि परमात्माका साक्षात्कार होनेपर्‌ 
तृप्णा एवं भासक्तिका सर्वया अमाव द्वोता हैं और तृप्णा 
एवं आसक्तिका अभ्व होनेपर परमाश्माका साक्षस्ार 
होता हैं | इस तरह ये दोनों बातें एक-दूसरेपर अयडम्द्ति 
हैं | इसलिये दोनों साधनोंकों एक साथ करने रहना 
चाहिये । जब भोग-समह्दोंमे आसक्तिका अन्यन्त अमतर 
हो जाता है तथा परावरखरूप सब्चिदानन्दघन 
परमात्मदेवका साक्षात्कार दो जाता हूँ, तत्र जीवको ऋषी 
नष्ट न दोनेबाली सीमारहित परमश्ञान्ति आप हें। जादी 
है | विपर्षोमं ही आनन्द मानकर उनका आखादन 
करनेताले मनुप्योकी तो ?स जगदमें कमी भी परमान्ग- 
तचके श्रवण बिना निस्सीम एच्र निरतिशय आनन्दकी 
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# अविच्छिन्ननिदृत्मैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


प्राप्ति नहीं दोती | सकाममावसे किये गये यज्ञ, 
दान, तप और तीर्यसेबनसे तो खर्गादि छुख ही प्राप्त 
द्वोते हैं | आत्माका यथार्थ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान 
और तीर्थ-सेवनरूप सकाम साधनोंद्वारा जीवको कमी 
विपयेसि वैराग्य नहीं द्ोता | 

बेटा ! अपने परम पुरुपार्थके बिना पुरुषकी बुद्धि 
किसी भी युक्तिसे कल्याणके द्ेतुभूत आतज्ञानमें प्रवृत्त 
नहीं होती | भोगोंके सर्वथा त्यागसे प्राप्त द्वोनेवाले 
परभ पुरुपार्थके बिना अह्मपदकी प्राप्तिरूप परम शान्ति एवं 
परभानन्ठकी उपलब्धि नहीं होती | परम कारणरूप 
परमात्माका यथा बोध हो जानेपर मनुष्यकों जेसी शान्ति 
प्राप्त द्वोती है, वैसो ब्ह्मासे लेकर तृणपर्यन्त इस 
सम्पू्ण जगत्‌र्मे कहीं मी नहीं मिलती । बुद्धिमान 
मनुष्य परम पुरातार्थका आश्रय छे दैव ( प्रारब्ध ) को 
दूरसे द्वी त्याग दे तथा कल्याणरूपी भवनके द्वारको 
इृढ़तापूर्वक्क बद रखनेवाले अछारूप जो भोग हैं, 
उनसे ध्रणा करे--उनकी ओरसे सर्बया विरक्त दो 


जाय | भोगेंके प्रति वैराग्यसे परमात्मविषयक विचार 
उत्पन्न द्ोता हैं और परमात्मविषयक विचार उदित 
इोनेपर मोगोंकी ओरसे पैशग्य होने लगता है | जैसे 
समुद्र बादलकों और बादछ समुद्रको मरते हैं, उसी तरह ये 
दोनों साधन एक-दूसरेके पूरक हैं | जैसे परस्पर 
अत्यन्त स्नेह रखनेवाले छुह्दू एक-दूसरेके मनोरय 
सिद्द करते हैं, उसी प्रकार भोगेतति बैराग्य, परमात्म- 
विषयक विचार और नित्य आत्मदर्शन--ये तीनों 
पक दूसरेको पुष्ठ करते हैं | मलुष्यको चाहिये कि पहले 
देशाचार और सदाचारके अनुकूल तथा बन्धु-बान्धवोंकी 
सम्पत्तिके अनुरूप न्याययुक्त पुरुणार्थद्वारा क्रमशः धनका 
उपाजन करे । उस धनके द्वारा कुलीन और गुणशाली 
सजनोंको अपनाये-डनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल 
बनाये | उन सत्पुरुषोंका सड्ठ करनेसे भोगोंकी ओरसे 
विरक्ति दोने लगती है | तदनन्तर विवेकपूर्वक विचारका 
उदय द्वोता है | तत्पश्ात्‌ शा्त्रोंके यथाये अगेका 
अनुभव द्वोता है | उसके बाद क्रमशः परम पदखरूप 
परमात्माकी प्राप्ति द्वोती दै | ( सगे २४ ) 


"के्यवाकिश इक--ईुन 


बलिका पिताके दिये हुए ज्ञानोपदेशके स्मरणसे संतोष तथा पहलेकी अज्ञानमयी स्थितिको याद 
करके खेद प्रकट करते हुए शुक्राचार्यका चिन्तन करना, शुक्राचार्यदा आना और बलिसे 
पूजित होकर उन्हें सारभूत प्िद्धान्तका उपदेश देकर चला जाना 


चलि मन-ही-मन कहने लगे--.पूत्रकाठमें सुन्दर 
विचार रखनेवाले मेरे पृज्य पितानीने मुझे ऐसा उपदेश 
दिया था । सौभाग्यकी बात है कि वह उपदेश मुझे इस 
समय याद आ गया, इससे मैं प्रबुद्ध हो गया हैँ | 
आज मेरे अन्तःवरणमें भोगोंके प्रति यह अतिशय 
विरक्ति प्रत्यक्ष अनुभव आने लगी हैं | वड़े आनन्दकी 
वात है क्ति मैं अमृतके समान शीतल, बिशुद्ध एवं 
परम शान्तिमय परमानन्द-सिंधुमें प्रविष्ट दो गया हैँ । 
भह्दा | भनन्‍तःकरणकों शीतछ बना देनेवाडी यह 


शान्तिमय स्थिति बडी द्वी रमणीय है | इस शान्तिमयी 
छितिमें छुख-दुःखकी सारी इृष्टियाँ ह्वी श्ान्त 
( बिंलीन ) हो गयी हैं | परम ठपरतिमें स्थित ह्वो मैं 
परम शान्तिका अनुभव करता हूँ | सत्र ओरतसे निर्बाणको 
प्राप्त हो रद्दा हूँ । छुलपृवंक स्थित हूँ जौर मेरे अन्तः- 
करणमें ऐसा अपार हर्ष हो रहा है, मानो मुझे चन्द्रमण्डरमें 
स्थापित कर दिया गया है | समस्त वैभवोंके दश्शन्तमूत 
महान्‌ वैमत्रका मैंने उपभोग किया, भोगने योग्य सारे 
भोगोंकी बिना किसी बाघाके भोग लिया और समव्त 


उपद्यम-प्रकरण ] 


# चलिका पिताके दिये हुए शानोपदेशके स्मरणले संतोप # दा] 


प्राणियोंकी पददलित कर दिया, तो भी इससे मुझे कौन- 
सा घुन्दर छाम मिछा ! परलोकमें, इस छोकरमें तथा 
अन्य खगे आदिमें इधर-उप्र, वारंबार ने ही पहलेकी 
अनुभव की हुई वस्तुएँ उपलब्ध द्ोती हैं| कहीं कोई 
अपू्व ( नूतन ) वस्तु नहीं है । पाताठमें, भूलेकमें 
और खगेमें सार पदार्थ कया है--्ुन्दरी त्रियाँ, रत्न 
एवं मणिमय प्रस्तर आदि । परंतु काठ इन सबको 
क्षणमरमें निंगल जाता है । आजसे पहले इतने समयतक 
मैं पूरा मूर्ल बना रद्दा जो तुष्छ सांसारिक वस्तुओंकी 
इच्छासे देवताओंके साथ द्वेष करता रहा | जो मनकी 
कल्पनामात्र है, उत्त जगद नामकी मद्ती मानसिक 
व्यथाका त्याग न करनेसे कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध द्वोता 
है ? इसमें मद्दात्मा पुरुषका क्‍या अनुराग द्वोगा ! अद्बो ! 
बड़े दुःखकी बात दै कि अज्ञानरूपी मदसे मत्त हुए 
मैंने दीर्घकाल्तक अनभेमें द्वी अर्थ-बुद्धि करके खयं दी 
उसका सेवन किया | अत्यन्त चश्चल तृष्णावाले मुझ 
मूर्खने तीनों छोकोंमें केबल अपने पश्चात्ापको ब्रढानेके 
लिये अबतक क्या नहीं किया ! अब मैं आश्रित 
जनोंपर सदा प्रसन रहनेवाले गुरुढेव भगवान्‌ शुक्राचार्यका 
चिन्तन करता हूँ । उनकी वाणीद्वारा उपदेश पाकर 
मैं अनन्त प्रभावशाडी विज्ञानानन्दधन परमात्माके खरूपमें 
खित द्वोऊँगा; क्योंकि महात्मा्ोके उपदेश-वाक्य अक्षय 
बस्तुकी फलरूपमें उत्पन्न करते हैं---अधिनाशी तचका 
बोध करा देते हैं । 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | बलवान बलिने 
ऐप्ता सोचकर आँखें वंद कर छों और विज्ञानानन्दघन 
ब्रह्मल्लहप आकाशमम स्थित कमछनयन झुक्राचार्यका 
चिन्तन किया । तब परमात्माके ध्यानमें नित्य तत्पर रहने- 
वाले झुक्राचार्यने सर्वन्यापी ब्रह्मके खरूपमें स्थित और 
चित्तके द्वारा परमात्मतत्लका चिन्तन करनेवाले अपने 


शिष्य बलिके विषयमें यदद जान लिया कि बह अपने 
नगरमें तत्तज्ञानकी इच्छा रखकर गुरुसे मिलना चाइता 
है | यह जानकर प्रमु झुक्राचार्यजी, जो सर्वगत अनन्त 
चेतन परमात्मामें स्थित हैं, अपने आपको बलिकी 
रत़निमित खिड़कीके पास ले आये अर्थात्‌ वे बलिके यहाँ 
खर्य॑ उपस्थित द्वो गये | वहाँ राजा वलिने रत्तमय अर्ध्य 
देकर, मन्दारइक्षके पुष्पोंकी राशियों चढ़ाकर और 
चरणोंमें मस्तक झुकाकर इन झुक्राचार्यका पूजन किया | 
जब वे रक्ञमय अर्घ्य ग्रहण करके पूर्णतया पूनित तथा 
मन्शरबृक्षके फूलोंद्वारा निर्मित मुकुटसे त्रिभूषित द्वोकर 
बहुमूल्य आसनपर विराजमान द्वो गये; तब बलिने अपने 
उन गुरुदेवसे इस प्रकार कद्दा | 


वलि वोले---भगवन्‌ ! जैसे नवोदित सूर्यकी प्रभा 
सघ्या-बन्दन आदि कर्म करनेके लिये छोगोंको प्रेरित 
करती है, उ्ती प्रकार आपके कृपा-प्रसादसे उत्पन हुई 
मेरी यह बुद्धि मुस्ते भापषके सामने कुछ कइनेके लिये 
प्रेरित कर रही है । प्रभो ! मैं मद्गान्‌ मो प्रदान करनेवाले 
भोगेंसे विरक्त हैँ, इसलिये ऐसे परम तल्लको जानना 
चाह्वता हूँ, जो अपने ज्ञानमात्रसे मद्ान्‌ मोदका नाश कर दे। 


शुकाचार्य वोढे--सर्वदानवराजेन्द्र | इस बिश्यमें 
अधिक कहनेसे क्या छाम ? मैं आकाशमें जानेके टिये 
उद्यत हूँ; इसलिये संक्षेपस्ते सार तत्त बता रहा हूँ, 
सुनो ! इस संसारमें एकमात्र चेतन द्वी है | यह सब 
जगत भी चेननमान्न---चिन्मय द्वी है | तुम भी चिन्मय, 
मैं भी चिन्मय और ये लोक भी चिन्मय हैं | अर्थात्‌ जो 
कुछ भी दिखायी देता है, वह सत्र एक सच्चिदानन्द्धन 
ब्रह्म दी है--यद्द समस्त सिद्धान्तोंका सार हैं । यदि 
तुम श्रद्धालु हो तो इस निश्चयसे तुम सत्र छछ प्राप्त 
कर सकते दो; और यदि तुममें श्रद्धा नहीं दे तो तुम्दें 
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दिया गया बहुत-सा उपदेश भी राखमें डाडी गयी 
आहतिके समान व्यय है ) चेतनकी जो विधयाकार 
कल्पना है, वही बन्धन है | उससे छूटना द्वी मोक्ष 
कहलाता है. | विषयाकारदित चेतन ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा है, यह समस्त सिद्धान्तोंका सार है | 
इस सिद्धान्तको प्रहण करके यदि तुम स्य॑ं अखण्डाकार 
वृत्तिसे अपने द्वारा अपने आपका यथार्थ अनुभव करोगे 
तो अनन्त परमपदल्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाओगे । 
मैं इस समय देवलोकको जाता हूँ | मुझे यहींपर सप्तर्षि 
मिले थे | वहाँ देवताओंके किसी कार्यके लिये भुझे 
रइना द्वोगा | 

ऐसा कदकर शु॒काचार्यजी ग्रहसमुदायसे भरे हुए 
भाकाशमार्गसे चले गये | ( सर्ग २५-२६ ) 


१ आकर 


राजा बिका शुक्राचार्यके दिये हुए उपदेशपर विचार करते-करते समाधिण हो जाना, दानवों 
सरण करनेसे आये हुए देत्यगुरुका बलिकी सिद्धावशको बताकर उनकी चिन्ता दूर करना 


श्रीवत्तिधनी कहते हैं-श्रीयम ! देवताओं और 
अहुरोंकी समामें श्रेष्ठ माने जानेवाले 6गुनन्दन जुकाचार्य- 
के चले जानेपर अुद्विमानोंमें श्रेष्ठ बडिने मन-ही-मन इस 
प्रकार विचार किया---““भगवान्‌ शुक्राचार्यने यद्द ठीक ही 
कह्दा है कि “ये तीनों छोक चेतन ही हैं | मैं चेतन 
हैँ, ये सन छोग चेतन हैं, दिशाएँ चेतन है. और 
ये सब क्रियाएँ भी चेतन दी हैं |? वास्ततमें जगतके 
बाहर और भीतर सब चेतन दी है | चेननके अतिरिक्त 
यदाँ कही कुछ मी नहीं हैं| इद्धियों चेतन हैं, शरीर 
चेतन दै, मन चेतन है, उसकी इच्छा चेतन है, भीतर 
चेतन है, बाइर चेतन है, आकाश चेतन है, समस्त 
भाव-दार्थ चेतन हैं तथा इस जगत्‌की स्थिति भी चेतन 
दी दै | अयोत्‌ जो कुछ सी है, वह एक सचिदानन्दघन 
परमात्माका ही खरूप है | वहों केवल चेतन-ही-चेतन 
है, दूसरी कोई कल्पना दही नहीं है। संसारमें जब 


दैतकी सम्मावना द्वी नहीं है अर्थात्‌ एक चेतन परमात्म 
सिवा दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता ह्वी नहीं है, 
कौन किसका शत्रु है और कौन किसवा मित्र | बह 
विचारनेसे भी इस विशाल त्रिलोकीके भीतर चेतन 
अतिरिक्त दूसरी कोई वत्तु सिद्ध नहीं होती | 
अतिशय छुद्ध सब्चिदानन्द परमान्मामें नद्देष्र दै नर 
न मन है और न उसकी वृत्तियाँ दी | फिर 
चिन्मय परमात्मामें विकल्पकी कल्पना दो दी ६ 
सकती है मैं सर्वत्र विचरनेवाछा, व्यापक, नित्यानन 
मय, विकल्प-कल्पनासे रहित तथा द्वेतसे शून्य संच्धि 
ननन्‍्दधन परमात्मा द्वी हूँ । में आकाशके समान स 
व्याप्त, अनन्त और सूक्ष्से भी सूक्ष्म हूँ; इसलिये 
छुल-दुःख जादिको दशाएँ मेरे पाप नहीं फट 
पाती [7 

इस प्रकार विचार करते हुए ही परम बिवेकी दैत्प 
बलि ओकारसे प्रकट हुए उसकी आअर्धमात्रा ( मकार 
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अर्थमूत तुरीय परमात्माका चिन्तन करने छंगे और 
चुपचाप समाधिस्थ हो गये | उस सप्रय बल्कि सारे 
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संकल्प शान्‍्त हो गये, समस्त कल्पनाएँ विलीन हो 
गयीं | उनके भीतर क्रिसी प्रकारकी शब्ढा नहीं रह 
गयी । वे घ्याता, ध्येय और ध्यानसे रद्वित दो गये | 
उनकी बुद्धिसे चेत्य, चिन्तक और चिन्तनकी त्रिपुटी 
दूर दो गयी। वे निर्मल और वासनाझत्य हो वायुरद्दित 
स्थानमें रक्‍्खे हुए दीपककी लौके समान निश्चक हो 
गये | वे मद्दान्‌ पद ( परमात्मा ) को प्राप्त हो गये 
ये | उनका मन सर्वया शान्त द्वो गया था। वे वहाँ 
र्ननिर्भित वातायन ( खिडकी ) में दीर्घकाल्तक 
उसी तरह अभिचल भावसे बैठे रहे, मानो प्रस्तरमें 
खुदी हुई मूर्ति हो । 

रघुनन्दन ! तदनन्तर बलिके अनुचर दानवलोग 
स्फटिकमणिके बने हुए उनके महलकी ऊँची भ्द्यल्किपर 
क्षणमरमें चढ़ गये । डिम्म भादि धीर मन्त्री, कुमुद 
आदि सामन्‍्त, छुर आदि राजा, इत्त आदि सेनापति, 
इयग्रीव आदि मैनिक, चाक्राज आदि भाई-बन्धु, लुक 
आदि सुहृदू, तल्छुक आदि छाइ छडानेवाले सखा, हाथमें 
पेंट लेकर उपस्थित हुए कुबेर, यम शोर इन्द्र आदि 
देवता, सेशका अवसर चाहनेवाले यक्ष, विद्याधर और 


नाग ठस समय बलिकी सेवाके लिये उस स्थानपर आ 
पहुँचे । इनके सित्रा त्रिलोकीके भीतर निवास वरनेत्राछे 
अन्य बहुत-्से सिद्ध भी जाये | ठनके पास आऋर 
बन सबके मुकुट प्रणामक्रे लिये झुक गये । उन सबने 
बड़े आदरके साथ राजा बलिक्ी देखा, वे ध्यानमें मौन 
हो समाधिस्थ हो गये थे और चित्रलिगित पुदुपक्री 
भौति निश्वव्मावसे बैठे थे । उस अवस्थामें उनका दर्शन 
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करके अबहय-कर्तव्य प्रणाम आदि कर चुकनेपर वे 
महान्‌ अघुर पढले तो उन्हें निष्प्रण समझकर विवाद 
इंच गये, परंतु उनके मुखपर छायी हुईं प्रसन्‍नता देग्व 
वित्मित हुए | तत्पथाद्‌ रोमाश्व आदि आनन्दके चिद्र 
देखकर वे खय॑ मी आनन्दमग्न दो गये | परतु उप्त समय 
अपना कोई रक्षक न देखकर वे भयक्रे कारण झिथिएः 
दोने छगे । फिर दानव मन्त्रियेनि यह विचार क्या झि 
अब यहाँ इमारे लिये कौन-सा कनेत्य प्राप्त है | यह 
विचार आते ही उन्होंने सर्वज्ञ पुरुपोंमें श्रष्ट देत्यगुरु 
शुक्राचायंका स्मरण किया। स्मरण करने ही दईस्वोंने 
देखा, भगुनन्दन झुक्र अपने तेजखी गरीरसे बद्ौं उपम्धित 
हैं। असुरोंने उनकी पूना की, फ़िर वे मुस्के उद्य 
सिद्दासनयर विराजमान हुए । वंइनन्तर शुक्ाचार्यने 


२८० 


# अविच्छित्तविदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ललजजडजडलड्टव्ट्थ्स्विस्यियसििय्ख था चचचचचचचचचच्चचिचच्चचच्जि 


दानवराज बलिको देखा, जो मौनभावसे ध्यानमन द्ोकर 
बैठे थे। क्षणमर विश्राम करके झुक्राचार्यने बड़े अमसे 
_बढिकी ओर देखा और बिचार करके वे इस निम्धयपर 
पहुँचे कि वलिका संसाररूपी श्रम नष्ट हो गया है | 
तत्पश्चात्‌ गुरने उस दैत्यमण्डलीसे कद्दा--दैत्यो | ये 
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ऐश्र्यशाली बलि अपनी विचारधारासे ही विशुद्ध परमपद- 
को प्राप्त द्ोकर सिद्ध हो गये हैं | यही अतिशय शान्त- 
मय परमानन्द है | दानव-शिरोमणियो ! ये इसी तरद 
समाधिमें स्थित दो अपने प्रमानन्दखरूप आत्मामें नित्य 
स्थितिको प्राप्त दों और निबिकार परमपदका साक्षात्कार 
करें । दानवो ) जैसे यके हुए पुरुषकों विश्राम मिले, 
उसी प्रकार ये बलि भी चित्तकी भ्रान्तिसे रह्वित हो परम 
विश्ञामको प्राप्त हुए हैं | इनका संसाररूपी कुहरा 
( जज्ञान ) शान्त हो गया है; अतः इस समय तुमछोग 
इनसे बातचीत न करे | जैसे मूतलपर रात्रिके अन्धकार 
एवं निद्रा आदिके शान्त होनेपर दिनमें सूर्यकी किरणों- 


का समुदाय प्राप्त द्वोता है, उसी प्रकार श्नका अज्ञानयुक्त 
अम दूर दो जानेपर अब इन्हें अपना दी प्रकाश प्राप्त 
हुआ है। समय आनेपर ये स्वयं ही इस समाधिसे जाग 
उठेंगे | दानवनायको | तुम सच छोग अपने स्वाभीके 
कार्य करो | ये राजा बलि एक सहस्त वर्षपर समाषिसे 
उठेंगे। 


गुरुदेवके ऐसा कहनेपर दैन्योंने हर्ष, अमर्ष और 
दुश्खसे उत्पन्न हुई चिन्ताको त्याग दिया तथा पहलेकी 
व्यय्थाके अनुसार बलिकी राज्य-सभाका घुद्दद संगठन 
करके वे सभी अछुर य थाधिकार अपने-अपने कार्यमें संत 
हो गये। तत्पथ्चात्‌ प्नुप्प भूतठको, चागराज रसातलको, 
ग्रद् अन्तरिक्षको, देववृुन्द रूगको, पर्वत और दिक्पाल 
अपनी-अपनी दिशाओंको, वनचर जीव अपनी कन्द्राओंको 
और आकाशचारी ग्राणी आकाशकों चले गये | 
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# समाधिसे जगे हुए बलिका विचारपूर्वक समभावले स्वित होना * 


ब्८र 


अवक्ायकापलापका इक, 


समाधिसे जगे हुए बलिका विचारपूर्षफ समभावसे खित होना, थ्रीहरिका उन्हें त्रिलोकीफे 
राज्यसे हटाकर पातालका ही राजा बनाना, उस अचस्थामें भी उनकी समतापूर्ण 
स्थिति तथा श्रीरामके चिन्मय स्वरूपका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ) तदनन्तर एक 
सहस्त दिव्य वर्ष व्यतीत होनेपर ऐश्वर्वशाली अधुरतज 
बलि देव-दुन्दुमियोंका तुमुझनाद घुनकर समात्रिसे जागे 
ओऔर इस प्रकार विचार करने लगे-....'न बन्धन हैं न मोक्ष 
है । मेरी मूखता ( अज्ञान ) का नाश द्वो गया | ध्यानकै 
छीला-बिछाससे मेरा क्या द्वोगा अथवा ध्यान न करनेसे 
भी कौन-सा प्रयोजन सिद्ध द्वोगा ! न मैं ध्यानकी इच्छा 
करता हूँ और न ध्यान न करनेकी; न भोग चाहता हूँ 
न मोगोंका अभात्र; मैं चिन्तारहित होकर तमभावसे ही 
शत हैँ | यह जगत॒का राज्य रहे, तो भी मैं यहाँ स्थिर- 
भावसे स्थित हूँ | अथवा यहाँ यह जगत्‌का राज्य न रहे, 
तो भी मै शान्तस्वरूप हो परमात्मामें स्थित हूँ । ध्यान- 
इृष्टिसे मेरा क्या काम है ? राज्य-तरभवकी सम्पत्तिसे भी 
मेरा क्‍या प्रयोजन है ? जो आता है, वद जाये | न 
वह मैं हूँ न कद्दी कुछ मेरा है । यदि आवश्यकताकी 
इश्टिसे इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो 
अकतेन्य भी कुछ नहीं है। अतः यहद्द जो कुछ प्रस्तुत 
कर्म--राज्यपान आदि है, इसे मैं क्‍यों न कहूँ !? 


ऐसा विचार करके बलि बाध्नारद्दित मनसे वहाँ 
समस्त राज्यकार्य करने लगे। उन्होंने पूजनके अर्ध्य-पाध 
भादि उपचारोंद्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनोंकी पूजा 
की तथा सुद्ददों, बन्धु-बान्धवों, सामन्तों और सत्पुरुषोंका 
दान-मान आदिके द्वारा सत्कार किया | इतना द्वी नहीं, 
उन्होंने सेबकों और याचकोंको धन-धरान्यसे परिपूर्ण कर 
दिया। इस प्रकार उस राज्यमें, जदाँ सबपर समानरूपसे 
शासन किया जाता था, राजा बढक्ति दिनों-दिन बढ़ने 
छो | किसी समय उनके मनमें यज्ञ करनेका विचार 


हुआ, "तब वे शुक्राचार्य जादि मुख्य-मुस्य आ्राह्मणोके साथ 
महायज्ञ अश्वमेघका अनुष्ठान करने छगे | उस यहमें 
समस्त भुवनोंके प्राणियोंकी ठृप्त किया गया। देवपियेकि 
समुदायने उस यज्ञकी मूरि-भूरि प्रशंशा की । राजा 
बडिको भोगसमूद्दोंद्ती अभिापा नहीं हैं--ऐसा निथय 
करके सिद्धिदाता मगवान्‌ छद्मीपति त्रिष्णु बलिके अभीष 
मनोरथकी सिद्धिके लिये उस यज्ञमं पधारे । कार्यके 
तत्तकों जाननेवाले श्रीदरि एकमात्र भोगेमिं छास 
होनेके कारण कृपण एवं शोचनीय देवरान इन्द्रको, जो 
( उनके बड़े भाई होनेके नाते ) अबस्थामें ज्येष्ट थे, 
इस जगत्‌हुगी जंगलका भाग देनेके डिये वहाँ छाये 
थे। उन्होंने बल्यूतऋ पैर बढ़ाकर तीनों छोओंक्तो नार 
डिया और बडिक्ो वैभव भोगसे बच्धित व्के उन्हें 


श८२ , 


# अविच्छिक्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


पाताव्तहमें द्वी बाँध दिया अर्थात्‌ उन्हें पाताव्छोकके 

ही राज्यका अधिकारी वना दिया | श्रीराम | अब वे 
जीवन्मुक्त और अपने अह्मखरूप भात्मामें स्थित दो मनको 
सदा परमात्मचिन्तनमें छगाये रखकर पुनः मावी इन्द्रपद- 

की प्रात्तिके हेतु पाताठ्में ही विराजमान हैं | पातालरूपी 

गतेमें रहकर जीबन्मुक्तख्लरूप बलि आपत्ति और सम्पत्ति- 

को समान इृश्टिसे ही देखते हैं | उनका सारा मनोरय 

पूर्ण हो चुका है । वे भोगोंकी भमिठाषा छोड़कर नित्य 

अपने आत्मामें ही रमण करते हुए पाताढमें प्रतिष्ठित हैं| 

श्रीराम | ये बलि पुन. इन्द्रपदपर विराजमान द्वो बहुत 

चर्षोतक इस सम्पूर्ण जगतपर शाप्तन करेंगे | भविष्यमें 

द्वोनेबाली इन्द्रपदकी प्राप्ति ( की आशा ) से न तो उन्हें हर्ष 

होता है और न अपने त्रिलोकीके राज्यपदसे श्रष्ट कर दिये 

जानेके कारण उनके मनमें उद्देग दी होता है । ने समी भावोंमें 
सम तथा सदा ही संतुष्ट-चित्त रहकर प्राप्त मोगोंका अनासक्त- 
भाग्से सेवन करते हुए आकाशके समान अपने बद्मस्वरूप 

आत्मामें नित्य स्थित हैं | 


अपुरराज बढि छगातार दस करोड़ वर्षोतक तीनों 
लेकोंका राज्य करके अन्तमें उससे बिरक्त दो गये । 
अतः भोगप्तमूद्दोंमे अवश्य बैरस्य ( रत़का अमाव एवं 
दुःखका बाहुलप ) दै। श्रीराम | सूर्यके समान सबको 
प्रकाशित करनेवाले सब्चिद्रानन्दस्वरूप तुम्दीं सम्पूर्ण 
जगतमें स्थित द्वो । तुम्दारे लिये कौन अपना है और 
कौन पराया १ महाबाद्दो | तुम अनन्त हो, आदि 
पुरुषोत्तम द्वो । तुम्दारा शरीर चिन्मय है । सैकड़ों पदार्थों- 
के रूपमें तुग्हीं चेश कर रहे हो । जैसे सूतमें मणियाँ 
पिरोयी द्वोती हैं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान, झुद्ध- 
बुद्धस्वरूप तुममें यह्द सारा चराचर जगत्‌ पिरोया हुआ 
है | तुम्दारा न जन्म द्वोता है न मृत्यु | तुम अजन्मा 
दो, भन्तर्याती और विराट पुरुष दो | शुद्ध चैतन्य ही 
तुम्दारा स्वरूप है | तुम इस जगतके स्त्रावी और नित्य 
प्रकाशित होनेवाले चिन्मय सूर्यहूपसे स्थित हो | तुममें 
दी यह स्ृप्न-नुल्य साय संसार माप्तित द्वोता है [# 
मनुष्यको उचित हैं कि वालकके समान यह मन जिन- 
बिन स्थानोमें आसक्त द्वोता है, वहाँ-तद्दोसे उसे हठाकर 
परम तत््वस्थरूप परमात्मामे छगाये | इस प्रकार भम्यातको 
प्रात हुए मनरूपी मतवारे द्वायीकों सर्वतोमावेन वॉधकर 
मनुष्य परम -कल्याणका भागी होता हैं । जबतक मनुष्य 


%# चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः। 


कः परस्ते क आत्मीयः परिस्खलसि कि मुघा | 
त्वमनन्तो महाबाहों त्वमाद्रः पुरुषोत्तम | 
स्व पदार्थशताकारः परिस्फूर्जति चिद्वपु। ॥ 
ल्गि सर्वमिद प्रोत॑ जगत्‌ स्थावरजड्डमम्‌ | 
बोधे नित्योदिते शुद्धे सूचे मणिगणा यया॥ 
न जायसे न प्रियसे त्वमजः पुरुषों विराट । 
चिच्चुद्धा जन्ममरणश्रान्तयों मा भवन्तु ते॥ 


ञ् है है 
लगि स्थिते जगन्नाथे चिदादिस्ये सदोदिते। 
इृदमाभातने. सर्च सपारखप्ममण्डनम्‌ ॥ 


( उपशम० २९ | ४५---४८५ ५० ) 


के न दल» अननाजन्‍नन 
कलकलपकाथ 


ऊपर अलुप्रद्द नहीं करता, तत्रतक त्रविक-विचारका उदय 
नहीं होता। जबतक अयने आपका यथार्थरूपसे अनुभव 


उपशम-प्रकरण ]  # प्रह्मादका उपाख्यान--भगवान्‌ शृर्सिहकी कोधाग्निसे दैत्योंका संहार * 


आत्मसाक्षात्कारके लिये परम पुरुपार्थ करके खय॑ अपने 


घ्ट३े 


नहीं होता, तबतक वेदों और वेदान्तगासके अपोसि तया 
तार्किक दृश्टियोंसे भी इस आत्माका प्राऊठ्य नहीं होना | 


(सगे २९ ) 


--ज्यक्त क कुक 
प्रहादका उपाख्यान--भगवान्‌ नुसिंहदकी क्रोधाभिसे दिरिण्यकशिपु आदि देत्योंका संहार तथा 
प्रह्ददका विचारहारा अपने आपको भगवात्र विप्णुसे अभिन्न अनुभव करना 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | जैसे दैत्यरान 
प्रह्माद अपने-आप सिद्ध हो गये थे, ज्ञानप्राप्तेकि उस 
उत्तम क्रमका मैं वर्णन करता हूँ; चुनो | पाताडलेकमें 
दिर््पकशिपु नामसे प्रसिद्ध एक दैत्य था, जिसका पराक्रम 
भगवान्‌ नारायणके समान था | उसने युद्धभूमिमें देवताओं 
और अधुरोंको थी मार भगाया था। उसने समस्त भुवर्नोपर 
आक्रमण किया और इन्‍्द्रके ह्वाथसे त्रिलोकीका राज्य छीन 
डिया | वह देवताओं और असुरोंको परास्त करके तीनों 
लोकोंका राज्य करने लगा | त्रियुननके साम्नाज्यपर शासन 
करते हुए उस अप्तुररा जने यथासमय बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
किये । जैसे बहुमूल्य मणियोंमें कौस्तुम प्रधान है, उसी 
प्रकार उन सभी पुत्रोमें प्रहादनामक बलवान पुत्र प्रधान 
हुआ | इससे द्विण्यकशिपुका गये और भी बढ़ गया। 
उसका आक्रमणजनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों 
छोकोंको उसी तरद तपाने लगा, जैसे प्रल्यकालके 
बारह सूर्य अपनी किरणोंकी नूतन प्रभासे समस्त भुवनोंको 
संतप्त कर देते हैं। उसके आक्रमणसे सूये और चन्द्र 
भादि देवता खिन्न हो उठे | उन सबने ब्रह्माजीसे उस 
दैत्यराजके वके लिये प्रार्थना की | क्यों न हो, किसीके 
बारंबार किये जानेत्राले दुष्कर्म या अपरात्रको महापुरुष 
भी सदन नहीं कर सकते । तदनन्तर लक्ष्मीपति भगशन्‌ 
विष्णुने तृर्सिदरूप धारण करके जोर-जोरसे दह्वाइते हुए 
उस महान अछुरको उसी श्रकार मार डाछा, जैसे द्वाथी 
कटकट शब्दके साथ घोड़ेको मार डालता है | मगवान्‌ 
नृत्तिइके नख दिग्गजोंके दाँतोंके समान छुद्ट जौर वच्न 
आदिके समान भयंकर थे | उनकी चमकीली दन्तपड़ि 


घुत्यिर विदुहनाके समान शोभा पा रद्दी थी। उनका 
क्रोध तीनों लोकोंकों दग्ध करनेके लिये प्रस्वलित हुई 
प्रल्याग्नकिसमान जान पडता था। उनके सम्पूर्ण अड्नोंसे 
पहिश, प्रास, तोमर आदि नाना प्रकारके आयुध निकल 
रहे थे।जैसे प्रलयकालमें अग्निकी ज्याठा समत्त जगजाट को 
जलाकर भस्म कर देती हैं, उसी प्रकार मगवान्‌ नृत्तिद्के 
नेन्नोसे प्रकट हुई आगने उस्त अलुरपुरीके समस्त अधुरों- 
को दग्ध कर दिया | संबर्तक नामक प्रठ्यक्रर मेधोंकी 
गर्जनायुक्त धारावादिक बृश्सि सर्वन्न व्याप्त हुए एकार्णयरमें 
विक्षुब्ध हुई वायुके समान जब भगवान्‌ उत्तिद अत्यन्त 
क्षौमसे मर गये, तब समस्त दानथोंके समुदाय दिशाओंमें 
जलते हुए मच्छरोंके समान माग-भागकर अद्दशय हो गये | 
भगवान्‌ नृसिंद् दिर्ण्यकशिपुका बंध करके आश्वस्त हुए 
देवताओंद्वारा बढ़े आदरके साथ पूजित द्वो जब धीरेसे 
कहीं चले गये, तब मरनेसे बचे हुए दानव प्रहादसे 
सुरक्षित द्वो अपने उस जले इए देशमें छोट गये । यहाँ 
अपने बनधु-बरान्धवोके नाशका विचार करके समयोचित 
बिलाप करनेके भनन्तर उन सबने परलोकत्रासी बन्धुओंका 
ओऔर्घ॑दहिक संस्कार एवं श्राद्ध किया | तदनन्तर निनके 
बन्धु-बान्धव मारे अथवा भगवान्‌ ठृसिदकी क्रोधामिस्े 
जल गये ये, मरनेसे बचे हुए उन आह्मीय जनोंकों 
उन सबने धीरे-धीरे आश्वासन दिया | 

भगवान्‌ नृसिंदने जद्दोंकेदानवोंका विनाश कर डाठा 
था, उस पाताठ-गर्तमें रहनेवाले मननशीछ अहादने मन- 
ही-मन णत्यन्त दुखी हो विवेकपू्धक विचार किया-- इस 
संसारमें सब प्रकारसे, सव तरदकी पत्रित्र चुद्धियोंसे जौर 


र्८छ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


समस्त उत्तम क्रियाओंद्वारा तीततापूवंक शरण लेने योग्य 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीद्वरि द्वी हैं। उनके सिवा यहाँ दूसरी 
कोई गति नहीं है । तीनों लोकोमें उनसे बढ़कर कोई 
नहीं है | सृष्टि, पाठन और संद्यारके एकमात्र कारण 
श्रीढरि दी हैं | अब इसी क्षणसे सदाके डिये मैं अजन्मा 
भगवान्‌ नारायणकी शरणमें आया हूँ । जैसे वायु 
आकाशसे अठ्ग नहीं द्ोती, उसी प्रकार सम्पूर्ण मनोरथों- 
का साधक “नमो नारायणाय? यह्द मन्त्र मेरे हृदयकोशसे 
दूर नहीं होता | श्रीदरि द्वी दिशा हैं, इरि ही आकाश 
हैं; वे दी पृथ्वी हैं और वे द्वी जगत्‌ हैं; भतः मैं भी 
अप्रमेयात्मा श्रीहृरि दी हूँ। मैं विश्णुरूप दो गया हूँ । 
श्रीददरि दी प्रह्द नामते प्रकट हैं । मुन्न आत्मासे श्रीहवरि 
मिन्र नहीं हैं, मेरे भन्‍्त.करणंमें यह इढ़ निश्चय दो 
गया है; अतएव मैं सर्वव्यापी इरि दी हैं | जिनकी 
द्ाथरूपी शाखाओंपर चक्र, गदा और खज्न आदि अख्न- 
रूपी पक्षी सदा विश्राम करते हैं, जो नख-किरणमयी 
मन्नरियोसते व्याप्त हैं, जिनके कंघे कोमछ-कोमल मन्दार- 
पुष्पकी मालाओंसे अलंकृत हैं, वे मद्दान्‌ मरकत-मणिमय 
इक्षोंके समान ये मेरी चार भुजाएँ छुशोमित द्वो रद्दी हैं, 
जिनके बाजूबंद समुद्र-मन्थनके समय मन्दराचलकी रगड़से 
घिस गये थे। ये सदा क्रमशः शीतल तथा उप्ण रदने- 
वाले दो देवता चन्द्रमा और सूर्य, जिन्‍्दोंने संसारंको 
प्रकाशित किया है, मेरे मुखमण्डलके दो नेत्र हैं, नीछ 
कमलके समान श्याम तथा गहरी मेघमालाओोंके समान 
घुन्दर मेरी यह अब्डकान्ति सबओर फैल रही है । मेरे 
हाथ यद्द पाञ्नजन्य शह्ठ है, जिससे गम्भीर ध्वनिका 
विस्तार द्ोता है। यह शब्दस्वरूप द्वोनेके कारण मूर्तिमान्‌ 
आकाश ओर श्वेत होनेसे क्षीरसागरके समान जान पड़ता 
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है । मेरे करतलमें यह शोभाशाली कमल विद्यमान है, 
जो मेरी द्वी नामिसे उत्पन्न हुआ है| यह दैत्यों और 
दानबोंका मर्दन करनेवाली मेरी भारी गदा है, जो रत्न- 
जटित द्वोनेसे चितकबरी और सोनेके अब्भद ( व्य ) से 
विभूषित द्वोनेके कारण घुमेर पर्॑तके शिखर-सी प्रतीत 
दोती है | यद्ट मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे सब ओर 
किरणें छिटक रद्दी हैँ तथा निसकी आकृति साक्षात्‌ 
सूर्यके समान दिखायी देती है । यद्द धूमयुक्त अग्निके 
समान सुन्दर मेरा काल और चमकीछा नन्दक नामक 
खब्ठ है, जो दैत्यहूपी वृक्षोका उच्छेद करनेके ढिये 
कुठार है और देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाला है। 
यहद्द इन्द्रघनुषके समान झुन्दर और नागराज वाघ्ुकिके 
समान कुण्डलाकार मेरा शार्ज्रधनुष है, जो पुष्पक और 
आवर्तक नामकमेघोंके समान बाणरूपी जलकी अविष्छिनन 
धाराएँ बरसाता है। प्रृथ्वी ये मेरे दोनों पैर हैं, 
आकाश मेरा यद्द पिर है, तीनों लोक मेरे शरीर हैं और 
सम्पूर्ण दिशाएँ मेरी कुक्षि हैं । मैं नीछ मेघके मीतरी माग- 
की माँति श्यामकान्तिसे छुशोमित, गरडरूपी पर्वतपर 
आरूढ़ एवं शहद, चक्र तथा गदा धारण करनेवाला 
साक्षात्‌ विष्णु हूँ | मेरे सामने खड़े हुए ये देवता और 
अघुर मेरे तेजके प्रवाहकी उसी तरद् नहीं सदद सकते 
जैसे मन्द दृष्टिवाले छोग सूर्यकी प्रभाको नहीं सहन 
कर पाते | ये ब््मा, इन्द्र, अग्नि और रुद्र आदि देवता 
बहसंल्यक मुखोंसे निकली हुई अनन्त वाणीद्वारा मुझ्न 
सर्वेक्षर विष्णुकी ही स्तुति करते हैं । मेरा ऐश्वर्य बहुत 
बढ़ा हुआ दै । मैं अपराजित विष्णुरूप हो गया हूँ, 
सब प्रकारके इन्द्रोंसे ऊपर उठकर अपनी सर्वेत्कृष् 
महिमासे सम्पन्न हूँ । (सगे ३०-३१ ) 
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# परह्मादके द्वारा भगवान, विष्णुकी मानसिक प॒व॑ बाहा पूजा # 


श्थ५ 


प्रह [दके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी मानसिक एवं बाह्य पूजा, उसके प्रभावसे समस्त दैत्योंको वेप्णब 
हुआ देख विसयमें पड़े हुए देवताओंका भगवानसे इसके विषयमें पूछना, भगवानका देवताओंको 
सान्त्वना दे अच्य्य हो प्रह्मदके देवपूजा-गृहमें प्रकट होना और प्रहादद्वारा उनकी स्तुति 


श्रीवसिष्ठजी कहते हें---रघुनन्दन | इस प्रकार 
विचार करके भावनाद्वारा अपने शरीरको साक्षात्‌ नारायण- 
का खरूप बनाकर प्रह्दने उन अधछुरारि श्रीदरिकी 
पूजाके लिये फिर इस प्रकार चिन्तन आरम्म किया---मैं 
भावना-दृष्टिसे देख रद्दा हूँ कि ये भगवान्‌ विष्णु दूसरा 
शरीर धारण करके मेरे मीतरसे वादर आकर खड़े हैं, 
गरुड़की पीठपर बैंठे हैं, चतुर्विष शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। 


तेजसे सम्पन्न हैं | एनके पार्षद इन्हें सब ओरसे घेरे 
हुए हैं। इसलिये मैं शीघ्र दी मावनामावित समस्त सामप्रियों- 
से छुशोमित मानसिक पूजाद्वारा इनका पूनन जारम करता 
हैँ। इसके बाद बादरी उपकरणोंसे युक्त और धनेक प्रकार- 
के रक्नोंसे परिपण विशाल पूजाका भी आयोजन करके 
इन मद्दान्‌ देव नारायणकी परूजा-अचो करूँगा |! 

ऐसा विचारकर प्रह्नदने विविध पूजा-सामग्रियोंके 
सम्मारसे युक्त मनके द्वारा कमठापति माधवका पूजन 


इनके द्वार्थोें शद्झ, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे 
हैं । भगवानके श्रीभज्ल छुन्दर श्याम कान्तिसे छुशोमित 
हैं। इनके चार भुजाएं हैं | चन्द्रमा और सूर्य ही इनके 


आस्म्र किया | रत्समूहोंसे जटित नाना प्रकारके पात्रों- 
द्वारा अभिषेक करके भगवानके श्रीअज्वोंमें उन्दोंने चन्दन 


नेत्र हैं। ये अद्वत शोमासे सम्पन्न 
नन्‍्दक नामक खड्डसे अपने मक्तजनोंको 


आदिका भअलुलेप किया | फिर नाना प्रकारके धूप-दीप 
निवेदन किये, भौंति-मांतिके वैमवशाली आभूषण पद्नाये, 
मन्दार-पुष्पोंकी माछाएँ धारण करायी, छुवर्णमय कमलेंकी 
शशि मेंठ की, कल्पद्ृक्षकी छताओं तपा रोके गुष्छ 
( गुलदस्ते ) अर्पित किये, दिन्य बृक्षोके पल्टव तपा 
नाना प्रक्वारके फ़लेंके हार उपदारमें दिये, किंकिरात, 
घक। कुन्द, चम्पा, नीडकमलछ, छांडकमठ, कुपुद, काश, 
खजूर, आम, पछश, अशोक, मैनफल, बेल, कनेरः 
किरातक, कदम्ब, बकुल, नीम, सिन्दुवार, जड़ी, 
पारिमद्र, गुण्युढ छौर बिन्दुक आदिके यपायोग्य 
पत्र-पुष्प एवं फ़छ अर्पित किये | प्रियहु, पाट। पादल 
घातुपाटछ, जाम, अमड़ा, गव्य। दरें जौर बड़े मेंट 
किये | शाठ, ताल और तमालके छता, छू एवं पल्डवी 
चढ़ाये, कौमठ-कोमल कलिकाएँ अर्पित कौं। सदकार, 
कुड्डम, केतक, शतपत्र और इथयचीकी मज्ञरियों अर्पित 
कीं। फिरनैवेध, ताम्बूल, आरती और पुष्पान्नलि भादि सभी 
घुन्दर-घुन्दर उपचारोंकी सादर समर्पित किया । छन्‍्तमें 


हैं | कान्तिमानू अपने आपको श्रीदरिके चरणोंमें मेंट कर दिया। इस 
आनन्द प्रदान प्रकारजजगतके सारेवैमबोंसे मन्य प्रतीत द्वोनेवाली प्ृन- 


करते हैं | इनके द्वापमें कमल शोभा दे रद्दा है | नेत्र सामभी एवंउन्चकोटिकी मक्तिसे प्रहादने छन्तःपुरमें जपने 
+ दे-बड़े हैं । ये शाईधलुष धारण करते हैं और मद्दान्‌ खामी भगवान्‌ विधुका मानसिक पूजन किया। 
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तदनन्तर दानवराज प्रह्ादने सुप्रसिद्ध देवमन्दिरमें 
बाह्य वैमबोंसे परिपरर्ण पूजनक्े उपचारोंद्वारा भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा की | मानस-पूजनमें बताये गये ऋमसे 
दी बाह्य पदार्थेके अरपंणद्वारा वारंबार परमेश्वर श्रीहरिका 
पूजन करके दानवराज प्रह्मादको बड़ा संतोष हुआ। 
तभीसे प्रह्माद प्रतिदिन पूर्ण भक्तिमावसे परमेश्वरकी 
पूजा करने छगे | फिर तो उप्त नगरके सभी दैत्य उसी 
दिनसे भव्य वैष्णव बन गये; क्योंकि राजा ही आचारका 
कारण द्वोता है | ( सजा सदाचारी द्दो तो प्रजा भी 
सदाचारपरायण होती है । ) शब्रुसूदन श्रीराम | फिर 
तो आकाशतर्ती देवलोकमें यह्द बात फैल गयी कि 
सारे दैत्य देय छोड़कर मगवान्‌ विष्णुके भक्त दो गये हैं। 
रघुनन्दन | यह छुनकर छनद्र आदि देवता और मदुद्वण 
बड़े विस्मित हुए कि दैत्योंने मगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
कैसे अपनायी । आइचर्यमें इवे हुए देवता अन्तरिक्षवर्ती 
खर्गलोकझो छोड़कर क्षीरतागरमें शेपनागकी शब्यापर 
विराजमान भगवान्‌ श्रीदरिके पास गये ॥। वहाँ 


छुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मयसे भरे हुए 
खभाव-परिवर्तंनका कारण पूछा | 

देवता बोले---मगवन्‌ | यह क्‍या बात है * जो दैत्य 
सदा ही आपके विरोधी रद्दे, वे ही आपकी मक्तिमें कैसे 
तन्मय हो गये १ कद्दाँ तो वे अत्यन्त दुराचारी दानव 
और कहों आप भगवान्‌ जनार्दनके प्रति उत्तम भक्ति। 
कद्दाँ तो पामरोचित कार्य करनेवाला, सदा निग्दित 
कर्मोंमें निरत और द्वीन जातित्राढा वेचारा दानव-समाज 
और कद्दों आप भगत्रान्‌ विष्णकी उत्तम भक्ति | 

श्रीभगवान्‌ वोले--देवताओ | तुम विपादमें न 
पड़ो । शतन्रुदमन ग्रह्मांद भक्तिमान्‌ हो गये हैं | यह 
उनका अन्तिम जन्म है | अब वे मोक्षके अधिकारी हो 
गये हैं | इसके बाद ये दानतर प्रह्ाद गर्मवास नहीं कर 
सकते । जैसे भूना हुआ बीज भड्डुर नहीं उत्पन्न कर 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्ध हुए कम बन्धन- 
कारक नहीं द्वो सकते | श्रेष्ठ देवगण | तुमलछोग अपने- 
अपने विचित्र लोकोंमें पध्रो | प्र्मादक्ी यद्द गुणवत्ता 
(उनकी यह भगवद्धक्ति ) तुम्हें दुःख देनेवाली नहीं 
हो सकती | 

श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! देवताओंसे 
ऐसा कद्दकर भगवान्‌ श्रीददरि वह्दीं अन्तर्धान हो गये 
और देवताओंका सप्रुदाय खगलोकको लौट गया। तबसे 
प्रह्ादके प्रति देवताओंकी मित्रता द्वो गयी । भक्त 
प्रह्मद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
देवाधिदेत भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करने छगे | पूजामें 
तत्पर रदनेवाले प्रह्मदके हृदयमें समय पाकर विवेक, 
आनन्द, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने छगे। 
जैसे पक्षी सूखे हुए इक्षकों पसंद नहीं करते, उसी 
प्रकार प्रह्मदने मोग-समूहोंका अमिनन्दन नहीं किया--- 
भोगोंकी ओरसे उनकी रुचि हट गयी। जैसे म्रंग 
जनसमुदायसे भरी हुईं भूमिमें प्रसन्‍न नहीं द्ोता, उसी 


उपशम-प्रकरण ] 


# अह्वादके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी मानसिक पवव॑ याहा पूजा £ 
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प्रकार उनका मन कान्ताओंमें नहीं रमता या, शाद्धीय 
बातोंकी चर्चाके सिवा अन्य छोकचर्याओंमें उनका मन 
नहीं छगता था | नाशवान्‌ दृश्य पदायोस्ते उनकी आसक्ति 
सर्वया दूर हो गयी थी । भगवान्‌ विप्युने क्षीरसागर- 
रूपी मन्दिरमें रहते हुए द्वी अपनी सर्वव्यापिनी परम दिव्य 
बुद्गिके द्वारा प्रहादकी उस ठद्चतम स्थितिको जान 
लिया | तदनन्तर भक्तोंको आह्वाद प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णु पाताऊ-मार्गसे प्रहादके उस मबनमें पधारे, जिसमें 
बै अपने इृष्टदेवकी पूजा किया करते थे। कमठनयन 
भगवान्‌ विष्णुक्ो आया हुआ जानकर द्वैत्यराज प्रह्ादने 
पहलेकी अपेक्षा दुगुनी वैमप्रशालिनी सामग्रीसे 


घुशोमिन पूजा-विधिद्वारा उनका आदर-सत्कारपूर्वक 
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श्रीदरिको प्रत्यक्ष विराजमान देख परम अ्रीतियुक्त हुए 
प्रहादने मक्तिमात्रसे परिषृष्ट हुई आाणीद्वारा उनका 
सतवन आरम्म किया | 

प्रहाद बोले---जो त्रिमुवनरूपी रत्नको छुरक्षित 
रखनेके लिये मनोहर कोशागार हैं, उपासकोंकें सारे 


पापोंको दर लेनेवाले हैं, अज्ञनान्पकारसे परे परम प्रकाश- 
खरूप हैं, अशरणको शरण देनेवाले तथा शरणागत- 
पालक हैं, उन अनन्मा, अच्युत, परमेश्वर श्रीह्वरिकी 
मैं शरण लेता हूँ । 


जो प्रफुल्ल नीठ कमछदल तथा नीट मणिके समान 
श्याम सुन्दर कान्तिसे छुशोमित हैं, जिनके ध्याम 
विप्रह्दके लिये शरद्‌ ऋतुके तिमेछठ आकाशके मध्यमागतते 
उपमा दी जाती है, भ्रमर, भन्धकार, काजल और 
अज्लननके सम्रान नीछ आमासे निनके श्रीअड्ठ प्रकाशित 
होते हैं तथा जो अपने हाथोंमें कमल, चक्र एवं गदा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ जिष्णुकी मैं शरण प्रद्ण 
करता हूँ । 

जो परम निर्मल हैं, गिनके कोमल अड्ट अल्किलाप 
( भ्रमर-राशि )-के समान श्याम हैं, जिनके द्वायमें इजेत 
दल्वाले अपखिले कमठके समान शहद शोभा पाता है, 
जिनके नामि-कमठमें वेदमन्त्रोंडी प्वनिरूप गुज्लाखते 
युक्त ब्रह्मारूपी स्रमर विराजमान ई तथा जो अपने 
भक्तजनोंके हृदय-कमल-दलमें निवात करते हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीद्वरिकी मैं शरण लेता हूँ । 

भगवानके एवेत नख-समृूह जद्दों तारंफि समान 
डिठके हुए हैं, जहाँ मधुर मुस्कानकी ज्योत्त्नासे उप्म्यठ 
मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमण्डलका प्रकाश छा रद्दा हैं तथा 
हृदयस्थित कौस्तुम मणिकी किरणेंका ममह 
जहाँ आकाश-गढ़ाकी उठा डिटका रद्दा हैं, उन सर्व- 
व्यापी श्रीदरिरृपी शर्कालिक निर्मल आकाशको 
मैं शरण गरद्वण करता हूँ । 

प्रद्यकालमें अक्षयवटके पत्रपर शयन करनेत्राले 
शिश्लुरूप बाल्मुकुल्दकी मैं शरण लेता हैं। बाडऊ 
होनेपर भी उनका अनन्त कल्याणमय दिक्य गुणगर्षोमे 
छुशोमित शरीर वहुत पुराना ( इढ़ ) हैं। उनके 
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उस बाल्वपुके उदरभागमें यह घनीभूत सारी सृष्टि 
पूर्णतया समायी हुई है। वे भगवान्‌ नित्य निर्तर 
विराजमान, जन्म-चृद्धि आदि विकारोंसे रद्दित तथा 
विगाल ( सर्वत्र व्यापक ) दें । 

नूतन खिले हुए नामि-कमलके परागसे जिनका 
बक्ष:स्पल गौरबर्णका प्रतीत द्वोता है, जिनका वामाज्ु 
लक्ष्मीजीके दीतिमान्‌ देहसे विभूषित है; जो 
सायंकालिक अरुण किरणके समान छाल अट्वराग धारण 
करते हैं तथा छुवर्णके' समान रंगबाले रेशमी पीताग्बरसे 
जिनका श्रीविग्रह परम घुन्दर -दिखायी देता है, 
मगवान्‌ श्रीनारायणकी मैं शरण लेता हूँ | 

दैत्यरूपिणी कमलिनीपर तुषारपात करनेके लिये जो 
दैमन्‍त और शिशिरके समान हैं, देवरूपिणी नलिनीको 
विकसित करनेके लिये सदा उदित रहनेवाले सूर्यबिम्बके 
सदद् हैं तथा ब्रह्मरूपी कमढछके उद्भवके लिये जो जछ्से 
भरे हुए तड़ागके तुल्य हैं, उपासकोंके हृदय-ऋमलमें 


# अविच्छिन्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


निवास करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीदरिका मैं आश्रय 
लेता हूँ । | 

जो त्रिमुवनरूपी कमलके विकासके लिये सूर्यके 
सदश हैं; अन्धकारकी भाँति बुद्धिको आच्छादित करने 
वाले मोद् या अज्ञानका निवारण करनेफे लिये उत्तम एवं 
प्रज्यलित दीपकके तुल्य हैं, जिनमें ,जड़तारूपिणी 
मायाका अमात्र है, जो सदा अपने खरूपको प्रकाशित 
करते हैं. अयत्रा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका रूप है, 
उन चिन्मय आत्मतलखरूप तथा सम्पूर्ण जगत्‌की सारी 
पीड़ाओंकी हर लेनेवाले श्रीहरिकी मैं शरण ग्रहण 
करता हूँ । 

श्रीवत्तिधनी कहते हैं---रघुनन्दन ! इस प्रकार 
बहुत-सी गुणावश्यिसे युक्त स्तुति-त्रचनोंद्वारा पूजित 
हुए अपुर-विनाशक तथा नील कमलदलके समान 
श्याम भगवान्‌ श्रीद्दरिं प्रसन्न होकर प्रीतियुक्त भक्त 
दैत्यराज प्रह्मदसे बोले | ( सगे ३२-३३ ) 


प्रहादको भगवानद्वारा वर-प्राप्ति, प्रहादका आत्मचिन्तन करते हुए परमात्माका साक्षात्कार करना 
और उनका स्तवन करते हुए समाधिस्य हो जाना, तत्पश्चात्‌ पातालकी अराजकताका वर्णन 
और भगवान्‌ विष्णुका प्रहदको समाधिसे विरत करनेका विचार 


श्रीभगवानूने कहा--ददैत्यकुछशिरोमणि प्रह्माद ! 
तुम तो ग्रुणींके आकर द्वो, अतः जन्म-मरणरूपी 
दुःखकी निवृत्तिक लिये तुम पुन: अपना अभीष्ट वर 
माँग छो | 


अहाद वोले---भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके 
जन्तःकरणमें विराजमान होकर उनके इच्छानुसार फल 
प्रदान करनेवाले हैँ; अत. बिंगो ! आ५ जिस वस्तुको 
सबसे श्रेष्ठ समझते हों, वही मुझे देनेकी कृपा कीजिये | 
श्रीभगवानूने कह्य--निष्पाप प्रहार | जबतक तुम्हें 


ब्रह्मलकी प्रात्ति न द्वो जाय, तबतक तुम सम्पर्ण सशयोंकी 
पूर्णतया शान्ति तथा सचिदानन्दघन पस्रह्म परमात्माकी 
प्राप्तिहप फलके लिये विचारपरायण बने रहद्दो। 


श्रीवप्तिष्ठणी कहते हैं--रघुनन्दन ! दैत्यराज प्रह्मद- 
से ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान दो गये | उन 
विष्णुदेवके अन्तहिंत द्वो जानेपर प्रह्मदने प्रूजाके अन्तमें 
मणि-रनोंसे छुशोमित पुष्पान्नणि प्रमर्पित की | उस 
समय उनका चित्त अत्यन्त प्रसन्न था। वे एक श्रेष्ठ 
आसनपर पद्मासन छगाकर चैठ गये और स्तोत्रपाठ 


हे 


# भप्रह्मदकी भगवानद्धारा चर-आपि, प्रहादका आत्मचिन्तन 4 
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आवागमनरूपी संसारक्ला निवारण करनेवाले भगभानने 
मुझे ऐसा उपदेश दिया है कि 'तुम विवेक-विचार- 
संयुक्त दोओ । अतः भब मैं अपने अन्तःकरणमें आत्म 
विचार करनेमें तत्पर द्ोता हूँ । इक्ष, तण और पर्वतेंसे 
युक्त यह जगत तो मैं हूँ नहीं; क्योंकि जो बाह्य और 
अत्यन्त जड है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ । अचेतन 
शरीर भी मैं नहीं हूँ; क्‍योंकि यद्त असत्‌ होता हुआ 
भी प्रकट, जड़ होनेके कारण बोलनेमें असमर्थ, प्राण- 
वायुओद्वार अपने संचरणकालमें ही परिचालित और 
अल्प काछमें दी विनष्ट द्वोनेवाला है। मैं तो केवल 
वह झुद्द चेतन ही हूँ, जो ममतादीन, मननरूप मनके 
व्यापारसे शून्य, शान्‍्त, पाँचों इन्द्रियोंके श्रमोंसे रह्दित 
जौर मायाके सम्बन्धसे हीन है । यह जो सबका 
प्रकाशक, बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त, अखण्ड, निर्मेठ और 
सत्तामात्र है, व्हू जरु-दृश्यरह्िित शुद्द चिन्मय लात्म- 
खरूप दी में हैं । यह आत्मा, जो सर्वव्यापक और विकल्प- 
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रद्वित चिन्मय वोघसरूप है, वह मैं दी हैं । यद्द आता 
ही जगत्‌की स्थितिमें निरन्तर अनुमवर्में आानेवाले समस्त 
पदार्थोक्रा आदि कारण है, परंतु इस आत्माका कोई 
कारण नहीं है | इसी आत्मासे सारे पदार्थोका पदार्थत्व 
उत्पन्र होता है | ये घट-पट भादि आकारवाले सैकद्नों 
सांसारिक पदार्थ विशाल दर्पणरूप इस चिन्मय शुद्ध 
जात्मामें प्रतिबिग्बित होते हैं।यदद अकेला में, जो 
आदि और अन्तसे रद्वित तथा सर्वव्यापक हूँ, सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंके अंदर आत्मलरूपसे स्थित हूँ । मेरा 
यह साँतछा खरूप--जो शह्य, चक्र भौर गदा धारण 
करनेबाद्य तथा सग्ृण सौमाग्योकी चरम सीमा हैं, इस 
जगतका पाठन करता है| जो कमलरूपी आसनपर 
विराजमान द्वोते हैं और निर्विकल्प समाधिमें स्थित होकर 
परम सुखका अतुमव करते हैं, उन इह्माके रूपमें मैं 
ही सदा इस जगतमें उत्पन द्वोता हूँ। मैं दी तिनेत्र- 
धारी शिव द्वोकर प्रत्यकालमें इस जगतका संद्वार 
करता हूँ। मैं दी इन्द्ररूपसे मन्वन्तरके ऋमसे प्राप्त हुई 
इस सम्पूर्ण त्रिझेकीका पालन करता हूँ । यह जो बुछ 
स्थावर-जंगमरूप जगत इृष्टिगोचर हो रद्द है, सम्पूर्ण 
संकल्पोंसे रद्वित वह परम शुद्ध चेतन आत्मरूप मैं ह। हूँ । 
जिसमें अनन्त आन-दका अनुमव प्राप्त दोता है तथा जो परम 
शान्तिमे छुशोमिन एवं श॒द्र है, ऐसी यह चिन्मयी दृष्टि सम्पूर्ण 
इष्टियोंसे बढ़कर है | जो शाधवत एवं विशनानन्दधनरूप 
है, उस उत्तम साम्राज्यका परित्याग करके मुप्ते इन 
अनित्य एवं दुःग्बरूप राज्य-विभूतियोमिं लेशपात्र भी 
घुखकी प्रतीति नहीं द्वोती; क्योंकि ये विभूतियों रमणीय 
नहीं हैं| ऐसे विज्ञानानन्दघन परम पदकों छोड़कर 
मूर्ख ही तच्छ विपय-भोगोमि आसक्त द्वोता है, विदेकश्ीठ 
ज्ञानी नहीं। भठा, इस परम दिव्यदश्िका त्याग करके णीन 
मनुष्य ब्णा करने योग्य नुच्छ राज्यमें आसक्त दवोगा । डिन्‍्देंनि 
इस उन्म इष्टिका परियाग बरके दुःएरूप क्षणम्ुर 
राथ्यमें मन ठगाया।वे सद-फ-सब वास्तवमें मूर्ख ही ये; क्योकि 


रह 


रेण० 


कद्दों तो नन्‍्दनवनकी प्रफुछित रमणीय वनस्थठी और 
कहाँ संतत्त मर्यल | उसी प्रकार कहाँ तो ये पारमार्थिक 
शान्त दिव्य ज्ञानदष्टियाँ और कद्दों देह एवं विषय-मोगोंमें 
अहंता-ममताबुद्धि | भर्यात्‌ ब्नमें भाकाश-पातालका 
अन्तर है । इस त्रिलोकीमें राज्य पाकर मी वास्तविक 
घुख लेशमात्र भी नहीं मिल्ता, किंतु मूर्खताके कारण 
ही मनुष्य उसे चाहता है | उधर जो सर्वव्यापक, 
खस्थ, सम, निर्विकार और स्वरूप है, उस चेतनका 
आश्रय ग्रहण करनेसे सम्पूर्ण वास्तविक आनन्द सदा- 
सर्दा ग्रात होता रहता है। ये जो कोई भी त्रिषयी 
मनुष्य मोहरूपी जालमें आ फेँसे हैं, उनके गिरनेका 
प्रधान कारण उनकी संकल्प-कल्पना ही है | इसी 
प्रकार मेरे पितामह आदि पूवेजोंने भी जो संकल्प- 
समूहोंसे आबृत और विषयरूपी गर्तमें गिरनेवाले थे, 
इस बाघारद्वित परमानन्दखरूप आत्मपदका अनुभव नहीं 
किया । इसीलिये वे भूतलपर इने-गिने दिनोंतक ही 
स्फुरित होकर गड्डेंमें गिरे हुए क्षुद्र मच्छरोंकी भाँति 
विनष्ट हो गये | सभी जीव इच्छा और द्ेेषसे उत्पन्न 
हुए सुख-दुःखादि इन्दररूपी मोहसे युक्त होनेके कारण 
पृथ्वीके छिद्रमें छिपे हुए कीटोंकी समताको प्राप्त हो गये 
हैं; परन्तु जिसकी अनुकूछ और प्रतिकूल कल्पनारूपी 
मृगनृष्णा सच्चिदानन्द परमात्माके ज्ञानहूपी मेघसे शान्त 
हो चुकी है, उसीका जीनन धन्य है | 


४5० ही जिस सच्चिदानन्द ब्रह्मका सर्वोच्तम नाम 
है और जो समस्त बिकारोंसे सर्वया रहित है, वह 
परमात्मा द्वी भूतलके समस्त पदार्थेके रूपमें विरानमान 
है |# ज्योतिःसरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदिके 
अंदर स्थित होकर अपनी सत्ता-स्छूतिंसे उन्हें प्रकाशित 


यदोंफ़ारः--सब्यक्राम | यह पर और अपर बअद्म है; जो यह 
ओंकार है |? 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त थोगवासिषठ 


करता है | वद्दो अग्निको उप्णताग्रक्त करता है और 
जलको रसमय बनाता है | भयरद्वित ग्ह परमात्मा सं 
ही प्रकट होता है और त्रह्मासे लेहर तृणपर्यन्त समस्त 
जगतको अपनी सचा-स्फूर्तेसे घुमाता रहता है । वह 
स्थाणुसे भी बढ़कर नित्य अचल और आकाइसे भी 
बढ़कर नित्य निलेंप है | इसीका सदा अन्वेपण, स्तवन 
और ध्यान करना चाहिये । समस्त प्राणियोंके शरीरोंके 
अंदर उनके हृदयकमलमें स्थित यद्द परमात्मा अत्यन्त 
घुलम है; वयोंकि हृदयकी थोडी-सी भी सच्ची पुकारसे 
यह तत्क्षण सम्मुग् प्रकट दो जाता है। यद्द परमात्मदेव 
सभी शरीरोंमें उसी ग्रकार व्याप्त है, जैसे थुध्पोमे 
घुगन्ध, तिलकर्णोंमें ते जौर रसयुक्त पदार्थोँमें माधु्य । 
परन्तु हृदयमें विद्यमान रदनेपर भी यह चेतन विवेक- 
विचारके अमावके कारण जाना नहीं जा सकता; 
वित्ारणाके द्वारा द्वी उस परमेश्वरका ज्ञान होता है। 
उसे भलीभाँति जान लेनेपर प्रियजनके समागमकी तरह 
परमानन्दकी ग्राप्ति होती है । अतिशय आनन्द प्रदान 
करनेवाले परमात्मारूपी उस परमग्रेमी बन्धुका दर्शन 
होनेपर ऐसी ऐसी बुद्धियाँ उत्पन्न होती' हैं, जिनके 
प्रमावसे साधघकका परमात्मासे कभी वियोग नहीं होता | 
उसके सासारिक स्नेहके समस्त बन्धन हूट जाते हैं, 
काम-क्रोध आदि सारे शत्रु विनष्ट हो जाते हैं और 
तृष्णाएँ मनको चब्बछ नही कर पाती | यही परमात्मा 
आकाशमें शून्यता, वायुमें स्पन्दन, तेजस्वी पदार्थोमें 
प्रकाश, जलमें उत्तम मधुरता, प्रृथ्वीमें कठोरता, भम्निमे 
उष्णता, चन्द्रमामें शीतछता और सृश्टिसमृहमें सत्तारूपसे 
खत है | 

अन्ञानरूपी शबुने मेरे विवेक-धनका अपदरण करके 
उसका सर्वनाश कर डाछ था और वह इतने कालतक मुझे 
कट देता रद्दा; परंतु इस समय खनः उत्पन्न हुई 
सर्वोत्तम विष्णु-कृपासे मुझे परम तत्तका ज्ञान हो गया है, 


जिससे मैंने उस अज्ञानका परित्पाग कर दिया है। 
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इस समय मैंने उस परम ज्ञानरूपी मन्त्रके बसे इस 
अहंकार-पिशाचको शरीररूपी इक्षके खोखलेसे बाहर 
निकाल दिया दे, जिससे मेरा यह शरीररूपी महान 
वृक्ष अहंकाररूपी यक्षसे रहित होकर परम पवित्र दो 
गया है और प्रफुल्छित वृक्षके समान छुशोमित हो रद्दा 
है | विवेकरूपी धनराशिकी प्राप्तेकि कारण जक्न मेरे 
दुराशारूपी दोष सर्वथा नष्ट हो गये, तब मेरी अज्ञानरूपी 
दरिद्रता भी पूणतया शान्त द्वो गयी, भतः अब मैं परमेश्वरके 
रूपमें हित हूँ। भगवानकी कपासे मुझे रुम्पूर्ण ज्ञातव्य 
बस्तुओंका ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैंने देखने योग्य 
सभी दृश्ियोंकी देख लिया है | इस समय मुझे वह 
वस्तु प्राप्त दो गयी है, जिसके पा लेनेपर कुछ भी 
पाना अबरशिष्ट नहीं रह जाता | सौमाग्यकी बात है कि 
मैं उसी ऊँचो एवं विस्तृत पारमार्थिक भूमिको प्राप्त दो 
गया हूँ, जिसमें अनयोंका नाम-निशान नहीं है. विपय- 
रूपी सपोंका अत्यन्त अमाव द्वो गया है, अज्ञानरूपी 
कुद्दरा सर्वया नष्ट दो गया है, भाशारूपी मृगतृष्णा 
शानन्‍्त हो चुकी है, जिसकी सारी दिशाएँ रजोग्रणरूपी 
घूलसे रद्वित द्वो गयी हैं और जिसमें शान्तिरूपी शीतल 
छायावाल वृक्ष छह्द्ा रहा दे । भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति, प्रणाम और प्रार्थना करनेसे तथा शाम एबं यम- 
नियमोंके पाछनसे मुझे इन सब्चिदानन्दधन परमात्माकी 
प्राति हुई है और उन्दींकी ऋपासे मैंने परमात्माको 
स्पष्टकूपसे देखा और समझा भी है । वद्द अविनाशी 
एवं अहंकाररद्वित विज्ञानधन परमात्मा भगवान्‌ विष्णुक्ी 
कृपावश चिरकाछ्से मेरी स्मृतिमें छुद्गरूपसे स्थित 
हो गया है, मिससे मेरा मोद्द प्रूणतया शान्त द्वो गया 
है, अहंकाररूपी राक्षस नष्ट दो गया है. और मैं दुराशा- 
रूपी पिशाचिनीसे मुक्त दो गया हूँ; अतः भब में 
संताप मिट गया है । सबसे बड़े दर्षकी बात तो यह 
है कि मेरी बहुत-सी दुर्धासनाएँ, जो दुराशाओं तथा 
दीर्भकाल्से दुष्ट देद आदियमें आत्मत्तके अमिमानसे 


मलिन एवं भयरूपी सर्पोके लिये द्वितकारिणी थीं, 
भगवानके ध्यानसे विनष्ट दो गयी हैं। मैंने सच्चिदानन्द- 
घन परनात्षाका साक्षात्कार कर लिया है जौर उन्हें 
भछीमाँति जान भी लिया है । मुझे उनका ययार्थ 
अनुभव भी द्वो गया है, इसीलिये उनका नित्य संयोग 
मुझे प्राप्त है | अब भेरा मन--तजिसके विपय-मोग; 
संकल्प-विकल्प और इच्छाएँ पूर्णतया नष्ट द्वो गयी हैं, 
जो अद्दकारसे सबंथा भुक्त है, जिसमें आसक्ति और 
विपय-भोगोंकी उत्कण्ठा लेशमात्र भी नहीं रद्द गयी है 
और जो बाइर-भीतरकी चेशओंसे रहित हो गया है, 
संसारसे उपराम द्वोकर परमात्मामें लीन दो गया है | 

यों समस्त परद्दोंसे उत्कृष्ट आनन्दरूप परमात्मा 
चिरकाल्से मेरी स्मृतिमें स्थित हुए हैं। भगवन्‌ ! बड़े 
सौमाग्यसे आप मुझे उपलब्ध हुए हैं, अतः आप 
परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है । प्रभो ! मैं चिरकाछसे 
आपका दर्शन करते हुए प्रणाम करके आलिज्लन कर 
रहा हूँ । मला, त्रिलोकीमें आपके अतिरिक्त मेरा परम 
प्रिय बन्चु और कौन हो सकता है। विश्वकों उत्पन्न 
करनेवाले विभो ! आपने अपनी सत्ता-स्क्व॒तिंसे सम्पूर्ण 
विश्वको परिपूर्ण कर रक्‍्खा है, इसी कारण सर्वत्र आपका 
नित्य अनुभव द्ोता है; अतः आप कहाँ भागकर 
जा सकते हैं अर्थात्‌ अदृश्य द्वो सकते हैं । परम प्रिय 
मिन्न | बहुसंख्यक जन्मेंके व्यवधानके कारण भज्ञानवद्श 
हम दोनोंमें नो अन्तर प्रतीत द्वोता था, चह अब उस 
अज्ञानके नाश द्वोनेसे दूर दो गया है. और अमेदरूप 
समीपता प्राप्त द्वो गयी है | बढ़े सौमाग्यसे मुझे 
आपका दर्शन प्राप्त इुआ है | भाप कृतकृत्य, 
संसतारके कर्ता और सबका मरण-पोषण करनेवाले 
हैं; आपको वारंबार नमस्कार है | आप संसार- 
बृक्षेके कारण, भविनाशी और विशुद्धात्मा हैं; जापको 
मेरा प्रणाम है | जिनके द्वायोर्म चक्र और कमल 
घुशोमित दोते हैं, उन विष्णु-हूप आपको नमस्कार है। 
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* अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


छचाटपर अर्वचन्द्र धारग करनेत्राले शिवखरूप आपको 
मैं अमिवादन करता हूँ । कमछसे उत्पन होनेवाले 
ब्रह्मारूप आपको प्रणाम है । देवराज इन्द्रके रूपमें 
विरानमान आपकी मैं वन्दना करता हैँ | भगवन्‌ | 
हम दोनोंमें जो यद्द भेद दृष्टिगोचर हो रद्दा हैं, वह 
सपुद्रके जल और उसको तरज्ञके समान केवक झूठी 
कल्पना ही है | वस्तुतः हम दोनोंमें कोई भेद दे ही 
नहीं | आप सृश्किर्ता, सबके साक्षीरप और अनन्त 
रूपोर्मे प्रकट दोनेवाले हैं; आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
है| सबके आत्मरूप और सर्वव्यापी आप परमात्माको 
बारंवार प्रणाम है । देव ! मिट्टी, काष्ठ, पत्थर और 
जल्मात्र यह सारा जगत्‌ आपके सित्रा और कुछ नहीं 
है | भर्थात्‌ आपका द्वी खहूप है, अतः आपकी आरप्ि दो 
जानेपर फिर किसी अन्य बस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा दी 
नहीं रह जाती | जिसका वेद-वेदान्तके सिद्धान्त, तक 
और पुराणोंके गीतोंद्वारा वर्णण किया गया है; उस 
परमात्माका ययार्थ ज्ञान हो जानेपर फिर वद्द कैसे 
विस्तृत हो सकता है | निर्मल पर्रह्म परमात्मरूप 
आपका साक्षात्कार द्वो जानेपर देहके वे छुन्दर विषय-भोग 
भी आज मेरे हृदयको रुचिकर नहीं छग रहे हैं। 
आप निर्मछ दिव्य ज्योति:सरूप हैं | भापसे दी 
सूयमें प्रकाशकता आयी है और शीतल ह्विमरूप आपसे दी 
चन्द्रमाको शीतलताकी भ्राप्ति हुई है | आपके दी प्रमावसे 
ये परत युरुतासे सम्पन्न हुए हैं और आपने ही इन 
खेचरोंको धारण कर रवखा है | आपके द्वी बल्से यह्द पृथ्वी 
अठलरूपसे स्थित है और आपकी दी सत्तासे भाकाश 
आकाशताको प्राप्त हुआ है | बड़े सौभाग्यकी बात हे 
कि आप मेरे खरूपको प्राप्त द्वो गये हैं और मैं भापके 
रूपमें परिणत द्वो गया हूँ; अतः अब मैं आप हूँ और 
आप मैं हैं | इसलिये देव | अब हम दोनोंमें भेद नहीं 
रद्द गया है अर्यात्‌ दम एकीमावको प्राप्त हो गये हैं| 
इसमें भी मेरा सौमाग्य दी कारण है। मेरा भात्मा---जो 


सम, शुद्द, साक्षीरूप, मिराकार और दिशा-काछ आदिसे 
रद्वित है. उसीमें भाप स्थित हैं । आपका खरूप सूक्ष्मसे 
भी सूक्ष्म है । आपके द्वी अंदर यद्द संसार-मण्डल था 
और रहेगा | काष्ठमें व्याप्त हुईं आगकी भाँति आप 
श्स शरीरके अंदर खत हैं । आप दी सर्वोत्तम अमृत- 
खरूप रस हैं और तेजखी पदार्थोकोी प्रकाशित करनेवाले 
भी आप ही हैं | आप दी पदार्थोंके ज्ञाता और ग्योति्षोके 
प्रकाश हैं | जेसे छुवर्णमें कड़े, बाजूबंद, केयूर 
आदि आमभूषणोंका आरोप किया जाता हैं, उसी तरदद 
सांसारिक पदार्थ-समूह आपमें द्वी आरोपित हैं । आपको 
प्रा्त कर लेनेपर प्रारब्धानुकूल प्रात हुए घुख-दुःखका 
प्रवाह समूल नष्ट हो जाता है---ठीक उस्ती तरद, जैसे 
सूर्यके प्रकाशकों पाकर अन्धकारका अथवा गरमीको 
पाकर दिमका नाम-निदशान मिट जाता है । मगवन्‌ | यह 
सारा विश्व आपका द्वी खरूप है, आपकी जय हो। 
आप शान्तिपरायण, सभी प्रमार्णेसि परे और सम्पूर्ण 
आगमोंद्वारा जानने थोग्य हैं; आपकी बारंबार 
जय दो । 

श्रीवत्तिधघनी कहते हैं--रखुनन्दन । शबरुवीरोंका 
संहार करनेवाले प्रह्मद इस प्रकार परमात्माका चिन्तन 
करते-करते निर्विकल्प परमानन्दखरूप परमात्मामें 
समाधघिस्थ दो गये | अपने मह॒लमें यों समाधि-अवस्थामें पड़े 
हुए दैत्यवंशी प्रह्मदका बहुत-सा समय ब्यतीत द्वो गया। 
उस समय यचपि असुरश्रेष्ठोने उन्हें जगानेकी बहुत 
चेष्ट की, तथापि असमयमें उन महाबुद्धिमानकी समाधि 
भन्ट न हुई | यों निश्रक अह्मसरूप एवं शान्त हुए 
प्रह्द वाह्मदृष्टियन्य द्वोकर इजारों वर्षोतक उस 
दैत्यनगरीमें समाधिस्थ पड़े रद्दे | उस समय दिरिण्यकशिपु 
मर चुका था और उसके पुत्र प्रह्मद समाधिस्थ ह्वो गये 
थे; अतः जब पातालमें कोई अन्य राजा नहीं रद्द गया, 
तब दानवोंको अपने अधिपतिका अभाव खटकने छगा। 
इसडिये उन्होंने प्रह्मदको समाधिसे जगानेके ढछिये घोर 
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प्रथन किया, परन्तु वे नहीं जगे | तब उस राजारद्वित 


नगरमें बल्वान्‌ दैत्य ल॒टेरोंकी तरद्द स्वेच्छानुसार छूठ-पाट 
करने ढुंगे, जिससे उद्िंग्गन द्ोकर अन्य द्ैत्य अपनी 
अमीष्ट दिशाओंमें भाग गये | उस अग़जकताके कारण 
पाताठलछोक चिरकालके लिये मात्स्यन्यायसे# अस्त-ष्यस्त 
ओर मर्यादारद्दित दो गया | वह्ों बल्वानोंने दुर्बलेंके नगर 
छीन ढिये | मर्यादाके क्रका सर्वया विनाश हो गया। 
सभी छोग लियोंको पीड़ा पहुँचाने छगे। पुरुषोंके श्रछाप 
और रोदनके शब्द चारों ओर व्याप्त द्वो गये । छोगोंने 
एक दूसरेके वस्ध छीन ढछिये | नगरका मध्यमाग 
खेंदइरके रूपमें परिणत दो गया और क्रीड़ोबान नष्ट 
भ्रष्ट हो गये | सारा राज्य व्यर्थके अनयोंसे पीड़ित दो 
गया | दिशाएँ घूलसे व्याप्त दो गयीं। अन्न, फठ और 
बन्घु-बान्धवोंका अमाव दो गया । उस प्रकार आकस्मिक 
उत्पातसे विवश द्ोकर साथ अधछुर-समुदाय चिन्ताग्रस्त 
# बलवान बड़ा मत्स्य अपनेसे छोटे निर्बल मत्त्योंको 
निगक जाता है; इसीको 'मात्स्यत्याय! कहते हैं | 
सं यो० ब० आअँ० ११०-- 


हो गया | उस समय बह अछुर-मण्डल मयसे उद्दिग्न हो 
गया था | वह्ोँ ल्लियोँ, घन, मन्त्र और युद्ध मर्यादा- 
दीन दो गये थे । जिनके धन और त्ियोंका अपहरण दो 
गया था, उनका कहुण-ऋनन्‍्दन चारों ओर गूँज रहा था, 
जिससे वह दैत्य-समाज कलियुग आनेपर दूट-पाट 
करनेवाले क्रूर लुटेरों-ला जान पड़ता था। 


राधव | तदनन्तर एक बार शेषशय्यापर विराजमान 
शब्रुसूदन श्रीदरि, जो लीछापूर्वक सम्पूर्ण जगत॒का पालन 
करते हैं, देवताओंकी प्रयोजन-मिद्धिके लिये अपनी 
बुद्धिसि सांमारिक स्थितिका निरीक्षण करने छगे | 
पढले उन्होंने मन-द्वी-गयन खगे नेकका अवलोकन करके 
तत्पथात्‌ भूतलशसियोंक आचर्णोंका निरीक्षण किया | 
फिर वे मनसे दी शीक्र देत्योंद्वारा घुरक्षितपाताललोकमें जा 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने देशा कि दानब्राज प्रह्मद अटछ 
समाधिमें स्थित हैं, जिससे अमगात्र्त'पुरीमें सम्पत्तिदी 
भरपूर बृद्धि द्वो गयी है | तब जो शेपशय्यापर पद्मासन 
लगाकर बैठे ये तथा जिनके द्वार्थोमे शक्ल, चक्र और 
गदा छुशोमित द्वो रहे थे, उन भगवान्‌ नारायणके 
मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मैं रसातलमें जाकर 
दानवराज प्रह्मदको उसके कर्ममें पहलेकी तरद्द उसी 
प्रकार स्थापित करूँगा, जैसे बसनन्‍्त ऋतु बक्षकों पुनः 
उसकी पूर्व दशामें छा देती है । यदि मैं प्रह्मादके 
अतिरिक्त किसी दूसरेकों दानवराजके पदपर स्थापित 
करता हूँ तो बद्द निश्चय द्वी देवताओंपर आक्रमण कर 
देगा। साथ द्वी प्रहादका यद्द अन्तिम शरीर परम 
पावन दै । वह इसी शरीरसे कल्पपर्यन्त यहाँ निवास 
करेगा; क्‍योंकि परमेश्वरक्की निर्यात देवैने ऐसा ही 
निश्चित किया दे कि प्रह्मदको इसी शरीरसे यहाँ एक 
कन््पतक रद्दना चाहिये | इसलिये मैं वहाँ जाकर 
दैत्यराज प्रह्नदको द्वी जगाऊँगा, जिससे वद्द जीवन्मुक्तों- 
की समाधिमें स्थित द्वोकर दैत्याधिपत्यको प्रहण करे । 


रण्डे 


# अविच्छिनचिदात्मैकः पुमानस्तीद्र नेतरत्‌ + 


[ संक्षित 'योगवासिष्ठ 


निश्चय ह्वी हम मर्योदारद्वित दस्युओंके अत्याचारसे समाधिप्ते विरत करेंगे और इस सम्पूर्ण जगत्‌॒को [र्ववत्‌ 


भयानक उस पाताछमें जाकर दैत्यगाज प्रहादको खस्थ बनायेंगे | 


( सगे ३४-३८ ) 


भगवान विष्णुका पातालमें जाना और शह्ृ्॒वनिस ग्रह्मदकों प्रबुद्ध करके उन्हें तत्वज्ञानका उपदेश 
देना, प्रह्मदद्वारा भगवानका पूजन, भगवान्‌का अहादको देत्यराज्यपर अभिषिक्त करके 
करतेव्यका उपदेश देकर श्षीरतागरको लौट जाना, आख्यानका उत्तम फल, 
जीवन्मुक्तोंके व्युत्थानक्ा हेतु और पुरुषार्थदी शक्तिका कथन 


श्रीव्तिछघजी कहते हैं--वत्स राम | यों विचारकर 
सर्वात्मा मगवान्‌ श्रीहवरि श्ड, चक्र, गदा, पद्म बौर 
लक्ष्मी आदि पार्षदोके साथ अपने नगर क्षीरसागरसे 
चल पड़े | वे उसी क्षीरसागरके तलेके छिद्से निकटकर 
प्रह्ददके नगरमें जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने खर्णमय 
महलके मध्यमें स्थित अछुराज प्रह्मृदको देखा | 
भगवान्‌ विष्णुके तेजसे प्रभावित होक९ वहॉका सारा 
देत्य-समुदाय धूलछकी तरद्द उड़कर उसी प्रकार अदृश्य 
हो गया; जैसे सूर्यकी किरणोंसे मपमीत होकर उछक 
छिप जाते हैं | तब अपने परिवारसद्वित श्रीददरिने दो- 
तीन प्रधान-प्रधान अधुरोंकों साथ लेकर प्रह्मादके महलमें 
प्रवेश किया | उस समय वे गरुड़की पीठपर सवार थे | 
लक्ष्मीजी उनपर चँवर डुछा रदी थीं। वे शहद, चक्र, गदा 
आदि अपने ( सजीब ) आयुर्धोसि घिरे हुए थे, और देवपिं 
तथा मुनि उनकी बन्दना कर रहे थे | वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ विष्णुने 'महात्मन्‌ | समाधिका त्याग करके 
उठो? यों कद्दते हुए अपना पाश्चजन्य शह्न बजाया, 
जिसकी ध्वनिसे सारी दिशाएँ गज उठीं । विष्णु- 
भगवानके बलपूर्वक फ्रूकनेसे उस शइसे ऐसा घोर शब्द 
प्रकट हुआ, जो ग्रल्यक्राढमें एक साथ परिक्षुब्ध हुए 
मेंबों और सागरोंकी गजनाके समान वेगशाली था | 
उस शब्दसे भयभीत होकर अछुर-समूद्द सूमिपर गिर 
पढ़े और विष्णुमक्त मयरद्वित होकर आनम्दपूर्वक हर्ष 
मनाने छगे | प्रह्मदके शरीरमें प्राण और अपानका 
संचार होनेसे नाडिबिवरोमें संवेदन आरम्भ हो गया | 


फिर तो जैसे वायुसे पीडित द्ोकर कृमछ चन्नछ 
हो जाता है, उसी तरह उनका शरीर स्पदनयुक्त हो 
गया तथा नेत्र, मन,प्राण और शरीर--सभी विकसित हो 
गये । इस अवसरपर भगवान्‌ श्रीद्वरिने ज्यों, ही जागो? 
ऐसा कह्दा, त्यों ही वद्द सचेत हो गया । तब कब्पके 
आदिमें जैसे त्रिछोकेशर भगवान्‌ कमल्योनि अह्मासे कहते 
हैं, उसी प्रकार श्रीहवरिने प्रहादसे--जिसके नेत्र प्रफुलछ्ित 
हो गये थे, जिसे #मं प्रह्मद हूँ? ऐसी पदचान हो चुकी 
थी और जिसकी प्र॒व॑स्टृति छुद् हो गयी ची---यों कददना 
प्रारम्भ किया--- 

'साधो | अब उठो, शीघ्र उठो और इत्त विशाल 
दैत्य-राज्यछक्ष्ीका तथा भपने स्वरूपका स्मरण करो । 
अनध | तुम तो जीवन्मुक्त हो, अतः राज्यशासन 
करते हुए द्वी उद्देगरढ्ित द्वोकर अपने इस शरीरको 
कब्पान्तपर्यन्त कमोमें प्रेरित करते रहों | प्रढ्यके समय 
जब इस शरीरका नाश ह्वो जायगा, तब तुम निरतिशय 
सब्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें निवास करोंगे-- 
ठीक उस्ती तरह, जैसे घटके हूट जानेपर घढाकाश 
मद्गाकाशम विडीन हो जाता है | तुम्हारी यद्द छुद्ध 
देह कल्पान्ततक स्थिर रहनेवाढी है, छोकके उेँच- 
नीच व्यवह्वारोंका अनुभव कर चुकी है और जीवन्मुद्िसे 
घुशोमित है | में गढ़डपर सवार होकर स्पेदज, अण्डज, 
जरायुज, उद्मिग्न---चारों प्रकारके प्राणियंसे व्याप्त 
तथा सूर्य आदिके प्रकाशसे उद्‌भासित दसों दिशाओमें 
विचरता रद्दता हूँ । ऐसी परिस्थितिमें तुम इस शरीरका 


उपशस-प्रकरण |] # भगवान्‌ विष्णुका पातालमें जाना और धह्मादको धत्त्हहानका उपदेदा देना # 


श्थ५ 
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हैं। यह तुम हो । यह जगत है | यह आकाश है। ये 
सभी जब प्रव्यपरयेन्त रहनेवाले हैं, तब तुम भी तबतक 
इस शरीरको कायम रच्खो | जिसकी बुद्धि स्वात्मनत्तके 
बिचारसे ऊबती नहीं, उत्त ययार्थदर्शा तल्लब्वानीका 
जीवन शोभा देना है | जिसका अहंभाव नष्ट हो गया है 
और जिसकी बुद्धि स्तार्थमें लिप्त नहीं है तथा मिसका सम्पूर्ण 
पढाथेमिं समभाव है, उसका जीवन घुन्दर 
है। जो राग-द्रेपविद्दीन अतएव अन्तःशीतछ बुद्धिसे 
साक्ष की मोति इस जगत्‌को देखता है, उसीके जीवनकी 
शोभा द्वोती है । जो सत्य दृष्टिका अवरम्बन करके वासना- 
रहित होकर लीलापूर्वर इस जगत्‌-ब्यवहारको करता 
है, उप्तका जीवन धन्य है। जो लोकव्यबद्दार करता 
हुआ भी न तो अनुकूलकी प्राप्तिसे अन्तःकरणमें 
प्रसनताका अनुमत्र करता है और न प्रतिकूलकी 
प्राप्ति दोनेपर उद्दिभ्न होता है, उसीका जीवन प्रशंसनीय 
है। जिसके गुणोंके सुननेपर, स्वरूपका दर्शन करनेपर 
ओऔर जिसकी याद भा जानेपर प्राणियोंको आनन्द 
प्रात्त होता है, उस्तीका जीवन सार्थक है | 

'*असुरेश | इस वर्तमान देहकी स्विस्ताको छोग 
जीवन कइने हैं और देहान्तकी श्राप्तिके लिये इसके 
परित्यागकी मरण कट्दा गया है; किंतु मद्दामते | तुम तो 
इन दोनों द्वी जन्म-मरणरूप पक्षोंसे रहित दो, अतएव 
इम लोकमें बस्नुतः न तो तुम्दारा जन्म है भौर न 
मरण ही । शब्रुमूदन ! यद्द सब तो मैंने तुम्हें समझानेके 
लिये कहा है। सर्ज्ञ | तुम्दार॒ तो न कभी जन्म 
होता दै और न तुम कमी मरते द्वी दो; क्योंकि तुम 
तो देहइश्टिसे सत्रेया रह्वित हों, इसी कारण देहमें स्थित 
रहते हुए भी तुम तिदेद् हो | तुम्दें परमात्माके यथार्थ 
खरूपका ज्ञान हो गया है, अतएव तुम भ्रबुद्ध हो गये 
हो | मछा, प्रवुद्ध हुए पुरुषोंका शरीरसे क्‍या सम्बन्ध 
है ! यह परिष्छिन देह तो केवल भन्नानियोंक्री दृष्टिमे 


ही होता है। तुम्दारी बुद्धि तो सर्वदा एकमात्र 
परमात्मामें दी छीन रहती है, अतएवं तुम चिव्मकाशसे 
संयुक्त हो | इसीलिये सब कुछ तुम्दीं दो | तलब्ानी 
जीवन्मुक्त पुरुष प्रब्यकालमें उत्पाततूचक वायुओंके 
बहनेपर, प्रल्याप्रेके धधकने तथा पर्वतोंके ढ़ जानेपर 
भी नित्य परमात्मामें ही स्थित रइता है । संघारके सभी 
प्राणी शित रहें अपना सब-के सब चले जायें, उनका 
पिनाश द्वो जाय अथवा उनकी बृद्धि हो, तत्तज्ञानी 
तो परमात्मामें द्वी स्थित रहता है, उससे विचदित नहीं 
होता | परमात्मा इस शरीरका विनाश हो जानेपर न 
तो नष्ट द्वोता है, न इसके वृद्धिगत होनेपर बढ़ता है 
और न इसके चेष्टा करनेपर चेष्ठाशीठ द्वी होता है | 
तब इस देदकों धारण करनेवाला देद्दी में हूँ” चित्तके 
ऐसे अज्ञानके नष्ट हो जानेपर “मैं इसका त्याग करता हूँ 
अपवा नहीं करता? ऐसी निरथ्थंक कल्पना क्यों 
उप्पन्न होती दे: तात | जिन्हें तल्लज्ञानकी प्राप्ति दो 
चुकी है, उनके हृठयमें “मैं इस कार्यकों समाप्त करके 
इसे करूँगा और इसका त्याग करके इसे होड़ँगा? ऐसे 
संकल्पोंका सर्वथा अमाव द्वो जाता है | ज्ञानी पुरुष 
इस जगतमें शास्रोक्त सारे करमोंको करते हुए भी कुछ 
नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करनेपर 
वे सदा अकतोरूपसे ही स्थित रदते हैं | इस प्रकार 
संपारमें कर्वूल और भोजूलका उपशम दो जानेपर 
एकमात्र शान्ति ही शेष रद जाती दै और वद्दी शान्ति 
जब्र सुदढ़ दो जाती है; तब विद्वानलोग उसे मुक्ति 
नामसे पुकारते हैं । म्राह्म-म्राहक सम्बन्धका विनाश 
होनेपर परम शान्तिका उदय द्वोता है । वह्दी शान्ति 
जब स्थिरताको ग्रात हो जाती है; तब मोक्ष नामसे 
कटी जाती है | जिनका चित्त परमात्मामें ही सैंठग्न 
है, ऐसे ज्ञानीजन संसारके रमणीय विषयमोगेके प्राप्त 
होनेपर न तो प्रसन्‍न होते हैँ और न मनके विपरीत 
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दूःखेंके आ पइनेपर उद्दिग ही द्वोते हैं । अर्थात्‌ घुख- 
दुःख उनकी समान स्थिति रदइती है | महात्मन्‌ | 
तुम परमात्माके परमपदमें स्थित होकर ब्रह्माके एक दिन 
(इस कलपके अन्त ) तक इस पाताछमें ही विविध 
गुणोंप्ते युछ रज्यछ्स्मीका उपभोग करके अविनाशी 
परमपद को प्राप्त द्ोभो ।? 


श्रीवप्तिष्तजी कहते हैं -रघुनन्दन॒| जब जगदू- 
रूपी रत्ोंके आकर तथा त्रैठेक्यरूपी अद्भुन पदार्योंको 
प्रदशन करनेत्रले भगवान्‌ विष्णुने चनद्रकिरिण-सदश 
शीतल वाणीद्वारा इस प्रकार कद तब जिसके 
नेत्र-कमछ आनन्दबश प्रफुछित हो उठे थे तथा जिसने 
मननक्रम अ्रद्ण कर लिया था, उस पघैर्यशाली प्रह्मद 
नामक देहने हर्पप्ूनं यों कद्ना आरम्म किया | 


प्रह्ददने कहा -भगत्न्‌ू ! आपकी कृपासे मुझे 
तत्वब्नानद्वारा भर्दाभाँति खरूणबस्थिति प्राप्त हो गयी 
है, जिससे मैं समाधि अथत्रा व्युत्थानावस्था--दोनोंमें 
वास्ततिक्रूपसे सदा ही सम हूँ । देवाधिदेव | मैंने 
चिरकाठ्तक विश्वद्ध बुद्धिद्वारा अपने हृदयमें आपका 
सक्षात्कार किया हैं | देव | सौभाग्यकी ब्रात है कि 
अब पुनः बादइर नेत्रोंसे भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
रहा हूँ । महेश्वर | मैं जो समस्त संकल्पोंसे रद्दित इस 
अनन्त इृष्टिमें त्थित ण, बह शोक, मोह, वैराग्य-चिन्ता, 
देहत्यागके प्रयोजन अथवा संसारके भयसे नहीं था; 
क्योंकि जब एक ही विज्ञानानन्दघन परमात्मा सर्वत्र 
विषमान है, तब शोक, ह्वानि, देह, संसार, त्यिति और 
भय-अमय कहाँसे प्राप्त होंगे | परतु परमेश्वर ! “हाय ! 
मैं विरक्त हो गया हूँ, अतः इस ससारका त्याग करता 
हैं? रस प्करकी अज्ञानियोंद्वारा की गयी चिन्ता हर्ष- 
शोकरूप विकार उत्पन्न करनेत्राली होती है । यह छुख 
” यह दुःख है; यह मेरा है, यह मेरा नहीं है-. 
वो द्विविधाप्रत्त चित्त मूर्लका ही बिनाशक होता हैं, 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत # 


[ संश्षित्त योगवालिष्ठ 
पण्डितका नहीं । मैं अन्य हूँ और यद्द अन्य है--ऐसी 
वासना इस जगत्‌में उन अज्ञानी प्राथियोंको ही प्रभावित 
करती है, जो तक्तज्ञानसे बहुत दूर हैं | कमछलछोचन | 
जब समी अआराणियोमें आत्मरूपसे आप दी व्याप्त हैं, तब 
ग्रहण-त्यागके 'पक्षका अवृछम्बन करनेवाडी कल्पना 
कहाँसे हो सकती है | देवेश्वर ! समाधिकाल्में तो मैं 
भात्र-अभावसे परे रहकर ग्रहण-त्यागसे रह्तित या; परतु 
इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करनेके लिये उद्यत 
हैं, जो आपको रुचिकर है| भगवन्‌ | आप तो वे 
दी पुण्डरीकाक्ष नारायण हैं, जिनकी तीनों छोकोमें पूजा 
होती है; अतः मेरेद्ाग खमाव5; प्राम हुई पूजाको ग्रहण 
कीजिये | यों कहकर दानवराज प्रह्ादने उन 
मुवनाधिपति मगगन्‌ गोविन्दकी-- उनके अंदर त्रिलोकी 
बर्तेमान थी तथा जो शह्न-चक्र आदि आयुधों, अप्सरा- 
समूह, देवगण और पक्षिरान गरडवे साथ सामने खड़े 
थे--.पूजा को । पूजोपरान्त चरणोंमें पड़े हुए प्रह्मदसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिन कहा | 

श्रीभगवान्‌ बोले---दानवाधीश ! उठो और तबतक 
इस सिंदासनएर बठे रहो, जबतक मैं शौप्र खय॑ अपने 
हाथसे ढ्वं। तुम्हारा राज्यामिपेक करता हैँ | साथ ही 
पान्नजन्य शह्ुकी ध्वनि घुनकर जो ये साध्य, पिद्ध 
और देवगण यहाँ आये हुए हैं, ये सब-के-सब तुम्हारी 
मट्नलकामना करें । यों कहकर कमठनयन भगवान्‌ 
नारायणने ग्रह्मगको सिंहासनपर बैठा दिया | तदनन्तर 
अप्रमेय आत्मबल्से सम्पन्न श्रीहरिने समस्त मदर्बि-ममुदाय, 
सारे स्तिद्वगण, विदाधर और छोकपार्लोक्रों साथ लेकरइन 
महान्‌ अछुर प्रह्मारकी आवाहन किये गये क्षीराव्ि आदि 
महासागरों, भ्ठा आदि सरिताओं और सम्पूर्ण तीथोंके 
जल्से सींच्रकर दैत्यराज्यको उसी प्रकार अभिषिक्त कर 
दिया, जैसे पूर्वकालमें देवगणोंद्वारा स्तुति किये जाते 
हुए इन्द्रका खर्गठोकके राज्यपर अभिषेक किया था। 
उस समय आमेगिक्त हुए प्रह्मदकी देवता और अपुर--- 


उपशम-प्रकरण ] # भगवान विष्णुका पातालमे ज्ञाना और प्रह्मदकोी तस्वज्ञानका उपदेश देना *- 
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सभी स्तुति कर रहे थे | तब घुराह्रुरबन्दित मंगवान्‌ 
मघुसूदन उनसे इस अकार बोले | 

श्रीभयवानूने कह्ा--निष्पाप प्रहाद ! जबतक 
चुमेहगिरि, पृथ्वी तथा सूर्य और चन्द्रमाका मण्डल 
कायम रहेगा, तबल्क तुम राज्य करोगे और तुम्हारे 
समस्त गुणोंकी प्रशमा छोगी। तुम राग, भय और 
क्रो से रहित होवर इृष्ट-अनिष्ट फलोंका परित्याग करके 
समतायुक्त बुद्धिसे इस राज्यका भडीभौति पालन करो | 
शत्रु-प्रजा आदिके ऊपर निग्रह-अनुप्रद् आदि यवावसतर 
प्राप्त हुई इृश्ियोंसे देश, काठ और क्रियाके अनुरूप 
प्राप्त हुए कर्तव्यक्रा तुम न्यायपूर्बवक पालन करो और 
राग-द्रेप आदि वित्रमताका व्णग करके समरबुद्धि बने 
रहो | जात्मा देहसे अतिरिक्त ई---हूस मावसे छाम- 
द्वानिमें सम तथा इूदंता ममतासे राह्दत कार्य करते 
हुए भी तुम इस जगतूमें बन्वनकों नहीं प्रात्त होओगे 
जगदू व्यत्रद्यरक्ी तो तुमने देख ही डिया है और उस 
अनुपम परमपदका अनुमत्र भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। 
इस प्रकार तुम्हें देश-कालानुरूप समी वस्तुएँ ज्ञात हैं । 
अब दूसरा और क्‍या उपठेश दिया जाय । भर्थात्‌ 
व्यवहार और परमार्थ--दोनोंमें तुम कुशल दो, अत" 
अब तुम्हें उपदेशकी आवश्यकता नहीं हैं। राग, भय 
और क्रोवर्से रद्वित तुम्दारे राया द्ोनेपर भत्र देवताओं- 
द्वारा प्राप्त दुःख न तो अधुरोगे ठिक सकेगा और न 
उनका संहार ही कर सकेगा | आजसे देवताओं और 
दानवोंका युद्ध नहीं होगा, जिससे जगत्‌ खस्थद्दो 
जायगा | 

श्रीवत्तिध॒जी कहते हैं--अत्स राम ! प्रह्दसे ऐसा 
कहकर कमझनयन भगवान्‌ नारायण देवता, किलर 
और मलुष्योके साथ उस दैत्यसदनसे चल पड़े। उप्त 
समय प्रह्माद आदि अधुर पीछेसे उनपर अज्ललि भर- 
भरकर पुर्षोंकी वर्षा कर रहे थे, जिससे गरुडढके पंछका 
पिछछा भाग पुष्पोंसे आच्छादित हों गया | इस 


च्य्य्सस््््य्य्य्््य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्स्ख्य््स्स्ल्स्स्ल्स्य्य्ल्स्स्स्स्त््ल्ल्ट्ट्ट्ल्डडटट्ट््ट्ट्ल्ड्डिडु.नत> अलषकया्शका>५ ० 


प्रकार क्रश चच्ते हुए वे क्षीरत्तागरके तठपर जा 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने देवगर्णोको विदा कर दिया और 
खयय शेपशब्यापर स्थित हो गये । इस प्रकार शोपशय्यापर 
विष्णु, खर्गलोकमें देवताओंसद्वित इन्द्र जौर पाताढमें 
दानवराज प्रह्मट--तीनों संतापरहित होकर स्थित 
हुए । श्रीराम! प्रह्म॒दकी ज्ञान-प्राप्ति सम्पूर्ण पापोंका विनाश 
करनेवाडी तथा अमृनके समान शीतल है। उसका 
वर्णन मैंने तुम्हें छुना दिया। संसारमें जो मनुध्य-- 
चाहे वे धोर-से घोर पातकी ही क्यों न हों--. वितेकएरक 
उसका विचार करेंगे, ने शीघ्र दी परमपदको प्राप्त हो 
जायेंगे | अज्ञान ही पाप कदृदलता हैं और उप्त अज्नानका 
नाह विवेकपूर्वक विचार करनेसे होता है; इसलिये 
पापका समूछ विनाश करनेवारे विचारका परितयाग 
नहीं करना चाहिये | प्रहादकी इस सिद्धिका बिनेफ- 
पूर्वक विचार करनेवाले लोगोंके पूर्वके सात जन्मोंमें किये 
हुए पाप नष्ट हो जाने हैं--इसमें संशय नहीं है | 

श्रीरामजीने पूछा---मगवन ! महामनखी प्रह्मादका 
मन तो परमपदमें तल्लीन था, वह पाश्चजन्य शद्वदी 
ध्वनि छुनकर कैसे प्रजुद्ध हुआ ! यह बतानेकी कृपा 
करें । - 

पीवसिप्ठजीने कहा---निर्दोष खरूपवाले राम ! 
लोकमें दो प्रकारकी मुक्ति द्ोती है--एक सदेहमुक्ति 
अर्थात्त्‌ जीवन्मुक्ति और दूसरी विदेहमुक्ति | इन दोनोंका 
विभाग इस प्रकार है। छुनो । जिस अनासक्त 
बुद्धिवाले पुरुषकी इशनिष्ट कमेंकि प्रहण-यागमें अपनी 
कोई इच्छा नहीं रहती अर्थात्‌ जिसकी इच्छाका सर्वथा 
अभाव हो गया हैं, ऐसे पुरुषकी स्थितिकों तुम 
जीवन्मुक्त-अवस्था--सदेहमुक्ति समझो । फिर देहका 
विनाश होनेपर पुनर्जन्मसे रह्ित हुई वही जीवन्मुक्ति 
विदेहमुक्ति कद्दी गयी है | श्रीयम ! जिन्हें विदेहमुक्तिकी 
प्राप्ति हो गयी हैं, वे फिर जन्म घारण करके इश्यनाकों 
नही प्राप्त होते--ठीक उसी तरदद, जेसे भुना हुआ 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


बीज जमता नहीं है । महद्दाबाहु राम | 
प्रहादके अन्तःकरणमें शुद्ध सत्ममयी वासना स्थित 
थी, वह शहडध्चनि होते ही उद्बुद्ध द्वो उठी | अपनी 
उप्ती वासनासे प्रह्मदको बोध प्राप्त हुआ था। श्रीदवरि 
द्टी समस्त ग्राणियोंके आत्मा हैं, इसलिये उनके मनमें 
जैसा संकल्प द्वोता है, वह शीघ्र ही उेसी रूपमें मूर्त 
हो जाता है; क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण हैं । 
भगवान्‌ वाहुदेवने ज्यों ही ऐसा संकल्प किया कि 
प्रहाद प्रबुद्ध दो जाय, त्यों द्वी वह्द क्षणमात्रमें उठ 
बैठा । भर्थात्‌ भगवानके संकल्पसे दी प्रहाद पाश्च नन्‍य 
शह्की घ्वनिसे प्रबुद्ध हो गया। भगवान्‌ बाहुदेवने 
निजी जार्थके बिना द्वी प्राणियोंके कल्याणके द्वेतु अपने 
आत्मामें दी जगत्‌की सृष्टिके लिये विष्णुरूपसे शरीर 
घारण किया है । परमात्माके साक्षात्कारसे शीघ्र दी भगवान्‌ 
माधवका दर्शन प्राप्त हो जाता है भौर उन माघबदी 
आराधनासे शीघ्र ही निर्मुण-निराकार परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाता है | 

श्रीरामजीने पूछ---भगवन्‌ | आप तो सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञता हैं; अतः आपके शुद्ध वचनरूपी किरणोंसे दम 
उसी प्रकार आह्वादित हुए हैं, जैसे चन्द्रमाकी रश्मियोंके 
स्पर्शसे अनाजके पौधे प्रफुल्लित दो जाते हैं | परंतु 
गुरुदेव | यदि पुरुषाथपूवक प्रयत्न करनेसे द्वी सब कुछ 
प्रात्त दो जाता है तो भगवान्‌ माधवके वरदान बिना 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--राघव | मद्दामनख्री प्रहाद- 

ने निन-जिन पदार्थोंको प्राप्त किया था, वे सभी उसे 
अपने पुरुषार्थते दी मिले थे। उनकी प्राप्तिमें दूसरा 
कोई कारण नहीं है । ( क्योंकि प्रह्हादने परम 
पुरुषार्थले जो भक्ति की, उसीसे मगवानने उनको वर दिया; 
इसलिये मगवान्‌का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ दी 
है। ) जो विष्णु है, वही सबका आत्मा है और 
जो सत्रका आत्मा है, वही विष्णु है। इस प्रकार पुष्प 
और उसकी छुगन्धकी भाँति आत्मा और नारायण मित्र 
नहीं हैं | पदले-पहल प्रह्दद नामक आत्मा दी 
अपने-आप अपनी परम शक्तिसे द्वी विष्णुमक्तिमें नियुक्त 
हुआ | फिर उसने खात्मभूत विप्णुसे ही खय॑ यह वर 
प्राप्त किया और खयं ही अपने भनको विचारशीछ 
बनाकर खये दी आल्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार 
कमी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्तिसे 
प्रबुद्ध दो जाता है और कमी भक्तिरूपी प्रयक्षसे प्राप्त 
होनेवाले विष्णुरूपसे प्रवोधित किया जाता है | इसलिये 
किसीको जहाँ-कद्दीं भी जो कुछ प्राप्त होता है, वह 
सब ठसे अपनी सामथ्येरूप प्रयत्नसे ही मिलता है; कहीं 
भी किसी अन्य कारणसे उसकी प्राप्ति नहीं हो तकती। 
( सर्ग ३९-४९ ) 


मायाचक्रका निरूपण, चित्तनिरोधकी प्रशंसा, भगपत्मात्तिकी महिमा, सनकी सर्प और 
विपवृक्षसे तुलना, उद्यालक घुनिका परमार्थ-चिन्तन 
श्रीरामजीने पूछा--अक्न्‌ | जो मगवत्माप्तिके साधनरूप प्रयत्पर्वक बुद्धिद्ारा इस चित्तको स्तम्मित कर देता है, 


समूर्ण अज्ञोंका उच्छेदक तथा यों वेगएर्बक घूमता रहता 
है, उस मायाचक्रका निरोध कैसे किया जाय ! 


तब जिसकी नामि पकड़ ली गयी है, ऐसा यह मायाचक्र 


शीघ्र दी आगे बढ़नेसे रुक जाता है | हवस चित्त- 


श्रीवप्तिउजीने कहा--राघव | यद्द संसाररूपी निरोधरूपी युक्तिके बिना आत्माको अनन्त दुःखोंकी 
मायाचक्र नित्य भ्रमणशील तथा श्रान्तिदायक है | तुम प्राप्ति दो रद्दी है, परंतु इस उपर्युक्त दृषटिके प्राप्त दोनेपर 


चित्तको इस चक्रकी महानामि समझो | जब पुरुष 


तुम सारे-के-सारे दुःखोंको क्षणमात्रमें नष्ट हुआ दी 


उपशम-प्रकरण ] + सायाचक्रका निरूपणः चित्तनिरोधकी प्रशंसा, भगवत्माप्तिकी महिमा * 
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समझो। यह संसार एक महाभयंकर रोग है। चित्त- 
निरोध द्वी इस रोगकी परमोत्तम औषध है | इस 


ओऔषधके अतिरिक्त अन्य किसी प्रयतसे उस श्याधिकी 


शान्ति नहीं होती। जैसे घड़ेके भीतर घटाकाश रद्दता 
हैं, परत घड़ेके नष्ट दोनेपर घथकाश नहीं रद्द जाता; 
उप्ती तरह यह संत्तार चित्तके अदर द्वी है, अतः चित्त- 
का नाश्व द्वोनेपर संसार भी विनष्ठ हो जाता है । यह 
चित्त जब भूत और भविष्यके पदार्थोका चिन्तन न 
करके वर्तमान समयका बाह्य बुद्धिद्वारा अनायास दी 
उपयोग करने छगता है, उच्ची क्षण भचित्तताकों ग्राप्त 
हो जाता है; क्‍योंकि चित्तकी वृत्तियाँ तमीतक रह्दती 
हैं. जबतक संकल्पकी कल्पना बनी रद्दती हैं--ठीक 
उसी तरदद, जैसे जबतक मेघका विस्तार रद्दता है, 
तमीतक आकादझमें जल्के अणु वर्तमान रद्दते हैं । 
संकल्प-कल्पना भी तमीतक रहती है, जबतक चेतन 
जीवात्मा मनके साथ है | रघुनन्दन ! यदि ऐसी 
भावना की जाय कि चेतन जीवात्मा मनसे प्रृथक्क हैतो 
जैसे सिद्ध पुरुषोंमि मूल अविद्यात्तद्वित बासनाओंका 
ज्ञानद्वारा जलकर अत्यन्ताभाव हो जाता है, उसी तरदद 
तुम अपने संसारके मूलोॉ-वासनाओंको मूलाविधासद्वित 
जलकर भस्म हुआ द्वी समझो | चित्तसे शून्य हुआ 
चेतन प्रत्यक्चेतन अर्थात्‌ झुद्ध आत्मा कद्दां जाता है। 
वास्तत्रमें तो निर्ममत्क रहना उसका ख़माव दी है; 
क्योंकि उत्तमें सकल्परूपी मर नहीं है । वह शुद्ध 
आत्मा द्दी वास्तवमें सत्यता है; वद्दी कल्याणरूपता 
सच्चिदानन्द परमात्माकी प्राप्तिहप अवस्था, सर्वेज्ञता 
और वास्तविक दृष्टि है | किंतु जिस समय उसका 
बिनाशशीक मनके साथ संयोग बना रद्दता है, उस 
समय उसकी उपर्युक्त स्थिति नहीं रद्दती; क्योंकि जहाँ 
मन रहता है, वहाँ उप्तके संनिकठ अनेक प्रकारकी 
आशाएँ और छुख-दुःख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं, 
जैसे श्मशानभूमिमें कौए मेंडराया करते हैं | परंतु जब 


परमार्थ वस्तुरूप परमात्माके तत्तका ज्ञान द्वो जाता है, 
तत्र उस पुरुषके मनके संकल्पमें आशा आदि सम्पूर्ण 
भावोंकी व्यवस्थापिका संसाररूपी छताका बीज उत्पन्न 
ही नहीं होता; क्योंकि उस समय उसका मन मुने हुए 
बीजके समान द्वो जाता है । शाल्राध्ययन और सजनों- 
की संगतिका निरन्तर अभ्यास करनेसे सांसारिक पदायों- 
की अवास्तविकताका ज्ञान द्ोता है, अर्थात्‌ जगतके पदार्थ 
वास्तवमें असत्‌ हैं--ऐसा अनुभव द्वोता है । इसलिये 
निश्चयपूत्रंक परम प्रयक्षके साथ मनको अविवेकसे हटाकर 
उसे बलात्कारते शाज्ाध्ययन और सत्पुरुणोंके सड़मे 
लगाना चाद्दिये; क्योंकि परमात्माका साक्षात्कार द्वोनेमें, 
झुद्ध आत्मा द्वी प्रधान कारण है| 

श्रीशम | अपना आत्मा ही अपनेद्वारा अनुभूत दूःखों- 
को त्याग देनेकी इच्छा करता है, अतएव परमात्माका 
साक्षात्कार होनेमें एकमात्र झुद्ध आत्मा दी मुख्य हेतु 
कह्दा गया है | इसलिये तुम बोछते हुए, त्याग करते हुए, 
ग्रहण करते हुए तथा आँखोंको खोलते और मींचते हुए 
भी अचिन्त्य, अनन्त, नित्यश्शिनानन्द्घन परमात्मामें 
स्थित रहो । इसी प्रकार वाल्य, यौवन और दद्धावस्थामें, 
दुःखोंमें, घुखोंमें तथा जाम्रतू, खप्न और घुपु्ति- 
अवस्थाओंमें तुम सदा-सवंदा अपने वास्तविक सब्चिदानन्द- 
खरूपमें बने रहो | जो आश्ज्ञानसम्पन्न एवं अमृत- 
खरूप परमार्थ-तल्लका अनुभव करनेवाल्या है, उसके 
लिये इलाइल पिष भी अमृतके समान फलदायक दो 
जाता है । नि्॑न समय निर्मेछ एवं अखण्ड चैतन्यका 
ज्ञान नहीं रद्दता, उस समय संसाररूपी भश्रमका कारण- 
खरूप महामोद बृद्धिको प्राप्त दोता है. और जब उस 
निर्मल एवं अखण्ड सब्चिदानन्दधन परमात्मामें दृढ़ स्थिति 
हो जाती है, तब संसार-ज्मका कारणभूत मोद सर्वया 
बिनष्ट दो जाता है | श्रीराम | जो अद्वितीय आनन्दरूप 
बरह्ममें स्थित द्वोकर अपने विज्ञानानन्दधन खरूपका 
साक्षात्कार करनेबाल है, उसके लिये खादिष्ट रसायन 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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भी विप-तुल्य हो जाता है । परमात्माके तत्तकों जानने- 
वाछा मद्गापुरुष समस्त प्रकाशोंमें, सभी प्रभावोमें, 
समस्त बलवानेमें, सम्पूर्ण महान अ्यक्तियॉमे 
तथा सभी ठन्‍्नतिशाली मनुष्योमें परम उन्नत द्वोता है। 
जिस परमात्माकी प्रमासे धूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, मणि 
और तारे आदि प्रकाशित द्वोते हैं, उस जगदीबरका 
जिन महददापुरुषोंको ज्ञान द्वो गया दै, वे मी सूर्यादिकी 
भौति जगतमें सुझोमित द्वोते हैं | परतु श्रीराम | जो 
मानव परमात्मविषयक ज्ञानसे होन हैं, ने प्ृथ्वीके दरारोंमें 
रहनेवाले कीड़ों, गदद्दों एवं अन्य तिर्यग्योनिमे उत्पन्न 
हुए जीबोंसे भी अत्यन्त तुच्छ माने जाते हैं । आत्मज्ञान- 
विद्दीन पुरुषकी पारी चेशएँ दु.खद्यायिनी द्वोती हैं । 
वबइ भूतठपरचञता-फिरता हुआ नी पुर्शा द्वी है। इसलिये 
आश्षज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह मोगोंके रसोंमें आसक्त 
नद्दोतेहुए उनके उपभोगके तिरस्कारदइारा मनको अत्यन्त 
सूखे हुए पत्तेके समान समयाजुसार धीरे-धीरे क्ृश बना 
डाले; क्योंकि यह मन भअनात्मामें आत्ममात्र, देद्दमान्रमें 
ऐसी आस्था, पुत्र, कछ्त्र और कुटुम्बक्की ममता, अहंकारके 
विकास, ममतारूपी मल्में सने रद्दना, “यह्द मेरा है? ऐसी 
भावना, जरा-मरणरूपी दु ख, व्यथथ द्वी उन्‍नतिक्नो प्राप्त 
हुए काम-क्रोधादि दोषरूपी सपोंके विशरहूप संवारकी 
ममता, आधि-व्याधित्री अभिवृद्धि, मंस्तारकी रमणी यतामें 
विश्वास, हेयोपादेयके प्रयत्न,खी-पुत्र आदिके प्रति स्नेद्द तथा 
रत्नों और स्ियोंके आपातरमणीय छामसे उत्पन्न हुए 
धनके लेभसे स्थूज्ताको प्राप्त दोता हैं । यह चित्त 
सर्पके समान हैं, जो दुराशारूपी दूधके पीनेसे, मोगरूपी 
वयुके बल्से, आदरप्रदानसे तथा नाना ग्रकारके त्रिषयोमें 
संचरण करनेसे मोठा-ताजा दो जाता हैं। आना और 
जाना--उत्पत्ति विनाश ही जिनका खरूप हैं तथा जो 
विपकी विषमताको सूचित करनेवाले हैं, ऐसे मीनण भौगेंका 
उपमोग करनेसे चित्त स्थृ्मावको प्राप्त हो जाता है | 

राधव ! यह चित्त विषवृक्षके समान है, जो विरकाढ- 


से शरीररूपी बुरे गडढेमें उगा हुआ दै । आशाएँ ही 
इसकी विशाल शाखाएँ और विकल्प द्वी इसके पत्ते है। 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ ही इसकी लंत्री-डंबी मश्नरियाँ 
हैं । कामोपभोगोंके समूह ही इसमें खिले हुए पुष्प हैं। 
यह जरा-मरण और व्याधिरूपी फलोंके भारसे झुका 
हुआ है | इस पर्वताकार अद्भुत इक्षको तुम निश्शाड्ू 
होकर हृठपूर्वक वित्रेक-तिचाररूपी मजबूत आरेसे काट 
डाछो | जबतक इस चित्तरूपी पिशाचको---जो अज्ञानरूपी 
विश्ञालबटवृक्षोंपर विश्राम करनेवाल है, तृष्णा-पिशाची 
जिसकी परिचर्या करती है और जो चेतनरहित सैकड़ों 
देह घारण करके अपनी कल्पनारूपी अठवीमें चिरकालसे 
मठक रहा है--ब्िवेक, वेराग्य, गुरुसनिधि, प्रयत्न और 
मन्त्र आदि खतनत्र उपायोंद्वारा चेतन जीवात्माके निवास- 
स्थानरूप अपने हृदयसे इटठाया नहीं जायगा, तबतक 
इस जगतमें आत्मप्तिद्धिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है | 

रघुनन्दन ! मेरे वाक्योंके एकमात्र तचज्ञ तो तुम्हीं 
हो, इसीलिये केवर मेरे वाक्याथोंकी भावनासे तुम्हें 
सुख मिलता है | वत्स राम | पूर्वकालमें उद्दालक मुनिको 
पत्च मह्ाभूतोंके: विचार विमशसे जिस प्रकार परमोत्कृष्ट 
एवं अविनाश दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह बृत्तान्त तुम्हें कहता 
हैं; छुनो । प्राचीनकालमें पत्रेततन गन्धमादनके किसी 
भूमागमें एक ऊँचे शिखरपर एक मुनि निवास करते 
थे। उनका नाम उद्दालक था। अभी उनकी जबानी 
नहीं अयी थी | वे स्वामिमानी और महाबुद्धिमान्‌ थे 
तथा मौन रइकर धोर तपस्यामें संछडग्न थे | पहले तो 
उनकी बुद्धि मन्द थी। उनमें विवेव-विचार भी नहीं 
था | उन्हें परमपदरूप शान्तिकी श्राप्ति मी नहीं हुई 
थी तथा वे परमात्माके तत्तसे भी अनभिज्ञ थे; परंतु 
उनका अन्तःकरण झ्ञुभ भावेंसे युक्त था | तदनन्तर 
तर्स्या, नियमपृर्वक शात्रार्थ-चिन्तन और भभ्यासके 
पाकस्वहूप क्रमोंसे उनके हृदयमें विन्रेक जाग उठा | 
उनका मन तो छुद्ध या ही, अतः उनकी बुद्धि इस 
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८8 
न र्कॉ 
9-2 क 
प्र 
डी न राई रे 
॥/ ध्त * 
८४ ५4, “५ 
हर ५ पी सजा 
2029 60% ८२००, डे 
० न्ट> है: ३०2! अ्.., 
£ 222 “4 “९44८ अचल 


(जिसमें विश्राम प्राप्तदो जानेपर शोकका भत्यन्तामाव 
हो जाता है तथा जिसे पा लेनेपर पुनर्जन्म नहीं होता, 
वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है ! मैं मननरद्वित 
परम पवित्र पदर्म चिरकाठके लिये कब विश्रामको प्राप्त 
दोऊँगा ! जैसे किलोल करती हुई चश्बल तरहें सपुद्यमें 
ही विलीन द्वो जाती हैं, उसी तरद्द भोगतृष्णाएँ कब मेरे 
अंदर द्वी शान्‍्त हो जायेंगी ! कब मैं परमपदमें विश्राम- 
को प्रात हुई अपनी बुद्धिद्वारा यह कार्य करके पुनः 
इस दूसरे कार्यकों भी करना हैं? ऐसी व्यर्थ कल्पनाका 
भीतर-द्दी मीतर उपद्ास करूँगा ! मेरे मनमें स्थित हुए 
भी विकल्प-समूह कमलदलपर पड़े हुए जलूकी तरह 
सम्बन्धरद्वित द्वोकर कब चित्तसे विलय हो जायेंगे १ 
भर्यात्‌ संकल्प-विकल्पोंका अभाव कब होगा ! मैं उन्मत्त 
होकर बहनेवाली तृष्णा-नदीको, जो बहुसंख्यक भीषण 
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तसर्ोंसे युक्त है, अपनी परमोत्कृष्ट चुद्धिहपी नौकासे 
कब पार कर जाऊँगा ! मैं जगतके प्राणियोंद्रारा की 
जानेवाली इस बाह्य प्रवृत्तिको,जो मिथ्या तथा चित्तको व्यप्र 
कर देनेवाली है, बालकोंकी क्रीडाके समान समझकर कब्र 
उसका उपहास करूँगा! मेरा मन, जो विकल्पोंसे 
विक्षिप्त तथा हिंडोलेकी तरह चशन्नल है, कब शान्ति 
छाम करेगा १ मेरा अन्तःकरण परमात्माके समान 
आकाराला, सौम्य और सम्पूर्ण पदायोंकी स्पृद्यसे रद्वित 
होकर कब शान्तिको प्राप्त होगा * वह दिन कब्र द्वोगा, 
जब मैं अपनी शान्त हुई कल्पनाओंवाली बुद्धिद्वारा 
बाइर-भीतरसद्वित इस सम्पूर्ण विश्वको सबिदानन्द- 
रूपसे देखता हुआ अनुभव करूँगा ! कब मैं इष्ट भौर 
अनिष्ट तथा देय और उपादेयसे रद्वित एवं खथप्रकाश- 
खरूप परमपदमें स्थित होकर अपने अन्तःकरणमें 
पक्ष शान्तिक्रों प्राप्त ढ्ोऊँगा ! ऐसा घुअबसर कब 
आयेगा, जब मैं किसी पर्वतकी कन्दरामें निर्विकल्प- 
समाधिद्वारा मनके ज्यापारसे रद्दित होकर शिलाकी माँति 
निश्वछ द्वो जाऊँगा १ मौनत्रत धारण करके अविचल 
ध्यानमें मिमान हुए मेरे मस्तकपर वनकी चिडियों कब्र 
घोसला बनायेंगी !? 


यों चिन्तापरवश हुए उद्दालक पुुनिने बनमें खित 
दोकर बारंबार ध्यानका अभ्यास क्विया, परंतु विषय 
उनके बंदरके समान चशम्बरक चित्तको अपनी ओर 
खींच ले जाते थे; जिससे प्रसन्नता प्रदान करनेवाडी 
समाधिस्थिरता उन्हें न मिल सकी | उनका मन कमी- 
कमी विषयासक्त द्वो जाता था; उस अबस्थामें वह 
अपने हृदयान्तब्र्ती तमोगुणका त्याग करके भग्मीत 
पक्षीक्री मॉति बहोँसे भाग निकलता था । कभी बढ़ 
बाद्य और आम्पन्तर विषयोके चिन्तनका पर्तयाग करके 
तमोगुणमें छीन द्वोकर निद्वारूपी लंवे काडतक रइनेवाी 
स्थितिको प्राप्तद्दो जाता था | यधपि वे प्रतिद्रिंग भयानक 
गुफाओंमें बैठकर अपने मनको ध्यानमग्न ऋरनेमें तत्पर 


बृ०२ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः 


पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षिप्त योगवासि् 


थे, फिर मी ध्यानवृत्तियोंमें विष्म पड़नेके काएण उनका 
अन्त.करण अत्यन्त ब्याकुछ दो गया और शरीर तुच्छ 
तृथ्या-नदीके तटवर्ती तरड्वोंके थपेड़ोंसे चब्बछ हो उठा | 
इस प्रश्ऋरा जब वे मुनि संकटापन्न द्वो गये, तब 
विश्विप्तच्रित् द्वोकर उस पर्वतपर श्रमण करने छगे | 
रघुकुलमपण राम | तदनन्तर धर्मात्मा उद्दालक बहुत 
अन्वेषणके पश्चात्‌ प्राप्त हुई गन्धमादनकी एक रमणीय 
गुद्दामें प्रतरिष्ट हुए । वहाँ उन्होंने न मुरझाये हुए कोमल 
पत्तोंका एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्षोके गुच्छे 
शोभा पा रहे थे | उस आसनके उपर उन्होंने 
एक सुन्दर मृगचर्म फैला दिया। तत्पश्चात्‌ झुद्ध अन्त :- 
करणवाले उद्दाइक अपने मनकी बृत्तियोंको सूक्ष्म बनाते 
हुर उस आसनपर विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने 
उत्तराभिमुख होकर दोनों एडियोसे अण्डकोर्षोंक्ो दबाकर 
ज्ञानीकी माँति छुदढ़ प्मासन लगाया | वे विषयोंकी 


हटाकर निर्विकल्प समाधिमें स्थित होना चाइते थे, इसलिये 


विचार करने छगे-.- हि 


रे मू्खे मन ! इन सांसारिक वृत्तियोंसे तेरा क्या 
प्रयोजन है ! क्योंकि बुद्धिमान्‌ छोग ऐसी क्रियाके लिये 
चेष्टा नहीं करते, जो परिणाम दुःखदायिनी हो। जो 
शान्तिप्रद उपरतिरूपी रसायनको छोड़कर विषयमभोगोंके 
पीछे दौड़ता है, वद्द मानो मन्दार-वनका परित्याग करके 
विषदृक्षोंसे भरे हुए जंगलकी ओर जा रहा है| व्‌ चाहे 
पातालमें चछा जा अथवा ब्रह्मोकर्मे दी क्‍यों न पहुँच 
जा किंतु शान्तिप्रद उपरतिरूपी अमृतके बिना तुझे 
निर्वाण प्ह्मकी प्राप्ति नहीं द्वो सकती | रे मन | तू 
सैकड़ों मोगाशाओंसे परिृर्ण द्वोनेके कारण इस प्रकार 
समस्त दु.खोंका प्रदाता बना हुआ है, अतः इन 
दुःखदायिनी भोगाशा्भोका सर्वेथा परित्याग करके अत्यन्त 
छुन्दर परम ऐकान्तिक कल्पाणखरूप परमात्माको प्राप्त 
कर ले | ये उत्पत्ति-विनाशमभयी विचित्र कब्पनाएँ तो तुझे 
भयानक दु.ख देनेवाली ही हैं, इनसे कभी छुखकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। भरे मूर्ख | तू न्यर्थ बहिर्सृखताहप 
उत्थानसे इद्धिकों प्राप्त हुईं श्रोत्रेन्रियके वशीभूत होकर 
सांसारिक रसिक-गानका अनुसरण करनेवाली बुद्धिवृत्ति- 
द्वारा व्याधके वीणा-गीत आदिसे मोद्वित हुए गृगके समान 
विनाशकी मत प्राप्त हो । मन्दबुद्धे | जैसे हथिनीके 
स्पर्शघुखका लोभी गजेन्द्र शिकारियोंद्ारा बाँध ढिया 
जाता है, उसी तरह दभी छुन्दरी युवतीके स्पर्श-घुखका 
अनुभव करनेके लिये उन्मुख हुईं बुद्धिवत्तिसि केवल 
दुःखके लिये ही लगिन्द्रियका आश्रय लेकर बन्धनमें 
मत पड़ । रे अंधे | परिणाम दुःख देनेवाले खादिष्ट 
अन्नोंकी अभिदाषासे रसनेग्द्रियताओ प्राप्त होकर अंसीमें 
ठगे हुए चारेके छोमी मत्य्यकी भाँति त्‌ अपना विनाश 
मत कर । मूढ़ | तू युवती ज्री, बालक, बालिका 
आदि नाना प्रकारके घुन्दर दृश्योंको देखनेमें तत्पर 
हुई चल्षुरित्तियका अवलम्बन करके प्रकाशके छोछुप 
फतिंगेके समान जख्नको मत प्राप्त हो | जैसे गनन्‍्वोछुप 


उपदाम-प्रकरण ] + उद्दालक सुनिका परमार्थ-चिन्तन # इ०ण्डे 
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अवगत कलम का 
अमर सायंकालमें कमछ-कोशमें बंद हो जाता है, उसी प्रकार स्थित पदार्थ कौन है ! यह नापिका है, यदद निह है, 
तेल-फुलेल, इत्र, पुष्प आदि छुगन्धित पदार्थोकी गन्धके यद्द त्वचा है, ये दोनों कान हैं, यद्ट आँख है और यह 
अनुमवकी इच्छासे प्राणेन्द्रियका आश्रय लेकर त्‌ भी शरीररूपी स्पन्दन है; फिर “अहं! रूपसे स्थित कौन वस्तु है ! 


कमछ-कोशके भीतर बंध मत जा | मन्दबुद्धे | मृग शब्दसे, 
अमर गन्धसे, फतिंगा रूपसे, गजेन्द्र स्परशीले और मत्स्य 


परमार्थहपसे विचार करनेपर न तो मन बहं है न चित्त 
अहं है और न वासना द्वी जहं है| भात्मा तो जहं 


रससे --इस प्रकार ये सब्च तो केवछ एक-एक विषयसे द्वो द्वी नहीं सकता, क्योंकि वद्द तो केवल झुद्ध चेतन 


नष्ट हो गये; किंतु तू तो इन पाँचों इन्द्रियोंके विषय-मोगरूप 
अनथोंसे व्याप्त है, भतः तुझे छुख कैसे मिल सकता 
है । यदि ठ्‌ तांघारिक दोषोंसे रहित, भतएव शरत्कालीन 
मेघके समान निर्मल अन्तःकरणकी शुद्धिको प्राप्त होकर 
समस्त अनर्थोके मूछ अज्ञानका उष्छेद करके शान्तिको 
प्राप्त द्वोगा तो यह तेरी असीम विजय होगी। जैसे 
जबतक वर्षा ऋतुके मेघ वर्तमान हैं, तबतक कुद्टरेकी 
प्रचुरता रहेगी दी, उसी तरद्द जबतक घनीभूत अज्ञान 
मौजूद है, तब्रतक चित्तकी स्थूछताका रइना निश्चित द्व 
है | तथा ज्यों-ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण द्वोते जाते हैं, 
त्यों-्यों कुड्रेका मी विनाश होता जाता है, उसी प्रकार 
्यों ज्यों भज्ञान क्षीण द्वोता जायगा, त्यों-त्यों चित्तकी 
भी सूक््मता बढ़ती जायगी। 

“अस॒त्खरूप मन | मैं अहंकार और वासनाओंसे रद्दित 
निर्विकल्प चिन्मय ज्योतिःस्वरूप हूँ और त्‌ 'अहकारका 
बीजस्वरूप है | जतः तुभ्से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है| 
(अं? रूपसे कौन स्थित है १--इसका मैंने पैरके 
अँगूठेसे लेकर सिरतक सर्वत्र अन्वेषण किया; किंतु 
यदद “अं? नामक पदार्थ मुझे कद्दीं उपलब्ध नहीं हुआ | 
इस शरीरमें यह मांस दै, यह रक्त है, ये द्डियाँ हैं, 
ये खासवायु हैं, फिर यद्द “अहं? रूपसे स्थित कौन है ! 
देहमें स्पन्दनांश तो प्राणवायु भोंका है,चेतनांश परमात्माका 
है तथा जरा-मरण दारीरके धर्म हैं; फिर यदद ५भहं? 
क्या बस्तु है ! रे चित्त | मांस जहंसे प्रथक्‌ है, रक्त 
उससे मिन्न है, हड्डियाँ भी दूसरी हैं, चेतनता उससे 
अन्य है, स्पन्दन भी उससे अलग है; फिर “अहं? रूपसे 


प्रकाशस्वरूप है | वस्तुतः तो इस जगतमें जो कुछ 
इष्टिगोचर द्वो रद्या है, सर्वत्र मेरा द्वी स्वरूप है | अथवा 
बिनाशशील अस्त दोनेके कारण कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप 
नहीं है---यद्दी दृष्टि सब्बी है, इससे मित्र दूसरा कोई क्रम 
नहीं है | परंतु अज्ञानरूपी घूर्त अद्॑कारके द्वारा 
चिरकाल्से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रद्दा है, जैसे 
जंगलमें कोई ढीठ मेड़िया मृगछौनेको क्लेश पहुँचाये | 
सौमाग्यकी बात है कि अब मैंने उस भज्ञानरूपी 
चोरकी भलीभौँति जान लिया है | वह मेरे स्वरूपरूपी 
धनका अपदरण करनेवाला है, अतः अब मैं पुनः उसका 
आश्रय नहीं प्रदण करूँगा । यह देहमें अहंतारूपी 
भावना भृगतृष्णाके सदृद् व्यर्थ है । जब ऐसी भावना 
असत्य ही है, तब यह देह अहं है? ऐसा जो माव' है, 
वह केवल भ्रम ही दै | किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाद्दीन 
हो गये हैं, वें मी अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वतः 
बाह्मरूपसे चक्षु भादि इन्द्रियोंद्वारा कर्मों प्रइत्त होते 
दी हैं | उनकी इस प्रबृत्तिमें वासना कारण नहीं है | 
चित्त | यदि केवछ वासनारद्दित कम किया जाय तो 
मविष्यमें होनेवाले छुख-दुःखका अनुभव नहीं द्वोता 
इसलिये मूर्ख इन्द्रियो | यदि तुम अपनी अन्तर्बासनाका 
पर्याग करके सम्पूर्ण कम करोगी तो तुम्हें दुःखकी 
प्राप्ति नहीं द्वोगी | निष्याप ! जैसे तरज़् भादि जल्से 
मिन्‍न नहीं हैं, उसी तरह ज्ञानी महात्माकी इृष्टिमेंये 
बासना आदि सभी पदार्थ आत्मासे प्रयक्‌ नहीं हैं; किंतु 
अज्ञानीकी इष्टिम उनकी पृथक्‌ सत्ता है। इन्द्रियहूपी 
बालको | जैसे रेशमके कीड़े अपनेद्वारा उत्पन्न हुए 


» ०० पार 5४७० भााअ 3 3अ ५4४8 +0५०० मत ४४०३.»+३५७» म्याक ने प/ा ५७२७4 पडा १९५४“ छअमह#*१४७७९॥७५४४७४५००५ ३७५५६ +गा७७०७ 3७ ७५५७५» ४७4३ ७७५७५#०-मपकरक- 
अरमविशारन्रआ ३, ८3७9» -॥७४७५:९७७७०४३७५ सा (० पारा +०-३+७९३॥७७# वा भ७छ2०५३ ०३४० ३४० क्या ल्‍०पा ४ क५+०३०५०५०३४७० ८७ कम >++र 


तन्तुसे ही नष्ट हो जाते हैं, उत्ती तरह तुमछोग भी 
खतः उद्धृत तृष्णाद्यारा विनष्ठ हो रद्दे हो | वासना ही 
तुमछोगोंको एक जगह बॉधनेमें हेतु है---ठीक उसी 
तरह, जैसे ठिद्वोंमें पिरोयी हुई रज्जु मोतियोंके बन्धनमें 
कारण द्वोती है | वच्तुतः तो यह वासना कल्पनामात्रसे 
द्वी उद्धृत हुई है, अनः यह सत्य नहीं है; क्योंकि 
संकल्पका त्याग कर देनेसे यह त्रिनष्ट हो जाती है | 
भ्यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक सब्चिदानन्दखरूप 
है, अतः श्सका जन्म अथवा मरण नहीं होता | फिर 
कैसे इसकी मृत्यु दो सकती है अथवा कैसे किसीके 
द्वारा यह मारा जा सकता है। इसका जीवनसे तो कोई 
प्रयोजन है नहीं; क्योंकि यह्द सर्वात्मा दी सबका जीवन 
हैं. | यदि शुद्ध चेतन आत्मा दी सबका जीवन है तो 
उसे इस जीवनसे कब कौन-सी दूसरी अश्राप्त वस्तु प्राप्त 
होगी, जिसके लिये उसे जीवनकी इच्छा हो ! जिसका 
अपनी देहमें अहंभाव है, वही भावत-अभावरूप जन्म- 
मरणके बन्धनमें पडता हैं; परंतु आत्मन्‌ | तुब्दारेमें तो 
देहाहं भाव है नहीं, इसलिये तुम्हें भाव-अभावरूप जन्म- 
मरण कहाँसे प्राप्त होंगे | अहंकार तो व्यर्थ मोहरूप है, 
मन मृगतृण्णाके समान है और पदार्थसमूह्द जड है; 
ऐसी द्शामें अहंमाब किसको हो १ शरीर रक्त-मांतमय 
है, विवेक-विचारद्वारा मनका विनाश हो गया है और 
चित्त आदि सभी जड हैं, फिर देहमें अहंभावना किसको 
कैसे हो ! समी इन्द्रियाँ नित्य अपने-अपने व्यापारमें 
संलग्न हैं और जड पदार्थ अपने खरूपमें स्थित हैं; फिर 
किसको और कैसे अहंभाव द्वो ! गरुणोंकी कार्यरूपा 
इन्द्रियों अपने-अपने विपयोंमें वरत रही हैं, प्रकृति 
गुणसाम्यावस्थारूप अपने खमावमें स्थित है और 
सन्चिदानन्द ब्रह्म अपने आपमें दी पूर्णहूपसे विराजमान 
है; फिर देहमें अहंमावना किसको और कैसे हो! इस 
प्रकार इस मूतलूपर जो कुछ स्थित है, वह सब अक्लस्वरूप 
ही है | वह 'सत्‌ः ( अऋह्म ) मैं द्वी हूँ और वह ध्तत्‌ः 


( बक् ) भी मैं दी हूँ; फिर मैं व्यर्थ दी शोक क्यों कर | 
जब केवर एक ही सर्वव्यापक विशुद्ध सब्चिदानन्द 
परमात्मारूप परमपढ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तत् 
अहंकाररूपी मल्छूकी उत्पत्ति कहाँसे हो सकती है | 
वास्तव तो पदार्ष-सम्पत्ति है द्वी नहीं, एकमात्र सर्वव्यापव 
विज्ञानानन्दघन परमान्मा ही सत्र विराजमान दो रह 
है | अथवा यदि पदाये-सम्पत्तिकी सत्ता मान भीढेंते 
उसके साथ किसीका सम्बन्ध हो ही नहीं तकता 
वस्तुत: तो अहंकाररूपी महान्‌ श्रम असत्‌--मिथ्या हैं; किट 
इसका ग्रादुर्भाव द्वोनेपर यह साय जगत्‌ यह मेरा है 
यह उसका है? यों व्यर्थ ही विपर्यासको प्राप्त हुआ है. 
यह आश्चयमय अहंकार परमात्माके तत्तका यथा ज्ञा 
नहोनेके कारण द्वी उत्पन हुआ है| उस परमात्मतक्तवे 
ज्ञात हो जानेपर तो इसका उसी प्रकार विनाश हो जात 
है, जैसे सूर्यके तापसे हिमकणिका गर जाती है | इसर 
तिद्ध हुआ कि परमात्मके अतिरिक्त और किसीकी मे 
सा नहीं है; इसलिये “सर्वे ब्रह्मः इस प्रकारका जे 
मेरा अनुमवसिद्ध तत्व है, उसीका मैं चिन्तब् 
कहँगा | मैं तो यही उत्तम समझता हैँ कि आकारर्क 
नीलिमाके सच्श उत्पन्न हुए इस अहंकाररूपी महाश्रमक 
ऐसे भुछा दियां जाय जिससे पुनः: कमी इसका स्मरण 
ही न हो । मैं चिरकाल्से प्राप्त हुए इस मूलाविदयासहिः 
अहंकाररूपी महभ्रमका सर्वथा त्याग करके शान्तात्म 
होकर विश्वुद्ध परमात्मामें ही स्थित रहुँगा, जैसे शरुकाडीः 
आकाश अपने निर्मेछ स्वमावमें स्थित रहता है। य। 
अहंभाव जब बढ जाता है, तन्र अन्थ-परम्पराओंकी सर 
करता है, पापका विस्तार करता है और संतापको बढ़ात 
है | मरणादि पारछौकिक दु.ख पुनर्जन्मतक भोगन 
पडता है एवं जीवन आदि ऐहलौकिक कष्ट मरणपर्यन 
रहता है और वर्तमान काल्के पद्ाय विनाशणीलछ हैं 
अतः यह दुःखबेंदना घोर कश्प्रद है | दुतुद्धिजनोच॑ 
ध्यह मुझे मिछ गया, अब इसे प्राम करूँगा? इस प्रकार 
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संतापदायिनी पीडा कमी शान्त नहीं होती । अइ्भार्का 
समूछ विनाश हो जानेपर सप्ताररूपी क्रक्ष सूख जाता 
है | उसकी उत्मादनशक्ति विनष्ट हो जाती है, निससे 
वह पाषाणकी भॉति पुन. अछुर उत्पन्न करनेमें असमर्थ 
द्वो जाता है | 

देहरूपी बृक्षको अपना निवासआन बनाकर रहने- 
वाली तृष्णारूणी काढी नागिनें हृदयमें विवेक- 
विचाररूपी गरहइका आगमन होते ही न जाने कहाँ छुप् 
हो जाती हैं | जब विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है, 
तत्र उससे 3 पन्‍न होनेवाढा सारा-का-सारा भेद-व्यत्रद्ार 
असत्य हो जाता है | इस प्रकार व्यवह्वरके अमत्य हो 
जानिपर “अह?-(ल्ग का भेद-ब्यवहार सत्य कैसे रह सकता 
है | तरब्जकी भाँति क्षणभन्नुर एवं विनाशोन्मुख इस देहमें 
जिनकी आस्था घुदृढ़ हो गयी है, उन दुर्बुद्धियोंका 
परमार्थसे पतन हो जाता है, क्योंकि देह आदि समस्त 
बस्तुरँ सर्वत्र उत्पत्तिके पूत्र और विनाशके पश्चात्‌ नहीं 
रहती, केवल मध्यमें ही इनका प्राकव्य इृष्टिगोचर होता 
है | फिर उनकी मिथ्या छिरतामें आस्था कैप्ती । अर्पात्‌ 
इन देह आदि विनाशी पदार्थोंकों सत्य मानकर उनमें 
नहीं फेंसना चाहिये | जब मन पूर्णतया इस निर्णयपर 
पहुँच जाता है कि यद्द जो कुछ विशाल दृश्यमण्डल है, 
वद्द सारा का-सारा अवास्तविक है, तब वह अमन--- 
मनके ब्यापारसे शल्य दो जाता है | तदनन्तर “यह 
अव्राह्तविक है? ऐसा मनमें दढ निश्चय हो जानेपर सारी 
भोग-बासनाएँ उसी प्रकारक्षीण हो जाती दैं, जैसे हेमन्‍त 
ऋतु वक्षोंक्री मन्नरिणं झड जाती हैं । बास्तवर्मे न तो 
कोई किसीका खामाविक शत्रु है और न कोई किसीका 
खाभाविक मित्र द्वी है; किंतु जो छुख पहुँचानेवाला है, 
बह पित्र कहा गया हैं और जो दु खप्रद हैं, वे श॒न्तु कहलाते 
हैं | इसलिये अब में मतहूपी बनको; जो सकल्यरूपी 
बृक्षोंसे व्याप्त तथा तृष्णारूपी छताओोंसे आच्छादित है, 


छिन-मिन्न करके विस्तृत मुक्तिरपी भूमिमें जाकर छुख- 
पूर्वक विचरण करूँगा | इस प्रकार मनके पूर्णतया क्षीण 
हो जानेपर रक्त-मांस आदि धातुओंका सघातरूप यद्द 
मेरा अनिष्टकारी शर्रर चाहे रद्दे अथवा नष्ट हो जाय, 
इससे कोई द्वानि नहीं है | अतः मनका विनाश करना 
दी आवश्यक दै | मैं देह नहों हूँ--- इस विपय्में में एक 
युक्ति बतलता हूँ; घुनो ! यदि पेहकों ही आत्मा मान 
लिया जाय तो मरनेपर शरीरके सभी अद्डोके वर्तमान 
रहनेपर भी मुर्दा शरीर व्यवद्वार क्यों नहीं करता ? इससे 
सिद्ध हुआ कि वेह आत्मा नहीं है। में तो नित्य 
अबिनाशी ज्योति,खरूप हूँ और इस देहसे अतीत हूँ | 
नतो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे कई द/ख है, न अनर्थ है 
और न दु.खका कोई करण ही हैं | अत्र तो यह शरीर 
रहे अथवा न रहे, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; में 
तो संतापरद्तित हुआ नित्य स्थित हूँ | मुझे उस परम 
पदखरूप परमात्माकी प्राप्ति द्वो चुकी है। इसलिये मैं 
सबसे उत्कृष्ट केवछ--शुद्वत्वरूप, विश्लेपरद्वित,शान्तरूप 
अंशांशी भावसे रहित, अपने आपमें परिपृणं, निक्रिय एव 
इच्छारहित अत्मखरूप हैँ । खच्छता, प्रभावशालिता, 
सत्ता, सुहृदयता, सत्यमापण, यथार्थ ज्ञान, आनन्द- 
स्वररूपता, शान्ति, सदा मृदुभाषिता, पूर्गता, उदारता, 
सत्यस्वरूपता, कान्तिमता, एकाग्रता, सर्वात्मकता, 
निर्भयता और दैतके विकल्पका अमाव-- ये सभी गुण 
मुझ्न आत्मनिष्ठके हृदयकों अत्यन्त प्रिय लगनेगाले हैं | 
चूँकि सर्वरूप परमात्मामें सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वया 
सम्मव है. इसलिये सभी विपयोक्ते प्रति मेरी इच्छा- 
अनिचष्ठा और छुख-दुःख क्षीण द्वो गये हैं । भव मेरा 
मोह विनष्ट हो गया है, मन अमनीभावको प्राप्त हो गया 
है और चित्तके संकल्प-विकल्प दूर द्वो गये हैं; अतः मैं 
शान्तस्वरूप परमात्मामं रमण वर रहा हूँ। 

( सर्गे ७०-५३ ) 
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# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद तेतरत्‌ ५ 


| संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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महर्षि उद्दाठकफी साधना, तपसा और परमात्मप्राप्तिका कथन; सचा-सामान्य, समाधि 
और समाहितके लक्षण 


श्रीवत्तिष्ठछी कहते हैं--रघुनन्दन | उद्दाल्क 8नि 

अपनी विशार एवं विश्वुद्ध चुद्धिसे यों निर्णय करके 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | उप्त समय उनके नेत्र आधे 
मुंदे हुए थे । तदनन्तर “जो 5»फारक्ा उच्चारण करता 
है, उसे परमपदकी प्राति हो जाती है; क्योंकि ४5४० 
यह अक्षर परत्रह्म हैं |? ऐसा निश्चय करके उन्होंने 

&»कारका, मिसकी ध्वनि ऊपरको जा रह्दी ५, उसी 
प्रकार उच्चस्तरसे उच्चारण किया, जैसे घटेके अधोभागमें 
छटके हुए लठऊ्नको अच्छी तरद्द पीठनेसे जोरका शब्द 
होता है । उनके द्वारा उच्चारित प्रणबभ्वनि जबतक 
ब्रह्मर्प्रपर्यन्त व्याप्त नहीं हों गयी और जबतक वे सर्व- 
व्यापक, विशुद्ध ज्ञानस्रूप परमात्माके अभिमुख नहीं 
हो गये, तबतक "5४ का उच्चारण करते रहे । प्रणवके 
अकार, उकार, मकार और ब्रिन्चु--हप्त प्रकार साढ़े तीन 
अंश हैं | उनमेंसे प्रथम अंश अकारके उष्चस्व॒रसे उच्चरित 
होनेपर जत्र शरीरके भीतर शब्दके गूँलनेके कारण प्राण 
पूर्णरूपसे झ्लु्त दो उठे, तब्र प्राणवायुकों छोइनेके ऋमने 
जिसे रेचक कहा जाता हैं, उस्ती प्रफार सम्पूर्ण शीरकों 
रिक्त कर दिया, जैसे महर्षि अगच्त्वने सागरके जलफों 
पीकर उसे खाड़ी कर दिया था । तथ्पश्ात्‌ अणवके 
द्वितोव अरा “उकरार के उच्चारणके समय 3“कारकी 

समझ्थिति होनेपर प्राणोंका निश्वल कुम्मक नामक क्रम 

सम्पन्न हुआ | उम्त समय प्राण न बाहर थे न भीतर, 
न अबोमागमें थे न ऊर्थनागमें और न दिद्याओमें ही 

श्रमग कर रद्द थे, बल्कि भर्गनॉति स्तग्नित किये गये 

जलकी तह पूर्णतः शान्त्र थे | नरन-नर पणव्के उपशान्ति- 

प्रद तृतीयांश मकारके उच्चारण-काढमें प्राण वायुकी भीतर छै 


जनेके कारण प्रार्णोका पूरक# नामक क्रम घटित हुआ | 
इस ताप्तरे क्रा्मे प्राण जीत्ाध्मामें भावनाद्वारा भावित 
अपृृतके मध्यमें पहुँचकर द्विमत्परैके समान सुन्दर 
शंतल्ताको प्राप्त हो गये । 


तदूपरान्त पद्मासनसे बैठे हुए उद्दाठक मुनिने उस 
भावनामण शरीरमें ढ़ स्थिति करके आडानमें बंधे हुए 
गजराजकी तरह अपनी पाँचों इश्रियोंकों देइमे निमरद्ध 
कर दिया | फिर ते निर्विकल्प समाधिके लिये तथा 
शरत्कालीन निर्मल आकाशकी तरह अपने स्वमावको 
झुद बनानेके द्वेतु प्रयत्म रने छगे। जब उद्दालक 
मुनिकों उस समाधिसे तलज्ञानदी प्राप्ति दो गयी, 
तब वे दृश्य-प्रपन्नके विऋल्पोंसे रहित होकर उस नित्य 
अनन्त विज्ञानानन्दधन परमात्मायें तदूप 'द्वो गये, जो 
जगत्‌ऊा अधिष्ठानभूत, झुदखरूप एवं महान्‌ है | वे 
शरीसे पृथक्‌ दोकर किसी अनिर्वचनीय लितविकों प्राप्त 
हो गये और नित्य-सत्य-प्तम-निन्‍्मपरूप हो कर आनन्दसागर 
परमात्मामें त्रिद्ीन हों गये । उस समय वे वातरद्दित 
स्थानमें रखे हुए दीपक्रकी भोति कान्तिगानू, चित्र- 
डिख्चितके सदृश अटछ मनग्ाले, निस्तरज्ञ समुद्रके समान 


ग्रम्भीर एवं बरसे हुएनिजंल बादरूदी तरह मूक हो गये | 


# यद्यपि रेचक कुम्मक ओर पूरक समग्र म्रणवके ही 
साधन प्रतिद्व है। तथापि रेचकर्म प्रथम भागका; कुम्मकम 
मध्यमागका और पूरकम चरम ग्गगका विस्तार क्या जाता 
है। क्योंकि कष्ठसे निकुठने हुए प्राणवायुम कण्ठस्थानीय 
अकारमागऊ़ी संऊुचित द्ोते हुए ओड्छोसे उतार भागकी 
और ओके सम्पुदित दनेएर सकारसागरी अभिव्यक्ति शेती 
है। मकारमागकी अभिव्यक्तिके समय प्राणवायु यद्यत्ि पुनः 
प्रवश करता है; तथापि उसमे प्रणवत्रा ही अनुयर्तन होता है। 
इसलिये उस-उठम मागक्े अवसर-विभागव्रा कथन है; ऐसा 
समझना चाहिये । 


की जिनकी 


नह 


न 


महल... डी बाुछ ओह बा ना जार नर 


की वि» 


न 


तक चड हाण हुए 


लवण अं बी >>  औौल्‍89 ब्णय० है बा 


ज्ब्छ्ष 


डउपशम-प्रकप्ण ] + मदर्पि उद्दछकक्की साथनाः तपम्या और परमात्मण पका कथन *- 


'३-बन्‍्सलसारथ ६ 
पक ये “कमल जम3 ना जता कअक....डनन्‍ मम फममाक क बहम्कअपजाग ५ जमवडम पल 


इस प्रकार जब इस महाछ्ोकखरूप परमह्गें स्थित 
हुए उद्ाउकका वहुत-सा समय व्यतीत हो गया, तब 
उन्होंने बहसहथक आकाशवारी पिद्धों तथा देवताभ्रोंको 
भी देखा | तदनन्तर जो इन्द्र और सूर्यका पद प्रदान 
करनेकी सामर्थ्य रखती थी, ऐसी बहुन-सी विचित्र पिद्वियाँ 
भी अप्सराओंते घिरी हुईं पद्दों चारो ओरसे आ पहुँची; 
परतु उद्दाउक मुनिने उन प्िद्धियोंक्ों वच्चेऊि खिलौनोंकी 
तरद्द समझकर उनका कुछ मी आदर नहीं किया, 
क्योंकि उनका मन क्षोमरद्वित और बुद्धि गम्मीर थी | 
इस प्रकार पिद्धि-समूद्दोंका अनादर करके वे छः मद्दीने- 
तक उस आनन्द-मन्दिररूप समाधिमें स्थित रहे---ठीक 
उसी तरह, जैसे उत्तरायणऊं छः मासतक सूर्य उत्तर 
दिशाकी ओर रहते हैं | इतने समयतक उद्दालक मुनि- 
को जोौवन्पुक्त-पदको प्राप्ति दो गयी | तब वहों उनके 
समीप प्िद्धोंका दक, देवताओंका समुदाय, साध्यगण, 
ब्रह्म और शंकर आदि उपस्थित हुए | परमात्माकी प्राप्ति 
ह्वी वह परम पद है, वद्दी परम शान्त गति है, वही 
शाश्रत कल््याणल्लरूप मड्लमय पद है | जिसे वहों 
विश्राम करनेका अवसर प्राप्त दो गया, उसे श्रम पुनः 
बाधा नहीं पहुँचा सकता | संत पुरुष उस परनद्म 
परमात्माक्षा स क्षात्कार करके इस विनाशशीछ वाह्य दृश्य 
प्रपश्चमें उसी प्रकार नहीं रमते, जैसे चैत्ररथ नामक 
रमणीय उद्चानमें पहुँचे हुए जन खैरके वनमें जानेकी 
इच्छा नहीं करते । उद्दालक मुनिने प्तिद्धियोंकों दूर दृठा 
दिया था । वें छ: मासतक समाधिमें स्थित रदनेके 
पश्चात्‌ जब पुनः समाधिसे विरत होकर जागे, तत्र उन्हे 
आनने सम्मुख कुछ परम तेत्नन्निनी रमणियों दीख पड़ी, 
जो च-ऋविम्वके समान छुन्दर शरोर्राढी, स्नेहमयी 
और प्रणाम करनेदी छाल्सासे युक्त थीं | साथ ही 
कतार-के-कतार दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए-'जो 
गौर वर्णवाले मन्दारपुर्णोके परागसे धूसरित श्रमरों 
और चँबरोंसे छुशोमित थे तथा जिनपर पताकाएँ फइ्टरा 
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रही थीं। दूमरी ओर उन्होंने जिनके करकमढोंमें कुशा- 
की पविन्री धारण करनेसे चिह्न पड गये थे. उन दमारे- 
जैसे मुनिर्येंफो और विधा गर्थिंसहिन श्रेष्ठ विदयारोंको 
भी देखा | उन सबने उन रह्वात्मा उद्दालक मुनिसे 
कद्दा--'भगवन्‌ | हम आपको प्रणाम वर रहे हैं | 
आप अनुप्रहपू्ण इछसि हमारी ओर देखिये । मुने ! 
आहये और इस विमानपर चढकर खर्ग ऋको पधारिये; 
क्योंकि जगवकी भोग-सम्पत्तियोकी चरम सीमा खर्ग ही 
तो है | विनो | वहाँ चछकर आप फल्पपर्यन्त अपने 
अमीष्ट भोगोंका समुचित रूपसे उपमोग कीजिये; 
क्योंकि समस्त तप्साएँ खर्गादिरुप फलका उपभोग 
करनेके लिये द्वी द्ोती दें | मगषन्‌ ! ये विय्याधरोंकी 
ललनाएँ द्वार और चँंबर ध्वरण किये आपके पास खडी 
हैं, इनपर इृष्टिपत कीजिये; क्योंकि धर्म और अर्थका 
सार काम है तथा कामकी सारमभूता सुन्दरी युवतियाँ 
हैं। जैसे मन्नरियाँ वत्त ऋतुमें द्वी उपच्च्ष द्वोती हैं, 
ठसी तर ये वराज्ननाएँ खगेमें ही मिलती हैं | 
यों कहनेवाले उन सर्म! विधाधर और ऋषि-मुनि 
आदे अतिथियोंका यथोचित आदर सब्कार करके उद्दालक 
मुनि निर्नान्त एवं निश्चक मावसे बैठे रहे | उनकी बुद्धि 
तो गम्भीर थी दी; अत उन्होंने न तो उस विभूतिका 
अमिनन्दन किया और न हिसार द्वी किया अर्थात्‌ 
वदासीन बने रद्दे तथा “मो सिद्धग्ण ! आपलोग जाइये? 
यों कहकर वे अपने समाधिरूप कार्यमें संछन 
हो गये | तदनम्तर प्लिद्वगण कुछ दिनोंतक उद्दाल्क 
मुनिकी, जो भोगोंवी आसक्तिसे रह्तित और अपने धर्ममे 
निरत- थे, प्रणाम, स्तुति-प्रशंसा आदिद्वारा उपासना 
करके अपने-आप चले गये | तब जीवन्मुक्त अअस्थाको 
प्राप्त हुए सुनि स्वेक्यनुग्गर वनप्रान्तों तण मुनियोके 
आश्रमोमें छुख्यूवक विचरते रहे | उस समयसे 
उद्दाल्कमुनि परमपदके प्राप्त होनेपर पर्वतोंकी कन्दराओोमें 
ध्यान आदि लीलाएँ करते हुए निवास करने छगे | 


चे०८ 


ध्यानस्थ होनेपर उनका कभी एक दिनमें, कमी एक मासमें, 
कमी एक वर्षमें और कमी-कमी तो कई वर्षों्मे उस 
धघ्यान-समाधिसते व्युत्यान दोता था | उस समयसे लेकर 
उद्दालक मुनि व्यवद्ारमें तत्पर रहते हुए भी चिन्मय 
परमात्मामें एफीमात्रसे स्थित दोगर परम समाहित-चित्त 
बने रहते थे | यों चिन्मय परमात्मतत्वर्भ एकीमावके 
दृढ़ अभ्याससे मद्दान्‌ चिन्पय विज्ञानानन्दघन परमात्माको 
प्रा्त करके उन मुनिकी सर्वत्र समदइृष्टि दो गयी, जैसे 
सूर्यका तेत्र भूतछपर सर्वत्र सममावसे पड़ता है । इस 
प्रकार समस्त विक्षेपोंका उपशमन होनेके कारण परम 
पदकी प्राप्तित्ति उनका चित्त जब्र शान्त हो गया, उनकी 
जन्म-मरणरूपी फॉसी कट गयी और वे संशय तथा 
चम्बज्तासे रहित हो गये, तब वे शरत्कालीन आकाशके 
समान शान्त, सर्वत्यापक, तेजखी, प्रकाशमय, चित्त- 
रह्वित विद्युद्धलरूप चिन्मय परमात्माको प्राप्त हो गये | 
श्रीरामजीने पूछा--ऐश्वर्यशाली गुरो! जाप आत्मज्ञान- 
रूपी दिनके लिये सूर्यखरूप हैं, अतः अब यद्द बतछाने- 
की कृपा करें कि मत्ता-सामान्यका क्‍या छक्षण है ४ 
श्रीवत्िष्ठजीने कह्य---राघव ! दृश्य वस्तु है ही नहीं- 
इप्त प्रकारकी दृढ़ भावनासे चित्त जब सबंया क्षीग हो जाता 
है, तब उस सामान्यखरूप चेतनकी सबमें सामान्यमावसे 
व्यापक स्वत.सिद्ध सततामात्र दी सत्ता-सामान्य अत्रस्था 
होती है | जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थेसि रहित हो- 
कर परमात्मामें बिलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार 
आकाशकी भाँति अत्यन्त निर्मल सचा-सामान्यता होती 
है | जब चैतन्य बाह्य एवं अम्यन्तरसह्वित यह जो कुछ 
है, उन सन्नका अपलाप करके स्थित हो, उस समय 
उम्तकी सत्ता-सामान्य अवस्था समझनी चाहिये | जब 
साधक सम्पूर्ण दृश्यप्रपक्षको अपने वास्तविक खरूपसे 
सप्रकाशात्मक सत्ता-सामान्यख़रूप परमात्मा ही अनुभव 
करता है, तब उसकी सत्ता-सामान्यतावस्था जाननी चाहिये | 
यह परम दृष्टि तुर्यातीत पदके सदृश है, अतः यह 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


सदेहमुक्त और विदेहमुक्त दोनोके लिये सदा समान 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


हैं | निष्पाप राम ! यह दृष्टि ज्ञानसे प्रादुर्भूत होती है, 
अत: यह्द केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुषको समाधि- 
अवस्था एवं व्युत्यान-अवरथा--दोनोंमें होती है, किंतु 
भज्ञानीको कभी नहीं होती । यह सत्ता-सामान्य पदवी 
समस्त भरयोंका त्रिनाश करनेवाडी है | इसका आश्रय 
लेकर उद्दालक मुनि दैवेष्छानुसार प्रारब्ध कर्मोका क्षय 
होनेतक जगत्‌में स्थित रद्दे । वे पर्बतकी गुफामें पत्तोंके 
आसनपर नेत्रोंकी आधा मूँदकर पद्मासनसे बैठे थे | 
उस्त समय वे मद्दात्मा चित्रलिखित-से निश्वल दोकर शरदू- 
ऋतुके निर्मल भाकाशर्में सम्पूर्ण कछा ओंसे परिपूर्ण चन्द्रमाके 
समान विशुद्ध और सम द्वो गये | उनके सारे संकल्प- 
विकल्प जाते रद्दे | वे निर्विकार एवं समस्त पापों और 
विषय-भोगोंकी उपाधिसे रहित होनेके कारण अमिराम 
हो गये । उन्हें उत्त चिन्मय परम आनन्दकी प्राति हुई, 
जहाँसे सारे सांसारिक चुख प्रादुभभूत द्वोते हैं तथा जिसकी 
समतामें इन्द्रका ऐश्वर्य मी समुद्रमें तिनकेके समान है | 
तदनन्तर वे विश्रवर उद्दाठक, जो अनन्त आकाशोमे व्याप्त 
रहनेताको दिशाओंको भी व्याप्त करनेवाठा, सदा समस्त 
बह्तुओंसे पूर्ण, भुवनोंका भरण-पोषण करनेवाछा, बड़े 
भाग्यसे एवं उत्तम जनोंद्रारा सेवा करनेयोग्य, वाणीसे परे, 
अनन्त, सबका आदि ओर सत्यत्वहूप है, उस परम 
ग्शिनानन्दघन परमात्मामें तद्रप दो गये | जो विवेकद्ारा 
स्फुरित हुए आनन्दरूपी विकसित पृष्पोंसे सुशोमित है; 
उद्दालककी वह चशत्नल्तारद्वित पवित्र चित्तवृत्तिरूपिणी 
कल्पलता जिसके हृदय-काननमें उगकर वित्तारको प्राप्त 
हो जाती है, वह संसार-काननमें विहार करता हुआ भी 
सत्यस्वरूप परमात्माके भआश्रयरूपा छायासे कभी 
वियुक्त नहीं होता, अपितु उसका सर्बोत्क्ृष्ट मोक्षफलसे 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। इसलिये कल्याणकामी मनुप्यको 
ठद्दालककी चित्तवृत्तिरूपा छताकों हृदयमें रोपकर उसका 
विस्तार करना चाहिये । 


उपदम- अफरण ] 
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रघुकुलमूषण राम | संसारसे वैशाग्य, जपनध्यानके 
अम्यास, सत्‌-शात्रोंके विचारपूर्वक अध्ययन, पत्षित्र और 
तीर्ण बुद्धि, सद्‌गुरुके उपदेश और यम-नियमोके पालनसे 
परमात्माकी प्राप्तिहप विद्युद्ध परमपदकी प्राप्ति द्ोती है 
अथवा केवल विशुद्ध और तीद्ण प्रज्ञासे ही परमपद मिल 
जाता है; क्योंकि जो बुद्धि सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञानयुक्त, 
तीव्ण और दोषरद्वित है, वह सम्पूर्ण साधनोंके बिना 
भी ययाथ ज्ञानद्वारा जीवको अविनाशी परमपदकी प्राप्त 
करा देनी है । 

श्रीरामजीने पूछ--भूत और मविष्यके ज्ञाता मगवन्‌ ] 
कोई ज्ञानी पुरुष न्यवह्दार करता हुआ भी समाधिस्थके 
सदृश विश्रामको प्राप्त हुआ र्दवता है और कोई एकान्तका 
आश्रय लेकर ध्यान-समाधिमें स्थित रहता है | इन दोनोंमे 
कौन श्रेष्ठ हैं ! यह मु. बतछानेकी कृपा करें | 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--वध्स राम | जो इस सत्तादि 
गुणोंके समाहाररूप इश्य जड संसारको अनात्मरूप 
( अनित्य और मिथ्या ) देखता है, उस पुरुषकी जो यह 
परम शान्तिद्वरू्प अन्तःशीतल्ता है, चद्दी समाषि 
कहलाती है । मनके रहनेपर दृश्य पदार्थोंके साथ सम्बन्ध 
द्वोता हैं -- ऐसा निश्चय वरके जो मनसे रहित ह्दोकर 
परम शान्तिको प्राप्त द्वो चुका हैं, ऐसा कोई पुरुष तो 
व्यवहारमें लगा रहता है और कोई ध्यान-समाधिमें तह्लीन 
हो जाता है । यदि उनके अन्तःकरणमें परम शान्तिरूप 
शीतलता है तो वे दोनों द्वी छुखी दें; क्योंकि जो अन्तः- 
करणकी शीतछता है, वह अनन्त सावनरूप तपत्याओंका 
फल है। इसलिये जो ज्ञानी ब्यत्रद्वारपरायण है और 
मिसने ज्ञान प्राप्त करके वनका आश्रय छे लिया है, वे 
दोनों ही सर्वथा समान हैं; क्योंकि उन दोनोंकों ही 
सम्ूर्ण सदेद्दोंसि रद्वित परम पदकी प्राप्ति द्वो गयी है। 
रघुनन्दन ) चित्तमें जो कतोपनका अमाच है, वह उत्तम 
समाधान है और वही मट्नठमय परमानन्द-पद है। 
उप्तीको तुम केवल चिन्मयमाव समझी । जां मन बासनाओंसे 


# मदषि उद्दालककी साधना, तपस्या और परमात्मप्राप्तिका कथन * 
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३०९, 
रहित ह्वो गया है, वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान- 
समावि है, वही केत्रछ चिन्मथभातर है ओर वही अविनाशी 
परम शान्ति है। जिसके मनकी वासनाएँ क्षीण हो चुकी 
हैं, वह पुरुष सर्वोत्कट परमपदकी प्राप्तिके योग्य कह्द 
जाता है; क्योंकि वासनाशून्य मनबाछा पुरुष कर्तापनसे 
रहित द्वो जाता है, अतः उसे परमपदकी प्राप्ति द्वोती 
है । जिस साधनसे मलुष्यकी जगद्विषयिणी आस्था 
पूर्णतया शान्त हो जाती है और उसका अन्तःकरण शोक, 
भय और एषणाओंसे रद्दित द्वो जाता हैं तथा जात्मा अपने 
वास्तविक स्वरूपमें स्पित हो जाता है; ठम साधनकों 
समाधि कद्दते हैं | जिन गृद्दस्थोंके चित्त अष्ठी प्रकार 
समाहित द्वो चुके हैं तथ्रा जिनके अइकार भादि दोप 
शान्त द्वो गये हैं, उनके लिये घर ही निर्गेन वनस्थलियोंके 
समान है | समाहित मन और बुद्धिवाले तुम्दारे-जैसे 
प्राणियोंके छिये इस जगतमें घर और चन एक-से हैं । 
राजकुमार राम) निम्का चित अहंता, ममता, रागादि 
दोपरूप महामेघसे रद्ित होकर शानन द्वो चुका हैं; 
उसके डिये जनसमूद्दोंसे व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य- 
जैसे छगते हैं; परंतु शतब्ु-रीरंका सहार करनेचाले 
रघुनन्दन ! जिसका चित्त झहता, ममता, राग जादि 
चृचियोंसे युक्त दोनेके ऋरण उन्मत्त बना रहता हे, 
उसके लिये निर्जन बन भी प्रचुर जनोंमे परिपूर्ण नगर- 
जैसे ही हैं | 

जो मनुष्य समाधरि-काउमें परमात्माकों सम्पूर्ण भावों 
और पदार्ोसे अतीत तथा व्यवद्दारकाटने सम्‌र्ण भातरेंको 
परमात्माका खरूप समझता दै, बढ समाद्वित रद्टा जाता 
है | नितका मन सदा अन्तसुंख बना रहना है, वह 
सोते, जागते और चते हुए भी ग्राम, नगर और देशको 
जंगल-जैसा ही समझना हैं। यथपि यद्द सागर जगत्‌ 
प्राणियोंसे परिणे हैं, तथापि नित्य अन्तमुंदी स्थितिबाले 
पुरुषके लिये सर्वया अनुण्णेगी होनेके कारण यह 
आकाशकी तरह जून्‍्य द्वी जाता है | जिन पुरषकि 
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अन्तःकरणमें परम शान्ति प्राप्त हो जाती है, उनके 
लिये सारा जगत्‌ शढा शान्तिमय हो जाता ईं; परंतु 
निनका अन्तःकर तृष्णाकी ज्वाछासे संतप्त दोता रूता 
है, उनके लिये जगत्‌ दावाग्निसे दग्ध द्वीता हुआ-सा 
प्रतीत होता है; क्योंकि समस्त प्राणियोंके भीतर जैसा 
भाव द्वोता है, वैसा ही बाहर अनुभव होता है । जो 
बाहर कर्मेरिद्रियोंद्ारा क्रियाओंका सम्पादन करता हुआ 
भीतर केत्रछ आत्मामें दी रत रहता है और ह५-शोकके 
बशीभूत नहीं द्वोता, बद्द समाद्वित कद्दा जाता है | जो 
शान्तबुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्माका साक्षात्कार करते 
हुए न तो किसीके लिये ओंक करता है और न किसीकी 
चिन्ता द्वी करता है, वह समाहित कहलाता है । जो 
आकाशकी तरद्द निर्मठ हैं, शात और रिशचारके 
अनुकूल त्राह्म चेशओंका सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण करता 
है और हर्ष, अमर्ष आदि विकारोंमें काष्ठ और मिट्टीके 
ढेलेके समान विकारदित एवं शान्तलमावगला है तथा 
जो भयसे नहीं, बल्कि खाभाविक दी समस्त आणियोंको 
अपने आत्माके तुल्य और पराये धनको मिट्टीके ढेलेके 
सदृश देखता है, वद्दी यथार्थ देखता हैं | जो इस प्रकारके 
आशयसे सम्पन्न द्ोकर सच्चिदानन्द ब्रह्महूप परमपदको 
प्राप्त दो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्वगरत्‌ 
स्थित रहें, चाहे अभ्युदयको प्राप्त हों, चाह नष्ट हो 
जायें, चाहे उसके बन्धु-बान्वव मृत्युकों प्राप्त हो जायें, 
चादे वह उत्तमोत्तम भोग-सामग्रियोसे परिपूर्ण तथा कुटुम्बी 


'परबान फाककेवट नाक क+८७ 


# अविल्छिन्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


अनस  पिया 3०++ फिल्म 


[संक्षिप्त योगवासिष्ट 


जनोंसे भरपूर धरमें रहे, अथवा सभी_ प्रकारके भोगोंसे 
शून्य विशाल वनमें रहे, चाहे उसके शरीरपर चन्दन, 
अंगुरु और कपूरका अबुलेप किया जाय अथवा वह बड़ी- 
बड़ी प्वालाओंसे व्याप्त अग्निमें गिरे, चाहे उसकी आज 
ही मृत्यु हो जाय अथवा अनेक कल्पोंके बाद हो, 
बह न तो खये कुछ बनता है और न उस मह्दात्माने 
कुछ किया ही | अर्थात्‌ वह सभो स्थितियोंमे विकार-रहित 
समभावसे स्थित रहता है | अहंकार और वासनारूपी 
अन्थोंके उत्पन्न होनेसे सबिदात्मा पुरुषके जीवनमें नाना 
प्रदारके छुल-दुःणब आते-जाते रहते हैं; पर तु उस णहंताके 
पूर्णतया शान्त हो जानेपर चित्त एसी समता प्राप्त दो 
जाती है, जैसे रज्जुमें सर्पश्रान्तिके नष्ट हो जानेपर “यह 
सर्प नहीं है इस ज्ञानसे निर्मयता और प्रसन्नता होती है। 
ज्ञानी जो कार्य करता है, नो खाता है, जो दान देता 
है, जो हवन आदि करता है---उन सब कर्मोक्ी करता 
हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न उनमें रत द्वी 
रहता है; क्योंकि वह अहंता-ममतासे रहित हो जाता 
है, इसलिये उसका कम करना अथवा न करनाएक-सा 
हैं | उसका न तो कमेके करनेसे कोई प्रयोजन है 
ओऔर न कर्मोके न करनेसे द्वी कोई मतलब है; क्योंकि 
बह तो ययार्थ ज्ञानके प्रभावसे खाभाविक ही परमात्मामे 
स्थित है | अतः उमप्तके मनमें कामनाओंकी उत्तत्ति उसी 
प्रकार हक जाती है, जैसे पत्थरसे मन्नरियाँ नहीं 
निकलती | ( सर्गे ५४७--५७) 


किरातराज सुरधुका इत्तान्त--महपिं माण्डव्यका सुरघुके महलूमें पधारना और उपदेश देकर 
अपने आश्रमकों छोट जाना, सुरघुके आत्मविपयक चिन्तनका वर्णन 
तथा उसे परमपदकी प्राप्ति 


श्रीवत्तिधनी कहते हैं--राघव | इस विपयमें एक 
प्राचीन इतिहासका दृश्ान्त दियाजाता है, जो किरात- 
राज छुरघुका परम विस्मयजनक दृत्तान्त है | प्र्रकाछमें 
द्विमालयके शिखरमूत कैअसके मूछ देशमें हमजट नामक 


किरात निवास करते थे | उनका जो राजा था, उसका 
नाम चुरघु था। वद्द उदारचेता पत्र शत्रु-नगरीपर विजय 
पानेवाठा था | त्रिजयटक्ष्मी तो मानो उसकी भुजा ही 
थी | वह बलवान तथा प्रापालनमें दक्ष था | पराक्रम्में 


उपशम-प्रकरण ] # किरातराज खुरघुका घत्तान्‍्त-मह॒र्षि माण्डव्यका छुरघुके मदलमें पधारना # दरे११ 
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तो वह सूर्यतुल्य और बछमें साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ बायुके 
समान था। उसने नाना प्रकारके राज्यवैमनों तथा विविध 
धन-सम्पत्तियोंसे गृह्मकाधिपति कुबेरको, ज्ञानसे इन्द्रगुरु 
बुहस्पतिको और काब्यगुणोंसे अछुर-गुरु श॒क्राचार्यको 
जीत लिया था। वह ययात्रप्तर प्रात्त हुए राजकार्योको 
निग्नद-अनुप्रहकी व्यवत्यासे उत्साहपूवेक करता था। 
तदनन्तर उन राजकार्योंसे उत्पन्न हुए छुख-दु !खेंसि उसकी 
पाएमार्थिक गति उसी प्रकार अभिमूत द्वो गयी, जैसे 
जालमें फंसे हुए पक्षीकी गति रुक जाती है | तब वह 
यों विचार करने लगा---मैं इन दुखी प्रजाजनोंको 
कोल्हूयें पेरे जाते हुए निडोंकी माँति क्‍यों बलपूर्वक पीड़ित 
करता हूँ ! मेरे समान हो इन समी प्राणियोंकी भी तो 
दुःख होता द्वोगा | अतः अब मेरा इन्हें ओर अधिक 
दण्ड देना व्यथे है । मैं उन्हें धन-सम्पत्ति प्रदान करूँगा; 
क्योंकि मेरी तरद समी छोग घनसे आ।नन्दित द्वोते हैं | 
अयबा निम्नइका अबसर प्राप्त होनेपर उसे भी करूँगा; 
क्शेकि निम्रहके बिना प्रजा अपनी मर्यादामें स्थित नहीं 
रइती । यद्द मेरे छिये दण्डनीय हैं| यह सदा मेरे 
अनुप्रदका पात्र है | मौभाग्यकी बात है कि आज मैं 
छुखी हूँ और दुर्भाग्यवश आज मैं दुखी हूँ | यह सब 
अन्तमें कष्ट-द्वी-कथट है |? पृथ्वीपति छुरघुका मन इस 
प्रकारके सकल्प-विकल्पोंसे चश्बछ हो गया, जिससे उसे 
कहीं विश्राम नहीं मिला---जैसे निरकालकी तृषासे युक्त 
मन जलके बड़े-बड़े आवर्तोपर घूमते रहनेपर भी जल्के 
बिना कही शान्ति नहीं पाता | 


तदनन्तर किसी सपय महर्ति माण्डव्य सम्पूर्ण दिशाओंमें 
श्रमण करते हुए शाजा छुटघुके घर पवारे---ठीक उसी 
तरह, जैंसे देवर नारद इन्द्र-भवनमें पदार्पण करते हैं । 
वे मुनिरान सम्पूर्ण शात्रोंक्रे ज्ञात ये, भतएव सरेहरूपी दुष्ट 
वृक्षस्तम्मका ठेदन करनेके डिये कुडारखरूप थे । 
राजाने उनका प्रूजन किया और यों पूछा+ 
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तुरघुने कहा--मुने | जैसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
बिष्णुका दर्शन करके भक्त परम प्रधषन दोता है, उसी 
प्रकार भापके झुमागमनसे मुझे परम दर्ष प्राप्त हुआ दे । 
भगबन्‌ | आप तो सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं. और चिर- 
कालसे परमपदमें विश्राम भी कर चुके हैं; अतः जैसे सूर्य 
अन्धकारका विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे 
संशयका निवारण कीजिये; क्योंकि दुःखके खरूप- 
को पूर्णतया जाननेवाले विज्ञनन संशयको दी महान दुःख 
बतलते हैं | भच्य, महापुरुणोंके सड्रसे किसके दुःखका 
विनाश नहीं होता अर्यात्‌ समीके दुख नष्ट द्वो जाते 
है | प्रमो | अपने प्रजाजनोपर मेरे द्वारा किये गये 
निम्रह और अनुम्रदसे उत्पन्न हुई चिन्ताएँ मुझे उसी 
प्रकार उत्पीडित कर रही हैं, जैसे सिंहके नख द्वा्भीक्तो 
बृष्टमें डाल देते हैं | जतः हुने ! जिस प्रकार मेरी 
बुद्विये सूर्यकी किरणेके समान समताका उदय दे और 
विषमता न आने पाये, इपापू्वक पवेसा द्वी प्रयल 
कीजिये | 


शे१२ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ % 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


महपिं माण्डन्य बोले--राजन्‌ ! जैसे सूर्यकी 
किरणोंके स्पशंसे कुदरेका विनाश हो जाता है, उसी 
तरद वैराग्य, श्रत्रण-मनन-निरिष्याप्तनरूप अम्यासादि 
निजी ग्रथत्नसे तथा आत्मस्थितिरूप उपायसे मनकी यह 
कायरता पूर्णतया नष्ट द्वो जाती है । भात्मविषयक विषेक- 
विचार करनेसे द्वी मनके भीतरी संतापक्रा शमन होता 
है---ठीक उश्वी तरह, जैसे शरबकतुके आगमनमात्रसे 
विशाल मैबरमण्डर विश्वीन हं। जाता है | इसलिये तुम 
मन ट्वीमन विचार करो--ये जो पुत्र, मित्र आदि 
अपने सम्बन्धो हैं तथा अपने शरीरमें रहनेवाली 
इन्द्रियाँ हैं, वे तत्ततः कौन हैं और कैसी हैं ! मैं 
कौन हुँ! कमा हुँ ? यह इश्य जगत्‌ कया है १ 
प्राणियोंके जन्म-मरण कैसे होते है ! यों हृदयमें विचार 
करनेसे तुम्हें परमोत्कए महत्ता प्राप्त हो सकती हैं। 
इस प्रकार जब परमात्म-तच्चका यथार्थ अनुभव कर लेनेपर 
तुम संतुष्ट हो जाओगे; तब जैप्ते संतान संतुष्ट हुए 
पिताकी कइपाका पात्र होती है, उसी तरह वे सभी 
सम्नत्तिगाल राजा-महाराजा तुम्हारे क्ृप्रापात्र हो 
जायेंगे | सजनशिरोमणे ! परमात्माकी प्रात्तिरूप मददत्ताके 
प्राप्त कर लेनेपर तुम्दारा चित्त जागनिक तरिषय-भोगोमें 
उसी प्रकार नहीं इवेगा, जैसे गायके ख़ुरके गड़ढेके 
जछमें हाथी नहीं इबता | तुम्हारे अन्त.करणमें केवल 
इर्पका अवरम्वन करनेत्राली वासनारूपा दीनता छावी 
हुई है, आती उत्ती दीनताके कारण तुम कीड़ेकी 
भॉति भोगोंमें पच रहे ह्वो। जो सर्त्रात्मिका वबुद्धिसे 
सब्र देशमें, सव कालमें, सभी प्रकारोस सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपलका परित्याग कर देना है, उसे सर्वरूप परमात्मा 
अपने-आप उपव्च्तर द्वो जाते हैं; किंपु जबतक सम्पूर्ण 
इश्पोका पूर्जवया त्याग नहीं हो ह्यता, तत्रतक परमात्मा- 
का साक्षात्कार होना दुलुम ढेँ; क्योके समी अवस्था ओ- 
का पत्थाग कर देनेपर जो शप्र रहना हैं, ब्ही 
परमात्मा कहा गया हूँ | राजन्‌ ! आअन्‍्यान्थ कार्योका 
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परियाग करके आत्मा जिस विपयकी प्राप्तिके लिये 
स्व्रय सब प्रकारसे यत्न करता है, उसीको पाता है; 
उससे मिनन्‍नम कुछ नहीं मिलता | इसलिये अपने अत्मा- 
का साक्षात्कार करेके लिये सभी विपयोंका परित्याग 
कर देना चाहिये; क्योंकि सब कुछ त्याग देनेपर अन्तमें 
जो इष्टिगोचर द्वोता है, वही परमपद है | 

श्रीवत्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन | महर्षि माण्डव्य 
राजा छुरघुकों यो उपदेश देकर अपने उसी रुचिर 
आश्रमकी ओर चले गये, जद्दों मुनियोंका जममधट छगा 
रहता था | उन मुनिश्रेष्ठेके चडे जानेपर राजा सुरघु 
किप्ती दोपरद्तित एवं एकान्त स्थानमें जाकर अपनी 
बुद्धिसि यो बिंचार करने छगा--थवस्तुतः खय॑ मैं कौन 
हूँ! मै मेऱुपचंत तो हूँ नहीं और न मेरुगिरि मेरा 
है।नतो मैं जगत्‌ हूँ और न जगत्‌ मेरा है । 
मैं पते भी नहीं हूँ और न पर्वत मेरे हैं । मैं 
न पृथ्वी हूँ और न पृथ्वी मेरी है | यह किरात- 
मण्डठ भी मेरा नहीं है और न मैं किरानमण्डल 
हूँ | केवठ अपने संकेतसे ह्वी यह देश मेरा कहद्दा जाता 
है | को, मैंने इस सकेतको छोड़ दिया, भत. न तो मैं 
देश हूँ और न यहद्द देश मेरा है। इस नगरके 
विषयमें भी इस कल्पनात्यागप्ते यही निश्चय होता हैं कि 
यद्द पुरी जो पताकाओं और बनश्रेणियोंसे छुशोमित, 
भृत्यों और उपचनोसि व्याप्त तथा हाथी, धोड़ों और 
सामन्तोंसे परिपूर्ण है, वह मैं नहीं हूँ और न यह पुरी 
मेरी है | जो मिथ्यामूत मान्यतासे सम्बन्ध रखनेबाला 
और उस मल्यताका विनाश होनेपर नष्ट द्वो जानेबाला 
हैं, ऐसा यद्द भोग-समुदाय और भार्या आदि कुटुम्ब भी 
मैं नहीं हूँ और न ये सच मेरे हैं | इसी प्रकार रत्यों, 
सेनाओं, वाहनों एवं अन्यान्य नगरेंसे युक्त राज्य मैं 
नहीं हूँ और न राज्य मेरा हैं; क्योंकि यह मान्यता 
तो केब्रठ कल्ण्नि हैं | इस शारीरमें स्थित मांत और 
क्षति भी मैं नददों हूँ, क्योंकि ये जड हैं | कमछदलपर पड़े 


उपशम-प्रकरण ] 


# खुरघुके आत्मविषयक चिन्तनका चर्णन और उसे परमपदकी प्राप्ति ३- 
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हुए जलकी दूँदकी तरद्द उनका मेरे साथ सम्बन्ध नहीं 
है | इस प्रकार माप्त, रक्त और दृष्डिया---ये सभी जड 
हैं; अतः मैं ये नहीं हूँ जौर न किसी दशामें 
ये मेरे हैं । कर्मेन्द्रियाँ मी मैं नहीं हैँ और न कर्मेन्द्रिया 
मेरी दें | इस प्रकार इस देहमें यावन्मात्र जड पदार्थ 
हैं, वे मैं नहीं हूँ; क्योंकि मैं तो चेतन हूँ । मैं मोग 
नहीं हूँ और न भोग मेरे हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ मी मेरी नहीं 
हैं और न मैं दी ज्ञानेन्द्रियाँ हूँ; क्योंकि वे जड और 
असत्लवरूपा हैं । जो संसताररूपी दोषका मूछ कारण 
है, वद्द मन मी में नहीं हूँ; क्योकि वह तो जड हैं | 
बुद्धि और भद्दकार भी मैं नहीं हूँ और न वे मेरे 
हैं; क्योंकि यह दृष्टि मनोमयी होनेके कारण जड है । 
यों चब्बढम्बरूपवाले शरीरसे लेकर मन, बुद्धि और 
इन्द्रिय आदितक जो स्थूल-सूक्ष्म भ्तोका समुदाय है, 
उनमेंसे मैं एक भी नहीं हूँ | 

'अद्दो ! मद्दान्‌ आश्र्यकी बात है, मैं तो सम्पूर्ण 
विकल्पोंस्ते रहित विश्वुद्ध साक्षीस्वरूप चेतन आत्मा हूँ। 
जिसकी प्रात्तेके लिये में चिरकछसे प्रयत्नशील था, 
उस शात्माकी उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है । 
जिस विशुद्ध आत्माका कहीं अन्त नहीं है, वह 
तत्यदवोध्य असीम आत्मा ही मैं हूँ | वह चेतन आत्मा 
निमेल, विषय-दोपोंसे शून्य, सम्पृर्ण दिडमण्डलको 
परिण करनेबाला, सर्वन्यापक, सूह््म, उत्पत्ति-विनाश- 
रहित, समस्त आकारोंसे परे एत्र सर्वदा सर्वभावको 
प्राप्त है | जगतकी यह अनुमबात्मक कल्पना भी चेतना- 
शक्तिमयी द्वी है। यह जो छुख भोर दुःखकी दशाका 
ज्ञान होता है, बह तो मिथ्या अनुभत्रमात्र है तथा जो 
नाना प्रकारके आकारोंकी प्रतीति द्ोती है, वरह्द सब 
कुछ परम चेनन आत्मा द्वी है | जो समस्त जगतूमें 
व्यापक है, वद्दी चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी 
बुद्धिका साक्षी है, वदी यह चेतन है। इसी चेतन- 
शक्तिकी कृपासे मन देहरूपी रथपर आरूढ़ द्वोकर 


अनेकों सृष्टि-विलासोंनें जाता है, वहाँ दौइ-घूप कथ्ता 
और नाचता है | बस्तुतः तो ये मन-शरीर आदि 
वस्तुएँ कुछ मी नहीं हैं, क्योंकि इनके नष्ट दो जानेपर 
भी आत्माका कुछ नहीं बिगड़ता | चित्तहूपी नटने ही 
इस जगजालरूपी नाठकका विस्तार किया हैं। इसे! 
केवल वह्दी बुद्धि देखनी है, जो दीप-शिखाके समान 
देदीप्यमान है | अत्यन्त खेदकी बात है. कि निप्रद और 
अनुप्रह्वकी थितिमें मुझे देहतरिषपयिणी चिन्ता व्यर्य दह्वी 
हुई; क्योंकि परमार्यतः देह कुछ मी नहीं है | णहो ! 
अब तो मुझे विशेषरूपसे ज्ञानकी प्राप्ति द्वो गयी है, 
जिससे मेरा अप्तद्विचार नष्ट हो गया है | जिसे जानना 
आवश्यक था, उसे मैंने जान लिया और जो प्राप्त करने 
योग्य था, उसे पा लिया | अब्च छोकरमें वे निम्रद् और 
अनुग्रह् कह्दोँ हैं, किस प्रकारके हैं, किसमें रद्दते हैं 
और उनका स्वरूप क्‍या है ! इसी तरद्द द्वप ओर 
अमर्पकी परम्परा भी कहां है ! अर्थात्‌ ये सभी व्यरथ 
कल्पनामात्र ही हैं | अन्न मैं रागशून्य, विपयोंके संसर्ग- 
से रद्दित और सुपृप्ति आदि अवस्थाओंसे परे होकर उस 
विद्ञुद्ध विज्ञानानन्दघन परमात्मामें, जो संसार-श्रम और 
रागादिसे शून्य है, नित्य निवास करूँगा |? 
श्रीवत्तिष्ठनी कहते हैं--रघुकुछभूपण राम ! जैसे 
गाधिनन्दन विश्वामित्रने अपने तपोबलसे ब्राह्मणल प्राप्त 
कर लिया था, उसी तरद्द द्ेममट नामक कियतोंके 
राजा छुरखुने निश्रयात्मक ज्ञानके बढसे परमपद प्राप्त 
कर लिया | तभीसे राजा सुरघु चिन्ताज्यासे मुक्त हो 
गया | वह सर्बदा निमह-अनुअहरूपी अपने राजोधित 
कार्योंम उप्ती तरह अठछ बना रहता था, जेसे जछ 
प्रवाहके सम्मुख पर्वत निष्कम्प वना रद्दता हैं। हर्ष, 
विधाद और डरपप्यसे रहित होकर प्रतिढिन यथावसर 
ज्राप्त हुए कार्योंको न्यायपूर्वक करता हुआ राजा छुस्घु 
अपनी उदार और गम्भीर आकृतिद्ठागा समुहसे भी खढ- 
कर छुशोमित होने ढगा | उसकी इत्ति अन्त करणको 
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शीतछ करनेवाली, निश्चतताके कारण धीर और 
समदर्शनात्मक थो; उस बृत्तिसे वह परिपूर्ण समुद्र और 
चन्द्रमाकी माँति शोमा पाने छगा | यद्द सारा जगत, 
केबल चेतन-तत्तकी कल्पनाही है---यों निश्चय करने- 
केकारण उसकी बुद्धि सांसारिक छुख-दुःखेंसे रद्धित हो गयी 
थी; अतः वह पूर्णरूपसे प्रकाशित द्वो रद्दी थी | इसलिये 
प्रबुद्ध तथा चेतनमें बिलीन हुआ बह राजा हित छोते, 
प्रफुल्लित द्वोते, पूर्णहपसे स्थित रदते, चछते, बैठते 
जौर सोते समय सदा समस्वरूप परअह्म परमात्मामें ही 
स्थित रहता था। उसका शारीर विकाररद्वित था तथा 
नेत्र कमछके समान झुन्दर थे। वह अनासक्तभावसे 
राज्य करते हुए सैकड़ों वर्षपर्यन्‍त इस भूमण्डलूपर 
विद्यमान रहा | तत्पश्चात्‌ उसने खर्य दी इस पद्च- 
भूतात्मक शरीरका परित्याग कर दिया और परमात्माका 
यथार्थ ज्ञान हो जानेके कारण, जो सृष्टि और प्रच्यके 
हेतु तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उन परज्ह्म परमात्मामें 
प्रवेश" कर गया--ठीक उसी तरह, जैसे नदियोंका 
जल परिपूर्ण सुद्रमें प्रवेश करता है। वहद्द विशुद्ध 
एकरस सप्रकाश परमात्माको ययार्थरूपसे जान चुका 
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था और जन्म आदि विकारोंसे रहित अवस्थाको प्राप्त 
कर लेनेके कारण उसके समग्र शोक शान्त हो गये 

सलिये वह पूर्णरूप पद्रह्ष परमात्मामें उसी प्रकार 
एकीभावको ग्राप्ष हो गया, जैसे घटके फूट जानेपर 
घटाकाश मद्दाकाशमें मिल जाता है| ( सर्ग ५८-६० ) 


किरातराज सुरघु और राजर्षि पणौद ( परिध ) का संवाद 


श्रीवप्तिष्ठठी कहते हैं--रघुनन्दन ! जिस समय 
घुरघुको तज्लज्ञान हो चुका था, उसी समय अर्थात्‌ 
उसके जीवनकालमें ही उसका और राजर्षि पर्णाद 
(परिध ) का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुणथा था, 
उसे छुनो । रघुकुलको भानन्दित करनेवाले राम ! 
जैसे रथपर रखा हुआ परिघ नामक भत्र विपक्षी वीरोंका 
संदार करनेमें प्रसिद्ध है, उत्ती तरद पारसीक देशका 
एक विख्यात राजा ह्वो गया है, जो शत्र॒त्रीरेका संदार करने- 
वाढ्य या | उसका नाम था परिव | वह किरातराज 
घुखुका परम मित्र था | किसी समय जैसे कल्पान्तके 


अवसरपर संसारमें वर्षाआा अभाव हो जाता है, उसी तरह 
राजा परिधके राज्यमें महान्‌ भवर्षण हुआ, जिसमें 
प्रजाजनोंका पापरूपी दोष ही कारण था | उत्त समय 
बहुत-सी ननता भूखसे गतप्राण होकर उद्ती प्रकार विनष्ट हो 
गयी, जैसे जगछमें आग छग जानेपर झुंड-के-झुंड प्राणी 
जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रजाके उम्त कष्टको देखकर 
राजा परिधको अपार विपाद हुआ | उसने प्रजाजनोंको 
विनाशसे बचानेके लिये अनेकों यत्न किये, किंतु वे 
सव निष्फल सिद्ध हुए | तच उसे राज्यसे वैराग्य हो 
गया । फिर तो जैसे राह्गीर जले हुए गाँवको छोड़कर 


उपशम-जकरण ] _# किरातराज खरघु और राजर्ि पर्णांद ( परिथ ) का संवाद # 
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चल देते हैं, उसी तरद्द उसने शीघ्र द्वी अपने सम्पूर्ण 
राज्यका परित्याग कर दिया और मृगचर्मधारी मुनियोंकी 
तरदद तपस्या करनेके लिये जंगठकी राद्द ली । वह 
विरक्तात्मा परिष किसी दूरवर्ती काननमें, जो पुरवासियों- 
की जानकारीके बाहर था, जाकर इस प्रकार रद्दने छूगा 
मानो किसी अन्य छोकमें चछा गया दो । उसकी बुद्धि 
तो शान्त थी द्वी, उसने अपने मन-इन्द्रियोंका भी दमन 
कर लिया था; भतः वह वहाँ एक पवेतकी कन्दरामें आसन 
डगाकर तपस्वामें निरत हो गया | उस समय खर्य॑ 
सूखकर गिरे हुए पत्ते द्वी उसके आद्वार थे | इस प्रकार 
चिरकालतक-वह अगभ्रिकी माँति सूखे पत्तोंको द्वी मक्षण 
करता रहा, जिससे तपस्वियोंके मध्यमें वह “पर्णाद? 
नामसे विख्यात हुआ | तमीसे वह परिध जम्बूद्वीपमें 
मुनियोंके आश्रमोमें राजर्षिश्रेष्ठ पर्णादके नामसे प्रसिद्ध 
हो गया | तदनन्तर एक सदस्त वर्षोकी घोर तपस्या 
और अम्यासके द्वारा परमात्माकी ऋपासे उसे आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति हुईं | साघुखमाव राम | फिर तो उसकी बुद्धि 
प्रबुद्ध दो उठी । वह छुख-दुःखादि इन्दोंसे परे दो 
गया | उसकी विषय-वासनाएँ नष्ट द्वो गयीं। उसका 
पन विश्षेपद्यन्य और शान्त द्वो गया तथा वद्द विषयोंकी 
आसक्तियों और आश्षेपोंसे रह्नित द्वो गया | इस प्रकार 
जीवन्मुक्त द्ोकर वह तखज्ञानियों तथा तक्तनिद्नात्नु 
मुनियोंके साथ स्वेच्छानुकूल त्रिलोकीमें विचरण करने 
छगा । यों पर्यटन करते हुए वक्ष एक समय हेमजट 
देशके अधिपति राजा छुरघुके र्ननिर्मित महलमें जा 
पहुँचा । वे दोनों पदलेके मित्र तो थे दी, साथ ही वे 
पूर्ण ब्वानी थे। उन्हें ज्ञातव्य _तत्तका ज्ञान प्राप्त हो 
चुका था तथा वे जीवन्मुक्त थे; अतः वे परस्पर एक- 
दूसरेका आदर-सत्कार करके थों कद्दने छगे---/जद्दो ! 
निश्चय द्वी आज मेरे कल्याणमय पावन सत्कर्मोका फल 
उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दशेन प्राप्त हआा।? 
ठस्त समय उनके शरीर आनन्दसे परिपण हो गये थे, 


अत: वे परस्पर आहिह्नन करके एक द्वी आसनपर 
विराजमान हुंए | 


07] 
॥| 


॥ ॥। 
पक्‍ ॥ 


| (49 |, 
न [8 
200 ॥॥॥॥॥॥ 6: 


3. आर 


हक 
॥॥| । | 
रत 


तब कह्ा--सखे | तुम्दारे दर्शनसे आज 
मेरा चित्त परमानन्दसे परे दो गया है | सजन- 
शिरोमणे | पहलेके वे संकोचद्वीन वार्ताछाप, विविध 
लीछाएँ और विभिन्न चेष्टाएँ बारंबार मेरे स्मृति-पठल्पर 
आ रही हैं, जिससे मुझे परम व दो रहा है। 
निष्पाप राजन्‌ ! जैसे महर्षि माण्डब्यकी झपासे तुम्हें 
तखद्ञानकी प्राप्ति हुई है, उसी तरदद आराषनाद्वारा 
प्रसन्न हुए परमात्माके प्रसादसे मुझे मी यद्द ज्ञान प्राप्त 
हुआ है। मित्र | अब तो तुम्दें कोई कष्ट नहीं है 
न £ तुम मेरुगिरिपर विश्राम करनेवाले भूमण्ढठके 
लअधिपतिकी तरद्द परम कारणरूप पता परमात्मामें 
विश्रामको प्राप्त हो गये दो न (परम कल्याणखरूप! तुम्दारे 
चित्तमें आत्मारामताके कारण सदा प्रसनता छायी 
रहती है न ! परम सौमाग्यशाकी गरेद | तुम अत्यग्त 


प््य 


रे 


# अविच्छिश्नथिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ & 


[ संक्षित योगवासिष् 


प्रसन्नता एवं गम्मीरताएूर्ण समदृष्टिसे जनताके कल्याणार्य 
कर्तन्यकर्मोंक्ी करते दो न / तुम्हारे देशमें निवास 
करनेवाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओंसे 
रहित, पैर्य-सम्पनन और घन-पान्यसे पणि्ण है न! 
उसे कोई चिन्ता तो नहीं सताती # क्‍या उत्तम फलछ 
प्रदान करनेवाली एवं अनेकविध फर्ोंके भारसे नम्न 
हुई कल्पछताकी भाँति तुम्दारे राज्यकी भूमि प्रजाजनोंका 
उनके अमिलषित ण्दार्थोकी पूर्तिद्वारा सदा-सर्वदा पोषण 
करती है ! जैसे चन्द्रमाके किरणजाल सारे भूमण्डलकों 
व्याप्त कर छेते हैं, उसी तरद्द तुम्हारा पावन यश, जो 
तुषार-राशिके सदश "निर्मल है, सारी दिशाओंमें फैल 
हुआ है न! जैसे सगेवरका जल अपने अंदर रहनेवाले 
कमढ-नालोंकी भूमिको पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने 
अपने गरुण-गर्णोसे सारी दिशाओंकों भर दिया हैन;£ 
क्‍या गाँव-गाँतमें धानकी क्यारियोंके कोनोंमें बैठी हुई 
हर्षित चित्तवाली कुमारियाँ तुम्दारे आनन्दवर्धक यशका 
गान करती हैं ! तुम्दारे धन-धान्य, ऐश्वर्य, भ्त्यवर्ग, 
पुत्र-कछन्न और नगर आदि सबकी कुशल तो दै न! 
तुम्दारी यह शरीररूपी छता शारीरिक एवं मानप्तिक पीड़ाओ- 
से रहित होकर उस पुण्य नामक फलको उत्पन्न करती 
है न, जिसकी इबलोक तथा परछोक--दोनोंके लिये शास्त्र 
आज्ञा देते हैं ! जो तत्तज्ञानमें प्रतिबन्धक द्वोनेके कारण 
मह्दान्‌ शबरु-तुल्य हैं तथा सर्पके समान विपवत्‌ फल प्रदान 
करनेवाले हैं, ऐसे इन आपात-रमणीय विषयभोगोंसे 
तुम्दारा मन बिरक्त तो है न! अहो | दम दोनोंको 
वियुक्त हुए बहुत-सा कार व्यतीत हो गया, परंतु 
कालकी प्रेरणासे आज हम पुनः मिल गये । सख्े ! 
जगत्‌में संयोग-वियोग-जनित घझुख-दुःखकी ऐसी कोई 
अवस्थाएँ हैं ही नदी, जिनका प्राणियोंकों अनुभव न 
द्ोता दो | इसी नियमके अनुसार हमलछोग भी दीर्घ- 
कालिक झुख-दुःखकी दशाओंके फेरमें पड़ गये थे, 
परंतु अब पुनः आ मिले हैं | अद्दो ] मगवानका कीप्ा 
जद्भुत बिधान है ! 


तुरपु कोलछा---भगवन्‌ ! भगवद्विधानरूप इस 
नियतिकी गति सर्पकी चालकी तरद्द बड़ी टेढ़ी है। 
वह गम्भीर एवं विस्मपजनक है | भला, उसे कौन 
जान सकता है | उसने द्वी आपको और मुझे चिरकाल- 
तक दूर हटाकर आज पुनः मिछा दिया है। अहो | 
उस नियतिके लिये क्या असाध्य है ! भर्ोत्र कुछ 
नहीं | महात्मन्‌ | आज आपके शुमागमन-ननित पुण्यके 
संस्पशंसे हम सत्र तरदसे कल्याणके भागी और परम 
पावन हो गये । राजपें ! इस नगरमें हमारी जो 
सम्पत्तियाँ वर्तमान हैं, वे समी आज भापके झुमागमनसे 
सैकड़ों रुपोमे बृद्धिको प्राप्त हो गयी हैं | मद्दानुमाव ! 
आपके पुण्यवचन और दरशन चारो ओ'रसे मानो राशि- 
राशि अमृतरूप मधुर रसायनोकी वर्षा कर रहे हैं; 
क्योंकि सत्पुरुषोंका समागम परमपदकी प्रात्िके समान 
होता है | 

श्रीवत्तिष्तजी कहते हैं--राघव ! प्रायः ऐसे ही 
प्राचीन स्नेहसे ओतग्रोत एवं संकोचहीन बातौलाप करते 
हुए राजा परिध घुरघुके राजसदनमें चिरकाछतक स्थित 
रहे | तदनन्तर उन्होंने घुरघुसे पूछा--'राजन्‌ ! जो 
समग्र संकल्पेंसि शून्य, विश्रामका परमोत्तम स्थान तथा 
विक्षेपात्मक दुःखोंकी शान्तिका परम साधन है, उस 
कल्याणकारिणी समाधिका अनुष्ठान तो तुम करते हो न ! 

तुरघुने कहा--प्रभो | आप मुझसे “सम्पूर्ण संकल्पों- 
से रद्तित परम शान्ति ह्वी कल्याणप्रद है? ऐसा तो 
कहिये, परंतु समाधिके लिये क्‍यों कद्दते हैं १ क्योंकि 
महात्मन्‌ ! जो तलज्ञानी महात्मा पुरुष है, वह चाहे 
समाधिस्थ रहे चाद्दे व्यवद्वार करे, उसका तो खरूप 
दी सदा समाधिस्थ-सा हो जाता है । वह कमी 
असमाह्तित चित्तवाढा द्वो ही नहीं सकता । जिनका 
चित्त प्रवुद्ध द्वो गया है, ऐसे तत्तज्ञानी मद्मात्माओंकी 
आत्मारूपी भद्वितीय तत्तमें परम निष्ठा द्वो जाती है, 
इसलिये वे सांसारिक व्यवद्टारोंको करते हुए भी सदा- 


चपशम-अकरण ] 


# कियातराज छुरघु और राजर्पि पणोंद्‌ ( परिध ) का संवाद +* 
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सर्वदा समाधिसम्पन्न द्वी बने रहते हैं | पत्तु जिसका 
अन्त.करण चश्चछ होनेके कारण विश्राभको नहीं ब्राप्त 
हुआ है, पद चादे पप्मासन बाँघे चाहे पलक्षको 
अज्ञलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे 
लछग सकती है । भगषन्‌ | मौन होकर बैठे रइना ही 
समाधि थोड़े दी है। समाधि तो परमात्मतत्तके उस 
यथाथे ज्ञानको कद्दते हैं, जो समूर्ण आशारूपी घास- 
फूसको भस्म करनेके लिये अग्निखरूप है। साधो ! 
परमात्माके तत्तको जाननेवाले ज्ञानीनन उस तीक्ष्ण 
और अचल पा प्रज्ञाको ही समाधि कहते हैं, जो 
एकाम्र, सदा-सर्बदा तृप्त और सत्य आर्थकों ग्रहण 
करनेवाली है ।। एवं जो प्रज्ञा क्षोमरह्वित, अदकारशून्य, 
छुख-दु.ख आदि इन्होंसे पृथक्‌ रहनेवाली तथा मेइसे भी 
बढ़कर खिरतायुक्त है, उसे समाधि कह्तते हैं। जो मन: स्थिति 
चिन्ताशन्य,अभीष्ट पदार्थोंको प्राप्त करनेवादी, ग्रह णोपादानसे 
रद्दित तथा सब्चिदानन्द परमात्ममावसे परिषृण है, उसके 
डिये समाधि-शब्दका व्यवद्दार किया जाता है | जब 
मन तक्तज्ञानके साथ सदाके लिये अत्यन्त सम्बद्ध दो 
जाता है, तबसे ज्ञानी मद्गात्माकी समाधि सदा बनी 
रइती है, उसका कमी विच्छेद नहीं द्ोता । जैसे सूर्य 
दिनभर प्रकाशसे विश्राम नहीं लेता, अपितु प्रकाश- 
पूर्ण द्वी रदता है, उसी तरद्द तलज्ञानीकी प्रज्ञा जीवन- 
पर्यन्त परमात्म-तत्वके यथार्थ अवलोकनसे विश्राम नहीं 
लेती, अपितु सदा-सर्वदा परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
पर्िर्ण रइती है । जैसें नदी निरन्तर बेरोक-टोक जलकी 
घारा बहाती रहती है, उसी तरद्द मद्दात्माकी विज्ञानमयी 
दृष्टि क्षणमात्रके लिये भी परमात्माके खरूपज्ञानसे विर्त 
नहीं होती, अपितु सदा-सर्वदा एकरस बनी रद्दती है | 
जैसे कार अपने क्षण आदि कलाओंकी गतिको कभी 
नहीं भूलता, उसी तरइ तखज्ानी पुरुषकी बुद्धि अपने 
आत्मखरूपका कभी जिस्मरण नहीं करती । तथा जैसे 
सर्बन्न गमन करनेवाले वायुदेवकों सदा अपनी गतिका 


ध्यान बना रद्ता है, उसी प्रकार तत्तज्ञानीकी चुद्धि 
निश्चय करने योग्य विज्ञानानन्द्घन परमात्माका सतत 
चिन्तन करती रहती है | जैसे जिस पदार्थकी सत्ताका 
बिनाश हो जाता है, उत्तकी पुनः उपलब्धि नहीं द्वोती, 
उसी तरद्द तत्लज्ञानीका समय परमात्माके ज्ञानसे विद्दीन 
होकर कभी उपलब्ध नहीं होता | अर्थात्‌ वह सदा 
परमात्माके ध्यानमें द्वी रचा-पचा रहता है | जैसे संसारमें 
गुणवानोका गुणद्वीन होना असम्मव है, उसी तरह 
आताज्ञानी मद्दात्मा कमी भी परमात्माके ज्ञानसे विद्दीन 
नहीं रद सकता । मैं सदा-सर्वदा द्वी परमात्मज्ञानसे 
सम्पन्न, परमशुद्धखरूप, शान्तात्मा और समाह्वितचित्त 
हूँ; ऐसी दशामें मे समाधिसे विच्छेद किसके द्वारा 
और कैसे हो सकता है । क्योकि मेरी समाधि परमात्माके 
खरूपसे मिन्न नहीं है, अतः उस परमात्मखरूप समाषि- 
का भस्तित्व नित्य ही बना हुआ है | जब यद्द जो कुछ 
दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सारा-का सारा सदा सब 
प्रकारसे सबब्यापक परमात्मश्लहूप हो है, तब किसे 
समाधि कद्दा जाय और किसे असमाधि १ 

तब परिवने कहा-राजन्‌ ! निश्चय ही तुम्हें 
परमात्माके यथार्थ रूपका ज्ञान प्राप्त द्वो गया हैं और उस 
सबच्चिदानन्दघन परहारूप परमपदकी प्राप्ति भी हो चुकी 
है । इसीडिये तुम्द्दारा अन्तःकरण परमशान्तिरूप शीतढता- 
से युक्त दो गया दै, निससे तुम पूर्ण चन्द्रमाके समान 
सुशोमित हो रहे हो | महाराज | इस समय स्नेइके 
कारण धत्यन्त मधुर, शीतछ, आनन्दरूपी पुष्परससे 
पसिण एवं उत्तम श्रीसे सम्पन्न होनेके कारण तुम्दारी 
शौमा कमछ-जैसी दो रही है । तुम्दारा चित्त निर्मल, 
विस्तृत, पस्िणे, गम्भीर और बिशद आशयवाडा है; 
इससे तुग्द्ारी वैसी दी शोभा दो रद्दी है, जैसी तटवर्ती 
अंझ्नावातसे मुक्त हुए शान्त समुद्रकी होती है | जैती 
शोभा शरत्कालीन निर्मल आकाश धारण करता है, बैसे 
ही तुम भी खष्छ, आनन्दसे पृर्ण, अईकाररूण 


शेश८ 


# अविच्छिन्नसिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ खंक्षिपतत योगवासिष्ठ 


बादलसे रद्वित, स्पष्ट; विस्तीर्ण और अत्यन्त गम्भीर 
द्वोनेके कारण शोमित द्वो रहे हो । राजन ! तुम सर्वत्र 
अपने ख्रूपमें सममावसे स्थित दीख पड़ते हो, सर्वत्र 
पूर्णतया संतुष्ट दो और किसी विषयमें तुम्दारी आधक्ति 
नहीं रद्द गयी है; इसलिये सर्वत्र तुम्हारी शोमा हो रही 
है | तुम अपनी उत्तम बुद्धिसे सार-असारका निर्णय करके 
उसके श्षमेलेसे पार दो गये दो तथा तुम्हें इसका मी 
ज्ञान द्वो चुका दे कि यह जो कुछ दइृश्य-प्रपत्व है; वह 
सारा-का-सारा अखण्ड परत्रक्ष परमात्मा ही है | 

सुरधु बोला-मुने | संसारमें ऐसी कोई वस्तु दी 
नहीं है, जिससे अद्वण करनेके लिये दमारे मनमें अभिछाषा 
हो; क्योंकि यह जितना इश्य-प्रपन्न है, यह सभी कुछ 
नहीं है भर्गात्‌ मिथ्या है | त्रिदषेकीमें जो ये ल्रियाँ, पर्वत, 
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समुद्र, वनश्रेणियाँ आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये 
सभी वास्तविकतासे शल्य है; क्योकि वास्तवमें इस जगत्‌- 
में कोई सारभूत वस्तु है दी नहीं | इस मांस और 
अस्थिमय शरीरमें तथा काष्ठ; मिद्टी और शिछामय जगतमें 
जो जर्जर, अवाञ्डनीय और अमावखरूप हैं, किस 
बस्तुकी इच्छा की जाय? अर्थात्‌ इनमें कुछ भी वाञ्डनीय 
नहीं है | इस विपयमें अब विशेष कुछ कईना आवश्यक 
नहीं दीख पड़ता; क्योंकि यदि मन रागरूप 
रससे रहद्तित तथा सममावमें नित्य स्थित एवं आत्मक्लरूप 
दी परितृत्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है | अतः 
परमानन्दकी प्राप्तिक लिये केवठ इसी 'दृष्टिका सदा- 
सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है । ' 

( सगे ६१-६३ ) 
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आत्माका संसार-दुःखसे उद्धार करनेके उपायोका कथन तथा भास और विलास नामक 
तपसियोंके इततान्तका आरम्भ 


थ्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | यों तखज्ञ चुरघु 
ओर राजर्षि पर्णाद ( परिष ) दोनो जगदूअमका विचार 
करके परम प्रसन हुए । उन्होने एक-दूसरेका 
आदर-सत्कार किया और फिर वे अपने-अपने कार्यमें 
तत्पर होकर अमीछ स्थानकोी चले गये। ज्ञानी महापुरुषों 
के साथ विचार-विमर्श करनेके कारण अत्यन्त तीत्र हुई 
उत्तम बुद्धिद्वारा जिसके हृदयाकाशमें अइंकाररूपी काले 
मेघोंका सवेया अमाष द्वो गया है, शरत्कालीन निर्मल 
आकाशकी तरद्द जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगोद्वारा 
अनुमोदित, फलात्मक बोधसे युक्त, आहादजनक एवं 
रागादि मछोसे रह्वित द्वो गया हैं,जों ध्यान करने एवं 
शरण लेनेयोग्य, छुगम, सम्पूर्ण आनन्दोंकी निषि, अत्यन्त 
प्रसन्न विज्ञानानन्‍्द्घन परमात्मामें स्थित रहता है और जो 
नित्य परमात्माके विचारमें निरत, सदा अन्तर्मुद्धी इत्तिसे 
युक्त, छुडी तथा नित्य चिन्मय परमात्माका अनुसंधान 
करनेवारा है, उसे मानसिक शोक कमी बाघा नहीं 


पहुँचा सकते | जो परमात्माके यथाये ज्ञानसे सम्पन्त, 
शुद्ध, मीतरसे परमशान्तियुक्त एवं मननशील मह्दात्मा 
है, उसे मन छेद नहीं दे सकता---ठीक उसी तरह, जैसे 
हाथी सिंहकों बाधा नहीं पहुँचा सकता। ज्ञानीका 
अन्तःकरण तो अत्यन्त विशाल होता है; क्योंकि वह 
केबल विषय-भोगोंकी शरण लेनेवाछा और दीन नहीं 
दोता | ज्यों ही “अविदधा भप्तत्‌ है?'यों भविषाके 
खरूपका यथार्थ ज्ञान हुआ, त्यों ही उसका सदा-सर्वदाके 
लिये अमाव हो जाता है---जैते सप्मका ज्ञान द्वो जानेपर 
खप्नदृष्ट भोग-भूमिका सर्वेथा विनाश द्वो जाता है | जिसकी 
बुद्धि विषयोकी आसक्तिसे रहित और केवल विज्ञाना- 
ननन्‍्दघर परमात्मामें नित्य स्थित है, उस श्रेष्ठ'मह्गपुरुषको 
व्यवद्वार॒परायण रइनेपर भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता | 
जब चेतन परमात्माके देदीप्यमान प्रकाशका उदय द्वोता 
है, तब भज्ञानरूपी रात्रि विनष्ट हो जाती हैं और ज्ञानीकी 
परमानन्दको प्राप्त हुईं बुद्धि प्रकाशित हो उठ्ती है | 


उपशाम-प्रकरण ] 


+ आत्माका संसार-दुःखले उद्धार करनेके उपायोका कथन +६ 


देर 
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सत्‌-शातशानरूपी सूर्यद्वारा प्रबोधित मनुष्यकी अज्ञान- 
निद्राका जब सर्वया विनाश हो जाता है, तब उसे 
परमात्मविषयक उस यथार्थ ज्ञानकी प्रा होती है, जिसे 
पा लेनेपर फिर कमी मोद्द नहीं होता | उन्हीं दिनोंका 
जीवन वास्तवमें सफल है और वे ही क्रियाएँ सच्चे आनन्दसे 
युक्त हैं, जिन दिनों और जिन क्रियाओंमें हृदयाकाश- 
सें परमात्मारूपी चन्द्रमाके उदय होनेसे चेतनारूपिणी 
चौँदनी खिल रद्दी दो । मोहका अतिक्रमण कर लेनेबाल 
मनुष्य निरन्तर भात्मचिन्तनके प्रमावसे अपने अन्तःकरणमें 
उसी प्रकार शीतल्ताको प्राप्त कर लेता है, जैसे चन्द्रमा 
अपने अंदर वर्तमान अमृतसे सदा शीत बना रहता 
है । वे ही मित्र सच्च मित्र हैं, वे ही शाल सत॒-शाज्र हैं 


और वे ही दिन शुभ दिन हैं, निनके सहयोगसे वैराग्य- 


रूपी उल्लाससे युक्त परमात्मविषयक चित्तका अभ्युदय 
स्पष्टहपसे तिद्ध होता है। जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं 
जन्मरूपी जंगलके थुल्महैं, दीन हैं और उन्हें चिरकाल- 
तक दुःखोके लिये शोक करना पड़ता है 

श्रोराम | जीवात्मा एक बैलके समान है। बुढ़ापेने इसके 
शरीरको जर्जरित कर दिया है, जिससे यद्द शोकजनित 
तच्छाससे विडम्बित दो रह्म है । यह आशारूपी सैकड़ों 
पाशोसे जकड़ा हुआ है, फिर भी भोगरूपी घासके लिये 
इसके मनमें उत्कृष्ट छाछसा भरी है | यह अपनी पीठपर 
दुःखका भारी बोझ लिये हुए जन्मरूपी जंगलमें भटक 
रद्दा है और सारे शरीरमें कुकरमंरूपी कीचड़ छपेटे हुए 
मोह-नलाशयमें छोट २द्दा है. | रागकी दल्तपड्डियाँ इसे 
चबाये डालती हैं और तृष्णारूपी नाथसे यह खींचा जा 
रहा है । मनरूपी वणिकूने इसपर अधिकार जमा रखा 
है | यह बन्धु-ममतारूपी बन्धनमें बंधा द्वोनेके कारण 
चलने-फिरनेमें असमर्थ द्वो गया है । पुत्र-अल्त्रकी 
ममताजनित जीर्णतारूपी दलदबमें यह बुरी तरह 
फँस गया दे | लंबे रास्तेपर चढनेके कारण इसकों मन 


टूट गया है और विश्राम न मिलनेसे यह थक गया है, 
जिससे अब इसके चलने-फिरनेकी शक्ति क्षीण हो गयी 
है | ससाररूपी कर््यमें चक्कर काठ रद्य है, फिर भी 
परम शान्तिरूप शोतल छाया इसे नसीव नहीं हुई; उल्टे 
यह विषय-संत्राजनित तीव्र तापसे सतप्त हो उठ है। 
बाह्य इन्द्रियाँ इसे आक्रान्त किये हुए हैं, जिससे ऊपरसे 
तो इसका आकार उुन्दर है किंतु अन्तःकरण दीन द्वो 
गया है| इसके गहलेमें छऊटकते हुए कमेरूपी धंटेका 
शब्द हो रहा है| यद्द जन्म-मरणरूपी गाड़ीके चोह्से 
लदा हुआ शज्ञानके विकट धनमें झोट रद्दा है, ऊपरसे 
पापरूपी कोड़ोंकी मार पड़ रद्दी है, निससे इसका शरीर 
भग्न दो गया है | अनयोंमें द्वी सदा निमग्न रहनेसे 
दुखी, दीन और शिषिल अज्ञवाला यह कर्मोंके भारी 
भारसे पीड़ित होकर कहण-कऋन्‍्दन कर रहा है | अतः 
चिरकालतक उत्तम यत्नका आश्रय लेकर परमात्मविषयक 
ज्ञानरूपी बढके सद्दारे इसका संस्ताररूमी जदशयसे 
उद्धार करना चाहिये | 

राषष! परमातमतत्तका साक्षात्कार दोनेसे जब चित्त 
बिनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसारमें कमी 
जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह तो उसी समय संसार- 
सागरसे पार हो जाता है । श्रीराम | जैसे समुद्रको पार 
करनेके लिये नाविकसे नद्वाज प्राप्त द्वोता है, उसी तरद्‌ 
ज्ञानी महात्मा पुरुषोंके सबसे संसार-सागरकों टाँध 
जानेकी युक्ति ज्ञाव हो जाती है | इसल्यि बुद्धिमान 
मलुष्यकों चादिये कि वद्ध मरुस्यठकी भाँति निस 
देशमें परम शान्तिरूपी शीतल छाया और मोक्षरूपी 
फछसे सम्पन्न तत्तज्ञ मद्दापुरुपरूपी वृक्ष न दों, वहाँ 
निवास न करे । श्रीराम ! कोमछ और शान्तिप्रद वचन 
दी जिसके पत्ते हैं, सचरिज्रता दी जिसको छाया हैं, 
मुसकान ही जिसके पृष्प हैं---रेसे मह्ापुररूपी चम्पाके 
बुक्षके नीचे जानेसे उनके सहके प्रमावसे क्षणमर्में दी 
आत्यन्तिक विश्राम प्राप्त द्वो जाता ह। मनुष्य रूय॑ं हो 
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अपना मित्र है | अत, उसे चाहिये कि वह सत्सड्, तीन 
भम्यास, वैराग्य, विवेक-विचार आदि उपायोंसे खयं ही 
छपना ठट्धार कर ले; संसारकी आसक्ति, ममता, 
कामना और देद्दामिमानके गर्वसे अपने-आपको जन्‍्म- 
मरणरूपी कीच इके मद्दासागरमें न फेसाये। वित्रेकशील 
पुरुषोंको सत्सड्, तीव्र अम्यास और वैराग्य आदि प्रत्र७ 
उपायोंद्वारा सदा थों त्रिचार करते रहना चाहिये कि “यह 
देद आदि दु.ख क्या है! कैसे आया है ! इसका मूल 
कारण क्या है! और किस साधनसे इसका विनाश हो 
सकता है ?? क्योंकि अज्ञानमें निमग्न हुए अपने आत्माका 
उद्धार करनेमें मनुप्योंका घन, मित्र, साधारण शाज्र 
ओर बन्धु-वान्धव---कोई भी उपकारक नहीं द्वोते | हाँ, 
सदा-स्वदा साथ रहनेवाले विद्युद्ध मनरूपी झुहृद्के 
साथ थोड़ा-सा भी परामश करनेसे आत्माका उद्धार हो 
जाता है। तीज वैशग्य और अम्यासरूपी प्रयत्नोंके द्वारा 
विवेकपूर्वक किये गये आत्मविचारसे जिसकी उपलब्धि 
होती है, उस परमात्मतच्-साक्षात्काररूपी पोतके आश्रयसे 
यह भवप्तागर पार किया जाता है | जिसके लिये लोग 
प्रतिदिन चिन्ता कर रहे हों और जो दुराशाओंद्वारा 
दग्ध द्वो रह्य हो, उप अपने आत्माकी उपेक्षा नहीं करनी 
चादिये; वल्कि आदरपूर्वक उप्तका उद्धार करना चाहिये। 
यद्द जीवात्मारूपी दंतार गजराज, जिसे बॉधनेके लिये 
अहंकार द्वी घुद़ आछान है, तृष्णा ही लोहेकी साँकल 
है और मन ही जिसका मद है, जन्म-मरणके दलूदलमें 
फेंस गया है; अतः इसका उद्धार करना चाहिये। 

जब मनुष्य विव्रेक-बैराग्यकी दष्टिसे यों देखने छगना 
है कि यह देह काठ और मिट्टीके ढेलेके समान है, तब 
उतनेसे ही उसे देवाधिदेव परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है | पहले जब अहंकाररूपी मेत्र नष्ट हो जाते हैं, 
तब यथार्थ आलज्ञानरूप सूर्य दिखायी पड़ता है। 
तदनन्तर उसके परिणामखरूप परमात्माकी आ्राप्ति होती 
है | जैसे अन्धकारका पूर्णतया विनाश हो जानेपर प्रकाश- 
का अनुभव खत: होने लगता है, उसी तरद्द अहंकारका 


समूल नाश द्वो जानेपर परमात्माका अपने-आप ज्ञान हो 
जाता है। इस प्रकार अहंकारके विनष्ट हो जानेपर जो 
परम आनन्द और परम शान्तिमय अबस्था द्वोती है, वह 
पग्पूर्णावस्था है । पूर्ण समुद्रकी भाँति वह असीम होती 
है | नतो वह दृमलोगेके मन आदि इन्द्रियोंका विषय 
है, न उत्तकी किसी उपमानके साथ तुलना ही की जा 
सकती है और न वह विनाशशौल विषयोंके पीछे दी 
दौड़ती है; अतः उप्तका तीव्र प्रथत्नसे निरन्तर सेवन 
करना चाहिये | श्रीराम | मन और अहंकारका विनाश हो 
जानेपर समस्त पदार्थोक्े अंदर विधमान रहनेवाछी जिस 
निरतिशयानन्दात्मक परमात्मखरूपास्थाका आविश्भौष होता 
है, वह खय॑ समात्रिसिद्ध तथा वाणीके अगोचर है | उमका 
तो केवछ हृदयमें ही अनुभव द्वोता है। जैसे भनुभूतिके 
त्रिना खॉइकी मिठासका अनुभव नहीं द्वोता, उसी तरद्द 
अनुमबके त्रिना परमात्माके खरूपका भी ज्ञान नहीं होता। 

राजीवनयन राम ! ५यह्द मेरा है, यह मैं हूँ? इस 
प्रकाके अभिमानकों व्यागकर मनसे ही विवेकपूर्वक 
विचारद्दारा संकल्पात्मक मनका छेदन करके यदि परमात्मा- 
का साक्षात्कार न किया जाय तो चित्रलिखित सूर्यके 
सद्ृश मिथ्या होते हुए भी इस जगत्‌-दुःखका कभी नाश 
नहीं द्वोता, ग्रत्युत महासागरकी तरद्द विस्तारबाली एवं 
दुःखदायिनी संसाररूपी विपत्ति अनन्त हो जाती है | 
इस विषयमें सहा पत्रतके शिखरपर रहनेवाले भास और 
विल्यस नामक दो मित्रोंके संवादरूपमें निम्नलिखित प्राचीन 
इतिद्वासका उदादरण दिया जाता है | वह सहाय पर्बत 
नाना प्रकारके पुष्पोंसे आच्छादित तथा निर्मल जल्से 
पूर्ण बहुसंज्यक क्षरनोंसे सुशोमित है । उसके ऊपरी 
भागमें देवता निवास करते हैं, तलहटीमें मनुष्योंने अपना 
आवासस्थान वना रक्‍्खा है और प्रथ्वीके अंदरका द्विस्सा 
नागेंसे भरा रहता है । उसकी कन्दराओंमें सिद्धोंका 
निवासस्थान है। मीतरी ग्गगर्मे नाना प्रकारकी खानें हैं। 
उसके शिखरोंपर उगे हुए चन्दन-बृक्षोंपर सर्प छिपटे 


# भास और विलछालकी परस्पर वातचीत # 


पशम-प्रकरण ] चर 


इते हैं. और चोटियोपर सिंह दद्वाइते रहते हैं । उसी दुखी दो शरीरका परितयाग करके खगको चले गये । 
क्व पर्वतके उत्तर-तटवर्ती शिखरपर, जहाँ फर्लोके भारसे पिताओंकी यृत्यु द्वो जानेपर उन दोनोंका मुख जल्से 
के हुए वृक्ष चुशोमित हैं, मद्दर्षि अन्रिका अत्यन्त निकाले गये कमछकी तरह दीन हो गया, शरीर संतप्त 
गेमाशाली विशाल आश्रम है। वह्द भाश्रम सिद्धोंके हो गया और उत्साह जाता रहा | वे ब्ययासे अमिमूत 


ँ्मका अपदरण करनेवाला, ब्रह्मलोककें समान उत्कृष्ट, 
बगे-तुल्य रमणीय और शिवजीके नगर कैलासके समान 
ग्रेभासम्पन्न है | उसी विशाल आश्रममें झुक्त और 
[हस्पति नामके दो तपख्ली रहते थे, जो आकाशमार्गरं 
बेचरण करनेवाले झुक्र और बृहस्पतिके समान शाज्रोंके 
गञता थे | कुछ समय बाद एक ही स्थानमें रहनेवाले उन 
गैनो तपश्चियोके पवित्र शरीरबाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
जनके नाम थे---विछास और भास । वे दोनों बालक 
बस आश्रममें पिताओंद्वारा लगाये हुए छता-ब्क्षोंके लंबे-लंबे 
पल्नवोंकी तरद क्रमशः बढ़ने लगे | वे दोनों मित्र थे। 
इनके मनमें एक-दूसरेके प्रति अत्यन्त स्नेह या, जिससे 
बे परस्पर ग्रेम रखते थे और एक-दूसरेसे मिल-जुलकर 
(हते थे | उन द'नोका मन समान होनेके कारण ऐसा 
प्रतीत द्वोता था मानो एक ही मनने दो भागोमें विभक्त 
होकर दो शरीर धारण कर डिये हैं | इस तरद्द वहाँ 
रहते हुए उन द्ोनोने थोड़े दी समयमें बचपनको छॉवकर 
युवावस्थामें प्रवेश किया | तदनन्तर जैसे दो पक्षी अपने- 
अपने घोंपछेसे उड़कर अन्यत्र चले जायें, उसी तरद्द 
उनके वे दोनों पिता ( झुक्त -और बृद्ृस्पति ) बुढ़ापेसे 


हो गये । तदनन्तर वे पिताओंकी ओऔर्घ्वदेद्दिक क्रिया 
सम्पन्न करके पितृशोकजनित करुणापूर्ण आते वाणीसे 
विलाप करने छगे। 


( सगे ६४-६० ) 


भास और विलासकी परस्पर वातचीत और तचज्ञानद्वारा उन्हें मोश्की प्राप्ति; देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आसक्ति ही बन्धनका हेतु है--इसका निरूपण 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस प्रकार वे 
दोनों ुद्ध_तपरत्री भास भौर विलास पिताके मृत्यु- 
जनित शोकसे पराभूत द्ोकर स्थित थे | उत शोकजनित 
सतापसे उनके शरीर सूखकर कॉटा हो गयें थे और ऐसे लगते 
थे, जैते प्रीप्म ऋतुके प्रचण्ड तापसे आमूल-चुल सूखे हुए 
दो जंगढी वृक्ष हों | उन्हें सासारिक पदार्थोंसे परम 


वैराग्य हो गया था, अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंदसे बिछुड़े 
हुए दो मृ्गोंकी भाँति वियुक्त द्वोकर उस जंगहमें 
कालक्षेप करने छगे। इस प्रकार क्रमशः उनके दिन 
मास और वर्ष बीतते गये | अन्ततोगचा उन्हें बुढ़पेने 
चेर लिया; परंतु उन्हें विशुद्ध शानकी प्राप्ति न हुई 
चिरकालछके पश्चात्‌ एक समय प्रारन्धवश ठने दोनों 


बिछुड़े हुए इंद्ध तापसोंकी परस्पर भेंढ द्दो गयी, तब वे 
परस्पर यों कहने छगे | 


बिलासने कह्ा--मित्रवर॒ भास ! इस जगतमें तुम्दीं 
मेरे परम प्रेमी बन्धु, मेरे जीवनरूपी उत्तम वृक्षके 
फल और सदा-सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करनेवाले 
अम्ृतके सागर दो; तुम्दारा स्वागत हैं | सजनशिरोमणे ! 
पहले यह तो बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने 
दिन कहों ब्यतीत किये १ तुम्द्वारी तपत्या तो सफल 
हुईं है न ! क्या तुम्दारी बुद्धि संसारबिपयक संतापसे 
रहित दो गयी ! तुम्दारी विद्या फल्वती द्वौ गयी है 
न £ क्या तुमने परमात्माकों प्राप्त कर लिया १ तुम 
सकुराल तो द्वो न ! 

श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! तब्र जिसे परमात्म- 
विध्रयक ययाथे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो 
संसारसे प्र्णतया उद्गिम्न दो गये थे, उन अपने मित्र 
विजासके यों कहनेपर परम द्वितैषी भापने उनसे आदर- 
पूरक कइना आरम्त किया । 
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भास बोले--दूसरोंको मान देनेवालें साधो ! 
स्वागतता तो आज द्वी चरितार्थ हुई है; क्योकि 
सौमाग्यवश मुझे तुम्दारा दरोन प्राप्त हो गया | किंतु 
मित्रवर | इस दुःखमय संसारमें चक्कर काटनेवाले हम 
छोगोंकी कुशछ कहाँ * भछा, जबतक मुझे जानने 
योग्य परमात्माके स्वरूपका यथाथ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, 
मेरे मनमें उत्पन्न होनेवाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए 
और मैंने संसारसागरको पार नद्ीं कर लिया, तबतक 
मेरी कुशल कहाँ | जबतक चित्तमें उत्पन्न ह्ोनेबाली 
आशाएँ तीत्र वैराग्यरूप शत्रके द्वारा पूर्णतया काटी 
नहीं गयीं, तबतक हमलोगोंकी कुशल कहां १ 
जबतक परमात्माका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुमा 
और जबतक समता दद्भूत नद्दी हुई तथा जबतक 
विवेक नहीं उत्पन हुआ, तबतक इमलोगोंकी कुशल 
कहाँ | सजनशिरोमणे | परमात्माकी प्राप्ति तथा ज्ञान- 
रूपी महौपधके बिना यह जन्म-मरणरूपी दुष्ट मद्दामारी 
बारंबार प्राप्त द्वोती ही रहती है | यह जीवात्मा लौकिक 
क्रियाओं तथा देदरूपी पर्वेतकी उन आत्यन्त भत्रण 
कन्दराओंमे, जो विपयोपभोगरूप भर्यंकर स्पोपते व्याप्त 
एवं तृष्णारूपी कण्टकोंसे आच्छादित हैं, सदा-सर्वदा 
छोठता रहता है । यों कुत्सित आशाभंके भावेशसे युक्त 
व्यर्थ क्रियाकहापोंके करते रहनेसे इसकी आयु बृधा ही 
न हो जाती है | यह भेत्र एक मदमत्त गजराजक्रे 
समान है, जिसने परमात्मामें बन्धनके हेतुमूत विवकरूपी 
आलानको उखाड़ डाज है और जो तृष्णारूपिणी 
इधिनीमें कामासक्त होनेके कारण उहिग्न हो उठा है, 
अतः वह जगतमें दूरसे दूर मटकता रद्दता है। जैसे 
राजहस सूखे हुए सरोचरसे तत्क्षण ही भाग खड़ा होता 
है और फिर कमी उसकी ओर ताकता तक नहीं, उसी 
तरद जिसका यौवनरूपी जछ नष्ट हो गया है, उस 
सूखते हुए शरीररूपी सरोबरसे आयु तत्काल पलायन 
कर जाती है, पुनः वह कमी जैटती दी नदी | जब 


उपधाम-प्रकरण ] 


# भास और विलासकी परस्पर चातचीत * 


रेश्रे 


यद जीवन-दृक्ष जजेर दो जाता है और कालरूपी वायु 
उसे बलपूर्वक भकझोरता है, तब उसके भोगरूपी पुष्प 
और दिनरूपी पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं अर्थात्‌ 
नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाना प्रकारके अनुशगोंसे 
लिपटी हुई यह तुष्छ चक्नल तृष्णा देवालयोंके ऊपर 
फह्दराती हुई पताकाकी भाँति अधिकाधिक बढ़ती रहती 
है | बन्धुसमूहरूपी ये असंख्य सरिताएँ गम्मीर कोटर- 
वाले विस्तृत काल-सागरमें निरन्तर गिरती रहती हैं । 
तात ! यद्द देदरूपी ख्नशलाका विनाशरूपी कौचड़- 
से परिर्ण सागरके गर्भमें न जाने कहाँ समा गयी है 
कि जन्म-जन्मान्तरमें भी इसका पता नहीं चलता। 
चिरकाठसे चिन्ताचक्रमें बंधा हुआ तथा पाप कर्मोके 
आचरणमें संडग्न चित्त समुद्रके गम्भीर आवतंमें पड़कर 
चक्कर काटते हुए तृणकी माँति संसारमें भटकता रहता 
है। इसे कार्यहपी असंख्यों विशाल तरडें उछाछती 
रहती हैं तथा चिन्ताके फेरमें पढ़कर यह ताण्डव नृत्य 
करता रहता है, जिससे इसे क्षणभर भी विश्राम नहीं 
मिलता | 'मैंने इसे कर लिया, यद्द करता हूँ और भागे 
ठसे कहूंगा? इस प्रकारकी कल्पनाभोंके जालमें फेंसकर 
इस मलुष्यकी बुद्धिरूपी पक्षिणी अत्यन्त मोद्दित हो 
जाती है | 


श्रीवत्तिषजी कहते हें---राघव | उन दोनोंने परस्पर 
एक-दूसरेका कुशछ-समाचार पूछा | तदनब्तर काछ- 
क्रमसे विवेकप्वेंक ध्यानके अभ्यास और संसारसे 
वैराग्यके द्वारा परमात्माका विशुद्ध ज्ञान लाम करके वे 
दोनों भोक्षको प्राप्त दो गये | मद्दाबाह्दो ! इसीडिये मैं 
कद्ता हूँ कि सांसारिक पाशसे जकडे हुए चित्तको 
संसार-सागरसे पार होनेके छिये परमात्माके यथार्थ ज्ञान- 
के अतिरिक्त और कोई दूसरा छुगम उपाय नहीं है। 
यह्द उपर्युक्त दुःख यद्यपि धक्षञानीके लिये अनन्त है 
तथापि ज्ञानी पुरुषके छियेवह अत्यन्त साधारण दै-ठीक 
उसी तरदद, जैसे सागर तुष्छ पक्षीके लिये दुस्तर द्ोते 


हुए भी गरुड़के किये गैकी खुरीके जलके समान द्वी 
प्रतीत द्वोतां है । जैसे दर्शक पुरुष दूरसे दी जनसमह- 
का अवलोकन करता है, किंतु उसके साथ अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानता, उसी तरद्द जो देद्मामिमानसे 
रद्दित तथा विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकी- 
भावसे स्थित हैं, वे ज्ञानी मद्दात्मा पुरुष साक्षीमृत 
होकर दूरसे वी शरीरको देखते रहते हैं । इसलिये 
भले द्वी देद दु खसे मलीभाँति क्षुब्ध हो जाय, 
उससे आत्माको कौन-सी क्षति पहुँचती है ! शोमाशाली 
राम | भला द्विमालय पर्वत और समुद्रका क्या सम्बन्ध ! 
उसी तरद्द आत्मा जौर संसाररूप बन्धनका भी वास्तवमें 
परस्पर क्या सम्बन्ध है ! अर्थात्‌ कुछ नद्दीं है। जैसे 
सरिताओंका जल कमछोंको अपनी गोदमें धारण किये 
रहता है, फिर भी वे कमल उस जल्से कोई सम्बन्ध न 
रखकर निर्लेप बने रहते हैं, उसी तरद्द इस जगतमें शरीरका 
भी भत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । ये छुख-दुःख 
आदिके अनुभव केवल झुद्ध चेतन आत्मा और केवठ जड देह- 
को नहीं द्ोते,किंतु देह भर आत्माके तादात्म्यके कारण होते 
हैं| अतः जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश दो 
जाता है, तब सुख-दुःखोंका अत्यन्ताभाव द्वोकर केवल 
शुद्ध चेतन आत्मा द्वी शेष रद्द जाता है। अज्ञानी 
पुरुष जिस रूपमें इस संसारकों देखता है, वह ठसी 
रूपमें उसे सत्य मान लेता है; परंतु ज्ञानीके लिये बैसी 
बात नहीं है | बढ उसी रूपमें संसारकों सत्य नहीं 
मानता; क्योंकि वह समझता है कि यद्द संसार अज्ञानसे 
दी प्रतीत द्ोता है । 

जैसे वास्तवमें सम्बन्ध न द्वोनेपर भी स्वप्नमें खीके 
साथ रतिं-क्रीढा आदि व्यापारमें सम्बन्ध-सा हो जाता 
है तथा जैसे वास्तविक प्रेत न होनेपर भी अंधेरेमें ढूँठ 
प्रेत-सा दीखने छग जाता है, उस्ती तरइ यद्यपि वासतव- 
में आत्माके साथ देहादिका सम्बन्ध नहीं है, फिर भी 
अज्ञानके कारण सम्बन्ध-सा दीखता है । वस्तुतः तो 


बेनेड 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित योगवासिष्ठ 


शरीर और शुद्ध आत्माका सम्बन्ध मिथ्या द्वी है; क्योंकि 
इनका सम्बन्ध हो द्वी नहीं सकता | विद्वानोंका कथन 
है कि देहमें अद्वंभावना करनेसे द्वी आत्मा दैद्दिक 
दुःखेंके वशीभूत होता है तथा उस देहमावनाका 
त्याग कर देनेसे वह उस दुःखजालसे मुक्त हो जाता 
है | बत्स राम | जैसे सरोवरमें गिरे हुए पत्ते, जल, 
मल और क्काष्ट यध्पपि परस्पर सम्बद्ध रहते हैं, 
तयापि भीतरी सबसे रद्दित होनेके कारण वे दुखी नहीं 
होते, उसी तरह यद्यपि भात्मा, देह, इन्द्रिय और 
मन परस्पर पूर्णतया सम्बद्ध हैं, तथापि अन्तःकरणमें 
अहंता, ममता और आसक्तिका अभाव द्वोनेके कारण 
ज्ञानी गद्दात्मा सदा-सर्वदा दुःखरद्वित द्वी रददते हैं। 
श्रीराम | भन्तःसच्न भर्यात्‌ अहंता, ममता और आसक्ति दी 
संसारमें समस्त प्राणियोंके जरा, मरण और मोहरूपी 
वृक्षोका मूल कारण है | जो जीव णद्दंता, ममता और 


आसत्तिसे युक्त है, वद भवसागरमें दवा हुआ है; परंतु 
जो इनसे मुक्त दो गया है, चह समझ ले कि मैं संसार- 
सागरसे पार हो गया। जो चित्त विषयोंकी आसक्तिसे 
रद्वित और निर्मल है, वद संततारी द्ोते हुए भी निस्संदेद 
मुक्त है; परंतु विषयासक्त चित्त दीधेकालकी तपस्थासे 
युक्त द्वोता हुआ भी कामनाके कारण सुदृढ़ वन्धनसे 
बँधा हुआ है। जैसे काष्टमारोंकी पार उतारनेवाडी 
जलूस्थित नौका जलके युण-दोषसे लिपायमान नहीं होती 
वैसे ही भहंता, ममता और आसक्तिसे रद्दधित पुरुष शरीर 
यात्राके लिये न्याययुक्त कर्म करता हुआ भी कर्तृत्वसे 
विप्त नहीं होता | जो मनुष्य अहंता, ममता और 
आसतक्तिसे रद्दित तथा परम मधुर परमात्मामे नित्य स्थित 
है, वह बादरसे कुछ भी कार्य करे अथवा न करे; 
किसी भी दशामें वह कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है | 

( सर्ग ६६-६७ ) 


संसक्ति और असंसक्तिका लक्षण, आसक्तिके भेद, उनके लक्षण और फलका वर्णन; आसक्तिके 
त्यागसे जीवात्मा कर्मफलसे सम्बद्ध नहीं होता--इसका कथन 


श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ । किस प्रकारका सह 
मनुष्योंके लिये मोक्षदायक कद्दा गया है और कैसा 
सब्ज बन्धनका हेतु द्वोता है एवं उसके बन्धनका निमित्त 
बननेमें कारण क्या है तथा बन्धनके हेतुमूत उस सब्नकी 
निवृत्ति कैसे की जा सकती है ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कह्ा---रघुनन्दन | शरीर--हक्षेत्र और 
शरीरी--द्षेत्रज्ञ आत्माका जो विमाग है भर्थात्‌ शरीर जड 
है और आत्मा चेतन है---ऐसा जो अनुभव है, उसके 
अभावमें केवछ देह ही आत्मा है, ऐसी भावनासे उत्पन्न 
देहामिमान ही सत्ग है और वह्दी बन्धनका हेतु कद्दा 
जाता है। तथा देश, काठ और वस्तुसे अपरिच्छिन 
होनेके कारण आत्माका स्वरूप अनन्त है; किंतु अज्ञान- 
वश उसमें परिच्छिन्नताका निश्चय दो जानेपर जीव अपने 
अंदर जो छुखकी चादद करने लगता है, वही सद्ज है 


भौर वद्दी बन्धनका कारण कद्दा जाता है | यद्द दशयमान 
सम्पूर्ण संसार परमात्माका संकल्प द्वोनेके कारण 
परमात्माका' स्वरूप है, तब फिर मैं उसमेंसे किसकी 
चाह करूँ और किसको त्याग दू---इस प्रकारकी 
धारणासे उत्पन्न होनेवाली जो जीवन्मुक्तकी अवस्था है, 
उसे तुम अप स्थिति समझो | न तो मैं ही हूँ और न 
दूधरा द्वी कुछ है; अतः विषयोसे उत्पन्न छुख हों 
अथवा न द्वों--ऐसा निश्रय करके जिसका अन्तःकरण 
अहंता, ममता और भासत्तिसे रद्धित हो गया है, वह 
मनुष्य मुक्तिका अधिकारी कहलाता है। जो निष्कर्ममावकी 
प्रशंता नहीं करता, किसी भी कर्ममे आसक्त नहीं 
द्वोता, सबमें सममाव रखता है और कर्मफरोंदी इच्छासे 
रद्दित है, वह्दी पुरुष असंसक्त कद्दा जाता है। केवल 
परमात्माके सवरूपमें अठछ स्थितिवाले जिस महात्माका 
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मन दृष, शोक और ईरष्यंके वशीमूत नहीं दोता, बद्ी 
अप्तक्त है और उसीझी “जीवन्मुक्तः सज्ञा द्वोती है | जो 
महुष्य सम्पर्ण कमों और उनके फल आदिका कर्मसे 
नहीं, अपितु केवल मनसे मलीमाँति त्याग कर देता है, 
वह असंसतक्त कहलाता है | 


रामजी | वृक्ष एक स्थानपर स्थित रहकर अपने स्थावर 
शरीरसे जो शीत, बात और घामके छेशोंकी सहवता रहता है, 
बह उसके पूर्ष नन्मोंके अद्दंता, ममता और आसक्तिपूर्वक 
किये गये कर्मोंका दी फल है | पृथ्वीकी दरारमे पड़ा हुआ 
कीड़ा अब्लोके पोड़ित द्वोनेके कारण विकछ होकर जो 
काल्क्षेप करता है, वह उसके पूर्वजन्मके भद्दता, ममता 
और आसक्तिपृ्वक किये गये कर्मोंका द्वी फल है । 
निम्तका पेट मूखके कारण दुबेछ द्वोकर पीठसे सट गया है 
तथा बुद्धि आधातके मयसे सदा मीत बनी रहती है, 
ऐसा पक्षी जो इक्षकी शाखाओंपर निवास करता हुआ 
काल्यापन करता है, वह उसके पूर्वजन्मोंके अहंता, ममता 
और आपमक्तिपू्वक किये गये कर्मोंका द्वी फल है। 
दूर्वाडुरें और तिनकोंका आद्वार करनेबालय ग्रृग किरातोंके 
बाणोंकी चोटसे पीडित होकर ' जो मर जाता है, वह 
उसके पूर्व जन्मेंके अहंता, ममता और आसक्तिपूतक किये 
गये कर्मोक्ना दी फछ है। ये अप्ंझुप मूत-प्राणी जो 
नदीमें तर्लोंकी माँति बारंबार उत्पन्न द्ोकर पुनः बिलीन 
हो रहे हैं, यह उनके पूर्व जन्मोंके अहंता, ममता और 
आसक्तिपूर्वक किये गये कर्मोंका ही फल है । ठता और 
तिनकोंके समान शक्तिहीन दशाको प्राप्त हुए मनुष्य 
चलने-फिरनेकी शक्तिसे शूत्य द्वोकर जो आारंवार मरते 
रइते हैं, उसका कारण उनके पत्र जनन्ममें अहंता, ममता 
और आमक्तिपूर्वक किये गये कर्मोंका फछ ही है । 


राषत्र ! यह आसक्ति दो प्रकारकी कद्दी गयी है--- 
एक वन्धा अर्थात्‌ प्रशस्त और दूसरी वन्ध्या अर्थात्‌ 
पुरुषार्थफल्से शूत्य | इनमें तत्तज्ञ मद्ात्माओंकी अपने 
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खरूपमें आसक्ति वन्धा है और वन्प्या आसक्ति सर्वत्र 
अन्नानियोंकी है । जो आसक्ति जात्मतलके ज्ञानसे शून्य, 
देह भादि असत्य वस्तुओंसे उत्पन्न और वारंबार ससारमें 
छुद्दरूपसे स्पित है, वह वन्य्या कद्दी जाती हैं तथा जो 
आसक्ति आत्मतत्तके ज्ञानद्वारा यथार्थ विषेकसे उत्पन्न 
हुईं है और पुनर्जन्मका कारण नहीं है, उसे लोग 
बन्‍्धचा कहते हैं | यद्द वन्‍धा आसक्तिका दी प्रभाव है, 
जो आत्मतत्तके विज्ञानमें बु्ठ सिद्धरण, लोकपाल तथा 
अन्यान्य मुक्त पुरुष इस जगतके प्राह्वगर्मे अध्यात्म- 
विषयकी प्रीतिसे युक्त द्वोकर स्थित रहने हैं | 
अन्यान्य भुवनोंमें निवास करनेवाले अध्यात्मबविषर की 
प्रीतिसे युक्त तत्त्वज्ञ महात्मालोग जो जन्म-मरणसे रहित 
शरीररूपी यन्त्रसमूहोंकी धारण बढ़ते हैं, वद्द भी 
बन्या आसक्तिकी द्वी सामथ्ये है | किंतु बन्ध्या आसक्तिके 
वशीमूत द्ोनेसे मन विषयमोगोंमें व्यर्थ ही 
रमणीयताकी कल्पना करके उनपर उसी प्रकार टूट 
पड़ता है, जैसे गीघ मांसके ठुकडोंपर भ्पठता है | 
वनन्‍्ध्या आसक्तिके प्रभावसे ब्रह्माण्डरूपी ग्ूलरके फरके 
अंदर मच्छरकी तरद्द स्फुरित होते हुए देवता खर्गेकर्मे, 
मनुष्य मृत्युलोकमें और नाग तथा अधुर पातालमें स्ित 
हैं। ये असंख्य प्राणी जो नदोीमें तरडोंकी माँति जन्‍्मते 
हैं, मरते हैं, गिरते हैं और उठते हैं----यह भी बन्ध्या 
आसक्तिका ह्वी चमत्कार है | यह भी वन्ध्या आसक्तिका 
ही प्रताप है, जो ये भूत-प्राणी झरनोंके जलक्णोकी 
तरदद बारंबार उत्पन्न होकर पुन विर्सताएूक नष्ट 
द्दोददेदें। 

श्रीराम | झून्‍्य आऊाशमें केवछ मनकी आसक्तिरूपी 
रंगसे संकल्पपूर्वक जो यद्द जगदूरूपी चित्र बनाया ग्या 
है,वह् कमी मीसत्यनद्वींदोसकता। इस समारमें भामक्तिपूर्ण 
मनसे व्यत्रद्वार करनेवाले मनुष्योंके शर्ररोक्ो दृष्णा उसी 
प्रकार क्षोण करती रहती है, जैसे अम्निकी उपठ दणोंको 
मस्मसात कर देती है । जैसे समुद्र-तटकी सिकताओं कौर 
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श्रतरेणु-समूहॉंकी संख्या करना असम्भत्र है, उसी तरद्द 
जिसकी बुद्धि सर्वया विपयोगं आसक्त है, मला, उसके 
शरीरोंक्री ठीक-ठीक गणना करनेमें कौन समर्थ दो 
सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं । राधव ! विषयासक्त 
चित्तवाश मनुष्य दुःखेंके कारण सूल् जाता है, जिससे 
वह घधकती हुई नरकाभियोंके लिये इन्धन-समूहका काम 
देता है; क्योंकि वे नरकाम्रियाँ उस इन्धनसे द्वी जलती हैं। 
इस भमूतठपर यह जो कुछ दुःखसमह इष्टिगोचर हो रद्दा 
है, उस सबकी कल्पना विषयासक्त चित्तवाले मनुष्योंके 
डिये ही हुई है | जैसे जरूकी तरड्रोंसे युक्त बड़ी-बड़ी 
नदियाँ किछोल करती हुईं समुदकी ओर दौड़ी जाती हैं, 
उसी तरद्द सारी दुःख-परम्पराएँ विषयासक्त चित्तवाले 
मनुष्यको आ घेरती हैं। जो मन आसक्तिश्नन्य, सब ओरसे 
शान्त, आकाशके समान निर्मलरूपसे स्थित और असत्‌- 
सा अतीत द्ोोते हुए भी सत्रूपसे भासमान हो रहा है, 
वह साधकके लिये छुखका दी हेतु होता है | 


रघुनन्दन | कल्याणकामी विवेकी पुरुषको चाहिये 
कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ 
रदते हुए और सभी न्याययुक्त कमेमें छगे 
हुए भी सदा-सर्वदा अपने मनको अनासक्त 
और सम बनाये रक्खे | उसे चेष्टाओंमें, किसी प्रकारकी 
चिन्ताओंमें, पदायोमें, आकाशमें, नीचे पातालमें, ऊपर 
पृथ्वीमें, दर्सों दिशाओंमें, छताभोंमें, वाहरके विशाल विषय- 
मोगोमें, इन्द्रिय-बृत्तियोमें, अन्तःकरणमें, प्राण, मूर्पा और 
ताहमें, शरूमध्यमें, नासिकाके अग्रमागमें, मुखमें, दक्षिण 
नेत्रकी कनीनिकामें, अन्धकारमें, प्रकाशमें, इस हृदय- 
रूपी आकाशमें, जाग्रत्‌, सप्न और छुपुप्त अवस्थाओंमें 


शुद्ध सचगुणमें, तमोगुणमें, रजोगुणमें, त्रिगुणमय 
पदार्थ-त्रिशेषमें, चल-अचछ पदारथोमें, सश्टिकि थादि, 
मध्य और जअन्‍्तमें, दूरमें, समीपमें, सामने, नाम- 
रूपात्मक किसी पदार्थमें अपने आत्मामें, शब्द-स्पर्श 
रूप णादि विषयोमें, अज्ञानजनित आनंन्दक्ी वृत्तियोमि 
गमनागमनकी चेष्टाओंमें और घड़ी, दिन, मास, संवत्‌, 
युग आदि कालकी कल्पनाकोंमे आसक्त नहीं करना 
चाहिये _| सर्वत्र दृश्य पदार्थों अनासक्त-सा होकर 
जड दृश्य जगत्‌के भआश्रयभूत नित्य «विज्ञानानन्दघन 
परमात्मामें विश्राम करके परमात्मामें ही भम्रृतमय रससे 
युक्त मनवाल्य होकर स्थित रहना चाहिये-॥ इस प्रकार 
उस परमात्मामें स्थित हुआ जीवात्मा सम्पूण आसक्तियोंसे 
रहित होकर अद्मभावगको प्राप्त द्ो जाता है | फिर तो वह 
इन समस्त व्यवद्ारोंकों करे अथवा न करे; क्योंकि 
उसके डिये कोई कर्तन्य शेष नहीं रद्द जाता । जैसे 
भाकाशका मेघोंके साथ कोई सम्पर्क नहीं रहता, उसी 
तरद्द अपने परमात्मस्वरूपमें रत हुआ जीवात्मा क्रियाओंको 
करता हुआ भयवा न करता हुआ भी क्रियाजनित 
फर्जेके साथ तनिक भी सम्बद्ध नहीं द्ोता | भ्रथवा 
शान्त चैतन्य-धन जीवात्माको चाहिये कि वह पूर्वोक्त दृश्य 
संसारके सम्बन्धका भी परित्याग करके शान्त होकर 
परमाध्माके स्व॒रूपमें स्थित रहे | राममद्र ! जिसने अपने 
स्वरुपमें परम विश्रामकों प्राप्त कर लिया है, जिसका 
अन्त:करण आत्मसाक्षात्कारसे सम्पन्न है और जिसकी 
कर्म तथा उसके फडोमें तनिक भी आसक्ति नहीं रह 
गयी है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्तिसे 
रहित द्वोनेके कारण कर्मजनित फ्रकोसे सम्बद्ध 
नहीं होता | ( सर्ग ६८-३९ ) 
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असज् सुखमें परम शान्तिको आप्त धुरुषके व्यवहार-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन, 


जानीकी तुर्योभला तथा देह और आत्माके 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! जो संतारमें 
रागके अत्यन्त अमावसे उत्पन्न निर्विशेष आनन्दके 
अम्यासमें संखून हैं और जिनके अन्तःकरण अत्यन्त 
विशाल हैं, वे जीवन्मुक्त महापुरुष चाह्दे व्यवद्वार करें, पर 
वे सद्य-सबेदा भव और शोकसे रद्वित होकर ही स्थित 
रहते हैं | गिसका अन्तःकरण दृश्य-चिन्तनसे रद्वित, केवछ 
नित्य चेतन परमात्माका द्वी भव्वम्बन करनेवाल तथा 
सम्पूर्ण चिन्ताज्वरोंसे मुक्त हैं, उस मद्दात्मा पुरुषके 
सत्सइसे मनुष्य वैसे दी विद्वुद्ध हो जाते हैं, जैसे निर्मडीसे 
जछ जुद्ध दो जाता है| परमात्माके खरूपमें निमान 
रहनेवाला वह तलवेता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी 
अपने खरूसमें नित्य स्थित रहता है । जेसे चिकने 
स्फटिक मणिपर वास्तवर्में किसी भी रंगसे रंग नहीं 
चढ़ता, वैसे द्वी परमात्मखरूपको प्राप्त त्ववेत्ताका 
अन्तःकरण छुख-दुःखकी प्राप्ति द्वोनेपर विकारवान्‌ नहीं 
होता | निसने सगुण-निर्मुणरूप परमात्माकों भढीभाँति 
जान हढिया है और जो परमात्मस्वहूप परम अम्युदयको 
प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुषके चित्तको संत्तारका दृश्य 
उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता, जैसे जलरेखा 
कमलकी लिपायमान नहीं कर सकृती | जब यह जीवात्मा 
परमात्माका ज्ञान प्रातकर समस्त कल्पनाओोंके देतुभूत 
मछोंते रहित हुआ ध्यानाभाव-दशामें भी परमात्माके 
खलूपानुभवमें निममन रहता है, तब वह “लसक्तः 
( आत्माराम ) कहछाता है । भआश्माराम दोनेसे दी 
मनुष्य संत्तारमें असब्नमावको प्राप्त करता दैं। क्योंकि 
आत्माके ज्ञानसे द्वी विषयासक्तिका क्षय द्वोता है | चित्तके 
विषय-सम्बन्धिनी बृत्तियोंसे रहित दो जानेपर क्षीणबृत्तिवाले 
अन्तःकरणोंकी जो वासनाओंसे रहित शान्तिमयी स्थिति 


है, बह्दी जाप्रतमें सुषृष्तिके समान समाधि-अवस्था कददी 
जाती है | इस प्रकार अखण्ढ समाषि-अवस्याको प्राप्त 


अन्तरका वर्णन 
मनुप्य व्यवहार करता हुआ भी छुख-दुःखरूपी रस्सोसे 
बंधकर संसारकी ओर कमी भाइष्ट नहीं द्वोता; 
क्योंकि उसकी दृष्टिमें संसार है दी नहीं । जो पुष्प 
जाप्रतूमें दही परमात्मामें स्थित हुआ जगतके कार्योकी 
करता है, उस पुरुषको यन्त्रकी पुतठीके समान सुख- 
दुःखका अनुभव नहीं होता | 

जो पूर्वसे द्वी यानी साधनावस्थासे ही दीव़ 
वैराग्यके कारण उपेक्षाबुद्विसि कर्म करता है तथा 
जिसकी बुद्धि परमात्मामें ही स्थित है; वद्द मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कर्मोके 
फोंसे नही बैंधघता । विवेकशील साधककोी करमोंका 
भजुष्ठान या परित्याग-- कुछ भी अच्छा नहीं उगता। किंतु 
निन्होंने आत्मतत्तको जान ढिया है, वे मद्गात्मातो जिस 
समय जो कुछ श्राप्त द्ो जाता है; तदनुसार न्याययुक्त 
जीवन-यापन करते हुए स्थित रहते हैं। सांसारिक विषयोके 
सम्बन्धसे रद्वित सब्चिदानन्दधन परमात्मपदमें भीमोंति 
स्थित परमाक्षप्राप्त पुरुष जो-जो कम करता हैं, उसमें 
बस्तुतः उसका कर्तापन नहीं रइता | श्रीराम | यही 
अखण्ड तम्रापिरुप छषुत्ति-स्थिति अम्यासयोगसे जब इढ़ 
हो जाती है; तब तखज्ञ मदात्मा्थोके द्वारा वह तुर्य-स्थिति 
कईदी जाती है | निसके अन्तःकरणसे समत्त विकार 
विनष्ट हो चुके हैं ओर जिसके मनका अत्यन्त भभावन्सा 
हो गया है, वद ज्ञानी महाबुभाव विशुद्ध आनन्दमय हो 
जाता है | उपर्युक्त अखण्ड समाधिमे स्थित रइनेवाठ 
ज्ञानी अतिशय प्रसनताप्ते परिर्रण और परम थानन्दमें 
निमग्न हुआ इस जगतके ब्यवद्वारकों सदा छीछकी ज्यों 
देखता रह्दता है | श्रीराम | मिसके शोक, मय एबं 
सांधारिक क्लेश सदाके लिये निबृत्त द्वो गये हैं 
तथा जो संतताररूपो श्रमसे रद्धित हैं; वह तुर्योवस्पामें 
सदा-पर्वदा स्थित आत्मशनी फिर इस संत्षारचक्रमें कमी 
नहीं गिरता । जैंसे आकाशमार्ग वायुओंके डिये गम्य है, 


च्श्द 


# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नैतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त. योगवासिष्ठ 


वैसे द्वी दूरसे मी अति दूर परमपद विदेहमुक्त पुरुषोंके 
लिये अनुमवगम्य है | परमानन्दमें निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त 
सुपु्तिक समान अखण्ड ब्ह्माकार समाधि अवस्थासे 
जगह्स्यितिका वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात्‌ 
तुर्यात्नस्था ( जीवन्मुक्तावस्था ) को प्राप्त द्वोता है । 
रघुकुडतिलक | जिस प्रकार तुर्यातीत पदका ज्ञान 
रखनेवाले आत्मतत्त-ज्ञानी मह्दाला तुर्यातीत पदमें स्थित 
रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी छुख-दु ःखादि इन्द्रोंसे रहित 
दो उस परमपदमें स्थित रहो | चादे देह नष्ट हो जाय, 
चाहे वह नष्ट हो यानी स्थिर रद्दे, उससे तुमको क्‍या 
प्रयो नन हैं ! तुम तो केवल आत्मज्ञानमें द्वी त्थित रहो | 
यह देह जैसा है, वैसा भले ही बना रहे | श्रीराम | जैसे 
अन्धकार और मेघ-मण्डल्से मुक्त शरद्यू्णिमाकी रात्रिका 
आाकाशमण्डल छुशोमित होता है, वैसे ही तुम भमीष्ट 
और अनमीष्ट विषयोसे मुक्त हुए शीतल साक्षात्कारहूपी 
आलेककी शोमासे छुशोनित द्वो रहे हो । 


रघुनन्दन | इस संसारमें देश, कार और वस्तुके 
पर्च्छिदसे शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है, उसके 
सिवा अन्य कुछ नहीं है | सवैत्र व्यापक चेतन “आत्मा? 
यह नाम केवल ब्यवद्षारके लिये द्वी कल्पित है, वास्तवमें 
नाम-रूप आदि भेद तो इस चेतनसे अत्यन्त दूर दी हैं 
शर्यात्‌ यह चेतन आत्मा नाम-रूप आदि उपाधिसे 
रद्वित है | जैसे समुद्र जठ्खरूप ही है, उससे मिनन 
तर आदि कुछ मी नहीं हैं, वैसे दी यह्द सब 
जगत्‌ आत्मलहूप ही है, उससे मिनन्‍न पृथ्वी- 
जछ आदि कुछ भी नहीं हैं । जैसे छाया और 
धूपका तथा प्रकाश और अन्धवारका परत्पर सम्बन्ध 
नदीं दो सकता, वैसे ही शरीर और आत््माका भी 
परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | श्रीषम | जैसे सदा 
परस्पर विरुद्ध रहनेवाले शीत और उप्णका एक दूसरेसे 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, वैसे दी देह और आत्माका भी 
एक दूसरेसे कमी सम्बन्ध नहीं हो सकता । जैसे 


मरुभूमिमें सूयंकी किरणोसे प्रतीत हुआ जछ किरणेकि 
यथार्थ ज्ञानसे विनष्ट हो जाता है; वैसे ही अज्ञानजनित 
यह देह और आत्माका परस्पर सम्बन्ध-श्रम भी आत्म- 
तक्तके साक्षात्कारसे विनष्ट द्वो जाता है .। 'वह चेतन 
जात्मा शुद्ध, अविनाशी, खग्रकाश एवं सम्पूर्ण विकारोंसे 
रद्दित है और देद विनाशशील, अनित्य और मलरूप 
विकारसे युक्त है; ऐसी स्थितिमें अत्यन्त धन्तर द्वोनेके 
कारण आत्माका शरीरके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है | प्राणबायुसे बलवान्‌ दवोकर द्वी शरीर र्पन्‍्दको प्राप्त 
करता है, इसलिये आत्माके साथ किंचित्‌ मी शरीरका 
सम्बन्ध नहीं दे | श्रेष्ठ बुद्धिसे सम्पन्न श्रीराम | जब 
द्वैतको माननेपर भी आत्माके साथ पूर्वोक्त प्रणालीसे 
देहादिका सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब द्ैतकी असिद्धिमें 
तो इस प्रकार सम्बन्धकी कल्पना दी कैसे हो सकती है | 
जैसे परत्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रकाश और अन्धकारका एक 
दूसरेसे सम्बन्ध और सादश्य नहीं दो सकता, वैसे दी 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध आत्मा और शरीरका भी एक 
दूसरेसे सम्बन्ध और साइश्य नहीं हो सकता | 

जैसे शीत और ठष्णकी एकता कहीं दिखलायी नहीं 
पड़ती, वैसे ही क्रशः जड और चेतनखरूप देह और 
आत्माका मी संयोग नहीं दो सकता | यह देह प्राणवरायुसे ही 
चलता है, डसीसे उसका गमनागमन होता है एवं देह- 
की नाइड़ियोमें संचार करनेवाले प्राणवायुसे ही शब्द होता है। 
जिस प्रकार हिद्युक्त बाँसेंले वायुके गमनागमनसे शब्द 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीरके कण्थ्ूूप दिद्रसे 
निकले हुए प्राणबायुसें जब कण्ठ, ताहु आदि स्थानोंमें 
तिहा आदिके द्वारा अमिधातसे निकाले जाते हैं, तब 
कबर्ग, चबगे, टबर्ग, तबर्ग आदि शब्द प्रकट द्वोते हैं-- 
यह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है | शरीररूपी स्थानकी छोड़कर 
जहाँ चित्तहृपी पक्षी अपनी वासनाके अनुसार जाता है, 
वहींपर विचार करनेपर आत्माका अनुभव होता है । जहाँ 
पुष्प रहता है, वहीपर जैसे गन्धका ज्ञान रद्षता है, उसी 
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प्रकार जद्दों चिच रहता है, वहाँपर आत्माका ज्ञान होता 
है | जिस प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दर्पणमें प्रतिबिम्बित 
होता है, वैसे ही सर्वन्न स्थित आत्मा शुद्ध अन्तःकरणमें 
दिखलायी पड़ता है । जैसे प्ृथ्वीमं नीचेका भाग जलूका 
आश्रय-स्थान द्वोता है, उस्ती प्रकार अन्तःकरण दी 
आत्माके अनुभवका आश्रय-स्थान है | मद्दान्‌ बुद्धिवाले 
पुरुष ऋबते हैं. कि संध्तारकी उत्पत्तिमें अविचार, अज्ञान 


; “भी मूर्खता द्वोी सारमून है और यही अन्तःकरणकी 
+ .” उत्पत्तिमें देतु है । रघुनन्दन ! जैसे प्रज्वछित दीपकसे 


अन्धकारका त्क्षण ह्वी नाश हो जाता है, वैसे द्वी नित्य 
सिद्ध भात्माके यथार्थ ज्ञानसे द्वी चित्तका तत्क्षण नाश हो 
जाता है । जैसे बंदर॒चनके एक इश्षको त्थागकर दूसरे बृक्षपर 
चछा जाता दै, उसी प्रकार वासनाके वशीभूत जीव 
कर्मानुसार एक शरीरकों त्यागककर दूसरे इशर्ररमें 
चला जाता है | श्रीराम | निप्त शरीरमें वह चछा गया, 
उस शरीरको भी त्यागकर फिर दूसरे समयमें अन्य विशाल 
देशके अन्तर्गत दूसरे शरीरमें चछा जाता है। इस प्रकार 
जीवेंके यथार्थ खरूपको आदृत करके रहनेवाली 


अपनी ही वश्बक वासना जीवोंको इधर-उठघर मटकाती 
रद्दती है। श्रीराम ! वासनारूपी रज्जुमें बेचे हुए जीव 
पहलेसे द्वी जीण तो हैं दी, फिर भी वे पर्वततुल्य जड 
शरीरोंमें अत्यन्त दुःखपूर्तक आयु क्षीण कर रहे हैं | 
जिन्होंने जीणेसे भी अधिक जीर्ण ह्वोकर दरिद्रता, 
रोग, वियोग आदिसे उत्पन्न हुए दुःखोंका भार वहन 
किया है तथा निनका जीवन अनेक योनियोमें दुर्दशाप्रस्त 
परिणामेंसे जजर द्वो चुका है, वे जीव वारंवार अपने 
हृदयकी दुर्वासनाओंसे दीर्घकाठतक नरकॉंमें निवास 
करते हैं । 
श्रीवाल्मीकिजी कहते हें--भरद्वाज ! मुनिवर 
श्रीवप्तिधनीके ऐसा कट्दनेपर जब दिन बीत गया, 
सूर्य पगवान्‌ अस्ताचछकी ओर जाने छगे, तब समामें 
उपस्थित सब्र छोग मुनिको प्रणाम करके सार्यकाडीन 
स्‍्नान-संध्या-बन्दनादि नित्यकर्म करनेवे, लिये चले गये 
और रात्रि बीत जानेपर दूसरे दिन सूर्यकी विरणेकि 
साथ ही पुनः सभामें उपस्थित दो गये | 
( सगे ७०-७१ ) 
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श्रीवर्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन ! तुम देदके 
उत्पन्न होनेपर उत्पन्न नहीं दोते और देददके नष्ट 
होनेपर नष्ट नहीं होते; क्योंकि अपने खरूपमें तुम 
विकार-रद्वित और जिशुद्ध हुए नित्य स्थित दो | इस 
विनाशशीछ देहके नष्ट हो जानेपर शुद्ध भात्माका 
नाश नहीं होता; इसलिये जो देहका विनाश दो जानेपर 
की नष्ट हो जाता हुँ? इस प्रकारकी भावनासे दुखी 
भेता है, उस अन्धबुद्धिको घिक्कार है ! जैसे घोड़ेकी 
छगाम और रथका सम्बन्ध राग-देषसे रद्दवित है, उसी 
प्रकार चेतन आत्माका भी देह, चित्त, इन्द्रिय आदिके 
साथ सम्बन्ध राग-देषसे रहित है । जैसे मार्ग बटोढ़ियो- 
के संयोग और वियोगमें इप-शोकका अनुमव नहीं करता, 


वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरोंके संयोग-वियोगमें इर्प 
शोकसे रद्दित है | जिस प्रकार कल्पित ग्रेतके विकराल 
रूपसे भयभीत वालकको द्वोनेवाल मय मिध्या दी हैं, 
वैसे द्वी ये कल्पित स्नेह, छुख आदि मिथ्या दी हैं । 
जैसे छकड़ियोंके बोझषेमें ठकड़ियोंके सिवा और कुछ भी 
नहीं दिखलायी पड़ता, वैसे दी आकाश, वायु, तेज, 
जछ, पृथ्वी--इन पाँचों भूतोंके शरीरमें पाँचों मूर्तोके 
संधातके सिद्रा और कुछ भी नद्दीं दिखलायी पड़ता । 
अत; श्रोत्तागण ! आपलोग इन पाँचों भूतोंकी उत्पत्ति, 
विनाश और विकार द्वोनेपर दर्प-अमर्ष और विषादके 
बशमें क्यों दो जाते हैं ! जिस देहका पी! यह दूमता 
नाम है, उस तुच्छ मूर्तोके समूहमें यानी दीन 


शैरे२ 


# अविच्छिन्नचिद्ातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


शरीरात्मक पाँच भूततोंके पिण्डमें पुरुषोंको ऐसी कौन-सी 
बिगेपता प्रतीत होती है, जिससे उनकी उस स्ीरूप 
विपय-मोगाग्निमं फतिंगेकी तरह गिरनेकी चष्टा उचित 
कद्दी जाय ! स्रीकी घुन्दरता, रूप छावण्य और शारीर- 
संगठनको लेकर जो विरुक्षणता दिखायी पड़ती है, 
उससे तो केवल भ्ज्ञानी द्वी आनन्दित द्वोता हैं; किंतु 
विवेकी पुदुषोकों तो वह पाँच भूर्तोका पिण्ड ही रिलायी 
देता है | जैसे एक पत्थरसे बनायी गयी दो पापाण- 
प्रतिमा्ओोका परस्पर आलिल्ञन ध्ोनेपर उनमें राग नहीं 
होता, उसी प्रकार चित्त और शरीरका परस्पर आलिद्वन 
होनेपर भी राग नहीं होना चाहिये । तथा जैसे पत्थरकी 
बनायी गयी प्रतिमाओंमें परस्पर स्नेहका सम्बन्ध नहीं 
होता, वैसे ही देह, इम्द्रिय, आत्मा भर प्राणोंमें भी 
परस्पर स्नेहका सम्बन्ध नहीं है | इसडिये यहाँ शोक 
किसका ! जिम्त प्रकार समुद्र ऊची-ऊची मेवरोंसे युक्त 
दो तृण, काठ भादि पदायोंसे संयोग करता है, वैसे 
दी जीवात्मा भी चित्ताकृतिको प्रा_्ततर देह और 
प्राणियोंके स्ताथ संयोग करता है | ( अतः मलुष्यकौ 
समुद्रकी भाँति सब्रसे निर्लेप रहना चाहिये | ) जैसे 
जल अपनी स्पन्दन-क्रियासे ही मल्निताका परित्याग करके 
खयं दी खच्छताको प्रात करता हैं, उसी प्रकार 
जीवात्मा यपार्थह्वानके द्वारा विषयरूप ताका परित्याग 
करके खय॑ दी विशुद्ध आत्महूपताको प्राप्त करता है | 
उस समय सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमं आसक्तिसे रद्वित 
जीवात्मा द्रषश्-साक्षी हुआ देहको आत्मासे मित्र 
देखता है तया मूत-समहको भी अपनेसे प्रथक्‌ देखकर 
अविनाशी आत्मा देह्दातीत हो जाता है | इस प्रकार 
आत्मा अपनेसे ही प्रमाण-प्रमेयरूप विकारोंप्ते रहित 
अपने यथार्थ खरूपकों जान लेता है | श्रीराम ! 
जिनका सम्पूर्ण राग विनष्ट हो गया है. जिनके पाप 
दूर दो गये हैं तथा जो परमह्मपदक्नो प्राप्त हो चुके हैं 
वे जीवन्मुक्त महात्मा पुरुष उसी प्रकारके विशिष्ट 


विज्ञानसे युक्त दो इस संधतारमें विचरण करते हैं, जैसे 
समुद्रकी तरत्नें अनेक प्रकारके रक्नोंके साय अनाप्तक्तमाव- 
से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार वासनारद्दित उत्तम 
महात्मा छोग भी चित्तकी चेग्ठाओंके साथ अनासक्त 
भावसे व्यवहार करते हैं । जैसे समुद्र अपने तठपर 
पड़े हुए काष्ठ-समूहोंसे मठिन नहीं द्ोता, वैसे ही 
धआत्माके यथार्य खरूपको जाननेवाला वह मनुष्य इस 
संधारमें अपने सांसारिक व्यव्रह्रोंसि मलिन नहीं होता। 
जैसे सपुद्वकों गत, आगत, खच्छ, चत्छ, मलिन 
और जड तरज्लोंसे राग और द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार 
उस तत्लज्ञानी महात्मा पुरुषकों गत, आगत, खब्छ, 
चद्बठ, मलिन और जड भोगोंसे राग-द्ेष नहीं होता; 
क्योंकि जो अहं, भूत आदि तथा तीनों कालोंमें 
उप्पन्न होनेवाली वस्तुएँ इश्य और दर्शनके प्रम्बन्धोंसे 
दिखायी पड़ती हैं, वद सब केवल मनकी कल्पना ही 
है | इसडिये आत्मताक्षात्काररूप इृश्य-द्शनसे रहित 
सुखानु भूतिका अबलम्बन करनेसे सत्तारका अमाव हो 
जाता है, आत्मद्लछूपको थाव्ृत करनेवाली इष्टिका 
विच्छेद हो जाता है और यथार्थ आत्मानुभव प्रकाशित हो 
जाता है। उस्तीका अपलम्बन करनेपर तुर्यावस्था प्राप्त हो 
जती है और उसीके अवल्म्बनसे मुक्ति हो जाती है । 
रघुनन्दन ! जब दृश्य और दर्शनके सम्बन्धसे मुक्त 
और परम विशुद्ध बुद्धिसे युक्त यह खरूप-दृप्टि द्वोती 
है, तब दृश्य और दर्शनके सम्बन्बके अप्तली तत्तको 
जानकर पुरुष मुक्तिको प्राप्त होता हैं | मुक्त होनेके 
अनन्तर वहाँ जात्माका खरूप न स्थूछ है न अणु, 
नप्रत्यक्ष है न भप्रत्यक्ष, न चेतन हैं न जड, 
न असत्‌ न है सत्‌, न अहंरूप है न अन्यललरूप, 
न एक है न अनेक; न समीप है नदूर, न 
सचायुक्त है न अतत्तायुक्त, न ग्राप्य है न अग्राप्य, 
न सर्वत्मक है न स्ब्यापक, न पदार्थ हैं न अपदार्थ, 
न पाँचों मूतोंका आत्मा है और न पांचों भूत द्वी। 
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( तात्य यद् कि वह समस्त विशेषणों और 
उद्चणेसे रद्दित विशुद्ध आत्म मन, वाणी और बुद्धिका 
विषय नहीं हैं; इसलिये उसे इृदंताके द्वारा न कट्ठा जा 
सकता है न समझाया जा सकंता है | अतएब उसका 
यहोँ निपेघतुखसे वर्णन किया गया है | श्रुतिमें भी 
उसका निपेघपुख्से वर्णन क्रिया गया है | ) किंतु 
मनके साथ चक्षु आदि छट्दों इन्द्रियोंका विषय जो यह्द 
इश्यल्लको प्राप्त जगत्‌ है, वह छुछ भी नहीं है। 
उससे अतीत जो पद हैं, चद्दी यथार्थ पस्तु है| जिस 
प्रकारका यह जगत्‌ है, ठस प्रकारके इस जगवुको 


मलीमौति जाननेवाले पुरुषके लिये यह समस्त विश्व 
आतमखरूप दी है, कह्टीं भी आत्मसरूपसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं है | यह आत्मा दी कठोरता, धवता, 
प्रकाश, स्पन्दन और अवकाश-कऋमसे पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाशरूप सम्‌र्ण जगत-भात्रोंमे विधपान 
है। श्रीतम | पदार्षोकी जो-जो सत्ता है, वह चेतन 
आत्माके सिवा दूसरी वस्तु नही है; इसलिये जो यद्द 
कट्दता है कि 'मैं आत्मासे अतिरिक्त हूँ, उपके इस 
कथनको उन्मतके प्रपके समान समझो ! 

(सगे ७२ ) 
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दो प्रकारके मुक्तिदायक अहंकारका और एक प्रकारके बन्धनकारक अहंकारका एवं 
परमात्माके खरूपका वर्णन 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ) जैसे चिन्तामगि- 
के तल्नको जाननेब।ले छोग चिन्तामणिकों प्राप्त कर 
छेते दें, वैसे द्वी उपर्युक्त विचार-दृष्टिसे द्ैतमावक्ो 
स्यागक्र आत्माके खरूपको जाननेवाले भद्दापुरुष विशुद्ध 
आत्मस्वरूपको प्राप्त दो जाते हैं । श्रीराम ! अबमैं 
तुमसे दूधरी ,इष्टिका वर्णन करता हूं; उसे तुम छुनो । 
मैं ही जाकाश हैँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं डी दिशाएँ 
हूँ, मैं दी भपः हैँ; में दी ऊर्ष्ष हूँ, मैं ही देत्य हैं, 
मैं दी देव हूं, मैं दी छोक हूँ, मैं द्वी चन्द्रमा आदिकी 
प्रभा हूँ, मैं द्वी अन्धक्रार हैँ, मैं ही मेध हूं, में दी 
पृथ्वी हूँ, मैं ही समुद्र भादि हूँ एत्र रेणु, वायु, अग्नि 
जौर यद्द सारा जगत्‌ भी मैं ही हूँ। तीनों ोकोंमे 
सत्र जगद्द जो परमात्मा सित है, वह्द मैं दी हूँ । उप्त 
सर्वरूप परमात्मासे मित्र परिष्छिन मै कौन हैं ! मैं 
कमी परिष्छिन नहीं दो सकता । देद आदि भी 
मुन्नले मिन्न क्या हैं! एक अद्वितीय वस्तु पतमाव्मामे 
हैत कैसे है तकता हैं ) कमलनयन निष्पाप श्रीतम 
तुम्दीं बतछाओ, इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगवके 
आत्मरूपसे स्थित दो जानेपर कौन अपना और कौन 


पराया रहेगा ! तत्तज्ञप्ते मित्र ऐसी कौन-सी वस्तु हैं, जो 
उसे यदि प्राप्त हे जाय तो वह हर्ष और विषादसे 
ग्रत्त द्वो ! यदि उसको ऐसी वस्तुके आ जानेसे 
बिषाद दिखायी पड़े तो वह तलज्ञ ही नहीं हैं. किंतु 
मूह दी है; क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मद ही द्वोता हैं, 
सथिदानन्द्मय नहीं | 
रघुनन्दन ! दो प्रकारकी जदकार-दृष्टियों सालिक 
औ९ अत्यन्त निर्मल हैं | उनकी तजज्ञानसे उत्पत्ति द्वोती 
है | वे मोक्ष प्रदान करनेब्ाडी और परमार्य्षखू्पा दै। मैं 
सबसे परे, सूहमसे भी सूक्मतर और बिनाशशीछ समूर्ण 
पदार्थोंसे भतीत ह्ँ--यद्द पहली अहकार-इंष्टि दें तथा 
जो कुछ है, वद् सब मैं दी हैँ---प६ दूधरी भदंकार-दष्टि 
हैं | निष्पाप श्रीराम ! इन दोनोंसे मिन्न तीसरी भदकार- 
दृष्टि यह दै--देद्द मैं हैँ | इस इष्टिकों तुम केवल 
दुःखदायिनी द्वी जानो, यद् कमी शान्तिदायिनी नहीं 
होती | अब तुम इन तीनों ही जहंवारोंकी ओोइकर 
सबके शेषमें रदनेवाले अढंभावनाशून्य पृण संबिदानन्द- 
खरूपका अवल्म्बन करके बसी अवडम्बनयोग्य परम- 
तखमें निरत हुए दी लत रहो, वर्योकि इस मिध्या 


शेरेर 


# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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जगतमें प्पृ्ण और सर्वप्रकाशक आत्मा वास्तवमें 
अखिल प्रपत्बस्तररूपसे मुक्त और समस्त पदाथोंकी 
सत्तासे अतीत ही है । इसलिये श्रीराम | तुम अपने 
ही अनुमवसे शीघ्र देखो कि तुम सदा-सवैदा प्रकट 
सचिदानन्दधन प”्रह्मस्वरूप द्वी हो | भात्मा न तो 
केवठ अनुमानसे प्रत्यक्ष दोता है और न आप्तवचन 
तथा शासत्र आदिके श्रतणमात्रसे ही; किंतु वह सदा- 
सर्वदा सब प्रकारसे केबल अनुभवसे ही प्रत्यक्ष होता 
है | ये जो कुछ स्पशे, स्पन्द भौर ज्ञान थादि 
पदाय हैं, वे सब दृश्य और दर्शनसे रद्दित सचिदानन्द- 
घन परमात्मा दी हैं| यद्द प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
वाखतवर्म न तो सत्‌ हैं और न असत्‌ है, न अणु हैं और 
न मद्दान्‌ है नया न सत्‌ और असतके मध्यमें है | 
यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं दई--यों जो 
संज्ञामेद है, इसकी सत्र आत्माने द्दी अपनेमें अपनी 
सर्वव्यापिनी शक्तिसे कल्पना कर रक्खी है| वह प्रकाशमान 
परमात्मा तीनों कारलेमिं सदा-सर्वदा सब्र जगद्द स्थित 
$ तथापि केवल सूद्षम और महद्दान्‌ दोनेके कारण वह 
अज्ञानी पुरुषोके द्वारा जाननेमें नहीं आता | जैपे 
लोकच्ष्टसे तारे पदार्योंका अस्तिल्र सर्वत्र विधमान 
है, सी प्रकार परभार्थदश्सि सच्चिदानन्द्धन परमात्सा 
भी सर्वत्र विद्यमान हैं तथा सर्वव्यापी है; वद्द कहीं 
एकदेशमें स्थित द्वै- ऐसी वान नहीं हैं। सबका 
यई आत्मा क्रिप्ती समय भी वास्तत्रमें न तो उत्पन्न 
होता है न मरता हैं, न कुछ ग्रहण करता है 
न कुछ चादता है, न मुक्त द्ोता हैं और न बद्ध 


होता है । जैसे सर्पमें रज्जुकी भ्रान्ति दुःख देनेवाली द्वी 
द्वोती है, बैसे दी आत्माके अज्ञानसे छत्पन्न देद्द आदि 
अनात्मपदार्थोमिं आत्मबुद्विरूप भ्रान्ति केवल दुःख देनेवाली 
दी होती है | यद्द आत्मा कमी भी उत्पन्न नहीं हुआ, 
क्योंकि यह अनादि है; और यह्द षिनष्ट भी नहीं दोता, 
क्योंकि यह अजन्मा है | तथा वह आत्ममिन्न वस्तुकी 
कभी भी अमिलाषा नहीं करता;-क्योंकि आत्मासे मिन्‍न 
कोई वस्तु है दी नहीं । यह आत्मा दिशा, देश और 
कालसे परिमित न दोनेके कारण कमी भी बँधता नहीं; 
और जब बन्धन द्वी नहीं है, तब मोक्ष कहाँसे द्ोगा 
अतएव वास्तवमें आत्मा बन्ध-मोक्षसे रद्वित है| रघुनन्दन ! 
उपर्युक्त गुणोंसे युक्त ई। यह सबका आत्मा है; किंतु ये 
सब छोग शरीरका विनाश द्वोनेपर अविचारसे मोहित हुए 
व्यर्थ द्वी रुवन कर रहे हैं । जैसे गेहूँ आदिको पीसनेके 
लिये निर्मित जठ-चक्की आदि यन्त्रके द्वार गेहूँ आदिका 
पेषण चाद्ध दोनेपर पुरुष केवल साक्षीमात्रसे उक्त कार्यको 
करता है, वैसे द्वी आलज्ञानी विद्वान्‌ मुनिको बन्धन और 
मोक्षरूपी दोनों ही कल्पनाओंसे रहित होकर ( यन्त्रकी 
ज्यों ) देह आदिका व्यबद्वार करना चाहिये | सम्पूर्ण 
विषयों अनासक्तिसे संकल्प और कामनाका अमाव हो 
जानेके कारण जो खतः द्वी साधकके मनका विनाश दो 
जाता है, उसोको भत्मदर्शा तच्ज्ञ महापुरुषोंने मोक्ष 
नामसे कहा हैं | श्रीराम ! तुम समस्त कल्पना भेंसे रद्वित 
अत्रस्थाऋओं प्राप्त और आप्त्तिरद्ित हो, अत. इस सगर- 
पुत्रोंके द्वार खोदी गयी समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दीर्भकालतक 
पालन करो | (सर्ग ७३ ) 


4 है सहर-तनु 


मन, अहंकार, वासना और अविदयाके नाशसे मुक्ति तथा जीवन्पुक्त पुरुषके लक्षण 
और महिमाक़ा प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्डजी कहते हैं--रघुनन्दन | जैसे महभूमिमें 
सूर्यक्री किरणोंत्ति जल प्रतीत होता है, वैसे ही अद्दत:- 
ममता, राग-देष आदि विकारोंसे युक्त और बिना हुए ही 


अपने खरूपकों कायम रखनेवाली मायासे ही यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रतीत द्वो रह है । जैसे बर्फसे मिन्‍न शुक्ृताकी 
कन्पना की जाती है पर वास्तवमें बर्फ और शुछ्वतामें 


उपशम-अकरण | # मन; अ्दंकार, घासना और अवियाके नाशले मुक्ति तथा जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 5६ डे 


परस्पर पार्यक्य नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार- 
की प्रथक्‌ कल्पना व्यथ ही की जाती है; बारतवम उनका 
परस्पर कोई भेद नहीं है | श्रीराम ! मन और अद्कार-- 
इन दोनमेंसे किसी एकका विनाश हो जानेपर मन एवं 
जहंकार दोनोंका विनाश द्वो द्वी जाता है। इसलिये 
अन्यान्य इच्छाओंका परित्याग करके अपने वैराग्य और 
आत्मा-अनात्माके विवेकसे केवछ मनका द्वी विनाश कर 
देना चाहिये । जैसे वायु वृक्षमें पक्वतरोंकी पंफिको चछाता 
है, वैसे द्वी प्राणादि वायु देहमें अन्नोंकी पंक्तियोंको 
पर्यातरूपसे चलाता है; किंतु सब पदार्थोंको व्याप्त कर 
लेनेवाठा अति सूक्ष्म चेतन जात्मा न तो खतः चल है 
और न किसीसे चलायमान होता है । जैसे अचल मेरु- 
पर्बेत वायुओंसे कम्पित नहीं होता, उसी प्रकार यद्द 
चेतन आत्मा मी प्राणादि वायुओंसे कम्पित नद्दों होता | 

रघुनन्दन ! यह मैं आनेवाला हैँ, मैं भोक्ता हैँ, मे 
कर्ता हूँ--इस प्रकारकी वासना मूढ पुदषोंके हृदयमें 
व्यर्थ द्वी उत्पन्न हुआ करती है, जैसे अज्ञानसे मरुभूमिमें 
सूर्यकिरणोंसे मृगतृष्णा उत्पन्न होती है । वासर्तवमें असत्य 
होते हुए मी सत्य-सी दिखायी पड़नेवाली यह अविधारूपा 
वासना विषयोंकी अभिलाषासे वुक्त मनरूप मत्त मृगको 
उसी प्रकारखींचती है, जिस प्रकार जलकी अमिलाषासे 
युक्त मृगको मृगतृष्णा खींचती है; किंतु उस अविधा- 
रूपा बासनाका यथार्थ खरूप जान लैनेपर उसका विनाश 
दो जाता है | जैसे “यद्द मृगतृष्णाका जल है? इस 
प्रकार तालिक खरूपसे जान लेनेपर मृगठृष्णा तृषातें 
मनुष्यकों अपनी ओर नहीं खींचती, उसी प्रकार यह 
अविया है? इस प्रकार तत्ततः जान लेनेपर अविधा मन- 
को नहीं खींच सकती । श्रीराम ! जैसे दीपक्ते जन्‍्वकार 
नष्ट द्वो जाता है और प्रकाश भा जाता है, वैसे ही 
परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे वासना समूल ( अविद्यासक्वित ) 
नष्ट हो जाती है और परमात्माका वास्तविक स्रूप 
प्रकाशित द्ो. जाता है | भविषाका अख्तित्र किसी प्रकार 


नहीं दै--इस तरद्द शात्र जौर थुक्तिसे ढ़ निश्चय हो 
जानेपर अविधाका तत्षण विनाश द्वो जाता है | इस 
जढ देइके लिये मोगोंसे क्‍या प्रयोजन है---इस प्रकारके 
निश्चसे युक्त तचज्ञ पुरुष इच्झाओोंके कारणरूप अपने 
अनज्ञानको विनष्ट कर देता है | जैसे राज्य मिल जानेपर 
दरिद्र मनुष्य परम शान्तिको पा लेता है, वैसे द्वी यद्द 
तलज्ञ पुरुष परम शान्तिको प्रात द्वोता है । जैसे प्रशान्त 
समुद्र अपने स्वरूपमें सदा अचल स्थित रहता है, उसी 
प्रकार वह अपने विज्ञानानन्द्घन स्वरूपमें द्वी नित्य 
अचल स्थित रद्दता है | जैसे मे पर्वत स्थिरता और 
घीरताको धारण करता है; वैसे द्वी तत्तवेत्ता पुद्य लिखता 
और धीरताको धारण करता हैं. | वह त्ज्ञानी महात्मा 
पुरुष अपने विज्ञानानन्द्घन स्वरूपमें द्वी सदा परम शान्त 
और परम तृप्त रद्दता हैं. तथा वद्द तत्ततजञ मद्दापुरुप उस 
सम्पूर्ण भूतेकि आत्मत्वरूप, सर्वश्न व्यापक, सबके नियन्ता, 
सबके नायक, सर्वाकार और निराकार सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपको अपना आत्मा जान लेता है | तत्तवेत्ता 
पुरुष विषयी पुरुषोंके तड्भ और विपयोकी आसक्तिसे 
रद्वित, मान और मानसिक चिन्ताओंसे शूत्य, परमात्मामें दी 
रत तथा विज्ञानानन्दसे परिपूर्ण और विशुद्ध अन्तःकरणसे 
युक्त होता है। वद आतमज्ञानी मद्दात्मा कामरूपी कीचढ़से 
मुक्त, बन्धनस्वरूप आत्मभ्मसे झून्य तथा दर्ष-शोक, राग- 
द्ेषादि इन्द्ररूप दोष और भयसे रद्वित द्ोता है | अतएव वह 
संसार-समुद्रसे तर चुका द्वोता है । वद्द तचज्ञ विद्वान 
सर्वोत्तम परम शान्तिको, दुर्लभ परम पदको तथा अनाव त्ति- 
रूप परम गतिको प्राप्त है । सभी छोग मन, वाणी और 
कर्गद्ारा इस महापुरुषके आचरणोंके अनुकरणकी इच्छा 
करते दें; पर वह किसी प्रकारकी इच्हा नहीं करता | 
सभी मलुष्य इसके आनन्दका अनुमोदन करते हैं, पर 
बह किप्तीका भी अनुमोदन नहीं करता--उदासीन 
रखता दै | तल्लज्ञ पुरुष न तो त्याग करता हैं न 


प्रहण; न किसीकी स्थुति करता हैं न किस्तीकी 


शेरेड 


निन्दा, न मरता है न जन्म लेता है, न इर्प 
करता हैँ और न शोक । वद् समस्त भारम्मों, सम्पूणे 
विकारों और सारी जाशा, इच्छा, वासना आदिसे 
रद्दित पुरुग “्नीवन्मुक्तः कद्दा जाता हैं | 

श्रीराम ! मनुध्यकों न राज्यसे, न स्वासे, न चन्द्रमा- 
से, न बसन्‍्तसे और न कानन्‍्ताके कमनीय संसर्से 
ही वैसे उत्तम घुख-शान्ति प्राप्त द्योते हैं, जैसे आशा- 
त्यागसे, क्योंकि आशाका त्याग दी सबसे वढ-चढ़कर 
छुख-शान्ति है | जिस परम निर्वाणरूप मोक्षके लिये 
तीवा लोकोंक्ी सम्पत्तियाँ तिनकेकी ताह कुछ 
भी काम नहीं ठेतीं, वह भाद्यके त्यागसे 
दी श्राप्त द्ोता हैं| जिसके हृदयमें आशा अपना स्थान 
कभी नहीं जमा सकती, सम्पूर्ण त्रिमुबनकों तृणके सदश 
समझनेवाले उत्त विरिक्त पुर्तकी उपमा किससे दी जा 
पकती है ! भर्थात्‌ क्रिप्ीसे नहीं | मेरे लिये यह होना 
चाहिये और यह नहीं द्वोना चाश्यि--हृप्त प्रकारकी इच्छा 
जिम्रके चित्तमें नहीं होती, उस स्वाधीन चित्तवाले ज्ञानी 
महात्मा पुरुषकी मनुष्य कैसे तुलना कर सकते हैं ! 
श्रीराम | तुममें न तो भाशार्थोका अस्तित् है और न 
तुम्दारा आशाओंसे किसी तरहका सम्बन्ध द्वी है | तुम 
इस जगत्‌कोी मिध्या अ्रममात्र दी समझो; क्योंकि जैसे 


दौड़ते हुए रथमें छगे पढ़ियोंके ऊर्ष और नीचे ग्रदेशमें 
दोनेवाला घुमाव नेमीका आश्रय लेनेवाले पिपीलिका आदि 


जीवोंके पतन, पेषण आदि अनथोंका ही कारण होता 
है, वैसे ही यह जगत्‌ भी उसका आश्रय लेनेत्राले ( इसमें 
सत्य-बुद्धि रखनेवाले ) जीबोंके जन्म-मरण आदि अनथोंका 
द्वी कारण हैं | 

रघुनन्दन | यहद्द सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मखरूप ही है, 
यहाँ नानार्यता हैं द्वी नहीं | जगतको अद्वितीय परमा- 
ननन्‍्दखरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी खिन्न नहीं 
दोते। इन पदायोंके समूहों का जो यवार्थ--आत्मासे अमिन्न 
स्वरूप हैं, उसकी जाननेसे ही पुरुष बुद्धिके परम विश्राम- 
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स्वरूप नैराश्यको प्राप्त दोता दैं | जैसे वीर केसरीके पाससे 
मुगी दूर भाग जाती है, उसी प्रकार तीव्र वैराग्यसे 
वीरताकौ प्राप्त अन्तःकरणसे युक्त पुरुषके पाससे यह 
संततारकों मोहित करनेवाली माया दूर भाग जाती दै-- 
किर उप्तके पास भी नहीं फटकती । जिस प्रकार 
वायु पर्षतकी न आनन्द दे सकता है, न खेढ और 
न पैसे च्युत कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी 
महात्मा पुरुषकों न तो विषयोपमोग भानन्द-पहुँचा सकते 
हैं, न सांतारिक आपत्तियाँ हृदयमें खेद पहुँचा सकती 
हैं और न इश्य-सम्पत्तियाँ पैर्यसे च्युत कर सकती हैं। 
निक्षके प्रति युवती ल्लियो अनुरक्त हैं, ऐसे उदाखुद्ठि 
तचज्ञ मद्ात्माके अन्तःकरणमें कामदेवके वाण छिल्न-मिन्न 
द्वोकर घूलके समान द्वो जाते हैं---उन युवती ल्ियोंका 
उसपर कोई अभस्तर नहीं होता | जो परमात्माके 
स्वरूपको जानता हैं और मन-इन्द्रियेंकि वशमें नहीं है, 
उस मद्दापुरुषकों राग और द्वेष अपनी ओर भाकुष्ट नहीं 
कर सकते | इस प्रकार वह जब राग-देषके द्वारा तनिक-सा 
भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब उनके द्वारा उत्तके 
भाक्रान्त द्ोनेकी तो बात ही क्‍या है | जो छता और वनिता- 
में एक-सी दृष्टि रखता हैं तथा जो पर्वृतकी तरह अचल है, 
वह ज्ञानी- पुरुष इन तुच्छ विभयमोगेमें उसी प्रकार रमण 
नहीं करता, जैसे बटोह्दी मरुभूमिमे रमण नहीं करता | 
जिसका अन्त करण किसी भी भोग-पदार्थमें आसक्त नहीं 
है, वह तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुत् बिना प्रयत्षकते अपन-आप 
प्राप्त अनिषिद्द भोग-पदार्थोक्ना केवछ शरीरक्षाके लिये 
अनाप्तक्तमावसे लीछापूर्वक सेवन करता हैं | काकतालीय- 
न्यायकी भाँति अनायाप्त न्यायथुक्त प्राप्त ललना भादि 
भोग-समूह आस्वादित होनेपर भी तत्तज्ञ धीर पुरुषझो 
छुख-दु.ख नहीं दे सकते; क्योंकि जिसने परमात्माकी 
प्राप्तिके मागंको भलीमाँति जान लिया हैं, उस तल्लज्॒ 
मह्मापुरुषको घुख-दुःख तनिक भी विचलित नहीं कर 
सकते । इन बिनाइशीक विषयोंकों त्याज्य बुद्धिसे 


उपशम-अकरण ] # हर्य-शोकादिसे रहित जीवन्मुक्त मद्दात्माओंका वर्णन + ३३५ 
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देखनेवाला वह मृदु, दमनशीछ जौर सम्पूर्ण चिन्ता आदि छावण्यसे युक्त नीवित का मिनीके केश, ओछ आदि भी पाँच 
ज्योसे रद्षित ज्ञानी मद्दापुरुप सब्र मूतेमिं अन्तरात्माखरूप- भूतोंके खरूपसे अतिरिक्त दूसरे कुछ नहीं हैं | इसडिये 
से स्थित भाव्मपदका ही अवम्बन कर स्थित रद्दता है। कान्ता-प्रतिमा और जीवित क्ान्तामें तत्ततः समानता 
जैसे ऋतुओंके आने-जानेसे पर्बत बिचलित नहीं द्वोता, है--इस तत्वको जाननेवाले विवेकशीर विरक्त महात्मा 
वैसे द्वी ज्ञानी मद्दात्मा पुरुष कालानुमार, देशानुसार और पुरुषका जीवित कान्ताके उपभोगमें आम्रद्न कैसे हो सकता 
क्रमानुस्तार आपत्तियों और छुख-दुःखोंके आनेपर भी है। जैसे परपुरुषमें व्यसन ( आसक्ति ) रखनेत्राली नारी, 
विचढित नहीं दोता। शरीरसे प्रथक्‌ आत्माका अपरोक्ष धरके काम-काजमें व्यप्र रहनेपर भी उसी परपुरुष-सम्बन्ध- 
साक्षात्कार करनेवाले, नित्यानित्य वस्तुके यथार्थ विककेसे रूप रसायनका भपने अंदर आखाद लेती रहती है, उसी 
सम्पन्न शञनीके शरीरका छेदन करनेपर भी उसका प्रकार व्यवह्वार करते हुए भी विशुद्ध पलह्मत्में उत्तम 
कुछ भी छेदन नहीं द्वोता; क्योंकि वह अपने विश्रामक प्राप्त धीर तत्तज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्दधन 
विज्ञानानन्दधन खरूपमें द्वी नित्य स्थित रहता है | विद्युद्ध परमात्माके खरूपमें द्वी मनन रहता है; फछत: वह इन्द्रादि 
प्रकाशल्लरूप परमात्माका एक बार यथाथे ज्ञानहोी जानेपर देवताओंके द्वारा प्रछोमित किये जानेपर भी विचलित 
वह सदा ज्ञात द्वी रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं नहीं द्वोता । क्योंकि जिस मद्गात्माकी अविधा निदृत्त 
द्ोता | भपने हृदयवी चिजडग्रन्थिका उच्छेद हो दो गयी है, निसको परमात्मविषयका अच्छी प्रकार 
जानेपर मायाकेतीनों गुणोंके द्वारा आत्माकरा पुनः बन्धन न दे तथा जो सदाचारसे युक्त है, वद्द महात्मा छुचाह- 
उसी प्रकार नहीं दो सकता, जैसे इक्षसेट्रटा हुआ फठ किसी- रूपसे व्यवह्वार करता हुआ भी अपने अन्तरात्मामे प्रसन 
के द्वारा पुनः नहीं जोडा जा सकता । भविधाका असली रहता है । उसके शरीरका बट क हि 
खरूप जान लेनेके अनन्तर कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष फिर छेदन नहीं होता, गिरते हुए अध्जोंसे बुक्त होता इआ 
ँं भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्घ नहीं दोता 

उसमें इूबता ( फेंसता ) है; क्योंकि सांसारिक वासना और देहका विनाश होनेपर भी उसका विनाश नहीं 
विवेकपूर्वक बुद्धिके विचारसे निवृत्त दो जाती है। .. ज्ञता; क्योंकि वह देहसे रहित हुआ सचिदानम्दघन 
श्रीराम | तचत्रेत्ता पुरुष रूप-छावण्ययुक्त कामिनीकी ब्रह्मके खरूपमें नित्य स्थित है। श्रीराम | व तत्तज्ञ 

मी चित्रमें लिखित कान्ताकी प्रतिमाकी तरद्द द्वी समझते पुरुष प्रारन्धभोगके विधानके अनुसार चादे दरिद्र-अवस्थामें 
हैं, क्योंकि जैसे चित्रमें चित्रित कामिनीके केश, ओोष्ठ रहे या संकटावस्थामें, उत्तम नगरके मंदवल्में रहे या 
आदि अवपव मषी, कुड्टूम आदि रंग-खरूप पाँच मूर्तोकी विस्तृत पहाड़ या वनमें, व सदा-सरत्दा छुख-दु“खके 


छोड़कर और कुछ भी नई द्ोते, उसी प्रकार रूप और उपद्रवप्ते रद्दित द्वी दोता दै । (सर्ग ७४ ) 
मनुष्य, असुर, देव आदि योनियोंमें होनेषाले दर्ष-शोकादिसे रद्दित जीवन्युक्त 
मदात्माओंका वर्णन 


श्रीवसिष्ठनी कहते हैं--रघुनन्दन | अपने राज्यके द्वोकर दी सदा-स्वेदा स्थित हैं । आपके पितामद 
ब्यवहारमें तत्पर होते हुए भी राजा जनक सम्पूर्ण महाराज दिलीपने अनेक तरहके उचित सांसारिक कमोंको 
चिन्तारूप जवरसे तथा अन्तःकरणकी व्याकुछ्तासे रद्तित झुचारुरूपसे करते हुए भी आपसक्तिसे रहित होकर दी 


रे३६ 
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दीरधकाल्तक प्रृष्वीका पान किया | तथा राग आदि 
दोपोंसे रहित होनेके कारण आत्मज्ञानको प्राप्त तथा 
सदा जीवन्मुक्त-खरूप मद्दाराज मलुने चिरकाल- 
तक प्रजाओंका संरक्षण करते हुए राज्यका पालन किया | 
विचित्र सैन्य और बाहुबलके ग्रयोगसे युक्त युद्धों तथा अनेक 
व्यवहारोंको निष्काममावसे दीवेकाबतक करते हुए मद्ाराज 
मान्चाता परम पदको प्राप्त हुए। पातालके राज्यसिंदासनपर 
आसीन, सदा त्यागी, सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ- 
रूपसे व्यवहारको करते हुए मी जीवन्सुक्तरूपसे स्थित हैं। 
दानबोंके अधिपति नमुचि देवताओंके साथ युद्ध करते 
हुए तथा सदा नाना प्रकारके व्यवद्वार एवं विचार-विमशों- 
में तत्पर होते हुए भी मीतरसे संतत्त ( खिन्न ) नहीं 
होते थे | इन्द्रके युद्धमें अपने शरीरका परितवयाग करनेवाले 
विशाल-हृदय मानी बृत्राहुरने प्रशान्तमन होकर ही 
देवताओंके साथ युद्ध किया | पाताठतलका परिपालन 
करते समय दानवोचित कर्मोका अनासक्त भावसे अनुष्ठान 
करते हुए भक्तप्रवर प्रहाद भविनाशी अनिर्वेचनीय 
परमानन्दस्वरूप परमपदको प्राप्त हुए | समस्त देवताओंके 
मुखस्वरूप अग्नि क्रियासमृहमें तत्पर दोते हुए यज्ञिय 
शोभाका चिरकाठतक उपभोग करते हैं तथापि मै मुक्त 
दोकर द्वी इस ब्रिश्वुवनमें निवास करते हैं । जगतके 
प्राणिसमूहोंके अन्नोंका चिरकालसे संचरण कराते हुए 
भी वायु, जो सदा-स्वदा सर्वत्र संचरण करनेवाले हैं, 
मुक्त द्वी स्थित हैं| ज्ञानरूप रत्नोंके एकमात्र समुद्र, 
तोदणबुद्धि, वीरवर स्वामी कार्तिकेयने मुक्त होते हुए भी 
तारकादि अघुरोंसे युद्ध किया | मह्मुनि नारद मुक्त- 
स्त्रमाव होते हुए भी इस जगतमें कार्यशील और शान्त 
बुद्धिसे व्रिचण किया करने हैं | जीवन्मुक्त दोकर ही 
अनासक्तभावसे सहस्तमुख नागराज शेष पृष्वीको धारण 
करते हैं, सु्य॑ दिवस-परम्पराओंका निर्माण करते हैं 
और यमराज धर्माधर्म-विचारपूर्वक लोगोंका नियमन 
करते हैं। इन पूर्वोक्त मद्ानुमावोंके सिवा दूसरे मी सैकड़ों 


महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य और देवता इस त्रिभुष्नमें 
मुक्तस्वरूप हुए द्वी संसारमें अनासक्त भावसे विचरण 
करते हैं । विचित्र आचार-व्यवद्वारेंमि स्थित कितने दी 
पुरुष भीतर शान्तिसे युक्त हैं, जब कि कुछ तामसी मूह 
पुरुष तो मोहमें मग्न हुए पत्थरके सदृश बने रद्दते हैं। कुछ 
मद्दात्माओंने परम ज्ञानका सम्पाद न करके तपोवनका आश्रय 
लिया, जैसे---“सगु, मरद्वाज, विश्वामित्र, झुक आदि | 
कुछ मद्दात्मा परम ज्ञान प्राप्तकर राज्योंमे ही छत्न, चर 
धारण किये रह्दते हैं---जैसे जनक, शर्याति, मान्चाता; 
सगर आदि | कुछ तल्ज्ञ आकाशमे ग्रह, नक्षत्र आदिके 
आधारभूत ज्योतिश्चक्रके मध्यमें स्थित हैं-जैसे बृहस्पति, 
श॒क्राचार्य, चन्द्र, सूर्य, सत्तर्षि आदि | तियंक्‌ योनियोंमें 
भी सदासे झतलुद्धि मद्दात्मा रहते हैं और देवयोनियोमें भी 
मू्ेबुद्धिवाले लोग विद्यमान हैं | जिसका क्षत्यन्त व्यापक 
स्वरूप है, उस सर्वस्वरूप परमाध्मामें सत्र कुछ सर्वभावसे 
सर्वत्र सब प्रकारसे सदा द्वी सम्मव है | 


श्रीराम | मुक्ति हो जानेपर फिर इस्त संसारमें किसी 
प्रकार जन्मकी प्राप्ति सम्मव नहीं | किंतु करोड़ों 
मनुष्य आत्माके ज्ञानका अभाव द्वोनेसे द्वी भज्ञानमें निमम्न 
रहते हैं | रघुकुछतिलक | मुक्ति दोनेपर इस संसारमें 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माकी प्राप्ति सदा ही बनी रहती 
है, इसलिये आत्मा-अनात्माके यथार्थ विवेक-विज्ञानको 
प्रात्त करके करोड़ों मनुष्य बिमुक्त द्वो चुके हैं | ज्ञानसे 
मुक्ति छुलम दे और अज्ञानसे दुलभ | अतः निप्कों 
मुक्तिक्ी अमिलाषा दो, उसे आत्मज्ञानके डिये प्रयत्न 
करना चाहिये | आत्मज्ञानसे सम्पूर्ण दु.खोंका सर्वथा 
विनाश हो जाता है | इस वर्तमान काठमें भी रागशून्य, 
भयरद्वित मद्दाबुद्धिमान्‌ राजा घुद्दोत्न और जनक आदिके 
समान अनेक जीवन्मुक्त मद्दापुरुष विचमान हैं | इसलिये 
श्रीराम | तुप्त भी ज्ञान-वैराग्यसे उत्पन्न धीरबुद्धिसे युक्त, 
मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें समदृष्टि तथा जीवन्मुक्त 
हुए विचरण करो | 
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रघुनन्दन | इस लोकमें देहधारी जीत्रेंकी दो प्रकारक्ी 'एवं जो विषय स्नेहसे युक्त द्ोकर जीता हैं, वह बद्ध 
मुक्ति द्वोती दै-एक तो सदेद मुक्ति और दूसरी विदेह- कहत्यता है । इन दोनोंसे मिन्‍न तीसरा जो देहत्यागके 
मुक्ति। अब तुम इनका विभाग छुनो | निष्पाप श्रीराम | पदार्षों धश्चात्‌ बह्में वि्ीन हो जाता हैं, रद्द बिंदी तो मुक्त 
( विषयों )के असड़्से जो मनकी शान्ति होती है, है ही । इसकिये मलुष्यक्रों मोक्षके लिये युक्ति और 
वह्दी विमुक्तता है | वह विमुक्तता देहके रहते हुए और प्रयत्नपूर्षद्त साधन करना चाहिये । युक्ति और 
देहावसान होनेपर ही होती है | जो विद्वान विषय-स्नेह- प्रयत्नके बिना तो गायका ख़ुर टिके, इतनी भूमि भी नहीं 
से रहित होकर जीता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है. छॉधी जा सकती | ( सर्ग ७५ ) 


स्नीरूप तरडसे युक्त संसाररूपी सम॒द्र, उससे तरनेके उपाय और तरनेके अनन्तर सुखपूर्षक 
वर्णन, जीवन्युक्त महात्माओंके गुण, लक्षण ओर महिमा 


श्रीवप्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन | यह जगत 
ब्रह्मसे द्वी उत्पन्न होता है, अविषेकसे सख्थिस्ताको प्राप्त 
होता है और परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे निश्चय ही प्रशान्त 
हो जाता है; क्योकि परमात्माका यथार्थ ज्ञान न होना 
ही संसारकी स्थितिमँ कारण है और परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान द्वी उस संसारके विनाशमें कारण है | यह संसार- 
सागर ऐसा घोर है कि इससे पार हो जाना अत्यन्त 
दुष्कर है; युक्ति और प्रयत्नके बिना इसका तरण 
नहीं किया जा सकता । यह संसाररूपी सागर 
है । इसमें मुग्ध अड्रनारूपी विस्तृत तर्नें हैं । 
ये स्रीरूपी तरडें भोठोंकी शोमारूप पद्मराग- 
भणियोंसे युक्त, नेत्ररूपी नील-कमछोंसे पसिर्ण, स्मित- 
रूपी फेनोंसे छुशोमित, दातरूपी प्रफु्चित पृष्पोंसे अलंक्त, 
केशरूपी इन्द्रनील्मणियोंसे छुसज्ित, भौंदोंके विछासरूपी 
वायुसे आन्दोलित, नितम्बरूपी पुलिनोंसे युक्त, कण्ठरूपी 
शब्वोंसे विभूषित, ललाठरूपी मणिसमह्रोंसे छुशोमित, 
बिलासरुपी प्राहोंसे सकुछ, कटाक्षोंकी चपलताके कारण 
अति गहन तथा देहकान्तिरूपी छुवर्ण-बालुकासे युक्त हैं । 
इस प्रकारकी अति चश्बछ लट्वरियोंके कारण जो अत्यन्त 
भयंकर है---ऐसे सागरमें निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो 
जाय तो वह परम पुरुषार्थ ही है | शुद्ध और तीढण 
बुद्विहवपी बड़ी नौका और विचारधूर्वक विवेकरूपी 


नाविकके रहते हुए मी जो मलुप्य इस सतार-सागग्से 
पार नहीं हुआ, उस पुरुषकों घिक्‍्कार है। श्रीराम | 
जो मनुष्य श्रेष्ठ पु्पोके साथ पसखह्ामका विचार करके तथा 
बुद्धिसे संतार-सागरका तत्त समझकर जगतमें विचरण 
करता है, वह्दी वास्तत्रिक शोमा पाता है| इस ससारमें 
तुम धन्य हो, जो इस बाल-अवस्थामें दी विवेकयुक्त 
बुद्धिसे इस संसारके विपयमें विचार करते हो | निसने 
तत्नको जान लिया है, उस पुछ्यके बल; चुद्धि और 
तेज उसी प्रकार बढ़ते हैं, जिस प्रकार बतन्‍्त शऋतुमें 
बृक्षेके सौन्दर्य आदि गुण बढ़ते हैं। खुनन्दन | 
तुम जानने योग्य वस्तुको जानतेद्दो | इस कारण इस 
समय तुम चिन्मय घनीमत आनन्दामृत रसायनसे पद्िर्ग 
छुशीतल ( त्रिविध तापोसे रहित ), विशुद्ध और सम 
शोभासे पूर्ण चन्द्रमाकी तरह अध्यन्त सुशोमित हो रदे दो । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---मुनिवर ! जिसने ब्रह्मतत्तरूप 
चमत्कारका अपरोश्ष साक्षात्कार कर टिया है, ऐसे तत्लज्ञानी 
पुठ्मका उदार चरित्र आप मुझसे साररूपमें ऋद्विये; 
क्योंकि आपके बचनोसे एृप्ति किसको हो सकती हैं । 

श्रीवविष्टनी ब्रोले--महावाहु श्रीरम ! अनेक 
बार मैंने तुमत्ते जीवन्मुक्तके लक्षण कहे हैं, शिंर भी 
मैं तुमसे कह रहा हैं। छुनो। जिसकी समस्त अमिन्‍्वपाएँ 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


निकल गयी हैं, ऐसा आत्मबान्‌ ( त्वेत्ता ) पुरुष 
उपरत हुआ ही इस दृश्यमान अखिल जगतको सर्वत्र 
सदा असत्‌-सा देखता है | जिसने आतज्ञान प्राप्त कर 
लिया हैं और निसका मन विक्षेपरहित--शान्तियुक्त 
हो गया है, वह कैबल्यको प्राप्त महापुरुष आनन्दमें मग्न 
हुआ रहता है । शझ्ञान्‍्त बुद्धिसि सम्पन्न ज्ञानी 
महत्मा अन्तरात्मामें लीन इष्टिसि जनताके व्यव्रह्मरोंको 
यन्त्रनिर्मित कठपुतद्ीके खेलके समान देखता है । 
तत्ववेत्ता पुरुष न भविष्यकी प्रा करता है, न 
वर्तमानमे किसी पदार्थमें तन्‍्मय होता है, थ भूतकाछीन 
वस्तुका स्मरण करता है और सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप 
रद्दता है | तचज्ञानी सोता हुआ भी आतज्ञानमें जागता 
रहता है और जागता हुआ भी संसारसे निःस्पृद्द तथा 
उपरत रहता है | वह सब कुछ करता हुआ भी 
कर्तापनके अभिमानसे रद्वित होनेके कारण कुछ भी नहीं 
करता । सम्पूर्ण संसारकी आसक्तिसे शून्य और सदा-सर्वदा 
सम्पूर्ण कामनाओसे रहित त्तव्रेत्ता महात्मा सब कार्योको 
करता हुआ भी समभावसे स्थित रद्वता है | वह 
तत्तज्ञ पुरुष उदासीन मलनुप्यकी तरद स्थित रहता 
है | वह प्रारब्धानुसार प्राप्त हुईं क्रियाओंमें न इच्छा 
करता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है और न 
प्रसन्‍न होता है | त्लज्ञ महात्मा जब अपने मुखसे 
वाणीको प्रदत्त करता है, तब पतरित्र कयाओंकों ही 
कद्दता है | उसका अन्तःकरण दीनतासे रहित रहता 
है | वह धीर बुद्धिवाला, प्रत्यक्ष आनन्दमें मान तथा दक्ष 
होता है और छोकमें उसके पुण्य चरित्रोंका वर्णन 
द्ोता है | तत्तज्ञ उदार-चरित एवं उदार आकारसे 
युक्त, सम, सौम्य, छुखका समुद्र एवं छुद्धिग्ध द्वोता है; 
उसका स्पर्श शान्तिमय द्ोता है और वह पूर्णचन्द्रकी 
तरह नित्य उदित रहता है। उप्तका न आवश्यक 
कमोंके तया ऐहिक और आउमुष्मिक फलके देतुरूप 
केक आरम्मसे, न कर्मोके अभावसे, न बन्धनसे, 
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न मोक्षसे, न पाताठ्से और न खगसे ही प्रयोगन 
द्वोता है; क्योंकि सम्यकज्ञानहुपी अग्निसे जिसके 
संदेहरूपी जाल विनष्ट हो गंये हैं, उस तत्तज्ञ मद्दात्माने 
समस्त जगतकी खरूपभूत अद्वितीय परमात्मरूप यथाये 
बस्तुकी भी प्रकार जान लिया है | 

निध्का अन्त"करण भ्रान्तिसे रहित होकर समतारूप 
ब्रह्यके खरूपमें स्थित हो गया हो, वह आकाशकी 
तरह सभी दृष्टियोमें न मरता है और न जन्मता है। 
देश और कालके अनुसार प्राप्त हुईं क्रियाओंमें स्थित 
हुआ भी वह कर्मो्ते जनित छुल्न और दुःखकी भ्राप्िमें 
तनिक भी विकारवान्‌ नहीं होता । वह प्राप्त हुईं दुःखा- 
बस्थाकी उपेक्षा नहीं करता भौर न छुखाबस्थाकी पा 
ही करता है | न कार्योके सफल द्वोनेपर हर्षित द्वोता है 
और न कार्येकि विनष्ट होनेपर खिन्‍न द्वोता है | यदि 
सूर्य शीतल द्वो जाय, चन्द्रमा तपने छग जाय, अग्नि 
भभधोमुख होकर जचने छगे, तो भी ( इस ग्रकारकी 
विपरीत घटनाएँ होनेपर भी ) तक्तज्ञानी महात्माको 
आश्चये नहीं होता; क्योंकि तत्तवित्‌ पुरुष यह जानता 
है कि चिन्मय पस्रह्म परमात्माकी ये असीम मायाशक्तियाँ 
इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही हैं । इसलिये आश्चर्य-समूहोंकि 
होनेपर भी उसको आश्चर्य नहीं होता | वचह कभी भी 
दीनतायुक्त नहीं होता, न कभी उदण्ड होता है तया न 
कमी उन्मत्त, खनन, उद्विग्न और हर्पयुक्त ही होता 
है । अर्थात्‌ इन सब विकारोंका उसमें अत्यन्त अभाव 
होता है। उस परमात्मप्राप्त पुरुषके आकाशकी तरह अत्यन्त 
निमेल, विशाल चित्तमें कोप आदि विकार उत्पन्न नहीं 
होते | घुख-दुःख दोनोंके क्षीण दो जानेसे उसके लिये 
हेय और उपादेय तथा शुम और अद्युमका भी विनाश 
दो जाता है; ऐसी स्थितिमें अनुकूल और प्रतिकूल 
कैसे रह सकते हैं | श्रीगम | तिलोंके भस्म हो जानेपर 
तेल्की कल्पना ही कैसे हो सकती है | इसी प्रकार 
मूलसहित मनके विनष्ट हो जानेपर संकल्पकी चर्चा द्वी 
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क्या है । खुनन्दन | परमात्मासे पृथक्‌ कोई भी पदार्ष सच्चिदानन्दघन पर्मात्मामें एकीमावसे स्थित श्ञानी 
नहीं है, इस प्रकारकी इढ़ भावनाके कारण समस्त महात्मा विध्यवृत्त तपा अपने निरतिशयानन्दखरूपते 


इक पदायोके संकल्प-विकल्पका अमाव करके सर्वव्यापी आनन्दवान्‌ होकर लित रहता है। ( से ७६-७७ ) 


चिक्तके स्पन्दनसे होनेवाी जगतकी आान्ति; चिच और प्राण-सन्दनका खरूप तथा उसके 
निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय 


श्रीवत्तिष्तजी कहते हैं---श्रीराम ! जैसे रात्रिमें जल्ती 
हुई छुकाठीकी गोल घुमानेसे अग्निमय चक्र असत्‌ होते हुए 


अपान आदि नामोंकी योगी-पित्रेकी पुरुषोंने कन्यता की है। 
जैसे छुगन्धका पुष्प तया जैसे शुरुताका द्विम आधार हैं, 


भी सत्‌-सा दिखायी पड़ता है, वैसे ही चित्तके संवल्पसे पैसे ही चित्तका यह प्राण आधार है | प्राणके स्पन्डनसे 


असत्‌ जगत्‌ सत-सा दिखायी पढ़ता है। जैसे जलके चारों 
ओर घूमनेसे जलसे पृथक्‌ गोल---नामिके आकारका आवते 
( मेंबर ) दिखायी पडता'है, वैसे ह्वी चित्तके संकल्प- 
विकल्पसे जगत्‌ दिखायी पडता है | जैसे आकाझमें 
नेत्रोंके दोप्से असद्‌ मोरके पल और मोतीके समूह 
सत्यसे दिखायी पडते हैं, वैसे दी चित्तके संकल्पसे 
असत्‌ जगत्‌ सत्य-सा दिखायी पढ़ता है | रघुनन्दन | 
जैसे शुक्टल और हिम, जैसे तिछ और तेढ, जैसे पुष्प 
और छुगन्‍्ब तथा जैसे अग्नि और उच्णता एक 
दूसरेसे मिले हुए और अमिन्‍नरुप हैं, वैसे ही चित्त 
और संकल्प एक दूसरेसे मिले हुए और अभिन्‍्नरूप 
हैं| उनके भेदकी केवल मिध्या कल्पना की गयी है | 
वित्तके बिनाशके डिये दो उपाय शास्त्र दिखलये गये 
हैं---एक योग और दूसरा ज्ञान | चित्तद॒त्तिका निरोध योग 
है और परमात्माका यपाथ अपरोक्ष साक्षात्कार ही ज्ञान है | 
श्रीरामजीने पृष्ठा--5क्षन्‌ | प्राण और अपानके 
निरोधरूप योग नामकी किस युक्तिसे और कत्र मत अनन्त 
छुखको देनेवाली परम शान्तिको प्राप्त करता है ! 
श्रीवप्तिष्जीने कहा---श्रीराम | जैसे जल पृष्वीमें 
चारों ओरसे प्रवेश करके व्याप्त दोता है, वैसे ही इस 
देहमें विमान असस्य नाडियोमें चारों ओस्से जो वायु 
प्रवेश करके व्याप्त होता है, बह प्राणबायु है। स्पत्दनके 
कारण भीतर क्रियाके वैचित्यको प्राप्त हुए उसी भ्राणवायुके 


चित्तका स्फदन होता हैं और चित्तके स्पन्दनसे ही 
पदार्थोोकी अनुभूतियों द्वोती है, मिस प्रकार जलके ध्पन्दनरे 
चक्रकी तरह गोल आकारकी सवना करनेवाली लहरें 
उत्नन होती हैं चित्तका स्पन्दन प्राण-स्पन्दनके अधीन- 
है | अतः प्राणका निरोध करनेपर मन अवश्य उपशान्त 
( निरुद्ध ) हो जाता है---यह चात वेद-दालोंकों जानने- 
बाले विद्यान्‌ बढ़ते हैं | मनके संकल्पफा अभाष हो 
जानेपर यह संसार बिलीव हो जाता है । 

श्रीतमजीने पूछ--महारात ! देहरूपी घरमें खित 
हृदयादि स्थानोमें विधमान नाडीरूपी छिद्देर्मि निर्तर 
संचरण करनेवाले तथा मुख, नातिका आदि छिद्धोंमें 
तिर्तर गमनागमनशील प्राण भादि वायुओंका स्पन्दन 
कैसे रोका जा सकता है ! 

श्रीपत्तिछजीने कह्टा---श्रीयाम ! शार्जोके अध्ययन, 
सत्युक्तोके छठ, पैराग्य और अम्याससे सांसारिक दृश्य 
पदाषेमिं सत्ताका अमाब समझ लेनेपर व्रिकालपर्यन्त 
एक्तानताएूरवक अपने इष्टदेवके ध्यानसे और एक सब्विदा- 
ननन्‍्दघन परमात्माके खरूपमें स्थितिके लिये तीज अम्याससे 
प्राणोंका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है | छुखपूेक रेचक, 
पूकक और कुम्मक आदि ग्राणायामेंक्रि दइ अभ्याससे तथा 
एकान्त ध्यानयोगसे प्राणवायु निरुद दो जाता दे | 
3>कारका उच्चारण और *कारके जपका चिन्तन 
करनेसे वाह्य विशयोंके ज्ञावका अभाव हो जानेपर प्राण- 


इे४० 


+ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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वायुका स्पन्दन रुक जाता दै | रेचक प्राणायामका इढ़ 
अम्यास करनेसे विशाल प्राणवायुके बाह्य आकाइमें स्थित 
हो जानेपर नासिकाके छिद्दोको जब प्राणवायु स्पर्श नहीं 
करता, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है | इसीका 
नाम वाह्मकुम्मक प्राणायाम है. | पूरकका दृढ़ अभ्यास 
करते-करते पर्बतपर मेघोंकी तरह हृदयमें प्राणोके स्थित 
हो जानेपर जब प्राणोंका संचार शान्त हो जाता है, 
तब प्राण-स्पन्दन रुक जाता है | इसीका नाम आम्यन्तर- 
कुम्मक प्राणायाम है । कुम्भकी तरह कुम्भक प्राणायामके 
अनन्तकाल्तक स्थिर होनेपर और अभ्याससे प्राणका 
निश्वल स्तम्मन दो जानेपर प्राणवायुके स्पन्दनका निरीधर 
हो जाता है | इसीका नाम स्तम्मवृत्ति प्राणायाम है |# 


# रेचक) पूरक और कुम्मक--इन तीनों प्राणायामोंका 
थोगदर्शनमें महर्षि पतञ्ललिनि इस प्रकार वर्णन किया है। 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयो्गतिविच्छेद! प्राणायाम | 

( योग० साधन० ४९ ) 
“आंतन छिद्ध हनेके वाद-श्रात और प्रश्नासक्री गतिका 
रुक जाना थ्याणायामः दै । तात्पर्य यह कि प्राणवायुका 
शरीरमे प्रविष्ट होना श्वास है ओर बाहर निकलना प्रश्वास है | 
इन दोनोंकी गतिका रक जाना--प्राणवायुकी गमनागमनरूप 
क्रियाका बंद हो जाना दी प्राणायामका समान्य लक्षण है। 
इस ध्राणायामके तीन भेद हैं-- 
वाह्याभ्यन्तस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंख्यामिः परिदष्टो दीर्भसूक्म: । 
(योग० साध० ५० ) 
८उक्त प्राणायाम बाह्इत्ति, आम्यन्तव्ृत्ति और स्तम्म- 
बूत्ति--ऐसे तीन प्रकारका होता है तथा वह देश, काछ और 
संख्याद्वारा देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है |? 
प्राणवायुकी शरीरसे बाहर निकालकर बाहर दी मितने 
कालतक सुखपूर्वक--दक सके; रोवे रखना और साथ-ही-साथ 
इस वातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाइर आकर कहाँ 
उठद्दरा है; कितने समयतक ठद्दरा है और उतने समयमें 
ख्ाभाविक प्राणदी यतिकी कितनी संख्या होती है---यह 
ध्याह्मइत्ति प्राणायाम? है। हसे रेचक भी कहते हैं; क्योंकि 
इसमें रेचनपूर्वक प्राणक्रो रोका जाता है। अभ्यास करते-करते 
यह दीर्म (लंबा ) बहुत काठ्तक रुके रहनेवाला और 
सूक्ष्म ( हल्का )--अनायातठठाध्य हो जाता है। 


जिद्वाके द्वारा तालुके मध्यमागमें रहनेवाली धण्टिकाको 
प्रथलपूर्वक स्पर्श करनेसे जब प्राण ऊर्घ॑सप्रमें ( ब्मस्‍्त्र 
अर्थात्‌कपाल-कुद्रमें, जो छुषुम्णाके ऊपरी भागका द्वार कहा 
जाता है ) प्रविष्ट दो जाता है, तब प्राणवायुका स्पन्दन 
निरुद्र हो जाता है। समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेपर 
कोई भी नाम-रूप नहीं रहता; तब अत्यन्त सूक्ष्म चिन्मय- 
आकाशरूप परमात्माके ध्यानसे बाह्याम्यन्तर सारे विषयों- 
के बिलीन हो जानेपर आरणवायुका स्पन्दन निरुद्ध हो 
जाता है | | नासिकाके अग्रभागसे लेकर बारंद अंगुल- 


प्राणबायुके मीतर छे जाकर भीतर ही नितने कालतक 


सुखपूर्वक रुक सके? रोके रखना और साथ-साथ यह देखते 
रहना कि आम्यन्तर देशर्भ कहाँतक जाकर प्राण दकता है; 
बह्दों कितने काछतक सुखपूर्वक ठहरता दै और उतने समयमें 
प्राणकी खाभाविक गतिकी कितनी संख्या: होती है--यह 
“आम्यन्तरबृत्ति प्राणायाम! है| इसे “पूरक? प्राणायाम भी कहते 
हैं। क्योंकि इसमें शरीसके अंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता 
है | अभ्याववलसे यह भी दीर्ष और सूक्ष्म होता जाता है| 
शरीरके मीतर जाने और बाहर निकलनेवाली जो प्राणोंकी 
स्वाभाविक गति हैः उठते प्रयत्नयूवेक बादर या भीतर लाने 
अथवा छे जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु खमावसे बाहर 
निकला दो या मीतर गया हो--नह्दों हो वहीं उसकी गतिकों 
स्म्मित कर देना ( रोक देना ) और यह देखते रहना 
कि प्राण किस देशमें रुके हैं, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके 
रहते हैं, इस समयमें स्वाभाविक गतिकी कितनी सख्या होती 
है-यह ध्सम्भद्रत्ति प्रागायाम? है; इसे “कुम्मेक प्राणायाम 
भी कहते हैं | अभ्यातबढसे यह भी दीर्घ और सूह्ष्म होता है। 
इस प्राणायामऊा वर्णन योगदर्शनमैं यों किया गया है-- 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चठुर्ध:। ( योग० साधन० ५१ ) 
ध्याइर और भीतरके विषयोंका त्याग कर देनेसे 
अपने-आप होनेवाल चौथा प्राणायाम है |? 
भाव यह है कि बाहर और भीतरके विषयोंके चिन्तनका 
स्याग कर देनेसे--इस समय प्राण बाहर निकछ रहे हैं या 
मीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस 
जानकारीका त्याग करके मनको परमात्मामें छगा देनेसे देश: 
काल और संख्याके ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो प्रा्णोकी 
गति जिस किसी देशमें रुक जाती है; वह चौथा प्राणायाम 
है। यह अनायात होनेवाछा राजयोगका आणायाम है। 


उपशम-प्रकरण |+ चित्तके स्पन्दनले होनेवाली जगव॒की भ्रान्ति तथा उसके निरोघरूप योगकी लिद्धिके उपाय + ३४१ 
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पर्यन्‍्त निर्मेठ आकाशमागमें नेत्रोकी रुक्ष्यमूत संवितृदृष्टि 
( इत्तिज्ञान )- के शान्त हो जानेपर अर्थात्‌ नेत्र और 
मतकी दत्तिको रोकनेसे प्राणका स्पन्दन निंदुद्ध 
हो जाता है | 
अभ्याससे यानी योगशात्रोमें प्रदर्शित पवन-निरोधके 

अम्याससे उर्घ्वस्प्रके द्वारा ( छुषुम्णामार्गसे ) तालुके 
ऊपर जो अक्षर्त्र है, उसमें स्थित प्राणबायु जब विलीन 
हो जाता है, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है । 
म्कुटीके मध्यमें चक्ु-न्द्रियकी इत्तिके शान्त होनेसे 
आज्ञाचक्रमें प्राणॉके विलीन हो जानेपर जब चिन्मय 
परमात्माका अनुभव हो जाता है, तब प्राणोका स्पन्दन 
रुक जाता है | ईशवर्के अनुग्रहसे तुरंत उत्पन्न हुए 
इढीभूत तथा समस्त विकल्पांशोसे रहित परमातज्ञानके 
हो जानेपर प्राणोका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है | 
मननशील श्रीरामजी | हृदयमें सित एकमात्र चिन्मय 
आकाशखरूप परमात्माके ज्ञानसे, विषय-वासनाके अमावसे 
और मनके द्वारा परमात्माका निरतर ध्यान फरनेसे 
प्राणोंका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--अह्नन्‌ू ! इस जगतें 
प्राणियोंके उस हृदयका स्वरूप क्या है, जिसमें यह 
सब दर्पणमें प्रतिबिम्बकी तरद्द स्फुरित होता है ! 

श्रीवपिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! इस जगतमें प्राणियों- 
के दो प्रकारके हृदय हैं---एक उपादेय और दूसरा 
हैय | अब तुम इनका विभाग सुनो । इयत्तारूयसे 
परिष्छिन्‍नन इस देहमें बक्ष:स्थलक्रे भीतर शरीरके एक 
देशमें स्थित जो हृदय है, उसे तुम हेय हृदय जानो । 
चेतनमात्रखरूपसे स्थित हृदय ( परमात्मा ) को उपादेय 
कहा गया है | वह परमात्मा सत्रके भीतर और बादर है 
और भीतर एवं बादर नहीं भी है । अर्थात्‌ संसारके 
प्रतीतिकालमें तो परमात्मा उसके भीतर और वाहर--- 
सब जगह पसिर्ण है और वास्तवमें वह संसारके भीतर- 
बाहर नहीं है; क्योंकि संसारका अत्यन्त अमात्र है। 


अतः परमाममा ही अपने आपमें नित्य स्थित हैं | वह 
उपादेय परमात्मा द्वी प्रधान हृदय है | उसीमें यद समस्त 
जगत्‌ विधमान है, वही समस्त पदायोंका दर्पण है 
अर्थात्‌ उसीमें यह संसार दर्पणमें प्रतिब्रिम्बकी ज्यों 
संकल्परूपसे स्थित है और वही सम्र्ण सम्पत्तियोंका 
कोष है | श्रीराम | चेतन परमात्मा ही समी प्राणियोंका 
हृदय कद्दा जाता है। जड और जीर्ण पत्थरके सदरश 
देहके अवयवका मास-खण्डरूप एक अश वास्तविक 
हृदय नहीं है | इसलिये चेतनस्वहूप विशुद्ध ृय-- 
परमात्मामें वासनाओंसे रद्दित होकर वल्पूर्वक चित्तको 
लगानेसे प्राणका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है | इन 
पूर्तोक्त उपायोसे तथा अन्यान्य अनेक तत्लज्ञ आचार्योके 
मुखसे उपदिष्ट नाना संकल्पोंसे कल्पित उपायोंसे प्राण- 
स्न्‍्द निरुद्ध हो जाता है। ये पूर्वोक्त योगव्रिपयक 
युक्तियॉ अम्पासके द्वारा ही श्रेष्ठ साधकके लिये संप्तारका 
उच्छेदन करनेमें बाधारहित ठपाय हैं। सर नाप्िका, 
ताइसखान तथा कण्ठाग्र-प्रदेशसे लेकर वारद भहुल- 
परिमित प्रदेशमें अम्याससे प्राण लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ प्राणोंका निरोष हो जाता है । अम्याससे दी 
पुरुष आत्माराम, वीतशोक तथा परमात्माकी प्राप्तिरूप 
भीतरी छुखसे पूर्ण होता दै | उस परमपदरूप परमात्मामें 
यह समस्त जगद्‌ विधमान है; उससे यद्द सत्र उत्पन्न 
हुआ है, वह समस्त जगत॒का खरूपभूत हैं और बंद 
इस जगतके चारो ओर विययमान हैं | किंतु वात्तवमें 
उसमे न तो यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ विधनान है. 
न रह उससे उत्पन्न हुआ हैं और न जगत्‌ उसका 
खरूप ही है | वास्तवमें इस प्रकारका जगत्‌ है दी 
नहीं, प्रत्युत वद्व परमात्मा खय द्वी अपने आपमें स्थित 
है | श्रीराम ) जो महाबुद्धिमान्‌ जानी मद्ात्मा पुर 

सारी सीमाओंके अन्तरूप उस परमपदका अञ्ठ्खन करके 
खित रहता हे, वह स्थितप्रत, तत्तवेत्ता, जीवन्मुक्त 
कहछाता है. । जिस महात्माकी समत्त कामोयम्गेगरी 
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& अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # हे 


[ खंक्षिप्त योगवालिष्ट 


इच्छाएँ निद्तत्त हो गयी हैं, जिसका सम्पूर्ण पदार्थो्मे 
अनुकूठता और ग्रतिकूलतारूप संकल्प निदृत्त हो गया 
हैं. तपा जिसका अन्त.करण समस्त व्यवरदारोंमें हषे 


और विषादसे रहित तथा सम हो गया है एवं जिसका 
मन शान्‍्त हो चुका दै, वह महात्मा सत्र पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ है । ( सगे ७८) 
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चित्तके उपशमके डिये ज्ञानयोंगरूप उपाय एवं विवेक-विचारके द्वारा चित्तका विनाश होने- 
पर ब्रह्मविचारसे परमात्माकी प्राप्ति 


श्रीशमचन्द्रजीने कह्ा--भगवन्‌ | उपयुक्त दो 

उपायोंमेंसे आपने योगयुक्त पुरुतके चित्त-त्िनाशका ही 

निरूमण किया है | अब आप अनुम्रद्द करके मुझसे यथार्थ 

ज्ञनका सम्यक्‌ प्रकारसे निरूपण कीजिये | 

श्रीवप्तिषजी बोले---श्रीराम | इस जगतमें आदि और 

अन्तसे रद्वित प्रकाशखरूप परमात्मा द्वी है---इस ग्रकार- 
का जो दढ़ निश्चय है, उसी निश्चयक्रो ज्ञानी महात्मागण 
सम्यक् ज्ञान यानी परमात्माके खरूपका यपार्थ ज्ञान कहते 
हैं। ये जो घट-पठ आदि आकारोंसे युक्त पदार्थेकि 
सैकड़ों समृह हैं, वे सत्र परमात्मखरूप ही हैं; उससे 
मिन्‍न अन्य कुछ नहीं है--इस प्रकारका दृढ़ निश्चय ही 
परमात्माके खरूपका यथाय ज्ञान है. | परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान न होनेसे जन्म होता है और परमात्माके यथार्थ ज्ञान“ 
से मोक्ष होता है | रुजुका यपाथ ज्ञान न द्वोनेसे रख्जु 
सर्परूप प्रतीत होती है और उसका यपाय ज्ञान द्वोनेसे 

रूजु सर्परूप नहीं प्रतीत द्दोती यानी रज्जु रज्जुरूप ही 

दिखायी पडती है। इस मुक्तिमें संकल्पसे सर्वथा रद्दित, 

समस्त विपयोसे रहित केवछ चिन्मय परमात्मा ही 

सचिदानन्दरूपसे विराजमान रहता है; उससे अन्य कुछ 

भी नहीं रहता | इन तीनो लेकोमें यथार्थ आत्मठशैन 
इतना ही हैं कि यह सव जगत्‌ परमात्मा ही है, 
ऐसा निश्चय करके पुरुष पर्णताको प्राप्त हो जाय | उस 
पत्मात्मासे मिन्‍न न तो इश्य जड जगत्‌ है और न मन 
है | ब्रह्म दी यह दृश्य रूप वनकर चेष्टा कर रद्या है । 

समत्त त्ह्माण्ड एक चिन्मप आकाशरूप विज्ञानानन्दघन 
ब्रह्म ही हैं; भन. क्‍या मोक्ष है और क्‍या वन्धन हैं| 


जितने बढ़े-से-बढ़े पदार्थ हैं, उन सबसे भी अहम महान्‌ है। 
जैसे काष्ट, पापाण और बस्र आदि सब कुछ पृष्ती ही 
है---इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर उनमें तनिक भी 
भेद नहीं रद्द जाता, वैसे ही परमात्माका यथाय॑ ज्ञान हो 
जानेपर परमात्मासे मिन्‍न कोई वस्तु नहीं रहती | 
खुनन्दन ) आदि और अन्तमें जो अविनाशी, पूर्ण, शान्त- 
खरूप है, वास्तवमें वही सच्चिदानन्दघन परमात्मा है। 
जो मद्दामा उस विश्युद्ध परमात्माका भनुमव करके अन्तःस्थ 
बुद्धिसे सदा-सर्वदा स्थित रहता है, वह तक्लज्ञानी 
आत्माराम पुरुष भोगोके द्वारा बन्धनमें नहीं पड़ता | 
जैसे मन्द पवन पर्वतका मेदन नहीं कर सकते, वैसे ही 
निस ज्ञानीने प्रकादशमान परमात्माका पूर्णहपसे अनुमप 
कर लिया है, उस तचब्के अन्तःकरणको काम आदि 
शत्रु तनिक भी भेदन ( विचलित ) नहीं कर सकते | 
जैसे जलसे बाहर निकली हुई मछढीको बगुले निगल 
जाते हैं, वैसे ही इस संसारमें आशाओमें निरत, मृढ, 
अज्ञानी और अविचारी पुरुषको दुःख निगल नाते हैं । 
श्रीराम | जैसे अनेक प्रकारके सरोवरोंमें- जछ, फेन आदि 
जलसे पृथक नहीं हैं, वैसे ही दरयथ जगत्‌ अहसे प्रथकऋ्‌ 
नहीं हैं। केवड कल्पनाओमें ही नानात् हैं, वास्तवमें 
नानाल नहीं है-.इस प्रकार विवेकपयूर्वक मलीमाँति 
अर्थकी जान लेनेबाला एक निश्चययुक्त ज्ञानी पुरुष 
विघक्त कहा जाता है | 

श्रीराम ! अपने हृदयमें ब्रह्मत्रिपयक विचार करनेवाले 


विवेकी वीतराग पृरुपषकी सर्वदा सम्मुखस्थित सांसारिक 
भोगेमिं मी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती | अपम नेत्र ! ज्री, 
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पुत्र आदिके सौन्दर्यलहूप रूपात्मक कौचड़का तुम 


आलादन भत करो | यह रूप क्षणमें ही विनष्ट हो 
जानेबाब्य है और तुम्दें भी विनट कर देनेवाला है | 
नेत्र | ओ उत्पत्ति-तरिनाशशील है और जो केनरठ देखने- 
मात्रमें ही. रमणीय प्रतीत होता है, ऐसे मिथ्या रूप- 
सौन्दर्यक्षा तुम उस्त अव्यम्मावी मृत्युके मुखमें प्रवेश 
करनेके लिये आश्रय मत छो | जैसे वास्तवमे 
परस्पर असम्बद्ध मुख, दर्पण. और म्रतिबिम्ब 
एक दूसरेसे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, बैसे ही वास्तवमें 
परस्पर एक दूसरेसे असम्बद्ध रूप, प्रकाश और मन एक 
दूधरेसे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। जैसे दो काठ लाहके द्वारा 
एक दूसरेसे सरिकष्ठ हो जाते हैं, वैसे ही ये 
_ रूप, आलोक और संकल्प आदि मनन चित्तकी 
कल्पनासे एक दूसरेसे सहिलिष्ट हो जाते हैं | अपने 
चित्तक संकल्प-तरिकल्पात्मक तन्तु व्िविकशील बुद्धिके 
द्वारा यत्नपूर्वक किये गये विवेक-विचाररूप अभ्याससे 
ब्रिनष्ट हो जाता है | फिर उस तन्‍्तुके नष्ट हो जानेपर 
खमावत. ही अज्ञान-भावता प्रवृत्त नहीं होती ! भज्ञन- 
के बिनाशसे क्षीण हुए मनमें फिर ये रूप, आनीक 
और मनन---कोई मी एक दूसरेसे संचरठित नहीं होते | 
चित्त | तुम्र मिथ्या ही उछल-कूद मचाते हो। मैंने 
तुम्दारे उच्छेदके लिये उपाय दूँढ निकाणा है । तुप 
आदि और अन्त दोनोंमें नितान्त तुच्छ ( क्षणमहुर ) 
हो, इसलिये वर्तमान कालमें भी विनष्ट ही ही । तुम 
इन््रियोंसे सम्बद्ध शब्द आदि पाँच विपयोंके द्वारा अपने 
भीतर क्‍यों बृथा उछल रहे हो १ जो मलुप्य 
तुन्हें अपना मानता है, उसीके सामने तुम उछछ- 
कूद कर सकते हो । किंतु दुष्ट चित | तुम्हारी 
बछछ-कूदसे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती | 
तुम रहो चाहे जाओ, तुम न तो मेरे हो और नः तुम 
जीते हो। विचार करनेपर अपने निष्या खमावसे तुम 
सदा मृतक दी हो । तुम सारद्ित जड, भरान्त और 


'वरमात्मकन पं संकक... रमका ०० कमा... ल्‍राक, 


झठ हो । तुम्दार जाकार अत्यन्त विनाशञीर है | 
अकज्ञानखरूप तुम्दारे द्वारा अज्नानी पुरुषको ही बाघा 
पहुँच सकती है, त्रिचाखान्‌ विषेकी पुरुपको नहीं । 
जगवरूपी-चित्त-बेताल | दठरूप तुम पहले ही नहीं 

थे, वर्तम्रान कालमें मी नहीं हो और आगे भी नहीं 
रहोगे । इस प्रकार तुम्दरी तीनों कालेंमें सत्ता नहीं हैं | 
बिना हुए ही तुम कायम हो। तुम्हें कया छा नहीं 
भाती ! चित्तरुपी वेताल | तृथ्यारूपी पिशाचिनियाँ 
तथा क्रो आदि गुद्यकोंके साथ तुम मेरे अरीररूपी घर- 
से बाहर निकछ जाओ | बड़े आश्चर्यकी वान हैं कि महान 
जड एवं क्षणमह्लर शठ मनने इस समस्त जन- 
समृहको विवश कर खखा है| अनजानी दीन चित्त! मैं 
आजम तुमको मारता नहीं हूँ; क्‍योंकि तुम पहलेसे ही 
मर चुके द्वो, यह मैंने जान दिया हैं | चित्त मत हुआ 
है; भत, उसका अस्तित्र ही नहीं हैं---पह मैंने आज 
जान लिया | इसलिये मैं चित्तके आश्रयका पस्पिग 
करके केवल भपने भात्मामें ही स्थित हूँ। मनको देहरूपी 
घरसे क्षणमरमें निकालकर में इस वेतालरूप मनसे रहित 
हो भीतरसे खस् हुआ खित हैँ। माग्ययत बहुत 
काल्के अनन्तर अत्र मैंने विचाररूपी तत्वारसे पीडितकर 
चित्तरुपी वेताठको, जो तार. वृक्षके सद्ण 
उँचाईसे युक्त है, हृदय-मन्दिर्से हठा दिया ८ | 
चित्तरुपी वैतालके शान्त हो जाने और पत्रित्र पदवीकों 
प्राप्त कर लेनेपर भत्र उत्तम भाग्यसे शरीएरूपी नगरमें केव5 
मैं सुख्पर्वक स्थित हैँ । विवेक-विचारहूपी मन्त्से मन, 
चिन्ता और अहंकाररूपी राक्षतका ब्िनाश हो गया । 
अब समस्त विपमताओंसे रहित में केवद अपने खर्ूप- 
में ही स्थित हूँ | एक, फृत्तकुत्य, नित्य, विशुद्ध-लख्प 
तथा निर्विकल्प सचिदानन्दपतन परमात्महूप मुझको 
बार-बार नमस्कार है। विकार्थल्य, नित्य, अंगरदित, 
सर्वलरूप तथा सर्वकालत्मक परमात्मल्लर्ूप मुम्णो 


बार-बार नमस्कार है | वाम और रूपसे रहित, प्रकाश 
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$ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


रूप, खय॑ अपने आपमें द्वी स्थित अद्वितीय सब्चिदानन्द- 
घन परमात्मल्लरूप मुश्नकों ही बार-बार नमस्कार है। 
मननरहिंत, सम, अत्यन्त सुन्दर समस्त विश्वका 
आविर्भाव करनेवाले, वास्तवमें विश्वरहित, अनन्त, 
खखरूप, अजन्मा, जरारद्दित, समस्त गुणोंसे अतीत तथा 
अविनाशी विज्ञानानन्द्धन परमेश्वरके खरूपको मैं प्रणाम 
करता हूँ | 

खुनन्दन | जैसे आकाइमें दृष्टिदोषसे प्रतीत 
होनेव्राला इक्ष श्रमगश बृक्षरूपमें प्रतीत होता है, 
वास्तवमें वह विशुद्ध आकाशलरूप ही है, उससे 
एपक्‌ आकारा-वृक्ष नहीं है, वैसे दी चित्त अविधमान, 
जड और मायाका कार्य होनेसे निश्चयरूपसे असत्‌ ही 
है, वह परमात्मासे मिन्‍न कोई पदार्थ नहीं है । जैसे 
नौकामें स्पितअज्ञानी बालकको तट्वर्ती वृक्ष और पहाड़ 
में अतीत होनेवाली गति केवल श्रान्तिसे ही दिखायी 
पढ़ती है, वैसे ही अज्ञानी मजुष्यकों यह चित्त दिखायी 
पड़ता है | किंतु आमज्ञानी तत्वज्की इष्टिमें बह असन्मय 


ही है--है ही नहीं। मेरे समस्त संदेह शान्त हो 
चुके हैं, समस्त चिन्ताज्वरोंसे रहित होकर मैं स्वानुभाव- 
से ही इच्छाओंसे रद्धित हुआ स्थित हूँ | मेरा चित्त मर 
गया, तृष्णाएँ हट गयीं और मैं मोह तथा अहंकारसे 
रहितदो गया । इससे मैंने अपने स्वाभाविक---वस्तविक 
स्ररूपकी जान लिया | जगत्‌ शान्त होकर अद्वितीय 
परबरह्मस्वरूप॑ दी हो गया और नानाल वास्तवमें है ही 
नहीं | जीवलसे तथा आदि और अन्तसे रहित पवित्र 
परमपदको मैं प्राप्त हो गया हूँ | अतः मैं सौम्य, सर्यत्र 
व्यापक, अतिसूक्ष् सनातन परभमात्मस्वरूपसे स्थित हूँ। 
श्रीराम ! इस प्रकारकी बुद्धिसे तत्ततज्ञानी पुरुषको खाते, 
चलते, सोते और स्थित रहते सदा-सर्वदा सर्वत्र प्रतिदिन 
भलीमाँति विचार करना चाहिये | जिनका अन्तःकरण 
प्रमुदित है, जिनकी शखूऋतुके चन्द्रमाकी तरह 
चमकीली मुखकान्ति है और जो प्राप्त हुए शाज्रानुमोदित 
व्यपहारोंमें विहार करते हैं, वे असीम बुद्धिवाले 
महापुरुष इस संसारमें मान और मदसे रहित हुए छुख- 
पूर्वक विचरण करते हैं | ( सर्ग ७९-८१ ) 


वीतहन्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्धिके लिये इन्द्रिय और 
मनको वोधित करना 


श्रीवत्तिष्जी कहते है---श्रीराम ! मैंने तुम्हें जिस 
विचारका दिग्दर्शन कराया है, उस विचारको पहले 
विद्यन्‌ संबर्त ( बृह्स्पतिके छोठे भाई ) ने किया था | 
विन्ध्याचल पर्वेतके ऊपर उसी आत्मतत्तत्ञ संवर्तने उक्त 
विचारको मुझसे कहा था| अब तुम इस दूसरी इश्टिका, 
जो परमपदको प्रदान करनेवाली है, श्रवण करो | इसी 
इप्ठिसे महामुनि वीतदव्यने निश्शाइू परमपदको प्राप्त किया 
पा । एक समयकी वात है, महामुनि वीतहन्य संसार- 
रूपी भ्रम प्रदान करनेवाले घोर आधि-व्याधिमय आकार- 


युक्त सांसारिक क्रियाकच्पोंसे वैराग्ययुक्त होकर बिरिक्त 
अवस्थाको प्राप्त हो गये और केवल निर्विकल्प समाघिसे 
प्रात्त दोनेताले परम उदार पत्रह् परमात्माको जाननेकी 
इच्छासे द्वी उक्त महामुनिने अपने सांसारिक व्यवहारोंका 
त्याग कर दिया | तदनन्तर महामुनि वीतहन्यने स्वरचित 
पर्णकुटीमें प्रवेश किया | उस पर्णकुटीमें अपने द्वारा 
विछाये गये सम और झुद्ध आसनपर वे बैठ गये | 
फिर बाह्य और आम्यन्तर विपयोंका पत्याग करते हुए 
उन महामुनिने विशुद्ध मनसे क्रमश: इस प्रकार विचार 
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किया--/कितने आश्वर्यकी बात है कि यह अत्यन्त 
चश्॒ल मन क्रिंसी एक निश्चित विषयमें छगाया जानेपर भी 
ध्षणभर भी उसी प्रकार खिर नहीं होता, जैसे तरज्ञेके द्वार 
बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता । मन घठसे पटके 
ऊपर और पटसे उत्कट शकटके ऊपर कूद जाता है । 
यों यह चित्त विषयोपर उसी प्रकार दौडता है, जिस 
प्रकार बृक्षोके ऊपर बंदर दौडता है | इन्द्रियगण | तुम- 
लोग मनके ही अल्या-अछा द्वार हो, अतए्‌व निश्चित ही 


अधम और जड हो ) मै तो सचिदानन्दधन परमात्म- 


खरूपमें स्थित हुआ साक्षीरूपसे सत्र कुछ कह रहा हैूँ। 
चझ्लुरादि इन्द्रियगण ) आकारसे रहित तुमछोग मेरे सामने 
मिथ्या ही उछल-कूद कर रहे दो | तुमओेग अछातचक्रके 
पदश और रज्जुमें सर्पश्रमके सदश मिथ्यारूप ही हो । 
जैसे सपेसि डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता दै, वैसे ही 
दोषरहतित चेतन आत्मा इन्द्रियोंसे सर्बया दूर रहता है । 
हन्द्रियगण | केत्रल चेतन संत्ताकी संनिषिसे ही तुम 
छोगोंकी परस्पर चेश्ठ होती रहती है। 


मूर्ख मन ! मैं चेतन हूँ? इस प्रकारकी नुम्हागे 
वासना मिथ्या और निरर्यक है; क्योकि एक दूसरेसे 
अत्यन्त मिन्न धमंत्रेले चेचन और जड़ मनकी ण्कता 
नहीं हो सकती | चित्त | अहँकारके उत्पन्न होनेयर 
थह शरीर मै ही हूँ! इस प्रकारका जो तुम मिग्या 
अभिमाने करते हो, उसे छोड दो | मूल ! तुम छुछ भी 
नहीं हो; इसलिये क्यों व्यर्ष चश्नठ हो उठते हो ! जान- 
खरूप चेतन आत्मा अनादि और अनन्त है । उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है | इसलिये महामूर्ण ! इस शगरमें 
चित्त नामवाले तुम कहोंसे आये ? मूल चित्त ! चश्लु 
आदि इन्द्रियाणोकरा आश्रय करके तुम उपहासके पात्र मत 
बतो | तुम न तो कर्ता हो और न मोक्ता हो, किंतु 
जड हो | तुम्॒ अन्यके द्वार---रष्-साक्षी आत्माके द्वाग 
जाने जाते हो | जो जडखरूप है, उसका अस्तिल है 
ही नहीं । अतः उस जडमें ज्ञातापन, कलौपन, भोक्तापन 
नहीं हो सकते | चित्त ] तुम स्रथ ही जडरूप हो, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | मत्य. बनग्रओ तो 
सही, जडमें कैसे क्तापन रह सकता है । क्या यराँ 
पत्यर्द्वी भूर्तियों भी किसी प्रकार नाच सकती हैं ? 
जिसकी शक्तिसे जी किया जाता है, वह उसीके द्वारा 
किया हुआ होगा । पुछ्षकी अक्तिसे दराती ( हँखुआ ) 
काटती है, पर काटनेवाला पुरुष कड़त्गता हैं | मिसयी 
शक्तिसे जिसका वध किया जाता है, तरह उसीके द्वाग 
हत कह्दा जायगा [ पुरुषकी शफ्तिसे तख्बार हनन करती 
है, पर हनन करनेत्राला पुरुष ही कहा जाना हैं | जिसकी 
शक्तिसे जो पिया जाता है, वह उसीके द्वारा पिया गया 
कहा जायगा । पात्रके द्वार जछ आदि पिये जाते है; पर 
जो मतुष्य है, वही पीनेबाद्य कहा जाता है, पात्र नही | 
मेरे प्यारे चित्त | तुम स्वमावसे ही जड हो; पर उसी 
सर्मत् साक्षीके द्वारा बोधित होते हो; क्योंकि जीवत्म ही 
अपनेको अपनेसे मोक्ता, भोग्य, करण, उपररण वअ्यदि 
जगवके रुपमें खप्नकी तरह ग्चता हैं । इससे नु् 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


अनतयमाकनज, रकम 


तत्तरहिंत हो, तुम मूह हो और वास्तवमें तुम्हारा कोई 
अल्तिल ही नहीं हैं । इसडिये तुम्हें 'में तत्खरूप ही 
हैं? ऐसा दु.खदायी मिथ्यामाव नहीं करना चाहिये । 
वास्तत्रमें बाजीगरकी रची हुई ऐन्द्रजालिक छताके समान 
चित्तकी कल्पना मिथ्या हैं तथा इस ब्ह्माण्डमें एक 
विज्ञानानन्दघन बअह्मका स्वरूप ही सर्वत्र विराजमान है । 


शअज्ञानी चित्त | वह परमपद सर्वत्र व्यापक, सारे 


पदार्थेमिं स्थित और सवका स्वरूप है। उसकी प्राि हो 
जानेपर मनुप्यक्रों सदा-सर्वदा समी कुछ भ्राप्त हो जाता है | 
चित्त ! उस समय न तो तुमरहते हो और न देह ही प्ृथक्‌ 
रहता है; किंतु एक महान्‌ प्रकाशस्वरूप, सचिदानन्द- 
घन ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित रहता है | स्त्रमावसे ही 
प्रकाशस्वरूप, सर्वत्र व्यापक्र, अद्वितीय चेतन परमात्माने 
ही इस समस्त ब्रह्माण्डको परिपृर्ण कर ख़खा है । इसलिये 
उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। वही 
एक और अनेक--सबका प्रकाशक है, समत्तरूप है | 
उसी परमात्माने अपने आपमें संकल्पसे इस जगत्‌की रचना 
की है | ऐसी स्थितिमें कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा १ 
क्तु चित्त ! तुग्हारे-जैसे मूलोंकी इृष्टिसे ही इस जगतमें 
व्यय चब्बल्ता उत्पन्न होती है, मिस प्रकर राजाकी ज्री- 


को देखकर मूर् युवा पुरुषको मदमयी चश्नल्ता उपपन्‍्न 
होती हैं | परंतु कल्पना और मननसे रहित आत्मा 
कर्तल् कैसा | क्या कहीं आकारामें पुष्प किसी तरह 
उत्पन्न हो सकता है ? जैंसे आकाशमें हाथ, पैर आदि 
अब्डू हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मामें क्तृ॑ल्र हो ही 
नहीं सकता; जैसे समुद्रमें तप्त अद्भार नहीं रह सकता, 
वैसे ही परमात्मामें दूसरी कोई कल्पना रह ही नहीं 
सकती | इस प्रकार जब परमात्मदेवमें कल्पनाका अभाव 
है तथा मन एवं देह जड है, तब विवेकदृश्सि प्यह 
अन्य है, यह अन्य नहीं है; यह चुभ है, यह अशुभ 
है? इत्यादि असत्‌ कल्पनाएँ नहीं रह सकतीं । ऐसी 
स्थितिमें छुन्दर चित्त | विषयसे रहित चेतन परमात्मा ही 
सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं । चित्त ! जैसे आकाशमें 
वन नहीं है, वैसे ही परूर्वोक्त असत्‌ कल्पनाएँ आत्मामें 
हैं ही नहीं। दत्यसे रहित केवल चेतन ही इस जगतके 
रूपमें विस्तृत हुआ है | इसलिये उसमें प्यह मै हूँ, यह 
अन्य है? इस ग्रकारकी असत्‌ कल्पनाएँ हो ही कैसे 
सकती हैं । अनादि, रूपरहित, स्ंगामी और व्यापक 
परमात्मामें कल्पनाओंका कौन कैसे आरोप कर सकता 
है । क्या कोई आकाशमें ऋगेद आदिको लिख सकता है !ः 

( सगे ८२) 


इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोषोंकी ग्राप्ति तथा उनके शमनसे समस्त गुणोंकी और 
परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


श्रीवप्तिष्ठनी कहते हैं--श्रीरम ! मुनियेमिं श्रेष्ठ 
घीर वीनहव्य मुनिनें विशुद्ध धारणासे युक्त बुद्धिसे 
एकान्तमे स्विंत होकर पुनः अपनी इन्द्रियोंकी भलीभाँति 
इस प्रकार समझाया---(इन्द्रियगण ! मेरे प्रूवेम किये गये 
आत्मतत्तके उपदेशसे तुमछोगोकी यह मिध्याभूत 
सत्ता नष्ट ही हो. गयी, ऐसा मै मानता हैं; 
क्‍योंकि तुम अज्नानसे उत्पन्न हुए हो | चित्त ! तुम 
टेखो कि तुम्हारं कायम रहनेसे अज्ञानी मूर्खोंके राग- 


देष आदि तऱोसे युक्त संत्ताररूपी नदियोका समूह 
काल्रूपी विद्ञाल समुद्रमें प्रविष्ट हो रहा है | देखो ! 
एक दूसरोके अहंकारसे होनेवाले एक दूसरोके बंध, 
पराजय, उत्पीड़न आदिकी चिन्ताओसे युक्त दुःखकी 
वृष्टिकी धाराएँ गिर रही हो | अपने विलोसे शब्द 
करता हुआ लोमरूपी पक्षी राग-देषरूप अपने तीशण ठोर- 
द्वारा इस जीर्ण शरीररूपी इध्षके शम, दम आदि गुण- 


| 


पक, दर 
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यमन मयुअमभकबकतक 


समूहरूपी फड-पुष्पोक्ो कतर रह्य है | अपविन्र, दुष्ट 
आचरण करनेवाल कामरूपी क्र मुर्गा छृूयके राग- 
द्वेष आदि दोषरूप कूड़ेके ढेरको इधर-उधर बिखेर 
देता है । मोहरूपी महारात्रिमें भयावह अज्ञानरूपी 
उद्धक हृदयरूपी बृक्षके ऊपर इमशानमें वेतालकी भाँति 
चारों ओरसे प्रछ्प कर रहा है | इन्द्रियाण) आप- 
लेगोंके विधमान रहनेपर ये और इनसे दूसरी भी बहुत-सी 
इच्छा, कामना, वासना, स्पृह्व आदि अश्यम श्रियाँ रात्रिमें 
पिशाचिनियोकी तरह उछछ-कूद मचाती रहती हैं । चित्त | 
तुम्हारे विनाश होनेपर समता, शान्ति, सरलता, क्षमा, 
दया आदि सम्पूर्ण शुभ श्रियाँ ज्ञानरूपी प्रकाशसे युक्त 
हो उसी प्रकार पूर्णरुपसे. प्रफुछ्ठित हो उठती हैं, जिस 
प्रकार प्रातःकालमें कमलिनियाँ | अब मोहरूयपी तुषारसे 
रहित, रजोगुणरूप रेणुसे शून्य, निर्मल ज्ञानके प्रकाशसे युक्त 
हृदयाकाशरूप सचचिदानन्दघन ब्रह्म शोमित हो रहा है। 
आकाशमण्डल्से गिरनेवाडी और वायु आदिसे आक़ुलित 
वृष्टिधागओकी तरह दुःखद्ायी विकल्प-समूह अब नहीं 
गिरते | सबको आह्ादित करनेतराली, शान्त, परम 
पत्रित्र मित्रता हृदयमें उत्पन्न हो रही है । 

“अज्ञानका विनाश होनेपर हृदयमें ज्ञानका प्रकाश 
उसी प्रकार प्रकट हो रहा है, जिस प्रकार शरख्कालमें 
मेघोंके शान्त हो जानेपर निमेल आकाशमें सूर्यमण्डल प्रकट 
होता है | वायुके शान्त होनेपर समुद्र जैसे सम हो 
जाता है, वैसे ही प्रसन्‍न, विशाल, गम्मीरतासे युक्त, 
क्षोमशून्य तथा राग-द्वेप आदि दोषोसे रहित वहामें 
किया हुआ मन सम हो जाता है | परमात्माकी 
प्रातिहुप अम्रृत-प्रवाहसे पूर्ण तथा अविनाशी आनन्दसे 
सम्पन्न पुरुष शान्तिसे युक्त रूता है। केवछ 
सचिदानन्द परमात्मामें विश्राम हो जानेपर परमात्माके 
खरूपका पूर्णरूपसे अनुभत्र हो जाता है | चित्त ! 
तुम्हारा खरूप अविचारके कारण ही कायम है । 
विवेकयूवंक विचार करनेपर तुम कायम नहीं रहते । 


विंतु केवल एक समखरूप परमात्मा ही भलीभाँति 
समभावसे स्थित रह जाता है | विचार न करनेपर तुम 
उसी प्रकार उत्पन्न होते हो, जिस प्रकार प्रकाशके न 
रनेपर अन्धकार | चित्त | विचारसे तुम्हारा खरूप 
उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाशसे 
अन्धकार | क्योकि जिसकी अविवेकसे उत्पत्ति होती है, 
उसका विवेकसे विनाश हो जाता है--जैसे प्रकाशसे 
अन्धकारका विनाश होता है और प्रकाशका अभाव 
होनेपर अन्धकार हो जाता है | तुम्हारी इच्छा न रहने- 
पर भी विचारके दृढ़ होनेपर छुखकी सिद्धिके लिये 
तुम्हारा चारो ओरसे यह विनाश प्राप्त हुआ है । 
( अब वीतहृ॒न्य मुनि अपनी स्थितिका वर्णन करते 
हैं. ) सौमाग्यवश मैं समस्त चिन्ता-ज्वरोसे मुक्त हो 
गया हूँ; शान्त हो गया हूँ और चारो ओरसे तृप्त हो 
गया हैं । मै तुरीयपदरूप परमात्मलरूप अपनी आह्मा- 
में खित हो गया हैँ। इसलिये यह निश्चय हुआ कि 
इस संसारमें जिसकी स्थिति विवेकपरप्ेंक_ विचार 
करनेपर कायम हो ही नहीं सकती, वह चित्त है ही 
नहीं, है ही नहीं | किंतु परमात्मा तो अवश्य ही है, अवश्य 
ही है। परमात्माको छोड़कर और कुछ मी उससे मिन्‍्न है ही 
नहीं | सब प्रकारके मछोंसे रहित आत्माके भदर भ्यह 
आत्मा है? इस प्रकाककी कल्पना ही नहीं हो सकती, 
यह मै मानता हूँ; क्योंकि एक अद्वितीय आत््ममें इदं- 
रूपसे अन्य वस्तुकी सत्तासे होनेवाली कल्पना कैसे 
हो सकती है । इसी कारण “मै यह आत्मा हूँ? इस 
प्रकार कल्पना न करता हुआ में मौनी होकर उसी 
प्रकार अपने विज्ञानानन्दधन परमात्मखरूपमें खिंत हूँ; 
जिस प्रकार जल्में तर । अतः उस वासनायृत्य, 
जीवके आश्रयसे रहित, प्राण-संचारसे रहित, भेदभावसे 
शूत्य, छह्यसे रहित, ज्ञानस्वरूप, मन और वाणीकी 
चेष्ठसे शल्य विज्ञानानन्दधन परमात्माक्ो प्राप्त करके मै 
पस शान्त हूँ ( सगे ८३ ) 
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% अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


बीतहन्य महामुनिकी समाधि और उससे जागना, छः रात्रितक पुनः समाधि, चिरकालतक 
जीवन्मुक्त खिति, उनके द्वारा दुःख-सुकृत आदिको नमस्कार 
और उनका परमात्मामं विलीन हो जाना 


श्रीवत्तिधनी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस प्रकार 
निर्णय करके तरे मुनिबर बीतहव्य समस्त वासनाओंको 
छोडकर बिन्ध्य पर्वतकी गुफामें समाधि लगाकर उसमें 
अचल स्थित हो गये। उस समय महामुनि वीतहन्य 


>ध्क््ड 
ढ़ 


सब प्रकारके क्षोमसे झून्य परिपण चेतन विज्ञान आनन्दसे 
युक्त होनेंके कारण अत्यन्त छुशोमित हुए | उनका 
मन अत्यन्त विलीन हो गया था; अतर्व वे ऐसे भले 
लाते थे, जैसे प्रशान्त समुद्र भठा छाता है। जिस 
प्रकार इंघनके जल जानेपर अग्निमें ज्वालाओंका संचरण 
शान्त हो जाता है, वैसे ही उन महामुनिका प्राणसंचार 
क्रमश: भीतर हृदयमें ही शान्त हो गया | समा्िमें स्थित 
महामुनि वीतहन्यके दोनो नेत्र ऐसे दिखायी पड़ते थे, जैसे 
उनकी वृत्ति नासिकाके अग्रभागमें दोनों ओर बराबर फैली, 
हुईं हो । महाबुद्धि वीतद्वव्यने अपने आसन-बन्धमें शरीर, 


छिर और भीषाकों समानरूपसे रक्खा था; इसलिये वे ऐसे 
जान पड़ते थे, जैसे पत्थरपर खोदी गयी या चित्रमें 
लिखी गयी मूर्ति हो । श्रीराम | विन्ध्यादिके किसी झरनेके 
निकट गुफामें इस प्रकारकी समाधिमें स्थित महामुनि 
वीतहन्यके तीन सौ वर्ष आधे मुहूर्तकी तरह व्यतीत 
हो गये । परमात्मामें स्थित ध्यान-निमान उन मुनिने 
जीवन्मुक्तताके कारण इतने कालको कुछ भी नहीं समझा 
और अपने उस शरीरका त्याग भी नहीं किया । योगके 
रहस्यको जाननेवाले परम भाग्यशाली वे, मुनि महान 
मेधोके चारो ओर फैलनेबाले शब्दोसे, बरंसती हुई 
वृश्की धाराओंके गिरनेसे उत्पन्न धर-धुर शब्दोसे, 
सिंहोके क्रोधपूर्वक गर्जनोंसे, श्वरनोंकी दिव््यापी 
घर्षराहटसे,. भयंकर बन्रपातोसे, + मलुष्योके 
घने कोछाहलोंसे, भूकम्पके द्वारा छिन्न-मिन्‍न हुए 
पर्वत-तटोंकी हलच्ोंसे तथा अग्निकी तरह क्वीश 
ग्रीष्ण आदिके तापोंसे भी उतने समयतक समाधिसे 
जागे नही । थोड़े द्वी समयमें उस पर्वतकी गुफामें 
व्षकि कीचड़से ढके हुए महामुनि वीतहन्य प्वीमें 
निमान-से प्रतीत होते थे | उ्त गुफाकी भूमिमें ये मुनि 
प्रकार पर्बतके अंदर शिया | तदनन्तर॑ तीन सौ वर्ष 
बीत जानेपर प्रथ्वीकी गुफामें दबे हुए वे निगम्नहानुप्रह- 
समर्थ तथा परमात्माको प्राप्त महामुनि खर्य॑ ही समाघिसे 
जाग गये | राघत ! तत्पश्चात्‌ महामुनि वीतहब्यने सम्पूर्ण 
मूनोमें आत्ममाव होनेके कारण अनेक छोकोका अह्मरूपसे 
अनुमव किया और वर्तमान समयमें कर भी रहे हैं । 
श्रीराम |! आपका भी यह जगत्‌ मतोमय, श्रमतुल्य एवं 
परमार्य-दशामें जिस प्रकार सच्चिदानन्दखरूप है, उसी 
प्रकार महामुनि वीतह॒व्यका भी वह जगत्‌ मनोमय। 


उपशमं॑-अरकरण ] # चीतहृव्य मदासुनिकी समाधि और डससे जागना, परमात्माम विलीन॑ हो जाना “ रे४५४ 
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श्रमतुल्प एवं परमार्थ-दशामें सचिदानन्दखरूप है । 
जबतक इस प्रकार जगत॒कों तखज्ञानद्वारा सचिदानन्द- 
तरद अत्यन्त दृढ़ रहता है; किंतु यपायरुपसे 
जान लिये जानेपर वह सब्चिदानन्दखरूप हो जाता है। 

श्रीराम ! दिनकी समाप्तिके बाद मुनिने फिर भी 
मनकी एकाप्रतारूप समाधिके लिये उसी प्रव-परिचित 
सिर और प्रीवाको समानरूपसे रखकर इठासन होकर मै 
प्वेतके शिखरकी तरह अचल बैठता हैँ | मससे परे, 
चारो ओर स्थित, परिपरर्ण समान सत्ता और परम समतारूप 
सब्निदानन्दघन परमात्मामें विकाररहित हुआ स्थाणुकी 
: तरह मैं नित्य खित हूँ !! इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
वे परमात्माके ध्यानमें छः दिनतक फिर खित रहे । 
तदनन्तर उसी प्रकार समाधिसे जाग गये, जिस प्रकार 
सोया हुआ पषिक जग जाता है । इसके बाद उन 
अबस्थामें स्थित हुए ही चिरकालतक यज्न-तत्र विचरण 
क्या | ये महामुनि वीतदव्य न तो कि्ती वस्तुकी स्तुति 
करते थे और न कभी किसीकी निन्‍दा ही करते थे | 
वे प्रतिकूलकी प्राप्तिमें कमी उद्विंग्न नहीं होते थे तथा 
अनुकूलकी प्राप्िमें हर्षित नहीं होते थे | 

( भव बीतहव्य मुनि अपनी इच्त्रियोंके प्रति कहते 
हैं) “ृन्द्रियणण ! अब तुमछोग बिनाशको ही प्राप्त 
हो जाओ । तुम्हारी सारी अमिलाषाएँ निष्फठ हो गयी 
हैं | अब आश्रयरदहित तुमछोग मुन्नपर आक्रमण करनेंमें 
समर्थ नहीं हो | अत्र विस्मरण करनेयोग्य इस जड़ 
दृश्य संसारकी विस्मृति हो गयी है और स्मरण करने- 
योग परमात्माकी स्पष्टरूपसे स्थ्रृति हो गयी है। जो 
सतरूप परमात्मा था, वह सत्‌ ही रहा तथा जो जड 
दृश्यवर्ग असत्‌ था, वह असत्‌ ही रहा |? 

श्रीराम । इस प्रकारके बिचारसे युक्त हो वे महान्‌ 


तपल्ली मुनिश्रेष्ठ महात्मा वीतदृन्य अनेक वर्षोतक इस 
लेकमें जित रहे । जिसके प्राप्त होनेपर पुनर्जन्मके 
लिये चिन्ता विनष्ट हो जाती है और मूहता दूर भाग 
जाती है, उस विद्ञानानन्दघन परमात्मामें मुनि निरन्तर 
स्ित थे | त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य 
पदायोंकी प्राप्ति हो जानेपर भी त्याग और ग्हणवी 
बुद्धिका विनाश हो जानेंके कारण महामुनि वीतदृन्यका 
अन्तःकरण इच्छा और अनिच्छासे रद्वित हो गया था । 

( ततलशात्‌ वे फ़िर अपने मन-ही-मन विचार 
करने ठगे---) (दुःख | तुम्हारेद्वारा संतत्त हुए मैंने 
अत्यन्त आदरसे आत्माका अनुभव किया है; मुझको 
तुमने ही सचेत कराकर इस मोक्षमार्गंका उपदेश 
दिया है | अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। आश्रय है कि 
प्राणियोंक खार्धोकी अत्यन्त विलक्षण गति है, जो 
आज मै भी सैकड़ों जन्मतक साथी रहकर अपने प्यारे 
मित्र इस शरीरसे अल हो रहा हूँ | मातृरूप दृष्णे ! 
अब हम दोनोंका संयोगके कारण ही सदाके लिये 
वियोग हो रहा है | इसलिये तुम्हें प्रणाम है । घुइुत 
( पुण्य +-देव | आपको मै प्रणाम करता हूँ | आपने ही 
पहले मेरा नरकोंसे उद्धार करके मुझे खर्गमें भेजा था। जिसके 
सम्बन्धसे मैने दीपकाब्तक नाना योनियोंका उपभोग 
किया, उत्त अज्ञानकों मैं प्रणाम करता हूँ। सखी 
गृहातपस्िति ! संसाररूपी महामार्गमें खिन्‍न हुए मेरे लिये 
तुम ही अकेली आश्वासन देनेंमें समये, अल्यन्त स्नेहसे 
युक्त और समस्त छोकोका नाद्ा करनेत्राली सखी हुईं। 
इसलिये समाषिमें खीके सद्श व्यवहार करनेवाी उस 
गुहारूपी तपखिनीकों भी मै प्रणाम करता हूँ । संकट, 
गड्डे और कुष्षोमें हाथको अवम्बन देनेवाले, बृद्धावस्थाके 
एकमात्र मित्र दण्ड | तुम्हें मै प्रणाम करता हूँ। प्रिय 
प्राणसमुदाय | तुम सब प्रहृतिमं विलीन हो जाओ 
और मैं सचिदानन्द अह्ममें विंछीन होता हैं। क्योंकि 
जितने भी भोगसमृह हैं, वे अन्तमें नाशवान्‌ है | जो 
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# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[ संश्रिप्त योगवासिष् 


आज उन्नत है, उनका अन्तमें पतन निश्चित है एवं 
संत्तारमें जितने संयोग हैं, उनका भी अन्तमें वियोग 
निश्चित है |१% 

( अब प्रत्येक इन्द्रिय आदिके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य 
प्रकृतिका बिमागपूर्वक वर्णन करते हैं...) "चल्लु-इन्द्रिय 
आठदिवत्य-मण्डल्में प्रवेश करे, प्राणेन्द्रिय प्रथ्वीमें प्रविष्ट 


हो जाय | मै ऑकारकी अन्तिम अधंमात्रासे लक्षित 
पर्रह्मलरूप परमात्मामें अपने-आप ही अन्तःकरणसे 
रहित हो शान्त हो रहा हूँ | अतः मै सम्पूर्ण कार्योंकी 
परम्परासे रहित, समस्त इस्योंकी अवस्थाओंसे अतीत, 
उच्चारण किये हुए प्रणवक्की ब्ह्मल्पमें विश्रान्तिका 
अनुप्तरण करके व्रह्माकारताकी ग्राप्तिति उपरत-बुद्धि तथा 


हो जाय, प्राणवायु वायुतत्तमें प्रविष्ट हो जाय, श्रोत्रेक्दिय.. अपिंधारूपी मछ्से रहित हुआ खित हूँ ।? 
आकाझमे प्रविष्ट हो जाय और रसनेन्द्रिय जल्में प्रविष्ट ( सगे ८४-८६ ) 
ब्च्ाक्लशचंिकैेअा 2. हु 


महामुनि वीतहृव्यकी अ'कारकी अन्तिम मात्राका अवलम्बन करके परमात्म-प्राप्तिरूप 
मुक्तावख्ाका तथा मुक्त होनेपर उनके शरीर, श्राणों और सब धातुओंका 
अपने-अपने उपादान-कारणमें विलीन होकर मूल- 
प्रकृतिमें लीन होनेका वर्णन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हेँ---रघुनन्दन | इस प्रकार 
धीरे-धीरे प्रणयका उच्चारण करते हुए महामुनि वीतहव्य 
संकल्प और इच्छाओंसे रहित होकर अन्तिम भूमिकाको 
प्राप्कःर अकार, उकार, मकार और अर्वमात्रासे 
युक्त पादोके भेढसे 3“कारका स्मरण करते हुए अह्मके 
खरूपमें संसारका जो अध्यारोप है, उसका वाघ करके 
अर्यात्‌ केवल ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ नहीं है--इस 
प्रकार निश्चय करके अविनाशी बिशुद्ध परमात्माके 
खरूपका चिन्तन करते थे | कल्पित बाह्य और आम्यन्तर 
स्थूछ, सूक्ष्म और सृक्मतर सम्पर्ण त्रिदकीके पदार्योका 
भी परि्याग करके वे क्षोमशून्य आकारवाले महामुनि 
वीतहव्य नित्य आत्मखरूपमें ही ख्वित थे | वे पूर्णचन्द्र- 
की तरह परिपूर्ण थे तथा मन्दराचछकी तरह खिर थे | 
तबनन्तर 'नेति नेति? इत्यादि श्रुतियोते बोघित जो 
अद्वेत तत्त है और जो वाणीका भी अगोचर है, उस 
# सर्वे क्षयान्ता मनिचया: पतनान्ता' नसमुच्छया: 


तत्तको ये मुनि प्राप्त हो गये | इसके अनन्तर ये मुनि 
समस्त पदार्थों व्यापक, समस्त पदायेसि रहित, 
निरतिशय समतासे पूर्ण, चिन्मय, अतिशाय पत्रित्र परम- 
पदखरूप हो गये | जो ब्रह्मज्ञानियोका ब्रह्मरूप, विज्ञान- 
वादियोंका विज्ञानरूप एवं कपिल्मुनि-निर्मित साख्यशाल- 
में प्रतिपादित पुरुपरूप, पतन्नलि-निर्मित योगशात्रमे 
प्रतिपादित क्लेश आदिसे रहित पुरुषबिशेषात्मक ईश्वररूप, 
आत्माके खरूपको भली प्रकार जाननेवाले आत्मवादियो- 
के मतमें आत्मतत्तरूप समस्त शात्रका पिद्धान्तभूत, 
सबके हृदयमें अनुगत, सर्वात्मक, सर्वखरूप जो निर्मल 
श्रेष्ठ पद है, तत्खरूप होकर ये मुनि अवस्थित थे | 
जो तत्त वास्तत्रमे अद्वितीय होनेके कारण एक और 
मायाके सम्बन्धसे अनेक भी है, जो मायासे युक्त होनेके 
कारण सगुण और वास्तवमें मायासे अतीत---निर्गुण हैं, 
तत्खरूप होकर ये मुनि खित थे | 
॥ संगोगा विप्रयोगान्ताः मर्बे समारखत्म॑नि। 
( ८६ | ५४-५५ ) 
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श्रीराम | इस प्रकार महामुनि वीतहच्यके परम 
शान्त हो परम निर्वोणपदकों प्राप्त हो जानेपर उनका 
क्रियाशून्य वह देह उसी प्रकार कुद्दका गया, जिस 
प्रकार हेमन्‍त ऋतुमें कमर रस-रहित हो कुल 
जाता है | उस देहके सम्पूर्ण स्थुछझभूत तन्मात्राखरूप 
छृइ्म महाभूतोमें ही छीन हो गये तथा मांस, अखि 
और आँतरूपी देह बनकी भूमिमें मिंछ गया । जैसे 
घढ़ेके फ्ूटनेपर घटाकाश महाकाशमें मिंछ जाता है, 


वैसे ही व्यश्टिवेतन समष्टिचेतनमें जा पिग् ! उस 
शरीरके तन्मात्रारूप सूक्ष्म भूत अपने उपादान- 
कारण मूल-»अकृतिमँ छीन हो गये | इस ग्रकार उन 
महामुनिके शान्‍्त हो जानेपर समी पदार्थ अपने-अपने 
उपादान-कारणमें ही छीन द्वो गये | श्रीराम ! महामुनि 
वीतहव्यकी यह सैकड़ों विचारोंसे युक्त मोक्ष-कपा तुमसे 
मैनें कही है | अब तुम अपनी प्रद्नासे इसका विवेचन 
करो । जिस तक्तका मैंने तुमसे वर्णन किया है, जितका 
वर्णन कर रहा हूँ और जिसका वर्णन करूँगा, जिकाल- 
को प्रत्यक्षवूपसे देखनेवाले तथा चिरकाछ्तक जीनेब्राले 
मैंने उसके जिषयमे विचार किया है और प्रणेरूपसे 
उसको ख़य॑ देखा भी है | झानसे ही मनुष्य दुःखके 
अभावको प्राप्त होता है, श्ञानसे अज्ञानका पिनादा हो 
जाता है, शानसे ही परमात्माकी प्राप्तिक्प परम सिद्धि 
मिलती है, ज्ञानके बिना नहीं मिछ्ती | इसडिये मनुष्य- 
को ज्ञानकी प्रापिके लिये प्रयत्त करना चाहिये | जिन्होंने 
परम प्रयोजनरूप परमात्मतत्ततका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, 
जिनके राग आदि दोष विनष्ट दो चुके थे, जो समत्त 
पापोंसे, भद्वंता-ममता आदि विकारोंसे, अत्रिधासे तथा 
आसक्ति एवं शोकसे रद्वित थे, वे ज्ञानी वीतदृन्य मुनि, 
जिसका बहुत कालतक अभ्यास्त किया गया था, उस 
अपने निर्मेठ असीम सच्चिदानन्दघतखरूप परम पदको 
प्राप्त हुए | ( ८७-८८ ) 


“न 0 कि 


शानी महत्माओँके लिये आकाश-गसन आदि सिद्धियोंकी अनवश्यकताका कथन 


ओवत्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! जैसे सिंह मयूरों- 


आकाशनामन आदि क्रिया-कत्रप दिखायी पड़ता है। 


के वहामें नहीं होते, वैसे ही तुम्हारे-जैसे कोई भी वह प्राणियों और पदारयोका खमाव है। इसल्यि वह 
महापुरुष हर्ष, अमर्ष आदि विकारोंके वहामें नहीं होते । आक्मतजब्के डिये वाब्ठनीय नहों है । जातमझ्ञानसे 

औरामचन्द्रजीने पूछा--आममझानियोंमें श्रेष्ठ ! झत्य अनुक्त जीव मणि, जौषध भादि इच्योंकी शक्तिऐे, 
जीबन्युक्त शरीरबाके महात्माओंकी आकाश-गमन' आदि पूर्वकृत कर्मकी जन्मजात शक्तिसे, योगाम्यात्त आदिः 


शक्तियाँ यहाँ क्‍यों नहीं दिखायी पढ़ती १ 


क्रियाओकी शक्तिसे और कालकी शक्तिसे आकाश- 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--औराम | जो चित्र-धिचित्र गमत आदि सिद्धियोंक्ों प्रात कर सकता है। इन 


बेणर 


4- अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ 5- 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


दाना 
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आकाग-गमन भादि सिंद्धियोंका होना आतज्ञ पुरुषके 
डिये गौखका विषय नहीं है; क्योकि आत्मज्ञानी स॒य॑ 
आत्माको प्राप्त कर चुका होता है, इसलिये वह अपने 
आत्मामें ही तृप्त रहता है, अविधाके कार्यकी ओर 
नहीं दौदता | संसारमें जो कोई भी पदार्य हैं, उन 
सबको आत्मज्ञ अविधामय ही मानते हैं | इसख्यि अविया- 
से रहित तस्वज्ञ उनमें कैसे फेस सकता है ? जो 
योगाम्यास आदि साधनोंसे अविधारूप आकाश-गमन 
आदि सिद्धियोंकी भी छुखका साधन बना लेते हैं, वे 
आत्मतच्चन्ष हैं ही नहीं; क्योकि आकाश-गमन आदि 
सिद्धियाँ अविधामय ही है | तत्नज्ञ हो चाहे अतत्तज्ञ 
हो, जो कोई भी दीप॑काल्तक प्रयलपूनक द्रव्य-कर्मोंसे 
शाल्रोक्त उपायका अनुष्ठान करता है, वह आकारा-गमन 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | यहाँ घन आदिकी 
अमिछाषाओँसे रहित और परमात्माको ययार्थरूपसे 
जाननेवात् तथा प्रकृतिसे ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने 
परमात्मसरुपमें ही नित्य संतुष्ट रहता है | इसीलिये वह 
न बुछ चाहता है और न छुछ करता है | आह्मज्ञ 
पुर्षकों न तो आकाश-गमनसे, न अणिमादि 
सिद्दियोंसे, न तुच्छ भोगोंसे, न निग्रहानुप्रह-सामथ्यसे, न 
मान-बड़ाईश्रतिष्ठाते और न भाशा, मरण तथा जीवनसे 
ही कोई प्रयोजन है । 

परमात्माक्े स्वरूपमें ही सदा संतुष्ट, परम शान्ति- 
सरूप, राग और वासनासे रहित तथा आकाशके सद्दा 
निर्मेठ आकारवाठ तजज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म- 
खरूपमें ही स्वित रहता है । अपने जीवन और मरणकी 
आप्क्तिसे रहित तत्त्ज्ञानी पुरुष अकस्मात्‌ प्राप्त हुए छुख 
और दु ःखसे विचल्ति नहीं होता | उस महापुरुषका इस 
विश्वमे न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न 
कर्मोंके न करनेसे ही; तथा सम्पूर्ण प्राणियोमें भी इसका 
किंचिन्मात्र भी खार्यका सम्बन्ध नहीं रहता | जो आत्म- 
ज्ञानसे झूत्य है, वद भी आकादश-गमन आदि छिहि- 
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समूहको चाहता है और बह सिद्धिणेंके साधक दरब्योसे 
क्रमशः उन्हें प्राप्त भी करता है। श्रीराम ! मणि, औषध 
आदि द्वन्य, का, योगाभ्यास आदि क्रिया और मन्त्र- 
प्रयोगोमें उक्त प्रकारकी शाक्तियोँ, जो आकाशनामन 
आदि राब्दोंसे कही जाती है, खभावतः सिद्ध है । 
जैसे विषष्न मणि, मन्त्र, द्वन्य आदिकी शक्तियाँ विषका 
विनाश कर देती है, जैसे मदिरा उन्मत्त कर देती है, नते 
मधु आदि वस्तुएँ वमन करा देती है, वैसे ही युक्ति- 
द्वारा प्रयुक्त मणि, औषध आदि द्रव्य, काछ, योगकी 
क्रिया आदि उपाय खमावसे ही सिद्धियोंको अवश्य 
उत्पन्न करते है | परंतु द्वव्य-काल-क्रिया-क्राखरूप 
मायिक पदार्थोसि अतीत तथा अज्ञानरहित आलज्ञानमें 
आकाश-गमन आदि सिद्धियों हेतु अथवा विरोधी नहीं हैं; 
क्योंकि परमात्माके पदकी आ्राप्तिमें कोई भी द्वन्य, देरा, 
क्रिया, कार आदि युक्तियाँ उपकारक नहीं हैं । किसी 
पुरु्षको आकाशगमन भादिकी इच्छा होती है तो वह 
उसकी सिद्धिका साधन प्रूणरूपसे करता है । किंतु 
आल्नज्ञानी पूर्ण है | अतः उसमें कहीं इच्छाकी सम्भावना 
नहीं है | निष्पाप श्रीराम ! परमात्माकी प्राप्ति सारी 
इच्छाओकी शान्ति होनेपर ही होती है; अतः आत्मज्ञानी- 
को आत्मअभकी विरोधिनी इच्छा कैसे और किससे हो 
सकती है | किंतु चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी, 
जिसकी जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न होती है, वह उस 
प्रकारसे उसी इच्छासे यत्त करता है और समय आनेपर वह 
उप्त सिद्धिको प्राप्त कर छेता है । परमात्मज्ञानकी इच्छावाले 
वीतहब्यने सिद्धियोंकी इच्छासे किसी प्रकारका यल नहीं किया 
था; वल्कि परमार्थ-श्ञानकी इच्छासे ही उसने तेजीके साथ 
यत्न किया था | जिस प्रकार इसने वनमें यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये उद्योग किया था, यह मै तुमसे पहले कह्द चुका हूँ । 
इस प्रकार काछ, क्रिया, कर्म, द्न्य, युक्ति और खमावसे 
उत्पन्न होनेबराली क्रमप्राप्त सिद्धियों अपनी इच्छाके ही 
अनुसार सिद्ध हो जाती हैं | श्रीराम ! जो-जो आकाश- 


डपशम-अकरण ] 


# जीवश्पुक्त और विदह-मुक्त पुरुषोफे चित्तत्ताशका बर्णत 4: 

गमन आदि सिद्धि-मामक फेंके समह जिस पुुपके हैं, जो परमात्माके खरूपमें नित्य त्त हैं तथा जो अपने 
द्वारा प्राप्त किये गये देखे जाते हैं, वे उत्त पुरुषके अमिरूपित परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, उन 
अपने प्रयत्रूपी इध्षके ही फछ हैं। किंतु निनका महदात्माओंका सिद्धियों कुछ भी उपकार नहीं करती | 


इषरे 


अन्तःकरण पवित्र हैं, जो परमात्माको यधार्थरूपसे जानते 


( सगे ८९ ) 


ि 


जीवन्मुक्त और विदेह-ुक्त पुरुषोंके चित्तनाशका वर्णन 


श्रीवप्तिष्जी कहते है---रघुनन्दन ! जब जीवन्पुक्त 
वीतहब्यका चित्त विभेकपूरेक विचारके द्वारा अस्तप्राय 
हो गया यानी भूने हुए बीजकी तरह अड्डरशक्तिसे 
रहित हो गया, तब उममें मैत्री, करुण', मुदिता, 
उपेक्षा आदि गुर्गोक आविर्भात हो गया | 

औरामचन्द्रजीने पूछ --प्रमो' आत्मा और अनात्मा- 
के विचारके अम्युदयसे अदृश्य हुए मद्दामुनि वीतहब्यके 
अम्तःकरणमें मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए, आपके इस 
कथनका क्या अभिम्राय है ? वक्ताओंमें श्रेष्ठ महामुने ! 
जतब्र चित्त ब्रक्षमें लोन हो गया, तब मैत्री आदि गुण 
किम और किसमें उत्पन्न होंगे--यह आप मुझ्नसे 
कहिये | 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--श्रीराम | वित्तका बिनाश दो 
प्रकारका होता हैं---एक सरूप विनाश और दसरा 
अहूप विनाञ | पहछा सरूप विनाश तो जीवन्‍्मुक्त होनेसे 
हो जाता है और दूसरा अरूप विनाश विदेह-मुक्त होनेपर 
होता है । इस संसारमें चित्तका अस्तित्व दु.खका 
कारण हैं और चित्तका विनाश छुखका कारण है। 
अतः पहले चित्तक अख़ितलका भूने हुए बीजके 
समान विनाश करके तदनन्तर चित्तके खरूपका भी 
विनाश कर देना चाहिये । अज्ञानसे उत्पन्न हई 
बासनाओंसे व्याप्त जो जन्मका कारण मन है; उसीको 
अज्ञानियोंक्रा विधमान मन समझो | तरद्ठ विचमान मन 
केबल दु:जखका ही कारण होता है | इसलिये जबतक 
मनका अलित्य है, तत्रतक दुःखका विनाग 


कैसे हो सकता हैं | मद जब भत्त दो जाता 
है, तब प्राणीका यह संकल्पमय संस्तार भी अस्त दो 
जाता है | इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपी अड्डरोंसे 
इद्तापूवक प्रतिष्ठित हुए इस विधमान मनको 
ही दूःखरूपी वृक्षका मूल जानो। ये दुःखरूपी इक्ष- 
समूहके अडडर उन्हीं अज्ञानियेके मनमें उत्पन्न होते हैं | 

श्रीरामचखजीने पृछा--अकह्मन्‌ ! किस मदहात्माका 
मन विनष्ट हो गया ? बिनाशको प्राप्त हुए मनका खरूप 
किस प्रकारका द्वोता है ! चित्तका नाश क्रिस प्रकार 
होता है और नाशका खरूप कैसा दे ! 

श्रीवत्तिए्जीने कहा--प्रश्नरेत्ताओंमें श्रेष्ट रघुकुल- 
नायक श्रीराम | मैंने पदले चित्तदी सत्ताका खरूप तो 
बता दिया है | अन्न तुम इसके विनाशका श्षरूप छुनो | 
जैसे नि खासवायु पर्तराजको अपने खरूपसे विचलित 
नहीं करते, वैसे ही सुख-दुःखरूप दशाएं जिस धीर पुरुषको 
सम-समात्र तथा पूर्णानन्दैकरस परमात्मनिष्ठासे विचस्ति 
नहीं करतीं, श्रेष्ठ पुर्त उस महात्माके वित्तको भूने हुए 
बीजके समान नष्ट हुआ चित्त कद्ते हैं | प्यद जड 
देह ही मैं हूँ', "ये घट आदि सार पदाथे में नहीं हैँ, 
इस प्रकारवी तुच्छ मावना जिप्त श्रेष्ठ पुरुषक्ों भीतरसे 
विकायुक्त नहीं करती, बिद्वानलोंग उस पुरुपके 
चित्तको नष्ट कहते हैं | जिस नरर्तके अंदर विपत्ति, 
कायरता, उत्साह ( दर्प ), मद, बुद्धिकी मन्दता औीर 
विशददादि लौकिक महद्दोत्सव बिकार पेंदा नहीं करत, 
विद्यानलोग उसके चित्तदों नष्चित्त कद्दते हैं। इस 
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लोकमे यही वित्तका विनाश हैं और इसीको भूने हुए 
बीजक्रे समान विनष्ट चित्त भी कद्दते हैं। यही 
जीवन्पुक्त मद्रापुरुषकी चित्तनाश-दशा हैं| निषभाप श्रीराम ! 
जीनन्मुक्त पुरुषका मन मैत्री आदि शुभ ग्रुर्णोसे सम्पन्न, 
उत्तम वासनाओंसे युक्त तथा पुन्जन्मसे शून्य द्वोता 
है | ब्रह्मकी वासनासे ओतप्रोत, पुनर्जन्मसे रहित जो 
जीवन्मुक्त पुरुषके मलकी सत्ता हैं, बह सत्त नामसे कद्दी 
जानी है । जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रसन्न किरणें रहती 
हैं, बसे ही जीवन्मुक्त पुरुषके मनके विनाशमें विशुद्ध 
मेत्री आदि गुण सदा सब तरदसे रइते हैं । शान्तिरूप 
शीतच्ताके आश्रय जीवन्मुक्त पुरुषके सत्तनामक मनके 
नाशकी अब्स्थामें अनेक गुण-सम्पत्तियाँ प्रकट द्ोती हैं । 


रुकुडतिलक ! जो मैंने पहले अरूप-मनोनाहश 
कट था, वद विदेहलुक्तका दी होता है तथा जो भवयवादि 
विकारोंसे रहित है, उस परम पतित्र विदेहमुक्ति- 
रूपी निर्मल परमपदमें समस्त श्रेष्ठ गु्णोका आश्रयरूप 
मन भी विलीन हो जाता हैं | विदेद्मुक्त मद्दात्माओंकी 
उम सच्त-विनाशरूप . अरूपचित्तनाश-दशामें 
किसी भी हृह्य-पदार्थक्षा अस्तित्र नहीं रहता 


£ अविच्छन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ ७ 
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अर्थात्‌ संकल्पसहित सम्पूर्ण संसारका अत्यन्त अभाव 
हो जाता है | उस अरूपतचित्तविनाश-दशामें न गुण 
हैं न अवगुण हैं, न शोमा हैन अशोभा है, न 
चब्बलता है न अचश्चलता हैं, न उदय है न जर्त है, 
न हर्ष है न अमर्प है और न ज्ञान है, न प्रकाश है 
न अन्धकार है, न संघ्या है न दिन या रात है, न 
दिशाएँ हैं न आकाश है, न अध; है और न अनर्थरूपता 
है, न कोई वासना है न किसी प्रकारकी रचना है, 
न इच्छा है न अनिच्छा है, न राग है न भाव है और न 
जमाव है और न वह पदसाध्य ही है| वह परमपद 
तम और तेजसे शून्य, तारे, चन्द्र, सूर्य और बायुसे 
तथा संध्या, रज.कण और सूर्य-कान्तिसे रद्दित 
शरत्कालीन खच्छ आकाशके समान अत्यन्त निर्मल है। 
बह विशाल पद उन लोगोंका आश्रय-स्थान है, नो 
बुद्धि और संसार-श्रमणसे पार हो गये हैं। सम्पूर्ण 
दुःखोंसे एद्धित, चिन्मय, निष्क्रिय अक्मानन्दसे पिएं 
तथा रज और तमसे रहित जो परमपद है, उस परम- 
पदमें ने चित्तसे रहित और आकाशके सदृश सूक्ष्म 
विदेहमुक्त आत्मा तद्रुप हुए स्थित रहते हैं, वे अपुनरा- 
वृत्तिरूप परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं। (सगै९० ) 


शरीरका कारण मन है तथा मनके कारण प्राण-स्पन्द और वासना, इनका कारण विषय, विषयका 
कारण जीवात्मा और जीवात्माका कारण परमात्मा है---इस तत्तका प्रतिपादन 


श्रीवर्तिधजी कहते हैं--रघुनन्दन ! भाव और 
अपातका तथा दुःखरूपी रक्नोंका खजाना चित्त द्वी, जो 
वासनाओंके बरशमें र्दनेवाल एक तरइसे अनुचर है, 
शरीरका कारण है। प्रतीत होनेके कारण सत्‌ और 
विनाशशील होनेके कारण अप्तत्रूप ये शरीससमूह 
एकमात्र चित्तसे द्वी उत्पन्न हुए हैं, जैसे खप्तमें भ्रमसे 
संततारकी प्रतीति सत्रको खयं होती है | जो यह्द मिथ्या 
जगवका खरूय इश्यनाक भ्राप्त है, वह चित्तसे उसी 
प्रकार उत्पन्न द्योता है, जिस प्रकार मिट्टीसे घड़े आदि 
उतन होते हैं । अनेक तद्धकी चृत्तियाँ घारण करनेवाले 


इस चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हैं--एक प्राण-संचरण 
और दूसरा दृढ़भावना | जब शरीरकी नाडियोंमें प्राण- 
वायु संचरण करने लगता है, तब दृत्तिमय चित्त तत्काल 
ही उत्पन दोता है | किंतु जब शरीरकी नाडियोंमें प्राण 
संचरण नहीं करता, तब बृत्तिज्ञान न होनेके कारण 
उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता | यह प्राण-संचरणरूप 
जगत्‌ द्वी चित्तके द्वारा दिखायी पड़ता है, जिस प्रकार 
आकाशमें नीलता आदि दिखायी पड़ते हैं । राघव ! 
जीवात्माके विषयोके सम्पर्कसे रहित दोनेपर ही उसका परम 
कल्याण द्वोता है, ऐसा जानो | किंतु प्रकट हुआ जीव ही 


उपशम-प्रकरण ] + शर्रका कारण मन है तथा मनके कारण आण-स्पन्द और बना *- 
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तत्काल बाह्य विषयोकी ओर रागवश चल्म जाता हैं और 
उन विषयोंके भोगके अनुभवसे चित्तमें अनन्त दुःख 
उत्पन्न होते हैँ | जब जीवात्मा बाह्य विपयोसे उदासीन 
होकर परमात्माके ज्ञानके लिये प्रवत्नशील होता है, तब 
बह प्राप्त करने योग्य निर्मेल परमपदरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है | श्रीराम ! जीवात्माके संकल्पको हवी तुम 
चित्त जानो | उप्ती चित्तने इम अनर्थ-जालका गिस्तार 
किया है | 

योगीलेग चिचकी शान्तिके लिये यौगशाब्रमें 
बतडाये गये प्राणायाम, प्रत्याद्वार, घारणा एवं ध्यानरूप 
योगकी युक्तियोंके द्वारा ध्राणका निरोध करते हैं | विद्वान- 
लोग प्राण-निरोधकी दी चित्तशान्तिरूप फछका दाता, 
बच्तम समनाका देतु और जीवात्माकी अपने वास्तविक 
खरूप सचिदानन्दधन परमात्मामें छुन्दर स्थिति कहते 
हैं। महाबाह श्रीराम ! तीन संवेगसे आत्माके हात जिछ 
पदार्थकी मात्रना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा 
अन्य स्वृतियोंकों छोड़कर तद्रुप ही हो जाता है | 
वासनाके अत्यन्त वशीभूत और तदूप हुआ वह्द जीवात्मा 
निस क्रिस्तीको देख लेता है, उस सत्रको अज्ञानसे सत्त- 
चस्तु मान छेता हैं और वासनाके वेगवद अपने सतरूपको 
भूल जाता हैं | फिर वढ् वास्तविक आत्मज्ञानंसे रहित 
जीत्रात्मा भीतरी वासनाओंके अमिमृत होकर, विषसे 
अमिभूत पुरुषकी तरदइ अनेक मानतिक आपत्तियोंसे 
व्याकुड रहता है | श्रीराम | जिससे देहादि अनात्मामें 
आत्ममावनारूप और अवस्तु सत्ारमें वस्तुभावनारूप 
अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त जानो । इढ़ 
अम्यासके कारण देह आदि पदारयोमें (अहम! 'ममः जादि 
बासनासे द्वी जन्म, जए और मरणका कारण अति चब्बछ 
चित उत्पन्न होता है | जब निरन्तर पापतनाका भभाव 
होनेप्ते मन मनसे रद्दित हो जाता है, तब मतका अमाव 
हो जाता है, जो परम 3परतिखरूप है | जब जगद्गरप 
बस्‍तुमें किसी पदार्थकी मावना नहीं होती, तब शूल्य 
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हृदयाकाझमें चित्त केसे उत्पन्न हो सकता है | श्रीराम ! 
मैं तो यही म्रानता हूँ कि आसक्तिपे विनाशशील जगत- 
रूपी वसतुमें वस्तुत्वकी मावना करनामात्र ही चित्तका 
लरूप है | बाह्य वस्तुओंके अस्मरणरूप सावनका 
अवृलम्बन करनेसे जो समस्त दृश्य-जगव॒क्के अभावकी 
भावना और परमार्थ बस्तु परमात्माका अनुमब द्वोता है, 
पह अवित्त कद्द जाता है। अत निम महामति पुरुषको 
संस्कारसे उत्पन्न विषयरसाखादके स्मरणसे विपयोंमें 
आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुपषका चित्त अचित्त- 
रूपताको तथा विशुद्ध सत्को प्राप्त कद्दा जाता है | 
जिस महापुरुपमें पुर्नजन्मकी कारणमूता अहंता-ममतारूप 
बासनाका अमाव द्वो गया है, वह चक्रके श्रमण-सद्दश 
जगतके व्यत्रह्यरमें लगा हुआ भी जीवन्मुक्त और परमात्मा- 
में सित है | वात्पर्य यह कि जिस प्रकार कुम्म- 
कारके ज्यापारके अभातर्में भी चक्रका श्रमण तबतक 
ह्वोता रहता है, जच्तक उप्तमें वेग रहता हैं, उसी 
प्रकार अविधाके नाश द्ोनेपर भी प्रारू्ष संस्कारके 
अबरिष्ट रनेसे अहंकारके बिना द्वी जीवन्मुक्तका दारीर 
और उसका व्यवद्वार--दोनों प्राख्य-भोगपर्यन्त विधमान 
रहते हैं | जिनका चित्त भूने हुए बोजके सदश पुनर्जन्म- 
से शून्य और विपयानुरकिसे रद्वित है, वे मद्ातुभाव 
जीवन्मुक्त हुए स्थित रहते हैं । गिनका चित्त विशुद्ध 
सत्तरूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञानके पारगत 
महात्मा चित्तसे रहित कहे जाते हैं । प्रारन्चका श्षय हो 
आनेपर वे सचिदानन्दघन परमात्मामें विडीन दो जाते हैं 
बासनाका उर्ध्षाति खमाव द्वोनेसे वह जीवात्माके 
क्षोमकारक कर्मसे प्राण-स्पन्दनका उद्बोधन करती है और 
उससे चित्त उत्पन्न होता है। एवं स्पन्‍्दन-धर्मत्राला 
होनेसे हृश्यगत राग आदि गुणोंका स्पर्ण करके प्राण 
जीवात्माका उद्बोधन करता हैं. और ऋमसे चित्तरूपी 
बालक उध्पन द्ोता है। श्रीयम ! वासना और प्राणसन्द--- 
दोनों चित्तके कारण हैं | उनमेंसे क्रिसी एकका लय 
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हो जानेगर दोनोंका और उनके कार्य चित्तक्ना विनाश 
हो जाता ई, नैमे विदेदमुक्त ज्ञानीका वातनाप्द्वित वि 
और प्राण ब्हमें विदीन दो जाता है | वासना और 
प्रागस्पन्दन--इन ढोनोंका कारण विषय है; क्योंकि 
उसीके प्म्बन्यसे ने दोनों प्रस्फुत्ति द्ोते हैं| हृदयमें 
व्रिय और अप्रिय शब्द आदि बिपयोंका चिन्तन करके 
दी प्राणपपन्दन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं; 
इप्तलिये त्रिपय द्वी उन दोनोंका बीज ( कारण ) है । 
नित्त प्रकार मूलके उच्छेदसे वृक्ष तत्काल नष्ट द्वो नाता 
हैं, उप्ती प्रकार विपयचिन्तननका परित्याग करनेसे 
प्राणस्पन्दन और वासना---दोनों द्वी तत्काल समूल नष्ट 
हो जाते हैं । रघुनन्दन | जीवजात्मा द्वी अपनी धीरताका 
परित्याग करके अपने संक्ल्पसे विपयरूप-सा बनकर 
नित्तका वीजरूप हो जाता है, ऐसा जानो । जिस प्रकार 
तिल तेचसे रद्वित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मासे रद्वित 
कोई मी विपय नहीं हैँ; क्‍योंकि जीवात्मा सब विपषयोमें 
व्यापक हैं | इसलिये बाहर और मीतर कोई भी पदार्थ 
जीवात्मासे अलग नहीं है | अपने संकल्पसे चेतन 
जीतवात्माददी अस्कुलि द्वोता हुआ स्य॑ पदार्थों देखता 
है | निप्त तरद स्वप्नमें अपना मरण और भिन्न देशमें 
छिति--द्योनों अपने सकल्‍पसे दी दोते हैं, उसी तरह 
जाम्रत्काडीन पदार्थ भी जीवात्माके सवल्यसे द्वी होते 
हैं । रघुनन्दन | जिस विवेक-अभस्थामें अपने पारमार्थिक 
उन्ररूपका अनुभव होना हैं, वह अपने संकल्पसे हुआ 
सस्ररूपानुभव भी जगजाल ( स्वप्नके सदश ) ही है; 
क्योंकि सचिदानन्द ब्रद्म अनुमत करनेवाला, अनुभव करने 
योग्य और अनुमग--इन तीनोंसे ही रद्दित है; अतः 
उस्त अनुमत्रकों जगजाल कइना उचित ही हैं| जैसे 
बाज्कको अपने संकल्यसे हो प्रेतका और मनुष्योंको 
स्थाणुमें पुठपका भ्रम होता है, वैसे ही संकन्पसे उत्पन्न 
अमसे द्वी चेनन जीजत्माक्ी पदार्थरूपता होती हैं; 
वाद्धवमें नहीं । यह अ्रान्तिज्ञान मिथ्या है | वह 
यणा परमात्मज्ञनसे उसी प्रकार विद्ीन दो जाता है, 


मिप्त प्रकार रू्जु और चन्द्रके निर्दोष दर्शनसे रजजुमे 
सर्प-श्नान्ति और एक चन्द्रमें दो चन्द्ररूपोंकी श्रान्ति 
विदीन दो जाती हैं | पहले देखा हुआ या न देखा 
हुआ जो पदार्थ इस जीतात्नाको मासता है, विद्वान॒को 
उसे विवेक्र-बैशग्यहूप प्रयत्नद्वारा पिथ्या समझकर 
ठप्तका बाघ कर देना चाहिये । इस जड जगत्रूप 
इृश्यका बाघ न करना द्वी इस बड़े मारी संसारके साथ 
सम्बन्ध जोड़ना है । यही बन्धन है तथा इस संसारके 
सम्बन्तसे रद्वित होना ही मोक्ष है--यह मद्गात्माओंका 
अनुभत्र क्रिया हुआ निश्चय हैं; क्योंकि इस जड दृश्य 
जगदका चिन्तन ही जन्मरूप अनन्त दुःखका देतु हैं 
और उत्त इश्य-चिन्तनसे रहित द्ोकर सचिदानन्द 
परमात्मामें म्थित रहना द्वी पुनर्जन्मरद्दित अक्षप छुखका 
हेतु हैं । 

बासनारद्वित दोनेके कारण अपनी आत्मामें जन्र 
किसी पदार्थकी भावना नद्दी रहती और वह परमात्माके 
खरूपमें अचल स्थित रहता हैं, तव नढतासे रहित, 
विशाल एवं विशुद्ध यथाथ ज्ञानकी प्राप्ति द्वो जाती है । 
इसलिये ज्ञानचान्‌ू फिर कभी संसारमें डिप्त नहीं 
होना | सम्रृत्त बातनाओंका अत्यन्त अभातर होनेपर 
निर्रिकल्प संमाधिसे परम आनन्दरूप परमात्माकी प्राप्त 
हो जाती हैं | संप्तारके चिन्तनसे रद्वित योगीढोग उसी 
अप्तीम आनन्दमें नित्य खिंत रहते है | इसडिये सत्तार- 
विन्तनसे हित योगी चलते, बैठते, स्पर्श करते और 
सूच्रते हुए भी चिन्मय अक्षय आनन्दसे पूर्ण और छुली 
क॒ट्दा जाता है | श्रीराम ! यह जीतरात्मा जिसकी भावना 
करता है, उसी रूपमें तत्काल परिणन हो जाता है | 
अज्ञानकी भूमिकाओंसे मुक्त न होनेके कारण जीवात्मा 
दीर्घकाछ बीन जानेपर भी अपना वास्तविक खरूप नहीं प्राप्त 
कर पाता । जोवात्मा ब्रह्मका अंरा है, अत एकमात्र 
सचिदानन्द ब्रह्म ह्वी इस जोवात्माक्रा कारण कहा जाता 
है | श्रीराम ! सत्ताके दो रूप हैं---एक तो अनेक 


छ जज हू... १३०० सो 
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आकाखाली व्यावहारिक सत्ता और दूसरी एक रूप- 
वाली वात्तविक सत्ता | अन्न उनका विभाग छुनो | 
घटादि रूपोंके त्रिमागसे जो घटत्व, एटत्व, सतत, मत्त 
आदि उपाधिभून सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति 
व्यावद्वारिक सत्ता है | जो विभागसे रहित, सत्तारूपसे 
ज्याप्त समानभावसे खत वास्तबिक सत्ता हैं, वह एक- 
रूपा वास्तत्रेंक सत्ता है । जो इश्यरूप विशेषतासे 
रहित, नि्ेंप और केवल सत्‌-खरूप अद्वितीय मद्दान्‌ 
वास्तत्रिक सत्ता है, उसीयो विद्वान्‌ परमपद कहते हैं। 
वासत्रमें सचाका रूप न'ना आकारके रूपमें कमी नहीं 
है, क्योंकि वह कायम नहीं रहता, अत' वह सत्यरूप 
नहीं दो तकता | सत्ताकाजों तिशुद्ध एकरूप वात्षविक 
खरूप हैं, वह कभी नष्ट नद्दीं द्वोता और न कभी 
लुप्त दी दोता है | वद नित्य विज्ञानानन्‍्द्खरूप होनेसे 
सदा कायम रहता है | उत्तका अमाव कमी नहीं होता | 
किंतु जो विभिन्‍न पदार्थोकों उत्पन्न करनेत्राली तिभाग- 
कल्पना नानारूपताका कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध 
पढरूपा कैसे दो सकती है । 

श्रीराम | सचा-सामान्यक्री चरम अवधिरूप जो 
कल्यनाओंसे और आदि-अन्तसे रद्वित परमपद हैं, उमका 
और कोई कारण नहीं है; क्योंकि वही सबका परम 


कारण है | निस परमपदमें तम्पू्ण सत्ताएँ विंद्वीन हो * 


७ तस्वज्ञान) वासनाक्षय और मनोनाशसे परमपद्की प्राप्ति & 
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जाती हैं, उस निर्विकार परमपढमें स्थित पुरुष इस 
दुःखमय संसारमं कमी नहीं आता | और बद्दी 
वास्तवर्मं परम पुरुषायां हैं | वह परमात्मा ही समस्त 
कारणोंका कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं 
हैं | वही सम्पूर्ण सार्रोका सार हैं, उमसे बढ़कर 
पूसरी सारभूत वस्तु नहीं है| जैसे तालाबमें तटथ दृश्ष 
प्रतित्रिम्बित द्वोत्ते हैं, वैसे ह्वी उस अप्तीम चिन्गय 
परमात्मारूप दर्पणमें ये सत्र पदार्थ प्रतिविम्बित द्ोोते 
हैं । उसी आनन्द-समुद पहासे सभी प्रकारके छुख 
प्रतिब्रिम्बित द्ोते हैं | उस आनन्दमय परमात््मामें ही 
सम्पूर्ण संसार उद्यन्न द्वोता है, स्थित रहता हैं, बढ़ता 
है और विलीन द्वोजाता हैं | वह परत्रह्म मारीसे भी 
भारी, हलकेसे भी हलका, रथूढसे भी स्थूछ और 
छल्मसे भी सूक्षतम है | बह दूरसे भी दूर, 
निकटसे भी निकट, छोटेसे भी छोंठा और बड़ेसे भी 
अत्यन्त बड़ा हैं तथा सबका प्रकाशक द्वोनेसे ज्योतियोका 
ज्योति है| बह सम्पूर्ण वश्तुओंसे रहित और सर्ववर्तु- 
रूप है, वही सत्‌ और अत्षत्‌ हैं, वही दृश्य और 
अद्स्य है, वह अहंतासे रद्दित और अदृखरूप ई । 
श्रीराम ! वास्तव्में चही विशुद्ध जरारहित पर्मात्मतत्न 
है | उप्तकी प्राति होनेपर चित्त ररमशान्त दो जाता हैं । 

( सर्ग ०१ ) 


तत्चज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाशसे परमपदकी प्राप्ति तथा मतको वशमे 
करनेके उपायोंका वर्णन 


शीवसिष्टजी कहते हैं---घुनन्दन ! अबतक मन 
ब्रिकोन नहीं द्वोता, तत्रतक बरासनाका सर्वया विनाश 
नहीं दोता और जत्रतक वासना विनष्ट नहीं होती, 
तबतक चित्त शान्त नहीं होता | जवतक परमात्माके 
तत्नका यथार्थ ज्ञान नहीं द्ोता, तबतक चित्तकी झान्ति 
कहाँ और जत्रतक चित्तकी शान्ति नहीं होती, तब- 
तक परमान्माके तख्का ययाथ्थ ज्ञान नहीं होता । जब- 


तक वासनाका सर्ववा नाश नहीं होता, ववतक "तल 
ज्ञान कहाँसे देगा और जबतक तक्तज्ञान नहीं दोता, 
तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं द्वोगा |इसडिये 
परमात्माका यणर्ण ज्ञान, मनोनाश और वामनाक्षेय--ये 
तीनों ही एक दूमरेके कारण हैं। अत ये 
दुस्‍्साष्य हैं. किंतु असाप्य नहीं | विशेष प्रपतत 
करनेसे ये तीनों काये सिद्ध हें। सकते हैं। श्रीएम ! 


डे५८ 
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« अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ ७ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


विवेकसे युक्त पीहप प्रयत्ञते मोगेच्छाका दूरसे ही 
पत्याग करके इन तीनों साधनोंका अवडम्बन करना 
चाहिये | यद्दि इन तीनों उपायोंका एक साथ प्रयक्षपूर्तवक 
मही प्रकार बार-बार अभ्यास न किया जाय तो सैकड़ों 
बर्षोतक भी परमपद्रकी प्राप्ति सम्मब नहीं । किंतु 
महाबुद्विमान्‌ श्रीराम ! बासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान और मनोनाश---इन तीनोंका एक साथ दीर्घकाल- 
तक प्रयत्यर्वक अम्यास किया जाय तो ये परमपदरूप 
फल देते हैं । # इन तीनोंका चिरकालतक प्रयत्- 
पूरक अभ्यास करनेसे अत्यन्त इढ़ हृदयप्रन्थियोँ निःशेष- 
रूपसे टूट जाती हैं । 

श्रीराम ! यह संसारकी धढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म- 
जन्मातरोंसे मनुप्योके द्वारा अभ्यस्त है; अतः चिरकाल- 
तक अम्प्राप्त किये बिना वद किसी तरह मी नथ्टनद्दीं दो 
सकती। इसलियि चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, 
सूँबते, खडे रहते, जागते, सोते---सभी अवस्थाओंमें 
परम कल्याणके ठिये इन तीनों उपायोंके अभ्यासमें 
लग जाना चादिये। त्तज्ञोका मत हैं कि तासनाओंके 
प्रियागके समान ही प्राणायोम मी एक डयाय है | 
इसलिये बासना-पत्यागके साथ-साथ प्राण-निरोधका 
भो अम्पात्त करना आवश्यक हैं| वासनाओंका मली- 
भाँति पत्यिग करनेसे चित्त भूने हुए ब्रीजके समान 
अचित्ततूप हो जाता है और प्राणस्पन्दके निरोधसे भी 
चित्त अवित्तरूप दो जाता दं; इसल्यि तुम जैसा 
उचित समझो, बेसा करो | चिरकाठुतक प्राणायामके 
अमभ्याससे, योगाम्यासमें बुद्या5 गुरुद्वारा बतायी हुई 
युक्तिते, खज्तिक आदि आस्नोंकी सिद्धिसे और उचित 
भोजनमे प्राण-स्पन्दनका निरोध हो जाता हैं| परमात्मा 


| अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसगम एवं लव | वासनासस्परित्यागः 


के खरूपका साक्षात्‌ अनुमव द्वोनेपर वासना उत्पन्न 
नहीं होती । आदि, मध्य और अन्तमें कमी पृथक्‌ 
न होनेबाले एकमात्र सत्यलरूप परमात्माको भदीमौति 
यथायरूपसे जान लेना ही ज्ञान है ।यह ज्ञान वासनाका 
सवैथा बिनाश कर देता हैं तथा अनासक्त होकर 
व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन . छोडनेसे और 
शरीरको विनाशशील समझनेसे वासना उत्पन्न नहीं 
होती । जिस प्रकार पवन-स्पन्दके शान्त हो जानेपर 
आकाशमें धूलि नहीं उठती, वैसे द्वी चासनाका विनाश 
हो जानेपर चित्त विषयोमें नहीं मटकता | बुद्धिमात्‌ 
पुरुषकों एकामग्रचित्तसे बारंबार एकान्तमें बैठकर प्राण- 
स्पन्दके निरोधके लिये विशेष यत्न करना चाहिये। जिम 
प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी अडुशके बिना दूसरे उपायसे 
बशमें नद्दीं होता, उसी प्रकार पवित्र :युक्तिके बिना 
मन वशमें नहीं होता | अध्यात्मविधाकी प्राप्ति, साधु- 
संगति, वासनाका स्वेथा परित्याग और प्राणस्पन्दनका 
निरोध---ये ही युक्तियाँ चित्तपर बिजय पानेके छिये 
निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं |“| इनसे तत्काल दी 
चित्तपर विजय प्राप्त द्दो जाती हैं | उपर्युक्त इन चार 
युक्तियेकि रहते जो पुरुष इठसे चित्तको वशीभूत करना 
चाहते हैं, उनके सम्बन्धमें मेरा यही मत है कि वे दीपकऋ- 
का पत्त्याग करके अन्ननोंसे अन्वकारका निवारण करना 
चाहते हैं | उपर्युक्त इन चार युक्तियोंको त्यागकर जो 
पुरुष चित या चित्तके निकटवर्ता अपने शरीरको स्थिर 
करनेके लिये यत्न करते हैं, उन हठ करनेवाले पुरुषोंको 
बिंवेंकी छोग हृठी समझते हैं | 


( सर्ग ९२ ) 


श 5 आसनाक्षयविज्ञानमनीनाआ सहामते | समकाछ  चिराभ्यला  भवन्ति फलदा मु | 


( योगवा० उप० ९२ | १७ ) 
प्राणपन्दनिरोधनम ॥| 


एताल्ता युक्त: पुष्ठाः सन्‍ति चिचजसे कि | 


( योगबा> उप० ९२ | 5५ ३६ ) 


उपशम-प्रकरण ] 


विचारकी 
श्रीव्िष्ठजी कहते हैं-+-भ्रीराम ! क्रिंचिन्मात्र विवेक- 
पूरक विचारसे जिसने अपने चित्तका निम्नद् कर लिया, उसने 
जन्मका फल पा लिया | यदि हृदयमें इस विचाररूपी 
कल्पइशका कोमल अडूर मी प्रकट दो जाय तो बद्दी 
अड्डर अभ्यासपोगके द्वारा सैकड़ों शाखाओंमें फैल 
सकता दे | विवेक-वैराग्यसे जिसका विचार कुछ दढ़ हो 
गया है, उस पुछ्तका शान्ति, समता, क्षमा, दया आदि 
पवित्र शुण उसी प्रकार जाश्रय लेते हैं, जिस प्रकार 
जनसे परिपूर्ण परोवरका पक्षी और मत्य, कच्छप आदि 
आश्रय लेते हैं, मठीभाँति परमात्मविषयक विचार करनेसे 
निसे परमात्माके खहूपका साक्षात्कार हो गया है ऐसे ज्ञानी 
महापुरुषको अवियासे उत्पन्न अत्यन्त रमणीय और 
विशाल वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते | परमात्माके 
यय्ार्थ ज्ञानसे जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गयी है, उस 
मदात्माका यदाँके विषय, मानसिक वृत्तियाँ, आधि और 
व्याधि---ये सब क्‍या कर सकते हैं अर्थात्‌ वे उसे 
तनिक भी विचलित नहीं कर सकते । जिसने ज्ञानकी 
चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने जाननेयोग्य 
परमात्माके खरहूपका अनुभत् कर लिया है, उस धीर- 
वीर ज्ञानी महात्मा पुरुषपर विषय तथा इन्द्रियहूपी डाकू 
क्या कमी आक्रमण कर सकते हैं. ! जिश्त पुरुषका 
अन्त-करण चढते-फिरते या बैठते, जागते या सोते----इन 
सभी अवस्थाश्नोंमे विवेकपरर्ण अक्मविचारत्ते युक्त नहीं रहता, 
वह मृतकके समान है | अज्ञानरूपी अन्धकारका हरण 
करनेवाले परमात्मविषयक विंचारसे तत्काल द्वी विशुद्ध 
परमपदरूप परमात्माका प्रत्यक्ष अनुभव दो जाता है-ठीक 
उसी प्रकार जैसे प्रकाशमान दीपकसे वस्तु प्रत्यक्ष दिखायी 


# विचारकी शढ्ता, वैराग्य एवं सद्शुणोंस तस्वशानकी प्राप्ति & 
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प्रौदता, वैराग्य एवं सह्ुणोंसे तच्चज्ञानकी ्राप्ति और जीवन्युक्त महात्माओंकी खितिका पर्षन 


दी उसी प्रकार ह्वो जाती है, निम्त प्रकार सूर्यका उदय 
हो जानेपर 'भूमण्डलपर विशुद्ध प्रकाश उसी क्षण अपने- 
आप अनायाप्त ही हो जाता है । जिस सत-शात्के 
विवेकपूर्वक विचारसे सच्चिदानन्द परमात्माके खरूपका 
यथार्थ अनुभव द्वो जाता है, वही ज्ञान कह्य जाता है 
और वह ज्ञान ज्लेगखरूप परमात्मासे मित्र नहीं है--- 
परमात्माका खरूप दही है । 

श्रीराम | पण्डितलोग विवेकपर्रेक परमात्मविषयक 
विचारसे उत्पन्न परमात्मजरूपके अनुमवकों द्वी ज्ञान 
कद्दते हैं। उसी ज्ञानके अंदर ज्ञेय उसी प्रकार छिपा 
रहता है, जिस प्रकार दूधके अंदर माधुये छिपा रहता 
है| सम्यग-ज्ञानके प्रकाशसे आलोकित पुरुष खये 
जेयखरूप दो जाता है । सम और विशुद्धस्वरूप विज्ञाना- 
नन्‍्दधन परमात्मा ही ज्ञेय कद्दा जाता है | जिसके 
अन्तःकरणमें भआनन्दका प्रांकव्य द्वो गया है, वह 
ज्ञानवान्‌ पुरुष क्रिसी मी सांसारिक विषय नहीं 
फँसता । समस्त स्नोंसे रद्षित पर्णकाम जीवन्पुक्त ज्ञानी 
सम्राटकी तरद्द सदा मस्त रद्दता है | श्रीराम ! ज्ञानी 
महात्मा पुरुष वीणा-बंशीकी मधुरष्वनि आदि मनोहर 
शब्दोंमें, कामिनिये के श्वद्भार-रस-मिश्रित कमनीय गीतोंमें, 
करताछ, गम्भीर मृदज्भ तथा चित्र-विचित्र कांस्यताल 
आदि वाधोंकी ध्वनियोमें--चाददे ध्यनि रूछ्ो द्दो या 
मघुर कई भी प्रेम नहीं करता ।. आसक्ति-रदित ज्ञानी 
पुरुष कोमल कदलीके स्तम्मोंकी पल्डव-पड़ियेंसे युक्त 
तथा देवता एवं गन्धवोंकी कन्यार्जोके छड्टोंके समान 
अतिकोमल अवयववाली लताओोंसे युक्त ननन्‍्दनवनकी 
क्रीडाजोमें कद्दी कमी रमण नहीं करता । विस प्रकार 


पड़ती है तथा परमाध्माके यथार्थ ज्ञानसे सम्पूर्ण दुःखोंका उसी हंस मरुभूमिमें रमण नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन 


प्रकार अत्यन्त अमाव हो जाता है, जिस प्रकार सुर्यके 
उदयतते अन्धकारका अत्यन्त अमाव हो जाता है | क्यींकि 
जब परमात्मविपयक यथर्थ ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो जाता 
है, तब जानने योग्य अक्षके खरूपकी प्राप्ति अपने-आप 


विषयमोगोंमें भी आसक्ति न रखनेवाला धीर तखज्ञ किसी 
भी त्रिषयमें रमण नहीं करता | कदम्त्र, कठहल, अंगूर, 
खखूजा, अखरोट तथा नारंगी आदि फल्में; दही, दूध, घी, 
मक्खन, चावल आएि भोज्यपडदार्थेमिं; लेह (चटनी), पेव 


इ्र६९ 
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अिवननसन-मनक, के जौ कमन्‍मन्‍या, कण 
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(दर्बत) आदि विमयूर्ग चित्र-विजित्र छ: प्रफारके रसपुक्त 
पदापमिं, इनके सित्रा अन्यान्य फड, कद, मूठ, शक आदि 
भोज्य पदायोमें --ऋर्टपर मी वह पत्मात्मके आनन्दमें 
तृत्र, आमक्तिरद्वित ज्ञानी महात्मा पुरुप नहीं फ्रंसता | 
धर्मराज, चन्द्र, इन्द्र, रुद, सूर्य और वायुके छोकोंको; 
मेढ्र, मन्दराचछ, कैअस, सब्याहि तथा दर्दुर पर्चतोके 
शिखरोंक्री; चन्द्रमाकी चॉडनी को; मगिमुक्तामय रत्न और 
घुतर्ण-निमिन महलोंको; तिछोत्तमा, उर्वशी, रम्भा, मेनका 
आदिकी अट्डठताओंक्री---किसीको भी तरह आसक्ति- 
रदित ज्ञानी महात्म' देखना भी नहीं नाहता और व 
विज्ञानानन्दधन परमात्मामें परिपूर्ण, मान न चाइनेवाछा, 
मौनी महात्मा शत्रुओंके प्रतिकूल व्यवद्वासकों देखकर भी 
विंचछित नहीं होता | जो एक अह्मदृष्टि रखनेवाला 
तथा विकाररदित समबुद्धि ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह कनेर, 
मन्दार, कल्द्वार, कमल आदियमें; कुईं, नीलकमल, चम्पा, 
केदकी, अगर, जानि (मालती) आदि पुष्पोमिं; चन्दन, 
अगर, कपूर एवं करवरी आदियमें; केसर, छौंग-इच/यची, 
कट्कोड ( शीतव्चीनीके इक्षका भेद ), तगर आदि 
अद्गागमेंसे किस्ीकी भी छुगन्पमे प्रेम नहीं करता । 
जो सबिदानन्दधन ब्रह्मके भ्यानमें मान है, बह 
बज्रक्रे भयावह दाब्दसे, पर्बतके विस्फोंट्से एवं ऐगवत 
आदि दायियोंजे चिग्याडनेसे कम्पित नहीं दोता | तीद्ण 
छूरेकी धारोमें या नवीन कमलेसे निर्मित श्षश्याओंमें, सूर्य- 
किरणेंसि प्रतत्त शिलाओंमें या कोमछ लबनाअोमें, 
सम्पत्तियोमं या उम्र विपत्तियोंमें एवं क्रीडाओं तथा 
उत्सबोमिं विहार करते हुए भी ज्ञानी महात्माको प्रतिकूल 
पदाधोंसे तो उद्देग नद्ीं होता और अनुकूलकी प्रापतिमें 
दर्ण नहीं दोता | वह भीनरसे सद्रा अहता-ममता एवं 
आतत्तिप्ते रहित होता है और बाहरप्ते निःखार्थभावसे 
कम करता रहता है | जीवनका बिनाश करनेत्राछा तथा 
जीवनका दान देनेवाछा---इन दोनों पुरुषोंको ज्ञानी 
पुरुय प्रसन्नता एवं मचुत्ताये शोमित समदड्िसे देखता 
है | आनवान्‌ पृरुण देवता और मनुष्य आदि शरीरेंसे 


छ& अविच्छिन्नचिद्ात्मैंकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ & 


[ संक्षित्त योगवासिष्ठ 


तथा प्रिय और अप्रिय फार्योसि न हर्पित होटा हैं 
और न ग्लानिका अनुभब करता है अर्थात्‌ अनुकृूलमें 
दर्पित नहीं द्वोता और अतिकूलमें ग्लानि और 
वरिपादके चशीभूत नहीं द्ोता | श्रीराम । अपने 
चित्तमं आधक्तिका अभाव और परमात्माके खरूपका 
ययाथे ज्ञान हो जानेसे तत्नज्ञानी पुरुष नगतको भिध्या 
समझता हैं । इसलिये वह किसी भी समय इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंमें रमण नहीं करता; क्योंकि उसकी बुद्धि 
समस्त मान प्त पीडाओंसे मुक्त दो चुकी रहती हैं । किंतु जो 
तत्तज्ञनसे शून्य और शान्तिरद्धित है. एत्रं परमात्माको 
प्राप्त नद्दीं हुआ है, उम वास्तविक स्थितिसे वच्चित मनुष्य- 
को इन्द्ियाँ तत्काल उसी प्रकार निगल जाती हैं, जि 
प्रकार हरिन हरे कोमल पत्तोंको निगल जाते हैं | 
रघुनन्दन ! जो विवेकपूर्तक विचारशील है एवं जिसकी 
एकमात्र सनरिदानन्द अह्के खरूपमें दी स्थिति है और 
परमात्माके खरूपमें ही मिसक्तो विश्राम प्राप्त दो गया है, 
उस ज्ञानी मद्दात्माको संसारक्े संकल्य-विकल्प विचलित 
नही कर सकते--ठीक उसी प्रकार जेंसे जलका अ्रवादद 
अचर पहाइको विचलित नहीं कर सकता । समस्त 
मंकल्पोंकी सीमाके अन्तसरूप पढमें जो महद्दाजुमाव 
विश्रामको प्राप्त हो गये हैं, उन परमात्माको प्राप्त हुए 
महात्मा ओंकी द्शिमें छुतर्णमय छुमेरु पर्वत भी तृणके 
राइश हैं अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है | उन विशानहदय 
मह्ात्माओंकी दृष्टिमें सारा संसार और एक छोटा-सा ठृण, 
अमृत और विष, कल्प और क्षण तमान हैं | जिस जड 
दृश्य सतारका आदि ओर अन्‍्तमें अस्तित्व नहीं है, उत्तकी 
यदि वर्तमान ऋालमें कुछ काव्तक सत्ता प्रतीत हो रही 
हैं तो वद्द जीवात्माका श्रम ही है । ज्ञानी शरीर, मन, 
बुद्धि तथा आसक्तिसे रइ्डित इन्द्रियोंसे चाहे कमे करे या न 
करे, अमझ् होनेके कारण कर्मसे लिप्त नहीं हता | 
महावदु श्रोरम | जिस प्रकार कोई भी मनोराज्यकी 
सम्पत्तियोंके नष्ट होने या न होनेपर, उससे उत्पन्न 
घुज-दु.लोंसे न्मि नहीं द्वोता, ठसी प्रकार ज्ञानी 


उपशम-अकरण ] 


# विचारकी प्रौ्ता, वैयग्य एवं सहुणोंसे तत्त्वशानकी प्राप्ति « 


रे६१ 


हज एएएएएएछछछऋऋ ऋ  ऋऋन्‍चनशषशःउ ३ फ/,ढ;ढ)डडडढढढछा) 


महात्मा पुरुष आसक्तिरहित मनसे कम करता हुआ 
भी उससे 'उत्तम छुख-दुःखरूप फल्से छिप्त नहीं 
होता तथा आसक्तिरहित मनवाल्ा महात्मा पुरुष चल्लुसे 
विषयोंको देखता हुआ भी, उसका चित्त अन्यत्र--- 
परमात्मामें स्थित होनेके कारण, कुछ नहीं देखता | 
जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परतासे लगा रहता है, 
वह विषयको नहीं देखता--यह बात बालक भी जानता 
है | इसलिये आसपक्तिरहित मनवाला ज्ञानी महात्मा 
पुरुष छुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पदों करता हुआ 
भी स्पशे नहीं करता, सूँघता हुआ भी नहीं सूँघता, 
नेत्रोंकी खोलता और बंद करता हुआ भी न उन्हें खोलता 
और न बंद ही करता है। श्रीराम | आसक्ति ही संसारका 
कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थोका हेतु है, 
आसक्ति हीं वासनाओकी जड है और आसक्ति ही 
समस्त विपत्तियोका मूठ है । अतः आसक्तिके 
त्यागको ही मोक्ष समझा गया है और आसक्तिके 
त्यागसे ही मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है । 
शीरामचन्द्रजीने पूछा---अखिल संशयरूपी बुद्दरेका 
नाश करनेवाले दारत्कालके वायुरूप महामुने ! सत्र 
(आसक्ति ) किसे कह्दते हैं---प्रमो | यह मुन्नसे कहिये। 
श्रीवप्तिष्जीने कह्ा--औरराम ! अलुकूछ और 
प्रतिकूल पदार्थोकी उत्पत्ति और बिनाशमें जो हर्ष और 
विपादरूप विकार उत्पन्न करनेवाली मलिन वासना है, 


वही सह्न ( आसक्ति ) है--ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं । 


जीवन्मुक्त खरूपवाले तन्तवेत्ताओके पुनर्जन्मका नाश करने- 
चाली, हषे एवं विंषाद दोनोसे रहित, शुद्ध वासना--- 
आसतफ्तिरहित चित्तद्ृत्ति होती है | बह भूने हुए वीजके 
समान आकतिमात्र है | उस झुद्ध वासनाका दूधरा 
नाम असड् ( आसक्तिका अभाव ) जानो । वह तबतक 
रती है, जबतक प्रारब्ध भोगोंका संस्काररूप देह 
रहता है | उस झुद्ध बासनासे जो कुछ किया जाता 
, है, वह पुनः संसारमें जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण 


नहीं होता | जो जीवन्मुक्त नहीं हैं, जो दीन एवं 
मूढचित्त हैं, उनकी वासना हर्ष तथा विपादसे युक्त 
रहती है | वह वासना जन्म-मरणरूप वन्धन देनेवाठी 
होती है । इसी बन्धनकारक वासनाका दूसरा नाम 
सक्न है | यह पुनर्जन्मका कारण है। इस वासनासे 
होता है | रघुनन्दन | यदि तुम्र दुःखेंसे धबराते नहीं, 
छुलेंसे हर्षित नहीं होते और सम्यू्ण आशाओंसे 
रहित दो तो तुम असद्भ ही हो । समस्त व्यवरहारोंमे 
एवं छुख-दुःखकी अवस्थाओंमें समचित्त रहते हुए ही 
यदि विचरण करते हो तो तुम अप्तद्ञ ही हो ) सांसारिक 
पदार्थोको तुम अपनी जात्मा ही समनते हो और नि 
समय न्याययुक्त जैत्ता व्यवहार प्राप्त होता है, उसीके 
अनुसार शात्रानुकूछ आचरण करते हो तो तुम असद् 
ही हो । जीवन्मुक्तोंके ज्ञानसे सम्पन्न, इन्द्रियोंकों वशमें 
रखनेवाला, परमात्माके खरूपका मनन करनेब्राण श्रेष्ठ 
मुनि मान, मद, मात्सर्य और चिन्ताज्वरसे रहित होकर 
संत रहता है | श्रीराम ! प्रचुरतर पदा्ोंके लदा रहते 
हुए भी सब्में समानभाव रखनेवाल्य तथा बाहर एवं 
भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप दीनतासे शून्य 
अन्त करणवाल्य यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित 
खाभाविक क्रम-आ्राप्त न्याययुक्त व्यापार्से पृथक दूसत 
कुछ भी व्यापार नहीं करता | वर्णाश्रमानुत्तार परन्परा-म्राप् 
अपना जो कुछ भी कर्तव्य है, उसका वद ज्ञानी संसर्ग 
सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति, अहंता-ममतासे रहित बुद्विसे 
खेदशूत्य हो अबुष्टान करता हुआ परमामखरूप 
अपने आत्मामें रमण करता है | जिस प्रकार मन्दराचछ 
पर्वतते मथे जानेपर भी क्षीर्समुद्र अपना खामाविक 
झुद्यपन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आपत्ति अयश उत्तम 
सम्पत्तिके प्राप्त होनेपर वह महामति तत्त्तन् अपना सहज 
खमाव नहीं छोडता | ( तय ९३ ) 


उपशम-अकरण सम्पूर्ण 
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निवांण-प्रकरण पूर्वार्ध 
श्रीवसिष्टजीके ऋटनेपर श्रोताओंका सभासे उठकर देनिक क्रिया करना तथा सुने गये 
विपयोका चिन्तन करना 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है#---भरद्वाल | उपदाम- 
प्रकरणके अनन्तर अब इस निर्वाण-प्रकरणका श्रवण करो | 
उसका ययायय ज्ञान दो जानेपर यह मोक्षरूप फल देता 
है ।,निछ्त समय महाराज वतिप्ठजी उस प्रकारके गम्भीर 
अथके प्रतिपादक वचन कह रहे थे; उनके श्रवणके 
ही आनन्दमें निमम्न श्रीगयम मौन होकर स्थित थे; महामुनि 
वतिष्ठजीकी वाणी और उसके द्वारा प्रतिपादित अोको 
मनमें धारणकर राजाछोग, जो बाह्य विषयोंके विज्ञान एवं 
शारीरिक चेष्ासे रहित थे, निशचेष्ट होकर चित्रलिखित 
मूर्तिकी तरह अचल स्थित थे | एवं महामुनि वमिष्ठजी- 
द्वारा उपदिष्ट वाक्योंका बढ़े आदरके साथ श्रोता मुनिंगण 
विचार कर रहे थे, उस समय दिनके चतुर्य भागमें 
मेरी और शहुकी ध्वनि हुईं | उक्त घ्वनिसे मुनि 
चसिए्जीका उन्नत खर भी उसी प्रकार दव 


# वैराग्य और मुमुझ्षु-व्यवह्यर नामक प्रकरणेंके बाद जो 
उत्तत्ति; लिंदि और उपशम नामक तीन प्रकण् कह्दे गये हैं। 
उनमें यह बताया गया कि उत्तत्ति, खिति और छयके बोघऊ तथा 
लेनि-नेति? इत्यादि रुपसे प्रपश्चक्के निपेघक जो वेदान्त-वाक्य 
हैं, दे अध्यारेपापचाद-न्यावत्ते परमात्मतत्नका ही प्रतियादन 
करनेवाले हैं। अतः वासनाश्षय और मनोनाशपूत्रेंक परमात्म- 
शनके द्वारा परमपुदषार्थकी प्राप्ति करनेमें ही उनका तालय॑ 
है। अब ध्यत्र नान्यत्‌ पश्यतिः ( छात्दोग्य०" ७। २४ १ )-- 
ज्यों परमान्माके तिवा दूसरी कसी बत्तुको नहों देखता?; 
ध्यतो वाचो नि्र्तन्ते? ( तैच्िरीय० २४१ )--प्चहॉने वाणी 
उने न पाकर लौट आहठी है”, प्ञानन्द ब्रक्मणों विद्वान न 
विमेति कशचन' ( तैचिरीय० २४।१ )--श्रक्षके आनन्दवों 
दाननेशत्य कमी भयभीत नहीं होता ।!” ध्तदेतद्‌ अश्माग्रवमः 
( बृददा० २५११९ )--थवह यह ब्रह्म अमृत है? इत्यादि 
भुतियोति सिद्ध तथा पटछे बताये गये समन्‍तर साधनोंसे ग्रात 
होनेवालि आत्मश्नके फनृत मोक्षके स्वरूपका बोध करानेके 
लिये मद॒पि वाल्मीकि निवोग-नामक्त श्क्रणका आरम्म करते हैं। 


गया, जिस प्रकार मेघेंके नादसे मयूरोंक्रा शब्द | धीरे- 
धीरे उस शह्न-घ्वनिके शान्त होनेपर मुनिश्रे्ठ महाराज 
श्रीवसिष्टजी सभामें श्रीरामचन्द्रजीसे यों मधुर वचन वहने 
छगे---“श्रीराम ! मेरी इस वाणीके अर्थकों तुमने क्या 
उसी तरह अहण किया, जिस तरह हंस जल्का त्यागकर 
दूधको प्रहण करता है ! तुमको इसे अपनी चुद्धिसे अच्छी 
तरह बार-बार विचारकर उसीके अनुसार चलना चाहिये | 
समस्त शालरोंके सिद्धान्तक्रो समझकर तुम उदार चित्त- 
से मेरे द्वारा कषित प्रयोजनकी पछिद्धिके लिये असतद्ग होकर 
समयाजुसार ग्राप्त व्यवहारका परिपाठन करो | 
ध्तमासदूगण ! महाराज दराल् | श्रीराम ! छक्ष्मण | 
तथा अन्यान्य नृपत्रग ! आप सभी आज अपने-अपने 
नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करें; क्योंकि आजका दिन 
प्रायः समाप्त होने जा रहा है | अब जो विचार करना शेप 
है, उत्तका जब आपलोग ग्रात:ःकार समामें आयेंगे, तब 
हमछोग विचार करेंगे 
श्रीवाल्मीफिजी कहते हैं--भरहाज ! मुनिवर वसिष्ठजीके 
इस प्रकार कहनेपर वह सभा उठ5 खड़ी हुईं। समस्त 
समभाका त्रदन कमछकी तरह था, अतएवं वह विकासयुक्त 
कमछिनीके सदश भछी माछत पड़ती थी । उस समय 
अन्यान्य राजाओने महाराज दरदरथकी स्तुति की, 
श्रीरमचन्द्रजीकों नमस्कार किया तथा महर्ति वसिष्टनीकी 
विशेषरूपसे स्तुति की | तदनन्तर थे अपने-अपने 
आश्रममें चले गये। आकाशचारी देवताओंकी वन्दना 
करके महाराज वलिष्ठजी महर्षि विश्वामित्रकें साय आश्रममें 
जानेके ठिये आसनसे उठे | दशरथ आदि राजा तथा 
मुनिश्येण अपने अनुरूप उप्रदेश मुनिवर वस्िष्ठजीके 
पीछे-पीछे आश्रमपर्यनत जाकर उनकी आज्ञा लेकर 


निर्वाणअकरण चू० ] 


# ओऔरामचन्द्र आदिका महाराज वसिष्ठजीको सभामें छाता * 


कोई आकाशकी ओर, कोई भरण्यकी ओर, कोई राज- 
मन्दिरकी ओर कमलसे उल्यित भ्रमरोंकी तरह चले गये | 
श्रीराम, लक्मण तथा शजुप्नने गुद्वर वसिष्ठजीके आश्रममें 
उनके साथ जाकर उनके चरणोंकी मक्तिपूर्वक् एजा की 
और फिर दशरथनीके मवनकी ओर चले गये | अपने- 
अपने ख्थानमें आकर उन सब श्रोताओने स्नान क्रिया, 
देवता और पफितरोंकी पूजा की तथा आह्मणों और 
अतिषियोंका खागत-सक्कार किया | इन किंयारओसे 
निवृत्त होकर उन श्रोताओंने आज्षण आदिसे लेकर नौकर- 
पर्यन्‍्त अपने-अपने परिवारोके साथ बर्ण-धर्मके ऋ्मात॒त्तार 
भोज्यपदार्धोका मोजन किया | दैनिक क्रियाओंके साथ 
सूर्यमगवानके अस्ताचछकी ओर प्रखान करनेपर तथा 


रात्रि-कृत्योके साथ निशाकरके उदित होनेप 
आस्तरणोंसे युक्त शप्याओंपर तया आसनोंप 
भूमिपर बिहार करनेवाले मुनि, राजा, राज 
महरिलोग अत्यन्त आदरपूर्वक महर्पिं वतिप्ठे 
कमबतसे निर्गत संततार-तरणके उपायका एकाम्र 
ययावत्‌ विचार करने छंगे | तदनन्तर प्रहर 
ओ्रोतागण हुन्दर खप्से युक्त निद्ाको प्राप्त हुए 
छक्मण एवं शत्रुघ्ध--हन तीनों श्राताओने तीन 
महर्षिके उपदेशका निर्तर विचार क्रिया । 
केवल आधे प्रहर ( दो घड़ी ) तक ही नयनों:ः 
उत्तम खमसे युक्त तया क्षणमरमे श्रमक्ा नि 
देनेवाली तिद्ठा प्राप्त की । ( 


श्रीरामचन्द्र आदिका महाराज चसिष्ठजीको सभामें लाना तथा महर्षि वसिष्ठजीके द्वार 
उपदेशका चित्तके विनाशका और श्रीरामचन्द्रजोकी 


१ 


ब्रद्यरूपताका निरूपण 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं-राजिके क्षीण होनेपर 
श्रीराम, लक्ष्मण तथा शत्रुत्न अपने-अपने अनुचरोंके साथ 
उठकर स्नान, संध्या आदि कमोंका अनुष्ठान करके 
महामुनि श्रीबसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये। वहाँ उन्होंने 
संष्या करके आश्रमसे बाहर निकलते हुए मदर्षि वसिष्ठजीके 
चरणोंमें अप्ये ध्रदानकर प्रणाम किया | क्षणमरमें महर्षि 
वसिष्ठनीका आश्रम मुनियों, जक्षणों और राजाओेंसि ता 
हाथी, घोड़े, रथ आदि अन्यान्य वाहनोंसि इतना भर गया कि 
वहाँ तनिक भी अवकाश नहीं रहा | तदनन्तर सुनिश्रेष् 
महाराज वर्सिठजी उस सेनाके साथ ही श्रीएम आदिसे 
अनुगत होकर ययासमय दशरथजीके धर्पर जा पहुँचे । 
वहॉपर शोप्रतापूत्रंक मिडनेके उत्साहसे संष्या-वन्दनसे 
निवृत्त हुए महाराज दशरथने आदरपूर्तक दूर मार्गमें ही 
जावर मह॒पिका पूजन क्रिया । वे सब्र श्रोतागण पुष्पो, 
मोतियों तथा मणियोंके समूहोंसे पदलेकी अपेक्षा पुनः 
अधिक सजायी गयी समामें प्रविष्ट होकर अपने-अपने 


आसनोंपर बैठ गये | इसके अनन्तर उसी स 
दिनके जो आकाराचर, भूचर आदि श्रोता थे, 
के-सब आ गये | एक दूसरेका अमिवराद 
सभा बैठ गयी । तदनन्तर वाक्यरचनामें पढु 
बसिष्ठजी परे अकरणके अनुसार ही व्यापक 
श्रीरघुतन्दनको कहने छो । 

महाराज पप्तिधजीने कह्ा---श्रीराम । 
हुन्दर पद्वतिसे जो अत्यन्त गहन अर्पवाल तः 
का बोषक वाक्य कहा था; उसका क्‍या तुम 
है; अब मै तुम्दारे समझनेंके लिये यह 
शाश्रत सिद्धिदायक उपदेश चहता हूँ, इसे 
श्रीराम ! परमात्मतत्नके ययार्भ झनसे अज्ञ 
तथा वासनाका विनाश हो जानेपर शोकगरल्य 
प्राप्त दो जाता है । देश, काल और घस्तुसे र 
अद्वितीय परम्न्म परमात्मा ही है। उछ 
इ्िलरूप जगद तो जज्ञानसे प्रतीत दोता है | 


शेद७ 


परमालाके छिंथा दूसरी कोई वत्तु नहीं है; क्योंकि 
जहाँ समस्त पदार्योसि रहित, परम जान्त, समानमावसे 
प्रकाशित एक सचिदानन्द ब्रह्म ही है, वहाँ उस परमात्मा- 
के सित्रा दूसरा पदार्थ कैसे रह सकता है । जो सम्पदाएँ 
हैं---दन सत्रके रूपगें आदि और अन्तसे रहित एक 
विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही है, जैसे समुद्रकी तरहें समुद्र 
ही हैं | पाताठमें, भूमिमें, खामिं, तृण आदि जड 
पदार्येमिं, प्राणी एवं आकराइमें---सववत्र वह सचिदानन्द- 
घन परुह परमात्मा ही परिर्ण है, दूसरा कुछ नहीं। 
जैसे समुद्रकी नाना तरत्नें समुद्र दी हैं, वैसे ही उपेक्ष्य, 
हैय, उपादेय, वन्धु-बरान्धव, सम्पदाएँ, देह--.इन सभी 
रूपमिं आदि और अन्तसे रहित पस्रह्म ही प्रकाशित है | 
जबतक अज्ञानकी कल्पना, ब्रह्मसे अतिरिक्त पदार्थकी 
भावना और जगज्ालमें आस्था रहती है; तमीतक चित्त 
आदिकी कल्पना रहती है. | जबतक देहमें अहंभावना 
रहती है, जत्रतक इस इृश्यमें आत्मरूपता रहती है, 
जबतक यह मेरा है--इस प्रकारकी आस्था रहती है, 
तभीतऊ चित्तरुप श्रम रहता है | 

जबतक प्रृणताका उदय नहीं होता और जबतक 
सजनोंके ससर्गसे अज्ञानका विनाश नहीं होता, तमीतक 
चित्त आदि पतनक्री ओर जाते रहते हैं | जबतक 
सचिदानन्द परमात्माके यथाये अनुभवके प्रभावसे यह 
जगतकी वासना शिधिल नहीं हो जाती; तमीतक चित्त 
आदि प्रतीत होते हैं | जबतक अन्ानरूप मूखता रहती 
है, जबतक विपयाभिलापासे विवशता रहती है एवं जबतक 
मूलेताबण मोहका समुद्र बना रहता है, तबतक चित्त 
आदिकी कल्पना रहती है | किंतु बिसका अन्तःकरण 
भोगोंमें आत्या नहीं रखना, जिसको सुशील निर्मल 
निर्वाण परमपढ प्राप्त हो चुका है एवं जिसके आशापाशके 
जाल हिल्न-मित्र हो गये हैं, उसका चित्तरूप भ्रम नष्ट हो 
जाता है | मिध्या भूमको उत्पन करनेवाले अनात्मदर्शन- 


# अविच्छिन्नविद्त्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ *# 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
का विनाश तथा परमार्थभूत सचिदानन्द परमात्मज्ञानरूप 
उत्तम सूर्यका उदय होनेपर चित्त विनष्ट होकर उसी 
प्रकार पुनः दिखायी नहीं देता, निस प्रकार अम्निमें सूखा 
पत्ता या धीकी बूँद गिरनेपर पुनः दिखायी नहीं देती | 
परमात्माके सगुण-निरगुण खरूपका साक्षात्कार किये हुए 
जो जीवन्मुक्त महात्मा हैं, उनका पवित्र अन्तःकरण ही 
'सत्तःनामसे कहा गया है | जो समरूप परमात्मपदमें 
नित्य स्थित, चित्तरहित तक्तज्ञानी महात्मा हैं, वे 
सत्तगुणमें स्पितिसे उत्पन्न उपेक्षासे ही लीलामातन्र 
व्यवह्दर करते है। परमात्मामें स्थित, संयतेन्द्रिय, परम 
शान्त महात्मा पुरुष उस ब्रक्महूप ज्योतिका सदा 
ही साक्षात्कार करते रददते है; अतः उनमें द्वैतमाव, 
एकमाव और वासना नहीं हो सकती । “मै सर्वामक 
हूँ! इस प्रकारकी परिपरर्ण आत्ममावनासे समस्त त्रिजाद- 
रूपी तृणका सच्चिदानन्दरूप अग्निमें हवन करनेवाले 
महामुनिके चित्त आदि भ्रम निद्तत्त हो जाते हैं | विवेक- 
से विज्वुद्ध हुआ चित्त सत्त कहा जाता है। वह फिर 
मोहरूपी फल उसी प्रकार उत्पन्न नहीं करता; जिस प्रकार 
दग्य हुआ बीज नहीं उगता | मूह मनुष्येकि भीतर 
पुनर्जन्मका विधायक वासनायुक्त चित्त होता है; किंतु 
तत्तज्ञान हो जानेपर वही धासनारहित सत्तरूप होकर 
पुनजेन्मका बाधक हो जाता है | श्रीराम | तुम प्रापतव्य 
वस्तुकरो प्रात कर चुके हो | तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, 
तुग्दारा चित्त झुद्ध है और ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध हो 
चुका है; अतः बह भावी जन्मका कारण नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ तुम जन्म-मरणसे रहित हो | तुम बार्तत्रमें अनयव और 
सीमासे रहित, चेतनखरूप ही हो; अत: तुम अपने खरूप- 
का स्मरण करो, उसे कभी भूछो मत। तुम वही 
पण्िर्ण, परम शान्त, सच्चिदानन्द पद्ह्म परमात्मा हो | 
श्रीराम ) सारा चराचर चेतन-समूह तुम्हारे अंदर है और 
चास्तवमें वह नहीं है | तुम जो हो सो हो, तुम सत्‌ 


भी हो, अत्तत्‌ भी हों | जो कुछ सत्‌-असत्‌ प्रतीत देता 


हा 


निर्वाणमफरण पू० है| 


# भह्मकी जगत्कारणता और शानद्वारा मायाका विनाश + 


देद५ 


है, वह तुम्हारा संकल्प होनेंसे तुम ही हो और तुम 
खर्य॑ प्रकाशरूप हो | बाखवमें जड-पदार्थविशेष तुम 
नहीं हो और न वह सब तुममें है | तुम्दारा संकल्प 


और अन्‍्तसे रहित, शिाके समान चेतनवन हो---जिस 
प्रकार शिलामें पत्थरके छित्रा कोई वस्तु नहीं उसी 
तरद्द तुममें एक चेतनके सित्रा और कुछ नहीं है | तुम 


होनेसे वह तुम्हारा खरूप भी है और वत्तुसे अस्त आकाशकी तरह निर्मल और खूस्य हो | तम छीछासे 
होनेके कारण वह नहीं है, तुम अपने सचिदानन्द- ही सम्पूर्ण जगतको अपने एक अंझामें घारण किये हुए 


खख्यमें नित्य सित हो । तुम्हें नमस्कार है ! तुम आदि 


हो | ऐसे अह्मज़रूप तुम्हें नमत्कार है! ( सगे २) 


ब्रक्षकी जगत्कारणता और ज्ानद्वारा मायाके विनाशका तथा भ्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामकी 
महिमा एवं श्रीरामचन्द्रजीके 


ण्व 

श्रीवत्तिछ््जी कहते हैं--निष्पाप श्रीराम । नि 
प्रकार समुद्रमें उठनेवाली अतंख्य तरज्ञोका मूछ कारण जछ 
ही है, उसी प्रकार जो नाना प्रकारके अ्ंख्य ब्माण्डोंकी 
उत्पत्ति और धारण करनेवाल चेतन है, वह तुम हो | समरूप, 
आकाश तरह सीम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टिकपी जछ-तरज्ोसे घन 
प्रकाशमय पर्नात्म-चैतन्यरूप समुद्र तुम ही हो ।# नित्त 
प्रकार अग्निसे उष्णल मिन्न नहीं है, कमछसे सौगन्ध्य 
मित्र नहीं है, कललसे कृष्ण रूप मित्र नहीं है, बरफ- 
तेजसे प्रकाश मिन्न नहीं है, चेतनसे उसका अनुभव 
सचिदानन्द अक्मसे चराचर जगत्‌ मित्र नहीं है; क्योंकि 
ब्रह्म ही सबका कारण है | इसल्यि चेतनसे उसका 
अनुमव मित्र नहीं है। अतुभवसे 'अद्म! मित्र नहीं 
है, 'अदमएसे जीव मित्र नहीं है, जीवसे मन भिन्न 
नहीं है, मनसे इच्तिय मित्र नहीं है, इद्दियोंसे देह 
मिन्न नहीं है, देहसे यह जड इृहय जगत्‌ मित्र नहीं 


# रमन्ते योगिनों यसिमिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनाती पर अक्षामिषीयते ॥ 
“जिस नित्यानन्द चिदात्मार्में योगीलोग निर्तर स्मण 
करते हैं, वह परजदा ५्राम? पदसे कहां जाता हैः--रेसी 
ब्युसतिवाले 'रामः शन्दके वाच्य भी ठुम दी हो । 


द्वारा अपने 


वर्णन 

श्रीराम | यह इस्यमान जगतरूपी चत्ना चिन्मय 
परमात्माने ही अनादि काल्से अपने संकल्पद्वारा 
प्रदृत किया है । वास्तवमें तो कुछ भी प्र 
नहीं किया है | ययार्थमें तो यह सत्र कुछ विभागरद्वित 
अनन्त सचिदानन्दरूप आकाश ही अपने आपमें स्थित 
है | उसके सित्रा दूसता और बुछ भी नहीं है | ज्ञानी 
पुद्ष इन्द्रियों और मनके व्यापारोको करता हुआ भी कुछ 
भी नहों करता; क्योंकि उसमें कर्तृल है ही नहीं । 
श्रीराम | तुम मीतरसे आकाशकी तरह निर्मेल हो, 
बाहरसे अपने वर्णाश्रमानुकूछ आचरण करते हो एवं दर 
और ईर्ष्या आदि विकारों काष्ठ और छोष्ठके समान 
निर्विकार हो । जो तत्क्षण मारनेके लिये उधत अल्न्त 
ही करेर शब्ु है, उसे खामाविक प्रिपतम फिज्रके रूपमें 
जो देखता है, बही यथार्थ देखनेवराला ज्ञानी मद्यत्मा है । 
जिस प्रकार तटबर्ती दृक्षको नदी वेगसे मूछोच्छेदनपूर्वक 
डखाइवर पक देती है, उत्ती प्रकार जो महाला सौदा 
और ईर्व्याको वेगसे समूल उखाड़ फेंक देता है, वही हर्ष 
और ईर्घ्यारूपी दोपोंका विनाश कर सकता है। जिस 
पृक्तके अन्तःकरणमें “मैं कर्ता है! ऐसा भाव नहीं है तथा 
जिसकी चुद्धि सांसार्ति पदाषेमिं और कर्मेमिं लिप 
नहीं होती, वह पुरष इन सब्र झोकोंकों मारकर भी 
बाखवमें न तो मारता है और न पापसे बेंगता दें । 


शेद्द 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ सक्षिप्त योगवासिष्ठ 


श्रीराम ! नित्तका जिक्राठ्में अस्तित्र नहीं है, उसकी 
व्यावद्वारिक सत्ताका ज्ञान करानेके लिये 'ाया? शब्दका 
प्रयोग किया गया है | बह माया उसका ययाय ज्ञान हो 
जनेसे निस्संदेह विनष्ट हो जाती है | 

निष्पाप श्रीराम | मन, बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रिय 
आदि सब कुछ जडतारदित एकमात्र चिन्मय परमात्मा दी 
है | फिर जीवात्मा उस परमात्मासे अलग कैसे रह 
सकता है, अर्थात्‌ वह भी परमात्माका खरूप ही है| 
जब भोग-तृष्णारूपी बविपका आवेश विनष्ट हो 
जाता है---संसारके विषयभोगोसे तीज वैराग्य हो 
जाता है, तब ज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, 
जैसे गत रात्रिके अन्यकारके नष्ट हो जानेपर रतौंधी 
भाग जाती है, मली प्रकारसे आलोचित अध्यामशासत्ररूपी 
विचारसे तृष्णाविषपी महामारी क्षीण हो जाती है। जैसे 
विस्तृत आकाशमें अव्यक्त वायु स्थिर है, वैसे ही 
मावामावसे रहित हुए तुम उस अत्यन्त विस्तृत परम 
पदरूप अपने ब्रह्मलरूपमें स्थिर हो | श्रीराम ! जब 
साधारण मलुष्योंकी भी अपने कुल्गुदुके वचन लग 
जते हैं, तब्र फिर तुम उदार ( विद्ञाल )-बुद्धिको 
मेरा उपदेश क्‍यों नहीं छगेगा १ क्योंकि तुमने अपनी 


अतएव मेरे वचन तुम्हारे हृदयके. भदर भ्रविष्ट हो 
जाते है । श्रेष्ठ महानुभाव श्रीराम ! मै रघुकुलको उन्नत 
करनेवाले तुमछोगोका सदासे छुछगुरु हूँ, इसलिये 
तुम मेरे द्वारा कद्दे गये झुम वचनोंकों हृदयमें हारकी 
तरह धारण करो । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ! मैं केत्छ परम 
शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ और परमानन्दमय खरूपमें 
घुलपूर्वक खित हूँ । मुने ! मुझे कुदरेसे शल्य दिड्मण्डल्की 
भांति मली प्रकार प्रसन्न यह समस्त जगत्‌ वास्तविक 
सचिदानन्दखरूप दीख रहा है | भगवन्‌! मै संदेहसे, 
आश्ारूप मृगतृष्णासे, राग और वैराग्यसे रक्वित हूँ। 
नाथ | मै अपने आपसे ही अपने उस अबविनाशी 
विज्ञानानन्दघन खरूपमें स्थित हूँ, जहॉपर अम्ृतका रसा- 
खाद भी तृणके सदर नीरस द्ोकर उपेक्षणीय हो जाता 
है। मैं अपने प्राकृत खरूपमें स्थित हूँ,---खस्थ हूँ, प्रसन्न 
हूँ । लोक जहां विश्राम करते हैं, उस घुखका केल्द्रखरूप 
मै हूँ | अतएव मै वास्तविक राम हूँ, मै अपने परमार्थ 
खरूपको तथा आपको प्रणाम करता हैँ | शुद्ध आत्मामें 
अज्ञान आदि विकार कैसे आ सकते हैं | सदा शुद्ध 
आत्मा ही सर्वत्र विथमान है | सत्र कुछ आत्मा ही है। 
यह दूसरा है, यह दूसरा है--इृत्यादि असत्‌ कल्पनाएँ 


चुद्धिसे मेरे वचनोकों प्रहण करने योग्य समझ लिया है, कैसे आ सकती हैं | ( सर्ग ३-५ ) 
७०७०० फजयदमििदी बार... 
देह और आत्माके विवेकका एवं अज्ञानीको देहमें आत्मबुद्धि और विपयोंगे सुख- 
बुद्धि करनेसे दुःखकी ग्राप्तिका अ्रतिपादन 


श्रीवत्तिप्ठजी कहते हैं---महावाहु श्रीराम | तुम फिर 
भी मेरे परम रहस्यमय और प्रमव्युक्त वचन छुनो, जिन्हें 
मे अतिगय प्रेम रखनेवाले तुम्हारे लिये हितकी इच्छासे 
कहता हूँ | श्रीराम | नित्त ज्ञानी पुरुषकी अज्ञानवद 
देहमें ही आत्ममावना उत्पन दो जाती है, उस पुरुपको 
इन्द्रियों रोपपूर्न॑क शत्रु बनकर परानित कर देती हैं | किंतु 
बिस्त विवेकी पुरुपकी ज्ञानपूर्वक एकमान्न नित्य परमात्माके 


खरूपमें द्वी स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुपकी इन्द्रियो 

संतोपपूर्चक मित्र बनकर रहती है, उस्तका पतन नहीं ॥॒ 

कर सकतीं ।# व्यत्रहार करते हुए जिस ज्ञानी पुरुपको 
# कठोपनिषद्में भी वताया गया है-- 


यस्लविशानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाण्यवदयानि दुष्टाशधा इब सारथेः ॥ 


| निर्षाणअकरण पू० ] # देद और आत्माके विवेकका पर्व सशानीको देहमें आत्मबुद्धिका दर्णन *. इ६७ 


है ७७७७-७2: ड५कडैफफडढप|पउ नि लि 


निन्दनीय भोग्य पदायेमिं दोष-दर्शनके कारण निन्‍्दाके 
सिवा स्तृतिबुद्धि उत्पन्न होती दी नहीं, वह पुरुष ढुःखदायी 
देहमें फिसलिये आत्मबुद्धि करेगा ! कभी नहीं करेगा | 
जैसे प्रकाश और अन्धकार एक दूसरेसे अत्यन्त मित्र हैं, 
वैसे ही शरीर और आत्मा एक दूसरेसे अत्यन्त विकक्षण 
हैं; क्योंकि शरीर जड और पिध्या है तथा आत्मा चेतन 
और सत्य है। इसीसे न आत्मा शरीरका सम्बन्धी है 
और न शरीर ही आत्माका सम्बन्धी, आर्यात्त परस्पर 
विदद्र होनेके कारण इनका सम्बन्ध सम्भव नहीं है । 
भागवषन्‌ ! समस्त मावविकारोसे नित्यमुक्त एवं निर्लिप्त आत्मा 
न कमी उत्पन्न होता है और न कभी विनष्ट ही होता 
है, बर॑ वह सदा-सबंदा एकरूपसे रहता है | पत्परके 
समान जड, ज्ञानरहित, तुष्छ, कृतन्न तथा बिनाशशील 
इस शरीर्का जो कुछ भी दोनेनराल ही वह मले ही हो, 
इससे आत्माकी न तो द्वानि है और न इससे उसका कोई 
सम्बन्ध ही है | 

विभिन दृश्टियोंसे देखनेपर भी सद्रुप अक्न कमी असदूप 
“नहीं हो सकता, इसी प्रकार सर्वव्यापक जीवात्माका शरीरके 
साथ तनिक भी सम्बन्ध सम्मव नहीं | जैसे जछमें स्थित 
चबैसे ही देहमें स्थित जीवाध्माक भी देहसत्ताके साथ 
किंचिन्मान्न भी सम्बन्ध नहीं है। परमात्माका अच्छी 
प्रकार साक्षात्कार हो जानेपर परमार्थ सत्यदूप 
परमाक्षामें हो स्थिति हो जाती है और देहाव्मबुद्धिरुप 
अशान-प्रयुक्त श्षम नष्ट हो जाता है | देह और आत्माके ययार्थ 
ज्ञनसे देहकी असत्ता और आत्माकी सत्ता सिद्ध हो 
जाती है | सभी प्राणियोमें अविनाशी चेतन रखता ही 
--है, परंतु जीवात्माको इसका भी प्रकार ज्ञान न होनेके 


कारण उसमें कायरता आ गयी है | ऐसे अड्ञानी जीबोंके 
शरीरसे श्रास॒ उसी प्रकार निकलते रहते हैं, जैसे 
लोहारकी घौंकनीले हवा निकलती हैं; अतः उनका 
जीवन व्यय है | अज्ञान. ही आपत्तियोंका आधय- 
स्थान है। भला, बतलइये तो सही कि कौन-सी आपत्तियाँ 
अज्ञनीको नहीं प्राप्त होतीं ! अन्नानीकों उप्र दुःख और 
सांसारिक क्षणिक छुख भी वास-बार आते और जाते 
रहते है | देह, धन, स्री आदिम आतक्ति रखनेत्राले 
अज्ञानीका यह दुष्ट दु:ख कमी भी शान्त नहीं होता । 
इस अनात्मभूत जड देहमें आत्ममाव करनेत्राले अज्ञानी 
पुरुषकी अतत्य बोधमयी माया क्या किसी प्रकार भी नष्ट 
हो सकती है ? अर्यात्‌ बिना ज्ञानके किसी प्रकार नष्ट 
नहीं हो सकती । उस जज्ञानी पुर्षाका ही जन्म पुनः- 
पुन. वाल्पन प्राप्त करता रहता है, बाउपन बार-बार 
यौवन प्रातत करता रहता है; यौवन बार-बार वार्भवय प्राप्त 
करता रहता है और वार्षवय बार-बार मरण प्राप्त करता 
रहता है | ज्ञानी पुछ्त ही इस जगतरूपी जीणे 
धटीपन्न्र ( रहेंद ) में संताररूपी रज्जुसे देवा हुआ पलरा- 
रूप होकर जलंमें इत्रता और निकलता रहता है। अर्थोत्‌ 
यह अज्ञानी जीव संसार वारवार जन्मताभर्ता रहता 
है । जिस प्रकार पश्षिणियाँ पिंजरसे बाहर निकछ नहों 
पातों, वैसे ही उद्रभरणमें अति आसक्तिरुपी चन्चनसे 
दँघे ज्ञानचश्सि हीन अज्ञानी पुछपक्री बुद्धियोँ अपारसंसार- 
समुद्रके पार नहीं जा संक्रमीं | श्रीराम । विपयोकी 
जो केंबठ उपर-उपरसे दिखायी पडइ़नेब्राली मधुरता, 
प्रिणामम अनर्यरूपता, आचन्ततत्ता, देशनः परिच्उलता 
और समस्त अबस्आाओमें नश्वरता प्रसिद्ध है, ते सत्र 
अज्ञानर्पी दृक्षके दी फल हैं । ( संग ६) 


का कील कीकीक मलिक पीर अमल अजब अचल कब ०-+-<र# बाई: क0००नहै7- ९ न त स्एहे सदा इब सतत 
यु विशनभान भवति मुक्तेन मनवा सदा । तत्वेख्ियाणि चंयानि सदः्षा इंद मार: ॥ 


( बठ० १॥३१५५ ६ ) 


जो सदा विवेकदीन बुद्धिवाला और अवशीमूत चम्छ मनसे युक्त रहता है; उसरी इस्टयाँ असावधान सारथिके दुष्ट 
धोड़ोंकी मौँति बे नहीं रहती । परंतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिगाल और चशमें क्षिये हुए मनमे मसपत्न रहता है; उसी 
इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ोंकी मेंति वशमें रहती हैं !! 


दब 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरद # 


[ संक्षित योगवासिष्ठ 


अज्ञानकी महिमा और विभूतियोंका सबिस्तर वर्णन 


श्रीवृ्तिप्यजी कहते हैं--श्रीराम ! मदरूपी चन्द्रके 
उददित होनेपर मोतियोंसे वेश्ति तथा रत्नोंसे छुशोमित 
बियों छ्षुव्ध काम-श्षीससागरक्ी तरझझुके समान जो 
दिखायी पडती हैं, चह केवछ अज्ञानकी ही विभूति है | 
वसन्तकतुमें भूमिपर वनखण्डोमें पुष्प कामके दास 
कामियोंक्रो जो रमणीय दिखायी पड़ते हैं, उसमें मी अज्ञान 
ही कारण है | गीष, गीदड़, कुत्ते आदिके खाने योग्य 
मांस-पिण्डरूप छियोंके शरीरोंकी जो चन्द्रमा, चन्दन 
और कमठसे उपमा दी जाती है, वह भी अज्ञानकी 
ही महिमा है। छारसे आदे ओछ्ठनामक मांसके टुकढ़ेकी 
जो रसायन, अमृत, मु आदिके साथ उपमा दी जाती 
है, वह भी ज्ञान ही है | आरम्ममें जज्ञानी लोगोंको 
अत्यन्त मधुर लगनेवाली, मध्यमें राग-देष आदि इन्दरोंसे 
बाँधनेवाली एवं अन्तमें शीघ्र नष्ट हो जानेवाडी धनराशिकी 
जो अमिलाषा की जाती है, वह भी अज्ञान ही है। जिसने 
अनन्त अक्माण्डरूपी पके हुए फछोको आस बना लिया 
है और जो सद्रा खानेकी चेष्ट करनेव्राली जव्रामिसे 
युक्त है, वह काछ फल्पोंतक जो तृप्त नहीं होता, 
उसमें भी अज्ञानकी ही महिमा है | जीवोकी जो यौनन- 
रात्रि चिन्तारूपी पिशा्चोंसे उपहत तथा विवेकरूपी 
घन्द्रमके उदयसे शूत्य, अतए्व अन्धकारकी तरह 
प्रकाशरहित नीत जाती है, वह अज्ञानका ही विस 
है | आरम्मकालमें कानोंके संनिहिंत कपोल-्रदेशको 
आक्रान्त कर चारो ओरसे निश्चयपूर्वक स्कुरणशीछ जरारूपी 
बूही त्रिछी, जो यौबनरूपी चूहोंका भक्षण करती रहती 
है, वह भी अज्ञानकी ही महिमा है। प्रतीतिरूपी पुष्पोसे 
उज्ज्वल व्यावहारिक सत्तारूपी छता, निसमें जगत्रूपी 
पल्व॒ हैं और जो धर्म-अर्थरूपी फल धारण करती है 
(्‌व॑ विकसित होती है, इसका कारण भी माया ही 
है| जिसमें बड़े-बड़े पर्व॑व ही उंमे है, सूर्य-चन्द्र ही 
छखिड्टकियों हैं, आकाश ही आच्छादन (छत ) है, 


ऐसा जगत्‌-त्रवरूपी महल जो खड़ा हो जाता है, 
वह भी मायाकी ही महिमा है | अपनी वासनारूपिणी 
शल्कार्येसेि निर्मित शरीरके भीतर स्थित इन्द्रिय-समूहरूप 
पिंजरेंम जो जगतके अन्तर्गत जीवरूपी पक्षी आशारूपी 
सृतसे बँना हुआ है, उसमें भी उसका अज्ञान ही कारण है। 
रूपी छुद्र मछलीको शठ कइतान्तरूपी दृद्ध गीव जो 
पकड़ लेता है, उसमें भी मायाकी ही महिमा है | 
परमपदरूप अचल बहामें संकल्पसे उत्पन्न असंख्य 
जगत्रूप जंगलेंके जाल युगान्तरूपी अग्से जो दम 
हो जाते हैं, उसमें भी अविधा ही कारण है। निरतर 
उत्पत्ति और बिनाशसे तथा दुःख और सुखकी सैकड़ों 
दराओंसे, इस प्रकार जगत्सथिति जो पुनः-पुनः बदलती 
रहती है, उसमें भी अविया ही कारण है । वासनारूपी 
जंजीरोंसे बँंधी हुई भज्ञानियोंक्री छढ़ धारणा क्षुमित 
युगोंके आवागमन तथा कबेर वज्नोके आधातोंसे भी जो 
विदीर्ण नहीं होती, इसमें उनकी अविधा ही कारण है | 
राग-देषसे होनेवाले उत्पत्ति-तिनाशसे तथा जरा-मरणरूपी 
रोगसे समस्त जंगम जाति जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, इसमें 
उनका जत्ञान हद्वी कारण है। कमी रक्ष्यमें न आनेवारे 
बिलमें रनेके कारण अद्यय और अपरिमिति भोजन 
करनेवाला कालरूपी सर्प निर्मम होकर इस समस्त 
जगतको जो क्षणभरमें द्वी निगल जाता है, यह सब मायाकी 
ही महिमा है। प्रत्येक्त कल्परूप क्षणमें क्षीण हो जाने- 
वाले ब्रह्माण्डरूप प्रस्कुट बुदूबुद, जो भयंकर कालछ्खूपी 
मायाक्री महिमा है | उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जानेवाडी 
प्रतत सृश्रिपी ये विजलियाँ, जिन्हें चिन्मय परमात्माके 
सकाशसे प्रकाश-शक्ति प्राप्त हुई है, जो प्रकठ होती 
हैं, वह भी भायाकी महिमा है | अनन्त संकल्पोंवाली 
समस्त विकल्पोंसे शून्य विज्ञानानन्दधन ब्रह्मरूप पदमें 


| 
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* आश्रयोंकी पूर्ति करनेबाली ऐसी कौन-सी शक्तियाँ 


“नहीं हैं ! अर्थात्‌ समी शक्तियाँ उसमें विधमान हैं | 
उस प्रकार छुढढ़ संकल्पोंसे प्राप्त अर्धसमूहसे देदीप्पमान 
जगतकी बह्ममें जो यह कल्पना है, 


निर्वाण-प्रकरण पू० ] # अवियाके कार्य संसाररूप विष-छता; विद्या एवं अविद्याके खरूपका धर्णन# झ६९ 
क््पपपपर॑रपरपर«फऋफन्‍भ£६िधयमण<८+८<+-+-+-० 


दोनेवाली सम्पत्तियाँ या शआपत्तियोँ हैं, जो बाल्य- 
यौबन-जग-मरणरूपी मद्गान्‌ संताप हैं, जो सुख-दु.ख्की 
परम्परारूप संसार-सागरमें गोता ल्गाना हैं, वह सब 


उसमें भी अज्ञान अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकाखी 
ही देतु दै। इसलिये श्रीराम | जो कुछ बार॑बार प्राप्त 30 


(सर्ग ७ ) 


+श्कलिस्जकीलदु 8:00. 
अविद्याके कार्य संसाररूप विष-रुता, विद्या एवं अविद्याके खरूप तथा उन दोनोंसे 
रहित परमार्थ-बस्तुका वर्णन 


श्रीवसिष्ठनी कहते हैं---श्रीराम | यह अविधोका कादे 
संपार७ता कब और किस प्रकार विकतित हुई, इसका 
मैं वर्णन करता हूँ, घुनो ! यह जविधाका कार्य संसार- 
उता बढ़े-बडे मे आदि प॑तरूप पवोसे युक्त, ब्रह्माण्ड- 
रूपी लचासे आइृत और जनरूपी पत्र, अडुर आदि 
विकसोंसे युक्त है । ये तीनों छोक इसकी देह हैं | इस 
अविधारूपी लतामें प्रतिदिन बृद्धि प्राप्त करनेवाले छुख, 
दुःख, जन्म, मृत्यु और ज्ञान तो फल हैं और अज्ञान 
इसका मूल है | जन्मसे द्वी अविया उत्पन द्ोती है और 
वह बादमें जन्मान्तररूप फल प्रदान करती है | जन्मसे 
ही वह संसारके रूपमें अपना अस़तित्र प्राप्त करती है 
और बादमें स्थितिरूप फल प्रदान करती है | वह अविया 
अब्वानसे वृद्धि प्राप्त करती है. और बादमें अज्ञान- 
रूप फल देती है। ज्ञानसे आत्माका भनुभन प्राप्त करती 
और अन्तमें आत्माका अनुमबरूप फल देती है | प्रतिदिन 
जाकाशमें चारों ओरसे विकसित द्वोनेवाली चन्द्र, सूर्य 
जादिके सह्दित प्रदरूप ज्योतियोंकी जो पक्तियाँ हैं, वे 
ही इस सृष्टिहपा लताके पुष्प हैं | रघुनन्दन | आकाश- 
मण्डलको व्याप्तकर स्थित इस छताके ऊपर प्रस्कुरित 
नक्षत्र और तारे ही पुर्णोकी कलियाँ हैं । चन्र, 
पूर्य तथा अग्निके प्रकाश इस छताके पराग हैं । 
इसी परागसे यह शुभाड़ी ल्रीके समान लोगोंके मनका 
आकर्षण करती है।यह छता चिचरूप हाथीद्वारा प्रकम्पित, 
संकल्परूप मधुर कछनाद करनेत्रल्ली कोकिख्से युक्त, 


इन्द्रियहूपी सॉपोंसे वेष्ठित और तृष्णारूपी लचासे 
आच्छादित, चतुर्दश भुम्नरूपी बनेसि शोमित, सात 
समुद्ररूपी छुन्दर खाश्योंसे भाइत एवं खीरूप पुप्पसमूहोंसे 
शोमित, मनके स्पन्दरूप वायुसे कम्पित, शात्ननिषिद्ध 
कर्मदूपी अनगस्से व्याप्त, खर्गकी शोमारूपी पुष्पमण्डल्से 
शोमित तथा जीबोंकी जीविकासे पूर्ण एवं अनेक प्रकारके 
विषयमोगोंकी वासनारूप गन्धोंसि अज्ञोकी उन्मत्त करने- 
वाली है | वह अविदारूपा छता अनेक वार उत्तन हो 
चुकी है और उत्पन हो रही है, अनेक वार मर चुकी 
है और मर भी रही है। चढह अतीत का्में थी और 
वर्तमान कारमें भी है । वह सर्वदा असत्पदाषके सदश 
होती हुईं भी सत्य पदार्थके सद्श बार-बार प्रतीत होती 
है तथा नित्य विनष्ट भी होती है | यह अविधाका कार्य 
संसार निश्चय ही महती विषमयी लता हैं। क्योंकि 
अविचारसे इसका सम्बन्ध होनेपर यद्द तब्थण संतताररूपी 
बिपसे उत्पन्न होनेत्राली मूर्च्छा छाती है जीर पिवेकपूर्तऊ 
सत्‌:असतके विचारसे तत्क्षण नए दो जाती है। इसल्यि यद 
विवेकीके लिये तो नष्ट हो जानी है. और अगिवेकीके छिये 
खत रखती है । यह सुश्टिरपा लता जलके रूपमें, 
पर्व॑त्तोंके रूपमें, नागोंके रूपमें, देषताओंके रूपमें, पृषिवीके 
रूपमें,युलेकके रूयमें, चन्द्र,सूर्य और तातेंके रूपमें वित्तृत 
हो रही है | श्रीयतत ! इन समस्त मुच्नोमें उत्कृष्ट प्रमाव- 
से चारों ओरव्याप्त अयवा जी्ताको प्राप्त हुए छुद्र तिनकेके 
रूपमें जो कुछ यद्द दृश्य प्रतीत हो रहा हैं उस सबको 


इे७० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


अवियाका कार्य होनेसे विनाशशील अविया ही समझना 
चाहिये | उसका विवेक-वैराग्यपूर्वक यवार्थ ज्ञानद्वारा 
विनाश हो जानेपर सचिदानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति दो 
जाती है| 


श्रीराम | यहाँ दृह्यरूप जगतके सम्बन्धसे और 
कल्पनाओंसे रहित, परम शान्त, सबका आत्मलरूप 
वेत्र॒ल एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही है | जिस प्रकार 
जब्से तरह्लें प्रकट होती हैं, वैसे ही उत्त परमात्माके 
संकल्पसे कलारूप प्रकृति प्रकट होती है | यह प्रकृति 
सत्न, रज, तम---त्रिगुगममी है | सत्त आदि तीन 
गुणखरूप धममोसे युक्त प्रकृति ही अबिद्या ( माया ) है | 
यही भ्राणियोका संसार है । इस प्रकृतिसे पार हो जाना 
ही परमपदकी प्राप्ति है। जो कुछ भी यह दुश्यअपम्य 
दिखायी पढ़ता है, वह सब इसी अविधाका कार्य होनेसे 
उसीके अश्रित है । श्रीराम ! ऋषि, मुनि, सिद्ध, 
दिव्य नाग, विद्याघर, देवता--इनको प्रकृतिके सात्िक, 
अंशखरूप जानो । प्रकृतिका जो शुद्ध सत्त-अंश है, वह विया 
है; उस विद्यासे अविधा उसी प्रकार उत्पन होती है, जिस 
प्रकार जब्से बुदूबुद उत्पन होते हैं | और जिस प्रकार 
ही यह अविधा विछीन भी हो जाती है | जैसे जल और 
तरह्की द्वित्वमावनासे ही मित्रता है, वैसे ही विद्या और 
अविधा-इृश्यिंकी मेदभावनासे दी मित्रता है, वस्तुतः 
नहीं | जिस प्रकार परमार्यतटः जल और तख्बकी एक- 
रूपता ही है उसी प्रकार विधा और अविधा भी एक- 
रूप ही हैं, पृथक नहीं | वास्तवमें एक परमात्मासे 
मिन्न विंधा और अविधा नामकी कोई वस्तु ही 
नहीं है; अत: विद्या और अविधा-इष्टिका परिवयाग 
करनेपर यहाँ जो कुछ अवश्िप्ट रहता है, चह पस्रह्म 


परमात्मा ही वास्तवमें विधमान है, दूसरा नहीं; क्योंकि 
न अविया नामका पदार्थ है और न विधा नामका ही 
पदाये है,इसलिये यह कल्पना न्यथे है। वास्तवमें परमात्माको 
छोड़कर बच रहनेवाला कुछ भी नहीं है; यदि बुछ 
है तो वह एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है | जब परमात्मा- 
के स्वरूपका ययार्थ ज्ञान नहीं रहता, तब वह भज्ञान 
ही भत्रिद्या कहलाता है और जब यपार्थ ज्ञान हो जाता 
है, तब वह ज्ञान ही अविधाक्षय--इस नामसे कहा जाता 
है | आतप और छायाकी तरह परस्पर-विरुद्ध विधा और 
अविधया दोनेमिंसे विधाका अभाव होनेपर अविधा नामक 
मिध्या कल्पना प्रकट होती है, जैसे सूर्यके अल हो 
जानेपर छाया-हो-छाया रह जाती है । श्रीराम. ! 
अविधाका विनाश हो जानेपर विद्या और अविया दोनों 
ही कल्पनाओंका विनाश हो जाता है। इन दोनोंका 
अभाव हो जानेपर एक प्राप्तव्य सच्चिदानन्द पर्रह्म ही 
बच रहता है । जैसे समुद्र तरज्ञोंका और निम्मछ मणि 
रक्रियोंका खजाना है, वैसे ही सचिदानन्दघन अह्म ही 
अनन्त चराचर प्रागियोंका खजाना है । जैसे अनन्त 
घड़ोंमें एक ही आकाश बाहर-मीतर पस्िण है, उसी 
प्रकार समस्त जड-चेतन वस्तुओंमें वाहर और भीतर भी 
शक अविनाशी सत्‌ वत्तुरूप विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही 
सदा-सर्बदा पण्िण है| जिस प्रकार अयस्कान्त्मणि 
( चुम्बक ) के सकाहमात्रसे जड लोह क्रियाशील हो 
जाता है, बैसे ही एकमात्र चिन्मय परमात्माके सकाशसे 
जड देहादि पदार्थ क्रियाशीछ होते हैं | जगतके एकमात्र 
कारण उस चिन्मय परमात्मामें उसकी कल्पनासे ही यह 
कंल्पित दृश्य जगत्‌ खित है-- ठीक उसी प्रकार, जैसे चित्र- 
विचित्र चब्बल तरड्भ-समृह जलमें स्थित है | वास्तव 
अनन्त आकाशकी तरह निराकार चिन्मय परमात्मामें यह 
बुछ भी नहीं है। ( सर्ग ८९१ 
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स््स्््््ःडःःस्सास््ििधिजत 


अविद्यामूलक खापरयोनिके जीवोंके स्वरूपका तथा विवेकपूर्तक विचारसे 
हक अविद्याके नाशका प्रतिपादन 

/ औवतिष्ठजी कहते हैं--श्रीगम | परमात्माके सिवा मसुष्यकी तरह वह बीचकी-सी सितिमें रहता है । हातव्य 
जो यद् स्थावर-जल्लमरूप जगत्‌ प्रतीत द्ोता है, यपार्थमें ऋह्को जाननेवाले पृ्पोमिं श्रेष्ठ श्रीराम | उन स्थाहर 


बह कुछ भी नहीं है; क्योंकि विवेकपूर्तक विचार कने- /योनियोंमें जीवामा विवेकशन्य और दुःखक्का प्रतीकार 


पर जैसे रजजुमें द्ोनेवाले सर्पश्नमसे किसी भी सर्पकी 
उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदयके भीतर जो यह 
देहमें अहंता और बाह्य विषयों ममतारूपी सम्बन्ध भी 
होता है, विवेकप्र्वक विचार करनेपर उसकी किसी तरह भी 
उपलब्धि. नहीं होती | जाने बिना ही भ्रमसे अह्म ही 
जगतके रूपमें प्रतीत दोता है, बह्मका अच्छी प्रकार ज्ञान 
हो जानेपर सम्धूर्ण जड-चेतनकी अन्तिम सीमारूप अरह्मकी 
- प्राति हो जाती है | अज्ञानी बाठ्ककी तरह यह जीवात्मा 

अज्ञानके कारण चित्तलरूपको ग्राप्त हुआ है, इसलिये 
चित्तके चलनेपंर अपने आपको चलता हुआ देखता है, 
चित्तके सिर होनेपर अपनेको भी स्थिर देखता है। 
यह आत्मा इस तरह अज्ञानसे इस उपद्वयुक्त चित्तको 
ही अपना खरूप समझता है | यह चित्त बालक यानी 
विवेकहज्य है, इसलिये वह चित्तप्राय मलुष्य रेहामके 
कीढ्रेकी तरह अपनेको चित्तनत वासनारूप दीप॑तन्तुओं- 
से भीत्तर बॉँधता हुआ भी नहीं जानता । 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा---प्रभो | अत्यन्त धनीमाषको 
प्रात्त हुआ अविवेक ( अज्ञान ) वृक्ष-पहाड़ आदि स्थावर 
योनियोंको प्राप्त होता हुआ किस प्रकार स्थित रूता है ! 
यह कृपा करके कहिये | 

श्रीवत्तिष्ठवीने कहा---रुनन्दन | अमनस्त्व अर्थात्‌ 
सुषृत्तिकी माँति मनके ल्यको प्राप्त न हुआ और 


- मनस्त्व अर्थात्‌ मननशीर्तासे च्युत हुआ जीवात्मा स्थावर 


योनिमें साक्षी ( उदासीन )-की माँति खित रहता है। 
तापये यह कि स्थावर योनियोंमें जीवात्माका चित्त न तो 
सुधृप्तिकी तरह विलीन ही होता है और न जंगम 
प्राणियोंकी तरह चबम्बठ द्वी रहता है। वल्कि मूढ़ 


करनेमें असम रहता है; अतः उन ख्थावर शरीहोमें 
मोक्ष अत्यन्त दु्म है, ऐसा मै मानता हूँ; क्णेंकि पहों 
जीवात्मा कर्मेन्द्रियेंसे, ज्ञनेन््रियोंके व्यापारोंसे तथा मानस 
व्यापारोंसे झूत्य हुआ वेत्रठ सत्तामात्रसे धित रहता है । 

श्रीशमचन्द्रजीने कह्ा--द्मतेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे ! 
निन स्थाबर शररीरोंमें जीवात्मा एकमात्र सत्तारूपसे ही 
स्थित स्धता है, वहाँ मुक्ति दुलंभ दै--ऐसा ही मै भी 
मानता हैँ | 

श्रीवत्तिषजी बोले---श्रीराम ! बुद्धिपर्तक विचारने- 
पर यथार्थ वस्तुरूप परमात्माके साक्षात्कारसे चिन्मय 
सत्ताका जो सबमें समान भावसे अनुभव होता है, तरही 
अविनाशी मोक्षपद है | परमात्मतत्तको यपार्थतः जान लेने- 
पर वासताओका जो उत्तम यानी अशेपरूपसे अभाव है, 
उसे ही सभमें समभावसे सत्तारूप मोक्षपर बढ़ा 
गया है। ज्ञानी महात्मा पुर्मोंके साथ विचार करके और 
अध्यात्ममावनासे शाल्रोंक्री समप्कर सत्ता-सामान्यमें 
जो निष्ठा होती है, उसी निष्ठाक्रो मुनिशेग परून् 
कहते हैं | यही परुहझकी प्राति है | मिसके भीनर 
मानस व्यापारूहूप मनन भलीमाँति ठीन हो गया है| 
तथा चार्रो ओरसे जिसमें वासनाएँ तिरोहिंत हो गयी हैं, 
वह जड वर्मब्राली स्थावर जीवोंकी छुपुमि सैऊझों जन्म 
रूपी दुःलोंको देती है | जड खभावरवाले ये सभी दृक्ष- 
पहाढ़ आदि स्थातर योतिके जीव छुपमि अद्रस्थाओं प्राप्त 
हुएसे पुनः-पुनः जन्मके भागी होते हैं | श्रेष्ठ श्रीराम ! 
जिस तरह बीजेमिं अड्डूरसे लेकर पुष्पतक पदार्थ म्पित 
हैं एवं मित्र तरह मिट्ठीमें घट स्थित है, उली रा 
स्थावरोंके भीतर भी अपनी बासना लित है ) बासना, 
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#* अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरव्‌ 


[ संत्लिप्त योगवालिप्ठ 


अग्नि, ऋण, व्याधि, शत्रु, स्नेह, विरोध एवं विष--ये 
योड़े-से भी शेंप रहनेपर हानि पहुँचाते हैं. । निप्तका 
बाप्तना-वीज ज्ञानाग्निसि दुख दो गया है और जिसने 
सब्रमें समान सत्तारूम परमात्माकों प्राप्त कर लिया है, 
वह मद्दात्मा पुरुष, चाहे संदेह हो या उेहसे रहित 
पुन: कभी दुःखका भागी नहीं होता । 

श्रीयम | आत्मदर्शनके विरोधी अज्ञानसे आबृत हुईं 
यह चेतनशक्ति संसाररूप भ्रमकों जन्म देनी हैं और अज्ञानसे 
मुक्त दोनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश कर देती है. । इस 
आत्मदृश्का जो अमाव है, उसीको विद्वानलोग अविधा 
कहते हैं | अविधा जगवकी कारणमभूत है, अतः 
उसीसे सम्पूर्ण पदा्योंकी उत्पत्ति होती है । रूपरद्वित 
इस अविधाका जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब तुरंत 
यह उसी प्रकार विनष्ट हो जाती है, जैसे धाममें 
तुपारके परमाणु गल जाते हैं । दीपकको प्रज्वल्ित 
करनेपर जिस प्रकार अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 
तरह अच्छी प्रकार विचार करनेपर यह अबविद्या नष्ट हो 
जाती है । वास्तत्रमें यथ् अविया कोई वत्तु न होनेसे 


पी 


असत्‌ है और विचार न करनेसे ही दीख पडती है। 
रक्त, माँस तथा अखिमय इस देह्-यन्त्रमें थीं खय॑ कौन 
हूँ !? इस प्रकार जब विवेकपृर्रंक विचार किया जाता 
है, तव देहके किसी भी पदार्थमें मैंपन पिद्द नहीं 
होता, वर शरीर्का अभाव हो जाता है | अपने 
अन्त:करणके विवेक-विचारसे आदि-अन्तमें अतदरप इस 
शरीर और संसारका परिहार कर देनेपर अविधाका 
क्षय हो जाता है; फिर शेषमें एक परमात्मा द्वी रह जाता 
है। वही वास्तवमें शाश्रत ब्रह्म है | वही वास्तविक 
पदार्थ और उपादेय है; क्योंकि उसीसे अविधा निवृत्त 
हो जाती है | “अविया! इस अपने नामसे दी इसके 
अमावखरूपका ज्ञान हो जाता है | वास्तवंमें अविधा 
नामकी कोई वस्तु कहीं भी नहीं है | यह सम्पूर्ण 
जगव्‌ अछण्ड ब्रह्मलरूप ही है, जिस बहने कार्य- 
कारणरूप इस सम्पूर्ण जगत॒का निर्माण किया है। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ त्रह्मलरूप नहीं है? इस प्रकारका 
निश्चय ही अवियाका खरूप है और “यह जगत्‌ ब्रह्मरूप 
है' यह निश्चय ही उसका विनाश है । (सगे १० ) 


परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है--इसका प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुषोंके लक्षण 
तथा आत्मकल्याणके लिये परमात्मत्िपयक यथा ज्ञान और 
प्राण-निरोधरूप योगका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठनी कहते हें---श्रीराम | यह अज्ञान अत्यन्त 
वत्वान्‌ हैं. । इसीका दूसरा नाम “अविधा' है | बह 
अन्य असख्य जन्मोंत्रे चला आ रहा है, भतरव वह इढ़ 
हो गया है । देइकी उत्पत्ति और त्रिनाशमें, बाहर- 
भीतर---सर्वत्र समस्त इन्द्रियाँ उस अविययाका द्वी निरन्तर 
अनुभत्र करती हैं, इसलिये वह अवियया इढ हो गयी है; 
क्योंकि परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान तो किसी भी 
इन्द्रियका वित्रय नहीं है. । मनसहित छों इन्द्रियोंका 
विनाश हो जानेपर वह सत्खरूप परमात्माका ययार्य ज्ञान 
ही कायम रहता है | इन्द्रिय-इत्तियोंसे अतीत द्वोनेके 


कारण वह परमात्माक्रा खरूप प्राणियोको प्रत्यक्ष कैसे 
हो सकता है; क्योंकि प्राणी तो पदार्थोका अनुभव मन- 
इन्द्रियोंके द्वारा ही करते हैँ | रघुनन्दन ! जिस प्रकार 
परमाक्षज्ञानके अम्याप्षमे निरत राजा जनक परमात्मतत्लको 
यथार्थरूपमें जानकर भूमण्डलमें विचरण करते हैं, उसी 
प्रकार तुम भी विचरण करो | भगवान्‌ नारायण जीतोंके 
कल्याणके लिये विमिन्‍न लीछाएँ करनेके जिस निश्चयसे पृथ्वी 
पर नाना योनियोंमें अवतार लेते हैं, वही निश्चय वास्तविक 
यथारथज्ञान है । रघुनन्दन |! जगदम्त्रा पार्वतीके साथ 
रदनेवाले त्रिनेत्र महादेवनीका या रागरहित अह्माका जौ 


विण-अकरण पू० | # परमात्मा स्ौत्मक और सर्वातीत है--श्सका अतिपादन 5- 


इ७रे 


"ऋषछछऋऋऋऋऋछ ऋऋऋऋछऋऋऋऋुंडटउ::2+3323::- मनन क कक 


क्षय है, वही निश्चय वास्तविक है | तुम्दारा भी वह्दी 
क्षय दोना चादिये। देवगुर बृहस्पति, शुक्राचार्य, 
, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, महामुनि नारद, महर्षि 
उल्य, अद्ठिश, प्रचेता, मगु, ऋतु, अन्रि, झुकदेव 
॥ अन्यान्य जीवन्मुक्त बह्मर्षि और राजर्ि मह्मात्माओंका 
था मेरा भी परमात्माके खरूपके विषयमें जो निश्चय है, 
ही निश्चय तुम्दारा होना चाहिये। 


श्रीरामणी बोले--भगवन्‌ | त्रक्मन्‌ | जिस निश्चयके 
(रण ये पृ्वोक्त महाबुद्धिमान्‌ एवं धीर बृहस्पति आदि 
करद्दित हुए खित हैं, उसका मुश्नसे ताखिक रूपसे 
गन कीजिये | 

श्रीवप्तिष्ठजीने कह्ा--समस्त जाननेयोग्य पदार्थोको 
थार्यतः जाननेचाले महाबाह श्रीराम ! जो तुमने पूछा है, 
सका उत्तर स्पष्टहूपसे चुनो । उनका यही निश्चय है, 
| मैं बतला रह हूँ। श्रीराम ! जो कुछ भी यह मोगरूप 
सार-जाल स्थित दिखायी पड़ता है,बह सब निर्मल ब्रह्म 
| है । अ्ह्म द्वी जीवात्मा है, चौदद्द भुवन ब्रह्म ही हैं, 
काशादि भूत भी अद्ष दी हैं, मै भी अह्मलरूप हूँ; मेरा 
तु भी अह्सरूप है; सन्मित्र, वन्धु-बान्धव आदि भीजह्न- 
रूप हैं। तीनों काल भी अक्मखरूप हैं, क्योंकि वे अक्ममें 
गी अवस्थित हैं। जैसे समुद्र भपने आपमें तद्धोंके रूपमें 
कट द्वोता है, वैसे दी यह सचिदानन्द ब्रह्म अपने आपमें 
ांसारिक पदार्य-सम्पत्तिके रूपमें प्रकट होता है। नेत्र- 
गीषके कारण आकाशमें बिना हुए ही भ्ञान्तिसे इक्षकी 
[तीति होती है, किंतु वास्तवमें वृक्ष नहीं है; इसी तरदद 
क्षमें जो राग-द्ेष आदि दोष श्रमसे प्रतीत दवोते हैं, वे 
एस्तवमें हैं ही नहीं; क्योंकि ये सब कल्पनामात्र हैं; इसलिये 
ंकल्पके अमावसे इनका अत्यन्त अभाव हो जाता है। गमना 
ग्मन आदि सम्पूर्ण कियाएँ भी अक्षमें ही होती हैं।क्योकि वह्म 
गी अपने संकल्पसे अद्वितीय सुखरूपमें स्फुरित द्वोता है,तब 
उसमें दुःख और छुख कैसे ! अ्ह्म ही खयं अह्ममें तृपत 


है; अतः में भी अहसे मित्र नहीं हूँ | क्योंकि घट 
भी #्रह्म है, पट भी हह्म दै, में भी हम हैं, यह रिस्दृत 
जगत्‌ भी अह्लरूप दी है, इसल्यि यहाँ हह्षके अतिरिक्त 
मिध्या राग-वैरा्य आदिकी कल्पना ही नहीं दो सकती | 


जिस प्रकार छुवर्णते आभूषण और जठसे तरह 
मिन्न नहीं है, वैसे ही प्रकृति अक्षमें बिना हुए ही प्रतीत 
होती दै,किंत अह्मते मिनन नहीं है । यद्द जीवात्मा चेतन है. 
और यह पदार्ष जड दै--दस प्रकारका मोह भहानीज्े 
ही द्वोता है, ज्ञानीको कभी नहीं द्वोता | मिस प्रकार 
अंघे मनुष्यको जगत, अन्चकाररूप और छुद्टिगलेको 
प्रकाशरूप प्रतीत द्वोता है, उसी प्रकार अजञनीकों पद 
जगत दुःखमय और ज्ञानीको सचिदानन्दमय प्रतीत द्वोता 
है | सदा-सर्वदा सब ओर एकरस स्थित विज्ञानानन्द्धन 
ब्रहममें न कोई मरता है और न कोई जीता है। नजितत 
प्रकार मह्दान्‌ सागरके उल्लसित ह्ोनेपर भी उसमें तरल 
आदि न जन्मते हैं और द मरते हैं, उसी प्रकार बस्तुतः 
ब्रह्ममें प्राणी न जन्मते हैं और न भरते हैं | जैसे जटमें 
तस्ड्लोंके रूपमें प्रचुर जल द्वी स्थित दे, वैसे दी अपने 
आपमें जगठकी शक्तिके रूपमें अह्म ही स्थित है | जैसे 
जरूमें जो कण, कणिका, वीचि, तरज्ष, फेन और लुदेरी 
हैं, वे सत जल्लरूप ही हैं, बैसे दी अक्षमें जो देह, 
मनका व्यापार, दृश्य,क्षय, क्षयका अमाव, भाव-रचना और 
भर्ष हैं, वे सत्र ब्मखरूप ही हैं । निस प्रकार छुबर्णसे 
बनी आभूषणकी विभिन्र आकृति-रचनाएँ छुवर्णसे पृषक्‌ 
नहीं होतीं, उसी प्रकार ब्ह्ससे उत्पन्न हुई चित्र- 
विचित्र देदादिकी आकृति-रचनाएँ भी अहमसे मित्र नदी 
दो सकतीं । अज्ञानियोंकों दया ही ठसमें द्विलमावना 
होती है | मन, बुद्वि, अहंकार, तन्मात्राएँ। इन्दियों भादि 
सत्र त्रक्षखख्य दी हैं, उससे मित्र नदीं; अत. ह़्ससे 
मित्र छुख और दुःखकी भी सत्ता नहीं है । हक्षको 
ब्रह्म न जाननेसे अज्ञानीके लिये वह प्राप्तद्ोते हुए मी धमाप 


है, ब्रह्म ही ब्रह्ममें स्थित दे, शर्म ही अक्षमें स्फुरित होता है; जिस तरह, धुवर्णका हान हुए विना हुवे प्राप्त इंघा 


इे७छ 
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भी भप्राप्त ही है | ब्रह्मकी ब्रह्म जान लेनेपर तत्क्षण ही 
ग्क्ष प्रात्त हो जाता है, जिस प्रकार छुवर्णको छुवर्ण जान 
लेनेपर तत्श्षण ही उुवर्ण प्राप्त हो जाता है | कमे, कर्ता, 
करण, कारण और विकारोंसे रहित खय॑ समर्थ महान्‌ 
आत्मा ही ब्रह्म है, यों ब्रह्मशनीलोग बद्धते हैं | 

ध्यह देह मै नहीं हूँ? इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता 
है, तब ब्रह्ममावना उत्पन्न होती है | इसीसे देहमें अहं- 
भाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है | उस समय पुरुष देहसे 
विरक्त हो जाता है। “मै एकमात्र अह्मखरूप हूँ? इस 
प्रकार ययार्य ज्ञान होनेपर अ्मभावना प्रकट होती है | 
उस अपने वास्तविक रूपका ययाथे ज्ञान होनेपर अज्ञान 
विलीन हो जाता है | मुझे न दुःख है न कम हैं, न 
मोह है न कुछ अमिलूषित है | मै एकरूप, अपने 
खरूपमें स्थित, शोकशत्य तथा अह्मलरूप हँ---यह छुव 
सत्य है । मैं कल्पनाओंसे झृत्य हूँ, मैं सर्वंविध विकारोंसे 
रहित और सर्वात्मक हूँ; मे न त्याग करता हैँ और न 
कुछ चाहता हूँ; मे पलह्मल्लरूप परमात्मा हूँ, यह घुव 
सत्य है | जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे यह सत्र 
उत्पन्न हुआ है, जो यह सब है, जो सब ओर विद्यमान 
है एवं जो सबका अद्वितीय आत्मा है, वही पस्नह्म 
परमात्मा है | यह निश्चय है, वही चेतन आत्मा---वह 
व्यापक, इश्यरहित सचिदानन्दधन अह्मतत्त ही ब्रह्म, 
सत्‌, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामोसे स्वेत्र कहा जाता 
है || विपय-संसर्गरहित, 'चेतनमात्रलरूप, विशुद्ध, समस्त 
भूत-आ्रणियोंकी जाननेबाला, सर्वन्यापक, परम शान्त, 
सचिदानन्द त्रह्मका अह्मन्ानी अनुभव करते हैं | झुषृत्तिके 
सदरश समस्त विकल्पोंसे रहित, परम शान्तरूप, विद्युद्ध 
प्रकाशखरूप, सांसारिक विपय-सुर्खोसे अत्युत्तम तथा 
वासनाओंसे रहित सचिदानन्द अह्म ही मै हैँ | छुख-दुःख 
आदि कल्पनाओोसे रहित, निर्मल, सत्य अनुभवरूप जो 
शाश्रत सचिदानन्द ब्रह्मलरूप है, वही मै हूँ | पर्बत 
आदि पदार्य-समुदायके बाहर एवं मीतर सर्ददा समान 


सत्तारूपसे व्यापक निर्लेप विज्ञानानन्‍्द्धन जो परमात्मा है, 
वही मै हैँ । जो सम्पूर्ण संकल्पोंका फल देनेवाला, अप्नि- 
सूय-चन्द्र आदि सम्पूर्ण तेजोंका प्रकाशक और प्राप्त 
करनेयोग्य सम्पूर्ण पदार्थोंकी अन्तिम सीमा है, उस 
सब्चिदानन्दधन परमात्माकी हम उपासना करते हैं | 
वह चिन्मय परमात्मा बाहर-भीतर---सर्वत्र प्रकाशलरूपसे 
वियमान और अपने आपमें स्थित है; सबके हृदयमें 
स्थित होते हुए भी उसका अज्ञानके कारण अनुभव नहीं 
होता; अतः वह दूर न होते हुए भी दूर कहा गया है। उस 
परमात्माकी हम उपासना करते हैं | जो समस्त संकल्पों, 
कामनाओं तथा रोष आदिसे रहित है, उस चिन्मय 
प्रमात्माकी हम उपासना करते हैं | उस परमात्मामें 
यह सारा जगत प्रतीत होता है, किंत वास्तवमें इस 
जगत॒का उसमें अत्यन्ताभाव है तथा वास्तवमें वह है, 
इसीलिये वह सद्गूप है; किंतु वह मन-इन्द्रियोंका विषय 
नहीं है, इसल्यि असदृप है । ऐसे उस एक जद्वितीय 
निर्गुण-निराकार सब्चिदानन्द परमात्माको मै प्राप्त हूँ। 
जो शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध आदि सारे 
विषय-पदार्थोका प्रकाशक है और वास्तवमें जो उन 
सत्र विषय-पदार्थोेसि रहित है, उस परम शान्त चिन्मय 
परमात्माको मै प्राप्त हूँ । जो समस्त विभूतियों और 
समस्त विभूतियों एवं महिमाओंसे रहित है. तथा जो 
मायाके सम्बन्धसे जगवका कर्ता-सा प्रतीत होते हुए 
भी वास्तवमें अकर्ता है, उस विज्ञानानन्दघन परमात्माको 
मै प्राप्त हूँ । 

रघुनन्दन । पूर्वोक्त निश्चयाले वे सत्पुरुष जीवन्मुक्त 
महात्मा सत्यलरूप परम शान्त परमपदमें स्थित हो 
गये थे । वे ऋछोंसे पूर्ण, झूलेके-से आन्दोल्नोंसे चब्बढ 
चित्र-विचित्र वर्नोकी पंक्तियोमें एवं मेह पर्बतकी चोटियो- 
के ऊपर विचरण करते थे | वे अनेक प्रकारके 
सदाचारोके रूपमें इन सभी धर्मोका खय॑ं अनुष्ठान 
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करते थे । इसी प्रकार अृति-त्मृतिविहित कर्मों भी वे 
वर्तव्य-चुद्ववि आचरण करते थे | उन तक्तवेत्ता महा- 
पुरुषोंका मन अत्यन्त कमनीय कद्बन और कामिनीके 
प्राप्त होनेपर हष और चश्बछता आदि विकारोंको 
नहीं प्राप्त होता था | थे छुखकी प्राप्ति दोनेपर हर्षित 
और दुःखकी प्राप्ति होनेपर खिन्न नहीं होते थे | 

औरामजीने पूछा--अ्षन्‌ | अब कृपाकर मुझे यह 
बतलाइये कि. प्राणवायुकी गतिके अवरोधसे बासनाका 
बिनाश हो जानेपर जीवन्मुक्त-पद्में परम शान्ति कैसे 
मिल्ती है ! 

श्रीवप्तिष्ठजीने कहा--श्रीराम | संसार-सागरसे पार 
उतरनेके साधनका नाम ही “योग! है । उस चित्तको 
शान्‍्त करनेवाले साधनकों तुम दो प्रकारका समझो । 
इसका प्रथम प्रकार परमात्माका यथा ज्ञान है, जो 
संसारमें प्रसिद्ध है और द्वितीय प्रकार प्राण-निरोध है, 
जिसे मै आगे बता रहा हूँ; छुनो । 

श्रीयमचन्द्रजीने पूछा---गुरुवर ! योगके इन दोनों 
प्रकारके साधनोंमें कौन-सा सरल और ऋष्रह्तित उत्तम 
साधन है, जिसके जाननेसे विक्षेप फिर बाधा नहीं 
पहुँचाता ! 


श्रीवस्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! यथपि शाह्षोंमें 


थोगः झब्दसे उपर्युक्त दोनों ही प्रकार ( परमाम- 
विषयक ज्ञान और प्राणनिरोध ) बढ्टे गये हैं, तपापि इस 
“योग! दब्दकी प्राणनिरोधके अर्पमें ही अविक प्रसिद्धि है । 
संसार-सागरसे पार उतरनेकी पद्धतिंमें एक योग ( प्राण- 
निरोध ) और दूसरा ज्ञान--ये दोनों एक फल देनेवराले 
समान उपाय शाल्रोमें बतछाये गये हैं । पिल्लीके डिये 
योगका साधन ध्साप्यसा है और फ्सीके जिपे 
परमात्मविषयक्र ज्ञानका साधन अदाष्य-सा है; परत 
मै तो परमात्मविषयक्र ज्ञानके साधनकों ही छुताष्य 
मानता हैँ । यह प्राणनिरोधहप योग देश, काठ, 
आसन; प्राणायाम, धारणा, ध्यान आई उपायेसे सिद 
होता है; अतः वह उुसाष्य नहीं है। विंत॒ साधरुको 
छुसाष्यता और दुःसाध्यताका विचार नहीं करना 
चाहिये | रघुकुडतिलक ! ज्ञान और योग---ये दोनों 
ही उपाय शाल्षोक्त हैं | इन दोनेमिंसे सत्र हार्नोंसे परे 
जाननेयोग्य विश्वद्द ज्ञान तुम्हें पहले बतताया जा चुका 
है | अब तुम यह योग छुनो, जो प्राण और अपानके 
निरोधके नामसे प्रसिद्ध है, तथा देहरूपी गृहाफा दृढ़ 
आश्रय करनेवाला, आभणमादि अनन्त सिंदियोंशो देने- 
चाय और परमा्-ज्ञान प्रदान करनेवाद्ा है । 

( सगे ११-१३ ) 


देवसभामें भुशुण्डका वृत्तान्त सुनकर महर्षि वसिष्ठका उसे देखनेके लिये मेरुगिरिपर 
जानो, बेह लिखर तथा चूत! नामक कस्पतरुका वर्णन, वसिष्ठजीका अशुशुण्डसे मिलना, 


भुशुण्डद्वारा उनका आतिध्य-संत्कार, वसिष्ठनीका 


स्ुशुण्डसे उनका 


पृत्तान्त पूछना और उनके गुणोंका वर्णन करना तर 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--वत्स राम ! पृवर्णित उप्त सदाचार्समपन् मानसपुत्र हूँ। मेरा नाम परिष्ठ हैं। 


अनन्त परमात्माके किसी एक अंशमें मरस्थल्में प्रतीत 
होनेव्ाली मृगतृष्णाकी भाँति यह ब्रह्माण्ड वर्तमान है । 
उस बअक्ाण्डमें सश्की उत्पत्तिके कारण तथा पूवेकत 
कर्मानुतार प्राणिस्मूहक्की रचनामें संलग्न कमलयोनि 
ब्रह्मा पितामहरूपसे खित हैं उन्हीं अ्मदेवका मै एक 


मैं ध्रुवद्वारा धारण किये गये सप्तर्पिमण्डल्में वैदखत मन्वन्दर 
पर्वन्‍त निवास करता हूँ । एक समयर्री दल है, 
मै खर्गलोकमें देवगन इन्द्रकी समामें बैश हुआ 
था | वहाँ देवर्षि नारद आदि भी विराजमान थे । वे 
चिसजीवियोंकी कया झुना रहे थे | मैने भी वद कप 


इे७दे 


#£ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


छुनी थी | उस समय किसी कपा-असड़के अवसरपर 
मुनिवर शातातप, जो मितमापी, मानी और अगाध 
बुद्धिसम्पन थे, कहने लगे---/“मेहगिरिके ईशानकोणमें 


पप्मरागमणिसे युक्त एक बहुत ऊँचा शिखर है । उसकी 
चोटीपर एक अत्यन्त शोभाशाली कल्पतढ है, जो 
“चूतः नामसे विज्यात है | उस कल्पतढके ऊपरी 
भागकी दाहिनी शाखामें एक कोटर है, जो चाँदीके 
समान खेतवर्णकी ल्ताओँसे आष्छादित है। उस 
फोटरमें एक घोंसला विधमान है. | उस धोंसलेमें एक 
परम ऐश्वयेशाली कौआ निवास करता है | उस वीतराग 
चायसका नाम भुशुण्ड है। देवगण | वह वायप्तराज 
भुशुण्ड इस जगतमें जिस प्रकार चिरकाल्से जी रहा 
न होगा दी | बह दीर्घायु तो है द्वी, साथ द्वी रागरहित, 
ऐश्रर्ययुक्त, शान्त और छुन्दर रूपबाछा भी है | उसकी 
हे मल जल गतिका पूर्ण 
ज्ञता है [? 


राघव । इस प्रकार जब कंथाका समय समाप्त हुआ 
और सभी देवता अपने-अपने वासस्थानकों चले गये, 
तब मैं कुतृहल्वद उस भुझुण्ड पक्षीको देखनेके छिये 
चल पड़ा | फिर तो तुरंत ही मैं मेहगिरिके उत्तम 
शिंखरपर जा पहुँचा, जहाँ बइ भुझुण्ड नामक कौआ 
रहता था | वद विशाल शिखर पत्मरागमणिसे निर्मित था। 
वद्ों ध्वरते हुए गन्नानीके श्रनोंके शब्द गूँज रहे थे। 
उसके ल्ताकुल्लोंमें देवता विराजित थे | गन्धर्बोंकी गीत- 
घ्वनिसे वह अत्यन्त रमणीय छा रहा था और चहाँ 
शीत्तढ-मन्द-छुगन्ध वायु वह रही थी । उसी शिवरपर 
मैने चूत नामक कल्पवृक्षको देखा । बह देवता, 
किलर, गन्धर्व एवं विधाघरोंसे युक्त, अक्माण्डकी तरह 
विस्तृत, अत्तीम तथा दर्सो दिशाओं और आकाशको 
व्याप्त किये हुए था | वद सब ओरसे पुष्पों, फलों और 
कौमल पल्लवोंसे आच्छादित था | उसके पुष्पोंसे सबको 
आह्वाद प्रदान करनेवाले पराग ब्वड़ रहे थे, जिनसे 
उसकी अत्यन्त विचित्र शोभा हो रही थी । वहों मैने 
देखा, अनेक जातिके पक्षी उस वृक्षके तने और 
शाखाओंकी संपियोंमें, लताओंसे आदृत शाखाग्रभागोंमें, 
लता-पत्रोंगे, गाँठोंमें और पुष्पोमें घोंसले बनाकर उनमें 
हिपे हुए बैठे थे । वहाँ मैंने 3»कार और वेदके 
मित्रभूत अह्माके वाहन हंसोंके बच्चोंकी भी देखा, जिन्हें 
ब्रह्मविधाकी विधिवत शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी एवं जो 
सामवेदका गान करनेवाले थे। तत्यश्चात्‌ मैंने भग्निदेवके 
वाहन झुकोंको देखा | उनके शरीरका रंग शह, 
विद्युत्ुज्ञ और नीछ मेघके समान था तथा कोई-कोई 
यज्ञवेदियोपर बिछाये गये हरित वर्णके कुदा-व्ताओंके 
दर्कोकी भाँति हरे रंगके भी थे | देवगण सदा उनका 
दर्शन करते थे | वे मन्त्रोंका उच्चारण कर रहे थे। 
उनकी बोली खाह्ाकारकी-सी जान पड़ती थी । वहाँ 
मयूरोंके वच्चे मी थे, जिनकी शिखाएँ अग्नि-शिखा-सी 
उद्दीत थीं, जिनके पर जगजननी पाती ( अपने जूडेमें 


निर्वाण-प्रकरण पू०]+ देवसभामें घायसराज़ भुझुण्डका बृत्तान्त खुनकर चसिए्ठजीका मेरगिरिपर जाना*- ३७७ 


बॉधनेके लिये ) सेंभाव्कर रखती थीं तथा जो 
स्कल्दद्वारा विस्तारित शिवर-सम्बन्धी सम्पूर्ण विज्ञानोंके 
विशेष जानकार थे | 

इस प्रकार ज्यों ही मेरी दृष्टि उस वृक्षकी दाहिनी 
शाखाके एकान्त कोटरपर पढ़ी, त्यों ही मैने देखा कि 
पहाँ बहुत-से कौए बैठे हुए हैं और उनके बीचमें ऐश्वर्यशाली 
एवं भत्यन्त उन्नत शरीरचाल्य वायतराज मुझुण्ड विराजमान 
है | उसका मन आलज्ञानसे परिर्ण है| वह दूसरोंको 
मान देनेवाला, समदर्शी और सर्वाइछुन्दर है। प्राण- 
क्रियाके निरोधसे वह सदा अन्तर्मुंख दृत्तिवाला और 
घुदी है. तया चिरजीवी होनेके कारण वह ५चिरजीवी? 
नामसे विख्यात है । वह भूतकाछीन छुर, अछुर 
और महीपालेके इतिहासका ज्ञाता, प्रसन्न एवं गम्भीर 
मनसे युक्त, . चतुर तथा कोमल एवं मधुर वाणी 
नोलनेताछा है । वह परमात्माके सूक्षमतलका चक्ता 
तथा बिज्ञाता है। वह ममता और अहंकारसे रहित, 


एवं मित्र है । वह एक मनोरम सरोवरक्ी भोति समय, 
प्रसन्न, मधुर, अ्म-रससे युक्त, महान्‌ आत्मदत्से 
सम्पन्न और आन्तरक अखण्ड झान्ति-समन्यित है | 
गम्मीरताका पर्याग न करनेके कारण उसके अन्तः- 
करणकी गोभा प्रकथित हो रही थी | 

खुनन्दन | तदनन्तर मैं उस भुशुण्ड परत्नके सामने 
उतर पड़ा, मानो प्रतपर आकाशसे कोई नक्षत्र झा 
गिरा हो । मेरा शरीर कान्तिमान्‌ तो था ही, अनः 
मेरे आनेसे वह सभा कुछ चम्चठ हो उठो | यथा वहाँ 
मेरे जानेकी कोई सम्मावना नहीं थी, तयापि मुझे 
देखते ही भुशुण्डने पहचान लिया कि ये तो बसि्ठजी 
पषारे हैं | फिर तो वह पर्वतसे उठे हुए छोंठे-से भेष- 
खण्डके समान अपने पत्र-पुनश्नके आसनसे उ5 खड़ा 
हुआ और मघुर बाणीमें बोडा--्मुनिवर | आपका 
खागत है | तथश्चात्‌ उसने आतन, अध्य और पाप 
आदि देकर मेरा सत्कार किया । उत्त समय उस 
महान्‌ तेजली भुझुण्डका मत परम प्रसन्न था। उसने 
सौहारदबद मधुर वाणीमें मुक्ले कहना आरूम स्सा | 

मुशुण्ड बोला--मुने | बढ़े सीमाग्यकी दान है 
कि चिरकालके पश्चात्‌ आज आपने एमलेगोपर मन 
आनुप्रद किया है; क्योकि आपके दर्शनामृतके सिशननसे 
पिक्त होऋर आज हमलेग पुण्पदृक्ष-सरीखि परम परित् 
हो गये | मुनिवर ! आप तो माननीरयेक्ति भी मान्य है | 
इस समय जो आपने मुझ्ते दर्शन दिया है, इसमें 
चिरकालसे सचित मेरी पुण्यराशिकी प्रेरणा ही फरण। 
जान पडती है | अच्छा, अंत्र यह बताये कि पकाने 
आपका शुभागमन हुआ है. तप स्सिटिये आम जरने 
यहाँ पधारनेका कष्ट उठाया है। हमरोग सदा झारशा 
आदेहारर्ण चचन छुननेके डिये राठयित गते हैं. 
अत; आप हमें आश देनेडी कृपा ऊीजिये | मुनियन : 
आपके चरणोंके दर्शनसे ही मुप्ते हमे दते शा ५ 
हो गयी हैं । आपने डरने शुमागमनके इसे 
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# अधिच्छिन्नचिदान्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ *# 


[ संक्षित योगवासिष् 


हमछोगोंक्ो संयुक्त कर दिया । (वात यह है कि 
इन्द्रसभामं चिरजीवियोके विधयमें चर्चा हो रही थी, 
उ्ती प्रसइमें आपको हमारा स्मरण हो आया । इसी 
कारण आपने अपने चरणोंसे इस ख्ानकों तथा मुझे 
भी पत्ित्र बनाया है | मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार यथपि 
आपके आगमनका प्रयोजन मुझे ज्ञात हो गया है, फ़िर 
भी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका कारण यह है कि 
आपके वचनामृतके रसाखादकी वाजञ्छा उत्तरोत्तर बढ़ती 
दी जा रही है [ श्रीराम | तीनो कार्लोंका निर्मल ज्ञान रखनेवाले 
उत्त चिरजीबी पक्षी भुशुण्डनें जब इस प्रकार पूछा, 
तब मैंने उसे यों उत्तर दिया | 


श्रीव्तिधनीने कह्ाा--पक्षियोंकि सरदार ! तुम जो 


चुछ कह रहे दो, वह चिल्कुछ सत्य है | आज में. 


तुम चिरजीबीको देखनेके लिये दी यहाँ आया हूँ। सौमाग्य- 


की बात है कि तुम्हारा अन्तःकरण पूर्णतया शान्त है, 
तुम सकुद्ऊ हो और परमालज्ञान-सम्पन्न होनेके कारण 
इस भीपण जगज्ञालमें भी नहीं फँसे हो । परंतु ऐश्वर्यशाली 
वायसराज ! मेरे मनमें एक संदेह है, उसे तुम अपने 
ययाये वचनोंद्वारा दूर करों | ( वह संशय यह है कि 
तुम किस छुलमें उत्पन्त हुए हो! किस प्रकार तुम्हें 
ज्ेय-तत्तका ज्ञान प्राप्त हुआ १ तुम्दारी आयु 
कितनी है £ तुम्हें अपना कौन-सा बृत्तान्त भर्वात्‌ किस 
कल्पका चरित्र थाद है! किस महानुभावने तुम-जैसे 
दीघेदर्शाके छिये यह निवासस्थान निश्चित किया है ? 


श्रीराम | वह भुशुण्ड न तो अभीष्ट-छामसे प्रसन ही 
होता था, न तो उसकी बुद्धि ही क्रूर थी । उसके समी 
अड्ड छुन्दर थे तथा शरीरका बर्ण वर्षाकाडीन मेपके 
सदशा इ्याम था | उसके बचन स्नेहपरूर्ण और गम्भीर 
होते थे | वह मुतकुराकर ही बोछ्ता था | तीनों छोकों- 
की इयत्ता उसके लिये हस्तामठकत्रत्‌ थी | वह सम्पू्ण 
भोगोंकों तृण-सरीखे तुष्छ समझता था। वह पावर 
ब्रह्मका ज्ञाता था | उसकी बुद्धि पूर्णतया शान्त थी तथा 
वह शानन्‍्त और परमानन्दसे पश्घि्ण था। उसके वाक्य 
प्रिय और मधुर, अतएव छुनने योग्य तथा वीणाके गानकी 
माँति मनोहर थे | उसका शरीर तो ऐसा छगता था 
मानो सम्पूर्ण मर्योक्रा अपहरण करनेवाले खर्य अह्मने ही 
नवीन भुशुण्ड-शारीर धारण किया हो | वह खाभाविक 
प्रसन्नतासे युक्त था तथा प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये 
उत्सुक होनेके कारण उसके मुखकी अद्भुत शोभा हो 
रही थी । इस प्रकार उस वायसराज भुशुण्डने शुद्ध, 
अमृतमय तथा क्रमबद्ध रूपसे निर्मल वाणीद्वारा अपना 

सम्पूर्ण इत्तान्त मुन्तले कहना आरम्म किया | 
( सर्ग १४-१७ ) 
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करते हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञान-आप्ति और उस घोंसलेमें 
आनेका इचान्त कहना 


मुशुण्ड बोला---मुनिवर वसिष्ठछी ! इस जगतमें 
देवाषिंदेव महादेव समस्त स्वगंवासी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। 
ब्रह्मादि देवता भी उनकी अभिवन्दना करते हैं | उनके 
शरीरके वामार्में सौन्दर्यशालिनी भगवती पार्वती विराज- 
मान रहती हैं | उन मह्दादेवजीके मस्तकपर गद्गारूपी 
पुष्पमाल छुशोमित है, जो हिमके हारकी मॉति धवछ तथा 
छहरीरूपी पुष्य-गुच्छोंसे गुँवी हुई है । उस माछाने ही 
उनके जठा-जूटको आवेश्ति कर रखा है । धीरसागरसे 
जिसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अप्ृतके क्षरने बरते 
रखते हैं, वह शोमाशाली चन्द्रमा उनके छलाटमें स्थित 
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है। उस चन्द्रमाके 


होनेके कारण जिसकी व्पिली शक्ति शान्त होकर अगृत- का 4 सीकर 
स्वरूपिणी हो गयी दै तथा जिसका प्णे हन्इनीज्मणिके अह्म्बुसा देवीका बादन चाइनामक पद 


समान श्याम्र है, वह कालकूट विष उनके फ्थ्मे 
आभूषणके समान छुशोमित है | निर्मेल अप्निसि मिसकी 
उत्नत्ति हुई है, घह अत्यन्त झुश्र भत्म उन महादेवमीऊा 
भूषण है ] आकाश ही उनका बत्र है, जो चन्द्रमारी 
घुधाधारासे प्रद्गाल्ति, नीले मेषके समान मुशोमित और 
तारारुपी त्रिन्दुओंसे समन्वित हैं | दिलनेके कारण मिनके 
मस्तककी मणियाँ चमक रही हैं तथा मिनकी कान्ति 
तपाये हुए छुबर्णके समात हैं, ऐसे चिकने अहूबाले मर्प 
ही उनके द्वापके कट्गुण हैं। उनका मुख तीन नेत्रोंसे 
देदीप्यमान है | जैसे प्रमाण उनके पसिररुप एं, उसी 
प्रकार निर्मल कान्तिवाली मानृकाएँ भी उनके परिरमें 
ही हैं | ये मातृकाएँ पतरतशिखरोंपर, आकाशमें, विभिन्न 
लोकोंमें, गद्ठोमें, श्मशानोमें तथा प्रागियोंके झीरेंमे 
निवात्त करती हैं | उन सभी मातृकार्भोमें जया, ब्रिजया; 
जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अच्य्चुमा ओर 
उत्पछा---ये आठ मातृदेवियों प्रधान हैं | भेष मानाएँ 
इन्हीं आलेंका अनुगमन करती है । 


दूसरोको मान देनेवाले मुनीखर ! उन मद्दामटरिनि- 
शाढिनी मातृकाओंमें माता अच्यचुसा अयन दिक्षत 
हैं | उनका बाहन कौआ है। उस बीएड नाम चण्ड 
है | बह इन्द्रनील-पर्वतके समान नीज हैँ तथ उसके 
वेर्की दड्ठी बज़क्ते समान कठोर हैं । एप समर 
बात है, भयंकर चेशवाली तपा #८ सिब्चियोंसे छम्पने 
वे सभी मावृकारँ श्त्ती कारपश जाराशमे इउब्टी 
हुई | वहाँ उन सबका एक मदोत्त टुओ. जो रोड 
गान आदिसे अन्यन्त मनोटर था। उस उत्मस्नें पद 
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आकाइप्रदेदमें एकत्र होकर रृत्य करने छगे । इस प्रकार योग्य भी हो गये | जब भगवती ब्राह्मी समाधिसे विर्त 
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साथ-साथ नाचनेके कारण वह वायस सात कुलहंसियोंका 
बह्म द्वो गया | फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसीके 
साथ रमण किया, जिससे वे ब्राह्मी शक्तिके रथकी हंसियों 
गर्भवती हो गयीं | मुनीखर ! तब उन हंतियोने ब्राह्मी- 
देवीसे अपना वृत्तान्त यथार्थ रूपसे कह्द छुनाया | 


इसपर आाह्मीदेवीने कहा-पुत्रियों |! इस समय 
हुमछोग गर्भवती हो गयी हो, इसडिये मेरा रथ बहन 
करनेंमें समय नहीं हो; अतः अंत्र तुमलोग स्वेच्छानुसार 
विचरण करो । इस प्रकार ब्राह्मेदेवी दयापलश हो 
गर्मके कारण अछाई हुईं उन हंसियोसे ऐसा कहकर 
घुखपूर्वक निर्विकल्प समाधिमें स्थित हो गयीं । तदनन्तर 
समय आनेपर उन हंसियोने इक्कीस अंडे दिये। मुने ! 
इस प्रकार उन अंडोंसे ये हमल्ओेग इक्कीस भाई चण्डके 
चुत्ररूपमें कौएकी योनिमें उत्पन्न हुए | धीरे-धीरे हम बड़े 
हुए । हमारे पर निकछ आये और हम आकाझमें उड़ने 


हुईं, तब्र हमछोगोंने अपनी माता हंसियोंके साथ उन 
देवीकी चिरकालतक भलीमाँति आराधना की | तदनन्तर 
उपयुक्त समय आनेपर कृपापखश हुईं भगवती ब्राह्मीने 


हमलोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं | जब' हमलोगोंका 
मन पूर्णतया शान्त हो गया, तब ऐसी धारणा हुईं कि 
अब एकान्त प्रदेशमें चल+र ध्यान-समाधिमें स्थित रहना 
चाहिये | ऐसा निश्चय करके हमछोग अपने पिताजीके 
पास विन्ध्यप्रदेशम॑ गये | वहाँ पहुँचनेपर पिताजीने 
हमछोगोंका आलिड्रिन क्या । तथश्चात्‌ हमलोगोंने 
अछ्म्जुसा देवीका पूजन किया, जिससे उन देवीने हम- 
लोगोंको कृपादश्टिसे देखा | फिर तो हमलोग समाहित- 
चित्त होकर वहीं रहने छगे | 

तब पिता चण्डने पूछा-पुत्रो ! क्‍या तुमछोग इस 
जगजालसे, जो अनन्त वासनारुपी तन्तुओंसे गुंधा हुआ 
है, मुक्त हो चुके हो ! यदि नहीं तो दम इन रुत्य- 
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ब्सला भगवती अल्म्बुसासे प्राथैना करें, जिससे तुमलेग 
ज्ञानमें पारंगत दो जाओगे। 

कौओंने कह्ा-पिताजी ! ब्राक्मीदेवीकी कृपासे हम- 
जेगेंको ज्ञेथ तत्तका प्रूण ज्ञान प्राप्त हो चुका है; 
विंतु अब हमें एकान्तवासके लिये किसी उत्तम स्थानकी 
अमिलाषा है । 

चण्डने कहा-पुत्रो | मेह नामक एक अत्यन्त ऊँचा 
पवेत है, जो र्लसमूहोंका आधार और देवताओंका 
आश्रय-खान है। उसके पृष्ठभागमें एक महान्‌ कल्पइक्ष 
है, जो नाना प्रकारके प्राणियोंसे समाइत है | उसके 
दाहिने तनेपर एक शाखा है, जिसमें छुबर्ण-सच्शा पीछे 
रंगके चमकीले पलछव लगे हैं और वह र्ल-तुल्य घने 
पुष्--गुच्छोंसे तथा चन्द्रबिम्बकी तरह प्रकाशमान फर्लेसे 
घुशोमित है । पुत्रो | प्त्रेकालमें मैंने उसी शाखापर 
चमकीली मणियोंसे युक्त घोंसला बनाया था और उसीमें 
क्रीडा की थी | उस घोंसलेके बाहरी दखाजोंकी रचना 


'अपाबलपतिवासपसअन्‍प कौ, 


चिन्तामणिकी शणकाओंसे की गयी है । वह रल-सद्ददा 
चमकीले पुष्पद्ोंसे आच्छादित, छुलादु सथुक्त फलोसे 
युक्त और विचारपूर्तक व्यवहार करनेवाले कौओंके ब्चोंसे 
पूर्ण है| अतः प्यारे बच्चो | तुमओेग उसी घोंसलेपर 
जाओ | वहाँ रूते हुए तुमछेगोको पयोत्त मात्रामें भोग 
और निर्षिन्न मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे । 

मुनिवर | यों कहकर हमारे पिताने हमणेगोंका 
चुम्बन तथा आलिज्विन किया | तब हमछोग भगज्नती 
अह्म्बुसा और प्ितानीके चरणोंमें अमिवादन करके 
अठ्म्बुसाके वासथान उस विन्ध्य्रदेशसे उड़ चले | 
फिर तो क्रमशः आकाशकों आँघकर और मेघोंके कोटरोंसे 
निकछ्कर पत्रमकोकमें जा पहुँचे | वहाँ हमलोगोंने 
आकाशचारी देवोंको प्रणाम किया । मुनीधर ) फिर 
सूर्वमण्डलका अतिक्रमण करके हमणेग खर्गकी अग्रावती- 
पुरीमं गये और फिर खर्गको लॉपकर ब्रह्मओेकरमें पहुँच 
गये । वहाँ दमझोगोंने माता भगवती ब्राक्मीदेवीकों प्रणाम 
किया और तुरंत ही पिताद्मरा वहा हुआ चह सारा 
चूत्तान्त उन्‍हें ज्यों-कात्यों कह छुनाया | तब उन्दोंने 


. स्नेहपूर्वक हमछोगोंका आलिज्लन किया और “जाओ! यों 


भाज्ञा प्रदान वरके हमें उत्साहित किया | तत्पश्चात्‌ 
हमछोग उन्हें नमस्कार करके अह्मणेकसे चल पढ़े । 
आकाशमार्गसे चढनेंमें हमछोग चपछ तो थे ही; अतः 
सूर्यके समान देदीप्यमान है, लॉवकर इस कल्पतरुपर 
आ पहुँचे और अपने धोंसछेमें प्रविष्ट हो गये । भुने ! 
यहाँ सारी वाघाएँ हमछोगोसे दूर रहती हैं और इमग्ेग 
सदा समापिमें ही स्थित रददते हैं| मद्यानुभाव | आपके 
पूर्व प्र्नके उत्तरमें हमलोग जैसे उत्पन हुए, जिस प्रकार 
यथा ज्ञान प्राप्त करनेंसे हमणेगोंकी चुद्धि शान्त हुई एवं 
जिस तर्ू हमलोग इस पोंसलेमें आये---वह साश 
बृत्तान्त आपको अचिकल्रूपसे मलीमोति कह छुनाया। 

( सगे १८-१९ ) 
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लुस्‍्हारी कितनी आयु है और तुम किन-किन इचान्तोंका सरण करते हो ?! वसिद्ठजीद्वारा 
पूछे हुए इन प्रशनोंका इशुण्डडारा समाधान 


मुशुण्डने कह्ा-मुने ! मै जो निर्विन्ञताएत्रंक आपका 
दर्शन कर रहा हैँ, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल्से 
संचित किये गये मेरे पुण्योका फ आज ही प्रकट हुआ 
है | मुनितन ! आज आपके दशेनसे यह घोंसछा, यह 
शात्रा, यह में और यह कल्पतह--ये सब-के-सब पत्रित्र 
हो गये । 

श्रीवप्तिष्ठजीने पूछा-पक्षिराज | उस प्रकार बब्वान्‌ 
एवं अगाघ बुद्धिसम्पन्न तुम्हारे भाई यहों दिखायी क्‍यों 
नहीं देते ! अकेले तुम्हीं क्यों इश्टिगोचर हो रहे हो १ 

मुशुण्डब्रे कह्ा--निष्याप महर्षें | इमछोगोंको यहाँ 
र्ते बहुत लम्बा समय व्यतीत हो गया, यहाँतक कि 
दिनकी भाँति युगोंकी पह्टियाँ समाप्त हो गयीं | अतः 
इतना लंबा समय बीत जानेंके कारण मेरे सभी छोटे 
भाई तृणकी तरह अपने शरीरोंका त्याग करके कल्याण- 
मय शिंबपदमें छीन हो गये; क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु 
हो, महान्‌ हों, सजन हों, वढ्वान्‌ हों--कैसे भी क्यों 
न हों, अछक्षितलरूपवाल्ल कार सभीको निगल 
जाता है । 

श्रीवत्तिध्जीने पूछ---प्यारे वायसराज | जिस समय 
प्रवयवायु अनवरत वेगपूर्वक् बहने छाती है, उ्त 
समय क्या तुम्दें खेद नहीं होता ! उदयाचल और 
अज्वाचडके अरण्यसमूहोंकी भस्म करनेवाली सूर्यकी 
किरणोंसे क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता : यह कत्पदृक्ष 
स्थानपर खित है, जागतिक विपम क्षोमोंसे क्षुन्ध क्‍यों 
नहीं होता ! 

मुशुण्डने कह्ा---भगवन्‌ | हम सदा परमात्मामें ही 


ब्रह्ननू ! हम अपने खभावमात््से संतुष्ट रहते हैं. और कए- 
दायक विचारोंसे मुक्त होकर अपने इस धोंसलेमें रहकर 
केवल काल्यापन करते हैं ।हमें न तो इस देहके जीवित 
रहनेसे किसी फठकी अमिझपा है और न हम मरणद्वारा 
इसका विनाश ही चाहते है; क्योकि हमछोग वर्तमान 
समयमें जिस प्रकार खित है, वैसे ही आगे भी खिंत 
रहेंगे | हमने प्राणियोंकी जन्म-मरण आदि दशाओंका 
अवलोकन कर डिया और हमारे मनने अपने चब्बछ 
खरूपका सबंया त्याग कर दिया है | निरतर शान्ति 
प्रदान करनेवाले अपने अबिनाशी सचिदानन्दघनखरूप 
ज्ञानमें सित होकर मैं इस कल्पइक्षके ऊपर वैत्व हुआ सदा 
कालकी कपूर्ण गतिको जानता रहता हूँ। अहान्‌ ! 
मैं रल-सद्श चमकीले पुप्प-गुच्छोंके प्रकाशसे युक्त इस 
कल्प व्तागृहमें बैठकर प्राणायामके द्वारा योगवल्से सम्पूर्ण 
कल्पकी वात जान लेता हूँ | मैइ्स ऊँचे शिखरपर बैठा हुआ 
अपनी बुद्धिसे छोकोंके कालक्रमकी स्थितिको जानता 
रहता हैँ । मुनिवर ! मेरा मन सार और असर वस्तुओंका 
विंभण करनेवाले ज्ञानकी प्राप्तिसे उत्तम शान्तिको प्राप्त हो 
गया है, अतः इसकी चश्नठ्ता नष्ट हो गयी है और 
अब यह शान्त होकर भलीभॉति छखिर हो गया है। 
अगाघ-बुद्धिसम्पन्न महर्षे  सासारिक व्यवहारोंसे उत्पन्न 
मिथ्या आशारूपी पाशेंसे बँवा हुआ भूछोकवासी 
साधारण कौआ जिस प्रकार सिसकारियोंसे भयभीत हो 
जाता है, उस प्रकार मै भयभीत नहीं द्वोता; क्योकि 
उत्कृष्ट शान्तिरूप धर्मवाठी तथा आत्मप्रकाशसे शीतछ 
हुई बुद्धिद्वारा जागतिक मायाकों देखते हुए हमलेग 
भैरयसम्पन् ह्दो गये हैं, इसलिये भयंकर दह्शाओंमें भी 
हमारी बुद्धि पर्वतके समान खिर रहती है। परम 
ऐज्र्यशाली मुने | समस्त भूतसमुदाय व्यवद्दारइृष्टिसे 
आते और जाते हैं, परंतु परमार्थडश्सि न कोई आता 
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न जाता है; अतः इस विषयमें हमछेगोंको भय 
कैसा | क्योकि प्राणि-समुदायरूपी तरक़ेंसे युक्त तथा 
काल्सागरमें प्रवेश करनेवाली संसार-सरिताके तटपर 
खित होते हुए भी हमलोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं । 
निनके शोक, भय और आयात नष्ट हो चुके हैं तथा 
जो आत्मलाभसे संतुष्ट हैं---ऐसे आप-सरीखे उत्तम पुरुष 
हमलोगोपर अनुप्रह करते रहते हैं; इसलिये हमछोग 
सरे दुःखोंसे मुक्त हो गये हैं। मगवन्‌ ! हमछोगोंका 
मन यथपि व्यवद्वारा इधर-उधर कायोंमें व्यस्त रहता 
है, तवापि न तो वह र॒ग आदि दृत्तियोमिं फँसता है और 
न तल-विचारसे शल्य ही होता है| क्योंकि हमारा आमा 
निर्विकार, क्षोमरहित और शान्त हो गया है, इसल्यि 
'किप तरकूबाले हमछोग प्रूर्णिमाके पर्वकालमें बढ़नेवाले 
म्हातागरकी भाँति ग्रबुद्ध हो गये हैं | अह्मन्‌ | इस समय 
आपके आगमनसे हमलोगोंका अन्तःकरण हर्षसे प्रफुल्तित 
हो उठ है। समस्त एषणाओंका परित्याग कर चुकनेवाले 
संत+द्दात्मा अपने झुभागमनद्वारा जो हमपर अलुप्रह करते 
नहीं समझता | भला, आपातरमणीय भोगोंसे कौन-सा 
छम पिछ सकता है ; अर्थात्‌ बुछ नहीं । किंतु 
स्सकृरूमी चिन्तामणिसे तो सबके सारभूत यधायें 


शानकी प्राप्ति हो जाती है। सजन-शिरोमणे ! आपकी 


वाणी सनेहप्रणे, गम्भीर, कोमछ, मधुर, उदार और 
घीरतायुक्त है; मैंने परमात्माको जान छिया है और आपके 


*# चसिष्ठजीद्वारा पूछे हुए ््चोंका भुशुण्डद्धारा समाधान + 
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प्राणियोंके ढिये यह आगम्य है, इसील्यि हमछोग यहाँ 
घुलप्ंक निवास करते हैं | ऐसे उत्तम इक्षपर नित्रात 
सकती हैं | 

अ्ीवसिष्ठजीने पूछ---महाबुद्धियान्‌ मुझुण्ड | प्रत्य- 
काछमें जब सूर्य और चन्द्रमाको भी गिरा देनेवराी 
उत्पातवाबु बहने ठ्गती है, उत्त समय तुम सतापरहित 
कैसे रह पाते हो ! 

भुशुण्डने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! कल्पान्तके समय जब 
सांसारिक ब्यवहारका विनाश हो जाता है, उस समय 
जैसे कृतन्न आपत्तिकाल्में सन्मित्रकों त्याग देता है, उसी 
तरह मै इस घोंसलेको छोड़ देता हूँ और आकाशमें ही 
स्थित रहता हैँ | उस अवसरपर वासनाशून्य मनकी 
तर मै सारी कल्पनाओंसे रहित रहता हूँ और मेरा सारा 
शरीर निश्चक हो जाता है । फिर मै हज्लाण्डके उस पार 
पहुँचकर समस्त तत्तोके अन्तभूत एवं विशुद्ध परमात्मामें 
अचल पुषुप्तावथाके सब्श निर्विकल्पसमा््रिमिं तबतक 
स्थित रहता हूँ, जबतक कमलयोनि ब्रह्मा पुन' सृष्टिकरममे 
प्रदत्त नहीं होते। सृष्टिस्वना हो जानेके पश्चात्‌ मै अल्माण्डमें 
प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसलेम आ जाता हूँ । 

श्रीवप्तिष्तजीने पूछा--विहगराज ) कल्पान्तके 
अवसरोंपर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा 
अखण्डरूपसे स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी यों नहीं 
रहते ! 


८8. इनसे मैं पक्रत्र हो चुका हूँ | इसलिये मेरी तो ऐसी भुझुण्डने कहा--अह्षन्‌ ! यह त्तो परमेश्वरकी 
हे धारणा है कि आज बे आर सफल हो गया; क्योंकि नियामिक्रा शक्ति है, जो सबको नियम्दद्ध रखती है। 
बेल साधु पुरुषोंका सब्ज समस्त मर्योका अपहरण करनेवाठ उसका उल्लछ्न करना कठिन है| इसी कारण मुझे ऐसे 
(७. होता है। |... ना पढ़ता है और दूसरे योगी दूसी प्रकरसे रहते 
।... मुनीश्धर | युगान्तकाछमें जब भीषण उपदव होने हैं। जो अवशयम्मावी है, उसकी इदमि्यरूपले अवधाएगा 


नहीं की जा सकती; क्योंकि परमेश्वरक्की नियामिका 
शक्तिहप खमावका ऐसा निश्चय है कि जैसा होनहार 
होता है, वैसा ही द्वोता है । इसील्यि प्रत्येक कल्पमें 


जाते हैं और प्रचण्ड वायु बहने लगती है, उत्त समय 
(की |. भी यह कल्पदृक्ष छुखिर रहता है। प्ह कमी भी कम्पित 
हू नहीं होता | अन्य छोकोमें विचरण करनेवाले समस्त 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


केवल मेरे संकल्पसे ही मेहगिरिके इसी शिखरपर इस 
प्रकार यह कल्पबक्ष बारंवार उत्पन होता है । 
श्रीवस्तिष्ठजीने पूछा---कल्याणखरूप वायसराज ! 
तुम्हारी आयु अत्यन्त लंबी है | तुम भूतकाछीन पदार्थोका 
निर्देश करनेवालेमें अग्रगण्य, ज्ञान-विज्ञानसम्पनन और 
धीर हो। तुम्हारी मनोगति योगसाधनके योग्य है | तुमने 
अनेक प्रकारकी असंज््य सृश्यिंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रछ्य भी देखा है | अतः अब यह बताओ कि इस राृष्टि- 
क्रममें तुम्हें किस-किस आश्चर्यननक सृष्टिका स्मरण है ! 
मुशुण्डने फह्ा-+मुनिश्रेष्ठ ! मुझे इस प्ृथ्वीके विषयमें 
ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और बृक्षोंसे 
रहित थी | इसपर तृण और छता थादि भी नहीं थे; 
पर्वत, वन और भॉति-माँतिके इक्ष--ये कुछ भी नहीं 
थे और यह मेहके नीचे स्थित थी | वहोँ यह ग्यारह 
हजार वर्षोतक भस्मसे पस्िर्ण रही--ऐसा मुझे सम्यक्‌ 
रूपसे स्मरण है । मुझे यह भी खूब याद है कि जब 
बढ और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हुए अछुरोंका घोर संग्राम 
चल रहा था, उस समय इस प्रृष्वीका भीतरी भाग क्षीण 
हो गया था और यह युद्धसे भागे हुए जनोंसे परिप्ण हो 
गयी थी । फिर एक चतुग्न॑गीतक यह उन मतवाले आछुरोंके 
अधिकारमें रही, इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है | अन्य 
चतुयुंगीके दो थुगोंतक यह भूमि बनैले इक्षोंसे सचाखच 
भरी रही । उस समय उन वृध्चोंके अतिरिक्त और किसी 
पदार्थका निर्माण नहीं हुआ था---इसका भी मुझे ठीक-ठीक 
स्मरण है | एक समय यह वह्ुधा चारों युगोंसे भी 
अधिक काल्तक घने पर्व॑तेंसे आच्छादितं रही | उसपर 
मनुष्य चल-फिर भी नहीं सकते थे---यह भी मुझे 
स्मरण है | मुझे वह समय भी याद जाता है, जब 
अन्तरिक्ष आदि छोकमें समस्त विमानचारी देवता भयके 
कारण अन्तर्धान हो गये थे और यह पृथ्वी वृक्षद्त्य 
होकर अन्धकारसे आच्छादित हो गयी थी | इनका तथा 
इनके अतिर्क्ति अन्य बहुत-सी बातोंका मुझे स्मरण 


है; परंतु इस विपयमें अधिक कहनेसे क्या छाम । जो 
सार बत्तु है, उसे मै संक्षेपसे कहता हूँ; छुनिये। 
्रह्मन्‌ ! मुझ्ने तो यहाँतक स्मरण है. कि मेरे सामने 
सैकड़ों चतुर्युगियाँ बीत गयी और ऐसे असंख्य मनु समाप्त 
हो गये, जो सब-के-सब प्रभावाधिक्यसे पस्िण थे | 
भूमिका नाम-निशान भी नहों था। चन्द्रमा और सूर्यके 
बिना ही प्रूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता तथा 
सिद्ध मानव आकाशमें ही रहते थे । मुझे ऐसी ही एक 
और सृष्टिका स्मरण है, जिसमें न कोई इन्द्र था नः 
भूपाल तथा उत्तम, मध्यम और अधमका भेद भी नहीं 
था | सव एकरूप था और दिशामण्डल अन्यकारसे 
व्याप्त था | 

मुनिराज ! पहले सृष्टि-रचनाका संकल्प हुआ, फिर 
तीनों लोकोंका निर्माण हुआ | उस त्रिछोकीमें अवान्तर 
प्रदेशोंका विभाग होनेके बाद उनमें सात कुल्पब॑तोंकी 
स्थापना हुई । उन्हीं प्रदेशोमिं जम्बूद्दीपकी पृथक स्थापना 
हुई । ब्रक्माजीने उस जम्बूद्वीपमें ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके 
धम और उन बर्णोके ढिये योग्य विद्याविशेषोंकी सृष्टि 
की | तपथ्रात्‌ अवनिमण्डल एवं नक्षत्र-चक्रकी स्थिति और 
घुत्रमण्डल्का निर्माण क्या | तात | तदनन्तर चन्द्रमा 
और सूर्यकी उत्पत्ति, इन्द्र और उफेनद्रकी व्यवस्था, 
हिर्याक्षद्वारा पृथ्वीका अपहरण, वराहरूपघारी भगवान्‌- 
द्वारा उसका उद्धार, भूपाऊोंकी रचना, मत्स्यरूपघारी 
भगवानद्वारः वेदोंका छाया जाना, मन्दराचलका 
उन्मूलन, अमृतके लिये क्षीरसागरका मन्थन, गरुढका 
दैशव, जब कि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरोंकी 
उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टिकी स्थृतियाँ हैं, उन्हें 
तो मेरी अपेक्षा अल्प आयुबाले योगी भी स्मरण करते 
हैं; अतः उनमें मेरी क्या आदर-बुद्धि हो सकती है। 

मुनिश्रेष्ठ | हयप्रीच, हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, 
हिरण्पकशिपु, क्राथ, वि और प्रहदाद आदि अछुरोमें, 


निबोण-प्रकरण पू० |. # जिसे सृत्यु नहीं मार सकती; उस निर्दोष भद्दात्माकी स्थिति # चट५ 


शित्रि, न्यडू, पथु, उलाख्य, वैन्य, माभाग, केलि, 
नल, मान्धाता, सगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशोंमें 
तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक्र, वास्यायन, 
उपमन्यु, मणीमद्निं और भगीरय आदि महर्षियोंमें कुछ 
तो छुदूर भूतकालमें, कुछ निकठ्तम अतीतमें और कुछ 
इसी वर्तमान सृष्टिमें उत्पन्न हुए हैं; अतः इनके स्मरणकी 
तो बात द्वी क्या है | मुनिवर | आप तो ऋक्षाके पुत्र 
हैं | भापके भी आठ जन्म हो चुके हैं | इस आखें 
जन्ममें मेरे आपके साथ समागम होगा--यह मुझे 
पहलेसे ही ज्ञात था | यह वर्तमान स॒द्टि जैसी है, 
इसके जैसे आचरण हैं और जैसा इसका अवयव- 
संस्थान एवं दिशागण है, ठीक इसी तरहकी तीन 
सृश्यां पहले भी हो चुकी हैं, जिनका मुझे भलीमॉति 
स्मरण है | अप्ृतके लिये, जिसमें मन्दराचलके आकवर्णण- 
के प्रयातसे देवता और दैत्य व्याकुछ हो गये थे---ऐसा 
यह बारहवॉ रंमुद्र-मन्थन है, यह भी मुझे स्मरण है। 
मुने | प्रत्येक युगमें अध्येता पुरुणोकी बुद्वियोके न्यूनाधिक 
होनेके कारण #ह्मचय आदि क्रियाओ, शिक्षा-कल्प 
थादि थ्ठटों और खर आदिके उच्चारणपूर्वक पाठकी 
विचित्रतासे युक्त वेद भी मेरे स्वृतिपथमें वर्तमान हैं 
निष्पाप महर्ष | युग-युगमें जो एकार्थक, विस्तारथुक्त 


तथा बहुत-से पाठमेदवाले पुराण प्रदत्त होते हैं, उन 
सत्रका भी मुझे स्मरण है। पुनः प्रत्येक युगमें वेद 
आदि शाजस्रोके ज्ञाता व्यात भादि महर्षियोंद्राय 
विरिचित महाभारत आदि इतिहात भी मुझे याद 
हैं। इनके अतिरिक्त रामायण नामसे प्रसिद्र जो दूसत 
महान्‌ आश्चरयजनक इतिहास है; जिसकी स्ट्रेक-संख्या 
एक छाख है, उस ज्ञान-शाल्रका भी मुझे स्मरण है । 
उस शाकज्षमें बुद्धिमानोंके लिये हाथपर रखे हुए फलकी 
तरह “श्रीगमकी तरह व्यवहार करना चाहिये, परंतु 
रावणके क्िखिसी जीवनका अलुकरण नहीं का चाहिये! 
ऐसा ज्ञान बतछाया गया है। उसके निर्माता महर्षि 
वाल्मीकि हैं | भव उनके द्वारा जगतमें जो ( बसिप्ठ- 
राम-संबादरूप ) दूसरे ज्ञानशाज्रकी रचना की जायगी, 
उसका भी मुझे ज्ञान है और समयानुसार वह आपको 
भी ज्ञात हो जायगगा । यह जगत्खरूप श्रान्ति जल्में 
बुच्जुलेके समान कभी खित-सी दीख पड़ती है, किंतु 
वासतमें इसका किसी भी कालमें अस्तित्व नहीं है। मेरे 
पिता चण्डके जीवनकालमें इस कल्पतरुनी जैसी शोमा 
और जैसा संगठन था, वह आज भी वैसा दी है; 
इसीडिये इस समय मैं यहाँ खत हूँ । (सर्ग २०-२२) 
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जिसे सृत्यु नहीं मार सकती, उस निर्दोष महात्माकी सितिका, परमतच्वकी उपासनाका तथा 
तीनों लोकोंके पदार्थों सुख-शान्तिके अभावका प्रतिपादन 


अीवप्तिष्ठनी कहते हैं--महाब्राहु श्रीरम ! तदनन्तर 
कल्पइश्षके अप्रभागमें आसीन इस वायसराज भुझुण्डसे 
मैने जाननेके लिये यह पृकछा--पक्षियोके श्रेष्ठ राजा ! 
जगतमें विचरण करनेत्राले तथा व्यवहारमें छगे हुए 
प्राणियोंकी देहको मृत्यु कैसे बाधा नहीं पहुँचाती ? 
भुशुण्डने कहा---सर्वज्ञ ह्मन्‌ | आप यथपिं सत्र 
बुछ जानते हैं, फिर भी जो मुन्तसे निज्ञास॒ुदी तरह 
छते हैं, वह ठीक ही है; क्योकि खामी प्रस्‍्नोंद्ार 


अपने सेवकोंकी वाकूपढुता प्रसिद्ध कराया करते हैं| 
फिर भी आप जो मुझसे पूछते हैं, उसका मै उत्तर 
आपको देता हैँ; क्योंकि आज्ञाका पालन दी 
सजनोंकी सबसे वड़ी सेत्रा है, ऐसा मुनित्येग चढ्धते 
है | महाराज | पापरूप मोती जिसमें पिरोये गये हैं, 
ऐसी वासनारूपी तन्तुसंतति मिसके हृदय-कमलमें 
प्रवित नहीं रहती अर्थाद जो वासना और पापसे रहित 
है, उसको शृत्यु मारनेक्री इन्‍छा नहीं करती । जो 


शे८दे 


शरीलछताके घुनरूप 
भाशारओंसे रहित है, उसको गद्य मारनेकी इच्छा 
नहीं करती | राग-द्वेपरूपी विपसे पस्तिण अपने 
मनरूपी विछमें रहनेबाठा लोभरूपी सर्प जिसको नहीं 
ईपता, उसे मृत्यु मारनेक्री इच्छा नहीं करती । 
शरीररूपी समुद्रक बडब्रानिरूप अतएत्र समस्त 
विवेकरूपी जल्को पी जानेबाल क्रोध जिसको दग् 
नहीं बरता, उसे मृत्यु मारनेक्नी इच्छा नहीं करती | 
तिलेकी बड़ी राशिमो पेर देनेवलें कठिन कोल्ड 
की तरह उम्रतापूत्रक कामदेव जिसे पीड़ा नहीं 
पहुँचाता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं वर्ती | 
जिमका चित्त एक निमं परम पवित्र सचिदानन्दधन 
बरह्मह्प परमपदमें स्थित है, उत्तको मृत्यु मारनेकी 
इच्छा नहीं करती | शरीररूपी पुष्षित बनमें प्रवेशकर 
उछल-कूद मचानेव्रत्य जिसका वढ्वान्‌ मन वानरकी 
नहीं करती | इह्नन्‌ ! ये पूर्वोक्त मद्ान्‌ दोष संताररूपी 
ध्याधिके कारण हैं | ये दोप विक्षेपरहित चित्तको तनिक 
भी नहीं शवक्नोरते | कब्षानके कारण शारीजि 
एवं भानतिक पीड़ाओसे उत्पन्त नाता प्रकारके दुःख 
विज्षेपरद्ित चित्तकों ठिन्‍्न-मिनन्‍न नहीं कर पाते | 
जिप्का चित्त परमाताके खरूपमें सम्यक प्रकारसे 
सित है, बद्द पुरुष शाज्रानुसार व्यवहार करता हुआ 
भी बास्तममें न कुछ देता है न लेता है, न बुछ 
त्याग करता है और न कुछ माँगता दी है | 
नित्त मह्ापुर्षका चित्त परमात्मामें सित है, 
उपाजेन करनेके अयोग्य दुष्ट घनादि, बुरे आरम्भ, 
राग-द्ेश आदि हुगुण, कओरेर बचन, दुराचार--वे 
सब विचल्ति नहीं कर सकते भर्थाद्‌ उतके निकट भी 
नहीं जा सकते । निसका चित्त प्रमात्मामें स्थित है, 
उतके न चाहनेपर भी न्याय आदि गुणोंसे युक्त अनेक 
सम्पत्तियों उसके पीछे-पीछे दौडती हैं । इसलिये कल्याण- 


कामी मनुष्यक्नो चाहिये कि जो परिणाममें दितकर, सत्य, 
अविनाशी, संशयरहिंत एवं विपयामित्मपरूपी इश्टिसे रहित 
है, उसी एक परमात्म-तलमें मनको छिर करे । 
जो सदा ही परम ग्राह्म है एवं जो भादि, 
और अन्तर्में छुन्दर, मधुर तथा हितकारक है, 
उस परमात्म-तत्तमें मनको छिर करना चाहिये । 
जो अबिनाशी है, मनके लिये सदा द्वितकर है, 
वास्तविक धुत सत्य है, आदि, मध्य एवं अन्तमें सदा- 
सर्वदा पसर्ििर्ण है तथा जिसकी समी संतलोग 
प्रीतिपूतवक उपासना करते हैं, उस परमात्म-तत्नमें मतको 
छ्लिर करना चाहिये । जो बुद्धिसे परे है, शानसखरूप 
है, खका आदिकारण है, निरतिशय परम अमृतखरूप 
है तथा जिससे अधिक मट्ठडठमय दूसरा कोई नहीं है, 
उप्त परमनत्तत परमात्मामें मकक्ो छिर करा चादिये; 
क्योंकि देवताओं, अछुरों, गन्धर्यों, विधाघरों, बिनरों 
तया देवाड्नाओेसे युक्त खर्गमें ठुछ भी छुछ्िर प्न॑ 
उत्तम तत्न नहीं है। 

त्तात |! इश्ेंसे, राजा-महाराजाओंसे, प्र, प्गर . 
एवं ग्वालोंकी आवास-भूमिसे तथा सपुद्रसे युक्त भूमण्डल्में 
छुछ भी स्थायी और शोभन तत्त नहीं है | नागों, अछ्ुरों 
तथा अछुरोंकी लियोंसे युक्त समस्त पाताढ-छोकमें भी 
कोई सिर एवं मह्ृल्दायक पदार्थ नहीं है। जिसमें 
खगे, देवढोक, प्ृथ्वीसहित पाताल एवं दसों दिशाएँ 
मन्नलदायक पदाये नहीं है। तात्पय यह कि त्रिलोकमय 
समूर्ण संतारमें आषि, व्याधि, चिन्ता, शोक ही मरे 
हैं; वास्तविक छुख-शान्तिका नामोनिशान भी नहीँ 
है | इसलिये नाशवान्‌ क्षणमह्ठुर संसारसे तीव्र वैराम्य 
करना चाहिये | अतएव सम्पूण भूमण्डलका एक्टर 
स्राद्‌ू द्ोना श्रेष्ठ नहीं, सबसे बढ़े अमिह 
इन्द्र, बृहस्पति थादि देवता होना थानी खर्गका 
अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं तथा पाताव्में सम्पूर्ण पृथ्वीको 
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अधिपति द्वोना भी श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि ये सत्र क्षणभन्लुर--- 
नाशवान्‌ हैं । जहाँ विवेकी पुर्षोंका मन प्रुणेकाम 
शान्ति वहाँ लेहामात्र मी नहीं है । आधि-व्याधियेसे प्रचुर 
चिस्जीविता भी श्रेष्ठ नहीं, समस्त व्याधियोंका 
बविनाशरूप मरण भी अश्विल दुःखोंकी निदान दद़ 
अजतारूप होनेसे श्रेष्ठ नहीं है, नरक तथा खर्ग भी 
श्रेष्ठ नहीं; क्‍योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोका मन 


# प्राण-अपानकी गतिको ठत्त्वतः जाननेसे मुक्ति # 


३८७ 


प्रकारके सम्पूर्ण विविध सृश्यिंके क्रम थड्दानी 
मलुष्पको बुद्धिक्रे मूइताके कारण ह्वी रमणीय प्रतीत 
होते हैं । इसलिये जो महान्‌ संत हैं, वे अनित्य, 
क्षणमद्लुर, नाशवान्‌ मायिक्र पदार्धेमिं चिरविश्राम कैसे 
कर सकते हैं ! क्योंकि उनमें वास्तविक छुख-शान्ति 
और विश्रामका अत्यन्त अमाव है | इसडिये विवेकी 
पुछषोंको उनमें अत्यन्त वैश्य करके उनसे उपर 
हो जाना चाहिये । ( सर्ग २३ ) 


प्राण-अपानकी गतिको तल्वतः जाननेसे मुक्ति 


मुशुण्डने कहा--महाराज | कमी नष्ट न द्वोनेबाी, 
संशयोंसे रहित एक परमात्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानोमें 
सबसे उन्नत और सबसे श्रेष्ठ है| ब्रह्मन्‌ | परमात्मविषयक 
विचार समस्त दु.खोंका अन्त बर देनेवाल तथा अनादि- 
काल्से चले आते हुए अज्ञानसे पस्िर्ण, दुःखप्न-तुल्य 
संताररूपी श्रमका विनाश करनेवात्य है। मगवन्‌। समत्त 
संकल्पोंसे रहित परमात्मविषियक भावनासे अज्ञानरूपी 
अ्न्धकारका, उसके कार्योक्े साय, भरी प्रकार विनाश हो 
जाता है । दिंतु सामान्य बुद्विताले प्राणी समस्त कल्पनाओंसे 
छतीत इस परममदओ कैसे प्राप्त कर सकते हैं. ! अर्पात्‌ 
साधारण पुछयोंके लिये चह पद प्राप्त होना कविन है। 
इस परमात्क्रियक भावताके अनेऊ भेद हैं. । उनमेंसे 
सम्ूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाली आणमाबवाका मैंने 
आश्रय डिया है, वही यहाँ मेरे जीवनका आधार है। 

श्रीवत्तिषधणी बौले---श्रीम | जब मतनशील मुशुण्ड 
इस प्रकार कह रहे थे, तब जानते हुए भी मैने शान्त 
भावते उनसे फिर कौतुझत्रश पूछा--“समस्त संदेहोंको 
काटनेबाले अत्यन्त दीर्घनीवी सजनखभात भुझुण्ड ! तुम 
मुझसे ठीक-ठीक कद्दो कि प्राणकी भावना किसे कहते हैं 

मुगुण्डने कद्मा--झुने ! जाप समत्त बेदन्तके 
सं० यो० ब० ऑ० १९४--- 


केब्रछ बिनोदके डिये ही मुन्न-मैसे कौएसे इस विपयका 
प्रश्न कर रहे हैं--ऐसा में मानता हूँ । मद्दाराज | 
मुशुण्डको जिसने चिरजीती वनाया है तया जिसने मुशुण्डफो 
आत्मसरूपकी प्राति करायी है, उस प्राण-समाधिसा 
निरूपण मैं कहता हैँ; शुतिये | मुनिशन | इडा और 
पिला नामवी दो अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ इस देहरूपी 
घरके बीच दाहिने और बायें मागमें लित क्रोेष्ठमें यानी 
कुक्षिमें रहती हैं । उनका किस्तीको भान नहीं द्वोता, 
वे केवछ नासापुटमें प्राणसंचारद्ारा प्रतीत द्ोती हैं । 
उक्त देहमें पन््रके सद्श तीन कमलके जोडे हैं | वे 
अलि-मांसमय एव अत्यन्त मृदु हैं.। उनमें ऊपर और 
भीचे दोनों ओरसे नालद॒ण्ड ढगे हुए हैं और वे सम्पुटित 
होकर एक दूसरेसे मिले हुए कोमड सुन्दर द्लोसे 
पुशोमित हैं. | उन तीन हृदय-कमल्यनरोंमिं प्रागवी 
समस्त शर्तियोँ ऊपर और नीचेफी ओर उत्ी प्रकार फैडी 
हुई हैं, जिस अकार चन्द्र-विम्बसे किरें पैल्ती हैं । 
इन प्राणशक्तियोसे ही शीघ्रगति, आगति, विकर्षण; 
हरण, बरिहरण, उत्पतन एवं निपतनकी क्रियाएँ निषन्न 
होती हैं | मुने ! हृदय-कमलमें लित यही वायु परिदितों- 
द्वार प्राणके नामसे बद्ी जाती है । इसीरी कोई 
एक शक्ति नेत्रोंकोी स्पन्दित करती है. यानी नेत्रेमें विन्प- 
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# अविज्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्‍्तीद नेतर्त, # 


[ संक्षिप्त योगवालि्ट 


उन्मेषकी क्रिया करती है | उसीकी कोई एक शक्ति स्पर्शका 
ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नास्िकाद्वारा श्ास- 
उच्छासका निर्वाह करती है, कोई एक दूसरी शक्ति 
अन्नका पर्तिक करती है तो कोई अन्य शक्ति वाक्‍्योंका 
उच्चारण करती है | महाराज | इस विषयमें अधिक 
कहनेसे कया लाभ | रारीरमें जो छुछ क्रिया या 
व्यापार होता है, वह सब शकिप्तम्पन्न वायु ही कराती 
है, मिस प्रकार यन्त्रचातक कठपुतलीसे नृत्यादि 
चेष्ट करता है। उसमें ऊर््वगमन और अधोगमन---ये 
दो प्रकारके संकेतवाले जो दो वायु प्रसृत होते हैं, वे दोनों 
श्रेष्ठ बायु प्राण एवं अपान नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकट है | 
मुने | मै उनकी गतिका सदा अनुसरण करता हुआ 
खित रद्दता हूँ । उनका खरूप सदा शीतछ और उष्ण 


रहता है एवं वे दोनों निर्तर शरीरके भीतर आकाश-मर्गकी 
यात्रा करते रहते हैं । उन प्राण और अपान नामक 
बायुओंकी---जो शरीरमें सदा संचरण करते हैं तथा जाग्रत्‌ 
खप्त और छुषुतिमें सदा समानरूप हैं---गतिका अनुसरण 
करते हुए मेरे दिन छुष्ृति-अवस्थामें स्थित मनुष्यक्री मॉति 
व्यतीत हो रहे हैं । एक हजार अंशोमें विंभक्त कमव्तन्तुके 
ख्रमात्रकी अपेक्षा मी अत्यन्त दुलक्ष्य ये नाढ़ियाँ हैं; अतः 
उनमें विमान इन प्राण और अपान दोनों वायुओंकी भी 
गति दुर्वेत्र है। महात्मन्‌ ! हृदय आदि स्थानोमिं निरन्‍्तर 
विचरण करनेवाले प्राण और अपान वायुओंकी गतिके 
तत्तको जानकर उप्तका अनुप्तरण करनेव्राल्य प्रसन्‍नचित्त 
पुरुष जना-मरणरूपी फॉसीसे छूठकर सदाके लिये मुक्त 
हो जाता है| वह फिर इस संसारमें लौठकर नहीं आता | 

(छा २४ ) 
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मुशुण्डने कहा--अक्मन्‌ | इस प्राणमें स्पन्दन-राक्ति 
तपा निरन्तर गतिक्रिया रहती है। यह प्राण बाह्य एवं 
आन्तर सर्वन्ेंसे पश्िूर्ण देहमें ऊपरके स्थानमें---हृदय- 
देशमें खित रहता है | अपानचायुर्में भी निरन्तर स्पन्द- 
शक्ति तपा सततगति रहती है । यह अपानवायु भी 
बाह्य एवं आन्तर समस्त अब्डोंते पश्िर्ग शरीरमें नीचेके 
स्थानमें---नाभिदेशमें ज़ित रहता है। मुनिवर | किसी 
प्रकारके यत्ञके बिना प्राणोंकी हृदय-कमलके कोशसे होने- 
बाढी जो खामाविक बहिुता है, विद्वानलोग उसे 
पेचकः कहते हैं | बारद् अंगुल्पर्यन्त बाह्य प्रदेशकी ओर 
नीचे गये हुए प्राणोंका लौठकर भीतर प्रवेश करते समय 
जो शरीरके अब्डोंके साथ स्पर्श होता है, उसे थूरकः कहते 
हैं । अपानवायुके शान्त द्दो जाननेपर जबतक हदयमें 
प्राणबायुका अम्युदय नहीं होना, तबतक वह बायुक्री 
कुम्भकावस्था ( निश्चवठ स्थिति ) रहती है, मितका 
पोगीलेग अनुभव करते हैं । इसीको आम्यन्तर कुमक 


बढते हैं । ब्रह्मन | भृत्तिकाके अंदर असिद्ध घठकी 
स्थितिके सद्श बाहर नासिकाके अग्रभागसे लेकर बराबर 
सामने बारह अंगुल्पर्यनत आकाशमें जो अपानवायुक्ती 
निरन्तर खिति है, उसे पण्डितछोग “बाह्य कुम्मक' कहते 
हैं। अतः बाहर प्राण-बायुके अस्तंगत होनेपर जब्रतक 
अपान-बायुक्रा उद्रम नहीं होता, तबतक एकरूपसे स्थित 
धुर्ण ( दूसरा ) बाह्य कुम्मक रद्दता है, ऐसा विद्वान छोग बद्धते 
हैं | प्राण और अपानवायुक्के खभावरभूत ये जो बाह्य और 
आम्यन्तर कुम्मकादि प्राणायात्र हैं, उनका भरी प्रकार 
तज्न-हह॒त्य जानकर निरन्तर उपासना करनेवाछा पुरुष 
पुनः इस संपतारमें उल्लन्न नहीं होता । प्राणायामके तत्त्त- 
रहस्यको जाननेवाले योगीके ख़ावत; अत्यन्त चद्च॒ल ये 
बायु चलते, बैठते, जागते या सोते---पभी अब्थाओंमें 
उसके इच्छानुप्तार निरुद्ध हो जाते हैं | मनुण्य अरने 
भीतर बुद्निपूर्तक सम्पक प्रकारसे इन कुम्मक आदि 
प्राणायामेंका स्मरण करता हुआ जो बुछ करता है या 


निवोण-प्रकरण पू० ] # पूरक रेयक कुस्मक प्राणायामक,ा तत्त्व जानकर अभ्यास करनेले मुक्ति # ३८६ 
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खाता है, उनमें वह कर्तुत्न आदिके अमितानसे तनिक 
भी ग्रस्त नहीं होता | 

महर्षे | इस प्रकार प्राणायामका भम्यात् करनेवाले 
पुरुषका मन विषयाकार वृत्तियोंके ह्ोनेपर भी बाह्य 
विषयोमें रमण नहीं करता | जो शुद्ध और तीक्ष्ण चुद्धि- 
वाले महात्मा इस प्राणविषयक्र इृश्टिका अवलम्बन करके 
खित हैं, उन्दोंने प्रापणीय पूर्ण ब्रह्म परमात्माक्ो प्राप्त कर 
लिया और वे ही समस्त खेदोंसे रहित हैं | बैठते, 
चलते, सोते और जागते--सदा-सबंदा पुरुष यदि तत्त- 
रस्म समझकर प्राणायामका अम्यास्त वरें तो वे कमी 
बन्धनको प्राप्त ही न हों | प्राण और अपानकी उपासना- 
द्वारा प्राप्त यथा ज्ानसे युक्त पुरुषोंका मन, जो मलरूप 
मोहसे रहित एवं खस्थ है, इस अन्त,झित परमात्मामें 
ही सदा-सर्वदा लगा रता है । शाह्नविद्वित सम्पूर्ण 
कमोंक्ो सदा करता हुआ भी शुद्दान्त.करण निष्कामी 
ज्ञानी पुरुष म्राणापानकी गतिकों तल्लतः जानकर मंली- 
भाँति खथ दो सचिदानन्दधन परमात्माकी प्राप्त कर छेता 
है | अह्नन्‌ | हृदय-कमछसे प्राणका अम्युदय द्वोता है 
और बाहर बारह अंगुल्पर्यन्त प्रदेशमें यह प्राण बिलीन 
होकर रहता है | इसोको ५्वाह्य कुम्मक! कहते हैं । 
महापुने | बाह्य बारद अंगुलुकी चरम सीमसे अपानका 
उदय द्वोता है और हृद्य-प्रदेशमें सित कमलमें उसकी 
गति अज्ञ द्वो जाती है; इसीको “आम्यन्तर कुम्मक' कहते 
हैं | जिस बारह अंगुरुकी चरम सीमाके आकाश प्रदेशमें 
प्राणकी समातति हो जाती है, उठ्ती आकाश-अदेशसे यह 
अपान उसीके बाद उत्पन्न हो जाता है। यह प्राण-चायु 
शनि-शिखाकी माँति बाह्य आकाशके सम्मुख होऋर बहता 
हैऔर अप:न-बायु ज रकी तरद्द हृदयाकाशके सम्मुख होकर 
निम्नमागमें बदता है | चन्द्रमारूप अपान-बायु शरी'को 
बादरसे पुष्ठ करता है और सूरयरूप प्राण-बरायु इस शरीरको 
भीतरसे परिपकर कर देता है| प्राण वायु निरन्तर हृदया- 
काश को सनप्तकर पश्चात्‌ मुखाग्रभागके आकाशको तपाता 


है; क्योंकि यद्द उत्तम सूर्य ही है | अपान-वायुरूप यद्द 
चन्द्रमा पहले मुखके अग्रमागको पुष्कर तदनन्तर हृदया- 
काशका अपने अप्रत-प्रवाइसे पोषण करता है | अपानरूप 
चन्द्रमाकी किएणका प्राणरुपी सूर्यके साथ आम्यन्तर 
चुम्मकके समय मिस हृदयस्थ अह्मयसे सम्बन्ध होता है, 
उस बद्यपदको प्राप्तकर पुरुष पुनः शौककों प्राप्त नहीं 
होता । इसी प्रकार प्राणहूपी सुर्यकी किरगका अपान- 
रूपी चन्द्रमाके साथ बाह्य-छुम्मकके समय जिस वाहा- 
प्रातकर मनुष्य पुनजन्म प्राप्त नहीं करता | 

मुने | जो पुरुष हृदयाकाशमें खित प्राणरूप सूर- 
देवको उदय-भस्त, चन्द्रमा-रश्मि और गमनागमनसहित 
तलसे अनुभव करता है, वही यपाथें अनुमत्र करता 
है । जैसे बाह्य अन्धकारके नष्ट हो जानेपर बाहरके पदा्ष 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदयस्थित अज्ञानके नष्ट 
हो जानेपर शुद्रखरूप परमात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है | प्राण-वायुके गिडीन हो जानेपर और अपान-बायुके 
उदयके पूर्व बाह्य कुम्मकका चिर्काव्तक अम्याप्त करनेसे 
योगी शोकसे रहित हो जाता है | अपान-बायुके विछीन 
होनेपर और प्राण-बायुके उदयसे पूरे भीतरी कुम्मकक्ता 
चिरक्ाठतक अभ्यास्त करनेसे योगी शोकसे रदित हो 
जाता है। जिस हृद्यवर्ता अह्मरूप स्थानमें ये प्राण और 
अगरान दोनों विलीन हो जाते हैं, ठत शान्त, आलखरूप 
ब्रह्मह्पम पदकां अव्ृठम्बन करनेते योगी अबुतत नहीं 
होता | महें | जिम्त चिन्मय पस्रह्म परमात्मामें अपानके 
साथ प्राणका, प्राणके साथ अपानका तथा उन दोनेके 
साथ बाह्य एवं आध्यन्तर देश-कालका विलय हो जाता 
है, उत्ती परक्षरूप पदका आप दर्शन कीनिये | 

निप्त समय अपानके प्राकव्यसे पूर्व प्राण बिदीन हुआ 
खता है, उस समय किप्ती प्रकारके यलके बिना सामाविक 
छिद्ध हुई जो वाह्य-कुम्मक अगसथा है, उसीऊो योगीलेग 
ध्परम पद कहते हैं । किप्तो प्रकारके पनके बिना ही 


९७ 


# अविष्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेवरत्‌ # 


[ संक्षित्त योगवासिल 
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छिद्व हुआ अन्त दुम्मक सर्वेतिशायी बह्महूप परमपद 
है । यद परमाव्मका वासत्कि खरूप है और यदी तदा 
प्रकाशमय परम विद्वुद्ध चेतन है। इसको प्राप्त कर 
मनुष्प शोकसे रहित दो जाता है. | जो आण-बिल्यका 
और जो अपान-बिनाशका समीप एवं अन्तमें रहकर 
प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपानके अंदर रखता है, 
हमव्येग उत्त चेतव परमात्माकी उपासना करते हैं । 
नितकी सत्ता-ल्कृर्तिते मद मनन करता है, बुद्धि निश्चय 
करती है एवं भहंकार अदंताको प्राप्त है; उस सचिदा- 
बन्दघन परमात्माक्ती हमलेग उपासना करते हैं | जिस 
परमात्मामें समत्त पदार्थ वियमान हैं, जितसे समल्त 
जगत्‌ उप्न हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो सत्र ओर 
खित है. और जो सर्वमय है, इमलोग उस चिन्मय 
परमात्माकी निल्‍्तर उपासना करते हैं। जो सम्पर्ण 


ज्योतियोंका प्रकाशक है; नो समस्त पत्रित्रोंका भी परत 
पत्रित्र है, जो सम्पूर्ण संकल्प-विकाल्प आदि भावनाओंसे 
रद्दित है, उत चेतन पखह्न परमात्माकी हम उपासना 
बरते हैं | जहाँपर प्राण विलीन द्वो नाता है; जहाँ अपान 
भी अस्त हो जाता है तथा जहाँ प्राण और अपान दोनों 
उत्पन भी नहीं होते, दमलोग उस चेतन तलरूप 
परमा्मादी उपासना करते हैं । चाहा और आम्यन्तर 
प्रदेशमें स्थित, योगियोंद्राण अनुमूत द्ोनेत्राले जो दो 
प्राण और अपानकी उत्पत्तिके स्थान हैं, उन दोनोंके 
अधिष्टानभूत चेतन तत्तकी हम उपासगा करते हैं| 
जो प्राण और अपानके विवेकर्मे हेतु है, जो उनके 
अखतिलका ज्ञान करनेत्रात्य है, जो खर्य रूपरद्वित है एवं 
जो प्राणोपासनासे प्राप्तव्य है, उस चिन्मय विज्ञानानन्दघन 
परमात्माकी हम उपासना करते हैं। (को २५ ) 


भुशुण्दकी वासविक खितिका निरूपण, वसिष्ठजीद्वारा भुशुण्डकी प्रशंता, इुशुण्डद्धारा चसिष्ठ- 
जीका पूजन तथा आकाशमार्गते चसिप्ठजीकी खलोकप्राप्ति 
मुशुण्डने कह्ा--मह्दामुने ) मैंने प्राणतरमाधिके दाग दृष्टिका अपने मनसे अवल्म्बन करके इस कल्पइक्षपर 


श्रोक्त रीतिते विशुद्ध परमात्मामें यह चित्त-विश्रामरूप 
परम शान्ति क्रमशः खर्य प्राप्त की है| मैं इस प्राणायाम- 
का अवृलम्बत करके इढ़तापूर्वर् स्थित हैँ । इसलिये 
हुमेहपत्रतके विचलित होनेपर भी मैं चत्मयमान नहीं 
होता । चढ्तेजैठते, जागते या सोते अपना खप्ममें 
मी मैं अद्ण्ड ब्रह्माकादृत्तिहप समात्रिसे विचलित 
नहीं होता; क्योंकि तपस्िियोंमें महान्‌ चतिष्ठजी | प्राण 
और अपानके संगमरूप प्राणायामके अम्याससे आ्राप् 
परमाम्माके साक्षात्‌ अनुभवसे मैं समत्त शोकोते रहित 
आदिकारण परमपदको प्राप्त दो गया हूँ । ब्रह्मन्‌ ! 
महाप्रब्यसे छेकर प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं विनाशकों 
देखता हुआ में ज्ञानग्न्‌ हुआ भाज भी जी रहा हूँ | 
जो वात दीत चुकी जौर जो होनेवाली है, उप्तका मैं 
कमी चिन्तन नहीं करता | उपर्युक्त प्राणायामग्रिपयक 


स्थित हूँ । न्यायबुक्त जो भी कर्तव्य प्राप्त दो 
जाते हैं, उनका फलामिठापारओंसे रहित होकर केवल 
घुपृत्तिके समान उपरत चुद्धिसे अनुश्न करता रहता 
हैँ । प्राण और अपानके सं्रेगरूप कुम्मक-का्में 
प्रकाशित होनेब्ाले परमामतत्नका निरन्‍तर स्मरण करता 
हुआ मैं अपने जापतें ख़यं ही नित्य संतुष्ट रढ्षता हूँ । 
इसलिये में दोषरदित होकर चिरकालसे जी रहा हूँ । 
मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्यमें दूसरा छुन्दर 
पदार्थ प्राप्त करूँगा, इस प्रकारकी चिन्ता मुझे कभी 
नहीं होती । मैं अपने या दूसरे क्रिसीके कार्यो 
किसी समय कहाँपर कभी स्तुति और निन्‍्दा नहीं 
करता। झुभकी प्राति होनेपर मेरा मन ह॒र्पित नहीं होता 
और अशुपकी प्रात्ति होनेपर कभी थिन्न नहीं होता; 
क्योंकि मेरा मत्र नित्य सम ही रद्दता है | 


च् 


निर्दाण-प्रकरण पू० ] 


# अशुण्डकी घास्तविक स्थितिका निरूपण # 
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मुने | मेरे मनकी चश्बलता शान्त दो गयी है | 
मेत़ मन शोकसे रहित, खस्थ, समाहित एवं झान्त दो 
घुका है। इसलिये मैं विकार-रहित हुआ चिरकावसे 
जी रहा हूँ ।' लकड़ी, रमणी, पबेत, तृण, अग्नि, दिम, 
आकाश---हइन सबको मैं सममावसे देखता हूँ । जरा 
और मरण आदिसे मैं भयभीत नहीं होता एवं राज्य- 
प्राप्ति आदिसे दर्षित नहीं होता । इसडिये में 
अनामय होकर जीवित हूँ | ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा वन्धु है, 
यद्द भेरा शत्रु है, यह मेरा है एवं यह दूसरेका है--इस 
प्रकारकी भेद-बुद्धिसे मैं रद्दित हूँ । प्रदण और विहार 
करनेवाला, बैठने और खडा रहनेवाला, श्वास तथा निद्रा 
लेनेत्रात्ा यह शरीर ही है, आत्मा नहीं---यह मैं अनुभत्र 
करता हूँ | इसलिये मैं चिरजीती हूँ | मैं जो कुछ 
क्रिया बरता हूँ, जो कुछ खाता-पीता हूँ; वह सब 
अद्दंता-ममतासे रहित हुआ द्वी करता हूँ । में दूसरोंपर 
आक्रमण करनेमें समर्थ हुआ भी आक्रमण नहीं करता, 
दूसरोंके द्वारा खेद पहुँचाये जानेपर भी दुःखित नहीं 
होता एवं दरिद्र ददोनेपर भी कुछ नहीं चाहता; इसडिये 
मैं विकाररहित हुआ बहुत काल्‍्से जी रह हैँ । मैं 
आपत्तिकालमें मी चल्ययम/न नहीं होता, वर पर्वतकी 
तरह अचल र्ता हूँ । जगत्‌-आकाशा, देश-काछ, परम्परा- 
क्रिया---इन सबमें चिन्मयरूपसे मैं ही हूँ। इस प्रकारकी 
मेरी बुद्धि है; इसलिये मैं विकारहित हुआ बहुत कालसे 
खित हूँ। ज्ञानके पारंगत बह्मन्‌ | एकमात्र आपकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये ही धघृष्टतापूर्वक मैंने, जो और जैसा 
हूँ, वह सब आपसे यपाथरूपसे बता दिया है | 

श्रीवत्िष्ठजीने कहा---पऐश्र्यवूर्ण पक्षिगण । यह 
बड़े हर्षका विषय है, जो आपने कानेंके लिये भूषण- 
खरूप यह अत्यन्त आश्चर्यमयी अपनी अलोकिक स्थिति 
मुझसे कही है । वे महात्मा धन्य हैं, जो आक्षाजीके 
समान स्ित अत्यन्त दीजीबी आपके दरशन करते हैं । 
ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं, जो बराबर भपके दरौन कर 
रहे हैं | आपने मुश्नते बुद्धिको पत्रित्र करनेवाता अपना 
सम्पूर्ण जीवन-इचान्त ज्यों-कान्यों ठीक-ठीक कद्टा है । 


मैंने सब दिश्ञाओंमें श्रमण क्रिया और देवताओं एवं 
बढे-बढे तचवेत्ताओंकी ज्ञान आदि विभूतियोंकों देखा, 
पर॑तु इस जगतमें आपके समान दूसरे किसी मद्दान्‌ 
ज्ञानीको नहीं देखा | इस संसारमें भ्रमण करनेपर किसी- 
को किप्ती महान्‌ पुरुपकी भराति हो भी सकती है; परंतु 
आपन-जैसे ज्ञानी महात्माओंका प्राप्त होना तो इस जगतमें 
कहीं भी छुलम नहीं है अर्थात्‌ टुल॑म है | पुण्प-देह 
एवं बिमुक्ताता आपका अवलोकन करके मैंने तो आज 
अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत बडा कार्य सम्पादन 
कर लिया है | पक्षिराज | तुम्हारा कल्याण हो | तुम 
अपनी शुम गुफामें प्रवेश करो; क्योंकि म्याह वर्त॑व्यके 
लिये मेरा समय दो गया है; अतः मैं भी देवलोेक्म जा 
रहा हूँ |? श्रीराम | यह घुनकर चिरंजीबी भुश॒ण्डने इक्षसे 
उठकर अर्घ्य, पाथ और पुप्षोंसि त्रिनेत्रधारी महादेवजीके 
समान मेरी पैरसे लेफर मस्तकपयेन्त भक्तिपू्ंक पूजा 
की | तदनन्तर प्ञाप मेरे पीछे चलनेके लिये अधिक 
श्रम न करें? इस प्रकार कहता हुआ मैं आसनसे उठदर 
आकाशमागसे चला गया | भुशुण्डका स्मरण करते हुए 


इणर 


# जविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीए नेतरत्‌ # 


[ संक्षितत थोगवासिष्ठ 
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अरन्धतीसे पुजित मैंने भी सत्तर्ि-मण्डलकों प्रात्तकर 
मुनिर्योका दर्शन किया । 

श्रीगम | सत्ययुगके प्रघम दो शतक जब व्यतीत 
हो चुके थे, तब मेह पर्वतके उस कल्पक्क्षपर भुशुण्डके 
साथ मैंने पहले-पहल भेंट की थी। इस समय सत्ययुगके 
क्षीण हो जानेपर त्रेतायुमग चल रहा है और इस 
श्रैतायुगके मध्यमें आप अकट हुए हैं। आजसे आठ 
धर्ष पहले सुमेद पर्बतके उठी शिखरके ऊपर ज्यों-का- 


ध्यों भजररूपधारी वह भुझुण्ड मुझसे फिर मिला था | 
इस प्रकारका त्रिचित्र उत्तम मुझुण्ड-ब्तान्त मैंने तुप्रसे 
कहा, इसका श्रवण और विचार करके जैसा उचित 
समन्ने, वैसा करो | 

श्रीवाल्मीक्िजी कहते हैं---मरद्वाज | चुद्विमान्‌ मुशुण्डकी 
इस उत्तम कपाका जो विशुद्धबुद्धि मनुष्य मी प्रकार विवेक- 
पूरक विचार करेगा, वह इसी शरीरमें जनन्‍्मादि मर्योसे परिर्ण 
इस माया-नदीको पार कर जायगा। (सर्ग २६-२७ ) 


५०००००-_“फा्/न रस 5 मदपकमका+०>>०>3ण, 


शरीर और संसारकी अनिश्चितता तथा भ्रान्तिरूपताका वर्णन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--निष्पाप श्रीयम ! इस 
प्रकार यह मुशुण्ड-दइत्तान्त मैंने तुमसे कहां | इस विवेक- 
युक्त यथार्थ बुद्धिसे मुशुण्ड मोह-संकटसे तर गया था । 
पूर्वोक्त प्राण और अपानकी उपासना करनेवाले सभी 
अनासक्तबुद्धि भनुष्य भुशुण्डकी तरह परमपदरूप 
परमात्मामें स्थिति प्रातत करते हैं । श्रीशम | इन सब 
विचित्र विज्ञानोपासनाओंका तुमने श्रवण किया | अब 
बुद्धिका अवलम्बन करके जैसा उचित समझो, वैसा करो | 

श्रीरामजीने कहा---भंगवन्‌ | आपने जो भुशुण्डक्ा 
उत्तम, ययाय तत्तका बोधक और आश्वर्यननक श्रेष्ठ 
चज्ि कह, उससे मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ । अक्षन्‌ ! 
प्रांत, चर्म और अखिसे निर्मित शररूपी घरका जो 
आपने वर्णन किया है, उसकी किसने रचना की, कहाँसे 
घह उत्पन्न हुआ, किपत तछसे स्थित हुआ और उसमें 
फीन रहता है ! 

श्रीवत्तिष्षजीने कहा--राघव | पखह्ारूप परमार्ष- 
तलको जाननेके लिये तथा संतारके कारणरूप अनेक 
दोषोंके विनाशके लिये मेरे द्वारा तत्ततः कहे जानेबाले 
इस उपदेशको तुम छुनो । श्रीराम | इस शरीररूपी 
घरका--जिसमें हृड्डियोँ ही ठंगे हैं, मुख आदि नौ 
दखाजे हैं और जो रक्त और मांससे ढीपा गया है--..- 


वास्तचमें किसीने भी निर्माण नहीं किया है | यह शरीर 
केवल आमासरूप ( झलकमात्र ) ही है--बिना निर्माताके 
दी अज्ञनसे भापित होता है | यह देह प्रतीत होता है, 
इसलिये इसे सत्‌ कहा गया है और वास्तव यह नहीं 
है, इसलिये अप्तत्‌ कहा गया है. । जैसे सप्तकाल्में ही 
खाप्रिक पदार्थ सत-से प्रतीत होते हैं, किंतु जाप्रतकालमें 
वे अप्तत्‌ हैं---उनका अत्यन्त अमाव है, तथा जैसे 
मृगतृष्णिकाका जल भी मृगतृष्णिकाकी ग्रतीति होनेपर 
ही सतूसा रहता है, अन्य विचारकाल्में वह 
अप्तत्‌ रहता है, वैसे ही देदकी प्रतीति होनेपर देह 
सत्य-सी है और आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर अत्तत्य है, 
अर्थात्‌ उत्तका अत्यन्त अमाव है | इसलिये ये शरीर आदि, 
जो केवल आभासरूप ही हैं, भज्ञानकाल्में ही प्रतीत 
द्वोते हैं । 


श्रीराम | भछा, बतलाओ तो सद्दी कि सुख-ग्यापर 
सोये हुए तुम जिप्त खम्न-देहसे विविध दिशाओंमें 
परिभ्रमण करते दो, वह तुम्हारी देह किस स्थानमें स्थित 
है | सप्तोंमें भी जो दूसरा खप्त आता है, उस सप्रमें 
जिस देहसे बड़े-बड़े पृथिव्ी-तर्ॉपर तुम परिच्रमण करते हो, 
बह तुम्हारी देह कहाँ स्थित है ! प्रनौगज्यके भीतर 
कल्पित दूसरे मनोराज्यमें बड़े-बढ़े वैमवप्त्ण स्थानोंमें 


निरयोण-प्रक एण चू० | 
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संकल्पद्वारा मिस्त देहसे तुम भ्रमण करते हो, वह 
तुम्हारी देह कह्दों स्थित है अर्थात्‌ कहीं नहीं। श्रीराम ! 
ये शरीर जिस प्रकार मानसिक संकल्पसे उत्पन्न---अतएव 
सत्‌ और असद्॒प हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्ररतुत शरीर भी 
मानसिक संकल्पसे उत्पन्न---अतएव सद्रप और असद॒प 
हैं | यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश 
है-.इस प्रकारकी जो श्रमजनित प्रतीति होती हैं, वह भी 
अज्ञानसे ही होती है; क्योंकि वन आदि सब कुछ 
चित्तननित सकल्पका ही कार्य है । खुनन्दन ! 
इस सप्ताककों एक तरहका दीच खम्त, दीर्घ चित्तश्रम 
या दीधे मनोराज्य ही समझना चाहिये। स्वप्त और 
संकल्पोंसे ( मनोराज्योंसे ) जैसे एक विलक्षण बिना 
हुए ही जगत प्रतीति होती है, वैसे ही यह 
व्यावहारिक जगतकी स्थिति भी एक प्रकारसे सकल्प- 
जनित एवं विलक्षण ( अनिर्वचतीय ) ही है; क्योंकि वह 
ब्रिना हुए ही प्रतीत होती है | श्रीराम | पौरुष- 
प्रयनसे मनको अन्तर्मुखख बनानेपर जब परमात्माके तखवका 
ययाय साक्षात्कार हो जाता है, तब यह जगदाकार 
सकल्प चिन्मय प्रस्मात्मरूप ही अनुभव होने छगता है, 
किंतु यदि उसकी विपरीत रूपसे भावना की जाय तो 
विपरीत ही अनुभव होने छगता है ( भावनाके 
अनुप्तार ही सप्तार हैं) | क्योकि प्यह वह है?, प्यह 
मेरा है?! और प्यह मेरा संसार हैः---इस प्रकारकी 
भावना करनेपर देहादि जगट्प संकल्प जो सत्य-सा 
प्रतीत होता है, वह केवट छुदटभावनासे ही 
होता है । दिनके व्यवह्रकाठमें मनुष्य जैसा अभ्यास 
करता है, वैसा ही खष्ममें उसे दिखलायी पडता है । 
- उसी प्रकार बारबार जैसी भावना की जाती है; वैसा ही 
यह संसार दिखलायी देता है । जैसे लप्नकालमें थोड़ा- 
सा समय भी अधिक समय प्रतीत होता है, वैसे ही 
यह संप्तार अल्पकालस्थायी और विनाशशील होनेपर भी 


ख्र प्रतीत होता है । 


# शरोर और संलारकी भनिश्चितता तथा आन्तिरूपताका बर्णन < 
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जैसे मूर्यकी किरणोंसे मदभूमिमें मृगतृष्णा-नढी 
दिखायी देती' है, बैंसे ही ये प्ृथ्रित्री आदि पढ़ा 
चास्तविक न होनेपर भी संकल्पसे सत्य-से दिखायी देते 
है। जिप्त प्रकार नेत्रेके दोपसे आकाशमे मोरपंख दिखायी 
देते है, बैंसे ही बिना हुए ही यह जगत मनके श्रमसे 
प्रतीत होता है | किंतु दोपरहित नेत्रसे जैसे आकाडम 
मोरपल नहीं दिखायी ठते, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होनेपर 
यह जगत्‌ दिखायी नहीं पडता | श्रीराम ! जित्त प्रकार 
डरपोक मनुष्य भी अपने कब्पिल मनोराज्यके हाथी, ब्राष्र 
आदिकों दखकर भयभीत नहीं होता, क्योक्ति वह समझता 
है कि यह मेरी कल्पनाके सित्रा और कुछ नहीं हैं, वैसे 
ही यथार्थ ज्ञानी पुर्ष इस संसारकों कन्पित समझवर 
भयभीत नहीं होता; क्योंकि ये भूत, भविष्य, वर्तमान-- 
तीनो जगत्‌ प्रतीनिमात्र ही है | वे वास्तवमें नहीं है, 
इसलिये सत्‌ नहीं हैं और उनकी प्रतीति होती हैं, 
इसलिये उनको सर्थथा असत्‌ भी नहों कह सकतेः अनर्ज 
अन्य कल्पनाओंका अमाष्र ही परमात्माका यपार्थ ज्ञान 
है | इस मप्तारमें व्यवहार करनेवाले सभी मनुशयोको 
अनेक प्रकाक्नी आफाएँ खामाविक ही प्राप्त हुआ ऋरती 
हैं | क्योकि यह जगत-समूह बैसे ही उत्पन्न होता हैं, 
बढ़ता है और विकसित होता है, जैसे समुद्रमें बुदूबुदों 
का समूह; फिर इस विमयमें शोक ही क्‍या | परमात्मा 
जो सत्य वस्तु है, वह सदा सत्य ही है. और यह दृष्य 
जो असत्य वस्तु है, वह सदा असत्य ही है; इसलिये 
मायारूप विकृतिके वेचित्यसे प्रतीयमान इस प्रपश्नम ऐसी 
दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विपयमें शोक किया जाय * 

इसलिये असत्यभूत इस सत्तार्म तनिक भी आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये; क्योकि जैसे रूजुसे बेल दृढ़ बेंच 
जाता है, वैसे ही आसक्तिसे यह मनुष्य इढ बेच जाता 
है |अत निष्पाप श्रीराम! ध्यह सब अक्मरूप ही ई? 
इस प्रकार समझकर तुम आसक्तिरद्दित हुए इस संताएनें 
विचरण करो। मलुष्पक्ो विवेक-बुद्धेसि आसक्ति और 


शेथ४ 


अनापक्तिका पर्याग करके अनायास ही शाज्ब्रिहित 
कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये, शालनिषिद्ध कर्मोका 
कर्मी नही | अर्थात्‌ उनकी सर्वधा उपेक्षा कर देनी चाहिये । 
यह च्ययमान प्रपश्व॒ केवल प्रतीतिमात्र है, वास्तवमे 
वुछ नहीं है---.यों मिस मलुष्पको भलीमाँति अनुभव 
हो जाता हैं, बह अपने धीतर परम शान्तिकों प्राप्त कर 
लेता हैं | अयवा 'मै और यह सारा श्रपश्च चैतन्यात्मक 
परहाखरूप ही हैः---इस प्रकार अनुभव करनेपर 
अनर्थकारी यह व्यर्थ जगद्रपी आडम्बर प्रतीत नहीं होता | 
श्रीराम | जो बुछ भी आकादमें या खर्गमें या इस संततारमें 
सर्वोत्तम परमान्म-बस्तु है, वह एकमात्र राग-द्ेष आदि- 
के बिनाशसे ही प्राप्त हो जाती है | किंतु राग-देग आदि 
दोषोसे आक्रान्त हुई बुद्धिके द्वारा जै्ला जो कुछ किया 


गृः मबिच्छिन्षणिवात्मैंकः पुमानस्तीद तेतरत्‌ + 
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जाता है, वह सभ बुछ मूढोंके लिये तत्काल ही विपरीत 
रूप ( दुःखरूप ) हो जाता है। जो पुर्ष शाजमें 
निपुण, चतुर एव बुद्धिमान्‌ होकर भी राग-द्ेष आदिसे 
परिर्ण हैं, वे ससारमें शरगालके तुल्प है | उन्हें पिकार 
है | धन, बन्धुवग, मित्र--ये सब बार-बार आते और जाते 
र्ते हैं; इसलिये उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्‍या अनुराग 
करेगा । कमी नहीं, उ्तत्ति-विनाशशील भोग-पदायोसे 
परिर्ण संसारकी रचनारूप यह परमेश्वर्की माया आमक्त 
पुरषोको ही अनर्थ गतोंमें ढकेल देती है। राघव ! 
वारतवमें धन, जन और मन सत्य नहीँ हैं, किंतु मिप्या 
ही दीख पड़ते हैं। क्योंकि आदि और अन्तमें सभी 
पदार्ष अतत्‌ हैं और बीचमें भी क्षणिक एवं दुःखप्रद 
है; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुर्ष आकाश-बश्के सदुश कल्पित 
इस संसारसे कैसे प्रेम करेगा । (सगे २८ ) 


संसार-बक्रके अवरोधका उपाय, शरीरकी नथ्वरता ओर आत्माकी अविनाशिता एवं अहंकाररूपी 
चित्तके त्यागका वर्णन तथा श्रीमहादेवजीके द्वारा श्रीवत्तिष्ठजीके प्रति निर्शुण- 
निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन 

श्रीवस्िष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन॒! जब्र केवक शारीरमें उस प्रकारकी भी स्थिरता नहीं रहती, जिस 
संकल्परूपी नाभिका भी प्रकार अवरोध कर दिया जाताहै, प्रकारकी चित्रलिखित पुरुषमे रहती हैं | चित्रित 
तभी यह संमाररूपी चक्र घूमनेसे रक्त जाता है | किंतु भनुष्यक्षी यदि भरीभाँति रक्षा की जाय तो वह दीर्ष- 
सकल्पात्मक मनोरूप नामिकोे रग-द्ेष आदिसे क्षोमित करने- काव्तक छुशोमित रहता है; किंतु उसका जिम्बरूप शरीर तो 
पर यह सताररूपी चक्र रोकनेक्ी चे्ठ करनेपर भी वेगके अनेक यत्नोसि रक्षित होनेपर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
कारण चलता ही र्वता है | इसलिये परम पुरुषारका है। खप्न आदिका शरीर खप्नकालीन संकल्पसे जनित 
आश्रय लेकर श्त्रण, मनन, निदिध्यासनकी युक्तियोके होनेके कारण दी्घकालीन छुख-दुःखेंसे आक्रान्त नहीं 
द्वारा ज्ञानरूपी बछ्से चित्तह॒पी सतार-चक्रकी नामिका होता | यह शरीर तो दीर्घकालीन सकल्पसे उत्पन्न 
अवश्य अपरोध काना चाहिये । क्योंकि कहींपर ऐसी होनेके कारण दी्घकालके दुःखोंसे आक्रान्त रूता है | 
कोई वस्तु उपलब्ध दे ही नहीं, जो उत्तम बुद्धि पा सकल्पमय यह शरीर खयं भी नहों हैं और न आत्माके 
सौजन्यसे पश्चिण शात्सम्मत परम पुरुषार्थसे प्राप्त न की साथ इसका सम्बन्ध ही है; अतः इस रारीरके लिये यह 
जा सके |# श्रीरम | आधि और व्याविसे निर्तर अज्ञानी जीव निरर्षक क्ैशका भाजन क्‍यों बनता है ! 
दु।खित, अथु आदिसे हिल तथा खय विनाशशील इस अर्थात्‌ इसमें एकमात्र अशान ही हेतु है। जिस प्रकार 
# प्रशासौजन्ययुक्तेन शाह्मसबवलितेन . च। चित्रलिखित पुरृ्तका क्षय या विनाश हो जानेपर 
पौर्णेण न यत्माप्त न तत्कचन रम्यते | ब्रिम्बरूप देहकी हानि नहीं होती, उसी प्रकार संकल्पजनित 
(नि० पू० २९। ८) पुरुषका क्षयया विनाश हो जानेपर आत्माकी बुछ भी 
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# संसार-चक्रके अवरोधका उपाय, शरीरकी नभ्वरता % 


३५७५ 
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ह्वानि नहीं होती | जिस प्रकार मनोराज्यमें उत्पन्न शरीर 
आदि पदारोंका क्षय या विनाश हो जानेपर आत्माकी कुछ 
भी हानि नहीं होती, जिस प्रकार ख्नमें उत्यन्न पढार्थो- 
का क्षय या विनाश हो जानेपर आत्माकी हानि नहीं होती 
-अथवा जिस प्रकार मृगतृण्णिका-नदीके जलका क्षय या 
विनाश हो जानेपर बास्तविक जलकी कुछ भी हानि नहीं 
होती, उसी प्रकार एकमात्र सकलपसे उत्पन्न, खमावत, 
विनाशशीछ इस दहारीस्खूपी यन्त्रका क्षय या बिना हो 
जानेपर आत्माकी बुक भी द्वानि नहीं होती | अतः 
शरीरके लिये शोक्र करना निरर्थक ही हैं | चित्तके 
संकल्पसे कल्पित तथा दीघेका्लीन खप्ममय इस देहके 
अलकारोसे भूपित या आधि-व्याघिसे दूषित हो जानेपर 
चेतन आत्माकी वुछ भी द्वानि नहीं है | श्रीराम ! देहका 
विनाश होनेपर चेतन आत्मा त्रिनष्ट नहीं होता । 
अज्ञानरूपी चक्रके ऊपर सित हुआ जीचात्मा जिस 
देहके जन्म-मरणरूपी चक्रकों देखता रहता है, वह 
उत्तरोत्तर अविक भ्रान्तिको देनेवाठा, खय स्रान्तिरूप, 
पतनोन्मुख खम्पपसे ग्रस्त, भी प्रकार अनर्थ-गतोंमे 
गिराया गया, हत एवं हन्यमान ही दीख पडता है | इसलिये 
मनुष्पकों उत्तम ब्रैयैंका भी प्रकार आश्रय लेकर इस 
अनाडि इढीभून श्रमका परित्याग कर देना चाहिये । 
मिथ्या अन्नानके द्वारा एकमात्र सक्‍ल्पसे उत्पन्न हुआ यह 
शरीर सत्य-मा होनेपर भीवास्तत्रम असत्य ही हैं; क्योकि 
जो वल्तु अबज्ञानसे उत्पन्न हुई है, वह क्रिसा समय भी 
सत्य नहों हों सकती | श्रीराम ! जड पदार्थके द्वारा जो 
कुछ क्या जाता हैं, वह कसा हुआ नहीं माना जाना, 
इसलिये यह ठेह कार्य करता हुआ भी कहीं बुक भी 
नहीं करता | जड ठेह तो इच्छासे रद्दित हैं. और इस 
निर्विकार आत्मामे इच्छा रहती नहीं, इसच्गि कोई कर्ता 
है ही नहीं । आत्मा शरीरका द्रष्टमात्र हैं| अपने 
शरीररूपी घरसे चित्तरूपी वंताठकों हठा दनेपर इस 
ससाररूपी झून्य नगरमे पुरुष की भी नहीं डरता | 
बिगद चुद्विसे अहंकारकी दासता ओडकर और अहकार- 
को सर्ववा भूछ्कर शीघ्रातिशीक्र भपी भात्माका 
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हो अवल्म्बन करना चाहिये। अहंकाससे युक्त बुडिसे 
जो क्रिया की जाती है, विपवल्लीके सद्श उसका 
फक मरणरुप ही होता है | त्रिवेक एव पैसे 
अवन्म्बन किद्या, उसे तुम तत्काठ विनए हुआ ही समझे | 
गघत्र जिन बेचारोंकों अहकाररूपी प्रिशाचने अपने 
अवीन बना छिया, वे सत्र नरकरूपी अग्नियोके इन्धन ही 
ब्रन गये आर्थात्‌ वे नरक्क्की ज्वालसे जल्ते रूते हैं | 
पापश्चत्य राघव ! हा | हा ! में मर गया हूँ", मे जल 
गया हूँ! हत्पादि जो दुःखत्तियाँ हैं, वे अहकारमूपी 
पिशाचकी ही शक्तियों हैं, दूसरेकी नहीं | जिस प्रकार 
सर्वत्र व्यापपा आकाश यहों किसीसे लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहकारसे 
लिप्त नहीं होता | श्रीराम ! आणबायुसे युक्त यह 
चब्बल देहरूपी यन्त्र न्‍नो कुछ करता एवं जो बुक लेता 
हैं वह सत्र अहंकारकी ही चेश् है । 

श्रीराम ! जड चित्तका, जो आत्मासे सरबया पृथक हैं, 
चेनन आत्माके साथ कर्मी सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । चित्त 
ही आत्मा हैं---यो अन्नानसे ही अतीत होता है | यह 
जो आत्मा है, तह ज्ञानलरूप ( चैतन्यरूप ), अबिनाभी, 
सर्वत्र विंधमान और व्यापक हैं, जब कि अहकारख्प 
चित्त तो मूर्ख और हृयवर्ती सत्रसे बडा अन्नान है। जिस 
पुरुषका चित्तरूपी वेताठ झान्त हो चुका है, ऐसे 
पुरुषका गुरु, शाख्र, चने और बन्धु उसी अकार 
उद्धार कनेमे मम हैं, जिस प्रकार अल्प करीचडमे से हुए 
पशुक्ा मनुष्य उद्धार करनेमें समर्थ हो | इस जगवरूजी 
महान्‌ भरण्यम अपनेद्रार ही खर्न छतासे पैय 
वारणकर अपना उद्बार कर लेना चाहिय | श्रीराम ! मनुप्यकों 
उचित है कि विपयरूपी सर्पोका बहिष्कार कर द, आयोके 
मार्गका अनुसरण करे और महागक्योके अर्थका भर्दी प्रकार 
विचार करके अपनी अद्वितीय आत्माक्ा ही आश्रय ले। 
मनुष्यक्ो अपविन्न, तुच्ठ, भाग्यरहिन तथा दुष्ट आक्वतितराले 
इस शरीरके आरामके डिये विपयमोगम कमी नहीं।ँसना 
चाहिये; क्योकि उसमे फँसे हुए पुरुषाका चिन्तारज 


# अविष्छि्नचिवात्मेकः पुमानस्सीदद मेतरत # 


[ संक्षिप्त योगवासिईं 
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क्रूर राक्षसी खा डालती है | जैसे पत्वक्का पत्पपपन देखता हूँ त्यों ही चन्द्रकलाघर महादेवजी उपस्पित हो 


अधवा जैसे धटका घटपना सामान्य सत्ताखरूप परमात्मा- 
से अमिन्न ही हैं, बैसे ही समष्टिव्यश्टि मन आदि भी 
परमात्मासे अभिन्‍न ही हैं | श्रीराम | इस विपयमें आगे 
कही जानेत्राली महान्‌ अज्ञानकी नाशक मानस-शिवरपूजा- 
रूप यह दूसरी बात तुम्र श्रवण करो, जो चन्द्रमीद 
भगवान्‌ शकरने कैलास पर्तकी कन्दरामें जन्म-मरणरूप 
दुःखकी शान्तिके लिये मेरे समक्ष कही थी । 
कैंगतनामक एक पर्वतोंका राजा है । त्रह् अपनी 
ऊँचाईसे खर्गलोकक़ो भी पार कर गयाह और बह उम्रापति 
भगवान्‌ श्रीशकरका निवारुस्यान है । वहॉपर खर्य 
प्रकाशमान भगवान्‌ महादेवनी रहते हैं| पहले किसी 
समय उसी पर्बृतपर उन देवाधिदेवकी पूजा करता 
हुआ मैं गज्नाजीके किनारे आश्रम बनाकर ता था। 
तपके लिये बहॉपर मैने दीपकराठ्तक तपलियोंके 
आचरणका अनुप्तण किया | वहापर मेरे चारों ओर 
छिद्धोंके समूह रददते थे | में उनसे विचार-वितिमय करके 
दार्स्रय दुरूह तलोका अनुशीलन करता था | मेने फूछ 
चुननेंके लिये एक डलिया ग्ख छोड़ी थी और अनेक शाजीय 
पुस्तकें भी जुग रणजी थी | श्रीगम ! उस तद्धके 
गुणोंसे सम्पन्त केअखनके कुल्लोमें तपश्चर्या करते हुए 
मे बहुत समय व्यतीत हो गया । इसके अनन्तर किसी 
एक समयकी बात है---श्रावणके इृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिधि वी और रात्रिका प्रषम भाग याती प्रदोपकाछ 
पूजा, जप, ध्यान आदिमें व्यतीत हो चुका था | उस 
समय उस आशण्यमें मैने तत्काछ ही उत्पन्‍नन हुआ एक 
बड़ा तेज देखा | वह तेज सैकड़ों बादलोंके तुल्य 
सफेद एवं असर्य चन्द्रविम्नोेके सदश चमकीछा था, 
उस तेजकी चकाचौंधसे दिशाओंके समस्त कुछ चमक 
उठे । उसे देखकर मैने मीतरकी प्रकाशम्तान दिव्य-दइश्सि 
उसके विषयमें विचार किया और तदनन्तर फिर बाह्यदृष्टिसे 
विशेष अवयवोंके अनुसंधानपूर्वक्क उसका अवलोकन 


गये | वहाँ अध्यपात्र लेकर सावधान एवं प्रसन-मन 
मैं उन गौरीपनिके निकट गया | तदनन्तर चन्द्रज्योत्स्ना- 
के समान कोमछ, शीतल तथा समस्त संतापोंका 
अपहरण करनवाली उस महांदेवजीकी इृष्टिफा मै दीधकाल- 
तक भाजन बना रहा । पृष्योके शिखरपर उपविष्ट 
तीनों लोकोंके साक्षी उन देवाविदेवकों मैने समीप 
जावर अध्य, पुष्प तथा पाथ समर्पण किया । उनके 
सामने मैने अनेक मन्दार-पुष्पोंकी अन्नल्यों बिफेर 
दीं और नानाविध नमस्कार एवं स्तोन्नोंसे शिवजीका 
अम्यर्चन किया । तदनन्तर मैंने शिवजीकी पूजाके 
सच्श ही पूजासे सलियोसे युक्त तथा गणमण्डलसे _ 
परिवेष्टिन भगवती गौरीका उत्तव रीतिसे पूजन क्विया | 
पूजाकी समात्ति होनेपर उनकी आज्ञासे पृष्पमय शिख्कर- 
पर बैठे हुए मुन्तसे अर्धचन्द्रकी कल धारण करनेवाले 
भगवान्‌ उमापति परिर्ण हिमांश्लुकी किरणके संदेश 


किया | विचात्र स्थों ही में सामनेका शिलर-प्रदेश शीतढ बाणीसे कदने करे | 


निर्बाण-प्रकरण पू० | १ अीवसिष्ठजीके प्रति नि्एण-मिराकार परमएमाकी पूजाको प्रतिपादन ४ 


तक 
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भगवान्‌ उम्ापतिने कह्ा--अक्षन्‌ । शान्तिसे युक्त, 
परमांत्मामें विश्राम लेनेवाली तथा कल्याण करनेब्राली 
तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ अपने खरूपमें अवस्थित तो हैं 
तुम्दारा कल्याणकारी तप निर्विष्नरूपले बराबर चल 
रा है न ! तुमने प्राप्तन्य वत्तु प्राप्त कर ली है नर 
और सासारिक भय झान्त हो रहे हैं न ! 


(भ्रीपत्तिष्ठजी कहते हैं- ) रघुनन्दन ! समस्त छोकोंके 
पकमात्र द्ेतु देवाविदेव महादेवजीके उस प्रकार बढनेके 
अनन्तर विनययुक्त बाणीसे मैने उनसे निवेदन किया--- 
प्रदेशवर | देवाधिदेव | त्रिओेचन ! आपकी निरन्तर स्वृतिसे 
प्राप्त हुए उत्तम कन्याणसे सम्पन्न पुरुषोंके लिये इस 
संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है और न किसी 
तरहके मय ही है। आपके निरल्तर स्मरणसे जनित 
आनन्दके कारण जिनका चित्त चारो ओरसे मुख्य हो गया 
है, ऐसे पुरुषोंको इस जगत्कोशमें सभी प्राणी प्रणाम 
करते हैं । एकमात्र आपके अनुस्मरणमें निल्‍्तर जिनका 
मन छगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ सित रते हैं, वे 
प्रशत्ततम हैं | प्रभो ! आपका अनुस्मरण परूवे-सचित, 
वर्तमान और भविष्यके पृण्यसमूहकी इंद्धि करता है। 
आपका अनुस्मरण झ्ानरूपी अमृतका एकमात्र आधार- 
भूत कलश है, इतिरूपी ज्योत्स्ताके लिये चन्त्रमा है 
और मोक्षरूपी नगरका द्वार है. । समस्त नृतोंके अविपते 
आपके निरन्तर चिन्तनरूपी उदार चिन्तामणिसे शोमित 
मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यत्कालीन आपत्तियोको 
पैरसे ठुकरा दिया है !? भीराम | सुप्रसन्त उन भगवान्‌ 
शंकरजीसे यों कहकर फिर नतमस्तक दो मैंने जो कुछ 
कहा, उसे तुम झुनो | 'भावषन्‌ ! यथपि आपकी 
अनुकम्पासे मेरे लिये समस्त दिशाएँ अभीष्ट पदार्य॑से 
पपिर्ण हैं, तथापि देंवेश | मुझ्ते जो एक सदेदद है, 
उप्तके विषयमें आपसे निर्णय पूछता हूँ । प्रभो ! वह 
देबार्चन-बिधान किए तरहका है, जो उद्देगका नाशक, 


विकारूहित, सप्स्त परपोंका विनाइकारी तथा समस्त 
कल्याणोंका अमिवर्धद है! उसे प्रसनमतिसे आप 
मुझसे किये ।! 

श्रीमहादेवजीने फह्ा-अक्षज्ञानियोमें अप्रगण्य मुनिवर 
मै तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देवाचनका विधान कढ़ता हूँ। 
निपका भनुष्ठान करनेसे तत्काल ही मलुष्य मुक्त हो 
जाता है | जो आदि और अन्‍्तसे रहित, वास्तविक 
ज्ञानसरूप है, वही 'देव” बढ़ा जाता है। सबको सत्ता- 
स्फृर्ति देनेवाला सत-खरूप सचिदानन्दधन हर्ष दी “देव 
चाहिये । कौन पूज्य है, इस षिषयका तात्तिक ज्ञान रफने- 
बाले विद्वान कहते हैं. कि एकमात्र निर्मुण निराकार 
विज्ञानानन्दधन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पृज्य है. और 
उसकी पूजन-सामप्रीमें ज्ञनग, समता और शान्ति--से 
सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं । महर्षे | ज्ञानखरूप परमाप्मदेवकी 
ज्ञान, समता और शान्तिरूप पुष्पोंसे जो पूजा की जाती 
है, उसीको आप वास्तविक देवार्चन जातिये। परमात्मा 
ही विजानसरूप देव, भावान्‌ शिव और परम कारण- 
खरूप है। अतः ज्ञानरूप पूजन-सामप्रीसे उत्तीवी 
सदा-सवंदा पूजा करनी चाहिये। वत्तिष्डनी ! आप 
जीवाह्माकों चिन्मप आकादाखरूप अंबिनाशी अकृत्रिम 
सचिदानन्द परमात्मखरूप दी जानिये | एकमात्र यह 
परमात्मा ही पूज्य है, उसके छिंवा दूत कोई पृज्य नहीं 
है | अतः उस विज्ञानातन्द्घन परमात्माकी पूजा दी पूजा 
है । महर्षे ! जो परमार्षतः सबसे श्रेष्ठ है, जो आपका--- 
तत? पदार्षका, मे तपा समस्त जगठका खद्पभूत 
है, एव जो खय परिएणेललरूप है, शतरूप सामग्रीसे पूजा 
करने योग्य उस देवका मेने आपसे वर्णन कर दिया। 
सभी वम्तुओंका, समस्त जगवका- दूसरेका, आपका 
ओर मे सर्वव्यापी चिन्मय परमात्मा दी परमार्पिक लरूप 
है, दूसर नहीं । ( ता २९५ ) 


वा 5 3. :£ ,:[एएएए। 
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# अविच्छिणचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


उलट डिकनमन»न-«म»नानन- 3, 


चेतन परमात्माकी सर्वात्मता 


श्रीमहादेवजीन कऋहा--अह्मन्‌ ! इस रीतिसे यह 
समस्त संसार एकमान्न परमात्मखरूप ही है । ब्रह्म ही 
परम भाकाश है और यही सवसे त्रडा देव कहा गया 
है | इस परमदेवका पूजन सबसे कल्याणका है । उसीसे 
सब बुछ प्राप्त होता है | वही समम्त जगतू-सृष्टिके 
आगेपका अधिष्टान है और उसीमें यह सत्र व्यवस्ित 
है| खाभाविक आदि-अन्तसे रहित, अद्वितीय, अखण्ड 
नित्य परमानन्द उमी एकमात्र देवके अर्चनसे प्राप्त होता 
है। वह सचिदानन्द कल्याणखरूप जिंबर समस्त गुणोंसे 
अतीत और सम्पूर्ण सकल्पोंसे रहित है | मुने ! देश 
और काल आदि परिच्छेशेसे रहित, समस्त संसारका 
प्रकाश करनेव्ाल्म विश्ुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा ही देव 
कहा जाता है | चही परअनह्म परमात्मा ५३४०, ध्ततः, 'सत्‌ः 
--5न नामोसे कहा गया है | वह खभ।वतः महान्‌, धुच, 
सत्यलरूप है, सर्वत्र समभावसे व्यापक है; वही महान 
चेतन और परमार्थस्वरूप कहा जाता है | पापणूस्य मुने ! 
अरुन्धतीका और आपका जो चैतन्य तत्त है, पाषतीजी- 
का, मेरा और गणोंक्रा जो चैतन्य त्हैं तथा जो चैतन्य 
तत् तीनो जगतमें परिपूर्ण है, उत्तंतमति तक्तज्ञ व्लोग उसे दी 
परमठव परमात्मा समझते हैं | एकमात्र चिन्मय परमात्मा 
ही इस दृश्य सतारका सार है; इसलिये सकछ-सार मत 
बस्‍्तुओंफी भी माग्च्पताको प्राप्त हुआ वह सर्वेस|च्प परम 
देव परमात्मा में हैँ |अह्मन्‌ ) वह परमात्मा सर्बन्यापी होनेसे 
किसीके लिये भी दृर नहीं हैं; अन वह किसीके लिये 
दुषप्राप्प भी नहीं हैं | बढ शरीरके वाहर-भीतर--..सर्वन्न 
सख्त है | वही यह परमात्मा चिन्मय, सूक्ष्म, सर्वन्यापी 
और मायारहित हैं | देव, दानव और गन्धरत्ों तथा 
पबेत, समुद्र आदिसे युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
चैतन्यमें स्थित होकर कर्मानुमार उसी प्रकार धूमता गहता 
है, मिस प्रकार जल-मँवरमें जल | 


व्रह्मन्‌ ! चिन्मय परमात्माने ही गदा, चक्र आदि 
आयुधेसे युक्त चतुर्मुज विष्णुरूपसे समस्त अघुर-समहका 
उसी प्रकार विनाश कर दिया था, जिस प्रकार वर्षाऋतु 
इन्द्रघनुषसे युक्त मेघरूपसे आतपका विनाश कर देती 
है | चेतन परमात्माने ही ब्पभम और चन्द्रमाके चिहोंसे 
युक्त तिनेत्र रूप घ्रारण कर गौरीकों प्राप्त क्या है। 
चेतन परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णुके नामि-कमढमें श्रमरस्‍्के 
समान ध्यानमे तल्लीन एवं वेदत्रयीरूपी कमलिनीका महान्‌ 
सरोवरखरूप अकह्माजीका रूप धारण करता है| इसी 
महाचैतन्य परमात्माके सकागसे सूर्य-चन्द्रमा आदि सदा 
प्रकाशित होते है| निर्मल चेननरूपी चन्द्रतिम्बमें खरगोश- 
की तरह सम्बन्ध प्रातकर यह जगवम स्थित पढायोंकी शोभा 
सर्वत्र दिखायी पडती हैं | भद्र | सुनो, यथपि इस देह- 
रूपी दृक्षमें हाय, पैर आदि अपने अब्न ही शाखाएँ हैं 
और केशोंका समूह ही छुन्दर छताओका समूह है, तथापि 
यह वृक्ष क्या पर्यातरूपसे चेतनके सम्बन्धक्रेविता किसी 
तरह शोमित हो सकता है? चराचर पढार्थोका निर्माण 
करनेवाला भी यह चेतन ही हैं, दसरा नहीं। इसलिय 
एकमात्र चेतन ही अपने सकल्पसे जगत्रूपमे प्रकट 
है । अह्मन्‌ ! वस्‍्तुत: इस शररमें दो प्कारका सबभूत- 
खन्‍ूप चेतन है---एक तो चब्बल्स्वभाव' जीवात्मा और 
दूसरा निर्विकल्य परम चेतन परमात्मा | बह चेतन परपान्मा 
ही अपने सकल्पसे जीवात्माके रूप अपनेसे मिन्न-सा 
होकर खित है। तरह चेनन परमात्मा ही अपने संकल्पसे 
आकाश आदि पॉच भूतो, शब्दादि पंच बिवयो, प्राणा- 
पानादि पाँच प्राणों और देश-काछके रूपमें परिणन 
होता है | सचिदानन्द्धन अ्म ही नागयण द्वोकर समुद्मे 
शयन करता हे. अक्ा होकर अहन्तेकमें ध्यानस्थित रहता 
है, हिमालय पत्रतपर पार्बनीके सहित महादेवजीका रूप 
घारण कर निवास करता है और बैकुण्टमे देवश्रेष्ट विष्णुका 
रूप धारणकर रहता है | वह परमात्मा ही। सूर्य बनकर 


निर्याण-मकरण पू० ]. + शुद्ध चेतन आत्मा और जीवात्माके सरूपका विवेचन +- ३९९ 
3 मे मल नपल जल लक कटनी कल कप सनकी जद कल लि लक कि 
दिवसका निर्माण करता है, मेघ बनकर जल बरसाता वास्तवमेँ तो वह विज्ञानानन्द परमात्मा आकाइसे भी 
है, वायु बनकर बहता है | सबका आत्मा, सर्वत्र व्यापक बढ़कर निमेछ और सूक्ष्म है | बह परमात्मा जब-जब 
एवं अपनी समस्त सकश्पशक्तिके प्रभावसे सर्बलरूप जहॉपर निस मावसे जिस तरह संकल्प करता है, तब-तब 
होनेके कारण वह चिन्मय अक्न जगत्‌-रूपहो जाता है। वहाँ वैसा ही बन नाता है | ( सगे ३० ) 


शुद्ध चेतन आत्मा और जीवात्माके खरूपका विवेचन 


श्रीमहादेवजीने कह्ा--अक्षन्‌ ! चेतन जीवात्मा 
अब्ञानके कारण #मैं दुखी हूँ” इस भावनासे व्यर्ष ही 
दुखी होता है और “मै नष्ट हो गया; मै मर गया? 
यों भाषना करता हुआ रोता रदतता है। किंतु जिस 
प्रकार पत्थरमें तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चेतन 
आश्में दृश्य, दर्शन और द्रष्टाकी त्रिपुटी नहीं रहती | 
जैसे चन्द्रमामें काडिमा नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध 
आल्मामें कर्ता, कम और करण नहीं रहते | जिस प्रकार 
आकारमें नवीन अड्डुरका अभाव है, उसी प्रकार आत्मा- 
में प्रमाता, प्रभेष और प्रभाग--६न तीनोंका अभाव है | 
जिप्त प्रकार नन्दन-बनमें द्ैरके बृक्ठका अभाव है, उसी 
प्रकार शुद्ध आत्मामें मत, मनन और दृश्य विषयका 
अमाव है | जैसे आकारामें पवेतका अभाव है, वैसे ही 
शुद्ध चेतनमें मै-पना, दू:पना औरचह-पना आदि नहीं है । 
जैसे काजलमें सफेदी नहीं रहती, बैसे ही चेतनमें अपनी 
देह तथा परायी देहका भाव नहीं रहता | वह झुद्द चेतव 
आत्मा केबछ, निर्विकल्प, सर्वव्यापक्ग, सम्पूर्ण तेजोंको 
भी प्रकाशित करनेबाला, खच्छ और परम श्रेष्ठ है | वह 
सम्पूर्ण पदा्योंको प्रकाशित करनेवाछा, स्वन्यापक, नित्य 
शुद्ध, नित्य प्रकाशरूप, मनसे रहित, निर्विकार और 
निरकझ्ञन है | एक वही घट और पटमें, बट और दीवाल- 
#, शकट और वानरमें, गदहे और अछुरमें, सागर और 
आकाशादि भूतोंमें तथा नर और नागमें---सर्वत्र व्यापक 
होकर सित है। वह शुद्ध हुआ भी मलिनि-सा, 
निर्विकल्प हुआ भी सविकल्प-सा, चेतन हुआ भी जड-सा 
और सब्वब्यापी हुआ भी एकदेशीय-सा प्रतीत द्वोता है । 


कमेन्द्रियोंकी प्रदृत्तिमें तत्यरता संकल्पसे द्वोती दे | वह 
संकल्प मननजनित है। वह मनन चित्तकी अद्॒द्विके 
कारण ढ्वोता है. और उन सबका साक्षी आत्मरूप चेतन 
सबबिध मरछोंसे रहित है | जिस प्रकार स्फटिक-शिलामें 
अरूय, पर्वत, नदी आदिंका प्रतित्रिम्व पइता है, उसी 
प्रकार अपने खरूपमें ही खित प्रकाशखरूप नित्य चेतन- 
के अन्तःकरणमें इस जगवका प्रतित्रिग्ब पड़ता है | 
इस जगतको अपने सकल्पमें धारण करनेवाछा अद्वित्तीय, 
निर्विकार चेतन न उत्पन होता है न पिनष्ट होता है, 
न क्षीण द्वोता है और न बढ़ता ही हैं | अपीत्‌ वह सत्र 
प्रकारके विकारोंसे रहित है | असत्लरूप यह जगत्‌ 
अज्ञानके कारण विश्ञाल खप्तकी तरद्द आत्मामें ही प्रतीत 
होता दै | विंतु वास्तवर्में मृगतृण्गिका-जलके सदा 
प्रतीत होनेवाछा यह जगत्‌ तनिक भी सत्य नहीं है । 
मुने | यह परम चेतन आत्मा अपने पुर्यशक्में# दी 
प्रतिबिम्बित होता है, जैसे खब्छ दर्पणमें दी प्रतिमा 
दिखल्यी पढ़ती है । महर्यें ) अनेक प्रकारकी कल्पनाओं- 
से प्रत्त यह पुर्यश्करूप दृश्यसमूह शुद्ध चिन्मय आत्मा- 
से ही उत्पन होता है, उसीमें स्थित और विंडीन हो 
जाता है | इसढिये यद्द सम्पूर्ण विश्व विशुद्ध चेतन 


आत्मज्नरुप ही दै, दूसरा नहीं--यह जानिये। 


# मतो बुढिरइंकारसथा वन्मानपशकम्‌। , 
इति पुर्यष्टक प्रोक्त देद्दोइसावातिवाहिक. || 
( नि० १० ५१ | ५० ) 
धमन, बुद्धि; अहंकार एवं पाँच सूक्ष्म तन्‍्तावाएं--इन 
आठोंका समूह 'पुर्य्टझश कद गया है और यही 'आतिवाट्िक? 
देह कहा गया है !? 


छुछछ 


* अविचिछक्षचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ ४ 


[ संक्षिप्त योगवालिप्ठ 


जित प्रकार जडढ छोहा लोह-चुम्बकके सानिध्यसे 
संचरणशील द्वोता है, उस्ती प्रकार स्ेन्यापी सत्सरूप 
परमात्माके सानिष्यसे यह जीवात्मा संचरणशील होता 
है। अर्थाद्‌ सर्वत्र स्थित परमात्मशक्तिसे ही यह जीब 
चेष्ठा करता है। यह जीव अज्ञानसे अपने वास्तत्रिक 
खरूपको थूछ जानेके कारण देहके सम्बन्धसे जड-सा 
हो गया है तथा अपना विशुद्ध चैतन्यरूप खभाव भूल 
जानेके कारण ही यह चेतन चित्त-सा बन गया है| 
अमन ! परमात्माने ही शरीररूपी गाड़ी खींचनेके लिये 
मन:शक्ति और प्राण-शक्ति---ये दो छुद्ढ़ बैल उत्पन्त 
फिये है | सचिदानन्दघन निर्विकार परमात्माके सकाशसे 
ही यह जीव जीवन धारण करता है, जित प्रकार 
दीपकके सकाइसे घर शोभा देता है | अज्ञानके कारण 
इस जीवकी आधियाँ एवं व्याधियों उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूलता प्रात्त करती है, जिस प्रकार जलका तरड्ृरूप 
और उत्त तज़रूपका फेनरूप उत्तरोत्तर स्थूल्ता प्राप्त 
फरता है । सर्वशक्तिरूए होनेपर भी वही चेतन जीचात्मा 
भज्ञानके कारण “मैं चेतन नहीं हैँ? इस भावनासे इस 
देहमें परचशता प्रात करता है, किंतु अपने खरूपके 
ज्ञानसे मोह-रहित हो जाता है। हृदयरूप कमरू-पत्रके चेष्टा- 
रहित हो जानेपर ये प्राण शान्‍्त हो जाते है, मिस 
प्रकार पंखेके कम्पनशून्य हो जानेफ़ पवनकी शक्तियाँ 
विलीन हो जाती है | हृदयरूप कमछ-पत्रके स्फुरणसे यह 


तब्र वह भी विनष्ट हो जाता है | द्विंजचर ! जबनक 
देहमें पुरवैण्ौ विधमान रहता है, तवतक ठह जीबित 
रहती है और जब देहमेंसे पुर्यश्क व्रितीन हो. जाता है, 
तब्र देह भभृतः कही जाती है । किंतु जब शरीरका हदय- 
कमलरूपी यन्त्र सदा चलता रद्दता है. तत्र यह जीव 
अपने संकल्पनश प्रकृतिके अधीन हुआ कर्म करता 
रहता है । पर गग-द्ेषरहित विशुद्ध वासना मिनके 
हृदयमें रहती है, वे अठछ एवं एकरूप रहनेवाले मनुष्य 
जीवन्मुक्त है। हृद॒य-कमठरूपी यन्त्रके कक जाने तथा 
प्राणके द्ञान्त हो जानेपर यह देह प्ृथ्वीपर छकडी और ढेले 
आदिकी भाँति गिर जाती है। मुने! ज्यों ही 
हृदयाकाशके वायुते अर्थात्‌ प्राणमें यह पुर्मष्ठ् छीन हो 
जाता हैं, त्यों ही मत भी प्राणमें ही विछीत हो जाता 
है । जिस प्रकार घरके लोगोके घर छोडकर दूर चले 
जानेपर घर गजून्य हो जाता है, उत्ती प्रकार मन एवं 
प्राणसे शूत्य हुआ ण्ह शरीर शबरूप हो जाता हैं। 
जिस प्रकार नाना प्रकारके पत्ते उत्पन्न हो-होंकर समय 
पाकर वृक्षसे न्नड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियोके ये 
शरीर भी झड जाते है-.-विनष्ट हो जाते है | जीवोके 
ये शरीर और वृक्षोंके पत्ते उत्पन और नष्ट होते ही 
रखते हैं, अतः उनके बिषयमें शोक ही क्या है । चैतन्य- 
समुद्र परमात्मामें ये देहरूपी बुदूुबुद कही एक प्रकारके 
तो कहीं दूसरे प्रकारके (332 पकक | बुद्धिमान्‌ 


पुर्ये्ठक विस्पष्ट हो जाता है और हृदय-ऋमलरूप मन्त्र जन विनाशशील समझकर विश्वास नही करते | 
जब चलनेसे रुक जाता हैं यानी निश्चल हो जाता है, ( पर्ग ३१-३२ ) 


'बुट करककन-->- ५4० न>- जम 
संकल्पत्यागसे द्ेतभावनाकी निश्ृत्ति और परमपद-खरूप परमात्माकी प्राप्तिका प्रतिपादन 
पूछ---मस्तकमें अर्थधचन्द्र धारण भीगहादेवजीने कह्ाा--जब वह अक्न सत्जरूप, 
परनेबाले महादेव : व्यापकरूप अनन्त एवं अद्वितीय अद्वितीय और सर्वशक्तिमान्‌ है, तब्र उसमे यह भेद 
चेनन व्रह्मनच्तमें द्वित ( भेद ) कैसे प्राप्त हुआ ! और अमेदकी कल्पना ही निर्मल है | जैसे तर्क, कण, 
ण्व उसका लुद्धिसे निंवराण कैसे हो, ताकि जोबके कल्लोछ और जल्प्रवाह जल्से विभक्त नहीं रहते, वैसे ही 
दु.खोका सर्वया नाश हो जाय * अरह्मकी सर्वशक्ति वास्तवमें अह्मते विभक्त नहीं रहती | 


निवोण-भकरण पू० ] # संकत्पत्यागसे द्वैतभावनाकी निवृत्ति और परमात्माक्री आधतिका प्रतिपादन & ४०१ 
मील लल सिल्क जनक क केक लि सिक दस कपल सनक न कस कल लि किम 


निस श्रकार ,कूछ, कोंपल, पत्ते आदि छतासे वास्तव 
मित्न नहीं हैं, वैसे ही द्वित्र, एकत, जगत्त, 
त्‌.पन, मैं-पन आदि भी चेतनसे मिन्न नहीं हैं ।चेतनका 
देश, काल, _ क्रिया आदिरूप जो भेद किया गया है, 
वह मेद चेतनखरूप ही है। ध्वास्तवमें चेतनमें हवैत 
(मेद ) हैही नहीं, तब उसमें भेद आया कहाँसे !१---- 
यह प्रभ् ही नहीं बनता; क्योंकि देश, काठ और 
क्रियाकी सत्ता एवं नियति आदि शक्तियाँ खय॑ चेतनकी 
चेतनलरूप परमात्मा ही हैं | वही यह चेतन तत्त 
परम अहम, सत्य, ईश्वर, शिव तथा निराकार, एक 
परमात्मा आदि अनेक नामोंसे कहा जाता है । इन 
नामों एवं रूपोंत्रे अतीत जो परमात्माका खरूप है 
तथा जो सम्पूर्ण मलोंसे रहित आत्मपदार्थ है, वह वाणी 
और मनका विषय नहीं है| जो यह संसार दिखायी दे रद्द है, 
बह उस महाचेतन परमात्मारूपी छताके फल, पछव तथा 
पुष्प आदिरूप ही है, अतः उससे मित्र नहीं | किंतु 
जज्ञानी जीवको अपने ही दवैतसंकल्पसे एकमें ही 
वेताल-कल्पनासे उसे भयंकर" वेतालकी प्रतीति होने 
लछ्गती है। जैसे मैं कुछ नहीं करता इस 
तरहके संकल्पसे पृरुषका करर्दृत्व निदत्त हो जाता है, 
उसी प्रकार जीवात्मामें प्रतीत द्वोनेवाल्य दैत भी अद्दैत- 
भावनासे निदृत्त हो जाता है | 


: दैत-संकल्पसे तो एक द्वी बस्तुमें द्वितकी प्रात्ि 
होती है, पर धद्दैतमावनासे अनेकात्मक्त जगवका 
भी द्विल्र नष्ट हो जाता है | क्योंकि विकार आदिसे 
* शुन्‍्य, सदा सर्वगामी तथा परमात्माका खरूपभूत 
होनेसे आत्मामें कमी द्वैतमाव नहीं रहता | मुने | अपने 
संकल्पसे निर्मित मनोराज्य और गन्धर्वनगरकी तरह जो 
बस्तु अपने संकल्पसे बनायी गयी है, बह संकल्पके अभावसे 
नष्ट हो जाती है। केवछक इढ़ संकल्पसे जो यह 


संसाररूपी दुःख प्राप्त हुआ है, वह केवल संकल्पके 
अमावसे ही नष्ट हो जायगा, फिर इस विपयमे क्लेश ही 
क्या ! क्योंकि तनिक मी संकल्प करके मनुष्य दुः:खरमे 
डूब जाता है और कुछ भी संकल्प न करके वद अविनाशी 
सुख पाता है। अतः मुने | अपने विवेकरूपी पवनसे 
संकल्परूप मेघोंका विनाश करके शरत्कालमें आकाश- 
मण्डलकी भाँति तुम उत्तम निर्मेल्ता प्रात्त करों | 
अविवेकरूप प्रबल प्रवाइसे उमड़ती हुई उन्मत्त संकल्प- 
रूप नदीको तुम मणिमन्त्रसे छुख्ा दो और उसमें 
बद्दते हुए अपने-आपको पैर्य ठेकर मनसे रहिंत हो 
जाओ एवं अपने-आप अपने संकल्पात्मक कादुष्यका 
विनाश करके आत्माकी उत्तम विशुद्धता भ्राप्त कर 
अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ | यह आत्मा समस्त 
शक्तियोंसे परिपर्ण है, अत: जब कभी वद किसी 
वस्‍सतुकी जैसी भी भावना करता है, अपने संकल्पसे 
रचित उस वस्तुकों उसी समय वैसी दी 
देखता है | बह्मन्‌ ! यद्द उत्पन्त हुआ मिध्यारूप जगत 
एकमात्र सकल्पात्मक द्वी है; अतः केवल संकल्पके 
अमावसे ही कहीं भी विलीन द्वो जाता है । इसलिये 
संकल्परूप जड़को उखाड़कर अत्यन्त इृढताको प्राप्त हुई 
इस तृण्णारूपी करंजलताको आप छुखा डालिये | मिल 
प्रकार गन्धरवनगरकी उत्पत्ति और विनाश प्रतीतिमात्र 
ही हैं, उसी प्रकार यद्द संसाररूप श्रमकी उत्पत्ति 
और विनाश भी प्रतीतिमात्र दी हैं। मुने | मैं एक हूँ, 
मैं परमात्मा हूँ---इस प्रकाकक्की भावना कीनिये। इस 
भावनासे आप परमात्मा ही हो जायेंगे | 


महर्ष ! चेतन जीवात्माने अज्ञनके कारण अपने 
संकल्पसे संसाररूपता प्राप्त की है; कित वास्तवमें 
भोहरूपी कल्डूसे रहित चद्द अंसारी हैं तपा बह 
रहते अमिन और अद्वैत अक्षरूप हैं। में इत् 
देहादि-स्वरूप हूँ---इस प्रकार मोदको प्रात हुआ चेतन 
जीवात्मा संसारमें फँस जाता है; पर पढ़ी शुद्ध चित्मय 


परमात्मखरूपको, जो अपनेसे अमिन्र है, अलुमत्र 
करके ससतारके बन्धनसे निर्मुक्त हो जाता है| पुनरावृत्ति- 
रह्वित निरतिशयानन्दखरूप परमात्माके ज्ञानसे परिर्ण 
चेतन जीवात्मा परमपढ प्रातकर समस्त श्रमोसे निम्मुक्त 
हुआ व्यापक ब्रह्मपदमे विश्राम करता है | मनसे रहित 
यही चेतन जीवाता शान्तिसे छुशोमित सूर्य, चन्द्र 
भादि ज्योतियोंसे एवं अन्धकार-अज्ञान आदि जदतासे 
रद्दित तथा त्िलवृत आकाशकी माँति परम सुन्दर है। 
चह दोपरहित जीत्रात्मा अपने वास्तविक परमात्मलरूपमें 
थिंत हो जब तुर्यातीत अग्रस्थाकों प्राप्त दो जाता है, तब 
बह परमपदको प्राप्त होता है | वह परमपद सभी 
उत्तमोत्तम अवस्थाओंकी परम अवधि है, परम महलरूप 
होनेके कारण समस्त महुऊोंमें प्रधान महल है | वही 


एक अखछण्ड परम पवित्र चेतनरूप है। मुने | वह 
परमपद जाम्रत आदि तीनों अवस्थाओं और कल्पनासे 
अतीत है | उसीका आपसे मैंने वर्णन किया है | उसी 
पदमें आप सदा स्थित रहें | वह पद ही अबिनाशी 
पूज्य देव है | मुनीश्वर ! इस समस्त जगतका 
उपादान वही परमदेत्र है---इस ज्ञानसे यह समस्त 
विश्व चिन्मय ब्रह्मरूप ही है । यह विश्व ब्रह्मके संकल्पसे 
कश्पित होनेके कारण प्रतीत होता है; किंतु ययाथ्थ ज्ञान 
होनेपर वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं रहती, इसछिये यह 
नहीं है | वह परमपद शान्त, शित्र एवं वाणीके व्यापारसे 
अतीत है | “६” इस अक्षक्की जो आनन्दमयी 
तुरीयामात्रा है, वही परमगति है | 

( सर्ग ३३-३४ ) 


कशील-+२०न्‍््यड फी जेट ए के: फकिदनया>9का>भ.. ज०-+-. 


सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्माका वर्णन 


श्रीमहादेवजीने कहा-मुने ! आप पूर्वोक्त विचारका 
अवलम्बन करके अपने पारमार्थिक खरूपका ही प्रमाणोसते 
शीघ्र निर्धारण करें एवं उसके विपरीत अन्थेरूप देहा- 
भिमानका अवल्म्बन न करें | जो इस ससारमें जानने- 
योग्य है, उस परमात्माको तक्तज्ञानीने जान लिया । फिर 
संसारके श्रमके साथ उसका कोई प्रयोजन नही रहा | 
अत. उस तलज्ञानीके लिये क्तेन्य या अकर्तत्य कुछ 
नहीं रहता, यह मै जानता हैँ । आप इन शान्तिमय 
और भशान्तिमय विकल्पोंका यद्रि दलन करते हैं तो 
आप धीर हैं | यदि वैसा नहीं करते तो आप घीर नहीं 
हैं | इसलिये आस्था रखकर आप परमात्मदर्शी बन जाइये। 
प्रह्मतानके लिये शीघ्र द्वी उपर्युक्त दृशष्टिका आश्रय करके 
मेरे द्वारा जो कुछ कह्दा जाय, ज़से सुनिये | आतज्ञानके 
प्रयक्षके बिना चुपचाप ब्रैठे रहनेसे क्या छाम १ त्रियूलभारी 
भगवान्‌ शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोले कि “आप 
वाह्मदेइमें आत्मबुद्धि मद कीजिये; क्योकि यन्त्रद्ी भाँति 
प्राणसे दी यह शरीर चे्ठ करता है और प्राणवायुसते रहित 


शरीर निरचेश्ट हो मूकके सदर स्थित रहता है; 
किंतु चेतन जीवात्मा आकाशसे बढ़कर निर्मेल और 
अव्यक्त है| सत्खरूप परमात्माकी सत्ता ही चेतन 
जीवात्माके अस्तिलमें कारण है । जीवात्माके बिना 
तो प्राण और देह--ये दोनों नष्ट हो जाते हैं 
और देह-वियोगसे प्राण वायुमें त्रिटीन हो जाता है; 
ज्ञाकाशसे भी निर्मे चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता । 
इसलिये संसार-श्रमसे उसका क्या प्रयोजन है ! अह्म- 
ज्ञानके द्वारा दोपोसे रहित दो जीवात्मा परमशिव पत्रह्म 
परमात्मा हो जाता है | वह पर्ह्न ही इरि है, वही शिव 
है, वही हिरण्यार्म है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही इन्द्र 
है; वही वायु, वहि, चन्द्र एवं सूर्यरूप हैं और वही 
परमेश्वर है । वही सर्वच्यापी परमात्मा, सर्वचेतनोंका मूल 
स्रोत, देवेश, देवभत्‌, धाता, देवदेव और खर्गका 
भधिपति हैं | निस तरह पलवोका मूलबीज वृक्ष है, 
उसी तरह सब्चिदानन्द पर्रह्म परमात्मा अ्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदिका मूल बीज है। वही सचिदानन्दधन परह्म 
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छण०्३ 
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ज्नी मदहात्माओंका पन्‍दनीय और पूजनीय है; क्योंकि सबका 
बल और नाम उसीके हैं | वही सर्वात्मक, प्रकाशरूप, 
सम्र्त ज्ञानोंका एकमात्र उत्पादक और सबको सत्ता: 
सट्वति देनेवात्य है | महरषें | सबका आदि कारण तथा 
पूजा, नमस्कार, स्तुति और अर्घ्यके योग्य एवं समस्त 
देवताओंका खामी वही परम चेतन पस्ह् पत्मात्मनत्त 
है--यह आए जान ढें। यही बढ़े-बढे ज्ञातव्य पदार्थेकी 
भी चर्म सीमा है| जरा, शोक एवं भण्के रिनाशक इस 
पस्मात्मततका साक्षात्कार करके मनुष्य फिर सारे भूने 
हुए बीजकी माँति जन्म नहीं लेता | विप्रेन्द्र । तखसे जान 
डिये जानेपर जो समखझ्त प्राणियोंक्रो अभय कर देता है, 
जो सब्रका आदिकारण है और जो अनायास उपासनाके 
योग्य है, आप वही अज, परम एवं परमात्मरूप परमपद हैं । 

मुने | समस्त पद्यायोंके मीतर रहनेवाले अनुभतरखरूप 
एकमात्र विश्ुद्ध प्रकाशमय परमचेतन परमात्माको मुनित्येग 
मह्यदेवरूप परमेश्वर समझते हैं| वह परमचेतन तत्त 
सम्पूर्ण कारणोंका कारण है, विंज्ु वासबमें उसका कोई 
कारण नहीं है; वह अपनी सत्तासे समस्त भावोंको सत्ता 
है| वह विशुद्ध और जजन्मा है | वही समस्त चेतनोंका 
चेतन, दृश्य विषर्योका प्रकाशक और दृश्य-संसारका परम 


आधार है। उसीको मुनिलोग चक्षु भादि एवं सूर्य आदि 
प्रकाशकोंकों प्रकाशक, खर्य चक्षु-सूर्य आदि प्रकाशकोंद्वारा 
प्रकाशित न होनेवाला, अलौकिक, समस्त ब्रीजोंका भी 
वीज, ज्ञानखरूप और विशुद्ध सचिदानन्दवन परमात्मा 
षद्धते हैं | सत्य प्रतीत दोनेव्राल दृश्य संसार और अत्तत्य 
न प्रतीत होनेवाली प्रकृति---इन दोनोंका कारण होनेमे 
चढ़ चिन्मप परमात्मा तत्खरूप है; किंतु वास्तत्रमे वह 
प्रंकंति और सतारसे रद्वित, परमशान्त हैं । इस महान 
चिम्मय परमात्मामें पहले करोड़ों जगढ़पी मह- 
मरीचिकाएँ ह्दो चुकी हैं, भागे भी होती रहेंगी जीर 
वर्तमान कालमें भी हो रही हैं | महान मेहपर्वत एवं 
महान्‌ कल्प आदि कान उत्त चेनन तत्र परमात्मामें समाये 
हुए हैं। फिर भी बद्द सुक्मसे मी सुह्मतम है। कर्तापनके 
अमिमानसे रहित दोनेके कारण यद्द परमात्मा कुछ न 
करते हुए दी संतारकी रचना करता है और यह सप्तारका 
उद्धारहूप मद्दान्‌ कम करता हुआ भी कुछ नहीं करता 
मिस्र परमात्माके संकल्पमें यह समस्त संसार विधमान है, 
जिससे यह सांग संसार उत्पन्न हुआ है, जो सर्वलस्य 
है, जो सत्र ओर व्याप्त है एवं जो सर्वमय हैं, उतत 
सर्वात्मक परमात्माकों बार-बार नमस्कार है |# 

( सर्ग ३५-३६ ) 


परमशिव परमात्माकी अनन्त शक्तियोँ 


श्रीमद्वादेवजीने कहा-महर्पें | उस समस्त जगत्सत्ता- 
खरूप मणिकी पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मामें 
उनकी शक्तियों प्रत्यक्ष आविर्भूत होती रहती हैं | उनमेंसे 
परमात्माकी एक शक्ति महाकाशरूप दर्पणके अंदर अपनी 
सत्ताके प्रतिबिम्वके सदश कल्प-निमेषनामक निर्मल 
काव्त्मक शरीर घारण करती है । जैसे घरमें दीपकके 


# यरिमन्‌ सर्वे यतः स्व यः से सर्वेतभ्ञ यः | यश्र सर्वमयो नित्य तस्में सर्बात्मने नमः ॥ 


खनेपर परमरकी क्रियाएँ अकाशित हो जाती हैं, 
वैसे ही साध्षीरूपी उत्त प्रकाशात्मक, संत्यलरूप चेवन- 
तल्के रहनेपर ही जगदरूप चित्तकी परम्पराएँ प्रकाशित 
होती हैं । 

श्रीवत्िष्ठबीने पूछ---जगतके स्वामिन्‌ | इन सदा- 
शिवकी कौन-सी शक्तियों हैं; ने किस तरसे रहती हैं, 


( नि० पृ० ३६ | १८ ) 
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# आअविच्छिन्नचिदाकीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवांसिष्ठ 
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उनकी साक्षिताका क्या खरूप है, उनका व्यवद्वार क्या 
है और वे कितनी हैं १ 

श्रीमहदेवजीने कह्या--उत्तम बतका पाछन करने- 
वाले सौम्य | उस निराकार, सर्वात्मक, अप्रमेय, पर्म- 
शान्त, सब्िदानन्दघन सदाह्षिव परमात्माकी इच्छा- 
सत्ता, ब्योमप्तता, काठ्सत्ता तथा नियति-सत्ता और 
मद्रासत्ता--ये पाँच सत्तात्मक शक्तियाँ हैं। ( तात्पर्य 
यद है कि 'सो5कामयत बहु स्याम! इस श्रुतिके अनुसार 
सबसे पहले उनकी इच्छाप्तत्ता अभिव्यक्त हुईं। तदनन्तर 
आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर आकाशसत्ता, तदनन्तर 
कालात्मक सूतकी अभिव्यक्ति द्वोनेपर काव्सत्ता, सद्रपके 
नियत संस्थानवाले भूत एवं मोतिक पदार्थोंका आविर्माव 
होनेपर नियति-सत्ता अभिव्यक्त हुई और तदनन्तर उनमें 
अनुस्यूत मद्दासता अभिव्यक्त हुई | ) इनके पित्रा 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति कर्तुलशक्ति और अकर्तत्लशक्ति 
भादि परमात्माकी अनेक शक्तियाँ हैं| उन सदाशिवल्लरूप 
परमात्माकी इन शक्तियोंका कोई अन्त नहीं है | 

श्रीवप्तिषजीने पूछ--देव ! ये उपर्युक्त शक्तियों 
हुईं किस निम्मिचसे १ इनमें बहुत कैसे आया ? इनका 
उदय कैसे हुआ ! एवं शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनोंमें परस्पर- 
किरद्ध मेद और अमेद किस युक्तिसे रद सकते हैं ! 


श्रीमद्देवजीने कह्मा--मह्षें | अनन्त असीम 
आकाखाले सदाशिवरूप परमात्माकी यह चिन्मात्ररूपता 
ही उसकी शक्ति कह्दी जाती है | एकमात्र कल्पनासे ही 
वह चेतन परमात्मासे मिन्न-सी प्रतीत द्वोती है, चास्तवमें 
कुछ भी भेद नहीं है। ज्ञातल, कर्तल, मोक्‍्तृत्व, साक्षित् 
आदि कल्पनाभोंसे परमात्माकी ये शक्तियाँ उसी प्रकार 
विविध खरूप धारण करती हैं, जेसे समुद्रमें तर 
आदि मेद-कल्पनाओंसे जल विविध रूप धारण करता 
है | गमनशील ब्रह्माण्डरूपी नृत्य-मण्डपमें ऋतु, मास 
आदि काल नियति-कमद्वारा महाकालरूपी नटसे उत्तम 
रीतिसे शिक्षित हुईं उस प्रकारकी शक्तिरूपिणी नदियाँ 
नाचती हैं । यही परा और अपरा एवं नियति कद्दी जाती 
है | ईधरकी क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसीके 
नाम हैं । तृणसे लेकर ब्रह्मापर्यन्‍्त जितने चराचर जौब 
हैं, उनको मर्यादामें रखनेवाली नियति कह्दी जाती है । 
महृषें ) नाव्यशात्रमें प्रसिद्ध स्वेद, स्तम्भ, रोमाश्व आदि 
बिकारोसे व्याप्त, चिरकाल्से ग्रवृत्त हुए इस संतारनामक 
नाठकके नाव्योमिं सारभूत नियति नठीके विद्यसमें अधिपति 
होकर देखनेवाला सदा उदितखभाव यह परमेश्वर 
अद्वितीय होकर ही स्थित है | वह परमायेतः उत्त नटी 
और नाव्यसे मिन्न नहीं है । ( सगे ३७ ) 


सच्चिदानन्दघन परमदेव परमात्माक्रे ध्यानरूप पूजनसे परमपदकी आप्ति 


श्रीमहादेषजी कहते हैं--महर्णे | उस परमात्म- 
देहामिमानको प्रयत्ञपूर्वक छोड देना चाहिये | ध्यान ही 
इस परमात्मदेवकी पूजा है| इसलिये तीनों भुतनोंके 
आधारभूत इस परमात्मदेवकी निम्न प्रकारके ध्यानसे सदा 
पूजा करनी चाहिये। वह चेतन परमात्मा ज्ञानके द्वारा 
प्रकाशकोंका भी प्रकाशक्ष तथा सबसे परे रहनेवाला 
शानखरूप दे | उसका मनसे चिन्तन करना चाहिये | 


इस नियंति-नाटकके साक्षी परमात्माका इतना बड़ा 
खरूप है कि सबसे बड़े असीम आकाशका जो विपुल 
विस्तार है, वह उसकी गर्दन हैं; नीचेके आकाशका 
जो असीम विस्तार है, वह उसका चरण-सरोज है। 
सीमा-शूत्य दिशाओंके किनारोंका यह जो विस्तार है, 
वह्दी उसका भुजमण्डल है और उसीसे वह उुशोमित है; 
उन द्वा्थोमें उसने विविध ब्माण्डोंमें विचमान वढ़े-बढ़े 
सत्य भादि लोकरूप श्रेष्ठ आयुधोंको प्रहण कर रक्खा है। 
उसके हृदय-कोशके एक कोनेंमें अनेक ब्रह्माण्ड-समूह 
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छिपे हुए हैं । वद प्रकाशखरूप एवं तमसे परे है और 
उसके खरूपका कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता | 
भक्त नियतिके नाटकका साक्षी यह परमात्मा ही 
परमदेव है | यही समस्त पदार्थोका आश्रय, सर्वव्यापक, 
चिन्मय और अनुभवरूप है । सभी सजनोंद्यारा यही 
सर्वदा पूजनीय है । यही परमदेव परमात्मा घटमें, पटमें, 
बठमें, दीवालमे, छकड़ेमें और वानर आदि प्राणियोमें 
समभावसे स्थित है | यद्षी परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रा, 
इन्द्र, कुबेर और यमखरूप दै । अनेक प्रकारकी घट- 
पट जादि आह्तियोंको लेकर असंसय पदोंसे बोधित 
होनेवाली तथा उन आकतियोंको छोड़नेपर एक पदसे 
बोधित दोनेव्राली सत्तारूप इस जगजालका उत्पादक 
महाकाल इस परमात्मदेवका द्वारपाल है | पर्वतों एवं 
चौदद भुवनोंके असीम विस्तारसे युक्त यह अद्माण्ड- 
मण्डल इस परमात्मदेवके किसी एक देह-कोणमें स्थित 
होकर उसके अक्डका अवयवरूप दो गया है | 
मह॒र्यें | जिसके दइजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों 
मस्तक हैं और जो खययं इजारों भुजाओंसे विभूषित है, 
ऐसे शान्त्लभाव महादेवका चिन्तन करना चाहिये। बढ 
परमाम्ा सभी जगद दर्शन-शक्तिसे पश्तिणें है यानी 
सर्वत्र देखता है, सब ओर धाण-शक्तिसे समन्वित है, 
स्वतः त्पर्शन-शक्तिसे युक्त है, सभी ओर रसन-शक्तिसे 
पति है, सर्वत्र श्रवण-दक्तिसे व्याप्त है, स्वेत्र मतन- 
शक्तिवाला है; तथापि वह सर्वया संकल्पसे रद्वित है 
एवं समी ओर सर्वश्रेष्ठ कल्याणखरूप है | उतस्त 
परमात्मदेवका चिन्तन करना चाहिये | नित्य, सम्पूर्ण 
जगतके कर्ता, सबको अपने-अपने संकल्पके अनुसार 
समस्त पदार्थ प्रदान करनेवाले, सारेप्राणियेंकि अन्तःकरण- 
में खित और समीक्षे लिये एकमात्र साध्य, सर्वेश्तरूप 
उस परमात्मदेवका चिन्तन करना चाहिये | इस 
प्रकार ध्यानके द्वारा उस देवाधिदेवकी पूजा करनी 
चादिये। अनायास प्राप्त होने योग्य, शान्तिमय, अविनाशी, 


अम्ृतश्लरूप एकमात्र पर्मात्मद्वरूपके झनसे सदा इस 
देवकी पूजा की जा सकती है। जो यद हृद्यप्रदेशमें 
खत शुद्ध सचिदानन्दघन परमात्माका निर्तर अनुभव 
है, यही श्रेष्ठ ध्यान है और यही परम पूजा कदी 
गयी है | देखते-छुनते, स्पर्श करते सूँघते-खाते, 
चलते-सोते, श्रासअश्वास लेते, बोलते, त्याग करते 
और ग्रहण करते--सभी समय महुष्पकों झुद्ध चिन्मय 
परमात्माके ध्यानमें दी तत्पर रहना चाहिये। इस परमात्माके 
लिये शुद्ध ज्ञानरुप ध्यान दही प्रियतम वस्तु है, अतः 
ध्यानसे दी उसके लिये उपद्दार है | ध्यान दी उच्तके लिये 
अर्ष्य, पाध और पुष्प है | मुने | यदद परमात्मदेव 
घ्यानसे ही प्रसन होता है । इस प्रकार आठें पर 
ध्यानह्वारा पूजन करनेसे मनुष्य परमधाममें निवास करता 
है | मदषें | जो यद्द परमामदेवका उत्तम पूजन मैंने 
आपसे कद्दा दै, यद्दी परम योग है, यद्दी वद उत्तम कर्म 
है | आत्मरूप वसिष्टनी | जो मनुष्य दुःख और विक्षेपसे 
रहित द्वो सारे पापोंके बिनाशक एवं परम पवित्र इस 
घ्यानरूप पूजनको करेगा, उस समस्त वन्धनेसे मुक्त और 
ब्रह्मतत्वको प्रात पुर्षकी जगतमें धुर एवं अर वैसे 
दी वन्दना करेंगे, जैसे वे मेरी बन्दना करते हैँ | 
मदर्णे | यह ध्यान पवित्र करनेबाछोंकों भी पवित्र 
करनेवाल तथा सम्यूणे अज्ञानोंका नाशक है । अतः 
शरीरमें स्थित, समस्त ज्ञानेके उत्पादक एवं बोधक 
परम कल्याणलरूप इस पंर्मात्मदेवका अपने अन्तः- 
करणसे नित्य द्वी ध्यान करना चाहिये | सबके दृदयरूपी 
गुद्दामें स्थित, समस्त ज्ञान और ज्ेयके जाता, सम 
कर्मीके कर्ता और समस्ध ज्ञानोंके स्र्ता, सम्पूर्ण प्रकाशों- 
से भी अधिक प्रकाशरूप तथा सर्वन्यापी परम रित्रे 
पर्मात्माका घ्यांच करना चादिये । वद पत्माझ्ा मनकी 
मननाह्िका शक्तिमें, प्राण एवं अपानके मध्यमें तथा 
हृदय, कण्ठ, ता और मैंकि मध्यमें स्पित ( व्यापक ) 
है। बह कणओंकी कल्पनाओंसे रद्दित और देदके एक- 


४०६ 
देशभूत छुन्दर हृदय-कमलमें विशेषरपसे और सम्पूर्ण 
देहमें समानरूपसे स्थित दै | वद्द परमात्मा केवल चेतन 
और छुद्ध ज्ञानखरूप है | उसका चिन्तन करना 
चाहिये | 

इसके सित्रा ध्यानका एक दूसरा प्रकार यह है कि 
मैं जीवात्मा ही परिष्छेदशन्य आाकाखाला, अनन्तलवरूप, 
सम्पूर्ण पदार्थेसि पश्िण, सब वस्तुओका पूरक एवं अछण्ड 
अद्वितीय शिवलरूप परमात्मा हँ---इस अकार खब्छ 
और अग्रैफेक् मातना करके देवमावसे परिपूर्ण यह 
जीवात्मा महान्‌ परमात्मा भन जाता है | वह परमात्माको 
प्राप्त पुरुष सब्में सम रहता है | उप्तका व्यवह्दर भी 
समान होता है । उप्तका ज्ञान भी सम होता है | 
उत्तका भाव मी सम होता है | उस सौम्य पुरुषका 
उद्देश्य भी महान्‌ झुन्दर होता है । वह देहपातपर्यन्त 
अछण्ड तलब्नानसे युक्त होता हुआ चिरकालतक निरन्तर 
परमात्माका ध्यानरूप पूजन ही करता रहता है | इसलिये 
मनुष्यको उचित है कि सज्ननोंके हृदयमें रहनेवराली, 
चन्द्रमाकी मॉति शीतल, मधुर-खभाव, दढ़ मैत्रीसे हृदय- 
प्रदेशमें स्थित उम परमात्मदेवकी ध्यानरूप प्रूजा करे | 
दुश्वेंकी उपेक्षा, दुखियोंपर दया, पुण्यात्माओंके प्रति 
हृदयकी नित्य मुदिता ( प्रसन्नता ) की भावनासे, शुद्ध 
सामर्थ्यकी पद्धतिसे और ज्ञानहप ध्यानसे उस परमात्मदेवकी 
पूजा करे 

प्राख्पसे प्राप्त सम्पूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों सर्वदा 
ही परम समताका आश्रय लेकर नित्य चेतन परमात्माका 
ध्यानकप बत करना चाहिये | अनुकूल और प्रतिकूछ- 
की प्राप्तिमं सम होकर नित्य चिन्मय परमात्माके ध्यानरूप 
ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । यह मैं हूँ और यह 
मैं नहीं हँ---इस प्रकारके भेदकों छोड़ देना चाहिये तथा 
ध्यह सब अ्म द्वी है? इस प्रकार निश्चय करके नित्य 
चिन्मय परमात्माके ध्यानरुूप अतका आचरण करना 
चाहिये। महरपें | इस परमात्माके ध्यानरूप पूजाके विधानमें 
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जो हृव्य-प्तम्पत्तियों बतलायी गयी हैं, वे सब एकमात्र 
समतारूप रससे परिर्ण होनेके कारण मघुर-रसबती ही 
हो जाती हैं | रसमयी शक्ति-समता मधुर और अतीन्द्रिय 
है | उस्त समतासे नो भी दृह्य निषय भाषित होगा, वह 
तत्कण ही अम्ृततुल्य मधुर हो जायगा । समतारूप 
अमृतसे जो-जो भावित होता है, वह सब्र परम मधुरताको 
प्रात्त होता है । अक्लक्प-दर्शनखरूप समतासे खर्य 
आकाशकी तरह पिकारशुन्य होकर मनके लय होनेपर 
जो खाभाविक स्थिति है, वही परमात्माकी प्यानरूप पूजा 
कही जाती है । महात्मा ज्ञानीको पूर्णचन्द्रकी भौति 
पश्चिर्ण, समताके द्वारा समान ज्ञानवानू, एक, चिन्मय, 
खच्छ और स्फटिक-श्षिक्ााकी तरह निर्म एवं दृढ होना 
चाहिये । जो भीतर आकाशकी तरह विश्ञाल और बाहर 
न्यायत प्राप्त कार्योंोकों करनेवाला, आसक्तिसे रहित एवं 
परमाक्षाके ययार्ष तत्नका पूर्णतया ज्ञाता है, वही सच्चा 
उपाप्तक है | अज्ञानरूप मेथोंक्रे नष्ट होनेपर खप्नमें भी 
बिसतमें राग-देष आदि हृदय-विकार नहीं देखे जाते 
तथा निम्॒का अहंता-मम्रतारूप छुद्दरा श्ान्त हो चुका 
है, ऐसे निमेछ आकाशके समान वह तक्तज्ञ छुशोमित 
होता है । 

महर्षें ) यथातमय और यथाशक्ति आप जो कुछ भी 
कम करते हैं अपवा नहीं करते, उसीको चिन्मय 
शिवखरूप परमात्माका अन्तशूजन समझ्नना चाहिये। 
इस प्रकारके प्रूननसे ही साधक अपने पारमार्थिक 
निरतिशय आनन्दमय स्व॒रूपका अनुभव करता है | शिव, 
शान्त, अन्यसे प्रकाशित न होनेवाला, स्प्रकाशरूप 
परमाध्षा दही जगतके रूपमें प्रतीत हो रह है। अहान्‌ ! भूत, 
भविष्य, वर्तमान---तीनों जगतमें व्यापक, परम विशुद्ध चेतन - 
परमात्मारूप ईश्वरके स्वरूपका वाणीसे वर्णन भी नहीं किया 
जा सकता | इसलिये वह्तिषप्ठजी ! तुच्छ इष्टिका परित्याग 
करके और अपनी अछण्ड दृष्टिका आश्रय लेकर सम, 
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निर्मलपन, शान्त, राग और दोपसे रहित तथा शोक- परमात्मदेवकी पता करते हुए लित रहें | 


रहित बुद्धिसे युक्त होकर आप न्यायतःप्राप|्त पदार्थेसि 
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(सर्ग ३८-४० ) 


कफ पिदीखकर्च->ता न 


शास्राभ्यास और गुरूपदेशकी सफलता, बह्मके नाम-मेदोंका और खरूपका 
रहा एवं दुःखनाशका उपाय 


अव्तिष्ठजीने पूछा--देव [शिव,परक्न, आत्मा और 
पर्ात्मा किसके नाम कहे गये हैं! तीमों लोकोंके खामिन्‌ ! 
सगबन्‌ ! तत!, संत, 'किंचितः, न किंचितः, 
शशून्यः और “विज्ञान” आदि भेद किसके कह्दे गये हैं ! 

श्रीमहादेवजीने कह्ा--मुने ! आदि और अन्तसे 
रहित,प्रकाशान्तर्ती अपेक्षा न रखनेवाली, खतभ्रकाश- 
खरूप जो सत्‌ वस्तु अपनी महिमामें अपने-आप 
विधमान है, वही 'किचित! शब्दसे की जाती है; और 
बह इन्द्रियोंके द्वारा जाननेमें नहीं आती, इसलिये “न 
किंचित” शब्दसे कद्दी जाती है | 

ओवतिष्ठजीने पूछा---ईशान ! जो बुद्धि आदिसे 
युक्त चक्चु, श्रोत्र आदि इन्द्रियोके जाननेमें नहीं आता, 
उस परमत्रद्नका संरायरह्तित अधभिकारीदारा कैसे साक्षात्कार 
किया जाता है ! 

औमह्ारेवजीने ऋद्ा--मह्ें ! जिसमें अवियाका 
नाममात्र अंश है, ऐसा केवल साखिक और मोक्षकी 
चाद रखनेवाला साधक शाज्ञाभ्यास आदि सात्तिक 
उपायोंसे अविधाका प्रध्वालन करता है, तब भविधाका 
क्षय होनेपर वह अपने-आप ही अपनेद्धारा परमात्मा- 
का अनुभत्र करता है । जात्मा ही परमात्माको देखता है 
और आत्मरूपसे ही उतका विचार करता है।इस 
संसारमें एकमात्र परमात्मा ही सत्‌ है, अविधा नहीं; 
इसे दी अविधाका क्षय कहते हैं। जो कुछ यह नाना- 
विध विनाशशील दृश्य वस्तु है, इसे आप परमात्मा न 
समझिये; क्योंकि यह मिथ्या है । परह् परमात्मा तो 
समूर्ण इन्द्रियोंके क्षयसे प्राप्प है । जो चर्तु 


निम्का नाश होनेपर प्रात दोती है, वह बत्तु उसके 
उपलित रहते कमी प्राप्त नहीं हो सकती । शिप्पके 
बोधके लिये किये गये गुरूपदेशसे अनिर्देश्य और अन्यक्त 
परमात्मा उसे खय प्राप्त हो जाता है । गुहके उपदेश 
और शाज्ञार्थके बिना भी परमात्माका ज्ञान नहीं होता; 
क्योंकि इन सब्रके संगोगसे ही परमात्माका ज्ञान होता 
है । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदिका नाश तथा सुख, दुःख 
आदिका अभाव होनेपर जो बच रहता है, वह शिवखरूप 
परमात्मा ही 'ततः-धसतः झतादि नार्मेसे कहा गया है। 
वास्ततमें तो यह सम्पूर्ण जगत्‌ है नहीं, चल्कि पर्मात्माका 
सकलप होनेके कारण यद उसका ख्य ही &। 
वह सत्‌-खरूप परमात्मा आकाशसे भी अत्यन्त बढ़कर 
निमेठ और अनन्त है। विशुद्ध अन्तः्करणवारे मुमुक्षु 
पुरुणोंने मोशके उपासकोंके वोधके लिये नाम-रूपरद्वित 
सचिदानन्द परमात्मामें चेतन, अल, शिव, आत्मा, ईैडा, 
परमात्मा और ईश्वर आदि पृथक शृयक नाम रूपोंकी 
कल्पना कर रक्‍्खी है। वरसिष्ठजी | इस तरह जगत्तल 
एव शिवनामक परमात्मतल ही सर्वदा सव तहसे सत्र कुछ 
है। इसलिये आप इसे जानकर सुलपूर्वक छत हो जायें । 
प्राचीन मुमुक्षु लोगोंने शित्र, आत्मा और पजल्न इत्यादि 
नामेंसे उस परमात्माकी मिन्न-मित्र चल्पना की ह; 
चस्तुत: एक परमात्मा ही है; उसमें कुछ भी भेद नहीं 
है। मुनिनायक्त ! इस प्रकार ज्ञानपू्रेक प्यानरूप 
पूजा करनेबाल्य ज्ञानी पुरुष उस परमपदक प्राप्त हो 
जाता है | 

श्रीवत्तिप्यनी बोले---मगबन्‌ ! मिव्या होने हुए भी 


छत्द 


# अविच्छित्नचिदातैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


७७४ररंणाओं यभयाम्माथइभाकण 


यह जगत किस प्रकार सत्‌-सा प्रतीत द्वोता है, वह सब कैसे गृगठष्णाके जलका पान कर सकता है । द्रशके 


कुछ फिर संक्षेप्मे मुझ्लले कहनेकी कृपा कीजिये | 


श्रीमहादेवजीने कह्ा--मुने | जो यह ब्रह्म, शिव, 
ईवर श्यादि शब्दोंका अर्थ है, उसे ही विशुद्ध चिन्मय 
परमात्मा समक्षिये नैसे जठके आधारभूत समुद्र॒र्मे जल 
ही तख़के रूपमें प्रकट द्योता है, वैसे द्वी पत््न परमात्मा- 
में केवछ अद्वितीय सद्रप त्रक्ष ही जगवके रूपमें प्रकट 
हो रह है; क्योंकि सारा जड़ दृश्यसमूह चेतन परमात्म- 
रूप दी है, इस अकारका ज्ञान द्वोनेपर वह दश्यतमूह 
मनोराज्यके संकल्पनगरकी तरद्द हो जाता है | यह 
जगत्‌ परमात्माका संकल्प है, इस यपाथ॑ अनुभवसे 
सम्पूर्ण दद्य जगत्‌ कल्याणमय परमात्मा ही वन जाता है | 


श्रीवत्तिष्जीने पुछा---भगवन्‌ | इस जगत्‌की भले 
दी गन्धर्वनगरते अथवा खप्नके मलुष्यसे उपमा दी जाय, 
फिर भी यह दुःखका कारण तो है ही । अतः दुःखके 
नाशके लिये यहाँ कौन-सी युक्ति है ! 


श्रीमहादेवजीने कहा---महर्षे | बासनाके कारण 
दुःख उत्पन्न होता है और वह वासना सतत पदार्षमें 
हुआ करती है; किंतु यद्द जगद तो मृगतृष्णाके जल्की 
तख्ुके समान मिध्या ही है. | इसहिये वासना कैसे, 
किफमें, किसको, कदाँसे होगी १ स्वप्नावसाका पुरुष भला 


सहित, अद्ंतासे युक्त और मन तथा मनन आदिके साथ 
इस जगत॒का जब स्वप्ववतू अखिल ही नहीं है,तव जो 
शेष रद जाता है, बही सद्वस्तु पस्मात्मा है | उस 
परमात्मामें न तो कोई वासना रहती हैं, न कोई 
बासना करनेवाल और न कोई वासनाका विपय ही 
रहता है । किंतु एकमात्र वह परमात्मा ही रहता है, 
निसमें कल्पना-श्रमका अत्यन्त अभाव है | प्रतीत होनेके 
कारण सत्य और वासतवमें असत्य संताररूप वेताल झून्य- 
स्वरूप दोनेके कारण निस ज्ञानवानकी दृष्टिमें असत्य ही 
है, उसकी इृष्टिमं केवल परमात्माके सिवा और दूसग 
क्या अवशिष्ट रह सकता है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं । इस 
प्रकार शून्यमें ही वेतालकी तरह यह चित्त-बासना उत्पन्न 
हुई है, नितका नाम जगत्‌ है | उसकी शान्ति हो 
जानेपर थक्षय शान्ति ही अवशिष्ट रहती है । किंतु 
अहंतामें, जगतमें तथा मृगतृण्णाके जलमें मिस भज्ञानी 


मनुष्यकी आशा (सत्तायुद्धि) वँधी हुई है, उसको वार्वार 


धिकार है | वह अज्ञानी उपर्युक्त उपदेशके योग्य नहीं। 
इसजगतमें ज्ञानीलेग जिज्ञाप्र निवेकी मनुष्यकों ही उपदेश 
दिया करते हैं, न कि उस वाल्बुद्धिवाले अविवेकीको, 
जो अनेक प्रकारकी भ्रान्तियोंसे ग्रस्त है, श्रेष्ठ पुरुमोंकि 
द्वारा त्याज्य है एवं देह आदिमें अमिमान रखना हैं। 

( सर्ग 8१ ) 


«००० जरिवी&दर् >> 


समष्टि-व्यप्व्यात्मक 
श्रीशंकका अपने वासलानको 


ओवत्तिष्जीने पूछ-भगवन्‌ ! सृष्टिके आदियमें देहके 
सम्बन्धसे संसारमें भमण करनेब्ाला वद जीवात्मा मायारूप 
भाकाशमें स्ित हुआ किस भवस्थाको प्राप्त करता है ! 

भेगवान्‌ झंकरने कहा-मुने | जिस प्रकार सप्न- 
पुष्य सके संसारको देखता है, उसी प्रकार वह 


जो संसार है, वह सब माया ही है--यह उपदेश देकर भगवान्‌ 


जीवात्मा भी परम सूक्ष्म मायामय आकाशमें कर्मातुसार 
शरीरोंको देखता है | जैसे आज भी खप्नमनुष्य चैतन्य- 
धन आत्माके सर्वत्र व्यापक द्वोनेसे खप्ममें कार्य करता 
है, वैसे ही देइधारी जीवात्मा भी जाप्रदवस्थामें कार्य 


करता है । निस तरह शून्यस्वरूप वेताल वास्तविक 


निर्वोण-अकरण पू० ] 


# समष्टि-व्यष्क्यात्मक जो संसार है घद सब माया ही है +« 


मन्श्श्श्च्च््ल्लचख्च्च्स्च्ल््ज्स्च्ंल्स्ल्स्ं्ः्स्अ्ियिलटलिॉिट्लिटिॉिलडल22225.2.2. 


दृष्टिसे असद्रप है, किंतु अमसे सद्रप प्रतीत द्वोता है, 
उसी प्रकार यह समस्त जगत वास्तवमें असत्‌ है, किंतु 
अभसे सद्रप प्रतीत होता है; इसनियि जगतका कारण 
चास्तत्रमें अहंकार ही है | यह ससार वास्तवर्म सद नहीं 
है; न यह कल्पित है न श्षणिक है, न यह कुछ उत्पन्न 
ही होता है और न कुछ ब्रिनष्ट ही होता है | वास्ततमें 
इसका अत्यन्त अभाव है | चेतन जीवात्मा ही सम्पूर्ण 
प्रपश्नकी संकल्परूपसे अपनेमें उसी प्रकार कल्पना करता 
है, जिस प्रकार मनुष्य खममें नगरका निर्माण और 
विनाश करता है पर जागनेपर वास्तवर्में उसका खम्के 
देश और कालसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता | इस 
बिनाशशील संसारका वास्तविक खरूप तलसे समझ 
लेनेपर इस मायारूप संसारक्री भेदसत्ताका अभाव हो 
जाता है | तदनन्तर ज्ञानपूर्षक ध्यानके अम्पाससे 
वल्याणनय शिवरूप फमात्माकी प्रात्ति हो जाती है | 
नहीं तो यह जीवात्मा अपने कर्मानुसार देह, इन्द्रिय 
आहिकि संयोग-कमसे भ्गी, छता, कीट, देव, असुर 
आदिरूप हो जाता है | नित्य, व्यापक, अनन्त दृढ़ 
और विश्वमें व्याप्त एवं विश्वके कर्ता जिस परखहामें यह 
जगत्‌ कल्पित है, विवेक होनेपर वह जगत न दूर है 
न समीप, न ऊपर न नीचे, न आपका है न मेरा, 
न पहले था न आज है, न प्रात.काठमें है न सत्‌ 
है. न असत्‌ और न सत्‌ और असवके मध्यमें है अर्थात्‌ 
वरास्तवमें यह कल्पनामात्र दी हैं। मुने ! जैसा आपने 
पूछ; वैसा ही मैंने उत्तर दे दिया। आपका कल्याण 
हो | अब हमलछोग अपनी अमिलपरित विशाकी ओर जा 
रहे हैं | पावती ! आओ, उठो | 


श्रीवत्तिष्ठजी बोले--श्रीराम ! ऐसा कहकर वे नीलकण्ठ 
भगवान्‌ शंकर जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पाज्नल्ि 


समर्पित की थी अपने पखिरके साथ आकाशकी और 
चले गये | तब पहलेसे दी शान्तलमावत्राला मैं जिमुवन- 
के अधिपति उमापतिके जानेके बाठ ध्षणमर चुप रहकर 
उनके स्मरणपतंक उनके द्वार उपदिष् परमात्मदेवका 
ज्ञानपूर्वक ध्यानरूप पूजन नवीन ( परिष्क्त ) और श्रद्धा 
आदिसे पवित्र हुई चुद्धिसे करने लगा। 


रघुनन्दन महादेव शंकरनीने प्त्िदानन्द परमात्माका 
ध्यानरूप यह सर्वेत्कष्ट पूजन मुझते कद्दा है और 
खय॑ं मैं भी उसे तलसे जानता हैँ । निस तरदका यह 
जागवका स्वरुप है, उसे तुम भी तछसे जानते ही हो । 
जैसे जन्का द्वल खमात हैं, जैसे बायुका स्पत्दत्त खमात 
है और जैसे आकाशका शूत्यल लमाव हैं, जैसे दी 
परमात्माका सर्मत्न ( सृजन ) लमावहै। श्रीराम ! नवसे लेकर 
आजतक उस्ती ऋ्रमसे मैं शान्तिपर्वक परमात्माक्ता 
ध्यानरूप पूजन करता आ रहा हूं । इसहठिये मनुप्यतो 
घन और वन्धुओंकी उत्तत्ति और विनाझ दोनेपर दर्ष 


छरै० 


संसाशके अनुमब्र सदा विनश्वर ही हैं। श्रीराम | प्रमथन- 
शील चित्र-विचित्र परिखितियों जिस प्रकार आती है, 
जाती है और पुरुषकों पराजित करती हैं; यह 
सत्र तुम भी जानते ही हो । इसी प्रकार प्रेम और घन 
आते रहते है और यों ही चले भी जाते है। वे जगतके 
व्यत्रह्र वास्तत्रमें न तो तुम्हारे अदर हैं और न तुम 
ही उनके अदर हो । इस प्रकार यह जगत्‌ तुच्छ दही 
हैं. । केवठ चेतनस्वरूप व्यापक्र ठेहताले श्रीराम ! 
यह जगत्‌ तुम्हारा मकह्प होनेके कारण तुम्हारा खरूप 
ही हैं | अत. तुम्हारे लिये हप और भोकका प्रसद्ठ ही 
क्या हैं। तात ! तुम चिन्मात्र खरूप हो | यइ जगत्‌ 
तुमसे पृथक नहीं है | इसलिये तुमको किस प्रकार और 
कह्दों हेय और उपादेयकी कल्पना हो सकती है * तुम 
सम, ज्ञानलरूप और उदारधी होकर सदा अक्मके ध्यानमे 
तत्पर दोते इुए सप्ुद्की तरह परिपृर्ण ( परितृप्त ) रूपसे 
स्थित रहो ! खघुनन्दन ! यह सब तुमने छुना और पत्तिर्ण- 
बुद्दि होकर तुम स्थित भी हो; इस विपयमे और जो कुछ 
पूछना चाहे, पूछो | पहले जो तुमने प्रश्न किये थे, 
उनमेंसे यदि कोई उत्तरके त्रिना रह गया हो तो उसे 
भी आज पूछ छो | 


होता है न मरता हैं और न मायासे कलक्कित ही है 
तथा “यह सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है? इस प्रकारणश निश्य 
मेरा हैं| भगवन्‌ ! मेरा मन झुद्र और सत्र प्रकासके 
प्रश्नोसे, समर्येसि और इच्छित पढायेसि निवृत्त है | इस 
चराचर संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मिसकी मुझे 
इच्छा और अमिन्यपा हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी 
नहीं है, जो मेरे लिये न्याज्य और प्राद्य हो | मुझे न 
खर्गकी आकांक्षा है ओर न नरकसे द्वेप है। किंतु 
मन्दराचलकी तरह सशयरहित हुआ मै अपने खरूपें 
छिंत हूँ | यद्ष जगत्‌ जिस स्वरूपका दिखायी देता है, 
उम्ती स्वरूपका हैं, उससे मिन्न उसका कोई दूसरा 
स्वरूप नहीं है---यों जो मूर्ल जानता है, उसके हहयमें 
ज्वालाके सदश अधिक संनापदायिनी, कुत्मित संराय: 
ममूहोंसे होनेत्राटी ध्यह वत्तु है और यह अब्स्तु हैं? 
इस प्रकारकी कल्पनाएँ पर्यातरूपसे उत्पन होती रहती 


है । मूह पुरुष मिन धन आदि विययोंके डिये कृपणता 


करता हैं, जगवकी वे वस्तुएं वात्धत्रमं हैं ही नहीं। 
परमेश्वर ! हमने सम्पत्तियोंक्ी अधि जान ली, आपत्तियों- 
की सीमाका भी अन्त देख लिया | हम सर्वततार अपने 

स्वरूपमे दीनतारहिन और परिपूर्ण हुए सख्त है । 
( सर्ग ४२-४३ ) 
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ज्ञानकी आपम्रिके लिये वासना, आसक्ति और अज्ञानके नाशसे मनके विनाशका वर्णन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैँ---रघुनन्दन ! आसक्तिसे 
तथा कर्त॒लाभिमानसे रद्दवित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने- 
वाल अन्तःकरणसे इन्द्रियोंके साथ तुम जो कुछ करते 
हो, वह कर्म कर्म ही नहों है। निस तरह आ्राततिकालमें 
विपय तुष्टिकारक होता है, उसी तरह उसके बाद 
दूसरे कालमें नहीं होता | इसलिये बालबुद्धि अभिवेकी 
दी क्षणिक छुख देनेवाले विभ्योगें आसक्त होता है, 
बिवेकी, नहीं । श्रीराम ! तुम आत्मज्ञानी हो । इसलिये 


अहकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता; क्‍योंकि 
जिसने निरतर असीम सत्यस्चरूप अह्का स्मरण 
किण है और जो तत्त्ज्ञानरूप छुमेह पर्बतके शिखरपर 
स्थित है, उत्त पुरुगका पुनर्जन्मरूप पतन नहीं हो 
सकता | श्रीराम ! तुम्हारा जो यह समता एवं सत्यतामय 
स्त्रभाव मुझे दिखायी देत। है, इससे मै मानता हैं कि 
तुम संन्ल्प-विकल्प और अनियासे रहित हो, अपने 
स्व॒रूपमें मलीभाँति स्थित हुए तुम मानों मुझे यह 


निर्वाण-अकरण पू० ] 


दा शिलाके रुपमें ब्रह्मके खरूपका प्रतिपादन दर 


डरर 


कलकतकारनक नायक. “पन्‍नयािया 


प्रयत्न करा रहे हो कि सागरके समान पूर्ण समता 
तुममें विधमान है । जिस-जिस बस्तुक्ों तुम देख रहे 
हो, उस-उस वबस्तुमें समानभावसे सत्तारूप सच्िदानन्द- 
घन परमात्मा स्थित है। 

नित प्रकार चित्रलिछ्धित पुरुषमें सतारकी भावना 
नहीं हो सकती, उसी प्रकार दृश्य और दरोनके सम्बन्ध- 
का अभाव होनेपर हृदयमें जगतकी भावना उत्पन्न 
नहीं हो सकती । चित्तके संकल्पसे उत्तर जगत 
चित्तके संकल्पका अभाव होनेपर उसी प्रकार विछीन 
हो जाता है, जिस प्रकार जल्की चश्बल्तासे उत्पन्न 
तर जलकी चब्बछ्ताका अभात्र द्वोनेपर व्रिलीन हो 
जाती है | बासनाके त्यागसे, परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
अथ्ा प्राणोंके निरोवसे चित्तके संकल्परहित हो जाने- 
पर जगत कहोंसे उत्पन्न होगा ! जब चित्त-सकल्पके 
अभावसे अपना प्राणोंके निरोधसे चित्तका विनाश हो 
जाता है, तत्र जो बच रहता है, नही परमपद हैं। 
जहाँ चित्तका अभात्र हैं, वहों बह सारा छुख खामाविक 


| अदा दम अकाल घर लए तन तक. बना ०५८७-०क 


अह्मछुग्बहूप ही है |वह छुख खर्गादि नोगभमियोमें वहीं 
हो सकता | चित्तका विनाश होनेपर जो अहमविषयक् 
छुख होता है, वह बाणीसे भी नहीं कहा जा सकता | 
वह छुल सव॑ समग्र एकरस रहता दै---न घटता हैँ 
न बढ़ता है | परमात्माके ययाथे ज्ञानसे चित्तका अन्त 
( अमाव ) हो जाता हैं| बाल्कल्पित वरेतालकी तरह 
अज्ञानसे मोह घनरूपता प्राप्त करता है । उस भज्ञानसे 
ही चित्तकी सत्ता प्रतीन होनी है। जानीका चित्त 
चित्त नामसे नहों कहा जाता, जिस सत्त नामसे 
कहा जाता हैं | चित्तवा खरूप वास्तवमें किसी भी 
कालमें नहीं है । उसका खरूप श्रान्तिसे प्रतीत द्वोता 
है | इसलिये श्रान्तिका नाश होनेपर उसका विनाश हो 
जाता है | वह मिश्या भ्रान्ति तचज्ञानसे शान्त हो जाती 
है; क्‍योंकि जो मद बत्तु है, उत्का अमाब कभी नहीं 
होता । जैसे खरगोशके सींगकी सत्ताका अमाव है, 
बैसे ही विकल्परूप मन आदिका भी अभाष है । वे सब्र 
आत्माें आरोपित हैं | इसलिये उनका परमान्माके यथार्थ 
ज्ञानसे ब्रिनाश दो जाता हैं। . (सर्ग ४९-४५) 


>-कड्ेनलडिय्ल्देकट-। 


शिलाके रूपमें अद्यके खरूपका प्रतिपादन 


श्रीषत्तिप्ठणी कहते हैं--राघतरेन्द्र ! प्रेममय होनेसे 
ल्िध ( चिकनी ); खयम्प्रकाश होनेसे स्पष्ठ) आनन्द्‌- 
मय होनेसे मृदुल स्पर्शचाली, अनन्त होनेके कारण 
महाविस्तारसे युक्त, प्रचुर दोनेसे धन, नित्य विकार- 
रहित एक अह्हूप महत्ती शिद्य है । उत्त महा- 
शिलाके भीतर मनःकल्पनाओसे अनन्त वे सभी 
मुवनादिखूप कमल विराज रहे हैं | यहाँपर मैंने यह 
कोई अपूर्प शिव दी इष्ान्तरूपसे आपके समक्ष उपस्थित 
की है, जिसवी महाकुशिके भीतर यह सब जगत्‌ प्रतीत 
होनेके कारण ते है, किंतु वास्तवर्में नहीं है । तुमसे 
उस चिन्मय ब्रह्महप शिठाका ही मैंने कपन किया है, 
निसके सकल्पमें ये सारे जगत्‌ विदमान हैं.। इस 
सबिदानन्द अक्ममें शिलाकी ज्यों घनता, एकरूपता आदि 


हैं | अत्यन्त घनीमत अद्गोंगार्ी और पोडसे रहित बस 
सचिदानन्दधनरूप शिवके अदइर यह जगत:समह 
कल्पित है | यथपि उप्त चेननरूप शि/्तमें खगे. पृषितरी, 
बायु, आकाग, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ विधमान 
प्रतीत होती हैं, तपावि उसमें वस्तुत. तनिक भी 
अभकाश नहीं है| इस चेननरुप शित्ममें पनीमत 
अनयवोवान्य जगद्रपी कमछ विकमित हे ख्हाह। 
वह यथ्षपि उमसे प्ृथकसा प्रतीत होता है, त्थाति 
वास्तव उससे पृथक्‌ नहीं है । श्रीराम ' जैसे पत्थर 
चित्रकारकी मन.कल्पनासे झ्ढ, कम आदि चित्र 
निर्मित किये जाते है. वैसे ही एकमात्र मनकी इत्यनासे 
इस चेननरूप गिछामें भूत, बर्नलमान और भविष्पत्‌ू-- 
सारा ससार चित्रित किस्मा गया ह। प्राकत शिद्में 


छर२ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षितत योगवासिष्ठ 
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जैसे पुतली आदि वास्तविक-से प्रतीत होते हैं, पर 
वास्तविक है नहीं; अपितु शिल्ारूप ही हैं, वैसे ही 
चेतन शिलामें सभी पदाधे वास्तविक-से प्रतीत होनेपर 
भी वास्तविक नहीं हैं, किंतु चिन्मय अ्म ही है | 
भीतर स्थित शह्ढ, कमछ आदि आकारोंसे युक्त शिला 
अनेकरूपसे प्रतीत द्वोती हुई भी जैसे घनीभूत 
एक शिष्य ही है, वैसे द्वी कल्पित आकारोंसे युक्त 
होकर अनेक आकतियोंके रूपमें प्रतीत होता हुआ भी 
वास्तवमें घनीभूत एक ब्रह्म ही है | जिस प्रकार पाषाण- 
गिलाके भीतर शिश्पीद्वारा छिल्वित कमछ, उस शिल्ला- 
कोशसे अमिन होनेपर भी, अपने परिष्छिन्‍्न आकारसे 
युक्त होकर उससे भिन्‍न-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
चेतनके खरूपसे अमिन्न होनेपर भी यह सृष्टि उससे 
अन्य--परिच्छिन आकाख़ाली होकर उससे मिन्न-सी 
प्रतीत होती है, वास्तव मित्र नहीं है। वास्तवमें 
ये प्रतीत द्वोनेवाले भुवन आदि विकार भ्रिकारादि अर्थोंसे 
शून्य बह्मरूप ही हैं | विपयोका ग्रहण और अग्रहण भी 
ब्रह्मरूप दी हैं; क्योंकि रह अनन्त है। विकार आदि 
रूपसे अह्म ही अस्थित है और अ्क्म ही क्रमशः विकार 
आदिके रूपमें उत्पन्न हुआ हैं | इस चेतन शिलाके 
मीतर जो ये पिकारादि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, 
उन्हें तुम मृगतृष्णा-जर्के सदश समझो | जि प्रकार 
रेखाओं एवं उपरेखाओंसे युक्त एक ही स्थूलन शिव्य दीखती 
है, उसी प्रकार अद्वितीय त्रह्म ही त्रैल्ोक्यसे युक्त प्रसिद्ध 
जगत्रूपसे दीखता है। जैसे इस जऔैकिक शिलाके 
भीतर सर्बदा स्थित शिल्पीके बासनाखरूप कप्छ 
आदि बास्तवर्मे न उदित दोते हैं और न अस्त ही 
होते हैं, वैसे द्वी इस चेतन शिलामें मनोरूप 
जगत॒की गति भी वास्तवमें न उदित होती है और न 
अस्त ही द्ोती हैं । जिस तरह शिलाके भीतरकी रेखा 
आदि शिछासे मित्र नहीं हैं, क्ति शिल्ाामय ह्दी है, 
उसी तरदद कर्तूल आदि जगत्‌ चेतनका संकल्प होनेसे 


चिन्मय ब्रह्मसे मिन्न नहीं हैं, किंतु अह्मरू्प ही हैं | 

खुनन्दन | देश, काल, क्रिया आदि भी अह्मूप 
ही हैं; अतः पयह अन्य हैं', “यह अन्य हैं? इस 
प्रकारकी कल्पना यहाँ नहीं वन सकती । निस प्रकार 
चिन्तामणिके अन्तर्गत चिन्तकोके अनन्त फल पयौत्त- 
रूपसे रहते हैं, उसी प्रकार परम चेतन परमामरूप 
मणिमें अनन्त जगत्‌ रहते हैं। समुद्रमें स्थित आवते, 
तरड़ आदिरूप जल्स्पन्दनके विलासकी तरह और 
दशिलाके भीतर अछ्लित कमलकी तरह यह अद्वितीय 
चेतन परमात्मा जगद्यपसे नाना प्रतीत होता है। 
जो वर्तमान-कालिक जगत्‌ है, तरह चेतनमें एक तरहसे 
शिलछामें ख़ुदी गयी मूर्तिके सच्श है और जो जगत्‌ 
घर्तमानकालमें नहीं है यानी भूत एवं भविष्यत्कालिक 
जो जगत्‌ हैं, वह एक तरइसे चेतन शिलामें न 
छोदी गयी मूर्तिके सदश है । जैंसे कमल आदि शब्द और 
उनके अनेकों अर्थ शिलाको छोड़कर नाना-से प्रतीत 
होते हैं, वास्तवमें शिलसे उनका प्रपक्‌ अस्तिल नहीं है। 
बैसे ही अह्यय चेतन परमामाको छोड़कर ये जगदादि 
शब्द और उनके अथ नाना-से ग्रतीत होते हैं; वास्तव 
चिन्मय परमात्मासे पृथक उनका अस्तित्व नहीं है, किंतु 
वे चिन्मय परमात्मा ही हैं। श्रीराम ) मह-मरीचिका मृगकी 
इृष्टिमें तो निमेल जल्राशि दी है, किंतु विवेक-बुद्धिसे सग्पन् 
विद्यानोंकों स्थलपर सूर्यकी किरणें ही पडती हुई दिखायी 
देती हैं । वहाँ जैसे सत्खरूप किरणें ही भत्तत्‌ जलराशिके 
रूपमें दिखायी पड़ती हैं, वैसे ही सचिदानन्द-स्वरूप 
तुम ही असत्‌ जगहपसे प्रतीत होते हो । वास्तवमें 
तो तुम सच्चिदानन्द-खरूप हो | जैसे सबच्चिदानन्दधन 
परमात्षामें उत्पत्ति-त्रिनाशका अभाव है, वैसे ही जगतमें 
भी उद्यत्तिविनाशका अभाव है; क्‍योंकि जिस प्रकार 
मरुभूमिमें सूयेकी किरणें जरुढूपसे प्रतीत होती है, 
उसी प्रकार ब्रह्म दी ज्दरपसे प्रतीत होता है। जैसे 
सूर्यफी धूपसे बर्फ गलकर जलरूप ही हो जाता हैं, 


निर्षाणअकरण पू० ]._# परमात्माफे खरूपका और अविद्याके अत्यन्त अभ्ावका निरूपण ६ ४१३ 


'न्‍्न्‍कमबसपर-न- बन मन. 
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वैसे ही मेर, .तण, गुल्म, मन और जगत्‌ आदि परमात्मा ही हो नाते हैं, यों बल्नज्ञानी लोग जानते हैं ; 


सारे पदार्थ परमात्माके यथार्थज्ञानसे परम विशुद्ध 


( सर्ग ४६-४७ ) 


परमात्माके स्वरूपका और अधवियाके अत्यन्त अभावका निरूपण 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | अपने अतिशय 
पत्मानन्दमय खरूपका अनुभव करनेबाले ज्ञानी मुनि, 
देवतागण, सिद्ध और महर्पिव्मेग सर्वेदा तुरीय पदमें स्थित 
र्ते हैं | व्यवहारमें लगे हुए जो छोग बाह्य दृह्य विषयोमें 
सन्‍्यताकी भाषनासे रहित हैं, जो पुरुष विषयेन्द्रिय- 
सम्बन्धोंका पर्याग करके समाधिमें निरत हैं, चित्रजिखित 
देहधारियोंकी भांति जो प्राणोके स्पन्दनसे रहित हैं. और 
उन्दींकी भाँति जो मनोगतिसे भी शल्य हैं, ने सव अपने 
उस परमपद-खरूप परमात्मामें--जहाँ मनका एवं दशपक्ती 
आसक्तिका अभाव है---समानमावसे नित्य खित हैं | 
बह विशुद्ध चिन्मय परमात्मा न तो दृष्टिका विपय है 
और न उपदेशका ही विषय है | वह न तो अत्यन्त 
समीप है और न दूखर्ता दी है; किंतु केवल अनुभवसे 
ही प्राप्प और सत्र जगह सम्ानभावसे स्थित है । शुद्ध 
सच्चिद्ानन्द परमात्मा न देहखरूप है न इन्द्रिय एवं 
प्राणहप है, न चित्तलरूप है न वासनारूप है, न 
स्पन्दस्वरूप है न ज्ञानहूप है और न जगद्प ही है, 
बल्कि उन सत्रसे अति परे महान्‌ श्रेष्ठ हैं| वह न 
सट्प हैं न अस्बूप है और न सद्‌ एवं असकके 
मध्यवर्ती द्वी हैं। वह न तो शून्यस्वरूप हैं और न 
अथून्य-स्तरूप द्वी हैं; वह ठेश, काल एवं वस्तु भी 
नहीं है; किंतु अक्षतरह्प दी है, उससे मिन्न कुछ नहीं। 
बह अक्म देह आदि समस्त पदा्थोंसे रहित है और 
निप्तके रक्ष्नेपर यह इृदय जगत्‌ आविर्माव, तिरोमाव 
आदिरूपसे स्पन्दित होता दै वह परमाव्मपद द्वी है | 
ये हजारों देहरूप घडे उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी 
दोते है; किंतु बाहर एच भीतर व्याप्त इस परमात्म- 
स्तरूप आकाशका नाश नहीं द्वोता ( अर्थात्‌ निस्ष प्रकार 


घड़ोंका नाश द्ोनेपर भी घटाकाशका नाश नहीं दोता- 
उसी तरद्द देहका नाश होनेपर भी परमात्माका नाश नहीं 
होता । ) आतब्ानियोमें श्रेष्ठ श्रीराम | उपर्वुक्त देहादि 
सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मरूप ही हैं, किंतु चह जगत्‌ 
केवल अज्ञानवश ह्री परमात्मासे प्रथकूसा प्रतीत 
होता है। तुम्हें तो अपनी पवित्र बुद्िसि यह 
ज्ञात ही है कि यह विश्व परमात्मखरूप है। स्पांदर 
एवं जद्मम-खरूप जो चुछ यद्द जगत्‌ दीखता है, तह 
सब ब्रह्म दी है; किंतु वास्तवमें वह अह्म लक्षणों और 
गुणोंसे, मसे, बिकारोंसे तथा आदि और अन्तसे रहित 
एवं नित्य, श्ान्त और समस्तरूप है । 

श्रीराम | दही बन जानेसे दूध पुनः अपने दूध- 
रुपमें नहीं आता | किंतु अक्म-ऐसा नहीं है। आदि, 
मध्य और अन्त---किसी भी दझ्चामें अक्ष तो निर्तिफरार 
अक्मरूप ही ज्ञात होता है। इसलिये दूध आदिके 
समान अऋहमें वरिकातिता नहीं हैं। समखरूप अक्षका 
आदि और अन्तमें जो क्षणमस्क्रे लिये विकार दिखद्यी 
पडता है, उसे तुम जीवात्माका श्रम समझो; क्योंकि 
अनिकारी अह्ममें कोई विकार नहीं हो सकता | उन 
ब्रहमें दृश्य-दगनका अत्यन्त अभात्र हैं। आास्तवम 
वह अह्मसतारके सम्बन्धसे रहित, सब्िदानस्द्धन 
कद्दा गया है । आदि और अन्तमें जिस चल्नुका जो 
स्वरूप है, वही. उसका नित्य ख्ख्य है। यदि 
मध्यमें उसका अन्य रूप द्विखलायी पदछ्ता द नो 
बह कैवठ अज्ञानके कारण द्वी दिखायी देता हैं। 
बास्तवमें परमाला तो आदि, अन्त और मध्यमें सर्वत्र 
स॒दा एवरूप हैं; क्योंकि खखूप परमात्मनत्त कमी 
भी विपमभाषकों प्राप्त नहीं होता | निस्कार, अद्वितीय 
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तथा नित्यस्ररूप होनेके कारण यह पल परमात्मा 
कमी भाव-विकारोंसे युक्त नहीं होता | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--अहान्‌ ! अद्वितीय तथा 
अध्यन्त छुद्ध नित्य ब्रह्ममें जीवरत्मके श्रमरूप अविधाका 
आगमन कैसे हुआ ! 

श्रीवप्तिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! विकार तथा आदि 
और अन्तसे रहित यह पूर्ण अक्मनत्न पहले भी था, इस 
समय भी हैं. और मत्रिष्यमें भी सदा रहेगा । वास्तवमें 
अविधाका किंचिन्मात्र भी अस़िलनहीं है, यह मेरा रृढ़ 
निश्चय है | प्रह्म इस शब्दसे जो वराच्य एवं वाचकका 
पृथक-प्रृथक्‌ वर्णन किया जाता है, उम्तका भी भेडमें 
तातर्य नहीं है, किंतु बह समझ्ानेके लिये ही है । 
श्रीराम | तुम और मैं, यह संपार और दियाएँ, आकाश- 
और प्रष्वी अथवा अनछ आदि सब्र के-सब आदि और 
अन्तसे रहित ब्रह्म ही हैं, अबिदय्या तो वास्तम्रमें 
है ही नहीं; क्योंकि मुनि्येग “अविया'को अ्रममात्र 
और अम्तत्‌ कहते हैं | श्रीराम ! वास्तत्में जो चस्तु है 
ह। नहीं, वह सथ कैसे समत्ी जा सकती है। बेद- 
रूप वाणीका रहन्य जाननेव्रात्तेमें सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंने प्यह 
अविया है और यह जोत्र हैं' इत्यादि कल्पना अज्ञानी 
जनोंको उपदेश देनेके लिये ही की है | केत्रल युक्तिसे 
ही बोव कराकर इस जीवकी परभमात्मामें नियुक्त क्रिया 
जा सकता है; क्योकि जो कार्य युक्तिसे सम्पादित 
होता हैं, वह मैंकडो अन्य उपायोसे नहीं होता। 
अब्ानी दुर्मतिके सम्मुख उसे घुद्ददू समझकर प्यह सत्र 


# अविच्छिक्षचिदात्रौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌, # 
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कुछ त्रह्म है? यों. जो पुरुष कहता है, उसका वह 
कपन एक दूँठको दुःख निवेदन करनेके समान हैं। 
उससे कोई छाम नहीं है। क्योकि मूर्ख युक्तिसे 
प्रबोधित होता है. और प्रान्न तत्तसे | युक्तिसे बोध 
कराये बिना मूर्लको ज्ञान नहीं होता | श्रीराम ! मैं ब्रह्म 
हूँ, तीनो जगत ब्रह्म हैं; तुम श्रत्न हो और यह दइृष्य 
पृथ्वी भी ब्रह्म ही है; बक्से पृथक कोई दूसरी कल्पना ही 
नहीं है । रघुनन्दन ! सोते जागते, चलते-फिरते, बैठते, 
श्वास लेते--सब समय अपने हृदयमें '्सर्वन्यापी 
सचिदानन्दधन परमात्मा ही मैं हैं! ऐसा समझना चाहिये | 
क्योंकि तुम वास्तत्रमें सम्पूर्ग प्राणियोंमें स्थित, शान्त, 
चिन्मय ब्रह्म हो यथा सर्वन्यापी, अद्वितीय, शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूप, आदि और अन्तसे रहित, प्रकाशात्मक परम- 
पदखरूप हो एव ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अविधा, प्रकृति-- 
ये सब भी अमिन, अद्वितीय नित्य परमात्मखरूप ही 
हैं। जैसे मि्रीसे घड़ा पृथक नहीं हैं, वैसे ही परमात्मासे 
प्रकृति पृथक नहीं है | जैसे वायु और उप्तका स्पन्दन 
ए% ही पदार्थ हैं और नामते दोनो मिन होते हुए भी 
वात्तत्रमें मित्र नहीं हैं वैसे ही परमात्मा और प्रक्षति--- 
ये दोनों एक हैं और नामसे भिन्न होते हुए भी 
वास्तवमें मिन्न नहीं हैं | जैसे अज्ञानसे रज्जुमें सर्पकी 
प्रनीति होती है, वैसे ही अज्ञानसे इन दोनोमें भेद 
जान पड़ता है और वह्द भेद यथार्थ ज्ञानसे ही विनष्ट 
हो जाता है| तात्प यह कि परमात्माके सिवा---उमसे 
मिन्न कोई बस्तु नहीं है । ( सगे ४८-४० ) 


जीवात्माका अपनी भावनासे लिझ्डदेह्दात्मक पुररैंणक बनकर अनेक रूप धारण करना 


श्रीशामचन्द्रजीनी कहा--हहान्‌ | मुझे सम्पूर्ण 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) वस्तुका ज्ञान है और अबिनाशी 
: दश्व्य वस्तुका अधुभत्र हैं तथा मैं आपके सर्वोत्कृष 
त्रह्मश्षनरूप उपदेशामतसे तृत्त हूँ। सचिदानन्दधन 
शणमह्म परमात्मासे यह पू्ण संसार पणििर्ण है। पूर्ण 


व्रद्म परमात्मासे ही यह समार उत्पन्न होता है, पूर्ण- 
ब्रक्ष परमात्माद्ारा ही यह ससार पूरित है एव. पूर्णव्रक्म 
परमात्मामें ही यह संभार लित है; तथापि #ह्ान्‌ ! बहुत 
ल्लेगोंके ज्ञानकी अमिवृद्धिके लिये लीन्यसे में आपसे 
यह प्रभ्न पूछता हैं । मृत प्राणीके भ्रोत्र, चक्ु, लचा, 


निर्वाण प्रकरण पू७ ] 


रखना और धराण--ये इद्धियगोठ्क प्रत्यक्ष विधवमान 
रदते हुए भी अपने अपने विप्योंका प्रहण क्‍यों नहीं 
करते और जीते हुए प्राणीकी इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विग्योंका अ्द्ण कैसे करती हैं ? जडरूप होती हुई भी 
ये इन्द्रियों शरीरके भीतर स्थित रहकर घटादि बाह्य पदापोंका 
अनुभव कँसे करती हैं. और केसे नहीं मी करती ! 
मे ! यथपि मैं इन विशेषोंकी जान रहा हूँ, तथापि 
हब फिर पूछता हूँ, उसे आप कृपापू्रेंक पर्णरूपसे 
ये। 


श्रीवत्तिष्डजी बोले--श्रीराम | इस ससारमें विशुद्ध 
सबिदानन्द ब्रह्मके सिवा इन्द्रिय, चित्त और घट आदि किसी 
भी अन्य पदार्थका पृथक्‌ अग्तित्व नहीं है | अर्थात्‌ एक 
विज्वानानन्दघन परमात्मा ही है | वह चिन्मय परमात्मा ही 
प्रकृति बन गयांह । उसी प्रछृतिके अंशते इन्द्रिय भादि एवं 
घट आदि उत्पन्न हुए हैं | किंतु आदि और अन्तसे 
रदित, विकार-रद्ित, अ्रकाशखरूप, शुद्ध चैतन्यमात्र, 
जगत्‌-कारणरूप बअह्म वास्तबमें मायासे रहित है। 
यह अज्ञानीं जीवात्मा द्वी अज्ञानकेकारण अपनी भावनाके 
अबुसार संतारका रूप धारण करा हैं । यह अह- 
भावनासे “अहकार”, मननसे “मन?, निश्चयक्री भावनासे 
बुद्धि, इन्द्रियोंकी मावनासे दन्द्रियः, देदकी भावनासे 
“देह और घटकी भावनासे धट बन जाता है ।इस प्रकार 
अपनी भावनाके कारण यह जीवत्मा पुर्वेधक बन जाता 
है। शनेद्धियोंके ब्यापारोंकोी लेकर मी ज्ञाता हूँ!, कमेच्दियों- 
के ब्यापारोंको लेकर मैं कतों हूँ), उन श्ञान-कर्मन्द्रियों- 
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रत] 
अकमन- न. के कर 


बन 


केव्यापारोंसे जनित घुख-दु-खोंका आश्रय ह्वोनेसे मैं भोक्ता 
हूँ), उदासीन होकर सबका प्रकाशन करनेसे में प्साक्षी 
हूँ! इत्यादि अभिमानयुक्त जो चैतन्य है, वही प्जीनः कहा 
गया है | बही जीवात्मा अपनी भावनासे समय-समयपर 
खय ही भनेकरूप हो जाता हैं | जैसे जल सॉचनेसे 
बीजके पछव आदि आकार होते हैं, बैते दी भावनाके 
अनुतार उस जीवके थी शरीर आदि, स्पावर आदि एव 
जगम आदि अनेक झप होते हैं; क्योंकि वह जीवात्मा 
अज्ञानसे यह मान छेता है कि मैं चेतन आस्मा नहीं 
हूँ, किंतु शरी' आदि हूँ। बासनाओंके बशीभूत हुआ 
यद्द जीव कर्मानुसार चिरकालतक खर्ग-नरकमें आवागमनों- 
द्वारा जगतुमें बूमता ही रहता है । इनमेंसे कोई तो 
विज्ञुद जन्मके कारण पहले जन्म ही परमात्माको 
यपाथे जानकर आदि-अन्तसे रहित परमपद परमात्माको 
प्राप्त हो जाता हैं | कोई बहुत कालतक अनेक योनियमि 
प्राप्त छुख-दु खादि भोगोंके अनन्तर परमात्माके ययार्प ज्ञान- 
द्वारा परमपदको प्राप्त होता हैं. | श्रीराम | वाद्य विषयोके 
ज्ञानमें इन्द्रिय-सम्बन्ध ही सदा कारण हैं और बह 
इन्द्रियोका सम्बन्ध चित्तसे युक्त जीवित पुरुषमें दी 
सम्भव हैं, मृत पुरुपमें कमी नहीं । जब शानपर चढ़े हुए 
चमकीले नवीन रक्षके समान ऑँखोंके तारेंमे बाध्य दक्ष 
पदार्य प्रतिब्रिम्बित द्वोता हैं, तब उस पदार्पक्रा हृदयमें 
प्रतिबिम्ब पढ़नेके कारण, देहामिमानी जीवके- साथ 
सम्बन्ध हो जाता है । इस रीतिसे बाह्य चस्तु डीव- 
द्वारा हृदयमें जानी जाती है।... ( सर्ग ७० ) 


<०>+--न्पाई---"्गरविमिकियी----विक-ना-कमन 


पुर्यष्ठक बने हुए जीवात्माको तचज्ञानसे परनक्ष परमात्माकी ग्राप्ति होनेका कथन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | व्यक्टि चेतव 
जीवात्मा गर्ममें चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रादुर्भावसे सम्पन्न 
पुर्ष्टकखरूप हो जानेपर जिस वस्तुकी जिस प्रकार 
भावता करता है,, उसी प्रकार उसे अपनी भावनासे 
तकार ही अनुभतर करने - लगता है । विंतु वास्तवमें 


अद्वितीय, असीम और अवेध द्वोनेसे निर्षिकार शुद्ध 
आ्मामें दूसरे किसी पदायंका अखिल & ही नहीं। 
अत" वह चेतन आत्मा वाखतवमें दृश्यंक सम्बन्धसे कमी 
भी मनोरूपता, जीवरूपता अपना पुर्यष्टकम्प्पताको नहीं 
प्रात होता । भरीराम ! परमात्मा तो वात्तवमें विद्या 


४१६ 


# अविषज्छिष्षचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगचासिए 


न्न््ख्ल्ख्ख्च्््य्ट्््स्य््य््ख्ख्ख्च्च््खख्चख्ंख्िचचचचचच्चच्चचच्ु्खच्च्स्यव्सलश्चच्स्स्ल्ल्ल्ल लिन नननख खत कल फट मस्त 


आदिद्वारा नहीं जाना जा सकता और वह सदा 
विद्यमान होते हुए मी अश्रद्वाद्ध विधासहीन पुरुषोके 
लिये नहीं है । वही “परमात्मा? इस नामसे कद्दां गया 
है तथा वही पाँचों इन्द्रिय और छठे मनसे अतीत है 
अर्थात्‌ इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता । “उस 
पत्मात्मासे चेतन जीव उत्पन द्वोता है? इत्यादि 
मननात्मक कल्यना एकमात्र शिष्योंको समझानेके लिये 
ही कही गयी है | वास्तवमें परमात्मासे मिन्न अन्य 
कुछ है ही नहीं। जैसे द्वगतृष्णा-जढ्कों ग्रयत्ञसे मी 
किसीने कह्टीं नहीं पाया, उसी प्रकार प्रतीत द्वोनेपर 
भी जो अभावरूप पदाधे हैं, वे प्रयत्ले मी किस तरद 
पाये जा सकते हैं । क्योंकि असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ 
प्रतीत द्वोता है । उसकी सत्यता अतद्रप अवियासे ही 
है | ज्ञानसे तो जो वस्तु वास्तवमें जिस प्रकारकी रहती 
है, वह उसी प्रकारकी अनुमूत हो जाती है और श्रान्ति 
नष्ट हो जाती है। ये इन्द्रिय, मन, प्राण आदि 
आन्तरिक पदार्थ हैं और ये घट आदि बाह्य पदार्थ हैं--- 
ऐसे विचाखाला जीवात्मा जिसकी जैसी भावना कर 
लेता है, उसे वैसी ही प्रतीति होने लगती हैं। द्वैत 
एवं अद्दैतरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार परमात्मासे 
ही बना है, जैसे ईंखके रससे खोड और मिट्टीसे मद्दान्‌ 
घट | खॉड, घट आदिमें--देश, काल आदिसे 
परिच्छिन होनेके कारण--अवयव-विन्यास, विकार आदि 
हो सकते हैं; परतु ब्रह्म तो देश, का आदिसे परिच्छिन्न 
नहीं है; छुतरा उसमें ने विकार आदि वास्तवमें हो ही 
नहीं सकते । केवल ब्रह्ममें जगतकी कल्पनामात्र है | 
क्योंकि जिस प्रकार भूषणमें स्थित सुवर्णमें यानी छुवर्णके 
आमूषणमें सत्य एवं असत्यरूप छुवर्णतव और कटकत्व 
दोनों रूते हैं, उसी प्रकार परमात्मामें भी चेतनता 
और जडता दोनों रहती हैं | तात्पर्य यह कि जैसे 
खर्ण ही आमूपणके रूपमें प्रतीत होता है, वैसे ही 
चेतन ब्रह्म द्वी जड जगतके रूपमें प्रतीत होता है । 


जैसे मनुष्य खम्में शीघ्र ही दीवरा७ बनकर पट बन 
जाता है, वैसे ही मरणकालमें जीवात्मा दूसरा शरीर 
अपने-आप बन जाता है | खम्तमें अपने संकन्पसे ही 
जीवात्मा जन्मता-मरता है। वास्तवमें यह सत्र भिव्या है। 
इस जीवकी अपनी वासना ही पाश्चमीतिक देह होकर 
उसी प्रकार आगे खड़ी हुई-सी रहती है, जिम्त प्रकार 
बालऊके आगे कल्पित असत्य महान्‌ प्रेत खड़ा हुआ-सा 
रहता है | मन, बुद्धि, अहंकार एवं पाँच सूक्ष्म 
तन्मात्राएँ--.इन आठोंका समूह पुर्वेष्क कद्दा गया 
है और यही “आतिवाहिकः देह कहा गया है |# 
सजीत्र पहाड़, चृध्तरूप स्थावर आदि अवस्थाओंमें तथा 
कल्पवृक्षकी अवृस्थाओंमं भी पाषाण-शिठाक्रे समान 
घनीमूत जडतावाली (तमोयुक्त ) यह आतिवाहिक 
देह ( लिल्दारीर ) सुपृत्ति-अवस्थामें स्थितकी ज्यों ही 
स्थिल रहती है | जीवात्माके ययार्थ ज्ञानसे दही मुक्ति 
होती है. और उसी ज्ञानसे वह परमात्मलरूपको प्राप्त 
हो जाता है | जीतव्रात्माके यपार्थ ज्ञानसे जो मुक्ति प्राप्त 
होती है, वह शात्रोंमें दो अकारकी बतलायी गयी है--- 
एक जीबन्मुक्ति और दूसरी विदेहमुक्ति | जीनन्मुक्ति दी 
तुरीयावस्था है | उसके परे तुरीयातीत परम ब्ह्मपद 
है । ययाथे ज्ञान होनेसे यह जीव प्रवोषलरूप दो जाता 
है यानी उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्मरूप हो जाता है 
ओर वह ययथार्यज्ञान या बोध पुरुष-प्रयासे साध्य है। 
जौ जीवात्मा अपने म्वेब्यापी खरूपको यथार्थ जान 
जाता है, वह सचिदानन्दमय ही हो जाता हैं | किंतु 
जो जीव उपर्युक्त ज्ञानसे शून्य है, वह अज्ञानवश 
शिलाकी तरह दृढीकृत अपने हृदयमे दी्तम ससारखप्त- 
श्रान्तिरूप तीर भयका अनुभव करता रहता हैं । जीवके 


# इन्हींको योगदर्शन ( २। १९ ) और साख्यकारिका 


( ३ ) में शब्द स्पर्श रूप-रस-गन्धरूप पद्चव्रिभयात्मक सूक्ष्म 
तम्मात्राएँ: कहा गया है; एवं गीतामें आऊाश-वायु-तेज-जल- 
परष्यीलूप सूक्ष्म मह्दाभूत बताया गया है (७ । ४; १३६॥५ )। 


कल्याण च्स्छू 


लॉ: 


निवोण-प्रकरण पू० ] # भीकृष्णाजुन-मास्यानका भारम्भ/भीकृप्णद्वारा मात्माकी नित्यताका प्रतिपादन * ४१७ 


भीतर चिन्मय आत्माके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं 
है| पर यह अज्ञानके कारण उसी चेतन आत्माको 
जड देहके रूपमें समझकर व्यर्थ ही शोक किया करता 
है । जीवात्माके भीतर परमत्रह्मके सित्रा दूसरा कुछ 
भी नहीं है | अहो ! जहाँ-तहाँ यद्द जो जगत्‌, प्रतीत 
होता है, वह मायाका ही परिणाम हैं । 

श्रीराम | वासनाओंका बन्धन ही इस जीवात्माके 
लिये बन्चन है, वासनाओंका अभाव ही इसका मोक्ष 
है और वासनाओका छय ही सुपृत्ति-अबला है; और 
वही वासना खप्नमें नाना प्रकारतसे प्रकट होती हैं | 
जब यद्द जीब्र वासनाओंकी घनतासे मोहित होता है, तत्र 
वह स्थावर आदि योनियोंको प्राप्त होता है; जब 
मष्यम प्रकारकी बातनाओंसे युक्त द्ोता है, तब पच्ु- 
पक्षी आदि योनिययोको प्रात्त होता है और जब क्षीण 
वासनाओंसे समन्वित होता हैं, तत्र मनुष्य-देक-गन्धर्ष 
आदि योनियोंको प्राप्त होता है | तात्पर्य यह कि 
वासनाओंके क्षयक्रे तारतम्यस्ते उत्तरोत्तर शुभयोनिकी 


प्राप्ति होती है । किंतु परमात्मा तो वास्तव न किसीका 
त्याग करता है और न किसीका ऋद्ण ही करा हैं। 
वास्तवमें परमात्मासे मिन्‍न किप्तीका अत्तित्र हैं ही 
नहीं | भतः यहाँ बाह्य और आन्तर कलात्मक जगतके 
रूपमें चह परमात्मा द्वी अपने संकन्पसे प्रकाशित होता 
है, अतः परमात्माके प्िवा और कुछ नहीं हैं । ये तीनों 
जगत चिन्मय परमात्मका सकहप द्वी हैं | इसडिये भेदके 
विकल्पोंसे प्रयोजन ही क्या रहा । अवर हम सच्चिदानस्द 
परमात्मामें नित्य स्थित हैं। इस वाह्य-आन्तर जगतका 
भूत, भविष्य, बतेमान---तीनों कार्लेमें ही अत्यन्त अभाव 
है | अर्थात्‌ वासतबमें यह जगत्‌ न पहले या, न अभी हैं 
और न भव्रिष्यमें हो कायम रहेगा। जैसे समुद्र तक 
आदि समस्त भेदोंसे रहित, सम्पूर्णरूपसे केंव्र बिशुद्ध 
द्रवातमक जलखरूप ही हैं, वैसे ही यह जगत भी 
समझ भेदों और विकारोंसे रहित केबल परमपदर 
प्रह्मसरूप ही है | 

(सर्ग ५१ ) 


मा ०-०6 5: आया 
श्रीकृष्णाओुन-आख्यानका आरम्भ--अ्जुनके प्रति भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वारा 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-महाबाहु श्रीराम | अब कमहछ- 
नयन भगवान्‌ श्रीक्षण्णके द्वारा कह्टे हुए उस शुभ अनासक्ति- 
योगको तुम छुनो, जिसका अवलम्बन करके मनुष्य जीवन्मुक्त 
महामुनि बन जाता है | उस उपदेशको घुनकर महाराज 
पाण्डुका पुत्र अर्जुन जीवन्मुक्तिरप छुखसे युक्त हुआ 
अपना जीवन बितायेगा | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा-अक्षत्‌ | कृपाकर आप सुझे 
यह बतलाइये कि वह पाण्डुनन्दन इस पृथ्वीपर कब उत्पन्न 
होगा और उसके प्रति अनासक्तिका वर्णन मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण क्रित तरद करेंगे ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा-श्रीयम ! एक समय यह पृथ्वी 
स्युलोकमें आये हुए मारखरूप पापी आणियोंसे व्याप्त 
स॑ं० यो० खण० आ० ९७-८ 


बन-गुल्मोंसे सकीर्ण-सी और दीन हो जायगी | उत्त 
समय पापी मनुष्पोंके भारसे पीडित यह दीन पृथ्वी शरण 
पानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके समीप उस्ती तरह जायेगी, 
जिस तरह छुटेरोंसे छटी गयी कातर ख्री अपने पतिके 
समीप जाती है | तब सम्पूर्ण देवांशोंके साथ भगठानू 
श्रीहरि नर और नारायगके अबताररूपमें दो शरीसेंसे 
पृथ्वीपर प्रकट होंगे | उनमेंसे श्रीदरिके नातयणखरुपक्त 
साक्षाद अवतार एक तो 'श्रीवराह्ुदेव! इस नामसे विख्यात 
होगा और दूसरा भेशावतार नरहरूप पाण्डुपुत्र “अर्जुन! 
इस नामसे विज्यात होगा और चार्रे समुद्रोंसे क्री हुई 
सम्पूर्ण पृष्वीका अधिपति एवं धर्म पुत्र धुधिफ्रि' इस 
नामसे प्रसिद्व होगा । वह पाण्डुपुत्र धमेह होगा, उतका 
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# अविच्छिन्षचिदात्ैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


<>-->->ल>सस्ञससिसिििटलिलिलतललल्‍स्स्स्स्थ्च्स्च्स्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्च्च्च्स्च्स्स्स्च्स्स्स्स्च्स्च्च्स्स्स्य्च्स्च्चिपि 


खेर भाई (दुर्योधन! नामसे विद्यात होगा और उस 
दुर्योधनका 'मभीम' नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र वैसा ही 
प्रतिदवन्द्ी होगा, जैसे सर्पका प्रतिहन्द्दी नकुछ । प्ृथ्वीको 
अपने-अपने अधिकारमें करनेके लिये परस्पर युद्ध करनेमें 
तत्पर उन दोनोंकी भयंकर अठरह अक्षौहिणी सेना 
कुदक्षेत्रमें होनेवाली महाभारतकी लडाईमें इकट्ठी होगी । 
रघुनन्दन ! महान्‌ गाण्डीव-धनुषघारी अर्जुनकी देहसे 
उन सेनाओंको नशथकर श्रीविष्णुभगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) 
पृथ्वीको मारते मुक्त कर देंगे | युद्॒के प्रारम्भमें भगवान्‌ 
बिष्णुका अंश अर्जुन प्राकृतमातमें स्थित होकर हर्ष और 
शोकसे युक्त मनुष्य-घमंवाला बन जायगा । दोनों सेनाओंमें 
पहुँचे हुए और मरनेके लिये तैयार अपने बन्धुओंको 
देखकर वह अर्जुन विषादको प्राप्त हो जायगा और युद्ध 
करना अखीकार कर देगा | साधब | उप्त समय अजुनको 
उपस्थित कार्यकी पिद्धिके लिये श्रीनिष्णुमगवान्‌ अपने 
ज्ञानमय श्रीकृष्णखरूपसे इस प्रकार उपदेश देंगे--.. 


'्यह आत्मा किसी कालमें मी न तो जन्मता है और 
न मरता ही है तथा न यह ठत्पन द्वोकर फिर द्ोनेत्रद 
ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मांगा जाता । जो 
इस आत्माकों मारनेवाला समझता है. तथा जो इसको मत 
मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यद आत्मा 
वसस्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा 
मारा जाता है | अनन्त, एकरूप, सत्खरूप और 
आकाइसे भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभावशाठी परम झुद्ध 
आत्माका किससे किस तरह क्या नष्ट द्ोता है १ अर्थात्‌ 
उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीं होता | अतएव 
ज्ञानखरूप अजुन ! तुम भादि और मब्यसे रहित, अनन्त 
एवं अव्यक्त अपने वास्तविक खरूपका अवव्येकन करो। 
तुम अप्रमेय, दोषरद्धित, चैतन्यखरूप, अज, नित्य और 
बिद्ुद्ठ हो ! ( सगे ५२ ) 


लिमिट की 
क॒दृत्वाभिमानसे रहित पुरुषके कर्मोंसि छिप्त न होनेका निरूपण एवं सद्भत्याग, अक्मार्पण, 
ईश्वराप॑ण, संन्यास, ज्ञान और योगकी परिभाषा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--अजजुन | तुम ख जरा- 
मरणसे रहित नित्य चिन्मय आत्मखरूप हो । तुम भ्मारने- 
वाले! नहीं हो, अतः इस अमिमानरूप दोषका त्याग 
कर दो | क्योंकि जिस पुरुषके भन्त.करणमें मीं कर्ता हूँ 
ऐसा माष नहीं है. तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थेमिं 
और करमोंमें लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सत्र 
छोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न 
पापसे बँधता है | इसलिये “अयमः यानी यह संसार 
'सो&हम! यानी वह मारनेवाला मैं, (दम? यानी यह देह 
और "तन्मे! यानी वे बन्घु आदि मेरे हैं-....इस तरहकी 
अन्त/करणमें उत्पन हुई बृत्तिका त्याग कर दौ। क्योंकि 
भारत | इसी बुद्विइत्तिके कारण भैं पापोंसे युक्त हूँ, 
में विनासक्लीज हूं! हत्यादि ज्ान्तियोंके अधीन होकर 


तुम चारों ओर सुल-दुःखोंसे संत्त हो रहे हो। वास्तवमें 
सम्पूर्ण कर्म अपनी आत्माके अंशरूप गरुर्णोके द्वारा ही 
विमागपूर्वक किये जाते हैं; तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहंकारसे मोहित हो रहा है, वह थज्ञानी मैं कर्ता हूँ! 
ऐसा मानता है | महात्मा पुरुषके अन्तःकरणमें भें! 
नामकी कोई वस्तु नहीं है; फिर तुम्हारे लिये कौन पदार्थ 
क्लेशकारक है ! अर्थात्‌ कोई नहीं | भारत ! बहुतोंने 
मिछकर एक साथ जिस कार्यका सम्पादन किया हो, 
उसमें यदि किप्ती एकको “मैंने ही यह किया हैः यों 
अभिमान-जन्य दुःख होता है तो वह हास्यास्पद ही 
है। क्योंकि कर्मयोगी ममलबुद्विरद्चित केवछ इम्दिय, 
मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्त- 
करणकी शुद्धिके किये कर्म करते हैं | तया जिसका शरर 


निवोण-प्रकरण पू० ]._ + कर्ेत्वाभिमानले रहित पुरुषके कर्मोंसे छिप्त न होनेका निर्षण *.. ४१९ 
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भहंतारूपी विषसे दूपित नहीं हुआ वह रागादिरूपी हैजेसे है और उसीको योग कट्टा है तपा ध्मम्पू्ण संप्तार इह्म 
मुक्त योगी कर्म करते हुए और न करते हुए भी छिप्त ही है!, और भीं भी अल्नरूप दी है!---इस प्रकार अपने 
नहीं होता । जैसे विश्रेकी और छौकिक विपयोका आपको ब्रह्ममें अर्पण कर देनेकी अद्मार्पण कह्टा है एचं 
ज्ञाता द्वोनेपर भी दुष्ट-प्रकृति पुरुष कहीं शोमा नहीं सम्पूर्ण कर्मफलोंक्े त्यागकों ह्ानियोंने संन्यास कदा 
पाता, वैसे दी ममतारूपी दोपसे दूषित मनुष्य कहीं भी है | संकल्य-समूहोंका जो त्याग हैं, वही असत्ष 
शोभा नहीं पाता | जो ममता और अहंकारसे रहित, सुख ( आसक्तिका अमाव ) कद्दा गया हैं | आसक्तिके 
और दुःखोंकी आतिमें सम और छ्षमाचान्‌ है, बह मनुष्प अमावका नाम दी सब्गत्याग है | सभी संक्व-विकल्य 
कर्म करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं द्वोता | पाण्डुपुत्र | समृहोंमें जो एक ईशवरकी भावना है तपा जीव जौर 
यह शाखबिद्वित उत्तम क्षात्रकर्म तुम्दारा खकम है। ईश्वरके एकलकी भावना है, उसीको जीवाध्माका ईश्वर 
बह बन्धु-वधरूप होने से क्रूर द्ोनेपर भी कर्तव्यबुद्धिसि अर्पण कह्दा गया है | क्योंकि भह्ञानके कारण ही चेतन 
किये जानेपर छुख, अम्युदुय और कल्याणका जनक है | परमात्मामें इन जीव और जगद्‌ आदिका नाममात्र ही 
घन॑जय | तुप्र आसक्तिको त्यागकर योग--समतामें मेद है। वास्तवरमें यह नाम-रूपात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञान- 
खित हुए कर्तत्यकर्मोंक्ों करो । क्योंकि आसक्तिरद्वित खरूप है; अतः जगत, एक अक्षमय ही है, इसमें तनिक 
होकर न्यायसे प्राप्त कर्म करनेवाल्ा मनुष्य क्मोंसे नहीं भी संशय नहीं है। जर्जुन ! दिदाएँ मैं हूँ, जगद्‌ मैं हैँ, 
बँंधता | तुम शान्तिमय ब्रह्मसरूप होकर कर्मको अह्ममय आत्मा मैं हैँ और कर्म भी मैं ही हूँ। काल मै हूँ, अद्वैत 
बना दो | अपने सत्कर्मोको अक्षार्पण कर देनेपर तुम शीत्र और दैत---सब मैं ही हूँ । श्सलिये मुझमें मन ठगाओ, 
ब्रह्म ही हो जाओगे । अपने सम्पूर्ण खार्थोंको परमेश्वरमें मेरे भक्त बनो, मेरे प_नक वनो, मुप्तको प्रणाम करो। 
समर्पितकर तथा अपने-आपको भी परमेश्वरमें समर्पितकर इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण 
पापरद्वित हुए एवं सर्वभूतोंका आत्मा बनकर इस भूततको होकर तुम मुझको ही प्राप्त होओगे । 
विभूषित करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ | तुम सभी. अजुनने पूछ---देवेश्वर ! आपके पर और अपर-- 
संकल्पोंसे रहित हो; इसलिये अब समखरूप, शान्तचिच दो रूप फ्रिस प्रकारके हैं और परमपदरूप प्तिद्निके डिये 
मुनि बनकर कर्मफल्त्यागरूपी संन्यासयोगमें आताको किस समय किस रूपका आश्रय लेकर मैं स्थित रहूँ ! 
युक्त करके कर्म करते हुए दी मुक्त दो जाओ ।_ *..श्रीययवानूने कह्मा--निष्पाप अर्जुन ! यह जान हो 
अर्जुनगी पूछा--भगवन्‌ ! सद्ृनत्याग, अक्मार्पण; कि मेरे दो रूप हैं--एक तो सामान्य रूप जौर दूसग 
ईश्वरापण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञान और योगका विभाग परम रूप । शह्ठ, चक्र; गदा और पत्न धारण करनेजन्य 
क्या है ! प्रभो ! मेरे मोहकी निबवृत्तिके डिये यह सव चतुर्मुन साकारखरूप तो मेय सामान्य रुप है. और जो 
किये । मेरा विकारहित, अद्वितीय, आदि और अन्तसे रहित 
श्रीभगवानूने कह्य--सारे संकल्पोंकी भलीमाँति निर्गुण निराकार खरूप है, वह परम रूप हैं; वही हद, 
शान्ति दो जानेपर सम्पूर्ण वासनाओं और भाषनाओसे शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि बान्दोंसे कद्मा जाता है। 
रद्वित जो विशुद्ध केलल चेतनतत्त है, वद्दी पलक परमात्मा तुम सम्प्रचुद्ध द्ोकर परम उत्हट, आदि और अन्तसे 
कह्दा गया हैं । संस्कारके द्वारा पवित्र चुद्धिवाले पुरुषोने रहित मेरे उस रूपको जान जाओगे, जिसके श्ानसे आर 
उस पस्नक्ष परमात्माकी प्राप्तिके साधनको दी ज्ञान कद्दा इस संसाएमं फिर उत्तल नहीं होता | अस्िदेन ! यहि 


चेर० 


सडक, न अत आन, 
अल्करपनहाणी बहार पर 


तुम अक्षका ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य दो तो मुक्र परमेश्चर- 
की आत्माको और अपनी आत्माको एकस्सकर अखण्ड 
पपिएर्णात्माका तत्काल भाश्नय ले हो । '्यह मैं हूँ और 
ध्यद्द भी मै हूँ? श््यादि जो कुछ मैं कद्ठता द् वह सब 
इस आत्मतत्रका ही उपदेश मै तुम्हें देता हूँ। मैं 
समझता हूँ कि मेरे उपदेशसे तुम मरी प्रकार ्रबुद्ध हो 
चुके हो, अह्मपदर्मे विश्रान्ति पा चुके हो और सबवे- 
संकल्पति मी मुक्त द्दो चुके हो | अब्र तुम सत्य एवं 
अद्वितीय आत्मख़रूप द्वोकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी 
अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूपर योगसे युक्त 
और सबको सममभावसे देखनेवाले तुम आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित 
देखो---अर्थात्‌ एक परमात्माके सिव्रा और छुछ नहीं है, 
ऐसा समझो | क्योंकि जो पुरुष *सब कुछ अह्म ही है? 
में भी ब्रह्म ही हूँ! इस प्रकार एकीमावका आश्रय लेकर 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित परमात्माको भजता है, वह सब 
प्रकारते व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसारमें 
उतनन नहीं होता, अर्थात्‌ वह परमपदको प्राप्त हो जाता 
है | 'सर्व! शब्दका आर्य है---एकल और वह एकल 
परमात्माका वाचक है | वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न 
होनेके कारण सतद्‌ भी नहीं कहा जा सकता और छुव 
सत्य भावरुप द्वोनेके कारण असत्‌ भी नहीं कहा जा 
सकता; अतः वह सत्‌-असतसे विल्क्षण है | वह 
जिसके अनुभव आ जाता है, उसे शीघ्र ही प्राप्त हो 
जाता है । जो तीनों लोकोंके अन्तःकरणके मीतर स्थित 
हुआ प्रकाश देता है और जो ज्ञानियोंके अनुभवरमें 
प्रत्यक्ष है, निश्चय ही वही मैं परमात्मा हूँ | 


सम्पूर्ण शरीरोंके भीतर जो दृश्य संसारसे रहित 
और सूह्मरूपसे व्यापक अनुभवखरूप है, वही यह 
सर्वव्यापी परमात्मा है | बाहर-मीतर प्रकाश करनेवाल्य 
तेनस्तरूप मैं देहोंके भीतर प्रत्यक्ष विधमान रूता हुआ 


# अविच्छिस्तचिद्त्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ + 


[ संक्षितत योगवासिष्द 
भी प्रतीत नहीं होता | जिस तरह हजारों: घड़ोंके बाहर 
और भीतर आकाश सममावसे व्यापक है, उसी तरह भूत, 
भविष्य, वर्तमान---तीनों जगतमें लिंत शरीरोंके भी बाहर 
और भीतर मैं व्यापक हूँ; किंतु छाखों देहोंके भीतर सम- 
भावसे व्यापक हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म द्वोनेत्रे कारण 
प्रतीत नहीं द्वोता | हरह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितना भी 
पदार्थ-समुह है, उसमें जो समभावसे नित्य स्थित है, 
विद्यानत्लेग उसे ही नित्य चिन््य परमात्मा जानते हैं | 
बिनाशशील पदार्थेमि साक्षीकी भांति समभावसे खित 
अत्रिनाशी परमात्माको जो देखता है, वही यथा ठेखता 
है | पाण्डुनन्दन | “समस्त शरीरोंमें चेतन ही मैं हूँ, 
शरीर मैं नहीं हूँ? इस प्रकार जो मैं कहता हूँ, वह 
अद्वितीय परमात्मा मैं सवका आत्मा हूँ | तुम मुझे इस 
प्रकार तत्नतः जानो । जिम्त प्रकार पर््रतोंका वास्तविक 
खरूप पाषाण ही है, दृक्षोंका खरूप काष्ठ ही है और 
तरद्बोंका स्वरूप जल ही है, उठी प्रकार सम्ृ्ण पदार्षोंका 
वास्तविक स्वरुप परमात्मा ही है | जो पुरुष पामात्माको 
सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और सम्पूर्ण मूतोको परमात्मामें 
कल्पित देखता है एवं आत्माको अकर्ता देखना है, वद्दी 
यपार्थ देखता है। अर्जुन ! नाना प्रकारके आकार-बिकारों- 
वाले तर्डोंमें जैसे जल व्यापक है या कडे-कुण्डल आदियें 
सुचर्ण व्यापक है, वैसे ही विविध प्रकारके समस्त प्राणियोंमें 
परमात्मा समभावतसे व्यापक है | तथा जिस प्रकार जल्में 
नाना प्रकारके चब्चठ तरब्ज-समूह हैं या छुतर्णमें कडे-कुण्डल 
आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मामें ये समस्त भूतआणी 
भी हैं। इसलिये भारत ! समूर्ग पदार्थ और भूत-आ्रणी एवं 
परम ब्रह्म--इन सबको एकरूप ही जानो, इनमें लेशमात्र 
भी पृथक नहीं है | इस प्रकारके उपदेशोंको सुनकर 
और निश्चयपूर्वक भीतर अभय बर्मकी भरी भाँति माबना करके 
समबुद्धि मह्त्मालेग जीवन्मुक्त होकर इस संसारमें विचरा 
करते है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, 
जिन्होंने आसक्तिरूप दोपको जीत लिया है, जिनकी 
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परमात्माके खहूपमें नित्य स्थिति है. और जिनकी कामनाएँ 
पूर्ण झूपसे नष्ट हो गयी हैं---वे छुछ-दुःखनामक इन्द्रोंसे 


विमुक्त श्ञ़नीनन उस अविनागी पर्मपठको प्राप्त होते हैं | 
( सर्ग ७३ ) 


श्रीकृष्णके द्वारा अजुनके प्रति कम और ज्ञानके तत्त-रहस्थका प्रतिपादन 


श्रीभगवानूने कह्म--महाबराह्यो अर्जुन | तुम फिर 
भी मेरे पद्म रहस्य और प्रभावयुक्त क्वनकों छुनो, 
जिसे मैं अतिशय प्रेम रखनेवाले तुम्दारे लिये दितकी 
इच्छासे कहूँगा । कुन्तीपुत्र ! सर्द, गर्मी और छुख-दुःख- 
को देनेताले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उल्तत्ति- 
* विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये भारत | उनको 
तुम सहन करो । इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंकां विषय-संसग, सुख- 
दुःख आदि इन्द्र या इनसे मिन्न जो कुछ भी पदार्थ हैं, 
थे सब-के-तब एक सचिदानन्दधन परमात्मासे तनिक 
भी प्रषक्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ सत्र कुछ परमात्मा ही है । 
अतः फिर, छुख और दुःख कहाँ ! आदि-अन्तसे 
रद्दित तथा अवयत्रहीन परमात्मामें पूणंता और अप्रर्णता 
कैसे हो सकती है । इसलिये जो पुरुष छुछ-दु.खमें 
समान और धीर है, वह अमृतमय ब्रह्मपदको प्राप्त करनेमें 
समर्थ द्वोता है | वास्तवमें समी तरहसे छुख-दुःखोंका 
अश्तित्व तनिक भी नहीं हैं। परमात्मतत्त ही सर्वखलरूप 
है, इसलिये अनात्मरूप संसघारकी सत्ता क़ैसे स्थिर 
होगी । क्योंकि असत्‌ वस्तुकी तो तत्ता है नहीं 
और सद॒का अभाव नहीं है अतएव छुख-दुःख भादि हैं 
ही नहीं, केवल एक सर्तन्यापी परमात्मा द्वी है। 
अर्जुन | यथपि आत्मा दृश्य पदायोंका साक्षीरूपसे 
साक्षाक्तार करनेवाला चेतनखरूप है और शरीरके अंदर 
रहता भी है, तथापि वह इखोंसे न तो हर्षित होता है 
और न दु.खेसे दुखित ही । परमात्मासे पृथक 
देह आदि कुछ मी नहीं है और न दुःख आदि ही हैं। 
अतः वास्तवमें। कौन किपका अबुभव करेगा £ क्योंकि 
एक परमात्माके सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं | भारत ! 
यह दु,ख जज्ञानसे उत्पन्न एक प्रकारकी भ्रान्ति दी है 


अतः परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे वह सर्चया बिनिष्ट हो 
जाता है| जिस प्रकार रज्जुका ययार्थ तल न जाननेसे 
उत्पन्न हुआ रज्जुमें सर्पका भय रज्जुके यपार्ष शानसे 
नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार अज्ञानसे उन हुए 
देह एवं दुःखादिका अस्तित्व परमात्माके तालिक छानसे 
नष्ट हो जाता है | यह विश्व नित्य एवं पूर्ण हह्म ही है । 
वह ब्रह्म न तो नष्ट होता है और न डलन्न ही द्वोता है, 
इसे ही धुब सत्य जानो । यही यथार्थ बोध है | 
अजुन | तुम्र मान, मद, शोक, भय, इच्छा, छुख, 
दुःख--इस सम्यर्ण अतद्ृप जड़ द्वैतअपखसे रहित 
हो जाओ और एकमात्र अद्वितीप चिन्मण सत्खरूप 
परमात््मामें तद्प हो जाओ । भारत | छुख-दुःख, लाम- 
हानि, जय और पराजयके ज्ञानसे रहित होकर तुम एकमात्र 
शुद्ध अह्मरूप हो जाओ; क्योंकि तुम ब्रह्मरूप ही हो | 
अर्जुन | तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो 
हवन करते हो, जो दार्न देते हो और भ्रद्िष्यमें 
जो कुछ शात्रानुकूल अनुष्ठान करोगे, वह सब परमाम- 
रूप ही है---दस प्रकारके शानमें सिर रद्दो । जो 
पुछप अपने अन्तःकरणमें जिस पदा्का संक्रय करता 
है, वह निस्संदेद उसी रूपमें बदल जाता हैं| इसलिये 
अज्जुन ! सत्यलरूप अह्मको प्राप्त कनेके लिये तुम 
सत्यख्र्ूप अरह्म दो जाओ । क्योंकि जो पुरुष 
विनाशशीरू क्रियारूप संसारमें अक्रिय सबिदानन्द 
ब्रह्यकी स्थित देखता और अक्रिय सब्दिदानन्द परप्ममे 
विनाशशील क्रियारूप संसारकों कल्पित देखना हैं, 
वह मनुष्यों ज्ञानवान्‌ हैं. और सम्ूर्ग कर्नो़ों कर 
चुका है---ऐसा कट्ठा गया दै--इसचिये जर्डन ! धुम 
कमेंमें वासना तथा कर्तापनके अभिमानसे रहित हो 
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जाओ | तुम्दारी कर्मो्रो न करनेमें भ्रासक्ति न हो 
और तुम योगमें स्थित हुए अनासक्तभावसे शात्नविह्वित 
कर्तव्यकर्मोका आचरण करो | मूहता, अकर्मण्यता 
तथा कमेमिं आसक्तिके आश्रयसे रहित हुए सबमें 
सममाव होकर स्थित रहो । जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
और उनके फलमें आसक्तिका सर्वया त्याग करके 
संतारके आश्रयसे रहित ह्वो गया है और परमात्मामें 
नित्य तृत है, वह कर्मोंको मलीमाँति करता हुआ भी 
वासवमें कुछ भी नहीं करता । 

परमात्माके यथार्थ तातिक ज्ञानका आश्रय लेनेवाले 
आसक्तिरद्तित महात्माके हृदयमें सम्पूर्ण कम करते हुए 
मी कहीं कमी कर्तृलामिमान नहीं होता । कर्तृत्वामिमान 
न रहनेसे अभोक्‍्तृलकी सिद्धि होती है और भोक्तृलके 
अभावसे समता और एकताकी सिद्धि होती है | उस 
समता और एकतासे अनन्तताकी सिद्धि होती है तथा 
उससे अनन्त नित्य विज्ञानानन्‍्दघन बह्मकी प्राप्ति हो 
जाती है । जिसके सम्पूर्ण शाख्सम्मत कर्म बिना 
कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कम 


# आअवििछत्नचिदात्तीकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ #  [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ क्‍ 


ज्ञानीानन भी पण्डित बद्धते हैं | जो सम, सौम्य, 
स्थिर, खस्थ, शान्त और सब पदार्थोसे निःस्पृह् होकर 
ज़िंत रहता है, वह कर्म करता हुआ भी चास्तवमें कुछ 
नहीं करता | इसडिये अर्जुन | तुम दर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे 
रहित, नित्य वस्तु परमात्मामें स्थित, योग-श्षेमको न 
चाहनेवाले और स्वाधीन अन्तःकरणवाले हो जाओ 
एवं न्यायसे प्राप्त शात्रोक्त कर्मोंको करते हुए प्रथ्वीको 
बिमूपित करनेवाले आदरों पुरुष बन जाओ | जो 
मूहबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी हृठ्यूत्ेक्क ऊपरसे 
रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता है, 
वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कह्य जाता है। किंतु 
अजुन | जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको वहामें करके अनासक्त 
हुआ समस्त इन्द्रियोंद्रारा कर्मयोगका आचरण करता 
है, वही श्रेष्ठ है | जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे 
पस्पृिण, अचल प्रतिष्ठाबाले समुद्रमें उसकी विचल्ति 
न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस 
स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये 
बिना द्वी समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त 


ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। ( सर्ग ५४ ) 


श्रीकृष्णके द्वारा अजुनके प्रति देहकी नश्वरता, आत्माकी अविनाशिता, मनुष्योंकी मरणखिति 
और खर्म-नरकादिकी प्राप्ति एवं जीवात्माके संसारश्रमणमें कारणरूप बासनाके 
नाशसे मुक्तिका प्रतिपादन 


श्रीभगवानूने कह्टा--पार्य | चुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित 
है कि प्रारन्चानुसार न्यायते प्राप्त मोगोंका त्याग न करे 
और अप्राप्त भोगोंको पानेकी इच्छा न करे एवं न्यायसे 
प्राप्त मोगोंका शाज्ानुकूछ उपभोग करते हुए भी समभाव- 
से खित रहे। महावाहु अर्जुन | जन्मादि विकारस्वमाव- 
वाले अनात्महूप जड देहमें मै-पनकी भावना मत करो, 
अपितु जन्मादि विकारसे रहित सत्य चिन्मय आत्मामें ही 
आत्माकी भावना करो | देहका नाश होनेपर अविनाशी 
आत्माका नाश नहीं होता । इसलिये सम्पूर्ण परिग्रहोंसे 


रहित, चित्तरद्वित पुरुषका पतन नहीं होता । वह कर्मोंको 
करता हुमा भी कुछ नहीं करता; क्योंकि परमात्माके यपार्थ 
ताजिक ज्ञानका आश्रय लेनेतरले आसक्तिरहित महात्माके 
हृदयमें सम्पूर्ण कम करते हुए भी कहीं कमी कर्दृत्वामिमान 
नहीं द्योता | अजजुन ! यह आत्मा अबिनाशी, आदि और 
अन्तसे रद्षित, अजर कहद्दा गया है; इसलिये “आत्माका नाश 
होता है? यह दुःखदायी दुर्बोध तुम-जैसे मनुष्पको नहीं 
होना चाहिये । उत्तम आक्मज्ञानी लोग “आत्मा नाशवान्‌ 
है? इस रूपसे आत्माको नहीं देखते । देहामिमानी 
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जज्ञानी मनुष्य ही आत्मामें आत्माको भनात्मरूपसे देखते 
हैं यानी देहको ही आत्मा मानते हैं | तथा यह नष्ट हो 
गया और यह प्राप्त दो गया---हत्यादि भावनाएँ वन्ध्या 
जीके पुत्रके समान मोहजनित श्रम ( असत्‌ ) हैं | असत्‌ 
बत्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत॒का अभाव नहीं 
है | इस अकार इन दोनोंका द्वी तत्न तचज्ञानी 
पूक्तोंद्दारा देखा गया है। नाशरहित तो तुम 
उसको जानो, जिससे यद्द सम्पूर्ण जगत----छहयर्षा व्याप्त 
है । इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्द 
नहीं है | इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यजरूप जीवात्मा- 
के ये सब शरीर नाशवान्‌ कट्दे गये हैं | इसलिये 
मरतवंशी अर्जुन | तुम युद्ध करो | आत्मा एक है और 
दैत है ही नहीं; अतः आत्माके सिंवा दूसरे अप्षत्‌ 
पदार्षकी उत्पत्ति हो कैसे सकती है ! क्योंकि सतका 
नाश नहीं होता, इसलिये यह सद्रप परमात्मा अविनाशी 
और अनन्त है | 

अर्जुनने पूछ--भगवन्‌ | तब तो मं मर गया हैँ? 
इस प्रकार मनुष्योकी मरणस्थिति किस हेतुसे आत्त द्वोती 
है. और उस स्थितिमें प्रभो ! छोगोंकों प्रसिद्ध खरे 
और नरक कैसे प्राप्त होते हैं ! 

श्रीभगवांनूने कह्टा --अर्जुन ! प्रृष्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, मन और बुद्धि---इनसे युक्त तन्मात्राओं- 
का जो समूह है, अज्ञानसे तत्खरूप हुआ द्वी जीव 
देहोंमें सिित| रहता है. | वह देहमें स्थित जीवात्मा 
बासनासे उसी तरह खींचा जाता है, जिस तर रस्सीसे 
बठछड़ा । वद गरीरके अंदर पिंजरेंमें पक्षीछी तरद बैठ 
रखता है | जब देश और काठसे जजर हुए शरीरसे यह 
जीव वासना लेकर निकल जाता है, तब इसीको लोग 
मरना कहते हैं | जैसे वायु गन्धके स्थानते गन्धकों 
अद्दण करके छे जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा श्रोत्र, 
चक्षु और लचाको तथ रप्तना और प्राणको ग्रहण करके 
प्र शरीर्से दूसरे शरीरमें चल जाल है। इसका शरीर 


वासनामय दी है यानी केत्र७ चासनाके अबुसार दी 
उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारणसे नहीं। अतएव 
वासनाका त्याग द्वोनेपर लिह्नंदेह पिनष्ट दो जाता है और 
उस छिट्ठदेदके विनट्ट दो जानेपर वह जीवात्मा पत्मपद- 
को प्राप्त हो जाता है । यह ,बासनामय जीव वाध्नासे 
परिष्ट होकर जज्ञनसे अनेक श्रमेंका मार ढोता हुआ 
कर्मानुतार नाना योनियोंमें श्रमण करता हैं; यही जीआत्मा- 
घा जन्म-मरण है | ठुन्तीपुत्र अज्जुन ! शरीरसे जीवके 
निकल जानेपर देह इसी प्रकार कम्पनशून्य दो जाती है, 
निप्त प्रकार वायुके शझान्त हो जानेपर इक्ष । जब शरीर 
जीवात्मासे रहित हो जाता है, तब वह ५्मर गया यों 
कहा जाता है | अनादि अवियासे मृटयुद्धि यह जीव 
अपने कर्म और वासनाके अनुसार नरक, खगे, ( इसी 
छोकमें ) पुनजन्म आदि, जिनमें श्रमण करनेका उसने 
चिर्कालसे अभ्यास किया है, अनुभव करता रहता ६ | 
अ्जुनने पूछ---जगत्पते | इस जीवका लर्गे, नरक, 
मत्येरीक आदिम जो श्रमण द्वोता है, उसमें कारण क्‍या 
है, यह आप मुझसे कहिये । 
श्रीगयवान्‌ वोले--अज्जुन | चिरकालिक अम्यासते 
प्रौढ हुई खप्नतुल्या यह बासना ही जीवों संसाररूप 
भूलमुलैयामें डाब्ती है; इसल्यि तच्शानके भम्यासत्े 
बासनाका समूल क्षय दी जीवके लिये फल्याणकारक ई । 
अजुनने पूछ--देवदेवेश | यह बासना किससे 
उत्पन्न हुई और वह किस प्रकार नष्ट होती है ! 
श्रीययवान्‌ बोले--कौन्तेव ! अनामरस्तु देहमे 
आत्ममावनारूप यह वासना अज्ञानलरूप मोहसे उत्पन्न 
हुई है. और पत्मात्माके यथार्थ अनुभगरूप हानसे यह्‌ 
विनष्ट हो जाती है | तुम पत्रित्रत्मा हो चुके हो कीर 
सत्य वस्तुका विवेक भी तुम्दें दो चुका हैं । अब 
तुम प्यदः, बह; “मैं! और ये छोग' इत्पादि-रूप 
बासनासे रहित हो जाओ । क्योंकि माल । दूमरेके 
अधीन न रइनेद्ाछा, संकल्परद्ित जोर जरिनाशी 


जाना द्वी उसका भमोक्षः है | महाबाह अजुन ! 
वापनारूप रुके बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष भुक्तः 
कहा जाता है| अतः तुम वासनासे रहित होकर जीते- 
जी द्वी उस वास्तविक यथार्थ तत्वका भवुभव करो | जो 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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वासनासे रहित नहीं है,--मले ही वह समस्त धर्मोके 


परायण क्‍यों न हो) सर्वक्ष यानी समस्त सांसारिक 
विषयोंका पण्डित दी क्‍यों न दो ---फ़िर भी वह पिंजरेमें 
स्थित पंछीकी भाँति सब ओरसे वाघना-जालसे बँंधा हुआ 
है । क्योंकि वासना ही बन्धन है और वासनाका क्षय ही 
मोक्ष है । ( सगे ५५) 


श्रीभगवानके द्वारा अर्जुनके श्रति जीवन्मुक्त अवस्था और जगदूप चित्रका वर्णन एवं वासनारहित 
और त्रह्मस्वरूप होकर स्थित रहनेका उपदेश तथा इस उपदेशको सुनकर तच्तज्ञानके 
द्वारा अर्जुनकी अविद्यासहित वासनाका और मोहका नाश हो जाना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--अज्जुन ! इस प्रकार 
बासना-निवृत्तिह़प जीवन्मुक्तिके द्वारा तुम आन्तरिक 
शान्ति प्रामकर बन्धुवधप्रयुक्त दुःखका निःशेषरूपसे 
पर्याग कर दो | निष्याप अजुन | जरा और मरणसे 
रहित, आकाशकी तरह विशाल चित्तवाले तथा इृष्ट एवं 
अनिष्ट तिषयोंके संकल्पोसे रहित होकर तुम बीतराग हो 
जाओ | सदासे चला आनेवाला खधमरूप कर्म जो 
समभावसे किया जाता है, वद्द तो जीवन्मुक्तोंके लिये 
स्वाभाविक ही है और वही जीवन्मुक्तता है | प्यह कर्म 
मैं छोड़ता हूँ” और “इस कर्मको मैं अद्डीकार करता 
हैँः---इस प्रकार जो त्याग और ग्रहणका निर्णय है, वह 
एकमात्र जज्ञानियोके मनका खरूप है; ज्ञानियोंकी 
तो उनमें सम स्थिति रहती है । जिसकी इन्द्रियाँ 
कछुएके अट्टोंकी मॉति इन्द्रियोंके विषयोंसे हटकर 
अन्तःकरणमें स्थिर दो जाती हैं, वही स्थितप्रज्ञ और 
जीबन्मुक्त है। कमलनयन ! वास्तनमें यह संसार आकाशसे 
मी बढ़कर वैसे ही शून्यरूप है, जैसे सप्रमें क्षणमात्रमें 
चित्तमें होनेवाले तीनों छोफोका नाश और उत्पत्ति-.यद्द 
तुम जानो | क्योंकि आत्मा, मन और उसका काये 
यद्द वाह्य और आम्यन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ खप्नदी तरह 
शत्य है ( असत्‌ ही हैं) | यद सब चिरकाल्कि 
मनोराज्य है, इसलिये अश्ञानी मनुष्योंको इसमें सत्यतवकी 


प्रतीति द्वोती है | किंतु वह सत्यल्की प्रतीति तत्त- 
ज्ञानहूप आल्ोक्से नष्ट हो जाती है | चित्तरूपी 
चितेरेके चित्रमें अवस्यित त्रिभुवन आदि विचित्र मूर्तियों 
आधारभूत भीतके न रहनेसे वाहर आकार-रद्वित यानी 
मिथ्या ही हैं। अर्जुन | वास्तवमें न तो उन चित्त- 
कल्पित मूर्तियोंका असित्व है. और न तुम्हारे शरीरका 
ही अस्तित्व है; इसलिये कौन किससे मारा जाता है १ 
अत; नाश्य-नाशकका मोद्द छोड़कर तुम्त निमेठ बनकर 
ब्रह्मरूप परमपदमें स्थित दो जाओ । अज्जैन ! जैसे 
एकमात्र चित्तमें रहनेवाला मनोराज्यहूप चित्र आकाराला 
प्रतीत होता हुआ भी वास्तवमें शनन्‍्यसरूप होनेसे 
असत्‌ ही है, वैसे दी यह जगत्‌ भी झन्यखरूप है-- 
यह तुम जानो । अजुन | मन ही क्षणको कल्प कर 
देता है और असतको उत्पन्न कर देता है--.यद्द जो 
मनके विपयमें आश्चर्य है, वह तो बहुत ही थोड़ा है; 
उससे भी बढ़कर तो आश्चर्य यह है कि वह असत्‌ 
जगतको भी शीघ्र सदूप कर देता है| इसडिये यह 
जगद्गप श्रान्ति इस ग्रकारके आश्चर्य पैदा करनेवाले 
मनसे ही उत्न हुई है। क्षणमरके लिये ही अज्ञानवश 
चित्र-विचित्रस्तकूप प्रतीत हुआ जो यह मनोराज्य है, 
पही दृश्यप्तान इस प्रपश्च-जालके रूपमें प्रतीत होता 
है | यथपि ज्ञानियोंदी दृष्टिमें खतः नित्यमुक्त आत्मामें 
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अध्यस्त और एकमात्र कल्पनासे उत्तन्न होनेके कारण 
प्रतीतिकाल्मात्र्थायी यह तुच्छ जगत्‌ क्षणिक ही है, तथापि 
इती क्षणिक जगत॒के विषयमें इसके वास्तत्रिक खरूपसे 
अपरिचित भज्ञानी छोगोंने बज़सारकी तरह दृढ़ कल्पना 
कर रखी है अर्थात्‌ इस असत्‌ जगतको सत्य मान 
रक्‍्खा है । अद्दो | अत्यन्त आश्चर्य है कि यह उज्ज्यल 
चित्र आधारके बिना ही उत्पन्न होकर सामने दिखलायी 
दे रहा है । यह जगद्रप चित्र भलीमॉति लोगोंका 
अनुरज्षन करनेवाला है और दृष्टि, मन आदिको भी 
लुभानेत्राऊः है । यह नाना प्रकारके प्राणियोंसे युक्त 
है, अद्भुत है, आकाशके समान घून्यरूप है और 
नाना प्रकारके विलासोंसे वेश्टित भी है । इस प्रकारके 
इस जगत्रूप चिंत्रका शीघ्र द्वी अद्भुत चित्रोंका निर्माण 
करनेमें समये चित्तरूप चित्रकारने आकाशमें ही 
चित्रण किया है । 


अजुन ! चेतन आकाशखरूप अकह्मयसे निर्मित सब 
कुछ ब्रह्म ही है । अक्षमें ब््मके द्वारा अह्म विलीन होता 
है [ अक्षमें द्वी अक्षके द्वारा अह्मका उपभोग किया जाता 
है और ब्रह्मद्दारा अह्ममें ब्रह्मका ही विस्तार हुआ है । 
जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधार दर्पणमें प्रतीत होता है, 
वैसे ही यह जगत भी अपने आधार बम ही प्रतीत 
होता है | अर्जुन । जब ब्रक्ममें प्रतिमासित छेदन- 
भेदन आदि सम्पूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगतू--- 
ये सब ब्रह्मसे अमिन्‍न होकर एकमात्र चिन्मय आकाश- 
खरूप ही हैं, तब्र किस कर्ता या करणसे किस प्रकारसे 
किप्त देश या किस कालमें क्या छिल्न-मिन्न किया जा 
सकता है । इसलिये बोधसे तुम्हारी बासनाओंका 
भभाव सिद्ध ही है | जो वासनासे रहित नहीं है, 
भले ही वह समस्त शासख्रीय कमोंके परायण हो और 
समस्त सांसारिक विषयोंका ज्ञाता हो; फिर भी वह वैसे 
ही अत्यन्त बद्ध है, जैसे पिंजरेमें स्थित सिंह । जिसकी 
चित्तरूपी भूमिमें अणुमात्र भी वासनारूप बीमन पड़ा 


रहता है, उसका संसाररूप जंगल पुनः बढ जाता 
है | जब सत्यक्षरूप परमात्माका ययार्य शान अम्यासक्रे 
द्वारा हृढयमें इढ हो जाता है, तब वासना पूर्णतया 
नष्ट हो जाती हे और वह फिर उत्पन्न नहीं होती । 
वासनाओंके पूर्णतया नष्ट हो जानेपर विशुद्ध जीवात्मा 
सांताकि सुद-दुःखादि वस्तुओंमें वैसे द्वीश्सि 
नहीं द्वोता, जैसे पानीमें कमछका पत्ता | अर्जुन ! 
अतर्य वासनाओोंसे रद्ठित तुम मुझसे छुने हुए 
पत्रित्र उपदेशको भन्‍्रीमोति समन्नकर परमाल्ामें चित्त- 
को विलीनकर मय और मोहसे रद्वित एवं झान्त 
निर्वाण ब्रह्मतरूप हुए स्थित रहो । 

अजुनने कह्ा--अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया और मैंने स्मृति ग्रातत कर ली हैं | अब 
मैं संगयरद्वित होकर खित हूँ, अतः आपकी आशाका 
पालन करूँगा । 


भगवान्‌ श्रीकृणने कहा--अजजुन | यदि परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानसे तुम्दारे हृदयमें रगादि दृत्तियाँ अशेयरूपसे 
शान्त हो चुकीं तो तुम जान लो कि तम्हारा सवासनात्मक 
चित्त सी भीतर शान्त होकर निर्वातनताकों प्राप्त हो 
गया । इस सक्तावस्थामें सर्वत्लर्प जीवात्मा समर्ण 
वासनाओं और विपयोंसे मुक्त हो जाता है। उस जीवात्माके 
यथार्थ खरहूपको कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकने, 
जिस प्रकार भूमिसे आकाशमें उड़कर दूर देशमें गये 
हुए पक्षीको | पार्थ ! मनडन्द्रियोंके अ्रफाशक, घुद्खरूप, 
संकल्परहित, निर्विपय इस जीवात्माक्रो मन-इन्द्रियोंसे दूर 
समझे। जैसे अग्निके परत्रतपर पहुँचकर द्विमकण सर्वपा नष्ट 
हो जाते हैं, वैसे दी शुद्ध सब्चिदानन्दवन परमामाके 
यपारथ ज्ञानले अविधा भी नष्ट हो जाती है। नाना 
प्रकारके आकार और विकारोवडी यह अविदा तमीनक 
रहती है, नवतक जीवात्मा अपने वास्तविक सरूप---रिशुदध 
विज्ञानानन्दधन परमात्माको भलीमोति नहीं जान लेता | 
जो समग्र परमात्मा अपने जाएसे पति है, सम 


शरद 


# अविच्छित्नचिदात्ैकः पुमानस्तीद नेतर्व्‌ # 


[ संक्षित्त योगवासिष् 


दृश्य संसारसे रहित है और वाणीसे अतीत है, उस 
अनुपम परम वस्तु परमात्माकी किसके साथ उपमा दी 
जा सकती है. अर्थात्‌ किसीके साथ नहीं | इसलिये 
अजुन | तुम अभीष्ट कामनाओोकी निदृत्तिरृप युक्तिसे 
विषयात्मक्र तिपसे उत्पन महामारीरूप अन्त,करणकी 
बासनाको निषुणतापूर्वक दूर कर संसारसे तथा सम्पूर्ण 
मयोंसे रहित परमात्मखरूप दी द्वो जाओ।.._ 

अ्रीवृत्तिष्जी कहते हैं---श्रीशाम ! इस प्रकार उपदेश 
देकर त्रिदोकीके अभिपति भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रके 
क्षणमरके लिये मौन धारण कर सामने स्थित हो जाने- 
पर वहाँ ( द्वापर बुगमें ) पाण्डुपुत्न अर्जुन पुनः यह 
बचन कहेगा | |; 


अजुनगे क्ह्म---मगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण लोकोंका 
भरण-पोषण करनेवाले हैं | आपके वचनसे मेरी यदद 
चुद्धि शोकरहित और ज्ञानसम्पन्न हो गयी है। 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते है---श्रीतम | इस ग्रकारके वचन 
कहकर और उठकर गाण्डीव-धनुर्धारी बह पाण्डुपुत्र 
अजुन, जित्तके सारथि श्रीकृष्ण होंगे, संदेह-रहित हुआ 
रणछीला करेगा । वह अर्जुन प्रृष्वीकों ऐसी रत्ताकी 
महानदियोंसे पूर्ण कर देगा, जिनमें आहत हुए बड़े-बड़े हाथी, 
घोडे, सारधि आदि बह जायेंगे और आकाशको भी ऐसा 
बना देगा कि सूर्थ बार्णोके तथा धूलिके समहोंसे 
आच्छादित हो जायगा | ( सा ५६-५८ ) 
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परमात्माक़ी नित्य सत्ता, जगत॒की असचा एवं जीवन्छुक्त-अवस्थाका निरूपण 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--खुनन्दन | मिससे यह 
सम्पूणे जगत्‌ उत्तन्‍्न होता है, निस्तमें सम्पूर्ण जगत 
स्थित र्ता है, जो सम्पूर्ण जगत्खरूप है, जो सब ओर 
विधमान है और जो सर्वमय है, उसीको नित्य परमात्मा 
समझो | वह परमात्मा अश्रद्धालुके लिये दूर होता हुआ 
भी श्रद्धाहके लिये समीप ही है | वह सर्वव्यापी होनेसे 
सबमें स्थित है, एवं वास्तवमें ज्ञान और शेयसे 
रहित स॒न्चिदानन्द परमपद्खरूप है | वही परमपद 
सबकी पराकाष्ठा है, वही सम्पूर्ण दृष्टियोर्मे सर्वोत्तम 
दृष्टि हैं, वही सारी महिमाओंकी सर्वोत्तम महिमा है 
तथा वही गुरुओंका भी गुरु है | वही सबका आत्मा है 
ओर वही विज्ञान है, वही शुन्यल्लरूप है, वही परऋनह् है, बही 
परम कल्याण है, वही शान्त और मद्गल्मय शिव है, वही 
पर विधा है और बही परम सिति है | उत्त परमात्मामें 
यह जगत्‌ अबिचारसे ही सत्य“्ता प्रतीत होता है, किंतु 
वास्तवमें विवेकपर्वक विचार करनेसे असत्‌ है | आदि 
और अन्तसे रहित आकाशके समान व्यापक मैं ही 
पजह्म परमात्मा हूँ, मुझे अतिरिक्त यह संसार कुछ भी 


नहीं है--यों निश्चय करनेपर फिर ब्रह्मलरूप मुझमें 
परिमितता नहीं रू सकती | जो पुरुष इस प्रकारके 
निश्चयसे युक्त रहता है; वह बादरसे लोक-शाजकी मयोदा- 
के अनुसार कार्य करनेपर भी वास्तवमें उत्पत्ति 
और बिनाशसे रद्दित है । जिसका मत समसे-भी-सप्त 
ब्रह्ममें लीन होकर फिर न उदित द्ोता है और न अस्त 
होता है एवं जिप्की वुद्धिमें मनका अमाव है, वह 
महात्मा अक्षरूप दी है। एकमात्र ब्रह्ममावनासे अद्वितीय 
परंभपद पर आरूढ हुआ वह महात्मा व्यवहार करता 
हुआ भी क्षोभक्नो प्राप्त नहीं होता । व्यवहार करते हुए 
भी जिस पुरुषके हृदयमें मानापमानसे जनित घुख-दु:ख 
आदि विकार तनिक भी नहीं होते, वह पुरुष मुक्तिका 
अधिकारी है । ' 

वह शान्त चेतन परमात्मा अपने-आप ही अपनेमें संकल्प 
करता है। उसका संकल्प ही संसार है और उसके संकल्प- 
का अमात्र ही परमपद है। इसलिये परमात्माके संकल्पका 
अभाष होनेसे ही इस संतारका अभाव हो जाता है। भतः 
मुनिलोग परमाध्माके संकल्पको दी प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय 
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आदिरूप संसार-चक्रकी परम्परा बद्धते हैं । जैसे सुचर्णमें 
कड्डा-कुण्डल भादि छुवर्णसे पृथक्‌ नहीं हैं, वैसे ही 
परमात्माका संकल्प यद्द संप्तार भी परमात्मासे पृथक नहीं 
है। परमात्माके यप्रार्थ जानते ही भोग-बासना क्षीण 
हो जाती है और भोग-बासनाका अभाव ही ज्ञानीका 
उत्तम लक्षण है | ज्ञान और वैराग्यके कारण तत्तज्ञ 
पुछ्षाकोी संतारके भोग खमावसे ही रुचिकर नहीं होते । 
यह संसार सर्वात्मखरूप परमात्मा ही है---इस प्रकारका 
जिसके हृदयमें इढ अनुभव है, वही जीवन्मुक्त कद्दा 
गया है | किंतु यह जीवात्मा जबतक अज्ञानसे भाइत 


रहता है, तब्रतक दृश्य वितयमोगोंमें स्थित हुआ संसार 
का संकल्प करता रृता है. | जब अन्त.करणमें उत्तम 
तत्तन्नावका उदय हो जाता है, तब्र संकन्य-निकल्पका 
यह क्रम चुसे हुए दीपकक्की माँति शान्त द्वो जाता 
है। खयम्प्रकाश, चैतन्यरूप, सम्पूर्ग पदार्षोका आश्रय और 
विग्रयोन्धुखतासे रहित शुद्ध चेतनका जो खरूप हैं, 
उसे ही तुम परमप्ठ जानो | यह संसार संकन्यमय 
ही है; इसलिये संकनय नष्ट हो जानेपर संसार भी नष्ट 
हो जाता है और फिर सचिदानन्द परमात्मा ही रह 
जाता है। ( सगे ५९ ) 


च््स््ुः8ख्च्व्श्््ह्ख्ट्ड्चध्ब््ल्नल्ल 
प्रबद्ष परमात्माके सत्ता-सामान्य स्वरूपका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं---श्रीराम ! इस प्रकार सबका 
आदि परमतत्त सब्चिदानन्दधन ही परमपद है। उस 
सच्िदानन्दधन पस्रक्ष परमात्माकों यपाथे ज्ञानसे प्राप्त 
कर यह जीव अज्ञानियोंकी तरह मृत्युको नहीं प्राप्त होता 
( अर्पात्‌ वह जन्ममरणसे छूठ जाता है )। उसे 
प्रातकर वह शोचनीय नहीं रह जाता | उसे पा लेनेपर वह 
अज्ञानियोंकी तरह जीवन धारण नहीं करता ( अर्थात्‌ 
वह कुछ विलक्षण ही बन जाता है ) और उसे प्राप्तकर 
वह सर्वन्यापी होनेके कारण सीमाओंमें नहीं बैंधता | 
आकाशके समान अनन्त परमात्माके सचा-सामान्य 
खरूपका यदि जीव थोड़ी देर और थोडा-सा भी चिन्तन 
करता हैं तो बह मुक्तचिंच मुनि बन जाता है और 
उप्त अबस्थामें संसारके समस्त कार्योको करते हुए भी 
कभी संतत्त नहीं होता | 

श्रीरामचन्द्रजीने पृछा--महषे | “सत्ता-सामान्य 
शब्दसे आप किसे प्रहण करते हैं---मन, बुद्धि, 
अहंकार और चित्तका जहाँ छूय हो गया है, उस 
( निर्विशेष ) तत्तको या मन आदि विभेषताओंसे युक्त 
( सिशिेप ) तत्तको ! 

श्रीवत्तिष्ठ जीने कफहा--श्रीराम | जो सर्वव्यापक, 


आदि और अन्तसे रहित तथा सदा सममावसे से 
है, वह शञानसे प्राप्तव्य तया सम्पूर्ण वस्तुओंका तत्तमृत 
ब्रह्म ही यहाँपर “सत्ता-सामान्य” शब्दसे कद्दा गया है | 
वह ब्रह्म आकाशमें आकाशरूपसे, शब्दमें शब्दरूपसे, 
स्पर्दामें स्पर्शरूपसे तपा लचामें लप्नूपसे हैं. । रसमें 
रसरूपसे, रसनेन्द्रियमें रसनेन्द्रियहपसे विधनान हँ । 
रूममें रूपलरूपसे, नेत्रमें नेत्ररूपसे, प्राणेक्रियमें 
प्राणहपसे और गन्वमें गन्धरूपसे हैं | शरीरमें शरीररूप- 
से, परृ्वीमें प्रथ्वीरूपते है। दूधमें दूधरूपसे, बायुमें 
वायुरूपसे, तेनमें तेनरूपसे. चुद्धिमें घुद्धिकपसे, मनमें 
मनरूपसे और अहकारमें अहंकाररूपते विधमान है | 
वृक्षमें इक्षरूपसे, पटमें पटरूपसे, घटमें घटरुपसे 
और वटमें वःरूपसे विधमान है | स्थावरमें स्थावस्ूूपसे, 
जंगममें जंगमरूपसे, जडमें जडरूपसे और चेननमें 
चेतनरूपसे विधमान है । देवोमें देवतारूपसे, मदुप्योमें 
मजुष्यरूपसे, तिर्यक्योनियोमें तिर्यक्त्पने. और 
कृमियोनियेंमें कृमिरूपसे विधमान हैं। काटने क्रममें 
कालरूपसे, ऋतुओंमें ऋतुरूपने एवं त्रुटि, क्षण, निमेर 
आदिमें भीवह सर्वन्यापीगप्रक्त दी उत्ततजल रूपसे रिधिमन 
है | इस प्रकार सभी पढापेनि तत:तंत्‌ रुूपसे गहता 


बं२८ 


# आविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


हुआ वह परत्रह्म परमात्मा सत्ता-सामान्य खरूपसे उप्ती 
तरद्द उनसे अमिन्न है, जेसे समुद्रगत कल्ओ्रेल, जलकण 
तथा छहरें जल्सामान्यसे अभिन्‍न हैं। सबर्मे समान मात्रसे 
सच रूपमें व्यापक होनेके कारण वह परमात्मा दी 
सत्ता-सामान्य कह्टा गया है | श्रीराम | सत्य चिन्मय- 
खरूप इस परमात्माद्ागा कल्पित होनेके कारण इन 
पदार्थोकी अनेकरूपता वैसे ही मिथ्याहै, जिस प्रकार 


बालकद्दात परछाईमें कल्पित प्रेत । 

श्रीवाल्मीजिजी कहते हैं---भरद्वाज | मुनि वसिष्ठके इसना 
कह चुकनेपर दिन बीत गया, सर्य अस्ताचलछको चले गये, 
समासदूगण मी सायकालिक झृय--स्नान, संध्योपासना 
आदि करनेके लिये मुनिकी नमस्कार करके उठ गये और 
रात वीतनेपर सू्यदेवकी किरणेके साथ द्वी फिर दूसरे 
दिन समामें प्रविष्ट हुए । ( सगे ६० ) 


---*+*-दे 2 /ैल्डट५३-०७-६-०-- 
संतारके मिथ्यात्वका दिग्द्शन तथा मोहसे जीवके पतनका कथन 


श्रीरामजीने पूछ-मुने | जिस प्रकार हमछोगोके लिये 
खप्मके नगर, राजघानियों तथा राज्य मिध्या हैं, उसी प्रकार 
यदि ब्रह्मा आरिके लिये मी शरीर-घारण एवं उत्पन्न हुआ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मिध्या ही है तो हमछोगोओ इसकी 
सत्यतामें अत्यन्त रढ विश्वास क्‍यों होता है ! 

श्रीवत्तिछ्जीने कहा-श्रीराम ! प्रजापतिने इस सृश्टिके 
पूत्र जो सृष्टि-चना की थी, वह भी हमारे अनुभबरमें 
आनेवाढी वर्तमान सृष्टिके समान ही सत्य प्रतीत होती 
थी, तथापि वह अह्मानीका संकल्प होनेके कारण वास्तविक 
न थी। इसी प्रकार यह सृष्टि भी वास्तविक नहीं है| 
सथ्िदानन्द परमात्माके सर्वव्यापी होनेसे जीव भी सर्ब- 
व्यापी है और उस परमात्माकी सत्तासे ही यह संसार 
सत्य-सा भात्तित होता है | किंतु वास्तवमें यह ससार 
अज्ञानसे उत्पन होता है और तक्तज्ञानसे नष्ट हो जाता है। 
श्रीराम ! सोये हुए पुरुषको अपने तथा अन्य सभी 
पदार्षेकि रूपमें दीडनेवाल्ा खप्न जैसे मिथ्या हैं, वैसे 
यह दह्य संसार भी मिथ्या है।जो खप्नका सतार 
पुरुसे उत्पन्न है, वह पुरुषका खरूप ही है-... 
जैसे किसी वीजसे ,उन्पन्न वृक्षसह्ित फठ बीजरूप 
दी है, यह बात मली प्रकार अनुभूत है. | जो असत्यसे 
उत्पन्न होता हैं, उसे अप्तत्य ही समन्ो | अतः छष्त- 
पुरुतसे उचनन जो असत्‌ पदार्थोकी भावना है, वह दृढ़ 


सत्परुपसे प्रतीत होनेपर भी असत्य ही है, इसलिये 
त्याग कर ठेने योग्य हैं । नैसे हमलोगोको खप्ममें प्रतीत 
होनेचाछा सृष्टि आदि काये दढरूप ( सत्य ) दीखनेपर 
भी क्षणस्णयी (प्रिथ्या ) ही होता है, उसी प्रकार 
सामने वर्तमान यह प्रजापतिके संकल्पसे रचित सृष्टि भी 
मिथ्या ही है | जैसे दृवलके कारण आवर्तरूप पसित॑नोंते 
जल स्फुति द्वोता है, उसी प्रकार चिन्मय ब्रह्मके संकन्पसे 
यह सृर्टि स्फुरित हो रद्दी है। जो देश और कालमें, 
क्रियाओसे, द्वव्पोंसे, मणियोसे तथा संकल्पोंसे प्रकट हैं, 
ऐसे असंख्य पदा्े गन्व-नगरके सदृश ( मिध्या ) होनेपर 
भी सत्यके समान प्रतीत होते हैं। इस संसारमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जो सत्य न हो; क्योंकि सत्र कुछ अह्मका 
संकल्प दवोनेसे त्रह्मका ख़रूप द्वी है एवं ब्रह्मका खरूप 
होनेसे सत्य ही है | साथ ही ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है, 
जो असत्य न हो; क्योंकि सच कल्पनामात्र होनेसे अप्तत्य 
ही है | जैसे खप्नमें निमन पुरुत स्प्नकालमें वत्तुओकी 
स्थिर स्थिति ही देखता है, उसी प्रकार इस सृष्टिमें जिस 
अज्ञानीकी बुद्धि निम्न है, बह सत्र विपयोकी सिर लिति 
ही देखता है, किंतु यह सृष्टि वास्तबमें स्वप्ववत्‌ कल्पना 
मात्र है | संतारको अत्यन्त स्थिर समझनेबात्य यह जीव 
एक सप्नसे दूसरे स्वप्नमें प्रवेश करनेब्ालेकी तरह मौहके 
कारण एक भमसेदूसरे श्रममे पड़ जाता है। ( सर्ग ६१ ) 


बा: ७7 7७ 


निर्वाण-प्रकरण पू० ] # सांस्ययोग और अश्भयोगके डारा परम-पदकी प्राप्ति # 
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चार प्रकारका मौन और उनमेंसे जीवन्युक्त ज्ञानीके सुपृप्त मौनकी भेष्ठता 


इसके अनन्तर भिक्षु आस्यानका वर्णन करके 
शीवसिष्ठजी कहते है--भ्रीराम | मुनिवरोंने दो तरहके मुनि 
बतढाये हैं---एक काछतपल्ली और दूसरा जीवन्‍मुक्त | 
परमात्माकी भावनासे रह्दित शुष्क क्रियामे बद्धनिश्चय और 
इठ्से सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी जीत रखनेवाला मुनि काष्ठमौनी 
कहां गया है | इस विनाशशीर संसारके खरूपको 
यथार्थरूपसे जानकर जो विश्वद्धात्मा और परमात्ममें 
खित ज्ञानी महात्मा बाहर न्यायथुक्त लौकिक व्यवहार 
करता हुआ भी भीतर विज्ञानानन्द्धन परमात्मामें तृप्त 
रहता है, वह जीवन्मुक्त मुनि कहा गया है | मौनको 
जाननेवाले मुनियोंने मौनके चार भेद बतलाये हैं--- 
वाआन, इन्द्रियमीन, काष्ठमौन और सुधृत्तमौन | वाणीका 
निरोध वाह्लौन, दृठपूर्तषक विषयोंसे इन्द्रियोंका निम्रह्द 
इन्द्रियमौन और सम्पूर्ण चेशओंका त्याग काप्ठपैन कहलाता 
है | एवं परमात्माके स्वरूपानुभवमें जो जीवन्मुक्त निरन्‍्तर 
लगा रहता है, उसके मौनको छुपुप्तमीन कहते हैं। 
कांप्रमौनमें वाध्यैन आदि तीमों मौनोंका अन्तर्माव है और 
सुधुप्मौनावस्थामें जो तुर्यात्रस्था है, वही जीवन्पुक्तोंकी 
खिति हैं । ऊपर जो तीन प्रकारका मौन कहा गया है, 
वह प्रस्फुरित हुए चित्तका चलन ही है | भतएव ये तीनों मौन 


उपादेय नहीं वर व्याज्य हैं। किंतु इन तीनोंसे मित्र चौया 
जो छुपुत्तमौन है, वद्द जीवन्मुक्तोंकी स्थिति हैं | इसमें स्थित 
जीवात्माका पुनर्जन्म नहीं होता । इसमें मम्पूर्ग इन्द्रिय- 
इत्तियाँ अनुकूछमें तो हर्पित नहीं होतीं और प्रनिकूलमें 
घृणा नहीं करतीं | जो तिभागरदित, अम्याप्तरद्वित एवं 
आदि और अन्तसे रद्दित है तथा जो ध्यान करते हुए 
या ध्यान न करते हुए सभी अव्थाओंमें सममात्रसे स्थित 
है, बद्दी सुप्र्मौन कहा जाता हैं । अनेक प्रकारके 
विश्वमयुक्त संततारके और परमात्माके तत्तको यथार्परूपसे 
जाननेपर जो सदेहरहित स्थिति होती है, वी मुपरुप्त मौन 
है। जो सर्वशन्य, आलम्ब्रन रहित; शान्तिस्वर्स, शितानमात्र 
तथा सत्‌-असतसे रद्दित स्थिति है, चह उत्तम सुपृप्त मौन 
कद्दी गयी है । इस जगतमें विफरार-रहित, सर्यात्मक तपा 
सत्ता-सामान्यस्वरूप पत्मात्मा मैं ही ट्व---ध्स तरदकी 
ज्ञानावजथाको सौपृप्मौन कहते हैं | अद्मभूत श्रीःराममद्र ! 
जांग्रदवस्थामें सत्र ओर मलीमौति व्यवहार करता हुआ 
अपवा सम्पूर्ण ब्यतरद्वारोक्ों छोड़कर समाधिमें स्थित हुआ 
जीवन्मुक्त देहयुक्त होनेपर भी सम्ूर्ण निमेल भान्तिइत्तिसे 
युक्त तुरीयावस्थामें ही स्थित एवं विदेहखर्तप ही है । 

( सर्ग ६२--६८ ) 


सांख्ययोग और अशक्षयोगके द्वारा परमपदकी प्राप्त के 


श्रीवर्तिष्यजी कहते है---श्रीरीम | जड आकाशसे 
भी अत्यन्त स्र॒च्छ चेतनस्वरूप परभात्माकाश है और उस 
परमात्माकाशभावकी प्राि ही परम श्रेय ( मोक्ष ) है। 
बढ कैसे प्रात की जानी है, यह मैं बतछाता हूँ। 
छुनो । परमात्माके ययार्थ ज्ञानसे और नित्य एकरस 
समाधिसे जो सांख्ययोगके द्वारा ज्ञानी हुए हैं, वे सांख्य- 
योगी कहे गये हैं । जो प्रायादि वायुओंके संयमपूर्वक 
अशइयोगके द्वारा अनामय, जादि-अन्तसे रहित परम- 
पदको प्राप्त हो गये हैं, वे योग-योगी कहे गये हैं। 


वह स्थाभातिक पत्म आन्त पद सभी योगियेके टि 
उपादेय है । कुछ लोग उस पदक साल्यपोगद्वारा 
प्राप्त हो चुके हैं और दुछ लोग इसी देहने अष्टाइ- 
योगके द्वारा प्राप्त हो चुके हैं । जो सांख्य और पोगफ़ो 
एक समझता है, वही ठीऊ समशता है. । क्योंकि जो 
परमपद साख्ययोगियोंद्रारा प्राप्त क्या जाता हैं; चह्दी 
अष्टा्योगियोंद्राय भी आहत किया जाता ई। जहों 
प्राण, मनकी इत्ति तया बरासनाझ्यी जाइबा आपन्त 
अमाब है, उसीको परमपद समशे । चासनाओ री दित्त 


छ्दे० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


मिल 22333: ८ पापा ॥ आन 


कहते हैं | वही संसारका कारण है। वह्द चित्त सांख्य 
या योग दोनोमेंसे किसी एक साधनके द्वारा ब्िलीन 
होकर संसारकी निद्ृत्तिका कारण दो जाता है । यह 
संसार मनके संकल्पसे उत्पन्न हुआ है । उससे उत्पन्न 
ममता, अहंता, संसति, उपदेशय-उपदेशादि, बन्ध और 
मोक्षकी सत्ता ही कहाँ है अर्थात्‌ सत्र संकल्पमात्र हैं । 
एक विज्ञानानन्दघन परनमार्थ-तत्त्वका दृढ़ अम्यातत, प्राणोंका 
विलीन होना तथा मनोनाश--पयही "मोक्ष! शब्दके अथ- 
का संग्रह है यानी ये द्वी मोक्षके साधन हैं । 

श्रीराम ! इन तीनो उपायोंमें मनोनाशकी ही मुख्य 
साध्य जानो । मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा 
उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। परमात्माके ययायज्ञानसे 
सभी पदार्थोंका अमाव हो जाता है, निससे 
वासनाका विनाश होनेपर प्राण और चित्तका वियोग 
हो जाता है । फिर मलीमॉति शान्त हुआ मन देह- 
रूपताको नहीं प्राप्त होता । मनके विनाशसे ही 
जीवात्माको परमपदकी प्राप्ति होती है, अतः मुनिगण 
वातनाको ही मन जानते हैं । चित्तका खरूप केवल 
वासना ही है । उस चित्तका अमाव द्वोनेपर परमपद 
प्राप्त हो जाता है | रामभद्र | रज्जुमें सर्पश्षमके सदश 
मिध्यारूप इस संसारका स्वयं द्वी विवेकश्ञानसे अच्छी 
तरह विनाश हो जाता है । एक बिज्ञानानन्दघन 
परमारय-तत्तका दृढ़ अभ्यास, प्राणनिरोध और मनो- 
विनाश--ये जो तीन उपाय हैं, इनमेंसे किसी एककी 
सिद्धि द्वो जानेपर दी दूसरे भी परस्पर सिद्ध हो जाते हैं। 
ताइके पत्तोंसे निर्मित पंखेको चलाना जब्र बंद कर 
दिया जाता है तब पत्रन जैसे अपने-आप शान्त हो 
जाता है, बैसे द्वी जब प्राणरूप बायुका स्पन्दन शान्त 
हो जाता है, तब मन भी अपने-आप शान्त हो जाता है | 
जैसे वायुका चठना रुक जानेपर गन्धका प्रसार भी रुक जाता 
है, वैसे ही मदका चलना रुक जानेपर प्राण-बायुओंका 
चलना भी रुक जाता है । सभी प्राणियोंके प्राण और 


चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरेसे निरन्तर मिले-जुले 
रते हैं, जित्त प्रकार पुष्प और गन एवं तिल और 
तेछ एक दूररेसे निरतर मिले-जुले रहते हैं । आधार 
और आधेयके समान आअयात्‌ अग्नि और उष्णताके 
समान दोनोंमेंसे किसी एकका त्रिनाश हो जानेपर 
दोनों विनष्ट हो जाते हैं और अपने बिनाशके द्वारा 
वे दोनों जीत्रात्मके लिये एक महान्‌ मोक्ष- 
नामक कार्य सम्पन्न कर देते हैं | एक बअह्मतत्तके 
दृढ़ _अम्याससे द्वैत-आासनासे रहित होकर मन शान्त 
हो जाता है और इससे प्राण भी शान्‍्त हो 
जाता है; क्योंकि प्राणका स्वभाव मनके साथ विलीन 
हो जाना ही है | मनुष्यको एक छुददढ परमात्मतत्लमें 
तबतक तदाकाखृत्ति बनाये रखनी चाहिये, जबंतक उस 
वृत्तिका ह्वी अभ्यासके द्वारा अमाव न ही जाय | 
क्योंकि निम्रहवृत्तिसे युक्त पुरुणोका चित्त स्वयं ही 
प्राणोंके साथ विलीन हो जाता है और परमतत्न अवशिष्ट 
रू जाता है | चित्त जि्त किसी वस्तुमें तन्‍्मय हो 
जाता है, वह शीघ्र तदूप ही बन जाता है; अतः 
दीघकालतक परमात्मतत्तके अभ्यासमे वह समस्त 
विशेषोंसे मुक्त होकर निर्विशेष ब्रह्मरूप ही हो जाता 
है | श्रीराम ! यदि परमपदमें चित्त मुहृर्तमात्र भी 
विश्रामको प्राप्त हो जाय तो उसे तुम अद्मरूपमें ही 
परिणत हुआ समझे। जिसमे अविधाका अभाव हो 
चुका है, ऐसा विशुद्ध चित्त 'सत्त्शशब्दसे कहा जाता 
है | जिसमें सप्तारकी वीजरूपा वासना दग्ध हो गयी है, 
वह चित्त फिर कभी ब्रह्मर्पतासे अलग नहीं होता; 
क्योंकि वह बक्षमें तद॒प हो गया है। जिसकी अविया 
निवृत्त हो चुकी है, जो सत्वभावमें स्थित है, जो वातना- 
रद्दित हो चुका है, ऐसा कोई बिरल्ा मनुष्य आकाशके समान 
निर्मुण-निराकार विज्ञानानन्दधन परमतत्लको देखता है 
और तत्काल मुक्त हो जाता है | ( सर्ग ६९ ) 
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चेताल और राजाका संवाद 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ) जिस अबस्थामें 
जीव अ्द्म हो जाता है और चित्तका विनाश हो जाता है तथा 
विवेकपूंक विचारसे अनिद्याका अन्त---कमाव हो जाता 
है, वही जीवात्माका मोक्ष कह्या जाता है। मृगतृष्णा-जलकी 
तर मिथ्या मन तथा अहंता आदि प्रपश्न क्षणमरके 
लिये ही प्रतीत होते हैं. और पूर्वोक्त विवेकपूर्वक विचारसे 
विलीन हो जाते हैं | भद्र ! इस संसाररूमी स्वप्न- 
विश्वमके सम्बन्धमें बेतालद्वारा किये गये इन शुभ प्रइनोंको 
: लुप्त छुनो; जो सुझे प्रसब्डवश स्मरण द्वो आये हैं । 
विन्ध्याचलके मह्यान्‌ बनमें एक विशालकाय वेताल रझूता 
था। किसी समय वह गर्षमें मरकर प्राणियोंकों मार 
' डालनेकी इच्छासे किसी नगरमें गया | पहले वह वेताल 
किसी एक सजन नामक राजाके देहामें रहता था। 
छस राजाद्वारा किये गये अनेक वधके योग्य मनुष्योंकी 
बढ़िके उपहारसे सदा तृप्त द्ोकर वह झुखसे रहता 
था | सामने आये हुए नितपराधी भनुष्पकों वह भूखसे 
पीढ़ित दोनेपर भी अकारण नहीं मारता था; क्योकि 
श्रेष्ठ पुरुष न्यायके दी पक्षपाती ढवोते हैं । किसी समय 
न्यायोचित भक्ष्य न मिलनेके कारण भरण्यतरासी वह 
बेताल छ्षुधासे प्रेरित होकर न्यायप्राप्त मनुष्यका मक्षण 
करनेके लिये नगरके भीतर चछा गया । उस नगरमें 
प्रजा-क्षाके लिये रात्रिमं विचरण करता हुआ ग़ाजा 
ढसे मिला । उस साजासे यह उम्र निशाचर मर्यकर 


,. झब्दोमि कहने छगा । 


चेतालने कहा--राजन्‌ ! इस समय मुझ्त भपंकर 
वेतालके द्वारा तुम पकड़ लिये गये हो । कहाँ जा रदे 
हो! अब तुम मर चुके। आज तुम-मेरे भोजन 
बन जाओ | 


हु 
ट्रिक अ>मे। 
ध्टट 
पटाने 


॥ 
हु 


! 


राजाने कहा--निशाचर | यदि तुम यहाँ वल्यूक 
अन्यायमांसि मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे 
मखतकके हजाएों टुकड़े हो जायेंगे । 

बेतालने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें अन्यागरतेऊ नहीं 
खाऊँगा; परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम 
राजा हो, इसलिये तुम्हें अर्थियोके समूर्ण मनोरप पूर्ण 
करने चाहिये | मेरी इस, याचनाको, ओ (र्ग बरने 
योग्य है, तुम पूर्ण करो । में यहाँ तुमसे जो प्रश्न कर 
रहा हूँ, इनका मदीभोति उत्तर दो । राजन ! किम 
सूर्वकी किएोंके ये अह्माण्डरूपी छोटे अगर हैं छोर 
किस पवनमें महागगनरूपी भ्मरेणु रकुरित होते हैं ! 
एक स्वमसे दूसरे खममें जाता हुआ जीवआला पहलेके 
सैकड़ों या इजारों स्ेके अस्तितकों छोइता एुव्ग 
भी किस प्रकाशक सप्छ चासविक स्वव्पक्ा परिणग 
नहीं करता ? जिस प्रकार वेलका खँमा भीदरके भी 


४रे२ 
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[ संक्षित्त योगवासिष्ट 


भीतर और उस्तके भी भीतर वार-बार देखनेसे केवल 
छिल्कामात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर- 
के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन भणु है, 
जो प्रकाशक रवच्छ आत्मत्वरूप है | अह्माण्ड, आकाश, 
भूतोंके आधारभूत भुब्न, सूर्यमण्डल तथा मेह--ये 
सब्र जो बड़े-बड़े महान्‌ पदार्थ प्रसिद्ध हैं--ये अणुल्र 


घ॒ममं न छोड़नेवाले ऐसे किस अणुके परमाणु हैं ! क्रित 
अन्यब-रहित परमाणुरूप महागिरिक्री शिलाके भीतर ये 
भूत, भविष्य, वर्तमान---तीनों जगत्‌ हैं ! दुष्ट राजन | 
यदि तुम इन प्रशनोका उत्तर मुझे न दे सकोगे तो तुम्हें 
खाकर फिर तुम्हारे नगरके प्राणियोंको बल्पूर्वक पकइकर 
उन्हें यमराजक्री तरह निगठ जाऊँगा । ( सर्ग ७० ) 


«>-+_-_-ब्टट फनी 4- 
पेतालकृत छ१ प्रश्नोंका राजादारा समाधान 


श्रीवरिष्ठजी कहते हँ---रामभद्ग | जब्र ऐसा कहकर 
वरेताल चुप हो गया, तत्र चह राजा हँसकर यह कहने 
ल्गा | 

राजाने कहा---बेताल ! यद्द चराचर जगतरुसी 
फल उत्तरोत्तर दशगुण पश्चभतोंकी परतसे घिरा हुआ है---- 
अर्थात्‌ इस जगवके सब ओर पृष्वीका घेरा है। उसके बाद 
पृथ्वीसे दसगुना जल, जलसे दसगुना तेब, तेजसे दस- 
गुना वायु और वायुसे दसगुना आकाश है | ऐसे हजारों 
'फल जहाँ विद्यमान हैं, ऐसी बहुत ऊँची एक शाखा है। 
उस प्रकारकी बडी-बड़ी हजारों शाखाएँ जहाँ विधमान 
हैं, ऐसा बड़े आकारवाला एक महान्‌ दृक्ष है । इसी 
प्रकारके हजारों वृश्ष जिसमें हैं, ऐसा एक वन है | उस्ती 
प्रकारके हजारों वन जहॉपर हैं, ऐसा उन्नत शिख्रोंसे 
युक्त चारों ओरसे पस्िणे आकारबाला एक विश्ञाल पर्वत 
है । जहाँपर वैसे हजारों पर्वत हैं, ऐसा अत्यन्त विस्तीर्ण 
विशाल खोद्दोंबाछा एक देश है। बैसे हजारो देश जहाँपर 
विधमान हैं, ऐसा बड़े-बड़े हृद और नदियोंसे युक्त एक 
बहुत बडा द्वीप है। वैसे अनन्त दीप जिसमें हैं, ऐही 
चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त एक पृथ्वी है। उस प्रकारके 
हजारों पृथ्वीमण्डल जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा एक अत्यन्त 
विस्तृत महान्‌ मुबन है । उस तरदके असंख्य महान्‌ 
भुबन निम्तमें विधमान हैं, ऐसा विस्तृत आकाशके सदश 
एक मद्दान्‌ प्रचण्ड ब्रह्माण्ड है | इस-इस तरहके असर्य 
अह्माण्ड मिसमें विधमान हैं ऐसा एक चब्बल्तारहित 


असीम जलनिधि है । उमर तर्के लाखों सागर 
जिसमें कोमछ तरइरूप है, ऐसा एक अपने स्वरुपमें 
विगस करनेवाला निर्मल मह्दाणंव है। उस प्रकारके 
हजारों महाणत्र जिसके उदरके जलरूप हैं, ऐसा एक 
कोई बडा भारी पपिएर्णाकृति पुरुष है । ऐसे-ऐसे गल्ों 
पुरुभोंकी माला जिसके वक्षःस्थलमें स्थित हैं, ऐसा एक 
परम पुरुष है, जो सब सत्ताओंका प्रधान है। इस 
प्रकारके असंझप महापुरुत जिसके मण्डटमें स्कुरित हो 
रहे हैं, ऐसा एक महान्‌ आदित्य है। ये सब कल्पनाएँ 
ही इस भादित्यरूप ब्रह्मकी रक्मियों हैं | ब्रह्माण्ड ही 
इस आदित्य ( ब्रह्म ) की दीतियोंके असरेणु हैं । मैंने 
तुमसे जिम सूयेका कपन किया था, सचिदानन्दघन अहम 
ही वह सूर्य है; इसीके प्रमावस्ते सागर जगत्‌ प्रकाशित 
होता है | वेताल ! पूर्वोक्त असंख्य पदार्थ मितसे 
प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञानस्यरूप परम सूर्य है और 
ये जो विस्तृत अक्माण्ड हैं, वे उम्ती सूर्यकी किरणोंमें 
स्कृरित होनेवाले त्रसरेणु हैं । इस 'प्रकार यह तुम्हारे 
प्रथम प्रसनका उत्तर दिया गया | 

वेताल | कालकी सत्ता, आकाशकी सत्ता, जीवात्मा- 
की सत्ता तथा शुद्ध चेतन आत्माकी सत्ता--द्चत्यादि - 
सब सूक्ष्म दोनेसे निर्दोप रज हैं । वे परमात्मारूपी 
महवायुमें कल्पित अनेक विकारोसे चश्चल होकर स्फुरित 
होते हैं । 'जगत्‌ः नामक महास्में एक स्मासे दूसरे 
स्वप्तमं जाता हुआ जीवात्मा परम शान्तिको बढ़ानेवाले 


निकोणप्रकरण पू० ] 


अपने मद्दान्‌ शुद्ध आत्मखरूपको नहीं छोड़ता । जैसे 
केलेका खंमा ज्यों-ज्यों छील जाता है त्योंत्यों उसके 
भीतर-भीतर केबर पत्ता ही मिलता जाता दै, वैसे ही 
परिणामशील यह विश्व ज्यों-ज्यों मीतर-भीतर देखा जाता 
है त्यों-व्यों उसमें अह्म ही मिलता जाता है |वह आकाश- 
के तुल्य निराकार, अनिर्वचनीय परमात्मा सत, अहम, 
आत्मा आदि दाब्दोंसे कद्दा जाता है | सूक्ष्म मन और 
इन्द्रियोंके द्वारा अप्राप्प होनेके कारण परमात्मा परमाणु 
कहा गया है | अनन्त होनेके कारण परमात्मा ही भेह 
आदि पवेतोंका मूल है। परमाणुल्वरूप होते हुए भी इस 
परमपुरुष अनन्त परमात्मामें ब्रह्माण्ड, आकाश, मुब॒न, 
सूर्यमण्डल और मेह--ये सब पदार्थ परमाणुकी तरह 
अतीत द्वोते हैं। यह परमात्मा चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ग्राह्म 


% भगीरथके शुण, उनका विवेकपूर्वक वैराज्य $ 


४रेरे 


न दवोनेंते परमाणु कह्दा गया है और सब ओर परिि्ण 
होनेसे महापर्वत कहा गया है | वाज्॒वमें यह परम पुढप 
परमात्मा अवयरद्वित है, किंतु इश्पके सम्बन्धसे अवयब- 
युक्त दिखायी पडता है| अज्ञानी वेनाठ | ये सब जगद 
उप विज्ञानलरूप परमात्माके संकल्पसे कल्पित हैं। अतः 
तुम उत्त अनन्त, शान्त स्वभात्र अपार पर्मपदको अतुभतर 
करो और शान्त हो जामो । 

श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---भ्रीसाम । राजाके मुखसे इस 
प्रकार प्रश्नोंका समाधान छुनकर शुद्धान्तःकरण वेताल 
विचास्युक्त बुद्धिसे परम श्ान्तिको प्राप्त हो गया। निदोप 
आत्माको तत्वसे समझकर और भयंकर झ्लुधाको भूलकर 
वह शान्तमन वेताल परमात्माके ध्यानमें अचल ट्थिर 
ही गया । ( सर्ग ७१---७३ ) 


->अ्यन्याई: आम 
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श्रीवत्तिष्जी कहते हँ--रखुनन्दन | देहदयात्राे 
आख्यवश प्राप्त हुए अयसे संतुष्ट र्नेवाले प्रय्ृशील 
पुरुषके दुस्साध्य अथे भी भगीरथ राजाकी तरह 
सिद्ध दो जाते हैं | जिसका प्रूर्णहूपसे मन शान्त हो 
गया है, निसकी दृत्तियाँ पर्याततरूपसे ठृत्त हो गयी हैं, 
जिसकी आनन्दघनस्तरूप सम ब्रह्ममें मिर्तर निष्ठा है, 
उस महापुरुषके दुर्लमतर अमीष्ट कार्य भी उसी प्रकार 
सिद्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार भगीरषका संगएुन्रोंके 
उद्घारके लिये संजीबन गल्लावतरणरूप अत्यन्त दुर्लेम 
कार्य छिद्ध हो गया था। 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--प्रमो ! राजा भगीरषके 
चित्त-कौशल्से गद्भावतरणरूप दुस्साध्य कार्य किस रीतिसे 
सिद्ध हुआ या, वह मुश्नसे कहिये | 

श्रीवप्तिधनीने कहा---श्रीराम ! समुद्रोंसे युक्त पृष्वी- 
का एक अत्यन्त घार्मिक भगीरथ नामका राजा हो जुका है। 
वह राजमण्डलमें सबसे श्रेष्ठ था। चन्द्रमाकी तरद प्रतन- 
मुख एवं चिन्तामणिके सदश अमीष्ट अर्पोको देनेवाले 


इस राजासे याचकगण अपने संकल्पके अनुप्तार ही अभी 
अर्य प्राप्त करते थे | वह श्रेष्ठ पुररोंकी रक्षाके ठिये 
निर्तर धन देता था | न्यायसे प्राप्त छृण भी ले लेता 
था | वह याचकोंकी अभी४-सिद्धिके डिये चिन्ता- 
मणिके सद्द था। मृदु और शीतल स्पर्शबाटय वह बल्- 
तकतज्ञानियोंकी संनिधिमें उनके चित्तको आहादित कला 
हुआ उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता पा, जिस प्रकार 
चन्द्रमाकी संनिधिमें चन्द्रकान्तमणि | उसने अगरूय- 
मुनिद्वारा शोषित सागरको गद्ढाके प्रवाहसे उसी तरह पूद दर 
दिया, जिस तरद याचकोंके समृहको धनसे पूरा किया 
था | पाताव्यासी अपने पूर्वजेक्ो उस लोवबन्घुने 
गद्भारूमी सीढ़ी लगाकर अक्नत्वेकर्मे पहुँचाया। गद्गादीरो 
यहाँ छानेके उद्देश्ये अपनी तपस्यासे हह्मा, दॉकर कीर 
जहुकी आरना करते हुए उस छद निशपसे पुछ 
भगीरपने वास्वार क्लेश सहन किया। श्रीएम । इस 
लोकपात्राका खूब विचार करते हुए उस राबाकों घुदा- 
बस्थामें ही तीतर वैरग्यकी दिल्क्रणताने खिविझपुल रिचार 
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उत्पन्न हुआ | वद्व राजा एकान्तमें असमझसमें पड़कर 
ध्याकुल हो इस संसारयात्नाका प्रतिदिन यों विचार करने 
लगा---इस संसारमें, जिसके प्राप्त दो जानेसे दूसरा कोई 
प्राष्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं र्वता, मैं उसी कर्मको 
छुकत समझता हूँ । शेष कर्म तो विषूचिका ( हैजेकी 
बीमारी ) है। पुनः-पुनः पर्युषित कर्म करता हुआ मृढ- 
बुद्दि प्राणा लजित नहीं होता | कोई मूर्ख प्राणी तो 
अवश्य ही बालककी तरह बार-बार एक ही कर्म करता 
रहता है ।! इस तरह चिन्ता करनेके अनन्तर संसारसे 
अत्यन्त भयभीत उद्दिम्न-मन राजा भगीरथने एक दिन 
अपने गुर त्रितलसे पूछा | 


सांसारिक इत्तिरूप बड़े-बड़े जंगर्ीमें भटठकते हुए हम सब 
अत्यन्त खिन्र हो गये हैं । मगवन्‌ ! संप्ारमें फेंसानेत्राले 
जरा-मरण-मोहादिरूप सब दु:खोंफ़ा अन्त कैसे होता' है ! 

तितल वोले---निष्पाप राजन्‌ ! चिरकाव्से अभ्यत्त 
आत्तःकरणकी समतासे उत्पन, निर्विशेष, अखण्ड और 


काका (जा भार सह चकरनथाा नहाएका पृ फांकापाओ 


व्यापक जैय परमात्माके ज्ञानसे सत्र दुःख न्ट हो जाते हैं, 
सारी ग्रन्यियों सब ओरसे टूट जाती है, सारे संशय तथा 
कर्म शान्त हो जाते है | राजन ! तलब्ानियोंने छ॒द्ध 
ज्ञानखरूप परमात्माको ढी ज्लेय वतछाया है और वह. 
परमात्मा सर्वन्यापी तथा नित्य है | चह उत्पत्ति-विनाशसे 
रहित है । 

भगीरथने कहा---मुनीधर ! यह तो मै अच्छी तरह 
जानता हैँ कि चिन्मय, निर्गुण, शान्त, निर्मल और 
जअच्युत परमात्मा है तथा देह आदि अन्य बुछ भी नही 
है---कल्पनामात्र है | किंतु भगवन्‌ ! ज्ेयल्लरूप पत्मा- 
त्माके खरूपमें मेरी अचछ स्थिति ( समाधि ) नहीं हो 
रही है | इसमें क्या कारण है ! मैं किस उपायते उसे 
प्रात करूँ ! 

त्रिवल बोले--.हृदयाकाशमें यह चित्त जब ज्ञानके 
द्वारा क्षेगखरूप परमात्मामें स्थिर हो जाता है, तत्र यह जीव 
सर्वोत्मरूप परमात्माको प्राप्त द्वोकर पुनः संसारमें उत्पन्न 
नहीं होता | पुत्र, जी, घर और घन आरिमें आसक्तिका 
अभाव, ममताका न होना ठथा प्रिय और अप्रियकी 
प्राप्तिमं सठा ही चित्तका सम रहना, अनन्ययोगसे-..- 
जात्मा ही हह्म है, ब््मके तिवराअदूसरा कोई पदार्य है ही 
नही, इस प्रकारकी अमेदभावनासे निरन्तर आत्मामें ब्रह्म- 
भावना, एकान्त और शुद्ग देशमें रददनेका स्त्रमाव और 
विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना, अध्यात्म- 
ज्ञानमें नित्य-स्थिति और तत्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको 
ही देखना--यह सब ज्ञान है और जो इससे त्रिपरीत 
है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है | राजन ! 
अहंभाषकी शान्ति हो जानेपर राग-द्वेषका विनाश कर 
देनेवाडा तथा जन्म-मरणरूप संसार-व्याधिकी औषध 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो जाता है । 

भंगीरयने कहा---महा भाग ! पर्चतमें दीकालसे छुदढ 
हुए दृक्षकी तरह अपने शरीरमें दीरपकाल्से छुद्द हुए 
अहंमाबका मैं कँसे त्याग करूँ १ 
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त्रितत वोले---राजन्‌ | पौद्प-प्रयक्षसे विस्य-मोगोंकी 
भात्रनाका त्याग कर फिर परमात्माकी सत्ताका अनुमत 
करनेसे भहंकारका विनाश दो जाता है। जबतक सम्पूर्ण 
पदार्योका सया त्याग नहीं किया जाता, तबतक यह 
अहंकार बना र्वता है । यदि विवेकपूर्तक विचार-बुद्धिसे 
सबका पर्याग करके तुम निश्चल होकर लित दो जाओ 
तो अहंकारका अमाव हो कर तुम परमपद-लरूप परमात्माको 
ग्रात्त दो जाओगे। यदि तुम्दारे समूर्ण रानचिह आदि 


विशेषणोंका त्याग हो जाप, यदि तुप्त मपमे रहित हो 
जाओ, यदि तुम समस्त धनादिकी इच्छारओका त्याग घर 
दो, यदि तुम शबरुओंके लिये ही सम्यूर्ग ऐश्वर्यका त्याग 
करके और अकिद्वनभावको प्रापकर अहंमाउसे निहतत दो 
जाओ, यदि तुम अपने देदके अभिमानसे रदित धोकर 
उन सत्र शत्रुओंमं ही मिक्षाटन करने ठगो तौ तुम 
उच्च-से-उच्च सितिको प्राप्त होकर परमप्द रूप परमात्माकी 
प्राप्त हो जाओगे | 


( सर्ग ७९ 
253 मय जे >पक से 
राजा सगीरथका सर्वखत्याग, भिक्षाटन और शुरु जितलके साथ निवास, भगीरथको पुनः 
राज्यप्राप्ति और बह्मा, रद आदिको आराधना करनेसे 
गड्गाजीका भूतठपर अवतरण 

श्रीवपिष्ठजी कहते है--श्रीराम ! तदनन्तर उन गुरुजीके. व्यागकी प्िद्विके लिये अग्रिशेम यज्ञदा अनुष्ठान फिया। 
मुखसे इस प्रकारका उपदेश घुनकर राजा भगीरथ मनमें उसमें उसने भा्मणों तथा अपने बन्धुओंकों गी, पी, 
कर्तव्य निश्चित कर उसके अनुष्टानमें तत्पर हो गया | कुछ थोड़े, सुतरण आदि समस्त घन दे दिया | तदनन्तर 


ही दिन व्यतीत होनेपर राजा भगीरषने एकमात्र सर्व- उसने सम्यूर्ण घनसे खालीतया चिन्ता मन्त्री, नागरिक, 


प्रजा आदिसे युक्त अपने राज्यकी तृणके समान समहकर 
सीमाके पासके भपने शब्रुक्ो दे दिया | जब महल, मण्डन्ट 
एव राज्यपर इजुने अधिकार छूर लिया, तब 
राजा भगीरष एकमात्र कटिवश्न धारण किये अपने मग्दटसे 
निकल गया | अपने मण्डलसे निकछकर पैर्तान्‌ राजा 
भगीरयने अपनी राजघानीसे वहुत दूरके गाँवों और बनोंमें 
निवास किया, जहाँ छोग उसके नाम-रुपफो नहीं 
पहचान सकते ये। इस प्रकार व्यत्रद्ार वरते हुए राजा 
थोड़े ही समयमें समस्त एपणाओंसे रद्तित हो उत्तम 
उपरतिकेकारण परमात्मामें परम विश्नामकों प्राप्त हो गया। 
किसी समय राजा भगीरव थूमता हुआ अरने नगर ६ 
चला आपा और वहों उसने अनेद्ध बे, नागरिकों &|२ 
मन्त्रियोंसे मिक्षाकाौ याचना फी | उन नागरिकों ७२ 
मन्त्रियोंने राजा भगीरयकों पहचान लिया लौ( उन 
विषादयुक्त लोगोंने पूलन-सामग्रीसे रिषिषित उसकी पूजा की 


मननदी न 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


व्य््््््ल््््च्य््य्स्सच्च्च्च्य्च्य्य्लच्च्च्य्सस्स्स्य््चसस्स्स्स्स्ससस्स्न्स्प्प्स्स्स्स्््ड्< 


ध्रमोे | आप अपना राज्प ले लीनिये, इस प्रकार शयु- 
द्वार प्रार्नना किये जानेपर भी उत्त मननशीड राजाने, 
जिम्तदे सर्वत्याय कर दिया था, भोजनके सित्रा 
तृणमात्र भी ग्रहण नहीं ऊ़िया | छुछ दिन वहाँपर 
विताकर वह अन्यत्र चंझ गया। छोगेने उस समश 
(क्या ये ही मगीरय राजा हैं ! ये दी हमठेगोंको छोदकर 
चले गये १ अहो ! महान्‌ कष्ट हैं।' इस प्रफार उसके 
विय्यमें झोक किया | तदनन्तर दूसरे स्थानोमें त्िचरण 
करते हुए शान्तचित्त, स्िरु॒द्वि एवं परम छुठी बद नरेद्रा 
क्ित्ती समर अपने आत्माराम त्रितठ नामक गुरके पाल 
गया | प्रणाम आदिसे अपने गुरुका लागत-मत्कार वरके 
उनके साथ कुछ काटनक पर्वत, वन, गाँव और नागरमें 
तया अनेक सत्पुदयोंके वीच निवास किया। यें दोनों उत्तम 
मुनि अपने पूर्वकृत कर्मों फलस्दरूप प्राप्त हुए घुस और 
दुःख: दोनोंका आदर करते थे। वे समल इच्छाओंसे 
रहित थे और समके भी समरूप सचिदानन्द अम्ममें 
एकरस होकर परम शानिनक्रो प्राप्त द्वो गये थे | 
किठ्ती एक अन्य देशमें विधमान उत्तम नगरें पुन 


रदित राजाकी मृत्यु हो गयी थी | झासकके अमावके कारण 
नमिनके देवाकी प्रजा-याउन-मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस 
देशके उठामत मन्त्री आदि प्रजावर्ग प्रजायाउनयोग्य टदार 
गुण-ल्क्ीसे युक्त किसी एक सुन्दर रानाकी खोनमें 
थे। वें मन््री आदि प्रवावर्ग मिक्षाचरममें रत, विरक्त, 
तपत्वीं मगीरप मुनिके पास पहुँचे । ये ठदनकों प्रजायाउन- 
योग्य समन्त झुम गुर्गोसि बुक्त जानकर आदर-सन्कार- 
पृ्क्त ले आये और उनको सेनासटित गज्यपर जमिपिक्त 
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बहके गज़ा अना दिया ॥ गदर उस राग्यक्ा दर्सिय्न 
करते टुए राजा मारियफे पास पद्ों: जाउर पाये हुए 
फोसर देशके मनी, पुगेटित आदि प्वर्य भी जायें और 
राजानिशान भगीरणसे यों कहने झगे । 
प्रणायर्गन झह्ा--राज्यू ! जदौष्पणा गय्य छोड़ते 
समय आपने मीमके पासमें स्थित अपने मिर शाप राजफो 
राण्यदानसे पुस्खत रिखा था, उत्तर शशुने निगद 
लिया € | इस कारण अपने पृरिम्यर्ी रक्षा झरमेफी 


निरवोण-प्रफरण पूछ .] 


# शिखिध्वज और चूडालाके आय्यानका आरस्म # 


आप दया कीजिये | बिना इच्छाके प्राप्त हुए णज्यका 
त्याग करना उचित नहीं | 

श्रीवत्तिषठजी कहते हैं---श्रीराम ! इस प्रकार प्रजावर्गके 
प्राभना करनेपर राजा भगीरथने उनकी बात मान ली 
और वे सात समुद्रोंसे युक्त प्ृथ्बीके खामी हो गये । 
राजा भगीरय सर्वत्र सममाव रखनेवाले, शान्तचित्त, 
मननशीछ, वीतराग एवं मत्सर-रह्ित' थे । निन्दरोंनि 
अश्वका अन्वेषण करनेके लिये मूमि खोदकर सागरके सदर 
गत निर्माण कया था और जो कपिलकी क्रोधाग्से 
पाताव्तलमें भस्मीमूत दो चुके थे, उन अपने पिवामहोंको 
तास्नेंमें गह्नाजल ही समर्थ है, जब यह बात राजाने छुनी; 
तब मूतलपर गड्गाजीको लानेके लिये जि्ेन्द्रिय पृथ्वी- 
पति भगीरथ मन्त्रियोंके सिरपर समस्त राज्यमार छोड़कर 
तपके लिये निर्जन भरण्यमें 'चछे गये | उस अण्प्यमें 
हजार वर्षतक अक्माजी, रॉकरनी और जहु मुनिकी बास्लार 
आराधना करके वे इस प्रथ्वीवछुपर गह्नाजीको ले आये | 
तमीसे ये पुण्यतोया त्रिपषणा गद्नाजी, जो निर्मल 
तखू-मालाओंसे रक्षित जगत्पति शशिमूषण शिवजीके 
मब्तकमें छुशोमित तथा महात्माओंके मद्दान्‌ पुण्योंकी राशि 
हैं, आकाइतल्से पृथ्वीपर गिरती दैं। चल तरडमालाओं- 
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से सुशोमित, अपने फेनपुत्रल्‍ूप हाससे युक्त, प्रतन्‍न 
पुण्यरूपा मन्नरीसे समन्वित तथा धर्मकी संततिस्वरूप 
यह त्रिमार्गगामिनी गड्ढा उत्ती समयते इस प्रष्वी- 
पर पृथ्वीपति भगीरथकी समुद्रपर्यन्‍्त कीर्ति विस्तार करनेके 
लियेएक तरददकी दीपिका दी बन गयी हैं। ( सगे ७५-७६ ) 


>--+-<ीप्गाई-जिकपेद2..+० 
शिखिप्वज और चूडालाके आख्यानका आरम्भ) शिखिधघ्वजके गुणोंका तथा चूढालाके साथ 
विवाह और क्रीडाका वर्णन 


आ्रीवपिष्ठणी कहते है--रथुनन्दन | अंतर 
अविचल राजा शिखिध्वजकी तरह शान्तिपू्वक अपने 
खरूपमें ख्ित रहो 

ओ्रीरामजीने पूछा--अद्वन्‌ | यह शिक्षिष्वज कौन था 
और उसने परमपद कैसे प्राप्त किया ! गुक्वर | उसका 
चर मुझसे कहिये, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार 
जान सकूँ । 

अ्रीवत्तिप्ठजीने कहा--श्रीराम | अतीतकाडीन सातवें 


तुम मन्वन्तरकी चतुर्थ च॒रयुगीके द्वापर शुगर्मे छुपे 


इसी मद्गासागमें शिक्षिप्वण नामका राजा हुआ था । 
जम्बृद्वीपमे प्रसिद्ध विन््याचलके समीपरर्ती माल्यदेशऊी 
उ्जपितों नगरोमें शहद राजा राप्य वर्ता पा। दद् धैर्य, 
औदार्य भादि. गुणोंतति युक्त पा । उसमें क्षमा, शाम, दम 
विधमान ये । बढ बीरतासे पूर्ण पा | झुम कर्मेकि छलुप्ननमे 
लगा रखता या | मितमारी या। इस प्रझार देह स्नेफऊ 
गुणोंका खजाना था | समस्र यरोंका निल्‍्तर छुष्मन 


छ३८ 


दक्ष तथा प्रेमका समुदर-था । बह छुन्दर, शान्त, 
भायत्रानू, अ्रतापी और घ॒र्मनत्सल था | बह विनययुक्त 
बाक्योंका प्रयोग करता था तथा याचकोंकी समी प्रकारके 
पदार्थ देता था | वह उत्तम पदार्थोका भोक्ता, सत्सब्नसे 
युक्त और समस्त बेद-शाल्रोंका उत्तम श्रोता था | वह 
शिक्षिषन सत्र बातोंको जानते हुए भी जानकारीके 
अभिमानसे रहित या,खी-व्यतन आदिकातो उसने तुणवत्‌ 
त्याग कर दिया था | बाल्यकालमें ही उसके पिता- 
सी चढ दिये थे | उसके वाद अपने बाहुबलसे उप 
जितेन्द्रिय शिखिष्वजने सोल्ह वर्षतक स्वयं ही दिश्िजय 
करके भव्ित्र भूमण्डलको अयनी साम्राज्य-सम्पत्तिमें 
परिणत कर दिया । तदनन्तर निःशह्क होकर धर्मसे 
प्रजाका पालन करते हुए वे बुद्धिमान, राजा शिख्िलज 
मन्त्रियोंके साथ अपने यशसे दिशाओंको उज्ज्वल करते 
हुए ख्ित थे | 


जब वे युवा हो गये, तब उन्दोंने अनेक वन और 
उपबनोमें, लीला-सरोवरोंमें, छतायृहमिं तथा विविध 
भूमियोंमें विंचरण किया । उन्होंने वन और उपबनके 
गुण-र्णनसे युक्त श्रज्ञासससे परिपूर्ण कथाओंमें रस 
ल्या तथा छुवर्ग-कल्शके सद्श स्तनवाली, दारसे 
सुशोमित शरीर तथा चब्नछ केशोंसे युक्त कुमारियोंका 
मनसे आदर किया । चतुर॒ मन्ियोंने राजाका. 
अमिगप्राय जान लिया । तदनन्तर राजाके बिवादके 
कन्याकी याचना की | राजा शिक्षिणजने नवीन यौवनसे 
सम्पन्न तथा अपने अनुरूप उस उत्तम कन्याके साथ 
विधिपूर्ंक विवाह किया । राजा शिखिध्वजकी पत्नी 


संसारमें चूडाला नामसे विख्यात थी । वह भी अपने 
अनुरूप पति प्राप्तकर प्रफुल्लित हो रही थी । राजा 
शिक्षिष्वज नी कमलके सदझ नेत्रवाली उस चूडालाको 
स्नेहसे प्रसन्‍न रखते थे। एक दूसरेके प्रति अर्पित 
चितवाले उन दोनोंकी प्रीति उत्तरोत्र बढती द्वी जाती 
थी | दवाव, भाव, विलाप्त आदि श्रृज्ञासमयी चेष्टाविशेषोंसे 
पण्िर्ण अज्ञोंके कारण वह चूडाला छुन्दर नवीन छ्ताके 
समान शोमित हो रही थी | शिशखिप्वण राजाको 
मन्त्रियोंद्रार सभी उपभोग-सामग्री समयानुसतार समर्पित 
की जाती थी | उसकी प्रजा झुन्पवस्थित थी। परम छुखी 
बह राजा कमलिनीके साथ राजहसके सच्य उस 
प्रियतमाके साथ रमण करना था। वे दोनो निरन्तर 
एक दूसरेसे मिले हुए थे। एक दूसरेकी चेष्टाएँ उन्हें 
प्रिय खाती थीं। एक दूसरेसे शिक्षागह्ण करनेके कारण 
वे दोनों सम्यूण कलाओंकरे ज्ञाता हो गये थे । परस्पर 
अत्यन्त मित्नताको प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरेके हृदयमें 


निधोण-प्रकरण पू० ] 


# कऋमसे उन दोनोंकी वैराग्य एवं अध्यात्मजञानमें निष्टा # 
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बस जानेंके कारण मानो एकरूप दी हो गये ये | जैसे 
अझ्षचारी नियतकाल्तक गुरुमुखसे अध्ययन करके समस्त 
शाज्तोंका पण्डित दो जाता है, वैसे ही कुछ नियतकाल- 
तक अपने स्वामीके मुखसे छुन-छुनकर समस्त शाल्रोंके 
ताथयेमें और चित्रकछ्ा आदियें भी चातुर्यप्रातकर चूडाल 
समस्त विनयोकी पण्डिता हो गयी थी तथा चूडालके द्वारा 
इस शिखिन्वजने भी नृत्य, वाय आदि जितने कछा- 
कौशल हैं, उन सबका शिक्षण ग्रहण किया और वे 


कल्ाभेके पारंगत विद्वान्‌ दो गये | उन दोनोंकी बुद्धि 
चातुर्यसे युक्त तथा छुन्दर थी। वे दोनों स्नेहसे प्रसन्‍न 
और मधुर लाते ये | ज्ञानतत्तका कथन करनेमें भी ये 
समान थे । श्रेष्ठ पुरुषोका अनुकरण करते थे | 
सदाचार-परायण थे | प्रजाजनेंके वृत्तान्तका भी शान 
रखते थे | वे समस्त कडाओेके पण्डित एवं श्रक्भारारि 
नवरसरूपी रसायनेसि छुशोमित थे | 

( सर्ग ७७ ) 


. अमसे उन दोनोंकी वैराग्य एवं अध्यात्मब्ञानमें निष्ठा तथा चूडालाको 
यथार्थ क्ञानसे परमात्माकी प्राप्त 


श्रीवपिष्ठजी कहते हैं---शऔराम | इसी प्रकार भनेक 
वर्षोतिक दृढ़ प्रेमले सम्पन्न उस दम्पतीने प्रतिदिन यौवनकी 
भमन्‍द लीलाओंद्वारा स्मण किया | थों एकके बाद एक 
करके अनेक वर्ष बीत गये और छूटे हुए घढ़ेसे जल्के क्षय 
होनेकी भाँति धीरे-धीरे तारुण्यका क्षय होते देख उन 
दोनोने विचार किया---“समुद्रकी तर्ोंके समान चश्चल, 
क्षणमह्ुर शरीरसे व्यवहार करनेवाले जीवका पके हुए 
फलके पतनकी तरह मरण अवश्यम्मावी है। अब्र इस 
देहमें वृद्धावस्था आनेकी तैयारी कर रददी है; क्योंकि 
आयु निलतर,क्षीण होती जाती है | यह जीणें जीवन 
इन्द्रजाठके सदश जपत्य ही है। यह शरीर वर्षाकानमें 
जलके बुदूबुद्‌की माँति क्षणभरमें दी विदलीन दो जानेवादा 
है। विचार -करनेसे जगव॒का यह व्यवद्ार कदली-गर्मके 
“सदश निस्सार ही तिद्ध द्ोता दै। इस संसार ऐसी 
कौन वस्तु है; जो शुभ, चुखिर एवं अत्यन्त छुन्दर हो, जर्पाद्‌ 
कोई भी नहीं है|! उस दम्पतीने इस प्रकार निश्य करके 
संतारहपी व्याधिकी असठी औषघ अध्यात्मशात्रका 
दीपकालतक , विवेकपूर्वक विचार किया । केरल 
आभज्ञनसे ही संताररुमी मद्दामारी शान्‍्त द्वो जाती है, 
गई निर्शयकर वे दोनों आत्माका ज्ञान सम्पादन कलेमें 
तपर हो गये | अध्याक्षज्ञाममें ही उनका चित्त लग 


गया था । प्राण भी उसीमें लगे थे । उस्तीमें उनकी निष्ठा 
थी। अध्याक्तज्ञानका द्वी उन्होंने आश्रय लिया था | ये 
उप्तीकी अर्चनामें छगे रहते थे। उनकी इच्छा भी अप्यात्म- 
ज्ञनकी द्वी रदृती थी और उस समय इत संतारसे वे 
दोनों विरक्त हो गये थे। उन्होंने अध्यात्मज्ञनमें ही दढ़ 
अम्यास बढ़ा लिया था । वे एक दूसरेकों अष्यात्महानझा 
ही प्रतशोध करते थे। उनकी प्रीति उत्ती झ्ानमें थी 
एवं परत्पर उनका समस्त आरम्म ठसीमें होता या | 

तदनन्तर वह चूडाल्य अध्यामविगयक्रों जाननेजले 
महात्माओंके मुख्ते संततार-दुःखसमुद्रसे पार करनेमें समय 
आत्मज्ञानोपयोगी मनोहर पदक्रमोंसे संयुक्त आारपोंका 
निर्तर श्रवण करके वाह्य शरीरके व्यापारोंसे उपरत छोर 
उज्ज्वल उम्रवुद्विसे युक्त हो अपनी आत्माके विएपमें इस 
प्रकार अदर्निश विचार करने छगी | 

धब मैं खयं वििचन करके अपने जापका पता छगनी 
हूँ कि में क्या हूँ तथा यद संसारहूप मोद किसको, फैसे, 
कहाँसे प्राप्त हुआ है। यह देइ तो जड़ है; इसडिये 
देद मैं नहों है; यह अटल नियय हैं। ठाय, पैर 
आदि कर्मेन्निय-समुद्ययथ भी इस दारीसे अम्नि 
अंवयवहप ही है। कमी अवयय और अब्यदीम मेद 
नहीं होता, इसलिये थे भी जद ही हैं। शनेद्धिय- 


छछ० 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेवरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवाशिच्ट- 
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समुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिये वह भी जड 
ही दीख पड़ता है | संकल्पात्मक शक्ति सखनेत्राल्य जो 
मन है, उसे भी मैं जड दी मानती हैँ; क्योंकि ज्ञानेन्द्रियाँ 
मनसे ही प्रेरित होती हैं। जैसे गोफनसे पापाण प्रेरित 
है; इस तरह निश्चयरूपा बुद्धि भी जड ही है, यह 
अटलनिश्चय है | अहंकार भी सारशून्य तथा मुद्दे के सदा 
है, इसलिये जड ही है; क्योंकि बुद्धि अहकारसे प्रेरित होती 
है | अहंकार मी जड दी है, क्योंकि वह जीवात्मासे अध्यत्त 
है| यह चेतन जीव प्राणवायुरूप उपाधिसे उपह्वित हुआ 
हृदयमें रहता है | वह परमात्माका अंश होनेके कारण 
परमात्माकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ है । चेतनस्ररूप आत्मा 
मिष्या जड विषयोंके साथ तादाल्य एवं संसगंका अध्यास 
करके ही जड-जैसा बन जाता है और अपने अप्तढी 
शुद्ध चिन्मय स्वरूपको भूल जाता है | चेतन जीवात्मा- 
की विष्रयोके साथ एकाग्रता हवोनेपर वह एक क्षणमें 
अपने खरूपको भूलकर तत्स्वरूप हो जाता है | इस 
प्रकार जब विषयोंके सम्मुख होनेसे यह चेतन जीवात्मा 
जढ, शून्य, मिष्याके समान हो जाता है, तब चिन्मव 
परमात्माके द्वारा प्रबोधित किया जाता है ॥? 


इस प्रकार विचारकर फिर उस चूडालाने यह 
सोचा कि किस उपायसे यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो । 
बहुत समयके बाद उसने आत्मतत्तको जान लिया 
और वह कहने छगी----“अहो | बढ़े आनन्दका विपय 
है कि दीर्घकालके बाद मुझे उस निर्विकार जानने 
योग परमात्माके स्वरूपका अनुभत्र हो गया, जिसे 
जान लेनेपर पुरुष फिर उससे ब्युत नहीं द्ोता | 
वाक्षतमें एक महान्‌ चेतन परमात्मा ही इस संसारमें 
सत्यरूपसे विराजमान है| उसको महासत्ता भी कहते 
हैं । यह निष्कलक्क, समरूप, विश्वुद्ध और अहंकारद्दित 
है। उसका खरूप शुद्ध विज्ञान दही है | वह परम 
मन्नमय केवल सत्यस्वरूप है। वह अपने परमानन्द- 


खरूपसे कमी विचछित नहीं होता | एक वार उसका 
साक्षात्कार हो जानेपर वह फिर सदा प्रत्यक्ष रखता है, 
उसका कभी अभाव नहीं होता | पह ब्रह्म, परमात्मा 
आदि नामोंसे कहा गया है । ज्ञाता-ज्ञान-जैयरूप 
त्रिपुटी इस परमात्मासे मिन्‍न कोई वस्तु नहीं है। 
वह चेतन परमात्मा दी मन, बुद्धि, आदि इन्द्रिय 
पदार्षोके रूपमें प्रकट होकर क्रियाशील होता है । 
जैते समुद्रके जलमें तर्ध आदि वास्तवमें उत्पन न 
हुए भी उतपन हुए-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन- 
में जगत्‌ वास्तत्रमें उत्पन्न न द्वोते हुए भी उत्पन्न 
हुआ-सा प्रतीत द्वोता है | इस नित्य चिन्मय परमात्माके 
जन्म, मरण, सद्गति, असद्गति या नाशकी कहीं सम्मावना 
ही नहीं है | यह परमात्मा थच्छेय, अदाह्म और पत्म 
विशुद्र है | भहा | मैं बहुत कालके बाद शान्त होकर 
सब ओरसे परम निर्वाणपदकों प्राप्त हुईं हें | कुम्हार 
आदिके द्वारा बनायी गयी मृत्तिकाकी सेना जैसे ग्ृत्तिका- 
रूप ही है, वैसे ही सुर, अछुर आदिसे युक्त यह विश्व 
खमावतः पस्रक्मललरूप द्वी है तथा द्रष्टा एवं दृश्यरूप 
सत्ता भी एक चैतन्य-ल्वरूप द्वी है | यह ऐक्य है, यह 
द्वैत है; यह में हूँ, यह मैं नहीं हूँ श्यादि श्रमननित 
मोह क्या चीज है और वह कि तरह, किसको, कहाँ- 
से और कहाँ इभा है ? अर्थात्‌ क्रिप्तीको कहीं नहीं। 
यह सब मिथ्या है | भतः मैं अपने अंदर अनन्त 
पासमार्थिक खरूपको अनायास प्राप्ततर अब शान्तरूपसे 
सित हूँ। न तो इदं है, न अह है और न दूसरा है 
एवं न भाव है ओर न अभाष ही है । सत्र कुछ शान्त, 
निरालम्म केवल पद्रह्मल़रूप परमात्मा ही है |! इस 
प्रकार परमात्माके मननमें परायण वह चूडाल यथार्थ 
ज्ञानके द्वारा उत्त परमात्माके वास्तविक स्वरूपको तले 
जानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञान-विकारोके शान्त 
होनेसे उसी प्रकार शान्‍्त दो गयी, जैसे शरत-कालमें 
आकाश बादलोंसे रहित हो जाता है | ( सगे ७८ ) 


७++----+-बर्य ना किए दही फ०+9»कन>-_ 
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चूडालाको अपूर्त शोभासम्पन्न देखकर राजा शिखिध्वजका प्रसन्न होना और 
उससे वातोलाप करना 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | चूडाछा संसारके 
सम्बन्धों, घुख-दुःख आदि इन्दों, राग और इच्छाओंसे 
रहित हो गयी थी । वह न किसी पदा्थेका ग्रद्ण करती 
थी और न किसीका त्याग करती थी। केवल न्यायसे 
प्राप्त जावरण करती थी | ससाररूपी मद्दासमुद्रको वह 
पार कर गयी थी । संदेहरूपी जालसे मुक्त हो गयी थी | 
वह परमात्माके मद्दान्‌ लाभसे परे हो गयी थी। 
इस प्रकार झुन्दर वर्णवाडी शिखिष्वजकी श्रेष्ठ धमपानी 
बढ चूडाला थोड़े द्वी काल्में जाननेयोग्य परमाध्माको 
यथाई जान गयी | अपने विवेकके दृढ़ अम्यास-बल्से 
परमात्माका यथार्थ अनुभव हो जानेपर वह परम शोभा 
पाने छगी। किसी समय उस घुन्दर अन्नोंवाडी चूडाछाको 
आपूर्व शोभासे युक्त देख राजा शिखिप्वजने हँसते 
हुए कद्दा--'प्रिये | इस समय तुम वैसे दी अत्यन्त 


छुशोमित दो रद्दी द्वो, जैसे तुमने अमृतका मार पी 
लिया द्वो या अल्म्य परमात्मपदकी प्रामि कर टी हो 
अथवा आनन्दग्रवाहसे तुम पिएं दो गयी दो । इस समय 
मैं तुम्हारे चित्तको मोग झाठ्सासे रद्वित, झान्त, विविकसे 
बढिष्ठ, समताकों प्रात, गगमीर और चन्नछतारहित 
देख रद्द हूँ । तुख्दारे मनके साथ किसी भी विमव्रा- 
ननन्‍्दकी वस्तुसे उपमा नहीं दी जा सकती मे ! 
क्या तुमने अमृत पी छिया दे या किसी साम्राज्यकी 
प्राप्ति कर ली हैं या मन्त्रके प्रयोग या योगके साधनसे 
अमतता प्राप्त कर ली हैं! नील कमच्के सद्श नेत्रनोंबाली | 
क्या तुमने राज्य, विन्तामणि और प्रैलोक्यसे मी बढ़कर 
किसी अप्राप्त कस्‍्तुकी प्राप्ति कर छी दै !? 

चूडालाने कहा--आये ! इस समस्त बिनाशशील 
पंतारका प्यागकर इससे मिन सत॒:जसत:खखूप 
सर्वात्मक परमात्माका मैंने आश्रय लिया है; इसीडिये में 
परम श्रीसम्पन होकर ख्ित हूँ | एकमात्र जाकाश- 
सद्ृश विमछ अद्वितीय बेल दृदयरूप चिन्मय इ्षमें 
अकेली दी मैं रमण करती हूँ, राजणीला्थमे में कमी 
रमण नहीं करती; इसछिये मैं परम श्रीसपत् द्वोकर 
जित हूँ। मूल्यवान्‌ आसन, उद्यान जऔर घरोंमें रहकर भी में 
परमात्माके सरूपमें स्थित रद्दती हूं तथा विषय-भोगेंते 
दूर हैं; इसीलिये मै परम शोभायुक्त है स्थित हैं । 
मैं सुख-सम्पत्ति नहीं चाहती, न भर्थ जौर अनर्थको 
ही चाइती हूँ; दूसरी किसी प्रकारकी स्थिति मी 
नहीं चाहती । जो कुछ न्यायसे प्रासर्थानुसार प्रा 
होता है, उसीसे संतुष्ट रदती हैं । इसीसे में परम 
श्रीसम्पन्न द्वोकर स्थित हूँ। राग छौर विद्वेष्की श्नि्ट कर 
देनेवाली आत्मविषयक चुद्धि और दारूदष्टिरूपी 
सब्षियोके साथ मैं रमण करती हैं। इसडिये मे परम 
शोमासम्पन्न होकर सित हैं । ( सम ७९ ) 


>--३+----कुंम्वीकिग) करी 
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शरीरोंमें जीवात्माकी खितिका वर्णन 


श्रीवप्तिष्छी कहते हैं--रघुनन्दन | परमात्माके 
स्वरूपमें स्थित उस चूडालाके इस प्रकार कद्दनेपर 
उसके बचनोंका रहस्य न, जाननेके कारण राजा 
शिद्िष्वज हँसते हुए कहने छगे | 


स्रिखिध्वजने कहा--पुन्दरी राजपुत्रि | तुम 
 बाब्बुद्धि हो । तुम्दारा बचन युक्तिसंगत नहीं है | तुम 
जिस प्रकार राजलीछाओंमें रमण करती आयी हो, उसी 
प्रकार रमण किया करो | भत्रे | बतछाओ तो सद्दी 
जो वस्तु आकार-सामान्यका परित्याग करके कभी भी 
प्रत्यक्ष न होनेवाली निराकारताको श्राप्त हो चुकी है, 
वह प्रध्यक्ष और भस्तित्रत्ते शून्य वस्तु कैसे शोमित दो 
सकती हैं! घनादि समस्त भोग-स्तुओंका परित्याग 
करके जो एक शून्य आकाशमें ही रमण करता है, वह 
शोभित द्ोता है---यह कहना कैसे संगत हो सकता 
है! जो भीरबुद्धि पुत्र वल्न, भोजन, शब्या आदि 
सारे साधनोंका परित्याग करके अकेला स्वरूपमें दी स्थित 
रदता है, वह कैसे शोमित द्दो सकता है ! इसलिये 
सुन्दरी | तुम॑ बाला हो, मुघा हो और चपल हो । 
विछासिनि ! अनेक प्रकारके आलाप-विदञ्तोत्ति जिस 


इस प्रकारके विचारसे खिनन हुई वह चूडाला अपने 
कारयमें संत्रन हो गयी । रामभद्व | तदनन्तर वहीपर 
उस प्रकारके मिन्‍न-मिन्‍त्र जाशयसे युक्त उन दोनोंका 


हें उस समय भी पहलेकी सांत्तारिक क्रीड़ाओंमे उसी 
तरद में क्रोड़ा करता हूँ, उसी तरद्द तुम भी तरद्द बहुत काठ चछा गया। एक समयकी बात हैं, 
क्रीडा करो | 


नित्यतृप्त और इच्छारदइ्ित चूडाडाकों छीलावश आकाशमे 

राजा शिखिणनने इस प्रकार अपनी प्रिया चूडाछाके गमनागमन करनेकी स्फुरणा हुई। तब बह राजपुन्री 

प्रति कइकर अहद्वास करते हुए मध्याहमें स्नान करनेके लिये आकाशमें गमनागमनकी सिद्धिके लिये सम्पूर्ण मोगोंकी 

उठकर चूडाछाके महत्से प्रस्थान किया । बड़े दुःखका अवहेलना करके और निर्जन स्थान आकर अकेली 

विषय है कि अभीतक राजा अपने स्वरूपमें स्थित ही एकान्तर्मे आसन लगाकर उद्‌्घ्यगामी प्राणभायुका 
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श्रीरामजीने कहा--प्रभो ! जो-अनात्मज्ञ पुरुष हैं, ने 
अपनी सक्ताके लिये अथवा जो आह्मज्ञ हैं; वे केवल 
लीडाके लिये किस ऋगसे इन सिद्धियोंकों सिद्ध करते हैं, 
वह मुझसे कद्िये । 


श्रीवत्तिष्जजी वोठैे--प्रिय राधत्र | इस' जगतमें 
तमी नगह साध्य सत्तु तीन तरूकी होती है-- 
उपादेय ( प्रहण करनेयरेग्य ) हैय (त्याज्य ) और 
उपेक्षाके योग्य । सदबुद्धे | जो वल््तु साक्षात्‌ या 
परम्परासे झुखदायक होती है, वद्द उपादेय होती 
है; जो छुख-विध.तक द्वोती 'है, वह हेय द्वोती 
हैं एवं जो बस्तु इन दोनोंके बीचकी दोती है, वह 


* उपेक्ष्य होती द्ै---ऐसा अनुभवी लोगोंका कहना है | 


परमाध्मतसको जाननेबाले श्रेष्टबुद्धि विद्यनकी दृष्टि 
जब यह सब परमात्मखरूप दो जाता है; तब इन 
तीनों पक्षोग्ंसे कोई भी पक्ष नहीं रहता | किसी समय 
ज्ञानी व्यवद्वारकालमें लीलासे दी इस समस्त जगत॒को 
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किक ऋीक, 


उपेक्षा-बुद्धिसि केषछ देखता है. जौर समराधिकारमें 
नहीं देखता | ऐश्वर्यादे एक दी वत्तु शनीकी दृष्टिमे 
उपेक्षाके योग्य, मूढ़की दइष्टिमें उपादेय और उत्तम 
वैराग्यतम्पन्न पुरुषकी इृष्टिमें देय द्वो जाती ई ।| 
श्रीपम | आकराशगमन आदि सिद्वियोंगा क्रम कैसा हैं, 
उसे तुम भव छनो | देश, काठ, क्रिया एवं द्वन्यदी 
णपेक्षा रखनेवाली सब तरहकी सिद्वियों यहाँ जीरवो 
मोद्दित करती हैं | मणि, ओषधि, तप, मन्त्र छीर 
कियासे दोनेवाली सिद्विके ऋमका निरूपण अनावश्यक 
है; क्योंकि यह अध्यात्मविषयमें रिप्न दी है । कृता्य 
श्रीराम | सिद्धदेशके नामसे प्रसिद्ध श्रीशीछ अपव। मेरपरवत- 
पर निवाप्त करनेवाले पुरुषको प्रिद्धि होती ई--3सदा 
भी विस्ताएपूर्तप रू वर्णन काना अध्यात्मत्िषयमें हानिकर 
है । इसलिये शिखिप्पजकी कपाके प्रस्से प्राप्त 
सिद्धिरूपी फलसे युक्त इस प्राणादि वायुकी अम्पाप्त- 
क्रियाको तुम श्रवण करो | सहूय अर्पसे विन 
पदार्थोंक्री वासनाओंका त्याग वरके गुदा दि दारोंके 
संकोचसे; तिद्धादि आसन, काया, मस्तक और गर्दनकी 
समता, निश्चलता तथा नाप्तिकाके अप्रमागमें इष्टिको 
सिर करना आडि योगशास्रोक्त कियार्भेत्ति भोजन और 
आसनकी पत्रित्रतासे, मठेभाँति योगशारफे परिशोडनसे, 
उत्तम आचरणसे, सजनोंके सड़से, सर्तत्यागसे, छुल्मतनसे 
बैठव रकुछ काठतक प्राणायामके दृढ़ अम्थाससे,कोध-लोम 
आदिके सर्वया त्यागसे तथा भोगोंके त्यागसे एप रेचक, 
पएरक और कुम्मकका अप्छो तरद अम्यास्त हो जानेषर 
प्राणोंपर पूर्ण प्रभुन्न हो जानेसे योगीके पांचों प्राद 
उसी तरह उसके अधीन द्वो नाते हैं, गिस ह्रद 
ग़जाके सेवक राजाके वहमें द्वोते हैं | 
राषव ) प्राणायामकरे द्वात देहमें स्थित प्राथ-छणन 

बायुके अपने अधीन दो जानेपर राज्यसे लेकर मोक्षरपन्स 
सभी सम्पत्तियाँ झुखसाप्य हो जाती हैं। मग्डराद्यार 
( गोल दुण्डलाकार ) से युक्त, मम ( नाभि ) रूपनमें 
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समात्रित, सौ नाडियोंकी आश्रय आन्त्रवेशटनिका 
( छुपुम्ना ) नामकी नाड़ी है | श्रीराम ! देव, अछुर, 
मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीठ, पतज्न आदि सब प्रकार- 
के प्राणियोंमें बह नाड़ी स्थित है । गुदाते लेकर 
भौद्के बीचतक सब छिद्दोंका स्पर्श करती हुई वह 
घुपुम्ता नाडी मनकी दत्तियोंसे मीतर चन्बल और बादर 
प्राणादिसे स्पन्दयुक्त द्वोकर सदा स्थित रहती हैं | 
बह कुण्डलाकार वाहिनी है, इसलिये कुण्डलिनी नामसे 
कद्दी गयी है । वह सब्र प्राणियोंकी परमा शक्ति है तथा 
प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियोंकी सत्तास्क्ृतिकी 
निर्वोहक दोनेसे सबको वेग प्रदान करनेवाली हैं | 
बद्दी अपने मुखसे प्रणणवायुको ऊपर फेंकती है. और 
अपानको नीचे खींचती है, इसलिये सदा सॉस खींचती 
हुई स्पन्दनमें देतु बनी बह ऊपरकी ओर मुँह करके 
कुपित सर्पिणीकी तरद स्थित रहती है | यह कोमढ 
स्पर्शवाली कुण्डलिनी कमलमें श्रमरकी तरद्द देद्में 
जैसे-जैसे स्फुरित द्वोती है, वैते-वेसे अन्तःकरणमें ज्ञान 
होता है | उस कुण्डलिनीमें हृदयकोशकी समस्त 
नाड़ियाँ सम्मिल्ति हैं | वे सब नाडियाँ सागरमें 
नदियोंकी तरइ उसीसे वारंबार उत्पन्न होती हैं तथा 
उसमें विछोन द्वोती जाती हैं। प्राणहूपसे उसके 
ऊ्बंगमनमें उत्सुक होने तथा अपानरूपसे अधःप्रवेशकी 
ओर उन्मुख दोनेसे एक वद्दी सम्पूर्ण ज्ञानोंकी साधारण 
बीज कह्दी गयी है । 

निष्पाप श्रीराम | पशुओंसे लेकर स्थावर आदि 
देह्दोमिं तथा मनुष्यादि शरीरेंमें जिस तारतम्यसे जीवात्मा 
रहता है, यह मैं तुमसे क्रमश: कद्दता हूँ, छुनो | यह 


सत्य, नित्य चेतन, विकारशून्य और अनामय, जीवात्मा 
अपनी कल्पनासे पश्चमूर्तोके रूपसे स्थित होता है | 
पूर्वुक्ृत कर्मोंके अनुसार जीवात्माकी कल्पनासे पद्चमूत 
मनुष्यादि देदभावकी, तिरयंग देहभावकी, छुवर्णमावकी, 
देशादिमावकी और द्व॒व्यादिभावकी प्राप्ति द्वोती है | 
रघुनन्दन ! इस तरद्द यह संसार केवल पश्चमृतका 
विकासमात्र ही है और वद चेतन जीतात्मा दी यहाँ 
सर्नत्र विद्यमान है | वद्दी जीवात्मा केवल पश्चमूतोंके 
सम्बन्धसे मनुष्यादि देहोंमें वीद्धिक शानकी विशेषताके 
कारण चेतन-प्रधान, कहीं ( तिर्यगादिमें ) जड-चेतन 
उमय-प्रधान और वृक्ष, पद्दाड़ आदि स्थावर योनियोंमें 
जड़-प्रधान रद्दता है | निष्पाप श्रीराम ! देहादि 
आकारमें परिणत पश्चमूत जीवका संकल्प द्वोनेके कारण 
जीव कहलाता है और पद्दाड आदि तो केजल जड ही 
हैं एवं वृक्षादि स्थावर बाहरकी वायुसे स्पन्दनशील 
( चेष्टावान्‌ ) द्वोते हैं । | पत्चमूतसमूह्ात्मक मेरु पर्वत 
आदि तो तृणकी माँति जड हैं; किंतु ये चृक्ष, कीट 
आदि स्थावर-जंगम प्राणी चेतन हैं | इनमें वृक्ष आदि 
स्थाव२ जातिकी वासना निद्राग्रस्त मनुष्यकी वासना- 
की भाँति प्रश्चुप्त हैँ. तथा मनुष्य और देवता आदिमें 
बुद्धिरी अधिकताके कारण उनकी वासना प्रबुद्ध हैं । 
पञ्ुु, पक्षी आदि मलिन वासनासे युक्त हैं, किंतु 
मनुष्योमिं कुछ मोक्षगार्मा मनुष्य शसनाओंसे रद्वित हैं; 
क्योंकि वे विवेकको प्राप्त द्वो गये हैं| अतः वे इस 
संसारमें पुनः जन्म-धचारण नद्दीं करते; कितु इनसे 
भिन्न अविवेकी मनुष्य बार-बार ससारमे श्रमण करते 
रहते हैं | ( सगे ८० ) 


आधि ओर व्याधिके नाशका तथा सिद्धिका और सिद्धोंके दर्शनका उपाय 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--मुनीशचर | इस शरीरमें 
आधि ( मानसिक ) और व्याधि ( शारीरिक ) रोग 


किससे उत्पन्न द्वोते हैं. तथा किससे विनष्ट द्वोते हैं ! 
यह मुझ्नको समझाकर किये | 


श्रीवत्तिषजीने कहा---श्रीराम ! आधि और व्याधि--- 
ये दोनों दुःखके कारण हैं । ओऔषधादिके द्वारा इनकी 
वित्तिसे छुख प्रात्त दोता है. तथा ज्ञानके द्वारा इनका 
समूल नाश द्वोता है | वही मोक्ष कहलाता है | शरीरके 
अंदर आधि और व्याधियाँ कभी परस्पर एक दूसरेकी 
कारण बनकर उत्पन्न द्वोती हैं. अर्थात्‌ कमी आविसे 
व्याधि द्वो जाती है और कमी ब्याधिसे जाधि दो जाती है। 
कमी आधि-व्याधि---दोनों एक साथ द्वो जाती हैं और 
कमी घुख्के अनन्तर दुःखरूप ये आधि-ब्याधि ऋमसे 
उत्पन्न होती हैं | शाशरिक दुःखको व्याधि कहते हैं 
जर वासनामय मानप्तिक दुःखको आधि | श्रीराम 
यह जान लेना चाहिये कि अज्ञान द्वी इन दोनोंका 
मूछ कारण है। यथा ज्ञान द्वोनेपर इनका अवश्य 
ब्रिनाश हो जाता है । यथा परमाप्म-क्ञान और 
इन्द्रिय-निम्रहके अमावसे, राग-द्रेषमें फेस जानेसे तथा 
यह प्राप्त दो गया, यह प्राप्त होना शेष दै---स तरद 
रात-दिन चिन्ता करनेंसे जडताके कारण महामेहृदापिनी 
आधियों ( मानतिक व्यथाएँ ) बत्पन्न होती हैं | प्रबछ 
इच्छाओंके पुनः-पुनः स्फुरित दोनेसे, मूर्शतासे, चित्तके 
न जीतनेसे, दुष्ट अन्न खानेसे तथा इमशान आदि 
निज्षष्ट स्थानोंमे निवास करनेसे शरोरमें व्याधियों 
( शागैरिक रोग ) उत्पन्न होती हैं | आधी रातमें तथा 
प्रदोषादि काल्‍में भोजन एवं मैथुनादि व्यतरद्वस्से, 
दुष्कर्म करनेसे, दुर्जनोंकी सज्नतिरूप दोषसे तथा बिंप, 
सर्प, व्याप्र और चोर आदिका मनमें भय दोनेसे 
शरीरमें व्याधि उत्पन्न द्वोती हैं । नाडियोके हिद्वोमे 
अन्नके रपतका प्रवेश न द्वोनेके कारण नाड़ियोके क्षीण 
होनेसे अथवा उन रिद्वोमें अन्नके रस एवं वायु आदिके 
अधिक प्रवैश द्वो जानेके कारण नाडियोंके एकदम भर 
जानेसे, कफ, पित्त भादिके प्रकोपसे, भ्राण तथा शरीरके 
व्याकुड हो जाने आदि अनेक दोपोके द्वारा रोग उत्पन्न 
द्ोता है | 
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अभिमतपदाधोंकी प्राप्ति दोनसे व्यावद्वारिक व्याजियों 
तथा आधि ( जअज्जान ) के क्षयसे आधिसे दल्न्न 
मानसिक ज्यातियों भी मटीमौति नध्द्वों जाती । 
राव ! आतप्मज्ानके बिना जन्मादि पिकारोंदी उब 
ज्याधि ( अज्ञान ) नष्ट नहीं द्वोती, क्योंकि गण्हुकें 
यथार्थ ज्ञानसे ही रज्जुमें प्रतीत दोनेबाठ सर्प नष्ट होता 
हैं । जैसे वर्षाकालकी नदी अपने तठके सभी एक्षोंक्ी 
जइसे लखाड फेंकती हैं, बैसे ह्वी सम्यू्ण आधि 
और व्याधियोंको जडसे ठखाड़ फ्रेकनेवाला जन्‍्मादि 
विकार्रोकी मूल अव्वानरूपी व्याधिका क्षय ही है, हो 
परमात्माके ययाये ज्ञानसे होता है। सामास्य व्याधिण 
तो आयुर्वेदोक्त ओपवियों तथा मन्‍्त्रादि शुभ कमसि 
अथवा बृद्धोंकी परम्परासे कथित औपधोंसि नए हो जाती ह। 
श्रीगम | तीथथोंमे रनान, मन्त्र, जीपध आदि उपाय, 
बृद्धजनोंसे प्राप्त हुई ओोपधियाँ तथा आपुदददायफो 
तो आप खयं खूब जानते हैं | इनसे अतिरिक्त और नें 
क्या आपको उपदेश दूँ । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---युरुवर ! आधिसे ध्याधि 
कैसे उत्पन्न दोती है णीर औपघके अतिरिक्त मन्त्र 
पुण्य आदिरूप युक्तिसे वह कैसे नष्ट होती हैँ ! 

श्रीवतिष्ठजी बोलें--श्रीषम ) मानसिक पाड़ाआमे 
चित्तके व्याकुल दो जानेपर शरीरमें क्लीम हो जाता ६; 
इसलिये क्रोधी मनुष्य जपने आगेका उचित मार्ग नहीं 
देख पाता | बह उचित मार्गों न देखबर फुमा झा 
ओर ठसी प्रकार दौइता हैं, जिस प्रकार गण्से घायत 
हुआ इरिण अपने खामाविक मार्गदी छोरकर अन्य 
मार्गकी ओर दीड़ता है । प्राण-जबायुके शिपम इहदेप 
कफ, पिच आदिके भर जानेसे नाडियोँ विपम न्िलिओों 
प्राप्त हो जाती हैं, जैसे रानाके अध्यवस्ित दो जानिए 
ब० ख्रमकी मयोंदा विप्रम-स्थितिझो--शिश्ुल्ठ तारं/ 
पाप्त दो जातो हैं । प्राण-बायुके संचरदा कम ड्गिह 
जानेसे खाया हुआ अन्न कुीरता, अनर्येता 


डे द्‌ 


या अजीर्णताहूप ढोपकों दी श्राप्त दोता है । इस 
तरह आधिप्ते व्णधि उत्नन्न द्वोती है और आधिके 
अभावसे व्याधि भी नष्ट दो जाती है । जिस प्रकार 
मन््रोपति व्याधियाँ विनष्ट होती हँ---वद्द भी क्रम तुम छुनो। 
निस तग्ह दरेंका फल खानेसे खाभाषिक दी दस्त लग 
जाते हैं, उठी तरद्द वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदिके 
बीजरूप यर छ व आदि मन्‍्त्रोंके वर्ण भी मान्नरिक भावनाके 
बशमें नाडियोंमें रोगाकारमें परिणत भन्नरसोंका उत्सारण, 
पाचन आदि कार्य करते दैं | साधु-सेवारूप पत्रित्र 
पुण्यक्रियासे मन निर्मछ्ताको प्राप्त द्वोता है। चित्तके 
शुद्ध दो जानेपर शरीरमें आनन्द बढ़ता है | अन्तः- 
करणकी झुद्धिसे ये प्राणवायु अपने ऋमसे बद्ते हैं और 
अन्नका उचित परिपाक करते हैं। इससे सब व्याधियाँ नष्ट 
हो जाती हैं | श्रीगम | इस प्रकार आधि और व्याधिके 
नाश तथा उत्पत्तिके क्रमका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। 
भर तुम प्रकृत प्रसंगको छुनो | 

राघत ! पुर्यधक नामक लिद्लाश्मक जीवकी आधार- 
भूत कुण्डलिनीको तुम घुगन्धकी आधारभूत पुष्पमञ्नरीकी 
माँति जानो । पूरकके अभ्याससे जब प्राणी कुण्डलिनीकौ 
भर करके यानी कूर्माकार नाड़ीमें प्राणवायुकी रोक- 
कर समरूपसे स्थित द्ोता है, तब मेरु पर्वतके समान 
स्थिरता अर्थात्‌ मैरी सिद्धि तथा कायाकी गरुरुता 
( गरिमा नामक छ्द्धि ) उसे प्राप्त दीती है | जिस 
समय पूरकसे पूर्ण शरीरके भीतर मूछाधारसे लेकर 
बरह्रत्प्रपयन्त लंबा करके प्राणवायुक्नो ऊपर खींचकर 
प्राणनागुके निरोत्से उत्पन्न गरमी और तथ्नयुक्त शागैरिक 
जऔर मानमिक कष्ट सहन करनेके छिये सवित्‌ 
( कुण्डडिनी ) अपरकी ओर पहुँचायी जाती है | उस 
समय प्राणवायुकों ऊपर ग्वींचनेसे दण्डके सदश हंडी 
दोकर वह कुण्डलिती देदमें वेंधी हुई छताके समान 
सब नाड़ियोंको अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास 
दोनेके कारण सर्पिणीकी भाँति शीत्र ऊपर चली 


# अविच्छिश्षचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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लक परमार. 


जाती है | उस समय नाडियोंमें त्रायु भर जानेसे पैरसे 
लेकर मस्तकतक बिल्कुक इठके हुए इस शरीरको 
कुण्डलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती है, जिस 
प्रकार पवनमें पूर्ण जलगत भाथी मनुप्यको जल्के ऊपर 
उठा ले जाती है, यद्दी योगियोंका आक्राशगमन दै | 
इस प्रकार अम्याससे युक्त आकाशगामी योगप्रे+ 
अर्थात्‌ भाकाशके साथ शरीरका सम्बन्ध रखनेके लिये 
किये गये संयमरूप योगसे योगी छोग ऊध्वे गतिको 
प्राप्त हो जाते हैं | जिस समय दूसरी नाडियेके 
ब्यापारको रोक देनेवाले रेचक प्राणायामके ग्रयोगसे 
ऊपरकी भोर खींच ली गयी कुण्डलिनीरूपा प्राणशक्ति 
छुषुम्ना नाड़ीके भीतर प्राणवायुके प्रवाइसे मछतकके 
दोनों कपार्लेंकी संघिरूप कपाट ( विल्ाड़ ) के बारह- 
बारद्द अंगुल स्थानमें मुहूर्तमरके लिये स्थित रहती है, 
उस समय आक्राशगामी सिद्धोके दर्शन होते हैं; 
किंतु अज्ञानका आश्रय करनेवाला मलिन पुरुष इन्द्रियोंसे 
या दूसरे किसी अद्दिव्य उपायसे या इस प्रथ्वीपर विचरण 
करनेतवाला कोई भी पुरुष वायुस्धर्प आकाशगामी 
सिद्वोंकी कभी नहीं देख सकता | परंतु राषव ! योगके 
अम्याससे मनके सम्कृत हो जानेपर विपयोंसे दूर 
सस्थित बुद्धिरूपी नेत्रसे खप्नकी भाँति आकाशगामी 
सिद्ध दिखायी देते हैं और वे अमीष्ट भर्योकों मी देते 


# इसका वर्णन योगदर्दनिर्में इस प्रकार आया है-- 


पफायाकाशयो४ः.._ सम्बन्धसंयमालघुतू- 
लसमापत्तेश्राफाशगमनम्‌ ! 
( य्रोग० बिभूति० ४२ ) 
“अरीर और आकाझके सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा 
लकी वस्तु ( रूई आदि ) में संगम करनेसे आकामममें 
चलनेकी गक्ति आ जाती है।! 
| श्रोगदर्शनमें बताया गया है-- 
धमूर॑ज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ।? ( योग विभूति० ३२ ) 
(सिरके कपालम एक छिद्र हैः इसीको ब्रह्मसत्म कहते हैं; 
चहाँ जे प्रकाशमयी ज्योति है उसमे सयम करनेवालेकों प्रथ्वी 
और स्वगेके बीचमें विचरण करनेवाले सिद्धोंफे दर्शन होते हैं! 
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हैं। जिस प्रकार खप्ममें पदा्योका अवछोकन द्ोता हैं, 
उसी प्रकार सिद्धोंके भी दर्शन द्वोते हैं | केबल 
स््रृप्नकी अपेक्षा विशेषता यद्दी है कि सिद्धोंकी ग्राम्िमें 
संवाद, वरदान आदि फलरूप पदार्थोंकी प्राप्ति ह्वोती है। 


रेचक प्राणायामके अम्यासरूप युक्तिसे मुखसे 
बारइ-बारद्द अंगुलपरिमित देशमें प्राणको चिरकाठतक 
स्थित रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सकता 
है । सारे शरीरमें प्रदीत्त उस जाठराग्निसि स्रभावतः 
शीत-वातात्मक वद् द्रीर ऐसे दी उप्णताक्रों प्राप्त द्वोता 


है जैसे सूर्यसे तीनों लोक । तारोंके आक रके समान तण् 
हृदयपद्ममें छुवर्ण-भ्रमरके सद्ृद्ा वह तेज इस घगैरमें 
चारों ओर विचरता है, जो योगियोंकी--चिनय ददाकों 
प्राप्त है अधीत्‌ योगी लोग निलकी उपासना करते हैँ | 
इस प्रकारसे उपासित वह तेज्ञ प्रकाशस्वरूप ज्ञान प्रदान 
करता है, जिससे छाख योजनकी दृरीपर घ्त गत 
भी सदा आँखेंकि सामने दिखायी देत्ती है | उष्ण-प्रहर्ति 
प्राणवायु जग्निस्वरूप हैं तथा शीतलझअरुति जगत 
वायु चन्द्र-स्वरूप हैं | छाया और घामकी भौति ये 
दोनों मुखरूप मार्गमें स्थित रहते हैं । (सर्ग ८१) 


>ौग+०+० पतन िलहट2$:सइकशफिकराइका>->-+-+-न-+न 


ज्ञानसाध्य वस्तु और योगियोंकी परकाय-प्रवेश-सिद्धिका वर्णन 


श्रीवप्तिप्णजी कहते हैं---श्रीराम ) योगके द्वारा साध्य 
अणिमादि पदार्थोका साधन तुम घुन चुके । भत्र श्रवण- 
मृष्रण ज्ञानके द्वारा साध्य विषयको घुनो । इस संसारमें 
एक, अद्वितीय, शुद्ध, सौम्य, अनिर्देश्य, सूहमसे 
सूश्मतर और शञान्तिमय सब्चिदानन्दधन परमह्य परमात्मा 
ही है| न यद्द इश्य जगत है, न इसकी कोई क्रिया 
है| यद्द जीत्र इस - मिध्या शरीरको सहृल्प-श्रमसे 
उसी प्रकार देखता है, जिस प्रकार बालक उद्दण्ड 
प्रेतक्ों | जब प्रज्वलित ज्ञानदीपसे उत्तम प्रकाश द्वो 
जाता है, तब इस जीवका सहल्यमोह् उसी तरह 
विनश हो जाता है, जिस तरदद शरत्काल्में मेघ । 
जागनेपर जैसे प्राणी स्वप्नके ससारकों नहीं देखता, 
वैसे ही सचिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार द्वो जानेपर 
जीवात्मा देहको आत्मबुद्धिसि नहीं देखना | अतालिक 
शरोर आरिमिं तालिक भावनासे यद्द जीव देहसे आइत 
होकर स्थित रहता है; किंतु एक अह्मतत्तकी भावनासे 
देहसे रद्दित, श्रीमान्‌ और परम छुखी दो जाता है । 
अनात्म शरीर आदिमें जो आत्माकी भावना है, बढ 
हृदयका बड़ा भारी अन्धकार है। परह सूर्य आदिके 
प्रकाशसे दूर नह्हीं किया जा सकता। वह अशन- 


अन्धकार तो परमात्मामें दी आत्म-भावनासे---पर्ध्यापया 
निरज्नन और निर्मेठ सचिदानन्द हम मैं ही है उस 
यथार्थ ज्ञानरूपी सूर्यसे दी नष्ट होता हैँ | 

अन्य तखज्ञानी योगी लोग निप्त पदार्थकी जिम रीनिमे 
भावना करते हैं, वे उत्त पदार्धकी उसी रीतिसे भी८ अपनी 
उस दृढ़मायनाके बलसे देग्व लेने हैं विलु साप्रय ! 
इठमावनाके अनुतन्धानसे पिमृद अशनी प्राणी नो ठिप- 
को अमृतके समान और जमृतवों भी बिपके सम्दन 
समझ लेने हैं | इस प्रकार दृढ़ भाषनासे जिस पिमृद 
अज्ानी प्राणीके द्वारा मिस पदार्षकी निसि रीनिसे 
भावना की जाती है, उस्ती समय बह क्राणी ग्रदी इन 
जाता है, यद्द संसारमें देखा भी जाता ८। मैमे 
स्पप्नका संसार सप्नमें प्रत्यक्षकी स्थों दोखना हैं, दसे 
है सन्‍्यकी मावनासे देखा गया यह दरीर हो जाता हैं डौर 
असत्यक्री भावनासे विशेकपूरईक देर्य गया यह बंपर 
शून्यनाको --- अभाषको प्राप्त दो जाता है । 

साधुलमाव श्रीशम | शणिमादि पदकी प्रास्मि तुरदे 
इस प्रकरते शानयुक्ति तो छुन री । अब गुम पह दुसी 
युक्ति छुनो । निस तरह वायु पुष्पमेंसे रध ए चछ्ा उसका 
प्राणेन्टियके, साथ सम्बन्ध कर देता हैं. टसी ताड़ योगी 


छ्डट 


रेचकके अम्यासरूप योगसे कुप्डलिनीरूप घरसे बाहर 
निकलकर ज्यों द्वी दूसरे शरीरमें जीवका सम्बन्ध करता 
है, त्यों ही यह शरीर परित्यक्त द्वो जाता है। जीव- 
रद्दित यह देह चेशओंसे रद्दित होकर काठ और मिशेके 
ढेलेके सदश पडा रहता है | जैसे सिंचन करनेबाला 
पुरुष जब्पूर्ण कुम्मसे बृक्ष और छताको सींचनेकी 
इच्छा करता है, उसे ही साँचता है, वैसे ही अपनी 
रुचिके अनुसार देह्द, जीव, बुद्धि, स्थावर और जद्भम 
सबमें उनकी सम्पत्तिकां भोग करनेके डिये जीवको 
प्रविष्ट किया जाता है | 

उक्त प्रणालीसे परदेहमें सिद्विश्रीका उपभोग कर 


+ जविषिछत्षथिदाततैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संशित्त यागवासिष्ठ 


स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो 
उसमें पुन: प्रविष्ट हो जाता है और यदि न रद्दा तो दूसरे 
शरीरमें जबतक उसकी रुचि रहती है, तबतक उसमें 
प्रविष्ट द्वोकर स्थित रहता है । जअयवा देद्वादि समूर्ण 
कल्पित पदार्थोंकी और जगत॒कों सर्वन्यापी ज्ञानसे 
पस्िर्ण करके पूर्णरूपसे स्थित रहता है| श्रीराम-- 
योगरूप ऐश्व्यंसे सम्पन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट 
दोषशून्य परमात्म-तत्तको जानकर जो भी कुछ जैसा 
चादता है, पैसा ही उसे तार आ॥राप्त कर लेता 
है । वास्तवर्में अनावरणतारूप उत्तम पद ही यथार्थ 
पद है, यों अनुभवी छोग कहते हैं । (सर ८२ ) 


चूडालाकी सिद्धिका वैभव, गुरुपदेशकी सफलतामें किराटका आख्यान, शिखिध्वजका पेराग्य, 
चूडालाका उन्हें समझ्ञाना, राजा शिखिप्वजका आधी रातके समय राजमद॒लसे निकलकर 
चल देना और मन्द्राचलके काननमें छुटिया बनाकर निवास करना 


श्रीवप्तिष्ठयी कहते हैं--रघुनन्दन ! इस प्रकार 
निरन्तर योगका अम्पास करनेवाडी वह राजरानी सती-साथी 
चूडाछा अणिमा आदि णष्ट सिद्वियेक्रि गुर्णोके ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न हो गयी । मोद् भादि दोषों तथा त्रिविध तापोंका 
उपशम हो जानेसे उसका हृदय गद्बाजीकी भाँति निर्मल 
और शीतछ हो गया | वह कभी आकाशमार्गसे गमन 
करती थी, कमी समुद्रके भीतर द्वीपों्में पहुँच जाती थी 
और कमी स्वेच्छानुसार मूतलपर विचरण करती थी | यों 
विज्लीकी प्रभाके समान चमकीले आभूषणोंसे विभूषित 
वह छुन्दरी चूडाठा आकाशगामिनी द्दोकर यत्र-तत्र घूमने- 
फिरने छगी । वह्द मोतियोंमें प्रविष्ट हुए धागेकी भाँति 
का, तण, पत्थर, भूत, भाकाश, वायु, अग्नि, जछ 
आदि सभी पदायोमें निर्विष्नतापूर्वक प्रवेश कर जाती 
थी । इस प्रकार उसने मेहगिरिके शिखरोंपर, लोकपालेके 
नगरेंमें और दिशा एवं आकाशके मध्यमें स्थित सारे 
मुवरनोमें छुलपूईबक विचरण किया तथा पशु-पक्षी, भूत- 
पिशाच भादि एवं नाग, देवता, 


॥ |] ॥प्रफ" 


॥[॥/ 
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भहुर, विदयाघर, अप्तता और सिद्धोंके साथ सम्भाषण आदि व्यवहार भी किया। 


निरयौण-प्रकरण पू० ] # चूडालाकी लिद्धिका चैभवः शुरूपदेशकी सफलतामे किराटका आख्पात* ध४५. 


चूडाला अपने स्वामीराजा शिक्िध्वजकों अनेक बार 
यलनपूर्वक ज्ञानाइत भा उपदेश करती, परंतु उनकी समझें 
कुछ भी नहीं आता | जैसे वालककों विद्याके गुणक्ता 
अनुभव नहीं द्ोता; वैसे ही इतने छंत्रे क्राउतक 
सम्पकमें रहनेतर भी राजा शिखिध्वज यह न जान सके 
कि मेरी पत्नी चूडाल ऐसी गुणशाडिती है | चूडाछाने 
भी भनधिकारी समझकर भात्मशान्तिकी प्राह्िसे रहित 
राजाके सामने अपनी अणिमादि सिद्दियेकि ऐश्वर्यको उत्ती 
अ्रकार प्रकट नहीं किया, जैसे शद्रकों यज्ञक्रिया नद्दीं 
दिखलायी जाती | 

श्रीरामजीने पृछा--ऐश्रयैशाली गुरुदेव | इतनी बड़ी 
सिद्धयोगिनी चूडालाके प्रयत्नते मी जब राजा शिख्िप्वज 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला, अन्य सावारण 
व्यक्तिको ज्ञानी प्राप्ति कैसे हो पकती है ! 


श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--रघुकुछभूषण राम | गुरुद्वारा 
उपदेश प्राप्त करनेका क्रम केवल शाल्-मर्यादाका पालन- 
मात्र है | ज्ञान-प्राप्तिका कारण तो शिष्पकी विश्वासयुक्त 
विशुद्ध प्रज्ञा ही है; क्योंकि जाननेयोग्य ब्रह्म शाल्रोंके 
श्रवणसे अथवा किसी पुण्यकर्मसे नहीं जाना जाता, उसे 
तो आत्मा ही जानता है | 


श्रीरामजीने पृछ---मुनिश्रेष्ट ! यदि ऐसी ही वात है 
कि गुरूपदेश आत्मज्ञानमें कारण नहीं है तो जगतमें जो 
यहद्द क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञानका कारण गुरूपदेश 
है, यद्द कैसे उचित द्ोगा 


श्रीवत्िष्ठजीने कहा-- राघव| ( मैं इस विपयमें एक 
इष्टान्त देता हूँ, चुनो---) विन्ध्याचलके जंगली प्रदेशमें 
एक किराठ रद्दता था | वह धन-पान्यसम्पन्न होनेपर भी 
अत्यन्त कृपण था| श्रीराम | एक बार बह उप्त जंगली 
मा्गसे कहां जा रद्य था कि उत्तकी एक कौडी किसी 
घास-फससे ढके हुए स्थानमें गिर पड़ी | कृपण-शिरोमणि 


तो चह् था ही; अतः उस एक कौड़ीको चइ तीन 
सं० यो० चे० अँ० १९६-- 


दिनोंतक चारों ओर सारे धास-छ मतों की उट्टवर ग्वेल्नेदा 
प्रयत्त करता रद्दा | उसके मनमें बारबार ऐसी कल्पना 
उठ रही थी कि यदि यह कौडी मित्र जाती तो समया- 
नुसार इस एकसे चार, चारसे आाठ, आठसे सी, नींमे 
हजार और दजारसे कई इजार कौडियों हो जातीं। उस 
समय सद्दल्नों मनुप्प उस कृपणका उपद्दास्त बर रहे थे; 
परंतु बह उनकी तनिक भी परचा न करके उम बनमें 
आल्स्यरद्दित द्वोकर रात-दिन खोजता दी रदा | तदनन्तर 
तीन दिनोंतक अथक परिश्रम करनेके पश्चात्‌ उसे ठस 
जगलमें एक मद्दान्‌ चिन्तामणि प्राप्त इई, जो पूर्णिमाके 
चन्द्रभण्डल-सी आकार-प्रकार एवं प्रकाशगली थी । उसे 


कर 
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पाकर किराटका हृदय प्रसल हो गया छीर पढ़ रानाद- 
च्स्ता मन. 


पूर्वक घर ढौट आया । घद क्ितामणि 
ऐश्वयके समान थी। उसकी प्रातिर्ठी जाने से रह छुएड- 


आपोह ड़ का 
लगदका मय: 


शान्तिपु्तेफ रहने छगा | निष्याय राम | गम सषू 
इच्दियोंसे जतीत हैं. हीर शाफेपदेशसे ग्डिस्मगइार। 


चृत्तियाँ उलतन्न दोती हैं; इतदिये गुर पदेशने शा रा 77) 


चुडुछ 


प्राप्ति नहीं होती थर्षात्‌ आत्मज्ञानमें उपदेश कारण नहीं 
है | फिर भी गुरूपदेशके बिना आध्मतत्ततकी प्राति दो 
मी नहीं सकती; वह कृपण कौड़ीकी खोज न करता तो 
चिन्तामणिकी उपलब्धि उसे कैसे होती ! इसलिये 
जैसे चिन्तामगिकी प्राप्ति कौडीकी खोज कारण है, 
वैसे ही शत महान्‌ अर्थरूप आत्मतत्वकी पअ्रा्तिमे 
गुरूपदेश पूर्णतया कारण न द्वोनेपर भी कारणताको 
प्राप्त है । क्‍योंकि श्रीराम | पुरुष कार्य तो कुछ और दी 
करता है और उसे ठस कार्यका फल अन्य द्वी मिलता 
है । यद्द बात तीनों लोकोमें देखी-घुनी जाती है; इसलिये 
आत्मज्ञानके अनन्तर इस काल्पनिक जगत्‌को अनासक्ति 
और निष्काममावसे वहन करना ही श्रेयस्कर है | 
राषव | तदनन्तर राजा शिखिध्यज तत्वज्ञानहूप परम- 
पदकी प्राप्तिके बिना वैसे दी अत्यन्त मोहको प्राप्त हो गये,जैसे 
संतानद्वीन पुरुष पुत्र-अभावरूपी तमसे अंधा-सा हो जाता 
है। उनका मन दुःखाम्िसे संत्त दो उठा । अत: प्रियवा- 
द्वारा छायी गयी भोग-सामग्रियाँ उन्हें आगकी लपट-सी 
प्रतीत द्वोने लगीं | वैराग्यके कारण उनका मन 
उनमें तनिक भी सुखका अनुभव नहीं करता था। 
उन्हें अब एकान्त प्रदेशोमें, निश्वर-तटोपर और गुफाओंमें 
दी निवास करना वैसे दी अधिक रुचने छगा, 
जैसे व्याघके बाणप्रह्मारसे मुक्त हुआ जन्तु एकान्तमें 
छिपना द्वी पसंद करता है | रघुनन्दन | राजा शिखिष्वज 
सानवनापूर्वक अनुनय-विनय करनेवाले एवं समझाने- 
चुझानेवाले म्रत्योंके प्रार्थना करनेपर दिनका सारा काम- 
काज करते थे। परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा 
रद्दा था | उनकी बुद्धि अत्यन्त शान्त थी। वे पत्लिंगक- 
की भाँति रहते थे। इसलिये विशाल विषयमोगों तथा 
राज्यश्रीका उपभोग करनेमें उनका मन खिन्न हो जाता 
था। दूसरोंको मान देनेवाले श्रीराम | वे देवकार्यके निमित्त 
तथा ब्राह्मणों और खजनोंके लिये गो, भूमि और छुवर्ण 
आदिका खुढे ह्वाथों दान करने छगे | वे तप करनेके 


हेतु कुष्छु-चान्द्रायण आदि ब्रतोंका अनुष्ठान तथा तीयों. 
बनों और आश्रमोंमें भ्रमण करने लगे | इतनेपर भी, उन्हें 
तनिक-प्ती मी शोकथूत्य स्थिति वैसे द्वी नहीं प्राप्त हुई, 
जैसे धनार्थी पुरुषको खानरद्दवित भूमिके खोदनेसे निधिकी 
प्राप्ति नहीं दोती | इस प्रकार मद्दान्‌ बुद्धिमान द्ोते हुए 
भीराजा शिक्षिष्वज चिन्तारूपी अम्निसे संतप्त दोकर सूखते 
जा रदे थे। तब वे संसाररूपी व्याधिकी ओपषधिके विषयमें 
विचार करने लगे | यों चिन्तापरवश द्वोकर थे दीन हो 
गये | उन्हें अपना राज्य विप-सा प्रतीत होने लगा। 
इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयोंसे खिल हो गयी, अतः 
बहुमूल्य भोगपदार्थ सामने रखे जानेपर भी वे वैशाग्ययुक्त 
राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे | इसी स्थितिमें एक 


दिन चूडाला महल्में बैठी हुई थी, तब राजा उससे 
मधुर वाणीमें बोले | 


स्रिख़िप्वजने कहा--सूक्षमाजजी प्रिये | मैंने बहुत 
दिनोंतक राज्यका उपभोग किया जौर विभवपूर्ण पदोंको 


विषोण-अकरण पू० ] # चूडालयकी सिद्धिका वैभव, गुरूपदेशशो सकडवाओँ किराटका आाप्यान $ 
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भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य ही गया है, अतः मैं वन 
जाना चाहता हैँ; करषोंकि पनभासी मुनिपर सांसारिक छुख, 
दुःख, आपत्ति, सम्पत्ति--ये कोई मी अपना अधिकार 
नहीं जमा सकते | न तो उन्हें देशके विनाशसे मोह- 
पूर्वक दुःख होता है और न संप्राममें प्रजाजनोंका क्षय 
ही करना-कराना पड़ता है; अतः मैं वनवासी मुनियोकते 
घुलको राज्य-सुखकी अपेक्षा अधिक उस्क्ृष्ट मानता है | 
बैराग्ययुक्त मन जैसा एकान्तर्में छुखका अनुभव करता 
है, वैतशा चुख उने न तो चन्द्रददनी रमणियोंके भुख- 
अण्डलॉमें मिलता है और न ब्रह्म एवं इन्द्रके भव्नेमि ही 
प्राप्त दोता है | इसलिये छुन्दरि ! नने जो यह पन- 
गमनका उत्तम विचार किया है। इसमें बाधा डालना 
नुग्दारे लिये उचित नहीं है; क्‍्ये कि कुलीन द्वियों स्वप्नमें 
भी पतिकी इच्छाको भजन नहीं करतीं | 


'वामड कक का बी 


उसीका सम्पादन करनेसेउसकी थोग्ग द्वोती पै 
कालके कार्यमें नहीं । इसठिये जिनके शरीर घुढ़ा 
दो गये हैं, उन्दींके लिये बनका आश्रय हिना ् 
आप जैसे युवक्रोंके ठिये नहीं । इसे कारण 
यद्द विचार मुझे पत्दद नहीं है । प्रियल्म ! जर 
बस्या आनेपर हम दोनेंके सिरके बाठ ध्वरेन पुष्प 
बिल्कुड सफेद हो जायेंगे, उस समय इम दो 
साथ ही घरसे निकठकर वनको चले चलेंगे । 
राजन! बिना समयके दी मनापाठनरूप कर्मका 
कर देनेवाले राजाके गग्यका विनाइही जाता 
उसे पमरहान्‌ पपका भागी द्वीना पडता है 
अबपरके दी कार्य करनेताले गजाको प्रगाएँ रे 
हैं । इसी प्रकार न करनेयोग्प कार्यस्ते नौकर सवार 
खामी नौकरको परत्पर मना काते ही हैं | 
जिखिध्वजने कहा---कमलनयनी प्रिये ! 
अवीष्ट कार्यमें व्िष्न मत्त डालो | अब तुम मु 
दूर एकानत वनमें गया हुआ द्वी समझे । अनिनि 
कठोर-से-कयेर भहुवाली दिया भी बनशसके 
नहाँ हो सकतीं, फिर तुम्दारे जद्ग तो बटुत कोम: 
तुम अभी नवयुरती दो, अतः तुग्दें तो बनमें न 
चाहिये। बनशस हो पुरुषषोके लिये भी 
कठिन द्ोता है; जतः तुग्दें तो प्रजाण्ा ण०नक 
इस उत्तम राज्यमें ही रदना चादिये: बर्योक्ति पर 
जानेपर कुदुम्बका मार बहन करना रीका धम 
श्रीवत्तिष्यजी कहते है->-भी एम | झपती उस घ 
प्राणप्रियास्ते ऐसा कष्कर नितेन्द्रिय राजा रि 
स्नान वरनेके लिये उठव र चर दिये ठप प्लान कर 
अपने समृर्ण दैनिक दायेव्रि] समन्‍्गदन क्रिया 
सांयेकाल हुआ, तब पुन; संपाक्ारीन समस्त 


चूडाला बोढी--नाथ ! जैसे बसनन्‍्त ऋतुमे पृणकी शा करके वे अपनी प्रिय पनी सूटणपक छाप 


शोमा होती है जोर शरद्‌ आतुमे पुष्प सछा माछम देता 
है, ठप्ती तरद्द जिस कार्यके करनेक्रा अवसर प्रान्त दो, 


लो गये । तदनन्तर जाधी रानके सर शब से 
सनन्‍्नाय छा गया, सारी जनता गाद मिड में ही 


डण्र + अधिच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेवरत्‌ $ [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


मिशन मिल (७७७७७ स्पा 


लत नन्ल्ततततततततततलततनतत 
दर कोमछ बिहावनसे युक्त पलंगपर सोयी हुईं चूडाला तत्पश्चात्‌ वे मन्दराचलके तटवर्ती एक काननमें जा पहुँचे, 
मी गाढ़ निद्वामें निम्न दो गयी, तब जिस पलंगके आाषे जो मलुष्ण्के लिये अति दुर्गम था। वहाँसे मलुष्योंकी बस्ती 
बिस्तरपर पत्नी सोयी हुई थी, उस पलंगसे राजा उ० खड़े और नगर अत्यन्त दूर पड़ते थे | वहाँ उन्होंने एक चौरस 
हुए और 'दे राजलक्षिम ! तुम्दें नमस्कार है? यों कहकर एवं शुद्ध स्थानमें, जो जल्से घिरा हुआ, शीतल, इरी-इरो 


अकैले ही अपने राजमहलसे चल पढ़े । घासोंसे आच्छादित दोनेके कारण श्याम, क्षिग्ध तथा 
5 फर्लोसे छदे हुए इक्षोंसे सम्पन्न या, मण्जरीयुक्त व्ताओेसे 

५ । ॥ए | ॥ ! बॉघकर अपने छिये एक पर्णशाल्र बना ली । फिर राजा- 

ः ने अपनी उस कुटियामें बॉसका चिकना डंढा, फलद्वार- 


के लिये पात्र, अध्यपात्र, पुष्पपात्र, कमण्डल, रद्वाक्षकी 
माल, शीतका निवारण करनेके लिये गुदड़ी, चटाई और 
मृगचर्म आदि छाकर यथास्थान रख दिये । इनके सिवा 
और भी जो कोई वस्तु तापस-कर्मोपयोगी प्रतीत हुई 
राजाने उसे भी लाकर वहाँ रख लिया | फिर दिनके 
प्रथम प्रहरमें प्रातःक्राल उन्दोंने संष्यापूवंक. जप और 
दूसरे प्रदरमें पुष्प आदिका संचय कर लेनेकेबाद स्नान 
थौर देवार्चन किया । तत्पश्चात्‌ कुछ जंगली फछ, कन्द- 
मूठ और कमटदण्ड आदि खाकर उन जितेन्द्र नरेशाने 
जपपरायण हो अकेले ही वद्द रात वितायी । इस प्रकार 
मन्दराचलवी तल्दवटीमें अपने द्वारा बनायी गयी पर्णशाल्य- 
न के भीतर बैटकर जप बरते हुए माल्व-नरेश शिखिष्वज 
4 मर खेदरद्ित होकर दिन बिताने ठगे । वे अपने परर्वोनुमूत 
“चलते वे महासागरमें प्रवेश करनेवाले नद॒की नित्यनूतन राजसी भोगविलासों का कुछ मी स्मरण नहीं करते 

तरह एक मकर कपमें जा पहँ चे। पुनः प्रातःकाल होनेपर ये । भेछें) जिसके हृदयमें विवेकपूरक बैराग्यका उदय दो 
राजा शिद्िष्वज वेगपूर्वक वहॉँसे आगेचले और बारद दिनोंमें जायगा। उसके मनका जपहरण राज्यलद्विमियाँ कैसे कर 
बहुत-से नगों, देशों, परुतों और नदियोंकी लंच गये । सी है! ( सगे ८३-८४) 
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०-्यैक--्पदीदिकिमकु----म्पी तन 
सोकर उठी हुईं चूडालाके द्वारा राजादी खोज, बनमें राजाके दर्शन ओर राजाके भविष्यका विचार 
करके चूडालाका लौठना, नगरमें आकर राज्य-शासन करना, तदनम्ठर बुछ समय वाद राजाको 
जञानोपदेश देनेके लिये त्राह्मणकुमारके वेषमें उनके पास जाना, राजाद्वाग उसका सत्कार 
और परस्पर वार्तालापके प्रसंग्मे कुम्भद्वारा हुम्भकी उत्पत्ति, चृंद्ध 
और त्रक्ाजीके साथ उसके समागमका पर्णन 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रुकुछभूषण राम ! इस वस्तुओंकी आवश्यकता पड़ती है, उन पदार्थोंका संग्रह 
प्रकार राजा शिक्षिष्वन बनमें, एक तापसको जिन-जिन करके कुटियामें रहने ऊगे | इधर घर॒पर चूडालाने क्‍या 


निबोण-प्रकरण पू० ] 


# सोकर उठी हुई ब्चूडालाके डारा राजाकी खोल * 


।रई 


किया---अब उसे सुनो । आधी रातके समय जब शाजा 


चूडालाके ऋमश: दिन, पक्ष, मास, ऋतु भर व दीनने 


शिखिष्वज मह॒लसे निकलकर दूर चले गये, तब जकस्मात्‌ ठगे | यों छुन्दरी चूडालाको राजमहलमें जोर शिखिप्वन्यों 


चूडालाकी नौंद टूटी | वह तत्काछ उठकर शा्यापर बैठ 
गयी और चिन्ताप्रस्त होकर यों विचार करने छगी--- 
“<दु:खक्ी बात है, जो मेरे पतिंदेव राज्यका परित्याग 


जंगडी ल्ताकुझ्लोंमें निवास करते अठारद वर्ष दीद गये | 
तदनन्तर बहुत वर्षोतक उस मद्दाशै उकी तरद्टीमें नियास 
करते हुए राजा शिखिणजज दृद्घावस्थाओ प्राप्त दो गये | 


करके घरसे वनको चले गये; अतः अब मेरा यहाँ रइना किस इधर चूडाठा अपने पतिकी रागादि वासनाओं के परिपाक्ो! 


कामका !£ मैं मी उनके समीप द्वी जाऊँगी; क्योंकि अद्याने 
ब्ियोंके लिये पतिको द्वी एकमात्र गति निधोर्ति किया 
है ४? यों सोच-विचारकर चूडाछा पतिका अनुगमन करने- 
के लिये उठ खड़ी हुई और झरोखेके रास्ते निकलकर 
आकाशमें जा पहुँची | वहाँ आकाशमण्डलमें स्थित होकर 
उसने अपने पतिको निर्जन बनमें भटकते देखा | फिर वह 
उनके भविष्यके ब्िषयमें पूर्णछूपसे विचार करने छगी। 
राघव | उसने अपने योगबल्से राजाकों जैसे, निस 
निमिच्तसे, जिस देश और कालमें जितने कार्यका जिस 
रीतिसे सम्पादन तथा जिप्त प्रकार निर्वाणकी प्राप्ति आदि 
करनी होगी, उन सभी अवश्य॑भावी विषयोंक्रा योगके 
द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हींके अनुकूल आचरण 
करने छिये वढ ऐसा सोचकर आकाशसे लौट पड़ी कि 
दैवका यही निश्चित विधान माछ्म पड़ता है कि कुछ 
काल्‍के बाद द्वी मैं इनके समीप जाऊँ, अतः अभी 
मेगा वनमें जाना ठीक नहीं है । इस प्रकार निश्रय करके 
चूडालने वहाँसे छौटकर पुनः अपने अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया । , 

दूसरे दिन उसने ऐसी घोषणा करा दी कि “किसी 
विशेष कारण बस मद्दातज इस समय बाहर गये हुए 
हैं ।? इस प्रकार समस्त पुरवासी जनोंको आश्वासन देकर 
सुन्दरी चूडाला वहाँ रहने छगी । जैसे धानकी रखवाडी 
करनेवाढी स्री समयानुत्तार पके हुए धानके खेतकी रक्षा 
करती है, वैसे दी वह समतापूर्णमक अपने स्वामीकी 
शासनप्रणाडीके अनुसार राज्यकी देख-माल करने छगी। 
इस प्रकार वनमें राजा शिक्षिष्जके और अपने महलमें 


लक्ष्य करके उतने काउ्तक प्रतीक्षा करती रही | जद 
बनमें रहते हुए जरावस्थासे युक्त राजा दिविष्धनके 
बहुत-से वर्ष न्यतीत द्वो गये, तव पतिके प्रति छपने 
कनब्यकी भावनासे प्रेरित द्ोकर चूडालके मनमें ऐसा 
विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिये पतिके समीप जानेफा 
समय आ गया हद । यों सोचकर वद्द मन्दरा चटकी उपत्यका- 
में जानेके लिये तैयार दो गयी और रात्रिके समय छन्तः- 
पुरसे निकलकर आकाशमापति ठद चडी | यह थायु- 
मण्डलमें द्वोकर यात्रा कर रदह्दी थी | जब बह शाकराशके 
मध्यमें पहुँची, तव उसने चादडोंमें चमरूदी ए्‌ई 
बिजलियोंका बारंबार अवडोकन किया ) उस समय बह 
मन-द्वीमन कहने लगी--थञद्दो ! प्राणियोंका स्वमाव 
जीवनपर्यन्त शान्त नहीं होता, इसी कारण क्लाज मेरा 
भी मन उत्कण्ठित द्वो दी गया । किंतु सुसे चित्त ! 
यह तुम्दारा कोई दोप नहीं हैं; क्योंकि तुग्दारी उत्फष्या 
तो अपने स्व्रामीके प्रति हँ न । फिर भी तुम उत्कण्णासे 
परिपूर्ण द्वोकर स्थित रहो, तुम्दारे मन्रीमोति उन्कम्थित 
दोनेसे मेरा क्‍या प्रयोजन सिद्ध दो सपता ईं; 
क्योंकि मेरे स्रामी तो अब तपर्दी हैं। झत. दे 
क्षीणकाय एवं वासनाशन्य द्वो गये होंगे । में तो ऐसा 
समझती हूँ कि उनका मन लब राग्य जादि भोगेंदी छोसे 
उपरत दो गया द्वोगा। जैसे वर्षाकालटयी छूट नदी 
मद्ानदर्म मिलकर उसीमे डिडीन दो जाटी है; रैम 
ही उनकी वासनालता मद्दान्‌ आात्मामें एफनेद हो यदी 
होगी । वे एकात्ा होकर एकान्तमें ही रत रहते होंगे 
तथा उन दीतरागकी दासनाएँ दाग्त दो रुदी होंदी। 


ड५ड 


# अविच्छिन्तयिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[ खंक्षित्त यो गवासिए 


मेरे विचारमें तो ऐसा आता है कि भब मेरे खामीकी 
स्थिति सूखे वृक्षक्री-सी हो गयी द्वोगी | तथापि चित्त | तुम्हें 
उत्कण्ठित द्वोनेकी क्या आवश्यकता है। मैं खयं अपने 
योगबछसे पतिदेवकी बुद्धिको उद्बुद्ध करके उन्हें 
उत्कण्ठित कर दूँगी और फिर तुम्दारे साथ मिला दूँगी। 
मैं अपने मुनिखरूप खामीके इच्छारहित मनको समतायुक्त 
बनाकर राज्यमें द्वी नियुक्त करूँगी और फिर हम दोनों 
चिरकाज्तक छुखपूर्वक निवास करेंगे | अद्दो ! निश्चय 
ही चिरकाठके पश्चात्‌ मैं इस शुभ मनोरथकों प्राप्त 
करूँगी | 

यों सोचकर चूडाल आकाशमार्गसे उड़ती हुई पर्व्॑तों, 
देशों, मेघों तथा दिगदिगन्तोंको छॉँघकर मन्दराचछफी उस 


कन्दराके निकट जा पहुँची | वहाँ वह अच्वयरूपसे 
आकाशमें दी स्थित रद्दी | फिर बृक्षों और ल्ताओंके 
स्पन्दनसे गमनागमनको सूचित करनेबाली वायुकी तरह 
उसने चनके भीतर भ्रंवैश किया | वहाँ उसने वनके 


किसी एक प्रदेशमें पर्णशाठ बनाकर उस बैठे हुए 
अपने पतिको देखा । जो पहले द्वार, कजूबंद, कड़े और 
कुण्डल आदिसे विभूषित द्वोकर छुमेऱके समान कान्तिमान्‌ 
दीखते थे, उन्द्दींको आज चूढाछाने कृुशकाय, क्ृष्णवर्ण 
तथा जीर्ण-शीर्ण पत्तेकी तरद् शुष्क शरीरवाढ्ा देखा | 
उनके सिरपर जटाएँ बँध गयी थीं तथा दारीरपर वल्कछ- 
वत्न शोभा दे रद्दा था | शान्त तो वे ये ही; जतः अकेले 
द्वी भूमिपर बैठकर पुर्थोकी माल गूँथ रहे थे। उन्हें 
देखकर सर्वोड्ठछुन्दरी चूडाठाका मन कुछ जिन्न दो गया; 
फिर बढ मन-ही-मन कहने लछगी-...अद्दो । मेरे पतिकी 
यह फ्रैसी अज्ञानभरी मूर्खता है | इसी मूखताके प्रसादसे 
दी ऐसी दशाएँ आया करती हैं | ये शोमाशाली नरेश 
मेरे परम प्रिय पति हैं | इनका हृदय गाढ़ मोहसे आइत 
हो गया है, इसी कारण ये इस दशाको प्राप्त दो गये 
हैं | अत: अब मैं इन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करनेके 
लिये अपने इस रूपका पतरित्याग करके किसी धन्य रूपसे 
इनके समीप जाऊंगी; क्योंकि यदि मैं इसी रुपसे 
जाती हूँ तो “यद्द बाला मेरी प्रेयसी प्रिया है? यों समझ- 
कर ये मेरे कपनपर भछोमॉ6ति ध्यान नहीं देंगे, इफलिये 
तपखीका वेष धारण करके इनके सामने उपखित होकर मैं 
क्षणमरमें इन्हें प्रचुद्ध कर दूँगी । इस समय मेरे स्वामीकी 
बुद्धि रागादि वासनाओंके परिपाकसे परिपक्क दो गयी है, 
अतः अब इनके नि्मे चित्तमें आत्मतत्त मलीमाँति 
प्रकट हो सकता है |? यों मन-द्वीमन विचार करके चूडाला 
योड़ी देरतक ध्यानमग्न हो गयी | फिर, तत्काल ही जल- 
तर्ुकी तरद्द उसका रूप बाद गया और वह एक 
ब्राह्मणकुमारके रुपमें परिवर्तित द्वो गयी । फिर तो चद्ट 
उसी रूपसे उस जगलगें उतर पड़ी और अपने पत्िदेवके 
सामने जाकर खड़ी हो गयी | उस समय डयका पु 
मन्द मुसकानसे सुशोमित हो रहा था | 

उस द्विजपुत्रका शरीर तपाये हुए छुवर्णके क्षमान 
गैरवर्णका था, कंपेपर शुक्त यज्ञोपद्ीत लटक रहा था और 


न 


पॉसमक: श्र 


निर्षीणअंकरण घू० ] 


# सोकर उठी हुई चूडालाके ठारा राजाको खोज « 


डे 
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वह दो निर्मल स्वच्छ बल्नोत्ते आप्छादित था । इस प्रकार 
वह दूसरे चनसे भाया हुआ मूर्तिमान्‌ तप-सा दी प्रतीत 
होता था | उस शोभाशाली द्विजकुमारकों अपने सामने 
देखकर राजा शिखिष्वजने समझा कि यह कोई 
देवपुत्न आया हुआ दै, अतः वे अपनी खढ़ाऊँ छोड़कर 
तुरंत दी उठ खड़े हुए और बोले----“देवपुत्र | आपको 


नमस्कार हैं। आश्ये, इस आसनपर विराजिये ।! यों 
कहकर उन्होंने अपने दायसे उसके सामने एक पत्तेका 
भासन रख दिया | तब ब्राह्मणकुमारने मी कहा-- 
शार्ज ] आपको प्रणाम है |? 


विसिध्वजने करहा---महाभाग देवपुत्र ! कहोसे 
आपका झुभागमन हुआ हैं ! थाज मुझे जो आपका 
दर्शन ग्रात्त हो गया, इससे मैं आजका दिन सफछ 
समझता हैँ | मानद ! आपका कल्याण द्वो । णापके 
छिये यह अध्ये है, यह पाय है, ये पुष्प हैं कौर यह गुंयी 
हुई माला है--इन्दें आप ग्रद्रण करनेकी कृपा करें | 


श्रीवस्तिषजी कहते हैं-निष्पाप राम ! ऐसा कहकर 
राजा शिखिघजने पध्यणकुमारके वेपमें छायी हुई रूपनी 
उस प्रियतमा पत्नीको शायत्रिधिके अनुसार &प्य, णध, 
पुष्प और माठा आदि समर्पित किये | 

ततश्ात्‌ ( बाह्मणकुमारके येपयें ) चूहा बोदी- 
सजनविरोमण ! आपने शान्त मनसे निर्वाणआमिके 
लिये फ़लकी कामनाते रहित उत्दृष्ट तपका संचय दो कर 
लिया ई न ! क्योंकि सौम्य ! आपने जो धन, धान्य- 
सम्पन्न राज्यका पत्ियांग करके मद्दावनका धाश्य टिया 
है, व्यपका यह शान्त मत तज्वारकी धारफे समान है । 

गिसिघजने कहा-भगवन्‌ | आपके टोफ्हर चिट्द- 
खरूप सौन्दय्से द्वी ज्ञात हो रहा ईँ कि झाप फो 
देवता हैं, इसीसे सत्र कुछ जानते हैं। सगे छाश्चर्थकी 
कौन-सी बात है ! सौन्दर्यशाटी देव ! भी मेरी प्रियतमा 
भार्या बरनमान है | आजकल बढ मेरे राग्यफा संचाटन वर 
री हैं। उसीके सारे भद्ठोंदी तरद णापके जह एट्टित 
दो रहे हैं | अम्यागतका आदर-सत्कार परनेसे छपना 
जीवन सफर द्वो जाता है, इसडिये सापुद्प अम्यागत- 
को देवतासे भी वढ़वर प्ृज्य मानते हैं | ( 2सी फारण 
मैंने आपका आाठिध्य किया हैं| ) निर्मट चस्द्रमारे समान 
काम्तिमान्‌ मुखपाले देवपुत्र | अब मेरे मनमें एक संशय 
है, उत्तकां आप निवारण कीजिये | वह संशय यह ई 
कि आप कौन हैं ! किसके पुत्र हैं! छीर भुप्तपर शषा 
करके कदोंते और किस उिये यददों पघारे हैं 

बाह्मणकुबार घोहा--गरजन | आपमे प्रध्नानुरार ने 
सात बानें कद्ता है, छुनिये | #स जगन्मण्डरने मुनिर 
नारद रहते हैं | उनका हृदय परम विशुद्ध हैं | टल्ये 
शरीरदा चर्ण पुण्यटदमीके कमनीय मुखमें मुशोहियय्पूर- 
के तिलक सदश गैर हे । जिंसी समप मे देह 
मेहगिरिकी वल्दरर्मे प्यानावस्थित ये । ठस टाई शोर 
ही उचल ताद्रोशिनी गड्ढाजी रद रदी ५, जिनिणय रत 
मेरगिगकि सौन्दर्यसे उड्ासित दो रह! था, निरमे दे 


छ५द्‌ 
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[ संक्षिप्त योगवासिद 
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द्वारकी तरद चुशोमित द्वो रद्दी थीं। उठी गड्ढा नदीके 
तटपर एक वार ध्यानसे ब्िरत द्ोनेपर नारद मुनि बैठे 
ये, तबतक उन्हें कह्कणोंकी झनकारसे युक्त जल्क्रीडाकी 
कछ-कछ प्वनि घुनायी पड़ी | छनते ही उनके मनमें 
कुछ कुतूइछ उत्पन्न हो गया और उन्होने यह जानना 
चाहा कि यद्द क्या है | फिर तो कौतुकवद चारों ओर 
इृष्टि दौड़ानेपर उन्हें नदीमें रम्मा, विलोत्तमा आदि 
अप्सराओंका दछ दिखायी पड़ा, जो जल्क्रीडासे निइत्त 
होकर वादर निकल रद्दा था | भींग जानेके कारण 
उनके समस्त अज्ठ ऊपरसे नीचेतक दीग्व रहे थे और 
ये परस्पर एक दूसरेमें प्रतिबिम्बित हो रद्दे ये, जिससे वे 
एक दूसरीके लिये दर्पण-सी बन गयी थी । एक ही 
स्थानपर एकत्रित किये गये चन्द्रमण्डलके कलापुल्चकी 
भाँति उस कमनीय नारीदछको देखकर जब सदसा 
नारदमुनिका चित्त क्षुन्ध हो उठा, तब उनका वीये 
स्खत्ति दो गया | 

तदनन्तर नारदमुनिने अपने मनरूपी उन्‍्मत्त गजराज- 
को त्रि्रुद्ध बुद्धिरूपी रस्सेसे विवेकरूपी सुदृढ़ आानमें 
चॉध दिया और उस स्खलित हुए वीर्यको, जो प्रलय- 
कालीन भग्निके तापसे पिघले हुए चन्द्रद्वके सदश तथा 
पारद और झुवर्ण आदि शम्मुके दिव्य वीयके समान था, 
अपने पास द्वी पड़े हुए एक बद्भुत कान्तिमान्‌ स्फटिक 
कुम्ममें स्थापित कर दिया । फिर उन्दोने उस कुम्मको 
अपने संकल्पजनित दूधसे पसिपृ्ण कर दिया, कुछ ही 
दिनोंमें वह घटस्थित शुभ गर्भ इद्धिको प्राप्त हो गया। 
फिर तो जैसे मास चन्द्रमाको तथा वसन्त ऋतु पुष्पोंकी 
उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आनेपर उस घटने 
एक कमलद॒छ-सदश नेत्रोवाले वालकको जन्म दिया | कुम्म- 
से वह बालक सम्पूर्ण अन्लोंसे परिपृणे होकर निकछा था| 
उस समय वह ऐसा जान पद्ठता था मानो क्षीरपागरसे 
दूसरा क्षयरहित पूर्ण चन्द्रम निकछा हो । शुह्नपक्षके 
चन्द्रमाके समान वह्द कुछ ही दिनोंगे बढ़कर बडा द्वो 


गया | उसका शरीर अनुपम सौन्दर्यसे युक्त था ] जब 
वह जातकर्म दि सभी संस्कारोंसे सम्पन्न हो गया, तत्र 
मुनिवर नारदने अपना साश विधाधन उस बालकमें उसी 
प्रकार स्पापित कर दिया, जैसे एक पान्रमें रखा हुआ 
धन दूसरे पात्रमें उँड़ेल दिया जाता है | थोड़े ही दिनों- 
में बद्द सम्पूर्ण बाउनयका विशिष्ट ज्ञाता हो गया | इस 
प्रकार मुनिवर नारदने उसे अपना ग्रतिबिम्ब-सा बना दिया। 

तदनन्तर नारदजी अपने पुत्रको साथ लेकर ब्रह्मलेक- 
को गये और वहाँ उससे अपने पिता बद्मानीके चरणोमें 
अमिवादन कखाया | प्रणाम कर चुकनेके वाद ब्रह्माजीने 
अपने पौन्रसे परीक्षार्थ वेदादि शाल्षोंके विषयमें प्रश्न किये 
और उनका समुचित उत्तर पानेपर उन्होंने उसे पकड़कर 
अपनी गोदमें बैठा डिया | फिर तो, उन कमडयोनिने 
उस कुम्म नामवाले पौत्रको केवल आशीर्वाद देकर सर्वश् 
तथा ज्ञानका पारगामी विद्वान्‌ बना दिया साधुशिरोमणे! 
बह्द कुम्म मैं ही हूँ | कुम्मसे उत्पन्न होनेके कारण मेरा 
द्वी नाम कुम्म पड़ा है. | मैं नारदमुनिका पुन और 
पद्मजन्मा अह्याका पौन्र हूँ | अ्क्मठोक ही मेरा घर है। 
वहीं मैं अपने पितानीके साथ छुखपूबंक निवास करता 
हूँ । चारों वेद मेरे घुहद्‌ हैं। में किसी कार्यवश नहीं, 
बल्कि कौतुकबश स्वेच्छानुसार सभी लोकमें विचरता हैं। 
जब मैं सूलोकमें विचरण करता हूँ, उस समय मेरे पैर 
भूतलपर नहीं पड़ते, घूलिकण अश्लोंका स्पर्श नहीं करते 
और मेरा शरीर कभी मलिन नहीं होता । जाज मैं 
आकाशमार्गसे जा रहा था कि सामने आप दिखायी पड़ 
गये, इसलिये यद्दों चला आया हूँ | वनवासके गशुर्णो तथा 
तजन्य फरलेंके ज्ञाता साधो ! 'इस प्रकार अपने 
अनुभवके अनुसार मैंने सारा-का-सारा इत्तान्त आपको 
बतला दिया | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हें--मुने ! महर्षि वसिष्ठके 
इस प्रकार कद्दते-कहते वद्द दिन समाप्त द्वो गया | जब 
भगवान्‌ सूये अस्ताचलकी ओर जाने लगे, तव बह समा 


क 
व 


बन 


निवौण-प्रकरण पू० ] # राजा शिखिध्यजडाय कुम्मकी प्रशंसा. राजाहा रा कुम्मका शिष्पन्च-लीकार ५ ४५५ 
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बिसर्जित हुई और समी समासद्‌ मुनिवर वहिप्ठको डिये स्नान करने चले गये और रात्रि न्‍्यनोत होने;४ पुन; 
नमस्कार करके सायकालीन विधिका सम्पादन करनेके सूर्योदय दोते-होते समामें छुट गये । ( लगे ८५-८६) 


राजा शिखिध्वजद्दारा कुम्पकी प्रशंसा, हुम्भका अक्लाजीके द्वारा किये हुए ज्ञान और कर्मके 
विवेवनको सुनाना, राजाद्ारा कुम्मका शिप्यल-खीकार 


राज़ा शिलिध्वजने कह्ा- -देवकुमार ! मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि ज॑से आधी मेघोंको उड़ाकर पर्वतपर 
पहुँचा देती है, उसी प्रकार मेरी संचित पुण्यराशिने 
अप्रकटरूपसे फल्दानोन्मु होकर आपको यहाँ भेजा 
है। साधो | आपके बचनोंसे ती मानो अमृत टपक रहा 
है, अतः आपके साथ आज जो मेरा समागम द्वो गया, 
इसे क्र मैं धर्माव्मओंकी गणनामें सर्वप्रथम गिना 
जाऊँगा | प्रमो | साधु-समागमसे चित्तको जैसी शान्ति 
उपलब्ध होती है; वैसी शान्ति राज्य-छाभ आदि कोई 
भी पदार्थ नही दे सकते; क्योंकि सत्सह दोनेपर 
सामान्यरूपसे अपरिमित अह्यानन्दरुप छुख प्रकट 
होने छगता है, जिससे कल्पनाजनित हुख्व प्रदान करने- 
वाले रागादि दोषोंका विचार ही नष्ट दो जाता है | 


थ् के ना ड़ 
पक 2 


(देवपुत्रके पेपमें ) चृद्ाठा बोटी-- साधु» ! छोडिये 
इस कपाकी | मैंने तो आपके ग्रभ्नानुमार छपना सारा 
वृत्तान्त आपकी बता दिया। भंच आप मुझे सपना 
परिचय दीजिये--शआप कोन हैं ? उस परतपर क्‍या 
कर रहे हैं ! आपको अरत्यवास वरते विलना समय 
बीत गया और इससे आप जब कौन-सा का मिद्र 
करना चाहते हैं !-- यद सब बनाइये । 

गिखिध्वजने कहां-- भगतन ! आप तो खथ ही 
देवकुमार हैं, अनः लोकडृत्तान्‍त जीर परमार्परत्ता-तक 
पूर्ण ज्ञाता हैं | मेरे विपयमें भी ाप सच छुछ यपार्ष 
रूपते जानते ही हैं, पिए, इसके अविरिक्त में दीर 
क्या कहूँ। आर्य ! यघपि आप मुझे जानते हैं, सिर भी 
मैं आपसे अपना परिचय सक्षेपमें दे रहा हूँ, छुनिये । 
मैं शित्चिघिन नामका शा हैं जीर अपने राज्यया 
परिष्याग करके यहाँ चढा आया हूँ ।मे मना «पमे 
भीत हो गया हूँ, अतः इस दनमें निशस करना हूँ । 
तत्वज्ञ | मुझे सबसे बड़ा भय तो इस दातका 5 शद 
कहीं संप्तारमें मेरा पुनर्वन्भ नद्ों जाप । यधरि भें 
दिगृदिगम्तोंमिं भ्रण कर रद्दा हूं ढीर बटार तप भी 
कर रहा हूँ, तथापि मुझे अभी वान्ततिक्त शान्ति प्राम नदी 
हुई है, शासोक्त प्रकरिपाका समुचित रय्से सग्गर 
करनेपर मी मुझे दु.ख-प७दु खद्ी िन्‍्ने जा रहे दे ढ)। 
मेरे लिये अमृत मी सिपवत्‌ दो गए। है। ( नमगध्य ५ 
इसका क्‍या कारण हैं ? ) 

( देवपुष्रके रूपने ) पूथदा शोदी--रुपथा : पहुए 


किसी समय मैंने अपने रिहामद 8्काहीये पेग 9 भ 


एकमात्र श्रेयस्कर हो, उसे मुझे बलानेडी हुए के 


न्दि 


इ५८ # अविच्छिनचिदातैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासि[ 
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तब अद्याजीने कद्टा--वेठ ! ज्ञान और कर्ममें ज्ञान 
ही परम श्रेयस्कर है; क्योंकि उससे मलीभोति कै्ल्य- 
खरूप परमात्मातर साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है; परंतु 
पुत्र! निन्‍हें ज्ञान-इशिकी प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिये 
कर्म ही सब्से बढ़कर है; क्योंकि जिसके पास रेशमी साल 
नहीं है, वह कण साधारण कम्बलकों भी छोड़ 
देता हैं ! बक्ानीके सभी कर्म सफ़छ हैं अर्थात्‌ 
जन्‍्म-मरणरूप फल प्रदान करते हैं; क्योंकि कर्मोकी 
सफछतामें प्रयोजक बासनाएँ उसमें बनी हुई हैं; 
परंतु जो ज्ञानसम्पन्न हैं, उसके सभी कर्म निष्कछ हैं 
छर्थाद्‌ वे जन्म-मरणरूप फल नहीं देते; क्योकि उसकी 
सारी बासनाएँ नष्ट हो चुकी हैं । जैसे ऋतु-परिवर्तनके 
समय पहली ऋतुके गुणोंका भागामी ऋतुमें विनाश 
दो जाता है, उसी तरद् वासनाका क्षय हो जानेपर 
कर्मफल मी नष्ट दो जाता है | वत्स ! बात्तर्गे वासना 
कार्यवस्तु है ही नही, क्रिंतु जेंसे महस्थलमें असत्यरूपसे 
जल प्रतीत द्वोता है, उसी प्रकार बह मूर्खताके कारण 
अज्ञानीमें अहकार आदिका रूप श्ारण करके असत्यरूपसे 
प्रकट होती है | परतु “सर अक्ष---सव कुछ अद्षा दी 
है? ऐसो भावना करनेसे मित्षके अज्ञानका नाश दो 
गया हैं, उसके मनमें वासना उत्पन्न ही नहीं होती | 
ठीक उसी तर, जैसे बुद्धिमान पुरुषको मरुस्थ्में 
जलकी भ्रान्ति नहीं होती । अपने भीतरसे वासनामात्रका 
पूणेतया परिव्याग कर देनेसे जीव जरा-मरणरह्वित एवं 
पुननन्मशन्य परमपदको प्राप्त हो जाता हैं | 

( देवपुत्रके रूपमें ) चृदाल्ा कहती है--राजर्ये | 
इस प्रकार जब थे ब्रक्षा आरि मद्दापुरुप भी ज्ञानकों दी 
परमोत्कृष्ट श्रेय बतलते हैं, तब आप उस ज्ञानते रद्वित 
क्यों हैं ! भूपाठ | 'इधर कमण्डलु है, इधर दण्डकराप्ठ 
है, इधर कुशकी चठाई हैः--ऐसे अनथोंसते पूर्ण इस 
संसारमे क्‍यों घुख मान रहे दें ? राजन ! मैं कौन हूँ ! 
यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ है और किस डपायसे 


इसकी शान्ति होगी !- इन प्रश्नॉपर किसलिये आए 
विचार नहीं करते ? क्‍यों भज्ञानी बने बैठे हैं? नरेश 
जो सगुण-निर्गुणरूप परमात्माके तलको जाननेचाले हैं, ऐ 
महात्माओंके पास जाकर “बन्धन कैसे हुआ और मोक्षव 
उपाय क्या द्वँ १ यों प्रइन करते हुए आप उन 
चरणोंदी सेवा क्‍यों नहीं करते ! यहाँ पत्रतकी कल्दरा' 
बेठे इस कोर तपस्थामें आप अपना जीवन वर 
ब्रिता रहे हैं * जिस युक्तिसे संसार-वन्धनसे मुर्ि 
मिलती है, वह्द तो समतापूर्ण दृष्टियाले मद्गात्माओंः 
पास जाकर उनसे पूछनेसे, उनकी सेथासे तथा उन 
समागमसे द्वी उपलब्ब होती है | 

श्रीवात्तिएनी कहते हैं--रघुनन्दन ) उस देः 
रूपिणी कान्‍ता चूडालाने जब इस प्रकार ज्वानोपदेः 
किया, तब राजा शिखिष्व जकी आँखेंसि अश्रधारा वह 
लगी और वे इस श्रकार बोले | 

शिसिणजने कहा--देवकुमार | बहुत का 
पश्चात्‌ आज आपने मुझे प्रबुद्ध कर दिया | अहो 
इतने दिनोतक साधु समागम्रका पत्याग करके मैं 
चनमें निवास करता रहा, यहद्द मेरी मूर्खताका परिचाय' 
है । आप जो खयं दी यहों प्रारकर मुझे ज्ञानोपदेः 
कर रदे हैं; इससे तो मैं समझता हूँ कि निश्चय दी मे 
सम्पूर्ण पापोका विनाश द्वो गया | छुमुख ! अब आ। 
द्वी मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं और आप ही। मे 
मित्र हैं | में आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों 
नतमरतक हैँ, मुझ्पर कृपा कीजिये | सगवन्‌ ! जि 
आप सर्वोत्तम समझते दों और जिसे जान लेनेपर फि 
शोक नहीं करना पड़ता तथां जिम प्राप्त कर 
मैं मुक्त द्वो जाऊँगा, उस्र पत्रह्म-तच्का मुझसे शीघ्र । 
उपदेश दीजिये | 

(देवपुत्रके रूपयें )चूडाला बोली--राजपें | यदि आ। 
मेरे बचनोंगे उपादेय मानते हों भर्यात्‌ उन्हें छुननेव 
श्रद्धा रखते दो तब तो मैं अपनी जानकारीके अनु 


नै. नबी 


मरा अत, को 


है. कक 
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उस अहाका उपरेश करूँगा, अन्यथा कुछ भी नहीं 
कहूगा; क्योंकि अश्रद्धाहुके सामने कुठ कहना निरर्षक 
होता है | साथ द्वी मिनके बचनोंमें श्रोताकी श्रद्धा नहीं 
दोती भौर जिससे कौतृहछसे प्रइनन किया जाता है, उस 
बक्ताके वचन निष्फछ द्वो जाते हैं | 

ग्रिखिध्वजने कहा--गुरुदेव | में आपसे यह सत्य 
प्रतिज्ञा करता हैँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे, 
मैं उसे वेदके विधि-वाक्यकी भाँति निश्चय द्वी तुरंत 
ग्रहण कर ढेँगा । 


५ 

( देवपुत्रके रूपये ) चूत चोही---.गरदे ! कहे 
छोटा शिक्षु अपने पिताके बच्ननको बिना मनुमच किये 
प्रमाणबुद्विसे ख्लीफार कर लेता है, #से ही आप 
भी मेरे इन बचनोंक़ो ग्रहण दौजिये | राजन्‌ ! हुनिये, 
में एक ऐमे मनोहर कपानकका वर्जन करूँगा, जो 
आपके चरित्रके सदश् हैं । 4६ विग्कालकेपथाद उम्नतिरो 
प्राप्त दोती हुई मन्दमनियोंडी बुद्धिको उद्युद रम्मेंदमला 
है तथा उत्कृष्ट बुद्विवालोंकों शीप ही मय्रमपमे उद्घार 
करनेत्राद् हैं | ( मर्म ८७) 


'4ह-००--हिगकिकिमदीआन- नाक 


चिरकालकी तपखासे प्राप्त हुई चिन्तामणिका त्याग करके मणिदुद्धेसि काँचक्ो महण 
करनेकी कथा तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीका आख्यान 


( देषपुत्रके रूपमें ) चूबाला कहती है---राजन ! 
एक श्रीसग्पन्न पुरुष था, जो कलाणंका ज्ञाता, अक्ष- 
वियामें निपुण और व्यवद्वार करनेमें भी चतुर था। वह 
जिन-जिन कार्योके करनेका संकल्प करता, उन्हें प्रा 
करके ही छोड़ता था। इतना द्ोनेपर भी उसे परमपदका 
ज्ञान नहीं था। तब वह अनन्त प्रयत्नोंसे उपलब्ध 
होनेवाली चिन्तामणिकी प्राप्तिके लिये तपश्चर्यामें प्रदत्त 
हुआ | उस इृदनिश्ययी पुरुषके कुछ काव्तक महान्‌ 
प्रयत्न करनेपर चिन्तामणि प्रकठ हुईं । भला; उधोगी 
पुरुषोके लिये ऐसी कौन-सी वस्तु है जो छुठभ नहीं 
हो सकतो, क्योंकि यदि अकिंचन भी कष्टकी पर्चा न 
करके भपनी बुद्धिके सद्दारे कार्यमें प्रदत्त द्वोकर उच्चम 
करता है वो उसे भी ठस कार्यको निर्विध्नतापूर्वक 
सम्पन्न करनेकी शक्ति प्राप्त दो जाती है । इस प्रकार उस 
उत्तम मजिराजके म्राप्त द्वोनेंपर वह यह निश्षय नहीं कर 
सका कि यह बिन्तामणि ही है । तब्र घोर दुःख और 
पश्थ्रिमसते उपलब्ध हुई उस चिन्तामणिकी उपेक्षा करके 
वह अपने विस्मग्युक्त मनसे यों विचार करने 
लऊगा--'यह चिन्तामणि है या नहीं है, क्योंकि 
यदि चिन्तामणि द्वोती तो यद्द मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं 


होती ] मैं इसका स्पर्श करू या न कर । यही 
ऐसा न दो कि यह मेरे छूनेसे अच्दप हो जाय। निथ्य ही 
इतने ही समयमें उस वास्तविक मणिगनकी प्राप्ति नदी हो 
सकती; क्योंकि शाझ्ोंदा कपन हैं कि उसके रिये 
जीवनपर्यन्त प्रवान करना पढ़ता हैं । भा, मेरी देशी 
उत्कृष्ट माग्य-प्रम्पत्ति कहाँ हो सकती £ैं, जो इतने थोड़े 
काठमें समृ्ण सिद्धियोंकी प्रदान करनेशरी उमर 
चिस्तामणिको मैं पा झेँ। मेरी तयस्या तो बटन थोदी है। मैं 
साधुओोंमे एक तुच्छ मनुष्य हैं और दु मग्यिका एज्सश पात्र हैं। 
ऐसी सितिमें मिद्विं मेरे निकट कँमे जा सकही हैं । 
हंस प्रकार बंद मूठ तकेप्रित्फके दिंदोंरेमे 
झूडता हुआ बहुत देग्तक तिचार करना रहा । #न्ततो- 
गत्या उसने उस मगिक्रे प्रहण झरनेका दिदार 
छोड़ दिया; कर्णेकि मृवनाकें झारण उमऊी दुद्धि दृढ़ 
हो गयी थी। ऐश नियम भी £े रि नो इठु 
जिसे जिस समय (प्रारम्ण्के कार्य / प्रामग्प 
नहीं होती, बह उसे उस समय पा नही सेना | देखे 
ने, उमर दुर्खुद्विने प्राए ३६ घिल्शामदिए) मी हरदा ए 
दी । एप प्रकार जब बट तऊे-गितप, बरी ही गट गदा, 
तब बह मंथि उप्कर रहाँसे हइदप हो। गया, ब० हे 


का 


फ्ा जा. 
| 
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अवहेलना करनेवालेको सिद्धियाँ उसी प्रकार छोड़ देती 
हैं, जेते घनुउसे छोडा हुआ बाण प्रत्यश्चाका परित्याग 
कर देता है | सिद्धियाँ जब आती हैं, तब वे 
सभी अभीष्ट पदार्थोंको देती रहती हैं, परंतु भवद्देलना 
करनेपर जब वे वापस जाने छगती हैं, उस समय वे 
उस पुरुषदी बुद्धिका विनाश कर डालती हैं | 

इस अकार उस चिन्तामणिके अद्य हो जानेपर 
बह पुनः उस उत्तम रत़की प्राप्तिक लिये य्- 
पूर्वक चेश्ठ करने छगा; क्योंकि अठछ निश्चयवाले मनुष्य 
अपने कार्यसे उद्विग्न नहीं होते | कुछ समयके बाद उसे 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ एक काँचका टुकड़ा दिखायी पड़ा | 
फिर तो, जैसे भोद्ठम्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टीकों छुवर्ण 
समझने लगता है, उस्ती प्रकार उस मूर्खने भ्यह्दी 
चिन्तामणि है? यों निश्चय करके उसकी उपादेयता 
खीकार कर ली। ठच्त काँचकी मणिको लेकर उसने 
सोचा कि अन्न तो इस चिन्तामणिके प्रभावसे मुझे सारी 
अमीष्ट वस्तुएँ अनायास द्वी मिल जायेंगी, फिर इन धन- 
सम्पत्तियोंकी लेकर क्‍या करना है---ऐसा विचारकर 
उसने अपनी पहली सम्पत्तिका त्याग कर दिया। उसे 
विश्वास हो गया कि “भब तो घरसे दूर जाकर इच्छानुसार 
सम्पत्ति-सम्पन्न द्वोंकर मैं छुखपूर्वक जीवन-यापन करूँगा--- 
ऐसी धारणा करके वह मूल निर्जन काननमें चछा गया। 
वहाँ पहुँचनेपर, उसे उस काँच-छखण्डसे कुछ मिकना- 
जुलना तो था दह्वी नहीं, वह भारी विपत्तिमें फँस 
गया । मूखताके कारण जैसे दुःख मनुष्यके सामने आते हैं, 
वैसे दु:ख तो मीपण आपत्तियोंमें फेसनेपर, चुढ़ापेसे तथा 
मृत्युसे भी नहीं प्राप्त दोते | अतः एकमात्र मूर्खता ही 
सम्पूर्ण दुःखोंकी प्राप्तिमं कारण है | 

मूपाल । अब यह दूसरा मनोइर उपासख्यान छुनों। 
साथी ! यह आपके दत्तान्तके ही अनुरूप है और 
बुद्धिकोीं परमोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करनेबाठा है | राजन! 
विन्ध्यगिरिके किसी वनमें एक ह्वाथी रहता था, जो 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


बड़े-बड़े यूथ।तियोंके यूथका भी अधिपति था | उसके 
दोनों दाँत वहुत सफेद और छंवे थे तथा वच्नकी 
ब्वादके समान चमकीले एवं तीएण थे | एक वार एक 
मद्दावतने उसे व्रों ओरसे छोहेकी श्रद्वठासे जकड़कर 
वैसे ही वाँव दिया, जैसे सुनित्रर अगस््यने विन्ध्धाचछको 
और उपेन्द्रने अछुरराज वकछिकों बाँध दिया षा। 
बैँधा तो वह था दी, ऊपरसे उप्तके गण्डस्थलॉपर 
शत्मोंकी मार भी पड़ रद्दी थी, जिससे वह्द पैयंशाली 
गजराज भीषण यन्त्रणा भोग रहा था | उसे बड़ी पीड़ा 
हो रद्दी यी। इस प्रकार लेद्देकी जंजीरमें बेचे हुए 
उस गजराजकी जब तीन दिन बीत गये, तब उसे 
बड़ा खेद हुआ और उस वन्धनकों तोड़ डाबनेके लिये 
तैयार द्वोकर उसने चिग्घाइना शुरू किया | फिर तो चार 
ही पड़ीमें घोर प्रयास करके उस द्वाथीने अपने दोनों 
दातेंसि बन्धनकी छिनन-मिन्‍न कर दिया | उसका 
शत्रु मद्वत दूरसे दही उसकी वन्धन-छेदन-क्रियाको 
देख रद्दा था | जब उस द्वाथीका बन्धन टूट गया, 
तब वद्द महावत पहले एक ताइबृक्षपर चढ़कर वह़ींसे 
अंकुशद्दारा उस द्वाथीकों बशमें करनेके लिये उसके 
सिरको लक्ष्य करके कूद पड़ा; परंतु उसके पेर द्वायीके 
सिरपर नहीं पहुँच सके, जिससे वह धबराकर भूमिपर 
गिर पडा | 

राचपें | तिर्यग-योनिमें भी प्रकाशमान एवं विद्युद्ध 
गुणेंसे युक्त साधु-खभाववरले जीव देखे जाते हैं, 
इसीलिये अपने शब्युभूत महावतकों सामने गिरा हुआ 
देखकर उस गजराजके हृदयमें करुणा उत्पन्न हो गयी। 
वह सोचने लगा--'यदि मैं इस गिरे हुएको पैरोंसे 
कुचछ दूँ तो इससे मेरा कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध द्वोगा।" " 
यों विचारकर ह्वाथीने अपने शत्रुभूत उस महाबतके 
प्राण नहीं श्यि | जब बढ हाथी वहॉसे जंगलकी ओर 
चला गया, तब महावत उठ बैठा | उसका शरीर और 
बुद्धि--दोनों ख़स्य थे | हाथीके जानेके साथ-ही-साथ 
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उसकी व्यथां भी दूर हो गयी। इतने लँचे ताड़बक्षकी 
चोटीसे गिरनेपर मी उसका भह्ज-मह्ठ नहीं हुआ था | बढ़ 
पैदल चढनेमें बड़ा उत्साहीया। इस प्रकार जब उस 
हथीके शत्रु मद्गावतका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और 
दथी उसके द्वाथते निकल गया, तब उसे मद्दान्‌ दुःख 
हुआ । वह पुनः यत्नपूर्वक बनमें झाडियोंमें छिपे हुए 
उस द्वाथीकी खोज करने लगा | चिरकालके पश्चात्‌ 
से बद्दी गजराज मिला, जो एक जंगढमें वक्षके 
गीचे बैठकर विश्राम कर रद्दा था | तब उस घूर्त 
द्वावतने, जद्दाँ बद्द हाथी बैठा था, उसके समीप दी 
हथीके फेँसाने योग्य एक गोलाकार गड़्ढा खोदकर 
बैयार किया और ऊपरसे उसे कोमल जछताओंसे 
इक दिया | 

कुछ द्वी दिनोंके बाद जब वह द्वाथी वनमें विहार 
ऋर रद्दा था कि यकायक उसी गड़ढेमें जा गिरा | तब 
बस मद्गावतने गड़ढेमें गिरे हुए उस द्वाधीकों पुनः 
बुढढ़रूपसे बाँध दिया, जो आज भी भूगर्भमें पड़ा दुःख 
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डदं 


भोग रहा हैं | यदि यह हाथी अपने सामने गिरे हुए 
शबत्रुको पहले ही मार डाले द्वोता तो भान उप्ते शह्र- 
द्वारा गर्तवन्‍्धनरूप दु.खबी प्रात्ति नहीं दृई होनी । 
जो मनुष्य मूर्खतावश वर्तमान क्रियार्जोद्रा। छांगामी 
काल्का शोषन नहीं कर लेता, वह बिन्ध्यगिरिनियाद्दी 
गजराजकी माँति द्वी दुःखका शागी होता ६ । रद 
हाथी मं श्रुद्वदानन्धनसे मुक्त दो गया हूँ '॥नने माउसे ही 
संतुष्ट हो गया; परंतु दूर चले जानेपर मी वह पुनः 
अज्ञानवश बन्धनमें पड़ गया | भरा, मूखता पढ्ों 
नहीं वाघा पहुँचाती अर्थात्‌ सर्वत्र वाधा देती ही द । 
मदात्मन्‌ | “बद्ध हुआ भी मैं धन्धनरदित है? इस प्रफारकी 
चित्तगत मूर्खताकों द्वी परम बन्धन समझना चाहिये | 
अत; उससे छुटकारा पानेके लिये परमात्माके सबल्‍्पसे 
उत्पन्न सम्पूर्ण त्रिदेकीकों परमात्माका स्वरूप समझना 
चाहिये | जिसे इस प्रकारका झान नहीं द और जो 
मूखतामें लित है, उसके लिये बह खय ही सहसा 
समस्त वन्‍्यनोंका कारण बन जाता ई |(सर्ग ८८-८५) 


अर ०_-म कप ही: 


कुम्भद्वारा चिन्तामणि और कॉचके आख्यानके तथा विन्ध्यगिरिनिवासी दाथीके 


उपाख्यानके 


राजा सिसिध्वजने कहा--देवपुत्र | आपने चिन्ता- 
प्रणिकी प्राप्ति तथा विन्ध्यगिरिनिवासी गजराजके बन्धन 
ब्रादिका जो कथाप्रसह् मुझे छुनाया है, उसका अब 
पपष्टीकरण कीजिये । 

( देवपुत्रके रूपयें ) चूडाल्ा बोली--राजन्‌ | मैंने 
आपको जो विचित्र कथा घुनायी थी, उसका रद्दस्य भी 
ुनिये | मद्दीपते | उसमें जो वह शाज्ञायकुशल किंतु 
बखज्ञानमें मूर्ख चिन्तामणिका साधक बतलाया गया है, 
पह तो आप ही हैं | साधो ! भक्षन्निम सर्वश्न-त्यागको 
चिन्तामणि समझ्ििये, जो सम्पूर्ण दुःखेंका अन्त करने- 
बाली है | शुद्ध बुद्धिप्तेक आप उसीका साधन कर 
है हैं | किंतु निष्पाप राजन्‌ | वास्तविक शुद्ध सबे- 


रहस्थका वर्णन 


त्यागसे द्वी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता हैं, एजिम 
त्यागसे नहीं। यथपि आपने खी-पुत्र धन-दीलन ढीर 
बन्धु-वान्धवोंसद्वित सम्पूर्ण राज्यवा परियाग कर दि 
है और अपने देशसे बहन दूर आवर इस आश्रम 
अपना निव्रासस्थान बनाया हैं तथापि आपने उदच् 
सर्वल-त्यागमें अमी अटकारकास्याग शेप रद गया £ै। 
अमी आपके मनमें ऐसी णरणा ब्नी टुई हैँ कि पद स सर- 
त्याग वद महान्‌ अम्युदयशारी परमानन्द नदी ६ | 
वद्द तो इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरी शद्ान्‌ पस्नु ई, 
जो विरकाठकी साधनाते उपलय होती 4 | एसी 
चिन्ता करनेसे धीरे-धीरे जद ध्यपके सकझृस्पऋटटपमे 
पर्याप्त वृद्धि दो गयी, तब बह ध्याग कही ब्ल्पज चणा 


४5६० 
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गया | जैसे वायुके स्पन्दनसे युक्त दृक्षका निश्चक 
रहना असृम्मव है, वैसे ही जो योड़ी-सी मी चिन्ता- 
को अपने हृदयमें स्थान देता है, उसका त्याग कैसे 
सिद्ध दो सकता है £ 

राजन ) चिन्ता दी चित्त कदछाती है । संकल्प 
तो उस चित्तका दूसरा नाम है | मछा, उस चिन्ताके 
स्फुरित रद्दते हुए वस्तुतः चित्तका त्याग कैसे सम्भव 
है ? साधुशिरोमणे | क्षणमरमें ही त्रिझेकीके आधार- 
भूत वित्तके चिन्ताग्रस्त द्वो जानेपर निरत्नन सर्वत्यागकी 
प्राप्ति बसे दो सकती है! आपका प्राप्त किया हुआ चिन्ता- 
मणिरूप त्याग, अवहेलना कर देनेसे आपकी सारी 
उत्डृष्ट निश्चिन्‍्तताकों लेकर चला गया | कमललोचन ] 
इस प्रकार सर्वत्यागहूपी चिन्तामणिके चले जानेपर 
आपने अपने संकल्परूपी नेत्नोंसे देखकर तपरूपी 
काँचको द्वी चिन्तामणि समझ लिया | जैसे इृष्टिघ्रम 
हो जानेपर जडूमें प्रतिबिम्बिद चन्द्रमामें वास्तविक 
चन्द्रमाकी भावना हो जाती है, वैसे ही आपने 
इस दु:खमूत तपस्यामें ही दृढ़ ग्राह्ममावना कर ली है। 
पइले तो आपने मनको वासनाशून्य करके अनासक्त 
भावसे सर्त्यागका उपक्रम किया और पीछे वासनायुक्त 
होकर अनन्त तपस्वाकी क्रिया खीकार कर ठी | इस 
क्रियामें तो दुःख-ही-दुःख है। साथो ! अब तो आप 
वर्धमान दुःखोंसे परिपूर्ण राज्यरूपी फंदेसे निकलकर 
वनवास नामक एक दूसरे सुदृढ़ वन्धनसे दैंध गये हैं। इस 
समय आपको शीत, वात और आतप आदिकी चिन्ता 
पहलेसे दुगुनी दो गयी है। मैं तो यद्द समझता हूँ 
कि वनवासके गुण-दोपकी जानकारी न रखनेवालेंकि 
डिये चनवास बन्धनसे भी अविककश्प्रद हो जाता है। 
आपको मिला तो हैं कचका टुकड़ा, परंतु आप समझ 
रहे हैं कि मुझे चिन्तामणि मिल गयी । कमछलोचन 
नरेश | इस प्रकार मैंने पणि-प्राप्तिके प्रथत्मकी कथाके 
सदर आपके चरित्रकों सम्यक्हूपसे आपके सामने 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुसानस्तीद नेतरत्‌ # 


प्रकट कर दिया | भव आप स्थयं ही अपनी बुद्धिसे 
उप्त निर्मलबोध्य धस्ठुका त्रिचार कीजिये तथा सर्व त्याग 
और तपस्या--इन दोनोंमें आपको जो ठत्तम प्रतीत 
हो; उसे हृदयमें घारण करके परिपक्ष बनाइये । 


राजसिंद्द ! भव आप पूर्ण तत्तवोधके लिये विन्ध्य- 
गिरि-निवासी गजेन्द्रके वृत्तान्‍्तदी व्यास्या झुनिये। 
वह बड़ी ही श्राश्चर्यजनक है । मैंने विन्ध्याचलके 
बनमें निवास करनेवाले जिस हाथीका वर्णन किया था, 
बढ्दी इस भूमिपर आप हैं | उसके जो दो खेतबर्णके 
दाँत थे, वे द्वी आपके वैराग्य भौर विवेक हैं | दायीको 
आक्रान्त करनेमेंतत्पर जो वद्द महावत था; वह आपका 
ज्ञान है, जो आपको दुःख दे रद्दा है | राजन ! 
जैसे क्षत्यन्त बलशाली द्वाधीक्नो निर्व महयवत दुःख 
दे रह्य था, उसी प्रकार, यद्यपि आप अत्यन्त शक्ति- 
सम्पन्न हैं तथापि मूखतारूपी दुवछ महाबत आपको 
एक दुःखसे दूसरे दुःखर्में तथा एक भयसे दूसरे 
भयमें पहुँचा रह हैं । जिस वन्न-सद्श छुदढ ठोह- 
#ंखलासे वह हाथी बाधा गया था, वद श्रंखणणा आपका 
आशापाश है, निससे आप पिरसे पैरतक बंधे हैं | 
राजर्षे ! भाशा छोद्ककी जनीरसे भी वढ़कर मयंकर, 
विशाल जौर छुद्दद होती हैं; क्योंकि छोह तो काल 
पाकर पुराना होनेपर नष्ट भी हो जाता है, प्रंतु आशा- 
तृष्णा तो दिनोदिन बढ़ती ह्वी चली जाती है | वहाँ पास 
ही छिपकर बैठा हुआ जो शत्रु मद्दावत उस दायीकी 
ओर देख रद्दा था, वह मद्दावत आपका जज्ञान% है, 
जो एकाकी बँघे हुए आपकी जोर क्रीडाके लिये आँख 
लगाये हुए ६ । साधो | हाथीने जो झन्रुद्दारा किये 
गये शंखछा-वन्धनकोी तोड़ डाढ्य था, वह आपके भोग 
एवं अकण्टक राज्यके त्यागके समान हैं; क्‍योंकि श्र 
और श्वृंखलाबन्धनका तोड़ डालना हो कदाचित्‌ आसान 


भी हो सकता है, किंतु मनसे मोगोंकी आशाका निवारण 
शव कक 454 आप कसर कक कर लेती तीर गकिकी 


# यह अज्ञानमें चेतनत्वका आरोप करके कह्दा गया है। 


| 
। 


। रन 
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डद३ 


करना अत्यन्त दुष्कर दे । जैसे द्वायीद्वारा बन्धन तोड़ 
दिये जानेपर महावत ऊपरसे गिर पड़ा था, उसी तरह 
आपके राज्यका परियाग कर देनेपर अज्ञनका पतन 
हो गया था। जिस समय आप वनके डिये प्रस्थित हुए 
थे, उसी समय आपने अज्ञानको क्षत-विक्षत कर दिया 
था; परंतु घायछक छोकर सामने पड़े हुए उसका 
मनत्तयागरूपी मद्दान्‌ खड़द्ारा वध नहीं किया। यही 
कारण दे कि वह पुन; उठ खड़ा हुआ और आपके द्वाग 
की गयी अपनी पराजयका स्मरण ऋरके उसने आपको 
इस तप/पश्चरूपी मीपण गडढ़ेमें ढकेल दिया | यदि 
आपने राज्य-त्याग करते समय ही वैसी ुरवस्थामे पड़े 
हुए अज्ञानका वध कर दिया द्वोत तो वह उसी समय 
नश हो गया होता, फिर बढ आपको तपरूपी गर्तमें नहीं 


गिरा पाता | राजन ! द्वार्यकि 3री दस्त महाततने जो 
गोलकार गइदेऊ्ग निर्माण किया था, वह आा+के अशानने 
तपरूणषी समूर्ण दुःखोंका गते बनाकर झारकों समर्रित 
किया है । वह गद्ठ जो कोमठ उताओंसे आध्कादित 
किया गया था, वह आपका तपोदु स दी खत्म गृणों 
तथा सजनेके समागमत्ते आइत हैं | मरेथ | ३ 
प्रकार आज भी भाप इस अत्यन्त भरकर तथा दू र 
दायक तपरूपी ग्तमें बेवे हुए पढ़ें हैं | मूपाल ) शाप 
गज हैं, आशाएँ जबीर हैं, भज्ञान शहुभूत गइाउत 
है, उम्र तपत्वाका जाप्रह दी गते हैं, भूतर विन्‍्ष्पर्मिर 
है | इस प्रकार मैंने बापका इतान्त द्वाथीके ठपास्यान- 
द्वारा कह छुनाया, अब आप जैस्ता बशना उचित समझें, 
बैसा द्वी कीजिये । ( सगे ००-०१ ) 


+ "वीक के बह/- ६ 


छुम्भकी बाते सुनकर सर्वस्यागके लिये उद्यत हुए राजा शिखिध्यज्द्वारा अपनी सारी उपयोगी 
चस्तुओंका अपिमें झोंकना, पुनः देहत्यागके लिये उचचत हुए राजाका 
कुम्भद्वारा चित्त-त्यागका उपदेश 


( देवपुत्रके रूपमें ) चूढालाने कहा--राजर्पे | 
चूडाछा बड़ी नीतिनिपुण तथा ज्ञव वस्तुके ज्ञानसे 
सम्पन्न है, उसने उस समय जिस ज्ञानका उपदेश 
दिया था, उसे आपने क्यों नद्दीं खीकार किया १ पह 
तखशानियोंगे सर्व्रेष्ठ है. तथा जो कुछ कहती और 
करतो है, पद सब सथ ही द्ोता है; अतः आपको 
उप्तके कपनका आदर-पूर्तवक पालन करना उचित था । 
नरेशर | यदि आपने चूडालके वचनका आदर नहीं किया 
तो सर्वत्यागका दी परगेरूपसे आश्रय क्यों नहीं छिया ! 

राजा सिलिध्वज बोले--प्रियत्रर | मैने राज्यछाड़ा, 
घर छोड़ा, घन-घान्यप्रग्पन्न देश छोड़ा; पत्नी भी त्याग दी; 
फिर भी आप कहते हैं सर्दत्याग क्यों नहीं क्रिया-- 


इसका क्या कारण है ! 
( देवपुजके रूपमें ) चूदलाने कक्ढा--रजब | 


धन, खो, गृह, राज्य, भूमि, उत्र ओर क्धुखान्वद--पे 
सब आपके तो हैं नदीं; फिर आपका सम्स्याग हुआ 
कैसे ! आपका जो सभसे उत्तम भाग है, उसका स्थाग 
तो अभी हुआ द्वी नहों । उत्तदा पूर्णेस्‍्ससे परित्याग कर 
देनेपर दी आप सरईयागी शोकरद्वित दो सगे । 

राजा प्रितिध्ज घोले--देव | जप्टा, यदि 
रेप्षा मानते ६ कवि यह सारा राजपाठ नेस नह रे 
पर्वत, इंध् भौर वत'ओोंसे परिपूर्ण यद सन्पूर्ण धन 
मेरा है न! में रस्ताका पत्पिग चर रदा हैं! 


'ध्क्क 
जार 


थ्र 


हि. 


कुम्पने ऊहा -- रे नन ' यह पर्दंद्दा तट, धन 
गत, जछ डर इृक्षफे नीदिकी भूनि-- ने सब हाय, नो 
हैं नदी; फिर आपना छ्त्याग रसे साइन एश 
आपका जो सबसे उत्तम सांग है, २६ दो झगी िगा 
त्यागा हुआ ही पढ़ा है | उसदा इससे धाम कार 


है. 
क 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 
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देनेपर ही आप परम अशोक-पदको ग्राप्त कर सकेंगे । 
शितिष्वज वोले---अच्छा, यदि ये वन आदि सारी 
कतुएँ मेरी नहीं हैं तो वावढ्लो और चबूतरा आदिये युक्त 
यह मेरा आश्रम ही मेरा सर्वल है। मैं इसका अभी 
त्याग किये देता हूँ । 
कुम्भने कहा--राजन्‌ | ये जो इृक्ष,बावढी (जलाशय), 
चबूतरा, गुल्म, आश्रम और ठताओंकी पंक्तियाँ हैं, इनमेंसे 
कुछ भी आपका नहीं है; फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध 
हुआ ? अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग पड़ा दी है, 
आपने उसका त्याग किया द्वी नहीं | उत्तका पृर्णरूपसे 
त्याग कर देनेपर ही आपको उत्कृष्ट अशोक-पद मिल 
सकेगा । 


* ग्रिसिध्वज चौले--टीक है, यदि ये सारी वस्तुएँ 
मेरी नहीं हैं तो ये पात्र आदि तथा ग्रुगचर्म, दीवाल 
और कुटीर आदि ही मेरे सर्वश्ल हैं | में इन्द्दीको छोड़ 
रहा हूँ | 


शरीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | ऐसा कहकर 
राजा शझिखिघ्वजने भाण्ड आदि उन समस्त सामप्रियोंको 
आश्रमसे निऊाककर एक जगह स्थापित किया, फिर सूखी 
लकड़ियाँ इकट्ठी करके अप्नि प्रज्यलित की और उन सभी 
वस्तुओंकी उस आगे डाढकर वे पुनः अपने आसनपर 
बैठ गये । तत्पथ्ात्‌ उन्होंने अक्षमाल तथा मृगचर्गको 
भी उसी आगमें झोंक दिया और कमण्डछु एक श्रोत्रिय 
ब्रह्मणको दे दिया; क्योंकि ऐसा नियम हैं कि अपनी 
जो उत्तम बस्तु द्वो, उसे या तो किसी महात्माको दे दे 
अथवा अग्निमें जल दे | फिर राजाने अपनी कौमल 
चठाईको भी चित्तशुद्धि तथा चेतन ब्रह्ममें विश्राम प्राप्तिके 
डिये उसी धन्रकती आगमें फेंक दिया | फिर कुम्मको 
सम्बोधित करके वे बोले--- 'कुम्म ! जो बस्तु त्याज्य है, 
उसे छदा शंत्र-से-शीघ्र त्याग देना चादिये | साधो ! मैं 
निष्क्रिय दोनेके डिये अपनी क्रियोपथोगी सारी बस्तुओंका 


त्याग कर रहा हूँ; क्योंकि अयोग्य वस्तुको कौन 
ढोता फिरे |? 

श्रीवत्तिधनी कहते हैं--राधव | तदनन्तर राजा 
शिखिघ्वजने अपनी सूली ऋतकी कुटियाको, जो भपने 
जज्ञानी मनके मिथ्याभूत संकल्पद्वारा कल्पित थी, जमकर 
भस्म कर दिया | उन मौनी राजाकी बुद्धि समतायुक्त 
हो गयी थी और मन उद्गगरद्दित हो गया था, अतः 
उन्होंने वहाँ जो कुछ भी सामग्री शेष रद गयी थी, 
उस सबको ऋमश: जला दिया | यहाँतक कि उन्होंने 
प्रसलतापूर्वक अपनी लेंगोटी और मोजनपात्र तथा सोजन 
आदिको भी फूँक दिया | जब सूखी छकईके साथ-साथ 
वे बर्तन भादि सारे पदार्थ आागमें जल रहे थे, उस 
समय जिनका देद्दमात्र शेप रह गया था वे शजा 
शिक्षिष्वज रागरदित दो प्रसन्नतापूवक बोले | 

गिसिष्वजने कहा--देवकुमार | आश्चर्य है, चिर- 
काल्‍के पश्चात्‌ आपने अपने ज्ञानोपदेशद्वारा मुझे प्रबुद्ध 
कर दिया, जिससे अब मैं वस्तु-विषयक वासनाका 
परिवयाग करके सर्वेत्यागी होकर स्थित हूँ तथा केवल, 
शुद्ध, छुखसे सम्पन्न और ज्ञानवान्‌ हो गया हूँ । जिसमें 
ममता-सकल्पप्रयुक्त संग्रदक्तत वर्तमान है, ऐसी यह 
सामग्री किस कामकी | अब तो नाना प्रकारके बन्धर्नोंके 
हेतुभूत विषय अ्यों-ज्यों प्रक्षीण द्वोते जा रहे हैं, त्यों त्यों 
मेरा मन परमानन्दमें निमग्न होता जा रहा है । मुक्ने 
शान्ति मिल रही है । में परमान्दखरूपको श्राप्त दो 
रद हूँ ओर विजयी हो रद्दा हूँ; भतः अब मैं पूर्ण सुखी 
हूँ । मेरे सम्पूर्ण वन्धन नष्ट द्वो गये; क्योंकि मैंने सर्व- 
त्याग कर दिया | देवपुत्र ! महान्‌ त्याग करनेके कारण 
अब दिशाएँ ही मेरे लिये ब्च हैं और दिशाएँ द्वी मेरे 
लिये घर हैं। यहोतक कि मैं खय द्वी दिशाओंके समान 
स्थित हूँ । अत्र बताश्ये और क्या शेप रद्द गया है ! 

कुम्पने कह्ा--महाराज शिखिष्वन ! अमी भी 
आपने सभी वस्तुणणोका पूर्णतया त्याग नहीं किया है, 


| निवौण-प्रकरण पू० ] 


# कुम्भकी बाते सुनकर सर्वत्यागके लिये उद्यद दिखिघ्यज # 
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'अतः सर्वत्यागजन्य परमानन्दकी प्राप्तिका व्यर्ष ही 
अमिनय मत कोजिये | अपने सर्वोत्तम मागका तो अमी 
आपने त्याग किया द्वी नहीं, मिसके पूर्णत: त्याग करनेसे 
ही आपको परम अशोक-पदकी प्राप्ति द सकेगी | 
ग्रिखिध्वज बोले--देवतात्मन | अब तो सबैत्यागमें 
मेरा यह शरीर, जो रक्त-मांतमय तथा इन्द्रियपते युक्त 
है, शेष रद्द गया है; इसलिये अब मैं पुनः उठकर बिना 
किसी विष्त-बाधाके इस शरीरको गडढेमें गिराकर विनष्ट कर 


दूँगा और सब्वत्यागी हो जाऊँगा | 
हे कल आय 
00000 7० 


कुम्भने कह्ा--राजन! इस बेचारे निर्पराध शरीरको 
आप क्यों मद्दान्‌ गतमें गिराना चाहते हैं! आप तो उस 
अड्ानी बैलके सदश प्रतीत द्वोते हैं, जो कुपित ह्वोनेपर 
अपने बछड़ेको दी मारता है | यद्द बेचारा शरीर तो जड़; 
तुष्छ और मकाता है| सदा ध्यानख-सा बना रहता 
है | ससने आपका कोई अपराध भी नहीं किया है, भतः 
व्यर्ष हो आप इसका त्यागमत कीजिये। जैसे वायुद्वार 


] 


स्पन्‍दन ( फछादिका पतन ) होनेपर फद्वान्‌ शक्षफा 
कोई अपराध नहीं माना जाता, उस्ी प्रकार छुस-दुःरा 
आदिका भनुमव-स्थान द्ोनेमात्रसे शररकी अपरामी नहीं 
कद्दा जा सकता | स्पन्दनशील वायु ही वट्ूूक फा, 
पहल और पुष्पोंको गिराती है, फिर चेचारे साधुखमाव 
बक्षका क्या अपराध : इसी प्रकार साधु शरीरने साधु 
आत्माका कौन-सा अपराध किया ई ! कमलटोचन। 
साथ दी, शरीरका त्याग कर देनेपर मी आपका सर्ईत््णग 
निषननतो द्वोगा नहीं; पिर व्यर्प द्वी आप इस निरफ्राध 
शरीरको गड्ढेमें क्यों फेंक रदे हें ! देहका त्याग बर 
देनेपर स्वेत्याग सिद्ध नहीं दोता | जैसे उन्मत गजरान 
बृक्षको तहस-नदस कर देता हैँ, उसी तरद मितके दाग 
यह शरीर क्षुव्ध हो उठता है, उत्त पापात्माका यदि आप 
पूर्णतया त्याग करते हैं. तभी आप मद्दान्‌ त्यागीर | 
भूपते। उस पापात्माका पतति्याग कर देनेपर देहादि समस्त 
पदार्थोका अपने-आप त्याग हो जाता है | यदि उसका 
स्‍्याग नहीं हुआ तो गर्तमें गिरकर नष्ट हुआ भी दातेर 
उस पापात्मासे बारबार उत्पन्न द्वोता रहेगा । 
तिसिध्वज बोले --सौन्दर्यशाली देव! इस शरीरणा 
संचालन करनेवाछा वह पापात्मा कौन है ! जन्‍्मादि 
कर्मोंका बीज क्या हैं और किसका ध्याग कर देनेपर 
स्वत्याग सम्पन्न होता है ! 
कुम्मने कहा--साधुरवमाव नरेद्दा | दरीर छपगा 
शज्यका त्याग कर देनेसे तथा कुटिया जडाकर भस्म छर 
देनेपे सर्वत्याग सम्पन्न नहीं दोता, वह तो सर्वा मद णवं 
सर्वन्यापी सकल्पद्वारा सबके एकमात्र कारणमृत सर्द मावा 
परित्याग कर देनेपर दी निष्पन्न द्वोगा । 
ग्रिसिणज पोले--समस्त तलशनियेमि फरे्ट दुशन ; 
अच्छा, यद दतलाइये आपने निस्त सर्वपा एप. सदा 
त्यागने योग्य, सर्वगत एवं सर्वामझ बसतुका राम रिया 
है, वह सर्वात्मा किसे कद्ते हैं 
कुम्भने कहा--नरेश्र ! झाप दिठकी ही भ्गम। 


धदद 


0..." 5 हित प"9/त८तदुद्ाद एरच्ूज्णालसथ््टट ता 


चित्तकों ही पापात्मा पुरुष और चित्तको द्वी जगलाल 
समझिये | यह चित्त द्वी 'छबः! --सर्वात्मा कहलाता है | 
महीपाल | जैसे इक्षका बीज वृक्ष द्वी द्ोता हैं, उसी 
तरद मन ही राज्य, देद और आश्रम आदि समस्त 
वस्तुओंका बीज हैं | अतः सबके बीज उत्त मनका 
परित्याग कर देनेपर सबका त्याग खत: दी सिद्ध दो जाता 
है | भूपते | उस मनके त्याग-अत्यागपर द्वी सर्वत्यागका 
दोना-न-दोना निर्भर करता है | राजन | ये राज्य अथवा 
कानन आदि सभी बस्तुएँ चित्तयुक्त अर्थात्‌ चित्तके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषके लिये केवल दु.खरूप हैं. और 
जिप्तका चित्तके साथ सम्बन्धविच्छेद द्वो गया है, उसके 
डिये ये द्वी परम चुखखरूप हैं | जैसे बीज समय पाकर 
वृक्षरूपमें परिणत दो जाता है, वैसे ही यह चित्त 
ही जगत्‌ एवं देहादि आकार धारण करके सबमें व्याप्त 
हो रहा है । जैसे वायुसे वृक्ष, भूकम्पसे पंत और 
व्ेहासे धोंकनी संचालित होती है, उसी 
प्रकार इस शरीरका संचालक चित्त है | राजन्‌ | इस 
चित्तको आप समस्त प्राणियोंके उपभोगोंका, जरा-मरण 
ओर जन्म आदि देदधमोंका तथा मद्मामुनियोके धर्मोका 
अट्ूट खजाना ही समझ्षिये।चिच ही अपने संकल्पढारा 
जगत्‌ तथा देद्गादि विविध आकार धारण करके सबें 
व्याप्त दो रद्य है | महदीपते | इस प्रकार चित्त दी सब 
कुछ बनता है; अतः उसका त्याग हो जानेपर सारी 
आधि-व्याधियोंकी सीमाका विनाश करनेवाल्य सर्व॑ध्याग 
अपने-आप ही सिद्ध दो जाता है। त्यागके तच्वत्रेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ राजन्‌ ! चित्तत्यागको ही सर्वत्याग कद्दा जाता है | 
महावाह्दो | उसके सिद्ध हो जानेपर विज्ञानानन्दघन 
सत्य वत्तुका अनुभव अपने-आप ही अवश्य हो जाता 
है | चित्तका अभाव हो जानेपर दैत अट्रैत आदि सभी 
भावनाओंका सर्वया विनाश हो जाता है और एकमात्र 
, शान्त, निर्मल, अनामय परमपद द्वी जेप रद्द जाता है | 
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चित्तको इस संसाररूपी धानका खेत कहा जाता है। 
जैसे जल द्वी तरबरूपसे दीख पड़ता है, वैसे 
विचित्र चेशभोंवाण चित्त द्वी अपने सकल्पसे मात्र और 
अभावका आकार धारण करनेवाले पदार्थोंके रूपसे परिणत 
होता है | भूपते | चित्ततिनाशरूपी सर्वत्यागसे सर्वदा 
सभी वस्तुएँ वैसे द्वी छघुलम द्वो जाती हैं, जैसे 
साम्राज्यकी प्रात्िसे सांतारिक पदार्थोंका समस्त अमाव मिट 
जाता दै | जैप्ते राज्यादि समस्त वस्तुओंका त्याग कर 
देनेपर अकेले आप अवशेप रह गये हैं, वैसे द्वी सर्वत्याग 
कर देनेपर एकमात्र विज्ञानात्मा द्वी अवशिष्ट रद्द जाता है| 
राजन | सर्वत्यागरूपी रतका आस्रादन कर लेनेपर 
जरा-मरण आदि कोई भी भय पुरुषकों बाधा नहीं पहुँचा 
सकता | निर्मल कान्तिवाले महत्तकी प्राप्तिका कारण भी 
सर्वत्याग द्वी है। अब आप सर्व॑त्याग करनेके लिये प्रस्तुत 
हो गये हैं, इसीसे भापको ब्रृदतम बुद्धिखिरता प्राप्त दो 
रही है । नरेश्वर ! सर्वत्याग परमानन्दस्वरूप दै। 
इसके भतिरिक्त जन्य सत्र अत्यन्त भीपण दुःखरूप है--- 
यों विचारपूषेक स्वीकार करके जैसा आप चाद्ते हों, 
उसीके अनुसार आचरण कीनिये | सर्वत्याग करनेवाले 
पुरुपके पास प्रारूधानुसार सभी वस्तुएँ अपने-आप 
उपसित होती हैं। स्ेत्यागके अदर आत्मप्रसादक ज्ञान 
वर्तमान रहता है। महाराज | सर्वत्याग सारी सम्पत्तियोंका 
आश्रयस्थान है, इसतीलिये जो कुछ भी प्रहण नद्दीं करता, 
उसे सब कुछ दिया जाता है । मूपते ! स्त्याग करके 
आप शान्त, स्वस्थ, आकाशके समप्तान निर्मल एवं सौम्य 
आदि जिस रूपमें होना चाहते हैं, उस रूपमें हो 
जाइये | महीपाल ! पहले आप सारी बत्तुओंका परित्याग 
कर दीनिये | तदनन्तर जिस मनसे उनका त्याग किया 
हैं, उप्त मनका भी लय की जिये; फिर त्याग-अमिमानरूपी 
मठसे भी रद्वित दोकर जीवन्मुक्तस्वरूप दो जाइये | 
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देह आदि कार्यके 


श्रीवप्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! इस प्रकार वित्तके 
एरियागका उपाय कुम्म ऋषिके बतछानेपर अपने 
अन्तःकरणमें बार-बार पिचार करते हुए ये सौम्य राजा 
शिखिषन यह्द वचन बोले | 

राजा ग़िखिध्वजने कहा---पुने ! जाछ जैसे ब्याकुछ 
मछलीको पकड़ लेता है, वैसे ही इस चिचकों पकड़ 
हेना तो मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग मैं नहीं 
जानता | भगवन्‌ | सबसे पढे तो आप मुस्ते चित्तका 
क्या खरूप दे, यद्द ठीक-ठीक कद्िये | इसके बाद 
प्रभो | चित्तके परित्यागकी यथावत्‌ विधि बतलाहये | 

कुम्म बोले--महाराज | वबासनाको द्वी चित्तका 
स्वरूप समझिये | उसका त्याग अत्पन्त छुग्म और 
सुखसाध्य, है । राज्यकी भपेक्षा उस त्यागमें अधिक 
भानन्द है और पृष्पकी अपेक्षा वद्द भपिक उुन्दर है। 
मूखैके लिये तो चित्तका पत्याग करना उतना 
ही दुःसाध्य है, जितना कि पामरके डिये साप्राग्य प्राप्त 
करना | 

राजा प्रिखिध्वजने कहा--मुने | आपके वचनसे 
चित्तका स्वरूप बासनामय है, यद्द तो जानना हूँ, परतु 
उप्तका परियाग वन्नको निगल जानेकी अपेक्षा भी 
अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ | यह चित्त संक्षाररूपी 
घुगन्धित पुष्प है, दुःखरूपी दाहगनक अग्नि है तथा 
शरीररूपी यन्त्रका संचालक है | इसका भनायास त्याग 
गिस तरद्द द्वोता हो, वह बताइये | 

कुम्भ बोले--साथो | इस चित्तका सबया नाश 
ही संघारका भी नाश है, पद्दी चित्तका अष्छी प्रकारसे 
त्याग है--ऐसा दीर्घदर्शी महात्मानोंने कद्दा है । 

राजा स्रिसिष्वजने कहा---पुने | पस्नह्म परमात्मादी 
प्राप्तिहप सिद्धिके लिये मैं चित-त्यागकी अपेक्षा तो 


अमावका वर्णन 
चित्तका विनाश दी विशेष अप्छा समता हूं, परंतु 
सैकड़ों व्याधियोंके मूल इस वित्तका लमाव 
कैसे होता है ! 

कुम्म चोले--गनन्‌ ! गाखा, पल दौर पध्टवोंसे 
युक्त चित्तहूपी इक्षदा अद्कार द्वी बीन ५ | मत 
आप उस बृक्षको मूल्सद्वित उखाड़ फेंकिये थीर छपना 
हृदय आकाशके सदा निर्मठ बना डाश्यि | 

राजा प्रिव्रिथजने कक्ा--मुने ! चित्तका मूल 
क्या है, अड्डर क्या हैं जीर इसका कौन-सा खेन है) 
इसकी शाताएँ और स्फन्‍्च कौन हैं तपा यद्द मू>सद्दित 
कैसे उखाइकर फेंक दिया जाता हैं ! 

कुम्प बोले--मह्ामते | यह भअ्टकार दी इस 
चित्तरूपी ब्ृक्षका बीज ( मूल ) हैं, इसे भाव जान 
लीनिये | परमाशमाकी माया ही इस मायामप सप्तारका 
खेत है| इसलिये इस चित्का भी बढ परमाशशपी 
माया ही खेत है | इस प्रगम उत्पन्न मूलसे अमान 
देहमें भामविपयक निश्चय ( बुद्ि ) दो तदा »दुर 
है। जो निराकार निथयात्मक समष्त हैं, वह्दी दृद्धि बद्ी 
जाती हैं। इस बुद्धि नामक जदुरकी जो सकल्यसरूप 
स्थूलता उत्पन्न द्वोती है, उसका चित्त और मन नाम पडा 
हुआ है | ये एन्दियाँ द्वी इत चित्तरूपी दृक्षती दृर्दन् 
फैडी हुई लबी विस्तृत शाखाएं हैं छौर जन्‍्म-गर्त नर 
हजारों अनयोंके कारण झुभ और अद्युवद्य झरने 
परिपूणे जो तुष्ठ विपयभोग ई, वे र्तरी रइ-धपी 
अवान्तर शाखाएँ हैं | इस तरदइफे इस ऊझठिनि दिएकूए: 
वृक्षकी शाग्वामेका ( विययमेंगे में छासरिया) “रम्पसे 
प्रतिष्ूण ठेदन बरते हुए छाप इसके अहंकार 
मूठकों ठखाई फ्रेंक्न देनेएले संदिदामस्द एरशर 
चिन्तनमें पूर्ण प्रपन कीडिये | 


राल रितिययने फहा--हुने | धहणा: (एआ 
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शाखा आदिका छेदन करता हुआ मैं उसके मूलको 
शरेपरूपसे किस तरह उखाड़ फेंकू ! 


कुम्ध बोले-राजन्‌ ! फल और रपन्दन आदिसे 
युक्त विधिध वासनाएँ वित्तरूपी इृक्षकी शाखाएँ हैं। 
तीन्र त्रितेक-वैशाग्यके द्वारा वे वासनारूपी शाखाएँ नष्ट 
हो जाती हैं; क्योंकि जिसका मन किसी विषयमें आसक्त 
नहीं है, जो मौनी और तकी-वित्से रहित है तथा जो 
न्यायसे प्राप्त हुए कार्यका शीत्र सम्पादन कर लेता है; 
उस पुरुषका चित्त नष्ट द्वो जाता है | जो पुरुष णपने 
पुरुमायसे चित्तरूपी वक्षकी शाखाओंको काटता रहता है, 
वह मूठका भी उच्छेद करनेमें समर द्वो जाता है। 
चित्तृक्षकी शाखाओंका छेदन करना तो गौण है और 
मूलका छेदन करना प्रधान है, इसलिये आप भहंकाररूप 
मूलका उच्छेद करनेमें तत्पर हो जाइये | महबुद्धे ! 
मुख्यरूपसे इस चित्तहूपी दृक्षकों मूठसद्वित जछा 
डालिये | ऐसा करनेपर अच्त्तिता द्वो जायगी | 


राजा शिलिध्वजने कहा-मुने | अहंमावात्मक चित्त- 
रूपी इृक्षके बीज ( मूछ ) को जलानेमें कौन-सी अग्नि 
समर्थ होगी ! 


कुम्भ बोले-राजन्‌ | “मैं कौन हूँ? इस विपयका 
विवेक-विचारपूर्वक यथा ज्ञान ही चित्तरूपी वृक्षकेमूलको 
जलानेकी अग्नि कद्दी गयी है । 

राजा तिसिध्वजने कह्ा-मुने ! इस विपयमे मैंने 
अनेक बार अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह विचार कर लिया 
है---मैं अहंकार नहीं हैं और न पृथ्वी और उसके 
अन्तर्गत वनमण्डलादिसे मण्डिय जगत्‌ द्वी हूँ। जड 
होनेके कारण पर्बतका तट, विपिन, पत्र, स्पन्दन आदि 
और देद्दादि मैं नहीं हूँ तथा मास, हड्डी और रक्त आदि 
मो मैं नहीं हूँ । मैं न तो कर्मेन्द्रिय हूँ और न ज्ञानेन्द्रिय 
हूँ। जड दोनेके कारण मन-पुद्धि भी मैं नहीं हूँ। जैसे 


-". नेनत्रदोपसे आकाशमें प्रतीत होनेवाल्ा वृक्ष आशाशसे 


मिन्‍न नहीं है; वैसे ही परमात्माके संकल्पसे उत्पन्न 
दोनेवाले सम्पूर्ण पदार्थ परमात्मासे भिन्‍न नहीं हैं, परमात्माके 
ही खहथ हैं | मगत्रन्‌ | इस तरह अहंकाररूपी मछ्का 
परिमार्जन जानता हुआ भी में अन्तर्यामी परमात्माको 
नहीं जान सका हूँ । इसलिये में रात-दिन चिन्तासे जर 
रहा हूँ । इस चिचरूपी दृक्षके बीज अहंकाररूप मल्का 
स्याग करेना मैं नहीं जानता हूँ; क्योंकि बार-बार त्याग 
करनेपर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। मुने ! 
शरीर आदिमें अहंतामिमानहूप जो दोप है उसका 
कारण शरीर आदिका परिज्ञान दी है, यद्द मै जानता हूँ। 
मुनीखर | वह जिस उपायसे शान्त द्वो जाय, वदद उपाय 
मुझसे कदिये | यद्द अइंभाव जीवात्माको विपर्योकी ओर 
आकृष्ट करता है, जिससे दु.ख ही प्राप्त द्वोता है । 
इसलिये उस दुःखकी शान्तिके लिये विपयतोगरूपी 
दृश्पवर्गका मिस उपायसे अभाव दोता हो, वह मुप्तसे 
कहिये । मुने | जिस पदार्थका प्रत्यक्षात्षक कोई एक 
खरूप उपलब्ध हो रहा है, वद असत्‌-खरूप कैसे है! 
हाथ, पैर आदिसे संयुक्त तथा क्रिया-फलरूप बिंलास 
आदरिसे समन्वित हमलोगोंसे सदा अबुभूत होनेबाल 
यह शरीर मिथ्या कैसे है ! 


कुम्भने कह्ाय-भूमिपाठ ! इस संसारमें वास्तवमें 
जिस कार्यका कारण विद्यमान नहीं है, वह कार्य भी 
अपना भस्तित्र नहीं रखता, फिर उसका ज्ञान तो विश्वम 
हो है | बिना कारणके यह शरीररूपी कार्य नहीं रद्द 
सकता | जिप्त रूपका बीज नहीं है, उसकी बलत्ति 
कद्दों कमी द्वोती दै ! अर्थात कमी नहीं | बिना कारणके 
जो कार्य सामने सतकी भॉति प्रतीत होता है उसे 
मृगतृष्णाजलके सद्श, देखनेवाले मनुष्यके भ्रमसे उत्पन्न 
( मिध्या ) समझ्िये | मिथ्या श्रमसे विद्यमान शरीर 
आदिको भाप अविधमान ही जानिये; क्योंकि अत्यधिक 
यत्नशील मनुष्यकी भी यह मृगतृष्णा-जल प्राप्त नहीं 
होता । राजन्‌ | शरीर आदि अस्थिपल्नरर्णी यह काये 
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बिना कारणके दी अनुमूत हो रद्दा है । इसलिये वारतवमें 
किसीसे उत्पन्न न होनेके कारण इसे अविधमान ही 
जानिये | 

राजा सिसिबज बोले-पमुनीचर ! हाथ, पैर आदिसे 
युक्त प्रतिदिन दिखायी देनेबाले इस शरीरका भला पिता 
कारण कैसे नहीं है ! 


कुम्भने कहा-राजन्‌ | कारणरूप पिताका भी अमाव 
दोनेसे वास्तवमें पिता मी कारण नहीं है | जो पदार्ष 


पदा्योंका कारण बीन कद्दा जाता हैं । रथ सिम 
कार्यका कारण नहीं है, बड़ द्वार मी कारपरूप दो न्फा 
अमाव रहनेसे नहीं है | मनुप्यफों जो उसऊाहान होम: 
है वद तो दिल्‍्कुछ विश्नम है | क्षयाश्य ही नो न्स्तु 
नीनरूप कारणसे रहित है, वह है हो नही। छत: 

उसका जो मलुप्यक्षो शान होता है, ढ़ नेए-ोउसे 
दीखनेताले दो चत्भवा, महमूमिमे जद और परशणपुए के 
समान बुद्धिका भ्रम हो ६--म्प्णि € | 


असतसे उत्पन्न द्वोता है, वह अत ही है | कार्यमूत ( मर्ग ०९ ) 
जगतके अत्यन्ताभावका, राजा शिखिध्वजको परम शान्तिकी प्राप्तिका तथा जाननेयोग्य 
परमात्माके खरूपका प्रतिपादन 


राजा स्रिखिघ्वजने पूछा-मुने । ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्‍्त जो कुछ यद्द संसार भासित द्ोता है. वह यदि 
अमरूप द्वी है तो फिर वह दुःखदायी कैसे है ! 

कुम्भ बोले-राजन | वास्तवमें पितामहकी भी सत्ता 
नहीं है, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपश्चकी सत्ता हो 
ही कैसे सकती है | जो वस्तु असत्‌ बस्तुसे सिद्ध की 
जाती हो, वह त्रिकाल्में भी सिद्ध नद्ीीं हो सकती | 
यह जो भूत-सष्टि दिखायी पड़ती है, वद्द मृगतृ"्णाजलके 
संदृश मिथ्या द्वो उदित हुई है, इसलिये शक्तिसे रजत- 
ज्ञनके सद्श विचारसे ही उसका विड्य हो जाता है | 
कारणका अखित्व न होनेसे कार्यरी सचा दो दी नहीं 
सकती | जो अपत्‌ कारणसे अस्त कार्यक्री उल्नत्ति 
प्रतीत होती है, उसका खरूप मिथ्याज्ञानके जतिश्क्ति और 
कोई दूमरा हो द्वी नहीं सकता । मिथ्याज्ञानके कारण 
दिखायी पड़नेवाला पदार्थ किसी काल्‍में भी भज्तित 
नहीं रख सकता, क्या कहीं किसीने मृगतृष्णा-जख्से 
घड़े भरे हैं ! 

राजा गिखिचजने कहा-छुनिवर | अनन्त, भजन्मा, 
क्षत्यक्त, आकारादी तरद निराकार; भविवाशी, शान्त, 


परत्रह्म परमात्ता सष्टिके आदिरचगरिता सारा बएण 
क्‍यों नहीं है ? 

कुम्भ वोले-रानन्‌ ! बास्ततमें शुद्ध निर्वितिद 
अद्वितीय अह्म न तो कार्य हैं और न कारण ही ८; 
क्योंकि निविकार होनेसे उसमें कारणल थी बाय उफा 
अमाष है| इसलिये वस्तुत इग्म न फर्ता है, ने कर्म है 
और न कारण दी है। उत्तज़ा न वाई निगितत हैँ ४ 
न कोई उपादान है | बह तकीका वियय नहीं एै, हने 
बह अवित्ेय है | नो अन्य, अडठिहेए, दास, डिक ए- 
शून्य और कल्याणरूप ६, उतने कर्गड ४0 बपटाद 
किस तरह, शिसका, ऊिससे आर ठि ने साय होगे 7 
अत; यद्द जगद वासपमें क्रिशासे उ एन 
न इसकी मचा दी हैं| श्मल्दि कप रे 
न भोक्ता हैं; किंतु सब कुछ श'ल्े, पकाला। पहपपग५ 
म्रह्न ही है । बास्तत्रमें कारणफी मत्ता ही नहीं £ै। 
इसलिये यह जगत्‌ किस्ती झा नी णाई नड्टी *, | 
कारणका खरूप न रहनेसे जो दार्दरा ' दिगा पिह* 
है, वह केबल भूम्से टी है (दि 
इस घृष्टिक्ा तीनों कारें हाशित छकभार 


टवि्नममतनक लाख अखखखखखिेल््फप्से | झ्टवकामकर कमा कम 
नमाकक्णकाकन जज २ जज +मीजीी मीजटयरीय 3 सम सयआमसल्‍मन कमर की परी सनम जा न. 


शनायास समस्त पदा्थोंका मिथ्याल्र सिद्ध हो जाता है । 
पदार्योंका मिध्यालर सिद्ध हो जानेपर फिर ज्ञान किप्तका 
और जब ज्ञानका ही अमाव सिद्ध दो गया; तब अहंकारका 
कोई कारण द्वी नहीं रहता | इसलिये राजन्‌ | आप 
शुद्ध मुक्त दी हैं | फिर बन्चन और मोक्षकी बात ही 
क्या है £ 

राजा प्रिलिप्णने कह्ा-भगनन्‌ | मैं वास्तविक 
तत्तको जान गया | आपने बहुत द्वी उत्तम और 
युक्तियुक्त कद्दा हैं | मैं यह मी समझ गया कि कारणका 
अभाव होनेसे अहम भी जगतका कर्ता नहीं है | अतः 
कर्तेके अभावसे जगत॒का अमाव है और जगतके 
अभावसे पदार्थका अभाष है । इससे उसके बीज चित्त 
आदिका भी अभाव है और इसीसे भहंता आदिकी 
भी सत्ता नहीं है | इस प्रक्नाककी स्थिति. दोनेपर मैं 
विशुद्ध ही हूँ, स्वत्ष हैँ और कल्पाणखरूप हूँ; क्योंकि 
परमात्मासे मिन्‍न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं, यह 
आपने मुझे समझा दिया। इसलिये सब पदायोक्ा 
खरूप जान लेनेपर 'भद्टम! भादिसि लेकर अन्ततक 
जितने दृश्य पदार्थ हैं, वे सत्र असद्रप द्वी भासते हैं; 
इसलिये मैं भाकाशकी भाँति शान्त हुआ समभावसे 
नित्य खित हैँ । बह्ो | देश, काल, कला एवं 
क्रियाओंमे युक्त यह जो जगतके पदार्थोंकी नाना दृष्टि थी, 
वह दीर्घकाउके अनन्तर शान्त हो गयी अपोत मुझे इश्य 
जगतते अमावक्ा ज्ञान हो गया | अब केवडढ अगिनाशी 
शान्त ब्रह्म ह स्थित है। अभ्र मैं शान्तिमय मुक्तखरूप 
और पूर्ण हूँ। में क्रिया, उत्पत्ति और विनाइसे 
रहित हैं | मैं अतिशय शुभ, चल्याणसरूप विद्युद्ध 
परमात्मस्वरूप हैं | 

श्रीवत्तिषठजी कहते हैं-रघुनन्दन | राजा शिख्विष्वज 
पूत्रोक्त रेतिसे परत्रह्ममें व्रिश्वाम पाकर दो घडीतक 
वायुरद्दित खानमें दीपशिखाकी तरह निश्वठ तगा 


शान्तचित्त द्वों गये। फिर जब राजा शिछिणिन 
निर्तिकल्प समात्रिमें ध्वित थे, तव अपनी सहज लीछ- 
भरी वाणीसे कुंम्मने उन्हें तत्काल जगाया | 

कुम्भने कहा-राजन्‌ ! अब आप अज्ञानरूपी 
निद्रासे जाग गये हैं और कल्याणहूप होकर खित हैं| 
प्रिय ! जब परमात्माका एक बार स्पष्टहपसे अनुमव हो 
जाता है, तब उसके लिये समस्त अनिष्टकारक पदार्षोंका 
अप्ाव दो जाता है। अतः भव आप समत्त कल्पना- 
रूपी दोषोंसे रद्वित दो जीवन्मुक्त वन गये है | 

श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---शऔीराम | जब मुनिश्रेष्ठ उस 
कुम्मने राजा शिंखिष्वजको इस तरह समझाया, तब वे 
ज्ञानी हो गये और मशामोहसे रहित हो शोमा पाने ठगे | 

( तब ) कुम्मने कह्मा--महारान | मैंने पहले 
निस आत्मतत्वका उपदेश दिया था, उसे प्रहणकर 
अज्ञानहूपी आवरणसे मुक्त द्वो नानेके कारण भाप 
देदीप्यमान दोकर खूब शोभा पा रदे हैं। अब आपको 
जाननेके लिये जो यद्द छुछ बच गया है, उसे छुनिये | 
राजन्‌ ! यह जो कुछ भी स्थावर, जहम नानाविष 
आका<-प्रकारसे भा हुआ जगत दिखायी पड़ता है, 
वह सब कल्पकी समापिमें विनष्ट हो जाता है। 
तदनम्तर जब महावल्पकी छीछा समाप्त हो जाती है, 
तब एअपान्र प्रपनन, गम्भीर, सर्वव्यापक्ष सबिदानन्द 
परमात्मा ह्वी भत्रशिष्ट रह जाता है | वह परमात्मा केवल 
चिन्मय, विज्वुद्व, शान्त, परम अनन्त, सम्पूर्ण कल्पनाओं- 
से रहित और परम दिव्य ज्ञानस्वरूप है | वह त्करहित, 
अशिक्षेय, समस्वरूप, कहुपाणमय, निन्दारहित, ज्ञानसे 
पणिपर्ण एवं निवोग ब्रह्मतचरूप है | इसहिये राजन ! 
परमान्मासे मिन्‍न कोई भी दूसरी कन्यना इस संसारमे 
है ही नहीं | आपवो जो निर्म परमात्मतत्त ज्ञात 
हुआ है, वह्दी परिपृर्ण और अविनाशी अक्म हैं । सप्ूर्ण 
आक-प्रकारोंसे युक्त हो प्रकड हआ-मा वह सर्वस्तरूप 
होकर सदा ही छित्र रहता है। प्रत्यक्ष आदि प्रवार्णेते 
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अगम्य द्वोनेके कारण वृद्द अनिर्वचनीय, अति उत्तम और 
विलक्षण पदार्थ है | वद्द सर्वस्वरूप परणत्मा सबका 
आत्मा हैं | बह अति सूक्ष्म, शुद्ध तथा अनुभवश्धरूप 
है | बह वास्तवमें न कर्ता है, न कर्म है और न कारण 
ही है | वह सत्‌-चित्‌-आनन्दमय परमात्मा अबिनाशी, 
अगम्य तथा खय॑ अनुभवस्वरूप है। यह जगत्‌ यथार्थ रूपसे 
जान लिये जानेपर परम कल्याणकारक हो जाता हैं; 
क्योंकि यद्द परमात्माके संकल्पसे उत्पन्न दोनेके कारण 
परमात्माका खरूप ही है | किंतु यदि जगत्‌ यपा्रूप- 
से न जाना गया तो बह भयंकर दुःख देनेवाल और 
अकल्याणकारक द्वोता है | जैसे अग्नि चित्न-विचित्र 
रूपसे आविर्भूत हुईं भी वास्तवमें वह अपने हो स्रूपसे 
रहती है, वैसे द्वी संकल्पसे अन्यान्य रूपोमें आविर्मूत 
हुई भी ब्रद्यसता अपने यथार्थ अद्यरूपसे द्वी स्थित 
रहती है | बास्तवर्मे जगतका कोई भी कारण नहीं है; 
अतः इसका तीनों कार्लोमें अत्यन्त अभाव हैं. | बक्ष 
ही जगतके रुसमें प्रतीत द्वोता दै | 


कुम्मने कह्ाा--मद्दाराज | अपनी द्वी सत्तामें स्थित 
ब्रह्म वारतत्रमें तो न किसोका उपादान कारण है और न 
किसीका निमित्त कारण है | वह केवल विश्युद्ध अनुभब- 
रूप है। अनुभपरूप उससे मिन्न दूसरा कुछ भी 
पदार्थ नहीं है | जो कुछ भहंता आदि जगत्‌ प्रतीत 
होता है वह भी ब्रह्चका संकल्प होनेके कारण अनन्त 
ब्रह्महूप ही दै | 


राजा शिक्षिध्ज बोले---मुनिवर ! मै मानता हूँ कि 
कल्याणमय परमात्मा वास्तत्रमें अह॒तारि जगत्‌ नहीं हैं; 


परंतु उसमें जो जगतका ज्ञान द्ोता हें, वह किस 


कारणसे द्वोता है, इसे शीघ्र मुझसे कहिये | 


कुम्पने कहा--साधो ! असीम जगतवका विस्तार 


करनेवाछा जो अनादि-अनन्त ब्रह्म हैं, तरहो अपने 
संकल्पसे जगत्‌ और जगदके ज्ञानके सद्श बनकर 


अवस्थित है; उसीडिये बह्ठी जगत-स्पनप बा मान्य 
है| निस प्रकार जखमें रस सार बस्त ६, उसी प्रगार 
सब पदार्थोकी सार बस्तु परमात्मा ही हूँ | दि शास्द 
ब्रह्महूप पद जगठका कारण माना जाय यो फिर नि 
अगम्य, अतकय आदि दब्दोंसे जो +का दर्गन जि या गण 
है, वह कैसे सिद्ध होगा! इन सब युक्तियोंसे दद निश्ि 
होता हैं कि वात्तपमें चद् जह्म किसी थी ऊारदा मे निनित्त 
कारण है और न उपादान कारण ही 5, धतः उस सटिझ/ 
भन्तित्र किसी काल्‍में हे ही नहीं | चिन्मप पहभारपऊे 
अतिरिक्त इस सष्टिकी दूसरी को! सना 
निससे कि उसका वर्गन किया जाय | 
प्िद्द हुआ कि जड़ दृश्य जगवकी सत्त 
ओ भी कुछ यहद्ट दीखना हैं, वह एक साएमे 
घन ही अपने संकल्पसे स्फुरित हों गा ६ | दद्दी 
अद्वभाव, जगत्‌ भादि शब्द और गन्ठाप्प स्सोसे 
युक्त-सा होकर भासता है । घट 


के |» खल्जजन- 


शसाग नम 


बस्तुओंका नाश अवश्यम्मादी है [ सा 

और यह जड़ हैं!-- 2स प्रकार | 
है वह केवल चित्तर्की अश्चव्ता हैं। इस झ7 »। 
नहीं है। ससारमें केवल चेननसन्द । 


हैं | द्वित्त और एक उठ नर्रीं दे, कैप कपल 
मल हैं । राजन : 7 ख्यि ज्गटूप दादी सन- 
का भमाव होनेपर उनकी झाउनादकी ऊतता जन 7 


पिद्ध दो जाती ६ | मम्पूण भें.» “बन 
तो आपनी अद्दमावनाकफा अएलाए उसे सह रूए - 
जहमावका अभाव ऐनेए दिए इस 2गता ही 
हैं जिसे कि बिच छा | कल्वीएे गिल हा 
झअहंखप हैँ | #हम्पसे न दिशरा अजय 
पदार्भ हैं द्वी नहीं और जोड़ प्रप्रड 77" 
इपका भेद भी नहों है । » 
मनते युक्ष आर गानी ६; 


है 
हि प्प्। 
।। 


ह 
पु 
7 पा ् 
कण 


2 कह 


डर 


सब्चिदानन्दमप॒द्वो जाते हैं | शुद्ध ,चैनन्यदषटिके 
सम्बन्धप्ते जड पदार्यकी कदापि सिद्धि न होनेके कारण, 
जड पदार्थोंकी मातनाका भी अभाव द्वी जानेसे भावना- 
जनित जीव॒ृहूप नहीं रद्दता, केवढ स््रथ परमात्मा दी 


# अविचिछन्नचि दात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
ल्््य्ल्स््््स््स््य्च्च्च्च्च्च्न्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्य्स्ल्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्स्स््ल्ल्स्ल्ल्स्स्स्स्न्ज्८ 


[संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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के ही प्रकाशित दो जानेपर फिर शोक वहाँ १ फिर तो, 
शौक॒का अत्यन्त अभाव द्वो जाता हैं. । समस्त द्वेतका 
बाघ दो जानेपर एक ब्रह्मरूप दी रद्द जाता हैं| वह ब्रह्म 
बिज्ुद्ध, कारणशून्य, शाश्रत एवं आदि और मध्यपे 


रहता है । "सत्र अक्षसरूप द्वी है? इत्यादि वेदार्ष- रहित है | " 
भावनासे जनित बद्यताक्षात्कारदारा केवछ चिन्मय अह्म- ( धर्ग ९०-९७ ) 
----+9$०्णन्कुक0न३६-०- 


चित्त और संसारके अत्यन्त अभाषका तथा परमात्मा भावका निरूपण 


कुम्म कहते हैं--राजन्‌ ! चित्त नामक्ा पदार्य 
किप्ती कावमें, किसी देशमें या किसी वस्तुरूपमें कहीं 
है ही नहीं | यद जो चित्त-सा प्रतीत दो रद्दा है; 
वह जविनाशी ब्रह्म द्वी है | मम्र्ण चित्त आदि प्रपन्र 
भज्ञानात्मक हैं, इसलिये उत्तका अस्तित्व ह्वी नहीं है; 
क्योंकि जो अज्ञानात्मक इस्तु रहती है, उसका ज्ञानसे 
बाघ ह्वो जाता है | अतः भ्रधिष्ठान ब्रह्ममें अहम, लम, 
तत्‌ इत्यादि कल्पनाएँ कैसे रद्द सकती हैं ! जो कुछ 
भी यद्द प्रकट जगत्‌ है, वद कुछ है द्वी नहीं। सब 
ब्रक्ष ही हैं; अतः कौन किसको कैस्तें जाने ! प्राकृत 
प्रछयके अनन्तर सृष्टिके आरम्ममें जो यह चित भादि 
जगत्‌ उलन्न प्रतीत द्वोता है, वह वात्तत्रमें है दी 
नहीं | मैंने यद चित्त-सा माद्ठम पड़ता है!, झत्यादि 
रूपसे जो कह्दी-कई निर्देश किया हैं, वह केत्रक 
आपके बोधके डिये द्वी क्रिया है । उपादान आदि 
कारणरूपसे जो प्रप्तिद्ध हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं 
है और जितने भावरुयसे प्रत्तिद्र हैं, उनका भी 
अल्लित्त नहीं है, इत्लिये इस असत्‌ जगतक्ला ब्रह्म 
कारण नहीं है; क्योंकि अज्ञानननित श्रान्तिरूप दी 
जगत्‌ है, इसलिये उसडी किसी कालमें सत्ता ही नहीं 
है| अत. यद्द जो दिखायी पड़ता है, वह मासनाक्षक 
्रक् द्वी है, दूसरा नहीं । जो देव नाम और रूपसे 
रद्दित है, उस ब्रह्महूप देवके विषयमें यह ऋना कि 


यह देव इस मिथ्या जगत्‌का निर्माण करता है, वास्तव 
न तो युक्तिसंगत है, न सत्य है और न अद्वैतबादियों- 
का वैसा अनुभत्र दी है | राजन्‌ | इसी प्रयोगसे चित्त- 
का अस्तित्त नदी हैं; क्योंकि जब जगत॒का ही 
असतिल नहीं है, तब जगतके अन्तगत चित्तका 
अस्तिल कैसे हो सकता है ! चित्त तो वासनामान्ररूप 
है | वासना तब द्दोती है, जब कि वासनाका विषय 
रहे | परंतु धासनाका विषय जो जगत है, वह तो स्वयं 
भसत्‌, है, अतः चित्तका अस्तित् द्वी कहाँ है ! वास्तपमें 
तो कारणके अमावसे ही यह इश्य वासनाका विषय 
जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है; फिर चित्त जाया दी 
कहाँसे ! 

अत: केवक चिन्मय विशुद्ध विज्ञानलरूप परमात्मा 
ही अपने संकल्पसे स्फुरित हो रद है, इसलिये उससे 
मिन्‍न जगतकी सत्ता कहाँसे आयी ? समस्त अनथोंको 
उलन्न करनेबाद अइम्‌. लम्‌, जगत इत्पादि जो यह 
अवुभष्र होता है, वह वास्तविक नहीं है; सप्नके 
सदश मिथ्या दी दे | बासताके विषय जगतकी असत्ता 
होनेसे बासनाकी सत्ता नहीं है, इसलिये फिर 
वासनात्मक वित्त ही कैसा, कहाँ, किससे और किस 
तरहसे हो सकता हैं. ? जो परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, वे अज्ञनी दी वित्त और इस दृश्य जगत॒को 
सत्य समझते हैं | वस्तुत। चित्त जतत्‌ है, उसका 


निर्वोण-अकरण पू० | # चित्त और संसारके अत्यन्त अभावका ठथा परमात्माके भावका निरूषण * ४३६ 
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कोई भाकार नहीं है और न वह उत्पन्न ही हुआ हैं। 
क्योंकि छोक, शाज्ष और अनुभवसे दृश्य बस्तुमे 
अनादिता, अजता और छिरता सम्मव नहीं हैं । 
निसकी बुद्धिमें लोक, शादत्र और वेद प्रमाण नहीं है, 
वह अत्यन्त मूे हैं | भत, सजनको उम्रके ऋषनका 
कभी अवन्म्बन नहीं करना चाहिये । आम्तत्म जाद्ीय 
चोधसे सब कुछ ब्रह्म ही अह्म है | न तो कही जगत 
आदिका ज्ञान है, न कहीं चित्तका द्वी भाव है और न 
अमात्र हैं तवा न कहों दैत है, न कहीं औरत ही है। 
यह समस्त जगत्‌ आश्चयरहिंत, परम हान्त, अनन्मा 
अनादि परमात्मरूप ही है। किन्तु यह जो अश्ञानिषरे- 
द्वारा देसे गये रूपसे युक्त जगत्‌ हैं, बह न नाना हैं 
और न अनाना द्वी है। अतः आप मौन बन बारण 
करके काठके सच्श सख्त रहिये । 


राजा तिलिध्वजने कद्ा--महामुने ! आपकी दयासे 
मेरा मोद्द नष्ट दो गया | मुझे ब्क्मके खरूपकी स्थृति 
प्राप्त हो गयी, मेरा संदेह दूर हो गया । मेरी बुद्धि 
परम विश्रामको प्राप्त हो गयी, अब्र मैं आत्मवान द्ोकर 
स्थित हूँ । अब मैंने ज्ञेय वस्तु परमात्माके ख़रूपका 
अनुभव कर लिया, मैं महामौनी हो गया, मायारूपी 
महासमुद्रको पार कर गया; अन्न मैं शान्‍्त हूँ। में 
अहंकारसरूप नहीं हैँ, आत्मज्ञानी वनकर सम्पूर्ण 
विकारोंसे रहित होकर अवस्थित हूँ | भहो ! अति 
चिसक्काठतक में भवसागरमें परिन्रमण करता रहा। 
परंतु अब मैं क्षोमरहित अश्वय परमपदको प्राप्त 
हो गया हूँ। मुने ! इस तरह अवस्थित होनेपर मूखोंकि 
माने हुए अहंतासहित ये भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
जगत नहीं हैं | जो कुछ यह भामित हो रहा है, उसे 
ब्रत्रका सेकल्प छोनेके कारण मैं ब्रह्मरूप ही 
समझता हूँ । 


कुम्म बोले--राजन ! आपक्षा ऋकप्न मय ४ |] 
जिस चिन्मय परणात्मामें बत्तुतः यह जगत ही नही 
है, वहाँ आक्रा्र्में बिना हुए प्रतीत होनेत्रलि गरउ 
नगरके समान इन नरहका प्थष्ट, लगा थाति अनुमा 
कसा, कहाँ, क्रिस निममततभे और ऊ्रित्र प्रदझश हो 
सकता हैं ! जैसे का, कुडद आदि भातदाके झान्त 
हो जानेरर मुचर्णमात्र अवगिष्ट रह जाता है, थैसे ही 
जगदादि भावनाअंके शान्त हो जानेपर एडगर हे 
ही अवशिष्ट रद जाना है | पेह आडि में ई' हसे सर्प) 
मावना अत्यन्त विनाशकारक बचचनके डिपे होनी ६ 
तथा देह्दविन्ब्य में नहीं हूं! हम तझदी गायना 
बिश्ुद्ध मोक्षके दिये होती हद । अहकार-तानझा »गार 
मोक्ष हैं तथा अहंकार-तान ही अन्धन दे | इसी 
जन्‌ ! ५ बह साक्षाद्‌ अहम ही हैं; अदकर में नहीं हू 
इस प्रकारके शुद्द कौबल्यात्क्त बोध्से युक्त होकर "५ 
आशल्षबान्‌ हो जाइये | जिम्त तर सगउसे तसरम आदि 
ब्राग्तवमे जलमात्र ही दे, उप्ती तर बमर्म संसार हर 
समारके पदार्य परमात्मका या जान हॉनेपर एुद्धान 
परमात्मखन्ूप ही हैं । यह यष्टि ही दषि घादके 
अधसे रहित परूह हैं और परप्रद्म ही सृष्टि है: बंप 
यही शास्‍्लनन पर्स सा खहिई इस रस प्रि- 
वाक्यका अप हैं | समतस शब्द ओर उनके «परी 
भावनाका जहाँ अभाय हैं; बह शुद्ध, निशय, ग्रेंदन, "तार 
परमात्मा ही हहा इब्दसे झा 
परमात्मा यथार्थ अनुभत्र हो| जानेएर 
उनके अपरूप समारका नहीं रचना, 
अजर, शान्त उह्म ही अबीए रथ 7 | पट पा 


भी गति नहीं है । 


जाती ह। फाड़ 


हे 
जप धशस्प 5४ 


दुकान, 


सके. हु बहन 
हु [कप शत 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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बह्मसे जगतकी पृथक सचाका निषेध तथा जन्म आदि विकारोंसे रहित ब्रक्षकी खतः सत्ताका विधान 


कुम्मने कह्ा--राजन्‌ ! निस्में कारणता है, 
उसका वह कार्य तिद्ध द्वो सकता है । वास्तवमे जो 
निर्विगेष अञ्न है वह तो किसीका कारण ही नहीं, फिर 
उम्ये कार्य होगा ही कैसे ! जो कार्य कारणसे उत्पन्न 
होता है, वह कारणके प्द्शहोता है | जो यहाँ उत्पन्न 
ही नहीं दोता,उप्तमें मल साइश्य आयेगा ही कहोंसे ? भला 
आप बताइये तो सह्दी, जिसका कोई बीज ही नहीं है, 
वह उत्पन्न कैसे होगा ! जो वस्तु अतर्क्य, अगम्य और 
निर्रिशिष है, उसमें बीजता ही कहों ठहरेगी १ देश 
और कालके वशसे सभी पदार्थ कारणसे युक्त और 
प्रमाणसे गम्य होते है. | किंतु भकर्ता होनेसे ब्रह्म 
निपित और उपादान कारणोंका प्रमाण 
कैसे सिद्ध हो सकता है. ! क्योकि कर्ता, कर्म और 
कारणशून्य कल्याणमय परमात्मामें कारणता नहीं है, 
इसलिये जगत शब्दाय ज्ञानका वह कारण नहीं हो सकता | 
अतए्‌व गजन्‌ | जो सत्लवरूप निर्विशेष ब्रह्म है, वह 
में ही हूँ? इस प्रकार भाप निश्चय कीजिये | यह प्रतीति 
होनेवाढा जगत्‌ अज्ञानियोंकी इृष्टिमें ही सत्‌ है; क्योंकि 
बह एक अद्वितीय चिन्मय अजर और शान्त निर्विशेष 
ब्रह्म ही वास्तवमें प्रमाणित है.। किंतु अछतचक्रके सदश 
श्रमाकृति जो यहाँ जगत्‌, चित्त आदि दिखायी देता 
है, वह मृगतृष्णा-जल, दृश्दोपसे दो चन्द्रमा आदिकी 
श्रान्ति तया बाल्कल्पित प्रेत आदिकी भांति हैं | जो 
जगत्‌ सर्वथा भ्रमात्मक हैं, वह भला सत्य नामसे कैसे 
कहा जा सकता है ? अज्ञानजनित श्रान्ति ही अन्तःकरण 
और चित्तादि शब्दोसे कही जाती है | 

जैसे मह्मरीचिकामें प्रतीत होनेवाले जलका ज्ञान 
(यह जल नहीं है,! इस यथार्य ज्ञानसे नष्ट हो जाताहै, वैसे 
ही यह चित्त हैं। इस रूपसे हृदयमें दह हुआ जो 
अज्ञानात्मक विकार है, वह यह चित्त नहीं है? इस 
ययार्थ ज्ञानसे समूछ विनष्ट हो जाता है | जैसे अज्ञान- 


अमसे उत्पन्न हुई रज्जुमें सर्परूपता “यह-सर्प नहीं हैः 
इस तरहके हृदयमें दृढ़ हुए यथार्थ ज्ञानसे नष्ट हो जाती 
है, वैसे दी आत्मामें अज्ञान-भ्रमसे उत्पन्न-हुआ मनोरूप 
चित्त थयद चित्त नहीं है? इस तरहके हृददयमें इढ़ हुए 
यथार्थ विज्ञानसे विन्ट हो जाता है. । मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार आदि सारे पदार्थ हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
है । बस्तुतः इस जगतमें चित्त नहीं हैं और इसी तर 
अहकारादिसे संयुक्त देहादि कुछ भी नहीं है, किंतु 
एकान्त निर्मल एक आत्मा ही है। अज्ञानी जीत्रोंके द्वार 
ही अज्ञानसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारकी रचना की गयी 
है | किंतु आज आपने संकल्पके अभावके द्वारा उन 
सत्रका परियाग कर विया हैं; क्योकि जो पदार्ष 
सकलपसे आता है, उसका संकल्पका अभाव द्वोते ही विनाश 
हो जाता है | जैसे जलसे समुद्द पत्तिर्ण है, वैसे ही 
सचिदानन्दघन परमात्म-तल्लसे यह साग संसार पण्िर्ण 
है।न मैं हैँ, न आप हैं, न अन्य हैं, न ये सब पदार्ष 
हैं। न चित्त है, न इन्द्रियों हैं और न आकाश ही है। 
केवल एक विज्ञानानन्दघन विशुद्ध परमात्मा ही है। घट- 
पटादि दृश्य-जगतके आकाशरूपसे एक वह परमात्मा ही 
दिखायी देता है । “यह चित्त है, यह मैं हूँ! इत्यादि तो 
अतत्य कल्पनाएँ है। महीपते | वास्तवमें तो इस 
न्रैछ्लोक्यमें न कोई जन्म लेता है और न कोई भरता ही 
है। सत्‌ और असत्‌ भावनारूप यह केवल चेतनका 
संकल्पमात्र हैं | जब वास्तत्र्मे एक सर्वात्मक व्यापक अ्रह्म 
परमात्मा ही प्रकट है, तब द्वित्र और एकल कैसे रद 
सकता है और कँसे संशय तथा भ्रम ही रद्द सकता है! 
मित्र | केवठ निर्मेछ अनन्त परमात्म-खरूप आपका न 
तो कुछ विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकता 
है; क्योंकि जो अजन्मा, अजर, अनादि, अद्वितीय, 
बिशुद्ध, सदा एकरूप, चिन्मय, संकल्परहित, सत्सरूप 
वस्तु है, वही परमात्म-तस्व है). (सा १००) 
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# राजा शिखिप्यतकी शानमें दृढ़ स्थिति + 


डे 


(अल यनकसनान कारण नाव काह २०० नकल ध्यान के. 


राजा शिखिघ्वजकी ज्ञानमें दृढ़ स्थिति तथा जीवन्युक्तिमें चित्तराहित्य एवं तत्वस्थिनिका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुकुलभूषण राम | इस प्रकार 
कुम्मके खाभाविक वचनोंपर विचार करके राजा 
शिक्षिघज उसी क्षण खयमेत्र आत्मपदमें स्थित हो 
गये । फिर तो उनके मन और नेत्रोंका व्यापार बंद दो 
गया, वाणी शान्त द्वो गयी तथा वे ध्यानस्थ होकर मनन 
करने छगे, उस समय उनके शरीरके समी अबयत्र ऐसे 
निश्चल हो गये, मानो शिलातलपर खुदी हुई कोई मूर्ति 
हो | महाबाही |! तदनन्तर दो ही धड़ीके बाद जब 
उनकी ध्यानमुद्रा भंग हुई और वे विकसित नेत्रोंसि कुम्म- 
की ओर देखने लगे, तब कुम्भरूपिणी चूढाल्यने राजासे 


प्रइन करना आरम्म किया | 


कुम्भने पूछ--एजन्‌ | जो अत्यन्त प्रकाशमान, 
शुद्ध, विस्तृत एवं निर्मल है तथा जो निर्विकल्प-समाभिमें 
खत रहनेवाले योगियोंके लिये सुन्दर शब्याके समान है, 
उस आत्मपदमें आपको आननदपूर्वक विश्रान्ति प्राप्त 
हो चुकी न १ आपका अन्तःकरण प्रबुद्ध हो गया न १ 
आपके श्रान्तिका परियाग कर दिया न ६ ज्ञानव्यका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया और द्वष्टव्य वस्तु देख ली न ! 


ग्रिसिषध्वज बोले--भगवन्‌ ! आपकी ऋपासे मुझे 
उस महती पदवीका साक्षात्कार हो गया, जो निरनि- 
दयानन्दकी भूमिका और समस्त उत्कपोंकी पराकाष्ठा है। 
अहो ! जानने योग्य वस्तुओंके ज्ञानसे सम्पन्न संत- 
मद्दात्माओंका सड्ट अपूर्त एवं सर्वोत्तम अमृतमय होता है, 
अत; सर्वेत्तष्ट फल प्रदान करनेबाला हैं | प्रमो ! जिस 
महामृतकी उपलब्धि मुझे सारे जन्ममें भी नहीं हुई, वही 
आज आपके समागमसे अनायास ही घुलभ हो गयी। 
परंतु ऋमलतोचन ! इस अनन्त, आय एवं अमृतखम्धप 
आत्मरदकी ग्राप्ति मुम्े पहले ही क्यों नहीं हो गयी ! 

कुस्पने कह्ा--राजन्‌ ! जब भोगेच्छाओंका परित्याग 
कर देनंसे मन पूर्णतः शान्तर हो जाता है और सम्बूर्ण 


इन्द्रियगर्णोके मोफरूप दोपोंकी निदृत्ति हो जानी है, हर 
वित्तमें उपदेशककी विमड उक्तिणें उसी प्रकर मिल हो 
जाती हैं, जैसे शुद्ध खच्छ बरपर बुंउुममिध्ित जन्‍मे 
छींटे | कमठनयन ! आपके अपने वासनासरूप अनन्त 
दोपोंका, जो अनेक जन्मेंके शरीरोंद्रातर मंगृह्ीव हिये 
हुए थे, परिपाक आज अकट हुआ हैं। साधुतिगेगदे ! 
कालद्वात परिपक्ष होकर सम्पूर्ण दौर शरीरसे निऊ्रद हाते 
हैं। सखे ! शरीर्से बासनाध्मक दोपोंके निझद उानेश 
गुहदेव जो कुछ निर्मल उपदेश देते हैं, दढ़ शीघ्र ही 
अन्त.करणमें प्रविष्ट हो जाता हैं। महादते ! दोगेंशा 
पसरिपिक समन्‍न हो जानेपर आज मैंने आपक्नों उद्दुझ 
किया हैं। उसी कारण आन ही आपके अजानका रिनाश 
हो गया । आन आपके सभी दोप परिक होकफोरए नष्ट 
हो गये। आज ही आपने सम्परूरूपसे हानोपदेश घारण 
किया है | आन ही आप उपदरेशसम्स्स हुए है ४४ 
आज ही आप प्रवोधवान्‌ मी हुए हैं। सन्‍्मह॒के स्गनसे 
आज आपके समस्त शुभ-अशुम कर्मोंका समूत् विनाश 
हो गया। महीपते ! जब्तक इस दिनका इरउेमाग होठ 
रहा, था, तबतक आपके चित्तमें प्यद में है, पद भेश 
है? ऐसा अशान वर्तमान था; पर॒तु भूपते ! दस संपय 
मेरा बचनोपदेश श्त्रण करके आपने आपने ददयमें उस 
अज्ञाननों निकाल फेंका है, मिससे झास्ये बिना 
विनाथ दो गया हैं; अन, भव कप मशी्मोति प्रस॒द हो 
गये हैं | राजन्‌! मबतक हदयमें ममका अनििर बा ने 
रहता है, तवनक अहान खाना है, किंतु 3गेती सखिन- 
रूपसे चित्तक विनाथ हुआ, *यें हीएान खा अप्दुदण है 
जाता है। ईन और हनी दृष्टि ही दिख है >र ०४ 
अन्न भी फटा मानों हैं; इस होने मी पिया ४! 
विनाश है, बडी ह्ान और की परत यति हैं । नरेहर * 
जो प्रतीत होनेरे कारण सद्‌ ४७५ बस्तर ने पिनेय 
कारण असद हैं ता हो हिप्या शगवर्री बतपन ४ 
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स्थान है, उस चित्तका तो आपने भिनाश कर दी दिया। 
इससे अत्र आपका ज्ञान जाग उठा है और आप पिपुक्त 
हो गये हैं | अत. अब आप शोकशत्य, आयासरद्दित 
नि.सड्, अनन्य, आलन्नानसम्पन, महान्‌ अम्युदयसे 
युक्त, मौनी एवं मुनि होकर अपने निर्मेलखरूपमें स्थित 
रहिये । 

शिल्िघ्वज बोले---भगवन्‌ ) यों आपके कथनानुसार 
जो मूर्ख जीवके लिये ही चित्त है, ज्ञानीके लिये नहीं; 
किंतु प्रमो | यदि आहनज्ञानीके लिये चित्त है ही नहीं 
तो ये आप-जैसे जीवन्मुक्त मनुष्य मनसे रहित होकर 
जगतमें कैसे तिचरण करते हैं. ! यह बतछानेकी कृपा 
कीजिये । 

कुम्भने कहा--तत्वन्न ! आप जैसा कह रहे हैं 
यह ठीक वैपा ही हैं; इसमें थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
है। जैसे पत्वरमे अड्डर नहीं निकछता, उसी प्रकार 
जीनन्मुक्तोंका चित्त व्यापास्थुन्य हो जाता है; क्योंकि 
पुनर्जन्म लेनेमें सद्दायक जो घनीभूत वासना होती है, 
वही चित्त जब्दसे कही जाती है. और वह आंमन्नानीमें 
रहती नहीं । आद्मज्ञानसम्पन्न पुरुष जिस वासनाद्वारा 
सांतारिक कर्मोका ब्यद्वार करते हैं, उसे आप 'सत्तः 
नामब्रादी समकझिये | वह वासना पुनर्जन्मसे रहित होती 
है| जो मलमें खित हैं. तथा जिनकी इन्द्रियों सम्पक्- 
प्रकारसे बहमें हैं, ऐसे जीबन्मुक्त महात्मा आसक्तिरहित 
होकर विचरले है; परंतु चित्तस्थ पुरुय वैसा कभी नहीं 
कर सकते | गत्रन्‌ ! अज्ञानसे आच्छादित चित्तको 
'वित्तः कहते हैं और प्रयुद चित्त “मत्त्तः कहा जाता 
है। जो अज्ञानी ईं ये पवित्तः में स्थित रहते हैं और 
महावुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग पसत्र'में स्थित द्ते हैं। 
भपते ! चित्त वारंबार उत्पन्न होता है; किंतु सत्य पुनः 
नहीं पेंढा द्ोता; इसीलियि अज्ञानी बन्धनमें पडता है, 
ज्ञानी नहीं पडता | राजन्‌ ' मुझे यह टीक-टीक पता हैं 
कि आज आपने पूर्णरूपसे अपने वित्तका घिनाश कर 


दिया है जिससे आप सच्नसम्पन्न दो गये हैं और महा- 
त्यागी बनकर स्थित हैं | आज आपकी सारी बासनाएँ 
नष्ट हो गयी हैं, जिम्से आपकी विशेष शोमा हो रही है | 

मुने ! मैं यह भी मानता हूँ कि आपका मन 
अककाशकी तरह निर्मल हो गया है। आप परम शान्ति- 
को प्राप्त हो गये हैं. और सिद्ध होकर सर्वेत्कष्ट समखिति- 
में पहुँच गगे हैं. । राजन्‌ | यह वही महात्त्याग है, 
जिसमें आपने अपने सर्व्न-रूथ चित्तका परित्याग कर 
विया हैं। मला, तप आपके कितने दुःखोंका विनाश 
करनेगें सम होता | यह जो उपरतिरूप परम चुख 
है, यही अक्षय छुख है. | यही वास्तवमें सत्य हैं। 
खर्गादिका जो थोडा-बहुत सुख है, वह सत्य नहीं है; 
क्योकि वह बिनाशशील है. तथा उत्पत्ति एवं विनाश- 
युक्त होनेके कारण वर्तमानकालमें ही प्रतीत होता है। 

राजपें । जैसे आकाशसे भी अत्यन्त नि्मेल 
सचिदानन्द परमात्मासे सभी पदाय समुद्भृत दौकर दृष्टि- 
गोचर होते हैं, बसे द्वी वे उस्ती परमात्मामें विदीन 
भी हो जाते है । सकलल्‍पसे ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, 
ऐसे पदार्थोकी आत्मज्ञानी महात्मा लोग जलमें प्रतिविम्बित 
सर्योक्ती तरह समझकर ग्रहण नही करते। सजनशिरोमणे ! 
जगतमें जिसका चित्त स्पन्दनरद्दित हो गया है, उसके 
समीप संसार आ ही नहीं सकता; क्योंकि महीपाल | 
इस त्रिजेकीमें जो जो दुःख जीजको प्राप्त होते हैं, वे 
सभी वित्तकी चपव्तासे ही उत्पन्न हुए खते हैं। 
इसलिये जिसका चित्त स्पिर, शान्त, स्पन्दनशझून्य और 
चच्चल्तारद्वित हो गया है, वद्ठी मनुष्य सदा परमानन्दमें 
निमान रहना है और वही साम्राज्य --परमात्म-पाक्षात्कार- 
का पात्र होता है| 

ब्िखिध्वज वोले --समर्ण संशयेंका उच्छेद करने- 
चले विमो | स्पन्द और अस्पन्द---ये दोनो क्रिप्त प्रकार 
एकनाको प्राप्त होते हैं, वह विधि भुशे शीत्र बत गनेकी 
कृपा कीजिये | 


निवौण-प्रकरण पू० ] # कुम्भके अन्तदित हो जनिपर राजा शिखिध्वजका कुछ फाहनक विचार * ४३७ 


कुम्भने कहा---राजन्‌ ! जैसे सागर जन्झूपसे एक 
है, उसी तरद यह सार जगत चिन्मात्खरूप दोनेके 
कारण एक दी वस्तु हैः अतः जैसे तरहें शुद्ध जलको 
ही उछावती हैं, वैसे द्वी बुद्धिदतत्तियों उसी चिन्मात्रको 
सन्दित करती हैं | तात ! थुतियों निसका चह्म, 
चिन्मात्र, अमछ और सत्त आदि नामेद्वारा गान करती 
हैं, उसीको मूह लोग जगहूपसे देखते हैं । ध्स संसारक्ा 
खरूप तो वेतन परमात्माका स्पन्दनमात्र हैं, इसलिये 
यथार्थ दश्विलोंके लिये तो इसका ब्रिनाश ही द्वो जाता 
है; परंतु जिन्हें. यथार्वद्थिकी प्राति नहीं हुई है, ऐसे 


७. 


पुरुमेकी ख्जुमें सर्परान्तिकी भौति सर सगमापमे ही 
प्रतीत होता । जैसे चश्षुरिझ्धिपके दोप्गटिंन होने 
एक ही चन्द्रमा दृष्टिगोचर होता है. उदी हग्द निरमार 
शार्तोके अभ्यास और सादुस्मोंझे सदमे जद समय पादर 
चित्त शुद्ध हो जाता है, तब एकमान चेदन परमा्याके 


ख-खरूपको प्राम हो चुके € | देडादि गर्पेमे आप 
भेद भाव नहीं रह गया हैं. आप महानू 5 
गये हैं और आपका शोक नए हो गया हैं, #नः एप छाप 

अपने उसी पदमें प्रव्िष्ट हुए खित रहिय। (सर्म ६०१ ) 


सननेखभगाए हा 


कुम्भके अन्तहिंत हो जानेपर राजा शिखिध्वजका कुछ काझतक विचार करनेके पश्मात समाधिस्य 
होना, चूडालाका घर जाकर तीन दिनके बाद पुनः लौटना, राजाके शरीरमे प्रवेश करके 
उन्हें जगाना और राजाके साथ उसका वार्तालाप 


कुम्भने कहा--महाराज शिष्षिष्वज | जिस प्रकार 
यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जैसे विडीन हो 
जाता है, वह सारा-का-सारा बृतान्त मैंने आपसे वर्गन 
कर दिया । इसे छुनकर, समझकर तथा मनन करके 
स्पष्टरुपसे प्रत्यक्ष प्रा्त परमपदमें आप स्वेच्छानुसार स्थित 
रहिये | संकल्पपरूपरासे तथा किमी भी वत्तुकी 
अमिलापासे रहित आपको सदा आत्मदृष्टिमं ही स्वत 
रहना चाहिये; क्योंकि यही दृष्टि परम पावन है | 

श्रीवपिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! कुम्मके यों कहनेपर 
राजा शिखिध्वज ह्वाथमें कुछ लेकर कुम्मको प्रणाम करनेके 
डिये प्रतिबचन बोलना चाहते थे कि तबतक छुम्म 
अन्तर्तान हो गये | इस प्रकार कुम्मके अन्त्हिंत हो 
जानेपर राजाक्ो बडा आश्चर्य हुआ। वे उसी विस्मयोत्याठक 
घटनाका तरिचार करते हुए चित्रलिखित-से अबवारऋ रह 
गये। फिर वे यों सोचने लगे--'अहो ! ब्रत्माकी दीला 
बडी विचित्र है, जो कुम्मके ध्याजसे मुझे सदा 
अभ्युदयलरूप अड्का त्ान प्राप्त हुआ | अहो ! उन 


देवकुमारने मुझको अत्यन्त ही छुन्द्र एवं युक्तियुक्त उपदेश कर्मनाट्स्पी दलदहनें: 


है. बज 
ही कक हर 
श्र 
>> ४5५ $ ... 22. १ 
ने 9 बे 5 ५ 
०. च्छ ण्कै पट ५४... ) हु 
व हक हॉॉमच अटीकनजलन 
हर हं३# है. ।। 
६ हे का नी हक हम 
0 व बज 
पी 
न हा ् २ 
न नी पी बन्‍ ध मायूछ, 
नष्ट हि है के हि 
4०७७. ना ४7२४ है 5 
पाल न क्‍जनना ०५ से 
ह. 
हु ॥। 
नी न >> । हि 
* अा.चक 2८ न] 
नह 4 हद बे दा हि कस 
पे ४ ८ 3 ली ऑल 
हा 
मजिप्तके डे कि दो न ल्‍ ट्रक कक पक अाका 
दिया, अऊपसके प्रभागत विदा रह * ही नल 
रममजक डे, 
नै रे ट, सा... 2 
पश हुआ भ प्रचुर छत ४८4; ६ «४ की! 
हा 


धार] 


छ८० 


# अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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हुआ हूँ; क्योंकि मेशी तो ऐसी धारणा है कि इस जगतमें 
आपके समान मेरा बन्धचु। आत, छुहदू। मित्र, संखा, 
विश्यासपात्र व्यक्ति अथवा अनुयायी दूसरा कोई नहीं है । 

गिलिबयज वोले-अह्दो ! देवपुत्र ! असड्ढ होते हुए 
भी जो आप मेरे समागमकी इच्छा रखते हैं, इससे 
प्रतीत ह्वोता है. ह आज निश्चय द्वी मेरे पुण्य सफल 
हो गये । 

कुम्भने कहा-राजन्‌ ! आपको महानन्दखरूप 
परमपदमें विश्रामर्री प्राप्ति हों गयी न ? आप इस मेदमय 
हुःखसे मर्वगा रहित हो गये हैं न ! भोगकी नीरप्तताका 
विचार करके आपात्तरमणीय संकल्पोंसे आपका प्रेम एकदम 
निर्मूल हो गया है न ? आपका मन देय और उपादेयकी 
अत्राको अनिक्रान्त कर गया है न ! वह द्वान्त, हाम- 
सम्पन्न होनेसे समतायुक्त और प्रारब्धानुसार प्राप्त पदार्थेमिं 
उद्देगद्यन्य होकर ही स्थित रहता है न ! 


शिलिध्वज बोले---भगवन्‌ | चिरकालके पश्चात्‌ थोड़े 
ही समयमें मैं निर्विकार होकर प्रूर्ण विश्रामको प्राप्त हो गया 
हूँ । मुझे समार्ण प्राप्तत्य पदार्थ उपलय हो चुके है | 
अब मैं पूर्णतया तृप्त द्वो गया हूँ । निस ब्रह्मका मुझे न 
तो ज्ञान ही था और न जिसकी प्राप्ति द्वी हुई थी, उसे मैंने 
जान लिया और प्राप्त भी कर लिया तथा छोड देने 
योग्य ससारका त्याग भी कर दिया । अब मेरा मन 
वासनारहिंत हो गया हैं भीर मैंने परमात्मखरूप परमतत्तका 
आश्रय भी ले लिया है। भब मेरे लिये कुछ भी शेष नहीं 
रद गया है | अब तो मैं सांसारिक वासनाओंसे शून्य 
मोह और भयसे रहित, बीतराग, नित्य शञानखरूप, 
सर्वत्र समतापूर्ण,सर्वथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी कल्पनाओसे 
मुक्त, आकाशमण्डल्के समान निर्मल तथा एकरूप होकर 
स्थित हूँ । 
( सर्ग १०२-१०३ ) 


*+-्च्ध्ाएट2क:कीइ्ड्रबा--- | 
कुम्भ और शिखिध्वजका परस्पर सौहाद, चूडालाका राजासे आज्ञा लेकर अपने नगरमें आना 
और उदास-मन होकर पुनः राजाके पास छौटना, राजाके द्वारा उदासीका कारण पूछनेपर 
चूडालादारा दुवोताके शापका कथन और चूडालाका दिलमें कुम्भरूपसे और 
राततमें स्नीरूपसे राजा शिखिध्वजके साथ विचरण 


श्रीवप्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन | वे दोनों कुम्भ 
और शिक्षिघ्वज तल्लज्ञानी तो थे ही, अत; वे परस्पर 
इस प्रफ़्रक्की अध्यातविस्यक्नी विचित्र कथाएँ कहते हुए 
तीन मुहूर्त-छ; घड़ीतक उस वनमें बैंठे रहे | तत्पश्चात्‌ 
वे बहाँसे उठकर किसी दूसरे शिखरपर जाकर वहाँके 
सरोवरपर तथा आनन्ददायक वनमें विचरण करने छगे | 
इस प्रकार उस मद्रावनकी उन वनबवीथियोंमें वैसा 
आचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी कथाओको कहते- 
घुनते हुए उन ढोनोंके आठ दिन बीत गये | तब कुम्मने 
राजासे कद्दा--'राजन्‌ ! आओ अन्न हमत्णेग इस पर्वतपर 
किसी दूसरे बनमें चलें |? राजाने कुम्मकी बात मानकर 
खीकार कर लिया | फिर तो वे दोनों बहाँसे चल 


पडे और अनेक तरहके वनो, जंगलों, जलाशर्योक्ते तदों, 
सरोषरों, कुझ्लों, भीपण शिखरों, नदी प्रदेशों, ग्रार्मो,नगरों, 
उपबनों, पर्च्तीय गौष्ठो, कुत्नों तीर्थस्थानों और _ 
आश्रमोमें घूमते रहे | वे पूर्णतया शान्त तो थे ही, अतः 
एक ही साथ रहते थे । उनमें स्नेह, सत्त और उत्साह 
एक-सता था। राघव ! वे देवताओं और पिनरोंकी पूजा 
भी एक ही साथ करते थे और उनका मोजन भी एक 
साथ ही होगा था। श्रोराम ! यह अपना घर है और 
यद्द नहीं है? ऐसी वैकल्पिक धारणा उन दोनोंके मतका 
कभी अपहरण नहीं कर पानी थी। वे कमी अपने शरीरपर 
घूल छपेट लेते, कमी चन्दनका लेपन कर लेते, कभी 
भस्म रमा लेते, कमी दिव्य वल्च॒ धारण कर लेते, कभी 
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उसे पछबोंसे आष्छादित कर लेते और कभी पुणोंसे 


सजा छेते |३इस प्रकार वे दोनों मित्र साथ-साथ विचरण 
करते थे | 


कुछ ही दिनोंके बाद समचवित्तता तथा सलकी 
उत्कृटताके कारण राजा शिक्षिष्वज भी कुम्मके द्वी समान 
शोमा पाने छगे | तब मानिनो चूडालाने राना शिखिघजको 


देवकुमारके सदग उत्तम शो मासे सम्पन्न देखकर विचार किया 


कि “अब में इस काननमें अयनी बुद्धिसि सोचकर कुछ 
ऐसे प्रपश्चकी रचना करूँ जिससे दूसरोंको मान देनेचाले 
ये मेरे खामी राजा शिखिध्यन मुश्नमें रति-छुखके इच्छुक 
दो जायेँ ।! यों सोच-विच।रकर कानन-कुछ्में बैठी हुई 
कुम्भवेषधारिणी चूडाठा अपने पतिसे बोली--- 
कुम्पने कहा--(राजन्‌ ! में खर्ग जा रहा हैँ और 
सायंकाल होते होते वहाँसे निश्चय ही छौट भाऊँगा; 
क्योंकि आपका सद्ठ मुझे खर्गसे भी बढ़कर छुखप्रद है ।* 
अच्छा, आप शीत्र द्वी लौटियेगा |? राजाके ऐसा कहनेपर 
कुम्भ उस चनप्रान्तसे उड़कर शरत्कादीन मेघके सहश 
आकाशमें जा पहुँचे | वााँ आऊाशमार्गसे जाते हुए कुम्मने 
राजाके ऊपर पुष्पान्नलि छोड़ दी | राजा शिक्षिष्वन भी 
जाते हुए कुम्मकी और तब्रतक टकटकी लगाये देखते दी 
रहे, जबतऊ वे उनकी आँखोंसि ओपनल नहीं हो गये | 
उधर आकाशमें राजा शिखिप्वजकी आँखोंसे जोश्ल होते 
ही छुन्दरी चूडालाने कुम्म-शरीरका पर्तयाग कर दिया 
और बह पुनः अपने पूर्वरूपमें आ गयी । फिर आकाझा- 
मार्गससे चलकर वह घर्गके समान रमणीय अपने नगरमें 
जा पहुँची और अद्श्यरूपसे अपने अन्तःपुरमें जो घुन्दरी 
ब्ियोसे खचाखच भरा था, प्रवेश कर गयी। वहाँ झटपट 
सारा राज्यक्रार्य सेभालकर वह पुनः राजा शिक्षिणनके 
समक्ष जा गयी | पर आज उसके चेदरेपर उदामी 
छायी थी | यो उदास-मन कुम्मको सामने देखकर 
राजा शि्चिष्वज उठकर खड़े हो गये | उनका भी दित्त 
उदास हो गया, फ़िर वे आदरपूरक यों कहते हंगे--- 


'देवपुत्र ! आपको नमस्कार है। आप नो ददान-े दौर 
पडते दें | आप कुम्म तो हैं ने १ 3स ददागओों 
छोड़िये और इस आसनपर विगनिय | मि77 ! हिस्‍्हें 
वेध वस्तुका जान प्राप्त दो चुका है तप जो जग्ने रग्पपमे 
लिन हो गये हैं, ऐसे संत मदत्माओंग ह४-दिगद शनित 
खितनिका उसी प्रकार आश्रय नहीं ऋदृण काने, जैसे 
कमञपत्र जलका |! 


तब कुम्पने कहा --'राजनू ! नमे जबरन ति5 है, 
तदतक तेड रहता हैं, उपी तरद जचब्नक टेह है, सदमक् 
उसकी अच्छी-बुरी दझा भी होनी है । पर तु शोगसे जिल- 
की जो समता द्वोनी हैं, यही देहकी अप्टी-छुगी दशाओें- 
द्वार प्राप्त दुःखते रहित होना हैं । तछतानी रोग तो, 
जबनक प्राप्त हुए भन्तिम देहका पत्न नहीं हो सादा 
बुद्दि आदिकी समता तपा हाप-पैर झाद़िये सदनभे 
तबतक ई शथरीय विवानके अनुसार सम्प दिखाते रहते है ।१ 

मित्तिजव बोले--मद्रा माग ' शाप नो तर सशानिये में 
श्रेष्ठ हैं | देवता होने हुए भी आएकरो ऐसी उदासी रिश्त 
कारणसे प्राप्त हुई --पह बतलानेकी हया कीशिपे 

तब कुम्मने रह्मा--भद्र ! जब में पड़लि थे, 
तब आपको पुष्याज्षदि समदित करके आफ दार्क हदा 
हुआ खर्में जा पहुँचा | पदों पिश्द्धीके साप रहे मे 
समाभवनमें फमानुसार बैठा था। लब समा-द्सिलट उतर समय 
आया और पिनतानीने मुझे जानेड्ी हपाा दी, देह ने 
उठवर यहाँ आनेके रिये खर्गने दठ पद) ४ मी माह“ में 
आ पहुँचा। आगे बइनेपर नने देग्ग मिस उनापतहे 
मप्यसे होकर मुनिक दुर्गता दडे दे”से हपर ही थ से 
हैं। वे भूतलपर स्थित स्फूजीरी छ४ एप हए*- पी4 
जा रहे थे। तव मैंने दी आवाधामागन ही कामे श्र 


ज्ड पडा, 


उन मुनिश्रेष्यो अभिष'दन दिए; ४ रि पडा--- पाने , ग।* 


नागिकी तर लग गे (।' इुसरोतर 


+. 
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कब 
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बोले-...'जाओ, इस दुर्बचनके कारण आजसे तुम प्रत्येक 
रात्रिमें स्तव और केश आदि जी-चिहोंसे युक्त होकर हाव- 
भाव आदि विलासोंवाली कमनीया रमणीके रूपमें बदल 
जाया कगेगे |? बृद्ध ब्राह्मण दुर्वासाके मुखसे निकले हुए 
उस अश्यम वचनको छुनकर, जबतक मैं कुछ थोड़ा विचार 
करने छगा, तबतक वे मुनि अन्तर्धान हो गये। इसी 
कारणसे मेत मन उदास दो गया हैं और मैं सीचे आकाश- 
तबसे यहाँ चला आया हूँ | सजनशिरोमणे | इस अकार 
मैंने अपना सारा चृत्तान्त आपको छुना दिया | अब मैं 
रात्रिमें स्री हो जाऊँगा | मला, रात्रिमें मैं इस ख्लीलका 
निर्वाह कैसे कर सकूँगा ? अहो | संसारमें दोनहारकी 
बड़ी विजक्षण गति है | हाय ! रातमें जञ्न मेश खोरूप 
हो जायगा, उप्त समय मैं छज्ापखश होकर गुहजनों, 
देवताओं और ब्राह्मणोंके सामने निर्तबाधरूपसे कैसे 
रह सकूँगा ! 

गिलिप्वज बोले--द्ेवपुत्र | जगठमें जो कुछ भी 
दुःख जयतरा घुख प्राप्त छोते हैं, वे सभी प्रारृब्धानुसार 
दशरीरके लिये दी द्ोते हैं | उनमेंसे किसीका भी आत्मापर 
प्रमाव नहीं पड़ता | मुने | आप तो शात्रको भूषणकी 
तरद्द घारण करनेवाले हैं, इसलिये किसी भी कार्यफलके 
कित्रयमें दिचार करना आपके लिये उचित नहीं है | फिर, 
यदि आप-बैसे तिवेकी पुरुष मी यो विचार करने ल्वोंगे तो 
अन्य अविवेकी जनोंके खेद-नाशका क्‍या उपाय होगा ! 
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेशका विपय उपस्थित 
होनेपर कुछ खेदोचित वचन कहना चाहिये--हसी 
अमिप्रायसे आपने ऐसा कहा है | 

श्रीवत्तिष्जजी कहते हैं--राघव ! तदनन्तर जब्र 
चन्द्रोदयका समय आया, तब उन दोनों मिन्नोंने उठकर 
संब्या-वन्दन किया और फिर जप-कर्म समाप्त करके वे 
लताओंके एक समूहमें जा बैंठे | वहाँ जब कुम्म धीरे-धीरे 
स्तीरुपमें पत्लितिन होने लगे, तत्र वे सामने बैठे हुप्‌ 


# अविचिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


राजा शिखिघ्वजसे गदूगद वाणीमें बोले--.धाजन्‌ ! मैं 
तो ऐसा समझता हूँ कि आपके सामने मैं'लजाके साथ- 
द्ी-साथ ख्रीमावको प्राप्त होता जा रहा हूँ !? 

दो घड़ीतक विचार करनेके पश्चात्‌ राजा शिक्षिष्वन 
इस प्रकार कद्दने ठगे--“अद्दो | दुःखकी बात है ; ये 
कुम्ममुनि, जो महान्‌ सत्तसम्पन्न थे, वे दी अब छुन्दरी 
सख्ती बन गये । ताधुशिरोमणे | आप तो तत्तज्ञानी हैं । 
दैवकी गति भी आपसे छिपी नहीं हैं; अतः इस 
अवश्यम्मावी घटनाके विषयमें विचार मत कीजिये | ये 
जो अवश्यम्माविनी घुख-दुःखात्मक दशाएँ हैं सभी 
तचछज्ञानियोंके केवठ शरीरपर ही प्रभाव डाल पाती हैं, 
उनके अन्तःकरणपर नहीं; परंतु ये द्वी अश्रिवेकियोंके 
केवठ शरीरपर ही नहीं, अन्तःकरणतक पहुँच 
जाती हैं |? 

कुम्भने कह्मा--गजन्‌ ! ठीक है, ऐसा ही ह्ो। 
अब्र मैं रातरिके समय अपने ख्री-भावको खीकार कर छेता 
हूँ और इसके लिये चिन्ता! मी नहीं करूँगा; भला, दैव- 
का उल्दड्डन कौन कर सकता हैं । 

तदनन्तर जब प्रातःकाल हुआ, तन्न कुम्मने उस 
युत्रती स्रीके खरूपका परित्याग कर दिया और अपना वही 
कुम्भरूप धारण कर डिया। इस प्रकार वह राजरानी छुन्दरी 
चूडाछ अपने पतिके पास पहले कुम्भरूपसे उपस्थित हुई, 
तत्पश्चात्‌ क्लीरूप धारण करके आयी | वह रात्रिमें कुमारी- 
धममसे युक्त होकर और दिनमें कुम्महूप धारण करके अपने 
मित्र एवं खामी शिखिबजके साथ बनम्रान्तोमें विचरण 
करती थी | योगबलसे उसका गमनागमन कहीं रुकता 
नहीं था | इस प्रकार वह नारी चूडाला पुष्पमालाओं 
एवं दारोंसे विभूषित होकर अपने मित्र एवं प्रियतम पति- 
के साथ कैलास, मन्दर, महेन्द्र, घुमेझ़ और सहायगिरिके 
शिखरोपर स्वेच्छानुकूछ विचरण करती रही | 

( पे १०४-१०५ ) 


+--+्यकेझ्नकसपदब2ज-+* 
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महेन्द्र पर्वतपर अभिके साक्ष्यमें मद्निका ( चूडाला ) और शिखिध्वजका विवाह, एक मुन्दर कन्दरामें 
पुष्प-शय्यापर दोनोंका समागम, शिखिघ्वजकी परीक्षाके लिये चृडालाहग मायाके पदसे 
इन्द्रका प्राकव्य, इन्द्रका राजासे खर्ग चलनेका अनुरोध, राजाके अखीकार करनेपर 
परिवारसहित इन्द्रका अन्तधौन होना 


श्रीवत्तिए॒जी कहते हैं---श्रीधम ! तदनन्तर कुछ ही 
दिनोंके बीतनेके बाद कुम्मरूपधारिणी सती चूडाअ 


अपने स्वामी राजा शिक्षिघजसे इस प्रकार बोली--- 


कमलपत्रसदद नेन्रोंवाले मद्दाराज | मेरी यह बात छुनिये। 
मैं प्रतिदिन रात्रिके समय छी द्वी बनकर रद्वता हूँ, 
इसलिये में अपने इस प्रकारके ख्री-धर्मको सफल बनाना 
चाद्दती हूँ | इमके लिये विवाहद्वारा अपनेको किसी योग्य 
पतिके द्वार्थों सौंप देनेका मेरा विचार है | इस विषयमें 
त्रिश्रेकीमं केवल आप ही मुझे पतिरूपसे पसंद आ रहे 
हैं, अतः त्रिषाह-तिघिसे आप सर्वदा राजिके समय पत्ञी- 
रूपमें मुझे ख्ीकार कीजिये । राजन | चारों ओरसे सारी 
चस्तुओंमें इच्छा, अनिध्छा तथा तजनित फलफा त्याग 
करके हमलोग इच्छा-भनिच्छासे रहित द्ो गये हैं. अतः 
इस अभीष्ट कार्यकोी आप अवश्य सम्पन्न करें | 

तब विसिव्वज चोले--सखे ! इस विवाहइकार्यके 
करनेसे मुझे शुभ अपना अशुम--क्िस्ती अ्कारके फल- 
की सम्भावना नहीं दीख रही है, झतः आपको जैसा 
रुचे, वैसा द्वी कीजिये | 


कुम्भने कहा--मह्दीपारू | यदि ऐसी वात है तो 
आज यह श्रात्रणमातकी प्रूणिमा है, अतः आज ही 
शुप्त लप्न है। क्योंकि कल दी मैंने विवाहसम्बन्धी सारी 
गणना कर छी थी | मद्गाबादों । आज रात्में सम्पूर्ण 
कलाओंसे पसििर्ण निर्मल चन्द्रमाके उदय द्ोनेपर दम 
दोनोंका जिषाद होगा । राजन ! उठिये और द्वम दोनों 
बनके मीतरसे अपने विव्वाइके लिये चन्दन और पुष्प 
भादि सामग्री एकत्र करें । 


यों कहकर कुम्म उठे और राजा शिक्चिणनके साप- 


साथ पुण्पोंकों चुनने तथा सामग्रियोंत सद्धय दरनेये डुट 
गये | इस प्रकार एक छुन्दर गुफामें सारी हिंगह-स्मम्ी 
जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मस्दाक्िती नदीमें प्रात 
करनेके लिये गये। इढी नहा छोर/ ढन होने 
देवताओं, पितरों और अआगियोंक्रा पृजन झिदा; भें कि 
जैसे उन्हें क्रियाननित फलकी इच्छा नहीं थी, इसी प्रपर 
शात्रविद्वित क्रियाका स्याग भी उन्हें पर्तद नहीं था । 
तदनन्तर कल्पवृश्षके उप्प्पल 4र्ण वे धन्चह पर पहनव २ 
तथा फल खाकर,वे दोनों क्रमश: विवाह स्थानमें आये। 
फिर सूर्यात्त द्वोनेपर उन्होंने संप्या-बन्दन्की परिधि प्री 
की और मन्त्र-जपतया अधम्पश आदि भी किया। ३ रने- 
में ही कुम्म खीरूपमें परिणन हो गये। नंद वे सोचने 
लगे कि प्यद् वधू तो मैं बन गया। अब मु्ते लगना घर 
बरको दे देना चाहिये; कपोंकि समपेबित ए पका पा दे 
अवश्य करना चादिये | यह मैं वधू हूँ ही आए मेरे 
मनोनीत वर सामने उपस्िित हैं | पद्द आप, परीयए- 
का समय हैं, अतः जहये और मुे प्रहण कीरि+ ।? 
यों विचारकर बह बे समीए, नो सामने रद 
निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्यके सगान तेरा! ४, 
गयी और यों बोटी--'मानद ! में श्वपडी मार्ग ई | 
मेष नाम मदनिका ईै । मैं झापतें चर,में घट स्मे। 
प्रणाम करती हूँ । नाथ * अब हप्र शारोन्द्र र्शि-फे 
अनुसार भप्ति प्रखदित करके मे घरि पढए फजिए ।" 
श्रीवत्तिषजी ऋहते टरै--रघुनन्डन । तपनस्त उस 
दोनेंनि वेदीके समी+ खड़े हुए ग्म्भेरों परने हदीहु। 
हताओँसे सदापा | पिर दस बेदी ३, शप्पबपामे कड्िओ। 
स्थापना करके उसे घन्दनदी रकॉरिप से इग्दन हि ४ | 
जब हपदें निकरने हरी, सर दिए झमभे दस शाक्ि- 
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की प्रदक्षिणा की | तत्मश्ात्‌ उस अप्रिके सामने 
पल्‍डबके आसनपर वे पूर्वामिमुख हो दोनों आसीन द्वो गये | 
उप्त समय ठन दोनों वर-बघूकी अद्भुत शोभा हो रही 
थी । फिर शिखिष्वजने उठकर खर्य ही उस कान्ता 
मदनिकाका पाणिप्रहण किया | उस समय उत्त वनमें 
उन दोनोंकी परस्पर शिवर-याव॑तीके समान शोभा हो रद्दी 
थी। फिर उत्त मट्उलल़रूप दम्पतीने उस अग्निकी 
प्रदक्षिणा की | उन दोनोंने परस्पर एक दूसरेक्को अपना 
हृदय, जो प्रेमके लिये लोडप तथा सर्वोत्तम ज्ञानसे पूर्ण 
था, समर्त्ति कर दिया | उन्होंने अप्रिकी तीन बार 


प्रदक्षिणा की और उसमें छाजाहोम क्रिया | इस प्रकार 
सभान रूपसे संतुष्ट हुए बर-वूने एक दूसरेद्वारा पकड़े 
गये अपने द्वाथको छुड़ा छिया | तदनन्तर उन दोनों 
प्रेमियोंने बहाँसे उठकर एक छुन्दर कन्दरामें, जिसका 
उन्होंने पहलेसे द्वी खयं॑ निर्माण कर रखाथा और जिसमें 
चमकीले दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया | और वे 
दोनों पृष्पशय्यापरवैठ गये । फिर तो, परस्पर प्रेममरे तरह- 
तर्के मनोददर बाबिलासोंसे, समयोचित आरिड्रन 


आदि छत्योंसे, श्रेमबुक्त व्यवद्वारंसे तथा नये- 
नये घुलोगभोगसे उस उत्तम दम्पतिकी वह लंबी रात 
एक मुहृतके समान बीत गयी | 

रघुकुलभूषण राम ! इस प्रकार वे दोनों कुम्म और 
शिवखिध्वज उत्त मद्देन्द्रावछ्की गुफामें खय॑ विवादित 
होकर देवतुल्य परम प्रेमी दम्पती बन गये । दिलमें 
तो वे परम प्रेमी मित्र ब्रन जाते थे और रातमें प्रिय पति- 
पत्नी दो नाते थे। प्रभा और दीपककी तरद्द वे परस्पर 
घुले-मिले रहते ये, अलग तो कमी द्वोते दी नहीं ये। इस 
प्रकार जब धीरे-धीरे कुछ मास व्यतीत हो गये, तब 
देवपुत्रका खरूप धारण करनेवाली चूडाछाने विचार किया 
कि अब्र मैं नाना प्रकारके उत्तम-उत्तम उपभोगोंद्ार राजा 
शिविघ्वजकी परीक्षा करूँगी, जिससे इनका चित्त कमी 
भी भोगोंमें अनुरक्त नहीं होगा | ऐसा सोचकर चूडाझा- 
ने अपनी मायाके बलसे उप्त वनस्थडीमें देवगर्णों तथा 
अप्सराओंके साथ पधारे हुए इन्द्रको दिखलाया । परिवार- 
सक्वित इन्द्रको अपने निकट आया हुआ देखकर वनवासी 
राजा शिखिब्यज उनकी विधिवत्‌ पूजा करके पूछने लगे। 
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# राआ दिखिच्चञजके कोधकी परीक्षा # 


६404 


स्रिलिप्वज बोले--देवराज | आपने इतनी दूरसे 
यहाँ आनेका कष्ट क्‍यों उठाया ! आप निस प्रयोजनसे 
यहाँ पधारे हैं, उसे बतलानेकी कृपा कीनिये | 

हन्द्रने कहा--राजन्‌! आपके गुणाधिक्यरूपी सूत्ने 
हमारे हृदयकों बाँध रखा है, जिससे खिंचकर हम आकाश- 
से यहों आ गये हैं | महाराज ! अब उठिये और खर्ग 
चलिये; क्योंकि वहाँ यूब-के-यूथ देवता तथा देवाह्ननाएँ 
आपके गुणोंको घुनकर विश्मय-विमुग्ध द्वो रहे हैं और 
वे सब-के-सब आपके शुभागमनकी प्रतीक्षामें बैठे दें | 
इसलिये आप पादुका, ग्रुटिका, खड़ और पारद आदि 
रसोंको भी लेकर सिद्धमार्गसे स्वलोकमें चठना खीकार 
कीजिये | राज्य | आप जीकन्मुक्त तो हैं दी, भतः 
देवलोकमें पधारकर आप अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग 
करें, इसी कारण मैं आपके पाप्त आया हूँ | साथो | 
आपके समान जो संत-मद्गात्मा हैं, वे न तो प्राप्त हुई 
लक्ष्मी का तिरस्कारद्वारा अपमान करते हैं और न अप्राप्त- 
की कामना द्वी करते हैं। मदातमन्‌ | जैसे भगवान्‌ 
नारायणके शुभागमनसे त्रिलोकी पत्रित्र दो जाती है, वैसे 
ही आप बिना किप्ती विष्व-बाधाके खगे पधारें और 
यहों घुखपूर्तवक विहार करें, मिससे वह खर्ग पत्निन्न 
दो जाय | 


भिज्िणज बोले---देवेन्द्र ! में तो सभी देबोंओं 
सर्ग-सा ही मानता हैँ; क्योंकि में मिस परमण्माकों 
स््र्ग मानता हैं, दमकी सदा सदा सईए इर्तमान है; 
अत; मेरे लिये कद्दीपर भी एकदेशी खर्ग नहों दे | प्रमो ! 
मैं समी जगद संतुष्ट रहता है और समी ह्पानेमेि विदरण 
करता हूँ । मेरे मनमें किसी प्रफारकी उन्हा तो दे नहीं, 
अतः मैं सर्वत्र आनन्दसे पत्िर्ण रहता हैं | उच्र ! नदी 
सब कारणोंसे एक स्थानमें स्पित रहनेवाले क्रिमी ऐसे 
एकदेशी स्वार्मिं जानेकी तो मैं इच्छा दी नहीं कला | 
इसडिये में आपकी आह्ञाफ़ा पाउन नहीं कर सडँगा | 
इन्द्रने कहा--साधुदिरोमग ! हिन्द. हासल्य 
पस्तुका ज्ञान प्राप्त दो गया ईँ तथा शिनफी बुद्धि 
पस्िर्ण द्वो गयी है, उनके डिये भोगोंका उपणोग बरन्य 
और न कगा बराबर हैं; अत, जापके स्पि भोगेंका 
सेवन करना ठचित है | देवगन हन्द्रके यों फद्नेपर भी 
जब राजा मौन द्वी रदे, तब इच्रने पुनः फदां--- 
धाजन्‌ | जब आपकी ऐसी दी घारणा ऐै, तर मैं ही 
यदाँसे चना जाता हूँ |! यों कहवर राजन | छागका 
कल्याण दो? यद्द जाशीर्षाद देते हुए इन्द्र वही झन्तर्णन 
हो गये । देवशजके अदृश्य होते दी उनके सापडा 
देवततद्द भी क्षणमरमें अदृश्य दो गया | 
( प्र्ग १०६-१०७ ) 


राजा शिखिष्वृजके क्रोषकी परीक्षा करनेफे लिये चूडालाका मायाद्ारा राजाकों जार- 
समागम दिखाना और अन्‍्तर्मे राजाके विकारयुक्त न दोनेपर 
अपना असली रूप प्रकट करना 


श्रीवत्तिउजी कहते हैं--श्रीराम । शर्द-दशनकी 
मायाका उपसंद्ार करके चूढाछा मन-ही मन विचार 
* करने लगी--“बढ़े सौमाग्यकी बात है। जो विषय- 
भोगोंकी छालसा इन नरेशके मनको जाकृष्ट करनेमें समर्य 
न हो सकी | हल्‍द्धके आनेपर भी ये नि्विकार शान्त दी 
रहे । इनके शरीरके अवयबोंकी स्थिति पूत्न॑ंबत्‌ समान 
रही तथा बिना किसी प्रकारके क्षोम एवं जद्देलनाके 


इन्होंने इच्धके साथ उचित ध्यवद्दार भी दिया | छब: 
अब मैं पुनः एक ऐसे मायात्रपछकी एटना शम्प्टी, 
जिसमें शाग-द्रेषकी प्रधानता रहेंगी छोर हो एुद्धिएग 
अपहरण करनेबाटा होगा | सिर उठे, द्वार छाएर- 
पूर्वक इनकी परीक्षा करूंगी।* ऐसा निभ्ूए अम्के एडिने 
चन्द्रोदय होनेपर उसने ठस इनमें हुग्टरी मइनिकाइत 
रूप घारण कर लिया । ठर घमप जब एरा शिक्सिन 
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नदीके तटपर संध्यावन्दन तथा जप-कर्ममें तत्पर होकर 
घ्यानस्थ थे और शीतल-मन्द-छुगन्ध वायु बह्द रही थी, 
तब मदनिका काम-मदसे विह्नल हुई-सी संतानक बृक्षोंके 
एक ल्ताहुज्में प्रति हुई। वह कुल सघन पुष्पगुच्छों- 
से छुशोमित था तथा वनदेवियोंके झुद्ध अन्तःपुरुसा 
प्रतीत होता था । वहाँ पुष्पदारोंसे सजी हुई मदनिकाने 
अपने संकल्पसे एक पुष्पशय्या तैयार की और उसपर 
मायानिर्मित एक उुन्दर जार पुरुषको लेकर उसके 
गलेसे लिपटकर लेट गयी | 

उघर जपकर्म समाप्त होनेपर जब राजा शिक्चिघ्ज 
उस स्थानते उठे और एक कुछसे दूसरे दुल्में 
मदनिकाका अन्तवेषण करने लगे, तब उन्हें उत्त लतागृहमें 
मरनिका दीख पड़ी । उसके गलेसे एक मनोद्वर जार 
पुरुष लिपठा हुआ था | उस पुरुषके कंघे लंचे केशोसि 
आच्टादित थे और शरीरमें चन्दनका अबुलेप लगा 
हुआ था । उसके घिरकी सजावट शब्यापर इधर-उधरके 
परिवर्तन एवं परस्परके मर्दनसे अस्त-ब्यस्त हो गयी थी। 
4ह मदनिकाकी भुजाको, जिसकी कान्ति छुवर्णकी-सी 
थी तया जो मोड़नेके कारण दो भुजा-सी लग रही थी, 
तकिया बनाकर उसपर अपना कान, नेत्रप्रान्त, कपोल 
और केश रखकर लेटा हुआ था | तदनन्तर राजाने 
पुनः देखा--उन दोनों स्री-पुरुषोंक मुख परस्पर एक- 
दूसरेसे सटे हुए हैं और उनपर मुसकराहट खेल रही है। 
शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे हैं । वे 
, कामवेगसे आतुर और व्याकुल हैं | परस्पर आलिद्वनके 
बहाने वे एक-दूसरेको अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं। 
वेएक दूसरेके उन्मुख, समान आनन्दसे परिर्ण तथा प्रबल 
काममदसे भरपूर द्वो गये हैं | यह सब देखकर भी राजा 
शिखिघनकेमनमें जरा-सा भी क्रो ष-विकार उत्पन नहीं हुआ, 
उलठटे वे पश्म संतुष्ट हुए और कहने लगे--“अह्दो | ये दोनों 
व्यूमिचारी कैसे आनन्दमान हैं |? सदा राजाकों आया 
हुआ देखकर जब वे दोनों डर गये, तब राजाने कहां 


प्तात ! मय मत करो । तुम दोनों स्वेच्छानुसार छुखपूर्वक 
जैसे सोये दो, वैसे द्वी सोये रहो | मैं इसमें विष्न 
नहीं डाढँगा |! यों कट्ककर राजा वहाँसे चले गये | 

तदनन्तर दो द्वी घड़ीके वाद चूडाला उस प्रपश्नका 
उपसंद्वार करके छतागृहसे बाहर निकडी । उस समय 
उसका शरीर प्रियतमके साथ सम्भोग करनेके कारण 
प्रफुल्लित दीख रद्दा था | वादर आकर उसने देखा कि 
राजा शिष्िध्वज एकान्तमें एक झुन्दर शिल्वापर बैंठे हैं। 
उनकी समाधि छग गयी है, जिससे उनके नेत्र थोड़े 
खुले हुए हैं | तब घुन्दरी मदनिका राजाके निकट गयी 
और क्षणभरतक चुपचाप खड़ी रही | उस समय ल्ज्जाके 
कारण उसका मुश्च नीचे झुक गया था और उप्तकी 
कान्ति मलिन हो गयी थी तथा मन खित्न या। 
क्षणमरके बाद जब राजा शिखिष्वज ध्यानसे विरत हुए, 
तब मदनिकाकों पास दी खड़ी देखा | उसे देखकर 
उनकी बुद्धिमें जरा-सा मी क्षोम नहीं हुआ । वे उससे 
अत्यन्त मधुर वाणीमें कहने लगो-- 'घुन्दरि | क्‍या 
किसीने शीघ्र द्वी तुन्दारे छुखमें विन्न डाल दिया! 
तुमने छुखका उपमोग तो किया है न # ( इसमें 
लजित होनेकी क्या बात है; क्योंकि ) संसारमें जितने 
प्राणी हैं, वे सभी छुखके लिये ही तो प्रयत्न करते हैं । 
अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणयगर्मित चेशभोंसे 
अपने ठस प्रियतमको संतुष्ट करो | मानिनि ! तुम्दारे 
इस कार्यसे मेरे मनमें किसी प्रकारकी उद्विग्नता नहीं है । 
यहाँ मेरे और कुम्ममें तो रागका लेशमात्र भी नहीं 
रद्द गया है, अतः दम दोनों तो वीतराग हो चुके 
हैं| तम तो हमलोगोंसे मिन्न एक तीसरी नारी हो, 
जो महर्षि दुर्वाताके शापसे उत्पन्न हुई हो; अतः 
तुम्दारी जैसी रच्छा दो, वैसा ही करो |? 

तब मदनिका बोली--महाभाग | आपका कथन 
बिल्कुल सत्य है; परंतु मैं क्या करूँ, ल्रियोंका खभाव 
ही बड़ा चश्चल होता है। उनमें पुरुषोंकी अपेक्षा कामका 
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वेग भी अठगुना बताया जाता है; अतः भाप मुप्नपर क्रोव 
न करें | महाराज | जब आप संब्यावन्‍्दन तथा 
जपकर्ममें रत द्वो गये, तब रात्रिके समय इस गद्दन 
काननमें उस कामी पुरुषने मुझे पकड़ लिया | ठस 
समय मैं दीव अव्रला कर द्वी क्या सकती यी | राजन ! 
लियोंका ऐसा छमाव ही द्ोता हैँ कि वे अपने कामवेगको 
रोक नहीं सकती | अत: प्राणनाथ | एक तो मैं अबला 
नारी, दूमरे नत्रयुधती और मढ़ हूँ; इसी कारण मुझसे 
यह महान्‌ अपराध हो गया । भब्र आप मुझे क्षमा करें; 
क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषोका स्वभात्र ही होता हैं | 


ग्रिसिघजने कऋहा--बाले | तुम्हारे इस कृत्यसे 
मेरे अन्तःकरणमें क्रोध तो तनिक-सता भी नहीं हैं, परंतु 
मैं अब तुम्हें अपनी वधूके रूपमें केवल इस कारणसे 
सस्‍्त्रीकार करना नहीं चाहता कि साधुपुरुष इस कर्मकी 
घोर निन्दा करेंगे | इसलिये अइ्टने | अब हम दोनों 
पहलेकी तरदद मिन्रमावसे ब्रीतराग द्वोकर वनम्रान्तोंमें 
नित्य साथ-साथ द्वी ध्ुखपूर्वक विचरण करेंगे। 

श्रीवत्तिष्ठणी कहते हँ--रघुनन्दन ! इस प्रकार 
जब राजा शिक्षिध्वज समत्वमावमें स्थित दो गये, तब 
उन्हें रागद्रेषकी भावनाओंसे निर्मुक्त देखकर चूडालाका 
मन प्रतन दो गया और वह मन-द्वी-मन विचार करने 
व्गी--“अहो ! ये राजा शिक्षिषण अब सर्वेत्किष्ट 
समताओो प्राप्त दो गये हैं। रागसे शल्य हो जानेके 
कारण अब इनमें क्रोषका लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं हैं । 
अब ये सचमुच जीचन्मुक्त हो चुके दें । तभी तो जिन्हें 
स्तरयं इन्द्र प्रदान कर रहे थे, वे उत्तमोत्म भोग, इनको 
विचलित नद्दीं कर सके तथा बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ, 
छुख, दुःख, आपत्ति और सम्पत्ति भी इन्हें अपनी ओर 
आह्ृष्ट करनेमें समर्थ न हो सकी । एक जीवस्मुक्तमें 
जितनी निर्दोर महान्‌ ऋद्धियों बतावी जाती हैं, 
सब्र-ही-सव इस समय अकेले इन्द्रीका आश्रय ले रही 


हैं, अत, ये दूसरे नारायणदी तरद जान पदने है | 
इसलिये अब में इस कुम्महूपका पस्दिंय प्फ़्रे 
चूडाछा ही बन जाऊंगी ओर इन्ें बपने सार पृषान्तका 
तरण दिलाजेगी |? यों विचारकर चूटानने 
मदनिकाके शरीरको छोड़कर बह्दीं असनेदों चूटहओ 
रूपमें प्रकट कर दिया। उस्त समय ऐला जान पदेर 
था, मानो चूडाला मदनिकाके उसी शरीरसे निझ 


हैं। तत्थात्‌ बढ योगधारणामे युक्त ट्ोपर शाप 
सामने सुशोमित हुई | राजाने मे गम 
निदोंत जहोंवादी ठत कसनीया मंएनिशामा दो उमा! 
प्रियतमा भार्या चूटालाके रूपमे शिटत हगा।: 

समय चूड़ाठा भूमितः्से प्रकद है 
समान छुगोमित हो रही पो दा २ 
हुई रहप्रमाकी मोति उप ही र 
राजा शिक्षियनने अपनी प्राठश्यि हू 
देश का 
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चूडालाका आलिझ्वन करना तथा 


जनित सेनाके साथ दोनोंका नगरमें आना 
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ध्यानसे सव छुछ जानकर राजा शिखिध्वजकरा है 
(अल उसके साथ रात विताना, आत/काझ संकर- 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
आश्वर्ययकित होना और प्रशंसापू्तक 


और दस दजार 


वर्षोतक राज्य करके विदेहमुक्त 


श्रीवत्तिष्ठणी कहते हैं--रुकुलभूषण राम । 
तदनन्तर अपनी प्यारी पत्नी चूडाछको देखकर आश्चर्यके 
कारण राजा शिखिष्वजके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे । 
तब वे आश्चर्ययुक्त वाणीसे इस प्रकार बोले--“छुन्दरि ! 
तुम अपने शरीरसे, व्यवद्वारसे, मन्द-मुसुकानसे, अनुनय- 
विनयसे तथा पत्नीसम्बन्धी विलाससे ऐसी उपछक्षित 
हो रही हो, मानो मेरी भार्यां चूडाव्गकी ही प्रतिमूर्ति हो।? 


चूडालाने कहा--पमो ! हाँ, ऐसा ही समझिये, 
निस्सदेद मैं चूडाला दी हैँ | आज मैंने अपने पहलेके 
खाभाविक शरीरसे साक्षाद्‌ आपको प्राप्त किया है। 
इस बनमें मैंने जो कुम्म आदिके देहनिर्माणद्वारा माया- 
प्रपन्न प्रकट किया था, वह तो केवड आपको प्रबुद्ध 
करनेके लिये ही था | महाराज | जब आप मोददवश 
राज्यका पर्यिग करके तपस्याके लिये बनमें चले 
आये, तमीसे मैं आपको ब्वानसम्पत्र बनानेके लिये अयकत् 
कर रह्दी थी। मूपते | इस कुम्मवेषसे मैंने ही आपको 
प्रबुद्ध किया है । मैंने मायाद्वारा जो कुम्म मदनिका भादिके 
शरीरका निर्माण किये थे, उप्तका एकमान्न प्रयोजन 
आपको प्रवुद्ध करना ही था | वास्तवमें कुम्म आदि 
कुछ भी सत्य नहीं है| राजन्‌ ! ( यदि मेरी बातोंपर 
विश्वास न जाता हो तो ) अब तो आप जाननेयोग्य 
पस्मात्माकोी जान चुके हैं, अत: ध्यान लगानेसे आप 
यह सारा इश्य अविकछ रूपपे देख सकेंगे । इसलिये 
तत्नज्ञ | अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिये | 


चूडालाके ऐसा कइनेपर राजा आसन लगाकर बैठ 
गये और ध्यानद्वारा उन्होंने अपना सारा बृत्तान्त 
अच्छी तदइसे जान डिया। मुहूर्तमानके प्यानसे हो राजाने 
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राज्य-पर्वयागसे लेकर चूडालाके सक्षात्कारपर्यन्त अपने 
विषयमें जितनी धटनाएँ घटी थीं, उन संब्रको प्रत्यक्षरुपसे 
देख लिया | तत्पश्चात्‌ समाधि भंग द्वोनेपर हर्पातिरेकसे 
रजाके नेत्रकमल विकप्तित हो उठे, भुजाएँ रोमाश्वके 
कारण उन्ज्वल द्वो गयीं | उन्दोंने तुरंत ही दोनों ही 
मुजाओंको फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चूडाल्मका 
गाढ़ आलित्नन किया | उस समय स्नेह घनीभूत द्ोकर 
ठपक रहा था, ऑँखोंसे प्रेमाश्ु श्र रहे थे और प्रेम 
स्फुरित हो रद्दा था। तदनन्तर शिश्िष्वजने कहां--- 
'प्रिये | तुम बालचन्द्रमाके सद॒श छुन्दरी हो, फिर भी 
तुमने अपने पतिके लिये चिरकालतक कितना दारुण 
कष्ट उठाया है | मैं इस दुस्तर भवक्रूपमें हब रहा था, 
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तुमने अपनी जि्॑त सत्वमयी वुद्धिके आश्रयत्ते मेग ठससे 
उद्घार किया है, तुम्हारी उस बुद्धिकी ठपमा मछा, 
किपसे दी जा सकती है ! व अनुपमेय है| छुन्दरि | 
अलौकिक सौन्दर्यताढी नारियोमें थी, श्री, कान्ति, 
क्षमा, मैत्री और कढणा आदि उत्तम रूपवती मानी 
जाती हैं; परंतु तुम तो उन सभीमे मुख्य प्रतीत हो रही 
दो | तुमने धोर प्रयत्न करके मुस्ते ज्ञानसम्यन्न बनाया 
है | इस उपकारके बढदलेमें मैं ऐसा कौन-सा कार्य 
करूँ जिससे तुम्दारा मन प्रमन्न हो । प्रिये | जो 
कुछीन श्रियाँ होती हैं, वे उद्योगपरायण होकर अनादि 
काझ्से चले आते हुए अत्यन्त गहनसे थी गहन 
मोहरूपी सागरमें पडे अपने पतिका उद्धार कर दी 
लेती हैं | यहाँतक कि कुलाइनाएँ अपने पतिके डिये 
सखा, जाता, चुह॒दू, भृत्य, शिक्षक, मित्र, धन, छुख, 
शाक्ष, घर, दास आदि सत्र कुछ बन जाती हैं | भतः 
मिनमें इहलोक तथा परोक--दोनोंका सम्पूर्ण छुख् 
प्रतिष्ठित है, उन कुलाइनाओंका सभी प्रयक्षेंद्वारा 
सर्बदा सम्पक्छूपसे आदर-सत्कार करना चादिये। 
रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुणरूपी रत्नोंसे विभूषित 
प्रिये | तुम पतित्र॒ता सती द्वो । नुम्दारी सारी इच्छाएँ 
शान्त हो गयो हैं और तुम संतार-सागरसे पार हो चुकी 
दो--ऐसी दश्षामें तुम्दारे इत उपकारका प्रतिशोध मैं 
कैसे कर सदूँगा |! 

तब चूडाला बोली--पतिदेव | बारंबार शुष्क 
क्रियाजाल्‍लमें पँसकर जब आपका ज्षात्मा ध्याकुल हो 
जाता था, तन उसे देखकर मैं आपके लिये अध्यन्त 
चिन्तातुर हो जाती थी; इसलिये आपके आत्माको 
ज्ानसम्पन्न बनाकर मैंने अपना दी तो स्वार्थ पिद्ध 
किया है--( अपनी चिन्ताका तो नाश किया हैं | 
इसमें आपका क्‍या उपकार दिया। ) जार तो ब्य् 
ही इस बातरों लेकर मेरी प्रश्ंगा वर रहे हैं । 

तिलिमजने कहा--वरतेद्दे | ठीक है, तुम मिस 


प्रकारके शुम स्वार्यक्रा ऊ्पदन पर रदीहो, पता ही 
स्वा० सभी कुआइनाएँ सिद्ध करें । 


चुडाला बोली--देद ! "यह करो, यह न हें, 
इसे प्राप्त करे! 3स प्रकाएकी चुदिकी अपए दशा नित 
कोमठतारूप जो स्थिति थी, उसंझा कंत्र अंग छपने 
अंदर उपद्ासत बरते हैं? क्पेंकि हैते हकदाने परत 
नहीं दीख पढ़ते, 'ठमी प्रऊर हपने मे परदऐेओ 
तुष्छ तृष्णाओंक्ना एमूद्र तंत पु्सित संरस्यरूपी 
बल्पनाएँ अब इशिगोंचर मी हो रदी हैं | विधाम 


आपकी निएठ हैं और आप क्या चादते ए ? दिमो | 4 
अपनी पिउलठी आरैफ्ि चेटाआंबो कंग्ग देगते हैं ! 


जिसिपजने कहा--प्रिये | शिस्त-जिसके $२२ तझ 
हो, ठमी-उमीके अंदर मैं उपरिषत हैं। में (८ कम 
सूदासे तथा एकदेंदातामे रदित हो गण हैं, शाकाशफे 
समान निर्मल हूं, धान्त है दर बाह्तरित् परमापगदसे प 
परमात्मा हैँ । भ्रमरछोचने ! में समस्त बस्तुओंएी निष्ठमे 
घुक्त एकमात चिस्मप परर्माशसयम्प हूं । हे 
जो पद! वस्तु--मबिद्वनराघन दृष् हैं, कही मैं । 
इसके अतिरिक्त में और बुक नही पट सरलता । हर: - 
सदृश चश्चद कटाक्षत्रादी प्रिये ! तुम के। ग्रे हो,७5: 
मैं तुम्हें नमस्फार करता हूँ । सुझारी ही दृ पासे मे एस 
भवसागरने पार हो पाया हैं । कूद में शान, हमे 
प्रमस्वरूपम स्थित, फोम प्रददशीण, जाहीयर री 
एकदेशतासे रहित, स्ि्यापक और रत सब्मे <** 
निर्मल आकादादी ताए रिपत हूँ । 


डूडाद्या दौही--प्राश्माप ! झप धव म4े | हद. 
सम्पन्न तण मेरे हृग्पपछ्ठभ है । आफ्यो हद शा: 
है, प्रमे ! बत्थःये, ऐसी पद्धारे झूब के बा 


झादते [ १ 


विकध्षियण्ने प्रशा--श्दा हि । पियओ या कौर 


४९० # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षिप्त योगवासिष्ड 


आसक्तिसे रद्दित द्वो जानेके कारण मैं प्रारू्चानुस्तार 
न्यायत: प्राप्त वस्तुकी न तो प्रशंता करता हूँ और न 
निन्‍दा ही करता हूँ | अतः भत्र तुम्दारी जेसी इच्छा 
हो, बैमा द्वी कगे । 
चूडाला वोली--जीवन्मुक्तस्तरूप मद्दात्राह्दों ] यदि 
ऐसी बात है तो अब आप मेग मत सुनिये और उसे 
घुनकऋर तद॒सुकू5 आचरण कीनिये। मह्वाराज ! सर्त्र 
अद्दैतका बोछ द्ोनेसे हमछोंगोंगे अज्ञानका विनाश दो 
गया है, अतः अब इमन्ओेग सारी इच्छार्थोसे मुक्त द्वोकर 
आकाशझी तरह निर्मल रूपमें स्थित हैं | प्रभो | इस 
समय परज्य-झसनद्वारा क्रश, अपनी अबशिष्ट आयु 
बिताकर कुछ कालके वाद हमलोग विदेहमुक्त हो 
जायेंगे। इसलिये नाथ ! अब्र आप अपने नगरमें छौट 
चलिये और राजपिद्ासनपर बैठकर रा जकाज सेंमालिये | 
रमगियोंकी भृूषणस्वरूपा में आपकी पटरानी द्ोकर 
रहूँगी | राजन्‌ | न तो मुझे भोगोंकी इच्छा है, न 
विमूतियोंकी । मैं तो स्मावत्रश जो कुछ मी न्यायतः 
प्रात्त दो जाता है, उसीसे निर्वाद करती हूँ | यह्द सवा; 
राज्य अयवा क्रिपा--कोई भी मेरे लिये छुखदायक नहीं 
है । मैं तो अपने स्वरूपमें स्थित द्वोकर तदनुकूछ व्यापार- 
से युक्त हो अपनी वास्तविक त्थितिके अनुसार बिना 
किसी क्षोमके स्थित रहती हूँ । प्यह छुख है. और यह 
दुःख है? इस इल्दके नष्ट दोनेके साथ-साथ मैं शान्त 
परमपदमें छुखपूवक स्थित हूँ । 
गिखिष्वजने कहा--विश्ाल नेत्रोंबाडी प्रिये | तुमने 
अपनी निर्तिकार बुद्धिसे जो कुछ कहा है, वह ठीक दी 
है। हमें राज्यके प्रहण अथवा त्यागसे क्या प्रयोजन है। 
हमछोंग सांसारिक छुख-दुःखकी बिन्‍नता और मत्सरसे 
रहित मत्सत्यूज्य और अह्नस्वहूपमें स्थित हुए यथाप्राप्त 
स्पितिके अनुसार निवास करंगे। 
इस प्रकार वहाँ उन दोनों निदोष एवं प्रेमी पति- 
पतोके बहुन देरतक परस्पर वार्तातप करते हुए सायंकाल 
हो गया । तब उन दोनोंने उठकर अपना दैनिक कार्य 


सम्पन्न किया । वे दोनों जीवन्मुक्त तो थे दी, अतः 
स्वांक्री सिद्धिका अनादर करके सर्वथा समचित्त हो 
वे दोनों एक दी शब्यापर बैठ गये | उनकी वह रात्रि 
तरह-तरदकी प्रेममरी चेष्टाओंकी पूर्तिमं ही बीत गयी | 


श्रीवप्तिष्टजी कहते हैं---रघुनन्दन ! तदनन्तर प्रातः- 
काल होंनेपर वे श्रेमी दम्पति उस छुन्दर कन्दरामें बिछे 
हुए कोमल एवं चिकने फ्तोंके आसनपर उठकर बैठ 
गये। उध्ध समय चूडाछाने कद्टा--'प्रणे | आपका यह 
शान्त तेज:स्वरूप केवल मुनियोकि योग्य हैं, अतः इसका 
पत्याग करके अब आपको &इन्द्रादि अष्ट लछोकपारोके 
समान तेजस््री रूप धारण करना चाहिये |? 


बस वनमें चूडालके यों कहनेपर राजा शिखिलनने “ठीक 
है, ऐसा दी करूँगा? यों कइ्कर महाराजका स्वरूप धारण 
कर लिया और अपनी प्रिया चूडालसे कहा--'कमलदलके 
सदश नेत्रोंबाली प्राणवह्॒भे | अब तुम्हें चाहिये कि 
क्षणभरमें ही अपने सत्यसंकल्पसे महान वेभवसे युक्त 
विशाल सैन्यदल एकत्र कर दो ।? अपने पतिकी यह बात 
छुनकर झुन्दरी चूडालने ज्यों द्वी सेनाका संकल्प किया, 
त्यों ही उन दोनेंने देखा कि एक विशाल सेना सामने 
प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस्त काननकी ठसाठस भर 
दिया है । वह द्वाथी-घोडोंसे मरी-पूरी है तथा पताकाओंसे 
आकाशको पूर्ण-सा कर रही है | जिसकी तुरही आदिके 
शब्द पर्तोंदी गुफाओं तथा गहन कोटरोंको प्रतिष्यनित 
कर रहे हैं | तब उप सेनामें, जिसके चारों ओर राजातेग 
मण्डलाकारमें खड़े थे तथा हृ४-पुष्ट सामन्‍त जिसकी रक्षा 
कर रहे थे ऐसे एक मदस्तावी गजराजकी पीठपर वे 
राजदम्पति सवार हुए । तत्पथ्चात्‌ अपनी प्रियतमा मद्दा- 
रानीसक्षित पहाबटी राजा शिक्षित्वमने पैदल सैनिकों 
तथा रथोंसे खजाखच भरी हुई उस विशा5 सेनाके साथ 
उत्त चनसे पल्‍्यान फिया | उप्त महेन्द्र पत्रनमे चलकर 
राजा शिक्षिघज मार्ममिं काननोसद्वित पर्दत, देश, नदी 


निर्वाण-प्रकरण पू० ]# बृद्दस्पतिपुज कचकी सर्मृत्याथ-साधनसे जीयम्मुक्ति » 


और प्रामोंकों देखते हुए तथा अपना सारा बत्तान्त एवं 
तदन्तात घटनास्थक् अपनी प्रिया चूढालाकों दिखाते 
हुए थोड़े दही समयके बाद अपनी पुरीमें जा पहुँचे, जो 
खगके समान शोभायमान द्वो रही थी | 

वह्ों पहुँचनेपर जय-जयकारके तुमुछ नादसे जब 
राजाके सम्मानित सामन्तोंकों पता लगा कि मद्दाराज 
पधार रहे हैं, तब वे उनके खागतके लिये सेना लेकर 
नगरसे बाहर निकले | उस समय तुरद्दीके तुमुल नादसे 
निनादित हुई दोनों सेनाएँ एकमेक हो गयीं । तत्पथात्‌ 
राजा शिखिष्यजने उन दोनों सेनाओंके साथ नगरमें 


९ || |, 
' [! | न ॥/ 229 प्‌ है 

का प्लस ” ॥॥ हु न्‍ 
अन्त - न स्प्रे १ के / 


प्रवेश किया | उस समय नगरदी सातिणें जे 5५ 
अज्न्टि मर-मरकर वाजा हौर पुरी उर्म बर पही 
थीं। राजा शिखिप्यज ध्यापारियोंवे मागपो, हो इन्योश्र 
परम रमणीय था, देझते हुए राजमहलमें प्रविष्ठ हुए । 
बह महल घ्वजा-पताकाओमि पथ साया गंग ए हप 
राजाके योग्य सारी माद्वदिक यरतुओंसे रग्पक्ष शा। 
वहों राजाने नमस्कार बरते हुए प्रशददा >चीम 
सम्मान किया | इस प्रकार सात दिनोंत्य नगस्ते रद 
धूमघामके साथ उत्सव मनाकर राजा झरने छन्‍्मःपुस्‍मे 
निवास करते हुए अपने सप्यका पालन बग़्ने सगे | 
श्रीराम | इस प्रकार मूतरपर चूडानावे साप दस दज्ार 
चर्षोतक राज्य करनेके पथात्‌ राजाका देदावल्तान हो 
गया । वे मद्दावुद्विमान्‌ू नरेश इस शैयों प्ापपर 


परमपदखरूप निर्वाणको प्राप्त दो गये | 


4 
का 


श्रीराम | ग़गा शिविध्यनके भव कौर दित्वद्र मास हो 
गये थे | मान और मात्सपसे वे रहित हो गये ये हदा 
वे न्याययुक्त प्राप्त शादोक्त खाल्‍।पिरु कर्मोंवा रपट 
करनेवाले थे । भोगोमे उनकी प्राग्यदुदि दो गदी पी हर 
वे सबमें समरूप हलदटिसे युक्त हो गे थे । 4स प्रशार 
उपयुक्त दोपके द्वात उन्होंने मृशदुफों- -छम्म सर/ #)। 
जीतकर दस हजार बषोतिफ एक्एव गरप दिया एा | 


( मूंग १००-११० ) 


अछ दातयानणनणलतरराकाारकमटपकल 


बहस्पतिपुत्र कचकी सर्वस्याग-साधनसे जीवन्मृक्ति, मिध्यापुरुपकी 
आख्यायिका और उसका तात्पय 


श्रीवप्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन ! यह शिक्रिषज- 
की कथा मैंने तुमसे आधोपान्त कद दी | श्रीराम । 


राजा शिक्िष्वजने जिस प्रकार व्यवद्दार करते हुए शप्य 


पनकी तरद ही इटलानिफ्रे पुत्र एपने भी शान 
प्राप दिया था। े 
श्रीतमणड जीने हृटा->मगरन ५ हम छुड 


मर्दोंसे पिन लय ऋरमी हाट पर 
किया, उसी प्रकार तुम भी राज्य-व्यवद्वार करो । शि्च. समस्त वैमजेंसे पर: कदने शिस अरमे ह 
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किया था, उस क्रमको संक्षेपमें मुन्नसे कडिये । 

श्रीवत्िष्ठजी बोले--श्रीराम ! देवताओके आचार्य 
चूहस्पतिके पुत्र श्रीमान्‌ कचने राजा शिक्षिष्वजकी 
तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था । इसकी कथा 
तुम छुनो । कचका अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ 
था और ज्यों ही यौवन आरम्म हुआ. त्यों द्वी बह संसार- 
सागरको तर जानेके लिये कटिबद्ध दो गया । वह पद 
और पदार्थका ययार्थ ज्ञाता था। वह अपने पिता 
बुड्स्पतिसे कदने ढगा--- 

खचने कहा---भगवन्‌ ! सब धर्मोका ज्ञान रखने- 
वाले पिताजी | मैं इस संसाररूपी जालसे कैसे बाहर 
निकल सकता हूँ, यह आप बताइये | 

चुहस्पति वोढे--पृत्र ! धनर्थरूप हजारों मगरोंके 
निवासस्थान हस संसार-सागरसे किसी प्रकारके उद्देगके 
बिना किये गये सर्व-त्यागसे तत्काल द्वी श्राणी बाहर 
निकल जा सकता हैं 

श्रीवपिषजीने कह्ा--श्रीशम । अपने पिताका यद्द 
परम पत्रित्र वचन चुनकर कच सब कुछ परित्याग करके 
एकान्त वनमें चडा गया । पुत्रके चले जानेसे 
चुहस्पतिको दित्तमें जरा भी उद्देश नहीं हुआ; क्योंकि 
जो महान्‌ होते हैं, उनका मन संयोग और वियोग--- 
दोनोंमें छुमेह पर्वतके सदश अचल रहता है | बनमें 
जानेके अनन्तर उसे जब अ'उ वर्ष व्यतीत हो गये, तब 
किसी महार्यमें उप कचने अपने पिताजीका दर्शन 
किया । कचने पहले अपने पिठाजीकी विधिपूर्वक पूजा 
की; फिर उन्हें प्रणाम किया। बृद्टस्पतिने भी अपने 
पुत्रका आलि्ह्विन किया | इसके बाद झूचने खत्यन्त 
पघुर वाणीमें चृदवस्यतिसे कहा--- 

कचने कह्ा--पित:जी ! मैंने जो सर्व-त्याग किया है, 
उतका आज यधथपि आतठवों वर्ष है, तथापि मुझे अमीतक 
निर्मल शान्ति श्राप्त नहीं हुई । 


# अविच्छिन्नचिद्ात्मैकः पुमानस्तीद तेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगधासिष्ठ 


श्रीवत्तिधनी बोले -- श्रीराम | कच झरण्यमें इस 
प्रकार दीन वचन बोल दी रहा था कि “समीका त्याग 
करो! यों कददकर बृहस्पति आकाइमें जाकर अदृस्य 
हो गये | बृहस्पतिके चले जानेके अनन्तर कचने 
अपने शरीरपरसे बल्कड आदिक्का भी परित्याग कर 
दिया और शरत्‌ काठके आकराशकी तरह वह दिगम्बर हो 
गया । वह अनावत दिशाओओमें रहने छगा | उसका 
शरीर शान्‍्त और झुनन्‍्न द्वो गया था तथा वह ख्ासमात्र 
ले रहा था | तीन वर्षके बाद खिन्न-चित्त उसने क्रिप्ती 
एक जंगठमें क्रिर अपने गुरु उन्हीं पिताजीका दर्शन 
किया । भक्तिसे उसने अपने पिताजीका पूजन- 
अभिवादन आदि किया | पिताने भी अपने पुत्रका 
आहिज्वन किया । इसके भननन्‍तर कच दुःछित द्ोकर 
गद्गुद वाणीसे पूछने छगा । 

कचने कहा--पिताजी ! मैंने सबका त्याग कर दिया, 
कल्या, दण्ड, कमण्डलु आदिका मी त्याग कर दिया | 
तथापि अपने आत्मपदमें मेरी स्थिति नहीं हुई | अब मैं 
क्या करूँ 8 

बृहस्पति चोले--पुत्र | चित्त द्वी सत्र कुछ है; 
अतः उसीका त्यागकर तुम जपने स्वरूपमें स्थित दो 
जाओ | सर्वज्ञ लोग चित्तत्यागको ही सर्वत्याग कहते हैं । 

श्रीवप्िषजीने कहा--- श्रीराम ! पुत्रसे ऐसा कहकर 
बृहस्पति शीघ्रतासे आकाश उड़ गये | इसके अनन्तर 
अन्त करणसे खेद निकालदर वह कच त्यागके उद्देश्यसे 
चित्तकी खोज करने छगा | खोज करनेपर भी 
जब उसे चित्तकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उसने विधेक- 
पूर्वक विचार किया कि 'देद आदि जो भी कुछ ये प्रति 
पदार्थ हैं, वे तो चित्त नहीं कद्दे जा सकते और उनमें 
चित्त कह्ों रहता है, इसका भी निरूपण नहीं हो 
सकता । इसलिये बेचारे अपराधशून्य देह आदिका 
मैं व्यय ही क्‍यों त्याग करूँ ! इस परिलितिमे अत्र 
चित्तलरूप महाशत्रुकों जाननेके लिये पिताजीके पास 


नियोण-प्रकरण पू० ] 


ही जाता हूँ | उनसे नानकर मैं उसका त्याग करूँगा। 
तदनन्तर शत्र ही समस्त शोकोंसे मुक्त दो जाऊँगा |? 
रघुत्र | ऐसा विचारकर वह कच स्र्गमें चला 
गया तथा बृहस्पतिके पाम जाकर उसने स्नेहरूर्ठक 
बन्दना और प्रणाम किया । फिर, एक्वान्तमें उसने उनसे 
पूछा---भयत्न्‌ | वित्त क्या है ह इसका आप मुझे 


उपदेश दीजिये और चित्तका खरूप भी बतढाइये, 
जिससे कि मैं उसका त्याग करूँ [! 

बृहस्पतिने कह्ा---आधुष्मन्‌ ! चित्त-तत्तज्ञ शहानु- 
भाव अपने अहंकारकों ही चित्त जानते हैं; अतः 
प्राणीका जो यह भीतरी अहंभाव है, वही चित्त कहा 
जाता हैं | 

कचने कहा--तैतीस करोड़ देवताओंके गुगे । 
महामते ! अहंभाव दी सिचरूप कैसे दो सकता है, 
> उसे मुझे कदिये। योगियोंमें श्रेष्ठ ! में तो मानता हूँ 
कि इसका त्याग इतना असम्मप-सा है कि किसी प्रकार 


# शृहस्पतिपुत्र कचकी सर्वेत्याग-लाधमसे औवम्मुलिः # 


४९.३ 


दिद्व दो दी नहीं सकता | इसस्यि उसका रशप 
फैसे होगा ह 

वृद्पतिने कहा--पुत्र ! अहंकाररूप दिशका 
त्याग तो फ्ठोंके मर्दनसे भी कर नेत्रोके मीन्‍नमे मी 
गत्यन्त छुलम हैं; जतः इसके त्यागमें तनिक भी को थे 
नहीं है | तनय | इसका स्पाग मिस टगरमे छुद्म 
होना हैं, वह उपाय में तुम्हें बचाता हूँ, छुतों। रो 
वस्तु केवल भज्ञनसे उपपन्न होती हैं, उसका परमा४हटके 
ययाये शानसे बिनाश दो जाता हैं। पुत्र ! अमे स्पा 
श्रम दुछ पत्तु नहीं है, वैसे ही अए्ंकार भी पासतयर्मे 
कुछ दै दी नहीं। भहानियोंकी इृष्टिसे यद उ्मी प्रकुदा 
अत होता हुआ भी संत सा प्रतीत होता है, शिस 
प्रकार बा फकी इटिसे असतद देताड प्रतीत होता £ | 
जैसे रुजुमें श्रान्तिसे बिना इुए ही सॉप दिस्‍्कपी पता 
है, जैसे मरुभूमिमें विता हुए ही जठ रिश्ज्यी वदला 
है, वैसे ही अहानसे अहंकार भी गिष्या ही ध्रनीत 
होता हैं । जैसे चन्रमा एक ही है; परत नेश्जोस्मे 
म्रिध्या द्वी दो दिखायी देता है, रैसे ही पद पट कार 
जतानते दी ठिएायी देता है| बह ख्रानमे प्रर्ट'त 
होता हैं; इसहिये तो असर्य नहीं हैं, हो? शशइने ई 
नहीं; इसडिये साय नी 4 । एक, भादि भर ;४जमे 
रहित, चैकन्यमात्र, सभी ओरगे नि्मेठ, व्यक्षाशम भी 
अत्यन्त स्वच्छ स्वोनुमतरूपष पस्माला ही रन्प दर 
है | सदी जगद कौर सभी प्राशियेे निश्म्य झंडे 
औससे प्रकाश करनेशरा पढ़ी एक विशिहाहस्ट्रएट 
परमात्मा उसी प्रह्नार प्रकादित होसा 8 से दा 
समुद्रदी चम्द घनन्त तपूमि जद। हिदेफर्‌-झ हद 
करना चादिये कियह झटकार नामरी छोनकरतु ६ कप 
क्सि प्रकार दिएते उत्पाद हु हई ? प्ाएतके 
कारण दी यह प्रहीद होता है; हम शिया है। 
इसठिये पुत्र । यह देह काईि मैं हैं, न हुए 
वरितिताकर और टेश-क *मे एप्टलेमिप्य दिष्ामहों 


डणश्छ 


# अविच्छिन्नचिदातीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


य्य्््य््ख्ख्ख्स््््ल्च्च्च््ल्््ल्ल्लच््च्सच्च््चच्ज्ल्च्लसञं््््यंओलजल 


छोड़ दो | तुम तो देश, काछ भादि परिष्हेदोंसे शून्य, 
खच्छ, निर्तर उदय-स्वमाव, व्यापक, सब पदायोंके 
रूपसे भाप्तमान, निर्मठ, अहय केवल सब्चिदानन्दमय 
द्वो। तुम सर्वदा द्वी भत्यन्त विशुद्, अनन्त, नित्य 
चिन्मय परमात्मा दो | कच ! सत्स्वरूप तुम्ददारा यह 
जअद्वंभाव क्या वस्तु है ! भर्थात्‌ कुछ नहीं है । 

श्रीवत्तिष्वजी कहते है---श्रीराम ! देवगुरु बृदत्वति- 
से अपनी भात्माको परमामाके साथ एकरूपतासे 
सम्पन करानेवाल। उत्तमोत्तम इस प्रकारका परम उपदेश 
पाकर उनका पुत्र कच जीवन्पुक्त हो गया। जिस प्रकार 
बृहस्पतिका पुत्र कच ममता और अहंकारदित, 
अव्ानमूछक जड्चेतनकी प्रन्यिसे रह्दित और परम 
शान्तबुद्धि होकर ब्रह्ममें स्ित रह, उप्ती प्रकार तुम भी 
निर्विकार होकर स्थित रद्दो | इस भहंकारको तुम असत्‌ 
समझो; क्योंकि भिथ्या खरगोशके सींगोंका त्याग और ग्रहण 
क्‍या ! तुम एकदेशी नहीं हो । संकल्परहित, सवेभावरूप 
सर्वव्यापी, सूक्ष्मसे भी सूह्मतर, मनसे रहित केवल 
सचिदानन्दघन-सरूप हो । निष्पाए श्रीराम | यह 
मायामय सम्पूण जगत्‌ शज्ञानसे तो सत-सा दिखायी 
पड़ता है और ज्ञानसे वह सब बह्मरूप दी है; क्योंकि 
यह अत्यन्त गाढ़, जो संत्तारकी माया है, उसका पार 
पाना यद्यपि अत्यन्त कठिन है, तथापि जैसे शरदू ऋतुसे 
कुद्दरा नष्ट हो जाता है, वैसे दी यह माया परमात्माके 
ययार्थ ज्ञानसे तुरंत नष्ट हो जाती है। 


श्रीरामजीने कहा---भुरुषर ! ज्ञातव्य तत्तके शानसे 
तृत्त हुआ भी मैं आपसे यह प्रइन पूछता हूँ। भा 
बतछाइये तो सद्दी कि कौन ऐसा प्राणी है, जो तृप्त 
होता हुआ भी सामने रखे हुए अमृतरूपी पेयको न 
पीयेगा ! मुनिश्रेष्ठ ! मुझसे शीघ्र यह बतलाइये कि मिथ्या- 
पुरुष नाप्रकी कौन वस्तु है, मिसने सत्य बस्तु 
ब्रक्यको असत्य-सा बना रखा है और असत्य वस्तु समस्त 
जगतको सत्य-सा बना डाला है ! 


आरा आयाम मामा काका 


श्रीवप्तिष्ठनी वोले---राघव | मिथ्यापुरुषको जाननेके 
ढिये यह्द उन्दर द्वास्यप्रद आख्यायिका तुम छुनो, जो 
मेरे द्वारा कद्दी जाती है | मद्दावाद्ो | कोई एक 
माया-यन्त्रमय पुरुष था | वह केवल बालकके सध्दा 
तुन्ठबुद्धि, मढ़ और अज्ञानसे आबृत था ) वद्द किठ्ती 
एक नि्जेन एकान्त प्रदेशमें उत्पन्न हुआ था और उसी 
शून्य प्रदेशमें रहता था। चह वास्तवमें आकाशरममें 
नेन्रदोषसे दिखायी पड़नेवाले केशोंके झुंड-सदुश और 
मरभूमिमें मृगतृष्णाजलके सद्शा मिथ्या दी था। वहों 
बृद्धिको प्राप्त हुए उस मिध्यापुरुषके मनमें यह संकल्प 
हुआ कि मेरी प्रियते प्रिय वत्तु आकाश है, अतः उसे कही- 
पर रखकर खयं में दी उत्तकी बढ़े आदरते रक्षा करूँ। 
इस प्रकार विचार करके आकाशकी रक्षाके लिये उसने 
एक परका निर्माण किया । रघुनन्दन | तदनन्तर उम्र 
घरके अंदर उसने यह आस्था बाँध ली कि यदद आकाश 
मेरा है और इसकी मैंने रक्षा की है और उप्त गृद्दाकाशसे 
बढ सन्तुष्ट हो गया। इसके अनन्तर कुछ कालके बाद वह 
ठसका घर नष्ट दो गया। जब चह् नष्ट हो गया, तब 
मिध्यापुरुष इस प्रकार शौक करने छगा---हा गृह्काश, 
तुम नष्ट हो गये, अरे ! तुम एक द्वी क्षणमें कहाँ चले 
गये | द्वा हम | तुम टूट गये | तुम बड़े अच्छे थे | 
इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्चुद्धि मिध्या- 
पुरुषने वददौपर आकाशकी रक्षा करनेके लिये एक कूपका 
निर्माण किया और उत्ती कृपाकाशकी रक्षामें तत्पर होकर 
संतुष्ट हो गया | कुछ समयके बाद उसका वह कूप भी 
नष्ट दो गया । जब कूपाकाशका नाश हो गया, 
तब वह महान्‌ शोक-सागरमें निमग्न हो गया | 
कृपाकाशके छिये शोक कर चुकने के अनन्तर उसने तत्काल 
द्वी एक घढ़ेका निर्माण किया और घटाकाशकी शक्षामें 
तत्पर होकर संतुष्ट द्वो गया | रघुकुल्श्रेष्ठ | काल्‍्से 
उसका वह घट मी नष्ट हो गया। भाग्यहीन जिस 
किसी दिशाका ग्रहण करता है, वही नष्ट हो जाती 
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है । घडेके आकाशका शोक कर छेनेके बाद उसने 


भाकाशकी रक्षाके लियेकुण्डका निर्माण किया और पहले- 
की तरह दी कुण्डाकाशकी रक्षाके लिये तत्पर द्ोकर 
संतुष्ट दो गया | कुछ कालके बाद उसका कुण्ड भी 
ठसी प्रकार बिनाशको प्राप्त हो गया, जिस प्रकार तेजसे 
अन्चकारका नाश हो जाता हैं | कुण्डाकाशके विषयमें 
भी उसने मद्दान्‌ शोक किया | कुण्डके आकांश- 
का शोक करनेके बाद उसने आक्राशकी रक्षाके ढिये 
एक ऐसे घेरेका निर्माण किया, जिसमें चारों ओर कमरे 
तथा बीचमें एक बड़ा कमरा था, फिर उसीके आकाश- 
की रक्षामें तन्‍्मय होकर वह संतुष्ट द्ो गया। निसने मनेक 
प्रभाओंका ग्रास कर लिया है, समयपर वह काल इस 
घरको मी खा गया | उससे भी वह शोक-निमग्न हो 
गया । ठस्त चतु ःशाल घरके शोकके बाद उसने आकाश- 
की रक्षाके डिये मेघाकार कुघूछ ( कोठार ) बनाया और 
फिर उप्तीके आकाशकी रक्षामें निरत हो सतुष्ट हो गया | 
उसके उप्त कुघूलको भी कालने वैसे अपहत कर डिया, 
जैसे वायु मेघ॒को अपहत कर लेता है । उत्त कुघूल- 
बिनाशके शोकसे बह अत्यन्त सन्‍्तप्त हो गण । श्स 
प्रकार घर, चतुःशाल, कुण्ड और कुछूछ आदिसे आकाश - 
की रक्षा करते हुए उस मिध्यापुरुषका यह कभी समाप्त 
न दोनेत्राला काल बीतता द्वी जाता था | श्रीराम | इस 
प्रकार गहन घर, कूप, कुण्ड आदि उपाधियोंते आकाश- 
को आत्मबुद्धिसि पकड़कर स्थित हुआ वह्द मिध्यापुरुष 
गमनागमनकी आसक्तिसे मूढ़ और विवश होकर एक 
दुःखतते अति कठिन दूसरे दुःखमें आता और जाता 
रहता है। 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा --प्रभो | निध्यापुठुयने प्रसंग- 
से आपने ।जस मायाच्य पुरुषका करन रिय , चद किस 
अभिप्रायसे किया हैं और उसके दर रा फिपे गये आकाश- 
रक्षणका भी क्या अभिप्राप हूँ, यह मुश्नसे कहिये । 


# चुहस्पतिपुत्र फचकी सर्वृत्याग-साधनसे जीवन्मुक्ति * मु 


श्रीवत्तिधजी वोढे---४ोसम | हुनो | झटी हो रे ने 
मिध्यापुरुषकी कथा तुमसे कही है, उप्का यणए 
तुमसे प्रकट दरता हैं । रघुनन्दन ! मैंने शा 
मिस मिध्यापुरुषकां उस कपामें उन्‍्लेए किया 
अहंकार दी जानो | वह शत्य आक्ाशम भायसे 
हुआ है । जिस मायामप आकाशके एक के 
जगत्‌ स्थित है, वह स््र॒य॑ सृष्टिके आदियें थो हरमीम, 
अतत्‌ और शून्यरूप द्वी रएना है | ठस माणरपते 
अँदर प्राणियोंसे अत्यन्त कगम्य परमद्र: 
विराजमान है और उसी बह्मझप मायाकाशणे छाग्म्मम 
अहकारका पैसे दी उदय दोता है. जैसे आपदा हा 
और वायुसे स्पन्दनका ठदय द्वोता हैं | यह आएंकार दी 
पूर्तोक्त कपाका मायापुरुष है ओर यही मिश्यापुरप ४। 
क्योंकि मायासे जो अहंकार उच्न्न दुआ हैं, चद ४नद 
एवं मिथ्यारूप ही है । दुँभा, कुण्ड, चतु'धयर, प्रा 
आदि शरीरोंकी रवना वर मेने उनके खर्यप्णी रण 
की--पों भहंकारने ही जआाकाशमें संदरूप पिधा था । 
जगदाकाररूप विश्मोंसि यह ४हकार ही जीहमयो 
मोदित करता है | उस ध्यापक, धत्क दनावाशश: 
प्रह्में यह जगत निद्य ही मिप्या है। उसे हा 
णद्दंकाररूप पुरुष मिप्पा ही छुस-दू हा शाप झरता 
हुआ स्थित पा। श्रीतम | छाकादमें टाशाशयह रा 
करते हुए उत्त मिध्यापुरुयने घद छाद्रिण निशा 7: 
उनके जाकांशोंफा रक्षण बहनम नम दा 
ही अनुमद किया पा । जो छोत्मा है 
भी बड़ा हैं, परम शद है। झाप 
फन्पाणरूप तपा शुभ है । उसरी पौद पर 
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है दौर चौन उत्तदी रधा पा मयशा है? गे शा: 
छजादिफे शिन'ट हो जानि।र धाप्रिदा ८.2४ 5 
नप्य नट्टी होता, “से ही ऐेह २ौ१ ह। “75 ६४६ ** 

जीपम्मावा पभी विदेश नर) 7 , ; पर 


द् 0 फूट हू ६७ ञ रा 
जाता घुद्, केइए। शिमप तह हवा के रक्ष ५ 


४९६ 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा अहंकांरसे रद्दित नित्य खम्नकाशरूप 
चेतन ही है; इसलिये आकाशके समान उसका नाश 
नदीं होता | वास्तवमें तो कहाँ, किसी समय न कुछ 
उत्पन शेता है और न मरता ही है, केवल ब्रह्म दी 


# अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ *# 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


जगत॒के रुपमें प्रकाशित द्वो रद्दा है । आदि, मध्य,और 
अन्तसे तथा उत्पत्ति और विनाशसे रहित वह परमात्मा 
एक, अद्वितीय, सत्य, परमपदखरूप और शान्तिमय है। 


€ सगे १११, ११२, ११३ ) ८ 


सब झुछ ब्क्ष ही है--इसका अतिपादन 


श्रीपप्तिधजी कहते हैं--रघुनन्दन | सष्टिके आदि- 
काल्‍में परम्रहसे यह संकल्प-विकल्पात्मक समष्टि मन 
उत्ननन हुआ । बह उस पसह्में त्थित हुआ ही अनेक 
मिन्त-मिनन कल्पनाओंका निमित्त बनकर आजतक 
विमान है। जैसे फूलेमें छुगन्‍्घ, सागरमें बड़े-बड़े 
तरह और सूर्यमें किरणें खामाविक दी रहती हैं, वैसे 
दी अह्ममे मन भी खाभाविक दी रद्दता हैं। किंतु राघव ! 
जो पुरुष इन किरणोंकी आदित्यसे अछग भावना करता 
है, उस पुरुषके लिये ये किरणे, आदित्यसे अलग ही 
हैं। जिसने केयूरकी छुवर्णसे परथक्रूपसे भावना की, 
उसकी दृष्टिमें छुवर्णसे पृथक्‌ द्वी केयूर प्रतीत होता है; 
क्योंकि उसकी भावनामें केयूर छुपर्ण नहीं है। परंतु 
जिसने किरणोंकी आदित्य-ल्वरूपसे ही भावना की, 
उसकी दृश्टिमे वे किरणें आदित्यरूप द्वी ठहरती हैं और 
वह यह कद्दता है कि आदित्य रक्िममेदोंसे शून्य ही है 
यानी आदित्य और किरणोंका परस्पर कोई भेद नहीं 
है। जिसने तरड्की जर्मिन्नरूपसे भावना की, उसमें 
एकमात्र तरब्न-बुद्धि ही स्थित रहती है, जल-बुद्धि नहीं। 
किंतु जो पुरुष तरह्की जल्रूपतासे मावना करता है 
उसे सामान्य जल-बुद्धि द्वी होती है | ऐसा पुरुष जल 
और तगजके मेदसे निर्मुक्त निर्विकल्पक कद्दा जाता है | 
जो पुरुष केयूर स्वर्णसे मिन्‍न नहीं है, ऐसी भावना 
करता है, व सामान्य स्तर्ग-बुद्धिवाल भेदशून्य 
निर्तविकल्प कहा जाता है । ज्वालापड्ि अग्निते मिन्‍न 
है, जो पुरुष ऐनी माबना करता है उसे अग्नि-बुद्धि 
उतन्न नहीं होती, केक्छ ज्वाबय-बुद्धि दी द्धती ड्रे। 


किंतु ज्यालाकी पह्टि अग्निसे मिनन्‍न नहीं है, इस प्रकार 
जौ भावना करता है उसको केवल अग्नि-बुद्धि दीरहती 
है और उसे निर्विकल्पक कहा जाता है। जो पुरुष 
निर्विकल्प है, वही मद्दान्‌ है। उसकी बुद्धि कमी क्षीण 
नहीं होती, सदा एकरस रद्दती है। उसने प्राप्तव्य 
घस्तु परमात्माको प्राप्त कर लिया | इसलिये वह 
सांसारिक पदार्थोमें कमी नहीं फँसता । स्वप्रकाश रवय॑ 
आत्मा ही अपने आप जब संकल्प करता है, तब वह 
आत्मा द्वी मिन्‍नकी तरह भासनेवाल्ा संकल्पात्मक मन 
हो जाता है | फिर मन द्वी अपनी विश्वाकार भाकृति- 
की भावना कर लेता हैं। वह विश्वाकार संकल्परूप 
चित्त इस जगत्‌की जिस रूपसे कल्पना करता है, 
तत्क्षण हीं संकल्पोंसे वह तद्रप दो जाता है। यद्द जो 
जगहूप विशाल आकार देखा जाता है, सब मनका 
संकल्प दी है | वह सत्य तो इसलिये नहीं है कि वह 
वास्तवमें संकल्परूप होनेके कारण मिथ्या है और सर्वधा 
सत्य इसछिये नहीं कद्दा जाता कि वह प्रतीत होता 
है | किंतु स्वप्नोंके सदश अनिर्वचनीय ही उत्पन्न 
हुआ है; क्योकि वह स्प्नके संस्तार-जाटके समान 
है। जैसे साधारण प्राणीके मनका संकल्प विविध 
सामग्री-रचनाभोंसे छुन्दर लगता है, वैसे ही द्विरप्यगर्भका 
भी यह व्यापक मनका संकल्प छुन्दर लम्ता है। 
“जगत परुक्ष-सरूप हैं! इस प्रकारदी भावना का्नेपर 
यह जगत्‌ ब्हमें तिडीन हो जता है | वास्तत्रमें तो 
यदि देखा जय, तो यह जगत्‌ बुछ भी नहीं है। 
किंतु यदि दछूप जगत्‌को अपरमार्थतः देखाजाय, तो वह 
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दजारों शाद्यअशादाओंमें बिमक्त हो जाता है | अत: 
तुम्र जो छुछ करते दो, उसे निर्मल चिन्मय अह्म ही भी नहीं है । 
समझो; क्योकि ब्रह्म ही जगदके रूपमें इद्धिको प्राप्त 


ही गा हई | इमटिये ठतत अपफ्मे म्क्रि :प 5: 


भृद्गीशफे प्रति महादेवजीके द्वारा महाकता, महाभोक्ता और महात्यागीके लघणोंझा निरूपय 


श्रीवत्तिधनी कहते हैं--- श्रीराम | किसी समयकी 
बात है कि घुमेर पर्वतके अग्निसदश उतचरीय शिल्र- 
पर अपने समस्त परिवारके साथ भगवान्‌ शाद्कुर 
विराजमान थे | अपने पणिरके साथ बैंठे हुए उमापतिसे 
साधारण आत्मज्ञान रखनेवाले मद्दान्‌ तेजस्री पिनप्र 
भूद्जीशने, जो वहींपर उपस्थित था, भश्नल्ति बॉधकर 
पृछा--मद्दाराज | इस क्षणभन्नुर जगद्रपी परके अंदर 
विश्वामसुखसे किप्त आन्तरिक निश्चयका अवलम्बन करके 
मैं समग्र चिन्ताज्वस्से भुक्त होकर निश्चलरूपसे ल्ित 
रह सकता हूँ ? 


भगवान्‌ शक्कर वोले---भनव | तुम समस्त 
शक्षाओंसे रद्दित द्ोकर अपिनाशी अचल पैयंका 
अबलम्बन कर मद्दाकर्ता, मह्दामोक्ता और महात्यागी 
दो जाओ। 


भुम्ीशने कहा--प्रभो । ऐसे वे कौन-से लक्षण हैं, 
निनकी प्राप्ति द्दो जानेपर पुरुष मद्ाकर्ता, मद्बामोक्ता 
और मरह्मात्यागी कद्टा जा सकता है; उन्हें मुप्तसे भली- 
भाँति कद्िये । 


भगवान्‌ श्र बोले--मद्दा भाग ! अहंता, पाप और 
मात्सबैसे रद्विंत जो मननशील पुरुष उद्देगसे रद्वित हो 
शा्रविहित क्रियाओंका अनुष्ठान करता है, वद्द मद्दाकर्ता 
कहा जाता है| जो कहींपर भी स्नेद्द नद्वीं रखता, जो 
साक्षीके सदश निर्विकार रद्दता है और जो न्याययुक्त 
प्राप्त कार्यका निष्क्राम मावसे आचरण करता है, पद्द पुरुष 
मदहाकर्ता कद्दा जाता है। ठद्देग और दप्पसे रद्वित 
जो पुरुष निर्मल समबुद्विसि शोकजनक परिस्थितियोमें 


शोक नहीं करता और इर्पननक परिदिणदिर्रेदे हुए 
नहीं करता, वह मद्दाकरता बहा गाता ६ । को शान 
मुनि अपने प्रारयसे शिसत समप जो भी पोई सदा, दिए 
दाये प्राप्त हो जाय, उस समय उस वार्दकी € सख्ि- 
रदित दो करता है, वह महाकरता बहा शाभ है । 
जन्म, थ्थिति और रिनाइर्मे तपा उ्ाति-टिनाशशी5 
पदापोमे मिप्तका मन सम दी रहता ैं, घह #हप मी 
कट्दा जाता हैं | 

जो किपसीसे देप नहीं काता, शो दिस 
अभिलापा नहीं करता और जो प्रारब्दों सतुपार 
न्याययुक्त प्राप्त हुए तारे पदापोंका उपभोग दर 
है, वद मद्ामोकता कहा जाना है| हो पद 
भद्दकारसे रहित और परमाश्मार्मे म्पित ड्ोनेड़े के + 
न्यायपूर्वक इन्द्रियोंते रिसपोफ्ा ऋइण फाना हए। शी 
ग्रहण नहीं करता, कर्मोका चाचरण बग्ता हृष्ा शो 
आचरण नहीं करता एवं पदापेंद। उपभोग 6ग्सा हैएा 
भी उपभोग नहीं करता, वह सदानोहा पड़ा शान 
हैं । जो पुरुत घुदिकी छिफ्नासे रहित धोकर साध 
सदृश समस्त दोकत्यद्वारोफा व्की ध्रलाई। ९ $े 
दिना जनुमव करता है, थह पुरुश महानेोए" बहा 
जाता हैं। जैसे समृद नाना नदियेकि बहा 
रूपसे प्रदण दस दै। $से हो जे गजुय नए पसे ६१४ 
बड़े-बढ़े छुए-दु छोको सगपदकापते पहुएा छरभा है, 
बह महाभोत्ता बहा जाता है । मो पुरर ६४२५ १ १, 
नमदीन, तीते, मोटे, सारे, रद या हाए हु ०६ ५ दर 
प्राप्त ऋलगे समान बुदिसे गा तिल है-- भट 7६ै 
भोछा कड्ढा जहा £ै। 


ऑ् 


ड९८ 


'ललम-थ वमन्‍मनान सर पनथा टकथन«व»जत-मनाजमण-न 


काम्य कर्म, निपिद्व कर्म, छुछ, दुःख, जन्म 
और मृत्युका जिसने विवेकपूर्वक सर्वेथा त्याग कर दिया 
है, बढ़ महात्यागी कद्दा जाता हैं। सम्पूर्ण शच्छाओं, 
समस्त संशयों, वाणी, मन और शरीरकी सभी चेशओं 
तथा सम्पूर्ण सांत्ारिकि निश्चययोका जिस पुरुषने विवेक- 
पूर्वक सवा त्याग कर दिया है, चह्द महात्यागी कहदा 
जाता है। यह जितनी मी सम्पूर्ण दश्यरूप मनकी कह्पना 
दिखायी दे रही है, उतका जिस पुरुपने अच्छी तरइसे 
त्याग कर दिया दे, वह महात्यागी क्टा जाता है | 

“लिष्पाप श्रीतम | देवदेवेश भगवान्‌ शह्कूरने बहुत 
दिन पहले श्ृद्वीशकों इस तरइका उपदेश दिया था। 


००.->>मममन..2५आ/७७-ममप+मन्‍भक०+»नक 
फाएकिेय ७८ _ न ५«+-_>->ह 


# अविच्छित्नचिदात्तैंकः पुमानस्तीद नंतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


श्रीराम | सदा प्रक्राशमान, निर्मेशखरूप, आदि और 
अन्तसे शून्य केवल पस्रह्म द्वी है, अहसे अतिए्क्ति कुछ 
भी पदार्थ नहीं है; क्योंकि इस संसारमें जो छुछ भी 
प्रतीत द्ोता दै, वद सब कुछ कस्पोंके कार्यका एकमात्र 
मूल कारण निर्विकार परमात्मखरूप परम ही है | वह 
परमात्मा बड़ें-बढ़े अनेक सगेसि विद्ाल आकाखाढा 
द्ोनेपर भी वास्तवर्मं आकाइके समान निराकार द्वी है | 
कद्ीपर बुछ भी पदार्थ, फिर चाहे वह स्थूल दो, सूक्षम 
हो अथबा कारणरूप दो,--सदा एकरस पखहासे मित्र 
किसी तरह नहीं हो सकता; इसलिये तुम मैं सद्प गर्म 
हूँ,” इस प्रकारका अपने अंदर निश्चय करके स्थित 
रहो । ( सर्ग ११५) 


.++ककीलित-लन, 


स्वंधा विदीन हुए या विलीन होते हुए अहंकार-रूप चित्तके लक्षण 


श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा--सर्वधर्मज्ञ | मगवन्‌ ! 
अहंकार नामक चित्त नित समय सर्वया विलीन दो 
जाता है या विलीन होने लग जाता है, उस समयके 
बासनारदित अन्तःकरणका क्या खरूप होता है £ 

श्रीवत्तिधनी बोले--श्रीश्म | वासनारद्वित अन्त:- 
करणको बच्पूर्वक उत्पन्न हुए भी--छो भ, मोह जादि 
दोप वैसे ही लिप्त नहीं कर सकते, जैसे कमलपत्रको 
जल छिप्त नहीं कर सकते | अहकार नामक चित्त और 
पापके विडीन हो जानेपर पुरुष सदा शान्त प्रसननमुख 
रहता है| उस समय साधककी वासनाओंका समृह 
छिल-मिन-सा होकर धीरे-धीरे बिह्कुल क्षीण होने लग 
जाता है | क्रोध और मोदका क्षय द्वोने लगता है। 
काम और छोम चले जाते हैं ।इन्द्रियाँ और दुःख 
विकप्तित नहीं दोते। ये घुछ-दुशःख थादि प्रतीत 
होनेपर मी, तुच्छ दोनेके कारण, उस साधकके मनको 
लिप्त नहीं कर सकते । चित्तके विलीन हो जानेपर उस 
श्रेष्ठ साधक पुरुषकी देवतागण मी प्रशंसा करते 


हैं | उस पुरुणषके हृदयमें शीतक चौदनीहूपी समता 
उत्पन्न द्वोती दे | ऐसा श्रे.्ठ साधक पुरुष उपशान्त, 
कमनीय, सेन्य, अग्नतिरोधी ( दूसरेकी इच्छाका विधात 
न करनेबाढा ), विनीत, बलशाली और स्वच्छ श्रेष्ठ 
शरीखाल्य होकर रहता दै। जो बुद्धिकी तीश्णतासे प्राप्त 
करने योग्य है और बिसकी प्राप्ति द्वोनेपर समस्त 
आपत्तियाँ अस्त हो जाती हैं, उत्त परमात्म-वस्तुमें जो 
मनुष्य मोहके कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस नगधमको 
घिक्कार है | श्रीगम ! दुःररूपी रक्नोंकी खानि और 
जन्म-मरणरूप संसार-सागरके पार द्वोनेकी इच्छावाले 
पुरुषको निरतिशयानन्दमय परमात्मामें नित्य निरन्तर 
समुचित विश्राम पानेके लिये मैं कौन हूँ! प्यह्द जगव 
क्या है, परमात्मतत्त कैसा है. ह इन तुष्छ भोगोंसे कौन- 
सा फल मिलेगा १? इन प्रइनोंपर विंवेकपूर्वक विचार करना 
चाहिये | यद्दी परम साधन है। इसलिये मनुष्यको 
उपर्युक्त साधनका आश्रय लेना चाहिये | 


( सर्ग ११६ ) 


खिला ममिज्वीलनार ता 


निवोण-प्रकरण पू० ] 


# महाराज मजुका दृश्याकुके प्रति उपदेश » 
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महाराज महुका इश्ष्वाझके अति, 'मैं कौन हूँ, यह जगत क्या दै/---यह बताने हुए देह 
आत्मबुद्धिका परित्यागकर परमात्मभावमें खित होनेका उपदेश 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--भ्रीराम | तुम्दारे गंशके 
आरिपुरुष इत्वाकु नामक राना विस प्रकारके विवैक- 
पूर्वक विचारसे मुक्त हो गये, उमर विचारको तुम छुनो | 
अपने राज्यका परिपालन करते हुए इस्ताकु नामक राजा 
किसी समय एकात्लमें जाकर अपने मनमें खर्य यह 
विवेकपूर्वक विचार करने छगे कि 'चुढापा, मृझु, क्षोम, 
छुछ, दुःख तथा भ्रममे युक्त इस दृश्य-प्रपश्चका हेंतु 
क्या है ।' इस प्रकार विचार करते हुए भी वे जब 
जगतके कारणको न सपन्न सके, तव उन्होंने एक दिन 
ब्रहचणोकसे आये हुए समामें बैठे तथा पूजित हुए अपने 
पिता प्रजापति मनुसे पूछा ! 

इक्वाकुने कह्ा---भगवन्‌ ! आपकी दया दी आपसे 
पूछनेके लिये मुझ्ते प्रेरित कर रद्दी है । करुणानिघे ! 
धह् सृष्टि कद्ोंसे आयी है, इसका खरूप कैसा है तथा 
कब किपने इसकी रचना की है १ यह आप कहिये | 
भगवन्‌ | विस्तृत जाठमें फँसे हुए पक्षीकी भांति मैं इस 
विषम संतारजालसे किस प्रकार मुक्त हो सक्ूँगा ह? 

मनु बोले---राजन्‌ । तुग्हारे अंदर छुन्दर विक्नास- 
युक्त विवेकका उदय हुआ है. तभी तुमने यह 
प्रश्न किया है | यद प्रश्न किया भिष्या संपारजारका 
उच्छेद करनेबाला तथा सब प्रश्नोंका सार है । 
महीउते | यद जो कुछ जगत्‌ दिखायी दे रहा है, 
त्रत्तुत: कुछ भी नहीं हैं । यह जाकामें अ्रतीत 
होनेवाले गन्धर्वनगरकी माँनि तथा मरुछदमे प्रतोग 
होने+के जडकी भांति मिथ्या है। किन्तु जो भविनामी 
पत्तह् है, चशे प्यव' और 'परमाह्मा' इत्यादि नामेसे 
कद्ा जाता है | उस प्रमात्मारूप दर्पगम यह इश्यरूप जगत्‌ 
प्रतिविध्धफी तरह प्रवीतिमान्र हैं | इसलिये इस्तुतः 
संसारमे न नो किसीका वन्ध्न है और न मोक्ष है। दे चठ 
एकमात्र सव विकरोसे शून्य इद्म ही है। जैसे समुदरमे 


एक ह्वी जड अनेक तरहोंके सपने प्रतीन हद है. 
उसी तरह एक सबिदानन्दलय स्य ही शाह 
ख्योमे प्रतीत द्ोता है | उस हलके झतिरिल, अप ऊप 
नहीं है, इसठिये गजन्‌ ! तुम दम्घ और मारे रह 
होकर निर्भय-पदरू्प पहम परमात् के प्राम हो “४; *ै 
अज्नानगी उपाधिते युक्त जे. ऋर्मनुलार हा प : 

भोगते हुए अनेझ योनियोंमे झण5 फरते रहे 
किन्तु बात्तत्र्गे छुछ-दुएप_ और होड़ अधि विज £ 
ही द्वोते हैं, आत्मामें नहीं | परमेमर दे ने। 7४० 
खाध्यावद्वारा और न गुरके द्वारा हो। सदी दे? #। 
बहू तो अपदी सख्रख -भ्रदापुक्त परिण छप गिर 
बुद्धिसि ही आने आप दिखी रेस है ॥ दरे्नीप 
जैसे मार्गमेँ राग-देश्रहित घुद्धिसे पष्कि ऐसी २ 
हैं, वैसे दी अपनी राग-दहेडरत्ति झुढ़िसे ही 
अपनी इस्किय आदिका धवदोकम 
अपनी चुड़िसे ऐेद्वादि परदार्थमाउला इसे हो 
तागकर अपने अम्तःदरणओो शानिशय 
परणत्ममय हो जाओ। प्गे ही देह है' थ। शॉ। थ पर 
फेंसानिवारी है । मरिते मुझुनु पढ़ी इस 28 «४7 
बुद्धिकों कभी नहीं सानाना शकिए्र। 4 
भी सह्मतर सशिदानस्दश% हैं-- ऐसी हो निन्ध 
चुदि हैं, यट प्रमारुदन्‍धनमें एु"४ ४ ॥) 

एम, कहे: घुण्डद लि छावुन्तीतो कापध शे ४ 
ही है; पैसे है 
परधातमाया संकन्प दोनेने 
सना म देहादि इषप््महप 
जात परणोी के उन 
पास भदाद नि मो | + मे पीशर १ कर - * 
ही हा फेम, एुददद ६ 
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दि 
सच्चिदानन्द अद्म ही नाना प्रकारके आकारोंमें प्रकट द्वोता 
है | बस ! तुम सकल्परूपी कल्ड्ोसे रद्वित चित्तको 
परवात्मामें स्थापित करके कर्म करते हुए भी कर्ताउनके 
अभिपानसे रद्वित, शान्त और छुखपूर्वक ब्रह्कके खरूपमें 
छित हुए राज्य-पालन करो | 

जैसे चन्द्र, सूे, अप्नि, तप्तलोह एवं रत्न आदिके 
प्रक्नाश, इश्षोंक्रे पत्ते तथा झ्रनोंके कण कल्पित हैं, वैसे 
ही इम ब्रह्ममें जगत्‌ तथा बुद्धि आदि भी कल्पित दी 
हैं तथा वही ब्रह्म जगद्रुप होकर भज्ञानियेके लिये दु: खप्रद 
हो रहा है। थद्दो ! विश्रको मोहमें डाछ देनेवाली 
यद माया कैमी विचित्र है, जिसके कारण संपूर्ण अड्डोंमें 
भीतर और बाहर सत्र नाग व्याप्त परमात्माको यह जीव 
नहीं देख सकता । इसलिये अहंकारसे रहित निर्मल 
सालिक भन्त, करणसे “सभी पदार्थ निराकार सचिदानन्द 
ग्रह्म दी है!--ऐसी भावना करे | 'यद्द रमणीय दे और यह 
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रमणीय नहीं है? -इस प्रकारक्की भावना ही तुम्दारे दु:खका 
कारण है| वह भावना जब सर्वत्र समइष्टिरूपी अग्निसे 
जल जाती है, तब कीं भी दुःखक्ा नामोनिशान भी 
नहीं रद्द जाता । निर्वापनारूप अचस्ते प्रियाप्रिय- 
रूप विषमताको परम पुरुषार्थके द्वारा तुम खयं ही काट 
डालो | राजन ! तुम निर्वासनारूप अछसे वासनाहूप 
कर्म-तनको काटकर सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर ब्रह्ममाव प्राप्तकर 
शोकरदित हो जाओ | पुत्र | तुम सदप्तदस्तुके विभेकरूप 
विचारसे युक्त होकर समस्त कल्पनाओंसे रहित दो जाओ 
तथा समस्त विशाल मुवनोको परमात्माके स्वरूपसे पणिर्ण 
समझो | तदनन्तर जन्म-मरणरूप रोगसे रहित होकर 
पख्रह्म परमात्माके भानन्दका अनुमव करते हुए दीघेकाल- 
तक स्थिर रद्दो और समता तथा शान्तिसे युक्त होकर 
निर्मव चेतन अह्मस्वरूप बन जाओ। 

( सगे ११७--११९ ) 


सात भूमिकाओंका, जीवन्युक्त महात्मा पुरुषफे क्षणोंका एवं जीवको संसारमें फँसानेवाली ओर 
संसारसे उद्धार करनेत्राली भावनाओंका वर्णन करके मनु महाराजका व्रक्मलोकमें जाना 


मनु महाराजने कहा--राजन्‌ | सबसे पहले शा 
और सजनोंकी संगतिसे अपनी बुद्धि झुद्ध और तीढ्ष्ण 
करनी चाहिये | यद्दी योगीके योगकी पहली भूमिका 
कट्ठी गयी है | इसका नाम “श्रवण? भूमिका है। 
सचिदानन्द ब्रह्मके स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
पननः नामक दूध्तरी भूमिका है | संसारके संगसे रहित 
दोकर परमात्माके ध्यानमें नित्य स्थित रहना “निदिष्यासन! 
नामकती परी भूमिका है | जिसमें वासनाका अत्यन्त अमाष 
है, वद अध्म-साक्षात्कारसे अज्ञान आदि निखिल प्रपश्चकी 
निवृत्ति करनेवाली 'विछापनी? नामकी चौथी भूमिका है। 
इस 'ह्मवित्‌! पुरुषकों संसार स्वप्ननत्‌ प्रतीत होता है। 
विशुद्ध चिन्मय आनन्दस्वरूपकी प्राप्ति पॉचवी भूमिका 
है । इस मूमिकरामें जीवन्मुक्त पुर्ष आधे सोये या जागे 
हुए पुठुषके सदश रदता है। भर्धघ्ुत्त पुरुमको संसारकी 


जैसी प्रतीति होती है, वैसी द्वी इस 'ह्मविद्वरः जीवन्मुक्त 
पुरुषको होती है। छठी मूमिकामें एक विज्ञानानन्‍्दघन 
परमात्माका द्वी अनुभव रद्दता है, संततारका अनुभव ही नहीं 
रहता । जैसे छुपुि अबस्थामें मनुष्पको संसारकी प्रतीति 
नदीं होती, वैसे दी इस “अह्मविदरीयान! योगीको 
जाग्नत्‌ अबस्थामें भी संसारकी प्रतीति नद्दी द्ोती। इसे 
ससंवेदनरूप शान्तिमय 'तुर्यावस्था? कहते हैं | वेवल 
विदेद-मुक्तिरूप अवस्था द्वी सप्तम भूमिका है | यह 


अवा समता, स्वच्छता और सौम्यतारूप है+। (इस 
जााााााााााााााााणणणणणााााभाााभभणामामक्र पाता सकल ताक. पक कल ललकलक कील मलिक कील की मु 


मे गारतसननसम्पकेः प्रशामादी विवर्धयेत | 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्यैव नव योगिनः ॥| 
विचारणादिितीया. स्थाचुतोयाउसड्डभावना । 
विलापनी चतुर्थी स्थाह्वासनाविलयात्मिका ॥ 
भषति पद्चमी। 


शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा 
अधैसुप्तप्रचुद्धामो जीवन्मुक्तोड्ज तिएति ॥| 


निर्ाण-प्रकरण पू० ] 


तुर्यातीत सप्तम भूमिकामें स्थित योगीको 'ह्मत्रिदूवरिष्ठ 
कहते हैं | इसमें गाइ छुषुत्तिकी तरह संसारका अत्यन्त 
अमाव द्वो जाता है । छठी मूमिकामें स्थित योगीको तो 
दूसरेके द्वारा जगाये जानेपर प्रवोध होता है । ऊिंतु 
सातवीं मूमिकामें स्ित योगी मुर्देकी भाँति दूसरेके द्वारा 
जगाये जानेपर भी नहीं जागता; क्योंकि वह जीता हुआ 
ही मुर्देके तुल्य है. | वह जीता है तो मी थोड़े समय 
ही जीता है | मरनेपर उसकी आत्मा ब्रह्ममें विलीन दो 
जाती है, तत्र उसको भी विदेहमुक्त कददते हैं.। यह 
तुर्यातीत अवस्था परम मुक्तिरूप है । 

इन सातोंमें जो पदलेकी तीन भूमिकाएँ हैं, वे 
जाप्रद्मप दी हैं और जो चौथी भूमिका है वढ़ तो खष्न 
ही कदी गयी है; क्योंकि ' उप्तमें जगत्‌ खप्मके सदर 
प्रतीत द्ोता है । आनन्दके साथ एकात्ममाव हो जानेसे 
पाँचवीं मूमिका अर्ध-सुषुप्तूप है तथा अन्य पदाषोके 
ज्ञानसे रहित एकमात्र खतंवेदबरूप छठी भूमिका तुर्य 
शब्दसे कद्दी जाती है । तुर्यातीत शब्दसे कदृलानेवाली 
अवस्था सातत्रीं भूमिका सबसे अन्तिम है । यह अवस्था 
मन और वाणीसे परे दै तथा केवल खप्नकाश पखह्मरूप 
ही है | राजन] इस सत्तम भूमिकाके अपृलम्बनसे सब 
इश्पोंकों अह्ममें विजीन करके तुम यदि दृश्यके चिन्तनसे 


आनन्देकनधाकारा सुधु्ततदशस्ितिः ॥ 
हुयोवशोपशान्ताथ. सुक्तिरेबेद ._ केवलम्‌ । 
समता खच्छता सौम्या सतप्तमी भूमिका मषेत्‌ ॥ 


(नि० पू० १९० | १-५ ) 


# खात भूमिकाका। जीवस्मुक महात्मा पुरुषके लक्षण आदिका चणन . ५०१ 


यति हो, परंतु “मैं वाजवमें कुछ भी नहीं हूँ, वेवल 
सचिदानन्द अक्म दी हूँ! ऐसा निश्चय करनेसे सदा झोकसे 
मुक्त दी रहता है| “मैं निर्लेप, अजर, राग-द्वित, 
घासनाओोंपे घून्य, झुद्द अनन्त चिन्मय अब् हैँ!--ऐसा 
मानकर पुरुष सदाके लिये शोकसे मुक्त द्वो जाता है । 
मैं अन्त और आदिसे रदित, शुद्ध-चुद्ध, अनर-अमर 
और शान्त हूँ तथा सभी पदार्थेमिं समरूपसे स्थित हैँ!-- 
ऐसा मानकर पुरुष सदाके लिये शोकसे परे दो जाता 
है | ध्लीण वासनाप्ते युक्त हो या सर्वथा वासनासे 
रहित होकर जो पुरुष नित्त अर्थका सेवन करता है वह 
आर्प उप्त पुरुषके लिये न छुखननक होता है जौर न 
दृःखननक दी द्वोता है । अनध ! बासनारद्वित बुद्रिसे 
जो कर्म किया जाता है, वह कर्म जले हुए बीजके सद्श 
रहता दै। वह फिर अट्टुर उत्न्न नहीं करता जर्पाद भावी 
जन्मको देनेवाला नहीं होता। देह, इन्द्रिय आदि जो मित्र- 
मिन्न करण हैं, उन्हींके द्वारा कर्म किये जाते हैं । 
ऐसी घ्थितिमें जीवात्मा कर्ता नहीं है, इसटिये मोक्ता भी 
नहीं है । यद परमात्म-त्िपयक ज्ञानकी घत्ति यदि भीतर 
एक बार उत्मन द्वो जाय तो उर्व॑रामूमिमें बोये गये धानके 
सदृश अनिवायरूससे दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है 

राजन | व्यश्चितनकी जबतक विपयमोगकी अभिवापा 
बनी रद्ती है, तमीतक ठसऊझी 'जीव'-संश्ा हैं| यद 
अमिलापा भी भज्ञानके कारण ही है | जब यपार्य शनसे 
विषयमोगकी अमिलषा नष्ट हो जाती है, तब यह व्य्टि- 
चेतन जीवलरदित और निर्विकार होकर इह्खरूप 
हो जाना है। राजन ! कर्मानुस्तार ऊपरके लोऊसे 
नोचेके छोकमें तथा नीचेके छोकसे उधरके छोकमें 
दीर्धकाछइतक आवागमन करते हुए तुम संघारूूपी 
अरहृष्टकी चिन्तारूपी रज्जुमें घढेफे सध्य मत बनी | 
धये.पुत्र-कलत्र आदि मेरे हैं और मैं इन पुतरन्‍कदन्न 
आदिका हूँ! इस प्रकारके व्यवहाररूपी दृद रूमका जो 
शठ मोइसे सेवन करते हैं, वे नीचीसे मी नीची पोनिकों 


णग्र 
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प्राप्त होते हैं | 'पुत्र-कलत्र आदिका मैं सम्बन्धी हूँ और 
पुत्र, कलत्र आदि पत्वार मेरा सम्बन्धी है तथा मैं ऐसा 
हैं! इस प्रकारके मोहको मिन लोगोंने बुद्विपूत्रेंक छोड़ दिया 
है, वे मह्ानुमाव ऊँचेसे भी ऊँचे छोकको प्राप्त दवोते हैं। 
इसलिये राजन्‌ | तुम अपने आप ही प्रकाशित होनेबाले 
चिन्मय परमात्माका शीघ्र द्वी आश्रय लेकर स्थित दो जाओ 
और समस्त जगदको परिपूर्ण अनन्त विज्ञानानन्दघनरूप दी 
देखो । निस समय तुम इत प्रकारके सर्वव्यापी, प्रूण, 
चिन्मय परमात्माके खरूपको यथार्थरूपसे जान जाभोगे, 
उसी समय मंसतारसे तर जाओगे और परब्रह्म हो जाओगे; 
क्योंकि जो पुरुष विज्ञानानन्दधन-खरूप हो गया है, जो 
संसारूपी मृत्युसे पार हो चुका है और जिसका चित्त 
विछीन द्वो गया है, उप्त मदापुरुपफो जो परप:नन्‍्द प्राप्त 
होता हैं, उसकी ठपमा किस आनन्दसे दी जा सकती 
है! इस परमान्माके खरूपको प्राप्त करनेपर अविधा शारत हो 
जाती है | फिर, उसके दिये ब्रह्मकी ग्रातिफे सिवा मोक्ष 
नामका न कोई देश है, न कोई काछ हैं और न कोई 
थिति द्वी है; क्योकि यह जो वातनारूपी अबद्या हैं, 
बह अहंकारखरी मोहके विनाशसे विद्वीन हो जाती है 
और अगियाका यह अभाव ही प्रसिद्ध मोक्ष है | जब 
योगीपुरुषकी अविधा नष्ट हो जाती है, तत्र उमकी 
नाना प्रकारके शाज्ाथोंके विचारकी चम्नछता जान्त हो 
जाती है । काव्य, नाटक आदि विपयोंकी उत्कण्ठा नष्ट 
हो जाती है और उसके सारे विकल्य-विश्रम व्रिदीन हो 
जाते हैं | वह केवल शाश्वत और सम परमात्मखरूप 
होकर सुखपूर्वक स्थित रद्दता हैं | 


जो वाणीसे अतीत बह्ामँ खित है तथा वियय- 
कामनासे रहित है, वह पुरुष संसारमें परम शोभास 


सम्पन्न है | वढ गम्भीर, प्रसन्न तथा निरन्तर परमात्माके 
आनन्दमें मत्त योगी खय॑ं ही अपने आत्मलरूप परब्रह्ममें 
रमण करता रहता है। वह सम्पूर्ण कमोंके फर्कोका त्याग 
करनेबाला, ब्रह्मानन्दर्म नित्य तृत्त और संसारके लाश्रयसे 
रहित योगीपुरुष पृण्य-याप और दर्ष-शोक आदि 
विकारोंसे लिपायमान नहीं द्योता, जनसमूहमें विचरण 
करता हुआ भी वह बरह्मज्ञानी अपनी देहके छेदन या पूजनसे 
शोक या दर्षका अनुभव नहीं करता | उस बहज्ञानी | 
पुरुससे प्राणियोंकों उद्देग नहीं होता | वह भी दूसरे 
प्राणियोंकी प्रतिकूल चेष्टासे उद्देगवान्‌ नहीं द्ोता | वह 
ज्ञानीपुरुष अपने शरीरका किसी तीर्थमें त्याग कर दे 
या किसी चाण्डालके घरमें त्याग कर दे अथवा कभी भी 
शरीरका त्याग न करे या वर्तमान क्षणमें ही त्याग कर 
दे, फिर भी वह ज्ञानप्रात्तिकालमें पहलेसे दी जन्त:करणसे 
रहित और जीवन्मुक्त हो चुका है । अदंकारकी भ्रान्त 
बन्‍्वनकारक है और ज्ञानसे अहंकारका नाश होकर मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है | विभूति और वैमव चाहनेवाले पुरुप- 
को अयक्ञ[[नंक उपयुक्त ज्ञानी महात्मा पुरुषकी पूजा, 
स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिये। 
प्रिय पुत्र | जो सांक्षारिक दोपोंते सर्वधा रहित हैं, उन 
जीवन्मुक्त आलक्षानी सलनोंकी श्रद्वामक्तिपूर्वक सेवायूजा 
करनेसे जो परम पत्रित्र पद प्राप्त होता है, वह न तो 
यज्ञों और तीयोंसे पाप्त होता है एचं न तपस्याओं तपा 
दानोंसे ही | 


श्रीवर्षष्ठणी कहते हैं - श्रीराण ! यो कुकर मतु- 
भगवान्‌ अमछोककी चले गये और हृत्थाकु भी उस 

श्रोगरूप दष्टिका अवरम्ब्नन करके स्थिर हो गये | 
( सगे १९०-१२२ ) 


आज ज «आय बालक 
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स्‍. 


मयाअम्याकन्याहव्यकन्यकन्म्यदान 


विशेषता, रागसे वन्धन और वेराग्यसे 


मुक्ति तथा तुर्यंपद और बक्षके खरूपका प्रतिपादन 


श्रीशामचन्द्रजीने पूछा-आलज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मगवन्‌ | 
ऐसा होनेपर श्रेष्बुद्धि आत्षज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुषमें 
अन्य पिद्वोंकी अपेक्षा कौन-सी विशेषता होती है ! 

श्रीवप्तिषजीने कहा-श्रीराम | जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषकी बुद्धि सचिदानन्द परमात्मामें ही दृद़रूउसे जम 
जाती है | यही कारण है कि वह नित्यतृत्त शान्तवित्त 
पुरुष परमात्म-खरूपमें द्वी स्थित रहता है | मन्त्र, तप 
एवं तन्त्रकी पिद्धिसे युक्त सिद्धोंे द्वारा प्राप्त की गयी 
जो आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं, उनमें कौन-सी 
आपूर्व ( महत्तकी ) विशेषताकी बात है ! मन्त्रसिद्धि 
आदिसे युक्त उन सिद्धोंने प्रयल्लपूवंक साधन कर 
निन भगिमादि तिद्ठियोंकी प्रातति की है, उनमें अह्मज्ञानी 
पुरुष कोई विशेषता नहीं समझता । उत्त जीवन्मुक्त 
महत्मामें यही विशेषता है कि पद मूढ़चुद्धि अज्ञानी 
पुरुषोंके समान नहीं रहता । उस मद्दाबुद्धिका मन सभी 
वल्तुओंमें आमक्तिके परित्यागके कारण रागरह्वित तथा 
निर्मल द्वी बना रहता है और चढ़ कभी मी विपयभोगोमें 
नहीं फेसता है | जिसका स्वरूप समस्त बादरी चिहंसे 
रहित है तथा तत्तज्ञानसे दीर्धकाठिक साप्तारिक भ्रमकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण जो परम शान्तिको प्राप्त हो 
चुका है, उस ज्ञानी मह्ापुरुषमें काम, क्रोष, विषाद, 
मोह, छोम आदि आपत्तियोंका नित्य अत्यन्त अभात्र ही 
रहता है | 

प्रिय श्रीयम ! महासर्गके आरम्ममें प्राणी उत्त 


£ परमात्मासे निकलकर अपने अपने कर्मोके अनुसार अनेक 


प्रकारके जन्तोंका अनु भव करते हैं । परमात्मासे निकलनेके 


' बाद उन जीत्रोके अपने-अपने जो कर्म हैं वे दी ुख और 


दुशखके कारण होते हैं तथा अपनी-भपनी समझके अनुसार 
उत्पन्न हुआ जो संकल्य है वद्दी झुमाशुम कमोंका 


कारण द्वोता है। निष्पाप श्रीराम! ये इन्द्रियों नि्त-मिस 
विपयकी ओर निरतर दौड़ती हैं, उस-उस विश्यमें 
पुरुष रागके द्वारा बँध जाता है | इसडिये उन पिपयोंमें 
राग न करनेत्राछा पुरुष ही मुक्त द्वोता हैं | अनएय 
तृणसे लेकर देवादि शरीरतऊके मितने स्थावर-जद्भमरूप 
विवाशशील पदार्थ हैं, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी 
चाहिये | तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, 
जो कुछ हवन करने हो और जो छुछ दान करते दो, 
उन सब क्रियाओंमें तुम बास्तवमें न कर्ता हों और न 
मोक्ता हो; क्योंकि तुम उन सबसे मुक्त और शान्तख्रूप 
हो | जो मद्दात्मा पुरुष हैं, वे न तो भनीतके विपयमें 
शोक करते हैं और न भत्रिष्यके विपयमें चिन्ता द्वी करते 
हैं। वे तो बर्तभानकालमें जो कुछ न्याययुक्त कर्म प्राप्त 
हो जाना है, उसीका उचितरूपमें सम्पादन करते हैं । 
श्रीराम ! तृष्णा, मोह, मद आदि जितने त्याय्य माष हैं वे 
सब भनमें द्वी स्ित रहते हैं, इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको 
अपने विवेक-विचास्युक्त मनके द्वारा द्वी मनसदित उनका 
विनाश कर देना चाहिये; क्योंकि जैसे अति तीदश्ण 
लोहेमे लोहा काटा जाता है, वैसे दी सब भ्रमोंक्ी शान्ति- 
के लिये अति तीदण विनरेक-विचारयुक्त मनमें दोपप्तद्वित 
मन काटा जाता है | 
श्रीरायचन्द्रजीने कहा-सुनिनायक्र | जाप्रतू, स्प्त 
और सुपुत्ति--इन तीनों अवस्थाओंमे व्यापक छोर 
अनक्लिन जो तुर्वरूप है, उसका विशेषरूपसे विवेचन करते 
हुए वतालाओये | 
श्रीवप्तिएजी बोले-श्रीराम ! जो अतक्त, सम और 
सच्छ सरूपस्थित दे त्रद्ी तुर्य है | मिममें जीउन्मुद 
पुरुषोकी स्थिति है, जो स्वष्ठ, समर्ूप ही द्यान्न है 
तथा जो व्यवइ्रकाठ मे साक्षीरुप है, वदी तुर्वादला कह्टी 


णुण्डे 


# अविच्छिस्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
्य्््स््य््य््््य्ल््््चच्य्च्सच्लस्स्च्च्लचच्सस्सस्सस्स्स्स्क्प्लल्लस्स्ल्स्5 


[ संक्षित् योगवासिष्ठ 


जाती है । संकल्पोंका अमाव रदनेके कारण यद्द अवस्था क्योंकि जाग्रत, सवप्त जोर हुपृत्ति--ये तीनों भवाएँ 


न जाम्रत है, न खप्न है और भज्ञानक्रा अमाव होनेसे 
यद्द न छुपुत दी है अर्थात्‌ यह इन तीनों भवस्थाओंसे अतीत 
है । ज्ञानक्रे द्वारा सामने दिखायी देनेवाे इस जगवूकी 
जौ निदृत्ति है, परमात्मामें खित एवं मलीमौति प्रबुद्ध 
हुए ज्ञानी पुरुषोंकी उसी अबस्थाको तुर्यपद कइ्ते दें । 
अहकारका त्याग द्वोनेपर और चित्तके त्रिलीन द्वो जानेपर 
जब पतताऊ्री उपत्ति द्वो जाती है, तत्र उसे तुर्थाव्िस्था 
कहते हैं | 


श्रीराम | इसके अनन्तर अत्र तुम्हें मैं एक दृशान्त 
बतला रहा हूँ, उसे घुनो | किसी एक विस्तृत घने 
जगलमें महामौन घारण करके बैठे हुए किसी एक अद्भुत 
मुनिको देखकर एक व्याधने उनसे पृछा---'धुने . मेरे 
बाणके द्वारा घायछ एक भ्रुग इधर आया था, वह 
कहाँ चछा गया £ इस प्रकारका उस व्याधका प्रइन 
छुनकर ठस मुनिने उस व्याधकों उत्तर रिया--सखेे ! 
हम जंगलके नित्रासी मुनि समता और शीन्वान्‌ दोते हैं । 
व्यवहारका कारण जो अहंकार है, पद दमलोगमिं नहीं 
है । सम्पूर्ण इन्द्रियोंका काये अकेला अहकाररूप मन ही 
करता है और वद्द मेरा मन निःसदेह चिरकालसे विलीन 
दो चुका है। जाग्रत्‌, स्धप्न और प्रधुत्ति नामक क्रिप्ती भी 
अवलाको मैं नहीं जानता | इन भवख्ा्ोंसे अतीत 
एकमात्र तुर्यपदममे हो, जहाँ दृश्यका अमाव है, मैं स्थित 
रहता हूँ ।! रघुनन्दन | उस मुनिश्रेष्ठके ऐसे वचन 
छुनकर वह व्या- उनके आर्थकों न समझकर अपनी 
अमीषट दिशाकी ओर चला गया | इसीडिये मैं कहता हूँ 
कि महाबाद्दो | तुर्यसे श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं है | 
कल्पनसे रहित सचिदानन्द परमात्मा ही न॒र्य है. और 
पद्दी यहाँ विधमान है, उसके सित्रा धन्य कुछ नहीं है; 


चित्तका द्वी विकार द्वोनेसे उसका स्वरूप है । जाग्रदू 
मतस्थाका चित्त घोर है, स्तर अवस्थाका चित्त शान्‍्त है 
और घुपुप्त अचथथाका चित्त मूह है | जाग्रतू, स्वप्न, 
छुपृप्ति---इन तीनों अवस्थाओंसे २द्विंत हुआ चित्त ध्यूत! 
है | जो 'मृत'चित्त है, उसमें एकमात्र सत्त ही सम- 
रूपसे स्थित रहता है । इसीका समस्त योगीजन वह 
यत्षके साथ सम्पादन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। 


समस्त दृश्य-जातका बाघ करना द्वी समूर्ण 
अध्यात्शाह्षोंका परम सिद्धान्त है | वहाँ न तो अविद्या 
है और न माया ही हैं; किंतु एक अद्वितीय, क्रियारह्ित 
शान्त विज्ञानानन्दघन पस्ह्म दी है । जो शान्त, चेनन, 
स्वच्छ, स्वेत्र एकहपसे विद्यमान तथा सर्वशक्तिसम्पन्न 
अक्षः नामसे कद्दा गया है, उसे अयनी-अपनो बुद्धिके 
अबुघ्तार निर्णय करके कोई शून्य, कोई विज्ञानमात्र और 
कोई इंसररूप कहते हुए आपसमें विवाद किया करते 
हैं | मनुष्यकोी रणीय या अस्मणीय वस्तुक्रो देखकर उनमें 
सममावसे स्थित रहना चाहिये । बस, इतने द्वी अपने 
साधनसे यद्द संसार जीत लिया जाता हैं । सुख या 
दुःख अयवा छुल-दुःख-मिश्रित पदार्थके प्राप्त द्वोनेपर 
उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। बस, इतने दी 
अपने साधनसे वास्तविक णक्षय अनन्त सुखरूप परमात्मा- 
की प्रातिद्दो जाती है । जिसने तीनो लोकोंकी सभी 
वस्तुओंके साररूप परमात्माका ज्ञान कर लिया है, जो 
शोमायमान तथा अमृत्तप है और जिसका जन्तःकरण 
पूर्ण चन्द्रमण्डलके सदश शान्त-है, ऐसा परमपदमें स्थित 
ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञानानन्दधन परमात्माकों प्राप्त 
कर्ता है | चह कर्मोको करता हुआ भी कुछ नहीं करता। 


( सर्ग १२३--१२५ ) 
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# योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और लक्षण & 


प्ण्प्‌ 


योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और रुक्षण, योगअष्ट पुरुपकी गति एवं महान्‌ 


अनर्थकारिणी इधिनीरूप इच्छाके खरू्प और उसके नाशके उपाय 


औरामचन्द्रजीने पृछ---मुने | सातों योगभूमिकाओंका 
अभ्यास कैसे किया जाता है तथा श्रत्येक भूमिकामें 
योगीके चिह्व किस तरहके होते हैं ! 
श्रोवस्तिष्ठजीने कह्ा--रखुनन्दन ! जीव चौरासी लाख 
योनियोंमें घूमता हुआ अन्‍्तमें मनुष्य-जन्ममें भाग्योदय 
ट्लोनेपर त्रिवेकी बन जाता हैं। “अद्दो ! संसारकी यह 
व्यवस्थः विलकुछठ अत्षार है | इस व्यवथासे मुझे क्‍या 
प्रयोजन है ! इन व्यर्थ कमोंसे ही मैं अपना दिन क्यों 
बिता रहा हूँ ! मैं बैराग्यवान्‌ बनकर किस तरह संस्तार- 
सागरको तैर जाऊँ?-....इस प्रकारके त्रिचारमें जब 
सदूबुदि प्राणो तलर द्वोता है, तब उसके हृद्यमें 
भोगों और साधारिक सकल्योंमें हर समय वैराग्य रहता 
है | चह सत्सग, खाध्याय, ईश्वरोपासना आदि उत्तम 
क्रियाओंका अनुष्ठान करता है ओर उन्दींमें प्रसन्न रहता 
है | तुष्छ व्यय चेशओंमें उसे निरन्तर वैराग्य रहता है । 
बह दूसरोके दोषोंको प्रकट नहीं करता और खयय यज्ञ, 
दान, तप, सेवा-पूजा आदि पुण्य कर्मोका ही सेवन 
करता है | वह किसीके भी मनमें उद्देग न पहुँचानेवाले 
शाद्रविद्वित विनययुक्त कमोंफा आचरण करता है, 
शात्रबिपतीत कर्मसे सदा डरता रद्दता है और 
सांध्ारिक विषयमोगोंक्री कभी अमिलापा नहीं करता । 
बह स्नेद्र और प्रणयसे पूर्ण, कोमछ, सत्य, प्रिय और 
हतकारक तथा देश-काछचित वचन बोलता है | वह 
मन, कमे एवं बाणीसे सत्पुरुषोंका संग और सेवा करता 
है | गिस-किती जगहसे ज्ञानदायक शाल्नोंको प्राप्त 
करके उनका विवेक-विचारपूर्वक ,खाध्याय करता है। 
सप्तार-तागरको तैर जानेके लिये इस प्रकारके विचारसे 
सम्पन पुरुष प्रथम “झुमेच्छा' नामक भूमिका प्राप्त होता 
है | इसमें उसे आत्मोद्वारके सिवा और कोई भी इच्छा 
नहीं रद जाती | इसीकों श्रवण” भूमिका मी कहते हैं | 


इसके बाद अधिकारकी आ्राति दोनेपर वह 'वचारः 
नामक दूसरी योगमूमिकामें प्रवेश करता हद । ड6 
समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, प्यान और 
करमोमें तत्पर रइनेवाले पुरुषोंमेंमे, जिन्‍्दोने अध्याम- 
शाज्रोंकी प्रशस्त व्याख्या करनेके कारण लच्टी स्थाति 
प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ विद्वानोंका आश्रय लेकर उनके 
उपदेशानुप्तार साधन करता हैं। बद अध्ात्मशाखका 
श्रवण करके कार्य और अकार्यक्रे खरूपकों तच्नतः जान 
लेता है | वह मद, अभिमान, मात्सय, मोह और लोभको 
उसी तरह छोड़ देता है, जिस तरह सौंत केंचुल्को । 
उपर्युक्त यपार्थ निश्चयसे युक्त पुरुष सद आाश्र, गुर और 
सजनोंकी सेवासे अह्मतिपयक रहस्यको बिवेज-श्चिर- 
पूत्रंक यपार्थरूपसे पूर्णतया जान लेता हैं और उसके 
अनुसार मनन करता है। चढ़ भध्यात्मविषयक घसरंके 
वाक्याथमें अपनी चबुद्धिको निथरतापृव्क स्थापित 
करता है, तपत्चियोंके आश्रमोंमें निवास वरता हैं; 
अध्यात्मशा्ोंकी कयाओंका मनन करना हैँ तपा 
निन्‍्दनीय संतारके विषय-भोगरूप पदायेसि बैशग्य करने 
पत्परकी चद्टानरूपी शब्यापर आसीन हो छपनी आयु 
ब्िताता हैं| भध्यात्म-निय्यक संत्‌झाखोंके अप्ययम- 
मननरूप जभ्याससे तथा निष्फाम पुण्यक्रमकि अनुप्रानने 
उस पुरुषको अध्यात्मविषयक यथार्थ इृष्टि प्राप्त हो जानी 
है | इस मूमिकाका नाम 'विचारणा! ५ ॥उसीडों 
'सनन? भी कद्दते हैं । 

तीसरी भूनिकामें पहुँचकर पिज्की पुरपर दो प्रझारके 
अत्तड्का अनुभव करता हैं। श्रीराम ! तुम ठसके ढस 
भेदको धुनो | यह गठतड़ दो तह॒का ई-- एप सामान्य 
और दूसरा श्रेष्ठ (विशेष )। 'मैं न कर्ता हूँ करन 
भोक्ता ही; मैं सातारिक करेंके डिये बप्य नहीं हैँ 
और न दूसरोंके चिये बापक हूँ । इस प्रकारके निष्वप्पे 


५० 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ल्चस्््््््स्््स््््््ल्य्य्््््््््ख्््ख््ख्च्ख्य्च्च्च््य््चयच्ल्खच्यच्च्य्चथ्च्थच्य्यल्लििि: 


बिषयभोगोंक्ी आसक्तिसे रहित द्वोता ही सामान्य असद्ठ 
है। 'छुछ या दुःखकी प्राति पूकर्मके अनुप्तार निश्चित और 
ईश्वरके अधीन हद अर्थात्‌ ईश्वरके विधानके अनुसार 
होती है । इसमें मेग कर्तृत्न कैसा ? ये विस्तृत 
विषयमोग अन्तमें संताप देनेवाले होनेके कारण महारोग 
हैं तथा ये सांपारिक सारी सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ 
हैं। संगोगका अन्तमें तियोग निश्चित है और ये मनके 
सारे विकार बुद्विकी व्याधियों हैं | सत्र पदार्थोंकों ग्रास 
बना लेनेके लिये काल सदा तैयार रहता है |! इस तरह 
अध्यात्मविषयक वचनोंके अर्थमें संख्म चित्तवाले पुरुषकी 
सम्पूर्ण पदार्धोंमें जो आन्तरिक मिध्यालकी भावना है, 
चह भी सामान्य अप्तन्न कहछाता है । इस प्ूर्वोक्त 
अम्यासयोगसे, महापुरुषोकी संगतिसे, दुर्जनोंकी 
संगतिके त्यागसे, आभाज्ञानके प्रयोग्से तथा लगातार 
अभ्यासयोगद्वारा अपने पुरुप-प्रथक्षसे संसारसागरके पार, 
सत्रके सार, परम कारणभूत परमात्माके ध्यानकी स्थिति 
इस्तामलकत्रत्‌ इृढ़रूपसे खूत्र स्पष्ट हो जानेपर जो नाम- 
रूपकी भावनासे रहित होकर न मैं कर्ता हूँ, न ईश्वर 
कर्ता है, न प्रारब्त कर्ता है!-.यों शान्त और मौनरूपसे 
स्ितरहना है वही श्रेष्ठ ( विशेष ) असह्न कहलाता 
है। तथा जो शान्‍्त, आइि-अन्तसे रहित छुन्दर 
सचिदानन्दघन ब्म है वही श्रेष्ठ असड़ कद्दा जाता है | 
यही श्रेष्ठ असड्ट नामक तीसरी भूमिका है | इसीको 
“/निदिष्यासन! भी कहते हैं | इस भूमिकामें स्थित 
पुरुष सम्पूर्ण संकल्पोंकी कल्पनाओंसे शून्य होकर 
परमात्माके ध्यानमें ल्थित दो जाता है | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा---भगवन्‌ | असत्कुछमें उत्पन्न, 
कामोपभोगमें ही प्रवृत्त, अधम तथा योगी महात्माके 
सहसे रहित मूढ़ मनुष्यका उद्धार कैसे होगा ! तथा 
पहली, दूसरी, तीसरी भूमिकामें आरूढ़ द्ोकर मरे हुए 
प्राणीकी कैसी गति ह्योती है ! 

शवसिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! प्रदुद्ध रागादि दोषों- 


वाले मूढ़ पुरुषकों सैकड़ों जन्मोंके वाद जबतक काकताडीय 
न्यायसे या महापुरुणेके सज्लसे बराग्य उत्पन नहीं हो 
जाता, तत्रतक उसका यह विप्तृत संसार रहता ही है 
अर्थात्‌ बिना वैराग्यके उसका उद्धार होना कठिन है। 
चैशग्य उत्पन हो जानेपर प्रथम मूमिकाका उदय प्राणीको 
अवश्य द्वोता है और तदनन्तर उसका संसार नष्ट हो 
जाता है, यही शाद्धोंका परम सिद्धान्त है ! प्रथम आदि 
भूमिकाओंमें पहुँचकर मरनेवाले प्राणीका भूमिकाओंके 
अनुसार ही पूर्वजन्मका दुष्कृत नष्ट द्वो जाता हैं। 
तदनन्तर वह योगी देवताओंके विमानोमें, छोकपारेंके 
नगरोंमें तथा छुमेढ़ पर्वतके बन-चुल्लोंमें, अप्मराओंके साथ 
रमण करता हैं । उसके वाद पूर्वजन्म्में यिन्ये गये पुण्षों 
और पार्पोका मोगसमूहोके द्वारा नाश हो जानेपर वे 
योगी छोग प्रृथ्वीपर पत्रित्र, गुणबान्‌ और लक्ष्मीान्‌ 
सज्नोंके घरमें जन्म लेते हैं और वहाँ जन्म लेकर वे 
लोग पूर्व नन्मके योग-साथनके संध्कारोंक अनुसार योगका 
ही साधन करते हैं| बहाँपर पूर्व जन्‍्ममें की गयी मावनाओंसे 
अम्यस्त हुए योगमूमिकाओंके कमरा स्मरण करके वे 
बुद्धिमान्‌ छोग आगेके मूमिका-क्रमका भछीनॉति अम्पास 
करने छग जाते हैं । 

श्रीराम ! ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकार जाग्रत्‌ कही 
गयी हैं; क्योंकि इन भूमिकाओंमें यथ/चत्‌ भेदबुद्धि 
रहनेसे यह सम्पूर्ण दश्यत्मूह उस जाग्रतऋालकी तरह दी 
दिखायी पडता है| इन तीनों भूमिकाओंमें योगयुक्त 
पुरुषोंमे केबल आता ( श्रेष्ठता ) का उदय होता है, जिसे 
देखकर मूहुबुद्धि पुरुषोंको भी मुक्त दोनेकी अमिलाषा 
उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्प शाब्नत्रिदिंत कर्तव्य- 
कर्मोंका मलीमॉति सम्पादन करता हैं तथा शात्न-निषिद्ध 
कम्मोंको सर्या नहीं करता है एवं सदाचारमें स्थित रहता 
है, वह आर्य कहा गया है । श्रेष्ठ पुरुषोके द्वात 
आचरित, शात्रोक्त तपा मनको प्रिय और द्वितकर यथोचित 
व्यवद्दारोंको जो प्रदण करता है, वद्द आये बद्दा ग्या है । 
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निर्वाण-प्रकरण पू० ] 


योगीकी वद्दी भार्यता प्रथम भूमिकामें अड्डूरित, द्वितीय 
भूमिकामें विवेकके द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिकामें 
संपारके असड़ और परमात्माके ध्यानहूप फलसे फलित 
होती हैं | इस टीसरी भूमिका ( आता ) की प्राप्तिके 
बीचमें द्वी मृद्युको प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्पयुक्त 
भोगोंका विश्काठतऊ उपभ्ोगकर पुनः योगी दी द्वोता 
है। क्रपशः तोनों भूमिकाओका अभ्यास करनेसे अज्ञानके 
नष्ट द्वो जानेपर वास्तनिक ज्ञानका उदय होनेके बाद जब 
चित्त पूर्ण-चन्द्रोदयके सच्श द्वो जाता है, तब चौथी 
भूमिकामें पहुँचे हुए युक्तचित्त योगीलोग सम्पूर्ण जगतमें 
बिभागसे तथा आदि और अन्तसे रद्वित सममभावसे परिर्ण 
सचिदानन्द अह्मका द्वी अनुभव करते हैं । द्वैतके सर्वया 
शान्त दो जानेपर जब थद्दैत द्वी अचल रद्द जाता है 
तब चोथी भूमिकामें गये हुए योगीलोग समस्त सततारको 
खप्नके समान अनुभव करते हैं । इसलिये पूर्तोक्त तीन 
भूमिकाओंको तो जाप्रत्‌ क्ते हैं और चोगी मूमिकाको 
खप्न क्दते हैं | 
जो पुरुष पश्चम सूमिकामें पहुँच गया है, बह केवल 
सत्लरूपअह्म बनकर रद्ता है |हस अर्धध्ुषृत्त पश्चम मूमिका- 
को प्राप्त करके पुरुष समस्त तिकारोंसे मुक्त दो जाता है और 
अद्वैत परत्क्रूप ततमें नित्य स्थित द्वो जाता है। पाँच 
भूमिकामें ध्वित पुर अन्त्ततुख वृत्तिस रद्दता हैं। बाह्य 
व्यापारमें लगा हुआ भी निरन्तर चारों ओरसे शान्त 
इोनेके कारण तन्‍्द्रामे स्थितके सद्दश दिखायी देता है | 
बह कमी तो बाहरी व्यवद्वार करता है और कमी अदरक 
समाधिमें स्थित रहता है | इत्त भूमिकाम पासनाशन्य 
होकर अभ्यास करता हुआः पुरुष क्रमशः तुर्योा नामकी 
छठी भूमिकामें चल्य जाता है | उत्त मूमिकामें निर्विकत्स 
होनेके कारण योगी द्रैत और अद्वैतकी मावनासे रहित 
हो जाता है | वद चिजड-मन्थिसे भौर संदेहसे रद्दित दो 
जाता है | वह वासनाओंसे रद्वित जीवन्मुक्त योगी चित्र- 
छिखित प्रदीपकी भाँति निर्वाणकों न प्राप्त हुआ भी 


* थोगकी सात भूमिकाओका अभ्यासक्रम और छक्षण * 
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५७०्जे 


निर्बाणको प्राप्त हुआ-सा स्वत रहता है। ( उमको 
बादरी ज्ञान नहीं रदता । किंतु दूमरेंके चेश करनेपर 
बाह्य ज्ञान हो सकता है | ) वह जीवन्मुक्त योगी चादर 
और भोतरसे शूत्य भाकाशर्में स्थित घठकी तरद चाहर- 
भीतर संसारस रद्वित रहता है तथा सागरमें परिर्ण घटके 
समान वाहर-भीनर अहसे परिपूर्ण रहता है | तदनन्तर 
छठी भूमिकामें स्थित हुआ बढ योगी सानवों भूमिकामें 
पहुँचता है | सातवीं योग-भूमिका विदेहमुक्तता कद्दी 
गयी है | वद्द शान्तत्वरूप, वाणीसे अगम्प जीर सभी 
भूमिकाओंकी सीमा हैं | 

शैत उसे शित्र कहते हैं, वेदान्ती उसे रत्न कट्ठते हैं 
और साखझ्यवादी ठसे प्रकृति और पुरुषका यथार्थ शान 
कहते हैं | इस प्रकार मिन-मिन्न लोगोंने अपनी बुद्धिके 
अनुतार अनेक रुपोंसे सप्तम भूमिकाकी भावना की ६ | 
यथपि यद्द भूमिका सर्ववा उपरेशयोग्य नहीं &ै, तथापि 
किती तरद इसका उपदेश किया दी जाता द । (श्स 
भूमिकामें त्थित योगीको दूसरोंके द्वात चेश करनेपर भी 
संसारका ज्ञान नहीं दोता |) श्रीराम | ये सातों भूनिकाएँ मैंने 
तुमसे कद्द दीं। इनके अम्पासयोगते मनुष्य सम्पूर्ण दु :ोसे 
रद्ित दो नाता है | धीरे-धीरे चचनेवराली अत्यन्त मदोन्मच, 
लड़ाई करनेमें सदा तत्पर, अपने वढ़े-बंड दानोंम स्पातिको 
प्राप्त करनेवाली तथा अनन्त अनर्थेक्ो पैदा करनेवारी एक 
इथिनी है | उसे यदि किसी तरदद मार रिया जाय तो 
मनुष्य इन उपर्युक्त समस्त भूमिकाओंम विमयी वन 
पसकता हैं | वह मदोन्मत्त हरिनी अवतक पराक्रम 
जीत नहीं ली जातो, तत्रतक कौन ऐसा दीर थोदा ई, 
जो उपयुक्त भूमिका-प्म्पत्तिरपी समरभूम्षिम प्रदेश 
करनेमें मी समर्ष हो ! 

श्रीरामजीने पूछ---मगतत्‌ ! जट् प्रसत्त इपिती कौन 
है, वे समरभूमियों कौन हैं, वद फंसे मारी जानी ई 
तथा वह चिएकाल्तक कई रमग करनी है ! 

श्रीवत्तिष्वीने कह्ाा---शीयम * भ्मुप्तेयद्‌ मिट ज्यपः 

क्र 


ऐसी जो (इच्छा? है, उप्तीका नाम हृधिनी है। वह शरीर- 
रूपी जंगलमें रहती है और मत होकर अनेक तदके 
शोक, मोदद आदि विकातको उपनन करनेंगें लगी रददती 
है | मतबाले इद्धियोंके समुद्ट ही उत्तके उम्र प्रकृतिके 
बच्चे हैं | वह जीमसे मनोदर भाषण की है, शुमाशुभ 
करमरुसी दो दौंतोंसे युक्त वह मनरूपी गदन स्थानमें 
छीन रइती है | चारों ओर दूरतक फैले हुए वासनाओं- 
का मदद द्वी इस दधिनीका मद है। और श्रीशम ! संसार- 
की स्प्रतियाँ इसकी युद्धभूमियों हैं । यहाँपर पुरुष बार- 
बार जय और पराजयका अनुभव करता है | यद्द इच्छा 
नामवाडी दृथिदी छोभी मलुष्पोक्रों मारती है । वासना, 
इच्छा, मनन, विन्तन, सकल्‍य, भावना और सूहा 
हृव्यादि इसके नाम हैं. | यह अन्तःकरणरूपी कोशके 
अंदर रहती है | वहुत दूरतक फैडी हुई तथा सब 
पदायोंमें निवास करनेवाली इस इच्छारूपी दृगिनीपर 
जादेलनाएूर्वक 'पैर्य” नामक सर्वश्रेष्ठ अखसे प्रहार करके 
सत्र प्रकारते विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये | 

ध्यह वस्तु मुझे इस प्रकार ग्रा|8 ह्वो जाय !? 
यह इच्छा जबतक अन्तःकरणके भीतर प्रकट 
रहती है, तमीनक यह महामयंकर कुत्सित संसार 
रूपी मद्गविर्से उत्तनन विभूचिकारूती महामारी बनी 
रदती है | 'यदद मुझे मिल जाय? यद्द जो संकल्परूप 
इच्छा है, बस, यही संसार है तथा इसका शान्त दो 
जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञानका सार है | इच्छारद्वित 
बिश्ुद्ध अन्तःकरणमें मद्दापुरुषोंके पत्रित्र और साचिक 
प्रध्नन्ञता पैदा करनेवाले हितमय उपदेश दर्पणमें तैल- 
बिन्दुकी भाँति जम जाते हैं। एकमात्र विषयोंके स्मरणका 
पत्याग कर देनेसे इच्छाहुपी संधारका अड्डुर उत्पन 
नहीं द्ोता । विपके तुल्य अनेक प्रकारका अनर्थ पैदा 
करनेत्राडी इस इच्छाको तनिक-सी बढ़ते ही विषयोंके 
विस्मरणरूप शब्से काठ डालना चाहिये | इच्छाप्ते युक्त 


# अविजिछलयिदात्मैकः पुमानस्ती६ नेतरत्‌ के 


[ संक्षित्त योगवासिष्ठ 


जीवात्मा दीनताको कभी भी नहीं छोड़ सकता | छुन्दर 
असवेदनमें यानी उत्तम रूपसे भिषयोंका स्मरण न होनेमें 
श्रेष्ठ प्रयज्ञ यही है कि चित्त अपने अंदर संवल्पोंसे 
रहित दौकर मृतककी तरद खित रहे | 


धयद मुझे मिल जाय! इस तीत्र इच्छाको द्वी उत्तम 
पुरुष 'संकल्प' ऋद्दते हैं और जो संतारके पदा्ोंकी 
भावनासे रद्ित दो ना है, उसीको “संकल्पका त्याग! कहते 
हैं | श्रीराम | सकल्पको द्वी तुम स्मरण समझो । और 
विस्मरण ( संकल्यके अमाव ) को विद्यानलोग कल्याण- 
रूप समझते हैं। सकल्पमें पहलेके अनुमत्र किये हुए 
पदार्थोंकरी तथा भविष्यमें होनेवाले पदार्थोंकी भी भावना 
की जाती है | मै ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊँचे खरसे 
चिल्लाकर यद कद्द रह्दा हूँ, किंतु इसे कोई सुनता 
नहीं कि संकल्पत्याग द्वी परम श्रेयक्ना सम्थादक है। 
इसकी भावना लोग अपने हृदयमें क्‍यों नहीं बरते ! 


श्रीराम ! सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके व्यापारोंसे रहित 
और ध्यान-समाभिमें लीन बे श हुआ पुरुय उस परम [दको 
प्राप्त करता हैं, जहाँ एकच्छत्र साम्राज्य मी तृणके सद्श 
तुष्ठ है। इस विपयमें अविक कहनेकी क्या आवश्यकता 
है ! संक्षेपसे में इतना ही कद्दता हूँ कि संक्षारका सकह्प 
ही सबसे बढ़कर बन्धन है. और उत्त संकल्पका अभाव 
दी मोक्ष है | संतारके स्मरणके अमाषकों ही खामाविक 
चित्त-विनाशस्वरूप योग? कहते हैं और वह अक्षय योग 
शान्तहपसे नित्य स्थित है । श्रीराम | शिव, सर्वव्यापी, 
शान्तिमय, चिन्मय, अब और ऋल्याणरूप ब्रह्मके साथ 
जो जीवनह्के एकत्वका निश्चय है, वही वास्तविक 
सर्वेत्याग है| श्रीराम ! अहंता-मम्ताकी भावना रखनेवाला 
मनुष्य दु:खते कभी छुटकारा नही पाता; किंतु अहंता- 
ममताकी माषनासे रद्दित हुआ मनुप्प मुक्त हो जाता है। 


( सर्ग १२६ ) 


था ७७ | आओ 


निवोण-अकरण पू०] # भरद्वाज मुनिफे प्रक्ष करनेपर औवाहमीकिजीके डारा उपदेश * 
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भरद्वाज मुनिके उत्कण्ठापू्क प्रश्न करनेपर भ्रीवाल्मीकिजीके द्वारा जगव्‌की असतता और 


परमात्माकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए कल्याणकारक उपदेश 


श्रीभरद्वाजजीने पूछा--गुरो | निश्चय ही श्रीराम- 
भद्र तो परम योगी, सबके वन्दनीय, देवताओंके भी 
ईश्वर, जन्म-मरणसे रद्वित, त्िशुद्ध ज्ञानमय, समस्त उत्तम 
गरुणोंकी खान, समस्त ऐश्व्ोंके आधार तथा तीनों छोकों- 
के उत्पादन, रक्षक एवं अनुग्ह करनेत्राल् थे | उन 
अह्मानन्दसे परिपूर्ण पूर्णजज्ञानी और विश्वुद्धबुद्धि रघुकुल्शरेष्ठ 
श्रीरा मभद्ने मुनिवर वसिष्ठनीके द्वार उपदिष्ट इस अति 
प्राचीन समस्त ज्ञानहूपी सारका श्रवण कर क्या और 
भी कुछ पूछा था ! 

श्रीवाल्मीक्रिजीने कह्ाा--मरद्वाज | वरिष्ठ भुनिके 
बेदान्तशाख्के सम्रहरूप वचनोंका श्रवण कर अखिल 
विज्ञानोंके ज्ञाता कमछछोचन श्रीराममद्र अपने चिन्मय 
आनन्द-खरूपमें सित रददे | उत्त समय वे प्रश्न, उत्तर 
ओऔर विभाग आदि क्नेकी पद्धतिसे उपरत दो गये थे। 
उनका चित्त आनन्दरूप अमृतसे प्रूर्ण था | वे चिन्मय 
और सरब्यापी होनेके कारण अपने मद्भूठमय खरूपमें दी 
समनात्रसे नित्य स्थित थे | अतः उन्होंने उस समय 
बसिप्रजीसे कुछ भी नहीं पूछा । 


श्रीमरद्वाजजीने पृछ--मसुनिनायक ! कहाँ तो मेरे- 
जैसे मूल, स्तन्ध, अल्पज्ञ, पापी और कहाँ ब्रह्मा आदि 
देवता भी निसकी आकाह्ला करते हैं--3न भगवान्‌ 
ओर ।चन्द्रणीकी अपने स्वरूपमें स्थिति | मुनीखर ! 
अहो ! में कि्र प्रकार परमात्मपदमें विश्राम पा स्ेगा 
और इस दुस्तर संपताररूपी मद्दासागरके मोहरूपी जलसे 
किस प्रक्नार पार हो सकूगा ! यद्द शीघ्र मुझसे कहिये | 

श्रीवाल्मीकिजी घोले--शिप्प ! श्रीत्रसिष्ठजीके द्वारा 
कपित आरम्मसे अन्ततक सम्पूर्ण राम-इत्तान्त, मैंने 
तुमको धुना दिया, अब तुम अपनी बुद्धिसे पहले विवेक- 
पूवेंक विचारकर पीछे उत्तका मनन करो | मैं भी इस 


विपयमें तुमसे जो वर्णन करने योग्य रहस्य हैं, उसे 
कद्दता हूँ, घुनो | भद्र ! यह जो यहाँ संसारूप अबिया- 
प्रपत्व दीख रद्दा है, वह तनिक भी सत्य नहीं है | जर्यात्‌ 
समस्त संत्ाररूप प्रपश्च सषा मिध्या दी हैं। वििकी पुरुष 
वास्तविक तत्तको विवेचनपृ्नक प्रहण कर लेते हैं, कित 
अविभेकी मनुष्य वाद-बिवाद करते रहते हैं। प्रिय मिएर ! 
वास्तत्रमें स्चिदाननद परमात्मासे अतिरिक्त कोई बच्तु दी 
नहीं है अतः प्रपश्चसे तुम्दार क्या प्रयोजन हूँ! मैं नुमते 
भागे जो वेदान्तशा््ोंके रहस्प बतटाता हैँ, उनके 
अम्पाससे तुम अपने चित्तको परम विशुद्ध बना डाटों | 


मित्र | यह जो संपताररूप प्रपश्न दीखता है, इमके 
मूलमें भी सत्ताका अमात्र दी हैं शोर इसके 
अन्तमें भी सचाका अभाव ही है। मध्यकादमें भी 
विचार करनेपर इसकी कोई सदा न होनेके बारण 
केवल प्रनीतिमात्र दी है। अतः विवेकी पृठप ॥स 
संधारमें किसी तरदका विश्वास नहीं दारते; क्योंकि 
अनादि वासनाके दोपसे ही यह भप्तद्‌ संतार दिख्ययी 
देता है | इतका गन्वर्बनगरके सदश मिध्या सूप हूँ 
और यद्द अनेक प्रकारके श्रमोसे मर है। मद्र ! 
तुम चिन्मय कल्पागरूपी अमृत-चताऊा अम्पात न व 
विषयवासनारूपी विपतताका आश्रय कर वर्यों व्यप 
मोहमें फेसे हो! सखे ! यह समल जगद न हें! 
आरम्मर्मे है और न अन्तमें दी है । इसडिये दुम पद भी 
समझ लो कि मध्यमें भी यह दे दी नहीं। रस जगदका 
सात दृत्तान्त सप्न-जैसा हैं। जशानमूलऊ ये सारे भेद 
जझमें बुद्वुरोंी तरद छगल्षगमे उत्सन द्वोते रने हैं; 
और अज्ञानका नाश दोते ही एकमाउ हानम्यर सदमें 
विहीन द्वो जाते हैं। अकेश झह्ानम्पगी समंदर 
ही समस्त जगत॒ओ व्याप्त करे स्थित है। [8 समुदमे 


प्र० 


# अविच्छिल्मचिदात्मैकः पुमानस्तीद मेतरत्‌ # 


[संज्ित थोगवालिष्ठ 


च््य्ख्ल्््ख्च्य्ख्य्स््य््च्््च्च्च्च्य्च््चख्च्च्च्ल्च्च्५सयसचच््चस्‍चसचसस्ल्स्स्ल्त्स 


अविद्यारूप वायुसे उत्पन सबसे बड़ा यद्द अद्दम' 
नामका तरह है | उन-उन विय्योमें चित्तके गिरनेके जो 
नाना पकार हैं, उनके द्वेठुमून राग आदि दोष इस 
समुद्रके छोटे-छोटे कल्पित तरब्ल हैं। ममता ही इसमें 
भावतं है, जो खत: ही इष्छाजुसार प्रवृत्त द्वोता र॒ता 
है | इस सपुद्दमें राग और द्वेष बढ़े-बढ़े मगर हैं, उन्दीं 
दो मागरोंसे मनुष्प पकड़ डिया जाता है और उसका 
निश्चय द्वी अनर्यरूपी पातावमें प्रवेश हो नाता है | यह प्रवेश 
किप्ीसे भी रोका नहीं जा सकता। भद्र | प्रशान्त 
तथा अमृतरूप तर्गोंसि पूर्ण केवड आनन्दामृतके समुद्रमें 
ही प्रवेश करना चाहिये | व्यर्थ दैतरूप मकरोंसे पूर्ण 
लबणसागरके तद्ोंमें क्‍यों प्रवेश करते द्वो ! 

प्रसिद्ध परमाम्माका जो सूक्ष्म तत्त है, वह 
अज्ञानी जोगोके लिये भज्ञानसे आदत रद्दता ६ । इसलिये 
जेसे साधारण मनुप्यको जलमें सब और खलमें जलका 
श्रम दो जाता है, वैसे ही भज्ञानो मनुष्योको अवात्मामें 
आात्माका और आत्ममें जनात्माका श्रम द्वो जाता हैं। 
मित्र ! वास्तत्रमे न तो अप्तदू वस्तुकी उत्पत्ति होती है और 
न सदू बलुका कभी अभाव द्वोता है | केवल मायाद्वारा रचित 
विन्र-विचित्र रचनाओंके ये आविर्भाव और तिरोमाव दोते 
दते हैं | इमलिये प्रचण्ड बने हुए अज्ञानकी इस व्यामोह- 
शक्तिकों व्िजुद्द सत्तके बढसे जीतकर विश्वास्तयुक्त 
मनसे अर्दिपा, सत्य, अस्तेय, ब्क्मचर्य, अपर्रिद आदि 
साधवांऊ्रा अनुष्ठान करो | इसके अनन्तर ध्यान-समाधिके 
द्वारा अपने-आप दी परमात्माके शुद्ध खरूपका 
अनुभत्र करो, नित्तके द्वारा अज्ञानसे आच्छादित तुम्हारी 
बुद्धिरूपी रात्रि दिनके रूपमें परिणत दो जाय | केवल 
पुरुष-प्रयक्षह्प क्मोंसे महेश्वरकी कृपा प्राप्त दोनेपर ही 
मजुष्प प्राप्तज्य वस्तु परमपररूपी परमात्माकी प्राति कर 
छेते हैं | भरद्वान | नुम अपने विवेकसे इस मोइका 
स्पथ्हपसे त्याग कर दो। फिर तो तुम अत्ताधारण 
पसाव्माके यथा ज्ञानकों प्राप्त कर छोगे। इसमें संदेह 


नहीं है पुत्र | कामना और आसक्ति द्वॉनेपर शबुखरूप 
हुए जिस पुण्यकर्मसे तुम्दें इस प्रकारका बन्धन प्राप्त हुआ 
है, कामना और आसक्तिसे रहित द्वोनेपर मित्रखरूप 
हुए उत्ी पुण्यकर्मसे ज्ञानके द्वारा तुम मोक्ष पा जाओगे; 
क्योंकि रागादि दोपोंते (द्धित सजनोंका यद्द सत्कर्मोंका 
संवेग प्राणियोंके पर्व॑जन्मके पापोंकों नष्ट करता हुआ 
उनके त्रित्रिष तापोंको वैसे द्वी शान्त कर देता है, जैसे 
वर्षाका जब्समूह दाव्ानलकों | 

मित्र | संसारचक्रके आवर्तरूपी श्रममें यदि 
तुप्र श्रणण करना नहीं चादते तो सारे काम्य- 
कर्मोंको छोड़कर केवछ ब्रह्ममें आासकत हो जाओ । , 
ब्रक्यमं प्रीति न ह्वोकर जबतक बाह्य विपयोमें 
आसक्ति है, तमीतक विकल्पसे उत्पन्न हुआ यद्द सब 
जगत दिखायी देता हैं। जैसे जलके तरझयुक्त होने- 
पर ही समुद्र अपने तदकों ओर जाकर उससे ठक्करखा 
करके विधित्त द्वोता है, जलके निश्चट रहनेपर तो 
चह केबठ जलहप द्वी दिखायी देता है | इसी प्रकार 
ब्रह्में चित्तकी स्थिरता द्ोनेपर केवल अह्य ही दिखायी 
देता है | कित जैसे समुद्रकी तरब्ोंसे तृण विचब्ति 
रदइते हैं, वैसे दी जो हप और शोकसे विचछित हो जाते 
हैं, वे लोग श्रेष्ठ नहीं माने जाते | सखे ! वह 
सात जीवसमूद्द इर्प-त्रिपाद आदि अवशारूप झूलेपर, 
निरु्तर आरूढ़ है | इसे राग-द्ेष, काम-क्रोष, छोम- 
मोह आदि रूप छः झूलोंमें झुलाकर काछ क्रीडा करता 
है | अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो ! इस तरद 
क्रीडा करनेवाल्ा काल द्वी अनेक उप्रार्योप्ते एकके पीछे 
एक अनेक सश्टयोंको उत्तन करता है, विनाश करता 
है, फिर तत्काल ही उपन करता है और फिर विनाश 
करता है। जब देवगण भी दुष्ट कालके पिण्डसे छुटकारा 
नहीं पाते, तत्र क्षणमद्ुर विनाशशीर शरीरोंकी तो 
बात ही क्या १ इसीलिय भरद्दाज । अनेक तख््नोंसे युक्त 
इस जगतको क्षणभह्ुर देखकर ज्ञानी पुहष तनिक भी 


किन “वकमननथाना. टन. मारना, 


शा >«+ कान 


निर्वोण-पकरण पू० ] 


# भीवादमी किजीके द्वारा लय-क्रमका वर्णन #% छह 


शोक नहीं करता | अतः तुम अमइइलरूप शोकको छोड़ 
दो, कल्यागकारी वस्तुओंका विचार करो और विश्ुद्ध 
सबिदानन्दघन परमात्माका चिन्तन करो । जो पुरुष देत, 
द्विन और ग्रुरुओंके ऊपर पपिर्ण श्रद्धा रखकर 
निर्मल चित्तवाले हो गये हैं और जो वेदादि सत्‌- 
शात्मोंमें विज्वासपूर्षक प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं, 
पुरुषोंके ऊपर परमात्माका परम अलुग्रद्द द्ोता है | 

भरद्वाजजीने कहा ---भगवन्‌ ! भाषके प्रसादसे मैंने 
पूर्णहूपसे ब्रह्म और जगत्‌का सारा तत्त्व जान लिया | 
वैराग्यहप साधनसे बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं है 
और संसारकी प्रीतिसे बढ़कर दूसरा कोई शब्रु नहीं है | 
अब मैं महारान वसिष्ठनीद्वारा प्तमस्त्र ग्रन्थमें कहे गये 
ज्ञानरूपी रदस्थका सम्पूर्ण निचोड़ थोडे शन्दोंमें छुनना 
चाहता हूँ | कृपाकर कहिये । 


श्रीवाल्मीक्ेजी चोले--भरदाल !' मत्िि देने 
इस महान्‌ ज्ञानकों तुम छुनो । इसके केवल सुननेमे ही 
तुम फिर सताररूपी सागरमें नहीं हुच्ढेगे । हो + 
चास्तवमें एक दोता हुआ भी अतता, रियु। म्टेंश लारि 
रसि अनेक प्रकारका होकर स्पित हैं, उस सरि 


उन टूय परमात्माको नमस्कार दे | जब सारे प्रण्नफा ऊरम्मे 


काणमें लय किया जाता हैं, तब जिस उपायने परम सत्र 
प्रकाशित होना हैं, उस उपायकों तुम्हें सक्षेपने छुनिक 
अनुसार कद्दता हूँ। भाने अन्तःकरणमे तखया स्पर्य 
द्वी विचार करना चाहिये। इसीमे यद परमात्ग आप 
किया जा सकता है। उससे प्राम होनेर पुरुण जि 
शोक नहीं करता । सत्तद्ग और सुद-झारसे प्राम श्विग- 
से वैशग्ययुक्त होकर पुरुषको ठस्ती तत॒का बार-बार जिन्‍्लन 
करना चाहिये। ( सर्ग १२७ ) 


श्रीवास्मी किजीके द्वारा लय-क्रमका और भरद्वाजजीके द्वारा अपनी खितिका वर्णन, बाल्मीऊिली- 
द्वारा मुक्तिके उपायोका कथन, श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान्‌ भ्रीरामके अवतार 
ग्रहण करनेका प्रतिपादन एवं अन्थभ्रवणकी महिमा 


श्रीवाल्मीक्रिजीने कहा--भरद्वाज ! निषिद्ध कम, 
सकाम कर्म तथा विपरय्योके साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धसे जनित 
घुख-भोगसे रहित शम, दम और श्रद्धासे युक्त पुरुष 
कोमर आसनपर बैठकर चित्त और इच्दियोंकी क्रियाओंको 
जीन करके तब्रतक *“कारका उचारण करता रहे, जब- 
तक मन पत्नित्र और प्रसल न हो जाय | तदनन्तर 
अपने अन्तःकरणकी विशुद्धिके लिये प्राणायाम करे और 
उसके बाद गिषयोंसे इन्द्रियोंको धीरे-धीरे खींच ले | देह, 


” इक्तिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ हनमें जिस-जिसकी जिस- 


जिप्त्ते उत्तत्ति हुई है, उत्त-उस्तको जानकर उन-उनके 
उपादानकारणमें उन सब्रको विलीन कर दे । पहले 
अपने-आपको चराचर विश्वमें अनुभव करे । इसके वष्द 
सारे विश्वको अपने आत्माके अंदर अनुभव करेः फिर 
विवेकके द्वारा इसका की अभाव करके केवल आम्मामें दी 
सं० यो० ब० अँ० ६८-- 


सखित रहे | तदनन्तर प्रकृतिमहिन मग्रक स्र्गयम 
आत्ममावना करे | इसके पश्चात्‌ परम पारणरूप में 
निर्विशिष निराकार छुद्ध सबिदानन्दधन परुणन्मा्मे 
आत्ममावना करे | 

( अत देह, इन्द्रिय झादिमें जिसरी हिसमे 
उत्पत्ति हुई हैं, उत्तका उसमें लय करनेया प्ररार 
बताते हैं--) अपने स्थल देदके गत जादि, जो पा ५7 
भाग हैं उनका प्रूषित्रीमें, रक्त आदि जो जाए गम 
हैं उनका जलमें तथा जो तैजस भाग हैं उनरा हीनिमें 
विवेकके द्वारा विडय कर दे । ब्यटि प्राण गउुझे सदा 7 उ 
में और भाकाश-अगका आकाइमें लग झर ४ | छ्प्ने 
श्रोत्रेन्द्रियका दियाओंमें और लपिक्िंयश * 
बर दे। चक्षुरिद्धियका मर्समें तण एसर्देड्िएया जाओ 
देवता वढणमें ( एवं ध्रणेन्द्रिदका छडितीहुसमपाम )7ए5 


५१२ 


# अविच्छिप्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


हिल जा 3222200-:4:7::-::>:>:> छा 


कर दे | सर्मष्टि ग्राणक्रा वायुमें, वाणीका अग्निर्में और 
इस्तेन्द्रियका इन्द्रमें ढय कर दे | अपने पादेन्द्रियका 
विष्णुमें तथा गुदा-इच्वियका मिन्रमें लय कर दे | 
उपस्थेन्द्रिका कश्पपमें छय करके मनका चन्द्रमा लय 
कर दे | चुद्धिका बरह्मामें छय कर दे । मित्र | इन्द्रियोंकि 
रूपमें देवता द्वी स्थित हैं| इनका मैं तुम्हें तत्तोपदेश- 
द्वार लय करनेका आदेश श्रुति-वाक्यको प्रमाण मानकर 
दी दे रहा हूँ। मैंने अयने मनसे किसी तरहकी कोई 
कल्पना करके इन अर्थोंको तुम्दारे सामने प्रकट नहीं किया 
है | इस तरह अपनी देहको उसके कारणमें विलीन 
करके मौं विराट हूँ! ऐसा चिन्तन करे | ( इसके बाद 
पूर्तोक्त ऋमसे परमात्मामें आत्ममावना करे । ) सारे 
ब्रह्ाण्कके भीतर जो यह सदाशिवरूप परमात्मा 
व्यापक है, वही सखूर्ण मूनोंका आधार तथा कारण कद्दा 
गया है | वही परमात्मा जगतके व्यवद्वारमें यश्षके रूपमें 
स्थित है । 


( अब पृथ्वी आदि मूततोंके छयका क्रम बतलाते हैं--- ) 
योगीको चाहिये कि वह प्रृथ्वोका जल्में छय करके उस 
जलको फिर तेजमें छीन कर दे | तेजको वायुमें बिलीन 
करके उस वायुकी फिर आकाशमें विीन कर दे और 
आकाशका समस्त मूर्तोंक्री उत्पत्तिके कारणभूत महाकाश- 
में छय कर दे । योगी उस मद्दाकाशमें एकमात्र लिड्रशरीर 
घारण किये हुए स्थित रहे । वासनाएँ, सूक्ममूत, 
कर्म, अविया, दस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--इन सबको 
पण्डितछोग ढिल्जशरीर कद्दते हैं |& तदनन्तर बढ योगी 
बाहर निकठकर 5हाँ ें शुद्ध आत्मा हूँ? यों चिन्तन 
करे । फ़िर वह बुद्धिमान योगी सूक््म और निराकार 
अव्याकृन प्रकृतिमें अपने लिड्शरीएको भी बिलीन करके 
स्थित रद्दे | निसमें यह समस्त जगत्‌ रहता है वह 

#पासना भूससृद्माश्ष कर्माविचे तथैत्र च॥ 


ल्ज विदु॒ंधाः। 
( नि० पू० १२८ | १८-६९ 


अव्यक्त अब्याक्ृत ( माया ) नाम और रूपसे रहित 
है | उसीको कोई प्रकृति, कोई माया तथा कोई परमाणु 
एवं कोई अविधां कहते हैं | उस जब्याकृतमें प्रलयकाल- 
में सभी प्राणीपदार्थ लयको प्राप्त होकर अव्यक्तरूपसे 
भवस्थित रइते हैं | जबतक दूसरी सृष्टि नहीं होती 
तबतक वे सभी प्राणी-पदार्थ परस्परके सम्बन्धसे शूत्य 
तथा आस्वादसे रहित होकर उस अब्याकृत ( प्रति ) 
स्प॒रूपमें दी स्थित रहते हैं और प्रद्यके अनन्तर सृष्टि- 
कालमें फिर ठगी प्रकृतिमूत अव्याकृतसे 'सब उत्पन 
हो जाते हैं | सके भादियें प्रकृतिसे अनुलो म-कमसे सृष्टि 
होती है और प्र्यके आरम्भमें प्रतिडोग-ऋमसे प्रकृ'तमें 
सारी सृष्टि विीन द्वो जाती हैं | इसलिये जाग्रद, स्वप्न 
और घुषुत्ति तीनो अवस्थाओंसे रद्दित द्ोकर अविनाशी 
तुरीय पदकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मका ध्यान करे । पूर्वोक्त 
प्रकारसे लिड्ररारीककी भी कारणमें बिलीन करके स्वय 
सच्िदानन्द परमात्षामें प्रविष्ट हो जाय | 


श्रीभरद्वाजजीने कह्ा--महाराज | मैं अब लिड्वदारीर- 
रूपी बेडीके बन्धनसे सत्था मुक्त हो गया हैँ और 
सबिदानन्दका भश होनेसे पच्िदानन्द ब्रह्ममें प्रविष्ट हं। गया 
हूँ। अंश और अशोका वस्तुतः अमेद होनेके कारण “अब 
मैं समस्त उपाधियोसे रहित पर्रह्म परमात्मा ही हूँ,। मैं 
कूटस्थ, शुद्ध और व्यापक हैं। जसे जलमें छोड़ा हुआ जल, 
दूधमें छोड़ा हुआ दूध और घीमें छोड़ा हुआ: घी-सब-के-सब 
विनष्ट नद्वोते हुए दी तद्रप हो जाते हैं, किसी प्रथकरूपसे 
गृद्दीत नहीं होते, वैसे ही सर्व मावसे नित्य आनन्दरूरूप 
सर्वसाक्षी, परम कारण चेतन परह्य परमात्मामें प्रावेष्ट 
होकर मैं तह्॒प ही हो गया हूँ । नित्य, सर्वव्यापी, शान्त, 
सर्वदोपरद्वित, अक्रिय, शुद्ध, पत्नह्म परमात्मा मै दी हूँ | 
पुण्य भौर पापसे रद्वित, जगत॒का परम कारण अद्वितीय, 
आनन्दमय, अधिनाशी और चिन्मयस्वरूप परूहछा 
परमात्मा दी मैं हूँ । इस प्रकारके वक्षणोसे युक्त, प्रकृतिके 
सत्त, रण, तम--तीनों ग्रुणोंसे अतीत, सर्वन्यापक और 


लिर्बोण-प्रकरण पू० ] # झीवाद्मीकिजीके द्वारा लूय-क्मका वर्णन & ध्र्रे 
सर्व्लरूप ब्रह्मका निष्काम भावसे अपने कर्तव्यका पालन है, तब वह सर्वथा मुक्त समझा जाता हैं | जब जीवत्मा 


करते हुए सदा ध्यान करना चाहिये | इस रीतिसे 
परह्मतिषयक, अभ्यास करनेवाले पुरुषका मन ब्रह्ममें 
विलीन हो जाता है और मनके बिलीन हो जानेपर ठसे खर्य॑ 
ही भपने आत्मखरूपका अनुभव हो जाता है। आत्माका 
अनुमव द्ोनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका अन्त होकर आश्मामें 
आनन्दका अनुभव होने छगता है तथा आत्मा खय॑ ही अपने- 
आप अपने परमानन्द परमात्मलरूपको प्राप्त दो जाता है| 
तदनन्तर “मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा सचिदानन्दमय 
परमात्मा नहीं है | मैं ही अद्वितीय पस्ह्म हूँ---इस प्रकार 
हृदयमें परमात्माका अनुभव हो जाता हैं। गुरो ! आपके 
द्वारा कद्दा गया यह सब ज्ञान मुझे भवगत हो गया। मेरी बुद्धि 
सर्वथा निर्मल हो गयी | अब मेरा यह ससार चिरकाल- 
तक स्थिर नहीं रह सकता । भगवन्‌ ! क्षत्र मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियोंके लिये कौन-सा कम विद्वित 
है ! क्‍या उन्हें कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये 
और यदि करना चाहिये तो क्या केवल प्रवृत्तिरप करमेंका 


ही अनुष्ठान करना चाहिये या निवृत्तिहप कर्मोका भी १ 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा---मुम॒क्षु पुरुषोंको वह्दी कर्म 
करना चाहिये, जिसमें कोई दोष नहीं हो, विशेष 
करके मुमुक्षुको काम्य और निपिद्ध कर्म कभी नहीं 
करना चाहिये । संकल्पोंसे रद्ठित दोकर जब जीवात्मा 
प्र्मके लक्षणोंसे युक्त दो जाता है, तब उसकी सभी 
इन्द्रियाँ शान्त द्वो जाती हैं और वद्द सर्वन्यापी पर्रक्ष 
परमात्मखरूप बन जाता है | “देह, इन्द्रिय, मन भौर बुद्धिसे 
परे जो जीवात्मा है तथा उससे भी परे जो सचिदानन्द 
ब्रह्म है, वद्दी मैं हूं? इस प्रकार निश्चयपूर्वक जब जीवात्मा 
एकलमावसे ध्यान करता है, तब वह् सदाके लिये 
मुक्त द्ोकर पस्रह्म परमात्माको प्राप्त दो जाता है । 
जब जीवात्मा कर्तृत्व, मोक्‍्तृत्व और ज्ञातृलसे तथा सम्पूर्ण 
देदादि उपाधियोंसे एवं छुख और दु.खोंसे रहित द्वोता 


सम्पूर्ण मतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंकी 
अमेदरूपसे देखने लगता है, तब यद्द जीवात्मा संसाग्से 
सर्वया मुक्त हो नाता है | जाप्रत्‌, खप्त और छुपृत्ति--दन 
तीनों अवस्थाओंसे रद्दित होकर जब जीजात्मा तुरीय 
आप्मानन्द-रूपमें प्रवेश करता है,तव बह सरईईण मुक्त समश 
जाता है; क्योंकि शार्त्रेके विवेकपूक विचारसे, गुढके 
वाक्योंका अर्थ और भाव ययाग समझनेसे तण श्रवण, 
मनन, निदिष्यासनके अम्पाससे सब प्रकारसे सिद्धि प्राप्तदोती 
है अर्थाव वद सद्यके लिये मुक्त द्वो जाता दें; 
यह वेदोंका आदेश दै॥ इसलिये भरद्ाज ! तुम सब कुछ 
छोडकर केवल ध्यान समाधिके लिये अम्यासमें अपना मन 
तत्परतापूर्वक स्थिर करो | जब मद्दामना साधु-सभात्र 
श्रीरामचन्द्रजी अपने अक्मरूपमें समाधिस्थ थे, उम्र 
समय ऋषियोंमें सरईश्रेष्ट श्रीव॒स्िष्ठनीसे श्रीविश्वामित्रजी 
कहने लगे | 


श्रीविधामित्रजीगे कहा -- ्रह्मपुत्र महाभाग वसिष्टजी ! 
आप मह्दान्‌ हैं | आपने अपना गुरुत् शीघ्र ही 
इमलोगोको दिखला दिया; क्योंकि अपने दर्जन, स्प्ञ 
और वाक्यप्रयोगसे जो कृपा करके शिष्यकरे शरीरने शिव- 
स्वरूप परमाध्ममावका समावेश करा दे, वही रुथा गुरु 
है । गुरुवाक्य-श्रतरणसे होनेवाले ज्ञानमें शिष्पदी श्रद्धा 
पूर्वक पवित्र बुद्धि ही करण है । यह ज्ञानकी प्राप्ति दी 
गुरु और शिप्यके समागमका वास्तविक प्रयोजन हव। 
बिभो ! आप तो परमपदमें स्थित हैं, परंतु दमओेग 
अमीतक यज्ञादि कार्योमें लगे हुए हैं | वढे कटके साथ 
जिसके डिये मैंने स्वयं राजा दशसपसे प्रार्थवा की ६ 
और जिस उद्देश्यसे मैं यहों आपके पास जाया हैं, उस 
मेरे निर्मित्ति यज्ञसिद्धिरूप कार्यका स्मरण करते हुए जप 
श्रीरामचन्द्रजीको अब समाधिसे उठानेदी हा कौन्यि। 
मुने ! मेरे उत समस्त कार्यकों भाप नपने झुद मनसे व्यप 
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न बनाइये, क्योंकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समाघिसे 
उठनेपर उनके अवतारके जो अन्य प्रयोजन, देवताओं 
ओऔर ऋषियोंके कार्य हैं, उनका भी हमलोग सम्पादन कर 
लेंगे | जब्र मैं श्रीरामचन्द्रजीको अपने आश्रममें ले 
जाऊँगा, तब वे राक्षमोंका नाश करेंगे और उसके बाद 
अहल्याको शापसे मुक्त करेंगे | तश्नन्‍्तर निश्चयपरवक 
भगवान्‌ शह्गूरका घनुप तोड़कर जनकदुलारी सीताके 
साय अपना विवाद्द करेंगे । इस संसारमें पिता-पितामहके 
राज्यक्रा त्यागकर बनवासके निमित्त वनमें पहुँचकर अभय 
और निःश्ृह श्रीरामचन्द्रजी राक्षस्रोंका बध करके 
दण्डकारण्यके नित्रासी मुनियो, अनेक तीथ्थों तथा 
अन्यान्य प्राणियोंका उद्धार करेंगे। सीताइरणके निमित्त 
रावण आदिका बव करके श्रीरामचन्द्रजी ईन्‍्द्रके 
वरदानद्वारा युद्धमें मरे हुए वानर आदिको पुनर्जीरित 
हुए दिखदयेंगे | तदनन्तर साध्वी सीताकी 
अप्निमें प्रवेशके द्वारा चुद्धिके उद्देश्यसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने चरित्रकी आदर्शता दिखलायेंगे। 
जो लोग भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करेंगे, उनके 
चरित्रका स्मरण तथा श्रवण करेंगे एवं जो छोग भगवानके 
स्वरूपका दूसरोंको बोध करायेंगे, उन सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
स्थित अपने भक्तोंकों भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जीवन्मुक्ति 
प्रदान करेंगे | इस प्रकार तीनों छोक्रोंका तथा मेरा भी 
द्वित इन मु्टापुरुष मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सम्पूर्ण- 
रूपसे सम्पन्न होगा | सजनो | आप सब छोग इन 
भगवान्‌ श्रीशामचन्द्रजीको नमस्कार कौनिये | इनके 
नमस्कारसे द्वी आपोग सारे संप्ारको जीत डेंगे अर्थात्‌ 
आपझोगोंकों किसी दूसरे साधनकी आवश्यकता न 
होगी । आपलोग चिरकाल्तक बढ़ते रहें | 
श्रीवाल्मीक्रिजीने कहा--भरद्वाज | इस प्रकारका 
विश्वापित्रजीका मापणरूप श्रीरामचन्द्रजीकी भावी चरित्र- 
रूप दुर्लभ कथा छुनकर श्रीवर्ति.्ठ आदि सभी श्रेष्ठ 


# अविचिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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योगीन्द्र तथा सिद्ध पुनः भगवान्‌ श्रीरामकी चरणकमल- 
रजके आदरमें यानी नमस्कारमें तथा उनके स्मरए में स्थित 
हो गये । जानकीपति श्रीगामकी भावी कथ सुननेसे 
भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा और दूसरे महर्षि मी तृप्त नहीं हो 
सके | इसलिये उन सबने दूसरोंके द्वारा' कहे गये उन 
गुणसागर भगवानके ग्रुर्णोका पुनः श्रवण किया तथा 
मुने हुए गुणोंका दूसरोंसे वर्णन किया | तदनन्तर महपिं 
भगवान्‌ वसिष्ठजी मुनिवर विश्वामित्रजीसे कददने लगे | 

श्रीवप्तिष्हीने कहा--सुनि विशामित्रजी | इन 
श्रोताओंकोी भाप साफ-साफ बतला दीजिये कि ये राजीव- 
लोचन रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पूर्वमें देव या मनुष्य 
क्या थे। 

श्रीविधामित्रजीने कह्ाा--सजनेो ! आप सब छोग 
इन्हीं श्रीगमचन्द्रजीमें विश्वास कीजिये कि प+मपुरुष पं्॑रह्म 
परमात्मा ये ही हैं । इन्होंने द्वी विश्वके कल्याणके छिये 
विष्णुरूपसे क्षीरसागरका मन्‍्थन किया थ । गढ़ 
अमिप्रायसे भरे उपनिपदादि शात्रोंके तलगंचर साक्षाद 
पस्ह्म ये दी हैँ। परिपृर्णपरानन्द, समस्वरूप, श्रीवत्सके 
चिहसे छुशोमित भगवान्‌ विष्णुरूप यही श्रीयमचन्द्रजी 
जब भक्तिसे भछी भाँति प्रतनन होते हैं, तब सब प्राणियेंको 
परम पुरुषार्थरूप मोक्ष देते हैं । कुपित होकर यही 
श्रीरमचन्द्रजी दिवरूपसे सप्तारका सहार करते हैं और 
यही ब्रह्मारूपसे विनाशशील संप्तारकी रचना करते हैं । 
यही विश्वके आदि, विश्वके उत्पादक, विश्वके धाता, 
पावनकर्ता तथा मद्दासखा भी हैं | यही भगवान्‌ ऋक्‌, 
यज्ञ, सामवेदमय हैं, तीनों गरुणोंसे परे अति गहन 
य्ही हैं और शिक्षा, कल्प आदि छः अव्नोसे समन्वित 
वेदात्मा थद्भुत पुरुष भी यही हैं | विधरका पालन करनेवाले 
चतुर्भुन विष्णुमगवान्‌ यही हैं, विश्वके रचयिता चतुर्मुख 
ब्रह्मा यही हैं और सारे सप्तारका सहार करनबाले त्रिलोचन 
भगवान्‌ शिव भी यही हैं| ये अजन्मा होते हुए भी 
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अपनी योगमायाक्रे सम्बन्धसे अवतार छेते हैं। ये सवसे 
मद्ान्‌ हैं | ये सदा जागते रहते हैं और रूपरहित हुए 
भी ये विश्वछुप हैं| ये भगवान्‌ द्वी इस विश्वकों धपने 
संकल्पते धारण करते हैं | ये राजा दशरयजी धन्य हैं, 
मिनके पुत्र परमपुरुत परमात्मा हुए | वह दह्ाप्रीव रावण 
भी धन्य है, जिसका ये अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे | 
क्षीससागरमें शयत करनेत्राले विष्णुमगवान्‌ द्वी श्रीराम- 
चन्द्रजीके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं | ये द्वी श्रीरामचन्द्रजी 
सचिदानन्दधन अविनाशी परमात्मा हैं| अपनी इन्द्रियोंको 
रोक रखनेतले योगीलेग ही श्रीरामचन्द्रजीको वस्तुतः 
जानते हैं | हमछोग तो इनके इस सयुण साकार खरूप- 
का ही निरूपण या दशन करनेमें समर्थ है | वसिष्ठजी | 
हमलोगोंने ऐसा छुना है कि ये द्वी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
रघुवंशके पार्पोका सर्वथा विनाश करनेवाले हैं| अब 
आप कझृपाकर इन्हें व्यवहास्में लगाइये | 
श्रीत्राल्मीक्रिजीने कह्ा-भरद्वा न ! यों कहकर महामुनि 
विश्वामित्रजी चुपचाप बैठ गये | तदनन्तर मद्दानेजसी 
वप्तिष्ठनी श्रीरामचन्द्रजीसे कदने लगे | 
श्रीवप्तिषजीने कहा--चिन्मय मद्दापुरुष मह्यबाहू 
श्रीराम | यह विश्रामका समय नहीं हैं | उठो और इस 
संसारके लिये आनन्दकारक बनो | पुत्र | विनाशशीछ 
राज्य कार्योका अवलोकन करके देवताओं और मुनियोंको 
सकटसे उद्धार करनेके भारका वहन करो और छुखी रद्दो। 


श्रीवाहुमीक्रिजी कहते है---भरद्दाज ! गुरु असिष्ठजीके 
उर्युक्त चचनोंको छुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी समाधिसे 
सचेत हो गये और सावधान होकर कहने लगे । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महामुने ! वेदो, आगमों, 
पुराणों और स्पृतियोंमें मी गुरु-चाक्यका पालन करना ही 


निर्वाण-प्रकरण 


का... «वन ।क पान कप, »ज+ मक्का 88 मनन डमाक, भर सामनया मारा #2 तन कान बन. 


विधि कहा गया है और उत्तके शिरद्ध आचरण करना 
निपेष कह्ठा गया हैं| यों कदकर उन मद्दात्मा त्रमिष्टजीके 
चरणोमें अपने सिस्से नमस्कार कर मवके अ/मग्रतूप 
करुणासागर श्रीतम चन्द्रजी सत्रसे दोलि-- 'सम्य पुरुणे | 
जाप सब छोग इमारे इस निर्णयकोी अप्टी तरद्द हुन 
लीजिये | इससे आपलोगोंका बडा कल्याण होगा। 
कल्याणकामी पुरुपके लिये इस ससारमें परमात्मज्ञान तथा 
परमात्मज्ञानी गुरुसे बढ़कर कुछ भी नहीं दे |? 

सिद्ध आदि सब लोगोंने कहा--श्रीरामचन्द्रजी | 
आप जैसा कद्द रहे है, वैसा ही आपकी दयामे दम- 
लोगोंके मनमें पहलेसे ही स्थित हैं और अब तो वह सच 
आपके इस संवादसे और भी विश्रेप दृढ़ दो गया हैं | 
मद्याराज श्रीरामचन्द्रजी ! आप झुछी हो॥ये, आपको 
नमस्कार हैं | अब इमलोग वस्तिष्टनीसे भी अनुमति 
लेकर जद्ाँसे भाये थे, वहीं जा रहें हैं। 

श्रीवाल्मीक्रिजी कहते है--भरदहाज ! यो ऊऋदचार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीवी स्तुति करते हुए वे सब-के-सब 
चल दिये | श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर पुष्पोकी बूटि होने 
व्गी | श्रीगमचन्द्रजीकी यह सब कथा मेंने तुमसे दाद 
छुनायी । इसी क्रमयोगसे तुम भी साथ्न करते हुए छुट्टी 
रहो | मुनिवर वर्सिष्टनीकी वचन-पक्तिरुण रक्तमानसे 
विमूषित यह जो श्रीरामचन्द्रजीकी कया मैने तुमसे कटी 
है, वह सम्पूर्ण कत्रियों और योगियोंके डिये सेवनणेय 
है तथा परम गुरुकी दयादइशिसे वह मुक्तिणगंफों देती है | 
जो कोई मलुप्य वप्तिप्ली और श्रीशमचख नीके इस 
सबादको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक छुनेगा, बद झिसती अउ्सथामें 
रहते हुए भी एकमान्न भ्रवणते ही मुक्त दो जायगा और 
परअह्म परमात्माको प्राप्त कर लेगा | 

( सर १२८ ) 


पूर्वार्ध सम्पूर्ण 
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कल्पना या संकल्पके स्यागका खरूप, कामना या संकरपसे शल्य होकर कर्म करनेकी 
प्रेरणा, च्श्यकी अपत्ता तथा तचज्ञानसे मोक्षका अतिपादन ., 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--अक्मन्‌ | जब पुरुष देह, 
प्राण आदिमें अहता, ममता आदि कल्पनाओंको त्याग 
देगा, तब फिर उससे कोई भी कर्म नहीं बन सकता | 
ऐसी दशामें शरीरके भरण-पोषणकी चेश्से भी बिरत 
हो जानेके कारण उस ठेह्घारी जीवका शरीर शीघ्र दी 
गिर सकता दे | अत. जीवित पुरुणके लिये यद्द कल्पना- 
त्यागपूक व्यवद्वार कैसे सम्भव है ! 
श्रीवपिष्ठयीने कहा--रघुन-दन | जीवित पुरुषके 
लिये द्वी कल्पनाओंका त्याग सम्मत्र हैं। जो जीवित 
नहीं है, उसके लिये नद्वीं। इस कल्पना-त्यागका 
ययार्थ खरूप क्या है, यह बतलाता हूँ, घुनो। कल्पना- 
के खरूपको जाननेवाछे विद्वान्‌ अहमावना ( आत्माको 
देइमात्र मान छेने ) को द्वी कल्पना कद्दते हैं. तथा 
आत्नाकों आकाशके समान अपरिमित, अनन्त और 
व्यापक जानकर परमात्माके वास्तविक खरूपका निरन्तर 
चिन्तन करना द्वी तखज्ञ पुरुषोंके मतमें कल्रनाका 
या संकल्पका त्याग कइलाता हैं | संकल्पशून्य होकर 
चुपचाप ख्ित रहनेसे द्वी उत्त परमपदकी प्राति दोती 
है, जहाँ उच्च कोटिका साम्राज्य भी तिनकेके समान 
तुष्ड प्रतीत द्वोता हैं | समस्त कर्म और उनके विस्तृत 
फर्चेको सोये हुए पुरुपकी भाँति सर्वश्रा मूव्कर प्रारूण- 
मुत्तार प्राप्त हुए कार्यके लिये संकल्पशून्य द्ोकर मनुष्यको 
चेश करते रना चाहिये| अपने कर्मोंमे यदि वासना« 
रहित प्रवृत्तिका अभ्यास हो जाय तो यद्दी उच्चकोटिका 
घैय हैं, नो भात्री जन्मरूपी ज्वरका निवारण कर देता 
है। वासना और संकत्पसे शून्‍्व होकर प्रारब्घबश 
प्राप्त हुर कार्यक्ष अनुमरण करते हुए चाकके ऊपर 
धृमनेवाले घट आदिकी मोंति पीरे-बीरे उपरत दोते 
हुए कर्मोंमें लगे रदना चाहिये | 


सम, शान्त, कल्पाणमय, सृह्ष्म, दवित्व और एकत्वसे 
रद्वित, सर्वत्र व्यापक, अनन्त तथा झुद्धखरूप पस्रह्म 
परमाप्माके प्राप्त होनेपर किसलिये कौन छिल हो 
सकता दै £ जो पुरुष संकल्पशूत्य और शान्त 
हो गया है अर्थात्‌ जिसे पस्रक्ष परमात्माकी प्राप्ति 
दो गयी है, उसे अपने शरीरके रददने या न रहनेसे 
कोई प्रयोजन नही है तया इस लोकमें किसी कर्मके 
किये जाने अथवा न किये जानेसे सी उसका कोई, 
किख्नित्‌ मात्र भी प्रयोजन नहीं हैं । रघुनन्दन ! जैसे 
छुवर्ण द्वी कढ़े और बाजूबन्दके रूपमें प्रतीत होता है; 
किंतु वास्तव छुतर्णमे प्रथकू इन आभूषणेंके नामरूप- 
की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार यह जो कुछ जगदूहूपमें 
दिखायी देता है, प्रतीतिमात्र द्वी दै | ण्स्मात्मासे पृथक 
इतकी सत्ता नहीं है । परमात्मासे मिन्‍न इसकी सत्ताका 
अनुभव न द्वोनेकों ही ज्ञानी पुरुषोंने इस जगतका नाश 
माना है। जगद-श्रमका निवारण हो जानेपर इसके 
आधष्टानरूपसे अपशिष्ट जो परमात्मा है, वही परमार्थ 
सत्य हैं । 


शरीरामजीने पूछा--पभे ! भौं' और "मेरा! इत्यादि 
जो दृश्य है, उत्को असत्‌ पानकर उसका चिन्तन न 
करनेवाले ज्ञानी पुरुपको कर्मोंके त्यागते कौन-पा अशुभ 
जी कर्मोके सम्पादनसे कौन-सा शुभ फल प्राप्त होता है। 


श्रीवत्तिष्ठजी बोले--रघुनन्दन | जबतक देहरूपी 
उपाधि विधमान है, तबतक इस भावनामय सूक्ष्म कमैका 
क्या स्थाग हो सकता है और क्या अनुष्ठान । देहके 
रदते हुए यद जीव-चेतन बाह्य और आम्यन्तर जिस- 
मिस वस्तुकी मावना करता है, बद-वद्द तत्काल उसकी 
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प्रतीत द्वोने छगती है| मले ही, उसका आकार सत्य 
दो या भमसे भरा हुआ अप्तत्य | यदि वद् किसी वस्तु- 
की भावना नहीं करता तो इस संपार-श्रमसे पूर्णतया 
मुक्त द्वी जादा हैं | वह श्रम सत्य हो या असत्य, इस 
विचारसे क्‍या प्रयोजन है ! बोध द्वोनेके पश्चात्‌ इस 
इश्यकी प्रतीतिंका खय॑ं दी लय हो जानेसे जो इसका 
अलन्ताभात तिद्ध होता है, उप्तीकों जगत॒का त्याग, 
अनासक्ति एवं मोक्ष भाना गया हैं | इसलिये जबतक 
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यद शरीर वियमान है, तब्तक कर्मोंका सर्श् त्याग नहीं द्वो 
सकता। परंतु जो भज्ञानी कमंका आदर करते हैं, वे उ पके 
मूलको नहीं छोड़ते हैं। मदका जोवासनाध्षक सकल्प ८५ 
वही अपने कर्मका मूल हैं | जबतक यद्द शरीर ८ 
तबतक ज्ञानके बिना उस मानतिक सकल्यका उच्छेद 
नहीं हो सकता | परंतु जो तछज्ञानके दवा मनेऊे 
संकल्पोंका निवारण कर देता हैं, बद्द संस्ताररूपी दृदकां 
मूछोच्छेद कर डालता है | ( स्र्ग १-२ ) 


काकटरूम ७८ बी सी .२००००४०+-न०+>ऊ, 


समूछ कमत्यागके खरूपका विषेचन 


श्रीवत्ति्जी कहते हैं---रघुनन्दन ! जब यह सर्व- 
सम्मत सिद्धान्त है कि न तो अतत्‌ वस्तुकी सत्ता हो 
सकती है और न सत्‌-वस्तुका अभाव द्वी, तब दृश्य 
बिषयोंके प्रति उन्तुखताका निवारण खयं छुगम हो जाता 
है | ( क्योकि दृश्यकी अततत्ताक्ता प्रतिपादन किया जा 
चुका है | जो वस्तु है दी नहीं, उप्तका चिन्तन कोई 
समझदार मनुष्य कैसे करेगा * ) बिवेकी पुरुषको 
चाहिये कि बढ अपने झुभाशुम कर्मको नष्ट कर दे | 
आत्माके साथ कर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा 
कूल और मोक्तल दोनोंसे रद्धित है । इस तलज्ञानके 
द्वारा कमोंका नाश खतः सिद्ध दो जाता है । समस्त 
कमोंके मूलभूत मानतिक संकल्पका विनाश करनेसे 
संसार पूर्णतः शान्त द्वो जाता है | जब कर्मके घूछ 
कारणका मलीमाँति विचार किया जाता है, तब समस्त 
कर्मोंका अभाव अपने-भाप ही सिद्ध दो जाता है । 
( क्योंकि जब चित्त और उसका सकलप द्वी मिध्या है, 
तब उध्षसे दोनेवाला कर्म सत्य कैसे ह सकता है ! ) 
अथवा चिन्मय आत्मा अपने भीतर जिस चित्त नामक 
कमेबीजक्रा -- क्रिया, करण और कर्तारूप त्रिपुटीका 
निर्माण करता है, वह उस आत्मासे किश्निन्मात्र भी मिन्न 
नहीं है | इसलिये बाहर और भीतर ( जाप्रत्‌ तथा खप्न- 


छुपृप्तिमें ) जो पदार्थोकी प्रतीति द्वोंती हैँ, वह आत्म- 
स्वरूप द्वी है, आत्मासे मित्र नद्ां है | 


किंतु वास्तवमें रघुनन्दन | सम्पूर्ण कर्मोंफा विस्तार 
यह शरीर है. | उसका मूठ अहंकार हैं ओर शाखा- 
प्रशाबाएँ संघार | चिन्तन या भावनाका जद्दों बाच 
हो जाता है, उस अहँकारशन्य खितिसे इस संसारक्ा 
मूलेच्छेद हो जानेके कारण वह उसी तरद् शान्त हो 
जाता है, जैसे स्पन्दनशून्य वायु । जैसे नदीके प्रवाह 
पड़ा हुआ तृण-काए आदि सब कुछ स्मावतः बद्धता 
रदता है, उसी प्रकार ज्ञानियोंकी कर्मेन्द्रियोसे किसी प्रकारके 
मनोविकारके बिना ही अधसोये पुरुषकी मौति स्वाभा५ऊ 
चेष्ट होती रदती हैं।वासनागल्य निरनिशय बद्ानन्द के 
प्राप्त दो जानेपर विषय-छुख अत्यन्त नीत्स दो जाते है 
फिर न वे बाहर अपना प्रभाव डाल पाते हैं, न भीतर | 
विपयो और वासनाओेसे रहित, शान्त और इसाइलक 
अनुसंघानसे दीन जो सकल्परद्तित स्थिति €, उत्तोरं 
कर्मत्याग कहते हैं दीर्घकालके भूछे हुए छमफी मासि 
विषयोंका पुनः स्मरण न द्वोना कर्मगयाग कदचाता हे । 
जो मिथ्या ज्ञान रखनेवाले पुरुतमूठ-वागके बिना फेर 
कर्मेन्द्रिय-सयमरूप त्याग करते हैं, वे मूह प्य मुल्य 
हैं। उनको चइ कर्मत्यागरूपिणी पिशाची छा जादी 


ण्श्द 


है | किंतु जो मूलसह्वित कर्मत्यागके द्वारा शान्ति पा 
चुके हैं, उनके लिये इस जगतमें किसी कर्मके करने 
या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका समूल 
त्याग कर दिया जाता है; वद्ढी वासतवमें त्याग है |मूलका 
उच्छेद किये बिना जो ऊपरसे कर्मका त्याग किया जाता 
है, वह वृक्षकी नड न काटकर उसकी शाखा काठनेके 
समान व्यर्थ है । जिस कर्मरूपी इक्षकी जड़ न काटकर 
केवल शाखामात्रका उच्छेद किया जाता है, वह पुनः 
सदत्ो शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त हो केवल दुःख देनेके 


# अविच्छिल्मविदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 
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- [ संक्षिप्त योगधासिष्ड 


लिये बढ़ता रद्दता है | प्रिय राममद्र | संकल्पशून्यता- 
रूप त्यागसे द्वी वास्तवमें कर्मत्याग सिद्ध द्वोता है, 
दूसरे किसी ऋमसे नहीं । ज्ञानके द्वारा कमंत्यागके सिद्ध 
हो जानेपर वासनारहित जीवन्मुक्त पुरुष घरमें रहे या 
बनमें, दौन-दीन अवस्थाकों पहुँच जाय या छौकिक 
उन्‍नतिको प्राप्त दो, उत्तके लिये समी अवस्थाएँ एक-सी 
हैं। जिसका चित्त शान्त है, उस पुरुषके लिये घर द्वी 
दूरवर्ती निर्जेन वन है| परंतु जिसका चित्त झान्त 
नहीं है, उ्त पुरुषके लिये निजेन वन भी जनसमुदायसे 
मरा हुआ नगर है । ( सर्ग ३ ) 


संसारके मूलभूत अहंभावका आत्मबोधके द्वारा उच्छेद करके 
परमात्मखरूपसे खित होनेका उपदेश 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन ! चेतन आत्माके 
स्रूपका तत्ततः बोध प्राप्त दोनेपर जब अहंता आदिके 
साथ द्वी सम्पूर्ण जगत्‌ शान्त द्दो जाता है, तब तेल 


समाप्त द्वोनेपर बुझे हुए दीपककी माँति सम्पूर्ण ऋृश्य-, 


प्रपश्चका त्याग पिद्द होता है, अन्यथा नहीं | 'कर्मोंका 


त्याग त्याग नहीं है। 'जहाँ नगवका मान दी नहीं है, 


वह एकमात्र शुद्ध आत्मा द्वी अहंता आदि विकारोंसे 
रद्वित एवं अविनाशी है [---इहस प्रकारका बोध द्वी 
वास्तत्रिक त्याग कहा गया है। “यह ज्री, पुत्र, धन 
आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इन्द्रिय आदि द्वी मैं हूँ? 
इस प्रकारकी अहता-ममताका सर्वथा अभाव “होनेपर जो 
शेप रहता है वही कल्याणमय, शान्त, बोधस्नरूप 
परमात्मा है | उससे मिन्‍न दूसरी कोई वस्तु नहीं है | 
परमात्माके यथाय ज्ञानके द्वारा अहंताका क्षय द्वो जानेपर 
मप्रताका आधारभूत सारा संप्तार ह्वी विनष्ट हो 
जाता है | फिर सर्वत्र पत्िर्ण एकमात्र शान्तस्वरूप 
सचिदानन्दनघन पस्रह्म परमात्मा दी स्थित रदता है | 


अहंकारकी भावना करनेवाला जीवात्मा एकमान्र अहं- 
भांवनाका त्याग कर देने मात्रसे बिना किसी विध्न-बाधाके 
शान्तस्वरूप हो जाता है| यहद्द मुक्ति इसने ही मात्र 
साधनसे सिद्ध द्वो जाती है | तब फिर संसारमें ,भटक- 
कर व्यर्थ कष्ट क्‍यों उठाया जाय ! भीं देह भादि नहीं 
हैं। विश्ुद्ध चेतनमात्र हूँ |? इस बुद्धिको मी यदि कोई 
द्वैतश्रम दी कद्दे तो उसके छिये यद्द उत्तर है कि 
यह बुद्धि परमार्थ-स्वभावकों छोड़कर और कुछ भी 
नहीं दे | चिन्मय परमात्मा तो आकाशके समान विशद 
है। उसमें श्रम कहों ठदर सकता है?! न श्रम 
है, न श्रमका साधन है, न भ्रमका फल है और न 
अ्मका कोई भाश्रय द्वी है। यह जो कुछ दिखायी 
देता है, सब क्षक्ानननित द्वी है। ज्ञानका प्रकाश 
दोते द्वी यद्द कज्ञानजन्य अन्धकार नष्ट हो जायगा। 
यह जो सब ओर फैला हुआ अपश्व दृष्गोचर द्वोता है, 
न है दी नहीं, केवल एक शान्तस्वरूप परमात्मा 
द्दी है। 


निवोण-प्रकरण उ०] #डपदेशके मधिकारीका निरूपण करते हुए भुशुण्ड औौर विद्याधरका संवाद * प१० 


जो अपने अंदरकी मनोबृत्तिको जीत रद्दा है या 
जीत चुका है, वद्दी विवेकका पात्र हैं और उसे द्वी 
पुरुष कहते हैं; क्योंकि उसीने पुरुषार्थ करके अपना 
जीवन सफल क्रिया है | जब्र मनुष्य भत्र-शरत्रोंकी मार 
और रोगोंकी पीड़ाएँ भी सह लेता है, तब “मैं यह 
शरीर आदि नहीं हूँ! इतनी-सी भावनामात्रको सह लेनेमें 
कौन-सा कष्ट है; क्योंकि संसारके जितने पदार्थ हैं, 
उन सबका अक्कुर ( कारण ) अहंभाव ही है । इप्तडिये 
ज्ञानके द्वारा उत्त अहंभावका उन्मूलन हो जानेपर संसार- 
की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। जैसे मुँहसे 
निकडी हुईं माप निःसार दोनेपर भी सारवान्‌ खच्छ 
दर्पषको मल्नि कर देती है और उसके मिट जानेपर 
, बह दर्पण पुनः खच्छ हो जाता है, उसी प्रकार इस 
अदंभावरूंपी नि.सार बापष्यसे भी साखाने परमामारूपी 
दर्पण मलसे आवृत-ता हो जाता है; किंतु उस अहंभावके 
शान्त होते ही शुद्ध खच्छरूपसे प्रकाशित होने लगता 
है | भहंभावशून्य पत्रह्म परमात्मामें विलीन हुई यह 
अहंता मी ब्रह्मरूप ही द्वो जाती हैं, अतः उसका 


कक व कमकन«् बन्‍मम 


प्यकू कोई नाम रूप नहीं रद्द जाता। जहंकार ही 
इस जगत्‌का वीज है | परंतु ज्ञानाग्निके द्वारा जब 
वह अहकास्रूपी वीज दग्ध हो जाता है, तत्र जगद 
और बन्धन इत्यादिकी कल्पना ही नहीं रद्द जाती। 


वह पस्रह्म परमात्मा सत्खरूप और कलन्याणमय 
है| जैसे घट-बुद्धसि घटमें एकदेशिता द्ोनेपर 
मृत्तिकाके खरूपका बिस्मरण हो जाता है, दसी 
प्रकार अहंतासे परमात्माके खरूपकी वित्मृति हो जाती 
है | अहंकाररूपी बोजसे ही यह दृश्य-प्रपश्षकी सत्ता- 
रूपिणी लता उत्पन्न हुईं है, जिसमें अनन्त जगतरूपी 
फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं | नित्य परमात्म- 
तत्तके ज्ञानसे जब अहकारकों सर्वथा नष्ट कर दिया 
जाता है, तब यहद्द संसाररूपिणी मृगतृष्णा सर्चधा शान्त 
दो जाती है | निष्याप खुनन्दन [ किसी दूसरे सद्दायक 
साधनोंके बिना द्वी अपने प्रयक्ञमात्रते सिद्ध होनेवाली 
अहृभावकी निवृत्तिके सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी 
साधन नहीं दिखायी देता | (मसर्ग 9 ) 


८-२४ महा" सिशकणपीि>-क-+- * 


उपदेशके अधिकारीका निरूपण करते हुए वसिष्ठजीके द्वारा झुशुण्ड और विद्याधरके संवादका 
उल्लेख--विद्याधरका इन्द्रियोंकी विषयपरायणताके कारण प्राप्त हुए दु/खोंका 
वर्णन करके उनसे अपने उद्घधारके लिये प्राथना करना 


श्रीवप्तिएनी कहते है--रघुनन्दन | जैसे खच्छ 
निमेल वस्तुपर तेलकी एक बूँद भी पड जाय तो अपना 
प्रभाव डाल देती है, उसी प्रकार शुद्ध वित्तवाले 
पुरुषको दिया हुआ थोड़ा-सा भी उपदेश उसपर अपना 
प्रभाव डाल देता है| परतु जिनका चित्त अहंभाषके 
कारण वढ़ा हुआ है, उन्हें दिया हुआ उपदेश उसी 
तरद्द ढागू नहीं द्ोता, जैसे दर्पणमें मोती नहीं घुस 
सकता | इस तविषयमें विद्दानलेग इस प्राचीन इतिहास- 


का डदाहरण दिया करते है, मिसे बहुत दिन पहले 
छुमेह पर्वतके शिखरपर मुशुण्डजीने मुन्नसे चद्धा था। 

प्राचीन कालकी वात हैं, हमेरु पर्षतके शिव्रकी एक 
एकान्त ग़ुफामें किसी समय अध्यात्मचचकि प्रस्त;में 
मैंने भुशुण्डजीसे पूछा-- 'भुशुण्डजी ! यद्द तो दता।ये, 
कौन ऐसा मूढवुद्धि, - आत्मज्ान-घत्य तथा चिरंजंडी 
पुरुष है, जिसका आपको स्मएण है !* प्रिय छीराम ! हरे 
इस प्रकार पूछनेपर भुद्ुण्डजीने यद्द उत्तर दिया। 


भुशुण्डजी बोले---महर्षे ! पृनकालमें छोकाछोकान्तर 
पवतकी चोटीपर एक विद्याधर रहता था | उसकी 
इन्दियाँ उसके वशमें नहीं थीं। इसके कारण उसे वड़ा 
खेद था | अतएव चइ सूख-सा गया था| यथपि उसे 
जात्मतखका ज्ञान नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और 
विचारशील था | उसने अनेक प्रकारसे तप किये थे, यम 
और नियमोंका पालन किया था | इससे उसकी आयु कभी 
क्षीण नहीं होती थी | इस्तील्यि वह पहले चार कल्पोंतक 
जीवित रहा | तदनन्तर चौथे कल्पके अन्तमें उचित 
कारण-सामग्री जुट जाने अरौत्‌ चिरकालसे अम्यरत तप 
और नियम आदिका प्रभाव पइनेसे उसके भीतर 
विवेकका उदय हुआ | उसने सोचा--जआरंबार जन्म, 
वार बार मरण और वारंबार इद्धातस्थाकी प्राप्ति न हो, 
इसका क्या उपाय है। भत्रतक संसारत्रन्धनसे मुक्त 
न होनेके कारण मुझे छजा होती हैं; अतः ऐसी कौन-सी 
णऊ वस्तु है, जो सदा निर्तिकारमावसे स्थित रहती है |! 
यो सोचकर पाँच प्राण, दस्त इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा 
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स्थूलशरीर--इन भठरद्द अवयबोंसे युक्त अपनी पुरीको ' 
चिरकाल्तक धारण करनेसे विरक्त-चित्त होकर वह 
विद्याघर कुछ पूछनेके लिये मेरे पास आया । अब उसे 
संसारमें कोई रस नहीं मिल रहा था| मेरे समीप आकर 
उसने बढ़े आदरके साथ मुझे नमस्कार किया; तब 
मैंने भी उसका भातिथ्य-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
अवसर पाकर उसने यह उत्तम बात कही | 


कि ज्यों 


है । | 
| 
ए 
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विदापरने कहा--भुशुण्डनी | जो परम उदार, 
दुःखहीन, क्षय और दृद्धिसे वर्जित तथा आदि और अन्तसे 
रहित है, उप्त पाचन पदका आप मुझे शीघ्र उपदेश 
दीजिये । महर्णे | इतने समयतक मैं जदडखरूप बनकर 
मोहकी प्रगाढ़ निद्रामें सोया हुआ था | अब तीव्र 
बैराग्यके कारण अन्त,करण शुद्ध हो जानेसे मैं जाग 
उठा हूँ। मनके महान्‌ रोग कामसे में बहुत पीड़ित 
हूँ। अज्ञानकी वृत्तियों और दुर्वामनाओंमें पड़कर श्षुन्ध 
हूँ। मेरी चेशओंका अन्त होना बहुत कठिन हो रहा 
है | अहृभावके रूपमें स्थित जो मोह है, उससे आप मेरा 
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शीघ्र उद्धार कीजिये । पहले सहलों बार उपभोगमें लाये 
हुए शब्दादि रिषयोंसे द्वी अत्यन्त तुच्छ छुखके लिये 
जो इन्द्रियोंद्रार सम्पर्क स्थाप्ति किया जाता है, वह 
अपने आपको धोला देना दे। ऐसी विड्म्बनाओंसे 
नार॑बार ठगे जाकर मनुष्य चिरकाल्से अत्यन्त बिन्‍न रहते 
हैं। विषय-भोग भरम्पमें रमणीय प्रतीत होते हैं। 
किंतु वे क्षणमें द्वी नष्ट द्वो जानेवाले हैं । उनमें शीघ्र दी 
विकार पैदा दो जाता है । वे संसारवन्धनके द्वेतु हैं; 
अतएव बड़े भयकर हैं | 

मेरा नेत्र छुन्दर रूप निहारनेके छिये अत्यन्त चम्चल 
तथा छुन्दरी नारीका मुँद्द देखनेके लिये लालावित रहता 
था। बाह्य और आम्यन्तर प्रकाशकी सद्दायतासे मनको 
दूषित करनेके लिये विपर्योक्े साप सम्बन्ध स्थापित 
करके इसने मुझे भारी दुःखमें डाल दिया । नारीके 
शरीरमं जो ये वज्ष और आभूषण आदि हैं, ये दी 
उसकी शोभा बढ़ा रद हैं, वास्तवमें वह रक्त-मांध भादि- 
का पिण्ड है। इस तरइका विचार न करके केरल 
रूपमात्रका भनुत्तण करनेके खभावसे युक्त द्वोनेके 
कारण ये नेत्र अयोग्य तिधयकी ओर भी दौड़ पढ़ते हैं | 

तात | यह प्राणेन्द्रिय इस ससारमें अनर्थकी प्राएिके 
लिये द्वी चारों ओर दौड़ लगा रही है। तेन दौड़नेवाले 
घोड़ेकी मांति इसे में रोक नदीं पाता हैँ। मेरी यह 
रसना शात्रके अजुप्तार भक्यामक्यका विचार न्र करके 
चिरकालसे नाना प्रकारके रसोंका आखादन कर रही 
है | इसने मुसे गजराजों और गीदड़ोंसे भरे हुए 
दुःखके पहाडोंपर चढ़ाकर बड़ा तंग किया है। जैसे 
प्रीषम ऋतुमें. प्रचण्ड फिरणोंसे तपते हुए सूर्यके तापको 
रोकना अप्तम्मब है, उसी प्रकार मेरी लगिर्द्िय्में जो 
दूसतेंके आब्ड्विनकी लम्पटता आ गयी है, उसे मैं 
रोक नहीं सकता। मुने | जैसे नयी-नथ्री घास चरनेरी 
इष्छा दरिणकों विषम सकटमें ( तिनकों्ते ढके हुए 
कूपमें ) डाल देती है, उसी प्रकार मेरी ये श्रवणशक्तियाँ 


छुमघुर शब्दोंके रखासादनकी अमिवपा लेदर मुप्ते 
विषम संकटमें ढाल देती हैं | विनप्त सेबकोंके मुख्से 
निकरी हुई, प्रियकारिणी ( आनन्ददायिनी ), विनयदूर्ण 
तथा वायगीतकी मधुर प्वनिसे मिली हुई छुन्दर शन्द- 
सम्पत्तियेंका मैंने श्रवण किया है | 

खनखनाते हुए मणियोंके लामूषण जिनकी शोमा बढ़ाते 
हैं, ऐसी घुन्दरी ज्लियों तगा जो अपनी सौन्दये-सम्पदासे 
सबके मनको हर लेती हैं, ऐसी राज्यरक्षिमियों, दिशाओं तपा 
समुद्र और पर्वर्तोकी तठभूमियोंका मैंने वारंबार अवलोकन 
किया हैं | मैंने विनयशालिनी प्रियतमार्ओोद्दात छापे 
गये, छादिष्ठ मधुर भादि रपोंके चमत्कारोंते मनक्रो 
मोद् लेनेवाले तपा उत्तम गुर्णोत्ते छशोमित छ; प्रकारके 
रहोंका चि(फ्राब्तक आल्वादन हिया ह। मैंने सब 
ओर भोगमभूमिग्रोमिं रेशमी मुलायम बर्णों, सुन्दर 
काम्रिनियों, मनोदर द्वारों, छ्ूल-त्रि्ों शम्याओं तथा 
शीतछ, मन्द, छुगन्प ह्वाओंका बिना किसी विप्त- 
बाघाके भलीमोति स्पशे ( आलिद्न ) प्राप्त किया 
है | मुने | चन्दन, अगुरु आदि ओपधिणों, भौति-भौति 
के फूलों तया ढेर-के-डेर कपूर एवं कत्वरी आदिके 
संचयसे प्रकट द्वॉनेत्रती ध्रुगन्धोंका, जो मन्द-मन्द 
बायुसे प्रेरित दोकर मेरी नातिकातक पहुँचती पी, 
मैंने दीर्घकाउतऊ अबुभय् किया ई। मैंने शब्द आदि 
विषयोंका बारंबार श्रवण, स्पर्श, दशन, रसालादन 
तथा छुगन्ध-सेवन किया हैं । पर अवतोन वैराग्यके कारण 
ये विषय मेरे लिये रसद्वीन दो गये हैं। छत: दीप्र 
बताइये, अब मैं पुनः किस वस्तुका सेवन करूँ! 
पिरफाव्तक अकण्ठक्त राज्य किया, झुन्दर्पोंका उपमोग 
किया और शज्ुओंकी वड़ी भारी सेनाओंको मिट्टीमें दिला 
दिया। यह सब करके अत्र कौन-पी अर्थ वाछ्तविक पस्तु 
शेष है, नित्तकी प्रात्ति दी जाय ! 

जिपरपोक्की इन दुरन्‍्त वनश्रेगियोंमे इन्द्रियक्सी 
टुटेरोंने मुप्ते चिरकालतक उत्ती तद् ठग हैं, जैसे छू 


दुरर्‌ 
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किसी भोले-भाले बन्चेकों ठग लेते हैं | मतवाले द्वाथी 
ऐशबतके कुम्मस्थलको त्रिदीर्ण कर देना सरल है; पर॑तु 
कुमार्गमें प्रदत्त हुई अपनी इन इन्द्रियोंको रौकना सरल 
नहीं है | जो छोग जितेन्द्रिय तथा मद्दान्‌ सत्ततगुणसे 
सम्पन्र हैं, वे ही इस भृतलपर मनुष्य कद्दे जाने योग्य 
हैं, इनके अतिरिक्त आर मानवोकी तो मैं माँपकी 
बनो हुई चब्ती-फिस्ती मशीनें समझता हैँ | मोगोकी 
भशाका पत्याग कर देनेके तिवा दूसरे कोई ऐसे 
साधन नहीं हैं, जो इन्द्रियरूपी मद्गान्‌ रोगोंकी 
शान्ति कर सकें। इनकी शान्तिके छिये न तो ओपधियों, 
नतीर्थ और न मन्त्र ही लाभकारी सिद्ध द्वोते हैं | 
मैसे विशाल बनमें बहुतसे-छुटेरे यात्रा करनेत्रछे अकेले 
पयिककों मद्वान्‌ू कथ्में डाल देते हैं, उसी प्रकार 
विययोंकी ओर दोडनेताली इन इन्द्रियोने मुझे अत्यन्त 
खेदजनक अवस्थामें पहुँचा दिया है | गदरे गड्ढे और 


इन्द्रियाँ एक-सी दी हैं, दोनों दवी प्राणियोंको नीचे गिरानेमें 
अत्यन्त कुशल हैं | उनमें दोपरूपी विषधर सर्प बाल 
करते हैं तवा इनमें विषयरूपी लाखों रूखे कौँटे दोते 
हैं । राक्षत और अपनी इन्द्रियाँ दोनों एक-से खमाववाले 
हैं | दोनों अपने द्वी पालन-पोपणमें तत्पर, अनाये, 
दुःसाइसी तथा अन्धकारमें विद्वार करनेवाले द्वोते हैं 
जीर्ण बाँतस आदिकी लकड़ियाँ और इन्द्रियाँ मीतरसे 
खोखढी, निस्सार, टेढ़ी, गाँठवाली तथा एकमात्र जलनेके 
ही योग्य द्वोती हैं | दुल्धियोका उद्धार करनेवाले 
महात्मन्‌ इस प्रकार इन इन्द्रियोंके कारण मैं विपत्तिके 
समुद्रमें इबा हुआ हैँ | मेरे पास आत्मरक्षाका कोई 
साधन नहीं हैं. | आप खय॑ दी झपा करके मेरा उद्धार 
कीजिये; क्योंकि संसारमें जो कोई भी श्रेष्ठ संत-मद्दाक्मा 
हैं, उनका सम्रागम बड़े-से-बड़ें शोककों वर लेनेवाला 
है, ऐसा सभी सत्पुरुष कहते हैं। . ( सर्ग ५-६ ) 
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मुशुण्डजी कहते ह-अहान्‌ ! विधाधरके उत्त पवित्र 
बचनको छुतकर मैंने उसके प्रश्नके अनुप्तार झुस्पष्ट पदोंसे 
युक्त वाणीद्वारा उसे इस प्रकार उत्तर दिया--(विधाघर ! 
यद्द बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने कल्याणके लिये 
जाग उठे हो | सौमाग्यफ़ा विपय है कि तुम्हे चिरकालके 
बाद संधाएरूपी अन्ध कारपूर्ण ऋपसे ऊपर उठनेको इच्छा 
हुई है | आज विवेकसे युक्त हुई तुम्हारी पत्ित्र बुद्धि 
भम्मिप्ते व्याप्त चुबर्णकी माँति अद्भुत शोभा पा रही है | 
मुझे विश्वास है कि विवेकसे तनिर्मछ हुई तुम्दारी चुद्धि 
मैरी उपदेशात्राणीके तालयैंकों छुन्दर ढगसे अनायाप्त दी 
प्रहण कर सकती हैं; क्योंकि संच्छ दर्पणमें पढाथोंका 
प्रतिविभ्व अनायास ही प्ररूुट हो जाता हैं। इस समय 
मैं जो कुछ कह्ट, वह सत्र मुम्हे ल्लीकार कर लेना 
चादिये; क्योंकि मैने चिरकालतक अनुसंधान ऋर्के इस 


विचारको निश्चित किया है | अतए१ तुम्हें इस विषयमे 
कोई दूसरा वित्तार नहीं करना चाहिये । जो कुछ 
अहंकार आदि तुम्हारे मन्‍तःझरण) प्रतीत हो रद्य है, 
वह सब्र तुम नहीं हो | इन इृश्योंमें ही कोई आत्मा है, 
जिसे हूँढ़कर प्राप्त करा ६, ऐसा विचारकर यदि 
चिर्काब्तक अपने भीतर ढूँढते रहागे तो भी तुम्हें अपने 
खरूपमूत आत्माकी उपलब्धि नहीं। होगी। इसलिये 
इश्यमात्र ही जिम्का लक्षण हैं. उस अज्ञानद्रों छोड़कर 
तुम उपके साक्षीकों आत्मा समझो | 

जैसे मृगतृष्णामें जख्की प्रतीति होनेपर भी वास्तवमे 
वहाँ जल नहीं द्वोता है, उद्ी प्रकार सार विश्व धवस्तु- 
रूप दोनेके कारण सद्रपसे प्रतीत होनेपर भी असत्‌ 
दी है। अथवा ऐसा समझे कि यह जो दुछ भाप्तित 
होता है, वह सब ब्रह्म ही है या यो समझो कि वह कुछ 
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मल | 
ज्श्ल 


भी नहीं है. अयवा कोई अनिर्वंचनीय वस्तु द्वी है | तुम 
अद्दताको द्वी इस विश्वका बी ज---मूलकारण समझो; क्योंकि 
उपीसे परत, समुद्र, पृथ्वी और नदी आदिके सहित 
यह जगत-रूपी बृक्ष प्रकट हुआ है और इन्द्रियोंके विपयेमिं 
भासक्तिरूपी रससे पत्षिर्ण जो ऊपरके भुत्रन हैं; वे दी 
इस वृक्षके मूल भाग हैं | चारों युग इसमें छगे हुए घुन 
हैं । अज्ञान द्वी इसकी उत्पत्तिकी भूमि है। जीवमात्र 
इसपर बसेरे लेनेवाले कगेड़ों पक्षी हैं । श्रान्ति-ज्ञान इस 
चक्षुका विशाल तना है और तक्तज्ञानसे उपलब्ध दोनेवाला 


मोक्ष ही इस इश्षको दग्ध करनेवादी अन्नि ई | उन्द्रियों- 
द्वारा विपयोकी ठपत्ब्चि और मनसे होनेदाले संजलर- 
विकल्य आईि इस बूक्षके विविध मँसि 
( छुगन्व ) है | विशाल आकादा मद्दान्‌ बन दें। ऋनुएँ 
इसकी विचित्र शाखाएँ हैं, दसों दिझाएँ उपशारद्वाए हैं। 
इस तरह संप्तारत्मी वृक्ष अपने मृत्मागसे पावालकों, 
मध्यमागसे सम्पूर्ण ठिंझाओंकी और शिखामागमे अन्तस्धिकों 
परिपूर्ण करके वास्ततर्मे असद्रप द्वोता हुआ भी सतके 
समान प्रतीत दोता है | ( सर्ग ७) 


मंसार-वृक्षके उच्छेदके उपाय, प्रतीयमान जगत॒की असत्ता, त््षमें दही जगन्‌की 
प्रतीति तथा सर्वत्र त्रक्षकी सत्ताका प्रतिपादन 


भुशुण्डजी कहते हैं-विधाधर | पातालसद्ठित यह प्ृथ्ती 
जिप्तका आधार ( मूठभाग ) है, छोकालोकपर्पन्त फैले 
हुए पर्वतोंकी कन्दराएँ जिसकी वेढी हैं, ऐसा यह संस्तार- 
रूपी वक्ष अहंक्राररूप बीजसे उत्पन्न होता है । ज्ञानरूपी 
अ्रितति जब इसका बीन दग्ध हो जाता है, तब कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होता | यहां जो कुछ प्रतीत द्वो रद्दा है; 
सब अपत्य द्वी है | मायाके द्वाथी-धोडोंकी तरह कहाँपे 
यों द्वी पैदा हो गया है | संकल्य-विकल्पको त्याग देने- 
मात्रततै इस संसार-भ्मका नाश ह्वो जाता है | छुद्धात्मन | 
तुम पहले पतनके हेतुभूत अविनेक-पदर्मे खित थे । 
किंतु अब उससे मिन्न उस पुण्यमयी दूसरी विवेक-पदवीको 
प्राप्त हो गये हो, जो तीनों छोकोंको पत्रित्र करनेवाली है। 
अतः मेरा अनुमान है कि इस मनके द्वारा अब फिर तुम 
नीचे नहीं गिरोगे | इसलिये तुम मन और वाणीकी 
चेशटसे रह्वित, निर्मेठ, सचिदानन्द परमाध्मपदका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण इध्यसमूहको त्याग दो । 


निष्पाप विद्याघर | दृध्यकों याद न रखते हुए सब 
प्रकारके तापसे शून्य एचं आन्त सचिदानन्दधन-खख्पसे 
खत रहो । अहंकारकी सत्ता नहीं दे, इस मायनासे 
अहंकाररद्वित द्ोकर यद्रि तुग्दारा चेतन-खरूप चिन 
परमात्मामें पूर्णरूपसे मिलकर एक हो जाय तो दूसरी 
कोई प्रकाशित वस्तु दे द्दी नहों. फिर तुस्वारे खरूपरभूत 
ब्रह्मकी किससे उपमा दी जाय | 


चिन्मय परमात्मासे मित्र माने गये इस जगतके 
स्फुरणको तुम चिन्मय परमात्मासे दी उद्यन हृआ जानो; 
क्योंकि काष्ट, जऊ और दीवार सममें दी परद्रम परमामा 
विधनमान है। सभी स्थानोंमें सष्टिका समृद्र परस्पर 
गुँपा हुआ स्ित है । हक्ष और जगतमें नो भेद छद्ठा 
गया है, वद अस्तत्‌ है । जैसे छुवर्ण शौर कटकर्मे भेद 
नहीं है, उम्ती प्रकार हम और जगवें भी भेद्द नदी ई। 
( तर्ग ८-१० ) 


धर 


# सविच्छिन्तचिदात कः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 
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चित्मय परत्रह्मके सिवा अन्य वस्तुकी सत्ताका निराकरण, जगत॒की निःसारता तथा सत्सन्न, 


सत्-शात्र-विचार और आत्मप्रयत्षके 


मुझुण्डजी कहते हैं--विधावर ! जैसे 'महाकाझमें 
घटाकाश उत्रन हुआ है? अपने मबसे हंस 
तरहकी कल्पना करना भ्रम्मात्र द्वी है; उसी 
प्रकार परम परमात्मामें. प्रपश्चा्क असहृुप 
अहंभावकी भावना केवल भ्रम ही दे । सम्पूर्े 
कल्पनाओंका अधिष्ठान वह अह्म परम सूक्ष्म है। उप्तीकी 
कल्पना यह आकाश आभादि जगत्‌ है| देश, काछ भादि 
जगद्‌ तथा इसके सद्बत्नों अवान्तर कार्यरूपी विस्तारोंमें 
मी एकमात्र घन, सूहम, चिन्मय ब्रक्मके विस्ताग्के प्षिवा 
दूसरा कोई वास्तविक रूप हो, यद्द सम्मव नहीं दै। 
विन्मय परमाध्माका विस्तार दोनेसे ही काठ, आकाश, 
नौका, जल, स्थछ, निद्वा, जाप्रत्‌ और खप्नमें भी जगत 
उत्पन हुआ-सा प्रतीत द्वोता है | विधाधर | यह जगत्‌ किसी 
पटपर भद्डित हर विशाल राज्यके चित्रके समान सुन्दर 
जान पड़ता हैं । इसमें सहस्नों खुर ( पैर ), मस्तक, 
नेत्र, हाथ और मुख, मुद्दों्ी चेष्टाएं नया तक-वितर्का 
इष्टिगोचर द्वोते हैं | इसमें परिमित जगहमें द्वी नाना 
प्रकारके पर्वत, शरीर, दिशा, देश और नदी भादि दृश्य 
पस्तुओंका चित्रण हुआ है | यह भीतरसे शून्य और 
निःस्तार है। अनेक प्रकारके रंगोंसे रँगा हुआ है। 
बैराग्य-भातके प्रकट दोते ही इसका विनाश हो जाता है। 
इस चित्रमय जगत्‌में देवता, अछुर, गन्धव, वियाघर, 
बड़े-बड़े नाग और मनुष्य आदि प्राणी बक्कित हैं। 
जैसे नूतन विन्र अंगुलियोंद्वारा किया गया मर्दन नहीं 
मद सकता, उसी तरद्द यह जगत्‌ विचारको नहीं सहन 
कर पाता अर्थात्‌ जैसे हायसे राइनेपर चित्र मिट 
जाता है, उसी तरह विवेकपूर्वक विचार करनेपर यद जगत्‌ 
मी नहीं टिक पाता है | मानसिक संकल्प-विकल्पसे ही 
यह प्रकाशमें आता है| हृदयकों क्षुब्ध कर देनेवाली 
काम-वासनारूप जालके समूहोंसे निबद्ध, सम्पण आवर्त- 


द्वारा अविधाके नाशका प्तिपादन 
रूपी बिकारोंसे युक्त, त्री-पुत्र भादिमें फैलते हुए स्नेहसे 
मिश्रित तथा मिश्या होनेके कारण अजात विषयेकि 
बारंबार आख़ादनके द्वारा श्रप्तारक्ों प्राप्त हुआ जो 
जीवात्माका सकल्प है, वह चित्रलिखिन विशाल राज्यके 
रूपमें वर्णित यह संसार है | व्रियाधर ) मन, अहकार, 
बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्पक ज्ञान हे, उस सबको 
तुम एकमान्न अविधा ही समझो, जो पुरुष-प्रयत्से 
शीघ्र नष्ट हो जाती है | 

इतना उय सुनानेके बाद श्रीवत्तिधजीने कहा--- 
रघुनन्दन | सवार-सागरकों पार करनेकी इच्छावाले 
बिरक्त श्रेष्ठ पुरुषक्रे साथ तथा परपात्मशानीके साथ मी 
बैठकर इस संसारके विपयरमें विवेकी मनुष्यकों विचार 
करना चाहिये ( कि यह क्‍या है १ इसका परिणाम, 
मूल और सार क्या है? तथा इससे मुक्त होनेका क्‍या 
उपाय है १) | विवेकी पुरुषको उचित है कि वह जद्दों- 
कदींसे भी विरक्त, ईर्ष्यरह्टित एवं परमातज्ञानी श्रेष्ठ 
पुरुषको ढूंढ़ निकाले और यक्तपूत्ेंक उसका संग और 
सेत्रा करे। ज्ञेष तत्नका ज्ञान रखनेत्ाले विद्वानोमें श्रेष्ठ 
श्रीराम | तुम यह अच्छी तरद्द जान लो कि श्रेष्ठ पुद्मका 
संग सिद्ध हो जानेपर साधकको महान श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त 
होती है, निप्से अविधाका आधा मांग तन्‍्काल नष्ट हो 
जाता है | इस प्रकार भविद्याका आधा भाग तो सत्संग- 
से नष्ट होता है और एक चौयाई भाग शार्तोके तात्पपेकी 
आलोेचनासे दूर हो जाता हैं; फिर जो चतुर्थ भाग शेष 
रद जाता है, उसे मनुष्यकों अपने प्रयतसे परमात्म- 
साक्षात्कारके द्वारा नष्ट कर देना चाहिये। यदि सततार- 
बन्धनसे मुक्त द्वोमेकी एकमात्र उत्कट इच्छा उत्पन्न दो 
जाय तो वह इच्छा वेराग्यके द्वारा उप्त पुरुषको भोगों 
और उसके साधनोंसे दूर दृता देनी है। भोग-इच्छाका 
नाश द्वो जानेपर अवियाका चतुर्थ अंश अपने यत्ञसे नष्ट 
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दो जाता है | सत्संग, शा्त्रोके अर्थका विवेकपूर्तक 
विचार और अपना प्रयत्न--इन सब साधनोंकी एक 
साथ प्राप्ति होनेपर एक दी तमयमें अपवा एक-एक साधन- 
के प्राप्त दोनेपर ऋमश: अविदारूपी मठका नाश द्वोता 
है। भविद्याका नाश द्वो जाना द्वी जिसका एकमात्र खरूप 
है, ऐसा नो अवियाकी निदृत्तिके पश्चात्‌ तत्त शेष रद्दता है, 
उस नाम और अर्से रद्वित परम वस्तुको वास्तत्र्मे नित्य 
सत्य द्वोनेके कारण सत्‌ और प्रतीत न द्दोनेके कारण 


अत भी कह्ढा गया हैं | यह पएरमार्थ वरतु आनन्दघन, 
जरा आदि विकारोंसे रहित, अनन्त और एकपात्र 
अद्वितीय हह्म द्वी हैं | मंफल्य्मातसे स्फुर्ति धोनेद्रान्य 
नाम-रूपात्मक जगत तो वास्तव ८ द्वी नहीं | प्रगता, 
प्रमाण और प्रमेयक्री जो त्िपुटी हैं. उसके मोडसे तुम 
सर्वया रहित हो | अतः निर्बाण अद्यरूपसे सर्ेउ ब्याम 
हुए सद्य शोकघन्प जउथामें झ्ित हो। 

( स्तन ११-१२ ) 


बसरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके गृह, नगर, देश, ठोक एवं 
त्रिलोकके साम्राज्यकी कल्पनाका पिस्तार 


मुधुण्डजी कहते हैं--विद्याधघर | किसी समयकी 
बात है, कहीं किप्ती कल्पइक्षमें उसकी युगल शाखामें 
ब्रह्माण्डरूपी गूलएका फल प्रकट हुआ | उसके भीतर 
तीनों छोकोक्रे खामी देवताओंके राजा इन्द्र उसी तरद 
निवास करते थे, जैसे राहदके छत्तेमें मघु-मक्खिगोंका 
खामी | वे गुरुके उपदेश और अपने अम्यासप्ते जविधाके 
आतरणका नाश करके महात्मा है गये थे। अपने 
अन्त, करणमें सदा परमाताके खरूपका चिन्तन करते 
रहते थे | पूर्वापरका ज्ञान रखनेवाले विद्वानोमें उनका सबसे 
ऊँचा स्थान था । तदनन्तर एक समय प्रभावशाली 
भागत्ान्‌ू नारायण और शित्र जादि, जब कांहीं अपने 
लोकातीत परमधाममें विधजमान थे, उस समय उन 
देवान इद्दने अकेले ही अज्-शत्ररूपी अग्रिज्वालाको 
धारण करनेत्राले महापराक्रमी अधुरोके-सा युद्ध किया, 
उसमें उनकी पराजय हुई और उन्हें तुरंत द्वी युद्धभूमिसे 
भागना पड़ा । हात्ु उनके पीछे पढ़ गये थे; अतः वे 
बड़े वेगसे दसों दिशाओंमें भागते फिरे । उन्हें कहीं भी 
ऐस्ता आश्रय नहीं मिला, जहाँ वे विश्राम ले सके | 
इतनेमें द्वी उनके शतुओंकी दृष्टि कहीं इधर-उधर च़ी 
गयी । उस समय इन्द्रको छिपनेके छिये थोड़ा-सा 
अवसर मिल गया । उन्होंने अपने संकल्पतनित स्थूड 


साकार रूपको शान्त करके अपने अन्त करणके मतर दी 
सूझ्मभूतमें विदीन कर रिया और अत्यन्त अगुरूप दोकर 
वादर सर्यक्री किरणोमें ग्थित क्रिसी अमरेणुके भीतर 
संकन्यमात्रसे प्रवेश किया, वहाँ उन्हें शीत दी विश्राम 
प्राप्त हुआ | फिर तो उन्हें युद्धकी बात भूठ गयी छोर 
इसीडिये बढाँसे बाहर निकलनेफा सक्ल्प भी निदृत्त 
हो गया । वहाँ उन्होंने अपने रहनेके जिये एक परकी 
कल्पना की और क्षणमरमें उन्हें अनुभत्र हुआ कि घरव। 
निर्माण द्वो गया और में उम्रमे रद्द रहा हैँ । उत्त 
संकल्पकल्पित भवनके भीतर एक कमछके आसनपर 
बैठकर वे उसी तरद आनन्दका अनुमर करने लगे 
जैसे अपने स्वर्गीय संदनमें निद्दालनरर बैठकर कसा 
करते थे । 

उस घरमें रहते हुए इनद्रने एक ऐमा कन्यित 
नगर देखा, जिमके परकोट और मद्दल मणि. मी तथा 
मूँगे भादिसे वने हुए थे | उस्त नगस्‍के भीनर जार 
देवराजने जब इधर-उच्र इृष्टिपात किल्ग, देए उन्हें एक 
देश दिखायी दिया, जो अनेऊानेद्ध पर्दल, गछ 
गोशाला, नगर और -कामनोसे छुमोकित ण । सगर्साद 
पैसे दी संकल्पसे युक्त हुए #दने एक विशार लोशक 


प्रद 


# अविश्छिन्तचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेशरत * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


अनुभव किया, मिसमें वहुत-से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, 
नदियाँ, नरेश और उनके राज्यकी सीमाएँ इश्टिगोचर 
होती थीं | वह छोक क्रिया तया कार आदिकी 
कल्पनाओछे युक्त था | इसके बाद उसी तरदके 
सकलयका आनन्द लेनेवाले टेवेन्द्रने वहाँ तीनों लोकोंको 
देखा, जो पाता5, पृथ्वी; आकाश, खर्ग, सूर्य और पर्वत 
भाडि अनेक पदार्थोसे भरे-पूरे थे। फिर उसी त्रिलेकीमें 
भोगराशिसे विभूषित हुए इन्द्र देवगजके पदपर प्रतिष्ठित 
हुए | कुछ कालके वाद दउन्‍्दें एक पराक्रमी पुत्र भ्राप् 
हुआ, जिसका नाम था कुन्द । तत्पश्वात्‌ वे प्रशंसाके 
धोग्य देवराज इन्द्र जीवनके अन्तमें शरीरका परियाग करके 


मौक्षकों प्राप्त दो गये | इसके बाद उनके पुत्र छुल्द 
त्रिछोकीके राजा हुए । फिर वे भी अपने एक पुत्रकों 
जन्म देकर जीवनके अन्त कालके अधीन हो परमपदको 
प्राप्त हुए | तदनन्तर कुन्दका पुत्र भी पिंताकी द्वी माँति 
दीर्घकाव्तक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रको 
राजसिंदासनपर बिठाकर जीवनके अन्तमें परमपदकों 
प्राप्त दो गया | छुन्दर | इस प्रकार उस देवराज इन्द्रके 
सदस्नों पौत्र राज्यपर प्रतिष्ठित हुए और कालके गाछमें 
चले गये | आम भी वहाँ उन्दींके पौन्ोंका राज्य हैं, 
निनमेंसे अंशक इस समय राजसिंदासनपर प्रतिष्ठित है । 

( सर्ग १३ ) 


इन्द्र-हलमें उत्पन्न हुए एक इन्द्रका विचार-दृष्टिसे परमात्मतत्लका साक्षात्कार करके इस त्रिलोकीके 
इन्द्रपदपर अतिष्ठित होना तथा अहंभावनाके निद्नत्त होनेसे 


संसार-भ्रमके मूलोच्छेदका कथन 


भुगुण्डजी कहते हें--विधाधर | पहले जिनकी 
चर्चा की गयी है, उन्हों इन्ह्के कुलमें कोई उत्तम गुणों- 
से सम्पन्न कान्तिमान्‌ बालक उत्पन हुआ, जो देवराजके 
पढपर प्रतिष्ठिन हुए! । कुछ कालके पश्चाव्‌ बृहस्पतिके 
इपटेशसे उन इन्द्रक इस बशजको आत्मतलका 
प्ाक्षात्कार करानेबाला ज्ञान ग्राप्त हुआ | फिर तो उसे 
जानने योग्य आत्मतत्नका ज्ञान हो गया | वह प्रारूधके 
शुप्तार जो कुछ प्राप्त होता, उसीमें संतोष करता था| 
इस प्रकार रहते हुए वम्त इन्द्रवशी देवगाजने तीनों 
छेकोंका राज्य किया | 

ज्ञान-बलसे घुशोमित द्ोनेव्राले उन देवेन्द्रके मनमें 
किसी समय ऐसी इच्छा उपपन्न हुई कि “मैं मद्रीमाँति 
ध्यान लगाकर अह्न्तका साक्षात्कार कहूँ |? ऐसा 
विचार कर ये एकरान्तमें बैठ गये और बाहर-भीतरके 
समूर्ण जिक्षेपोसे रहित शान्त-चित्त हो ध्यान-समाधि 
डगाकर पलह्के खरूपको विचार-इष्टिसे देखने छंगे | 
उन्दोने अवुमब किया कि 


शक्तियोंसे सम्पन्न दै । स्े-वश्तुखरूप, सर्वत्र व्यापक, 
सत्र प्रकारसे सर्वदा सर्वेमय हैं | सबके साथ सर्वत्र 
विधमान है और प्बमें व्यापक है | उसके सब 
ओर द्वाय-पैर हैं, सब भोर नेन्न, मस्तक और मुख हैं. 
तथा सब ओर कान हैं; क्‍योंकि वह संसारमें सबको 
व्याप्त करके स्थित है| वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके ग्रणो्ि 
रद्दित होता हुआ भी समूर्ण इन्द्ियेंकि गुणोंसे युक्त है । 
आसक्तिरद्वित होनेपर भी सबका घारण-पोषण करनेत्राछा 
है तथा निगुण होकर भी भुणोंको भोगनेत्रााहै | बह 
चराचर सभी प्राणियोंके बाहर-भीतर परिप्ण हैं| अचर 
और चररूप मी वद्दी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह 
जाननेमें नहीं आता हैं | वह अति समीपमें है और 
दूरमें मी है | चन्द्रमा और सूर्यके रूपमें वही है । सीने 
पृथ्वीका रूप घारण कर रखा है और बद्दी पर्वत तथा 
समुद्रके रूपमें है, वह सर्वत्र सारभूत एवं गुरु है | बद्दी 
आाकाशरूपसे विधमान है | सर्वत्र संसुति और जगतके 


पस्ष पम्मात्मा सम्पूर्ण रूपमें भी वही है । वह सभी स्थानोंमें मोक्षरूपसे 


०. हे. बा. ४४. -फे स्थ, च्ये- # /# ख्थी 


 मब्न्‍ड 


है 
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विद्मान है | सभी जगह वह चिन्मय तत्तरूपसे कात्तिमान्‌ तथा इन्द्रकुल्में उत्पल इन्द्र बवाया गया हैं, 
स्थित है | वह सर्वत्र सभी पदायोंके -रूपमें है और वैसे ही इधर-उधर ऐसे ब्यवहाखाले लाखों इन्ढ इस 


»वाखत्रमें सत्र ओरसे सबसे रद्दित है । इस प्रकार परम 


बुद्धिमानू और उदारचित्त डस इन्द्रने देर्तक ध्यान 
लगाकर सम्पूर्ण अक्षाण्डक्ों एकमात्र परमात्मामें खित 
देखते हुए दृमलोगोंके द्वारा अनुभवमें छाये जानेवाले 
इस जगत्‌का भी अवलोकन किया | तदनन्तर हस सृष्टिके 
बह्माण्डमें विचरता हुआ वह इन्द्र वहाँके इन्द्रढोकमें 
पहुँचकर जब इन्द्रके समीप गया, तब उध्चका मैं इन्द्र 
हूँ? यह संस्कार जाग उठा और वद् आरन्धवश् बहाँका 
ह₹॑हऋ हो गया । तत्पश्चात्‌ वह सैकड़ों बृचतान्तोतति 
घुशोमित इस त्रिमवनके राज्यका शासन करने लगा | 
शरप्तरेणुके उदरमें निवास करनेत्राला जैसे यद्द परम 


चेतन आकाइमें हो चुके हैं और मैजूद हैं । 
विधापर ! तुम यह अच्छी तरद समझ लो कि 
जगत्‌ अहंकारका कार्य हैं| महंकारक नीदर जगत 
कल्पित है भीर जगतके भदर अहंकार व्यापक ई। 
जो पुरुष सकत्प-धून्‍्यतारूप ज्ञानसे जगत॒के चीनमूत 
अदंमावका मार्जन कर देता हैं, उसने मानो जगत: 
रूपी मलको जलके द्वारा ही पूर्णहूपसे घो डाला हैं । 
अत: विधाघर | भद्ददा नामकी भी कोई चलु पी 
नहीं है | पद भवाज्षविक दोनेके कारण खरगोशके 
सींगकी भाँति असत्‌ एवं विना कारणके ही प्रवद् हुई हैं । 
( समे १४-१५ ) 


शुद्ध चित्तमें थोड़े-से ही उपदेशसे महान प्रभाव पड़ता है, यह बतानेके लिये कहे गये शुशुण्डबर्णित 


विद्याधरके 


प्रसंगका उपसंदार, जीवन्युक्त या विदेहमुक्तके अहंकारका 


नाश हो जानेसे उसे संसारकी प्राप्ति न होनिका कथन 


मुशुण्डजी कहते हैं---मुने | मै इस प्रकार उपदेश 
दे ही रहा था कि उस विद्याधर-राजका सारा इश्य- 


विपयक संकल्प आस्त हो गया। उसकी समाधि छग 
गयी । मैंने बारमार उसे हघर-उघरसे हिलाडुलाकर 
जगाया; परंतु परम निर्वाण पदक्ों प्राम वट्ट विधाधर फिर 
तामनेके दृश्य विषयोक्री ओर उन्हुख नदीं हुआ | 

श्रीवतिषजीने कह्ा-रघुनन्दन ! भुश्नण्दणीका बताया 
हुआ विधाधरका इतिहास मुझे स्मरण दो भाया; इसीरियि 
मैंने तुमसे वहा था कि शुद्ध चित्त; उपदेश उसी तरद 
प्रभाव डालता हैं, जैसे पानीमें तेहकी बूँद | ०हभावना 
दी दुःखनामक सेमरके इक्षका मुख्य बीज है | उम 
भहँभावनके समान ही “यह मेरा है! ऐसी बुद्धि भी उठ 
बृक्षका आदिकारण हैं; क्योंकि यही शागादिखा ० 
शाखाओके विसारका कारण हैं. | 7हले गनरूपिर। 
अहंभावना होती है । फिर इक्षरूपिणी ममरापना होती 
है | तत्पथात्‌ शाखारूपिणी इच्छा (राग ) की प्रति 
होती है | यह इच्छा ही इदंपदार्थके रूपनें सेकपो 
अनरथेंको उत्तनकरनेवाडी तपा संत्षार-ख्मका घारजकापण 
छरनेवाली है । 


ण्५८ 


खुनन्दन ! मेर पर्वतके शिखरपर पक्षिराज मुक्तात्मा मुनि 
कांकमुशुण्डजी मुझसे पूर्वोक्त विदयाघरकी कपा छुनाकर डुप 
हो गये | श्रीराम ! तत्पश्चाद्‌ मै उन मुनिसे और उस सिद्ध 
विधाधरते मी बिद्दा लेकर मुनिमण्डलीसे मण्डित अपने 
आश्रमपर आ गया। इस प्रकार आज मैंने तुमसे काक- 
मुशुण्डनीद्वारा कद्दी गयी कपासे प्रतिपादित विषयका 
बर्णन किया है, जिप्तके अनुमार यह ज्ञात हुआ कि भुशुण्ड- 
जीके थोड़े से उपरेशसे द्वी विद्याधरको तत्तज्ञान प्राप्त दोकर 
परम शान्ति मिउ गयी | रघुनन्दन ! पक्षिराज भुशुण्डके 
साथ जत्र मेरा समागम हुआ था, तबसे आजतक ग्यारद्द 
मद्दायुग व्यतीत हो चुके हैं । 
श्रीराम | यह मत्रको जात है कि वीजके भीतर सैकड़ों 
शाद्वाओंसे युक्त तथा पत्र, पुष्ष और फलसे सम्पन्न वृक्ष 


बे अविच्छिस्नचिदात्तीकः पुमानस्तीद नेतरत, क॑ 


हबू->>>्य्च्च्य्य््य्य्च््सच््च्सचचच्च्च् न स््न्च्सस्सस्स्स्स्स्स्स्स 


[संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


विधमान है; क्योंकि बीजारोपणके पश्चात्‌ प्रकट हुए उस 
बृक्षको सब छोग अपनी आँखोंसे देखते हैं, इसी तरदद 
अहंकाररूपी सूक्ष्म बीजके भीतर समस्त इश्यज्ञानसे 
युक्त यद्द शरीर वर्तमान है, यह विवेकी पुरुषोने विचार- 
इृश्टिसे देखा है । परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर सब्निदानन्द 
परमात्मखरूप हुए जीवन्मुक्त पुरुषका शरीर लोकदृष्टिसे 
विद्यमान द्वोनेपर भी वह भह्तामूछक अभिमानकों नहीं 
प्रात्त दोता | अतएवं उससे संसाररूपी बक्षका प्राकव्य 
नहीं द्वोता अथवा जो विदेदमुक्त द्वोकर निरतिशय 
आनन्दखरूप परमात्मामें प्रतिष्टित हो चुका है, उस पुरुषके 
बोधरूपी महाग्निसे दग्ध हुए असत्खरूप अहंतारूपी 
बीजके मीतरसे फिर इस संसाररूपी बृक्षका प्रादुर्भाव 
नहीं दोता । ( सर्ग १६-१७) 


"मी नयी की? इक -ईुन 


मृत पुरुषक आणोंमें स्थित जगतके आकाशमें अ्रमणका वर्णन तथा 
परबक्नमें जगत्‌की असत्ताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिधजी कहते हैं---रघुनन्दन | सम्पूर्ण तः नाश- 
रूप मृत्यु कभी नहीं दोती है। अपने दूसरे संकल्पोंका 
कुछ काठतक सिर रहना ही मरण कहलाता है | 
प्राणके भीनर चित्त है और चित्तके भीतर विविध आकार- 
प्रकारसे युक्त जगत्‌ बैसे ही विद्यमान है, जैसे बीजके 
भीतर वृक्ष | पुरुषकी मृथु हो जानेपर उसके शरीरसे 
निकले हुए प्राण बाा्माकाशमें भरे हुए वायुभमूहके साथ 
ऐसे मिर जाते हैं, जैसे समुद्रके जल नददियोंके जल्के 
साथ मिडकर एक द्वो जाते हैं | आकाशमें विधमान 
वायुके भीतर मृत प्राणियोंके प्राण हैं। उन प्राणोंके 
भीतर उनका मन हैं और उप्त मनके भीतर जगतको 
उसी प्रकार स्थित साम्नो, जैसे तिलमें तेल रहता है | 
खुनन्दन ! जैसे कयुमें खित मुगन्ध इधर-उबर ले जायी 
जाती है, उसी तरह प्राग-बायु्में स्िित आकाशात्मक 
जगत्‌ इधर-उधर यत्र-तत्र छे जाये जाते हैं। जैसे घडेको 
एक खानसे दूपरे खानमें पहुँचा देनेपर उसके भीतरके 


आकाझमें कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार स्पन्दन 
आदिसे युक्त चित्तमें तीनों जगतका भ्रम रहनेपर भी 
चेतन भाव्मामें वस्तुतः वह स्पन्दन और श्रम नहीं दोता 
है | जगत्‌ और इद्का भ्रम दोनों उदित नहीं हैं | 
यदि उद्दित हों तो भी वायुद्वारा किये गये इस प्रथ्वीके 
परिशक्रमण आदिको इसके ऊपर स्थित हुए प्राणी उसी 
तरद्द नहीं देख पाते हैं, जैसे नौकाके भीतर बैठे हुए 
मनुष्य उसकी गतिको नही देखते हैं। वे तीनों लोक 
देश, काल, क्रिया तथा द्रव्यरूप ही हैं'और अहंकार भी 
इन देश, काल आदिके साथ सम्बन्ध रखनेके कारण देश- 
काछादि रूप ही है। भत; देश-क्राछादिरूप जगत्‌ और 
अहकारमें भेद नहीं है। अज्ञानीमें जिस प्रकार विकल्ए- 
सम्पत्तिका उदय ह्वोता है, उप्त प्रकार ज्ञानीमें निश्चय द्वी 
उप्तका उदय नहीं होता है | चेतन आकागरूप परमात्मा 
सर्वन्यापी और अनन्त हैं | उसलिये वह विकल्प-सम्पत्ति 
ढसका खरूप न दोनेके काएण सतखरूपा नदी है | 


* जीवके स्वरूप» खभाव तथा विराट पुरुषका वर्णन १: 


परम चेतव--पखक्ष परमात्मा सर्वश्लरूप सर्वशक्तिमान्‌ ये सत्र संप्ार चशम्ब॒ल जलाशयके भीतर प्रतित्रिग्दित 
है इसलिये उसमें गुण, वस्तु, क्रिया और जाति क्षणभन्नुर नगतें एवं अपने छन्त,करणमें स्थित समल 
आदिसे अनन्तरूपताको प्राप्त तथा नाना प्रकारके का्यों- उपकरणोंसे मरेमद्दानगररोंके समान असदूपसे ही खत हैं | 
का आरम्प करनेवाले दिगन्तगर्ती जनसमुदायसे परिपूर्ण ( पर्ग १८) 


जीवके खरूप, खभाव तथा विराद पुरुषका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठनी कहते है--रघुनन्दन | जो वास्तवरमें 
न परम अणुरूप कहा जा सकता है और न स्थूल, 
शून्य या अन्य कुछ द्वी, वर जो चिन्मय, खानुभवरूप 
और सर्त्यापक है, वही जीत्र कद्दा जाता है | निस- 
निस पदार्थका जो भाव--असाधारण खरूप हैं, उतके 
रूपमें उन-उप्र पद्मर्थमें स्थित हो ऋर जो तदाकार भाततित 
होता है, उसे तुम जीव द्वी समझो; क्योंकि बारंबार 
देखनेपर उन-उन पदार्थोके आकारमें उसीका अनुमत्र 
द्ोता है । श्रीशम | जीत्र जहाँ जिस प्रकार जो-जो 
संकल्प करता है, वहाँ वह तत्काल वैसा हद्वी आकार 
धारण कर लेता है । जैसे चछना या हिलना-डुलना आदि 
चेष्टा वायुका खमाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओका 
अनुभत्ररूप ससार जीवका खमाव ही है | इस वातका 
अपने भनुभयसे हो निर्णय कर छेना चाहिये। बालकक्ो 
होनेत्राले यक्षश्रमके समान इसका हम उपदेशके द्वारा 
साधन नहीं करना चादते | जीव चेतन्य4॑नध्रूप होनेके 
कारण ही अद्मात्रनासे ही देश, काल, क्रिया और द्वव्यकी 
शक्तियोंका निर्माण करके स्थित होता है । 


सर्वप्रथम पस्॑रह्म परमात्मासे मनोमयहूपसे उदित 
विरद्‌ पुरुय ( हिरण्पगर्स ) प्रकक हुआ । अतः वह 
आकाशऊे समान विशद, झान्त, नित्य, अनन्तखरूप 
ओर प्रकाशमय है । वह अद्वितीय विराट पुरुष सबसे 
उत्कृष्ट परमेश्वरूप है | वह पश्चभूतात्मक न होनेपर भी 
पश्चभूनात्मक-सा भाप्तित होता है | वह अपने ही 
संकल्पसे कल्पित अनेक कस्पोंमें तथा क्षणमर्तें सेच्छा- 


नुप्तार खय॑ प्रकट द्ोता है और वबारंबार प्रकट होकर 
फिर खय ही अद्यय हो जाता हैं| वह आकराशसखरूप, 
सर्वव्यापी, अनन्त परमेश्वर स्थूछ, सूरम, व्यक्त एव 
अन्यक्तरूप हो सबके बाहर-भीतर स्थित हैं | यह्द 
वास्तवमें किंचिहप न द्वोने।र भी व्यवद्वास्कात्में किचिदप 
अबइय हैं | 


श्रीएम | उस विरादू पुरुषके खूतविते-सरूप आठ 
अड्ड दैं--पाँच ज्ञानेद्धियां, क्मेन्द्रियद्धित प्रण, छठी 
इन्द्रिय मत और अहृकार | उसी पुरुषने चार मुखोंते 
युक्त होकर शन्द और अर्पकी कल्यनासे युक्त इस ऋफ्‌ 
आदि चारों वेदोंका गान किया हैं। उसीने शादीप 
सदाचारफी मर्यादा स्थापित की हैं, जो आज भी 
ययावत्‌रूपते चली था रही है | ऊपर अनन्त आकाश 
उप्त पुरुषका मस्तक हैं। नीचेका मूतल आदि उसके 
पैरोंका तच्चा है। मध्यतर्ती आकाश उप्तका उदर ई 
तया यह अह्माण्डमण्डप उसका शरीर हैं। छनन्‍्त 
लोक-छेकान्तर उत पुरुपके पा्मांग हैं। जल रक्त है | 
पत्रत मांतपेशियोँ हैं और सदा अविच्छिनमावसे वइनेपारो 
नदियाँ उसकी नाडियाँ हैं। समुद्र रक्तके आधार ( रक- 
सचयकी पेशियों ) हैं | द्ोप दी कोशोंको आवेधिन करने- 
वाली आते हैं । दिशाएँ फैडी हुई भुजाएँ हैं। तानियाएँ 
रोमावली हैं | दनूचास बातस्वन्ध प्राणवाइु ह | सूर्द- 
प्रण्डल प्रचण्ड नेत्र हैं और बइवानद उसका रिक्त £ | 
चन्द्रमण्डड संकल्पात्मम मन हैं तथ परूल ही सारदइूस 
आत्मा है। चन्द्रमारपी मन ही दरीएखणे दृक्षफा मूठ 
कर्महूपी विट्पका बीज तथा सम्पूर्ण मावपदारथैका ढदादन 


५३० 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


रझ.््््््््स््ल्य्स्य्य्च्स्च््च्य्च्च्य्य्स्स्च्य््य््स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्लः *-७०--०------- 
पूतव संर्थन करनेसे आनन्दका कारण है । इस प्रकार रघुनन्दन ! जो अल्लसे अमित्र है; अतरव जिसका महान्‌ 


माँति-माँतिके आचारोसे युक्त विशट्‌ पुरुष सहस्नों वार 
प्रकट द्वो चुके हैं तया सैकड़ों मद्ाकल्य बीत चुके हैं, 
भविष्यमें दोनेवाले हैं. और शस समय मी वियमान हैं | 


सम्बन्ध अनन्त कालतक बना रद्दता है, उस अनुभवरूप 
अधिष्ठान-सत्ताके द्वारा परम विराट पुरुष “सब देश-कालमें 
स्थित रहता है | ( सर्ग १९ ) 


००_----_्म्_्_ 2200: :फरकमव-ी-०+ 
जगतकी संकरपरूपता, अन्यथादर्शनरूप जीवभाव तथा अहंभावनारूप महाग्रन्थिके मेदनसे 
हर ही मोक्षकी आप्तिका कथन और ज्ञानवन्धुके लक्षणोंका वर्णन 


श्रीवप्तिष्णी कहते हैं--श्रीराम | यद्द पत्नभूतात्मा 
संकल्पपुरुत ( विगद्‌ ) खयं जैप्षा-जैत्ा संकल्य करता 
है, वइ अह्मरूप आकाश मी वैसा दी प्रतीत होने छगता 
है | अतः विद्वान्‌ पुरुष समस्त जगत्‌को विराट पुरुषका 
एक सकल्प ही गानते हैं । वास्तत्रमें कई कोई वरतु न 
तो स्थूल है और न सृक्ष्म ही है । श्मसे जहाँ जिस 
प्रकारकी कल्पनाका तिस्तार द्वोता है, वहाँ तत्काल वैक्षा 
ही अनुभव होने लगता है। मन चन्द्रमासे उत्तन् हुभा 
है और चन्द्रभ मनसे | जैसे कुदरेसे आष्छादित हुई 
बस्तुका यथार्थ ज्ञान न होकर विपतीत ज्ञान होता है, 
उसी तरदद भज्ञानसे आबृत आत्माका भी यथार्थ ज्ञान न 
होकर, जो अन्य प्रकारसे देखना या समझना हैं, वही 
जीवका खरूप है| इसीलिये विषयात्मक वस्तुओंमें उसकी 
प्रवृत्ति द्ोती है | वह प्राण और इन्द्रिय भादि जड 
बस्तुओंसे तादात”भावकों प्रात्त होकर अपने यथार्थ- 
खर्पको उस्मी प्रफार नहीं देख पाता, जैसे जन्मान्च 
मनुष्य मार्ग नहीं देख सफता | जगतके रूथमें बढ़ी 
हुई अविधा-शक्तिसे आबत द्वोकर जीव अपने जद्दैत 
खरूपमें दी ढष्टा-दश्य भादि द्वैतकों कल्पना करके उसमें 
जमिनिवेश / घुद आपह्द ) कर बैठता है । जैसे वायु 
स्पन्द-शक्तिसे आवृत द्वोती हैं, उमी तरह उस अविया- 
शक्तिसे आच्छादित हुआ जीत्र अपने यथार्थ खरूपको 
नहीं देख पाता | भज्ञानकी सत्रसे बड़ी गाँठ है 
अहंभावना | वह पिथ्या विषयभूत और असत है । उसका 
जो भेदन दे, उसीको तचन्न पुरुषोंने मोक्ष कद्दा है। 


श्रीराम | मनुषध्यको सदा ज्ञानी द्वी होना चाहिये, 
ज्ञानवन्धु नहीं । मैं अज्ञानीको अच्छा समझता हूँ, परंतु 
ज्ञानव्न्धुको नहीं | 
श्रीरामजीने पूछ---मुने | ज्ञानबन्धु किसे कहते हैं. और 
ज्ञानी कौन बताया जाता है ? ज्ञानबन्धु द्वोनेका क्या 
फल है और ज्ञानी होनेपर कौन-सा फर प्राप्त होता है ! 
श्रीवप्तिष्ठजीने कहा-रघुनन्दन ! जैसे शिल्पी जीविकाके 
लिये ही शिल्पकलाको सीखता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्य केवल भोगोपार्जवके लिये शात्रकों पढ़ता और 
उप्की व्याख्या करता है किंतु खयं शात्रके कथनानुसार 
अनुष्ठानमें लगनेका प्रयत्ञ नहीं करता, वह ज्ञानबन्धु 
कद्दलता है | शात्रोंके अम्याससे जिसे शाब्दिक बोध 
तो प्राप्त हो गया है, परतु बिनाशशीछ भोग-व्यवह्वरोंमें 
उनसे वैभग्प आडिके रूपमें उस बोधका कोई फल नहीं 
दिखायी देता, उप्तका वह बोध केवल शिल्प है--तच- 
ज्ञानकी कथा कद्वकर दूसरोंको ठगनेके लिये चातुर्यपर्ण 
कल्ामात्र  ! उस कलासे केवल जीवननिर्वाह मात्र करने- 
वाला द्ोनेके कारण वह पुरुष ज्ञानवन्धु कहणता है। 
जो केवठ भोजन औरवलमात्रसे संतुट दो भोजन आरिकी 
प्राप्तिको ही शात्राध्यपनका फल समझते हैं, वे शात्रोंके 
अर्यक्रों रिल्यक्रलाके रूपमें धारण करनेवाले हैं | ऐसे 
पुरुषोंको ज्ञानवन्घु जानना चाहिये | तत्ततज्ञ पुरुष परमात्म- 
ज्ञानको ही ज्ञान मानते हैं । उससे मिन्न जो दूसरे-दूसरे 
ज्ञान हैं, वे ज्ञानाभासमात्र हैं; क्योंकि उनके द्वारा सार- 


निर्वोण-प्रकरण ड० ] # शानीके लक्षण, जीवके यन्धन और मोक्षका स्वरुप # प्र 


तत्व पत्नह्म परमात्माका बोध नहीं होता | जो परमात्म- अनिन्‍्ध कर्म करे | आह्वार भी उतना ही करें. जितनेमे 
ज्ञानको न पाकर अन्य प्रकारके ज्ञानलेशकी प्रापतिसे द्वी प्राणोंकी रक्षा हो सके। प्राणरध्षा भी तत्वतानकी प्रामिकं 


संतुष्ट दो लौकिक छुखके लिये क्-साध्य चेष्टाएँ किया 
करते हैं, वे ज्ञानवन्धु माने गये हैं । मनुष्यकों चाहिये 
कि इस संसारमें आह्रकी प्राप्तिके लिये शाज्रानुकूछ 


लिये ही करे | तच्वज्ञनकी इच्छा सबके ठिये आम्यन्त 
आवश्यक है, जिससे फिर कमी जन्म-मरण बारि दू-रोंकी 
प्राप्ति न हो |+ ( संग २०-२१ ) 


वसत-++---मासई-०००-- कि 22:-----.ीध००००-०७०+««-न्‍क, 
ज्ञानीके लक्षण, जीवके वन्‍्धन और मोक्षका स्वरूप, ज्ञानी और अज्ञानीकी खितिमें अन्तर, 
इश्यकी असत्ता तथा परअक्मकी सताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन | जो तजन्नानके 
द्वारा ज्ञातव्य पर्रह्म परमात्मामें दृढ़ निश्टा हो जानेके 
कारण पूर्व॒कृत करमोंके फलस्वरूप चुख-दु:खादि आररूषका, 
शब्द आदि जड विषयोंका तथा चित्तका भी सदूपसे 
अनुभव नहीं करता दै,वह ज्ञानी कहलाता है| परमात्माके 
खरूपको यथार्थ रूपसे जान लेनेपर जिस तत्त्वजञके समस्त 
व्यवहार उस तचज्ञानके भनुरूप ही होते हैं एवं जिसके 
चित्तकी सम्पूर्ण वासनाओंका अभाव द्वो चुका है, वह ज्ञानी 
कद्दलाता है | जो परमात्म-लाभसे संतुष्ट हो स्वाभाविक- 
रुपसे परम शान्त है तथा जिसकी सभी चेथ्टओंमें बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको भान्‍्तरिक शान्तिका अनुभव द्वोता दै। वह 
ज्ञानी कट्षता है | जो बोध मोक्षका कारण है, 
पुनर्जन्मका ' कमी नहीं, उसीका नाम ज्ञान है। उसके 
सित्रा दूसरा जो शब्दज्ञानका चातुर्य है, वह शिल्प- 
जीविका--जीवननिर्वादकी कल्ममात्र है । उसे भोजन, 
बल्को जुटानेवाली व्यवस्था समझना चाहिये । प्रारूव्यके 
अनुसार जो भी कार्य आप दो जाय, उसमें जो पुरुष 
कामना और संकल्पसे रद्दित होकर प्रबत्त होता है तथा 
निसका हृदय शरतकालके आकाशकी भाँति आवरण-झून्य 
ज्ञनके आल्ेकसे प्रकाशित है, वह पण्डित ( ज्ञानी ) 
कडनाता है । 


ये जो जगतके विविध पदार्थ हैं, वे किसी कारणके 
बिना द्वी उत्पन-से द्वोते हैं| इसलिये ये वारतत्रमें हैं दी 
नहीं, तो भी विधमानकी माँति प्रतीत द्वोते हैं। जो 
असत्य द्वोते हुए भी मासित द्वो रद्दे हैं, उन पदापोंफी 
प्रतीतिमें एकमात्र यह अनज्ञान ही कारण है। रस असानका 
ज्ञानकालमें तत्काल नाश हो जाता है । यह जीव्र अपनेसे 
मित्र जड अहंकार और शरीर आदिका जब अनुभव 
करता है, तब तत्काल ही उनके साथ अपना तादास्म्य 
मानकर उनको अपना स्वरूप समक्ष बैठता है | यही 
इसका संसार-बन्धन है और जब यह भपनेकी चिन्मय समस्या 
है, तब सचिदानन्द परमात्मस्वरूप ही दो जाता | | 
यही इसका मोक्ष है। यद्द जीव जो अज्ञान-निद्वामें पट्कर 
अचेत हो रहा है, जब जाग उठता है, तब परमामरत्तके 
आवेशसे परमात्मरूपताको ही प्राप्त हो जाता ईै-टीऊ उसी 
प्रकार जैसे देमन्त ऋतुमें सोया हुआ-सा भामऊा इक्ष बतत्त 
ऋलुमें रसावेशके कारण प्रवुद्ध-ता होकर जब पछरित एवं 
पुणित द्वो जाता है, तब 'सदकारः नाम घारण करना है | 
जो इस्यं शोमाके पारदर्शी ज्ञानी पुर पराइष्टि (तललद्ान) 
को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस विस्तृत दृष्यप्रष्शके 
विधमान द्वोनेपर भी इसका मान नहीं होता ( वे सब्कों 
ही समझते हैं ) | जो पराइशिको प्राप्त हो चुके 


कुर्योदाद्वरं प्राणसंधारणार्य 
# अताहाराये कम ला दे निशरस्य येन भूयों न दुःसम्‌ ॥ 


( नि० उ० २१ | १० ) 


ण्र 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेठरत्‌ # 


[ खंक्षिप्त योगधासिष्दं 


ख्््झझखख्््ख्अ्य्च्च्च्च्च्चच््चथ्खच्िवख्खच्िथट्खि झबख्््च्च्च्च्च्च्च््च््च्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल5 


हैं, उन्हें दृश्य-प्रपश्चका मान न द्ोनेके कारण उनकी चेश 
भी वास्तत्रमें चे्ट नहीं दोती | ज्ञानी पुरुष दश्य-दर्शनके 
अभिमानसे बँघते नहीं, इसलिये बन्धनमुक्त साँड़की भाँति 
सांसारिक कर्मवन्धनके सम्बन्धसे रद्दित रहते हैं | वे 
प्राख्वानुसार प्राप्त हुए कर्मोके लिये उसी तरद काम और 
संकल्पसे रद्दित द्वोकर चेशए करते हैं, जैसे बृक्षके पत्तोंको 
कम्पित करनेमें वायु । जो संसारके पारदर्शी पुरुष 
सर्वोत्कृष्ट अन्नदृश्टिको आ्राप्त कर चुके हैं, वे कर्मकी प्रशंसा 
नहीं करते हैं---ठीक उसी तरह, जैसे नदीके तटपर 
निवास करनेवाले पुरुष कूपकी प्रशंसा नहीं करते | 
किंतु अज्ञानी पुरुषोकी इन्द्रियाँ अधःपतनके द्वेतुभूत 
विपयोपर इस अकार गिरती हैं, जैसे गीध मांतके ऊपर 
टूट पड़ता है | इसलिये विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह्द 
इन सम्पूर्ण इच्द्रियोंकों मनके द्वारा वशमें करके समाहित- 
चित्त हो उस पसक्ष परमात्माके चिन्तनमें छग जाय | 


जैसे छुत्रण कठक, कुण्डल आदि आभूषणोंसे मित्र 
नहीं है, उसी तरद्द ब्रह्म मी सृष्टिसे मिन्न नहीं है; इसीसे 
"सृष्टि भादि शन्दोंका भर्थ तत्तज्ञानीकी इष्टिम कल्याणमव 
प्रह्म द्वी कद्दा गया है। जैसे कल्पके भन्तमें जब एकमात्र 
अन्ध॒कार द्वी छा जाता है, तब यह सारा व्यवद्वार निर्विभाग 
और निरामास ६्वी रहता है, दैसे दी सचिद्धानन्दघन 
ब्रक्षमें यद्द जगत्‌ विभाग और आभाससे रद्वित द्वी रहता हैं। 
जैसे अवयबरद्वित आकाशतमें दिशाओंके विमागरूप आाकाशके 
अवयबोंकी अमिन सृष्टि भासित होती है, उसी प्रकार 
अवयवरद्दित शिवल्लरूप पसक्ष परमात्मामें यह द्वैताद्ैत 
सृष्टि भी अमिन्नरूपसे विधमान है | इस प्रकार जगतके 
भीतर अहंकार और थद्दंकारके भीतर जगव्‌ है। ये दोनों 
एक दूसरेमें उसी प्रकार स्थित हैं, जैसे केलेके तनेकी 
छा्में तना और तनेमें उसकी छाल द्वोती है । 


जिस ग्वालेका मन गोशाछाके बर्तनों ( दूध दुददनेके 
पात्रों ) में लगा हुआ है, वह घरमें रहकर घरके काम करता 


हुआ भी उन्हें नहीं देख पाता, उसी प्रकार तत्तनज्ञानी पुरुष 
जीवन-निर्वाइके लिये सब कार्य करता हुआ मी ब्क्नचिन्तनमें 
रत द्वोनेके कारण उन्हें नहीं देखता है। जिसके 
मीतर तुच्छ दृश्य-प्रपश्बकी भावना नहीं है, वह जीते-जी 
आकाशके समान निर्मल और बन्धनसे छूटे हुएकी मौँति मुक्त 
है। जो पुरुष सांसारिक पदार्थो्में अभावरूपताकी भावना 
नहीं करता,मो क्षके लिये यत्न न करनेवाले उस पुरुषंका जन्म- 
मरणरूपी अनन्त दुःख कमी शान्त नहीं होता | तत्ज्ञानी 
पुरुष यहाँ समरादके समान शोमा पाता है। उसे प्रारूष- 
वश जो कोई भी वख्र॒ देकर उसके शरीरकी ढक 
देता है, जो कोई भी भोजन करा देता है तथा 
वद्द जद्ाँ-कद्दीं भी सो जाता है । वह समग्र 
विशुद्ध वासनाओंसे युक्त द्वोकर भी वासनारद्वित ही रहता 
है । भीनरसे शल्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा द्वोता है 
अर्थात्‌ उसका अन्तःकरण पूर्ण पत्रह्मकी मावनासे मरा 
होता है और जैसे आकाशमें वायु चलती है, उसी तरह 
उसकी भी साँस चलती रद्दती है ( परंतु वह्द देह और 
उसकी वासनाअओंसे रद्दित हुआ पस्नह्मरूपसे ही स्थित 
रददता है )। तचज्ञानी पुरुष निर्वाण-दशाको प्राप्त हो 
मनके द्वारा अह्ममावका मनन करनेसे जब परमानन्दमें 
निमम्न हो नाता है, तब नींदमें पडे हुए मनुप्यकी भाँति 
आसन, शब्या अथवा सवारीमें स्थित वह यत्नपूर्तवक जगानेसे 
भी नहीं जागता। रघुनन्दन | तखज्ञानी और अज्ञानी--- 
दोनोंके सम्पूर्ण उत्पत्ति-विनाशशील कमेंमें वासना-शून्यताके 
सिवा दूसरा कोई अन्तर नहीं द्वोता ( अर्थात्‌ ज्ञानी 
वासनारहित होकर कर्म करता है और आज्ञानी 
वासनायुक्त होकर )। 

यह सारा दवय-प्रपन्न नष्ट होता है और नष्ट द्ोकर 
फिर उलज्न द्वोता है, इसलिये असत है। परंतु जो न 
तो कमी नष्ट इआ औरन उत्पन्न दी हुआ, वही सत्स्वरूप 
परमात्मा है और वह परमात्ा ही तुम हो। ज्ञानसे जग्त्‌- 
रूपी भ्रमका मूछ ( क्नान ) नष्ट हो जाता है | फिर 


विवोण-प्रकरण ०] + मद्भूमिके मार्ग में मिले हुए मदन घनमें भद्दर्षि सिषप्ठ और मद्दिका समागम # ७३३ 


तो ढूँढ़नेपर भी इस श्रमका पता नहीं चढता | जैसे 
मृगतृष्णा जछ नहीं दे सकती, उसी तरह निर्मल हुआ 
श्रम ससाररूपी अड्डूर नहीं उत्पन कर सकता । जैसे 
जला हुआ बीज जह्लुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
परमात्माके यथाये ज्ञानसे छिन्न हुई अहंमावना दिखायी 
देनेपर भी 'मनोभूमिमें संसाररूपी वृक्षका अंकुर नहीं 
उत्पन्न कर सकती | मानसिक विकारोंसें रहित बीतराग 
तत्तज्ञानी पुरुष कर्म करे या न करे, उस्तकी ख़्ितिमें 
कोई अन्तर नहीं भाता | बढ तो मनके संकल्पसे 
रद्धित एवं नित्य शान्त हुआ परतह्म परमात्मामें ही स्थित 
रहता है | जो छोग योगका आश्रय लेकर शान्त बने हुए 
हैं, वे योगी भी चित्तका उपशमन द्वोनेपर दी भरीमोंति 


अपन लपपकनन_म के. 
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शान्त हो पाते हैं, अन्यया नहीं; क्योंकि उनकी भोग- 
बासनाएँ मूल्त: क्षीण नहीं होती । ( कारण यद्व है कि इन 
वासनाओोंकी खानरू प जो चित्त हैं. वह तो टनफा बना 
दी रहता है। ) अनन्त, अन्यक्त एवं सुन्दर चिदाकाशरूप 
कर्पूर अपने भीतर खर्य जो चमत्कार प्रकट करता है, 
उसीको वह जगद्रूपसे जानता हैं | रघुनन्दन ! उस 
तरह यद्द जगत तत्तज्ञानी पुर्षकों उसका सासारिक भू 
दूर द्वो जानेके कारण प्रकाशमय तथा शान्त अक्षय अक्षरूप 
ही भापित होता है, जब कि अह्ञानीको यद परमार्यत:ः 
पखह्म फामात्मामें सित द्वोकर भी भोगननित आनमन्दके 
अनुगत द्वी प्रतीत द्ोता है। (इस प्रकार दोनोंकी 
इृष्टियोंमे भेद है । ) ( सर्ग २२ ) 


>>+--«धककनअकुल-इस2- 
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श्रीवत्िष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | पदलेकी बात 
है | मद्निनामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो बड़े कठोर 
प्रतका पालन करते थे। उन्‍हें मेरे उपदेशसे किस प्रकार 
नित्रोणपदकी प्राप्ति हुईं, यद्द बताता हूँ, छुनो । एक 
समय तुम्दारे पितामद्ट राजा अजके किसी कार्यसे बुलाने- 
पर मैं आकाग़ामण्डछ्से इस प्ृथ्वीपर आया । तुम्दारे 
पितामहकी नगरी अयोध्याको भाते समय मैं भूतलपर 
विचरता हुआ किसी ऐसे विशाल वनमें आ पहुँचा, जहाँ 
बड़ी का केकी धूप पढ़ रही थी। श्रीराम! अविच्छिनरूपसे 
घूल उड़नेके कारण वद्द सारा जंगछ घूसर द्वो रद्दा था। 
वहाँ तपी हुई बाढ्धके कण खूब चमक रहे थे | उस वन- 
का कीं ओर-छोर नहीं दिखायी देता था| वहाँ कहीं- 
कई निकृष्ट श्रेणीके गाँवके तरह इश्टिगोचर द्वोते थे । 
मैं उस जंगलमें जाकर ज्यों ही इधर-उधर घूमने लगा, 
धयों दी मुझे अपने सामने एक पषिक दिखायी दिया जो 
श्रमसे थककर इस प्रकार कद्द रद्दा था | 
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प्रथिक कह रहा था--मद्दो ! जैसे दुष्ट पुरगेंवा 
पापाूर्ण सट्ठ संताप देनेबाद्य ही दोता हैं, उसी प्रदार 


परेड 


+* आअविच्छिस्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


प्रचण्ड आतपसे तपते हुए ये सर्वदिव इस समय सब 
ओरसे खेद ही प्रदान कर रहे हैं | मेरे सारे मर्मत्यक 
मानो जटते जा रदे हैं । इस धूपमें आग-सी जल रह्दी 
है | सारी वन-प्रेणियाँ तप्त द्वो उठी हैं। इनके पत्ते और 
फूल सिकुड़ गये हैं | इसलिये यद्द सामने जो छोटा-सा 
गाँव दिखायी दे रहा है, मैं पहले इसीमें प्रवेश करता हूँ। 
बह शीघ्रतापूर्वक यकावठ दूर करके तीत्र गतिसे अपना 
रासा छेंगा | (यों कदकर बह सामनेके छोटे-से 
गॉवमें, जहाँ किरातोंकी वस्ती थी, ज्यों ही घुसने छगा 
तयों दी मैंने उससे यह बात कह्दी---मुन्दर शरीरबाले 
साथी | जान पड़ता है, तुम्हें वीतराग अरिंचन पुरुषों 
के संचरण योग्य मार्गका ज्ञान नहीं है । मढ़भूमिके मागे- 
में मिले हुए इस मद्दान्‌ जंगलके राह्यी ! तुम्हारा खागत 
है। नीचेके मार्गसे चलनेवाले राह्गीर मनुष्य देशके 
इस मार्गपर, जहाँ जनसमुदायसे भरे हुए गाँवका अमाव 
है, थोडा-सा विश्राम कर लेनेपर भी चिरस्थायी विश्राम 
प्राप्त नहीं कर सकोगे | ( तात्पर्य यह कि तुम सकाम 
कर्मके पथपर चल रहे हो | इस सकाम-कर्मोपासनाह्वारा 
दक्षिणमार्गसे खर्गादि छोकोंमें जाकर कुछ काब्तक 
मनो5चुकूछ छुख भोगनेपर भी वहाँ देदामिमानसे बेचे 
रहनेके कारण चिर॒स्थायी परमानन्दस्वरूप मोक्ष नहीं पा 
सकोगे।) पामरोंके आवासस्थान इस गाँवमें (देहामिमानियों- 
के निवासस्थान इस शरीरमें ) विश्राम नहीं मिल सकता | 
जैसे नमकीन पानी पीनेसे प्यास बढ़ती ही है, घटती नहीं, 
उसी प्रकार यहाँ छुखभोगकी इच्छा बढ़ती है, परंतु पूरी 
नहीं द्वोती । यहाँ रइनेवाले प्राणी काम, धनकी आसक्ति 
और द्वेष आदिमें द्वी पुरुषार्धकी पराकाष्ठा समझते हैं। 
इनके विचार जले हुए हैं | इसड़िये ये आपातरमणीय 
सकाम कर्म दी रमते रहते हैं, जिससे उनमें कुलीनता- 
के कारण विस्तारको प्राप्त होनेवाडी, उदार, शीतलतया- 
ग्रक्षानन्दसे घुशोमित द्दोनेवाली विवेकयुक्त बुद्धि नह्दीं दोती| 
जैसे मधुमिश्रित विषके कण पलमरके लिये खादमें मीठे 


होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण अपनी ओरसे बिराग 
उत्पन्न कर देते हैं और अनिवार्यरूपसे मृत्युदायक 
होते हैं, उसी प्रकार म्राम्य घुखमोग क्षणमरके छिये मधुर 
प्रतीत द्वोते हैं किंतु दूसरे ही क्षण विराग पैदा कर देने 
तथा प्रायः मार डालनेवाले होते हैं ( अतः इनके 
उपभोगसे तुम्हें चिर विश्रामकी उपलब्धि नहीं हो सकती ) |? 
निष्पाप श्रीराम ! जब मैंने ऐसी बात कही, तब मेरे 
धचनसे उसे इतनी शान्ति मिली, मानो उसने अमृतमय 
जलूसे स्नान कर लिया हो । तत्पश्चात्‌ वह्द मुझसे इस 
प्रकार बौछा | 

पथ्िकने कहा--भगवन्‌ ! आप कौन हैं ! आप 
भीतरसे प्रूणेकाम आत्मज्ञानी मद्दात्मा जान पढ़ते हैं | 
आप इस जगतको शान्तभावसे देख रहे हैं | क्या आपने 
अमृतका पान किया दे ! क्‍या आप सतम्रादू या विरादू 
पुरुप हैं १ सम्पूर्ण अयोसे रिक्त द्ोते हुए भी आप पसिर्ण 
चन्द्रमाके समान छुशोमित ह्वो रददे हैं | मुने ! जापका 
शान्त, कान्तिमानू, अप्रतिहत, सब ओरसे निवृत्त तथा 
शक्तिशाडी तेजस्री रूप जो दिखायी देता है, यह कैसे 
आप प्रथिवीपर स्थित द्वोकर भी ऐसे जान पड़ते हैं, 
मानो समस्त छोकोंके ऊपर आकाशमें खड़े हों । आपकी 
संसारमें कहीं भी आस्था नहीं है, तथापि मुझ-जैसे छोगों- 
के ठद्घारके लिये आप अत्यन्त बढ़ आस्थासे युक्त दिखायी 
देते हैं । आप पूर्ण चन्रमाके समान सम्पूर्ण कणभोंसे 
युक्त द्वोते हुए भी निःकलझ्ढड हैं | आपका अन्त/ऋरण 
शीतल है | आप प्रकाशमान, समत्वबुद्धिसे युक्त तथा 
रसायनकी राशिते सम्पन्न द्वोकर णपनी सद्दज शोमासे 
प्रकाशित द्वो रहे हैं | मह्दामाग अहाें ! में शाण्डिल्य 
गोत्रमें उत्पन्न आ्राह्मण हूँ । मेरा नाम मद्डि है। में 
तीथंयात्राके लिये निकल था। मैंने दूरतकका रास्ता तै 
करके बहुत-से तीर्पोंका दर्शन किया है और अब दीर॑- 
काछके पश्चात्‌ अपने घरको जानेके छिये उच्यत हुआ हूँ | 
इस हह्माण्डके भीतर बिजदीकी चमकके समान क्षण. 
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भ्कुर भूतोंको देखकर मेरा मन संसारसे विरक्त हो रहा 
है। अतः अब मुझे घर लोठनेका ठत्सादह रहीं है । 
मगवन | मुझपर कृपा करके आप अपना यथार्थ परिचय 
दीजिये; क्योंकि साधु पुरुषोके हृदयरूपी सरोवर स्वच्छ 
एवं गम्भीर होते हैं । दर्शनमात्रसे द्वी मित्रता करनेवाले 
आप-नैसे महात्माओंके सामने आ जानेपर ही समस्त 
प्राणी कमरलोंके समान विकपित और थाश्वस्त होते हैं। 
प्रभो | मैं समझता हूँ कि मेरा यह मन मोहबश संपार- 
श्रमजनित दुःखक्रो मिटानेमें समर्थ नहीं है। भतः आप मुन्चे 
तचज्बावका उपदेश देनेकी ऋृपाद्वारा भनुग्ृद्दीत कीमिये। 


तब मैंने कह्ा--महाबुद्धे ! मैं भाकाशवासी वसिष्ठ 
मुनि हूँ। राज अजके किसी आवद्यक कार्यसे में इस 
मार्गपर उपस्थित हुआ हूँ । अह्मन्‌ | अन्र तुम विषाद 
न करो; क्योंकि मनीषी पुरुषोंके मार्गपर आ गये दो और 
प्रायः संपतार-छागरके दूसरे तठपर आ पहुँचे हो | जो 
महात्मा नहीं है, उप्तकी बुद्धि और वाणी इस तरहके 
वैशय-वैमबसे उदार नहीं होती तथा उसकी आकृति भी 


इतनी शान्तिपूर्ण नहीं दिखायी देती । जैमे धीरे-धीरे 
सानपर घिसनेसे मणि साफ होकर चमक उत्ली है, 
उसी प्रकार राग आदि मढेंके पक जानेसे चित्तमे 
विवेकका उदय द्वोता है। बताणो, तुम क्या जानना 
चाइते हो ! और इस संत्तारको क्‍यों छोड़नेकी इच्छा 
रखते हो ! मैं तो यद्द मानता हूँ कि साधक अपने दी 
प्रयक्ञेंसे महात्माओंके दिये हुए उपदेशको सफ़र बनाता 
है | निसकी वासना रागादि मरछोंसे रद्दित हो गयी है, 
अतएव जिसका हृदय वैश्य आदि ठत्तम साधनोंसे 
सम्पन्न है तथा जिमकी चुद्धि नित्यानित्य एवं सारासारके 
विवेकसे छुशोमित है, ऐसा साधक ही महापुरषों- 
के उपदेशरूपी तेनसे शोकरद्वित विशुद्ध परमात्म-तत्तको 
प्राप्त करनेका अधिकारी द्वोता है, दूसरा नहीं | इसलिये 
जन्म भाडि सम्पूर्ण दुः खेंसे पार दोनेकी 5चछा रखनेवाले तुमसे 
मैं यद्द कहता हूँ कि तुम ठपदेश पानेके योग्य दो | 
अत; अपना पूर्व बृत्तान्त बताओ | 

(सर्ग २३ ) 


मड्डिके द्वारा संसार, छौकिक सुख, मन, बुद्धि और दृष्णा आदिके दोपों तथा उनसे 
होनेदाले कष्टोंका वर्णन और वसिष्ठजीसे उपदेश देनेके लिये प्रार्थना 


श्रीवप्िष्ठज) कहतें है--श्रीराम | जब मैंनें ऐसीबात 
कही, तब्र मद्टि मेरे चरणोमें साष्टाह्न प्रणाम करके नेत्रोमें 
आनन्दके आँसू भरकर मार्गमें चलते हुए द्वी इस प्रकार 
बोले | 


मद्डिने कह्या--भगवन्‌ ) जैसे नेत्न बारंबार दसों 
रिशाओंको ओर दइश्टिपात करते हैं, उसी प्रकार मैंने भी 
संगमहात्माकी खोजके लिये अनेक बार दसों दिशाओंमि 
भ्रमण किया; परंतु संशवका विनाश करनेवाढ कोई 
श्रेष्ठ महापुरुष मुझे नहीं मिला | आज आपको पाकर 


मैंने समस्त शरीरोंके सारोंके भी सार इस आह्मणझरीरका 
फल पा लिया ! भगवन्‌ ! संसाररूपी दोष प्रदान करने- 
वाढी दहाओंको देखते-देखते मैं उद्विम द्वो उठा हूँ । 
मुने ! संसारके सभी सुख अन्ततोगला अवश्य दी 
दुःखरूपमें परिणत हो जाते हैं, इसहिये ये झायस्त 
दुःखरूप द्वी हैं। इन सांसारिक हछोंकी लपेज्ञा तो 
दुःख दी श्रेष्ट है । अन्तमें चुध्द दुःझकी प्रापि कगनेके 
कारण ये लौकिक छुख मुप्ते दुःखमें दी राल रहे है, 
मानो मेरे लिये दुःख ही छुखके रूपमें प्राप्त टला दो | 


१- मित्रका दूसरा अर्थ सूर्य है | यर्यके सामने कमल खिलते हैं; अठः यहां दतु फ्द्रा छत का छिलके मक कहो फिर पन्द मैत्री वण स्ल्य 


दोनों अ्थोंका धाचक दे | 


५३६ # अविच्छिन्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेवरत्‌ +# [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
ख्ख्ख्््ल्ल््््झझच््च्च्च््ल्लच्लचततततत्क््त्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ः 


दाँत, केश और आँतोंके साथ ही मेरी अवस्था भी अन् 
जरासे जर्जर द्वों गयी है. | मेरा मन पीपलके उड्ते हुए 
सूखे पत्ते आदिके संचयसे गदे गाँवोंके मध्यमागकी मोति 
मठ्नि द्वो गया है तथा मेरी जीविका मी नाना प्रकारकी 
भोग-वासनारूणी दुर्गन्‍्धोंको अपने अड्डमें धारण करनेवाली 
गरप्तुल्य इच्दियोंके कारण निकृष्ट गाँवोंकी स्थितिके 
समान अत्यन्त पापपूर्ण एवं दू शा यिनी द्वो गयी है । मेरी 
बुद्दे ऋटेदार वृश्षपर फडनेवाली वे उके समान विकराल 
एव कुरिठ है । आयासस्ते युक्त और अकज्ञानान्धकारसे 
आच्छादित जो विपयोंकी निरन्तर चिन्ता है, उसमें रत रहकर 
मैंने भपनी सारी आयु त्यर्थ गयाँ दी है । ब्रह्म-साक्षात्कार- 
रूपी प्रकाश मुझे कस्त जीवनमें अमीतक नद्ीीं मिछा | 
खजनोंमें आपक्त हुआ यद्द जीवन जीर्ग दो चला, पर॑तु 
अबनक मैं पंपारकों गर न कर सक्रा | जन्म-मरणका 
भय देनेवाडी भोगोंकी अमिकापा दिनों-दिन बढ़नी जा 
रही दै। कण्टकयुक्त और अपनित्र स्थानमें स्थित मिलावेके 
बश्षकी भाँति मेरा मन भी क्रूतासे युक्त और अपवित्र 
विषयोंमें रत है | यद्द सारे शरीरमें फैलने या रेंगने- 
वाले अज्जुनवात नामक रोगके समान चद्मल है तथा 
अमृत्‌ होनेपर भी सकल्यद्वारा बड़े-बड़े कमोंका आरम्भ 


करनेवाला है | इसकी इच्छाएँ कमी पूरी नहीं हुईं तथा 
शरीरोंके मरनेपर भी इसकी मृत्यु नहीं हुईं | यह केवल 
दुःख देनेके छिये ही उछल-कूठ मचाता हैं। मैंने 
अवस्तुको ही वस्तु समझा है। मेरा मनरूपी हाथी मतवाला 
दो गया है और इन्द्रियाँ मुझे काटे डाब्ती हैं। न जाने 
मेरी क्या दशा होगी | मैंने ज्ञानी पुरुषोकी सेवा करके 
बह शाज्रीय दृष्टि नहीं प्राप्त की, जो संसार-सोगरसे पार 
करनेके लिए नौकाके समान है | तात ! इसल्यि इस 
प्रकार सत्र ओरसे अनर्थोकी ही प्राप्ति होंनेके कारण मैं 
अत्यन्त भयंकर मोहमें डूब गया हैँ | ईस मोह सागरसे 
उद्घार पानेके लिये भविष्यमें जो कल्याणकारी उपाय हो, 
उमीको मैं पूछ रहा हूँ । अतः कृपा करके आप उसे 
बताइये | श्रेष्ठ महाग्मा पुरुषका सड्ड प्राप्त हो नेपर मोहका 
नाश हो जाता हैं और समस्त आशाएँ निर्मुल दो जाती हैं--- 
ठीक उसी तरद्द जमे शरत्काल आनेपर बुद्धरे मिट जाते 
हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ स्वच्छ दो जाती हैं | सं्तोकी 
महिमाके विषयमें जो ऐसी बात कद्दी गयी है, वह आपके 
द्वारा मुझे भब्रोगको शान्‍्त करनेत्राले बोधकी प्राप्ति करनेके 
साथ द्वी सत्य एवं सफल हो | ( सर्ग २४ 


संसारके चार वीजोंका वर्णन और परमात्माके तच्वज्ञानसे ही इन बीजोंके - 


विनाशपूर्वक मोक्षका 


, त्रीवमिष्ठजीने ( मैने ) कहा--अक्षन्‌ ! संवेदन, 
भौवना, वासना और कर्लेना--ये चार ही शब्द ऐसे हैं, 
निनके अर्थ इस संसारमें अनर्थ पैदा करनेवाले हैं । ये 
सभी मिथ्या द्ोनेके कारण निष्धयोजन हैं, तथापि 


त्टए छल कं हज हऊाी जला ऊ चाचा 
६. पहले-पहल इच्द्रियोसे जो विपयोक्ा उपभोग होता है 


उमीको संवेदन कहते हैं | २. विय्योंक्रि नष्ट हो जानेपर उनका 
बारवार चिन्तन ही भावन कहा गया है। ३. बारंबार विपय- 
तेल बा 398 (को हृढ संस्कार जम जाता है; 

वासना दे | ४. उस वासनाके कारण सृत्युकालमें 
भावी शरीरके छिये जो स्मृति होती है; उसको कलना कहते हूँ | 


प्रतिपादन 

अविधासे विस्तारको ग्राप्त हो रहे हैं | वेदन और मावन---- 

इन दोको समस्त दोषोंका आश्रय समझो | इनमें भी जो 

भावन है, उसीमें सारी आपत्तियों निवास करती हैं---- 

ठीऊ वैसे ही, जैसे वसन्तश्तुके द्वारा प्रवर्तित रसमें दी 

पुष्प, पल्व आदिसे समृद्ध छताएँ विद्यमान रहती हैं 
( क्योंकि छताका सारा वैमत्र उस रसका ही परिणाम 

होना है )। यद्द संसारमार्ग बड़ा गहन है। इसपर वासनाका 

आवेश लेकर चलते हुए प्राणीके ऊपर विचित्र परिणामवाले 
अनेक ग्रकाके घटनालक जाते द्ते हैं | जो 


निवोण प्रकरण उ०] + भावना और वासनाके कारण सं सार-दुःखकी प्राप्ति तथा विवेकस उसकी घान्ति * ५३७ 


बित्रेकी है, उत्का संधारक्षम वसन्तके अन्त्मे प्रीष्म 
ऋतुके तापसे सूद् जानेत्राले पृथ्वीके रपतकी माँति वातना- 
सद्दित नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार बतन्‍त ऋतुका 
रपप्रभाह करलीवनमें फैलनेवाडी कदरलीका विस्तार 
करती है, उप्ती प्रकार वाप्तना मनारहती ऋँटेदार झाडी- 
का प्रसता( करती है| यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सचिदानन्द- 
घन परमात्माके सित्रा दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे 
अनन्त आकाश शूत्वरूपताको छोड़कर दूसरी कोई 
बस्‍्तु नहीं है, उप्ती प्रकार अनीम परमात्मा चैसन्य 
सत्ताके सित्रा और कोई वस्तु नहीं है। जैसे वालककों 
वेतालके न द्वोनेपर भी अज्ञानतश उसके द्वोनेका भ्रम हो 
जाता है, उसी प्रकार असत्‌ द्वोकर भी सतकी भाँति 
भातित द्वोनेवाला यद्द संसार परगत्मतत्तको न जाननेके 
कारण द्वी अनुभत्में आ रद्दा है | परमात्मतल्लके ज्ञानका 
प्रकाश द्ोते दी यद्द क्षणमरमें नष्ट द्वो जाता है । जो 
बरतु तज्नज्ञानसे ज्ञात होती है, वइ ज्ञानखरूप दी कद्दी 
जाती है; क्योंकि अज्ञान ज्ञानका विरोधी है, इसलिये 
वह ज्ञानरूपपे नहीं जाना जाता | इस तरद विचार 


करनेसे ज्ेय और ज्ञान दोनों एकरूप छिद्ग होने हैं । 
उनमें कोई भेद नहीं है | द्रश, दर्शन छौर दृइप--- 
इन तीनमिसे प्रत्येकद्षी बोधरूपता द्दी सार हैं | ऊँसे 
आकाशमें झूछ नहीं होहां, उसी ठरह ट्रष् छादियी 
त्रिपुटीमें ज्ञानहपतासे मिन्न दूसरी कोई बरतु नहीं होदी । 
ध्यद् मेरा हैं? इस तरदकी ममता द्वी वन्धनमें दालनेताली 
है और मं यदद शगीर आदि नहीं हूँ' इस प्रकार 
जो अहंताका अमाव हैं, वह ममनाके बन्तनको दूर करने 
मुक्ति प्रदान करनेब्राटा हैं---जब यद्द समझ्न पूर्णतया अपने 
अचीन हो जाय, तब अज्ञान कहाँ रहा / ऊपनी वासना 
और अभिमानके अनुप्तार राग आदि रससे रप्ित लोग 
हथेडीसे ताडित हुए गेंदके समान खूब इधा-उधर उछर- 
कूदकर अन्तमें नरकेके यर्तमें गिर जाते हैं। घहोँ दीर्ब- 
काउतक ताइ-नरहकी वासना भक्त कक्‍्ल्झोंसे भदीमोनि 
जर्जर दो कालान्तरमें पुन: स्थावर, कृमि-रीठ आदि दूसरे- 
दूमरे रूणेमें प्रकट होते हैं । ( मानव-जन्म तो उनके 
लिये दुर्लभ द्वी वना रदता है |). (सर्ग २५) 


तप जि आ -2- 5 हक आरा गे & 
भावना और वासनाके कारण संसार-दुश्खकी प्राप्ति तथा विवेक उमकी शान्ति, सेशन 
ब्रह्ममत्ताका प्रतिपादन एवं मद्धिके मोहका निवारण 


श्रीवत्तिप्ठणी कहते हैं---अह्मन्‌ ! संमारके ये सभी 
पदार्थ बनमें ब्रिवरे हुए प्रस्तर-खण्डोंके समान एक- 
दूसरेसे कोई लगाव नहीं रखते । भावना दी इन्‍्हें 
एक-दूसरेसे जोइनेके लिये श्र्नणा है | अद्दो | कितने 
आश्चर्यकी बात है कि वासनाके वशीभूत द्वोकर विवश 
हुए ये समस्त प्राणी विभिन्न जन्मोंमें विचित्र प्रकारके 
घुछन-दुःखोंको भोगते रद्वते हैं| अद्दो ! यह वासना 
बड़ी विपम है, जिप्तके वहामें द्वोकर छोग भमत्‌ 
विषषोंतते ही अपने मनमें तृत्तिका अनुभव करते हैं, 
यथपरि यह तृप्ति उनका श्रम ही है। जेसे रूपका 
अवलोकन दृष्टिका प्रसारमात्र है; उसी प्रकार 


अद्दंकारयुक्त जगव्‌, जीवात्माके अविवेक और प्रगगःमे 
पूर्ण मानप्िक्त समन्‍्यका विस्तारमात्र हैं | जैमे वामु 
अपनी चेष्टाका प्रसार चरती है, ठसी प्रवार दिशृद्ध 
जीवात्मा वासततमें शुद्ध दोनेपर भी क्लिंचेत्‌ अविवेश- 
जनित प्रसरणमात्रसे अहकारयुक्त अमत्‌ ज्गदवा 
विस्तार करता है | जैसे जड आकादा घत्प्त है; 
वायु स्पन्‍दनमात्र हैं और लद॒र आदि जज्मार ही हैं। 
उसी प्रकार यह जगठ भी जीवाण्गकी भहा या 
सट्टल्पमात्र दी है। फ्म! शब्दसे मिल्ल चारा 
प्रतिपादन किया जाता हैं, वही सम्पूर्ण पदाएँसा उप्ना 
ग॒स्तविक रूप दें | हमें किछी लाहकी रादा नहों 


ण्द्रे८ 


है । इसलिये सब्र कुछ अविनाशी बक्ममय ही है । 

प्रिय विप्रतवर | आकाशके समान निर्मल आत्मामें मनको 
विलीन करके स्थित हुए ज्ञानयोगीको नाम और रूपकी 
प्रतीति द्वी नहीं द्वोती | खरूपस्थितिके लिये उसके 
द्वारा क्रिया गया अम्याप्त जवतक इढ़ नहीं हो जाता, 
तमीतक उसे अपने मनमें खप्त-विक्रारके समान नाम- 
रूपका भान होता है | मन जहाँ जो कुछ निर्माग या 
प्रघार करता है, वहाँ च३ ख़य हो उन-उन वस्तुओंका 
रूप धारण करके थिंत द्दो जाता है | अतः मनसे 
मिन्न किसी दृश्य वत्तुक्ी सत्ता न होनेके कारण यह 
इृश्य-प्रपत्व॒वास्तत्रमें है ही नहीं। फिर कौन कहों 
क्रिसकी सृष्टि करता हैं * जब जीवात्मामें अहताकी रेखा 
खिंच जाती हैं, तभी वह सत्तार-श्रमरूप भाव-विकारसे 
युक्त हो जाता है और जब अहंताकी वह रेखा मिट 
जाती हैं, तब वद्द अपने खरूपमात्रमे स्थित हो सहज 
शान्तिसे छुशोमिन होता है | परमात्मा मोक्षखरूप, 
मनसे रद्वित, मौनी, कर्ता, अकर्ता और शीतल है | 
वह ज्ञानसरूप एवं शान्‍्त ही है | वह दृश्य-प्रपश्चसे 
शून्य द्वोता हुआ द्वी सर्वत्र परिपूर्ण है। जैसे किसी 
यन्त्रद्वारा बनाये गये पुतलेका शरीर थासना और चेशसे 
शून्य होता है, उसी प्रकार ज्ञानखरूप आत्मा वास्तवमें 
बासनारदित एवं स्पन्दनशून्य है | बह व्यवहार- 
परायण प्रतीत द्ोकर भी अपने यथार्थ खरूपमें ही 
स्थित रहता है | 

जैसे झूलते हुए झूलेमें सोये हुए बालकके जज्ञ 
नहीं हिलते, झूलेके हिलनेसे ही उन भड्ठोंका हिलना 
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संधानके सिवा दूसरी कोई चेष्टा नहीं द्वोती; वे 
परेच्छासे ही चेश्ठशील दिखायी देते हैं, खतः नहीं 
आशा, चेश्ठ; एषणा और कामना भदिसे रहित तथा 
बहिर्मुख वृत्तिसे शून्य जो अखण्ड आत्मबोध है, वह 
शान्त, अनन्त आत्मखरूप ही है | अतः उसे शरीर 
आदिका अनुसंधान होना कैसे सम्भव है। समस्त 
कामनाओंसे रद्दित जीवन्पुक्त ज्ञानी पुरुषक्रो, जो द्रष्टा, 
दृश्य और दर्शनको त्रिपुटीसे रह्तित निराकार अक्षतत्तका 
साक्षात्कार कर चुका है, शगेरका अनुसधान कैसे हो 
सकता है। समस्त वस्तुओकी अपेक्षा ( इच्छा ) दी 
घुद्ट बन्चन है और उनकी उपेक्षा ही मुक्ति है | 
जो उप्त मुक्तिमें विश्राम कर रद्दा हैं, उप्ते किस वस्तुकी 
इच्छा हो सकती है | तत्तज्ञानी विद्यान्‌ केवल अपने 
यथार्थ खरूपमें ही स्थित रद्दता हैं। उसकी सारी 
इच्छाएँ और चेष्टाएँ शान्त हो जाती हैं तथा उसकी 
सब उत्कण्ठाएँ दूर दो जाती हैं । उसे अपने शरीरका 
भी भान नहीं द्ोता 


श्रीराम | मेरे श्स उपदेशको छुनकर मट्टिने वहीं 
अपने मद्दान्‌ मोहको भी उसी तरह पूर्णरूपसे त्याग 
दिया, जैसे साँप अपनी केचुलको छोड़ देता है | 
प्रारन्धवश प्राप्त हुए कार्यको वासनाशून्य होकर करते 
हुर मक्निमुनि सौ वर्षोंके पश्चात्‌ एक पर्वतपर समाधियें 
स्थित द्वो गये | वे आजतक वरह्दाँ प्रस्तरे समान 
निश्चल होकर बैठे हैं | उनकी नेत्र आदि समस्त इन्द्रियोँ 
शान्‍्त हो गयी हैं | कभी-कभी दूसरोंद्रारा जगाये 
जानेपर ज्ञानयोगी मड्डि समाधिसे जग भी जाते हैं | 


प्रतीत द्वोता है, उसी प्रकार आतज्ञानी पुरुषमें खरूपानु- ( सर्ग २६ ) 
+--०-<न्ण्परकी-[००णज९७-०--- 
आत्मा या ब्रक्षकों समता, सर्वरूपता तथा द्वेतशन्यताका अतिपादन; जीवात्माकी 
ब्रह्मभावनासे संसार-निबत्तिका वर्णन 


श्रीव्रतिप्ठजी कहते है--रघुनन्दन ! सर्वत्र व्यापक 
परमात्मा एक द्ोतो हुआ द्वी सभी रूपोंमें विराजमान 


है | उप्तमें भज्ञानवश ह्वी भनेक्रताकी कल्पना हुई है | 
ज्ञान हो जानेपर तो न वह्ठ एक है औौर न अनेक 


निवौण-प्रकरण ड० ] 
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या स्वरूप दी; फिर उसमें नानालकी कल्पना कैसे 
हो सकतो है । आदि-अन्तसे रहित सारा आकाश 
वित्तत्र--सचिदानन्द परब्रह्म परमात्मासे पसिर्ण है । 
फिर शरीरकी "उत्पत्ति और विनाश होनेपर भी उस 
चेतन तत्का खण्डन कैसे हो सकता है | अमावास्थाके 
बाद जब प्रतिपदाको चन्द्रमाकी एक कला उदित 
होतो है, तब्र समुद्र आनन्दके मारे उछछनें लगता 
है और जब प्रछ्यकालकी प्रचण्ड वायु चलती है, तब 
वह सूख जाता है । परंतु आत्मतत्त कमी किसी 
अवस्थामें न तो क्षुच्ध होता है और न क्षीण दी होता 
है | वह सदा सममावसे सौम्य वना रहता है । जैसे 
नावपर यात्रा करनेवाले पुरुषक्ो स्थावर वृक्ष और परत 
आदि चलते-से प्रतीत दोते हैं तथा जैसे सोपीमें छोगोंको 
चौंरीका श्रम होता ढै; उत्ती प्रकार चित्तको चिन्मय 
परमात्मामें देहादिरूप जगतकी प्रतीति होती है | यह 
शरोर आदि चित्तकी कल्पना है और शरीर आदिकी 
दइश्सि चित्तकी कल्पना हुई है। इसी प्रकार देह और 
चित्त दोनोंकी दष्टिसे जीवभावक्ी कल्पना हुई है । 
वास्तव ये सब्र-के-सत्र परमपदखरूप परम परमाध्मामें 
बिना हुए हो प्रतीत होते हैं अपबा ये सब-के-सब 
चिन्मप परम तत्वसे मित्र नहीं हैं; ऐसी दश्शामें दैत 
कहों रहा ! परअक्ष परमात्माका यथार्थ ज्ञान दोनेपर यह 
सत्र कुछ एकमात्र शान्तखरूप अक्म द्वी सिद्ध द्ोता है । 
अतः ब्ह्मके सित्र जगत्‌ आदि दूसरा कोई पदार्थ 


नहीं हैँ और न दूसरी कोई श्रान्ति ही है | 
रघुनन्दन | वासनायुक्त जीव्रस्माकी भावनासे जगत्‌ 
सम्पत्तिका प्रादुर्भात्र होता हैं और वापनाथृन्य जीव त्माऊी 
ब्रह्ममाबनासे संध्ारकों निवृत्ति होती हैं। जीउत्मका 
जो वासनारद्दित तिश्वुद्ध स्यनदनन ( भावना ) £, उमे 
स्पन्दन माना ही नहीं गया हैं, जैसे समुद्रमें भर 
आदिके द्वारा भीतर धुमती हुई तरह सान्दनभीत 
होनेपर भी स्पन्दनशत्य ही मानी जाती हैं। किनु जन्‍्मकी 
कारणभूता जो जोवात्माकी दश्यमावना हैं, उप्के भीनर 
जो वासनारस विधमान है, वही अर॒ुर प्रकट कर्ता 
है; अतः उप्तीको अप्तड्ररूप अग्निसे मछाफर भत्म वर 
देना चाहिये। मनुष्य कर्म करता दो या न करना हो; 
परंतु शुभाशुभ कार्योमें वह जो मनसे टूब नहीं जाता, 
उसकी इस अनासक्तिको ही विद्वान्‌ पुरुष अम;; मानते 
हैं अपवरा वासनाको उखाड़ फरेंकना ही अमन बद्ा 
गया है | अहंभावक्का त्याग करना ही समार-सागस्से 
पार होना है और उसीका नाम वासनान्नय हैं | इसके 
लिये अपने पुरुषाथके पित्रा दूमती कोई गति नदी हैं | 
श्रीराम | तुम तो आत्माराम जीर पूर्णकाम दो ही। 
सारी इच्छाओोंसे रद्वित निश्शह्ट हो समल कार्य बाते 
हुए भी केवठ अपने चिन्मय खरूपमें दी स्थित ही । 
भय तुमसे सदा दूर द्वी रइता हैं | अत, कपनों 
सद्ज शान्तिके द्वारा सबके मनो5मिराम बने रहों। 
( सर्ग २७-२८ ) 


परमार्थ-तख्वका उपदेश और खरूपमूत परमात्मपद्मे प्रतिष्ठित रहते हुए च्यबद्दार कस्ने 
रहनेका आदेश देते हुए वस्िष्ठनीका श्रीरामके . अइनोंका उचर देना तथा संसार 
मनुष्योंको आत्मज्ञान एवं मोक्षके लिये प्रेरित करना 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! तुम आाकाशके 
समान विशद और तस्‍्तवके ज्ञाता हो | एकमात्र 
सचिदानन्दघन परमात्मपदमें तुम्हारी स्थिति है | तुम 
सर्वत्र सम्त॒ सौम्य और सम्पूर्णानन्दमय दो, तुम्दारा अन्त:- 


करण इल्नल्रूप एवं विशाल है। निध्याप सघुनइन - 
जो पुरुष अपनी इख्ियोक्रो अस्दहेंस करते शटा 
ब्रह्मानन्दमं निमान हो आत्माराम, धान शये ढद स- 


भावसे कार्य करता हैं, बद ऊ्तिनरे दोससे रहित 


छह 
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होता है । नो समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित अपनी 
बुद्धिंगुद्ा--हृदयाकाशर्मे)ं विराजमान परमात्मपदमें 
रोेच्छानुप्तार स्ित रहता है, वद्द अपने आत्मामें ही 
रमग कनेत्राला परमेश्वरूूप द्वी है | जो छोग सदा 
अन्तर्मुख रहकर बाहरके कार्योक्ा सम्पादन करते रहते 
हैं, उनके जीवित रहते हुए भी उनके मनमें उसी 
तरद्द वासना नहीं उचन होती, जैसे जड पत्यरोंमें वह नहीं 
उत्पन होती | जगत न तो द्वैतरूपमें है और न 
अंद्रतरूपमें दी । 


श्रीशामजीने पूछा---मुनिश्रेष्ठ | यदि ऐसी बात है तो 
भहंभात्रकी प्रतीतिरुपष वर्तिष्ठ-नामक आप यहों बसे 
त्पित हैँ यह बताइये | 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं--भरद्वान | श्रीरधुनाथजीके 
इस प्रकार प्रइन करनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजी 
आधे मुह॒तंतक चुपचाप द्वी बैठे रह गये । उनकी 
यह चेष्टा घुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी । उनके चुप हो जाने- 
पर प्ृभामें जो बढ़े-बढ़े लोग बैठे हुए थे, थे संशायके 
समुब्रमें गोते छगाने छगे | तव श्रीरामच-दजीने फिर 
पूछा---(भगत्रन्‌ ! आप मेरी ही तरद्द चुपचाप क्यों बैठे 
हैं! संध्तारमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसका उत्तर 
आापजजैसे श्रेष्ठ पुरुष न दे सक्ें ।! 


श्रीवत्तिष्जीने कहा ---निष्पाप रघुनन्दन | मुझमें कुछ 
कदनेकी शक्ति न होनेके कारण मेरे पास युक्तियोंका 
अमाव हो गया दो ऐसी बात नहीं है। परंतु यह ग्रइन 
निप्त कोठिका है, उप्तमें चुप हो जाना ही इसका उत्तर 
है । प्रस्नकर्ता दो प्रकारके होते हैं--एक तत्तज्ञ और 
दूसरे अज्ञानी | अज्ञानी प्रइ्नकर्ताको अज्ञानी बनकर दी 
उत्तर देना चाहिये और ज्ञानीको ज्ञानी बनकर | परम 
सुन्दर श्रीराम | तत््तज्ञ पुर्षको उप्तके प्रइनका कल्छुयुक्त 
उत्तर नदी देना चाहिये | परतु कोई मी ऐसी वाणी 
नहीं है, जो निष्कलड्टू दो और तुम केव5 ज्ञानी ही नहीं, 


परम ज्ञानी द्वो | अतः तुम्दारे प्रननका मौन दी उत्तर 
है | जो परमपद है, वह तत्तज्ञानके पूर्व इस रूपमें 
उपस्थित किया जाता है जिध्तसे उसके विषयमें उपदेश 
वाणीकी प्रवृत्ति हो सके । अतः अज्ञानसे, दी उसको 
सस्कल्प वाणीका विषय बताया गया है एवं उसका 
कल्पित खरूप द्वी उपदेशका विषय होता है। किंतु 
तखज्ञानके पश्चात्‌ जो उप्तका यथार्थ खरूप प्रकट दोता 
है, उसे मौन अर्थात्‌ वाणीका अविषय द्वी कहा गया है | 
इसीलिये तुम-जैसे तत्तजशिरोमणिको मौनके रूपमें ही 
घुन्दर उत्तर दिया गया है। प्रिय रघुनन्दन ! वक्ता 
पुरुष ख़यं जैत्ता होता है, उसके अनुरूप ही वह उपदेश 
करता है | मैं ज्षेव ब्रह्मरूप दी हूँ | अतः उस परमपदमें 
प्रतिष्ठित हूँ, जद्ाँ वाणीकी पहुँच नहीं है | जो 
वाणीसे अतीत पदमें प्रतिष्ठिन है, वह वाणीरूप मल्को 
कैसे प्रहण कर सकता है । मैं मौन रहकर उस तलका 
प्रतिपादन कर रहा हूँ, जो भनिर्वचनीय हैं---गिसका 
वाणीद्वारः ठीक-ठीक वर्णन हो नहीं सकता, 
क्योंकि वाणी संकल्परूप कब्छुसे युक्त द्वोती है | 


ओ्रीरामजीने पूछ---भमगवन्‌ | वाणीमें जो-जो दोष आते 
हैं, उनका आदर न करके तिधिरूपसे और निषेघरूपसे 
यह बताइये कि वास्तवर्मे आप कौन हैं ! 


श्रीवत्तिष्यीने कह्टा--तलवेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | 
यदि तुम मुझसे मेरे खरूपका परिचय छुनना चाइते दो 
तो इत् विषयको यथात्रत्‌ घुनो । तुम कौन हो, 
कीं कौन हूँ! और प्यद्ष जगत्‌ क्या है? इसका विवेचन 
किया जा रद्दा है | तात | यह जो निर्विकार अनग्त विन्मय 
परमात्मा है, वही मैं हूँ | इसमे बाह्य और आम्पन्तर 
विभयोंका सर्वथा अभाव है तथा यह घमस्त कल्पनाओंसे 
परे है । मैं निर्मेठ अनन्त चेतन हूँ, तुम अनन्त चेतन 
हो, सारा जगत्‌ अनन्त चेतन हैं और सब कुछ अनन्त 
चेतनमात्र ही है | विश्वुद्ध ज्ञानक्लरूप परमात्मामें मैं विजुद्ध 
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ज्ञानलरूप परमात्मा द्वी हूँ। मुझमें भेदज्ञानकी दृष्टि है 
दी नहीं | अतः में किसी भी वस्तुको अपनेसे मित्न कट्दना 
नहीं जानता | जीवित रहकर व्यवद्वारपरायण द्वोता 
हुआ भी जो परम शान्त है, उत्त ज्ञानी पुरुषकी जो मुर्देके 
सम्तान खितिं है, उप्तीको परमपद कद्दते हैं। जो वाइर- 
भीतरके साधनोंसे रश्टित, शान्त, अनन्त, साधनरूप 
और सम है, निसे न छुख कद्दा जा सकता है न 
दुख, जो 'अह? भी नहीं है तथा ५यत्र नान्यत्‌ 
फयति! इत्यादि श्रुतिके द्वारा जिसके खरूपका 
निर्देश कराया गया है, वह कल्याणस्तरूप तत्त 
ही परम पद है | उसे मैं अपनेसे मित्र नहीं समझता। 
बत्तुत: उसे दूसरा कोई नहीं जानता | लोकीषणासे 
पिरक्त ज्ञानो पुरुपके द्वारा आत्मार्मे ज्ञातापनकी भाँतते 
लप्तका खयं द्वो अनुभत्र किया जाता है | उस परम पद- 
में न अहंता ( मैंपन ) है न त्वत्ता ( तू-पना )) न 
अहंताका भभात्र हैं और न अन्यता द्वी। वह केबल 
निर्वाणश्लह्प विशुद्ध कल्याणमय कैवल्य दी है। 
इस चेनन जीवात्माका चेत्य निषयोंकी ओर उन्मु् 
होना द्वी चित्तहपता है, यद्ी इसका सस्तार है और 
यददी महान्‌ कष्ट देनेवाला बन्धन है। चेतन जीजात्माका 
चेत्य वरिगरयोंकी ओर उन्मुख न द्वोना द्वी अचेत्यरूपता 
है इसोको मोक्ष समझो | यद्दी शान्त एवं अविनाशी 
परमपद है | जो दिशा और देश-काल आदिकी सीमासे 
बेत्रा हुआ नहीं है, वह शान्तखरूप शान्तात्मा परमात्मा 
द्वी सर्वत्र विराजमान है, उसमें चेत्य ( दृश्य ) की 
सम्मावना द्वी नहीं है | फिर कौन,किसका और किस 
प्रकार चिन्तन करता है १ ये जो मन-बुद्धि भादि हैं, 
ये सब्र अन्तर्मुख दशामें चैतन्यरूप द्वी हैं। मन-चुद्धि 
आदि शब्दोंके अर्थहूपसे भावित होनेवर वे द्वी जडरूप 
मानी गयी हैं | समस्त दृश्योंका बाघ द्वो जानेपर जो 
विशुुद्द चेतन्‍्यखरूप परमात्मा अवशिष्ट रद्द जाता है, उसमें 
और शून्य आकाशर्मे क्‍या अन्तर है-इसे साधारण छोग नहीं 


जानते-विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं | उनका कददना 
है, कि वह परम त्मा चिन्मय और निरतिशपानन्द सरूप 
है, इसडिये वाणीका विषय नह्दों द्वोता | असे छन्‍्धकारनें 
देखनेका प्रयत्न करनेसे नेत्र कुठ्र सइसद्रप आमात 
दीखता है, उमी प्रकार अह्ममें जो भामाप्त परिलक्षित 
द्वोता है, वही यद्द जगत्‌ है। 'मैं अज्ननी हूँ? इस रूप- 
में जो जीवोंको अपने अतानका बोध होता ६, उसमे 
घुरक्षित भज्ञानरूपी वायुका सड्शरा पाकर उनकी 
अविधाप्रि प्रजलित होती रहती हैँ | पिर जब उमहें 
मैं ब्रह्म हूँ? यह यथार्थ गेष होता है, तत्र त्रद्दी बायु 
उस अविधाम्रिको दुर्बठ पाकर बुझा देती हैं । 

अनादृत खप्नकाशा निरतिशयानन्दरुपसे स्थित हुए 
तलज्ञानी पुरुषोंकी संम्तारके मानसे रहित तथा दु .,सरूप 
क्षोमसे भून्य जो लिति है, उसोको मोक्ष कद्दते हैं और 
वद्दी अविनागी पद है | परमाक्षज्ञानके साथ सांमारिक 
पदार्थोंक्े ज्ञानसे युक्त दो मनुष्य मुनि बन जाता है | 
परंतु जो परमात्माके भज्ञानके साथ-साथ सांसारिक पदाणँ- 
के ज्ञानसे घनन्‍्य होता हैं, वह पशु एवं वृक्ष बन जाता 
है। जैसे छुपृप्तावल्ामें खप्नका लय द्वो जाता हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप परमात्माका ययार्ष ज्ञान होनेपर उत्त 
तलबके समाद्वित अन्तःकरणके भीतर सारे दृत्य-प्रपश्षका 
लय दो जाता है | किए तो केवठ अपना पत्मामखरूप 
ही रक्षित द्ोता हैं | जैसे आ्ाशर्म नीडिमाक प्रतीति 
श्रममात्र ही है, उसी प्रकार कल्पाणरूरूप परमाश्मा्मे 
पृथ्वी आदि पागम्र भौतिक जगतद्की प्रतीनि रूमके त्िवा 
दूसरी कोई वस्तु नहीं दे । जैसे आकाश नीड जादि 
बर्णोसि रद्दित निर्मल है, उसी प्रकार गिवम्दरूप परमास्मय 
भी दृश्य-प्रपछ्यसे रहित एवं निर्मेल € | नित्त पुरुपरी 
बुद्धिमें यह निश्य दो गया हैं कि यद लाश इशयअपक 
अस्त ( भिध्या ) ही ६, वह उमल विध्दद गपनाएों- 
से युक्त दोनेपर भी उन बासनाओंसे रहित ही ई। 
सर्वव्यापी श॒ुद-चुद्ध परमाष्मामें कट्ेप ७९ माछुचक् 
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दोना असम्मव है; इसठिये यहाँ न दुःख है न छुख, न 
पुण्य है. न पाप और न जिसीका कुछ नष्ट द्वी हुआ है | 
विद्ध अहंकारमें यद्द ममताबुद्धि होती है, वह भी दो 
चन्द्रमा और खप्नके नगरकी माँति असत्‌ ( मिथ्या ) हीं 
है; इसलिये सब्र कुछ निराकार एवं निराधार है। समस्त 
दैतते रद्तित तत्वज॒ पुरुष व्यवद्वारपरायण दो अथवा 
काष्ठ था पापाणके समान निश्चठ होकर चुपचाप बैठा 
रदे, समी अभम्थाओंमें नह ब्रद्मश्चचूपताको दी प्राप्त है। 
रुनन्दन ' जो अह्ज्ञावी पुछुपोंद्रारा पूर्णझूपसे सेवित 
है, जिसे दूसरा कोई छीन नहीं सकता तथा जो 
ज्ञ॒नखरूप, निर्मठ, शिव, अजन्मा, अविनाशी, नित्य- 
सिद्र, सम, परमार्थ यृत्य तथा झान्त ब्रह्मपद है, वही 
तुप हां | तुम उस परमपदमें नित्य प्रतिष्ठित हो | 


अहंभावना द्वी सबसे बड़ी अगिया है, जो मोक्षकी 
प्राप्तिम रुकावट डाडनेबाली द्ोती दै । मूढ़ मनुष्य उस 
अधियाके द्वारा द्वी जो मोक्षका भन्वेषण करते हैं, 
वह उनकी पागबोंकी-सी चेष्टा है। अज्ञानसे उत्पन्न 
द्वोनेवाली भहंता दी अज्ञानकी सत्ताका प्रर्ण परिचय 
देनेवाली है; क्‍योंकि जो तलज्ञानी शान्त पुरुष है, 
उसमें ममता या अहना नहीं रती | अहंताका 
मद्ीमॉति त्याग करके आकाशकी भाँति निर्मल तथा 
मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सदाके लिये निश्चिन्त हो जाता 
है; उत्का शरीर रहे या न रहे; उसकी उपर्युक्त 
खितिमें कोई अन्तर नहीं आता | जो तत्तवेत्ता पुरुष 


भीतरकी मानसिक तस्वोंसे कमी क्षुब्ध नहीं होता, 
बादरसे भी अस्तगत सूर्यकी भाँति शान्त रहता है. और 
जिसे सदा प्रसनता बनी रहती है, बह मुक्त कहता है| 
इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति द्वोनेपर भी वह सदा 
शान्त बना रहता है--दर्ष और शोकके वशीमूत नहीं 
होता । व्यवह्यरमें संल्म रइनेपर भी द्ैतभावका अनुभव 
नहीं करता तथा भीतरसे पूर्ण परमानन्दमें निमम्न 
रहता है। जैसे समुद्रमें जडरूप आधारकी सत्ता ही 
नात्रों या जद्दाजोंको ऋय-विक्रयकी वस्तुओका दुःखद 
मार बहन करनेके छिये अवसर देती हैँ, उप्ती प्रकार 
जीव और जगतकी जड सत्ता द्वी तृष्णाके पाहमें बेंचे 
हुए मनुष्योंको इस जगतमें केवल दुःखका भार वहन 
करनेके लिये ग्रेरित करती है । जो-नो वस्तु संकल्पसे 
प्राप्त होती है, चह संकल्पसे द्वी नष्ट भी हो जाती है | 
इसलिये जहाँ इस संकल्पकी सम्भावना ही नहीं है, 
वही सत्य एवं अविनाशी पद हैं | विचार करनेसे जिन 
पुरुषोके सम्पूर्ण विशेष ( भेदभाव ) शान्त हो चुके हैं, 
बनके लिये केवल अहंताका नारा करनेवराली भुक्तिका 
उदय द्वोता है । उनका कुछ बिगड़ता नहीं | 
ज्ञानी पुरुषों ) मोक्षकी प्राप्तिके लिये भोगोंके त्याग, 
विवेक-विचार तथा मन और हन्द्रियोंके निम्नहरूप 
पुरुषाष--इन तीनके सिवा चौथी किसी बस्तुका 
उपयोग नहीं है । भतः भनाव्मवस्तुका ध्याग करके 
तुमछोग शीघ्र अपने आत्माकी ह्वी शरणमें भा जाओ | 

( सर्ग २९-३० ) 


निर्वाणदी खितिका तथा 'भोक्ष खाधीन है! इस विपयका सयुक्तिक वर्णन 


श्रीवप्तिष्टजी कहते हैं---खुकुलभूषण राम ) ब्रह्मके 
अतिरिक्त न नाश है न अस़तित्व, न अनभे है न जन्म- 
मृत्यु, न आकाश है न शून्यता और न नानाल ही 
है | अर्थात्‌ सब कुछ अह्म दी है, उससे मित्र कुछ भी 
नहीं | जे मिध्या अवभासित होनेवाले संकल्पनगरका 


नाश किसी प्रकार सम्भव नहीं--क्योंकि वह तो 
मिथ्या है ही, फिर उसका विनाश कैसा, उसी तरद 
जगत्‌ और अहकार आदि भी असत्‌ हैं, अत: उनके लिये 
'नाइए शब्दका प्रयोग नहीं होता; क्योंकि असत्‌ वस्तु 
खर्य द्वी वियमान नहीं रद्दती | खप्मपुरुषकी भौति जिन 
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# निवाणकी स्थितिका तथा 'मंक्ष खाधीत है? इस विपयका वणन *# 
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अब्ञानियोंकी इृष्टिमें यद्द ससार विद्यमान हैं, वे पुरुष तथा वद्द 
सृष्टि--पब-के-सब सृगतृष्णाकी जब्तरड्डके समान मिथ्या 
ही हैं। यही कारण है. कि जो लोग असधदार्थोकों दी 
सत-सा मानते हैं, उनकी उस मान्यताकों दमछोग 
वन्ध्यापुत्रकी वाणीकी तरदद निर्णयात्मक नहीं समझते । 
इसीलिये जल्से परिपूर्ण मद्गापागरकी तग्द्द तक्तज्ञानियोंकी 
प्ूर्णता कोई अपूर्व ही दोती है---वे सदा चिदानन्दसे 
परिृ्ण रहते हैं; क्योंकि वे द्रश और दृश्यांशके फेरमें 
नहीं पड़ते । वे व्यवदासरयुक्त हों अथवा व्यवदरशूत्य--- 
किसी भी अवस्थामें पर्चतवी माँति निश्चल और वायुशून्य 
स्थानमें रखे हुए समप्रक्राशयुक्त दीपककी तरद्द एकरस 
रदते हुए सदा अपने खरूपमें द्वी स्थित रहते हैं । 
श्रीराम ! अज्ञानी पुरुष तो इस जगतूमें वासनारूप 
दी है और वह वासना तत्तदष्टिसे विचार करनेपर ठहृस्ती 
नहीं; परतु कोई भी उस वासनाके असली खरूपपर 
विचार नहीं करता, इसी कारण यह संसार उपस्थित हुआ 
है। वात्तवमें तो जिस पुरुषको इस संसारका श्रम है, 
वद्द अप्तत्‌ ही है और असत्‌ पदार्थ तच्नइश्िसे देखनेपर 
मृगतृष्णाके जलकी भौति लक्षित होता नहीं; फिर किसीके 
लिये भी कौन-सा संप्तार कहाँसे आ गया । “यह साथ 
दृश्य जगत सदूतनह्म द्वी है? ऐसा स्पष्ट ज्ञान दो जानेपर 
कल्पाणमय बअल्रूपका उदय द्वोता है | निसे परम पदमें 
विश्राम प्राप्त दो चुका है, ऐसे समदर्शी--तक्तज्ञानीके 
आचरणमें शान्तरूपता अथवा राग-देषशून्य व्यवद्वार दोनों 
परिक्षित द्वोते हैं। अथवा जो निर्वागरूप सप्तम भूमिकामें 
पहुँच चुका है, उस ज्ञानीकी शान्तरूपता दी अवशेप 
रद्द जाती है; क्योंकि वद्ध तो वासनारद्वित मुनि हो नाता 
है, फिर वह व्यवद्वार वैसे कर सकता है | परतु जच्तक 
ठस ज्ञानीका निर्शन ( सप्तम भूमिकाकी प्रात्ति ) 


घुदद नहीं हो जाता, तबतक व्रद्द राग-द्रेष और भय 
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आदिसे रह्वित द्वो व्यवद्दार करता हैं। तथा सप्तम 
भूमिकामें खुद रूपसे स्थित हुए ज्ञानीका मन दांत हों 
जाता है। उसके गाग-द्वेष, भय, क्लोष आदि विकार 
सर्वेया नष्ट द्ो जाते हैं तथा वह मुनि द्ोकर झिन्य न 
होते हुए भी शिलाकी तरद्द सदा निश्चटरूपसे स्थित 
रहता है। 


राघव | आत्मा ही बाह्यताकी भावना वरनेसे बाप 
और आत्मत्वकी मावना करनेसे आत्मरूप द्वोता है, इसलिये 
परनह्म-तत्तमें तत-तत्‌ भावना दी उसके वाद्य और अग्तर 
होनेमें कारण है | अन्तःकरणमें जो जाथ्त-छप्ादिवी 
विश्वान्ति है, वद्दी गाह्मता कद्दी जाती हैं । चस्तुत ते। 
जैसे दूधको दो पात्रोंमें रख देनेसे उस दूधमें कोई भेद 
नहीं होता, उसी तरह खप्न और जाप्रदमें थोटा-म्ग भी 
अन्तर नहीं है | उनमें जो जाप्रतमें स्थिस्ता और छप्नमें 
अख्थिरताकी प्रतीति हू ठी है, वह तो केबल श्रान्तिमात्र 
है | उसी तरह जाग्रतमें आधारता और स्पष्नमें वधेपता- 
की प्रतीति भी जउ और उसकी तरहरी माति भेदशत्य 
ही है | जैसे आध्म/के अन्यलज्ञानसे स्वप्नफालके पदारषेमें 
भी अन्यताकी प्रतीति होती हैं और आत्मैक्यका शान दो 
जानेपर उप्त आत्मासे मित्र कुछ नहीं दीलता, डगी 
तरह जाप्रत-कालमें जवतक शुद्ध भात्मनत्चफा शन न | 
हो जाता, तभीतक पदार्पो्म अन्यरूपता प्रतीन होती 
है | भामतल्का बोध द्वो जानेपर तो सभी एक्रूप-से 
ही दीखते हैं । परमात्माका जो कल्पना ओमे रहित ना 
शान्त रूप है, उसकी जिस मिस रूपमें भबना थी 
जाती हैं, वद्द उसी रूपने परिणत हो जाता £ै। 
स्वप्नादिके ज्ञानके भरीमोति झान्त हो जानेपर 
परमात्माका जो शुद्ध रूप अबहिए रइता हैं; उसे (४६ ! 
न तो ऐसा ही कद सकते हैं और न 'प नहीं ए 
ऐसा ही कद सकते हैं; छतः पर इणीवा दिश्प 
नहीं है । 
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वन्स राम ! चितिका जो बाह्य पदार्थोक्ी ओर प्ररण 
है, बह तो (अज्ञानयुक्त) अनुमबपते ही सिद्ध है| जब्र विधासे 
उस अतुमवक्ा वाघ दो जाता है, तब पुरुषको अध्तद्‌ 
पदार्थका अनुभत्र नहीं होता | उत्त समय उसके अनुमबमें 
यदद बात आती है कि जैसे बालक अप्तत्य प्रेतका अनुमव 
करता है, वैमे ही में मी व्यर्थ ही भत्रतक असत्‌ 
पदार्थक्रा अनुभव करता रहा | जत्र अपने अंदर “यह मैं 
हूँ? ऐसा अनुमत्र होने लगता है, तब बह्द अहंभाव भी 
दुःख ( बन्चन ) का ही कारण द्वोता है और जब 
अहंकारका अनुभत्र नहीं द्वोता, तब वद्द मुक्तिका कारण 
बन जाता है; अतः बन्चन और मुक्ति तो अपने द्वी भवीन 
हैं । श्रीराम | जिस पुरुषक्ी वासना सुदृढ़ हो गयी है, 
बह जैसे संकल्पद्वारा रचित रूपालेक और मानसिक 
व्याधियोंका' अनुभव करता है, उसी तरद्द अपत्‌ दुःखका 
भी स्प्नद्रष्टाकी तरद्द आश्रय ग्रहण का्ता है; परंतु 
नित्तकी वासनाएँ क्षीण हो गयी हैं, उसे जैसे संकल्प- 
शून्य रूपालोक और मानतिक व्याधियोंका अनुमब नहीं 
होता, वैसे दी बह आ्ररन्णनुत्तार प्राप्त हुए दुःखका 
भी सोये हुए पुरुनकी माँति उपभोग नहीं करता | इस- 
लिये जैसे देश, काठ और क्रियाके सम्पर्कसे पदा्थोंमें 
उत्पन्न हुई भावना पदार्थहूपताको प्राप्त होती है, वैसे 
ही वासना ही अत्यन्त सूहम होकर मुक्तिमें कारण होती 
है। जैसे आकाशमें उत्पन्न द्ोनेवाले मेव और कुष्टरा 
जादि अत्यन्त सूक्ष हो जानेसे उसी आकाशके रूपमें 


परिणत द्वो जाते हैं, वैसे ही वासना अत्यन्त सूक्ष्म 
होकर मुक्तिके खरूपमें परिणत दो जाती है । 

भात्मामें जो यह जगत्‌ भादि भाप्तित द्वीता है, 
वह "मैं कौन हूँ? और “यह कैसे उत्पन्न हुआ है 
इस प्रकारके विचारसे द्वी शान्त हो जाता है | धनब 
अद्वंताकी सत्ताका अमाव द्वी मोक्ष है, तब इतनेको ही 
लेकर मूढ़ताका आश्रय क्यों ग्रहण किया जाय ? 
ऐसा ज्ञान सत्सज्भ और विचारसे शीघ्र द्दी राम हो जाता 
है जैसे प्रकाशसे अन्धकारका और शिनसे शत्रिका 
बिनाश द्वो जाता है, वैसे द्वी तत्तज्ञानीके सब्बमे अहंता- 
रूपी बन्वन नष्ट द्वो जाता है | ह 

रघुनन्दन ! जैसे आकाशमें चाहे जितने घने बादल 
छा जायें और महासागरमें तरहें उठने लगें, किंतु उनसे 
भाकाश तथा महासागरमें किसी प्रकारकी द्वानि अपवा 
इृद्धि नहीं होती, उप्ती प्रकार सम्पृणे संकल्पोंसे रहित- 
ज्ञानीको इृष्ट-भनिध्की प्रात्तिमें कुछ मी छाम-हानिका 
अनुभव नहीं होता । समस्त विकारोंसे शून्य एवं परिपूर्ण- 
स्वरूप शान्त बह्मका विचार कर लेनेपर---परमात्माका यपार्थ 
ज्ञान हो जानेपर यह सारा जगत्‌-प्रपन्न मृगतृप्णाके जर॒की 
भाँति असत्‌ सिद्ध हो जाता है | उस समय अहंताका 
भी विनाश हो जाता है; तब मा, उस ज्ञानीको संसारके 
मनन आदिका भ्रम कहाँ, वैसे और किस कारणसे हो 
सकता है | ( सगे ३१-३२ ) 


जीवकी वहि॑वताके निवारणसे आन्तिकरपनाके निवर्तक उपाय तथा 
परलोककी चिकित्साका वर्णन 


श्रीत्रतिष्ठजी कहते हैं---वत्स राम | यदि सत्पुरुषोंके 
समागमस्ते विकासको प्राप्त हुई अपनी बुद्धिरूप पुरुषार्थके 
द्वात पुरुषको तचज्ानकी प्राप्ति नहीं हुई तो फिर उसके 
अतिरिक्त उत्तकी प्राप्तिका दूमरा कोई उपाय नहीं है: | 
एकमात्र जहंताकों छोड़कर दूमरी कोई अविया है ही 


नदीं | उसकी भावना न करनेप्ते जब उस अहंताका 
शमन द्वो जाता है, तब दूसग कोई मोक्ष पाना शेष नहीं 
रद्द जाता अर्णत्‌ अहतताका नाश द्वी मोक्ष है | पत्थरके 
सदृश निश्चल दृत्तिव्राछे जिस पुरुषके लिये यह साग 
जगत्‌ भसत्‌ होता हुआ भी सतदी तरद्द शान्त हो गया 


निवोण-अकरण उ० ] 


+ आन्तिष्ल्पनाके निवर्तक उपाय तथा परछोरूणी चिकित्सा £ 


प्चुज 


है, उस महात्माको नमस्कार है | जिसका चित्त पखझतमें 
पूर्णतया छीन हो गया है, उसे पत्थरके सद्रश बाइरका 
ज्ञान नहीं होता और भीतर चितिरूपताकी भावनासे 
लिये यद्द सारा दृश्यअपनश्व शान्त हो जाता है | 


श्रीराम | प्राणियोंके लिये दो व्याधियाँ बड़ी भर्यकर 
हैं--.एक तो यद्द छोक और दूसरा परलोक । क्योंकि 
इन्हीं दोनोंसे पीड़ित द्वोकर सभी प्राणी भीषण दुःख 
भोगते हैं । इनमें जो अज्ञानी जीव हैं, वे इस 
लोकमें व्याधिग्रस्त दोनेपर उसके निवारणके लिये मेग- 
रूपी कुष्तित औषधधोंद्याता जीवनपर्यन्त यथाशक्ति 
प्रयत्न करते हैं; परंतु परलोकरूपी व्याधिके लिये वे 
कुछ भी चिकित्सा नद्दीं करते | तथा जो उत्तम पुरुष 
हैं, वे परलोकरूपी महाव्याधिकी चिकित्साके लिये 
अमृत-तुल्य शम, सत्सज्न और आत्मविचाररूप 
अपायोंद्वारा प्रयल करते हैं। जो लोग परलोकरूपी 
व्याधिकी चिकित्साके लिये सदा सावधान रहते हैं, 
वे मोक्षमा्गकी उत्कठ इच्छा उत्पन्न होनेपर अपनी शम- 
शक्तिद्दारा विजयी होते है. | जो पुरुष इस लोकमें 
ही नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर जेता, वह 
रोगप्रस्त होकर औषधरद्वित स्थान ( नरक ) में जाकर 
फिर क्‍या करेगा । इसलिये अज्ञानियो | तुमछोग 
इहलोककी चिकित्सामें ही अपने जीवनको मत गेंवा 
दो । इसीके साथ-साथ भाक्तज्ञानहपी औपधोंद्वारा 
परलोककी भी चिकित्सा कर लछो | अरे | यद्द आयु तो 
वायुके वेगसे द्विलते हुए पत्तेके ऊपर पडे हुए छोटे-से जल- 
कणके समान क्षणभन्नुर है, अतः पूर्ण प्रयानपूर्वक 
शीघ्र ही परलोकरूपी मह्दाव्याषिकी चिकित्सामें जुट 
जाओ; क्योंकि शीघ्र ही यत्नपूर्वक परलोकरूपी मह्दा- 
व्याधिकी चिकित्सा कर लेनेपर इस ल्ोककी व्याथि 
तत्काल ही अपने-आप नष्ट हो जाती हैं | 


राघत | जितने जन्तु हैं, वे सभी संदिन्माज 
(आत्माके दी खरूप) हैं और उत्त संबिदके संकत्म्मा हे 
विस्तार है,बहदी जगत्‌ है| ऐसा यद्द सात जगत्‌ एक छोटे 
से पत्माणुके भीतर सैकड़ों पर्वनोंके विस्तारसद्वित विधम्गन 
है। आत्मचितिका जो प्रतरण है, बह बाय्य तप आनन्‍्तर 
विषय है | ठन विपयोका विस्तार चेनन-काकादामे दी 
अनुभव द्वोता है, इसलिये जगठ॒का भ्रम कभी सय 
नहीं हो सकता | यदि मनुष्य अपने पुरुषांके खमस्कार- 
से भोगरूपी कीचढ़के समुद्रमें फैसे हुए अपने आन्माकता 
उद्धार नहीं कर छेता तो फिर उसके उद्घारका दूसत कोई 
उपाय नहीं है | जो मनुष्य अपने आत्माकों कादूमें नहीं 
कर सका है, अतरव विपयमोगरूपी दछ्दलमें फैसा है. ही 
मूढ़ सम्पूर्ण आपत्तियेंका पात्र है। जैसे चाल्यावस्पा जीउनपी 
प्रथम सीढ़ी मानी जाती हैं, वैसे ही. मोगोंफ़ा सर्यपा 
त्याग, जो रागोंसे शान्ति प्रदान करनेवादा है, मोक्षका 
प्रथम सोपान है; परतु जो अत्ानी:हैं, उनकी जीवन- 
रूपी नदियों करुण-ऋन्दनोंसे युक्त होनेके फारण 
अत्यन्त भयावनी होती हैं । उनमें दाषइत्तिगेंसे 
उत्पन्न अनेक प्रकारके विक्षोमरूपी कल्डोद् साप-साप 
बहनेवाली मैंवरियों हैं । जैसे अहानसे दो चन्द्रमा, 
बाठ-चैताछ, मृगदृष्णाफा जल और खप्न-संसार--पे समी 
प्रकट होते हैं, मैसे ही अएनियोंके डिये डीरडी 
बहिमुखताके कारण अनेक प्रकारकेसग उन शेते द्ते 
हैं| सबिदकी बरदिर्सुख्ताके श्रमसे आकाश-मण्ए वें (गन्धर- 
नगर भादि) वहुत-से जगद सतःसे ज्लुगूत दोने 
लाते हैं; परंतु विचार करनेपर वे सत्य नहीं ठदसते | 
सबित॒का निर्वाण-- वहिमुख्तादा न होना जगद॒ढा हमाग 
है और सदिदुक्ता उन्मीटन जगत्‌ हैं । एल्पपमे हो 
न कुछ अंदर है न वाद, जो हुठ £ इद सर्गन्फ 
इञ्न ही ६ | 


पद 


# अविच्छिक्षचिदातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त. योगवास्ष्ट 
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चिद्रप, अजन्मा, अन्यक्त, ९क, अविनाशी, ईश्वर, 
खत और भावलसे रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। वह 
आकाशसे भी अत्यन्त शान्त है । जैसे आत्मामें खप्मका 
अनुमत श्रान्ति है, वैसे ही त्रह्मरूपी समुद्र अविदा- 
जनित संसारूूपी तरहें भी स्रान्तिरुप ही हैं। 
बासवमें तो परमात्मामें न रूप्न है न सृष्टि द्वी है। 
मह्म एक ही है, उत्तमें न तो कोई आभास है; न 
चित्सरूप कोई दूसरा धर्म है और न जडता है । 
वह न सत्‌ है; न अतत है; बल्कि वह सत-असदसे 
विलक्षण सम, अविनाशी और द्वैतभावसे रहित है । 
पूर्वोक्त सितिके अनुसार आचरण करनेवाले जिस 
सत्पुरुषको ययार्थ आत्मज्ञान उत्पन हो गया है, 
उसे मुनियोंमें श्रेष्ठ कह्दा जाता है | जैसे संकल्प-जनित 
नगरकी सृष्टि पुनः उसका संकल्प न करनेसे नष्ट हो 


जाती है, वैसे दी विषयानुभवसे उत्पन्न,अह्ंकाररूप 
जगत्‌ पुनः अनुमव न करनेसे चिदृब्रक्षमें लीन हो जाता 
है | बास्तवमें तो यहाँ किसी भी पदार्थका कोई खमाव 
है ही नहीं | ये जितनी अनुभूतियाँ हैं, ये सभी 
महाचितिरूप जल्की द्रवखरूपा हैं । वे ही अनुभूतियाँ 
महाचेतनरूपी वायुके स्पन्दन हैं तथा इन्होंको अह्मरूपी 
आकाशकी शूत्यता भी जानना चाहिये | जैसे वायु और 
उसका स्पनदन---दोनों अभिन हैं, वैसे ही अहम 
और उसकी सूष्टिमें मी कोई मेद नहीं है ।' पर्रतु अपने 
खरूपकी भ्रान्ति हो जानेपर उनमें विभिन्नता प्रतीत 
होती है, यथपि बह खप्नमें देखी गयी अपनी मृत्युके 
समान असत्य है | जबतक ब्रह्मविचार स्पष्ट नही हो 
जाता, तभीतक यह श्रात्ति रद्वती है; परंतु विचार स्पष्ट 
होते ही वह भ्रान्ति अक्मरूपताको प्राप्त हो जाती हैं। 

( सगे ३३ ) 


जगतके स्वरूपका विवेचन और ब्क्षके स्वरूपका सविस्तर वर्णन 


ओ्रीवत्तिधजी कहते हैं--खुकुलभूपण राम | तुम 
ऐसा समझो कि छुलके प्राप्त द्वोनेपर दुःखका और 
दुःखके प्रात होनेपर छुखका नाश दो जाता है; 
अतः ये दोनों ही नाशवान्‌ हैं और निश्तका नाश नहीं 
होता, चह अविनाशी आत्मा है | बस, अब इस विषयमें 
विशेष शाल्रोपदेश करना व्यर्ष है। जिमके मनमें 
इच्छाओंकी परम्परा बनी हुई है, उसे सुल-दुःखादि 
अवर्य ही ग्राप्त होते रहते हैं | इसलिये यदि उन 
छुखादि रोगोंकी भलीमोँति चिकित्सा करना अमिग्रेत 
है तो पढले इच्झका दी पत्याग करना चाहिये। 
परमपदरूप परमात्मामें अहंकार और इस जगत्‌की भान्ति 
है ही नहीं | वह तो शान्त, निरालम्ब, सर्वात्मक, 
लबिनाशी मोक्षरूप है | बास्तबमें तो न भथहं है, 
न जगत्‌ है; क्योंकि जो शान्त और अद्दितीय है, 
बह तो स्वोत्मकरूप है। ऐसी दशामें उसमें 
कर्दूल जौर भोक्तल कैंपे और कहोंसे सम्मव 


हो सकते हैं | ज्ञान भी भात्मलरूप ही है, अतः 
जो कुछ दीखता है, वह सब तदूप द्वी है '। इसलिये 
अदंकारसद्वित सारा जगत्‌ परमात्मासे अमिन्न है| एक 
आत्मा दी जब जज्ञानके कारण अनेकरूपताको प्राप्त 
हुआ-सा दीखता है, तब वद्दी संतार कहलाता है और- 
बह संसार खय॑ असत्‌ है, इसी कारण तल्वदृश्टिसे विचार 
करनेपर उसकी सत्ता उपल्यय नहीं होती । जैसे 
प्रबदणशील होनेके कारण सागर तरब्ोंके रूपमें प्रतीत 
दोता है, उसी तरद चिद्रप द्ोनेके कारण यह अन्न दी 
अपनी सचासे निर्मल जगत॒के रूपमें विकसित हुआ- 
सा जान पड़ता है । जैसे मेधाच्छादित आकाशमें 
शक्ष, हाथी, घोड़े और मृग भादिका आकार परिलक्षित 
दोता है, वैसे ही अवयन एवं भाकाररद्वित पर्हममें 
सृष्टि और अहंकारका रूप दीख पड़ता है । यह सार 
जगत पतहामें उसका अवयव-सा ग्रतीत होता है। 
राममद्र ! उसकी उपमा यों समझ्े--जैसे बठबृ्ष और 


निवोण-प्रकरण उ० ] # ज्गतके खरूपका विवेचन और बद्मके खरूपका सविस्तर चर्णन # 


उसके बीजमें कार्य-कारणभाव है, वैसी ही कार्य-कारणता 
जगत्‌ और अक्षमें है। पत्तुतः तो न तुमलछोग हो, 
न हमलोग हैं, न ये जगत्‌ हैं और न आकाश आदि 
दी हैं; बल्कि सर्वोपद्रवशन्य अपरोक्ष ब्रह्म दी सर्वत्र 
अशेषरूपसे वर्तमान है | 

रघुकुछतिलक ! जैसे वायु और स्पन्दनमें भेद-प्रतीति 
द्वोती है, वैसे द्वी अद्वितीय ब्रद्म और जीवात्मामें भी 
भन्ञानसे भेद प्रतीत द्वोता है; अतः इस विपपमें ऐसा 
समझना चाहिये कि चित्‌ और अधित॒का भेदददन दी 
संसार है तथा अद्वितीय शर्म और जीवात्माकी एकता 
ही मोक्ष है । इस श्रकार यह सारा जगत 
निर्विकार पश्रह्ममय है, अतः इसे भी निर्विकार, आदि- 
अन्तरददित और निरामय द्वी समझो | संकल्पजनित 
, नंगरके समान द्वैताद्वैत-विकाररूप यह जगत्‌ जीवके अपने 
ही संकल्पसे उत्पन होता है और अपने ही संकल्पसे नष्ट 
भी हो जाता है | वस्तुतः इस जगतू-रूप अक्षमें कुछ भी 
उत्पन नहीं होता--ठीक वैसे द्वी, जैसे जलकी तरद्वका 
उठना वास्तप्रमें उत्पन्न होना नहीं है और उतका नष्ट 
दोना बास्तत्रमें नाश नहीं है; क्योंकि दोनों अवस्थार्थोमें 
बह एकमात्र जल दी है | 

रघुनन्दन ! क्षणमात्रमें दी एक देशसे दूसरे कषत्यन्त 
दूर देहामें प्राप्त हुए संबित्‌ ( ज्ञान ) का उन दोनों 
परमात्माका सर्वेत्कृष्ट रूप है । जीक्न्मुक्तोंकी स्थिति 
तथा आचारके अनुसार व्यवद्वार करते हुए उस निराभास, 
सत्य तथा वासना और इच्छासे रहित चित्सरूपसे सुमेर- 
गिरिकी तरह कभी चलायमान न द्ोना ही विधा है 
तथा मलीमौँति विवेक-विचारपूर्वक अन्वेषण करनेपर 
नितकी उपलब्धि नहीं होती, वद्दी अविषा है। 
अविधाका अभाव द्वो जानेपर क्या कहीं चिति और 
चेत्यका भेद सम्भव दो सकता है £ अर्पात्‌ नहीं। 
कौर मेदका अभाव हो जानेपर फिर चिति अपने 


कैसे किछ्तीको प्रकट घर सर्केगी 

शान्ति--विपयशून्य “चिन्मान्न स्पिति ही स्वत 
दोती है । वास्तबमें तो अ्ह्म और जगत एफ 
अज्नानके कारण वे अनेक-से अर्थात्‌ विभिन्‍न जान पते 
हैं | अज्ानसे ही सर्वध्यापी, प्धिय हपा पद 
ब्रह्म पूर्ण एवं अशुद्ध-सा प्रतीत द्वोता है. । उद्दी इय 
सल्चानसे निर्विकार होते हुए विकारयुक्त, शान्त एत 
समरूप द्वोते हुए अशान्त एवं विपम, सद्‌ द्वोते हुए रूद्ृय 
दोनेके कारण असदू, तद्प होते हुए झत्टरप, विमाग- 
रहित होते हुए विभागवाद, जदतारद्िित दोते हुए 
जढतायुक्त, निर्विषय दोते हुए विपयी, अवयःचत्य दोते 
हुए सावयव, स्प्रकाञ द्ोते हुए घनान्वफर और पुरातन 
होते हुए नूतनके समान प्रतीत द्वोता है। बद परमायुत्त 
मी अत्यन्त सूह्म होकर जगद-समृद्दोंकी अपने उदरमें 
समेट 'छेनेवाला है । 

बत्स राम | बह अनन्त और अपार दर भी फिसी 
एक स्थानपर नियतरूपसे स्थित नहीं रदता तपा शाकाश- 
में भी वनकी कल्पना और पर्वतका निर्माण फरनेमें तत्पर 
रदता है। ( अर्थात्‌ असम्भवक्ो भी सम्मर कर सकता 
है।) वह सूक्ष्म पदार्षोर्मे सबसे सूक्ष्म, स्पृन्टेमें सबसे 
स्थूछ, गरिष्रोमें सबसे अधिक गए और शेष्टोमे सबसे 
बढ़कर श्रेष्ठ है तपा कर्ता, कम और कारणसे रत ई | 
बह जगतका उद्भम॒स्थान दोकर भी नित्य अए्पकी भौति धत्य 
है और असंज््य पर्वरतोंक्ी कठेरतासे युक्त होनेपर भी 
आकाशके व्वांशसे भी कोमल हैँ। वह प्रययेद्ध वस्तु कीर 
प्रत्येक काललखप होकर प्राय, सबसे परे. प्रादीन द्वोनेपर 
भी कोमल और नदीन, प्रकाशस्वरुप होरर भी झत्धफारके 
सदश मदित और प्रद्यकाटीन तमर्वाूए दोह़ भी 
प्रकाशरूपसे सर्वत्र ब्याप्त | चंद प्रत्यक्ष होते एृए भी 
आँखोंकी पहुँचके बादर, परोक्ष होने एुए भी माशने 
उपस्थित, चिद्रप द्ोते टुए भी जद हमर जद द्ोते दर 
भी चिट्रप हैं। वह मुह छनटभावरूप होझर सटभाब कौर 


५७८ 
अहंभावरूप होकर अनहं माव तया अन्यरूप होकर आत्मरूप 
” और आत्मरुप होकर अन्यहूप-सा स्थित है। इस चिहरपी 
पश्षि्ण सागरके भीतर ये त्रिमुवनरूपी तसें, दबता दी 
निनका स्वमाव है, स्फुरित-सी दो रही हैं | यह चिहद्रप 
परमदेव यथपि देश-काल आदि अवयवोंसे रहित है, 
तथापि रात-दिन असद्रूप जगठका वैसे ही विस्तार 
करता र्ता है, जैसे जल तरहइसपूहका | इस 
चिद्रपी जलकी जो द्रवता है वही जगत कहत्यता 
है। उस जगतके संबरितद्वाता उपलब्ध खादिष्ट रूप, 
रस आदि विषय द्वी कट्ट हैं और वह भुवनरूपी 
आव्तोंसे युक्त है । इस उद्दीत्त चितिके प्रकाशित रहने- 


पर सम्पूर्ण प्रकाशशील पदार्थोंकी श्री उसके सामने 
शान्त हो जाती है और पुनः उसीसे उत्पन भी होती 
है, जैसे सूर्य आदिके तेजसे उनका अपना प्रकाश | 
यह चिदाकाश ख़भूमिके समान है, इसमें नियति 
( ईश्वरका विधान ) रूपी नर्तकी भुवन-रचनारूपी 
नाटकके विश्रर्मोंसे युक्त होकर अनवरत कार्यमें संछान 
दो रात-दिन नाचती रहती है | इस परज्म परमात्माका 
उम्मेषर ही जगत॒का सौन्दर्य है और निमेष्र ही अ्रल्यका 
सूचक है | वास्तवमें तो वह उन्मेष और निमेषसे रहित 
होकर अपने खरूपमें ही स्थित रहता है | 

( सगे ३४-३५ ) 


जीवन्युक्तिकी अशंसा तथा इच्छा ही बन्धन है और इच्छाका त्याग ही मुक्ति है! इसका 
सविस्तर वर्णन और उससे हटनेके उपायका निरूपण 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुकुलभूषण राम ! जितने 
अनयथैखरूप सांसारिक पदार्थ हैं, वे सभी जलमें आवर्त- 
की भाँति मित्र-मिन्न रूप धारण करके चमत्कार पैदा 
करते हैं भर्याद्‌ इच्छाओंकों उत्पन्न करके चिच्को मोहमें 
डाल देते हैं; परंतु जैसे सभी छट्रें जललरूप ही 
हैं, वैसे द्वी सम्यू्ण पदार्थ वस्तुतः नश्वर खभावके दी 
हैं| जैसे बालककी चिन्तासे कल्पित यक्ष-पिशाच 
आदिका रूप उसके सामने आकाशमें दीख पड़ता है; 
पर॑नु मुश्न-मैसे ज्ञानीके लिये वह कुछ भी नहीं है, 
- उसी तरह मेरी इृष्टिमें तत्वततः यह विश्व कुछ नहीं है, 
परंतु भज्ञानीके चित्तमें यही सत्य-सा प्रतीत होता है | 
यद्द विश्व पत्यपपर खुदी हुईं पुतलियोंकी सेनाकी 
माँति रूपालोक तथा बाह्य और आम्यन्तर विषयसे 
शून्य है, फिर इसमें विश्वता कैसी १ परंतु अज्ञानियोंके 
लिये यह रूपालोेक और मनन आदिसे युक्त प्रतीत 
होता है। श्रीराम | जगत॒को जगद॒पसे जानना श्रम है और 
इसे जगदूपसे न जानना भमगून्यता है| राघव | लत्ता और 
अह्ंता आदि सारे विश्वम-विरास शान्त, शिंव तथा 


कुछ भी नहीं दिखायी पड़ता--ठीक वैसे ही जैसे 
आकाहतमें कानन इृष्टिगोचर नहीं होता | 

श्रीराम ! जिसकी चेष्ट प्रारन्धप्राप्त क्मोँमें कठ्युतली- 
की तरह इच्छाशून्य तथा व्याकुच्तारहित होती है, 
वही विश्वान्त मनवा्य जीवन्मुक्त मुनि है । जीवन्मुक्त 
ज्ञानीको इस जगत॒का जीवन बाँसकी तरह बाहर-भीतर- 
से धन्य, रसह्दीन और वासनारद्वित प्रतीत होता है | 
बजिसकी इस दृश्य-प्रपश्चमें रुचि नहीं है और हृदयमें 
जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म दी अच्छा लगता है, उसने 
मानो बाहर-मीतरसे शान्ति प्राप्त क' ली और वह इस 
भवसागरसे पार दो गया । 
,: रघुनन्दन | शात्तज्ञोंका कहना है कि मनका इच्छा- 
रहित हो जाना ही समाधि है; क्योंकि मनको जैसी ' 
शान्ति इच्छाका त्याग कर देनेसे ग्रात्त द्ोती है, वैसी 
सैकड़ों उपदेशोंसे भी उपलब्ध नहीं होती । 
इच्छाकी उपत्तिसे जैता दुःख प्राप्त द्वोता है, वैसा दुःख 
तो नरकमें भी नहीं मिलता; और इृच्छाकी शान्तिसे 
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(उपशम्र-प्रकरण मरर्ग ४२१) 
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जैसा छुख मिलता है, वैसे छुखका अनुभत्र तो अह्मल्ेकरमें 
भी नहीं होता'। इसौलिये समस्त शाल्रों, तपत्याओं, 
यहीं और नियमोंका पर्यवस्तान इतनेमें ही है कि इच्छा- 
मात्रको दी दुःखदायक चित्त कहते हैं. जौर उस इच्छा- 
की शान्ति ही मोक्ष कहलाता है | प्राणीके हृदयमें 
जैसी-नैप्ती और जितनी-जितनी इच्छा उत्पन द्वोती है; 
उतनी-उतनी ही ' उसके दुःखोंके बीजोंकी मूँठ बढ़ती 
जाती है तथा विवेक-विचारद्यारा जैसे-जैसे उसकी 
इच्छा क्षीण द्वोती जाती है, पैसे-वैसे दी उसके दुःखोंकी 
चिन्तारूपी विषूचिका शान्त होती जाती है । सांसारिक 
विषयोंकी इच्छा आसक्तिवश ज्यों-ज्यों घनीभूत होती जाती 
है, स्यों-्यों दुःखोंकी चिन्तारूपी व्रिषैली तर बढ़ती 
जाती हैं। यदि अपने पौरुष-प्रयत्नके बल्से इस इच्छा- 
रूपी व्याधिकी चिकित्सा न की जा सकी तो में यह 
इढ़तापूषेंक समझता हूँ कि इस व्याधिसे छूठनेके लिये 
दूसरी कोई औषध है ही नहीं | यदि एक दी साथ 
समूर्ण इच्छाओंका पूर्णतया त्याग न किया जा सके तो 
धीरे-धीरे थोड़ा-पोड़ा करके ही उस्तका त्याग करना 
चादिये | रहना चाहिये इच्छा-त्यागके साधनमें संछूम्न ही; 
क्योंकि सन्‍्मागका पषिक दुःखभागी नहीं होता । जो 
नराधम अपनी दइच्छाओंके क्षीण करनेका प्रयत्न नहीं 
करता, वह मानों दिन-पर-दिन अपने-आपको अन्धकूपमें 
फेंक रहा है । इच्छा दी दुःखोंको जन्म देनेवाली इस 
संसतिरूपी बैठका बीज दै। यदि उसे आत्मज्ञानरूपी 
अग्निसे मलीमाँति जछा दिया जाय तो यह पुनः अड्डूर्ति 
नहीं होती | 


... रघुबुलमूषण राम ! इच्छामात्र ही संसार है और 
इष्छाका अवेदन---अमाव द्वी निर्वाण है । इसडिये 
निर्खक नाना प्रकारके उल्ट-फेरमें न पढ़कर वेबल 


ऐसा यल करना चाहिये कि इच्छा उन्पन् ही न ही । 
जिसे अपनी लुद्धिसि इच्छाका गिनाश ख्झना 
दुस्साव्य प्रतीत होता हो, उसके लिये गुक्का दपदेश 
और शार्र आदि निश्चय ही निरपंक हैं । जमे भरती जन्म 
भूमि जंगलमें दरिणीकी मृत्यु निश्चित है, बैमे ही 
नानाविध दुःखोंका विस्तार करनेवाटी इच्छास्थी रिशके 
विकारसे युक्त इम जगठमें मनुष्यों्ी मृत्यु दिल्‍्कुत 
निध्ित है| यदि मनुष्य इच्छाद्वारा वादकों-नैसा दृढ़ न 
बना दिया जाय तो उसे आत्महानके रिये बुत थोडा 
ही प्रयत्त करना पड़े । इसलिये सत्र तरहसे इच्छाफो ही 
शान्त करा चाहिये; क्योंकि ठसकी शान्तिसे परम 
पदकी प्राप्ति होती हैं । इच्छारहित हो जाना ही 
निर्वाण है और इच्छायुक्त होना दी वनन्‍्धन हैं; श्सरिये 
यपाशक्ति इच्छाकों जीतना चादिये | भा इतना 
करनेमें कौन-सी कठिनाई है ! जन्म, जगा जौर सत्युरूप 
करञ्न और लैरके पृक्ष-समृददोंफा बीज इप्छा ही ऐड 
अत; उसे शमरूपी अग्निसे सदा भीतर-ीभीठर हझता 
डालना चाहिये । जहाँ-जहाँ इच्छाका अमार है, दहाँ- 
वहाँ मुक्ति निथित ही है; अतः विवेझ-वैयग्य जादि 
उपायोंकी भ्राप्तिपर्यन्‍्त अपनी द्क्तिके अनुसार ठप्पन्न हुई 
इच्छाका सर्वया विनाश कर डालना चाएये। इसी हरह 
जहाँ-जहाँ ईच्छाका सम्बन्ध है, व्दोँलरएं पुण्प-्पण्म्पी 
दुःखराशियों तथा विस्तृत पीडाओंसे युक्त बन्धन-पाेको 
उपस्थित ही समतो । उ्यो-प्यों पुरुणकी जान्तरिक एफ 
शान्त होती जाती है, त्यों-यों उसझा मेक्षके रियि 
कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता हैं । शिक्रीत 
आत्माकी इच्छाफ़ो जो भटीमोंति पर वरना |, पट्टी 
मानो संसारूपी विप-हक्षझों सीचना £ । 


( सगे ३६ 
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# अविच्छिन्नचिदातैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


तचज्ञान हो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं और यदि कहीं उत्पन्न होती-सी दीखे तो 
वह अद्मखरूप होती है--इसका सयुक्तिक वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! यदि भात्माके 
शतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु विधमान हो, तब तो 
इच्छापूर्वक उसे प्राप्त करनेक्नी चेश की जाय; परंतु जब 
तब आत्मासे मिन्न क्रिस पदार्षक्री इच्छा कैसे की 
जाय £ वद चिदात्मा आकाशरूप है और खरय॑ आकारा 
ही आकाशरूप विषय और उसका ज्ञाता है. तथा 
जात्‌का आमास भी थाकाशस्वरूप ही है--- 
ऐसी दद्मामें यहाँ इच्छाका विषय ही क्या है। जहाँ 
निर्वाण है, वहाँ दृश्य-प्रपन्न आदि नहीं र्ूते और 
जहाँ इश्यअपन्व वर्तमान है, वहाँ निर्वाणका रहना 
अप्तम्भव है । इस अकार छाया और भआतप्रकी भाँति 
इन दोनोंके परस्पर सहयोगका भनुमव नहीं होता | यदि 
ये दोनों एक साथ रहते तो परस्पर बाधित द्वोनेके 
कारण दोनों असत्य दो जाते और भछत्यमें निर्वाण 
रहता नहीं; क्‍योंकि निर्वाणका अहुुमव अजर-अमर 
और दुःखरहित रूपसे होता है | अधम प्राणियों ! 
इक्ष्य-प्रप््त तो आत्माको बन्धनमें डालनेवाला है, 
लतः तुमछोग उसे भस्म क्‍यों नहीं कर डालते और 
स्पष्टरूपसे स्फुरित होती हुई परमार्भ-वस्तुका दर्शन क्यों 
नहीं करते | 

जब कार्य-कारणमाव आदि सत्र कुछ अहरूप 
ही भासने छगता है तभी इस विस्तृत चिन्मात्रखरूप 
प्रत्यात्मामें ब्क्चता सिद्ध होती है | जतः जो 
लोग इस एकमात्र चिदाकाशखरूप सर्वात्मक ब्रह्मके 
सर्वत्र व्याप्त रहते हुए अह्यज्ञानके लिये अन्य साधनोंका 
अन्वेषण करते फिरते हैं, उन मृगरूपी शिष्योंसे हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है | जब न दु:ख है न छुख है, 
जगत भी शान्त और मह्नत्मय है तथा चिन्मात्रतासे 


उत्पन दो सकती है | जैसे मिह्टीके बने हुए योद्धाओंकी 
सेनामें प्िड्रीके भतिरिक्त और कुछ नहीं है, बसे ह्ठी 
सदात्मक जगत्‌ और भद्वता भादि इश्यअपश््में ह्मके 
सिवा और कुछ नहीं है । 


श्रीतमजीने पूछा--सुनीखर ! यदि ऐसी बात है 
तब तो इच्छाका उदय हो या न हो; क्योंकि वह भी 
तो ब्ह्मरूप ही ठहरी | ऐसी दशामें उसके विधि- 
निषेषसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 


श्रीवसिष्ठजीने कह्ा---श्रीराम | आत्मतत्तका यथार्थ 
ज्ञान दो जानेपर इच्छा अक्षरूप ही हो जाती है, उससे 
मिन्न नहीं रहती; भतः तुमने जैसा समझा है वह बिल्दुल 
सत्य है;किंतु इस विषयमें मेरी यह बात और घुनो | जब-जब 
आक्षज्ञानका उदय द्वोता है, तब-तब इच्छा शान्तहो जाती 
है। जैसे सूयोंदय द्वोनेपर रात्रि विलीन दो जाती है, वैसे दी 
आताज्ञान ही जानेपर इच्छा आदि प्तभी विकार झान्त 
हो जाते हैं | ज्यों-ब्यों ज्ञानका उदय होता है, त्यों-तयों 
दैतकी शान्ति और वासनाका विनाश द्वोता जाता है | 
ऐसी ख्ितिमें भछा, इच्छा कैसे उत्पन हो सकती है | 
सम्पूर्ण दृश्य पदायोंसे वैराग्य हो जानेके कारण जिसकी 
पुरुषकी अविधा शान्त हो जाती है और निर्मल मुक्तिका 
उदय हो जाता है | फिर तो उप्तका छृश्य-प्रपश्नविषयक 
वैश्य और अनुराग--दोनों नष्ट हो जाते हैं। उस समय 
उसका एकमात्र ऐसा खमाव द्वी हो जाता है कि उसे 
द्रष्ट और दृश्यकी शोमा रुचती ही नहीं | ऐसी 
परिखितिमें उस्त तल्लज्ञनीकी इच्छा और अनिच्छा--- 
दोनों ही जहलरूप ही हैं, इसमें तनिक मी संशय नहीं 
है अयवा तत्वज्ञानीमें अवश्य ही इच्छा उत्पन्त ही नहीं 


मिन दूसरी कोई वस्तु है दी नहीं, तब इच्छा कदाँते होती । यदि किसी मनुष्यकों त्तज्ञानकी भ्राति हो 


नि्रोण-प्रकरण उ० है| 


+ तत्वशात दो जानेपर इच्छाके उत्पन्न न धोनेका निद्रपण # ण्प््र्‌ 


न्न््स्स्स्ल््््स्स्स्च्स्प्स्य्य्मपक्व्प्फ्सपह्््सोड्डिटटिड्टट्डड्टलटो>>22>>>5>>->5ह> 


गयी तो उसकी इच्छा शान्त द्वो जाती है; क्योंकि प्रकाश 
और भन्धकारदी तरह इच्छा और तज़ज्ञान--ये दोनों 
एक साय रह ही नहीं सकते । और जिसकी सारी 
इच्छाएँ शान्त हो गयी हैं, उसको भछा, कौन किस 
प्रयोजनके लिये क्‍या उपदेश दे सकता हैँ | जो 
इच्छाओंका अत्यन्त क्षीण हो जाना; समस्त 
प्राणियोंकी आहादित करना अथवा आत्मानन्दका 
अनुभत्र है, वही तचज्ञानकी प्राप्तिका छक्षण है। 
तल्ज्ञानीकी जब किप्ती भी भोगपदार्थमें खादका 
अनुभव नहीं होता, तब सारा दृश्य-प्रपश्व उसे फीका 
ल्मने लगता है | उस समय उसकी इच्छाका प्रसार 
रुक जाता है और तभी उसे मुक्ति भी मिल जाती है | 
तल्लज्ञान हो जानेसे जो एकता और अनेकता अर्थात्‌ 
दवैताद्दैतके प्रपच्नसे मुक्त होकर शान्त हो गया हैं, 
उसके इच्छा जौर अजनिच्छा भादि सभी भाव 
शिवात्मक--परन्नह्मखरूप द्वो जाते हैं | उप्तका न 
इच्छासे न अनिच्छासे, न सदृवस्तुसे न अप्दचस्तुसे, 
न अपनेसे न परायेसे,न जीत्रनसे न मरणसे---यों किसीसे 
भी सरोकार नहीं रह जाता । 

रघुवीर ! जिसे निर्वाणका तत्तनज्ञान हो गया है, 
उसके हृदयमें तो इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं | यदि 
कदाचित्‌ उसमें इच्छा-सी उत्पन्न हो भी जायतो चह शाश्रत 
प्रद्दखरूप द्वी दोती है । यह जगत्‌ न दुःखरूप है 
न छुखरूप, बल्कि अन, शिवखरूप और शान्त है!--- 
ऐसी भावषनासे मिसका अन्तःकरण शिल्यकी भोंति 
छुदद दो गया है, उसे विद्वानूं लोग तलक्ञ कहते हैं। 
इस प्रकार पृववर्णित परमाम्मतत्तक्ना निश्चय करके जो 
धीरत्मा योगी निरतिशयानन्दखरूप परवात्माकी भावनासे 
विषको अमृतरुपमें पत्ितित कर देनेफी भौति दुःखका 
छुखहूपमे अनुभव करता है, वह प्रचुद्ध कह्य जाता है। 
'जगत॒की सत्ताका अभात्र समझमें आ जानेपर जब 
एकमात्र दश्यानुभगरह्वित चिन्मय आकाश दी सर्वत्र व्यात 


दीखता है, तब सबमें समानख्पसे रहनेद के, सौस्य, इगन्त 
एवं आनन्दमय परमान्मामें सिति हो मानेएर जीवझा 
अहँताका श्रम पिठ जाना है। यह जो छठ दइराचद मर 
जगत्‌ दिखायी पढ़ रहा है,बह सत्र घान्त विदाझादपमक 
ब्रह्मत्य ही है | इसके सित्रा और जो कुठ दीपता ८, 
बह दूसरेके मनोराग्यके नगरकी तरद असद है । सजमें 
देखे गये नगर और बावकद्गवाश कब्यित शलेकी ताद 
यह जो कुछ दीख रद्दा है, उत्तमें अमायताऊे अनिरिक्त 
और क्या है अर्थात्‌ वद निथ्यय ही अत है| चूँकि 
सत्य अहम ही अहम! पदम! थादि रुपसे अप्तप्सा 
भापित होता है, इसडिये यह भ्रान्ति ज्ान्तिग्रत पुड्ाऊे 
बिना ही सफुति होती है; गत वह अप्तत्य है । 

राममद्र ! बातत्रमे तो चाहे इच्छा हो या 
अनिष्ठा, सृष्टि हो अपवा ग्रल्य। इससे यहाँ ने 
तो किपीकी कोई हानि हैं और ने इससे कुट लाम 
ही है । ये जो इच्छा-भनिच्ता, सद-भसत, 
भात-अमाब और छुख-ु.ख जादिकी कल्पनाईं एँ 
इनमेंसे किसीका भी तल्तानीके चिदाजाशर्मे उन होना 
सम्मत नहीं हैं । विवेकद्मार प्राप्त हु शात्तिमे तृप्त दुए 
जिस विकीकी इच्छाएँ दिन-पर-दिन क्षीण होती जानी 
हैं, उसीको मोक्षका अषिऋआरी फद्दा जाता है । स्ति 
जिस अविवे कीका हृदय र्च्टारूपी छुटीसे रिद्र द्षो गया है, 
उप्तमें ऐसी भीरण बैठना द्ोती हैं, मिसे ये मंति, 
मन्त्र और महीप आदि मी मिडनेमें समर्ष नहीं हों 
तकते | बस्तुतः तो शस्त पमारगर्म जगत कादि 
कुछ भी पदाये न तो उल्नन्न होता हैं और न नट 
ही होता हैं; बल्कि निद्रागत ऊणकी हर येप्रद 
प्रतिमासित द्वोता है | प्रतिमामणत होनेफ फपय 
पृथ्वी आदि कारणोसद्दित इस देहकी भी सदा नही है; 
केबल चिन्मात्र इक्ष ही सत्र हैं| 

रघुकुदतित्क! योगीरोग शनरुय मिश्नीगप-चूर्ररे 
प्रयोगते भाधे क्षणमे दी जगपकी फावगधरूप्ने हर 
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जाकाशको तीनों छोकोंके रूपमें पसितित कर देते हैं। 
जैसे आकाशमें सिद्धसकल्पद्दारा कल्पित असंद्य नगर 
गुप्ततूपसे स्थित रहते हैं, वैसे द्वी अनन्त चिन्मय 
पसलहके संकन्पमें सहस्नों सृ्टियों अन्त्हिंत रहती हैं । जैसे 
महासागरमें उठी हुई विशाल लद्धस्यों परस्पर संयुक्त 
होनेपर भी एक-दूसरीसे प्रथकू-सी स्थित जान पड़ती हैं; 
परंतु वास्तवमें वे जल्से मिन्न नहीं हैं, वैसे ही महान्‌ चेतन- 
ब्रह्ममें वहुत-सी वड़ी-बड़ी सृष्टियाँ परस्पर मिली हुई होनेपर 
भी पृथक सी खित हैं । वात्तवमें तो वे उससे प्रषक्‌ नहीं हैं। 
श्रीराम | सारे भूत-प्राणी अविनाशी परम शिवस्वरूप अहममें 


# सअविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
सित हैं और उसीमें ये सारी सश्टियाँ मी आकाशतमें शन्यताके 
उल्लापकी भॉति स्च्छन्दरूपसे स्थित हैं | राघव ! 
काल, उसके अन्तर्गत अ्रह्माण्ड-समूह, उसके भीतर 
चौदद भुवन, उन मुवनोमें “वह! 'ल! आदि 
भोक्ता, भोक्ताओंके भोगोंके साधनभूत इन्द्रियसमूह, 
इन्द्रियोंके विषय शब्द-स्पर्श आदि और अद्भुत मोग-... 
यह सब बुछ एकमात्र शान्त, अज, अव्यय चिदाकाश 
ह्वी है---यों निश्चय हो जानेपर राग आदि किसी भी 
विकारका उपपतन होना सम्भव नहीं है। ( सर्ग ३७ 


चेतन ही जगत्‌ है--इसका तथा तच्वज्ञानी और जगतके खरूपका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते है---श्रीराम ! ब्रह्मका स्वरूप सबसे 
घृक्ष्म है,इसल्यि जो-जो वस्तु निम्त-जिस रूपसे अत्यन्त 
अणुख्वरूप है, चह-बह उसी-उसी रूपमें सूक्ष्मभूत ब्रह्मवस्तु 
है। ऐसी दशामें ब्रह्मवस्तु ही सर्वत्र वर्तमान है| जेसे 
घटादि पदार्थ अगल-बगल तथा ऊपर-नीचे सत्र मिट्टी ही 
है, उससे मित्न नहीं, वैसे ही इस जगत॒को जिसने जिस 
रीतिसे परीक्षा करके देखा, उसे वस्तुतः यह त्रह्मस्ररूप ही 
दीख पड़ा । जैसे छुवर्णके भूषणादि सैकड़ों रूपोमें 
पस्ितित हो जानेपर भी उन रूपोंमें छुवर्णत्व ही वर्तमान 
रहता है, वह दूसरा कुछ नहीं द्वो जाता, बैसे ही 
शान्त अक्मके अनेको जगद्माव तथा जीवमात्र्में परिणत 
दोनेपर भी वह उनमें अपने शान्त्रह्मखरूपसे ही स्थित 
रहता हैं | 

राघत | जिस मह्दात्मा पुरुषकी दृष्टिमें सारा विश्व ही 
निराकार चेतनाकाशरूप अह्ममें प्रतीत होता हैं, उस मनो- 
व्यापारणून्य योगीको किसी निमित्तसे किसी पदार्भकी 
इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है / जो पूर्णतया शान्त 
तया विशेषरूपसे इच्छाओंसे रद्तित हो गया है, उस 
सत्ता-असत्ता अर्थात्‌ चैमव एवं दाख्यिको समानरूपसे 
देखनेवाले ज्ञानीकी महिमाका आकलन करनेमें कौन 


समर्थ हो सकता है | जो विशुद्ध ज्ञानखरूप, आत्म- 
प्रकाशसम्पन्न और चिदाकाशरूंपह्दों गये हैं; उनेका न कुछ 
ब्रिगड़ता है और न कुछ बनता है; किंतु जो अज्ञानी 
है, उसके मृगतृष्णारूपी नदीके तटके समान 
ज्रान्त आत्मामें जन्म-मरण असत्‌ ढ्वोते हुए भी अमवश 
सत॒से प्रतीत होते हैं | जब उनकी सम्पक्रूपसे परीक्षा 
कर ली जाती है, तब न तो अ्रान्ति रह जाती है, न 
परीक्षक रहते हैं और न जनन-मरणका ही नाम-निशान 
रह जाता है | उत्त समय केवल अविनाशी शान्त अह्म 


ही रद्द जाता है | जो मैं हूं, जो तुम्र हो, जो इच्छाएँ 


एत्रं दिशाएँ हैं, जो क्रिया, काल और आकाशादि हैं, 
तथा जो लोकालोक आदि पर्वत हैं, उन सबमें शिव- 
खरूप चिदाकाश ब्रह्म ही व्याप्त है. | इसी तरद जो 
वाद्य और आन्तर विषय हैं, जो भूत भादि तीनों काल 
हैं, जो जगत्‌ है तथा जो जरा, मरण और पीड़ा आदि 
हैं, वे सभी महाचिदाकाशखरूप ब््म ही हैं | जो 
वासनारहित हो गया है, जिसे वर्तमान मोग नीरस माद्म 
देते हैं और भावी भोगोंकी जिसे इच्छा नहीं है, ऐसे 
साधकके ढिये सत्‌-शात्रके अतिरिक्त आत्मछुखकी 
प्रा्िका देतु और क्‍या हो सकता है | 


मच 
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रघुनन्दन । जिसे संततारककों क्षीण कर देनेवाले 
खामाविक सत्य अर्थका साक्षात्कार हो गया है, वह 
पुरुष संकल्परहित हो जाता है; क्योंकि वह संकल्पको 
आम्मासे प्रथक्‌ जानता ही नहीं, इसलिये यह संकल्पामास 
असत्‌ है। जिसके आवरण क्षीण हो गये हैं और जिसकी 
सारी इच्छाएँ शान्त हो गयी हैं, वह परमानन्दरूपी अमृतसे 
पस्पिण हो जाता है और निरतिशयानन्द-खरूप अक्ा- 
सत्तासे ही सुशोमित होता है। जैसे प्र्णिमाके चन्द्रमासे 
सारा आकाहा-मण्डल उद्दीत्त हो जाता है, मैसे ही निसकी 
बुद्धि ज्ञानालोकसे प्रकाशित है और जो समस्त संदेहरूपी 
घोर अन्धकारात्मक वुद्मसेकों छिन-मित्र कर देनेके लिये 
उठता है। विचारजन्य तल्लज्ञाससे देखनेपर जिसका 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, वह सदाके डिये सत्ताहीन है; 
इसलिये जगतका रूप खरूपरहित है और ब्रह्म खयं 
अपने ही रूपमें स्थित है | 

श्रीराम ! जैसे समद्रष्ट पुरुषोको खप्त सत्‌-सा प्रतीत 
होता है, वैसे ही अज्ञानियोकी दृष्टिमं मेरा शरीर भी 
सत्‌ ही है; परंतु मेरी इृष्टिमें वह निश्चय ही उसी 
प्रकार असत्‌ है, जैसे सुषरुत्त पुरुषकी दृष्टिमं खभ । उसके 


साथ जो भेरा व्यवहार होता है, वद सख-्रापतित एक्‍सा- 
स्ररूप ही है; परंतु वे जो दुछ देखते है. भते ही दे 
करें, उनसे मे कोई प्रयोजन नहों है। में झूपने 
चसिष्टरूपमें तो बुढ नहीं है, फितु सवखम्पपमे परमुणमें 
खित हूँ | यह व्यापक अक्षत्ता मानों तुस्टारे ही शिये 
वसिष्ठरूपसे प्रकट हुई हैं और मेरी यद धाणी भी 
सत्तारूप ही है । जिसे प्रतिकूठ दुःस झ्दि भी अनुकृूद 
प्रतीत होते हैं, उस घुद्ध म्ह्मस्नमूप नत्त्हानीके टदपमें 
न तो भोगोंकी इच्छा ही जाम्रद होनी दे और न मेफिय/ 
ही | मनुष्योक्ता जो यह बन्धचन और मोक्षरा ऊम 
यह तो खमावके ही अधीन है| यह सछार्थयीदा नो 
मोहके कारण ही उत्पन्न हुई हैं| कैसा आधे है मो 
गौके खुरमें सागरका श्रम हो रहा है। जव-वब शान- 
रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाशसे स्थित होता है; तझझलर 
भोगरूपी अन्धकारका नाश दो जाता हैं और उमंग 
अस्तिल रहते हुए भी वह अनुभव नदीं आता | यों 
भोगान्धकारके नष्ट हो जानेपर बुद्धि आदि ऋणोश 
समूह अज्ञानकी सत्तासे रहित हो जाता है और ऋष्ाऊर, 
जृत्तिके प्रकाशसे उद्धातित हो उठता है | इसीरिये बद 
दीपकके प्रकाशकी तरह इब्म॒भूत द्ोग़र चार्गे जोर 
भापित होने छागता हैं | ( सगे ३८-३९ ) 


जीवन्युक्तके द्वारा जगत॒के खरूपका ज्ञान, खभावका लक्षण तथा विब्व और विश्वेखरकी 
एकता और स्वात्ममूत परमेज्नरकी पूजाका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | विषयभोग भवरूपी 
महान्‌ रोग है, भाई-नन्धु आदि छुद्दढ़ बन्धन हैं. और 
धन-सम्पत्ति महान्‌ अनर्थके कारण हैं---यो समझकर 
अपने द्वारा आत्मामें ही शान्ति-आम करना चाहिये। जैसे 
सुपृत्ति-अबस्थामें पडे हुए पुरुषको खम्तका भान नहीं होता 
और खप्रद्रशको सुप्रृप्तिका ज्ञान नहीं होता; वैसे ही 
ब्रह्मख्नरूपमें स्थित पुरुषको जगतका भाग नहीं होता 
और जगज्नालमें फँपा हुआ अह्नखरूपसे अनमिज्ञ रहता 
है | परंतु जिसकी बुद्धि पररणतया शान्त हो गयी है तया 


जो जीवन्मुक्त तलतानी हैं, दा हम और ज्गदरे 
प्रकाशमान रूपको वैसे ही जानता है. जैसे शापद 
और खमद्रशको क्रमदा, उनके रूपरी जानझरी शा 
है । तखजनीको इस सम्दर्ग जगठझे यगर्ष रागएग्ा 
ठीक-दीक ज्ञान हो जाता है, मिससे था दसत्गा दे 
मेघके समान शुद्धाला होकर नट्रीमोतिदउन्त हें जाना ए । 

गमभद्र ! जैसे जले मय सोंगे थे प्रा शत सारा 
अवश्यम्मावी है, उसी प्रकर जग सहतानगईी दि गंगा, 
घहों विपयोसे पूण आग्य रहेगा ही | था हरटून +7« 
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जो कर्ता, कर्म और करण आदि सामग्रियोंसे रहित, 
द्र्ठा, दृश्य और दर्शनसे झुल्य तथा उपादेय पदार्योसि 
हीन है, दीवाल्रूपी आधारके बिना ही आविर्मूत हुआ 
है | तलज्ञानकी प्राप्ति हो जानेंसे जाम्रतू-कालमें जो राग 
और वासनासे रहित घुपृत्ति-अवस्था प्राप्त होती है, उसे 
तत्तज्ञ पुरुप खमाव बढ़ते हैं, और उसमें परिनिष्ठित 
हो जाना मुक्ति कहलती है। ऐसी निष्ठा प्राप्त हो 
जानेपर तत्नज्ञनीकों कर्ता, कम और करणसे हीन, हट, 
दृश्य और दशनसे शून्य तथा वाह्य और आम्यन्तर 
विपयोत्ते रहित अन्न जगदूपसे त्ित जान पड़ता है भर्यात्‌ 
जगत्‌ ब्रह्मखरूप ही प्रतीत होता है | उत समय उस 
ज्ञानीको ऐसा छक्षित होता है कि प्रकाशमान व्तुमें 
प्रकाशमान बस्तु प्रकाशित द्वो रही है, पूर्णमं पूर्ण स्ित 
है और द्वैताहवैतरहित प्रत्यगात्मामें द्वैतादैतशन्य अ्रह्म ही 
अखण्ड एकरसरूपसे स्थित है। वस्तुतः तो ब्रह्मके 
सृश्रिपमें स्थित होनेपर भी आकाशमण्डलके सदृह शान्त 
एवं सत्यलरूप खयं परमात्मा ही अपने सत्यलरुपमें 
शिज्ञ-जठरकी मोति अश्ुब्ध हुआ स्थित है। जैसे 
भविष्यमें नित्त नवीन नगर॒का निर्माण करना होता है, 
तरह यह पूर्ण प्रकाशखरूप जगत ब्रह्ममें ही स्थित है | 
जैसे मन्धर्बनगर एवं तछ-मज्निता आदि दोषषोंका बाघ हो 
जानेपर आकाश अक्स्मात्‌ ही अपने झून्यखमावसे दीखने 
छाता है, उसी तरह तचनज्ञान हो जानेपर जब सृष्टि 
उत्पत्ति-बिनाइसे रहित पमिध्या तिंद्ध हो जाती है, तब 
हठात्‌ आनन्दधन ब्रह्म ही विशेपरूपसे भापित होने 
छ्गता है | 

रघुकुलभूषण राम ! जैसे किसी सहायक्रकी अपेक्षा 
किये बिना ही त़ायुमें स्पन्दन होता है और जैसे सूर्य 
आदिकी प्रभाका प्रसार होता है, वैसे ही यह जगत 
पख्ह्म परमात्मामें स्थित है और उसीसे प्रादुर्भूत होता 
है। जैसे जल्में हृवत्व, आकाशामें झन्यता और वायुमें 


स्प्दन ओतप्रोत है; वैसे ही पर्र्म परमात्मामें 
अनिर्वचनीय विवर्तरूप यह जगत्‌ है। महाचिद्रुप महाकाहमें 
जो यह जगत्‌ भासित द्वोता है, वह चिद्रप ही है, जो 
मणिमें उसकी निमेव्ताकी तरह स्फुरित होता है। जैसे 
बायु और उसके स्पन्दनका भेद कपनमात्र है, वास्तविक 
नहीं, वैसे ही विश्व और विश्वेधरका भेद भी असत्‌-रूप 
ही है | जो तीनों काछेमें सत्‌ है और जिसमें दैतकी 
सम्भावना नहीं है, वह महाचिन्मात्रसरूप ब्रह्म ही विश्व- 
रूपमें मासता है । वासतवमें तो न विश्व ही सत्‌ है 
और न विश्वका खरूप ही | जो रूप ब्रह्मका है, 
वही रूप जगवका है. तथा जो रूप आकाशक्रा है, वही 
रुप उसके गुण सारी झत्यताका है; फिर इनमें दैत- 
अद्वैतका होना असम्भव है | पत्थरपपर खुदी 
हुईं सेनामें पाषाणलकी तरह एकात्मा, सर्वन्यापक, 
निर्मेछ, चिन्मात्र, सर्वललख्प पस्रह्म परमात्माकें स्थित 
रहते कारय-कारणकी विचित्रता कहोंसि और कैसे सम्भव 
हो सकती है तथा द्ैतके सम्मव न होनेके कारण 
आकाशमें आकाशझूलत्यता कैसे हो सकेगी | 

चत्स राम | ज्ञान-प्राप्तिक छिये पूर्ण व्रिविकरहपी 
उपचारसे यय्राप्रात्त पूजन-सामग्रीद्वारा बुद्धिपू्षंक खमाव- 
रूप परमेश्वकी प्रजा करनी चाहिये; क्योंकि विचार, 
शम, सत्सद्न और त्यागरुपी पुष्पोंद्यरा पूजित हुआ 
परमेश्वर तुरत मोक्षरूपी फछ प्रदान करता है। सजन- 
शिरोमणे ! वह परमेश्वर तो अपना आत्मा ही है| एक- 
मात्र ययार्थ अनुभवरूपी पूजन-सामग्रीसे पूनित होनेपर, 
जो सर्वोत्तम मोक्ष-फऊ प्रदान करनेवाला है, वह आत्मा- 
रूपी ईश्वर जहों बर्तेमान है, वहोँ उसे छोड़कर मत्र, 
कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो किसी दूसरेका आश्रय प्रहण 
करेगा । मनुष्यक्रो अपने अदर शमरूपी अम्ृतके सिंचन- 
से बिवेककी धीरे-धीरे ऐसा बढ़ाना चाहिये, जिससे 
वह विषयोकी भ्रान्तिसि पुनः नष्ट न द्वो जाय | उसे 
चाहिये कि वह देहकी सत्ताकी अवहेलना करके उसमें 
खित तात्विक वस्तुका साक्षाकर करे और छज्जा, भय, 
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# जगतकी असारताका और तत्वह्ानसे उसके नाशका बर्णन * ५७०५ 


विपाद, इैर्प्यी, छुल और दुःखपर समानरूपसे विजय 
प्रात्त करे | 

राघत्र ! जैसे संकल्पकी शान्ति हो जानेपर संकल्प: 
नगर सदाके लिये शान्त हो जाता है तथा जैसे जाग्रत्‌ 
पुरुषके लिये खप्त नष्ट हो जाता हैं, वैसे ही आत्म- 
ज्ञानीकी दृश्टिमें यह सारा जगत्‌ सदाके छिये अस्त-सा 
दीख पडता है । यदि कोई पुरुष अविधा-खरूप 
जिस-किसी काल्पनिक उपदेदासे “में कृताथे हो गया 
हैँ? यों अपनेको मानने छगता है तो अब्ञानी होनेके 
कारण वह वास्तवमें अकतार्थ ही है | मूलतासे विमोहित 


होनेके कारण ष्टी बह अपनेफे इताथ मझनजने ऋण 
है, परंतु दूसरे ही क्षण जब उसे नाना प्रजस्के ऋष 
आ पेरत' हैं, तब उसे अपनी अतन्‍्ताथनाज् हन 
होता हैं | विद्वनोंका मत है कि जो ऋच्यतिक परप 
है, वह क्षणभरमें ही मात अमाय और हदसट के दिस 
विठाससे दुःखदायी हो जाता है; आना पा 
उपाय नहीं है। जगदूक्मका पूर्णपपर शान हो जनक 
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जो वासनारहित स्लिनि प्राप्त होती है, उसीफों नि- 
कहा जाता है । उसके प्राप्त द्ोनिफ़ सम्य्ग दिपप 
खतः ही नीरस हो जाते हैं।. ( उर्ग ४०-५३ ) 


जगतकी असारताका निरूपण करके तत्लज्ञानसे उसके विनाशका वर्णन 


श्रीवत्तिषजी कहते हैं--रघुवीर | जो अज्ञानरूपी 
ज्वस्से मुक्त दो गया है और जिसका आत्मा ज्ञान-प्राति 
से शान्त दो गया है, उसका यही लक्षण है कि उसे 
फिर भोगरूपी जल रुचिकर नहीं लगता | जैसे खप्ममें 
इष्टिगोचर हुए पदार्थ जाग जानेपर उस खप्नद्रशको 
न तो किसी प्रकाकका आनन्द देंते हैं और न उसकी 
इष्टिमें उनकी सता ही रहती है, उसी तरह “हद मैं 
हूँ, यह जगत्‌ है! इत्याकारक श्रमसे प्रतीत हुए पदार्ष 
तलज्ञानीके लिये न तो आनन्ददायकर होते हैं और न 
अपना अस्तित्व ही रखते हैं । जैसे विश्वमखरूप यशनगर 
वास्तवमें मिध्या हैं, वैसे ही अहंतां और जगत्‌ श्रमरूप 
ही हैं। वस्तुतः तो वे मिध्या ही हैं | जैसे भावरणगून्य 
होनेके कारण विश्वमख्यी यक्ष जंगरुमें प्रतीत होते हैं; 
चैसे ही ये चौदद मुत्नन भी प्रतीत होते हैं। तत्ताकी उत्पत्तिसे 
शून्य यह विस्तृत दृश्य-प्पन्न द्रष्ठके संकल्पसे होनेव्राला 
होनेसे द्रशका खरूप ही है अपवा कुछ भी नहीं है; 
क्योकि परमार्थ चिद्रप सत्‌ क्या कहीं तुच्छ इृश्यरूपसे 
स्थापित किया जा सकता है १ अर्याव्‌ कदापि नहीं। 
जैसे वसन्तऋतुका रसप्रवाह वृक्ष और लताओंके रूपमें 
दृश्टिगोचर होता है, वैसे ही अपने खरूपमात्रसे पद्िगे 


कर देनेवाली आत्मचेननता ही सृष्टिके रूपमें परिदित 
हुई है 

खूदृद | यह जो जगत्‌का आमास है, ८ रिधद 
चिन्मात्रका आभासरूप दी है; गिर इसमें एल और 
द्विवकी कलयना कैसे हो सरती दे 
तुमझेग चिन्मप आकाशरूप हो जाओ, परम रस 
निरतिशयानन्दका पान बह़ों और निर्तागनद्दस्वत्प 
नन्‍्दनवनमें निद्शाह्टू होकर निगस गे । » 
श्रान्तबुद्वि मनुष्यों | तुमग्रेग ससारख्पी 
इन अत्यन्त शून्य महस्थडियोंमें गृगमरीचिकाके पीछे स्यन्‍्द 
हुए हिरनोंकी तरह क्यो भटक रहे हो ? नुनरगोए: 
बुद्धि तिद्येफीरुपी मृगतृष्णाक्षे जत्की चरर्चपर्म परत 
अंब्री हो गयी हे और घुम्हारे द्वगरें आशाने सगे 
कर ठिया है, अतः तुमगेंग ब्यग् होडर वृष्यम पी 
मत दीड़ो । बाय और आन्तरिक मीगस्यी मुंगगगाओ 
जलऊा पान करनेगले टिलिसपी जीवों | तुमटेग म्यों 
ही परिश्रम करके अपनी आई मत गैंराओं 
यह जगत गन््बनगरके समान दे | इसमे सपिग्म 
अपहरण करनेशले महान्‌ अउ॑करसे पुन्च होउर दुट 


० ३७ दी. 


सल्नों | 


पादनउई 


या ] 


हट बकरा 


ण्प्द् # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत # [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
िप्यमोगोको दुःखरूप ही समझो । ग्लप्यो ! ये कदाचिद्‌ दोता भी है तो वह समुत्य एवं अछहूप ही 


मानव-देह वायुके झेंकेसे चश्बछ हुई पीपलबृक्षकी ऊपरी 
शाखके पत्तोंपर स्ित ओसकी बूँदोंके सद्शा क्षणमन्लुर हैं 
अत: तुमठेग इन अन्वकासूर्ण गर्भशव्याओंपर शयन मत 
करो । आदि-अन्तरहित पारमार्षिक ब्रह्ममावमें लगातार 
शान्तभावते खित रहो। द्रश-ददय आदि विहद्ग खमावरूपी 
दोपसे अपना पतन मत कर डालो | यह संसार तो 
अज्ञानीकी ही दृष्टिमं सत्य है | वास्तवर्मे तो इसमें कुछ 
भी सत्य नहीं है। 'यद मै हूँ और यह मेगा हैः 
इस प्रकारके अमिमानरूपी भ्रान्तिकी स्या शान्ति ही 
मुक्ति है और वह मुक्ति निस-किसी मी प्रकारसे स्थित 
योगीकी अपने खरूपकी सत्ता ही है । 

खुकुरतिल्क राम ! जो संसास्मार्गम चलते-चल्ते 
थकावटसे चूर हो गया है, उस पकिकिके डिये निर्वाणता, 
बासनाझन्यता, त्रिविध तापशून्यता और उत्कृष्ट ज्ञान--ये 
शान्ति प्रदान करनेवाले विश्रामस्थान हैं | यह जगवरूपी 
पदार्थ परस्पर अनिर्वचनीय है| इसे तचखज्ञानी जैसा 
समझता है, बैसा मूर्ख नहीं जानते और जैसा मूल जानता 
है, वैत्ता तत्तज्ञानी नहीं समझते अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये 
यह दुःखमय है और ज्ञानीके लिये आनन्दमय त्ह्म है | 
जीचन्मुक्त ज्ञानीके लिये भ्रान्तिकी शान्ति हो जानेपर 
जगतका खरूप भी नष्ट हो जाता हैं | उप्की दृश्टिमें 
तो एकमात्र पसञ्रह्ष परमात्मा ही वियमान दीखता है | 
जैसे खूब जले हुए घास-ऊप्तोकी भर्मराश्ि वायुके वेगसे 
उड़कर न जाने कहाँकी कहों चली जाती है, वैसे ही 
सत्पुरुषोंकी संगतिसे आत्मलरूपमें विश्राम प्राप्त हो जानेपर 
इस जगतका अज्तित्र न जाने कहाँ त्रिडीन हो जाता 
है । क्योंकि जो समस्त ग्राणियोकी रात्रिके समान है, उस 
परमानन्दमें संयती पुरुष जागता रहता है और जिस संसारमें 
प्राणी जागते र्वते हैं, वह तत्तद्र॒श ज्ञानीके लिये रात्रिके 
समान है | जैसे जन्मान्चको रूपका अनुभव नहीं होता, 
"वैसे दी ज्ञगीको जगत॒का अनुभव नहीं होता और यदि 


होता है। अब्ञानियोंके लिये दुःखरूपसे प्रसिद्ध जो 
तीनों ओक हैं, वे अज्ञानियोंकी ही दश्टिमें हैं, तत्तज्ञानीकी 
इृष्टिमं उनका अस्तिल नहीं है; क्योकि वे सत्‌ नहीं हैं। 

श्रीराम ! जैसे नदियोंका जल जबतक समुद्रमें नहीं 
मिछ जाता तबतक नदी, प्रवाह आदि सैकड़ों नाम-रूपोमिं 
व्यवह्वत ह्वोता है, किंतु जब वह समुद्रमें मिछकर एकाकार 
हो जाता है, तब एकमात्र जल ही कहनता है, वैसे 
ही वाद्य और आम्यन्तररूपमें जो अर्थों एवं अनर्योका 
समुदाय संकल्पसे प्रतीत होता है, वह व्यापक मन ही 
है; क्योकि उसीसे अर्थोकी प्रतीति होती है | जैसे जछ 
और उसकी तरड़्में कोई मेद नहीं है, बैसे ही मन और 
सांसारिक पदार्थोमिं मिन्नता नहीं है | 

संसारके सभी पदार्थ संकल्परूप ही हैं, इसलिये 
विवेकी पुरुष उनकी कामना नहीं करते | मन भी संकल्प- 
रूप है; इसी कारण सम्यक्‌ ज्ञान हो जानेसे मद और 
पदार्थ दोनोंकी शान्ति हो जाती है | जैसे मिट्टीकी मूर्तिमें 
कोई पुरुष अज्ञानवद शत्नताकी कल्पना वर लेता है, 
विंत॒ ज्यो ही त्रिवेकसे उसे ज्ञात होता है कि यह मिट्टी 
है तयों ही उसकी शत्रुता और मय--दोनों उस मू्तिते 
निकल जाते हैं, वैसे ही ज्ञानीके ये अर्थ और मन--- 


,दोनों ही खतः नष्ट हो जाते है । जैसे पास ही सोये 


हुए पुरुषका खप्त और डरपोक बन्‍्चेके सामने दीखनेवाल 
पिशाच असत्‌ है; उसी तरह प्रारब्चानुततार प्राप्त होनेत्राले 
छुब-दु शादि भोगोका साथनभूत जगत, संसारकाछ 
देवकत जन्मादि विकार, उसका भोक्ता अज्ञात्ी और 
अज्ञानीके शब्दादि त्रिपय---ये सभी असत्‌ हैं । जैसे 
वीस्वीर पुरछ्षकी दृष्टिम पिशाचबुद्धिका अस्तित्व नहीं 
रहता; वैसे ही ज्ञानीकी दृष्टिमें अज्ञानीके जगतकी सत्ता 
नहीं रहती । अज्ञानी तो चिरकाल्तक ज्ञानीको भी अन्न 
ही समझता है; क्योंकि उसकी इष्टिमें तो वन्ध्या भी पुत्र- 
पैत्रोके विस्तारद्वारा बढ़ती है, जो सर्वया भस्तम्मव है। 

राममद्र | यह संसार तो मनसे ही उत्पन द्वोता है 
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हु 
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च्शच्च्च्च्च्ल्च्ल्श्च्ल्स्स्स्स्स्स्ख्ल्ल्ल््ल््ल्ल्ल्च्स्स्च्च्स्य्य्य्टड्लडडट्ट्ट्ट्ट्ट्टटटस--लजल््िडोजजडित्- 


और परमात्मशञनसे शान्त हो जाता है, परंतु मलुप्प सीपीमें 
चाँदीके श्रमकी भाँति संसारत्रमर्मे पढ़कर व्यर्थ ही कष्ट 
उठाता है| संप्तारके अभाव और परम्रह्म परमात्माके 
वास्तविक खरूपको ययाथ जान छेता ही ज्ञान है | 
निर्वाणसे मिन्न “अहम! इत्याकारक श्रमरूप जो 
सत्ता है, वह तो दुःखका ही कारण होती है। इस 
अहंकारका खरूप गशृगतृष्णाके जलके सद्झ अत्तत्‌ एवं 
शून्य है--ऐसा ब्रह्मज्ञान हो जानेपर अहंकार पूर्णतया शान्त 
दो जाता है | वोषखरूप अ्द्मतत्तका ज्ञान न होनेसे यह 
अज्ञानी जीवात्मा देश-काल आदि सामग्रीके बिना दी 


जगह पताको प्राप्त द्दो जाता ई। वल्लुनः तो प्रेौााप्ः 
एक ही दै। यचपि शुद्द चिद्रानाामें जलन कांड जिसप 
होना सम्मव नहीं है, तपापि अहानाउर 


अतः तचछब्ञानके द्वारा मूअहानका उपशम हो जानेरर 

मनुप्योंका अमिमान नष्ट हो जाता है, तब ये सम्म- 7 
पस्मालामें लीन हो जाते हैं | उन्हें निरतिधयानम्दपरी 
प्राप्ति हो जाती है, निसते ने झानत एवं व्लिपति द 
होकर निर्तर सचिदानन्दयन परमात्माम हो समा: 
रहते ्ँ ॥ ( संग 9३ ) 


प्राणियोंके श्रान्त हुए मनरूपी सगके विश्वामके लिये समाधिरूपी कल्पद्ुमकी उपयोगिता वर्णन 


श्रीरामजीने कह्ा---मुनिवर | अब आप समाधिरूपी 
वृक्षके खरूपका, जो विवेकी पुरुषोंके जीवनोपयोगी 
फरलोसे छुशोमित, छताओंसे परिवि्टित, पुष्पोंसे छुरमित 
और मनरूपी मृगकों विश्राम देनेगाला है, क्रमश 
वर्णन कीजिये । 

श्रीवत्तिधनी बोले--खुनन्दन ! में उस समाधिरूपी 
वृक्षका वर्णन कर रहा हूँ, छुनो । वह विवेकी पुरुपरूपी 
वनमें उत्पन्न हुआ है और ऊपर॒को वब्ता ही जा रहा है । 
पत्रो, पुष्षों और फछोसे छदा हुआ वह दृक्ष ज्ञानी 
जनोंको सर्वया जीवन प्रदान करनेवाछा है। विद्वानोंका 
'फहना है कि दुःखके कारण अथवा खरय्य ही--निप्त- 
किसी भी प्रकारसे इस संसाररूपी वनसे उत्पन् हुआ 
जो परम वैराग्य है, वही उस समाविरूपी वृक्षका चीज 
है और चित्त उस वीजके उगनेके लिये उत्तम क्षेत्र है, 
जो झुभकर्म-समूहरूसी हलसे जोता गया है, रात-दिन 
शान्ति आदि जल्से सौंचा गया है और प्राणायामरूपी 
जल-बाहसे युक्त है | जब विवेकी जनरूपी काननमें 
चित्तरुपी भूमि विवेकद्वारा परिष्कृत हो जाती है, 
संसारसे वैराग्यकूप समापि-द्क्षका चीज खय्य ही जावर 


उस भूमिमें गिरता है । उस समय दृढ़ मुधिर 
पुक्तफ्ो चाहिये कि अपने चित्तरुपी भूमिम गिरे एए्‌ उस 
ध्यान-समाधिवीजकों खेदरहित होतर यलप॑उत्र सोचा 
रहे तथा कापिक, वाचिक और मानसिझ तय पु 
दानसे, अमानित्त आदि गुगोसे और तीवगपरनोम 
निव्रातरूपी शान्तिमयी इत्तिसे उस द्ीमझी पन- 
पक रश्ा करता रहे | इस प्रकार निचन शारिके 
पश्चाद जब उस बीनमें अप्रार निझा छफे म5़ 
उसकी रक्षाके लिये रखवाडी मापन निपर" 
सतोष नामक पुद्पकों उसड्ी प्रिययली मुदिनाओं स,: 
रक्षकरूपमें नियुक्त कर ढेंना चासवि। रपिखाद उस 
अष्टरका विनाश बर डाइनेके डिये ट्ृढ परनेए :*- 
बासनाओँमें स्थित आश्वाल्पी पियें पु+-छज--पर 
अनुरागरुषी पक्षियों और फामरर्ब कझाईि गीजरो उस 
रक्षकके द्वारा भगा देना चातहिएे। ग्ििकस 
खेनसे अत्यन्त कोमच सत्ण्ममरी 7 इ 
तथा अचिन्य ध्यसरूएी आरेम प्रग्न 
सूर्यकी धुरसे तमोगुरायाण क्षयदालामिरण आर 
दर देना चाहिये। उस संएरफ किए एर श््ग्रः 


पजण८ 


छिये उसपर तरड्रोंके समान चब्नल एवं बिनाशी 
सम्पत्तिरुपी नाता तथा दुष्क्तहूपी मेघोंद्ारा प्रेरित वज्र 
टूटे पड़ते हैं, इसलिये पैये, औदार्य, दया आदि मन्त्रो 
तया जप, स्नान, तप और दम आदिके सहयोगसे 
प्रणवार्य-चिन्तनरूपी त्रिशूलके द्वारा उनका निवारण कर 
देना चाहिये। इस प्रकार जब उस ध्यान-वीजबी 
भरीमौँति रक्षा की जाती है, तव उससे विवेक नामक 
नवीन अडुर उत्पन होता है, जो जन्मसे ही उन्नति- 
शीरू और सौन्दर्यशाढी होता है । 

राधव | तदनन्तर उप्त अड्डरसे अपने-आप दो 
फ्ते निकहते हैं, जिनमें एक है 'शात्ष-चिन्ततः और 
दूसरा दे 'सत्पुरुषोंका सट्ड! । आगे चढ्कर जब यह 
संतोपरुमी लचासे वेश्ति और वैराग्यहूप रससे 
अनुरज्षित होता है, तत्र यह तना, इद्मूछता और 
समुन्नतिकों धारण करता है। इस प्रकार शात्र- 
चिन्तनरूपी वर्षाके जल्से आप्छावित होकर जब इसका 
हृदय वैराग्यहूपी रससे परिपुष्ट हो जाता है, तब यह 
अपनी आयुके थोंडे ही समयमें परमोत्कष्ट उन्नतिको 
प्रात्त हो जाता है। धीरे-धीरे शाल्रायचित्तन, सत्पुरृष- 
समागम और वैरा्यहूपी रससे जब वह अत्यन्त हषठ-पुष 
हो जाता है, तब राग-द्वेषरूपी बंदरोंद्वारा छ्लुल्थ किये 
जानेपर वह जरा-सा भी कम्पित नहीं होता | तदनन्तर 
विज्ञाससे अलंकृत आकाखाले उस बृक्षसे आत्मरससे 
घुशोमित तथा दूर देशतक विस्तार करनेवाली ये स्फुटता 
( आत्मतत्नक्ा स्पष्ट आविर्माव ) सत्यता, सत्ता 
( जाम्महप्रसे स्थिति ), धीरता, निर्विकल्पता, समता, 
शान्तता, मैत्री, कहुणा, कीति और आर्यता आदि 
उताएँ ( शाखापशाखाएँ ) उत्पन होती हैं । यों गुण- 
रूपी पत्तों तवा यशरूपी पुष्पोंसे छदी हुई इन ब्ताओंसे 
समृद्ध हुआ वह ध्यान-समाधि-बृक्ष संन्‍्यासी ( अहंकार- 
त्यागी )के छिये कल्पइक्षका काम करता है | 


रामभद्र | इस प्रकार जब वह उत्तम ज्ञानरूपी 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 
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( समाधिरूपी ) इृक्ष छता, पकूव और पुष्पोंसे विभूषित 
हो जाता है, यशरूपी पुष्पगुच्छोंसे अद्भुत छा 
दीखने लगती है, उसमें गुणरूपी पकछत छहल्दाने 
लगते हैं और उसकी आइ्ति प्रज्ञारूपी . मन्नरियोसे 
छुशोमित हो जाती है, तब्र वैराग्य-रतकों ठपकानेवराल 
वह वृक्ष दिन-पर-दिन आगामी ( मूछाज्ञानके उच्छेदक 
ब्रह्मसाक्षात्तारहूपी ) ज्ञानका अदाता होता है। उस 
समय वह वर्षाकालीन मेघक्री तरह सारी दिशाओंको 
शीतल कर देता है और सम्पूर्ण सांसारिक तापको वैसे 
ही शान्त कर देता है, जैसे दिनमें प्रक# हुए सूर्यके 
तापको रातमें चन्द्रमा शान्त कर देता है, जैसे मेघोंकी 
घटा छाया पैदा कर देती है, वैसे ही वह वृक्ष 
उपशमरूपी छायाका विस्तार करता है। चह उपशम 
चित्तको ऐसा छुद्दढ़ बनाता है, जैसे पूर्वी हवा बादलकों 
घना कर देती है, वह परमात्मज्ञानके मूल्वन्धको वैसे 
ही अपने-आप छुटद्दढ़ कर लेता है, जैंसे कुछपबत अपने 
मूलको | तथा वह अपने ऊपर कैबल्य नामक फछके 
उत्पन होनेंमें सहायक शान्ति आदि माइ्लल्कि पुष्पगुच्छों- 
की रचना करता है। पुरुषके हृदय-काननमें जब्र प्रति- 
दिन छायावितानसे संयुक्त विवेकरूपी कल्पबृक्ष बृद्धिंगत 
होता रहता है, तब भूतछके त्रिविध तापोका हरण 
करनेवाली बुद्धिरूपी छता उलछसित हो उठ्ती है और 
उससे मनोहर शीतछ्ता प्रकट होती है । उसी छायामें 
मनरूपी मृग, जो अनेक जन्मेंमें भठकनेवाला प्राचीन 
बठोही है और मार्गमें नानावादियोंके कोछाहल्से व्यप्र 
द्दे गया है, संसाराटवीमें भठकते-भठकते थककर---यहाँ 
विश्राम पाकर छुलकी सॉस लेता है। 
राघवेन्द्र ! सत्ताम्ात्र ही जिसका आत्मा है, ऐसे 
पुरुपरूपी चमढ्रेका अपहरण करनेके लिये काम भादि 
8: शत्रु उसके पीछे पढ़े हैं. और वह नाना प्रकारके 
असार शरीरादिरूप केटीली क्षाड़ियोंमें अपनेको छिपाता 
फ़िखा है, निससे उ्तका मुख छिन्न-मिन्न हो गया है। 


निर्वाण:प्रकरण उ० ]._# सनरूपी झगके विश्ञामके लिये समाधिरूपी कर्पद्ुुमकी उपयोगिता * 
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वासनारूपी बायुसे प्रेरित होकर संसाराठवीमें भठकता 
हुआ यह मनोश्रग अहंतारूपी मृगमरीचिकाकी ओर 
सबंदा दौड़ते रहनेसे अन्तःकरणकी तृण्णारूपी बिपके 
दाहसे अत्यन्त व्याबुछ हो गया है | बढे-बंडे भोगोंमें 
यह आदखुद्धि रखनेवाल है | इसी कारण दूर देड़ामें 
उत्पन हुए हरे-हरे तृणरूपी विपय-भोगोंके लिये दौड़ते 
रहनेसे इसका शरीर जजेर हो गया है और पुत्र-पीत्रके 
पाछनकी व्यम्रतासे संतप्त होकर यह अनर्थरूपी गड़ढेमें 
जागिरा है । सम्पत्तिरपी छतामें फेंसकर जब यह 
छड़खड़ाकर गिर पड़ता है, उस समय प्राप्त हुए 
सकटोंसे इसका शरीर घायछू हो जाता है और जब यह 
ताप-शान्तिके लिये तृष्णारूपी -छुह्ावनी सर्ताके निकट 
जाता है, तब दर्ष-शोक आदि तरडोंसे आहत होकर 
दूर जा पड़ता है | फिर थह व्यापिरूपी दुष्ट ब्याधोके 
भयसे भाग छूटनेमें ही छय जाता है । उस समय उसे 
दैवआ्रार्यकी दुछ भी सम्भावना नहीं रहती, जिससे 
पह मानो व्याध आ पहुँचा है---स प्रकारके भयसे 
अपने आकारको संकुचित कर लेता है ) 


राजकुमार ! यह मनोगृग ज्ञानेश्चियोदे आखादके 
विषयभूत स्थानोसे उपन्न दुःखरूपी बाणोसे भयभीत, 
काम-करधादि शब्रुओके आक्रमणसे व्यप्र और फ्व्यरके 
प्रहरके सददश दु/खानुभवके संस्कारोंसे युक्त है । खर्ग- 
नरकरूपी ऊँचे-नीचे स्थानोंमें वारंचार चढ़ने और गिरनेसे 
यह भत्यन्त व्याकुछ हो गया है | काम-क्रोधादि विकार- 
रुपी पत्रोंकी निर्तर चोट व्मनेसे इसका शरीर 
चूर-चूर हो गया है । ठृण्णारूपी झुन्दर व्तावुज्षोमें 
प्रवेश करते-करते इसकी देह क्षत-विक्षत हो गयी है | 
इसे परमात्माकी मायाका कुछ भी ज्ञान नहों है, इसडियि 
इसने अपनी बुद्धिसे नाना प्रकारके मिध्या व्यवहारोकरी 
कल्पना कर ली है | जिसे काबूमें लगा अत्यन्त कव्नि 
है, ऐसे कामरूपी गजेन्द्रकी गरजनासे यह भयभीत हो 


गया है और इन्द्रियतमहरूपी गोंवमें पहुँचन पुन. हरे 
मारे भागनेंमें ही तत्पर है | विउयरूण अज़रगेंके 
अत्यन्त विपले कन्कारोंसे इसे मृ्छा आ गो 
है | यह कामुक कामिनीरूपी भूमिमें पहुंचजर 
प्रायः विपयरससे अत्यन्त मर्दित हो गया £ । 
क्रोधरूपी दत्रानठ्से दग्ध हो जानेके धारण इसरो 
पीठ्पर छाले पड गये हैं, जिसकी गर्मसे यर छद्पदम 
रहा हट और सद्दा विषयोंमें वारंत्रार भ्रमण कर धारनेती का 
भीषण दु.खोंकी प्रातिसे उसके भीतर भी जज्न हो 
री है। अपने आत्मामें संत्रन नाना प्रफरईी 
अभिलापाएँ ही मानो मच्छर हैं, जो इसे टंस जानेक 
लिये इसके पीछे पड़ गये है । भोगोके ओमने उतने 
मनोहर प्रमोदरूपी सियार बहुत दिनोंसे इसके पे 
दौड़ रह्म है | एक तो यह यों ही अपने करे छोर 
कर्तुलके चकरमें पढ़कर उद्भ्रान्‍्त हो गया ऐ। उपरसे 
द्धितारूपी सिंह इसका पीछा कर रहा है | या 
पुत्र-कहत्रादिमं आसंक्तिझृपी ध्यामोत्के . पुऱामेसे 
अंधा हो गया है, निससे इसका शरीर उपर पर 
झिखस्से छुद़ककर गद्डेमें गिर रहा है| मागरप्री दिए 
दहाड़से इसका हृदय कौंप उठा है, जिससे या आयरीद 
हो गया है और प्रतिद्र गट्युरूपी व्यप्नके प्रद्यार प्सनेप 
अगस्व-पुष्पकफी तरह छुसख्रक विदीग झरनेगेग्य 

रहा है | तिर्जन बनमें गर्मरुपी अनगर इसे भीम पी 
निगल जानेके लिये ताऊ ट्गाये बैठा एं। अनेकतिः 
कामनाओंकी सिद्धिके दिये यर जहाँलएों जरने परपुर- 
तुल्य दोतोफों छिपाता फिर का है. अर्गत, दीन ह्रगद 
वर रहा है। युवाउस्थारूपी प्रियतन पर्ीने झशार हिए- 
सा आलिट्विन बरके इसका पर्यिग महू शिए । रथ 
झंग्वात-सद्रश कुपि हुई इल्दियोंनि इसे बाजाद दृरम 
स्थानोंमें ले जापर डाट दिया (।॥ (से प्रझाषा 7९ 
मनोमग जब जन्मान्दरामित पुण्पकें उद्यले करी इस 
साधनसे युक्त होइर इस पूर्णेग स्मम्ध्धिल राव झा 


५६० 


जाता है, तब्र बह वैसे ही विश्राम-छुखका अनुभव करता 
है जैसे रातके अंधकार और शीतसे पीड़ित प्राणीको 
सर्योदय होनेपर आनन्द श्राप्त होता दै | 

श्रोताओ ! आत्ज्ञानसे झुन्य मूर्ललेग ताली, तमाल 
और मौलपिरीके दृक्ष-गुल्मेमें बने हुए विश्रामस्थानोंमें 


' # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


प्रचुर पुष्पोके विंखसरूपी हारसोेके समान तुच्छ अनित् 
भोगमें फंसे रहनेके कारण जिस निरतिशयानन्दका नाम मै 
नहीं जान पाते, उस मोक्ष नामक परम आनन्दकी तुमछेगोंक 
अपना मनरूपी मृग इस समाधि-इक्षके नीचे आनेर 
ग्रा्तकर सकता है | ( सगे ४४ ' 


>०-->+-कवण्णमलाई विधाएकजूट>क-+न> 


जीवात्माके ध्यान-इक्षपर चढ़ुनेका और वास्तविक सुखकी आप्तिका वर्णन 


श्रीवर्तिष्ठजी कहते हैं---शहमृदन राम | इस प्रकार 
जब इस मनोम्रगको उस समाधि-इछ्षक्ी छयामें विश्राम- 
छुर्घका अनुभव होने छाता है, तब वह उसीसे प्रेम करने 
छगता है; और किसी वृक्षके नीचे नहीं जाता | तदनन्तर 
इतने समयके बाद वह विवेकूर्ण समाधिवृक्ष पारमार्थिक 
आत्मखरूपमूत मोक्षफल्को पूर्णरूपसे प्रकट करता है। तब 
उस उत्तम वृक्षके नीचे बैठा हुआ अपना यह मनोम्रृग 
उस ध्यानद्रमकी शाखाआंके अग्रभागमें छटकते हुए मोक्ष- 
रूपी पावन फल्को देखता है | उस फलका आखादन 
करनेके लिये विशाल अध्यवसायसे युक्त तया जड दृश्यवर्गका 
अत्यन्त अभाव कर देनेव्राछ विरक्त पुरुष ही उस बृक्षपर 
चढ़ता है | उस उत्तम फलको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
विवेकयू्ण ध्यान-वृक्षपर चढ्ा हुआ पुरुष पुरानी केंचुलका 
पत्याग करनेवाले साँपकी तरह अपने प्राक्तन संस्कारोका 
त्याग कर देता है । वह अपनेको उस उँचे स्थानपर 
चढा हुआ देखकर अद्ह्यस करने व्गता है और विचारता 
है---'ओह | इतने समयतक मै कैसा दीन बना रहा | 
उस समय वह कहुणा# आदि जिनका खरूप है, ऐसी 
उस वृक्षकी शाखाओंके मध्यमें भ्रमण करता हुआ छोमरूपी 
सर्पको बशमें करके सम्राटकी तरह सुशोमित होता है । 
न तो चह प्राप्तनस्तुकी उपेक्षा करता है और न अप्राप्तकी 


# आदिपंदसे यहों-- 
“अभय सच्संगद्धिज्ञानयोगव्ययस्ितिः |? 
( गीता १६ | १-३ में बर्णित ) 
दैवीसम्पत्तियोंका पहण है | 


इच्छा; वल्कि सम्पूर्ण वृत्तियोमे उसका अन्तःकए 
चन्द्रमाकी मॉति सौम्य एवं शीतल हो जाता है | वह 
उसकी दृष्टिमें त्री, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति आदि सा 
पदार्थ खम्तमें उत्पन्न हुएके समान छगने छाते हैं 
उन्तत्तकी चेष्टाके समान जिसका आकार है तथा जे 
तरड्रोंकी तर्ध क्षणमह्ठुर आधाखाली है, ऐसी संसाररूरष 
नदीकी चालोंकों अपने सामने उपस्थित देखकर वा 
हँसता है| उसमें लोकैषणा, दारैपणा, वित्तेषणा आर 
कोई भी एषणा नहीं रहती । प्र्त॑पदम विश्रान्त होनेवे 
कारण वह जीता हुआ ही मृतक-तुल्य हो जाता है 
उसकी दृष्टि केवल शुद्ध-बोवखरूप सर्वेत्क्ष्ट उस परमात्म 
ज्ञानरूप फलपर ही लगी.रहती है, जिससे वह परमोक् 
स्थानपर आरूड़ हो जाता है | संतोपरूपी अमृतसे परिपृष 
हुआ वह पुरुष अपनी पूर्वदशाका वारंबार स्मरण करवे 
अनर्थसरूप अयोंके ( धर्नोके ) नाश हो जानेपर भी पर 
संतुष्ट ही रहता है । 

रघुनन्दन | इस प्रकार परमायेरूप फछ प्रदान 
करनेवाली उस महापदवीपर गमन करता हुभा वह ज्ञात 
पुरुष वाणीके अगोचर भूमिका---जीवन्मुक्त खितिक 
प्राप्त हो जाता है | दैववद् बिना प्रयान किये ही कही 
अकर्मात्‌ भोगोंके प्राप्त हो जानेपर भी वह उनसे बिरत्त 
ही रहता है। वह मौनी पुरुष सासारिक बृत्तियोर 
उपराम, परम आनन्दयुक्त और अंदरमें पस्ि्ण मतवाढ 
होकर किसी अनिर्षचनीय खितिको प्राप्त हो जाता है । 
वह योगी पुरुष आकाशकी तरह समतायुक्त होकर सम्पूर्ण 


निर्वाण-प्रकरण उ० |] _# ध्यानरूपी कल्पदुमके फलके आखादनसे मनऊी स्थितिका चर्णन » 


च्च्च्च्च्च्च्च्च्ल्चल्ल्ल्ल्ल्ज्न्म्स्न्स्य्स्म्न्म्य्न्स्भ््य्न्न्स्य्य््य्न््य्य्च्य्य्य्य्य्य्थ्यसस्स्लडडि्स्ड्स्स्च्टिटिट्िट्ड्डििट्िि्िल्ि्डिििा डा: 


इत्य बुद्धिका पत्याग करके निरतिशयानन्द अक्ममातरूप 
फ़ल्फो ग्रहण करता है और उद्ीसे परितृप्त होता है।इस 
प्रकार जो लोकैयणासे बिरक्त हो गया है, दारैपणाका त्याग 
कर चुका है और घनैपणासे पूर्णतया मुक्त दो गया है, 
वही उप्त पस्मपदमें त्रिश्वाम पाता है। मिस पुरुषकी दृश्य 
पदार्थों आत्यन्तिकी विरक्ति देखी जाती है, वही वास्तवमें 
तक्तज्ञानी है; क्योंकि अज्ञानीमे दृश्यका त्याग करनेकी सामर्थ्य 
ही नहीं है | परमात्ननिष्ठ होनेके कारण जो तृष्णासे 
रहित हो गया है तथा तीनो एप्रणाओका पस््याग बर 
चुका है, उस ज्ञानीका प्यान इच्छा न रहते हुए भी 
अपने-आप होता छता है।..*_ 

रघुवीर ! विपयोंसे जो आत्यन्तिक बिरक्ति है, 
समात्रि कहलाती है। जिसने उसका सम्पाइन चर 
४ डिया, वह निश्चय ही भनुम्यरूपमें पर्रह्म है, 
हमारा प्रणाम है। जिसकी वित्रय-त्रिर्ति अत्यन्त छुदद 
हो गयी है, निर्संदेह उप्तके ध्यानको इन्द्रसहित देवता 
और अछुर भट्ठग करनेमें समय नहीं हो सकते | बुद्विमानो ! 
विश्व शब्दका अर्थ तो मूलेकि डिये ही है, 
पण्डितोका व्रिपय नहीं है; इसठिये जिस परमानन्द ऋद्ममें 
त्नज्ञानी और मूर् तथा विश्व और विश्वेशक्ा अमेदरूपसे 
भान होता है, उसीमें तुमझोग मी विश्राम करो; क्योंकि 
इस जगतमें मनन भादि भूमिकाओंमें आरूढ़ 


होनेफी इच्छावाढ़े वििश्किं ऋणय परदापगद्नाधमरं 
आहरूड़ हुए पिद्ें---सभीने यह हिर्षप रिल्ला ट हि 
प्रदाशमिं परुणछसे अनिरिक्त झत्ता-जसना छापे परत 
सद्देत नहीं हैं | इस निद्रीणी श्पिकझे दिये ८ दान 
अपाय हैं---.एक श्वात्रायचित्तन, दूसंग 
संगति और तीत्रा ध्यान | इनमें उनगेंदर परे 
यबपि जगदू-भ्रान्ति निर्मंड है, तथारि जिम्त हे 
घानसे उसका शीघ्र ही उिनाथ नहीं हो जाला. 5 
शानसे मनुप्यक्रा अज्ञान उसी प्रसार नर्य दूर रिहा, 
जैरो चित्रश्नेखित अग्निसि सर्द नहीं मिल्ती। जऊँसे 
अज्ञनीक्े अज्ञानके करण जगदू-क्रम बहू 
वैसे ही तल्क्नीके ज्ञानके प्रभासे वर रूम रूट 
हो जाता है ]। तलतानीके चित्तमें जगतण ४-.+ 
संकल्पमात्र ही है; क्योंकि घोष है जानेह दा्मीए 
इष्टिमें निस्सदेश न तो अहंकार रद जाता एँ हरैंड 
जगतत्ी सिंति ही र्ूती हैँ। 
प्रकाशखरूप जगवकी कोई आने ही थिति शाम | ८. 
परतु जो ्प्ण ज्ञनी नहीं €, उतका चित्त छल 5४४ 
गीले काप्रकी भौति बोध और अवोध--दोनोने सठ'यृ 
रहता है। इन दोनों शान भौर गन्ने जो भार 
प्रवठ्ठ होता है, बह तटप होझर ही खला हैं, दिए 
तत्न्ञानी ब्रह्मके सिवा जगतजे भागा 
ब्रिल्कुठ नहीं मानता | ( छू ४५ ) 


के अकनन-8 “-नाकमकनथ, ना पड 


उम्तम तो प्रशा« 


"कक । 


ध्यानरूपी कर्पछुमफे फलके आखादनसे मनी जितिका तथा मुक्तिके विभिन्न माधनोंका बन 


श्रीत्रिष्ठजी कहते है---खुनन्दन | जब परमार्थरूप 
फछका ज्ञान हो जाता है और मुकिकी थिति दढ हो 
जाती है, तव चोध भी जन्‍्त हो जाता हैं और अनन्त 
परमातल्लरूपका प्रकाश करनेतरारी परमार्थ-दइशा ही शेष 
रू जाती है । मनरता--मननखभावता न माइस 
कहाँ विडीन हो जाती हैं और निर्वाव, विभागरहित, 
सर्वव्यापक, पर्ण, विशुद्ध, सद्ूपिणी परमानन्दमपता ही रह 
जाती है। उस समय जीवात्माके परमार्यलरूपताको प्राप्त 


5 ०५ जानी 
आओ] 


हो जानेपर मन, धातना, रूमे- ह०, धर्मा #। 
चले जाते हिं--इसका छुठ दी पतला भी झा 5] 
जिसे सम्रूण मोगोरे रिरक्ति गंदी 5४०५ 
ख्धियरूत्तियों पृष्तया लत हो गर्द ॥ 
नितके शिये नीरस दो गए 7. जो अपने सता ४ 
रमण करनेशला है, जिसती मनों्ा ः 
गयी हैं तग जो रिना प्रयसओे ही 
चुका है, ऐसे येगीरी मम 


ह् 
श्ल्की आय जाम्याध्याप्ककनीर: आरा 
द ब्ज़न 


प६२ 


% अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरद्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 
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जाती है; फिर दस विषयमें विचार ही कौन करे | 

विषयोंसे जो इढ़ वैशाग्य और परम उपरति है, वही ध्यात 
कड॒छाता है और वही जब भरलीमाँति परिपक हो जाता 
है, तब बजे समान घुदढ़ अर्थात्‌ पन्रष्यान हो जाता 
है | यह जो भोगोंसे वैरग्य है, यही अड्डुरित होनेपर 


पत्म उपरति होकर, ध्यात महा लाता है और 


दृढ़ दोनेपर उसीकी समात्रि' संज्ञा ढ्वीतीं है । 
दश्यप्रपत्नकं खादसे मुक्त हो गया है और 
ययार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है; उस मुनिकी 
अविशम निर्विकल्प समात्रि ठगी झूती है । जब 
अच्छे नहीं ठगते, तब ययार्य ज्ञानका उदय होता है 
और जिसे विधय-भोग रुचिकर तहीं छगते, तरह ज्ञानी 
कहा जाता है | जिस ज्ञानीको अपने खभावमें विश्राम 
प्राप्त हो चुका है, उसका खमाव भोगी कैसे हो सकता 
है; क्योकि आत्मविद्ध खभाव ही भोग है, फिर उस 
खमावके क्षीण हो जानेपर भोगिता कहाँते और कैसे 
प्रात्त हो सकती है । श्रीएम ! साधकको चाहिये कि 
वह पहले वेदान्त श्रवण करे, फिर खाध्याय करे, 
दष्पश्चात्‌ प्रणण भादिका जप करे । तदनन्तर ध्यान- 
हुआ साधक पुनः पूर्र॑ंबत्‌ श्रवण, पाठ और जपका ही 
आश्रय ले | 

राघवेन्द्र ! जो संघारका मार ढोते-ढोते अत्यन्त थक गयो 
है और संकठोको क्षेखते-झेल्ते जिसका शरीर जर्जर हो. 


गया है, अतएव विश्राम करना चाहता हैं? उसके 


हट जाता है, वैसे ही ऐसा पुराण अब्नानियोकरो 
दूरसे ही त्याग देता है. और तलज्ञानियोंसा अनुगामी 
होफर स्नान, दान, तप और यज्ञ आहिका अनुष्ठान 
करता है तथा छा प्रोपकारमें तत्पर रता है, जिससे 
'पउाब्ञातुग' कहा जाता है | बह सभी जनोका प्रिय 


तथा शाजामुकूछ पवित्र क्मोंका रप्तिक द्ोता है और तारेका 


जो 
जिसे डे 

तो 
भोग 


सभीके साथ सौम्य व्यवद्धर करता है। ऐसे पुर्तकी 
नवीन सँगनि, जो नवनीतके समान सच्छ, 
स्नेहमरी, कोमछ; मनोहर और छुलादु होती है, 
सम्पर्वमं आनेवाले जनकों छुल प्रदान करती है | 
बिनेकी पुद्मके चल्ति, जो चन्द्रमके किरणसमहकी 
लरखे अत्यन्त शीतल ओऔर पविन होते हैं, घुननेवाले 
मनुष्यक्ो पूर्ण रूपसे शीतल कर देते हैं। 
सत्युकपोंके सइसे जैसी निर्मेय शान्ति प्राप्त होती हैं, 
चैत्ती शान्ति राशि-राशि पुष्पोंसे भरे हुए उद्यानखण्डेमिं भी 
नहीं मिलती | ज्षानी पुरुमोंकी संगति मन्दाकिनीके जल्की 
तरह छोगोंके पापोंका प्रश्चालन करके बिशुद्धता प्रदान 
करती है | संसार-सागरसे पार जानेकी इृच्छावाले विरक्त 
जानी पुक्षोके समागमसे मलुप्यक्षा हृदय वैसे ही 
शीतल हो जाता है; जैसे हिंम और पुष्पशरोंसे निर्मित 
घरोंमें निवास करनेपर होता है । कमरा: किये गये 
न्यायोचित निष्काम कर्मसे बुद्धि विशुद्र हो जाती है और 
बुद्धिके निर्मे७ दोनेपर जैसे स्वच्छ दर्पण प्रतित्रिम्पक्ों तुरंत 
धारण वर लेता है, बैसे ही मनुष्य शाल्रोके अमिग्रायक्रो 
अपने अन्त/करणमें ययार्थरूपसे प्रहण कर छेता है। 
फिर विवेकी पुरुपके हृदयमें शाल्रार्य-रससे सुशोमित उत्तम 
प्रज्ञा उन्नतिको प्राप्त होती है | जिमका आत्मा साधु- 
समागमसे शुद्ध तथा शास्त्रार्थ-चिन्तनसे परिमार्जित हो 
गया है, वह प्राज्ञ पुरुष परम शोभा पता है, प्राइ 


पुरुष शात्र और सत्पुक्षोके सड्ृका ऐसा अनुसरण 
करता - है, जिससे इनमे अत्यन्त आसक्ति होकर 


इन्दींका अनुभव होना रद्दता है| क्रशः सजनताको 
प्रात ऋके वह शाज्ारथंकी भावनासे' पूर्णतया भावित 
हो जाता है | फ़िर भोगोव्रा,तिरत्कार करके पह 
पिनरेसे छूटे हुए सिंहकी तरह शोभा पाने आना है। 
भोगोंके पीछे दौडना बहुत बडा दुर्भाग्य हे, ट्सदिये 
दिन-पर-दिन उसका त्याग करनेवाले तिवेकी पुरुषके द्वारा 
उसका कुछ उसी प्रकार चमकने छगता हैं, जैसे चन्द्रमासे 
समूह । 
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राघव ! जिन्होंने तीनों ओओकोंकों तृण-तुल्य समझ 
ल्या है, उनकी प्रशंसा महात्माव्येग वैसे द्वी करते 
हैं, जैसे स्र्गल्ेकमें खगवाती कल्पदृक्षका थुण गाते 
हैं । ऐसा पुद्ा भूतठपर उद्दित हुए चन्द्रमके समान 
होता है, अतः जिनके नेत्र विस्मयप्ते उकुछ हो गये 
हैं ऐसे साधु-महात्मा सौहादवश उप्तका दद्न करनेके 
डिये भाते हैं | भोगोंके प्रति उसकी आदखुद्दि सदाके 
डिये नष्ट हो जाती है। इसलिये न्यायग्रुक्त भोगोेकि 
प्रात होनेपर भी वह उनका आदर नहीं करता । 
तदनन्तर जैसे स्वास्थ्य चाहनेवाल्ा व्यक्ति बैधका आश्रय 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार सर्वेत्िष कल्याणकी 
प्राप्तिके लिये बह ख़य ही सत्सड्न करता है। उत्त 
सत्सब्के परिणामखरूप उसकी बुद्धि परम उदार हो 
जाती है, जिससे वह अत्यन्त नि्मेंठ. जखवाले सरोगरोमिं 
प्रतिष्ट हुए गजराजकी तरह शाल्ार्य-चेन्तनमें निम्झ 
हो जाता है । जैसे सूरयदेव अन्धकारमम्त प्राणीफ़ो अपने 
निकट आनेपर अपने प्रकाशसे पूर्ण कर देते हैं, वैसे 
दी सन पुर्ष अपने सम्पर्कमें आये हुए मलुप्पको 
विपतियोंसे उबारकर दैवी सम्पत्तियोसे युक्त कर देता है। 
प्रहण करनेसे विरत रहती है; क्योकि उसे प्रारब्धानुसतार 
प्राप्त हुए अपने ही धनसे संतोष रहता है तथा 
पर-धनके ग्रहणसे बिरत एवं संतोषामृतसे पस्ूर्ग हुआ 
बह क्रमशः अपने खार्थोक्री भी उपेक्षा कर देना चाहता 
है | बह याचकक्ो कण और शाक आईि जो कुछ अपने 
पास मौजूद रहता है, वह सब दे देता है | यहाँतक 
कि उसी अभ्यात्तयोगसे वह अपना अरीर भी दे डास्ता 
है | विवेकी पुरुषकों चाहिये कि पहले बट पर-धनके 
* ग्रहणसे य्नपूर्वक बिरत हो जाय | जब इसका पूणतया 
अभ्यात्ष हो जाय, तव उसे विवेकबल्से लार्थेसि आमक्ति 
हटा लेनी चाहिये | 


आर 


| जैसे तरोहर वर्षाक्नि हप्से टी मरना हि, 
उसी तर मनुष्पका अन्तःझरग संतोग्से दी परद्िए 
द्ोता है | जैसे वतन्त ऋतुओे आगमनसे छुद्दर पुपासे 
ढदे हुए इशेसि घन छट्॒व्दा उठ्ता है, ब्ने ही मधु 
पुरुष संतोपसे ही गम्भीर, घीत”, मनोहर, प्रहच 
और रसगाडिती ओजदिताफ़ों परर शोनित होने 
च्गता हैं | मिंतु जो असतुप्ट हि और संद्न घने 
लिये छात्रपित रहता है, उसकी प्रश्मि दीन हो पाती 
है और वह पादपीठ ( खडाऊँ या पनही ) दी ग्गदसे 
पिसे हुए कीडेकी भोति चेप्ठा घरता रहता है तंग एड 
दृःखसे दूसरे दुःखक्ो प्राप्त होता रुता है | जो धनके 
व्भी होते हैं, उनकी आकृति त्िकृत हों जाती है | 
उन्हें क्षुन्ध समुद्रमें गिरे हुए तथा छगरोंके पेपर 
ब्याकुठ हुए मीबोंकी भोति फमी स्वत्य दिति प्राप्त 
नहीं द्वोती | अर्पतम्पति और नादी--ये दोनों ऐी 
उत्ताड तद़ोकी तरद क्षणगियंती हैं भर सकते फ़नयी 
छत्नछायाके समान हैं, अत. कौन रिद्वान्‌ उनमें गन 
ख्यायेगा | धनके उप्राजंन और रक्षगर्मे डो यतनाएं 
भोगनी पछती हैं, उन्हें जानता हुआ भी जो मरे 
घनकी अभिवापा करता है, व मनुष्य होते हुए नी 
पञ्ञुतुल्य है; अतः उत्तदा स्पर्धतम नहीं णरभा 
चाहिये | # जो सतोपरूपी हेँलुऋसे मनके ८ापए दथिस- 
व्यापारोंको और शान्तरि संउल्य भादिकों इस भार | 
काट दाता है, उसभा शेउ--- गनतीजपी इ्पनफ 
स्थान ह्य---प्रफाशित थी उसय्सलो है | पएरफर:/ 
ऊफ्ि पहले संतारसे ग्रिफ्ति प्राम परे । गए] 
जानेर सस्पुह्दोका सह और शारोशा क्षल्थार 3रे। 
शास््रके अभी रद कापना 
नं पट उसे मतोए हु छान रे 
उतासे परमार्थतत्तकी भामि एंटी ( 


ब्न्जै| 
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# अविच्छिन्नचिद्‌त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष् 
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वैराग्यके दृढ़ हो जानेपर पुरुपकी खिति, आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका भेजा जाना, विवेक- 
जञानसम्पन्न पुरुषफी महिमा तथा जीवके सात रूपोंका वर्णन 


श्रीवत्तिछजी कहते हैं--रघुकुछभूपण राम | जब्र 
संतारसे विरक्ति मुच्द हो जाती है, सत्पुसुमोका सद्न प्राप्त 
हो जाता है, वुद्धिद्दारा शात्रों---/तत्तमतिः आदि 
तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय नीरस छगने छगते हैं, 
श्रेप्ताका उदय हद्वो जाता है; चिन्मय आत्मा प्रत्यक्ष 
हो जाता है तथा हृदयमें परमात्मप्रातिकी पूर्ण श्रद्धा 
हो जाती है, -7: | समय विंवेकी पुरुष उ्ती प्रकार 
घनक्री कामना नहीं करता, जैसे छोग अन्यकारको 
नहीं चाहते और जो सम्त्ति उसके पास पहलेसे 
मौजूद रहती है, उसे वद्द जूँठी पत्तव्वी तरह त्याग 
देता है। यथा इन्द्रियोंके भोगरूपी विषय वारंबार 
उप्की इख्ियोंक्रे सम्पर्ममं आते हैं तगापि उसे उनका 
अनुभव नहीं द्वोता; क्योंकि उसका मन सर्वथा शान्त 
हो गया रहता है। अत: वितरेक्री पुरुष एकान्त स्थानोमें, 


दिशाओंके छोरोंमें, सरोचरोपर, काननोमें, उद्यानोमें, 


. पुम्य-अदेशोंमें अथवा अपने ही घरोंमें, रचिर वाटिक्राओंमिं, 
आयोजित भोजनाढि ब्यापारोंमें तथा शाद्वोंके तमपूर्ण 
विचारोंमें आसक्ति न होनेके कारण बहोँ चिरकाव्तक 
स्ित नहीं रहता | यरि कहीं वह उन स्थानोंमें कुछ 
देरतंक ठहर गया तो वहों भी वह तत्नज्ञका ही 
अन्वेपण करता है; क्योंकि वह विवेकी, प्रूर्ण शान्त, 
इृत्द्रिय-निम्रही, खात्माराम, मौनी और एकमात्र विज्ञानवरूप 
बग्षका ही कयन करनेतरात्न होता है | इस प्रकार 
अम्यासके बल्से वह शान्त वित्रेकी पुरप खयं ही परम 
पदलरूप परमात्मामें विश्राम प्राप्त कर लेता है | 

रापत्र | एकमात्र बोधके साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण जहाँ वस्तुतः न बोधता है, न पदार्थ है 
और न पदायोंका अमाव है, उसे परमपद बह्ते हैं । 


निन्‍हें परमात्मतत्नताक्षात्माररूप - परम पदमें विश्राम प्राप्त 
हो चुका है तथा जो मनोल्यक्री भवस्थाको पहुँच चुके हैं, 
ऐसे सज्ननोको विपय उसी प्रकार नहीं रुचते, जैसे 
हृदयहीन पत्परोंफ़ों दूधके खादका अनुभव नहीं होता | 
जैसे दीपक अन्यकारका नाश कर देता है, वैसे ही 
निर्मठ परमात्मपदमें स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृरयलित 
अज्ञानर्पी अन्यकारकों तथा बाहरी राग, द्वेप, भय 
आदिको दूर हटा देता है। निसमें तमोगुणका स्नया 
अभाव है निसके सम्पूर्ण अंश रजोगुणसे रहित हो गे हैं 
तथा जो सत्तगुगको भी छाँध चुका है, वह मतुष्परूपमें 
तय है; अतः उसे प्रगाम करना चाहिये। ये जितने 
चराचर जीव तथा भूत-आणी हैं, वे सब-के-सब स्वेच्छ- 
नु॒पतार उपहास-सामग्री प्रदान करके निरन्तर उसी परमात्मा- 
का पूजन करते हैं । इस प्रकार जब अरेंड्र जन्मोंवक 
यय्रामिम्रत इच्छासे यह परमात्मा पूनित द्वोता है, तब अपने 
पुजारीपर प्रसन्न हो जाता है। फिर तो प्रसन्न हुआ 
खय॑देवाधिंदेव महेश्वरहूप परमात्मा पूजककी शुभ कामना- 
से उसे ज्ञान प्रदान करनेके छिये अपने पाचन दूतकों 
तुरंत प्रेति करता है।.. 

श्रीरामजीने पूछा--मुने | परमेश्वररूप परमात्मा 
किस दूत प्रेरित करता है और ब्ह दूत क्सि प्रकार 
ज्ञानोपदेश करता है--यह मुझे बतलाइये । 

श्रीवस्तिष्ठणीने कह्ा---रामभद्र ! परमात्मा जिस दूतको 
प्रेरित करता है, उसका नाम विवेक है, वह सदा 
आनन्द देनेवात है| बढ अधिकारी पुरुपके हदयरूपी 
गुफामें बैंसे ही स्थित हो जाता है, जैसे आकामें 
चन्द्रमा | वढ़ी विवेक्त धासनायुक्त अज्ञानी जीवकों 
ज्ञान प्रदान करता है और धीरे-धीरे इस संसारसागरसे 
उद्धार कर देता है | यह ज्ञानरहूप अन्तरात्मा ही सबसे 
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बड़ा परमेश्वर है | बेद-सम्मत जो प्रगष है, वह इसी- निन्‍्दोंने बातनारुजी मडख पल्थिय छत हिए है, 


ओइकर अपने पुरुपा्वसे ख़यं ही उत्त चिनमय पम्माको 
पिन कर लेता चाहिये; क्योंकि इस संध्ाररूपी राड्कि 
ने अन्चकारमें, जिसमें मनरूपी रिशाच ध्रूम रह्य है 
हर अज्ञानरूपी कारी था छावी हुईं है, परमाला 
| पृिमके चन्द्रमाकी तरह सर्वत्र प्रकाश करता है | 


यह संतार एक भीषण समुद्रके समान है । इसमरा 
परी भाग मरणरूपी अगाध मैबरोके वह्ोश्रेसे ओकुठ 
रहा'है | यह तृध्णारूपी तरसे चब्चत हो रहा है। 
अपना मनरूपी प्रचण्ड वायु उद्देशिन कर रही है| 
पराचर भूतरूप जज्कणेसे व्यक्ष है और इक्लनिय- 
! मकरोंसे भरे रहनेके कारण अत्यन्त गहन है । 
समुद्रकों पार करनेके डिये क्रिक ही भह्यन्‌ जहाज 
रस भकार शात्रविश्ित अभीष्ट इनसे अतन्न हुआ 
मा पहले विभेकरूपी पावन दूत भेजकर सत्तड्र, 
भ्यास और परमार्थ वल्तुक्े उत्तम शानद्वारा जीवों 
गीय, निर्मठ एवं सर्वोच पदतक पहुँचा देता है | 
हे | जिनका विवेक परिएष्ठ हो गया है ----- परषिष्ट हो गया है और 
क सर्वतःपाणिपाद तलव॑तोइश्षिश्षिरोमुखम्‌ | 
सर्वतत:भ्ु तिमलोफे सर्यमभाइत्य तिएति ॥| 
( यीवा १३ | १३ ) 
वेश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोमुलो विश्वतेग्राहुरुत विश्वतत्वाद 
नतियाँ भी ऐसा ही प्रतिपदन करती हं। 


उन महालाओंके अंदर कई आई ही मप्चा उप हनी 
है । बच्तुत: अआतिके खत्पका बर्थ न हो ज्पनेने 


सत्र वासना और श्रात्ति अपे-शपर निद्त्त हो जहने 


है| भण समप्रका सप्रकुपसे जान दो जानेरू उनमें 
संपलफी भावना किसे हो सती है | कमनाझ 
अभाव ही संसारका उपशरन है | इम्ला हो 
महाकाय पिश्ञाचिती है, इसीरियि बुद्धिमन्‌ लेगा 
सिम विनाश करनेंगें तर रहते € | 

क्षम्यतदश पुरुपोंसी अत्ञानप्रयुक्त 3 मतना ज्से-नसे 
उत्तर हुई रहती है, बसेजैसे ही पद शानफे भन्‍मोति 
अभ्यज्ञ दोपेसे समयाजुसार घीरे-आरे मनिण भै हो हनी 
है | ज्ञानी पुय ज्ञानयप्ञमं दीक्षित होज़र 'यमरूओी 
वापरसम्भफों लुद्रूपे गाइड देता है हर 
सतारी अपत्ताके अमुभद्धारा विध-विजय वर 
स्बल्लयागहप दक्षिया देशर स्रॉठ स्थान प्राउ 
पर लेता है । उत्त कप चाहे अंगरोंक्री इंणि ले, 
मव्ययात्की जयु चत्मे उसे अप्य भूतर उर्रर 
आऊरशमें चत्र जाय, परतु जानी पुरा शा सर्द 
ही समभावसे लित एता है । गे पे ज्मिझ 
मन स्वरा झान्त हो गया है थीर 
मनक परर्गतया निरुद्ध पह टिया 8, ऐसा पुर सा 
उ्रजुत्य छुद् स्रामिमें ही लिन र्वा है। दत्ऊे 
अतिर्कि उत्तरी दूस्ी सिति नहीं. होती; 
वाद्य फरायोंसे अत्यन्त धैजाव हो जानेते गन श्ल्ल 
पूर्णहपत़े शान्त होता है, वैसा शाम्त पद मप्र 
शाताम्तत, अरदेश, तर भौर हणियकिर- 

होता | 

पासनासे रत हो आनेर तो उन जद 
परंतु बातनाओी रिस्ताक्े झयण में झूपे 
उड-उडकर विभिन्न सर्मजरण शदि मोहन किसे 2 | 


रा 
मि 


है 3 


सातों समुद्रोमें क्षीर आदिके भेदसे सात प्रकार जल 
हैं उठती प्रकार सात प्रकारके रूपोंकी धारण करनेवाले 
जीवेके भेदको आप वर्णन करनेकी छुपा करें | 


श्रीवतिठजी बोले---रघुनन्दन ! किप्ती प्राचीन 
कल्पके किसी जगवमें कद्दीपर छुछ जीब छुपुति-अवस्था- 
में खित ये | ने अपने प्राणयुक्त शरीरोके कारण जीवित 
ही थे | उनमें जो लोग स्प्त देख रहे थे, उनके खप्न- 
सद्श ही इस जगतको समझना चाहिये और उन्हीं 
जीवॉंकों 'खप्तजागए' कह्दा जाता है | उन सोये हुए 
जीवोका जो अपने-आप प्रकट हुआ खम्नरपन्न है, 
वही कमी-क्रमी जब हमछोगोंका विषय बन जाता है, 
तब हमछोग उनके 'खप्तनए कहलाते है. | चिस्काल- 
के पश्चात्‌ जब उनका वह खम्न जाग्रत:रूप हो जाता 
है, त्व उनके खम्के वे जीव “्खवप्त-जाग्रतः कह्दे जाते 
हैं | वास्तवमें वे उनके खप्तमें ही स्थित है। इस 
खम्तप्रपशन्नके समाप्त होनेपर यदि ज्ञान हो गया, तत्र 
तो थे तचज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं और 
यदि ज्ञान न हुआ तो गाढ़ निद्वाके वशीमूत होकर ने 
सकलपानुत्तार उसी प्रकारके दूसरे शरीर धारण कर लेते 
हैं और उसी तरहका दूसरा कल्पित जगदकल्प देखते 
हैं; क्योंकि कहपनाभासरूपी आकाशकी कहीं निखकाशता 


+ अविच्छिण्षचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित योगवासिष्ट 
नहीं रहती । चिरकालके अभ्याससे लक यो बाली) सिएलकगे/' अंक न ओर जीवेंका 
जागरामिमान घनीभूत संकल्पमें है तथा जिनके मनकी 
चेष्टाएँ भी संकल्प ही हैँ, वे जीत संकल्पजागए 
कहलाते हैं | वे संकल्पका उपशमन हो जानेपर पुनः 
पूर्ववत, अथवा उससे भी विलक्षण व्यवह्र करने 
लगते हैं, अतः उनके शरीरमें हमलेग धंकल्प- 
पुरुष! रूपसे स्थित माने जाते हैं । जो विशाल 
आत्मावाले प्रधान पुरुष अह्याके रूपसे अवतीणे हुए हैं 
और पहलेके उत्ततित्रिकासरूप खमसे रहित हैं, वे 
'के्रत्जागरः कह्दे गये है | पुनः ने ही जीव जब्र प्रौढ 
होकर जन्मान्तरोमें जन्म धारण करते जाते हैं और 
जाप्रत, खपत, सुप्रुत्तिमं विंचरते रहते हैं, तब (चिरजागए 
ऋदलाते है। वे चिरजागर जीव ही जब पापरूप दुष्प्मोकि 
आवेशसे जड-स्थाबररूपमें प्रकट होते हैं. और जाम्रतृ- 
अवस्थामें भी धनीभूत अज्ञानसे परिपूर्ण हो जाते हैं, तत्र 
धनजागएः कह्दे जाते हैं | जो शाल्ाथचिन्तन और 
सत्सड्के द्वारा उपदेश अहग करके ज्ञानसम्पनन हो 
गये है और जाम्रतको भी खम्न-सरीखे देखते हैं, वे 
धजाम्रत्वाएः कहणते हैं । जिन्हें ययारज्ञानकरी प्रातिं हो 
गयी है और जो परमपदमें विश्राम कर चुके हैं, तुरीय 
भूमिकाको प्राप्त हुए वे जीव 'क्षीणजाप्रतः कहे जाते हैं। 
( सर्ग 2८-५० ) 


दृश्य जगतकी असत्ता, सबकी एकमात्र त्रक्ररूपता तथा तक्तज्ञानसे होनेवाले ामका वर्णन 


श्रीवप्तिष॒जी कहते हैं--रघुनतन्दन ! सश्टिका वास्तव 
कोई कारण नहीं है, इसीलिये न यह उत्पन्न होती है 
और न नष्ट । जैसा कारण होता है, वैसा ही कार्य 
उत्पन्न होता है | परंतु जब सृष्ठिका कारण ही कल्पित 
एवं मिथ्ण है, तव उपसे होनेवाल्ा सृष्टिरूप कार्य भी 
ऋकल्पित और निध्या ही मिंद्र होता है। जैसे प्रश्मान्त 
महासागरके भीतर छद्टर और भँवर आदि उससे अभिन्न 
रुपमें ही स्ित हैं, उ््ती प्रकार क्षोमरहित पसझमें 
जगद्‌ और चित्त भादि स्थित है, जो उस अहासे मित्र 


नहीं है | जैसे अपने भीतर अनेऊ वर्तनोंको रखनेवाला 
मिंदीका छोंदा एक रूपसे ही स्थित र्ता है, उसी 
प्रकार अपने उदरमें अनेक अप्माण्डमाण्डको भारण 
करनेवान्य सर्वात्मा निर्मल अह्म भी एक ही है। जैसे 
छुबर्ण अपने भीतर कडा, कुण्डल जादि अनेक नाम- 
रूपवाले आभूषगोंकों धारण करता है और उन सबके 
रूपमें खयं द्वी स्थित द्वोता है, उसी प्रकार छुर्गलानीय 
अ्रह् ही दत्यजगतके रूपमें स्थित है । ज्ञानी, पुर 
सम्कावमें ख्प्तको ही जाग्रतरुप जानते हैं। क्योंकि 


ए 
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उन्होंने वासनाओंसे व्यप्र मत्को ग्रहण नहीं किया है 
और वे जाग्रतू-कालमें जाप्रतकों भी खप्न समझते है; 
क्योंकि उन्हें सत्यलरूप आत्माका बोध हो चुका है | 
जैसे पता छ्गानेपर मृगतृष्णाका जल मिध्या सिद्व होता 
है, उसी प्रकार बारंवार इच्दरियोंके सम्पर्कमें आनेपर भी यद 
इश्य-प्रपश्च तक्तज्ान होते ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। 
जैसे प्रज्वलित अप्निमं घी और इन्चन सत्र विछीन होकर 
एकरूप हो नाते हैं, वैसे ही विज्नानकालमें जगत, 
मन और द्रष्टा आदि सत्र एकमान्न अह्मभावकों प्राप्त हो 
जाते हैं | जाग्रतकों सप्वत्‌ मिध्या समत्त लेनेपर वह 
अपनी छढताकोी छोड देता हैं और अत्यन्त कोमछ बन 
जाता है | तात्पर्य यह कि उसके मिव्यालका दृढ़ 
निश्चय हो जाता है| देश, कालरूप निमित्तके ब्रिना ही 
जाप्रत्‌ और खप्तका निर्माण करके ययास्थित बोधखरूप 
साक्षी चेतन आत्मा ही जगतके रूपमें धनीभावको 
प्राप्त्सा हुआ है । इस प्रकार विचारके द्वारा जब 
जाग्रत्‌ भी क्षणमन्लुर या मिथ्या सिद्ध हो जाता है, 
नव खत. श्षीण होने छगता है और उसके प्रति 
होनेताली वासना उसी प्रकार घटने छाती है, 
जैसे वर्षाका जल शरतकालमें श्रीण होने लगता है । 
विवेकी 'पुरषकी दृष्टिमं अत्यन्त तुच्छताकों प्राप्त हुई 
द्य-लक्ष्मी विद्यमान होनेपर भी रुचिकर नहीं लगती | 


छप्तकी माँति उसे मिप्या समझ लिनेके ऊरण इन. उसमे 
रत नहीं लेता है | मद्मामते ! जैसे एम ही गा. 5८ 
पुर्षोंक्ो सामने दिखायी दनेगर ४ी मगपधामश गिल 
जल उनकी प्यास नहीं बुए सस्ता, £ 
अपृत्य विय किसी भी कानी पुरााओें मे गॉदिफा 
प्रतीत हो पते हैं ! 

श्रीराम | निसे अस्त समझ लिए गया, 
उपदेयबुद्धि कँसे रह सय्ती है! भद्द फरत मय पता 
है, जो खप्कों खप्त समर लेनेरर उसमें पे हा 
घुबर्णकों लेनेके डिये दीडता हों | जय पाप अगापया 
खप्तके समान मिध्या समझ्न व्या गया, तब डर प्रति 
होनेवाढी आसक्ति दूर हो जाती है दंगा ढृष्ठा ४ दापरे 
सम्बन्धमं जो चेतन और जड़ प्रन्थिरूप दो प्राम ई-४ 
है, उम्रका उच्छेद हो जाता ? । गरगठ न्याय वन 
दीखनेबाड जी श्रान्तिरूप समर एंसत ४. “४ 
अज्ञानसे ही है | ठ्वतान हॉनेफ प्र भर हल हार 
दीपकके प्रकाशके समान यह प्रगधित हो ददना । 
और इसकी अन्धकारूपता दर हों नरमी £ | 
बाइलोंके हूट नानेपर कैब स्थठ प्रा विखाती ऐग 
है, उसी प्रसार जगठक़ी भ्रानि दर हो जानेपा एज एड 
चुद्ध परा्नमम परमान्माम ही अनुभर ही जाता | 


त्ह्ड्ल्र 


है, छम इक 


तृष्टिकी असत््यता और एकमात्र अख़ण्ड अद्मसचाका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन | यह जगत्‌ मूढ़ 
पुरुषकी दृष्टिमें है; इसीडिये उसके मनमें भी है । परंतु 
जो विवेकी पुरुष है, वह शाखद्वारा निश्चित तथा पूर्वापरसे 
समन्बित अर्थको ही देखता है और उसीको ग्रहण करता 
है | शाख्निषिद्ध वस्तु इृष्टिपयमे आ जाय तो भी वह 
न तो उसकी ओर देखता हैं और न उसे ग्रहण ही 
करता है | 

सभी प्रकारोंसे युक्त यद्द जो छुछ भी स्थाषर-जद्डम 


जगद्‌ दिखायी देता है, घर सर फत्यके अन्तमे नष्ठ है 
जाता है | उृश्टिके पहले जो संतारजी दोना मनाए हो 
चुकी थी. कही फिर शर्ि्मूत एुए -दरसणा इपला 
करना अतम्भव है; क्योदि नप्ठ 7 इस्तुजी फिर ५ 
कैसे सम्मच हो मपती है| यदि सदी परम पडा 
नद्र यह सर्देट श्था शा सम्ता 
या अन्य ! परंत॒ हम तो अतुभप्शा संग इसनेः 


ध्ी 


कण्यछ, कस 
झतः नष्ठकी उत्तत्ति किते खीउर यश धगो 


|, 


ज5८ 
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वस्नु उपच्य्य होकर भी अमाव दरशाको प्राप्त हो जाती 
है, वह नष्ट ही है; क्योंकि उपलब्धका अदरौन ही नाश 
है | यद्रि नाशदी कोई और परिभाषा हो तो वह कैसी 
है, यह तुम्हीं बताओ | यदि कहें कि नप्ठ हुई वस्तु ही 
फिर उसन्न हुई है तो ऐसी प्रतीति किसको होती है ! 
अतः जो वस्तु उत्पन्न है, उसका नाश अवश्य होता है। 
और पुन.-पुनः दूसरेकी ही उपततति या प्रहत्ति होती है; 
यही कहना उचित है | * 

बृश्के वीच-बीचमे जो स्कन्‍्च, शाला, उपशाखा, 
पत्र, पुप्प तथा फच्रदिरूप अवयत है, उनमें 
समस्त वृप्ञ-शरीरको व्याप्त करके स्थित एक वीज- 
सत्ता ही है | जब्र सर्वत्र एक ही सत्ता है, तब उतमें 
कार्यफारगभावकी कल्पना कैसे की जा सकती है ! विचार 
तया अपने अनुमत्रूप प्रमाणसे यइ सब्र शान्त, अनादि 
अनन्त और आकाइके समान निर्म केवठ बोथखरूप 
परपात्मा ही है, क्योंकि सत्र कुछ परमत्माफा ही 
खरूप है | वह परमपरखहूप परात्मा वाणीक्रा 
अविषय, अन्यक, इन्द्रियातीत, नाम-रूपसे रहित, सर्च 
मूतखरूप, यूत्यमय है तत्रा सत्‌ एवं अत्तत्‌ मी बड़ी है। 
बस्तुत: बह न वायु है, न आकाश है, न मन है, न बुद्धि 
आदि है और न शूत्यरूप ही है | वह कुछ न होकर भी 
सर्वश्लर्य है । कोई और ही ( बिय्क्षण एवं अग्विचनीय) 
पर ब्योम ( चिन्मप आकाशरूप ) है | उस परमपदमें 
छत एवं समस्त कल्पनाओंसे मुकक तक्तज्ञानी ही उस 
परमामपस्तुका अनुभत्र करता है, दूसरे छोग तो केवल 
अमभ्यासमें लगे गये शाज्रोके अनुसार ही उसका वर्णन 
बरते है | वास्तत्रमें वह परमात्मा न काल है, न मन है, 
न जीव है, न सत्‌ है, न असत्‌ है, न देश है, न 


दिशा है, न इनका म्य है, न अन्त है,ःन बोध है 
और न अबोत ही है| 

योगी लोग उप्त परमात्मपदकों सर्वालक और समस्त 
पदा्येसि रहित देखते हैं। बह आदि पद ज्ञानयोगी 
मद्गालाओंकी दृष्टिमें स्वरूप, साल्रक, सर्वार्थरड्टित और 
स्रर्षपणि्ण है | जिम्का अन्त.करण खच्छ है, 
जो तलज्ञ एवं शान्‍्त है और परम प्रकाशखरूप 
परमालाओ प्राप्त है, वही उसके यय्रा्ग खमातरक़े देख 
या समझ्न पाता है | जैसे छुबर्ण-पिण्डके भीतर आभूषण 
तथा मुद्रा आदिका समूह कल्पित है, उस्ती प्रकार प्यह', 
ध्तुपः और +! इत्यादिके रूपमें प्रतेत होनेत्राल्न भूत, 
वर्तमान और भविष्यक्ठ्के जगत॒का भ्रम उस परमात्मामें 
स्तम्ममें य३ त्रिश्रेकीरूपिगी पुतरी यथति खुदी हुई नहीं 
है तो भी प्रतीत हो रही है, साक्षीरूती शिल्प्रीकी इसमें 
समायो हुई है। खम्मेमें तो खुद्दे हुई पुतरश्याँ ही दटियरेचर 
होती हैं. | परंतु उत्त क्षोमरहित पर्नह्म परमालार्यी 
महाप्तागरमें व्रिता हुए ही ये सृटिकी तरहें दृष्टिगोचर हो 


रही हैं, नित्य निरतिशयानन्दमय जख्से भरे हुए चैतन्य- " 


रूसी सरोवरमें चिन्मय मेघोंक्री अप्ृतमयों वर्गके समान 
ये इक्षित सृश्टिपाँ भातित हो रही हैं | वह परमात्मा 
विभागशून्य---अछण्ड एकरस है तो भी उसमें ये सृष्टि- 
दृष्टियों विमागपू्रक स्थित प्रतीत होती हैं | अहम क्षोम- 
रद्वित है तो भी उसमें ये क्षुमित-सी देखी जाती है तथा 
वह परमात्मा सचिदानन्दघन है। उसमें इन इष्टिगत 
सष्ठियोका कहीं पता नहीं है तो भी ये उत्तके भीतर 
प्रतीत होती हैं | (सर्ग ५२ ) 


परमात्माम सृष्टिग्रमकी असम्भवता, पूर्ण चह्मके स्वरूपका मिरूपण तथा सबकी 
बद्मरूपताका प्रतिपादन 
श्रीवसि्ठजी कहते है---खुनन्दन | उस शुद्ध बुद्ध मोह और श्रम आदि किसीका भी होना वास्तवमें सम्मत 
परमाह्ममे सृष्टिक कारणमृत मल, आकार, ब्रीज, माया, नहीं है | बह केबठ ( अद्वितीय ), शान्त, अत्यन्त निर्मल 


णछ जक 


निवोण-प्रकरण उ० ] 


# परमात्मामं सष्टिग्रमकी असम्भवठा £ 


पद 
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और आदि-अन्तसे रहित है | वह इतना सूक्ष्म है कि उसके 
भीतर आकाश भी प्रस्तरके समान स्थूल कहा जा सकता 
है | जिसकी उत्त्तिका कोई कारण नहीं है, उस दश्य- 
प्रपश्चकी सत्ता यहाँ कदापि सम्मव नहीं है | तथा जो 
सदा खातुभवैकगम्य नित्य परमात्मवस्तु है, उत्तकी 
सत्ताका निराकरण करनेकी शक्ति किसमें है? ससार 
अ्रद्मलरूप होनेके कारण चैतन्यमय ही है । इसमें जो जड 
सब छुछ एक, अजन्मा, शान्त, द्वैतादवैतसे रहित तथा 
निरामय अह्म ही है | पूर्ण पर्रझ्म परमात्मासे प्रूंणंका 
ही विस्तार हो रहा है । प्रू्णमें पूर्ण ही विराज रहा है | 
पूर्णसे पूर्णए ही उदय हुआ है तथा प्रू्णमें पूर्ण दी 
प्रतिष्ठित है । वह पूर्ण ब्रह्म शान्त, सम, उत्पत्ति-विनाशसे 
रहित, निराकार, अजन्मा, आकाशकी भाँति व्यापक, 
विश्वुद्ध और अद्वितीय है | वह सर्वरूप है और संत: 
असत्‌ खरूप तथा एक होकर ही सदा स्थित रहता है। 
सबका आदि वही है। मोक्ष उसका अपना ही खरूप है 
तथा वह उत्कृष्ट ज्ञानरूप है | 

(तू, कं! और 'यह जगत्‌ः--हत्यादि जो शब्द 
हैं, इनका अर्थ ब्रक्न ही है और वह बह्ममें ही विधमान 
है | वह ब्रह्म शान्त, सबमें समानरूपसे ही प्रकाशित 
होनेवाला तवा सत्‌ है | वह पृथक्‌ स्थित न होकर ही 
अपने खख्यमें प्रतिष्ठित है । समुद्र, परत, मेष, पृथ्वी 
तथा विस्फोट आदिसे युक्त होकर भी यद्द जगत्‌ वास्तवमें 
अजन्मा तथा काष्ठमौनके सम्तान निष्क्रिय ब्रह्मरूप ही 
है। उस अहामें न तो ज्ञातापन है, न कर्तापन है, 
न जडता है और न भोक्तापन है, न शन्यता है, 
न अर्परूपता है और न आकाशरूपता ही है। वह 
सत्य, घन, अद्वितीय, जन्म आदिसे रहित, सर्वव्यापी, 
सर्मेरूप, शान्त, अनादि, अनन्त तथा एक रूप ही 
है | मरना-जीना, सत्य-असत्य तथा शुम और अशुम 
जो चुछ भी है, वह सच एकमात्र जन्मरह्वित चेतनाकाश- 


खरूप है । जैसे ऋतंका समुत्प उ्च्मप ही होनद 
है, उत्ती प्रकर सव कुछ हम ही है। अत्नो# मी 
परम शान्तं चेननाकाशखरूप हक्षत्ध ही रूप या जद 
है, जो आदि और अन्तमें ऋब्यक तथ मम्मे 
ही इस प्रकार व्यक्त होता है। जैसे जद ही दर 
आदिके रूपमें दृष्टिगोचर होता टै, उद्धी प्रयार | ही 
जातरूपमें भात्तित द्वोता हैं। जो उप पद 
है और उत्पन्न है, वद कार्यरप तण जो उद्चल नहीं 
होता है और उत्पन्न नहीं है, बट फरणरूप से उस 
चेतन परमात्मासे मित्र नहीं है। अतः इस सुष्टिया सदमे गिद् 
कोई कारण नहीं है | जैसे प्रया्नर्ेत्त सोज फनेयर 
भी खरगोशके सींगका पता नहीं दा सम्ता, भैमे 
ही इस सृष्टिका बरास्तिेक कोई फ्रा्ण गहीं 
उपछ्य् होता । 

श्रीतमजीने पृछा--हक्षन्‌ ! जैंसे बढदीहके भीदा 
भावी विश्वार वृक्ष विधमान होता है, पैसे ही परनझय 
परमाणु परमान्मामें यह सारी सृष्टि उिपमान खाती हि. 
ऐसा क्यों न मान लिया जाय ! 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीराम ! जहाँ हीज़ €, हैं 
व््वृक्षकी विशाड शाखा हो सती है; ब्थोगि ग* 
सहकारी कारणोसे उत्नन्न होती और फ्रैज्ती है; फरमु 
जब समर्ण भूतोंका प्रय्य हो जाता है, ते पौद-नर 
चीज शेष रह जाता हैं. और 
कारण भी क्या रटता है; जिसके सदगोगमे शगठरी 
उत्पत्ति हो | जो झान्त परूस हैं, उसमे ाशरर 
कल्पना हो समती है। उसमें तो परमाटुलण भी पेय 
नहीं होता, फिर दौजल फंसे झा सपता है? इस 
प्रकार विचार करनेगर दीनमृत कगार होना उप 
सईया अत्तम्भय है, तव जगठयी सदा मित्र हर 
क्ित साधनसे, म्तसि निमित्तसें, पहोँ ४० पप हों 
सकती है, ससहियि जो ह्यखझूप परमार €. डे] 
अपने खख्पमूत संकत्पते यह जाद इतयर स्थति 


पटाटऋल। 


इत्तणा आशा 


ण्छठ # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षिप्त योगवासिष्न 
है। यहों न तो कोई वस्त उत्पन्न होती है और न और जछमें द्रव है, उसी प्रकार परमात्ममें सृष्टि 
उसका नाश ही होता है, जैसे आकाझमें अवकाश खित है | ( सर्ग ७३-५४ ) 


त्रह्ममें ही कल्पना तथा जगदका बक्षसे अमेद, पापाणोपारू्यानका आरस्भ--वसिष्ठजीका 
रख विरक्त हो सुदूर एकान्तमें छुटी बनाकर सौ वर्षोंतक समाधि लगाना 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं----खुनन्दन ! उत्पत्ति, 
विनाश, ग्रहण, त्याग, स्थूछ, सूइ्म, चर; अचर आदि 
सभी पदाय सृष्टिके आरम्म-कालमें उत्पन्न नहीं हुए 
थे; क्योंकि इनकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं था। जैसे 
नदियोकी तरड-लेखा पहलेकी भाँति आज भी बह रही 
प्रत्यपर्यन्त पदार्थेकि खभावका व्यवस्थापक है । पदार्थोकी 
स्वना इश्टियोंमें ही प्रकट दै | उनकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है | जैसे जल-तरड्रोंकी शोभा ही नदियोंकी रचना 
बन गयी है, उसी तरह चेतन आकाझमें विधमान 
चैतन्यरूप बीनकी सत्ता ही उसके भीतर सृष्टिरुूपताको 
प्राप्त हो गयी है अर्थात्‌ सश्टिकी सत्ता चेतन सत्तासे पृथक 
नहीं है | सत्र प्रकाके भेदज्ञानका निवारण हो जानेपर 
पुछुषमें जो एक झुद्र न्नानका उदय होता है, तद्रप ही 
बह बन जाता है। इसीसे बह मुक्त कह्ठा जाता है। इसलिये 
उसमें वन्‍्चन और मोक्षकी दृश्यों कैसे रह सकती है ! 
चेतन आकाशम जो यह जगत्‌-नामक मड्निता प्रतीत 
हो रही है, पूर्वोक्तरुपसे विचार करनेपर यह निष्कलक 
एवं निर्वाणरूंप ब्रह्म ही सिद्ध होता है । कोई भी ऐसा 
स्थान नहीं है; जहों यह ब्रह्म व्याप्त न हो | यह जगत 
अनेक रूप नहीं है, अपितु आकाहमें झन्यत्व तथा 
समुद्रमें द्ृवलके समान अहासे अभिन्‍न ही है | 


रघुनन्दन | चिन्मप आकाश पर्र्म परमात्मामे सर्वत्र 
और सदा सत्र कुछ भलीमोति ब्िधमान है। साथ ही 
वह सर्नया ख़च्छ है अर्थात्‌ वह अपनी मढिनितासे 
हपको दूषित नहीं करता है। वैसे ही जैसे सम्पूर्ण 


आकाशमें नीलरूपसे भासित होनेबाली झून्यता अपने 
मलसे मलिनता पैदा करके उसे दूषित नहीं करती | 
श्रीराम ! इस विषयमें पाषाणाख्यान छुना रहा हूँ, 
छुनो--यह अभिधारूपी गेगको दूर करनेके लिये 
रसायन है | पर्वकालमें मेने ही जो बुछ देखा था, 
उसीका इस आख्यायिकामें वर्णन है । यह विचित्र होनेके 
साथ ही इस प्रतगके अनुकूल है | एक समयकी बात है, मै 
जानने योग्य परमात्म-तत्तका ज्ञान ग्राप्त कर लेनेके कारण 
पूर्णंकाम हो गया था | इसलिये मेरे मनमें यह इच्छा 
हुई कि घनीभूत श्रमसे भरे हुए इस लोकव्यतरह्मको 
छोड़ दूँ, तब्र ध्यानमें एकतान होकर धीरे-धीरे 
दीध॑काल्कि विश्रामके लिये सम्पूर्ण चन्नल्ताका त्याग 
बरके मेने एकान्त स्थानमें रहनेक्ी अभिराषा की और 
शीघ्रतापूर्वक शान्तिकी ओर अग्रसर होने छगा। उम्र 
समय मै किसी देवताके स्थानमें स्थित था और जगतकी 
विविध एवं क्षणभकछुर गतियोंका अबछोकन कर रहा 
था | इतनेंमें ही में यह सोचने छगा कि ४स 
छोककी अवस्था बड़ी नीरस है | देखनेमें छुन्दर और 
परिणामम विनाशशील होनेके कारण आपातरमणीय 
है, इसलिये मै ऐसा मानता हूँ कि यह कही किसीको, 
किसी भी कारणसे और कभी भी छुख नहीं ढे सकती । 
अतः कौन-सा ऐसा प्रदेश होगा, जो बिल्कुछ सना हो 
और जहाँ झनेसे इन पॉंचो बाह्य विषयोकी वेदनाएँ 
अनुभवमें न आबे ? मेरे बिचारसे तो यह आकाश ही, 
जो सब ओरसे सूना होनेके कारण बिक्षेपके उपकरणोसे 
रहित है, मेरी समाधिक्रे लिये अधिक उपयोगी होगा। 


! 


निर्वोण-प्रकरण उ० है 


अमीर कक... मेक #गिन्‍ीकी न्‍क 


जे कर "मामी शक #ग आदनरी ढक. 


मैं इसके किसी दूखर्ती कोनेमें उत्तम योगयुक्तिक्ा आश्रय 
लेकर स्ित रहूँगा, आकाशके एक कोनेंमें संकल्पते ही 
कुटी बनाकर उसके भीतर छुदद द्वो बासनारहित होकर 
निवास करूँगा | 

ऐसा सोचकर निर्मेठ आकाशमें ज्यों ही मे आगे 
बढ़ा, त्यों ही देखता हूँ कि इस आकाशका भी सार 
अन्त:प्रान्त विक्षेपके कारणोंसे व्याप्त है। अनेक प्रकारके 
भूतगण यहाँ बिचर रहे हैं | तब में आकाइवर्ती 
भूतगणोंको त्यागकर बहाँसे दूरातिदूर ०क्रान्त स्थानमें 
जा पहुँचा, जो अत्यन्त बित्तृुत और छना था | वहाँ 
बहुत घीमी-धीमी हवा चल रही थी । खममें भी भ्रतगण 
चहाँ नहीं पहुँच सकते थे | न तो वहाँ मट्डृल्सूचक 
शुभ शकुन होते थे और न उद्यातवचक अपशकुन | 
तुम उस स्थानकों संसारी पुरुषोके लिये अलम्य 
समझो | उस श्वत्य प्रदेडामें मेने अपने संकल्पसे ही 
कुटीका निर्माण कसा | उसका भीतरी भाग 
एवं विशद था। उसकी दीवारोमें कहीं छेद 


एक 
खच्छ 
नहीं थे | इसल्यि वह घनीभूत जान पड़ती 


# अहंकाररुपी पिशाचकी शान्तिका उपाय £ 


'व०+न्‍मम+ ०००, 
'जान.जक.. ६५ 2 अफम# बन्‍क कम जम अत मा के 


छुन्द' ४ आ्थ्ानी शो 
है. अब 


पी तथा टेखनेमें च्मश्ल्ांद्क 

फ़िर मेंने मनडी-मत यही सत्य 
समन्‍्त मूतोंके ठिये अगम्य हो जाय । सा 
सत्र भूतोंके दिये आगम्य दुदीस्‍्में प्रति 
पद्माम्न त्याकर धन्त-चित्र हो नेने आय 
कर दिया | साथ ही यह निश्यय झा द्रि मी इग्के दाद 
ह्दी मै इस समानिसे उद्देंगा ] इसके छंद में जिदिदला 
समाधिमें खित हो गया | उस समर एसा जान पदला 
था मानों मेंने निद्धाकी मुद्रा धारण बा नी हो। मी 
बुद्धिमें समता थी। में विमेठ आफाशके समान शुदभाग्गे 
अपने खरूपमें प्रतिष्ठित था। ऐसा छाता था मानों 
आकाशसे खोदकर मेरी प्रतिमा प्रसट्ट डी गयी हो । इ५ 
सी वर्षोका समय मेरे लियि एक पदले समन व्यतीत हो 
गया; क्योंकि समाधिमें चिच्तफों एकाग्र छरनेद ले पुरा, 
लिये बहुत समयतक रहनेत्रदी घालफी गतियां भी पोदी 
प्रतीत होती हैं | तदनन्तर काल्पनिक आअषका्ण्पी 
पिशाच इच्छारूपिणी पतीके हाथ वद्ीसे मेरे परम जम 


घमऊा ) ( द्वर्ग "०-५६ ) 
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अहंकाररुपी पिशाचकी शान्तिका उपाय--छृष्टिके कारणका अभाव दोनेसे उसकी अउत्ता 
तथा चिन्मय ऋक्षकी ही सष्टिरपताका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--औीराममद्र | अज्ञानसे अपने 
अन्त;करणमें अहंभावरूपी पिशाचकी कल्पता कर 
छी गयी है, जो चास्तवमें है नहीं । जैसे द्वाथमें 
दीपक लेकर हढ़नेवालेकी अन्चकारका खरूप नहीं 
दिखायी देता, वैसे ही विचारणीछ पुरुष यदि देखे 
तो उसे अज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सकती | अज्ञता- 
रूपिणी पिशाचीके खरूपपर विचार करते हुए जैसे-जैसे 
जाती है | सश्टिकी सत्ता होनेपर द्वी अविधाका अखिल 
सम्भव हो सकता है, और किसी हेत॒से नहीं | परंतु 
यह सृष्टि तो कमी उत्तन हुई ही नहीं | केबर 


अज्ञानियोंके अनुभगमें आनी है| धलपमें पद है नही । 
जैसे आफाशमें कमी दृष्त पैदा नट्टी एक, उसी प्रगर 
सूष्टिका कोई कारण न होनेसे ढद पूरक पे 6 दपन 
नहीं हुई थी। मतसम्ति 5: इक्तियेसे शत ने हीरे 
बाद्य निराकार पहन मदसाीति 6: दिये मे. शिएप- 
भून साकार जगतक्ा बलुव क्रय ऊँसे हो हड्ता है 
कड़े हट बीजरूपी कारणते उद्र्प (20 
होता है | परंतु उसे ठीड नी नहीं 
कैते हे सदाता है |! शरणज बिनि शाप हए 
ददापि उम्मत्र नहीं है। आफ ऋण, मिलने, पौन 


सा इत्त स्पप्चपमे देगा या पप है | सदा स्याभामे 


ध््् झरद्र 


णज्जर 


रहनेव्राद्य चिन्मयाकाशरूप ईधर द्वी अपने खरूपमें सृष्ठि- 
रुपसे रफुरित हो रहा है। उसका खभाव॑ ही सृष्टिके 
नामसे विल्यात है | अतः चिन्मय होनेके कारण यद्द सृष्टि 
चैतन्यरूप ही है। सृश्टिके आरम्ममें विषयज्ञानशत्य जो 
शुद्ध एक अजन्मा अन्यय आदि और अन्तसे शत्य पस्नह्म 
छत था, वही हमारे समक्ष सृष्टिरूपसे विराजमान है । 
वास्तवमें यहाँ सृष्टि नामकी कोई वस्तु है ही नहीं और 
न ये भूगोल तथा खगोल आदि ही हैं । सब कुछ 
शान्‍्त, अव्म्वनशत्य, अ्रह्ममात्र ही है और अहमें ही 
खित है। भाव्य, भावक और भाव आदिकी जो निर्तर 
खय॑ अपने आपमें स्थित है | ऐसी अवस्थामें कहोंसे सृष्टि 
हुई, कहोंसे अविधा आयी और कहों धज्ञता एवं अहंकार 
आदिकी स्थिति है ! सब शान्त, चिदूधन ब्रह्म ही तो 
है । इस प्रकार मैने तुमसे भहंकारकी शान्तिका उपाय 
बताया है | अहंभावको यदि अच्छी तरह जान लिया 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # | सक्षिप्त 


योगवासिष्ठ 


जाय तो बाल्कल्पित पिशाचकी मॉति वह खतः शान्त 
हो जाता है | | 

समस्त सृष्टियाँ ब्रह्ममें ही कल्पित हैं--इस दष्टिसे 
परमात्मा ब्रह्कका कोई अणु अंद भी ऐसा नहीं है, जो 
सृश्योंसे ठसाठस भरा हुआ न हो । परंतु वे सृश्टियाँ भी 
वास्तव कहीं उपलब्ध नहीं होती हैं । वह सब कुछ पद्नह्म- 
रूप आकाश ही है। सध्योंमें कोई सृक्ष्मातिसूक्ष्म माग 
भी ऐसा नहीं है, जो सदा अह्मलरूप न हो। इसलिये ब्रह्म 
और सृष्टि इन नामेमें ही उचारणमात्रका भेद है, इनसे 
प्रतिपादित होनेवाली वस्तुमें नहीं। सश्टि ही पस्ह्म है 
और पसह्म ही दृष्टि है। भत्रि और सूर्यकी उष्णताओंके 
समान इनमें तनिक भी भेद नहीं है। श्रीराम | व्यवद्दास्में 
छो हुए ज्ञानीके लिये भी यह सब कुछ शान्त, एक, 
अनादि, अनन्त, खच्छ, निर्विकार, शिलाके सद्श अत्यन्त 
घन और मौन ब्ह्महूप ही है।. (सर्ग ५७-५८ ) 


समाधिकालमें वरसिष्ठजीके द्वारा अनन्त चेतनाकाशमें असंख्य ब्रह्माण्डोंका अवलोकन 


वर्षोके पश्चात्‌ ) मेँ ध्यानसे जगा--समाघिसे विरत 
हुआ । उस समय वहाँ मुझे एक मधुर ध्वनि चुनायी 
अधिक स्पष्ट नही थे | वह ध्वनि पदार्थ और वाक्याबे- 
का बोध करानेमें समर्थ नही थी। किसी नारीके कप्ठ्से 
निकगी हुई वाणीके समान उसमें खाभाविक कोमछ्ता 
और मधघुरता थी, खरमें काफी छोच था, उच्चखरसे 
उचारित न होनेके कारण उस ध्वनिमें गम्भीरता ( दूरसे 
छुनायी देनेकी योग्यता ) नहीं थी। इस प्रकार उसके 
विषयमें मैने कुछ काव्तक तकी-वितर्क किया, वह 
आवाज ऐसी छाती थी, मानो भ्मरोंका गुंनाख हो रहा हो, 
तन्त्रीके तार ब्ंकत होने छगे हों | वह न तो किसी 
बाब्कका रोदन था और न द्विजबालकके वेदाध्ययनका 
खर ही | कमरकोपमें गुंजाब करनेवाले श्रमरकी ध्वनि- 


से वह आवाज मिल्ती-जुब्ती थी । उस शब्दको छुन- 
कर मुझे बड़ा विस्मय हुआ । मै दसों दिशाओंमें दृष्टि 
फैणकर वह शब्द करनेवाले प्राणियोंका अन्वेषण करने 
छगा | उस समय वहों मेरे हृदयमें यह विचार उत्पन 
इआ----'अद्दो | आकाशका यह भाग छाखों योजनकी 
दूरी लॉयकर बहुत उँचाईपर स्थित है| जिन मा्गोंसे 
सिद्ध पुर्ष ही विचरण करते हैं, उनसे भी झून्य यह 
प्रदेश है । इसतव्यि इस एकान्त स्थानमें ऐसे शब्दकी 
उत्पत्ति घहोंसे हो रही है ! मै यत्ञपूर्वक इश्टिपात करने- 
पर भी शब्द करनेवालेको नहीं देख रहा हूँ । मेरे सामने 
यह जो अनन्त निमेल आकाश है, सब ओरसे सूना-ही- 
सूना दीख रहा है । प्रयत्वपूवंक देखनेपर भी यहाँ मुझे 
कोई प्राणी नहीं दीखता है । अच्छा तो मै अपने इस 
देहाकाशको ध्यानके द्वारा यहीं ज्यॉ-काज्यों स्थापित 
करके चेतनाकाशखरूप होकर अब्याकृत आकाशके 


निवोणअकरण उ० ] # श्रीवसिषजीका समाधिकालमें अपनी स्तुति फरनेवाली खीका अयन्तीकन » ०३३ 


साथ उत्ती तरह एक हो जाता हूँ, जैसे जलबिंदु 
साधारण जछ्के साथ मिलकर एकरूप बन जाता है 
यों सोचकर मैं इस शरीर॒का त्याग करनेके व्रिये 
पम्मासनसे बैठ गया और समाधि छ्गानेके डिये मैंने पुनः 
अपनी आँखें बंद कर लीं | तदनन्तर इन्द्रिय-सम्बन्धी 
बाह्य विषयोंका तथा आन्तरिक विषयोंका भी स्पर्श त्याग- 
कर मैं एकमात्र संकल्परूप चित्ताकाश्ञ बन गया | 
इसके वाद क्रमशः उस चित्ताकाशको भी त्यागकर मैं 
बुद्वितत्तके स्थानमें पहुँच गया | फ़िर उसे भी छोड़कर 
चेतनाकाशमय अपने वास्तविक खरूपमें पहुँच गया। 

फिर तो चैतन्यमय महाकाशके साथ एक होकर मैं 
असीम और सर्वव्यापी बन मया। निराकार और निराधार 
रहकर समस्त पदार्थोका आधार बन गया। तब वहाँ 
था असंस्य ब्रह्माण्ड दिखायी देने ऊगे | वे सब अद्माण्ड 
मायामय निर्मेठ आकाशमात्र रूपवाले थे। अतः थे परस्पर 
एक दूसरेकी दृष्टिमं नहीं आते थे । वे नाना प्रकारके 
आचार-विचारोंसे सम्पन्न थे; परंतु एक दूसरेके लिये 
शुन्यरूप दी थे । परम चेतन आकाशके कोषमें स्थित 
हुए वे सब छोक शूत्यतारूप ही ये, सत्य नहीं थे | 
था | वे सब-के-सब अज्ञानरूप दोषसे युक्त चिन्मय 
परमात्मामें अनादिकाल्‍से ही कल्पित थे। चैतन्यके 
चमत्कारसे चमत्कत चेतनाकाशमें सैकड़ों समुद्र, सूर्य, 
आकाश तथा मेह आदि पर्व॑तोंसे युक्त खप्तके समान वे 
ज्ेक भातित होते थे तथा रजोगुण और तमोगुणसे 


अमाय्ाभाअमामातक 


४०७#ऋऋ ऋऋ ऋ  क ऋ खऋऋऋऋछ जनक नममनिनिमिमिन मिमी लिनिददलिमिक, 


कहपित जान पढ़ते थे | णन्‍्वबमें ऊरपोर्स मना 
न होनेसे कारणरहित पृथ्वी आदिकऋा अहुमर तो भगानक 
ही था | अतः बह्महप अत्प्टिन्ी मन्‍्ग लैस ही ने 
सत्र जात विधमान थे | उस अपिप्रन मनाओं म 
लेकर तो वे खरूपन:ः वियमान नहीं ही थे। फृनृः झानृधाओ 
जल्प्बादद तथा आकाशकी नीडिमाओे ऋगन ने “ 
श्रमरूप अनुभवसे ही उत्पन्न हुए थे। अत खमामतः 
सत्य नहीं थे | परंतु सत्यदृूप अधश्ष्ठिनदी मतासे माप 
जान पड़ते थे | पलनह्मर्पी गृलरके इृक्षमें मोग आप 
विचित्र रसोंसे पसि्ण अक्माण्डरपी फट सगे मे, हो 
हवाके श्लेकॉसे श्वम रहे थे। देवता, अमुर और गतुप्य 
आदि प्राणी उन फश्मेक्रे भीतर जन्तुओंसे समन प्रेत 
होते थे। तुम, में और यद्द आदि अभिमानएू् बुद्रिक बच्मे 
अत्यन्त दृढ़ बनाये गये वे सत्र छोक गीगी मिद्ठीदग रन 
हुए उन छिल्नैनोंके समान जान पते थे, जो दपरी 
किरणोंसे सूखकर कड़े हो गये हों । 

चास्ततमें वे जगत्‌ परमार्ष चैतन्यरूप ही भे, तार 
उससे मिलके समान प्रतीत होते थे | झझम पड 
भी प्राए-से जान पइते थे तथा सदा असद एम मी 
सद्रप-से भातित होते थे। परमाणारूपी सर तेह्के 
भीतर वे केवठ आमासरूप ये और बायुओे रन्दनार 
भाँति खतः उत्पन्न हुए थे। श्रीराम | उत्त लागिया'ने 
मैने अनन्त चेतताऊणक्े भीवर अशरण ती उपन ६६ 
विनष्ट होनेवाले बहुत-से होड़ ऐसे, जो विश रेप 
( खींधी ) से युक्त ओंढोंबराके पुराण द्वारा देते गपि 
अ्रममात्र ही पिद्र होते थे । (मा ५० ) 


भ्रीवसिष्ठजीका समाधिकालमें अपनी स्तुति करनेवाली ख्रीका अपछोकन और उसझी उपेया कम्झे 
अनेक विचित्र जगतका दर्शन करना तथा महाप्रलयके समय सब जीवोंफे प्रकतिदीन रो 


जानेपर पुनः किसको सृष्टिका ज्ञान होता है, भीरामके इस प्रन्‍्नक्गा उत्तर देना 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--रघुनन्दन | तदनन्वर 
उपर्वुक्त रूपसे पर्वोक्त शब्दके कारणका विचार करता 
सें० यो० व० अँ० २०-- 
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हुआ मैं आवरणररित 
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५७४ 
घ्वनिके समान वह शब्द मेरे कारनोमें पडा | क्रमशः उसके 
पद स्पष्ट होने छगे | फिर मुझे यह माद्धम हुआ कि किसी- 
के द्वारा आर्या छन्‍्दका पद गाया जा रहा है। फिर जहाँसे 
बह शब्द प्रकट हो रहा था उत्त स्थानपर दृष्टि पडी। 
वहाँ मुझे एक ज्री दिखायी दी, जो दूर नहीं थी। वह 
छुवर्ण-दबके समान गौरकान्तिसे आकाशमण्डछको प्रकाशित 
कर रही थी | उसके गलेके हार तथा शरीरके वत्र कुछ-बुछ 
हि रहे थे | उसके नेत्रप्रात्त अच्कावल्यिसे किंचित्‌ 
आदत हो रहे ये | उसे देखकर ऐसा जान पडता था मानो 
दूसरी छक्ष्मी आ गयी हो। उसका मुखमण्डर पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर था | वह जब हँसती थी, तब फेंके ढेर-से 
धरते जान पइते थे | आकाशका कोश ही उसके रहनेका 
घर था | उप्तका सौन्दर्य चन्द्रमाकी किरणोंको छज्ित 
कर रहा था | वह ऐसी जान पडती थी मानो मोतियोंके 
समूहसे उत्तका निर्माण हुआ हो । वह कमनीय कान्ति- 
मती नारी मेरा अनुत्तण करनेके लिये उच्चत जान पड़ती 


दर हे न ध्च् 
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थी । मेरे पास खडी हो मधुर मुत्कान और उत्तम भाव-विश्वस- 


# अबिच्छिन्षचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌, # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


से छुशोमित वह मनोहारिणी छी मधुर खरसे कोमल 
वाणीमें इस आर्या छन्दका पाठ करने छी:-.- 
असदुचितरिक्तचेतन- 
संखतिसरिति प्रमुह्ममानानाम । 


मभिनोमि भवन्तमेव मुने ॥ 

पुने | आपका अन्तःकरण उन राग, द्वेष, काम, क्रोष, 
छोम, मोह आदि दोषोंसे सर्वथा झ्त्य है, जो असत्पुरुषों- 
के ही हृदयमें रहने थोग्य हैं| आप संसार-सरितामें इबकर 
मोहित होनेवाले प्राणियोंके आश्रयमूत तटवर्ती वृक्ष हैं; 
अत; मैं सब ओरसे आपकी ही स्तुति करती हूँ |! 

श्रीराम | यह झुनकर मैने उस मनोहर मुख एवं मधुर 
खरब्राली ख्रीकी ओर देखा और यह सोचकर कि “यह 
तो जी है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है ?? उसकी अव- 
हेलना करके मै आगे बढ़ गया । तदनन्तर णेकसमूहोंसे 
युक्त माया दिखायी दी, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ | फिर उसका भी अनादर करके मै आकाहमें 
विचरण करनेको उधत हुआ | इसके बाद मैने आकाशमें 
स्थित हुई जगन्मायाका निरीक्षण करनेके लिये चिन्मया- 
काशरूपसे ज्यों ही चे्ठ की, त्यों ही वे सारे-के-सारे उम्र 
जगत्‌ उसी तरह शून्यरूप हो गये जैसे खम्त, संकल्प 
( मनोरज़्य ) तथा वह्दानीमें वर्णित जगत्‌ शून्यरूप होते 
हैं | इस प्रकार बताये गये वे सभी लोक होनेबाले 
प्रव्यकालके इश्यकों वैसे ही नहीं जान पाते हैं, जैसे 
एक ही धरमें सोये हुए अनेक पुरुष एक दूसरेंके खमें 
होनेवाले रण-कोलाहलको नहीं छुनते हैं | श्रीराम ! चेतन- 
में ही सब कुछ है, चेतनसे ही सत्र कुछ है, चेतन ही 
सव कुछ है और चारो ओरसे चेतन-दी-चेतन है । सारी 
सत्ता चिन्मय तथा सद्रप ही है । यही मैने वहाँ पूर्णरूपसे 


देखा |# यह जो दृश्योका दर्शन होता है, वह भ्रममात्र 


# चिति सर्व चितः से चित्सव सर्वतश्न चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतद्‌ इृष्ट तन्न मयाखिलम्‌ ॥| 


( नि० प्र० उ० ६० | २३ ) 
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है | आकाइमें प्रतीत होनेवाले वृक्षक्ती मजरी है । सत्र कुछ 
चेतनाकाशका खरूप ही हैं। इस वातका मुझे वहाँ अनुभव 
हुआ । समष्टि बुद्धिरुप आकाशके साथ एकरूप होकर 
व्यापक, अनन्त एवं बोधखरूप हुए मैंने इसका अनुभव 
किया | सम्पर्ण जगतका यह मायाजाल अद्याकाशरूप ही है, 
इसों दिशाएँ अ्ह्माकाश ही हैं तया कला, काल, देदा, द्रव्य 
, और किया आदि भी बह्माकाशरूप ही हैं | जो सब प्रकारके 
नाम और रूपसे रद्तित, पापाणकी प्रतिमाके समान मौन 
और ज्योति-खरूप है, वही पख्ह्म परमात्मा यत्किचित्‌ 
नाम-रूपात्मक होकर जगत्‌ कहलाता है | वहां तमाधि- 
कालमें ऐसे लाखों जगत्‌ भी अनुभवमें आये थे, निनमें 
चन्द्रमण्डल भी उणष्ण थे और सूर्य भी शीतच्ताकी मूर्ति 
जान पड़ते थे । श्रीराम | कोई जगत गिर रहे थे, 
फितने ही आकादमें उड़ रहे थे और बहुतेरे सम्पूर्ण 
दिशाओंमें भ्रान्तिपूर्ण पदोंमें प्रतिष्ठित थे | इस तरह चैतन्य 
समुद्रके चम्चछ बुद्ब्युदोंके रूपमें दिखायी देनेवाड़े उन 
असंज्य छोकोंमें ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो मैने न 
देखी हो । 

श्रीशामजीने पूछा--मुने | महाकल्पके विनाशकाहमें 
जब्र समस्त भूतोका समुदाय मूल्प्रकृतिमें विश्रेन हो जाता 
है, तब पुनः क्सिको किस तरद्द तृश्िका ज्ञान होता है! 

श्रीवप्तिप्ठजीने कह्ा----श्रीरामभद्र ! महाप्र व्य-कालमे 
पृथ्वी, जकू, वायु, अग्नि और आकारा--डइने समूर्ण विशेष 
पदार्थोका विनाश हो जानेपर अह्मसे लेकर सावरतकके 
सभी जीव-जगत्‌ जब्र मूल्प्रइृतिमें विद्वीन हो जाते है, 
तब पुनः जिस प्रकार इस जगत्‌का अनुभव होता हैं. 


बह बनाना हैँ, छुनो | माउव्यक पक्ाद हो 
रहता है, बढ झाद्ादि व्यययर्से रमन उतने योग नाते 
होता । उसे मुनिजन परमार्थ चनन्‍्यदन प्लेट | 
जगत्‌ उसका दृदय £ | अन, उससे मिन्न नहों £। 
वही परमात्देव यह संझय कहा है कि पगद 
मे अपना खमाव और हृदय है 
बह जगतकी सत्ता नहीं शनता (। इस प्रशार ता हम 
विचार करते है, तव जगत्‌ नामी योई उस्लु नो पते 
फ्रिर क्या नष्ट होता है और क्या उप्तन् 
कारण परमामा भविनाशी ए, बसे ही उप हृदय 
भी | महाकल्प आदि भी उसके जरवर्र ही है। छठ: 
बे भी परमात्मासे मिन्न नहीं हैँ | केयठ अहान हीं यहों 
जगत्‌ और परमात्मा भेदऊी प्रतीति कहा हैं. परत 
विचारपूत्रक देसा जाय तो उस्त झग्नानझा भी पढ़ी पता 
नहीं छाता हैं । अतः एयसानह संम्दिनद्धन पुरा 
ही सदा और सम्रत्र विशाजमान हैं | जगठ, उसझी उत्पत्ति 
तथा विनाश सबंया मिध्या उत्यना हैं। कसिये फ्ी छा 
किसीका कुछ भी न तो नष्ट होता हैं छोर ने उप्न 
ही द्वोता है। यह जो दृश्य जगत है, गा सार इ्त 
अजन्मा, ब्द्मरूपसे ही स्थित हैँ | या अनादि उगक्ाए 


अगारिस्नफ 


कमी उत्पन्न नदी हुआ हैं। ययों इस अगहऊे शारमें 
केवठ घानखरूण परम्स फरमामा ही €। इसे प्रणर 


विचारइटिसे देखनेगर झट लिदिंसे युच ऐश्रप ५ 
तृणके समान नि सार ही सिंद होता है | ऐश गन 
बाद्य अधिकारी पुरुत अपनेस ्पतापश विधा गमर 
अपने आत्म टी पूण् संतुए रहना है। ( सं १) 


वसिष्ठजीके हारा चिदाकाशारूपसे देखे गये जगतोंकी अपनेसे अभिन्नताका कपन, आयाणद फर्नेपार 
ख्रीके कार्य तथा सम्भाषण आदिके विपयमें श्रीरामके प्रश्ष आर पमिष्ठजीके उन्रझा इपन 


औरामचन्द्रजीन पूछ---भगवन्‌ ! उस समय आपने 
पक्षियोंकी भोति आकाशमें उइते हुए जो जगव-पमहुका 


मा 


अबडोरल रिस्ा थो. ॥औ जा पशम स्टित् हैं; 


(«आज कु +7>] ॥ 


या संग विनमणशशनर अऋधगारपमे 


५ऊद 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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श्रीवत्तिष्जी बोले--खुनन्दन ! उस समय तो मैं 
सर्व्यापी, अनन्तात्मा चिन्मयाकाशरूप हो गया था; 
उप्त अबस्थामें मेरा कहाँ आना-जाना कैसे सम्भव ही 
सकता था १ न तो एक स्थानपर खड़े हुए पुरुषकी भाँति 
ही झ्ित था और न गतिशील ही था, इस प्रकार परमात्म- 
खरूप चिदाकारामें ही रहकर मैने अपने इस व्यापक 
शरीरके द्वारा यह सारा जगत्समूह देखा था | जैसे शरीरा- 
मिमानीके रूपमें स्थित होनेपर मै पैर्से लेकर मस्तकतक- 
के आने सभी अन्नोंको देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन 
चर्मचक्षुओके बिना भी चिन्मय नेत्रसे सारे जगत्समुदाय- 
का अउल्लोकन किया था। इस विपयमे तुम्दारे लिये प्रमाण 
है, सपनेमें देखा हुआ संसार-विश्नम; क्योंकि खप्नमें जो 
दृश्य अलुभूत द्वोता है, वद्द चेतनाकाशरूप द्वी है, उसके 
प्िवा दूसरा कुछ नहीं है । जैसे चुक्ष अपने पत्र, पुष्प 
और फू भादिको देखता है, वैसे ह्वी मैंने भी अपने 
ज्ञानरूपी नेत्नसे सारे जगतको देखा था । जैसे 
अवयत्री अपने अवयवोंको अपनेमें ही अभिन्‍नरूपसे 
देखता है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त स्गोंको 
अपनेसे अभिन्‍न द्वी देखा और समझा था | श्रीराम ! 
बोधलरूप परमात्माके साथ एकताको प्राप्त हुआ मैं 
आज इस समय भी उन विविध सगोंको शरीर, आकाश, 
पर्वत, जल और स्थल्को भी उसी तरह देख रह्दा हूँ। 

औरामजीने पूछा-बक्षन्‌ | कमठनयन | आप जब इस 
प्रकार अनुभव कर रहे थे, तब आर्यहन्दका पाठ करने- 
वाली उस कान्तिमती नारीने क्या किया 8 

श्रीवप्तिष्ठजीने कह्ा-श्रीराम | वह भी विन्मयाकाशरूप- 
से दी आकाशमें मेरे समीप विनयपूर्वक खड़ी थी और उसी 
भार्यन्दका पाठ कर रही थी | उस्त समय वह देवाहना- 
सी जान पड़ती यी। जैसे मेरा शरीर विन्मयाकाशमय था, 
उसी प्रकार उसका भी था । मैंने उस पृर्वशरीरसे वैसी 
छठना कभी नहीं देखी थी | मेश शरीर चेतन-आकाश- 


मात्र था, वह भी चेतनाकाशमय रूप घारण किये हुए थी 
और सारा जगजाल मी उस समय वहाँ चिन्मपाकाशरूप- 
से द्वी खित था| 

श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | शरीरमें स्थित जीम, ताडु, 
ओठ तथा प्राणोके प्रयत्नोंसे उत्पन्न हुए वर्णोंद्यार जो 
वाक्य सम्पन्न होता है, वह आकाश-शरीरधारिणी उत् 
ख्रीके मुखसे कैसे प्रकट हुआ ॥ विशुद्ध चेतनाकाशरूप 
आत्माओंको रूपका दर्शन और आम्यन्तर मनका अनुभव 
द्ोना कैंसे सम्भव है १ उस समय आपने जो जगतके 
दशन और सम्भाषण आदि व्यवद्दार किये थे, उनकी 
सद्भति कैसे लगती है. १ आप इस विषयमें अपना यपा् 
निश्चय बताइये। 

श्रीवप्तिषहीने कहा--श्रीराम | जैसे ख्ममें 
चिन्मयाकाश आत्मा ही बाह्य तया आम्यन्तर पदार्थोंके रूपसे 
प्रकट द्वोता है वैसे द्वी मेरे उस समाधिकालमें भी यह सारा 
दृश्य प्रपन्न चिन्मयाकाशरूपसे द्वी स्थित था। केवल वही 
दृश्य चिन्मवाकाशरूप रहद्दा दो, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये 
जितने पदार्थ हमलोगोंकी बुद्धिके विषय हैं, ये सब-के- 
सब तथा यह सारा संसार भी खच्छ चिन्मयाकाशरूप दी 
है । हमारे लिये जैसा बढ था, बैसा ही सारा जग है | 
जैसे खप्नमें पृथ्वीपर खेती आदिके रास्तोंपर आने-जाने- 
के तथा पर्ब॑ंतआसाद आदिके ऊपर शयनर आदिके जो 
व्यवद्दार होते हैं, वे सब चिदाकाशरूप ही हैं, उसी 
तरह उस समय भैं,? “तुम”, “वह स्री? तथा प्वह! और 
धयहः सब कुछ चिदाकाशरूप ही था । रघुनन्दन | 
तदनन्तर जैसे खप्तमें खप्तगत मनुष्योंके साथ व्यवहारकार्य 
चलता है, उस समय उस ख्रीके साथ मेरा वार्तालप- 
व्यवहार भी उसी तरह आरम्म हुआ | जैसे वह स्लप्त- 
सदश व्यवहार चिदाकाशरूप द्वी था, उसी प्रकार तुम 
मुझको, इस आत्माको तथा जगत्‌को भी चिदाकाशरूप 
ही समझो | (सर्ग ६२ ) 
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# खप्नजञगत॒की भी अह्मरूपता एवं सत्यताका प्रतिपादन २६ 


प्ज्ज 


खप्तजगतकी भी त्रह्मरूपता एवं सत्यताका प्रतिपादन 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछ---मुने | मुख, जीम आदि 
तयवोंसे रहित एकमात्र संकल्परूप देहसे आपका उस 
हीके साथ सम्माषण भादि व्यवहार कैसे हुआ १ उस दरमामें 
आपने क च ठ त प आदि वर्णोंका कैसे उच्चारण किया ! 


श्रीवत्तिधनीने कह्म--श्रीराम | चिदाकाशखरूप 
त्नज्ञानियोंके संकल्पमय देहचाले मुखसे क चट त प आदि 
व्रणोंका किसी काल्‍में भी वैसे द्दी उच्चारण नहीं होता, 
नैसे मृतकोंके मुखसे कोई अक्षर नहीं निकलता है | 
€ खम्की भांति ही वहोँ भी हुआ । ) 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछ---भगवन्‌ | जब यदह्द जगत्‌ 
खप्नरूप द्वी है, तब जाग्रत्‌-रूपसे कैसे स्थित है ! तथा 
अतत्य होकर द्वी यद्द सत्य-सा कैसे दो गया ! 


श्रीवप्तिष्ठनीने कह्ा--श्रीराम | यह सब जगत कैसे 
सप्तमय द्वी है, यह छुनो---खमप्तके समान द्वी ये जात्‌ न 
तो आत्मासे मिन्नरूप हैं, न आत्माके समान सत्यरूप हैं 
और न घिर दी हैं। ये सब-के-सब्र एकमात्र अनिवंचनीय 
आत्मसत्तासे स्थित हैं।वे सब जगत्‌ एक-दूसरेको 
किंचिन्मात्र भी नहीं देख पाते तथा कोठीके भीतर रखे 
गये जड वीजोंकी एक राशिकी तरह भीतर-दी-भीतर सड़- 
गलकर नष्ट भी दह्वो जाते हैं | नष्ट होकर भी वे चेतन- 
रूप द्वी रहते हैं, सर्वया शून्य नहीं दो जाते | वे आपप्तमें 
एक-दूसरेको नहीं जानते | अज्ञानसे उनका चेतना- 
रूप ढक जानेके कारण निरन्तर सोये हुएके सदश खप्तका 
अनुमव करते हैं | सोये हुए खप्तरूप जगजाछढकी 
व्यवस्थाके अनुसार व्यवद्वार करनेवाले जो राक्षस 
खप्तमें ख्गत देवताओंद्वारा मारे गये, वे अब भी उसी 


९०७ अंग अममकनक,. थक. कआनकानक, 


खम्में लत हैं | श्रीयम ! बताओ तो सद्दी, इस तरदद जो 
खप्नमें मारे गये, वे क्या करते हैं ? अज्ञानके कारण 
मुक्त नहीं हुए तथा चेतन द्वोनेके कारण पत्यरके सद्श भी 
छ्िंत न रहे । वे लोग पर्त्रत, सागर, पृथ्वी तया अनेक 
जीत्र-जन्तुओंसे भरे इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चको चिरकाल- 
तक उस्ती तरद्द अनुभव करते हैं जैसे हमनोग 
( इसीलिये उनका अपना-अपना खप्त चिरकाटकी 
अनुब्ृत्तिसे हमलोगोंके अनुभवकी तरह जाम्रदव्थारूप 
दी हो जाता है | ) उनके कल्प और जगत॒की स्थिति 
भी वैध्ती ही हैं, जैसी दमश्रेगोंकी हैं और इमलोगोंके 
जगतकी स्थिति मी वैप्ती द्वी है जैत्री उन लोगोंकी हैं | 
उनके खथप्मके वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुषके भी 
अनुमबसे सत्य द्वी हैं; क्योंकि अपनी तथा दूसरेकी 
सत्ताका निमित्तमृत जो अधिष्टानखरूप चेतन ऐ, वह 
सर्वन्यापी दोनेके कारण सत्य एवं सम है। जैसे आत्मामें वे 
खप्नके पुरुष सत्य हैं, वैसे द्वी दूसरे पुरुण भी, जिनका 
प्रत्येक सप्तमें मुझे अनुभनर द्ोता है, वे सत्य द्वी हैं | तुमने 
अपने खम्में जो अनेक्न नगर तथा नागरिक देखे थे, वे 
सब वैसे ही अब भी खित हैं; क्योंकि सर्बन्यापी अह्म 
सर्वश्नरूप है । भीतमें, आकाशमें, पापाणमें, जलमें और 
स्थलमें सर्वत्र भिन्‍न-मिन्‍न पदार्थोंके अंदर चिन्मात्र परमात्मा 
ही विराजमान है| वद्दी सम्पूर्ण विश्वरूपसे छित है; भतः 
चिन्मात्र परमात्माके सर्वन्यापी होनेसे जहाँ तहाँ सर्वत्र ही 
जगत हैं। इनकी संल्या यहाँ कैसे बररछायी जा सकती है 
तच्तज्ञानियोंकी दृष्टिम बह सात जगत्‌ परलज्न द्वी हैं; 
परंतु अज्ञानियोंके मनमें इृश््य-प्रपश्नरूपसे स्पित हैं | 

( सर्ग ६३ ) 
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# आअविचिछत्तचिदातीकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगधासिष्ट 


श्रीवतिष्ठजीके पृछनेपर विधाधरीके द्वारा अपने जीवन-बचान्तका वर्णन, अपनी युवावजाके 
व्यर्थ वीतनेका उल्लेख 


श्रीवत्तिउ्णी कहते हैं---श्रीराम ! तदनन्तर मैंने उस 
छुन्दरी ललनासे, जिसके नेत्र नील कमर-से विरूपतित, 
खिले हुए माल्ती-पुष्पके समान शोभा पाते थे, उसकी 
ओर देखकर कौतुकपूर्वक पूछा--'कमल्पुष्पके भीतरी 
भाग--केसरकी-सी छुनहरी कान्तिवाली छुन्दरी | तुम 
कौन द्वो ? मेरे पास किंसलिये आयी हो ! किसकी 
'पुत्री या पत्नी दो ! क्या चाहती हो ! कद्दाँ गयी थी ! 
और कदोंकी रहनेवाली दो !? 


विदयापरीने कहा---मुने ! मैं अपना दुत्तान्त ठीक- 
ठीक बतत्म रही हूँ, छुनिये | य्यपिं परायी दीके साथ 
एकान्तमें तर्तात्माप करा उचित नहीं है तथापि मैं 
बढ़े करमें हूँ और संकटसे छुटकारा पानेके द्वेतु प्रार्थना 
' करनेंके हिये आयी हूँ; अतः आप करुणावश मुझ्नसे 


बिना किसी दिचकके मेरा समाचार पूछ सकते हैं। 
महर्वे | परमोत्कृष्ड चिन्मय आकाशके किसी छोठे-से 
कोनेमें आपका यह आश्रमरूपी विलक्षण संसार बसा 
हुआ है | इसमें प॒तालछ, भूत और खर्ग---ये तीन 
प्रकोष्ठ ( बढ़े-बढ़े आँगन ) हैं । वहाँ हिर्यगर्म अह्माके 
आकारमें स्थित हुई मायाने कल्पता नामक एक छुमारी- 
( गृह-खामिनी ) का निर्माण किया है | इन तीनेंमिं 
जो भूतल है, वह कंगनकी-सी आकृतिवाले द्वीपों और 
समुद्रोंसे पिता हुआ है। भतः उनके रंगेसे अनुरक्षित 
दो तान्रवर्णका दिखायी देता है; साथ ही दुछ ऊँचा भी 
है । इस प्रकार यह भूतल उपर्युक्त कंगनसे विभूषित 
जगह्क्मीकी कलाईके समान जान पढ़ता दै। द्वीपों 
और समुद्रोंके अन्तमें चारों ओरसे दस हजार योजनोंतक 
छुत्रणमयी भूमि स्थित है । उसके अन्तिम छोसपर 
छोकालोक नामसे विस््यात पर्वत है, जो जगललक्ष्मीकी ऊँची 
कल्ाईके समान शोभा पानेत्रले इस भूपीठ्को कंगनके 
समान. चारों ओरतसे घेरे हुए है | उस छोकाल्येक पर्तके 
शिख्रोंपर र्नमयी बड़ी-बडी शिल्मएँ हैं, जो आकाशके 
समान निर्मठ हैं | उन शिक्षओंके बीचमें छोकालोक 
पर्वेतके उत्तर भागमें उसके पूर्ववर्ती शिखरकी जो एक 
शित्य है, उसके भीतर मै निवास करती हूँ। 
उस शिल्मका त्चा-भाग कभी क्षीण न होनेवाले वच्नसार 
मणिके समान कणेर है । विधाताने मुझे वहाँ बॉध रखा 
है और इस प्रकार पिषश होकर मैं उस प्रस्तर-यन्त्रमें 
वास कर रही हैँ। मुने | मे समझती हूँ कि उस 
शिल्ममें रहते हुए मेरे असंज़्य युग बीत गये | केवल मैं 
ही नहीं बँधी हूँ, मेरे पतिदेव भी उसके भीतर वैसे 
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ही बंधे हैं, जैसे सायंकालिक कमत्कोशमें अमर मंच उत्तम जन्मके कारण शोभा पा रही हो ! इस प्रकार 


जाता है | उस डित्यके कोटरमें, उसके संकीण स्थानमें 
पतिके साथ रहकर मैने दीघकाल्तक मुख-दुःखका 
अनुमव किया है और इस अनुभवमें मेरे असंस्य वर्ष- 
समूह ब्रीत गये हैं; किंतु अमीतक हम दोनों अपने 
एकमात्र दोष ( कामना ) के कारण मोक्ष नहीं पा 
रदे हैं । उसी तरद्द परस्पर ममता बाँचे हम दीकाल्से 
बहीं रहते हैं | 


मुनीख़र ! उस पाषाणके संकटमें केश ही दोनों 
नहीं बँचे हैं, हमारा सारा पखार भी वहीं बँधा पड़ा है | 
उसमें बँघे हुए मेरे पति ब्राह्मणकुछमें उत्पन्न हुए हैं 
और प्राचीन कालके वृद्ध पुरुष हैं | यथ्पि वे सैकड़ों 
व्षोति जी रहे हैं तथापि एक स्थानसे दूसरे स्थानतक 
चल नहीं सकते । वे बचपनसे ही अह्मचारी हैं | वेदाध्ययनमें 
तत्पर रहते और छात्रोंकों पढ़ाते हैं, किंतु आल्सी हैं | 
एकान्त स्थानमें अकेले ह्वी बैंठे रहते हैं | उनके बर्तावमें 
कुटिलता नहीं दै । वे चपलतासे फोसों दूर र्वते हैं । 
वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्ष | मै उन्हींकी भार्या हूँ; किंतु 
मुझमे एक व्यसन है। मै उन पतिदेवके बिना पलमर 
भी देह धारण करनेमें समय नहीं हूँ | अह्मन्‌ ! मेरे 
पतिने मुझे पत्नीरूपमें किस प्रकार प्राप्त किया और 
हम दोनोंका यह खाभाविक स्नेह परस्पर किस ग्रकार 
चढ़ा, यह बताती हूँ, सुनिये । 

पहलेकी वात है, मेरे पतिने जन्मके परचात्‌ 
बाल्यावस्थामें ही किंचित्‌ ज्ञान प्रात कर लिया और 
एक सत्पुरुषकी भोंति अपने निर्मल गृहमें वे रहने 
छगे | उन दिनों उन्होने विचार किया कि मै वेदोके 
खाध्यायमें संक्नम रहनेवात्म ब्राह्मण हूँ । मुझ्ते अपने ही 


अनुरूप ऐसी भार्या कह्ोंसे प्राप्त हो सकती है, जो 


चिरकाब्तक चिन्तन करके उन्होंने अपने कर्तव्यक्त 
निश्चय क्रिया और ख़यं ही मेरे नायने अनिन्य सौन्द्र्यसे 
युक्त अब्डबाली मुन्त नारीको मानसिक संकल्पसे प्रकट 
किया | मानो चन्द्रदेवने निर्मल चाँदनी प्रकट की हो | 
मनसे उत्पन्न होनेके कारण में उनकी मानसी भार्या 
हुई और जैसे वसंत ऋतुमें मन्दार दृक्षकी उत्तम एवं 
छुन्दरी म्लरी बढ़ती दै, उसी प्रकार मैं भी बदने लगी। 
मैं निर्तर लीला-विलासमें ही निरत र्ने छगी | मेरे 
नेत्र लीला-पूर्ण तिरछी चितवनसे देखने लगे | मुझे सदा 
गाना-बजाना ही प्रिय छगने छगा | भोगोसे कभी मुझे 
तृप्ति नहीं होती थी । मेरा दिनोदिन भोगोमें अनुराग 
बढ़ता गया | आदरणीय महर्षे ! मेरे पतिदेव दीपधूत्री 
और खाध्यायशील होनेके कारण तपस्यामें ही छगे 
रहे । उन्होंने किसी तरहकी भी अपेक्षा मनमें लेकर 
मेरे साथ अबतक विवाह नहीं किया | इसवियि 
यौवनसम्पन्न तरुणी ख्री मै उन्हें प्राप्त न कर सकने- 
के कारण व्यतनकी आगसे उसी प्रकार जलने लगी, 
जैसे कोई कमलिनी आगसे झुल्स रद्दी दो । 
फूलोंकी वर्षासे दरी-भरी सारी उद्यान-भूमियाँ मेरे लिये 
तपी हुई ब्राहकाराशिसे आन्छादित सुनी महभूमियोंकी 
भांति दाहक प्रतीत होने लगीं। जो पदार्थ सुन्दर, 
उचित, खादु और मनोहर हैं, उन्हें देखकर मेरी ये 
आँखे ऑछुओंसे मर आती । मै रमणीय स्थानमें रोती । 
जो स्थान न रूय है न असरू्य--मष्यम कोटिका 
है, वहाँ मै सौम्य दो जाती और जो अपुन्दर 
स्थान है वहाँ में प्रसल रहती | न जाने मुत्त दीना 
नारीकी ऐसी अवस्था कैसे हो गयी? मगवन्‌ ! इस 
प्रकार मैरे नवीन यौवनके वहुत-से दिन व्यर्ष बीत गये। 
( सगे ६४ ) 


पट छ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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विद्याधरीका बराग्य और अपने तथा पतिके लिये तच्वज्ञानका उपदेश 
देनेके देह उसकी वसिष्ठ म्ननिसे प्रार्थना 


विधाघरी चोली--मुने | तदनन्तर जैसे शरत्काल 
बीतनेपर रसद्दीन हुए पछवोकी छाली मिट जाती है, उसी 
प्रकार दीर्घकालके पश्चात्‌ मेरा वह अनुराग विशगके 
रूपमें परिणत दो गया । मैं सोचने छगी--'मेरा खामी 
बूढ़ा होनेके कारण एकान्तवासका रसिक, नीरस और 
स्नेहभून्य हो गया | यद्रपि उसकी बुद्धिमें कुटिछता 
नहीं है, तो भी वह मेरी ओरसे सदा मौन ही रहता है; 
क्तः मै समहती हूँ कि मेरे जीवनका कोई फल नहीं 
है, इसलिये अब इसे रखनेसे क्या वाम | बचपनसे ही 
विधवा हो जाना अच्छा है, मर जाना भी अच्छा है 
अथवा रोगोंका आक्रमण तथा दूसरी-दूसरी विपत्तियोंका 
टूट पड़ना भी अच्छा है; परंतु जिसका ख़भाव मनके 
अनुकूल न हो, ऐसे पतिका मिलना अच्छा नहीँ | उसी 
क्षीका जीवन सफल है, जिसका पति सदा उसके अनुकूल 
चलता हो; वही धन-सम्पत्ति सार्थक है, जिसका साधु- 
पुरुष उपयोग करते हैं तथा वद्दी बुद्धि, वही साधुता 
और वही समदर्शिता उत्तम है, जो मधुर एवं उदार है | 
यदि पति और पत्नी एक-दूसरेके प्रति पूर्ण अनुराग रखते 
हो तो उनके मनको आधि-व्याधियों, विपत्ति-समह तथा 
दुर्मिक्ष छानेवाले उपद्रव भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते। जिन 
ब्ियोके पति प्रतिकूल खमाववाले हों अथवा जो ख्रियाँ 
विधवा हो गयी हों, उनके लिये प्रलोंसे भरी हुई पुष्प- 
वाठिकाएँ तथा ननन्‍्दनवनकी भूमियों भी मरुभूमिके समान 
दुःखद हो जाती हैं। संसारके सारे पदार्थ लियोंद्ारा 
स्वेच्छानुसार त्याग दिये जाते हैं, परंतु वे किसी मी 
दशामें पतिको नहीं त्याग सकतीं | 


मुनीश्वर | अब मेरा वह पतिविपयक अनुराग वैसे ही 


बिरागरूपमें परिणत हो गया है, जैसे पालेकी मारी या 
जलायी कमलिनीका राग क्रमश: नीरंस दो जाता है | 
मुने | भत्र मुझे समस्त पदार्थोंके प्रति वैश्य हो गया 
है, इसलिये मैं इस समय आपके उपदेशसे अपनी मुक्ति 
चाहती हूँ | जिन्हें मनोवाज्छित वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं 
हुई, जिनकी बुद्धि परमात्मपदमें विश्राम न पा सकी तथा 
जो मरणतुल्य दुःखोंके प्रवाहमें बहे जा रहे हैं, ऐसे 
छोगोंके लिये जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। 
मेरे पतिंदेथ भी अब मोक्ष पानेके लिये ही दिन- , 
रात चेश करते र्ते हैं | जैसे राजा किसी राजाकी 
सह्ायतासे दूसरे राजापर विजय पानेके छिये सचेष्ट 
होता है, इसी प्रकार मेरे पति भी मनके द्वारा ही मनको 
जीतनेके प्रयत्रमें सावधानीके साथ छगे हुए हैं। अक्मन्‌ ! 
आप मेरे उन पतिका और मेरा भी अज्ञान दूर करनेके 
लिये न्याययुक्त वाणीद्वारा उपदेश देकर आत्मतत्का 
ज्ञान कराइये । जब मेरे पति मेरी उपेक्षा करके दी 
परमात्म-तत्नके चिन्तनमें छग गये, तब वैशाग्यने मेरे 
लिये ससारकी स्थितिमें नीरसता पैदा कर दी। 


मैं संसारकी वासनाके आकेशसे शृत्य हूँ, इसलिये 
आकाझमें विचरनेकी शक्तिरूप सिद्धि प्रदान करनेवाली 
खेचरी मुद्रानामक तीव्र एवं अमीष्ट धारणाकों बाँधकर 
घुस्थिरचित्त द्वो गयी हूँ। उक्त धारणाके द्वारा आकारमें 
विचरनेकी शक्ति पाकर मैने पुनः दूसरी धारणाका 
सम्भाषणरूप फछ देनेवाली है | ( इसीलिये आज 
यहां आकर आपके साथ वार्तालाप करनेका सौभाग्य प्राप्त 
कर सकी । ) तसलश्चात्‌ मे अपने निवासभूत अज्माण्डके 
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पर्वपर भागधटित ( नीचे-उपरके सम्पूर्ण ) आकारको 
भलीभोति देखनेकी इच्छासे तदाकार भावनामवी धारणा 
बाधकर स्थित हुईं । वह धारणा भी मेरे लिये सिद्ध हो 
गयी । फिर मै अपने उस ब्रह्माण्डके अंदरकी सभी 
वस्तुओंको देखकर जब बाहर निकली, तब्र वह लोकाछोक 
पर्वतकी स्थूछ शित्र मुस्ते दिखायी दी मेरे पतिदेव केवल 
शुद्ध वेदायके एकान्तचिन्तनमें ही छगे रहते हैं । उनकी 
सारी एषणाएँ दूर हो चुकी हैं | वे न तो किसीका 
आना जानते हैं न जाना---उन्हें न तो भूतकालका पता 
र्ता है, न वर्तमान और भविष्यका ही | भहो ! 
उनकी कैसी अद्भुत स्थिति है ! परन्तु वे मेरे पति 
विद्यन छोते हुए भी अबतक परमपदको प्राप्त न कर 


सके | अब वे और मैं ढोनों ही परमपदको पानेडी इच्छा 
रखते हैं | श्रहमनन्‌ ! आपको हमारी यह प्रार्थना सझधल 
करनी चाहिये; क्योंकि महापुरुषोंके पास आये हुए 
कोई भी याचक कमी विफल्मनोरथ नहीं दोते । 
दूसरोंको मान देनेवाले महर्पे ! में आकाद्मामण्डल्में सिद्ध- 
समहोंके बीच सदा धूमती रहती हूँ; परंतु यहाँ आपके 
सित्रा दूसरे क्रिसी ऐसे महात्माको नहीं देखती जो 
अज्ञानके गहन धनकों दग्ध करनेके लिये दावानलके तुल्य 
हो । ब्रह्मन्‌ू ! करुणासागर ! संत-महात्मा अकारण ही 
प्रा्थीजनोंकी मनोव्राज्छा पूर्ण क्या करते है, इसलिये 
आपकी शरणमें आयी हुई मुत्त अबछाका आप तिरत्कार न 
करें | तत्नज्ञानका उपदेश देकर मुझे और मेरे पतिको 
इताये करें । ( सर्ग ६५ ) 


' नी वेकरललक५्ललबनम्म 


श्रीवसिष्ठजीका विद्याधरीके साथ लोकालोकपर्बतपर पापाणशिलाके पास पहुँचना, उस शिलामं 
उन्हें विद्याधरीकी बतायी हुईं दृष्टिका द्शन न होना, विधाधरीका इसमें उनके 
अम्यास्ाभावको कारण बताकर अभ्यासकी महिमाका वर्णन करना 


श्रीवपिष्टजी कहते हें---श्रीगम ! अ्माण्डके पूर्ववर्णित 
ऊर्घ्च आकाशमें संकल्पद्वार कल्पित आसनपर बैठे हुए 
मैने, उसी आकाशमें कल्पित आसनपर स्थित हुई वह 
नारी जब मेरे पूछनेपर उपर्युक्त बातें कद चुकी, तब 
पुनः उससे प्रश्न किया--/बाले | शिलाके पेटमें तुम- 
जैंसे देदधारियोंकी स्थिति कैसे दो सकती है ! उसमें 
हिलना-डुलना कैसे द्वोता होगा ! तथा तुमने वहोँ किस 
लिये घर बनाया ?? 

विदाघरी बोली--मुने ! जैसे आपलोगोंका यह 
संसार बहुत ही विस्तृतरूपसे प्रकाशित हो रहा है, उसी 
प्रकार उस शिलाके उदरमें सृष्टि और संसारसे युक्त हम- 
लोगोंका जगत्‌ भी स्थित है। वहाँ भी यहाँकी भाँति दी 


देवता, गछुर, गन्धव, प्रृष्वी, परत, पाताड, समुद्र, वायु, 
अग्नि, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब बस्तुएँ हैं। 

मुने ! यदि आप मेरी वातकों असम्मव समझते दो 
तो आइये, उस सृष्टिको अच्छी तरह देख लीजिये, मेरे 
साथ चलनेके छिये कृपा कीजिये; क्योंकि बड़े छोगोंक्ो 
भश्चर्ययुक्त वस्तुएँ देखनेके लिये चड़ा कौवृहल ह्वोता है। 
रघुनन्दन | तब मैने 'बहुत अच्छा? बहकर उसकी वात 
मान छी और शून्य (आकारा )-रूप हो, थन्यरूपभारिणी 
उस नारीके साथ शून्य आकाडामें उसी तर उड़ना 
आरम्भ कया, जैसे ऑधी या वर्बंडरके साथ इन्तेफी 
छुगन्घ उड़ती है । तदनन्तर दूरतकका राज्ता तै करनेके 
बाद आकाशकी शूत्यताको छाँघकर में उस नारीके छाप 


ध्टर न 0० कमर निनिनिनीनि एक 25708 स नस चक्र कम 3 म कक 
__  -फ८फ प्प्सनननाा 
भाकाइवर्ती भूतसमुदायके पास जा पहुँचा । चिर्कालके 
बाद आकद्में प्राणियोंके संचारमार्गको पारकर मै छोका- 
लोक पर्वतके शिखर्के ऊपर आकाझमागमें पहुँच गया, उस 
शिखरके पूर्वोत्तर भागमें स्थित चन्द्रतुल्य उज्ज्वल बादलके 
पीठ्भागसे नीचे उतरकर वह नारी मुझे उस उँची शिलाके 
पास ले गयी, जो तपाये हुए छुबर्णकी वनी जान पड़ती थी। 
मैंने उस शुभ्न शिलाको जत्र अच्छी तरद्द देखना आरम्भ 
किया, तब्र उसमें वह जगत्‌ मुझे नहीं दिखायी दिया । 
केबल वह्द सुवर्गमयी शिष्य दी अग्निलोक ( छुमेरु ) के 
उच्चतम तठकी भाँति इष्टिगोचर हुईं | तब मैंने उस 
कान्तिमती नारीसे पृष्ठ---तुम्द्दारी वद्द सृ्टिभूमि कहाँ 
है ! उस लोकके रुद्र, सूर्य, अभि और तारे आदि कहाँ 
हैं ता भूरमुचः आदि सातों मित्र-मिन्न ओक वहां हैं? 
समुद्र, आकाश और दिशाएँ कहाँ हैं ! प्राणियोंके जन्म 
और नाश वहाँ हो रहे हैं ! बड़े-बढ़े मेघोंकी घटाएँ कहाँ 
घिरी हुई हैं ? ताराओंकी तडक-भड़कसे युक्त आकाश 
यहाँ कहाँ दिखायी देता है कहाँ हैं. शैलशिखरोकी 
वे श्रेणियाँ / कहाँ है. महासागरोंकी पड्डियों ! कहाँ 
हैं. मण्डलाकार सातों द्वीप और कहों है. तपाये 
हुए छुबर्णके सद्शा वह भूमि १ कार्य और कारणकी 
कल्पनाएँ कह्ों हैं ? भूतों और उनके भवनोका 
श्रम कहाँ हो रहा है £ वढ़ों हैं विधाधर और गन्धर्व ! 
बढों हैं. मनुष्य, देवता और दानव तथा कहाँ हैं. ऋषि, 
राजा और मुनि ? नीति-अनीतिकी रीतियाँ कहाँ चलती 
हैं ! हेमनत ऋतुकी पाँच पहखाली रातें यहाँ 
फहों हो रही है ! खर्ग और नरकके भ्रम वहां हैं १ 
पुण्य और पापकी गणना कहाँ हो रही है ! 


अविच्छिन्नचिद्त्मैकः धुमानस्तीद नेतरव्‌ # 


[ संक्षिप्त योगबासिष्ठ 


कला और कालकी क्रीडाएँ कहों होती है १ देवताओं 
और अछुरोंमें कहों वैर देखे जाते हैं. तथा द्वेप और 
स्नेहकी रीतियाँ कहाँ उपलब्ध होती हैं ! मेरे इस प्रकार 
पूछनेपर निर्मल नेत्रवाली उस सुन्दरीने आश्चयेच्कित 
इष्टिसे मेरी ओर देखकर इस प्रकार कद्दा। 


विधाघरी ग्रेली--सर्बलरूप ब्रह्म | मैं मी अब्र 
पहलेकी माँति अपने उस सम्पूर्ण जगत्‌को तो इस शिल के 
भीतर नहीं देख रही हूँ; परंतु मैंने जिन मनुष्य, गन्धर्त 
आदिका पदले वर्णन किया है, उन सबको दर्प॑णमें 
संत प्रतित्रिम्बरकी भाँति इस शिलामें प्रतिबिम्बित 
देखती हूँ | इस समय जो कुछ दीखता है, वह 
पहले देखे गये नगरसे मिन्न-सा है | मुने ! मुझे जो उस 
जगव॒का कुछ-कुछ दर्शन हो रद्दा है, ड्षमें नित्यका 
मेरा अनुभव दी कारण है | आपको यद्द अनुभव नहीं 
है, इपीलिये आपको उप्तका दर्शन नहीं हो रहा है। 
इसके सित्रा चिरकाल्तक हमलोेगोंमें जो यह एक अद्दितकी 
चर्चा चलती रही है, उससे गिशुद्ध आतिवाहिक 
( सूक्ष्म मनोधय ) देहका वित्मरण हो गया है | इसके 
कारण भी आपको वह जगत्‌ नहीं दीखता और 
मुझ्की स्फुटरूपसे उसका दर्शन द्वोता है। मैंने 
चिरकाण्से निम्तका अत्यन्त अम्यास किया था, मेरा वह 
जगत्‌ भी आकाश-छताके समान अद्श्य हो गया है; 
क्योंकि मैं स्पष्टछपसे उसे नहीं देख था रही हूँ। जो 
संधार पहले मेरे लिये अत्यन्त प्रकट था, उसीको इस समय 
मैं दर्पणमें प्रतिबिम्बितकी भाँति अस्पष्टरूपसे देख रही 
हूँ। नाथ ! हम दोनोंमें परस्पर दीर्घकालतक जो सम्माषण 
हुआ,-उप्तसे अपने अत्यन्त विश्ुद्ध एवं व्यापक खास्थ्य 


' निर्वाण-अकरण उ०] ८ भीवलिष्ठजीका विद्याधरकै साथ लो काछोक पथ तपर पापाणदिलाके पास पहुँचना३- ५८३ 
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( धारणाभ्यास-जनित मनोमयदेहरूपता ) का विस्मरण 
हो गया | प्रमो | जो अभ्पयासननित संस्कार शुद्ध चेतन 
आकांशके रससे उद्बुद्ध होकर प्रकाशित द्वोता है, 
उत्तीके आकारका आन्तरिक चित्त मी हो जाता है। 
बल्यावस्थासे लेकर अवतक वही वस्तुस्थिति देखी 
जाती है | भगवन्‌ | यह जो आपके साथ संवाद हुआ 
है, इसने अपने जगतके निरन्तर अभ्यासके कारण 
पूषे जगवके भ्रमसे युक्त हुईं मुझको निश्चय दी 
बशमें कर लिया | इसीलिये वह सस्कार लुप्त-सा हो गया | 
भूत और वर्तमानकालके दो श्रम्नेमिंसे वर्तमानकालका 
भ्रम ही बढ्वान्‌ दोनेके कारण त्रिजयी हुआ | 


मैं एक पाषाण-शिल्यमें निवास करनेवाी अबला हूँ, 
ब्रा एवं आपकी शिष्पा हूँ; फिर भी मैं तो इस शिल्के 
भीतर स्थित हुई सश्टिको देखती हूँ और आप सर्वक् 
होकर भी नहीं देखते। देखिये, यह अम्यासका 
विस्तार कैमा आश्चर्यजनक है । अम्याससे अज्ञानी भी 
धीरे-धीरे ज्ञानी हो जाता है, पर्वत भी चूण द्वो जाता 
है और बाण अपने महान्‌ छक्ष्यकों भी वेध डालता है। 
देखिये, यद्द अम्पासकी प्रबकता कैसी है ! मुने ! अम्पाससे 
कु पदार्थ भी मनको प्रिय लगने छगता है---अमीष् 
बस्तु तन जाता है । अभ्याक्षसे दी किप्तीको नीम अच्छा 
लगता है और क्रिपीको मधु | निकट रहनेका अभ्यास 
होनेपर जो भाई-बन्घु नहीं है, वह मी भाई-अन्धु 


( भात्ीय ) बन जाता हैं और दूर रहनेके कारण वारबार 


मिलनेका अम्यास न होनेसे भाई-बन्धुओंका स्नेह मी घट 
जाता है | मावनाके अभ्यासप्ते द्वी यह आातिवाहिक शरीर 


भी, जो केवल विज्ञुद्ध चेतनाकाशरूप हैं, आविमौतिक वन 
जाता है | यह आषिमौतिक शरीर भी धारणाके जम्यातकी 
भावनासे पक्षियोंके समान आकाझमें उउ़नेकी सिद्धि प्राप्त 
कर छेता है । देखिये, अम्यासकी कसी महिमा है ! 
निस्तर अम्यात करनेसे दुस्साध्य पदार्थ भी सिद्ध 
(घुलम ) ह्वो जाते हैं, शत्रु भी मित्र चन जाते हैं और 
विष भी अमृत द्वो जाते हैं। नि्॒तने इष्ट बस्तुके 
लिये अभ्यास छोड दिया हैं, बद्द मनुष्योमिं अधम हे | 
वह कमी उस वस्तुकों नहीं पाता। ठीक उप्ती तरद जैसे 
बन्ध्या स्री अपने गर्मसे पुत्र नहीं पाती। जो नराघम अपनी 
अमीष्ट बच्तुके लिये अभ्यास ( चारंबार प्रयत् ) नहीं 
करता, व्ह अनिष्ट चसतुमें ही रत रद्दता है; इसलिये 
वह अनिष्टकों ही आत द्वोता हैं भीर एक नरकसे दूसरे 
नरकमें गिरता रहता है। जिससे स॑स्तार असार बन जाता 
है | पर विवेकका सेवन करनेवाले जो श्रेष्ठ पुरुष आत्म- 
विचार नामक अभ्यासको नहीं छोडते, वे निश्चय ही इस 
बढ़ी-चढ़ी विस्तृत माया-नदीकों पार कर जाते हैं। दृ्ट 
वस्तुके लिये किया गया चिरकाडिफ अम्यासर्पी सूर्य 
प्रजाजनोके समक्ष ऐसा प्रकाश फैलता हं, जिससे वे 
देहरूपी भूतलपर रहकर जन्म-मरण आदि सदल्नों 
अनभोंको पैदा करनेवाली इच्द्रियह्पिणी रात्रिकों नहीं 
देखते | वारंबार किये जानेवाले प्रयत्तकी छम्पास 
कहते हैं, उत्तीका नाम पुरुषार्ध हैं | उसके विना यहाँ 
कोई गति नहीं है | अपने वरिवेकते उत्पन्न हुए दृढ़ 
अम्यास नामक अपने कर्मको यत्त कहने हैं । उदीसे यह 
पिद्दि प्राम होती है, और र्िस्ती उपायसे नहीं। 
इन्द्रियोपर विजय पानेमें समय पीरपुरुपषक डिये अम्णस- 


णज८छ 


रूपी सूर्यके तपते रहनेपर भूमिमें, जलमें और आकाशरमें 
हो सकती | भूमण्डलमें तथा पर्वतकी समस्त निर्जन 


# अविच्छिन्नचिदातमैकः पुमानस्तीद नेतरद # 
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[ संक्षिप्त गोगवासिष्ठ 
गुफाओंमें जितने मयके कारण हैं, वे सब भभ्यासशाढी 
पुरुषके लिये अमयदायक बन जाते हैं । 


( सर्ग ६६-६७ ) 


श्रीवतिष्ठजीके द्वारा आतिवाहिक एरीरतें आधिभौतिकताके 
अ्मका निराकरण 


विद्यापरीने कहा--अतः मुने ! अब हम दोनों 
निर्मेल परमात्मामें सर्ववोधानुकूछ समाधिरूप धारणा- 
द्वाग अपने प्राचीन आतिवादिक भावका पुनः अभ्यास 
करें | ऐसा करनेसे ही इस शिलाके भीतरका जगत 
प्रकट होगा | 

श्रीवत्तिधनी कहते हैं--श्रीसयम ) उत्त पर्वतपर 
विधाघरीने जब यद्द युक्तियुक्त बात कद्दी, तब में 
पद्मासन लगाकर बैठ गया और समाधिमें स्थित हो 
गया। उत्त समय सम्पूर्ण बाह्य पदा्धोंकी मावनाका त्याग 
हो जानेपर चिन्मात्रखरूप होकर मैंने उस पूर्तके 
अर्थक्षी --आधिमौतिक देद्ादिकी भावना एवं उसके 
संस्कार-मलका भी सर्वधा त्याग कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
चेतनाकाशरूपताको प्राप्त द्वो मैंने उसी तरद्द उत्तम दृष्टि 
प्रात्त कर ली, जैसे शर्काछ आनेपर आकार निर्मब्ताको 
धारण कर छेता है| तदनन्तर सत्यललरूप परमात्माके 
घुद्द प्यानाम्पाससे मेरी देहमें आविभौतिकताकी श्रान्ति 
निश्चय ही दूर हो गयी तथा तत्काठ ही उदय एवं अस्तसे 
रहित होनेपर भी नित्य उदित रइनेग्राडी और अत्यन्त 
निर्म मद्दाचेतताकाशरूपता प्रकव-सी हो गयी । इसके 
वांद जब मैं साक्षीरूप अपने ही निर्मल तेजसे देखने 


लगा, तंत्र वास्ततवरमें मुझे न तो वह आकाश दीख पढ़ा 
और न वह पाषाणशिढ द्वी कहीं दिखायी दी। सब 
कुछ केवल परमतच्तमय द्वी इष्टिगोचर हुआ । मैंने 
खरूपवोधके पहले कभी जिसकी आकृति शिलामयी देखी 
थी, बोधके पश्चात्‌ उसे खच्छ चिदूधन ब्रह्माकाशरूप 
दी देखा, पृथ्वी आदि विकारोंक्रे रूपमें उस सदृ- 
वसस्‍्तुको कहीं नहीं देखा । प्रिय श्रीराम | यह जो 
वर्तमान-कालकफा दृश्य-प्रपश्न मनको प्रत्यक्ष दिखायी दे 
रह। है, यद्द आधिगौतिक देह आदिकी कल्पनाद्वारा अत्यन्त 
असदूपसे ही प्रकट हुआ है | अतः इसे तुप्त प्रत्यक्ष ही 
अस्त्‌ समन्तो और उस योगिप्रत्यक्षकों ही मुख्य 
प्रत्यक्ष जानो; क्‍योंकि उसमें सट्॒प परमात्माके ययार्थ 
खर्पका साक्षात्कार होता हैं| अद्दो ! परमेश्वरकी माया 
कैपी विचित्र है, निससे प्राकूअत्यक्षमें ( अर्पाद 
पहलेसे ही जो प्रत्यक्ष है, उस साक्षी चेतनमें ) ते 
परोक्षताका निश्चय हो रहा हैं और इस परोक्ष मनरे 
प्रत्यक्षमातक्री कल्पना आ गयी है। यदि छुपर्णरे 
कड़ा बनता है-इसका समभीको अनुभव है, तर्या। 
यह निश्चय हैं कि छुचर्ण कड़ा नहीं हैं | उसी प्रका 
सूक्मशरीरमें आधिभौतिकता नहीं है | यह जीगब विचा 
न करनेके कारण भ्रमको यथार्थ और यपघार्थकों श्र! 
समझ रहा है। अद्दो | यह कैसी मूढता है। जैः 
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सीपीमें चॉदी, मृगतृष्णामें जऊ और एक चन्द्रमामें दो 
चन्द्रमाकी बुद्धि मिथ्या ही है, उसी प्रकार आतिवादिक 
( सूक्ष्म ) शरीरमें आधिमीतिकता ( स्थूछ-रूपता ) की 
बुद्धि भी मायासे ही हो रही है, वह वास्तविक नहीं 
है | जो अतत्‌ है, उसे सत्य मान लिया गया है और 
जो सत्य है, उसे असत्‌ समझ लिया गया है | अहो ! 
जीवरके अविचारसे उत्पन्न हुए इस मोहकी कैसी महिमा 
है ! जो आदि प्रत्यक्ष ( सूक्मशरीर ) को छोड़कर 
इस वर्तमान प्रत्यक्ष ( स्थूल्दारीर ) में ही सब्पबुद्धि 
करके स्थित है। वह मानों म्रृगतृष्णाका जछू पीकर 
तृप्तिका अनुमब करता हुआ छुखपृर्व॑क बैठा है | 

विषयोंका जो छुख है, वह क्षणमह्नुर है, इसका 
सबको बारंबार अनुभव होता है | इसडिये उस छुल- 


को दुःखरूप ही बढ़ा गया है तण जो नित्य 
अनादि और अनन्त आत्मछुख है, उसीकों वास्तविझ 
छुख बताया गया हैं। अज्ानीकी दृड्मि यद जगदड्प 
भ्रान्ति ही सत्यकूपताकों ग्राप्त हों गयी हैं | मदिग 
पीकर मतवाले हुए पुरुपकों ये छुख्र वृक्ष और पर्वत हां 
नाचते-से प्रतीत होते है | जो योगियोके प्रम्यक्ष 
अनुभवमें आये हुए, सर्चन्न अप्रतिहत, अद्वेत बोधरूप, 
पूर्णनन्दैकरस चित्‌-खरूप हह्की सत्ता पन्यक्ष होनेपर भी 
दूसरे तुच्छ प्रत्यक्ष नेत्र आदि इच्द्रियोसे दीखनेत्राडे रूप 
आदि विषयको सत्य मानकर उसका आश्रय लेते हैं, वे 
महान मूर्ख हैं | अपने-आपको ही धोला देनशले उत्त 
तृणतुल्प अधम पुरुषोसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं हैं । 

( त्ग ६८ ) 
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यथार्थ स्वरूपका परिचय देना और उस छुमारी नारीको वासनाकी देवी बताना 


श्रीवत्तिधजी कहते हैं---श्रीराम | तदनन्तर अबाघ 
चेशवाली वह विधाघरी उस शिक्षके भीतर स्थित हुई 
सृष्टिमें प्रविष्ट हुईं। फिर मैं भी उसके साथ संकल्परूप 
होकर वहाँ जा पहुँचा । वह उचमशील तंया उत्कृष्ट 
शोमासे युक्त नारी उस जगवके ब्क्षणेकर्मे पहुँचकर 
ब्रक्माजीके सामने बैठ गयी और ब्रोली--मुनिश्रेष्ठ ! 
यही मेरे पति हैं, जो मेरा पालन करते हैं | इन्होंने 
पर्वकालमें मेरे साथ विवाह करनेके लिये अपने मनके द्वारा 
मुझ्ते उत्पन्न किया था। ये पुरातन पुरुष हैं और मै 
भी अब जरावंस्थाकों आ पहुँची हूँ । इन्होंने आजतक मेरे 
साथ विवाह नहीं किया; इसलिये मै विरक्त हो गयी हूँ । 
इनको भी वैराग्य हो गया है | ये उस परम पदको प्राप्त 
करना चाहते हैं, जहाँ न कोई द्रष्ठ है, न दृश्य है 
ओर न शल्य ही है | इसल्यि मुनील्र ! आप मुन्को 
और इनको भी त्तज्ञानका उपदेश देकर उस पस्नक्ष 


परमात्माके पे छा दीजिये, जो वैज्ञानिक प्रस्यतक 
रहनेवाली सारी सध्योके मूठ कारण हैं ।! 

मुन्नले ऐसा कहकर वह उन अक्माजीकों जगानेके 
लिये इस प्रकार बोली---'नाथ ये मुनिनाथ वतिष्ठनी 
आज इस परमें पधारे हैं । ये मुनि दूसरे अल्माण्ड- 
रूपी घरमें रनेवाले अह्माजीके पुत्र हैं | प्रभो ! यृह्यके 
धरपर आये हुए अतिपिके योग्य पूजाद्वारा आप इन 
गृहागत महर्षिका पूजन कीजिये | समाघधिसे उठिये और 
अध्य, पाथ देकर इन मुनीखरकी पूजा कीमिणे; क्योंकि 
आपजजैसे महात्माओंकों महापुरुषोंकी पजासे प्राप्त होनेवाण 
महान्‌ फल ही रुचता है |? 

श्रीराम ! उस विदाधरीके ऐसा कहनेर ने पएम 
बुद्विमान्‌ अह्माजी समाधिसे जाग उठे | नीनतिके हाता 
उन विद्वान्‌ अक्ाने धीरेसे अपनी आँखें खोली | मानो 
शिकििर ऋतुकी समाप्ति होनेपर व्सन्त ऋतुने पृष्ठीपर 


५८६ 


# अविच्छिश्चिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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३ कु्कणककककम कक व पककम््प्पप्प्क््ज््् की 

उद्पन्‍्त हुए दो छणेको विकसित कर दिया हो । उनके 
वे विभिन्‍न अब भीरे-बीरे अपनी-अपनी सजगता ( ज्ञानयुक्त 
चेष्ठा ) प्रकट करने लगे, मानो वसन्त ऋतुके नूतन 
पछत्र नूतन रसकी अभिव्यक्ति कर रहे हो । तदनन्तर 
देवताओ, सिद्दो और अप्सराओके समुदाय चारो ओरसे 
बहाँ उसी तरह आ पहुँचे, जैसे प्रातः:काठ बिकतित 
कमजछोसे छुशोमित सरोवरमें झुंड-के-झुंड हंस आ गये हो। 
अह्यजीने सामने खडे हुए मुन्तको और उस विलछस- 
शाहिनी वियाघरीको देखा | देखकर वे प्रणव 
खरसहित उच्चरित होनेत्राली छुन्दर वेदवाणीके समान 
मधुर वचन बोले--. 


उत्त दूसरे संसारके मह्माजीवे कहा--मुने | आपने 
ह्वायपर रखे हुए ऑवलेके समान इस असार संसारके 
सारतल्को देख और जान लिया है | आप ज्ञानरूपी 
अमृतकी वर्षा करनेवाले महामेव हैं। आपका खागत है । 
महर्यें | इस समय आप इस अत्यन्त दूखर्ती मार्गपर आ 
पहुँचे है। बहुत दूरका राखा तै करनेके कारण आप बहुत 
थक गये होगे | यह आसन है, इसपर चैठिये । 


उनके ऐसा कहनेपर मैं ब्रोल--.भगवन््‌ | मै 
आपको प्रणाम करता हूँ ।' ऐसा कहता हुआ मै उनकी 
इष्टिके संकेतसे दिखाये गये एक 'मणिमय पीठपर बैठ 
गया । फिर तो देवता, ऋषि, गन्धर्ब, मुनि और 
विय्याधरोद्वारा मेरी स्तुति की जाने छगी | इसके बाद 
पूजा, नमत्कार तथा अन्य समुचित नीतियुक्त व्यवहार 
सम्पादित हुण । दो घड़ीमें जब सम्पू्ण मूतगणोंद्वारा 
किया गया प्रणाम-समारोह शान्‍्त हुआ, तब उन 
ब्रह्मजीसे मैने कहा--'भूठ, वर्तमान और भविष्यके 
खामी अहादेव | यह क्‍या बात है कि यह नारी मेरे पास 
गयी और कहने लगी कि थ्थाप अपने ज्ञानोपदेशासे 
प्रयक्षपूपेक हमें बोधकी प्राति हि।& मम 
सम्ूर्ण मूतोंके खामी तथा समस्त ज्ञानोमें पारंगत हैं । 


जगत्पते ! बताइये, यह काममूढ़ा स्नी आपके विषयमें 
क्या कहती है | देव ! जब आपने इसे अपनी पही 
बनानेके डिये ही उत्पन्न जिया था तब फिए इसे उत्त 
पदपर क्यों नहीं प्रतिष्ठित किया, इसको बैशा्यर्की ओर 
आप क्यों ले गये ? 


दूसरे जगतक़े तह्माजी चोले--मुने ! छुनिये, जैसी 
बात है, उसे आपके सामने ठीक-ठीक बता रहा हूँ; 
क्योकि सत्पुरुषोके सामने सब बातें ययार्थ और पूर्णरूपसे 
कह्नी चाहिये | मुने | वह जो शान्त, अजन्मा, अजर 
एवं अनिर्बंचनीय परमार सद्ृस्तु अक्ष है, उसीको 
चेतन अथवा चित्तच कहते हैं | चैतन्य ही 
उसका एकमात्र खरूप है | उसी परमात्माने अपने 
खर्पभूत चैतन्यसे मुझे प्रकट किया है | मै 
चिदाकाइरूप ही हूँ और सदा अपने खरूपमें ही 
ख्ित रहता हूँ, जब सृष्टि उत्पन होकर ययावत्‌ रूपसे 
छत हो जाती है, तब मेरा व्यातहारिक नाम खयम्मू 
होता है। वास्तवर्मे न तो में उत्पन्न होता हूँ और न 
कुछ देखता ही हूँ। मे समस्त आवरणोंसे मुक्त रहकर 
चेतनाकाशरूप हो चेतनाकारमें ही ,स्थित हूँ। यह 
जो आप मेरे सामने है और मैं आपके सामने हूँ 
तथा हमओगोंमें जो यह परस्पर सम्माषण हो रहा है, 
यह वैसा ही है, जैसे समुद्रमें एक तरडके आगे दूसरी 
तरड़ हो और खय॑ समुद्र ही उन तरज्ोके घात- 
प्रतिघातके रूपमें शब्द कर रहा हो | इस विषयमे मेरी 
ऐसी ही भान्यता है। इस प्रकार समुद्रसे तरब्ोंकी 
कल्पनाके समान जिसने अपनी और दूसरेकी दृश्िसे 
देखे जानेवाले भेदकी किंचित्‌ ऋलपना कर ली है 
तथा काल्वशात्‌ अपने खरूपको भी किंचित्‌ मुल। देनेके 
कारण जिसकी आकृति कुछ महिन-सी हो गयी है, 
वह्द मै चिदामासमात्र ही हूँ | ऐसे रूपवाले मुझ अज्माके 
अन्तःकरणमें जो ममता और अहंताकी वासना 
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उद्ित हुई है, वह उस कुमारी ख्रीसे मित्न जो आप 
जान पड़ती है । वह वासना हम दोनोंकी इश्सि उदित 
( प्रकट) भी है और अनुद्धित ( अप्रकट) भी । वस्तुतः 
मै अविनाशिनी सतावाल हूँ; क्‍योंकि कमी मेरी उत्पत्ति 
नहीं हुई है | मै आत्मरूपसे अपने आपमें ही स्थित हूँ। 
खभावसे ही मै अच्युत, अपने आत्मामें रमण करनेबाड 
तथा खय्य ही सत्र कुछ करनेमें समये हूँ । यह कुमारी 


५८स 


स्रीके रूपमें जो सामने खड़ी हैं, बासनाक्ी अधिष्टात्ी 
देवी ही है | यह न तो मेरी मृहिणी हैं और न गृद्िणी 
बनानेके निम्ित्त मैंने इसका सत्कर ही म्तिग है। 
अपनी चासनाके आवेदवण इसके मनमें यह भाष 
उत्न्‍न हो गया कि भ बद्माजीकी फली हैं ।' इस 
भात्रनाको लेकर यह खर्य ही अल दु.,स उम्र 
रही है और वह भी ब्यप | यही सारे लगतके भीतर 
बासना बनकर बैठी हुई हैं | ( सर्ग ६५ ) 


+--+ब्य>्यर्ीव0-वकित-क३--+ 


पापाण-जगतके त्क्षाद्वारा वासनाकी क्षयोन्सुख़ता एवं आत्मदर्शनकी इच्छा बताकर मिलाकी 


चितिरूपता तथा 


जगदकी परमात्मततासे अभिन्नताका प्रतिपादन करके 


वसिष्ठजीको अपने जगत जानेके लिये प्रेरित करना 


अन्य जगतके बह्माजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ ! ( मैने 
अपने संकल्पसे कल्पित दो परा् वर्षोंकी आयु बिता 
दी ) अब चिदाकाशरूपस में निरतिशयानन्द्खरूप, 
ग्रह्माकाशमयी परम कैवल्यरूपा स्थितिको ्राप्त करना 
चाहता हूँ, इसीसे यहाँ मेरी वासनाद्वारा रंचे गये इस 
ससारमें नित्य, नैमित्तिक, दैनन्दिन और आत्यन्तिक ये 
चारो प्रकारक्ते प्रढय उपस्थित हो गये है । मुनीखर ! इस 
महाप्रत्यकाठमे अब मैने इसे त्याग देने---इस बासनाका 
मूज्रेच्छेद करके इसे अपनी सत्तासे गिग देनेके उद्योग- 
का निश्चित रूपसे आरम्भ कर दिया है, इसीसे यह 
बिर्सताको प्राप्त अर्गाव्‌ विनाशोन्मुख हो गयी है । जत्र 
मैं चित्ताकाशरूपताको त्याककर आदि चेतनाकागरूप 
महाकाश होने जा रहा हूँ, तब यहाँ महाप्रव्यक्रा आना 
और बासनाका तिनाश होना अवशध्यम्भावी हैं| यही 
कारण है कि यह विस्स होकर मेरे मार्गकी ओर दौड 
रही है। मत्र, ऐसा कौन उदारबुद्धि प्राणी है, जो अपने 
जन्मदाताका अनुस्तण न करता हो ! आज यहों चारे 
युगोका बिनाश उपस्थित है, अन्तिम कल, अन्तिम मन्त्रन्तर 
तथा अन्तिम कच्युगकी समात्तिका समय आ गया है, 
इसलिये आज ही प्रजा, मनु, इन्द्र तथा देवताओंका यह 


अन्तकार आ पहुँचा है । आज ही यह कल्यज्ञा अन्त, 
महाकल्पका अन्त, मेरी वाधनाका अन्त और मरे देहाकश- 
का भी अन्त होनेवाद है। अहान्‌ ! इसीठियि यह 
वासना अब क्षीण होनेको उच्चन है, जब बमचसे भरा 
हुआ सरोवर ही सूख रहा हो, तब गन्धलेखा उड्ढो ठहर 
सकती है * केबठ अभिमान ही त्रिस्तका शेर टै, ऐसी 
इस बासनाकों खभावतः खर्य ही आत्मदर्शनकी ट्छा 
होनी है | आमसाक्षात्कारके श्यि किये गये धारणमभ्यमस- 
रूप गेगसे इसने अन्य ब्रह्मण्डम जाऊर वहाँ आपके 
जगतका दर्शन कसा, जहाँ धर्म आदि चागे ण्गोक्ि 
अनुष्ठानमें मी हुई खतत्त्र प्रजा निवास ऋतती है | 
आकाशमे बिचरती हुई इस विदावरीने उसी सिदियी 
सामर््से छोकाओेक पर्वनके शिखरक्ती शिद्र ठेग्गी- हो 
इसके अपने जगवऊफ्ी आधारभूत है तथा हमारी इष्टिम 
केवल आकाशरूप ही है। जिस जगवरूपी पर्लपर यह 
जगत्‌ है और जिसमे उसकी शिव्वरूपता है, दण तथ 
हमारे जगतरूप पदानेमि ऐसे-ऐसे अनेक दूसरे 
जगत्‌ भी हैं | यह जगतरूपी भ्रान्ति मिनरी 
आ गय्यी अर्थात्‌ निनकी इृष्टिम यद चेलनाकशतओे माप 
एकरूपताको प्रात्त हो गयी, वे कभी मोहमे 


णजटट 


हैं और शेष जितने व्येग है, ने अमके ही भागी होते हैं | 


मुने ! इस विद्याघरीको वैराग्यके कारण उत्पन अपने 
मनोरषकों छिद्ध करनेकी इच्छा हुई । इसीग्यि इसने अन्य 
बहुत-सी घारणाओका अभ्यास करके उनके प्रमावसे आपका 
दर्शन प्राप्तकिया | आदि-अन्तसे रद्वित एवं जनामय विद्याहूपा 
ब्रह्मकी चिन्मयी मायाशक्ति सत्र ओर व्याप्त है । 
इस जगतमें कोई भी काय न तो कमी ठत्मन 
होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । केवठ चित्‌ 
ही द्रव्य, का5 और क्रियाके रूपमें प्रकाशित हो तप 
रही है | ये जो देश, काछ, किया; द्व्य। मन और 
बुद्धि आदि है, सब-के-सव चेतनरूपी शिक्षकी मूर्तियाँ 
हैं | इनका न कमी उदय होता है और न अख्त ही। 
इस बातको आप अच्छी तरह समझ्न लें | यह चिच्छक्ति 
ही शिल्यका आकार धारण करके स्थित है । जैसे स्पन्दन 
वायुक्रा खरूप है, उसी प्रगर सारा जगत्‌-समुदाय इस 
चिच्छक्तिका अमिन्न अ॥ 2 है | यह जो चितिरूपा 
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शिश्र है, आदि-अन्तसे रहित है | किंतु अमसे सादि 
और सान्‍त बन जाती है । निराकार होती हुई भी 
साकार हो जगवरूप अज्लेंसे युक्त बनकर खत हो 
जाती है। जैसे मद्दाकाशके भीतर दूसरे-दूसरे आकाश 
( घठकाश, मठाकाश आदि ) महाकाशकी सत्तासे ही 
विद्यमान हैं, अपना प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रखते हैं, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ घन्यरूप होते हुए भी शान्तखरूप 
सर्वन्यापी चेतनाकाश परमात्मामें उसीकी सत्तासे सत्र 
विधमान है | परंतु वे अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते हैं, 
इस इश्सि उनके विषयमें हैं? और “नहीं हैं?---ये दोनों 
बातें कही जा सकती हैं | भुनिवर वसिष्ठ | अब आप 
यहाँसे अपने जगवको जाइये और इस समय अपने पूरे 
कल्पित एकान्तवर्तो आसनपर समाधि व्याकर पद्म 
शान्तिका अनुभव कीजिये । मेरे जो कल्पित बुद्धि आदि 
जागतिक पदार्ष हैं, वे प्रत्यको प्राप्त हो परम अव्यक्त 
तल्लमें मिल जायें; क्योंकि इस समय हम पछहा 
परमात्मपदको प्राप्त हो रहे है । ( सर्ग ७० ) 


पापाण-शिलाके भीतर बसे हुए अक्माण्डके महाप्रलयका वर्णन तथा अक्षाफे संकल्पके 
उपसंहारसे सम्पूर्ण जगत॒का संह्ार क्‍यों होता है, इसका विवेचन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते है--खुनन्दन | ऐसा कहकर वे 
भगवान्‌ बह्मा सम्पूर्ण अह्मत्येकत्रासियोंके साथ पत्मासन 
लगाकर बैठ गये और फिर कमी न टूठनेवाली समाधिमें 
खत हो गये | उन्हींका भनुप्तण करती हुई वह 
बासनाकी अधिष्ठात्री देवी सती-साध्वी कुमारी विधाघरी भी 
उन्हींकी भौति ध्यानमम्त हो शान्त हो गयी। उसका 
कोई भी अश ( स्मृति-आीजमेद ) होय नहीं रह गया । 
बह आकाशरूपिंणी ( झून्यश्वभावा ) हो गयी | ब्रह्मा- 
उनके संकल्पमें विर्सता आयी, उसी श्रणसे तुरंत ही 
पर्वत, द्वीप सौर समुद्रोसह्ित पृथ्वीकी तृण, गुल्म, लता 
और धान आदिको उत्मन्न करनेकी सारी शक्ति धीरे-धीरे 


नष्ट होने ढगी | जैसे हमछेगोंके अड्ठ॒ संवेदनशक्तिके 
क्षीण होनेपर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार अक्माजीकी 
अद्वभूता प्रृथ्वीकी संवेदनशक्तिका उपसंहार दोनेपे 
बह नीर्सताको प्राप्त हो गयी । ब्रह्माजीके द्वारा उपेक्षित 
होनेपर पृथ्वी आदि तथा अछुर आदि--ये दो तरहके 
महाभूत सब ओरसे छ्रुन्ध हो उठे । चन्द्रमा, सूर्य, 
धायु, इन्द्र, अप्नि और यम--ये सब-के-सब महाप्रल्यके 
कोलाहल्से व्याकुछ हो गये | उनका अधिकार एवं 
प्रभाव अह्मछोकमें मिल गया | थे अपने स्थानसे नीचे 
गिरने छगे | भूकम्पोंके कारण बढे-बडे पर्वत जोर-जोरसे 
झूमने और क्ञोंके खाने छगे, मानो वे झूला झूलनेते 
घुल॒का अनुभव कर रहे हों। उनके उपर॒की बृक्षश्रेणिय 
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केट्कट शब्दके साथ हट वर गिरने छगी। भूकयके 
कारण कैठास, भेह और मन्दराचकी कन्दराएँ हिललने 

और कल्पइक्षोसे टृटकर छाछ रंगके पुष्पगुच्छोंकी 
श्र्पा होने छगी। खुनन्दन | लोकान्तर-पर्तत, नगर, 
समुद्र और वनपर्यन्त सारा जगत्‌ कल्पान्तकाल्की 
उत्पात-बायुके झ्ेकेसे परस्पर ढकराकर हताहत होते हुए 
प्राणियोके कोछाहलसे व्याप्त एव जीण॑-शीर्ण हो गया, 
मानो रुद्वदेवके बाणोसे दग्ध हुआ त्रिपुर-नगर भरे हुए 
समुद्रमें गिर रहा हो 

खुनन्दन | जन्र विराट्खरूप खयम्भू ब्रह्माने 
अपने प्राणोंका आकर्षण एवं निरोध किया, तब 
वातस्कन्धनामत्ते स्थित आकाहाजन्मा वायुने” अपनी 
मर्यादा ( अ्रह, नक्षत्र आदिको धारण करनेरी 
जिम्मेदारी ) छोड़ दी | त्रह्माजीने जब प्राणवायुरूप 
बातस्वल्घका अपने भीतर उपसंहार करना आरभभ 
किया, तब पूर्वोक्त मर्यादाको त्यागकर साम्याबस्थाको 
पहुँचनेके लिये वायुमें क्षोम उत्पन्न हुआ और उस क्षोम- 
के कारण निराधार द्वोकर आकाहमण्डल्से तारे हूढ- 
व्यनेपर यदि जोरसे हवा चलती हो तो बढ़े-बढ़े 
छुआठे उडने और गिरने छगते हैं | उस, समय 
आकाशसे भूतलूपर गिरते हुए तारे वृक्षसे झड़ते हुए 
फूलोंके समान जान पडते थे | अ्रह्माजीका संकल्परूप 
ईंधन जब प्रल्योन्मुख हो गया, तब जैसे जलती हुई 
ल्पर्टें बुच्च जाती है, वैसे ही सिद्धोंकी गतियोँ भी 
शान्त दो गयीं, अपनी शक्तिका नाश हो जानेपर 
प्रत्य-वायुके वेगसे पतली रूईके समान आकारामें 
उड़ते और भठकते हुए सिद्धसमुदाय मूक दोकर नीचे 
गिरने छगे | भूकम्पसे चब्बठ हुए देवगिरि छुमेहके 
शिखर, इन्द्रादि देवताओके नगरों तथा कल्पदक्षोके 
समूहोसहित घडाघइ घराशायी होने लगे। 

रघुनन्दन ! पहले न तो कोई असद्‌ वस्तु थी और 


न सत्‌ दी; विंतु सभी विकारोंसे रहित एकफ्रान्र विन्मय 
पर्माकाश ही था; जो अकेश ही सम्यूर्ग विद्याओमें 
व्याप्त था | उसी परमाकाशने अपने खरूपका परितयाग 
न करके निर्षिकार रूते हुए ही अपनी आकाशताओी 
अपनेसे मिन्न वस्तुके रूपमें कल्यना की | उसे अपनेसे 
ध्पकू केत्यके रुपमें जाना, चिद्रप होनेसे वह चेदन 
कह्दा गया है | जैसे छोग संकत्प-नगरकों शूत्यरूप 
होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्ण 
परमात्मा घून्यरूप आकादाकों ही देहरूप देखने छगा | 
आकाडामें आकाशकों ही अपना दारीर मानने ख्गा | 
श्रीराम | इस प्रकार विचार करनेसे सिद्ध होता है द्लि 
ये जो हह्मा हैं, वे ही यह वर्तमान जगत्‌ बनकर स्थित 
हैं । विराट्‌ अक्षाका जो देद है, वही यद जगत्‌ है। 
संकल्पाकाशरूप ब्रह्माजीको जो श्रम हुआ है,वही दृपत जगत्‌- 
के रूपमें भापित हो रहा है. और उसीको ब्रह्माण्ड बड़ा 
गया है | संकल्पसे ही मिसकी कल्पना हुई है, वह यह 
सारा जगत आकाशरूप ही है | वास्तवर्मे न तो जगत्‌ 
है और न कहीं त्वत्तानत्ता ( '्तुम' और “ः के भाव ) 
ही हैं । चिन्मात्र पत्रह्म परमात्मा खयं ही अद्देत आत्मा- 
काशमें जगत्‌ आदिरूप प्रकाशसे प्रकाशित हो आलाद 
या अनुभवका विषय हो रहा है। जैसे वायु अपनी गति- 
शीब्ताके कारण अनुमवमें आती रहती है | यह जगत्‌ 
अद्दैतको छोड देनेपर कुछ है, ऐसा जान पइता है और 
द्वैतको त्याग देनेपर कुछ भी नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होना 
है । वास्तवमें जगत्‌ हत और अद्दैत--दोनोसे रा 

शून्य, निर्मे और निरामय चेतनाकाशरूप द्वी समझे । 
राधवेन्द्र | अनादि, नित्यालुभवरूप जो एकमात्र सात्री 
चेतन है, वही टृह्य बनकर स्थित है। उसमे द्र्न्नि 
दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु नहीं ह। सत्य नुनर- 
रूप परमात्मामें जो अनेक प्रकारके अद्धान प्रतीत ऐते ६, 
वै ही विचित्र भ्रम पैदा करके मुविस्तृत दप्य डगदउा 
महान्‌ इश्य उपस्थित करते है| ( सर्ग ७१-३२ ) 


ज९७० 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ककमसात कक कम फीचर मरीज पिया: ही से वि शी पटीअक कर्क 


श्रीवत्तिष्ठणी कहते हैं--राधवेन्द्र | ये विरादरूपघारी 
विंधाता समष्टि मनरूप होनेके कारण खयय॑ ही मन है, अतः 
इनके लिये दूसरे मतकी आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ये 
विराट पुरुष खय॑ ही इन्द्रियाँ है। अतः इन्हें दूसरी इन्द्रियोके 
उपभोगकी आवश्यकता नहीं होती। इन्होने ही तो अन्य सत्र 
शरीरोंमें इन्द्रियोंकी सृष्टि की है | इन्द्रियसमुदाय इनकी 
कल्पनामात्र ही है | इन्द्रिय और चित्तम अवयवाबयवी- 
भातु सम्बन्ध है। इन्द्रियाँ अवयव है और चित्त अवयवी-- 
इन दोनोंका शरीर एक है, अत' इनमें थोडा-सा भी 
मेद नहीं है । पूर्णतः एकता है । संसारके जो कोई भी 
कार्य हैं, वे सब-के-सब उस विराट पुरुषके ही है । क्योकि 
ब्रक्षाके संकल्प ही विभिन्न व्यष्टि बृत्तिसे अपनेमें भेदका 
आरोप करके जगदू-व्यवहारके रूपमें चछ रहे हैं । 
उसीकी सत्तासे अनन्ताझर जगतकी सत्ता है और 
उसके संकल्पके उपसंहारसे ही जगत॒का संहार है। 
बायु और उसकी चेशमें जैसी एकता है, वैसी ही 
एकता या एकसत्ता ब्रह्म और जगत॒की भी है | जगत, 
ब्रज्षा और विराट--ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। 
जगत और अह्मा झुद्ध चेतनाकाशरूप परमात्माके 
संकल्पमात्र दी हैं| 

रघुनन्दन | मेरे सामने ब्ह्मठेक था। ब्रह्माजी 
व्यानमन हो गये थे । मैने वीरे-थीरे सम्पूर्ण 
दिशाओमें दृष्टि डडी । उस समय अपने सम्मुख 
देखा, मध्याह कालमें तपते हुए सू्के अतिरिक्त 
पश्चिम दिद्यामें भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो 
स्पष्ट दिखायी देता था वह पश्चिम दिशाके मध्यमागमें 
दाह-सा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वतके ऊपर 
वहाँकी बनस्थलीमें दावानठ प्रजडिति हो उठ दो। 
आकाहमें अग्निक्ेक प्रकट हो गया हो अथवा महासागरमें 
बढ़वाग्नि उद्दीप्त हो उठी हो। फिर तो क्रमश: नैकत्यफोण, 
देक्षिण दिशा, आनिकोण, पृर्॑दिशा, ईशान कोण, 


जहा और जगतकी एकताका सापन तथा द्वादश ब्रयोके उदयसे जगतके प्रलयका रोमाशकारी वर्णन 


उत्तर दिशा, वायब्यक्रोण तथा पक्ष्चिंम डिशामें भी 
एक-एक सूर्य प्रकाशित हो उत | उन सबको देखकर 
मुझ्ते बडा आश्चर्य हुआ | मै विधाताकी प्रतिकूलतापर 
विचार काने छगा। इतनेमें ही भूतछसे भी शीघ्र ही 
एक सूर्य प्रकट हुआ, मानों समुद्रसे बड़बानल ऊपरको 
उठ गया हो । फिर विशाओंके मध्यनर्ती आकाझमें 
ग्यारहवाँ सूर्य उदित हुआ । दिशाओके मध्यवर्ती सूर्यको 
ग्यारहवाँ कहा गया है, इससे छिद्ध होता है कि उसके 
ऊपर भी बारहवाँ सूर्य प्रकट हो चुका था । इस प्रकार 
एक भूतव्पर, एक मध्य आकाशमें और एक उससे भी 
ऊपर--तीन सूर्य एकके ऊपर एकके ऋमसे दिखायी 
देते थे । इस तरह कुछ मिलाकर बारह सूर्य प्रकट हुए 
थे | इनमें ग्यारृवों सूर्य भगवान्‌ रुद्रका ही शरीर था 
और उसके भीतर तीन सूरयोके रूपमें मानो तीन नेत्न 
प्रकट हो गये थे | वह अकेश ही बारह सूर्योके बराबर 
देदीप्पमान था | वह बारह सूर्योक्रा समुदाय-सा जान 
पडता था, जो सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रचण्ड दाह उत्पन कर 
रहा था | जैसे दावानल सूखे वनको जछ देता है, बसे 
ही वह समस्त जगत॒को दग्ध करने छगा | इन सू्येकि 
उदय होनेंसे समस्त ब्रह्माण्डमण्डडको छुला देनेबराल 
ग्रीष्म ऋतुका भीपण दिन प्रकट हो गया था | कहीं भी 
उल्मुको ( छुआठो ) के समूह. नहीं दिखायी देंते थे । 
बिना अभ्निके ही अम्निदाह हो रहा था ( अर्थात्‌ सूर्यकी 
प्रचण्ड किरणोंसे ही सब्र कुछ स्व्राह्म हो रहा था, लौकिक 
अग्नि नहीं दिखायी देती थी ) | कमछनयन श्रीराम ] 
बिना अग्निके ही होनेवाले उस अग्निदाहसे मेरे सारे अड् 
दावानच्से झुछ्से हुएकी भाँति व्यथित हो उठे । तथ मैं 
उस ग्रदेशकों छोडकर बहुत दूर चन्त्न आया | 

१. पश्चिम दिद्यामें सूर्यक्रे प्रकट होनेका जो पहले वर्णन 
आ गया हैं उसका यहाँ अनुवादमान्र है। तात्पर्य यह कि 


अवतक आठों दिशाओं तथा भध्याह्कालिक सूर्यको लेकर 
नो सूर्य बसिष्ठजीके दृष्टिपयमें आ गये थे | 


है. 
*निर्वाण-प्रकरण उ० ] 


के वन वकानन बनवा वाला कलबेकक 


# ब्रह्मा जौर जगत्‌की एकताका स्थापन ** 


ण्थर्‌ 


(हल प पजतघलएर परम पजफ "८ 


राषवेन्द्र | बहॉँसे मैने ढसो विशाओमें उदित हो 
तपते हुए चारह मृर्योंके समुदायक्रो देखा, जिसके प्रचण्ड 
तजसे सातों विशाल महासागर काढ़ेकी भोति खौल रहे 
थे और उनसे महान्‌ खछ-खऊ शब्द प्रकट हो रहा था | 
समस्त छोकों और नगरोके भीतरी भाग भ्रचण्ड ज्वालाओ 
तथा अंगारोंसे भर गये थे | आगकी छ्पटे छाल रंगके 
गाढ़े कपडोंके समूहकी भॉति दिखायी देती थी, जिन्होंने 
सारे पर्वतोंकों सिन्दूरी-रंगका बना दिया था। छोकपाले- 
के जछ्ते हुए बड़े-बड़े घरोमें ज्वालन्याप्त दिशारूपी तल 
छुखिर विद्युतुकी भाँति दीप्तिमान्‌ दिखायी देते थे | 
नगरोके समूह कटकठ और चठचठ शब्दके कोछाहल्से 
पप्षिणं हो रहे थे। भूतव्से शिक्षके समान घनीभूत 
दण्डाकार धूम प्रकट करके वे बारह सर्य समस्त भुवनोके 
निवासमण्डपको मानों सहस्नों ऑचके खम्मोंसे छुशोमित 
वर रहे थे | प्राणियोक्े निवासभूत नगरोंके धराशायी 
होने और फटनेसे भयानक चटचठ शब्द हो रहे थे | 
तारे दूट-दूत्कर गिर रहे थे । सभी स्थानेमिं अपने- 
अपने घरोंके भीनर तापसे जलते हुए जन-समुदाय 
इधर-उधर भाग रहे थे | चीखने-चिल्लानेके साथ 
मरे-पचे प्राणियोंके दश्व शरीरोसे सम्पूर्ण दिशाओमें 
दुन्‍्ध फैल रही थी। समुद्रक्ी नपी हुईं जछराशिमें 
राॉँचे जाते हुए जल्चरोके समुदाय छठपटा रहे थे । 
सम्पूर्ण दिशाओमें फैली हुई आगसे गॉगो और नगरोका 
सत्र कुछ ख्ाहा हो गया था । वहाँ कोई गोनेत्राल्य भी 
नहों रह गया था | दिग्गजोके शरीर ढग्ध होकर फट 
गये थे | वे अपने डाँनोसे दिंगन्त पत्रतोक्ों उठाये हुए 
ही जछ गये थे। पर्बतोकी गुफाओमें भरे हुए धूममण्डल 
उन सर्योकि कुण्डलोसे जान पडते थे । बराशायी होते 
हुए पर्वतेसि पितकर कितने ही नगरोके समुदाय 
चूर-चूर हो गये थे । गिरिराजोपर निवास करनेवाले 
गजराजोंको वे सूर्यमण्डल पच-पचकी आवाजके साथ 
पका रहे थे । सतापसे तत होकर उछछ्ते हुए प्राभियोको 


देखकर ऐसा जान पछत्ता था, मानो उनके निवासभूत 


समुद्रों और प्रतोंकों मी ज्वर आ गया द्वो । उन सूर्येक्ति 
तापसे हृठय फ्रद जानेके कारण नि सार हुर विदातर 
और उनकी अइ्नाएँ नीचे गिर रही थीं। दुढ ओग 
जोर-जोरसे रोने-चिललानेके ऋरण पक गये थे और कुछ 
योगी छोग अहस्प्रको फोड़कर ऊ्वंगतिरों प्राप्त दो अमर 
पद ( मोक्ष ) में प्रतिष्ठित हो चुके थे। खगओेक्म जउनी 
हुई ज्वालाओद्वाग भूतलसे लेकर पाताउतकक्ा भाग 
खूब तप रहा था। सछते हुए समुठ्रमे निरन्तर पदाते 
हुए भयक्र जल्चर उछहते और छठपढाते दिखी देते 
थे | जलरूपी इन्चन न मिनेसे मानो वडत्नानल उछठ्कर 
आकाशामें चला गया था और वहों सहत्तो रूप धारण 
करके मानों गगनाज्ननाओको पक्रडकर नृत्य कर रहा था | 
महाप्रल्यकालका प्रचण्ड अनल ज्ञालारूपी पलशा-पुषक्रे 
समान छाल र॒गवाले बस्नसे छुशोमित हो नट्राजकी भौँति 
ताण्डव जृत्य-सा करनेके लिये उचचन हुआ था । उन्मुकक 
ही मानो उसके लिये पुणहार थे | वेगसे फटते हुए 
बस आदिके फ़ट-फट शब्द मानों उसके पैशेक्री 
धमक थे | वह उद्भट भटकी भाँति त्रीरोचित शब्द 
करता हुआ कालरूपी भुजाओकों ऊपर उठाये, धूमरूपी 
क्रेश छिटकाये, जगतरूपी जीर्ण दुटीमें वृत्य कर रा था। 
उस समय बनोंके समूह, भ्राम, नगर, मण्डल, द्वीप, दुर्ग, 
जंगछ, स्थल, प्ृथ्वीके समस्त छिंद्र, उसके ऊपरक्ता महान्‌ 
आकाग, इसों दिशाएँ, चुलोक तथा उत्तके ऊपर्का भाग- 
ये सब्र-के-सत्र जल रहे थे | गड्ढे, रहट, बाजार हाट. 
अझ्ल्कि और नगरसमूहसे घुओमित दिज्याओंके 
तटपान्त, पर्ननोके शिखर, सिद्गोके समूह पतन, सगर 
सरोब्र. ताछाब, तलैया, नदी: देवता, अमुर. मनु. 
सर्प तथा पुरुष-सवह रूहदेवके नेशेफी सतसनाती हुई 
ज्वाअओसे दग्ध हो रहे थे । 

अनेक मुर्योके उदय और अस्त आगिसि हित्प्याचन 
भी ब्यपित हो उठा था । कराते खामागणग 
कम्लोसे सुओोमित संगेवरके सशन दिखायी देता था | 


५०२ 


# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ के 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ड 


व््ड्डज्िफड्डिडॉॉड्ॉ्ड्ल्‍्ललल्लिसस््स्शिसयियिथ्थिथ्यखश़्थ़य2२? थ्थयय्य्य्य्प्प्य्य्य्सप्य्स्य्स्प्स्स्पप्स्मपस्य 


घूममालाएँ श्रमरावश्योका श्रम उत्पन्न करती थीं। 
उस महाग्रल्यकालमें छाती पीठ-गीठकर रोती हुई 
जगल्ल्क्मीके हृदयस्थल्पर रखे हुए हाथकी कल्लाईमें 
यह दग्ध हुई प्रथ्वी सोनेके कंगन-सी जान पड़ती 
थी । समुद्र क्रायके समान दिखायी देते थे, फेन-राशिके 
विकाससे पुष्ठ हो रहे थे तथा सूर्यके प्रतिबिम्बर्पी 
तिब्कसे अलंकत अपने मुखपर तरब्जरूपी हार्थोते आधात 
करते हुए मानो ( सिर पीठ-पीठकर ) रो रहे थे। 
छुबर्ण-द्रव, निकव्वर्ती पंत, इन्द्र, कल्पवृक्ष, देवागार 
तथा गुहागृहोंसे युक्त छुन्दर आकाखाला घुमेह पर्वत उस 
समय उसी तरह पिघल गया, जैसे कड़ी धूप होनेपर 
बर्फ गल जाता है | बाहर-भीतरसे शीतल एवं छुद्ध 


हिमवान्‌ पर्वत उस प्रचण्ड प्रल्याग्निसि छाखके समान 
क्षणमरमें पिघठ गया। श्रीराम ! उस अवस्थामें मी मलय- 
पर्वत अपने निर्मल सौरभको नहीं छोड सका था; क्योंकि 
उदासचेता महापुरुष विनाशके समय भी अपने उत्तम 
गुणका परित्याग नहीं करते हैं । महान पुरुष स्त्रयं नष्ट 
होता हुआ भी दूसरोंको आह्वाद ही प्रदान करता है | 
किसीको भी दुःख नहीं देता है। ठीक वैसे ही, 
जैसे चन्दन दग्घ होनेपर भी जीववारियोको आनन्द ही 
देता है [# उत्तम वस्तु कमी अब्रस्तुता (असत्ता या 
निकृष्ट अबस्था ) को नहीं प्राप्त होती, जैसे सोना 
प्रत्याग्निसि दग्ध हो जानेपर भी संर्वया नष्ट नहीं 
द्वोता है| ( सर्ग०३-७५ ) 


प्रढयकालके मेघोंद्ारा भयानक धृष्टि होनेसे एकार्णवकी वृद्धि तथा प्रल्याग्निका चुझ् जाना 


श्रीवप्तिप्यी कहते हैं--रघुनन्दन | जब भूमण्डल 
और पर्व॑त-समूहका विस्तार अंगार-राशिसे भर गया, 
सर्वत्र ज्वा्ममाअओका समूह छा गया और द्वादश सूययो- 
का तेज सुस्पष्टछूपसे प्रकाशित होने छगा; जब ब्रह्मरूपी 
प्रस्तररद्वित सरोवरमें ज्वाजरूपी दर्लोंसे छुशोमित एवं 
चिनगारीरूप केसरो एवं उत्मुकोसे युक्त प्रब्याग्रिरुपी 
कमख्नीके वायुप्रधान सर्प एवं पर्बतरूप मूल पाताठ्तक 
महान्‌ अद्भाररूपी कीचड़में मग्न हो गये, तब्र आकाशको 
सचरणके योग्य देख मशकमें पानी ढोनेवाले उटठोंकी 
सेनाके समान कल्पान्तकाल्कि संवर्ततक नामवाले 
मेघोके समूह जो काजलकी भोंति काले थे, गर्जन-तर्जन 
करते हुए निकट आ गये | फिर तो वहां प्रवछ प्रच॒ण्ड 
धार वृष्टि होने छगी | जाकाशमें बज्नकी कर्ेंर गड़गड़ाहट 
छुनायी देने छगी, मानों सारा ब्रह्माण्ड फटा और फटा 
जा रहा हो । जैसे दावानलके प्रज्वल्ति होनेपर सारे 
बनमें भीपण छुपदें छा जाती हैं, उसी प्रकार 
आकाशरूपी वनमे विद्युतका प्रकाश छा जानेके कारण वह 


वर्षा बडी भयावनी जान पड़ती थी | पृथ्वी चटचट शब्दके 
साथ हूटने छगी, उसकी अक्लाराशियाँ फूट-प्ठ्कर बुशने 
छा | मेघोंकी गर्जनाओंके साथ ही बढ़ती हुई 
घोर बृष्टिसे छोक-छोकान्तर धराशायी होने छगे | 
अंगारयुक्त जगव्रूपी गेहमें विछास करनेवाली वह वृष्टि 
बरतीकी ज्वालरहित वाष्प-शोमासे सत्कृत हुईं | उस 
शोभाने प्रकट होकर मानो सलीकी भाँति उसकी 
अंगवानी की | 

तदनन्तर जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु--इन 
चारो महाभूतोमें परम विक्षोम उत्पन हो गया, तब उस 
महाप्रल्यकी वेछामें तीनों लोक ऐसे जान पडते थे, , 
मानो तमालके वन उड़ रहे हों | सारी त्रिजोकी भस्ममेघ, 
घूम-मेघ, महाकल्पान्तकारी मेघ, वाष्परूपी मेघ तथा ऊपर 
छाये हुए जर्कणरूपी मेष---इन पॉच प्रकारके मेघोंसे , 
आच्छादित हो रही थी । आकारशमें लगातार खम्भोंके 
समान मोटी मूसलधार वृष्टि हो रही जनम "जल टी गानके कारण वह समान मोटी मूसच्यार दृष्टि हो रही थी, कब्पान्तकाल्की कल्पान्तकालकी 


# तत्यामपि दगायां तु मल्योध्मल्सौरमः । आसीत््यजत्युदारात्मा न नाशेछ्प्युत्तम गुणम || 
नव्यज्ञपि महान्‌ हाद न खेद सम्प्रयच्छति | चन्दन दग्धमप्यासीदानन्दायैव जीवताम, ॥ 


( निवोगप्रकरण उ० ७५ |,५१-५२ ) 


निबोण-अकरण उ० ] # बढ़ते हुए एकार्णवक्रा तथा परिवारसद्दित बह्माक्े निवौणका वर्ण £&.. ५५९६ 
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आगको बुझा देनेवाली उस अन्धाधुंध वर्पासि ढम-दमकी 
धनी घोर आन्राज द्वो रही थी | उस समय सारे समुद्र 
नदियोंके समूहोंद्वारा, जिनमें गज्ला एक छोटी तरह्-सी 
जान पडती थी, भरे जा रहे थे। आकाहावर्ती भयानक 
मैघोंकी ही भाँति वे सरिताएँ भी अपनी जब्राशिसे 
समुद्रोको परिपर्ण कर रही थीं। परतोका आवारपीठ 
भूतछ जीर्ण-शीर्ण होकर खण्ड-खण्ड हो चुका था, इसलिये 
उन पव॑तोके तठपआन्त गछ गये थे | इधर उन्हें प्रक्य- 
कालकी वायु उड़ा रही थी। इस अवस्थामें उन छुड़कते हुए 
पव॑तोंके गिरनेसे संसारके सारे समुद्र उनके द्वारा सकीर्ण-से 
हो रहे थे | समुद्रकी तरब्लोद्वारा ऊपर फेंके गये प्रस्तरखण्डोसे 
बादलोंको छिन्न-मिन्न कर देनेत्राली प्रत्यनायु समुद्रकी 
गरजनाके समान भीषण एवं गम्भीर धोप करती हुई 
त्रिलोकीकी सारी दिशाओंक्रे तटब्रान्तको नष्ट-भ्रष्ट 
किये देती थी | प्रचग्ड वायुके टकरानेसे 
पर्वत-समूहोंकी गुफाओंमें जो भाँय-भाँयक्की आवाज उठ 
रही थी, उससे सारा संसार ब्याप्त हो गया था। 
लोकपालेंके नगर प्ोेके खा-खाकर चकर काटठते हुए 


सब ओर गिर रहे थे | वडेबढे पर्वतोंके विल्ृत भाग 

नष्ठ हो गये थे | 
उस समय धूम और भत्मके बादल प्रकट होने 
लगे, पानीकी बाद से जनपद और नगरोंकि समूह उगशादी 
द्वोने छगे | ऊँची-ऊँची तरड्ठे उठने लगीं और भूतद 
तथा पर्वत हयने छगे। मँबरोंमें पट्कर बर्बर-लनि करने. 
वाले और आपत्तमें टकाकर एक दूमरेको विदीर्ग कर 
देनेके छिये उच्चत उँचे-उँचे पर्वत संमुद्रमें ब्रि-ररे 
पत्तोंके समान चक्कर काट रहे थे | बूमते हुए सकरों 
धूमकेतुओंके उत्पात उठ रहे थे । इससे इस जगतकी 
ओर देखना अल्न्त कठिन हो गया या । 
सातवें पाताछतक॒का सारा संसार अपने स्पानसे च्युत 
हुए द्वीपों और सागरोंस्हित भूमण्डलके बडे-बढ़े छण्डों 
और लुढ़कते हुए अन्य पाताल-मण्डलोसे पूर्ण-मा जान 
पड़ता था । नीचे सातवें पाताठतक, मध्यमें भूमए:5 
एवं पर्वतोत्क और ऊपर भाकाञ-मण्ड डक एकार्णव 
बना हुआ सार जगत्‌ प्रलय-वायुसे परिपूर्ण हो रहा था | 
( सर्ग ७६-७७ ) 


बढ़ते हुए एकार्णवका तथा परिवारसहित अक्षाके निर्वाणका वर्णन 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रधुनन्दन ! जब वायु,वर्षा, हिम 
और दूसरे-दूसरे उत्पातोके आगमनसे भूमण्डल नए-श्रषट 
हो गया, तब समुद्रके जलका वेग इस तरह बढ़ने छगा 
जैसे कलियुगमें राजाका वेग | वह एकाणंव आकाश-गज्जा- 
के प्रवाहमें पड़ी हुई मेघधाराओके गिरनेसे वेगप्रतंक बढ़ने 
छगा | तत्काल प्रकट हो मेह और मन्दराचडठके समान 
प्रकाशित होनेवाली सहल्लो सरिताओने भी उसे वढानेंमें 
. योग दिया । इस प्रकार जछ्से भरे होनेके कारण वह 
एकार्णव उच्चताके अमिमानसे युक्त हो गया । उसने बड़े-बड़े 
पर्वतोको सूखे तिनफेके सपान पकड़कर अपनी विस्तृत 
मैंवरोमिं डाल दिया | वे वहीं चक्कर काठने छगे। उस 
एकार्णवने ऊँची उठती हुई उत्ताल तरद्ोंके अप्रमागसे 


सूर्यमण्डल्को भी निगल लिया | प्रचण्ड बायुक्रे द्वारा उत्पन्न 
किये गये अपूर्व जलप्रवाहरूपी कुद प्रतोमे युन्ठ दुश् 
वह महार्णब महान्‌ घुर्धर और भयानऊ घर्वर घवनिझ साय 
अपने विदज्ञाठ वेगको बढ़ाता जा रहा वा | नमए्टणारटों- 
के वारंबार एक-दूसरेसे टकरानेके कारण उसम उद्दा 
बढती जा रही थी और वह ऊपर-नीचे न्यछों यो 
फैले हुए उच्चतम पदार्षोकी भी आलसात्‌ फूता जाया 
था | पंखयुक्त पर्वतोके समान उठी हुई असगय दय- 
समूहरूपी भुजाओद्वारा वचह महानागर पष्क और जाउदेंस 
नामक वल्पान्तकारी मेशोझ्ा मानो आरि्रन पर रात :। 
तिजेक्रीको अपना आस उनावर पूर्णतः कृह हो घट 
खरमें गीत-सा गा रहा था और उद्ररईतगप्ी छप्मेसे 


न्याय नया 


ह।+ 
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[ संक्षिप्र योगवासिष्ठ 
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अलंकत अपनी तरक्धभयी मुजाओंको उठाकर चत्य-सा 
करता-जान पडता था | रघुनन्दन | उत्त समय न तो 
आकाश श,न दिगन्त था, न नीचेका छोक था, न ऊपर- 
का लोक था, न कोई भूतबर्ग था और न कहीं सृष्टि ही 
थी | सर्वत्र केत्रल जल-ही-जछ इश्टगोचर होता था। 


रघुनन्दन ! जब तपोछोकपरयन्त सारा जगत्‌ प्रत्य- 
कालके एकार्णबमें निमग्न हो गया, तत्र सत्यश्रेकके निकठ 
आकाडमें स्थित होकर मैंने महान्‌ प्रकाशसे युक्त ब्रह्मलेक- 
पर उस्ी प्रकार दृष्टि डादी, जैसे सूर्य प्रातःकाल संसार- 
पर अपनी प्रभा बिखेरते है । दृष्टि डालते ही समाभिमें 
अविचल्मावसे स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्म अपने मुख्य-मुख्य 
पस्वारके साथ दिखायी दिये, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
पत्यरकी बनी हुई प्रतिमा हो | वहाँ देवताओं तथा छझुद्ध 
अन्त :करणवाले मुनियोंका समुदाय भी बैठा था | शुक्र, 
बृहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वहण, अग्नि तथा 
अन्य देवर्षि भी वहोँ देखनेंमें आये । देव, गन्पने, छिद्ध 
और साध्योके नायक्र भी वहों उपस्थित थे | वे सब-के- 
सत्र प्नासन लगाये इस तरह ध्यानमग्न होकर बैठे थे, 
मानों चित्रमें अश्लित किये गये हों। वे निष्प्राणके समान 
वहाँ चेशशूत्य होकर बैठे थे | तदनन्तर पूर्वोक्त बारह 
सूर्य भी उसी स्थानपर आये और उन्हीं लोगोंकी माँति 
प्मासन लगाकर ध्यानमें मन हो गये | इसके बाद दो 
ही घड़ीमें मैंने अपने सामने बैठे हुए प्रक्माजीको इस 
अवस्थामें देखा। वे ब्रह्मका चरम साक्षात्कार प्राप्त करके 
अविधाकल्पित सारे प्रपश्चका बाघ द्वो जानेसे निद्रारद्ित 
( प्रओोधको प्राप्त ) दो गये थे। जैसे जगा हुआ पुदधच 
ख्नमें देखे गये पदार्षतमूहको बाधित और केवल अपनेको दी 
अवरिष्ट देखता है, वैसे द्वी वे आत्मात्रशिष्ट दिखायी 
दिये । फिर, ब्रह्मलोकमें ब््मा जीके परिवारके जितने लोग थे, 
उन सबको मैंने वहाँ वैसे द्वी तिरोहित पाया, जैसे 
तजज्ञानी मद्दापुरुषोंकी वासना तत्नज्ञानसे बाधित होकर 


अद्दय हो जाती हैं। जैसे सप्नसे जगा हुआ पुरुष अपने 
सामनेके स्वप्मगत नगरकों नहीं देखता दै, वैसे ही मैंने 
वहाँ कित्तीको भी नहीं देखा | उस समय वह ब्रह्मओ्ेक 
तथा उनका अक्षाण्ड, जो ब्रह्माजीके सकल्पसे ही बना था, 
निर्जन धन-सा सूना हो गया । जैसे भूतठपर अकत्मात्‌ 
कोई मयकर दुर्घटना होनेसे कोई नगर सर्वया नष्ट हो 
गया हो, वही दशा उस ब्रह्माण्डकी हुई थी । तदनन्तर 
भाकाशमें स्थित हुए मैने ध्यान लगाकर यद्द जाना कि 
सभी लोग ब्रह्माजीके समान ही नाम-रूपका परित्याग करके 
निर्वाण-पदको प्राप्त द्वो गये हैं। वासनाका लय हो जाने- 
पर वे सब-के-सब अपने विशुद्ध त्रह्मरूपमें स्थित हो जाने- 
के कारण अद्ववय हो गये थे। जैसे जगे हुए पुरुषोंके 
स्रप्नलोक उनके स्वप्नरूपमें ही दीन हो जानेसे इष्टिगोचर 
नहीं होते हैं। जैसे स्वप्नमें अपना शरीर आकारमे उड़ता 
दिखायी देता है, किंतु जागनेपर बह वासना शान्त हो 
जानेके कारण कुछ भी नहीं दीखता है,इसी प्रकार जाप्रतु- 
कालमें भी वासना रहनेपर ही शरीर दिखायी देता हैं । 
तखज्ञानके द्वारा वासनाका सबथा क्षय हो जानेरर कुछ 
भी नहीं दिखायी देता | वासनाका क्षय होनेसे दर, 
इद्य और दर्शनरूपी रोग श्ञान्त हो जाता है, वासनाकी 
सत्ता रहनेपर ही यह सृश्टिनामक्क पिशान्री प्रकः दौती है । 


रखुनन्दन! सश्के प्रारम्ममें ब्रह्माको सृष्टि रचनेकी इच्छा 
उत्पन होती है । तदनन्तर पूर्वकाछकी जगत्‌ ब्रासनाओं- 
का जगद्गूपमें उद्धव द्ोता है| इसलिये वासनाकी शान्ति- 
को निर्वाण समझ्नना चाहिये और वासनाकी सच्ताको ही 
संसाररूपी श्रम जानना चाहिये | चित्तकी वृत्तिको जगा- 
कर बहिर्मुख कर देनेसे बन्धन होता है और उसे परमात्मामें 
लीन कर देनेपर निवांण प्राप्त होता है । चित्तवृत्तिका 
जागरण ही संपताररूपी शिशुको प्रकट करनेवाल गर्भाशय 
दे | उससे उत्पन हुआ यह जगत भप्तत होकर भी 
सतके समान भातित द्वोता है | चित्तके संकल्पका जाम्रत 


निवोणअकरण उ० ].. # ब्रह्मलोकवासियों तथा दाद्श सूथोका निवोण + 


होना द्वी बन्धन बताया गया है और उसे छुलाकर--आत्मामें 
छीन करके भपने चैतन्य-स्वरूपका अनुभव करना ही मोक्ष 
कहा गया है। रघुनन्दन ! बन्ध, मोक्ष आदिकी साथ शद्डाएँ 
छोड़कर निर्वाणरूप, वासनाशृत्य, अनन्त, अनादि, 


"९५ 


विशुद्ध, केवल बोधस्वरूप, दैतादतसे रहित, परि- 
पूण #र्मलरूप हुए आकाशके समान विशद अन्तः- 
करणसे युक्त, बन्धनमुक्त तथा शान्तमात्रसे स्थित रहना 
चाहिये | (सा ७८-७९ ) 
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ब्रह्मलोकवासियों तथा द्वादश सर्योक। निवाण, अहंकाराभिमानी रुद्रदेवका आविर्भाव, उनके 
अवयवों तथा आयुधका विवेचन, उनके द्वारा एकार्णवके जलका पान तथा शुन्य 
ब्रह्मण्ठदी चेतनाकाशरूपताका प्रतिपादन 


श्रैव्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! इस तरह ब्रह्म 
लेकके वे सभी निवासी जैसे चत्ती जल जानेसे दीपक 
चुप्न जते हैं, वैसे ही वासनाका नाश होनेसे अद्य 
हो गये | दह्माजीके ब्रह्मणीन हो जानेपर पूर्वोक्त बारह 
सूर्य अपनी प्रभासे प्रकाशित दो प्रृध्वी आदि जगत्‌की 
माँति उत #हालोकको भी जलने लगे । ब्रह्माजीके 
लोकक़ो दग्व करके उन्होंकी भाँत्ति ध्यानपतयण हो 
वे भी तैलरहित दीपककी भौंति शान्त हो गये-- 
निर्वाण पदको प्राप्त हो गये । तदनन्तर जैसे रातमें 
अन्चकार भूपण्डक्ो व्याप्त कर लेता है, वैसे ही उत्ताल 
तखडोसे युक्त उत्त एकार्णवकी वाढने विधाताके उस 
लोककी भी जछ्से आप्थवित कर दिया । इस प्रकार जब 
अह्मणेकपर्यन्त वह सारा जह्माण्ड एकार्णबके जल्से पण्षिर्ण 
हो गया, तब वे कल्पान्तकारी भेघ छिन्-मिन्र हों उस 
जछ्राशिमें ही विठीन हो गये | 

इसी बरीचमें मैने वहाँ ण्क भयकर रूप देखा, जो 
आकाअके मध्यमागप्ते प्रकट हुआ था | उसे ठेखकर 
मैं कुछ डर गया | उसकी आइति कल्पान्तकालिक 
जगतके सनान काछी थी | उसने सारे आकाशकों 
व्याप्त कर रखा था और ठेखनेमें ऐसा जान पडता था, 
मानों कल्पमरकी सारी रातोक्रा एकत्र संचित हुआ 
अन्चकार ही देह धारण करके खडा हो गया हो। बह 
प्रात:काल्के क्र व्यख सूर्योका प्रकाशमान तेज अकेत 


ही धारण करता था | उत्तके तीन नेत्र थे, जो तीन 
सू्योंके समान दिखायी देते थे और घुस्विर विद्युत 
समूहके समान भयंकर जान पड़ते थे | उन नेन्रोंकी 
प्रभासे उसका मुखमण्डल अत्यन्त देदीप्यमान दिखायी 
देता था | वह पुरुष अपने अद्गोंसे ज्वालापुन्न ब्रिखेर 
रदह्य था । उसके पॉच मुख, दस भुजाएँ और प्रत्येक 
मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । उसने अपने हाथमें एक 
त्रिशूल ले रखा था । उस अनन्त आकाहमें उसका 
बह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था | वह पुरुष आगेफी 
ओर बढा आ रहा था | आकाशके समान विशाल और 
मेघके समान श्याम शरीर्को घारण करके वह खडा था | 
एकार्णबमें दबे हुए अ्रह्माण्डसे बाहर आकाशमें उसकी 
स्थिति थी | वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश 
हाथ-पैर आदि शरीए़ो घारण करके इश्पियमें आ रहा 
हो | अपनी नासिकासे निकछी हुई सॉसके आने-जानेसे 
बह उस एकार्गवकों कम्पित किये दे रहा था | वह अपने 
बाहुदण्डसे क्षीस्सागरक्ो विश्लुब्ध कर देनेब्राले भगवान 
विष्णुके समान जान पडता था | ऐसा लगता था, मानों 
उस कल्पान्तकालीन महासागरक्री जल्राशि ही पुरुपरूप 
धारण करके खडी हो गयी दो अथवा जिसका कोई 
कारण नहीं, वह सत्रका कारणभूत अह्दकार ही मूर्तिमान्‌ 
होकर आ गया हो या कुल्पबतोका समूह ही अपने 
पंखपमूहोद्वारा उडनेकी ीछा करता हुआ समस्त 


पद 
आकाशको पि्ण करके ऊपरको उठ गया हो । 
उसके हाथमें त्रिश्ुल था और उसके तीन 
नेत्र थे | इन छक्षणोसे मैने पहचान छिया कि ये 
भगवान्‌ रद हैं | तब मैंने दूरसे ही उन परमेश्वरको 
नमस्कार किया | 

श्रीरामजीने पूछा---मुने | रु्रदेवने वैसा भर्यकर रूप 
क्यों धारण किया था ? वे काले और विशालकाय क्यो 
हुए थे ! उनके पाँच मुख कौन-कौन और कैसे हैं ! 
वे कैसे और कौन-सी दस भुजाएँ घारण करके वहाँ 
उपस्थित हुए ! उनके तीन नेत्र कौन-कॉन-से थे? 
उनका शरीर ऐसा भयंकर क्यों था ! वे अकेले क्यों थे ! 
वहाँ प्रकट होनेंमें उनका प्रयोजन क्या था १ वे किससे 
प्रेरित होकर आये थे उन्होने वहाँ क्या किया था ! 
और उनकी छाया कौन थी * ये सत्र बातें मुझे 
बताइये | 

श्रीवप्तिषजीने कहा---श्रीराम | वे परमेश्वर वहाँ 
अहंकारके अमिमानीरूपसे रुद्वनामघारी होकर प्रकट हुए थे। 
उस समय उनकी जो मूर्ति दिखायी दी थी, वह निर्मल 
आकाइरूपी ही थी । वे मह्मतेजली भगवान्‌ रद्र आकाश- 
रूपघारी होनेके कारण आकादाके समान ही श्यामवर्णसे युक्त 
दिखायी देते थे | चेतनाकाशमात्र ही उनका सारभूत 
खरूप है, इसल्यि वे आकाशात्मा कहे गये हैं । सम्पूर्ण 
भूतोके आत्मा और सर्वन्यापी होनेके कारण ही वे 
विशालकाय बताये गये हैं | उन अहंकारूूपी रूद्रकी 
प्रत्येक शरीरसे सम्बन्ध रखनेताली जो पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
है, उन्हींको ज्ञानी पुर्ष उन रुद्देवके पॉच मुख बताते 
है । इसीलिये ज्ञानेन्द्रियाँ सत्र ओरसे प्रकाशलमाव कही 
गयी हैं | पाँच क्मेंन्द्रियाँ (वाकू, पाणि, पाद, पायु, 
उसस्थ ) तथा उनके पॉच विपय ( बोलना, ग्रहण 
करना, विचरना, मछ्त्याग करना और विषयस्ुख॒क्री 
उपलब्धि कराना )---ये दस क्रमश; उनकी दाहिनी-वार्यी 
मुजाएँ हैं । उत्त प्रव्यकाढमें सम्पूर्ण भूतोंसे परित्यक्त 


# अधिच्छिन्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


सबको विक्षुब्ध करते हुए-से स्थित रूते हैं । फिर 
कारणमृत अहंकार-शरीरसे रहित दो परम शान्तहो जाते हैं। 
सत्त, रत और तम--ये तीन गुण; भूत, भविष्य और 
ये त्रिविष अन्तःकरण; अ, उठ और म--ये प्रणवके 
तीन अक्षर तथा ऋक, साम और यजुष्‌ू--ये तीन वेद 
ही उन भगवान्‌ रुद्वदेवके नेत्ररूपसे स्थित हैं । उन्होंने 
अपनी मुद्ठीमें त्रिहोकीरूप त्िश्वालको धारण कर रखा 
है | उस समय समस्त भूतगर्णोमं भी उनके सिवा 
दूसरा कोई स्थित नहीं था । इसल्यि वे वहाँ 
अहंकारात्मक रुद्रके रूपमें देशमिमानी-से होकर खड़े थे। 

श्रीराम | तदनन्तर मैने देखा, वे परमेश्वर वहाँ 
उद्यमपूर्वक श्रास-बायुके वेगसे उस्त महासागरकों पी 
जानेके कार्यमें प्रइत्त हुए । उनके फैले हुए मुखका 
भीतरी माग ज्वाल्ममालाओंसे व्याप्त दिखायी देता था। 
उनकी आास-वायुसे आकृष्ट हुआ महासागर उनके भीतर 
उसी तरह समा गया, मानो वह बड़वानहमें विंठीन हो 
गया हो । अहंकारखरूप भगवान्‌ रुद्र ही कल्पपर्यन्त 
बडवानल होकर समुद्रमें निवात करते है और उसका 
जल पीते रहते हैं | किंतु प्रव्यकाल्में वे सारे समुदको 
ही पी जाते हैं | जैसे जल पातालमें, सॉप बिल्में और 
पॉँचों प्राणबायु प्राणियोंके मुखाकाशामें प्रविष्ट हो जाते हैं, 
उसी प्रकार वह सारा समुद्र वेगपूर्वक रुद्वदेवके मुखके 
भीतर एक ही क्षणमें समा गया | उन श्यामरूपधारी 
रूने थोडी ही देरमें उस जल्को इस तरह पी लिया, 
जैसे सूर्यदेव अन्धकारको और सत्पुर्षोका सद्ढ दोष- 
समृहको पी जाता--नष्ट कर देता है | तत्पश्चात्‌ बह्म- 
छोवसे लेकर पाताव्तक सारा स्थान धूछि, घूम, बायु, 
समुद्र तथा भूतगणोसे रहित होकर शून्य, सम एवं 
शान्त आकाशमात्र रह गया | रघुनन्दन | उस समय 
वहाँ आकाशके समान निर्मेल तथा चेष्टारहित केबल ये 
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ण्ण्ज 


चार पदार्थ ही दिखायी देते थे--एक तो वे नीढ 
गगनकी-सी आइतिवाले भगवान्‌ रुद्र ही दिखायी देते थे, 
जो आकाराके मध्यभागमें बिना किसी आधारके स्थित 
थे | दूसरा ब्ह्माण्ड-सदनका निचला भाग था, जो सातों 
पाताछोंसे भी नीचे बहुत दूर इष्टिगोचर द्वोता था | वह 
पृथ्वी और आकाशके तल-भाग-सा जान पड़ता था| 
तीसरा पदार्थ था, ब्रह्माण्डमण्डल्के ऊपरका भाग, जहाँ 
अत्यन्त दूर होनेके कारण दृष्टि नहीं पहुँचती थी; अतरव 
वह दुर्लक्व आकाशके समान नील जान पडता था| 
ब्रह्माण्डके वे ऊध्वे और अघोभाग अत्यन्त दूर होनेके 
कारण एक दूसरेसे विलिण थे | उन दोनोके बीचमें जो 
अनादि,अनन्त और विस्तृत व्रह्मके समान निर्मल आकाश था, 
उसीको उस समय मैने चौथे पदार्थके रूपमें देखा था। 
इन चारोंके सिवा दूसरी कोई वस्तु यहाँ मेरे देखनेमें 
नहीं आयी | 

पार्षिव पदार्योक्रा वह भाग, जो अह्माण्ड-कपाल 
कहलाता है, कमछदलके समान ख्ित है | जछू भादि 
वस्तुएँ आधाररूपसे आश्रय लेनेके लिये उसीकी ओर 


दौउती हैं, जैसे बच्चे अपनी माँकी ओर दौडे जाते हैं | 
प्रकार वे जलदि पदार्थ ब्रह्माण्ड नामक महाशरीरके 
निकटतम भागकी ओर दौड़ते हैं | जैसे शरीरसे जुड़े 
हुए हाय-पैर आदि अवयब अपनी अत्यन्त दढ संयोगकी 
स्थितिको नहीं छोडते हैं, वैसे ही तैजत आदि पदार्थ 
भीतरसे ब्रह्माण्ड-शरीरका ही आश्रय ले अपनी खिति- 

को नहीं छोड़ते हैं | 
इस ब्रह्माण्डकों यथ्रपि कित्तीने धारण नहीं किया 
है तथापि वह परमात्माकी अचिन्त्य धारणात्मिका शक्तिसे 
अच्छी तरह धारित ही है। उसीके कारण यह पतनो- 
न्मुख होनेपर भी गिरता नहीं है । यह सारा जगत्‌ 
आकाररहित होनेपर भी खप्तनगरके समान साकार 
दिखायी देता है | जैसे चैतन्य शक्तिका प्रकाश होता 
है, वैसा ही यह जगत्‌ भी स्ित है । जैसे आकाशमें 
इयामता और शूत्यता है, जैसे घायुमें गतिशीव्ता है, 
उसी तरह चेतनाकाद परमात्मामें यह जगत्‌ खित है | 
(सर्ग ८० ) 
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श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं-रघुनन्दन | तदनन्तर उस समय 
उस महाकाझमें मैने देखा, भगवान्‌ रुद्र मत्त-से होकर 
अवाण्ड ताण्डव्में प्रदत्त हो रहे हैं| उनकी आकृति 
बहुत दूरतक फैली हुईं थी | उनका शरीर आकाशके 
समान ही व्यापक दिखायी देता था। उनका आकार 
चहुत बडा था। उन्हें देखकर ऐसा छगता था, मानो 
एकार्णकरा जल ही तत्काल देह धारण करके 
खडा हो गया हो । इसके वाद मुझे दिखायी दिया कि 
उनके शरीरसे छाया-सी निकल रही है, जो ताण्डब-सृत्यमें 
उनका अनुकरण एवं अनुसरण करनेवाली है | उत्त 
समय मेरे मनमें यह प्रइनन उतर कि द्वादश सू्योके 
विधमान न रहनेपर जब आकाशमें महान्‌ अन्धकार छा 


रहा है, तब्र यह छाया कैसे स्थित हुई है १ मै इस 
प्रकार विचार कर ही रहा था कि वह तत्काल जत्य करती 
हुई शीघ्रताप्वक उनके आगे जाकर खड़ी हो गयी। 
उसका शरीर भी बहुत विस्तृत था तथा वह भी अपने तीन 
नेत्रोसे छुशोमित हो रही थी | उसका रग घोर काल 
था | वह बहुत ही दुन्छ थी। उत्तके अद्वोंमें नस- 
नाडियोंके जाछ सुस्पष्ट दिखायी देते थे । वह जरासे 
जर्जर हो रही थी | आकृति विशाल थी, मुखपर आगकी 
ज्वालाएँ व्याप्त थीं। वनके चत्नल पत्र-पुष्प आदि मुकुट 
बनकर उसके मल्तककी शोभा बढ़ाते थे | वह कोयलेके 
समान काली थी मानो काली रात्रि ही उसका रूप 
घारण करके आ गयी हो, अन्धकारवक्मी ही मूर्तिमती 
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हो गयी हो । वह बहुत लव्ी थी । उसका मुँह विकराल 
दिखायी देता था | वह इस तरह खडी थी मानों 
आकाशको नापनेके लिये उद्यत हो | अपने बढ़े-बड़े 
घुटनों और भुजाओंके श्रमणसे वह समस्त दिशाओकों 
मानो नाय लेना चाहती थी। वह ऐसी दुर्चछ थी मानो 
बहुत काल्तक उसे उपवास करना पडा हो । उसके 
विशाल शरीरमें सर्वत्र गड्ढे-ही-गद्ठें दीख रहे थे । वह 
काजलकी-सी काठी और मेघमाछाकी मॉति वायुके वेगसे 
चब्चछ जान पथ्ती थी। जब वह बहुत बड़ी और 
दुर्बछ होनेके कारण खड़ी होनेंमें भी असमर्थ हो गयी, 
तत्र विधाताने मानो उसे नस-नाड़ियोकी छंत्री रस्सियोंसे 
बाँध दिया ( जिससे वह अच्छी तरह खड़ी रह सके ) | 
नस-नाड़ियो और अँतड़ियोकी रस्सियोद्दारा उसके सिर 
और हाय-पैर आदि सभी भट्ट इस तरह बँघे हुए 
दिखायी देते थे, मानो मूलसे लेकर शाखाओके अग्रभागतक 
सूतोंसे वँधी हुई कँटेदार वृक्षकी ज्ञाड़ी हो । अनेक 
बर्णोके सूर्यादि देवताओं तथा दानवोके मत्तकरूपी 
कमलोंके समूहोकी माला उसके कण्ठमें शोभा दे रही 
थी | हवासे प्रज्वव्तितया निर्मल प्रमासे पूर्ण अग्निकी ज्वाला 
ही डसके लिये ऑचछ थी | उसके लंबे-लंबे कानोमें 
नाग झूछ रहे थे । उसने दो मनुष्षोंकी लाशोंको 
कुण्डलके रूपमें धारण कर रखा था । जैसे सूछी 
जैकीकी जतामें दो बड़े-बड़े फल छटठक रहे हों, उसी 
प्रकार उसकी छातीमें कुछ-कुछ हिलते हुए काले रंगके दो 
स्तन रिखायी देते थे, जो बहुत बडे होनेके कारण जाँध- 
तक लटक रहे थे । उमके शरीरकों देखकर मैने 
यह अनुमान कर लिया कि यह वही कालरात्रि है, जिसके 
विधयमें साधु पुरुषोंने यह निर्णय किया है कि थे 
भगवती काली है |? उसके तीन नेत्र आगकी ज्वालसे 
प्मि्ण थे | छल्लाटप्रान्त इन्द्रनी मणिके समान चमक 
रा था । उसकी दोनों छोढ़ियों गहरी होनेके कारण 
भयंकर जान पड़ती थीं। बात-स्कल्व ( प्रवह आदि 


वायु )-रूपी तागोमें पिरोयी हुई तारावलियाँ उसके 
काण्ठवेशमें मुक्ताहारका काम दे रही थीं | बह वर्षा 
करनेवाले कल्पान्त-कालके मेघोंकी भाँति शोभा पानेव्ाली 
अ्रमणशीर भुजाओद्वारा सम्पूर्ण दिड्मण्डल्को व्याप्त 
करके खडी थी | वे भुजाएँ अपने नर्खोकी कान्ति 
बिखेर रही थीं | हिमालय और सुमेह पर्चंच उसके दोनों 
कानोंमें चॉँदी और सोनेकी बरालियाँ वनकर शोभा बढ़ा 
रहे थे | ब्रह्माण्डरूपी घुँधुरुओंसे बनी हुई विशाल माला 
उसके कटिमागमं करवनीका काम दे रद्दी थी | 
शिखर, वन और नगररूपी पृष्पयुच्छोंसे युक्त तथा 
पुराने नगर, वन, द्वीप और प्रामरूमी कोमल पह्लोंसे 
अलंकृत सातों कुछपवत उप्त भगवती काछीके गलेकी 
पृष्पमालाएँ बने हुए थे । 

श्रीरम ! उस देवीके अज्लेमें मैने पुर, नगर, 
ऋतु, तीनों छोक, मास तवा दिन-रातरुपी फूछोंकी 
मालएँ देखी थीं | उसके शरीरमें व्यक्त रूपसे स्थित 
नगर, ग्राम और पर्न आदि मानों पुन्जन्म पानेके 
आनन्दसे उल्छप्तित हो उसके साथ-साथ नाच रहे थे | 
कमी-कमी वह नहीं नांचती थी तो भी परत, बन और 
काननोंसहित नाना आकाखाल सारा जगत्‌, जो मरकर 
फिर छौठा था, नाचता ही रहता था | वह कालरात्रि जब 
चतुराईके साथ नृत्य करने छाती थी, तब चन्द्रमा, 
सूर्य, दिन और रात उसके नखाप्र-भागकी रेखाओंके 
भीतर विद्यमान प्रमामें मिलकर धूमते हुए सुवर्ण-सूत्रके 
समान दीर्घाकार प्रतीत होते थे। जब भगवती 
काब्शत्रिका ताण्डव-तृत्य होने छगता था, तथ इन्द्र 
आदि देवता और अघुर अपनी-अपनी अधिकार-प्रवृत्तिसे 
और-ही-और बनकर वायुसे उडाये गये मध्छरोके 
समान अथवा अस्विर विद्युतके समान आते-जाते 
दिखायी देते थे | भगवतीके शरीरमें जो सग॑ दिखायी 
देता या, उसमें सृष्टिअल्य, छुख-दुःख, भव-अमव, 
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इच्छा-अनिच्छा, विधि-निपेष, जन्म-मरण एवं श्रम आदि विद्ुद्ध शरीखाली है | वह देवी ( सूप ) कुद्दाड, 
विभिन्‍न प्रकारके भाव कमी सदा एक साण० और कमी ओखली, चटाई, फाड, घट; पिठारी, मृसद्, डोल या 


पृथक पृथक्‌ रूपसे छुशोमित होते थे । सम्पूर्ण 
कल्अओंसे युक्त देवी काछरात्रि चैंतन्य-शक्तिरूपा 
जगन्मबी, अनन्त एवं विशाल आकाशकोशके सदहा 


बाल्टी, अटलोई और खम्मे--.इ्त्यादि बस्तुओको भी 
फूलके समान मानकर उनकी माछा धारण करके उत्य 
करती थी । (सा ८१) 


ड +-+->+*परकआन्स हलव्ईु कि2++++न रे 
रुद्र आर काली आदिके रूपमें चिन्मय परमात्म-सत्ताकी ही स्फूर्तिका प्रतिपादन तथा सच्चिदा- 
ननन्‍्द्घनका विलास ही रुद्रदेवका दृत्य है-इसका कथन 


श्रीगमचन्द्रजीने पूछा---भगवन्‌ ! जब प्रछूय- 
कालमें सत्र कुछ नष्ठ हो गया, तब वह देवी कालरात्रि 
अपने किस शरीरसे नाच रही थी ! सूप, फाल और घट 
आदिसे ( जो उत्त सम्रय नष्ड हो चुके थे ) उसका मान्य 
धारण करना क्या है £ यदि ये सब वस्तुएँ थीं ही तो फिर 
त्रिदेकीका नाश क्या हुआ ! और यदि त्रिलेकी नष्ठ 
हो गयी थी तो कालीके शरीरमें इन सब्र वस्तुओ- 
की स्थिति क्यो और कैसे सम्भव हुई ? निर्वाणकों प्राप्त 
हुआ जगत्‌ फिर आकर नाचने केसे छगा 8 


श्रीवत्तिधनीने कहा--श्रीराम ! वास्तवर्में न वह 
पुर्ष था,न वह ज्री थी. न वह नृत्य हुआ न वे 
दोनों रद और काली वैसे विशेषणोसे युक्त दी थे | उनके 
आचार-ब्यवहार भी बैंसे नहीं थे और उनकी वे 
आक्ृतियाँ थी नहीं थी | जो कारणोका भी परम कारण 
है,--वह अनादि, चिन्मय आकाशाखरूप, अनन्त, 
शान्‍्त, प्रकाशरूप, अविनाशी, सुवब्यापी, सच्चिदानन्द- 
घन,शिवलरूप साक्षात्‌ ब्रह्म ही मैख्र ( रुद ) के आकारमें 
दिखायी देता था । जगतक़ा नाश हो जानेपर उस 
रूदंदबके रूपमे स्थित हुआ वह चेतनाकाशखरूप 
परमात्मा ही था। चेनन होनेंक कारण वह परमात्मा 
अपने चैतन्यख्ममाववैभवकोी छोड़कर नहीं रह 
सकता । जैसे छुवर्ण ऋटक-कुण्डल आदिके रूपमें 
अवर्सित होता ही है, वह उन आकतियोका सर्बधा 


त्याग करके नहीं र्वता, उसी प्रकार परमात्मा भी 
लीलाके डछिये उमा, महेश्वर आदि सगुणरूप धारण 
करता ही है| वह अपने लीछा-खभावकों सर्वथा छोड़ 
नहीं सकता । घुद्धिमान्‌ रघुनन्दन ! तुम्हीं बताओ, 
पुचणे कटक-कुण्डल आदि आकतियोको क्यों नही 
घारण करेगा ! क्योंकि वह उसका खमभाव है। 
इसी प्रकार ब्रह्ष भी सकलपद्वारा एकसे अनेक रूपमें 
प्रकट द्वोता है, यह उसका श्रुनिप्रतिद्ध खभाव है । 
कोई भी पदार्थ अपने खमभावके बिना कैसे रह 
सकता है ! 

खुनन्दन ' जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता; 
अबस्तुता, बस्तुता, विचेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ; 
विधा, अविधा, निराकारता, माकारता, क्षणकाल, 
दीधैकाल, सत्‌: असत- सदसद्भाव, मूखता, पाण्डित्य, 
देश, काल, क्रिया; द्रव्य, कलना, क्रेलि, कल्पना, रूप 
आदि विषयोका त्राह्म इन्द्रियोद्वारा ग्रहण, उन्हों बिंगयोका 
मनके द्वारा चिन्तन, ब्वानन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तेज, जल; 
वायु, आकाश तथा पृषित्री आदिके रूपमे जो यह 
इृश्यअपन्व फैला हुआ है, यह सत्र छुद्ध, निरामय 
चेतनाकाशरूप परमात्मा ही हैं | यह अपनी शुद्ध 
चिंदाकादरूपताका पल्यिग न करता हुआ ही सर्त- 
खरूप होकर स्थित है | मेने जिस चिन्मय परमाकाञका 
वर्णन किया है, वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है। 
यह सनातन पुरुष है । यही विष्युरूपसे खत होता है 


६०० 


& अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ खंक्षिप्त योगवासिष्ठ 


न्ल्श्स्य््ख्य््स््स्स््ल्््च्च््लितः तल तलततत्तनतततततततललतलल्त्ललत्त्ततयतततत 


और यही पितामह अक्मा है । यही चन्द्रमा, से, इन्द्र 
बहण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, मेष और महासागर है। 
यही भूत, भविष्य और वर्तमान काल है । जो वस्तु है 
और जो नहीं है, वह सत्र परमाकाशरूप परमात्मा ही है। 

श्रीराम | मैने जिस चिन्मय परमाक्राशखरूप परमात्माका 
वर्णन किया है, वही श्रुतियोंमें शित्र कद्वा गया है. भौर 
वही प्रल्यक्षाल्में रन होकर उृत्य करता है | विद्वानों 
और पुण्पात्माओंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! उस र्वंदेवकी जो 
आकृति वतायी गयी है, वह वास्तवमें उसकी आइति 
नहीं है | उस समय सचिदानन्दघनरूप आकाश ही उस 
आकारमें स्फुरित होता है | तत्तद््टिसे मैने वह आकृति 


उसे यवावत्रूपसे जाना। दूसरा कोई पुरुष जो 
तक्तद॒षटिसे रहित है उसे उस रूपमें नहीं देखता है। जैसे 
छुवर्ण ही विभिन्न आकृतियोसे छुशोमित होनेवाले कटक- 
कुण्डल आदि अल्छ्भारोके रूपमें स्थित होता दै, वैसे ही 
सत्खरूप चेतन त्रह्म दही अपने खमावसे रुदररूप घारण करके 
विराजमान होता है । जो चिदूघन परमात्माका स्पन्द है, 
वही भगवान्‌ शिवका स्पन्द ( स्फुरण ) है। वही हम 
छोगोके सामने बासनावश नृत्यरूपके रूपमें प्रकाशित 
होता है | अतः प्रत्यकालमें वे भगवान्‌ शिव भयंकर 
आक्ृतिवाले रुद्र होकर जो वेगपूर्वक उत्प करते है; उसे 
सब्चिदानन्दघन परमात्माका अपना सहज विछास ही 


उस समय शान्त चेतनाकाशरूप ही देखी | मैने ही समझना चाहिये | ( सगे ८२-८३ ) 
शिव और शक्तिके यथार्थ स्वरूपका पिवेयन 
श्रीशमजीने पूछा--भुने |! अब यह बताइये कि जो खरूप शिवका वर्णन बढ़े-बढे वाणीविशारद विद्वान्‌ भी नहीं 


काली नृत्य करती है, उसका क्या खरूप है १ तया वह 
जिन सूप, फाछ, कुदाल और मूसठ आदि वस्तुओकी 
मात्य धारण करती है, उनका खरूप क्या है ! 


श्रीवत्तिष्ठजीने कहा---श्रीराम ! वे जो मैख या रुद्र 
बताये गये है, उन्हीको चेतनाकाश-खरूप शिव बढ्धते 
है | उनकी जो मनोमयी स्पन्दशक्ति है, उसे काली 
समझे | वह शिवसे मिन्न नहीं है। जैसे वायु और 
उसकी गति-वक्ति एक हैं, जैसे अप्नि और उसकी 
उप्णता या ढाहकशक्ति एक ही हैं, वैसे ही 
सचिदानन्दघन शिव और उनकी र्पन्दराक्ति ( क्रियाशक्ति हु 
रूपा माया दोनो सदा एक ही हैं । जैसे गतिशक्तिसे 
वायु और उप्णताशक्तिसे अप्ति ही छक्षित होते हैं, उसी 
प्रकार अपनी स्पन्दशक्तिके द्वारा निर्मल चिदानन्दघन 
शान्तखरूप शिवका ही भ्रतिपादन होता है। स्पन्दन या 
मायाशक्तिके द्वारा द्वी शित्र लक्षित होते हैं, अन्यथा 
नहीं | शित्रकों त्रक्ष ही समनना चाहिये, उस्त शान्त- 


कर सकते | मायामयी जो स्पन्दनशक्ति है, वही ब्रह्मलरूप 
शिवकी इच्छा कही जाती है | वह इच्छा इस इृश्यामास- 
रूप जगत॒का उसी तरह विस्तार करती है, जैसे साकार" 
पुरुषकी इच्छा काल्पनिक नगरका निर्माण करती है। 
इस प्रकार शिंवकी इच्छा ही कार्य करती है। निराकार बह्म- 
शिवकी वह मायामयी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा ही इस सम्पूर्ण 
दृश्यजगठका निर्माण किया करती है। वही अपने 
अन्तगेत चिदाभासके द्वारा उद्दीक्त होकर जीव-चैतन्य 
अथवा चितिशक्ति कही गयी है । वह्दी जीनेकी इच्छा- 
वाले प्राणियोंका जीवन है | वह खय॑ं ही जगवके 
रूपमें परिणत होनेके कारण समस्त सृष्टिकी प्रकृति 
( उपादान ) है | दृश््यामासोंमें अनुभूत होनेवाले उत्पाध, 
आप्प, संस्कार्य और विकार्यरूपी चार प्रकारके फेंका 
सम्पादन करनेके कारण वही क्रिया भी कहलाती है | 
ब्रह्मण्डरूप धारण करनेवाली वह शक्ति या काली 
प्रलयकालमें जक समुद्र आदिके जल्से मीगी होती है, 
तव वड़्वाग्निकी शिंखाके समान तपनेवाले प्रीष्मऋतुके 


निर्वोण-परकरण उ० ] 


# शिव और शक्तिके यथार्थ खरूपका विवेचन + 


द्ण्१्‌ 


प्रचण्ड सूये आदिकी अ्योतियोंसे छुखायी जाती है; 
इसलिये उसे 'श॒ुष्का? भी कहते हैं | दु्ोपर खमावत: 
अत्यन्त क्रोप्र करनेके कारण वह “चण्डिकाः कही गयी 
है | उसकी अह्डकान्ति उत्पल--नील कमलके समान है; 
इसलिये उसका नाम “उत्पला? भी है | एकमात्र जयमें 
प्रतिष्ठित द्वोनेके कारण उसे 'जया? कद्दा गया है | सिद्धियोंका 
आश्रय होनेसे वह “सिद्धा” कही गयी है । चूँकि जया 
है, इसीडिये 'जयन्ती? भी है | विजयका आधारमत होनेसे 
उसे “बिजया? कहा गया है | अत्यन्त पराक्रमके कारण 
वह “अपराजिता' नामसे प्रप्तिद्ध है। उसका निम्रह 
करना किसीके डिये भी दुष्कर कार्य है, अतः उसका 
नाम (दुर्ग हैं। ओोंकारकी सारभूता शक्ति होनेसे वह 
धउमा? कही “गयी हैं | अपने मन्त्रका गान या जप 
करनेवालोंके दिये त्राणमारक्क॒ तथा परमपुरुषायरूप 
होनेके कारण उस देवीका नाम धायत्री” हैं| जगतके 
प्रसवकी भूमि होनेसे उस्त जगजननीका नाम “सावित्री? 
है | लग और अपनर्गके साधनभूत कर्म उपासना एव 
ज्ञानमयी इशियॉंका प्रसार करनेके कारण उस देवीको 
धसरखतीः कहा गया है। पार्वतीरूपमें उस देवीके अड्ढ 
और दारीर अत्यन्त गौर हैं, इसलिये वह “गौरी? कहल्यती 
हैं | वह महादेवनीके आधे शरीरमें संयुक्त है ( अतएव 
भगवान्‌ शिवको “अर्धनारीशर' कहते हैं )। छुप्त और 
जाम्रद जितने भी त्रिमुतननके प्राणी हैं, उनके हृदयमें 
नित्य-निल्तर अकारादि मात्राओंसे रहित दशब्दबहा 
( प्रणव ) के नादका उच्चारण होता रहता है | वह 
नाद अर्धमात्राखरूप होनेसे (इन्दुकला? कहलाता है | 
वह इन्दुकठ ही “उमा? हैं। शिव और शिवा ( रुद्र 
जौर काली ) दोनों ही आवाशरूप हैं | अतः उनका 
शरीर काछा दिखायी देता है ( इसीलिये उन्हें काल- 
मैख और काडी कहते हैं ) | 

स्पन्दन (स्फुरण ) मात्र ही जिसका एक खरूप हैः 
वह भगवती काली “क्रियाशक्ति! है | वही “दान दे!, 


(स्नान करे” और “अग्निमें आह॒ति दे? इत्यादि विधि- 
वाक्योद्वारा विहित दान, स्नान और यज्ञ आदि श्रेष्ठ 
शरीर धारण करती है । वास्तवमें बह अनादि, अनन्त 
चिति-दक्ति है और अपनी इच्छासे ही अपनेंमें सम्पू् 
वैदिक क्रियारूपसे प्रकाशित द्ोती है| वह आकाश- 
रूपिणी है । वही स्पन्दन ( स्कुरण ) रूप धर्मत्राी 
कान्तिमती दृश्य लक्मीके रूपमें प्रकट होती है। उस 
काली देवीके जो नाना प्रकारके अभिनय और दृत्य हैं, 
ते ही अक्माजीकी सश्िमिं ये जन्म, जरा और मरणकी 
रीतियों हैं | वह नीछठ कमलिनीके समान कान्तिवाली 
होनेके कारण “काली? कहलाती है | वही 'क्रियाशक्तिः 
एवं भ्ह्मोण्डकाल्का? कही गयी है। वह अपने ही 
अवयवभूत इस दृश्य छक्मीको हृदयमें धारण करती है | 

रघुनन्दन जैसे झून्यता आकाशका अह्ज है, गतिशील्ता 
वायुका अष्ज है, चाँदनीमें खिलनेवाले कुम्रुद आदि पुष्प 
चोदनीके अब्ड हैं, उसी तरह क्रिया एवं इश्य-जगत्‌ 
चितिशक्तिके अड्ड हैं | वास्तवमें उसका स्वरूप शिव, 
शान्‍्त, आयासरदित, अधिनाशी एवं निर्मे समझना 
चाहिये । उसमें थोड़ी-सी भी निरंचलछता या चेष्टाशील्ता 
नहीं है। इसलिये चितिशक्तिके खजानेंमें मौजूद सारी 
सृश्पिरम्पराएँ आत्माकी सत्यताके कारण ही सत्य प्रतीत 
होती हैं | वह भी उसीको, जो उनकी भावना करता 
है । दूसरेंके लिये वे सब-की-सब असत्य ही है । भूत, 
भविष्यत्‌ और ब्र्तमानके जितने भी संकत्प तथा खम्के 
नगरसमूह है, वेसव सत्य ही हैं, अन्‍्यया वह पजह्न सर्वरूप 
है, यह कथन कैसे ठीक द्वो सकता है ! अन्य देशोमिं स्थित 
जो पर्वत, आम आदि हैं, वे वहाँ जानेंसे दूसरेको भी 
उपच्य्य होते हैं, उसी तरद् कोई योगतिद्र पुरुष यदि 
परकायप्रवेश-सिद्धिके द्वारा खप्नद्रष्ठाके हृदयमें जाकर | 
उत्का मनरूप द्ोकर देखे तो बह उसके खप्तगत 
पदार्थोकों उपलब्ध कर सकता है । जैसे गाढ़ निद्वामें 


१, ब्रक्षाण्डल्पी बीजकोशोका निर्माण करनेवाली । . 


६०२ # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
लिन मिनिशििमिनिनिकन लीक लक जला 3 ३333 >>><>- ने ािाााेिाािािििाछ 
सोये हुए पुरुषको उठाकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर भी उसके भीतर सोया हुआ जगत्‌ न तो चाछ्ति 
रुव दिया जाय तो भी उसके शरीरके छुढ़के होनेपर मी होता और न लोटता है । जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब 
उसका खप्गत नगर नहीं छुढ़कता है; वैसे दी होता है, उसी तरद कालीके शरीरमें जगवकी स्थिति है । 
जत्य करती हुई कालरात्रिके शरीरके चालित होनेपर ( सगे ८9 ) 


प्रकृतिरूपा कालरात्रिके परमत्न शिवमें लीन होनेका वर्णन 


श्रीवत्षि्ठनी कहते हैं---खुनन्दन ! जो तक्तज्ञ नहीं 
है, उसकी दृष्टिमं वढ चितिशक्ति ही क्रिया-रूप है| 
वह अनामय ( निर्विकार ) है तथापि खमावसे ही 
जृत्य करती है । उसे क्रिया रूपा चिति-शक्तिके बुद्धाल 
और पिंठारी आदि आभूषण हैं | जैसे वायुकी गति या 
चेष्टा वायुसे मिन्न नहीं है, वैसे ही शिवखरूप 
परमात्माकी इच्छा-खरूपा वह कालरात्रि उससे मिन्र नहीं 
है । जैसे वायुके भीतरकी चेष्टा वायुरूप ही है; अतएव 
इच्छा शिवके खरूपसे मिन्र नहीं है, अतएव शिवरूप ही 
है | इसीलिये वह अनिच्छा ही है | इस दश्सि शिवमें 
इच्छाका अभाव है | 

वह कालरात्रि जब उस महाकाशरमें जृत्य कर रही थी, 
उस समय उसने प्रेमावेशवद खयं अपने आवरणकारी 
अंशको हटाकर निकटर्ती शिव्रका वैसे ही स्पश कर लिया, 
जैसे समुद्रजलकी रेखा अपने नाशके लिये द्वी बडवानलका 
स्पश कर लेती है | परम कारणरूप शिवका स्पर्श होते 
ही वह काब्रात्रि धीरे-धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भावकों 
प्रात्त होने छगी | पहले तो वह अपने विशाल आकारका 
पत्यिग करके पर्वताकार वन गयी | फिर नगराकार 
होकर विचित्र कल्पना-ऋूप पछवसे छुशोमित दृक्षके 
समान सुन्दरी वन गयी | इसके बाद उस आकारको 
भी छोडकर वह व्योमाकार हो शित्रके ही खरूपमें वैसे 
ही प्रविष्ट हो गयी, जैसे नदी भपने वेगको शान्त करके 
महासागरमें मिल जाती है | तदनन्तर शिवासे रहित हो 
वे शिवरसरूप परमात्मा एकाकी शिवरूपमें ही शेप रह्द 


गये | उस पूर्ववर्णित आकाशमें वे सर्वेसंहारकारी रुद्र 
सारे उपद्र्वोंकी शान्ति द्वोनेपर अकेले शान्तभावसे 
स्थित हुए। 

श्रीरामजीने पूछा--मगवन्‌ ) शिवनीका स्पर्श प्राप्त होते 
ही वह परमेश्वरी शिवा क्यों शान्त हो गयी! यह 
मुझे ययार्थरूपसे बताइये । 


श्रीवत्तिषजीने कहा---श्रीराम ! वह शित्रा परमेश्वर 
शिवकी इच्छारूपा प्रकति कही गयी है। वही 
जगन्मायाके नामसे विख्यात है | वह परमेश्वर शिवकी 
खाभाविक स्पन्द-शक्ति है | वे परमेश्वर प्रकृतिसे परे 
पुरुष कद्दे गये हैं | वायु भी उन्दींका खरूप है | वे 
शिवरूप-धारी शान्त परमात्मा शर्कालके आकाशकी 
भांति निर्मल एवं परम शान्तिमान्‌ हैं | स्पन्दन ( स्फुरणा 
या चेश ) मात्र ही जिसका खरूप है, वह परमेश्वरकी 
इच्छारूपा चिति-शक्ति श्रमरूपिणी प्रकृति है | वह तभी- 
तक इस संसारमे श्रमण करती है, जत्रतक कि नित्य- 
तृप्त, निर्विकार, अजर, अनादि, अनन्त एवं अद्वैत परमात्मा 
शिबका साक्षात्कार नहीं कर लेती | यह प्रकृति एकमात्र 
चैतन्यपर्मिणी है | अतः उसे चिति-दक्ति ही समझना 
चाहिये | यह चिति देवी जब शिवका स्पर्श करती है, 
तब पूर्णतः शिवखरूप ही हो जाती है । जैसे नदी 
समुद्रका स्पर्श करते दी अपने नाम और रूपको 
त्यागकर उसके भीतर समा जाती है, वैसे ही प्रक्नति 
पुरुषका स्पशी प्राप्त करते ही उसके भीतर एकताको 
प्राप्त हो अपनी प्रकृति-रुपताका परियाग कर देती 


निवोणअकरण उ०]+* रुद्दवेवका त्रह्माण्डखण्डफो निगलकर निराकार चिद्काशरुपले र्खित होना २ दै०्दे 


है| उस समय प्रकृति चिति---निर्वाण-रूप परम 
पदको प्राप्त हो तद्रप बन जाती है, जैसे नदी समुद्रमे 
प्िल्कर समुद्रूप हो जाती है | रघुनन्दन | वह चिति 
शक्ति तभीतक मोहबश इन व्याहुछ सृष्पिरम्पराओ 


और उनकी जन्म आदि दशाओमें भ्रमण करती रहती 
है, जबतक कि पस्रह्ष परमात्माका दशेन नहीं कर 
लेती | उनका दर्शन कर लेनेपर षद्द तत्काल उन्हींमें 
समा जाती है। (सर्ग ८५) 


न थफपिीसान कला 
रुद्रदेवका मक्ञाण्डखण्डको निगलकर निराकार चिदाकाशरूपसे सित होना तथा वसिष्ठजीका 
उस पाषाण-शिलाके अन्य भागमें भी नूतन जगतको देखना और 
प्रथ्वीकी धारणाके द्वारा पार्थिव जगत॒का अनुभव करना 


श्रीवर्तिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम | जब मै खडा-खड़ा 
चह सब देख रहा था, तब मुझे दिखायी दिया कि 
वे भगवान्‌ रुद्र तथा ब्रह्माण्डके वे दोनो खण्ड या कपाल 
चित्र-लिखितके समान निश्वेष्ट हैं | तदनन्तर एक ही 
मुह्॒र्तमं आकाशके बीच रुद्वदेवने अक्माण्डके उन दोनो 
जैसे चुलेक और भूछोककों देख रहे हों | फिर पठक 
मारते-मारते उन दोनों अह्माण्डलण्डोकी अपनी खास- 
वायुके द्वारा खींचकर उन्होंने पातार-गुफाके समान 
मुँहमें डाल लिया । इस प्रकार अह्माण्डखण्डरूपी 
दुग्बसार तथा मिप्ठानराशिको अपना भ्रास बनाकर ते 
भगवान्‌ रुद्र उस समस्त आकाशमे चिदाकाशरूप होकर 
अकेले ही रह गये । तदनन्तर वे एक ही मुहूर्तमें वादलके 
समान हल्के और छोटे हो गये | फिर छडीके समान 
और उसके वाद व्रित्ते भरके हो गये | तत्पश्चात्‌ बिन्‍्हें 
बैसे विशाल रूपमें देखा गया या, वे रुद्र मु्ते कॉंचके टुकडेकी 
एक कणिकाके समान दिखायी दिये। इसके बाद 
भैने आकाशसे दिव्यदृष्टिद्वारा देखा, वे परमाणुके बराबर 
हो गये थे | परमणुरूप द्ोनेके पश्चात्‌ वे अदृश्य हो 
गये । इस तरह भरे-पूरे जगतसे लेकर रुद्र-दारीर्तक वह 
सारा महान्‌ आरम्भ मेरे देखते-देखते शरत्कालके मेघखण्ड- 
की भॉति विछीन हो गया। श्रीराम | जैसे भूल्ा हिरन 
छोटे-से प्तेको निगल जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
रूने जब इस प्रकार आवरणोतद्दित समस्त अक्षाण्डको 


उदरस्थ कर लिया, तब इृश्यरूपी मल्से रहित केवल 
चेतनाकाश-रूप शान्त परमात्मा पर ही शेप रह गया। 
उसका न कह्दीं आदि है न अन्त] चिन्मय आकाशमान्रदी 
उसका खरूप है। रघुनन्दन ! इस तरह मैने पाषाण- 
खण्डके कोटरमें दर्पणमें दीखनेवाले प्रतित्रिग्बकी मॉति 
उप्र महान्‌ विभ्रमरूप ब्रह्माण्ड एवं उसके महाप्रब्यका 
दृश्य देखा था | 

तदनन्तर उस विद्यापरीका, उस शिक्षका तथा उस 
संत्ारक्षका स्मरण करके मै वैसे ही आश्चर्य 
चकित हो गया, जैसे कोई गॉवका रहनेवाला गँवार 
पहले-पदल राजद्वारपर पहुँचकर विस्मयसे विमुग्ध हो 
जाता है । इसके बाद मैंने पुनः उस छुबर्णशिलको 
ध्यानसे देखना आरम्म किया | फिर तो मुझे कालीके 
शरीरमें स्थित हुए संसारकी भाँति उसमें सर्वत्र नूतन 
सर्ग दृष्टिगोचर द्वोने गे | वह घनीभूत मण्डलाकार 
धुवर्णमयी विस्तृत पराषाणशिला एकरूपमें द्वी स्थित 
थी और सब्याकालमे मेधक्री भौति परम सुन्दर दिखायी 
देती थी | इसके बाद मैंने आश्चर्यचक्तित हो उस 
शिलाके दूसरे भागके विषयमें भी उसी पराइष्टिसे विचार 
करना आरम्म किया। विचार करते-करते देखता हूँ तो 
उस शिलाका दूसरा भाग भी उसी तरह जगव॒के आरम्मसे 
ठसाठ्स मरा हुआ है । वहाँ पूरंबत्‌ एक छिंद्र (आकाश ) 
मे नाना पदार्थों सुन्दर संसार बसा हुआ था | उस 
शिलाके जितत-जिस प्रदेशको मैंने देखा,वहाँ-बहाँ दर्पणमें 
प्रतिबिम्बकी भांति सुझे निर्मल जगदका दर्शन हुआ | 


६०४ 


हु अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ज््च्वल्ल्ल््य््स्स्स्स्ससस्सनसस्सचचचललल्ल्लल्लल्+ 


रघुनन्दन | तदनन्तर चेतनाकाशखरूप निर्तिकार 
अनन्त प्र सर्वत्यापी अह्मरूपसे स्थित हुए मैंने जब 
समादित-चित्त होकर देखा तो अपने दरीरके “भीतर ही 
मुझे सृश्रिपी इक्ष एक अड्डूरके रूपमें स्वित दिखायी 
दिया । जैसे डेद्दरीके भीतर रखा हुआ बीज वर्षाके 
जटसे भीग जानेपर अड्डूरित हो जाता है, उसी प्रकार 
मेरे भीतर सृष्टिजीज अड्डुरित हुआ था। जैसे बीजके 
भीतर विद्यमान अड्डुर सॉंचनेसे विकतित हो ऊपरकी 
ओर निकल आता है, उसी प्रकार मूर्त, अमूर्त, जड 
और चेतन सभी वस्तुओंमें जगत्‌ व्िधमान है । जैसे 
सुपृप्तावस्थासे खप्तावस्थाको प्राप्त हुए चिन्मात्र पुरुषकी 
अपनी ही चेतनासे खप्तजगवक्की दृश्य-लक्ष्मीका 
विकास होता है अथवा जैसे स्त्रप्नावस्थाके हट जानेपर 
जगे हुए पुरुमके समक्ष जाग्रत-कालका दृ्यप्रपन्च 
विकासको प्राप्त दोता है, उसी तरह जिसने सृष्टिके 
आरम्ममें अपने खरूपका पृथक रूपसे अनुभव किया है, 


ऐसे आत्मामें इस सश्कि उदय होता है । हृदयाकाशमें 
उदित हुआ यह सर्ग चेतनाकाशसे प्रषक्‌ नहीं है । 
तदनन्तर प्रथ्वीकी धारणासे युक्त होकर मैं 
ध्यान करने लछगा। प्रृथ्वीकी धारणा करनेपर 
उसके अभिमानी जीवकी खरूपता प्राप्त करके मैं 
द्वीप, पर्बत, तृण और इक्षादिख्सी देहसे युक्त हो 
वहाँके जगतका अनुभव कैरने लगा। मैं सम्र्ण 
भूमण्डल बन गया | नाना प्रकारके वन और बृक्ष भेरे 
शरीरके रोम हो गये | नाना प्रकारकी रक्तावल्याँ मेरे 
शरीरमें व्याप्त थीं और अनेकानेक नगर मेरे लिये आभूषणका 
काम दे रहे थे | पृथ्वीका रूप धारण करके मैं नदी, 
बन, समुद्र, दिंगन्त, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियोंके 
भोग्यस्थलों और जंगल-समहोंसे व्याप्त हो गया। नाना 
प्रकारके पदार्थोकी श्रेगियोंसे भरे हुए अनेकानेक मण्डल- 
कोश दृष्टिगोचर होने छगे तथा मैं छता, सरोचर, 
सरिता और कमल्समूहोसे छुशोमित होने लगा । 
(सगे ८६-८७ ) 


श्रीवसिष्ठजीके द्वारा जल और तेजस-तललकी धारणासे प्राप्त हुए अनुभवका उल्लेख 


श्रीरामजीने पूछ---मगवन्‌ | अन्न यह बताइये कि उस 
समय आपने विभिन्न मूभागोंके मीतर कहां ब्रह्माण्डोंके 
दर्शन किये थे या नहीं ! 


श्रीवत्तिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन ! पहले शिलामें जैसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ देखा गया था, वैसे ही उस समय 
भूमण्डल्के सभी स्थानोमें मुझे जगव॒का जाल-सा त्रिछा 
हुआ दिखायी दिया | वह सारा इश्यमय प्रपन्च द्ैतमय 
होता हुआ भी वास्तवमें शान्त अद्वेत ही है| सभी 
स्थानोंमिं जगत है. और सर्वत्र सबके आधाररूपसे ब्रह्म 
विराजमान है | अतः सब कुछ परम शान्त चिदाकाश- 
स्वरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकारके आरम्मोंसे 
परिए्ण है। रघुनन्दन ! यद्यपि यह इश्य पसत्‌र और “अहम! 
इत्यादि रुपते अनुभत्रमें आता हैं, तथापि उप्तका अस्तित्व 


परमार्थे-दशामें है द्वी नहीं और यदि है तो वह सब 
अजन्मा---निर्त्रिकार ब्रह्म ही है ! 


मैंने धारणाद्वारा पृथ्वीका रूप धारण करके जैसे 
वहाँ नाना प्रकाके जगत्‌ देखे थे, वैसे ही 
जल्तत्तकी धारणासे जलरूप होकर वहाँ भी वैसे 
ही जगत॒का दरोन किया | जैसे काट-छाँटकर स्वच्छ 
किये गये इन्द्रनीछ्मणिके समान नील वर्णवाले 
भगवान्‌ विष्णु शेषनागके अक्लोपर मगवती छक्ष्मीजीके साथ 
विश्राम करते हैं, उसी प्रकार श्याम-शरीखाले मैंने भी - 
बादलोंके आसनोपर विद्यु्नमी वनिताके साथ विश्राम 
किया । रसरूप होनेके कारण मैंने जिह्मासम्बन्धी एक- 
एक अणुके साथ रहकर उत्तम अनुभत्र प्रात्त किया, जिसे 
मैं अपने शरीरका नहीं केवल ज्ञानरूप आत्माका, ही 


निरवोण-परकरण उ०] # श्रीवसिष्ठजीफे द्वार जल और तेजसू-तत्वकी घारणासे प्राप्त अतुभव + 


च्ण्५ 


अनुभव मानता हूँ | जलकणका' रूप धारण करके हवाके 
रथपर चढ़कर मैंने आकाशकी निर्मल गलियोंमें छुगन्‍्धकी 
भाँति विचरण किया | जलकी समता प्राप्त करा देनेवाडी 
उस जल्मयी धारणाके द्वार अजड होकर भी जड ( जल )- 
सा बनकर तथा समस्त पदार्ोंके भीतर ज्ञातारूपसे 
रहता हुआ भी दूसतोके द्वारा अज्ञात होकर रद्द । 


खुनन्दन | तलश्षात्‌ मैं तेजस्तत्तकी बढ़ी हुई धारणाके 
द्वारा चन्द्रमा, सूये, तारा और अग्नि भादि विचित्र अवयबोंसे 
युक्त तेज बन गया | तेजके सदा सच्त-प्रधान होनेके 
कारण मैं प्रकाशरूप बनकर चमक उठा | संपारमें जितने 
भी रुप हैं, वे सब प्रकाशके ही भट्ट हैं | अतः सदा 
प्रकाशकी गोदमें शयन करनेवाले शुक्र, कृष्ण और अरुण 
आदि समस्त वण्ोंका मैं स्वरूपदाता पिता हो गया | 
अपने तेज:स्वरूपसे मैं दिग्वधुओंके लिये स्वच्छ दर्षण 
बन गया ।-रात्रिख्पी कुदरेको नष्ट करनेके लिये वायु- 
खरूप हो गया | चन्द्रमा, सुर और अप्निका तो जीवन- 
सबेत्न द्वी था। मैं खर्गलोकके लिये कुंकुमका आलेप 
वन गया। मैं तेन वनकर छुवर्ण आदि सुन्दर 
बर्ण ( रंग ) बन गया, मनुष्य आदिमें पराक्रम हो 
गया; रत् आदिमें चकाचौंध पैदा करनेत्राठी कान्ति 
बन गया और वर्पाऋतुमें बिद्युतका प्रकाश हो गया। 
तेजकी धारणासे तेजोमय होकर मैं उन बृत्र आदि 
अपुरोंके मस्तकपर वज्ञका प्रह्मर बन गया; जो अपने 
यप्पड़से झत्रुओंका सिर फोड़ डालते थे। साथ 
ही सिंह आदिके हृदयमें पराक्रम बनकर बैठ गया। 
रणाह्ृणमें निर्मय विचरण करानेवाला जो उद्धट पराक्रम 
त्रीरपुरुषोंके भीतर प्रसिद्ध है, वह भी मैं ही बन गया । 
वह भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर लोह- 


युक्त दो । सूर्यस्वरूप होकर मैंने दर्सो दिशाओंमें फैले 
हुए किरणरूपी हाथोसे जगत्रूपी पक्षीको, जिसके बढ़े- 
बड़े पर्वत अन्ठ थे, पकड लिया | उस समय मुन्नको यद 
सारा भूतल एक छोटेसे गाँवके समान दिखायी दिया। 
चन्द्रमाके रूपमें प्रकट दोनेपर मेरा आकार अम्ृतसे भरी 
हुईं ज्ञीकके समान हो गया । मैं चुलोकरूपी घुन्दरीका 
मुख बन गया । निशारूपिंणी निशाचरीके हास्य-सा लगने 
ठगा और रात्रिमें यत्न-तत्र प्रवेश करनेवाले पुरुषोंके 
डिये प्रकाश-दीपका काम देने छगा। मैंने अग्नि 
बनकर दावानलकी ऐसी ज्वाला फैछायी, जिससे 
लकड़ियोंका तत्काल विंदारण हो जाता था और मेरी 
दुर्निवार दीति बढ़ जाती थी। बड़े-बढे काष्ठोंके प्रृटने 
और फटनेसे अत्यन्त कठेर शब्द उत्पन्न होते थे। 
यज्ञाप्ति बनकर मैंने दृविष्यादिका भी कल्याणकारी कार्य 
सम्पन किया । कहीं छोह्दार आदिकी प्रयोगशाल्मओंमें 
मैंने तत्त छोहपिण्ड आदिमें रकर हृथौंढे आदिसे 
ताढ़ित होनेपर उन ताड़नकर्ताओंको जछानेके लिये 
आगकी चिनगारियों प्रकट की थीं। 


श्रीरामजीने पृछा--मानदाता मुने | उस अवस्थामें 
आपको छुखका अनुभव हुआ या दुःखका १ यह मुझे मेरी 
जानकारीके लिये वताइये | ः 

श्रीवप्तिधजीने कह्ा---रघुनन्दन | जैसे सोया हुआ 
पुरुष चेतन होता हुआ भी जडताका अनुभत्र करता है, 
वैसे द्वी चेतनाकाश अपने संकल्पसे दृश्यभावको प्राप्त होकर 
जडताका-सा अनुभव करता है | जब्र ब्रह्म अपनेको पृथ्वी 
आदिके रूपमें समझता है, तब छुप्तकी भाँति जड-सा 
बनकर स्थित रहता है। इसका जो सबिदानन्दात्मक 


कवचोंको तोड़नेवाले खज्जोंके परस्पर आधातोंसे उत्पन्न॒ यथा खभाव है, उसका कमी अन्यथामाव नहीं द्वोता । 
हुई टंकारघ्वनिसे अत्यन्त पु तथा महान्‌ आइस्‍म्बरसे ( सर्ग ९०-९१ ) 
नाक जा <-> - ->.ाा- अआआआ 


ज० यो० है. आँ० २ श अ्पलनभथक 
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# अविच्छिन्नचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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धारणाद्वारा बायुरूपसे स्थित हुए वस्िष्ठजीका अनुभव ु 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | तदनन्तर मैं 
जगवकी देखनेके कौवृहल्से घीर-चित्तबृत्तिके द्वारा वायु- 
मयी विस्तृत धारणा करके वायुरूप हो गया और छता- 
बछरूपिणी छलनाओंको नचाने लगा | कमल, उत्पल 
और दुन्द आदि पुप्पसमूहोकी छुगन्धका संचय करके उसकी 
रक्षा करने छा | नन्‍्दनवनमें मेरा आना-जाना अत्यन्त मधुर 
और उदार होता था; क्योकि वहों बड़ी मधुर छुगन्ध घुलम 
होती थी | चन्द्रमण्डल्म जो श्रेष्ठ अमृत है, उसका चिरकाल- 
तक उपभोग करके पूर्णहूपसे घिरे हुए मेघोंकी घटठारूप 
शब्यापर सोकर तया कमल्यनोको कम्पित करके मै प्राणियों- 
के श्रमका निवारण किया करता था | आकाशरूपी पुष्पका 
मैं ही तौरम था | अतएव उसके गुणभूत सभी शब्दों- 
का मैं सहोदर भाई वन गया | ग्राणियोके अड्डों और 
उपाड्नोंमें प्रेत बनकर उनकी नाडीरूप नालियोंमें जल- 
सा हो गया था | मैं छुगन्धरूपी रत्नोंका छुटेरा, विमान- 
रूपी नगरोंकी आधारभूमि, दाहरूपी अन्चकारका निवारण 
करनेके लिये चन्द्रमा तथा शीतरूपी चन्द्रमाकी उत्पत्तिके 
डिये क्षीरसतागर था | एक ही क्षणमें मैं समस्त पर्वतोंको 
उखाड़कर फेंकनेमें समर्थ था | वायुरूप बनकर 
मैंने छः प्रकारकी कियाएँ करते-करते प्रल्यपर्यन्‍्त कमी 
भी विश्राम नहीं लिया | मेरे वे छः करे इस प्रकार ये। 
द्विम और घी आदिको जमा देना---उसका पिण्ड बनाना, 
कीचड़ आदिको छुखाना, मेष आदिको धारण करना, 
ठुण आदियमें हलचल पैदा करना, छुगधको इधर-उधर 
ले जाना तथा ताप दर लेना | 


श्रीराम | इस प्रकार उस समय पृथ्वी आदि पॉंच 
भूतोंका रूप धारण करके मैने उस त्रिदोकीरूप कमलके 
उदरमें मलीभाँति विहार किया | पृथ्वी, जल, वायु और 


तेजके समूहरूप बृक्षोंके शरीरमें निवास करते हुए मैंने 
मूल-जालके द्वारा पृथ्वीका रस पीया और उसके स्वादका 
अनुभव किया । अम्ृतसे धरूण घनीमूत अब्भवाले तथा 
चन्दन-द्रवके समान शीतलता आदि गुणोंसे चुशोमित 
चन्द्रविम्मोंपर जो बर्फकी बनी हुई शब्याओंके समान थे, 
मैंने अच्छी तरह लोठ-पौट किया है | उपभोगके बाद 
बचा हुआ पुष्परस श्रमरको देते हुए मैंने सभी' दिशाओं 
और सभी ऋतुओंमें समस्त वनसमूहोंकें भीतर नाना 
प्रकारकी सुगन्धोंसे पस्िर्ण पुष्पराशियोंका अच्छी तरह 
सेवन किया है | कुमुद, कहार और कपतलोंसे पूर्ण 
नलिनी-वनमें मैंने मधुर बोली बोलनेवालीं दृतियोंके 
साथ लीला-पूवकक कमल कल्कऊ नाद किया है | 
रघुनन्दन ! मेरी झपासे प्रसन्न हुए सूर्य आदि 
देबताओंने शरीरसे कृष्ण, रक्त, इवेत, अइवेत, पीत 
एवं हरित वर्णोंसे हरे इक्षोंकी मॉति मेरे शरीरमें 
स्थिति प्राप्त की थी। समुद्रोंसे घिरी हुईं तथा सात 
द्वीपेके कारण मानो सात रूप घरनेवाली इस भूमि- 
को मैने अपनी कढूाईमें कंगनकी भाँति घारण कर 
लिया था-। श्रीराम | समस्त ब्रह्माण्डरूप द्वोनेके 
कारण यद्ञपि सारे पाताछ मेरे चरण , बन गये 
थे, मैं भूतलको उदरके रूपमें धारण कर रहा था 
और आकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैंने अपनी परम 
सूक्ष्म चिन्मात्रश्लरूपताका कमी त्याग नहीं किया था | इस 
प्रकार चिदाकाशरूपसे स्थित हुए मैंने भूमि, जल, अग्नि 
और वायुका खरूप धारण किया । जैसे प्रसिद्ध चिति शक्ति 
खय॑ ही खप्नमें नगर आदिका रूप धारण करती है, 
उसी प्रकार भेरेद्वारा भूमि आदिका स्वरूप-धारंण माया 
शक्तिका विस्तार ही था | ( सर्ग! ९२ ) 
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निद्रत्तिसे अं आ सिद्धका नीचे गिरना और 


वसिष्ठनीसे उसका 


जीवनका इत्तान्त बताना 


श्रीवाप्तिषजी कहते हैं--रघुनन्दन | इस प्रकार 
धारणाके द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदिके रूपसे जगत्‌- 
शरीरका अबछोकन करनेके बाद पूर्वोक्त कौतुकदर्शनके 
संकल्प और प्रयत्त्ते निदृत्त हो मै पुनः पहलेके समाधि- 
स्थान आकाश-कुटीरके प्रदेशकी ओर लौट आया । वहाँ 
आनेपर देखता हूँ कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित 
नहीं दिखायी देता है | वहाँ अपने सामने बैठे हुए किसी 
दूसरे द्वी सिद्धपुरुषको मै देख रहा हूँ, जो अकेला है । 
वह सिद्ध समापिनिष्ठ दोकर बैठा था और अभीष्ट परम 
पदको प्राप्त हो चुका था | उसने पद्मासन बाँध रखा 
था | वह परम शान्‍्त था और समाधिमें चित्तके 
स्थिर हो जानेसे उसका शरीर ह्विल्ता-डुल्ता नहीं 
था | भस्मनिर्मित त्रिपुण्ड्की रेखाओंसे युक्त, सौम्य 
तथा समान विस्ताखाले कंधोंसे उसकी श्रीवा बड़ी 
छुन्दर दिखायी देती थी। उसका मन उदार 
ब्रह्मतत्तमें विश्राम ले रहा था | इसलिये उसका शरीर 
छुस्थिर और मुख अत्यन्त प्रसन्न था। उस प्रसन्न 
मुखसे सुशोमित उसके मस्तककी जो निश्चल अवस्था थी, 
उसके कारण वह सिद्ध बड़ा छुन्दर दिखायी देता या। 
नामिके निकट उत्तानमावसे रखे हुए उसके दोनों हाथों- 
की शोभा दो ग्रफुछ कमछोंकी शोभाके समान जान पड़ती 
थी | उन हाथोकी शोमाके रूपमें मानो हृदय-कमछके 
प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गये हों--ऐसा जान पढ़ता 
पा | उन कर-कमलोंकी प्रभासे यह सिद्धपुरुष प्रकाशित 
हो रद्या था। उसके दोनों नेत्रोंकी पलकों बंद थीं। उसकी 
वह्मेन्द्रियोंके सारे व्यापार क्षीण हो गये थे। 
विक्षोमसे रद्वित-तथा पूर्णहूपसे शान्त, अन्तःकरणरूपिणी 
गुफाको उसने अपनी धीर मनोवृत्तिके द्वारा इस तरह 


घारण कर रखा था, मानों समस्त उत्पातोंते रहित शान्त 
आकाशको धारण किया दो । उस कुटीमें जब मैंने अपना 
शरीर नहीं देखा और सामने उस मुनिको द्वी देखा, 
तब मैंने अपने शुद्ध चित्तके द्वारा वहाँ यों विचार 
किया । 

“जान पड़ता है ये कोई महान्‌ सिद्ध महात्मा हैं, 
जो मेरी ही तरह सोच-विचारकर एकान्त महाकाशमें 
विश्राम लेनेकी इच्छासे इस दिगन्तमें आ पहुँचे हैं | “मे 
समाधिके योग्य एकान्त स्थान पा जाऊँ, इस चिन्तामें ही 
पडबर ये सत्यप्ंकल्पशाली महात्मा इधर भाये है. और 
इन्हें यह कुटी दिखायी दी है | उसके बाद दीकालतक 
जब मैं नहीं लौटा हूँ, तब मेरे पुनः आगमनकी बात श्नके 
ध्यानमें नहीं आयी है और इन्होंने शवरूपमें पढे हुए मेरे 
शरीरको यहाँसे हटाकर खय॑ इस कुटियामें आसन जमा 
लिया है । भेरा वह शरीर तो अब नष्ट हो गया | अतः 
अब इस आतिवाहिक देहसे ही मैं अपने सप्तषिलेकको 
चढूँ।!?--ऐसा निश्चय कर मैं ज्यों ही वहाँसे चलनेको 
उद्यत हुआ, त्पों द्वी मेरे पर्व॑संकल्पका क्षय हो जानेसे 
वह कुटी अदृश्य हो गयी और वह्दों केतछ आकाशम्रण्डल 
रह गया | फिर तो समापिमें स्थित हुए वे सिद्धवावा 
निराधार द्वोकर नीचेकी ओर गिरने छगे | 

मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जवतक मैं यहाँ 
रहूँ, तबतक यह कुटी भी रहे, परंतु अब वह्द संकल्प क्षीण 
हो जानेसे कुटिया नष्ट हो गयी और सिद्ध मद्गात्मा क्षण 
भरमें वहाँसे गिर पडे | तब छुजनता या कौतुकब॒र मैं 
उन गिरते हुए सिद्धपुरुषके साथ उस मनोमय ( आति- 
वाहिक ) शरीरसे ही आकाशसे भूतलकी ओर चछा | 
गिरते समय उनका पैर पूर्ववत्‌ प्रथ्यीसे जा छगा और 
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मस्तक ऊपरकी ओर ही उठा रहा । ने पद्मासन छगाये 
हुए ही वहाँ गिरे थे । उनके प्राणने अपान वायुको 
ऊपरकी ओर खींच रखा था । इसीलिये वे पहले जिस 
प्रकार बैठे थे, उसी अवस्थामें आकाशसे नीचे आ गये । 
वे सिद्धपुरुष इतने उँचेसे गिरनेपर भी समाधिसे जगे 
नहीं; क्योंकि चित्तके परमात्मामें दढ्तापृवक लगे रहनेके 
कारण वे अचेतन-से हो रद्दें थे । साथ ही उनका कोई अब 
भी महू नहीं हुआ; क्योकि वे योगके प्रभावसे रूईके ढेरकी 
भाँति वहुत ही हल्के बन गये ये | तत्र मैंने उन्हें समाधि- 
से जगानेके लिये प्रयत आरम्म किया और बादलका रूप 
धारण करके आकाझमें गर्जन-तर्जनके साथ वर्षा आरम्भ 
कर दी | ओले और बन्न गिरने लगे | जैसे बादल या 
वर्षा मोरको जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपने वबुद्धि- 
कौशलसे उस दिंगन्तमें उन सिद्धपुरुषकों जगाया | 
समाधिसे जागनेके बाद उनके समस्त अब्लोंकी शोभा 
प्रकाशित होने छगी और उनके नेत्र भी विकसित हो 
उठे | उस समय वे ऐसे छगते थे, मानों वर्षाकाल्‍में 
घारावाहिक वृष्टिसे विकसित हुआ कमलोंका वन हो | 
समाधिसे जागनेपर मैंने उनसे शुद्ध भावसे पूछा--- 
'मुनीश्वर ! आप कढों है और यह कया कर रहे हैं १ 
आप कौन हैं ! इतनी दूरीसे आप नीचे गिरे हैं, फिर 
भी आप अपने चित्तमें उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे 
हैं ? मेरे इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने मेरी ओर देखा | 
फिर अपनी पूर्वगतिका स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह 
सुन्दर वचन बोले, जैसे चातक मेघसे बोलता हैं | 

पिदने कह्ाा--अहान्‌ ! जबतक मैं अपने वृत्तान्तका 
स्मरण न कर ढेँ, तबतक आप मेरे उत्तरके डिये प्रतीक्षा 
कीजिये । मैं आपसे अपना सारा पिछला इत्तान्त कहूँगा। 

इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व इत्तान्तको शीघ्र ही 
स्मरण कर डिया । इसके बाद वे चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
शीतछ एवं मनोहर वाणीमें मुझसे बोले। 


पिड़ने कह्ा--तह्न्‌ ! इस समय_ मैने आपको 
पहचान ढिया है | अतः प्रणाम करता हूँ । अबतक ऐसा 
न करनेसे मेरेद्वारा जो अपराघ बन गया है, इसे आप 
क्षमा करें। क्योंकि क्षमा सत्पुरुषोंका खसाव है। 
मुने ! जैसे कमलोंमें मौंरा श्रमण करता है, उसी प्रकार 
मैंने सुदीधंकालतक मोगरूपी छुगन्धसे पूर्ण ' मोहकारक 
देवोधान-भूमियोंमें चिरकाव्तक भ्रमण किया है। 
तदनन्तर चित्तरूपी जल-तरब्रोंके हिल्ोरोंसे युक्त इत्य- 
रूपिणी नदीमें उसके मण्डछाकार आवर्तो ( भेवरों ) 
द्वारा निरन्‍तर बहाये जाते हुए मैने दीर्घेकाछके बाद 
विवेकका आविर्भाव होनेपर संसारसे उद्विम्त हो इस तरह 
विचार किया---“अद्दो | इस संसारमें शब्द, रूप, रस, 
स्पर्श और गन्धमात्रको ओेड़कर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है; अतः इतने दी मात्रमें--ऐसे तुच्छ विषय- 
भोगमें मै क्‍यों रमण करूँ ! विषयोमिं विषोंकी ' विषमता 
भरी है, छुन्दरी ज्ियों कामरूप मोहको द्वी देनेवाली हैं 
तथा राग सरस पुरुषकों भी विरिसता प्रदान करनेवाले 
हैं; इनमें लोटनेवाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ 
इस शरीरमें शीघ्र प्राप्त होनेवाली जीण्ण॑-शीर्ण दृद्धावस्था 
एक विशाल वगुलीके समान है| वह यही सोचती 
रहती है कि मैने इस जीवनरूपी कीचड़ या सेवारमें 
बहुत बड़ी मछली पा ली है | इसी भावसे वह इस 
शरीरको तत्काल उदरस्थ कर लेना चाहती' हैं। यह 
शरीर समुद्रमें दीखनेत्ाले बुर्बुलेके समान शीघ्र ही 
नष्ट हो जानेवाद्य है | यह सामने स्कुरित होता हुआ 
दी सदसा दीपशिखाके समान बुझकर अदृश्य दो जाता है | 

यह जीवन एक महानदी है। इसमें नाना 
प्रकारके विक्षेप बड़ी-बड़ी लहरोंके समान हैं। काल- 
चक्र ही इसमें भेंवरे बनकर उठता है। जन्म और 
मरण ही इसके दो ऊँचे और विशाल तट हैं तथा 
इसमें छुख-दु.खकी छोटी-छोटी तरहें उठती रहती हैं | 
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यौवनका उछास ही इसकी कीचड है | दृद्धावस्थाके लिया और बहुत-से सुख-दु.ख भी देख लिये | अब 
सफेद केश ही इसके घवल फेन हैं | कमी काकतालीय यहाँ और क्‍या करना या पाना शेप रह गया है १ 
संयोगते इसमें छुलके बुदूबुद भी उठ जाते हैं ।_ मैंने ऊँचे शिखरोवाले मेहर पर्बतकी उद्यान-भूमियोमें 


व्यवहार ही इसके मह्दाप्रवाहकी रेखा है | इसमें नाना प्रकार- 
के जड-ख ( मूर्लोकि कोल्याहल ) ही जलख ( जलकी ध्यनि ) 
हैं| राग-देपरूपी बादल इसे बढ़ाते रद्दते हैं तथा भूतलपर 
इसका शरीर सदा ही चश्वछ रहता है | छोम और 
मोहके महान्‌ आबतत इसमें उठते रहते हैं | पात और 
उत्पातसे इसमें निरन्तर पसिरतेन होता रहता हैं। इस 
प्रकार यह जीवन नामक नदी शब्दमात्रसे तो अत्यन्त 
शीतल हैं; परतु वास्तत्रमें त्रितरिध तापोंसे अत्यन्त 
संतप्त रह्य करती है | यह महान्‌ खेदका विपय है| 
संसाररूपी नदीके जलस्थानोय जो इृष्ट, मित्र, पुत्र आदिके 
समागम और धन है, उनमें पहले-पहलेके तो चले 
जांते हैं और नये-नये आते रहते हैं | ( इस प्रकार 
यहां कुछ भी स्थिर नहीं है । ) यहाँ जो पदाये प्राप्त 
है, वे नष्ट हो जाते हैं | अतः उन क्षणमह्नुर पदार्थेसि 
कोई प्रयोगन सिद्ध नहीं हो सकता | जब प्राप्त हुई 
बस्तुओंकी यह दमा है, तव जो नये पदाय प्राप्त होते 
हैं, उनपर भी यहां कैसे आस्था हो सकती है ? ससारमें 
जितनी नदियों हैं, उन सबका जर उद्वमस्थानसे 
आता और समुद्रको ओर जाता रहता है | परंतु इस 
शरीररूपी नदीका जो आयुरूपी जल हैं, वह केव्रठ 
जाता ही हैं, फिर आता नहीं ! भर्यंकर शन्रुभूत 
विपयरूपी चतुर चोर चारों ओर विचरते रहते हैं, वे 
विवेकरूपी सारा घन हर ऊँ जाते है। अन मुझे 
निरन्तर जागते रहना चाहिये | यहाँ मैं सो कैसे रहा 


- हूँ ॥ आज यह हुआ, कछ यह होगा, यह इसका हैं 


और यह मेरा है---इस प्रकार संकल्प-विकल्प करता 
हुआ मनुष्य वीती हुई आयु और आयी हुई मौतको 
नहीं जान पाता हैं | यह कैसी आश्र्यक्ली वात है ! 
खुब खा-पी लिया, अनन्त बनमूमियोमें विंचरण कर 


अच्छी तरह भ्रमण किया | लोकपार्लेके श्रेष्ठ नगरोमे 
भी मैं घूम लिया । परंतु वहों भी कौन-सा स्वामात्रिक 
छुख प्राप्त हुज १ 

“धन, मित्र, छुख और भाई-बन्धु कोई भी काठ्रस्त 
मनुष्यकी रहा नहीं कर सकते | मनुष्यका जीवन घूलि- 
राशिके सप्तान अछिर है, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हैं । 
जैसे पर्वतशिखरोपर गिरा हुआ वर्षाका जल प्रतिक्षण 
ब्यर्थ नष्ट होता है, वैसे ही भीतरसे विपयोगें आसक्त 
मनुष्य क्षग-क्षगमें क्षीण हो अन्तमें पुरुपार्यशुन्य रहकर 
ही भरत ( मृत्युको प्राप्त ) हो जाता है| कोई भी मोग 
मेरे मनको नहीं छुमा रदे है । यहोंके वैमत्र भी मुझे 
सुन्दर नहीं लगते हैं | यह जीवन भी मदमत्त युवत्रीके 
कठाक्षपातकी भॉति चश्चछ एवं क्षगभज्जुर है । मुने ] 
यहाँ कहाँ, कितको, किस तरद और किस उपायसे 
आश्वासन प्राप्त द्वो । पापिनी मृत्यु आज या कल मस़्तकपर 
पैर रख द्वी देगी अथगा माथेपर विपत्तिका पहांड डाल 
द्वी देगी | यह शरीर एक दिन पत्तके समान ज्नड जाने- 
बाला है | जीत्रनकी स्थिति भी जीण॑-शीर्ण ही है । 
चुद्धि अधीरतासे ग्रस्त हैं और विपर्योके रस नीरम हो 
गये हैं| नीरस तिपय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत 
आयुको ले बीते । इनसे मेरे डिये कोई चमत्फारणनक 
पुरुषाय नहीं स्िद्र हुआ | आज मेरा मोह मन्द पड़ 
गया है | इस अरीरका इस जातमे कोई उपयोग नहीं है | 
विपयोंमें आखा या आतक्ति न करना ही ऊँची खिति 
है और जीत्रनमै प्रति आम्या रखना ही सबसे अवम 
अवस्था हैं| अशे ! यह सम्पत्ति क्या मिली, विपत्ति 
ही सिरपर आ पडी है, जो भारी मोहमे डालनेवाली 
हैं । विवेकी पुरुषफो सदा ऐसा ही मानना चाहिये 
और इस सप्तारंम कभी आसक्त नहीं होना चाहिये। 


६१० 


जैसे समुद्रपली सरिताएँ मूतलपर अपने शरीरको आन्दोडित 
करती हुई समुद्रकी ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार 
जनता विषयोंकी ओर दौड़ी जा रही है | यहाँ भायु ही 
उत्पात-वायु है | मित्र द्वी बडे भारी शत्रु हैं । बन्धु ही 
बन्धन हैं और धन ही वडी भारी मौत है | छुख दी 
अत्यन्त दुःख है | सम्पत्तियों ही मारी विपत्तियाँ हैं | 
भोग ही संसारके महान्‌ रोग हैं तथा रति ही मारी 
अरति ( दुःख ) है | यहोंका छुख केबल दु.ख देनेके 
लिये है और जीवन भी मृत्युकी धरोहर है। अह्दो ! 
यह्द मापाका विस्तार कितना दुःखद है !# बविपय- 
सेवनरूप जो भोग हैं, उन्हें सर्पोंका फन ही समझना 
चाहिये; क्योंकि वे थोडा-सा भी स्पर्श होनेपर डेस ही 
लेते हैं | किंतु विचार-इश्सि देखनेपर प्रतिक्षण विनाश- 
शीर ही हैं| जो मोगोंकी अमिलाषासे उनके प्रति 
तृष्णा बाँचे बैंठे हैं, उन छोगोंका उसी तरह पग-पगपर 
अपमान होता है, जैसे बन्धन-स्तम्ममें बँघे हुए जंगली 
हापियोंका हुआ करता है | 

सम्पत्तियाँ और युवती ब्लियाँ ये तरहरोंकी गोदके 
समान क्षणमज्जर हैं | इतना ही नहीं, वे सर्पके फनकी 
छाया हैं | कौन वित्रेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा ! 
जो आरम्ममें रमणीय प्रतीत होनेवाले किंतु अन्तमें 
अत्यन्त नीरस सिद्ध द्वोनेवाले विपयमोगोमें समते हैं, 
वे नरकोंमें द्वी गिरते हैं| । घन राग-देपादि इन्द्र दोपोंसे 


# उत्पातवायुरेवायुमित्राण्येबातिगत्रवः. | 
वान्धवो वन्धनान्येव घनान्येबातिनैधनम ॥| 
सुखान्येवातिदुःखानि सम्पदः परमापदः | 
भोगा भवमहारोगा रतिंरेव परारतिः | 
आपदःसमदः सर्वाःसु्ख॑ दुःखाय फेबलप | 
जीवित मरणायैव बत मायाविजुम्मितम ॥ 
( निवोणप्रकरण उ० ९३ | ७१-७३ ) 
+ अपातरमणीयेपु रमन्ते विपयेपु ये। 
अल्यन्तविरसान्तेपु पनन्ति निस्‍्यथेपु ते॥ 


( नि० प्र० उ० ९३ | ८० ) 


आक्रान्त हैं | उनका उपाजन करना भी अत्यन्त कठिन होता 
है तथा प्राप्त हो जानेपर भी वे स्थिर नहीं रहते है| अतः 
वे अधम पुरुषोंके लिये ही सेवन करने योग्य हैं। जो 
आरम्ममें मधुर लगती है, परंतु अन्तमें दुःख ही देनेवाली 
है, वह लक्ष्मी ( दौकिक सम्पत्ति ) जगत॒को मोहमें ही 
डालती है# । उसका विछास क्षणभरक्रे लिये ही होता 
है | कोई मद्दानूसेमद्दान्‌ पुरुष क्‍यों न हों, उनके 
जीवनमें भी एक दिन मृत्यु अकश्य उपस्थित . होगी । 
देहधारियोंकी आयु शाखाके अग्रभागमें लठकी हुई 
ओसकी बूँदके समान शीघ्र द्वी नष्ट होनेवाली है| जरा 
अवस्थाको प्राप्त होते हुए पुरुषके केश पक जाते हैं, 
दॉत भी हृठ जाते हैं| उतकी और सब व्तुएँ भी 
जीर्ण द्वोकर क्षीण हो जाती हैं | परंतु एकमात्र तृष्णा 
ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती है, वह नित्य नयी ही 
बनी रहती है ||: द्वाषकी अज्ललिमें रखे हुए जल्की 
भाँति यह जीवन शीघ्र ही सख्त हो जाता है | वह 
नदीके प्रवाहकी भाँति चला जाता है और लौठता नहीं 
है | इस जगतमें जो र्मणीय जान पड़ते हैं, उन 
पदार्थों मैंने अरमणीयता देखी हैं । स्थिर वस्तुओंमें भी 
अखिरताका दर्शन किया है और सत्यदीखनेवाले पदारोमें 
भी मुझे असत्यता दिखायी दी है | इसीडिये मैं यहाँसे 
विरक्त हो उठा हैं | मनके सर्वथा वासनाझन्य हो जानेपर 
जब परमात्मामें विश्रान्ति प्राप्त होती है, उत समय जो 
आनन्द मिलता है, वह पाताछ, भूतल और खर्गके भी 
किन्दहदी भोगोंमें नहीं मिल सकता ।॥! 


मुने | इस तरह दीर्घकाल्तक विचार करनेसे अब 


अहंकारशत्य हो मैंने अपनी बुद्धिके द्वारा खर्ग और 


# आपातमात्रमचुरा. दुःखपर्यवसायिनी | 
मोहनायेव छोऊस्य लक्ष्मी: क्षणविल्यातिनी ॥ 
( नि० प्र० उ० ९३ | ८२ ) 
+ जीय॑न्ते जीय॑तः केगा दन्ता जीय॑न्ति जीय॑तः | 
भीयते जीय॑ते स्व तृष्णवेक्रा न जीय॑ते || 
( नि० प्र० 3० ९३। ८६ ), 


निवौण-प्रकरण उ० ]] # भ्रीवसिष्त॒ज्नी और सिद्धका आकाशामें अभीए स्थानोंफो जाना $ ६११ 


अपबासि भी विरक्ति प्राप्त की है | इस कारण मै मी उस समय तो अनुमानसे मैंने यही जाना था कि यह 
आपकी ही भाँति चिरकाव्तक एकान्तमें विश्रामके लिये कोई सिद्धपुर्ष था, जो यहाँ अपना शरीर त्यागकर 
आकाशके इस स्थानतक आया और यहाँ मुत्ते आपकी निर्वाण पदको प्राप्त हो गया है | भगवन्‌ ! यही मेगा 
कुटी दिखायी दी। आपकी ही यह कुटी है और आप बत्तान्त है और यद्द मै आपके सामने उपस्थित हैँ । 
पुनः यहाँ पधारेंगे, यह बात उस समय मैंने नहीं मैंने सब बातें आपको बता दीं । अत्र आप जैप्ता उचित 
सोची थी | यह सब्र तो मुन्ने आज ही ज्ञात हुआ है। समझें, करें | ( सगे ९३ 
७“ _ “दे अलयरिट अत35...क्‍-3-- 
श्रीवप्तिहनी और सिद्धका आकाशमें अभीष्ट खानोंको जाना, वसिष्ठजीका मनोमय देहसे सिद्धादि 
लोकोंमें भ्रमण करना, श्रीवसिष्ठजीका अपनी सत्य-संकल्पताके कारण सबके दृष्टिपथमें आना, 
व्यवहारपरायण होना तथा 'ार्यिव वसिष्ठ आदि संज्ञाओंको आप्त करना, 
पाषाणोपार्यानकी समाध्ति और सबकी चिन्मयत्रद्वरूपताका प्रतिपादन 


श्रीवर्तिष्ठजी कहते हँ---खुनन्दन ] तपथ्ात्‌ मैंने 
सिद्धसे इस प्रकार कद्द---#महात्मन्‌ | मैंने भी तो आपके 
बिषयमें कोई विचार नहीं किया, इसीसे उस कुटीको 
आकाशमें स्वर नहीं कर दिया | उसे सिर कर दिया 
होता तो आपकी स्थिति भी छुस्िर हो गयी होती । आप- 
को इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता ( अतः हम दोनोंसे 
परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिये दोनों ही दोनोंको क्षमा 
कर दें )। उठिये, अत्र हम दोनों सिद्धलेकोमें चलकर 
पूर्ववत्‌ निवास करें |? तदनन्तर हम दोनों गुलेल्से फेंके 
गये दो पत्थरकी गोलियोंके समान एक साथ ही तीज 
गतिसे आकाहशमें उड़ें | उस समय हमारी स्थिति दो 
तादेंके समान हो रह्दी थी । ऊपर जाकर हम दोनोंने 
एक दूसरेको प्रणामपृत्तंक विदा किया । फिर वे सिद्ध 
महात्मा अपने अभीष्ट स्थानको चले गये और मैं अपने 
अभीष्ठ स्थानमें आ गया | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूआ--भगवन्‌ ] आपका वह शरीर 
तो प्रथ्वीपर गिरकर धूलके परमाणुओंमें मिल गया होगा ! 
फिर आप किस शरीरसे सिद्ध छोकोंमें विचरे ! 

श्रीपत्तिष्ठीने कहा--श्रीराम | हाँ, मु्ते याद आ 
गया | उसके बादका मेत इत्तान्त झुनो । जगत्‌रूपी 


गृह्में, सिद्वोंके समूह्दोंमें तथा लोकपालोंकी पुरियोंमें श्रमण 
करते हुए मुन्न वसिष्ठकी आत्मकथा इस प्रकार है---एक 
दिन मैं इन्द्रपुरीमें गया, पर॑तु वहाँ स्थूल शरीरसे रहित हो 
आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) देहसे गये हुए मुश्नको न तो किसीने 
देखा और न पहचाना ही | मनका मनन ही एकमात्र 
मेरा खरूप था । मैं पथ्वी आदिसे सर्वया रहित था। 
संकल्प-कल्पित पुरुषकी माँति मेरा कोई दृश्य आकार 
नहीं था । मुझसे किसीका स्पर्श न होनेके कारण मैं घट- 
पट आदि पदार्थोका अवरोधक नहीं था। नगतके पदार्थ- 
समुदाय भी मुझे कहीं आने-जानेसे रोक नहीं पाते थे | 
मैं अपने अनुमवकी ओर ही उन्मुख था अर्थात्‌ अपना 
अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान सितिवाले 
मनोमय पुरुषोंके साथ ही मे व्यपहार करता था | 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--भग्न्‌ | यदि देहरद्वित 
एवं आकाशखरूप होनेके कारण आप किसीको दिखायी 
नहीं देते ये तो उस सिद्धने आपको उस सुबर्णमयी भूमिमें 
कैसे देखा था १ 

श्रीवतिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन ! मुन्न-जैसा ज्ञानयोग- 
से तिद्ध हुआ पुरुष संकल्पकल्पित पदार्योका जित्त तरह 
अवलोकन करता है, उत्त तरह असंकल्पित पदार्थोंको 


नहीं ग्रहण करता; क्योंकि उसका शरीर सत्यसंकल्पमय 
होता है | निर्मल अन्त.करणवाल्य सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष 
भी लौंकिक व्यवहारोगें मनन होनेपर क्षणभरमें ही अपना 
सृक्ष्म शरीर भूल जाता है | उस समय मैंने यह संकल्प 
किया था कि यह तिद्धपुरुष मुझे देखे | इसलिये उसने 
मुझे देखा; क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थका भाजन था। 
परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरषवाले दो सिद्धोंमें जो अधिक 
झुद्ध अन्तःकरणवाला और पुरुषोचित प्रयत्नसे युक्त 
होता है, वही अपने अमीछ-साधनमें बिजयी द्वोता है | 
जब मै तिद्धसमूहों तथा व्येकपा्नेंकी पुरियोगें भ्रमण कर 
रहा था, उस समय व्यत्रह्मस-समूहोंके प्राप्त दोनेसे मुझे 
अपनी आतिव्राहिकता विस्मृत हो गयी थी--मैं अपने 
सूक्ष्म ढरीरकी भूल गया था। जब ऐस्ती स्थिति आ गयी, 
तब मैं उस महाकाशमें दूसरोंके साथ व्यवह्यार करनेमें 
प्रवृत्त हुआ । परंतु मेरा रूप ऐसा चश्नल था कि वहाँ 
मुस्े कोई देख नहीं पाता था | उस समय न तो मुझे 
ब॒ये, चन्द्रमा तथा इन्द्र आदि देख पाते थे और न देवता, 
छिद्ध, गन्धर्त, किनर एवं अप्सृगओंकी ही मुश्॒पर दृष्टि 
पड़ती थी | वे छोग मेरी वाततक नहीं घुन पाते थे | यह 
सब सोचकर किसीके द्वाथ बिके हुए सत्पुुषकी भाँति मैं 
मोहमें पढ़ गया--किंकर्तन्यविभूढ-सा दो गया | इसके 
बाद मैने सोचा, मैं तो सत्यकाम हैँ | जो भी संकल्प 
करूँगा--सत्य होगा?, यह बात ध्यानमें आते ही मैंने 
संकल्प किया--ये देवनाछोग मुझे देखें” | ऐसा 
संकल्प होते ही उस देवलोकमें मेरे सामने रहनेवाले सभी 
देवता मुझे तत्काल देखने लगे, जैसे नगरमें आये हुए 
इन्द्रजाल्मय वृक्षको सभी दर्शक शीघ्र ही देखने छाते 
हैं | तपथ्ात्‌ देवताओंके घरोंमें मेश सब व्यवहार चलने 
लगा | मैं अपने ययोचित आचारका पालन करता 
हुआ निःसंकोच वहाँ रहने लगा जिन छोगोंको मेरे 
इत्तान्तका ज्ञान नहीं था, उनमेंसे जिन्होंने सर्वप्रथम 
मुश्चे अपने ऑगनमें आविर्भूत हुआ देखा, उन लेगेने 


हल 


पृथ्वीसे द्वी मेरी उत्पत्तिकी कल्पना करके मुझे "पार्थिव 
वसिष्ठः कहा--फिर इसी नामसे छोकमें मेरी प्रसिद्धि 
हुईं । जो छोग आकाशमें रहते थे, ड्नमेंसे मिन 
महानुभावोंने मुझे आकाशमें मगवान्‌ सूर्यदेवकी किरणोंसे 
प्रकट हुआ देखा, उन्होंने छोकमें 'तैजस्‌ वसिष्ठट नाम 
देकर मुझे प्रसिद्ध किया तथा जिन आकाशवासी 
सिद्धोंने वायुसे मेरा प्राकव्य देखा, उन्होंने मुझे 'वात- 
बसिष्ठः की संज्ञा दी तथा जिन मुनीखरोंने मुझे जल्से 
उठते देखा, उन्होंने मुझे थवाखिसिष्ठ नाम दिया। इस 
प्रकार दृष्टिमेदसे मेरी यह जन्मपरम्परा कल्पित हुई है। 
तभीसे लोकमें मैं कहीं पार्थिष, कहीं जल्मय, 
कहीं तैजत्‌ और कहीपर मार्त-वसिष्ट  नामसे 
विख्यात हुआ | 
इस तरह कहीं आकाश आदि पश्चमूतरूपसे स्फुरित 
होनेपर भी मैं एकमात्र चिन्मय खमाववाला निराकार, 
चेतनाकाशरूप पस्रह्म द्वी हूँ तथा तुमलेगोंके बीच 
उपदेश आदि व्यव्द्वारकी प्िद्धिके लिये स्थूल आकारसे 
युक्त भी दिखायी देता हूँ। जैसे जीवन्मुक्त तलज्ञानी 
पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्माकाशरूपसे ही 
सख्त रद्वता है, उप्ती तरह विदेहमुक्त भी अह्मरूपसे ही 
स्थित होता है। किंतु जिस पुरुषकी चुद्धि संसाखासनावश 
देइ और इन्क्रियके द्वारा मोगनेयोग्य अयोग्य पस्तु-- 
विषयभोगमें आध्तक्त होती है तथा निम्के मनमें कमी 
मोक्षकी जाकान्ना नहीं जाप्रत्‌ होती, वह मनन्‍्दबुद्धि 
मानव मनुष्य नही, कुत्ता अपना कीड़ा है# ( क्योंकि 
वह भोगरूपी गंदी चीजको पसंद करता है, मनुष्य तो 
वही है जो मोक्षके लिये प्रयक्शील है )। श्रीराम ! 
चित्तका सर्वथा शान्त एवं शीतल होना मोक्ष है तथा उसका 
संतत्त होना ही बन्धन है। ऐसे मोक्षमें भी छोगोंकी 
# ससाखासनामावरूपे सक्ता नु यस्त थीः | 
मन्दो मोक्षे निराकाही सश्वा कीयोडथवा जनः || 
( निं० प्र० उ० ९५। २६ ) 
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है ! यह मानव-समुदाय स्वभावसे ही विपयोके वशीभूत 
है | इसीलिये एक दूसरेकी सी और धनका अपदरण 
करनेके लिये छोहुप द्वो रद्दा है । जब्र वह मुमुक्षु द्ोकर 
शाजोके अथका त्रिचार करता है, तत्र यथार्थ दृष्टि 
( तच-साक्षात्कार ) प्राप्त करके सदाके लिये छुखी दो 
जाता है | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--मरहाज | जब वसिष्ठ 
मुनि इतना उपदेश दे चुके, तब वह दिन बीत गया। 
भगवान्‌ सूर्य अस्ताचलको चले गये | इधर उस राज- 
सभाके लोग सा्यकाल्कि ऋत्यके हेतु ज्ञान करनेके 
लिये मुनिवर वसिष्ठकी नमस्कार करके उठ गये तथा रात 
चीतनेपर सर्यदेवकी किरणोंके उदयके साथ दी फिर उस 
सभामें लौट आये। 

श्रीवस्तिषनी कहते हैं--कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाले 
रघुनन्दन | यह्द मैंने तुमसे पाषाणोपाल्यान कहा | इस 
आख्यायिकासे जो विज्ञानदष्टि प्राप्त होती है, उससे 
यही समझना चाहिये कि सारी सृष्टियाँ चेतनाकाशमें ही 
स्थित हैं। यहाँ जो कुछ भी दीखता है, उसे चिन्मय 
ब्रह्म ही समझना चाहिये | जैसे स्वप्त-दशनके समय जो 
नगर प्रकट होता है, वह अपने चिन्मय स्वरूपसे कदापि 
मिन् नहीं है | वस्त॒तः यह सृष्टि नहीं है, एकमात्र चैतन्य- 
शक्ति ही विगज रही है। जैसे सोनेके आभूषणोमें सोना ही 
सत्य है, भंगूठी आदिके नाम और आकार नहीं। जैसे सममें 
निर्विकार चिति-शक्ति ही पर्वतके रूपमें प्रकाशित होती है, 
उसी तरह निराकार अक्न ही सृष्टिके रूपमें भासित हो रहा 
है | ब्रह्मके तिवरा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यद्द सारा 
दृश्य चिन्मय आकाशरूप, अनन्त, अञन्मा और अविनाशी 
ब्रह्म दी है। वत्तुतः सहर्नों महाकन्पोंमें मी न तो यह उत्पन्न 
होता है और न इसका नाश ही होता है। पुरुष चेतनाकादा- 
रूप ही है | यह जो आप पुरुत्ोत्तम बैठे हैं, चेतना- 
काशरूप ही हैं | मैं मी भजर-अमर चेतनाकाश ही हैँ 


# शीवसिष्ठजी और खिद्धका आकाशा्मे अभीए स्थानोंकों जाना 5 
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और ये तीनों लोक चेतनाकाश ही हैं | थमैं अद्वितीय 
चिन्मात्र अक्म ही हूँ। ये शरीर आदि मेरे नहीं हैं ।' जब 
ऐसा बोध ग्राप्त हो जाता है, तत् जन्म-मरण आदि अनर्थ 
कहों रह सकते हैं ! मैं पचिन्मात्र निर्मेल अहम हूँ ।! इस 
आत्मानुभव्कोी जो स्तरयं ही कुतकोंद्वारा खण्डित करते 
हैं वे आत्महत्यारे हैं। उन्हें विपत्तियोंके महासागरमें 
इबना पड़ता है| कीं आकाशसे भी स्वच्छ, नित्य अनन्त 
एवं निर्विकार चेतन हूँ, ऐसी दशामें कया मेरा जीना, 
क्या मरना अथवा क्‍या छुख-दुःख भोगना है! मैं 
परमाकाशस्वरूप चेतन ब्रह्म हूँ | ये शरीर आदि मेरे 
कौन होते हैं ? इस तरद्द विद्वानोंके द्वारा अन्त.करणमें 
किये गये अनुमवका जो कुलकोंद्धार अपछाप या खण्डन 
करता है, वद्द पुरुष आत्मधाती है । उसे बारंबार पिकार 
है। 'ैं खच्छ चेतनाकाश हूँ।” जिध पुरुषका यह स्पष्ट 
अनुभव नष्ट हो गया हो, उसे विद्वान पुरुष जीवित शव 
समझते हैं अर्थात्‌ वह जीता हुआ भी मुर्देके समान है। 
मैं ज्ञानवरूप परनह्म परमात्मा हूँ | देह और इन्ह्रियाँ 
मेरी कौन होती हैं |? इस प्रकार अपरोध्षज्ञानके द्वारा 
जिसने आत्माको उपलब्ध कर लिया है, अविया आदि 
मोंसे रहित उत्त विज्ुद्ध पुरुषको मृत्यु आदि आपदाएँ 
विमोहिित नहीं कर पाती | जो छुद्ध चिन्मय परमात्माका भाश्रय 
लेकर छुस्थिर हो गया है, ठस मह्यापुरुषको मानततिक 
चिम्ताएँ उसी तरह मोहित नहीं कर पाती हैं, जैसे महान्‌ 
पत्यरकी तुष्छ बाण | जिन पुर्तोने अपने चिन्मय 
खमावको भुठकर नश्वर शरीरपर ही आस्था बाँध रखी 
है, उन्होंने वास्ततमें खुत्रणको त्यागकर भस्मको द्वी सोना 
मानकर ग्रहण किया है| 'ैं देहरूप ही हूँ? इस 
भावनासे पुरुषके वलछ, बुद्धि और तेजका नाश हो जाता 
है तथा थीं चेतन आत्मा हूँ? इस दृढ़ निश्चयसे उसके 
बछ, बुद्धि और तेजकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । “मैं न 
तो छेदा जाता हूँ और न जल्यया ही जाता हूँ; क्योंकि 
मैं बच्के समान सुदृढ़ चिन्मय परमात्मा हैँ। मेरी 


्यि 


देहामिमानी नहीं हूँ | 
गया है, उसके लिये यमराज भी तृणके समान तुच्छ 
 है। चेतनपुरुण इस जगतर्मे जिस-जिस वस्तुको जिस 


रुपसे देखता या समझता है, उस वस्तुका उसी रूपसे 
०--ब<सेकिनसकीसटवर2७..+ 


परमपदके विपयमें विभिन्न मतवादियोंके कथनकी सत्यताका श्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्णी कहते हैं--रघुनन्दन ! यह जगत 
परमात्माका सप्त है, इसलिये चिन्मय है, ब्रह्माकाशरूप 
है, अतः सब कुछ त्रह्म ही है ।” इस दृश्टसि सवको सत्य 


- जगतका ही अनुभव द्वोता है, असत्यका नहीं । पुरुष 


चिन्मय एवं अकर्ता है। अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तल्न आादि- 


- के क्रमसे इस जगत॒की उत्पत्ति होती हैं|? ऐसी दृष्टि 
- रखनेवाले आचार्य मद्दानुभावोंके मतको भी सत्य दी 
, समझना चाहिये; क्योंकि इस भावका चिन्तन करनेसे 
' ऐसा द्वी अनुमव होता है | यह सारा इृश्य ब्रह्मका 


कित है--जहा द्वी इस दृश्यणगतके रूपमें भासित 
हो रद है? ऐसी बातें कहनेवाले महापुरुषोंका मत 
भी सत्य ही है; क्योकि इस तरह आलोचना करनेपर 


* इसी रूपमें समस्त पदार्थोका अनुभव होता है | इसी 


प्रकार जो छोग सम्पूर्ण जगत॒की परमाणुओंका समूहरूप! 
ही मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है; क्योंकि 
उन्‍हें जिस-निस्त पदार्थके विपयमें जैसा-जैसा अनुमव 
हुआ, उस-उस अनुभवके अनुसार की गयी उनकी कल्पना 
भी ठीक ही है। “इस लोक या परलेकमें जो कुछ जैसा 


' देखा गया है, वह वैसा ही है। उसे न सत्‌ कह सकते 


हैं, न असत्‌ | वास्तविक तत्त इन दोनोसेविलक्षण एवं 
अनिर्वेचनीय है |? इस तरहका जो प्रौद भाष्यात्मिक मत है, 
वह भी सत्य ही है; क्योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं। 
कुछ लोगोंका कहना है कि 'वाह्य---पृथ्वी आदि चार 
भूतोंका समुदाय ही जगत्‌ है। इससे मित्र अन्तर्यामी 
आत्माकी सत्ता नहीं है |? ऐसा कहनेवाले जो नास्तिक 


देखे गयेके समान स्थित हैं ।अतः कोई भी वस्तु चेतन 
आत्मासे मिन्न नहीं है, यह बात पूर्णतः छिद्ध हो चुकी है। 
(सर्ग ९४--९६ ) 


हैं परतु वे भी अपनो इष्टिसे ठीक ही कहते हैं; क्योंकि वे 
इन्द्रियातीत आत्माको भपने स्थूल देहमें ही ढूँढ़ते हैं, 
परंतु उसे पाते नहीं हैं | क्षुणिक विज्ञानवादी जो प्रत्येक 
पदार्थकों क्षणभन्लुर? बताते हैं, उनका वह मत मी युक्ति- 
संगत ही है; क्योंकि सभी पदार्थोका निरन्तर पस्विर्तन 
एवं उलठ-फेर देखनेमें आता है | 

परमपद सम्परर्ण शक्तियोंसे युक्त है | इसलिये उसके 
बिष्यमें जो जैसा कद्दता है, वह सभी सम्भव है। “जैसे 
घडेके भीतर बंद हुआ गौरैया घड़ेका पुँद खोल देनेपर 
उड़कर बाहर चछा जाता है, वैसे ही देहके भीतर 
बंद और देहके बराबर आकाखाला जीव कर्मक्षय हो 
जानेपर उड़कर परलोकरम चला जाता है |! इस मतको 
माननेवाले छोगोंकी कल्पना भी उनके मतानुसार ठीक 
है | इसी तरह म्लेच्छोंका यह मत है कि “जीव देहके 
बराबर ही बड़ा है। उसे ईश्वरने उत्पन्न किया है | जहाँ 
शरीर गाड़ा जाता है, वह वहीं रहता है | ईश्वर 
कालान्तरमें उसके वित्ययमें त्रिचार करते हैं | तब उन्हीं- 
की इच्छासे उसकी मुक्ति होती है अथवा वह स्वर्ग या 
नरकमें डा जाता है |!” आत्मसिद्धिके लिये की हुई 
म्लेच्छोंकी यह कल्पना उनके भाषके अनुसार ठीक कद्दी ना 
सकती है और उनके देशोंमें वह दूषित नहीं मानी जाती 
है। जो संत महात्मा हैं, वे श्राह्मण, भप्नि, विष, अमृत, 
मरण और जन्म आदियमें भी सममात? रखते हैं | यह भी 
ठीक ही है; क्योंकि विभिन्न विचारधाराके विद्वानोंका 
जो मत है, वह संत्र सर्वात्मा अहसे मिन्र नहीं है | 


' ह निर्वाण-प्रकरण उ० ] # तत्त्वज्ञानी संतोंके शील-खभावका वर्णन तथा सत्संगका महर्व # 


द्र्५ 


इसलिये अपने-अपने मतके अनुप्तार साधन करनेपर उन्हें 
तदनुसार सिद्धि अन्नश्य प्राप्त होती है | आस्तिकोके मतमें 
जैसे यद्द लोक है, वैसे परछोक्त भी है | अतः 
पारलौकिक लछामके लिये किये गये तीर्ष-ल्ान और 
अगप्निद्योत्न आदि निष्फल नहीं हैं ७ ऐसी जो उनकी 
भावित भावना- है, उसे सत्य ही समझना चाहिये | प्यह 
जगत्‌ न तो शून्य है और न अद्यून्य ही है, किंतु 
अनिर्वचनीय है? इस प्रकार माननेवाले वादियोंका मत 
भी असत्य नहीं है; क्योंकि सर्वेशक्तिमान्‌ ब्रह्मकी जो 
मायाशक्ति है, वह न तो शून्यरूप है और न सत्य ही 
है किंतु उसे अनिर्बंचनीय समझना चाहिये | इसलिये 
जो अपने जिस निश्चयमें दृढ़तापृवक स्थित है, वह यदि 
वालोचित चपलता या मूढताके कारण उस निश्चयसे हृठे 
नहीं तो उसका फल अवश्य पाता है | 


बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तुके 


विपयमें विद्यनोंके साथ विचार कर ले, विचारके बाद जो 
निश्चित सिद्धान्त स्थापित हो, उसीको ग्रहण करे | दूसरे 
जैसे-तैसे निश्चयक्रों नहीं ग्रहण करना चाहिये । शाल्रोंके 
खाध्याय और सदृन्यवद्वारकी इष्टिसे जिस देहामें जो भी 
उत्तम बुद्धिसे युक्त दे, उस देशमें वही विद्वान्‌ या 
पण्डित है | अतः सद्ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उसीका 
आश्रय लेना चाहिये | उत्तम शात्रके अनुसार व्यवहार 
करनेवाले तथा तक्तज्ञानके लिये परस्पर वाद-वित्राद करनेवाले 
सत्पुरुषोंमे जो सबको आह्वाद प्रदान करनेवाला और 
अनिन्दनीय हो, वह्दी श्रेष्ठ है । अत. उसीका आश्रय 
लेना चादिये | रघुनन्दन | प्रत्येक जातिमें कुछ ऐसे 
नामी विद्वान्‌ होते हैं, जिनके सूर्यतुल्य प्रकाशसे 
दिन प्रकाशित एवं सार्थक द्वोते हैं | जो मूह हैं, वे 
सभी मोहरूथी महासागरमें सप्तारचक्रके भावतैन-प्रत्यावर्तन- 
से ऊपर-नीचे द्वोते हुए तृणके समान बहते रहते हैं । 

( सर्ग ९७ ) 


ला: +: इक ,. भा 
तच्ज्ञानी संतोंके शील-स्वभावका वर्णन तथा सत्संगका महत्त 
श्रीवप्तिषजी कहते हैं--भ्रीराम !जो बिवेकी पुरुत देते हैं । उनका आचरण दूसरोंको उद्देगमें डालनेवाला 
संप्तारसे विरक्त हो परम पद पस्रक्ष परमात्मामें विश्राम नहीं होता है | वे सबके प्रति वन्धुभात्र रखते हैं और 
कर रहे हैं, उनके लछोम, मोह आदि शत्रु खतः नष्ट बुद्धिमानोंके समान समुचित वर्ताव करते हैं. । बाइरसे 
हो जाते हैं| वे तलज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूल वत्तु उनका आचरण सबके समान दी द्वोता है, किंतु भीतरसे 


पाकर हर्षित द्वोते हैं, न किसीके भ्रत्निकूल बर्तावसे 
कुपित द्वोते हैं | न आवेशमें आते हैं, न आद्वारका 
संग्रह करते हैं, न लोगोंसे उद्विंग्न द्वोते हैं और न खर्य॑ 
ही व्ओेगोको उद्देगमं डालते हैं | वे किसी भी 
बुरी-अच्छी कामनासे हठ्पूर्वक्क कष्टसाध्य चैदिक 
कममोंके अनुष्ठानमें नहीं प्रवृत्त होते हैं | उनका आचरण 
मनोरम और मधुर होता हैं. । ये प्रिय और कोमल वचन 
बोलते हैं | चन्द्रमाकी किरणेंके समान अपने सह्से 
अन्त:करणमें आहाद प्रदान करते हैं । कतैब्योका 
विवेचन करते और धक्षणमरमें ही विवादका निर्णय कर 


वे सर्वधा शीतल दोते है। तत्तज्ञानी महात्मा शात्रोके 
अर्थोमें बढ़ा रस लेते है | जगतमें क्‍या उत्तम, अधम 
अथवा भा-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान द्ोता 
है | त्याज्य भौर ग्राह्यका भी वे ज्ञान रखते हैं तया 
प्राख्यवश जौ कुछ प्राप्त दो जाय, उसका अनुसरण 
करते हैं | लोक और शात्रके विरुद्ध कार्योत्ते वे सदा 
विरत रहते हैं | सजनोंके बीच रहने या सत्संग करनेके 
रप्तिक होते हैं । घरपर आये हुए याचकरूपी भ्रमरका 
वे प्रफुछ कमलोंके समान अपने ज्ञानका अनावत छुगंध 
फैलाकर तथा उत्तम आश्रय एवं छुछद भोजन 


६१६ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षित्त योगवासिष्ट 


'देकर आदर-सत्कार करते हैं। जनताको अपनी ओर 
खींचते हैं और लोगोंके पाप-ताप हर लेते हैं । वर्जाकालके 
मेधोंकी भाँति वे स्निग्य एवं शीतल द्ोते हैं | धीर 
खमाववाले ज्ञानी पुरा रानाओंके नाशक और देशको 
छिनन-मिन् करनेवाले व्यापक जन-श्षोमकों उसी प्रकार 
रोक देते हैं, जैसे पर्वत मूकम्पको । 


ज्ञानी पुहय चन्द्रमण्डलके समान छुन्दर अद्भवाली 
गशुणझालिनी पत्नीके समान विपत्तिकालमें उत्साह एवं 
धैय प्ररान करते हैं और सम्पत्तिके समय छुख पहुँचाते 
हैं। माधुपुरुष वैशाख माप्त या वसन्तके समान अपने 
छुय्शरूपी पुण्से सम्पूर्ण दिशाओंक्रों निर्मल बनाते, 
उत्तम फठ्की प्राप्तिमें कारण बनते और कोकिल्के समान 
मीठी वाणी बोलते हैं | आपदाओ में, बुद्धिनाशके अवसरोंपर 
भूख-्याम, शोकमोह तथा जरामरण--इन छः 
ऊर्मियोंके प्राप्त होनेपर, प्याकुछ्ताकी दशामें तथा घोर 
संकट आनेपर साधु पुरुष ही सप्पुरुषोंके आश्रयदाता 


होते हैं | काल-सर्पसे भरे हुए अत्यन्त भयंकर संसार- 
सागरको सत्संगरूपी जह्ाजके बिना दूसरी किसी नौकासे 
पार नहीं किया जा सकता | उपर्युक्त उत्तम गुणोमेंसे 
एक मी गुण जिसमें उपलब्ध हो, उसके उसी गुणको 
सामने रखकर उसमें दीखनेवाले सब दोषोंकी 
उपेक्षा करके उप्तका आश्रय लेना चाहिये । 
सारे कार्मोको छोड़कर सत्पुरुभोंका सब्न करे; क्योंकि यह 
सत्संगरूपी कर्म निर्बाधरूपसे इहछोक और परलोक दोनोंका 
साधक होता है | किप्ती समय कहीं भी सत्युरुषसे अधिक 
दूर नहीं रहना चाहिये | विनयधुक्त बर्ताव करते हुए 
सदा साधुपुरुतोंका सेवन करना चाहिये; क्योंकि सत्‌- 
पुरुषके समीप जानेवाले मनुष्यका उसके शान्ति आदि 
प्रतरणशील उत्तम गुण अनायास ही स्पशे करते हैं, 
जैसे सुगन्बित पुष्पवाले बृश्षके निकट जानेसे उसके 
पुष्प-पराग बिना यत्नके ही छुलभ ह्वो जाते हैं । 

( सगे ९८ ) 


संतका विवेचन और देहात्मवादियोंके मतका निराकरण 


श्रीवप्तिहदी कहते है--खुनन्दइन | जो वस्तु 
शाद्नीय विचारसे उपलब्ध होती है. तथा जिसकी सत्ता 
है। शेतर सभी वस्तुएँ प्रतीतिमात्न हैं | जो तीनों कालोंमें 
कभी हुईं द्वी नही, वह वस्तु सत्‌ कैसे हो सकती है ! 
मूर्डक्री दृष्टिमें इस संतारका जैसा खरूप है, उसे वही 
जानता है | हमलेगोंको उसका अनुमत्र नहीं है | मृग- 
तृष्णाकी नदीके जलूमें जो मछली रहती है, बढ़ी उसकी 
मिध्या चब्बल लहरोंके आवर्तन-प्त्यातर्तनकों जानती होगी | 
तक्तज्ञानीकी इृष्टिमं तो केबछ एकमात्र चेतनाकाश ही 
बाहर-भीतर, तुम-मैं इत्यादि सत्र कुछ बनकर प्रकाशित 
हो रहा है | 

श्रीरामजीने पूछ--नह्मन्‌ ! जिन झओोगोंका यह पक्ष 
(मत ) है कि “जवतक जीवे, तब्तक छुखसे 


जीते, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है। जो शरीर जलकर 
भत्म होकर बुन्च गया, उसका पुनः आगमन कहाँसे हो 
सकता है !? उनके लिये इस संखारमें दुःख-शान्तिका 
क्‍या उपाय है ! 

श्रीवप्ति्जीने कह्ाा--श्रीराम ! संवितका जो-जो 
निश्चय द्ोता है, वह अपने भीतर अखण्डरूपसे उसीका 
अनुभव करती है | इस बातका सब्र व्येगोको प्रत्यक्ष 
अनुभत्र है | अन्तःकरणमें नित्य-निरन्‍्तर जैसी बुद्धिका 
उदय होता है, मनुष्य वैस्ता ही द्वोजाता है। 
यदि सब्रितके बोधसे पुरुष दुखी हुआ है तो जबतक 
यद्द विरुद्ध बोध रहेगा, तवतक जीव दुःखमय बना रहेगा। 
यद्द जगत्‌ सचिदानन्दरूप #ह्ञाकाशका स्फुरणमात्र ही है, 
ऐसी भावना दृढ़ हो जाय तो बह दु.खका बोध कैसे दो 
सकेगा १ जो जगत्‌ वस्तुत: कूटस्य अद्वितीय चेतनाकाशरूप 
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है, उस जगतसे किसको कैसे दुःखका बोध हो सकता 
है | जीवकी जैसी दृढ़ मावना होती है, उसीके अनुसार 
वह छुखी या दुखी होता है, ऐसा निश्चय है | जिनके 
मतमें चेतनसे शरीरोंकी कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष 


बन्दनीय हैं; परंतु जिनके मतमें शरीरसे चेतनकी 
उत्पत्ति होती है, उन नराधमोंसे बाततक नहीं करनी 
चाहिये । ( ऐसे छोग दुःखसे कैसे छूट सकते हैं । ) 

( सगे ९९-१०० ) 
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श्रीवतिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन ! चिन्मात्र ही 
पुरुष है, वही इस प्रकार नाना रूपोंमें अवस्थित है | 
उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्माके सिवा दूसरी किस 
वच्तुकी सत्ता यहाँ सम्मव हो सकती है ? मेरे सारे अड्ढ चूर- 
चूर होकर परमाणुके तुल्य दो जायेँ अथवा बढ़कर छुमेर पर्नतके 
समान विशाल हो जायेँ, इससे मेरी क्या क्षति हुईं अथवा क्या 
वृद्धि हुई ! क्योंकि मेरा वास्तविक खरूप तो सच्चिंदानन्दमय 
है । हमारे पितामह आदिके शरीर मर गये, किंतु 
उनका चैतन्य तो नहीं मरा है | यदि वह भी मर 
जाता तो मृत आत्मावाले उनका तथा हमलछोगोंका 
फिर जन्म नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है। 
वह आकाशके समान नित्य हैं| उसका कभी नाश नहीं 
होता है | ५ैं नष्ट होता हूँ या मरता हूँ! इस तरहका 
जो शोक है, वह सर्वथा व्यर्थ है | इसलिये न तो मरण 
दुःखरूप है और न जीवित रहना घुखहूप | यह सब 
कुछ नहीं है | केवछ अनन्त चेतन परमात्मा ही इस 
तर स्फुरि हो रहा है | 

श्रीरामजीने पूछ---अक्षन्‌ ] भादि और अन्तसे रहित 
परमतत्त परमात्माका भलीमाँति ज्ञान हो जानेपर उत्तम 
पुरुष कैसा--किन-किन छक्षणोंसे सम्पन्न हो जाता है ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा-श्रीराम | जिसे ज्षेय वस्तु परमात्मा- 
का भलीभाँति ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन्मुक्त श्रेष्ठ पुरुष 
कैसा द्वोता है तथा वह जीवनपर्यन्त कैसे खभावसे 
युक्त हो किस आचारका पालन करता रहता है, यह 
बताया जाता है, घुनो । ऐसा पुरुष यदि जंगलमें रहता 


हो तो वहाँ पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं। 
वनके वृक्ष बन्धु-वान्धध और वन्य शमृगोंके बच्चे 
उसके खजन बन जाते हैं । यदि वह विश्ञाल राज्यमें रहता हो 
तो वहाँ जनसमुदायसे भरा हुआ स्थान भी उसके लिये 
शून्य-सा ही हो जाता है। विपत्तियाँ बड़ी भारी 
सम्पत्तियाँ हो जाती हैं और नाना प्रकारके व्यसन ही 
उसके लिये घुन्दर उत्सव बन जाते हैं | उसके लिये 
असमाधि भी समाधि है । दु.,ख भी महान्‌ छुख ही है। 
बाणीका व्यवद्वार भी मौन है और कमे भी अकम ही 
है। वह जाग्रत्‌-अवस्थामें रहकर भी सुषृप्तिमें ही स्ित है 
( क्योंकि निर्विकल्प आत्मामें उसकी सुदृढ़ स्थिति है )। 
वह जीवित रहता हुआ भी देद्दामिमानसे शूत्य होनेके 
कारण मृतके ही तुल्य है। वह समस्त आचार-व्यवहार- 
का पालन करता है, तो भी कर्तल्रके अमिमानसे 
रहित होनेके कारण कुछ भी नहीं करता है| वह 
रत्तिक होकर भी अत्यन्त विरक्त है। करुणारहित होकर 
भी सबको अपना बन्धु मानकर सबके प्रति स्नेह 
रखता है | निर्दय द्ोकर भी अत्यन्त करुणासे भरा हुआ 
है और खय॑ तृष्णासे शून्य होकर भी पराये द्वितके लिये 
तृष्णा रखता है। उसके आचारका सभी अभिनन्दम 
करते हैं तथापि वह सभी आचारोसे बहिप्कृत है | 
शोक, मय और आयाससे झूत्य द्वोनेपर भी वह दूसरोंका 
दु.ख देखकर शोकयुक्त-सा दिखायी देता है | उस पुरुपसे 
जगवके प्राणियोंको कभी उद्देग नहीं प्राप्त द्वोता तथा 
बह भी उनसे कभी उद्दिम्न नहीं द्ोता | संसारमें (अल्ा- 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ जंकषित योगवासिषठ 


नन्‍्दका ) रतिक द्वोकर भी वह संसारी मलुष्योसे 
अत्यन्त विरक्त द्वोता है। बह प्राप्त हुई वस्तुका न 
तो अमिनन्दन करता है और न शभ्प्राप्त वस्तुकी 
अमिलापा ही । अनुकूछ और प्रतिकूल पदार्थका 
अनुभव द्वोनेपर भी वह दर्ज और विषादमें नहीं पड़ता। 
वह दुखी पुरुषके पास दुखियोंकी ही चर्चा करता है, 
छुखीके पात छुखकी ही कथा कद्दता है और खये सभी 
अवस्थाओंमें ह्वर्दिक दुःख-छुखसे पराजित न द्वोकर सदा 
एक-सा सित रहता है | शास्रविद्वित झुमकर्मसे मित्र दूसरा 
कोई निषिद्ध कर्म उसे किंचिन्मात्र मी अच्छा नहीं 
ठगता | महात्मा पुर्तोंका यह खमभाव ही है कि वे 
शास्रविपरीत चेष्टा कभी नहीं करते हैं | 


जीवन्मुक्त महात्मा न तो कहीं आतक्त होता है और 
न किसीसे अकस्मात्‌ विरक्त ही होता है। वह घनके लिये 
याचक होकर नहीं घूमता है और मीतर्से वीतराग 
होकर भी ऊपरसे रागयुक्त-सा जान पड़ता है | शात्रके 
अनुसार व्यवह्वर करते हुए क्रमशः जो छुखदुःख प्राप्त 
होते हैं, उनसे वस्तुतः वह अछूता रहता है तो भी उनका 
स्प्श-सा करता जान पडता है | वह उन झुख-दुःखोंसे 
हर्ष और विधादके वशीभूत नहीं होता | अवश्य ज्ञानी 
महात्मा दूसरोंके छुखसे प्रसन्न और दूसरोंके द्वी दुःखसे दुखी 
देखे जाते हैं, परंतु वे मीतरसे अपने समतापूर्ण खमाव- 
का पत्याग कमी नहीं करते; क्योंकि वे संसाररूपी 
नादयशालाके नठ हैं । अपने कहे जानेवाले पुत्र आदि 
जितने पदार्ंसमह हैं, वे सब्र वस्तुतः पानीके बुलबुलोंके 
समान मिध्या हैं | अतः तक्तदर्शी महात्माका उनके प्रति 
( मोहरूप ) स्नेह नहीं होता है | पर वह ज्ञानी महात्मा 
स्नेहरहित दोनेपर भी घनीभूत स्नेहसे आदर हृदयवाले 
पुरुषकी भाँति यथायोग्य वात्सल्य-वृत्तिका दर्शन कराता 
हइआ व्यत्रह्मर करता है. | वह बाहरसे समस्त शिशचारोंके 
पालनमें संल्म रहकर भी भीतर सर्वया शान्त बना र्ता 


है | उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका आवेश नहीं होता 
तो भी बाहरते कभी-कभी आविष्ट-सा दिखायी देता है। 

श्रीरामचन्द्रजीने पूछ---मुनीशचर | अश्वके सदश 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए कहुषित चित्तवाले दम्मी 
मनुष्य भी तो झूठमूठमें अपनी तपस्थाकी दढ़ता 
दिखलानेके लिये ऐसे लक्षणोंते युक्त हो सकते हैं । 
फिर, कौन सच्चे महात्मा हैं' और कौन दम्मी, इसे 
कौन जान सकता है ! " 


श्रीवप्तिष्णीने कहा--रघुनन्दन ! ये रक्षण सत्य 
हों या अतत्य, किंतु ऐसे उक्षणोंसे युक्त खरूपका होना 
हर द्वाल्तमें अच्छा ही है ( इन छक्षणोंसे सम्पन्न पुरुष 
दम्मी हो तो भी आदरणीय ही है )। जो वेदाधे-तत्त- 
परमात्माके ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुणसमृह खामाविक 
अनुभवके बलते ही प्रतिष्ठित रहते हैं | वे जीवन्मुक्त 
पुरुष वीतराग तथा क्रियाके फोम आसक्तिसे शून्य 
होते हुए ही रागयुक्त पुरुषोंके समान चेष्टा करते हैं । वे 
दुलषियोंको देखकर सहसा करुणासे भर जाते हैं । चित्त- 
रूपी दर्पणमें प्रतिविम्बित हुए समस्त दृश्यप्रपञ्नको वे 
कपटभूमिके समान असत्‌ देखते हैं | खप्नमें हस्तगत 
हुए छवर्णको जैसे जाप्रतकालमें असत्‌ माना जाता है, 
वैसे ही वे इस जगत॒को असत्‌ समझते हैं | 


जिन्हें ज्ञेय पदार्य-परमात्माका मलीमॉति ज्ञान हो चुका है 
और जो उन ज्ञानी महात्माओंके समान ही पवित्र अन्तःकरण- 
वाले हैं,वे ही उन महात्माओंके महत्तको ठीक-ठीक जान पाते 
हैं, जैसे सॉपके पदचिहोंको साँप ही समझ पाते हैं। श्रेष्ठ 
पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भावको छिपाये फिरते हैं । 
भला; गाँव और नगरोंके धनोंसे जिसका खरीदा जाना 
असम्मष है, ऐसी कौन-सी चिन्तामणि बाजारमें बिकनेके 
लिये आती है ! उन तक्तज्ञानी महात्माओंका भाव अपने 
गुणोंको ठिपाये रखनेमें ही होता है, दूसरोंके सामने 
प्रदर्शन करनेंमें नहीं; क्योंकि वे बासनासे शून्य, दैत- 
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दीन एवं अभिमानसे रहित होते हैं. |# श्रीराम | उन 
महात्माओंकों एकान्तसेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा 
साधारण लोगोंद्यरा की गयी अवद्वेलना---ये सब चीजें जैसा 


घुख पहुँचाती हैं, वैसा सुख उन्हें बड़ी-बड़ी समृद्धियाँ 
भी नहीं दे सकतीं | 


तत्तज्ञानकी सार॒भूत जो निरतिशय आनन्द है,वह एकमात्र 
जपने अबुभवसे ही जाननेयोग्य है, उसे दूसरेको दिखाया 
नहीं जा सकता । तजनज्ञ पुरुत भी उसे नहीं देखता, 
केवछ खप्रकाशरूपसे उसका भनुभत्र करता है। “लोग 
मेरे इस गुणको जानें और मेरी पूजा करें? ऐसी इच्छा 
अहंकारियोंको द्वी द्ोती है । जिनका चित्त अहंकारसे 
मुक्त है, उनके भीतर ऐसी इच्छाका उदय नहीं द्ोता 
है। + रघुनन्दन | आकाशमें गमन आदि जो क्रियाफल 
हैं, वे तो मन्त्र और औषधके प्रमावसे जज्ञानियोंके 
लिये भी तिद्ध ( छुलम ) हो जाते हैं. । कोई ब्वानी 
हो या अज्ञानी, जो रक्ष्यसिद्विके लिये जैसा क्लेश सदन 
करनेमें सर्य हो, वह वैसा द्वी फल कर्मानुसार अवश्य 
प्राप्त कर लेता है | चन्दनकी छुगन्धकी मॉति विद्वित और 
निपिद्ध कमोंका फल समभीके हृदयमें अपूर्त रूपसे 
विद्यमान है | समय पाकर प्रकट हुए उस फलको उसका 
अधिकारी जीव अब॒इय पाता है | (यह आकाशगमन 
आदि फल कुछ भी नहीं है---अत्यन्त तुच्छ है. अपवा 
मनका श्रममात्र दै,या अधिष्ठानभूत चिदाकाशमात्र है?-- 
जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, वह वासनाझूत्य तत्त्तज्ञ 


' #भार्व॑ नियूहयन्त्येते. तमुत्तममनुत्तमाः । 
गम्पैर्धनी:ः किलानप्यः कब्िन्तामणिरापणे || 
तत्मिनिगूहने भावों यतस्तेषा न दर्शने | 
निर्वासना गतदवैता गतमानाः किलाम्ञते ॥ 

( नि० प्र० उ० १०२ | २७-२८ ) 
| शुण ममेम॑ जानाठ जनः पूजा करोतु मे। 
इत्यहकारिणामीहा न दवतन्‍्धुक्तचेतसाम्‌ ॥ 
(नि० प्र० 3० १०२। ३१ ) 


पुरुष करमंकी बवंडररूप उन मन्‍्त्रौषधि-साध्य क्रियाओंका 
साधन कैसे करेगा ! उस मह्पुरुषका इस विश्वमें न तो 
कम करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न 
करनेसे दी किसी भी प्राणीमें उसका किंचिन्मात्र मी 
स्रार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्ृथ्वीपए, स्वर्ग 
अथवा देवताओंके यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, 
जो उस उदारचेता परमात्मज्ञानीको ुभा सके |# जिसके 
लिये सारा संघार द्वी तिनकेके समान तुच्छ हो गया है, 
जिसमें रजोग्रुणका लेश भी नहीं है, उस ज्ञानी 
महात्माके लिये एकमात्र परमात्मासे मिन्‍न दूसरी कौन-सी 
चस्तु उपादेय दो सकती है १ 

लोकसंग्रहक लिये जिसने जगतके व्यवहारोंका 
पूर्णरूपसे निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिर्ण 
अपने स्वरूपमें ज्यों-का-त्यों स्थिर रहकर ययाप्राप् 
शिशवचारका अनुप्तरग करता है | जो भीतरसे नित्य 
शान्त और मौनी है तथा नितकी मनोभूमि सत्तगुणमय 
हो गयी है, वह महात्मा भरे हुए महासागरके समान सब 
ओरसे पूर्ण होता है। तथा उसका आशय गम्भीर होनेके 
साथ ही सुस्पष्ट होता है । तत्त्वज्ञानी पुरुष अमृतसे 
भरे हुए सरोवरके समान अपने आत्मामें स्वय द्वी आनन्दकी 
हिलोरें लेता है. तथा निर्मेल एवं पूर्ण चन्द्रमाके समान 
दूसरोंको भी आहाद प्रदान करता दै | 


ध्यह सारा विश्व श्रममात्र है, मिध्या इन्द्रजाल है?--- 
ऐसे दृढ़ निश्चयके कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओंसे सर्वया 
रहित हो जाता है । ज्ञानी महात्मा अपने शरीरके 
सर्दागर्मी आदि दुःखोंको भी इस तरह अवदेलना- 
पूर्चक्क देखता है, मानों वे दूसरेके शरीसें हों । 
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# न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा कृचित्‌ | 


भाय विदितात्मनः ॥ 
( नि० प्र० उ० १०२। ३८ ) 


केवल परहितके लिये फल-फ्ूछ धारण करनेवाली लताके 
समान धीर इत्तिसे तथा करुणाके कारण उदार बृत्तिसे 
वह महात्मा दुखी प्राणियोंका परिपालन करता है | 
बद् संसारसे विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थितिको अपनाता 
है, जितमें जलमात्र भदण करके भी संतोष माना जाता 
है | साधारण छोगोंके समान यथाप्रात्त व्यवद्धारका 
सम्पादन करता हुआ वह्द मद्गात्मा चराचर भूतोंके ऊपर 
(पस्क्ष परमात्मामें ) द्वी खित द्वोता है । 

कोई मद्दात्मा पर्वतकी गुफाको ही घर मानकर उसमें रहता 
है | कोई पत्रित्र आश्रममें निवास करता है कोई गृहस्थाश्रमी 
द्वोता है और कोईग्रायः इधर-उधर घूमता र्ता है। कोई 
भिक्षाचर्यासे निर्वाह करता है, कोई एकान्तमें बैठकर 
तपत्या करता है, कोई मौनब्रत धारण किये रहता है, 
कोई परमात्माके ध्यानमें संछान होता है, कोई प्रद्यात 
पण्दित ्ोता है, कोई श्रुतियोंका श्रोता होता है, कोई राजा, 
कोई ब्रक्षण और कोई मृढ़के समान स्थित र्दता है, 
कोई सिद्ध गुटिका, अंजन और खट्ड आदिसे सिद्ध होकर 
आकाशगामी बना रहता है, कोई शिल्पकञासे जीवन- 
निर्वाद करता है, कोई पामरके समान रूप धारण किये 


देता है तो कोई कर्मकाण्डियोंका सरदार बना र्टता है, 
किसीका चरित्र उन्मत्तोंके समान दोता है और कोई 

संन्यात-मार्गका आश्रय लेता है | 
शरीर आदि और चित्त आदि छुछ भी पुरुषका 
खरूप नहीं है। केवल चेतन-तत्तय द्वी पुरुष है। उसका 
कभी नाश नहीं द्वोता है | यह आत्मा अच्छेव दै--से 
कोई काट नहीं सकता । यह अदाद्य है--दसे कोई 
जला नहीं सकता | यह अक्लेब है---इसे कोई पानीसे 
मिगो या गला नहीं सकता । यद्द अशोष्य है--इसे कोई 
घुखा नहीं सकता | यह आत्मा नित्य, सर्वन्यापी, अचल, 
सिर रहनेवाला और सनातन है । तत्तत्ञ पुरुष पातालमें समा 
जाय, आकाशको लाँधकर उसके ऊपर चला जाय अपवा 
समूर्ण दिशाओंमें वेगपूर्वक श्रमण करे, जिससे पर्वत आदिसे 
टकराकर वह पिस जाय या चूर-चूर हो जाय, परंतु उसका जो 
चिन्मात्र खरूप है वह अजर-भमर बना रहता है, वह कभी 
नष्ट नहीं होता; क्योंकि वह आकाशके समान अनन्त 
सद्दा शान्त, अजन्मा और कल्याणमय परमात्मलरूप ही है। 
(सर्ग १०१, १०२ ) 
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इस शास्रके विचारकी आवश्यकता तथा इससे होनेवाल्े लामका प्रतिपादन, वैराग्य और 
आतमवोधके डिये भ्रेरणा तथा विचारहारा बासनाको ध्ीण करनेका उपदेश 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम | शम,दम आदि साधनसे 
सम्पन्न पुरुषको चाहिये दि वह उद्देग छोडकर प्रतिदिन 
गुह-शुश्रषा आदि नियमपूर्वक करता हुआ इस महारामायण 
नामक शास्रका विचार करे | यह शात्र इहल्येक्र 
और परलोक दोनोंके लिये द्वितकर तया कल्याणकारी है। 
आप सब समासद्‌ भॉति-भोतिकी अत्तम्मावना एवं 
विपरीतमावना आदिको अपने हृदयमें स्थान दिये हुए 
हैं। इसडिये मिछ-जुछकर अभ्यास न करनेसे आप 
लोगोंका जाना हुआ भी यद्द आत्मज्ञान भू जानेके कारण 
अनजाना-सा दो रद्दा है। जो जिस बस्तुको चाहता है, 


वह उसके लिये यत्न करता है | वह यदि थककर 
उप्र प्रयत्नसे निवृत्त न हो जाय तो अपनी अभीष्ट 
बत्तुको अव्य ग्राप्त कर लेना है | इस शात्रके 
सिवा कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन आजतक न तो 
हुआ है और न आगे द्वोगा ही । इसलिये परम 
गेश्रकी प्राप्तिके छिये इसीका बारंबार विचार एवं 
मनन करना चाहिये । इस शास्रका भलीमाँति विचार , 
करके स्थित हुए पुरुषको खय॑ ही उत्तम परमात्मतत्नका 
बोँ एवं अनुभव होने छगता है | वरदान और शापकी 
भाँति यह बिलम्बसे अपना फछ नहीं प्रकट करता । 


' निर्वाणअकरण उ० ] + मोक्षफे खरूप तथा जाअत्‌ और सप्रकी समताका निरुपण # 


द्र्र 
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यह परमात्मबोध संसारभागके श्रमको दर छेनेत्राल्य है | 
जोन तो पिताने, न माताने और न झुम कर्मोने ही 
अबतक सिद्ध किया है, वही आपका परम कल्याण यह 
महारामायण-शात्ष तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप 
अम्यास[र्वक इसे भलीभाँति जान लें | साधुशिरोमणे | यह 
संतार-बन्धनमयी विषूचिका ( हैजा ) बड़ी भयंकर है 
और दीर्घकालतक टिकी रहनेवाडी है । आल्मज्ञानके 
सिवा दूसरी किसी दवासे यह कमी शान्त नहीं होती । 

मह॒ुष्यो । आपातमघुर, धूत्य एवं निस्तार विषयोका 
आस्वादन करते हुए तुमलोग खाली दवा चाटनेवाले 
सर्पोके समान आकाशरूपी अनन्त ससतारक्की ओर पैर न 
बढ़ाओ | चढ़े कश्की बात है कि तुम्हारे दिन केवल 
लौकिक व्यत्रहारमें दी इस तद्ध बीत रहे हैं कि वे 
कब आये और कब गये, इसका तुम्हें पता ही नहीं 
लगता । इन्हीं बीतते हुए दिनोंके द्वारा तुमओेग केवल 
अपनी मौतकी राह देख रे हो । छोगो | तुम 
मान और मोहसे रद्दित होकर तत्तशञानके दाग 
उत्तम मोक्ष-पदको प्रात्त कतो । अधम ससार-गतिमें 
न पड़ो । आक्तज्ञानके द्वारा बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंका 
मूलेच्छेद कर दिया जाता है । जो आज ही मरणरूपी 
आपत्तिसे छचनेका उपाय नहीं करता है, वह मूढ़ 
रुणावस्थामें, जब मौत लिखर सबार द्वी जायगी, तब 
क्या करेगा ! 

आदरणीय समासदो ! मैं न तो मलुष्य हूँ, ने 


आपलोगेकि पुण्यसे द्वी यहाँ उपस्थित हूँ । आपकी 
आत्मासे मिन्न नहीं हूँ। जबतक मौतके काले दिन 
नहीं आ रहे हैं, तमीतक सब वस्तुओंमें वैरयरूपी 
पहला सार पदार्थ समेटकर रख लो । जो इस शरीरमें 
रते हुए दी नक्कहूपी रोगकी चिकित्सा नहीं कर 
लेता, वह औषधशूल्य प्रदेश ( परछोक ) में पहुँचकर 
उस रोगसे पीढ़ित द्लोनेपर क्या करेगा ह जबतक समस्त 
पदार्थोंकी ओरसे वैशाग्य नहीं प्राप्त दञता, तबतक उन 
पदार्थोकी वासना क्षीण नहीं होती दे | महामते | 
आत्माका प्रूण॑रुपले उद्धार करनेके लिये वासनाको क्षीण 
करनेके सिवा दूसरा कोई उपाय कमी सफल नहीं द्वोता | 
पदाोंकी सत्ता द्वोती दे, तमी उनमें अनुकूल्ता बुछ् 
दोनेसे वासना होती है | किंतु ये पदार्थ तो खरगोशवे 
सींग आदिकी भाँति हैं ह्वी नहीं । ( फिर उनमे 
वासना बनी रनेका क्या कारण है ! ) जगतके सर्म 
पदाथे तमीतक मनोदर प्रतीत होते हैं, जबतक वि 
उनके स्वरूपपर सम्यक्‌ विचार नहीं किया जाता | विचा 
करनेपर उनकी सत्ता द्वी पिद्ध नहीं होती । अत 
वे जी्ण-शीण दोकर न जाने कहाँ विलीन द 
जाते हैं । (सर्ग १०३ 
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मोक्षके स्वरूप तथा जाग्रत और स्वम्की समताका निरूपण 


श्रीवततिष्ठजी कहते हैं---निरमेठ आत्मलरूपका ज्ञान 
प्राप्त दो जानेपर जो लौकिक दुःख और छुखसे रहित 
अक्षय परमानन्दरूपता प्राप्त द्योती है, वह्दी मोक्ष है। 
व शरीरके रने या न रहनेपर भी समानरूपसे दी 
उपलब्ध होता है | उसी मोक्ष-छुखमें सबका रण 
विश्राम दो । 


श्रीरामचन्द्रजीने पूछ---लप्न और जाप्रत:दोन 
एक समान कैसे दो सकते हैं ! 

श्रीपतिष्ठजीने कद्दा---रघुनन्दन | स्व्त देखनेत्राल् 
पुरुष सप्नके संसारमें स्वप्नगत बन्धुजनोंके साथ विदा 
करनेके पश्चात्‌ वहाँ मृत्युको प्राप्त होता हैं. । स्वर 
शरीरदी निद्गति दी सद्रश्ठकी मृत्यु दे । लप्न-संत्ता 


+# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ ४ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


मगकर जीव जब खप्नगत प्राणियोंसे त्ियुक्त होता है, 
तब इस जाप्रत्‌:संसार्मे जागता दै और निद्वासे मुक्त 
कहलाता है| जो सप्का दृष्ठ है, वह खप्न-संसारमें 
अनेकानेक सुख-दुःख-दशाओंका, मोहका तथा गत जौर 
दिनके उलठ-फेरका अनुभव करके वहों मरता--खप्न- 
शरीरका त्याग करता है | फिर निद्रा टूट जानेके कारण 
निद्राके अन्तमें वह यहों शयनस्थानमें मानो नया जन्म 
लेना है और जाग्रत-दरीरसे सम्बद्ध द्ोता है | तदनन्तर 
थ्ये सम्तमें देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे! इस 
विशज्लाससे युक्त होता है | जैसे स्वप्न देखनेवाछा पुरुष 
स्पप्तके संसारमें मृत्युको प्रात्त होकर अर्थात्‌. सप्त- 
शरीरका त्याग करके दूसरे जाग्रन्मप खप्तको देखनेके 
लिये पुन: जन्म लेता या जाम्रव-शरीरसे सम्बद्ध होता 
है, उसी तरह जाप्रन्मय खप्त देखनेवाला पुरुष जाग्रत्‌- 
ससारमें मृत्युको प्राप्त होकर दूसरे जाग्रन्मय खप्तको 
देखनेके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करता है. | जैसे एक 
जाग्रतुयें मरकर दूसरे जाग्रतमें उत्पन्न हुआ पुरषम पूर्व 
जाग्रत्‌ प्रपश्नके विपयमें थह खप्त एवं असत्‌ था? 
ऐसी प्रतीतिको नहीं ग्राप्त होता, उसी तरह एक खप्नसे 
दूसरे खप्नको प्रात्त हुआ पुरुष बादवाले ख्नमें सप्नकी 
प्रतीतिको नहीं प्राप्त द्वोता, वर॑ जाप्रवकी ही 
प्रतीति प्रहण करता है । यह उसकी बुद्धिकी मृढ़ताका 
दी परिणाम है । जैसे बादवाले सप्ममें जाग्रतकी प्रतीति 
भममात्र ही है, वैसे दी पूर्व-जाप्रत्को खप्न और असत्‌ 
न समझना भी मूढ़ता ही है | खप्नद्रष्ट पुरुष 
ल्प्नमें मी फिर अन्‍य खप्त-दर्शनका अनुमत्र करता हुआ 
उस खप्नको ही जाम्रत्‌-हपसे ग्रहण करता है | इस 


प्रकार जाग्रत्‌ और खप्त नामकी दो अवस्थारओमें जीव न 
तो खतः उत्पन्न होता है और न परता दी है | किंतु 
उन-उन जाग्रत्‌ और खप्नके शरीरोंमें अभिमान करता 
और छोड़ता है। यही उसका जन्म लेना और मरना 
है | खप्न-द्र्टा जीव खष्नमें मरकर इस जागरण अवस्थामे 
जागा हुआ कहलाता है और इस जाग्रतमें मरा हुआ जीव 
अन्यत्न जाग्नत्रूप खप्नमें जागा हुआ कहा जाता है, (इस 
तरह स्वप्न और जाग्रतकी समता ही सिद्ध होती है )। 
एक खप्नसे दूसरे स्वप्नमें स्थिति होनेपर दूसरा स्वप्न 
ही पहले स्वृप्नकी अपेक्षा वर्तमान होनेसे जाग्रतू समझा 
जाता है | इसी प्रकार जाग्रतमें मरकर दूसरे जाम्रतरूप 
खप्नमें जगे हुए पुरुषके लिये पहली जाग्रदवस्था 
अवश्य ही स्वप्न हो जाती है | इस इछ्टिसे जाप्रत्‌ और 
खप्म---दोनों दही अतीत घटनाके समान हैं| बर्तमानकालमें 
दोनोंमेंसे किसीकी भी सत्ता नहीं है | इस कारण वे 
परस्पर एक दूसरेके उपमान और उपमेय बने हुए हैं । 
वर्तमान अचस्थामें त्तो खप्त भी जाग्रतके समान दी 
प्रतीत होता है और बीता हुआ जाग्रत ३भी खप्मके 
समान द्ी है। वास्तव दोनों ही अतत्‌ हैं. । केवल 
चिदाकाश हद्वी खप्न और जाग्रतके रूपमें स्फुरित 
होता है | सौभाग्यशाली रखुनन्दन | जैसे स्वप्नमें दीखनेवाले 
नगर, पर्वत और गृह आदि चिन्मय आकाश ही हैं, 
उसी तरद्द जाप्नतमें भी ये नगर, पर्वत आदि चिदाकाश- 
मय ही हैं | स्वप्न और जाग्रत---दोनों अन्तमें विकल्प- 
शृत्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्र ही शेष रह जाते 
है । इस प्रकार तल्लके विपयमें वादियोंका विवाद वन्य 
है। (सर्ग १०४-१०५ ) 


चिदाकाशके स्वरूपका प्रतिपादन तथा जगतकी चिदाकाश-रूपताका वर्णन ' 


श्रीतमचन्द्रजीने पूछ---अहान्‌ | चेतनाकाशरूप जो 
पसह्म है, वह कैसा है ! यह कपापूर्वक फिर बताइये | 


आपके मुखारबिन्दसे इस अम्ृतमय उपदेशको छुनते हुए 
मुझे तृप्ति नहीं हो रही है | 
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# राजा विपब्वितके सामनन्‍्तोंका चथ # 


द्श्रे 


च्स्च्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य््स्स्य्स्स्ल्स्ल्म्स्स्म्स्स्पडसपसप<डट<डल>डल__डड_-<_<2...--.---०-०------- 


श्रीवप्तिष्ठजीने कह्य---रघुनन्दन ) जैसे समान रूप- 
रंगवाके दो जुब्वें भाइयोके व्यवद्दारके लिये दो प्थक्‌ 
नाम रखे जाते हैं, वैसे द्वी अखण्ड सचिदानन्दघन 
स्फटिक शिल्यमें प्रतिविम्बकी भाँति खित हुए जो दो 
प्रपन्न हैं, उनके व्यवहारके लिये दो नाम रख दिये गये 
हैं--नाग्रत्‌ और स्प्त | जैसे दो जलोंमें भेद नहीं होता, 
उसी प्रकार इन जाम्रत्‌ और खम्त अवस्थाओंमें भी 
वासविक भेद नहीँ है; क्योंकि वे दोनों दी एक, 
निर्म चिन्मात्र आकाशरूप दी हैं | जिसमें सब कुछ 
लीन द्वोता है, निससे सबका प्रादुर्भात होना है, जो 
सर्वरूप है, जो सब ओर व्याप्त है तथा जो नित्य 
सर्वमय है, उस्त पस्रह्ष परमात्माको ही चेतनाकाश या 
चिदाकाश कहते हैं | खर्गमें, भूतलमें, बाहर-मीतर तथा 
दूसरेंमें जो सम नामक ज्योति.खरूप परमतत्त प्रकाशित 
हो रहा है, वह चिदाकाश कहलाता है । सम्पूर्ण विश्व 
जिप्तका भह्ड है, जिस नित्य सर्वव्यापी परमात्मामें यह मूर्त 
और आपूर्त जगत्‌ उत्ती तरह प्रकट है, जैंसे मजबूत 
तागेमें माछ, उसीको चिदाकाश कहते हैं । छुषृि 
और प्रव्यरूप निद्वाकी निदृत्ति द्वोनेपर जिससे विश्व श्रकट 
होता हैं और जिसकी विक्षेपराक्तिके शान्त होनेपर 
उसका लय द्वो जाता है, उत्त परम्रह्न परमात्माक्तो चिदा- 
काश कहते हैं | निसके उन्सेष और निमेषसे ( पलकोंके 
उठाने और गिगनेसे ) जगतकी सत्ताके लय और उदय 
होते हैं, नो खानुभवरूप दोकर अपने हृदयमें स्थित है, 


उसे चेतनाकाश समझना चाहिये | श्रुतिने “यह नहीं, 
यह नहीं? इस प्रकार निपेधमुखसे सबका निराकरण 
करके जिसे उस निषेधकी अवधि बताकर उसके तट्स्थ 
लक्षणका सर्वथा निर्णय कर दिया है तथा जो सदा सब 
कुछ द्वोकर भी वस्तुत: कुछ नहीं है, वह सर्वाधार परमात्मा 
चिदाकाश कहलाता है | बाह्य और आम्यन्तर विग्गोंसे 
युक्त यह इस तरद्द इष्टिगोचर दोनेत्रुल्न साथ विश्व जँसा 
है, उसी रूपमें चेतनाकारामय ही है [अतः इच्द्ियेंसे विपभों- 
का अनुभव करते हुए भी अन्त :करणको वासनाशूल्य रखकर 
तज्ज्ञानद्वारा झुद्द-बुद्ध एकमात्र सचिदानन्दघनरूप हो 
सुषृत्तिकी भाँति स्थित रहना चाहिये | बासनाझून्य 
शान्तचित्त ह जीवित रहते हुए भी पापाणके समान 
मौन धारणकर सचिदानन्दधन परमात्मामें निमम्न रहते 
हुए ही बोलना, चलना और खाना-पीना चाहिये। 


पृथ्वी आदिसे रहित जो खप्त-जगत्‌ हैं और पृथ्वी 
आदिसे युक्त जो जाग्रतकालका जगत्‌ है--ये दोनों 
ही प्रकारके जगव्‌ चिदाकाशरूप हैं| जैसे खप्त आदि 
अवश्थाओंमें केवल चिन्मय)्रणि ( आत्मा ) ही विभिन्न 
बस्तुओंके रूपमें भातित होती है, उसी प्रकार इस जाप्रतू- 
कालिक इश्पप्रपन्के रूपमें केवल चिदाकाश ही स्कुर्ति हो 
रहा है। इस चिदाकाशका जो स्वानुमबैकगम्य निरकार 
रूप है, वही भूतल आदिके रूपसे इश्य नाम धारण करके 
प्रतीतिका विषय हो रहा है। ( सर्ग १०६-१०७ ) 


राजा विपशितके सामन्तोंका वध, उत्तर दिशाके सेनापतिका घायल होकर आना तथा शत्ुओंके 
आक्रमणसे राजपरिार और म्रजामें घबराहट 

श्रीवत्तिषजी कहते हैं---रघुनन्दन | इस मूतल किसी खर्णमयी-सी शिव्यके भीतर विधमान चिदाकाशके 
आदिंके रूपसे दृश्यकी प्रतीति होना ही अविधा है। एक कोनेमें किसी प्रदेशके अन्तगत एक निलेकी बसी 
निन अज्ञानियोंके अन्तःकरणमें अविधा विद्यमान रहती हई है, जो हसी त्रैलोक्यके समान है और वहाँ मी यहीकी 
है, उनकी उस आअवियाका ( ज्ञानके बिना ) कोई अन्त व्यय्ाके अनुसार देदा, काठ भादिकी मर्यादा नियत हैं। 
नहीं है, जिस प्रकार ब्रक्षका कोई अन्त नहीं है। इस विषयरमें वहाँ जम्बूद्वीप नामक एक भूमाग हैं, जो समूण भूमण्डल्का 
मैं तुम्हें एक कथा कहता हैँ, छुनो। लोकाछोक पर्कतकी भूपणरूप है। वहाकी समतल भूमिपर जहाँ गर्तागतना। 


द्श्छ 


च्ध्ट्न्न्न्् नल स्िेि- कण्महमाा थक *या०म कण. म्यन्‍म माकपा काना मा एंधांत 
3 मनलनन न क नपम. 


व्यवद्वार सुगमताएूर्वक होते हैं, एक नगरी थी, जितका 
नाम था ततमिति | उस नगरीमें विपश्चित्‌ नामसे विख्यात 
कोई राजा थे, जो अपनी विद्वत्तेके कारण श्रेष्ठ 
समातसदोंसे छुशोमित अपनी राजसभामें विशेष शोमा 
पाते थे । राजा विपश्चित्‌ बढ़े झ्ामिमानी नरेश थे । 
उनकी बुद्धि सदा आह्मणेंके द्वित-चिन्तनमें लगी रहती 
थी | इसीलिये वे देवताओंमें आह्मणखरूप अग्निदेवका 
ही मक्तिपूर्वंक पूजन करते थे । अभ्निके सित्रा दूसरे 
किसी देवताको वे नहीं मानते थे । राजा विपश्चितके 
मज्ियोंमें चार प्रधान थे, जो चारों दिशाओंमें 
खत चार महासागरोंके समान मर्यादा-पालनके लिये 
नियुक्त थे | समुद्र मत्स्यों और मगरोंके समूहमे युक्त 
होते हैं तो वे मन्त्री द्वषी और धोड़ोंके समुदायसे 
सम्पन्न थे । समुद्रोंमें आवतों ( मेंवरों ) का ब्यूह होता 
है तो इनके मन्त्रीकोग सैनिकोंके चक्रन्यूहसे युक्त थे। 
समुद्र तरह॒माछाओंसे व्याप्त ते हैं तो मन्त्रीकोग 
सैनिकोंकी श्रेणियोंसे घिरे हुए थे । समुद्रेमिं निष्कम्प 
पर्रेतोंके बलकी अधिकता होती है तो ये मन्त्रीकोग 
अडिग सैनिकॉंकी भक्तिसे सर्वया बढ़े-चढ़े थे । 

एक दिन उनके पास पूर्वदिशासे एक चतुर गुप्तचर 
आया | उसने एकान्तमें राजासे मिलकर यह बड़ी भर्यंकर 
बात घुनायी---'द्दाराज ! पृवदिशाके सामन्‍्तकी ज्वरसे 
मृत्यु द्वो गयी है, मानो वे शतुविजयी आपकी आज्ञा 
पाकर यम्रराजको जीतनेके लिये गये हैं । उनके 
मरनेके बाद आपके दूसरे सामन्त दक्षिण देशके नायक 
सत्र ओरसे पूष और दक्षिण दिशाकों जीतनेके ढिये 
भागे बढ़े, परंतु शबुने परत और पश्चिमकी 
सेनाओंद्वारा आक्रमण करके उन्हें भी मार डाल्य | उनके 
मरनेपर आपके तीसरे सामन्‍त जो पश्चिम दिशाके 
शासक थे, अपनी सेनाके साथ दक्षिण और पूर्व 
दिशाओंको शब्रुओंसे छुड़ानेके लिये प्रस्तित हुए, इतनेमें 
ही शहुओने पत्र और दक्षिण देशके राजाओंके साथ 
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[ संक्षित योगवासिष्ठ 


मिलकर बीच रास्तेमें ही युद्ध करके उन्हें भी खगगव्मेकर्े 
पहुँचा दिया |? 

बढ गुप्तचर इस प्रकार कह ही रा यथा कि एक 
दूसरा गुपचर प्रद्यकालके जल्आअवाहकी माँति 
राजमहलमें प्रतिष्ट हुआ | वह बड़ी उतावरीके साथ 
आया था और अत्यन्त पीड़ित जान पड़ता था। 


उस नये गुप्तचर्न कह्मा--देव ! उत्तर दिशाके 
सेनाध्यक्षपर शत्रुओंने आक्रमण कर दिया है। वे बाँध 
टूटनेपर वेगसे बहनेवाले जलू-प्रवाहकी भोंति सेना- 
सद्वित इधर द्टी आ रहे हैं । 


श्रीवप्तिष्जी कहते हैं---रघुनन्दन | यह घुनकर 
राजाने अब समय बिताना व्यू समझा और अपने सुन्दर 
मदलसे बाहर निकलते हुए इस प्रकार कह्ा-सामन्त-नरेशों 
और मन्त्रियोंकी कवच आदिसे सुसजित करके शीत्र 
बुछाया जाय, शल्रागार खोल दिये जाये, भयानक 
अब्न-शत्र बॉटे जायें, समस्त योद्धा अपने-अपने शरीरमें 
कवच बाँध लें, पैदल सैनिक शीघ्र तैयार होकर आ 
जाये, सेनाओंकी तुरंत गणना की जाय,श्रेष्ठ सैनिकोंको 
प्रोत्साहित किया जाय, सेनापतियोंकी नियुक्ति हो और 
सब ओर. गुप्तचर भेजे जाये |? 


राजा विपश्चित्‌ रोषावेशमें भरे थे | वे बड़ी 
उतावढीके साथ जब इस प्रकार भाज्ञा दे रहे थे, 
उसी समय द्वारपाठ् भीतर आकर मह्दाराजको प्रणाम 
करके घवराये हुए खरमें बोला । 


द्वारालने कह्मा--देव | उत्तर दिशाके सेनापति 
दरवाजेपर खड़े हैं और जैसे कमल सूर्यके दर्शनकी 
इच्छा करता है, उसी प्रकार वे राजाधिराज मद्दारजका 
दर्शन चाहते हैं | 

राजा वोले--द्वारपाठ |! जल्दी जाओ | पहले 
सेनापतिको ही भीतर ले आओ | उनसे सब वृत्तान्त 
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छुनकर में यह जान सकेगा कि दिगन्तमें कैसी घटना 
घटित हुई है । 


श्रीवप्तिष्ठछी कहते हैं---राघव ! राजाके इस प्रकार 
अदिश देनेपर द्वारपालने सेनापतिको तत्काल भीतर भेजा ] 
राजाने देखा, उत्तर दिशाके नायक सामने खड़े होकर 
मुझे प्रणाम कर रहे हैं | इनका सारा शरीर क्षत-विक्षत 
हो ग्या है। प्रत्येक अइूमें बाण पेंसे हुए हैं, जोर- 
जोर्से साँस चल रही है, मुँहसे खून निकर रहा है, 
नि्ेल होनेपर ही ये शत्र॒ुसे पराजित हुए हैं | सेनापतिने 
व्गातार सॉस लेते हुए भी पैयपर्वक अपने शरीरकी 
व्यपाकों सहन करके महाराजको प्रणाम किया और 
शीघ्रताएर्वंक इस प्रकार कहना आसमम किया । 

सेनाध्यक्ष वोले--देव ! आपके तीन दिशाओंके 
सामन्त बहुत बड़ी सेनाके साथ मानो आपकी आाज्ञासे 
ही यमराजकी जीतनेके लिये यमलोककों चले गये | 
तदनन्तर उनके देशोंकी रश्ा आदि करनेमें मुझे असमर्थ 
समझकर चहुत-से भूपाठ मेरा पीछा करते हुए बल्पूर्षक 
यहाँ आ पहुँचे हैं | महाराजके इस राज्यमें शन्रुओंकी 
बहुत घड़ी सेना आ गयी है । अब जो कर्तव्य प्राप्त है, 
उसे कीजिये । शत्रुओंको भार भगाहये । महाराजके 
लिये किसीपर भी व्रिजय पाना कठिन नहीं है| 
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श्रीपत्तिधजी कहते हैं--खुनन्दन ! युद्धललमें 
क्षत-विक्षत होनेसे अत्यन्त पीड़ित हुए उत्तर दिशाके 
सेनानायक्र जिस समय उपर्युक्त वातें कह रहे थे, उसी समय 
सहसा दूसरा पु्प भीतर आकर यों बोला---नरेश्वर ! 
इस मण्डलके बहुत-से छोग पीपछके पर्तेकी तरह कॉप 
रहे हैं | चारों ओर इजुओंकी बडी भारी सेनाएँ खडी 
हैं। जैसे छोकालोक पर्तके तट सारी ब्सुधाको घेरे 
हुए हैं, वैसे ही हमारे शत्रुओंने इस भूमिकों घेर 
लिया है। उनके हाथोमें चक्र, गदा, प्रात और भारेंके 
समूह चमक रहे हैं | पताकाओं, अज्न-श्नों, अन्य 
चपल सामग्रियोंसे तथा योद्धाओंसे युक्त रथ इधर-उधर 
दौड़ रहे हैं | वे उड़नेवाले त्रिपुरसमहोंके समान 

जान पड़ते है 0? 
यों कहकर प्रणाम करके वह पुरुष तुरंत लौट 
गया, मानो समुद्रकी छहर कोलाहल करके शान्त हो 
गयी हो । राजाके महमें खल्नछी मच गयी | उसकी 
दशा प्रचण्ड आँधीसे व्यात हुए विशाल बनके समान 
हो गयी थी । मन्त्री, राजा, योद्धा, भागाकारी सेवक, 
हाथी, घोड़े, रथ, लियाँ, परिचारकत्रग और नागर्किके 
समुदाय सभी धबरये हुए थे | सबने भयके कारण 
भात्मरक्षाके लिये अपने हार्पोमें हृषियार उठ छिये थे | 
( सगे १०८ ) 


राजा विपक्षित्का अपने मत्तककी आहतिसे अभिदेवको संतुष्ट करके चार दिव्यरूपोमें प्रकट दोना 

श्रीवत्तिष्ठणी कहते हैं--रघुनन्दन ! इसी बीचमें राजा बोले---अच्छा, अब आपलोग शीघ्र दी 
निनके अन्तरिक्ष लोकपर दैत्योंने आक्रमण किया दो, युद्धके छिये जाहये और नगरर्षा एवं व्यूहस्चना 
उन देवराज, इन्द्रके समीप जैसे मुनि भते हैं, उसी ( मोर्चाबंदी ) की व्यवस्था कीजिये । में ज्ञान करके 
प्रकार राजा विपश्चितके पास उनके अन्य सब मन्त्री आये अनिदेवका पूजन करनेके पश्चात्‌ समराज्नणमें आऊँगा | 
और इस प्रकार बोले---देव ! इमने यही निर्णय... ऐसा कहकर राजाने गज्ञजल्से भरे हुए धड़ोंद्वार 
किया है कि अब हमारे शत्रु साम; दान और मेद-- ज्ञान किया | तत्पक्षात्‌ वे अग्निशालमें गये । वहों शास्रीय 
इन तीन ठपायोंद्वारा बशमें किये जाने योग्य नहीं रद्व विधिसे अग्निदेवका भंदरपूर्वक्क पूजन करके उन्होंने 
गये हैं । इसलिये उनपर दण्डका ही प्रयोग कीजिये । इस प्रकार विचार किया--“मै विजय प्रदान कानेषाले 


ज्न्का 
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देवता अग्निको यहीं, अपने मस्तककी भाहति दे दूँ!” कुण्डसे बाहर निकले | उस समय वे तेज:पुक्नसे 


ऐसा निश्वय करके राजा बोले---देवेश्वर अग्निदेव | 
मेरा यह मस्तक आपको आहइतिके रूपमें समर्पित है। 
आज मेरे द्वारा यह अपूर्व पुरोडाश दिया जा रहा है। 
भगवन्‌ | यदि मेरे द्वारा दी हुई मस्तककी इस आइति- 
से आप संतुष्ट हों तो आपके इस कुण्डसे मेरे चार शरीर 
प्रकट हों । वे चारों भगवान्‌ नारायणकी चार भुजाओंके 
समान बल्वान्‌ और शोभासे दीततिमान्‌ हों । उन चार 
शरीरेंद्वारा मै चारों ही दिशाओंमें ब्रिना किसी विष्न- 
बाधाके शत्रुओंका वध कहूँ । प्रमो ! मेरे मनमें आपके 
दर्शनकी इच्छा है; भतः आप मुझ्ते दशन देनेकी भी 
कृपा करें | 

श्रीवत्तिधजी कहते हैं--रुनन्दन ! ऐसा कहकर 
उन महदीपालने तल्यार हाथमें लेकर अपने मस्तककों 
उसी प्रकार शीघ्र काठ डाला, जैसे किती बालकने 
खेल-खेलमें ही कुछ हिलते हुए कमलछको तोड़ लिया 
हो | फिर उन्होंने अग्निदेवके उद्देश्यसे कटे हुए उस 
मस्तककी ज्यों ही भाहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने 
शरीरके साथ द्वी अग्निमें गिर पडे । उस शरीरको 
अपना भाद्ार बनाकर अग्निदेवने उसे चौगुना करके 
उन्हें लौद्य दिया | सच है, महापुरुपोंके उपयोगमें 
भायी हुई वस्तु तत्काल ही बृद्धिको ग्रात हो जाती है । 


प्रम्नल्तिति हो रहें थे और क्षीरसागरसे प्रकट हुए 
तेजली नारायणदेवके समान जान पड़ते थे | राजाके 
वे चारों शरीर सूर्यकी-सी प्रमासे प्रकाशित हो रहे थे 
और साथ ही उत्पन हुए उत्तम मुकुट, आभूषण, 
अब्-शल्न एवं बल्लोंसे सम्पन थे। बत्रच, शिरक्राण, 
किरीठ-रत्न, कड्डूण, बाजूत्ंद, द्वार और बड़े-बड़े कुण्डलके 
साथ ही वे चारों शरीर प्रकट हुए थे | वे सत्रकी रक्षा 
करनेमें समर्थ और उच्च आइयवाले थे | सबकी आकृति 
एक-सी थी | वे समान अवयरनोंसे छुशोमित थे और 
सत्-के-सब चश्ल उन्चै:श्रवाके समान उत्तम अल्तोपर 
आरूद् थे | उन सब्रके पात छुनदरे बाणोंसे भरे हुए 
तरकत थे । वे चारों महामसखी थे और सभी एक 
समान डोरीवाले धनुष धारण किये हुए थे | उन सबके 
शरीरोंमें स्वंथा समानता थी और वे सभी शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न थे | वे पुरुष जिस हाथी, रथ और घोडेपर 
सवार होते थे, वह शरबत्रुओंद्वारा प्रयुक्त मन्त्र, तन्‍्त्र, 
ओषधि, यन्त्र तथा अञ्न-शत्र आदि दोषोंका लक्ष्य नहीं 
होता था| वे चारों चन्द्रभाकी प्रभाके समान अपनी 
दास्य-छटासे चारों ओर प्रकाश बिखेरते थे और 
आहति पाकर प्रज्वलित हुए अन्िदेवसे हछुन्दर 
विग्रहधारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार वेदोंके 


तदनन्तर वे पृथ्वीनाथ चार शरीर घारण करके अग्नि- समान प्रकट हुए थे। (सर्ग १०९ ) 
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चारों विपक्चितोंका शत्रुओंके साथ युद्ध, भागती हुई शब्रुसेनाका पीछा करते हुए 
उनका समद्रवटतक जाना 
श्रीवप्तिषनी कहते हैं--खुनन्दन ! तदनन्तर नगर- किया और सब्र ओर बायब्यात्रका संधान किया, उसके 
के समीप पहुँचे हुए शहुओंके साथ चारों दिशाओमें बड़ा साथ ही पर्जन्यात्रको भी छोड़ा | फिर तो उनके भीषण 
भयंकर युद्ध छिंड॒_गया। चारों विषश्चित्‌ चारों ओर धलुपोंसि बराण आदि अद्लोंकी नदियों बहने छूगीं | साथ 
शत्रुओंसे लोहा हेनेके लिये चतुरगिणी सेनाके साथ ही तत्यार आदिकी वर्षा होने छगी। उस मद्दात्‌ 
समराज्रणमें जा पहुँचे । उन्होंने शब्रुओंकी सेनाको युद्धमें शत्रुओंकी सेनाका घोर संहार हुआ । समस्त 
समुद्रके समान उम्रडती देख उसे पी जानेका विचार सैनिक, जो मरनेसे बच गये थे, मागने छगे। वे चारों 
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विपश्ित्‌ इस तरह भागते हुए शब्बुओंकी सेनाका पीछा 
करते-करते बहुत दूर चले गये । सम्पूर्ण शक्तियोंसे 
परिण एकमात्र चेतन परमेश्वरसे प्रेरित द्वो समान 
अभिप्रायत्राले उन चारों बीरोंने सम्पूर्ण दिशाओंमें विजय 
प्राप्त कर ली । जैसे नदियोंके प्रवाह समुद्रतक जाते हैं, 
वैसे ही उन्होंने समुद्रके किनारेतक शन्रुओंका पीछा 
किया । दूरतक बिना विश्राम किये चलते रहनेसे 
विपश्िितके सैनिकोंके जीवन-निर्वाह् और युद्ध आदिके 
सारे साधन प्रतिदिन छोटी-छोटी नदियोंके जल्की भाँति 
क्षीण होते गये | उनके शन्रुओंका भी यही हवा हुआ | 
प्रतिदिन दौडते हुए उनकी और शल्रुओंकी सारी सेनाएँ 
मुम॒क्षुओंके पुण्य और पापकी भाँति निरन्तर नष्ट होने 
लगीं। जब्र सारे सैनिक नष्ट हो गये, तब उनके वे 
दिव्यान्ष सफल होकर आकाशमें ही शान्त हो गये, 
जैसे जछाने योग्य इंघन आदिका अभाव हो जानेपर 
आगकी ज्वालाएँ खयं ही बुच्न जाती हैं | म्यानों, तरकतसों 
तथा रथ, धोडे, द्वाथी और वक्षत्पुदाय आदि स्थानोमें 
पड़े हुए अत्र-शत्र सायंकाल धोंसलॉमें छिपकर नींद 
लेनेवाले पक्षियोंके समान निरचेष्ट हो गये । उस समय 
शून्यतारूपी जलसे भरा हुआ निर्मेल आकाश बढ़े हुए 
विस्तृत एकार्णवक्रे समान जान पडता था । उसके 
अब-शखरूसी जलू-जन्तु मानो शान्त होकर कीचडमें 
विडीन हो गये थे | बाणरूपी जल्कणोंकी धर्षाके कारण 


फैछ हुआ बुद्दरा बहोँसे हट गया था, चक्ररूपी सैकड़ों 
आवते भत्र नहीं उठते थे | वहाँ निर्मल सौम्यता विशज 
रही थी । बादलोंके वेगपूर्वक वर्षा करनेसे उच्ुद्द तखों- 
की भाँति ऊँची-ऊँची जल्धाराएँ शान्त हो चुकी थीं। 
नक्षत्रहूपी ऱ्राशि अदर छिप गयी थी और सर्यरूपी 
घडवानलछ «उसके एक देहामें विधमान था। सूर्य आदिके 
विस्तृत प्रकाशसे युक्त, गम्भीर एवं प्रमापूर्ण, धूलरदित 
वह खच्छ आकाश महात्माओंके रजोगुणरहित, आत्म- 
प्रकाशसे पूर्ण, गम्भीर एवं प्रसन्न मनवीर मॉति शोभा 
पा रहा था। उन चारों विपश्चितोने चारों समुद्रोंक्ो आकाशके 
छोटे भाइयोंके समान देखा, जो बविमछ, विस्तृत एवं 
सम्पूण दिशाओंकों पष्ति्ण करके स्थित थे। ऊँची-ऊँची 
तरहें, जिनमें जल-जन्तु भी ऊपरको उठ जाते थे, इस 
तरह नीचे गिरती थीं, मानो आकाशके दुकड़े-ठुकढ़े 
होकर नीचे गिर रहे हों । अपनी उठत्ती हुई तर्ों- 
द्वारा अग॒वानी-सी करते हुए क्षारसमुद्रके विशाल तटपर 
जब विपश्चित॒क़ी सेना पहुँची, तत्र उन्हें अपने सामने 
गगनचुम्मी पर्वतके शिलरपर श्रमरोंके समान काली 
चनपह्कि शोभा पाती दिखायी दी, जो इलायची, लौंग, 
मौलपिरी, आँवछा, तमाल, हिंताठ और ताडके 
पत्तोंके ताण्डव-तत्यसे विभक्त-सी जान पड़ती थी । 

( सगे ११०--११३ ) 
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विपितके अनुचरोंका उन्हें आकाश, पर्वत, पर्वतीय ग्राम, मेष, छुच्े, कोए ओर फोकिल आदिको 
दिखाकर अन्योक्तियोंद्वारा विशेष अभिश्नाय छचित करना 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---रखुनन्दन ! तदनन्तर वह्दों 
पाख॑वर्ता मन्त्री आदिने उन चारों त्रिपश्चितोंकी उस समय 
मिन्न-मिन्र वन, वृक्ष, समुद्र, पर्तत, प्राम, मेघ और बन- 
चर दिखाये। 

तत्पशथ्ात्‌ उन अनुचरोंने कहा--देव | देखिये, यहाँ 
युद्धमें छगे हुए. सीमाप्रान्तके राजाओंके अब-शत्रोंकी 
राशियों चमचमा रही हैं और इनकी चतुरजत्लिणी सेनाएँ 


इधर-उधर विचर रही हैं। देखिये, देखिये, युद्धमें चीरोंद्वार 
सम्मुख मारे गये सहसों वीरोंकों विमानोंपर चढा-चढाबर 
स्वर्गीय अप्सराएँ उन विमानोंद्रारा आकाशमें लिये जा रही 
हैं | जो युद्धमे सामने आये हुए योद्धाको धर्मके अनुकूल 
चलते हुए योग्ये अवस्थामें वध करता है, चरही धूट्वीर 


न कलाम पर लेन पं 
१. योग्य अवस्थाले तालये यद्द है कि यदि विपक्षी पैदल 


हो तो ख़य भी उसके साथ पैदल द्वी लड़ा जाय अयवा ड्से 
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तया ख्वाका अधिकारी है, दूसरा नहीं । महाराज ! 
देखिये, आकाश प्रबठ मेघरूपी मद्गासागरसे भरा हुआ है। 
उधर इश्पित कीजिये, उसने चब्बछ तारोंके विशाल हार 
पहन रखे हैं | यह देखिये, इधर घने अन्धकारके समान 
चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंसे धोया हुआ-सा जान पड़ता 
है | आकाश यथपि जगतके सम्पूर्ण दोषोसे प्रूर्ण है, 
फिर भी वह सदा ही अविकारी रहता है | मैं समझता 
हूँ इस आकाशको तज्ञानी पुरुषकी भाँति सर्वानर्थ 
शून्यताका हुख प्राप्त है । धूम, बादछ, घूछ, अन्धकार, 
सूथे, चन्द्रमा, संच्या, ताराबुन्द, विमान, गरुइ, पर्वत, 
देवता और भछ्ुर--इन सबके क्षोभ भाकाशमें ही होते हैं 
तो भी उनसे प्रभावित होकर यह अपने खभाव 
( निर्विकारता एवं शान्ति ) का कभी त्याग नहीं करता | 
भहो | जिसका आशय महान्‌ है, उसकी स्थिति अत्यन्त 
उन्नत एवं विचित्र दिखायी देती है । 


यह जो त्रिम्रुवनरूपी भवन है, इसमें काल 
और क्रिया--ये ढो दम्पति चिरकावबसे रूते और 
इसकी रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे माली और 
मालिनि फछोसे भरे हुए उपबनमें र्ृते और उसकी देख- 
भाल करते हैं | यथपि काल और क्रियाके द्वारा इस 
त्रिमुबन-भत्रनकी रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके 
द्वारा इसके नादाकी ही व्यवस्था होती रहती है. तथापि 
आजतक नष्ट नहों हो रहा है, यह कैसी आश्चर्यजनक 
माया है ! 

माइम होता हैँ आकाश वृक्ष आदिकी अधिक उन्नतिकों 
रोकता हैं--उन्हें बहुत ऊँचा नहीं बढ़ने ढेता | यढि 
कहें कि आकाशमे कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह 
क्सीकी उन्नतिके अवरोधका कर्ता कैसे हो सकता है तो 


कोई योग्य सवारी दे दी जाय | इसी तरह यदि वह शज्जरहित 


हो तो खय भी शर्रहीन होकर उसके साथ युद्ध किया जाय 
अथवा उसे भी शज्न दे दिया जाय | 


वह ठीक नहीं है | यधपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि 
महान्‌ है और महानमें उसकी महिमासे दी कर्त॒लका 
उदय हो जाता है | जहाँ छाख्ों जगत्‌ उत्पन और 
विलीन होते है, उस आकाशको धृत्य कहा जाता है | 
शन्यताबादीके इस ग्रौढ़ पाण्डित्यको घिक्कार है। समस्त 
रहते और भकाशमें द्वी बिलीन होते हैं। इसडिये 
शाज्नसिद्ध ईश्वरका लक्षण आकाशमें घटित होनेके कारण 
वह ईंश्वरूप ही है | जिसमें इस जगत्रूपी 
श्रकका उदय और भरत द्वोता है, जो अप्तीम 
होनेके कारण समस्त वस्तुओंकी अपने झरीरमें धारण 
करता है और त्रि्ोकीरूपी मणियोंक्रा छुत्रिस्तृत आधार 
है, वह महाकाश चित्त्वरूप है और पस्ष ही है; 
ऐसा मेरा विश्वास है । ' 


देखिये, यहों. छुबेछ पर्वतके शिखरपर निर्मठ 
सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे अपनी प्रभासे इस तरह 
उद्धासित दो रही है, मानो तटतक -आनेत्राली 
समुद्रकी चब्बछ लह्रोंसे फेंका गया बडब्ानलका कोई 
कण प्रकाशित हो रहा हो | इस पर्वतीय ग्रामकी 
गौओंके झुंडमें तुरंत खिछी हुई कलिकारओके द्ोंके भीतर 
छिपे-छिपे गुन्नात्र करनेवाले मदान्त्र भ्रफोंके उर्शनसे 
उद्दीज्ित कऋमनात्राले गिरि-गहरनिव्रासी पामर छागोंकों भी 
जो आनन्द ग्राप्त होता है, वह नन्‍्दनवनमें त्रिहार करने- 
ब्राले देवताओंकों भी छुलम नहीं है | सं पर्वतराज 
के जंगछोमें बसे हुए ये गॉव अपनी शोभा और 
महत्तासे चन्द्रमाकों भी परानित कर रहे हैं | 
जिनके एक बगलमें प्रकाशित मनोहर चन्द्रमण्डड 
मण्डन (आमूषण) का काम दे रहा है और 
दूसरी बगलमें जलके मारसे भारे हुए मेघरूपी गजराज 
विश्राम करते हैं; ऐसे पवेत-तठोपर बसे ,हुए इन 
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वैमबशाली राज्योंमें भी कहोँ छुछम है १ 


देखिये, स्फठिक मणिके खम्मोंकी राशियोंके समान 
पुरम्य एवं मोटी धारसे गिरनेनाले निश्वर-सलिल्से छुशोमित 
इस आ्ामगुफामें ये मोरनियाँ कैसा नृत्य कर रही हैं। जहाँ 
निईरोसे प्वरते हुए जल्का कलकलछ नाद फैल रहा है, 
ऐसे इस पर्वतीय आ्रामके कुझोमें त्रिंलासिनी मयूरियों और 
फूलोके भारसे झुकी हुई छताएँ भी नाच रही हैं । 


( अब मेषके व्याजसे किसी ऐसे दाताको छक््प करके 
निम्नाड्धित बात कद्ठी जाती है, जो दान बरते समय 
पात्रापात्न और गुण-अवगुणका विचार न करता हो, इसे 
अन्योक्ति कहते हैं---- ) मेघ ! तुम्हारा शील-स्त्रभाव 
श्रीमानोंके समान है, आहाय ( हृदय ) महान्‌ ( उदार ) 
है। तुम आतप ( संताप ) को हर लेते हो | तुम्दारी 
भाकतिसे ही उच्चता और गम्मीरता व्यक्त होती है | तुम 
पर्वतों ( अथवा राजाओं ) के शिरोभूषण हो और भूतलके 
लिये रसके एकमात्र आधार हो | इस प्रकार तुममें 
बहुतसे गुण हैं, परंतु यद्द एक ही त्रात हमारे हृदयकरो 
ठेदे डालती है कि तुम दर्षसे वर्षा ( दान ) करते समय 
उसर भूमियोंमें, ताल-तलैयोंमें और वह“के कटीले वृष्षोमिं 
भी उसी तरह जल्का विभाजन करते हो, जैसा घुन्दर 
उपजाऊ खेतोमें किया करते हो ( योग्यता-अयोग्यताका 
कोई विचार नहीं करते हो ) । 

( अत्र दान देनेके पृ दान छेनेत्रालेके प्रति कठोर 
और कदटुबचन छुनानेवाले दाताको लक्ष्य करके निन्नाद्धित 
बात कही जाती है, यह भी मेवान्योक्ति ही दै-- ) 
जलद ! तुम प्रतिदिन समुद्र और गह्ना आहि उत्तम 
तीर्षोंकी जल्राशिसे स्नान करते हो, उँचे स्थानपर बैठे 
हो, झुद्द दवोकर बनभूमिमं विवास करते और मुतियोंके 
समान मौनत्रतका आश्रय छेते दो । यथपि शरत-कालमें 
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दफन #क कल. यही सम का निफावे किन के 


शरीरपर अत्यन्त उत्तम उज्जछ कान्ति ही लछक्षिन होती 
है । परंतु ऐसे होकर भी जो तुम जल्दानके लिये ऊपर 
उठकर बिजलीके साथ बज्रकी गडग डाहट पैदा करते हो, 
यह क्या है ? तुम्हारा ऐसा तुच्छ आचरण क्यों होता है ! 


अयोग्य स्थानमें पड जानेपर सारी अच्छी धस्तु भी 
बुरी दो जाती है। देखो न, मेबरूपी दूपित स्थानको 
पाकर श्वेत जल भी काव्य हो गया है | जहो | मेघने 
जल्की वर्षा फी और उस जल्से सारी पृजजी आग्ाबित 
हो गयी । जैसे धना्य पुरुष अपने दीन-दुखी प्रेमीफों 
घन-दौलतसे पुष् करते हैं, उसी प्रेकार जचने भूतरऊी 
मुन्नोयी हुई खेतीको हरी-मरी एवं पुष्ट कर दिया | यह 
क्तिने हर्षकी बात है | 


* ( शूख्रीर और कायरमें अन्तर बतानेत्राकी अन्योक्ति-) 
सिंह और कुत्ता दोनोंमें समानरूपसे पश्ुता विधमान 
है--दोनों पश्॒ जातिके ही जीत्र हैं परत मेघगर्जन 
आदिसे होनेबाले कोहछको सिह और ही प्रकारसे 
सद्दता है और कुत्ता और ही प्रकारसे | सिंह उत्त 
कोछहलको छुनकर मनमें क्षोम या भयक्रा अनुभव नहीं 
करता । वह उपेक्षासे ओखें बद करके सहन करता है| 
परंतु कुत्ता मेब-गर्जनक्ों छुनऋर मन-ही-मन भयसे कप 
उठता है और भयसे ही आँखें बंद करके उस कोग्रहछ- 
को सहन करता है | 


( कुत्ते-जेसे खभाववाल मनुष्यफों लश का्के कही 
गयी अन्योक्ति---) सदा अपवित्र रहनेवाले कुत्ते ! तू 
अपने प्रियननों ( सजातीय कुत्तों ) के ही निकट आने- 
पर मों-भों किया करता है| तेश सारा समय गली-कूचाम 
मारेमारे फिरनेमें ही व्यतीत होता है | मादम द्वोता है 
तुझे अपनी चित्तइृत्तिके दही अनुरूप मानकर किसी मूर्खने 
तुमको अपने इन दुर्गुणोंकी शिक्षा दे दी है। जीवके 
कर्मोक्री विषमतावश विषम जगदकी रचना करनेवाले 
विधाताने अपनी पुत्री देवश्ुनी सरमाके पुत्ररुय अपने 


दरे० 
दौदित्र कुत्तेमें उसके अनुरूप सभी धम्मोंका एकन्न दर्शन 
करानेके लिये निम्नाड्रित सब्र बातें एक साथ ही रच 
डाली । वे सब॒ बातें इस प्रकार हैं---अपने ही बनाये 
हुए कूढे-करकटके अपवित्र गड्ढेंमें रवना, गृह और पीष 
खाना, जहाँ सत्रकी दृष्टि पड़ती हो, ऐसी सड़कों या 
ख़ुडी जगहोंमें कुत्सित मैथुनकी इच्छा तथा सबसे निन्‍्दनीय 
शरीर | इन सबको विधाताने कुत्तोंके दी हवाले कर दिया । 
किसीने कुत्तेसे पुछा---ठुल्से बढ़कर नीच कौन 
है ? ऐसा प्रश्न करनेवालेसे कुत्तेने हँसकर कहा---'जो 
मूर्खता ( अज्ञान ), अपवित्र देद्दादिका अभिमान तथा 
अन्धता ( विचाररूपी इश्सि वश्चित होना )--इन 
दुर्गुणोंका एवं अशुभ वस्तुका सेवन करता है, वह मुझसे 
भी अधिक नीच है | प्रइन करनेवालेने फिर पूछा--- 
'तुक्षमं कौन-से ऐसे गुण हैं, जिसके कारण तुझे मूर्खसे 
अच्छा समझा जाय ? कुत्तेने उत्तर दिया---शूरता, 
खाभाषिक खामिमक्ति और ध्रृति ( थोड़ेमें ही संतोष कर 
लेनेकी क्षमता )--ये छुन्दर गुण जो मुन्में हैं, छाखों 
प्रयत्ष करके ढूँढ़नेपर भी मूर्लके पास नहीं पाये जा 
सकते |? कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र 
विष्ठाके ढेरमें ही सदा समता है, नेबले, चूहे आदि जीवित 
प्राणियोंको भी चुपचाप खा जाता है और निर्बेठ बकरीके 
बच्चे आदिको भी बिना किंस्ती अपराधके ही काट खाता 
है तथा कुतियाके साथ मैथुनमें प्रदत्त होनेपर सत्र छोग 
आकर उसे ढेले मारते हैं | विधाताने संसारमें बेचारे 
असमर्थ कुत्तेको जन्मभर दुःख मोगनेके लिये ही रचा है। 
( कोई अनुचर शिवलिद्वपर बैठे हुए कौएकी ओर 
राजाका ध्यान आहृष्ट करता हुआ कहता है...) शिव- 
लिट्ठके ऊपर बैठकर कॉव-काँव करता हुआ यह कौआ 
अपने आपको ही दृष्टान्तहूपसे दिखाकर कद्दता है-- 
'छोगो ! अधोगतिमें डालनेत्राले जितने पातक हैं, उन 
सबमें श्रेष्ठ है दशिव-सम्पत्तिका उपभोग | इस महान्‌ 
पातकरम स्थित हुए मुन्न कौएको प्रत्यक्ष देखो ।! 
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नीच कौए ! त्‌ सदा कानोंको कट प्रतीत होनेत्राली 

कॉँब-कॉवकी आवाज क्या करता है और इसके द्वारा 
तने मीठी बोली वोलनेवाले हंस आदिके गरुणोंकी कब्रलित 
कर लिया है--मिठा दिया है । अब सरोवरके मीतर 
कीचढ़में घृमता हुआ जो व्‌. भपनी कबरर बोलीसे भ्रमरों- 
के मधुर ग़ुन्लाखको छिपाये देता है, यद्द मेरे सिरपर 
बाणोंके प्रहारकी-सी वेदना पैदा करता है । 

कौआ सरोवरमें आनेपर भी जो नरकसमूह ( गन्दी 
चीजों ) को ही खाता है और कमछकी नाल्को छोड़ 
देता है, इस विषयमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये । जिसकों जिस वस्तुके खानेका अभ्यास है, उसे 
सदा वही खादिष्ट प्रतीत होती दे । 

नाना प्रकारके बन-पुष्पोंके केसर छग जानेसे कोएका 
शरीर सफेद-सा दिखायी देने लगा । इतनेसे ही लोगोंने 
उसे हंस समझ लिया; किंतु जब उसने सड़े-गले कीडों- 
मकोड़ोंकों निगठना आरम्म किया, तब उसका असली 
रूप पहचानमें आ गया---सब्रने जान लिया कि यह 
कौआ है | 


कौओंके झुंडमें बैठा हुआ कोकिछ मौन, चेश, 
विदा, रूप-रंग और आकास्-प्रकारमें कौओके साथ पूरी 
समानता रंखनेपर भी मीठी ओोलीके द्वारा दूरसे ही पहचान 
लिया जाता है कि यह कौआ नहीं, रुचिर कान्तिवाला 
कोकिल है---ठीक उसी तरह, जैसे मू्खोकि बीचमें बैठे 
हुए पण्डितकी पहचान हो जाती है । अपनी आइतिसे 
ही भव्य गुणोंको सूचित करनेवाले सभी पुरुष अनुरूप 
आन्तरिक चमत्कारसे ही विज्ययात हो जाते हैं | 

मैया कोकिल । इस समय यह मधुर कलूख करनेंसे 
कोई छाम नहीं | इससे तुम्हारा बहुमूल्य गुण नहीं प्रकट 
हो रहा है। किसी विशाल वृक्षकी कन्दराके भीतर जीर्ण-शीर्ण 
पत्तोंसे ढके हुए खोखलेमें चुपचाप बैंठे रहो | यह कर्ण-कढु 
काँव-कॉवकी रट लगानेवाले कौओंसे भरा हुआ शिशिरका 
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# सरोचर, भ्रमर और हंसविपयक अन्योक्तियाँ +# 


द्रेरे 


है| 

यह कोयलका बच्चा अपनी माता काकीको छोडकर 
जो चला गया, यह एक आइचर्यकी बात है| फिर यह 
काकी माँ, जो इस बच्चेकी चोंच और पंजोसे मार रही 
है, यह दूसरा आइचर्य है | मै इन बातोंपर क्षणभर ज्यों 
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समय है | सखे ! इस समय यद्द वसन्तका उत्सव नहीं ही से किक करे छा, सयी वो यह पता मर 


भी अपनी मेंकि समान बढ़नेके लिये उत्साहसे सम्पन 
हो गया | यह तीतरा आइचर्य इृष्टिगोचर हुआ | वास्तवमें 
खमाव-छुमग॒ भाग्यशाली पुरुष जिस दिशामें आता है, 
बही उसके लिये माह्दात्म्यदायिनी बन जाती है । 


( सगे ११४-११६ ) 


सरोवर, भ्रमर और हंसविपयक अन्योक्तियाँ 


भिशितके सहचरोंने कहा--राजन्‌ | देखिये, यहाँ 
सामने पर्बतके शिखरपर जो छुन्दर सरोवर है, उसमें 
कहार, कमछ और उत्तलोंकी नाठके लिये छलकते हुए 
विचित्र कलख करनेवाले हंस आदि पक्की सब ओर फैले 
हुए हैं । इससे वह सरोवर ऐसा जान पड़ता है, मानो 
नक्षत्रोंसहिंत आकाश ही उसमें प्रतिविम्बित हो रहा है। 
यह सरोवर इस पृथ्वीपर कमछासन ब्रह्माजीका गृह-सा जान 
पड्ता है| इसमें जो सहक्तदक-कमछ छिले हुए हैं, 
उनकी नालें बहुत ऊपरतक उठी हुई हैं और उनके 
कोशस्थर्मं छुन्दर शोभाका मार लिये राजहंस बैठे हुए 
हैं ( अह्मलोकमें भी यही विशेषता है )। इसके सित्रा 
ब्रह्माजीके मबनमें श्रमरोंके समान काली इन्द्रनीलमणिकी 
चौकीपर ब्राह्मणलोग विराजमान होते हैं । इस सरोवरमें 
काले-काले मौरे द्वी इन्द्रनीठ्मणिकी चौंकी हैं.। उनसे 
संयुक्त फूछोंपर बैठे हुए पक्षियोंके समृद्र ही जह्मण- 
बुन्दका स्थान ग्रहण किये हुए हैं । 

पतरित्र-हठयके समान निर्मेठ कमछोंसे भरा हुआ 
और हृदयक्रो अत्यन्त आह्वाद प्रदान करनेवाला यह 
स्वादिष्ठ' जख्से परिष्रण सरोवर सत्सगके समान छुशोमित 
होता है । सत्संग भी हृदयारबिन्दकों पत्रित्र करनेवाला, 
मनको आनन्द देनेत्राछा, अत्यन्त सरस और मधुर होता 
है । देमन्तऋतु्में सरस सास्सोंसे युक्त यह सरोशर 
कुदासेंसे ढक जानेके कारण कुछ-कुछ दिखायी देता है। 
बर्फसे ढके रदनेके कारण इसकी श्यामता दूर हो गयी 


है | यह सफेद-सा दीखने छगा है । अतएव वर्षाके 
बादल-सा जान पडता है। इसके जलबिन्दुओंको छूकर 
बहनेवाली वायु बड़ी कठोर जान पड़ती है । 


राजन्‌ ! जैसे यह इश्यजगत्‌ ब्ह्मसे मिन्न नहीं 
है--विकार आदिसे रहित त्रह्मरूप ही है, तथापि अहसे 
परथक-सा प्रतीत होता है, उसी तरह इस जल्में जो 
तख्ने आदि हैं, वे जल्से मित्र नहीं हैं. तो भी उससे 
पृषकूसे सिित हैं। हाय ! अपने दवी जख्से बहाये जाकर 
चक्राकार मेँवर प्रकट करनेवाले इन जलछाशर्पोकी एकके 
बाद दूसरीके ऋमसे उठनेवाडी तसहु-पर्परा बडी विपम 
है। ( इसका दूसरा अर्थ यों समझना चाहिये--) जिनका 
अन्तःकरण जड या मृढ़ है, वे अपने ही अज्ञानसे 
संसारके प्रवाहमें बदते हैं. और अपने लिये श॒भाशभ 
कर्मेके चक्रका निर्माण करते हैं. । उनके मनोरथरूपी 
तखोंकी परम्पाा संकटमें डालनेवाली होती है । 


जलमे उत्पन्न होनेवाले कमल, उत्यठ आदिके ससर्गसे 
जीर्ण हुए इस सरोवर्की उपमा विविध जड योनियोकरि 
सम्बन्धसे जर्जर हुए देदधारी जीवके मनसे दी जाती है । 
सरोवरमें कमछ आदिकी तया मनमें मिन्न-मिन्न योनियोंक्रे 
शरीरोंकी जर्जस्दशापर्थन्त जो तरें ( त्रिपय-भोगोंकी 
अमिलाषाएँ ) उठ्ती हैं, उनके देगसे व्याप्त इच्छा-देप 
आदि वृत्तियोंके पसितंनोबी भोंति जो भसंझ्य कमछ 
प्रकट होते है, उन्हें कौन गिन सकता है १ 


अहो | जड अपथवा जलके संगमका कैसा विचित्र 
प्रभाव है कि मुबुत्भवखामें कर भी अपने सौन्दर्य 
सौगर्य और माधुयादि गरुणोंकों दोषोंकी तरह गलेके 
भीतर टिपाये रखता है तथा कुरूप कॉर्ग्रेंको सबके सामने 
प्रकट करके दिखाता है. ( यह कुसंगतिका फल है )। 
जो गुण कमछके तन्तुओंक्री मॉति ठिद्दयुक्त ( संदोष ) 
कमजोर, सूदढ्ष्म, स्पिये हुए, जढतासे सुक्त और 
अधिक द्वोनेपर भी सारहीन हों, उनसे कोई छाम नहीं है | 

भगवान्‌ विष्णुके वक्ष:स्थल्में विराजमान, सौन्दर्य- 
भाधुयकी देवी भगवती छत्मी भी शोमाके लिये ही हाथमें 
कमल धारण करती हैं; कमलकी इससे बढ़कर प्रशंसा 
और क्या हो सकती है १ 

जो श्रमर कमलेंक्रे मधुर मकल्दके मद और आमोद- 
अन्य फू्ोंके रसास्त्रादनसे संतुष्ट हुए दूसरे मौंरोंका मानो 
उपद्दास करते हैं | 


[ संक्षिप्त योगवालिप्ट 


अरे श्रमर | तू नाना प्रकारके फ्लोंके रसवा 
आरादन करता हुआ समस्त पर्नतोके छताबुक्षोमें जो 
प्रतिदिन चक्कर लगाता रहता है, उससे आजतक संतुष्ट 
क्यों नहीं हो रद्दा है ! जान पड़ता है तेरा हृदय शुद्ध 
नहीं, दूषित है। माछम द्वोता है अत्रतक तुझे वनोंसे सारतत्त 
नहीं प्राप्त हुआ (तभी तो तुन्नमें असंतोष बना रहता है ) | 


मघुप | तू कमछकुलके मकर्दका आस्वादन करनेमें 
प्रवीण है; अतः कमलोंसे मरे हुए सरोवरमें ही चछा जा। 
मकरूदसे पुष्ट हुए अपने इस दरीरको बेगेंकी श्षाड़ियोंमें 
इनके कण्ठकरूपी भरोसे विदीर्ण न कर । 


हँस |! तुम जल्काक, बगुले और कौए आदि हिंसक 
जन्तुओंसे भरे हुए इस तालाबमें सदा अकेले न रहा 
करो । आपत्तिकाल्में भी समाव शीछ, अवस्था और 
भाषावाढ़े खजनवर्गके साथ रखना ही अच्छा फछ देने- 
वात द्वोता है | (सर्ग ११७ ) 


बगुले, जलकाक, मोर और चातकसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्योक्तियाँ 


अब राजाके सहचर-सहचरियोंने कह्मा--राजन्‌! 
देखिये, चगुला प्राय: गुणदीन होता है, तो भी इसमें 
एक गुण अबश्य है, यद्द 'प्राइट्आइटः कहकर सदा 
वर्षाकाल्का स्मरण दिलाता है | 

ओ बगुले ! तालाबमें बैदनेपर त्‌ अपनी सफेद पाँ्खों- 
से हंत-सा ही जान पचता है, परंतु मेरी एक सलाह मान 
ले--जल्काकोके साथ मैत्री, प्राणिवषक्री क्रूरता घर 
कर्णकठु वाणी---इन दोगोंकों त्यागकर तू स्पष्ट रूपसे 
हंस वन जा | ( तू अपनेमें रूप-रंगके साथ गुण भी 
इंसोके ही छंचित कर | ) 

इस तरह ख्वार्थके लिये छोगोका गल्म घोंटा जाता 
है! इत ब्रातको अपने व्यव्रह्माससे दिखाता हुआ महु 
( जल्काक ) मेत गुह बन गया है---ऐसा कहकर दुष्ट 
छोग उसकी प्रशंसा करते हैं | 


गर्दन ऊँची किये और सुन्दर सफेद पंख फैलाये 
बरगुलेको आकारमें उड़ता देख लोगोंने जाना कि यहाँ हंस 
ही आ गया, विंतु जबत्र वह तलैयामें उतरकर कीचड़- 
भरे जल्से मछली पकड़ने छगा तो सब लोगोंकी निश्चय 
हो गया कि यह बगुल्य ही है 

जो बहुत समपतक अपनी अत्यन्त चपत्ताका परिचिय 
दे चुके थे, वे ही वगुले जब मछल्यिंको पकड़नेके लिये 
तंपत्याका ढोंग रचने छगे---तपस्वीकी तरह ध्यान 
ज्याकर बैंठे। तब वहाँ इसी स्वभाववाले पूतोंको 
अन्धकारवी प्रतीक्षामें ध्यान लगाकर बैत देख तटपर खड़ी 
हुई एक चतुर नारीको बड़ा वित्मय हुआ। 

बगुला, जल्काक और अन्यान्य हिंसक जलजन्तु 
सदा. एक ही स्थानमें रूते हैं तो भी मूल और विद्वानोंकी 
बुद्धिके समान इनकी बुद्धिका एक-दूसरेसे मेल नहीं है । 


निर्वाण-प्रकरण उ० ] + वायु, ताड़ू, पछाश फनेर। करपन्ृक्ष) चनस्थली और चम्पकवनका घर्णेन # ६३३ 
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वह देखिये, खक्लनकी चोंचमें पड़ा हुआ कीठ किठ- 
किठा रहा है | यह उसके पृर्वसंचित पाप या दुर्भाग्यकी 
पताका हैं, जो उँचे स्थानमें फहरा रही है । 

मोरका हृदय ऊँचा और उदार होता है | वह जब 
इन्द्रसे जलकी याचना करता है, तब इन्द्र उसके उसी गुणसे 
संनुष्ट होकर वर्षाद्वारा सारी पृथ्वीको जल्से भर देते हैं। 

ये भोर स्तन पीनेवाले बच्चोंकी तरह मेषोंका अचुत्तण 
करते हैं | इससे यद्द अनुमान द्दोता है. कि मल्निका 
पुत्र मलिन दी होता दे । 

सत्पुरुषोंके द्दयकी भाँति निर्मल महान्‌ सरोवरको 
छोड़कर मोर मेघका थूका हुआ पानी क्यों पीता है १ 
मैरी समक्षमें इसका एक ही कारण हैं, खामिमानी मयूर 
किपतीके सामने सिर झुकाना नहीं चाहता। मेबका पानी 
पीते समय उसका पिर ऊँचा रहेगा; किंतु सरोवरका जल 
पीते समय उच्चके सामने नतमस्तक होनेका भय है | 

राजन ! देलिये, जिनके पड्ढरूपी मेघ छुशोमित हो 
रहे हैं तपा जो अपने पद्ठोंके कान्तिमान्‌ चन्द्रचिहको 


कम्पित कर रहे हैं, थे मोर वर्षा ऋतुके बच्चोंडी माँति 
नाच रहे हैं | 

चकिन चातक | तुप्त गरममें बनप्रान्तके मीतर सूखे 
चृक्षके खोंखलेमें रइनेका जो आप्रद्द दिखा रहे हो, इससे 
तुम्हारा अत्यन्त अमिमान सूचित हो रद्दा है | यह 
अभिमान दावानलमें जल जानेकी सम्मावनासे दूषित है, 
अतः तुम्हारे लिये छुखढ नहीं दो सकता। मैया | मेरी 
स्ाद्त मानो तो कदइली-बनके निकटवर्ती शीतल हरित 
तिनकोंको चरो, नहरोंके पानी पीओ और कदली वनमें 
विश्राम करो | ( मेबसे वरसते हुए जलके तिव्रा दूसरे किसी 
जरको नहीं पीऊंगा, इस दुराग्रहको छोड़ दो | ) 

ओ मथर | यद्द समुद्रकी जल्राशिसे भरे हुए पेट- 
बाला और आकाशमें ऊपर उठनेकी इच्छावाला जल्घर 
( मेष ) नहीं है । दावानलसे जले हुए बनदक्षोके 
खोंखलेके अग्रमागसे प्रकट होनेबाडी घूममालाका मण्डल है, 
जो इस पर्वतसे अभी-अभी ऊपरको उठा है | 

( सगे ११८-११९ ) 


वायु, वाड़, पलाश, कनेर, कल्पवृक्ष, चनस्यढी और चम्पकवनका वर्णन करते हुए सहचरोंका महाराजसे 
राजाओंकी मेंट खीकार करके उन्हें विभिन्न मण्डलॉकी शासन-व्यवय्था सौंपनेके लिये 
अनुरोध करना तथा विपश्चितोंका अग्निसे वरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम सीमा 
देखनेके लिये उद्यत होना ; 


सहचर कहते हैं--राजन्‌ | यहाँ पुष्प-परागोंसे 
विभूषित नाना ग्रकारकी वायु बढ रही है, जो केलेकी 
कल्ियोंके खच्छ गुच्ठको विकमपित करनेमें विशेष 
निपुण हैं | 

यह ताइका पेड़ खम्मेकी तरद सीधा खड़ा है; अतः 
इसपर क्रिप्तीकरा चढ़ना कठिन है | इप्तीलिये यह किसी 
याचकक्ो किंचिन्मान्न मी न तो फल देता है और न 
पचा ही | इसकी यह उँची आकृति भी याचक्रोंकी 
अमिलाप्राको पूर्ण न कर सकनेके कारण रूपद्वीन ही है--- 
शोमा नहीं पाती हैं । 


ग़जन्‌ ! जो युणद्वीन जड ( वृक्ष अथवा ढदारता 
आदि गुणेसे रद्वित मूर्ख ) हैं, उनके लिये राग ( श्वट्जार ) 
ही शोमावर्द्धक द्वोता है | वह फ़ुछा हुआ पलाशका पेड़ 
गग---फलेंके श्रज्ञारसे द्वी वनमें राजाकी माँति छुशोमित 
होता है।  ' 
मैया | आओ, मैंने कुछ और द्वी समझा यथा; पर॑तु 
यह कनेर है, विकारका ह्वी भाजन हैं । इसे देख मनमें 
यह सोचकर तिषाद होता है किकददों-से-कहाँ मैं इसके पास 
आ गया | इसमें छुगनन्‍्ध तो नाममात्रकों नहीं है | गुणहीन 
जन्तुकी भाँति इसका अनुसरण करनेसे क्या छाम होगा ! 


दइ्४ड 


पुल्वीनाथ ! देखिये, कल्पदृर्क्षोंके वनकी शीतल छायामें 
विश्राम करते हुए ये सिद्ध और विदांधररूप पषिक 
चीणा आदि वार्धोके साथ गीत गा रहे हैं | देखिये न॥ 
बनमें इस कल्पद्क्षके एक-एक पत्तेपर देव-छुन्दरियाँ 
विश्राम करती, गाती और हँसती हैं ! 

उदार बुद्विवाले | ये सिद्ध, विधाधर आदि नन्‍्दनवन- 
में भी वैसा आनन्द नहीं पाते हैं, जैसा कि इन शुद्ध, 
शान्त, नीरव वनस्थलियोंमें पाते हैं| ये रमणीय और 
निर्जन वनस्थलियाँ मुनिके विरागी चित्तको और विषयीके 
रागी हृदयकों समानरूपसे आनन्द भ्रदान करती हैं । 

देखिये, खिले हुए चम्पाके वन जब हवासे हिलते हैं, 
तब जलते हुए पर्वतोंके समान जान पड़ते हैं । उस 
अवस्थामें वहाँसे दूर मेंडराते हुए श्रमर और छाये हुए 
भेष्र धूममालके समान प्रतीत होते हैं । 

महाराज ! देखिये, क्षार समुद्रके तटका यद्द भूभाग 
उपद्ारहाथर्मे लेकर आये हुए राजाओंसे भर गया है और 
उन सबका कोलाइल यहां व्याप्त द्वो गया है, जो बड़ा मरा 
मादम द्वोता है । 

देव ! पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरके क्षार सागर- 
तक इस जम्बूद्रीपमें जो नरेश इस भयकर युद्धसे जीवित 
बच गये हैं, उन सबके मस्तकपर अपने चरण रखनेका 
अनुप्रह कीजिये तथा मिन्न-मिन्न जनपदोंके भूभागकी 
प्रत्येक दिशामें चिरकालिक रक्षाके लिये नीतिशात्रके 
अनुसार क्षमाप्वक योग्य व्यक्तियोंको शान्त चित्त 
शासन-ज्यवस्थाका अधिकार दीजिये | तत्पथात्‌ जल्ष-शात् 
और अनुपम सेनाओझा बँटवारा कर दीजिये | 


श्रीवप्तिष्टनी कहते हैं---रघुनन्दन | तदनन्तर उन 
चारों विपश्चितोंने समुद्रतटकी भूमिपर बैठकर राज्यका 
यह सारा प्रयोजन ( मण्डलकी सीमा बाँधने आदिका कार्य ) 
सिद्ध किया | इतनेमें हो मेघमालाके समान काछी रात 
आयी और सब ओर फैछ गयी । तत्पथ्ात्‌ वे सभी 


# अविच्छिक्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


विपश्चित्‌ जो दिनका कार्य पूरा कर चुके थे, सोनेके लिये 
अपनी शय्याओंपर आरुढ़ हुए । वे नदियोंके प्रवाइकी 
भाँति बहुत दूर समुद्रतक चले आये थे । इसलिये मन- 
ही-मन आश्चर्यसे चकित हो इस प्रकार विचार करने लगे-.. 
“यह सब ओर फैली हुई दृश्य-जगत्‌की शोभा कितनी 
विस्तृत दोगी ! इस जमस्बूद्वीपके बाद खारे पानीका 
समुद्र है । उसके बाद "छक्षद्वीपकी भूमि है । तत्पथ्ात्‌ 
क्षार समुद्रसे दुगुना बड़ा इक्षुरसका समुद है। उसके 
बाद कुशद्वीप है | तदनन्तर छुराका सागर है | इसी 
प्रकार ऋमसे सात समुद्र और सात द्वीपेंके बाद अन्तमें 
क्या होगा १ फिर उसके बाद भी कया होगा १ यह 
दश्यरूपिणी माया न जाने कितनी बड़ी और कैसी दोगी ! 
इसलिये दमलोग भगवान्‌ अप्निदेवसे प्राथना करें । उनके 
वरदानसे हम अनायास ही इन सम्पूर्ण दिशाओंका अन्तिम 
सीमातक अवलोकन कर सकेंगे |? ऐसा सोचकर यथा- 
स्थान बैठे हुए वे सब विपश्चित्‌ एक साथ ही भगवान्‌ 
अम्निका आवाहन करने छगे | तब भगवान्‌ अप्रिदेव इन 
चार्रेके समक्ष साकार द्वोकर प्रकट हुए और बोले-.- 
धुश्न | मुझसे बर माँगो |? 

विपथित्‌ बोले--देव | घुरेश्वर ! द्वम इस पद्चमूतात्मक 
इश्यजगदका अन्त देखना चाहते हैं, जहाँतक इस 
देहसे जाना सम्मव हो सके, वद्ाँतक इस देहसे, जहाँ 
यह न जा सके वहाँ मन्त्रके प्रभावसे तंस्कारयुक्त किये गये 
इसी शरीरसे, तथा जहाँ इस संस्कारयुक्त शरीरकी भी गति न 
दो सके, वहाँ मनस जाकर दम दृश्य जगतका अन्त देखें। 
जो जिस रूपमें मनसे प्रत्यक्ष दोनेयोग्य तथा जाननेयोग्य 
दो उन सभी पश्चमूतात्मक पदार्थोका दम दर्शन कर 
सकें---यद्द उत्तम बर आप हमें दें | प्रभो ! सिद्ध योगी 
अपने योगके प्रभावसे जद्दांतुक जा सकते हों, वर्दांतक- 
का मार्ग हम इसी शरीरसे तै करें | जहाँ योगियोंकी 
भी पहुँच न दो, उस अगम्य इश्यको दम मनसे ही देखें) 
सिद्ध योगियोंके गम्य सार्गपर चछते समय हमारी बृत्यु न 


75 || #*#या 


निर्वोण-प्रकरण उ० ] # खारों विषक्चिसोंका समुद्र प्रवैश # 
हो तपा जिस मार्गमें देहका रहना सम्मवद्दी नद्दो, समुद्र जानेके लिये उन्हें जल्दी लगी रही हो। इस 
वहाँ हमारा मन द्वी यात्रा करे | तरद्द वर देकर अग्निदेव चले गये | तत्पश्चात्‌ रात्रि आयी 

श्रीवप्तिष्षजी कहते हैं---खुनन्दन | उनके इस और कुछ देर ठद्दरकर वद भी चली गयी | इसके बाद 
प्रकार बर माँगनेपर “ऐसा द्वी होगा? यों क्ककर अग्निदेव सूर्यदेव आये | साथ ही उन विपश्षितोंके हृदयमें विशाल 
सदसा एक दी क्षणमें अद्दय दो गये, मानो बडवानलरूपसे समुद्रको लावनेकी इच्छा मी आयी। (सर्ग १२०-१२१) 
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चारों विषक्षितोंका ससुद्रमें प्रवेश और अत्येक दिशामें उनकी प्रथकूप्रथक्‌ यात्राका वर्णन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---भ्रीराम ! तत्पश्वात्‌ प्रातः- 
कांछ मुख्य-मुज्य मन्त्रियोंके मना करनेपर भी वे चारों 
विपथितद्वट्यूत्ेक नीतिशास्के अनुसार पृथ्वीके राज्यविमाग 
और उनकेशासनकी भलीमभौँति पूरी व्यवस्था करके दिगन्तके 
दरशैनकी अतिदय उत्कण्ठासे भर गये, मानो उनके शरीर- 
पर किसी प्रहका आवेश दो गया हो । उस समय उनका 
सारा पशिर रोते हुए मुखसे कहणाजनक ऋन्‍दन कर रहा 
था। उन चारोंने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और खर्य आसक्ति- 
शून्य होनेके कारण अभिमान, ईर्ष्या, छोम, शब्रुओंके 
परामषकी इच्छा, राज्य, स्री एवं पुत्र आदिको त्यागकर वे 
यह कहते हुए चल दिये कि 'दमछोग समुद्रके पार जा 
दिगन्तका दर्शन करके अभी क्षणमें छोटे आ रहे दें | 

अग्निदेवकी प्रसनतासे प्राप्त मनत्रकी शक्तिसे पाँचों 
भूतोंपर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध दो गये थे । 
अतः उस समय उन्दोंने पैदल द्वी समुद्रमें प्रवेश किया। 
वे चारों विपश्वित्‌ प्रत्येक, दिशामें समुद्रके भीतर 
प्रविष्ट द्वोकर स्थल्की दी भाँति जल्में भी पैरोंसे 
द्वी चलने छगे । जलके भीतर भूपुष्ठकी माँति तरब्रसमहों- 
पर पैर रखकर भकेले-दी-अकेले जानेको उच्चत वे चारों 
विपश्चित्‌ अपनी सेनासे बहुत दूर निकछ गये | वे एक- 
एक पग चलकर जब मद्दासागरके भीतर प्रवेश करने छगे, 
तब तठपर खड़े हुए उनके सम्बन्धी उन्हें तबतक देखते 
रहे, जबतक कि वे शरत्कालके आकाइमें प्रविष्ट हुए मेघ- 
छण्डोंके समान अदृश्य नद्दीं दो गये । यध्पि उन्हें चन्नछ 
गजराजोंकेसमान उठी हुई तख़माणभोंसे टकराना पड़ता 
सं० यो० ज० आऔ० २९-- 


या, तथापि वे तठपर बने हुए पथरीले परकोटोंके समान 
अपना घैर्य नहीं छोड़ते थे । वे चारों विपश्चित्‌ समुद्रकी 
जलराशिमें आगे बढ़ने छगे | जलके मगर उनके सद्चर 
( साथी ) थे। वे शौर्यसम्पन्न नाकों और केकड़ोंसे व्याप्त 
मैंबरोंमें चारों ओरसे घिर जाते थे। बीचमें जानेपर बहु- 
संख्यक मेघोंके समान रूपवाली और व्यक्ताव्यक्त किरण- 
राश्सि छुशोमित द्वोनेबाली भ्रान्त मुक्तामणियों तथा बृक्षों- 
की छताके समान दीखनेवाली जल्मय तरड्रोंके जलकण- 
रूपी झ्लोंद्वारा वे पग-पगपर अपने शरीरको विभूषित एवं 
चुशोमित करते जा रहे थे । 

उन चारों विपश्चितेंमेंसे जो पश्चिम दिशाका अन्त 
देखनेके लियेप्रस्थित हुआ था, वह अपनेको अमर मानने- 
वाले एक मत्त्यके द्वारा निगल लिया गया । वह मत्स्य 
मत्त्यावतारधारी भगवान्‌ विष्णुके कुलमें उत्पन्न हुआ या 
और उसका वेग झेल्मकी प्रखर धारमें बदनेवाली नौकाके 
समान तीव्र या। किंतु उस मत्स्यके ढिये उस राजाको पचाना 
बड़ा कठिन काम था। इसडिये क्षीरसागरमें पहुँचकर उसने 
उसे उगलछ दिया; तब वह क्षीरसारको लॉधकर दूर 
दिगनन्‍तमें चछा गया । 

दक्षिण दिशाका अन्त देखनेके लिये चछा हुआ 
विपक्षित्‌ जब इश्ुत्सके समुद्रमे पहुँचा, तब उसके तटवर्ती 
यक्षनगरमें निवास करनेवाली एक यक्षिणीने, नो वशीकरण 
विद्या्में अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने 
पिधाके बठसे आाकृष्ट करके उसे अपना ग्रेमी बना जिया 
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बन 


पूत्रं दिजाकी चरम सीमा देखनके लिये आगे बढ़ा 
द्रआ विपश्चित्‌ जत्र गड्गाजके मुद्दानेपर पहुँचा, तत्र उसने 
एक मगरपर आक्रमण किया, जो उसे निगल जानेके लिये 
उदन था | उसने उत्त मगरको गड्ढामिंखीं चकर चीर डाला, 
तब गद्ढाने विपश्चित॒कों पीछे लौडाकर कान्यकुब्ज नगरमें 
छोड़ दिया। 

उत्तर दिशाका अन्त देखनेके लिये चले हुए विपश्चित्‌ने 
उत्तर कुछदेशमें श्रीउमा-महेश्वकी आराबना करके 
भणिमा आदि छिद्वियोंको प्राप्त कर लिया । उस प्िद्विके 
कारण दिगन्तमें मरणका भय उसे बाधा नहीं पहुँचाता 
था। मार्गमें कितने दी मगर और जल्दर्ती उसे निगलते 
और उगढते गये, किंतु उत्त मिद्धिके प्रभावसे द्वी उसके 
दरीरको कोई क्षति नद्दीं पहुँची | वह बहुतसे द्वीप- 
द्वीपान्तरों और कुल्पर्वतोंकों लाँवता हुआ आगे बढ़ गया। 

पश्चिम दिश्ञामें गये हुए विपश्चितुकों जिसकी अइ्ढ- 
कान्ति कुरके द्वी समान थी, कुशद्वोपमें पशक्षिराज 
गछड़ने अपनी पीठपर बिठा छिया ओर बड़े वेगसे अनेक 
समुद्रोंके पार पहुँचा दिया । 


पूर्त दिशावाला विथश्चित्‌ कान्‍्यकुन्ज देशसे चलकर 
जब कऋरौद्यद्वीपके एक पत्रतपर गया, तत्र वहाँ बनके मीतर 
रइनेवाला कोई राक्षस उसे निगल गया | पर॑तु उप्त राजाने 
राक्षत्क्री अँवड्डियोंको काटकर उसके वक्ष:स्थव्को विदीर्ण 
कर दिया | 

दक्षिण दिशाकी ओर गया इआ बविप्रश्चित्‌ दक्षके 
शापसे क्षणमरमें यक्ष हो गया | फिर सौ वर्षोंके बाद 
शाकद्वीपमें उसे उस शापसे छुटकारा मिला | 


# अविच्छिन्नयिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरद्‌ # 
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[ संक्षिप्त योगवालिष्ठ 
उत्तर दिशाका यात्री विपश्चित्‌ छोटे-बडे नदी-नाले 
और समुद्रोंको बड़े वेगसे लाँधता हुआ जादिष्ट जल्वाले 
महासागरके उस पार सुप्रततिद्ध छुत्रणमयी भूमिमें जा 
पहुँचा, किंतु वहाँ एक सिद्धके शापसे शिल् हो गया । 
तदनन्तर सौ वर्षके बाद अग्निदेवके अनुग्रदसे उस सिद्धने 
विपश्ितकों शापस्ते मुक्त कर दिया | इससे बद्द बहुत 
प्रसन्न हुआ | 

पूर्वका यात्री विपश्चित्‌ आठ वर्षोतक नारियिड्के 
वृक्षोंसे भरे हुए एक देशके निवासियोंका राजा होकर रहा । 
यह बड़ा धर्मात्मा था। इसलिये उसे वहाँ अपने पूर्व- 
जन्मकी स्मृति हो आयी। वह नारियलके फर्ोंसे जीवन- 
निर्वाह करने लगा | मेरु परेतके उत्तर एक कल्पवृक्षका 
वन था, मिसमें एक अप्सराके साथ उसने दस वर्षोतक 
निवास किया | 

पश्चिम जानेबाला विपशिचित्‌ पक्षियों पर विश्वास जमाने- 
उन्हें वशमें कर लेनेकी विद्याका मर्मश था ( अंतएव पइले 
गरुड़ने उसे पीठपर बिठाकर समुद्रके पार पहुँचा 
दिया था ) | फ़िर बह शाल्मलिद्वीपके छुविख्यात सेमलके 
तृक्षपर एक मादा पक्षीके धोंसलेमें उसके साथ क्रीड़ा 
करता हुआ कई वर्षोतक रहा । फिर कोमल लता-वह्व रियोंसे 
अलंकृत मन्दराचलठपर मन्दार वृक्षेके निकुञ्न-मवनमें 
मन्दरी नामत्राली एक किनरीने निपश्चितकी एक दिन 
सेत्रा की | 

तत्पश्चाद्‌ पूतें दिशाके विपश्चित्‌ने क्षीरसागर-तटव्तीं 

बनके भीतर कल्पवृक्षोंकी वन श्रेणियोमें नन्दनवनकी देवियों- 
अप्सराओंके साथ कामासक्त होकर सत्तर वर्ष व्यतीत किये। 
(सर्ग १२२-१२३ ) 


विपश्रितोंके विद्ाका तथा जीवन्युक्तोंकी सर्वात्मरूप सितिका वर्णण..' 
श्रीतामजीने पूछा--जहात्‌ ! जब वे सभी विपक्चित्‌ ही था, तब शरीर एक दवोते हुए उनकी इच्छाएँ विभिन्न 
एक चैतन्यमय थे और उन सबका शरीर भी एक कैसे हो गयी १ [. 


विवोण-प्रकरण ड० ] # विषक्षितोंके विद्वरका तथा जोषभ्पुऊोंकी सपौत्मरूप स्थितिका पर्णन # 
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द्रे७ 


श्रीवप्तिष्यीने कहा--राधवेन्द्र | जैसे सप्नावस्थामें 
चित्त खय अपनेमें द्वी स्वप्त-दृष्ट पदार्थोंके रूपमें नाना 
प्रकाका द्वो जाता है, उसी तरह एक चैतन्य 
धनाकाश स्वे्यापी अखण्ड होते हुए भी मायावश 
मिन्न-सा बन जाता है | इसलिये जिस विपश्ितके 
समक्ष जो बस्तु आयी, वह उसप्तीमे तन्मयताकों प्राप्त 
होकर उसीके वहमें द्वो गया। एक देशमें स्थित रहते 
हुए भी योगी सररेत्र व्याप्त होकर तीनों कार्ल्मेमें सब काम 
करते और सत्र पदार्धोका अनुभव करते हैं। दरों दिशाओंमें 
स्थित वे विउक्चित्‌ यधपि वास्तवमें एक चेतन्यप्रय थे, तथापि 
उन्‍्दोंने अज्ञानवश वैसा द्वी ध्यत्रद्दार किया, जिससे उन्हें 
छुल-दु ख आदिकी प्राति हुईं । जिप्तके परिणामखरूप 
उन्होंने मूमिपर शयन किया, दी द्वोपान्तरोंमें छुख-दु:खका 
उप्मोग किया, वन-श्रेणियोंमें विहार क्रिया, भरुष्यलोंकी 
यात्रा दी, परतनाछाओंमें निशस डिया, सागर-कुक्षियोंमें 
स्रमण झ्िया, अनेक दी रेमें विश्व. किया, मेघमालाओंसे 
आच्ऊादित पर्बनशिखरोंपर ग़ुप्तहपसे वास किया, 
सागरमालाओंमें जन्म घारण किया तथा ऑधियोंमें, 
जल्तरह्ञों में, पर्चं और समुद्रोंके तटोंपर एवं नगरोंमें 
विषिष क्लीड एँ की । 

श्रीरामजीने पृूछा---भगवन्‌ | एक देद्में स्थित 
रदते हुए भी योगीलोग चारों और व्याप्त द्वोकर तीनों 
का्लेमें सम्पूर्ण कार्य कैसे करते हैं १ 

श्रीवत्तिष्ठनीने कहां--श्रीराम | इस जगतमें 
अश्ानियोंकी दृष्टिमं जो स्थूल वस्तु है, उससे हम 
ज्ञनियोका कोई प्रयोजन नहीं दे; किंतु ज्वानियोंकी 
इष्टिसे जो चिन्मात्र वह्तु है, उसका वर्णन करता हूँ। 
घुनो । तखज्ञोंकी इश्टिसि चिन्मात्न सत्तासामान्यके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नद्दी | इस्यके 
अत्यन्ताभाषका ज्ञान दोनेपर सृष्टि और प्रढ्यकी दृष्टिका 
विनाश द्वोनेके पश्चात्‌ चिन्मात्र सत्तासामान्यमें निरन्तर 
विश्रामको प्राप्त हुए सर्वेश्वरका यहाँ सबंदा सर्वल और 


सर्वात्मत्व दी वर्तमान है | ऐसी दशामें भला बताओ 
तो सद्दी, कौन कैसे कहों कब और क्योंकर उसका 
निरोध कर सकता है ! बढ सर्वेन्यापी सर्वात्मा जत्र जहाँ 
जिस रूपमें प्रकट द्वोना चाहता है, तव वहाँ उसी रूपमें 
प्रकट हो जाता है; क्योंक्रि उस्त सर्वात्मामें कौन-सी 
वस्तु नहीं है ! तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान और 
भविष्य, स्थूल-सूक्ष्म, दूर निकट तथा निमेष और कल्प आदि 
जितनी वस्तुएं हैं, वे सब की सब अपने खरूपका त्याग 
किये बिना ही सत्तासामान्य-खरूप सर्वात्मामें सर्वदा ही 
वर्तमान हैं | किंतु वास्तवमें मायासे उलासको प्राप्त 
हुआ यह दृश्य-प्रपश्च न उत्पन्न हुआ है और न निरुद्ध 
हुआ है; बल्कि ज्यों-का्यों स्थित है। 

मद्गाबाहु श्रीराम | वे विपश्चित्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध नही थे, 
बल्कि बोषदटि तथा अतोप-इृष्टिके मध्यमें ते दोलायमान- 
से स्थित थे | उन अर्धप्रबुद्ध गिपश्चितो्मे चारों ओरसे 
नित्य मोक्ष तथा बन्धनके छक्षण इश्गोचर द्वोते 
थे | उप्त पूर्वोक्त संशयप्रस्त धारणासे युक्त द्वोनेके 
कारण वे विपश्चित्‌ पस्रह्न-प्रात्त योगी न थे, किंतु 
घारणासे प्राप्त हुए पििद्वितरांले धारणा-योगी थे | 
राजीवच्नेचन राम | जिन्हें परम ज्ञानकी श्राप दो गयी 
है तथा जिनमें अविधाका लेशमात्र भी नहीं है, वे विपश्चित्‌ 
यदि ऐसे ज्ञानयोगी द्ोते तो क्या थे अवियाकी 
ओर इृष्टिपात करते ! वे तो अग्निदेवके वरदानसे 
पिद्धिप्राप्त घारणा-योगी ये | उनमें अविचा वर्तमान थी, 
इसी कारण वे आध्मविचारद्दीन थे। जीव्न्मुक्तोंका भी 
शरीर देदरधर्मसते युक्त रहता है; किंतु उस शरीरके मीतर 
जो उनका चित्त है पद अचछ ही रहता है अर्थात्‌ 
उसमें देद्दर्म नहीं व्याप्त द्वोते | अतः जीवन्सुक्त 
पुरुषके शरीरको चादे ठुकडे-दुकड़े करके काठ डाल 
जाय अथवा उसे राजतिंदासनपर बैठया जाय--हस 
प्रकारकी रोने और दँसनेकी दोनों अवस्थाओोंमें उसे न 
तो कुछ दुःखका भबुभव द्वोता है जोर न धुखका दी । 


बेदे८ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरस्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


जीवन्मुक्त पुरुपोंका शरीर आदि आत्मखमावसे कभी पृथक्‌ जीवन्मुक्तके आचरण प्रायः एकससे दी होते हैं। प्रह्मद, 


नहीं है | इसीलिये जीवन्मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरता 
नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं और हँसता हुआ भी 
हँसता नहीं अर्थात्‌ वह मरणादि अवस्थारओमें दर्ष-शोकसे 
युक्त नहीं द्ोता। तथापि व्यवद्दारकालमें अज्ञानी और ज्ञानी 


बढि, चृूत्र आदि यद्यपि वीतराग जीवन्मुक्त' ही थे पर 
उनके व्यवद्वार रागियोंके-से द्वोते थे। हाँ, बन्धन तथा 
मोक्षका कारण तो वासना और वासनाशन्यता ही है। 

( सर्ग १२४-१२७ ) 


भरे हुए विपभितोंके संसारअ्रमणका तथा उत्तरदिशागामी विपश्चितके अमणका विशेषरूपसे वर्णन 


श्रीरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर वे 
विपश्चित्‌ उन दिगन्तोंमें तथा द्वीपों, सागरों, काननों और 
पर्वत-भूमियोंमें जाकर क्या करते हुए निवास करते रहे ! 

श्रीवत्तिप्ठजीने कहा--त्रत्स राम ! उनमेंसे एक 
विपश्चित्‌ क्रौद्यद्वीपके सीमा-मूत पर्चतके पश्चिमी तठपर 
एक द्वाथीद्वारा दाँतों एवं गण्डस्थलोसे उस पबतकी 
दिलापर कमछकी तरह पीस डाछा गया । दूसरे 
विपश्चितको, जिसका शरीर क्षत-विक्षत हो गया था, 
एक राक्षसने आकाशमार्गसे ले जाकर समुद्दवर्ती 
बडवानलमें झोंक दिया, जिससे वह वहीं जलकर भस्म 
हो गया | तीसरेको एक विधाधर इन्द्र-सभामें ले गया | 
वहाँ उसने इन्द्रको प्रणाम नहीं किया, जिससे इन्द्रने 
कुपित द्ोकर उसे शाप दे दिया । उस शापसे वह 
जलकर भस्म द्वो गया | चौथा कुशद्वीपकी सीमापर 
स्थित पव॑तकी तलहटीमें बहनेवाली नदीके कछारमें बड़ी 
सावधानीसे जा रहा था, परंतु किसी महाबली मगरने उसके 
आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वह्द मर गया। इस प्रकार वे चारों 
भूपाल ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तोंमिं जाकर मृत्युकों प्राप्त 
हो गये। मृत्युके पश्चात्‌ उन विपश्चितोंकी संवितने पूर्व- 
संस्काखरा जाकाशात्मा वनकर आकारामें ही पृथ्वीमण्डलको 
देखा फिर दृश्य और दर्शनके मध्यमें, भूमण्डलका 
अनुभव द्दी जिसकी आकृति है, उस भवियाकी 
निष्ठा--यत्ताको देखनेके ढछिये वे द्वीप-दीपान्तरोंमें 
भठकते रहे । 

राषव | उनमें जो विपक्ित्‌ पश्चिम दिल्वाकी जोर 


चला था, वद्द सातों द्वीपों तथा सातों महासागरोंको 
छॉधकर घनभूमि ( पूर्वोक्त सर्णमयी भूमि ) में जा 
पहुँचा | वद्दों उसे भगवान्‌ जनार्दनके दर्शन हुए | फिर 
उन्हीं भगवानसे अनुपम ज्ञान (अल्मविधा ) प्राप्त करके 
वह ठसी स्थानमें पॉच वर्षतक समाधिस्थ हुआ बैठा रदा | 
तदनन्तर वह देदका परित्याग करके निर्वाणको प्राप्त 
हो गया । पूर्व दिशामें गया हुआ विपश्वित्‌ पू्णिमाके 
चन्द्रमण्डलके निकट अपने शरीरको स्थापित करके उसमें 
चन्द्रत्ववी भावना करता रद्दा | चिर्काठके बाद जब 
उसका पूर्वशरीर नष्ट द्वो गया, तब वह चन्द्रलोकमें 
स्थित हो गया । राजकुमार राम | दक्षिण दिशागामी 
विपश्वित्‌ शाह्मल्द्वीपमें जाकर अपने श॒त्रुओंकी जड़ 
उखाड़ करके आज भी वहों राज्य कर रहा है | 
और उत्तर दिशाकों प्रस्पान करनेवाला विपश्चित्‌ 
सप्तमाम्बुधि---खादूदक-सागरमें जा पहुँचा, जिसमें 
चब्वछ एवं विशाल तरहें किलोल कर रही थीं। वहाँ 
उसने एक भगरके पेटमें एक हजार वरषतक निवास किया । 
उस समय वह उसी मगरके पेटका मांस खाकर जीवन- 
निर्वाह करता था| इस प्रकार जब वह मगरराज मर 
गया, तब वह उसके पेटसे निकलकर दूसरे मगरकी 
तरद्द समुद्रसे बाइर आया | तदनन्तर द्विमके समान 
खच्छ जब्से भरे हुए उस सागरकी अस्सी हजार योजनकी 
विस्ताखाली घनी भूमिको छॉघकर वह .दस इजार 
योजनके विस्ताखाले एक विद्याल मैदानमें जा पहुँचा, 
निप्तकी भूमि सर्णमयी थी और मध्यमाग बहुत बड़ा 


प्र 


निर्चाण-प्रकरण उ० ] 


# मरे हुए विपश्वितोंके संलार-श्रमणका वर्णन + 


द्रेण 


था | उसमें देवतालोग विद्वार करते थे । वहीं उत्की 
मृत्यु दो गयी | उस भूमिमें देवगणोंके मध्य मरनेसे उस 
विपशितको उसी प्रकार उत्तम देवलकी प्राप्ति हो गयी, 
जैंसे अग्निके बीच पड़ा हुआ काष्ट क्षणमरमें ही अग्नि- 
रूप द्वो जाता है| फिर वह एक प्रधान देवता होकर 
उप्त लोफालोक पर्वतपर गया, जो भूमण्डलरूपी इक्षका 
धाला-सा स्थित है | 


राममद्र | उसका दिगन्तदशंनख्सी पूर्वईस॒त्कार उसे 
पूर्णतया अम्यत्त था हद्वी, अतः वह्द उस उत्कृष्ट निश्चयसे 
प्रेरित होकर ज्यों द्वी आगे बढ़ा, त्यो दो उस लोकालोक- 
गिरिके शिखरसे अन्धकारमय गर्तेमें जा गिरा | वहाँ 
उसने देखा कि पर्वत-शिखर-सरीखे विशालकाय मासभक्षी 
पक्षी उसके उस देव-शरीरको नोच-नोचकर खा रहे हैं 
और पूर्वत्रिन्तित दिगन्तदशैनके कार्यमें उसका मनोमय 
शरीर ही प्रसार कर रहा है; क्योंकि जदाँ उसकी मृत्यु हुई 
थी, वह प्रदेश परम पावन था | इसी कारण उस निर्मल 


प्रकाश फैला रद्दे थे, जिससे वह अत्यन्त भीषण छग 
रह्य था। उस तैजत आवरणगें वह दाह-शोक आदिसे 
रद्दित मनोमय देहसे विचरण कर रद्दा था | इतनेमें उसे 
ऐमा भान हुआ कि वह वायुरूप आवरणमें आ पहुँचा । 
उस समय उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आत्मा ही 
ले जाया जा रद्द है और वह चित्तमात्र आत्मा किस 
प्रकार ले जाया जा रह्दा है--यह मी माछ्म हुआ । ऐसे 
ज्ञानके बलसे उस धीरात्माने उस वायुसागरको पार किया | 
उसके बाद वह उससे भी दसमुने विस्तृत शल्य स्थानमें 
जा पहुँचा उसे लॉघकर वह अत्तोम महान्‌ आकाझमें प्रविष्ट 
हुआ | जिसमें, सब कुछ विलीन होता है, जिससे सव कुछ 
आत्रिर्मूत होता है तथा जो कुछ नहीं है और सत्र कुछ है, 
उस महान्‌ आकाशमें मनोमय देहसे श्रमण करता हुआ वह 
बहुत दूर चला गया | वहाँ उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
तथा जगत्‌ देखा । फिर संप्तारकी रचनाएँ, सृष्टियाँ और 
दिशाएँ दृष्टिगोचर हुईं । तत्पश्चात्‌ पर्बत, आकाश, 
देवता-मनुष्य और पश्चमहामूत्तोके अन्तमें घनीभूत आकाश 


हृदयवाले विपश्चितको अपने सूक्मशरीरमें आधिमौतिकताका दीख पडा | पुनः जगत्‌, दिशाएँ, आकाश और 


बोध तो नहीं हुआ, परंतु मनके व्यापारसे रद्वित शान्त 
स्थितिरूप उत्तम बोधको प्राप्ति नहों हुई। उसे तो आतिवाहिक 
शरीरका द्वी विशेपरूपसे ज्ञान था, इसी कारण उसने अपने 
मनको आगे बढते हुर देखा | आतिवाहिकके ज्ञानसे उसे 
गर्भवास-तुल्य अन्धकार दीख पडा। उत्त अन्धकारकी 
समाप्तिपर ब्रह्माण्डकटाइरूपी भूखण्ड दृष्टिगोचर हुआ, 
जो वन्न-सच्छा सारवान्‌ू, स्तर्णमय और करोड़ों योजन 
विस्ताराला हैँ । उसके बाद उसे उस भूछण्डसे 
आठगुना वित्ताखाला जल मिला, जो बलह्माण्डकटाइकी 
भूमिके समान समुद्रकी पीठकी भाँति ल्ित था। उसे 
पार करनेके बाद वह एक तेजयुक्त स्थानमें जा पहुँचा, 
जो प्रत्याग्निकी घनीभूत लपोंके पिण्डीभूत कोटरके 
समान चमकीछा था और. जद्दों बहुत-से सूर्य अपना 


दूसरी अव्यवस्थित सृष्टियाँ परिलक्षित हुईं । यों दीर्घकालसे 
विहार करता हुआ वह आज भी ब्हाँ लित 
है । चिरकालसे अभ्यस्त हुए अपने जगत-सत्यतारूप 
निश्चसे वह विरत नहीं द्वो रहा है; क्योंकि अवियाका 
अन्त तो है नहीं किंतु जब उसकी सत्यता जान ली 
जाती है, तब वह भी अह्महूप द्वो जाती है । वास्तवमें 
तो पूर्णात्मा अह्ममें अविधा है ही नहीं | यह दृश्य है, 
यह भवरिया है, यद्द तो उसकी कल्पना है। राधव | 
बह विपक्षित्‌ आज भी ततज्ञान न दोनेके कारण 
उन पूर्वद्ट स्थानोंमें ही तथा उन्होंके सद्धा अन्य 
सृध्यों तथा बनखण्डोंमें अपनी वासनाकी उत्कटताके 
कारण चिरकाल्‍से दूर-से-दूर बारबार समण कर रद्द है। 

( सर्ग १२६-१२८ ) 


घ्न्नर 


थक, ७. डपराममा८+«काममकमय.. 
हक जब रे बहा 


# अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगचासिष्ठ 


शैष दो विपशितोंके वृत्तान्तका वर्णन तथा मृगरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको ग्राप्त हुए एक 


विपश्ितका राजसभामें लाया जाना 


श्रीरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ट | अब यद्द बतलाइये 
कि एक तिपशधित्‌ तो मगवत्कृपासे मुक्त दो गया और 
दूसरा अभीतक अविधामें भ्रमण कर रद्दा है। शेष 
चन्द्र्येक और शाल्मरिद्वीपमें निरुद्ध हुए उन दोनों 
विपश्षितोंकी फिर क्‍या दशा हुईं ! 

श्रीवत्तिधनीने कह्म--रघुनन्दन ! उन दोनों 
विशिनेमिंसे एक विरकाटसे अम्यस्त हुई वासनाओंके 
बशीभूत द्वोकर अनेक प्रकारके शरगीरोंसे द्वीप-ढीपान्तरोंमें 
भ्रमण करता हुआ उत्तर-दिंग्र्ता विपश्चितकी ही गतिको 
प्रात हुआ। उसी की तरह परमाकाशरूपी खोखलेमें मद: 
ब्रह्माण्डके आवरणोंका परत्यिांग करके छखों सृष्टियोंको 
देखना हुआ वह आज भी उत्ती तरद ख्ित है | उन 
दोनोमेंसे जो दूधता था, उसकी चन्द्रमाके निक्रट 
अपने शरीरको रखऊर अभ्याप्त कशनेके कारण चन्द्रमृगमें 
पूर्णतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह प्रतिमास चन्द्रमा- 
के साथ भ्रमण करनेवाली देहोंसे युक्त दो गया । 
तथश्वात्‌ उनका परियाग करके वह पर्वतपर मृगरूपमें 
लत है। 

श्रीरामजीने पूछा -जहान्‌ | चारों विपक्षितोंकी 
एक दी वासना थी, फिर वह उत्तम अबम फल प्रदान 
करनेवराली भिन्न-भिन्न कंसे हो गयी १ 

श्रीवसिष्ठजीने कह्म---रघुबीर ! प्राणीकी मदीभौँति 
अभ्यस्त हुईं वासना देश, काल और क्रियाके बशसे 
कोमछ और अत्यन्त परिपाकत्रश इढ़मूल होती है | 
उनमें जो कोमलहै, वह अन्यरूपताक्ो प्राप्त होती है, क्ति 
जो बद्धमूलहै, उसमें शोघ्र अन्यहूपता नहीं होती | देश, 
काल भीर किया आदिक़ी जो एकता है, वही बासनाकी 
एकता है । उन दोनोंमें मिन्रता आ जानेपर जो बढवती 
होती दे, उसीकी विजय द्ोती है । इस प्रकार वे 


विपश्िित्‌ एक साथ उत्तन्न होकर शरीर-मेदसे चार रूपों- 
में हो गये | उनमेंसे आभादिके दोकी तो अवियाने 
आक्षष्ट कर लिया, एक बासनाके वशीमृत होकर भ्ग 
बन गया और एकक्की मुक्ति द्वो गयी | 

श्रीराम | इस प्रकार उन विपश्ितोंका सारा 
वृत्तान्त मैंने स्पष्टरूपसे तुम्हें कह छुनाया । यह अविया 
कारण अह्मकी भाँति अनन्त दी है; क्योंकि वद्द तत्खरूप 
ही है। यों वे भज्ञानी विपश्चित्‌ उस बक्षाण्ड-मण्डपके 
अंदर मटकते रहे, परतु उन्हें भविद्याका ओर छोर नहीं 
मिला | यह अनन्तरूपा अविधा त्रह्मरुप द्वी है; क्योंकि 
चह ब्रह्ममयी हैं| इसीढलिये जबनक इसका यथर्ध ज्ञान 
नहीं हो जाता, तभीतक इसकी सत्ता है; तल्ज्ञन दो 
जानेपर तो इसका अखिल द्वी प्रिट जाता है । इसी 
कारण वे विपच्ित्‌ परअ्ह्ाक्राशमें अ-यन्त दूर पहुँचकर 
अविधाद्वारा कल्पित कतिपय अन्य संसार-रूपोंमें मटकते 
रहे | उनमेंसे एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया | 
शेष दो अपने प्राक्तन प्रवक सस्कारके वशी भूत द्वोकर 
आज भी कहीं मठक रहे हैं | 

श्रीरामजीने पूछा--मुनिवर ! यह तो आपने हमारे 
लिये महान्‌ आश्चर्यजनक वृत्तान्त छुनाया है । मेरे 
ऊपर आपकी विशेष अनुकम्पा है | अष्छा, अब यह 
बतढानेकी कृपा कीजिये कि वे विपश्चित्‌ जिन लोक्षोमें 
उत्पन्न हुए थे, वे यहाँसते कितनी दूर हैं और वे कितनी 
दूरीपर कैसे लोकोंमें भ्रमण कर रहे हैं ! 

श्रीतरतिष्ठजीने कह्म--श्रीराम | वे दौनों विपखित 
जिन लोकोमें स्थित हैं, वे लोक प्रयत्नपूर्वक विचार 
करनेपर भी मेरी बुद्धिके विषय नहीं हुए । हाँ, मृग- 
योनिको प्राप्त हुआ तीसरा विपश्चित्‌ जिस छोकमें स्थित 
दै, बह संसार सम्मवत: हमारी बुद्विमें है. । बद विपलित्‌, 


निवोण-प्रकरण उ० ] # श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसरे उत्पन्न हुई अभि झ्ुगके प्रवेशका वर्णन * 


जिसकी बुद्धि तवतकके संसार-भ्रमणसे खिन्‍्न नहीं हुई 
थी, भ्रान्तिवश बहुत-से छोकोंमें श्रमण करके उस ब्रह्माण्डमें 
किसी पर्वतकी कल्दरामें मृगयोनिमं उत्पन्न हुआ | * 

श्रीरामजीने पूछा--अ्मन्‌ ] यदि ऐसी बात है तो 
यह बतलड़ये कि वह किस दिशामें, किस मण्डलमें, 
किस पर्वतपर, किस वनमें मृगरूपसे स्थित है ? वहाँ वह 
क्या करता है १ शस्यश्यामणा भूमिमें निवास करता 
हुआ कैसे दूब चरता है? बुढ़ापेके समान शिपिल 
ज्ञानवाला वह अपने उस उत्कृष्ट विपथित्‌-जन्मका कब 
स्मरण करेगा ! 

श्रीवपिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन | त्रिगतराजने जिस 
ऋ्रीडामृगको तुम्हें भेंटरूपमें प्रदान कसा है और जो 
तुम्दारे ऋ्रीडामृगागार ( अजायतब्रधर )में विधमान है, 
उसीको तुम वह विपश्चित्‌ समझो | तब श्रीरघुनाथजीकी 
आज्ञासे वाल्कोद्वारा छाया गया वह मनोहर मृग उस 
विशाल राजसमामें प्रविष्ट हुआ | फिर तो सभी सभासदू 


च्छ१्‌ 


/९+> #नक सन ८>मय»भ+« सम अमकाम-नलमनल्‍मनममप>क स चमक. नि. 


ट्कटकी लगाकर उसकी ओर देखने छगे | वह शरीरसे 
तगडा था और उसका चेहरा भी प्रसन्न था | वह 
अपने शरीरक्मी चित्तियोंसे तारारूपी बिन्दुओंसे युक्त 
आकाराकी विंडम्बना कर रहा था, नील कमलरूपी 
नेत्रोंको बारंबार गिरानेसे छुन्दरी नापिक्राओंके चश्धल 
कठाक्षोका तिरस्कार कर रहा था | उसके दशनके लिये 
छालायित हुई समाका अनादर करनेवाले अपने 
मनो5मिरम चकित कठाक्षोंसे खम्मेमिं जड़ी हुई 
मरकतमणिकी नीली कान्तिको तृण समझकर उसे खानेकी 
इच्छासे वह चश्लतापूर्वक इधर-उधर दौड़ लगा रहा था, 
क्षणमरमें अपने कान, नेत्र और गदनको ऊपर उठा 
लेता और फिर तुरंत ह्वी नीचे कर केता---थों अपनी 
चपलतासे समासदोंको कौतृहलमें डाल रहा था | इस 
प्रकार राजा, मुनि और मन्त्रियोसहित समी छोग उस 
मृगको देखकर “भगवानकी माया अनन्त है? यों कहते 
हुए चहुत देरतक आश्चर्यमें इबे रददे | ( सगे १२९ ) 


ब-नझमकल्लइलई82.7 


अ्रीवतिए्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुई अप्निमें छगके प्रवेशका तथा उसके विषशित्‌-देहकी प्राप्तिका वर्णन 


श्रीवाल्मीकिजी फहते हैं--भरद्वाज | तदनन्तर 
श्रीगमने बसिष्ठजीसे पूछा--मुने | किस उपायद्वारा 
प्रा्षन विपश्चित्‌-देहकी प्राति द्ोकर इस विपश्चितके दुःख- 
का अन्त होगा ?? 

श्रीवत्तिधजीने कहा--रामभद्र ! जैसे आगमें डाल 
देनेसे छुवर्ण अपने निर्मल रूपको प्राप्त हो जाता है, 
उठी प्रकार इस विपश्चितके छिये भी अग्नि ही शरण है। 
उसमें प्रवेश करनेंसे यह म्ुग अपने पूर्व विपश्चिददेहको 
ः प्राप्त हो जायगा। यह सत्र मै अभी करता हैं और 
तुमछेगोंको कौतुक दिखाता हूँ। यह ग्रग भभी 
तुमछोगोंके सामने आगमें प्रवेश करेगा । 

श्रीवाल्मीज्िजी कहते हैं--भरद्वाज | उत्तम विचार- 
वाले मुनिवर श्रीवसिष्ठने वहाँ यों कहकर अपने कमण्डलुके 


जल्से विधिपूर्वक्त आचमन करके इन्चनरहित ज्वाल- 
पुझ्खरूप अम्निक्रा ध्यान किया । उनके ध्यान करते ही 
सभाके मध्यभागसे अप्लिक्री लपटें छपलपाने छगीं। उन 
ज्वाढाओंका आकार अद्गारसे रहित था, उनमें इन्धनका 
भी सम्पर्क नहीं था; घूम और कजलका तो नाम-निशान 
नहीं था | वे निर्मल ज्वालएँ धकू-धक्‌ करके घघक रही 
थीं। उनकी परम मनोहर कान्ति फैठ रही थी और वे 
खर्णमन्दिस्सी छुन्दर छग रही थीं। खिले हुए 
पल्शका-सा तो उनका आकार था और वे संध्याकालीन 
भेघकी-सी रंगवाली प्रकट हुई थीं। उस ज्वालासमूहकों ' 
देखकर समासदूगण तो दूर हृठ गये थे, परंतु परवजन्मके 
भक्तिभावसे आदरसहित देखते हुए उस म्रगको उनके 
दर्शनसे परम हर्ष हुआ। उस अम्रिका अवलोकन 
करनेंसे उस मृगका पाप क्षीण दो गया और उस अभ्निमें 
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व्य््च्््स्ल्््ख्््य्््स्य्स्््य््य्स्य््य्च्च्च्य्च्च््य्य्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्स्प्स्स्स्स््प्स्स्प्स्स्प्प््< 


प्रवेश करनेके लिये उसकी इच्छा जाग्रत्‌ हो उठी | फिर 
तो बह तुरंत ही सिंहकी तरह उछलकर दूरतक पीछे 


हट गया | इसी बीचमें मुन्ग्रेष्ठ वसिष्ठनी ध्यानमग्न पूर्वजन्मोंके 


होकर विचार करने लगे और अपने इृष्टिपातोंसे मगका 
पाप नष्ट करते हुए अम्निदेवसे यों बोले-.. 

ऐश्वर्यशाली हृव्यवाहन | इस मनोहर मरगकी 
पूर्वजन्मकी भृक्तिका स्मरण करके इसपर कृपा कीजिये 
और इसे विपश्चित्‌ बना दीजिये [! राजसमामें वसिष्ठ- 
मुनिके यों कहनेपर वह मृग दूरसे दौड़कर उसी प्रकार 
अम्निमें प्रवेश कर गया, जैसे वेगपूर्वक छोड़ा गया बाण 
अपने रद्ष्यमें ्रविष्ट हो जाता है | उत्त ज्वाणासमूहमें 
प्रविष्ट हुए उस मृगका शरीर दर्पणमें प्रतिविम्बकी भाँति 
संष्याकालीन मेघमें विश्रान्त हुआ-सा स्पष्ट दीख रहा 
धा। तदनन्तर सभासदोके देखते-देखते ही वह मृग 
ज्वालाओके बीचमें मनुष्यके रूपको प्राप्त हो गया | ज्वालओं- 
के अंदर वह पुण्याक्ृति पुरुष दिखायी पड़ा | वह खर्ण-सा 
कान्तिमान्‌ था | उसके अछ्ड-प्रत्य्ू कमनीय थे, जिनसे 
वह बड़ा ही छुन्दर लग रहा था | 

तदुपरान्त वह ज्वाला-युन्न वायुके झ्ेकेसे बुसे हुए 
दीपकके समान उस्त सभाके मध्यसे ऐसे अदृश्य हुआ, 
जैसे आकाशसे सायंक्राठके मेघ विडीन हो जाते हैं | 
फिर तो वहाँ देवालयकी दीवालेंके टूट जानेपर उसके 
मध्य स्थित देव-प्रतिमके समान तथा परदेके अंदरसे 
बाहर. निकले हुए नठकी तरह के वह पुरुष ही खड़ा 
रह गया | वह परम शान्त था ) उसके गलेमें रद्राक्षकी 
साठ्य शोमा पा रही थी, कंपेपर खर्णमय यज्ञोपवीत 
छटक.रहा था और शरीर अप्नितापसे निर्मल हुए बच्नोसे 
आह्ठादितः था | इस प्रकार चह तुरंत ही उदित हुए 
चन्द्रभाके सम्रान भछा छग रहा था | सूर्यकी प्रमा-सरीणा 
वह परोल आभासे युक्त था । उसके शरीरकी कान्ति 
देखकर समाद्दोंके - मुखसे बस निकक पड़ा-- 
+जह्दो | कैसी अद्भुत मा( शोमा ) है !! इसलिये वह 


धमाछः नामसे विज्यात हुआ | तत्पश्वात्‌ वह भा वहीँ 
घ्यानमम्त होकर बैठ गया और मन-ही-मन अपने 
सम्पूर्ण बृत्तान्तोंका स्मरण करने छगा | उस 
समय सारे समासद्‌ आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैंठे थे । 
तबतक मास दो ही घडीमें अपने सम्पूर्ण इत्तान्तोंका 
स्मरण करके उन पूर्वजन्मोकी र्वतिसे लौट आया और 
उसका ध्यान भट्ट हो गया। उसने उठकर क्रमशः 
सारी समभापर दृष्टिपात किया । फिर हर्षपूर्वक वसिष्ठजीके 
निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहने छगा-.. 
अह्मन्‌ ! आप ज्ञान-सूर्यरूपी प्राण प्रदान करनेवाले हैं, 
आपको मेरा प्रणाम है!” तब बपिष्ठजी भी उसके 
पिरपर हाथ फेरते हुए यो बोले--'राजन्‌ | चिरकालके 
बाद आज तुम्हारी अविधाका सर्वथा विनाश हो जाय | 
तदनन्तर जब वह “श्रीरमजीकी जय हो? यो कहता 
हुआ उनके चरणोंमें प्रणाम कर रहा था, उसी समय 
राजा दशरथ अपने आसनसे कुछ उठकर उससे हँसते 
हुए-से बोले | 


श्रीदश्रथजीने कह्य--भो राजन ! आपका खागत 
है | आप अनेक जन्मरूपी संसारमें भ्रमण करनेसे थक 
गये हैं | अतः आइये, यहाँ इस आसनपर विराजिये 
और विश्राम कीजिये | 


श्रीवाल्मीकेजी कहते है--भरद्वाज ! महाराज 
दशरथके यो कदनेपर वह भास नामक विपश्ित्‌ 
विज्ञामित्र आदि सभी मुनियोंकों प्रणाम करके आसनपर 
बैठ गया | 

तब श्रीदशरथजी बोले--अहो ! खेद है, जैसे 
जंगली हाथी आह्यनमें बँचे रहनेके कारण दु.ख मोंगता 
है, उसी तरह इस विपश्चितने भी चिरकाछतक अवियाके 
वशीभूत होकर दुःखका अनुभव किया है। अंदो ! 
अज्ञनसे उत्पन हुई दुर्दशरिकी कैसी विषम गति है | 
यह आकाशमें ही अनेक सृश्टियोंके आडम्बर-श्रमका 


निर्वाण-प्रकरण उ० ] # प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो मेद्‌ # न] 


दर्शन कराती है। यह कम आश्चर्यका विषय नहीं है, अंदर इस प्रकारके अनेकों. जगवके रूपमें 
जो सर्वव्यापक्र आत्मामें ये कितने ससार फैले हुए हैं, प्रतीत होता है । 

जिनमें यह विपश्चित्‌ चिरकाल्तक भ्रमण करता रहा । अहो ! तदनन्तर श्रीविज्लामित्रजीके द्वारा पूछे जानेपर विषश्चित 
अपने खमावह्प विभवते सम्पत्त इस चेतन आत्माके भासने अपने देखे हुए विभिन्न इत्यों, स्थानों, लोकों तथ 
संकल्पकी, जो वस्तुतः झूत्य है, कैसी अद्भुत महिमा प्राणियोंका विस्ताखुवेक वर्णन किया । 


है | यह शून्य होते हुए भी परमात्मथनहूपी आकाशके ( सगे १६३६०-१३५ 
प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो भेद, मच्छरके सुगयोनिसे छुठकर व्याधरूपसे उत्पन्न 
दोनेपर उसे एक मुनिका ज्ञानोपदेश 


उपयुक्त प्रसन्ञमें ही विपश्चित्‌ भासने आकाशसे एक है, उसका वह जन्म अह्मय वादा जाता है। व 
विद्याल शबके गिरनेकी कया छुतायी | तदनन्तर अभिदेवके थोनिज नहीं होता । श्रीयम | उस मच्छरने जगदूश्ानि 
साथ हुए अपने संवादकी चर्चा करते हुए भासने वद्धा यश जन्म धारण किया था। वह ब्रक्म-बिव्तसे न 
कि मेरे पूछनेपर अप्रिंदेवताने शवका आदिसे अन्ततक उच्न्न हुआ था | अब ( अनिके द्वारा कद्ढा गया 
पूरा इचतान्त मुझ्ते छुनाया और यह वद्धा कि “वह शा उसका अगला बूत्तान्त विपश्षितसे छुनो । 
मब्ठरकी योनिको प्राप्त हुआ था | उस अतिक्षुद्र शरीर... ( अम्निने आगे कहवा-) उसने पृष्वीपर इसके छसमु 
वाले स्वेदज मन्छरकी आयु वेबल दो द्वी दिनोंकी हुई। हरी-दरी धासोंपर तथा मूँज-कास आदिके अंबरोंमें पूँ: 
उसका शरीर इतना इल्का था कि बह पक मारनेसे ही हुए दूसरे मच्छरोंके साथ खयं मी गूँजते एवं क्रीडा क 
उड़ जाता था ७ इस बातको छुनकर श्रीरमचन्द्रजीके हुए अपनी आयुका आधा दिन पूरा-का-पूरा भोग-विल 
मनमें मिज्ञसा उत्पन्न हुक तब उन्होंने श्रीवसिष्ठजीसे में व्यतीत कर दिया। फ़िर बह वाल-ठीआावश अपनी 
पूछा । मच्छरीके साथ दरी-हरी धा्सोके मध्यमागरुपी हिंडो 

श्रीरामजीने पूछा--अमावशाली गुद्देव | इस बहुत कक श्ल संजय मिल अर 
जगतँमें क्या प्राणियोंकी उत्पत्ति योनिसे ही होती जे ; 
हे बन मय गिये प्रकारसे मी सम्भव है ! खुतप्रस्यी पर्वतके मिले चकनाचूर दो गा 


उसकी लगी थी; इस 
श्रीचतिष्जीने कहा--खुतन्दन ! अझ्मासे लेकर कक आशा इन 
तृणपर्वन्‍्त समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति दो प्रकार्से होती ,हुण करके वह मृगयोतिमें पैदा हुआ | वह दरिण ' 
है-...एक अह्ममय और दूसरी जान्तिज । उन दोनों धूम रहा था कि एक ब्याथने उसे अपने व 
धर्णन वरता हैँ, सुनो । पू्नजन्मके अलुभवसे बद्दमूछ हुए डाक । मरते समय उसकी दृष्टि व्यापके मुखपर 
शरीरतादाल्यके श्रमतरश प्राणियोंक्ी जो उ्तचि होती थी, इसडिये अगछे जन्ममें वह व्याध होकर पैदा हं 
है, बह भ्रान्तिज कही जाती है; क्योंकि वह इश्यके बह व्याध अनेक वनोमें धूमता-बामता किसी म 
उहुसे होती दै । नित्यमुक्त अ्रक्षाको कभी भी जगदू- तपोकनमें जा पहुँचा । वहाँ वह विन 
श्रान्ति तो होती नहीं, फिर भी तह सध्कि आदियें उसकी मुलिसे भेंट हो गयी । तन्र मुनि 
नतुर्विध जीवरूपसे जो खग अपने संकपसे उदनन्न दोता करने ठगे-- 
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रे ब्याघ ! तू क्यों श्रममें पढ़ा है ! इस 
क्षणमह्ठुर संतारमें अपने दीर्घकालव्यापी दुःखके लिये 
धनुपसे इन मृर्गोंको क्यों मारता है. ! भद्विसा-अमयदान 
आदि शास्रमर्यादाका पाठन क्‍यों नहीं करता ! भेरे 
पुत्र | बायुसे टकगये हुए मेघमण्डलमें छटकते हुए जछ्की 
बूँदकी भाँति आयु बिनाशी है। भोग वादर्ेंकी घठाके 
मध्य कौंधनेवली त्रिजलीकी तरद्द चश्बछ हैं | जवानीके 
मोग-विलास जल्के वेगके समान चपल हैं | शरीर क्षण- 
विष्वसी है; अतः इस संसारसे मयभीत होकर तृ, 
निर्वोणकी ही खोज कर |? 
तब व्याधने पूछा--मुनिराज | यदि ऐसी बात है 
तो बताइये कि दुःखका प्रूणंतया बिनाश करनेके लिये 
जो न कठेर हो और न कोमछ दो--ऐसा कौन-सा 
व्यवद्ारक्रम दो सकता है ! 
मुनिने कहा--व्याघ ! तू इसी समय बाणोंसद्वित 
इस धबुषको सढाके लिये त्याग दे और मुनिके-से 
आचरणका आश्रय लेकर दुःखरहित द्वो यहीं नित्रास कर । 
श्रीव्तिषनी कहते हैं--राममद्र | उक्त मुनिके यों 
उपदेश देनेपर उसने धनुष और वाणोका परितयाग करके 
मुनिशोका-सा आचरण अपना लिया । फिर बिना माँगे जो 
कुछ मिल जाता था, उसीपर जीवरन-निर्वाह करते हुए 
वह वहीं रहने लगा | कुछ हद्वी दिनोंमें सारातारकी विवेक- 
शीढताने उस मौनीके मनमें उसी प्रकार प्रवेश किया, 
जैसे पुष्प गन्धद्वारा मनुष्योंके हृदयमें अपना स्थान बना 
,जैता है | 
तदनन्तर व्याधद्वारा किये गये प्रशनके उत्तरमें मुनिने 


धारणाके अम्याससे परकाय-म्रवेशद्वारा देखे गये ल्वप्नका, 
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. # आयुर्वायुविषद्विताश्रपटलीटम्बराग्वुवक्छुरं 
भोगा मेषवितानमध्यविलसत्सौदामनीचश्चलछाः 
लेल्य यौबनलाछना जलस्यः कायः क्षणापायत्रान्‌ 
पुत्र चासभुपेत्य संसतिवगान्रिवाणमन्विष्यताम्‌ || 


( नि० प्र० उ० १३६ | ३३ ) 


दो जीवोंके सम्मेलनसे दुगुने विज्नदर्रोनका, एकता होनेपर 
एक विश्वके बदीखनेका, विस्तापृवक प्रल्यदर्शनका, प्रलय- 
सागरके इटने, गाँवमें आह्मणरूपमें स्थिति, दूसरेके 
शरीरसे बाहर निकलने आदिका वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ कहा | 


मुनि बोले--व्याध | सृष्टिकी उ्त्तिकाः बस्तुतः 
कोई कारण नहीं है। अतः उसकी उत्पत्तिका अमाव 
स्पष्ट है। इसलिये सृष्टि शब्द और उसका अधे दोनों 
दी सर्वया नहीं हैं। ऐसी स्थिति कहाँ शरीर है, कहाँ 
हृदय है, कहाँ खप्न है, कहों जल आदि है, कहाँ ज्ञान है, 
कहाँ अज्ञान है और कहों जन्म-मरण आदि है ? वा्तवमें 
तो वह निर्मल चिन्मात्र द्वी है, जिसकी अपेक्षा आकाश 
अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्थूछ लगता है 
जैसे परमाणुओंके निकट पर्वत | वह चिदाकाश अपने 
आकाशरूप शरीरके विपयमें खमावतः जो कुछ संकल्प 
करता हैं, उससे वह अपनेको जगद्ग॒पसे जानता है। 
जैसे खप्नमें केबल चेतन जीत्र द्वी नगररूपसे ग्रतीत द्वोता 
है, वास्तवमें वहाँ नगर आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही 
आत्माकाझमें शान्त, अछण्ड, अप्रत्यक्ष चिन्म्रात्र ही 
जग्द्पसे मासित होता है । जैसे नेत्रोमें तिमिर रोग हो 
जानेसे प्रकराशमय आकाशमें घुआँसा-सा दीख पड़ता है, 
उसी तरह चिह्रपी इृष्टिमें,अज्ञानहूपी तिमिर रौगके कारण 
जगत॒का भान द्वोता है । परतु वत्तुतः न भान है 
न अमान, न प्रातिमातिक जगत है न व्यावहारिक तथा 
भताकाद भी नहीं है; बल्कि केवल निराकार, अनादि, अनन्त, 
अद्वितीय चिदाकाश ही हैं । जिस हेतुसे कारणके ब्रिना 
खप्नमें केत्रछ ज॒द्ध द्रश ही भासित होता है, उसी हेतुसे 
जाग्रतमें भी कारणका अभाव है और उसमें न द्रष्टा है 
न दर्शन । जैसे एक काल सृष्टि और प्रल्य-दोनों रूपोंमे 
व्याप्त है अथवा वीज अड्डुरसे लेकर पु्प-फलपर्यन्त सभी 
अवस्थाओंमें वर्तमान है, उसी अकार ब्रह्म सर्वव्यापी है। 
जो एककी दृष्टिम महान्‌ दीवालुरूप है, वही दूसरेकी 


निवोण-प्रकरण उ० ] # पाण्डित्यकी प्रशंला, चित्‌ ही जगत्‌ है--इसका युक्तिपूर्वक समर्थन # 


द्ड५ 


इष्टिमें निमेठ आकाश-सा दीखता है | यह बात के निरेक आकाश था दोजता है।यह बाते स्थिर: “जी थी पक बोते है केसे ओ अकगी हैक जीव भी प्रकट द्वोते हैं; किंतु जो थज्ञानी हैं, वे 
खष्न, संकल्प और भ्रम जादि अवस्थाओंमें देखी गयी है । अपनेको बक्से मिन्‍न मानते हैं। वे असात्िक जीव इस 


जैसे आत्मा एक निर्मेल चिदाकाशखरूप होकर खप्नमें 
जाग्रतकी तरद्द प्रतीत होता है, उसी तरह जाग्रन्मय 
खष्नमें भी भासित द्दोता है । दोनों अबस्थाओंमें उसकी 
जरा-सी भी अन्यथाप्रतीति नहीं होती। अतः व्याध | समस्त 
मनोन्यापारका त्याग कर देनेपर तुम जैसा रहते हो, वही 
तुम्हारा निरामय खरूप है, तुम वस्तुतः बाहर-भीतर सर्वत्र 
अनन्त आत्माहपसे निरन्तर स्थित हो | 

ब्रह्मा आदि जो खयंभू अपने-आप उत्पन्न होनेवाले 
उनके शरीर ज्ञानमात्रखरूप होते हैं | अतः उनके जन्म 
और कर्म नहीं होते | उनकी दष्ठिमें न संसार है, न हवैत 
है और न कल्पनाएँ हैं | विशुद्ध ज्ञानलरूप 
शरीखाले वे सदा सर्वात्मारूपसे स्थित रुते हैं । 
सृष्टिकि आरम्मकालमें जैसे प्रहखरूप ब्रह्मा आदि 
प्रकट द्वोते हैं, उसी तरद सैकडों-हजारों दूसरे 


जड दृह्यमय हवैत प्रपश्चको सत्य समझकर ही पहले गृत्युको 
प्रात्त हुए थे | अतः अब उनका कर्मसद्वित पुनः जन्म 
दिखायी देता है; क्योंकि उन्होंने खयं ही अचेतन देहात्मरूप 
होकर अवस्तुका आश्रय ग्रहण किया है सर्वात्मरूप चेतनकी 
निमेल्ता स्वाभाविक है | नित्यत्रह्म स्व-स्वमावमें ही सित है | 
जिसे वह परमात्म-स्वरूप ज्ञात द्वो गया है, उसका वह 
कमे नष्ट हो जाता है | तब जिसका अज्धिल ही नहीं 
है, उसके विनाझतमें कठिनाई ही कौन-सी है || 
जबतक पाण्डित्यकी--परमात्मलरूपके ज्ञानकी प्राप्ति 
नद्दीं हो जाती, तमीतक माया संसारभयकों उत्पन्न 
करनेमें समय होती है | पाण्डित्य वही है, जिससे पुनः 
इस संसतारचक्रमें पतन नहीं द्ोता । इसलिये विशुद्ध ज्ञानसे 
भखूर उस पाण्डित्यकी प्राप्तिके लिये अविराम प्रयत्न करना 
चाहिये | इसके सिवा अन्य किसी उपायसे तुम्दारा यह 
संसार-भय नष्ट नहीं हो सकता । 

( सर्गे ११६-१४२ ) 


पाण्डित्यकी प्रशंसा, चित्‌ ही जगत्‌ है--इसका युक्तिपू्वक समर्थन 


गुनि वोले---व्याध | जो पस्मधाप्तूपी गन्तन्य स्थानके 
मार्गके ज्ञाता हैं तथा निन्‍्हें आत्मज्ञानका प्ृैबोध है, 
ऐसे पण्डित जिस गतिको प्राप्त द्वोते हैं, उसके सामने 
इन्द्रका ऐशर्य जीर्ण-शी्ण ठणके समान तुच्छ है । मुझे 
तो पाताछ, मूतछ और स्वर्गलोकमें कहीं भी ऐसा छुख 
अपवा ऐल्ल्य नहीं दीख रहा है; जो पाण्डित्यसे बढ़कर 
हो | जैसे ज्ञान हो जानेसे मालामें सर्पकी भ्रान्ति 
तुरंत मिद जाती हैं बैंसे दी ज्ञानीकी दृष्टिमें यह 
अविद्यात्क दृष्य-प्रपन्च क्षणमात्रमें त्ह्मरूपमें परिणत 
हो जाता है | ब्रह्मका जो प्रतिमास है, वही यदद 
जगत्‌ कहा जाता है । इसी कारण ये पृथ्वी 
आदि पश्चभूत कहाँ हैं. और इनका कारण कई है भर्थाव्‌ 


जगतकी उत्पत्तिमें इन कारणोंकी अपेक्षा नहीं है । जैसे 
स्वप्नद्रशको स्वप्नमें दीखनेवाले मनुष्योंकी स्थिति काल्पनिक 
है, वास्तविक नहीं है, उसी तरह जाम्रतृत्वरूप 
स्वप्नमें दीखनेबाले मनुष्योंकी स्थिति भी पृलकामनाके 
अनुसार कल्पित है, ययार्थ नहीं है । 

व्याध | जैसे स्वप्नावस्थामें तुम्द्ारे अन्त:करणके संकल्पमें 
नगर दीखता है, वैसे ही अह्मके संकल्पमें यह सृष्टि 
वर्तमान है और जैसी कार्यकारणता तुम्हारे स्वप्नकालमें 
कही गयी है, वैसी द्वी कार्यकारणता यहोँ भी दै। 


यथषपि यदद सम्मर्ण जगत्‌ असत्‌ है, तथापि 
खप्मकी तरद इसका अलुभव द्वोता है | यदि 'जगत्‌ 
नहीं है? यों कद्दा जाय तो (र्ण चेतन द्वी इस रुपमें 


ध्छद 


[ संक्षितर योगबासिष्ठ 


उन्‍नककत दि 


विकसित होता है | जैसे हमलोगोंका यह जगत है, बैसे 
ही आकाशमें अन्य प्राणियोंके छा्ों जगत हैं; परंत 
उनकी परस्पर अनुभूति नहीं द्योती । सरोबर, सागर और 
कप परपकू-परथक निवास करनेवाले मेब्कोंको अपने-अपने 
निवाससथानका ही अनुभव रहता है, उन्हें परस्पर 
एक-दूसरेके दृ्यादिका वुछ भी ज्ञान नहीं रहता | 
जैसे एक ही धरमें सैकडों मनुष्योंके सैकडों खन्त-नगर 
होते हैं, उसी प्रकार आकाशमें बहुत-से जगत्‌ माप्तित होते 
है; परंतु अज्ञानियोकि अनुभत्रमें आनेसे ही उन आकाशीय 
जगतोंकी सता है. और ब्वानियोंके अनुमबका विषय न 
होनेसे वे असत्‌ हैं। जैसे एक घरमें सैकड़ों मनुष्षोंक्े 
सैकडों लप्त-तगर विकसित होते हैं और नहीं भी द्वोते, उसी 
तरह आकारामें जगत है और नहीं भी है । 


यह भुवन चिन्मात्रमें स्थित है | 'लम?, (अहम! आदि 


अनननननानमन++ >> नननननसनन्‍नरनन्‍ननन न मर क्ख् खर्च र्खिच्न्स््ल़्ा तकणपाा॥ 


हुआ भी जगत्‌ परमाणुके अंदरतक चला जाता है अर्थात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म द्वो जाता है | मे परमाणुरूप हूँ; अतः 
समस्त जगतके आकारमें स्थित हूँ । इसी कारण मैं सर्वत्र 
यहॉतक कि परमाणुके अंदर भी विधमान हैँ। यह 
चिदाकाशरूप मैं चिन्मात्र परमाणु होकर जगहूपसे जहाँ 
स्थित रहता हूँ, वहीं तीनों लोकोंको देखता हूँ। मेरे 
अन्तरात्मामें तीनों छोकोंका जैसा रूप विकसित द्वोता है, 
वैसा बाहर नहीं होता; क्योंकि कहीं भी किसीने उसे देखा 
नहीं है। खप्न अथवा जाग्रतमें जब-जब अपवा जहाँ- 
जहाँ जगत॒का जो भान होता है, वह बाह्य एवं आम्यन्तर- 
सहित समस्त इश्य चेतन आत्माका भान दी है | जब 
खष्नमें प्राणीका विस्तृत जगत्‌ मास्तित होता है, तत्र वह 
चिदणुखरूप आत्माका ही भान होता है और वह ' 
स्वप्न-स्थानरूपसे होता है | 


रूप जगत्‌ भी चिन्मय दै। इस न्यायसे उत्तन्न न होता (सर्ग १४३-१४४ ) 
>---<न्ल्कहदु कट] 
घनिका व्याधके प्रति बहुत-से प्राणियोंकी एक साथ सुख-दुःखकी 
प्राप्तिके निमित्तका निरूपण करना 


इस प्रकार खप्न, छुषुति आदिके भेदोंका वर्णन करके 
मुनिने पुनः कहा---“व्याध | यथपि जाम्रत्‌, खप्न, छुषुति 
एवं तुरीय खरूपवाला आत्मा आकारर्वित होकर भी 
सर्वाकार ढै, कल्पनाओंसे शून्य होते हुए भी सृश्िरूपी 
शरीर धारण करनेवाला है और झून्यरूप इश्यातमक चित्‌- 
शरीरसे झन्याकाशको व्याप्त करके स्िंत है, तथापि यह 
आकाशामक चिन्मात्र अपने शुद्ध चिदाकाशखरूपसे कमी 
भी तनिक भी मिन्र नहीं है। आकार, वायु, अभ्नि, जल, 
पृथ्वी, जेकान्तर और मेघ आदि भूत-मौतिक पदारों- 
सहित यह दृश्यजगत्‌ सृष्टिके आदियें भी कारणका अनुभव 
न होनेसे केवल चिदात्मक ही है। वास्तवमें यह नाम- 
रुपसे रद्दित और वोधसरूप ही है; क्योंकि अन्ततो- 
गला मनोलि्य हो जानेपर यह सारा-कासारा शुद्ध 
शानलरूप त्रह्म दी रह जाता है, कोई अन्य वस्तु नहीं [? 


व्याधने पूछा---मुने ! प्रठ्य आदि सैकड़ों महाबत्तान्तों- 
से निसकी अनेकों सृश्याँ समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे 
आपका उन-उन छोकोमें कैसा बत्तान्त घटित हुआ था, 
उसका रूस्य बतलाइये | 

मुनिने कहा--सदा चारती स्पृह्य रखनेवाले साघुखभाव 
व्याघ | खप्तगत क्िप्ती प्राणीके ओजमें स्थित होनेपर 
उस प्राणीके हृदयस्थित ओजमें जो अपूर्व दृत्तान्त 
घटित हुआ, उसे छुनो | उस समय वहाँ मेरा आलज्ञान- 
सम्बन्धी सारा चमत्कार विस्मृत हो गया और वर्ष- 
ऋतुरूप काछ धीरे-धीरे व्यतीत होने छगा। मेरा 
आत्म-चिन्तत छूट गया और बुद्धि पुत्र-कलत्र आदियें 
अनुरक्त हो गयी | इस प्रकार उस गृहस्थाश्रममें रहते 
मेरे सोलद वर्ष बीत गये। तदनन्तर किसी समय 
एक सम्मान्य विद्वान्‌ मुनि अतिपिरूपसे मेरे धर पथधारे। 


निवोण-परकरण ड० ] < सुनिका बहुतसे पराणियोको 


एक साथ छुख-दु!ख-माप्तिका निमिस वताना # ६४७ 


*चँएछएछएएएएएएछछछएऋछऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ  ऋऋ अडफएइए एस 3 अदनक नकली नम शमिलि मिनी, 


वे मतनशीछ तथा अगाध ज्ञानसम्पन्न ये । उनकी तपस्या 
बड़ी उम्र थी | मैने उनका भलीभाँति आदर-सत्कार 
क्या | तात | जबवे भोजन करके संतुष्ट हो आसनपर शयन 
करने लगे, तब मैने जनताके छुख-दुःखके क्रमका विचार 
करके उनसे यों प्रइन किया--'भगवन्‌ ! चूँकि आप महाज्ञानी 
है। जगवकी सारी गतिविधियों आपको विद्ित हैं। आपें 
क्रोध तो लेशमात्र भी नहीं दीखता तथा छुखमें आपकी 
तनिक भी आसक्ति नहीं है; अतः यह वबतानेकी कृपा 
कीजिये कि जैसे शख्काठमें फछायी पुरुषोकों धान 
भदिकी प्राप्ति होती है, वैसे ही कर्मशीछ जीभोके 
अपने शुभाशुभ कर्मोके फलल्रूप सुख-दुःख प्राप्त होते 
हैं | तो कया ये सारी प्रजाएँ एक साथ ही अद्युम कम 
करती हैं, जिनके फलखरूप दुर्भिक्षादि सभी दोष इन्हें 
एक साय ही प्रप्त होते हैं ! यदि दुर्मिक्ष एवं अनावृष्टि आदि 
उपद्रव सबके लिये एक-से ही होते हैं तो इसका क्या रहस्य है 
तथा किस-किसके दुष्कम समान होते हैं! मेरा यह प्रदन 
छुनकर वे मुनि मेरी ओर देखकर मुसकराये और अम्ृत- 
प्रवाहकी तरह छुन्दर एवं प्रशंसनीय वचन बोले | 
समायत मुनिने कहा--साधो ! यह तो बतछाओ, 
अन्त.करणके पूर्णतया विवेकसम्पन्न होनेपर इस छयका 
जो सत्‌ या असतरूप कारण है, उसे किससे जानते हो | 
तुम कौन हो और इस जगवमें कहाँ ख्ित हो--यों 
अपने आत्माका पूर्णरूपसे स्मरण करे । मै वहाँ हूँ ! यह 
दृश्य क्‍या है * क्‍या सार है ? क्‍या असार है ! यह सब 
खण्नमात्र ही प्रतीत होता है | इसे तुम क्यों नहीं समझते 
हो ! मे तुम्हारे लिये खप्न-पुरुष हूँ और तुम मेरे छिये 
खप्न-पुरुषके तुल्य हो । यह जगत निराकार अनिर्वचनीय 
अनादि और अल्पनारहित है । यह चिन्मात्ररूपी काँचकी 
चमकके समान स्थित है । इस सर्वव्यापक चिन्मात्रका 
खाभात्रिक रूप ही ऐसा है कि यह जहाँ जैसा समझता है, 
बह्ोँ वैसा दी हो जाता है । जब 'यह 
सकारणलकी कल्पना करता है, तब सब कुछ सकारण है 


और जब्र झकारणलकी कल्पना करता है, तब्र सभी कुछ 
अकारण है। साधुपुरुष ) जैसे बहुत-से बृक्षोपर एक 
साथ बिजली गिरती है, वैसे ही कुछ प्राणियोंके कतिपय 
दुष्कर्म रहनेपरे एक साथ ही दुःख भादिके पहाड टूट 
पडते हैं | कर्मोकी कल्पनासे जीवात्माको अपने कर्मोंका 
फछ भोगना पड़ता है, परंतु जब वह कर्मोंक्ी कल्पनासे 
उन्मुक्त हो जाता है, तब उसे कर्मफछका भोग नहीं 
प्राप्त होता । खप्ननथ नगरकी भॉति इस जगतमें 
सहकारी कारण आदि कोई भी कारण नहीं है । इसलिये 
बह अनादि, नेतन, अजर, मह्डल्मय पख्रह्म ही है । यह 
खप्नवत्‌ जगदूश्रम कोई बिना कारणके प्रतीत होता 
है और कोई कारणके साथ | वास्तवमें तो यह 
मिथ्या ही है | 


महामते ! ये सारी सृष्टियाँ पहलेसे इसी तरह 
अकारण ही प्रदत्त होती आ रही हैं। जैसे आकारामें 
देरतक देखते रहनेसे नेत्रोके सामने चक्राकार गोले 
दीखने ठगते है, वैसे ही जगतमे ये ढेर-की-ढेर संष्टियाँ 
चक्कर काठती रहती हैं । चित्‌-दक्तिने ही अपनेमें 
कै ही अमुक हूँ! यों जिस-जिस भानामक रूपकी 
खतः कहपना की, वह आज भी वैसा ही खित 
है | पुनः वही चित उससे भी उत्हृष्ट दूसरे महान्‌ 
यत्नसे उसे अन्यथा करनेमें भी समर्थ है । विद्वान: 
द्वारा जहाँ कारणकी कल्पना की जाती है, वहा तो 
कारणकी सारता रती है और जहाँ उसकी कल्पना नहीं 
की जाती, वहाँ कारणहीनता ही है । यह बिस्तृत जगत, 
पहले बबंडरककी तर असत्‌ ही आमापित हुआ 
और उस समय जैसा भान हुआ वैसा ही आज भी छिंत 
है | कुछ लोग अपना झुम-अशुम पुण्प-पापरुप कर्म पिल- 
जुलकर करते हैं, अतः उन्हें उनका फछ भी उसी तर 


वस्तुँओंके सम्मिश्चित रूपमें मिख्ता है । 


( सर्ग १४५--१४९ ) 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


है मुनिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति, पूर्तदेहमें गमनकी असमर्थताके विपषयमें अ्रश्न करनेपर 


देह आदिके भस होनेके असंगर्मे 


सुनिके आश्रम और दोनों शरीरोंके जलने तथा 


बायुद्वारा उस अप्रिके शान्‍्त द्वोनेका वर्णन 


मुनिने कहा--ध्याघथ | उस समय उन मुनिने इस 
प्रकारकी युक्तिसे मुझे ऐसा ज्ञानोपदेश किया, जिससे 
तत्काल ही ज्ञेय-तत्ष मेरी बुद्धिमें बैठ गया। जिन मुनिने यह 
चन्द्रोदयके समान मनोहर वचन कहा था, वे द्वी ये मुनिवर 
तुम्हारे वगठमें बैंठे हैं | (उक्त मुनिको दिखाकर कहा- ) 
उनकी ओर इश्पात करो । ये मूर्तिमान्‌ य्के सम्रान हैं। 
इन्हें छयके पूर्वापरका पूर्ण ज्ञान है । ये द्वी मेरे अज्ञानका 
विनाश करनेवाले हैं | य्षपि मैने इनसे कहनेके लिये प्राथना 
नहीं की थी, तथापि इन्होंने ही मुश्नले यह बात कही थी। 

अग्नि वोले---विपश्चित्‌ | उन मुनिकी बह्द बात 
छुनकर वह व्याध उस समय विचारने छगा कि यह 
सप्रसृष्टि प्रत्यक्ष वैसे हो गयी | यों सोचकर उसे महान्‌ 
विलय हुआ 


तब व्याघने कहा---मुने | मव-तापका अपहरण करने- 
मह्ान्‌ भाशवर्यजनक है और मेरे मनमें नहीं बैठ रही 
रूपसे वर्णन किया था, उन्दींकी जाम्रतूमें प्रत्यक्षता बता 
रहे हैं और मै भी उन्हें प्रत्यक्ष देख रह हूँ । इसीलिये 
मैं इसे परम विस्मयकी बात मानता हूँ | 


मुनि वोले--महाभाग व्याघ | तदनन्तर यहाँ मेरी 
कौन-सी विस्मयजनक धठना घटी, उसका मै संक्षेपमें 
वर्णन करता छठ छुनो | सहसा उतावली मत करो | 
तुम्हारे समीप बैंठे हुए इन मुनिवरने उस सम्रय वहाँ मुझे 
शञानोपदेश करनेके लिये वैसा वर्णन किया था और मै 
उन महात्माकी उस वाणीसे तुरंत ज्ञानसम्पत्न हो गया 
तत्वश्रात्‌ उनकी वाणीके प्रभावसे मुझे अपने पहलेके 
भनादिधिद्व सन्मात्ररूप निर्मल खभावका स्मरण दो भाया, 


फिर तो मेरे हृदयमें यह भावना जाग उठी कि मै ही 
बह मुनि था। ऐसा ध्यान आते ही प्रचुर आइ्चचयेबदा 
स्नान किये हुएकी तरह मेरा हृदय आई हो गया। 
मै विषय-भोगकी आसक्तिसे इस-अवस्थाको प्राप्त हो गया 
है--धीक उसी तरह जैसे अज्ञानी पषिक मार्गके 
पस्थमसे पीड़ित होकर जलके लिये मिध्याभूत मृगतृष्णा- 
के पीछे दौड़ता है | भहो | आइचये है, बढ़ते हुए इस 
मिथ्याज्ञानने, जो सर्विज्ञत्य है, मुझे यह कि दशाको 
पहुँचा दिया | वास्तवमें तो न मैं हूँ, न यह स्री है, न 
यह घर है और न यह भ्रम ही है--यह सव चुछ 
मिथ्या है, फिर भी सद॒-सा प्रतीत होता है | यह महान्‌ 
आश्रय है। अच्छा, अब इस विषयमें मुझे क्या करना 
चाहिये । मेरे अंदर बन्धनको तोड़ डालनेमें समय जो 
ब्रह्मकार घृत्तिरुप अडुर है, वह भी काट डालने योग्य 
है, अतः तबतक मैं उसीका परियाग करता हूँ। यों 
सोच-विचारकर मैने वहों उन मुनिसे इस प्रकार कहा-- 
'मुनीज्र ! मैं अपने आश्रमस्थित मुनि-शरीरका तथा 
जिस शरीरको देखनेके लिये प्रदत्त हुआ हूँ, उसका भी 
निरीक्षण करनेके डिये जाता हूँ ॥! 


यह छुनकर वे मुनिवर उस समय ठाकर हँस पढ़े 
और मुझ्नसे कहने छगे---'वे दोनों शरीर अब हैं कहाँ । 
वे तो अब बहुत दूर चले गये | अथवा इत्तान्तज्ञ ! तुम 
खयं ही जाओ और उस बृत्तान्तको देखो । वहाँ घब्ति 
हुईं धटनाको जत्र तुम्र ययायरूपसे देख छोगे, तत्र ख्य॑ 
ही जान जाओगे | मुनिके यो कहदनेपर मैने अपने उस 
प्राक्तन मुनि-शरीरका स्मरण करके वहाँ जानेकी इच्छासे 
इस खम्तकल्पित रूपका पत्याग कर दिया और 
चिदात्मारूप अपने जीवको प्राणके द्वारभूत पवनसे संयुक्त 


ः 
। 


निर्वोण-प्रकरण उ० ] + मुनिके उपदेशले आत्मशामकी प्राति # बा 
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हक । चले समय मैंने उन मुनिसे कद्दा-- जिसमें तुम स्थित थे, आग छग गयी | फिर तो धुएँछे 
मुने ! अपने प्राक्न शरीरका अवछोकन करके जबतक धूमिल हुए मेघरूपी वल्लोसे आच्छादित आकाश चेैंदोवा- 
मैं लौटता हूँ, तब्रतक आपको यहीं बैठे रहना चाहिये ।? सा मादधम पडने लगा | अव्रत्चक्र-सी उड़नी हुई बडी- 
यों कहकर में बायुमे प्रवि् हुआ | तदनन्तर मैं बडी बड़ी चिनगाशियिं सूर्यमण्डल एव चन्द्रणण्डल-सी जान पडने 
उतावलीके साथ उप्त बायुरूपी रथपर आरूड़ द्ोकर पुष्पकी ढगीं | उस भप्निने जछे हुए मेघोंपर भस्मपूर्ण घुऐँके मेध- 
छुग्वकी तरद उच्च अनन्त भाकाशमे जाकर चिस्कावतक रूपी कम्ब्शेद्यारा आकाशको ऐसा आच्छादित कर दिया 
भ्रमण करता रहा | परंतु बहुत देरतक मठकते रहनेपर था मानो थे नीछे आफाशदलकी रक्षा कर रहे हों । दूर 
भी मुझे चहांसे निऊल्नेके लिये उस प्राणीके गलेका देशमें स्थित छोगोने उप्ते एक जगह स्थिर हुई बिजली- 
हिद्र आदि कोई मार्ग आ्राप्त नहीं हुआ | तब मैंने मुनिके सा देखा | उप्तकी प्रभासे आकाश पिघले हुए सर्ण रतसे 
पास जाकर उनसे पूछा--'मुनिराज | यथपि मैं स्थावर- अनुदिति फर्श-सा छग रहा था । उमकी दीप्तिमती 
पर्यन्त अपने विस्तृत संध्षारमण्डलमें चिर्काठतक भ्रमण चिनगारियों उड-उडकर जाकाशर्मे पहुँच रदी थीं, जो 
करता रहा, तथापि मुझे बह गलेका छिद्र नहीं प्राप्त ताराओोर्का संख्याको दुगुनी चना रही थीं । वह वक्ष :स्थनमें 
हुआ--इसका क्या कारण दै ! मेरे यों प्रश्न करनेपर त्वित ज्वालारूपी बालवनिताओंकि कटाक्षोंसे जानन्द प्रदान 
वे मद्दाशय मुनि वोले--“'कमलनयन | तुम उस शरीर- कर रही थी | उस दावाम्निने, जो प्रल्याप्निके समान भीपण 
वृत्तान्नको ( उपदेश किये गये बिना ही ) खय अपनी थी तथा वेगपूर्तक रेंगते हुए सर्पकी तरद चार्रो ओर फैल 
बुद्धिसे कैसे जान गये । यदि योगसे एकाम्र हुई बुद्धिके रद्दी थी, तुम्दारे आश्रमके साथ-साथ तुम्दारे तथा उस 
द्वार तुम खय ही इसका अवलोकन करते दो तब तो प्राणीके शरीरको भी जलाकर भस्म कर दिया |! 
द्वाथपर रखे हुए कमलकी तरह तुम्दें उत्तका पूर्णतया ब्याधने पूछा --पुने ! वां उस अ्िदाहकी वपत्ति 
भ्क है दी । तपापि हा तुमे मेरे मुख्से इननेकी ईसा .. प्रधान कारण क्या हैं. तथा वह वन और आपके वे 
हैं तो में उम्र यथाषटित इत्तान्तका पूर्णरूपसे वर्णन शिष्प--सब-के-सब्र एक साथ ही कैसे नष्ट हो गये 
करता हैं, छुतो-- 

'तुम अपनेको जैसा समझते हो, वैसे व्यष्टि जीवरहूप.. मुनिने कह्वा---व्याध । जैसे संकल्प आदिके विनाश 
नहीं हो | तुम तो समस्त प्राणियेंकि तपरूपी कमठके और उदयमें सकल्पकर्ताके मनका स्पन्दन द्वी कारण हैं, 
शिये सूर्यकूप, कल्याणरूपी कमलोंकी खान और मगवान्‌ पैसे दी त्रिमगतका सकल्प करनेवाले विवाताका मनः- 
श्रीईरिके नामिकमलकी कर्णिका अर्थात्‌ हिर्यगर्भ हो। स्पन्द दी त्रिजगत्‌ है और वही तुरत उसके विनाश जर 
वही तुम किसी समय व्यष्टिभावरूप खप्न देखनेकी हच्छासे उदयका कारण है । चूँकि शह्ाका सकल्पनगर ही 
तपन्‍्यामें स्थित द्वोकर उस पुष्ट 'हुई बुद्धिह्ठार किसी जगत है, इसलिये उनके मनका स्पन्दन हीगस संसार! 
प्राणीके हृदयमें प्रविष्ट हुए । जिस हृदयमें तुमने प्रवेश प्रजाओंकी उन्नति, क्षय, श्षोम, वृष्टि और भद्ृष्टि आरिका 
किया या, वहाँ प्रथ्ी और खर्गणोक जिसका उदर है, कारण है | अक्षाका मानमिक संकल्य इस त्रिडोकीका 
उम विस्तृत त्रि्लेक्रीको देखा था | इस अकार यथपि तुम करण है, अतः यह त्रिलोकी कल्पित है। विद्वानोकी 
वहाँ बडी देरतक सप्म देखनेमें ब्यम्न थे, तथापि तुम्हारे निर्मल दृष्टिमें चिदाकाशमें चिद्राकाशकी ही शोभा 
गरीरमे तथा मद्दावन्गं सोये हुए उस जीतके शरीरमें, विकसित होती है, किंतु जो मूर्ख हैं, उनकी इधिमें 


६५० 


« अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ ३ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


बह जैसी अपबा जिस प्रकारकी भासती है। तन्‍्मयी 
ही दै | वास्तवमें तो वह सत्‌ नहीं है | 

तमायत मुनिने कह्ा--मुने ! वहोँ उस अभम्िने 
ढोनो शरीर, आश्रम, नगर, वे घर और वे वृक्ष आदि 
सबको सूस्ते तिनकेके समान शीघ्र ही जछाकर राखका 
ढेर बना दिया तथा अत्यन्त दाहके कारण जिसकी बड़ी- 
बड़ी शिलाएँ फट गयी थीं, ऐसे तुम्हारे उस आश्रममें 
सोये पढ़े हुए वे दोनो शरीर भस्म हो गये । इस प्रकार 
सम्पूर्ण बनको पूर्णहूपसे जलाकर वह आग धीरे-धीरे उत्ती 
प्रकार शान्त हो गयी, जैसे समुद्रके जठको पीकर 
अगल्यजी शान्त हो गये थे | तत्पश्चात्‌ वह अग्नि अदृश्य 
हो गयी | उत्त अग्निके अदृह्य ह्वो जानेपर वायु उच् 
सम्पूर्ण भस्मशशिको, जो पहले हवाके ल्मनेसे उद्दीपत 
होकर फिर अलन्त शीतल दो गयी थी, पुष्पराशिकी भाँति 
कण-कण करके उडा ले गयी | इससे अब पता द्वी नहीं 
चलता कि वद् आश्रम कहाँ था और वे दोनों शरीर कह्दोँ 
चले गये तथा जो पेटीकी तरह बहुत-से लोगोंका निवास- 
स्थान या, वह नगर जाग्रतपुरुषके खप्ननगरकी तरह 
कहों विलीन हो गया । इस प्रकार जब तुम्दारे तथा उस 
प्राणीके शरीरका अमाव हो गया, उस समय तुम खप्तके 
भ्रमसे ग्रस्त थे, पूरंतु इस समय तुम्हारी संवित्‌ ही स्फुरित 
हो रह्दी है | इसलिये कहाँ वाहर निकलनेका द्वारभूत 


उस प्राणीके गलेका छिंद्र और कहाँ तुम्हारा वह बिराद्‌ 
आत्मा अर्थात्‌ दोनोंमें महान्‌ अन्तर है; क्योंकि ओजसहिंत 
जले हुए उस प्राणीक्षा ओजसद्वित शरीर भी तो 
जल गया था । मुने ! इसी कारण तुम्हें वे दोनों शरीर 
प्राप्त नहीं हुए हैं; क्योंकि इस समय तुम, जिसका अन्त 
नहीं है, ऐसे खप्म-संपताररूपी जाग्रतू-अवस्थामें स्थित 
हो | झुब्रत | इस प्रकार तुम्हारा यद खप्न ही जाग्रद्भावको 
प्राप्त दो गया है और हम सब णोग तुग्दारे खप्नपुरुष हो 
गये है | यों तुम हमारे खप्नपुरुष हो और हमछोग तुम्हारे 
स्वपपुरुष हैं, किंतु यद् चिदाकाशरूप आत्मा सवेदा अपने 
स्त्रमावमें ही स्थित है| खम्तपुरुष दोते हुए जब्से तुम्हे 
के जाप्रत्‌-पुरुष हूँ? ऐसी ग्रतीति हुईं, तबसे तुम जाप्रतू- 
पुरुष बनकर परूर्णरूपसे गृहस्पाश्रममें स्थित हो | तात ! 
इस प्रकार वहाँ जैसी घटना घटी थी, वह साशा ग्रसंग मैंने 
तुम्हें पूर्णरूपसे छुना दिया अब यढि तुम्हें मेरे कपनमें 
संदेह हो तो तुम खयं द्वी ध्यानद्वारा इस भनुभूत दृश्यको 
देख तकते द्वो | इस प्रकार जो आदि और मच्यसे रद्वित 
है, जिसका रूप अनन्त हे तथा शरीर अपनी विकतन- 
शक्तिके उत्कर्षसे चब्बछ हो रहा है, ऐसा यह्द संव्रिदूधन 
( ज्ञानलरूप ) चिन्मयात्मा ही खय॑ अपने आपमें अनेक 
शुभाशुभ सष्टियोंके रूपमें आकाशमें फैले हुए सूर्यके छुनहले 
घामकी तरह विकसित द्वोता है | 

( सर्ग १५०-१५१ ) 


व्याध और उस मुनिके बार्तालापके प्रसंगमें जीवन्मुक्त ज्ञानीके खरूपका 
वर्णन तथा अम्यासकी प्रशंसा 


समागत मुचिने कह्ा--मुने ! उस प्राणीके शरीर 
तगा मेरे शरीर आदिका वास्तवमें अस्तित्र न होनेके 
कारण यह सब आदि-अन्तरद्वित चिदाकाश दी है | इस- 
का रूप कर्ता, कर्म और करणसे द्वीन, क्रमझून्य चिदूघन 
हैं| ये घट, पट और अब्रठ आदि चिदाकाशके विकास 
हैं, भत' ये स्पष्ट आकाखाले कदोंसे हो गये | बस्तुत: यदद 
चिन्मात्रका भी विकास नहीं है, वल्कि केवल चिन्मात्राकाश 


ही है; फिर उसका कैसा और क्या विकास | क्या कहीं 
आकाशका विकास होता है ? भला, शून्य वस्तु कैसे 
विकसित होगी । चिन्मात्रका विकास महान्‌ चिद्धनरूप 
शुद्ध त्ह्म है | वही जगतकी तरद अवमाप्तित हो रहा 
है । ऐसी दशामें दृश्य कहाँ और द्रष्टापन तो फिर आही 
कहाँसे सकता है ? अतः जो कालतः आदि-अन्तशून्य, 
देशतः आदि-मब्यहीन, वस्तुतः अद्वितीय, कारण, कार्य 


' निवोण-प्रकरण उ० ] # व्याघ और उस मुनिके वातौलापके प्रसंग जीवन्मुक्तके खरूपका वर्णन * ६५१ 
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और तदधीन भ्राणियोसे परे, सत्तामय, भुवन, शैल और 
दिगन्तोंके कारण नाना-अनानारूप, भप्रमेय, सर्वन्यापक 
चेतन है, बही सब कुछ है। 

मुनि बोले--ब्याध | ऐसा निर्णय करके मैं इस 
इृइ्यमें स्थित हूँ। मेरा सताप और राग नष्ट हो गया है। 
मैं आशड्जा और भद्दकारसे शून्य होकर निर्वाणस्वरूप दो 
गया हैँ । न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसीका 
आधार हूँ | मैं मान और आश्रयसे रद्दित द्वोकर अपने 
चित्‌-स्व॒भाषमें स्थित हूँ तथा सर्वधा शान्त होकर सृष्टि- 
रुपसे प्रकट हूँ | मैं शान्ति-छाम कर रहा हूँ, चारों 
भोरसे निर्वाण-झुखमें निमम्न हूँ और केवल आत्मसुखमें 
स्थित हूँ । में विधि-निषेघसे परे हो गया हूँ । अब मेरे 
लिये न कुछ बाह्य है न आन्तर । इस प्रकार मैं यहाँ 
यथाप्राप्त खितिके अनुसार निवास करता हूँ | तुम तो 
आज सहसा मेरे सामने आ गये हो । 

व्यापने कहा--प्ुुनिवर | यदि ऐसी बात है तो मैं, 
आप ओर ये समस्त देवता आदि सब्र-के-सब परस्पर एक- 
दूसरेके सत्‌-अतत-ल्वरूप स्वप्नपुरुष हो जायेंगे । 

मुनि बोले--व्याध ! तुम्दारा कथन ठीक है; क्योंकि 
यह सब-का-सब परस्पर स्वप्नके समान खित है तथा 
अपनेमें एक-दूसरेका सत-भसत्‌-सा अनुभव द्वोता है | 
बिसने दृहपको जैसा समझा है, उसे तदनुकूल ही उप्तका 
अनुभव द्वोता है | वह दश्य वस्तु अनेक है और एक 
भी है ।( अबज्ञानियोके लिये अनेक है, किंतु जो 
तक्तज्ञानी हैं, उनके लिये ) जाप्रत्‌-कालमें वह स्वप्न- 
नगरके समान तथा पहले न देखे हुए दूर देहामें स्थित 
दृश्यमान नगरके सद्ृश प्रतीतिमातन्र द्वी है; अतः पद न 
एक है, न सत्‌ है, न अप्तद्‌ है और न सत्‌-भसत्‌ दी 
है | छुब्धक ! इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन 
कर दिया । मेरे निरन्तर ज्ञानोपदेश करते रदनेसे तुम 


ज्ञानसम्पन्न हो गये हो । यों तो तुम खय॑ ही ज्ञानवान्‌ 
दो और सब कुछ जानते द्वो; अत तुम्हारी जैसी इच्छा 
दो, वैसा कसे | प्राज्ञ ! यद्द ज्ञान अम्यासद्वारा परिपक् 
हुए बिना मनके अंदर वैसे द्वी नही प्रवेश करता, 
जैसे कमण्डलु आदिके आकारमें परिणत हुए बिना 
काष्ठटम,ँं जल नहीं टिक सकता | एकमात्र गुरु और 
शासत्रके सेवनरूपी अभ्याससे बोधमें विश्राम प्राप्त होनेपर 
जब द्वैत और भद्दैतकी इृष्टि शान्त द्वो जाती है, तब 
चित्त निर्वाण कद्दलाता है | जो अमिमान और मोदसे 
रद्वित हैं, जिन्होंने सड्ृदोप---आसक्तिपर विजय प्राप्त कर 
ली है, जो नित्य अध्यात्म-ज्ञानमें लीन रहते हैं, जिनकी 
कामनाएँ पूर्णरूपसे निदृत्त हों गयी है तथा जो घुख- 
दुःखसज्ञक इन्द्रोंसे बिमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही 
परमात्माके उस अभिनाशी परमपदको प्राप्त दोते हैं |& 


यह सुनकर वद्द अपने व्याध-कमेका परित्याग करके 
मुनियोंके साथ रहकर तपस्या करनेको ठच्चत हो गया | 
फिर तो उसने उन्हीं मुनियोंके साथ उन-उन भावना ओंसे 
भावित द्ोकर सदा उसी छोकमें निवास करते हुए अनेकों- 
सहृस्त वर्षोतक भत्यन्त घोर तपस्या की | अपने तप - 
काल्‍्में दी उसने उन मुनिस्ते पुनः पूछा--'मुनिवर ! 
मुझे आत्मविश्रान्ति कब प्राप्त होगी !? तब मुनिने कद्दा | 


मुनि बोले--व्याध ! मैंने तुम्दें जिस ज्ञानका 
उपदेश दिया था, वह तुम्दारे हृदयके अदर मौजूद तो 
है, किंतु वह पुरानी छकड़ीके भदर स्थित थोडी-सी 
अग्निके समान बलददीन है, इसलिये जिसे जला डालना 


उचित है, उस दृश्यपर वह आक्रमण करनेमें अरामर्य 
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# निर्मानमोहा जितसन्नदोषा अध्यात्मनित्या विनिद्नत्तकामाः | 
इन्देविंगुक्ताः सुखदुःखत रैर्ग॑च्छन््यमूढाः पदमब्यय तत्‌ ॥ 


( नि० भ्र० उ० १७४ । १८ ) 


यही इल्मेक भीमद्ूगवद्गीता (१५। ५ ) में ज्यो-का-त्यों दे । 


दर 


सफर... पतरक सका मेढ. के. न्‍्छ 
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है । अभ्यासक्री कमीके कारण अमी तुम्हें वल्पाणप्रद पश्चात्‌ अभ्थासके छुब्ढ़ दो जानेपर तुम्हें पूर्ण विश्वाम 


ज्ञानमें विश्रामकी आ्रातति नहीं हुईं है। कुछ काछके 


# जविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद् नेतरस्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिए 


सर सपलनाका्साथा:उ ० -पवाकास ३: <----प प्र कथ०: एच: पक्का कर 
बज ओम न आन्के कल 


प्राप्त हो जायगा । ( सर्ग १५२--१५७५ ) 


सुनिको परमपदकी प्राप्ति, व्याधके महाशवका वर्णन, अप्निक्रा खर्गलोक-गमन, भासद्वारा 
आत्म-कथाका वर्णन तथा बहुत-से आश्॒र्योका वर्णन करके आत्मतत्त्वका निरूपण 


तदनन्तर मुनिने भविष्यमें व्याधके तप करके ब्ह्मा- 
जीसे वरदान प्राप्त करने, उसकी कायाकी वृद्धि द्ोने, 
मृव्युको प्राप्त द्ोने, फिर राजा सिंधु बनकर मन्त्रीके 
मुखसे तत्त छुननेकी बातका सविस्तर वर्णन करके कद्दा--- 
ध्या | मैंने मविष्पमें होनेवाली सारी घटनाओंका 
अतीतकी तरद्द तुमसे वर्णन कर दिया | अब इस समय 
तुम्दारी जैप्ती रषठा हो, वैत्ता मलीगाँति सोच-समझकर 
करो 7 

अम्निने कह्ा--विपश्रित्‌ ! मुनिका पूर्वोक्ति बचन 
घुनकर व्यापका चित्त विस्मयसे पूर्ण हो गया | वह 
क्षणमरतक ठ5गा-प्ता खडा रह्दा | फिर तुरंत वह तथा 
वे मुनि ज्ञान करनेके लिये चले गये | इस प्रकार 
अकारण ही सुद्दद्‌ बने हुए वे दोनों व्याध और मद्दामुनि 
शाक्ष-चिन्तन करते हुए वहाँ तपत्या करने छगे | 
' तदनन्तर थीडे द्वी समयमें प्रुनिको निर्वाणकी प्राप्ति 
दो गयी । वे आयुके अवसतानमें अपने पाश्चमौनिक 
शरीरका त्याग करके परमपदमें लीन हो गये । उधर 
व्याघ चिरकाल्तक तपस्या करता रहा | जब सैकढ़ों 
युग बीत गये, तब उसकी कामना पूर्ण करनेके लिये 
पद्मयोनि मगवान्‌ ब्रह्मा वहाँ आये | बेचारा व्याध अपनी 
वासनाके आवेशको निवारण करनेमें समर्थ न दो सका; 
अतः मुनिद्दारा पहले द्वी बनायी हुई अपने वरकी ब्यर्थताको 
जानते हुए भी उसने अ्माजीसे वही वर माँगा | तब 
ब्रह्मजी 'एवमत्तु--ऐसा ही हो? यों कहकर अपनी 
अभीष्ट दिशाकी ओर चले गये और वह व्याध अपनी 
तपत्याका फल भोगनेके लिये पक्षीकी तरह आकाशकी 


ओर उड़ चला | वहाँ वह गरुडके सदह महान्‌ वेगसे 
ऊपर-नीचे टेढ़ी-मेढ़ी अनेक उड़ाने भरता हुआ 
आाकाशको परर्णसा करने छगा । यों करते-करते 
उसका बहुत-सा समय बीत गया | इतने छबे 
समयके बीतनेके पश्चात्‌ भी जब उसके अविद्या-भ्रमका 
अन्त नहीं आया, तब उम्त विपयसे उसे दैराग्य 
हो गया | तदनन्तर वैराग्य हो जानेके कारण उसने 
आकाशमें द्वी प्राणोंका तिरेचन करनेवाली योगधारणा 
बॉघकर अपने प्रा्णोका पर्याग कर दिया और उसका 
शरीर मुर्दा-सा होकर नीचेकी ओर छटक गया | उसका 
प्राणबायुसमन्वित चित्त तो उस अव्यक्ताकाशमें ही 
राजा विद्रथकी शबरुरूपा प्रोक्त सिन्धुताको प्राप्त दो 
गया | ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त राजा विद्रथके शत्रु राजा सिन्धु- 
का रूप धारण कर लिया ) जो सारे भूमण्डलका पालन 
करनेत्राली थी तथा बढ शरीर सैकड़ों मेऱका-सा विशालकाय 
होकर महं/शवके रूपमें परिणत द्वो गया | फिर तो 
दूसरी प्ृथ्वीके सदृश वह विशाल श्र अशनि एवं बजके 
गिरनेका-सा शब्द करता हु आ आका इसे मूतछूपर गिर पड़ा 

विपक्षितोंमें श्रेष्ठ पुरुष ! इस प्रकार मैंने तुमसे उस 
मद्दाशवका वर्णन बर दिया | जिस भूमण्डलरूप जगत्‌- 
में वह शत्र गिरा था, वही यह जगत्‌ है, जो हमलोगों- 
के खप्तनगरके सच्श स्फुरित हुआ हैं | 

भो श्रेष्ठ विपश्चित्‌ | साधुशिरोमणे ! तुम पुनः प्रकृत 
व्यतरह्वरके समान स्थिर भूमण्डलमें अपनी अभीष्ठ दिशाको 
चले जाओ । गतिकोविंद | प्रजावर्गके खामी इन्द्र 
स्वरगलोकमें अपने सौंबें यज्ञका अनुष्ठान करना चाहते 


निधोण-प्रकरण छु० ] 


# मुमिको परमपदकी प्रात्ति, व्याघके मदादावका वर्णन # 


दे 


स्ल्ल्स्स्स्स्स्स््श्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्क्क्क्फ्शल्ल्ण्फ्स्स्ड्ट्ड्टडडििडिडििडजोक्‍स>->->ल>डडड- 


हैं | उन्होंने मन्नद्वारा भुसे भामस्त्रित किया है, अतः 
मैं तो वहाँ जाता हैं । 

भास वोले---राजन | यह कहकर भगवान्‌ अग्नि 
अपने खरूपसे तो वद्दीं अन्तर्धान हो गये, पर तु अग्नि- 
रूपसे वे निमेल भाकाशमें बिजलीकी अग्निकी तरह 
जाते हुए दीख पड़े | तथा में भी चित्तद्वारा अपनी 
प्राक्तन अविधाके संत्कारोंको चद्दन करता हुआ पुनः 
खय अपने दिगन्तगमनरूप कर्मका निर्णय करनेके लिये 
आकाशर्मे भ्रमण करता हुआ स्थित रद्दा । उस समय 
आकाशमें मुझे फिर अगणित जगत्‌ इष्टिगोचर हुए | 
उनकी रूपरेखाएँ मिन्न-मित्न थीं तथा उनके आचार- 
विचार भी अनेक तरहके थे | भूपाल | उन लोकोंमें 
कहीं बहुत-से प्राणी एकीमूत हो गये थे, निससे 
उनके भह्न छत्ते-सरीखे भाष्तित होते थे | उनमें चेतना 
थी | वे मन्दगतिसे चढठते थे और दर्शकोंके 
इृदयोंकी इर लेते थे | ऐसे बहुत-से आाणी मुझे 
आकाशमें दृष्टिगोचर हुए । इस प्रकार में 
चिरकालतक देखता रद्दा, किंतु खप्नक्राल्िकि मनोमान्न 
देद होनेके कारण उनका विनाश होते हुए तो देखा; 
परंतु मुप्ते अविद्याका अन्त नहीं दीख पढ़ा । तब मैं 
उप्त रृश्यवासे उद्विंग्ग दो गया और किसी एकान्त 
स्थानमें जाकर मोक्षप्तिद्धिके लिये तपस्या करनेको उचत 
हुआ। 

उम्ती समय इन्द्रने मुझसे कह्टा---“विपशित्‌ ! चित्ता- 
काशमें तुम्दारे लिये दूसरी मृगयोनि उपख्ित है 
क्योंकि तुम्दारी यह चित्‌-शक्ति चिए्काबतक गृगयोनिमें 
ही संसरण करना चाहती है | इस प्रकार मैने तुम्दारे 
अवश्यम्भावी वृत्तान्तकों देग्व लिया है | तुम मृगयोनिमें 
उत्पन्न द्वोकर राजा दहार्थकी उस मद्दापुण्यख्रूपा सभा- 
में पहुँचोगे | बहाँ मेरे द्वारा कद्दा हुआ सारा-का-सारा 
ज्ञान तुम्दारी समझमें आ जायगा | इसलिये भत्र तुम 
ससारसे खिन्न दोकर भूतवूपर शुगयोनि्में जन्म घारण 


करो | वहाँ तुम्हें इस सम्यूर्ण कल्पित आत्मवृत्तान्तका 
पूर्णरूपसे स्मरण द्ोगा। पुनः जब मृगयोनिसे मुक्त दो 
जाओगे, तब तुम्हें पुरुषरूपकी प्राहि देगी | उस समय 
जब ज्ञानानिद्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध दो जायगा, तब 
तुम्हारा हद थरथ आत्मज्ञान €फुरित होगा। उत्त आम्मज्ञानके 
स्फुणसे तुम उस अविधा नामक श्रान्तिकों, जो 
चिरकाल्से तुम्हारे दृदयमें स्थित है, व्यागकर स्पन्दरद्वित 
बायुके समान उत्तम निर्वाणको प्राप्त हो जाओगे |? 

देवराज इन्द्रके यों कहनेपर उसी समय इस वनमें 
मैं यह मृग हूँ! ऐसी मेरी निश्चित प्रतिमा उद्‌भूत 
हुई । तमीसे मैं उसी श्रेष्ठ पर्ततयर मन्दार-बनके भीतरी 
कोनेमें तूण और दूर्वाहड्रोंका आहार करनेवाला म्रंग 
हो गया । रघूदइ | तइननन्‍्तर एक समय सीमातर्ती एक 
सामन्त झिकार खेलनेके लिये वहाँ आया । उसे देखकर 
मैं मयभीत हो गया और छत्मोंग मारकर भागा; परततु 
उसने आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया और धर छे 
जाकर तीन दिनतक वहाँ रखा । तलश्चात्‌ बह हुम्दारे 
मनौविनोदके लिये मुझ्को यदाँ ले आया | निष्याप राम ! 
यों मैंने अपनी सारी आत्मकपाका, जो सक्षारकी मायाके 
समान तथा नाना प्रकारके आश्चपरूपी रससे पगी हैं, 
तुमसे वर्णन कर दिया | इस प्रकार नाना प्रकारदी 
शाखा-प्रदाखाओंके विस्तारसे युक्त यद्द अविधा भननन्‍्त 
है | यद्द आत्मज्ञानके अतिरिक्त और किसी भी उयायसे 
शान्त नहीं दो सकती । 

श्रीवाल्मीक्ेजी कहते हैं--भरद्वान ! जब चढ़ 
विपश्चित्‌ वहाँ इतना कद्दकर चुप दो गया, तब उसी क्षण 
प्रशसनीय बुद्धिवाले श्रीराम उससे यों बोले । 

श्रीरामजीने पूछ--अमो ! यदि दूसरेका सकल्पमूत 
मृग अपने आत्मामें इण्टिगोचर हुआ है तो इससे सिद्ध 
हुआ कि इसी प्रकार असंकल्प पुरुष दूसरेके सकलपरूप 
सृध्मिं बल्तुएँ देख सकता है | परंतु यह कैसे सम्मन 
होगा--इसे बतलानेकी कृपा कीजिये | 


६५७ 


विपश्चितूने कहा--राघत ! पहले जिस जगतके 
भूतलपर वह मद्दाशव गिरा था, उसी भूमिपर इन्द्र यज्ञके 
गर्वसे गर्वाले होऋर विंचरण कर रहे थे | वहीं आकाशमें 
महर्पि दुर्वासा प्यानमग्न होकर जैठे थे । इन्द्रकों यह 
पता नहीं था कि ये मुनि हैं । उन्होंने अन्नानवश मुर्दा 
समझकर उन्‍हें पैरसे ठोवर मार दी । इससे मह्वर्षि दुर्वासा 
कुपित द्वो गये और इन्द्रकों शाप देते हुए बोले--- 
'ददिवराज ! तुम जिस भूतलपर जाना चाहते हो, तुम्दारे 
उस अवनितलको तह्माण्डके समान विशाल एव महा भयकर 
शव शीघ्र ही चूर-चूर कर देगा । मुर्दा समझकर जो 
तुमने मेरा अतिक्रमण किया हैं, इस्त कारण मेरे शापसे 
तुम शीघ्र द्वी उस पृथ्वीक्रों प्राप्त दोओंगे |? बस्तुतः तो 
एक ( व्यावहारिक ) जगत्‌ न सत्‌ है और न दूसरा 
(कल्पित ) जगत्‌ भप्तत्‌ ही है, क्योंकि ये दोनों, जैसी 
प्रतिभा उदित द्वोती है, तदनुकूल प्रतीत होते हैं । 
इसलिये इनमें किसे सत्‌ कहा जाय अथवा किसे असत्‌ 
कद्ा जाय | अयवा राषतर ! इस प्रतगमें मैं तुम्हें एक 
दूसरी युक्ति बतलाता हूँ, जिससे बात स्पष्टहूपसे समझें 
आ जायगी, उसे छुनो | मद्यामाग | जिसमें सब कुछ है, 
जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हैं, जो खयं सर्वात्मक एवं 
सर्वन्यापक् है, उस ब्रह्ममें सभी कुछ सम्भव हैं । 
इसीलिये सर्वात्मामें सकल्पजनित पदार्थ परस्पर मिलते 
हैं---यह बात अत्रगत द्वोती है, क्योंकि छोकम भी देखा 


& अविच्छिज्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 
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[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


जाता है कि जहाँ छाया रहती है, वहीं धूप भी रहता 
है| ऐसा सम्मव न हो तो उसे सर्वात्मताकी प्राप्त 
ही कैसे होगी ” इसलिये सर्वात्मामें संकल्पनगर परस्पर 
नहीं मिलते हैं--यह भी सत्‌ है और परस्पर मिलते हैं-- 
यह भी सत्‌ है । इस प्रकार जो सत्य नहीं है, उसका 
अस्तित्व नहीं है और जो मिथ्या नहीं है, वद्द भी नहीं है; 
क्योंकि सर्वात्मामें सव कुछ सबंत्र सर्वया एवं सर्वदा 
वर्तमान है | 

रघुनन्दन ! यह त्ह्मतत्ता ऐसी है, जो खय्य ही 
अपनेसे अपना सृजन करती है. तथा उसीके प्रमाबसे 
अविद्या सादि एवं अनादिरूपसे अनुभूत होती है | इस 
त्ानइष्टिसे समी कुछ क्षणभरमें द्वी प्रमाणमूत दो जाता 
है और अन्‍य इश्टिसे ऐसा नहीं दोता, इसीलिये विद्यान्‌- 
लोग ज्ञानइशितिद्ध वस्तुको द्वी सारमूत मानते हैं | 
पूर्ण दृष्टि होनेपर ज्ञानता तथा क््ञानता एवं सत्‌ 
और असतकी स्थितिका कुछ भी भेद नहीं है; क्योंकि 
सत्य ब्रह्में सत्‌ और असत--दोनों एक-से हैं, 
इसलिये सब कुछ काष्ठवत्‌ मौन भर्थात्‌ चिट्रप ही है| जो 
दृश्य है, वह्द अनन्त है, वह्दी ब्रद्यता है और वद्दी परमपद 
है, इसलिये यह सब कुछ चिदाकाशमयी सर्गश्री 
भी सृष्टिके आदिमें खप्म-तुल्य शान्त ब्रह्मखरूप ही 
है-यद् खतः सिद्ध हो जाता है। ( सर्ग १५६-१०५९ ) 


राजा दशरथका विपश्चित॒कों पुरस्कार देनेकी आज्ञा देते हुए सभाको विसर्जित करना, 
दूसरे दिन सभामें वसिष्ठजीद्वारा कथाका आरम्भ, ब्रह्मके वणनद्वारा अविद्याके 
निराकरणके उपाय, जितेन्द्रियकी प्रशंसा और इन्द्रियॉंपर बिजय पानेकी युक्तियाँ 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है---मरद्वाज ' विपश्चित्‌ यह 
कह ही रद्दा था कि सूर्यदेव मानो उस बृत्तान्तका थवेक्षण 
करनेके लिये अपने दृश्तक फैले हुए क्रिरणरूपी पादोंसे 
दूसरे लोककों चले गये | तब दिनका अन्त सूचित 
करनेबाल्य नगाड़ा अपने शब्दसे दर्सो दिशाओको पूर्ण 


करता हुआ-सा उसी प्रकार बज उठा मानों संतुष्ट हुई 
दिशाओंसे जय-जयकार॒की ध्वनि आ रही हो | इधर 
महाराज दहारथ विपश्चित्‌को अपने राज्यके अनुरूप क्रमश : 
यूह, छी और घन आदि विभव प्रदान करनेके लिये 
आदेश देते हुए सिद्दासनसे उठ पड़े | फिर तो राजा दशरथ 


निर्वाण-प्रकरण उ० ] 


श्रीरण और वसिष्ठ आदि सभी समासदोंने परस्पर 
क्रमानुसार एक-दूपरेको प्रणाम भादिके द्वारा सत्कार 
किया और फिर सभा विस्तजित करके ने अपने-अपने 
निवास-स्थानको चले गये। वहाँ उन्होंने ज्ञान-संध्या आदि 
नित्यकर्मसे निदत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर 
प्रातःकार वे पुनः सभामें आ गये | फिर तो वह समा 
पहलेके ही तरह पूर्णरूपसे स्थित हो गयी । तदनन्तर 
जैसे चन्द्रमा अपनी किरणेंसि अमृतकी वर्षा करता है, 
वैसे द्वी मुनिवरने अपने मुखरूपी किरणोंसे आहाद 
उगख्ते हुए उस ययाप्रस्तुत कपाका क्रमश: वर्णन करना 
आरमम किया | 


राजन्‌ । यह अविया नहीं है | यह असत्‌ दवोती हुई 
सद-सी स्थित है | उपयुक्त प्रकारका मद्दान्‌ प्रयत्ञ करने- 
पर भी विपक्चित्‌ उप्तका निर्णय नहीं कर सका | इस 
प्रकार जवतक इस अवियाका पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता 
तभीतक यह अनन्त प्रतीत होती है; किंतु परूर्णरूपसे जान 
लिये जानेपर तो मृगतृष्णा-नदीके समान इसका अद्तित्व 
ही मिट जाता है | 


ओऔरामजीने पूछ---गुरुदेव ! भासद्वारा वर्णित मुनि 
और व्याधका जो सुल-दुःखादि नाना दशाकोंसे युक्त 
वृत्तान्त है, यह कया झ्रिप्ती कारणान्तरसे घढित हुआ था 
या खमावज हैं ! 


श्रीवप्तिष्ठ जीने कह्म---रघुनन्दन ! यह अपना आत्मा 
परमात्मारूप महासागर है। इसमें इसी प्रकारके झून्यात्मक 
प्रतिमारूप आवर्त निल्त९ अयने-आप खामाविकद्दी उठते 
रहते हैं | 

श्रीराम | सत्य तस्तुमें (यह जाग्रत्‌ है, यह 
खन है! इस प्रकारकी जो मिन्नता प्रतीत होती है, 
उप्तका उन दोनोंकी समानरूपताका [रर्गरूपसे अनुभव 
हो जानेपर त्रिनाश दो जाता हैं | जो जाम्रतू है, वही 
खप्न है और जो खप्न हैं, वही जाग्रत्‌ है; क्योंकि 


# राजा दशरथक। धिपश्वित॒को पुरस्कार देनेकी आशा देना अ 


दष५ 
काडान्तरमें (निश्चय ही यह ऐसा नहीं है? ऐसी बाघ- 
बुद्धि दोनोंमें समान होती दै | जैसे जीवनपर्यन्त 
नियमरहित सैकड़ों जप्न द्वोते हैं; उसी तरह निर्वाणरद्वित 
मद्दान्‌ अज्ञानमें सैकड़ों जाग्रत भी होते हैं । जैसे छोग 
उत्पन्त होकर नष्ट होनेद्वाले बहुत-से खप्नोंका स्मरण करते 
हैं वैसे द्वी परतजन्मकी स्मृति करानेवारे ्रोगसे सम्पन्न 
प्रबुद्ध पुरुभोको सैकड़ों जन्मोंका.मी स्मरण द्वोता है | 
जैसे दुश्य ओर जगत-दोनों नित्य द्वी एकार्यक हैं, वैसे 
दी जाप्रत्‌ और खप्न--ये दोनों शन्द भी एकार्यक कहे 
जाते हैं | 


रघुकुलभूषण राम | जैसे तरहें नदीके जलमें द्रवरूपसे 
छित हैं, उसी तरद सृष्टिहूपी लहरें चितुखभाव ( चेतनका 
सकतप ) होनेके कारण चेतनमें ही स्थित हैं। यद्ध चितकी 
छाया द्वी “जगत? नामसे प्रस्फुरित द्वोती है | यह 
आकाररद्दित होते हुए भी मूर्तिमती-सी द्ोकर द्वन्यकी 
छायाके समान व्याप्त है। आत्मा द्वी अपना बन्घु है भौर 
आत्मा ह्वी अपना शत्रु है| यदि आत्माद्वारा भात्माकी रक्षा 
न की गयी तो फिर उसकी रक्षाका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है | जीवकी बाल्यावस्थाको ज्ञानद्वीन होनेके कारण 
पश्चुता-प्ती और बृद्धावस्थाकों मृत्यु-तुल्य द्वी समझना 
चाहिये। यदि विवेकसम्पन्न हो तो युवावस्था द्वी उसका 
जीवन है | इस संधारको, जो बिजलीके कौंधनेके समान 
चब्नल है, प्राप्त ढोोकर सत्‌-शाक्ष-चिन्तन एवं सत्पुरुषोकि 
सब॒द्यारा अज्ञानरूपी कीचड़से आत्माका ठद्घार करना 
चाहिये | जह्दो ! खेद है । ये मनुष्य कैसे क्रूर हैं, जो 
कीचडमें फंसे हुए अपने आत्माका भी उद्धार नहीं कर 
रहे हैं। मला, इनकी क्‍या गति होगी ।# जैसे मिट्टीक्ी 


“प्म्ाकव हात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरामनः। 


आत्मा>ञत्मना न चेत्‌ चातस्तदुपायोडखि नेतरः ॥ 
शैशवं वार्घक शैय तियकल मझतिरिव अ। 
तारण्यमेव जीवस्य जीवित तद्विवेकि चेत्‌ ॥ 
संसारमिममाताथ विद्युत्तमातचश्चल्म्‌ 
सच्छाजसाधुसम्पक,.. कर्दमात्‌. सारमुद्धरेत्‌ ॥ 


६५६ 


+ अधिस्छित्चिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगबासिष् 


नमक अधिनीशनयननानी“ 
यान कक मनपननन वतन तन चकतीनिनभनय, 'अलपललनक 


बनी हुई वेताल-लभा उसके रहस्यसे अनमिज्ञ ग्रामीण 
पुरुवकों भय आदि दु.ख प्रदान करनेत्राी द्ोती है, 
7 त जिसे उसके यथाथे रृस्यका यों ज्ञान डो गया है कि 
यह य्ृन्मयी ही है, उसके छिये वह दुःखदायिनी नहीं 
होती, बैप्ते दही यह अद्ममयी दयलकनी अनज्ञानीकों 
भगादि केश पहुँचाती है; किंतु 'पह दृश्य अह्म ही है? 
यों यथा ज्ञान हो जानेपर वद कश्दायिनी नहीं द्ोती। 
इस इश्यके तख्का परिक्ञान हो जानेसे यइ अश्मान्त दोता 
हुआ भी जान्त तथा स्थित द्वोता हुआ भी बिलीन द्वो जाता 
है और दश्यमान द्वोता हुआ भी दिखायी नहीं पड़ता | 
जैसे अपने स्व॒नकालमें स्पष्टरूपसे अनुमवर्में आया हुआ 
भी खाप्न-नगत्‌ उप्का पूर्ण जान हो जानेसे अथवा जाग 
नानेसे अपत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिद्ाकाझमें 
अनुभूयमान अतएव सत्य-सी स्थित हुई भी यद्द सृष्टि 
तंत्का पूर्ण ज्ञान हो जानेसे केवछ शून्यरूप ही अवशिष्ट 
रह जाती है । 

+ श्रीरामजीने पूछा --मुनित्रर | जब इन्द्रियोंपर विजय 
पाये विनाइस अज्ञानक्र' उउशमन नहीं होता, तब मुझे यह 
बर्तअमैकी कृपा कीजिये कि इन उच्दियोंको कैसे जीता 
जा सेकता है ! 

' 'अविसिष्ठजीने ऋद्टा---रधवेन्द्र ! जैसे मन्‍द इृष्टिवाले 
पुक्क लिये सूक्ष्म पदार्थके निरीक्षणमे दीपक उपयोगी नहीं 
होता, उसी तरह प्रचुर मोगोंमें आसक्त, मौतिक पुरुषार्थ- 
सम्पांदनमें संतान, जीविकोपाजनमें दत्तचित्त तथा 
इन्द्रियजयत्रिद्दीन पुरुषके लिये केबल शात्रादि साधन 
उपयीगी नहीं द्वोते | इसलिये तुम इन्द्रियजयमें निमित्तमूत 
इस धुक्तिको अविकल रूपसे श्रवण करो | इस युक्तिके 
आश्रयसते अपने प्रयत्रद्ारा सम्पादित थोड़ी-सी भी साधन- 
सम्पत्ति छुखपू्वक मिद्धिको प्राप्त हो जाती है।इस 

अद्दो बत नराः जूरा गतिः कैपा भविष्यति। 


कुर्वन्ति कईमोन्‍्मग्ने नात्मन्यपि निजेदयम्‌ || 
( नि० ग्र० उ० १६२ | १८, २१ से २३ ) 


इच्द्रियकूपी सेनाका चित्त ही सेनापति है, अतः उसपर 
विजयपा लेनेसे इन्द्रियोंपर खतः विजय प्राप्त हो जाती है-- 
ठीक उसी तरद्द, जैसे जूतेसे घुरक्षित पैरवाले “पुरुषके 
डिये सारी प्रथ्वी ही चर्माच्छादित-सी द्वो जाती हैं 
जो चित्तावनच्छिन चेतन जीव्रको संविदाकाशरूप ( ज्ञन- 
खरूप) अह्ममें एकीमूत करके अपने खरूपमें स्थित है, 
उस पुरुषका मन शारदीय कुद्देकी तरह स्वयं ही शान्त हो 
जाता है । जिसने निरन्तर अपने संवेदन ( ज्ञान ) 
रूपी प्रयत्ञके द्वारा चित्ततृत्तिको विषयरूपी मांससे हटा 
लिया है, उसे तत्तज्ञानियोंका खाराज्य पद प्राप्त हुआ ही 
समक्षिये | जो खधमंविरुद्ध कार्योमें आत्रप्रदृत्तिका 
त्याग करके शम और संतोषका उपार्जन करता हुआ 
स्थित है, वही नितेन्द्रिय है । निसका मन अपने अंदर 
आत्मरत्तिकता और बाहर नीरसताका अभ्यास करनेमें 
उद्विग्न नहीं दोता, उसका मन शान्‍्त हो जाता हैं | 
प्रयक्षपूर्वक्त मलीभाति निरोध कर देनेसे मन अपने आश्रय- 
स्थान ( विपयानुधावनरूप दुर्व्यसन ) का त्याग कर 
देता है और जब वद चब्मल्तासे निर्मुक्त द्ो जाता है 
तत्र विवेककी ओर मुड़ता है। विवेकसम्पन्न मन उदारात्मा 
और तिजितेन्द्रिय कहा जाता है | फिर वह भवसागरमें 
वासनारूपी तरह्ोके बेगसे विभोद्धित नहीं होता | इस 
प्रकार जितेन्तिय द्वोकर वह साधु-समागम और सत्‌- 
शाज्रोंके अनुशीठनसे जगतकों यपार्थरूपसे सत्यत्रह्म- 
खरूप देखने छगता है | उस्त सत्यत्रह्कके अवलोकनसे 
संसारश्रम उसी प्रकार शान्त द्वो जाता है, जैसे जलका 
ज्ञान हो जानेपर मरुस्थलमें प्रतीत होनेवाली जल्की 
खआान्ति मिंठ जाती है | चेत्यमिन्न चिम्मात्र ही यह 
जगद्पसे स्थित है--ऐसा सत्य बोध जिसे प्राप्त हो गया 
है, उसे बन्व-मोक्षकी दृष्टि कदोंसे प्राप्त हो सकती है ! 
'अहें? (ले! भादिरूप यह जगत्‌ अबिद्यामात्र ही हैं | 
यह मिथ्या द्वोनेके कारण शान्त अतण्व केवल शूम्य- 
खरूपबाला है और चिदाकाशमें ही स्थित है | 


निवोणअकरण उ० ] # इद्यजगत॒की चैतन्यरूपता, अनिरवचनीयता, असत्ताका प्रतिपादन # 


वक पथम न, लीक नानी नर पिलिनीिलाफिल थे मान» 


६५७ 


| 'डककक५+»५+७+ कम नह "५ मकनपक, 


रघुनन्दन | जिनका चित्त उस ब्ह्ममें रम गया है 
और भ्राण उसीमें छीन हो गये हैं, वे परस्पर ज्ञानोपदेश 
फरते तथा अह्मविषयक चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं 
भौर आनन्द मनाते हैं । इस प्रकार निरन्तर परमात्मामें 
युक्तचित्तवाले तथा प्रेमपूेंक भजन करनेवाले योगियोंको 
को प्राप्त हो जाते हैं |॥ जब तृणमात्रके सरक्षणमें भी यत्न- 
पूंक्ष किया गया साधन ही ठपकारी द्ोता है, तब्र मल, 
त्रिदेकसमूहका संरक्षण यत्नके त्रिना कैसे सिद्ध हो सकता 
है। मनका अड्डुरूहप जो राज्यादि छुल है, वह क्या 
कोई छुख है ! अर्थात्‌ वह तो अत्यन्त ही तुच्छ है; क्योंकि 
तलब्ञानमें पूर्णतया विश्राम्र ग्रात्त हो जानेपर देवराजका 
पद भी तृणवत्‌ लगने छगता है | जैसे दृश्य-म्पन्नमें रत 


उस परमपदरूप परमात्माकों द्वी देखते हैं। श्रीगम ! 
इस परमपदकों तुम महान्‌ अम्यासरुपी बृध्षका 
फ़छ समझो! यह बिना धोर प्रयत्न किये कमी सिद्ध 
नहीं हो सकता | यदि ज्ञानी भी मेरे द्वारा कहे 
गये इस शाक्षका बारंबार आदृत्तिदरा आखादन करे, 
श्रवण करे अथवा वर्णन करे तो वह तत्तज्ञानी हो सकता 
है । विचारपूर्वक मनन किये गये इस उत्तम शास्रसे जो 
ज्ञान उमन होते हैं, उन श्ञानोसे अन्य शाज्र भी उसी प्रकार 
रुचिकर लगने छाते हैं, जैसे नमकसे व्यक्षन | तलब्ञोका 
तिषयमूत जो परम ब्रह्म है, वह सभी अवस्थाओंमें 
मेदादि मछसे रहित सदा एकरस ही रहता है । उसमें 
कभी किंचिन्मात्र भी दैतादि मल्का अखिल नहीं 
रहता । चिदाकाशमें जो यह जगव्‌ स्फुरित होता है, 
चढ़ चिदाकाशका खभाव है, जो सूर्यकी प्रभाके समान 


पुरुष मुप्तावस्था अथवा जाम्रदवस्थामें दृइयक्ो ही देखते इस चिदाकादामें ही विकसित होता है । 


हैं, वैसे ही इसे विरक्त हुए शान्त ज्ञानी महात्मा 


( सगे १६०-१६५ ९ 


धव्यजगवक्ी चैतन्यरूपता, अनिरबंननीयता, असच्ा तथा बरद्यसे अभिन्नताका प्रतिपादन 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---खघुनन्दन | चिन्मय परमाला.. श्रीराम | आलस्याति; असतर्याति, अख््याति और 
ही इस द्यप्रपत्चके रूपमें फैला हुआ है| इसलिये अन्यपाज्याति--ये जो शब्दार्ष-दृष्टियोँ हैं, तत्नज्ञानी 
ये घट, गद्े और पट आदि सब पदार्ष वस्तुतः पुरुषके लिये खरगोशके सींगकी मॉति अत हैं । इनमेंसे 
शुद्ध चैतन्यरूप ही हैं। जैसे खम्तमें शुद्ध चेतना कोई कभी भी सम्भव नहीं है | वेन्रल चेशशूल्य, शान्त- 
ही धट-पठादि पदायोंके रूपमें भातित होती है खरूप, व्यावह्वरिक नाम आदिसे रहित, ज्ञाता ( साक्षी ) 
और जैसे जल ही तख़रूपमें प्रतीत द्ोता है, वैसे परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हैं| वह जो विन्मय प्रकाशके 


* ही विशुद्ध चेतन-तत्त ही इस दृश्यरूपमें प्रकाशित हो स्फुरणसे आकाशखरूप शरीर ( मूत जगत्‌ ) जो कि बिना 


रहा है | तत्तज् पुरुष घट आदि समस्त मौतिक दीवालके चित्र-सा पदार्थोकी सत्तामात्र है, प्रतीत होता है; 
पदार्षोको अह्मघन, चैतन्यघन, परमार्थथन और झान्त- वास्तवमें अविनाशी ही है। जैसे जलमें तद्ें होती हैं, उसी 
खरूप एक्स आनन्दघनका ही प्रसार मानते हैं । प्रकार शान्तखरूप परमात्मामें सदा और सबंत्र वह जगत 


* तंचितासद्वतपाणा वोवयन्तः परस्परम्‌। कंथयन्तश तत्नित्य दुष्यन्ति च रमन्ति च॑ ॥ 


योगो5सौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌॥ 
तेपा सततयुक्ताना भगवा प्रीतिपूर्वकप । जायते बढ ( नि० प्र० उ० १६३ | ४०-४१ ) 


कुछ अन्तरत्े यददी दोनों छोक गीता ( १० | ६-१० ) में आये हैं। 


ध््ज८ट 


# अविच्छि्चिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


क््््््््य््ल्य््श्ल्श््च्््लच्चय्य्ख्ख््च्य्श्श्ल््----सई:ःाक:--नतफतऔओ क्‍फऊ४४++++5+« 


चिन्मयहूपसे ही विद्यमान है | जगत्‌ जिस रूपमें प्रतीत 
हो रहा है, वैसा ही प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाहारूप 
होनेके कारण न सर्वया असत्‌ है और न सत्‌ ही है । 
सारा दृश्य कुछ है और नहीं भी है। सर्वधा भनिर्वचनीय 
है | जित रूपमें इस जगतकी स्थिति है, ऐसा ही इसका 
रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत्‌ है या भसव्‌ है-- 
संतारचक्रके त्रिपयमें उठनेवाले इन प्रश्नोका यथार्थ उत्तर- 
जगव॒क़ा ययाय॑ खरूप तच्ज्ञानी महात्मा ही जानता 
है, दूसत नहीं । 

खुनन्दन | चिन्मय आकाशमें ही जो चिन्मय आकाशका 


पूर्णपसह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण अह्ममषजगत्‌ उसके प्रकट 
न करनेपर भी प्रकट हुआ-सा प्रतीत होता है । यह प्रतीति 
भी ज्ञानलरूप परमात्मा ही है । जो खयं मेरे अनुभवमें 
भा रहा है, उस आत्मतत्तको इस प्रकार अत्यन्त विशदरूपसे 
बारंबार उचचखरसे प्रकट कर रहा हूँ, तो भी छुछ मन्दा- 
खप्त-तुल्य जगवमें प्यह जाग्रत्‌ सत्य द्वी है? ऐसे विश्वासका 
आज भी त्याग नहीं कर रही है | यह महान्‌ खेदका 
विषय है । जो समझदार द्ोनेके कारण तलज्ञानका 
अधिकारी है, वह भी उस श्रान्त धारणाको शीत्र नहीं 


स्फुरण हो रह्म है, उसीने उसीको जगत्‌ समझा है | छोड़ रहा है | यह कैसा मोह है | 
तत्तज्ञान होनेके पश्चात्‌ वह जगद कहाँ टिक पाता है ! ( सर्ग १६६--१६८ ) 
्---्च्स्‍केड्ॉडुंन्ंस्स 


जीवन्पुक्त तथा परमात्मामें विभान्त पुरुषके लक्षण तथा आत्मज्ञानीके सुखपूत्रक शयनका कथन 


श्रीवत्तिष्जी कहते हैं--खुनन्दन ! जिसकी बुद्धि 
अन्तर्मुखी है--आत्मखरूप परमात्मामें ठगी हुई है तथा 
निसे छुडके साधन छुल और दुःखके साधन दुःख नहीं 
दे पाते हैं, वह जीवन्मुक्त कहलता है । जैसे भज्ञानियोंकी 
चित्तवृत्ति सत्र ओर फैले हुए विषयभोगोमें आसक्त हो 
उनसे दूर नहीं हृठती है, वैसे ही सचिदानन्दघन 
परमात्मामें अविचल निष्ठा रखनेवाले जिस तचखज्ञानी पुरुषकी 
विवेकशाडिनी बुद्धि वहोँसे विचलित नहीं होती, वह 
जीवन्मुक्त कहछाता है | जिसका चित्त अपनी चपलता 
छोड़कर चिन्मात्रखरूप परमात्मामें विश्राम लेकर वहीं रम 
गया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | जिसका मन 
पस्मात्मामें विश्राम लेनेके पश्चात्‌ फिर बहोँसे हटकर इस 
इश्यनगतमें नहीं समता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है| 

जो विशुद्ध वोषलरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतना- 
काशमय परमात्माके चिन्तनमें अनायास ही इढतापूर्वक 
संल्म होनेके कारण किसी लौकिक छुखका अनुभव नहीं 
करता है, वह परमात्मामें विश्रान्त कहता है | जिसके 


सभी पदार्थोंके विषयमें सारे संदेह विवेकद्वारा वास्तव्में नष्ट 
हो गये हैं, वह परमपद-खरूप परमात्मामें विश्रान्त 
कहलाता है | व्यवहारंमं छो होनेपर भी जिसके मनमें 
कहीं किसी भी पदार्थके प्रति अनुराग या आसक्ति नहीं है, 
वह परमात्मामें विश्रान्त कहता है। जो प्रारू्धके अनुसार 
जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह करता है तथा जिसके 
सभी कार्य कामना और संकल्पसे शून्य होते हैं, वह 
परमात्मामें विश्रान्त कह्य गया है। जिस महापुरुषने विश्राम- 
शून्य, आधाररद्वित तथा लंबे संसारमागमं उसकी चिन्मात्र- 
रूपताका साक्षात्कार करके आत्मामें विश्राम पा लिया है, 
उसकी सर्वत्र विजय है | जन्म-जर आईि सांसारिक 
दुःखसे ऊपर उठकर भचसागरके पार पहुँचा हुआ श्रेष्ठ 
ज्ञानी महात्मा परम विश्रान्ति-खुखक्का अनुभव करता हुआ 
आत्ममें प्रतिष्ठित होता है | 


सारे जगतक्ा अभाव करके परम पूर्णताको प्राप्त हुआ 
आतज्ञानी पुरुष खूब छककर अल्यानन्दमय अमृतका पान 
करता और छुखसे तोता है; कैसी अद्भुत बात है ! आमज्ञानी 


विवोण-परकरण उ० ] * जीवन्मुक्तफे खकर्म नामक मित्रके स्री-पुत्त आदि परिवारका परिचय # 


द्ष्य 


पुरुष विषयानन्दके अभावमें भी निरतिशय अद्यानन्द पाकर 
महान्‌ आनन्दमें निममप्न हो जाता है, अविनाशी अह्दैत 
छुख॒का अनुभव करता है तथा दूसरे प्रकाशोसे प्रकाशित 
न होनेवाले परमात्माके महान्‌ प्रकाशसे सम्पन्न हो छुखसे 
सोता है; यह कैसी विलक्षण स्थिति है ! जिसके काम, 
क्रोष, मोह; छोम आदि रूप अन्धकारका नाश हो गया 
है, जो परमात्माके महान्‌ प्रकाशका रपत्तिक बन गया है 
तथा केवल अमूर्त आनन्दरसमें ही आखादका अनुभव 
करता है, वह आल्मज्ञानी पुरुष ही छुखसे सोता है; यह 
कितनी अद्भुत बात है ! आत्मज्ञानी पुरुषका जो छुलपूर्वक 
शयन है, उसमें अनन्त दुःखोके अनुभवके विषयमें वह 
बिरत होता है और वर्णाश्रमोचित व्यव्रहारमें छोकसंग्रहके 


डिये वह छगा र्वता है---उससे बिरत नहीं होता । बाह्य 
पदार्थेमिं उसकी आसक्ति नहीं होती है तथा वह आन्तरिक 
छुद्का निरतर अनुभव करता रहता है। जो सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म तथा स्थूछसे भी स्थूछ है, उस आत्माकों चिदा- 
काशरूपी शब्यापर छुलाकर आतमज्ञानी पुरुष अपूर्त छुखसे 
सोता है । इस हमारे जगत॒को अपने आत्मखरूप चेतना- 
काशके एक कोनेमें खप्तके समान देखता हुआ वह विशद 
चिदाकाशखरूप जा्तज्ञानी पुरुष छुखसे सोता है | लोक- 
परम्पराके अनुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोरम तृणराशिसे 
निर्मित चटाईपर विश्रामको प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष 
सुखपूर्वक सोता है । ( सर्ग १६९ ) 


- -+< "सकी (ब०००)>+-- 
जीवन्युक्तके स्वकम नामक मित्रके स्ली, पुत्र आदि परिवारका परिचय तथा उस मित्रके साथ रहनेवाले 
उस महात्माके स्व॒भावप्तिद्ध शुणोंका उल्लेख, तत्लज्ञानीकी सिति, जगतकी अक्मरूपता तथा 
समस्त वादियोंके द्वारा बरह्यके ही प्रतिपादनका कथन 


श्रीशमजीने पूछ---अक्मन्‌ ! जीवन्मुक्त पुरुषका मित्र 
कौन है जिसके साथ वह क्रीडा करता है ? उसकी 
क्रीडाका क्या खभाव है ! अपने आत्मखरूपमें अवस्थिति 
ही उसकी क्रीडा है अथवा रमणीय भोग-स्थानोमें विहार 
करनेसे जो प्रसनता प्राप्त होती है, उसीको वह अपनी 
क्रीडा समझता है ! 


श्रीवसतिष्टजीने कह्ा--रघुनन्दन | जो अपना परम्परा- 
प्रात्त सहज कर्म है, जो छोकसम्रहके लिये किया जाने- 
बाल्य अपना शाद्वीय कम है तया जो प्रयलसे अम्यासमें 
छाया गया सत-शाज्ञोका अभ्यास, विचार, सत्संग, 
श्र, दम, तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, इईशर-व्यान 
और संयम आदि अपना कर्म है--ये तीनों प्रकारके 
कर्म, जो निन्‍्य या निपिद्र नहीं हैं, वास्तवमें एक ही 
हैं। केवछ उपाधिमेदसे तीन नामोंद्वारा कहे गये हैं | 
वह एकमात्र त्रिविध कर्म ही जीवन्मुक्त पुरुषका 
खाभाविक मित्र है । वह मित्र पिताके समान आश्वासन 


देनेवाल्य, ख्रीके समान छज्जाद्वारा अकतंव्यसे रोकनेवाला 
तथा जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे सकटोंमें 
भी सदा साथ देनेवाल्य है | उसके सेवनमें किसी 
प्रकारकी शद्भाके लिये स्थान नहीं है | वद्द परमानन्दकी 
सिद्विमें परण सहायक दैै तथा क्रोषके अवसरोंपर भी 
कोपरहित होनेके कारण सान्लवनारूप अमृत प्रदान 
करनेत्रात्य है । ऐसे खकम नामक अपने सल्लीक मित्रके 
साथ वह जीवन्मुक्त पुरुष खमावसे ही रमता है, किसी 
दूसरेसे प्रेरित होकर नहीं । 

श्रीरामजीने पूछा--सुनीधर ! उसके इस मित्रकी की 
और पुत्र आदि कौन है तथा उनका खरूप क्या है १-..- 
उनमें कौन-कौन-से गुण हैं! यह सक्षेपसे ही मुझे 
बताइये | 

श्रीवस्िषजीने कह्ाा--महामते ! इस खकर्म 
नामक मित्रके 'स्नान,? दान)? तप? और «ध्यान? नामबल्े 
चार महात्मा पुत्र हैं | उनके सद्गु्णोसे सारी प्रजा उनमें 


द्द० 


* अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


भरीमौति अनुरक्त रहती है। इसकी पत्नीका नाम “समता? 
है, जो इसे बहुत ही प्रिय है | वह सद्दा अपने प्रियतमकी 
हदयत्रह्मभा होकर रहती है | चन्द्रलेखाके समान दर्शन- 
मात्रसे ही छोगोंकों आह्टाद प्रदान करती है | सदा संतुष्ट 
रहती और प्रियतममें अनुराग रखती है। करुणाके कारण सब 
ओर अपना वैभव वॉटती रूती है | चित्तको चुरा लेनेब्राली 
और आनन्दकी जननी है | सदा ण्निके साथ रहती और 
कभी अब्य नहीं होती है । साधो ! जो सदा पैये और 
धर्ममें छगायी जाती है, वह “बुद्धि? ही इस समता रानीकी 
प्रतीहारी ( द्वारपाल्का ) है | वह सदा उसके सामने 
विनम्र रहकर उसे छुख ढठेनेमें तत्पर रहती है | वह 
उस धर्म-घुर्मर धन्यमागी थीर पुरुषके आगे-आगे 
दौडती है।इस महातेनली राजाके मित्रकी दूसरी 
स्री 'ैत्री? है, जो राज्यपर बढ़े हुए शत्ुओको पराजित 
करनेके लिये राजाको उचित मन्त्रणा प्रदान करती है | 
वह सदा “समता'के साथ राजाके कंघे-से-कंधा भिड़ाकर 
चलती है | इसके सिवा इन माननीय नरेशकों आर्ये- 
मर्यादारूपी समस्त कार्योंके विषयमें वड़ी चतुराईके साथ 
उपदेरा देनेवाली भाचार्यलरूपा 'सत्यता? इसका खार्य 
छिद्र करनेवाली धनाष्यक्षा है | इस तरहके उत्तम 
पस्िखाले मित्र एवं मन्त्रीरूप अपने कर्मके साथ सर्वत्र 
व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन्मुक्त पुद्ष नतो 
लौकिक ऊममें दर मानता है और न द्वानि द्वोनेपर 
कुपित हीः होता है | निर्वाण मोक्षमें मन व्गाये रहने- 
वाला वह मननशीर मुनि युद्धादि व्यवहारमें तत्पर 
होनेपर भी चित्रलिखित योद्धाकी भाँति ज्यों-का-त्यों ही 
निलेप स्थित रहता है | निरर्थक वादविवादोंमें वह पत्यरकी 
प्रतिमाकी भाँति मूक बना रहता है । बेमतल्बकी 
वातोंको छुननेमें वह परले पिरिका बहरा वना रहता है। 
छोकाचारके विरुद्ध सभी कर्मों मुर्देके समान निः्वेष्ट 
होता है और उसदाचारका विवेचन करते समय वह 
सहल्त बिद्वावाले वापुकि एवं देवगुर बृहस्पतिके समान 
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वक्ता बन जाता है | उंसकी वाणीसे सदा पत्रित्र चर्चा 
ही प्रकट होती है | अपने या दूसरोंके कुटिल्तापूर्ण 
दोषोंको वह शीघ्र ही ताड़ लेता है । वस्तुविधयक 
अत्यन्त दुरूद्द संदेहका भी पठक मारते-मारते निर्णय 
करके शीघ्र ही उसके खरूपका विवेचन कर देता है। 
उसकी दृष्टिमं समता और हृदयमें उदारता द्वोती है | 
बह दानवीर होनेके कारण सबको यथायोग्य धन 
वितरण करता है | उसका खभाव कोमल, स्नेहमय और 
भघुर होता है। वह छुन्दर एवं पुण्यकीर्ति होता है । 
जिनकी बुद्धि प्रहुद्ध--तत्तज्ञानके प्रकाशसे आलोकित है। 
वे ग्रयत्नसे ऐसे नहीं बनते है | जैसे चन्द्रमा, सूर्य और 
अम्नि आदि कभी दूसरेकी प्रेरणासे प्रकाशित नहीं होते, 
बह प्रकाश उनका खामाविक गुण होता है, वैसे ही 
जीवन्मुक्त पुरुषोंका यह खभावसिद्ध गुण बताया गया है | 


शान्त त्ब्ानी पुरुष चलते-फिरते, खड़े होते, जागते 
और सोते समय भी सदा एकमात्र सचिदानन्द परमात्मामें 
ही समाहित रहता है| जो मेदमें भी अमेदनिष्ठ है, 
दुःखमें भी छुखमयी स्थितिवाल है और बाह्य संसारमें 
रहकर भी अन्तमुंख होनेके कारण संसारमें नहों है। 
ऐसे ज्ञानी महात्माके लिये दूसरा कौन-सा कतंव्य या 
प्रातव्य शेष रू जाता है ! बाहरके कार्य--बव्यवहार 
करता हुआ भी तत्तज्ञ पुरुष हृदयसे न तो कुछ त्याग 
करता है और न ग्रहण ही करता है| वह सदा 
अकाये नित्य पजह्म परमात्मामें ही खित रहता है । 
ज्ञानीपुरष अज्ञानके आवरणसे मुक्त होता है | उसका 
अन्त:करण सदा शान्ति और आनन्दका ही अनुभव करता 
है | उसके शत्रु-मित्रादि-विषयक विकल्प नष्ट हो जाते हैं | 
उसमें आत्मछुलखरूप सार बस्तुकी ही प्रंचुरता होती 
है तथा वह सदा परम शान्तिरूप अमृतसे ठृप्त रहता है । 


चारों ओर छुन्दर जगत्‌के रूपमें यह. पख्रक्म ही 
स्फुरित हो रहा है | वह स्फुरण और अर्कुरण ( सृष्टि 
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ददर 
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और प्रत्यकाल ) में भी अपने निर्विकार खरूपमें ही 
अकेश खिंत रहता है | दृश्य-अपश्रके रूपमें भासित 
होकर भी निर्मछ, प्रशान्त चेतनाकाशरूप ही है। 
परंतु अज्ञानियोंकी इृष्टिमें अनादिकालसे प्रलय और 
सृष्टिके उदयरूपसे दी उदित है। 

अज्ञ जनताके निश्चयकों छोडकर तचब्ञानी पुरुषकी 
दष्टिमें ज्यों-का-त्यो स्थित हुआ यह जगत सदा निर्विकार 
ब्रह्मरप ही है। यदि तरड्न चेतन हो और वह युक्तिसे 
यह समझ ले कि में तर्ध नहीं, जछ ही हूँ तो उसकी 
तखुता कैसे रह सकती है ? वेदान्तियों, जैनियों, 


सांस्यवादियों, बौद्रों, ब्यात्त आदि आचार्यों, पाशुपतों 
तथा वैष्णव आदि आगमोंने मलीभमाँतिसे प्रतिपादन 
करके जो-जो दृष्टिकोण उपस्थित किये है. उन सतके 
रूपमें भी हमारा प्रतिपाथ ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है | 
उन्होने अपनी-अपनी दष्टिसे त्रिमिन्‍्न नामोद्रारा उस 
ब्रह्मका ही प्रतिपादन किया है | उन वादियोके अपने- 
अपने निश्चके अनुप्तार पारलैकिक पऐहलैकिक सुख- 
रुप सारे फल्ोंके रूपमें वह अह्म ही उपलब्ध होता है । 
ब्रह्मकी ऐसी ही महिमा है। क्योंकि उसका खरूप 
सर्वाम्मक है | ( सगे १७०--१७३ ) 


निवोण अथवा परमपदका स्वरूप, बरह्ममें जगतकी सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगदरूपसे 
स्फुरित होनेका कथन, बक्षके उन्मेष और निमेष ही सृष्टि और प्रलय हैं, मन जिसमें रस लेता है 
वेसा ही वनता है, चिदाकाश अपनेको ही दृश्य-रूपसे देखता है तथा अज्ञानसे ही परमात्मामें 
जगत्‌की ख्िति प्रतीत द्ोती है--इसका प्रतिपादन 


श्रीवत्तितधजी कहते है---खुनन्दन | सृ्टियोँ ब्रह्मरूपी 
समुद्रकी तर्ज हैं | उनमें चैतन्य ही जल है | जीवम्मुक्तोके 
अनुभव आनेवाल्य चह चिन्मय जगत्‌ अज्ञानियोके दुःखमय 
जगठसे भिन्न है । वह सचिदानन्दमयी दूसरी ही सृष्टि है । 
उसमें हैत और एकत्र आदिके दु.,खमय भेद किस 
निमित्ते रह सकते है?! दृश्यका अध्यन्ताभावरूप जो 
बोध है, उसीको परमपद कहा गया है | वही ब्रह्म है 
जौर धह ब्रह्म मै हूँ इस प्रझारका ज्ञान मोक्ष है | त्रह्म 
ही सव कुछ हैं । ( क्योकि “तन्सर्वमभवत्‌! इस श्रुतिसे 
यही बात सिद्ध होती है ) तथा वह कुछ भी नहीं है । 
(क्योंकि 'नेति-नेनि? कहकर श्रुतिने इसीका समर्थन किया 
है ) | खुतन्दन ! ज्ञानी पुरुप ब्ह्मको इसी रूपमें जानता 
है | सम्यक ज्ञानसे परम निर्वाणरूप मोध्षकी प्राप्ति 
बतायी गयी है | उसमें ज्यों-का-त्यों लित हुआ यह सारा 
विद्व अत्यत प्रल्यक्षो पाम्त हो जाता है | वहाँ न 
बनेकल है, न एकल; न कुछ है, न कोई है | वह 
समस्त सदसदूभावोंकी सीमाका अन्त कहा गया है | जहाँ 


दश्यक्री सत्ता अत्यन्त असम्मत है, जो घुद्ध वोधका उदय 
रूप है, जहाँ समस्त्र विक्षेपोका अभाव हो जाता है तथा 
जो निरनिशयानन्दरूपसे स्थित और परम शान्त है, उत्त 
चिन्मय परमात्माको ही पर्मपद समझना चाहिये | 

यह परमात्मा जवनक अज्ञात रहूता है, तमीतक अविधा- 
रूप मल्की स्थिति है | टसका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर सत 
कुछ विद्युद्ध पखझ ही है, यह अचउ निश्चय हो जाता है। 
जो अनाहि, अनन्त, चिन्मय परमाकाभरूप है, उस 
परमात्मामें मठ कहाँसे हो सकता है ( क्योंकि ज्ञान 
होते ही अविधारूपी मल घुछ जाता हैं ) | प्रिय श्रीराम | 
विचारदश्सि देखा जाय तो कुछ भी सर नहीं होता है; 
क्योत्ति पह परम चेनन तो अत्यन्त विजुद्ध कहा गया 
है | जो एकमात्र सच्चिदानन्दमय है, उसका अपने आपमें 
कल्पित संकल्प ही इस दृश्यप्रपलके रूपमें फैल हुआ 
है। वास्तवमें तो पस्रह्ममे नपृव्री थादि भूत है, न 
शरीर है और न चैतन्यसे भिन्न दूसरा ही कोई दृश्यभाव 
है; किंतु एकमात्र विन्‍्मय परमात्मा ही अपने संकल्पद्वारा 


ध्द्र 


| 
# अविख्छिन्नचिदात्मकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासि। 
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समष्टि मनोरूप होकर जगतके आकारगमें वारंबार स्फुरित हो 
रहा हैं | त्रिचारदश्सि देखनेपर यह जगतका स्फुरण 
भी दुछ नहीं है | केवल सचिदानन्दधन ही खर्य अपने 
खरूपमें भातित हो रहा है | जहाँसे वाणी छौट आती 
है, उस निरतिशयानन्दमय परमपदकी प्रािसे 
तृप्णीम्माव---खख्यमूत निश्चपता ही शेष रहती है 
( बह निश्चछ्ता व्यवहारकालमे भी नहीं हटती है.) | 
जीवन्मुक्त पुरुष संसारके व्यत्रद्ारमे तत्पर रहता हुआ भी 
शुद्ध चिंदाकाशरूप ही होता है और उसी रूपमें 
बह मूकवत्‌ स्थित रहता है । ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ 
रघुनन्दन | चिदाकाश, जअह्म, चिन्मात्र, आता, चिति, 
महान और परमामा--इन सत्र शब्दोंकों पर्यायवाची 
( समानायंक्र ) ही समझना चाहिये । ब्रह्म नेत्रकी 
भाँति उन्मेप और निमेपरूप है अयवा वायुके समान 
स्पद और अस्न्दरूप है। उसका जैसा प्रध्यहूप 
तिमेष है, वैसा ही सृष्टि उन्मेष भी है। हन्हींका 
नाम जगत्‌ है ) उसने आँखें खोलों तो संसारकी सृष्टि 
हो गयी और ओें बंद की तो जगतका प्रढ्य हो गया। 
परंतु बह पर्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष---दोनों 
अपस्थाओमें एकरूप ही र्ता है । तौम्य खुनन्दन ! इस 
कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस रुसमें स्थित है, इसी 


रूपमें इसे शञान्त, अजन्मा, अजर, सभी अवस्थाओंमें रू 
और चिदाकाशरूप हद्वी समझना चाहियें | 


जिसका चित्त जिस बस्तुमें रत लेता है, उसका वे 
चिच वैता ही हो जाता है। अतः एकमात्र पर 
परमाम्माका रतिक हुआ जो ज्ञानीका मन है, वह अल्ममा 
को ही प्राप्त हो जाता है. और जिसका मन जिसमें र 
पाता है, उसने उसीको सत्‌ समझा है | जिसकी ज्ञानदृध 
इत्य-अच्यय, सत-असत्‌ तथा मूर्त-अमूते सत्र कुछ अहम । 
है, उसकी इंष्टिमें यहाँ अगवा और कहीं मी न तो कत 
भोक्ता जीवकी सत्ता है और न उसका अभाव ही 
( क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्महूपसे शेष रह जाता है ) 


सहस्नों वादी मिठकर भी सतसे अतिरिक्त वस्तुः 
सत्ताका उपपादन नहीं कर सकते तथा उससे मि 
जगत॒का कोई यथा कारण नहीं उपलब्ध होता 
इसलिये खतः यह बात सिद्ध हो गयी कि आदिकाल्से । 
चिदाकाश अपने आपको ही दृश्यरूपसे देखता है ) 

जैसे खम्तमें शखयं चिन्मय जीवात्मा ही खप्त-जगः 
के रूपसे भातित होता है, वैसे ही यहाँ सष्टिके भार 
में चिदाकाशके सिवा इस दृश्यका अन्य कोई कारण न 
पावा जाता | ( सो १७४-१७६ 


सृष्टिकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिधनी कहते हैं--रघुनन्दन | तत्नज्ञानीफी 
इष्टिमें कोई अज्ञानी है ही नहीं ( वह एकमात्र ब्रह्मके 
सिवा दूसरी किसी वस्तुकों देखता ही नहीं है ) | भत्तः 
जिसका असख़ित्र ही नहीं है, ऐसे आकाश-वबृक्षके सदश 
अज्ञानीक्रे विपयमें विचार करना कैसा होगा ! अज्ञानका 
वोबल्लरूप आत्माके ही मीतर मान होता है; अतः 
बड़ों उप्तका अधिष्ठान है| जगत्‌ अज्ञानका भद्ठ है, 
आअन'ः अज्ञानरूप ही है। जैसे खप्न और मुषुत्ति-डढोनों 
निद्राके अन्तर्गत हवोनेसे निद्राके ही अड्ड हैं; इसलिये 


उन्हें केवक निद्वारूप ही कहा जा सकता है, * 
ही जगतका खरूप भी अपने अधिष्ठानभूत चिन 
परमात्मासे मित्र नहीं है | जैसे शुद्ध जलराशिमें लह 
मेंबर और “दत्ता आदिके रूपमें जल ही प्रतीत हो 
है, वैसे ही अह्ममें सर्ग नामक अह्म ही भार 
द्वोता है। जैसे निर्मल बायुमें स्पन्दन, आचते ४ 
विर्त आदिकी प्रतीति होती है, वैसे हो अह्मर 
बायुमें सृष्टिर॒पी स्पन्दन मासित होता है | 
महाकाशमें अनन्तता, छिद्गरता और शून्यता आदि ' 


निवौण-प्रकरण उ० ] # श्लीरामका कुन्द्दल्त नामंक ब्राह्मणकै आगम॑नका प्रसंग उपस्थित करना # ६३ 


न्न्न्न््न््स्न्न्नच्स्स्च्सस््स्स्स्सस्स्सस्स्स्स्स्स्फ्स्प्म्स्प्प्प्सतटजटटट>जड-__>ड--००-->--_. 


आकाशरूप ही हैं, उससे मिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
सृष्टि भी परात्पर अह्मरूप ही है। जैसे निद्रा आदिमे 
स्पष्टहपसे उपलब्ध होनेपर भी ये सारे खप्नगत पदार्थ 
असनन्‍्मय ही है, उसी प्रकार ये सृष्टिके पदार्थ भी हैं, 
खतः इनकी सत्ता नहीं है । परतु सत्खरूप परमात्मामें 
उपलब्ध होनेके कारण उससे अभिन्न ही हैं । जैसे 
निद्वाकालमें मनुष्य एक खप्नसे दूसरे खप्ममें स्थित 
होता है, वैसे द्वी अजन्मा परमात्मा अपनी सत्तामें ही 
एक सर्गसे दूसरे स्गके रूपमें स्थित होते हैं | जैसे 
साम्रतिक स्वदशनरूप पस्मात्मामें बरतमान घट, पट 
भादि शब्द और उनके अर्थ स्थित हैं, उसी प्रकार 
अद्वितीय महाचैतन्यरूप परमात्मामें भूत और भविष्य 
कालकी सारी सृष्टियाँ स्थित हैं। जैसे परमात्मामें ही 
सश्टिहु्प परमात्माका भान होता है, वैसे ही चितिमें ही 
चिन्मय शब्द और उनके अर्थमभृत संगोंका चितिके 
द्वारा ही भान होता है | 

इस जगतमें न कोई आकृति है, न संसार है, न संसारका 
अभावरूप मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, न सत्ता 
( भावविकार ) है और न असत्ता ही है। केवल 
पसर शान्त ब्रह्मका ही अपने आपमें स्कुरण होता है अथवा 


"ननन&मक५सकप८५थपसपबनन+ तब, 
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यहाँ अह्से मित्र किसी प्रकारका स्फुरण भी नहीं 
है । यथपि ब्रह्म अनेकानेक सृश्रिपी पुतल्योंके 
समुदायसे भरा हुआ है, तथापि बस्तुतः उसमें 
जगत्रूपी छताएँ, उनकी चोटियों, जड़ें, उनकी 
रचनाएँ और उनकी जड़ोका भूमिमें प्रवेश-ये सत्र 
अल्म्य हैं | वह आदि-अन्तसे रहित है, कालके द्वारा 
भी उसके जन्म और नाश नहीं होते तथा वह पूर्णरूपसे 
विशुद्ध एव सचिदानन्दघन है | 
चिन्मय प्रकाशरूप परमार्थाकाश ही, जो सत्र पदायोंसे 
रहित है, खप्नकी भोंति द्रष्ठ, दृश्य और दर्शन 
रूपसे प्रतीत हो रद्दा है | इसलिये यह जगत्‌ 
एकमात्र चेतनाकाश ही है | आकारमें भ्रमवश होनेवाली 
वृक्षसमूहोकी स्फुरणाके समान ब्रक्षरूपी समुद्रमें जो 
ताम-रूपात्मक जल्कणोका स्फुरण हो रहा है, वही यह 
सृष्टि है। आकाशमें जो वृक्षतमूहकी भ्रतीति द्वोती है, 
बह तो आकाशसे मिन्‍्न-सी लगती है; क्योंकि उसमें 
आकाशकी शन्यता नहीं दिखायी देती | परतु पजह्वरूपी 
महासागरमें जो सृश्रिपी जलबिन्दु विद्यमान हैं, वे 
उससे किंचिन्मात्र भी मिन्‍न नहीं हैं | 
( स्ग १७७-१७९ ) 


डील डी फन लीन हर मनन धरपाननीयन आन 


बा: + :: अब आई 

भीरामका झुन्ददन्‍्त नामक ब्राक्षणक्े आगमनका प्रसंग उपस्थित करना और बसिष्ठजीके पूछनेपर 
झुन्ददन्तका अपने संशयकी निद्बचि तथा तचज्ञानकी भ्राप्तिको स्वीकार करते 
हुए अपना अल्लुभव बताना 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें एक इसलिये थक्त गये होगे | किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके 

संदेह है, आप उसका निवारण कीजिये | एक दिनकी डिये यलशीछ-से दिखायी देते हैं | बताइये, भाज 
बात है, मै वि्यामन्दिरके मीतर विद्वानोंकी समामें बैज था। कहाँसे आपका झुभागमन हुआ है ? 
उसी समय विंदेह जनपदसे वहां एक श्रेष्ठ पल्ली बाह्मणने कहा--महामाग | आपका कहना ठीक 
श्रीसम्पन्न' विद्वान, ब्राह्मण आया । आकर उसने उस दै। मै अपने उददेश्यकी सिद्धिके लिये कशिषर प्रयनझीछ 
आहणसभाको प्रणाम किया | फ़िर जब वह एक हूँ । यहाँ जिस श्रयोजनसे थया हूँ, उसे भी छुन 
भासनपर बैत, तब मैने भी उठकर उसे प्रणाम किया और छीजिये । मै विंदेह देशका ब्राह्मण हूँ और विद्याष्यपन 
पूछा---ह्मन्‌ ! आप लंबा रास्ता तै करके आये हैं कर चुका हैँ । मेरे दाँत कुल्दके प्ूछकी भाँति उज्ज्बछ 
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हैं; इसलिये मुसे छोग '“दुल्ददन्तः ब्धते हैं। एक 
दिन मेरे मनमें संसारसे बैराग्य हुआ और मैं श्रमजनित 
क्लेशकी जान्तिके लिये देबताओ, ब्राह्मणो तथा मुनीझ्चरोंके 
स्थानोमें श्रमण करने छगा | तब श्रीपर्बतपर एक तपखीसे 
मेंट होनेपर वे मुझे गौरी-आश्रममें स्थित बुद्ध तपखीके 
पास छे गये | दृद्ध तण्म्बीने श्रीपवेंतत्ासी तपखीकी, 
उनके प्ात भाइयोकी, उन सव॒के तपकी, वरदान और 
शापकी एवं घरके अंदर ही उन सातोंके सप्तद्रीपाधिपति 
होकर अन्तमें प्रत्य-कालमें विछीन होनेकी बाते 
बतायीं | तदनन्तर उन आठवें अपने मित्र तपल्लीकी 
मृल्युसे दुखी हुआ मै उन कदम्त वृक्षके नीचे रहनेवाले 
तपख्ीके पास गया | वे तीन मास प्रतीक्षा करनेके 
बाद समाविसे विर्त हुए। तब मैने नम्रताएूर्वक 
उनके सामने अपना प्रइन उपस्थित किया । इसपर वे इस 
प्रकार बोले | 


कदम्ब व॒क्षके नीचे रहनेवाले तपत्वीने कहा-- 
निष्पाप ब्राह्मण ! में समाधिसे विरत होकर एक क्षण भी 
नहीं रह सकता; अतः शीघ्र ही बड़ी उतावलीके साथ 
मैं फिर समाविमें द्वी प्रवेश करूँगा | इस समय मेरा 
वास्तत्रिक उपदेश भी अभ्यासके बिना तुम्हें नहीं छगेगा। 
इसलिये दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो । अयोध्या 
नामसे प्रप्तिद्व जो पुरी है, वहाँ दशरथ नामक राजा राज्य 
करते हैं । उनके पुत्र श्रीराम नामसे विख्यात हैं| तुप 
उन्हींके पास चले जाओ | उनके कुछंगुरु मुनिवर वसिष्ठ 
सभामें मोक्षके उपायक्ी दिव्य कया कहेंगे | अक्मन्‌ ! 
चिरकाउतक उस कयाको छुनकर तुम भी मेरी ही 
माँति पावन परमपदमें विश्राम प्राप्त करोगे | 


ऐसा कहकर वे तापस मुनि समाधिरूपी अमृतके 


महासागरमें निम्न हो गये और मै इस देशामें आपके 
पास आया हूँ। 


# अविच्छिन्षचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--भुरुदेव | वही यह 
कुन्ददन्त नामक द्विज है, जिसने मेरे पास बैठकर यहाँ 
मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्ण संहिताको छुना है| आप 
इससे पूछिये | इसका संशय निदृत्त हुआ या नहीं | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! श्रीरघुनाथजीके 
ऐसा कदनेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ मुनिवर वस्तिष्ठने कुन्ददन्तकी 
ओर देखकर पूछा---निष्पाप विप्रवर कुन्ददन्त | बड़, 
क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक्र उपदेशको घुनकर 
ज्ञेय तत्तको जाना ? 

कुन्ददन्त बोला---भगवन्‌ ! समस्त संदायोंका बिनाश 
करनेवाल्ा मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजयका सूचक 
है । मेरे सारे संदेहोंकी निद्त्ति हो गयी और मैने 
भवश्य जाननेके योग्य अखण्ड ब्रह्मतल्कों जान लिया | 
विशुद्ध ज्षेय तत्तका मुझे ज्ञान हो गया । मैने क्षयरद्दित 
द्रषटन्य वस्तुका दशन कर छिया और पाने योग्य सत्र कुछ 
मैं पा गया | इस समय ब्रह्मरूप परमपदमें विश्राम कर रहा 
हूँ। मैने आपके मुखसे छुनकर चिन्मय परमात्मतत्नका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | यह जो कुछ दिखायी देता है, सब 
अपनेसे अभिन्न जगत॒के रूपमें छाया है। सर्वात्मक 
होनेके कारण सर्वरूपी सर्वन्यापी परमात्माका सर्वत्र, सदा 
सत्रके द्वारा और सत्र कुछ द्वोना प्रणेरूपसे सम्भव है। 
सरसेके एक दानेके छिद्रके भीतर असंख्य अह्माण्डोंका 
किस प्रकार होना सम्भव है और किस प्रकार उनका 
होना कदापि सम्मव नहीं है, यह सत्र मैने प्रणेरूपसे समझ 
लिया । जो-जो वस्तु जब्र जिस रूपमें यहों भासित होती 
है और सम्पूर्ण प्राणियोंके अनुभवमें आती है, वह-वह उस 
समय उस रूपमें केवठ सर्वधन परमात्मा ही है। इस 
तरह विचार करनेसे सिद्ध हो जाता है कि सत्र कुछ 
आदि-अन्तसे रहित एक नित्य विज्ञानानन्‍्दघन पस्ह्म 
परमात्मा द्वी दै। ( सगे १८०--१८५ ) 


“-+**#ॉशटए४७०-२-- 


निर्वाण-प्रकरण उ० ] 


* सब कुछ जहा है; जगत्‌ वस्तुतः भसत्‌ है < 


द्द्ण 


'िमिकवलमशनशननन बनकर की. पीजण-नननटनिकनिनयत समन षलननबलीपननकनञन 


सब छुछ ब्रह्म है, जगत्‌ वस्तुतः असत्‌ है, चह अक्षका संकरप होनेसे उससे मिन्न नहीं है; 
जीवात्माको अज्ञानके कारण ही जगत॒की प्रतीति होती है--इसका प्रतिपादन 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरदाज | कुन्ददन्तके इस 
प्रकार कददनेपर परशंसनीय महात्मा भगवान्‌ वरसिष्ट मुनिने 
यह परमार्थोचित वचन कहा | 


श्रीवप्तिउध॒जी बोले--दर्पकी बात है कि महात्मा कुन्द- 
दन्‍तको शास्श्रवणसे विज्ञानानन्दघन परमात्मामें विश्राम 
प्राप्त द्ने चुका है | सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म दी दै-इस तत्तको ये 
हायपर रखे हुए आँवलेकी तरद्द देख रहे हैं | निश्चय ही 
श्रममात्र जिसका खरूप हैं, ऐसा यह विश्व इन्हें अजन्मा 
ब्रह्म ज्ञात होने छगा है | भ्रान्ति इनके डिये ब्रह्मरूप दी हो 
गयी है । वद्दी ब्रक्ष जो शान्त, एक और निर्विकार है। जो 
जैसे, मिप्तके द्वारा; जददों, जिस प्रकारका; जितना; जब 
और जिस देतुसे है, वह वैसे, उसके द्वारा, वहाँ, उस 
प्रकारका, उतना, उस काडमें जौर उसी द्वेतुसे कल्याणमय, 
शान्त, जन्मादिरद्वित, मौन, अमौन, अजर, सर्वव्यापी,सछु- 
शून्य, अयून्य, जादि-अन्तसे रद्दवित एवं अक्षय ब्रह्म दी है । 
व्यवद्ारमें त्रप्म खय दृश्य, खयं द्रष्टा, स्वयं चेतन, स्वयं 
जढ, स्वयं सत्र कुछ और रवय॑ कुछ मी नहीं है । वास्तबमें 
वह सब्चिदानन्द परमात्मा अपने आपमें द्वी स्थित है। 
दृश्यजगत्‌ दी पस्रक्ष है. और पर्रह्म ही दृश्यजगत्‌ दे | 
यह न तो शान्त है, न अशान्त है; न निराकार है और 
नसाकार द्वी दे । 


जैसे जागनेपर स्वप्न आदि निराक्रार भासित द्वोते दैं, 
बैसे दी तह्म-साक्षात्कार हो जानेपर यद्व शरीर भी निराकार 
ही प्रतीत होता है । चैतन्यमात्र दी इसका स्वरूप है । 
यह स्वप्मकी भांति अनुभवमें आनेपर भी असत्‌ ही है। ये 
श्रमव॒श दिखायी देनेवाले सृष्टि, स्थिति और प्रवय भादि 
भाव ब्राखंवमे नहीं हैं। जैसे चित्रलिखित चित्रवधू चित्रसे 
अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही यह इश्यमान जगत परमात्मासे 
मिन्‍न नहीं है | जैसे विश्नकारद्ारा बनायी जानेवाली 


चित्रगत सेना बुद्धिस्थ चित्रसे मिन्‍न नहीं है, वैसे दी 
स्थकी चित्तता-दशामें मूर्त सृष्टि नाना रूपोमे प्रतीत 
होती हुई भी उससे मिन्‍न न ट्ोनेके कारण नानालसे 
रहित है । 


रघुनन्दन) जैसे समुद्र जलराशिका स्फुरण 
होनेपर द्वी उसमें भेंवर उठते दें, उसी प्रकार विद्युद्ध 
चिदाकाशका अपने सत्यसंकल्पके अनुसार जो स्फुरण 
है, उसीकों जगत्‌ कहते हैं. । परमात्मचैतन्यमें 
सप्रुद्रमं जल्राशिकी मॉति पस्तुतः चिदात्मक जगत- 
भार्वोका जो अकस्मात्‌ मान होता है, उसे मनीषी पुरुष 
संकल्प आदि नाम देते हैं। काछसे, अम्पासयोगते, 
विचारसे, सममावसे, जातिकी सालिकतासे और 
अन्तःकरणके सात्विक एवं निर्मे७ द्वोनेसे सम्पत्ञान- 
सम्पन्न यपार्थदर्शी त्तज्ञ पुरुषकी बुद्धि दैत और बह्वैतसे 
रहित चिम्मात्रस्वरूप द्वो जाती है | चिंदाकाशरूप 
परमात्मा चिदाकाशमें द्वी स्फुरित द्ोनेवाले अपने इस 
रूपको- -हरश्-दृश्यरूप जगत॒कों देखता हुआ सदा 
साक्षीरूपसे प्रकाशित होता है। वद्द उससे मिन्‍न नहीं 
है | एक वेतनसत्ताके उपजीवी द्वोनेसे द्रष्ठ और दृश्य दोनो 
एक हैं; क्योंकि चिदाकाश सर्वेब्यापी है । जैसे शून्यल 
और भाक्ाशमें कोई भेद नहीं दे, उसी तरह जगत और 
ब्रह्ममें मी मेद नहीं है | 

श्रीराम! सृश्टिके आरममकालमें परमात्माके मनमें 
भपने प्रक्तिसद्धित विछीन हुए प्राणियेकि एक्रत कर्म- 
बासनानुस्तार जो कुछ नियत रूपसे भान हुआ, वह 
जैसा था और जिप्त प्रकारके क्रागे-कारणभावसे स्थित 
था, वह आज भी उसी रूपमें स्थित है. और वर्दी जगत्‌ 
कदलता है । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको जिस-जिसका 
जैसे संकल्प द्ोता है; वह-बह उसी रूपमें हो जाता 


देष्द 


» अविलिछन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


नल्ल््ल््श्य्स््य्ख्य््य्स्स्््लच्च््च्चच्च्च््खख्ं स नन्2्् 


है | सत्यसंकल्प परमात्माकी संवित ( अनुभूति ) 
माररूप हैं। अत* उमे जिस वस्तुका भान हुआ, वह 
अमानरुप कैसे हो सकता है ! 

रघुनन्दन | चेतन जीवकी जो उत्पत्ति बतायी गयी 
हैं, उसका अमिम्राय इतना ही है कि जीव ब्रह्मसे मिन्‍न 
नहीं है, यद्द बात समझमें आ जाय । जीवकी उत्पत्ति 
वास्तविक हैं, यह बताना अमीष्ट नहीं है । वस्तुतः 
चेतनस्व॒रूप जीव चिन्मय परतन्ष परमात्माका अंश है; 
इसलिये कृत्रिम नहीं है | किंतु अज्ञानसे चेत्य भर्थात्‌ दृश्य 
जगतकी ओर उन्मुख हो जानेके कारण दह्वी वद्द जीव शब्दसे 
कहद्दा जाता है । जीवनसे अर्थात्‌ प्राण और कर्मेन्द्रियोंको 
घारण करनेसे तथा चेतनसे अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंको 
घारण करनेसे वह जीव कहलाता है | मैं ब्रह्म हूँ 
इस यथार्थ आत्मखरूपको मूछकर चिन्मय जीवात्मा जब यद्द 


देखने लगता है कि मैं यह मनुष्य आदि शरीर हूँ और यह 
पृथ्वी आदि मेरा आधार है, तब वह उसीमें दृढ़ आस्था बाँत 
लेता है। भत्तत्यमें सप्यबुद्धि करके द्वी नीव भावनावश बंध 
जाता है और अपने मीतर बारंबार भावना एवं नानात्व- 
का अनुसरण करने लगता है | जो निम्तमें अत्यन्त अस्त 
होगा, वह उसे क्यों न देखेगा ” जगत्‌की जो श्रान्ति हो 
रदी है, वद् भसत्य द्वी है, तो मी भावनाके कारण इस प्रकार 
प्रौढ़ताको प्राप्त हो गयी है | सबके कारणभूत सनातन 
ब्रह्मसे मिन्न दूसरा कोई जगत्‌का कारण नहीं है | वह 
कारण भी कार्यताके बिना संम्मव नहीं है और निर्विकार 
कूटस्थ सब्चिदानन्दधन अद्वितीय बह्ममें कार्यता ओर 
कारणता भादिका द्दोना कदापि सम्मव नहीं है | इसलिये 
इस जगतकी प्रतीति अज्ञानके कारण ही हो री है । 

( सर्ग १८६-१८५ ) 


>मृ--्हाक हुए बकक--जु> 


श्रीरामजीके विधिध प्रश्न और श्रीवसिष्ठजीफे द्वारा उनके उत्तर 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन | ज्ञानकी जेयता- 
पत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानखरूप है, ठसे शेय--जढ दृश्य समझ 
लेना द्वी बन्धन है और उस हेयता-जड इश्यबुद्धिका 
सर्वथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है | 

श्रीरामजीने पूछा--अह्ान्‌ | ज्ञानकी ज्षेयता-बुद्धिका 
निवारण कैसे होता है ? उस ज्ञेयता-बुद्धिका सर्वथा निवारण 
हो जानेपर यहा बन्धताबुद्धि कैसे निश्वत्त द्वोती है ! 


श्रीवसिष्ठजीने कहा ---शम, दम आदि साधनोंसे युक्त 
सच्चिटानन्द परमात्माका सम्पग्शानरूप प्रवोध प्राप्त दोनेसे 
भ्रान्ति-बुद्धि दूर हो जाती है | उस श्रान्ति-बुद्धिके दूर 
द्वो जानेपर इस प्रकार शेयता-जड दुृश्यबुद्धिकी अत्यन्ता- 
भावरूपा परम शान्तिमयी स्वरूपभूता निराकार मुक्ति 
प्रात्त द्वोती दै | 

श्रीरामजीने पुछ---ब्रह्म न्‌ | कैवल्य बोधरूप सम्यम्ज्ञान 
क्या कहलाता है, जिसकी पूर्णरूपसे प्राप्ति दो जानेपर 
यह जीव बन्वनसे छुटकारा पा जाता है ! 


श्रीवत्तिष्ठजीने कहा---श्रीराम | सबका अधिष्ठानभूत 
जो चिन्मात्र ज्ञान है, वह त्रिकालमें मी शेयरूप नहीं हो 
सकता | वह केवल अन्यय ज्ञान अवर्णनीय है। इस प्रकार 
जो आन्तरिक बोध है, उसे सम्यगज्ञान कद्दा गया है । 

श्रीरामजीने पूछा--ज्ञानखरूप चिन्मय परमात्माके 
अंदर उससे भिन्न ज्ञेयता क्‍या है. ! यह बताइये, 
साय द्वी इस बातपर भी प्रकाश ढालिये कि 'ज्ञानः शब्दकी 
व्युप्पत्ति कैसे करनी चाहिये | अवबोधनाथक 'ज्ञाः धातुसे 
भाषमें ल्युट्‌ प्रत्यय होनेपर ज्ञान शब्द बनता है या करणमें 
प्रत्यय होनेपर !# 


* “ह्युट्‌ चः (प० सू० ३। ३ | ११५ ) इस सूत्से 


भावमें ल्युट्‌ प्रत्यय होता है तथा 'करणाधिकरणयोश्रः ( पा० 
सू० ३ | ३।११७ ) इस सूत्रसे करण और अधिकरण अर्थमें 
व्युट्‌ प्रत्यय होता है। “मावमें? प्रत्यय दोनेपर शान इब्दका अथे 
होगा--जानना3 समझना, ब्रोघ होना । करणमें प्रत्यय होनेपर 
ज्ञानका अये होगा--शानका साधन) जिससे जाना जाय 
वह करण | 


निर्वाण-पकरण उ० ] # श्रीरमजीके विविध भ्रक्ष और भीवसिष्ठजीके द्वारा उनके उत्तर # 


ध्द् 


सचचससचच्स्चचसचचस्नस्च्स्च्स्स्स्स्स्स्च्सय्य्स्य्लसकल्ल्क्डफिससटससरसफ<र+<<ट<_<__-_-_----स्‍सट्ट्क्ससञ्प- 


श्रीवत्ति्जीने कह्ा- रघुनन्दन | बोधमाम्र ही जान 
है | अतः यहाँ भावसाधनमात्र ज्ञानको द्वी भ्रद्ण किया 
गया है अर्थात भावमें प्रत्यय करनेसे जो ज्ञान शब्द बनता 
है, वद्दी यदाँ अभीश है | ज्ञान और ज्ञेयमें कोई मेद 
नहीं है, जैसे पवन और स्पन्दनमें ( वायु और उसकी 
गविशीव्तामें ) भेद नहीं होता है | 

थरीरामजीने पूछा--यदि ऐसी बात है तो यद्द ज्ञान, 


ज्ञेव आदिका श्रम, जो खरगोशके सौंगकी माँति 


मिध्या द्वी है। तीनों कार्ोर्में व्यवद्धारके योग्य कैसे सिद्ध 
होता है ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--वाह्म पदा्ोके श्रमसे दी यहाँ 
भ्रमबुद्वि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिये। वास्तवमें 
किप्ती द्वी बाह्य भपवा भाम्यन्तरिक पदार्षका अत्तित्व 
सम्भव नहीं है | इसलिये ज्ञान और ज्ञेय आदिका मेद- 
श्रम मिष्या दी है | ( खप्मकाढमें अथवा ज्रान्तिज्ञानमें 
सहत्नों असत्‌ पदार्थ न्यवद्वारमें आते हैं | अतः बह ज्ञान 
और ज्लेव आदिका श्रम अतत्य द्ोनेपर भी इसका कक्षा- 
नियेके ब्यवद्वारमें आाना असम्मव नहीं है। ) 

श्रीशामजीने पूछा--मुने | तुम, मैं आदि जो यह 
प्रत्यक्ष दृश्यपदार्थ हैं, जो भूत आदिरूपसे अनुभवमें 
जाता है, पद दे ही नहीं, यदद कैसे समझा जाय ! 
कृपया मुझे बताइये | 

श्रीवप्तिष्यजीनें कह्ा--निष्पाप रघुनन्दन | सृष्टिके 
आरम्मकाठमें विराट पुरुष ब्रह्मा आदिके रुपमें कोई 
भी पदार् उत्पन्न दी नदीीं हुआ । इसलिये किसी शैय 
अयवा दृश्य वस्तुकी पत्ता सम्भव द्वी नहीं है | 

शऔरामजीने पूछा---मुने | भूत, भविष्य और, वर्तमान 
कारमें द्वोनेवाला जो यद्ट जगत॒का दरशैन है, जिसका 
प्रतिदिन सबको अल्लुभव द्वो रद्दा है; इसके द्वोते हुए 
आप यहद्द कैसे कद्द रहे हैं कि यद्द जगत्‌ कभी उलन्न 
दी नहीं हुआ; इसलिये कभी किसीको इसका दर्शन भी 
नहीं हुआ | 
से० यो० ब० आ० २३-- 


श्रीपप्तिछजीने क्द्ाा--औराम | स्वप्तके पदार्थ, 
मृगतृष्णाका जल तथा संकन्पित पदार्ष--ये सब न तो 
कभी उत्पन्न हुए और न वास्तवमें कभी देखे गये । 
फिर भी, श्रमवरा इनकी प्रतीति दो जाती है | इसी 
तरह मैं, तुम आदि रूप जो जगतु है, यह न कभी 
उत्पन्न हुआ भर न तत्दृष्टिसे देखनेपर कभी उपलब्ध 
दी हुआ | इसलिये सबंया मिथ्या है, तथापि श्रमवश 
इसकी प्रतीति होती है | 


श्रीरामजीने पूछा---भगवन्‌ | मैं, तुम, यद्द श्यादि 
रूपसे पूर्णतः अनुभवर्में आनेवाला यह जगत्‌ सृश्टिके 
भादिमें उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कैसे समझा जाय! 


श्रीवत्तिष्जीने कह्ा--रघुनन्दन ! कारणसे द्वी 
कार्य उत्पन द्वोता है, अन्यथा नहीं | यह एक निश्चित 
सिद्दान्त है | प्रब्यकालमें तीनों लोकोंका जो पूर्णतः 
लय हो गया, तब पुन; इसकी उत्पत्तिके ढिये कोई 
कारण ही नहीं रंद गया था ( कारण न द्वोनेसे सृष्टि 
हुईं ही नहीं, इसलिये जो कुछ दीखता है, सब मिध्या 
प्रतीति मात्र है ) । 


श्रीरामजीने पूछ--मुने | मद्दाप्रत्य द्वो जानेपर जो 
जजन्मा, अविनाशी परबरह्म भवशिष्ट रद्द गया, वही 
नृतन सृष्टिकी उप्प्तिका कारण कैसे नहीं हो सकता ! 


श्रीवत्तिष्जीने कहा--भीराम ! कारणमें जो काये 
सतरूपछते विधमान है, वद्दी उससे प्रकट द्ोता है, जो 
उसमें है द्वी नहीं, वह कैसे प्रकट दो सकता है | 
क्या कभी घटसे पटको उत्पत्ति द्वोती है ! कमी नहीं | 

श्रीरामजीने कहा--मह्दाप्रछढूय आनेपर जगत्‌ सूद्षम- 
डूयते अक्षमें रदता है | वद्दी दष्टिके समय पुनः उससे 
प्रकट दो जाता है | 


श्रीवत्िष्ठजी चोले---परम बुद्धिमान निष्पाप रघुनन्दन ! 
मद्दाप्रढ्यके अन्ततक ढठस आअक्षम जगव्‌की सत्ताका 


६६८ 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुम/नस्तीद नेतरत्‌ # 


[ लंक्षितर योगवासिष्ठ 


फिसने अनुभव किया है तथा उसर्क वद्द सत्ता वद्दों किस 
रुपमें रदती है ! 

श्रीरामजीने कहा--अक्षमें जगत॒की सत्ता उस 
समय ज्ञानखरूपा द्वी द्षोती हैं और क्ञानियेकि 
अनुमवर्मे मी भाती है। जतः वह प्राइत भाकाशके समान 
शूत्य-रूप तो बद्दी द्वोती । इसलिये उस सत्ताको असत्‌ 
नहीं कद्दा जा सकता । 

श्रीवत्तिष्ठजी वोले--मद्वाबाह्दो | यदि ऐसी बात है तो 
वद्द ज्ञान द्वी तीनों छोकोंका स्वरुप हैं । किंतु जो 
विज्ञुद ज्ञानलरूप है, उसके जन्म और मरण कैसे 
हो सकते दें ! 

श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | यदि इस भ्रकार सृष्टि 
उस बह्ममें स्थित नहीं है तो यह भ्रान्ति कदँसे और 
कैसे था गयी ! यह मुझ्ते बताइये | 

श्रीवत्तिष्यवीने कहा--औराम | कार्य-कारणताका 
अमाव दोनेसे द्वी बक्षमें न सृष्टि है न प्रढ॒य | 
यद्द जो जगत्‌ भाप्तित द्ोता है, वह जितको और 
जिस रूपमें मास रद दे । वह सब ज्ञाता, ज्ञान और 
हेयरूपी त्रिपुटी केवढ आत्मा दी हैं । 


श्रीरामजीने पूछा---यद्ध बात तो असंगत-सी छगती 
है। जो यन्त्रका चाढक चेतन हैं, वह जड़ यन्‍्त्र- 
रूप कैसे दो सकता दै ? द्रष्टा ईश्वर स्वयं दी दृश्य 
कैसे बन सकता है ! काठ दाइक बनकंर भग्निको जछा 
दे, क्या यह कभी सम्भव है ! 


श्रीवप्तिजीने कह्म--रघुनन्दन | ब्र्ट दृश्यमावको 
नहीं प्राप्त द्वोता; क्योंकि दृश्यकी सत्ता सम्मव दी नहीं है। 
केवठ ब्रष्टा ही प्रकाशित द्योता है, जो एकमात्र 
सच्िदानन्दघनस्वरूप एवं सर्वात्मा है | 


श्रीरामजीने पूछा--भगवन्‌ | तब सृष्टिके आदियें 
अनादि, अनन्त, झुद्ध चिन्मय ज॒क्ष ही जगतका 


संकल्प करता है । इशसीसे इस जगतका भान द्वोता है | 
यदि ऐसा न द्वोता तो चेत्य जगत॒का प्राकम्य कैसे हो 
सकता या 

श्रीवप्तिष्जीने कह्म--किसी भी चेशयकी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। 
चेत्यके अत्यन्त अमावके द्वी कारण चेतनकी नित्यमुक्तता 
जौर अवर्णनीयता सिद्ध द्ोती है । 


शरीरामजीने पूछा--यदि ऐसी बात है तो ये अहंता 
थादि चेत्य कैसे और कहाँसे उत्पन्न हुए हैं, जगठका 
भान कैसे होता है और स्पन्दन आदिका अनुभव क्यों 
होता है ! 

श्रीवत्तिधजीने कह्ा--श्रीराम | में पहले दी बता 
चुका हैं कि कारणकी सत्ता न द्ोनेसे आदिकालमें ही 
किसी वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हुई थी | ऐसी दर्ामें चेत्य 
कंदोँसे होगा ! इसलिये सब कुछ शान्तसर्वरूप पर्ह्म ही 
है | सष्टिकी प्रतीति केवछ श्रममांत्र है | 

थीरामजीने पूछा--मुने )! जो वाणीकी पहुँचसे 
बाहर है, चेत्म जौर चलन आदिसे रहित है, 
सदा स्प्रकाश और निर्मे७ है, उस नित्यमुक्त परहझमें 
किसको किस निमित्तसे और कैसा श्रम दो सकता है 
( जब बक्षके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं और वह 
नित्यमुक्त ज्ञानलरूप है तो उसमें किसको और कैपे 
जम दो सकता है ! फिर यद्द जगत्‌ नामक भ्रम क्‍या 
बला है ! ) इसका उत्तर मुझ्ते दीजिये । 

श्रीवप्तिधनीने कह्ा--श्रीराम | सृष्टिहप अमका 
कोई कारण नहीं है; इसलिये यद्द निश्चितरूपसे कहा 
जा सकता है कि उसकी सत्ता त्रिकालमें भी नहीं है | 
तुम, मैं भादि सब कुछ एकमात्र शान्तस्वरूप निर्विकार 
ब्रह्म ही है । 


औरामजीने पूछ---मुने ] फिर तो देश,काल, क्रिया, 
द्रब्य, मेद, संकल्प और चित्त सभी वस्तुोकी उत्पत्ति 


निवोण-प्रकरण उ० ] # भीरमजोके विविध प्रश्ष और श्रीवलिष्ठ जीके द्वारा उनके उत्तर # 


द्ष 


असम्भव ही है, फिर इन सबकी सत्ता कैसे उपस्थित 
हो गयी ! 


श्रीवत्तिष॒जीने कह्ा--रघुनन्दन ! देश, कांछ, 
क्रिया, द्र्ब्य भेद, संकल्प और चित्त इन सबकी सत्ता 
धज्ञानमात्र ही है | अज्ञानसे मिन्‍न इनकी सत्ता न है, 
न पहले कभी थी | 

श्रीरामजीने पूछा--अक्षन्‌ | तत्तदृष्टिसे कारणके 
भमावमें दत और एकलकी सम्मावना ही नहीं रद्द जाती। 
फिर न कोई बोध्य रद्द जाता है न बोधक | बोध्य- 
बोधकके अभावषमें बोधका द्दोना मी कैसे सम्भव होगा ! 
( जिसका बोध द्वोता है वह कर्म कारक तो द्ोना ही 
चाहिये | कम माननेपर द्वैतक्षी आपत्ति होती है और 
कर्म न माननेपर बोध किस वस्तुका दो, यह प्रश्न 
खड़ा हो जाता हैं। ) 

श्रीवप्तिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! भ्रज्ञानी जीव दी 
बोधके द्वात अपने अज्ञानविनाशरूप फलका आश्रय 
होकर आत्मबोधता ( बोधकर्मता ) को प्राप्त होता है। 
इसीसे बोध शब्द भी बोध्यता ( बोधरूप फलवाली 
सकरमकता ) को प्राप्त होता है। ये सब 
बातें अज्ञानियोंकोी समझानेके लिये ही कहने योग्य 
हैं | हम-नैसे जीवन्मुक्तोंके लिये नहीं ( जीवन्मुक्त 
पुरुष तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूपी त्रिपुटीसे रह्वित दो 
शुद्ध शञानखरूप दो जाता है। उसके लिये बोधकी 
सकमंताका निरूपण अनावश्यक द्वो जाता है ) | 

श्रीरामजीने पूछा---अक्नन्‌ ! “मैं जीवन्मुक्त हूँ? ऐसा 
अनुभव द्वोनेसे यह सिद्ध है कि बोध ही अहंतारूप 
परिणामको प्राप्त द्वोता है । यह बोध अहंमाषदो प्राप्त 
हुआ तो यथार्थ बोध नहीं रद्द गया | उसमें मिन्‍नताआ 
गयी | अनन्त, जछसे भी बढ़कर निर्मछ, चिन्मय, 
परमात्मलरूप आप-जैसे जीवन्पुक्त पुरुषो्मि यह बोधमिन्न 
भइंता कैसे सम्भव द्ोती है ! 


श्रीवप्तिधनीने कह्मा--रघुनन्दन ! वोधश्षरूप 
जीवन्मुक्तकी ख़रूपभूता जो बोधता है, वही उसमें 
विश्युद्ध अहंता कइलती है| तचज्ञानीका में और तुम भी 
उप्तके खरूपभूत ज्ञानसे मिन्‍न नहीं हैं। उसमें जो 
द्वैतरूप व्यवहार देखा जाता है, वद्द वायु और उप्तके 
स्पन्दनकी भाँति अद्दैतरूप द्वी है | 

श्रीरामजीने पूछा---मगवन्‌] संसारको खप्नकी माति 
मिथ्या समझ्न लेनेमात्रसे कौन-सा अभीष्ट फल सिद्ध द्ोता 
है ! खप्न भादिमें पदार्योंकी साकारता कैसे शान्त 
होती है ! 


श्रीवत्तिष्ठवीने कहा--रघुनन्दन | अध्यात्मशात्र॒के 
पू्वोपरके विवेकपूर्वक विचारसे ज्ञानोदय द्वोनेपर पदाोंमें 
साकारता या स्थूलताकी भावना शान्त द्वो जाती है। वे 
सब-के-सब चिन्मय अह्मरूप दी हैं, ऐसा अटल निश्चय हो 
जाता है । इसी तरह खप्नक्के पदार्थोमिं भी ( जागनेपर ) 
स्थूढताकी मावना निषृत्त हो जाती है | 


औरामजीने पूछ-जिसकी भावना स्थूछताको छोड़कर 
अत्यन्त सूक्ष्मताको प्राप्त द्ो गयी है, वह जगवको कैसा 
देखता है ! उसका यद संसारभ्रम कैसे शान्त होता है ! 


धीवसिष्ठजीने कह--वासनाके क्षीण दो जानेपर 
पुरुष जगत॒को उजडा हुआ, अततके सददश, आाकाशर्में 
दीखनेत्राले गन्धर्वनगरके समान और वर्षाद्वारा मिठाये 
गये चित्रके तुल्य देखता है । 


श्रीरामजीने पूछा--मुने | बासनाके क्षीण दो जानेपर 
जिसके लिये जगत्‌की स्थिति खप्नके तुल्य हो जाती है, 
उस पुरुपकी जागतिक पदार्थोंके विषयमें जब स्थूछताकी 
भावना मिट जाती है, तब फिर क्या द्वोता दै ! 

श्रीवस्िष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! भिसकी इष्टिमें 
जगत केवल संकल्परूप है, उस पुरुषकी वह्द अति 
सूक्ष्म वासना मी उत्तरोत्तर क्रमसे विीन द्वो जाती हैं। 


६७० 
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इस ताइ सर्षया चासनाझन्य दोकर वह शीघ्र द्वीनिर्वाण 
( मोक्ष ) को भ्राप्त हो जाता है | 
औरामजीने पूछा--अह्मन्‌ ! जो अनेक जन्मोंसे 

बद्धमूल अनेक शाखाशाखाओंसे धछशोमित तथा 
जन्म-मरणरूपी वन्धनमें ढालनेवाडी है। वद घोर 
बासना किस ठपायसे पूर्णतः शान्त हो जाती है ! 

श्रीपस्तिष्ठजीने कह्ा--रघुनन्दन | यपार्थ तलब्ञानसे 
जव यह्द भ्रममात्र दृश्यचक्र स्थूलरूपतासे रह्दित अनु भूत दो 
जाता है, तब क्रमशः उसकी वासनाका क्षय 
द्वोने उगता है | 

श्रीरामजीने पूछा--मुने | जब दृह्यचक्र 
स्थृजकारतासे रद्दित अनुभूत दो जाता है, तब जौर क्या 
दोता है ! पर शान्ति कैसे होती है ! 

श्रीवत्तिषजीने कहा--श्रीयम ) स्थूलाकारताका 
अ्रम॑ मिट जानेपर जब जगत्‌की केवल चिंत्तमान्नरूपता 
अग्तत द्वो जाती है और चित्तवृत्तियोंके निरेधते जगवमें 
गौरखबुद्धि नहीं रदती है, तब जगतके प्रति द्वोनेवाली 
आस्था दान्त दो जाती है | 

श्रीरामजीन पूछा--मखतन्‌ | चित्तकैसा है! उसका 
विचार कैसे किया माता है ! और उसके सरूपका 
मदीमोंति त्रिचार कर लेनेपर क्‍या होता है ! यह 
बताइये | । 

श्रीवत्तिषजीने कह्ा---रघुनन्दन | चेतनका चेतनीय 
विषयोंकी ओर उन्मुख होना ह्टी चित्त कहछाता है) 
इस समय जो चर्चा चछ रही है | यददी इसका विचार 
है । इससे इसकी वासना शान्त हो जाती है | 

श्रीशामजीने पूछा---अद्वन्‌ | चित्तके रहते हुए चेतनका 
अचेत्य परमात्माकी ओर उन्मुख होना कितनी देरके लिये 
सम्मष द्वो सकेगा ! ( क्योंकि चित्तत्तियोंका निरोध दोनेपर 
ही परमात्मामें भटल स्थिति हो पाती है ) अतः 
यह बताहये कि निर्वाण-पद अदाव करनेवाली जो 


चित्तकी अचित्तता है, उसका उदय कैसे दो सकता दै १ 
( दूसरे शब्दोंमे चित्तके नाशका द्वी उपाय बतानेकी 
कृपा करें | ) 


श्रीवत्तिष्ठयीने कहा--रघुनन्दन | जब चेत्य 
जगत॒की उत्पत्ति सम्मव द्वी नदीं है, तब चितिशक्ति 
जीवात्मा कैसे और कहाँसे उसका चिन्तन या 
अनुभव करेगा ! चेत्यकी सत्ता न दोनेसे चित्तकी सत्ता 
भी चिरकालसे ही नहीं है | फिर किसके नाशका उपाय 
बताया जाय ६ 

श्रीरामजीने पूछ--जिस चेत्यका सबकी अनुभव 
द्ोता है, उसका द्वोता कैसे सम्मव नदीं है ! जिसका 
अनुभव हो रहा है, उसका इस तरह अपडाप, उसकी 
सत्ताकों भख्ीकर कैसे किया जा रद्दा दे ! 


श्रीवासिष्ठजीने कह्ा--अज्ञानीकी इृशिमें जो जगत्‌- 
का लरूप है, वह सत्य नहीं है और ज्ञानोकी इृ्धिमे 
उसका जैसा खरूप दै, वह अद्विनीय अद्यमय होनेके 
कारण बाणीका विषय नहीं है | ( भतः यहाँ भज्ञानियेकि 
ही जगतकी सताका निराकरण किया गया है | ) 


आऔरासजीने पूछा---मुने | अज्ञानियोंका जैलोक्य ., 
कैसा दे और वह सत्य कैसे नहीं है तथा तत्तज्ञानियोंका 
जगत्‌ जैसा है, वह वाणीका विषय कैसे नहीं हो सकता ! 


श्रीवप्तिष्ठवीने कहा--अज्ञानियोंका जो जगत है, 
बद आदि-अन्तसे युक्त तथा दैतरूप है | परंतु तत्व- 
ज्ञानियोंकी दृष्टिमं वह नहीं है | उनकी दृष्टिमें जगतकी - 
सत्ता सम्भव द्वी नहीं हैं; क्योंकि आदिकाठसे हीकती 
उसकी उत्पत्ति नहीं हुई । 


श्रीशयजीने पूछ---धुने ) जो आदिकाल्से दी वत्पन्न 
नहीं हुआ, उसकी सचा कभी सम्मव नहीं है | बह 
जतद्रप जोर भाभातशत्य है | यदि जगत॒का भी यही 
छरूप है तो उसका अनुभव कैसे दो रहा है ! 


निर्वोण-प्रकरण उ० ] # श्रीरामजीके विविध प्रदन और भ्रीवसिष्ठजीके द्वार उनके उत्तर # 


७१ 


श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--रघुनन्दन ! जाग्रत्‌ू-जगत्‌ 
स्वपण जगत्‌के समान असत्‌ होता हुआ ही सतकेतुल्य 
प्रतीत हो रहा है। इसकी कमी उत्पत्ति नहीं हुई; 
क्योंकि उत्पत्तिका कोई कारण नहीं है । यह स्वप्नके तुल्य 
प्रकट होकर अर्थ-क्रियाकारी भी प्रतीत होता है । 

श्रीरापजीने पूछा---भगवन्‌ | स्वप्न जादियें 
और संकल्य एवं मनोरष आदिमें जो दृश्यका अनुभव 
होता है, वद्द जाम्मत्‌ व्यवहारके अनुभवसे उत्पन्न जाग्रत्‌- 
रूप संस्कारसे द्ोता है । किंतु यद्द जाप्मत्‌ किससे 
अनुभवमें आता है ! 

श्रीवत्तिप्दजीने कह्ा--- श्रीराम ! यदि जाप्रतके संस्कारसे 

ही खप्नका भान ढ्वोता है तो सपनेमें गिरा हुआ अपना घर 
कैसे प्रातःकाछ जागनेपर घुरक्षितरूपसे उपलब्ध होता है। 

श्रीरामजी बोले---.भगवन | जाप्मत्‌-पदार्थेका स्वप्नमें 
मान नहीं होता; किंतु अन्य पदार्थ द्वी स्वप्नमें भातित द्वोता 
है | वह अन्य पदार्थ त्रह्म ही है, यद्ध बात मेरी समझमें 
आ गयी | अब इतना द्वी पूछना शेष है कि वद्द अन्य 
पदार्यरूप ब्रह्म अपूर्व जगत॒के रूपमें कैसे मासित द्वोता है ! 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--रघुनन्दन ! सब कुछ अपूर्व- 
सा द्वी मासित द्वोता दो, ऐसा नियम नहीं है । फोई 
पदार्थ निश्का पहले अनुभव नहीं हुआ है, चित्तमें अपूरत 
प्रतीतद्वोता है और कोई जिसका पहले अनुमव हो 
चुका दै, आपूर्व नहीं प्रतीत दोता । वह अवुभव सृष्टि- 
के आदि, अन्त और मध्यमें किये हुए अम्यासके अनुसार 
ही मासित द्वोता है । 

श्रीरामजीने पूछा --अरह्मन। इस तरदद आपके उपदेश- 
से यह बात तो समझमें आ गयी कि जाम्रत्‌ू-जगत्‌ भी 


स्वप्नके समान ही दै। किंतु यद्द स्वप्न-तुल्य प्रतीत द्वोनेवाला 


जगत॒रूपी यक्ष भी क्रूर प्रदकी भाँति कष्ट देता है । 
अतः किस प्रकार इस रोगकी चिकित्सा की जाय ! 

श्रीवत्तिष्ठदीने कहा--रघुनन्दन | यद्द जो संसार- 
सं० यो० ब० आअँ० २४-- 


रूपी खप्न है, इसका क्‍या कारण दो सकता है! काये- 
से कारण मित्र नहीं है, यह बात सर्वत्र देखी गयी दै | 
इस प्रकार इस विषयमें विचार करो | 


श्रीरामजी वोले- खप्तकी उपलब्धिका कारण है चित्त। 
इसलिये खप्त-जगत्‌ चित्तरूप दी है । इसी प्रकार आप- 
के विचारसे यद्द जाम्रत-जगत्‌ भी जो भादि-अन्तसे रद्वित 
और असार है, चित्तरूप दी है | इस निश्चयसे जगत्‌- 
रूपी रोगकी चिकित्सा खतः सिद्ध है | 


श्रीवस्तिष्ठजीने कहा--मद्दामते ! मैं कद्द चुका हूँ 
कि चेतनका चेत्यकी ओर उन्मुख द्वोना द्वी चित्त है | 
इस दृष्टिसे चित्त मद्दान्‌ वैतन्यघन दी है | वद्दी जगतके 
आकारमें स्थित है । अतः सिद्ध हुआ कि खप्त, जाग्रत्‌ 
आदि कुछ भी चिन्मय बह्ससे मित्र नहीं दे; क्योंकि 
आदिकाहसे ही यद्द जगत्‌ कमी ठत्पन द्वी नहीं हुआ 
है । इसब्यि यह सारा दृश्यमान प्रपक्ल अजर-अमर, शान्त, 
अजन्मा एवं अखण्ड सच्चिदानन्दधन ब्रह्म ही है । 

श्रीरामचन्द्रजी बोढे --भगवन्‌ ! भापके सदुपदेशसे 
मैं यह मानता हूँ कि जीवात्माको श्रान्तिके कारण द्रष्ठपन 
कर भोक्तापनके साथ सृष्टिके जन्म नाश आदि सारे श्रम 
परमपद-खरूप परबक्षमं प्रतीत दो रहे हें । 

श्रीवतिष्ठजीगें कहा--राधवेन्द्र | जो रससे भी रस- 
तखके ज्ञाता हैं--- सारसे भी सार वस्तुको मपकर निकालने 
और जाननेमें समर्थ हैं, ऐसे विद्वानोंकी विचार-व्यापारसे 
युक्त जो कोई नवीन दृष्टि है, वह पहली है तथा समस्त 
विचारों और शाल्के श्रवण, मनन, निदिध्यासनके 
परिपाकसे परिनिष्ठित जो परम तत्लरूप अर्य है, उसका 
अपरोक्ष अनुभव करानेवाली जो तचछज्ञानी जीवन्मुक्त 
मद्गात्माओंकी दृष्टि है, वह दूसरी है। उन्‍्दीं दो इृष्ठियोका 
अवलम्बन करके मैंने सम्पूर्ण विश्वके स्तररूपपर तबतकके 
लिये इस प्रकार विचार किया और विचार करना 
आवश्यक समझा है, जबतक कि यहद्द बोध न दो नाय 


बज 
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नन््फ््स्प््प्््य्त्ल्ख्् 

कि जितनी भी दृष्टियाँ और उनके द्रष्णके दरष्टापन हैं, वे. कीई झत्यता है और न भ्रम ही है| नित्य-निरन्तर, 

सब त्रिकालमें भी नहीं हैं| सारा जगत्‌-असत्‌ है--- सर्वत्र एकमात्र' अपरोक्ष परमानन्दस्वरूप परजह्म दी 

अन्य है | उसकी ग्रतीति श्रममात्र है | वस्तुतः तो न विराजमान है । (सर्ग ९० ) 
ब्ब्न्न्ननययवाजिपियीशान 3 


अज्ञानसे त्रक्षका ही जगत्रूपसे भान होता है। वास्तवमें जगतका अत्यन्ताभाव है और एकमात्र 


त्रक्म ही विराजमान है, इस तत्तका प्रतिपादन 


श्रीरामजी चोले--पुनिश्रेष्ठ ! यदि ऐसी बात है तब 
तो यद् सात जगत सदा सर्वपदार्थरूप परमार्थमय अहम 
ही है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट 
ही दोता है | जगत॒की ग्रतीतिके रूपमें यह श्रान्ति ही 
मासित द्वो रही है | तात्ततिक दृष्टिसि तो वह भ्रान्ति भी 
नहीं है, केवल पदब्रह्मकी ही सत्ता है । 

श्रीवप्तिष्ठजीने कह्म---रघुनन्दन ! दृश्यकी उत्पत्ति 
सम्मव न द्वोनेके कारण न द्रषश्ठ है और न दृश्य दी है। 
द्रष्टा, दृश्य और दर्शन आदिकी त्रिपुटी कुछ नहीं है | 
केवल निर्विकार चिदाकाश द्वी है | जैसे स्््त आदियें 
एक दी पुरुष द्वष्टा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुटीरूप 
द्वोता है, वैसे द्वी जाग्रतमें भी एकमात्र बह जीवात्मा 
ही स््ये दरश, दृश्य और दशैनकी त्रिपुटीको धारण करके 
विराजमान होता है | अतः भासने योग्य पदार्थ, मान 
तथा मासक स्वयंप्रकाश चेतन ही है, सर्ग आदियें सृष्टिके 
तुल्य स्फुरित द्ोता हुआ वह स्वयं ही प्रकाशित द्वोता है। 


हो । परंतु ज्ञानी मद्दात्माओंकी इृष्टिमें तो यह स्वमावभूत 
ब्रह्मरूप दी है | सष्टिके आदिमें जब कि एक विशुद्ध चेतन 
ही विधमान है, तब उसमें संस्तारकी उत्पत्तिका क्या 
कारण द्वो सकता है ! रृइयकी सत्ता किसी तरह 
सी सम्मव नद्दों सकनेके कारण केवल “ब्रह्म ही 
जगत्‌रूपसे भासित हो रद्द है। इस तरद्द चिदाकाशस्वरूप 
परमात्मा द्दी सश्कि आरन्ममें सश्टिरूपसे स्फुरितद्वोताहै। 
अतः यह जो जगत्‌ है, परमात्मा दी है। शन्‍्यता और 
आकाशके भेदकी कल्पनाके समान जगत्‌ !और अह्मके 
भेदकी कल्पना भी श्षज्ञानमात्र द्वी है। श्रीराम | इस 
तत्तको समझ लेनेपर भी जबतक यह्द छुन्दर अनुभवसे 
युक्त एवं दृढ़ न हो जाय, तबतक साधकको पाषाणकी 
भाँति मौन एवं निर्विकल्प होकर एकमात्र परमात्मामें 
ही स्थित रहना चाहिये। जिन विषयमोगोंको बार- 
बार भोगकर परम वैराग्यके कारण त्याग (दिया गया 
है, उन्हें अज्ञानी पुरुषोंके कदनेपर भी अ्रहण नहीं करना 


भज्ञानी लोगोंको यह सृष्टि मलेही आश्रर्यके तुल्य प्रतीत चाहिये । ( सर्ग १९१ ) 


"रे जाक के शक०--नुर 
श्रीरामचन्द्रजीके भुखसे ज्ञानी महात्माकी खितिका एवं अपने परमरह्मखरूपका वर्णन 
श्रीरामचन्द्रजी वोले---मुने | यहाँ सब कुछ शान्त, हैं | मुने | इस आन्तिकी उत्पत्ति कहाँसे 'होती है ! 
आटम्बनरद्दित, विज्ञानस्वरूप, अनन्त, रागशून्य, कल्पना- इस बातका विचार करना भी उचित नहीं है; क्योंकि भ्रान्तिके 
रहित एवं विशुद्ध अद्वितीय सब्चिदानन्दघन पत्रह्म दी हैं। अमावका अनुभव हो जानेपर भ्रान्ति रहती दी नहीं, 
उसके अतिरिक्त न यह दृश्य है न द्रष्ट है न सृष्टि है,न॒ उसके कारणका विचार करना कह्षॉँतक संगत हो सकता 
जगत है, और न जाग्रत्‌, स्वप्ण एवं सुपृत्ति आदि है ! निर्विकार एवं ज्ञानंखरूप पत्रह्ममें भ्रान्ति हो 
दी है। यह जो कुछ दीजता है वद सब अप्तत्‌ दी द्वी नहीं सकती। यह्द जो भ्रान्तिरूपताका ज्ञान है वह 


8 “ना अककयों जज । ज्म्क ही।. 


निर्वाण-अकरण उ० ] # शीरामचन्दज्ञीके द्वारा योधके पश्चात्‌ दोनेवाली श्ान्त स्थितिका त्र्णण #॥ ६७३ 


भी अद्यरूप ही है । बक्से मित्र नहीं है । जैसे शृगतृष्णामें 
जलका, गन्धर्वनगरका और नेन्नदोषके कारण उत्पन्न दो 
चन्द्रमका श्रम विचारसे उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार 
अविया नामक श्रमकी भी विचारसे उपलब्धि नहीं 
होती। मुने। बह भ्रान्ति कहाँसे आयी और क्यों आयी, यदद 
प्रश्व भी यहाँ शोमा नहीं पाता है; क्योंकि जो वस्तु 
है, उस्रीपर विचार करनेसे लाम द्वोता है | जो है दी 
नहीं, उसपर विचार करनेसे क्या छाम द्वोगा ! इसलिये 
कमी कोई भ्रान्ति सम्भव नहीं है । यह भआवरणरद्दित 
नित्य जिज्ञानानन्दधन मह्म द्वी सब जोर ज्यात है। आज यहाँ 
जो कुछ भी जगत्‌ भासित द्वोता है, यह परमहा दी 
है | निरतिराय आनन्दसे परिषृण परमह्ममें यह पूर्ण परमक्ष 
ही बिराज रहा है | जन्मरहित, अमर, इन्द्ियोद्वारा ग्रहण 
करनेके अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषोद्रारा सेतित, निर्विकार तथा सब 
ओरसे निर्दोष परमपदरूप परमात्मा द्वी सत्र ओर पणिर्ण 
हो रहा है | वही “अहम! ( में) पदसे कद्दा गया 
है। फ़िर भी वह अहंकारते सर्वथा रहित है। अनेक 
रूपसे प्रतीत द्वोनेपर भी वह एक है तथा विश्युद एवं 
सदा प्रकाशमान है | 

आदि, मध्य और अन्तसे रह्तित जिस परमपदको 
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देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते हैं, वही यह सर्वन्न 
प्रकाशित हो रद्दा है । कहाँ है जगत और कहाँ 
उसकी इृश्यता ! दैत और अद्ैनकी भावनाक्ो उमाड़ने- 
वाले जो वाक्य संदेह और श्रम हैं, उनसे हमारा क्‍या 
प्रयोजन है £ वास्तवमें सबका आदि, अनामयस्तरूप 
एक परम शान्त ब्रह्म द्वी परिपृर्ण है। अपरिच्छिन 
उद्ययवाले--सर्वव्यापी इस परम्रह्मका साक्षात्कार दो 
जानेपर अज्ञानीकी दृष्टिमें स्फुरित होनेवाला संसाररूपी 
पिशाच तत््तज्ञकी दृष्टिमें नष्ट हो जाता है | बह जडकी 
भाँति व्यवद्वारमें लगा हो तो भी उस ज्ञानीकी पृर्वकी 
भेदबुद्धि उसी तरदइ गल जाती है, जैसे जलके भीतर 
हद्दर नष्ट हो'जाती है । यहाँ वासतवमें न तो अज्ञान है, 
न भ्रम है, न दुःख है और न छुखका उदय दी है| 
विदया-अत्रिधा, सुख-दुःख--सत्र कुछ निर्मल अ््म ही 
है | जितना और जो भी यहों है, वह सब विशुद्ध 
सबच्चिदानन्दधन त्रह्म दी है । अह्मन्‌ | वह ब्रह्म मैं दी हूँ। 
सदा द्वी सत्र कुछ एकमात्र मैं दी हूँ | मेरा कहीं अन्त 
नहीं है | मैं परम शान्त हूँ, सब कुछ हूँ, अथवा कुछ नहीं 
हैं। एकमात्र सत-खरूप ही हूँ अथत्रा वह भी नहीं हूँ, 
मैं ही परम आश्चर्यरूप निर्वाण नामक परमशान्ति-छरूप 
हूँ। ( सर्ग १९२-१९३ ) 


््यदीक-ग्याआमिगवुंकानफरीम-नन 


श्रीरामचम्द्रजीके द्वारा घोधके पथात्‌ होनेवाली शान्त एवं संकस्पशल्य खितिका पर्णन 


शीरामचन्द्रजी कहते हैं--मुने | जिसको बोध प्राप्त 


हो गया है, वह ध्यानस्थ महात्मा केवल अपने वित्खमाव- 


में स्थित रहता है । वह न कुछ ग्रहण करता है और न 
कुछ त्याग दी करता है । समाधि या ध्यानसे उठनेपर भी 
वद सदा जैसे-का-तैसा अपने स्वरूपमें दी स्थित रहता है, 
जैसे दीपक प्रकाश फैशता हुआ भी कुछ करता नहीं है, 
बैसे दी ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्किय बना रहता 


है । उस योगीको समात्रिसे उठनेपर विश्वरूप नामक और 
समाधिकालमें ब्रह्म नामक चिन्मात्रस्वरूप परमार्थ सत्यका दी 
सर्वत्र दर्शन द्वोता है। उसे सृष्टि और संहवर सब्र चिन्मात्र 
ही प्रतीत द्वोते हैं । संसार त्रिवित्र तापोंसे अत्यन्त संतत्त 
है और निर्वाण अत्यन्त शीतल है ( क्योंकि उसमें ममस्त 
तापोंकी शान्ति द्वो जाती है ) | वासवमें अत्यन्त शीतल 
निर्षाण ही शाश्रत है | यद्द तप्त संसार तो तीनों कार्लमि 


है | चद मनके मननसे युक्त होनेपर भी कही आसक्त न होने- है ही नहीं । जैसे त्वप्नमें अपने भाई-बन्चुके मग्ने या 


के कारण बाखकों मन, अभिमान और मतनसे २दित दी 
यो० बा० शैं० <५--० 


जीनैपर भी स्वप्नसे जगे दुएप्‌ पुद्याकी दस ऋष्नात 


द्चजठ » अविच्चछन्नचिदात्मैंकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * [ सक्षिप्त.योगवासिष्ठ 
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च्रत्तान्तमें सत्यता-बुद्धि नहीं होती ( अतएव उसे वदाँकी 
घटनासे हर्ब ओर शोक नहीं द्वोते हैं ) | वैसे दी 
तत्तज्ञानी पुरुषकी इश्य पदायोमि सत्यता-बुद्धि नहीं 
होती (इसलिये अनुकूछ-प्रतिकूछ घटनाशेंसे उसे हपे- 
शोकका अनुमत्र नहीं होता | ) मग़त्नन्‌ ! सम्पक्‌ शान 
होनेपर ठेइसे सम्बन्ध रखनेवाले भोगपदार्थों और उनकी 
प्राप्तिके उणयोंसे ज्ञानाकों उसी तरद्द सर्चया बिरक्ति 
तो है, जैसे स्वप्तसे नगे हुए पुरुषकी स्वप्तगत पदार्थोर्े 
ममता और आसक्ति नहीं रहती। वैगग्यस्ते बोधकी और 
बोधसे वैराग्यको वृद्धि द्ोती है। वे दोधाल और प्रकाशके 
समान एक-दूसरेसे अभिव्यक्त होते हैं | अन्धकारमें दीपक 
जलानेसे दीवाल अभिन्यक्त होती है और दीवाडपर पड़नेसे 
प्रकाशकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोधसे वैराग्य 
सम्पन्न द्वोता हैं, वत्तुतः उसीका नाम बोध हैं | बिससे 
घन, स्री; पुत्र आदिकी छुख-सुबिधा-बुद्धि पदलेसे भी बढ़ 
जाती हो, वह बोध या वुद्धिमानीके रूपमें जडता ही स्थित 
हैं | बोधका बोषत इतना दी हैं कि उससे बैराग्यकी बृद्धि 


हुई अर्थात्‌ बैराग्य दोनेसे ही बोध सार्थक समझा जाना है | 
जिस पुरुषमें वैराग्य नहों है, उसकी जिःत्ता मी मूरखता 
ही है । बोध और वैराग्यरूपी उत्कृष्ट सम्पत्ति द्वी मोक्ष 
कद्लाती है | उम मोक्षरूप अनन्त शान्तपदमें स्थित हुए 
पुरुषकी कभी शोक नहीं करना पढ़ता | जो सदा अपने 
आत्मामें ही रम रद्दा है, शान्त, विरक्त एवं अर्दकारग्हित 
हो गया है, उस शानी पुरुकी आकाशके समान सकल्प- 
रद्वित एवं निर्मल स्थिति दो जाती है | सहस्त-सद्षस्र प्रयतल- 
शी पुर्षमिंसेकोई बिरला ही ऐसा वज्वान्‌ और उत्सादी 
होता है, जो उठकर वांसनाजालकी उसी तरद्द छिन्न- 
मिन्‍न कर देता है, जैसे कोई-कोई सिंद्द पिंजड़ेवों तोड़ 
डाल्ता हैं। जिसका अन्तः:करण शुद्ध है, उस पृरुषके 
भीतर वासनाशून्य भाव प्रकट होनेपर उसे यह छुद्दढ़ बोध 
प्राप्त दो जाता है कि सारा दृस्य ब्रह्म ही है । इससे 
उसकी बुद्धि एकमात्र निर्वाणरूप परनह्ममें ही सुस्थिर हो 
जाती है | तलश्चात्‌ उसमें मोक्ष नामक अनन्त शान्तिका 
उदय द्वोता है | ( सगे १९० ) 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा जगत॒की असन्ता एवं सर्व भह्म' के सिद्धान्तका प्रतिपादन , 


श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! ज्ञानवान्‌ पुरुषकी 
समात्रि-अवस्थामें अथवा ध्यवद्मरकालमें जो शिलाके समान 
घनीभूत निश्चल स्थिति है, वह निर्मल मुक्ति कहलती 
है | राषत्र ! पाप और दु-खका निवारण करनेवाले उस 
मोक्षपदमों स्थित द्वोकर हमलोग समाधि और व्यवहारमें 
भी इसी तरह समभावसे रहते हैं | 

श्रीयम त्रोले--जहान्‌ ! जैसे यृगतृष्णामें जछ, 
समुद्र भादिके जलमें तरड़् और मेंबर, छुबर्णमेंकठक- 
कुण्डछ आदि आभूषण तया स्तप्न और संकल्पमें पर्वत---- 
ये सत्र बिना हुए ही प्रतीत हंते हैं, वैसे अह्ामें 
यह जगत कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी पकाशतमें नहीं 
आया | उप्रका आरम्भ भी नहीं हुआ और उसमें कोई 
आकार भी नहीं है । इस प्रकार सर्वथा असत्‌ दोकर भी 


बह जन्नानियोंकों मासितहोता है | पहले ही यह कुछ भी 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ;क्योंकि इसकी उत्पत्तिका कोई कारण 
नहीं है | इसलिये वन्ध्यापुत्रकेसमान इस जगंतकी सत्ता 
केवल काल्पनिक है । कल्पनाके स्ित्रा और किसी रूपमें 
इसकी सत्ता नहीं है | इस जगद-श्रान्तिका कारण ही 
क्या है, जिससे यह प्रकट होती ! कारणके' बिना किसी 
भी कार्यका हीना कहीं मी सम्मत नहीं है | वत्तुत: निर्विकार, 
अजर, अमर ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि 
पूर्वावस्थाका क्षय हुए बिना कोई मी वस्तु यहाँ कहीं भी 
सविकार नहीं द्वी सकती | यदि वाणीका अविषय ब्रह्म दी 
कारणरूपसे विद्यमान हैं तो कहाँ, किसको और किस 
प्रकार जगत्‌ शब्दके अर्थदी प्रतीतियाँ होंगी । वास्तवमें 
यद्द जगत्‌ आाकाशके समान निर्मल, शिन्शके समान घनीमूत 


निवोण-प्रकरण उ० ] 
और पाषाणके समान मौन, शान्त, अक्षय ब्रह्म दी है. | 
यह परम समसस्‍्वरूप, एक, अनादि, अनन्त, शान्त ब्रह्म, 
मद्दाकाश ही हैं | इसमें जगतकी बात ही कहाँ है ! जैसे 
जलमें लहरोंके उठने और शान्त होनेसे जलमें मिन्‍नता 
नही आती, उद्सी प्रकार बह्ममें सृष्टि और प्रछ्यसे भी कोई 
मिन्नता नंहीं आती । सारासार-तक्तके ज्ञाता कोई महात्मा 
पुरुत इस बिशुद्ध परमपदमें उसी तरह एकताको प्राप्त 
हो जाते हैं, जैसे जठ्की दूँद जलराशिमें मिठकर एक 
हो जाती हैं । परजह् परमात्मामें पद्रह्मस्वहूप ही जो अपर 
जगत्‌---भाप्तिव ह ता है, वह विचार करनेसे पद्रह्म दी 
तिद्ध द्वोता है; क्योंकि निर्मछ, शान्त, परअह्ममें जगत्‌ 
और उनके .व्यव्रहारोंका द्वोना सम्भव नहीं है | 


श्रीवत्िष्ठजीने पृछा--रघुनन्दन ) यदि ऐसा मान छे 
कि यह दृश्य जगत्‌ कारणमूत ब्रह्ममें उसी प्रकार स्थित 
है, जैसे बीजमे अड्डुर तो यहाँ सृष्टि आदिकी सत्ता कैसे 
नहीं सिद्ध हो सकती ? 


श्रीयमने कहा---मुने | वी जमें अड्डूर यदि अड्डुररूपसे 
ही रहता ता उत्तमें हूँढ़नेपर मिछता । किन्तु बीजकों 
फोड़कर देखनपर वड़्‌ दिखायी नहों देता है । यदि कहीं 
बीजके मीतर अवयब्रोंगी सूक्ष्म सत्ता हैं तो वह तो बीज दी 
है, अड्डुर नह्दी है | त्रक्षके मीतर भी जगव्‌की सत्ता 
इसी तरद्द सिद्ध नहीं द्वीती है | जो जगत्‌-सत्ता उपलब्ध 
होती ६, ,वइ यदि सूदमरूपसे त्रह्ममें दो तो वह तो नित्य 
ब्रह्म ही हैं; क्योंकि ब्रह्म अविकारी है । अतः बहमसे मिन्न 
जगत॒क। सता कदापि पिद्ध नहीं होती हूँ | यह 
जो कोई अनि्रैचनीय जगत्‌ दीखता है, तत्त्वज्ञान हो जानेपर 
अनुभवमें ही नहीं आता है | अज्ञानावस्थामें मी प्रतीत 
होनेके कारण सत्त ओऔरवस्तुतः भसत्तासे परिपुष्ठ यह जगव्‌ 
स्तानुभवैकगम्य द्वोनेसे भनिर्वचनीय ही हैं । सारा प्रपत्न 


# शरीयमचन्द्रजीके द्वार जयव॒की असचाका प्रतिपांदन + 
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परम शान्त, निष्किय, अखण्ड, आमासथून्य, अनादि, 
अनन्त एवं ख्यंप्रकाश त्रह्म ही है | मुझे अपने उस 
परमात्मस्वरूपका यथार्थ अनुभव है, जो जन्म और मृत्युसे 
रहित, शान्त, भनादि, अनन्त, महान्‌ उपाधिशून्य 
और निराकार है । जो संवित्‌ ( चित्तवृत्ति ) भीतर 
स्फुरित होती हे, वही वाक्यरूपमें बाहर अकट 
होती हैं । जैसे जो बीज भूमिमें बोया गया है, वहद्दी 
अडडररूपसे प्रकट होता है। यह जगत जन्नानीकी इषटिमें 
सत्य है और ज्ञानवानकी दृष्टिमे मिथ्या | जो इसे अह्म- 
रूपमें देखता है, उसके ठिये ब्रह्म है तवा जो शान्त 
महात्मा पुरुप हैं, उनके लिये यह शान्त होकर अन्त 
शून्यरूप दी रद्द जाता है। ब्रह्नन्‌ ! मैं चिदाकाश हूँ। आप 
चिदाकाश हैं। चित्‌ चिदाकाश है। जगत्‌चिदाकाशहै और 
चिदाकाश स्वयं चिदाकारा है | आप एकमात्र चिदाकाश- 
भाषको प्राप्त हो एकाकाशरूपतामें ही स्थित हैं । गुरुदेव ! 
आप मनुष्योंमे श्रेष्ठ हैं भर ब्रह्माकाशमावमें ही स्थित हैं । मैं 
अपने आकारशतुल्य विशुद्ध स्वरूपानुभवके द्वारा सर्वात्मक 
चिदाकाश-सद्श आपको ज्ञेय, पूर्गानन्‍द ब्रह्मसे अभिन्न 
जानकर प्रणाम करता हूँ । वास्तवमें चित्‌ रवरूप होनेके 
कारण द्वी यद्द जगत्‌ त्रिना किसी कारणके ह्वी उसमें उत्पन्न 
और विलीन द्वोता-सा मासित द्वोता है | अतः यद्द निर्मे 
परमाकाशरूप दी है । सम्पूर्ण ज्ञाख्रीय युक्तियों तथा 
समस्त पदोंसे शतीत जो निद्न्द् अह्मयद हैं, उसीको पाकर 
आप बक्षाकाशस्वरूप हो गये हैँ | समस्त शा्रोंके अर्येसे 
परे, चिह् अथवा आकारसे रहित, नामरूपसे हीन, अनुभव- 
स्ररूप, शुद्ध, चिन्मय, एक, अजन्मा एवं सबका आदि 
निर्मठ चिदाकाश दी यहाँ विराजमान ढेँ । उसमें किसी 
प्रकारके नामकी कल्पनाके डिये स्थान नहीं है | उस 
ब्रह्ममें मठकी आशश्डा द्वी व्यर्थ हैं--वह नित्य निर्मल 
सब्चिदानन्दधन है | (सर्ग १९५ ) 
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# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ * 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


ः भीरामचन्द्रजीके प्रन्‍नके अनुसार उत्तम वोधकी गआप्िमें शात्र आदि कैसे कारण बनते हैं, यह 


बतानेके लिये श्रीवसिष्ठजीका उन्हें कीरकोपार्यान सुनाना--लकड़ीके लिये 
किये गये उद्योगसे कीरकोंका सुखी होना 


श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा--दूसरोंको मान देनेवाले 
गुरुदेव | जो यह सत्खरूप ब्रह्म केवठ अपने अनुभवसे 
ही जानने योग्य है, बड़े-बड़े महापुरुओोंकी वाणी भी 
इसका यथार्थ निरूपण नहीं कर सकती | ऐसी अवस्थामें 
समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित जो परम ज्ञेय ब्रह्म खर्य॑ 
प्रकाशरूप है तथा जाग्रत्‌ू आदि तीनों अवस्थार्भोसे 
अतीत तुरीयरूपसे उपलब्ध होता है, वह अत्यन्त दुर्गेम 
( दुर्बोत ) द्वो गया है ( क्योंकि गुरु और शात्र आदि 
जाप्रत्‌ भवस्थाके द्वी अन्तर्गत हैं | उनसे ) उस्त तुगीय पदका 
ज्ञान द्वोनो कठिन है । विकल्परूपी साखाले शब्द- 
अर्थरूप शालोंसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
फिर आ्रान्तिरूप अनर्थपरम्पराकी प्राप्तिके लिये गुरु, 
शात्र आदिकी कल्पना क्यों की गयी है ! 

श्रीततिष्ठजीने कह्ा--राधवेन्द्र | गुरु और शात्र 
आदि जिस प्रकार उत्तम बोधके प्रति कारण होते हैं, 
बह संक्षेयसे बताता हूँ, छुनी---कभीकी बात है, कीरक 
देशमें कुछ ऐसे छ|ग थे, जो बहँँगी ढोकर जीवन- 
निवांद करते ये | वे चिरकाछ्से दरिद्रता एवं दुर्भाग्य- 
का सामना करते थे | दुःखसे वे इस तरह सूख गये 
थे, जैसे प्रीष्मकी प्रचण्ड धूपसे पुराने पेड़ सूख जाते 
हैं। वे चियड्रोंकी गुदड़ी सीकर उसे ओढ़ते थे | दुरन्त 
दरिद्रताके कारण उनका मुँद उदास और हृदय दुखी 
रहता या । जैसे ताछाबका पानी निकल जानेसे कमल 
सूखने लगते हैं, उसी तरह वे मी क्षीण हो रहे थे । 
अपनी दुर्गतिसे संतप्त दोकर उन जेगोंने आजीविकाके 
डिये विचार किया कि हम छोग किस युक्तिसे अपना 
पेट भर सकते हैं | इस विषयपर विधिपूर्षवक सोच- 
विचारकर वे इस निरचयपर पहुँचे कि हमछोग दिनमर 
छुनदसे शामतक छकड़ोका वोश ढोयेंगे और उस्ीको 


बेचकर जीविका चढछायेंगे। ऐसा निश्चय करके वे कड़ी 
लानेके लिये बनके भीतर गये | वे जिम्त किप्ती युक्तिसे 
जीविका चलाते थे, वह्दी आपत्तिमें पड़ जाती थी | वे 
जिम्त दिन जो कमाते, उसी दिन वह जा जाते थे | 
इस तरद्दट प्रतिदिन जंगलमें जाकर वहाँसे लकई! छाने 
और उसे बेचकर किसी तरद्द जीवन-निर्वाह करने छगे।जिस 
बनके भीतर वे जाते थे, उसमें गुप्त और प्रकटरूपसे 
सब प्रकारके रत्न, उत्तमोत्तम काष्ठ और छुवर्ण भी थे | 
उन बोझ् ढोनेवाले छकडइद्वारोमेंसे कुछ छोग कुछ दी 
दिनोंमें उन छुवणों और रत्नोंको भी पा गये | मानद ! 
कुछ कीरक्निवासी चन्दनकी लकड़ियाँ, कुछ अष्छे- 
अच्छे फूछ भौर फल छा-छाकर बेचते और चिरकाल... 
तक उनसे जीविंका चलाते रहे | कुछ खोठी बुद्धिवाले 
भाग्यहीन छोग, जो वनकी गलियोंमें धूम-धूमकर जीविका 
चलानेवाले थे, कमी अच्छी चीजोंको न पाकर खराब 
लकड़ियाँ द्वी छाते और उन्हें वेचकर जीवन-निर्वाह 
करते थे | छकड़ी छानेके लिये उद्यत रहनेवाले वे सब 
छोग एकबार एक मद्दान्‌ जंगडमें पहुँच गये । वहाँ कुछ लोग 
उत्तमोत्तम रत्न भादि पाकर दरिद्रतारूपी जरसे शीजघ्र 
ही मुक्त द्वो गये । एक दिन उस बनके एक प्रदेश- 
से एक छकडद्वारेको चिन्तामणि नामक मणि प्राप्त हो 
गयी । उस चिन्तामणिसे उन्हें सारे धन-वैभव मिल गये | 
और वे सभी वढ्ाँ परम छुखी दो बड़े आनन्दसे रहने छगे। 
लकड़ी डानेके लिये उद्चत द्वोकर वे वबनमें जाते ये 
किन्तु सौमाग्यत्रश उन्हें सम्यू्ण मनोबाओ्छित पदार्थोंकी 
देनेवाली मणि मिल गयी और वे खगेके देवताओंकी 
भाँति नि्ठन्द्र हो छुखसे रहने छगे | छकड़ीके लिये किये 
गये उद्योगसे द्वी बहुमूल्य चिन्तामणि पाकर वे उसके 
द्वारा समस्त धन-वैमवके सार-सर्वल्से सम्पन्न दो महान्‌ 
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बन गये | उनके दरिद्रता जनित भय, मोह, विषाद और दुःख रद्कर दूसरी राम-हानिके विषयमें समताको प्राप्त दो गये । 


सदाके लिये मिठ गये और वे मन-ही-मन आनन्दमें मन 


( समे १९६ ) 


कीरकोपारझूपानके स्पष्टीकरणपूर्षक आत्मक्ञानकी प्राप्तिमें शास्त्र एवं गुरूपदेश भादिकों कारण बताना 


श्रीरामचन्द्रजी चोले--दूसरोंको मान देनेचाले 
मुनिश्रेष्ठ | ऐसी कृपा कीजिये जिससे बहढंगी ढोनेवाले उन 
कीरक्नोंके इस प्रप्ंगका तात्पय मलीमाँति समझमें आ 
जाय और कोई संदेह न रद्द जाय । 

श्रीवत्तिधनीने कह्ा--मद्दातपश्नी श्रीराम | ये जो 
भूमण्डछके मनुष्य हैं, ये हो वे बेहँगी दीनेवाले कीरक 
हैं. और उनका जो दारिद्रिधजनित दुःख थो, वह इन 
भनुष्षोंका मद्दान्‌ अन्नान है | जो महान्‌ चन बताया गया 


है, वह सद्गुरु, सत्‌-शाल आदिका क्रम है । वे जो आहार 


जुटानेके लिये उच्ोगशीड थे, उसके द्वारा इन भोगार्थी 
मलुप्पोंकी ओर संकेत किया गया है | अत्यन्त कृपण 
मनुशप अन्य सब कार्योंकी उपेक्षा करके मुझे भोगरशियोँ 
प्राप्त हों, इस उद्देश्यसे शाज्ञ आदिमें---उनके बताये हुए 
उप योमें प्रदत्त होता है । भोगपरवश होकर भोग- 
सामग्रीके 'डिये ही शाल्तोंमें प्रदत्त होनेपर भी जीव 
क्रमगः अभ्यास करके अपने लिये परम जभीष्ट आदिपद 
( प*त्रह्म परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता है । जैसे 
लकड्ठीक लिये उद्यत हुए भावाइकको मणि प्राप्त दो 
गय, वैसे ही मोग-संग्रहके लिये शाह्में प्रवृत्त हुए 
मनु'य मी निष्फाम मावसे शाल्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान 
करके परमपदकों प्राप्त कर छेते हैं | कोई-कोई यह 
सोचकर कि ५देखूँ तो शाज्ष और विवेक-विचारसे क्या 
राम होता है? यों सन्देहयुक्त कौतृहलवश शाल्रोमे 
प्रवृत होता है। फिर तदनुकूछ साधन करके उत्तम 
पदको प्राप्त कर छेता है। जिसे पद्रह्मरूप उत्तम 
तत्यका सांक्षात्कार नहीं हुआ, वह पुरुष धन और 
भोगके डिये सरदेहपूर्षवक शाक्ष आदियें प्रदत्त दोता है 
( जब उसे अनोष्ट बस्तुकी प्राति दोनेते शास्र आदिपर 


पूरा विश्वास द्वो जाता है, तब तदनुकूछ पारमार्विक - 
साधनोंका आश्रय लेकर ) बह उस परमपदको प्राप्त ., 
कर लेता है । छोग अपनी त्रासनाके अनुसार किसी और , 
दी प्रकाके फलकी आशासे शाजोक्त साधनोंमें प्रवृत्त 
दोते हैं, परन्तु बहँँगी ढोनेवाले कीरक्ोंको जैसे मणि , 
मिल गयो, वैसे दी उन्हें भी और द्वी उत्कृष्ट-फ . 
( मोह्ष ) की प्राप्ति दो जाती है । ५ 
जो खमावसे द्वी निरन्तर परोपकारमें छगा होता है, .- 
बह्दू साधु कुह्दा गया है | उसको चेष्श, उप्तका 
आचार-व्यवद्वा' सत्रके लिये प्रमाण ह्वोता हैं | साधु . 
पुरुषोंके सदाचारसे प्रेरित द्ोकर द्वी शज्ञानी लेग शाबोक्त <- 
फलमे सदेद रदते हुए भो मोगप्रातिकी आशासे शाज्र 
भादिमें प्रव्ृत्त होते हैं। भोगके लिये शात्रोक्त कर्मेमें 
प्रवृत्त हुआ पुरुष उससे मोग और मोक्ष दोनों प्राप्त 
कर लेता है, जैसे छकड़ीकी इच्छा रखनेवारे कीरकको 
बनसे चिन्तामणि प्राप्त हो गयी थी | जिस प्रकार बनसे 
किप्रीको चन्दन काष्ट, किसीको साधारण रून और . 
किसीको चिन्तामणि मिल जाती है, उसी प्रकार शात्रसे 
कोई काम, कोई अर्थ, कोई धर्म, कोई धर्म-भर्थ-काम 
तोनों और कोई सम्पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं। ; 
रघुनन्दन | शात्ष आदियें त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ और काम ) - 
का दी मुख्यरूपसे उपदेश है | अल्मकी प्राति तो वाणीका 
विषय दी नहीं है । इसलिये अकह्मका प्रतिपादन करने- 
वाले शाल्षोंगे भी पद और वा्क्योंकी मुख्य बृत्तिसे 
उसका निरूपण सम्भव नहीं हो सका है | जैंसे वसन्‍्त 
आदि ऋतुओंकी शोभा उनके छाये हुए ह5, फछ और 
पलछब्‌ आदिकी उत्पत्तिसे सूचित होती हुईं खये अपने 
अनुभपप्ते दो प्रतोत द्वतो हैं, उत्तो प्रकार अ्द्षी म्रात्ति 


८ 


# अविच्छिन्नचिदातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


शाक्षके सम्पूर्ण वाक्यापोंसे व्यक्लनादृत्तिद्वाता लनित 
होनो हुई केवछ अपने भवुभवसे ही जानी जाती है । 
जैसे छुन्दरी युत्तीमें मणि, दर्पण और चन्द्रमा आदि 
सत्रसते बढ़कर खभ्छ छावण्य उपलब्ध द्वोता है, वैसे दी 
यथपि शाक्षमें धर्म आदि तीनों वर्गो्ते उत्कृष्ट अह्नज्ञान विधपान 
है, तथापि समस्त पदोंते परे जो परम बोध है, यद् अश्रद्धाद 
मनुष्यकों न तो शाखसे, न ग़ुढके उपदेश-ाक्यसे, न 
दानसे और न ईश्वरके पूजनसे हरी प्राप्त द्ोता है । 
रघुनन्दन ! ये शासत्र भादि यथपि अशभ्रद्धाहक्ों बर्म- 
प्राप्ति करनेमें कारण नहीं हैं, तथापि श्रद्धाहकों एकमान्न 
परमाम्मामें विश्ञाम प्राप्त करानेके प्रणेतः कारण बन ज़ाते हैं; 
कीसे ! सो बताया नाता है, चुनो । शाज्षका बारबार 
अम्पात कलनेते श्रद्धालुका चित्त विशुद्ध हो जाता है, तब वह 
अनायास्त शीघ्र ही उस पावन परमपदका साक्षात्कार 
कर लेता हैं | सत-शाक्षसे अविधाका सात्िक भाग 
उन्नत बताया जाता है. भर उस सात्तिक भागते इसका 
तामसिकऊ भाग क्षण हो जाता हैं। सत्‌-शासरूपी उत्दृष्ट 
जठसे अविद्याननित मठको धोनेवाढा पुरुष अचिन्त्य 
बत्तु-शक्तिके प्रमावस्ते परम शुद्धिकों प्राप्त कर छेता 
है | जैसे ईलके रसते भपने ही अभनुभवसे 


खादिष्ट माधुर्यकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार 
सत्‌-शात्र और सदगुरुके उपदेशरूप उपायसे 'तत्तमसिः 
आदि मद्दावाक्या्थंका साररूप भात्मझान प्राप्त द्ोता है। 
जैसे आकाशमें आलोकके सब ओर फैले रइनेपर मी प्रभा 
और दीवालके संगसे द्वी वह घुस्पष्टरूपेसे अनुभवमें भाता 
है, उसी भरकार महावाक्यके श्रवण और उसके अधिकारी 
पुरुषके योगसे दी आतज्ञानका भपरोक्ष अनुभव होता है । 
वद्दी शात्रअ्रण सफक है, जिससे ज्ञान प्राप्त द्वोता है, वही 
ज्ञान सफल हैं, जिससे समता प्राप्तदोती है और वही समता 
सफल है, जिसके जाम्रत्‌ द्दोनेपर जाग्रतमें भी धुषृततिकी 
भाँति परमात्माके खरूपमें निर्विकल्प स्थिति हो जाती है । 
इस प्रकार यद्द सब कुछ सत्‌-शात्र एवं सदगुरुके उपदेश 
आदिसे प्राप्त हो जाता है। इसलिये पूरा प्रयन्न करके सत्‌- 
शासत्र जादिका अम्यांस करना चाहिये | श्रीराम | शा्लों- 
के भथेका विचार करनेसे, गुरुजनोंके उपदेश-ब्राक्यसे, 
सत्संगते, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-दारण---इन 
नियमोंके पालनसे और मन एवं इन्द्रियोंको बहमें करनेसे 
बह सम्पूर्ण विश्यपदसे अतीत, सर्वेश्वर, सबका आदि, 
अनादि एवं सचिदानन्दमय परमपद प्राप्त द्वोता हैं |# 

( सगे १९७ ) 


भ्रीवतप्तिष्ठजीके द्वारा समता एवं समदर्शिताकी भूरि-भूरि प्रशंसा 


श्रीव्तिषठजी कहते हैं--रघुकुछतिलक राम ! बोधकी 
इदताके ठिये मैं पुनः कुछ बातें बता रद्द हूँ, छुनो। जो बात 
बार-बार कह्दी जाती हैं, वह अज्ञानीके इृदयमें निश्चय दी 
बैठ नाती हैं । रघुनन्दन ! पहले मैंने स्थिति-प्रकरणका वर्णन 
किया था, निससे यह बात मलीमाँति समझमें भा जाती है 
कि इस भ्रक्ार ठत्पन्त हुआ जगत्‌ केवल अ्रममात्र है | 
त्थात्‌ उपशमकी युक्तियोंद्वारा यह बात बतायी गयी 


थी कि इस जगतमें उत्पन्न हुए प्रत्येक पुरुषकों उत्कृष्ट 
उपशमके गुणसे गौरवशाली द्वोना चाद्िये | उपशम प्रकरणमें 
कट्टे गये उपशमके ऋषमिक साधनोंद्वारा मनुष्यका अत्यन्त 
उपशान्त द्वोकर यहाँ संतापरद्षित द्वो जाना चाहिये | 
जिक्षने प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त कर लिया है, उस तखज्ञानी- 
को सांसारिक व्यवदारोमें कैसे रहना चाहिये, यह थोड़ी- 
सी बात मेरे मुँदसे तुग्दें और छुननी है । जगतमें जन्म पाकर 


# शाज्लार्थभावनवशेन गिरा गुहुणां सत्सकृमेन नियमेन .. शम्रेन रात । 


ततथ्माप्यते सकलविश्वपदादतीत॑ 


परममाद्यमनादिशर्म ॥ 
( नि० उ० १९७ | रे४ ) 


सर्वेश्वरं 


तियोग-प्रकरण ड० ] * ओवलिएजोके द्वारा. समता एवं समद्दिताको भूरि-भूरि अशंसा # 


अनुष्यको वाल्यात्रस्थामें ही जगत॒की इस वास्तविक स्थिति- 
पा ज्ञान प्राप्त करके यहाँ चिन्तारहित होकर रहना चाहिये। 
निध्पाप श्रोरम ] जो प्बके साथ सौंद्वार्द ( मैत्री ) को 
जन्म देनेवाली है और सबको आश्वासन प्रदान करतो 
है, उस समताका पूर्णरूपसे आश्रय लेकर संसारमें विंचरण 
करना चाहिये | समतारूपिणी सुन्दर छताका फल परम 
पवित्र द्वोता है, जो सम्पूण साधन-सम्पत्तियोंसे युक्त 
होनेके कारण छुन्दर तथा समग्र सौमाग्यकी वृद्धि करने- 
बाल है | रघुनन्दन | जिनकी तमग्र चेशएँ समताके 
द्वारण सुन्दर द्वोती हैं तथा जो न्यायसे प्राप्त वर्णाश्रम 
व्यव्रद्वारमें छगे रहते हैं, उन मद्दापुरुषोंकी सेवामें यह 
सारी सांप्तारिक विमूति सेविकादी भाँति उपस्थित दो 
जाती है | समतासे जो सारमूत अक्षय छुख प्राप्त द्ोता 
है, वह न तो राज्यसे मिल सकता है और न प्रेयती 
' जनोंके समागमसे द्वी छुलम दो सकता है। राधवेन्द्र | तुम 
समताको सम्पूर्ण इ्द्रोंकी शान्तिकी चरम सीमा, रोषावेश 
तथा संशयरूपी रोगका नाश करनेवाली और सम्पूर्ण 
दुःखरूपी आतप ( धूप ) के तापसे बचानेके डिये मेघ 
त्षमझो | जो समताहूपी भमुतसे ओतमप्रोत है, उसके लिये 
सारे शत्रु मित्र बन जाते हैं । वह यथार्थदर्शी द्ोता है 
ऐसा मनुष्य तीनों छोकोंमें दुर्लभ है | प्रबुद्ध हुए अपने 
चित्तरूपी चन्द्रमाके सारभूत अमृनपे भी बढे-चढ़े साम्पका 
अनुभत्र करते हुए द्वी जनक आदि समस्त तक्तज्ञ जीवन 
निर्वाह करते हैं | समताका अभ्यास करनेवाले जीवका 
क्रॉंच, छोम आदि अपना दोष भी शान्ति एवं उदारताके 
रूपमें परिणत द्योकर गण बन जाता है, दुःख भी नित्य- 
सुख द्वो जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती है । 
समतारूपी सौन्दर्यसे छुन्दर छगनेवाले महात्मा- 
पुरुषको योगशास्त्रवर्णित छुखी, दुखी, पुण्यात्मा और 
'पापात्माके प्रति ऋमसे मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षारूपिणी महिछाएँ सदा गले छगाती हैं। उसके 
ग्रति वे आसक्त-सी रहती हैं | समतासे युक्त पुरुष सदा 
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अभ्युदयशील ह्वोता है। समतायुक्त पुरुषके चित्तवें कमी 
चिन्ताका उदय नहीं दोता तथा इस जगतमें ऐसी कोई 
सम्पत्तियाँ नहीं हैं, जो समतासम्पन्न पुरुषको प्राप्त न हुई 
हों। जो अपने और पराये सभीके कार्योमे समभाव रख्ने- 
वाला है, साघुल्लमाव (अपराधियोंको मी क्षमा करनेब्राल् ) 
है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यचद्दार है तथा जो 
चिन्तामणिके समान उदार है, ऐसे पुरुषको मनुष्य और 
देवता सभी चाहते हैं। श्रीराम ! जो सदाचारसम्पन्न 
और सबका द्वित करनेवाणय है, अत्यन्त प्रसन्न ग्इवत है 
तथा निस्॒का चित्त सबके प्रति समान है, ऐसे मनु'यकों 
न तो आग जलाती है और न जल द्वी डुबाता या गणता 
है। जो पुरुष आनन्द और उद्देगसे रहित होकर जो 
कार्य जैसे होना चाहिये, उसे उमी तरह करता है तथ 
सबको समान दृष्टिसे देखता है, उप्तकी तुलना करनेमें 
कौन समर्थ दो सकता है ? सदाचारतम्पन्न और सबका 
हित करनेवाले तत्ज्ञ पुरुषपर मित्र, बन्धु, शत्रु; शज्ञा, 
व्यवद्वार॒परायण मनुष्य तथा बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ छोगभी 
विश्वास करते हैं। तत्तज्ञानसम्पन्न समदर्शी पुरुष अपने 
न्यायप्राप्त स्वाभाविक कर्मकी परम्पराओंमें लगे हुए न तो 
अनिष्ट वी प्रातिसे मागते हैंऔर न इष्टकी पातिसे सन्तुष्ट होते 
हैं। समतासे प्रसनचित्तवाले महात्मा पुरुष समस्त देवताओं- 
द्वारा पूजे जाते हैं | समदर्शी पुरुष जो कुछ करता है, 
जो भोजन करता है, न्यायप्राप्त दोनेसि जिमपर आक्रमण 
करता हैं और अनुचित जानकर जिसकी निनन्‍्दा 
करा है, उसके उन सब कार्योकी सारी जनता सदा 
प्रशंसा करती है । समदर्शा पुरुषद्वारा किया गया कार्य 
शुभ दिखायी देया अशुभ, देरसे पूरा हुआ हो या आज ह्दी 
तत्काल हो गया हो। उसे सब छोग उत्तम मानकर 
उसका अभिनन्दन करते हैं । 

लगातारबड़े भयानक छुख-दुःख उपस्थित हों तो भी 
समदर्शा पुरुष उनसे थोड़ा-सा भी उद्विर्न नहीं दोते हैं । 
राजा शिबिने अपनी इस समदर्शिताके द्वी कारण शरणमें 
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आये हुए कबृतरकी रक्षाके लिये प्रसन्नचित्तसे अपना 
शरीर काटकर निकाछझा हुआ मांस दे दिया था। प्रिय 
रघुनन्दन | समतायुक्त हृदयवाले एक मूपाल (शिश्विष्यन) 
प्राणॉँसे मो बढ़कर प्रियतमा मार्याकों अपने सामने दी 
परपुरुषके द्वारा आक्रान्त हुई देख छ्लुब्ध नहीं हुए थे। 
त्रिगर्त देशके राजाने सैकड़ों मनोरशोसे प्राप्त हुए श्कलैते 
पुत्रको, जो दाबमें द्वारा गया था; अपनी समदुद्धिके दी 
कारण बिना किसी धबराहटके राक्षसके द्वायमें सौंप दिया। 
गाजाओंमें श्रेष्ठ मूपाछ जनक उत्सबके लिये सजायी गयी 
अपनी मिथिलानगरीमेँ आग छग जानेपर सममावसे दी 
उसे देखते रहे ( उनके मनमें विषाद नहीं हुआ ) | 
समदर्शां शाल्त्राजने न्यायतः बेचे गये अपने ही मत्तकको 
कमलद॒लकी भाँति तत्काल काटडाला था | सौबीरनरेशने 
कुन्दपुष्पोंकी राशिक्रे समान कान्तिमान्‌ तथा श्वेतपिर्वतके 
समाव छुशोमित ऐरावत द्ाथीको, जो उन्होंने इन्द्रसे जीता 
था, यज्ञमे अलिजोंके कहनेसे सूखे तिनके की माँति त्याग 
दिया--इन्द्रको वापस लौटा दिया। ऐसा उन्होंने अपनी 
समतायुक्त चुद्धिसे द्वी प्रेरित होकर किया था। समबुद्धिसे 
ही अपनी जीविक्राके लिये काम-धधा करनेवाले कुण्डप 
नामक एक चाण्डालने एक गौको मजदूरीमें लेनेकी शर्त 
ठद्दराकर एक आह्मणकी पाँच गौओंको, जो कीचड़में 
फेँस गयी थीं, निकराश और मजदूरीमें मिली हुई उस 
एक गायको पुष्करतीर्थमें उसी आह्मणके ह्वार्थोमें दान कर 
दिया था। इससे तत्काठ आये हुए विमानपर चढ़कर 


# शविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 
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बह देवकोकको चछा गया। समताका भरपूर अम्यास 
करनेवाले कठम्बबनवासी एक राक्षसने समस्त प्राण्गिंका 
विनाश करनेत्राछी अपनी राक्षसी बृत्तिका जाग कर 
दिया । बाल्चन्द्रमाके समान घुन्दर जडभरतने अपनी 
समबुद्धिताके कारण दी भिक्षामें मिले हुए भागके भज्ञारबों 
शुद्के लडइकी भाँति खा ल्याथा। ऋषि-मुनि और 
सिद्ध, जो देवताओंद्ररा सम्मानित हुए हैं, वे ब्रत एवं 
तपत्याकी समृद्धिका संचय करते समय समदर्शिताब ही 
कारण उद्विंग्न नहीं हुए थे | रन्तिदेव आदि राजा नया 
धर्मव्याध आदि दूमरे साधारण मनुष्य भी समदर्शिलका 
इढ़ अम्यास करनेसे मह्दापुरुषोके भी पूननीय हो गये 
थे। इदलोक और परलोकमें घुखकी तिद्ठिके लिये और 
मोक्षरूप पुरुषार्थमें प्रवृत्तिके लिये भी उत्तम बुद्धिशले 
पुरुष सदा समदर्शितासे द्वी व्यवहार करते हैं| किसी- 
को भी किसी तरहकी पीड़ा न देता हुआ पुरुप न 
मरणकी इच्छा करे न जीवनकी | न्यायसे जो कर्तव्य प्राम दो 
जाय, उसका समतापूर्वक आचरण करता हुआ विचरे। जो 
समताबश गुण और दोषोंकों एक-सा जानता है, निमकी 
दृष्टिमें छुख-दुःख और छोटे-बड़े समान हैं, जो मान और 
अपमानको एक-सा समझता है और प्राप्त व्यवहारोंका भी 
सुचारुरूपसे सम्यादन करके पवित्र हो गया है| समतासे 
छुशोमित होनेवाला वह पुरुष स्ैन्न निद्वन्द्रम वसे 
विचरण करता है । (सर्ग १९८ ) 
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कम्मेंके त्याग और ग्रहणसे कोई प्रयोजन न रखते हुए भी जीवन्युक्त पुरुषोंडी 


स्वभावतः सत्कर्मोमे ही प्रश्नच्तिका अतिपादन 
अ्रीशामने पूछा--मुने |जीवन्मुक्त पुरुष सदा एकमात्र अकमु प्राह्म है--ये दोनों दृष्टियाँ श्षीण हो गयी हैं, उसे 
ज्ञानमें ही स्थित रहते और आत्मामें द्वी रमते. हैं । ऐसी कर्मका त्याग करनेसे क्या प्रयोजन है? अथवा कर्मका 
दशामें वे क्मोंका परित्याग क्यों नहीं कर देते हैं! क्योंकि आश्रय लेनेकी भी क्या आवश्यकता है ? ज्ञानीके, लिये 
उन्हें कमंसे कोई प्रयोजन नहीं है । इस जगतमे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो उद्देगकारक 
रोवतिठवजीने कह्ा---रघुनन्दन | जिसकी द्वेय इष्टि द्वोनेकेकारण ध्याज्य दो अथवा रेसा करे भी नहीं है, जो 
और वपादेप दृष्टि भर्याद्‌ गमुक कर्म ध्याज्य है भौर तज़हके लिये अवश्य करने योग बोनेसे श्पादेय हो । तह 


निवोण-पकरण उ०] + कर्मकि त्याग और प्रदणसे कोई प्रयोजन न रखते हुए जीवन्मुक्तकी सत्कर्ममें प्रवृत्ति #६८१ 
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पुरुषको न तो कर्मोकेत्यागसे कोई प्रयोजन है और न कर्मे- 
का आश्रय लेनेसे | इसलिये वर्ण और आश्रमके भनुधार जो 
कर्म जैसे होता भा रहा है, उसे बद्द उसी प्रकार करता 
रहता है | श्रीराम ! जबतक भायु है, तबतक यह झीर 
निश्चितरूपसे चेष्टा करता रद्दता है, अतः वह शान्तमावसे 
यपाप्राप्त चेश करे | उसका त्याग करनेकी क्या आवश्यकता 
है £ श्रीराम | सदा निर्विकार रनेवाली समतायुक्त 
निर्मल बुद्धिसे जो कर्म जैसे किया जाता है, वह सदा 
निदोंप ही होता है | 

इस भूतलपर कितने ही ग्ृहस्थ जीवन्मुक्त हैं, जो 
असंग बुद्धिसे यपाप्राप्त वर्णाश्रम-धर्मका अनुप्तण करते 
हैं | उनके सित्रा दूधरे राजा जनक-जैसे तत्तज्ञ राजर्ि 
तथा अन्य बीतराग पुरुष भी हैं, जो अनासक्तचित्त एवं 
चिन्तारहित होकर तुम्दारे सददश राज्य करते हैं। कुछ छोग 
वर्ण और आश्रमके अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यवद्वारका अनुसरण 
करते हुए सदा अभिदोत्रमें लगे रहते हैं और पश्च-महायज्ञे- 
से अवशिष्ट अमृतमय अन्नका भोजन करते हैं | चारों 
वर्णमेंसे कुछ छोग सदा ध्यान और देव-पूजन आदि 
खकर्मका अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकारकी चेष्ठाओं एवं 
प्रयत्नोंमे लगे रहते हैं| कुछ मह्न्‌ आशयबाले मह्ापुरुष 
अपने अन्तःकरणमें सम्पूर्ण फर्लोकी आसक्तियोका त्यागकर 
सब प्रकारके नित्य-नैमित्तिक कम करते हुए तत्तज्ञानी 
होकर भी अज्ञानीकी भोंति स्थित र्ते हैं | कुछ लोग 
उन सूनी बनस्थलियोंमें ध्यान छगाते हैं, जहाँ सपनेमें भी 
मतुष्योंके दर्शन नहीं होते और भोले-भाले मृगछौने मरे 
रहते हैं | कुछ छोग उन पुण्यतीर्यों, आश्र््तों या देवालयोमिं 
रते हैं, जो पुण्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, जहाँ सदा 
पुण्यात्मा पुछ्ष निवास करते है तथा जद्दॉका सदाचार मन 
और इन्द्रियोंके निम्नहसे छुशोमित होता है | कुछ समता- 
पूर्ण हृदयवाले पुरुष राग-देषका परित्याग करनेके लिये 
शु-मित्रोंस भरे हुए अपने देशकी छोडकर अन्य देशमें 
चले जाते और वहाँ आश्रम बनाकर रदने लगते हैं। 


कितने ह्वी विद्वान्‌ संतार-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये 
एक बनसे दूसरे वनमें, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें, एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें तथा एक पर्वतसे दूसरे पत्रतपर घूमते 
फिरते हैं । महापुरी वाराणसीमें, परम पावन तीर्षराज 
प्रयागमें, श्रीपवेंतपर, सिद्धपुरमें, बदरिकाश्रममें, परम- 
पुण्यमय शाल्प्राम तीर्यमें, कल्ापप्रामकी गुफामे, पुण्यमयी 
मथुरापुरीमें, कालक्षर पर्वतपर, महैन्‍्द्र बनकी ज्ञाद़्ियोंमें, 
गन्धमादन पर्वतके शिखरोंपर, दढुर पर्बतकी चोटियोपर, 
सह्य गिरिके भूभागोमें, विन्व्यगिरिके कछारोंमें, मछय 
प्बतके मध्यभागमें, कैल्यसके वनसमूहोंमें तथा ऋष्षवान्‌ 
पर्वतकी ग्रुफाओंगें --इन सब्रमें, अन्य पर्वतोंपर एवं 
अन्यान्य वनों और आश्रमोंमें अनेक बहुदशी तपस्री र्धते 
हैं | इनमेंसे कुछ छोगोंने विधिपृ्वक संन्यास लेकर अपने 
पूर्-आश्रमके कर्मोंका त्याग कर दिया है | कोई क्रमश: 
ब्रह्मचय आदि आश्रमोंमें शत हैं । किन्हीकी बुद्धि तत्त- 
ज्ञानसे प्रबुद्ध है और कितने ही नित्य उन्मततों-सी चेष्टा 
करते हैं | कोई स्वदेशसे दूर चले गये हैं | कितने ही 
अपना घर-द्वार छोड चुके हैं । कुछ जेग एक दी 
स्थानपर प्रसन्षतापूर्तक रते हैं और कुछ वेग रमते राम 
होकर भ्रमण करते है | महामते | आकाश और पाताहमें 
निवास करनेवाले इन देवता, दैत्य आदि महापुदुपोमेंसे 
किन्हींकी बुद्धि प्रबुद्ध ढोती है, वे व्येकरहस्थके 
ज्ञाता, सम्यगू ज्ञानने निर्मे तथा निर्गुण-सगुण 
तत्तका साक्षात्कार किये ढ्ोते हैं | कुछ लेगोकी बुद्धि 
सर्वया प्रबुद्ध नहीं होती है, इसलिये उनका चित्त 
संशयके झल्ेमें झूछता रहता हैं. । वे पापाचारसे 
निदृत्त द्वोकर सत्पुर्षोका अनुसरण करते हैं | छुछ 
लोगोकी चुद्धि आधी प्रबुद्ध होती है, वे श्ञानके 
अमिमानमें आकर शाज्रोक्त कमे और आचारको त्याग देते 
हैं और छोक-परलोक दोनेंसे भ्रष्ट हो नाते हैं। 
श्रीराम | इस प्रकार इस जनसमुदायमें जन्म-मरणरूप 
संसारते छुटकारा पानेकी इच्छावाले वहुत-से छोग नाना 
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प्रकारसे व्यवद्वार करते हुए खित हैं | उनकी इृण्टियों बहुविध 
प्राख्च-मोगक्रे अनुकूल द्वोती हैं. । संसार-सागरसे पार 
होनेमें न तो बनत्रास कारण है, न अपने देदामें ही रहना 
कारण है और न कश्राध्य तपस्या द्वी कारण है। कर्मका 
प्रयाग करना अथवा कर्मोका आश्रय लेता भी संसारकी 
निदृत्तिमें कारण नहीं है | सत्कमेकि आचरणोंसे जो ख्याति- 
छाम और ऐश्वर्य आदि विचित्र फल्समूह प्राप्त होते हैं, 
वे भी संततार-बन्धनसे छुटकारा दिलानेमें कारण नहीं हैं | 
संसार-सागरसे उद्घार पानेके लिये तो एकमात्र अपने 
वास्तविक खरूपमें स्थिति ही कारण है | जिसका 
मन कहाँ भी आसक्त नहीं है, वह मत्रसागरसे पार हो 
जाता है । जिसका मन भासक्तिसे रह्तित है, वह 
मुनि नित्य शुभ कमेंका अनुशन और अशुम कर्मोका 
त्याग करता हुआ फिर संतार-बन्धनमें नहीं आता | जिम्तकी 
बुद्धि खोटी--विपयोमें आसक्त है, जिसने अपने 
मनको विपयोमें खुला छोड रखा है, वह शठ सपार-समुद्रमें 
इबता ही है। जिसकी वुद्धिने विषयोंमें रसानुभव किया है, 
उसकी वह बुद्धि दुःखपर दुःख देनेवाली है। शहदके घड़ेमे 
घुसी हुई मदखीकी तरह उसे न तो बहॉँसे हठाया जा 
सकता है और न मारा ही जा सकता है । कार्कताढीय 
संयोगसे कदाचित्‌ मोक्षकी सिद्धिके लिये अपने चित्तकी 
खयं द्वी प्रमात्मसाक्षातकारकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है | 


परमात्माका साक्षात्कार दोनेपर तल्लकी उपलब्धि करके 
निर्मलताको प्राप्त हुआ चित्त निरेन्द्र, अनासक्त एवं निर्विकार 
ब्रह्म ही हो जाता है | 

महात्मन्‌ ! रघुनन्दन | तुम स्वमावसे ही परमार्थ- 
स्वरूप और राग आदि दोषसे रहित हो | 
तुम्दारी बुद्धि सम है | तुम्हारा सरूपानुभव नित्य उदित 
है | तुम महात्मा हो । अतः शोक और शह्ढासे रहित 
एकाकी रहो | जन्म और मरणसे मुक्त जो पावन 
परमपद है, वह तुम्हीं हो । विद्युद्ध चिन्मय अह्मरूप 
जगतमें प्रकृति, मछ, विकार, उपाधि, उपाधिका बोध 
आदि कहीं किश्विन्मात्र भी नहीं हैं | उुस्पष्टहूपसे नित्य 
चैतन्यवाम त्रह्म ही विराज रहा है | “वह अद्ष मैं ही हैं? 
ऐसा समन्नकर निःशक्भभावसे एकाकी रहो। 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरद्वान | जब मुनीझ़र 
वसिष्ठजी ऐसा उपदेश दे चुके, तब उस समाके 
सभी सदस्य समस्त एपगाओंसे रहित और '्यानमें 
एकाग्र अपनी निर्मछ बुद्धिके द्वारा ब्रह्मपदको 
प्राप्त दो गये | साथ द्वी वे मुनि भी मौन हो ब्क्षानन्दके 
सहज अपरोक्ष अनुमूतिमें प्रदत्त हो गये । ठीक उसी तरह, 
जैसे कमलोंकी राश्िमें गुनगुनाता हुआ श्रमर चुप होकर 
मकरदका पान करने लगा हो ।. ( सर्ग १९९ ) 


पिद्धों ओर सभासदोंद्वारा श्रीव्तिप्ठजीको साधुवाद, देब-दुन्दुभियोंका नाद, दिव्य पृष्पोंकी वर्षो 
गुरुपूजनमददोत्सव, श्रीदशरथजी और श्रीरामजीके द्वारा शुरुदेवका सत्कार, सम्यों 
आर सिद्धोंद्वारा पुनः श्रीवसिष्ठजीकी स्तुति 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हैं---भरद्वाज ! निर्वाणसम्बन्धी 
वाक्यसंदर्भ ( उपदेश ) की समाप्ति होनेपर मुनीस्वर 
वतिष्ठनीने जब क्रमश: प्राप्त हुए अन्तिम वाक्यका 
विराम कर दिया, जब समस्त सभासद्‌ तया आकाशचारी 
देवगा भी मुनिके वचनोंके श्रवणसे शान्त एवं विद्वुद्ध 
मनोइत्तिसे युक्त होकर निर्तिकल्प समाधिके समान 


ब्रहेकरसताको प्राप्त हो गये तथा जब शात्रज्ञानसे छुशोमित 
होनेवाले उन सत्र छोगोंका अन्तरात्मा सकी पराकाष्ठाको 
पहुँचकर परम पावन हो गया, तब गगनगुफामें 
वास करनेवाले पिद्धोंके मुखसे शीघ्र ही ऐसा साधुवाद 
निकला, जो आकाशमें गज उठा । इसी तरह 
सभामें बैठे हुए भावितात्मा मुनि विश्वामित्र भादिके द्वारा 
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उचसचरसे दिये गये साधुवादकी ध्वनि भी वहाँ गूँजने 

। इन सबसे ऐसा महान्‌ कोलाहइल प्रकठ हुआ, 
जिसने सम्पूर्ण दिशाओंको भर दिया | वह कोछाहल 
बायुपूरित छिद्रवाले कीचकोकी मुरली-जैसी ध्वनिके समान 
मघुर था। सिद्धोके साधुवादके साथ ही देवताओंकी 
दुन्दुमियों भी बजने छगी, मिनकी प्रतिष्वनिसे समस्त 
पर्वत व्याप्त हो गये । देवताओंकी दुन्दुमियोंके बजनेके 
साय ही दिशाओंकी ओरसे फ़लोंकी वर्षा होने छगी, जो 
हिमकी धाराब्राहिक इष्टिफे समान मनोहर जान पड़ती 
थी । उसने सम्पूर्ण दिड्मण्डलको आच्छादित कर दिया। 
साधुवादके शब्दोंके साथ देवबाद्योंकी ध्वनि तथा पुष्पवृष्टिके 
घोषका वह मिलित दशाब्द-समुदाय वहाँ बड़ी शोमा पाने 
लगा | सारा भुवन भारी कोलाहलसे भरकर अद्भुत शोमा 
पाने गा | उत्सवसते मतवाला हो उठा । देवताओं और 
चारणोसे भर गया तथा मॉति-भॉतिके फूलोंसे अछकृत 
होकर राजमवनके समान ही शोमा पाने लगा। धीरे-धीरे 
दुन्दुमियोंकी तुमुछ घ्वनि, सिद्धसमहोके साधुवादजनित 
कोलाहछ और पुष्पराशियों एक साथ ही बुलोक और 
भूलेक॒के अन्तराल्में उत्ती तरह फैलने छगीं, जैसे सागरमें 
उठी हुई उत्ताल तरहें तटवर्ती पर्वतके पास पहुँच जाता 
हैं | देवताओंका वह कोलाइल्पूर्ण समारम्भ जब धणमस्में 
शान्त हो गया, तब सिद्धोंके ये वचन कानोंमें घुनायी 
देने लगे । 

सिद्ध बोले---कल्पपर्यन्त सिद्धपुरुषोकी अनेकानेक 
समाओंमें मोक्षके उपायोंकी सहल्नों वार व्याख्याएँ हुई और 
घुनी गयीं, परंतु उनमें जो मोक्षकें उपाय बताये गये, 
वे कोई भी ऐसे नहीं ये | मुनिके इस वाक्य विछाससे--- 
इस मद्दारामायणके श्रद्धाप्रेमपूर्वक श्रवणसे तिर्यगूयोनिके जीव, 
लियाँ, वा्क और सर्प भी परमानन्दको प्राप्त हुए है, इसमें 
संशय नहीं है | श्रीगप्तिषनीने नाना अकारके इशन्तों, 
हेतुओं और युक्तियोंद्वारा जैसे श्रीरमचन्द्रजीके प्रति परमात्म- 
त्तके ज्ञानका वर्णन किया है, वैसे ये साक्षात्‌ अपनी 


# खिद्धों और सभासदांद्धाय श्रीबलिएजीको साधुवाद * 


ध्दरे 


धर्मप्नी अरुन्वतीजीके प्रति भी करते हैं या नहीं, 
इसमें संशय है । मुनिवर्णित मोक्ष-उपायके अनुष्ठानसे 
ति्कयोनिके जीव भी दु.ख-शोकसे मुक्त दो गये हैं । 
फिर इस भूतलपर कौन-से ऐसे मनुष्य हैं, जो इसके 
अनुष्ठानसे मुक्त न होंगे । हम छोग अपने कार्नोंकी 
भज्नल्सि इस ज्ञानागृतका पान करके परम उत्कृष्ट 
बोध-श्रीको प्राप्त हुए हैं | हमारी सिद्धियों पूर्ण तथा नवीन 
दो गयी हैं । 

सिद्धोझ्ी इस बातको घछुनते हुए वहाँके लोगोंने 
आश्चर्यस्ते चकितनेत्र होकर देखा कि समाकी भूमि 
कमल, पारिमद्र, पारिजात, संतानक और हत्चिन्दन 
आदि फ़ल्लेंकी धारा्राहिक वर्षासे मर गयी है । प्रलेंके 
भारसे वहाँका विशाल चेंदोवा इस तरह लटक रहा था,मानो 
जछ्से मर हुआ बादल नीचे झुक आया हो | इस 
प्रकार उस समाकी अपूर्व शोमाका दर्शन करते हुए 
समासदोने उस्त समयके अनुरूप भूरि-भूरि प्रश॑ताएूर्ण 
साधुवाद देकर सर्वया उयत हो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वार 
साशटइ्ज प्रणाम करके नमस्कारयुक्त कुछुमाज्ञल्सि वत्ति.्ठ जीका 
पूजन किया । सभामें आये हुए राजाओकी प्रणामपरम्परा 
जब कुछ शान्त हुई; तब ह्वाथमें अर्ध्यपात्र लेकर राजा 
दशरथने मुनिकी पुजा करते हुए कहा--- 

राजा दशरथ वोले---अरन्धतीनाथ | गुरुदेव | आपके 
सदुपदेशसे प्राप्त हुए बोधखरूप, क्षय-इछ्धिरहित, 
सर्वोत्कृष्ट निरतिशयानन्दमय आत्मबस्तुसे मेरे भीतर परम 
पूर्णता प्रक हो गयी है । अह्मन्‌ | इस भूतलपर तथा 
स्वामिं देवता्ोके यहाँ भी ऐसी कोई महत्तपूर्ण वस्तु 
नहीं है, जो आप परज्य महापुरुषको कमी प्रजनके रुपमें 
प्राप्त न हुई हो, तथापि मैं अपने ढिये अवश्यकर्तव्य 
इस गुरुपूजननकी विधिको सफल बनानेके लिये भवसरके 
अनुरूप कुछ आर्थना करता हूँ । आप क्षमा करेंगे। 
मैं पत्नियोंसहद्ित अपने इस शरीरते, लौकिक और 
पारहौकिक छुखके डिये संचित किये गये शुम कर्मसे 
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# अविच्छन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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तया समस्त मृत्यों और सामन्‍्तोंसहित इस विशाल राज्यसे 
आपकी पूजा करता हैँ । प्रभो ! ये सारी वस्तुएँ निजी 
आश्रमकी भाँति ही आपके अधीन हैं। आप अपनी 
अभीष्ट इच्छाके अनुसार मुझे अपनी आज्ञाके पाछनमें 
नियुक्त करें 

श्रीवत्तिष्ठजीने कहा--भूपाल ! हम ब्राह्मणछोग 
प्रणाममात्रसे दी सतुष्ट हैं | केवल प्रणामसे ही हम प्रसन हो 
जाते हैं | वह प्रणाम आपने किया ही है | राज्यका 
पालन करना आप ह्वी जानते है, यद्द भापको दी 
शोभा देता है | अतः यह सब राज्य यहाँ आपके ही 
अधिकारमें रहे | आह्मण कहां भूमण्डलके पालनका भार 
उठते हैं ! 


राजा दृशर॒थ बोले--मुने | आपके इस गौखपूर्ण 
उपदेशके सामने यह राज्य है द्दी कितना ! इस तुच्छ 
बस्तुको अर्पित करते हुए दम विशेष छज्त हो रहे हैं | 
अतः भगवन्‌ | आप जैसा उचित समझे वही करें | 


श्रीवात्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | जब महाराज 
दद्रय इस प्रकार कद चुके, तब श्रीराम उन महायुरुके 
चरणारविन्दोंमें पुष्पान्षक्ति भर्पित करनेके लिये उनके 
सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर बोले----अह्मत्‌ ! 
आपने महाराजको निरुत्तर कर दिया है । प्रभो ! मेरे 
पास तो प्रणामके सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहीं। 
अतः मैं यही लेकर आपके इन दोनों चरणोंकी वन्दना 
करता हूँ! यों कहकर श्रीरामने गुरुके चरणोमिं मस्तक 
रखकर वन्दना की और अपनी अन्नव्कि फ़ुछ उसी प्रकार 
चढ़ाये, जैसे वन पर्वतके चरणग्रान्तमें अपने पल्‍लबोंसे 
जओोसके कण समर्पित करता है। उस समय उनके दोनों 
नेत्र आनन्दके आँछुओंसे मरे हुए ये । व्यवद्वारनीतिके 
ज्ञाता खुवीरने वड़ी भक्तिके साथ गुरुदेवकों बारंबार 
प्रणाम किया । शदुघ्न, लक्ष्मण तथा उन्हींकी तुलनामें 
आनेवाले जो श्रीरमके दूसरे-दूसरे सला निकट खड़े थे, 


उन सबने भी उन्हींकी मॉति शीघ्रताप्तंक उन मुनीचरको 
प्रणाम किया । दूर खडे हुए राजाओं, राजकुमारों और 
मुनियोने दूरसे ही पुष्पाज्षकि समर्पण एवं प्रणाम करते 
हुए वसिष्ठजीकी वन्दना की | उत अवसरपर वहाँ की 
गयी पुष्पा्नलियोंकी वर्पासे आधच्छादित मुनिवर बसिष्ठनी 
उसी तरद्द दिखायी नहीं देते थे, जैसे हिमकी दृष्टिसे आच्छन 
हो गिरिरिज हिमालय दिखायी नहीं देता है | 

जब सिद्धोंकी बातें बंद हुईं, नगाड़ोंकी गड़गड़ाहट 
शान्त हुईं, आकाशसे छूल्लोंकी वर्षा थम गयी और सभाका 
कोलाइल कम द्वो गया तथा प्रणाम करनेके अनन्तर 
श्रीराम आदिके साथ पूजा करनेवाले समासदू जब शान्त 
बायुवाले मेघकी भाँति सौम्यभावको प्राप्त हो गये, तब 
सबका साधुवाद छुनते हुए अनिन्यात्मा मुनिनायक वसिष्ठ 
विश्वामित्र आदिको सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वोले-. 
धाधिकुल्कमल मुनिवर विश्वामित्र, वामदेव, निमि, क्रतु, 
भरद्वाज,पुल्स्त्य, अत्रि, चृष्टि, नारद, शाण्डिलि,भास, रुयु, 
भारण्ड, वत्स और वात्य्यायन आदि मुनियो | आपलोगोने 
जो मेरा यह तुच्छ भाषण झुना है, इसमें जो कोई बात 
स्पष्ट नहीं कही गयी दो, दूषित अर्थसे युक्त हो अपवा 
निरयंक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुझे बतावें |? 

सभासद्‌ बोले--जक्षन्‌ ! एकमात्र परमार्थ-तत्तसे 
छुशोमित होनेवाले आपके बचनमें कोई दूषित या अनुचित 
अर्थ होगा, यह आज नयी ही बात हमारे छुननेमें आयी 
है | अनन्त जन्मदोषसे हमारा जो पाप या मल संचित 
था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह थो डाला है, जैसे 
आग चुबर्णके दोषको दग्ध कर देती है । भ्रमो ! जैसे 
आकारामें फैली हुई शीतछ चन्द्रमाकी दीपतिसे बुसुद 
विकप्तित होते है, उसी तरह पसल्मकी व्याख्या करनेवाली 
और परमानन्दमयी शीतल आपकी वाणीद्वारा हम सबलोग ' 
विकाप्तको प्राप्त हुए हैं । समस्त प्राणियोंकों मद्वान्‌ बोध 
प्रदान करनेवाले, एकमात्र गुर आप मुनिनायकको ये हम 
सब छोग प्रणाम करते हैं । ! 
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श्रीवाल्मीक्िजी कहते. हैं---तदनन्तर उन सबने 
पुनः मेषकी गर्जनाके समान गम्भीर तथा ऊँची आवाजमें 
एक साथ “आप मुनिनाथको नमस्कार है? यह कहकर 
भाकाइसे पिद्दोंद्यारा छोडे गये नवीन पुष्पाज्नलि-समहोंसे 
वसिष्ठनीको उसी तरद्द भाच्छादित कर दिया, जैसे बादल 
हिमकी वर्षासे पर्वतकों ढक देते हैं | इसी प्रकार खघुनाथ- 
जीके अवतारका इचान्त जाननेवाल़े उन छिद्धोंने राजा 
दरशरपकी तथा चार स्वरूपोंमें प्रकट हुए लक्ष्मीपति 
नारायणके अवतार श्रीरामकी भी प्रशंसा की | 

सिद्ध वोले---हमछोग चार स्वरूपोंमें प्रकट हुए 
भाशयेंसद्वित नित्यमुक्त राजकुमार श्रीगमको, जो दूसरे 
नारायणके समान विराज रहे हैं, नमस्कार करते हैं | 
चारों समुद्र जिसके लिये खाइके समान हैं, उस सम्पूर्ण 
भूमण्डलके पालक तथा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालमें 
भी कभी नष्ट न होनेवाले सजचिहोंसे ुशोमित महाराज 
ददारथकी भी हम पिर झुकाते हैं । मुनिसेनाके खामी, 


भूमण्डलके पालक, भगवान्‌ मास्करके समान भूरि तेजस्वी 
एवं उत्तम यशसे सम्पन्न मुनिवर वसिष्ठको तथा तपोनिधि 
विश्वामित्रको भी हम प्रणाम करते हैं; क्योंकि इन्दींके 
प्रभावसे हम सबने भ्रान्तिके विस्तारकों भगानेवाली इस 
परम उत्तम ज्ञानयुक्तिको मुना है । 


श्रीवाल्मीक्रिजी कहते हं---ऐसा कहकर आकाइसे 
सिद्धोंने पुनः. फूलोंकी वर्षा की और प्रसन्‍नचित्त होकर 
पुनः चुपचाप समामें बैठ गये। इसी प्रकार आकाशगामी 
सिद्धोंने वहों उपस्थित हुए जनसमुदायकी पुनः प्रशंसा 
की तथा समासदोने भी प्रचुर स्तुति करते हुए वहाँ उन सब 
पिद्वोंका पूजन किया । आकाशमें विचरनेवाले मुनीझरों, 
महियों एवं देवताओंने और प्ृष्वीपर विचरनेवाले ब्राह्मणों 
तथा ग़जाओंने भी पुष्पयुक्त अध्यदानके साथ उच्चवाणी- 
द्वारा वेगपूर्वक वहों उपस्थित जनसमुदायकी भूरि-भूरि 
प्रशंता की | ( सगे २०० ) 


गुरुके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी परमानन्दमगी खितिकों बताना तथा वसिष्ठजीका 
उन्हें कृतकृत्य धताकर विश्वामित्रजीकी आज्ञा एवं भूमण्डलके पाठनके लिये कहना, श्रीरामद्वारा 
अपनी छतार्थताका प्रकाशन 


श्रीवाल्मीद्रिजी कहते हें---तदनन्तर सभामें धीरे- 
धीरे साघुवादकी ध्वनि शान्त दो गयी, ज्ञानोपदेश 
पाकर राजालेग अत्यन्त उल्लसित-से दिखायी देने लगे। 
सब छोगोंका संसारक्षम दूर हो गया और सभी ल्येग 
सत्यका अनुप्तण करनेवाले चित्तके द्वारा अपने पूर्व 
चजत्निका, जो अज्ञानसे कठुषित था, ख़य॑ ही उपहास 
करने लगे | सभामें बैठे हुए विवेकी पुरुष चित्तदृत्तिको 
अन्तर्मुखी करके ज्ञानलरूप सचिदानन्दघन अल्के 
अनुभवमें तत्पर द्वो ध्यानमग्नकी भाँति परम शान्त हो 
गये | भाइयोंसहित श्रीगमचन्द्रजी गुरुके आगे उन्हींके 
दीत्तिमान्‌ मुखपर दृष्टि लगाये द्वाथ जोड़े पद्मासन बचे 
बैठ गये तथा महाराज ददार॒थ ध्यानस्थ-से द्वोकर अपने 


भीतर आदि, मध्य और अन्तमें पत्रित्रता बढ़ानेवाडी 
जीवन्मुक्तकी अलौकिक स्थितिका अनुभव करने ठंगे। उस 
समय व्लेगोंके मनोरथका आदर करते हुए मुनिवर वप्तिठजी 
अपने मक्त राजा आदिके द्वारा की जानेवाली प्रूजा प्रहण 
करनेके लिये क्षणभर चुपचाप बैठे रहकर फिर शान्त वाणीमें 
बोढे--'कमलनयन श्रीराम | तुम रघुकुलके आकारामें 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे हो। बताओ, अब अपनी 
इच्छाके अनुसार और क्‍या घुनना चाहते हो ! आज 
कैसी स्थितिका तुम खयं अनुमब करते हो ! यह स्प्ट- 
रूपसे कहो । सुनिवर व्तिष्ठके इस प्रकार आदेश 
देनेपर राजकुमार श्रीशम गुरुदेवके मुखक्की ओर देखते 
हुए शान्त, मधुर एवं घुस्पष्ट वाणीमें बोले--- 


5६८६ 


+ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ $८ 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


व््ल्ल््ल््ख्ट्ल्््््ल््््य्स्य्य्ल्य्य्य्य््च्च्््च्््च्ल्च्््ल्स्ल्च्य्स््स्स्ल्स्ल्ल्स्स्््य्स्स्स्च्ल्स्स्ड 


श्रीशामने क्रहा--अमो | मैं आपके कृपाप्रसादसे 
परम निर्मल हूँ। मुने ! मैं अपने-आपमें ही विश्राम- 
छुखका अतुमत्र करता हूँ | वाह्य इच्तियोकी इष्टिसे 
परे हैँ | मनकी भी मुझतक पहुँच होनी कठिन 
है । मैं सर्वया निर्विकार हैँ | जैसे आकाशको मुद्ठियोंसे 
नहीं बाधा जा सकता, उसी प्रकार आशाएँ मुझे बाँध 
नहीं सकती हैं | जैसे छुगन्ध चृक्षगत पुसेसे ऊपर 
उठकर भाकाशर्मे पहुँचकर उस पुप्पसे परे हो जाती है, 
उसी प्रकार मैं देददतीत और सबंत्र समभावसे स्थित 
हैं। जैसे अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध समी राजा बहुत काम- 
धन्चेवाले राज्योमें घुखपरतंक बिचरते हैं, उसी प्रकार मैं 
दर्ष, विषाद और आशासे रद्वित, स्थिर, एक तथा 
समताएूण चंछटिसे सम्पन्न एवं आत्मनिष्ठ होनेके कारण 
सर्वत्र निःशब्, होकर विचरता हूँ । प्रमो ! मैं सर्वोपरि 
सच्िदानन्दसरूप हूँ | मुपमें विषयछुलकी बिल्कुल 
इच्छा नहीं है। मुझे अपनी इच्छाके अनुसार आज्ञा- 
पालनके कार्यमें नियुक्त कीजिये | 

श्रीवत्तिष्ठजीने कह्ा--रघुनन्दन | जैसे आकाश 
शान्‍्त आकाहमें विश्राम प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार तुम्हें अत्यन्त सम एवं शीतछ आत्मामें पूर्ण 
विश्राम प्राप्त है | क्‍त्स ! बढ़े सौभाग्यकी बात है कि 
ज्ञानस्वरूप तुमने अपने बोबके द्वारा खुकुलकी भूत, 
भविष्य और वर्तमान परम्पराक्ो पवित्र कर दिया है | 
राघवेन्द्र | अब तुम मुनीश्वर विश्वामित्रजीकी याचना 


पूर्ण करके पिताके साथ इस प्ृथ्वीका पाछन करते हुए 
छुखसे रहो । सौमाग्यशाली राजकुमार ! तुम-जैसे 
महापुरुषके साथ रहकर पुत्र, शत्य, बन्धु-बान्धव, पैदल, 
रथ, हाथी और अश्वमण्डलसद्वित समस्त रघुब॑शी शरीरसे 
नीरोग, मनसे निर्मय तथा घरोंमें छुस्थिर लक्ष्मीसे सम्पन्न 
हो सदा अन्युदयशाली बने रहें | 


श्रीवात्मीक्रिजी कहते हैं-समामें वसि.)्ठजीकी यह 
बात छुनकर सत्र राजा तथा अन्य छोग अमृतकी घारासे 
सींचे हुएकी मॉति मनमें अत्यन्त शीतल्ता' एवं शान्तिका 
अनुभव करने छगे | कमठनयन श्रीराम अपने मनोद्दर 
भरे चाह चन्द्रमाके उदयसे सम्पूर्ण क्षीससागर उलप्तित 
हो उठता है । तत्लज्ञानविशारद वामदेव आदि मुनि 
चढ़े आदरसे बोले--“अहो | भगवान्‌ वसिष्ठने अद्भुत 
ज्ञानका वर्णन किया? | शान्त अन्तःकरेंणबाले शाजा 
दशरथ भी प्रसनन्‍नतासे प्रकाशित हो रहे थे। उनके सारे 
अब्ड संतोषसे ही हृट-पुष्ठ हो गये थे | उनपर ज्ञानकी 
नयी दीछि छा रही थी। हे 


तलशात्‌ श्रीतम बोले--मुने ! मैं ऐसे परमानन्द्मे 
सदा निमन हूँ; जिसके प्राप्त द्वोनेपर फिर किंसीको कमी 
खेद नहीं हो सकता । मैं चिखुखी हूँ | सदा उद्दित 
हूँ एवं सनातन पुरुपायेस्वरूप हूँ। 
( सर्ग २०१-२०२ ) 


मध्याहकाहमें राजासे सम्मानित हो सबका आवश्यक कृत्यके लिये उठ जाना और दूसरें दिन 
आ्रत+काल सबके सभामें आनेपर श्रीरामका गुरुके समक्ष अपनी ऋतकृत्यता प्रकट करना 
श्रीवाल्मीड्निजी कहते हैं--भरद्वाज | जब इस प्रकार लिये श्रीरामकी महामतिके समान धूप तेज हो गयी। 


मुनिवर वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजी परस्पर विचार कर रहे 
थे, उस समय मानो उन दोनोंका संवाद छुननेके छिये 
भगवान्‌ भास्कर आकाशके मध्यमागमें आ पहुँचे । तुरत 


कमलछोंसे भरे हुए सरोवर उस समामें बैठे हुए 
हृदयकमलके खिल जानेसे विकतित आकारसे सुशोमित 
राजाओंके समान बड़ी शोमा पाने छगे'।, इतनेहीमें 


दी समूर्ण दिदाओंमें पदार्थतमदोंको अकराशित करनेके मध्याइकालकी सूचना देनेवाले शहू, मुखोंकी लिख 


आई 
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उद्दाम वायुसे पूरित हो प्रल्यकालकी प्रचण्ड बायुसे व्याप्त 
हुए महासागरोंके समान गम्भीर घोष करते हुए बज उठे | 
उस समय निदाघकी ज्वालाकों शान्त करनेके लिये 
सौमाग्यवती ल्लियोंद्वारा छिड़के गये कर्पूरमिश्रित जलसे 
चहाँ नूतन जलदमाला-सी छा गयी | फिर मद्वाराज दशरथ 
समस्त स्रामन्तों, भूपालों, परिजनों एवं अड्डरक्षक सेवकों 
आदिके साथ सभासे उठे | मुनिवर वसिष्ठ, श्रीशम तथा 
संत्तदूके अन्य सदस्य भी उ5 गये | राजा, राजकुमार, 
मन्त्री और मुनि परत्पर एक-दूसरेसे सम्मानित हो बड़ी 
प्र्षजताके साथ अपने-अपने निवाससथानको गये। तपथ्चात्‌ 
जब्र मध्याहकालके वा्ोकी घ्वनि दीवालोंसे टकराकर 4ति- 
घ्यनित हुई, तब वाक्यप्रयोगमें निपुण मुनिवर बसिप्ठने 
यह बात कही--'रघुनन्दन | तुमने घुननेगोग्य सब्र बातें 
पुन छीं, ज्ेय तत्तोपदेशको पूर्णरूपसे जान लिया | अब 
तुम्दारे डिये दूसरी कोई जाननेयोग्य उत्तम बात 
शेष नहीं हैं । जैसा मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, 
जैता तुम शाल्रोंसे देखते हो और जैसा खर्य॑ अनुभव 
करते हो, उन सबकी एकवाक्यता कर ले | मह्ामते | 
अब समयोचित कार्य करनेके लिये उठो | हमलोग भी 
स्नान वरनेके लिये जा रहे है।यह हमारे मध्याह- 
कालिकि उपासनाका समय व्यतीत हो रहा है । मद्र ! 
यद्दि तुम्हें कोई और शुभ प्रइन पूछना हो तो उसे कछ 
प्रातःकाल पुनः पूछ छेता ।! 

मुनिनायवसिष्ठके ऐसा कड्नेपर धर्मात्मा राजा दशरथने 
उस समामें आये हुए समस्त साधुपुरुों, मुनियों,आरह्मणों, 
राजाओं तथा आकाझचारी देवताओंका भी वप्ति8 आदिकी 
बतायी हुई विधिसे श्रीरामके साथ पूजन किया । मणियों 
और मुक्ताओंकी राशियाँ मेंट कीं, दिव्य पुष्प अर्पण किये, 
नाना प्रकारके रन प्रदान किये, मौतियोंके हार समर्पित 
किये, प्रेमपूर्तक प्रगाम किया, धन दिया, वक्ष, आसन, 
अन्नपान, छुवर्ण, भूमि, धूप, गन्ध और पुष्पमादाएँ प्रदान 


कीं। इस प्रकार उन प्रशसनीय भूपालने शाज्ञोक्त रीतिसे उन 
समीका पूजन किया । तदनन्तर दूसरोंकों मान देनेव्ाले 
वे नरेश बस्तिष्ठ आदि देवर्पियों तथा समासदोके साथ 
उस समासे उसी प्रकार उठे, जैसे सायंकाल चन्द्रमा 
आकाइसे उदित होते हैं। मधुर वाणी वोलनेवाले वे 
दशरथ आदि सब राजा और साघु-मुनि एक दूसरेसे 
सम्मानित हो परस्पर विदा ले स्नेहयुक्त संतुष्ट हृदयसे 
अपने-अपने आश्रमोंकों गये, मानो सातो छोकोंके निवासी 
देवता इन्द्रपुरीसे अपने-अपने धाममें जा रहे हों । एक 
दूसरेका क्रमशः प्रेमपूर्वक समादर करके सब विदा ले 
अपने-अपने घरमें आये और द्विनके आवश्यक कार्यमें लग 
गये | बसिष्ठ आदि समक्ष मुनियों तथा दशरथ भादि 
राजाओंने दिनके आवश्यक कार्य पूर्ण किये ।|जब वे सत्र 
छोग न्यायसे प्राप्त दैनिक कार्य सम्पन्न कर चुके, 
तब भाकादापधिक सूर्यदेव क्रमश: आगे बढ़ते हुए 
अत्ताचछको जा पहुँचे। महामति श्रीराम तथा अन्य लोग रातमें 
भी वैसी ही ज्ञान-चर्चा करते रहे; इसलिये उनकी वह रात 
शीघ्र ही व्यतीत हो गयी । फिर अन्धकाररूसी घूल भौर 
तारारूपी पुष्पराशियोंके कूढ़े-करकटकों हटाकर जगतू- 
रूपी भवनको घरकी तरह साफ-छुथर बनाते हुए सूर्यदेवका 
शुभागमन हुआ । तत्मभ्रात्‌ राजा, राजकुमार, भन्‍त्री और 
वसिष्ठ भादि मुनि फिर राजा दशरथकी समामें आये, 
उस समय जन्र दशरथ आदि नरेश और घछुमन्त्र भादि 
सचिव आसनपर विराजमान मुनित्रर वसिप्ठकी भूरि-भूरि 
प्रशंता कर रहे थे, कमडनयन बुद्धिमान श्रीराम गुर और 
पिताके सामने उपस्थित हो कोमन वाणीमें इस प्रकार 
बोले... 


वैघ्ा ही मैं मी मानता हूँ कि मेरी बुद्धि इतकत्य हो 
रही है। मैं परम निर्वाणस्वरूप एवं शान्त हूँ | 
मुझ्ते किसी बातकी आकाह्ला नहीं है | जो कुछ 


६८८ 
कहने योग्य वात थी, आपने कद्द दी और मैंने ज्ञेय 
तत्तको मरठीमाँति जान लिया | अब ऋतक्ृत्यताको 


+# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


प्रात्त हुई आपकी यह वाणी विश्राम करे | 
( सगे-२०३ ) 


श्रीवसिष्ठ और श्रीरामका संवाद, दश्यका परिमार्जन, सबकी चिदाकाशरूपताका प्रतिपादन, 
श्रीरामका अश्न और उसके उत्तरमें श्रीवसिष्ठद्वारा प्रशप्तिके उपासख्यानका आरम्भ 


श्रीवर्तिष्ठयी बोले--महाबाहो ! तुम फिर मेरी 
उत्तम बात छुनो; क्योंकि जैसे दर्पण बारंबार पोछने 
या परिमार्जित करनेपर भ्रधिक स्वच्छ एवं शोमित होता 
है, उसी प्रकार बारंबार चर्चा द्वोनेसे श्रमका निवारण 
होता है | निससे वोध शुद्ध होकर निख॑र उठता है। रूप 
और नॉम--दो ही अकारके इश्य हैं । इनमें पदषछा 
थर्य है और दूसरा शब्द---दोनों ही श्रम हैं और इनका 
मार्जन आवश्यक है | अर क्‍या है ! भ्रमको समझनेका 
एक संकेत | अर्थकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है | 
उन सबके थर्प प्रपक्‌-पधक्‌ ह्ोनेपर भी उनसे अनेक 
वस्तुओंकी उपलब्धि नहीं होती | इस तरह अर्प-भ्रमका 
पत्तमिर्नन हुआ । भर्थके विभा शब्द जलके कहकर 
नादकी भाँति निरर्थक है, अतः वह शब्दताकों छोड़कर 
अपेरूपताको प्राप्त द्वोता है; इस तरह अभैभ्रमके 
मार्जनके साथ उस शब्द-भ्षमका मार्जन भी दो जाता है। 
वास्तवमें यद्द दृश्य स्प्नकी भाँति चेतनका संकल्पमात्र है। 
जगव्‌की उत्पत्ति कब और कहाँ हुईं है ! जब जाग्रत्‌ ही 
मिथ्या है, तब स्प्नकी क्या बात है | क्योंकि जाग्रत्‌ ही 
संस्कारद्वारा स्वप्नदष्ट पदार्थ बनकर स्मरणके समान अपने 
अपेमूत बस्तुसे शून्य द्ोकर सामने जाता है| इसलिये वह 
चेतनका संकल्पमात्र होकर दूसरे आकारें बिस्तारको प्राप्त 
हुआ है | जैसे मुक्षमें स्तरप्न-जगत्रूप निर्मेठ चिदाकाश 
रूपवान्‌ दोता हुआ भी रूपरद्धित है, उसी प्रकार यह 
निमुवन मी साकार दीखता हुआ भी निगकार ही है। 

औरामने कहा--अह्नन्‌ ! इस प्रकार विचार करनेसे 


न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और न छुछ नष्ट ही हुआ 
है| यह जगत जैसेका तैसा चिन्मय ब्रह्म है. और अपने 
आपमें ही सखित है | जैसे द्रव द्वी जल है, उसी तरह 
चेतनमें स्फुरण नामक जो स्वरूपका तिस्तार है, वही 
यह जगत्‌ कद्दा गया है । सम्यगृदर्शनसे जिसकी बुद्धि 
प्रबुद्ध हो गयी है, उसकी दृष्टिमें यह जो जगतका 
भान है, वह अभानरूप ही है । वास्तबमें सब कुछ घून्य 
चिदाकाश ही है और वही परमार्थ है। अज्ञानीकी बुद्धि- 
में यह जगत्‌ जैसा भी प्रतीत द्वोता हो, द्वोता रहे, 
उसपर दर्में विचार ऋरनेकी आवश्यकता नहीं है | 


श्रीवर््तिष्जी बोले-- रघुनन्दन | तुमने इस विषयको 
जैसा समझा है और आगमोने भी जैसा इसका वर्णन किया 
है, वह सब ज्यों-का-त्यों ठीक है । अब बताओ, 
यहाँ और क्या वर्णन करें १ । 


श्रीरामने पूछा--अह्मन्‌ | बताइये, यह चिन्मय 
महाकाश अक्माण्डके रूपमें कैसे परिणत हो गया! इस 
ब्रह्माण्डकी विशाल्ता कितनी है और यह कबतक रहेगा ! 

श्रीवपिष्ठजी कहते हैं---निष्पाप खघुनन्दन ! जिसका 
बिना किप्ती कारणके भान होता है, उसका वह भान 
कुछ भी नहीं है । वास्तवमें परमा*स्वरूप अ्म ही उत् 
रूपमें दीखता हुआ अपने परमार्यजजरूपसे ही स्पित है | 
महामते | इस बित्यमें कमी किसीने अपने उत्तम बोवकी 
पुष्टिके दिये मुझसे एक महान्‌ प्रइन किया था | तुम 
उस उत्दृष्ट एवं महान प्रश्तको छुनो | त्रिलोकीमें जिसकी 
बड़ी ख्याति है और जो दोनों ओरसे दो समुद्रोंद्वात 
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पिरा हुआ है, वद्द कुशह्वीप इसी भूतछपर स्थित सात 


महाद्वीपमिंसे एक है| वह भूमण्डलक्को कंगनके आकारमें 
घेरकर बसा हुआ है। वहाँ पूर्वोत्तर दिशामें इछावती 
नामसे प्रसिद्ध एक सुवर्णमयी-सी नगरी है । उस 
नगरीके पूर्वभागमें एक राजा थे, जिनका नाम 
प्रञ््पति था | जगतके सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे | वे 


में. यद जगत्‌ ब्रह्मका संकरप होनेसे बरद्य ही है, इसका विवेचन # 


६८९. 
इस सृष्टिमें दूसरे इन्द्रके समान प्रतिष्ठिंन थे । एक समय 
किसी कारणवश मैं प्रत्यकालमें आकाशसे गिरे 
हुए सू्यकी भाँति उस राजाके समीप जा पहुँचा । उसने 
पुष्प, अध्ये और आचमनीय आदिके द्वारा मेरी पूजा की 
और पास बैठकर मुझसे बहुत से प्रइन किये । 

( सगे २०४-२०६ ) 


चाह जगत्‌ ब्रह्मका संकरप होनेसे अक्ष ही है, इसका विवेचन 


राजाके प्रश्नोंके उत्तरमें गैंने कहा-राजन्‌ | मैं तुमसे स्पष्ट 
शब्दोंमें तत्तज्ञानकी बात बना रद्द हूँ, मिससे तुग्दारे सारे 
संदेह पूर्णतः निर्मूल दो जायेंगे । पहले यह समझ लो कि 
जगतके सारे पदार्थ सदा ही असत्‌ हैं जौर सदा दी ये 
सत्‌ भी हैं; क्योंकि इनकी स्थिति कल्पनाके अनुसार है। 
जहाँ अपुक वस्तु इस रूपमें द्वी है, ऐसी निश्चित बुद्धि 
होती है, व्ाँ वह पदार्थ वैसा द्वी द्वोता है, फिर वहसत्‌ 
हो या असत्‌ । इस विपयमें आग्रह नहीं है । जैसे खममें 
लप्नद्रष्टा चिदात्मा ही खप्नगत जगदके आकारमें मासित 
होता है, उसो प्रकार सृश्टिके भारम्ममें समस्त कारणोंका 
अमात द्वोनेसे चिदाकाश ही इस जाप्रत जगव॒के आकारमें 
भाप्तित द्वोता दै | इसडिये इस जाम्रत्कालिक जगतमें 
खप्तजगतसे मिननता क्या दै १ इस प्रकार विश्युद्ध 
जानस्वरूप ब्रह्म ही इस जगतके रूपमें माततित द्वोता है; 
इसनिये इस जगतमें ब्रह्मसे मिन्‍नता क्या रही ! बस 
प्रकार निर्षिकार परतनह्म परमात्माकी द्वी जगतके रुपमें 
सिति द्वोनेके कारण जगत्‌ विश्ुद्ध त्ह्म दी है । लोक; 
वेद और मद्ान, शाल्रोंद्वारा पूर्वापर विचार करके मैंने 
यही अनुभव किया हैं और इस अनुभूति--ज्ञानको दी 
यहाँ. प्रकट किया है । समस्त भूतो्मि नित्य 
चिदात्मा ही सत्तहूप्से सर्वत्र परिपूर्ण है--इस बातको 
महात्मा पुरणेने भी बारबार तद्दा है, तथापि जगवकी 
नित्य चैतन्यहूपताका अपन्शप ( निराकरण ) करके जो 
मढ मनुष्य अन्धकारपूर्ण कृपमें रहनेवाले मेढककि समान 


व्य ही टर्र-टर करते हैं;आपातत:ः वर्तमान नाम-रूपके 
अनुभबको ही प्रमाण मानकर यद्द कद्दते हैं कि सवित्‌ 
या चेतनता कोई नित्यवस्तु नहीं हैं । त्रद्द शरीरसे दी 
प्रकट द्वोती है; इसलिये शरीर ही उसका कारण है । 
दूसरे शब्दोंमें उनका कद्दना है कि जडसे ही चैतन्यकी 
अमित्यक्ति हुई है | ऐसी ज्रान्त धारणासे जो लोग 
मोहमें पडे हुए हैं, वे उन्मत हैं--पागल हैं और मर 
हैं | ऐसे छोग इमलोगोंकी ज्ञानचर्चामें भाग लेने योग्य 
नहीं हैं | जिनका मस्तिष्क ठीक है; उनमें और पागेॉमें 
क्या बातचीत हो सकती है!वैसे ही मू्ों और तत्तझ्ानिभीमें 
सल्प होना कैसे सम्भव दै जिस विदवत्कथासे सारे सदेहोका 
निवारण न द्वो जाय, वह तीनों छोकोमे कहीं भी क्योंन 
हुई दो, उसे मूर्ख-कथा द्वी समझना चाहिये । 

राजन ! प्रजाजनोंको अपने घरमें रहते हुए भी 
सम्बन्बशन्य, आकाररह्वित और दूर देशमें घटित इत्तान्तेंडग 
जिस प्रकार झुभाशुम फलकी प्राप्ति द्वोती हैं, उसे बताता 
हूँ, छुनो--अह्म द्वी अज्ञानवश दृश्य समझ डिया गया हैं; 
इसडिये दृश्यके रूपमें प्रतीत द्वोता है और जब उसकी 
ब्रह्मसतरूपताका बोध हो जाता है, तव यद्द सम्पूर्ण चश्य अहम 
ही है, ऐसा अनुभव द्वोने लगता है । इसलिये यह जगत्‌ 
ब्रह्मसंकल्पनगरके रूपमें स्थित है | संकल्पनगरमें जत्र 
जिप्त-मिस बस्तुके विपयमें जैसा सकलप किया जाता है, 
बह-वह वस्तु उस समय वैसी दी आहइति घारणकरके अनुभव- 
में थाने ढगती है। जैसे तुम्दारे श्स संकल्पगृद्में जो 


६९० # अविचिछन्नचिदातौकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # . [ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


यह प्रजा है, बइतुम्दारे संकल्पके अनुसार बनी है, उसी 
तरद बह्मके संकन्पसे सम्स्न हुए जगतमें यह प्रजा अ्म- 
संकल्पके अनुसार दी दोती है । अपने इस संकल्पतगरमें 
जैता तुमने चाहा है, बैंसा सत्र कुछ यहाँ स्थित है और 
थागे जैसा संकल्य करोगे, वैसा द्वी सब कुछ देखोगे । 

राजन्‌ ! चिदाकाशके संकल्प-नगरके भीतर स्थित 
हुए इस ध्श्यजगत॒का ऐसा स्वभाव ही है कि यह कभी 
प्रकट द्वोता है ऋभी लुप्त द्वो जाता है और फिर क्षण- 
मरमें दी प्रकट द्वो जाता है। बच्चोंद्े संकल्म-नगरके 
समान तथा आकाशमें स्थित केशोंके वर्तुअकार गोले 
आदिकी भाँति ये सत-भत्तत्‌-रूप असंझ्य सर्ग चेतना- 
काशमय परमात्मामें मासित होते हैं | तुम एक संकल्प- 
नगरका निर्माण करके दूप्तरे संकल्पके वशीभूत हो स्वयं 
ही उसी क्षण उसक। विनाश कर डाल़ते हो । यह जैसे 
तुम्हारा अपना स्ववात्र हैं, वैसे ही चिदाफाशके संकल्प- 
नगरमें जो उन्मज्नन निमजन---उन्परेष-निमेष होते हैं, 
बह अक्षके स्मावका निर्मेल विकास ही है, ऐसा समझों। 
इसलिये चैतन्‍्यधन, अनादि-अनन्त अलह्लाकाश ही 
त्रिलेकाकाश बना हुआ है | इस कारण वह आज जौ 
कुछ भी करता और सोचता है वह सब उस आवरण- 
रहित अक्ष परमात्माके सत्यस्ंकल्पप्ते सैकड़ों योजन दूर 
और अनेक युगेकि व्यवधानके बाद भी समीप और वर्तमान 
कालमें किये गये कर्मक्ी भाँति अपना फल प्रकट करने- 
वाद्य द्वोता हैँ | देशान्तर और काडान्तरमें थी जो 
आवरणशून्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देश और काल 
दोनोंका सा सांनिष्य रहता हैं; इसलिये औन-सा ऐसा 
कर्म और फर है, जिसे वह न जानता हो । जैसे 
चमकनी हुई मणिमें अपनी कान्तिमे ही दीतिविशेषके 
आनिर्मा+-तिरो भाव अनुभव द्ोता हैं, उसी प्रकार 


चिदाकाशरूपी मणिमें जगतोंके सृष्टि, प्रढय और विविध 
फठमोगरूप परितन अनुभूत द्वोते हैं । शालके विधि 
और निपेषसम्पन्धी बचनोंका प्रयोजन है छोकमयौदाकी 
रक्षा | वद सर्तव्यापी अह्मके सकऋलल्‍्पमें स्थित है, इसढिये 
परछोकमे मी जीवको फठ्की प्राति करोने”ली होती है। 
ब्रह्द न कमी उदित होता है, न गस्त । जैसे दृश, 
दृश्य आदिकी कल्गनासे युक्त जो तुम्दात कल्पना-नगर 
है, बह खर्य तुम दो, उसी प्रकार अक्षके संकश्पसे 
प्रकट हुआ जगत्‌ स्वयं ब्रह्म ही है. । जश्न वह जगतके 
रूपमें भासित होता है, उस समय “गगतकी सृष्टि हुई, 
ऐप्ता कहा जाता है; परन्तु यह केषछ कहनेके लिये हैं, 
वास्तत्रमें ऐसी बात नहीं है | 

चिद्‌-पन'परमास्माका यह घुस्पष्ट स््रमाव हो है कि वह 
जिस्त-जिसका संकल्प करता हैं, तत्काउ ही वे पदाे वहोँ 
अवयवोंसद्वित प्रकट ड्वो जाते हैं | संकल्र-कल्पित पशर्य 
स्रभाववश नानारूपसे स्थित होनेपर मी पख्रह्ममें विन्मय- 
रुपसे भासित होते हैं तथा स्वमावत; अनेक आकाखाले 
दोनेपर भी उनका सार-नत्त एक दी द्ोता है अर्थात्‌ वे 
सहूपसे एक दी द्वोते हैं। इस प्रकार आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, अनन्त शक्तिशाली ब्रह्म किंचित्‌-भर्किचित्‌ तथा सतु- 
अत्त्‌ दोनों रूपोंसे स्थित है । वह सर्शत्मक है, इसलिये 
प्राणियोंम ओर तृण-गल्म तथा पेड़-पौचे आदियमें; जद्दांपर 
जो ब्ल्तु जैसे धौर निश्ष स्वमावते स्थित है. बढाँपर बैते 
स्वभावसे युक्त होकर बह स्तर ही विराजमान है । 

राजन | संकल्प-नगररूप इस जगतमें जो असम्भत 
दो ऐसी कोई बात नहीं है | वह जगत्‌ अपने सकह्य- 
कर्ता इस चिदात्मा पह्नक्नसे मिन्‍न नहीं हैं | इसलिये 
तुम सम्पूर्ण जगत॒कों अ्रक्म दी समझो | 

( सर्गे २०७-२०९ ) 
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जीका विचार एवं निर्णय 
श्रीवत्तिष्ठजी कहते हैं---राजन्‌ | यदि ध्यान करने- 

वाढा उपासक आत्मज्ञानके ुखकी अनुभूतिसे वश्चित 
होनेके कारण यद्दी चिन्तन करे कि “मैं इस चन्द्रभामें 
ही प्रवेश "करूँ? तो बढ इसीमें प्रवेश करता है | भीं 
चन्द्रभण्डजके सुखसे सम्पन्न होकर चन्द्रमा्मे प्रवेश बरूँ 
ऐसा चिन्तन करनेवाल उपासक वैसे ही छुखका 
भागी द्वोता हैं, यद्द निश्चय है | यह उपासक दृढ़ 
निश्वयके साथ जैसे खमावका ध्यान करता है, उसकी 
जक्षय चेतना वैसे द्वी खमावका अनुभव करती है। 
जैसे सभी ध्यानकर्ताओंको अपने-अपने संकल्पके अनुसार 
प्रषकूपृथक्‌ चन्द्रवका अनुभव द्वोता है, वैसे दी 
लीचिन्तन करनेवाले पुरुषोंको अपनी-अपनी कल्पनाके 
अनुपतार अलग अलग काल्पनिक स्नीजमकी प्रतीति 
होती है । जो घरसे बादर न निकलकर भी सातों 
होपोंका राजा बना बैठा है, उसका वह कल्पनासिद्ध 
साम्राज्य उसके घरपें ही चिदाकाशके भीतर भासित 

होता है | 
राजन्‌ ! दान, श्राद्ध, तप और जप आदि अमूर्त 
कर्मोंका परछोकर्म जो मृ्तिमान्‌ फल प्रकट दवोता है वह 
कैसे सम्मत्र है, यद्द बताया जाता है, चुनो। उन्वी बुद्धि 
उन दान गादि सत्क्मोंके संस्कारसे मावित होती है । 
अतः वे परलोकमें अमूर्त रद्दकर द्वी मूर्तिमान्‌ फलको 
देखते और अनुमव करते हैं | व फल चिन्मय खरूपसे 
ही अनुभव आता है । मन और ब्वानेन्द्रियोंसे वेदना 
और अवेदनाकार श्रान्ति द्वोती है | इस ज्ान्तिके द्वारा 
विपयप्राप्तिके लिये वरद्ध चिन्मथः जीव मनसक्दित 
कर्मेन्द्रियोंसे प्रेरित हो सचेष्ट एवं निश्चेष्ट द्वोता है। फिर 
उस श्ान्तिकी निवृत्ति द्वोनेपर वह निर्मल, शान्त, चिन्मय 
जाध्मा ही, शेष रददता है | इस छोकमें किये गये दानसे 
परलोकमें चिन्मय संकल्परूप भिच्न-मिन्न फडकोी प्राति 
होती है | उसे संऋष्पल्ल॒हूप जीव प्राप्त करता है| 


ऐसा विद्वानोंका कद्दना हैं । फिर वद्द फल परछोकमें 
क्यों व मिले | इस कह्पनामय संसारमें झक्त्रिम संकल्प 
ही चिन्मय फलरूप होकर चारों ओर उपलब्ध द्वोता 
है। भले द्वी वह दान न करनेके कारण दार्ियननित 
दुःखके रूपमें प्रात हुआ हो भयवा दान करनेसे ऐस्वर्य- * 
भोगके रूपमें उपलब्ध हुआ हो । वह सब का-सब द्वोता 
है चिन्मय द्वी | राजन ! तुमने जैसा पूछा था, उसके 
अनुसार यद्द सब मैंने बता दिया | यद्द सारा जगत्‌ 
आकारशून्य तथा चिन्मय अह्मका संकल्पमात्र है | 

राजाने पूछ--मगवन्‌ । सृश्टिक आदिमें जब 
एक निराकार चिदाकाश द्वी या, तब उसके द्वाश देहकी 
कल्पना कैसे सम्मव हुईं ( क्योंकि शरीरमें ही चैतन्यकी 
अमिव्यक्ति देखी जाती है, भम्यक्त चैतन्यमें श्रान्ति आदि 
नहीं देखी जाती । ऐसी दशामें पदले भ्रान्तिकी सिद्धि 
हो, तब देहकी सिद्धि दो सकती है और देहकी सिद्धि 
हो तभी जआन्तिकी सिद्धि दो सकती है, यह अन्योन्याश्रय 
दोष भाता है )। तथा शरीरके बिना चैतन्यकी 
अभिव्यक्ति कैसे सम्मव है ! 

श्रीवप्तिष्ठजी चोले---मह्मते | तुमने देह शब्दका 
जो क्षर्य समझा है, वह तक्ज्ञानीके प्रति उसी तरह 
अतम्मव है, जैसे आकाशमें पत्थरोंका नाचना | तत्तज्ञानी- 
की इश्टिम जो ब्रह्म शब्दका अर्थ है, वही देह शब्दका 
भी अर्थ है । इन दोनोंके अर्थमें वैसे द्वी मेद नहीं 
है, जैसे अम्यु और अम्मत्‌ रन्दोंके अर्थमें ( अम्चु भौर 
अम्भप्त्‌ दोनों जलके द्वी वाचक हैं, उसी तरदद अ्म और 
देद एक दही भर्थके बोधक हैं ) । खप्नदेहके समान 
यद्द शरीर भी ब्रह्म द्वी है, उससे मिन्‍न नहीं है | यदि 
कद्दो कि खप्नदेह मी अह्म द्वी दै तो उसे मिन्‍न-सा मानकर 
उसका इश्टन्त क्‍यों दिया जाता है! तो इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि यह तुम्दारे समपनेके छिये युक्तिमात्र 
दी गयी है | वास्तव स्वेप्नदेहकों उससे मिन्‍न बताना 


६९२ # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # [ खंक्षिप्त योगवासिष्ठ 
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अमीषट नहीं है; क्योंकि सप्न भी अह् दी है । स्तणका तुम्दें. स्थित दै | न तो कमी इसका भान हुआ है और न अमान | 
अनुभव है, इसलिये उसके द्वारा तुम्हें समझाया जाता है। सरफटिक शिलाके धनीभूत मध्यभागकी माँति यद्ट सदा 
'छपमें यह शरीर कौन है, ये स्वप्तगत पदार्थ किसके हैं अथत्रा सब्चिदानन्दघन दी है। लोक, शास्र, वेद आदियें जी वस्तु 
किसमें स्वप्नबुद्धि है? इत्यादि रूपसे बिचार करके ज्ञानीके युक्ति, प्रमाण और भनुभवसे सिद्ध है, “वह सिद्ध दी है। 
द्वारा समझे गये भ्रमरूपी खप्तसे अज्ञानीको बोध कगया जाता वह्दी वस्तु स्वानुभवसे जानी जाती है | अतः परम पुरुषार्थ- 
है | अक्षमें न जाप्रतू है, नस्परप्त है, न छुपृत्ति है और न॒रूपसे फल देती है | अन्य सब्र वस्तुओंका निराकरण 


और द्वी कुछ है | किंतु मन-वाणीसे अगोचर, तुरीय 
कओड्वारस्वरूप परम पुरुषार्थमय, खयप्रकाश चिदाकाश 
द्वी इत्त जगत्‌के रूपमें भातित द्वोता है | भाज जो यह 
विश्व इत्त तरद भासित-ता होता है, इसे अवासित ही 
समझो | पदले जिस तरद्द सब्चिदानन्दघनरूपसे मासित 
था, उसी तरद वद्द भब भी अत्यन्त निर्मल है | जाप्रतू, 
स््रृप्ण आदि अवस्थाएँ इसमें कदापि नहीं हैं| यह 


द्वैत-भद्दैत सब कुछ त्रद्ममय ही है | पूर्ण पलह्म परमात्मासे पूर्ण- 
का दी अ्रसार द्वोता है | अतः पूर्ण परमात्मरूपसे ही यह जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ दो जाओ | 


करके जिस एक वस्तुका चिरकाछतक चिन्तन किया जाता 
है, उसीकी अवश्य प्राति द्तोती है। छोकमें सब जगद्द देखा 
जाता है कि दूसरी-दूसरी वस्तुएँ मी चिरकाछ्तक चिन्तित 
या भावित द्वोनेपर अवश्य श्राप्त दो जाती हैं | महात्मन्‌| 
मतिमान्‌ नरेश ! इस प्रकार मैंने तुम्दारे महान प्रश्नोंपर 
विचार करके यद्द अपना निर्णय बताया है | तुम 
शीघ्रतापूर्वक इसी मार्गके पथिक बन जाओे तथा मनसे 
निश्चिन्त, शरीरसे नीरोग और इन्द्रियोंसे वासनाशून्य होकर 
( सर्ग २१० ) 


तिद्ध आदिके लोकोंकी संकल्परूपता बताते हुए इस जगतको भी वैसा ही बताना और 
ब्रक्षम अहम्भावका स्फुरण ही हिरण्यगर्म है, उसका संकल्प होनेके कारण त्रिलोकी 
भी ब्रह्म ही है--इसका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिष्ठनी कहते हैं -- रघुनन्दन | इछावती नगरीमें 
बैठकर राजा प्रश्नप्तिपर अनुप्रह्द करनेका जो मेरा प्रयोजन 
था, उसे पूरा करके उस राजाद्वारा सम्मानित मैने खगे- 
छोकमें जानेके लिये आकाशमार्गका आश्रय छिया | 
श्रीरामजीने पूछा--अह्मन्‌ | सिद्ध, साध्य, यम, अह्मा, 
विधाधर और देवता भेंके छोऋ तथा वहाँके निवासी कैसे 
दिखायी देते हैं ? यइ मुग्ने बताइये | 
श्रीवच्िष्ठजीने कह्ा--रघुनन्दन | सिद्ध, साध्य, 
यम, अक्मा, विध्याघर, देवताओं तथा अन्य आपूर्व महात्मा 
प्राणियेके छोकोंको यदि तुम विशेष घारणाओंदारा 
देखनेका प्रयत्ञ करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन, आगे, पीछे, 
ऊपर जौर नीचे देख सकते दो और न देखना चाद्दो तो 


नहीं देख सकते द्वो । जैसे सिद्धोंके ये कल्पनालोक हैं, 
उसी तरद्द इमारा यह लोक भी काल्पनिक ही है। 


सिद्धोंने ठोकोंकी रचना करके अपने संकल्पसे उन 
सत्रको स्थिर कर छिया हैं | सारा जगत्‌ सदा निराकार 
नित्रिकार शान्तखरूप चिदाकाश ही है | जिसने 
जैध्षा इढ़ निश्चय किया, उसकी दृष्टिमें यह वैसा द्दी 
प्रतीत द्वोता है | उससे मिन्‍्न प्रकारका नहीं | जो वस्तु 
दृढ़ निश्च पसे प्रकाशित द्वोती है, चह चिन्मय खभावसे 
युक्त होनेके कारण प्रकाशहूपसे ही भासित दिखायी देती 
है। किंतु यह विश्व किसीको दृढ़ निश्चयपर्वक विदित 
नहीं है; इसलिये इसमें खमावत: चित्सत्ता और स््वर्तिकी 
व्यातति नहीं है | इसलिये यह सब शून्य और निराकार 


निर्वाण-प्रकरण उ० ] # खिद आदिके छोकोंकी संकव्परूपता वताते हुएजगवकोबैसाही बताना # ६९३ 
है । त्रह्म जैसा पहले था, ठीक वैसा ही अब भी है। उत्पन्न हुआ और न इस दृश्य जगतकी दी उत्पत्ति हुई । 
उसमें किसी प्रकारका बिकार नहीं आता। जैसे खम्तमें अजन्मा परबन्म परमात्मा ही पूर्ववत्‌ जैसे-का-वैसा विराज- 
चिदाकाश अपने सरूपसे च्युत हुए बिना द्वी खप्नगत मान है | चिदाकाशमें जो जगतका रूप मासित होता 
पदार्योंके रूपमें भासित द्वोता है, उसी प्रकार चिदाकाश है, वह उप्तकी प्रातिमासिक सत्ता द्वी है, पारमार्थिक 
अपने खरूपसे विक्ृत हुए बिना द्वी इस विश्वके रूपमें सत्ता नहीं है | वह्द मृगतृष्णेके समान मिथ्या 
प्रतीत होता है । बह इस विश्व-विवर्तता अधिष्ठान ही दी है । दिखायी देनेपर भी असत्‌ द्वी है। 
है। न तो कारण दै और न विकारी है | संकल्पमें जगतके रूपमें यद्द सूनी द्वी श्रान्ति प्रकट हुई दै भयवा 
चित्त जैसे आकारकी कल्पना करके पर्वत आदिकी छीलासे वह भी प्रकट नहीं हुई है | भ्रान्ति क्या है और कहाँसे 
उदित द्वोता है, वास्तवमें न वह्द पर्वत हैं और न वह आयी है, सर्वत्र सदा सब कुछ निराकार बद्म दी तो है। 
भाकाश है, उसी तरद्द ब्ह्ममें जगतकी स्थिति दै | ब्रह्म जगत ब्क्षरूपी जलका मेंबर है | इसमें दैत और एकत्त 
ही जगत॒के रूपमें प्रतीत द्वोता है, ब्रह्मसे मित्र जगत्‌की वौसा # मेंबर और जलूमें कहां दैत है, भौर जब द्वैत द्व 


कोई पत्ता नहीं है । परम बुद्धिमान्‌ जीवन्मुक्त 
महात्मा सब प्रकारकी चेष्टाओंसे विरत होते हुए 
भी कठपुतलियोंके समान व्यवद्वार करते हुए-से प्रतीत 
होते हैं | जैसे संकल्प-नगर निराकार द्ोता हुआ 
भी चित्तके समक्ष साकार-सा स्थित होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्ममें स्थित यह जगत निराकार दोनेपर भी साकार-सा 
दीखता है; परंतु वास्तवमें निराकार द्वी है। ये तीनों छोक 
चिरकाव्से अनुभूत और अर्थक्रियाकारी द्वोनेपर भी 
सप्त-नगरके समान निराकार तथा श॒त्य दी है। चिरकाल्से 
पुरुषके नित्य अनुभवमें आनेपर भी यद्द जगतरूपी पदार्ष 
उसी तरह कुछ भी नहीं है, जैसे स्वप्नमें द्वी अपना 
मरण । स्वप्नमें मरे हुए पुरुषको अपना दादढ-संस्कार भी 
होता दिखायी देता है | चद्द असत्‌ होकर भी सत्‌ःसा 
मासित है, उसी तरद्द पस्रह्म परमात्मामें दीखनेवाला 
जगत्‌ भी असत्‌ द्वी है; किंतु श्रमसे सत-सा प्रतीत 
होता है | 

रघुनन्दन | अह्माकाश चिन्मय द्वोनेके कारण खय॑ 
ही अपनेको “मै अइंकारात्मक समष्टिरूप हिरिण्यगर्म हूँ? ऐसा 
अनुभव-प्ता करता है | उसका यद्द सवेदन ही परमेष्ठी 
दिरिण्यगर्भका खरूप है और यद्द त्रिशेकी उस हिरण्य- 
गर्भका द्वी संकल्प है । ऐसी स्थितिमें न तो अक्मा कभी 


नहीं है तब एकता भी कहाँ क्या हुई ! जैसे वायु अपने 
स्पन्दनको, आग अपनी उष्णताको और पूर्ण चन्द्रमा 
अपनी शीतलताको जानता है, उसी प्रकारत्रह्म अपनी 
सत्ताको स्वयं दी अर्थरूप होकर जानता है। इस प्रकार 
यह ब्रह्म सदा ही अपने इस स्वरूप-स्फुरणकोी तथा 
(अहम? आदि अद्ंकारात्मक समध्को जानता है | 
सृष्टि, उसका अभाव तथा आकाशरूप ब्रह्म 
सर्वत्र तथा सवेदा है । अविधादष्टिसे कमी इसका 
यपाथथ ज्ञान नहीं हुआ और विधादइश्िसि देखनेपर यद्द 
जगत्‌ कभी कुछ रद्दा द्वी नहीं | श्रीराम ! बद्ध-पुरुषकी 
इष्टिसे ब्रह्म सदा त्रिधुवन-सा भाप्तित छोता है । किंतु 
मुक्तकी इष्टिसे यह सब शान्त एवं सम अक्षय ही है । 
यहाँ नाना पदार्थोंकी कोई सत्ता नहीं है । आकाशसे 
कभी वृक्ष और पर्वत नहीं उत्पन्न द्वोते हैं, उसी तरह 
ब्रह्मते जगतकी उत्पत्ति नहीं होती है। रेसा निश्चय 
करके परम शान्त हो जाना चाहिये । 
श्रीरामजी बोले--अक्षन्‌ | उस परमपदमें अहंभावका 
भान द्वोनेपर आगे क्‍या द्वोता है, आप यद्द जान जुके 
हैं | अतः आपसे इस विषयको मैं घुनना चाद्वता हूँ । 
मुझ्ते छुननेसे तृत्ति नदीं दो रही है । 
श्रीवतिष्ठजीने कहा---रघुनन्दन | परमपदमें अद्दंभावकी 


# अविच्छिणचिद्त्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ + 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


स्फूर्ति द्वोनेपर उप्तमें सत्से पहले आकाशमत्ताका 
अध्याप्त होता है; फिर दिक-सत्ता, कालसता और मेद 
सत्ताका उदय ( अध्यास ) द्वोता है । जब आध्माको 
दे भादिमें भ्दका मान द्वोता है, तब देदसे मिन्न स्थल्में 
प्यदाँ मैं नहीं हूँ? इसका मी अवश्य भान द्वोता है । 
यद्द देशकृत परिच्छेद कहणता है। श्स रीतिसे 
णात्मा दी नाना प्रकारक्ा काछकृत और वस्तुकत 
परिच्छेद स्त्रीकार करके ब्रिना क्रमके दी द्वैतरूप 
दोकर भाकाशमें उदित द्वोता है। फिर इन पर्वोक्त 
आकाशात्मक पदार्थमेंद-सत्ताओंके नामकरणकी बुद्धि 
उत्पन होती है, जिससे जाति, गुण और क्रिया आदिकी 
इष्टिसे इनमें परस्पर भेद किया जा सके । परंतु वास्तवरमें 


+--३+----्वुनीकिकी---०९--- 


वह सब चिंदाकाश दी ढै। इस प्रकार निराकार 
परमपदमें अहंभावसे देश, काल आदिकी कल्पनाओंके 
सिद्ध होनेपर अर्थात्‌ उस पर््ष परमात्माके देश-कालादि- 
रूपसे स्थित होनेपर जो यद्व दृश्य नामक आभासरूप 
वस्तुकी प्रतीति द्वोती है, ' बह सब निर्बाध ब्रह्म ही है, 
जो ब्ह्मतते मिन्र-सा प्रतीत होता है | 

रघुनन्दन ! तुम तो समस्त दृश्य पदार्थोसे मुक्त, सब 
ओर प्रकाशमान, सर्वेस्वरूप, निर्मेल्स्रभाव, आत्मनिष्ठ, 
निरतिशय भानन्दमय, परमशान्तचित्त, आकाशके समान 
मनोद्वर एवं तृष्णारद्वित हो । अब तुम धर्मके अनुसार 
राज्यका पालन करो। पे 


( सगे २११-२१३ ) 


सभासदोंका छतार्थता-प्रकाक्षन तथा वसिष्ठजीकी आज्ञासे महाराज दशरथका ब्राह्षणोंको 


भोजन कराना और सात दिनोंदक 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वान ! महामुनि 
वस्तिष्ठजी जब इतना कद चुके, तब तध्काल ह्वी आकाशसे 
वर्षा करनेके लिये जलसे भरे हुए मेघके समान गम्भीर 
घोषके साथ देवताओंकी दुन्दुमियों बज उठीं | भूतरूपर 
हिमकी वर्षाके समान दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि होने छगी, 
जिसने समस्त दिखधुओंके मुख उज्ज्वल कान्तिसे 
घुशोमित कर दिये | उस समामें. यथास्थान 
नीचे बैठे हुए समस्त समभासदोंने वे दिव्य पुष्प 
लेकर वसिष्ठ नीके चरणोंमें पुष्पान्नल्ति अर्पित की और 
सबने सब प्रकारसे दुःख-शोकको त्याग दिया | 

वत्थात्‌ राजा दशरथ वोले--मगवन्‌ | आपके 
उपदेशसे हमारी आत्मा परमपदमें छुखपूर्वक प्रवेश पानेके 
योग्य हो गयी है| दम संसाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं 
दुरगंम मार्गपर चिरकाछसे चछते रइनेके कारण थक गये 
थे | परंतु आज आपकी उपदेश-तराणीसे शुद्ध हो उस 
परमपदमें उसी तरद विश्रामका छुख उठा रहे हैं, जैसे 


दान-मानसे सम्पन्न उत्सव मनाना 


शरत्काठके उज्ज्वल मेघ द्विमाठय आदि प्नेतपर विश्राम 
करते हैं | पुरुषार्यकी घ्तिद्विके छिये अवश्य करने योग्य 
कर्मोंक्की अवधि आज पूरी द्वो गयी--हमलोग कृतक्ृष्य 
दो गये । हमने आपत्तियोंकी चरम सीमा देख छी--अब 
इनसे पिण्ड छूठ गया; क्योंकि हमें ज्ञेय-तल्ञका सम्पूर्ण 
रूपसे ज्ञान दो गया और हम परमपदमें विश्राम पा रहे हैं । 

श्रीरामजी बोले--सुनीखर | आपकी वाणी घुनकर 
श्तना छुख गिछ रह्दा था, मानो अमृतका अमिपेक प्राप्त 
हो रद्दा हो। उसे वारंबार याद करके मैं परम पुनित और 
शान्त द्वोनेपर भी रद्द-रहकर इर्षिंत-सा हो उठता हूँ। अब 


"मुझे न तो कोई कर्मपे प्रयोजन है और न॑ उसे न करने 


(छोड़ने) से ही। मै जैंसे हूँ, उसी तरद्द निश्चिन्त हूँ | 
आपके उस ठपदेश-वचनसे विश्राम-छुखका जैसा उपाय 
प्राप्त हआ है, वैसा दूसरा कौन होगा, दूसरी दृष्टि भी 
कैसी होगी ! भद्वो | इमें विश्रामछुखकी असीम विस्तार- 
वाली भूमि प्राप्त दो गयी है । आपकी कृपाके बिना मनुष्य इस 


वर्वाण-प्रकरण ड० ]+सभासदो का छृतायेता-प्रकाशन तथा दशरथका दान-मानसे सम्पन्न उत्सव मनाना+*६९५ 


ज्ञान-इष्टिको कैसे जान सकता है ! भछा, पुछ या जद्वाजके 
बिना बालक समुद्कों कैसे पार कर सकता है ! 

लक्ष्मणजी बोले---आज मुनिवर वस्तिष्ठजीकी वाणीसे 
जो बोध प्राप्त हुआ है, वह अनन्त जन्म-जन्‍्मान्तरोंसे 
बढ़ी हुई दुर्बासनाओंके कारण उत्नन्न होनेवाले संशर्योका 
नाशक है तथा जन्म-जन्मान्तरोंसे संचित किये गये 
सैकड़ों पुण्योके उत्तम फलको प्रकट करनेवाला है| इस 
बोधसे विचारके लिये उध्त हुए मेरे मनमें आज पूर्ण 
चन्द्रमाके समान आह्ाद प्रदान करनेवाला परमात्मप्रकाश 
उठित हो गण है। ऐसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप 
जाध्मइश्टि के प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर मी लोग अपने दुर्भाग्यके 
कारण सैकड़ों दोषपूर्ण दशाओंद्ारा दु.रूकी आगसे सूखे 
काठकी भगौँति जजाये जा रहे हैं| यह महान्‌ आश्चय है। 

श्रीविधामित्रजीने कह्ा--छड़ो | हमारे डिये बड़े 
हर्ष ही वात हैं. कि वमिष्ठ मुनिके मुखसे हमें यद्द परम 
पत्रित्र मद्ान्‌ ज्ञान खुननेवी पिला, जिससे हमछोग 
सदस्नों वार गह्ढामें स्नान किये हुएके समान अत्यन्त पपित्र 
होकर बेठे हैं | 

नारदजीने कहा--मैंने ब्रह्मतोकमें, खर्गमें और 
भूतठपर मी आजसे पहले जिसे नहीं छुना था, उस 
परम तख्ज्ञानको छुनकर मेरे दोनों कान पवित्र दोगये। 

झतुन्नने कहा--सगवन्‌ ! भपके उपडेशसे में 
परमानन्दमें निमान हूँ | शान्त हूँ । परमपढको प्राप्त हो 
गया हूँ और सदाके डिये परिपूर्ण हूँ। केवछ छुखखरूपसे 
खित हो गया हैं । 

राजा दक्ऋ॒थ चोले--हमारे अनेक जन्मोंके संचित 
पुण्यसे ही इन धोर मुनीधरने हमओी उप्त परम उत्तम ज्ञानका 
उपदेश दिया, जिससे हम सभी परम पवित्र द्वो गये | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज | जब राजाके 
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साथ समस्त समासदू वहाँ इस तरहकी बातें बद्द रहे थे, 
उस समय महर्षि वसिष्ठ ज्ञानसे पत्रित्र हुई वाणीद्वारा 
यों बोले- राजन | रघुकुछचन्द्र ! अब मैं जो कहता 
हूँ, उसे करो | इतिहास-कथा घुननेके पथात्‌ आत्मणोंकी 
पूजा करनी चाहिये | इसलिये आज इन ब्राह्मणसमूहोंको 
सब प्रकारकी मनोवाश्टित वस्तुएँ देकर इनकी अमिलापा 
पूर्ण कगे। इससे तुम्हें वेदार्थतुल्य इस मद्दारामायणके 
श्ररणका पूरायूरा तथा अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्षकी 
उपायभूत कथा-त्तुकी समाप्ति होनेपर एक तुच्छ 
एवं इद्धि मनुव्यकों भी अपनी शक्तिके अनुतारनाह्षणका 
पूजन करना चाहिये । फिर आप-नैसे महाराजके लिये 
तो कहना ही क्‍या है ! 


मुनिका यद्द वचन घुनकर राजा दशरथने सद्र्तों वेद- 
वादी आश्षणोंको दूत भेजकर चुल्वाया । मधथुरामें, हुराष्ट्र 
देशमें तथा गौड़ देशमें जो आाह्षण निवास करते थे, उनके 
कुलेंसे ब्राह्मणॉंकी बुल्बाकर उन सबका पूजन किया । 
अधिक-से-अधिक ज्ञान-विज्ञानवालेआह्षणोंको प्रधानता देते 
हुए भूपालने दस हजार ब्राह्मणोंकी भोजन कराया और 
उन्हें उनकी रुचिके अनुसार मोजन करनेके पश्चात्‌ दान- 
दक्षिणा भी दी | इस तरह ब्राह्मणोका पूजन करके 
देवताओं, पितरों, राजाओं, पुखासियों, मन्त्रिणें, सेषकों, 
दीन-दुखियों तथा अन्त्रोंको भी भोजन एवं दान-मानसे 
संतुष्ट किया | इस प्रकार संसारकी सीमाके अन्तमें पहुँचे 
हुए राजा दशरथने उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया। 
महाराज दशरथ अविनाशी परमपदको प्राप्त हो चुके थे। 
बोधरूपी सूर्यके उदयसे संसाररूपी रात्रिका अन्त दो गया 
था। इसडिये वे बड़े हर्षसे छगातार सात दिनोतक महान 
उत्सत्र मनाते रद्दे | जिममें दान, नोजन तथा घन-वितरण- 
का कार्यक्रम निरन्तर चलता रद्दा । 
( सगे २१४ ) 


«-*_्ग्फिन्पयी सील 
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# अविच्छिक्नचिदात्मैकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ट 


स्््््ल्य्स्य्य्ल््््च्च्ल्ल्य््य्च्लय्स्य्स्य््स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्््स्स्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्फ 
श्रीवाट्मीकि-मरद्वाज-संवादका उपसंहार, दस ग्रन्थकी महिमा तथा श्रोताके लिये 
दान, मान आदिका उपदेश 


श्रीवाल्मीक्निजी कहते हैं--मेरे शिष्यशिरोमणि परम 
बुद्धिमान्‌ भरद्याज ! इसी प्रकार तुम भी इसी कमनीय 
तथा निर्मल अक्मात्मदष्टिका इढ़तापूवंक अवलम्बन 
करके बीतराग संदेहशून्य शान्तचित्त जीवन्मुक्त 
होकर घुखसे रहो | निप्पाप भरद्याज | इस ज्ञानका 
आश्रय छे तुम्दारी बुद्धि यदि आसक्तिश्वून्य रद्दी तो धने 
मोद्दान्धकारमें पड़ने और मूढ़ द्वोनेपर भी नष्ट नहीं होगी। 
वेटा भरद्वाज | तुम्दारी बुद्धि तो खाभाविक दी 
आसक्तिके वनन्‍्धनसे मुक्त है । परंदु आज इस 
मेक्षसंद्विताको घुनकर तुम वास्तवमें मुक्ततर हो गये--- 
सर्वश्रेष्ठ जीवन्मुक्त हो गये | इन पवित्र तथा अबह्मका 
प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करनेवाले मोक्षोपार्योका यदि कोई 
बाठक भी श्रवण कर छे तो वह तत्तज्ञानी हो सकता है। 
फिर तुम-जैसे मद्दात्मा पुरुषके लिये तो कहना द्वी क्या है 
सप्पुरुषोंकी नीति (शिक्षा)से, उनकी उत्तम सेवासे, उनके 
सामने प्रश्न करनेसे तथा उनकी उदारतापूर्ण ज्ञानचर्चामे 
भाग लेनेसे प्रमादशन्य श्रेष्ठ-बुद्धिवले अधिकारी पुरुष 
उसी प्रकार ज्ञेय आत्मनत्तको जान लेते हैं, जैसे श्रीवसिष्ठ- 
जीके सब्नसे श्रीराम आदिने जाना था। तृष्णारूपी चममयी 
रत्सीसे दृढ़तापूर्वक बेंधी हुईं अज्ञानीके हृदयमें जो देद 
और इन्द्रिय भादिके प्रति तादात्म्याष्यासरूप तथा पुत्र- 
कल्त्रादिके प्रति ममतारूप ग्रन्थियाँ बद्धमूल हो गयी हैं, 
वे सब इस मोक्षशास्रक्री कपाओंपर विचार करते रहनेसे 
सवंधा खुलकर एकरसताको प्राप्त हो जाती हैं | 
बेटा । दूसरी वहुत-सी बातें कद्दनेसे क्या छाम ! 
इतना ही जान छो कि जो छोग इन मभद्दामहिमा- 
शाली मोक्षीपायोंका ज्ञान प्राप्त करेंगे, वे तत्तत- 
चेताओंमें श्रेष्म होकर फिर कमी संसाखन्धनमें नहीं 
पड़ेंगे । जो सत्पुरुत इस भ्रन्थको बहुश्ुत विद्यानके 
सामने खय॑ मछीमाँति विचारकर इसे पूर्णतः समझ 


लेनेके पश्चात्‌ खयं भी छुननेकी इच्छावाले कोगोंको 
उपदेश देंगे, वे पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होंगे। 
उन्हें दूसरे वचनोंका आश्रय छेनेकी क्‍या 
आदइ्यकता है ! जो भर्थानुसंघानकी अपेक्षा न रखकर 
केवछ इसका पारायण करेंगे अथवा जो इस पुर्तकको 
दिखेंगे तथा जो उत्तम तीयक्षेत्रमें व्यास्यानकुशल श्रेष्ठ 
बक्ताको इसकी कथा कहनेके लिये नियुक्त करेंगे, वे यदि 
सकामभाववाले द्वोंगे तो राजसूययज्ञके फलसे युक्त द्वो 
बारंबार खर्गलोकमें जायेंगे और यदि निष्काम होकर 
वक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुछमें जन्म तथा सहुरके 
मुखारबिन्दसे सत-शासत्रके श्रवणका छुयोग पाकर तीछरे 
जन्ममें उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर छेंगे, जैसे पुण्यवान्‌ पुरुष 
धन-सम्पत्तिको पा छेते हैं । पृववकालमें अचिन्त्यरूपवाले 
ब्रह्माजीने मेरेद्वारा रचित इस प्रन्थपर पूर्ण विचार 
करके यद्ध बात कही थी कि “इसमें सत्यखरूप 
ब्रह्मका निवेचन दोनेके कारण यहद्द मोक्षमयी उत्तम 
संद्दिता है ।' उन महर्षिकी यह वाणी असत्य 
नहीं हो सकती | मोक्षोपाय नामक कथात्मक प्रबन्धरूप 
इस मद्दारामायणकी कथा समाप्त होनेपर उत्तम बुद्धिवाले 
श्रोताकों चाहिये कि वह वक्ताको प्रयत्नपूर्वक घुन्दर भवन 
देकर अमीष्ट अन्न-पानके दानसे बआह्मणोंका पूजन करे। 
इतना द्वी नहीं, उन सबको यथाशक्ति मनोवाज्छित घनकी 
दक्षिणा आदि भी देनी चाहिये | भरद्दाज ! तुम्हें बोध 
प्रदान करनेके लिये मैंने तैकड़ों कथा-क्रमोप्ते विशाल 
कलेवर हुए इस निर्मल दृष्टान्तों और युक्तियोसे सम्पन्न 
तथा ब्रह्मतत्तकी विस्तृत व्याख्यासे युक्त महारामाया" 
आख्को श्रवण कराया है | इसे छुनकर जीते-जी ही समस्त 
बन्धनोंसे मुक्त होकर ज्ञन, तपस्या और कर्मके फलसे 
युक्त अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करके सदाके लिये पूर्ण परमानन्दरें 
निम्न दो जाओ ( सगे २१५ ) 
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_निवोण-प्रकरण उ० ] # अरिधनेमि, खुरुचि, कारुण्य तथा खुतीए्णकी छतछत्यताका प्रकाशन « ६०७ 


अरिश्नेमि, सुरुचि, कारुण्य तथा सुतीक्णकी ऋतकृत्यताझा प्रकाशन, शिष्योंका गुरुजनोंके प्रति 
आत्मनिवेदन तथा बह्मको एवं ब्रक्मभृत बसिष्ठजीको नमस्कार 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है--राजन्‌ ! बसिप्ठनीका 
श्रीराम आदिके प्रति दिया हुआ यह सदुपदेश मैने तुमसे 
कहा---इस म्रन्थमें बताये हुए तत्त्वमागंसे चछकर तुम 
निश्चय ही उस परम पदको प्राप्त कर छोगे | 

राजा अष्ट्टनेमिने कह्या---भगवन्‌ ! आपकी यह 
इष्टि संसार-अन्धनका विनाश करनेवाली है, जिसके पडते 
ही मै ससार-सागरसे पार हो गया | 


देवदूत चोला--देवाड़ने ! ऐसा कहकर आश्वर्यसे 
चकित नेंत्रवाले राजा अरिष्टनेमि मुच्नसे स्नेहयुक्त मधुर 
चाणीमें बोले-..- 


पददेवदुत | आपको नमस्कार है | प्रमो ! 
आपका भरा हो। सत्पुरुषोकी मेत्री सात पग साथ 
चडनेंसे ही हो जाती है, ऐसा कहा गया है | उसे 
आपने सत्य कर दिखाया | अब आप देवराजके भवनको 
छौट जाये ! आपका कल्याण हो । मै इस मोक्षगात्रकी 
कथाके श्रवणसे परम संतुष्ट एवं आनन्दमग्न हो गया हूँ | 
मैंने जो कुछ घुना है उसका चिन्तन करता हुआ अब 
यहीं रहूँगा,। मेरी सारी चिन्ता दूर हो चुकी है |! 


भद्वे ! राजा अरिटनेमिके ऐसा कहनेपर मुझे बडा 
आश्चर्य हुआ | जिसे मैने पहले कमी नहों छुना था, वह 
ज्ञानका सारभूत तत्त मुझे घुननेको मिझा है । उसीसे 
मेरा अन्तःकरण इस समय अत्यन्त आनन्दमग्न हो गया 
है | भग्रृत पीकर छक्के हुए पुछुषकी भौंति मै पूर्णतः 
तृप्तिका अनुभव कर रहा हूँ । तदनन्तर बाल्मीकिजीसे 
विदा ले मै यहाँ तुम्हारे निकट मानो तुम्हें उपदेश देनेके 
ढिये ही चछा-आया था | निष्पाप देबाइने ! तुमने जो 
कुछ पूछा था, वह सत्र मैने तुम्हें कद छुनाया | अत्र में 
यहोँसे इन्द्रमबनको जाऊंगा । 


अफ्तरा वोली--महाभाग देवदूत ! आपको नमस्कार 
है । आपने मुझे जो तत्तज्ञान छुनाया है, उससे मुझे 
बडा संतोष प्राप्त हुआ । मै कृतार्थ हो गयी | मेरा सारा 
शोक जाता रद्दा | अब मैं सदा निश्चिन्त रहूँगी | आपका 
कल्याण हो । आप अपनी इच्छाके अनुसार देवराज इन्द्रके 
समीप जाइये । 

अपिवेश्यने कह्टा--वत्स कारुण्य ! तदनन्तर वह छुदुचि 
नामवाडी श्रेष्ठ अप्सरा गन्धमादनके समीपवर्ती हिमाल्यकरे 
शिखरपर बैठ्कर देवदूतके मुखसे छुने हुए उसी तत्त्तज्ञानका 
चिन्तन करने छगी | बेटा ! क्‍या तुमने बसिप्ठजीका 
उपदेशरूप यह मद्दारामायण शासत्र छुना * ( मोश॒का साधन 
कर्म है या कमत्याग, ऐसा जो तुम्हारा संदेह था, क्‍या 
वह दूर हो गया / ) उस श्षमस्त्र उपदेशपर पूर्णतः विचार 
और निश्चय करके तुम जैसा चाद्दो, गेसा करो। 


कारुण्य बोला---भगबन्‌ ! इस समय तचज्ञान होनेसे 
मेरी स्मृति, वाणी और दृष्टि-सत्ता सभी निर्विषय हो गये 
हैं | तात्पर्य यह कि अब मेरे लिये इस छोकमें न तो 
कुछ स्मरणीय रद्दा, न वर्णनीय रहा और न दर्शनीय ही 
रह गया | ठीक वैसे ही, जैसे खप्त और वन्ध्यापुत्रके 
विषयमें स्मृति, वाणी और दृश्कि ढिये कोई आधार नहों 
रद्द जाता है । मेरे लिये सारी साततारिक म्थिति वैसी ही 
हो गयी है, जैसी निर्जेल मह्प्रदेशामें मरीचिकाकी | 
अर्थात्‌ जैसे मृगतृष्णाका जकू मिथ्या है, उत्ती तरह यह 
दश्यप्रपन्न॒भी मेरे लिये असत्‌ हो गया है | अब्र मुझे 
न कर्म करनेंसे कोई प्रयोजन है और न कर्म न करनेसे 
ही कोई प्रयोजन है; क्योंकि में झतार्थ हो गया, दयापि 
लोक-संग्रहके लिये न्‍्यायतः प्राप्त कम करता रहूँगा | हठद्‌ 
कर्म छोड देनेके लिये मी क्या आग्रह है। 


दर 


# अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


[ संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


अगश्ति बोले---छुतीक्ष्ण | ऐसा कहकर अग्निवेदयका 
विद्वान्‌ पुत्र कारुण्य, जो झतक्ृत्य दो चुका था, वर्ण और 
आश्रमके अनुसार प्राप्त हुए कर्मका समय-समयपर यथोचित 
शीतिसे भनुष्ठान करने छगा | अतः छतीद्ष्ण ! मोक्षका 
साधन ज्ञान है या क--ऐसा संदाय नहीं करना 
चाहिये | संशय करनेसे जीव परम पुद्षायरूपी खार्थसे भ्रष्ट 
हो जाता है। संशयात्माका विनाश हो जाता है। 


अगस्तिमुनिका यह वचन अनेक अपेमिं एकताका 
बोध करानेवाछा था । इसे छुनकर छुतीबणने गुरुदेवको 
प्रणाम क्या और उनके निकट विनयपूर्तक कहा | 


तुतीक्ष् बोढे---भगवन्‌। आपकी इपासे मेरा अज्ञान 
और उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुझे सर्वोत्तम 
ब्रह्नशानकी प्राप्ति हो गयी। जैसे दीपदय रहनेपर उसके 
प्रकाशके सहारे नठ, नतंक भादि खुमब्नपर रत्य-अमिनय 
थादि क्रियाएँ करते हैं, उसी तरह जिंस साक्षी स्वय- 
ष्योति नित्य प्रकाश परमात्माके निष्कियरूपसे सित ह्ोनेपर 
ही सव सचेष्ट मूर्तियों अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त होती 
है तया जैसे छुवर्ण ही कंगन, बाजूबंद, केयूर और 
नूपुरोंके रूपमें स्फुरित होता है. एवं जैसे जल्में तरु- 
मालाएँ प्रकट होती हैं, उसी तरह जिससे यह सम्पूर्ण 
इश्य स्फुरित होता है, वह परह्न परमात्मा ही यह सम्पूर्ण 
जगद्‌ है। उस पूर्ण अक्ष्ें ही यह पूर्ण झह्मरूप जगत्‌ 
खित है | ऐसा विचारकर मेरे समक्ष वर्ण और आश्रमके 
अनुसार जैसा ब्यवद्दार प्रात्त होता है, उस व्यवहारका 


अबुप्तण करता हैँ । संत-महात्माओंके वचनका कौन 
उललद्न कर सकता है | भगवन्‌ | मैं आपके प्रसादसे 
जैय-त्तका ज्ञान प्राप्त करके इतार्थ हो गया हूँ। गुरुदेव! 
आपको नमस्कार है) मै आपके चरणोंमें भूमिपर दण्डबत्‌ 
पड़ा हूँ । गुरका कौन-सा प्रत्युपकार करके शिष्य उनके 
श्रणसे उक्रण हो सकते हैं ! इसलिये शिष्योंको चाहिये 
कि वे अपने आपको मन, वाणी और शरीरद्वारा गुरुकी 
सेबामें समर्पित कर दें | यही उनका गुरुके ऋणसे उद्धार 
है, दूसरे किसी कर्मसे वे उद्धार नहीं पा सकते। खामिन ! 
मै आपके कृपाप्रसादसे भवसागरसे पार हो गया हूँ और 
भपने (णे परमानन्दसे सम्पूर्ण जगजालको मैंने पूरित कर 
दिया है । अब मै संशयरहित हो गया हूँ । 'यह सारा 
जगत ब्रह्म हीं है, क्योंकि यह बह्मसे ही उत्पन्न होता, _ 
ब्रह्ममें ही छीन होता और ब्रह्मसे ही जीवन-धारण करता 
है?-..इस प्रकार सामवेदमें श्रुतिके द्वारा जिसका झुस्पष्ट 
बर्णन किया गया है, उस सचिदानन्दधन पखक्ष 
परमात्माको नमस्कार है । जो अल्मानन्दखरूप अपना 
ज्ञानोपदेशद्वारा अ्ह्मानन्दकी प्राप्ति करानेवाले, परम छुखद, 
अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, इन्द्रोंसे रहिंत, आाकाशसद्श निर्मल, 
तत्तमत्ति” आदि वेदान्त महावाक्योंके लक्ष्या्थरूप, एक, 
नित्य, निर्मल, निश्वल, सम्पूर्ण बुद्धि-इत्तियोंके साक्षी, 
समस्त भावोंसे परे तथा तीनों गुणोसे रहित हैं, उन पर- 
ब्रह्मलरूप श्रीवतिष्ठनीको हम नमस्कार करते हैं । 


( सर्ग २१६ ) 


अर. जता कान्कनीया आय, न 


क्षमा-प्रार्थना और नन्न निवेदन 


है 
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क्षमाप्र्थना और नग्र निवेदन 


योगवासिष्ठ महारामायण प्रन्यका भद्दैत त्रह्म-प्रतिपादक 
शाख्त्रोमें बढ़े महत्तका स्थान है | इसमें बड़ी ही छुन्दर 
छुबोध युक्तियों, भाज््यानों तपा इतिहास-कपाओंके द्वार 
जगतकी अप्त्ता एवं एकमात्र सचिदानन्दघन परमात्मसत्ताका 
प्रतिषादन किया गया है | एक ही तक्तका प्रतिपादक 
होनेसे प्रन्यमें पुनरक्ति बहुत अधिक है| इस महान 
प्रन्यका सार 'कल्याण! के विशेषाइके रूपमें प्रकाशित 
करनेके लिये “कल्याण? के बहुसंज़्यक ग्राहकोंका बहुत 
पुराना आग्रह था | भगवानकी झपासे वह आज पूरा हो 
रहा है । इसमें तत्त-निरूपण तो है ही, साप-दवी-साथ 
शाजोक्त सदाचार, सत्पुरुष-सद्ढ, व्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म, 
बस्तु-बित्रेक, सहुण, भादर्श व्यत्रह्दर आदिपर भी बढ़ा 
जोर दिया गया है । पकल्याण” के सम्मान्य पाठक- 
पाव्किओसे संविनय निवेदन है कि वे अपने जीवनको 
पवित्र तथा परमात्म-प्राप्तिके योग्य बनानेके लिये इन समस्त 
घठाचार-सद््णोकी विशेषरूपसे ग्रहण करें | 

इस महान प्रन्यमेंसे सार निकालकर प्रसंग चुननेका 
साथ कार्य श्रद्वेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने किया है। 
छुन्दर अनुवादका कार्य करनेवाछॉमें प्रधान हैं---पाण्डेय 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्री 'राम? महोदय और दूसरे 
हैं पं० श्रीरामाधारंजी शुक्ल शाल्री । इन्होंने बड़ी ही लगन 
तथा बुद्धिमानीसे कार्य किया है। यह विशेषाड् इन्हीं महानुभावों 
के सत्‌-प्रयासका फल है । हमलोगोंका तो केवल नाममात्र है। 

इसमें जो भूलें रही हैं, उनकी सारी जिम्मेबारी हमारी 
हैं और उसंके लिये दम क्षमाप्रार्थी हैं । सास्पराही 
महानुभावोंकी इसमें जो कुछ श्रेष्ठ, झुन्दर, भूछसे रहित 
दिखाणी दे, कृपया उसीको ग्रहण करें | 

कई प्रकारकी अड़चनें आ जानेके कारण सब प्रकरणोंके 
चित्न नहीं वन पाये, इसलिये विशेषाइुमें चित्र प्रसड्भानुकूल 
नहीं लग सके हैं। चित्रोंपर प्रकरण तथा सर्ग छपे हैं, 
देख लेनेकी कृपा करें। इन सब नतुट्यिकि 
क्षमा-प्रार्थना है | 


'कल्याण! के सभी ग्राहक-आ्राहिका, पाठक-पाठिका, 
प्रेमी-प्रचारक, 'कल्याण' से प्रीति तथा सहानुभूति रखनेवाले 
एवं खास करके “कल्याण? में प्रकाशित साधन, सद्भाव, 
सदाचार, नियम आदिको सानन्द खयं ग्रहण करने तथा 
जनतामे उसकी उपादेयता बतछाकर उनका प्रसार करनेवाले 
सभी श्रेणियोके महानुमाव एवं महिलाएँ हमारे लिये परम 
आदरणीय है | हम उनका हृदयसे अमिवादन करते है, 
और उन्हें 'कक््याण” परिवारके ही माननीय तथा अमिन्‍न- 
हृदय सदस्य मानकर उनसे ग्रार्थनाकरते हैं कि 'कल्याण? 
के प्रति वे अपना अद्दैतुक प्रेम, अलुमप्रह, सद्भाव सदा 
षढाते रहें | हमारी स्वभाव-घुलभ तथा प्रमादजनित 
श्रुटियोको बताते रहें और अपने निर्मल प्रेमसे ही उन्हें 
दूर भी करें | वे हमें अपनी सद्भाबनासे बल देते रहें 
जिससे हमारे जीवनकी गति भगवानक्ी ओर ण्गी रहे 
और हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़नेमें सहायता मिले | 

हम अपने उन सभी पृज्यचरण पतवित्रहदय, झृपाढ, 
संतो, मह्ात्माओं, आचायों, विद्वानों और लेखक तथा 
कि महानुभावों तथा पविन्रह्दया माताओंके श्रीचरणोंमें 
भक्ति-श्रद्धासह्वित प्रणाम करते हुए, जानते तथा न जानते हुए 
बने तथा बननेवाले अपराधोंके क्षमा-प्रार्थना करते 
हुए उनसे शुभाशीर्वाद चाहते हैं । 'कल्याण? के प्रचार 
प्रसारमें हम उन्हींको प्रधान कारण मानते हैं; क्योंकि 
उन्हींके सद्भावों तथा विचायूण लेखोंसे 'कल्याण” को सदा 
शक्ति मिलती रहती है । 

इस अछ्कके सम्पादन, चिन्ननिर्माण, प्रफ-संशोधन 
आदि कार्योमें जिन-जिनसे हमें सहायता मिली है, 
समीके प्रति हम अपनी द्वार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

इस विशेषाडूमें बहुत-से कृपाह लेखक महानुभावोके 
लेख स्थानामावसे नहीं जा सके हैं, उनसे हम समिनिय 
क्षमा चाहते हैं | प्रार्थी 


दलुमानप्रसाद पोद्दार 
चिम्मनलाल गोख्ामी | सम्पादक 
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जीवन्मुक्तका खरूप ओर आचार 
रह न गया जिसमें किंचित्‌ भी, कहीं, कभी ममताका लेश | 
प्राणि-पदार्थ-परिखिति देने छंगे सभी समता-संदेश ॥ 
रहा न जिसमें किसी वसस्‍्तु-खितिका किंचित-सा भी अभिमान | 
अहंकारके पूर्ण पिलयसे हुआ जिसे पर-तक्त-ज्ञान॥ 
रहता सदा जगदमें, करता काम सभी विधिके अनुसार । 
पर कुछ भी करता न कभी वह, रहता निर्मल निरहंकार || 
अभिनय करता यथायोग्य वह सुन्दर नाम-रूप अनुद्दर। 
पर रहता निर्लेप नित्य वह राम-काम-बिरहिंत अविकार ॥ 
द्वेप, क्रोध, शोक, भय, चिन्ता, ईष्यो, मत्सर, हपोमष | 
छू सकते न कभी उसको सव, हो अपकर्ष, भ्रले उत्कर्ष ॥ 
सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय अतुल सब विधि संतोष । 
करुण-हृदयसंतत सेवा-रत शुभ शुणमय जीवन निर्दोष ॥ 
प्र-दुखमें दुखिया-सा होकर यथासाध्य सेवा करता। 
पर-सुखमें कर हर्ष अकट, अति अमित मोद मनमें भरता ॥ 


कभी न होता किसी जीवका उससे किंचित भी अपकार | 
सदा सभीके हितमें रहती उसकी चुद्धि-विभूति उदार ॥ 
पर होते आदश सभी उसके विशुद्ध सुन्दर व्यवहार। 
जीवन्युक्त वही अति पावन परम ज्ञान-पिग्रह साकार ॥ 
शम-दम, परहितरति ईश्र-गुरु-सेवन उसके सहज सुध्भाव। 


2 


-बराग्य सहज शुचि रहता, नहीं भोगका किंचित्‌ चाव ॥ 
त्यागमें भी होता वह आशग्रहवश कदापि अनुरक्त | 
परात्पर सब्चिन्मय आनन्द रूप रहता अधिभक्त ॥ 

सहज रूपसे सारे सदाचार संयुत शुभ कर्म । 
छोड़ता किसी प्रलोभन-भयसे वह अपना सड्धम ॥ 
रहता स्॒रूपतः वह नित धर्माधर्मरहित तच्ज्ञ | 
समझ पाते, उसकी अन्तःस्थितिको बाहरसे ञज्ञ॥ 
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८ परम पृज्यपाद योगिराज 
श्रीखामी सियारामजी महाराज 


न््क्क 


धक्षेरा यह लक्ष्य था कि में पुरुषों तथा ख्ियोर्मे इस 
बातकी जाग्रृति करा दूँ कि यदि थे च्यवहारकों शुद्ध और 
आहारको सात्विक वनाकर शरीरकों ठीक रखें और विषयोसे 
मनको हटाकर अन्तर्मंख करें वो उनकी अपने भीतरके 


खजानेका पता छग सकता है ।? 
--सियाराम 
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द्वितीय संस्करणके प्रकाशकका वक्तव्य 


पूज्य श्रीखामीजी महाराजने योगके यथार्थ रहस्य तथा खरूपको मनुष्यमात्रके हृयड्म 
करानेके लिये 'पातश्चलयोगप्रदीप' नामक पुस्तक लिखी थी | उसका प्रथम संस्करण अनक 
वर्णोंसि अप्राप्य हो रहा था । अब उसकी हितीयावृत्ति “आार्य-साहित्य-मण्डलः हारा छपकर 
पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत है । इस वार भ्रीखामीजी महाराजने इसमें अनेक विपय बढ़ा 
दिये हैं और योग-सम्बन्धी अनेक चित्रोकों समावेश किया है । इससे बन्नन्थ प्रथम 
संघ्करणकी अपेक्ष॥। रूगभग डुगुना हो गया है। इस प्रन्थम योगद्शनः व्यासभाष्य, भोज- 
चुत्ति और कद्दी कहीं योगवारत्तिकका भी भाषालजुवाद दिया है । योगके अनेक रहस्य--योग- 
सम्बन्धी विविध श्रन्थों और खाजुभचके आधारपर भरी प्रकार खोले हैं, जिसले यो> पे 
नये प्रवेश करनेवाले अनेक भूलोसे वच जाते हैं । श्रीखामीजीने इसकी पड़्दर्शन- 
समन्वय! नाम्ती भूमिकामें मीमांसा आदि छठदों दर्शनोंका समन्वय बड़े खुन्दररूपस किया 
है। महर्षि दयाननद सरखतीको छोड़कर अवीचीन आचार्य तथा विद्ान छटों दर्शनोंमें 
परस्पर विरोध मानते हैं, कितठु श्रीखामीजी महाराजने प्रवल्त प्रमाणों तथा युक्तियोंसे यद्द 
सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि दर्शनोंमे परस्पर विरोध नहीं है | श्रीस्वामीजी महाराज 
इस प्रयासमे पूर्ण खफ़ल डुए हैं तथा कपिछक और कणाद ऋषिका अनीश्वरवादी न दोत्ा, 
मीमांसामे पशु-वलिका निषेध; छेत-भरद्ेतका भेद» खष्टि-उत्पक्ति, वन्ध और मोक्ष) वेदान्त-दर्शन 
अन्य दर्शनाका खण्डन नदी करता सांख्य और योगक्ी एकता आदि कई विवादास्पद्‌ विषयोंका 
विवेचन खामीजी मदाराजने बड़े छुन्द्र ढंगसे किया है। इसके लिये खामीजी महाराज अत्यन्त 
, धन्‍्यवादके पात्र है । दर्शनों मोर उपनिषद्‌ आदिमे समन्वय दिखलाने और योगसम्वन्धी तथा 
अन्य कई आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण विषयोको साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर अज्ञुभूति, युक्ति, 
+श्रुति तथा आर्पत्रन्थोंके आधारपर खोलते हुए खामीजीने अपने खतन्‍त्र विचार्सक्नो प्रकट 
किया है। अतः इन विचारोंका उत्तरदायित्व श्रीखामीजी महाराजपर ही समझना चाहिये 
न कि आयंखसाहित्य-मण्डरूपर । न 


पुस्तकक्नो अधिक उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे खामीजीके आदेशाहुसार यथोचित स्थानोमें 
पट कल ० हक डि ब्य | ब्ला ५८ 
चित्र भी दिये गये हैँ । कुछ आसनोंके चित्र प॑० भव्ठसेनजीके यौगिक व्यायाम-संघके ब्लाकोले 
लिये ] जि हक का 
लिये गये हैं | ज्ञिनके लिये पं० भद्रसेनजी मण्डछकी ओरसे धन्यवादके पात्र हैं । 


|झेअकीशक 


भीदरिः 
गीताप्रेसड्वारा प्रकाशित तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें 
निवेदन 


इस ग्रन्थफे दो संस्करण अन्य स्थानसे प्रकाशित हो चुके थे | हमारे सम्मान्य श्रीहरिकृष्ण- 
वदासजी गायन्दकाने जब योगदर्शनकी ठीका लिखी, तव उनको इस श्रन्थसे पर्याप्त सहायता 
म्रिली और उन्होंने अपनी ठीकाकी भूमिकामे इसका उल्लेख भी किया । इससे “योगदर्शन' के 
बहुत-से पाठकीने इस अन्धके लिये माँग की | पता बतलाये जानेपर अनेक पाठकोंने श्रन्थकार 
मदीदयस झन्थ ग्राप्त करनेका भी प्रयत्त किय७ किंतु श्रन्थका दूसरा संस्करण भी समाप्तम्राय 
होने तथा मूल्य अधिक ट्लोनेके कारण वह सबको घुलभ न हो सका । इसपर प्रन्थकार महोदयने 
उसे गीताप्रसके हारा प्रकाशित किये जानेके लिये अनुरोध किया अतः गीताप्रेसके 
द्वारा उसका प्रकाशन स्वीकार कर लिया गया। एवं श्रन्थकार श्रीस्चामी ओमानन्दजी 
महाराजन इस पश्रन्धथके प्रकाशनका सर्वाधिकार गीताप्रेलको दे दिया । यद्यपि यह ग्रन्थ प्रेसमें 
मुद्रणार्थ बहुत दिनासे दिया छुआ था, कितु कार्य वहुत अधिक होनेके कारण शीघ्र प्रकाशित न हो 
सका | भगवन्कृपासे अब यह छपकर तैयार हो छुका है । मुद्रणकी अनेक कठिनाइयों और 
महँगाईके होने हुए भी पाठकोंकी खुविधाके छिये इसका मूल्य दूसरे संस्करणसे आधा ही 
रखा गया है | इस प्रन्थमं श्रीखामीजी महाराजने अपने दष्टिकोणके अज्णञुसार जो विचार प्रकट 
क्रिय हैं, उनका उत्तरदायित्व उन्हींपर समझना चाहिये, प्रकाशकपर नहीं । आशा है इस ग्रन्थसे 


पाठक लाभ उठावंग । 
3.४ 
चतुथ सस्करण 

अबकी बार श्रीखामीजी महाराजने सूर्थभेदी व्यायाम ( सूर्य-नमस्कार ) का सविस्तर विवरण 
ओर जोड़ दिया दै3 अतः उसकी प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकरंगे चित्र भी आर्टपेपरपर छापकर 
लगाये गये हैं । साथ ही कुछ अन्य आखसनेके भी ६ चित्र और बढ़ाये गये हैं । इनके अतिरक्त स्थान- 
स्थानपर अन्यान्य उपयोगी विपयोंका भी समावेश किया गया है; जिससे इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ गयी है | इन्हीं कारणोसे इस खंस्करणमें २४ प्ृष्ठकी और बुद्धि हो गयी है, तथापि इसका मूल्य 
वही रक़खा गया है। आशा है कि इन सब उपयोगी सामग्रियोंसे पाठकगण अब और अधिक 


लाभ उठा सकेंगे ! 
-“प्रकाशक 


प्राक वक्तव्य 
[१ । 


श्रीमान, दा० मगलदेवजी शाखी) एम, ए० ढी० फिल० ( जऑॉक्सन ) मिंसिपछ सस्कृत- 
काछेज बनारस सुपरिंटेंडेंट आफ संस्कृत स्टढीज थू० पी० तथा रजिस्ट्रार 
संस्कृत-काछेज-परीक्षा थुक्तम्ान्तः चाराणसी 


ध्योग' शाब्दका मौलिक अर्थ क्या है ? यह एक विचारणीय प्रइन है।तो भी इसमें कोई 
संदेह नहीं कि योग! का अर्थ वास्तव निषेषपरकश न छोकर विधिपरक दी हैँ । परंतु 
योगसत्रमे प्योगश्वित्तद्वत्तिनिरोध! इस भकार योगका जो भारम्भिक वर्णन किया है. चह 
निषेघपरक ही दे । इसका कारण प्राथमिक अभ्यासीकी+ योगके तास्विक स्वरूपको: जो स्वयं 
तदस्तःकरणेन गह्याते' के भडुसार स्वयंसंवेद्य दी दे? समझनेकी क्षमताका न होना ही दे । 


योगके विपयर्म ध्यान रखनेकी दूसरी वात यदद है कि वह वास्तव एक दर्शन नहीं 
है। बह तो घृतियोंके रूपमें फुलक्षरी-सदश प्रतिक्षण डपक्षीयमाण जीवनी-शक्ति को स्वरूपम 
स्थिर करके अतवेभास्वर मणिकी तरह स्वयंप्रकाश आत्माके स्वरूपको 'अचुभव' करनेकी 
पक्क बिशिए कला है | इसी कलाका विभिन्‍न दष्टियाँलि भगवद्‌गीतामें धसमत्वे॑ योग उच्यते!) 
ध्योगः कर्मखु फौधलम! इल महाए चर्णन किया है । पए इस कहलाका भी दाशनिक 
आधार होना चाहिये । ईसती इृश्टिले जैसे स्याय ( तक ) का कला होनेपर भी, दर्शनोमे 
समावेश किया जाता है? उसी प्रकार योगकी गणना दशेनोमे की गयी द्दे। | 

उपयुक्त कारणोले योगकी ठीक ठीक व्याज्या केवल शुप्क पाण्डित्यके सहारे नहीं 
हो सकती । अतपएुच योगसन्नौपर अनेकानेक पाण्डित्यपूर्ण ठीकाओंके होनेपर भी वास्तविक 
हफ़था उनका कोई मदत्त्व नहीं है । इसके विपरीत “पातञ्ललयोगप्रदीप! का महत्त्व इसीमे 
है कि इसकी रचना एक रेसे विशिष्ठ व्यक्तिनि की है, जिन्होंने जीवनकी प्रयोगशालामे 
इस कछाका अभ्यास किया है। ऐली व्याख्याके एक-एक शाब्दका मदत््य दोना चाहिये । अन्धकत्ती- 
ने अपने अनुभवके आधारपर से केवल संज्नोकी विशद्‌ व्याख्या ही लिखी है, कितु योग- 
मार्गके यात्रीकी जिस जिस बातके जाननेकी आवश्यकता हो सकती है? डस-उसको 
बतछानेका प्रयत्न किया हे । दार्शनिक जिशासुओफे लिये दार्शनिक समनन्‍्वयको विठ्चत्तापूर्ण 
व्याख्या भी इस श्रन्थका एक विशेष्ग मदृत्त्व है । 

भार्तवर्षम अत्यन्त प्राचीन कालखसे दी योगशास्त्रका विकास हुआ है । इसलिये 
विभिन्‍न शास्त्रीय परस्पराओम योगविषयक अतेकानेक बहुमूल्य अज्ञभव और उपयोगी 
विचार- बिखरे पड़े है । बिखरे हुए. मोती-सदश इन विचार और अल्लुभवोंकों भी इस 
व्याख्यामेँ विवेचनापुरभ्सर यथास्थान एकत्रित करके अ्रभ्थकती मदोदयने. भिशाखुओ 
और खाधकोौका चड़ा उपकार किया दे । इस संस्करणमे व्याख्याकर्ताने इस व्याख्याको 
सर्वथा सवोहझपूर्ण बनानेकी चेछ की है | इसके लिये हम सबकी उनका आभारी होना 
चाहिये | आशा है? जिशाखुजन इस खंस्करणका पूर्ण सद़॒पयोग करेंगे । 
५७ दास शेप के मसनकिलके ७ ५ ___..<आन््बार-पममलनईय 77 
>> जन 5 
“एप अत झत्यवादके सबश योग प्प्रेधपरक नहीं हैः वर अन्वयव्यतिरिकके साथ नेति नेतिद्वाशा 
* पखक्ष परमात्मखरूपको प्रात्त कराता है। 


शा 
ता 


ा 


[२] 


श्रीस्वामी द्ब्यानन्‍्दुजी मद्दाराज ( पूर्व बा० देवकीनन्दन गुप्त वानप्रस्थी ) 
( संयोजक पातक्षलुयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १०३५ के अप्रेल मासमें खर्गीय छाछा रघुवरदयालजी मैजिस्ट्रेटकी पेरणासे भ्रीस्वामी 
ओोमानन्द्जी मद्दाराजः स्वर्गीय लाला प्योरेंलालजी रिटायर्ड डिस्ट्रिफ्ट एंड सेशन जज, तअह्मचारी 
शिवच रणजी नमीनानिवासी और में रामगढ़ जिला नेनीतालू गये। वहाँ हम “औनारायण स्वामी 
आश्चमम' ठहरें। वहॉके शान्त वातावरणमें श्रीस्वामी ओमातन्दजी मद्दाराज़ने दो बजे अपना मौन- 
वबत खालनेके पश्चात्‌ एक घंटा प्रतिदिन योगदर्शनका प्रवचन करना स्वीकार किया। 


प्रवचन समाप्त होनेपर लाला रघुवरदयालजीकी इच्छा हुईं कि जनताकी जानकारीके लिये 
योग-दर्शनके सिद्धान्त वहुत संक्षिप्ररुपमें जनताके समक्ष रखे जाये। अतः उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक 
लिखी भौर उस पुस्तकको श्रीस्वामीजी महाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया। स्वामी- 
जीने कहा कि इससे कुछ रछाभ न होगा; अच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पर्याप्त विस्तृत हो । 
लालाजीके दच्छानुसार स्वामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मौन खोललेके पश्चात्‌ लिखवाना 
शुरू कर दिया | परंतु ऐसा करनेसे पूर्व पूज्यपाद गुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी 
महाराजकी स्वीकृति आवश्यक समझी गयी । गुरुदेवज्ञी महाराजका उत्तर आया कि भाषाटठीकाएँ 
बहुत हैं; अतः इससे कुछ लाभ न होगा। यदि ठीका विशेष मदत्त्वकी हो तो कोई आपत्ति 
नहीं है। 

स्वामीजी गुरुदेवजीके आदेशके अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक घंटा 
लिखाते रहे | चरह्मचारी शिवचरणजी और छाछा रघुवरदयालजी लिखते थे। लिखनेके पश्चात्‌ 
दोनों मिलाकर भूलोंको ठीक कर लेते थे । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ बाबू गंगाप्रसादजी चीफ 
जस्टिस भी रियासत ठिहरीसे रिटायर्ड होकर पहाँ आ गये । । 


पहाड़से नीचे उतरनेपर यह उचित समझा गया कि छपवानेसे पूर्चा शुरुजी महाराज 
पुस्तकको एक वार छुन छ। स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होनेपर भी गुरुजी महाराज दिनमे अवकाश 
न मिलनेके कारण रातके समय खुनते रहे ओर अनुभवके आधारपर यथा-तथा संशोधन 


कराते रहे | 
' यह भी उचित समझा गया कि सून्नोंकी व्याख्या व्यासभाष्यके आधारपर को जाय 
£ और जनताके छाभके लिये जहाँ भावश्यक हो भोजच्रत्ति, विशानभिक्षुके योगवात्तिक तथा 
* चाचस्पति मिश्रकी टीका भी दी जाय । 


जा कुछ प्रित्रोंके अज्ञरोध करनेपर हिप्नोटिज्म । (प>7970/57 ) मेसमेरिज्म) ( (८5आ्यहया ) 
॥ आदि एवं उत्तरायण) द्क्षिणायन आदिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी और हठयोगकी षठ्‌ 
क्रियाएँ तथा प्राणायाम, आखनः मुद्रा आदिका विस्तारसे वर्णन कर दिया गया, जिससे पाठकों- , 
को दूसरी पुस्तकोंका सहारा ढूँढ़ना न पड़े। प्रत्येक पादके अन्तमें उपसंदारके रूपमे यह बतला 


दिया गया कि उसमें क्या-क्या विषय है । े 


स्वामीजी मद्/यजकों बहुत-सी अनुभूत ओषधियाँ साधुओं+ महात्माओँसे प्राप्त हुई. थीं तथा 
उन्होंने स्वयं अनुभव किया था और कराया था। साधकोंके दितार्थ कुछ मित्नोंके आश्रहसे उनको हा 
भी यथास्थान प्रकाशित करा देना आवश्यक समझा गया । पुस्तकके प्रकाशनका कार्य एक 


प्रकाशन-प्रवन्ध-परिषद्के अधीन कर दिया गयाः जिसके निम्नलिखित सभासद्‌ थे-- 
) कै 
। 


रह 
१ 


१-भ्री १०८ स्वामी सोमतीर्थत्ती महाराज 

२-श्रीस्घामी ओमाननन्‍्द्जी तीर्थ 

३-रायबद्दादुर भ्रीमंगाप्रसादजी एम्‌. प्‌. रिटायर्ड चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल 

४-श्री बा० प्यारेलालजी रिटायडे डिस्ट्रिफ्ट एंड सेशन जज ( स्वर्गीय ) 

५-थ्री ला० रघुवरद्यालजी रिटायर्ड मेजिस्ट्रेट ( स्वर्गीय ) 

६-श्री छा० दरफप्रसादुजी एम्‌ू० ए०; पुलू-एुल० बी०, दिल्ली 

७-श्री मास्टर वावूप्रसादजी फोपाध्यक्ष) सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक) अजमेर 

८-श्री वा० जगदीशप्रसादजी एम्‌० ए०५ सम्पादक प्रदीपप्रेस, मुरादाबाद 

९-श्री बा० देवकीनन्दनजी गुप्त वानप्रश्थी ( वर्तमान स्वामी श्रीदिष्यानन्द्ज्ी ) 

श्री ला० प्यारेलालजी तथा ला० रघुवरदयालजीने पुस्तकके प्रकाशनार्थ सौ-सो रुपये 
प्रदान किये | पुस्तकको अड्डोंके रूपमें छपवाना आरम्भ किया गया। कितु कुछ अद्ञॉके निकल 
जानेके पश्चात्‌ बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा। कुछ मिन्रोने सलाह दी कि कार्यकों बंद 
कर दिया जाय; परंतु स्वामीजीको यह असह्ाय था कि कुछ श्राहकोंसे पूरी पुस्तकके दाम लेकर 
उन्हे थोड़े-से भड्ढ दिये जाये। कुछ मिर्घांकी सहायवासे ऋण लेकर कार्य पूरा हो पाया। परंतु 
प्रेसके ऋणसे सर्वथा मुक्त करवानेका श्रेय श्री छा० ब्रजलालजी 7ग्र£ए४८० ० इटाएण5 
70, ४, ए. ८०॥८४८ विभागको है । 

पुराने पुस्तक-विक्रेताओंका अज्ञलमान था कि पहला संस्करण _निकलनेमें <-१० वर्ष छूग 
जायेंगे, परतु जनताने इसे इतना पसंद किया कि छगभग पक व्षमें दी सब प्रतियों समाप्त 
दो गयी और माँगको देखते हुए दूसरे संस्करणका निकाछूना अनिवार्य हो गया। किंतु 
युद्ध. कारण कागजके न मिलनेसे यद्द कार्य स्थग्रित करना पड़ा । स्वामीजी महाराजने इस 
अवसरका छाभ उठाते हुए पुस्तकमें कई स्थानोपर अधिक विस्तारसे व्याख्या कर दी है और 
कुछ चित्र भी दे दिये है। विशेष वक्तव्य और विशेष विचार उन्तके अपने अनुभवके आधारपर 
हैं, जिनसे पाठकोंको विशेषरूपसे छाभ उठाना चादिये। 


हम उन सब महाजुभावकि अत्यन्त आभारी हैं; जिन्होंने इस पुस्तकके भकाशनर्म 
हमारी सद्दायता की है । 


>--कंॉनन्‍न्‍करस-ड:ल8€ट.. 


[ ३ । 


श्री चा० गंंग्राप्रसादुजी एमू० ए०) एम्र० आर्‌० पू० पुल ० ( रायबद्दाहुर )ः रिटायर्ड चीफ जस्टिस; 
टिहरी गढ़वालराज्य) भूतपूर्व प्रधान सार्वदेशिक आये-प्रतिनिधि-सभा । 


श्रीस्वामी ओमानन्द तीर्थक्रत पातअलयोग-प्रदीप भाष्यके पहले खंस्करणका जनताने 
अच्छा मान किया । पहला संस्करण भी एक प्रकारसें स्ोड़पूर्ण था । श्रीस्वामीजीने दूसरे 
संस्करणमें कई विषय चढ़ा दिये हैं। योगसस्वन्धी शायद्‌ ही कोई विषय द्वो, जो भ्रन्थके भीतर 
न था गया हो | षडदर्शन-समन्वयका विषय परिवर्द्धित करके वहुत स्पष्ट कर दिया है। आशा 
है कि योग-साधनके इच्छुक और साधक श्रस्थले बहुत छाभ उठायेंगे। 
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( महामद्दोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराज) एम्‌० ए०+ डी० लिट्‌ ०, वाराणसी ) 


श्रद्धेय श्रीओोमानन्‍न्द खामीजीकृत पातअञ्अछयोगप्रदीप नामक (द्वितीय संस्करण ) श्रम्थ 
देखकर प्रसन्नता हुई । इस अ्न्धमं पातअलयोगसत्रांका भावा्थ व्यास-भाष्य तत्त्व-बैशारदी, 
भोजचृत्ति तथा योग-वार्तिकके अनुसार विस्तृत रूपसे हिदीमे संकलित किया गया है । योग-मार्ग के 
साधकेके लिये उपयोगी वहुत-ले विषय चित्रादिकोके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैं । इसमे उपनिषद्‌ 
और भारतीय दर्शनोंके विभिन्न तत्वोका आलोचन भी प्रासंगिक रूपमे निपुणताके साथ किया गया 
है । इसकी भाषः सरल तथा खुगम है और व्याख्याकारकी तत्त्वविश्लेषण-प्रणाली भी अत्यन्त 
चित्ताकर्षक है| प्रन्थारम्भसे पहले ग्रन्थकारका लिखा हुआ पड्दर्शन-समन्वय भी इसमे विस्तृत 
भरूमिकारूपमें दिया गया है। इससे अ्न्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। इस पुस्तकमें कुछ 
अलुभूत ओषधियोंका विवरण भी दे दिया गया है। आशा है, योग-तत्त्व-जिज्ञासु/ शानि-समाज तथा 
विद्वदूगोष्ठीमं इस भ्रन्थका समुचित आदर तथा बहुल प्रचार होगा ! 
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अन्थकारका वक्तव्य 


पातअलयोगप्रदीपका यह चौथा संस्करण पाठकोंके समक्ष आ रहा है । प्रथम संस्करणकी 
छपाईका कार्य सन्‌ १९४१ म॑ विन्रा किसी साधन ओर सामग्रीके अद्वाके रूपमें निकालना आरम्भ 
किया गया था। वीच-बीचमे कई प्रकारकी कठिनाइयों उपस्थित होती रददी | वे सब जिस परम गुरु 
परमेश्वरकी प्रेरणासे ओर जिसके समर्पणरूपमें यह कार्य किया गया था; उसीकी अपार और 
अद्भुत शक्तिारा दुर दोती रहीं और अन्तम मा १९७२ फो यह पुस्तकरूपमें तेयार हो दी गयी। 
इसके प्रकाशन-प्रवन्ध-परिपद्के खद्स्योक्रो प्रेत तथा अन्य सज्नोके ऋण चुकानेक्ते सम्बन्ध 
अत्यन्त चिन्ता थी पर एक वर्षके अंद्र ही पुस्तककी इतनी माँग बढ़ी किन फेचछ उस ऋणका 
ही निबठारा हो गया प्रत्युत रगभग खारी पुस्तक समाप्त हो गयीं और सन १९४३ में ही दूसरी 
आजृत्ति निकालनेकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी | उस भयंकर युद्धके समयम इतसे बड़े धार्मिक 
अन्थका बिना किसी बाह्य सहायताके निकालना असस्भय था। सन्‌ १९४६ ,में युद्धकी समाप्तिपर 
पेसा प्रयत्न किया गया छि घार्मिक पन्थ छपवानेके दिये जो दानियोंके कई ट्ररट हैँ. उनमेंसे कोई इसको 
छप्वाकर कम-से-कम सुट्यएर जनतातक पहुँचा दे, अथघा किसी ऐसे दानी महाजुभावकी सहायतासे जो 
अपने रुपयाक्रे इस प्रकारके आध्यात्मिक फार्योम गाना चाहने है थोड़े दा्मोमे पाठफातक पहुँच सके। 
इसमें खफलता पाप न होनेपर दूसरे संस्क रणको ““आयंसाहित्य-मण्डछ, अजमेर” को जो इस प्रकार के 
घार्मिक् ग्रन्थ छापनेमे सराहनीय काये कर रहा द्द / डेस विश्वासपर सोंप दिया गया कि वह इसको 
अधिक-से-अधिक उपयोगी और रुन्द्र बनाते हुए कम से-कम दारमोंमें सर्व साधारणके हार्थोमे पहुँचाने- 
का यह्न करेगा | तोसप खस्कऊरण गोताप्रेस, गोरखपुरद्वारा उत्तम-ले-उत्तम रूपमें और कम-से-कम 
दामोंमे गत अगस्त १००९ ई० में ५००० की संख्यामे प्रकाशित हुआ था | किंतु पुस्तककी माँग इतनी 
अधिक हुई कि प्रकाशकको जनवरी १०६०३० ऊे आरम्भमे ही चौथा संस्करण निकालने की आवश्यकता 
प्रतीत हो ने लगी । नये संस्करणके मुद्रणका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कठिनाइयोके 
कारण छपाई शीघ्र न हो खफ्री। इस संस्करणमें कई स्थलोपर विषयको अधिक सपष्ठ करनेके उद्देश्यसे 
परिवर्द्धन किया गया है। आशा है पाठकगण इससे अधिक-खे-अधिक छाभ प्राप्त कर स्केंगे। 


पड्वृशेनसमन्बय-योगके दाशेनिक खरूपकों समझने के लिये तो दर्शनोंका शान आवश्यक 
है ही, किंतु दर्शनोका यथार्थ ज्ञान भी योगद्वाया ही प्राप्त किया जा सकता है; इसके विना 
डसको वोध करानेवाले वाह्य स्थूछ शब्द आदि चुद्धिके केवल व्यायामरूप साधन ही रहते 
हैं। प्रयोच विशाल हृदय व्यापक-दप्टिया ऋषि समत्व (समन्वय) चुद्धिसे युक्त होते थे । यथा-- 
बेदोंके कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डमें जो विरोघ प्रतीत होने गा था, उसीके अविरोधकी स्थापना 
और समनन्‍्वय-लाधनके उद्देशयसे श्रीजेमिनिजीने पूर्वमीमांसा और श्रीव्यासर्जीने उत्तरमीमांसाकी 
रचना की थी, किंतु कई नवीन खंकीर्ण विचारवाले व्यक्ति नाना प्रकारके भेद-भाव उत्पन्न 
करके हिंदुआंके व्यक्तिगवः खामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय अवनति और पतनका कारण हुए 
हैं, वे दी प्राचोतत ऋटषियोंके भाष्योंमे भी परस्पर भेद्‌ और विरोधका विप फैला गये हैं । 


आधुनिक कालमें महर्षि दयानन्दने सबसे प्रथम इस चुटिका अनुभव किया और दर्शनोके 
अविरोध तथा समनन्‍्वय-लाधनपर पूरा जोर दिया। कितु उनके पश्चात्‌ इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये कोई विशेष प्रयत्त नरष्ठी किया गया । न्‍्यात्र; वेशेषिकः सांख्य और योग--इन चारों 
दर्शनोंका मुख्य उद्देश्य प्रकतिके सब्बेथा परित्यागपूर्वक शुद्ध अर्थास परन्नह्मको प्राप्त करना 
है, न कि अपर त्रह्म अर्थोत्‌ ईश्वश्के खण्डनमे जेसा कि सामान्यवया उनपर दोष आरोपित 
किया गया है | सांख्य और योग ही दो प्राचीन निष्ठाएँ हैँ और वास्तवर्मे यही प्राचीन चेदान्त 
( फिलासफी ) दे जिसका श्षुतियाँ ( उपनिषदों ) सोर स्स्ृतियांमें स्थान-स्थानपर वर्णन पाया जाता 


है। गोता तो सांस्थयोगका दी मुख्य अन्य है । खांख्य और योगके जआश्यन्तर रूपके 
अतिरिक्त कारयक्षेत्रमे उनका चाह्य व्यावहारिक रूप केला होना चाहिये, इस बातको गीतामें 
विशेषताके साथ स्पष्ट द्ाब्दोमें दर्माया दे | उदाहरणार्थ, जहाँ इंश्वर-समर्पणद्वारा निष्काम 
कर्मयोग बतलाया गया हैं। वहों योगकी निष्टा है और जहाँ 'मुण ही गशुणोमे बर्त रहे हैं, 
आत्मा अकत्तो है! दइख भावनाद्वारा शानयोग बतरलाया गया है, वह सांख्यनिष्ठा है | इसी 
प्रकार जहॉ-जदाँ “अन्यादेश! अथोत्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुपद्वारा परमात्माकी उपासना 
चत्तलाया गया हूं, चह यागर्तो निष्ठा न्न्ि और फहां “अहंकारादेश! और 'आत्मादेश' अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष भर आत्माह्वारा परमसात्माका बोध कराया गया है वद्द सांख्य-निष्ठा है, इत्यादि । 
. जन भोर बोद्ध भारतवपके दो प्रसिद्ध धर्मोके प्रव्तंक आचार्य डच्चकोटिके अज्नुभवी योगी 
हुए हैं। सांख्ययोगके सदश इनका ध्येय भी असम्पक्षात समाधि अर्थात्‌ शुद्ध पर-ब्रह्म 
परमात्माकी टी पराप्ति है । बाह्य स्थूछ शब्दोके श्रमजालम फेसकर इनके वास्तविक खरूपको 
समझनेमे भी वहुत घोखा खाया गया है | ये भी एक प्रकारसे हमारे दर्शन-समन्वयके 
अन्तर्गत दो खकते है । अर्थात्‌ जैसे जलके सर्वत्र पृथ्चीमें व्यापक होते हुए भी पृथ्वीसे 
पृथक्‌ उसके शुद्ध खरूपसे दी पिपासाकी तृप्ति हो सकती है, इसी प्रकार चेतन तत्त्वके 
सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उनका रूृक्ष्य उसके शुद्ध खरूप परमात्मा-परबत्रक्कको प्राप्त करना 
है | इससे उसके शबवरू-खरूप अपर ब्रह्म--ईश्वरका निराकरण न समझना चाहिये, प्रत्युत 
उन्दोंन भी किसी रुपमे इस लक्ष्यकी प्राप्तिम डसके अपर खरूपका ही खद्दारा लिया है। 
योग; किली स्थान-विशपपर जिसको देश कद्दा गया है ( देशवन्धश्षित्तस्य धारणा ) अपर 
त्रह्म ईश्वरका सद्दारा लेकर ( ईश्वरप्रणिधानादा ) त्रिग्रुणात्मक स्थूलूभूत। तन्मात्रोंतक 
सक्ष्मभमूत, अहंकार और चित्तके आवरणोंकोी क्रमशः वितर्क, विचार, आनम्द्‌ और अस्िताजु- 
गत समाधिद्ारा दृदाता हुआ विवेकख्यातिद्ठारा शुणोंको स्वंथा प्रथक्‌ करके असम्प्रशात 
समाधिम शुद्ध पर-ब्रह्म परमात्म-खरूपमें अवस्थिति कराता है। इस सूक्ष्मदश्लि उनके 
मन्तव्य और साधनाम भी अधिक अन्तर नहीं प्रतीत द्वोगा । 
योगमार्गम प्रवेशखे पूर्व खंकी्ण विचारोके क़ूपमण्ट्रक न रहकर अभ्यालीगण हृदयकी 
विशालताकी इष्टिस यह देख सके कि किस प्रकार बेदिक द्शनरूपी नवियोँ विश्वरचयिता 
पिताके अनन्त शानके अथाह् सागरमे समावेश करती हैं; इस उद्देश्यले पड्दशेत्र-खमन्वयकों 
'पातश्षलयोगप्रदीप'का भूमिका-रूप बनाया गया है| 
अखिल भारतवर्पीय आर्यक्रमार परीक्षा परिपद्ने पड़दशन-लमन्वय'कों अपनी सिद्धान्त- 
शाख्रकी परीक्षा रख लिया अतः उनके आधश्रहसे पड्द्शनसमन्वयको पृथक पुस्तकरूपमें शाहपुरा- 
दर्वार ( खर्गीय ) श्रीराजा उम्मेद्सिहजीने छपया दिया हे। 
प्रथम खंस्करणकी अपेक्षा दूसरे सस्करणमें पड़दर्शन-समन्चय डिझुणित हो गया 
है; क्योंकि दर्शनोंके वास्तविक खरूपकों विस्तारके साथ दिखेलाने तथा नाना प्रकारकी प्रचलित 
शब्भाओंके संतोपज्ञनक समाधान करतनेका इसमें पूरा यत्न किया गया है। 
पातसलयोगप्रदीप--कई योगके प्रेमी सज्लनोंका विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी 
विद्या्लकार भूतपूर्व उप-भाचार्य गरुरुकुछ कॉगड़ीका आशग्रद् था कि सूर्जके भावों तथा कद्दी- 
कहीं व्यासभाष्यको भी अधिक से-अधिक खोलनेका यत्न किया जाय । सूत्मोंकी व्याख्यामें 
विशेषरूपसे व्यासभाष्य और भोजबृत्तिको जिनका उचित स्थानोम॑ टिप्पणीके रूपमें 
भापार्थ भी उद्घृत किया गया दै तथा खामान्यरूपसे विज्ञानभिश्लुके योगवात्तिक 
( जिसके वहुत-ले सून्नोका जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई है टिप्पणीमे भी भाषा दे क्या 
गया दे ) वाचस्पति मिश्रके तस्ववैशारदी तथा और बहुत-ले प्ररचीन और नवीन आष्योंको 
दृष्टिगोंचर रफ्खा गया है । विशेष विचार और विशेष वचक्तब्यमें अपने खतन्‍्त्र विचारोंको 
छेते हुए प्रसज्ञप्राप्त वहुत-से दार्शनिक और योग सम्बन्धी विषयों तथा डउपनिषदोंके रहस्योको 


खोलनेका यत्न किया गया है। 
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योगदर्शनके दो उच्च कोटिके भाष्यकार विशानभिश्षु और वाचस्पति मिश्रके भाष्यमें 
जहों कहीं परस्पर विरोध और अर्थोम अयुक्ति प्रतीत हुई है; उसका भी युक्ति और प्रमाण- 
सहित स्पष्टीकरण आवश्यक समझा पया हे | यथा) स० पा० सूत्र ७ सूत्र १५ और सूतन्च ४६ 
का वि० घ०, सा० पा० सूत्र ७ का वि० ब०। 

साधारण मनुष्य स्थूल शरीरहारा कोई विचित्र क्रिया तथा भोतिक जगतसे सम्बन्ध 
रखनेवाले आश्चर्यजनक चमत्कार अथवा वचाह्य व्यवहारले सम्बन्धित सिद्धि भीर विभूति 
आदिको ही योगका गौरव समझते हैँ, उनका यह वाह्य-हष्टि हटाकर यह निर्देश करानके 
उद्देशयसे कि योगका वास्तविक खरूप अन्तमुंख होना दे, समाधिपाद सत्र १८ के वि० ब० में 
योगकी चार भूमियो--वित्क, विचारः आनन्द» अस्मिता तथा विवेक-स्याति। पर-बैराग्य: 
असम्प्रशात-लमाधि ओर केबदय तथा उनके अन्तर्गत चन्द्रलोक ( सूक्ष्मछोक ) आदित्य- 
लोक ( कारणजगत्‌ ) कऋमपुक्ति, सद्योमुक्ति ओर अवतार आदिका भी चर्णन आवश्यक 
समझा गया है। 

समाधिपाद सूत्र ३४ के बि० ब० में सूक्ष्म प्राणोंके वर्णनके साथ-साथ सूक्ष्म नाड़ियो, 
खरों, तरवां, चक्रो ओर कुण्डलिनी शाक्तिका भी दिग्दर्शन करा देना आवध्यक था । चक्रोके 
सम्वन्धमें बहुत-सी ऐसी बातें; जिनका राजयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है और काव्पनिक हैं, 
केवल तान्च्रिक विचारोंकी जानकार्ीके उद्देच्यसे लिखी गयी हैं । तान्न्रिक अन्थ और तान्त्रिक 
सम्प्रदायोंके सम्बन्ध हम किसी प्रकारक्ी विवेचना करना उचित नहीं समझते | निःसदेह 
इनमेंसे कई एककी तो पश्चमकारके सम्बन्धमे वड़ी उच्च आध्यात्मिक घारणा है। यथा-- 
“पुण्यापुण्य पशुकों शानखडमसे मारकर पर-तत्त्वमें चित्त छयका नाम "मांस! भक्षण हैं, 
इन्द्रियोंका मनसे निरोध कर आत्मामे संपोजन करना “मत्स्य” भोजन है। कुण्डलिनी शाक्तिकों 
जाग्रत्‌ कर सहस्रदृलस्थित शिवके साथ सोमरखके उत्पादूनका नाम "मैथुन! है इत्यादि” । 

हिंदुओंमे वेष्णव? शेंच और शाक्त--तीन प्रकारके तान्न्रिक ग्रन्थ तथा वैष्णव; शेष और 
शाक्त--तीन प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं तथा उनके अन्तर्गत और बहुत-ले अवान्तर 
भेद हैं। जैन और वोौद्धोमे भी बहुत-से तान्च्रिक ग्रन्थ ओर तान्न्रिक सम्प्रदाय हैं । इनके 
अतिरिक्त और वहुत-से खतन्त्र तान्त्रिक सम्प्रदाय और पद्धतियाँ प्रचलित हैं। छगभग सभी तान्च्रिक 
सम्प्रदाय शुद्ध परत्रह्म परमात्मखरूपमें अवशस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियाँंकी पाप्तिमें 
विशेष प्रवृत्ति रखते है । राजयोगके अध्यात्म-उन्नति चाहनेवाले साधकोके लिये उनकी केचल उन्हीं 
बातोको श्रहण करना चाहिये; जो उनके अपने मुख्य उद्देशयमे सहायक हो सके । 

साधनपाद सूत्र ३० की व्याख्यामें जधों हमने योगियों तथा साधारण मन्॒ष्योंके लिये 
व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धसे अहिसा। सत्य आदि यमांँका 
आदर्श बतलाया दे, वहाँ सूत्र ३१ के विशेष वक्तव्यमें राष्ट्रपतियाँके लिये जिनके ऊपर सोरेे 
राष्ट्र अथवा मनुष्यलमाजका उत्तरदायित्व होता है, उनके लिये इसका फया खरूप दोना 
चाहिये, इसको मद्दाभारत आदिके कई उदाहरणोंके साथ दर्शाया है तथा शभ्रीकृष्णज्ञी 
मद्दाराजने राष्ट्रके रक्षणार्थ कर्णपर्वमें जो खक्ष्मडप्टिका उपदेश दिया है, उसको भी डद्घूत 
कर दिया है। 

साथनपाद खत्र १७, २६, २० की टिप्पणियाँमे वेद्क दर्शनके चार प्रतिपाय बिषयाँ- 
का बौद्ध-दृ्शनके चार आर्य सत्योंके साथ; योगद्शनके अष्टाइयोगका वौद्ध-दर्शनके अष्टाड्िक 
भार्गके साथ तथा योगके पॉच यमांका वोदछूदर्शनके पश्चशीलके साथ समन्वय दिखलाते 
हुए बौद्धधर्मके इन विषयोपर यथोचित प्रकाश डाला गया है | तथा जेनधमम जो पाँच यर्मोंको 


पॉँच मद्ाघ्॒तोंके नामसे जैन धर्मका आधारशिलारूप माना दे उनको भी उन्हींकी प्राकृत भाषारें 
अर्थसलहित दिखला दिया गया दै। 


हे 
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आध्यान्मि विपयसे भौतिक शरीरका क्या सम्बन्ध पेसे बिचार योगमार्गमे कोई 
स्थान नहों। रख सऊूते | आध्यात्मिक उन्नतिम शरीर वी सबसे प्रथम और मुख्य साधन 


खत ४०२ के घधिए ब० में विस्तार पूर्वक चतलाय ६ं--( १) हटयोगकी पट किया है ) 
प्राकह्मतिक चिकिसा, | ३) सम्माशन और संकरप-शक्ति | उपर्युक्त तीनों साधन तभीतक 
प्रा न्‍ 


काम दे सकते मै जवबतक कि शरीर ओर मन इनके करनके याग्य स्वस्थ अवस्थामे हों । किंतु 
किसी ऐसो व्यावि भादि पीड़ाफी उपस्थितिस! जब शारीरिक अथवा मानसिक शाक्तियों इन 
समियाओजारे ऋग्नमें स्वधा असमर्थ हा जायें, तब ओपचियाका ही सहारा लेना पड़ता है। 
इस मार्ममें प्रयेश कऋगनेवाले लगभग ९० प्रतिशन किसी न-किसी प्रकारकी व्याधि लिये हुए 
शरीरस अन्वस्थ अवस्थाम ही देखे जाने हैं उनके लिये सबसे प्रथम कार्य उन्न व्याधियोंको 
निमृत्त अथवा शिधिल ऋणता हाता है । प्रार्चीत समयमे जंगलों और पहाड़ोंमे रहनेवाले 
यागीजनोफि लिये वहोँस प्राप्त प्लोनवाली जट़ी-बृटी आदिका शाव रखना आवश्यक होता 
था। लिससे बावइयकतालुखार उनका काममें छाया जाता था । कितु इस समय न तो ऐसे 
स्थान आखानीस उपयुक्त है सकते है ओर ने वहोंकी कठिनाइथोंको सहन करनेके योग्य 
शरीर रह हैं। आधुनिक कालम आओपधियोंम भी नाना शध्रकारके अन्वेषण किये गये है और 
उत्तम स-उत्तम जोर्धाधयों हर स्थानपर उपलब्ध है। सकती है; इसलिये दमने ऐसी ओषधियोंको, 
जिनकी हमन अमुभवी सन्यासिय्यों, महात्मार्भो, डाइटरों ओर चेद्योस भाप्त किया है तथा जिनको 
हमने स्वयं अनुभव किया हे अथवा कराया है डपायरूप ( ४ ) में लेखबद्ध कर दिया है । 
जिसस साधक अथवा पथदर्शक किसी योग्य बेथ तथा डाक्टरकी अज्भपस्थितिमे आवश्यकतानुसार 
फाममें छा सके । राग तथा व्याधि एक प्रकारस पापरूप दे ओर ओोपषधि प्रायश्रित्त रूप; पूर्ण 
सायधानोपूवक्र यत्त धोना आदिय कि यद् पाप निकट नआ सके; कितु उसकी उपस्थितिमें 
प्रायश्चित्तरूप भापधिसे बच्ननक्रे लिये नाना प्रकारकी युक्तियोंकों ठूँढ़ना वुद्धिमत्ता नद्दी है । 
इन चार उपायोगसे थोपभधियोंकों साधनपादके अन्तमें परिशिए्ट भागमें दे दिया गया है। 

सा० पा० सत्र ४० की व्याय्यामें जहाँ हमने ध्यानपर वेठनेके लिये कई उपयोगी आखसनों 
ओर नियमोंका बर्णन किया है? वद्दों विशेष वक्तव्यमें ध्यानके उपयोगी स्थान आदिको बतलाकर 
सब प्रकारके बन्चों, मुद्रा भर आसनों तथा ग्रुफामें ढवे खम्यतक बेंठनेके नियमों आदिका 
वर्णन कर देना भी उच्चित समझा हैः फ़्योंकि इनकी न केवल शारीरको स्वस्थ और नीरोग 
रखनेमें उपयोगिता है बर वे नाठ़ीशोघधन और प्राणके उत्थानमें भी अत्यन्त सद्दायक होते हैं । 

सा० पा० सत्र ४९ की व्याख्यामें श्राणायामका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके पश्चात्‌ उसके 
विद्येप वक्तव्यमें हठयोगकी पुस्तकोंके आहठों प्रकारके प्राणायाम तथा उनके अन्तर्गत ओर बहुत- 
सी प्रागायामकी विधियोंकों भी दिखलाया गया है। 

सिद्धियों; विभूतियों और चमत्कारों आादिके सस्वन्धमे प्रचलित अन्धविश्वास और श्रान्त 
शान हटठानेके उद्देय्यसे थि० पा० सूत्र ८६ के विशेष वक्तव्यमें संयमके वास्तविक स्वरूप तथा 
डखके सद॒पयोग और दुरुपयोगपर पूरी विचेचना की गयी है। 


विभूतिपाद खतन्न २६ के पिछले संस्करणमे टिप्पणीमें व्यासभाष्यका केवल शब्दार्थ ही 
दिया गया थ७ उसके सम्बन्धमे अपने विचारोंको सुरक्षित रक्खा गया था। कई मद्दाजुभावांके 
आश्रहसे नये संस्करणमें उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है । 

विभूतिपाद सूत्र ३९. में उत्कान्ति शब्दको लेते हुए विशेष वक्तब्यमें देचयान/ पिदयानः 
फ्रममुक्तिः सयोमुक्तिः अवतार जादि गूढ़ विषयोंके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता समझी गयी दे । 


श्र 


केबट्य पाद्‌ सूत्र २४ के भोजनत्तिमे योगके साथ सब दर्शनोंफा समन्चय दिखलाया गया है | 
किसीको उसके ढार अन्य दशंनोंके खण्डनकी शाड्ठा न दोने पावे, इस हेतु उसका स्पष्टीकरण भी 
डचित समझा गया है। 
सूत्रेके विशेष विचार ओर विशेष वक्तव्य अवश्य पढ़ने चाहिये, उनमे पाठकरगण बहुत-सी 
डपयोगी और जानने योग्य वाताकों पायेंगे । सन्नोंकी व्याख्याम व्यासभाष्य, भोजचृत्ति और 
योगवात्तिक आदिकी सभी मुख्य बातें आ गयी है। टिप्पणियोमे उनका भापाजुवाद केवल विशेष 
जानकारीके उदेश्यसे किया गया है । योगवार्सिक जो किचित्‌ बड़ा और शूद्विषयक दे केवल 
उच्च श्रेणियोंके पाठकोंके लिये है । इन टिप्पणियोंको यदि चाहें तो स्वेच्छानुलार छोड़ सकते हैं । 
बहुत-सी उपयोगी आवश्यक और जाननेयोग्य वार्तोंके बढ़ा देनेसे चर्तमान ग्रन्थ प्रथम 
संस्करणकी अपेक्षा लगभग दुग्मना हो गया है। 
इस प्रकार जहाँ इस पातअलूयोगप्रदीपम छगभग सभी आवच्यक विपयोंका संकलन 
किया गया है ओर केवल इस एक पुस्तकको रखते हुए अन्य बहुत-ली पुस्तकोंकी आवश्यकता 
नहीं रहती हे! वहाँ बहुत-ले सत्संगियों तथा अन्य कई प्रेमी सज्ञनॉके विचारौंकों दश्में 
रखते हुए देनिक पाठके लिये “सांख्य-तत्व-समाख” तथा योगदर्शनके अर्थलहित सूज् 
गुटठकारूपम “'खांख्ययोगसार” नामसे अलग छपचा दिये गये हैं । 
खारा ही मनुष्य-जीवन योगके अन्तर्गत है | इसलिये मनुष्य-जीवनखे सम्बन्ध रखने- 
वाले सारे विपयोकों यथोचित स्थानम दृशोया गया दे । मलुष्योकी प्रतियाँ और रुचियाँ 
भिन्न-भिन्न हैं । यह असस्भव दे फि खारी बातें सब मलुष्योंकों संतुए कर सके। अतः 
पाठक महाज्ुभावोंसे निवेदन हे कि नाना प्रकारके बिचाररूपी पुष्पोकी इस प्रन्थरूपी 
चाटिकामेले अपते रुचिकर पुष्पोंक्री सुगन्‍्धकों ग्रहण कर छल | जो उन्तके दृष्टिकोणले अनावश्यक 
अथवा दोपयुक्त प्रतीत दो? उनके नभ्ति उपेक्षात्र॒त्तिद्धारा अपने उदार भावोंका परिचय दे । 
सारे ही विपयोको स्वतन्त्र विचारोंके साथ युक्ति; अनुभूति ओर श्रुतिके आधारपर निष्पक्षभाव- 
से उनके सुक्ष्म-से-सुक्ष्म रूपम॑ दर्शानेका यत्न किया गया है । जाशा है पाठकगण साम्प्रदायिक 
पक्षपात तथा मत-मतान्तरोंकी संकीर्णताकी शक्षुद्वतासे परे होकर हृदयकी विशालतामे पत्येक विषयपर 
अपनी स्वच्छ, निर्मल और सात्त्विक वुद्धिसे चिवेकपुर्ण विचार करके वास्तविक लाभ उठायेंगे। 
कुछ बातोकों कई प्रकरण में जद्भुत किया गया है इसको पुनरुक्ति दोप नहीं समझना चादिये। 
मददस्वपूर्ण शौर गहन विपयोको पाठकोंकों हृद्यंगम करानेके छिये पेसा किया गया है जैसी कि 
घार्मिक अन्थोंकी शैली चली आ रही दै। 
जो मदाज्ञुभाष इस श्रन्थमें किसी प्रकारकी झ्ुटियों ओर भूलछंकि बतकानेः किसी स्थान- 
पर न्‍्यूनाथिक या परिवतेन करने अथवा अपने विशेष बिचारोके प्रकट करतेकी कृपा करेंगे, 
उनका बड़े आदर) सम्मान ओर धन्यवादके साथ स्वागत किया जायगा तथा इसके अगले 
संस्क्रणम उनके सम्बन्धमे पूरा विचार किया जायगा | 
पाठकोंके छुभीतेके लिये ग्रन्थके अन्तमे चार परिशिष्ट दिये गये है । परिशिष्ट ( १) में 
सांस्य और योगदर्शनके मूछ सत्र; ( २ ) में वणोनुक्रमसूत्रसूची, (३ ) में शब्दानुक्रमणी और 
(४) में विपयसची है। आशा की गयी थी कि दूसरे सस्क्रणमे अशुद्धियाँ न होने पायेंगी: 
किंतु प्रेसवालके प्रयत्न करनेपर भी वहुत-सी अशुरद्धियाँ रह गयी थीं जि एक ढंवा शुद्धयशुद्धि- 
पत्र छगाना पड़ा था । इस संस्करणमे उन भूलोंको यथासाध्य सुधार दिया गया है। 
अन्तर्मे जिन महालुभावोने इस अन्थके तैयार कराने ओर घकादान कफरानेमें किसी प्रकारकी 
भी सहायता दी है उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और चर्तमान समयके महापुरुषों 
ओर चिटानोके उच्चः पवित्र और रहस्यपूर्ण विचार्रोसे इस प्रन्थको खुशोभित किया गया है और 
उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति करृतशताका प्रकट कर देना अत्यन्त आवद्यक है होल है। 
तीर्थ 
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पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ 
श्रीयुत खामी सोमती५जी महाराज 


का 
आशीर्वाद 


क्ेशान्धकारनाशाय मुम्क्षूणां विमृक्तये । 
तचज्ञानप्रदानाय क्ष्मो योगग्रदीपक: | 
( भूयात्‌ ) 
छ्ेशरूपी अन्यकास्कों नाश करनेके लिये तथा मुमुक्षुजनोंकी मुक्तिके लिये और तच्ोका ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये पातब्नल्योगग्रदीप समर्थ हो । 


। 
| 


पातझलयोग-पदढी प्र, 
पडदशनसमन्दय 
भूमिका 


पहिला प्रकरण 

वेद 
प्रादुर्भाब ऋषियोंपर सष्टिके आरम्भमें समाधिद्वारा होता है । 

है. मठ वेदमप्र--5ुन म्न्‍्रोकी चार सहिताएँ है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेठ, सामत्रेढ और अथर्वत्ेद 
कारगनी ० । सकी हो पाठ १2३३ आशा" कइलाती हैं । 

मे. शागणमस्व-+तन्म अधिकतर यल वेंदेंमिं बतछाये हुए घर्म अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों तथा विधि- 
निंेष्फी शिस्वित स्थाग्या और व्यवस्ता है | दाह्मग! नामकरणका कारण यह है ल्‍्लि इनका प्रधान त्रिपय 
दम ( बह यर्दने, अढनेवात्य अर्थात्‌ वितान यत् ) हैं । इ्नमेसे चार प्रप्तिद्व हैं--ऐतरेय ऋग्वेदका, 
डझतापथ अ््केदिका, ताण्स्यब्राक्मण सामवेदका और गोपय अयश्रेव्रेठका । ब्राह्मणग्रन्थोगें कुछ अंश ऐसा भी 
सम्मिश्निस को गया है, जो मूठ वेदमन्त्रोके आशयके विपरीत जाता है | 

3, उण्निषदू--उपनिण्द्का सुख्प क्षय ब्रह्मत्रिया है और यहो उपनिपद्‌ बह्मविद्या-प्रतिपादक प्रन्थ- 

विशेय्के है | स्समें अधिकतर जेदोमें बताये हुए आध्यात्मिक विचारोकों समझाया गया है | इन्हींको वेदान्त 
कदते हैं | इनमें सुल्य ग्वासह है--ईश, केन, कठ, प्रय्न, मुण्डक, माण्डक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
देलाइयलर, टाम्दोग्य और बृहद़ागस्ण्यक | 


भ् भ्‌्‌ से) 
ह आम 
हे! 
न 
ना 
श्् 


दशन 
वेदोंसि बतझये हए ज्ञानकी मीमासा दर्शनशास्तरोमि मुनिय्योद्वारा सृत्ररूपसे की गयी है | दर्शन 
अब्दका अर्थ हैं. दब्यते अनेन इति दर्शनम' जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात्‌ वस्तुका ताचिक खरूप 
जाना जाने | 
“प्राणित्तात्रक्ी दुःखनिव्ृत्तिकी और प्रवृत्ति? 
छोट-से-छोटे कीटसे लेकर बड़े-से-बड़े सम्रादतक अतिक्षण तीनों प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभीतिक दू खोमेंसे क्रिसी न-किसी दुःखकी निवृत्तिका ही यत्न करते रहते है। फिर भी दुःखोंसे 
छुटकारा नहीं मिलता । म्रगतृष्णाके सद्या जिन विपर्योके पीछे मनुष्य सुख समझकर दौडता है, प्राप्त 
होनेपर वे दु ख ही सिद्ध होते है | इसलिये तच्वदर्शाके लिये निम्त चार प्रइन उपस्थित होते है---- 
१. चार उपवेद माने गये हैं-- 
ऋ-ग्वेदका उपवेद अर्थवेट, यजुर्वेदका उपवेद धनुर्वेद, सामवेदका उपवेंद गान्धर्ववेद; अथर्ववेदका उपवेद 
आयुवंद । 


पा० यो० प्र० १--- 


पद्दिला ध्रकरण ] पातञ्जलयोग-प्रदीप [ तीन मुख्य तत्त्व 


दर्शनेंके चार प्रतिपाद्य विषय 


?, हेय--दढु.खका वास्तविक खरूप कया है, जो 'हेय? अर्थात्‌ त्याज्य है 

२. हेयहेतु--दुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तत्रिक कारण क्या है, जो 'हेयः अर्थात्‌ 
व्याज्य दु:खका वास्तविक 'द्वेतुः है ? 

३२, हान--ह खका नितान्त अभाव क्या है, अर्थोत्‌ 'हान! किप्त अवस्थाका नाम है * 

०. हानोपाय--हानोपाय अर्थात्‌ नितान्‍्त दु.खनिदृत्तिका साधन क्या है : 


तीन मुख्य तत्त्व 
इन श्नोंपर विचार करते हुए तीन बातें और उपस्थित होती हैं--- 


९. चेतनतत्त्वः आत्मा; पुरुष ( जीव )--दुःख किसको होता है * जिसको दुःख होता है, 
उसका वास्तबिक खरूप क्‍या है थ यदि उसका दुःख खाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचनेका प्रयत्न 
ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्व है, जिसका दु.ख और जडता खाभात्रिक 
धर्म नहीं है | वह चेतनतत्त है । इस चेतन--आत्मा ( पुरुष ) के प्रूर्ण ज्ञाससे तीसरा प्रइन “हान! 
सुल्झ जाता है | अर्थात्‌ आत्माके यथार्थरूपके साक्षात्कार--'खरूपस्थिति! से दुःखका नितान्‍्त अभाव 
हो जाता है । 


२. जडतच्तः प्रकृति--इस चेतनतलसे भिन्‍न, इसके विपरीत, किसी और तत्तके माननेकी भी 
आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखकी उत्पत्ति होती है और जो इस चेतनतचखसे 
विपरीत घर्मवाला है. | वह. जडतत्र है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते है | इसके यथा/थरूपको 
समझ लेनेसे पहला और दूसरा दोनों प्रइन सुलझ जाते हैं । अर्थात्‌ दु.ख इसी जडतत्वका खामाविक 
गुण है, न कि आत्माका | जड और चेतनतलमें आसक्ति तथा अविवेकपूर्ण सयोग ही “हेयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु,खका वास्तविक खरूप है और चेतन तथा जडतत्वका अविवेक अर्थात्‌ भिथ्या ज्ञान या अविद्या 
'हेयहेतुः अर्थात्‌ त्याज्य दु:खका कारण है | चेतन और जडतखका विवेकपरूर्ण ज्ञान 'हानोपायः---दु .ख-निवृत्ति- 
का मुख्य साधन है । 


रै. चेतनतत्मः परमात्मा, पुरुपक्शिष ( ईश्वर, बह्म )--इन दोनो चेतन और जडतकोेके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्वको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्तके सर्वाश 
अनुकूल हो और दूसरे जडतत्वके बिपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वक्ष हो, सर्वव्यापक 
और सर्वशक्तिमान्‌ हो, जिसमें दुःख, जडना और जज्ञानका नितान्त अमाव हो, जहॉतक आत्माका पहुँचना 
आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानका पूर्ण भण्डार हो, जद्योँसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेतनका विवेक 
प्राप्त कर सके और अविद्याके बन्धनोंकों तोड़कर 'हेयः दुखसे सर्गथा मुक्ति पा सके । इस तर्भके द्वारा 
हो जा व चौथे दोनों प्रश्नोका उत्तर मिछ जाता है, अर्थात्‌ यही 'हानः है और “हानोपायः भी 

सकता है | 


पहिल्ल प्रकरण ] पड़्द्शनसमन्वय [ वेदोके अड् 
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षडद्शन 
इन चारो रहस्यपूर्ण प्रस्नोंको समझानेके लिये “दर्शनशात्रों? में इन तीनों तत्तोंका छोटे-छोटे और 
सरल सूत्रोमें युक्तियुक्त वर्गन किया गया है | इन दर्शनशाल्रोंमें 'पड्दर्शन'---छ: दर्शन---मुख्य हैं । 
१. मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वेशेषिक, ७ सांख्य, ६. योग । ये षडदशन वेदोंके उपाइ् 
कहलाते है | 


बेदोंके अड् 

?. शिक्षा--जिसका उपयोग वैदिक वर्णो, खरों और मात्राओंके बोध करानेमें होता है । 

२. कल्--जो आश्वलायन, आपस्तम्बर, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये श्रीत- 
सूत्र, गृह्मसूत्र, धर्ममृत्र है, जिनमें यागके प्रयोग, मन्त्रोंके विनियोगकी विधि है । 

रै. व्याकरण--जो प्रकृति और ग्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके खरूप और उसके अर्थका निश्चय 
करनेके लिये उपयोगी हैं । 

९. निरुक्त---जो पदविभाग, मन्त्रका अर्थ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदके सम्मावित 
ओऔर अबयवार्थका निश्चय करता है। | 

७५. छन्द--जो छौकिक और वैदिक पादोंकी अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है । 

6. ज्योतविष--जो यज्ञादि-भनुष्ठानके कालविशेषकी व्यवस्था करता है | 

ये वेदोंके अड्ड कहलते हैं | अथात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रोंके अर्थोका यथार्थ बोध प्राप्त होता है । 


पह्िला प्रकरण ] पातञ्जञरूयोग-प्रदीप [ तीन मुख्य तत्त्व 
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दशनोंके चार प्रतिपाद्य विषय 


?, हेय--दढु.खका वास्तविक खरूप क्या है, जो 'हेयः अर्थात्‌ ध्याज्य है ? 

२. हेयहेतु--हुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो 'हेयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु खका वास्तविक हेतु! है १ 

३. हान--दु खका नितान्त अभाव क्या है, अर्थात्‌ 'हानः किस अवस्थाका नाम है १ 

०. हानोपाय--छानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दु.खनिदृत्तिका साधन क्या हैं 


तीन मुख्य तत्त्व 
इन अ्रश्नोपर विचार करते हुए तीन बातें और उपश्थित होती हैं--- 


९, चेतनतत्ततः आत्मा, पुरुष ( जीव )--दुःख किसको होता है ? जिसको दुःख होता है, 
उसका वास्तविक खरूप क्या है ? यदि उसका दुःख खाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचनेका प्रयत्न 
ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्त है, जिसका दुःख और जडता खाभाविक 
घर नहीं है | वह. चेतनतत्व है | इस चेतन---आत्मा ( पुरुष ) के पूर्ण ज्ञानसे तीसरा प्रइन “हान! 


सुल्झ जाता है| अर्थात्‌ आत्माके यथार्थरूपके साक्षात्कार--'खरूपस्थिति! से दु.खका नितान्त अभाव 
हो जाता है । 


२. जडतत्तः प्रकृति--इस चेतनतत््वसे मिन्‍न, इसके विपरीत, किसी और तत्तके माननेकी भी 
आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँपे दुःखकी उत्तत्ति होती है और जो इस चेतनतचसे 
विपरीत घमवाला है | वह जडतत्त है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं । इसके यथार्थहूपको 
समझ लेनेसे पहछा और दूसरा दोनों प्रश्न सुल्झ जाते हैं | अर्थात्‌ दु ख इसी जडतत्वका खाभाविक 
गुण है, न कि आत्माका । जड और चेतनतलमें आसक्ति तथा अविवेकपूर्ण सयोग ही “हेयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु खका वास्तविक खरूप है और चेतन तथा जडतलका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान या अविया 
'हियहेतु? अथोत्‌ त्याज्य दु .खका कारण है| चेतन और जडतत्तका विवेकपूर्ण ज्ञान 'हानोपाय'--दु .ख-निवृत्ति- 
का मुख्य साधन है । 


९: वैतनतत्तः परमात्मा, 'पुरुपक्शेष ( ईश्वर, बच्म )--इन दोनो चेतव और जडतक्तोंके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्तको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्तके स्ोश 
अबुझूल हो और दूसरे जड्तत्वके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक 
और सर्वशक्तिमान्‌ हो, जिसमें दुःख, जडता और अज्ञानका नितान्त अमाव हो, जहॉतक आत्माका पहुँचना 
आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानका पूर्ण भण्डार हो, जहाँसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेतनका व्रिवेक 
प्राप्त कर सके और अविययाके बन्वनोंकों तोड़कर 'हेयः दुःखसे सर्वथा मुक्ति पा सके । इस तर्कके द्वारा 


हमें तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नोका उत्तर मिल जाता है, अर्थात्‌ यही 'हानः हैं और 'हानोपाय” भी 
हो| सकता है । 


पहिला प्रकरण ] पड़्दर्शनसमन्वय [ बेदोके अह् 


पडद्शेन 

इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नोंको समझानेके लिये 'दर्शनशाद्लों? में इन तीनों तत्वोंका छोटे-छोटे और 
सरल सूत्रोमें युक्तियुक्त वर्गन किया गया है | इन दर्शनशाल्रोंमें 'पड्दर्शन'---छ: दर्शन---मुख्य है | 
१. मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, 9. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग । ये षडदर्शन वेदोंके उपाड् 
कहलाते है । 

वेदोंके अड़ 

?. श्िक्षा--जिसका उपयोग वैदिक वर्णों, खरों और मात्राओंके बोष करानेमे होता है । 

२. कल्म--जो आश्वलायन, आपस्तम्ब्र, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये श्रौत- 
सूत्र, गृह्मसूत्र, धर्ममृत्र हैं, जिनमें यागके प्रयोग, मनन्‍्त्रोंके विनियोगकी विधि है । 

३. व्याकरण--जो प्रकृति और प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके खरूप और उसके अर्थका निश्चय 
करनेके लिये उपयोगी हैं । 

०. निरुक्त--जो पदविभाग, मन्त्रका अर्थ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदके सम्भावित 
और अवयवार्थका निश्चय करता है। 

५, छन्‍्द--जो छोकिक और वैदिक पादोंकी अक्षर-संख्याकों नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है | 

&., ज्योतिष--जो यज्ञादि-अनुष्ठानके कालविशेषकी व्यवस्था करता है । 

ये वेदोंके अड्ड कहलाते हैं | अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रोंके अर्थोका यथार्थ बोध प्राप्त होता है । 


दूसरा प्रकरण 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अथौत मीमांसा ओर वेदान्तदशेन 
कर्मकाण्ड--वेदमन्त्रोमें बतलायी हुई--कर्तव्य कर्मो अर्थात्‌ इष्ट और पूत्त कर्मोक्री--शिक्षाका 
। नाम कर्मकाण्ड है | इष्ट वे कर्म हैं, जिनकी विधि मन्‍्त्रोमे दी गयी हो, जैसे यज्नादि, और फूत्त 
वे सामाजिक कर्म हैं, जिनकी आज्ञा वेदमें हो, किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कप, विद्यालय, 
अनाथाल्य आदि बनवाना इत्यादि | इन दोनो कर्मोके तीन अवान्तर भेद हैं---नित्यकर्म, नैमित्तिक कर्म 
और काम्य कर्म | 
?. नित्यकर्म---जो नित्य करने योग्य है, जैसे पद्चमहायज्ञ आदि । 
२. नमित्तिक--वे कर्म है, जो किसी निमित्तके होनेपर किये जाये, जैसे परत्रका जन्म होनेपर 
जातकर्म-संस्कार । 
३, काम्यकर्म--जों किसी छौकिक अथवा पारठोकिक कामनासे किये जायें | इनके अतिरिक्त 
कर्मोके दो और भेद हैँ, निपिद्धकम और अ्रायश्रित्तकम । 
( के ) निषिद्धकर्म--जिनके करनेका शा्तरोमें निषेध हो । 
( ख ) प्रायश्षित्तकर्म---जों विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्कके करने, या वर्जित कम 
करनेसे अन्त:करणवर मढिन सस्कार पड जाते है, उनके धोनेके लिये किये जायें | 
किसी कामनाकी सिद्धिके लिये किये गये कर्मोक्ा फठ भोगना ही पड़ेगा, तथा प्रतिपिद्धकर्मोका 
आचरण अशुभ फल करेगा ही | अतः इनसे निवृत्ति वाज्छवीय है, परंतु नित्य और नैभित्तिकका अनुष्ठान 
नितान्त आवश्यक है | अतः काम्य और निपिद्ध कममम्ति निवृत्ति परंतु ग्रायश्वित्त तथा नित्य और नैमित्तिक 
कमेमिं प्रवृत्ति मोक्षकी साधिका है । 
उपातनाकाण्ड--वेदमन्त्रोमें बतछायी हुई ल्वढीनता अर्थात्‌ मनकी बृत्तियोंकी सत्र ओरसे 
हटाकर केबल एक लक्ष्यपर ठहरानेकी शिक्षाका नाम उपासना है । 
ज्ञानकाण्ड---इसी प्रकार वेदमन्त्रोमे जहाँ-जहाँ आत्मा तथा परमात्माके खरूपका वर्णन है, उसको 
ज्ञानकाण्ड कहते हैं । मन्त्रोंके कर्मकाण्डका विस्ताखूतक वर्णन मुख्यतया आ्राह्मणग्रन्थोंमें, ज्ञानकाण्डका 
आरण्यको तथा उपनिषदोमें और उपासनाकाण्डका दोनोंमें किया गया है । 
मीमात्ता--इन तीनों काण्डोके'वेदर्थविपयक विचार्को मीमांसा कहते हैं | मीमासा शब्द “मान 
ज्ञाने! से जिन्नासा अर्थमें 'माने जिज्ञासायाम? वात्तिकक्ी सहायतासे निष्पन्न होता है । मीमासाक्े दो भेद 
हैं--[रवमीमासा और उत्तरमीमासा । 
पर्वमीमासःमें कर्मकाण्ड और उत्तरमीमासामें ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है | 
उपासना दोनेमें सम्मिल्ति है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तवमें एक ही ग्रन्थके दो भाग 
कह्दे जा सकते है । पूलमीमासा श्रीव्यासदेवजीके गिष्प जेमिनि मुनिने प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थियो तथा कर्म- 
काण्डियोके लिये वनायी है | उसका ग्रसिद्ध नाम मीमासादर्शन है | इसको जैमिनिदर्शन भी कहते हैं | 
इसके बारह कक है, जो मुख्यतया कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं । उत्तरमीमासा निवृत्तिमार्गबाले 
ज्ञानियों तथा संन्यासियोके लिये श्रीव्यास महाराजने खय रचा है | वेदोंके कर्मकाण्ड-प्रतिपादक वाक्योमे 
जो विरोध प्रतीत होता है, केवछ उसके वास्तविक अविरोधको दिखलानेके छिये पूर्वभीमासाकी और बेदके 


(| 
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एन शाण्यमे समन स्ापन और अजियेवक्ी स्थापना लिये उत्तरीमांसाकी रचना की गयी है | इस 


कारण स्‍स दोसा उदानो्से राजप्रमागकी ही प्रवानता दी गयी है | दोनो दशनकार लगभग समकालीन हुए 
हैं। कप डीएनिडिफोा भी कही समग्र रोना चाहिये जो उत्तरीमासाके प्रत्॒रणमें श्रीव्यासदेवजी 


पूमीमांसा 
मीससाका अयम संत है ग्भवातों वर्मजिज्ञासा! अर्थात्‌ अनब्र धर्मकी जिज्ञासा करते हैं | 
मीमसःके अनुसार पनकी वज्या वेदविहित, झिशेस्ते आचरण किये छुए कर्मोम अपना जीवन 
सहना है| इसमें सत्र कर्मेक्ों बर्चे ठग महापत्ञेके अन्तति कर दिया गया हैं । भगवान्‌ मनुने भी ऐसा 
की ई---पहामरथ बालइय आाहयीए कियते तनु" महावज्ञों तथा स्षेद्रारा ब्राह्मण-शरीर बनता है। 
पुण॑िगा लथा अगावास्यार्न जो छोडी ठोटी 2टिया की जाती ८, इनका नाम यज्ञ और अश्वभेधादि यज्ञोका नाम 


महायूल ) अप ->पात, और सामकारकी संप्या तवा खाब्याय | ( २ ) देवयज्न---प्रात 
तथा साधथया दक्ा बन ) पिलुयत्तू--देच और पितरकी प्रज्ञा अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु आडिकी 
सेता सवा इनसे प्रति श्र | ( ४ ) अखिस्यदेयत--पकाये हुए अनमंसे अन्य प्राणियोके लिये 


भाग निश्नालना । ( ५) अधि:फ्र--परपर आये हुए अतिविय्ोका सत्कार--थे यज्ञके अबान्तर भेद है | 
थे यत शीर माय बेदा्मे अतणसी एड विबिके अनुसार होने चाहिये | इसलिये जैमिनि मुनिने 
के दिये शब्द! अपात 'आमम' प्रमाण ही गाना हैँ, जो देद हैं | 
इक प्रा प्रफारके विपय ए--( १ ) विधि, ( २) मन्त्र, (३ ) लामघेय, ( 9 ) निपेध 
आअवयाद । 'खर्गफामों बेल! स्ागक्ती कामनायाछा यज्ञ करे! इस प्रकारके वाक्‍्योको विधि? 
कदते है | अनुष्टानके अर्-स्मारक वचनोंकों गन्त्र' के नामसे पुकारते हैं| यज्ञोके नामकी “नामघेयः 
सता ऐ । अनचित कायसे विस्‍स होनेफीं “निपेत्रां कहते हैं तथा किसी पढावके सब्चे गुणोके कथनको 
धअर्ववाद! छादने € | इन पात्र विय्योंके डोनेपर भी वेदका तालस विधिवाक्योमिं ही है | अन्य चारों विपय 
उनके केवल अद्भबून हैं तथा पुरुषोको अनुष्ठानके लिये उत्पुक बनाकर विधिवाक्योकरों ही सम्पन्न किया 
करने हैं | गिति चार प्रकारकी होती है---फर्मके - खख्परमरात्रकों बतलानेत्राठी विष्रि “उत्तत्ति-विधि! है। 
अहू तथा प्रधान अनुष्टानेंके सम्बन्तवोचक विधिको 'बरिनिषोग-विविः, कर्मसे उत्पन्न फलके खामित्वको 
कहनेवाठी विधिकों 'अधिकार-विधि! तथा प्रयोगकरे प्राशभाव ( शीत्रता ) के बोधक विविकों प्रयोग- 
विधि! कहते है। विध्यर्थके निर्णय करनेमें सद्मायक् श्रुति, डिन्न, वाक्य, ग्रकरण, स्थान तथा समाख्या 
नामक पट प्रमाण होते हैं | 
जमिनि मुनिक्रे मतानुस्तार यत्नोंसे ही खर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मफी ग्रात्ति होती है । 'खर्गकामो यजेत! 
खर्गकी कामनावाछा यज्ञ करे | यज्ञके ब्रिपयर्म श्रीमद्भगवद्गीतामें ऐसा वर्णन किया गया हैं-- 
यज्ञा्थात्कर्मणोउन्यत्न_ लोको5्य॑ कर्मवन्‍्धनः | 
तदर्थ कम कोन्‍्तेय मुक्तसज्ृ/ः समाचर ॥ (३।९) 
यज्ञके लिये जो कर्म किये जाते है, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोसे यह लोक वेधा हुआ है | 
तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञा्य किये जानेवाले कर्म ( भी ) तू आसक्ति अथवा फत्मशा छोड़कर करता जा | 


8 


दूसरा प्रकरण ] पातञजलयोग-प्रदौप [ पूर्वमीमांखा 


सहयज्ञा/ अजा। सृष्ठा प्रोबाच पग्रजापतिः। 
अनेन ग्रसविष्यध्यमेपष. वोउस्त्विष्टकासधुक्‌ ॥ (३ | १० ) 
प्रास्म्ममें यज्षके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके बह्माने ( प्रजासे ) कहा---इस ( यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्हारी वृद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामचेनु हो भर्थात्‌ यह तुम्हारे इ फलछोको देनवाला हो ।? 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व३। 
प्रस्पर॑ भवयन्तः श्रेय. परमवाप्ययथ || (३। ११) 
( प्रजापति अह्मा यह भी बोले कि ) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करते रहो ( और ) वे 
देवता ( वर्षा आदिसे ) तुम्हें संतुष्ट करते रहें। ( इस प्रकार ) परस्पर एक इूसरेको सतुष्ट करते हुए 
( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ग्राप्त कर छो । 
इप्टान्भोगान्हि वो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः | 
तेदत्तानप्रदायेम्यो 0 बे के आप 
तेदतानग्रदायेम्पो यो झुझ्डे स्‍्तेन एवं सः॥ (३। १२) 
क्योकि यज्ञसे सतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) भोग तुम्हें देगे | उन्हींका 
दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न देकर जो ( केबल खय ) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओंसे ढिये गये 
अन्न आदिसे पत्चमहायज्ञ आदिद्वारा उन देवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 
सचमुच चोर है | 
यज्ञशिष्ठिशिन। सन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वक्रिल्विपे। । 
अज्जते ते त्व॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३। १३ ) 
यज्ञ ( पत्नमहायज्ञ आदि ) करके शेष बचे हुए भागकों ग्रहण करनेत्राल सज्जन सत्र पार्पेसि 
मुक्त हो जाते हैं, परंतु ( यज्ञ न करके केबल ) अपने लिये ही जो ( अन्न ) पकाते हैं, वे पापीछोग पाप 
भक्षण करते हैं | 
अन्नाहूवन्ति. भृतानि पर्जन्यादन्नसम्भव!। 
यज्ञाइवति पर्जन्यो यज्ञ।. कर्मसमुद्भवः ॥ (३। १४ ) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता है और यत्नकी उत्पत्ति ( वैदिक ) कर्मसे होती है । 
कर्म ब्रह्मोड़बं॑ विदड्धि तह्याक्षरसमुछूवम । 
तस्ात्‌ सर्वगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे पतिष्ठितम॥ (३। १५ ) 
उस कर्मको त्‌ वेदसे उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है | इससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यक्ञमें प्रतिष्ठित है | 
यहाँ तीसरे चेतनतत्तत अर्थात्‌ ईश्वरकों व्यष्रिपसे प्रत्येक यज्ञका अधिएछ्ठातृदेव माना गया है, 
जिसकी उस बिशेत्र यज्ञद्वारा उपासना की जाती है | 
बथा---- 
“तब यदिदमाहुः अं यजाझई यज! इत्पेके्फ देवम्‌, 
एतस्पेव सा विसृष्टि,, एप 3 शेष सर्वे देवा; !! (ब० १।४।३६ ) 


है 
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जो यह कइते हैँ कि उसका याग करो, उसका याग करे, इस प्रकार एक-एक देवताका 
याग बतडाते हैं, वह स्सीफी 'विसृष्टि! बिखरा हुआ अर्थात्‌ व्यण्रिप है, नि.संदेह यह ही सारे देवना हैं। 
अर्थत्‌ अप्रि उस अहले उत्पन्न हुआ, उसीका प्रकाशक है | इसी प्रकार दूसरे देवता मी उसीके 
प्रकाशक हैं | श्सटिय य्नेमिं जो अग्नि, इन आदि भिन्न-मिन्न देवताओंकी उपासना पायी जाती है, वह 
वास्तवर्मे उसी एक इल्क्की उगसना हैं | 
पुन४--- 
तदेवाग्मिस्तदादि त्यस्तद्ायुस्तदु चन्द्रमा; | 
तदेव य॒क्र तद ब्रह्म ता आप; स प्जापति।॥ . (यजु० अ० रेश म० १) 
चह ही अग्नि हैं, वह सूर्य है, वह वायु हैं, वह चन्द्रमा है, वह झुक्र अर्थात्‌ चमकता हुआ 
नक्षत्र है, वह दच्म ( हिसुण्यागर्म ) हैं, वह जब ( इन्द्र ) है, वह प्रजापति ( बिशट्‌ ) है । 


से थाता स विधता स वायुनेभ उच्छितम्‌ | . (अ० वेद १३१।४।३) 
सोड्यमा स वरुण: स रुद्र। स महादेव! । (अ० वेद ११। ४ । ४ ) 
सो अग्नि स उ सब! स उ एवं महायमः । ( अ० वेद १३। ४। ५) 


बह ( ईयर ) जाता है, वह विवाता हैं, वही वायु, वही आकाशमें उठा मेघ है | वही अयंमा, 
वही वरुण, रुद्र और महादेव हैं | वही अग्नि, सृ और महायम है | 
स॒ वरुण: सायमग्रिभेवति स मित्रो भवति ग्रातरुधन | 


स सविता भृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतों द्विम्‌ ॥ 
( अथव॑वेद १३। ३। १३ ) 


वह सायक्राल अग्नि और वरुण होता है और प्रात कार उदय होता हुआ वह मित्र 
होता है, वह सत्ता होकर अन्तस्क्षेसि चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे बुलेकको तपाता है । 
यास्‍्कने निरुक्तके देवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) में स्पष्ट शब्दोंमें बिवेचना की है कि इस जगत्‌के 
मूलमें एक्र महत्तशालिनी शक्ति वियमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर कहृत्गती है | वह 
एक अद्वितीय है, उसी एक देवता।की वहुत रूपोंसे स्तुति की जाती है । 
यथा--- 
महाभाग्यादू देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोउन्ये देवा; अत्यद्धानि भवन्ति | (७।४।८-९ ) 
हानोपाय--इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमासामें 'हानोपाय' अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, ज्ञानियों तथा 
सन्यासियोके लिये, ज्ञानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना बतछायी गयी है, वहाँ पूर्वमीमासामें 
कर्मकाण्डी गृहस्थियोके लिये यक्ञोंद्वारा व्यश्खिपसे उसी अह्मकी उपासना बतदायी गयी है। 
हान--किंतु 'हान? अर्थात्‌ मुक्तिके सम्बन्ध्मं जैमिनि और व्यास भगवानमें कोई विशेष मत- 
भेद नहीं है तथा अन्य दर्शनकारोंसे भी अविरोध है। | 


यथा---- 
त्राक्षेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः | ( बेद्वान्त-दर्शन ४ | ४ । ५) 
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सहयक्ञा$ प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति: | 
अनेन ग्सविष्यध्यमेप. वोउस्त्विष्टकामघुकू ।। (३। १० ) 
प्रास्म्ममें यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके ब्ह्माने ( प्रजासे ) कहा---स ( यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्हारी वृद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामचेनु हो अर्थात्‌ यह तुम्हारे इष्ट फछोको देनेवाल्य हो | 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व।। 
परस्पर भव्यन्तः श्रेयः परमवाप्सथ ।| (३।११) 
( प्रजापति ब्रह्मा यह मी बोले कि ) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करते रहो ( और ) वे 
देवता ( वर्षा आदिसे ) तुम्हें सतुष्ट करते रहें ॥ ( इस प्रकार ) परस्पर एक दूसरेको सतुष्ट करते हुए 
( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ग्राप्त कर लो | 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदचानप्रदायभ्यो यो श्रुढ्ढें सतेन एवं स१॥ (३। १२) 
क्योकि यज्ञसे सतुष्ठ होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) भोग तुम्हे देंगे। उन्हींका 
दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न देकर जो ( केबछ खय ) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवतार्भोसे दिये गये 
अन्न आदिसे पत्चमहायज्ञ भादिद्वारा उन देवताओका पृजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 
सचमुच चोर है । 
यज्ञशिशशिनः सत्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः । 
भुज्जते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (5) 
यज्ञ ( पन्नमहायज्ञ आदि ) करके शेप बचे हुए भागकों ग्रहण करलनेत्राले सब्जन सत्र पार्पोसि 
मुक्त द्वो जाते हैं, परंतु ( यज्ञ न करके केबल ) अपने लिये ही जो ( अन्न ) पकाते हैं, वे पापीलोग पाप 
भक्षण करते हैं | 
अन्नाइवन्ति.. भूतानि. पर्जन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञाड़वति पर्जन्यों यज्ञ! कर्मसगुद्धव; ॥ (३। १४) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता है और यज्ञकी उत्पत्ति ( वैदिक ) कर्मसे होती है । 
कमे॑ अज्ोद़॑व॑ विद्धि अद्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्तातू सर्वगत ब्रह्म नित्य॑बज्ञे अतिष्ठितम॥ (३। १५ ) 
उस कर्मको त्‌ वेदसे उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है । इससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है | 


यहाँ तीसरे चेंतनतत्त्त अर्थात्‌ ईश्वर्को व्यश्लिपसे प्रत्येक यज्ञका अधिष्ठात॒देव माना गया है, 
जिसकी उस विशेष यज्ञद्वारा उपाप्तना की जाती है | 


यथा--- 
_तदू यद्दमाहु; अं यजए यज! इत्वेक्ैक॑ देवस, 
एतस्येब सा विसृष्टि, एप उ होव सर्वे देवा; |” (ब० १।४।६ ) 


सु 


दूसरा प्रशरण ] पडदशंनसमन्वय [ पूर्वमीमांसा 
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मी यड झमते ह# जि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका 
संग बवज्ने 4, बट ससीड़ी 'ब्िसृष्टि.! विया हुआ अर्थात्‌ व्यश्रिप है, नि.सदेह यह ही सारे देवना हैं। 
तू अति डस नंगे उन्पन्त हुआ, उसीका प्रकाजक हैं | इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके 

ये बताओ जो अग्नि, हड आदि मिन्न-मिन्न देवताओंकी उपासना पायी जाती है, वह 


का च्न्प-। ० आंधी ण्या षट्ट। 
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तदेयामिस्तदादि न्यसद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमा) | 
नदेव शान तद ब्रह्म ता आप) से प्रजापति।॥| . (यजु० भ० ३२ म० १) 


्द्ध के 


का ही घरि हं, वह सरल 8, वह वायु है, यह चन्द्रमा हैं, वह झुक्त अर्थात्‌ चमकता हुआ 
नक्षत्र है, गा 7४4 टिएफार्म ) हैं, बह जड़ ( इन्द्र ) है, वह प्रजापति ( विराद ) है । 


से थ्राता से विथवता से वायुनेम उन्छ्षितम्‌ | .. (अ० वेद १३।४। ३ ) 
सो5यमा से वरूण: से रूद्र; स महादेव: । ( अ० वेद १३ |४। ४ ) 
सा आग से उ से से उ एव महायमः | ( अ» वेद १३६। ४। ५ ) 


बट ६ ६7२) आर्य है, अह गियाना हैं, वही वायु, वही आकाझमें उठा मेघ है | वही अयंमा, 
बी उस, सठ्र अर गहादेव ४ | वही अग्नि, सूर्य और महायम हैं | 
से वरुण: सायमग्रिमबति स मित्रो भवति आतरुधन। 
से सविता सृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भृत्वा तपति मध्यतो दिवस ॥ 
( अथवंबेद १३। ३ | १३ ) 
बह सायक्रा> अग्नि और वरुण होता हैँ और प्रात कार उदय होता हुआ वह मित्र 
होता है, वह सबिता होझर अन्तस्विसे चलता हैं, वह इन्द्र होकर मब्यसे युलोकको तपाता है । 
यास्कने निरुक्तके देवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) में स्पष्ट रब्दोंमे वित्रेचना की है कि इस जगतके 
मूल्म एक महत्यगाहिनी भक्ति विधमान हैं, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर कहृत्यती है | वह 
एक अद्वितीय है, उसी एक ठेवताकी बहुत रूओसे स्तुति की जाती है । 
यवा--- 
महाभाग्याद देवताया एक एवं आत्मा वहुधा स्तूयते | 
एकस्यात्मनोउन्ये देवा। अतल्यद्भञानि भवन्ति। (७।४।८-९ ) 
हानोपाय--इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमासामें 'हानोपाय' अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, ज्ञानियो तथा 
मन्यासियोके डिये, ज्ञानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना बतलायी गयी है, वहाँ प्रव॑भीमासामें 
कर्मकाण्डी गृहस्ियोक्रे लिये यश्ञोंद्दारा व्यष्टिरूपसे उसी ब्रह्मकी उपासना बतछायी गयी है | 
हान--विंतु हान? अर्थात्‌ मुक्तिके सम्बन्ध जैमिनि और व्यास मगवानमें कोई विशेष मत- 
द नहीं हैं तथा अन्य दशनकारोंसे भी अविरोब है। 
यथा--- 
ब्राह्ेण जेमिनिरुपन्यासादिम्य; । ( बेदान्त-दर्शन १ । ४ । ५) 


दूसरा प्रकरण ] पातअजलयोग-प्रदीप [ पूर्वमीमांसा 


जैमिनि आचार्यका मत है कि मुक्त पुरुष ( अपर ) अक्मकूपसे स्थित होता है, क्योंकि श्रुनिमें 

उसी रूपका उपन्यास ( उद्देश्य ) है । 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योइलोमि! ॥ ( वेदान्तदर्शन ४ | ४ | ६ ) 

औडुलोमि आचार्य मानते है कि मुक्त पुरुष चितिमात्र खछूपसें खित होता है, क्योकि यद्दी 
उसका अपना खरूप है | 

एवमप्युपन्यासात्पूवभावादविरोध॑ वादरायणः ॥ ( वे०्द० ४ | ४ | ७ ) 

इस प्रकार भी उपन्यास ( उद्देश्य ) हैं और पूर्व कहे हुए धर्म भी उसमें पाये जाते हैं, इसलिये 
उन दोनोंमें कोई त्रिरोध नहीं है | यह बादरायण ( सृत्रकार व्यासदेवजी ) मानते हैं । 

अर्थात्‌ प्रवृत्तिमागव्राले सगुण ब्रह्मके उपासक शबल ( सगुण ) खख्पसे मुक्तिमें अन्रल ब्रह्म 
( अपर ब्रह्म ) के ऐश्वर्यकों भोगते हैं, जो जैमिनिजीको अमिमत है और निद्वत्तिमार्गवाले निर्गुण शझुद्ग 
ब्रक्षकें उपासक णुद्ध निर्मुण खरूपसे शुद्व निर्गुण ब्रह्म ( पखह्म ) को प्राप्त होते हैं. जैसा कि औडुलोमि 
आचारयको अमिमत है| व्यासजी दोनो विचारोको यथार्थ मानते हैं, क्योंकि श्रुति ढोनों ग्रकारकी 
मुक्तिका वर्णन है । 

मीमांसकोके मोक्षकी परिभाषा इन शद्दोंमें है--प्रपल्नसम्बन्धविलयों मोक्ष: | त्रेधा हि ग्रपतश्च: | 
पुरुष बध्नाति तदस्य॒त्रिविवस्थार्रि वन्‍्धस्य आत्यन्तिको विछयों मोक्ष,” | ( शास्रद्ीपिका ) इस जगतके 
साथ आत्माके गरीर, इब्दिय और विपय---हन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका नाम मोक्ष दे; क्योंकि 
इन तीन वन्वनोने डी पुरुषको जकड रक़्खा है । इस त्रित्रिध वन्चके आत्यन्तिक नाशकी सन्ना मोक्ष है | 
सांख्य और योगके अनुप्तार यह सम्प्रज्ञात समाविका अन्तिम ध्येय है | 


जैमिनि ईश्वरवादी थे 


पूर्वमीमांसाका मुख्य विपय यत्र और महायज्ञ है | इसलिये जैमिनि मुनिने ग्रसड़ग्राप्त उसमें 
कर्मकाण्डका ही निरूपण किया है । ईश्वरके विस्तारपूर्वक वर्णनकी, जो उत्तरमीमासाका विपय है, अपने 
दर्शनमं आवश्यकता नहीं देखी । इसलिये कहीं-कहीं ( वैशेषिक और सांख्यके सब्श ) इस दर्शनके 
सम्बन्धमं भी अनीश्बखादी होनेकी शह्ढा उठायी गयी हैं| इसके समाधानके छिये उपर्युक्त स्पष्टीकरण 
पर्यात है । अनेक व्यास-सूत्रोंसे जैमिनिजीका ईश्वखादी होना सिद्ध होता है | यथा--- 

साक्षादप्यविरोध॑ जेमिनिः ॥ ( वेदान्त द० १ | २। २८ ) 

जैमिनि आचार्य साक्षात्‌ ही वैश्वानर पहके ईश्वरार्थक होनेमें अविरेध कथन करते हैं | 
तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाढ 9 सूत्र १८, अध्याय 9 पाढ ३ सूत्र ११ से १४ 
तक, अब्याय ९ पाद ४ सूत्र ५ जैमिनिके ईश्वख्रादी होनेमे प्रमाण हैं | 

पूर्वमीमांसामें पशु-मांसकी बलिका निषेध 

पूर्र॑मीमांसामे जो कहीं कहीं पद्युओंके मासकी आहति देनेका विधान पाया जाता है | वह पीछेकी 
मिलावट माद्धम होती' है ( अथवा उसको ह्विंसक मासाहारी मनुष्योंकि लिये यज्ञके अतिरिक्त मास-भक्षणमें 
प्रतिवन्वरूप समझना चाहिये ) मूछ सूत्नो्में यज्ञमे मांसमात्रका निपेघ है | यथा “मांसपाकग्रतियेधः/” 
( १२।२। २) भीमांसा | मास पकाना श्रुतिसे निपिद्ध है और सब आर्षप्रन्योमें हिंसा वर्जित है | यधा--- 


कि 
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सुरा मत्या। पशोमोस ह्विंजातीनां बलिखथा। 
धृततः प्रवर्तितं यज्ञे नेतद्‌ वेदेपु कथ्यते॥ 
( महा मारत) गान्तिपर्व ) 
मड़डी और पञ्ओका मास तथा यज्मे हद्विजाति भादि मलुरष्योक्का बलिदान धू्तोद्धारा यज्ञमें 
प्रवतित हुआ हं--शर्थात्‌ दुष्ट राक्षत मासाहारियोने यम चलाया है | वेदोमें मासक्ा विधान नहीं है |? 
अन्य सत्र उर्नेक्ति सह्ण हम प्ूर्मीमासाके भी विशेष रूपको ठिखल्ाना चाहते थे, किंतु यह 
विचार करने कि उसके यज्ञाविसम्बन्धी सगूह विषय और पारिभाषिक शब्द योगमार्गवालोके छिये अधिक 
रुत्िकर न टो सजेंगे, हमने उसका केवठ वह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे पड़्दर्शनसमन्वयसे 
सम्बन्ध है और जो इस अन्यके पाठकोकों छामदायक हो सकता है, दे दिया है । 
मीमासाप्रम्य सब ढर्शनोंमिं सतसे बडा है | इसके सूत्रोकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोकी 
००० हैं। ये मृत्र अन्य सत्र ढर्शनोके सूत्रोंकी सम्मिल्ति सख्याके बराबर है | द्वादश अध्यायोंमें धर्मके 
विपयमें ही विस्तत विचार किया गया है। पहले अध्यायक्रा विषय है--धर्मविययक प्रमाण, दूसरेका 
भेद ( एक धर्मसे दूसरे धर्मका पार्थक्य » तीसरेका अद्ठल, चौथेका प्रयोज्य-प्रयोजकमाव, पॉचवेका 
क्रम अर्थात---क्रमामें आगे-पीछे होनेक्ना निदेश, छठेका अधिकार ( यज्ञ करनेवाले पुरुषकी योग्यता ), 
सातत्रे तवा आठयका अतिदेश ( एक कर्मकी समानतापर अन्य कर्मका विनियोग ), नवेका ऊह, दसवेका 
बाघ, ग्यारहर्रका तन्त्र तथा बारहवेका वियय प्रसह़ है। प्र्वमीमासापर सबसे प्राचीन ब्त्ति आचार्य 
उपवर्षकी हैं । 
उत्तरमीमांसा 

उत्तरमीमाताकों अह्मप्तत्र, शारीरिक सत्र, अह्ममीमांसा तथा वेदका अन्तिम तात्य्य॑ बतलानेसे 
वेदान्तदर्शन और वेदान्तमीमासा भी कहते है | इस दर्शनके चार अध्याय हैं. और प्रत्येक अध्याय 
चार पाढोमे विभक्त है | 

( १ ) पहले अव्यायका नाम समन्वय अध्याय है; क्योंकि इसमें सारे वेदान्तवाक्योंका एक 
मुख्य तात्पय ब्रह्मम दिखाया गया है । इसके पहले पादमें उन वाक्योपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्र 
सर्बज्ञतादि स्पष्ट है | दूसरेमें उनपर विचार है, जिनमे ब्रह्मका चिह्र स्पष्ट है और तात्पय उपासनामें है । 
तीसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न स्पष्ट है. और तात्पर्य ज्ञानमें है। चौथेमें संदिग्ध 
पदढोपर विचार है । 

( २) दूसरे अध्यायका नाम अविरोध अध्याय है; क्योंकि इसमें इस दर्शनके विपयका तर्कसे 
श्रतियोका परस्पर अविरोध दिखाया गया है | इसके पहले पादमें इस दर्शनके विपयका स्वृति और त्कसे 
अविरोध; दूसरेमे विरोधी तकोंके दोष; तीसरेमे पद्चमहाभूतके वारक्योंका परस्पर अविरोध, और चौथेमें 
लिड्र-शरीर-विपयक वाक्योंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है | 

( ३ ) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है; क्योंकि इसमें विद्याके साधनोका निर्णय किया 
गया है । इसके पहले पादमें मुक्तिसे नीचेके फलोंमें त्रुटि दिखलाकर उनसे वैराग्य, दूसरेमें जीव और 


९, 
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ईश्वरमें भेद दिखाकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें उपासनाका खरूप और चौथे पादमें 
ब्रह्मदर्शनके बहिरड् तथा अन्तरड्ठ साधनोंका वर्णन है । 

( ४ ) चौथे अध्यायमें विद्याके फलक्ना निर्णय दिखाया है, इसलिये इसका नाम फलाध्याय है । 
इसके पहले पादमें जीवन्मुक्ति; दूसरेमें जीवन्मुक्तकी मृत्यु; तीसरेमें उत्तराति और चौथेमें व्रह्मप्राप्ति और 
ब्रह्मगेकका वर्णन है | 

अधिकरण--पादोमें जिन-जिन अवान्तर विपयपर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरण है । 

आधिकरणोंके विषय---अविकरणोंमे निम्नलिखित विपयोपर विचार किया गया है--- 

१. ईश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा, ४. पुन्जन्म, ७. मरनेके पीछेकी अवस्थाएँ, ६. कर्म, 
७ उपासना, ८ ज्ञान, ९. बन्ध, १०. मोक्ष । 

ब्रह्मतृत्रमें व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे आचार्येकि मत दिखाकर अपना सिद्धान्त बतछाया है, वहाँ 
अपनेको बादरायण नामसे बोधन किया है। इस दर्शनके अनुसार-- 

१ हेयः--्याज्य जो दुःख है उसका मूल जडतत्त्व है अर्थात्‌ दु.ख जडतत्तका धर्म है । 

२. हेयहेतुः--व्याज्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्थात्‌ जडतत्वमे आत्मतत्नका 
अध्यास अथीत्‌ जडतलको भूलसे चेतनतत््व मान लेना है | चारों अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहड्जार 
और इन्द्रियों तथा शरीरमें अहमाव और उनके विषय ममत्व पैदा कर लेना ही दुःखोमें फँसना है | 

३. 'हानः--दुःखके नितान्त अभावकी अवस्था 'खरूपस्थिति” अर्थात्‌ जडतलसे अपनेको 
सर्वथा मिन्‍न करके निर्विकार निर्लेप झुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थित होना है | 

४. 'हानोपायः--खरूप-स्थितिका उपाय 'परमात्मतत्तका ज्ञान! है, जहाँ दुःख, अज्ञान, श्रम 
आदि लेशमात्र भी नहीं हैं और जो पूर्णश्षान और शक्तिका भण्डार है । 

हेत-भद्ेत सिद्धान्तके भेद 

आत्मतत्तके सम्बन्धमें द्वैत-अद्रैत आदि मताबलम्बियोने शब्दोंके अर्थ निकालनेमें खासी खींचातानी 

की है । अद्वैतवादी 'हान! अर्थात्‌ खरूपस्थिति, मोक्षकी अवस्थामें आत्मतत्त और परमात्मतत्वकी भिन्‍नता 
नहीं मानते | उनके मतानुसार व्यवहार-दरशामें आत्मतत्तके रूपमें परमात्मतत्तका ही व्यवहार होता है । 
मुक्तिकी अवस्थामें आत्मतत्व परमात्मतत्वमें, जो इसका ही अपना वास्तविक खरूप है, अवस्थित रहता 
है । दैतबादी आत्मतत्व और परमात्मतत्वमें जडतत्तसे विजातीय भेद मानते हैं; और आत्मतत्व-परमात्म- 
तत्तमें परस्पर सजातीय भेद मानते हैं---अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जडतत्तके सद्श भिन्न नहीं 
हैं; किंतु एकजातीय होते हुए भी अपनी-अपनी अलग सत्ता रखते हैं | मुक्तिकी अवस्थामें आत्मा परमात्मा- 
को प्राप्त होकर उसके सद्चण, दुःखोको त्यागकर, ज्ञान और आनन्दको प्राप्त होता है । द 


इसी प्रकार जडतत्तके सम्बन्धमें भी उनका मतभेद है । अद्वैतवादी जडतत्तकी सत्ता परमात्म- 
तखसे मिन्न नहीं मानते, उसीमे आरोपित मानते हैं, जैसे रसीमें सॉप और सीपमे चॉदीकी सच्ता 
आरोपित है, वास्तविक नहीं | इस प्रक्नार अद्वैतवादी जडतत्वको “अनिर्वचनीय माया? अथवा “अविधाः 
मानते हैं, जो न सत्‌ है न असत्‌ | सत्‌ इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात्‌ खरूपस्थितिकी अवश्थामें 
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उसका नितान्‍त अमाव हो जाता है और असत्‌ इसलिये नहीं कि सारा व्यवहार इसीमें चल रहा है, किंतु 
जगत्‌का अमिननिमित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनतत्व ही है; क्योंकि माया ब्रह्मसे अलग कोई खतन्त्र 
सत्ता नहीं रखती, वह व्रह्महीकी विशेष शक्ति अथवा सत्ता है | बह्ममें कोई परिणाम नहीं होता, वह 
सदा एकरस है | जगत्‌की उत्त्ति, स्थिति और प्रठ्य मायाका परिणाम है; यह केवल चेतन सत्तामें 
भ्रमसे नासता है । यद्द सिद्धान्त विवत्तेवाद कहलाता है, जिसमें ब्रह्मको जगत्‌का बिवर्ती उपादान कारण 
माना गया है, आर्थात्‌ दक्ष अपने खरूपको किंचिन्मात्र भी नहीं बदलता है; परंतु श्रमसे बदल-सा 
प्रतीत होता है । 
नासदरूपा न सद्रूपा माया नेवोभयात्मिका | 
सदसद्भ्यामनिवोच्या. मिथ्याभूता. सनातनी ॥ 
काया न असद्गव है न सद्बरप और न उमयात्रिका ही | वह सत्‌-अप्तत्‌ दोनोंसे अनिर्वचनीय 
मिध्यारूपवा और सनातन ( नित्य ) है |? 
यहों केवल शब्दोंका उल्ट-फेर है | वास्तवमें तो इससे जगत्‌का उपादान कारण माया ही सिद्ध 
होती है | मायाको चाहे सत्‌ कह्दो, चाहे अस्त, चाहे सत्‌ और असत्‌ दोनोसे विलक्षण | यथा--- 
मायामेघी जगनन्‍्नीर॑ वर्षत्येष. यतस्ततः । 
चिदाकाशस्थ नो हानिने च लाभ इति खितिः ॥ 
'मायारूपी मेघसे जगत्रूपी नीर बरस रहा है और आकाशके समान निर्लेप चेंतनकी कुछ 
हानि नहीं, न वह आकाशरूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है |! 
उन्दांसि यज्ञा) ऋ्रतवों ब्रतानि भूत॑ भव्य यत्व वेदा वदन्ति । 
असान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिंथान्यों मायया संनिरुद्धः ॥ 
मायां तु॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरस । 
तस्यावयवधूतेस्तु व्याप्त॑ सर्वमिद जगत ॥ 
( रवेता० ४ | ९-१० ) 
'छन्द, यज्ञ .( हविर्ज्ञ ), क्रतु॒ ( ज्योतिशेमादि ) त्रत। भूत; भविष्यत्‌ और जो कुछ और 
वेद बतलाते हैं, इस सबको मायाका खामी ( मायी ) इससे सचता है और उसमें दूसरा ( पुरुष ) 
मायासे रुका ( बँधा ) है | प्रकृतिको माया जानो और महेश्वर्कों मायी, सारा विश्व उस ( मायी--साया- 
शबल ) के अड्डोंसे व्याप्त है |? 
सामरूपविनिसेक्त॑ यसिन्‌. संतिष्ठते जगत । 
तमाहु। प्रकृति केचिन्मायामन्ये परे ल्वणून्‌ ॥ ( वृहद्वासिष्ठ ) 
त्ताम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमे ठहरता है, उसको कोई ( जगतका 
उपादान होनेसे ) प्रकृति कहते हैं, दूसरे ( जगत्‌की मोहक होनेसे ) माया बोलते है और कुछ छोग 
परमाणु नाम लेते हैं । 
द्वैतवादमं इस जड ग्रकृतिको एक खतन्‍त्र तत्त्व प्रकृति? नामसे मानते हैं | मुक्तिकी अवस्थामें 
इसका नाश केवल मुक्तित्रालोके लिये होता है | इसका अपने खरूपसे अभाव नहीं होता, क्योकि जो मुक्ति- 
अब्रस्थाको प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिये यह बनी रहती है । 
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दूसरा प्रकरण ] पातअलयो ग्र-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


यथा-- 
'कृताथ प्रतिनष्मप्यनष्टं सदन्‍्यसाधारणलात । (योगदर्मन २। १२ ) 

“जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिये न2 हुआ भी ( वह अपने खरूपसे ) 

न? नहीं होता, क्योंकि वह दूसरोक्रे साझेकी वस्तु है |! यही प्रकृति जगत्‌का उपादान कारण है, जगत्‌ 
इसका कार्य है । जिस प्रकार घट ( घड़ा ) कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण हैं, कुम्हार 
निमित्त कारण है और इसका प्रयोजन पाकादि कार्यों छाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगतका उपादन 
कारण, ब्रह्म निमित्त कारण और पुरुर्षोका भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है | 

हेत-अद्वेत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध 

जड तथा चेतनतत्तके सम्बन्धमें द्वैत-अद्वैतवादियोंके पिद्धान्तमें जो भेद दिखछाया गया है वास्तव- 
में वह कोई भेद नहीं है। किसी साधारण इश्यका यदि कई लेखक वर्णन करें तो वे सब एक-जैसे नहीं 
हो सकते । लेखकोंके विचार, उनकी रुचि, दश्कोण और लेखनशैलीके अनुस्तार मिन्‍नताका होना आवशध्यक 
है | ये तीनो तत्व केवछ अनुभवगम्प हैं, वुद्धिसे अधिक सूक्ष्म होनेके कारण वर्णनमें ठीक-ठीक नहीं आ 
सकते । इस कारण त्वेत्ताओंकी वर्णनशैडीम मिन्नताका होना खामाविक है | वाह्मयव्श्विव्कोकों मले ही 
यह मिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किंतु सूक्ष्मदशटिसे देखनेवरालेकि लिये इसमें कोई भिन्नता नहीं | 

इस प्रकार--- 

“€ानः--दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ खरूपस्थिति वेदान्तके द्वैत-अद्वैत दोनों ही पिद्धान्तोंका 
अन्तिम लक्ष्य है | वह खरूपस्थिति शअ्रह्मसद्श! होना हो अथवा पह्मखरूप?” होना हो, यह केबल शब्दो- 
का उलठ-फेर ही है | इसी प्रकार 'हेयहेतुः दुःखका कारण जडतत्त है, इत्का आत्मतत्तसे सयोग हटाना 
दोनो सिद्धान्तवालोंका ध्येय है | अद्वैतवादियोनि इसको रज्जुमें सर्पके सब्श, परमात्मतत्तमें आरोपित एक 
कल्पित वस्तु बतलाकर आत्मतत्से इसका संयोग छुड़ाया है | द्वैतवादियोंने इसको आत्मतत्वसे सर्वथा भिन्न 
एक अलग तत्व दिखलछाकर उसमेंसे आत्मतत्तका अध्यास हटाया है । 

“हानोपायः--दुःखकी निद्वत्तिका साधन परमात्मतत्तका ज्ञान दोनो सिद्धान्तवालोके लिये समान- 
रूपसे माननीय है । यही वेदान्तका मुख्य विषय है । 

हमने केवछ द्वैत और अद्देत सिद्धान्तोंका वर्णन किया है| अन्य सम्प्रदायोंके “विशिशक्षैतः, 
“ज़ुद्भाहतः द्वेताह्वेतः इत्यादि सव सिद्धान्त जिनका इसी ग्रकरणके अन्‍न्तमें दर्णन किया जायगा, इन्हीं 
दो मुख्य सिद्धान्तोके अन्तर्गत हैं। 

यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि पंरिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका वर्णन 
चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशर्मे अद्वैतबादसे मिलता है भर्थात्‌ 'खरूपाबस्थितिः “परममुक्तिः 
की अबस्थामें आत्मतत्व और परमात्मतत्तकी अभिन्‍नता होती है | व्यवहार दरामें आत्मतत्वके रूपमें 
परमात्मतत्तका ही व्यवहार होता है. और दूसरे अंशमें द्वेतवादियोंसे मिछता है | अर्थात्‌ जडतत्त एक 
खतनत्रतत्न त्रिगुणात्मक प्रकृतिनाप्ले है। परम मुक्तिकी अवस्थामें इसका नाश केवल मुक्तिवालोके लिये 
हो जाता है । दूसरोंके लिये खरूपसे इसका अभाव नहीं होता । 


१२ 


दूसरा प्रकरण | पड्द्शनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 
स्स्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्ल्ल्सल्ल्ल्च्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्लजजजििििःिःड 
वेदान्तदर्शनका प्रथम सूत्र है-. 
अथातो बल्लजिज्ञासा/ 
अब बह्मके विपयमें विचार भारम्म होता है |! 
दूसरा सूत्र है. के 
जन्माचय यतः! 
इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्य जिससे होती है अर्थात्‌ जो जगत्‌की उ्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्यक्ना निमित्त कारण हैं, वह ब्रह्म है |? जैसा कि श्रुति बतराती है--.. 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति | तद 
विजिज्ञासख । तदृत्रह्म ।| (तै० ३।१) 
“जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते है और मरते हुए जिसमें छीन होते हैं, 
* उसकी जिज्ञासा कर, वह सत्य ब्रह्म है |! 
वेदान्तदशनका तीसरा सत्र है--- 
शाख्रयोनित्वात' (१।१।३) 
ब्रह्म 'शाख्रप्रमाणक है ।? ब्रह्म इन्द्रियोंकी पहुँचले परे है, इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, 
अनुमान भी उसकी झलकमात्र देता है | पर शात्र उसका दिव्य खरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान इधर ही 
रह जाता है | अतएव कहा है--- 
'येन सर्जस्तपति तेजसेद्धः । नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌ ( तै० ब्रा० ३ | १२) 
“जिस तेजसे ग्रदीत होकर सूर्य तपता है, उस महान ( प्रभु ) को वह नहीं जानता जो 
वेदको नहीं जानता है |! 
वेदान्तदर्शनका चौथा सूत्र है--- 
तित्त समन्‍्वयात्‌!र (१।१।४) 
धवह ब्रह्मका शासत्रप्रमाणक होना एक तापयसे है |? सारे शात्रका एक तात्पर्य ब्रह्मके 
प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है--- 
सर्व चेदा यत्पदमामनन्ति! (कठ० १।२। १५ ) 
(सारे वेद जिस पदका अभ्यास करते है [? इसलिये श्रुतिका तात्पर्य एक बहयके पग्रतिपादनमें 
है, कहीं शुद्धसरूपसे, कही शबलठ्खरूप अथवा उपलक्षणसे | 
वेदान्तदशनके आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतु:सूत्री कहलाते हैं । इनमें सामान्यरूपसे 
वेद।न्तका विचार कर दिया है, विशेषरूपसें आगे किया है । 
वेदान्तमें परमाव्मतत्व ( ब्रह्म ) का दो प्रकारसे वर्णन है---एक उसके शुद्ध खरूपका, जो 
प्रकृतिसे पृथक अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध खरूप है | यह 'सर्वतत्वैर्विज्युद्म! सारे तल्वोंसे निखरा 
हुआ (श्वे० २। १५) है। खरूपमात्र होनेसे उसे शुद्ध कहते हैं । दूसरा, अ्रकृतिके सम्बन्धसे जो 
उसका शबल अपर अथवा सगुणरूप है, वह है। 
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दूखरा प्रकरण ] पातअलयोग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


ल्स्स्स्स्स््चटल्ल्ल्ल्स््स््स्चल्सख््स्स्स्स्स्य्य्च्स्य्च्च्य्य्य्च्च्च्च्स्च्च्य्य्थ्य्य्य्य्य्च्स्य्च्च्य्य्य्य्य्सस्स्स््ा हमार; करवा ली मा 


इस शबल खरूपका भी समध्ि्व्यद्टि भेदसे दो प्रकारका वर्णन किया गया हैं अर्थात्‌ सारे 
विश्वमें उसकी महिमाक्ा एक साथ ठेखना उसके समष्टि रूपका दर्शन हैं और उसके साथ डसका वर्णन 
समष्टि रूपका वर्णन है । इसके तीनो भेद--- 

१. विराट ( चेतनतत्त+स्थूछ जगत्‌ ), 

२. हिरण्यगर्भ ( चेतन तत्त+सूक्ष्म जात ) और 

३. ईखर ( चेतन-तत््न+कारण जगत ) 

योगदर्शन समाविपाद सूत्र २८ पर “विशेष विचारुमें विस्तारपूर्वक दिखलाये गये हैं | शबल 
खरूपको भिन्न-भिन्न शक्तियोमे देखना उसके व्यष्टि रूपक्रा दर्शन है और उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टि 
रूपका वर्णन हैं | 


वेदान्त ( उपनिषदो ) में शबल ब्ह्मकी उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकारसे वतछायी गयी है । 
वेदान्तदर्शनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनियदोमें जहॉ-जहाँ इन्द्र, सविता, 
वैज्वानर, अग्नि, आकाश तथा प्राणादिकी उपासना बतलायी गयी है, वह उन दिव्य गक्तियोकी नहीं है, किंतु 
व्यश्रिपसे ब्रह्मकी ही उपासना है । 
पूर॑मीमासामें व्यष्टिरूपसे सगुग ब्ह्मक्की यज्ञोद्दारा उपासना वतायी गयी हैं, इसलिये कई एक 
तार्किकोंकों इसके वहु ईश्वर तथा अनीश्वखादी होनेकी श्ढा हुई है | इसके अनुसार उपासक मुक्तिमें 
अपने सगुण खरूप अर्थात्‌ जीवरूपसे अपने सगुणोपास्य ईश्वर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मके साथ उसके ऐश्वर्य और 
आनन्दको भोगता है | अन्य चार दर्शनकारो ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ) को पख्नह्म अर्थात्‌ 
झुद्वरूपेण परमात्माकी उपासना अभिमत है, इसलिये कई एक तार्किकोक्ों उनके अनीश्वरवादी होनेकी शह्झषा 
हुई है |. इनके अन॒पार उपासक कैवल्यमें अपने शुद्ध आत्मलरूपसे पस्रह्म निर्गुण ब्रह्म, अर्थात्‌ अुद्ध 
पर्मात्मतत्तमें एकीमावसे लीन हो जाता है | 
वेदान्तमें ब्रह्मका वर्णन कह्ीं-कहीं अन्य आदेशसे जैसे “तत्तमसिः, कहीं “अहड्डारादेश” से जैसे 
“हं व्रह्मात्मः और कहीं “आत्मादेश!से जैप्ते “अयमात्मा ब्रह्म' से किया गया है | अद्वैतवादी इन वाक्योको 
अद्वैतपरक समझकर महावाक्य कइते हैं । ह 
प्राचीन वेद्ान्त सांस्य और योगके अनुप्तार इन महावाक््योका अभिप्राय शरीरमें भासनेवाले 
आत्माके शुद्ध खरूपकी पस्रह् परमात्माके गुद्ध खरूपके साथ अमिन्नताकी ग्रतीति कराना है | इनमें #तवं?, 
“अहमः, “अयमात्मा? आत्माके शुद्ध खरूपके सूचक है और “तत्‌ः, श्रह्म', 'पसह्म? परमात्माके शुद्ध 
खरूपका निर्देश करते हैं । हु 


उपलक्षणसे बह्मका वर्णन 


जहाँ बाह्य पदार्थके द्वारा उसके अन्तरात्मापर इृष्टि ले जाना अभिग्रेत होता है, वहाँ वह बाह्य 
पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपलक्षण होता है, जैसे--- 


यः एथिव्यां तिष्ठर्‌ प्थिव्या अन्तरों य॑ पृथिवी न वेद यस्तर प्रथिवी शरीरस यः 
पृथिवीमन्तरों यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यसृत: | (इह० ३।७।३) 


श्छ 
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रा कक अन्त की िनननन पिलिली- नीकबनी अल ५०० 3ै+%०+४०- 


ल्ज के हक हे के कह न फऑजी के खज है पक मे न ्न्क ल्िति िश | ै 
0 2 नम आन की पत्रिगसे सा हे जिसको प्रविवी नहीं जानती, जिसका प्रथित्र 
हक हू, आए पूछ वेद पर रद श्र दिखायी सपना ४, या तेश आत्या अन्‍्तर्यागी अम्ृत है, ( वेदान्तदर्शन 


पिंड गाय कप डेप :गर्म यह भेद्र 2 जि अनब्रठ सूपपम बाशक्तिसे वरिशिष्ठ रूप कहा हुआहोता 
रो ्, चत बढ 5 कर ० 
है, 274 ट्ीजज डे 2, पटए, आप प्रटाई हीना इफिः न्तञ्ा 2-72, खन्‍द | ध 
« झापा। इंच उसम शान दस नगा कबड खन्‍्य होता है | 
चतननतत्वका शुद्ध स्वरूप 
नो न्त्‌ 
सद ब्मकागमाह हि | ( वेदान्त० ३। २। २३ ) 
लि] तक कि है कण हि जा 
गई काये पर गाओा असल श॒ः खन्‍प $ | जैसा कि ध्रुति कहती है-- 
शः है कर टभयापगिद्र दे 
शुद्रमपापविद्र मं । ( इश० ८ ) 


त् रू दी 
हभ के. हयओुयतट_े अ ४७ >फाकलजाओ जल + ज्व्क ना केक रा धर 
है. % हक पेज पैर मी हक डे 7: | 
9 + 


है| 


को च 


दुद श्दनजारय प्रमक्नय नही है, गिल सान-खरूप है--- 
सन्‍्य न्ानमनन्तं ब्रत्म । (ते० २४१।१) 
प(ू ) हक्र४, साझ, साने और अनन्त हैं ॥! 
नन्टुभं ज्योतिषां ज्योतिः | ( मुण्डक० ) 
पर शत ग्पोलियेक्षा ज्योति € ।' 
गया गाय लगाय ग्राय' मेति-मेति निरेधसुग्य जब्दोंसे वर्णन किया गया है; क्योंकि उसका 
खराप कझगे है, झड़ लात तो आमानुसत्से ही जानी जा सकती हैँ; उपदेश केबल यही हो सकता है 
जिन बस्तुओंमेी उसका परे होना जेंचा दिया जाय, जसा कि महर्षि याज्नवलक्यने देवी गार्गीको 
डपदेदा क्रम --- 
एतई ददश्षरं गाशि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनप्वहखमदीध॑मलोहितमस्नेहमच्छाय- 
मतमोउ5्वास्थवनाकाशमसंगमरसमगन्धमचक्षुप्कमश्रोत्र मबागमनो 5 ते जस्क मग्राणम मुख मात्र मनन्तर- 
मव्राद्य ने तदब्नाति क्रिश्षन न तदस्नाति कथन । (बूह० ३।८। ८ ) 
है. गार्गि | इसवो द्वाद्मण अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतछा है, न छोटा है, 
न छम्प्रा है, न छाख है ( उसमें कोई रग नहीं हैं ), बिना स्नेहके है, विना छायाके है, बिना अपेरेके 
है, बद वायु नही है, आर ाश नहीं दे, बह असन्ग है, रससे रहित है, गन्धसे रहित है, उसके नेत्र नहीं, 
श्रीत्र नही, बाणी नहीं, गन नहीं, उप्तके तेज ( जीवनकी गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, परिमाण 
नहीं, उसके ऊुछ अंदर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह कुछ भोगता है, न कोई उसको उपभोग 
करता हैं | 
यत्तदद्रब्यमग्राद्ममगोत्रमवर्णमचश्षु  भोत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य विड्ठ॑ सर्वगतं सुस््ष्मं तद्व्यय 
तद्भ तयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। ॥ ( मुण्डक० १। १। ६ ) 
“जो आँखोसे दिखव्ययी देनेबाल्ा नहीं है, जो हाथोसे ग्रहण नही किया जा सकता, जिसका कोई 
गोत्र नहीं है, जिसका कोई वर्ग ( रंग अथवा आक्रृति ) नही है; जिसकी न ( भौतिक ) चक्षु है, न 


रण 
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“हू है, जिसके न हाथ हैं, न पैर हैं, जो नित्य है, विस है। सर्वव्यापक है, सुहमसे सूक्ष्म है, जो नाइरहित पैर हैं, जो नित्य है, विभ्र॒ है; सर्वव्यापक है, सक्ष्मसे सूक्ष्म है, जो नाशरहिंत 
है, जो सब भूतोंका योनि है, उसको घीर लोग देखते हैं ॥? 
न तत्र चक्षुगंब्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न बिजानीमो य्थेतदनुशिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद विदितादथों अविदितादधि, इति झुश्रुम पूर्वेपां ये नस्तदृव्याचचक्षिरे | ( केन० १।३) 
धन वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन ( पहुँचता है ), न समझते 
है, न जानते हैं, जैसे उसका उपदेश करे, वह जाने हुएसे निराला है ( और ) न जाने हुएसे अलग, 
यह सुना है पर्वजोंसे, जिन्होंने हमारे लिये उसकी व्याख्या की है । 
थदातमस्तन्न दिचा न रात्रिने सन्न चासजञ्छिव एवं केवल! । (इबे० ४ | १८ ) 
(जब ब्रह्मश्ञनका प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन है न रात है, न सत्‌ है न असत्‌ 
( न व्यक्त है न अव्यक्त है ), वहों केबल शिव है |? 
हमारा सारा व्यवहार जडतत्त अथवा शबल चेतनतक्तमें चल रहा है | शुद्ध चेतनतत्तव जडतचसे 
बिलक्षण है | वह वैशेषिक दशनमें बतछाये हुए द्ब्योके सद्श किसी गुण, कर्म अथवा समवायक्ी 
अपेक्षा नहीं रखता । उपनिपदोंमें महत्तसे उसकी विचित्र व्यापकता और अणुत्वसे विचित्र सृक्ष्मताका, 
न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया है | जैसे---- 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानू |. ( ह्वै० ३। २०) कठ० २। २०; तै० आ० १०] ११ १ ) 
*अणु-से-अणु ( सक्ष्म-से-सूक्ष्मतर ) और महानसे महत्तर |? 
महान्त विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( कठ० १ | ३ २२ ) 
“उस महान्‌ विमु आत्माको जानकर घीर पुरुष शोकसे परे हो जाता है |? झुद्ध चेतनतत्त 
अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय ( केवल ज्ञान-खरूप ) कूटस्थ नित्य है, जडतत्त्व विकारी, सक्रिय और 


परिणामी नित्य है; जड़तत्तमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थाइवेक क्रिया चेतनतत्वकी संनिधिमान्रसे है | 
यह सिद्धान्त सांख्य और योगके समान वेदान्तको भी अभिमत है । जैसे--- 


निष्कर्ल निष्क्रियं शान्तं निरवर्च॑ निरक्ननम्‌ । (ब्वे० ६ | १९ ) 
“वह निर्रयव है, निश्चछ है, शान्त, निर्दोष और निर्लेप है | 
अनेजदेक॑ मनसो जबीय+ । ( ईश० ४ ) 


“अडोल, एक; मनसे बढ़कर वेंगवात्य ( सर्वत्र व्यापक होनेके कारण ) है ७ गीतामें इसका 
विस्तारके साथ वर्णन है | जैसे--- 


अच्छेद्योड्यमदाह्योडयमक्लेदोड्शोष्प एबं. च। 
ह नित्य स्बंगतः खाणुरचलोड्य॑ सनातन; ॥ (२ | २४) 
पयह आत्मा अच्छेय है, यह आत्मा अदाह्म, अछ्लेध्च और अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसदेह नित्य, सर्वव्यापक अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है |! 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण! कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमृटात्मा. कर्ताहमिति मन्यते ॥ (३। २७ ) 


श्र 
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ब्रह्मसूत्रमें योग-साधनकी शिक्षा 
म आसीन; सम्भवात्‌ | (ब्रहातज़् ४ | १।७ ) 
श्ठा---उपासनाके मानप्तिक होनेसे अरीर-स्थितिका अनियम है.। इसपर बतलाते हैं-- 
उत्त---उपासना किसी आसनसे बैठकर करनी चाहिये, क्योकि एक प्रत्ययका प्रवाह करना 
उपासना है और उप्तका चछते या दौड़ते हुए पुरुपमें सम्भव नहीं है; क्योंकि गति आदि चित्तर्म 
विक्षेप करनेश्नले है । खडे रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेंमें व्यम्र रहता हैं, इसल्यि वह सूक्ष्म 
बस्तुके निरीक्षण करनेमें सम नहीं होता | लेटे हुएका मन भी सम्भव हैं कि अकरस्मात्‌ ही निद्रासे विवश 
हो जाय, किंतु त्रैठा हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत-से दोपोका परिहार मीभोति कर सकता है । इस- 
लिये उस उपासनाका होना सम्मव है । ( शाह्वरभाष्यार्थ ) 
व्यानाच्च ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४ | १। ८ ) 
और एक प्रत्ययका प्रवाह करना ही धथ्यायति? ( थ्ये धातु ) का अर्थ है और “व्यायति? शब्द, 
जिनकी अड्र-चेटाएँ शिथिल हों, दृष्टि शिथिल हो और चित्त एक द्वी विषयमें आसक्त हो, उनमें उपचारसे 
योजित होना दिखायी देता है | जैसे कि बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेशमें गया है, वह ख्री 
ध्यान करती है। बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है, इससे भी उपासना बैठे हुएका कर्म है | 
( शाड्ररभाष्याथ ) 
अचलत्व॑ चापेक्ष्य ॥ ( ब्रह्मसूत् ४ | १। ९ ) 
और ध्ययायतीब प्रुथित्री' ( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रुतिमें पथि्रों आदिमें अचल्त्वकी 
अपेक्षासे ही “यायति! शब्दका प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुएका काम है, इसमें ह्ग है । 
( शाड्डरमाध्याथ ) 
सरन्ति च ॥ ( बहमसूत्र ४ | १ | १० ) 
“आुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमा प्नमात्मन:? ( पत्रित्र देशमें अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) 
इत्यादि स्मृति-तचनसे शिट्टछोग उपासनाके अड्डरूपसे आसनका विव्रान करते हैं | इस्तीपे योगशाझमें 
पद्मक आदि आसनोका उपदेश है | ( शाद्वरमभाष्यार्थ ) 
यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ | ( बहासूत्र ४ | १। ११ ) 
निशेपता न पाये जानेसे जहाँ चित्त एकाग्र हो सके, उसी देशमें बैठकर समाधि लगाते अथवा 
उपासना करे अर्थात्‌ समाधि अथवा उपाप्तनाका सम्बन्ध चित्तवृत्ति-निरोधसे है | किसी दिशा, काल 
और देश-बविशेपसे नहीं | 
जिस दिशा, देश या कालमें उपासकका मन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमें उपासना 
( ध्यान ) करनी चाहिये, क्योकि पूर्व दिशा, परर्वाह्ढ, पूर्व देशकी ओर निम्न स्थान आदिके समप्रान यहाँ 
विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीए एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है । परंतु कितने ही व्रिशेष भी कहते हैं। 
यया--.- 
समे शुच्ी शर्करावहिवाहुकाविवर्जिते शब्दजलाभयादिभिः | 
मनोड्लुकूले न तु चश्नुपीडने गुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ।। (इबे० १। १०) 


१८ 
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चच््य्य्ख्ः्ल्ल््ाए-लक्फओाएशएेफडफे।ा:::्ज्ज्ल््््ल््जज््-"चवनाना सा से: क्‍  अअअक्‍डई ःससा अकसीलओ ० न पिल स्पिन बन... ने ४3५ » “3 बडलकिफटन क.. “५५ ०५ “3०५७ “केक करत पका हट नरम ३० कक नमक 


'पम और पत्रित्र, सृक्ष्म पापाण, वद्षि और रेतीसे वर्मित, शब्द और जलाशय आदिसे 
वर्णित, मनके अनुझूल और नेत्रोक्नी पीडा न दनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशमें बेठकर योग साथन करे |! 

स्सपर कहते --ठीक हैं, इस प्रकार्का नियम है, परतु ऐसे नियमके रहनेपर भी बिशेपमे 
नियम नहीं है, एसा सुहद होकर आचाय कहते है | पनोज्लुकूछे! ममनके अनुकूल” यह श्रुति जहाँ 
एकाम्नता दें; महां, ऐसा सतना ही दियायाती हैं | ( शाएस्माष्पा्थ ) 


अपि च्‌ संराधने अत्यक्षानुसानास्याम ॥ ( ब्र० सू० ३२ | २। २४) 
उक्त परगस्माकों कोई भीर पुरुष समाधरि-द्ाें शार्मे जान सकता है | यह--- 
'कथिद्वीरः अत्यगात्मानमध्षदाइत्तचश्षुस्सतरु सिच्छन्‌ (! (कठ० २।१। १) 


मामप्रमादेन विशुद्धसचस्ततस्तु तं पव्यते निष्कलंध्यायमान। |! (स० ३।१। ८) 
ये बिनिद्रा जितशासाः संतुण्ा। संयतेन्द्रिया। । 
ज्योति; पश्यन्ति युश्ानास्तस्प य्रोगात्मने नमः || 
स्यादि शनि और स्मृनिसे जाना जाता है | 
अति समस्त प्रपतसे यून्‍्य और अब्यक्त इस आत्माकों योगीलोग सराधन समयमे देखते है | 
सेंगवन समयर्म बोगीयेग परमात्माकों देखते हैं, यह केसे समझा जाता हैं ? प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
शति और स्थृतिसे जाना जाना है, क्योंकि 'कथिद्वीर, ० ( जिम्तक्री नेत्रादि इन्द्रियाँ विपयोगे व्यावृत हो 
गयी हैं पत्ता अमृनकों चाहनेयाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्मगामाकों देखता हैं ) श्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त ०? 
( ज्ञानकी निर्मह्तासे भिसका अन्त करण विश्युद्ध हआ हैं, वह ध्यान करता हुआ सब अवयवभेदसे वर्जित 
आत्माकों देखता है | ) त्याति श्रतियाँ हैं | उप्ती प्रकार-- 
प्य बिनिठा जितखासा.०! ( निद्वारहित शासकों जीते हुए मनुष्य, जिप्तकी इन्द्रियोँ 
समममें हैं प्यान करते हुए जिम ज्योतिको देखते हैं, उस योगलरुभ्य आत्माक्रो नमल्‍्कार है, उस 


सनातन मगवानकों योगी सम्यक्रूपसे देखते हैं । इस प्रकारकी स्पृतियाँ भी हैं | ( शाड्टरमाष्पार्थ ) 
दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आचार्योका समय ओर उनसे पूवे 
आचार्योके नाम 


उत्तमीमासा अर्थात्‌ त्रद्ममत्रेकि कर्ता महर्षि वादरायण हैं | इनके सम्बन्धमें ऐसा निश्चय प्रसिद्ध 
और प्रचण्ित हैं कि यही पराशर ऋषिके पुत्र कृष्णद्रैपायन वेढव्यास हैं, जो महाभारतके समयमें हुए हैं । 
जिन्होंने कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धकी सारी घटनाओंसे घृतराष्ट्रको जानकारी कराते रहनेंके लिये सजयको 
दिव्यद्ष्टि दी थी और जो खथ महाभारत और गीताके रचयिता बतलछाये जाते हैं | कपिव्मुनि, आएुरिं, 
पश्चशिख, जैगीपब्य, वापैगण्य, जनक और पराशर--इन सब प्राचीन आचार्योने क्रमशः सांख्यज्ञानमें निष्ठा 
प्राप्त करके जगवरम उसका प्रचार किया था । वास्तवर्में साख्य ही अपने व्यापकरूपमें उपनिपदोकी प्राचीन 
बेंदान्त किछासफी है और जिसको पिछले काछके साम्प्रदायिक आचायेनि, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे, 
अबने सम्पदायकी संकीर्णतामें संकुचित करके दर्शाया है, वह सब नवीन वेदान्तत्रिचार हैं | बादरायणका 
अर्थ बादरिके पुत्र है| इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषिका दूसरा नाम बादरि था । बादरि आचार्यका 
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दूखरा प्रकरण ] पातश्ल्योग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


नाम अहसूत्रोमे चार वार (१ | २।३०, ३। १। ११, ४ | ३३ ७; ४० | ४ | १० ) आया है 
और जैमिनिके मीमांसा सूत्रोमें भी चार स्थानों (३। १। ३, ६। १। २७, ८ । ३ । ६, ९ | 
२।|३० ) में आया है । इससे सिद्ध होता है कि बादरि ऋतिते कर्म-मीमासा और ज्ञान-पीमासा दोनोंपर 
सत्रग्रन्य बनाये थे | इनके मतमें वैदिक कर्ममें सब्रक्ना अधिकार है | उप्तमें जन्मसे जातिमेद्र को कोई स्थान 
नहीं दिया गया है । 

बादरायणके ब्रह्ममृत्रम जैमिनिका नाम (१।२। २८, १। २। ३११, १। ३ । ३१, 
१|।०। १८, ३।२। ४०, ३१। 9 | २-७, ३।| ०। १८, ३१ । ० | ४००, ४० । ३ | १३, 
४ | ९।७, ४। ३ | ११) ग्यारह वार आया है । औडुछोमि आचार्यका नाम (ब्र० 
सू० १।०। २१, ३। 9७ | ४५, 9 | ४ । ६ में ) तीन वार आया हैं और काशक्ृत्स्त आचार्यका 
नाम ( ब्रह्मण सू० १ | ९ । २२ में ) एक वार आया है । आत्रिय आचार्यका नाम ( ब्रह्मण सृू० ३ | 
४ | ४४ में ) और जैमिनिदशनमें ( 9।३। १८, ६। १ | २६ ) दो बार आया है । आचार्य 
आश्मर्यका नाम ( ब्रह्मण सू० १ | २। २९, १। 9 । २० ) और जैमिनिसूत्र (३ |५। १६ ) 
में आया है | आचार्य कार्प्जिनिका नाम (अह्म० सू० ३। १।९ ) और मीमासासूत्र (४ | ३ | १७, 
६ | ७। ३०) में आया है| इससे सिद्ध होता है कि जैमिनिसूत्र और बादरायणसत्रोंसे पर्व दोनों 
पूर्ववीमासा और उत्तरमीमासापर बहुतसे प्राचीन आचार्योके सूत्र विचमान थे और परस्पर विचारोर्मे मत- 
भेद भी था, क्योकि ऐसे गूढ विपयोमें त्िचारोकी भिन्नताका होना खामाविक ही है। किंतु उन सत्रोके 
भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक आचार्योक्री कठाक्ष ( 2०४६४०९०४४४ ) की शैडीके विरुद्ध वे अपने विचारोंसे 
मिन्नता स्नेवाले आचार्योके मतको आदर और सम्मानसे दिखाते थे । 


वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीच सम्प्रदाय 

प्राचीन समयमें उपनिषदू वेदान्त कहलाते थे, किंतु वे म्िज्न-मित्न समयभे मिन्न-मिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रचार किये गये तथा बनाये गये थे । इसलिये उनकी त्रिचार-मिन्नताको जित्तका हो जाना खाभात्रिक था जब 
वादरायण आचार्यने अपने व्रह्मसून्नोंमे सब उपनित्रदोंकी विचार क॒ता छिद्ध करदी, तब यह वह्मसूत्र भी उपनिपदोके 
समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा । इन्हीं वादरायण आचार्यद्वारा व्यास नामपे भगवद्वीतामें सारे उप- 
निपदोका सार अति निपुणतासे समझाया गया है | इसलिये अन्तमें उपनिषद्‌, ब्रह्मसृत्र और भगबद्गीता ये 
तीनों प्रस्थानत्रयी नामसे वेदान्तके मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने छगे | बौद्ध धर्मके पतनके पश्चात्‌ प्रत्येक 
नवीन सम््रदायक्रे प्रत॒र्तक आचार्यकों वेदान्तके प्रस्थानत्रयीके इन तीनों भागोंपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तके 
आधारपर भाष्य लिखकर यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता हुई कि उसका सम्प्रदाय वेदान्तके अनुसार है 
और अन्य सम्प्रदाय इसके विरुद्र हैं । साम्प्रदायिक इष्टिसे प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेकी रीति 
चल पड़नेपर मिन्र-मित्न पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायोके भाष्योेकिे आधारपर टीकाएँ लिखने छगे । इसके 
परिणामखरूप नत्रीन वेंदान्तके पॉच सम्प्रदाय भद्दैत, विशिष्टाद्वैत, द्वेत, जुद्भाह्नेतः द्वेताद्रेतके सिद्धान्तोके 
आवबारपर छगमग पॉच इश्टिकोणसे व्रह्मसृत्रोपर भाष्य किये गये हैं | 

पॉचों अन्नमय; प्राणमय; मनोमय) विजानमय और आनन्दमय कोशोंका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समा० 


पा० सू० १७ विं० व० में; तीनो स्थूछ, सट्ठम, कारण शरीरोंका समाधिपाद सूत्र २८ के विशेष वक्तव्यमें, पुनर्जन्मका 
साधनपाद सूत्र १३ के विशेष वक्तव्यरम और देवयान) पितृयान आदिका वि० पा० सू० १९ वि० व० में देखें। 
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दूसरा प्रकरण ] पडदघनसमन्चय [ उत्तरमीमांसा 
सम्रह्मसत्रपर भाष्यकार श्राखामी शहुराचायका अठ तसिद्धान्त 
शड्रत वमद्धान्व-० है आएंगे दिखायी देनेशले सारे जगत्‌ अर्थात्‌ सृश्टिके पदा्योकी अनेकता 
सच नंगे 7] आलम पे सत्र एक ही सुद्ध चैनन्य सत्ता ( तल) है, जो निर्गुग, निर्विशेष, झुद्ध-ज्ञान- 
खरूप €. शिसओों पराझ्म या परम ऋटते हैं | २. परमात्माक्े साथ अनादिसे,एक विशे। शक्ति है 
जिसको शत जय आशय फतते हैं, यो ने सत & और न असत्‌ अर्थात्‌ अनिर्षचनीय है | अह्म इस 


५ 
सार “सद्भाव क्ापलितन सुछिि अउनों उपी अश्यिा अबबा माग्राह्रा सचता है | जिस प्रकार मायावी 
खाने अगनी साया शहिसे मान; प्रहार एट-चनन पदावोंकों प्रकट करके दिखाता है, जो अपनी 


| 
पात्तदिण सता नर्ती रखने हैं, केडए अआरिमात्र होते है | ३. इसलिये मायासम्बद्ध अहम ही इस जगत्‌का 
अध्कि निरमिय इफ्ाम कर्म ह | आगओे सम्बन्वसे बह्मफो ईबर कहते हैं और अवियाके सम्बन्धसे 
जीग| ० थी; आपके झगग सने बण्सन्प अर्थात्‌ खुद्ध तानखखपको भूल्कर बुद्धि, अहकार, मन, 
र्ख्ियों और दसीर आदियी उपणियो्ा अपना वास्तव खरप समझकर उनकी अवस्थाओकी अपनी 
हपला गन छे | मे अणमके करण अन्यतता, अन्यशक्तिमत्ता और परिच्छिन्तताकी सीमामे आकर 
कार्मा और भोक्ता इन जाता में जोर सकाम कपोद्वारा पुण्य और पापका सचय करता हुआ आवागमनके 


रनवे 
हा 

5७] 
(4 
++ 


सकते प्रसार उसके क्रणीं भोगता दे | ७ आत्मा ओर परमात्मा अबवा जीत्र और ब्रह्मकी एकताके 
अनुमबगिद् एर्ण गानमे अवियाक्रा साथ हो जानेपर आरीर, रन्द्रियों, मन, अहकार और बुद्धि आदि 


डपाविशोंमेंसे जामाय भिद जाता है, जिसके उपरान्त कर्ता-भोक्ताका अभिमान निषृत्त हो जानेपर कर्म, 
उनके फठ् और आव्रागमन्स मुक्ति पाऋर परिच्छिनता और अल्पक्षताकी सीमाकी तोडकर अपने अनन्त 
शुद्ध झानखख्पमम अवस्थित हो जाता हैं] यह अद्वेत सिद्धान्त कहलाता है। इसको निर्विशेषाद्देत तथा 
विवर्धधाद भी कहते हैं | इस सम्प्रदायक्त आचार्य श्रीखामी शड्भराचार्य हुए हैं, मिनके सम्बन्धभे कई 
स्निद्ामकेख मदर यह निश्चित किया गया है कि इन्होने व्रिक्री सबत्‌ 2४७ तदलुसार ७८८ ई० सबमें £ 
जन्म अहण क्रिया था और ३२ वे बपमे ति० सं० ८७८, ई० सन्‌ ८२० मे शरीर त्याग क्रिया था; किंतु 
श्रीखामी दयानन्द नी महाराजने खामी आइराचार्यक्ा समय आजसे २२०० वर्य पूर्व माना है | 

श्रीखागी इद्गगचार्यजी अपने समयक्े अद्वितीय विद्वानू थे। इनका बह्मसूजपर भाष्यशारीरकभाष्प कहलाता 
हैं ।अद्ममत्रेके संस्कृतमें जितने साथ्य हुए हैं, उनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्रीखामी शड्गराचार्यका 
हैं और शह़र्प्रतिपादित मन ही सामान्यरूपसे बेदान्त समझा जाने छगा है | किंतु वहुत-से विद्वानोंका विचार 
है कि खामी अदराचार्य जीने अपनी अधकिक बुद्धि और विदाको बादरायणसूत्रोके आशयको स्पष्ट करनेकी 
अपेक्षा अपने प्रतर्तित सम्खदायके मण्डन और अपनेसे त्रेभिनता रखनेवाले मतोके खण्डनमे अविक 
प्रयोग किया हैं | 

डाक्टर घाठेने 'वेदान्तः नामक अग्रेजी पुस्तकमे शड्डूर, रामाचुज, निम्बाक, मध्य तथा बल्षमके 

व्याख्यानोंका तारतम्य अनुशीलनकर मूल सूत्रोके ग्रतिपाथ पिद्धान्तोकी खोज निकाछनेका यत्न किया 
है । उनकी सम्मतिम शब्डराचार्यके अनेक सिद्धान्तोकी पुश्टि सूत्रोसे नहीं की जा सकती । कार्य-कारणके 
सम्बन्धम सूजकार “परिणामब्राद/के पक्षपाती प्रतीत होते हैं. न कि 'विवर्तवाद!के | “आत्मकृते: परिणामात्‌! 
( ब्र० सू० १ । ० । २६ ) मे सूत्रकारने परिणाम शब्दका स्पष्ट निर्देश किया है | 


श्र 
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अनुसार कर्माशय, कर्माशयके अनुसार जन्म, आयु और भोग तथा उनमें छुख और दुःख उत्पन्न होते हैं । 
सम्प्रज्ञात समाविकी चारों भूमियों वितक, त्रिचार, आनन्द और अस्तिता अनुगतमें ये सत्र क्लेश तनु 
अर्थात्‌ शिविष्ठ हो जाते हैं और उप्तकी उच्चतम अवस्था विवेकस्यातिमे सख्वकी विश्युद्वतासे सारे क्लेश 
अपनी जननी अवियासहित दग्ध बीज़तुल्य हो जाते हैं | अब वही तम अपने अविद्यारूप धर्मको 
छोडकर इस सबसे उच्चतम साचिक बवृत्तिको स्थिर रखनेमें सहायक होता है । सरबबृत्तिनिरोधरूप 
असम्प्रज्ञात समाधिम चित्तम कोई बृत्ति न रहनेके कारण द्रष्टाकी शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थिति होती है । 
उस समय चित्तमें निरोबके सस्कारोंका परिणाम होता हैं | कैबल्यमें व्युत्यानके सारे सस्कारोंको न करनेके 
पश्चात्‌ निरोवके सस्कार खय भी नष्ट हो जाते हैं | तब अपने घर्मी ( उपाठन-क्रारण ) चित्तके अपने 
कारणमें ठीन होनेके साथ दग्ब बीजरूप अविया क्लेशका भी लय हो जाता है | 


शंकरके निर्विशेष अद्वेततिडान्त ओर सांख्य-योगके हतसिद्धान्तमें तुलना 
ब्रैदिक दर्शनकारोंने जहाँ चेतन तत्वको निमित्त कारण और जड तत्वको इस जगतका उपादान 
कारण वतल्ाया हैं, वहाँ शकरने चेतन तत््तको ही जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान कारण माना है । 
दद्गरने बह्मसूत्रके भाष्यमें एक स्थानपर सांख्यके इस आक्षेपको कि चेतन तखसे जड तत्त कैसे उत्पन्न 
हो सकता है ( अर्थात्‌ चेतन तत्व जड तखका उपादान कारण नहीं हो सकता ) इस प्रकार निवारण 
किया है कि जैसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृतिसे व्यक्त महत्तत्न अहकारादि उत्न होते हैं, वैसे ही चेतन- 
तच्चसे जड तत्न उत्पन्न हो सकता है, किंतु साख्य-योगका जड तत्त मूल प्रकृति त्रिंगुणात्मक है। 
सत्तमें गज और तम जितना बढ़ता जाता है उतनी ही स्थूलता और जितना रत और तम कम होता है 
उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है । स्थूल्ताके ऋ्रमको व्यक्त होता और सूक्ष्मताके क्रमको अव्यक्त होना 
कहते हैं. | इसलिये सारा सूक्ष्म और स्थूछ अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणोका ही परिणाम है । 
क्रितु एक अपरिणापी निन्रिकार कूठस्थ नित्य ब्रह्ममें इन नाना प्रकारके विकारों और परिणामोंका होना कैसे 
सम्मव हो सकता हैं | इसलिये शकरको भी जगतके उपादान कारण त्रिग्रणात्मक ग्रकृतिके स्थानमें ब्रह्मके 
साथ एक अनादि तत्व माया अर्थात्‌ अविधाका मानना अनिवार्य हो गया, जिसके द्वारा ब्रह्म खय 
अपरिणामी और निर्विफार रहता हुआ भी इस सारे ससारकी रचना कर सकता है | जैसा कि शांकरभाष्य 
उपसहारदर्शन अधिकरणसत्र २४ में बतछाया हैं-- 
थद्वेत तत्वतो त्रक्म तद्चाविद्यासहायवर्त । 
नानाकार्यकर॑ कार्यक्रमोडविद्याससशक्तिमिः ॥। 
(अ्र० यू० अ० २ पा० १ अधि० ८ शाकरमाष्य ) 
प्यद्यपिं परमाथतः अह्म एक ही है, तप्रापि वह अविद्याकी सहायतासे अनेक विचित्र 
कार्योकी उत्पन्न कर सकता है और अविद्याकी शक्तियोंसे कार्य-क्रमकी व्यवस्था हो सकती है |? इस 
माया अर्थात्‌ अग्रिाकी अब्या सत्ता माननेमें अद्दैतसिद्वान्त खण्डित होता था और असत्‌ माननेमें इसके 
अन्तर्गतसारा ससार श्रुति, स्वृति और ख़य अपना अद्वैतप्तिद्वान्त असत्‌ और मिथ्या सिद्ध होता था, 
इसलिये इसको भनिर्वचनीय नाम दिया गया, जिसको न सत्‌ कह कहते हैं और न असत्‌ | इस प्रकार 
शब्गरकी त्रिगुणात्मक माया अर्थात्‌ अविया सांख्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति है | अनिर्वचनीय अथवा सत्‌ 
और असत्‌ दोनोंसे व्रिछक्षण कहद्द देना केत्रछ शब्दोका ही रूपान्तर है । दोनों तिद्ठान्तोंका इससे परे 
होकर अपने झुद्धर चेतन खरूपमें अवस्थित होना असग्तिम ध्येय है | एक और मुख्य भेद इन दोनो सिद्धान्तों- 
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में यह हैं कि जहां साह्य चेतन-तत्वकी सनिधिसे त्रिगुणात्मक्त जड-तत्तमें खाभाविक ज्ञान, नियम और 
ब्यवस्थापूवंक क्रियाका होना इस ससारकी रचनाका कारण बतछाता हैं, वहाँ शकरको ब्रह्मकी खतन्त्रता, 
स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखन्गनेके लिये यह माचना पडा कि ब्रह्म अपनी इच्छासे अपनी महिमा 
दिखदनेके डिये शंबदेवाज मदारीके सहश् अपनी अनाढि माया अर्थात्‌ अविद्यासे इस जगतकी रचना 
करता हैं । इसमें नाना प्रकारके दोप आते है, जिनका युक्तिद्वारा -सतोपजनक उत्तर नहीं मिछ्त सकता 
अर्थातू---( १ ) हझकों क्यों ऐसे जगत॒के रचनेकी इच्छा होती है, जिसमें दु.ख-ही-दुःख है और फिर खयय॑ 
ही उससे मुक्ति पानेके डिये श्रृति-स्मृतिद्वारा उपदेश दिल्वाता है | ( २ ) यदि यह कहा जाय कि जगत्‌ 
और उसके अन्तर्गत सुल-दुःख सत्र मिध्या और श्रमरूप ही है, केवछ एक ज्ञानखरूप ब्रह्म ही सत्य है 
तो हमने इस ख्रमकों क्‍यों फरेछाया और निर्शनान्‍्त ब्रह्ममें श्रम कैसा ? ( ३ ) अविदासे ब्रह्म जगतकी 
सना करता हैं और अविया बल्मसे अभिन्न हैं फिर अधिया और जगत्‌से छुटकारा कैसे सम्मव हो सकता 
£ १(४ ) ब्रह्मकी शक्तिछप अविदासे जगवकी उत्पत्ति है, इसलिये विद्या अर्थात्‌ ज्ञानद्वारा ही इससे 
मुक्ति हो सकती हैं; किंतु अविद्याके अन्तर्गत होनेके कारण सारे साधन श्रुति और स्थ्ृति भी अविद्या 
रूप ही होगे | विया और ज्ञान अक्से बाहर कहोंसे ठाया जा सकता हैं | ( ५ ) सर्वज्ञ ज्रानखरूप ब्रह्मकी 
भक्ति माया अर्थात्‌ अविया नहीं होनी चाहिये। प्रत्युत निर्भान्‍्त विद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिये | (६) 
और यदि उसमे संसारक सवनेकी इच्छा भी हो तो वह निर्भ्नान्त विद्या और सत्य ज्ञानके साथ हो न कि 
माया और अवियाके साथ | (७ ) मडारीपैसा कमाने अथवा अपनेसे बडे आदमियोकों खुश करनेके प्रयो- 
जनसे शोवदे और तमाओे दिखन्यता हैं। आप्षकाम ब्रह्मको इस मायाजालके फैलनेमें प्रयोजन क्या है ? ( ८ ) यदि 
अपनी महिमा और प्रभता दिखत्यनेके ढिये, तो यह किसको दिखाना 2 जब कि एक ब्रह्मके सिवा 
दूसरा कोई हैं ही नहीं | ( ९ ) यदि अपनी प्रश्ता और महिमा दिखछानेंके लिये जीबोको उपन्न करता है 
तो इस प्रकारकी महिमा और प्रश्रता दिखछानेकी अमिलापा होना ही महिमा और ग्रभुताके अभावकों सिद्ध करता 
हे । ( १० ) यदि विना किसी अपने विशेष प्रयोजनके ब्रह्मद्ारा ससारकी रचना केवछ जीवोंके कल्याण 
अर्थात्‌ भोग और अपबर्गके लिये खाभात्रिक मानी जाय तो यह साख्य और योगका ही सिद्धान्त आ गया । 


इस प्रकार जहाँ द्वैतवादी साख्ययोग सारे दोपों, विकारों और परिणामों आदिको, त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिम डालकर बअह्मका अद्वत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्किय, कूटस्थ, नित्य शुद्ध 
ज्ञानखरूप सिद्ध करता हैं और उस छझाद्ध ज्ञानखरूपमे अवस्थिति अपना अन्तिम ध्येय ठहराता है, वहाँ 
यह निर्विशेष अद्वैंतवाद इन सारे ढोपोका ब्ह्ममे आरोप करके ब्रह्मको सदोप, विकारी, परिणामी, सक्रिय, 
सकाम और अपनी महिमा ठिखछाने और प्रतिष्ठा पानेका अमिलापी, प्रसवर्ध्मी, अज्ञान, अविद्या और भ्रम- 
युक्त सिद्ध करता है, किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्बैत सिद्धान्त व्यवहार-दशामे इस प्रकार दोषयुक्त और 
युक्तिहीन है, तथापि यह भावना कि यह सारा द्रष्टव्य संसार मिथ्या, अविद्या और श्रमरूप है, केवल 
एक ब्रह्म ही सत्य है, साधकोको साधनरूपसे झुद्ध-चेतन-खरूपमें अवस्थिति प्रात करानेमें रोचक और 
सहायक प्रतीत होता है । इसीलिये बहुत-से महात्माओने इस सिद्धान्तको अपनाया है और अपना रहे 
है. । इसलिये साख्ययोगके द्वेतवाद अर्थात्‌ परिणामबाद और शकरके निर्विशेष अद्वैतवाद अर्थात्‌ विवर्तवादमें 
अन्तिम लक्ष्यकी ग्राप्तिमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है | 


रण 


दूसरा प्रकरण ] पातश्नलयोग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


२--ब्ह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टाहेत सिद्धान्त 


शकरसे छगमग २७० वर्ष पश्चात्‌ ( जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार ई० सन्‌ू० १०१६ 
श्रीरामानुजाचार्यने विशिष्टाहवैत-सम्प्रदाय चछाया । इनका बहमसूत्रपर भाष्य श्रीभाष्णः कहलाता है। 
प्रसिद्ध है कि बह्यसूत्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या श्त्ति' अथवा “कृतकोटिः, नामसे बौधायन ऋषिकी 
बनायी हुई थी; किंतु वह छु्त हो चुकी थी; उसको टकड़मिर्ड, गुहृदेव आदि पूर्व-आचार्योने संक्षेप किया 
था | उसके आधारपर श्रीरामानुजाचार्य अपने श्रीभाष्यका लिखा जाना अपने वेदार्थ-सम्रहमें बतलाते 
हैं “भगवान्‌ बीधायनकी विस्तीर्ण दृत्तिका जो पूर्व-आचार्योने सक्षेप किया है, उनके मत-अजुघतार सूत्रोका 
व्याख्यान किया जाता है |? 


श्रीखामी रामानुजाचार्यका विशिष्ठादवैत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है कि शकराचार्यका 
माया-मिध्यात॒ववाद और अद्वित-सिद्धान्त दोनों झूठे हैं | चित्‌ अर्थात्‌ जीत्र और अचित्‌ अर्थात्‌ विपय, 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि पॉचो स्थुल भूतोसे बना हुआ मौतिक जगत्‌ और ब्रह्म ये तीनों यद्यपि मित्र हैं 
तथापि चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर है, जैसा कि 
अन्तर्यामी ब्राह्मण ( बृह० उप० ३ | ७ ) में कहा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ शरीर इत्यादि और 
जीवात्मा ब्रह्मका शरीर है और वह इनका अन्तयामी आत्मा है | इसलिये चित्‌-अचित्‌-त्रिशिष्ट ब्रह्म एक 
ही है | इस प्रकारसे विशिष्ट रूपसे त्रह्मको अद्वैत माननेसे यह सिद्धान्त विशिशद्वैत कहलाता है । 
इस सिद्धान्तके अनुसार मोक्षमें जीवात्मा ब्रह्मको प्रात्त होकर ब्रह्मके सदश हो जाता है न कि ब्रह्मरूप । 
पुरुषोत्तम, नारायण, वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्मके पर्यायवाचक हैं | उपर्युक्त सारी बातोसे सिद्ध होता 
है कि इस सम्प्रदायमें सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्म-शबल ब्रह्मकी प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है, जो 
योगकी सम्प्रज्ञात-समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है | 


३--बह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचायका दहैत-सिद्धान्त 


श्रीरामानुजाचार्यके १८२ वर्ष पश्चात्‌ विक्री स० १२५४७, तदनुसार ई० सन्‌ १५१९७ में 
श्रमदानन्द तीथंका, जो मध्याचार्यके नामसे प्रसिद्ध है, जन्म हुआ | ८६ वर्षकी अवस्थामें विक्रमी स० 
१३४०, तठनुसार $० सन्‌ १२८३ में इनका शरीसूत्याग हुआ । इनका अक्मसूत्रपर माष्य थूर्णप्रज्ञ- 
भाष्यः के नामसे प्रसिद्ध है । यह द्वैत-सम्प्रदायके प्रवर्तेक हुए हैं। इनका मत है कि ब्रह्म और जीवको 
कुछ अंशोमें एक और कुछ भंशॉमें मिन्‍न मानना परस्पर विरुद्ध और अप्तम्बद्ध बात है | इसलिये दोनोको 
सदा मिन्‍न ही मानना चाहिये, क्योंकि इन दोनोमें प्रूर्ण अथवा अपूर्ण रीतिसे भी एकता नहीं हो सकती | 
लक्ष्मी ब्रह्मकी शक्ति त्रह्मके ही अधीन रहती है; किंतु उससे भिन्न है । 


आर्यसमाजके ग्रवर्तक श्रीखामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त मी द्वैतवाद कहव्तता है, किंतु 
इन दोनोमें अन्तर यह है कि जहाँ श्रीमध्वाचायनीने अधिकतर पुराणोका आश्रय लिया है वहाँ श्री- 
खामी दयानन्दजीने वेदो, उपनिपर्दों, वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्थृतियोंका उसके साथ समन्वय 
दिखलाया है । श्रीखामी दयानन्दका द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनोंके समन्‍्वयके साथ साख्ययोगका ही 
सर्वाश्में द्वेतवाद है; किंतु लेखकका यह व्यक्तिगत खतन्त्र बिचार है कि उन्होंने चैतन्य-तत्तका शुद्ध 


श्द्‌ 


टूसरा प्रकरण ) पड़द्शेनसमन्च॒य [ उत्तरमीमांसा 


खरूप अबनि परछमकों मे दिखछावर केबल ईश्वर-जीब और अ्रकृतिका ही वर्णन किया है; जो इस 
सश्टिकी सारी बाण सचनाने पाये जा से हैं | श्स सिद्धान्तके अनुसार पुनरावर्तनीयरूप अपर ब्रह्मकी प्राति 
ही मुक्तिकी सीमा हो सकती हैं, जो योगकी सम्प्रज्ञात-समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है, किंतु 
खामीजीफा योगसाधनपर पररा जोर देने और उसको ही परमात्माकी प्राप्तिका साघन बतलाने तथा पातज्नल- 
योगकी योगका मुख्य प्रामाणिक प्रस्य माननेसे योगकी अन्तिम सीमा असम्प्ज्ञात-समाधि और उसका 
अस्तिम प्येय शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थितिरूप वीवल्य भी आ जाता है| खामी दयानन्ठजीने ईश्वर, 
जीव और ग्रति इन तीनोंका जो विशेषरूपसे वर्णन किया हैं; इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त बैतवाद 
समझ जाता है; फ्ितु चेतन तत्वक्ा समष्टि ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे इंश्वर नाम है और व्यडि-पिण्डोके 
सम्बन्धसे जीव । थे दोनों चेलनसलक्रे शवल अर्यात्‌ मिश्रितरूप हैं | इसलिये लेखकके व्यक्तिगत विचारके 
अनुसार स्वामी दवानन्दका मिद्नान्त देतवाद ही है । खामी दयानन्दजीने शुद्ध चेतन-तत्तत अर्थात्‌ पस्रह्म- 
का बर्गन विशेषण्पसे 7स कारण नहीं किया कि उस समयका जनसमूह उसके समझनेमें अयोग्य था 
और उनका मुल्य उर्स्य समाज-सुधार और धर्मरक्षा था | खामी दयानन्दजीके समयमें हिंदू-समाज 
और पदिक-अर्म जसी गिकट परिस्थितिमें मृत्युकी ओर जा रहा था, उसका उदाहरण किसी भी परव॑चार्यके 
समयमें ने मिंठ सकेगा | खामी दयानन्ठजीका हिंदू-धर्म और समाजकी निम्न प्रकारकी दुर्दशाको 
हटाना मुख्य उद्देत्य था--- 
?, बेटिक धर्मका नाना प्रकारकते मत-मतान्तर और सम्प्रदायोगें विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरेका 
विरोध करना । 
२. एक ईबर-उपासनाके स्थानर्मे न केब्रठ अनेक देवी-देवताओ किंतु भूत, प्रेत, पीर, पैग्म्बर, 

क्र, मजार आदिको सासारिक कामनाओके लिये परजना | 
३- धृतिंवृजाका दुरुपयोग और मन्दिर-तीर्थ आहि पवित्र स्थानोंमें नाना प्रकारके दुन्यवहार । 


९. गुण, कर्म, खभावकों छोटकर जन्मसे जात-पातकी व्यवस्था माननेके कारण उँची कहलानेवाली 
जातियोकी प्रमादके कारण अबनति और नीची कहलानेवाली जातियोंकी उन्नतिके मार्गमें रुकावढ इसका 
परिगामख्प सारे हिंदू-समाजकी अथोगति । 

७. खब अपने गुण, कर्म और खभावको ऊँचा बनानेकी अपेक्षा एक दूसरेको नीचा, छोठा, झूठा 
और अपूर्ण बरतव्मकर अपनेकों ऊँचा, बडा सच्चा और पूर्ण सिद्ध करनेकी आसुरी चेष्ठा | इस प्रकार 
हिंदुओमें परस्पर श्रातृमाब, समानता, आदर और सत्कारका अभाव | 

६. ऊँचे सत्रर्ण कहलानेत्राले सक्रीर्ण-हदय मनुष्योका नीची कहलानेवाली निर्धन जातियोका न 
केवल वार्मिक-सामाजिक और नागरिक अधिकारोंका हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत्त्‌ अत्याचार 
करके डनको दूसरे मजह॒बोंके जाछमे फेसनेके लिये मजबूर करना । 

७ बाल-विवाह, वृद्ध-त्रिवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियोँ | द्षियोकी शूद्रा बतछाकर उनको 
जन्म-सिद्ध धार्मिक अधिकारोंसे वश्चित रखना, विधवाओके साथ अन्यायपूर्वक दुब्पैवहार । 


८. हिंदुओके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रिय, नागरिक और वैयक्तिक आदि सारे अड्डोंमें खार्थभय जीवन । 


२७ 


दूलरा प्रकरण ] के पातअलयोग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


९. सार्वभीम वैदिक-धर्मको मूखता और अन्नानतासे संकीर्ण करके न केवछ अन्य मतावलम्बियोके 
ढिये उसमें प्रवेशका द्वार बद कर देना किंतु अपनी झूठी खार्थ-सिद्धिके लिये अपने वैडिकर्र्मी भाइयोको 
छोटी-छोटी वातोंमें अपनेमे प्रथक्‌ करके विधर्मियोके जालमे फैसनेमें सहायक होना । 


१०. उपर्युक्त सारे दोषोंसे अनुचित लाभ उठाकर दो बिदेशीय मजह॒वोंका न केवछ विद्याहीन 
छोटी जातिवाले गॉवो, पहाडो और जगलोमें रहनेवाले अनपढ़ हिंदुओको किंतु नील्कण्ठ-जैसे बड़े-बड़े 
अंग्रेजी पढे हुए विद्वानोंको पीराणिक कथाओंमें अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मजहबके जालमें फैसाना। 


११. राष्ट्रका परतन्त्र होना, विदेशी राजके कारण देशभक्ति, प्राचीन सम्यता और धर्म-भाषाके 
प्रति ग्रेमका अभाव, दासताके विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति और सम्यताकी ओरे प्रवृत्ति इत्यादि-हत्यादि | 


४--ब्ह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीव्लभाचायेका शुदाद्वेत-सिद्धान्त 


श्रीवद्ठभाचायंका जन्म विक्रमी सबत्‌ १०५३६ तदनुसार १४७९ ४० सन्‌ में हुआ । इनका 
व्रह्मसूत्रपर भाष्य “अणुभाष्य'' कहलाता है | उनका मत निर्विशेष-अद्वैत, विशिष्ट-अद्वेत और द्वेत तीनों 
सिद्धान्तोंसे भिन्न है। यह शंकराचार्यके समान इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक हैं और 
न मायात्मक जगत्‌को मिथ्या मानते हैं; बल्कि मायाको ईश्वरकी इच्छासें विभक्त हुई एक शक्ति बतलते 
हैं | माया-अधीन जीवको बिना ईश्वरकी कृपाके मोक्षज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये मोक्षका मुझ्य साधन 
ईश्वरमक्ति है| मायारहित शुद्ध जीव और पख्ह्म (शुद्ध ब्रह्म ) एक वस्तु ही है टो नहीं हैं । इसलिये 
इसको शुद्ध-भद्दैत-सम्प्रदाय कहते हैं | इस भशमें यह सिद्धान्त सांख्ययोगके सदश हैं; किंतु पौराणिक 
रगमें इसकी दाशनिकता छिप गयी है । 


५---ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बाकोचार्यका हैत-अद्वेत सिद्धान्त 

श्रीनिम्बार्काचार्य लगभग विक्रम स० १२१०९ तदनुसार ११६२ ई० सन्‌ में हुए हैं। इन्होंने 
“वेदान्त-पारिजात” नामसे ब्रह्मसूत्रपर माष्य लिखा है | जीव, जगत्‌ और ईश्वर्के सम्बन्धमें इनका मत 
है कि यथपि ये तीनो परस्पर भिन्न हैं तथापि जीव और जगवका व्यवहार तथा अस्तित्व ईश्वरकी इच्छापर 
अवलम्बित है, खतन्त्र नही है और ईश्वरमें ही जीव और जगतके सूक्ष्म तंत्व रहते हैं | विशिष्ट-भद्दैतसे 
अछग करनेके लिये इसका नाम द्वेत-अद्गैत-सम्प्रदाय रखा गया है । 

उपर्युक्त सम्प्रदाय शंकरके मायावाढको खीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और ज्ञानकी अपेक्षा 
भक्तिप्रधान हैं | वेष्णवसम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं | इसलिये जहाँ खामी शंकराचार्यका भाष्य 
उपनिपदोंपर निर्भर है, त्रहाँ इन सम्प्रदायोके भाष्यमें) पुराणों और विशेषकर विष्णुपुरणको अधिक 
उद्क्षृत किया गया हैं । 

प्रायः ये सब सम्प्रदाय चार प्रकारकी मुक्ति मानते है--- 

( १ ) सालोक्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ इश्वस्के छोकमें निवास करना | ( २ ) सामीष्य मुक्ति-- 
इश्वरके लोकमें इश्वस्के समीप रूना | ( ३ ) सारूप्य मुक्ति--विण्णु अर्थात्‌ ईश्वक्के समान रूपबाला 
वन जाना । ( 9 ) सायुज्य मुक्ति--विष्णु-छोकमें विष्णुके समान विभूतिको प्राप्त होना । ये मुक्तिकी 


मर्‌८ 


डुसरा प्रसस्ण ] पडदशनसमत्वय [ उत्तरमीमांसा 
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अाम्यार एक्र प्रकार थी दाक अर्थात सूक्ष जगतके ख., मह:, जन , तप. और सत्यपमके अन्तर्गत 
हो सकती है । 
ब्म्मनक स्थिनभिक्षुक्ना भाध्य नये ढंगका पविज्ञानाइतः नामसे है; जिसमें श्रति, स्वृति और 


के अर 


देशनोडी एक सारयर्मे संगति टिखिटायी गयी हैं, किंतु वह किसी भी साम्प्रदायिकरूपमें नहीं है । 


व्रह्ममत्रोंमें अन्य वेदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं है 
स्ममश्रें्म किसी उठ्िकि दर्शवका खण्डन नहीं हैं; वल्कि श्रीव्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोंमे अन्य 

डिझानोफा उनसे मन-मेद्रा था. उनको भी आदयसूर्वक दिखछाया है; किंतु साम्प्रदायिक्र आचार्येनि जहाँ 
सूजेंदि, शल्दोने अपने सम्प्रदायक्षे पक्षमे और अपनेसे मित्र सम्प्रदायोके विपक्षमें अर्थ निकालनेमें 
गवीकतानी फ्री हैं, वढ़ों प्राचीन तखवेत्ता ऋषियोक्ते दशनोंकों भी जो वेदोके उपाइरूप है, दूषित ठहरानेमें 
पूरा जोर लगाया है । शसी कारण कंणादमुनिप्रणीत ब्रेंशेशिक और करिल मुनिके साख्यका ब्रह्मसूत्रोंमें 
खाउन होनेका अगम हमा हैं | ढ हल 

जन्माधन्य बन (ब्र० सू० १।१॥२ ) के अर्थ जो तैत्तिरीय उपनिपदूके “यतो वा इमानि भूतानि 
जायनत येन जातानि जीवन्ति | यद्रयन्त्यमिसंविशन्ति तदू विजिज्ञासल तदू्‌ ब्रक्म” के प्रतीकमें 
2, तीन प्रकारसे हो सकते & | १. जगतकी उत्पत्ति, ख्रिति और प्रछ्यका अभिन्‍न उपादान- 
निमित्तफारा] जडनत्र ( सांख्यकी प्रकृति, वैशेतिक्के परमाणु अथवा चार्वाकके चार भूत ) है 
२.जगवकी उत्तत्ति, स्थिति और प्रत्यका अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण चेतन-तत्त है । ३- जगत्‌की 
उत्पत्ति, खिति और प्रत्यका निमित्त-कारण चेतन-तत्त अर्थात्‌ आत्मसत्ता और उपादान-कारण जडन्तत्तत 
( प्रकृति अथवा परमाणु ) अनात्मसत्ता हैं | इस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते हैं । 


2, जढ-अद्वैत-वाद ( चार्वाकवालोंका जडबाद ) 
२ चेतन अद्वेतवाद ( नवीन वेदान्तिर्योका अद्वेतवाद ) 


३. चेतन जढ अर्थात्‌ आत्म-भनात्म द्वेत-बाद ( वैदिक दर्शनोका द्वैतबाद ) | सिद्धान्तरूपमें 
तो यह दवैतबाद हैं; किंतु व्यवहारदशामें त्रैतताद हो जाता है अर्थात्‌ ( १) ईश्वर ( सगुण अकह्म- 
शबलर अद्म्ञपर ब्रह्म ) जो ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समश्खिपेण जड-तत्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त अर्थात्‌ 
परमात्मसत्ताका नाम हैं | (२) जीब, जो पिण्ड अर्थात्‌ व्यश्रिपेण जड-तत्वके सम्बन्धसे 
चेनन-नत्त्त अर्थात्‌ आत्मसत्ताका नाम है और ( ३ ) ग्रकृति ( जड-तत््व ) जो अनात्मसत्ता 
है और केवछ  कैवल्य-अवस्थामें ही जब द्रष्ठकी झुद्ध चैतन्य. ( परमात्मा-पस्नह्म-निर्गुण 

>जुद्ध त्रह्म ) खरूपमें अवस्थिति होती हैं, तब उस कैबल्य ग्राप्त किये हुए जीव्रकी अपेक्षासे अद्दैत 
कद्ठा जा सकता हैं न कि मासारिकि जीबोकी अपेक्षासे | यह द्वैतवाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक 
चारो दर्जनोका मिद्धान्त हैं । दु खनिवृत्तिके उद्देश्यसे इन प्राचीन दर्शनकारोने खोज की है | दु ख- 
प्रतीति और उसकी निवृत्तिका प्रयक्ष चेतन तत्व ( आत्मसत्ता ) के अस्तित्वको सिद्ध करता है । इसलिये 
पहला जड अद्वैतवाद दूपित ठहरता हैं । यदि दुःख चेतन तत्त ( आत्मसत्ता ) का ही धर्म होता तो 
उसकी ग्रतीति न होती और यदि दुःखकी प्रतीति भी आत्माका धर्म माना जाय तो दुःख और उसकी 


श्र, 


दूसरा प्रकरण ] पातस्रलयोग-प्रदाप [ उत्तरमीमांसा 


प्रतीति दोनो चेतन-तत्त ( आत्मसत्ता ) का खाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकाल्में भी निवृत्ति असम्मव 
होती | इसलिये दूसरा सिद्धान्त चेतन-अद्वेत-बाद भी इनको सतुष्ट न कर सका । इसढिये ये तत्त्व- 
वेत्ता ऋषि इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन-तत्त ( आत्मतत्ता ) हैं, जो हमारा वास्तविक 
खरूप है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत््व ( अनात्मसत्ता ) है, जिसके खामभाव्रिक धर्म 
दु'खादि है, जिनके हटानेका प्रयत्न किया जाता है | इसके अतिरिक्त सिद्धान्त स० १ तथा स० २ के 
पक्षमें न तो कोई श्रुति मिलती है न युक्ति और न संसारमें कोई उदाहरण; परंतु सिद्धान्त स० ३ को 
सारी श्रुतियोँ, स्मृतियां, युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते हैं | 
ग़द्डा-जैसे सुबर्णके आमूपण नाना ग्रकारकी आकृति रखते हुए भी छुवर्णरूप ही हैं, जैसे 
तरगें, बुलबुले, नदी, ताठाब आदि सब जलरूप ही हैं, वैसे ही सारा जगत्‌ केवल एक अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हे । 
समाधान-ये उदाहरण तो द्वैत-पिद्धान्तकी ही पुष्टि करते हैं; क्योंकि छुबर्णके आभूपणोंके 
आकारोंमें एक दूसरा तत्व आकाश, जलके तरज्-बुलबुले आदिमें वायु और नदी-तालाब आदियें प्रथिवी- 
भेढक है । 
ग़द्झा--“यथोर्णनामिः सुजते गह्वते च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ |। 
(मु० १ | १ | ७ ) 
“जिस प्रकार चेतन मकड़ी जड-जन्तुओंकी अभिन्‍न निमित्त-उपादान-कारण है, इसौ प्रकार 
चेतन ब्रह्म इस जड जगतका अमिन्‍न निमित्त-उपादान-कारण है |” इससे चेतन-अद्गैतवाद सिद्ध होता है । 
समाधान- -यद्द श्रुति ढ्वेत छिद्धान्तकों ही सिद्ध करती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जड तन्तुकी 
उत्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त-कारण है और उ6के मुँहका जड लेप उपादान-कारण है, इसी प्रकार 
जड जगतूका उपादान-कारण त्रिगुणात्मक जड ग्रकृति है और निमित्त-कारण चेतन ब्रह्म है | 
झड़ा -- “सर्त्र खल्विद ब्रह्म” इस श्रुतिसे केवछ एक ब्रह्म ( चेतन-तत्त्त ) ही सिद्ध होता है । 
समाधान--इससे यह अभिग्राय है कि ब्रह्म ( चेतन-सत्ता ) ही सारे त्रिगुणात्मक जगतमें 
व्यापक हो रहा है; जड-सत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता । 
यह श्रुति ब्रह्मके शबछ, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक ग्रकृतिसे मिले हुए खरूपका 
बोध करा रही है न क्नि शुद्ध, पर, निराकार, निर्गुण, प्रकृतिसे सवेथा निखरे हुए केवली खरूपका | अन्य 
श्रुतियाँ भी ऐसा ही बताती हैं | यथा-- 
तदनन्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वस्यास्थ वाह्मता || ( ईंग० उ० मन्त्र ५ ) 
वह ब्रह्म इस सब ( त्रिगुणात्मक जगत ) के अदर है वह निश्चय ही इस सब ( त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ ) के बाहर हैं | तथा--- 
न तत्र-चन्तुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनु शिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता दथधि | इति झुश्रुम पूर्वेषां ये हद कर, || 
(केन उ० १ |४) 


३० 


दूसरा प्रकरण ] पड़्द््शनसमन्यय [ उत्तरमीमांसा 


वहों ( उप्त ब्रह्मतक ) नेत्रेल्टिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता | अतः 
जिस प्रकार शिप्यकों इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं 
आता | वह विदितसे अन्य ही हैं तथा अविदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व पुरुपोसे छुना है जिन्होंने 
हमारे ग्रति उसका व्याख्यान किया था | 


यद्ाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव त्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम॒पासते ॥ 
( केन 3० १४) 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको वू ब्रह्म 
जान | जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है 
यनन्‍्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतस्‌ तदेव अ्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं॑ यद्दिस॒पासते ॥ 
( केन 3० १। ५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता 
है, उसीको ठ त्रह्म जान | जिस इस ( इच्द्रियगोचर, त्रियुणात्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना करता है 
वह ब्रह्म नहीं है । 
यत्क्षुपा न पश्यति येन चक्षू४पि पद्यति | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्दुमुपासते | ) 
( केन उ० १। ६ ) 
जिसे कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्र देखते हैं, उसीको त्‌ 
ब्रक्ष जान । जिस इस ( इच्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना करते है वह ब्रह्म नहीं है | 
यच्छरेत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्र मिद ५ श्रुतम्‌ | तदेव अद्म न्व॑ विद्धि नेदं यदिदस्॒पासते | 
( केन 3० १ | ७ ) 
जो कानसे नहीं घुना जा सकता वरन्‌ जिससे श्रोत्रोमे सुननेकी शक्ति आती है, उसी 
को तू ब्रप्ष जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणाम्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है । 


यत्माणेन न ग्राणिति येन ग्राणः ग्रणीयते। तदेव तह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 
(केन उ० १ | ८ ) 


जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन्‌ जिससे प्राण अपने विषर्योकी 
ओर जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान | जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना 
करता है वह ब्रह्म नहीं है । 
स्मृति भी ऐसा ही बताती है | यधा--- 
यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिम॑ रवि। । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥ ( गीता १३। ३३ ) 
है भारत | जैसे सूर्य अकेला इस सारे छोकको प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्रका माल्कि 
( अह्म ) इस सारे लोक ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) को प्रकाशित करता है । 


३१ 


दूसरा प्रकरण ] पातअ्॒लयोग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


श्रीखामी श्डराचार्यने भी अपने निर्माण पटकमें इत्ती बातको सिद्ध किया है| यथा--- 


मनोवुद्धयहंकारचित्तानि नाहँ न च॒ श्रोत्रजिद्े न च पघ्ाणनेत्रे। 

न॒च्‌ व्योमभूमिने तेजो न वायुश्रिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवोष्हम्‌ ॥१॥ 

न॒च आणसंज्ञो न वे पश्च बायुने वा सप्त धातुनें वा पश्च कोश । 

न वाकू पाणिपाद न चोपस्थपायु थ्रिदानन्दरूपः शिवो5ह॑ शिवो5हम्‌ ॥ २ ॥ 

मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त, मन, बुद्धि, अहकार और चित्त नहीं है; कान और जिह्या भी 
नहीं, नासिका और नेत्र नहीं है, आकाश और प्रृथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीं हैं। मैं 
अर्थात्‌ आत्मतत्त चिदानन्दरूप है शिव है शिव है ॥| १ ॥ | 


मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त ग्राणवर्ग नहीं है, पत्चवायु नहीं है, सप्त धातु नहीं हैं, पॉच कोश 
नहीं है, वाणी, हाथ, पैर नही है, जननेन्द्रिय और गुदा नहीं है | मै भर्थात्‌ आत्मतत्त चिदानन्दरूप है 
शिव है शिव है ॥ २॥ 

इसलिये सब दर्शनकारोका सिद्धान्त जड-चेतन द्वैतवाद हैं| जड-तत्त्व ( अनाक्मसत्ता ) को 
चेतन-तत््व ( आत्मसत्ता ) से भिन्‍न करनेके उद्देश्यसे जड-तत्तके अवान्तरभेद करण, माप और वर्णन- 
शैढीमें भेद होनेके कारण बाह्मदृष्टि खनेवालोको इनमें परस्पर भेद होनेका श्रम होता है । 


दाशनिक दृष्टिकोणसे जानना अपनेसे भिन्‍न वस्तु जड-तत्ल ( अनात्मस्त्ता ) का ही हो सकता 
है । अपनेको अर्थात्‌ चेतन-तत्त ( परमात्मतत्ता ) अर्थात्‌ पं्रझ्षको जाननेका शब्द प्रयोग 
करना अयुक्त हैं। यथा «विज्ञातारमरे केन विजानीयात?ः सबके जाननेवाले विज्ञाताको किससे 
जाना जा सकता है। अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा सकता है । 'येनेंदं सबे द्विजानाति त॑ केन 
विजानीयाद? | (बृ० ६।४ ) जिससे यह सत्र जाना जाता है, उसको किससे जानें ? सम्प्रज्ञात-समाधिकी 
सारी भूमियों वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेक्यातिमें त्रिगुणात्मक ग्रकृतिके ही सारे कार्योको 
साक्षात्‌ करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है | असम्प्रज्ञा-समा्धिमें कुछ जानना शेष न 
रहनेपर केवल शुद्ध चेतन्यखरूप ( परमात्म-पस्ह्म ) में खरूप-अवस्थिति होती है । इसी प्रकार जहॉ-जहाँ 
परमात्मा अधवा पर्रह्मके जाननेका वर्णन आया है जैसे “आत्मा वा भरे दृशब्य: श्रोतव्यों मन्तन्यों निदिध्या- 
घितव्य ।१ वहाँ अनाक्ष ज्ञेय पदार्थोकोी ( चाहे उन्हें प्रकृति कहो, चाहे माया, चाहे अविया और चाहे श्रम ) 
जानकर “नेति-नेति' द्वारा प्रथक्‌ करते हुए अन्तमें सारे ज्ञेय पदार्थोकी समाध्तिपर शेष जाननेयोग्य न कुछ 
रहनेपर शुद्ध परमाव्मखरूपमें ही अवस्थिति होती है | यथा-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिा मनसा सह। 
बुद्धिथ न विचेष्टते तामाहुः पर॒मां गतिस्‌ू।| (कण्ठ० ६। १०) 
जब पाँचो ज्ञानेन्द्रियोँ मनके साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्लारह्ित हो जाती है, उसको 
परमगति अर्थात्‌ परमात्मखरूपमें अवस्थिति कहते हैं | 
इसलिये इन तत््ववेत्ता प्राचीन दर्शनकारोंका ऋतम्भराप्रज्ञाद्वारा साक्षात्कार पस्रत्यक्ष है, जो शब्द 
और अनुमानका बीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं | 


श्र 


प्रकरण हः उत्तरमीमांसा 
दूसरा प्रकरण | पड़्द्शनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 
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तानुमानप्रताम्यामन्यविपषयाविशेषारथ त्वात्‌ ।! (यो* द० १। ४९ ) 

दाब्द और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भराप्रज्ञाका विपय अल्ग हैं, विशेपरूपसे अर्थका साक्षात्कार 
करानेसे | केवठ गर्द और अनुमानका आश्रय लेनेवाले आचारयों और उनके आधारपर पाश्चात्त्य विद्यनोने 
उनके वान्तरिक सासक्ो न समझऊर इन प्राचीन इशनकारोंके कहीं अनीश्वरवादी और कहीं बहु ईश्वरवादी 


होनेऊा घोऊका गख्गया ६ । 


अब उत्तर-मीगांसाके जिन सूज्ञेमें अन्य दर्शनोंके खण्डन होनेका श्रम हुआ है, उनका स्पष्टीकरण 

किया जाता है । 
ईश्षतेनोशव्दम्‌ | ( ब्रह्मन १। १। ५९) 

( ईक्षते: ) ईक्षणने ( अमद्धम्‌ ) झब्द-प्रमाणरह्तित ( न ) नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्मको जगत्‌की 
उद्त्ति आठिगें निभित्त-कारण मानना शब्दप्रमाणरहित नहीं हैं; क्योकि उसमें यह शब्द प्रमाण है। 
लदैक्षत बट स्या प्रजयेयेनि' | उसने ईक्षण किया, में बहुत होऊ, प्रजावाला हो । 

हित घ०--का साम्प्रदायिक भाष्यकारोंने “'अशब्दमःके अर्थ प्रमाणरहित प्रकृति छगाकर 
मुस्यदर्शनका खण्डन किया 0, जो सर्मथा अनुचित और अन्यायप्रू्ण हैं; क्योंकि साख्यकी त्रिगुणात्मक 
प्रकृति अनेफ #तियो और स्मृतिर्येति प्रमाणित हैं | यधा-- 

मायां तु प्रकृति विधान्मायितं तु महेथवस्त । (खवेता० ४ | १०) / 

प्रकृतिफों माया जानो और महेश्वर्को मायावाला ।? 

थजामेकां लोहितशकृकृप्णां वही। श्रजा। छुजसानां सरूपा। |! (खोेता० ४।५) ' 

एक अजा ( अनादि प्रकृति ) है जो छाल, इवेत और काली ( रजस्‌ ,सत्त और तमसू--इन 
तीन गुणावादी ) है । बह अपने समान रूपवाली ( तीन गुणोबाली ) बहुत-सी प्रजाओंकोी उत्पन्न 
कर रही है ।? 5 

कअहतः परमव्यक्तमण्यक्तात्‌ पुरुषप। पर; ॥ 
तखसे परे अन्यक्त ( मछप्रकृति ) और अन्यक्तसे परे पुरुष ( ्रह्म ) है. | निम्न वेढ-मन्त्रोमें 


( कठ० १॥।३। ११ ) 


भ्मह्‌ 
कितनी उत्तम रीतिस ग्रकृतिका ब्रणेन किया गया हैं--- 
दवा स॒पर्णा सशुजा सखाया समान इक्ष परिपखजाते | 
तयोरन्य;. पिप्पल॑ खाहच्यनश्नलनन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने इस्के प्रुरुषो निमग्नो5नीशया शोचति मुश्यमानः । 
जुष्ट यदा पदव्यत्यन्यमीशमस्स महिमानसिति वीतशोक; ॥ 
( श्वेत्ा० ४ । ६७) अ० का ९ सूक्त ९ मंत्र २० ) 
८ पुरुष और पुरुपविशेष आर्थात्‌ जीव और ईश्वररूप ) जो पक्षी जो साथ रहनेवाले और 
मित्र हैं, वे दोनो एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप वृक्षको आलिड्नन किये हुए हैं । उन दोनोमेंसे एक 
जीवरूपी पक्षी ( जन्म, आयु और भोगरूपी छुख-ढुःख ) खादवाले फलको खाता है और दूसरा ईश्वर- 


श््इ्‌ 
पा० यो० प्र० ५--- 


दूसरा प्रकरण ] पातञ्ललयोग-प्रदीप [ उत्तरमीमांसा 


रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूपसे रहता है । उसी प्रकृतिरूप द्ृक्षपर जीवरूपी 
पक्षी आसक्त होकर असमर्थतासे धोखा खाता हुआ शोक करता है ( किंतु ) जब योगयुक्त होकर अपने 
दूसरे साथी ईश और उसकी महिमाको देखता है, तब शोकसे पार हो जाता है |! 


इस प्रकृति रूप वृक्षकी जड ऊपरकी ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर । प्रथ्वीमें छिपी हुई उसकी 
जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्था है जो अलिड्रि कहलाती है और प्रत्यक्ष न होनेके कारण 
केवठ आगम और अनुमानगम्प है । जिसके सम्बन्धर्में कहा गया है---.- 


गुणानां परम रूपई।| न दृष्टिपथम्ृच्छति | 
यत्तु दृष्टिपर्थ श्राप्तं तनन्‍्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 
ह ( वार्षगण्याचार्य पष्टितन्त्र ) 
अर्थ-ग़ु्णोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। जो ( विषम परिणाम ) 
इष्टिगोचर होता है वह माया-जैसा है और अविनाशी है | 


दिखलायी देनेवाल्य बृक्षका आधार तना ग़ुणोंका प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत्तत्त लिम्ञमात्र हैं 

जो सत्तत ही सत्त है । उसमें क्रिया मात्र रत और उस क्रियाको रोकने मात्र तम हैं, जो कारण जगत, 
देवयानवाल्ा आदित्यलोक और ओश१मके तीसरे पाद साधारण मलुष्योके लिये सुषुत्ति अवस्थावाली और 
योगियोंके लिये अस्मिता अनुगत सम्प्रश्ञत समाधि और विवेक ख्यातिकी अवस्थावाली तीसरी मात्रा मकार 
है | जो आनन्दमय कोश कहलाता हैं। यही महत्तत्त सत्तकी विश्ुद्धताको लिये हुए विशुद्ध सत्तमय 
चित्त, समष्टि चित्त और ईश्वरका चित्त कहलाता है । जिसमें इंश्वर्का जीवोके ग्रति कल्याण करनेका 
नित्य संकल्प, वेदोंका ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सारी शक्तियोँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए 
विद्यमान हैं । और सत्तकी विश्युद्धताको छोडे हुए, सत्व चित्त-जीवोका चित्त-कारण शरीर कहलाता 
, है, जो संख्यामें अनन्त हैं और सत्त्तचित्तकी अपेक्षा परिच्छन्‍न, अल्पज्ष और अल्पशक्तिवाले हैं | और 
इनमें जो लेशपात्र तम है 'उसमें अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेशादि छेशोकी जन्मभूमि अविशा 
वर्तमान हैं | यह तम विवेक-ख्यातिकी अवस्थार्मे अविदया छ्लेशोंके दवनेपर उस वृत्तिकों रोकने मात्रका कार्य 
करता हैं | चेतनतत्त-पुरुपका शुद्ध खरूप, जुद्ध आत्मतत्त-पखह्म-शुद्धरह्म-परमात्मा जिसकी सन्निधिसे 
यह विपम परिणाम हो रहा है, उस्तीके ज्ञनका प्रकाश महत्तत्तके दोनो समष्टि और व्यश्टिूपोर्मे पड़ 
रहा है | महत्तत्वके ज्ञान-खरूप चेतनततल्वसे प्रकाशित होनेकी गीतामे अतिछुन्दर शब्दोमें वर्णन किया 
गया है-- 

मयाध्यक्षेण. प्रद्ृति।ः छयते सचराचरस | 

हेतुनानेन कौन्तेय जगदठिपखितेते |. (९। १०) 

मम योनिर्महद्क्ष तस्ििन्‌. गर्भ दधाम्यहस्‌ । 


सम्भव: सर्वेभूतानां ततो भवति भारत॥  (१४।३) 
सर्वयोनिष कौन्‍्तेय मूर्तवः संभवन्ति याः। 
तासां त्रह्म महद्योनिरू बीजग्रदः पिता ॥ (१४।४) 


रेड 


अपरगखल्लन 
ईफ़वए 


शबलद्रद्य 


शुद्र्‌ चेतनतत्त्व 
परब्रह्म 
शुद्दब्रह्म 
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अर्थ-- है अर्जुन ! मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है इसी कारण 
जगत्‌ पसित्तित हो रहा हैं । हें अजुन ! मेरी योनि ( गर्म रखनेका स्थान ) महत्तत्त है | उसीमें में गर् 
रखता हूं ( अपने ज्ञानका ग्रक्राश डालता हैँ ) और उसी ( जडचेतनके संयोग ) से सब भूतोकी 
उत्पत्ति होती हैं । हे अज्जैन / सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त है 
और उनमें ब्ीमको डालनेवाल्य में ( चेतन तत्त ) पिता हूँ । 

चेतनतत्वसे प्रकाशित अथवा प्रतित्रिम्बित समश्चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि 
अस्मिता कहलाते हैं । समध्चित्तके सम्बन्धसे चेतनतत्व ईश्वर-पुरुपष विशेष-शबत्पह्म-साकार अहम 
और व्यष्टिचेचलओ सम्बन्धसे जीव कहल्यता है | ईश्वर उपास्य और जीव यहॉपर प्राज्ञ रूपसे उपासक है 
( देग्वों पातव्नच्योंग-प्रदीप लमाधि पाद सत्र २८ का विशेष जिचार )| यहाँ यह बात भी ध्यानमे 
रनेकी है कि पुरुष गब्द तीन अथरेमिं प्रयुक्त होता है | पहिला चेतनतत्तका शुद्ध खरूप अर्थात्‌ 
पसमन्शुद्ददम्न्परमास्म । दूसरा समष्टि जगतके सम्बन्धसे चेतनतत्तका शबल खरूप भर्थात्‌ ईश्वर- 
अपलग्-डबन्त्ह्म । और तीपरा व्यष्टि शरीरोंके सम्बन्बसे चेतन तत्तका शबल खरूप अर्थात्‌ 


जीवात्मा | 
इस दृक्षके तनेमें गु्णोका दूसरा विउ्म परिणाम अविशेपरूप अहकार है जो विज्ञानमय कोश कहलाता 
हैं और योगियोके लिये आनन्द्र अनुगत सम्प्रज्ञात समाधिका स्थान है | 


अहंकारसे उत्पन्न हुई शाखाएँ गरुणोका तीसरा विपम परिणाम ( पॉच तन्मात्राएँ ) पॉच सृक्ष्मभूत 

और मनसहित शक्तिरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पॉछ कर्मेंच्ियों हैं | ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश 
हैं | तथा दूसरे विषम परिगाम अहकार अर्थात्‌ विज्ञानमय कोशको साथ लेकर व्यश्रिपसे जीवोंके सूक्ष्म 
गरीर तथा समश्टिख्पसे सक्षम जगत्‌-थी लोक-्त्रह्मणोक और पितृयाणवाल्ा चन्द्रलोक-सोमलोक कहत्णता 
हैं | स्थूलभूतोसे लेकर तम्मात्राओंतक सूक्ष्मताका जो तास्तम्य चला गया है इसीको लेकर इसको पॉच 
सक््म लोको ख. मह;, जन;, तपः और सत्यम्में विभक्त करके दिखछाया गया है तथा उपनिषदोंमे 
गन्धवेल्लेक, देवलोक, पितरलोक, अजानजदेवलोक, इन्द्रछोक, बृहस्पतिछोक, प्रजापतिलोक और बह्मलोक 
आदि कई भागोमें विभक्त करके व्खिछाया है। जो वास्तवर्मे सृक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं और जिनका अनुभव 
योगियोकी विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें होता है | इन सूक्ष्म शरीरोके सम्बन्धसे जीवकी संज्ञा तैजस, 
उपासक और समष्िरूपमें इन सृक्ष्म लोकोके सम्बन्धसे ईश्वर्की सज्ञा हिरण्यगर्म उपास्य है। यह ओ३ म॒के 

दूघरे पादको उदार मात्रा हैं जो साधारण मनुध्योके लिये खप्न और योगियोके लिये सम्प्रज्ञत समाधिकी 


अत्रस्था है । 

अन्तकी पतली शाखाएँ फ्तोसहित ग्रणोका चौथा विषम परिणाम १६ बिकृृतियोँ अर्थात्‌ पॉच 
स्थूछभूत और ग्यारह इब्द्रियोके स्थूलरूप अर्थात्‌ समष्िरूपमें इसकी शाखाएँ स्थुल जगतू-नक्षत्रलोक, 
भूलोक और भुव छोक और व्यष्टिरपमें इसके पत्ते जीबोके स्थूल शरीर है जिनको अन्नमय कोश कहते 
हैं | यह ओश्मके पहले पाद नाम्रतू अबस्थावाढी अकार मात्रा हैं ( देखो पातझलयोग प्रदीप समाधिपाद 
सूत्र २८ का विशेष विवार ) स्थूछ जगतके सम्बन्धसे ईश्वक्की सज्ञा उपास्य विराट और जीवकी संक्ञा 
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नक्षत्रकषकमे हैं | हमको अपनी प्रृध्वीका विशेपरूपसे वर्णन करना होता है इसलिये इसको अछग भू: 
नामसे पुकारते हैं | दूसरे नक्षत्रवाले हमारी प्ृथ्वीकों भुषः में शामिल करके अपने छोककों भू: कहेंगे | 
व्यष्टिर्पसे स्थूल शरीरके अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है और 
समष्टरिपमें स्थूछ जगत्‌के अंदर सूक्ष्म जगत्‌ और सूक्ष्म जगत॒के अन्दर कारण जगत्‌ व्यापक हो रहा है । 
इस वृक्षका फल जन्म, आयु और भोग है । उसका खाद सुख और दु ख है, जिसको जीवरूपी पक्षी 
चखता रहता है । 
जीवरूपी पक्षीकी असमर्थतासे घोखा खाना क्रमश. अविया, अप्तमिता, राग; हेप और अमिनिवेश, 
केश, उनसे पाप-पुण्यकूपी सकाम कमे, सकामकर्मसे कर्माशय, कर्माशयसे जन्म, आयु और भोगके लिये 
स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर पत्तोमें घूमना है | 
योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्वरूूपी पक्षी और उसकी मह्िमाकों देखना योगके अल्लोंका 
अनुष्ठान तथा ईश्वस्रणिघान है, जिसका वर्णन योगदर्शन साधनपाद सूत्र १ व ३२ में तथा समाधि- 
पादके सूत्र २३ से २८ तक किया गया है | 
“आत्मा ज्ञातव्य; प्रकृतितः विवेकतव्यः न पुनः अधघर्तते” 
“आत्माको जानना चाहिये, प्रकृतिसे मिन्‍्न उसका विवेक करना चाहिये; वह पुनः नहीं लौठता है । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः क्माणि सर्वशः । ( गीता ३। २७ ) 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं | 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! खयते सचराचरम्‌ । (गीता ९ | १० ) 


"है कौन्तेय | मेरी ( ईश्वरकी ) अध्यक्षताके रते हुए प्रकृति चराचर जगतको उत्पन्न करती है |? 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 

यः परु्यति तथात्मानमकर्तारं स पशु्यति ।। ( गीता १३ | २९ ) 

“जो पुरुष समस्त कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे दी किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही तत्वज्ञानी है । 

सक्तं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 

निवध्नन्ति महावाहों देहें देहिनमव्ययम्र्‌ ॥ ( गीता १४। ५ ) 

है महाबाहो ! सत्त, रज और तम---ये प्रक्ृृतिसे उत्पन्न हुए तीनों ग्रुण अबिनाशी आत्माको 
( अविवेकमे ) शरीरमें बॉधते हैं | 

प्रकृति युरुष॑ चेव विद्धयनादी उभावषि | 

विकारांश गुणांथ्ेत विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥| (गीता १३ । १९ ) 

प्रकृति और पुरुप---इन दोनोको ही व्‌ अनादि जान और विकारोंकों तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थोंकी भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान |? 
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ज्तिजजकि जल कली *+-नज+न+ 


जब्र खतय॑ व्यासजी मद्दाराज अपने खरचित गीतामें इस प्रकार प्रकृतिका स्पष्टरूपसे वर्णन कर 
रे हैं. तो इन्हींके सूत्रोंमे “अशब्दमः के भर्य थमाणरहितः प्रकृति निकालना कितना घोर पक्षपात 
और अत्याचार हैं | यह पाठक खय समझ्न सकते हैं । 

श्रुति और स्मृतिद्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त और ब्रह्मग्राप्तिता साधन सिद्ध 
होता हैँ | यथा- 


(त्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशें। ।!! 
( ब्वेता० ६ | १३ ) 


'डस देवको--जो जगतकी उत्पत्ति आठिका निमित्त कारण है और जो साख्ययोगद्वारा 
ही। जाना जा सकता हैं---जानकर मनुष्य सारे फॉसेसि छूट जाता है ॥! 
लोकेडसिन्द्रविधा निष्ठा पुरा ्रोक्ता मयानघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(गीता ३। ३ ) 


दे निष्पाप अजुुन ! इस मनुष्य-लोकमें मेंने पुरातन कालमें ( कपिल मुनि और हिरण्यगर्म 
रूपसे ) दो निष्ठाएँ बतलायी हैं | ( कपिलमुनिद्दारा बतलायी हुई ) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे 
होती ई और ( हिरण्यगर्भ रूपसे बतलायी हुई ) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगप्ते ।? 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि: स उच्यते। 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य। पुरातनः ॥ 
( म० भा० ) 


सांख्यके वक्ता परमर्षि कपिल हैं और योगके वक्ता हिर्यगर्म हैं | इनसे पुरातन इनका 
वक्ता और कोई नहीं हे ॥? 
ज्ञान॑ महद यद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे। , 


यज्चापि दृष्टं विविध॑ पुराणं सांख्यागत॑ तन्निखिल नरेन्द्र ॥ 
( महाभारत) गान्तिपव ) 


हे नरेन्द्र | जो मद्रत्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियोमें वेदोके भीतर तथा योगशाश्रों्मे देखा जाता है 
और पुराणमें भी विविध रूपोंमें पाया जाता है, वह सभी सांख्यसे आया है ।? 

इस प्रकार श्रीब्यासजी महाराजने खरचित गीता और महाभारतमें कपिल ऋषिके साख्यकी 
महिमा वतलायी है | न केवछ कपिल मुनिका सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियो और स्थृतियोंसे 
प्रमाणित है, किंतु कपिल मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया हैँ । यथा-- 

“ऋषिग्रसतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेविंभर्ति' | ( स्वेता० ) 

प्जो पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानस भर देता है |? 

'सिद्धानां कपिलो मुनि: 
“सिद्धोमें में कपिल मुनि हूँ ।” 

श्रीगीड़पादाचार्यजीने भी सांख्यके २० तत्तोंके ज्ञानद्वारा मुक्तिका होना बतलाया है | यथा--- 


( गीता १० | २६ ) 
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पश्चविंशतितत्वज्ञो. यत्र. तत्राश्रमे बसेत्‌ | 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
“जिसको ( स्ाएयमें वतछाये हुए ) २५ तत्तोंका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आश्रममें स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे सन्‍्यासी हो, वह अकय मुक्त हो जाता है, इसमें 
सशय नहीं है |? 
उपयुक्त प्रमाणोंसे पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्रीव्यासजीका “अदब्दमए से प्रकृतिको प्रमाण- 
(हित सिद्ध करना अभिग्राय कदापि नहीं हो सकता | 


अशब्दमः को प्ञव्यक्तः मलप्रकृति अथवा मायाबादियोंकी “अनिवेचनीयः मायाका पर्याय- 
धाचक मान लेनेपर भी ( यद्यपि श्रीव्यासजीकों मायावादका सिद्धान्त किसी सूत्रमे भी अमिमत नहीं 
है ) सांख्यके साथ समन्वयमें ही सूत्रके अर्थ होते हैं न कि निराकरण ( खण्डन ) में । अर्थात्‌ सांख्यकी 
अव्यक्त मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंक्री अनिबंचनीय माया जगव॒की उत्पत्ति आदिका निमित्तकारण 
नहीं हो सकती । वह केवछ उपादानकारण हो सकती है; क्योंकि 'तदेक्षत वहु स्याँ प्रजायेयेति' 
द्वारा चेतन ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण हो सकता है | 

इसी अध्यायके चौथे पादके सूत्रोंके अर्थ भी इन आचायेनि ग्रकृतिके अग्रामाणिक सिद्ध करने 
और सांख्यके निराकरणमें निकालनेका यत्न किया है | इसलिये इनका भी संक्षेपसे स्पष्टीकरण कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

आलुमानिकमप्येकेपामिति चेन्‍न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदंशयति च । 

( अहासूत्र १ | ४|। १ ) 

( एकेषाम्‌ ) कई शाखावालोंकी शाखाओंमें ( आनुमानिकम्‌ ) आगम और अनुमानगम्य 
खतन्‍त्र प्रकृतिका भी वर्णन पाया जाता है । 

यथा-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष; पर; ।! 

महत्तखसे परे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) है और उससे परे पुरुष है । ( इति चेत्‌ ) यदि 
ऐसा कहो तो ( न ) यह ठीक नहीं है, क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तगृह्दीती: ) शरीरके तौरपर 
रूपकसे बतल।यी हुईंका ग्रहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर आत्माके अधीन है इसी प्रकार प्रकृतिको 
ब्रह्मके अ्ीन बतछाया गया है | ( दर्शयति च ) और श्रुतित्राकूसे भी ऐसा ही पाया जाता हैं | 

।. था-आत्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

“आत्माकी रथका खामी जाने और शरीरको रध |? 

वि० ब०--योगियोंको केवछ तीनो गुणोके प्रथम विषम परिणाम महत्तल तक ही समाघिद्वारा 
साक्षात्कार हो सकता है | उससे उसके कारण आगमगम्य गु्णोंकी साम्य अवस्था “मूछ प्रकृति! का 
अनुमान किया जाता है | इसडिये ग्रुर्गोकी साम्य अबस्था मूल प्रकृतिकों आगम और अनुमानगम्य 
कहा जाता है | 

सक्षम तु तदह॑च्वात्‌ । (अहसू० १ ।४।२) 


हं..॥०&॥ झे८ 


दुसरा धकूरण ] पड़दशनसमन्धय 


तय कर 


[ उत्तरमीमांसा 


कम अजित 


कर 


( अपन्यत 3 योग होनेसे अर्थात सष्टिका सक्ष्म तत्न ही अध्यक्त गब्दके योग्य हैं | जिस प्रकार बृक्ष 
बने चीजमें अच्यकत्यसे व्यित रहता है, इसी प्रकार वह सृष्टि अपने चीज सूक्मतत्तमें अन्यक्तहूपसे 


अं 


मिल शाती ४ ; 

नदधीनल्वादर्धवन्‌ ।. ( उेछब० १।४।३) 

( ददधीन'बात ) उपयुक्त प्रति ईश्रर:्के अवीन होनेसे और जगवकी उत्पत्ति आदिसें 
लशरके सहायक होनेसे / अर्थवत्‌ ) सार्यफ अर्थात्‌ प्रयोजनवा्य द्ोना पिद्ध होता है| प्रकृतिका मुख्य 
प्रयोजन पुराका भोग और आप्ग & | बया--- 

प्रकाशक्रियाखितिमील मूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ ध्यम्‌ | 

(यो० द० २। १८ ) 
प्रकाआ, क्रिया और स्थिति मिसका छभाव है, थूत और इक्छिय जिसका खरूप है, भोग 
और आप विसका ग्रगेजन है, वह दृथ्य है ।' 

तेयल्वातचनास्च |. (उतद* ६१।४।४ ) 

( सबजवचनाव ) उबताके ने कह जामेंगे भी प्रकृति खतन्त्र नहीं है, त्ह्माधीन ही है । 
अर्थात पृरपक्रा अस्तिम देय प्रकृनिकी प्राहि नहीं, बल्कि तरक्की आ्राप्ति बतछायी गयी हैं । 

( थे) टसडिये भी प्रकृति खश्वरके आवीन ही सिद्ध होती हैं, व कि उससे खतन्त्र । 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि मकरणातू । ( उेणव १।४।५ ) 

( चेव / बढ़ि (इति ) ऐसा कहीं कि ( चदति ) श्रुति भव्यक्त मूल प्रकृतिकों भी ज्ञेय 
बताती हैं | यथा -- 

अशब्दमम्पर्शमरूपमव्यय॑ तथारस. नित्यमगत्धवच्च॒ यत्‌ | 
अनानन्त॑ मदतः पर धुव॑ निचाय्य तन्स्रत्युमुखात्मम॒च्यते।॥ 
( कठ० १। ३ | १५ ) 
पह जो. गह्द। स्र्णे, रूप, रस, गन्धसे शल्य अव्यय हैं, नित्य है, अनादि-अनन्त हैं, 
पहत्तलसे पर हे, अठठ 8, उसको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है ।' ( न ) तो यह ठीक नहीं 
्य न्‍ (हि ) क्‍योंकि ( प्रकरणाद / प्रकर्णसे यहाँ ( प्राज्ष ) चेतन है अर्थात्‌ यहाँ चेतन ब्रह्मका 
प्रकरण ऊपरसे चला भा रद्दा है न कि जड प्रकृतिका । 

त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः अश्षख्र |... ६ तेशस० १ ।४।४६ ) 

(च) और (एवं ) इस म्रकार ( त्रयाणाम्‌ ) तीन पढार्थोका ( एवं ) ही ( उपन्यासः ) 
बर्णन-उत्तर (च) और (प्रश्न ) प्रभ भी है । इसल्यि यहाँ अव्यक्त मूल प्रकृतिका प्रसबसे वर्णन 
हैं न कि मुख्यतया ज्ञेय होनेसे । 

अर्थात्‌ झृत्यु और नचिकेताके संवाद नविकेताके तीन ही प्रश्न हैं । अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा 
उनके दीन ही उत्तर हैं । तीसरे परमात्मविषयक प्रश्नका यह उत्तर है, जो “अशब्दमस्परशम्‌? इत्यादि 


३५९, 


दूसरा प्रकरण ] पातञज॒लयोग-प्रदीप [ डत्तरमीमांसा 


वचनर्मे दिया गया है | प्रधान अथवा प्रकृतिविषयक न तो प्रश्न है और न उत्तर ही | इसलिये इस 
बचनमम प्रधान या प्रकृतिके कारणवादकी शट्ढा नहीं हो सकती | 


महद्वच्च । ( ब्रहसू० १ |४।७ ) 

( महदूबत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान (च) भी । अर्थात्‌ जैसे महत्‌ शब्द महत्तलवका 
वाचक है, परंतु “महान्तं विमुमात्मानम! | ( कठ० २। २२ ) में आया हुआ महत्‌ शब्द महत्तत्तका 
वाचक नहीं है, इसी प्रकार अन्यक्त आदि पद मी अपने ग्रकरणमें प्रकृतिवाचक हैं | परमात्माके प्रकरणमें 
उनको ग्रकृतिवाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है । 


चमसवदविशेषात्‌  (अ्रह्मत॒० १ ।४।८ ) 
( अविशेषात्‌ ) व्शिपके न कहनेसे ( चमसवत्‌ ) चमसके समान | 


जेंसे चमस नाम चमसेका हैं और बृह० २॥२॥ ३ में चमसका लक्षण इस प्रकार किया 
है अवोग्विलश्‌ चमस ऊबध्बेबुध्नः” अर्थात्‌ जिसमें नीचे बिठ हो और ऊपर बुध्न पेंदा हो, वह 
चमस कहलाता है | चमसके इस लक्षणसे जहाँ पर्वेतकी गुहामें अथवा अन्यत्र कहीं नीचे ब्रिठ और ऊपर 
बुध्न भर्थात्‌ पेंदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते । इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थ इन्द्रियातीत होनेसे 
मूल प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मप्रकरणमें आये हुए ऐसे शब्दोसे मूल ग्रकृतिका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता | प्रकरणानुसतार परमात्माके ही अर्थ हो सकते है | 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्ाधीयत एके | ( बह्मसू० १।४।९ ) 
( ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्म जिसका ज्योति है (तुं) निश्चय करके ( एके ) कई आचार्य 
( तथा हि ) वैसा ही ( अबीयते ) पाठ करते हैं । 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्दी। प्रजा। सुजमानां सरूपाः | 
अजो झोको जुपमाणोष्नुशेते जहात्येनां स्ुक्तमोगामजोडन्यः || (छ्वेता० ४। ५) 


यहाँ जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनोंको अज"अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है | तो क्‍या कहीं 
अज विशेषणसे जीवात्माके प्रकरणमें ईश्वरका तथा ईश्वरके प्रकरणमें प्रकृतिका ग्रहण कोई कर सकता है? 
नहीं, क्योकि कई आचार्योंने अपने पाठमें ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्म करके स्पष्ट पढा है | जैसे कि 
छान्दोग्य ०६ | ४ । १ में तेज, अपू और अन्नका खरूप स्पष्ट करनेको कहा है कि-- 


छह के 


“यदर्ने रोहित रूप तेजसस्तद्‌ रूपं यच्छुक तद॒पां यत्कृष्णं तदन्नस्य! । 
अप्निकी छपठमें छाल रग तेजसू तत्वका, स्वेत अपूतत्तका और काछा अन्नका रूप है | 
इसीको सत्त्त, रज, तमका शुद्ध, रक्त, कृष्णरूप मानकर त्रिग्ुणात्मक-प्रकृतिका वर्णन “अजामेका लोहित०? 


श्यादि वाक्‍्यमें हो जाता है | अजा शब्दके प्रयोग मात्रसे प्रकृतिको खतन्त्र जगत॒का कारण नहीं माना 
जा सकता । 


कल्पनोपदेशाच् मध्वादिवदविरोधः । ( ब्रह्मसू० १ | ४। १० ) 


दूसरा घरकरण ] पडद्शंनसमन्चय [ उत्तरभीमांसा 


प््फिंेखफफिि::॑+ड-्््््््््ु-्त् ्ि्ि्ततनननलनन+--+--+-++०००---०-+---««««-«----०-००..........०..........., 


( कत्यनोपदेशात्‌ ) क्यनाएंवेक उपदेश होनेसे ( च)भी / मध्ादिवत्‌ ) मधु आदि 
करत डपदेशफ़े समान ( अश्रितर: ) विरोध नहीं है | अर्थात्‌ इन तीनोके विपयर्मे 'अजाः शब्द न 
आहइदि-निर्मित्तद ४, न यीगिक हैं; किंतु कल्पतासे यह उपदेश है | अर्थात्‌ तेज, जल, अन्न ( रज, 
संत, तन ) खप प्रद्धतेज़ों अजा कल्पना किया गया हँ। जैसे कोई बकरी छोहितशुक्ककृष्ण हो और 
झपने-जसी बदत-सी संतानवाली हो, कोई अज ( बफरा ) इसके भोगमें आसक्त न हो, कोई भोग रहा हो । 
से प्रसाफी का €। बर ऐसी कन्पना हे जैसे छान्‍दोग्य ३ | १ में आदित्यको जो मिठाई नहीं है मधु 
( झदद ) कल्पना जिया है तथा च्रूद्व० ५ | ८ में वाणीको जो गो नहीं है घेनुरूपकमे कहा है | 


ने संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च | (बरहासू० १।४। ११ 
( नानाभावात्‌ ) अनेक होनेसे (च) ओऔर ( अतिरेकात्‌ | बच रहनेके कारण 


( संख्योवसंग्डान्‌ ) संत्याक्रे साथ कपन करनेसे ( अपि ) भी ( न) नहीं कह सकते [ कि प्रकृति 
सतनन्‍त फकरनतां £ | ] 


जिस परमान्मास्य आधारमें प्रकृति रहती है, उसी आधारमें कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य पॉच 
सस्यावाले पदार्थोक्की भी स्थिति कही गयी हैं | इससे एक प्रकृतिके बदले पॉच सख्याके उपसग्रहसे विरोध 
आयेगा । इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है; क्योंकि ( नानाभावात्‌ ) एक प्रकृतिके अनेक हो 
जानेमे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं हैं तथा पाँच संख्या भी अटछ नहीं है | 


यसिन्‌ पश्च पंश्चजना आकाशश् प्रतिष्ठित: । 
तमेव मनन्‍्य आत्मानं विद्वान अ्क्माम्रतोडसतम | 
( बृह० ४ | ४ | १७) 
(जिसमें पाच पश्चजन और आकाश ठहर हआ है, उसीको में आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता हूँ , 
उसको जानकर में अमृत हुआ हूँ |? 
इसमें पदश्चजन शब्दसे पोच मनुष्य नहीं लेना हैं; कितु अगले सूज्में बतलायेंगे कि प्राण, चश्लु, 
श्रोत्र, अन और मन-टन पाँचको यहाँ पश्नजन कहा हैं । परतु पद्च पद्चजन कहनेसे भी आधेयरूपसे पॉच 
ही पदार्वोक्ों नहीं कह; क्रिंतु [ अतिरेकात्‌ ] आत्मा और आकाश भी पॉचके अतिरिक्त पढे है तथा एक 
प्रकृतिके नानाग्वप होनेसे एकके पॉच कहना भी विरुद्ध नहीं हैं । 
संगाति-- तो फिर 'पत्नजना: से क्‍या अमिप्रेत है ! उत्तर-- 
प्राणादयों वाक्यशेपात्‌ | (अक्तू० १ | ४। ११ 
( प्राणादयः ) पॉच पद्चजन यहाँ पग्राणादि पॉच हैं | ( वाक्यञेपात ) क्योंकि वाक्यशेपमें 
उनका ग्रहण है | “यह्मिन्‌ पश्च पद्चजना:? से उत्तरवाक्यमें ब्रक्कका खरूप निरूपण करनेके लिये 
प्राणादि पॉच कहे हैं । 


ग्राणस प्राणमुत चक्षुपश्रक्षुरुत श्रोत्रय श्रोत्रमन्नखान्न॑ मनसो ये मनो विदु।! 
( बृह० ४ | ४ | १८ ) 


डर 
धा० यो* प्र« ३--- 


दूसरा प्रकरण ] पातअ्॒ल्योगप्रदीप | उत्तरमीमांसा 


जो ग्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं? 
इस वाक्यशेषसे १. प्राण, २. चल्लु, ३. श्रोत्र, ०. अन्न, ५. मन-इन पॉचका नाम पूर्वेक्ति वाक्यमें पद्चजन है| 
सगति--यदि यह कहो कि जिनके पाठमें अन्नकी गणना नहीं है, उनके पाठमें पद्नजन किससे 

पूरे होंगे * तो इसका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं | 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने । ( ब्रह्मसू० १। ४ । १३ ) 

( एकेषाम्‌ ) कई शाखाओंके ( अन्‍्ने )-अन्न पद ( असति ) न होनेपर ( ज्योतिषा ) ज्योति 
पदसे पॉचकी सख्या पूरी की जाती है । 

अर्थात्‌ धग्राणस्य ग्राणम? इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठमें तो ग्राणादि पॉच पढे हैं | पर-- 

आणस प्राणमुत चक्षुपश्क्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो बिंदु) ॥' 

( बृह० ४ | ४ । १८ ) 
इस काप्प पाठमें अन्न नहीं पढ़ा है | इनकी पाँच संख्या ( “ज्योतिषा ज्योति” ४ । 8 । १६ ) 
इस प्ृ॒छीकर्मं पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये | 

इन साम्प्रदायिक भाष्योमें दूसरे अध्यायके प्रथम दो पा्दोके छगभग सभी सूत्रोके अर्थ साख्य, 
योग और वैशेषिकके खण्डनमें लगाये गये हैं | जो वास्तवमें उनके साथ समन्वयमें हैं | इस वातको दर्शाने- 
के उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पादके प्रथम दस सूत्रोंकी उनके पदार्थसह्तित उद्भुत कर देना पड्दशन-समन्वयके 
इस छोटेसे प्रकरणके लिये स्थालीपुलाकन्यायसे पर्याप्त होगा । 

रचनालुपपत्तेश्व नानुमानस्‌ । (ब्हससू० २।२। १) 

पदच्छेद:--रचनानुपपत्ते,, च, न, अनुमानम्‌ । 

( च ) पहले पादमें शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर आये है कि जड प्रकृति जगत्‌का निमित्त- 
कारण नहीं हो सकती, वह केवछ उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन ब्रह्म है और अब उसी बात- 
को यहाँ युक्तिसे सिद्ध करते हैं | ( रचनानुपपत्ते: ) वर्तमान सृश्टिकी सयुक्तिक रचनाके असिद्ध होनेसे 
( अनुतानम ) आगम और अनुमानसिद्ध प्रकृति (न ) अचेतन होनेसे जगत्‌का निरमिचकारण नहीं हो 
सकर्त. । वह केवछ उपादानकारण है | जगत॒का निमित्तकारण चेतन होनेसे केवल ब्रह्म ही हो सकता है । 

प्रवृत्तेश् । ( ब्रह्मत० २। २। २) 

पदच्छेटः--परबृत्ते।, च | 

(च ) और ( प्रवत्ते: ) अग्रइत्त जड प्रकृति बिना किप्ती चेतन निमित्तकारणके खय 
प्रवृत्त भी नहीं हो सकती । 

पयो5स्चुवच्चेत्तत्रापि । ( ब्रह्मसू* २।२। ३ ) 

पदच्छेद--पयो5्म्बुवतू, चेतू, तत्र, अपि | 

पदार्थ--( चेत्‌ ) यदि यह कहा जाय कि ( पयोउ्म्बुवत्‌ ) दूध और जलके सदृश जड प्रकृतिकी 


5 : हा होती है तो ( तत्र, अपि ) वहाँ भी जड प्रद्ृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतनके अधीन ही 
ती हैँ। 


छ२ 
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व्यतिरेकानव सितेश्रानपेक्षत्वात्‌ । (अहासू० २। २।४) 

पदच्छेद:--व्यतिरेकानवखितेः, च, अनपेक्षवात्‌ । 

( व्यतिरेकानवस्थिते: ) प्रकृतिके प्ृरथग्मावसे अवस्थित न होनेसे ( च ) और 
( अनपेक्षचात्‌ ) अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नहीं; किंतु अह्म ही जगतका निमित्तकारण द्वो सकता है | 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ । (ब्रह्मम० २।२।५) 

पदच्छेद+--अन्यत्राभावात्‌, च, न, तणादिवत्‌ । 

( तृणादिवत्‌ ) जिस प्रकार गौके पेटमें जाकर जड तृणादि खमावसे ही दूध बन जाते हैं 
इसी प्रकार जड प्रकृतिकी खतः प्रवृत्ति हो सकती है ? उत्तर-( न ) नहीं हो सकती; क्योंकि ( अन्यत्र 
अभावात्‌ ) गौसे अतिरिक्ति बैठ आदिके पेटमें तृणादि दूध नहीं बनते हैं | इसलिये इस प्रव्गत्तिका निमित्त._ 
कारण चेतन गौ है | 

अभ्युपगमे5प्यथोभावात्‌ । (अ०्सू० २।२।६ ) 

पदच्छेदः--अभ्युपगमे, अपि, अथाभावात्‌ । 

( अभ्युपगमे, अपि ) यदि प्रकृतिमे बिना किसी चेतनके खत" प्रवृत्ति मान मी ली जाय तो 
भी ( अर्थाभावात्‌ ) सृष्टि बनानेमें जड प्रक्ृतिका कोई प्रयोजन नही हो सकता । 

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि । (अ०्सू० २|२।७) 

पद ्छेद+--पुरुषाश्मवत्‌, इति, चेत्‌, तथापि । 

( पुरुषाश्मवत्‌ ) जिस प्रकार अन्धा किसीसे प्रछकर मार्ग चछ सकता है या लोहेमें चुम्बककी 
समीपतासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति खतः जगत॒कों रच सकती है ( इति चेत्‌ ) 
यदि ऐसा मानो ( तथापि ) तो भी ठीक नहीं है; क्योकि जैसे अन्धोंको मांग दिखछानेवाले और लोहेको 
चुम्बककी अपेक्षा होती है, इसी प्रकार जड ग्रक्नतिको ग्रवृत्त करानेमें किसी चेतनकी भपेक्षा होगी | 

अद्लित्वानुपपत्तेथ । (ब० सू० २।२। ८) 

पदच्छेद*--अज्जित्वानुपपत्तेः, च । 

(च) और ( अज्विल्वानुपफ्तेः ) प्रकृतिके तीन गुण सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ जड होनेके 
कारण बिना किसी चेतनके खर्य अड्ठ और अट्डीमावसे ग्रवृत्त नहीं हो सकते, इसलिये उनमे इस क्षोमका 
निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है | 

अन्यथानुमितोी च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । (अ०्सू० २।२।९) 

पदच्छेद:--अन्यथा, अनुमितों, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । 

( अन्यथा ) अन्य ग्रकारसे ( अनुमिती ) अनुमान करनेमें (च) भी ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ) 
चेतनशक्तिके वियोग होनेसे । यदि ग्रकृतिके तीनो गरुणोका खभाव अन्यथा अर्थात्‌ कभी सयोग और 
कभी वियोग भी अनुमान कर लिया जाय तो भी उनके ज्ञानरहित होनेके कारण ब्रिना किसी चेतनके 
उनमें ज्ञानपूर्वक क्रिया न हो सकेगी, इसलि ये चेतन ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिमें निमित्तकारण है। 

विग्नतिषेधाचासमझ्जसम्‌ । ( ब्र०्सू० २।२। १०) 


रे 
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पदच्छेद*--विग्रतिषेधात्‌, च, असमझसम्‌ | 
( विप्रतिपेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे ( च ) भी ( असमझ्नलसम्‌ ) अनियमिकता होती है । 
ब्रिना चेतन अह्मके अस्तित्वकों माने हुए तीनों ग्रणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन घर्म 
मान लेनेसे भी अनियमिकता होती है | 
इसी प्रकार ग्वारहसे सत्रहतक सात सूत्र वैशेषिकके साथ समन्वयमें हैं; न कि श्रीकणाद मुनिको 
नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शनके निराकरणमें | इस पादके अन्तके चार सूत्रोंमें सांख्य और वैशेषिकको 
सेश्वर मानकर भी इन भाष्यकारोंद्वारा इन दरशनोंकों दूफित ठहरानेका ग्रयत्त किया गया है । जिसका मूल 
सूत्रोमें नाम-निशान भी नहीं है । व्ह्मसूत्र २ । १ । ३ में योग” शब्द देखकर कई साम्प्रदायिक आचायेनि 
इस सूत्रका अर्थ योगके निराकरणमें लगानेका यत्र किया है | इस श्रान्तिको मिटठानेके लिये दूसरे अध्यायके 
पहले पादके प्रथम तीन सूत्रोको उनके सरल और रुपष्ट अध॑सह्तित उद्धृत कर देना आवश्यक है | 
स्तृत्यनवकाशदोपग्रसक्ष. इति 0400 कक, | ग् 
ब्र० सू० २ 
( चेत ) यदि (इति ) ऐसा कहा जाय कि ( सर्पृत्यनवकाशदोपग्रसद्गः ) स्थ्वतिके 
अनवकाशरूप दोष अथोत्‌ असंगतिका प्रसक्ग होगा तो ( न ) नहीं; क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोप- 
प्रसड्रात्‌ ) अन्य स्वृतियोके अनवकाशरूप दोपका प्रसज़् होगा | यहाँ सूत्रके प्रर्वार्धमं यह शझ्ढा उठायी 
गयी है कि यदि ब्रह्मको निर्मित्तवारण माना जाय और प्रकृतिकों उसके अधीन उपादानकारण, तो 
किसी-किसी स्ए्वतिमें जो केवछ ग्रक्ृतिको खतन्त्र उपादानकारण माना है, उन स्थृतियोंका अनवकाशरूप 
दोप होगा | यथा-- 
इत्येष अक्ृतिकृतों महदादिपिशेषभूतपयन्तः 
ग्रतिपुरुषविमोक्षाथ खार्थ इव पराथ आरम्भ || ( साख्यकारिका ५१ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तच्यसे छेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूछ भूतोतकका आरम्भ 
प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये खार्थकी तरह पराथ है |? 
अव्यक्तादृव्यक्तयः सर्वाः अभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे अलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके || (गीता८ | १८) 
सम्पूर्ण विश्वमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनिके प्रवेशकाल्में अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से उत्पन होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाल्में उस अव्यक्त नामक मूल ग्रकृतिमें ही लय होते हैं |? 
ग्रकृते! क्रियमाणानि गुणे! कर्माणि सर्वश। । (गीता ३ । २७ ) 
८ वास्तवमें ) सम्पूर्ण कर्म प्रक्ृतिके गुणोद्वारा किये हुए हैं |? 
सूत्रके उत्तरा्धमें इस शझ्डाका यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्थृतियोंके अनवकाश- 
दोपका डर है तो अन्य स्पृतियोंगें जहाँ ब्रह्मको निमित्तकारण और ग्रकृतिको तदधीन उपादानकारण 
बतलाया गया है उनको भी तो अनवकाशदोपकी ग्राति होगी । 
यथा--- 
निरिच्छे संखिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते। 
सत्तामाजेण देवेन तथा चार्य जगज्जनः || ( सा० प्रवचन-माष्य ९६ ) 


६-0 


द्स रा | समन्वय हू 
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'जैसे विया इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा गतिशील होता है, वैसे ही सत्तामात्र अहासे 
जगतूकी उत्पत्ति आदि होती है |? 
मयाध्यक्षेण अकृतिः हयते सचराचरम। 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपसित॑ते || ( गीता ९ | १० ) 
हे अर्जुन ! मेरी ( अह्मकी ) अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है | इस 
हेतुसे ही यह संसाररूप चक्र पूमता है 
इतरेपाश्वानुपलब्घे। । (अक्मयबू० २।१।२) 
(च) और ( इतरेषाम्‌ ) अन्योंके ( अनुपलब्धे: ) न पाये जानेसे | अर्थात्‌ कई वेद- 
विरुद्ध चार्वाक आदि स्पृतिको छोड़कर अन्य स्पृतियोके अनवकाशका दोष पाया भी नहीं जाता, जैसा कि 
पहले सूत्रमें सांझ्य और गीता दोनों स्वृतियोंमें स्पष्टरूपसे दिखला दिया गया है | इसलिये प्रकृति उपादान- 
कारण और ब्रह्म निमित्तकारण इन दोनोंकी ही व्यवस्था ठीक है । 
एतेन योग ग्रत्युक्तः । (ब्रह्मसू० २।१।३ ) 
( एतेन ) इस कथनसे (योगः ) संयोगके ( ग्रत्युक्तः ) प्रतिबादका खण्डन हो गया; 
अर्थात्‌ जैसे बिना व्रह्मके खतन्त्ररूपेण केवछ प्रकृति जगत्‌का कारण नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना 
ब्रह्मके केवठ संयोग खतन्‍्त्ररूपेण जगत्‌का कारण नहीं बन सकता | इसी बातको श्वेताश्वतर उपनिषद्‌मे 
दर्शाया है | 


काल; खभावो नियतियच्च्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न ल्वात्मभावादात्माप्यनीश!ः सुखदु/खहेतो। || (खेता० १। २) 
क्या काल या खभाव या नियति ( होनी ) या यहच्छा ( इतिफाक ) या स्थूछभूत कारण है 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे 
अनात्म ( जड ) पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीं; क्योंकि वह खय॑ छुख-दुःखमें पडा है |! 
ते ध्यानयोगालुगता अपबध्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ । 
य। कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक। ।।. (खेता० १।३ ) 
धन्होंने ध्यानयोगमें छगकर उस परमात्माकी निजशक्तिको जो कार्योके भंदर छिपी हुई है, 
प्रत्यक्ष देखा--जो देव अकेला काल ओर जीवात्मासमेत इन सारे कारणोंका अधिष्ठाता है |? 
जिस योगको ब्रह्मके साक्षात्कारका श्रुति स्पष्टछूपमें प्रशंसाके साथ मुख्य साधन बतलाती है, उसी 
योगकी वअह्मसन्नद्वारा निराकरण किये जानेकी सम्भावना कितनी आश्चर्यजनक है। 
योगशिखोपनिषद्‌, अध्याय एकमें बतछाया है--- 
ज्ञाननिष्ठो.- विरक्तोषपि.. धर्मज्ञो. विजितेन्द्रियः । 
विना देहेडपि योगेन न मोक्ष लभते विधे॥ २७ ॥ 
“हे विधे | साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ष और जितेन्द्रिय क्यों न हो, तो भी योग बिना 
इस देहसे मुक्ति-लाभ न कर सकेगा ।? 


च्च्ज 


| 


तीसरा प्रकरण 


न्याय ओर वेशेषिक दर्शन 


कणाद मुनिग्रवर्तित वैशेषिकदशन और गौतम मुनिग्रवर्तित न्यायद्शनके सिद्धान्त एक-जैसे 
हैं | न्यायदर्शन एक प्रकारसे वैशेषिक सिद्धान्तकी ही विस्तृत व्याख्या है. या यों कहिये कि इन दोनों 
दर्शनोंमें एक ही फिलासफी है जिम्तका पूर्वाज्न वेशेषिक है और उत्तराष्ट्र न्याय । 


इन दोनो दर्शनकारोका ठीक-ढीक समय निश्चय करना अति कठिन है; किंतु यह सिद्ध है कि 
ये दोनों भगवान्‌ कपिछ और पतल्नलि सुनिक्ते पीछे हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अतीख्िय पदार्थोके वास्तविक 
खरूप जाननेके लिये योगका ही सहारा लिया है और व्यास तथा जैमिनिसे प्रर्वकालमें हुए हैं; क्योंकि 
व्ह्ममूत्रमें उनके सिद्धान्तोंका वर्णन आया है | इन दोनोमे कणाद गौतमसे पहले हुए हैं। क्योकि 
वेशेषिक दरशन न्यायदर्शनकी अपेक्षा अधिक ग्राचीन समयका है | 

वेशेषिक दशन 

नामकरण-इस दर्शनका नाम वैशेपिक, काणाद तथा औद्धक्य है | विशेष नामक पदार्थकी विशिष्ट 

कल्पना करनेके कारण इसको वैशेषिक संज्ञा ग्राप्त हुई है. और कणाद तथा उनके पिता उदछक ऋषिके 


नामपर इसे काणाद और थीद्क्य कहते हैं | कणादका कहाँ-कहीं काश्यप अर्थात्‌ कश्यप मुनिका पुत्र 
अथवा कह्यप गोत्रवाला नाम भी मिलता है । 


वैशेषिक सूत्रोंकी सत्या तीन सौ सत्तर है, जो दस अध्यायोमें विभक्त है | प्रत्येक अध्यायमें दो 
आहिक हैं | प्रथम अध्यायके प्रथम आहिकमें द॒व्य, गण तथा कर्मके लक्षण तथा विभागका और दूसरे 
में 'सामान्यः का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायमें नौ द्॒ब्योंका, चौथे अध्यायके प्रथण आहिकर्मे परमाणु- 
वादका तथा द्विंतीयमे अनित्य द्रव्य विभागका, पाँचर्व अध्यायमें कर्मका, छठे अध्यायमें वेद-प्रामाण्यके 
विचारके बाद घर्म-अघर्मका, सातबें तथा आठवें अध्याय कतिपय गुणोका, नवें अध्यायमें अमाव तथा 
ज्ञानका और दसवेंमें सुख-दुःख-बिभेद तथा विविध कारणोका वर्णन किया गया है । 

वैद्येपिकका अर्थ है पदार्थोके भेदोका बोधक | 

पदाथ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते हैं । 


वेशेषिक दशनमें हेय, हेय-हेतु, ह्वात और हानोपाय-इन चार्रो प्रतिपाद्य विषयोके समझनेके लिये 
छः पदार्थ-१ब्य, २-गुण, ३-कर्म, ०-सामान्य, ७-विशेष और ६-समवायका निरूपण किया है. तथा 
उनके सामान्य बर्म और विशेष धर्मके तत्त्वन्ञानसे नि,श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष बतछाया है | 

यथा --- 


धर्मवि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशे | थौनां वेधम्यौर +ै 
धर्मविशेषप्रदताद द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदाथोनां साथम्यवैधम्याम्यां 
तरवज्ञानान्नि।श्रेयसम्‌ । (बै० १।१।४) 


४६ 


तीखरा प्रकरण ] पड्द््शनसमन्वय [ वेशेषिक दर्शन 


'धर्मविशेषसे उत्पन्न हुआ जो दब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ( इतने ) 
पदार्थोक्ा साधम्य॑ और वैधर्म्यसे तत््वज्ञान, उससे मोक्ष होता है |? 

इन पदार्थोंमें केवठ धर्मी तो द्रव्य है, अन्य पॉच पदार्थ धर्म है | अर्थात्‌ गुण और कर्म दब्यके 
धर्म है; सामान्य और विद्ेप द्रव्य, गुण ओर कर्म-तीनोके धर्म हैं; और समवाय पॉचोका धर्म है । इन 
छःमेंसे पहले तीन द्ज्य, गुण और कर्म मुख्य पदार्थ है, क्‍योंकि इन्हींसे अर्थ-क्रिया ( प्रयोजन ) सिद्ध 
होती है और यही धर्म अवमके निमित्त होते है| शेष तीन उपपदार्थ है; क्योकि उनसे कोई भर्थ-- 
क्रिया सिद्ध नहीं होती; वे केवल शब्दव्यवहार्के ही उपयोगी है । 

नो द्रव्य 

द्रव्य नो है--- डी 

पृथिव्यापस्तेजोबायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रंव्याणि । 
(वै० १।१।५) 
पुथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन---ये नी द्र॒ब्य हैं । 
१--पृथिवीके कारणरूप निरबयव सूक्ष्म परमाणु नित्य है और उनका कार्यरूप स्थूल 
भूमि अनित्य हैं । प्यिवीमें गन्ध, रस, रूय, स्पर्श चार गुण है | उनमेसे मुख्य गन्ध है | 

२---जलकी पहचान शीत स्पर्श है | उप्ण जल्मे जो उण्णता प्रतीत होती है वह अग्निकी है । 
कारणरूप निर्बयव जलके सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्यरूप साधारण जल अनित्य है | जबमें 
रस, रूप और स्ण्श तीन गुण है; उनमेंसे मुख्य रस है | 

३---अग्निकी पहचान उच्ण स्पर्श है. | जहा उष्ण स्पर्श है. वहाँ अवश्य किसी-न-किसी रूपमें 
अग्नि है | कारणरूप निरश्रयव अग्निके सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्यहूप साधारण अग्नि अनित्य 
है | अग्निमें रूप और स्पर्श दो गुण है, उनमेंसे रूप मुख्य है । 

४---वायुकी पहचान एक विलक्षण स्पर्श है । कारणरूप निरत्रयव वायुके परमाणु नित्य हैं 
और कार्यरूप साधारण वायु अनित्य है । 

इन चारों द्वब्योसे तीन प्रकारकी वस्तुएँ बनी हैं--शरीर, इन्द्रिय और विपय । मनुष्य, पश्ु-पक्षी 
आदिके शरीर तथा बृश्ष आदि प्रथित्रीके है, प्राणेन्द्रिय परथिवीकी है, शरीर और इन्द्रियके त्िवा जितनी 
मिट्टी, पत्थर आदि रूप प्रृथिवी है, वह सब पार्थिव विपय है | इसी प्रकार जल-म्रण्डलस्थ जीवोके शरीर 
जलीय है, रसना ( रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय ) जलीय है; नदी, समुद्र, बड़, ओले आदि जलीय 
विषय हैं । तेजोमण्डलस्थ जीवोंका शरीर तैजस है। नेत्रेन्द्रिय तैजस है, अग्नि; सूथ और जठराग्नि आदि 
तैजस विषय है | वायु-मण्डल्स्थ जोबोका शरीर वायबीय है, त्वचा इन्द्रिय वायबीय है और बाहर जो बृक्ष 
आदिको केंपानेवाला वायु है तथा अंदर जो प्राणरूप वायु है, यह वायवीय विषय है। 

ज_--आकाशकी पहचान शब्द है । जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है । शब्द सर्वत्र है, अतएव 
आकाश विमु ( व्यापक ) है । विभु निखयव होनेसे नित्य होता है, अतएवं आकाश नित्य और एक है । 
आकाशका शरोर कोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है; कर्ण-छिद्कके भंदरका आकाश श्रोत्र है | 


है 34 


तीसरा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ बैंशेपषिक दर्शन 


पुथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--े पाँचों द्रव्य पद्मभूत कहलाते हैं | इनके ऋमसे गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श और शब्द---ये पॉच गुण हैं। प्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र--यें पॉच इन्द्रियाँ हैं। जिनके 
क्रमसे गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द--ये पॉच विपय है | प्राण नासिकाके अग्रवर्ती है और पार्थिव होनेसे पृथिवीके 
गुण गन्धकी ही ग्राहक है । रसना जिह्नाग्रवर्ती है और जलीय होनेसे जलके गुण रसकी ही आहक है। 
नेत्र काछी पुतलीके अग्रवर्ता है और तैजस होनेसे रूपका ही ग्राहक हैं। त्वचा सर्वशरीरगत है और 
वायवीय होनेसे स्पर्शकी ही ग्राहक है | 


& काछ---/यह उससे आयुमें छोठा है, वह इससे आयु वड़ा है | यह जल्दी हो गया है और 
वह देरसे हुआ है |! इत्यादि जो विलक्षण ग्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त काल है | काछ सारे कार्यो 
( अनित्यों ) की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें निमित्त होता है | काल नित्य; विधु और एक है; किंतु 
व्यवहार्के लिये पछ, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान आदि 
उसके अनेक भेद कल्पनासे कर डिये जाते हैं | अनित्य पदार्थोकी अपेक्षासे कल्पित हैं । 


नित्येष्मभावादनित्येपु भावात्‌ कारणे कालाख्येति | (वै" २।२।९ / 
“नित्योंमि न होनेसे और अनित्योमें होनेसे कारणमें काल संज्ञा है |? यहाँ कारणमें कालको भी गिना है। 


७ दिशा--यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणपश्चिम है, 
उत्तरपश्चिम है | उत्तपूर्व है; नीचे है, ऊपर है?-आदि ये दस प्रतीतियों जिससे होती हैं वह दिशा है । 

इत इदमिति यतस्तद्विश्य लिझ्ल्‍मू | (बै० २।२।१० ) | 

पयहाँसे यह पर है या अपर यह ग्रतीति जिससे होती है वह दिशाका लिश्ठ है । सारे 
कार्योकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें काब्वत्‌ दिशा भी निमित्त होती है । काल्यत्‌ दिशा भी विमु है 
और एक है; किंतु व्यवहारके लिये उसके भी पूर्वादि भेद कर डिये जाते हैं । परिच्छिन्न पदार्थोकी 
अपेक्षासे कल्पित हैं | 

८ आत्मा--आत्माकी पहचान चैतन्य ( ज्ञान ) है। ज्ञान, शरीरका धर्म नहीं हो सकता; क्योंकि 
शरीरके कारण जो एथिव्री आदि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं | यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने हुए 
घटादिमें भी ज्ञान होता | ज्ञान इन्द्रियोंका भी गुण नहीं है; क्योंकि किसी इच्तियके नष्ट हो जानेपर भी 
उसके पहले अनुभव किये हुए विषयकी रपृति रहती है और स्वत उसीको होती है जिसने अनुभव 
किया हो; इसलिये यह अनुभव करनेवाल्य इन्द्रियोसे मिन्‍न है | ज्ञान, मतका गुण भी नहीं; क्योंकि मन 
जाननेका साधन है, ज्ञाता नहीं | इसलिये परिशिपसे ज्ञान आत्माका गुण सिद्ध होता है | इससे आत्माका 
अनुमान होता है | इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख भी शरीरसे भिन्‍न आत्माका अनुमान कराते 
हैं | हवितकी प्राप्ति और अहितके परिद्वारके छिये शरीरकी चेष्ठ भी इस बातको प्रकट करती है कि रथमें 
रथके सारथिके सदृश अपने हिंत-अहवितको जानकर शरीरको चल्नेत्राला शरीरसे प्रथक्‌ उसका अधिष्ठाता 
आत्मा है | 

आकाशवत्‌ आत्मा भी विधु ( व्यापक ) और नित्य है--. 

विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा | (वै० ७। १। २२ ) 
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विमु धमवान्‌ महान है आकाश, वैसे ( ज्ञानखरूप ) आत्मा है । 
९ मन---जिस प्रकार बाह्यरूपादि ज्ञानके साधन नेत्रादि इन्द्रियों हैं, उसी प्रकार खुख-दु:खादिके 
ज्ञानका साधन जो इन्द्रिय है, वह मन है, मन अणु है--- 


तदभावादणु मना । (के० ७। १। २३) 

उसके अर्थात्‌ विभुलके अमावसे मन अणु है । 

इस प्रकार द्रव्य नौ ही हैं । यध्पि तम  अन्धकार, अंधेरा ) काले रंगका और चलता हुआ 
प्रतीत होता है तथापि वस्तुत, वह कोई द्रव्य नहीं। ग्रकाशका अभाव ही तम है, प्रकाशके न होनेसे 
न दीखना ही उसमें कालापन है | यदि वास्तबमें उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाशके साथ दीखता। 
जो चल्ता हुआ प्रतीत होता है, वास्तवमें वह अंधेरा नहीं चलता; किंतु प्रकाशके आगे-आगे चढनेसे 
अंधेरा चलता हुआ ग्रतीत होता है, जैसे पुरुषके चलनेसे छाया चलती हुई प्रतीत होती है | 

चोबीस गुण 

गुण चौबीस है--रूप, रस, गन्ष, स्पशे, सख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरः्त, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार | 

2 रूप--रूप इवेत, नीला, पीछा आदि कई प्रकारका हैं | यह नेत्रसे ग्राह्म है; पृथिबी, जल और 
अम्निमें द्रव्यादिका प्रत्यक्ष करानेवाला है । 

२ रस--रस मधुर, अम्ठ, छवण, कट, तिक्त और कषाय-मेदसे छः प्रकारका है, यह रसनेब्द्रियसे 
ग्राह्म है | 

9 गन्ध--गन्ध सुगन्ध और दुर्गन्ध भेदसे दो प्रकारका है और प्राणेन्द्रियसे ग्राह्म है | यह केवल 
पृथिवीमें रहती है । 

४ स्पर्श--स्परशश तीन ग्रकारका है, शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत ( न ठंडा न गम ), यह लगिन्द्रियसे 
ग्राद्य है और प्रथित्री, जछ, तेज और वायुमें रहता है | 

रूप, रस, गत्व और स्पर्श--एथिंत्रीमें ये चारों गुण हैं; जलमें गन्ध नहीं, शेष तीनो हैं, अग्निमें 
गन्ध और रस नहीं शेप दो है और वायुमे रूप भी नहीं केवल स्पर्श है । 

५ सख्या--“वह एक है, दो हैं? इत्यादि व्यवहारका हेतु सख्या है । सख्या एक द्रब्यके आश्रय 
भी है, जैसे 'यह एक वृक्ष हैः, और अनेक द्व॒व्पोके भी, जैसे “ये दो वृक्ष हैं! । एकल सख्या नित्य 
द्रव्योमिं नित्य है, क्योकि नित्य द्वव्योके सदा बने रनेसे एकल सक््या भी सदा बनी रहती है । अनित्य 
द्ब्योमिं एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि उनके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश 
होनेके साथ नष्ट हो जाती है । 

एकमें एकत्व सख्या तो सदा ही होती है; किंतु द्वित्व, तित्यादि संख्या सदा नहीं होती | वह 
तब उत्पन्न होती है जब हम अल्ग-अलछग दो अथवा दोसे अधिक वस्तुओंको इकट्ठा मिछाकर कहना चाहते 
हैं कि ये दो हैं अथवा तीन हैं इत्यादि । ढिल-त्रित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होती है भौर अपेक्षा- 
बुद्धिके नाश होनेपर नाश हो जाती है, इसलिये यह अनित्य होती है | यह द्विख्वादि सख्या व्यासज्यवृत्ति 
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कहलाती हैं, क्योंकि वह अपने आश्रयभूत वस्तुओंमे सबमें एक ही हैं, अछ्ग-अछ्ग नहीं | सख्या नित्य, 
अनित्य, मूर्त, अमूर्त सारे द्रव्योमें रहती है । 

६ परिमाण---“यह इतना है? इस व्यवहारका हेतु परिमाण है | परिमाण चार अरकारका होता है; 
अगुल्व, महत्त, दील और हखत | ये परिमाण एक दूसरेकी अपेक्षासे कहे जाते हैं | एक वस्तुकों उससे 
बडी वस्तुकी अपेक्षासे अगु या हुख कहा जाता है. और छोटीकी भपेक्षासे महत्‌ या दी | परमाणुओंमें 
अणुल्त और हखत्व॒ तथा आकाश आदि विधभु द्रव्योगें महत्व और दीर्ध॑त्व मुख्य हैं | परिमाण भी नित्य, 
अनित्य, मूर्त, अमूर्त सब द्रब्योका घर्म है । 

७ पथकृत्व--“यह इससे प्रथक्‌ दै? इस व्यवहार्का हेतु प्रथक्त्व है। यह भी सब दन्‍्योका घर्म 
है | संख्यावत्‌ एक प्रृथकृत्व नित्य द्रब्योंमे नित्य होता है और अनित्योंमें अनित्य; क्योंकि आश्रयके नाझसे 
उसका नाश आवश्यक है । 

८ सयोग--:यह संयुक्त है? इस प्रतीतिका निमित्त सयोग है । यह तीन ग्रकारका होता है- 
( क ) अन्यतर कमज अर्थात्‌ सयुक्त होनेत्राले दो पदार्थेमिंसे एकके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे इयेन 
पक्षी और पर्वतका सयोग, ( ख ) उभयक्र्मज अर्थात्‌ दोनोंके कर्मसे उत्पन्न होनेवाल, जैसे दो मेढ़ोंका 
सयोग; (ग ) सयोगज अर्थात्‌ सयोगसे उत्पन्न होनेवाछा, जैसे हाथ और पुस्तकके संयोगसे शरीर और 
पुस्तकका सयोग | 

इनमें अन्यतर कर्मजण और उभयकर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है । 

( अ) “अभिषधाक्ः शब्दका हेतु-सयोग और ( व ) पनोदन” अहेतु-संयोग । 

सयोग सब द्रब्योंमे रहता है और अनित्य होता है, क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रब्योंगें भी नया ही 
उत्पन्न होता है | हर एक सयोग अब्याप्यक्ृत्ति होता है, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैं उनके सारे खरूपमें संयोग 
नहीं होता, किंतु किसी एक या क़िन्हीं एक ग्रदेशोंके साथ होता है | 

९ विभाग--सयोगका नाशक गुणविसाग है | सथोगवत्‌ यह भी तीन ग्रकारका है---- (क ) 
अन्यतर कर्मज जैसे श्येन पक्षीके उड जानेसे श्येन और पर्वंतका विभाग, (ख ) उभग्र कर्मज, जैसे दो 

मेढोके परस्पर पीछे हटनेसे मेढोका बिभाग और ( ग ) विमागज, जेसे हाथ और पुस्तकके अछग हो 
जानेप्ते शरीर और पुस्तकका विभाग | 

?०, 7? परत्व, अपरत्व---“यह परे है, यह वरे है? इस व्यवहार्के निमित्त गुण परत्व ओर अपरत्व 
हैं । थे दो प्रकारके हैं---दैशिक्र और काडिकि | दैशिक, दिशासे किये हुए अर्यात्‌ दूर-निकटकी अपेक्षासे, 
जेसे वह वस्तु इससे परे है ( दूर है ), यह वरे है ( निकट है ), और 'कालिक, काल्से किये हुए 
अर्थात्‌ आयुकी अपेक्षासे, जैसे वह पर है, वडा है और यह भपर है, छोटा है | दैशिक और काछिक, 
सारे पर्व और अरर्व अपेक्षा-बुद्धिसे उत्पन्न होते हैं. और अपेक्षा-बुद्धिके नाशसे नष्ट होते हैं | कालिक 
परत्र और अपरत्व अनित्योके धर्म है, नित्योंके नहीं, दैशिक परत्व और अपरत्व प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु 

और मनके धमम हैं, विमुके नहीं होते | 

??₹ गुरुतत--गिरनेका निमित्त गुरुत्त ( भार ) हैं। यह जछ और प्रथिवीमे रहता है । वायुमें 
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गुरुचकी प्रतीति पार्थिव और जलीय परमाणुओक्रे सगोगसे होती है | गुरुत्व नित्योमिं नित्य और अनित्योमें 
अनित्य है | 
? ३ द्रवत्त--यह बहनेमें निमित्त (बहनेका धर्म) है | वह दो ग्रकारका है; ( क) खाभाविक जैसे 
जलम और ( ख ) नैमित्तिक जैसे ब्रृत आठि पार्थिव वस्तुओंमें अग्निके संयोगसे उत्पन्न होता है | द्रवत्व 
भी नित्योमे नित्य और अनित्योमिं अनित्य होता है | 
?9 स्नेह--स्नेह जलका विशेष गुण है, बिखरे हुए कणोकों मिलानेका हेतु है । यह नित्योंमें 

नित्य और अनित्योमें अनित्य द्वोता है | 

?५ शब्इ---यह आकाशका गुण है, श्रोत्र-प्राह्म है और दो प्रकारका है---( क ) ध्वनि-खरूप 
जैसा मृठग आविमि होता है और ( ख ) वर्ण-खरूप जैसा मनुष्योंकी भाषामे । 

2 ६ बुद्धि--बुद्धि ज्ञानका नाम है, यह केवछ जीवात्माका गुण है, इसके दो भेद है---(क) अनुभव, 
नया ज्ञान और ( ख ) स्वृति, पिछले जाने हुणका स्मरण | 

अनुभबर दो प्रकारका होता है---( अ ) ययार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विधा कहते है | इसके 
तीन भेद् प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणके प्रसंगमें बतछाये जायेंगे | (ब ) अयथार्थ, मिध्या, 
जिसको अग्रमा या अव्रिया कहते हैं | इसके दो भेद सशय और बिपर्ययको भी अलग बतलाया जायगा | 

साख्य ओर योगने आत्माको जश्ञानखरूप तथा बुद्धिकों तीनो गु्णोका प्रथम विषम परिणाम माना है, 
जो स्तमें रज केवल क्रियामात्र और तम उस क्रियाको केबल रोकने मात्र है। सत्तके प्रकाश और आत्माके ब्ञानके 
प्रकाशमें अत्यन्त विलक्षणता है, फिर भी बुद्धिमें सत्वकी खच्छता एवं निर्मलताके कारण आत्माके ज्ञानके प्रकाशकों 
ग्रहण करनेकी अनादि योग्यता है | यह आत्माके ज्ञानसे प्रकाशित हुई बुद्धि किसी-त-किसी ज्ञानेन्द्रिय- 
द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकारके यथार्थ और अयथार्थ आकारोमें परिणत होती रहती है । यह ज्ञान तथा 
अन्नानका परिणाम चुद्धिमें ही होता है | इसडिये ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धिहीके धर्म माने गये हैं; 
किंतु बुद्धि जड़ है । इसलिये उसको इस ज्ञान और अज्ञानका बोध नहीं होता । इसका बोध आत्माको 
होता है; क्योंकि बुद्धिम ब्त्तिछपसे यह नाना प्रकारका ज्ञान और भज्ञानका परिणाम उसीके ज्ञानके 
प्रकाशमे हो रहा है | इसलिये आत्माको बुद्धिकी इचियोका द्रष्टा दोता हुआ भी कूटस्थ नित्य ही माना 
जाता है | बुद्धिको आत्माके साथ सम्मिल्ति करनेसे शबल अर्थात्‌ मिश्रित आत्माकी संज्ञा जीव होती है । 
इसलिये बुद्धिके घर्मज्षन आदिक वेशेपिक्में जीवात्माके गुण बतलाये गये हैं | कई समालोचकोको बुद्धि 
और आत्मामे विवरेकपृर्ण ज्ञान न होनेके कारण यह श्रम हुआ है कि बुद्धिके अछ्ग हो जानेसे वैशेषिकका 
आत्मा एक जड द्रव्य रह जाता हैं | उनको जानना चाहिये कि बुद्धिकी इतियोका द्रष्टा न रहते हुए 
भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान खरूपसे च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धिके जो त्रिकारादि उसमें आरोपित 
किये जाते हैं, उनका भी बाघ हो जाता है | 

?७ सुख--छुख इष्ट विषयकी ग्राप्िसे उत्पन्न होता है और सदा अबुकूछ खभाव होता है । 
अतीत विषयोमिं उनकी स्वतिसे और अनागत विषयोमें उनके संकल्पसे होता है | छुखमें मुख और नेत्र 
खिल जाते हैं | विज्ञानियोंको जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्पके बिना छुख होता है वह विद्या, 
शान्ति; संतोष और घर्म-विशेषसे होता है | 


ण्‌र्‌ 
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?८ दुख--यह इष्टके वियोग या अनिष्ठको ग्रात्िसे उत्पन्न होता है. और सदा प्रतिकूछ-खमाव 
होता है | अतीत विषयोंमें स्पृति-जन्य ओर अनागत विभयोंमें सकल्प-जन्य होता है | दुःखमें मुख मुरझा 
जाता है और दीनता आ जाती है | 


?९ इच्छा--अपने लिये या दूसरोंके लिये किसी भग्राप्त वस्तुकी प्रार्थना ( चाहना ) इच्छा है | 
किसी वस्तुको इष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है | इच्छा दो प्रकारकी होती है, 
फल्की इच्छा और उपायकी इच्छा | फल, सुखकी प्राप्ति और दु,.खकी निवृत्ति है, और सव उसके साक्षात्‌ 
और परम्परासे उपाय हैं | 


२० ट्वेप--प्रज्बलन खरूप ह्वेप है, यह प्रयत्न, स्थृति, धर्म और अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ देपसे 
मारने या जीतनेका प्रयत्न होता है | जिससे द्वेप होता है उसकी बार-बार स्मृति होती है | दुशेसे द्ोषमें 
धर्म और श्रेष्ठोमें द्ेबसे अधर्म होता है | क्रोध, द्वोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्प---ये द्वेपके भेद हैं | 

२? अयत्--उद्योग, उत्साह प्रयत्न है | यह दो ग्रकारका होता हैं---( के ) जीवन-पूर्वक जो 
सोये हुएके प्राण, अपानादिको चढछाता है और जामप्रत-कालमें अन्त करणका इच्द्रियोंके साथ सयोग कराता 
है, ( ख ) इच्छा-देषपूर्वकत हिंतके साधनोके ग्रहणमें इच्छापूर्वक प्रयत्न होता हैं. और दु खके साधनोके 
परित्यागमें द्वेपपृ्वक । 

२२, २३ धर्म, अधर्म--त्रेद-विंहित कर्मोंसे धर्म उत्पन्न होता है, यह पुरुषका ग्रुण है, कर्ताके 
प्रिय, द्वित और मोक्षका हेतु होता है | इसके विपरीत प्रतिविद्ध कर्मोप्ति अधर्म उत्पन्न होता है, यह 
कर्त्ाके अहित और दुःखका हेतु होता है | धरम और अवर्मको अद्ृष् कहते हैं । 

२४ संस्कार---यह तीन प्रकारका होता है---( के ) वेग--यह प्रृथ्वी, जछ, तेज, वायु और मन--- 
इन पाँच द्रब्योमें कर्मसे उत्पन्न होता है और अगले कर्मका हेतु होता है | ( ख ) भावना--यह अनुभवसे 
उत्पन्न होता है, स्प्रति और पहचानका हेतु है | विदा, शिल्प, व्यायाम आदियमें बार-बारके अभ्याससे इस 
सत्कारका अतिशय होता है | उत्तके बलसे उस-उस विषयमें निपुणता आती है | ( ग ) स्थितिस्थापक--- 
अन्यथा किये हुएको फिर उप्तो अबस्थामें छानेत्राछा सस्कार स्थितिस्थापक कहवत्यता है। जिससे ठेढ़ी की 
हुई शाखा छोडनेंसे फिर सोबो हो जातो है । सत्कार स्पर्शत्ाले द्वव्योमें रहता है | 

इन चौंबीस गुणोमेंसे रूप, रस, गन्व, स्पर्श, स्नेह, सामिद्विक द्रवल्न, बुद्धि, छुख, दुख, इच्छा, 
द्वेप, प्रयत्न, धर्म, अवर्म, भावना, सस्कार और शब्द---ये विशेब गुण हैं, क्योंकि ये एक द्रव्यको दूसरे हब्यसे 
निखेरते है और सख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरु, नेमित्तिक द्रवत्ल और 
वेग सस्कार, ये सामान्य गुण हैं; क्योकि ये एक द्वन्यको दूसरे दृब्यसे नहीं निखेरते | 

हे कर्म---चलना ( हरकत ) रूप कर्म है, यह पॉच प्रकारका है--- 


उत्क्षेपणसवक्षेपणमाकुश्वन॑ अ्सारणं गसनमिति कर्मोणि | (बै० १।१।७ ) 


१ उत्क्षेपण--ऊपर फेकना २ अवक्षेपण--नीचे गिराना 
३ आकुश्बन---पस्िकोडना 9 प्रसारण--फैल्यना और 


७ गमन---अन्य सब प्रकारकी क्रिया | ये पॉच कर्म है | 


पुर 
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म्नुप्यक्त काम पण्य-पाप-झुस होते हैं, महामूतोके नहीं | थे कर्म भी नो हब्येमिंसे किसी-न-किसी 
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/ सासास्य --जिसी अबकी जो जाति ( क्रित्म ) हैं वह सामान्य है, जैसे वृक्षकी वृक्षत्म और 
मतापरी सहुण्य ते जानि ४ । जाति अहुतो्मे एक होती हैं, जैसे सारे दृक्षोम वृक्षत्र जाति एक है । जो 
एक ही हैं। सबब मो विद षो उसमें जानि नहीं रखती, जैसे दिया, काठ, आकाश और आपत्पामें | 

६-२ और आर | एक्क व्यापक जाति; जिसकी अबान्तर जातियों और भी 
हों, जस कलल, पर-सामान्य ख्छूलानी है; उसकी अवबान्तर जाति, जैसे आम्रत्य, अपर-सामान्य कहलाती 
है | भसरस्यामारकों सामासयनीशत भी करते है; क्योंकि वह सामान्य भी हैं और ब्िशेत्र भी। जेसे 
आम सारे छा्तोंम लामान्‍्ण ८ जिन दूसरे बक्षोसे आमोंकों विशेष ( अलग ) करती हैं, इसछिये 


इलोन्व बियर ( पर. भाप ) सापेक्ष हैं | आम्रजाटिकी अपेक्षासे इक्षत पर ( सामान्य ) है 
पइकी "पेज्ञान सान्नस आपर ( जिशेष ) हैं, किंतु इृक्षत् भी एविव्रीव्वकी अपेक्षासे अपर है 
और आम ऊ भी अपनी अग्न्तर जानियोक्की अपेक्षास पर |] जिसकी आगे कोई अवान्तर जाति न हो, 
बह डियद आपर होता ४. जस पटलादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवल पर ही होता हैं । 
एसी जाति ते सत्य ४. जो सारे इव्यो, सारे गुणों और सारे कर्ेमिं होती & | सत्ता वह है जिससे 
सत्त-संत, इसे अकारओी अठीति होती €, अर्थात्‌ दब्य सत्‌ हैं, गुण सत्‌ है, कर्म सत्‌ हैं। और सारी 
( टव्य ादि ) कतिया सामान्य-विश्ेप्र ६, किंतु इन बव्यलादि जातियोमेंसे हर एक जाति अनेक 
ब्यकियर्मि झती ४, इसडिय्र प्रधाननया थे सामान्य ही हैं, किंतु अपने आश्रय ( द्रब्यादि ) को दूसरे 
पदायीसे अलग नी ऋरी हैं, ?सलिये गींगनया विशेष शब्दसे कही जाती है, किंतु जो विशेष पदार्थ है 


बड़ स्‍नेसे अट्य ही ८ | 
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५ उिनतेव - जैसे बोडसे गीर्म विछक्षण प्रतीति जाति-निमित्तक होती है और एक गौसे दूसरी गौमें 
विख्क्षण प्रतीनिका निभित्त सथादि या अवयवोकी बनावट आदिका भेद है । इसी प्रकार योगियोको एक 
ही जाति, गुग और कमत्रा परमाणुओमें जो एक दूसरेसे विलक्षण प्रतीति होती है उसका भी कोई 
निमित्त होना चाहिये, परमाणुओम और कोई भेद ( बनावट आदिका भेद ) अप्तम्भत्र होनेसे, जो वहाँ 
भटक धर्म है बही विशेष पदार्थ है । यह विशेष सारे नित्य द्वव्योंमि रहता है, क्योकि अनित्य द्रव्यो्में और 
गुण-कर्माद्रिम तो आश्रयके भेदसे भेद कहा जा सकता हैं, किंतु नित्य द्रब्योमे नहीं | इसलिये हर एक 
नित्य दत्यमें एक-०क विशेष होता है, जिससे वे एक दृप्तरेसे विलक्षण प्रतीत होते है और देश-कालके 
मेंडमें भी यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियोंकी होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है | 

रात पदचान और बिलक्षण प्रतीति किसी निमित्तसे होती है, जैसे गौमे गोत्व जातिसे और झुद्धमें झुक्तत् 
गुणसे; और वह निमित्त परमाणभेमिं कोई और न होनेसे उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है 
जो पहचान और विलक्षण ग्रतीतिका निमित्त हैं, वही विशेष पदार्थ हैं| इस विशेष पदाथका पता इसी 
दर्शनने छगाया हैं, इसीलिये इसको बैशेषिक कहते है। 


५३ 


तीसरा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ न्याय-दर्शन 


६ समवाय--सम्वन्ध सदा ढोमें होता है, जैसे कुंडे और दह्लीका सम्बन्ध है | इनमेंसे दही कुडेसे 
और कुडा दहीसे अछग भी रहता है | ऐसे सम्बन्धको संयोग कहते है | किंतु जो ऐसा धना सम्बन्ध 
है कि सम्बन्धी न अल्ग-अछा थे और न हो सकते हैं जेसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, वहाँ सम्बन्धको 
समवाय कहते है। अर्थात्‌ गुणीमें गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता है। इसी प्रकार अव्रयव्रोमें अवयवी 
क्रियावालोमें क्रिया, व्यक्तिमें जाति और नित्य द्वव्योमिं विशेष समवाय सम्बन्धसे रहता है | 

अभाव पदार्य--पिछले वैशेषिक आचायेनि उपर्युक्त छ: भाव पदार्थोंके अतिरिक्त “अमाव” भी 
एक अलग पदार्थ निरूपण किया है | अभाव चार प्रकारका है | प्रागमाब,, प्रप्बत्चाभाव, अत्यन्ताभाव और 
अन्योन्याभाव | किसी वस्तुकी उत्पत्तिसे पहले उत्तका अभाव ग्रागभाव और नाशके पीछे उसका अभाव 
प्रथंप्ताभाव है | किसी वस्तुका नितान्त अभाव अत्यन्तामाव है और एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका अभाव 
अन्योन्याभाव है | 
न्याय-दर्शन 
न्यायप्तन्नके ,रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है | 
प्रमाणोसे अर्थका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन्न प्रमाणोंकी सहायतासे वस्तुतत्तकी परीक्षा न्याय है | 
प्रत्यक्ष और आगमके आश्रित अनुमान ( न्याय ) है । अनुमानमें परीक्षा करके अर्थकी सिद्धि की 
जाती है । परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे होती है, जैसे अग्निकी पिद्धिमें जब यह प्रतिज्ञा की कि “पर्वतमें 
अग्नि है? तो यह शब्दप्रमाण हुआ; जब रघोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्ष्रमाण हुआ, जब 
जैसे रसोई धूमबाली है, वैसे यह पर्बत धूमबाला है? ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान हुआ । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणोसे परीक्षा करके अग्निकी प्िद्धि की गयी । इस प्रकार 
समस्त प्रमाणोके व्यापारसे परीक्षा करके अग्निकी पिद्धि की गयी । इस प्रकार समस्त प्रमाणोक्रे व्यापारसे 
अर्थका निश्चय करना न्याय है | 
न्यायसूत्र पॉच अध्यायोमें विभक्त हैं और प्रत्येक अध्याय दो आह्िकोंमें | इनमें षोडश पदार्थेके 
उद्देश्य ( नाम-कथन ) तथा लक्षण ( परिमाषा ) परीक्षण किये गये हैं | 
प्रमाणप्रमेयसंशयग्रयोजनद्ट्ान्तसिद्धान्ताउवयबतक निर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासछ ल- 
जातिनिग्रहखानानां तचज्ञानान्निःश्रेयलाधिगमः | 


( न्याय १ | १ ) 

प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, इशन्त, सिद्धान्त, अवयब, तकी, निर्णय, वाद, जल्प, 
बितण्डा, हेत्वाभास, छछ, जाति और निग्रहृस्थान, इनके तक्तज्ञानसे मोश्नकी प्राप्ति होती है |? इनमेंसे 
प्रमेयके तत्वज्ञानसे मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तक्नज्ञानके साधन हैं | 

यथार्थ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाल प्रमाता; ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तुको जानना है 
वह प्रमेय कद्ृछाती दे । 

न्याय-दशैनके अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं--? प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, 9 आगम | 

? प्रत्यक्ष ग्माण-इन्द्रियों और अर्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ जो णशब्द ( नाममात्रसे न 
कहा हुआ ); अब्यभिचारी ( न बदलनेवाला ) और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


पड 


जलन 
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(-“निदन्यक और सविकन्पक। वस्तुका आटोचनमात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्धकी 
है; और जिसर्म सम्बन्धी प्रतीति होती हैं, वह सबिकन्पक है | निर्तिकिल्पक 
पाले सत्य ४ और सिकच्यत पीछे । जैसे गोफों देखकर 'गी' यह ज्ञान पटले-पहल नहीं होता; क्योकि "गौ! 
फीद रपाकिका जाने नी, विदु एक विश व्यक्ति, एक विशेत जाति ( गोल ) से सम्बन्ध रखने 
सो है| था सम्बस्वक ह्ान सस्बन्धियोकों पहले-पहल अछा जाने बिना नहीं हो 
के रसस अनुमान सित् € श्ि पहने दोनो सम्ब्रस्विया ( जाति, व्यक्ति ) का सम्बन्धरहित ज्ञान अलग- 
कख्य एआ है. धीड़ "या मी ऐ बह जन एआ है । इनर्मेंसे पहला नित्िकन्पक हैं; पीछे जो सम्बन्धकों प्रकट 
परनेगर : नया, है, बह सीदाय्ज 7ै। निव्रिकषक ऋरनेमें नहीं आता । वह ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे 
पलिआ या इमेज होगा है । स्लझे विरीय सीकओ करने-छुननेगम आता हैं | 


ष “े ग्रशज--साधन-साप्य, लिए दिक्ठी अबया कार्य-कारणने सम्बन्धसे जो ज्ञान उत्पन्त 


पाप नया" अर्धन साइसम ६ साथ रहने ) का नियम पाया जाता हैं, वहाँ अनुमान छोता 
# |] घन शगिक, श्ला नहीं सिमी, उसडिय बममे अग्निक्रा अनुमान होता हैं; पर अग्नि बिना 
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मक्का अनुमान सी दाता । जिप्तके द्वारा अनुमान करते हैं उसको 
पर जिसका अनुझान होता म, उसका छिठ्ठी | शत पकार धूम लिड्ठ हैं. और 
टै, लो ज्यायत्र हो | जहां घृम है बहों अग्नि अव्य हैं, धूममें अग्निकी 
ब्यायड्नता +, ऐसा पोनेसे ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अग्निके भी धूम होता तो उससे 
धगनिफा अमधाम ने होता । जैसे अग्ति बिना घूमके भी होती एैं, अतरव अग्निते घूमका अनुधान नहीं 
ते सझता । टमेडित हों स्थाडि हैं वही अनुमान होता हैँ । चाहे वह सतमज्याति हो चाहे विपम-व्यातति 
हो | सम-प्यवि, उसे सन्य और प्रथितीचकी +। जहाँ गन्‍च है वहीं प्रथ्तीत्र हैं और जहाँ प्रथ्रिवीत 
है वें मे है । झोर विकाजयानि, जैसे अगि और धमकी है; क्योकि जहाँ धूम है वहीं अग्नि है, 
यह ही नियम है, पर ज़ा अत्यि ६ बड़ों थम भी हो, यह नियम नहां हैं | 

अनुमान दीन प्रकारफा /--मूर्वत्त अपब्रत्‌ और सामान्यतोदट्ट । 

पक्तू--जहा ग्रत्यक्षमत लिक्न डिज्रीमेंसे एकके देखनेसे दूसरेका अनुमान हो। जैसे धूमसे 

अग्निया | यहाँ दोनों प्रलनके विनय हैं । अर्थात यहां अनुमेय ( ठिट्ठी ) जो अग्नि है, वह भी रसोई 
आदिम विशपच्समे प्रत्यक्ष हो चुका है 

अपवस- -जहो-जहा प्रसह्त जा सकता है, वहा-पहोंसे हटाकर जेत्र बचे हुएका अनुमान शेषवत्‌ 
है, जैसे ठाल्ट किसका गुग है? इस बिचारतें सारे द्रब्योका प्रतढ् आता है | उनमेंसे क्रित्तीका भी गुण न 
होनेसे परिशेपसे यह आक्रागका हिद्ग ( गण ) है (बै० २। १ । २७ ) | यही परिशेषानुमान शेपवत्‌ 
कइणाता है | 

सामान्यतोंह2---जों सामान्यरूपसे देखा गया हो पर प्रिशेषरूपसे न देखा गया हो । वह वहाँ 
होता है. जहा दिल्लीकों पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो-जैसे देखने-सुनने आदि क्रियाओसे इन्द्रियोंका 


फ५ 
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अनुमान । क्रियाका कोई साधन ( करण ) अवश्य होता है, जेसे छेदनेका कुल्हाडा | इसी प्रकार देखना, 
सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये | यहां जो करण हैं वही इन्द्रिय 
है | यद्यपि सामान्यरूपसे यह देखा गया है. कि जो क्रिया होती है, उत्तका कोई करण अबइय होता 
है, जैसे छेदने आदिमें कुल्द्दाडा, पर जेंसे करणका यहाँ अनुमान करना है, अर्थात्‌ इच्द्रियरूप, वैसा 
करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह अनुमान सामान्यतोद्ष्ट है | इसी प्रकार जगतकी रचनासे 
इप्तको रचनेवालेका ज्ञान सामान्यतोदष्ट है | (रर्ववत्त वहाँ होता है, जहाँ पहले अनुमेयकों भी देखा हुआ 
है और सामान्यतोदण वहाँ होता है, जहाँ अनुमेयकी कभी देखा नहीं हैं | इसी अनुमानसे जो अतीद्धिय 
पदार्थ है, उनका ज्ञान होता हैं । 

३-उपमान-प्रमाण--प्रसिद्ध-साइश्यसे सन्ना-सक्ञीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान हैं, यथा--जो गवय 
( नील्गाय ) को नहीं जानता वह यह झुनकर कि जैसी गो बैसी गवया बनमें जाय और गौ-सहश 
व्यक्तिको ठेखे तो उप्तको यह ज्ञान होगा कि यह गबय हैं | यहाँ गव्रय व्यक्ति प्रत्यक्ष हैं, पर यह ज्ञान कि 
“इसका नाम गत्रय है? प्रत्यक्ष नहीं । यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो सभीको ग्रतीत हो जाता | यह ज्ञान 
अनुमानप्ते भी नहीं हुआ; क्योंकि सज्ञाका कोई छिड्ड नहीं होता | शब्दसे भी नहीं हुआ, क्योकि यह किसीने 
बतलाया नहीं | इसलिये जिससे यह ज्ञान हुआ है वह एक अछग ही उपमान-प्रमाण है | 

०-आगम-प्रमाण--भाप्तके उपदेशकों शब्द-प्रमाण कहते हैं | अर्थके साक्षात्‌ करनेत्राछे और यथा- 

दृष्टका उपदेश करनेवालेका नाम शआआप्त है । शब्दप्रमाण दो प्रकारका है---दए-अर्थ और अदृष्ट-अर्थ। जिस 
आप्त उपदेशका अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट-अर्थ है; जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता, जैसे 
खर्गादि, वह अद्वष्ट-अर्थ है | ठोकिक वाक्य दृष्ठार्थ हैं, वरदिक वाक्य प्राय, अद्दष्टार्थ 

न्यायदनमें ऐसे पढार्थोक्ी जिनके न्यायद्वारा तक्त-ज्ञानसे निःश्रेयस हो सकता है, सोल्हकी 
सख्यामें विभक्त किया गया हैं--. . 

-प्रमाण--चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है। 

२-प्रमेय--बारह हैं, इनका वर्णन आगे किया जायगा | 

रै-संशय--समान धर्मकी प्रतीतिसे, अनेकोके धर्मक्री प्रतीतिसे, श्रिप्रतिपत्ति [ परस्पर विरोधी 
पदार्थेकि सहमाव ] से, उपलब्धिकी अव्यवस्थासे और अनुपलब्धिकी अव्यत्रथ्यास्रे विशेपकी आक्ाब्भाबाछा 
विचारसशय है | सशयका साधारण लक्षण एक घर्ममें विरुद्ध नानावर्मोंका ज्ञान समझना चाहिये | 

४-अयोजन---जिस अर्थको लक्ष्यमें रखकर किसी विपयर्मे प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है । 

५-इशन्त--लौकिक और परीक्षकोंकी बुद्धिकी जिस अथमें समता हो, वह दष्टान्त है | जैसे 
अग्निके अनुमानमें रसोई । इष्टान्तके विरोधसे ही परपक्ष खण्डनीय होता है और दृष्टान्तके समावानसे ही ख- 
पक्ष स्थापनीय होता है । 

$-सिद्घान्त---शाख्रके आधारपर अथेकि माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त है | सिद्वान्त चार प्रकारका है--- 

( के ) सवतन्क्रप्तिडान्त--जों सारे शाल्लोंका सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमे किसी शात्रका 
विरोध न हो | 
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( से ) प्रतितत्मनमियन्त--जों अपने-अपने शासका अल्ग-अब्य सिद्धान्त हो | 

( ये ) आविषरण-मिदशन्त---जिसकी सिद्धि दूसरे अश्ोंक्री सिद्धिपर निर्भर हो । 

( ये ) इअन्यूप्यम-नसियाना--बादीकफी मानी हुई बातकों ही मानकर उसपर विचार करना | 

छ >बयर--प्रतिश, दे, उदाहरण, उपनय और निगमन--यथे पोंच अवयब है । जैसे 'घट 

गन्य प्रतित है; दापातआन ऐोनसे! यह ऐतु है; 'उत्पत्ति-धर्माले पट आहि दृब्य अनित्य 

देसनेगे आन है! या उठाहरा हैं; 'ऐसा ही घट भी उलत्ति-धर्मवाद्य ६? इसको उपनय कहते है; इसलिये 
उापस्ति-मग्रत्न गोनेसे मद अनिस्य सिद्ध हुआ' टसका ताम निगमन ( उमस्रहार ) है | यहो यह समझ्न लेता 
आप थे कि पई प्रकणं यों अनुमान झठा #. बढ़ हो प्रफारका होता द--खार्यानुमान अर्थात्‌ 
ब्यि अनुमान । खार्यानुमान-कर्ता जब उस ज्ञानको 
डिये अपने मुखसे उसे जो वाक्य कहना पडता है, 
दिने & और बेटी अनगान परभानिमान कहलाता ऐ | 


८ वह-“>मिसशझा सन्‍य छात ने हो उम्रकझों जानना चाहते हुए उसमें कारणके सम्मवसे 


दिगय--मंगय उठाकर पत्त-प्रतिपक्षद्रारा अ्वका अबवारण ( निध्य ) निर्णय है | 
प_ और प्रतिपक्ष आ अद्जीकार जिसमे प्रमाणोंसे और तबासे साधन भीर प्रतिपेष 
सिमाल्तस खिहद ने हो गैर पार्यों अयपयासे युक्त हों; बाद वाहसाता £ | 

22 ऋए--झ खांदके विश्पणसि युक्त हो. किंतु जिसमें छठ, जाति और निग्रहस्थानोंसे भी 
सावन और अनियेत हो. बह जब्य 2 | 

£ २ ख्िण्य--जल्य जब प्रतिपक्षस्वापनासे हो तो त्रितण्डा होता है | 

शर्म प्रफार किसी अवके निर्णयज्ले डिये बादी-प्रतियादीकी जो बातचीत होती हैं, उत्तका नाम कथा 
हैं और पद सोन प्रकारकी होती है, तच्-निर्णयक्रे छिय्रे वाद होता है, दूसरोको परास्त करनेक्रे लिये वा 
मिद्दान्तफी रक्षाक्रे डिये जन्य दोता ८ और जहाँ तिजिगीवु ( जीतनेकी ४च्छावाढठा ) छड-जाति आदिका 
भी प्रयोग करता है और अपने पतश्ष-खथापनसे हीन केबल दूसरेके पक्षपर प्रमाण, तक, छल, जाति आविसे 
सब प्रकार आलेप करता हैं वह वितम्टा है | 

2३ डेल्ाभात--देसवाभास वे हैं जो हेतु लक्षणके न होनेसे हैं तो अहेदु, किंत हेतुक्के समान 
हेतुबत भासते हैं | ये पोच प्रकारके होते हैं---- 

(के ) सम्यभिचार हल्वाभात--जों एके अर्थात्‌ केबल साध्यमें ही नियत न हो अर्थात्‌ 
अग्यबस्थामें हो | जैसे ऊिसीने कहा “शब्द! नित्य है स्पर्णवान्‌ ने होनेसे, स्पर्शवाला पट! अनित्य देखा 
जाता है, 'डब्द? वैसा स्पर्णवाछा नहीं, इसलिये शब्द नित्य है | यहाँ दृष्टान्तमें स्पर्शल और अनित्यत्वरूप 
धर्म साथ्य-साधथन-भूत नहीं हैं; क्योंकि परमाणु स्पर्णवान्‌ है, किंतु अनित्य नही, नित्य है | ऐसे ही यदि कह्ढे 
कि जो स्पर्णवान्‌ नहीं बह नित्य हैं, जैसे आत्मा? तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि स्पर्शवाली 
नहीं किंतु नित्य नहीं, अनित्य हैं | इस कारण दोनो इश्न्तोममें व्यभिचार आनेसे स्पशत्व न होना हेतु- 
सब्यभिचार हुआ | 


(५९9 
पा० यो० प्र० ८--- 
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( ख ) किरद्ध हेल्वाभास--तिद्वान्तको अज्लीकार करके उसीका विरोधी जो हेतु है, वह विरुद्ध हेतु 
है | जैसे शब्द नित्य है; क्योकि कार्य है | यह कार्य होना नित्यताका विरोधी है, न कि साधक । 


( ग ) प्रकरणसम हेलामास--जिचारके भाश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षकों प्रकरण कहते 
हैं | उसकी चिन्ता सशयसे लेकर निर्णयतक जिस कारण की गयी है वही निर्णयके लिये काममें छाया 
जाय तो दोनो पक्षोद्ी समतासे प्रकरणसे आगे नहीं बढ़ता, इसलिये प्रकरणसम हुआ । जैसे किसीने कहा 
कि शब्द! अनित्य है, तो नित्य धर्मका ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम है | इससे दो पक्षोंमें किसी 
एक पश्षका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्दमें नित्यलवधर्मका ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं 
बनता, अथवा अनित्यत्व धमका ज्ञान शब्दर्मे होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता । अर्थात्‌ यदि दो घधम्मेमिंसे 
एकका भी ज्ञान होता तो शब्द अनित्य है कि नित्यः-- यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता | 


( घ ) साध्यत्म हेलाभास--खयं साधनीय होनेके कारण जो साध्यसे कोई विशेषता नहीं 
रखता वह साध्यप्म है | जैसे “छाया द्रव्य है? यह साध्य है, “गतिवाला? होनेसे यह हेतु है, क्योंकि 
छायाका गतिमान्‌ होना खय साध्यक्रोटिमें है, इसडिये यह हेतु साध्यसे विशेष नहीं, इसलिये “साध्यः के 
प्तम! हुआ; क्योकि छायामें जैसे द्वव्यत्व साध्य है वैसे ही गति भी साध्य है । 


( ढ ) कालातीत हेलाभास--जिस अर्थका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे कालातीत 
कहते हैं | हेतुका काल वह है जब्र अर्थ सदिग्धि हो; किंतु जब अर्थ क्रिसी प्रवल प्रमाणसे निश्चित हो, 
तो वहाँ हेतु उसे उलटठकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता । जैसे कोई कहे कि “अग्नि उष्ण नहीं है, क्योंकि 
द्रव्य है? तो यह हेतु कालातीत है; क्योंकि जब अग्निका उष्ण होना प्रत्यक्षसे निश्चित है तो यहाँ उष्ण न 
होना सिद्ध करनेके लिये हेतुका कार ही नहीं; क्योंकि अग्निका उप्ण न होना प्रत्यक्षसे वाबित है । 
अतर्व नत्रीन नैयायिक कालातीतकों बाधित भी कहते हैं । 


29 छल--अर्थक्नी बदल देनेसे वादीके वचनका विधात करना छल है। अर्थात्‌ वादीके 
कहनेका जो अभिगप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उसपर भाक्षेप करना छल है | यह छल तीन 
प्रकारका है--- 

( के ) वाकूछल--साधारणरूपसे कहे हुए अथ्थमे वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध अन्य अर्थकी 
कल्पनाको बराकूछछ कहते हैं । जैसे किसीने कहा ,क्ि (यह बालक नवकम्बलवान्‌ है? कहनेवालेका यहाँ 
आगञय यह है कि 'इस बालकका कम्बल नया है?, पर छलवादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध कहता है. 
कि इस छडकेके पास तो केवछ एक कम्बल है नो कहाँ है!--नव शब्दके नवीन और नौ--ये दो अर्थ 
हैं । इस छल्वादीक्की रोक यह है कि नवकम्बल शब्द जो दो विशेष अर्थोका एक सामान्य शब्द है, उसमें 
जो तुमने एक अर्थकी कल्पना कर ली है, इसका क्‍या हेतु है, क्योंकि ब्रिना निश्चय किये अर्थ-विशेषका 
निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभिग्रेत हैं और वह विशेष तुम्हारे अर्थमें नहीं है, इसलिये 
यह तुम्हाग दूपण नहीं सिद्ध होता । 

१( ख ) सामान्य छछल--जो बात बन सकती है उसके स्थानमें अति समानताकों लेकर एक बनती 
बातकी कंन्‍्पना सामान्य छठ है | जैसे क्रिसीने कह्टा ध्यह ब्रह्मचारी विद्याविनयसम्पन्न है) इस वचनका 


पद 
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खणग्डन अर्थ-विकन्पसे अहण तथा अपम्म् अर्थक्नी कल्पनासे करना कि जेसे ब्ह्मचारीमे विद्याविनय-सम्पत्ति 
सम्भत्र हैं वैसा आत्य ( यनज्नोपवीतके सस्कारसे हीन ) मे भी है तो ब्रात्य भी अह्मचारी है; क्योकि वह भी 
विधाविनयसम्पन्त हैं | इसका खण्डन यह है कि यह वाक्य प्रशतार्थक है, इसलिये इससे अस्म्भव अर्थकी 
कल्पना नहों हो सकती; अह्मचारी सम्पत्तिका विषय है, उसका हेतु नहीं है । 

(ये ) उपचार छल--धर्मके अमुख्य प्रयोगमें मुख्य अथसे प्रतिपेध उपचार छल है | यहाँ घर्मः 
से अमिप्राय धृत्तिः का है| शब्दकी दृत्ति दो प्रकारकी है-मुख्य और अमुख्य | मुख्य अर्थमे मुख्य 
वृत्ति होतो है; जैसे गड़ाया स्नातिः-यहाँ गद्ढा शब्द मुख्य इत्तिसे प्रवाहका वोबक है । मुख्य इत्तिको 
'अक्तिः कहते हैं | और णड्गाया घोत.? यहाँ गड्ढा शब्द भमुख्य वृत्तिसे गद्लातीरका बोघक है । अमुख्य 
दृत्तिको 'छक्षण' कहते हैं | जब छक्षण इत्तिसे प्रयोग किया गया हो और मुख्य इत्तिको छेकर कोई 
नियेध करे, जैसे कहा है गड्ढामें घोष, घोष तो उसके किनारेपर है तो यह उपचार छल है | अथवा जैसे 
किसीने कहा भमचान चिल्ला रहे हैं |! इसका दूसरा खण्डन करता है कि मचानोपर बैठे हुए पुरुष चिल्ला 
रहे हैं न कि मचान | मचान शब्दके मुख्य अर्थ छकड़ियोसे बनी ऊँची बैठकके हैं, जो किसान खेतीकी 
रखबालीके लिये वना छेते हैं और उसमे शब्दकारिता असम्मव है; इसलिये अमुख्य बृत्ति ( छक्षणा ) से 
मञ्चपर बैठ पुरुत बोछते हैं. यह वक्ताक्रा अमिप्राय हैं. | वाठी इसके अभिप्रायक्रो न लेकर शका करता 
है कि मश्नपर बैठे पुरुष बोलते हैं न कि मत्र | यह उपचार छल हैं | इसका खण्डन यह है कि यहाँ 
मचान शब्द मुख्य नहीं, गौण है, मश्नस्थ पुरुषोके अर्थम ही प्रयुक्त हुआ हैं | प्रधान और गौण शब्दका 
प्रयोग बक्ताकी इच्छापर होता है और अर्थ उस्तीके अभिग्रायसे लिया जाता है । 


2५ जाति--साथम्स और वैधर्म्यसे प्रतिमेथ ( खण्डन ) करनेको जाति कहते है। असत्‌ उत्तर जाति 
है, जत्र कोई सच्चा उत्तर न सुझे तो साधरम्य-बैधर्म्यकों लेकर ही जो समय ठाल्ा जाता है. वह जात्युत्तर 
होता है । जातिके चोबीस भेद हैं जो स्थानामावसे यहोँ नहीं दिये जाते हैं | 

? ६ निम्रहस्थान ( हारकी जगह )--तिग्नतिपत्ति अर्थात्‌ उल्टा समझना या अग्रतिपत्ति अर्थात्‌ प्रकरण- 
के अज्ञानको निम्रहस्थान कहते हैं, अर्थात्‌ विश्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती है । प्रतिपत्तिका 
अर्थ प्रवृत्ति है; त्रिपीत अथवा निर्दित प्रव्ृत्तिको विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरेसे लिद्ध किये पक्षका 
खण्डन न करना अथबा अपने पक्षपर दिये हुए दोषका समाधान न करना अग्रतिपत्ति है। निम्रहस्थान 
बाईस प्रकारका है | स्थानाभावसे उन भेदोका यहाँ वर्णन नहों किया जा सकता । निग्रहस्थानका साधारण 
लक्षण उत्तरका स्फुरण या उल्टा स्फुरण समझ लेना चाहिये । 

बैशेषिकदशनके नौ हव्योके सदश न्यायदर्शनके इन सोलह पदाथेमिसे वास्तवमे सुख्य बारह प्रमेय 
ही हैं, जो प्रमाणद्वारा जानने योग्य हैं | अन्य सब पदार्थ प्रमेयका ग्रमाणद्वारा ज्ञान करानेमे सहायक है । 


प्रमेय 
?-आत्मा--जिंसके पहचानके लिये इच्छा, द्वेप, छुख, दु:ख, ज्ञान और प्रयत्न छिद्ठ हैं | यही 
भोगता है । 
२-झरीर--जो चेश, इन्द्रियो और अर्थगेका आश्रय और भोगका स्थान है | 


पु 
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२-इच्धियॉ--प्राण, रसना, चक्षु, ला, श्रोत्र,---जिनके उपादान कारण क्रमसे प्रृध्वी, जछ, 
अग्नि, वायु और आकाश हैं | ये मोगके साधन ( करण ) हैं । 
४-अर्थ--गन्ब, रस, रूप, स्पश और शब्द---जो पॉर्चों इन्द्रियोके यथाक्रम भोगने योग्य विषय और 
पाँचों मूतोके ययायोग्य गुण हैं । 
५-बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि 
बुद्धि है । 
६-मन--जिसका लिड्र एकसे अधिक ज्ञानेद्वियोंसे एक समयमें ज्ञान न होना है, जो सारी 
इन्द्रियोंका सहायक और सुख-दुःखादिका अनुभव करानेवाल् है | 
७-अवत्ति--मन, वाणी और दरीरसे कार्यका आरम्भ होना प्रवृत्ति है | 
८-दोप--प्रदनत्त करना जिनका लक्षण है वे राग, हे और मोह तीन दोष हैं । 
९-प्रेतभाव--पुनर्जन्म अर्थाव्‌ सूक्ष्म शरीरका एक स्थूछ शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना 
प्रेतमाव है | 
? ०-फ़ल--अबृत्ति और दोपसे जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं | फल दो प्रकारका होता 
है, मुख्य और गौण | मुख्य फल सुख-दु:खका अनुभव है और सुख-दु.खके साधन शरीर, इच्द्रियाँ, विषय 
आदि गौण फल हैं | यहाँ दोनो फलोके ग्रहण करनेके लिये अर्थ कह्य है | राग, द्वेष और मोह जो दोष 
हैं, उनमेसे मोह राग-द्वेपका कारण है और ग्रव्नत्ति फल्की उत्पादक है | 
?/-दु:ख--जिप्तका छक्षण पीड़ा है । सुख भी दु.खके अन्तर्गत है, क्योंकि खुख बिना दु.खके 
नहीं रह सकता | 
? २-अपवर्ग---दु :खकी अत्यन्त निद्ृत्ति अर्थात्‌ ब्ह्मग्राति अपवर्ग है । 
इन दोनों दर्शनोके अनुप्तार आत्मा, आकाश, काछ, दिशा, मन और ( वायु, अग्नि, जल और 
पृथित्रीके ) परमाणु नित्य हैं, और शरीर, इन्द्रियों, चारों स्थूलमूत अर्थात्‌ प्रथिवी, जछ, अग्नि, वायु और 
इनसे वनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है | 
नित्य द्रव्य निरबयव होना चाहिये | आत्मा, आकाश, काल और दिशा वि भर्थात्‌ व्यापक होनेके 
कारण और मन तथा चारो मूर्तोके परमाणु जो अणु हैं, अति सूक्ष्म होनेके कारण निखयव होनेसे नित्य 
है | इस अशमें विमु और अणु द्वव्य समान हैं किंतु अगु परिच्छित्न, एकदेशीय होनेसे सक्रिय होते हैं 
और विमु व्यापक होनेसे निष्किय | इस अशमें अणु और विम्रु एक दूसरेसे विरोधी धर्मत्राले हैं । 
परथिवी, जल, अग्नि, वायु, शरीर, इन्द्रियाँ तथा भूमण्डल आदि समस्त मूर्तिभान्‌ पदार्थ अवयवबाले, सक्रिय 
और अनित्य हैं | इन दोनो दर्शनोंने साख्यके सददश परमात्मतल्वको आत्मतत्त्वमें सम्मिलित कर दिया है 
अर्थात्‌ उत्तका अछ्ग वर्णन नहों किया है | इससे यद्द सिद्ध नहों होता है कि इन्होने उसके भस्तित्वको 
अल्लोकार किया है | ईश्वरीयज्ञान वेदको दोनो दर्शनोने आगम ( शब्द ) प्रमाण माना है । 
इस प्रकार परमात्मतत्तका अलग वर्णन न करनेका कारण यह है कि इन दोनो दर्शनोंने वेदान्तके 
समान (हेयहेतुः अर्थात्‌ दु.खक्रा कारण अविया, मिथ्या-ज्ञान या अविवेक माना है | 'हवान? अर्थात्‌ दु.खका 


ये तीनों पर्याय शब्द हैं | अर्थोका भोगना अर्थात्‌ अनुभव करना 


है 


तीखरा प्रकरण ] पड्द्शंनसमन्चवय.. [ वेशेषिक न्यायमें मुक्तिका खरूप 


अत्यन्त अभाव खरूप-अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या अल्ल-प्राप्ति बतछाया है, किंतु 'हानोपाक' अर्थात्‌ 
दुःख-निवृत्तिका साथन जहाँ वेदान्तने ब्रह्मज्ञान बताया है वहाँ इन दोनों दशनोने जड और चेतनतत्ततका 
विवेक अर्थात्‌ तत्तज्ञान माना है । 

दु/खजन्मग्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्गः । 


(न्याय १ | १। २) 
सोलह पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे मिथ्या-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका नाश होता है । मिथ्या-ब्ञानके 


नाशपे दोगो ( रुग, हेस, मोह ) का नाश होता है । दोपोंके नाशसे प्रवृत्तिका नाश होता है । प्रवृत्तिके 
नाशसे जन्मका न मिलता भौर जन्मके न मिलनेसे सब दु खोका अमाव द्वोता है | सब दु खोका अभाव 
ही अपका है। 
आत्मेन्द्रियमनो5र्थंसन्निकर्पात्‌ सुखदुःखे | ( वैशेषिक ५ | २। १५) 
आत्मा, इन्द्रिय, मन और अथके सम्बन्धसे खुख-दु :ख होते है |# 
तदनारम्म आत्मस्थे मनसि शरीरस्प दुःखाभाव; स योगः | ( वैशे० ५।२। १६ ) 
मनका आत्मामें स्थित होनेपर उसका ( मनके कार्यका ) जो अनास्म्त ( कार्यका बद कर 
देना ) है, वह योग है, जो शरीरके दुःखके अभावका हेतु है । 
अपसर्पणम्ुपसपणमशितपीतसंयोगाः कार्यान्‍्तरसंयोगाश्वेत्यच्टकारितानि । 
(वैशे० ५ (२ | १७) 
( यह जो मरनेके समय मनका पूर्वदेहसे ) निकलना और ( दूसरे देहमें ) प्रवेश करना है तथा 
( जन्मसे ही ) जो खाने-पीनेकी वस्तुओके सयोग हैं तथा दूसरे शरीर्का जो सयोग है, ये ( सब मनुष्य 
के ) अद्श्से कराये जाते हैं | 
यहाँ अद्ृ्ट ( धर्म-अधर्म ) मीमासकोंके अप्रून और साख्ययोगके कर्माशयके अर्थमें प्रयोग हुआ है । 
तदभावे संयोगाभावोउ्दुर्भावश्व मोक्ष! | ( वैशे० ५। २। १८ ) 
( तत्वज्ञासले ) उस ( अदृष्ट ) का अभाव हो जानेपर ( पूर्त शरीरसे ) संयोगका अभाव और 
नयेका प्रकट न होना भीक्ष है | 
न्यायमन्नरीमें मुक्तिकि खरूपका इस प्रकारका वर्णन किया गया है--- 
स्वरूपेकग्रतिष्टानः परित्यक्तो5खिलेगुंणः । 
ऊर्मिषदकातिगं रूपं॑ तद॒स्थाहुमनीषिण; ॥ 
संसारबन्धनाधीन॑ दुःखक्लेशाद्रद्पितम्‌ । 
मुक्त दशामें आत्मा अपने विशुद्ध (ज्ञान) खरूपमें ग्रतिष्ठिन और अखिल गुणोसे 
विरहित रहता है | ऊर्मिका अर्थ क्लेशविशे१ है । भूख-प्यास ग्राणके, छोम-मोह चित्तके, शीत और तप 


# ऐसा ही उपनिषदोर्मे बतछाया गया है-- 
आत्मेन्द्रियमनोथुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण: | ( कठोप ० ) 
इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको बुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते हैं | 


द१ 


तीखरा प्रकरण ] पातञ्अलयोग प्रदीप [ बेशेषिक न्यायमें मुक्तिका खरूप 


शरीरके क्लेशदायक होनेसे ऊर्मि कह्दे जाते हैं | मुक्त आत्मा इन छः अर्मियोंके प्रभावको पार कर लेता है 
और दु.ख-क्लेशादि सासारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता है | मुक्त अवस्थामें बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, 
द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा सस्कारका मूलोच्छेद हो जाता है | आत्माके इस शुद्ध खरूपको 
वेदान्तमें बतछाया गया है सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा ( तै० २।१। १ ) पर्ह्म सत्य ज्ञानखरूप और 
अनन्त है। यही साख्य और योगका कैवल्य है। और वेदान्तकी शुद्ध, निगुण, निर्विशेष ब्रह्मके खरूपमें 
अवस्थिति है | छुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत्र, धरम, अधर्म आदि साख्यमें बुद्धिके धर्म बतलाये गये हैं | किंतु 
न्याय ( सत्र १। १०) ओऔर वैशेषिक (सत्र २। २८) में बुद्धिको आत्मामें सम्मिल्ति करके आत्माके 
शबल खरूपको जडपदार्थोंसे मिन्न पहचान करनेके लिये उसके छिड्ठ ( चिह्न ) के रूपमें वर्णन किये 
गये हैं | यह भ्रममूलक शका नहीं होनी चाहिये कि मुक्त अवस्थामें ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड 
पदार्थ रह जायगा; क्योंकि बुद्धिका घर्मरूप ज्ञान तों त्रिगुणात्मक जडप्रकृतिके तीनो गुणोमें सत्तगुणका 
सात्िक प्रकाशरूप है; और आत्माका ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतनरूप है, क्योकि आत्मा खय॑ 
चैतन्यस्वरूप है | उससे प्रकाशित होनेके कारण बुद्धिमें चेतनताकी प्रतीति होती है | मुक्त अवस्थामें 
दु.ख-सुख दोनोका अभाव होता है, क्योंकि वास्तवमें तो दुःख-निदृत्तिका ही नाम सुख है | छुखके साथ 
राग लगा रहता है और वह बन्धनका कारण है | तथा--- 
'परिणामतापसंस्कारदु:खेग णबृत्तिविरोधान्व दु।खमेव से विवेकिनः! ( यो० सा० पा० १५) 
क्योंकि ( विषयछुखके मोगकालमें मी ) परिणामदु ख, तापदु'ख और सस्कारदु:ख बना 
रहता है. और गुणोंके खभावरमे भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी जो 
विषयजन्य है ) दुःख ही है । त्रिगुणात्मक प्रकृतिके रजसमें दु.ख है और सक्तमें छुख है | इसलिये सुखके 
बने रहनेमें गुणातीत अवस्था नहीं रद्द सकती | छुख विषय और विषयभोक्ता दोनोकी अपेक्षा रखता है | 
इस कारण मुक्त अवस्थामें सुखके माननेसे निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्वैतकी सिद्धि न हो सकेगी | 
उपनिषदोंमें जहाँ अह्मके साथ आनन्दका शब्द आया है वह ज्ञानके अर्थमें है | अथवा वे श्रुतियाँ 
शबल ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकी सूचक हैं | और वह मुक्तिकी अवस्था शबल बत्रह्मकी ग्रातति है जो 
पुनरावर्तिनी है और अह्मलोकतक सूक्ष्म छोकोके आनन्दकों भोगना है | और जो साख्य और योगके 
अनुसार सम्प्रज्ञाससमाधिका अन्तिम ध्येय है । इसलिये कैवल्यरूप और पुनरावर्तिनी रूप दो प्रकारकी 
मुक्ति है। जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्तिके लिये यत्न करे | 
कार्यकारण 
प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात्‌ किसी प्रयोजनके लिये वनी हुई वस्तु, जैसे वस्र कार्य कहलाता है । 
बिना कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता | यह कारण तीन प्रकारका होता है--- 
( ? ) उपादान कारण-जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्‍्तु जिससे वह वस्र बना है | यहाँ 
तन्तुवश्नका उपादान कारण है | 
( २ ) निमितच कारण--तन्तुओंका सबोग-विशेष करनेवात्य जुछाह्य निमित्त कारण है | 
न्‍ ( ३ ) साधारण कारण---तन्तुओका ओतमप्रोतरूपमें सयोग-विशेष तथा कर्घा आदि साधारण 
कारण हैं । 


दर 


शभ 
तीसरा प्रकरण ] पडद्शनसमन्वय [ न्‍्याय ओर वेशेबिकका सिद्धान्त 
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न्याय ओर कैशेषिकका सिद्धान्त 


इन दोनों दर्शनोका सिद्धान्त आरम्मिक उपादान कारण अर्थात्‌ परमाणु-बाद है । इनके सिद्धान्ता- 
नुसार सारे स्थूल् पढाथोंके मल उपादान कारण निस्रयव सूक्ष्म परमाणु हैं । ऐसे दो परमाणुओंके आपसमें 
संयुक्त हो जानेसे इबणुऊ॒की उत्पत्ति होती है, जो अणु परमाणुविशिष्ट होनेसे खय॑ अतीन्द्रिय होते हैं । 
ऐसे तीन दबणुककि सयोगसे >यणुक ( तसरेणु या त्रुटि ) की उत्पत्ति होती है, जो महत्परमाणुसे संयुक्त 
होनेसे जन्य पदाथोंका उत्पादक तथा इन्द्रियगोचर होता है | घसके छतके छेदसे जब सूर्य-किरणों प्रवेश 
करती हैं, तवर उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नैन्र-गोचर होते हैं, वे ही त्रप्तरेणु हैं| यथा--- 

जालान्तरगते भानी यत्‌ खह्ट्म वव्यते रजः | तस्य पष्ठतमो भागः परमाणु) स उच्यते ॥| 

उयशुकका महत्व दृगणुकोंकी संख्याके कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके भणु- 
पर्मिणसे चार तसरेणुओके योगसे चतुरणुकको उत्पत्ति होती है | फिर स्थूल पदार्थोकी इत्यादि । इस 
प्रकार प्रृव्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके सारे स्थूछ पदाथोंकी उत्पत्ति होती है | ये परमाणु उपादान 
कारण है और इनका विशेत्र रूपसे सयोग होना साधारण कारण है; और ईश्वर, जिसके ज्ञान और 
प्रेरणासे यह परमाणु विशेष न्पसे सयुक्त हो रहे है, वह और अद्ट ( पुरुषक्रा भोग और अपचर्ग अथव्रा 
कर्माशप ) इनकझ्ा निमित्त कारण है| इस प्रकार न्याय और वेशेपिकने सांख्यकी प्रकृति और महत्तत्त- 
को जटतलके वर्णन करनेकी आवध्यक्रता न देखी। जिस प्रकार सांख्यने पॉच तन्मात्राओं और 

अहँकारकों स्थूछमतों और इच्द्रियो आदिका प्रकृति ( उपादान कारण ) माना है, इसी प्रकार न्याय और 

वैशेषिकने परमाशुओंकों स्थृलमूत, शरीर और इन्द्रियोंका उपादान कारण माना है । किंतु जहाँ साख्यने 
अद्दकार और तन्मात्राओंको महत्तत्तरी त्रिकृति ( कार्य ) माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिकनें मन और 
परमाणुओंकों निर्रयव होनेके कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण ( प्रकृति ) की खोज 
करनेकी आवश्यकता न समझी | 

जिस प्रकार साख्य और योगने स्थूलभूत और इन्द्रियोंको केबछ त्रिकृति ( विकार ) माना है, वैसे 
ही इन दोनो दर्शनकारोने स्थूल्मूत और इब्धियोंकों मध्यम परिमाणवाला और अनित्य माना दे । 

साख्यके तीनो गुणोंके परिणामक्रे स्थानपर इन्होंने परमाणुओका विशेष रूपसे संयोग ही साधारण 
( अम्तमत्रायी ) कारण माना है | तीसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्शनकारों ( न्याय, वेशेपिक, 
साख्य और योग ) को समान-रूपसे अभिमत है | यद्यपि उसको विशेष रूपसे वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं समझी है-जिस प्रकार सुवर्णसे बने हुए आभूषणकी परीक्षाके समय सुबर्णकारकी परीक्षा करनी 
बुद्धिमत्ता नहीं है. । किंतु ईश्वरके अस्तित्वको तो सभी दर्शनकारोंने माना है | यथा-- 

(क्षित्यादिक॑ सकतेक॑ कार्यत्याद घटवत! 

जिस प्रकार कुम्हार घटका बनानेवाला है उसी प्रकार ईश्वर जगतका बनानेवाला है । 

(ंश्वरः कारण प्रुरुपकर्मोफल्यदशनात्‌' (न्याय० ४॥ १॥ १९) 

मनुष्योके कमेकि फल जिसके ढाथमें है वही ईश्वर है । 


द३ 


नल 


तीसरा प्रकरण ] ... पातञ्जलयोगप्रदीष[ न्याय और वेशेषिकका सिद्धान्त 


संज्ञा कर्म लद्विशिष्टानां लिक्षम । ग्रत्यक्षप्रवत्तत्वात्‌ संज्ञा कण; । 
( वेशेषिक २ | १ | १८ ) 
इन सुत्रोकी शंकरमिश्रने इस प्रकार व्याख्या की है--- 
संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम, असह्िशिष्टानामीश्वरमहपीणाम सच्चेडपि 
लिड्म्‌ । घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनमेव | यः शब्दों यत्र ईश्वरेण संकेतितः 
सतत्र साधु;।। तथा च सिद्ध संज्ञाया ईश्वरलिज्ञत्वम्‌ | एवं कमोपि ईश्वरे लिज्लम्‌ | तथा 
हि क्षित्यादिक सकतेक कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इति । 
सज्ञा अर्थात्‌ नाम और कर्म अर्थात्‌ प्रृथ्वी आदि कार्य ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक 
विशिष्ट ईश्वर और महर्षि आदिके अस्तित्वको प्रमाणित करती हैं | घट, पट आदिनामसे वे ही पदार्थ 
क्रिस प्रकार समझे जाते हैं | ईश्वरके संकेतसे | पृथ्वी, जल जब काये हैं, तब इनका कर्ता भी अवश्य 
होना चाहिये, वही ईश्वर है । 
तद्वचनादाम्नायस्थ ग्रामाण्यम्‌ | (वै० १।१।३) में तद्‌ शब्द ईश्वर्का बोधक है । 
इन सूक्ष्म परमाणुओको अब्रकाश देनेवाला एक व्यापक जडतत्त चाहिये या | उसके लिये न्याय 
और वैशेबिकने आकाश महान्‌ परिमाणवाछ्म मूल प्रकृति ( प्रधान ) के स्थानपर माना है । आकाझसे 
अतिरिक्त इन दोनों दर्णनकारोने परमाणुओके संयोगक्रम तथा परत्व-अपरत्व दिखानेके लिये दिशा और 
काल्को भी महत्परिमाणवाछा माना है, जिनको साख्य और योगने बुद्धिका निर्माण किया हुआ मानकर 
चौबीस तत्तवोर्में सम्मिलित नहीं किया है । 
साख्य तथा योगके सहश ये दोनो दर्शन भी आत्माको विं्र और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे प्रथक्‌ 
चेतन त्त मानते हैं | आत्माको जड-तत्तसे मिन्‍न दिखलानेवाले चिह निम्न प्रकार बतलाये है--- 
प्राणापाननिमेषोन्मेषजीयनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखद खेच्छाह्वेपप्रयलाश्रात्मनो 
लिड्गानि | ( वैशे० ३।२।४ ) 
प्राण, अपान, पछक मीचना-खोलना, जीवन, मनकी गति, ' एक इन्द्रियके प्रत्यक्षसे दूसरे 
इन्द्रियमें विकार उत्पन्न होना, छुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और ग्रयत्न आत्माके लिड्ठ ( चिह्न ) हैं । 
इच्छाइेपप्रयत्नसुखदु :खज्ञानान्यात्मनो लिड्डम्‌ | ( न्याय १ । १० ) 
इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दु ख और ज्ञान आत्माके लिड्ड ( चिह्ल, साधक ) हैं । 
आत्मा शरीरसे मिन्‍न एक चेतन तत्त्व है, क्योकि ज्लासकों बाहर निकालना, अंदर ले जाना, 
पत्क झपकाना आदि क्रियाएँ-उसी समयतक रहती हैं, जबतक उसका आत्मासे सयोग रहता है । 
आत्मासे संयोग छूटनेपर ग्ृतक शरीरमे क्रियाएँ नहीं होतीं। इसलिये जहाँ ये क्रियाएँ हों, वहाँ आत्माका 
होना सिद्ध होता है | 
योग ओर साझ्यने बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको प्रथक्‌ तत्व माना है, किंतु न्याय और वैशेपिकने 
इसको आत्माम ही सम्मिलित करके आत्माके शबल खरूपके धर्म, ज्ञान, प्रयत्न आदि बतलाये हैं | इसलिये 
जहाँ साख्य और योगने आत्माको ज्ञान अथवा चेतनखरूप माना है वहाँ न्याय और वैशेपिकने ज्ञान 
और प्रयत्न आदि घर्मबात्य माना है; क्योकि ज्ञान और प्रयत्ञ आदिको आत्माका धर्म माने बिना वैशेषिकके 


दछ कै 


तीखरा प्रकरण ] पड़दशनसमन्वय॒. [ न्याय और वेशेषिकका सिद्धान्त 


नी चीकतघी जल नशीली बन कल क्‍ना भी. 


लक्षणानुसार ( शुद्ध ) आत्माका अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षणसे पिद्ध नहीं हो सकता था; क्योंकि 
उनके छक्षणानुप्तार दव्य या तो समत्रायीकारण हो, जैसे परमाणु स्थूछ भूतोंके; या क्रियावाला हो जैसे 
मन तथा परमाणु; या गुणवाला हो जैसे आकाश शब्द-गुणवाला है । 


चेतन खरूप आत्मामें ये तीनो धर्म न होनेसे वैशेषिक और न्यायके लक्षणानुसार जो केबल 
भौतिक पदार्थोंके वास्तविक खरूपको बतलाते है, आत्माका वास्तविक खरूप नहीं सिद्ध हो 
सकता था । इसलिये इन्होने बुद्धि ( चित्त ) को आत्मार्मे सम्मिडित करके उसके ( बुद्धिके ) धर्म, ज्ञान, 
प्रयत्न आउिसे आत्माके श्र खरूपका अस्तित्व वुद्धिके साथ सिद्ध किया है । 
वैशेषिक सूत्र (१।२।४) और न्याय सूत्र (१।१० ) में बतलाये हुए लिड् आत्माके 
धर्म नहीं हैं और न इनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध हैं | यह आतक्माका शरीर्के साथ अस्तिल 
ब्रतलानेके बलिये केवल चिह मात्र हैं। जैसे रामके मककानको निर्देश करनेके लिये यह कहा जाय “जिस 
मफानर्मे आमका दक्ष हैं वही रामका मकान हैं? इन दोनो सूत्रोंमें आत्माके सगुण अर्थात्‌ शबल 
खरूपको बतलाया है | जिसकी सन्ना जीव हैं| क्योकि प्राण, अपान, पछक मींचना, पछक खोलना, 
जीवन, यह सब प्राणके धर्म है । मनकी गति मनका धर्म है । इन्द्रियोका विकार इन्द्रियोक्ला धर्म है | 
इच्छा, हेप, दृःख, सुख, प्रयत्न और ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं | ये सब तीनों गुणोके कार्योके धर्म ग्रुणरूप 
ही हैं | इसी बातको गीता अब्याय ५ के ८ वें तथा ९ वें छोकोंमे बताया गया है | 


नव किश्वित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | पश्यव्शृण्वन्‌ स्पृशज़िप्रन्नश्नन्‌ गच्छन्खपत्श्मन्‌॥८॥ 
प्रलपन विसृजन्‌ गृहन्नुन्मिपन्तिमिपतन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्लको जाननेवाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, घुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 
सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोछता हुआ, त्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, ओंखोको खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अभोमें 
वर्त रही हैं इस प्रकार समप्नता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ | 
आत्माका गुद्द खरूप वैशेषिकके सूत्र (७। १। २२ ) में बताया गया है । 


विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा | (बे० ७। १। २२ ) 

बिभु धर्मबान्‌ महान्‌ है आकाश वैसे ( ज्ञानखरूप ) आत्मा है । वैशेषिकके इस सूत्रके 
अनुसार ही श्रुति-स्व॒तियोमें आत्माके झुद्द ज्रानखरूपको व्यापक और निक्किय ही माना है | यथा--- 
आकशवत्‌ सर्वगतश्व नित्य: | ( छन्‍्दोग्य० ३। १४। ३) 

आकाशके समान आत्मा व्यापक और नित्य है | 

नित्य; सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः | ( गीता २। २४ ) 

यह आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन है | 


है 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥ 


द५ 
पा० यो० प्र ० ९-- 


तीसरा प्रकरण ] पातञ्ललयोग प्रदीप [ योगसाधनकी शिक्षा 


[७४४00 ण णणशणणणण एस आरा कान बाक का ाक-कादााहदकइकबुकन्या३० ००००० राद कम 


यथा स्ंगत॑ सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावख्ितों देहे तथात्मा नोपलिष्यते | 
( गीता १३ | ३२-३३ ) 


जिप्त प्रकार सर्बत्र व्याप्त हुआ आकाश (भी) सूक्ष्म होनेसे लिपायमान नहीं होता है, 
वैसे ही सवंत्र देहमें स्थित हुआ ( भी ) आत्मा गुगातीत होनेके कारण देहके गुणोसे लिपायमान नहीं 
होता है । 

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हैं उसी प्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है । 

आत्माके शबछ खरूपकी पिण्डरूप व्यष्टि शरीरोंमे सिद्धिसे सामान्यतोदष्ट प्रमाणद्वारा परमात्माके 
शबछ खरूपकी व्रह्माण्डरूप समष्टि जगतमे सिद्धि होती है । 

वैशेषिक ओर न्यायमें योग साधनकी शिक्षा 

आत्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनो दर्शनकार्रोने 
न केबल आत्मा और परमात्माका, किंतु अतीन्द्रिय जड पदार्थोका भी वास्तविक खरूप जाननेके लिये 
योग-साधनका ही सहारा बतलाया है | यथा--- 

आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मग्रत्यक्षम्‌ । ( वैशेषिक ९ ( १। ११) 

आत्मार्में आत्मा और मनके संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है। अर्थाव्‌ आत्मा 
और मनका योग-समाधिद्वारा जब सयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस सयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है | 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्त्यक्षम । (बैशे० ९ १। १२) 
इसी प्रकार अन्य ( सूक्ष्म अतीन्द्रिय ) दव्योंका प्रत्यक्ष होता है । 
असमाहितान्तःकरणा उपसंहतसमाधयस्तेपां च । (बैशे० ९१। १३) 


स्युक्त योगी जो समाधिको समाप्त कर चुके है उनके लिये ( अत्तीन्द्रिय द्व॒व्योंका ) ब्रिना 
समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है । 


तत्समवायात्‌ कर्मंगुणेषु । (बेशे० ९ | १। १४) 
उन ( द्वब्यों ) में समेत होनेसे कर्म गुणोंमें ( युक्त और युज्ञान दोनो प्रकारके 


योगियोंको प्रत्यक्ष होता है )। 


आत्मसमवायात्मगुणेषु | (वेशे० ९। १। १५) 
आत्मामें समवेत होनेसे आत्माके ग़ुणोंका प्रत्यक्ष होता है | 

समाधिविशेषाम्यासात्‌ | ( न्वाय० ४ | २। ३८ ) 
समाधिविशेषके अम्याससे ( तचन्नान उत्पन्न होता है ) | 

अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश; । ( न्‍्याय० ४ | २ | ४२ ) 
वन, ग्रुपा और नदी-तीर आदि स्थानेमिं योगाभ्यासका उपदेश ( किया जाता है )। 
तदभावश्चापवर्ग । ( व्याय० ४ | २। ४५ ) 


और मोक्षमें उसका ( इन्द्रिय और अर्थके आश्रयमूत शरीरका ) अभाव होता है । 


तदथ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारों योगान्चाध्यात्मविष्युपाये; |. ( न्‍्याय० ४। २। ४६ ) 
उस मोक्षके लिये यम और नियमोसे तथा अभ्यासब्रिविके डषायोंद्रारा योगसे आध्माका 


संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ योगके प्रतिबन्‍्धक मल-विक्षेप और आवरणको हटाना चाहिये | 


६६ 


चौथा प्रकरण 
सांख्य ओर योगद्र्शन 


साख्य और योग भारतवर्षकी प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फिछासफी है, जिसने सारे 
भूमण्डलके विद्वानोंकों विस्मित कर दिया है । 


परमात्मा ( चेतनतत्न ) के निर्मुण शुद्ध खरूपका वर्णन उपनिपदोंमे विस्तारपूबक किया गया 
है, इसलिये उपनिपदोंको वेदान्त कहते हैं | ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ जानना 
दोष न रहे | योग और सांख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे वतछाये गये है, इसलिये सांख्य 
और योग ही प्राचीन वेदान्त फिलासफी है | यथा--- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकी बहूनां यो विदधाति कामान | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगर्म्य॑ ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशं! || 
( रवेता० ६ । १६ ) 
नित्योंका नित्य, चेतनोंक्रा चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी कामनाओको पूरा करता है, उस 
देवको जो ( सृष्टि आदिका निमित्त ) कारण है और जो सांख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता है 
जानकर ( मनुष्य ) सारी फॉसोंसे छूट जाता है । 
वेदान्तविज्ञानसुनिशिताथी। संन्यासयोगादू यतयः शुद्धसक्चाा | 


ते बत्रह्मलोकेपु परान्तकाले परासता। परिम्ुच्यन्ति सब ।॥ 
( मु० हे ख० २ मं० घर ) 


वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन संन्यास 
( सांख्य ) और योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अम्ृतको भोगते हुए मरनेके समय 
ब्रह्मलोको्में खतन्त्र हो जाते हैं | तथा-- 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं वलम्‌ । 

सांख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योगके समान और कोई दूसरा बल नहीं है । 

हो क्रमो चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव । योगो इत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।। 


असाध्य: कसयचिद्योगो ज्ञानं कसचिदेव च । प्रकारों दो ततः साक्षाज़गाद परम; शिवः | 
( योगवासिष्ठ ) 


है राम | चित्तका माश करनेके लिये केवछ दो निष्ठाएँ बतलायी गयी हैं---योग और 
सांख्य | योग चित्तवृत्तिनिरोधसे प्रात किया जाता है और सांख्य सम्यग ज्ञानसे | किसी-किसीके लिये योग 
कठिन होता है और क्रिसी-किसीको साख्य | इस कारण परम शिवने योग भौर सांख्य दोनों ही 
मार्गोको बतलाया है । ; 


ग् गा 


चौथा प्रकरण ] पातअ्॒लयोग-प्रदीप [ सांख्य और योगद््शन 


लोके5सिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंग्रोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(गीता ३। ३ ) 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुप्यछोकर्मे मैंने पुरातन काल्में ( कपिछ मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो निष्ठाएँ बतछायी हैं | ( कपिल मुनिद्वारा बतछायी हुई) साख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है. 
और ( हिरण्यगर्महूपसे बतव्ययी हुई ) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे ( और भक्ति योगसे ) होती है | यथा--- 


सांख्यय वक्ता कपिलः परमर्पिंः स उच्यते | हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यों पुरातनः ॥ 

( महाभारत ) 

साख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्म हैं | इनसे पुरातन इनका वक्ता 

और कोई नहीं । यद्यपि ये दोनों किछासफी अलग-अछग नामसे वर्णन की गयी हैं, किंतु वास्तवमें 
दोनों एक ही हैं | यथा--- 


सांख्ययोगा प्रथग्वाला! प्रवदन्ति न पण्डिताः | एकमप्याखितः सम्यगुभयोरिन्दते फलम्‌। 

यत्सांख्यें! ग्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते। एक॑ सांख्यंच योग च यः पद्यति स पद्यति || 

( गीता ५ | ४-५ ) 

साख्य और योगको प्ृथकू-प्रथक्‌ अविवेकी छोग ही जानते हैं न कि पण्डित छोग | इन दोनमेंसे 

एकका भी ठीक अनुष्ठान कर लेनेपर दोनोका फल मिल जाता है| सांख्ययोगी जिस शुद्ध परमात्मखरूप- 

का लाभ करते हैं योगी भी उसीको पाते हैं। जो सांज्य और योगको एक जानता है, वही त्तवेत्ता है | 
किंतु इन दोनोमें सांस्य किंचित्‌ कठिन है | यथा--- 


संन्यासस्तु महावाहों दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो सुनित्नत्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ५। ६ ) 

किंतु हे अर्जुन | विना योगके साख्य साधनरूपमें कठिन है | योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र ही 
ब्रह्मको ग्राप्त कर लेते हैं | 

जिस प्रकार सत्त, रजसू और तमसू-हइन तीनमेंसे प्रत्येक्ष गुण बिना अन्य दो की सहायताके 
अपना कोई भी कार्य खतन्‍्त्ररूपसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपाप्तना भी अपने- 
अपने कार्यमें परस्पर एक दूसरेके सहयोगकी अपेक्षा रखते हैं | साख्यनिष्ठामें ज्ञान प्रधान है तथा कर्म और 
उपासना गौण एवं योगनिए्टामें कर्म और उपासनाकी प्रधानता है | 

साख्य और योग दोनों आरस्म्मे एक ही स्थानसे चलते हैं और अन्तमें एक ही स्थानपर मिल 
जाते हैं, किंतु योग वीचमें थोडेसे मार्गसे घुमाववाली पक्की सडकसे चलता है और साख्य सीधा कठिन 
रास्तेसे जाता हैं । 

साख्य और योगमें बहिरमुंख होकर संसारचक्रमे धूमनेके कारण अविया, अमिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेद् क्लेश तथा सकाम कम बतछाये गये हैं. और इसी क्रमानुततार अन्तरईख होनेक्रे साधन अशज्ञ 
योग अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मार, धारणा, ध्यान और समाधि है । 


द्ट 


चोथा प्रकरण ] पड़द्शनसमन्वय [ सांख्य और योगद््शन 


योगद्वारा अन्तर्मंख होना--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह।र-ये पॉच बहिरड्ग साधन हैं और 
घारणा, ध्यान, समाधि अन्तरड् साधन हैं | ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञत समाधि 
( खरूपावस्थिति ) के बहिरड्न साधन हैं | उसका अन्तर साधन नेति-नेतिरूप पर-बैराग्य है, जिसके 
द्वारा चित्तसे अछग आत्माको साक्षात्कार करानेवाढी विवेकख्यातिरूप सात्तिक बृत्तिका भी निरोध होकर 
( गुद्ध चेतन्य ) खरूपावस्थितिका लाभ होता है । 

साख्यद्वारा अन्तरंख होना--अशड्भ योगके पहले पॉच बहिरड् साधन साख्य और योगमें 
समान है, किंतु जहाँ योगमें सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्दारा किसी विषयको ध्येय बनाकर 
अन्तर्मुंख होते है, वहाँ सांख्यमें निरालम्ब अर्थात्‌ बिना किसी विपयको ध्येय बनाकर अन्तर्मुख होते है । 
उसमें घारणा, ध्यान और समाधिके स्थानमें चित्त और उसकी वृत्तियों दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, इसलिये 
'गुण ही गुणोमें बरत रहे है? इस भावनासे आत्माको चित्तसे प्रथक अकर्ता केवढ शुद्ध खरूपमें देखना 
होता है | “यह आत्मसाक्षात्कार करानेव्राली विवेकख्यातिरूप एक गुणोंकी ही सालिक वृत्ति है |? इस 
प्रकार पर वैराग्यद्वारा इस वृत्तिके निरोध होनेपर ( शुद्ध चैतन्य ) खरूपावस्थितिको प्राप्त होते हैं । 


योगमें उत्तन अधिकारियोंके लिये अतम्प्ज्ञात समाधि-लाथका व्थशिष उपाय ईरवर-ग्रणिधान--- 
यह ओ३मकी मात्राओंद्वारा उपासना है अर्थात्‌ ओश्मके अर्थोकी भावना करते हुए वाणीसे जाप करना 
एक मात्रावाले अकार ओमक़ी उपासना है । इसमें स्थूछ शरीरका अमिमान रहता है, इसलिये स्थूल शरीर्के 
सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है, वह उपासक ह्वोता है और स्थूछ जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी 
संज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है । 

ओश्मके मानसिक जापमें अकार, उकार दो मात्रावाडे ओश्मकी उपासना होती है। इसमें 
सृक्ष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसीलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस है, वह 
उपासक होता है और सूक्ष्म जगत॒के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगर्म है, वह उपास्य होता है | 
जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवछ ओश्मका ध्यान ( ध्वनि ) ही रह जाय तो यह अकार, 
उकार; मकार तीनों मात्रावाले पूरे ओश्मक्की उपासना है। इसमें कारण-शरीर्का अभिमान 
रहता है | इसलिये कारणशरीरके सम्बन्धसे आत्माकी जो संज्ञा ग्राज्ञ है, वह उपासक होता है 
ओऔर कारण-जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है | जब यह तीन मात्रा- 
वाली ध्यानरूप बृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम रह जाता है। यह कारण- 
शरीर और कारण-जगत्‌ दोनोसे परे शुद्ध परमात्मग्रापिरहप खरूपावस्थिति है, जो प्राणिमात्रका 
अन्तिम ध्येय है । 

साख्यमें उत्तम अधिकारियोंके लिये अतरम्प्रज्ञात-समाधि-छाभका विशेष उपाय ्यान॑ निर्विषर्य 
मन/,--इसके द्वारा जो इृत्ति आये उसको हटाना होता है | अन्तमे सब धृत्तियोँ रुक जानेपर निरोध 
करनेवाली वृत्तिका भी निरोध करके खरूपावस्थितिकों ग्राप्त करना होता है। योगका, भक्तिका छबा 
मार्ग सुगम है | यह साख्यके ज्ञानका छोटा मार्ग उससे कठिन है। 

कार्यक्षेत्रमें सांख्य और योगका व्यवह्ार--- 

कर्माशक्लाकृष्णं योगिनखिविधमितरेषास्‌ । ( योगद० ४ | ७ ) 


६९ 


चौथा प्रकरण ] पातञ्लयोगप्रदीप [ खांख्य और योगदर्शन 


योगियोंका कर्म न पापमय होता है न पुण्पमय, क्योकि योगीके लिये तो पापकर्म सर्वथा त्याज्य 
ही है और कर्त्तव्यरूप पुण्यकर्म वह आधपक्ति, छगाब, म्रता और अहताको छोड्कर निष्काममावसे 
करता है । इसलिये बन्धनरूप न होनेसे अकर्मरूप ही है | साधारण अयोगी लोगोंके कम पाप, पुष्य 
और पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते हैं । यह सूत्र साख्य और योग दोनोंके लिये प्तमान है; किंतु 
योगी कर्म और उसके फलको ईश्वरके समर्पण करके आसक्तिकों त्यागते हैं. और साझूक्योगी गुण गुणोमिं 
बरत रहे हैं, आत्मा भकर्ता है, इस प्रकार इसके लगाबसे मुक्त रहते है | योगकी उपासना अर्थात्‌ भक्तिका 
मार्ग लंबा किंतु सुगम है | सांख्यके ज्ञानका मार्ग छोड किंतु कठिन है । 


योगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यवहार--- 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सह त्यक्त्वा करोति य। | लिप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा चुद्धया फेवलेरिन्द्रियिरपि | योगिनः कर्म कुरवेन्ति सडढ त्यक्त्वा55त्मशुद्गये ॥ 
युक्तः कमफल॑ त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

( गीता ५ । १०--१२ ) 


कर्मोको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिकों छोडकर जो कम करता है, वह पानीमें पद्मके 
प्तेके सद्श पापसे लिप्त नहीं होता | १० || योगी फलछकी कामना और कर्चापनके अमिमानकों 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवछ शरीर, मन, बुद्धि और इच्द्रियोंसे कर्म करते हैं ॥ ११ ॥ योगी 
कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिहप शान्तिको छाम करते हैं | अयोगी कामनाके अधीन होकर फरमें 
आसक्त हुआ बँधता है || १२ || 


सांस्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यतृहार--- 


तत्ववित्त. महाबाहों गुणकर्मविभागयोः | गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्या न सज्ञते।॥ 
(गीता ३ | २८ ) 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तक्तवित्‌। पर्यच्णप्पन्स्पृशल्षिप्रन्नश्षन्गच्छन्खपण्श्वसन्‌ ।। 
प्रलपन्विसुजन्गुहन्तुन्मिषलिमिषन्रपि | इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वतन्त इति धारयन्‌॥ 
( गीता ५ | ८-९ ) 


है महाबाहो ! गुणत्रिभाग ( अर्थात्‌ स्व, रण और तम--तीनों गुणोके जो बुद्धि, अहकार, 
इन्द्रियादि ग्रहण और पॉचो विषयादि प्राह्मरूप हैं ) और कर्मविभाग ( अर्थात्‌ उनकी परस्परकी चेथ्ाएँ ) 
को तत्तसे जाननेवाला गुण ग़ुणोंमें वरत रहे हैं / अर्थात्‌ ग्रहण और प्राहद्यरूप तीनों गुणोंके परिणामोमें ही 
व्यवहार हो रहा. है, आत्मा अकर्ता है ) ऐसा जानकर कर्म और उनके फल्ोंमें आसक्त नहीं होता? ॥२८॥ 
तक्तवेत्ता सांस्ययोगी देखता हुआ, खुनता हुआ, छूता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, 
सॉस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोडता हुआ, पकडता हुआ, आँख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी 


छठ 


चोथा प्रकरण ] पडदर्शनसमन्व॒य [ सांख्य और योगदर्शन 
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ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता । सब चेश्ओमे केवछ इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विपयोंमें 
प्रदत्त हो रही है। ( आत्मा इनका द्रष्टा, इनसे प्रथक्‌ निर्लेप हैं ) || ८, ९॥ 


साख्य ओर योगकी उपासना--परमात्माका शुद्ध खरूप तीनो पुरुषों और तीनों लिड्ोंसे परे है, 
किंतु व्यवहार-दशार्मे उत्का सकेत किसी-न-किसी लिड्ड और पुरुपद्वारा ही हो सकता है । 


योगद्वारा उपासवा--योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम और मध्यम पुरुप- 
द्वारा की जाती है | यथा--- 
प्रथम पुरुपद्ार--- 
ईशा वास्यमिद< सब यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन झुज्लीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( ईशोप० १। १५ यजु० ४० | १) 
यह जो कुछ स्थावर और जट्टम जगत्‌ है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय है अर्थात्‌ सबमें ईश्वरको 
व्यापक समझना चाहिये | उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये । अर्थात्‌ ईश्वस्समपण करके व्यवहार 
करे | व्यछच न करे, अर्यात्‌ आसक्ति न होने दे | धन किसका है ? अर्थात्‌ किप्तीका नहीं। 


तदेजति तनन्‍नेजति तद॒द्रे.. तहन्तिके । 


तदन्तरस्यसर्व्य तदु सर्वयास वाह्मयतः ॥ 
(ईंशा० ५ ) 


वह हिला है, वह नहीं हिंछता है | वह दूर है, वह निरचयसे समीप है । वह इस सबके अंदर 
हैं, वह निश्चय ही उत्त सत्रके बाहर हैं । 
मध्यम पुरुपद्दार-- 


उत वात पिताइसि न उत भ्रातोत न; सखा सनो जीवात वे क्रृधि । 
( ऋग्वेद १० | १८६ ) 


हे परमात्मन्‌ ! त्‌ हमारा पिता है, तखआाता है, द्‌ ही सखा है । हे प्रभो | हमारा आयुष्य बढ़ाओ। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेंव त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेंव त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 
आप ही माता हैं, आप ही पिंता है, आप ही बन्धु है और आप ही सखा हैं| आप ही विद्या 
हैं, आप ही द्रव्य हैं, हें देवोंके देव | आप ही मेरे सब कुछ हैं | 
तत्तमसि । लि हे 
“वह त्‌ है?? यहाँ “त्वम? मध्यम पुरुष उस झुद्ध परमात्मतल्लका निदेश करता हैं, जो सबके 
अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँ तक पहुँचना प्राणीमात्रका अन्तिम ध्येय है | नल 
सांख्यद्वारा उपासना--सॉंख्यद्वारा उसकी उपासना भहकारादेश अर्थात्‌ उत्तम पुरुषद्वारा और 
आत्मादेश अर्थात्‌ आत्माद्ारा की जाती है । 


७१ 


चोथा प्रकरण ] पावश्जलयोगप्रदीप [ खांख्य और योगद्शंन 


यथा--- 
उत्तम पुरुषदारा--- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वश्ूताशयस्ितः | अहमादिश्च मध्यं च भ्रूतानामन्‍्त एवं च॥ 
( गीता १० | २० ) 
हे अजुन | मैं सत्र भूतोके हृदयमें स्थित आत्मा हूँ | मैं ही सब भूतोकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संद्दाररूप हूँ । 
अहं ब्रह्मासि । 


“मीं ब्रह्म हूँ”? यहाँ “अहम!” उत्तम पुरुष उस तिंगुणात्मक अहंकारको नहीं वतला रह्य है, जो 
त्रिगुणाव्मक महत्तत्तकी विक्ृति है और न उसके साथ चेतन तत्त्के सम्मिश्रणको जिसकी संज्ञा जीव है; 
किंत शुद्ध परमात्मतत्वका निर्देश कर रहा है, जो हमारे सबके अदर व्यापक हो रहा है, नो असम्प्ज्ञात 
समाधि तथा कीवल्यकी अवस्थामें शेष रह जाता है, जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है | अर्थात्‌ जहाँतक हमको 
पहुँचना है, वही हमारा वाप्तविक खरूप हो सकता है । किंतु हमारा साथ व्यवहार त्रिमुणात्मक अहँकार- 
द्वारा ही किया जा सकता है | रज और तम बन्धनें डाछनेवाले होते हैं और केवल सत्त वधनसे 
छुड़ानेताछा है | इसलिये यहाँ साचिक अहंकारके राजसी, तामसी अंशको हटाया जा रहा है । राजसी, 
तामसी अहंकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवठ सात्तिक अहंकार शेष रह जाता है | यह एक ग्रकारसे विवेक 
ख्यातिकी अवस्था है | जिस प्रकार विवेक ख्याति अन्य सब बृत्तियोंके निरोधपूर्वक खय भी निरुद्ध हो जाती 
है, इसी प्रकार यहाँ भी सालिक अहंकार राजसी, तामसी अहंकारको नष्ट करनेके पश्चात्‌ खयं भी निद्ृत्त 
हो जाता है । इस अहंकारके सर्वया अभावरूप असम्प्रज्ञत समाधि अथवा कैतल्यकी अबस्थामें जो झुद्ध 
परमात्मतत्त शेष रह जाता है उसीको निर्देश करानेके लिये यह अहंकारादेश है | 

आत्माद्वारा-- 


अग्नियथेकीं झआबन अविष्टो रूप रूप॑ प्रतिरूपो वमूव । 
एकसथा स्भूतान्तरात्म रूप रूप अतिरूपो वहिश्न ॥ 
वायुर्यथेंकी आबन गविषो रूप रूप अतिरूपो, वभूव | 
एकसथा स्भ्तान्तरात्मा रूप. रूप अतिरूपो वहिश्र ॥ 
सर्यो यथा सर्वलोकय चश्लुर्न लिप्यते चाह्लुपेवाह्मदोपेः | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकहुःखेन वाह्यः ॥ 
( कठ० २।५। ६, १०-११ ) 
जिस प्रकार एक ही अग्नि नाना भुवनोमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिछृप ( उन-जैसा रूपवाल्य ) 
हो रही है, इसी प्रकार एक ही सब भूत्तोका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोंमें उन-जैसा रूपवाल्ा द्वो रहा 


जर 


चौथा प्रकरण ] घडद्शंनसमन्चय [ सांख्यदर्शन 
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है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुबनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात्‌ 

उन-जेता रूपवाला हो रहा है, उत्ती प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूरपो्में प्रतिरूप 
( उन-जैसा रूपवाल्य ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है | जिस प्रकार सूर्य सब लोेकोंका चक्षु होकर 
भी आँखोके बाह्य दोपसे लिप्त नहीं होता | इसी प्रकार एक ही सब्र भूर्तोका अन्तरात्मा लोकके बाह्य 
दुःखेंसे लिप्त नहीं होता; क्योकि वह उनसे बाहर है । 


अयसात्मा त्रह्म | _ 
५यह आत्मा ब्रह्म है? यहाँ “आत्मा” रब्द जीवात्माके लिये नहीं है बल्कि त्रिगुणात्तक तीनों 
आरीरोंके परित्यागपूर्तवक, शुद्ध आत्मातत्तका निर्देश करता है । 


प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा कमशः एक दूसरोंसे अधिक समौपताके 
सूचक हैं; किंतु कम और भक्तिप्रधान योग साधारण मनुष्योको ज्ञानप्रधान साख्यसे अधिक आकर्षक और 
सुगम प्रतीत होता है | पर भक्ति और कर्म भी अपनी अन्तिम प्तीमापर पहुँचकर ज्ञानका रूप ही धारण 
कर लेते हैं. | 


यथा---- 
|. यदर्ने स्थामहं तल तव॑ वाघास्या अहम्‌ । स्थुषप्टे सत्या इहाशिपः ॥ 
( ऋ० ६ । ३ अ० | ४० वर्ग २३ ) 


हे प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ | यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मै हो जाय अर्थात्‌ द्वैतमाव मिटकर 
एकत््तभाव उत्पन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद ससारमें सत्‌ हो जाय | 


यथा--- 
जब में था तव तू न था तू पायो में नाय । ! 
रे सांकरी ०. कद 
प्रेम गली अति » तामें 6 न समाय ॥ 


इस प्रकार साख्य और योगमें बीचके मार्गमें थोड़ा-ला ही अन्तर है । 
के | 
साख्यदशन 
गीतामें साख्यको ज्ञानयोग तथा संन्यासयोगके नामसे भी वर्णन किया गया है | सांख्य नाम 
रंखनेका यह भी कारण हो प्कता है कि इसमें गिने हुए पत्चीस तत्त्व माने गये हैं । 
सांख्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट पिद्धान्त ध्रकृतिपुरुषान्यताख्यातिगमें भी छिपा हुआ 
है; क्योंकि 'प्रकतिपुरुषान्यताख्याति! या 'प्रकृतिपुरुषबिविक! का ही दूसरा नाम 'सख्या-्सम्यक्‌ 


० 
पा० यो० प्र ० १०--- 


चोथा प्रकरण ] पातश्ललयोगप्रदी प [ सांख्यदर्शन 


ख्याति-सम्यक्‌ ज्ञान-विवेकज्ञान! है | किसी वस्तुके विपयमें तद्गत दोपो तथा गुणोंकी छानबीन करना भी 
(संख्या! कहलाता है । 
यथा--- 
दोपाणां च गुणानां च पग्रमाणं प्रविभागतः । 
कश्विदर्थमभिग्रेतय... सा संख्येत्युपधार्यताम्‌ )। . ( महामारत ) 
संख्याका भर्थ आत्माके विशुद्ध रूपका ज्ञान भी किया गया है | / 
यथा--- 


शुद्भात्मतक्विज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते । 
( शद्भ रविष्णुसहस्ननाम-भाष्य ) 
सांख्य-प्रवतेक---कपिलम्ुनि 


ु साख्यके प्रवर्तक श्रीकपिल्मुनि हुए हैं और योगदर्शनके निर्माता श्रीपतञ्नल्मिनि । कपिलुमतुनि 
आदि विद्वान्‌ और प्रथम दर्शनकार है । धर 


हि 


यथा-...- 


सिद्धानां कपिलो ग्निः | ( गीता १० | २६ ) 
सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ । ; 
ऋषिग्रस्त॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेविंभर्ति | ( इवेता० उप० ) 


जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है तथा--- है 


आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परम्िंरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्र ग्रोवाच । ( पञ्नश्चिखाचार्य ) 

आदिबिद्यानू ( पहले दर्शनकार ) भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल ) ने निर्माणचित्त 
( सासारिक संस्कारोसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आघ्ुर्को दयाभावसे ( सांख्य ) 
शासत्रका उपदेश दिया | 

सगगांदावादिषिद्वानत्रभगवान्‌ कपिलो महसुनिर्धमज्ञानवैराग्येश्वय॑सम्पन्नः प्रादुरव॑भूव । 

( वाचस्पति मिश्र ) 

सष्टिके आदिमें आदि-विद्वान्‌ प्रूजनीय महामुनि कपिल धर्म-ज्ञान-वैराग्य और ऐश्वर्यसे क्षम्पन्न 

प्रकट हुए | 


सांख्यके प्रसिद्ध प्राचीन आचार 


आदिविद्यान्‌ भगवान्‌ कपिल मुनिके पश्चात्‌ विज्ञानभिक्षुके समयतक साख्यके निम्नलिखित 
प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं-. 


डे 


चौथा प्रकरण ] पड्द्शैनसमन्वय [ सांख्यके मुख्य भन्ध 


आधुरिमुनि, पत्रशिखाचार्य, पतन्नलि, जैगीपव्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विन्ध्यवासी ( रुद्विल ) 
जनक, परागर ( बादरी ), व्यास, इंड्वरक्ृष्ण आरय। कई लेखकोने निम्नलिखित नामोकों भी साख्य 
आचार्येर्म सम्मिलित क्रिया है--- 
भार्गव, उठ्क, वाल्मीकि, हारीत, ठेवछ ( माठर बृत्तिका० ७१ ), बाद्धलि, कैरात, पौरिक, 
ऋणमेश्चर, पद्चाधिकरण, कौण्डिन्य, मक ( युक्तिदीपिका का० ७१ ) गगे, गौतम, ( जयमड्छा ) 
सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 
सांख्यके बहुत-से ग्र'चीन ग्रन्थ इस समय लुप्त हैं | कई एकके केवछ नाम ही मिलते हैं | 
( १) परम क्रषि कबिल सनिप्रणीत 'तस्वसमासाः--इसके वत्तमान समयमें केवछ बाईस 
सृत्र मिच्ते हैं। वास्तवर्मे इसीको साख्यदशन कहना चाहिये । इसका उपदेश भगवान्‌ कपिलने आघुरि 
जिज्ञाचुका किया था और भाव्रान्‌ कप्रिल-जेसे आदिविद्ानद्वारा आसुस्जिसे जिज्ञासुके लिये 
साक्षात्काएर्यन्त इन्हीं सूत्रोका उपदेश परमार्थक्क हो सकता है | आसुरिके बनाये हुए किसी 
ब्रेशेत्र ग्रन्थक्का तो पता नहीं चलता, किंतु उनके पिद्धान्तका वर्णन प्राचीन ग्रन्थेमिं उपलब्ध होता है । 
स्मादूबादम़रीमें आछुरिका एक छोक ( पंद्रहवों छोक ) उद्धृत किया गया हैं । 
तत्वसमासपर विज्ञानमिक्षुके शिष्य भावागणेशक्ृत 'सांख्यतत्तवयाथाध्येदीपनः टीका प्रसिद्ध 
है | तथा शित्रानन्दकृत '्साख्यतत्वव्िविचनः, 'सर्वेफकारिणी टीका), 'साख्यसूत्रविवरण”ः आदि 
टीकाएं भी हैँ । 
(२ ) पश्यश्रिसाचार्यके पृत्र--आसुरिने कपिल मुनिसे प्राप्त की हुईं सांख्यकी शिक्षाका पद्न- 
शिखाचार्यको उपदेश किया, जिसने इस शाखत्रका विस्तार किया | इस प्रकारका वर्णन सांख्यकारिकामें 
आता है | इन सूत्रोंका ग्रन्य लुत हैं | व्यासजीने अपने योगदशनके भाष्यमें लगभग इक्कीस 
पश्चशिखाचार्यके मृत्रोंको कई स्थानोंमें उद्घृत किया है. | 
( ३ ) वार्षगष्याचार्य्रणीत पश्टितन्त्र--यह ग्रन्थ भी नहीं मिलता है | साठ प्रधान विषयोंकी 
व्यास्या होनेके कारण अथवा साठ परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम पश्टितन्त्र रखा गया था। ईश्वर- 
कृष्ण आर्यने अपनी सांख्यसप्ततिको प्रप्टितन्त्रके आधारपर ही बनाया है | वे वहत्तरवीं कारिकामें 
ट्खिते हैं कि पष्टितन्त्रके सविस्तर विपयवों सांख्यसप्ततिमें सक्षित किया गया है और उसकी 
आख्यायिकाएँ आदि छोड दी गयी हैं | श्रीव्यासेजी महाराजने योगदर्शनके भाष्यमें वाषगण्याचार्यके वचनोंको 
कई स्थानोमिं लिखा हैं# | 
( ४ ) सास्यसप्ताति--सांख्यसत्तति अथवा सांख्यकारिका “पष्टितन्त्रर के आधारपर आये 
मुनि ईश्वरकृष्णद्वारा छिखा गया है । इसमें मुख्य सत्तर कारिकाएँ हैं, इस कारण इसका नाम सांख्य- 
सप्तनि रखा गया है | इसपर काचस्पति मिश्रद्वारा की हुई टीका ( १ ) पसांख्यतत्तकौमुदी! कहलाती है, 
( २ ) 'गौडपाठभाष्यः भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु ( ३ ) "माठरूृत्ति” सबसे प्राचीन 
मानी जाती है | ( 9 ) (युक्ति दीपिका), ( ५ ) “जयमड्गला), ( ६ ) “चन्द्रिका? भी प्रसिद्ध टीकाएँ हैं | 
7 कई विद्वानेका ऐसा विचार है कि परश्तिन्त्रके रचयिता पश्चगिखाचाये हैं। किंतु पं्नशिखाचार्यक्रे 
सूत्र व्यासभाष्यमें विशेषरूपसे उद्धृत हैं तथा प्रष्टितन्त्रका एक इलोक वार्पगण्याचार्यके नामसे भी मिलता है।.. 7 


4 


चौथा प्रकरण ] पातञलयोगप्रदीप [ खांख्यके मुख्य ग्रन्थ 


अध्यायमें विपयका प्रतिपादन, दूसरेमें प्रधानके कार्योका निरूपण, तीपतरेमें वैराग्य, चौथेमें सांख्यतत्त्वोंके 
सुगम बोधके लिये रोचक आख्यायिकारं, पॉचवेंमें परपक्षका निरास और छठेमें सिद्धान्तोंका सक्षिप्त 
परिचय है | इसपर विज्ञानमिक्षुने “सांख्यप्रवचनभाष्यः छिखा है | सामान्यतया ये कपिल मुनिके 
बनाये हुए सूत्र माने जाते हैं और पड़च्यायी सांख्यदर्शनके नामसे प्रसिद्ध हैं | इनके सम्न्धमें 
कई आधुनिक विद्वानोंका विचार है कि यह सांख्यसतति!के आधारपर लिखा हुआ उसके पिछले 
समयका ग्रन्थ है; क्योंकि इसमें बहुत-से सूत्र साल्यकारिकासे लिये हुए प्रतीत होते हैं । शंकराचार्यने 
सांख्यकारिकाके अतिरिक्त इसके सूत्रोको कहीं भी प्रमाणमें उद्धृत नहीं किया है | वाचस्पति 
मिश्रने, जिन्होंने अन्य सत्र दर्शनों और सांख्यकारिकाकी भी टीका की है, इस ग्रन्थमेंसे एक भी 
सूत्रकों प्रमाणरूपमें नहीं दिया है | इससे सिद्ध होता है क्लि इन सूत्रोंके संग्रहकर्ता विज्ञानभिक्षु हैं 
और सम्मव है उनमेंसे बहुतसे सूत्र खय॑ उनके बनाये हुए हों, जैसा कि 'सांख्यग्रवचनभाणः्की 
भूमिकासे प्रतीत होता है | 


कालाकंभक्षितं सांख्यशास्र॑ ज्ञानसुधाकरम्‌ | कलावशिष्ट भूयो5पि पूरमिष्ये वचोडुसृतैः ॥ 

( सा» प्र० भा० भू० ५ ) 

सांख्यज्ञन-चन्द्रमाको काछ्खपी राहुने निगल ल्या है | उसकी एक कला शेप रह गयी 

/ उसको फिर मैं अम्ृतरूपी वचनसे पूरा करूँगा । खय॑ विज्ञानमिक्षुने भी तत्तसमासको ही अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्यका आधार माना है | जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा है--- 


तच्वसमासाख्य हि यत्‌ संक्षिप्त सांख्यदर्शनम्‌ । 
तस्येव प्रकर्षेणास्यां निर्बंचनम्‌ ।। 


“तत्तसमास नामी जो संक्षिप्त सांख्यदर्शन है, उसीको इस ( षडध्यायी दर्शन ) में खोलकर 
बतलाया गया है |? 


इसके विपरीत कई विद्वानोंने इसको प्रामाणिक और ग्राचीन साख्यदर्शन माना है | उनके 
विचाराचुसार साख्यसप्ततिसे इसमें सृत्र लिये गये हो, इस सम्बन्धर्में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता | 
हो सकता है कि इसी साख्यसततिसे वे सूत्र लिये गये हो---अथवा किसी अन्य साख्य ग्रन्थसे इन 
दोनोंमें लिये गये हो | सांख्यत्तततिको इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और व्लेक-प्रियता प्राप्त होनेका 
कारण इसके सरल और आर्या छन्दोंमिं छोकबद्ध होना हो सकता है | इन संत्रोपर “अनिरुद्धवृत्तिः 
विज्ञानमिक्षुसे पूर्व समयकी मानी जाती है | सां० प्र० मा० मू० ७ से अभिप्राय इन सूत्रोपर 'प्रवचन- 
भाष्यः लिखना ही हो सकता है, जिनका सक्रेत उनके शिष्य भावागगेशने अपने “तत्त्वयाथार्थ्यदीपन? 
में स्थान-स्थानपर क्रिया है । वैसे भी विज्ञानमिक्षुकों सांख्ययोगको पुनः प्रतिष्ठित करनेका छुयश्ष ग्राप् 
है | इनके योगदशन व्यास-भाष्यपर 'योग-बारतिकः और सांख्ययोगके आधारपर बह्मसृत्रपर “विज्ञानाम्रतः 
भाष्य अति उत्तम और प्रपिद्धव ग्रन्थ हैं | इनके अतिरिक्त इन्होंने प्सांख्य-सारः तथा “योग-सां र! में इन 
दर्शनके सिद्धान्तोंक्रो संक्षित और सरल ढंगसे प्रतिपादन किया है । 


७5 


चौथा प्रकरण ] पड़द्शेनसमन्चय [ तत््वसमास जडतस्तव 
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(न + जननी अधिक “मत परजकत+७+ पा 


किंतु इस मत्नोक्ों कपिल्मुनिप्रणीत कहना अत्यन्त घ्रूछ है; क्योंकि आधेयशक्तियोग श्ति 
पश्चशिग्वि (अ० ५ मूत्र ३२ ) से इनका पद्नशिखाचार्यके पश्चात्‌ तथा अ० ७ सूत्र ७९ में बौद्धोंका 
गृन्यवाद, अ० ५ सूत्र ८० में बैशेषिकोके ६ पढार्थ और अ० ५ सूत्र ८६ में न्यायके १६ पदार्थोका वर्णन 
होनेसे इनका वैंगेपिक, न्याय और त्रौद्ध धर्मके पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है । 


( ६ ) खेताशनतर उपनियद्‌ और श्रीमद्‌भगवद्गीता भी सांख्य और योगके ही ग्रन्थ है । खेता- 
खतरमें उसके आवध्यन्तरख्प और गीता उसके आभ्यन्तररूप और सिद्धान्तोके अतिस्क्ति कार्यक्षेत्रमें 
व्यावहारिक झूपको विशेषताके साथ दर्शाया हैं | गीतामें योग और सांख्य इन ही ढो निष्ठाओंका विशेष 
खझूपसे वर्णन हैं | योगकी निष्टामें गुणोंका क्रिसी-न-किसी अशमें सम्बन्ध रहता है | सांख्यकी निष्ठा 
तीनों गुणोके सबेधा परित्यागपूर्वक होती हैं | यथा निष्काम कर्मयोगमें, योगनिष्ठामें सारे कर्मों और 
उनके फर्नको इश्चर ( जो त्रिग्रुणात्मक ब्ह्माण्डके सम्बन्धसे ब्रह्मकी संज्ञा हैं ) के समर्पण करके फरलोंकी 
बासनाओसे मुक्त कराया जाता हैं और साख्यनिष्ठामें प्तीनो ग्रुण ही ग्रहण और ग्राह्मरूपसे बर्त रहे 
हैं, आत्मा अकर्त्ता हैं! इस भावनासे कर्तापनका अभिमान हटाया जाता है तथा योगनिष्ठामें अन्यादेशसे 
और सांख्यनिष्ठामें अहंकाराठेश तथा आत्मादेशसे ब्रह्मका निर्देश किया जाता है इत्यादि | 

श्रीमदूभागवतके तीसरे स्कन्चर्मे जो भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको उपदेश दिया है, वह भी 
सांख्यकी उच्चकोटिकी शिक्षा हैं | 

कपिलपुनिप्रणीत तत्वसमाप्त ( प्राचीन साख्य-दर्शन ) की व्याख्या | 

अथातस्ततसमास; || १ ॥ 

अब ( दुःखोंकी निदृत्तिका साधन तक्चोंका यथार्थ ज्ञान है ) इसलिये तर्तोंको संक्षेपसे 
वर्णन करते हैं | 

व्यास्या--ससारमें प्रत्येक प्राणीकी यह ग्रवल्ल इच्छा पायी जाती है कि 'मै खुखी होऊ, दुखी 
कमी न होऊ? | किंतु सुखकी प्राप्ति बिना दुःखकी निश्त्ति असम्मव है; क्योकि दुःखकी निवृत्तिका 
नाम ही सुख हैं | इसलिये छुखके अमिलाप्रियोको दुःखकी जड़ काट देनी चाहिये | दुःखकी जड अज्ञान 
हैं| जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुःख होगा । जितना कम अज्ञान द्वोगा, उतना ही 
कम दुःख होगा । ज्ञान और अज्ञान त्तोंके सम्बन्धसे हैं | जिस तत्तका अज्ञान होगा, उसीसे दुःख 
होगा । जिस तत्ततका जितना यथार्थन्नान होता जायगा, उससे उतनी ही दुःखनिवृत्तिरूप छुखकी प्रापि 
होती जायगी | जब सारे त्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो सारे तत्वोंसे अभयरूप छुखका ल्ाम होगा | 

इसलिये सारे तत्तोंका यथार्थ ज्ञान ही सारे दुःखोंकी जडका काठना है अतः सारे तत्तवोंका सक्षेपसे 


विचार आरम्म किया जाता है | 
जडतत्त् 
संगाति--दुःख-निवृत्तिकी इच्छा और प्रयत्ञ करनेवालेका दुःख खाभाविक घम नहीं हो सकता; 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निश्वत्तिका यज्ञ ही नहीं करता । इससे सिद्ध होता है कि 


ही । 


चौथा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ तत्वसमास जडतर्त्व 
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दुःख-निवृत्तिकी इच्छा करनेत्रालेसे मित्र उससे विपरीत धर्मत्रात्य कोई दूसरा तत्त है, जिसका 
खाभाविक धर्म दुःख और जडता है | यदि यह कहा जाय कि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा और 
प्रयक्त करनेवाला ही एक अक्रेला चेंतनतत्व है | उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है । दु खकी 
प्रतीति अविद्या, अन्नान, भ्रम अथवा मायासें होती है तो ये अत्रिया, भज्ञान, श्रम और माया भी 
खय किसी भिन्‍न तक्तके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं जिसके ये खामाविक धर्म है 

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन तत्तसे अतिस्क्ति और कुछ नहीं है, तो यह ख्ामाविक धर्म 
होनेसे दुःखकी कभी भी निदृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके छिये किसी भी प्रकारका यत्न करना व्यर्थ 
होगा । यदि ऐसा माना जाय कि उप्र चेतनतत्नको ठीक-ठीक न जाननेसे यह श्रम इत्यादि हो रहा है | 
यथार्थरूप जाननेसे सब भ्रम और दुःखोझी निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी मित्र तत्तकी सिद्धि 
होती है; क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है | सबके जाननेवालेको किससे जाना जा सकता है । 

यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ |! - 
इससे पिद्ध होता है कि चेतनतलसे भिन्न एक जडतत्त है | उसका यथार्थरूप समझानेके 
लिये अगले दो सूत्रोमें उसको चौबीस अबान्तर भेदोमें विभक्त करके दिखलाते हैं । 
अष्टो प्रकृतय/ ॥ २॥ 
पोडश विकाराः ॥ ३॥ 

( जडतत्तके प्रथम दो भेद प्रकृति और विक्ृति हैं, उनमेंसे ) आठ प्रकृतियों हैं-- 
प्रधान अर्थात्‌ मूल प्रकृति, महत्तत्त, अहकार और पाँच तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा, 
रूप-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा और ॥न्धतन्मात्रा; और सोलह विकृतियों हैं--पाँच स्थृर्ट भूत आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्वी, और ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पॉच ज्ञानेन्द्रिया-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, 
और पॉच कर्मेन्द्रियाँ-बाणी, हस्त, पाद, उपस्थ भौर ग्रुदा और ग्यारह॒वाँ मन | 

व्यास्या--जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसको ग्रकृति कहते हैं, अर्थात्‌ जो किसी 
नये तत्तका उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्त उत्पन्न हो उसको विक्ृति---विकार 
अर्थात्‌ काये कहते हैं. | जड-तत्वके चौबीस विभागोमेंसे जो आठ ग्रकृतियोँ वतछायी हैं. उनमेंसे प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और विक्वति दोनो हैं । अर्थात्‌ 
महत्तत्न ( चित्त ) प्रधान ( मूल प्रकृति ) की विक्ृति और अहकारकी प्रकृति है । अहंकार महत्तत्त- 
की विकृति और पॉच तन्मात्राओ और ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है | पॉच तन्मात्राएं अहकारकी विक्ृति 
और पॉच स्थृल्भूतोकी प्रकृति हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारकी बिकृृतियों हैं | इनके आगे नया -कोई तत्त 
उत्पन्न नहीं होता | इसलिये ये खरय॑ किसीकी प्रकृति नहीं | अतः ये केवल विक्षतियोँ हैं । इसी प्रकार पॉच 
स्थूलमूत पाँच तम्मात्राओंकी विक्वतियों हैं | इनके आगे कोई नया तस्न उत्पन्न नहीं होता । इसलिये ये खय 
किसीकी प्रकृतियाँ नहीं हैं | अतः ये केबल विक्वतियोँ हैं | ये चौबीसों भेद वास्तवमें एक जडतत्त्व 
प्रधान? अर्थात्‌ मूल प्रकृतिदीके हैं जो सक्रिय और चेतनारहित है | 

जड-तत्वके इन चौबीस भेदोंको साक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ दी भगवान्‌ कपिलने इन दोनो संत्रो- 
का जिज्ञासु आसुरिको उपदेश किया हैं । जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और जिससे आगे 


्८द 


चोथा प्रकरण ] पड़्द्शनसमन्वय [ तत््वसमास चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विक्ृति कहते हैं | विक्ृतिखरूपसे अव्यापि और व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट 
होती है । उससे उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमें व्यापि होनेसे उसकी अपेक्षा विभु होती है 
और उसमे अव्यक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है । 

ग्यारह इन्द्रियाँ और पॉच स्थूछ भूत अब्यापी और व्यक्त ( प्रकट-्रत्यक्ष ) हैं | इनसे आगे कोई नया 
तत्त उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये केवछ विक्ृति है | इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमें व्यापि और 
अव्यक्त ( अप्रकट ) है | स्थूल शरीरसे अन्तमुंख होनेपर ध्यानकी पहली परिपक्त अवस्थामें दिव्य निर्मल शब्द, 
स्पशी, रूप, रस॑ और गन्धका साक्षात्कार होता है | यही पॉँचों तन्मात्राएँ पॉँचो स्थूछ भूतोंकी प्रकृति है । 
किंतु व्यक्त ( प्रकठ ) हो जानेसे ये प्रकृति नहीं रहीं, विक्रति हो गयीं | इसलिये इनकी अव्यक्त प्रकृति 
अनुमानगम्प माननी पड़ेगी | इन तन्मात्राओसे भी अन्तमुख होनेपर ध्यानकी परिपक्क अवस्थामें केबल 
धअहमस्मि! वृत्ति रह जाती है । ये ग्यारह इन्द्रियों और पॉँचो तन्मात्राओंकी प्रकृति 'अहकार 'का साक्षात्कार 
है; किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे यह विक्रतिरूप हो गयी, इसलिये इसकी अव्यक्त प्रकृति भी 
अनुमानगम्य माननी पडेगी | इस अहंबृत्तिसे भी अन्तर्मुख होनेपर अहंकारसे रहित केवछ “अस्िताबृत्तिः 
रह जाती है | यह 'महत्तत्र” अहंकारकी प्रकृति है, किंतु अब वह महत्तत्त भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न रहा, 
बिक्ृति हो गया; इसलिये इसकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य माननी पडती है | इससे आगे किसी नये 
जडतत्तका साक्षात्कार नहीं होता, केबछ चेतनतत्त्व रह जाता है | इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति ही 
अव्यक्त प्रधान अथवा मूलप्रकृति है । इस प्रकार कपिल्मुनिके बतलाये हुए जडतत्त्के ये चोबीत्तों 
अबवान्तर भेद केवल बुद्धि अथवा तककी उपज नहीं हैं, किंतु अनुभवसिद्ध हैं । 

सगाति-- उपर्युक्त रीतिसे जडतत्वके अवान्तर भेदोंका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतन-तत्त्व शेप 
रह जाता है, उसका वर्णन अगले चौथे सूत्नमें करते हैं | उसके दो भेद हैं | एक जडतलसे मिला हुआ 
अर्थात्‌ मिश्रित-शबछ--अपर-सगुणखरूप, दूसरा श॒ुद्ध-पर-निर्गुणस्वरूप । मिश्रितके भी दो भेद है। 

एक व्यश्रिपसे अनन्त शरीरों ( पिण्डो )के सम्बन्धसे, दूसरा समष्रिपसे सारे ब्रह्माण्ड ( विश्व ) 
के सम्बन्धसे | इन तीनो भेदोका वर्णन एक पुरुपशब्दसे अगले सूत्रमें करते हैं । 


चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


पुरुष: ॥ ४॥ 
पुरुषके अर्थोका स्पष्टीकरण--पचीसवोँ चेतनतत्व पुरुष है, जो तीन अर्थेका बोधक है |*# 


# कई एक टीकाकारोंने पुरुष शब्दके अर्थ ( १) जीव, (२ ) हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ईश्वर; अपरब्रह्म और 
( ३ ) परमात्मा अर्थात्‌ परत्रह्म तो किये हैं, किंतु पहले अर्थ जीवके अतिरिक्त अन्य दोनों अर्थोंको विशेषरूपसे नहीं 
खोला है | अर्थात्‌-- 
जन्ममरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपत्त्‌ प्रद्त्तेश्व | 
पुरुषबहुत्व॒ सिद्ध तैगुण्यविपयेयाश्रेव || ( सा० का> १८ ) 
तथा-- 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषवरहुत्वम्‌ | ( सा० द० १। १४९ ) 
-+के अनुसार व्यष्टि अन्तःकरणोंके घर्मों अथवा स्थूल; सूक्ष्म और कारणशरीरोकी करियाओंके भेदसे इन 
व्यष्टि अन्तःकरणों अथवा व्यष्टि शरीरोंकी अपेक्षासे जीव अर्थ पुरुषमे बहुत्व दिखछाया है ओर ( २ ) समष्ि 


जय 


चौथा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप..[ तत्वखमास चेतनतत्त ( पुरुष ) 


( १ ) चेतनतत्तव व्यष्टि ( पिण्ड ) शरीरोसे मिश्रित यथा--- 
स य एपोउन्तहंद्य आकाशः । तसिन्नय पुरुषो मनोमयः । अम्ृतो हिरण्यमय! ॥। 
यह जो हृदयके अंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो मनका माल्कि, अमृत और 
ज्योतिमय है | अन्तःकरणोंके अनन्त और परिछ्िन्न होनेसे ये पुरुष अनन्त और परिच्छिन कहलाते 
हैं तथा परिच्छिन्नताके कारण अल्पक्ष हैं | इनकी सज्ञा जीव भी है| इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त 
आत्मा कहलाता है। 
( २ ) चेतनतत्त ( ब्रह्माण्ड ) समष्टि जगतूसे मिश्रित यथा--- 


ः । सहसशीपा पुरुष सहसाक्ष॥ सहसपात्‌ | 
स भूमि विश्वतों वृत्ता अत्यतिष्ठदशाहुलुस ॥ ( खवेता० ३ १४) 
वह पुरुष हजारों प्िर, हजाएों नेत्र और हजारों पॉबोंवाला है |, वह इस अद्माण्डको चारों 
ओरसे घेरकर भी दस अंग्रुल परे खडा है अर्थात्‌ दसो विशाओमें व्याप्त हो रहा है । समष्टि अन्तः- 
करणके एक और विमु होनेसे वह एक और सर्वब्यापक है और सर्वव्यापकताके कारण सर्वज्ञ है । 
इसकी संज्ञा ईश्रर-पुरुप विशेष-सगरण अल्म-अपखलह्म और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षासे चेतन- 
तत्त्व परमात्मा कहलाता है । 


अन्तःकरणकी अपेक्षासे समष्टिर्पेण ईश्वर अर्थ पुरुपमें एकत्व इस प्रकार दिखछाया है--जैसे द्॒क्क्षोके समूहकी 
वनरूप एक संज्ञा होती है ओर ( ३ ) परबह्मके शुद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थमे आत्माओंके अन्तःकरणों 
अथवा स्थूछ) वृक्ष्म और कारण शरीरसे परे केवछी अवस्थार्म एक जातिके सहृश एकत्व दिखलाया है । 

यथा-- 

एकमेव यथा सूत्र खुबर्ण वर्तते पुनाः। 

मुक्तामणिप्रवाहेषु॒ मण्मये रजते तथा।॥॥। 

तद्दत्‌. पशुमनुष्येघु. तदद्धस्तिमगादिषु । 

एकोज्यमात्मा विशेयः सर्वत्रैव व्यवस्थितः ॥ 

एक एवं ठ॒ भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 

एकघा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

यथा हाय ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ | 

अपोमित्ना बहुघैकीउनुगच्छन्‌ ॥ 


उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोडप्यात्मा ॥ 
वायुयंथेकी भरुवन प्रविष्टो रूप॑ रूप प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा रूप रूपं अतिरूपो बहिश्व ॥ 


वास्तवर्म ईश्वकके अर्थमं पुरषका स्वरूप इस पभ्रकार है कि व्यश्सित्व चित्तोंसें सत्वकी 
विशुद्धता। सर्वशताका बीज तथा शान; धर्म) वैराग्य और पऐज्र्यादि सातिगय हैं। जहॉँपर ये पराकाष्टाको 
पहुँचकर निरतिशयताको प्राप्त होते हैं, वद विद्युद्ध सच्वमय चित्त समष्टिचेत्त है | उचकी अपेक्षासे चेतनतत्त्वकी 
उंशा ईश्व3७ शबल ब्रक्ष और अपर ब्रह्म है | उसमें एकत्व है और व्यष्िपिण्डों अथवा चित्तों और समष्टि 
ब्रह्माण्ड अथवा विश्युद्ध सत््वमय चित्तसें परे जो चेतन तत्त्वका अपना शुद्ध केवली स्वरूप है ऐसे अर्थवाले पुरुषकी 
संशा परमात्मा, निर्मुण ब्रह्म) श॒द्धव्रह्म तथा परबक्ष है | 


८ 


चोथा प्रकरण ] पड॒द्शनसमन्चय [ चेतनतर्व ( पुरुष ) 


(३ ) थुद्ध चेतनतत्न जडतखसे निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञानखरूप है | यथा--- 
एतावानसय महिमातोज्यायॉश्व. पूरुष: | 
पादोड्ख विश्वाभ्तानि त्रिपादसामृतं दिवि || ( ऋ० १० | ९०।३) 
. यह इतनी बडी तो उसकी महिमा है । पुरुष ( परमात्मा-शुद्धचेतन-तत्त ) इससे कहीं 
वड़ा है | सारे भूत इसका एकपाद हैं| उसके तीन पाद अग्नतखरूप अपने प्रकाशमें है । इसकी 
संज्ञा गुल्ह्म-निर्गृणत्रक्म-परत्रह्म और परमात्मा हैं | यह जडतल्वकी सारी उपाधियों समष्टि, व्यष्टि, एकल, 
वहुल ध्व्यादिसे परे केवल शुद्ध ज्ञानखरूप हैं, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणमें किया गया है । 
व्यष्टि अन्त.करणोके समष्टि अन्तःकरणके साथ सम्बन्धित होनेंसे जीत्र ईश्वर्का ही अंशरूप 
मिन्न-मिन्न स्थानोमें बताया गया है | यवा--- 
यथिन्मात्ररसोडपि नित्यविमलोपाधेगुंगेरीश्वरों हेयः क्लेशमुखेशंणर्विरहितो मुक्तः 
सदा निर्गुण: 
सो5सान्‌ बुद्धिगुणः ख्रयं॑ निगडितान्‌ स्वृंशान्‌ कृपासागरों दीनान्मोचयतु प्रश्ुगुणमर्य 
पाश दहन लीलया || ( योगवात्तिक पा० १ स १) 
जो चिन्मात्र रस होकर भी नित्य ब्रिमठ उपाधिके शुणोसे ईश्वर है, जो क्लेशप्रमुख हुए 
गुणोसे रहित, सदा मुक्त और निर्गुण है. वह कृपासागर प्रभु, स्वयं बुद्धि-गुणोसे वंचे हुए अपने अंश 
हम दीनोक्ो टीछाके तौरपर गुणमय फदोको जछाते हुए मुक्त करे। तथा--“ईश्वर अंश जीव 
“ अधिनाशी” | इ्सख्यि वर्बा। पूर्ण अंशर्मे जीत्र ईश्वर नहीं हो सकता, किंतु उसकी उपासनाद्वारा ( जिन 
युर्णद्वार उसकी उपासना की जाय ) उसके तदरूप होकर उसके अनन्त ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, बैराग्य इत्यादि 
गुर्णोक्नी अह्मश्रेकमें उपभोग करता हैं | इस अवस्थाके लिये भी वैकृतिक बन्ध अर्थात्‌ मनुष्यछोकके 
वनन्‍्वर्नोकी अपेक्षासे मुक्तिका शब्द प्रयोग किया गया है | इस मुक्तिकी अवस्थामें जीव संकल्पमय होता 
हैं | यथा--- 
शृण्वन थ्रोत्रं भवति' '*“' “““इहड्डारो भवति | ( शतपथ का० १४ । ४। २। १७) 
साख्यने आत्माके शुद्ध स्वरूपको सर्वव्यापक निर्गुण, गुणातीत, निष्किय, निर्विकार, अपरिणामी, कूटस्थ 
नित्य माना दे | जो साख्य म्रन्थोंके इन टीकाकार्रोकों भी अभिमत है। इसके अनुसार आत्मामें जाति नहीं रह 
सकती- क्योंकि जो विभु है उसमे जाति नहीं रहती--जैसे आकाश । इसके अतिरिक्त एक जातिमें जो व्यक्तियाँ होती 
हैं, उन व्यक्तियोमिं परस्पर भेद अथवा विलक्षणताके निमित्त कारणरूप, अवयर्वोकी बनावठ) गुण) कर्म, देश, काल, 
दिशा आदि होते हैं | उपयुक्त बतलाये हुए आत्माके लक्षणमें इनमेसे क्रिसी भी निमित्तकी सम्भावना नहीं हो 
सकती | इसके अतिरिक्त जब त्रिगुणात्मक जड़, अग्नि वायु आदिके शुद्ध स्वरूपमे एकत्व है तो गुणातीत 
मआत्माके शुद्ध शानस्वरूपमें बहुत्व कैसे सम्भव हो सकता है * कपिल-जेसे आदिविद्यान्‌ और साख्य-जैसी 
- विज्वाल प्राचीन फिलासफीके साथ पुरुष अर्थ परब्रह्मके इस प्रकारके रक्षणका कोई मेल नहीं बठ सकता | बहुत 
सम्भव है कि नवीन वेदान्तियोंके कटाक्षके विरोधमें नवीन साख्यवादियोंने मी अद्वेतके खण्डन ओर द्लतके समर्थनमें 
इस प्रकारकी युक्तियोंको प्रयोग करनेमें कोई दोष न समझा हो । फिर भी प्राचीन साख्य और इन नवीन साख्य- 
वादियोंमें आत्माका शुद्ध केवली स्वरूप एक ही प्रकारका है | ध्येय वस्तुके स्वरूप अथवा लक्षणर्म कोई भेद 


नहीं है, केवल कहनेमात्रके लिये एकत्व और बहुत्वमें भेद है | जातिसे अभिप्राय सत्तामात्र शानस्वरूप मामनेमें कोई 
दोप नहीं आता है । तत्त्व-समासकी व्याख्याके पश्चात्‌ इसी प्रकरणमे इस विषयपर अधिक प्रकाश डाल जायगा। 


<₹ 
पा० यो० प्र० ११--- 


चौथा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ चेतनतर्व ( पुरुष ) 
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स॑ यदि पिवलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितर। समुत्तिष्ठन्ति ' ”“ 


तेन सम्पन्नों महीयते ।। ( छान्दोग्यण ८|२। १ से १० तक ) 
संकल्पादेव तु तच्छृते! । अतएव चानन्याधिपतिः ॥ (अन्मसूत्र ४ | ४। ८-९) 


इसका अबुभव विंचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी ऊंची अवस्थामें होता है | आत्मा और परमात्मामें 
अमिन्‍नता है | दोनो झुद्धज्ञानस्वरूप चेतनतत्तके सूचक हैं | आत्मा पिण्डकी अपेक्षासे और परमात्मा 
्रह्माण्डकी । असम्ज्ञात समाधिमें स्ववृत्तियोंका निरोध इस दूसरे प्रकारकी मुक्तिका अनुभव है | 
असम्प्रज्ञातसमानिमें सर्वब्त्तियोंके निरोध होनेसे शुद्धचेतन स्वरूपमें अवस्थिति होती है; किंत॒॒चित्तमें 
सस्कार शेष रहनेके कारण पुनः व्युत्यान अवस्थामें आना होता है। चित्तमें संस्कारशेषकी निवृत्तिपर 
चित्तके अपने कारणमें छीन हो जानेपर जो पुनः व्युत्यानमें न आनेवाली शुद्धचेतनस्वरूपमें अवस्थिति 
है, वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है | यथा--- 

गता। कलाः पश्चदशग्रतिष्ठा देवाथ् सर्वे अ्रतिदेवतास । 

कमोणि विज्ञानमयश्व आत्मा परेड्व्यये सर्वे एकीभवन्ति | 

यथा नद्यः खन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विद्वान्नामरूपादू विमुक्तः परात्परं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ |. ( झण्डक० ३। २। ७-८ ) 


उनकी पंद्रह कलाएँ अपने-अपने कारणोंमें चढी जाती है, और उनकी सारी इन्द्रियाँ अपने 

सद्श वेवताओोमें चली जाती हैं | उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्ममें 

एक हो जाते हैं । जिस प्रकार बहती हुईं नदियाँ समुद्ररमें अस्त हो जाती हैं ओर अपना नाम और 

रूप खो देती हैं, इसी ग्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्मका जाननेवाठा नामरूपसे अछग होकर परे-से-परे जो दिव्य 
पुरुष है उसको प्राप्त होता है । 

यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य आणा उत्क्रामन्ति ब्र्मेव सन्‌ 


पी ॥ ७. 


ब्रह्माप्यात ॥ ( बृह० ४ | ४ । ६ ) 
जो कामनाओसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी 
हो गयी हैं, या जिसको केबल आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं | वह ब्रह्म ही हुआ 
ब्रक्षकों पहुँचता हैं | इस प्रकारकी मुक्ति ही सांख्य और योगका कैवल्य है | ब्रह्मके शब्रल स्वरूपकी 
उपासना ओर उसका साक्षात्कार कारणशरीर ( चित्त ) से होता है | शुद्धचेतनतत्वमें कारणशरीर तथा 
कारण जगत्‌ परे रह जाता हैं । यहा न द्वेत रह जाता है न भद्दैत | यथा--- 
अद्वेत केचिदिच्छन्ति दवतमिच्छन्ति चापरे | मम्र तस्व॑ न जानन्ति दैतादवेतविवर्जितम्‌ ॥| 
कोई-कोई अद्वैतकी इच्छा करते हैं और कोई द्वैतकी । ये दोनो मेरे छुद्ध परमात्मतत्तको 
नहीं जानते । वह द्वेत-भद्वगैत दोनोंप्ते परे है | उसमें न द्वैत है न भद्वैत । भेदाभेदविवर्जितपन्थः ॥ 
( तत्तवेत्ता ज्ञानीका ) मार्ग भेद-अभेदसे अलग है | 
एक कहूँ तो अनेक सो दीखत । एक अनेक जहाँ कछु नाई ॥॥ ( सुन्दरदास ) 


< मे 


चौथा प्रकरण ] पड़द््शनसमन्च॒य [ चेतनतर्व ( पुरुष ) 
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यहोपर सह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप-अवस्थितिमें पहुँचकर चित्तसे सारे सस्कारोंके 
नाश कर लेनेपर भी जो योगी सत्र प्राणियंकि कल्याणका संकल्प अपने चित्तमें बनाये रखते है, इनके 
चित्तोके बनानेवराले गुण अपने कारणमें छीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्विक शुद्ध 
स्वख्पसे ईस्परके विश्युद्ध सच्यमय चित्तमें जिसमें वेदोंका ज्ञान और सारे ग्राणियोंके कल्याणका सकलप 
विद्यमान हैं ( समान सकन्य होनेसे ) छीन रहते हैं और वे अप्म्प्रभाससमाधिकी अवस्थाके सदा 
गुद्बसतन्य परमात्मस्यरूपर्मं अवस्थित रहते है। ईश्वरीय नियमानुसार ससारके कल्याणमें जब-जब उनकी 
आवश्यकता होती हैं, तब-तव वे अपने शुद्र स्वरूपसे इस भौतिक जगतमें अबतीर्ण होते है । दूसरे 
शब्दोर्में अबतार लेते है | यथा--- 
यदा यदा हि धर्मस्व ग्लानिममत्रति भारत | अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहय्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृताम्‌ । धमेसंखापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
हैं भारत ! जब-जब घधर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है, तब तत्र मैं अपने-आपको 
प्रकट करता हू | ( अयने झु॒द्र स्वरूपसे शबल स्वरूपमें अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ मौतिक जगतमें 
अवतार छेता हू । ) सम्जनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कार्य करनेवाले मनुप्योका सहार करनेके डिये 
तथा पर्म-स्थापन करनेके डिये युग-युगर्म प्रकट होता हैँ ॥? 
साख्य और योगको कैवल्य, जिसमें संसारका बीजमात्र भी न रहे, अभिमत है | इसलिये उन्होंने 
पुरुष सं० १ अर्थात जीवात्मा जो अनन्त अन्तःकरणकि सम्बन्धसे अनन्त है, जडतत्त्व अर्थात्‌ ज्नानरहित 
सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ पर्मात्मतत्त जो झुद्ध चेतन निष्क्रिय ज्ञानस्वरूप 
है, इन तीनोंका ही विशेषरूपसे वर्णन किया हैं | सांख्य, पुरुप ( स० १ ) अर्थात्‌ जीबोंकी जो संख्यामें 
अनन्त है, ज्ञान और संनन्‍्याप्त / त्याग ) द्वारा जडतत्त अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक ग्रकृतिसे पूर्णतया मिन्‍न करके 
पुरुष स० 3 अर्थात्‌ परमात्मतत्ततक ले जाता है | इसलिये उसमें पुरुप स० १ अर्थात्‌ जीवोंको बहुत्व 
( अनन्त सख्यावाद्ा ) और पुरुष सख्या ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्तको क्रियारहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपके 
विशेषणके साथ वर्णन किया गया हैं | 
योग पुरुष स० १ अर्थात्‌ जीवोकों पुरुष स० २ अर्थात्‌ पुरुषविशेष-ईइ्वर-प्रणिधानद्वारा 
पुरुष स० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्वतक पहुँचता है. | इसलिये उसमें पुरुप स० २ अर्थात्‌ ईश्वर्वकी जडतत्तके 
साथ महिमाको विशेपरूपसे दर्शाया है । 
व्याख्या--इस चेतनतत्तवका झुद्वस्वरूप जडतचसे सर्वथा विलक्षण है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप और 
निष्क्रिय है | चुम्बक और लोहेके सदा इस चेतनतत्तकी सन्निधिसे ही जडतत्त्वमें ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है | इस चेतनतत्लतकी सन्निधिके कारण पूर्वोक्त जडतमें एक प्रकारका क्षोम 
हो रहा है. जिससे प्रवानमे महत्त्व, महत्तत्वमें अहकार, अहकारमें तन्मात्राओं और इन्द्रियोंका और 
तम्मात्राओमें सूक्ष्म भूतोंसे लेकर पोंचों स्थूलभूतोंतकका परिणाम हो रहा है । 
इसी आशयको उपनिपदमें दूसरे शब्दोंमें बतलया है--- 
यरतन्तुनाभ इव तन्तुभि। प्रधानजे! खभावतों देव एकः स्वमावृणोत्‌ स नो दधात्‌ 
त्रह्माप्ययम्‌ ॥ ( बवैता० ६ | १० ) 


१ 
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चौथा प्रकरण ] पातश्चलयोगप्रदीप [ चेतनतत्व ( पुरुष ) 


वह एक अखण्ड परमेश्वर जो मकडीके सद्श प्रधान ( मूल ग्रकृति ) से उत्पन्न होनेवाले तन्तुओं 
( कार्यो ) से अपने आपको खमावतः आच्छादित कर लेता है, वह हमें ब्रह्ममें ठय ( समाधि-खरूपमें ) 
स्थिति देवे | 
चेतन-तत्वें जड-तत्त-जेसा कोई परिणाम तथा अवान्तर भेद नहीं है | अतः शुद्ध चेतनतत् 
देश, काठ, जाति तथा संख्याकी सीमासे मी परे है | जड-तत्वकी उपाधिसे उसमें संख्याका आरोप 
कर लिया जाता है | इसलिये विकल्पसे पुरुपमें बहुत कहा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोमें प्रतिबिम्बित 
चेतनमें, वित्तके अन्य धर्मोके समान बहुत्व ( संख्या ) को भी आरोप कर लिया जाता है और खरूप- 
अवस्थिति अथवा कैबल्यकी अबस्थामें चित्तके अन्य सब धर्मोके अभावके साथ बहुल ( संख्या ) की भी निद्ृत्ति 
हो जाती है | चेतनसे ग्रतिब्िम्बित महत्तत्वमें जब समष्टि अहकार बीजरूपसे छिपा हुआ हो तो उसको 
समष्टि अस्मिता कहते हैं | उसमें समष्टि महत्तत्तकी बृत्ति ( मैं हूँ ) समष्टि अहकार है | इस समष्ठि- 
अहकारका क्षीमरूप परिणाम पाँच तन्मात्राएं अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्वसे न मिला हुआ शब्द-ऋब्य, स्पर्श- 
द्रब्य, रूप-द्न्य, रस-द्वव्य और गन्ध-द्रव्य हैं | 
इसी प्रकार अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न द्वोती हैं अर्थात्‌ जब 'मैं हूँ! की इत्तिका उत्पादक 
सामान्य द्रव्य उत्पनल हुआ तो ही मैं देखता हूँ! “वही मै छुनता हूँ! इत्यादि विशेष बृत्तिके उत्पादक 
विशेष दव्यमें परिणत हुआ | उपर्युक्त मद्तत्तलव ( समष्टिचित्त ) में प्रतिबिम्बित चेतन, हिरण्यगर्भ पुरुषका 
वर्णन हुआ । इसी प्रकार ब्यष्टि चित्तोमें प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुर्षो ( जीवों ) को समझ लेना चाहिये । 
अहकारमें विशुद्ध सत्तको समष्ठि अहकार और रजस्‌ तथा तमसूसे मिश्रित सत्तको व्यष्टि अहंकार 
समझना चाहिये | अतः समश्चित्त, विशुद्ध सत्तमय चित्त और व्यश्चित्त केवल सत्वचित्त कहलते 
है । चित्तोंमं समष्टि, व्यष्टि और अनेक अहंकारकी अपेक्षासे समझना चाहिये | ( विशुद्ध सत्वमय 
चित्तका विस्तारपृूवक वर्णन समाधिपादके चौबीसवे सूत्रकी व्याख्यामें दिया है | ) 
तन्मात्राओंके मेल्से स्थूलभूत ( महाभूत ) उत्पन्न होते हैं । शब्द-तन्मात्राके साथ किश्वित्‌ 
दूसरे तन्मात्राओंके मेठसे शब्द-गुणवाला आकाश उत्पन्न होता है । इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्रुकी अधिकतासे 
स्पर्श-गुणवाल्य वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवाल्य अग्नि, रसतन्मात्राकी अधिकतासे रसम्रणवादय 
जल और गन्ध-तन्मात्राकी अधिकतासे गन्ध-गुणवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है । । 
तन्मात्राओ और स्थूछमभूतोंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्ममूतोकी है, जिनकी सूक्ष्मताका तारतम्य स्थूल- 
भूतसि लेकर तन्मात्रार्भीतक चल्म गया है । 
इन पाँचों स्थूल्भूतेसि आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नही होता | मनुष्य, पशु, पक्षी, इक्ष, धातु, 
दूध, दही आदि सब्र इन्हींके रूपान्तर हैं | इसलिये ये निरे विकार अर्थात्‌ विक्ृति है | 
जढतस्में सत्र प्रकारके परिणामोक्रा निमित्तकारण पुरुष है और इन सारे परिणामोका प्रयोजन 
भी पुरुषका भोग और अपवर्ग ही है । चेतनतत्त्व, जडतत्त, जडतत्की चेतनतत्वसे सन्निधि, उस 
सनिधिसे क्षोमको ग्राप्त हुए जड्तत्त्वका चौबीस तक्तोमें विभक्त होना तथा पुरुषका प्रयोजन, भोग और 
अपवर्ग---ये सब अनादि अर्थात्‌ काल्की सीमासे परे हैं 


<छे 


चौथा प्रकरण ] पड्दर्शन समन्वय [ प्रकृतिके तीन गुण 
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पृञ्न॒ति--अड्टा--जैसे अव्यक्त-प्रधान, व्यक्त महत्तत्वादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे ही 
ज्ञाशरूप चेतन-तत्त जडतत्वका उपादान कारण हो सकता है | इसलिये जड-तत्तको चेतनतत्वसे पृथक्‌ 
मानना ठीक नहीं | 

समाधान--जडतल् प्रधान अभ्यक्त अर्थात्‌ मूल्प्रकृति त्रियुणात्मक है | सत्त, रजस्‌ और तमस--- 
इन तीन गुगोंक्ी न्‍्यूनाधिकतासे विपमताकों प्राह होती हुई बह चौबीस अवान्तर भेदोंमें विभक्त हो रही 
हैं, किंतु चेतन-तत्व निर्मुण शुद्ध ज्ञानखरूप है, जिसमें न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम | 

शवदा--उमकी जिगुणगात्मक मायासे जगवकी उत्पत्ति हो सकती है | 

तमाघान--यह केवल शब्दोंका अडलठ-बदल है अर्थात्‌ ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें माया शुद्धचेतन 
तख्से मिन्न जगदऊा उपादान कारण ठहरेगी। यढि मायाको झुद्ध चेतनतत्त्व ( निर्मुण-निराकार शुद्धह्म ) से 
अमिन उसकी ही एक अनिवेचनीय शक्ति मान ली जाय तो पख्रह्ममें द्वेतकी सिद्धि होगी और यह द्वेत उसका 
खाभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार भी प्रवक्त नहीं हो सकेगा और अद्वितपरक महावाक्य तथा वेद-शास्र 
सत्र व्यर्थ दो जायेंगे । इसलिये तीन गुणोका, जिनकी विपमताके कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस 
अवान्तर भेदोमि व्रिभक्त हो रही है, अगले सूत्रमें वर्णन करते हैं | 

प्रकृतिके तीन गुण 
श्रेगुण्यम | ५ ॥ 

( चौबीसो जडनत्त सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ ) तीन गुणवाले है। 

व्यास्या--सचऊका खभाव प्रकाश, रजसुका क्रिया ओऔर तमसूका स्थिति है | ये तीनों खभाव 
प्रत्येक बस्तुमें पाये जाते हैं | जो वस्तु खिर है उसमें क्रिया उत्पन्त हो जाती है और वेगवाढी क्रियाके 
पीछे उसमें प्रकाश ग्रकट हो जाता हैं | जो प्रकाशवाली है बह समयान्तरमें प्रकाशहीन हो जाती है और 
अन्तमें क्रियाहीन भी हो जाती है | जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस्‌ प्रधान होता है, रजस्‌ 
और सच्त गीणरूपसे रहते है और अपने समयपर उसमें प्रकट हो जाते हैं | जब वह वस्तु क्रियावाली 
होती है तो उसमें रजस प्रवान होता है, सत्त और तमस्‌ गौण होते हैं | फिर वही वस्तु जब प्रकाशवाली 
हो जाती हैं तो उसमें सत्त प्रधान हो जाता है, रजस्‌ और तमस्‌ गौण । इस प्रकार सब वस्तुओमें 
तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विधमान रहते हैं. । पुरुपसे अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब 
त्रिगुणात्मक ही है | 

किंतु ये सब तीनो गुणोक्रे विक्ृतरूप ही है । 

यथा--- 


गुणानां परम रूप॑ न दृष्टिपथम्रच्छति । 
यत्तु इष्टिपथं प्राप्त तन्‍्मायेव सुतुच्छकम ॥ ( वार्षगण्याचा्य-पष्टीतन्त्र 
गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता, जो ( विषम परिणाम ) दृष्टि 
गोचर होता है, वह माया-मैसा है और विनाशी है । 


८५ 
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गु्णोंका परिणाम- -गुण परिणामशील है | परिणाम सांख्यका पारिभाषिक शब्द है | परिणामके 
अर्थ हैं तबदीली अर्थात्‌ पहले धमको छोड़कर किसी दूसरे धर्मको ग्रहण करना । परिणाम दो प्रकारका होता 
है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम--जैसे दूघमें दूधके निर्विकार बने रहनेकी अवस्थामें होता है | दूसरा 
विषम अर्थात्‌ विरूप परिणाम, जैसे दूधमें एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खटास आदि विकारके आनेसे होता 
है | विपम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है । उस प्रत्यक्षसे साम्य परिणामका अनुमान किया 
जाता है । तीनों गुणोंका साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा 
केबल प्रकृति है | 
गु्णोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्व--चेतनतत्तसे इस मूल ग्रकृतिमें एक प्रकारका क्षोम होकर 
सक्तमें क्रियामात्र रजका और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका प्रथम विपम परिणाम हो रहा है, जो महत्तत््त 
( समश्टिपमें एक विश्युद्ध सत्तमय चित्त और व्यप्रिपमें अनन्त सत्त-चित्त ) है | जिसमें कर्तापनका 
अहकार बीजरूपसे छिपा हुआ है । महत्तत्तमें चेतनतत्तके ज्ञानके प्रकाशकों ग्रहण करनेकी अनादि 
योग्यता है और चेतन-तत्त्ममें महत्तत्वमें अपने ज्ञानके प्रकाशकों डालनेकी अनादि योग्यता है। 
महत्तत्तके ज्ञानखरूप चेतनतत््वसे प्रकाशित होनेकों गीतामें अति छुन्द्र शब्दोमें वर्णन किया गया है--- 


मयाध्यक्षेण.. प्रकृति: खयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगठिपखित्तेते।॥  ($।१०) 
मम थोनिम्महद्त्क्ष तस्िन गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ (१४।३) 


सर्वयोनिष कौन्तेय.. मूर्तय:ः सम्भवन्ति. याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजग्रद'!ः पिता॥ . (१४।४) 
हे अर्जुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगतको सचती है, इसी कारण जगत्‌ 
पस्ितिंत हो रहा है । 
हे अर्जुन | मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त है, उसीमें मैं गर्भ रखता हूँ ( अपने ज्ञानका 
प्रकाश डालता हूँ ) और उसी ( जड-चेतनके संयोग ) से सब भूर्तोकी उत्पत्ति होती है । 
हे अर्जुन | सब योनियोमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त है और उनमें 
वीजको डालनेवाला मैं चेतनतत्त पिता हूँ | 
इसीलिये हिरण्यगर्भके लिये जो चेतनतत्त्वकी महत्तत्तके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेदोमें इस प्रकार 
कहा गया है-- 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
हिरुयगर्म ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूर्तोके एक पति थे | जिस प्रकार महत्तत्त ज्ञानखरूप 
चेतनतत्तके ज्ञानके प्रकाशको प्रहण कर रहा है उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये इस स्थूछ जगवमें 
न तो कोई शब्द मिछ सकता है और न कोई सर्वाशर्में ठीक ठीक घटनेवाला उदाहरण, फिर भी इसको 
तीन प्रकारसे बतलाया गया है---( १ ) जैसे वायु भुवनोंगें व्यापक है इसी प्रकार चेतन तत्त महत्तत्तममें 
व्यापक हो रहा है | 


<द्‌ 
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यथा-- 
व्रायुयेथंकों शरुव्त प्रव्रिशे रूप रूप प्रतिरुपो वधूव । 
एकसतथा सं्रभृतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरसुपो वहिस्च ॥ 
( कठ० २। ५। १० ) 
जिले प्रज्मार एक बाबुनच सरे भुत्रनोमें प्रवरेष्ठ होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप ( उन-जैसा रूपवाला ) 
ही सग ४, मो प्रकार एव आता, जो सबका अन्तरा्मा 6, रूप-रूपमें प्रतिझूप हो रहा है और अपने 


दि पर अडकज ाजरजऊ ञ्ाः ० क 
£&वज जलेतसुमायत्र बाहर गे ४ | 


( फिुद समग्र सर्म; चित्ध तग अनन्त व्यण्टि सचचित्तों ) में प्तित्रिम्बित हो रहा हैं | 


एक एवं तु भृतात्मा भते भूते व्यवखितः | 
एक्पा. बहुघा चर इब्यते जलचन्द्रवतत्‌ ॥। 
( ब्रह्णनिन्दु उप० २२ ) 
एक ही बहाण्ण शत-भतर्म विसजमान € | जिस प्रकार एक द्वी चन्द्रमा जलमें अनेक होकर 
दीएना ८, उसी प्रकार एवा ही शाग्मा अनेक रूपमें ( सम्टि विश्युद्ध सत्ममय चित्तमं एकल्-भावसे और 
ब्यटि खत जिस्म बटा-भावसे ) प्रतिछप दो रहा ४ | 
ध ्रण्फी सनिशिसे लोहे क्रिया उत्तन होती ६, इसी प्रकार चेवनतलके ज्ञानसे 
सारण महलस्प शान, नियम और व्ययस्थापत्रक क्रिया हो रही हैं । 


मी 
3 
रत" 
स, 
न्जू 


प्रकाशित होने 
य्य्या वन्‍लमञमकनन 
निरिच्छे संखिते रत्षे यथा लोहः अरव्तते। 
सत्तामात्रेण. देवेने तथा चाये जगज़नः ॥| 
( साख्यप्रवचनभाष्य १ | ९७ ) 
जैसे बिना इच्छायाठे चुम्बकके स्थित रनेगात्से छोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्तामात्र देव 
( परगात्मा ) से जगतकी उत्तत्ति आदि होती है । आभ्यन्तर इष्टि रखनेबाले तत्ववेत्ताओके लिये ये तीनों 
उद्दरग समानार्थक हैं | चेननन्क्े महत्तत्तमें प्रतिविग्वित होने और बीजरूपसे छिपे हुए विशुद्ध सत््वमय 
बिसमें समझे अहंकारके और सच्वलित्तेमिं व्य्टि अहंकारके क्षोभ पाकर अहमावसे प्रकट होनेकी उपनिपदो- 
में अनेक प्रकारसे वर्णन किया £ै । 
यथा--- 
सोडकामयत | बहु खां ग्रजायेयेति | स तपो$तप्यत | स तपरतप्त्वा इद्‌सर्वमसृजत 
यदिदं किश्व । तत्सुष्ठा तदेवालुआविशत्‌ | 
(तैत्तिरिय २ | ६। १ ) 
उसने कामना की कि में बहुत हो जाऊँ। मैं प्रजावाछा होऊँ | उसने तप तपा । तप तपनेसे पीछे 
उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है । इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ठ हुआ । यह स्पष्ट है कि अपने. 


<७ 
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को अपने आप रचना और अपनेमें अपने आपको प्रवेश करना---ये दोनों बातें असम्भव हैं; क्योंकि ये दोनों 
क्रियाएँ कर्तासे मिन्न किसी दूसरी वर्तुकी अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। 

( २? )महचलका विषम परिणाम जअहंकार--पुरुष ( चेतनतत्त्व ) से प्रतिविम्बित महत्तत्त ही 
सत्त्वमें रजस्‌ और तमसूकी अषिकतासे विकृृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें वहिमुंख हो रहा है | इस 
अहंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्म होता है । 

यथा--- 

अहंकारः कत्तो न पुरुष: ॥ (साख्य ६ | ५४) 

ककर्तापन भहंकारमें है न कि पुरुषमें |? महत्तत्वका विषम परिणाम अहंकार ही अहंभावसे 
एकत्व, बहुल, व्यष्टि, समश्रिप सर्वप्रकारकी मित्रता उत्पन्न करनेवाछा है | विभाजक अहंकारदहीसे 
ग्रहण और ग्राह्म रूप दो ग्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 

( ३ )अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप ग्यारह इख्धियॉ--महखसे व्याप्य विभाजक 
अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विक्ृत होकर परस्पर भेदवाली ग्रहणरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँच कर्मेन्द्रियो और ग्यारह॒वें इनके नियन्ता मनके रूपमें व्यक्त होकर बहिमुंख हो रहा है । 

( ४ ) अहंकारके विषम परिणाम साहद्यरूप पॉच तन्यात्राएं---महत्तसे व्याप्य विभाजक अहकार 
ही सत्तमें रत और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली ग्राह्म पाँच तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्त- 
भावसे बहिसुंख हो रहा दे । ' 

( ५ ) तन्मात्राओंके विषम परिणाम ग्राह्मरूप पांच स्थूठ भूत--विभाजक अहंकाससे व्याप्य 
पॉँचों तन्मात्राएँ ही सत्तमे रज और तमकी अधिकतासे विक्ृत होकर परस्पर भेदवाले पॉच स्थूल भूतोमें 
व्यक्तभावसे वहिर्सुख हो रही हैं । 

स्थूछ भूत और तन्‍्मात्राओंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्म भूतोंकी है, जिनकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूल भूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक चला गया है । 

इस प्रकार महत्तत्नकी अपेक्षा अहंकारमें, अहकारकी अपेक्षा पाँचो तन्मात्राओंमें और ग्यारह 
इन्द्रियोमें, और तन्‍्मात्रारओकी अपेक्षा स्थूलमूतोमें क्रशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और 
सत्तकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूछ जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज तथा तमका ही 
व्यवहार चल रहा है | सत्त्त केवल प्रकाशमात्र ही रह रहा है | यहाँ यह भी वतछा देना आवश्यक है. कि 
महत्तत्तमें प्रतित्रिम्बित चेतनतत्व ( आत्मा-परमात्मा ) भी इन राजसी, तामसी आवरणोसे ढका हुआ 
भौतिक शरीर तथा भौतिक जगतमें केबल झलकमात्र ही दिखायी देता है | इसलिये उपनिपदोमें पुरुषका 
“निवासस्थान चित्तमें जिसका विशेष स्थान आनुमानिक अबुष्ठमात्र हृदय है, बतलाया गया है और साख्य 
तया योगद्वारा उसकी ग्राप्तिका उपाय स्थूछमूत, तन्मात्राएं, अहकार और मद्तत्तखसे ऋमशः अन्तर्मुख दोते 
हुए खरूपाव्रस्थित होना बतलाया है | 

जिस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम चार सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाती है, इसी प्रकार तत्- 
समासके “अछ्ी ग्रकृतय:,” “पोड्श विकारा:,? “पुरुष:,? जैगुण्यमः---ये चार सूत्र साख़्यकी चतुःसत्री है, 
जिनका कपिल्मुनिने सारे ज्षेयपदार्थोका जिज्ञाप्न आठ्ुरिको समाधि-अवस्थामें अनुभव कराके उपदेश किया है। 


€८< 


चाथा प्रकरण ] पड़्दर्शनसमन्धय [ सष्टि और प्ररथ 
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सयाति--तीनों गुर्भोका कार्य अगले सूत्रमें बतलाते है । 
के 
सृष्टि ओर प्रय 


संचर: प्रतिसंचर। ॥ ६ ॥ 

सृष्टि और अच्य ( टन तीनो गुणोकी अव्थाविभेष हैं ) 
व्यास्वा-- बारह हस्तियां और पोच स्थूछ भूत, इन सोल्हों केबछ विक्ृतियोका, जो तीनो ग़ुणोके 
केदद विकार ह7. रजपर तमके अधिऊ-प्रभावसे वर्तमान स्थृूछ रूपको छोडकर अपने कारण, अहकार और 
पची नम्माजओर्म ऋमसे हीन हों जानेफा नाम प्ल्य हें और अपने प्रकृतियोसे, इनका तमपर रजके 
अविक प्रतायके कारण कि विझ्ननिरूम्म प्रकट होनेका नाम सृष्टि हैं | सृश्टिके पीछे प्रलय, प्रत्यके पीछे 
सडि-- यह प्मझयार अनाठिसे चद्म आा रहा पे | जिस प्रकार ठीक रातके बारह बजेसे दिन आरम्भ 


बाइनेग आती , ःसी फ्कार सृष्टि-उस्मु् और प्रत्य-उन्पुख अवस्थायरिणाम निरतर चलता रहता हैं, 

पयारि स्वदागनोर्म जबसे वार चलानेफ्ी योग्यताका अभिभव होता हैं, तबसे प्रलय और जब इसका 
प्रादुर्ना) होता है, सझे सृश्टिका आस्म्म पोना कहा जाता है । 

प्रट्यर्म सातों प्रझनियोका, सुफ्रमिग अन्‍्तर्तुग्म होनेके सबश, केवल चत्तिखपसे ही छूय होना वन 

सऊदा है, ने कि खरन्‍तने, क्योंकि अगिधाद्रि क्लेश, आर्मोके त्िषाक और वासनारओंके संस्कारोकी निदृत्ति 


ऐमा ने केएद फैवल्यकप मुक्तिम ही थे सकता ६ । 
गक्ामत्रग भी अध्याय 9 पाठ २ सूत्र १ से ७तक इस बातको दर्गाया है। देखो शांकरमाष्य। ) 
झगँ यद भी बतओ डेवा आबव्यक है जि स्थृल्भूतोकी सृक््मताके तारतम्यको लिये हुए तन्मात्राओ 
तक )एस सृक्माउस्या होती ४, मिसके अन्तगत सारे सक्ष्म लोकणोकान्तर हैं | प्रल्यमें केवछ पृथिवी, जल 
और आअनिफा खस्ययसे लय और स्टिमं खखपसे उत्नन होना होता हैं । 

धंथा--- 

तईश्षत वह स्थां प्रजायेय्रेति तत्तेजोप्सूजत । तत्तेज ऐक्षत्त वहु स्यां प्रजायेगरेति 

तदाउसजत | तम्साद यत्र के शीचात स्वेटते चा्‌ परुपस्तेजस एवं तदध्यापा जायन्ते। ।९॥। 

ता आप एक्षन्त बह्नथः स्थाम्र अज्ञायमहांति ता अनमसजन्त तस्ताद सत्र कक च चपति तदेव 
भागए मनन मवत्यद्ूल एवं तदध्यन्नादध जायते || ४ || € छान्दोग्य० ६। २ ) 

उसने इक्षण किया--- बहुत हो जाऊँ, प्रजावाद्य होऊँ | उसने तेजको रचा । उस तेजने इंक्षण 
किया--मैं बढ़त होऊँ, प्रजावादा होऊँ । उसने जठ्कों रचा । इसलिये जहाँ कहीं पुरुष गर्म होता है और उसे 
पसीना आता हैं, वहाँ तेजसे ही जछ उत्पन्न होते है || ३ ॥ 

उस जलने ईक्षण किया--मैं वहुत होऊँ, मै प्रजावाला होऊ। उसने पृथिवीकों रचा। इसलिये जहाँ- 
कहीं वर्षा होती है, वही बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्यिव पदार्थ उचन्न होते हैं || ४ ॥ 


॥ 


८९ 
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चौथा प्रकरण ] पातअञ्॒लयोगप्रदीप [ खष्टिके तीन भेद 


न्याय और बैशेषिक भी यहींसे सश्टिको आरम्म करते हैं | श्रीकृष्णमद्वाराजने गीता अध्याय ८ में 
सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रल्यका क्रम इसी प्रकार बतलाया है । 


यथया[-- 


आज़ह्यशुवनाब्लोका: पुनरावर्तिनो5जुन । 
मामुपेत्य 23 मी कोन्तेय पुनर्जन्म न॒विच्ते ॥ १६ ॥ 
सहस्र विदुः | 


रात्रि. युगसहस्रान्तां तेड्होरात्रविदों जना।॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते.. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके | १८ ॥ 
भूतग्रामम स एवायय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज्यागमेज्वश) .. पार प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
है अजजुन ! ब्रह्मगोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती खभाववाले हैं, परंतु हे कुम्तीपुत्र | मुझको 
( परब्रह्मको ) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है॥ १६ ॥ 
ब्रह्मका जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाला और सात्रिको भी हजार 
चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष तत्त्ससे जानते हैं अर्थात्‌ जो अनित्य जानते हैं, वे योगीजन कालके 
तत्तको जाननेवाले है. ॥ १७ ॥ ु 
सम्पूर्ण दश्यमात्र भूतगण अह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त मूलग्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी गत्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त मूलप्रकृतिमें ही छय होते है ॥ १८ ॥ 
हे अर्जुन | वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लय 
होता है और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ 
संगाति---अत्र सृष्टिके अवान्तर भेद बतलाते हैं ॥ 


सृष्टिके तीन भेद 
अध्यात्ममधिभूतमधिदेव॑ च || ७ ॥ 

( सृष्टिक तीन अब्रान्तर भेद हैं ) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव । 

( ? ) अध्यात्म--जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवराले है, जैसे बुद्धि, अहकार, मन) इन्द्रियो 
और शरीर | 

( २ ) अधिभूत--जो अन्य ग्राणियोंकी मिन्न-मिन्न सश्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे गौ, अश्व, 
पश्च-पक्षी आदि । 

( ३ ) अभधिदेव---जो दिव्य शक्तियोकी सृश्सि सम्बन्ध रखनेवाले है, जैसे प्रथिवी, सूर्य आदि। 

व्याख्या---अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव सृश्कि सम्बन्धसे तीन ही ग्रकारका छुख-दु :ख होता 
है---आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदेषिक । आध्यात्मिक घुख-दुःख दो प्रकारका है---शारीरिक 
और मानसिक । 


छठ 


चोधा प्रकरण ] पड्द्शेनसमन्चय [ पाँच जानेन्द्रियाँ 
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अरीरका बन्त्ान्‌, फुर्तीत्य और खस्प होना शारीरिक छुख है, शरीरका दुर्बठ, अखस्थ और रोगी 
गारीरिकि दु.ख है | इसी प्रकार शुभ संकल्प, शान्ति, वेराग्य आदि मानसिक झुख है, ईर्प्पा, तृष्णा, 
घोक, राग, देंप आदि मानसिक दुःख हैं | 
आश्मिनिक झुख वह है जो दूसरे प्राणियेसि पिता है, जैसे गौ आदिसे दूध-घृतका, घोडे 
आदिसे मगरीका और आधिभीतिक दु.ख जैसे सप, बिच्छू आदिके काटनेसे होता है | आधिदेविक सुख 
प्रऊाश, सटि आदिसे पता ६, आश्दिविक दुःख अतिवृष्टि और त्रिजडी भाढिके गिरनेसे होता है । 
स्याति - मीक्षकी उपयोगिनी अच्यात्मसष्टिका अगले सूत्रोर्म सब्रिस्तर वर्णन करते 


पॉच बृत्तियों 
पश्चाभिवद्धयं+ ॥ ८ ॥ 


चुद्धिफी दत्तियों पंच है 

ब्यास्या--सु त्तियाँ पांच प्रकारकी एं---प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | 

प्रभाग गाव धानकी कहते हैं | यह तीन प्रकारका है--प्रत्यक्ष, अनुमाव और आगम | 
दिवर्यय मिस्या शानदों कहते है, जो बस्तु्के असली रुपमें प्रतिष्ठित न हो; जैसे रस्सीमें सर्प और सीपमें 
ऑदीफी खगति | शिकन्‍्य भेद्गे अभेद और अभेदर्मे भेदवाले ज्ञानकों कहते हैं; जैसे 'पानीसे हाथ जल 
गया'--यहोँ अग्नि और पानीके भेदगें अभेदका ज्ञान हैं; और 'काठकी पृतलीः--यहाँ काठ और पुतछीके 
अग्दमें भेटका उन £ | निद्न अमावकी प्रतीतिका आल्म्बन करनेवाली बृत्तिका नाम है और स्मृति उन 
पॉचों बरत्तियेद्रिस अनुयृत सानका स्मएा होना ६ | ( इनका विस्तारपूर्वक्त वर्णन आगे योगदर्शन सा० 
पा० मृ० ७ से ११ तक ठेगे | ) 

पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
पश्च दुग्योनेयः ॥ ९ ॥ 

पाँच मानके खोत ( ज्ञानेन्रिय -नेत्र, श्रोत्र, प्राण, ससवा और त्वचा ) है | 

बव्यास्या --नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और लचा--ये पाँच ज्ञानके श्लोत है ! ये ज्ञानके प्रवाह 
चुद्धिके डिये अदर बहते रहते हैं । नेत्र रूप-बानका, श्रोत्र शब्द-ज्ञानका, प्राण गन्ध-ज्ञानका, लचा स्पर्श- 
ज्ञानका प्रवाह अदर बहावी हैं | 


१. भावयागणेश आदिने आठवें यृत्नफे अर्थ हस प्रकार किये हैं--- 
अभिवुद्धि- अभिमान) इच्छा- कर्तव्यता। क्रिया--ये पाँच अभिवुद्धि हैं| इनमें अभिनुद्धि अभिमुखी बुद्धि है 
अर्थात्‌ यद अवध्य ऊरना 2 इस रूपवाली बुद्धिका नाम अभिवुद्धि है | में करता हूँ---यह इत्ति अभिमान है ) 
इच्छा चादकों कहते देँ | यट सकटप मानसीवृत्ति है | कर्तव्यता, शानेन्द्रियोंकी शब्दादि विषयोर्स इत्तिका नाम है । 
क्रिया वचन आदि लक्षणवाली कर्मेन्द्रियोकी इत्ति है | 
२, “साख्य तच्य-विवेचन! और ध्तत्तयाथार्थ-दीपन! आदियें नवें सूत्रका पाठ “पद्चकर्म योनयः”? दिया है; जिसके 
अर्थ इस प्रकार किये हैँ।--कर्मजन्य ओर कर्मजनक होनेसे घ्रृति, भरद्धा) सुखा, अविविदिषा और विविदिषा--ये पॉच 
कर्मंयोनि कहलाती हैँ । इनके क्रमसे लक्षण इस प्रकार ६-वाणी, कर्म और सकबपर्म जो प्रतिष्ठित हो, वह घृति 


९ 


। 


चौथा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ पाँच गॉठवाली अविद्या 


पॉँच प्राण 
पश्च वायव३ ।| १० | 

'पॉँच वायु ( प्राण ) हैं । 

व्याख्या--वायु पॉच हैं---ग्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पॉचोंको प्राण भी कहते हैं | 

प्राण-बायुका निवास-स्थान हृदय है | यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरकी इन्द्रियोंका काम 
संचालन करता है | अपान-बायुका निवास-स्थान गुदाके निकट है और शरीरके निचले भागमें सचालन करता 
है, निचली इन्द्रियोद्रारा मल-मृत्नरके त्यागादिका काम उसके आश्रित है। समान-वायु शरीरके मध्यमाग नामिमें 
रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है । खाये पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अज्जेमें बराबर बॉटना 
उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूछ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके प्रत्येक भाग- 
में रुघिस्का संचार करता है। उदान-वायु सुक्ष्म शरीरकों शरीरान्तर वा छोकान्तरमें ले जाता है । 

प्राणका विस्तायूवंक वर्णन योगदर्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० बि० में देखें । 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
पश्च कर्मोत्मानः ॥ ११ ॥ 
पाँच कर्मकी शक्तियाँ ( कर्मन्द्रियोँ ) हैं । 
व्याख्या---बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग और मल-त्याग--ये पॉच शारीरिक कर्म हैं | इन 
पाँचो कर्मोके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा--ये पाँच शक्तियाँ कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं । 
पाँच गॉठवाली अविया 
पश्चपवों अविद्या ॥ १२ ॥ 
पाँच गॉरेवाली अविया है | 
व्याख्या--अविधा पॉँच प्रकारकी है---अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेष और अमिनिवेश | 
अनित्यमें नित्य, अपवित्रमे पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविया है। बुद्धिमें 
आत्मबुद्धि अस्मिता है । छुखकी इच्छा अर्थात्‌ लोमकी बृत्तिका नाम राग है| सुख-साधनमें विश्व डालने- 


बालोके प्रति घ्रणा अथवा द्वेष-बृसि हेेष है और मृत्युसे भयकी बृत्तिका नाम अमभिनिवेश है | इनको क्रमसे 
तमस्‌ , मोह, महामोह, तामित्र और अन्धतामित्न कहते हैं । 


है। अनसया; ब्रह्मचर्य, यजनः याजन, तप) दान) प्रतिग्रह और होम-- यह श्रद्धाका लक्षण है। जो अर्थार्थीका विद्या: 


कर्म और तपका आचरण करना; नित्य प्रायश्रित्तपररायण होना ( भूछोंका शोघन करना ) है; इसको सुखा कहते 
हैं। वेद-शानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिपा है। यद अचेतन एकत्व है; पए्थक्त्व है; नित्य हैः सूक्ष्म हैः 
सत्काये है; अश्वोभ्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिषा है | इनमें चार धृति, श्रद्धा) सुखा) अविविदिषा वन्धके कारण 
हैं | केवल आत्माके विषयर्में एकत्व और पए्थक्त्व आदि विषयवाली विविदिषा मोक्षका हेतु है; क्योंकि यह 
शान और मोक्षके प्रतिवन्धकों नाश करनेवाले कर्मोंसे उत्पन्न होती है और उन कर्मोंकी जनक भी है | 


६. ग्यारहवें सूत्र्म भावागणेश आदिने प्पश्चकर्मात्मानः”में कर्मात्माके अर्थ वैकारिक, तैजस, भूतादि सामु- 
मान और निरनुमान किये हैं। 


९२ 


चखोचा धकरण ) पडदर्शनसमन्चय [ नो तुष्टियाँ 
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औनऊी बिस्ताखूबक स्यास्या योगदर्शन सा० पा० प्रथम नौ सूत्नोमें देखें | 
अद्जाईस अशक्तियाँ 


अषप्टाविशतिधाओ्शक्ति। ॥ १३ ॥ 
अद्वास अकारकी अगक्ति £ं । 
एकादश न्द्रियवधाः सहवुद्धिवभरशक्तिरुद्दिण । 

सप्तरशवधा ड्रेविंपययातू तुष्ट:. सिद्धानाम्‌ ।| (सा" का० ४९) 
स्थियेकि जो ग्यारह बन हैं, वे चुद्धिके बर्रोक्ति साथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति बतलायी 
गयी हैं। (नी ) तडि और ( आठ ) मिद्धिसे उल्टी ( नी भव॒श्यिं और आठ असिद्धि ) ये सतरह 

छुम्चिके बन ( मत्तरए अश्वक्ति ) £ | (इस भोति अद्दाईस प्रकारकी अवक्ति है ) | 
साहया--मनुथके पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा वह भोग-अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध कर 
सक्कता ४. यदि उसमें पृ॥ शक्ति हो अर्थात्‌ यदि उसकी शक्तिका किसी प्रकार भी हास न हुआ हो । 
जितनी थी मद होती है, बद सब्र चुद्दिकी अअक्तिसे ही होती &ै। बुद्धिकी अशक्ति अद्गजाईस प्रकार- 
की है | ग्यारा अम्कियाँ ग्यार इस्तियेकि मारे जानेसे होती हैं; जैसे नेत्रसे अथा होना, कानसे बहिरा होना, 


शाणमे गन्ध ने झात होना, स्सनासे रसका खाद न आना, लचासे कुष होना, वाणीसे गूँगा होना, हार्थोसे . 


छू या नथा प्िसि पद्म होता. उपस्थसे नपुसक आर गुदासे गुदावर्त ( मच्यन्व ) होना, मनसे उन्माद होना--- 
ये ग्यारट इन्द्रियाफी अगक्तिसें बुद्दिकी अशक्ति ग्यार् प्रकारक्ी & | बुद्धिकी साक्षात्‌ अशक्ति सत्तरह 
प्रकारकी है | नी तुश्यों एवं आठ सिद्दियोँ जो अगले दो सत्नेमि बतलछायी जायेगी उनसे उलटी नौ अतुष्टियाँ 
और आठ अभिद्धियां मिव्यर चुह्ठिकी सतरह अशक्तियों है | ये तुष्टियों खय अपने रूपसे तो आत्मोन्नतिमें 
सद्ायक्र और उपादेय है | इसलिये झक्तिरूप है | केवठ इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनमें संतुष्ट होकर आत्मो- 
नतिके स्यिं यन्‍त ऋरना छोड़ देना हेय कोटियें है । उस कारण इनसे उल्ठ्ठी नो अतुश्टियों नो अशक्तिरूप है । 


नो तुष्टियाँ 


े नवधा तुष्टि! ॥ १४ ॥ 
प्रिया नी प्कारकी हैं | 
आध्यात्मिकाश्वतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या। । 


वाद्या. विषयोपरमात्‌. पश्च.. नव तुष्टयोडमिमता। ॥ (सा० का० ५० ) 

शिया नी मानी गयी हैं | उनमेंसे चार आब्यात्मिक है, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, 

काल और भाग्य हैं | और पॉच वाद्य है, जो ( आत्मपक्षात्कारसे पूर्ठ ही उसके साधनरूप ) विपयोमि 
बंगग्यसे होती ६ । 

व्याख्या --तुष्टि, डपरति अथबा उपरामता हटे रहनेकी कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिसि पहले ही 

उसके साथनोंकों छोडकर सतुटट हो जानेका नाम तुष्टि हैं । यह ढो प्रकारकी होती हैं--बाह्मतुष्टि और 


आव्यात्िक्रतुशटि | 


के 


९२ 


| 


चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ आठ सिद्धियाँ 


बाह्म तुशि अन्तरात्मोको समझे बिना केवल बाहरके विपयोंसे उपरतिको कहते हैं | वह 
पाँच प्रकारकी है--शब्द-तुश्टि, स्पर्श-तुष्टि, रूप-तुष्टि, रस-तुष्टि और गन्ध तुष्टि | इन शब्द-स्पर्शादि पॉचों 
विषयोंसे पाँच प्रकारके दुःख होते हैं | अर्थात्‌ ( १ ) इनके प्राप्त करनेमें दुःख, ( २ ) शक्षामें हुःख, 
(३ ) नाझमें दुःख, ( 9 ) भोगमें दुःख; क्योकि मोगके अभ्याससे कामना बढ़ती है और कामनाकी 
आपूर्तिम दुःख होता है--और ( ५ ) दूसरोंकी हिंसाका दुःख, क्योकि बिना किसीकी हिंसाकें भोगकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । उपर्युक्त तुश्टियोँ हेयकोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कर्तव्यकोी बिना किसी ग्रकारके 
आहलस्य और प्रमादके इन विषयोसे सर्वथा आसक्ति और छ्गावबको त्यागकर किया जाता है तब इस 
प्रकारकी तुश्सि संतुष्ट हुआ मन निश्चल और कामनारहित होकर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है। 
अतः इस प्रकार ही तुष्टि शक्तिरूप है । 

आध्यात्मिक तुशयाँ चार प्रकारकी हैं---प्रहृमति-तुष्टि, उपादान-तुष्टि, काल-तुष्टि और भाग्य-तुष्टि । 
ये तुश्यिं उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जड-तत्त और चेतन-तत्व सर्वथा भिन्‍न हैं, किप्ती 
झूठे भरोसेपर खरूपावस्थितिके लिये यतन नहीं करते । इन तुष्टियोके क्रमसे ( १ ) पार, ( २ ) छुपार, 
(३ ) पारापार, ( 9 ) अनुत्तमाम्म और ( ५) उत्तमाम्म नाम हैं । 

?-प्रह्ृति-तुष्टि---यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृतिसे अछग है आत्माके साक्षात्कारके लिये इस 
भरोसेपर धारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुषके भोगनअपवर्गके लिये खय पग्रवृत्त हो 
रही है इसलिये भोगके सद्ृश अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जायगा--यह प्रकृतिके भरोसेपर ग्रकृति-तुष्टि 
है यह भरोसा इसलिये झूठा है कि प्रकृति पुरुषकी इच्छाके अधीन चल रही हैं, जब वह खय॑ सतुष्ट 
होकर मोक्षके साधनसे उपराम हो रहा है तो ग्रकृति उसके लिये क्या कर सकती है | 

२-उपादान-तुपि---इस भरोसेपर कि सन्‍्यास ग्रहण करनेसे अपवर्ग, खयं मिल जायगा, उसके 
लिये उवाय न करना डपादान-तुष्टि है | यह भरोसा इसलिये झूठा है कि संन्यास एक चिह्मात्र है | उसमें 
भी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है। , 

३-काल-तुशि---इस विश्वासपर कि समय पाकर खं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, उसके लिये कोई 
यत्न न करना काल्‍ू-तुष्टि है। यह कालका भरोसा इसलिये झूठा हैं कि काल सव कार्योंका समान हेतु है--- 
उन्‍नतिके सद्श वह अबनतिका भी हेतु दे । इसलिये उन्नतिके लिये यत्न ही अपेक्षित है | 

०-भार्य-तुए--इस भरोसेपर कि यदि भाग्यमें होगा तो खय्यं तत्तज्ञान ग्राप्त होकर मुक्ति हो 
जायगी, उसके लिये कोई यत्न न करना भाग्य-तुष्टि कहलाती हैं | यह भरोसा इसलिये झूठा है कि 
भाग्य भी अपने पुरुषार्थका ही बनाया हुआ होता है | 

उपर्युक्त तुष्टियाँ हेय कोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कर्तव्यको बिना किसी प्रकारके आल्स्य और 
प्रमादके किया जाता है, तब इन तुश्योसे बैर्य और शान्ति प्राप्त होती है। भतः इस प्रकारकी तुष्टि 
शक्तिरूप हैं । 

आठ सिद्धियाँ 
अष्टधा सिद्धि! ॥ १५॥ 
प्िद्धि काठ प्रकारकी हैं | 


ण्छ 


चोथा प्रकरण ] पडदशनसमसन्वय [ आठ सिद्धियाँ 


जहा शब्दो&ध्ययन हु दुःखविधातात्नयवच.. सुहझाप्तिः । 
दाने च सिद्धयोष्टो सिद्धे. पूर्वोष्डशसिविध, || ( ता० का० ५९ ) 


ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविधात, सुहृत्प्राप्ति और दान--ये पिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे पूर्व तीन 
प्रकारका भड़्श है । 


व्याख्या--सिद्धियों आठ है--उह, शब्द, अध्ययन, सुहह्मातति, दान, आध्यात्मिक दुःखहान, 
आधिभीतिक दु:खहान और आधिदेबिक दु.खहान | 


ऊह-पिद्ि--र्व-जन्मके संस्कारोसे स्वय इस सृष्टिको देख भालकर नित्य-अनित्य, चित्‌-अचितूके 
निर्णयसे चौबीस तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान होना | 


शच्द-सिद्धि--विवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना | 
अध्ययन-पिद्धि---वेद आदि शझाज्ोके अध्ययनसे ज्ञान होना | 


मुह॒त्राधिनसिद्चि--वे सिद्ध पुरुष जो खयय मनुप्योका भज्ञान मिटानेके लिये धूम रहे हैं, उनमेंसे 
किसी दयालुके मिल जानेसे ज्ञानका ग्राप्त होना | 


दान-पिल्डि -वे योगी जो अपने खाने-पीनेकी आवश्यकताओंसे निरपेक्ष होकर आम्मसाक्षात्कारमें 
लगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकारकी आवश्यकताओको अश्रद्धा-भक्तिके साथ प्ररा करनेसे उनके 


प्रसादसे ज्ञान लाभ करना | 
गीता अच्याय १७ में सात्विक, राजस और तामस मनोवृत्तिके भेदसे तीन प्रकारका दान 
बतछाया गया है । 


यथा--- 5 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेडलुपकारिणे | देशे काले च पात्रे चतद्वानं सान्तिक स्वृतम्‌ ॥ २० || 
यत्तु प्रत्युपकाराथ फलसुद्दिश्य वा पुनः | दीयते च परिकिलर्ष्ट तद्यानं राजसं स्वृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्ानमपात्रेभ्यश्वन दीयते। असत्कृतमबज्ञाततं तत्तामसम्र॒दाहृतस्‌ ॥ २२ ॥ 


दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर प्रत्युपकार न 
करनेवालेके लिये दिया जाता हैं, वह दान साखिक कहा गया है || २० ॥ और जो दान क्लेशपूर्वक तथा 
प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहां गया 
है | २१ ॥ और जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, कालमें कुपात्रों ( मध- 
मांसादि अभक्ष्य वस्तुओका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप कर्म करनेवाले ) के लिये दिया जाता 
है, वह दान तामस कहा गया है || २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान लेनेवाले दोनोंके लिये साह्विक दान 
ही इष्ट है । राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोके छिये राजसी तथा तामसी वृत्तियोका 


उत्पन्न करनेवाला होता है । 
९ 


घोथा प्रकरण ] पातञ्ञलयोगप्रदीप [ दुख मूल धर्म 


उपर्युक्त पॉच सिद्धियाँ तत्त्ज्ञानके उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियाँ उनके फल हैं । 
आध्यात्मिक दुःख-हाव--"ब आध्यात्मिक दु:खोंका मिट जाना | 

आधिभीतिक दुः/ख-हान---सव आधिभीतिक दुःखोंका मिट जाना । 

आधिदेषिक दुःख-हान--सत्र आधिदेविक दुःखोंका मिट जाना | 

इनसे उल्टी आठ ग्रकारकी असिद्धियाँ बुद्धिकी आठ प्रकारकी थशक्तियाँ हैं | 

संगाति-- आध्यात्मिक विपयोका वर्णन करके अब अगले सूत्रमें मूछ तत्तोंका धर्म बतलाते हैं. । 


दस सूल धर्म 


दश मोलिकार्था! ॥ १६ ॥ 

दश मूलभूत घर्म हैं ( अस्तिल्र, संयोग, वियोग, शेपबृत्तित्व, एकत्व, अर्थवत्तय, पराथ्य, अन्यता, 
अक॒तृत्व और वहुत्व ) | 

व्याख्या - अव्यक्त और पुरुपके संयोगसे सृश्टिस्चना हुई है | पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक 
शुद्ध ज्ञाखरूयसे असग, निर्लेप और निर्विकार ही रहता है, यह जड अव्यक्तका धर्म-संयोग उसमें 
विकल्पसे कहा जाता है | सृष्टि जो धर्म पाये जाते हैं, वे कार्य-जगवके धर्म हैं | उससे पहले मूल- 
भूत अव्यक्त और पुरुषमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे मौलिक धरम है । 

अस्तिस्व, सयोग, वियोग और शेपबृत्तित्व---ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनोके है | सयोग और 
व्ियोग परिणामी अव्यक्तके खाभाविक और वास्तविक धर्म हैं, किंतु कूटस्थ नित्य पुरुषमें विकल्पसे 
कहे गये हैं । अव्यक्त और पुरुष दोनोमें अस्तित्व है | दोनो परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे सष्टि-रचना 
होती है | दोनों वियुक्त होते हैं, जब मोक्ष होता है | दोनों विबमान रहते हैं, जब प्रल्य होती है । 
( भावागणेशादिने जीवन्मुक्तके सस्कारमात्रसे “चक्रभूमिवत्‌? शरीरकी जो स्थिति है, उप्तको शेष-ब्ृत्ति मानकर 
केबल पुरुषका धर्म बताया है । ) 

एकत्व, अर्थवत्त और पराथ्य--ये तीन धर्म अव्यक्तमें हैं | अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाला है, 
पुरुष ( जीव ), को भोग और अपवर्ग देना इसका प्रयोजन है और पराथर्थ है; क्‍योंकि पुरुषके लिये काम 
करता हैं. अपने छिये नहीं । ( भावागणेशादिने “अर्थत्रत्त”को पुरुपार्यत्रत्त मानकर पुरुषका घर्म कहा है | ) 

एकत्व--यह धर्म पुरुष अर्थात्‌ जुद्ध चेतन-तत्तका तथा सम््टि अन्त करण (विशुद्ध-सत्वमय चित्त ) 
की अपेक्षासे उप्तके शब्रठ्खरूप इश्वरका भी है | 

अन्यता आर वहुत्व--जडबर्गसे भिन्न होनेसे अन्यत्व धर्म पुरुषका है और व्यष्टि अन्त.करणोंके 
सम्बन्धसे जीत्र अर्थ पुरुषका बहुल धर्म है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों ( सत्नचित्तों ) की अपेक्षासे परस्पर 
मित्र और संख्यामें बहुत ( अनन्त ) हैं । 

अकरतृत्व--यह धर्म पुरुष ( घुद्र-चेतन-तत््त ) का है | पुरुष अपने झुद्ध चेतन-खरूपसे कर्ता 
नहीं है, कितु द्रण्ठ हैं | कर्नृब--यह धर्म गुणोमें है । 

सन्नति--अगले सूज्रमें सृष्टि स्वनाका प्रयोजन बताते हैं | हैं 


श्द 


चोथा प्रकरण ] पड्दर्शनसमन्वय [ चौदद्द प्रकारकी प्राणि-स॒ष्लि 


सृष्टिका रूप .... 
अनुग्रह। सगे; ॥ १७॥। 
अनुग्रह सृश्टि है | 
इत्येप प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः । 


प्रतिपुरुषविमोक्षाथ. खार्थ इव पराथे.. आरम्भ) || ( सा० का० ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ पाँचो स्थूछ भूतो और इन्द्रियों- 
तकका आस्म्म प्रत्येक पुरुपके मोक्षके लिये खार्थके सब्श पराथे है | जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्रके 
कायम प्रवृत्त हुआ उसे अपने खार्थक्रे सहश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुषके प्रयोजनकों खार्थ- 
की भोंति साधती है; जवतक वह मोक्ष नहीं पा लेता | मोक्ष पा लेनेपर फिर उसके लिये रचना नहीं 
रचती, यद्यपि दूसरोंके लिये रचती है ( क्योकि मुक्तको अब उसकी रचनासे कोई प्रयोजन नहीं है ) | 
ओत्सुक्यनिवृत्ययय यथा. क्रियासु प्रवतेते लोकः । 
पुरुमस्सय विसोक्षार्थ. अ्ब्तेते . तद्दव्यक्तम्‌ || ( सा० का० ५८ ) 
उत्कण्ठाके मिठानेके लिये जैसे लोक ( दुनिया ) कामोंमें प्रदत्त होता है ( भूख मिटानेके लिये 
भोजनमे प्रवृत्त होते है ), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्त हो रही है। 
व्याख्या--अच्यक्तकी पुरुषके अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है, क्योंकि अव्यक्त सृष्टि-रचनामें पुरुपके लिये 
बुद्धि, अहंकार, इच्धियाँ, शरीर और विपय आदि रचता है | उसकी सारी रचना पुरुषके भोग और अपवर्ग- 
के लिये ही है; क्योंकि पुरुतकी संनिधिमें पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके लिये ही उसमें सारी क्रियाएँ ज्ञान, 
नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रही हैं । 
सज्नाति--अगले सूत्रमे प्राणियोंकी सृष्टि बतलछाते हैं. । 
चोदह प्रकारकी प्राणि-सृष्ट 


चतु्दशविधो भूतसर्ग/ ॥ १८ ॥ 
चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि हैं । 
अप्टविकल्पो. देवस्तेयग्योनश्च. पश्चया . भवति। 
मानुष्यश्चैकबविध:. समासतो.. भौतिक: सर्गः॥ 
ऊध्य॑ सच्चविशालसतमोविशालश्च.. मूलतः सर्गः | 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपयन्त। || ( ता* का० ५३-५४ ) 
आठ प्रकारकी दैवी सृष्टि है | पॉच प्रकारकी तिर्यक्‌ योनियोकी है । मनुष्यकी एक ग्रकारकी है । 
ये संक्षेपसे प्राणियोंकी सृष्टि है | ऊपरकी सृष्टि सत्तप्रधान है, निचली तम:्रधान है और मध्यकी 
रज:प्रधान है | ये बह्मासे लेकर शैवालतक सृष्टि है | 
व्याख्या--चौदह प्रकारकी प्राणियोकी सृष्टि इस प्रकार है--त्राह्म, ग्राजापत्य, ऐन्द्र, दैक, गान्धव, 
किय, विंदेह और प्रकृतिक्य--यह आठ प्रकारका दैव-सगग है, जो मिन्न-मिन्न कर्मोपासनाका फछ है । 


ण्छ 


पा० यो० प्र० ९१३--- 


चौथा प्रकरण ] पातअ्लयोगप्रदीप [ चोद प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 


इसके वाद नवाँ मानु-सर्ग अर्थात्‌ मानुपी-सष्टि है और अन्तमें, मनुप्यसे नीचे, पश्चु, पक्षी, सरीस्प 
अर्थात्‌ रेंगनेत्राले जन्तु, कीठ और स्थावर--इन पाँचका तिरयकू-सर्ग है । 
उपर्युक्त १ ग्रकारकी सष्मिंसे मन॒प्यसे नीचे ५ प्रकारके ति्यक सर्गका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु मजुष्य- 
से ऊँचे ८ प्रकारके दैव-सर्गका मनुष्योसे सृक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वितर्कानुगतसे ऊँची 
प्रकाशमय विचारानुगत सम्प्रत्नात समा्िमें सृक्ष्मताके तारतम्यसे जो आनन्दमें अन्तर है, इसी प्रकार इनमेंसे पहले 
६ सगोमिं परस्पर अन्तर है | इन छहोमें भी सक्ष्माके तारतम्पसे आनन्दमें परस्पर और कई अवान्तर 
भेद हो सकते हैं | इसी कारण बृहदारण्यक उपनिपद्‌, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिशीय उपनिषदादिमें इनके 
नामोमें कुछ अन्तर ग्रतीत होता है; किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय तरिचारानुगत संकल्पमथी अवस्था 
समानरूपसे होती हैं, यद्यपि इसमें समाधि-अवस्थाकी सृक्ष्मताके अनुसार अन्तर होता है | इसी प्रकार 
इन सब्र सोम जीब संकल्पमम होता है, यबपि संकल्पोमें परस्पर सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे 
अन्तर होता हैं | ये सब ख., मह,, जन., तप. और सत्यमके अन्तर्गत हैं | विदेह और प्रकृतिब्योका आनन्द 
और सृक्ष्मता पहले ६ सर्गोकी अपेक्षा अधिक हैं. और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है, क्योंकि 
विंदेह विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत सम्प्रन्नातसमाधिकी भूमितक पहुँचे हुए है और शरीरसे अमिमान 
छोडे हुए हैं तथा प्रकृतिठ्य इससे भी ऊँची अस्मितानुगत भूमिमें अहड्जारका भी अभिमान छोडे हुए हैं । 
ये दोनो अवस्थाएँ केबर योगियोको ही प्राप्त होती हैं | इसलिये तैत्तिरीय उपनिषद्‌, बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
और शतपथ ब्राह्मणमें इनका वर्णन नहीं है | श्रीव्यासनी महाराज विभूतिपाद सूत्र २६ के भाष्यमें 
इनके सम्बन्धमें लिखते हैं---«बिेह और प्रकृतिल्य नामक योगी कैवल्पके तुल्य स्थितिमें हैं, इसलिये वे 
किसी ( दिव्य ) छोकम निवास करनेवाल्लेके साथ नहीं उपन्यास किये गये? | अवान्तर भेदोंको लेकर 
ही उपर्युक्त प्रथम छः सर्गोका कई प्रकारसे वर्णन किया गया हैं | यथा--- 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ शीक्षावल्ली अनुवाक ८ । 

१. मनुष्यके आनन्ठकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-ान्यवेल।कवार्लोको | 

२. मनुप्य गन्धर्वका सौगुना आनन्द दैव-गन्वर्बवल्योकवार्लेको । 

३. देव गन्वर्दका सौंगुना आनन्द पितरत्येकत्रालोको । 

४. पितसका सौगुना आनन्द आजानजदैवलोकबार्लेको | 

७ आजानज देवबताओका सौगुना आनन्द कर्मदेव्ोकवालोंको | 

& कर्मठेबका सौगुना आनन्ड दैववल्येकवाल्को | 

७. देवका सौगुना आनन्ठ इन्द्रोकवालोंकों । 

८* इन्द्रका सौंगुना आनन्द ब्ृहस्पतिश्रेकबार्लोको । 

९, बृहस्पतिका सौयुना आनन्द प्रजापतित्येकवार्तेको | 
१०. ग्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवार्ल्ोको | 
बृहदारण्यक उपनिषपद्‌ ७ | ३। २। 

१. मनुष्यक्रे आनन्दकी पराकराष्ठाक्ा सौगुना आनन्द पितस्व्येकवाल्ओेको | 
२. पितरका सौगुना आनन्द गन्वर्व्येकवालोंकों । 


८ 


चौथा प्रकरण ] पड़्दर्शनसमन्वय [ चौदह प्रकारकी प्राणि-सश्टि 


३. गन्धवंका सौगुना आनन्द आजानजदेवलोकवालोको । 
४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवार्ुँको । 
७. प्रजापतिछोक॒वालोंका सौगुना आनन्द ब्रह्मके छोकवार्णोंको । 


शतपथ १४७ |७। १॥३११। 

१. भनुप्यका सौगुना आनन्द पितरलोकवालेको । 

२. पितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोको | 

३. कम्मदेवका सोग्रुना आनन्द आजानजदेवलेकवालोंको | 

४०. आजानजदेवका सौगुना आनन्द देवलोकवालोंकों | 

७. देवका सोगुना आनन्द गन्धर्वल्ोकवार्तको । 

६. गन्धर्का सौगुना आनन्द प्रजापतिछोकवालोंको । 

७. प्रजापतिक्ा सौगुना आनन्द ब्रह्माके छोकबालोंको | 

उन्हीं सृक्ष्म लोकोंको ही चन्द्रछोक, सोमलोक और खः, महः, जन , तप: सत्यम्‌ कहते हैं। 

जिस प्रकार व्युत्यानकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधि योग है, किंतु असम्प्रज्ञात समाधिकी अपेक्षा 
सम्प्रज्ञाससमाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार मनुष्यक्रे मृत्युलोककी अपेक्षा यह सत्र अमरछोक ओर 
मनुप्यके बन्‍्धनकी अपेक्षासे यह पुनरावृत्ति मुक्तिकी अग्रस्थाएँ हैं, किंतु अपुनराृत्ति मुक्ति ( कैबल्य 
की अपेक्षासे यह सत्र वन्धन है । यथा--- 
आ ब्रह्मश॒वनाछोकाः पुनरावर्तिनोज्जुन । माम्मपेत्य तु कौन्तेय पुनरजजन्म न विद्यते ॥ 

( गीता ८ | १६ ) 

ब्रह्मगेकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती सभाववाले हैं, किंतु हे अर्जुन | मुझ ( शुद्ध चेतन- 
तत्तः पख्रह्म, परमात्मा ) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता | इस पुनर्जन्म न होनेग्राली मुक्तिके भी 
दो भेद हो सकते हैं---( १ ) वे योगी जो असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा चित्तके सत्र संस्कार और अविद्यादि 
केश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्तमें केबछ संसास्के ग्राणियोंके कल्पाणका सकल्‍प शेष रह गया 
है, इसलिये यह संकल्प ईश्वस्के प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त 
ईश्वरके विशुद्ध सत्वमय चित्तमें लीन होकर पुनः न आनेवाली मुक्तिका लाभ करते हैं और समय-समय- 
पर उसके नियमानुसार प्राणीमात्रके कल्याणके लिये संसारमें अव्रतरण करते हैं अर्थात्‌ अवतार लेते 
हैं | यथा--- 
यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्ममति भारत | अभ्युत्थानमधरमेसयय तदात्मान॑ सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | धर्मसंखापनार्थाथ सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ | ७८ ) 


हे भारत ! जब-जब्र घर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तत्र-तब मैं अपने-आपको प्रकट 
करता हूँ । सज्जनोंकी रक्षा करनेके डियि और दूपित कर्म करनेबाछोंका नाश करनेके लिये तथा 
घर्मस्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ । 


९९, 


चौथा प्रकरण ] पातश्चलयोगप्रदीप [ बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 


( २ ) जो योगी असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा, सारे सस्कार और अन्ध्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं 
तथा उपर्युक्त संकल्पशेप भी निद्त्त कर खुके है, उनके चित्त बनानेवाले गुण अपने कारणमें 
छीन हो जाते हैं और आत्मा ( चेतनतत्व ) अपने शुद्ध कैवल्य खरूपमे अवस्थित हो 
जाता है | पहली अवस्थावाले योगी इस संकल्पको हृठाकर चित्तके बनानेवाले गुणोकों अपने कारणमें 
लीन करनेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलाओंकी न्यूनाधिकता दिखाकर 
अवतारोके कई अवान्तर भेद बतदाये हैं | 

इसी प्रकार कहीं-कहीं इन चित्तोंको सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया गया है। 


संगति---अगले सूत्रमे उनका बन्ध और मोक्ष बतलते हैं | 


बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 
त्रिविधो बन्ध! ॥ १९ ॥ 
त्रिविधों मोक्ष। ॥ २० ॥ 


तीन प्रकारका बन्ध ( बैकृतिक, दाक्षिणिक और ग्राकृतिक ) होता है ॥ १९ ॥ वीन प्रकारका 
मोक्ष ( वैक्षृतिक, दाक्षिणिक और ग्राकृतिक ) होता है ॥ २० ॥ 


व्याख्या--बन्ध तीन प्रकारका है--वैकृतिक ( वा वैकारिक 9 दाक्षिणिक और प्राकृतिक । 
जो योगी वितकौनुगतवाली प्रथममूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य केवढ भूत, इन्द्रिय, मन आदि 
१६ विकारोमें ही आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्तिवाले मनुष्य जिनके कर्म सत्वगुण, तमोगुण 
दोनोसे मिश्रित हैं, वे इन वैक्ृतिक वासनाओंके अधीन उसी मूमिमें मनुष्यलोकमें जन्म लेते हैं | 
इनका यह बन्ध वैकृतिक वा वैकारिक कहलाता है | 


जो विचारानुगतवाछी दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल सूक्ष्म विषयोमें ही 
आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कारसे शन्‍्य रहकर फल-कामनाके अधीन होकर केवल सकाम 
इषपूर्त आदि परोपकार और अहिंसात्मक सातल्िक कर्मोंम लगे हुए है, वे इन साचिक वासनाभेके 
अधीन होकर दक्षिणमार्गसे चन्द्रत्लेक अर्थात्‌ साक्िकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ में बतछायी हुई 
६ देव सर्गोर्में सातिक वासनाओंका फल भोगकर आत्मसाक्षात्कारके लिये अपनी पिछली भूमिकी 
योग्यताको लिये हुए मनुप्यकोकर्मे फिर जन्म लेते हैं | इनका यह बन्ध दाक्षिणिक कहलाता है । 
( देखो विभूतिपाद सूत्र ३९ का विशेष वक्तव्य ) सम्पज्ञात समाधिकी उच्चतर और उच्चतम भूमि 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको प्राप्त किये हुए योगी जो आक्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल इन 
भूमियोके आनन्दमें आसक्त रहते हैं और विवेकख्यातिद्ाय खरूपावस्थितिका यत्न नहीं करते हैं, वे 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ इन वासनाओंके अधीन डवे समयतक तिदेह और ( अस्मिता ) प्रकृतिबय अवस्थामें 
कैबल्यपद-जैसी स्थितिर्मे रहकर आत्मसाक्षात्कारके लिये पानीमें डुबकी लगानेवाले पुरुषके सदा 
फिर उठते हैं अर्थात्‌ उच्च कुछवाले योगियोके घरमें अपनी पिछली भृूमिकी योग्यताको प्राप्त किये हुए 
फिर जन्म लेते हैं ( देखो समाधिपाद० १८, १९, )। इनका यह बन्ध ग्राकृतिक बन्ध हैं । 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर वितर्कानुगत मूमिम आसक्त हुए योगियोका बन्ध बैकृतिक, 


१२७७० 


जे | 
चोधा प्रकरण ] पड्द्शैनसमन्वय [ दो अनादि तत्त्व 


श््वक्ल्‍चननञतल्ंञ्े&ंनलणआ धखवच्यध्कथऊ्यथ्ं्ंण्ण्ण््््प्प्प्प्प््स्य्ख्ख्््््च्ख्ख्त्स्स्स्ल्ल्सकल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज---->_ 


विचारानुगतमे आमक्त हुए योगियोका बनन्‍्चर दाक्षिणिक और आननन्‍्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियोमें 
आसक्त हुए योगियोका वन्ध प्राकृतिक कहलाता है | 

इन तीनो बन्बोसे छूटना तीन प्रकारका मोक्ष है | स्थूल विपयोंसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वासनाओका छोड़ना वैकास्कि बन्धसे मोक्ष है | सूक्ष्म विपयोसे आसक्ति हटाना तथा साच्िक 
कार्यमि निष्काम भाव होना दाक्षिणिक वन्धसे मोक्ष है | आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमिके आनन्दमें 
आसक्तिसे पखवेराग्यद्वारा चित्तकों हठाकर खरूपावस्थितिका छाभ प्राप्त करना प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है | 


ऊपर तीन प्रकारका बन्धच और मोक्ष दिखलाकर यह बतला देना आक्यक हो जाता है कि 
वन्‍्ध और मोक्ष किसको होता हैं * उसका क्या खरूप है ? और किस कारणसे होता है ? तथा 
नास्तिकोंकी इस शद्राका समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसारकी उत्पत्ति 
करनेवाल्य कोर ईश्वर माना जाता हैं तो जीवोके बन्ध और दु खोंका उत्तरदायित्व भी उसीपर आ जाता है । 


दो अनादि तत्त्व 


साख्य और योग्म चेतन और जड दो अनादि तत्त माने गये है । पुरुष अर्थात्‌ चेतन- 
तत्त ज्ञानखरूप, निश्किय, असन्न, निर्लेप और कूटस्थ नित्य है और जड तत्त्व ( सत्त, रजसू , तमस्‌ ) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है। सत्त प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्व्व और 
धर्म खभाववार्ा हैं | तमस भारी अन्धकार, मोह, अन्नान, अवैराय और अघर्म खभाववाला है | 
रजस क्रिया, गति, चब्बलता और दुःख खभाववाल्य हैं | इन तीनो गुणोके सरूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम- 
की अवस्थाका नाम मृत प्रकृति है जो केचछ अनुमान और आगमगम्य है | चेतन तत्त्व पुरुषकी 
सनिधिसे इस जड-त्तमें एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है । 


अवरोहण क्रम ( 70०8०७४६ ) 

( १ ) महत्तत्त---पहिला विपम परिणाम महत्तत्त है जो सत्तरमें रजस्‌ क्रियामात्र और 
तमस उस क्रियाकों रोकनेमात्र है | यह महत्तत्व स्नकी विशुद्धतासे समष्टि रूपमें विश्युद्ध सत्वममय 
चित्त कहल्मता हैं जिसमे समष्टि अहकार बीजरूपसे रहता है जो इंश्वका चित्त है । और 
सच्वकी गिशुद्धताकों छोडे हुए अपने व्यष्टि रूपमे स्व चित्त कहलाता है जो अनन्त 
हैं । इन अनन्त सत्त चित्तोमें व्यट्टि अहंकार वीजरूपसे रहते हैं | ये जीबोंके वित्त कहलाते हैं । 
चेतन-त्में अपने ज्ञानके प्रकाश डाल्मेकी और महत्तत्वमें इस ज्ञानके प्रकाशकों लेनेकी अनादि योग्यता 
चली आ रही है | उदाहरण थोडे ही अशोमें घटा करता है। किन्तु चेतन-तत्त और महत्तत्त जैसी 
कोई भी वस्तु भौतिक ससारमें उदाहरण देनेके लिये नहीं मिल सकती । इसलिये पारिभापिक उदाहरणोंसे 
इन दोनों तत्वोंकी सनिधि बतछानेके विषयको समझ लेना चाहिये | इनके लोकिक अर्थेपर नहीं 
जाना चाहिये | 

योगका उदाहरण 

जिस प्रकार सूर्यका प्रतित्रिम्य अनन्त जलाशयोमें पड रहा है, इसी प्रकार चेतन-तक्तके 

ज्ञानका प्रकाश सम विद्वुद्व सत्तमय चित्तमें तथा व्यष्टि सत्तव चित्तोमें पड़ रहा है | यथा-- 
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चौथा प्रकरण ] पातश्जलयोगप्रदीप [ अवरोहण क्रम 


एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यवखितः। 
एकधा बहुधा चेच व्यू्यत्ेे जलचन्द्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा हार ज्योतिरात्मा विवखान्‌ अपोभिन्ना वहुधेकोडलुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव; श्षेत्रेष्वेयमजोर्प्ययमात्मा ॥ २॥ 
अर्थ--एक ही मूतात्मा भूत-भूतमें विराज रह्या है | जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक 
होकर दीखता है उसी प्रकार वह आत्मा ( चेतन-तत्व ) भी अनेक्र रूपसे प्रतीत हो रहा है।॥| १ ॥ 
जिस प्रकार ज्योति:ःखरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न जलाशयोमें अनेक होकर दीखता है | 
यह भेद उसका केवल उपाधिके कारण है | उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव € चेतन-तत्त्व ) क्षेत्रभेदसे 
अनेक रूपमें दिखायी दे रहा है || २ ॥ 
सांख्यका उदाहरण 
जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिसे लोहेमें क्रिया होती है इसी प्रकार चेतनतल्वकी सनिधिसे 
समण्टि तथा व्यष्टि चित्तोमि ज्ञान-नियम और व्यवस्थापूर्वक किया हो रही है | यथा--- 
निरिच्छे संखिते रत्ने यथा लोहः अव्तते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चार्य जगज़नः ॥ 
अत आत्मनि कठेतल्वमकर्तच संखितम्‌ | 
निरिच्छत्वादकर्ताउसी करो. संनिषिमात्रतः ॥ 
( साख्य प्रवचनभाष्य १ | ९७ ) 
अर्थ--जैमे बिना इच्छावाले चुम्बकके थ्ित रहनेमात्रमें छोहा ( आप-से-आप ) गतिशील 
होता है, वैसे सत्तापात्र देव ( चेनन-तत्त ) से जगत्‌की डल्ति आदि होती है | इस कारण परमात्मा 
( चेतन-तत्तत ) में कर्दूत्व और अकर्तृत्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है । वह निरिच्छ होनेसे अकत्तो और 
सामीप्यमात्रसे कर्ता है । 
उपनिषदोका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे भुवनोमें व्यापक हो रहा है, वेसे ही चेतन-तत्तव समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तोमें व्याप्त हो रहा है | यथा--- 
अग्निय॑थेक्ों शुवनं अविष्टो रूप॑ रूप॑ प्रति रूपो वधूव । 
एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा रूप रूप॑ अतिरूपो वहित्र ॥ 
वायुयंथेंकों शुवन॑ ग्रविष्टो रूपँ रूप अतिरूपो बसूच । 
एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा रूपँ रूपँ ग्रतिरूपो वहिश्ध )। ( कठोष० २। २। १० ) 
जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनोमे प्रत्रिण होकर प्रतिरूप हो रहा हैं इसी प्रकार एक ही 
आत्मा ( चेतन-तत्त ) जो सत्र भूर्तोकि भीतर है--रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है । 
जैसे एक ही चायु सारे भुवनोमे प्रवि? होऋर रूप-रूपम प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा 
जो सत्र भर्तेके अंदर हैं। म्ूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है | 
..महत्तचके ज्ञानखरूप चेतन-तत्से प्रकाशित होनेकों गीतामे अति सुन्दर शब्दोमें वर्णन किया 
गया ह। संा--- 
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चौथा प्रकरण ] पड्द्शनसमस्वय [ अवरोहण क्रम 


मयाध्यक्षेण अकृतिः छयते सचराचरस्‌ । 

हेतुनानेन कोन्तेव जगहिपरिवतते ||. (अ० ९ छो० १० ) 

मम योनिमहद्त्रह्न तसिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वेभृतानां ततो भवति भारत ॥ 

स्वेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः | 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजग्रद!ः पिता। . ( अ० १४ छो० ३-४ ) 

हें अर्जुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है। इसी 

कारण सारा जगत पस्ितिंत हो रहा हैं । हे अर्जुन ! मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त है। 
उसीमें में गर्भ रखता हैँ ( अर्थात्‌ अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ ) और उसी ( जड-चेतनके सयोग ) 
से सब भूतोकी उत्पत्ति होती हैं | हे अर्ज़न | सब योनियोमे जो शरीर उस्नन्न होते हैं. उन सबकी 
योनि महत्तत्त हैं और उनमें वीजको डालनेवात्य मै ( चेतन-तत्त्त ) पिता हूँ । 

पुरुपसे प्रतिविम्बित समष्टि चित्त, समष्टि अल्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते 
हैं| पुरुष निष्किय होते हुए भी अपने चित्तका द्रष्टा है अर्थात्‌ चित्तमे उसके ज्ञानके प्रकाशमे जो कुछ 
भी हो रहा है वह उसे खय ज्ञात रहता है । व्यध्टि चित्तोके सम्बन्धसे चेतन-तत्तका नाम जीब है | 
जो संख्यामें अनन्त हैं और अल्पन्न है। समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्वका नाम ईश्वर, अपखल्म, 
सगुण ब्रह्म और गबल ब्रह्म है जो एक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वेज्ञ है | अपने शुद्भखरूपसे 
चेतन-तत्तका नाम परमात्मा, निर्मुण ब्रह्म, पख्न्म और शुद्धत््ष है। पुरुष शब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर 
और परमात्मा तीनों अर्थिेर्में होता है | किस प्रकरणमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया गया है इसका 
ठीक-ठीक विवेक न रहनेके कारण बहुधा विद्वान्‌ू साख्य और योगके वास्तविक सिद्धान्तकों समझनेंमे 
धोखा खाते हैं । 

( २ ) महत्तत्तका विपम परिणाम अहकार--पुरुष ( चेतन-तत्त्त ) से प्रतिविम्बित महत्तत्त्व 
ही सच्वर्मे रत और तमकी अधिकतासे बविकृत होकर अहंकार रूपसे व्यक्त भावमें बहिमुंख हो रहा है । 
यह अहंकार ही अहमावसे एकत्व, बहुल, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकारकी मिन्नता उत्पन करनेवाल्य है | 
विभाजक अहकारहीसे ग्राह्म और ग्रहण रूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 

( ३ ) अहआरका विपम परिणाम ग्राह्मरूप पत्न-तम्मात्राए---विभाजक अहकार ही सच्तमें 
रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली प्राह्मरूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
तम्मात्राओके रूपमें व्यक्तमावसे बहि्मुख हो रहा है । 

( ४ ) अहकारका विषम परिणाम ग्रहण रूप एकादश इन्द्रिये--वही अहकार सक्तमें 
रज और तमकी कुछ विशेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाढी शक्तिमात्र पॉच 
ज्ञनेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवों इनके नियन्‍्ता मन रूपमें व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है । 

(७ ) तन्मात्राकोंके विषम परिणाम प्राह्म रूप पॉच स्थूछ भूत--अहंकारसे व्याप्य पाँचों 
तन्मात्राएँ ही सत्यमे रज और तमकी अधिकतासे विक्रत होकर परस्पर भेदवाले आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथ्वी रूप पॉचों स्थूछ मूतोमें व्यक्तभावसे बहिमुंख हो रही हैं । 
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चौथा प्रकरण ] पातअलयोगप्रदीप [ अवरोहण क्रम 


इस प्रकार वहिमुक्ता ( अकरोहण ) में महत्तत्तकी अपेक्षा अहकारमें, अहकारकी अपेक्षा पॉचों 
तन्मात्राओ और ग्यार्ध इच्द्रियोंगे और तम्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूछ सूतोंमें क्र: रज और तमकी 
मात्रा बढ़ती जाती है और सत्तकी मात्रा कम होती जाती है | यहाँतक कि स्थूछ जगत्‌ और स्थूछ 
शरीरमें रण और तमका ही व्यवहार चल रहा है | सत्त केबढ प्रकाश मात्र ही रह रहा है | महत्तलवमे 
प्रतिविम्बित चेतन-तत्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणोमें आच्छादित होकर स्थूल शरीर 
और भौतिक जगतमें केवल झल्क मात्र ही दिखायी दे रहा है | 


ऊपरके विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष भर्थात्‌ चेतन-तत्तके शुद्ध खरूपमें तथा 
जड अर्थात्‌ गुणोके समय परिणामर्मे न कोई कार्य हो रहा है और न हो सकता है | जड-तत्त्त क्योकि 
त्रिगुणात्मक है | इसलिये चेतन-तत्तकी संनिधिमात्रसे होनेवाले विपय परिणामर्मे ग्राह्म और भ्रहण रूपमें 
तीनों ग्रुणोंकी न्यूनाधिकताके कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बन्ध और मोक्ष भी हो रहा है । 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे चेतन-तत्व ईश्वर और कारण, सूक्ष्म तथा स्थूछ शरीरके 
सम्बन्बसे चेतन-तत्त जीव कहलाता है। इसलिये सारा कार्य जीव, ईश्वर और प्रकृति--इन तीनो 
तत्लेमि हो रहा है और हो सकता है । ईश्वरकों समश्रिपमें और जीव्रको व्यश्रछिपमे जड और 
चेतनका सम्मिश्रण समझना चाहिये। कारण जगत्‌ अर्थात्‌ समश्टि विशुद्ध सत्तमंय चित्त एक है | 
इसलिये ईश्वर एक है | चूँकि इसमें जीवोके प्रति कल्याण करनेका सकलप, वेढोंका ज्ञान, सर्वव्यापकता, 
सशक्तिमत्ता आदि सारी शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए हैं इसलिये इंश्वर इन लक्षणोसे युक्त है । 
सच्त-चित्त अर्थात्‌ कारण शरीर संख्यामें अनन्त हैं इसलिये जीव सख्यामें अनन्त हैं । ये विशुद्ध 
सच्चमय चित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अब्प शक्तिवाले हैं इसलिये जीव भी इन छुक्षणोसे युक्त 
है | ये सच्च चित्त चूँकि सत्तकी विशुद्धताकों छोडे हुए हैं इसलिये इनमें लेश मात्र तम है 
जिसमे अविद्या वर्तमान है | अविद्यासे आत्मा और त्रित्तमें अभिन्नताकी ग्रतीति करानेवाला अस्मिता 
क्लेश उत्पन्न हो रहा है । 

व्दर्शनशक्तयोरेकात्मतेबासिता | ( यो० द० सा० पाद सज्न $ ) 

द्रर-शक्ति आत्मा और दर्श-शक्ति पित्तता एक खरूपजैस्ता भाव होना 
अस्मिता क्लेग हैं | 

अस्मिता क्लेशसे राग, द्वेव और अभिनिवेश क्लेश, उनसे सकराम कर्म, सकाम कर्मसे 
जन्म, आयु और भोग--उनमे छुख और दुःख होते हैं | इस प्रकार बन्धकी श्वृद्नला बढ़ती जाती है | 


द्रष्ट्रद्श्यो । संयोगो हेयहेतु १ । ( यो० द॒० सा» पाद तूच १७ ) 
अरब--द्रष्टा और इश्यका सयोग “हेयहेतु” ( दुःखका कारण ) है । 
तस्य हेतुरविद्या । ( यो० द० सा० पाद सूच २४ ) 


अर्थ--इस सयोगका कारण अविया है | 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हारने तद्द्शे केवल्यस्‌ |. ( यो० द० सा० पाद सून्न २५ ) 
उप्तके ( अतियाके ) अभावसे संयोगका अभात्र 'द्वानः है | वह चिति शक्तिका कैबल्य है। 
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चौथा प्रकरण ] पडद्शनसमन्चय [ आरोहण क्रम 


विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपाय। ( यो० द्‌० सा» पाद सूत्र २६ ) 

अविष्वतर विनेक्ष-ख्याति हानका उपाय है । 

इस विवेक-ख्यातिकी अवस्थामें सत्व चित्तमें सत्तकी विशुद्धता इतनी वढ जाती हैं कि उसके 
लेशमात्र तममें जो अविया वर्तमान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि पस्ारसहित दग्धबीज भावकों 
प्राप्त होने लगती हैं और तम्र उस केबल साख्िक बृत्तिको रोकनेका काम करता रहता है | उस 
विवेकस्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता हैं उससे सक्त चित्तकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस 
चृत्तिकों सिर रखनेताले तमको भी दबा ठे | तब उस अन्तिम सात्विक वृत्तिके भी निरुद्ध हो 
जानेपर आतमाकी असम्प्रश्ञात समाधिरूप परमात्मखरूपमें अवस्थिति हो जाती है | यही वास्तवमें प्राकृतिक 
मोक्षका नमूना है । 

किन्तु विभेक-ख्यातिक्ी ग्राप्तिका उपाय अशड् योग बतलाया है | यथा--- 

योगाड्ानुष्टानाद शुद्धिक्षयेज्ञानदी पिरविवेकस्याते; |. ( यो० द० सा» पाद सूत्र २८ ) 

योगक्रे अड्ञाक्रे अनुष्ठान अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेक-झ्याति पर्यन्त 
हो जाता है | 

योगके आठ अब्व--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
बतलाये गये हैं | इनमें सब्रसे अन्तिम अड्ढ ( सम्प्रज्ञात ) समाधि है | इस सम्प्रज्ञात समाधिकी चार 
भूमियों, वितकनिगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत है | 

ऊपर हमने अवरोह क्रम बतला दिया है । इससे उलटे आरोह क्रम ( ॥६८९॥६ ) में जितनी 
अन्तर्मुखतता बढ़ती जायगी, उतना ही रज और तमका विक्षेप तथा मल हटकर सत्तका प्रकाश बढ़ता 
जायेगा | और इस सच्तके प्रकाशमें चेतन ( आत्म-स्पर्श ) की अधिक स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायेगी । 
यही क्रम बन्चको हटाने और मोक्षकी प्रात्तिका है । 

(१? ) इस आरोह क्रममें सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत ,सम्प्रज्ञत समाधि है जिसमें 
रज और तमके दवनेंपर स्तके प्रकाशमे स्थूछ भू्तों और उनके व्यवहारके वास्तविक खरूपका 
साक्षात्कार होता है | इस भूमिका सम्बन्ध चूँकि पॉचों स्थूछ भूतों और उनसे बने हुए स्थूछ पदार्थ, 
स्थूछ शरीर और स्थूछ जगत्‌ ( भू: भुवः अर्थात्‌ पृथ्वी और नक्षत्र लोक ) से है । इसलिये इस भूमितक 
वैकारिक वन्‍्ध बतछाया गया है | 

( २ ) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्ज्ञात समाधि हैं | इसमे रज और तमके अधिक दबनेपर 
सत्वके अधिक प्रकाशमें पाँचों स्थूछ भूतोंके कारण पॉचो सूक्ष्म भूतोका उनकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे 
पॉचो तन्मात्राओतकका साक्षात्कार होता हैं और उसका सम्बन्ध पॉचो सूक्ष्म भूत, सक्ष्म शरीर और 
सृक्ष्म जगत्‌ ( चन्द्रछकोक, सोमठोक अथवा खः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ जो एक ग्रकारसे 
सूक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं ) से है और इनमें आसक्त योगी इस पुनरावत्तिनी मुक्तिको प्राप्त द्वोता है । 
इसलिये इस वैकारिक वन्ध अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा और रोगसे तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें 
दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले राग-देष आदि मानसिक विकार बने 
रहते हैं इसलिये इसे दाक्षिणिक बनन्‍्च बतलाया गया है | 


१०५ 
पा० यो० प्र० १४-- 


चौथा प्रकरण ] पातश्चलयोगप्रदीप [ आरोहण क्रम 


न विशेषग तिनिष्क्रयस्य | ( साख्य ५ | ७६ ) 
व्रिजेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है; क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान- 
खरूपसे निष्क्रिय है । 


संयोगाश्र वियोगान्ता इति न देशादिलाभोडपि । ( साख्य ५ | ८४ ) 
संयोग वियोगान्त हैं | इतलिये किसी देश विशेष ( चबद्वत्येक्रके अन्तर्गत किसी सूक्ष्म 
लोक ) का छाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है । 


( ३ ) तीसरी अवस्था आनन्दानुगत सम्प्रज्ञत समाधि है | जिसमें तन्मात्राओंके रत और तम 
ढब जानेपर, सत्तके प्रकाश बढनेपर उनके कारण अहंकारका “अहम अस्मि” बृत्तिसे साक्षात्कार होता 
है | इस सलके आनन्द और प्रकाश चेतन-तत्लकी इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि कुछ योगी 
इसी अबस्थाको आत्मस्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं ओर शरीर व्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य 
लोकोंतते परे होकर उनके कालकी अवधिसे अधिक समयतक कैंबल्य-नेंसे आननन्‍्दकों भोगते रहते हैं । 
ये ब्रिदेह कहलाते है | 

( 9 ) चौथी अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञत समाधिकी है । इसमें अहकारके रज और तमके 
दव जानेपर सच्रके प्रकाशमें उसके कारण चिचका साक्षात्कार “अस्मिः इत्तसे होता है । 
इस सक्तके प्रकाशमें चित्तमें प्रतिविम्बित चैतन्य ( आतक्रम-स्पश ) की इतनी स्पष्टतासे प्रतीति 
होती है कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और 
शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य छोकोसे भी अधिक अवधितक कैवल्य-जैसे आनन्दकों भोगते रहते हैं । 
ये प्रकृतित्य कहल्वते हैं | 

उपर्ुक्त दोनों अवस्थाओमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत्‌के बन्धसे तो 
मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता हैं | विदेहोंको अहंकारका और प्रकृतिलयोको 
अस्िताका । यथा--- 

नानन्दाभिव्यक्तिमेक्तिनिर्धमत्वातू | ( साख्य ५ | ७४ ) 

आनन्ठका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्योकि वह आत्माका ) धर्म नहीं हैं 
( किन्तु अन्त.करणका धर्म है ) । 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ | (साख्य १ [| ५४ ) 

कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुपषको क्ृतक्ृत्यता ( खरूप-अवस्थिति ) 
नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डुबकी छगामेत्राढेके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्म स्थिति प्राप्त करनेके 
लिये उठना ( मनुप्य-लोकमें आना ) होता है | 

असम्प्ज्ञात समाधि और कीबल्यक्री अवस्थामें केत्र७ इतना भेद हैं कि असम्प्रज्ञात समाधियें 
सब वृत्तियोक्रा निरोव होता ढँ। चित्तम निरोवके संस्कारसे अन्य सब व्युत्यानके संस्कार दवे 
रहते हैं और वह आत्माकार होता हैं और आत्माकी शुद्ध परमात्म-खरूपमें अवस्थिति 
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होती हैं किससे बीएरओ। चित्त, बनानेवाले गुण अपने कारणमे लीन हो जाते हैं | यथा-- 


पुरुषाथगन्यानां यगुणानां प्रतिग्रसवः केंवल्य खरूपग्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | 
( योग कैवल्य पाद सूत्र ३४ ) 


परपभसे गनन्‍्य हुए चित्तके, बनानेत्राले गुणोका अपने कारणमें लीन हो जाना कैबल्य 
हैं अपया चितिशकिक्का अपने खरूपनें अयस्थित हो जाना वैवल्य है | 
तीन प्रमाण 
त्रिविध प्रमाणम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राण तीन प्रकारका टे ( प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम आर्वात्‌ आप्वचन ) | 


घ्वास्या--प्रत्यक्ष श्रमाण-- जो किसी ?म्टियसे जाना जाय; अनुमान--जो किसी चिहसे समझा 
जाय और आध्यनन--किसी आपका उपेश--आप्त उसे कहते हँ जिसने पदार्थको साक्षात्‌ किया 
ऐे और सत्वम्ता हो | इसयी किसलास्पूवक ब्यास्या यो० सम्म० पा० सृ० ७ में की गयी है । विशेष 


५ 


संगरि--ल्चतानका फड कहते हुए अगले सृजमें ग्रन्थको समाप्त करते हैं | 


एतत सम्यगू जाला कृतकृत्यः खातू। 
न पुनस्रिविधेन दु/खेनाभियूयते ॥ २२ ॥ 
यह टीऋ-टीक जानकर प्ुद्य कृनक्त्य द्वो जाता & और फिर तीन ग्रकारके दु'खोसे नहीं 
दबाया जाता | 
सम्यगज्ञानाधिगमादू धर्मादीनामकारणग्राप्ती । 
विष्ठति. संस्कारशाचक्रश्रमियद्‌ू. धतशरीर। ॥ ६७॥ 
प्राप्त शरीरभेद चरितार्थलातू अधानविनिवृत्तो । 
एकान्तिकमात्यन्तिकमुभर्य केबल्यमाप्नोति || ६८ ॥॥ 
थार्य ज्ञान ( विविकज्ञान ) की प्राप्तेत्ति जब कि धर्मादे अकारण बन गये तो पुरुष सस्कारके 
बठासे चक्रके व्ृमनेके सद्ृश शरीसर्को धारण किये हुए ठहरा रहता हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हारके 
चक्रफों चढाना वद्र करनेपर भी कुछ ठेरतक चाक पहलेके वेगसे चलता रहता है । इसी प्रकार 
यथा ज्ञान ( वरिवेकन्नान ) की प्राप्तिप' भी पहले ससस्‍्कारेकि भधीन कुछ समयतक शरीर चलता 
रहता हैं | यद्ध अत्रस्था जीवन्मुक्ति कहछाती है ॥ ६७ ॥ शरीस्के छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे 
प्रधानकी निदृत्ति द्ोनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाले ) और आत्यन्तिक ( सदा रहनेवाले ) कैबल्यको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ परमात्मखरूपमें पूर्णतया अत्रस्थित हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
पश्चविंशतितत्वज्ञोी.. यत्र. तत्राश्रमे बसेत्‌। 
जटी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नान्र संशय ।। ( गौडपादाचार्य ) 
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जिप्तको ( साख्यमे वतलाये हुए ) २० त्तोंका ( सम्यक्‌ ) ज्ञान हो गया हैं, वह चाहे किसी 
आश्रममें स्थित हो, चाहे गृहस्थमें ही हो, चाहे सन्यासमें--- वह अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें कोई भी 
सशय नहीं है | 

दर्शनोंके चार ग्रतिणाद्य विषयोंपर सांख्यके मुख्य सिद्धान्त 

हेय - त्याज्य जो दु.ख है, वह तीन प्रकारकी चोट पहुँचाता रहता है-- १ आध्याक्षिक अर्थात्‌ 
अपने अदरसे शारीरिक चोट, जैसे ज्वर आदि, या मानसिक चोट, जैसे राग-द्वेप आदिकी वेदना | 
२ आधिमौतिक अर्थात्‌ किसी अन्य प्राणीद्वारा पीड़ा पहुँचना और ३ आधिदेविक अर्थात्‌ क्रिसी दिव्य 
शक्ति जैसे विजली आदिसे पीड़ा पहुँचना | 

इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वर्तमान हैं और श्रीतकर्मोंसे इनका ग्रतीकार हो जाता है, किंतु 
इनका नितान्त अभाव नहीं होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है | 

हेय-हेतु - इस दुःखकी जड अज्ञान, अबिया, अविवेक है | जितना अज्ञान दूर होता जाता है, 
उतना ही दुःखका अमाव होता जाता है | इसलिये--. 

हान--दुःखका नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात अविधाका सर्वथा नाश हो जाना है। उपनिषदोंका 
भी यही सिद्धान्त है, यथा--अविद्याया अपाय एवं हि पसप्राप्तिनरर्थान्‍तरम्‌ || अर्थात्‌ अविद्याकी निवृत्ति 
ही परमात्माक्री प्रातिं है, इससे मिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । ( मुण्डक १ | १। ५ शाकरभाष्य ) 

हानोप्रय--सारे तक्तोंका विवेकपृर्ण यथार्थ ज्ञान है | जिस-जिस तक्ततका यथार्थ ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस त्तके दुःखकी निश्वत्ति होती जायगी । सारे तत्तोंका विवेकप्रर्ण ज्ञान होनेसे सारे ढु:खोकी 
निवृत्ति हो जाती है | ( तत्वोंका यथार्थ ज्ञान समाधिद्वारा ही अपनी-अपनी भूमियोंमें हो सकता है न कि 
व्युत्यान दशामें | ) 


मुख्य तत्त्व 
मुख्य तत्त्व दो हैं--जड ओर चेतन 
जड-तत्वके चोवीस मुख्य विभाग हो सकते हैं; और चेतनतत्त पुरुष जडतत्तके सम्वन्धसे 
जीव तथा इड़्र और अपने शुद्ध खरूपसे परमात्मतत्व कहव्यता है | परमात्मतत्तव अन्तिम ध्येय अथवा 
'हान! है| सारे तत्वेके विवेकप्रण यथार्थ ज्ञानके पश्चात्‌ वहीं पहुँचना है | इसलिये साख्यने उसकी 
परीक्षा करमेकी आबच्यकता नहीं समझी | अन्य पचीस तत्त्वोंकी इस प्रकार बतलाया है--- 
अ्टो प्रकृतय/, पोडश विकाराः, पुरुष: | 
आठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष | ये इस प्रकार हैं---. 
मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदादा: अकृतिविकृतयः सप्त। 
पोडशकस्तु विकारों न ग्रकृतिन विक्ृति! पुरुष: | . (सा० का० ३ ) 
( आठ प्रकृतियेमिंसे ) मूछ प्रकृति विक्रृति नहीं है अर्थात्‌ कारण-द्रन्य खय किसीका विकार--- 
विकृृत परिणाम--क्रार्य नहीं है | शेप सात महत्तत्व आदि ( महत्तत्त, अहंकार और पॉच तन्मात्राएँ ) 
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प्रकदि-यिःल दोनो 7 । धर्मात महचछ् मृल प्रकतिकी बिकृति और अहकारकी प्रकृति, अहकार महत्तत्वकी 
विझदि ये पोच तम्गशओं तन ग्यार्र इच्ध्ियोंकी प्रकृति हैं और पॉच तन्मात्राएँ अहकारकी विकृति और 


च+ ज्न्ज 5 है आवक 


$ 
। 
2॥ 


हाय विमनियों ( पाँच स्थुल्मूत और ग्यारह इन्द्रियों ) केंमल 7विकृृति हैं, किसीकी 
स्थ८छ बस्नुएं श््हीं पांचों स्थृरू-भृतोके कार्य हैं, किंतु वे अपने विकृत 

बरिशागमे आने कोई नया सन्त कारणरण होकर नहीं बनाते | 

पुरा ने श्रगति है ने बिद्रति, अर्थात्‌ न छ् किसीका खब विद्धत परिणाम है, न उससे को 


सुप्टि-क्रम 
प्रकृतेमशंंग्ततोइइकारस्तमाद्‌_ गणश्व पोडशकः । 
तम्मादपि. पोडशकाते पश्चस्यः पश्चमृतानि ॥ ( छा का० २२ ) 
गए प्रहतिस मदत्तज, मइतजसे अध्या। अहकारसे सोट्हका समूह अर्थात्‌ पोच तन्मान्नाएँ 
और सतत 2र्ट्ियों, टन सोच्टमेंसे जो पांच तन्‍्मात्राएं है, उनसे पॉच स्थूल-मभूत उत्पन्न होते है । 
न्याय-वेशपिक तथा सांख्य और योगके सिद्धान्तोंम तुलना 
स्म प्रकार जय न्याय जीर परशेपिकने जड़ दरब्येगिं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु तथा 
मनयी अणु € अति सन्‍ग ) और आकाडा- दिला तथा कालको विश--व्यापकरूपसे निररयव और नित्य 
माना है; सामय ओर पोगने उनमेसे काट और विश्ञाकों जड तक्तमें सम्मिल्ति नहीं किया है; क्योंकि ये 
बरास्तब्रिफ तल नहीं ि--न प्रकृति हैं, न विक्ृति और न पुरुषके सदश प्रकृति और विक्ृति दोनोसे मिनन 
कोई चेनन पड़ा ही | सास्य और यागके गतर्म ये दोनों एक ऋमसे दूसरे क्रममें और एक स्थानसे दूसरे 
स्थानर्म परत्व, अपरतथ ( आगे-पीछे, निकटता और दूरी ) बतलानेके डिये केवल बुद्धिकी निर्माण की हुई 
बलतुएँ €ं; सं अपना कोर्स अस्तिव नहीं सखते। 


मनके स्वानपर अहकार और प्रश्त्री, जल, अग्नि तथा वायुके परमाणुओंके स्थानपर तम्मात्राएँ 
और उनको अबकाण देनेवाठे आकाणके स्थानपर महत्तत्व हो सकता है | ऐसी अवस्थामें मूल प्रकृतिको 
पराननेडी आवश्यकता नहीं रहती; वर्योक्ति तन्‍्मात्राएँ अणु होनेसे और महत्तत्व विभु होनेसे अन्य किसी 
समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणक्री अपेक्षा नहीं रखते; किंतु जहोँसे न्यायजैजेपिकने स्थूल सृश्टिका 
क्रम दिखाया है, चहींसे सार्य मल जड तत्तकी खोजमें सृक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम सृश्टिके क्रमकी ओर गया 
है । जिस जटठ-तज्के अन्तर्गत विधु और अथु दोनो प्रकास्के जड पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड-तत्तत 
तीन गुण है, सल्ल, रजस्‌ और तमस्‌ | इसिये कपिल मुनि बतलछते हैं-.- 

त्रेगुण्यम्‌ || ५ ॥ 

आठदो प्रक्ृतियों और सोलह विकृृतियों सल्ल-रजस-तमस्‌ गुणरूप ही हैं । न्याय और वैशेपिकम्में 

जिस प्रकार द्ब्योके चोबीस गुण ( धर्म ) बतजणाये हैं, डस प्रकार ये तीनो गुण किसी द्रब्यके गुण 
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( घर्म ) नहीं हैं, किंतु खय द्रव्य ( धर्मी ) है; जिनके संयोग-वियोगसे सारी सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ग्रल्य होती है | इनको गुण इसलिये कहा गया है कि चेतन और जड-तक्तमें पुरुष चेतन-तत्त तो 
मुख्य है और ये जड-तल्व गौण हैं; अथवा जिस प्रकार तीन छपेटकी ऐठ्से रस्सी वटी हुई होती है, 
उसी प्रकार जड-तत्त तीन;गुण अर्थात्‌ तीन छपेटवाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है । 
प्रीत्यम्रीतिविषादात्मकाः पश्रकाशग्रवृत्तिनियमार्था: | 
अन्यो5न्याभिभवाश्रयजननमिथुनबृत्तयश्च॒गुणा। || ( छा० का० १२ ) 
गुण खुख-दुःख और मोह-खरूप हैं; प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकनेकी सामर्थ्यवाले हैं; एक दूसरेको 
ठवाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहनेके कर्मवाले हैं | 
गुणोंका खरूप 
» सत्त्वगुण खुख-खरूप है, रजोगरुण दुःख-खरूप है और तमोगुण मोह-खरूप हे । 
गुणोंकी सामथ्ये 
» सल् प्रकाश करनेमें सम है, रजस्‌ प्रदत्त करनेमें और तमसू रोकनेमें | 


गुणोंका काम 
गुण एक दूसरेको दबाते हैं | जब सत्तगुण प्रधान होता है तब रजसू और तमसूकी दबाकर 
छुख-प्रकाशादि अपने धर्मोसे शान्त बृत्ति उत्पन्न करता है | जब रजस प्रधान होता है तव सत्त और तमसको 
दवाकर दुःख्मवृत्ति आदिसे घोर चत्तिको उत्पन्न करता है | इसी प्रकार तमस्‌ ग्रधान होकर सत्त और 
रजसूको दवाकर आल्स्--छुस्ती आदिसे मोहदइत्तिको उत्पन्न करता है । 


ये तीनों गुण एक दूसरेके आश्रय हैं. | सत्त रजस्‌ और तमसूके सहारेपर प्रकाशकों प्रकट करता 
है और ग्रकाशद्वारा रजतू-तमसका उपकार भी करता है| इसी प्रकार रजसू तमसू भी अन्य दोका 
सहारा लेते है और उपकार भी करते हैं | 


तीनों गुण एक-दूसरेको प्रकट करते हैँ | स्थितवस्तु क्रियावाली और क्रियावाली प्रकाशवाडी 
हो जाती है | इस प्रकार तमस्‌ रचसको और रजस्‌ तमसको प्रकट करता है । 


एक गुण अन्य ढोके साथ रहता है; कभी अछग नहीं होता; सब एक-दूसरेके जोड़े हैं | सब 
सत्र हैं, विभु हैं | सजसूका जोडा सत्तव है, सत्तका रजसू; इसी प्रकार तमसके सत्त- 
रजसू जोड़े हैं; और दोनो सत्तव और रजसका तमस्‌ जोडा ( साथी ) है । इनका खरूपसे 
कोई पहला मयोग उपल्य्य नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है । 


सच लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भके चले च रज१। 
गुरुवरणकमेव तमः अदीपचच्चार्थतो ब्रत्ति; || ( खा० का० १३) 
पत्त हल्का और प्रकाशक माना गया है; रजस्‌ उत्तेनक और चछ; और तमस भारी और 
रोकनेत्रात्य है | दीपकके सद्श ( एक ) दद्देश्यसे इनका काम है | 
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गुणोंके धर्म 

सत्त हल्का और प्रकाशक है, इसलिये सत्त-प्रधान पदार्थ हल्के होते है | जैसे हल्की होनेके 

कारण आग ऊपरको जला करती है, वायु तिरछी चलती है, इन्द्रियाँ शीघ्रतासे काम करती है | सत्तकी 

प्रधानतासे अग्नि्मे प्रकाश है, इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशशील है | सत्व और तमस खय्य अक्रिय 

है, इसलिये अपना-अपना काम करनेमें असमर्थ है । रजस्‌ क्रियावाला होनेसे उनको उत्तेजना देता है 

और अपने-अपने काममें प्रवृत्त कराता है | जब शरीरमें रजस ग्रधान होता है, तब उत्तेजना और चब्बचछ्ता 

बढ़ जाती है। रजस्‌ चलखभाष होनेसे हल्के सचको प्रवृत्त करता है, किंतु तमस भारी होनेसे रजस- 

को रोकता है । जब शरीरमें तमस्‌ प्रधान होता है, तब शरीर भारी होता है और काममें प्रवृत्ति 
नहीं होती | 


गुर्णोके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही उद्देश्य है| सत्त हल्का है, तमस्‌ भारी है । 
तमस्‌ खिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता है । इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, किंतु दीपकके 
सद्श इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजनसे है । जिस प्रकार बत्ती और तेल अग्निसे विरोधी होते हुए भी 
अग्निके साथ मिले हुए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते है, इसी प्रकार सत्त, रजसू और तमस्‌ परस्पर 
विरोधी होते हुए भी एक-दूसरेके अनुकूल कार्य करते है । 

प्रत्येक पदार्थ्मे तीनो गुण पाये जाते हैं | हरएक पदार्थ सुख, दुःख और मोहका उत्पादक है। 
इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख, दु.ख और मोहको उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकारका द्रव्य विद्यमान 
है| वही सत्त, रजसू और तमस्‌ है। हल्कापन, प्रीति, तितिक्षा, सतोष, प्रकाश आदि छुखके साथ 
उदय होते हैं; इसलिये सत्तगुणके परिणाम हैं | इसी प्रकार दुःखके साथ चब्ब॒छता, उत्तेजकता आदि, 
ओर मोहके साथ निद्रा, भारीपन आदि रहते हैं | इसलिये ये क्रमशः रजस्‌ और तमसके परिणाम हैं | 


गुणोंका परिणाम 


चेतन-तत्त्त कूटस्थ नित्य है और जडतत्त्व “युण! परिणामी नित्य है; एक क्षण भी बिना परिणाम- 
के नहीं रहता । परिगाम सांख्य और योगका पारिसापिक शब्द है, जो पस्विर्तन अर्थात्‌ तबदीलीके अभ्थमें 
प्रयुक्त होता है | परिणामका लक्षण एक धर्मको छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना है| यह परिणाम दो 
प्रकारका होता है । एक सरूप अर्थात्‌ सद्श परिणाम; दूसरा विरूप भर्थात्‌ विसदश परिणाम । जैसे जब 
दूध दूधहीकी अवस्थामें बना रहता है तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते, चछते ही रहते है; इस 
अवस्था दूधमें दूध ही बने रनेका परिणाम हो रहा है। यह सद्श अर्थात्‌ सरूप परिणाम है । दूधमें 
जामन पड़नेके पश्चात्‌ जब दही १बननेका परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समयके पश्चात्‌ जब 
दूधमें दूधके बिगड़ने अर्थात्‌ खट्टा होनेका परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ वि्तदश परिणाम है । 
विरूप अर्थात्‌ विस॒द्श परिणामका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस प्रत्यक्षसे सरूप अर्थात्‌ सच्श परिणाम 
अनुमानसे जाना जाता है. । इसी प्रकार तीनों गुर्णोका प्रथक-प्रथक्‌ अपने सरूपमें अर्थात्‌ सत्तका सत्त- 
रूपते, रजसका रजतरूपसे, तमसका तमसरझूपसे प्रवृत्त होना, भर्थात्‌ सत्वका सत्तमें, रजसूका सजसमें 
और तमसका तमसमें जो परिणाम है वह सद्दश परिणाम है | यह गुर्णोकी साम्य अवस्था है । इसीको मूल 
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प्रकृति, प्रशन, भव्यक्त कहते हैं--जो सारे जड-तक्वोंका मूल कारण है | जब तीनों इकट्ठें होकर एक 
दूसरेको ढवाकर परिणाममें ग्रवृत्त होते हैं तो वह विरूप परिणाम है | इसको गुणोका विपम परिणाम 
कहते हैं । महत्तत्वसे लेकर पॉचों स्थृर-मूतपर्यन्त तेईसों तत्त तीनो गुणोंके विपम परिणाम ही हैं; जो सब 
प्रकृतिके कार्य हैं | उसकी अपेक्षा ये सब विकृृति और व्यक्त हैं | 

यद्यपि अपनी-अपनी विक्ृतियोंकी अपेक्षा महत्तत्त, अहकार एवं पाँचो तन्‍्मात्राएँ अव्यक्त और 
प्रकृतियों हैं, किंतु मूल प्रकृतिकी अपेक्षासे सब व्यक्त और तिकृतियोँ हैं | यहाँ यह भी बतला देना 
आवश्यक है कि जिस-जिस विक्ृतिका प्रत्यक्ष होता जाता है उस-उस ग्रत्यक्षसे उसकी ग्रकृतिका अनुमान 
किया जाता है | समाधिद्वारा सबसे अन्तमें गुणोंका सबसे प्रथम विपम परिणाम महत्तत्वका विवेक-स्याति- 
द्वारा साक्षात्कार होता है । उस साक्षात्कारसे गरुणोंकी सबसे प्रथम साम्य परिणामवाढी अवस्थाका 
अनुमानसे ज्ञान होता है | गुर्णोका साम्य तथा विपम परिणाम, दोनों अनादि हैं | साख्यका यह सिद्धान्त 
परिणामबाद कहता है, अर्थात्‌ यह सारी सृष्टि मुणोका ही परिणाम है | | 

न्याय और वैशेपिकसे विपरीत सांस्य और योगमें सुख-दु ख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयक्ष, बुद्धि 
[ चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ] के धर्म माने गये हैं. और यह बुद्धि पुरुषसे प्रथक्‌ एक जड-तत्तत है। 
पुर केवल चेतनखरूप है| बुद्धि ( चित्त अथवा अन्त.करण ) उसका गुण नहीं है, किंतु उससे 
प्थक्‌ उसका दृश्य अथवा 'खः है | वह उसका द्रष्ा अथवा खामी है, उसका पुरुपके साथ आसक्ति 
तथा अविवेकपूर्ण सगोग होनेके कारण उसके गुण पुरुषमें अविवेकसे आरोप कर लिये जाते हैं । 

सृष्टि-उत्पत्ति 

गुण सारी सृष्टिकी उत्पत्तिके समवासी अर्थात्‌ उपादान कारण है। 

गुणका विशेष परिणाम, जिससे त्तमें पृथकता होती है, साथारण असमवायी कारण है । 

चेतनखरूप पुरुष व्यश्छिपसे और पुरुष-विशेप समश्िछिपसे अपनी सनिविसे चुम्बकके सहझश 
ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वंक जड गुणोंके विषम परिणामर्मे निमित्त कारण हैं । 

इस विपम परिणामका प्रयोजन पुरुषका मोग और अपवर्ग है; क्योकि यह पुरुषकी ही सनिधिसे 
पुरुपके ही ज्ञानमें परा्थ अर्थात्‌ पुरुषके ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रहा हैं । 

त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व और पुरुष दोनो अनादि हैं, इसलिये इनका पुरुषके साथ सनिधिमात्र सथोग, 
साम्य परिणाम, ब्रिपम परिणाम तथा पुरुषका मोग और अपबर्गका प्रयोजन भी अनादि हैं | अनादिका 
अमिप्राथ काल्की सीमासे परे होना है और काठ कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, विषम परिणामके पीछे 
क्रमेंकि परत और अपरूब बतलानेके लिये केवल बुद्विका निर्माण किया हुआ पदार्थ है | 

पुरुषका बहुत्व 

साख्यने जहाँ पुरुपको अनेक माना है वहों केवल व्यष्टि अस्तिताकी अपेक्षासे है | चेतन-तत्तसे 
प्रतिविम्बित व्यष्टि चित्त ( महत्तत्त ) जिनमें अहंकार बीजखूपसे छिपा रइता है, उसकी संज्ञा व्यष्टि 
हसन है । वास्तवमें अव्यक्त प्रधान प्रकृतिके सबरश पुरुष भी सख्यारहित है । जिस प्रकार बुद्धि ( चित्त 
अपांत्‌ अन्त करण ) के धर्म छुब-दु ख, प्रेतमाव, क्रिया आदि पुरुपमें आरोपित कर डिये गये हैं, इसी 
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प्रकार अस्मिताका बहुत्व पुरुषमें केबछ आरोपमात्र है; क्योंकि बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्त करण ) चेतनसे 
प्रतित्रिम्िद होकर ही चेतन-जेसी प्रतीत होती हैं । जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयोंमे प्रतिविम्बित 
होकर उन जलाशयेंके प्रतित्रिम्बकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन-तत्त्त अनेक 
चित्तरूपी जलाशयेमिं उनकी सस्याकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है | जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, 
सक्रिय जड-तत्त अपने अव्यक्तरूपमें सख्यारहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्क्रिय चेतन-तत्त्के शुद्ध 
ज्ञानखरूपमें जो अव्यक्तसे भी सूक्ष्मतर है, सख्याकी सम्भावना कैसे हो सकती है । पुरुषमें अनेकत्वका 
आरोप अस्मिता क्लेशकी अहंबृत्तिके साथ आसरम्म होता हैं और विवेक-ख्यातिद्वारा इस अहंबृत्तिके अमावसे 
निवृत्त हो जाता हैं; क्योंकि अहंकार ही अहम-भावसे मिन्‍नताका सूचक है । भाव यह है कि खरूप- 
स्थिति अथवा केब्ल्यकी अवस्थर्मे बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) का संयोग न रहनेपर उसके धर्म, 
छुख-दुःख, क्रिया आदिके सद्श बहुल ( संख्या ) का भी अभाव हो जाता है। 
जन्ममरणकरणानां. ग्रतिनियमादयुगपत्‌. ग्रवृत्तेश् । 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रेगुण्यविपर्ययाच्चेच || ( सा० का० १८ ) 
जन्म, मरण और करणों ( अन्तःकरण, इन्द्रियो ) के अलग-भलछग नियमोसे, एक साथ ग्रवृत्त न 
होनेसे और तीनो गुणोके भेदसे पुरुषका अनेक होना प्िद्ध है। 
अर्थात्‌ सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते है, न एक साथ मरते हैं, उनका अलग-अछग जन्म- 
मरण होता है | इसी प्रकार करणोमें भी भेद है---कोई अन्धा है, कोई बहिरा है, कोई छला है, सब एक- 
जैसे नहीं हैं, सब्रमें एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं हैं अर्थात्‌ एक समयमें सब एक ही कर्म नहीं करते | जब 
एक सोता है, तत्र दूसरा जागता है, तीसरा चलता है, इत्यादि । सबके गुण भी एक-जैसे नहीं होते, 
कोई सच्वगुणबाल्त हैं, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी । द 
किंतु यह अनेकल ( संख्या ) बद्ध पुरु्षोकी अपेक्षासे होता हैं, न कि मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे, 
क्योंकि जन्म-मरण, इन्द्रिय-जोप और सत्तगुणी रजोग्रुणी और तमोगुणी, होना इत्यादि जो पुरुषके अनेकत्वके 
साधन हैं, अन्त.करणादिके धर्म हैं, न कि शुद्ध चेतन-तत्तके । 
यथा--- 
वायुगर्थंकों झुवनं प्रविष्टो रूप॑ रूप॑ अतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरषो बहिन ||( कठ* २।२।१०) 
जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोंमें प्रविष्ठ होकर उनके प्रतिरूप (उनके रूपवाल) हो रहा 
है इसी प्रकार एक ही सब भूतोका अन्तरात्मा ( चेतन-तत्त्व ) नाना ग्रकारके रूपोमें प्रतिरूप ( उनके रूप- 
जैसा ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है । 
उपद्रशलुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेशवरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन. पुरुष. परः ॥ (गीता १३। २२) 
पुरुष ( चेतन-तत्त्त ) इस देहमें स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सरवैया अतीत ही 
है | ( केवल ) यथार्थ सम्मति देनेवाल्य होनेसे अचुमन्‍्ता ( एवं ) सबको धारण करनेवाल्य होनेसे भर्ता, 
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जीवरूपसे भोक्ता, ( तथा ) ब्रह्मादिकोंका भी खामी होनेसे महेश्वर और अपने झुद्ग चेतन ज्ञानखरूपसे परमात्मा 
है---ऐसा कहा गया है | 
य एवं वेत्ति पुरुष ग्रकृति च गुणेशः सह। 
सर्वथा वर्तमानोषि न स भूयोउभिजायते ।| ( गीता १३।२३) 
इस प्रकार पुरुषको और ग़ुर्णोके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्तसे ( समाधिद्वारा अन्तर्मुख होकर 
अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिद्वारा ) जान लेता है, वह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता है । 
अन्त:करण अनेक हैं, इसलिये अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे पुरुषमें भी अनेकता विकल्पसे मानी गयी 
है | पुरुष और अन्त:करण आदियमें विवेक भेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुपमें 
अज्ञानसे आरोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व ( सख्या ) भी अज्ञानसे पुरुषमें आरोपित होता है | 
विवेक-ज्ञानके पश्चात्‌ खरूप-स्थितिकी अवस्थामें जहाँ चित्तके निरोध होनेके साथ उसके सारे 
घरम--क्रिया आदिका अमाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व ( सख्या ) का भी अभाव हो जाता है | 
पुरुष--बन्ध ओर मोक्ष 
यह बन्ध और मोक्ष भी वास्तवमे प्रकृतिके कार्य चित्तमें ही होते हैं | पुरुष खय खरूपसे सदा 
असड्ठ है; वह न बद्ध होता है न मुक्त । 
जैसे-.- 
तसान्न वध्यतेडद्धा न मुच्यते नापि संसरति कंश्रित्‌। 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति! ॥ (छा० का० ६२) 
इसलिये साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता हैं, न कोई जन्मान्तरमे धूमता है | प्रकृति 
ही नाना ( देव, मनुष्य, पश्ुु आदि शरीरोमें ) आश्रयवाली घूमती, वंधती और छूटती है | 
प्रकृतः क्रियमाणानि शुणे! कर्माणि सर्वशः । 


अहंकारविमूटात्मा. कर्ताहमिति मन्यते ।॥ 
तच्वित्तु महाबाहों गुणकर्मविभागयो! । 


गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ (गीता३।२७-२८ ) 

सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये हुए हैं ( तो भी ) अहकारसे मोहित हुए अन्त;करणवाला 

पुरुष मं कर्ता हूँ? ऐसा मान लेता है | परतु हे महावाह्ो | गुणविमाग ( ५ स्थूछ भूत, ५ तन्मात्राएँ, 

८ कर्मेस्द्रियों, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ७५ शब्दादि विषय, मन, अहकार, बुद्धि, चित्त ) और कर्मविभाग ( इनकी 

परस्पस्की चेष्टाएँ ) के तल्लको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण गुणोंमें बर्त रहे हैं ऐसा जानकर आसक्त 
नहीं होता । 

अन्नान जो बन्धचका कारण और ज्ञान जो मोक्षका कारण है तथा धर्म-अधर्म जो ससारके कारण 

हैं---ये सव बुद्धिके धर्म हैं | इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है, क्योंकि परिणाम बुद्धिम होता है, न कि 

अपए्िणामी पुरुपमें | इसलिये इनका फल बन्ब, मोक्ष और संततारका मी साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है । 

पृरुष सदा बनते, मोक्ष और संसारमें भी एकरस रहता है । बुद्धिमे भेद होता है | अन्नानमें जो अवस्था 
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चौथा प्रकरण ] पड्दशतसमन्वय [ सांख्यदर्शनमें पुरुषका बहुत्व 


बुद्धिकी होती है, ज्ञानमें उससे मिन्न हो जाती है | पुरुष बुद्धिका द्रष्टा होनेसे बुद्धेकि आकारसे अपनेको 
मित्र न समझनेके कारण उन अत्रस्थाओंकोी अपनी अवस्थाएँ समझ लेता है; किंतु वास्तवमे वे अवस्थाएँ 
उसकी नहीं, वुद्धिकी हैं | इसल्यि बन्ध, मोक्ष और ससारका सम्बन्ध बुद्धिसे है, जो प्रकृतिका रूपान्तर 
है | ऊपर बतलाये हुए प्रकारके अनुसार बुद्धिका पुरुषके साथ परम्परा सम्बन्ध है | इसलिये ये बुद्धिके धर्म 
पुरुष आरोपित कर डिये गये हैं । जैसे योद्धाओकी जीत-हार राजाकी जीत-हार समझी जाती है | 

प्रकृति जिस प्रकार अपनेको बॉबती और छुडाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकारसे बतलते हैं--.-- 


रूपेः सप्तमिरिव तु वष्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति! । 
सेव च॑. पुरुपार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण || ( छा* का० ६३ ) 
प्रकृति खय॑ अपने आपको सात रूपो ( धर्म, अधर्म, अज्ञान, वेराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय और अनैश्चर्य ) 
से ब्ोध्ती है और वही फिर पुरुतर्थके लिये ( पुरुषका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन करनेके लिये ) एक 
रूप ( ज्ञानरूप ) से ( असने-आपको ) छुडाती है । 
सांख्य-दर्शनमें पुरुषका वहुत्व 
सांख्य-दशनमें जहों इस विपयका वर्णन किया गया है, अब उसपर प्रकाश डालते है | 
जन्मादिव्यवखातः पुरुपवहुत्वम्‌ । ( सा० द० १ | १४९ ) 
जन्म आदि व्यवस्थासे पुरुष बहुत हैं---अथोत्‌ जन्म, मरण, छुख, दु.ख सब अन्तःकरण 
( सच्रचित्त ) के धर्म हैं और अन्तःकरण अनन्त हैं; इसडिये अन्त.करणोंकी अपेक्षासे पुरुष बहुत्व 
माना जाता है यह उपाधि-मभेढ है, जैसा कि अगले सूत्रमें बतलाते है | 
उपाधिभेदेष्प्येकस नानायोग आकाशस्थेव घटादिभिः | 
( सा० १। १५० ) 
उपाधिभेदमें मी एकका नाना प्रकारका प्रतीत होना होता है आकाशके सच्श घटादिकोके साथ । 
अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके घटादिकोंके साथ उपाधि-भेदसे उन घटादिकों-जेसा मित्र-मिन्र 
प्रकारका प्रतीत होता है । इसी प्रकार एक चेतन-तत्त्व अन्त :करणोंकी उपाधिसे बहुत धर्मवाला प्रतीत 
होता है | 
उपाधिमिंचते न तु तद्वान्‌ । (सा० १। १५१ ) 
उपाधिका भेद होता है; परतु उपाषिबालेक। भेद नहीं होता है| अर्थात्‌ बहुत्व केवछ उपाधिरूप 
अन्त.करणोंमें हैं, न कि पुरुपके वास्तविक “शुद्ध चेतन-खरूपमें | ( विज्ञानमिक्षुने सूत्र १७० को 
पूर्वपक्षमें और सूत्र १७१ को उत्तरपक्षमें रखकर अन्त करणोके उपाधि-भेदसे पुरुषमें बहुत्व सिद्ध किया 
है, जो हमारी तत्त-समासके चौथे सूत्र “पुरुष: की व्याख्यासे अबिरुद्र है, जिसमें व्यक्टि अन्त.करणोके 
सम्बन्धसे जो पुरुषकी संत्रा जीत्र है. इसमें बहुत्व बतछाया गया है।) 
एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्थ न विरुद्धधर्माध्यासः । (सा० १। १५२ ) 
इस प्रकार एक आत्मा ( चेतन-तत्तत ) माननेसे उपाधिवालैका विरुद्ध धरवाल्य भान न होगा। 
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नाना प्रकारके धर्मो अर्थात्‌ सुख-दु.ख आदिका भान होना केब्र७ अन्त;करणोकी उपाधिमें धट सकता है 
न कि निर्विकार शुद्ध चेतन-खरूपमें | 
अन्यधर्मत्वेषपि नारोपात्‌ तत्सिद्विरेकत्वातू । (सा० १। १५३ ) 

अन्यके धर्म होनेपर भी एक होनेके कारण आरोप करमेसे उसकी सिद्धि नहीं है | जन्म-मरण, 
छुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं | अन्तःकरणोके धर्म उसमें आरोप किये गये है | इससे आशक्षाके 
वास्तविक शुद्ध खरूपमें बहुत्व नहीं सिद्ध होता है | 

यदि कहो कि पुरुषोको बहुत माननेमें अद्वैत श्रुतियोंसे विरोध आयेगा तो उसका समाधान इस 
प्रकार है--- 

नाहेतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( सा० द० १। १५४ ) 

ये श्रुतियाँ जातिपरक है ( अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त अर्थ पुरुषके सत्तामात्र आत्मखरूपका निर्देश 
करती हैं ), इसलिये ( जीव अर्थ ) पुरुषको ( अन्तःकरणोंकी अपेक्षाप्ते ) जन्मादि व्यवस्थासे बहुत 
माननेमें उनसे विरोध नहीं हो सकता । 

यहाँ जातिसे मनुष्य, पञ्चु आदि जैसी जाति, जिसके अन्तर्गत बहुत से ब्यक्ति होते हैं, अमिग्राय 
नहीं है, किंतु सत्तामात्र जुद्ध चेतनतसे, जो सदा एकरस और सप्ानरूप है, अभिग्राय है, जो 
व्यक्तियेकि भेदक दिशा, काल, नाम, रूप, आकार और गुर्णोके परिणामसे परे है । जिस प्रकार वेदान्त 
( उपनिपदो ) में चेतन-तत्त्व दो प्रकार झुद्ध ( पर, निर्मुण ) और शबल ( अपर, सगुण ) रूपसे 
वर्णन किया गया है---शबछ खरूपकी व्यष्टिरपसे विश्व, तैजस और प्राज्ञ, और समष्टिफसे विराट, 
हिरण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योगमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्तकी व्यष्टिरूपसे 
पुरुष सज्ञा है और समश्रिपसे हिरण्यगर्म, पुरुषविशेष और ईश्वर संज्ञा है | इस व्यश्रिपेण प्रतिविम्बित 
पुरुषसंज्ञक चेतनमें बहुत्व ( संज्ञा ) है, न कि शुद्ध चेतनत्में, जो कि तदाकार ( एक समान रूप 2) 
है । इसीको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते हैं | 

विदितवन्धकारणस्य दृष्य्या तद्रूपम्‌ । (सा० द० १। १५५ ) 

जिसने बन्धका कारण ( अविवेक ) जान लिया, उसकी दृष्टिम / सब पुरुषोकी ) तदूरूपता 

( समानरूपता ) है । 


सर्वेभृतखमात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षती योगयुक्तात्मा. सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम - पश्यति योजजुन | 
सुखं वा यदि वा दु/खं स योगी परसो मतः ॥ 
(गीता ६ | २९५ ३२ ) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मात्राल्लं तथा सबरमें 
सममावसे देखनेवाल्ा योगी आत्माकों सम्पर्ण भूतोंम ब्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता 
है | हे अज्जुन | जो योगी अपनी साइच्यतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दु:खको 
भी सत्रमें सम देखता हैं, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है | 
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यदि यह कहा जाय कि समानरूपता है तो सबको क्‍यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-. 


नानन्‍्धाषरष्टया चक्षुष्पतामनुपलस्भ$ | ( सा० द० १ |,१५६ ) 
अन्धोके न देखनेसे समा्खोंको अनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नही अर्थात्‌ यदि विवेक-चक्षुद्दीन 
अविवेकियोको पुरुपोको समानरूपता नहीं दीएती तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेककी ऑँखोंवाले 
समाखोकी भी समानरूपताकी उपलब्धि न हो | 
गीता अध्याय १८ में इस ज्ञानके साचिक, राजसी और तामसी तीन भेद दिखलाये हैं | यथा--- 
ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिभेव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छुण तान्यपि ॥ १९॥ 
सर्वभ्रतेष येनेक भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्त विभक्तेप तज्ज्ञानं विद्धि साक््वचिकम्‌॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं भानाभावान्‌ प्रथग विधान । 
वेत्ति सर्वेपृ भूतेपु तज्जाबं॑ विड्धि राजसम ॥ २१॥ 
यत्तु कृत्स्तवदेकसिनू. कार्य सक्तमहेतुकम । 
अतचार्थवदव्प॑. च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञान और कर्म तया कर्ता भी ग़रुर्णोक्रे भेदसे सांख्य-शास्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं । 
उनको भी वू भद्दी प्रकारसे सुन ॥ १९ || जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रृथक्‌ प्रथक्‌ सब भूतोंमें एक अविनाशी 
परमात्म-सावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस भावको त्‌ साचिक जान ॥| २० ॥ ओर जो 
ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ानके द्वारा मनुष्य सम्यूण भूतोमे मिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक भावोंको न्यारा-न्यारा करके 
जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान समझ || २१ ॥ और जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरमें ही 
सम्पूणताके सद्रश आसक्त हैं तथा जो बिना युक्तिवाला तत्व-अर्थसे रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस 
कहा गया हैं ॥| २२ ॥ 
सांख्य और ईश्वरवाद 
सांख्यने पुरुषकी सनिधिको विपम-परिणाममें निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेषका वर्णन 
नहीं किया; किंतु सामान्यतोद्टट प्रमाणसे उसकी प्षिद्धि होती है, क्‍योंकि जिस प्रकार व्यश्रिपसे 
पुरुषकी सनिधि गरुणोके व्यष्टि परिणाममें निमित्त कारण है, इसी प्रकार समध्रिपसे पुरुष-विशेषकी 
सनिधि गुणोके अब्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणोंके विषम परिणाममें निमित्त कारण है । 
नोट--यहों यह भी बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार कुछ पक्षपाती अविद्या अथवा सायावादी 
नवीन वेदान्तियोनें साख्यके जड-तत्त्व-प्रधान अर्थात्‌ चिगुणात्मक मूल प्रकृतिके अस्तित्वके खण्डन करने और 
केवल अद्देत चेतनवाद सिद्ध करनेमें श्रुति और स्मथृतियोंके अर्थ निकालनेमे अर्थोकी खींचा-तानी की दै । 
इसी प्रकार कई एक नवीन साख्यवादियोंने भी उनके विरोधर्म श्रुति और स्म्ृतियोंद्वारा झुद्ध चेतन-तत्त्वमें बहुत्व 
सिद्ध करनेका यत्न किया हैं। किंठु यह उनका अविद्यावादी नवीन वेदान्तियोंके सदश केवल पक्षपात है; जो 
श्रुति-स्मृति और थुक्तिके विरुद्ध है और साख्य-वेदान्तको उसके उच्चतम सिद्धान्तसे गिराता दै। 
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चौंथा प्रकरण ] पातश्चछयोगश्नदीप [ सांख्य और ईश्वरवाद्‌ 
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साम्प्ररायिक पक्षपातियोने कपिछ मुनिपर नास्तिकता और उनके ढर्शनपर अनीश्वखादका 

दोपारोपण किया है | इसके कई कारण हो सकते हैं-- 

उनके विचारमें ( १ ) सांख्यने प्रधान ( मूठ प्रकृति ) को जगत॒का खतन्त्र कारण माना है, 
ईश्वर्का वर्णन नहीं किया है । बास्तवमें मूल प्रक्तिकों साख्यने जगत्‌का उपादान कारण माना है, उसको 
उच्के उपादान कार्योकी अपेक्षासे खतन्त्र बतवाया हैं, क्योकि वह गुर्णोकी साम्य-अवस्था हैं, जो पुरुषके 
लिये निष्प्रयोगनन है | इस साम्य परिणाम तथा बिपम परिणामर्में निमित्त कारण ईश्वर ही है, जिसकी 
सनिध्रिसे परिणाम हो रहा है | (२ ) सांख्यने ईश्वरको २० तत्तोंमें अब्या वर्णन नहीं किया है । 
इप्तके सम्बन्धमें ऊपर बतछा आये हैं कि पुरुपमें पुरुप विशेष ईश्वरकों सम्मिल्ठित कर दिया गया है । 

केवल वेदान्त ( उपनिपद्‌ और ब्रह्मघृत्र ) ने ब्रह्मको 'हानः और ब्रह्मज्ञानकों 'हानोपाय! 
अर्थात्‌ साध्य और साधन दोनो माना है | इसलिये उनमें अह्मका ही विशेषरूपसे विस्ताखूर्वक वर्णन है; 
अन्य चारों दर्शन-न्याय, वैशेषिक, साख्य और योगने परमात्मतत्तकों केवल 'हान? अर्थात्‌ साध्य माना है | 
'हानोपाय” अर्थात्‌ साधन जड और चेतनतत्तका विवेकपूर्ण ज्ञान बताया है, इसलिये इन्हें उसको विशेष- 
रूपसे अलग वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; क्योकि जानना तो केवल अपनेसे भिन्न वस्तुका 
होता है, जो दृश्य कहलाता है और वह त्रिगुणात्मक जड-तत्व है । जिसके वास्तविक खरूपको 
विवेकपूर्ण जानकर आत्मासे मिन्न करनेके लिये दर्शनकारोंने अपने-अपने माप और वर्णन-शैीके अनुसार 
अबान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाया है | अपने झुद्र परमात्मखरूपका जानना नहीं होता, उसमें 
तो खरूपा(विस्थिति होती है । 


अनेद से विजानाति त॑ केन विजानीयात्‌! | ( रह० ६ | ४) 
जिससे यह सब जाना जाता हैं उसको किससे जाने 


तथा--विज्ञातारमरे केन विजानीयात । 


विज्ञानमिक्षुने जो उपयुक्त सन्नों तथा ध्वामदेवादिमुक्तो नाउद्वेतम!ः ( १५७ ) “वामदेवादि मुक्त 
हुए उससे अद्वेत नहीं रहा? से जो अन्तःकरणोंके धर्मोको साथ लेकर पुरुषमें बहुत्व बतलाया है; इससे हमारा कोई 
विरोध नहीं है । 
हमने तत्व-समासके चोथे सूत्रकी व्याख्या तथा अन्य कई स्थाने्मि पुरुषके केवल शुद्ध चेतन-खरूपमे 
एकत्व किंठु उसके व्यष्टि अन्तःकरणोंके साथ मिश्रित खरूपमे जिसकी सजा जीव है बहुत्व दिखाया है । 
साख्यने बन्ध और मोल प्रकृतिर्म ही माने हैं | यथा-- 
ख्यैः सप्तमिरेव तु॒वध्चात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। 
सेंत्र चर पुरुषार्थ प्रति विमोचयस्येक्रूपेण ॥ . (सा० का० ६३१ ) 
( धर्म, अबर्म, अजान वैराग्य, अवैराग्य) ऐशवर्थ और अनेश्र्थ ) इन सात रूपोरमें प्रकृति अपने- 
आपको बॉधती दे । वही किर पुरुपार्थके लिये एक रूप ( ज्ञान ) से अपने आपको छुड़ाती है | इसलिये प्रकतिके 
कार्योकी साथ लेकर जीवत्जक पुरुपमें बन्‍्च, मोल) सात्या आदि सब्र कुछ सिद्ध होते हैं | साख्यके वास्तविक खरूप 
फो समझनेके लिये इस बातका विवेक होना अति आवश्यक है, कि कहाँ पुरुषका शब्द जीव-आर्थमें प्रयोग हुआ ड्कै 
कहटों इइवर-अर्यर्म ओर कहाँ शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपके अर्थम | 


हर्ट 


चआँधा प्रकरण ] पड़दर्शनसमृन्चय [ 'ईश्वराखिद्धे!” का समाधान 
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सत्रके जाननेत्राठे विज्ञानाकों किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा 
सझता हैं । बोगदर्शनने £घरप्रगिधानकों भी एक 'हानोपाय” अर्थत्‌ साधनरूपमे वर्णन किया है | साख्य 
तीनों गमोके समा पर्यिगःर्शक सीया एक साथ पर्नक्षकी ओर जाता हैं जैसा कि हमने इसी प्रकरणमें 
दो स्थानेमि साख्यकी निएामे बतटाया हैँ | 


'इेश्वरासिडे! का समाधान 
ईश्वगसिद्धे! | (सार द० १। ९३ ) 


न 


उप्तक गजतसे साट्यपर शनीखरणदी होनेका दोप लगाया जाता है । 
यद सृत्र पदठे अख्यके प्रत्यक्ष प्रमाणके ग्सद्ञमे आया है ।अब उसे स्पष्ट किये देते है । 
यन्‌ मम्बड् सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञार्द तत्यत्यक्षम्र्‌ | (जा० ६० १।८५ ) 
स्म सूहमें प्रत्यक्षका छक्षण बतदाया हू । अर्थात्‌ इन्द्रियेकि सनिकर्षरूप सम्बन्धको प्राप्त हुआ जो 
से विखय्के आझारका सित लींचनेबात विज्ञान ( वित्तकी दृत्ति ) है, वह प्रत्यक्ष कहलाता हैं | इसपर यह 
शाद्दा होनी 7 कि योगियोक्तो छिना इस्डियेकि संनिकर्षक्रे चित्तदृत्तिका वसस्‍्तुके तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है, इसडिये उपर्युक्त लक्षणमें अश्र्पनी दोप आ जाता है | इसका समाधान अगले सूत्रम करते है. 
योगिनामबाधप्रत्यक्षत्यान दोष | ( ता० द० १ । ९० ) 
बोगियोंका बात प्रत्यक्ष न होनेसे उपर्युक्त लक्षणमे अव्याति दोप नहीं आता, अर्थात्‌ उपर्युक्त 
हक्षण केवठ बात प्रत्यक्ष ज्ञानका है, योगियोंका व्स प्रकारका ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आभ्यन्तर 
प्रत्यक्ष है | ?मल्यि सूत्रमें बतस्ये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोप नहीं आता । 
अग्रव[--- 
टीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वादोप: | ( सा० द० १। ९१ ) 
योगियोंका छीन वस्तुओं ( सृक्र्म, व्यवहित, विग्रक्ृष्ट ) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अव्याप्ति दोष 
नहीं! आता | ४ 
दूमरी गद्ा इस प्रकार उन होती हैं कि योगियोंकों ईश्वरका प्रत्यक्ष होता है इसलिये सूत्रमें 
ब्रतलाये हुए लक्षणमें अव्यात्ति दोप आता हैं | ब्सका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्रमे देते हैं---- 
ईश्वरासिद्धें। | (सा० द० १। ९२ ) 
ईश्वरक्री असिद्विसे ( अव्याति दोष नहीं आता है ) । 
यह सूत्र ईश्वर्के अस्तिल्लके अभावकों नहीं बतलाता हैं, किंतु इससे ईश्वरके शुद्ध खरूपका प्रत्यक्ष 
अन्तःकरणद्वारा नहीं होता अर्थात्‌ चित्तबृत्ति ईंखरके शुद्ध खरूपके तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त 
करा सकती है. | इसलिये इस सत्रसे ईथवस्के अस्तिलकी अपिद्धि नहीं बतछायी गयी है, किंतु जिस प्रकार 
भौतिक पदार्थोका साधारण मनुष्योकों बाह्य प्रत्यक्षत्ते और योगियोको सूक्ष्म पदार्थोका आभ्यन्तर प्रत्यक्षसे 
ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वरका प्रव्यक्षद्वारा ज्ञान नहीं होता। 
साख्यने ईश्वरको ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं माना है, जो अपने मनोसक्षनके लिये सृश्की 
स्वना करता है और खार्थ-सिद्धिके छिये सर्वद्वितकारी नियमोंका भी उल्लद्डन कर सकता है; किंतु सर्वज्ष, 


5 
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चोथा प्रकरण ] पातअलयोगृ प्रदीप [ “इंश्वराखिद्धेश का समाधान 


न 


: सर्वशक्तिमान्‌ और ज्ञाखरूप माना है, जिसकी ज्ञान-शक्तिसे जड-प्रकृतिमें सारे पुरुषोके कल्याणार्थ सृष्टि, 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्यकी ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्चक क्रिया हो रही है | जैसा खय॑ विज्ञानमिक्षुने 
सूत्र सत्तानवेके प्रवचन-भाष्यमें लिखा है । 


निरिच्छे संखिते रत्ने यथा लोहः अ्रबतते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चार्य जगज़नः ॥ 
अत आत्मनि कठतल्वमकतेल च संखितम्‌ । 
निरिच्छवादक्तासो कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 

( साख्य प्रवचन भाष्य १ | ९७ ) 

जैसे बिना इच्छावाले रन ( मणि चुम्ब्रक ) के स्थित रहनेमात्रमें लोहा (आप-से-आप ) ग्रवृत्त होता हैं, 

वैसे ही सत्तामात्र देव (ईश्वर ) से जगत्‌की उत्पत्ति आहि होती है | इस कारण ईश्वरमें कर्तृत्व और 

अकेत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है | वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामीष्यमात्रसे कर्ता है। 

इसी बातको गीताके पॉचर्व अध्यायमें निम्नलिखित इलोकोमें दर्शाया है---- 


न कठेत्व॑ न कृमाणि लोकस्य स्जति ग्रश्च । 
न कमंफलसंयोगं॑ खभावसतु प्रवतते ॥ १७ ॥ 
नादते कखचित्पाप॑ न चेव खऊुकृत॑ विश्व) । 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञान तेन सुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं थेषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्जानं पग्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
ईश्वर भूत-प्राणियोंकि न कर्तापवकों और न कर्मो तथा कर्मेके फठके सयोगको (वास्तवमें) सचता 
है, किंतु परमात्माके सानिष्यसे प्रकृति ही बर्तती है । अर्थत्‌ गुण ही ग्रुणोमे बर्त रहे है || १४ ॥ 
सर्वव्यापी ईश्वर न किसीके पापकों और न किसीके झुभ कर्मको भी ग्रहण करता है ( किंतु ) 
अवियासे ज्ञान ( विवेक-ज्ञान ) ढका हुआ है, इससे सब्र जीव मोहित हो रहे हैं || १५ ॥ 
परंतु जिनका अन्त.करणका अज्ञान विवेकज्ञानद्वारा नाश हो गया हैं, उनका वह ज्ञान सूबके सद्श 
उस पस्रह्म परमात्माके खरूपको हृढयमें प्रकाशित करता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ कराता है || १६ ॥ 
इंशेश्वरसिद्धि! सिद्धा | (सा० द० ३ | ५७ ) 
उपर्युक्त सून्नसे ईश्वरकी पिद्धि स्पष्ट शब्दों बतलायी गयी है | 
विज्ञानभिक्षुने यहाँ अपने साख्य-प्रवचनभाष्यम ईश्वरको प्रकृतिडयका वाचक वतल्ाया है । 
इसलिये पाठकोके खतन्त्रतापूर्ं॑क विचार करनेके लिये प्रकृतिल्यके प्रसह्के साथ इस सृत्रको बतलाये देते हैं-- 
न कारणलयात्‌ कृतक्ृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ [ ( का० द० ३। ५४ ) 


कारणमें छीन होनेसे पुरुषको कृतक्ृत्यता नहीं हो सकती, क्योकि डुबकी छ्गानेवालेके समान फिर 
ऊपर उठना होता है | इस वियमें योगदशन १ | १९ की व्याख्या देखिये | 
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] पड़्द््शनसमन्वय [ 'ईश्वराखिर्केड! का समाधान 
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अतिलय होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी छगानेवालेको श्राप्त लेनेके 


ल्यि ' है, इसी प्रकार ग्रकृतिल्योंकी भी एक नियत समयके पश्चात्‌ विवेक-ज्ञानद्वारा 
खरूपावरि के लिये प्रकृतिकीनतासे निकलकर फिर जन्म लेना होता है | 

आ. तथोगः पारव्यात्‌ | ( सा० द० ३। ५५ ) 

या गये नही है, तो भी परतन्त्रतासे उसका योग होता है | अर्थात्‌ यथ्रपि ग्रक्षृति कार्य 
पदार्थ नहों फिर भी सर्वज्ष और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वक्के नियमोके अधीन पुरुषके अपवर्ग 
( खरूए' कै लिये ग्रवृत्त हो रही है | प्रकृतिलय पुरुष खरूपावस्थितिको प्राप्त किये हुए 
नही 4 प्रकृति इश्वरीय नियमोसे परतन्त्र हुईं, उनको अपवर्ग दिलानेके लिये प्रक्ृृतिलीनतासे 
यु भगियोंके कुलमें जन्म दिलाती है । 


हि सर्वबित्‌ सर्वकर्ता | (सा० द० ३। ५६ ) 
ही सर्वत़् और सबका कर्ता है । 
अर्थात्‌ वह चेतन-तत्त इश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूर्वक पुरुषके 
गके लिये प्रबृत्त हो रही है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है । 
इत्शेश्वरसिद्धि! सिद्धा | (सा० द० ३। ५७ ) 
इस प्रकारकी इश्वर्की सिद्धि सिद्ध है | 
अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके बानबे सूत्रमें ईश्वरके बद़ तथा मुक्त दोनों प्रकार्का न होनेसे असिद्धि 
बतलायी थी, पर इस प्रकार सर्वसृष्टिका नियन्ता, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है । 
यहाँ प्रसड़ तथा युक्तिसे प्रकृति्य पुरुष जिनमें न पूरा विवेकज्ञान है और जो न खरूपावस्थिति- 
को प्राप्त किये हुए हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं हो सकते | यदि प्रकृतिब्यसे सर्वश्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ ईववरके ही अर्थ लिये जायें तो समष्टि प्रकृतिके अधिष्ठाता समष्टिरूपेण चेतन-तत्त्व इश्वरके ही 
हो सकते हैं, जिसका योगठर्शन १ | २८ की व्याख्या तथा बि० वि० में विस्तार-पूवेंक वर्णन किया गया 
है, जो उसका जुद्ध खरूप नहीं है, किंतु शबल भर्थात्‌ प्रकृतिके संयोगसे है | 
सम्मव है विज्ञानमिक्षुने प्रकृतिब्यसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके अर्थ इस अभिप्रायसे किये हो 
कि योगियोको समाधिद्वारा केवल महत्तत्ततक ही साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य 
होती है । इसलिये अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृतिके अधिश्गता ईश्वर भी महत्तलके अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ- 
रूपसे ही व्यक्त ( प्रकट प्रत्यक्ष ) हो सकते है । अतः डुबकी लगानेवालेके सब्श प्रकृतिसे वाहर निकलनेसे 
अभिगष्राय महत्तत्त अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म जगतके अधिष्ठाता हिरण्यगर्मरूपसे पुरुषको अपवर्ग दिलानेके लिये 
सृष्टि-उत्पत्तिके समय प्रकट होना है । 
सांनिध्यमातेणेश्वरसस सिद्धिस्तु श्रुतिस्मतिए स्वसम्सतेत्यर्थः । 
अड्डुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न वतों विज्ञगुप्सते एतद्वेतद्‌ ॥ « 
खुजते च गुणान्‌ सवोन्‌ क्षेत्रज्ञस्वनुपश्यति । 
शुणान्‌ विक्रियते सर्वासुदासीनवदीश्वरः ॥। 
( सांख्य-प्रवचन भमाष्य ३ | ५७ ) 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्नल्योगप्रदीप [ कपिलमुनि आस्तिक थे 


| अह्ुष्ठपरिमाण हृदय-देश है, उस हृदयाकाशमें वतमान पुरुषकों हृदयकी उपाधिके कारण 
अद्डुष्ठमात्र कहा है | वह अन्लुष्ठमात्र पुरुष शरीरके मीतर रहता है ( व्यापक होनेपर भी चूँकि हृदय-देदमें 
उपलब्धि होती है अतः हृदयोपहित निर्देश किया है) | जो उस भूत और भविष्यतके खामी 
आत्माको जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, वही यह भात्मतत्त है और ( वह ) 
सब गुर्णोको उत्पन्न करता है, पीछे क्षेत्रज्ञ तो देखता हैं € गुणोंका द्रश् रहता है ), ईश्वर उदासीनके सद्श 
सब गुणोंको कार्यरूपमें परिणत करता है । 
गीताके अध्याय १३ के निम्नलिखित छोकोंका भी यही आशय है--.. 


अनादिलानिशुणत्वात्‌ प्रमात्मायसव्यय; | 
शरीरखोडपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सर्चग्त सौक्ष्म्यादाका्श नोपलिप्यते | 
सबत्रावखितोी. देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा ग्रकाशयत्येक!ः  कृत्ख॑ लोकमिर्म रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा करे ग्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 
हे अजुन ' अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भौ 
( बास्तवमें ) न क॒तों है और न लिपायमान होता है [| ३१ ॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है, बैसे ही 
सबंत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा ( गुणादीत होनेके कारण देहके गुणोसे ) लिप्त नहीं रहता है ॥३२॥ 
हे अजजुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है || ३३ ॥ 
कपिलम्ुनि आस्तिक थे अन्य युक्तियाँ 
यदि कपिंछ मुनि नास्तिक होते तो इ्वेताइबतरादि उपनिपदू तथा गीतामें उनकी इतनी ग्रशसा 
नहीं की जाती जैसा कि इस ग्रकरणके आरभम्भमें दिखलाया गया है | साख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक 
दर्शन है | योग कर्ममोेग और साख्य ज्ञानयोगके नामसे ग्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें वार-बार वर्णन आता है । 
श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धरमें जहाँ भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको आध्यात्मिक उपदेश दिया 
हूं, वहों उनको खर्य॑ इश्वक्का अवतार माना गया हैं | 
श्रीव्यासजी महाराजने योगदर्शनके भाष्यमें पद्नशिखाचार्यके साख्यसूत्रोको अनेक स्थार्नोपर 
उद्धृत किया हैं | 
साख्यने वेदोंको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना हैं । 
न पोरुपेयत्व॑ तत्कतुं: पुरुषसाभावात्‌ । ( वा० द० ५ | ४६ ) 
उन ( वेदों ) का वनानेवाल्य कोई पुरुष नहीं ( दिखलायी देता है ), इसलिये उनका पौरुणेवल 
नहीं बन सकता | 
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चौथा प्रकरण ] पड्द्शनसमस्वय [ योग-द्शेन 
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न सुक्तामक्तयोरयोग्यस्वात्‌ । ( सा० द० ५ | ४७ ) 
मुक्त और अपुक्त ( बद्ध ) के अयोग्य होनेसे ( वेदोंकी ) पौरुषेयता नहीं बन सकती । 
निजशक्त्यभिव्यक्तेः खतःप्रामाण्यम्‌ । ( सा० द० ५ ५१) 


अपनी खाभाविक निज शक्तिद्वारा उत्पन्न होनेसे वेदोंको खतःग्रमाणता है । 


सांख्यने अपने सारे पिद्धान्तोको वेदके आधारपर माना है और उनका श्रुतियोसे अविरोध सिद्ध 
किया है | जेसे--.. 


निगुणादिश्ुतिविरोधशेति । (सा० द० १। ५४) 
निर्गुणादि श्रुतियोंसे भी विरोध है | 

पारम्पर्येण तत्सिद्धों विम्नक्तिश्रुतिः । (सा० द० ६ | ५८ ) 
परम्परासे उस मोक्षकी सिद्धिमें मुक्ति-प्रतिपादक श्रुति है । 

समाधिसुपप्तिमोक्षेषु अ्क्मरूपता । (सां० द० ५ | ११६ ) 
समाधि, सुष्रृत्ति तथा मोक्षमें ब्रह्मरूपता हो जाती है | 

हयो; सवीजमन्यत्र तद्धतिः । (सा० द० ५ | ११७ ) 


दोमें सबीज और अन्यत्र ( तीसरेमें ) उस ( बीज ) का नाश हो जाता है । 
अर्थात्‌ सुषृप्तिमें बन्चनके बीज पाँचो क्लेश संस्काररूपसे बने रहते हैं और ( अ्म्रज्ञात ) 
समाधिमें व्युत्यानके संस्कार चित्त-भूमिमें वीजरूपसे दबे रहते हैं, किंतु ( तीसरे ) मोक्षमें चित्तके 
नाक्षके साथ उस बीजका नाश हो जाता है । 
हयोरिव त्रयस्थापि रृणत्वान्र तु दो। (सा० द० ५। ११८ ) 
दोके समान तीनोंके दृष्ट होनेसे केवल दो ही नहीं मान सकते । 
अर्थात्‌ सुषुत्तिको सबने अनुभव किया है. और समाधिको कुछ लोगेनि; इसलिये इन दोनोंसे 
मोक्षकी अवस्था भी सिद्ध होती है | 
वासनयानर्थरूयापन दोषयोगेडपि न निमित्तस्य प्रधाववाधकत्वस्‌ | ( जा" द० ५। ११९ ) 
दौषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनर्थकी ख्याति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य बाधकता है। 
अर्थात्‌ यथपि सुषृप्तिम तमोयुण दोपका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थ ( क्लेशादि ) प्रकट 
नहीं हो सकता और सुषृतिका निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःख आहढिको रोके रहता है; इसलिये 
सुषुप्तिमं भी व्रह्मरूपता अवश्य है | 
इससे बढ़कर सांख्यमें ईश्वर-सिद्धिको और क्रिस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है | 
योग-द्शन 
योगका महत्व 
योग साख्यका ही क्रियात्मक रूप है | योग सारे सम्प्रदायों और मत-मतान्तरोके पक्षपात और 
वाद-विवादसे रहित सार्वभीम धर्म है, जो तक्तका ज्ञान खर्य अनुभवद्वारा प्राप्त करना सिखलता है 
और मलुष्यको उसके अन्तिम घ्येयतक पहुँचाता है | सारी श्रुति-स्टृतियाँ योगकी महिमाका गांन कर रही हैं । 


श्ष्दे 


“ज्ीथा प्रकरण ] पातञ्जछ्योग्रप्रदीप [ योग-दर्शन 
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योगका वास्तविक खरूप 


योगके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी फैली हुईं श्रान्तियोके निवारणार्थ उसके वास्तविक खरूपको 
समझा देना अत्यावश्यक है | मोटे शब्दों योग स्थूछतासे सूक्ष्मताकी ओर जाना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तर्मुख 
होना हैं । चित्तकी वृत्तियोंद्रारा हम स्थूछताकी ओर जाते है अर्थात्‌ वहिर्मुख होते हैं | ( आत्मतत्तसे 
प्रकाशित चित्त अहंकाररूप बृत्तिद्वारा, अहंकार इन्द्रियो और तन्मात्राओंरूप वृत्तियोद्वारा, तन्मात्राएँ सूक्ष्म 
और स्थुलभूत और इन्द्रियों विषयोंकी बृत्तियोंद्वारा वहिर्मुख हो रही है )। जितनी बृत्तियोँ बहिर्मुख होती 
जायेंगी उतनी ही उनमें रज और तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और डससे उल्टा जितनी बृत्तियाँ अन्तर्मुख 
होती जायेंगी उतना ही रज और तमके तिरोमावपूर्वक सत्तका प्रकाश बढ़ता जायगा | जब कोई भी वृत्ति 
न रहे तब शुद्ध परमात्मखरूप शेप रह जाता है । 
योगके तीन अन्तर्विभाग--योगके मुख्य तीन अन्‍्तर्विभाग किये जा सकते हैं---ज्ञानयोग, 
उपासनायोग और कर्मयोग । 
ज्ञनयोग-- भौतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं 
है | वल्कि तीनो गुणों और उनसे बने हुए सारे पढार्थेसि परे अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर 
तथा स्थूछ, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ अथबा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
कोप अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्तको जिसके द्वारा 
इन सबमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापृ्वक क्रिया हो रही है, संशय, विपर्ययरहित प्रर्णछूपसे जान लेना 
ज्ञानयोग है | यह ज्ञान केत्रल पुस्तकोके पढ लेनेसे या शब्दोंद्वारा छुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्रात हो 
सकता | उसके लिये उपासनायोगकी आवश्यकता होती है । 
उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तकी बृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर 
केवल एक लक्ष्यपर ठहरानेका नाम उपासना हैं। किसी सासारिकि विपयकी ग्राप्तिके लिये इस प्रकार 
एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासनायोग नहीं | यह उपासनायोग तभी 
कहलायगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केबछ बुद्ध परमात्मतक्तक्ी ग्रातिं हो । इसको स्पष्ट शब्ठोमें यो 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार जलके सत्त्र मूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसझी खुद्ध धाराको किसी 
स्थानविशेपसे खोदनेपर निकाला जा सकता है | उसी प्रकार परमात्म-तत्तके सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी उसके शुद्ध 
खरूपको किसी स्थान विशेषद्वारा अन्तमुख होकर प्राप्त किया जा सकता है| यह जो चित्तको किसी विशेष ध्येय 
(विप्रय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मखरूपको प्राप्त करनेका यत्न किया जाता है यही उपासनायोग है । 
इस एकाग्रतारूप डपासनाको सम्प्रज्ञात समाधि तथा सम्प्रज्ञात योग कहते है | इसके पश्चात्‌ जो सर्ब- 
वृत्तियोंके निरोध होनेपर झुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ावयोग है । इसीको असम्प्ज्ञत 
समाधि तथा असम्प्रज्ञातयोग कहते हैं । इसके लिये किसी एकान्त निर्विध्त शुद्ध स्थानमें सिर, 
गर्दन और कमरको सीवा एक रेखामें रखते हुए किसी स्थिर छुख आसनसे बैठना, प्राणोकी गतिको घीमा 
करना और इन्द्रियोंकी वाहस्के विपर्योसे हटाकर चित्तके साथ अन्तर्मुख करना आवश्यक हे | फ़िर यह 
देखना द्ोंगा कि अन्तर्मुष् दोनेके लिये किस स्थानकों लक्ष्य बताया जाय | वैसे तो परमात्मा सर्वत्र 


श्त्तछ 


चौथाएप्रकरण ] पड्द्शनसमत्वय [ योग-द््शन 


न्भ्च्च्य्य्य्य्च्स्य्य्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स््स्ल्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््__-स चल 


व्यापक हैं; किंतु उनके झुद्ध खरूपतक पहुँचनेके लिये अपने ही शरीरमें किसी स्थानको लक्ष्य 
बनानेंमें छुगमता रहती है। इसमे पॉच विषयवती प्रबृत्तिके स्थान हैं | अर्थात्‌  नासिकाका अग्रभाग 
गन्धका, जिद्वाका अग्रभाग रसका, ताहु रूपका, जिद्दाका मध्यभाग स्पर्शका और जिह्माका मूल भाग 
शब्ठका स्थान है | हि 


इनसे भी अधिक प्रभावशाली “बतरिशोका ज्योतिष्पती प्रवृत्ति” के सुषुम्ना नाडीमें विधमान 
मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ना और सहस्रारचक्र हैं । घुषुम्ना, जो गुदाके 
निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई मस्तिष्कके ऊपरतक चली गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। यह सत्त- 
प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्तिवाली है । यही सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्म ग्रा्णो तथा अन्य सब शक्तियोंका 
स्थान है । इसमें बहुतसे सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म नाडियाँ मिलती हैं । इन शक्तियोंके 
केन्द्रोको पद्म, कमछ तथा चक्र कहते हैं | उनमें उपर्युक्त सात मुख्य है | उनमें भी मणिपूरक, अनाहत, 
आज्ञा और सहस्तार विशेष महत्त्वके हैं | किसके लिये ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो 
सकता हैं यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं । 


जिस प्रकार तछी तोड कुएँके खोदते समय कई प्रकारकी मिद्ठीकी तहें तथा अन्य अदूभुत वस्तुएँ 
निकलती हैं ऐसा ही ध्यान अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूल भूत, सूक्ष्म मूत, अहंकार और अस्मिता 
( आत्मासे प्रकाशित चित्त )-ये चार प्रकारकी तीनो ग्रुणोकी तहें आती हैं | जब स्थूल भूत अथवा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्रिपय सामने आवें उसको वितर्कानुगत सम्प्ज्ञात समाधि&, जब सूक्ष्ममूत अथवा 
उनसे सम्बन्धित विषय उपस्थित हो उसको विचारानुगत सम्प्रज्ञत समाधि,& जब इन दोनो विषयोसे परे 
केवछ “अहमस्मिः वृत्ति रह जाय उसको आनन्दाबुगत और जब उससे भी परे केवल “अस्मि? वृत्ति रह 
जाये उसकों अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है | 


जिस प्रकार सारी मिद्दीक्की तहोंके समाह होनेपर जल्कों रेतसे अछ्ग किया जाता है इसी प्रकार 
गुणोकी इन चारो तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माकों चित्त्से अल्ग साक्षात्‌ किया जाता है! तब उसको विवेक- 
ख्याति कहते है । उसके पश्चात्‌ झुद्ध परमात्मललरूप शेष रह जाता हैं जो असम्प्रज्ञात समाधि, 
अपम्पज्ञात योग या ज्ञानयोग कहलाता हैं | अतः उपासनायोगद्वारा ही ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती 
है | परन्तु यह उपासनायोग भी बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता | 

कर्मयोग--कोल्ह्के बेंडके सब्श कार्मोमें छगे रहनेका नाम कर्मग्रोंग नहीं है | शरीर, इन्द्रियों, 
धन, सम्पत्ति आदि सारे साधनों उनमे होनेत्राले कर्तव्यहूप प्तारे कर्मोको तथा उनके फलोंको भी 
ईव्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है । जिस प्रकार मश्च 
( 8728० ) पर आया हुआ एक्टर ( 2८० ) अपने पार्टको भदीमॉति करता हुआ अंदर इसका कोई 


# पहली दो भूमियों वितर्क अनुग + और विचारानुगतमें गन्ध, रस) रूप) स्पर्श और शब्द इन--पाँचों 
विषयोर्म प्रायः रूप और शब्द ह्वी समक्ष आते हैं? क्योंकि रूपको अहण करनेवाली नैत्र इन्द्र और शब्दफो 
ग्रहण करनेवाल्ली ओरोत्र इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है | इसलिये सुगमताके कारण कई आचार्य रूप या 
शब्दको ही ध्येव बनाकर ध्यान आरम्भ करना बतलातें हैं । 


5६९५५ 


चौंथाईप्रकरण ] पातअ॒लयोगप्रदीप [ योग-दर्शन 


भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है इसी प्रकार कर्मग्रोगी ईश्वर्की ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको 
भीमॉति करता हुआ भी अदरसे अल्प रहता है । 


ब्रह्मण्पाधाय कर्मोणि सह त्यक्वा करोति या । 

लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 

कायेन मनसा बुद्धधा केपलेरिन्द्रियेरपि | 

योगिनः कर्म कुबन्ति सह त्यक्तवात्मशुद्धये ॥ 

युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम । 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
(गीता ५ । १०-१२ ) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईख़रके समर्पण करके और भासक्तिको छोड़कर जो कम करता है वह पानीमें 
पद्मपत्रके सद्दश पापसे लिप्त नहीं होता | १० ॥ योगी फलकी कामना और कर्तापनके अभिमानको 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवछ शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं || ११ ॥ 
योगी कर्मके फलको तव्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिको छाम करते हैं | अयोगी कामनाके आधीन होकर ' 
फरलमें आसक्त हुआ बँघता है ॥ १२॥ 


कर्माशुक्काकृष्णं योगिनसखिविधमितरेपास्‌ । ( बोगद० ४।७ ) 


अर्थात्‌ योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं. न पापरूप, क्योकि वह कर्तव्यरूप कर्मोको ईइवर- 
समर्पण करके फर्ोका त्याग कर निष्काम भावसे करता हैं | पाप कम तो वह कभी करता ही नहीं, 
क्योंकि वे उसके लिये सर्वदा त्याज्य हैं । दूसरे साधारण मलुष्योका कर्म पाप, पुण्य और पुण्य-पाप- 
मिश्रित तीन प्रकारका होता है | 


उपासनामे)ं जब चित्तकी बृत्तियोंकी एक लक्ष्यविशेषपर ठहरानेका यत्न किया जाता है, तब 
मन अन्य विपयोंमें राग होनेके कारण उनकी ओर दौंडता है। विपयोमें राग सकाम करमोसे होता है | 
इसलिये बिषयोेसे वेराग्य ग्राप्त करनेके लिये कर्मों निष्कामताका होना आवश्यक है | अर्थात्‌ पापरूप 
मम कर्म तो त्याज्य होते ही हैं पुण्यरूप घर्म अर्थात्‌ कर्तव्यकर्मोको भी उनकी फलोकी इच्छाको छोडकर 
निष्काममावसे करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कर्मयोगकी सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता। 
किंतु ये निष्कामताके भाव भी ध्यानद्वारा ही परिपक्त हो सकते हैं | अर्थात्‌ कर्मयोगकी सिद्धि भी उपासना 
योगकी सहायतासे ही हो सकती है । इसलिये जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्त, रजस्‌ और तमसके 
सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्तकी प्रधानता 
होती है कहीं रजकी और कहाँ तमकी, इसी प्रकार इन तीनो योगोंमें भी तमरूप उपासनायोग चित्तकों 
एक लूक्ष्यपर ठद्दरानेवाछा, रजरूप निष्काम कर्मयोग और सक्तरूप ज्ञानयोग--ये तीनों किसी-न-किसी 
अंगमें वने ही रहते हैं | यह अवश्य होता ड कि कहीं उपासनाकी ग्रधानता होती है कहीं कर्मफी और 
कहीं ज्ञानकी | 
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चौथा प्रकरण ] पड़दर्शनसमन्चय [ शी 
डेस्क नर 9++ न न3++ 7-५3 3 धर 33 मल डक नकल कलबिनति कि वि कि है 


तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य और योग 


इन तीनों योगोके दो मुख्य भेद सांख्य और योग नामसे किये गये हैं | जहाँ भक्तियोग और 
कमयोगपर अधिक जोर डिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहछाती हैं और जहाँ ज्ञानको ग्रधानता दी जाती 
हूं, बह सांख्यनिष्टा | इन दोनो निश्ठाओका वर्णन साख्य-प्रकरणके आरम्भमें विस्तायूवेक कर दिया गया है । 


रूपकद्ाारा योगका स्वरूप 


योगका दार्शनिक महत्व बतलाकर अब एक रोचक रूपकद्दारा उसके अशाड़ खरूपको दिखलाने- 
का यत्न किया जाता है---चित्त और पुरुषका जो अनादि सव-स्वामी-भाव-सम्बन्ध चला आ रहा है उसके 
अनुसार 'ख/रूप चित्तको अस्न और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये | इस अख़्का मुख्य प्रयोजन 
अपने खरामीको भोग ( इृष्ट ) रूप मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप लक्ष्यतक पहुँचा देना है | यह मार्ग 
एक पक्की सड़कवाल्य चार मागोमे विभक्त हैं--पहला स्थूलमूत, दूसरा सृक्ष्म भूतोंसे तन्‍्मात्राओंतक, तीसरा 
अहंकार और चौया अस्मिता | अन्तिम किनारेपर भेदज्ञानरूपी एक अश्वशाला है | यहाँ इस धघोडेको 
छोड़ देना पड़ता है और अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मखवरूप एक विशाल झुन्दर राजमवन है, जहाँ 
इस मत्रारकों पहुँचा देना घोडेका मुख्य उद्देश्य हैं। सक्राम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष धोडेकी पीठपरसे 
तीचे गिरकर त्राग पकड़े हुए घोडेके इच्छानुसार असमर्थतासे उसके पीछे धूम रहा है | इस अख्की 
अरसंख्य चार्ले हैं, जो इत्तियों कहलाती हैं | ये दो प्रकारकी हैं---एक हछिटष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारी 
है । दूसरी अक्लिट, जो पुरुषके लिये हिंतकर है | तरह पॉच अवस्थाओंमें रूती है---मृढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त 
एकाग्र और निरुद्ध | इनमें पहली तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल है; केवछ अन्तिम दो अनुकूल है | यह 
घोड़ा पहली तीन अवस्थाओमें अपनी अनन्त छिष्ट चालोसे संसाररूपी घोर भयड्डभूर वनमें विषय-वासना- 
रूप हरियांलीकी ओर भाग रहा है और सवार जन्म, आयु और भोग ( अनिष्ट ) रूपी नदी-नालें, 
खाई-खंदक, कौँटे और पत्परोंमें असमर्थतासे घसिटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है और छुख-दुःख- 
रूपी चोटोसे पीड़ित हो रहा है | एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक 
खखूपको सर्वथा भूल गया है. और घोडेके साथ एकात्ममाव करके उसके ही विषयोको अपना मानने छगा 
है । इख़र-अनुप्रहसे जब अव्यात्मविषयक सत-शाख्रों और नि.खार्थ आत्रकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस थोडेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने अन्तिम छक्ष्यका पता छगता 
है, तब वह यम-नियमके साधनोंसे घोड़ेकी क्लिष्ट चालोको जअकह्लिष्ट बनाता है | आसनका 
सहारा लेकर घोड़ेकी रकाबपर पैर रखनेका यत्न करता है । प्राणायामकी सहायतासे स्काबपर पैर 
जमानेमें समर्थ होता है । प्रत्याह्मद्धारा बशीकार करके उसकी पीठपर सवार होनेमें सफलता ग्राप्त करता 
है। भोग ( इ४ ) रूपी पक्की सडककी ओर घोडेका मुख फेरना घारणा है | घोडेको उस ओर चलागा 
आरम्म कर देना ध्यान है और सड़कके निकट पहुँच जाना समाधि है | वितक, विचार, आनन्द और 
अस्मिता अछुगतरूप एकांग्रताकी अवस्थाओसे क्रमानुसार भोगरूपी मार्गके स्थूछ, सूक्ष्म, अहकार 
और अस्मितारूपी मा्गोंकी समाप्त करता है, विवेकल्यातिद्रा घोडेको अश्वशाल्यमें छोड़कर 
सर्ववृत्तिनिरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्मखरूपरूपी विशाल राजमवनमे पहुँचता है । 
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चौथा प्रकरण ] पणातअलयोगप्रदीप [ योगदर्शनके चार पाद्‌ 


दूसरे मनोरजक उदाहरणद्वारा योंगका स्वरूप--सिनेमाके साधारण खेत रगकी चादर ( पर्दा ) 
के समान सत्तचित्त ( जिसमें सत्त-ही-सत्त्व है, रज क्रियामात्र और तम डस क्रियाको रोकनेमात्र है ) का 
स्वरूप समझना चाहिये | यह विद्युतके सदृश आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) के ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहा है | भेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड होनेके कारण स्वय सिनेमाके पर्देका देखनेवाला नहीं है । 


उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं | आत्मा ज्ञाखरूप होनेसे अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ चित्तमें 
दो र्धा है, उसका द्रष्ट है । 


यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका मैछ लिये हुए एक दूसरे अहकाररूप 
पर्देके स्वरूपमे प्रकट हो रहा है । यह अहकाररूपी पर्दा रज और तमकी अधिकताका मैल लिये हुए 
तन्मात्राओंसे लेकर सृक्ष्म भूतोंरूपी पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा है । सक्ष्म भूतोरूपी पर्दा कुछ रज और 
तमकी अधिकताको डिये हुए पॉच स्थूछ भूर्तोरूपी पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा हैं | इस पर्टेपर विषय- 
बासनाओंसे युक्त अनन्त वृत्तियाँ पिनेमाके चित्रोंके सह घूम रही है । चित्तरूपी पर्देमें आत्माके ज्ञानका 
प्रकाश पड़ रहा हैं | इसलिये अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा घारण करता है उसका स्वयमेव 
ही आत्माको ज्ञान रहता है और अपने न्ानस्वरूपमें सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पढेका द्रश 
दोनेके कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैत्ता ही वह प्रतीत होता है । 


अष्टाज्नयोग -- बहिरड् साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याह्यरकी सहायतासे अन्तरड्र 
साधन धारणा, ध्यान और समाधिद्वारा चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है । 
वितर्काचुगत समाधिद्वारा चित्रोंका स्थूलस्वरूप तथा पॉच स्थूल भूतोबाढी चित्तकी अवस्थाका वास्तविवा ज्ञान 
प्राप्त होता है | विचारानुगत समाविद्वारा बृत्तिरूप चित्रोके सूक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पर्देकी सूक्ष्म भूतोंसे 
तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है | इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहकाररूप 
अवस्थाका साक्षात्कार होता है । अस्मितानुगत समाधिद्वारा अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता है | विवेकस्यातिद्वार आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमें भेद-बान प्राप्त होता है । पर 
व्ैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर आत्मारूपी विद्युतकी अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमे अवस्थिति होती है । 


योगके आदि आचाये 


योगके आदि आचार्य हिरण्यार्भ है | हिस्यगर्भ-सूत्रोके आवास्पर ( जो इस समय छुप्त हैं ) 
पतल्नल्मिनिने योगदर्शनका निर्माण किया है | इसको विस्तारपूर्वक समाविपादके प्रथम सूत्रम दर्शाया जायगा । 
पतञ्नछि मुनिकी जीवनी तथा योगदर्शनके भाष्यकारोका वर्णन इस प्रकरणके अन्तमें किया जायगा । 


योगदर्शनके चार पाद 


योगदर्शनके चार पाठ हैं और १०७५ सत्र हैं। समाधिपादमे ५१, साधनपादमें ७५५, विभूतिपादमें 
७० और कैवल्यपादमें ३४ । 


१ समाधिपाट---जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ञ सबसे प्रथम सबसे अधिक डउपजाऊ भूमिको 
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रे 
चौथा प्रकरण ] पड्द्शतसमत्वय [ योगद्शनके चार पाद 


तैयार करके उसमें श्रेण्ठम त्रीज बोता है, इसी प्रकार श्रीपतन्नलि महाराजने समाहित चित्तवाले सबसे 
उत्तम अधिकारियोके लिये सबसे प्रथम समाविपादकों आरम्म करके उसमे विस्तारपृर्वक्त योगके स्वरूपको 
वर्णन किया हैं | 

सारा समाधिपाद एक प्रकारसे निम्न तीन सूत्रोंकी विस्तृत व्याख्या है । 

योगश्ित्तवृत्तिनिरोध। ॥ २॥ ; 
योग चित्तकी दृत्तियोंका रोकना है । 
तदा द्रष्ड। खरूपेप्बजानम | ३ ॥ 
तब ( वृत्तियोंके निरोध होनेपर ) द्रष्टाकी खरूपमे अवस्थिति होती है। 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र || ४ ॥ 

दूसरी ( खरूपावस्थितिसे अतिरिक्त ) अवस्थामे द्रष्टा वृत्तिके समान खूपवाल् प्रतीत होता है । 

चित्त, चुद्धि, मन, अन्तःकरण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द है, जिनका मिन्न-मिन्र 
दर्शनकारोने अपनी-अपनी परिमापामें प्रयोग किया हैं | मनकी चद्व॒लता प्रसिद्ध है| सश्कि सारे कार्योमि 
मनदी सिरता ही सफलताका कारण होती है । सृश्टिके सारे महान्‌ पुरुषोंकी अद्भुत शक्तियोमे उनके 
मनकी एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ होता है | नैपोडियनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वह इतना 
एकाग्रचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपृूवेक शयन कर सकता था, किंतु ये सब एकाग्रताके वाह्य रूप हैं। 

योगक्रे अन्तर्गत मनको दो ग्रकारसे रोकना होता है---एक तो केवछ एक विपयमें छगातार इस 
प्रकार छगाये रखना कि दूसरा विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्प्ज्ञात समाधि कहते हैं । 
इसके चार भेढ हैं । 

( १ ) विवर्क-किसी स्थूछ विषयमें चित्तबृत्तिकी एकाग्रता । 

( २ ) विचार-किसी सूक्ष्म विषयमें चित्तदृत्तिकी एकाग्रता । 

( ३ ) आनन्द-भहकार त्रिपयमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता | 

( ४ ) अभिता-अहंकारहित अस्मिता विपयमे चित्तद्त्तिकी एकाग्रता | 

इसकी सबसे उँची अब्स्था विवेकख्याति है, जिसमे चित्तका आत्माध्यास छूट जाता है और 
उसके द्वारा आत्मखरूपका उससे प्थकरूपमें साक्षात्कार होता है, किंत॒ योगदर्शन इसको वास्तविक आत्म- 
स्थिति नहीं बतछाता है | यह मी चित्तहीकी एक बृत्ति अथवा मनका ही एक विषय है, किंतु इसका 
निरन्‍्तर अभ्यास वास्तविक खरूपावस्थितिमें सहायक होता है । 

उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चित्तहीकी एक उच्चतम साच्विक वृत्ति है | इसको 'नेति-नेति! (यह वास्तविक 

खरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि ) रूप परचैराग्यद्वारा हटाना मनका दूसरी प्रकारसे 
रोकना है--इसके भी हट जानेपर चित्तमें कोई भी बृत्ति न रहना अथग मनका क्षिसी विययकी ओर न जाना, 
सर्वक्त्तिनिरोध असम्प्रज्ञात समाधि है | इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शनमें यथास्थान की जायगी | 


१२०, 
पा० यो० प्र० १७--- 


चोथा प्रकरण ] पातञ्जअल्योगप्रदीप [ योगदर्शनके चार पाद . 
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निरेध अपने खरूपका सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जड-तत्तके अविवेकपूर्ण सबोगका 
चेतन तख्वसे सवथा नाश हो जाना है | इस संयोगके न रहनेपर द्रशकी ( शुद्ध परमात्म- ) खरूपमें 
अवस्थिति होती है । इसको तीसरे सूत्रमें बतलाया गया है । 'खरूपावस्थितिः इतना व्यापक शब्द है कि 
सारे सम्प्रदाय और मत-मतान्तखाले इसके अपने अभिमत अर्थ ले सकते है, किंतु योग क्रियात्मकरूपसे 
अन्तिम लक्ष्यपर पहुँचाकर यथार्थ खरूप अचुभव कराकर शब्दोके वाद-विवादमें नहीं पड़ा है | खरूपा- 
वस्थितिसे अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओमें यथपि द्रष्टाके खरूपमें किसी ग्रकारका परिवर्तन नहीं होता है, तथापि 
जैसी चित्तकी दइत्ति सुख-दुःख और मोहरूप होती है, वेसा ही द्र्टा भी प्रतीत होता है | जैसे जल्में 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जलके हिलनेसे चलायमान और स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है । 
ब्रह्मसूत्र तथा साख्यसूत्रके सद्श योगढर्शनके भी ग्रथम चार सत्र योगदर्शनकी चतु सूत्री हैं, जिनमें 
सारा योगदर्शन सामान्यरूपसे वतला दिया है । शेष सब सत्र इन्हींक्री विशेष व्याख्यारूप हैं । 
२? साधनपाद---दूसरे पादमें विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोके लिये योगका साधन बतलाया 
गया है--- 
सर्ववन्धनो और दु खोके मूल कारण पॉच क्लेश् हैं---अविया, अस्मिता,यग, द्ेप और अभिनिवेश।| 
अविदधा---अनित्यमे नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख, अनात्मामे आत्मा समझना अविदा है | इस 
अविद्यारूपी क्षेत्र्म ही अन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते है | 
अस्मिता--इस अतरिद्याके कारण जड चित्त और चेतन पुरुष चिति्मे भेद ज्ञान नहीं रहता । 
यह अवियासे उत्पन्न हुआ चित्त और चितिमें अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है | 
राग--चिच और चितिमें विवेक न रहनेसे जडतत्त्वमें छुखकी वासना उत्पन्न होती है | अस्मिता 
क्लेशसे उत्पन्न हुई चित्तमें छुखकी इस वासनाका नाम राग है | 
द्वेष--इस रागसे सुखमें विष्न पडनेपर दुःखके सस्कार उत्पन्न होते हैं ।रागसे उत्पन्न हुए दुःखके 
सस्कारोंका नाम द्वेष है | 
अभिनिवेशञ--दुःख पानेके भयसे भौतिक शरीरको वचाये रखनेकी वासना उत्पन्न होती है, इसका 
नाम अभिनिधेश क्लेश है | 
क्लेशोंसे कर्मकी वासनाएं उत्पन्न होती हैं | कम वासनार्ओोसे जन्मरूपी दक्ष उत्पन्नहोता हैं| उस 
वृक्षर्म जाति, आयु और भोगरूपी तीन प्रकारके फल लगते हैं | इन तीनो फछोंमे सुख-दु खरूपी दो 
प्रकारका खाद होता हैं । 
जो पुण्य-कर्म अर्थात्‌ हिंसारहित दूसरेके कल्याणार्थ कर्म किये जाते हैं, उनसे जाति, आयु और 
भोगमें छुख मिलता हैं और जो पाप-कर्म अर्थात्‌ हिंसात्मक दूसरोकों दु.ख पह्ँँचानेके लियि कर्म किये 
जाते हैं, उनसे जाति, आयु और भोगमें दु.ख पहुँचता हैं । 
किंतु यह छुख भी तत्ववेत्ताकी दृष्टिमें दुःखरूप ही हैं, क्योंकि विषयेमि परिणाम-दु ख, ताप- 
दु.ख और सस्कारदु ख मिला हुआ होता हैं, और तीनो ग्रुणोके सदा अस्थिर रहनेके कारण उनकी 
छुख-दु ख और मोहरूपी दृत्तियाँ भी बदछती रहती है | इसलिये छुखके पीछे दु खका होना आवश्यक है | 
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खोया! प्रकरण ] परदुदर्शन समस्वय [ दृश्यका प्रयोजन 


है शेयनगाय्य दू.छा क्या है ! 
हुये दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आनेयाला दुःछ हेय - त्यागने योग्य ६ | 
२ वेयिस-स्याग्य दृः्सजा कार क्या हैं ? 


ट्रप्ट्रधुबययों: संयोगो हेयहेतु: ) १७ ॥ 


दष्टा और इस्यका संयोग देवारतु- दू रूफा कारण है | 
दज्यका स्वरूप 
प्रसाशक्रियास्थितिशीरं मृत्तेन्द्रियात्मक भोगापवगों धुव्यम्‌ | १८॥ 
साग इश्य जिगुगाम्मक्ष हे; सच्यका खभाव प्रकाश है, रजसका क्रिया और तमसका स्थिति हैं | 
इनका खरूप पच स्थृलमूत--पृष्ठी, जड़, अत्ति, वायु, आवाश और पंच तन्मात्राएँ---गन्धतन्मात्रा, रस- 
तन्‍्माश, खपतम्मात्ा, स्पर्शतन्मात्ा और दाद तम्माता तथा तेरह इख्दियो--पॉच जानेद्दियों, पाँच कर्मेद्वियोँ, 
मन, आकार क्र जित्त टै--उनका प्रयोजन पुरुषको भोग और अपबर्ग दिलाना हैं । 
विश्ेपाविशेषलिड्रमात्रालिड्रानि शुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
गुगोंदी चार अयलाएँ >- १ विशेष--पचों स्थुलमूत और ग्यारहो 3न्द्रियो, २ अविशेप--.- 
पाँच तम्मात्राई और अटकार, $ श्िमात--महत्तज और 9 भअलिद्ञ-प्रधान अर्पात्‌ अव्यक्त मूलप्रकृति | 
द्रष्ताका स्वरूप 
द्रश दृशिमात्रः शुद्धोॉपपि प्रत्यवानुपद्यः ॥ २० ॥ 
दरष्टायथ्य देखनेकी गक्तिमात्र निर्मल और निर्विकार €ै, फिर भी उसे चित्तकी बृत्तियोंका ज्ञान रहता है। 
दृश्यका प्रयोजन 
6 सात्म 
तदथ एवं र्श्यण्यात्मा ॥ २१ ॥। 
यड़ सारा इब्य दष्टा पुरुषझे अपनव्र्ग / खख्पावस्थिति ) करानेके लिये हैं | 
यह दृ्य मुक्त पुरुषोंका अ्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषकि छिये इसी प्रयोजनके सिद्ध करानेमें 
ठ्गा रहता £ | 
कृताथ प्रति नष्टमप्यनप्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
जिनका अयोनन सिद्ध हो गया है, उनके लियेयह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने खरूपसे नष्ट नहीं होता; 
क्योंकि वह दूसरोंकी सौझा वस्तु है अर्थात्‌ दूसरेंके भोग-अपबर्गके साधनमें लगा रहता है | 
द्रश और दृश्यक्रे समोगके वियोगका कारण अगले सूत्रमें बतछाते हैं--- 
खस्वामिशत्तयों: खरूपोंपलब्धिहेेतुः संयोग! | २३ ॥ 
खद्क्ति और खागिशक्तिके खम्ूम्पक्की उपलब्धिका कारण संयोग है । अर्थात्‌ सयोग हटानेके लिये 
खशक्ति और स्थामिशक्तिके स्वरुूपकी उपलब्धि की जाती है । स्वशक्ति अर्थात्‌ द्श्यके स्वरूपकी उपलब्धि, 
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चौथा प्रकरण ] पातज्जलयोग प्रदीप [ दृश्यका प्रयोजन 


जो गोएहप है; सम्प्रजात समाधिद्वार और खामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके खरूपकी उपलब्धि, जो भपवर्गरूप है, 
अमम्प्रनात समाविद्वारा की जाती है | दृश्य और द्रष्म अर्थात्‌ चित्त भोर पुरुषका जो आप्तक्तिपूर्वक ल- 
खामि अर्थात्‌ भोग्यत्व और भोक्तृत्व-साव सम्बन्ध है, वह सयोग है | 

संयोगकी उत्तत्तिका कारण अगले सूत्रमें बताते है--- 

" तस्य हेतुरविद्या | २४ ॥ 
द्रश और इश्यके अविवेकप्र्ण सयोगका कारण अविद्या है । 
३ हान-दु खका निन्‍तान्त अभाव क्‍या हैं! 
तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्च्शेः केवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अवियाके अभावसे सयोगका अमाव होता है--- यही 'हान! है | यह चेतनखरूप पुरुषका कैवल्य है | 
४ हानोपाय-दु खके निन्‍्तान्त अमावका साधन क्‍या है १ 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय/ ।। २६ ॥ 
निर्मल अडोल विवेक ख्याति हानका उपाय है । 
विव्रेकस्यातिकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा अगले सूत्रमें बतलायी गयी दै--- 
तस सप्रपा प्रान्तमूमिः अज्ञा ॥ २७ ॥ 

उस विवेक-ख्यातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है । 

१ जो कुछ जानना था जान छिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप 
और संस्कारदु खो तथा गुणबृत्तिविरेधसे दुःखरूप ही है | इसलिये 'हेयः है । अब कुछ जानने 
योग्य नहीं रहा । 

२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, भर्थात्‌ दृष्ठ और इश्यका सयोग जो 'हेय-हैतु” है वह 
दूर कर दिया | अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा । 

३ जो कुछ साक्षात्‌ करना था साक्षात्‌ कर लिया, भर्यात्‌ निरोध-समाधिद्वारा 'हान? को साक्षात्‌ 
कर लिया | अब कुछ साक्षात्‌ करने योग्य नहीं रहा । 

2 जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात्‌ 'हानः का उपाय “अविप्छव विवेक-ख्यातिः सम्पादन 
कर लिया | अब कुछ करने योग्य नहीं रहा । 

७५ चित्तने अपने भोग अपबर्ग दिलानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेप 
नहीं रह्य | 

& चित्तके गुण अपने भोग अपबर्गका प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारणमें लीन हो रहे हैं | 

» गुणोसे परे होकर शुद्ध परमात्मल्लरूपमें अवस्थिति हो रही है । 

निर्मे् विवेफ-ख्याति, जिसे हानका उपाय बतल्यया है, अब उसकी उत्पत्तिका साधन बतलतते है । 

योगान्वानुष्टानादशुद्धिक्षय ज्ञानदीमिराविवेकख्यातेः ॥ २८ | 

योगके अड्डीके अनुष्टानसे अशुद्धिके क्षय होनेपर ज्रानकी दीपि ( प्रकाश ) विवेक-ख्यातिपर्यन्त 
बढ़ जाती है | 
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चौथा फ्रकरण ] पड्द्शनसमन्चय [ केवल्यपाद 
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योगके आठ अछ्छ 

योगके आठ अह्न--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं | 

इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शनमें यथास्थान किया जायगा | 
२ विभूतिपाद 

धारणा, ध्यान और समाधि---तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं | ये तीनो अन्य पॉच थड़ोंकी 
अपेक्षा पत्नीज समाधिके अन्तरड् साधन है, किंतु निर्बीज समाधिके ये भी बहिरड्ठ साधन हैं, क्योंकि 
उसका अन्तरद्ड साधन पर-वैराग्य है । इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारकी सिद्धियों प्रात हो सकती 
हैं, जिनका तीसरे पादमें वर्णन है । ये सिद्धियाँ यद्यपि अश्रद्धा्ुओंकी योगमें श्रद्धा बढाने और असमाहित 
( विक्षिप्त ) चित्तवालोंके चित्तकों एकाग्र करनेमें सहायक होती हैं, किंतु इनमें आर्सक्ति नहीं होनी चाहिये। 
इसकी कई सूत्रोंसे चेतावनी दी गयी है; जैसे--- 

ते समाधावुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः | ३७ ॥ 

ऊपर बतब्थयी हुई ग्रातिम भादि सिद्धियाँ व्युत्थानमें सिद्धियों हैं, किंतु समाधिमें विश्न है । 

योगमा्गपर चलनेवालेके लिये नाना प्रकारके प्रढोमन आते हैं। अम्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनमें फसनेसे और घमण्डसे बचे रहना चाहिये | इस सम्बन्धरमें निम्न सूत्र है--- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे संगसयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थानवालोके आदरभाव करनेपर गाव और अभिमान नहीं करना चाहिये, क्योकि ऐसा करनेसे 

फिर अनिष्टके प्रसगका भय है | 
सखवपुरुषान्यताख्यातिमात्र्स सबभावाधिष्ठात्त्व॑ सर्वज्ञातृत्वं च | ४९ ॥ 

चित्त और पुरुषके भेद जाननेवाला सारे भावोंके अधिष्ठातृव्व और सर्वज्ञातृत्वको ग्राप्त होता है । 

किंतु योगीकों उससे भी अनाप्तक्त रहकर अपने असली ध्येयकी ओर बढना चाहिये, जैसा 
कि अगले सूत्रमें बतलाया है--. 


तद्ेराग्यादपि दोषबीजश्षये केवल्यम्‌ |॥ ५० ॥ 
उससे भी वैराग्य होनेपर, दोपोका बीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है। 
४ केवल्यपाद 
इसमें कैबल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्बन्धर्मं जो-जो शब्जाएँ हो सकती हैं, उनका 
युक्तिपृवेक निवारण किया है | 
चितेस्मतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धिसंवेदनस्‌ ॥। २२ ॥ 


पुरुषको, जो क्रिया अधवा परिणामरहित है, खग्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी तरह आकारवी 
प्राति होनेपर अपने विषयमूत चित्तका ज्ञान होता है । 


अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दशन-कर्तल, ज्ञाठृख खाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मेल जलमें 
प्रतित्रिग्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चश्बछताके बिना ही जल्छूपी उपाधिकी चब्बलतासे चब्चछता मासती है 
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चौथा प्रकरण ) पातञ्जलयोगप्रदीप [ क्लैवल्यपाद 
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वैसे ही चित्तमें प्रतिविम्बित जो चेतन है, वह भी खामाविक ज्ञातृत्व भौर भोक्तृत्वके बिना ही केवल 
प्रतिबिम्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है। 
वह सदा अपरिणामी, क्रियारहित और ज्ञानखरूप रहता हुआ इसका साक्षी वना रहता हैं। 
अग्य सूत्र चित्तके सम्बन्ध है--- 
द्रष्ट्द््योपरक्ता चित्त सर्वारथम ॥ २३ ॥ 
द्रश और दश्यसे रंगा हुआ चित्त सारे आकारवाढ्ा होता है। 
अर्थात्‌ एक तो चित्तका अपना खरूप है, दूसरा पुरुषसे प्रतिविम्बित होकर चेतन अर्थात्‌ 
ज्ञानवात्म प्रतीत होता है | यह उसका दृष्ठसे उपरक्त हुआ गृहीता खरूप है । तीसरा बाह्य विषयोसे 
प्रतिविम्बित होकर उन-जैसा भासता हुआ खरूप हैं | यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य खरूप है | 
इस प्रकार चित्तको एक ऐसा दर्पण समझना चाहिये, जिसमें सूर्यका प्रकाश पड़ रहा हो और 
अन्य विपयोंका प्रतिबिम्ब आ रहा हो । इस शड्जाके निवारणार्थ कि जब चित्तसे ही सब व्यवहार चल 
रहें है और उसीमें सब वासनाएँ रहती हैं तो द्रष् प्रमाणशन्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध हो जायगा | 
अगला सूत्र है-.- 
तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४॥ 
यबपि चित्त अनगिनती वासनाओंसे चित्रित हैं तथापि वह पुरुषके छिये है, क्योंकि वह 
संहत्यकारी है । 
यहॉतक चित्त और पुरुषका भेद युक्तिद्वारा बतल्मकर अब अगले सूत्रमें यह बतलते हैं कि 
इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगम्य है । 
विशेषद््शिन आत्मभावभावनाविनिद्वत्तिः ॥ २५ || 
समाधिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तके भेदका साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी आत्मभाव- 
भावना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हँ?---इत्यादि निवृत्त हो जाती है | 
अब इस पादके अन्तिम सृत्रमें वैेबल्यका खरूप बतलाते हैं | 
पुरुपार्थशन्यानां. गुणानां अतिप्रसवः कैवरल्य॑ खरूपश्रतिष्ठा. वा चिति 
शक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 
पुरुपार्थसे शून्य हुए ग़ुर्णोका अपने कारणमे छीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति-शक्तिका 
अपने खरूपमे अवस्थित हो जाना कैवल्य है | 
गुणोकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये हैं | जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब 
उस पुरुफके प्रति उनका कोई कर्तव्य शोप्र नहीं रहता | इसलिये वे अपने कारणमें लीन हो जाते हैं । 
टल प्रकार पुरुषका अन्तिम लक्ष्य अपबर्ग सम्पादन करनेके पश्चात ग्रुणोंका अपने कारणमे छीन हो जानेका 
नाम कैकल्य है । अथवा यो समझना चाहिये कि वर्मा चित्तके परिणामक्रम बनानेवाले ग्रणोका अपने 
कारणमें छीन हों। जानेपर चिति-शक्ति € पुरुष ) का चित्तसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेपर 
( शुद्ध परमात्म-) खरूपम अवस्थित हो जानेका नाम कैबल्य है | 
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खोधा प्रकरण ] पड़दर्शनसमन्धय [ चित्तकी नो अवस्थाओंका संक्षिप्त वर्णन 
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चित्तकी नी अवखाओंका संक्षिप्त वणन 
सांख्य और योग फिल्प्तफ़ीमें चित्तका वितय महत्त्वपूर्ण है । उसके वास्तत्रिक खरूपको समझाने- 
की इष्टिसे चित्तडी नो विशेष अवधार्भोक्ो यहाँ समन्‍्वयक्रे अन्तमें संक्षेपसे वर्णन कर देना आवश्यक 
समसते हैं | इसको चित्तकी ज्षिप्त-विक्षित आदि पाँच भूमियोंके विषयसे, जिसका समाधि-पादमें वर्णन 
हुआ है, पृथक समझना चाहिये | 


? जामत्‌ अवस्था--'सत्तत चित्त में सत्तगुण गोणरूपसे ढबा रहता है, तम स्तको बृत्तिके 
ययार्यरूपके दिखन्यनेसे रोके रखता है, परंत रज प्रधान होकर चित्तको इम्द्रियोद्वारा बाह्य विपयोगें उपरक्त 
करनेमें समय होता है | प्रमाण, विपर्यव, विकल्प और स्थ्ृति-बृत्तियोंका उदय होता है । इन्द्रिया 
वहिमुंख होकर स्थूछ अरीरद्ारा कार्य करती हैं | चित्तमें व्युत्थानके सरकार तथा व्युत्यानका परिणाम 
होता हैं । पुरुष इत्ति-सारूप्य प्रतीत होता हैं | 


रे स्वनावस्था - सचगुण गौणतर रूपसे ठवा रहता है | तम रजको इतना दबा लेता है कि वह 
चित्तको इद्धियोद्वारा वाद्य विपशेमि उपरक्त नहीं कर सकता है किंतु रजकी क्रिया सक्ष्मरूपसे होती 
रहती ६, जिप्तमे वह चित्तकों मनद्वासा समृतिके सस्कारोमें उपसक्त करनेमें समर्थ रहता हैं | इसमें मावित 
स्मतंत््य स्मृति बृत्ति रहती &ै | मन इन्द्रियोंके अन्तर्मुख होनेसे सूक्ष्मशरीरमें खम्तका कार्य करता हैं | 
चित्तमें व्युत्थानके संस्कार तथा व्युत्वानका परिणाम होता है । पुरुष बृत्तिसारूप्य प्रतीत होता है | 

रे सुपु्ति अवस्था--सत्तगुण गीणतम रूपसे दब जाता है | तमोगुण रजोगुणकी खप्नावस्था- 
वाली क्रियाओंकों भी रोककर प्रधानरूपसे चित्तपर फैल जाता है | इसलिये किसी विषयका किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं रहता हैं; क्रिंतु रजका नितान्त अमाब नहीं होता, वह कुछ अशमें बना ही रहता 
है | जिसके कारण किसी विपयके ज्ञान न होनेकी अर्थात्‌ अभावकी ग्रतीति होती रहती है | सूक्ष्म- 
झरीरमें कार्य बद होकर कारण-शरीरमें निद्रावृत्ति बनी रहती है | पुरुष इत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 


2 ग्लयावस्था---प्रल्यमें चित्तकी अवस्था सुपृप्ति-जैसी होती है, केवछ इतना भेद है कि यह 
व्यष्टि-चित्तकी सुपृप्ति है और प्रतय समष्टि-चित्तकी, जिससे सर्वबद्ध जीव गाढ़ निद्वा-जैसी अवस्थामें रहते हैं । 


५ समाधि आरस्म अवस्था--तमोगुण गौंणरूपसे रूता है । रजोगुणकी चित्तको चछायमान 
करनेकी क्रिया निर्तल होती जाती है | सत्वगुण प्रधान होकर चित्तको एकाग्र करने और उसमें वस्तुके 
यथार्थरूपको दिखत्यनेम समर्थ होता जाता है | इसमें सर्वार्थताका दबना और एकाप्रव्ृत्तिका उदय होना 
प्रारम्म होता है | पुरुष वृत्ति-सारूप्य ग्रतीत होता है । 


हू सम्पज्ञात समाधि / एकाग्रता )--तमोगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है । सत्तगुण रजोगुणको 
दबाकर ग्रधानरूपसे अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तुके तदाकार होकर उसका यथार्थरूप 
दिखलानेमें समर्थ होता है । स्थूल्शरीरमें कार्य बद होकर सूक्ष्मशरीरमें एकाग्रव्ृत्ति रहती है। खप्नावस्थासे 
इसमें यह विलक्षणता है कि तमके स्थानपर इसमें सत्तकी ग्रधानता हो जाती है, चित्तमे समाधि परिणाम 
होता है । पुरुष एकाग्रताबत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 
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चोथा प्रकरण | पातअलयोगप्रदीप [ पतश्चलिसुनिका परिचय 


७ सम्प्रज्ञत समाधि और असम्प्रज्ञात समाधिक्रे वीचक्री अवस्था ( विवेकस्याति )--तमोगुण 
गीौणतम रूपसे नाममात्र रहता है | चित्तसे रजोगुण-तमोगुणका आवरण हटकर स्गुणका प्रूर्णतया 
प्रकाश फैल जाता है | रजोगुण केवछ इतनी मात्रामें रहता हैं कि जिससे पुरुपको चित्तसे मिन्न दिखलाने- 
की क्रिया हो सके और तम इस वृत्तिको रोकनेमात्र रद्द जाता है | सुषुमतिसे इसमें यह विलक्षणता है 
कि तमके स्थानपर इसमें सत्त्व प्रधानरूपसे रहता है । छुषुप्तिमें कारण-शरीरमें अमावकी प्रतीतिके 
स्थानपर इसमे कारण-शरीरमे चित्तद्वारा पुरुषका चित्तसे भेठज्ञान ( विवेकल्याति ) होता है | 

८ असम्पज्ञात समाधि ( स्वरूपावस्थिति )--'सत््व चित्तः में वाहरसे तीनो गुणोका 


( वृत्तिरूप ) परिणाम होना बद हो जाता है । तीनो गुणोका नितान्त अभाव होनेसे त्रिविक-ख्याति अर्थात्‌ 
पुरुषको चित्तसे मिन्न प्रतीत करानेवाली बृत्ति भी रुक जाती हैं | स्ववृत्तियोके निरुद्ध हो जानेपर चित्त 
अपने वास्तविक सत्त खरूपसे पुरुषमें अवस्थित रहता है और पुरुषकी शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थिति 
होती है । चित्तमे केबछ निरोध-परिणाम अर्थात्‌ सस्कार शेप रहते हैं, जिनके दुबंढ होनेपर उसे फिर 
व्युत्थान-दशाम आना होता हैं | 


९ ग्तिप्रसव अर्थात्‌ वित्तकों बनानेवाले गुणोंक्री अपने कारणमें लीन होनेकी अवस्था--चिंत्त 
में निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार-शेष भी निवृत्त हो जाते हैं | चित्तको वनानेवाले गुण पुरुषका भोग- 
अपवर्गका प्रयोजन पूरा करके अपने कारणमे लीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मखरूपमें 
अवज्ित हो जाता है ] ५ 

पुरुपार्थशुल्पानां गुणानां प्रतिग्रसवः केवल स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥( ३ ५ ३४ ) 
पुरुषार्थले शून्य हुए गुर्णोका अपने कारणमें लीन हो जाना कैबल्य हैं, अथवा चिति शक्तिकी 
खरूपावस्थिति केवल्य है । 
पतञ्जलिम्ुनिका परिचय 

योगदर्शनके सूत्रकार श्रीपतन्नल्मुनिकी जीवनीका ठीक-ठीक पता नहीं चढ्ता, किंतु यह बात 
नि.सठेह सिद्ध है कि श्रीपतन्नल्मुनि भगवान्‌ कपिल्के पश्चात्‌ और अन्य चारो दर्शनकारोसे बहुत पूर्व 
हुए हैं| क्रिसी-किसीका मत है कि पाणिनि व्याकरणका महाभाष्य तथा वेद्ककी चरक-सहिता--ये दोनो 
जो अपने-अपने विपयके अद्वितीय ग्रन्थ हैं, इन्हींके रचे हुए है | जैसे कि कहा गया हैं--- 

योगेन चित्त्स पदेन वाचां सल॑ शरीरस्थ च वेदकेन । 
योडपाकरोत्त प्रवरं मुनोनां पतश्चलिं प्राज्ललिरानतोंडसि ॥ 

में उस मुनियोमें श्रेष्ठ पतश्नल्को बद्भाज्षछि ( हाथ जोडकर ) नमस्कार करता हूँ, जिसने कि योगसे 

अन्त करणके, पद ( व्याकरण-महाभाष्य ) से वाणीके और बैक ( चरक-प्न्थके द्वारा ) से शरीरके मलको 
दूर किया हैं ( धोया है ) । 

योगदर्शनके प्रथम मृत्र “अथ योगानुझासनमः के सदश महाभाष्यकों भी प्रथम सूत्र 

धअथ गब्दानुआसनम! से आरम्म किया गया हैं तथा चरकमें भी साख्ययोग फिछासफीको ही 
चद्यकका आधार-शिला बनाया गया हैं | यथा--- 


१३६ 


चौथा प्रकरण ] पड़्द्शनसमन्वय [ पतञ्नलिझुनिका परिचय 
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सचमात्मा शरीर च त्रयमेतत्त्रिदण्डबत्‌ । लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सब ग्रतिष्टितम्‌ ॥ 
स॒ पुमोच्चेतन तच्च तच्चाधिकरणं स्वृतम्‌ | वेद्सास्य तदथ हि वेदोअ्यं सम्प्रकाशतः ॥ 
( २॥। ४५-४६ ) 
वित्त, आत्मा और शरीर इन तीनोंका तीन ढण्डोंके समान परस्पर सम्बन्ध हैं | इन तीनकि 


के 
हि 


सम्बन्धमे ससार ठहरा हुआ हैं | उसीमे सब कुछ प्रतिष्ठित हैं || ४५ ॥ 


इन तीनेंके सम्बन्धकों ही पुमान्‌ ( पुरुष )) चेतन और ( आयुर्वेढका ) अधिकरण माना गया है। 
इस पुरुतके छिये ही इस आयुर्वेदका प्रकाश किया गया हैं ॥ ४६ ॥ 


निर्विकारः परस्त्वात्मा स्वभूतगुणेन्द्रिये! । 
चेतने कारणं नित्यो द्रष्टा पच्यति हि क्रिया।।५५॥ 
आत्मा निर्तविकार हैं, पर है, चित्त, भूतगण ( शरीर ) और इन्द्रियोके चेतन्यमे कारण है । 
नित्य हैं, द्रश है, ( क्रियारहित होता हुआ भी ) सर्व चित्तकी क्रियाओकों देखनेवाद्य है॥ ७५० ॥ 


किंतु इन दोनों ग्रन्योके साथ पतल्नव्मिनिका नाम केंबछ इन ग्रन्थोकी प्रतिष्ठा बढानेके लिये 
छगाया गया है । अन्यया दोनों अन्य योगदर्शनकी अपेक्षा बहुत पिछले समयके बने हुए है । वैथक 
अनुमत्रसिद्ध तिगय है । इसलिये सांख्ययोग फिासफीके साथ इसका समन्वय होना खाभाविक ही है । 
पाणिनि मुनिश्रणीत अछाव्यायीपर यह महामभाग्य लिखा गया हैं, इस कारण अनुशासनका शब्द प्रयोग किया 
गया है | प्राचीन काठके पतञ्नल्मिनिका महमाष्यका रचयिता होना भी एक विचित्र रूपमे दिखलाया गया है | 
जिप्तके अनुमार पतञ्नलिमुनिको शेपनागका अवतार मानकर काशीम एक बावड़ीपर पाणिनिमुनिके समक्ष 
सर्परूपमें प्रकट होना बतत्यया गया हैं | पाणिनिमुनि धवराकर 'को भवान्‌? के स्थानपर “कोर्मवानर 
बोलते हैं। सर्प उत्तर देता हैं | 'सपोडहम! | पाणिनिमुनि पूछते हैं---रेफ: तो गत.!। सर्प उत्तर देता है-- 
ध्तव मुखे! | इसके पश्चात्‌ सर्पके आदेशानुसार एक चादरकी आड छगा दी गयी । उसके अदरसे शेष- 
नाग पतज्ललिमुनि अपने हजारो मुखोंसे एक साथ सब प्र्नकर्ताओको उत्तर देने छंगे । इस प्रकार 
सारा महाभाष्य तैयार हो गया | किंतु सर्पकी इस आज्ञाके कि कोई पुरुष चादर उठाकर अदर न देखे 
एक व्यक्तिद्वारा उलछद्न किये जानेपर शेपनागकी फुंकारसे ब्राह्मणोके सारे कागज जछ गये । 
ब्राह्मगोंकी दुखी अवम्थाकों देखकर एक यक्षने, जो वृक्षपर बैठा पत्तोपर भाष्यकों लिखता जाता था, 
रे पत्ते उनके पाप फेंक ठिये । उन पत्तोमिंसे कुछकों बकरी खा गयी । इसीलिये कुछ स्थानोमें महाभाष्यमें 
अपड़ति-सी पायी जाती हैं । 
पाराशर्य शिलालिभ्यां भिश्षुनटक्षत्रयो! । (४। ३ । ११० ) 
अश्टाध्यायीके उपर्युक्त सूत्रसे व्यालजीका पाणिनिमुनिसे पू् होना सिद्ध होता है । फिर पाणिनिमुनि- 
प्रणीत अशष्यायीपर महाभाष्यकर्ता पतन्नलि योगदर्शनके सूत्रकार पतझ्नलि किस प्रकार हो सकते हैं । 


यह सम्भव है कि पतज्ललि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटिके ग्रन्थोंके रचयिता 
हुए हों । 


१३७ 


बा० वो० प्र* १८--- 


च/था प्रकरण ] पानञजलयोगप्रदीप [ श्येगदर्शनपर भाष्य तथा चृतक्ति आ दि 


योगदर्शनपर भाष्य तथा बृत्ति आदि 

योगदर्शनके ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियों और टीकाएँ रची गयी हैं | उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, 
प्रसिद्र और प्राचीन व्यासभाष्य है | व्यासभाष्य खर्य बहुत ही गूढार्थ है | उसके भर्थकों समझानेके 
लिये वाचस्पति मिश्रने तल्ववैशाररी और विज्ञानभिक्षुने योगवार्तिककी रचना की हैं | विज्ञानमिश्षुने 
एक अलग पुस्तक योगसारमें योगके सिद्धान्तोका सारांश उपस्थित किया हैं। बृत्तियोमें “राजमार्तण्ड! 
जिसका प्रसिद्ध नाम “भोजवृत्ति? हैं, अत्यन्त लोकप्रिय और प्रामाण्वि है | गणेश भट्ठदी एक बडी वृरत्ति 
योगवार्तिकके आधारपर निर्मित हुई हैं | योगदर्शनके भाग्यकार व्यासका ठीक-ठीक समय निश्चय करना 
कठिन है | कई एक विद्वानोका मत हैं कि बह्मसृत्रकार व्यास ही योगदर्शनके भाष्यकार व्यास हैं। योग- 
दर्गनके प्रथम वार्तिकर्में विज्ञानमिक्षुने भी अह्यसूत्रकार बाढदरायणको ही योगढर्शनका माष्यकार व्यास 
बतलाया है । अन्य कई विद्वान्‌ ऐसा मानते है कि योगदर्शनके भाष्यकार व्यास बक्मसृत्रकार व्याससे भिन्न 
हैं और बहुत पूर्व समयमें हुए हैं | व्यास-भाष्यमे भिन्न-भिन्न स्थानोंमे ल्गभग इक्कीस सूत्र पद्च- 
शिखाचार्यके, कुछ वचन जैगीपव्य और वार्पगण्याचार्यके तथा एक-दो घटनाएँ रामायणकी भी उद्धृत की 
गयी हैं । इससे सिद्ध होता है कि साख्यके प्राचीन ग्रन्थ पश्चनशिखाचार्यके सूत्र और वार्षगण्याचार्य- 

प्रणीत पद्ठी-तन्त्र जो इस समय लुप्त हैं तथा वाल्मीकीय रामायण व्यासमाप्यके समय विद्यमान थे | 

श्रीमद्भावदूगीता भौर महाभारत आदठि ग्रन्थ तथा ब्ह्मसूत्र उसके पश्चात्‌ बनाये गये है | 


कक 


शैडरे८ट 


पूज्यपाद १०८ श्रीस्वामी सोमतीर्थजी महाराज 
प्रणीत 
पड़दशन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र 
१-अथ पड्दशनसदुपयोगसमन्वयसतन्रस्‌ । 
अब पूर्वमीमांतसा आदि छहों ठर्शनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रोंको प्रास्मम करते हैं । 
२-गर्भाधानसंस्कारादिवेदएस्भपर्यग्तसंस्कारे! संस्कृतों वेद पढेत । 
गर्भाधानसे लेकर वेदारम्मपर्यन्त दस सस्कारोंसे अपने शरीर, मन और अन्तःकरणको पवित्र 


बना ब्रह्मचारी वेदको पढे | 


३-अथ धर्मजिज्ञासा । 

वेदाध्ययनके पश्चात्‌ धर्मकी जिन्नासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत्ञ करें । 

४-तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्थोपयोगः । 

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूर्ववीमासाका उपयोग है । 

५-कृतधर्मानुष्ठानशुद्धान्तःकरणः साधनचतुष्टय सम्पादयेत्‌ । 

यथार्थ खरूपसे जाने हुए धर्मके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्त:करणको निर्मल बनाकर विवेक, 


वैराग्य, शम-दमादिसम्पत्‌ और मुसुक्षा-- इन चार साधनोका सम्पादन करे | 


६-संजातमुमुक्ष। ब्रह्मजिज्ञासु। स्यांत्‌ । 
जब मुमुक्षा अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेकी प्रबल अभिलापा मनमे लत्पन्न हो जाय, तब 


ब्रह्ममों जाननेकी इच्छा करे | 


७-अथातो बह्मजिज्ञासा हत्यस्यात्रोपयोगः । 

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें उत्तरमीमासा ( वेदान्तदर्शन ) उपयोगी है । 

८-अस्त्यत्रांशत्र यम्‌ |--तक्षप्राप्तेके उपायके तीन भाग है । 

९-अश्रवर्ण मनन॑ निदिध्यासनं च [--श्रवण, मनन और निदिध्यासन । 

१०-श्रवण सर्वे वेदान्ता उपयुक्ता। |--श्रवणके लिये सभी वेदान्त ग्रन्थ उपयोगी हैं | 
११-मनने न्‍्यायवेशेषिकयों: सहकारिता |--मननके लिये न्याय और वैशेषिक सहायक हैं । 
१२-क्चित्‌ पूर्वपक्षस्वेन | १३-क्रचित्‌ सिद्धान्तसमथनात्‌ । 

ये दोनो दर्शन कहीं तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके बिचारका द्वार खोलते हैं. और कहीं सिद्धान्तका 


समर्थन करते है । इस प्रकार सहकारी हैं 


१४-निदिध्यासने सांख्ययोगयोरुपयोगः । मे दे 
निदिध्या सनमें साख्य और योगका उपयोग करना डचित हैं | इनकी रीतिसे साधन करके आत्म- 


निष्ठा प्राप्त करनी चाहिये । 


१०-तत्र तस्य सम्यगूविधानात्‌ |--क्योकि निदिध्यासनका इनमें मलीभाँति विधान है । 


१६-इति पड़दशनसदुप्योगसमन्वयस्न्नस्‌ | 
अब पड॒दशनके सदुपयोगके समन्‍्वयका ग्रतिपादन करनेवाले सूत्र समाप्त हुए । 


धार ०७०७: 


कु 


पातड्लयोंग प्रदीप 
समाधिपाद 


निपुण क्षेत्रत् जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमिको तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज 
बोता है, इसी प्रकार महर्पि पतञ्नलि समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके ल्यि सब्से प्रथम समाधिपाद 
आरम्भ करते हैं | 
अथ योगानुशासनस ॥ १ ॥ 


गब्दाथ--अथ-अब आरम्भ करते हैं | योग+-अनुशासनम्‌-योगकी शिक्षा देनेवाले ग्रन्थको | 
अन्चया्थ-अब योगकी शिक्षा देनेवाले ग्रन्थकों आरम्म करते हैं | 
व्यास्या-“अथ! यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्मवाचक ओर मट्डुलार्थक है | जिसके द्वारा लक्षण, 
भेद, उपाय और फ्लोसहित शिक्षा दी जाय अर्थात व्यास्या की जाय उसको अनुशासन कहते हैं । 
इसलिये “अथ योगानुशासनम? के अर्थ हुए 'अब लक्षण, भेढ, उपाय और फर्लोंसहित योगकी शिक्षा 
देनेवराले शात्रको आरम्म करते है | योग समाधिको कहते हैं. और समाधि सारी भूमियों ( अवस्थाओं ) 
में चित्तका धर्म है। जो तीन भूमियों ( अवस्थाओं ) में दबा रहता है और केवछ दो भूमियोंमें प्रकट 
होता हैं । चित्तकी पाँच भूमियों हैं---ल्षिप्त, पढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | इनका विस्तारपूरवक वर्णन 
दूसरे सूत्रमं किया जायगा | इनमेंसे अत्यन्त चन्नछ चित्तको क्षिप्त और निद्रा, तन्द्रा, आल्स्यादिवाले चित्तको 
मृढ़ कहते हैं | क्षिप्ससे जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात्‌ जिसमें कभी-कभी स्थिरता होती रहती है, उसे विक्षिप्त 
कहते हैं। क्षिप्त और बढ़ चित्त तो योगका गनन्‍्ध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्तमें जो कभी-कभी क्षणिक 
स्थिरता होती है उसकी भी योग-पक्षमें गिनती नहीं है; क्योक्ति यह छिरता दीर्घ कालतक स्थिर नहीं 
रहने पाती, शीघ्र ही प्रत्र॒७ चब्नछ्तासे नष्ट हो जाती है । उसडिये विश्विप्त भूमि भी योगरूप नहीं है । 
जिसका एक ही अग्र विपय हो अर्थात्‌ एक ही विपयमे विल्क्षणवृत्तिके व्यवधानसे ( बीच-बीचमें आ 
जानेसे ) रहित सद्दश वृत्तियोंके प्रवाइवाले चित्तकों एकाग्र कहते हैं | यह पदार्थके सत-खरूपको प्रकाश, 
क्लेशको नाश, बन्वनकों ढीला भर निरोधके अभिमुख करता हैं | यह सम्प्रज्ञित समाधि और सम्प्रज्ञात 
योग कहलाता है | इसके चार भेद--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत शीर अस्मितानुगत सत्रहवें 
सूत्रमें बतछाये जायेंगे । पुनः सरब्द्नत्तियोंके निरोधव्ाले चित्तकों निरुद्ध कहते हैं । उस निरुद्ध चित्तमें 
अमम्प्रज्ञात ममावरि होती है, उसीको असम्प्रज्ात योग कहते है | 
उसके छक्षणको प्रकाशित करनेकी 5च्छासे अगला सूत्र बना है | 
विशेष विचार 
अनुवन्ध-चतुष्टय--शाखकार अपने गास्तरके आरम्भमें निम्न चार वातोका वर्णन कर दिया करते हैं--- 
१ विपय-डस शआासत्रका विपय क्या है ? 
२ प्रयोजन-इसका प्रयोजन क्या हैं ? 


सत्र १ ] अथ योगानु शासनम्‌ [ समाधिपाद 
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३ अधिकारी-इसका अधिकारी कौन हैं ? 

४ सम्बन्ध-इनके साथ आसका सम्बन्ध कया है ! 

इनको अलुत्रन्ध-चतुष्य कहते हैं | महर्षि पतन्नलिने 'अथ-अब आरम्म करते हैं? इससे इन 
चारों बातेंकोी बतछा दिया हैं क्लि-. 

१ इस पातझेल्योगदर्शनक्का विपय योग हैं, जिसमे योगके अचान्तर भेद, साधन और फल्का 
प्रतिपादन किया गया है । 

२ पोगद्दास खब्बप-स्थिति ( अपवर्ग-नि:श्रेय-मोक्ष-केवल्य-आत्मस्थिति-परमात्मप्राप्ति ) कराना 
सस शाखत्रका प्रयोजन हैं | 

३ खर्प-स्थिति एवं परमात्प्राप्तिका जिज्ञासु एव मुमुक्षु साधक इसका अधिकारी है | 

9 यह दर्शन योगऊा प्रतियादक है, इसलिये इसका योगसे प्रतिपाथ-प्रतिपादकमात्र-सम्बन्ध है। योग 
साधन है, खरूप-स्थिति साध्य हैं | अतः खरूपस्थिति और योगका साध्य-साधनभाव सम्बन्ध है | 
खख्प-स्पितिका जिन्नाप्तु योगका अध्कारी है | श्सल्यि खरूपस्थिति और अधिकारीमें प्राप्य-प्रपकभाव 
सम्बन्ध है । अधिकारी और योगका कर्त-कर्तन्यमाव सम्बन्ध है | 

पातर्ब---बोग झब्द युक्ति अर्थात्‌ मेल तथा 'युज्‌ समाघौ? इस ( धातु ) से समाधिके अभ्में प्रयुक्त 
होता है | श्रीत्मासजी महाराजने इस दर्शनमें योगका सरैत्न ही समाधिके अर्थहीम प्रयोग किया है । 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5श्टावड़ानि । 
( २। २९ ) 


में समाधि और योगमें अद्गा ड्वि-भाव सम्बन्ध वतलाया गया है, परतु समाधि जिसके दो भेद-सम्प्रज्ञात और 
अम्रम्प्रज्ञात बतलायेंगे, योगका मुख्य अड्ठ तथा साधन होने के कारण योगके अर्थमें इस दशनमें प्रयुक्त हुआ है | 
योगकी प्राचीन परस्यशा--'शासन! उपदेश अथवा शिक्षाकों कहते हैं | अनु--शासन-जिस 
विषयका शासन पहिलेसे विधमान द्वो | इसलिये अनुशासन शब्दसे श्रीपतश्नलि महाराजने योगशिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चछा आना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतिमें पाया जाता है | 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍य। पुरातनः | ( यथाशवलक्य ) 
दिख्यार्म ही गोगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है | छझत्यादि बचनोसे 
श्रीयाज्वल्क्यने हिरण्यगर्भकों योगका आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना हैं । इसी प्रकार-- 
सांख्यस्य वक्ता कपिल; परमर्षि! स उच्यते | 


हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्‍्य। पुरातन) ॥ 
( महासमा० १२। ३४९ । ६५ ) 


साख्यके वक्ता कपिणाचार्य परमर्पि कहलाते हैं और योगक्रे वक्ता हिरण्यगर्म हैं, जिनसे पुराना 


और कोई वक्ता इनका नहीं है | इसी प्रकार--- 


हद हि योगेश्वर योगनेपुर्ण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्त्‌। 
| ( भीमद्धा० ५ । १५ । १३ ) 


हे थोगेश्वर | यह योगकौद्यल वही है, जिसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भने कहा था | हिरण्यगर्भ किसी भौतिक 
मनुष्यका नाम नहीं है, वल्कि महत्तखवके सम्बन्धसे शबलब्रह्मका वाचक है ( बि० वि० सूत्र२ ) । जैसा कि 
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समाधिपाद ] पातञलयोगत्दी प [ खतच्न २ 


हिरण्यगर्भ! समवत्त॑ताग्रे भूतस्यथ जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
से दाधार प्रथिवीं द्याप्ृतेमां कस्मे देवाय हृविषरा विधेम ॥। 
( ऋ० १० | १२१ | १; बजु० अ० १३ मन्त्र ४ ) 
हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भतोंके एक पति थे | उन्दीने इस प्रथिवी और खर्गलोक- 
को घारण किया । उस छुखखखूप देवकी हम पूजा करते हैं । 
अथ य एपो5न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दच्यते हिरण्यच्मशु्िरण्यकेश आग्रणखात सर्व 
एवं सुबण; । ( छान्‍दो० १ | ६ | ६) 
अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्यके अढर दीखता है, जिसकी सुनहरी ढाढी मूँछें और छुनहरे बाल हैं । 
नर्खेसि अग्रतक जो सारा ही सुबर्णमय है । 
हिरण्यगर्भो धतिमान ये एपच्छन्द्सि स्तुतः | 
योग। सम्पूज्यते नित्य स च लोके विश्व: स्वतः ॥ 
( महाभा० १९। १४२ | ९६ ) 
यह चुतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही हैं, जिनकी वेदमे स्तुति की गयी है | इनकी योगीछोग नित्य पूजा 
किया करते हैं और संसारमें इन्हें विमु कहते है । 
हिरण्यगर्भो अगवानेष चघुड्धिरिति स्खृत) । 
महानिति च योगेपु विग्श्वीति तथाप्यज: ॥ 
इन हिरण्यगर्म भगवानकों ( सम्ठि) बुद्धि कहते हैं | इन्हींको योगीटोग महान्‌ ( महत्तल्व-्समष्टि 
चित्तन-समष्ठि बुद्धि ) तथा विरख्चि और अज ( अजन्मा ) भी कहते हैं । 
हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा । ( अद्भुतरामा० १५। ६ ) 
हिर्यगर्म जगतके अन्तरात्मा हैं । 
श्मके अतिरिक्त श्रुति और स्पृतियेमिं जहाँ योगका वर्णन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं. 
बवेताश्वतर उपनिपद्‌ अध्याय २--- 
त्रिरुनत खाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रह्माइपेन ग्रतरेंत विद्वान्‌ स्लोताँसि सवोणि अयावहानि ॥ 
आरीरके तीन कद्»ों € छाती, गर्दन और सिर ) को सीधा रखकर उन्द्रियोकी मनके स्राथ इृंदयमें 
प्रवेश करके, ओकारकी नॉकापर सवार होकर भयके त्नेवाले सारे प्रवाहोंसे पार उतर जाय | 


प्राणान्‌ प्रपीडयह संयक्तचेष्टः क्षीणे ग्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमितर बाहमेने विद्वान मतों थारयेताग्रमत्तः ॥ ९ ॥ 
( ओरीरकी ) सारी चेटाओंका वशर्म करके प्राणोकी रोके और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकासे 
खास ले | सचेत सारथि जैसे बोरट्टकी चत्रव्तावों रोकता ह; ध्स प्रकार अप्रमत्त होकर मनको रोके | 
से शुर्चों बर्करबहिवालकाविवजिते शब्दजलाश्रयादिभि: | 
मनोीडनुकूठे न तु॒चश्लुपीडने शुहानिवाताश्रयणे ग्रयोजयेत्‌ ||१०॥। 
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ऐसे स्थानपर योगक्ा अभ्यास करे जो सम हैं, शुद्ध है, ककड, बाछू और अग्निसे रहित है, 
जो शब्द, जलाशय और छना आदिसे मनके अनुकूठ हैं, ऑखोकों पीडा देनेवाला नहीं है, एकान्त है 
और बायुके शोंकसे रहित है । 
नीहारधूमाको निलानलानां खद्योतविद्युत्रफटिकशशी नाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरुःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
जन अभ्याग॒का प्रभाव होने लगता हैं, तब पहले यह रूप ठीखते हैं--कुहरा, घुओँ, सूर्य, वायु, 
अग्नि, जुगनू ग्रियुत्‌, ब्रल्लोर और चन्द्र; यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते हैं, तब बह्मका प्रकाश 
होता हैं | 
पृथ्व्यप्तेजोपनिलखे समुत्यिते पशथ्चात्मके योगशु्ण पग्रवुत्ते। 
न तस्प रोगो न जरा न सृत्युः पग्राप्तस्थ योगाग्िमर्य शरीरस ॥१२॥ 
जब पृथित्री, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट होते है, अर्थात्‌ पॉचों तत्वोका जय हो जाता 
हैं, तब पिर योगीके लिये न रोग हैं, न जया हैं, न दुख हैं; क्योकि उसने वह शरीर पा लिया है जो 
योगकी अग्निसे बना हैं । 
लघुत्वमारोग्यमलोलपत्व॑  वणप्रसादं॑ खरसोए्व॑ च॒। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीपमरर्ष योगग्रवूत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
योगका पहला फ़छ यह कहते हैं--ञरीर हल्का हो जाता है, आरोग्य रहता है, विषयोकी छाल्सा मिट 
जाती है, कान्ति त्रढ्‌ जाती हैं, खर मधुर हो जाता है, गन्घ शुद्ध द्वोता है और मल-मृत्र थोडा होता है । 
यर्थथ विम्ब॑ मृदयोपलिएय तेजोमय आजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्वा55त्मतत्व॑ग्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
इसके पीछ उसे आत्माके शुद्गललरूपका साक्षात्‌ होता हैं। जैसे वह रतन जो मिट्टीसे लिथड़ा 
हुआ होता है, जब घोया जाता हैं तो फिर तेजोमय होकर चमकता है, इस प्रकार देही ( पुरुष ) फिर 
आत्मतत्त ( भावाके असली खरूप ) को देखकर शोकसे पार हुआ कतार्थ हो जाता है । 
यदाउत्मृतत्वेन तु बह्मतत्व॑ दीपोपमेनेह युक्ता ग्रपश्येत्‌ । 
अजं श्रुव॑ सर्वतेविंशुद्धं ज्ञाव्या देव॑ मुच्यते सर्वपाशें! ॥१५॥ 
फिर जब योगयुक्त होकर दीपकके तुल्य आत्मतचखसे ब्रह्मतत्वको देखता है, जो अजन्मा, अटल 
(कूटथ्थ ) और सब्र तत्तोंसि जिशुद्ध है, तब उस देव ( झुद्ध परमात्मतत्त ) को जानकर सब 


फाँसोसे छूट जाता है । 
| कठोपनिषदू अ० २ वल्ली र-- 


यदा पश्चवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिथ॒ न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम॥ १०॥ 
तां योगमिति मन्‍्यन्ते खिरामिन्द्रियथधारणाय। 
अप्रमत्तस्तता भवत्ति योगो हि ग्रभवाप्ययों ॥११॥ 
जब पाँचो ज्ञानेन्द्रियों मनके साथ स्थिर हो जाती है ( प्रत्याह्ार्धारा अन्तर्मुख हो जाती 
हैं) और बुद्धि भी चेशरहित हो जाती है ( चित्तकी सब वृत्तियोंका निरोध ह्वो जाता है ) उसको परमगति 


श्डरे 


समाधिपाद ] पातश्चलयोग प्रदीप [ खनन १ 


( सबसे ऊँची अवस्था ) कहते है | उसीकी योग मानते है, जो इच्द्रियोकी निश्चदल धारणा है। उस 
समय वह ( योगी ) प्रमाठसे ( अपने खरूपको भूछा हुआ जो दृत्तिसारूप्य प्रतीत हो रहा था उससे ) 
रहित होता है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थित होता है, क्योंकि योग प्रभव और अप्यय € निरोधके 
सस्कारोके प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ प्रकट होने और व्युत्यानके संस्कारोंके अभिभव, अर्थात्‌ दबनेका स्थान) है | 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चल्लुपा | 
अस्तीति ब्ुबतोडन्यत्र कर्थ॑ तहुपलम्यते ॥१२॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तख भावेन चोभयो!। 
अस्तीत्येवोपलब्धय. तखभावः. प्रसीदति ॥१३॥ 
वह (आत्मा ) न वाणीसे, न मनसे, न आँखसे पाया जा सकता हैं | वह हैं? ऐसा 
कहनेके सिवा उसे कैसे उपलब्ध करे | “वह हैं? इस रूपसे और तत््वखरूपसे उसको जानना चाहिये | 
जब धवह है? इस प्रकार अनुभव कर लिया है, तब उसका तत्त्व खरूप स्पष्ट हो जाता है | 
विशिष्ट रूपसे उसका “वह है? करके और शुद्ध खरूपमें उसका तत्तभाव अनुभव करते हैं | 
गीता अध्याय ६-- 
योगी युज्चीत सततमात्मानं रहसि खितः। 
एकाकी. यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥ १०॥ 
योगी अकेला एकान्त स्थानमे बैठकर, एकाग्रचित्त होकर, आशा और संग्रहको त्यागकर निरन्तर 
आत्माको परमात्माके साथ जौडे | 
शुचा देशे प्रतिष्ठाप्प सिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छिते नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 
तत्रेकाग्नं मन। कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये | १२॥ 
वह योगी पवित्र स्थानमें, जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा, कुश, ऊनका आसन और 
बत्रकी विछाकर उस आसनपर एकाम्र मनसे बैठकर, इन्द्रियों और चित्तको बद करके आत्मणुद्धिके ब्यि 
योगाम्यास करे । 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल॑ खिर; | 
सम्प्रेकष्ष नासिकाग्र॑ सव॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
सिर, गर्दन और घड एक सीबमे अचल रखकर, स्थिर रहकर, इपंर-उघर न देखता हुआ, 
नापसतिकाके अग्रभागमें दृष्टि रखे | 
प्रशान्तात्मा विगतभीरत्रक्नचारित्रे. खित+ । 
मनः संयम्य मसचित्तो युक्त आसीत मत्पर॥॥१४॥ 
ओर शान्तचित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य-जतमें स्थित, मनका सयम कर मुझ ( परमात्मा ) में परायण 
हुआ योगयुक्त होते | 
सुज्धन्नेवे सदात्मान॑ ग्रोगी. नियतमानसः । 
शान्ति. निर्वाणपपरमां मत्संस्यामधिगच्छति ॥ १५॥ 


१3४ 
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इस प्रकार निरन्‍तर अपने-आपको योगमें लगाये हुए तथा मनको निग्नह किये योगी मुझमें 
( परमात्मामें ) स्थित रहनेत्राली तथा परम निर्वाणको देनेबाली शान्तिको प्राप्त होता है । 
तपस्विभ्योषघिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोडथिकः | 
कर्मिभ्यश्षाधिको योगी तसाधोगी भवाजुन ॥४३६॥ 
योगी तथखियोमें श्रेष्ठ है और ( शात्रके जाननेवाले ) ज्ञानियोसि भी श्रेष्ठ माना गया है तथा 
कर्मकाण्डियोसे भी श्रेष्ठ है | इसलिये हे अर्जुन | तू योगी बन। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकक्‍त्या युक्तो योगबलेन चेव। 
अवोगध्ये प्राणमावेश्य सम्पकू स त॑ पर पुरुषछु पैति दिव्यम्) 
( गीता ८2८ | १० ) 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे भ्रकुटीके मध्यमें प्राणनो अच्छी प्रकार स्थापन 
करके फिर निश्चठ मनसे स्मरण करता हुआ ठस दिव्य खरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
सर्वदाराणि संयम्य मनो हुदि निरुष्य च॑ । 
मूध्न्याधायात्मनः. आणमाखितो.. योगधारणाम्‌ ॥ 
(गीता ८। १२) 
हे अर्जुन ! सब इन्द्रियोके द्वारोंको रोककर अर्थात्‌ इन्द्रयोको विषयोसे हटाकर तथा मनको हदेशमे 
स्थिर करके और अपने प्राणको वक्मरन्प्रमें स्थापन करके योग-धारणामे स्थित हुआ । 
ओमित्येकाश्षर त्र्ह्म व्याहरन्मामनुसरन्‌ । , 


ये प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌।॥। 
(गीता ८ | १३ ) 


जो पुरुष 5» ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरेको 
( परमात्माको ) चिन्तन करता हुआ शरीरको व्यागकर जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है | 
उपर्युक्त दो छोकोंके अर्थका स्पष्टीकण--हृदय बहुत-सी नाडियोका केम्द्र स्थान है । वहोँसे 
एक नाडी ब्रह्मस््रको जाती है जैसा कि श्रुति बतछाती है--- 
शर्त चैंका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसतेका । 


तयोर्ध्यमापन्‍नम्तत्वमेति विष्वड्‌डन्या उत्क्रमणे भवन्त्युक्रमणें भवन्ति।। 
( छान्‍्दोग्य० ८ ।६ | ६3 कठ० ६ | १६ ) 


* एक सौ एक हृदयकी नाडियों हैं | उनमेंसे एक ( सुधुम्ना नाडी ) मूर्धाकी ओर निकल्ती है। 
उस नाडीसे ऊपर चढ़ता हुआ ( योगी ) अमृतत्व ( ब्रह्मजगेक ) को प्राप्त होता है। दूसरी ( नाड़ियों ) 
निकलनेमें भिन्‍न-मिन्‍न गति ( देने ) वाली होती है । हों, निकलनेमें मिन्‍न-भिन्‍न गति देनेवाली होती हैं | 

जो योगी प्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबलसे सारे प्राणको उस मुख्य नाडीसे 
ब्रह्मल्थ्रमें ले जाता है । वहाँ योग धारणाका आश्रय किये हुए 3४ का जाप करता हुआ और उसके अर्थमूत 
ईश्वरका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गतिको प्राप्त द्वोता है। किन्तु इस प्रक्रियाको अन्त समय 
वही कर सकता है जिसने जीवनकालमें इसका अच्छी प्रकार अभ्यास कर डिया है । 

योगदर्शनकी विशेषता---योगदर्शनका प्रयोजन जो खरूप-स्थिति, अनुबन्ध-चतुष्यमें बतलाया है, 


१४५ 
पा० यो० प्र० १९--- 
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जिसके पर्यायवाचक मभिन्न-मित्न दर्शनोंकी परिमाषामें केवल्य, अपवर्ग, मोक्ष, निः:श्रेयस इत्यादि हैं, इसीको 
लक्ष्यमें रखकर सर्वेदशन--न्याय, वैशेषिक, मीमासा, त्रह्मसूत्र आदिकी रचना हुई है | पर योगदर्शनने 
इसको अति छुगमता, सरलता, नियम तथा ज्ञानपूर्वक और क्रियात्मक रूपसे बतलाया है | 
योगक भेद--साधनोंके भेदसे योगको १ राजयोग अर्थात्‌ ध्यान-योग, २ ज्ञानयोग अर्थात्‌ 
साख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम-कर्म अनासक्ति-योग; ४ मक्तियोग; ५ हृठयोग आदहि श्रेणियोमें 
विभक्त किया गया है । 
१ इस दर्शनका मुझ्य विषय राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग है | पर उपयुक्त सब प्रकारके योग इसके 
अन्तर्गत है । 
२ ब्ानयोग अर्थात्‌ साख्ययोग--सारे ज्ञेयतत्वका ज्ञान इस योगदर्शनमें अति उत्तमतासे कराया 
गया है । सिद्धान्तरूपमें इसकी साख्ययोगसे अभिन्नता है । 
३ कर्मयोग अर्थात्‌ अनासक्ति निष्कामकर्मयोग । 
क्लेशकरमंविपाकाशयैरपरासृष्ट: पररुषपविशेष ईश्वर । * (१ । २४) 
उपासनामें उपासक अपने अंदर उपास्थके गुण घारण करता है | इसलिये इससे निष्काम कर्म 
अनासक्ति योगकी शिक्षा मिलती है | 


कर्माशुक्लाकृष्ण॑ योगिनस्रिविधमितरेपास्‌ | हक) 
यह भी निष्काम-कर्मकी शिक्षापरक है । 
४ भक्तियोग-.- 

श्रद्धावीयस्वृतिसमाधिग्रज्ञापूर्वक इतरेपाम्‌ । (१।९० ) 


यह श्रद्धा, भक्तिका मुख्याड़ है; इसल्यि इस सूत्रसे तथा “£श्वरप्रणिधानाद्वा! ( १।२३ ) से 
भक्तिकी शिक्षा योगदर्शनके अन्तर्गत है | इसी प्रकार “तजपस्तदर्थभावनम! ( १ |२८ ); 'खाध्यायादिष्ट- 
देवतासम्प्रमोग ? ( २। ०४ ) से जप्र और मनन्‍्त्रयोग भी इसमें सम्मिलित है | “ययामिमतब्यानाद्वा? 
(१ | ३६ ) यह योगदर्शनकी व्यापकताका सूचक है | 
७ हठयोगका सम्बन्ध शरीर और ग्राणसे हैँ, जो योगके आठ अड्डो-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिमेंसे आसन और प्राणायामके अबढर आ जाते हैं | हृठयोग राजयोगका 
साधनमात्र ही हैं। जैसा कि हृट्योगप्रदीपिकाके छोक २ से विदित हैं-.. 
'केयल॑ राजयोगाय हटठविद्योपदिस्यते । 
केबल राजयोगके लिये हृठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता हैं | 
राजयोग बिना पृथ्वी राजयोग विना निशा। राजयोग बिना झुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ 
(इठयोगप्रदीपिका 9 । २६ ) 
राजयोगके बिना प्रथ्वी ( आसन ) नहीं शोभमित होती है | राजयोगके बिना निशा ( कुम्मक 
प्राणायाम ) नहीं गोभित होती हू और राजयोगके बिना त्रिचित्र मुद्रा शोमित नहीं होती हैं । 
पु? का अथे सूर्य ( पिट्नला नाडी ) «झ? का अर्य चन्ढमा ( इडा नाड़ी ) हैं, इनके योगकों 
हठयोग कहते & । 
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हकारः कीतितः स्यष्ठकारथनद्र. उच्यते । 
स्योचन्द्रमसोर्योगाड़ठयोगों निगयते | ( सिद्धसिद्धास्तपद्धति ) 
सूर्य ( पिला नाडी अथवा प्राणवायु ) को हकार और चन्द्र ( इडानाडी अथवा अपानवायु ) को 
ठकार कहते हैं | इन सूर्य और चन्द्र ( अर्थात्‌ पिड़ढा और इडा नाड़ियोमें बहनेवाले प्राण-प्रवाहो 
अथवा प्राण और अपान वायुओ ) के मिलनेको हृठयोग कहते है। 
६ लययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है, जो सूत्र ३६ समा० पा!० के अन्तर्गत है । 
७ पाश्चात्यदेशोम दृष्टिबन्ध (978707570) ,अन्तरावेश (#ए777[0व]धव7) 'सम्मीहन(24९६४8९४४६४) 
और वशीकरण ( साएए०४»० ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते है, वे भी प्रत्याहार और धारणाके 
अन्तगंत हैं | ये सत्र भारतवर्षमें प्रचीन समयसे चले आ रहे है । 


८ यम और नियम न केवल व्यक्तिगत रूपसे विशेपतया योगियोंके लिये बल्कि सामान्यरूपसे सब 
वर्णों, आश्रमो, मत-मतान्तरों, जातियों, ठेशो और समस्त मनुष्य-समाजके लिये माननीय मुख्य कर्तव्य 
तथा परम धर्म हैं । 


इस प्रकार इस पातझलदशनमें सब ग्रकारके योगोका समावेश हो गया है | 
संगति---योग किसको कहते हैं ? 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ ५् 


शब्दार्थ---योग:-योग । चित्तबृत्तिनिरोध:-चित्तकी वृत्तियोका रोकना ( है )। 
अनयार्थ--चित्तकी ब्ृृत्तियोँका रोकना योग है । 
व्यास्या-- योगका खरूप वबतलाते हैं। निर्मल सत््वप्रधान चित्तकी जो भज्ञाड्डिभावसे परिणत वृत्तियों 
है उनका निरोध अर्थात्‌ जो बाहरको चित्तकी वृत्तियाँ जाती है उन बहिमुख बत्तियोको सासारिक विषयोसे 
हटाकर उससे उल्टा अर्थात्‌ अन्तर्मुंख करके अपने कारण चित्तमें लीन कर देना योग है । ऐसा निरोध 
( चित्तकी दृत्तियोंका रोकना ) सब चित्तकी मूमियोमें सब प्राणियोका धर्म है, जो कभी किसी चितक्तमें 
प्रकट हो जाता है, प्रायः चित्तोमें छिपा हुआ ही रहता है । 
सत्रम केवल “चित्तवृत्तिनिरोध” शब्द है, 'सर्वचित्तबृत्ति निरोधः नहीं है । इससे सूत्रकारने सम्प्रज्ञात 
और असम्प्ज्ञात दोनो प्रकारकी समाधियोंको योग बतलाया है। भर्थात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि जिसमें सब 
बृत्तियोका निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही, किंतु सम्प्रश्ञात-समाधि भी जिसमें सात्विक 
एकामग्रश्त्ति वनी रहती है, वह एकाम्र अवस्था भी योगके छक्षणके अन्तर्गत है । अर्थात्‌ चित्तसे 
तमका मल-रूप आवरण और रजसूकी विक्षेपरूप चन्चलता निवतत्त होकर सत्वके प्रकाशर्में जो एकाग्र 
बृत्ति रहे, उसको भी योग समझना चाहिये । 


सारी सृष्टि सल्ल, रजस्‌ और तमस्‌, इन तीन गुणोंका ही परिणामरूप है | एक घर्म आकार 
अथवा रूपको छोडकर घमौन्तरके प्रहण अर्थात्‌ दूसरे धम, आकार अथवा रूपके धारण करनेको परिणाम 
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कहते है | चित्त इन गुणोक्रा सबसे प्रथम सच्चप्रधान परिणाम हैं | इसीलिये इसको चित्तसत्त भी कहते 
है | यह इसका अपना व्यापक खरूप है | यह सारा स्थूल जगत्‌ जिसमें हमारा व्यवहार चल रहा है, 
रज तथा तमगप्रवान गुणोंका परिणाम है | 
इसके बाह्य अथवा आमभ्यन्तर संसर्गसे जो चित्तसत्तमें क्षण-क्षण गुणोका परिणाम हो रहा है, उसको 
चित्तवृत्ति कहते हैं | 
विपयको और स्पष्टरूपसे समझना चाहिये | मानो चिच अगाध परिपूर्ण सागरका जछ है | जिस 
प्रकार वह प्रथिवीके सम्बन्धसे खाड़ी, झील आदिके आन्तरिक तदाकार परिणामको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार चित्त आन्तर राग-द्वेप, काम-क्रोष, छोभ-मोह, भयादि रूप आकारसे परिणत होता रहता है तथा 
जिस प्रकार वायु आदिके वेगसे जल्खूपी तर्द्गें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त इन्द्रियोंद्यारा बाह्य विषयोसे 
आकर्षित होकर उन-जैसे आकारोंमें परिणत होता रहता है | यह सब चित्तकी दधृत्तियोँ कहलाती हैं, जो 
अनन्त हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं | इनका विस्तारपर्वक वर्णन अगले सूत्रोंमें किया जायगा | 
जैसे जल, वायु आदिके अभावमें तरड् आकारादि परिणामोको त्यागकर स्वरभावमें अवस्थित हो जाता है 
वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा आम्यन्तर विपयाकार परिणामकों त्यागकर अपने खरूपमें अवस्थित हो जाता 
है, तब उसको चित्तवृत्तिनियोध कहते हैं | उपर्युक्त परिणाम-रूप दृत्तियाँ चित्तमें इन्हीं तीनोकि प्रभावसे उदय 
होती रहती हैं | चित्तसत्व ज्ञानस्वभाववाल्य हैं | जब उसमें रजोगुण, तमोग्रुण-दोर्नोका मेल होता है, तब 
ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं; जब यह तमोगुणसे युक्त होता है, तब अधर्म, अज्ञान; अवैराग्य और अनैश्चर्यको 
प्राप्त होता है | वह्दी चित्त जब तमोगुणके नष्ट होनेपर रजोगुणके अंगसे युक्त होता है, तब धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वयको प्राप्त होता हैं. । वही चित्त जब रजोगुणके लेश-मात्र मल्से भी रहित होता है, तब 
खरूपप्रतिष्ठ कह्मता है; तब चित्तसत्त और पुरुषकी भिन्‍नताका ज्ञान होता है, जिसको विवेक-ख्याति 
अर्थात्‌ भेदज्ञान कहते हैं ( २! २६; ३। ४९ ) | विवेक-ख्यातिके परिपक्व होनेपर धर्ममेघ समाधिकी 
अवस्था प्राप्त होती है ( 2 | १९ )। जिसको परम परसंख्यान भी कहते हैं | चिति-शक्ति ( पुरुष ) 
अपरिणामी और अग्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ परिणाम-क्रिया और सयोग आदिसे रहित तथा चित्तके सारे विषयोकी 
द्रष्टा, झुद्ध और अनन्त है ) सत्तगुणात्मक चित्त इस पुरुषसे विपरीत है अर्थात्‌ परिणामी और क्रियादिवाला 
विपयोका स्वयं द्रष्टा नहीं, किंतु पुरुषको दशानिवाछा और जड होनेके कारण पुरुषकी अपेक्षा अशुद्ध तथा 
अन्तवाला है । इस प्रकार चित्तसे पुरुषका भिन्‍न ठेखना विवेक-ख्याति कहलाती है | जब इस विवेक- 
ख्यातिसे भी वैराग्य प्राप्त हो जाता हैँ ( १ | १६ ), तब्र उस विवेक-ख्यातिका भी निरोध हो जाता 
है ( १।७ ) यह निर्वोज-समाधि हैं | इसको असम्प्रज्ात इसलिये कहते है---क्योंकि इसमें कोई 


सासारिक ( प्राकृतिक ) विषय नहीं जाना जाता है । इस प्रकार सम्प्रज्ञत और असम्प्रज्ञात भेदसे चित्त- 
व्त्ति-निरो बरूप योग दो प्रकारका हैं | 
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यह सा्वभीम सम्प्रजात और असम्प्रज्ञात-ममाधि चित्तका घर्म है जैसा ऊपर बताया जा चुका हैं, 
तथायि केबड अन्तकी दो ऊँची अवस्याओंगें उसका प्राहुर्भाव होता है. | प्रथम तीन निचली अवस्याओंमिं 
रज तथा तमझी अधथानतासे विक्षेप तथा मत्के आनरणसे दवा रहता हैं । 
चित्तकी पाँच अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं-- 
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? यूढावस्था--इस अवस्थामें तम ग्रधान होता है, रत तथा सत्य दवे हुए गै।णरूपसे रहते हैं । 
यह अवस्था काम, क्रोध, लोभ और मोहके कारण होती हैँ । जब चित्तदी एसी अवस्था होती है, तब 
मनुष्यकी प्रद्नत्ति अन्नान, अपर, राग और अनैश्र्थमे होती है | यह अवस्था नीच मनुप्योंकी है । 

२ क्षिपावस्था--इसमें रजोगुणकी प्रध्शनता होती है, तम और सच््व दवे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं, इसका कारण रागहेपादि होते हैं | इस अवस्थामे घर्म-अधम, राग-बिराग, ज्ञान-अन्नान, ऐश्वर्य और 
अनैश्चर्यमें प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ जत्र तमोगुण सच्गुणको दबा लेता है, तब्र अधम, अज्ञानादिमें और जब 
सत्त तमको ढवा लेता है, तब धर्म,ब्नानावियें प्रवृत्ति होती हैं | यह अबस्था साधारण सासारिक मनुप्षोकी हैं । 

३ विक्षितावस्था--इस अवस्थामें सत्तगुण ग्रधान होता है, गज तथा तम दवे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं | यह निष्काम कर्म करने तथा राग-हेप, काम-क्रोव, छोभ ओर मोहादिके छोडनेसे उत्पन्न होती हैं । 
इस अवस्थामें क्योंकि सत्तगुण किसी मात्रामें बना रहता हैं, शस कारण मनुप्यकी प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, 
बैराग्य और ऐश्रयमें होती हैं | परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिप्त करता रहता है | यह अवस्था ऊँचे मनुर्प्यो 
तथा जिज्ञासुओकी है | यह तीनों अवस्थाएँ चित्तकी अपनी ख्ाभात्रिक नहीं हैं और न योगकी हैं, क्योकि 
वाहरके विषयोंके गु्णोंसे चित्तपर उनका ग्रभाव पड़ता रहता है । 

9 एकाय्रावस्था--जव एक ही विपयम सद्श वृत्तियोका प्रवाह्य चित्तमें निस्‍्तर बहता रहे, तब 
उसको एकाग्रता कहते हैं | यह चित्तकी खाभाविक अवस्था हैं, अर्थात्‌ जब चित्तमें वाह्य विषयोके रज 
तथा तमका प्रभाव न रहे, तव वह निर्मल चमकते हुए स्फटिकके सब्श स्वच्छ होता है | उस समय उसमें 
परमाणुओंसे लेकर महत्तत्तपर्यन्त ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीत॒ विषयोका यथार्थ साक्षात्‌ हो सकता है । इ्सीकी 
अन्तिम स्थिति विषेक-ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आये हैं | एकाग्रताको सम्प्रज्ञात समाधि भी 
कहते हैं । इसमें प्रकृतिके सब कार्यों ( गु्णोके परिणामों ) का पूर्णतया साक्षात्‌ ह्वो जाता है | 

७ निरुद्धावस्था--जब विवेक-ख्यातिद्वारा चित्त और पुरुषका भेढ साक्षात्कार हो जाता है, तब 
उस ख्यातिसे भी वैराग्य ( पर-ैराग्य ) उदय होता है, क्योकि विवेक-ख्याति भी चित्तकी ही एक इत्ति 
है | इस वृत्तिके भी निरुद्ध होनेपर स्वेब्ृत्तियेंके निरोध होनेसे चित्तकी निरोधावस्था होती है । इस 
निरोधावस्यामें अन्य सब संस्कारोंके तिरोभावपूर्वक पर-वैराग्यके स॑स्कारमात्र शेप रहते है । निरोधावस्थामें 
किसी ग्रकारकी भी चइत्ति न रहनेके कारण कोई पदार्थ भी जाननेमें नहीं आता, तथा अवियादि पॉँ्चों 
क्लेशसहित कर्माशय-रूप जन्मादिकोंके बीज नहीं रहते | इसलिये इसको असम्प्रज्ञात तथा निर्बीज-समाधि 

भी कहते हैं | इस शइ्ठाके निवारणार्थ कि सर्वब्ृत्तियोके निरोध होनेपर क्या पुरुषका मी निरोध हो 
जाता है ? अथवा क्‍या वह शून्य अवस्था है? अगले सूत्रमें वतछाया है कि सर्वद्नत्तियोंके निरुद्ध होनेपर 
पुरुष ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें अवस्थित होता है | 

विशेष विचार सूत्र --योगके विपयको समझनेके लिये चित्तके स्वरूप तथा सृश्टिक्रमका न्नान 
अति आवश्यक है इसलिये इसका कुछ विस्ताखूर्वक वर्णन कर ढेना उचित समझते है । 

मूल प्रक्तति जड, अलिड्ड, परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात्‌ प्रकाश क्रिया ( प्रवृत्ति ) और 
स्थितिशील है | प्रकाश सत्तका, क्रिया रजका और स्थिति ( रोकना, दवाना ) तमका धर्म है | गुण अपने 
खरूपसे ही परिणाम-खभाववाले हैं | इसलिये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम अर्थात्‌ सत्से सच्ममें, रजसे 
रजमें और तमसे तममें परिणाम, इनके विषम परिणामोके प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगम्य और आगमगम्य है । 
गुर्णोकी साम्य-परिणामवाल्ी अवस्थाका नाम ही प्रधान अथवा मूल-प्रकृति है । यह परोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न 
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होनेयोग्य अव्यक्त गुणोका परिणाम पुरुषके लिये निष्प्रयोजन है | पुरुषका प्रयोजन भोग और अपबर्ग है । 
भोग गुणोके परिणामोका यथार्थरूपसे साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुषकी खरूपावस्थिति है | बिना गुणोंके 
साक्षात्कार किये हुए स्वररूपावस्थिति दुलूभ हैं | चेतन तत्त्वका शुद्धस्वरूप जड-तत्त्से सर्वथा विलक्षण है | 
जड-तत्तके सम्बन्धसे उसकी ईश्वर तथा “जीव? सश्ञा है । जड-तत्त्व परिणामी नित्य और चेवन-तत्तत 
कूटस्थ नित्य हैं | जडतत्व बिकारी और चेतन-तत्त्व निर्विकार है । जड-तत्त सक्रिय और चेतन तत्त्व 
निष्किय, केवल ज्ञानस्वरूप हैं | जड-तत्वमे ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक क्रिया चेतन-तल्वकी सनिधि- 
मात्रसे है | अर्थात्‌ चेतन-तत््व क्रियाका निमित्त-कारण और जड-तत्त्व समवायी अथवा उपादान-कारण है | 
समष्टि जड-तक्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्की संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर है | वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और 
सर्वशक्तिमान्‌ है । उसके स्वाभाविक ज्ञानद्वारा पुरुषोके कल्याणाथे गुणोमें विषम परिणाम हो रहा है, 
जिससे सारी सृश्टिफी रचना हो रही है, जो इस प्रकार है-- 

2 अथम वियम-परिणास सहत्तलल--सच्तवगुणमें रजोग्रुणका क्रियामात्र तथा तमोग्रुणका स्थितिमात्र 
विपम परिणाम अर्थात्‌ सत्तगुण-प्रधान रजोगुण और तमोगुणका लिड्भमात्र प्रथम विषम-परिणाम महत्तच है | 
यही लिट्ठ & और सृश्कि नियमोका वीजरूप है | इसीसे सारी सृष्टिकी उत्पत्ति होती है | वह योगदर्शनके 
अनुसार सम्टि तथा व्यष्टि चित्त और साख्यके अनुसार समश्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है। वेदान्तमे चेतन-तत- 
की महत्तत्व ( सम्ठि चित्त ) के सम्बन्धसे 'हिरण्यगर्भ? और व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 'तैजस” संज्ञा है। 
यह चित्त व्यश्ख्पसे पुरुषके लिये गुणोंका साक्षात्कार करानेका ( साधन ) है | कहीं-कहीं मन, 
बुद्धि, अहंकार और चित्तको एकार्थक और कही-कहीँ चार ग्रकारकी वृत्तिमेदसे इनको अन्त करण-चतुष्टय 
कहा गया है । अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प करनेसे मन, अहभाव प्रकट करनेसे अहकार, निर्णय तथा निश्चय 
करनेसे बुद्धि और स्मृति तथा संस्कारोसे चित्रित होनेसे चित्त | 

साख्यमें महत्तत्वके छिये प्वुद्धि' और योगमें पचित्तः शब्द प्रयोग हुए है| साख्यमे बुड्जिमें चित्तको 
और योगमें चित्तमें बुद्धिकों सम्मिल्ति कर लिया गया है । सिद्धान्तात्मक होनेसे साख्यमें बुद्धिद्वारा सब 
पदार्थोका विवेकपूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होनेसे योगमें चित्तद्वारा अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार करना 
बताया गया है | फोटो लेनेके प्लेटके सद्श ग्राह्मतथा ग्रहण सब ग्रकारके विषयोको पुरुषको प्रत्यक्ष कराने- 
के लिये चित्त दर्पणरूप है । चित्तहीमें सुख-दु'ख, मोहादिरूप सत्त, रजस्‌ तथा तमसके परिणाम 
होते हैं। चित्तहीका वृत्तिमात्रसे सूक्ष्म शरीरके साथ, एक स्थूछ शरीरको छोडकर दूसरे शरीरमें जाना 
( आवागमन )होता है। असद्न, निर्लेप पुरुष केवछ इसका द्रष् है। इस चित्तमे ही अहंकार बीजरूपसे रहता है | 

२ द्वितीय विपम-परिगाम अहंकार--अहम्भावसे एकत्व-बहुत्व, व्यष्टि-समष्टि आदि सर्व ग्रकारकी 
भिन्‍नता उत्पन्न करनेवाला, महत्तत्वका विपम-परिणाम अहंकार है| अहकारहीके ग्राह्म और ग्रहण भेदवाले 
दो प्रकारके विपम-परिणाम उत्पन्न होते हैं। ः 

३ स्यारह इच्द्रियों महण विपस-परिणाम-परस्पर भेदवाली पॉच ज्ञनेन्द्रियों शक्तिरूप--्रीत्र, 
त्वचा, चक्षु, रखना; ध्राण, इसी प्रकार परस्पर भेदवाली पॉच कर्मेन्द्रियों शक्तिरप---हस्त, पाद, वाक्‌ू,पाथु 
( गुदा ), उपस्थ (मूत्रत्यागकी इन्द्रिय ) और ग्यारह॒वाँ मन । ये विभाजक अहंकारके ग्रहण विपम-परिणाम है | 

2 याह्य सूक्ष्म विषम-परिगाम पश्च-तन्मात्राएँ-परस्पर भेदवाली शब्द-तन्मात्रा, स्पश-तन्मात्रा, रूंप- 
तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा,गन्ध-तन्मात्रा-ये भेदभाव उत्पन्न करनेवाले विभाजक अहंकारके ग्राह्म विषम-परिणाम हैं । 

०ग्राह्म स्थूल विषम-परिणाम--अर्थात्‌ पॉच स्थूछभूत--प्रथिवी, जछ, अग्नि, वायु और आकाश--- 
पाँच तन्मात्राओंके ग्राह्म स्थूठ विपम-परिणाम है । 
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इन विषम-परिणाममिं स्व रजसू तथा तमसूका प्रभाव क्रमसे बढ़ता जाता हे | अर्याव्‌ महत्तत्तकी 
अपेक्षा अहंकारमें, अहकारकी अपेक्षा पत्च-तन्मात्राओं और ग्यारद्द इस्द्रियर्मि और पाँच तन्मात्राओंकी अपेक्षा 
पॉचो स्थुल-भूतोमे रजस्‌ तथा तमसूकी मात्रा ऋमणः बढ़ती जाती हूं ! यहाँतक कि प्रॉँचों स्थृूल-भूतोमें 
रजस्‌ तथा तमसकी मात्रा इतनी ( प्रधानरूपसे ) वढ जाती हैं कि वे उसके कारण स्थृल्कृप्म हमारे 
दृष्टिगोचर हो रहे है । 
प्रकृतेम॑हांस्ततो 5हंकारस्तसाद्‌ु गणथ पोडशकः । 
तस्ादपि पोडशकात्‌ पश्चम्यः. पश्चचृतानि ॥२श॥ ( सा० का० ) 
प्रकृतिसे महत, उससे अहकार, उससे सोल्ह ( पाँच तन्मात्राएं, ग्यारह इन्द्रियोँ ) का समूह, उस 
सोलहमें जो पाँच ( तन्मात्राएँ ) हैं, उनसे पाँच ( स्थूछ ) भूत उत्पन दवते हैं | 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्याः प्रकृतिबिकृतयः सप्त | 
पोडशकस्तु विकारों न भ्रक्ृतिर्न विकृतिः पुरुष ॥ ३॥| ( सा० का० ) 
मूल प्रकृति बिक्वृति नहीं है. ( केवल प्रकृति हैं), महत्‌ आदि सात ( महत्तत्त, अहकार, पाँच 
तम्मात्राएँ ) प्रकृति-विक्ृतियों है, सोलह ( पॉच स्थूछभूत, ग्यारह इन्ह्ियाँ ) केवल विक्ृतियों ही हैं (प्रकृतियाँ 
नहीं हैं ) | पुरुष न प्रकृति है. न बिक्वोति | पुरुष उसका प्रयोजन--भोग और अपवर्ग, सुर्णोका साम्य- 
परिणाम---मूछ प्रकृति तथा उनके ( गुर्णोके ) विपम-परिणाम---सात ग्रक्ृतियाँ-विक्ृतियों अर्थात्‌ महत्तत्त, 
अहकार एवं पशञ्म-तन्मात्राएं, अनादि अर्थात्‌ आसम्भरहित हैं| सोलह केवल विकृृतियाँ अर्थात्‌ ग्यारह 
इन्द्रियों और पॉच स्थूलभूत ( और उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व ) सादि माने गये हैं, पर यह भी 
खरूपसे ही सादि है; क्योकि सृश्टिके आरम्ममें अपने कारणसे कार्यरूपमें प्रकट होते हैं | प्रवाहसे तो ये भी 
अनादि हैं; क्योंकि प्रल्यमें अपने कार्यखरूपको कारणमें लीन करके, दूसरी सृश्टिमें फिर पहलेकी तरह उत्पन्न 
होते हैं | यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टिके आरम्भमे ऋ्मसे होता चला आ रहा है । इसलिये ये प्रवाहसे अनादि हैं। 
सयोचन्द्रमतों धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । (कुल इढ रे ॥ 
उस इंश्वरने इस सूर्य और चन्द्रको पहले कल्पोके अनुसार बनाया | 
अब एक शड्ढड। यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड है, उसमें बस्तुका ज्ञान किस प्रकार हो सकता 
हैं और पुरुष असद्ढ, निर्छेप और क्रियारहित है, उसमे जाननेकी क्रिया किस प्रकार हो सकती है 
इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त-सत्त जड होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुपसे प्रतिविम्बित 
अर्थात्‌ प्रकाशित है | इसलिये इसमें ( चित्तमें ) ज्ञान डिलिनेकी योग्यता है और पुरुषको चित्तमें अपने 
प्रतित्रिम्बित अर्थात्‌ प्रकाश-जैसी चेतनासे उसका ( चित्तका ) तथा उसके सारे विपयोका स्वतः ज्ञान रहता 
है | इसीलिये इस दर्शनमें चित्तको दृश्य और पुरुपको द्रश् कहा गया है । 
प्राह्म-प्रहणरूप, स्थूमूतोंसे लेकर महत्तत्तपर्यन्त गुणोके सारे परिणामोंकों पुरुषकों साक्षात्कार 
करानेका चित्त ही एक करण ( साधन ) है । 
इस प्रकार गुर्णोके परिणामोका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना भोग है | यही सम्प्रज्ञत समाधि है 
अथवा सम्प्रज्ञसयोग है और गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ खरूपाबस्थिति अपवर्ग है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात- 
समाधि अथवा अमम्प्रश्ञत-योग है | यह समाधि सब अवस्थाओंमें चित्तका धर्म है | इस घर्मके छिपे रहने 
और प्रकट न होनेका कारण यह है. कि हमारा सारा व्यवहार स्थूड-जगत्‌ अर्थात्‌ सोलह ( केवल ) 
निकृतियोमें ग्राह्म-प्रहणरूपसे चल रहा है | इनमें तम तथा रजकी ग्रधानता है और सत्त्त गौणरूपसे है | 


श्षर 
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इसलिये इस ब्यवहारमें आसक्ति हो जानेके कारण तमसू तथा रजसके परिणाम--राग, द्वेष और 
अभिनिदेशके सस्काररूप आवरण ओर अहकारमें जो रञम तथा तमसकी मात्रा है, उससे अस्मिता 
क्टेशके सत्काररूपी आवरण और चित्तसत्वमें जो सत्तामात्र तमस्‌. तथा रजसका परिणाम है; 
उससे अविधया क्लेश अर्थात्‌ जड चित्त और चेतन पुरुषमे अविवेकके सस्कारोंका आवरण, चित्तसत्तपर 
चढ़ जाता दे । इस प्रकार इन जावरणोसे महिन और विक्षिप्त हुए चित्त-सत्तपर ग्रतिक्षण इन संस्कारोसे 
नाना रापके आन्तरिक तया वाद्य परिणाम होते रहते हैं, जो बृत्ति कहलते है । 

मूटावस्थामें जब तम प्रवान द्वोता है, तब निद्रा, आल्स्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ उदय 
होती हे । ज्िप्तावस्थाम जब रज ग्रथान दोता है, तव चमत्चल, अखिर करनेवाली राजसी वृत्तियोँ छदय 
होती है और विश्विप्तावस्थामें वस्तुके यब्पर्व॑खख्यकी प्रकाशक साख्िक वृत्तियाँ उदय होती है, किंतु 
ण्ह साह्िक जृत्तियों राजसी ईतियोसि अस्वर और चलायमान होती रहती हैं | 

इस प्रकार इस सर्वायता ( मनके सत्र विपयोकी ओर जानेकी प्रवृत्ति ) मे यथार्थ तत्त्तका 
प्रछाशक, चित्तका एकायता--धर्म दवा रएता है | अम्यास और वैराग्यद्वारा जब सर्वार्थताका निरोध 
होकर हे, सत्र तमस तथा रजसके दबनेसे सच्चक्रे प्रकाशमे वस्तुका ययाये ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
एकाग्ना | सम्प्रज्ञात-समाधि ) का उदय होता ६ निसकी पराक्ाष्ठटा गुण-परिणाम साक्षात्कारपर्यन्त 
पदय और चित्तर्म जिवेक-ज्ञान 2 । इस बवृत्तिसे भी परवराग्यद्वारा आसक्ति निषृत्त होनेपर सब 
इनियोदा निरेचलप असम्मन्नात-सम्ात्रि अर्थात डछाकी खखूपावस्थिति होती है| उस समय चित्तमें 
मेबद निरोधके सच्णार णेष रहते ह, ये निरोचके सस्फार अपनी दुर्बठ अबस्थामें निरोधसे पुनः व्युत्यानमे 
मे ज्ननेके कारण होते | निरन्तर अभ्यास एवं वेरग्यसे निरोध-सस्कारोकी इढ़भूमि होनेपर अन्य 
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गये परिताम होना सी सवा जाता हैं, तब आत्माक्ा ( शुद्ध परमात्म ) खर्यम जवास्तात हाता €। 
चितिश्रक्ति कूव्स्य नित्य होनेने खर्ससे कभी प्रच्युत नही होती है। जैसा निरोधकाहमें पुरुषका 
स्वभाव है बैसा ही व्युल्ातकाओं है, विंतु अविवेकसे वेसा प्रतीव नहीं होता । जिस प्रकार जब अमसे 
गुक्ति ( सीय ) मे रजत ( चार्ठी ) का भान होता है, तव उस श्रमकाठमे उत् श्रमसे न सीपका असात्र 
और न चाहीरी टी उपति होती है, फिर श्रम दूर होनेपर जब यह ज्ञान होता हैं कि यह चॉदी 
नर कल सी है। तब दस वानसे सीपकी उत्तति और चॉडीका अमाब नहीं होता---कैंबड अस्ति-नास्ति 
आदिका ( भाव-अमाबक्ता ) व्यवद्वार होता है. । वैसे ही चिति-शक्ति सबेदा एकरस ही है, किंतु व्युत्यान- 
ऋाठ्ये अध्विकके कारण अन्यरूपसे भान होती हे और निरोधकाढमें कैवत्यके सब्श निज शान्तरूपसे 
भान होती हे । यद् निरोत् और व्युत्यानमे भेद है | ह 
विवेक-त्याति सबसे अन्तिम साच्तिक बृत्ति है जिप्ते चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है। 
यहाँतक पुरुपार्थका बिपय है । इसमे जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्तकी इतनी साचिकता बढ़ जाती 
हैं. कि इस वृत्तिति भी आसक्ति हट जाती है | इस जासत्तिके हद जानेका नाम ही पर वैराग्य है । तब 
जिसमे किसी प्रकारकी कोई भी वृत्ति ने रहनेपर द्रष्टाकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवखिति होती है | 
द्रष्ठ, पुरुष, चिति-शक्ति, धकडक्ति, चेतन, आत्मा एकार्यक शब्द है तथा अध्यास; उपाषि, आरोप, 


श्रम एकार्थक है. । हे है 
सगति--निरोधसे मिन्‍न व्युव्वान अवस्थामें पुरुषका क्या खरूप होता है ? 
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वृत्तिमास्प्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

श़ब्दार्थ--बृत्तिसारूप्यम-बृत्तिकी समानरूपता, इतरत्र-द्रसरी अर्थात्‌ निरोधसे मिनन्‍न व्युलान 
अवस्थामें ( पुरुषकी होती है ) । 

अन्वयार्थ---दूसरी भर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्यान अवस्थाम ठरष्टाकी बृत्तियोके समानर्धपता होती 
हैं अर्थात्‌ द्रष्टा बृत्तियोंकि समान ख्पवाढा प्रतीत होता है | 

व्याख्या---दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे उठनेपर व्युत्यानक्राल्म द्रश् वृत्तियोके, जो आगे लक्षणसहित 
कही जायगी, समान रूपवातय ग्रतीत होता है | जैसा पद्नणिखाचार्यने कहा है-. 

एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ । 

एक ही दर्शन है, ख्याति ( वृत्ति ) ही दर्शन है अर्थात्‌ पुरुष वैसा ही दीखना है जैंसी इृत्ति 
होती है, इसडिये छुख-दु:ख, मोहरूप सत्तगुणबाली, रजोगुणी अथवा तमोगुणी जैसी चित्तकी चृत्तियाँ 
होती है, वैसा ही व्यवहार-दशाम पुरुषका खरूप जाना जाता है | अर्थात्‌ यह सुखी है, यह दुखी है, यह 
मोहमे है, ऐसा लोग समझते हैं | जब चित्त एकामग्रतासे परिणत होता है, तत्र चितिशक्ति भी उस रूपमें 
प्रतिष्ठित होती है | जब चित्त इच्द्रिय-बृत्तिके साथ वित्रयाकारसे परिणत होता है, तब पुरुष भी उस दत्तिके 
रूपाकार ही जान पडता है | 

अर्थात्‌ यद्यपि परमार्थतः पुरुष असद्ग और निर्लेप है. तथापि अयस्कान्तमणि ( चुम्त्रक पत्थर ) के 
समान असयुक्त रहते हुए भी केत्रल संनिविमात्रसे उपकारकरणशीछ चित्तरूप च्स्यका स्थयत्वरूपसे 
पुरुषके साथ भोग-अपवर्ग सम्पादनार्थ अनादि खखामिभाव सम्बन्ध है | इससियि शान्त, घोर, मृढाकार 
बत्तिविशिष्ट चित्तती सनिधिसे पुरुष अपनेको चित्तसे भिन्‍्त न जानकर में शान्‍्त ( छुली ) हैँ, 'मे 
दुखी हूँ! भ्मे मूह हैं! इत्यादि---इस प्रकार अपनेमे चित्तके धर्मोका आरोप कर लेता है | इसी बातकों 
बुहदारण्यक् उपनिषदूमें निम्न अब्दोमें दर्शाया है--... 

'स समान: सन्‌ ध्यायतीव लेछायतीवः वह आत्मा बुद्धिकि समान होकर अर्थात्‌ बुद्धिके साथ 
तादास्याध्यासको ग्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चलता है | 

अथवा मलिन दर्प॑णमें प्रतिब्रेम्बित मुखमें मलिनताका आरोप करके अविवेकी-जन "मेरा मुख मलिन 
हैः, इस प्रकार शोक करता है, बेंसे ही पुरुष भी चित्तके उपाधि-पर्मोक्ा अपनेमें आरोप करके “मै सुखी 
हूँ, में दुखी हु! इत्यादि, इस प्रकार श्रमजाल्में फँसकर शोकग्रस्त हो जाता है । यह वृत्तिसारूप्य पदका अर्थ है। 

यद्यपि पुरुष असद्ठ हैं तथापि उसकी चित्तके साथ योग्यता-लक्षण-सनिधि है अर्थात्‌ पुरुपमें 
भोक्तृत्व-शक्ति और द्रष्टृत्व-शक्ति है और चित्तमें द्यत्व-शक्ति और भोग्यत्व-शक्ति है | यही इन दोनोकी 
परस्पर योग्यता है | इस योग्यता-छक्षण-सनिधिसे ही चित्त सुख-हु.ख, मोहाकाररूप परिणामसे भोग्य और 
दृश्य हुआ ख कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और द्रश् हुआ खामी कहा जाता है | यह जो पुरुषके 
भोगका हेतु ख-खामि-माव सम्बन्ध है, यह भी चित्तसे ही अपने निजरूपके अविवेकप्रयुक्त है और 
अविवेक तथा वासनाका प्रवाह बीज और अंकुरके सब्श अनादि है । इस ग्रकार चिचवृत्तिविषयकत 
उपभोगमें जो चेतनका अनादि ख-स्वामि-भाव सम्बन्ध है, वह वृत्ति-सारूप्यमें कारण है । 

जैसे जलाशय ( नदी अथवा ताछाब ) में जब नाना प्रकारकी तरंगे उछछती होती है, तब गगनस्थ 
चन्द्रमण्डलका प्रतिबिम्ब उस जछाशयमें स्थिर निज यथार्थरूपसे नहीं भान होता है और जब तरंगे 
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वंद्र हो जाती है, तब खच्छ निश्चलरूपसे प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्रतिविम्ब प्रतीत होता है | वैसे ही 
जब चित्तकी दृत्तियों वितयाकार होनेसे चन्बठ रहती हैं, तत्र चेतन भी चन्द्रमण्डछक्की भाँति चित्तमे प्रति- 
बविम्पित हुआ तदाक्ार होनेसे निमरस्पम नहीं भासता है | जत्र चित्तवृत्तियोँ निरुद्र हो जाती है, तब चन्द्र- 
मण्डल्के सदण चेतन निज खिरख्मम स्ित हो जाता है | यह तीसरे और चौथे सृत्रका फलिताथ है । 
सयति-- चित्तकी बृत्तियों बहुत होनेपर भी निरोध करनेयोग्य है । उनको आगले सून्रमे पॉच 
प्गियोत्र विभक्त करके बन यते हैं । 
वृत्तयः पद्चतय्यः छ्लिष्टाक्किप्टाः ॥ ५ ॥ 
गब्दा 4---ब्त्तव. ववूत्तिया, पद्मतरय,न्याच प्रकार ( की होती है ); क्िश्ः-क्िष्ट (राग द्वेपादि 
क्लेओफी ऐेतु और ) अड्लिष् :-अभिट( राग-देप आदि क्लेशोकी नाग करनेवाडी ) | 
अन्यवा -बृनियों पंच प्रकारकी होती है | ड्िष्ट अर्थात्‌ राग-द्रेपादि क्लेशोकी हेतु और अल्लि् 
अर्थात्‌ गंग-देगढ्ि क्‍्छेशाकी नाश करनेवाटी | 
ब्यास्था-ाश-पढाव असस्प होनेके कारण उनसे उत्पन्न होनेवाढी वृत्तियों भी असख्य है। इन 
सत्रका छुगमतासे शान हों सक्रे उसश्यि उन सत्र निरोद्रन्य बृत्तियोक्ों पॉच श्रेणियोमे विभक्त 
किया गया है, जिनके नाम आगले मृत्नमें दिये जायेंगे | इन पॉच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे कोई छिश्टरूप 
होती है और कोई अखिश्रूप । सच-पवान वृत्तियों अक्रिष्क्प और तमस्‌ प्रधान वृत्तियाँ छ्िष्टरूप 
हैं अर्थात्‌ जिन वृत्तियाके हेतु अविद्या आदि पांच क्लेश (२ | ३) है, जो कर्मागय ( २। १२ ) के 
समहकी उत्पत्तिणो सियां हैं, वे क्रिष्ठ कहछाती है। अथात्‌ अविया आदि मूठक जो कर्माशयके समूहका क्षेत्र- 
रूप इत्तियों होती है, थे छ्लि: बृत्तियाँ कहन्यती है और जो अविद्या आदि पॉचो क्लेशोकी नाशक और 
गुणाविकारकी वियेत्री विवेकस्यातिरूप बृत्ति होती है, वह अक्लि.्ठ कहलाती है | पहले अक्लिष्ट दृत्तियोको ग्रहण 
करके ड्िष्ट बुनियोका निरोव ऋरना चाहिये | फिर परवैराग्यसे उस अकछिष्ट वृत्तिका भी निरोध हो जाता है | 
यथ्पि छिए बृत्तियोके संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते है तथापि उनके छिद्बोमें सत-शांत् और 
गुरुजनोक्रे उपठेशसे अभ्यास और वेराग्यरूप अछ्लिए वृत्तियोँ वर्तमान रहती है । अर्थात्‌ उनके द्वारा भक्षिष्ट 
ब्नियाँ उत्पन्न हो सकती है | वृत्तियोका यह खभाव है कि वे अपने सदरश सस्कारोंको उत्पन्न करती 
हैं--ग्रिए दृत्तियों छ्रिए्ट संस्कारोको और अक्ठिष्ट वृत्तियोँ अक्लिष्ट संस्कारोको | इस प्रकार छिपी हुई अक्षिष्ट 
वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अद्धिए्ट सस्कारोक्ो और अछ्भिष्ट सस्कार अक्लि्ट वृत्तियोको उधनन करते है | यह चक्र 
यद्रि निरन्तर चछता रहे तो छिंट्ट बृतियोका निरोध हो जाता है| पर इनके संस्कार सूक्ष्मछूपसे अकिट 
वृत्तियोके छिद्रों ( बीच ) में बने रहते है ( 9 | २७ ) | उनका नाथ निर्वीज समाधिके अम्याससे होता है 
( २। १० ) | उपर्युक्त विविके अनुसार जब छिए वृत्तियों सर्वया दब जाती हैं, तब अकिष्ट बृत्तियोका भी 
निरोध पर्वैराग्यसे हो जाता है | इन सब बृत्तियोंका निरोध असम्प्रज्ञात योग है | 
संयति--पाँचो वृत्तियोके नाम बतदते है--..- 
प्रभाणविपययविकदव्पनिद्रास्यतयः ॥ ६ ॥ 
झद्दा4---प्रमाण, विवयय, विकह्य, निद्रा, स्मृति; ये पाँच प्रकारकी दृत्तियाँ है जिनका छक्षण 
अगले सृत्रमें वतत्ञयंगे | 
संगति---प्रमाण-बृत्तिके तीन भेदा दिखलाते है--- 
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प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 


शद्धार्य--प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमा,न्प्रयक्ष, अनुमान ओर आगम; प्रमाणानिज्ञमाण हैं | 

अखयाश्र--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शेदसे तीन ग्रकारयी प्रमाण-्वन्ति है | 

व्याख्या--प्रमा ( ययार्थज्ञान ) करण (सावन ) को प्रमाण कहते हैं| म डठेखता हूँ, 
मे छुनता हैं, मे सुखी हैं, मे दुखी हैं, म॑ यह अनुमानसे जानता हूँ, में यह बेद-शाखसे जानता हूँ। 
इस प्रकारके ज्ञानका नाप्र बोब है | यह बोव यहि यथा हो तो प्रगा ऋथणता हे, अख्या् हों तो 
अप्रमा | जिम बृत्तिसे प्रमा ( यवार्थ बोव ) उत्पन्न होता हैं, उसका नाम प्रमाण है | 

प्रमाक्रा लक्षण---अनधिगत ( स्प्रति-मिन्‍्त ) अश्वित ( रम्मीमें सर्पफ़ी तरद्र जो नागवात्‌ न 
हो ) अर्थक्ों त्रिंगय करनेवाले पीरुपेय ज्ञान ( पुरुषनिष्टठ ज्ञान ) को प्रमा कहते है | इसीकों ययार्ग 
अनुभव वा सत्य-ज्ञान भी कदते हैं | यह प्रमा चन्लु आदि इच्धियोद्राग वा डिन्न-जानद्वास अबबा ज्यात् 
वाक्य-श्रवणद्वाग चित्तवृत्तिसे उत्पन्त होती है । इसब्यि उच्त चिचबूनिकरों प्रमाका करण होनेसे प्रमाण 
कहा जाता है | वह प्रमाण चित्तत्रत्ति नीन प्रकारकी है--- 

१ जो चल्लु आदि इब्द्रियोद्दारा विपयात्मार चित्तकी बलि ऊय होती है, बढ प्रत्यक्षग्माण 
कहलाती है | 

२ जो खिद्वद्वरा उल्चन्न होती है, वह अनुमान-प्रमाण कहअती है | 

३ ओर जो आप्त-व्राक्य-श्रवणद्वारा उत्पन्न होती है, वह इछ-प्रमाण या आगम-अमाण ऋढलानी ह। 

इन प्रमाणोसे जो पुरुपकों ज्ञान होता है, बह फश्म्मा कहत्यना हैं. । वह फल्यमा भी चितदृत्ति-लूप 
प्रमाणोके तीन प्रकास्के होनेसे प्रत्वक्ष-प्रमा, अनुमिति-प्रमा और शाउ्द्री-प्रवा भेदसे तीन प्रकाका है | 

अत्यक्ष-प्रमाण एव ग्रत्यक्ष-प्रमा--प्रहण-रूप प्रत्येक ब्नेन्द्रिय ( नापिका, रसना, चंक्ल, जेचा और 
श्रोत्र ) और ग्राह्मरूप उनके विपय ( गन्ब, रस, रूप, स्वर्ण और झब्द ) ऋ्रमसे एफ ही कारणसे उसने होते 
है, इसड्यि इन दोनोंमें एक-दूसरेफों आकर्षण करनेकी शक्ति होती है। उठाहरणा् जब किसी ख्थवार्ल 
बटादिक विपयक्रा आँखसे सनिकर्ष होता है, तत्र ऑलकी रब्यि उसपर पडती हैं । चिचका उस 
विपयमें राग होनेसे वह इस नेत्र-प्रणाडीद्वाश विपय-देआपर पहुँचकर उस विशेष घठादिके आकाखाढा 
हो जाता है | चित्तके ऐसे घटादिक आकार-विशि्ट परिणामकों प्रत्यक्ष प्रमाण-जत्ति कहते हैं. और उसमे 
जो 'अह्द घट जानामिं! “मै घट विपयक ज्ञानवाछा हैं', इस आकारवात्य जो विपयसद्वित चित्तद् त्ति- 
विंपयक पुरुपनिए जान है अर्थात्‌ जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिबरिस्व उस प्रत्यक्षगप्रमाग-्रत्ति 
द्वारा उस वृत्ति-जैसा वित्याकार होना है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा कहलाता है | प्रमाण इृत्तिका फ होनेते 
उत्तज़ों फत्म्मा भी कड़ते हैं. । वही पीरुपेय-नोब अथवा पौरुमेय-न्ञान है | इस ग्रकार व्यक्तिरूप व्थिप 
अर्थकी विषय करनेत्राढी वृत्ति प्रत्यक्ष-प्रमाण हैं और उस बृत्तिके अनुसार जो प्रतिविम्ब-्खूप पौरुषेय 
ज्ञान है, वह प्रत्यक्षग्ममा है तथा चित्तमें प्रतिब्रिम्बित जो चेतनात्मा ( चितिगक्ति ) है, वह प्रमाता है। 

अनुमान-प्रमाण एृव॑ अनुमान-प्रमा अर्थात्‌ अनुमिति --ब्द्विसि छिट्ठीफा सम्बन्ध सामान्य-ख्यसे 
निश्च करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उप्तको अनुमान कहते हैं | उठाहरण---नहॉ-जहाँ धूम होता है 
वहाँ-बहाँ अग्नि होती है | जैसे रसोईवरमे, और जहॉ-जहोँ अग्नि नहीं होती वहा-बहाँ धूम नहीं होता; 
जैसे ताछाबमें | इस प्रकार धूमसे अग्निका सम्बन्ध सामान्यड्पसे निश्चित करके पर्वरतमे घूमको ठेखकर 
आग्निके होनेका जो ययाय ज्ञान प्रातत हो, उप्को अनुमान-प्रभाण कड॒ते हैं | इस अनुमान-प्रमाणसे जो 
चित्तमें परिणाम होता है, उप्तकों अनुमानवृत्ति कइते हैं | उत्त अनुपान-द्त्तिद्वारा जो चिढात्मा ( चिति- 
थक्ति ) का प्रतिविम्ब-रूप पीझुपेय ज्ञान ( पौरुषेय वोच ) है, वह अनुगिति-प्रभा कहलाता है । 


श्ण्द्‌ 


सूत्र ७ ] प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि [ समाधिपाद 


आगम-ग्रगाण एवं आयय-अगा--तेद, सत्‌-शाख तथा भाप्त-पुरुष, जो श्रम, विग्रलिप्सा आदि दोपो- 
से रहित ययाथवक्ता हों, उनके वचनोकों आगम-प्रमाण कहते हैं | वेदों एवं सत्‌-शालोको पढ़कर या 
घुनकर तथा आप्त-पुरुषोके बचनोंकों सुनकर श्रोताके चित्तमें जो परिणाम होता है, उसे आगम अथवा 
शब्दप्रमाण-दृत्ति कहते है । उस छृत्तिद्वारा जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतित्रिस्ब-रूप पौरुषेय-ज्ञान 
( पौरुपेय वोच ) होता है, वह फल प्रमा, शब्द-प्रमा कहत्यता है | 

विज्ेप वक्तव्य सूत्र ७--इस सूत्रकी व्याख्यामें विज्ञानमिक्षु अपने योगवार्तिकर्में प्रत्यक्ष-प्रमाणके 

सम्बन्धगें लिखते है--- 
प्रमाता चेतना शुद्धः पअम्ाणं वृत्तिव च। 
प्रमार्थाकाखत्तीनां चेतने प्रतिविस्वनम्‌ ॥ 
प्रतिविम्वितवृत्तीनी॑ विषयो मेय उच्चते। 
वृत्तदः साक्षिभाखा। सस्‍्थुः करणखानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद दशनरूपं॑ च साक्षित्वं॑ सांख्यसूत्रितस । 
अविकारेण दुष्ट साक्षित्व॑ चापरे जणशुः ॥ 

शुद्ध चेतनको ग्रमाता, बृत्तिको प्रमाण और चेतनमें अर्थाकार वृत्तियोका प्रतिबिम्ब ग्रमा कहा 
जाता है | प्रतिविम्बित वृत्तियोके विषयकों मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते है | करण अर्थात्‌ इन्द्रियोकी अपेक्षासे 
रहित बृत्तियाँ साक्षिभास्य होती है । साख्यपूत्रमें साक्षात्‌ दशन रूपको साक्षी कहा गया है, किंतु 
कोई अविकारी द्रशको ही साक्षी रूप मानते हैं । 

समीक्षा-शुद्ध चेतनको प्रमाता मानना अयुक्त और श्रुतिविरुद्ध है; क्योंकि शुद्ध नाम सर्बंधमरहितका 
है और ग्रमाता नाम प्रमारूप धमेविशिष्का है | इसडिये चित्तमे प्रतित्रिम्बित चेत॑न ( जीवात्मा ) ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है | ग्रमारूप बोध शुद्ध चेतनका मुख्य धर्म नही है । 

यथा--ज्ञानं नेवांत्मनो धर्मों न गशुणो वा क्थंचन ! 
ज्ञानखरूप एवा5उउत्मा नित्य सर्वंगतः शिवः || 

ज्ञान आत्मा (शुद्ध चेतन ) का धम या गुण नही है, किंतु यह नित्य सबंन्यापक शिव आत्मा ज्ञानखरूप 
ही है | “असड़ो हाय पुरुष” यह ( सबका आत्ममूत ) पुरुष असक् है | “साक्षी चेता केबछो निमुणश्र 
चेतन पुरुष निर्मुण होनेसे केवल साक्षी ही है | एवं साख्य-प्रत्रचनभाष्यमें विज्ञान-मिक्षुने भी ऐसा ही लिखा है 
“पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येब न ग्रमाता? | ( सांख्यनू० ८७ ) पुरुष प्रमाका साक्षी ही है प्रमाता नहीं | 

तथा--कल्पितं दर्शनकतृत्व॑ बस्तुतस्तु बुद्धेः साक्ष्येव पुरुष!” ( सा० ३ | २० ) 

पुरुषमें दर्शनकर्तृत्व कल्पित है और साक्षित्व वास्तविक है । 

इसलिये इसकी व्यवस्था निम्नरूपसे समझनी चाहिये । 

ग्रत्यक्ष-प्रमाण--प्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धमें प्रमाण, ग्रमेय, प्रभा, प्रमाता और साक्षी भेदसे पॉच 
पदार्थ माने जाते है-- 

१ जिप प्रकार तालाब आदिका जल प्रणालीद्वारा क्षेत्रमें जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी प्रक्रार 
चित्तका नेत्रादि इन्द्रियोंद्रारा बाह्य विषय घटठादिसे सम्बद्ग होकर उस घट आदि आक़राररूप परिणामको प्राप्त 
होनेपर जो “अय घट.” “यह घट है! इस घटादि आकारवाली चित्तदृत्ति होती है, वह वौद्धप्रमा कह्दी जाती 
है । इस प्रमाक्ा विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियोद्ारा उत्पन्न होता है, इसलिये इसको प्रमाण! कहते है । 
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२ उपर्युक्त घटादि आकाखाली चित्तवृत्तिका विषय घटादि पमेय! कहलाता हैं | 

३ पुरुपनिष्ठ बोध फल होनेसे किसीका करण नहीं है, इसलिये वह केब्रठ प्रमा” कहलाता है | 

9 बुद्वि-प्रतिविम्बित चेतन जो इस प्रमाका आश्रय है, वह ग्रमाता कहा जाता है । 

५ और बुद्वि-बृत्ति-उपहित जो जुद्र चेतन है, वह साश्री है | 

अनुमान-प्रमाण--लिल्व-ठिड्री, साधन-ताध्य अयवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो ययार्थ ज्ञान उत्पन 
हो, उसे अनुमान कहते हैं । अनुमान तीन प्रकारका होता है | पूत्रन्‍तू, शेपवत्‌ और सामान्यतोद्ष्ट | 

? पूर्ववत्‌--जहोँ कारणको देखकर कयका अनुमान हो, जैंसे बादछोंक्रो देखकर होनेवा 5 वर्षाका अनुमान | 

९ शेपवत्‌ू--ऋर्यसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके मठीले पानीकों देखकर प्रयम हुई वर्षाका अनुमान। 

रे सामान्यतोहए---जो सामान्य रूपसे देखा गया हो, परतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, जेसे 
घट ( मिट्टीके बने हुए घडे ) को देखकर उसके बनानेवाले कुम्हारका अनुमान; क्योकि प्रत्येक बनी हुई 
वस्तुका कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है | 

अनुमानके सम्बन्धमे इतना जान लेना आवश्यक है कि डिद्न-छिड्ठी अर्थात्‌ साधन-साध्यका जिस धर्म- 
विशेषके साथ सम्बन्ध होता है, वह व्याति कहलाता है और ऐसे सम्बन्ध होनेक्रे ज्ञानको व्यातिज्ञान कहते हैं । 
लिड्डके प्रत्यक्ष होनेपर अग्रत्यश्न लिद्ठीका इस ब्याप्ति-ज्ञानसे अनुमान क्रिया जाता है | जैसे धूम एवं अग्निके 
सम्बन्ध होनेके ज्ानसे विशेषरूपसे धूमकों देखकर यह निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिता 
अग्निके नहीं होता, इस व्याप्ति-ब्नसे धूमके प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष अग्निका जानना अनुमान है । 

अनुमानका मूह प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पृ्मप्रत्यक्षद्वार अनुमान होता है | यदि प्रत्यक्ष विकार 
दोष-संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता है। इन्द्रिय एवं अर्थके संनिकर्षसे उत्पन्न श्रान्ति-दोषसे 
रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है | भ्रान्ति-दोषके निम्न कारण होते हैं-- 

? विषयदोष---पदाथ इतनी दूर हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें श्रम उत्पन्न हो; पदार्थ ऐसी अवश्थामें 
रक्‍्खा हो जिससे यथायथ ज्ञानमें श्रान्ति उत्पन्न हो | द्रश और इश्यके मध्यमें शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु 
आ जाय जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूपमें न दिखछायी दे सके । 

२ इन्द्रिय-दोप--जैसे काम्ठ ( पीलिया ) रोगवालेको सत्र वस्तुएँ पीछी दीखती है । 

३ मनोदोष---मनके असावधान तथा अस्थिर होनेसे पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है | 

शब्द-प्रमाण---अलोकिक विपयमें वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसीडिये इस प्रमाणका नाम आगम- 
प्रमाण है । वेदके आश्रित जो ऋषि, मुनि और आचार्योके वचन है, वे भी इसी प्रमाणके अन्तर्गत है । 
लौकिक विषयमें भी आत्तपुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं । आप्तपुरुत तखवेत्ता होते हैं, जिनके जानने और 
कहनेमें ( ज्ञान और क्रियामें ) कोई दोप नही होता, अर्यात्‌ जिनका ज्ञान भ्गन्ति-दोप (जिसका अनुमान-प्रमाणके 
सम्बन्धमें वर्णन कर दिया है ) से युक्त न हो तथा जिनमें विंग्रडिप्सा ( घोखेमें डालतेका ) दोष न हो । 

कई आचार्योने उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ऐतिह्य और संकेतको अछग प्रमाण माना है, जैसे 

मीमासाने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अनुपछत्धि ( अभाव ) और अर्थापत्ति--ये छ, प्रमाण माने 

हैं, न्यायने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और .डपमान--ये चार प्रमाण माने है, किंतु दर्शनकारोमें प्रमाणके 

सम्बन्धमं यह कोई विशेष मतभेद नहीं है, क्रेबछ स्थूल बुद्धिवाछोको वर्णनशैडीकी वाह्य प्रणाीको 

देखकर अविवेकके कारण परस्पर विरोध होनेका भ्रम होता है, क्योकि यह सव तीनो ग्रमाणोके अद्र ही 
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श जाते हैं । जैसे प्रसिद् पदायक्रे सादश्यसे साध्यके साथनेक्नो 'उपमान! कहते है, वह अनुमानके 
भंदर आ जाता ह | जो बात असे निकल आवे उसे अअर्थापत्ति! कहते है; जैसे रामके घरपर यदि 
उसे पुकारें और उत्तर मिले कि भ्वह घर नहीं है?, तो यहाँ “अर्यात्‌ बाहर है?, यह अपने-आप ज्ञात 
हो जाना है | यद भी अनुमानक्रे आर आ जाता है। एक बातसे दूसरी वातका जहाँ सिद्ध होना 
सम्मव हो उसे 'सम्मत्र कद़ते है। जैसे 'रामकरोड़पति? है इससे छखपति होना सिद्ध है | यह भी अनुमान- 
के अन्तर्गत हैं | 'मझानमें पुस्तक नहीं है? यह ज्ञान अभाव-प्रमाणसे होता है । पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष ही 
है, क्योंशि जिस बस्तुझा ज्ञान जित इच्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उसीसे प्रत्यक्ष हो जाता है। 
इसख्यि “अभाष' प्रत्मश्न-प्रमाणके अन्तर्गत है 'ऐतिब्य',---जो परम्परासे कहते चले आते हो | इनमें कहनेवाले- 
का निश्चय न होनेसे यह ज्ञान संशयवाछ्य होता है, इसलिये यह प्रमाण नहीं और यदि कहनेवालेका आप्तपुरुष 
होना निश्चय हो जाय तो शब्द-प्रमाणके अंदर आ जाता है। नियत इशारोंसे अपने अभिप्रायोको एक-दूसरेपर प्रकट 
करनेको (संक्रेतः कहते हैं। यह भी अनुमानके अंदर आ जाता है, क्योकि संकेत नियत किया हुआ चिह्न है | इस 
प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्र होते हैं, जो साख्य तया योगाचार्योने माने हैं | अन्य सब इन्हीके अन्तर्गत हो जाते हैं। 

संगति---विपर्यथ-बृत्तिका वर्णन करते हैं-- 

विपर्ययों मिथ्याज्ञानमतद्गृपप्रतिष्ठमू ॥ < ॥ 

झब्दा्थ---विपर्यय:-विपर्यय; मिथ्याज्ानम-मिथ्या ज्ञान है; अ-तदू-रूप-प्रतिष्ठम-जों उसके (पदार्थके) 
रूयमें प्रतिष्ठित नहीं है अर्थात्‌ जो उस पढदार्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं करता है | 

अच्चया्ब---विपर्यय मिव्या-जात है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है | 

व्यास्था--सत्नमें “विपर्यय” लक्ष्य हैं, “मिग्या-ज्ञानः लक्षण है और “अतदूरूपग्रतिष्ठम हेतु है | 
“अतद्रूपप्रतिष्ठम? विक्पमें भी हेतु ( कारण ) है । इसलिये विकल्प-बृत्तिमे अतिव्याप्रि दोपके निवारणार्थ 
अआर्यात्‌ विकल्पले विपर्ययमे मिन्नता दिखलानेके लिये, विपर्यय-दृत्तिके लक्षणमें 'मिथ्या-ज्ञानम! पद दिया गया है । 

विपयके समान आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण; और विपयसे विलक्षण आकारसे परिणत 
चित्ततृत्तिको विपर्यय समझना चाहिये | 

मिथ्याज्ञान अर्याव्‌ जैसा अर्य न हो बैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपयेय कहलाता है | जैसे सीपमें चॉदी- 
का ज्ञान, रू्जु ( रस्सी ) में सपंका अयवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान; क्योकि वह उसके रूयमें प्रतिष्ठित 
(स्थित) नहीं होता अर्थात्‌ उसके असछी रूपको प्रकाशित नहीं करता । जो ज्ञान वस्तुके यथार्थरूपसे कभी 
भी न हटकर वस्तुके ययार्थ रूपको ही प्रकाशित करता है, वह “तद्रूपग्रतिष्ठित? वस्तुके रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) 
होनेके कारण सत्य-श्ञान, ययार्थन्नान अर्थात्‌ प्रमाण कहलाता है । जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्तबृत्ति अन्य 
प्रकारकी हो, वहाँ चित्तकी बृत्ति उप्त वस्तुके ययार्थ रूपमें प्रतिष्ठित ( स्थित ) नहीं होती है | इसलिये वह 
अतदूरूपप्रतिष्ठित होनेके कारण विपर्यय-ज्ञान कहछाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार पिवली धातु . किसी 
सॉचेमें ढाछ देनेसे वैसे ही आकारकी हो जाती है और वैसे ही आकारको धारण कर लेती है, तैसे ही चित्त भी 
बाह्य वस्तुसे सम्बद्ध हुआ संयुक्त वस्तुके समान आकारसे परिणत हो तटाकार हो जाता है | यह चित्तका 
विपयाकार परिणाम ही ग्रमाण-ज्ान या प्रमाण-ब्रत्ति कहछाता है | यदि ढाली हुई धातुकी वस्तु किसी दोपके 
कारण सॉचेके आकारसे विल्क्षण अथवा विपरीत हो जाय तो वह वस्तुका आकार दोपविशिष्ट होनेसे खरूपमें 
अप्रतिष्ठित हुआ दूपित कहलता है | इसी प्रकार यदि वस्तुके आकारसे चित्तकी बृत्ति किसी दोषके कारण 
विंलक्षण अथवा विपरीत अथवा मिन्न ग्रकारकी हो जाय तो वह वृत्तिका आकार भी वस्तुके समानाकार न 
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होनेसे खरूपमे प्रतिष्ठित न होनेके कारण दृवित, मिथ्या या आरात्त ज्ञान कह जाता है, जैसा कि सीपमें चाँडी- 
दा ज्ञान, रससीम सपका जान अथवा एक चन्द्रम द्विचन्द्रका ज्ञान । किसी वस्तुस विव्क्षण अयवा व्रिपरीत 
चित्तके आकारको ही विपसेय ज्ञान कहते है अर्थात्‌ त्रिपयके समानाकारसे परिणत चित्तवृत्तिकों प्रमाण और 
वियसे विडक्षण अथवा विपरीत अबबा भिन्न आकारसे परिणत चिच्यृत्तिको व्रिपर्यय कड़ते है । 
अथवा जो ज्ञान निज-रूपमें प्रतिष्ठित नही है, वह अतदू-बप-मनिष्ठित कद्म जाता है | अर्थात्‌ सीपमें 
जो सीपका ज्ञान, ख्ज॒ुमें जो रज्जुका ज्ञान और चन्द्रम जो एकचन्रज्ञान है, बह निञ-त्पमें प्रतिष्ठित होने- 
से प्रमाण-ज्ञान है, और जो सीपमें चॉदीका ज्ञान, रज्जुमें सर्पफ्रा ज्ञान या एऋचन्ठम दिचन्द्रका ज्ञान है, 
वह उत्तर ( अगले ) कालमे होनेत्राले यथार्थ जानसे बाधित होनेके कारण निज-एसमें अप्रतिष्टित है, क्योकि 
उत्तर-काल्कि (आगे होनेबात्य) ज्ञानखख्पसे प्रच्युतकर उसकी प्रतिष्ठाकों भ़ करनेवा् है | हतडिये रख्जु- 
विप्रयक रज्जु-आन किसी ज्ञानसे वातरित न होनेसे खरूउ-प्रतिष्ठित होनेक्े कारण प्रमाण है और रख्जु-विपयक 
सर्प-ज्ञान उत्तरकाशिकि यया ज्ानसे वबात्ित होनेसे खछूममे अग्रतिष्ठिन होनेके कारण वियर्यय ज्ञान है । 
जिस प्रकार विपर्यय-ज्ञान झुपाप्रतिप्ठित है, बैसे ही संशय भी उत्तरकाडिक ज्ञानसे बावित होनेसे 
ख्थाप्रतिप्रित हैं | इसलिये संशय भी विपर्ययके अन्तर्गत है | 
यह विपयय-सन्नक ( नामबाढी ) चित्तकी बृत्ति ही अविद्या कही जाती है | इसतविये अविध्या-संज्क 
विपर्यय ज्ञान अधिया, अस्मिता, राग, देव और अभिनिवेश-भेदसे पॉच ग्रकारका हे, जिनका पदश्चक्लेशके 
नामसे ( २-३ ) में वर्णन क्रिया जायगा | भेद केब्रठ इतना है कि यह विपर्यय चित्तकी एक बृत्तिरूप 
है और क्लेश बवृत्तियाके संस्फारख्प होते हैँ | 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेग और अभिनिवेश क्लेशोके ही पताख्यपरिभापामें क्रमसे तमस, मोह, महामोह, 
तामिस्र, अन्वतामिम्र नामान्‍्तर है | इनका बिस्तारपूर्वक वर्णन साधनपाढके तीसरे सृन्नकी टिप्पणीमें किया जायगा | 
विशेष वक्तव्य सत्र ८---विप्यय-बृत्ति किस प्रकार अक्लिए्टरूप हो सकती है ? इस अंकाको वहुधा जिन्ञा- 
सुओसे सुना गया हैं | इसलिये उसके कुछ उठाहरणोको यहाँ दे देना आवश्यक ग्रतीत होता है | यह सारा 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ “अविया है?, 'भाया है?, 'खम्नहें), शूत्य हैं?, 'विज्नान हैं, इत्यादि कल्पनाएँ “अवियावादी? 
पायाबादी?, खम्तवादी?, 'अूनन्‍्यवादी!, “विन्ञानवादी? इत्यादिकी श्रममूछऊ, अयथा4 और वियर्ययरूप हैं 
क्योकि त्रिगणात्मक जडतलको “अविद्याट, 'मायाः अथवा ध्यून्य” माननेमें उप्तीके अन्तर्गत होनेके कारण सारे 
वेड-शासर, साधन-सम्पत्ति, पुरुषार्थ, योग-अम्यास और खय ये छिद्घान्त और युक्तियों भी “अत्िधा?, माया! 
प्खप्त' अयवा 'शून्य'रूप होकर विपर्यय सिद्ठ होगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूपित हो जायेंगे। 
इसडिये त्रिगुणात्मक जडतलखक्रों “अविद्याः वाया! “खप्त' अथवा शूत्यः मानना विपय॑यवृत्ति है | वास्तवमें इस 
त्रिगुणात्मक जडतच्को आत्मासे मित्र अनात्मतत्त्त मानना ही ग्रमाणदत्ति है। इस अनात्मतत्नम आत्माका भान होना 
अर्थात्‌ उसमे आत्माध्यासरूप विपर्यय-बृत्ति सारे वन्धनोका कारण होनेसे अत्यन्त क्लिष्रूप है | इस अतात्मतत्तसे 
आत्माध्यासको हटाना ही मनुष्पका मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है। इसलिये उपयुक्त “अविद्यावादीः 
मायावादी! और “झून्यवादियो?की विपर्यय बृत्ति बाह्य वाद-विवादको छोडकर अन्तर्मुख होते समय जड तचसे 
आत्माध्यास हटानेमे साधनरूपसे जब सहायक हो तो अल्लिष्टरूप धारण कर लेगी है । इसी प्रकार विज्ञान अर्यात्‌ 
चित्त आत्माको वाह्म जगत्‌ दिखलनेके लिये त्रिगुणात्मक करण अर््नात्‌ साधनरूप ही है | इसलिये इससे 
अतिरिक्त वाह्य जगत॒को न मानना भी विपर्यय है, किंतु अन्तर्मुंख होते समय जब साधनरूपसे जड तक्तसे 
आत्माध्यास हटानेमें सहा।यक हो, तब यह विपर्यय-बृत्ति भी अद्विष्टछूप धारण कर लेती है । 
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खत ९ ] शब्दशानाछुणती वस्तुशुन्यों विकटेंप: [ समाधिपाद 


संगति--विकल्प-बृत्तिका लक्षण वतलते है--..- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकल्प: ॥ ९ ॥ 
शच्दार्थ--उाव्द-ज्ञान-अनुपाती-शब्दसे उद्चन्न जो ज्ञान, उसका अनुग़ामी अर्थात्‌ उसके पीछे चलनेका 
जिप्तका खभाव है ( और जो ); वस्तुगूत्य:-चस्तुसे झून्य है, वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा नहीं रखता है ( इस 
प्रकारका ज्ञान ); विकल्प:-विकल्प कहलाता है । 


अचया4ब---डब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उप्तके पीछे चहनेका जिप्तका खभाव हो और जो वस्तुकी सत्ताकी 

अपेक्षा न रखता हो इस ग्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है | 

व्यास्या-शब्द के ज्ञानके अनन्तर उदय होनेबाछ् जो निर्विषयक चित्तका तदाकार परिणाम है, वह विकल्प 
वृत्ति कहछाना हैं| यह इतिनिर्विपयक होनेके कारण प्रमाणबृत्तिसे भिन्न है और यह विपय्यय वृत्ति भी 
नहीं है; क्योंकि वोच होनेपर भी उसका व्यवहार चलता रहता है। जेसे 'पुरुषका चैतन्यरूप है? ऐसे शब्द-ज्ञानके 
अनन्तर जो 'पुरुषका चैतन्यरूप है, ऐसा चित्तका तदाकार परिणाम विकल्पदृत्ति है; क्योकि इस वृत्तिमें 
पुरुष विशेत्रण-रूप और चैतन्य विशेष्यरूप भासता है | परंतु जैसे “अश्वका घोडा! कहनेसे एक ही पदार्थमें 
विशेत्रण-विशेष्य-भाव सम्मव नहीं है, वैसे ही पुरुषमें जो कि चैतन्य ही है विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है | 
इसलिये प्पुरुषका चैतन्यरूप है? यह ज्ञान निर्विषय होनेसे विकल्पवृत्तिरूप है| “चेतन्य ही पुरुष है? 
ऐसा बोध होनेयर भी (पुरुषका चेतन्यरूप है? ऐसा व्यवहार होता है | इससे यह विपर्ययबृत्तिरप नहीं 
है | इसी प्रकार “अनुधत्तिषर्मा पुरुष इस शब्दज्ञानके अनन्तर “उत्पत्तिहप घमके अभाववाला पुरुष है? 
ऐसा जो ज्ञान उदय होता है, वद भी विकल्प-बृत्ति है, क्योकि माव-पदार्थसे अन्य कोई अभाव-पदार्थ नहीं 
है | इसलिये पुरुषमें उत्पत्तिरूप घर्मके अभावका ज्ञान निर्विष्यक्र है। ऐसा बोध होनेपर भी कि “भाव- 
पदार्थसे अतिरिक्त कोई अभाव-पदार्थ नहीं है, उक्त शब्द-ज्ञानके वलसे “अनुदत्तिवर्मा पुरुप: ऐसा व्यवहार 
होता ही रहता है. | इसलिये “अनुलत्तिवर्मा पुरुष» “उत्पत्ति-धर्मके अभाववालय पुरुष हैं? यह विपर्ययरूप 
नहीं है, किंतु विकल्पवृत्तिरूप है। 

इसी प्रकार 'राहुका पिएः 'काठकी पुतछी? यह ज्ञान भी विकल्पबृत्ति है, क्योकि 'राहु और सिरः 
पकाठ और पुतछी? का भेद नहीं है | यह ज्ञान भी निर्विपयक होनेसे विकल्प है। प्रमाण, विपयेय और 
विकल्य-बृत्तिके भेदको सरछ शब्दोमें यो समझना चाहिये कि प्रमाग वस्तुके यथाय ज्ञानको कहते है, जैसे 
सीपमें सीपका ज्ञान | यह ययार्थ ज्ञान वस्तुके रूपयें प्रतिष्ठित होता है । जैसे सीपमें सीपका जान प्रतिष्ठित है 
अर्थात्‌ खिर है, ठहरा हुआ है, वाघ अर्थात्‌ अख्िर, हटनेत्राढा नहीं | चित्तमें ऐसे तदाकार परिणामको 
प्रमाणबुत्ति कहते है | बिपर्यय वस्तुके मिथ्या-ज्ञानको कद्वते है | जैसे सीपमे चॉदीका ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं 
है, अख्िर है | सीपके यथा ज्ञान हो जानेपर इसका बाघ हो जाता है अर्थात्‌ सीपमें चाँदीका मिथ्या- 
ज्ञान हट जाता है | चित्तमें ऐसे तदाकार परिणामकों विपर्ययबृत्ति कहते है | विकल्प इन दोनोंसे विजक्षण 
है | यह वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योकि निर्वियय होता है, अर्थात्‌ कोई वस्तु इस जश्ञानका विषय नहीं 
होती, किंतु यह केबल शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता है । यह इसमें प्रमाणसे मिन्नता है | यह मिध्या- 
ज्ञान भी नेहीं है, क्योकि जो छोग जानते है कि पुरुष और चैतन्य मिन्न-मित्र नहीं है, वे भी ऐसा ही 
व्यवहार करते है | यह इसमें विपर्ययसे भेद है । 

साधारण छोगोको जिसमें बाधबुद्धि उदय हो, वह विपर्यय और निपुण विद्यानोको विचारद्वारा जिसमें 
बाध-ज्ञान हो, वह विकल्प समझना चाहिये | यह विकल्पबृत्ति वहाँ होती है, जहाँ अभेदमें भेद या भेदमें 
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अभेद आरोप किया जाता है | जैसे पुर्त और चैतन्य, राष्ट्र और छिर, काठ और पुतढी; दो-दो वस्तु 
नहीं है तथावि इस अभेदमें भेढ आरोप किया जाता है | छोह और आग; अवबा पानी और आग दो-दो 
बस्तु हैं, तथापि 'लोहेका गोला जलानेत्राछा है,! अथबा “'पानीसे हाथ जड गया? उस कयनसे भेढमें अमेद 
आरोप किया जाता है | 
“अहं वृत्ति' भी एक विकल्प-बृत्ति ही है, क्योकि इसमें चेतन और अहकारके भेदर्मे अभेद आरोप 
क्रिया जाता है | पछ, घडी, दिन, मास आदिकी ज्ानरूप वृत्तियाँ भी विकल्प वृत्तियों हैं; क्योकि क्षणेकि 
भेदमें अभेदका आरोप किया जाता है ( ३ | ५२ )। 
गौ आदि अच्दोमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके भेदमें अभेदसे भासनेत्राछी बृत्ति भी विकल्य-ृृत्ति ही है, 
जिसकी ( १। ४२ ) में 'सबितर्क समापत्ति” सत्रा की हे । 
टिपणी---विज्ञानमिक्षुने इस सन्रका अर्य निम्न प्रकार किया है-- 
शब्द-ज्ञान-अनुपाती-शब्द और ज्ञान जिसके पीछे आते हैं; वस्तुशन्यः-और वस्तुसे जो घूत्य 
है। विकल्य:-वह विकल्प है | अर्थात्‌ यह ज्ञान वस्तुसे शन्य है, ऐसा जाननेतवाले जितेकी भी ऐसा ही 
कहते और समझते है । 
सगति---निद्रा-ब्ृत्तिका स्वरूप वतलते हैं-. 
अभावप्रत्ययाल्म्बना वृत्तिनिद्रा॥ १० ॥ 
ग्ब्दार्थ-अभाव-प्रत्यय-आलम्बना-( जाग्रत्‌ तया खप्तावस्थाकी इत्तियोके ) अभावकी प्रतीतिकों आश्रय 
करनेत्राली, बृत्ति:-यूत्ति; निद्रा-निद्रा है | 
अन्बया4-( जाग्रत्‌ तथा खप्ावस्थाकी वृत्तियोक्रे ) अभावकी ग्रतीतिको आश्रय करनेत्राडी दृत्ति निद्रा है। 
व्याख्या-तिद्रा वृत्तिः ही है; इसको सूचित करनलेके लिये मूत्रमें वृत्ति ग्रहण है | कई आचार्य निद्गाको 
बृत्ति नहीं मानते है, किंतु योगके आचार्य आत्मश्थितिसे अतिरिक्त चित्तकी प्रत्येक अवस्थाको वृत्ति ही मानते हैं । 
“अभाव? शब्दसे जाग्रतू और खष्नावस्थाकी वृत्तियोका अभाव, अयवा जाग्रत्‌ और खप्नकी इत्तियोके 
अभावका हेतु तमोग्रुणको जानना चाहिये । 
रजोगुणका धमे क्रिया और प्रवृत्ति है | जाग्रतू-अवामे चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है | इस- 
लिये वह सचलगुणको गौणरूपसे अपना सहकारी बनाकर अस्थिर रूपसे क्रियामें अर्थात्‌ विपयोमें ग्रवृत्त 
करनेमें छगा रहता है | तमोगुणका घर्म स्थिति, दवाना, रोकना अर्यात्‌ प्रकाश और क्रियाकों रोकना है । 
सुषृत्ति-अवस्थामें तमोगुण रजस्‌ तथा सत्तकों प्रधानरूपसे दवा देता है | इसलिये चित्तमें तमोगुणका ही 
परिणाम प्रधानरूपसे होता रहता है | उस समय चित्तमें अभावकी ही ग्रतीति होती है । जिस प्रकार 
एक अँचेरे कमरेमें सब्र वस्तुएँ छिप जाती है, किंतु सब वस्तुओको छिपानेबाछ अन्धकार दिखायी देता 
है, जो वस्तुओके अमावकी प्रतीति कराता है, इसी प्रकार तमोगुण सुपुत्ति-भवस्थामें चित्तडी सब बृत्तियोको 
दवाकर खयय॑ स्थिररूपसे प्रधान रहता है, किंतु रजोगुणका नितानच अभाव नहीं होता है, तनिक मात्रामे 
रहता हुआ वह इस अभावकी भी प्रतीति कराता रहता है । चित्तके ऐसे परिणामको निद्धा-द्ृत्ति कहते है | 
तब चित्तर्मे तमोगुणवाली, “मै सोता हूँ? इस प्रकारकी बलि होती है | इस इत्तिके संस्कार चित्तमें 
उद्नन्न होते है, फिर उससे स्मृति होती है कि “मै सोया और मैंने कुछ नहीं जाना? | यहॉपर इतना विशेष 
यह भी जान लेना कि जिस निद्वामें सत्तगुणके लेशसहित तमोगुणका प्रचार होता है, उस निद्रासे उठ- 
कर पुरुपको “मैं खुसे सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रज्ञा खच्छ है? इस प्रकारकी स्घति होती है। 


श्द्र 
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और जिस निद्वामें रजोगुगके लेशस्द्ित तमोगुणका संचार होता है उससे उठनेपर इस प्रकारकी स्मृति 
होती हँ---मे दुःखपूबक सोया, मेरा मद अस्थिर और धूमता-सा है! और जिस निद्वामें केवछ तमोगुणका 
प्रानल्य होता हैं तो उसे उठनेपर मे वेघुध सोया, मेरे शरीरके अड्ज भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त ध्याकुछ 
है! उस प्रकारकी स्मृति होती है | यदि उद्त बृत्तिका प्रत्यक्ष न हो तो उप्तके ससस्‍्कार भी न हों; और 
संस्कारोके न होनेसे स्प्ृति भी नहीं हो सकती । इसलिये निद्रा एक वृत्ति है, वृत्तिमात्रका अभाव नहीं 
है। श्रुति और स्टृतियोनि भी निद्राको इत्ति ही माना है । 
जाग्रतखमसुपृप्त च गुणतो बुद्धिवत्तय; । 

जाग्रद,स्वप्त और निद्रा-ये गुणोसे बुद्धिकी इृत्तियाँ हैं | एकाग्रताके तुल्य होते हुए भी निद्रा तमोमयी 
होनेसे सत्रीज तथा निर्वीज-समाविक्री विरोविती है, इसलिये रोकने योग्य है । 

नझआ तया फ्ोरोफाम आदिसे उत्पन्न हुई मूच्छित-अवस्था भी निद्वा-वृत्तिके ही अन्तर्गत है । 

विश्ेप पिचार सत्र 7 ०--सुप्रुप्ति तबा प्रद्य-काल्में तमोगुणग्रधान अन्धकारमें चित्तका लय होता 
है; ओर असम्प्रतात तमात्रिकी अबस्था्ें अविधा आदि क्लेशोसे रहित पुरुषके निज-रूपमें चित्त अवस्थित रहता 
है और पुरुष स्ररूपमें अवस्थित होता है । 

छुपृ्ति व्यष्टि चित्तोफ़ी अवस्था है और प्रत्य समश्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्तकी सुपृत्ति है | 

अप्म्ज्ञात-समार्थि्म चित्तमें संस्कार-शेष अर्थात्‌ निरोधके सेंस्कार रहते हैं जिनके दु्वछ होनेपर 
व्युत्यान-अब्स्थामें लीटना होता हैं। कैवल्य ( मुक्ति ) में संस्कारशेप भी निषृत्त हो जाते हैं, इसलिये 
पुनः आउत्ति नहीं होती । 

रिपणी - -पप्रत्यय'पठका अर्य ज्ञान, ग्रतीति, बृत्ति तथा कारण भी है | वाचस्पतिमिश्रने प्रत्यय पदका 
ध्कारण! रूप अर्थ मानकर सत्रका निम्न प्रकार अर्थ किया है---जाग्रत्‌ तथा खप्तकी वृत्तियोंके अमावका 
प्रत्यय ( कारण ) जो बुद्धिनिष्ठ सत्वगुणका आच्छाठक तमोगुण या अज्ञान है आलम्बन ( विषय ) जिस 
चित्तवृत्तिका, वह निद्रा कइलाती है | 

संगति---क्रमसे प्राप्त स्मृतिका वर्णन करते है---. 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥ 

श़ब्दारथ---अनुभूत-अनुभत्र किये हुए, जाने हुए; विपय-( किसी ) विषयका; असम्प्रमोष:-जो 
चुराया हुआ न हो ( फिर चित्तमें ) उससे अधिकका नहीं, किंतु आरोहपूर्वक तन्मात्रविषयक ज्ञान होना; 
स्मृति:-प्ृति है | 

अन्वयार्थ---अनुभव किये हुए विपयका फिर चित्तमें आरोहपूवक उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्र- 
विपयक ज्ञान होना स्वृति है#। 

व्याख्या---स्मृतिसे मिन्न ज्ञानका नाम अनुभव है | अनुभवसे ज्ञात ( जानी हुई ) वस्तुको भनुभूत 
कहते हैं | जत्र किसी दृष्ट अथवा श्रुत ( देखी या सुनी हुई ) आदि वस्तुका ज्ञान होता है, तब एक प्रकारका 
उस अनुमूत वस्तुका तदाकार संस्कार चित्तमें पड़ जाता है | फिर जब किसी समयमें उद्बोधक सामग्रीके 
उपस्थित होनेपर वह संस्कार-प्रफुछित हो जाता है, तब चित्त इस संस्कारविषयक परिणामको प्राप्त हो 
“यदि वअसम्ममोप. के अर्थ “न खोया जाना? रूगाये तब सूतके यह अर्थ होंगे “अनुभव किये हुए विषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ किसी अभिव्यज्ञकको पाकर सस्कारगप्रफुछित हो जाना स्मृति है ।” 


रे 
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जाता है | यह अनुभूत पदार्थव्रिययक्र चित्तका तदाकार परिणाम स्पृति-ब्रत्ति कहुछाता हैँ । प्रमाण, विपर्यय 
और विकन्यद्वारा जाग्रत अबस्थामें जिम क्रिसी वस्तुक्ी अनुभत्र करते है तो उस अनुमभवसे चित्तमर संस्कार 
पडते हैं| उन संस्कारोसे स्मृति होती है । अनुभव-सद्य सस्कार होते 6 और संस्कार-सदश स्वृति होती 
है | निद्रामें अभावक्रा अनुभव होता है | उप्क्रे सत्कारसे भी उत्के सच्ण स्मृति पैदा होती है । इसी प्रकार 
स्पृतिके भी संस्कार पडते हैं और उनसे भी उप्तके सब्श स्मृति द्ोती है । स्मृतिका विपय अनुमूतिसे 
कम अयवा उपके वरावर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। खमप्त भी जाग्रत-अबस्थाके 
आनुभूत पदार्थोक्री स्मृति है | इसमें जाग्रतके स्मतत्य वरियय भी दिखत्रयी देते हैं, किंतु वे सब्र कल्वित 
होते हैं। यह स्पृतिकी स्पृति है। इसमें यह ययार्थ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैँ । इसको 
भावित-स्मरतव्य-स्वृति कहते हैं | जाम्रतू अत्स्थामें जो स्मृति होती है, उत्तमें स्मतब्य विपय नहीं दिखलायी 
देता, किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं, यह वास्तत्रिक स्वृति है। इसको अभावित- 
स्मतव्य-स्पृति कहते हैं । स्पृतिकों सत्रप्ते अन्तमें डिखनिका कारण यहद्द है क्रि यह इति प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प; निद्रा और स्पृतिके अनुभव-जन्य सस्कारोसे उत्पन्न होती है | 
सम्प्रमोप नाम “मुप स्तेये” धातुसे तस्करता स्तेय अर्थात्‌ चोरीका है। इसलिये असम्प्रमोपका अर्य 
तस्करताका अभाव है | जिस प्रकार छोकमें पुत्रके लिये पितासे छोडी हुईं वस्तुका प्रहण करना अप्तम्प्रमोप; 
अस्तेय अर्यात्‌ चोरी नहीं है, किंतु दूसरोकी छोडी हुई वस्तु ग्रहण करता ( चोरी ) है, इसी प्रकार अचुभव, 
स्मर॒ण-ब्ञानका पिता है; क्योकि स्मरण-ज्ञान अनुभवसे ही उत्पन्न होता है | अबुभूत विषय अतुभवद्वारा छोड़ी 
हुई सम्पत्तिके तुल्य है । इसलिये स्मरण-ज्ञानका अनुभूत विवयसे अधिक प्रकाश करना सम्प्रमोष ( चोरी ) 
अर्थात्‌ स्वरृति नहीं है । केवढ अनुभूत विपयको ही उसके बराबर भयवा उतसे न्‍्यूत ( कम ) प्रकाश 
करना ( अधिक नहीं ) अप्तम्प्रमोप है अर्थात्‌ स्टृति है | इसडिये स्थृतिका विषय अनुभूत विपयसे कम 
हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता । 
यहाँ यह शह्ढा उप्न्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह प्रत्यय-मात्र ( ज्ञानमात्र अहृण- 
मात्र ) का स्मरण करता है या प्राह्ममात्र ( विवयमात्र ) या ग्राह्म-प्रहण ( विवय और ज्ञान )-इन दोनोंका 
स्मरण करता है ? इसका सम्ताधान यह है कि यद्यपि ज्ञानविषयक अवुभवके अभावसे विपयक्रा ही स्मरण 
होना सम्भव है तथापि पूर्व अनुभवको प्राह्म-प्रहण. उभयाकारविशि्ट होनेसे उनसे उत्तन्न इआ संस्कार 
भी उन दोनों आकारोसे संयुक्त होकर प्राह्य-म्रहण ढोनो खरूपव्राली स्पृतिकों उत्पन्न करता है, एक-विषयक- 
को नहीं । इसलिये ज्ञान-पम्पद्ध विषयक्रा ही स्मरण होता है; न केवल ज्ञानका और न केव्र विषयका 
अर्यात्‌ अनुभव, आकार, स्मरण-यें तीनो समान ही आकारसे भान होते है, विभिन आक़ारसे नहीं। “भह 
घर्ट नानामि! मै घट-विपयक ज्ञानवाल हूँ, इस अनुभव घट और ज्ञान दोनोका ही भान होता है। इससे 
अनुभव-जन्य संस्कार भी दोनों विपयोवाछ्ा मानना पढ़ेगा। इसी प्रकार इस स्कारसे उत्पन्न होनेवाली 
स्वृति भी दोनो व्रिपयवाली होगी, एक विपयवाली नहीं | इससे यह प्िंद्र हुआ कि आह्य और प्रहण-इन 
दोनोंका ही स्मृति प्रकाश करती है, एकका नहीं | 
यह स्मृति दो प्रकारकी है | एक भावित-स्मतव्य अर्थात्‌ मिध्या-पदार्थ-विषयक जो कि खष्नमें होती 
है, और एक अमावित-स्मर्तव्य अर्यात्‌ यथार्थ पदार्थकों विषय करनेवाल्ी जो कि जाग्रत-काल्में होती है, जैसा 
ऊपर व्याख्यामें बतला आये हैं । ] 
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सूत्र १२ ] अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः [ समाधिपांद 


क यह प्माणादि पॉच भेदोंबाली उपयुक्त सूत्नोमें बतछ/यी हुई वृत्तियाँ सालिक, राजस और तामस 
होनेते सु, दुःख और मोहखरूप है; जौर सुख, हुःख और मोह क्लेशखरूप हैं | इसलिये ये 
सत्र दृत्तियों ही निरोष करने योग्य हैं। मोह खय अवियारूप होनेसे सर्वदुःखोंका मूछ है । ढुःखकी 
तृत्तियों खयं दुःखरूप ही है | सुखकी दृत्तियाँ खुखके विपयो और बनके साधनोमें राग उत्पन्न कराती 
है । 'छुखानुशयी राग: ( २। ७ ) 'सुख-भोगक्रे पश्चात्‌ जो उसकी वासना रहती है, वह राग है? | उन 
छुखके त्रिपयो और उनके साधनोंमें विध्न होनेपर द्वेष उत्पन्न होता है 'दुःखानुशयी द्वेषए ( २ | ८3) । 
इसडिये क्लेशननक सुख, दुःख, मोहखरूप होनेसे सत्र प्रकारकी बतियाँ त्याज्य है | इनके निरोध होनेपर 
सम्प्रज्ञटयोग सिद्ध होता है | तदनन्तर पर वैराग्यके उदय होनेसे असम्प्रज्ञात-योग सिद्ध होता है ।- 

विशेष विचार सूत्र (/---खप्न जागने और सोनेके बीचकी अवस्था है | सूत्रकी व्याख्यामें खप्नमें 
हमने भावित-स्मर्तव्य अर्थात्‌ मिध्या पदार्यविषयक स्पृतिका होना बतलाया है | खप्न भी अन्तःकरणके ग्रुण- 
भेदसे तीन प्रकारके होते हैं | तामप्तिक खप्न, राजसिक खष्न और सात्तिक खप्न | जब खप्ममें तमोगुणकी 
प्रवानता होती है, तव कुछ-से-कुछ विचित्र खप्न दिखलायी देते हैं| अर्थात्‌ सारी वस्तुएँ अस्थिर रूपसे 
दिखलायी देती है और जागनेपर उनकी कुछ भी ठीक-ठीक स्पृति नहीं रहती । यह खप्नकी अधम 
अवस्था तामसिक है | जिस समय खप्न-अवस्थामें रजोगरुण अधिक होता है, उस समय जामप्रतू-दशामें 
देखे हुए पढ़ार्थ ही कुछ रूपान्तरसे दृष्टिगोचर होते है. और उनकी स्थ्रति जागनेपर रहती है । 
यह खप्नकी मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनो ग्रकारके खष्न भावित-स्मर्तव्य स्पृतिवाले होते है. 
जो खप्त सच्चे होते हैं अर्थात्‌ जिनका फल सच्चा होता है, वे साचिक कहलाते हैं और यह खप्नकी 
उत्तम अवस्था है। यह अधिकतर योगियोंको होती है और कभी-कभी साधारण झोगोंको भी स॒त्तके उदय 
होनेपर । तमके दबने और सच्तके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह खप्नकी अवस्था अकस्मात्‌ 
ही एक ग्रकारसे वितर्कानुगतकी भूमि बन जाती है और उस-जैसा ही अनुभव होने छगता है | इसलिये 
इसको भावित-स्मतेब्य स्मृतिकी कोटिमें नही रखना चाहिये । हु 
संगति--उपर्युक्त सात सूत्रोमें पॉँचों प्रकारकी इत्तियोंका निरूपण करके अब अगले सूत्रमें 
उनके निरोधका उपाय बतछाते है--- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 
ज़ब्दार्थ---अम्यास-बैराग्याम्यां-अम्यास॒ और वैराग्यसे; तत्‌-निरोधः->उनका ( इचियोंका ) 
निरोध होता है । 
अन्वयार्थ---अभ्यास और वैराग्यसे उन बृत्तियोंका निरोध होता है | 
व्याख्या---चित्तवृत्ति निरुद्ध क़रनेके दो उपाय है---अभ्यास्त और बैराग्य-। चित्तका खाभाविक 
बहिर्मुख प्रवाह वैराग्यद्वारा निद्नतत होता है | अम्यासद्वारा आत्मोन्‍्मुख आन्तरिक प्रवाह सिर हो जाता है । 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास और वैराग्यकों बडे सुन्दर रूपकसे वर्णन किया है, जो इस 
प्रकार है. * हे 
चित्त एक नदी है, जिसमें बृत्तियोका प्रवाह बहता है | इसकी दो घाराएँ है | एक संसार-सागर- 
की ओर, दूसरी कल्याण-साग्ी ओर बहती है । जिसने पूर्व जन्ममें सांसारिक विषयोंके भोगार्थ कार्य 
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समाधिपाद ] पातक्षलयोगप्रदीप [ सत्र १३ 
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किये है, उसकी बृतिमोकी धारा उन संस्कारोंके कारण विय-मार्गसे बहती हुई संसार-सागरम जा मिथ्ती 
है और जिसने पूर्व-जन्ममें कैबल्याथे काम किये है; उसकी द्ृत्तियोंक्ी धारा उन संत्कारोके कारण 
विवेक-मार्गमें बहती हुई कल्याण-सागरमें जा मिलती है । ससारी लोगोकी प्राय, पहली धारा तो जन्मसे 
ही ख़ुठी होती है; किंतु दूसरी घाराको शात्ष, गुरु, आचार्य तथा ईश्वरचित्तन खोलते हैं | पहली धाराको 
बंद करनेके छिये विपयोके ख्रोतयर वैराग्यका वन्‍्ध ठागाया जाता है और अभ्यासके बेखचेसे दूसरी धारा 
का मार्ग गहरा खोदकर दृत्तियोके समस्त प्रबाहकों विवेक-श्नोतमें डाल दिया जाता है | तब प्रवकछः वेगसे 
वह सारा प्रवाह कल्याणरूपी सागरमें जाकर छीन हो जाता है| इस कारण अम्यास तथा वैराग्य दोनों 
ही इकट्ठे मिलकर चित्तकी धृत्तियोंके निरोधके साधन है | 
जिप प्रकार पक्षीका आकाशमें उडना दोनों ही पशक्षोक्रे अधीन है, न केबछ एक पक्षके । इसी 
प्रकार समस्त वृत्तियोका निरोब न केवछ अमभ्याससे ही और न केबछ बैराग्यसे ही हो सकता है, किंतु 
उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनोंका ही समुचय होना आवश्यक्र है | 
तमोगुणकी अधिकतासे चित्तमें ल्य-रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मृढाबस्थाका दोप उत्मनन 
होता है और रजोगुणकी अधिकतासे चित्त चन्बब्तारूप विक्षेप दोप उत्पन्न होता हैं। अभ्याससे 
तमोगुणकी निदृत्ति होती है और वैराग्यसे रजोगणकी | 
छृत्र---२ । २८ में बतलाये हुए योगके आठ अड्डेमिंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार; 
जो पाँच वहिरक्ग हैं उनकी सिंद्धिमें अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अन्तरड्न धारणा, ध्यान 
और समाधिमें वेराग्य | 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अर््जुनको, मनको रोकनेके अभ्यास, वैराग्य दोनों ही समुच्चयरूपसे 
साधन बतलाये हैं | 
असंशर्य महावाहो सनो दुर्निग्रह॑चलम्‌ । अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गरद्मयते ॥ 
े (गीता ६ | ३५ ) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति; । वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुम॒पायतः ॥| 


( गीता ६। ३६ ) 
हे मह्वाहो | निस्सदेह मन चश्बकू और कठ्नितासे वस्ञमें होनेवाल्य है; परंतु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन | अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वशमें हो जाता है | 


मनको वहमें न करनेवाले पुरुपद्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह में जानता हूँ; किंतु 
खाघीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुपद्वारा साधन करनेसे प्राप्त हो सकता है | 
संगति--त्तियोंको रोकनेके उपाय अभ्यास और वैराम्यमेंसे प्रथम अभ्यासका खरूप और 
प्रयोजन अगले स्ूत्रमें वतलाते हैं... 
तत्र खितो यल्लोंपभ्यासः ॥१ २॥ 


ए 
शब्दाथ--तत्र-डन दोनो अभ्यास और वैराग्यमेंसे; स्ितौ-चि्तकी खितिमें; यल:न्‍ययत्न 
करना; अभ्यासः-अम्यास है | 


अन्वयार्4----उनमेंसे चित्तकी स्थितिके विपयमें यतन करना अभ्यास है | 
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सूत्र १४ | से तु दीघकालमैरन्तयंसत्कारासेवितो टढभूमिः [ खमाधिपाद 


व्यास्या---चित्तके बृत्तिरहित होकर शान्त ग्रवाहमे बहनेको स्थिति कहते हैं | उस स्थितिके प्राप्त 
करनेके लिय्रे वीर्य ( पूर्ण सामर्थ्य ) और उत्साहपूर्वक यत्ष करना अभ्यास कहलाता है | 
यम, नियम आदि योगके आठ अल्लोंका बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयत्ञ अभ्यासका खरूप है; और 
चित्तवृत्तियोंका निरोध होना अम्यासका प्रयोजन है । 
पठन-पाठन, लेखन, पाक, क्रय-विक्रय, सीवन, दृत्य-गायन आदि सर्व कार्य अभ्याससे ही सिद्ध 
होते हैं. | अम्यासके बसे रस्सीपर चढे हुए नट तथा सरकस आदियें न केवल मलुष्य किंतु सिंह, 
अश्व आदि पशु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आश्चर्यजतक कार्य करते हुए देखे जाते हैं | अभ्यासके ग्रभावसे 
अति दुःसाब्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं | इसडिये जब सुमुक्षु चित्तकी स्थिरताके लिये अमभ्यासनिष्ठ 
होगा, तब वह खिरता भी उत्तको अवश्य प्राप्त होकर चित्त बशीभूत हो जायगा; क्योकि अभ्यासके आगे 
कोई कार्य दुष्कर नहीं है | 
संगर्ति---राजस-तामस बत्तियोके अनादि प्रव॒र संस्कार चित्तकी एकांग्रताके विरोधी हैं । उनसे 
प्रतित्रद्ध ( घिरा हुआ ) अभ्यास एकाग्रतारूप स्थिति सम्पादन करानेमें कैसे समय होगा ? इस शब्जाकी 
निदृत्ति अगले सूत्रमें अम्यासके इृढ़-भूमि होनेसे बतछाते हैं--- 
स ठु दीघंकालनेरन्तर्यंसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ--सःच्चह ( पूर्वोक्त अभ्याप्त )। . तु-किंतु; दीैकाल-बहुत कांख्पर्यन्त; 
नेरन्‍्तर्य-निरन्‍तर अर्थात्‌ ठगातार व्यवधानरदहित; सत्कार-आसेवित:-सत्कारसे ठीक-ठीक सेवन किया 
हुआ अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, भक्तिप्वक अनुष्ठान किया हुआ; इृढभूति:-हृढ़ अवस्थावाल्ा हो जाता है । 
अन्वयार्थ--किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ काल्पर्यन्त निरन्तर व्यववानरहित ठीक-ठीक 
श्रद्धा, वी, मक्तिपूर्वक अनुष्ठान किया हुआ इढ अवस्थावाला हो जाता है । 
व्याख्या--विपयमोग बासनाजन्य व्युत्यानके संस्कार मलुष्यके चित्तमें अनादि जन्म-जन्मान्तरोंसे 
पड़े चले आ रहे हैं | उनको थोड़े-से ही समयमें बीजसहित नष्ट कर देना अत्यन्त कठिन है | वे निरोधके 
संस्कारोको तनिक-सी भी असावधानी होनेपर दबा सकते हैं । इस कारण अभ्यासको इृढ़भूमि बनानेके 
हेतु घेयके साथ दी काल्‍्पर्यन्त लगातार श्रद्धा और उत्साहपूर्वक प्रयज्ञ करते रहना चाहिये । 
सूत्रमें तीव विशेषणसे किया हुआ अभ्यास इृढभूमि अर्थात्‌ इढ अवस्थावाला बतछाया है | ' 
(१) पहिला विशेषण दीर्घ काल है | वहाँ दीर्ध काव्से दस-बीस आदि वरष्षोंका नियम नहीं है, क्योंकि , 
योगके अधिकारी मिन्न-मिन्न प्रकारके होते है । जिन्‍्होने प्ूब जन्मोंमें अभ्यासके संस्कारोंको दृढ़ कर लिया | 
है और जिनका वैराग्य भी तीव्र है, उनको शीघ्र या अति शीघ्र समाधि-छाम होता है । इतर जनोको "। 
शीघ्र समाधि-छाम नहीं होता । उन्हें निराश न होना चाहिये, किंतु वैयके साथ चिस्काह़तक । 
एकाग्रता-निमित्त दृढ़ अवस्थाके लिये अभ्यासका सेवन करते रहना चाहिये | (२) दूसरा विशेषण 
'नैर्तय! है अर्थात्‌ अभ्यासको ढगातार निरन्‍तर व्यवधानरहित करते रहना चाहिये | ऐसा न हो कि : 
एक मास अभ्यास किया, फिर दस दिनके लिये छोड़ दिया; फिर तीन मास किया, पुन; एक मास बंद ,/ 
कर दिया; इस प्रकार व्यवधानके साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समयमें भी बढ़भूमि नहीं होता । 
इसलिये बिना ज्यवघानके अभ्यासको निरन्तर करते रहना चाहिये। (३) तीसरा विशेषण 'सत्कारासेवित: 
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च्च्स्स्स््स्स्य्स्स्च्ल््च्स्ल्ल्ल्स््स्य्ल्स्स्स्य्य्य्य्य्स्ल्स्ल्स््य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्स्य्य्स्स्ड 
है अर्थात्‌ वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्कारपूर्वक श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, बह्मचर्य और उत्साहपूर्वक्क अनुष्ठान 
किया जाना चाहिये | टीघैकालब्तक निरन्तर सेवन किया हुआ अम्यास भी बिना इस विशेषणके इ्ध 
अवस्थावाछा न हो सकेगा | इन तीनो विशेषणीसे युक्त अभ्यास न केंत्रछ व्युत्यानरूप राजस-तामस 
वृत्तियोंके सस्कारोसे प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किंतु इन संस्कारोको तिरोभूत करके चित्तकी स्पिर्तारूप 
प्रयोजनके सिद्ध करनेमे समर्थ होगा । 
अतः अमभ्यासी जनोंकों थोंडे कालमें ही अभ्याससे घवरा न जाना चाहिये, किंतु इढमूमि-ग्राप्ति- 
के लिये दीघकाछ निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते रहना चाहिये | 
क्शिष विचार--श्रद्धा तीन प्रकारकी बतछायी गयी है । 
यंथा--- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिप्रकृतिमेदतः । 
साचिकी राजसी चेव तामसीति बुशुत्सव३ ॥ 
तासां तु छक्षणं॑ विग्नाः घृणुध्च॑ भक्तिभसावतः । 
श्रद्धा सा सालिकी ज्ञेया विशुद्धज्ञानमूलिका॥ 
प्रवृत्तिमूलिका. चेवे जिज्ञासामूलिकापरा । 
विचारहीनसंस्कारमूलिका. त्वन्तिमा मता ॥ 
अर्यात्‌ देहघारियोकी ग्रकृतिके भेदानुत्ार साचिक, राजसिक और तामप्तिक तीन प्रकारकी श्रद्धा 
होती है । विशुद्ध ज्ञानमूलक श्रद्धा साखिक है, अबृत्ति और जिज्ञासामूलक श्रद्धा राजसिक है और 
विचारहीन संस्कारमूठक श्रद्धा तामसिक है । इनमेंसे सात्िक श्रद्धा ही श्रष्ठ है | सृत्षमें इसी श्रद्धाका 
“उत्कारः शब्दसे अनुष्ठान करना बतञछया गया है । 
संगति--बैराग्य दो प्रकारका है---अपर-बैराग्य और पर-बैराग्य | अगले सृत्रमें प्रथम अपर-बैराग्यका 
खरूप बतलते हैं---.- 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यस्‌ ॥ १५ ॥ 
ज़ब्दार्थ---हछ-आनुश्रविक-विपय-वितृष्णस्य-दष्ट और आलुश्रविक विपयोगे जिसको कोई तृण्णा नहीं 
है उसका; वशीकारसंन्रा वैराग्यम-वशीकार नामवाल्य वैराग्य है | 
अच्यार्थ---दृष्ट और आलुश्रविक् विषयों जिसको दृण्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य वशीकार नाम- 
वाढा- अर्यात्‌ अपर-वैराग्य है | 
व्याख्या---विपय दो ग्रकारके हैं---दृष्ट ओर आनुश्रविक | दृष्ट वे हैं जो इस लोकम दृश्टिगोचर होते 
हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, घन, सम्पत्ति, अन्न, खानपान, ख्री, राज, ऐश्वर्य इत्यादि | आनुश्रविक 
वे हैं जो वेद और शाज्ोंद्वारा छुने गये हैं, ये भी दो प्रकारके होते हैं--.. है 
( के ) शरीरान्तर-वेच, जैसे देवलोक, खर्ग, विदेह और ग्रकृतिच्यका आनन्द (१ | १९) झत्यादि । 
( ख ) अवस्ान्तर-वेब, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि ( १ । ३० ); अथवा तीसरे पादमें वर्णव की 
हुई सिद्धियाँ आदि । 
इन दोनों प्रकारके दिव्य और अदिव्य विषयोकी उपस्थितिमें भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञानके वल्से 
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इनके दोषों ( २ । १७ ) को देखता हुआ इनके सद्भ-दोषसे सर्वया रहित हो जाता है; न इनको ग्रहण 
करता है, न परे ही हटाता है अर्यात्‌ जत्र इनमें उप्तका ग्रहण करानेबाछा राग और परे हटानेबाल्य द्वेष--- 
दोनो निबृत्त हो जाते हैं | जैसा कि कहा गया है--- 
विकारहेतों सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एवं धीरा। । 
पव्िकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तोमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं ॥ 
इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है | वित्तफकी ऐसी अवस्थाका नाम वशीकारसज्ञा वेराग्य है ।! 
इसीकों अर-बैराग्य कहते है, जिसकी अपेश्षासे दूसरे सत्रम परवैरग्य बतछाया है । 
किसी विपयके केवड त्यागनेका नाम वेराग्य नहीं है; क्योक्रि रोग आदिके कारण भी विषयोसे 
अरुचि हो जाती हैं, जिससे उनका त्यागना होता है | किसी विपयके अग्राप्त होनेपर भी उसका भोग 
नहीं किया जा सकता है । दिखावेके लिये तथा भय, छोम और मोहके वशीभूत होकर, अथवा दूसरोके 
आग्रहसे भी किसी विपयको त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी तृष्णा सृक्ष्मरूपसे मनर्में बती रहती है । 
विवेकद्रारा वितर्योकों अनन्त दुःखखूप और वन्धनका कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचिक्ता 
हो जाना तथा उनमें सरत्रपा सड्र-दोपसे निद्वत्त हो जाना ही बैराग्य कहा जा सकता है । 
न जातु काम। कामानासुपभ्ोगेन शाम्यति। 
हविपा झृष्णवर्त्तव भूय एवामिवध॑ते ॥ 
विययोकी कामना विषयोके भोगसे कभी शान्‍्त नहीं होती है, किंतु हवि डालनेसे अग्निकी ज्वालाके 
दण और अधिक बढती है | 
इसी प्रकार भर्तहरिजीने कहा है--- 
भोगा न धुक्ता वयमेव भ्रुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। । 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणा: ॥ 
आर्थात्‌ भोग नहीं भोगे गये ( भोगोंको हमने नहीं भोगा ), किंतु हमी भोगे गये, तप नहीं तपे, 
हमीं तय गये; समय नहीं बीता, किंतु हमीं बीत गगे, तृष्णा जीणं नहीं हुईं, किंतु हमीं जीण 
हो गये । 
बैराग्यकी चार सब्नाएँ ( नाम ) है--यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और बशीकार । 
यतमान---चित्तमें स्थित चित्तके मूलरूप राग-द्ेष आदि दोप ही इन्द्रियोके अपने-अपने विधयोंमें 
प्रवर्तक हैं | उन राग-हेप आदि दोषोका बार-बार चिन्तनरूप प्रयत्ञ जिससे इन्द्रियोंकी उन बिषयोमें प्रदत्त 
न कर सके, यतमान-संज्ञक्त वैराग्य है । 
व्यतिरिकु&>फिर बिपयोमे दोपोके चिन्तन करते-करते निबृत्त और विद्यमान चित्त मलरूप दोषोका 
व्यतिरेक निश्चय अर्थात्‌ इतने मल 'निंवृत्त हो गये है, इतने निद्धत्त हो रहे है, इतने निषृत्त होनेवाले है, 
इस प्रकार जो निवृत्त'और विद्यमान, चित्तमलोका प्रथक्‌-पथक्‌ रूपसे ज्ञान है, वह व्यतिरिक-संज्ञक वैराग्य । 
एकेन्द्रिय----जब यह चित्तमलरूपी रागादि दोप बाह्य इन्द्रियोको तो विपयोमे प्रवृत्त करनेमें असमर्थ 
हो गये हो किंतु सक्ष्महूपसे मनमें बने रहें, जिससे विषयोक्री संनिधिसे चित्तमें फिर क्षौम उत्पन्न कर 
सके तब यह वैराग्यकी अवस्था एकेन्द्रियसंज्ञक है | 
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वश्ीकार--सक्ष्मछूपसे भी जब चित्तके मल-रागादि दोपोकी निदवृत्ति हो जाय और दिव्य-अदिव्य 
विपयोके उपस्थित होनेपर भी उपेक्षा-बुद्रि रहे, तत्र यह तीनो सब्नाओसे परे वक्षीकार-सन्नक वैराग्य है 
अर्थात्‌ यह ज्ञान कि 'ममते बस्या नाहमेतेतां कय इति! मेरे ये बणीमूत है, मे इनके वशीभूत नहीं हैँ | 
ये पहिली तीन मूमिवाले वैराग्य-निरोवके साक्षात्‌ हेतु नहीं है। निरोवका साक्षात्‌ हेतु चौथी 
भूमिवाला वशीकार-संत्रक वैराग्य ही है | इसलिये मृत्रकारने इसीका वर्णन किया है। किंतु यह भूमि 
पहिली तीन भूमियोंकों क्रसे छॉघकर ही प्राप्त होती है | इसका दूसरा नाम अपरभनजैराग्य हैं| इसका फल 
सम्प्रजञात-समाधि है, जिसकी सबसे ऊँची भूमि पुरुष और चित्तकी मिन्‍नता प्रतीत करानेवाली विवेक-ख्याति 
है | किंतु यह भी त्रिगुणात्मक चित्तकी ही एक वृत्ति है | इससे बिग्फ़ हो जाना पर वैराग्य है; जिसका 
फल असम्प्रज्ञात-समाषि है | 
संगति--पम्प्रज्ञत-तमाधिके साधन अपस्थैराग्यकों बतछकर अब अगले मृत्रमें अप्तम्प्रभात-समाधि- 
का साधन पर-े राग्यका वर्णन करते हैं---- 
तत्परं पुरुषख्यातेशुणबवैतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
श़ब्दार्थ--ततू-वह--वैराग्य, परम-पर ( सबसे ऊँचा ) है जो; पुरुपख्यातेः-नप्रकृति-पुरुष- 
विपयक विवेकन्नान-स-पुरुपान्यता-ख्याति-विवेकस्यातिके उदय होनेसे, गुण-चैतृप्ण्यम-गुणोमें तृप्णा- 
रहित हो जाना है | 
अचचयार्थ---विवेकस्यातिद्वारा गुणोसे तृष्णारहित हो जाना पर-तैराग्य है | 
व्याख्या--अपर-राग्य दिव्य-अदिव्य आदि विपयोमें तृष्णारहित हो जाता है। पर-बैराग्य जहॉतक 
गुणोका अधिकार है, उन सबमें तृष्णारहित हो जाना है। अपर-बैराग्यद्वारा योगी इ४-आलुश्रविक विपयोमे 
दोप देखकर उनसे बिरक्त होता है | जब चित्तसे उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त एकाग्र हो जाता 
हे । यही सम्प्रनात-समाधि है | इसकी उच्चतम अवस्थामें चित्त और पुरुषके भेदका साक्षात्कार होता है। 
इसका नाम पुरुपख्याति, सचपुरुपान्यता-ह्याति तया विवेकख्याति है। इस ख्यातिमें ज्यो-ज्यों अभ्यास 
बढ़ता जाता है त्यो-त्यो चित्त निर्मंठ होता जाता है और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है | चित्तकी 
अत्यन्त निर्मेलतामे यह पुरुषख्याति भी चित्तकी ही एक साच्विक वृत्ति और गरुणोका ही परिणाम प्रतीत 
होने छगती है | तत्र इस विवेकस्यातिसे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है । इस प्रकार गुणोसे भी तृष्णा- 
रहित अर्थात्‌ विरक्त होना पर-बैराग्य है | इस पर-बैराग्यको ही न्रानप्रसाद-मात्र कहते है, क्योंकि इसमें 
रजस तमस्‌ गुणका गन्धमात्र भी नहीं रहता। 
इस वैराग्यके उदय होनेसे योगी धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ हुआ अपने मनमें भाष्यकारके शब्दानुसार 
यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य पाँच छेश थे वे नष्ट 
हो गये, अब संसारका वह संक्रम ( चक्र, सिलसिला ) हूट गया है, जिसके टूटे बिता मनुष्य उत्पन्न 
होकर मरता है और मरकर उत्पन्त होता है | यह पर-बैराग्य ही जानकी पराकाष्ठा ( परम सीमा ) है । 
इसीके निरन्तर अभ्याससे कैवल्य होता है | 
विशेष विचार सूत्र 7६---गुणवैतृण्ण्यम-जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्तका कार्य है; वह 
हे 30 हेय-कोटिमें है | विवेक-ख्याति भी संच्गुणात्मक और बुद्धिका कार्य है, इसल्यि वह 
व्याज्य है । 
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सत्र १७ ] वितकविचारानन्दास्मितारुपात॒गमात्‌ सम्प्रशातः [ समाधिपाद्‌ 
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त्यज धर्ममर्म च उमे सत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥| 

अबम, धरम और असत्य, सत्य ( तामसी और साल्विकत्ति ) दोनोकों त्याग दे | दोनों 
तामसी और सालिकऊ इत्तियोकों व्यागझर जिस इत्तिसे इन दोनोको त्यागा है उसे भी त्याग दे। 
इसमें भी तृष्णाफा अभाव होना पर-बैराग्य है अर्थात्‌ मतको विषयोमें प्रदत्त करानेवाछा उन विषयोमें 
राग ही है| जब्र मनको एक 'ग्रेय विप्यर्मे लगाया जाता है, तत्र वह अन्य विषयोंमें राग होनेके 
कारण उनकी ओर भागता हैं और ध्येय गिपयमें स्थिर नहीं रहता | इन अन्य सब विपयोसे राग निवृत्त 
होनेपर क्रेत5 एक स्येय विययमें रागका बना रहना अपर-बैराग्य है, जिसका फछ एकाग्रता अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात 
समाधि है । उस सम्प्रझत-समाधिकी पराकाष्टा विवेकरस्याति है, जिसमें पुरुष और चित्तकी मिन्नताका 
विवेझ-तान उत्सन्‍्न होता है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है | किंतु यह भी सत्तगुणात्मक 
एज इनि ही हैं और सित्तकाही कार्य है | इसमें भी रागका न रहना पर-तेराग्य है, जिसका फठ असम्प्ज्ञात 
समाति है | आरम्ममें अप्म्प्रत्ात-समात्रिमं चित्तजी वृत्तियोक्रा सर्ववा निरोव अर्थात्‌ अप्तम्प्रञ्नात-समाधि 
क्षणिझ होती है, किंतु धीरे-गरे इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्यानके संस्कार दवने लगते है | विवेकस्याति 
( प्रसंग्यान ) की स्थायी अवस्थाका नाम शर्ममेध-समाधि (8 । २५९) है । धरम्ममेध-समाधिकी पराकाष्ठा ज्ञान- 
प्रसाठ नामी पर-आराग्य है, जिसका फछ असम्प्रज्ञात-समाधि है और असम्प्रमात-समाधिकी अन्तिम सीमा कैवल्य- 
(४ ।॥ ३४) है। साथनपाद सृत्र २६ में हानका उपाय अविध्ुव विवेकख्याति बतलाया है, अतः अविप्र॒व विवेक- 
स्थातितक हीं मनप्यका प्रयन्‍्त हो सकता है | इस विवेक्रस्यातिमें जो आत्मसक्षात्कार होता है, उसे आत्म- 
ताक्षन्कारसे यह विवेकस्याति भी खय॑ ही चित्तकी एक साचिक बृत्ति प्रतीत होने छगती है और उसमें 
भी लगाव जाता रहता है। इस विवेकख्यातिसे आसक्तिका हट जाना ही पर-बैराग्य है | इसी बातको इस 
सत्रमें बताया गया हैं। तत्पर पुरुषख्यातेगुणवैतृष्णमम! इस आसक्तिके हठते ही चित्त स्ववत्ति- 


जन 


झून्य हो जाता है और पुरुप खरूपप्रतिष्ठितु जिसका नाम असम्प्रज्ञात समाधि है । 


सयतति--5स प्रकार निरोधके उपायमूत अभ्यास-बैराग्यका लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनो 
उपायोंसे सिद्ध होनेवाली सम्प्रभात-समाधिका उसके चार अवान्तर-मेदसहित खरूप निरूपण करते है--.- 


वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥ 
झ़ब्दार्थ---विंतकी-विचार-आनन्द-अस्मितारूप-अजुगमात्‌-वितक, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक 
खग्ब्पोके सम्बन्धसे ( जो चित्तकी बृत्तियोका निरोध है ) वह; सम्प्ज्ञात:-सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । 
अन्वयार्थ--वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक खरूपोंके सम्बन्धसे नो चित्तकी बृत्तियोका 
 निरोध है, वह सम्प्रञात-समाधि कहल्मता है अर्थात्‌ वितरकके सम्बन्धसे जो समावि होती है, उसका नाम वितर्कानु- 
गत; विचारके सम्बन्धसे विचारानुगत; आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत और अस्मिताके सम्बन्धसे होने- 
वाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्प्रज्नात-समाधि है । 
व्याख्या---सूत्रके अन्तमें समाधि शब्द शोष-रहा है, उसे लगाना चाहिये । 
जिससे ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाय ) वस्तुका स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात्‌ संशय और 
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समाधिपाद ] .. पातअ्लयोगग्रदीप [ सूत्र १७ 


ली कजीक जलन >> डबीीडिलिीििजीि लि जज «ौ। 


विपयेय ( अविशा ) से रहित ययाथे रूपसे जाना जाता है, उस भावना-विशेषका नाम सम्पज्ञात है | 
वह चार प्रकारका है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मिताबुगत । 
इस भावनाविशेषकी ही सम्प्रज्ञात-समाधि कहते है | अन्य तिक्योक्ों छोडकर केवछ एकर ध्येय 

वस्तुको बार-बार चित्तमे रखनेका नाम भावना हैं| इस भावनाका विपयभ्रत जो भाव्य है ( जितकी 
भावना की जाय, ध्येय ) वह ग्राह्य, अहण और ग्रहीतृभेदसे तीन प्रकारका हैं | इन तीनोमें ग्राह्म स्थूल- 
सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके है | पाँच स्थूछभूत और स्थूल इन्द्रियाँ स्थूलल ब्रिपय हैं; पॉच सृक्ष्मभूत भर्यात्‌ 
तन्मात्राएँ और सूक्ष्म इन्द्रियों ( केवल शक्तिरूप ) सक्ष्म विपय है | 

जिस ग्रकार निशाना छगगानेब्राल्ा पहले स्थूछ छक्ष्यक्रों वेत्रन करता है, क्रिर सृक्ष्मको, इसी 
प्रकार योगी भी पहले स्थूछ वस्तुका साक्षात्‌ करके फिर सृक्ष्म ध्येयकी भावनामें प्रदत्त होता है | 
अर्थात्‌ सक्ष्म वस्‍्तुको साक्षात्‌ करता है । 

( १) पॉचो स्थूछभूत-विषयक तथा स्थूछ इन्द्रिय-विपयक ग्राह्म मावनाका नाम वितकनिगत 
सम्प्रज्ञत है | 

(२) पृल्मभूत-विषयक तथा सूक्ष्म इच्द्रिय-विपयक्क ग्राह्म-मावनाका नाम विचारानुगत 
सम्न्नात है।.... 

(३ ) तन्मात्राओ तथा इच्द्रियोके कारण सच्च-ग्रधान अहड्लार-विपयक्र केबठ ग्रहण-भावताका 
ताम आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात है । 

( 9 ) अस्िता अर्थात्‌ चेतनसे प्रतिव्रिम्बित चित्ततत्व व्रीजरूप भहड्ढाससहित-विययक ग्रहीतृ- 
भावताका नाम अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात है | 

वितर्कानुगत ग्रह्म समापि---जिस भावनाद्वारा ग्राह्म-रूप किसी स्थूल विपय विराट, महाभूत; 
सूर्य, चन्द्र, शरीर, स्थूल इन्द्रिय आदि किसी स्थूछ, बस्तुपर चित्तको छह॒राकर सशय-वियर्यय-रहिंत उसके 
यथार्थ खरूपको सारे विपयोसहिित जो पहले कमी न देखे, न सुने और न अलुमान किये थे, साक्षात्‌ 
किया जाय, वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समावि है | 

इसके दो भेद स्वितके---शब्द, अर्य और ज्ञानकी भावनासहित और निर्वित्क-शब्द, अर्थ 
और ज्ञानकी भावनासे रहित केबल अर्ग-सात्र, इसी पाढके बयाढीस और तैंतालीस संत्रमे वतये हैं, 
जिनकी व्याख्या वहीं की जायगी | नि 

विच्ारानुगत ग्राह्म समाधि--वितर्क-अनुगतद्वार जब चित्त वस्तुके स्थूछ आकारको साक्षात्‌ 
कर लेता है, तब उसकी दृष्टि आगे बढती है । तब जिस भाबनाद्वारा ग्राह्म-रूप स्थू७ भूतोके कारण 
पाँचो सृक्ष्ममूतोका पॉचो तन्मात्राओतक तया शक्तिमात्र इन्द्रियोका यथार्थ रूप, संशय-बरिपर्यय-रहित सारे 
विषयोसहिंत साक्षात्‌ किया जाय, वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहछायगी | 

इसके भी दो भेद सबिचार--देश-काल और धर्मकी भावनासहित और निर्विचार--देश-काड 


और धर्मकी भावनासे रहित केबल अर्थमात्र घर्मी, इस पादके चौवालीसत्रे सूत्रमें बताये है, जिनकी 
व्याख्या वहीं की जायगी | 


यहां यह बात स्मरण रखनेकी है कि बितवी सम्प्रश्नातद्वारा जहाँ स्थूछ त्रिषयोकों साक्षात्‌ किया 
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जाता है | यदि योगी उस स्थूछ विषयपर न रुक्कर आगे बढ़ना चाहे तो एकाग्रताकी छढतामें उसका 
पृक्ष्म खरूप खब साक्षात्‌ होने लगता है, क्योंकि एकाग्रताकी तामे चित्तके स्वगुणका प्रकाश बढ़कर 
सृक्ष्म बिपयोको साक्षात्‌ करानेमें समर्थ हो जाता है और यह भावना वितर्कसे विचार हो जाती है । 

आनन्दानुयत ( केवल ) अहणरूप समाधि--व्चारानुगतके निरन्तर अम्याससे जब्र चित्तकी 
एकाग्रता इतनी ब्रढ्व जाय कि शक्तिमात्र इन्द्रियो तथा तन्मात्राओके कारण अहड्जारकों उसमें धारण करके 
साक्षात्‌ किया जाय तो उसको आनन्दानुगत समाज्ञात-समाधि कहेंगे । 

विचोरानुगत-समाधिमे जिस सृक्ष्म विषयका साक्षात्‌ किया जाता है, यदि योगी वहीं न रुककर 
आगे बढ़ना चाहे तो चित्तकी एकाग्रताद्वरा सगुणकी अधिकतामें अहड्भारका खय साक्षात्‌ होने 
लगना है | 

(आनन्द? नाम रखनेका कारण यह है कि संखगुण-प्रधान भहड्लार आनच्-र्ूप है तथा सृक्ष्मता- 
के तारतम्पम्ो साक्षात्‌ करते हुए योगीका चित्त स्वगुणके बढनेसे आनन्द्से भर जाता है। उस समय 
कोई भी विचार अयबा ग्राह्य विशय, उसका विपय नहीं रहता, किंतु आनन्द-ही-आनन्द उसका विपय 
बन जाता है और 'में छुखी हैँ, में खुली हैँ! ऐसा अबुभव होता है | जो योगी इसीको अन्तिम ध्येय 
समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते है. और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देहसे तो अध्यास छूट जाता है परतु 
खरूपावस्थिति नहीं होती । शरीर व्यागनेके पश्चात्‌ वे लबे समयतक कैवल्यपद-जैसे आनन्दको 
भोगते रहते है । वे विदेह कहलते हैं, जिनका इसी पाढके उन्नीसत्रें सूत्रमें वर्णन किया जायगा । 

अस्मितानुगत यह्वीतृ-रूप समाधि--चेंतनसे प्रतिविम्बित चित्त जिसमें बीजरूपसे भहड्ढार 
रहता है अथांद्‌ चित्त, वीजरूप अहड्जार और अददद्भारोपाधित पुरुष, जहॉँसे पुरुष और चित्तमें अभिनता 
आरोप होती हैं उस्तका नाम अस्मिता है. | अस्मिता अहक्कारका काश है, इसलिये उससे सुक्ष्मतर है। 
जब चित्तकी एकाम्रता इतनी वढ जाय कि अस्मितामें घारणा करनेसे उप्का यथार्थ रूप साक्षात्‌ होने 
लगे, तब उसको अस्मितानुगत सम्प्श्ञात समाधि कहते हैं । 

यदि आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातवाल योगी वहाँ न रुककर आगे बढना चाहे तो इस अवस्थामें 
पहुँच जाता है । इसमे आनन्दानुगतवाढी इत्ति 'अहमस्मि०? मैं सुखी हूँ, में छुखी हैं! अधिक निर्मल 
होकर केवल (अत्मि असम! यही ज्ञान शेष रह जाता है| इस बृत्तिवाली अवस्था बड़ी मनोरञ्नक होती है। 
बहुधा योगी इसीको आतस्िति समझकर इसीमें संतड हो जाते है और आगे बढ़नेका यत्र नहीं करते, 
उनका आत्माध्यास अहड्जारसे तो छूठ जाता है, किंतु अस्मितामें बना रूता है । शरीरान्‍त होनेपर 
विंदेहोसे अधिक लबे समयतक यें योगी कैवल्य पद-जैसा आनन्द भोगते रहते हैँ । उन्हे ग्रृतिल्य 
कहते है, जिनका वर्णन उन्नीसवें सूत्रमें किया जायगा | आनन्दाउुगत और अस्मितानुगत भूमियोमें पॉचों 
सृक्ष्म विषयो-नैसा साक्षात्कार नद्द होता है | यह केवछ अनुभवगम्य है ( अतः इनका वर्णन शब्द- 


मात्र समझना चाहिये ) । सी गे 
वितक समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात्‌ वितके, विचार, आनन्द, अस्मिता--इन 


इन चारो समाधियोमें वित (> ;। 
चारोसे युक्त है, क्योकि कार्यमें कारण अलुगत रहता है। इस कारण स्थू तन्मात्राओका कार्य 
होनेसे स्थूलमूतोंमें तन्‍्मात्राएँ अचुगत हैं और तन्मात्राओंके अहड्जारका कार्य होनेसे तन्मात्राहरा अहक्षार 
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अनुगत है | अहड्डार अस्मिताका कार्य होनेसे अहड्ढारद्ार अस्मिता अनुगत है | इस प्रकार रथूलभूतोकी 
भावना करनेसे फलत: संत्रकी भावना प्राप्त होती है, इसलिये स्थुलभूतविपयक्र भावना चतुष्टयानुगत है | 
इसी प्रकार तिचारानुगतसम्््रज्ञात त्रितवानुगत है | इस भावनामें स्थूठमूताका भाव न होनेसे यह 
वितकसे रहित है |] कायमें कारण अनुगत रहता है न कि कारणमें कार्य | इसलिये तन्मात्राओकी भागनामें 
स्थूलभूतोका भान नहीं होता है। इसी प्रकार आनन्दानुगतसम्प्रश्नात ह॒यानुगत है, क्योंकि इस भावनामें स्थूछ 
तथा सूक्ष्म दोनों प्रकासके भ्तोका भान न होनेसे यह वितक्र तथा ब्रिचार दोनोसे रहित है । 
अस्मितानुगत सम्प्ज्नात एकानुगत हैं, क्योंकि इसमें अस्मितामात्रक्रे अतिरिक्त क्रिसी अन्यका 
भान नहीं होता । 
ये चारो प्रकारकी समाधियों सालम्बन और सबीज भी कहलाती हैं | साव्म्बन इसलिये कि ये 
किसी ध्येयका आडम्बन ( सहारा ) बनाकर की जाती हैं, और यह आलठगखन हीं वीज हैं, इसलिये इनका 
नाम सवीज-समावि भी है | 
जब्र योगी किसी स्थूछ ध्येयक्रो आलम्ब्न बताकर उसमे चित्त ठहराता हैं, तब पहिले स्थूछ वस्तुको 
देखता है । ज्यो-ज्यो एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यो-त्यो उसके सृक्ष्म अवयब भासते जाते हैं, यहाँतक कि 
स्थूलभूतोके कारण सूक्ष्मभूतोका भी साक्षात्‌ होने छगता है| एक्राग्रताके और अधिक वह़मेपर यह 
सूक्ष्मूत-विपयक्र ग्रह्म वृति भी बढ हो जाती है और तन्मात्राओके कारण ग्रहण-रूप सक्त-प्रधान 
अहड्गारका उसकी आनन्द-्प प्रिय, मोढ, प्रमोद आदि ब्रत्तियोसे साक्षात्‌ होता है | एकाग्रताकी सक्ष्मता 
और सच्यगुणकी बृद्धिके साथ-साथ यह आनन्द रूपवाली अहड्डारकी बृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, 
यहॉतक कि अहड्जारके कारण अस्मिताका अहड्डारसे रहित उसकी चृत्ति “अस्मि-अस्मि! से साक्षात्‌ होने 
लगता है अर्थात्‌ “मे हूँ! केबछ यही ज्ञान दोष रह जाता है | इस बृत्तिकी सृक्ष्मतामें पुरुत और चित्तमे 
मिन्नता उत्पन्न करनेत्राठी विवेकख्यातिरूपी वृत्तिका उदय होता है. | इस विवेकख्यातिमें भी आत्मस्िति- 
का अभाव ग्रतीत करानेत्राछी पर-बैराग्यकी बृत्ति “नेति-नेति! “यह खरूपावस्थिति नहीं है, यह 
आत्मथ्विति नहीं है? के अभ्यासपूर्तवक असम्प्रज्ञात-समाधिकी सिद्धि होती है | जिसका लक्षण अगले सूत्रमें 
वतछाया जायगा | 
क्शिष वक्तव्य--सूत्र /७---ओशोद्वारा अभ्यासकी ग्रणाली:--- 
एक अभ्यासकी प्रणाली कोशोद्घारा अन्तर्मुंख होते हुए स्वरूप-खिति-ग्राप्तिकी है, जिसका वर्णन 
उपनिषदोमें इस प्रकार है--- 
यच्छेद्वाइमनसी . प्राज्स्तथच्छेज्ञान. आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि |॥|* कठ० १।३। १३) 
बुद्धिमान्‌ वाणीकों ( नानेन्द्रियको ) मनमें छय करे; उसको ( मनको ) ज्ञानात्मा ( बुद्धि ) में 
ल्य करे, घुद्धिको महानात्मा ( महत्त्व) में लय करे और उस महत्तल्वको शान्तात्मामें छय करे | 
( यदि “ज्ञान आत्मनि के अर्थ “अहंकारमें' और “महति! के अर्थ थुद्धिमें! लिये जायें तो ये मूत्रगत 
चारो भावनाएँ हो जाती हैं । 
यह इस प्रकार है ,--- 
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( १) क्रिसी भी सुखासनपूर्वक्ष स्थिर बैठकर अन्नमय कोशमें आत्माश्यास छोडकर प्राणमय 
कोशमें घुपना | 
, ( २ ) प्राणोेकी गतिकों रोककर अथबा घीमा करके इच्द्रियोकों अन्तमुंख करके प्राणमय करोशसे 
आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोशमें प्रवेश करना। 
( ३ ) मनोमय कोशसे आत्रमाध्यास हटाकर बिज्नानमय कोगमें नाता । 
( ४ ) विज्ञानमय कोशसे आत्मान्यासकी छुडाकर आनन्दमय कोणर्म स्ित होना | 
ये चारो सम्प्रज्ञात-समाविक्रे ही भेद हैं, क्योंकि जब आनन्दमय कोशकों भी विजय कर लिया 
जाय, तब स्वरूपावस्थिति होती है । 
अन्नमय कोशसे आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विंजय आतन और प्राणायामकी घिद्विसे ( २। 
४६-०९ ); ग्राणमय कोशकी मप्रव्याहार और धारणाकी सिद्धिसे ( २।॥७४०;३। १ » मनोमय कोशकी 
वितरक-भावनाद्वारा, विज्ञानमय कोशकी विचार और उसकी ऊँची अवस्था आनन्दानुगत समापत्तिसे और 
आनन्दमय कोशकी विजय निर्विचार-की सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात्‌ 
सम्प्रञजञातसमाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्यातिसे होती है। तत्पश्रात्‌ स्वरूपावसितिका छाम द्वोता है | 
मृत्रमें चारो भावनाओद्वारा किसी विषयकों आल्म्मन करके ( ध्येय बनाकर ) निरालम्ब ( नि्रीज 
अर्थात्‌ अप्म्प्रज़ञात ) समाधितक पहुँचनेंक्री प्रक्रिया बतछायी है। यहाँ कोशोद्दारा आरम्मसे आव्खनका 
अमाव करते-करते अन्तमें अभाव करनेवाली बृत्तिका भी अभाव करके निराल्म्ब-समाधिकी सिद्धि करना 
बतलाया गया है | यही इन दोनोमें भेढ है | प्रथम प्रक्रिया योगनिष्ठाकी है और दूसरी साख्यनिष्ठाकी । 
आत्माध्यास हटानेसे अमिप्राय आत्माको कोशोसे परे अर्थात्‌ प्रथक्‌ देखना है | इसको क्रियामक- 
रूपसे इस प्रकार करना चाहिये। किसी सुखासनसे बैठकर शरीरकों ढीला छोडकर क्रमशः पॉचो अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय कोशोमें ऐसी भावना करे कि आत्मा इनसे परे इनका द्रष् 
केवल चेतन ज्ञानस्वरूप है ! इसी प्रकार क्रमशः तीनो ब्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरोमें भी यह भावना की 
जा सकती है कि आत्मा इनका हर्ट इनसे परे अर्थात्‌ प्रथक्‌ केवछ झुद्र चैतन्य ब्रानस्वरूप है, इनके 
विकार और परिणामोसे उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है | इसको गरीरसे आत्राध्यास हठानेकी 
साधना अयबा विदेह-भावना कह सकते हैं | ॥ 
कोश---कोश खोछ अथवा म्यानको कहते हैं | वे पॉच हैं---आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, 
|गरणाव और अन्नमय | 
इन पॉचो कोशोकों पाँच रह्वाठी चिमनियोँ समझनी चाहिये और शुद्र चेतनतत्त ( भत्मतत्व ) 
को एक प्रकाशकी ज्योति; जिसका प्रकाश इन भिन्न-मिन्न रद्रत्राढ्ी चिमनियोमेंसे होकर बाहर आता हुआ 
| उनके रड्डो-जैसा प्रतीत होता है । 


हु 
सा आनन्दमय कोन्न---शुद्ध आत्मतल्वपर चित्त ( महत्तत्न ) की पहिली चिमनी है | इसको आनन्द- 


मय कोश कहते हैं | आनन्दका विकाररूपी यह कोश आत्मस्वरूपको आच्छादित करके ( ढेककर ) 
प्रिय, मोद, प्रमोद-रहित आत्माको प्रिय, मोद, प्रमोदवान्‌ तथा अपरिच्छिन सुख-रह्तित आत्माकों परिच्छित् 
| 
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पातड्जलयोग प्रदीप उड़ 
कोशसम्बन्धी चित्र 
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( १ ) शुद्ध आत्मतस्व न ज्ञान-प्रकाश, आत्मज्योति। 


( २) आलनन्दमय कोश--चित्त+ ( महत्तत्त्व ) ८ प्रथम चिमनी 5 कारण-शरीरः कारण 
शरणीेरके सम्वन्धले रावरकू खरूप आत्माकी संज्ञा-प्राश् । 


( ३ ) विज्ञानमय कोश < बुद्धि, अहंकार ८ दूसरी चिमनी । 
( ४ ) मनोमय कोश ८ मनः पाँच क्वानेन्द्रियों ( शक्तिरूप )ने सक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर- 


तीसरी चिमनी । के सम्बन्धले. शवरहछ 
( ५ ) प्राणमय कोश > पाँच कमन्द्रियोँ ( शक्तिरूप )५ |खरूप आत्माकी खंज्ञ-- 
पाँच प्राण चौथी चिमनी । तैजस । 


( ६ ) अन्नमय कोश - पाँचों भूतोंले वना हुआ स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ--पॉचवों 
चिमनी 5 स्थूछ शरीर, स्थूछ शरीरके सम्बन्धले शवलरू-खरूप आत्माकी 
संशञा--विश्व । 


[ पृष्ठ १७७ 


सूत्र १७ ] वितक॑बिचारानन्दास्मितारुपातुगमात्‌ सम्पशातः [ समाधिपाद 


छुखविशिष्ट रूपमें प्रकट करता है | यह आनन्दमय कोशरूप अज्ञानका आवरण ही जीवका कारण-दशरीर 
कड्॒लाता है | इस कारण-शरीरसहित आत्माको प्राज्ञ कहते हैं । 

व्ज्ञानमय कोश--इस आनन्दमय कोशरूपी चिमनीके ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धिकी 
है, इसको विज्ञनमय कोश कहते हैं| यह विज्ञानमय कोश आत्मखरूपको आच्छादित करके भक्त 
आत्माको कर्ता, अविज्ञाता आत्माको विज्ञाता, निश्चयरहिंत आत्माको निश्चययुक्त और जाति-अमिमान-रहित 
आत्माको जाति-अमिमानयुक्त-जैसा प्रकट करता है | इस विज्ञानमय कोशमें अमिमान वर्तमान है । कतृत्व, 
भोक्तुल, छुखित्व आदि अमिमान ही इस विज्ञानमय कोशका गुण है । 

मनोमय कोश---इस विज्ञानमय कोशरूपी चिमतीपर तीसरी मन ओर ज्ञानेन्द्रियोंकी रह्चाली 
चिमनी चढ़ी हुई है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं | मन और ज्ञनेन्द्रियोका विकाररूपी यह कोश 
आत्मखरूपको आच्छादित करके संशयरह्वित आत्माको संशययुक्त, शोक-मोहरहित आत्माकी शोक-मोहादियुक्त 
और दर्शनरहित आत्माको दर्शन आदिका कर्त्तारूप प्रकट करता है | इस मनोमय कोशमें इच्छाशक्ति वर्तमान है | 

प्राणमय कोश---मनोमय कोशरूपी चिमनीपर चौथी चिमनी पाँच कर्मेंन्द्रियों और पॉच ग्राणोकी 
चढी हुईं है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं | प्राण और इन्द्रियोका विकाररूपी यह प्राणमय कोश 
आत्माको भाच्छादित करके वक्‍ठृत्वरहिंत आत्माको वक्ता, दातृत्लरहित आत्माकों दाता, गतिरहित आत्माको 
गतिशील, क्षुधा-पिपासारहित आत्माको क्षुधा-पिपासायुक्त आदि नाना प्रकारके विकारोसे युक्त-जैसा प्रकट 
करता है । इस प्राणमय कोशमे क्रियाशक्ति वर्त्तमान होनेसे यह कार्यरूप होता है | 

ये तीनों विज्ञाममय, मनोमय और आ्राणमय_ कोश मिछकर सक्ष्म-शरीर कहलाते हैं | इस सूहषम- 
शरीरसद्वित आत्माका नाम तेजस है। हि ग। ॥ 

अनगय कोश---चौथी प्राणमय कोशरूपी चिमनीपर पाँचवीं स्थूल शरीरकी चिमनी है, जो अन्नमय 
कोश कहलाता है | यह अन्से बने हुए रज-बीर्यसे उत्पन्न होता है और अन्नसे ही बढ़ता है | इसलिये 
इसको अन्मय कहते हैं | इस अन्ममय कोशके कारण अपरिच्छिन्, अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त, 
ओर तापरहिंत आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, झत्यु और जन्‍्मसे युक्त प्रतीत होता 
है । इस अन्नमय कोशक़ो ही स्थूल-दारीर कहते है और स्थूल-गरीरसहित आत्माकों विश्व । 

कोश-सम्बन्धी चित्र 

( १ ) शुद्ध आत्मतत्त ज्ञान प्रकाश आत्मज्योति । 

( २ ) आनन्दमय कोश-चित्त ( महत्तत्व ) > प्रथम चिमनी- कारण-शरीर; कारण-शरीरके 

सम्बन्धसे श॒ब॒ड-खखूप आत्माकी संज्ञा--म्राश्ञ । हज 

( ३ ) विज्ञाममय कोश - बुद्धि-अहँकार ८ दूसरी चिमनी 

( 9 ) मनोमय कोश - मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय (शक्तिरूप)- । सूक्ष्म-शरीर, सूक्ष्म शरीरके 

तीसरी चिमनी। ह | सम्बन्ध शबल-खरूप 

( ५ ) प्राणमय कोश --पाँच- कर्मेन्द्रियाँ ( शक्तिरूप » . । आत्माकी संज्ञा---तैजस । 

पाँच प्राण-चौथी चिमनी |... ह । 

( ६ ) अन्रमय कोश -पाँचों भूतोंसे बना हुआ स्थूल शरीर, स्थूछ इन्द्रियोँ-पाँचवी चिमनी - *- 
स्थूछ-दरीर, स्थूल शरीरेंकें सम्बन्धसे शबल-खरूप आत्माकी संज्ञ--विश्र । | है 
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समाधिपाद ] पातअञैलयोगप्रदौप [ सत्र १८ 


संगति--अपर-वैराग्यजन्य सम्प्रश्ञात-समाधिका निरूपण करके अब पर-वैराग्यजन्य असम्प्ज्ञात- 
समाधिका वरक्षण कहते हैं--- 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोउन्य; ॥ १८ ॥ 


शच्दार्थ---विराम - (सब) वृत्तियोके निरोधका; ग्रत्यय कारण ( जो परवैराग्य है उसके ); अम्यास- 
पूर्व: -- पुन :-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे; संस्कार-शेप:- जो ( उसके ) संस्कार शेष रह जाते हैं वह; 
अन्य; - दूसरी अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि है । 

अन्वयार्थ--सबेबृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-बैराग्य है, उसके पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे 
जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असम्प्रज्ञात-समाधि है ।. 


व्याख्या---सूत्रमें “विराम-प्रत्यय०” धसंस्कारशेषः! और ५्थन्यः--ये तीन पद हैं, इनमेंसे पहिले 
विशेषण “विराम-प्रत्ययः से असम्प्रज्ञात-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण “संस्कारडोष:? से उसका छक्षण और 
तीसरे “अन्य: से लक्ष्य ( असम्पज्ञात-समाधि ) का निर्देश किया है | 


इससे पूव सूत्रमें बतला आये हैं कि सम्प्रज्ञात-समाध्की पराकाष्ठा विवेकस्याति है, जिसमें चित्त- 
द्वारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुषमें मिन्॒ताका विवेकज्ञान उन होता है। किंतु 
यह भी एक चित्तहीकी बृत्ति है और गुणोंका हौ परिणाम है । इस इत्तिसे भी तृष्णारहित हो जाना 
पर-ैराग्य है ( सूत्र १६ ) परजैराग्ससे विवेकस्यातिरूणी अन्तिम बृत्तिका भी निरोध हो जाता है। 
इसलिये उसको सूत्रमें “विराम-प्रत्यय” “सब बृत्तियोके निरोधका कारण” बतलाया गया है । 


इस “विराम-प्रत्यय! अर्थात्‌ पर-बैराग्यका अभ्यास यह है कि इस दत्तिको भी “नेति-नेति! प्यह 
आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है? इस प्रकार हटाता रहे | इस प्रकार पुनः-पुनः अनुष्ठान- 
रूप अभ्याससे जब इस एकाग्र-बृत्तिका भी निरोध हो जाता है, तब असम्प्रज्ञात-समाध्रि होती है, अर्थात्‌ 
उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती । इसको निर्वाज-समाधि भी कहते हैं; क्योकि 
इसमें अविधा आदि क्लेशरूप संसारका बीज नहीं रहता | असम्प्ज्ञात-समाधिमें कोई बृति नहीं रहती; 
केवल विरामप्रत्ययरूप पर-बैराग्यके निरोधके संस्कार शोष रहते हैं | किंतु यह कोई बृत्ति नहीं है । यह 
निरोधका परिणाम ( ३ | ९-१० ) है | इस अवस्थामे पुरुषकी ( शुद्ध चेतन ) स्वरूपमें अवस्थिति होती 
है । निरोधके सस्कारोसे अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि-प्रास्म्म और व्युत्यानके सस्कारोमें दृत्तियाँ बनी रहती 
हैं; इसलिये निरोधके सस्कारोंके दुर्वल होते ही ब्युत्यानके संस्कार प्रबल होने छुगते हैं. और असम्रज्ञत- 
समाधि भक्ग होने लगती है। 


कि परिणाम ( अवस्था-विशेष ) चार प्रकारका होता है; व्युथान, समावि-प्रारम्म, एकाग्रता 
र निरोध । 


( १ ) मूढ़ तथा क्षिप्त चित्तकी भूमियोमें जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते हैं, तब व्युत्थानके 
संस्कारोका परिणाम होता है । 


( २ ) विक्षिप्त-भूमिमें सत्तकी प्रवलतासे समाधि-प्रारम्भके संस्कारोंका परिणाम होता है । - 
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खन्र १८ ] विरामप्रत्यया+्यासपूर्वः संस्कारशेषो पन्यः [_ समाधिपाद 
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( ३ ) उसके पश्चात्‌ सच्वगुणकौ बृद्धिसे एकाग्रता-भूमिमें एकाग्रताके संस्कारोका परिणाम होता है | 
( 9 ) निरोध-भूमिमें निरोधके संस्कारोका परिणाम होता है | 
व्युत्वानसे उत्पन्न हुए संस्कार समाधि-प्रारम्भसे उत्पन्न होनेवाले सस्कारोसे नए हो जाते हैं | समाधि- 
प्रारम्भसे उत्पन हुए संस्कार एकामग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंसे और एकामग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कार 
निरोधसे उत्न्न होनेवाले संस्कारोसे न होते हैं | ये निरोधके संस्कार ही संस्कार-रोष है। असम्पज्ञत- 
समाधिमें निरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं । जैसे अग्निसे छुवर्णकों तपाते हुए उसमें डाछा हुआ सीसा 
सुवर्णके मेठको जलानेके पश्चात्‌ अपनेको भी जला देता है, बेसे ही जब निरोधसे उत्पन्न हुए संस्कार 
एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंकीं नष्ट करके खय॑ भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्कार-शेषकी निवृत्तिका 
ताम ही कैवल्य है | अप्म्प्रज्ञात-समाधि और कैवल्यमें इतना ही अन्तर है | 
यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकारने असम्प्ज्ञात-समाधिका साधन विराम-प्रत्यय 
अर्थात्‌ परचैराग्यका अभ्यास विशेषता के साथ बतलाया है; क्योंकि सम्प्ज्ञात-समाधि सारूम्ब्य होती है अर्थात्‌ 
किसी आह्य-रूप वा ग्रहण-रूप वा गृहीतृ-रूप ध्येयका आलम्बन बनाकर की जाती है और यह आहलम्बन 
ही वीजरूपसे उसमें रहता है, जिससे उसको सबरीज भी कहते हैं | इसलिये उसका साधन अपर-बैराग्य 
भी उसकी अपेक्षासे सालम्न्य और सब्रीज होता है अर्थात्‌ अपर-बैराग्य उस बीजरूप ध्येय विषयको 
आल्म्बन करके होता है | किंतु अप्तम्प्न्नात-समाधि निराल्म्ब्य और निर्बीज है, क्योकि यह किसी ध्येयको 
बीमरूप आल्म्घत बनाकर नहीं की जाती है; और कार्यके समान रूपवाला ही कारण होना चाहिये, 
इसलिये निराल्म्व्य निर्बीज पर-बैराग्य असम्प्रज्ञान-समाघिका साधन है | अतः सर्ववृत्ति-निरोध-रूप 
अप्तम्प्ज्ञाव-समाविक्रे निर्मित्त सर्ववृत्तियोके निरोधके कारण पर-नैराग्यका ही पुन;-पुनः अंनुष्ठान-रूप अभ्यास 
करना चाहिये |* 
विशेष वक्तव्य---सूत्र १८--नसृत्र १७ की व्याख्यामें हमने सम्प्रज्ञात समाधिकी चारो मूमियोंका 
सामान्यरूपसे वर्णन कर दिया है | यहाँ इस सम्बन्धर्में कुछ विशेष बातोका जिज्ञासुओंके हिंताथे बतला देना 
उचित प्रतीत होता है । ध्यानकी परिपक्र अवस्थामें जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है अर्थात्‌ सारे स्थूल्प्राण 
सुपुग्णा नाडीमें प्रवेश कर जाते हैं और स्थूछ शरीर तथा स्थूछ जग्से परे होकर अन्तमुंखता होती है----तब 
उस प्रकाशमय अवस्थामें इन भूमियोका वास्तविक अनुभव हो सकता है । 
वितर्कानुगत समाधि---वितर्कानुगतभूमिकी प्रकाशमयी अवस्थामें जिस स्थूछ विषयकी ओर वृत्ति 
जाती है उसीका यया्रूप साक्षात्कार हो जाता है । सात्विकता और सूक्ष्मताके तारतम्यसे इस भूमिके 
अन्तर्गत बहुत-सी श्रेणियाँ हो सकती है। इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है । एक तो पिछले तामस 
तथा साखिक संस्कारोका वृत्तिरूपसे उदय होना, दूसरा वस्तुके वास्तविक खरूपका ज्ञान | जब पिछले 
तामस संस्कार उठय होते हैं, तब चित्त किप्ती कल्पित भयड्डार डरावनी आकारवाली द्ृत्तिमें अथवा अन्य 
तामसी-राजसी वस्तुओंके आकारमें परिणत हो जाता है। यह तमसूके कारण प्रकाशमय नहीं होती, अथवा 
' # सूत्रके अर्थ वाचरस्पति मिश्रक्री व्याख्याके आधारपर किये गये हैं | ५्पत्ययः पदको “प्रतीति? अर्थमें लेकर 
सूत्रका, भर्थ इस प्रकार होता दैः--विराम-प्रत्यय-अम्यास-पूर्व-विराम प्रतीतिका अभ्यास है पूर्व जिसके | संस्कार- 
!  शेषः-सस्कार जिसमें शेष हैं । अन्य/न्वुसरा अर्थात्‌ असम्पशात है | 
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इसमें धुँकवा-सा प्रकाश होता है | जब साचिक संस्कार उदय होते हैं, चित्त किसी वरार्मिम कल्पित 
आकाराडी मूर्ति अयवा किसी धर्मात्माके रूपवाली ब्त्ति तथा अन्य साचिक वस्तुओके आकारमें परिणत 
होने लगता है | वास्तविक अलुभवमे व्यवहित € व्यवधानवारी ), विग्रक्ष्ट ( दूरवाली ) वस्तुओं, स्थानों, 
मनुष्यो तथा महात्माओका साक्षात्कार होता है | इस वितक भूमिमें जो कभी-कभी स्थूछ शरीरसहित उडनेकी 
प्रतीति होती है, वह प्राणोके उत्पानकी अवस्था है और जो कभी-क्मी ऐसे मयकी ग्रतीति होती है कि 
मानो कोई हाथ-पैर आदि भड्गोको बॉव रहा है अववा पकड रहा है, वह उन स्थानोमेंसे प्राणोंके अन्तर्मुंख 
होनेकी अवस्था है | इन सारे अनुभवोको द्र्न बतकर देखता रहे | इस भूमिमें आसक्तिका होना बन्धनका 
कारण है | कपिछ मुनिने तत््वसमासके उन्नीसवे सृत्रमे इसको वेकारिक वनन्‍्ध बतछाया है, जो पाँचों स्थूछ 
भूत ( और उनसे बनी हुई वस्तुएँ ) और ग्यारह इन्द्रियो अर्थात्‌ इन सोलह विक्ृतियोमें आसक्तिके कारण 
होता है | यदि इस भूमिमें आसक्ति वनी रहे और आगे बढनेका यतल्न न क्या जाय तो इस भूमिकी 
परिपक्त अवस्थाको प्राप्त किये हुए योगी इन साच्िक सस्कारोको लिये हुए मनुष्पसे ऊँची योनि अयवा मनुप्य- 
छोकमें ऊँची श्रेणीमें जन्म लेते हैं | कई वाठक और बाडछिकाएँ ऐसे देखनेमें आये हैं, जो पिछले जन्मके 
संस्कारोसे प्राप्त की हुई योगबुद्धि लेकर आये हैं | जो अनुभव साधारण मनुष्योंकों लंबे समयमें भी होना 
कठिन था, वह उनको बहुत थोडे काल्में प्राप्त हो गया । 
विचार अनुगत समाधि--स्थूछ भूतोसे परे तन्मात्राओतक सूक्ष्म भूतोकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
चला गया है । इसीके अन्तर्गत सारे सूह्मछोक हैं, जो वास्तवमें सूक्ष्म अवस्थाओके ही नाम हैं | सत्तकी 
खच्छताके कारण वे अवस्थाएँ संकल्पमयी और आनन्दमयी होती हैं, किंतु साचिकता और सूक्ष्मताके 
अनुसार ही इस संकल्प और आनन्दमें भी भेद होता है । इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है | एक वह 
जो भौतिक विज्ञानसे सबैया विछक्षण होता है | इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिये | दूसरा वह जिसमें 
चित्त-भूमिमें समय-समयपर संचित हुए धार्मिक तथा सात्तिक संस्कार चृत्तिरूपसे उदय हो जाते हैं । 
इनकी सालिक इध्य कहते हैं | ये साधकोके| अपने-अपने काल्पनिकरूपमें प्रकाशमय आक्ृतिमें प्रकाश 
आभा-जैसे प्रकट होते हैं | वास्तवमें तो चित्त ही इन सात्विक संस्कारोसे प्रेरित हुआ इन प्रकाशमय 
आकाखाली दृत्तियोम परिणत होता है | यथा;--- 
“श्ीणबत्तेरभिजातस्पेव मणेग्रहीदग्रहणग्राहेप. तत्खतदल्लनता समापत्ति।” 
( समाधि पा० सू० ४१ ) 
राजस तामस वृत्तिरहिंत खच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ( अतिनिर्मछ ) मणिके समान अहीता, ग्रहण 
और ग्राह्म विपयोमें स्थिर होकर उनके तन्‍्मय हो जाना ( उनके खरूपको'- प्राप्त हो जाना ) समापत्ति है | 
किंतु साधककों इस बातका तनिक भी मान नहीं होता है | वहाँ उत्तको यथार्थ ही समझता-है और उनके 
साथ मौतिक दशासे कहीं अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार ( वाते.त्यादि ) कर सकता- है |-सत्तकी खच्छताके 
कारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य और निर्मल द्वोता है | इन-अनुभवोको अत्यन्त गुप्त रखना 
चाहिये । किसीपर तनिक भी प्रकट न होने देना चाहिये | इन इ्श्योकों दशरूपसे देखता रहे, आसक्ति न 
होनी चाहिये | कोई-कोई साधक इसकी आरम्भिक अवस्थाकों पाकर इतने वरिस्मित हो जाते हैं कि अपनेको 
कृतइत्य समझने लगते हैं. और अपने इष्ट-मित्रोपर प्रकट करने छगते हैं कि “हमको अमुक देवता अथवा 
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देवीके दर्शन हो गये हैं । इससे सर्वत्ताधारणमें तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंदरसे उनकी 
उन्नति रुक जाती है और आगेका मार्ग बंद हो जाता है | इस ग्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अमिमानके खोये 
जानेके भयसे किसी अलुभव्री पथ-दर्शकसे आगेका मार्ग पूछनेमें भी संकोच होने लगता है । इस दूसरी 
भूमिवालोके लिये ही विशेषकर योगदरशनमें इस प्रकार चेतावनी दी गयी है--- 
खोन्युपनिमन्त्रणे सद्सयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्ातू । ( विभूतिषा० सु० ५१ ) 
स्थानवालेके आदर-भाव करनेपर आसक्ति ( लगाव ) और अभिप्तान ( घमण्ड-अहंकार ) नहीं 
करना चाहिये; क्योकि ऐसा करनेसे फिर अनिष्टके प्रसह्का भय है । 
ऊँची कोटिके साकार उपासक भक्तोंका निमल स्वच्छ चित्त उतके अभिमत एक निश्चित प्रकाशमय 
आकारवाली वृत्तिके रूपमें स्वेच्छानुसार परिणत होनेका अभ्यस्त हो जाता है | यह एकामग्रताक़ी परिपक्ष अवस्था 
परिपक् वैराग्य और दृढ निष्ासे होती है | जो योगी उसी विचारानुगत समाधिके आनन्दर्मे आसक्त हो जाते हैं 
और आगे बहनेका यत्न नहीं करते, वे शरीरान्‍्त होनेपर अपनी भूमिकी परिपक्ष अवस्थाके अनुसार ही किसी 
दिव्यलोकके आनन्दकों एक लंवे समयतक भोगते रहते हैं | यह लोक एक प्रकारसे सूक्ष्मताकी सात्विक 
अवस्था ही है | इनकी मिश्रित संज्ञा ख्रगलोक, चन्द्रछझोक तथा सोमछोक है और उनका मार्ग पितृयाण 
अपवा दक्षिणायनके नामसे उपनिषदोमं बतछठायया गया है। किंतु इसको हमारी प्रथ्वीसे बाहर दिखलायी 
देनेवाले इस भौतिक चन्द्रमाको न समझना चाहिये । यह इस स्थूछ जगतके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ है। 
वहाँके आनन्दकी अपेक्षा इसको स्वर्ग, सोम अयवा चन्द्र नाम दिया गया है और वहाँका मार्ग भी बहिसुंख 
गतिवाला नहीं है, किंतु अंदरको जानेवाला है; क्योंकि ध्यानकी अवस्थामें अन्तमुंख होते हैं न कि बहिमुंख । 
सूक्ष्म जगत्‌ सृक्ष्म शरीरके सद्श इस स्थूछ जगतके अदर होना चाहिये न कि बाहर ( देखो विभूतिपाद 
सूत्र ३६ के विशेष वक्तव्य संख्या २ में ) | 
सूक्ष्ता और आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रढोेक, सोमठोक अथवा स्वरगलोकको भी कई अवान्तर 
भेदोंमें विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने पडदर्जनसमन्वय प्रकरण ४ में तत्वसमासकी सूत्र 9 एवं १८ 
की व्याख्यामें विस्तारपूर्वकत बतछाया है, किंतु इन सूक्ष्मलोकोंमें पहुँच जाना कैतल्य अर्थात्‌ वास्तविक मुक्ति 
नहीं है, यया--- 
न विशेषगतिर्निष्क्रिस्य । ( स्ा० अ० ५ सूत्र ७६ ) 
विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वरस्तत्रिक मुक्ति नहीं है, क्योकि आत्मा अपने झुद्ध ज्ञानस्वरूपमें 
निष्क्रिय है | 
संयोगाश्र वियोगान्ता इति न देशादिलाभोडषपि | ( सा* भ० ५ सूत्र ८० ) 
संयोग बियोगान्त है । इसलिये किसी देशविशेष ( चन्द्रलोकके अन्तगत किसी सूक्ष्मलोक ) का 
लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है । 
आत्रह्मभ्ुवना्कोकाः. पुनरावर्तिनो5जेन । 
ु ' -, झामपेत्य ,तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते || ( गीता ८ | १६ ) 
. हे अर्जुन | अन्मछोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्त्रभाववाले हैं, किंतु हे कुन्तीपुत्र |मुझकों 
( शुद्ध परमानतत्लकों ) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नही होता है । 
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इसलिये वास्तवमें ये भी वन्धनरूप ही है | कपिल मुनिने तत्वसमासके सूत्र १० में इन छोकोंकी 
प्राप्तिमिं दाक्षिणिक बन्‍्ध कहां है, जो सक्ष्म शरीर और तन्मात्राओंतक सूक्ष्म व्िषयोमें आसक्तिके कारण 
होता है । मनुष्यके मर्त्वलोककी अपेक्षा तो ये छोक अमर कहलाते है और मनुष्यके बन्धर्नोकी अपेक्षा 
इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है | फ्रिंतु यह मुक्ति पुनराबर्तिनीरूप ही है, जो निवृत्ति-मार्गवालेके 
लिये हेय है । एक लंवे समयतक इन लछोकोंके सूक्ष्म आनन्दकों भोगकर पिछली मूमिमें प्राप्त की हुई 
योग्यताक्नो लिये हुए ये योगी मनुष्यशेकर्मं ऊँची श्रेणीके योगियोंमें जन्म लेते है । जिससे आत्मस्थिति 
प्राप्तिके लिये यलल कर सके | 

आनन्दानुगत-समाधि---इसमें अहकारका साक्षात्कार होता है। यह अहड्भारका साक्षात्कार अन्य 
सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योकि अहंकार तन्मात्राओतक सारे सूक्ष्म विषयों और उनको विषय 
करनेवाली ब्नानेन्रियोंका स्वयं उपादान कारण है, अहद्बार दूसरा विपम परिणाम है, जिसमें सत्ततकी 
वाहुल्यता है और सखगुणमें ही आनन्द (छुख ) हैं। इसडिये इस भूमिमें सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म 
विषयोसे परे “अहमस्मि! वृत्तिद्वारा केबल अहड्ढडा।रके आनन्दका ही अनुभव होता है । जैसा कि गीतामें 
बतलाया गया हैं-..- 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 

चेति यत्र न चेवायं॑ खितथ॒लति तच्चतः ॥ 

ये लब्धघा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः | 

यस्मिन्स्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥| (६ । २४७ २२ ) 

जिस अवस्थामें योगी उस परम छुखकों जानता है, जो बुद्धिसे ही ग्रह्वण किया जाता है 
न कि इच्द्रियोंसे और न उसमें स्थित हुआ तल्लसे फिसलता है । जिस आनन्दको प्राप्तकतर योगी उससे 
बढ़कर अधिक और कोई छाम नहीं समझता है और जिस अवस्यामें स्थित योगी महान्‌ हु. खसे भी कभी 
विचल्ित नहीं होता, उस दु:खोके मेठसे अछग अबस्थाको योग नामवाला जाने | 

क्रितु इस आनन्दानुगत भूमियें भी आसक्त न होना चाहिये | जो योगी इस आनन्दानुगत भूमिको 
ही स्वरूप-अवस्थिति समझकर इसीमें आसक्त रहते हैं और आगे आत्मसाक्षात्कार करनेका यत्न नहीं करते, 
वे शरीरान्त होनेपर बिडेह ( शरीररहित ) अवस्थामें कैबल्य-पढ-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए इसी 
आनन्दको भोगते रहते हैं | यह विदेहावस्या विचारानुगत भूमिमें बतछाये हुए अह्मलोकपर्यन्त सूक्ष्म छोको- 
से अधिक मृक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाली है, किंतु यह भी वन्धनरूप ही है । कैबरल्य 
अर्थात्‌ वास्तविक मुक्ति नहीं, यथा-- 

नानन्दाभिव्यक्तिम क्तिनिंधमत्वात्‌ | ( भाख्य० ५। ८४ ) 

आनन्ठका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्योि वह आत्माका ) धर्म नहीं है ( किंतु अन्त.- 
करणका घर्म हैं ) | 

अस्मितानुगत सम्प्ज्ञात समाधि --उस्म अस्मिताका साक्षात्कार होता है | अस्मिताका साक्षात्कार 
भी अहकारके साक्षात्फारके सद्या सृक्ष्म विषयो-जैसा नहीं होता है, क्योकि अस्मिता पुरुषसे प्रतिबरिखित 
अथवा प्रफाशित चित्तकी सज्ञा हैं, जो अहकारका उपादान कारण और गुणोंकरा प्रथम विपम परिणाम है, 


श्८२ 


सूत्र १८ ] विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो उन्यः | समाधिपाद 
बज्सजःससे्ःसासससससःःःरःः:िा:ड:कसकफकफकफख जसल सससफ क कक ककसचस खस न अअख्  ्ॉ ड़ डसउक कक अइइंइअइ सन >->-५««मभभ ७०७०» ॥०कममकाल७# 
जिसमें सत्त ही सत्त है | रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ उस क्रियाकों रोकनेमात्रके लिये है। इसलिये 
इसमें अहड्ढाररहित केवछ “अस्मिः बृत्तिसे अपरिच्छिन्‍्न, असीम और व्यापक आनन्दका अनुभव होता है । 
जो योगी इस असीम आनन्दमे आसक्त रूते हैं, वे शरीर छोड़नेपर अस्मिता-अवस्थामें कैतल्यपद-जेसी 
स्थितिको प्राप्त किये हुए लंबे समयतक इस आनन्‍्दकों भोगते रहते हैं | यह अवस्था विंदेह अवस्थासे 
अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाली होती है । गुणोकी साम्य अवस्थावाल्ी मूल 
प्रकृति तो केवछ अनुमान और आगमगम्य है और पुरुषके लिये निष्प्रयोनन होती है। वास्तविक प्रकृति तो गुणों- 
का प्रथम विपण परिणाम महत्तत्व ( चित्त-बुद्धि ) ही है। इसलिये इस अस्मिता प्रकृतिको प्राप्त किये 
हुए योगियोकी संज्ञा प्रकृतिलय वतछायी गयी है. । यह सबसे ऊँची भूमि अत्तीम आनन्दवाडी और कैवल्य 
पदके तुल्य है । किंतु बन्चनरूप ही है । वास्तविक कैवल्य नहीं है | यथा--- 
न कारणलयात्‌ ऊतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । (सा० १। ५४ ) 
कारण ( असप्निता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता ( खरूप-अवस्थिति ) नही हो 
सकती, क्योकि उसमें डुत्रकी लगानेवालोंके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्मस्थिति प्राप्त करनेके डिये 
उठना ( मनुष्यछोक्रमें आता ) होता है । कपिल मुनिम्रणीत तत्त्वसमासमें इन दोनों उच्चतर और 
उच्चतम भूमियोको प्राकृतिक वन्य कहा गया है, क्योकि यद्यपि इनमें सोलह विकृतियों और पाँच 
तन्मात्राओंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहोको अहंकार और प्रकृतिल्योको अस्मितामें आसक्ति 
होनेके कारण प्रकृतिका बन्ध बना ही रहता है | 
क्विक्रल्याति---ऊपर बतला आये हैं कि पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तका नाम 
अस्मिता है | गुणातीत चैतन्यस्वरूप पुरुष और त्रिगुणात्मक जड चित्तमें मिन्नताका विवेकज्ञन न रहकर 
अस्मिताकी प्रतीति अस्रिता-छेश है। जिससे असड्ढ पुरुषमें सड़का दोष आरोप होना आरम्भ होता है | 
इस प्रकार अस्मिता छेश ही राग, द्वेप और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म, उनके फलोकी वासेनाएँ, 
उनके अनुसार जन्म-आयु भोग तथा उसमें सुख-दुःखका कारण है । इसकी जननी अविद्या-क्लेश 
है, जो सतत चित्तमें लेशमात्र तमसमें वीजरूपसे वर्तमान रहती है । विवेकस्यातिमें जिगुणात्मक चित्त 
और गुणातीत चेतन आत्मामे भेदज्ञान उद्यन्न होता है | इससे अस्मिता-क्लेश निदृत्त हो जाता है 
और अविद्या-क्लेश अपने अन्य सत्र क्लेशरूसी पसरिवारसहित दग्धबीज-तुल्य हो जाती है । अब वही 
लेशमात्र तमस जिसमें अविद्या वर्त्तमान थी, इस साल्िक दृत्ति ( विवेकख्याति ) को छिर रखनेमें सत्त- 
का सहायक हो जाता है । आत्मताक्षात्‌ करानेवाली यह विवेकख्याति भी चित्ततीकी सबसे उच्चतम 
सात्विक वृत्ति है। जिस प्रकार दर्पण ( शीशा ) में दिखछायी देनेवाछा खरूप वास्तविक स्वरूप नहीं 
होता है, इसी प्रकार चित्तमे आत्माका साक्षात्कार वास्तविक स्व॒रूप-अवस्थिति नहीं है. । इस प्रकार विवेक- 
ख्यातिसे भी आसक्तिका हट जाना परबैराग्यद्वारा होता है । 
असम्पन्नात अथवा निर्बीजसमाधि---परवैराग्यद्वारा विवेकर्यातिरूप सात्विक इतिके निरुद्ध 
हो जानेपर द्रष्टाकी शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है | यही अप्तम्प्ज्ञात अथवा निरबीज 
समाधि कहछाती है | इस समय चित्तमें कोई बृत्ति नहीं रहती है, किंतु इत्तियोको हठानेबराद्य निरोध- 
का परिणाम रहता है। आरम्भमें असम्प्रज्ञात समाधि क्षणिक ( बहुत कम समयवाली ) होती है, किंतु 


१८३ 


समाधिपाद ] पात्ञजअलयोगप्रदीप [ खुत्र १८ 


स््ल्स्ल्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््म्म्स्म्स्य्य्य्य्य्य्य्क्क्म्क्--- 


ज्यो-ज्यो धीरे-धीरे निरोधके संस्कार व्युतव्यानके संस्कारोक्ों नष्ट करते जाते हैं, त्यो-त्यो अधिक समयतक 
रहनेवाठी होती जाती है और इसकी अवस्था परिपक्क होती जाती है | अन्तमें जब निरोधके संस्कार 
व्युत्यानके सारे संस्फारोंकों नष्ट कर देते है, तब वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सीसा छुवर्णके 
मलकीो जछाकर स्वयं भी जर जाता है। तब शरीर छोडनेपर चित्तकों बनानेवाले ग्रण अपने-अपने 
कारणमें छीन हो जाते हैं और द्रष्टा शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। इस कैवल्यफो 
सबोमुक्ति कहते हैं | इस देहान्त अवस्थाका उपनियदोमें निम्न प्रकार वर्णन आया है--. 


यो अक्कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामों न तस प्राणा उत्क्रामन्ति त्रह्मेव सन्‌ अक्माप्येति । 

(बृह० ४ | ४ ६ ) 

जो क्रामताओसे रहित है, जो कामताओसे बाहर निकठ गया है, जिसकी कामनाएँ प्री हो गयी 

हैं अथवा जिसको केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण ( प्राण और इन्द्रियोँ ) नहीं निकलते हैं, वह 
ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको पहुँचता है | 


आदित्यलोक देवयान--- 


जिन योगियोंने असम्प्रज्ञत समाविका लाभ प्राप्त कर लिया है, किंतु उनके चित्तसे व्युत्यानके सारे 
सस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाये हैं, कुछ थेष रह गये हैं, इस अवस्थामें शरीरान्त होनेपर वे आदित्यव्मेकको 
प्राप्त होते हैं और उनका मार्ग उत्तरायण कहण्यता है, किंतु आदित्यकोक विचार-अनुगत सम्प्रज्ञात समाधियें 
बताये हुए-मैप्ता कोई सूक्ष्म छोक नहीं है और न यह दिखसञयी देनेवाछा भौतिक स्थूल सूर है प्रत्युत वह 
विशुद्ध सललमय चित्त है, जिसको हमने ईश्वरके चित्तके नामसे कई स्थानोमें वर्णण किया है और देवयान 
अथवा उत्तरायगक्नों भौतिऊ-नैप्ती गतिका अनुमान न करना चाहिये, क्‍योंकि मार्ग और गति बाहरकी 
वस्तुओमें होती है | यहाँ इन शब्दोसे अभिप्राय इन योगियोके चित्तोका विश्वुद्ध सत्तमय चित्तमें अन्तर्मुंख 
होना है | वहाँ “अमानवः ईखवरक्े अनुग्रहद्धारा इन शेष व्युत्यानके सस्कारोके निव्ृत्त होनेपर चित्तके 
गुणोके अपने कारणमें छीन होनेपर ये योगी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति ग्राप्त करते हैं | यथा---- 

कार्योत्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ । ( देदा० द० ४॥३ | १० 

ब्रह्मणेक ( आदित्यडे+-विश्वुद्र सत्तम्य चित्त ) में पहुँचकर वह कार्य ( शबछ ब्रह्म ) को 
लॉघकर उच्च कार्यसे परे जो उप्तका अध्यक्ष पख्रह्म है, उत्तके साथ ऐश्रर्यको भोगता है | इसको क्रम- 
मुक्ति कहते हैं । 

अक्तार---स्वरूप-अवस्थितिको प्राप्त किये हुए जिन योगियोने अपने चित्तसे असम्प्रज्ञत समाधि- 
द्वारा व्युत्यानके सारे मस्कारोकों नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्तमें प्राणियोके कल्याणका संकल्प बना 
हुआ है तो उनके चित्तोक्नो बनानेवाले गुण अपने कारणमे लीन नहीं होते । ये चित्त अपने विश्ञाल 
सातचिक स्वरूंपसे ईश्वरके विश्ुद्र समय चिक्तमें, जिसमें सारे प्राणियोके कल्यराणका सकल्‍्प विद्यमान है, 
( समान सकत्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे कैंबल्यपदके सदृश-झुद्ध चेतन- परमात्मस्वरूपमें अवस्थित 


रहते है | ईस्वरीय नियमानुस्तार संसारके कल्याणमें जब डनकी आवश्यकता होती है तो वे इस भौतिक 
जगत्‌म अवतीण होते हैं | दूसरे शब्दोंमें अब॒तार लेते हैं | यथा--- - 
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सूत्र १९ ] भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम [ समाधिपाद्‌ 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अस्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌ | धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ | ७-८ ) 


हे भारत | जब-जत्र धमकी हानि और अधर्मकी इद्धि होती है, तब-तब मै अपनेको प्रकट करता हूँ 
( अपने शुद्ध स्वरूपसे शबछ स्वरूपमें अवतरण कर्ता हूँ अर्थात्‌ मौतिक जगतूमें अवतार लेता हूँ ) 
सजनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूपित कार्य करनेबाललोंका नाश करनेके लिये मै युग-युगमें प्रकट 
होता हूँ | तथा-- 

आदिविद्वान्‌ निर्मोणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्र प्रोवाच । 

आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल मुनि ) ने निर्माणचित्त ( सासारिक वासनाओके 
सस्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आएुरि मुनिको दयाभावसे सांख्य-तत्त्व- 
समासका उपदेश दिया | तथा---- 

ऋषिग्रसतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेविंभति । ( इवेताश्व० ) 

पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देना है । 

सज्जाति---सूत्र १८ में असम्प्रज्ञात समाधिका स्वरूप दिखलकर अब अगले सूत्रमें यह बतलते हैं 
कि जिन योगियोने पिछले जन्ममें विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत अथवा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी 
भूमिको ग्राप्त कर लिया है, उनको अप्तम्प्ज्ञात समाधिकी ग्राप्तिके लिये अन्य साधारण मनुष्यों-जैसी पुरुषार्थकी 
अपेक्षा नहीं होती | वे जन्महीसे पिछले योगबलके कारण इसके प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हैं--- 

भवग्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ )| १९ ॥ 

शब्दार्थ---भवग्रत्यय: -- जन्मसे ही प्रतीति; बिदेह-प्रकृति-टयानाम्‌ - विदेह और प्रकृृतिलयोको 


होती हैं | 
अन्वयार्थ-विदेह और ग्रकृतिब्योको जन्मसे ही असम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती है । 


व्याख्या---सत्रहवे सूत्रमें बता आये है कि विदेह वे योगी हैं, जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत 
समाधिको पिद्ध करके शरीरसे आत्माध्यास छोड चुके है और आनन्दाबुगत भमिमें प्रविष्ट होकर उसका 
अभ्यास कर रहे है | उनका देहमें आत्माभिमान निवृत्त हो गया है | इसलिये विदेह कहलते है । 
प्रकृतिलय वे योगी है, जिन्होने आनन्दानुगतको सिद्ध कर लिया है और सातो प्रकृतियोका साक्षात्‌ करते 
हुए अस्मितानुगत समाधिका अभ्यास कर रहे है । 

कोई-कोई योगी इन दोनो समाधियोकी मनोरज्ञक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओंको ही 
आत्मावस्थिति समझकर इन्‍्हींमें मग्न रह जाते हैं और उनमें संतुष्ट होकर आगे बढ़नेका यत्न नहीं करते । 
शरीरान्‍्त होनेपर ये विदेह योगी अपने संस्कार-मात्रके उपयोगवाले चित्तसे कैबल्य-पदके समान एक 
लंबे समयतक आनन्द और ऐश्वर्यको भोगते है | इसी प्रकार प्रकृतिब्य अपने अधिकारके सहित चित्तके 
साथ शरीस्-त्यागके पश्चात्‌ विंदेहोसे भी अधिक लंबे समयतक अस्मिता-प्रकृतिमें कैबल्य-पदके समान 
आनन्द अनुभव करते हैं | किंतु यह वास्तविक खरूयावस्थिति ( मुक्ति ) नहीं है, जैसा कि सांख्यदरशनमें 
बतलाया गया है---- ५ 
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नानन्दाभिव्यक्तिय क्तिनि्धमंत्वात्‌ | ( साख्य ५ | ७४ ) 
आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्‍योंकि यह आत्माका ) धर्म नहीं है ( किंतु 
अन्तःकरणका धर्म है )। 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । ( साख्य ३। ५४ ) 
कारण ( अस्मिता-प्रकृति ) में लय होनेसे ( पुरुषको ) इृतक्ृत्यता ( स्वरूपावस्थिति ) नहीं हो 
सकती है, क्योकि उसमें डुबकी लगानेवालेके समान ( पानीसे ऊपर ) उठता होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
डुबकी छगानेवालोंको एक निश्चित समयतक पानीमें रहनेके पश्चात्‌ श्वास लेनेके लिये पानीसे ऊपर उठना 
होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिकयोकी भी परम तत्तवज्ञान अथवा आत्मस्िति प्राप्त करनेके लिये फिर 
जन्म लेना पड़ता है | उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है । 
प्रत्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके हैं अर्थात्‌ जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अथवा 
जो जन्‍्मसे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ जन्मसे ही जिस असम्म्ज्ञात समाधिके प्रात्त करनेकी योग्यता होती है, 
उसे भ्मवप्रत्यय” कहेंगे; अथवा “भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्यय:ः “भवात! नाम जन्‍्मसे, 'प्रत्यय: नाम ज्ञान; 
जन्मसे ही है ज्ञान जिस अपम्प्रज्ञत योगकी प्रात्तिका, उसका नाम ्मवप्रत्ययः है | 
अथवा “भव! नाम जन्मका है और 'प्रत्यरः कारणको कहते हैं | “भव्र-प्रत्यय” से यह अमिग्राय है 
कि इनका चित्त पूर्वजन्मकी योग-सिद्धिके प्रभावसे जन्मसे ही अस्रम्प्ज्ञात योगमें प्रवृत्त होता है । 
इन विंदेह और प्रकृतिछय योगियोंको असम्प्रज्ञात योगकी प्रातिविपयक ज्ञानका अविकार म्राप्त होता 
है । वे श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि साधनोका पूर्व जन्ममें अम्यास कर चुके है इसलिये उनको 
इन साधनेंकी आवश्यकता “उपाय ग्रत्ययः वाले योगियोकी भाँति इस जन्ममें नहीं होती | पिछले जन्मके 
अम्यासके संस्कारके बढसे उनको पर-बैराग्य उठय होकर “विराम-गत्यय” के अम्यासपूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधि 
सिद्ध हो जाती है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगबद्वीती अध्याय छःमें ऐसे विचारानुगत, आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगत भूमियोंक्े योगियोंकी सन्ना जिन्होंने खरूपावस्थितिको शरीर-त्यागसे पूर्व छाभ नहीं कर पाया है, 
योगश्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार वबतछायी है--.. 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विध्वते | न हि कल्याणक्ृत्कश्रिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 
हे अज्जुन | उत्तका न इस लोकमे, न परछोकमें कोई बिनाश होता है | हे तात ) कोई भी कल्याण 
करनेवाढ दुर्गतिरो प्राप्त नहीं होता । 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाथ्वती; समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअशे5मिजायते ॥।७१॥ 
योगश्रष्ट पुण्यात्माओके छोकोकों प्राप्त होकर वहाँ बहुत काछ्तक निवास करके फिर उनके धरमें 
जन्म लेता है, जो शुचि और श्रीमान्‌ है | 
अथवा योगिनासेब कुे भवति धीमताम | एतड्डि दुभतरं लोके जन्म यदीद्शस्‌ ॥४२॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोके कुछमें ही जन्म लेता है | छोकमें इस प्रकारका जो जन्म है, वह बडा 
दुल्भ है । 
तत्र ते बुद्धिसंयोग लभते पोर्वदेहिकस्‌ | यतते च ततो भ्रूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥४३॥ 
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खूत्र १९ ] भवप्रत्ययो विरेहप्रकतिकयानाम्‌ [ समाधिपाद 


वहों उसे पूर्त जन्मकी ( योगबाली ) बुद्धि मिल जाती है और हे कुछनन्दत ( अर्जुन ) | वह 
फिर सिद्धिके लिये यत्न करता है । 
पू्वाभ्यासेन तेनैव हियते छात्रशोउपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्दत्क्मातिबर्तते | ४४ ॥ 

वह उसी पहले अम्याससे अबश होकर ( पिद्धिमें ) खीच लिया जाता है | योगका जिज्ञासु भी 
शब्द ब्रह्मसे आगे निकल जाता है | 
प्रयतादतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिप: | अने ऋजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस || ४५ ॥ 

योगी लगातार प्रयज्ञ करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापोंको धोकर अनेक जनन्‍्मोंकी सिद्धिके अनन्तर 
परम गतिको पा जाता है । 

विशेष वक्तव्य ( सूत्र 7९ )--कई भाष्यकारोने इस सूत्रके भ्रान्तिजनक अर्थ किये हैं | इसका मूल 
कारण वाचस्पति मिश्रके #मवप्रत्यय” के सम्बन्ध्में अयुक्त और “विंदेह तथा प्रकृतिलय” के प्रति 
संकीर्ण विचार हैं, जिनका उन्होने न केबछ अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक 
विक्ृतरूपमें दिखलानेका यत्ञ किया है । विज्ञानमिक्षुने इन सब बातोंका समाधान तो कर दिया है, किंतु 
“विदेह और प्रहृतिल्य” का जो खरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य-प्रवचन-भाष्यमें दिखछाया है, वह खयं 
आपत्तिजनक है | इसलिये अपनी व्याख्याके समर्थनार्थ व्यासभाष्यका भाषानुवाद तथा अन्य सब 
संदेहो और श्रान्तियोके निवारणार्थ वाचस्पति मिश्रके “तत्तवेशारदी! और विज्ञानमिक्षुके 'योगवार्तिक' का 
भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है | 

व्या० भा० का भाषानुवाद ( सूत्र 7९ )-विदेह देवोंकी असम्प्रज्ञत समाधिका नाम “भवग्रत्ययः है। 
वे विदेह अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तसे कैबल्यपदके समान अनुभव करते हैँ | वे अपने संस्कारके 
समान फल भोगकर लौटते हैं ( अर्थात्‌ आनन्दानुगत भूमिर्में आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक 
लंबे समयतक विदेह-अवस्थामें कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं | फिर अपनी पिछली योगभूमिकी बुद्धि- 
को लिये हुए इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुछमें जन्म लेते हैं | उनको जन्मसे ही अप्तम्प्रज्ञातसम्राधिकी योग्यता 
होती है | इसल्यि उनकी समाधि भवप्रत्यय कहछाती है ) इसी प्रकार 'प्रकृतिछ्य” भी अपने साधिकार 
” ित्तके ( अस्मिता ) प्रकृतिमें लीन होनेपर कैबल्यपदके समान अबुभव करते हैं। जबतक कि चित्तके 
अधिकार-बशसे पुनः इस छोकमें नहीं छौठते ( अर्थात्‌ इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमिमें आसक्त योगी 
शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ एक छबे समयतक अस्मिता प्रकृतिछ्य-अवस्थामें कैवल्यपद-जैसी स्थितिको अनुभव 
करते है, फिर इस छोकमें ऊँचे योगियोके कुछ्में अपनी पिछली भूमिके योगकी बुद्धिको लिये हुए जन्म लेते 
है । इनको भी असम्प्रज्ञाससमाधिकी जन्मसे ही योग्यता होती है । इसलिये इनकी समाधि भी 'भव- 
प्रयय” कहलाती है ) । 

वाचस्पति मिश्रके तच्ववेशारदी (सूत्र 2९ ) का भाषानुवाद---निरोध-समाधिके अवान्तर भेदको-- 
जो कि हान ( त्याग ) और उपादान ( ग्रहण ) में अड्ठ हैं, उसे दिखञ्ते है कि यह निरोध समाधि दो 
प्रकारकी है---उपाय्रत्यय और भवप्रत्यय |” उपायका अर्य है, आगे कहे जानेवाले श्रद्धा आदि । वह श्रद्धा 
आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण निस निरोध-समाधिका, उस निरोध-पसमाधिको उपायप्रत्यय कहते हैं । होते 
है अर्थात्‌ उत्पन्न होते हैं जन्तु इसमें, इस अर्थमं भबका अर्थ है अविदया | भूत और इन्द्रियरूपी विकारो, 
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अयवा अव्यक्त, महत्‌, अहड्ार, पद्नतन्मात्रारूपी प्रकृतियोमें--जो क्लि अनात्म हैं, आत्मस्याति होती हैं 
तौश्कोको, जो कि वैराग्यसम्पन्न है। भव है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उसे भवग्रत्यय 
कहते हैं | उन दोनोमे उपायत्रत्यय ( समाध्रि ) योगियोकों होती है, जिनका कि वर्णन करेंगे | इस विशेष 
विधानद्वारा यह दर्शाया है कि शेपका मुमुक्षुके साथ सम्बन्ध नहीं हैं तो क्रिनक्री भत्रप्रत्यय ( समाधि ) 
होती है---इस सम्बन्धमे सूत्रह्दारा उत्तर कहा है । “भवग्रत्ययों विदेहप्रकृति्यानाम! का अर्थ है विदेहोंकी 
और ग्रझ्ृतिल्योकी | इसकी व्याख्या करते है---विदेहानाम:-देवानाम्‌ भवग्रत्यय:” मूत और इन्द्रिय इनमेंसे 
किसीको जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनासे जिनका अन्तःकरण वासित है, 
वे देहयातके वाद इन्द्रियों या भूतोमें छीन हो जाते हैं, और उनके मनोंमिं केवछ संस्कार अबशिष्ट रह जाते 
हैं और वे छः कोशोवाले शरीरसे रहित हो जाते हैं, इन्हे विदेह कहते हैं | वे “अपने संस्कारमात्रके 
उपयोगवाले चित्तद्वारा कैवल्यपदकी सब्श अवस्थाका अनुभव करते हुए अर्थात्‌ ग्राप्त करते हुए विदेह 
हैं | कैवल्यके साथ इनका साइश्य है, ध्वृत्तियून्यः होना, इनके चित्तमें अधिकारसहित --संस्कारका शेप 
रहना ( कैबल्यसे ) वैरूप्य है | कहीं मूल पाठ है “संस्फारमात्रोपभोगेनः, इसका अयये यह है कि संस्कारमात्र 
ही जिसका उपभोग है, जिसमें क्लि चित्तवृत्ति नहीं है---ऐसे चित्तद्वारा | अवधिको प्राप्त हो जानेपर उस 
जातिवाले अपने संस्कार-विपाकको वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कारमें प्रवेश करते हैं | वायु- 
पुराणमें कहा भी है--- 
दश मन्वन्तरागीह तिष्ठस्तीन्द्रियचिन्तकाः । भौतिकास्तु शर्त पूर्णम्‌ इति ॥ 
“दस मन्वन्तरोतक इस अवस्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते है और भूतचिन्तक तो पूरे सौ मन्वन्तरोतक | 
तथा प्रकृतिछ्य जो ऊ्रि अव्यक्त, महत्‌, अहंकार, पद्चतन्मात्राओमेंसे किसीको आत्मा मानते हैं, वे 
उसकी उपासनाद्वाए उसकी वासनासे वात्तित अन्तःकरणवाले, देहपातके पश्चात्‌, अव्यक्त आदियेंसे किसीमें 
लीन हो जाते है । 
साधिकार चित्तका अर्थ है अचरितार्थ चित्त, इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि विवेकख्यातिं- 
को भी वह पैदा करता, नहीं पेदा हुई सत्त और पुरुषमें भेद-स्याति जिसकी ऐसे चित्तकी--जो कि 
अचरितार्थ है. ( अर्थात्‌ जिसने अभीतक प्रयोजन पूरा नहीं किया ) साधिकारता तो बनी हुई है |. 
प्रकृतिसाम्यको प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्तकर फिर भी ग्रादुर्भूत होता है और उसके बाद विवेक- 
को प्राप्त करता है, जैसे कि वर्जाकी समा्तिपर मृद्भावको प्राप्त हुआ मण्ड्ूकदेह फिर मेघ-जल-घाराके सिश्चन- 
से मण्डूकदेह-सत्ताका अनुभव करता है | वायुपुरागमें कहा है-- 
सहसे त्वाभिमानिकाः ॥ 
वोड्ा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा३ । 
पूणं शतसहर्स्ं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः |। 
पुरुष॑ निर्शुणं प्राप्प कालसंख्या न विद्यते । 
हजार मन्वन्तरोतक आमिमानिक ( अहकारचिन्तक ), दस हजार मन्वन्तरोतक बौद्ध स्थित रहते 
है, त्रिना दुःख अनुभव किये अव्यक्तचिन्तक एक छाख मन्वन्तरोतक स्थित रहते हैं और निर्गुण पुरुषको 
प्रातकर काछकी कोई संख्या नहीं रहती | 
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चूँकि यह अथोतू भवग्रात्यय पुनर्भव अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी ग्रातिका हेतु है; अतः हेय है । 
समीक्षा--वाचस्पति गिश्वने उपातना शब्द चिन्तन, भावनाविशेष, समापत्ति अर्थात्‌ समाषिके अर्थमें 
प्रयोग किया है । 

( १ ) पोँचो स्थूछमूतो तथा उनके अन्तर्गत स्थूछ शरीर और इन्द्रियोंकी भावनासे युक्त वितर्कानुगत 
सम्प्रज्ञात समाधि कहती है | पॉचो तन्भात्राओतक सूक्ष्म भूतो तथा उनके अन्तर्गत सारे सूक्ष्म विषयोकी 
भावनाओसे युक्त विचारानुगत सम्प्रजात समाधि कडलती है | इन दोनोसे परे “अहमिति! बृत्तिवाछी अहकारकी 
भावनासे युक्त आनन्डानुगत सम्प्ज्ञात-समात्रि कहलाती है और “अहमिति! अहंकारसे परे अस्मितावृत्तिवाढी 
अस्मिता-भावनासे युक्त अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-लमाधि कहलाती है | इसलिये आनन्दानुगत भूमिमें आसक्तिवाले 
योगी ही देहपातके पश्चात्‌ त्रिदेह देवपदको प्राप्त हो सकते है. न कि स्थूछ भूतों और इन्द्रियोंकी भावनासे 
युक्त ब्रितरकानिगत भूमिवाले अस्मितानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी ही ( अस्मिता ) प्रकृतिलुय देव- 
पदको प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओ और अहकारकी भावनासे युक्त विचारानुगत और आनन्दानुगत 
भूमिवाले योगी, जैसा कि हमने १८ वे सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्यमें दिखछाया है । 

( २ ) भोज महाराजने भी अपनी १७ वें सूत्रकी दृत्तिमें ऐसा ही बतलाया है । 

यथा--- 

यदा तु रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तःकरणसन्त्य॑ भाव्यते, तदा गुणभावाचितिशक्तेः सुख- 
प्रकाशमयस्थ सचस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्दः समाधिभंवति अखिन्नेव समाधो ये बद्धधृत- 
यस्तत्वान्तरं प्रधानपुरुषरूप॑ न पव्यन्ति ते विगतदेहाहड्भारत्थाद्‌ विदेहशब्दवाच्याः | 

जत्र रज और तमके किंचित लेशसे युक्त हुआ अन्तःकरण सत्तकी भावना करता है, तब चिति- 
शक्तिके गुणरूप होनेसे सत्त ( चित्त ) ध्येयकी प्रबलताके कारण सत्त ( चित्त ) के छुखप्रकाशमय हो 
जानेके कारण सच्नचित्तमें आनन्द प्रतीत होता है । इसी समाधिमें जो आसक्त हो गये हैं और प्रधान 
पुरुष-मेदरूप विवेकख्यातिको नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देहके अहक्लार निदृत्त हो जानेसे ( देहमें 
आत्माध्यास हट जानेक्रे कारण ) विदेह कहलाते है | यह श्रहण अर्थात्‌ अहड्ढारृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण- 
विपयक समाधि है | 

ततः पर॑ रजसमोलेशानभिभूत॑ शुद्धसच्वमालम्बनी कृत्य या प्रवर्तते भावना तखां ग्राह्मय 
सत्तस्य नन्‍्यगृभावात्‌, चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावशेषत्वेन समाधिः सामिता इत्युच्यते | 
न चाहड्लारासितयोरमेदः शझ्टूनीयः । यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते 
सो5हक्कारः | यत्रान्तमखतया अ्रतिलोमपरिणामे प्रक्ृतिलीने चेतसी सचामात्रमवभाति सासिता। 
अखिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषाः परमात्मान॑ पुरुष न पश्यन्ति तेषां चेतसि खकारणे लयमुपागते 
ग्रक्ृतिलया इत्युच्यन्ते । 

उस अहंकारसे आगे अन्तमुख होनेपर रजस्तमके लेशसे शून्य सत्तचित्तकों विषय बनाकर 
जो भावना की जाती है तो उप्तमें ग्राह्मचित्तका अन्य रूप हो जाता है। वह चितिशक्तिकी प्रबल्ताके 
साथ सत्तामात्रसे शेप रह जाता है। इसलिये अस्मिता नामवाडी समाधि कहलाती है | अहकार और अस्मिता--- 
इन दोनोमें अमेदकी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि जिस काहमें अन्तःकरणद्वारा 'अहमिति! भ हैं! 


१८९ 


समाधिपाद |] पातअलयोगप्रदीप [ सत्र १९, 


न्निलीम अलसी लि मकी नकली वीक न जज जज नअ व जमा परम फ्राधशाभाइफनक भाक्रमइाभकर थकान क्रम कमा मक्का कमाना भकमककभ कक भ कमर भभ कम शाम नमक भय करन यम यदमम३+पयहग कमा गनकम भय कम इम्नाकम् पक कम कम याक्पाकम्वाकामकममकम्भकई 


इस भावसे चित्रित हुआ चित्त त्रिपयको जानता है, वह अहकार कहलाता है; और जहाँ “अदिति! इस प्रकारकी 
बृत्तिको छोडकर चित्त उल्टे परिणामसे प्रकृति ( अस्मिता ) में अन्तर्मुख होता है और केबछ सत्तामात्रसे 
रहता है तो वह अस्मिता कहलाता है | इसी समाधिमें जिन्होंने सतोप कर लिया है ऐसे योगी परमात्मा 
पुरुषको नहीं देखते है | उनका चित्त अपने क्रारण अस्मिता ( प्रकृति ) में लयको प्राप्त होनेके कारण 
उनको “प्रकृतिल्य” कहते है | 
( ३ ) विंदेह और प्रकृतिलय देवोंकी अवस्था अन्य सव दिव्य छोक-लोकान्तरोंके देवोकी अपेक्षा 
तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म साचिक और उच्चत्तम है; किंतु साधिकारचित्त होनेके कारण कैंबल्य नहीं 
है । इसीलिये व्यासभाष्यमें उनकी अवस्थाके लिये “कैबल्यपद इव” कैवल्यपद-जैसी लिखा गया है | तथा 
विभूतिपाद सत्र २६ के व्यासभाष्यमें ऐसा ही वतलाया गया है | 
त एते सप्त छोका। सब एव ब्रह्मलोकाः । 
विदेहप्रकृतिलयारतु मोक्षपदे बर्त॑न्ते । 
न लोकमध्ये न्यस्ता इति । 
इन पूर्वोक्त सातों छोकोंको ही ब्रह्मतेक जानना चाहिये ( जिनमें वितर्काहुगत भूमिकी 
परिपक्ष अवस्थामें विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्मिक अवस्थामें 
आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ अपनी-अपनी भूमियोके क्रमानुसार सूक्ष्म शरीरके साथ निवास करते हैं ) | 
विंदेह और प्रकृतिछय योगी कैवरल्यपदके तुल्य स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी लोकरमें निवास करनेवा्लोके 
साथ नहीं उपन्यास किये गये । 

( 9 ) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी कैबल्यपद-जैसी स्थितिको असम्प्रज्ञास समाधि कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि असम्प्ज्ञात समाधि तो मनुष्यछोकर्मे स्थूल देहसे सर्वब्नत्तिनिरोबद्धारा छाभ की जाती 
है | इस बातकी भी उपेक्षा की जाय तो _मभी इस स्थितिको अम्प्ज्ञात समाधि नहीं कह सकते, 
क्योकि अप्तम्प्ज्ञात समाधिमें तो सर्वब्नत्तिनिरोध होता है | यह तो सम्प्रज्ञात समाधिकी ही उच्चतर और 
उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनो एकाग्रतारूप सात्विक बृत्तियोमें परिणत हो रहा है । इसलिये 
श्रीव्यासजी महाराजने इस १९५ बे सृत्नके भाष्यमे ग्अतिवाहयन्ति! से यह दर्शाया है कि बिदेह और प्रकृतिलय 
देव जब कैवल्यपद-तुल्य स्थितिसे इस छोकमें उच्च योगियोंके कुछमें जन्म लेते है, तव उनको अपने पिछले 
जन्मके योगाम्यासके वलसे जन्मसे ही अस्म्प्रज्ञात समाधि छाम करनेकी योग्यता होती है | इनको योगाम्यास- 
के सस्फरोंसे आन्य चित्तवालेके सदश श्रद्धा, बी, स्मृति आदिकी अपेक्षा नहीं होती । इसलिये इस प्रकार 
जो इन योगियोको अतम्प्रज्ञात समाधिका छाम होता है, उस असम्प्रज्ञात समाधिको अपने निमित्तकारणकी 
अपेक्षसे मवग्रत्यय कहते हैं अ्ात्‌ जन्म ही है कारण जिसका । भवके अर्थ यहाँ जन्म है । ह 

(७ ) भवके अर्य यहाँ अविद्या लेता ठीक नहीं है, क्योंकि अविधा अथवा मिथ्याज्ञानसे कैवल्य- 
पद-तुल्य स्थिति अयवा असम्पज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती | असम्प्रज्ञात समावि तो विवेकख्यातिद्वारा 
प्राप्त होती है, जिसमें अविया आदि सारे क्लेश दग्धबीज-तुल्य हो जाते है । 

( ६ ) विदेह और प्रकृतिज्योंकी कैत्रल्यपढ-तुल्य स्थितिको उसकी निकृष्टता दिखलानेके लिये 
वर्षाकि पश्चात्‌ मदूभावको प्रा्ष किये हुए मण्डूक-जैसी बत्खकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, 
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क्योंकि यधपि ये दोनों चित्तकी स्थितियों विवेकस्यातिको प्राप्त किये हुए नहीं हैं, तथापि रज-तमसे शून्य हुआ 
चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सालिक रूपमें चिति-शक्तिके प्रकाशसे भासता है | यदि इस अवस्थाको 
मम्दकके सृद्भावकों प्राप्त होनेके सदश और पुनर्जन्मको जीवित भाव प्राप्त होनेके समान कहा जाय तो 
विवेकस्यातिके पश्चात्‌ अनुपरात्रतिनी कैबल्य मण्दूकके ऐसे म्रद्भाव प्राप्त होनेके सदण मानी जायगी । जिसके 
फेभी जीवित भात्रकों प्राप्त होनेक़ी आगा नहीं रही हो। ऐसी कैबल्य तो बुद्धिमानोंके लिये हेयकोटिमि 
होगी न कवि उपादेश । इससियि ये दोनो उच्चतर और उच्चतम योंगक्ी भूमियाँ स्वयं अपने स्वरूपसे हेय 
नहीं हैं | इनमें आसक्ति अर्यात्‌ इनके आनन्दमे संतुष्ट होकर स्वरूप-अवस्थितिक्रे लिये यतन न करना ही 
अहितिकर है और उनका फलस्वरूप त्रिठेह और प्रकृतिश्य अवस्था यद्यपि कैबल्य नहीं है, किंतु शरीरसे 
आत्मामिमान निद्धत्त हो जानेक्रे कारण कैवल्य-मैसी है और ब्रह्मलेकतक सारी सूक्ष्म और आनन्दमय 
अयस्थांसे उच्चकोटि की है । 

( ७ ) “उपायप्रत्ययों योगिना भवति! इस त्रीसवें सन्नके व्यासभाष्यसे उपायप्रत्यय-असम्प्रज्ञात-समाधि 
योगियोंक्री बनगकर '्भव्र प्रत्यय” असम्प्रज्ात-समाधि अयोगियोकी अथवा अज्ञानियोंकी पिद्ध करना भी 

ठीक नहीं €ै। क्योंकि १० थें सुत्रके विंदेहानां देवानां भवप्रत्ययः इस व्यासभाष्यमें मवप्रत्ययवाले विदेहोंके 

डिये देवका शब्द प्रयोग फिया गया है। उपायप्रत्ययत्रालोको तो श्रद्धानीय आदिका अनुष्ठान करके योग- 
ओ्रेणीमें प्रवेश करना होता है, किंतु भवप्रत्ययवाले श्रद्धा-व्य आदिका अनुष्ठान पूर्व जन्ममें कर चुके हैं, 
क्योंकि त्रिना इसके आनन्दानुगत और अस्मितानुगतकी भूमियों और कैवल्यपद-तुल्य स्थितिका प्राप्त होना 
असम्भव है । के 
( ८) बायुपुराणमें चित्ततका शब्द भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाषिके अर्थमें छे 
सकते दैँ | इसमें ऋमसे स्थूछभूतोंसे लेकर मूल्प्रकृतिपर्यन्त सम्प्रज्ञात समाधिकी भूमियोमें आसक्त योगि- 
गोंके झरीर त्यागनेक्े पश्चात्‌ उनकी अवस्थाओंके सृक्ष्मता, सात्विकता और आनन्दके तारतम्यसे समयमें 
वृद्धि दिखलते हुए इस बातकों दर्शाया है कि एक छाख मन्वन्तखाली स्थिति भी पुनरावर्तिनी ही है, 
केबड परमात्मप्रापिख्प कैतल्य अपुनराबतिती है, जो अपम्प्रज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 

यह एक प्रकारसे गीताके इस इ्मोकक्ी व्याख्या है-- 
आत्रह्म भूवनाछोका!ः प्रनरावर्तिनो5जैन । माम्मपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न बिध्वते ।| ( <। १६ ) 

विज्ञानमिधुके योगगा्तिकका भापानुवाद चूत्र 7९--अपम्प्ज्ञात योगके भी निमित्तमेदसे दो प्रकार 
अगले दो सुत्रोद्धारा सन्कार कहेंगे । उन्हीं दो भेढोंकों युक्तिसिद्ग पूर्वाचायोके कहे क्रमके अनुसार दोनो 
सूत्रोके अवतरणके लिये भाष्यकार दिखते हैं--'स खल्वय॑ द्विविव इति! वह असम्मज्ञातयोग 
दो प्रकारका है । 

बह असम्प्रज्ञातयोग अगले सूत्रमें प्रज्ञापर्वकत बतछाया है | अतः आगे कहें श्रद्धा आदि हैं कारण 
जिसके ऐसा उपायप्रत्य असम्प्रज्ञायोग योगियोक्रों इस लोकमें होता है तथा योगश्रष्टोकी इस लोकमें 
और देवताविशेषोकों देवढोकरमें “भवप्रत्ययः जन्म है कारण जिसका वह असम्प्ज्ञातयोग होता है---यह क्रम 
है । सूत्रकारकों उपायप्रत्यम सबिस्तर कहना है, अतः सूचीकटाहन्यायसे पहले भवप्रत्ययकों कहेंगे | इस 
कारण सूत्र और भाष्यमें क्रममेदको दोष नहीं मानना चाहिये । उत्पत्ति-क्रमके अनुसार सूत्रके क्रमका 
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उछ्डन करके और सम्बन्धकों पूर करके सन्रकों उठाते हैं ।--तत्रेति---भवका अर्थ है जन्म, वह भव 
ही है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिसका ऐसा विग्रह ( भवप्रत्यय शब्दका ) हैं. । “बिदेहप्रकृतिल्यानाम! इसकी 
व्याख्या विभाग करके करते हैं कि धविदेहानाम! इत्यादि । शरीरकी अपेक्षाके व्रिना जो बुद्िवृत्तिवाले है 
उन्हे विंदेह कहते है---यह विभूतिपाढमें स्पष्ट हो जायगा | वे विदेह महदादिदेव हैं; साधना-अनुष्ठानके 
ब्रिना ही इन्हें असम्प्ज्ञसययोग केवल जन्मके ही निमित्तसे होता है ( अर्यात्‌ इस देहपातके अनन्तर उस्त- 
उप्त तत्त्ममें प्रादुर्भावरूप जन्‍्मके कारणसे ही होता हैं | योनि अर्थात्‌' उस-उस ख्थानके अपने-अपने 
गुण या प्रभावद्वारा स्वाभाविक ज्ञानसे ही उन्हें अप्तम्प्ज्नात होता है । वे नित्यप्रति प्रव्यम और कमी-क्मी 
सर्गक्ाल्में भी स्वसस्कारमात्रोपगतचित्तद्वारा अर्थात्‌ संस्कार जिसमे थेष्र हैं ऐसे निरोधाबस्थित चित्तद्वारा 
कैबल्यपदकी-सी अवस्थाको प्राप्त हुए-हुए और व्युवत्यानकालुमें स्वमस्फारविपाक अर्थात्‌ स्वभाव प्राप्त कराने- 
वाले सस्फारके वित्राक अर्थात्‌ फलकों अर्थात्‌ ऐब्वर्थभोगक्रों प्रार्य कर्मसे यन्त्रित हुए-हुए भोगते हैं । 
उसके पश्चात्‌ मुक्त हो जाते हैं | 
इसी प्रकार प्रकृतिक्‍्य भी ईशर-उपासनाद्वारा या ग्रकृतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेत 
ब्रह्माण्डको त्यागकर लिट्वदरीरके साथ ग्रकृतिकरे आवरणमें गये है, वे यहाँ प्रकृतिडीन कहे गये हैं और 
वे भी चित्तके काये समाप्त न होनेसे अपनी इच्छासे ही ग्रक्ृतिमें छीन होनेयर, सस्कारके शेप रह जानेपर 
असम्प्रज्ञालयोगमें कैबल्यपदके सद्श अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जवतक कि शेष अधिकारके वशसे चित्त 
फिर ब्युत्यित नहीं होता । इस ( प्रकृतिक्य ) का भी ( असम्प्रज्ञात ) भवप्रत्ययह्दी है । अधिकारकी 
समाप्तिपर वे भी मुक्त हो जाते हैं, यह आशा है | कोई “भव! का अर्थ करते हैं अविधा | उनका कहना 
है कि ध्यह सूत्र! इन्द्रियोसे लेकर ग्रह्नतितकके चिन्तकोंको अवियारूपी कारणद्वारा असम्प्रज्ञात होता है, 
यह कह रहा है | परंतु यह नहीं है, क्योकि अप्रम्प्ज्ञातका हेतु है परवैराग्य और वह परवैराग्य अविदार्में 
सम्मव नहीं तथा जो वायुपुराणमे है कि “दस मन्वन्तरोतक इस अवस्थामें इच्द्रियचिन्तक रहते हैं. और 
भौतिक परे एक सौ मन्वन्तरोतक, आभिमानिक एक हजार मन्त्रन्तरोतक,, वौद्ध दस हजार मन्वन्तरोतक विना 
दु खके रूते हैं. और अव्यक्तचिन्तक परे एक छाख मन्बन्तरोतक रहते हैं, निर्मुण पुरुपकों प्राप्त करके 
काल्की कोई सख्या नहीं रहती! यह वाक्य हैं | वह कर्मदेवोके, जिन्हें कि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और 
जो कि इन्द्रियादिके उपासक है---उस-उस पढमें अवश्थितिके काठको ही नियत करता हैं | उनके न 
तो असम्प्रज्ञत समाधिके काव्येको और न देहादिके अभावसे दत्तिके अमभावके काछोको वह वाक्य निश्चित 
करता है, क्योकि इन्द्रिय आरिके चिन्तनमात्रद्वारा असम्प्रज्ञात उत्पन्त नहीं हो सकती तथा कभी-कभी हीने- 
वाल जो इत्तिका अभाव वह प्रढ्य और मरणादि ( में उ्चन्न होनेबाले बृत्यमाव ) के तुल्य होनेंसे अपुरुषार्थ 
भी है एवं इन्द्रियादिके उपासकोंको इन्द्रियादिके अमिमानी सूर्य आदि पदकी प्राप्ति होती है, यह 
फल अन्यत्र छुनायी भी देता है। 
समीक्षा--यहाँ विदेह और प्रकृतिकयोका जो स्वरूप दिखछाया है, उसके सम्वन्धमें हम भूमिका* 

रूप पड़दर्शनसमन्वयके चौथे प्रकरणमें प्साख्य और ईश्वख्वादः में छिख चुके हैं | यहाँ पुनः विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 'भव के जो अर्थ जन्‍म लिये गये हैं, वे तो सूत्रकार और 
भाष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक ही हैं, किंतु जो देवविशेषकी देवछोकमें असम्प्रज्ञात-समाघिकों भव- 
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प्रत्यय बतलाया गया है, सो देवश्रेककी समाधिकी मनुष्यछोककी समाधिके साथ कोई संगति नहीं दीखती । 
हाँ, इस लोकमें योगश्रध्की असम्प्रज्ञात समाधि ही भवग्रत्यय हो सकती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
भी ऐसा हीं बड़ा है, जैसा कि इस मन्नकी व्याख्यामें बताया गया है | अन्य सब बाते वाचस्पति 
मिश्रकी समीक्षामें आ गयी हैं । 
सम्नति--पिछले सुज्नमें बिंदेद और प्रकृतिब्योकी अपम्प्रज्ञात-समाधिकी जन्मसिद्ध योग्यता बतलाकर 
अब्र अगले मृत्रमें साधारण योगियोके डिये उत्तका उपायसे प्राप्त करता बतशते हैं-- 
श्रद्ावीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
धब्दार्---अदा-वीर्य-स्मृति-समावि-प्रजाएर्वक: <पश्रद्वा, वीर्य, स्प्ृति, समाधि और प्रजापूवक(वह असम्पज्ञत- 
समाधि ); इतरेवराम>'इसरोंकी अर्थात्‌ नो विंदेह और प्रकृतिछ॒य नहीं है, उन साधारण योगियोकी होती है । 
अन्ययार्थ--डूसरे योगी जो ब्रिेह और प्रकृतिल्य नहीं है, उनको श्रद्धा; वीये, स्वृति, समाधि 
और प्रज्नाउत्रक असम्प्रमात-समातरि सिंद होती है । 
व्यासया---विदेह और प्रश्ञतिव्योंसे भिन्‍न योगियोकी असम्प्रजात-समाधि श्रद्धा आदिपूर्वक होती 
है। श्रद्धा आदि ऋमसे उपाय हैं और असम्प्जात-समाधि उपेय । इसलिये इनका उपायोपेय सम्बन्ध है । 
योगके विगयर्मे चित्तकी प्रसत्तता श्रद्मा है; उत्साह वीर्य है; जाने हुए विषयका न भूछना स्मृति है। चित्त- 
की एकाग्रता समावि £; तेयका ज्ञान प्रज्ञा है । 
श्रद्धा---जों ग्रिठेह और प्रक्ृनतिण्योंसे मिन्‍म हैं, उन्हे जना-जन्मान्तरोसे योगमें नेसगिक रुचि नहीं 
होती है; किलु उनकों पहले शाल और आचार्यके उपदेश खुनकर योगक्रे विषयमें विश्वास उल्नन्न होता है | 
योगकी प्रातिके डिये अभिरचि अथवा उत्कट इच्छाको उत्पन्न करनेवाले इस विश्वासका नाम ही श्रद्धा है । 
यह वल्याणकारिणी श्रद्धा योगीकी रुचि योगमें बढ़ाती है, उसके मनको प्रसन्‍न रखती है और माताके समान 
छुमार्गसे बचाती टुई उसकी रक्षा करती है । 
वीर्य---श्रद्धासे वीर्य उत्पन्न होता है | योग-साघनकी तत्थरता उत्पन्न करनेवाले उत्साहका नाम 
वीर्य है | श्रद्धाके अनुप्तार उत्साह और उत्साहके अनुसार साधनमें तत्परता होती है । 
'स्मुति--उत्साहबालेकों पिष्ठी अनुभव की हुई भूमियोंमें स्थृति उत्पन्न होती है । पिछले जन्मोके 
अछिष्ट कर्मों और ज्ञानके सस्कारोंका जाग्रत्‌ होना स्मृति है । 
समापि--पूर्वके अछ्िष्ट कम और बज्ञानके सस्कारोके जाग्रत्‌ होनेसे चित्त एकांग्र और स्थिर 
होने लगता है | 
प्रह्या---समाधिस्थ एकाग्र चित्तमें ऋतम्भरा प्रज्ञा ( विवेक-ज्ञान ) बलनन होती है, जिससे वस्तुका 
यथा खरूय ज्ञात होता है । इसके अम्याससे परवैराग्य और परवैराग्यसे असम्प्ज्ञात-समाधि होती है । 
विशेष बिचार (सूत्र? ०)-कर्माशय वित्त-भूमिमें दो प्रकारसे रहते हैं । एक प्रधानरूपसे, जिन्होंने 
जन्म, आयु और भोगक्रा कार्य आरम्म कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते है । 
दूसरे उपसर्जनरूपसे रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयोके सम्मुख अपने कार्यको आरम्भ करनेकी सामथ्य न पाकर 
चित्तकी निचली भूमियोंमें छिपे हुए पडे रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते है । 
क्रियमाण वार्गोंसे जो कर्माशिय बनते ह, उनमेंसे कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारू्धके साथ गिल जाते 
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हैं और कुछ उपसर्जनरूपसे चित्तकी निचली भूमियोमें सचित कर्माशयोके साथ मिंछ जाते है | यह सचित 
कर्माशय भी समय-समयपर अपने किसी अभिव्यज्ञककों पाकर निचछी भूमियोसे ऊपर आकर प्रधान रूप 
धारण करके प्रार्व बनते जाते हैं | 
जन्म-जन्मान्तरोमें सचित किये हुए योगके संस्कार थ्युत्थानके प्रधान सस्कारोंसे दवे हुए चित्तकी 
निचली भूमिमें सुप्तर्पसे पडे हुए श्रद्धा-वीर्यद्वारा व्युत्यानके संस्कारोंके दबनेपर योगके संस्कारोंकों अभिव्यजञ्ञक 
( जगानेवाले ) पाकर वेगके साथ जाग्रत्‌ होकर निचली मूपियोसे ऊपर आकर प्रधान रूप धारण कर लेते 
है । यहाँ श्रद्धा-बीर्य तो केबल निमित्त कारण है । उपादान कारण तो निचली श्रूप्ियोमें संचित योगके 
संस्कार ही प्रक्मतिरूप हैं---जैसा कि कैवल्यपाद सूत्र २ में बतढाया है--- 
जात्यन्तरपरिणामः ग्रकृत्यापुरात्‌ ।' 

एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना ग्रकृतियों ( उपादान कारणों ) के मरनेसे होता है | श्रद्धा- 
चीये केवल व्युत्यानके संस्कारोंकी रुकावठको हटानेमे निमित्त होते है | कहीं बाहरसे योगके सस्कारोको नहीं 
भरते । जैसे किसान पानीकों रोकनेवाछी मेडकों केवछ काट देता है तो मेडसे बाहर रुका हुआ पानी खरे 
कियारीमें आ जाता है | 

यथा--निमित्तमग्रयोजक ग्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकबत्‌ | ( कै० पा० सू० ३ ) 

धर्माढि निमित्त प्रकृतियोका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जाती है, जिस 
प्रकार जव किसान किसी खेतमें पानी भरना चाहता है तो केबछ पानीको रोकनेबाढी मेड़के कुछ अंशको 
काट देता है | पानी खय उसमें होकर खेतमें भर जाता है | 

संगति--.पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके बढसे मृदु, मध्य और अधिमात्र भेढ्से 
तीन प्रकारके होते हैं अर्थात्‌ किसीके मृदु ( मन्द ) उपाय होते हैं, किसीके मध्य ( सामान्य ) 
ओर किसीके अधिमात्र ( तीत्र ) उपाय होते हैं । इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, 
उपायमेदसे तीन प्रकारके योगी होते है । 

इन तीनो उपायमेदवाले योगियोमे भी प्रत्येक्त सवेंग अथवा वैराग्यके महु, मध्य, अधिमात्र 
(तीव्र ) तीन प्रकारके भेद होनेसे तीम-तीन ग्रकारका होता है अर्थात्‌ म्रृदु उपायवाला योगी, 
कोई मृदु सवेगवाछा, कोई मध्य संवेगवालछ और कोई अधिमात्र ( तीत्र ) संवेगवाला होता है | 
ऐसे ही अधिमात्र उपायवाछ, कोई मृद्दु संवेगवाल, कोई मध्य सवेगबाला और कोई अधिमात्र ( तीत्र ) 
सवेगवाल्ा होता है । 

इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायोके तीन भेद तथा सवेगके तीन भेढ होनेसे उपाय-प्रत्यय योगियोके 
नौ भेद उद्यत्र होते हैं-.. 

( १ ) मृदु-उपाय मृदु संवेगवानू, ( २ ) झदु-उपाय मध्य संवेगवान्‌, ( ३ ) ग़दु-उपाय तीत्र 
संवेगबानू, ( 9 ) मध्य-उपाय मृदु संवेगवानू, ( ५ ) मध्य-उपाय मध्य संवेगवानू, ( & ) मध्य-उपाय 
तीव्र सवेगबान्‌, ( ७ ) अधिमात्र-उपाय मृदु स्रेगवानू, ( ८ ) अधिसात्र-उपाय सध्य-संवेगवान्‌, ( ९ ) 
अविमात्र-उपाय तीत्र सवेगवान्‌ | 
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इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोमेंसे उपायकी न्यूनाधिकता और वैराग्यकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षासे 
किसीको बिल्म्तरतम ( अत्यन्त विलम्बसे ), किसीको शीघ्रतम समाधिका लाभ प्राप्त होता है । 
उपयुक्त सवमें अन्तिम योगियोंकों सर्वपिक्षया शीघ्रतम समाधि-छाम प्राप्त होता है, उन्हींका अगले 
सृत्रमें वर्णन करते है--- 
तीव्रसंवेगानामासनन्‍नः ॥ २१ ॥ 
शब्दार्---तीवरसंवेगान|म>-तीतर सवेगवात्‌ ( अधिमात्र उपायवालें योगियोकों » समाधि-छाम; 


आसन्न:-शीघ्रतम--निकटतम होता है | 
अन्वयार्---तीत्र संवेंग और अधिमात्र उपायवाले योगियोको समाधि-लाभ शीघ्रतम होता है | 


व्याख्या--इस सूत्रके आदिमें भाष्यकारोंने 'अधिमात्रोपायानाम! “अधिमात्र उपायवालोको! इतना पाठ 
और सम्बद्ध किया है तथा 'समाधिछामः समाधिफल च भवति इति !! 'समाधिका छाम और उसके फछ- 
का लाभ होता है? यह शब्द सृत्रके शेष है । वे सूत्रके अन्तर्में लगाने चाहिये | 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेग तीव्र है, उन उपाय- 
प्रत्यय योगियोको समाधिका छाम तथा उसके फलका लाम शीक्रतम प्राप्त होता है । अर्थात्‌ उपायके 
अधिमात्र और संवेगके तीज्र होनेके कारण उपयुक्त नौ प्रकारके डपायअत्यय योगियोमिंसे उनको शीघ्रतम 
अर्यात्‌ सबसे अधिक शीघ्रतासे समाधि तथा उप्तका फल कैबल्यका लाभ ग्राप्त होता है । 

इनकी अपेक्षा अधिमात्र-उपाय मध्य सवेगवालोंको कुछ विल्म्बसे; और इनकी अपेक्षा अधिमात्र- 
उपाय मृदु संवेगवालोको उनसे अधिक विलम्बसे होगा | 

इसी प्रकार जितनी-जितनी उपायोकी और संवेगकी न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्बसे समाधि- 
छाम होता है और जितनी-जितनी उपायोंकी और संवेगकी अधिकता होती है उतना-उतना शीघ्र समाधि- 


लाभ होता है । मल 
सज्नति--तीत्र संवेग भी मृढु, मध्य; अधिमात्र---विशेषान्तर भेदसे तीन प्रकारका होता है। उनमें- 


से अधिमात्र तीत्र वैराग्यवाले योगियोको शीघ्र समाधिका लाभ होता है । यह अगले सूत्रमें वतलाते हैं--- 


मदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोएपि विशेष: ॥ २२ ॥ 
ख़ब्दार्थ--मृदु-मध्य-अधिमात्रत्वात-( तीत्र संवेगके भी ) मु, मध्य, अधिमात्र---ये तीन भेद होनैसे, 
ततः-उस ( मृढु तीव्र सवेगवाछोंके और मध्य तीत्र संवेगवालोके समाधि-अम ) से; अपि-भी, विशेष :- 
( अधिमात्र तीत्र संवेगवालोको समावि-छाभमें ) विजेषता होती है । 
अन्चयॉर्थ---मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मरढु तीत्र संवेगवालो और मध्य तीज्र 
संबेगवाढ्ेंके समाधि-अमसे भी अधिमात्र तीत्र सवेगवालोको समाधिलाभमें विशेषता है । 
व्याख्या---र्वसून्नमें जो तीत्र संवेग बतछाया है, उस तीत्र सवेगके भी मृदु, मध्य, अधिमात्र--- 
ये तीन भेद है अर्थात्‌ शढु तीत्र संवेग, मध्य तीत्र संवेग और अधिमात्र तीत्र संवेग | 
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अनुसार 
क्रियादितुईंदतरः सस्कार: करियाके करनेमें जो कारणरूप इढतर सस्कार है; वह सवेग कहलाता है | 


१९७५ 


समाधिपाद ] बातसलयोगप्रदीप [ खत २३-२४ 


इप्त प्रकार यह तीत्र सवेग तीन प्रकारका हुआ | इससे अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवाले आठवें 
श्रेणीके योगियोंकी अपेक्षासे अधिमात्र-उपाय मदु-तीत्र सवेगबाले योगियोकों शीघ्र समाधि-छाम होता 
है और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीत्र सबेगवाले योगियोको शीघ्रतर और अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र संबेग- 
वाले योगियोंकी शीघ्रतम समाधिलाम प्राप्त होता है। इन अविमात्रोपाय अधिमात्र-तीत्र संत्रेगवाले योगियोंमें 
पूर्वके दोनो योगियोसे यह अत्यन्त शीत्रतारूप समाधि-छाभमें विशेषता है । 

सन्नति---पर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र सत्रेगसे ही शीघ्रतम-समाधिका छाभ होता है, 
अथवा कोई और सुगम उपाय भी है--उस आशइ्टके निवारणार्थ सृत्रकार शीत्रतम-समाविका उपायान्तर बतलते हैं-- 


ईंइबरप्रणिधानाद्वा ॥ २१ ॥ 

शब्दार्थ--ईश्वर-प्रणिधानाव--ईश्वर-पअभिधानसे; वा-अयवा ( शीत्रतम समाधि-छाभ होता हे ) | 

अन्वयार्थ--अथवा इश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-ञभ होता है | 

व्याख्या--इस सूत्रमें “विशेष! इस पदका पूर्वसूत्रसे अनुवतंन करनेसे आसन्नतम ( शीघ्रतम ) 
समाधि-छाम होता है, यह अर्थ निकल्ते हैं । 

पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अभिमात्र तीत्र सवेगसे शीघ्रतम समावि-ग्रभ होता है, अयवा सत्य-संकन्य 
इंश्वरमें भक्तिविशेत्र अर्थात्‌ कायरिक, वाचिक, मानप्तिक क्रियाओको उप्तके भवीन तथा कर्मों और उनके 
फलोको उसके समर्पण करने और उसके गृगो तथा स्वरूपका चिन्तन करनेसे, उसके अनुम्रहसे शीघत्रतम 
समाधि-छाम होता है | 

साधनपाद सूत्र १ एवं ३२ में ईश्वर-प्रणिघधानका सामान्य अर्थ ईश्वरकी भक्तिविशेष और शरीर, 
दृद्धिय, मत, प्राण, अन्तःकरण आदि सब करणो, उनसे होनेवाछे सारे कर्मों और उनके फछो अर्थात्‌ सारे 
वाह्य और-आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरकोी समर्पण कर देना है, किंतु विशेषपरूपसे यहाँ ईश्वर-प्रणिधानसे जो 
मृत्रकारका अमिप्राय है, वह अट्ठाईसवें सत्रमें कहेंगे । 

सन्नति---जिसके प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है, उस #श्वस्का खरूप निरूपण करते है--- 


कलेशकरमविपाकाशयैरपरामण्टः पुरुषविशेष इंइबरः ॥ २४ ॥ 

शब्दा्थ---क्लेश-कर्म-विपाक-आशये :-क्लेश, कर्म, उनके फल और वासनाओसे, अपरामृष्ट:--न 
स्पर्ण किया हआ-सम्बन्धरहित-भसम्बद्ध। पुरुपविशेष:-अन्य पुरुषोंसे विशेष ( विभिन्‍न, उत्कृष्ट ) 
चेतन; इश्वरः-ईश्वर है । 

अन्चयार्4---क्लेश, कर्म, कर्मोके फल और वासनाओसे असम्बद्ध, अन्य पुरुषोसे विशेष ( विभिन्न 
उत्कुट्ट ) चेतन ईश्वर है । ह 

व्यास्या--क्लेश---'क्िश्वन्तीति क्लेशा: जो दुःख देते हैं, वे क्लेश कहलते हैं | वे अविधा, 
अस्मिता; राग, द्वेष, अभिनिवेश-संज्ञक पॉच प्रकारके हैं, जिनका खरूप सूत्र ( २ | ३ ) में वतलाया जायगा | 

कमें---इन क्लेशोसे घर्म-अधर्म भर्थात्‌ शुम-अज्ुम और इनसे मिश्रित--यें तीन प्रकारके कर्म 
( ४ | ७) उत्पन्न होते हैं | वेदोमें विधान किये हुए सब प्राणियोके कल्माणकी भावनासे किये हुए 
( सकाम ) कम धर्म और वेदोमे निषेध किये हुए हिंसात्मक कर्म अधर्भ हैं | 
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विधाक:---विपच्यन्त इति विपाकाः जो परिपक्त हो जाते हैं, वे विषाक कहलाते हैं अर्थात्‌ उन सकाम 
कर्मेके फल सुख-दुःखरूप जाति, आयु और भोग जिनका सूत्र ( २। १३ ) में वर्णन किया जायगा, 
विपाक कहलाते हैं | ॥।॒ 
आश्यर--'भा फलविषाकाचित्तमूमी शेरत इत्याशया:” फल पकनेतक जो चित्तभूमिमें पड़ी हुई सोती 
हैं, वे वासना “आशय! कहलाती है, अर्थात्‌ जो कर्म अभीतक पककर जाति, आयु और भोगरूप फल 
नहीं दे पाये है, उन कर्मफछोके वासनारूप जो संस्कार चित्तमूमिमें पडे हुए है, वे आशय कहलाते हैं | (४।८) 
उपर्युक्त क्लेश-कर्म आदि चारोंसे जो तीन कालमें लेशमात्र भी सम्बद्ध नहीं है, वह अन्य पुरुषोसे 
विशेष ( विभिन्‍न उत्कृष्ट ) चेतन ईश्वर कहलाता है | 
ईश्वरके अर्थ है--'ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षम» ईशनशील भर्थात्‌ इच्छामात्रसे 
सम्पूण जगतके उद्धार करनेमें समर्थ । 
शह्ला--“जन्माद्‌ यस्य यत/ इस ब्रह्मसृत्रमे ईश्वरकों जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका करनेवाल 
बतठाया हैं । इस प्रकारके लक्षण नहीं किये है | 
समाधान---बहाँ प्रकरणानुसतार ईश्वरका सामान्य लक्षण बतछाया है। उपासनामें उपास्यके जिस 
खरूपको लेकर उपासना की जाती है, उसके उसी खरूपमें अबस्थिति होती है | अस॒म्प्रज्ञात समाधि अथौत्‌ 
ब्रह्मके झुद्दखरूपमें अवस्थितिके इच्छुक उपासकको संप्तारकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रछयसे कोई प्रयोजन नहीं 
है । उसको क्लेश, सकामकर्म, करमेंके फल और वासनाओसे, जो बन्धनके कारण हैं, छुटकारा पाना है | 
इसलिये ईश्वरके ऐसे विशेष खरूपमें उपासना करना उसको बताया गया हैं। 
शड्ढटा---कलेश, कम, तिपाकादि तो चित्तके धर्म है, पुरुष तो ईश्वरके समान सदा असब्ढ और 
निर्लेप है, इसलिये ईश्वर्में अन्य पुरुषोसे क्लेशादि धर्मसे रहित होमेकी विशेषता थयुक्त है | 
समाधान---यद्यपि सभी पुरुषों वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं तथापि चित्तमें रहनेवाले क्लेशादिका 
पुरुषके साथ औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुषमें अविवेकले आरोपित कर 
ल्यि जाते हैं | जैसे योद्धाओमें ( छडनेवालोमें ) जीत-हार होती है, पर वह खामीकी कही जाती 
है अर्थात्‌ जेंसे राजा और सेनाका परस्पर ख-खामिभाव सम्बन्ध होनेसे सेनाकतृक ( सेनासे की हुईं ) 
जय-पराजयका खामिभूत राजामें व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल्का भोक्ता है | इसी प्रकार 
चित्त और पुरुषका भी परस्पर ख-खामिभाव सम्बन्ध होनेसे चित्तमें वर्तमान क्लेशादिका ही पुरुषमें 
व्यवहार होता है, क्योकि वह उसके फलका भोक्ता है | जैसा कठोपनिपदू ( २। ३ ) में कहा है--- 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीपिणः । 
ज्ञानीलोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ( इन्द्रियादिसे जो युक्त नहीं है वह भोक्ता नहीं है ) । 
किंतु यह अविवेक-प्रयुक्त औषधाधिक क्लेशोंका सम्बन्ध विवेकशीछ ईश्वरमें सम्भावित नहीं है । 
यह ओऔपाधिक भोगके सम्बन्धका न होना ही ईश्वरमें अन्य पुरुषोंसे विशेषता हैः अर्थात्‌ पुरुषके चित्तके 
साथ एकरूपतापन सम्बन्धसे जो चित्तके पुरुषमें औपाधिक धर्म आरोपित किये जाते हैं, उन धर्मोसे असम्बद्ध 
जो विशुद्ध सत्वगुण-प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्यादि धर्मविशिष्ट सत्यकाम, सत्य-सकत्प चेतन है 
वह ईश्वर-पदका वाच्य है | वह अन्य पुरुपोसे विशेष है । 
ग़ज्झा--यदि क्लेशादिसे असम्बद्ध होना ही ईश्वरमें विशेषता है तो सुक्त पुरुष तथा प्रझृतिझ्य 
आदि भी ईश्वर-यदका वाच्य हो सकते है, क्योंकि क्लेशसे तो उनका भी सम्पर्क नहीं होता है । 
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समाधान--प्रकृतिल्य और विंदेह योगियोंको प्राकृत-बन्ध होता है तथा अपनी अवधिके अनन्तर 
ससारमें आनेसे भावी क्लेगोसे सम्बन्ध होता है | त्रिदेह और प्रकृति त्रयोसे मिन्‍न दिव्य-अदिब्य विषयोंके 
भोक्ता देव, मनुष्यादिकोंकों क्रमश: दाक्षिणिक और बैकारिक वन्ध होता है। यद्यपि इन तीनों बन्चोको 
काटकर कैबल्यको ग्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते ( वास्त॒बमें तो मुक्ति और बन्धन दोनों अन्तःकरणके 
ही धम हैं, पुरुष उसका द्रष्ट है इसलिये उसमे आरोपित कर ढिये जाते ) हैं तथापि वे सदा मुक्त नहीं है 
क्योंकि क्लेशयुक्त होकर ही योग-साधनके भनुष्ठानद्वारा ही क्लेशेकि वन्धनसे मुक्त हुए है, कित ईश्वर 
सबंदा क्लेशोसे अप्ररामृष् होनेसे सदा ही मुक्त दै। यह सदा मुक्तखरूपता ईश्वरमें मुक्त पुरुषों तथा 
प्रकृतिल्योंसे विशेषता है | 
श्डा--ज्ञानखरूप ऐश्वये तथा पुरुषोके उद्धारके सत्यसकल्परूप ऐश्वथेका परिणाम अपरिणामी 
पुरुषमें होना असम्भव है और यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तो सदा मुक्त ईश्वर्का चित्तके साथ 
ख-खामिभाव-सम्वन्ध सम्भव नहीं हो सकता; क्योकि ख-खामिभाव-सम्वन्ध अविद्यासे होता है। इत प्रकार 
सदा भुक्त पुरुषविशिपमें खाभाविक ऐश्वर्यके अभावसे और चित्तमें ख-खामिभाव सम्बन्धके असम्मव होनेसे 
इंश्वरको सदा मुक्त पुरुषविशेष नहीं कहा जा सकता | 
समाधान--यद्पि अपरिणामी चेतनभूत ईश्वरमें इन ऐश्रयोंका परिणाम होना असम्भव है; 
क्योकि वह रजसू-तमसरहित विद्ुद्ध चित्तका धर्म है और चित्तके साथ नित्यमुक्त ईश्वरका ख-खामिमाव-सम्बन्ध 
अत्तम्भव है तथापि जैसे अन्य पुरुषोका अविधाग्रयुक्त चित्तके साथ ख-खामिभाब-सम्बन्ध है वैसे इश्वरके 
साथ अविदया-प्रयुक्त नहीं है | किंतु वह चित्तके स्वभावकों जानता हुआ तीनो तापोंसे ढु:खित संसार-सागरमें _ 
पड़े हुए जीबोका ज्ञान एवं धर्के उपदेशद्वारा उद्धार करनेके लिये विद्युद्ध संबरूप, व कि अज्ञात हुए ॥ ज्ञान एवं धर्षके उपदेशद्वारा उद्धार करनेके लिये विश्वुद्ध संचरूप, न वि प्रयुक्त, 
चित्तको धारण किये हुए है। इसी प्रकार अज्नानपूतरेंक सगवाले चित्तमें परिणाम होता है | नित्य विशुद्ध 
सृत्तरूप चित्तमें तित्य-ज्ञान वा प्रेरणाका होना परिणामरूप नहीं है । अवियाके सम्बन्धसे रहित ईश्वर चिंत्तके 
स्वरूपको जानता हुआ पुरुपषके भोग, अपवर्ग और घर्म-श्ञानके उपदेशके लिये विशुद्ध सत्तगुणमय चित्तके 
घारण करनेसे श्रान्त नहीं कहा जा सकता । ईश्वर विशुद्ध स्वरूप चित्तद्वारा जीवोके कल्याणार्थ संत्तारकी 
रचना करनेमें भ्रान्त नहीं किंतु ज्ञानमय ही है । 
इश्वरकी इच्छामात्रसे सव जगतूका उद्घार-रूप ऐश्वर्य भनादि विश्ुद्ध सत्चगुणमय चित्तके योगसे है 
और विश्युद्ध सत्लगुणमय, चित्तका योग उत्कृष्ट ज्ञानसे है । विशुद्ध सलंगणमय चित्त हो तो उत्कृष्ट ज्ञान 
दो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्तगुणमय चिर्त हो | ऐसे अन्योन्याश्रय ( एक-दूसरेका सहारा 
लेता ) रूप दोप यहाँ नहीं है; क्योकि ये दोनो ही ईख़रमें अनादि हैं. | इन दोनोमें कोई किसीकी 
अपेक्षा नहीं रखता है | जहाँ अपेक्षा होती है वही यह दोप होता है । ईश्वरका उस विशुद्ध सत्तगुणमय 
चित्तके साथ अनादि सम्बन्ध है; क्योकि प्रकृति और पुरुषका संयोग-विभाग अर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपवर्गा्- 
सष्टि, उत्पत्ति और प्रल्य बिना ईइ्वर-इच्छा ( सत्य-संकल्प ) के नहीं हो सकती । 
भाव यह है कि यद्पि धर्म एवं ज्ञानके उपदेशदवारा पुरुणोंके उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईश्वर विशुद्ध 
सत्वखरूप जित्तरूप तपाधिकों धारण किये हुए, हैं. और इस उपाधिके धारणसे पूर्वोक्त इच्छा ( सत्य-संकल्प ) 
होती है । अर्थात्‌ उद्धारकी इच्छा होनेसे ईश्वरको चित्तका ग्रहण करना और चित्तके अहण होनेसे इच्छाका 
होना, इस प्रकार परस्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोप आता है तथापि वीज-अड्डूरके समान संसार- 
के अनादि होनेसे इस दोषकी निद्ृत्ति हो जाती है। .' 
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सत्र २४ ] क्लेदाकर्मथिपाकादायेरपरामएः पुरुषविशेष ईश्वरः [ समाधिपाद 
कम न 3 नामक शीट जजल कम ती कफ जज नरम लिप कलम मल लिलि॥- पद ८0 किक 


जिस प्रकार अन्य पुरुपोका चित्त पुरुपसे प्रतिव्िम्बित हुआ छुख, दुःख, मोह ( अविधा ) रूपसे 
परिणन होता हैं और योगियोग्रा चित्त पुुससे प्रतित्रिम्बरित हुआ निर्मठ साच्िक ज्ञानसे परिणामकों प्राह 
होता है; और उनकी ही उपाधिसे पुरुममें छुल, दुःख और मोहग्रस्त होना तथा निर्म७ साकिक ज्ञानसे 
युक्त होना आगेष ज़िया जाता हे वैसा ईश्वरका विश्युद्ध सत्तगुणमय चित्त नहीं है | वह केवल साप्विक 
परिणाम, उत्फार ( ऐस्बॉयित्रि ) वाछा ऐ---वद उसमें अन्य पुरुषोसे विखक्षणता है।.... 
उस बिशुद्र उत्गुणायय चित्तम निरनिञशय ऐश्थ्रेरूप उत्क्ता और वेढ विद्यमान रहते हैं | उस 
त्रिधमान उत्कूश्ता और वेदोका वास्य-बाचक्रमाव अनादि सम्बन्ध हे | अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमें झुनादि 
उकपता पिषमान है और डम्ती चिसमें उत्कटनावे वाचक केद भी रहते है. । इससे यह सिद्ध होता है कि 
ईश्वर सदा ही ऐश्वत्रगश और सदा ही मुक्त हैं । 
शबह्रा--या नो चर्म विशुद सन्‍्वग्य चित्तके प्रहणद्वारा सर्वेत्तिटता बतछायी है, क्या वह उत्कृष्टता 
पतनिमित्त ( क्िप्ठी आसके प्रमाणसे प्िद्र ) ऐ वा निः्यमाणक है ! यत्रि श्वुति-स्मृतिको उसमें प्रमाण माना 
जाय तो दरति-स्मनिर्म क्या प्रमाग है ! 
समाधान--संदंत उमपरके खाभायिवा तानरूण वेद ईव्यखी सर्वोत्किष्टमामें प्रमाण हैं; और अन्य 
प्ररेणदास ईशवरके नि्गन्त और स्वत सिद्ध शोनेसे इ्रीय ज्ञान वेदकी ग्रामाणिकता खतः सिद्ध है । 
यह सर्मझतारि रूप धर्म लथ वेद रूप शास ईश्वरके विशुद्र सत्ततमुणमय चित्तमें विधमान है. और इन दोनोका 
परस्पर अनादि निर्मिन-सेमिसिकमाबत्ष्तस्थ ? अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमे वर्तमान विश्युद्न सत्तका प्रकर्त निमित्तकारण 
ट्िऔर बेद उसका आविर्भूत है । रस उल्केश्तासे ही ईश्वर नित्य-मुक्त और नित्य-ऐश्वर्यशाडी कहा जाता है | 
धक्स्‍ा--यदि /श्वर्कों न मानकर केंब्र5 प्रधान ( मूल-प्रकति ) को ही पुरुषके भोग-अपवर्ग-प्रयोजन- 
के मम्पाउनार्म संसार-स्चनामें प्रवूत्त मान में तो क्या दोप द्वोगा ! 
समाधान---टैधरखूप ओ २रक ने मानकर केवद जड-प्रधानकों ससारकी रचनामें प्रदत्त माननेमें यह 
दोप होगा दि जइ-पदार्य बिना चेतनकी प्रेरणाके अपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता हे, जैसे कि 
सागपिके बिना रथ नहीं चछ सकता । इसडिये विश्युद्र सल्लोपाधिक नित्य-ज्ञान-क्रियेश्वयशाली चेतनभूत 
ईश्वरकी मानना ही पड़ेगा | ऐसा ही उपनिण्दोम ब्रतछाया हैँ-- 
मायां तु प्रकृर्ति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस | ( इवेताश्वतर-उपनिषद्‌ ) 
गाया प्रपन्न ( संसार ) का उपाद्ानकारण है और मायाका खामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त-कारण है । 
अन्य कब्यनाओका निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चादियें--- 
ईश्वर अनेक नहीं हो सकते | यहि एकजैसे अनेक हो और उनके अभिप्राय भिन्‍न-मिन्‍न 
हों तो कोई कार्य नहीं चछ सकेगा अर्थात्‌ एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो, 
ऐसी दशामें कुछ भी न हो सकेगा । 
यदि ईश्वरोकीं अनेक मानकर छोटठा-बड़ा माने तो जो बडा है वही ईश्वर है, क्योंकि वही 
ऐश्ववकी पराकाष्टा ( अबधि ) को ग्राप्त हो जाता है । 
इसलिये जिसमें ज्ञान और ऐश्रर्यकी पराकराप्टा है और जो क्लेश, कम आदिसे सदा रहित है, 
४ 


बढ सदा मुक्त, नित्य, निरतिशय, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ पुरुप-विशेष ईश्वर है। 
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सम्राचिपाद ] पातअलयोगगप्रदीप [ सुञ्र २५ 


विशेष विचार ( सूत्र २४ )--संत्न चौबीसका साराश--ईश्वरमें अन्य पुरुमोसे यह विशेषता है 

कि वह तीनों कालमें क्लेशादिके सम्बन्धसे रहित है | 

यथपि क्लेशादि चित्तके घम हैं न कि असड़, निर्लेष पुरुषके, तथापि चित्तमें रहनेवाले 
इन बलेशोका पुरुषमें औपाधिक सम्बन्ध है अर्यात्‌ पुरुपमें अविवेकसे आरोपित कर डिये जाते हैं; क्योकि 
पुरुष द्वी इनका भोक्ता है, किंतु ईश्वरमें इन औपाधिक क्लेशोंका भी सम्बन्ध नहीं है | ईश्वरमें मुक्त 
पुरुषीसे यह विशेषता है कि वे क्लेश-युक्त होकर साधनके अनुष्ठानद्वारा मुक्त हुए हैं; ईश्वर 
तीनों कालमें मुक्त है | ईश्वरके अर्थ है---ईशनशीछ अर्थात्‌ इच्छामात्र ( सकल्पमात्र ) से सम्यृण जगतके 
उद्धार करनेमें समर्थ | 

यह जगतके उद्दारका ऐश्वर्थ अनादि है और अनाटि विश्वुद्ध सगुणमय चित्तके अनादि 
योगसे है; और अनाठि विश्युद्ध सल्लगुणमय चित्तका अनाडि उत्कृष्ट जानसे अनादि योग है | 

इस प्रकार विशुद्ध सत्तचित्तके साथ जगतके उद्भास्का ऐश्वय तथा उत्कृष्ट ज्ञानके ऐश्वर्वका अनादि 
योग होनेसे ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणामरूप नहीं है । अन्य चित्तोसे इस विशुद्ध सलचित्तमें यह 
विल्क्षणता है. कि यह चित्त अन्य चित्तो-जैसा न तो गुणोका विपम परिणाम है और न इसमें कोई 
विसच्श परिणाम होता है | यह चित्त विश्ुद्ध अर्थात्‌ रजस-तमस-झन्‍्य सत्व है | इसी सच्तके 
सम्बन्धसे ईश्वरमें नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है । तीनों तापोंसे दुःखित सत्ार- 
सागरमें पडे हुए जीवोका उद्धार ज्ञान और धमंके उपठेशसे करूँ इस प्रकारकी इच्छा ( सत्यसंकहप ) 
ईश्वरमें सर्वदा रहती है । उपनिपदोमें भी ऐसा ही कहा गया है--- 

न तस्प्र काय॑ करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकथ च्च्यते | 
प्रास्य शक्तिविंविधेव श्रयते खाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 

न उसका ( मनुष्य-जैसा ) कोई देह है, न इन्द्रियाँ हैं, न उसके कोई बराबर है, न उससे 
कोई वडा है | उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक ग्रकारकी अनादिसे छुनी जाती है; और उसके ज्ञान, 
बछ और क्रिया---ये तीनों खामाविक और नित्य हैं | ' 

सन्नति--अब्न अगले सूत्रमें ईश्वरकी सर्वज़्ता अमुपान-प्रमाणद्वारा सिद्ध करते हैं--- 

तत्र निरतिशयं सर्वश्वीजम्‌ ॥ २० || 

शब्दार्थ----तत्र-उस पूर्वोिक्त इश्वरमें; निरतिशयम>अतिशयरहित, सर्वश्बी जम--सर्वक्षताका 
बीज है | 

अन्चयार्थ--उस पूर्वोक्त ईश्वस्मे सर्वज्ञताका बीज अतिशय ( बढ़ती ) रहित है । 

व्याख्या--अतीत, अनागत और वर्तमान थो अतीरिय पदार्थ हैं, उनमें किसी एक या 
बहुत-से पढार्थोका जो सयमजयसे ( सचगुणके न्यूनाधिक होनेसे ) अल्प या अधिक प्रतक्ष ज्ञान 
होता है । वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वश्ताका बीन है | सयमजय अर्थात्‌ सत्तगुणकी न्यूनाधिकताकी 
अपेक्षासे कोई योगी किंचित्‌ ही अतीन्द्रिय बस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है | कोई बहुत अतीन्दिय 
वस्‍्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है | इस प्रकार ज्रेय वस्तुओंकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष न्रान अल्प या बहुत 
कहा जाता है | प्रथम संयमक्रे जयसे योगीका जो एक या बहुत अतीद्िय पढारथेका प्रत्यक्ष ज्ञान 
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सूध २५ ] तत्र निरतिशयं सबंश्वीजम्‌ [ समाधिपाद 
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न जे च्त न व 9७-१३२५ , ०७ ६ कक ) जनक: का के. >ौ ऑनीय लिन अनाओन कला नत थे व अी> 


वी है, बंद सातिसय झास हैं | बढ़ सर्वश्ताका द्रीजरूस सातिशय ज्ञान बृद्धिको प्राप्त होते-होते जहाँ 
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पु किमीशा अम्लासे न्यून या अविक हो, वह सातिगय कही जाती है, और जो काष्ठा 
( सीमा ) दो ग्राम हुई छाई विशवान्त हो जाय, बढ निरतिशय कही जाती है | 

लिस -पम अतयर अपवा अबिक तान हो. उसको सातिशय ज्ञान, और जिसके बराबर अथवा 
एरझ एन मे तो अर्थात्‌ जो आाछ्ठाओं प्राप्त हों जाय, उसको निरतिशय ज्ञान कढ़ते हैं | 

यह झध् संयमजप्से उत्यन्न हुआ जो योगियोम सर्वज़ताका बीजरूप सातिशय ज्ञान है, 
डक प्रात होते-रते काप्ठाफों प्राप्त होकर एक सीमापर पहुँचकर निरतिशय 
| पदार्थ स्थनाधिक-स्स (बाग-ज्यादापन ) धरमविशिष्ट होनेसे सातिशय 


हिला है, पे अदृश्य ही हर्गी काष्ठाक़ी प्राम होकर निरतिशय हो जाता है | जैसा कि अणु 


[ सदर ) भर्गाण फरमाणुओरम 2 2 मत्तू (्‌ ठुम्ते अर्थात्‌ त्रडा ) परिमाण आकाशझर्मे काष्टा 
( अन्तिम समा ) को ग्राम हो जंक्ष दे अर्यात्‌ अणु परिमाणकी जिश्रान्ति परमाणुमें और महत्त्‌ 
ये श्र 


परशाग विक्षानि आशाश्र्म है; कयोड्ठि परमाणुसे अविकर कोई छोटा नहीं है और आकाशसे अधिक 
£ बंद (बड़ा ) नहीं है। ऐसे की सर्वतनाका च्ीजरूप अतीच्दिय वस्तुविबयक योगीका ज्ञान 

परशेक्षि उत्त य्ोतीके जानसे क्रिप्ती दूसरे योगीका ज्ञान अधिक होता है | इस प्रकार 
| 


शित्ध प्रशार झानक्ी कष्ट आधार इस्बर बतआअग्ा है, इसी प्रकार धर्म, बैराग्य, ऐश्वर्य, 
यहा, थी, प्रमृति और सम्यतिकी ऋष्ठका भी आवार ईज्बरकों जानना चाहिये । 

भष्यटर डिखते हैं कह्रि यह सामान्य इछ्टसि अनुमानद्वारा ईख़स्के सुर्वज्ष होनेका समाधान 
है | यह विद्ोग-प्राप्तिमें सर्म नहीं हैं | उत्के नाम, महिमा, प्रभाव आदिकी विशेष प्राति वेदोमें खोजनी 
चाटिये । संत्तारफी सचनामे ईखररका कोई अपना अनुग्रह नहीं है | इसमे जीवोका भोग-अपवर्गरूप 
अनग्रह करना ही प्रयोजन है | इस ब्याछुतादीके कारण ज्ञान और पधर्मोपदेशद्वारा सांसारिक 
पुरुषोफा से उद्घार करेगा! इस भावसे कल्प-प्रत्य और महाप्रल्यके पीछे सृश्कि आरम्ममें वेदोंका 
दो या कपिट मुनिने योगबड्से निर्माण किये हुए चित्तको ( अपने संकल्पसे रचे हुए न कि 
कमेसि विवश मिले हुएको ) आश्रयग कर बिना किसी अपने प्रयोजनके केंवछ सृष्टिके अनुम्रहके डिये 
उनके कल्याणार्श कहणा करके जिज्ञाप्तु आएुरी ब्राह्मणकों समाधिद्वारा अनुभव कराके पत्चीस तत्त्ववाले 
तत्व-समासरूणी साख्य-दर्शनका उपदेश दिया |# 


# भाजबुत्तिका भाषाछुबाद ( सूत्र २५ )--उस ईश्वरमें सर्वशताका बीज ( सर्वश्ताका कारण 
दनेसे बीजके सदझ बीज अर्थात्‌ कारण ) भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान पदाथकि | आनका अल्पत्व-महृत्त् निरतिशय है 
अर्थात्‌ अवधिफो प्राप्त ही गया दे है जो सातिशय अल्पलर) मदत्व आदि धर्म हैं, उनकी अवधि देखी गयी है; 
जमे परमाणुओंस अवल्ययक्ी ओर आकाओमें मदत्वकी। ऐसे ही उच्च नीच भावमें देखे हुए, जान आदि 
चिक्तके धर्म कहीं निरतिशय होते हैँ | जिसमें वे निरतिशय हैँ, वह ईश्वर है । यद्यपि इससे यह बोध नहीं छोता 
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सप्नति--पव॑सत्रोक्त अनुमानद्वारा ब्रह्मा आदि ही निरतिशय ज्ञानका आधार क्यों नहीं होते ! 

इस आश्डाके निवारणार्थ अगले सृत्रमें ब्रह्मादिकोसे भी ईश्वरमें विशेषता बतछाते हैं--..- 
पूर्वेपामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

श़ब्दार्थ--परवेपाम-पू्व उधन्न ब्रह्मादिकोंका; अपिजभी; गुरुः-( वह ईइपर ) उपदेश है; 
कालेन-अनवच्छेदात्‌-क्योक्रि वह काठसे अवच्छिन्न ( परिमित ) नहीं है । 

अन्वयार्थ--वह इद्बर पूर्व उत्पन्त हुए ब्रह्माविकोंक्ा भी गुरु है; क्योंकि वह काछसे परिच्छिन 
( परिमित ) नहीं है । 

व्याख्या--गुरु उपदेशका और पृज्यका नाम है | 

कालेन अवच्छिन्न--काठसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो किसी कालमें हो और किसी कालमें न हो । 

अतः कालेन अनवच्छिन्त॑ ( कालसे अपरिच्छिन्‍्त ) के अर्थ सर्वकाड्में विद्यमानके हैं । 

जैसे त्ह्माति सृश्सि पूर्व और महाप्रढ्यके अनन्तर उत्तत्ति-बिनाशशीछ होनेसे काल-परिव्छिन्न 
हैं, वैसे ईश्वर नहीं है; क्योकि वह सबंदा विध्मान होनेसे कालकी परिच्छिन्नतासे रहित है । इसलिये 
ब्रह्मादिकोको ज्ञान प्रदान करनेसे ईदवर उन सबका गुरु और उपदेश है । 

जैसा वर्तमान सके आदियमें ईख़र ब्ान-ऐश्व्य-युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूषे सर्गोके आदिमें भी 
इस प्रकार विद्यमान होनेसे ईइबर ही अनादि, सर्वज्ञ, निरतिशय, ज्ञानका आधार है; ब्रह्मादि नहीं हैं । 
जैसा यजुर्वेदीय खेताइबतरोपनिषदूमें बतछाया गया है--- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूरे यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे । 

त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुपुक्षुवं शरणमहं प्रपे ॥ (६ । १८) 

जिस ईखरने सप्टिके आदियें ब्रह्मको उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्माके हृदयमें खर, पाठ, रहस्य 
ओर अगयसहित वेद-ज्ञानका प्रकाश क्रिया, उस आत्मदेवकी मे मुमुक्षु शरण लेता हूँ । 

विशेप क्‍क्तव्य---इस सत्रमें ईस्बरकोी काल्की सीमासे परे ग्ुरुओका ग्रुरु बतछाया गया है । 
राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओमें भेदभाव तथा स्वार्थसिद्धिकी सम्भावना रहती है | माता- 
पिताका भी पुत्रके प्रति मोह हो सकता है; किंतु गुरु-शिष्पक्रा सम्बन्ध केबढ आध्यात्मिक है, जिसमें 
केवल ब्वान-प्राप्ति और आत्मोन्‍्नति ही उद्देश् होता है; इसडिये सूत्र ईश्वरकों गुरुभोके गरुरुकी 
मावनासे उपासना बतछायी गयी है । 

योग-मार्गमें गुरुओंको शिष्योसे अपनी शक्रछ या अपनी मूर्तिका ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं 
है | वास्तविक गुरु होनेक़ा अधिकारी वही हो सकता है, जो ग्रुरुओके गुरु ईख्रतक पहुँचावे और 
उसका ही प्रणिधान आर्थात्‌ उसके ही सब कुछ समर्पण करना सिखलावे । 
कि लितमें थे निरतिशय हैं बह ईश्वर ही क्यों है, कोई अन्य क्यों नहीं, तथायि “्यः सर्वेशः से सर्ववितः इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्य आदिके प्रमाणसे ईश्वरके ही सर्वशत्वादि धर्म जानने चाहिये | ईश्वरका कोई प्रयोजन नहीं, तो वह 
जीव और प्रक्ृतिका क्यों सयोग-वियोग करता है ? यह अड्ढा नहीं करनी चाहिये, क्योकि दयाह होनेसे प्राणियोके 


ऊपर दया करना ही उसका प्रयोजन है | यह ईश्वरका अध्यवत्ताय ( इच्छा-विशेपष ) है क्रि कर्ल्षेंके प्रत्य और 
गद्ममल्योर्म सत्र प्राणियोंका उद्धार करूँ |? जो जिसको इए है बही उसका प्रयोजन है। 


२०२ 


सत २६ ] पूर्वेपामपि गुरू: फालेनानवच्छेदात्‌ [ समाधिपाद्‌ 


नह नि अल नी नजिओल शी + न 


साधकोको अपने इस आध्यात्मिक मार्गमें सच्चे पयद्शककी खोज करनेमें पूरा सचेत रहना 
चाहिये । योग-मार्गम पयदर्भकक्ा अनुमत्री होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेत्वताओं- 
पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये । परयदर्शक क्िप्ती विशे्र शक्ति अथवा किसी विशेष देवी- 
देववाके संक्रीर्ण उपासनामावसे परे होकर केवल एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक्त सर्वशक्तिमान्‌ परमगुरु 
परमेश्वर उपासक्र हो | जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तरोंकी संक्रीर्णता तथा साम्प्रदायिक पक्षपातसे 
परे होकर प्राणिमान्रमँ एक ही झुद्ध चेतन परमात्मतत्तक्ो देखता हुआ सभीका शुभविन्तक 
हो | जो साधक्ोके केवड गुण, कमे, खभाव और सात्तिक संस्कारोपर दृष्टि डाठता हुआ उनको उनके 
अन्तिम लप््यरर पहुँचाने प्रन्‍लशील हो | साधक्रोसे घन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदिका 
इच्छुक्ध न हो अग्रवा जो क्रेबड अपने सम्प्रदायके फैछाने तथा शिष्य-मण्डलीके बढानेका इच्छुक 
न हो, अपितु निःखार्थ-भावसे प्रिना किसी वैयक्तिक छाव्के समबश्सि सभीको आत्मोन्‍्नतिमें 
छड़ायता देनेमें तर हो । जो दूनियाके राग-देष आदि सारे प्पश्लो तथा पाखण्डों और बनावठसे 
परे होकर निरभिमान---निरहंकारताके साथ आत्मचिन्तनमें रत हो । पयप्रदर्शकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेसे 
पृ साधमेंफ़ों खय॑ अपने अंदर देखना चाहिये | क्‍या हमारी जिज्ञासा सची और वैराग्य तीव्र है ! 
क्या हम संत्तारिफि कामताओं, पन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा अथबा अन्य किसी प्रकारकी खाय॑-इशिसे 
इस मार्ममें प्रवेश नहीं कर रहे हैँ ! क्‍या हमारा प्राणिमात्रके प्रति खात्मा-जैसा प्रेम-भाव है ! क्‍या 
हम जन्मसे जात-पात, मन-मतान्तर और साम्प्रदायिक संकीर्णताके कृप-मण्डूक तो नहीं हैं ! क्‍या हम 
अपने पपदर्शकों धोका तो नहीं दे रहे है ! कया हम तपख्ली जीवन बिताने और पथद्शककी सची 
एम द्वितकारी शिक्षाकों प्रहण करने और पालन करनेके लिये तैयार हैं ! इत्यादि । 


( श्रीगुरु-महिमा ) हि 
गुरु गोविन्द ठोनों खढ़े. काके छागू. पाय। 
घबलछिहारी.. गुरुदेव की जिन गोविन्द दियों बताय॥ 
गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। जो विरंधि संकर सम होई॥ 
ज ( ठ॒ुल्सीकृत रामायण ) 
गुरुत्रदमा मुरुविष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परत्रक्ष तस्मे श्रीशुरवे नमः ॥ 
अर्थ---गुरु ब्रह्माके समान है, गुरु विष्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शक्करके समान है । 
गुरु तो साक्षात्‌ ब्रह्म है, इसल्यि उस गुरुको नमस्कार है । हे 
हों शिव शाक्त यनेँ न भजूं चतुरानन विष्णु न इन्द्र मनाऊं। 
तीर्थ बसूँ नहिं ताप तप गिरि कन्दर अन्तर ध्यान छगाऊ॥ 
फेट नहीं मठ मन्दिर में करमाल सणी, निज जोति जगाऊँ। 
पूज्य सिरी गुरु के चरणों पर “पद्म! सदैव ही सीस नवाऊँ ॥ 
हों सब कष्ट विपाद विनष्ट वितान समुन्तति के तन जाव॑ | 
वाब्छित हो फल आ्राप्त सदा दिन सौख्य सुधारस में सन जायें ॥ 
जीव सहाय अजा अनुकूल रहे मर अन्तर के हन जायें। 
जो शुरु “अक्म” दया कर दें तब देव दयालु सभी बन जावें॥ 
( बाबूराम “ब्रह्म!” कवि ) 


१ 
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सल्नति--हस प्रकार इश्वरका निरूपण करके अब उप्तका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये; 

यह बतलानेके लिये उप्तका वाचक ( नाम ) अगले सूत्रमें बतवाते हैँ-- 
तसय वाचकः प्रणव। ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थ---तस्य-उस ईश्वरका; वाचकः-वोवक शब्द ( नाम ); प्रणब:-ओ शश्म हे | 

अनया्थ---उस ईश्वरका बोधक शब्द ओश्म्‌ है | 

व्याख्या--जिस अर्थका बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक वहलाता है 
और जिस वाचक शब्दसे जो बोभ्य अर्य होता है, वह अर्थ ठस शब्दका वाच्य कहलाता है। जैसे गी 
( गाय ) शब्द वाचक है और सास्‍्ता ( गौओंके गलेमें कम्बल-सा छटका हुआ मास )-पुच्छ भादि- 
वाद्य पद्मुविशेष वाच्य है | वाचक, बोघक, अभिधायक, संत्रा, नाप्त एकार्वक हैं | इसी प्रकार वाच्य, 
बोध्य, अभिषेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं | 
प्रकर्षण नूयते स्तृयतेषनेनेति नोति, स्तोतीति वा प्रणब ओंकारः । ( भोजृत्ति ) 

नम्रतासे स्तुति की जाय जिप्के द्वारा अयबा भक्त जिप्तकी उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
धप्रणण' कहलाता है | वह “भोश्मः ही है। 

इस ओश्मका और ईइब्रका बाध्य वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान-क्रियाकी शक्तिरूप 
ऐश्वर्यत्राआ व्यापक ईख्र वाच्य है, अभिषेय है और ओश्म्‌ वाचक, बोधक और अभिवायक्क है | 

भाष्यकार इस सम्बन्धको ग्रश्नोत्तद्वारा नित्य सिद्ध करते हैं | यथा--- ' 

प्रश्न---क्या वह ईश्वर और प्रणवका वाच्य-बाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कृतं ( संकेत-जन्य ) है ? 
या दीपक-प्रकाशवत्‌ संकेतबोत्य अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशके सबद्श विद्यमान ही संकेतसे ज्ञात कराया 
हुआ है ? 

यदि सकेतसे वाच्य-आाचक-भाव सम्बन्धकी उत्पत्ति मानी जायगगी तो जन्य ( उत्यत्तिबाद्य ) 
होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; और यदि सकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञात कराया जाता है, 
इस प्रकार सकेतको थोतक ( ज्ञान करानेवाला ) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा जायगा | इन दोनोंमेंसे 
कौन-सा सम्मत है ? प्रशका यह भाव है | 

उत्त--यह ईश्वर और ओश्मका वाच्य-बाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है। केवछ बर्णोके संकेतसे 
प्रकाशितमात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है | जैसे पता और पुत्रका सम्बन्ध विमान ही होता 
है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केंबर७ बतलाया जाता है कि “यह इसका पिता है, यह 
इसका पुत्र है | 

भाव यह है कि जैसे पिता-पुत्रका परस्पर जन्य-जतक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुआ ही “यह इसका 
पिता है और यह्द इसका पुत्र है? इस प्रकार संकेतसे प्रकाश किया जाता है--ऐसा नहीं है कि उत् 
संकेतसे ही वह पिता और वह पुत्र हुआ हो--बैसे ही ईख़रकझृत संकेत भी विधान शब्द-अर्थ-सम्बन्धको 
प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता । 

इसी प्रकार सर्वत्र ही सकेत विद्यमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है | यह संकेत जैसे 
इस सर्गमें है वैसे ही अन्य स्गोर्में भी वाच्य-वाचक शक्तिकी अपेक्षासे विमान ही रहता है | अतः 
पूर्व-पूव सम्बन्धके अनुसार उत्तर-उत्तर स्गमें ईश्वर संकेत करता है । 
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विज्रेष वक्तत्य--सूत २७--सून्रकी व्यास्यामें वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणव्में अनादि सम्बन्ध 
दिखलाया गया है | शाख्रोमें कही-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवल ध्यानद्वारा अनुभव 
करने योग्य है | उसका यवार्यमें मुखसे उच्चारण होना असम्भव है, तथापि गौणरूपेण जो प्रणव-मन्त्र 
उच्चारण किया जाता है, वह व्ञयक्षमय है अर्थात्‌ अ, उ और म्‌ ओंकाररूपी प्रणव होता है । जिसके 
तीनों अक्षरोमें त्रिगुणमयी प्रकृति ऋमश: अपने तीनो गुर्णो तमस, रजस्‌ और सत्त, अथवा स्थूछ, सूक्ष्म 
और कारण तीनों जगत्सहित तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेख्नर उनके अधिष्ठाता विराट, हिरण्यगर्म और 
ईखररूपसे अबबा सृश्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यकी अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे विद्यमान 
हैं। और प्रणब ही ईश्वररूप है । वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रणयक्रा स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है वहों 
अवश्य कम्पन होगा और जहाँ कम्पन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा । सृष्टिके आदि कारणरूप 
कार्यकी लवनि ही ओकार है | प्रणव-घनि ही ओंकार है | प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्यात्मक शब्दका रूप 
वर्णात्मक प्रतिशब्द होनेके कारण शाव्दिक भोंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों ही परूवपिर-सम्बन्धसे 
ईश्वर्याचक होकर प्रणव कहलाते है | प्रणव घ्वन्यात्मक होनेके कारण उसका कोई भी-अह्ष मुखसे 
उच्चारण करने योग्य नहीं है । किंतु मानसिक जापसे परे केवछ ध्यानकी अवस्थामें अन्तःकरणमें ही 
प्रणव-घ्वनि छुनायी दे सकती है | उसी ध्वन्यात्मक्‌ प्रकृतिक आदि शब्द ईश्वरवाचक प्रणबका वर्णात्मक 
प्रतिशवा उपासना-काण्डकी पिद्धिक्रे लिये बताया गया. है । उसी वर्णात्मक प्रणव प्रतिशब्दको अकार 
कहते हैं | यह भेंकार भर्याद वर्णात्मक प्रणव अ, उ, म्‌ के सम्बन्धसे कहा गया है. । इस वाचक प्रणव 
और वाच्य ईश्वरोंमें अनादि और अविमिश्र ( नित्य ) सम्बन्ध है | इस वाचक अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणवके 
मानसिक जापकी परिक्ष अग्रथ्याके पश्चात्‌ योगी केत्रठ ध्यानरूप ध्वन्यात्मक प्रणवकी भूमिमें पहुँच जाता है। 
उेसपर पूर्ण अधिकारकी प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधिके प्राप्त करनेमें सहायक्त होती है | यह २८ बें सूत्रके वि० 
ब० में बतलाया जायगा | योगमार्गपर चलनेव्रा्को उचित है कि “ओम? नामसे ही ईश्वर्की उपासना करें; 
क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थवाला है, अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्य- 
वाले हैं | सारी श्रुतियां और स्मृतियोँ उसी “ओश्म! का सुख्य रूपसे वर्णन कर रही हैं | यथा--- 


प्रणवों धनु शरो द्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यम्रुच्यते | अग्रमत्तेन वेद्धूव्य॑ शी भवेत्‌ ॥ । 
मु० २( ४ 
प्रणण ( “ओइम! ) घनुप है | आंत्मा बाण है | ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है । सावधानीसे उसे 
बींघना चाहिये | वाणके सददश ( अभ्यासी अपने लक्ष्य ब्रह्ममें ) तन्‍्मय हो जाय । 
बह्नेयेथा योनिगतस्थ मूर्तिन च्व्यते नेव च लिड्नाशः । 
से सूप एवेन्धनयोनिगद्यस्तद्ोभय॑ वे प्रणवेन देहे॥ १३॥ 


खदेहमरणि कृत्वा प्रणयं॑ चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिमेथनाम्यासाद्‌ देव॑ पह्येन्निगृढबत्‌ ॥ १४ | 
० उपृ० - 


जैसा कि अरगिमें स्थित भी अग्निकी मूर्ति नहीं दीखती है और न उसके सूक्ष्म रूप ( जो 
अरणिके अंदर उस समय भी है ) का नाश है, वह ( अरणिगत अग्नि ) फिर-फिर अघरारणि-उत्तरारणियोंमें 
और ( मन्यन-दण्डके रगड़नेसे ) ग्रहण की जाती है । इन दोनों बातोंके सब्श आता ओंकारके देदमें 
( ध्यानसे पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्याससे प्रहण किया जाता है) ॥ १३ ॥ अपने देहको अधरारणि 
और ओ३मको उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपी मन्यन-दण्डकी रगड़ बार-बार करनेसे छिपी हुई आगके 
सद्ृश उस परम ज्योतिको देखे || १४ | 


२०५ 


खमाधिपाद ] पातश्षलयोगप्रदी प [ सत्र २७ 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिखरत्येब ५ सामेव॑ यजुरेप उ खरो यदेतदक्षरमे- 
तदसतमभर्य तत्पविद्य देवा अम्ता अभया अभवन्‌ | (छान्‍दो० १ |४।४ ) 
जब उपासक ऋग्वेदको पढता है, ऊँचे खरसे ओम बोछता है | इसी प्रकार साम और इसी प्रकार 
यजुको | यही भोम्‌ शब्द खर है | यह अक्षर, यह भगत और अभय है । जो उपातक ऐसा जानकर 
ओमकी स्तुति करता है, वह उप्त खरमें प्रवेश करता है जो अक्षर, अग्ृत और अभय है. और जैसे देव 
उसमें प्रवेश होकर अमर हो गये बेसे ही अमर हो जाता है । 
ओमिति त्रक्म | ओमितीद* सर्वर । ओमिस्येतदलुकृतिह सर वा अप्यो श्रावयेत्या- 
श्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | ओ*शोमिति शख्राणि शश्सन्ति | ओमित्यध्वययु: 
प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसोति | ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति 
ब्राह्मण; प्रवक्ष्यन्नाह अक्षोपाप्नयानीति | अक्षेबोपाप्नोति | ( तै० शी० ८ ) 
ओम यह ब्रह्म है । ओम्‌ यह सब कुछ है। ओम यह आज्ञा मानना है। ओम अद्वीकारका वाचक 
है | ओम कहनेपर ( ऋत्विज ) मन्त्र छुनाते है | ओम शोम कहकर शज्लों (ऋग्वेदके प्रार्थना-मन्त्रविशेष) 
को पढ़ते है | ओम्‌ कहकर ( सोमयज्ञमें ) अब्यर्यु यजुर्वेदी प्रतिंगर (प्रोत्साहक मन्त्र-विशेष) पढता है | ओम, 
कहकर व्रह्म भनुज्ञा देता है। ओम कहकर भम्निहोत्रकी अनुज्ञा देता है। वेद अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण भो शेम्‌ 
उच्चारण करता हुआ कहता है | मै ब्रह्म (वेद) को प्राप्त होऊँ और इस ग्रकार वह बरह्मकी अवश्य पा लेता है । 
ओपमित्पेतदक्षरमिद्‌: सर्व तस्योपव्याख्यानं भूर्त भवद्‌ भविष्यद्ति सर्वमोक्कार एवं । 
यब्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योड्गर एव | (मा० १) 
यह सब कुछ ओम अक्षर है; यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ है सब उसकी 
व्याख्या है और जो कुछ तीनों कार्छोंसे ऊपर है, वह भी ओंकार ही है । 
सोड्यमात्माध्यक्षरमोड्टारोइधिमात्र॑ पादा मात्रा सात्राथ् पादा अकार उकारो 
मकार इति | ( मा० ८ ) 
वह यह आत्मा थक्षर इष्टिसे मात्राओवाला ओंकार है | पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है । वे 
मात्राएँ अआर, उकार और मकार हैं | 
अमात्रश्चतुर्धो5व्यवहा ये: अपश्ोपशम; शिवोडदव एचमोड्शार आत्मेव संविशत्यात्मना- 
55त्मानं य एवं वेद य एवं वेद । ६2008) 
चौया पाद मात्रारहित है | उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई ग्रपन्न है, वह शिव और जद्दैत 
है | इस प्रकार ओकार आत्मा ही है । जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश कर 
जाता है | ( माण्ड्य मन्त्रोंकी व्याख्या सूत्र २८ के वि० व० में देखें ) 
ओमिस्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसरन्‌ | यश ग्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्र्‌ )। 
( गीता ८ | १३ ) 
जो पुरुष 3» ऐसे इस एक अक्षररूस ब्ह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको चिन्तन करता हुआ शरीरको व्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्रात होता है । 
भोकारको सारे मन्त्रोक्ा सेतु बतछाया गया है. तथा मनोवान्छित फलकी प्रातिके लिये प्रत्येक मन्त्रको 
ओइमके साथ वच्चारण किया जाता है| यथा--.. के 


सत्र २८ ] तज्जंपस्तद्र्थभावनम्‌ [ समाधिपाद्‌ 


भन्त्राणां प्रणव) सेतु) 
माड़स्य॑ पावन धम्ये. सर्वकामग्रसाधनम्‌ । 
ऑकारः . परम॑ बह्मय. सर्वमन्त्रेष.. नायकस ॥ 
सज्नति---ईख़र अथ और उसका शब्द ओश्म्‌ तथा इन दोनोंका वाच्य-बाचक नित्य सम्बन्ध 
बतलाकर अब तेईसवें सूत्रमें बतलाये हुए “ईख़र-प्रणिधान! का छक्षण कहते हैं-. 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ।। २८ ॥। 
शब्दार्थ---तत्‌ जपः-उस प्रणव ( ओश्म्‌ ) का जप; तदर्थ"उस प्रणवके अर्थभूत ईइवर- 
का; भावनम-पुनः पुनः चिन्तन करना ( ईख़र-प्रणिधान है ) । 
अन्चयार्थ---उस ओशम शब्दका जप और उसके अथभूत ईश्वर्का ध्यान करना ( पुनः-पुनः 
चिन्तन करना ) ईइ्बर-प्रणिधान है । 


व्यास्या--ओ१मका मानत्तिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र 
चौबीस, पचीस और छब्बीसमें बतछाये हुए ग्रुणोंकी भावना अथोत पुम-पुनः ध्यान करना ईश्र- 
प्रणिधान है | चित्तको सब ओरसे निदृत्त करके केवल ईश्वरमें स्थिर कर देनेका नाम भावना है। 
इस भावनासे अवियया आदि क्लेश, सकाम कर्म, कमफल और वासनाओंके संस्कार जो बन्धत भर्थात्‌ 
जन्म और मृत्युके कारण हैं; चित्तते धुछ जाते हैं और साखिक शुद्ध ज्ञानके संस्कार उदय होते हैं 
और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है १ यह भावना बार-बारके अभ्याससे इतनी इढ़ हो जानी 
चाहिये कि ओ३म शब्दके साथ ही उसका अर्थ ( ईश्वका खरूप भी ) स्मरण हो जाय | जैसे निरन्तर | 
अम्याससे गौ शब्दके साथ उसका सारा खरूप स्मरण हो जाता है । ।् 

यद्यपि जप और ईश्वर-भावनारूप ध्यान दोनोका एक काझमें होना नेहीं हो सकता है, तथापि 
भावनारूप ध्यानसे पूर्व और पश्चात्‌ जप करनेका क्रम जानना चाहिये । जैसे श्रीव्यासनी महाराजने 
अपने माष्यमें बतछाया है--- 

खाध्यायाद योगमासीव योगात्‌ खाध्यायमामनेत्‌ । 
खाध्याययोगसम्पत्या.... रमात्मा ग्रकाशते ।। 

खाध्याय नाम प्रणब-जप और अध्यात्मशालके विचारका है | प्रगब-जपके पीछे योगाभ्यास करे 
और योगाभ्यासके पीछे प्रणवक्ा जप करे । खाध्याय और योग---इन दोनो सम्पतियोंसे परमात्मा 
प्रकाशित होते हैं । 

इस प्रकार ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम असम्पज्ञात समाधि-छाम होता है | 

अभिप्राय यह है कि ओर्मका जाप उसके अर्थोकी भावनाके साथ होना चाहिये । उसका क्रम 
इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र २४; रे५ और २६ में बतछाये हुए ईश्वरके गुणोंकी भावता की जावे 
फिर ओश्मका मानसिक जाप एकाग्रबृत्तिके साथ किया जावे | यही सूत्र २३ में बताया हुआ इश्वर- 
प्रणिधान है । इससे असम्प्ज्ञात समाधिका शीघ्रतम छाभ किस प्रकार प्राप्त हो सकता है यह इस सूत्रके 
बिशेष विचारमें मली प्रकार दर्शाया जावेगा | 
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किप विच्ार--पूत ?८--- 

(१ ) जाग्रतू अवस्थामें स्थूछ-जगतमें जो स्थूछ शरीरका व्यव॒ह्यार चछता है, वह आत्माके संनिवि- 
मात्रसे है, इस स्थूछ-शरीरके साथ आत्माके डबढ-खख्पकी संता 'विद्व! होती है | 

( २ ) खम्मावस्था अयवा सम््ज्ञात-समाधिमें सूक्ष्म जगत्‌मे जो सृक्ष्म-दारीरका व्यवह्यर चढता है; वह 
भी आत्माकी सनिविसे है । सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे आत्माके शवः5-खरूपकी सत्रा 'तैजपः होती है | 

-( ३ ) छुपृति अबस्थामें जो कारण-शरीरमें अभावकी ग्रतीति होती हे अयब्ा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समा्धिमें जो अस्मिताका अनुभव होता है तया विवेकस्यातिमें जब गुणोके प्रथम विकृत परिणामरूप 
चित्तकी आत्मासे भिन्‍नता प्रतीत होती है, वह भी आत्माके संनिधिमात्रसे है | इप्त कारण-शरीरके सम्बन्धसे 
आत्माके शब>-स्वरूपकी संन्ना राज! है | 

ये तीनो आत्माके अपने शुद्र खरूप नहीं हैं, प्रकृतिके गुणोसे मिश्रित है | इस कारण ये शवछ, 
सगुण अथवा अपर-खरूप हैं | इनसे परे जो आत्माका अपना निखरा हुआ निज केवल शुद्ध खरूष है, 
वह पर अथवा निगुंण शुद्ध है | वही स्वरूप-अवस्थिति अथवा आत्मसिति है | 

जिस प्रकार शरीरके सखन्वसे आत्माको समझा है, इसी प्रकार सम्पूर्ण जगवके सम्बन्धसे 
परमात्माकी समझ लेना चाहिये | समस्त संतारमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक सम्पूर्ण कार्य परमरात्माकी 
संनिधिमात्रसे होते हैं | 

स्थूछ जगवूके साथ परमात्माके शवरू-सख्पकी संज्ञा “विराट! है | इसी प्रकार सूक्ष्म-जगवके 
सम्बन्धे उसके शवहू-स्रूपकी संज्ञा “हिरण्यगर्भ! है तथा कारण-जगवके सम्बन्धसे उसके शवह- 

स्वरूपकी संज्ञा 'ईश्वरः है । 

ये तीनो परमात्माके शबठ, सम्रुण अर्थात्‌ अपर स्वरूप हैं; क्योकि ये ग्रकृतिके गुणोसे मिश्रित 
हैं | यह सब महिमा उसके शबरू-स्वरूपको ही दिखला रही है । प्रकृतिसे परे परमात्माका शुद्ध निर्गुण 
अर्थात्‌ पर स्ररूप है। जैसे कि ऋग्वेदगें वतछाया गया है--.- 

एतावानस महिसाइतो ज्यायांश्य पृरुषः | 
पादोष्ख विश्वा झृतानि त्रिपादस्थामृत दिवि। ( ऋऋक० १ । ९० । ३ ) 

यह इतनी बड़ी तो उत्तकी महिमा है; परमात्मा इससे कहीं बड़ा है | सारे भूत इसका एक पाद 
हैं| उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाशमें हैं | 

ओरशेयकी व्याख्य--ओश्मकी पहली' मात्रा 'अकारः परमात्माके विंराट्रूपकी वोधना है, 
जो विश्वका उपास्थ है | दूसरी मात्रा “डकार! हिरण्यगर्भक्ी बोधक है, जो तैजसका उपास्य हैं| तीसरी 
मात्रा भमकाए ईश्वरकी बोधक है, जो श्राज्ञका उपास्य है, जिसका प्रणिवान तेईसवें सूत्रमें बताया गया है । 
चौथे 'इति बिराम!में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती हैं । बह गुणोकी सर्वउपाधियोसे रहित केवल शुद्ध 
निर्गुण परमात्मस्वरूप है, जहाँ उपास्थ-उपासकके भेद-भाव समाह्त हो जाते हैं, जिसका निपेधात्मक 
वर्णन निम्न प्रकार किया गया है---. 


अच्श्मव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन यमव्यपदेब्यमेकात्मग्ररययसार॑ ग्रपश्वोपशर्म शाल्त॑ 
शिवमद त॑ चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स्‌ विज्ञेय; । 
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वह अद्ृष्ट है, उसको व्यबहारमें नहीं छा सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिह् 
नही, वह विचारमें नही आ सकता, उसको बतला नहीं सकते । वह भात्मा है; केवल यही प्रतीति उसमें 
सार है, वहाँ प्रपन्चका झगड़ा नही, वह शान्त है, शिव है और भह्दैत ( संख्याकी सीमासे परे ) है, उप्तको 
चौथा पाद मानते है | वह आत्मा है, उसीको जानना चाहिये । 

ओके पद ओर मात्राएँ--माण्डक्योपनिषद्मों ओ३म्‌ के चार पाद बतलायें गये हैं। पहले पादमें 
पहली मात्रा अकार, दूसरे पादमें दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पादमें तीसरी मात्रा मकार और चौथे 
पादमें मात्रारहित विराम है । 

१--पहले पादवाढी अकार मात्रामें विराट ( स्थूल जगतके सम्बन्धसे परमात्माका शबल 
स्वरूप ) वि ( स्थूछ शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबछ स्वरूप ) और अग्नि ( स्थूछ शरीर और 
स्थूछ जगव॒की मुख्य प्रकृति अग्नि ही है, क्योंकि अग्निसे ही स्थूछ शरीर और स्थूछ लोक जीवित रहते हैं )। 

२---दूसरे पादवाछी ठकार मात्रामें हिरण्यगर्भ ( सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे परमात्माका शबल्स्वरूप ), 
तैजस ( सक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शुबल्स्वरूप ) और वायु ( सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगवकी सुख्य 
प्रकृति वायु ही है; क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतको वायु ही सत्रात्मारूमसे जीवित रख रहा है ) । 

३--तीसरे पादवाढी मकार मात्रामें ईश्वर (कारण जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका शबढ 
स्वरूप ); प्रान्न ( कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबल्सरूप ) और आदित्य ( कारणजगत्‌ 
और कारणशरीरकी मुख्य प्रकृति---अव्यक्त मूल प्रकृति ग्रुणोंकी साम्य अवस्था तो केबछ अनुमान और 
आगमगम्य है, इसलिये वास्तवमें कारण जगत्‌ बिश्युद्ध सत्तमय चित्त ही है और कारण शरीर सत्तचित्त है । 
आदित्य महत्तत्तत अर्थात्‌ विशुद्ध सत्तमय चित्तका ही दूसरा नाम है, इसलिये वही कारण जगत्‌ और 
कारणशरीरकी मुख्य प्रकृति है ) । 

४---चौथे पाद मात्रारहित विराममें कारण जगत्‌ और कारण शरीरसे परे केवल शुद्ध 
परमात्मतत्वन है। . - 
|: : मात्राओंसे ओगकी उपासना 

१--पहिले पाद एक मात्रावाले ओमकी उपासना--ओमका वाचक जाप---अर्थोकी भावनासहित 
ओमझऊा वाणीसे जाप करना पहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओमकी उपासना है | इसमें स्थूल शरीरका 
अभिमान रहता है, इसलिये स्थूलशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है, वह उपासक होता है और स्थूल 
जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता है | बाहरसे बिल्कुछ बेहुघ होकर पूरे तन्मय 
हो जानेकी अवस्थामें इसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सूक्ष्मताके 
तार्तम्यसे विश्वकी विराटके स्वरूपमें अवस्थिति होती है, जिसके फलस्वरूप पाँचो स्थूछ भूत आत्मोन्रतिमें 
प्रतिबन्धक न रहकर सहायक बन जाते हैं । (शेष सूत्र १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमें देखे) 

२---दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओमकी उपासना---ओमका मानसिक जाप--- 
अर्थोकी भावनासहित ओमका मनसे जप करना दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओमकी उपासना 
है । इसमें सूक्ष्म शरीरका अमिमान रहता है, इसलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस है, 
बह उपासक होता है और सूक्ष्म नगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है । 
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स्थूछ शरीरसे विल्कुछ बेसुघ होकर पूर्णतया तन्‍्मय हो जानेंकी अवस्था इसको विचारानुगत और 
आनन्दानुगत सम्प्रनात समाधिकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे तैजस- 
की हिर्यगर्भके स्वरूपमे अवश्थिति होती है | जिध्षक्े फलस्वरूप सृत्मभूत आत्मोन्नतिमें प्रतिवन्‍्धक 
न रहकर सहायक वन जाते हैं ( णेप सू० १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के बिं० व० में देखे )। 
साधकको इसी दो मात्रावाले ओम अर्थात्‌ ओमके मानसिक जापसे ही साधना आरम्भ करनी चाहिये | 
३---तीसरे पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रावाले पूरे ओमकी उपासना---ओमका 
केवछ ध्यान ( ध्वनि )--जब मानसिक जाप अपनी परिपक्त अवस्थामे सूक्ष्म होते-होते केवल ध्यान 
( ध्वनि ) रह जाय तब यह तीसरे पाठ तीन मात्राव््ठे पूरे ओमकी उपासना है । इसमें कारण शरीरका 
अभिमान रहता है, इसल्यि कारण गरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संता ग्रात्र है, वह उपात्क होता है 
और कारण जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ना इश्वर है, वह उपास्य होता है | ध्यान ( ध्वनि ) की 
सृब्मताके दार्टग्यसे शस्वो अस्ण्तानुग्त और विवेष.ख्यातिकी भृमि समझना चाहिये | जिसमें इस ध्यानकी 
सक्ष्मताके तारतम्यसे ग्राबकी 5श्वरके स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
वास्तवमें यही ईखरप्रणिधान है जो मन्न २३ में असम्प्रज्नात समाधिका साधन बताया गया है | अस्मिता 
अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त कोई इच्द्रियगम्प सांप्तारिक पदार्थ-जेसी वस्तु नहीं है । न उसका इन-जेसा 
सक्षात्कार होता है | वह एक विलक्षण अबखा है, जिसका गब्दोंके द्वाग वर्णन नहीं किया जा सकता और 
विवेकल्याति जिसमे आत्मा और चित्तका भेद ज्ञान होना बरतलाया गया है | वह चित्त, आत्मा और उनका 
भें ज्ञान भी सासारिक पढ़ार्थो-जेसा नहीं है | वह अति विल्क्षण चित्तकी सबसे ऊँची अत्यन्त साचिक 
अवस्था है, जो शब्दोद्रारा नहीं बतछायी जा सकती । उसको चित्तद्वारा खरूप अवस्थितिका अनुभव कह 
सकते है | किन्तु इस अवस्थाकी ग्राति साधारण वात नहीं है | यह अत्यन्त कठिन और दुर्गम्य है । ओश्म्‌ 
के मानप्तिक जापके निरन्तर अभ्याससे जब पूर्ण बैरग्य उदय हो जाय और अन्तःकरण पूर्ण रूपसे शुद्ध 
हो जाय तव सत्त अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त होकर सृक््म शरीरमें रजकी मानप्तिक जापकी क्रियाको करनेमे 
असमर्थ कर देता है | तब रज सचसे दवा हुआ कारणशरीरमें इस विवेक-ख्यातिकी बृत्तिरूप क्रियाको 
करना आरम्भ कर देता है। इस सत्तकी विश्वुद्धतामें तम; जिसमें अविद्या केश वर्तमान है, इतना निर्मल 
हो जाता है कि अविया तथा अन्य सव छेश टठग्बवीज-तुल्य हो जाते हैं. | इस अवस्थामें तमका काम केवल 
इस अत्यन्त सालिक वृत्तिको रोकने मात्र रह जाता है | यह विवेकख्यातिकी अवस्था जब निरन्तर बनी 
रहें तव उत्तकों धर्ममेव समाधि तया अविश्व विवेकख्याति कहते है | वही जीवनमुक्तिकी अवस्था है। 
४--चौथा पाद ओमका मात्रारहित विराम झुद्द परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति---जब॒ उपयुक्त 
ओमका ध्यान ( ध्वनि ) भी अपनी अन्तिम परिपक्त अवस्थामें सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाय, तब 
कारण गशरीरसे परे शुद्ध आत्माकी कारण जगवत्से परे शुद्ध परमात्माके स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
यह असम्प्रञात समावि है, जिसकी प्राप्तिका साधन सूत्र २३ में ईश्वरप्रणिधान वतछाया था | यहाँ 
पहुँचकर समस्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उपास्य-उपासकमाब समाप्त हो जाता है | यही स्वरूपावस्थिति; 
आत्मस््रिति, परमात्मग्राप्ति अर्थात्‌ ग्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है । 
अमात्रअतुर्थो5व्यवहार्य अपश्वोपशमः शिवो5हेत एचर्मोक्रार आत्मैब स विशत्यात्म- 
ना55्त्मानं य एवं बेद | ( माण्ट्क्योपनिषद्‌१२ ) 
अमात्र ( जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओकार ) चौथे पादवाल्ा है, जो व्यवहारमें नहीं आता; 
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जहाँ प्रपश्चका ब्नगड़ा नहीं, जो शिव अद्दैत है, इस ग्रकार ओश्म्‌ आत्मा ही है। वह जो इसको जानता 
है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश करता है | 

भरी भयो हर बीसरो; सर से टली बाय । 

जेसे थे तेसे भये; अब कुछ कहो न जाय ॥ 

कबीर 

जब में था तब तू न था, तू पायो में नाय । 

प्रेम-गछी अति सॉकरी) ता में है न समाय ॥ 

यदग्ने स्थामहं त्वं त्व॑ वाघास्या अहस | 

स्युप्टे सत्या इहाशिषः ॥ ( ऋग्वेद मण्डल ८ सूक्त ४४ मन्त्र २३ ) 

हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ | यदि मै तू हो जाऊँ और तू मै हो जाय तो तेरा आशीर्वाद ( सब ग्राणियों- 

के कल्याणका संकल्प ) संसारमें सत्‌ हो जाय । 


हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्थापिहितं मुखस्‌ । 
तस्वं पूपन्नपातुणु सत्यधमोय दृष्टसे ।| ( ईैशोप० मन्त्र १५ ) 
सुनहरी पात्र ( अत्यन्त छुमानेवाले और आकषेक त्रियुणात्मक तीनो शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों 
जगत्‌ ) से सत्यका मुख ( झुद्ध परमात्म-तत्त ) ढका हुआ है । उसे हे पृूथन्‌ ( आदित्य अर्थात्‌ कारण 
जगवके अधिष्ठाता ईखर ) हटा दे, सत्य धर्म ( झुद्ध परमात्मतत्त ) को देखनेके डिये। 
स्थूल, खक्ष्म और कारण-शरीरका वर्णन 
ओर३मकी व्याख्यामें तीनो शरीरोका संकेतमात्र ही वर्णन किया गया था | यहाँ उनका 
स्पष्टीकरण किये देते है-- 
स्थूल झ़रीर---रज-वबीर्यसे उत्पन्न होनेवाला, अन्नसे बढ़नेवाला, पाँचों भूतो---प्ृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाशसे बना हुआ स्थूल शरीर है। 
जागत्‌ू--जब तमोगुण रजोगुणसे दवा हुआ होता है, तब जाग्रतू-भवस्थामें सारे कार्य स्थूल 
जगतमें इसी स्थूछ शरीरद्वारा किये जाते हैं। इसी शरीरका जन्म-मरण और इसीमें जरा ( बुढापा ), 
रोगादि व्याधियाँ होती है । 
सूक्ष्म झरीर--पाँच श्ञानेन्दियाँ, शक्तिमात्र नासिका, रसना। चक्ु, श्रोत्र और लचा, और 
पॉच कर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ; ग्यारहवा मन जिसके द्वारा ये शक्तियाँ काम करती 
हैं. तथा जिसमें संकल्प-बिकह्प होते हैं । पाँच सूक्ष्ममूत अथवा प्राण और अहंकार, अहंता पैदा करनेवाली 
शक्ति, बुद्धि चित्ततह्ित निर्णय करनेवाली तथा भावों और सस्कारोंकों रखनेवाी शक्ति | यह अठारह 
शक्तियोंका समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है । 
स्वप्न---जब बाहरके कार्योसे स्थूछ शरीर थक जाता है, तब तमोगरण रजोम्रणकी दवाकर 
स्थूल शरीरको स्थूछ जगवमें कार्य करनेमें असमर्थ कर देता है; किंतु तमोगुणसे दवा हुआ संक्ष्म शरीर 
जाग्रत-अवस्थाकी स्म्ृतिके कल्पित विषयोमें कार्य करना आरम्म करता है, वह स्वप्न कहलाता है । 


हु 
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सम्प्रज्ञात-समाधि--इसी प्रकार जब समाधि-अवस्थामें सत्तगुण रजोगुणकी दवा लेता है, तब 
स्थूल शरीर स्थूल दशामें व्युत्यानके कार्य बंद कर देता है, किंतु सृक्ष्म शरीर सत्त्वगुणका प्रकाश पाकर 
सृक्ष्म जगतमें कार्य करता रहता है | 

जहाँ स्वप्नमें तमोगुणके अन्धकारमें सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें सत्तवगुणकी 
प्रधानतासे उसके प्रकाश्में ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है | सक्ष्म शरीरको एक पैरमें डोरी 
बचे हुए पक्षी अथवा एक पतंगके सदद्श समझना चाहिये, जिसमें डोरी वेधी हुई है और वह डोरी 
चर्खापर चढी हुई है। 

यह डोरी ग्राणकी है और चर्खी हृदय-स्थानकी है, जहाँ प्राणोकी प्रन्यि ( केन्द्र ) है | उदान 
इस सूक्ष्म-शरीरकों बाहरके समष्ठि-प्राणसे जोडे हुए है । 

स यथा शक्षुनिः सत्ने प्रवद्धों दिश दिशं पतित्वान्थत्रायतनमलब्ध्चा वन्धूनमेवोपश्रयते, 
एवमेव खलु सोम्येतन्मनों दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा ग्राणमेवोपश्रयते, प्राणवन्धन'< 
हि सोम्य मन इति | ( छान्‍्दो० ६ | ८ । २) 

जिस प्रकार पक्षी डोरीसे वंधा हुआ अनेक दिशाओमें घूमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर अपने 
वन्धतके स्थानपर ही आ जाता है इसी प्रकार निश्चयसे, दे सोम्य | यह मन अनेक दिशाओमें घूम-धामकर 
किसी दूसरे ख्थानपर आश्रय न मिलनेके कारण प्राणका ही सह्दारा छेता है; क्योकि हे सोम्य | मन प्राणके 
साथ बंबा हुआ है । 

ऊँची अवस्थावाले योगीजन समाधि-अवस्थामें इस प्रकार सूक्ष्म जगदमें इस सूक्ष्म शरीरसे श्रमण करते 
है, जिस प्रकार चर्खीपर चढी हुई डोरी ढीठी करनेसे पतंग आकाशमें उड़ा चला जाता है और जिस प्रकार 
डोरी चर्खॉपर लपेटनेसे पतंग फिर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर 
वत्लेट आता है । 

भहाविदेहा-बहिस्कल्पिता? बृत्तिवाले ( ३ | ४३ ) सिद्ध योगी समाधिसे मिन्‍न अवस्थामें भी 
स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगतमें सूक्ष्म शरीरसे श्रमण कर सकते हैं । 

इस सृक्म शरीरहारा ही चित्तमें जन्म, आयु और भोग देनेवाले बासनाओके सस्कार ( कर्म- 
आशय ) एकत्रित रते हैं । जिप्त प्रकार चर्खीका डोरा टूटनेपर पतग जब दूसरी चर्खीके डोरेमें जोड़ दी 
जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्खीसे हो जाता है, इसी प्रकार मृत्युके समय हृदयरूपी चर्खासे 
प्राणंरूपी डोरी टूटनेपर सूक्ष्म शरीररूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्मके पास पहुँच जाता है. जहाँ उसकी 
वासनाओं ( पग्रधान-कर्म-विपाक ) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार होते हैं, ( व्याख्या २| १२- 
१३ ) । वहाँ उसके हृदयग्रन्थिरूपी चर्खामें इसके ग्राणोंकी गाँठ छग जाती है और इस शरीरके साथ 
पृव॑बत्‌ कार्य होने लगते हैं | 

कई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म-जगत्में श्रमण नहीं होता है | सूक्ष्म जगवमें 
का ओर दिशाका ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूछ जगत्‌ और स्थूछ शरीरके व्यवहारमें होता है; केबरठ 
इत्तियों जाती है अर्थाव्‌ चित्तमें इन्हीं इत्तियोंद्वारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है | 

अनन्त वे मनः ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
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3>कारका भावनामय चित्र 


( १ ) विराम-शुद्ध निर्गुण, उपाधिरहित चेतन अर्थात्‌ परमाव्म-तप््व ( चेतन तच््वका शुद्ध स्वरूप ) । 


( २ ) मकारनचेतन तत््व+समष्टि कारण-जगत तथा व्यष्टि कारण-शरीर। समष्टि कारण-जग्रतका 
अधिए्ठता 'इईंश्वरः, उपास्य, व्यष्टि कारण शरोरका अभिमानी 'ग्राज्ञ! उपासक ( चेतन तत्वका शबल स्वरूप ) । 


( ३६) उकार--चेतन तत्य+त्रमष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्शरीर | समष्टि सूक्ष्म जगत्‌का अधिष्ठाता 
“हिरण्यगर्भ! तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी 'तैजस” उपासक ( चेतन तत्व॒का दावलू सखरूप )। 


( ४ 2) अकार-”चेतन तत््व+समष्टि स्थूछ जगत्‌ तथा उ्यष्टि स्थूल शरीर । समष्टि स्थूछ जगत्‌का अधिष्ठाता 
“विराट! उपास्य, तथा व्यष्टि स्थूछ शरीरका अभिमानी “विश्व! उपासक ( चेतन तत््वका शबरू खरूप )। 


किन 


सूत्र २८ ] तजपस्तदर्थभावनम्‌ [ सम्रान्षिपाद 
न्ज्््च््जिााआआआआआआआआआआआआओओओओओअइअइइडइडओंओ िििि ि ि ि ि ि ि ि ि ़टिि़ड टटिललिलल 


चित्त अनन्त अर्थात्‌ विभु है । 


वृत्तिरेवास्य विश्वुनश्रित्तय संकोचविकासिनीत्याचार्यः | 
( योगदशन ४ | १० व्यासभाष्य ) 
इस विभु चित्तकी इत्ति ही संकोच-विकास धर्मवाली है; ऐसा आचार्य ( पतज्नलि मुनि ) मानते हैं । 
कई सजनोका ऐसा विचार है कि समाधि-अवस्थामें जो सूक्ष्म जगत्‌का अनुभव होता है, वह 
स्वप्न जगतके समान कल्पित ही होता है । उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है बैसे ही दृश्य सामने 


आकर दिखडायी देने छाते हैं | इस सम्बन्धमें इतना कह देना पर्यात्र है कि स्वप्न रजोगणपर तमोगुणकी 
हैं जैसा ऊपर बतलछा आये हैं | तमाधिमें जितनी मात्रामें सत्व तम और रजसे दबकर प्रधानरूपसे रहता है 
उतने ही अंशमें ये दृश्य कल्पित होते हैं | एकाम्रताके बढनेके साथ-साथ जितना-जितना स्का प्रकाश 
बढ़ता जाता है, उतनी-उतनी इन दृश्योंकी वास्तविकता बढती जाती है । 


कारण-झरीर---चेतनसे प्रतिबिम्बित सत्त-चित्त जिसमें अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ अपने 
कार्यको बंद किये हुए रहता है, जिसकी संज्ञा अस्मिता है उसको कारण-शरीर समझना चाहिये | जब 
तमोगुण रजोगुणकी इतना दवा लेता है कि सूक्ष्म शरीर खष्नमें भी कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता है तब 
छुपृत्ति-अव॒स्था आती है; इस अवंस्थामे केवछ कारण-इरीरमें ही कार्य होता है| कारण-शरीरके तमसे 
आच्छादित हो जानेके कारण केवछ अमावकी ग्रतीति होती है । इसके भतिरिक्त तमोगुणके अन्यकारमें । 
कुछ बाहरका ज्ञान होता है और न भीतरका । 

इसी प्रकार जब समाधिकी एकाग्रता बढनेपर सत्त रजसूकों इतना दबा देता है कि सुक्ष्म 
शरीर एकाग्रतावाली बृत्ति दिखानेमें भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्तके अत्यन्त प्रकाशमें विवेकल्याति उत्पन्न 
होती है; विवेकस्यातिका कार्य कारण-शरीरमें होता है । इसमें आत्माकी चित्तसे मिन्‍नता श्रतीत होती है 
अथीव चित्तद्वारा आत्माका साक्षाद होता है, किंतु यह आत्माका शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिये यह खरूपावस्थिति 
नहीं है | विवेकस्याति भी एक बृत्ति ही है; क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंशर्मे बना रहता है, जो इस 
बृत्तिके उदय दोनेका कारण है | जब इसका भी तिरोध हो जाता है, तब इस कारण-शरीरसे भी भिन्न 
जो आत्माका अपना निजी शुद्ध परमात्मस्थरूप है, उसमें अवस्थिति होती है । 

ऑकारका भावनामसय चित्र 

( १) विराम-आुद्ध, निर्मुण, उपाधिरहित, चेतन अर्थात्‌ परमात्मतत्त ( चेतन तत्वका शुद्ध खरूप ) | 

( २ ) मकार--चेतनतत्व+स्मष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर | समष्टि कारण जगतृका 
अधिष्ठाता “ईइवरः उपास्य; व्यध्टि कारण-शरीरका अमिमानी श्राज्! उपासक ( चेतन-तत्वका शबल स्वरूप ) | 

( ३ ) उकार--्वेतनतत्त्व-समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर | समष्टि सूक्ष्म-जगत्‌का अमिमानी 
(हिरण्यगर्भ! उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी “ैजस” उपासक ( चेतन-तत्वका शबरू-स्वरूप )। 

( 9 ) अकार--्वेतनतत्त+समष्ि स्थूछजगतू तथा व्यष्ि स्थूछशरीर । समष्ठि स्थूछ जगतूका अमिमानी 
“विराट! उपास्य तथा व्यष्टि स्थूछ शरीरका अमिमानी “विश्व उपासक ( चेतन तत्लका शबरू-स्वरूप ) | 


श्श्३ 


समाधिपाद |] ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्र [ खून्न २९ 


सज्नति--सृत्र २३ मे अम्रम्म्रज्रात सम्राधिका साधन ईश्वर-प्रणिवान और सूत्र २८ में ईखर- 
प्रणिधानका खरूप तथा उससे प्राप्त अप्तम्प्रनात समाविकों वतढाकर उस विपयको समाप्त कर दिया | 
अब यहाँ आले सूत्रमें असम्प्रज्ञात समाविसे पूर्व ईखरप्रणिवानका विशेष फछ ठिखाते है--- 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसो5प्यन्तरायाभावश्र ॥ २९ ॥ 

ग्रव्दार्थ---तत;-उस ईश्वरप्रणिधानसे; प्रत्यक्चेतना-प्रत्यकेचेतना (जीवात्मा) का; अधिंगम:८ 
प्राप्ति ( साक्षात्कार ) अपि-भी होता है; अन्तरायामाव: च-ओऔर अन्तरायोंका अभाव होता है। 

अन्वयार्थ--उस ईश्वस्-प्रणिधानसे प्रत्यक्चेतनाका ज्ञान भी होता है और अन्तरायों ( विष्नों ) 
का अभाव होता है | 

व्याख्या--पत्यक्चेतना-प्रान्न 

विपयग्रातिकूल्येन खान्तःकरणाभिमुखमश्चवति या चेतना इकक्‍्शक्तिः सा प्रत्यकृचेतना । 
( भोजइतचि ) 
जो इक्शक्ति विषयोकों छोड़कर अपने अन्तःकरणमें सम्मुख ग्रवृत्त होती है, वह ग्रत्यकचेंतना है । 
इंद्वर-प्रणिधानसे केवछ शीघ्रतम समाधिका ही छाम नहीं होता है, किंतु अन्तराय ( विव्न ) 
जिनका वर्णन अगले सूत्रमें किया जायगा, उनकी निवृत्तिपूर्वक प्रत्यक्चेतनाके स्वरूपका भी साथ-ही-साथ 
साक्षात्कार हो जाता है। इसीके बोधनार्थ सृत्रमें “भपरि! पढ़ ठिया है । भाव यह है कि उपास्थके 
जिन गुणोंकी भावना करके डपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणोका उपासकर्मे समावेश होता है । 
जेंसे ईश्वर चेतन, कृटस्थ नित्य है और क्लेशादिकोंसे रहित है, वैसे ही वास्तवमें जीवात्मा भी 
चेतन, कूट्ख नित्य और क्लेशादिकोंसे रहित है | इस साद्श्यतासे ईश्वरके ध्यानरूप ग्रणिवानसे 
प्रणिघान-कर्ताको अपने शुद्ध निर्विकार खरूपका मी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | तादय यह है कि 
अत्यन्त विरुद्ध घर्मवाछे पढार्थर्में एकके ध्यानसे दूसरे विरुद्ध धर्मवाले पढार्थका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता, किंतु सद्श पदार्थोंमें एकके ध्यानसे दूसरे सब्श पढार्थका भी साक्षात्कार हो सकता हैं। 
जैसे एक शात्षके अभ्याससे सद्श अर्थवाले दूसरे शात्रक्रा भी ज्ञान हो जाता है । उससे यह 
अमिप्राय है ह्रि व्यववानका अभाव होनेसे ईश्वस-प्रणिधानसे प्रयम ईम्वस्का साक्षात्कार न होकर 
प्रणिधान-कर्त्ताको अपने कूटस्थ नित्य घुद्ध खरूपका ही साक्षात्कार हो जाता है और योग-बिव्नोंका 
अभाव हो जाता हैं । 

वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि--- 

प्रतीप॑ विपरीतम्‌ अश्वति, विजानातीति प्रत्यक्‌ स चासो चेतनश्व । 

जो विपरीत जानता और चेतन है, उसको प्रत्यक्चेतन कहते हैं, अर्थात्‌ अविद्याविशिष्ट जीव | 

ईद्वर-चिन्तससे जीवका ययायव॑ खखूयप जाना जाता हैं । बथपि अन्यके चिन्तनसे अन्यका 
ज्ञान नहीं होता, किंतु जीव ईश्वरसे चेतनता पधर्ममें सच्ण है, इससे सह्श वस्तुका ज्ञान 
हो सकता है | वस्तुतः ्यति-प्रतिवस्तु अश्बति गच्छति सर्वानचुगतो भवति! प्रत्येक बस्तुके प्रति 
जाता हैं अयवा सबमें अनुगत (व्याप्त ) होता हैं ( वह प्रत्यक हैं )-इस व्युवत्तिसे 'प्रत्यकः 

गब्डसे ईश्वर्को भी ले सकते हैं, तब ईव्वरोपासनासे जीव-ईश्वर ढोनोंका ज्ञान होता है | 


२१४ 


सूत्र २० ] पातश्ज॒लयोगप्रदीप [ समाधिपाद 
भम्स्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्््््य्य्य्््य्य्ल्क्य्व्त्तत्््ज्लज्ि जि चिल्ला, 


विशेष वक्तव्य सूत्र २९--प्रत्यक्‌ू चेतना प्राज्ञका वोधक है और प्राज्ञ पुरुषसे प्रतिबिम्बित (प्रकाशित) 
चित्त, अर्थात्‌ कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका नाम है | इसलिये तीन मात्रावाले पूरे ओमकी 
ठपासनाक्री अस्मिता-भूमिमे प्रत्यकचेतनाका साक्षात्कार होता है | चित्तके उच्चतम एकामग्रताकी अवस्थामें 
रजसू तमस॒का आवरण हट जानेसे सत्तकी खच्छता और निर्मछ्तामें योगके अन्तरायोंका भी अभाव हो 
जाता है। असम्प्रज्ञात-समाधिसे पर्व ईख़र-प्रणिघानका यह विशेष फल है | 

सल्नति--ईखर-प्रणिधानसे जिन अन्तरायोका अभाव बतछाया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
एकाग्रताकी हटानेवाले योगके विन्नोका स्वरूप अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं--.. 


व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरितिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थित- 


त्वानि चित्तविक्षेपास्तेइन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
ख़ब्दा4-व्याधि' * *“ त्वातिजव्याधि, स्तवथान, सशय, प्रमाद, आल्स्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, 
अल्ब्ध-मूमिकत्र और अनवस्थितलः चित्तविक्षेप्ा:-चित्तके विक्षेप; ते-वे; अन्तराया:-विद्न हैं | 
अन्वयार्थ--व्याधि, स्थान, सशय, प्रमाद, आल्स्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्ध-भूमिकत्व, 
अनवखितत्वय--ये चित्तके नो विक्षेप ( योगके ) वित्न हैं | 
व्याख्या--व्याधि-धातु, रस और करणकी विपमतासे उत्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलते हैं । 
बात, पित्त, कफ-इन तीनोंका नाम ढोप है | रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र-ये सात धातु हैं । 
इनकी इयत्ता ( अंदाज ) को त्यागकर न्यूनाधिक हो जाना घातुकी विषम्ता अथवा दोष-प्रकोप कहा 
जाता है | भुक्त-पीत ( खाये-पीये ) अन्न-जलके परिपाक दशाकों प्राप्त हुए सारका नाम रस है । 
खाये-पीये अन्न-जलका सम्यक्‌रूपसे ( ठीक-ठीक ) न पचना रसकी विषमता है । करण नेत्रादि 
इन्द्रियोका नाम है | कम देखना, कम सुनना आदि करणकी विषमता है | 
स्थान-चित्तकी अकर्मण्यता भर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करनेकी ( योगसाधनके 
अनुष्टानकी ) सामथ्य न होना | 
संशय-५मै योगसाथन कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नहीं! 
इन दो कोटियोका विपय करनेवाल्ा ज्ञान संशय है । 
प्रभाद-समाधिके साधनोका अनुष्ठान न करना | 
आल्स्य-चित्त अथवा शरीरके भारी होनेके कारण ध्यान न लगना । शरीरका भारीपन कफ 
आदिके प्रकोपसे और चित्तका भारीपन तमोयुणकी अधिकतासे होता है । 
अधिरति-विपयोंगे तृष्णा बनी रहना अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय-संयोगसे चित्तकी विषयोगें तृष्णा होनेसे 
बैराग्यका अभाव | 
श्रान्तिदर्शन-मिथ्या-ज्ञान ( योगके साधनों तथा उनके फलको मिथ्या जानना ) । 
अलब्ध-भूमिकत्व-किसी प्रतिबन्धक-वश समाधि-भूमिको न पाता अर्थात्‌ समाधिमें न पहुँचना । 
अनवस्थितत्व-समाधि-भूमिको पाकर भी उसमें चित्तका न ठहरना अर्थात्‌ ध्येयका साक्षात्‌ 


करनेसे पूषे ही समाधिका छूट जाना । 
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उपयुक्त नौ विष्त एकाग्रतासे हठानेवाले हैँ और चित्तकी दृत्तियोंके साथ होते हैं, उनके अमावमें 
नहीं होते | इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मल, योगके अन्तराय और योगके ग्रतिपक्षी कहलते हैं | 

सब्लति---केवल पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं हैं, किंतु उनके वर्त्तमान होनेपर अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके खरूपका अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं--.- 


दुःखदोरमनस्थाड्रमेजयत्वव्वासप्रश्चासा विक्षेपसहसुवः ॥ ३१ ॥ 

ज़न्दाथ---दुःख-दुःख;.. दौर्मनस्थ-दौमनस्थ;. अज्जमेजयत्व-अज्जमेजयत्व;.. खासमप्रश्वासा:- 
श्वास जौर प्रश्चास; विश्वेपसहभुवः-विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त अन्तरायोंके होनेसे यह 
पॉँच अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं । 

अन्ववार्थ--दुःख, दौर्मनस्थ, भद्भमेजयल्ल, शआासप्रश्मास--ये विक्षेपोके साथ होनेवाले हैं भर्थाव्‌ 
उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं | 

व्याख्या---दु:ख-पीडा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करनेका यतल करते हैं, वह आध्यामिक, 
आधिभीतिक और आधिदेविक भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे ( क ) काम, क्रोध आदिजन्य मानस 
परिताप और व्याधि आदिजन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं | आत्मा यहाँ मन तथा 
शरीरके अर्थमे प्रयोग हुआ है | ( ख ) घिंह, सर्प आदि भूतोसे जन्य दुःख आधिभौतिक हैं | भूत 
यहाँ ग्राणियोके अर्थमें प्रयोग हुआ है | ( ग ) विद्युत्पात, अति-वर्षण, अग्नि, अति-बायु आदि दैविक 
गक्तियेंसे जन्य दुःख आधिदेविक है । 

दौम॑नस्थ-दइच्छाकी पूर्ति न होनेपर मनमें क्षोभ होना । 

अड्ढडमेजयल--शरीरके भड्गीका कौंपना | 

श्रास-तिता इच्छाके बाहरके वायुका नासिकाद्वारा अंदर आना ) 

प्रश्मास-विना इच्छाके भीतरके वायुका नासिका-हिद्दोह्दारा बाहर निकलना | ये विश्षेपोंके साथ 
होनेवाले उपविक्षेप अथवा उपविष्न हैं । 

सज्जति---उपयुक्त विक्षेय और उपविक्षिप विक्षिप्त चित्तालोको ही होते है, एकाम्र चित्त- 

वालोंको नहीं होते | इन समाधिके शत्रुओको अभ्यास-वैराग्यद्वारा निरोध करना चाहिये | उन दोनोमेसे 
अम्यासके विषयको उपसंहार करनेके लिये अगला सूत्र है--- 


तत्मतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३१२ ॥ 
श़ब्दार्थ--तत्‌-उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोके; प्रतिपेधार्थम-बूर करनेके लिये; एकतख- 


अम्यासः-एकतत्लका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तचद्वारा चित्तकी स्थितिके 
लिये यत्न करना चाहिये । 


अन्वयार्थ---उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोको दूर करनेके लिये एकतलका अभ्यास करना 
चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तक्तद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये । 

व्याख्या---विक्षेप तथा उपविक्षेपोकों दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत ( इष्ट ) तक्तमें चित्तको 
बार-बार लगाना चाहिये अर्यात्‌ किसी अमिमत एक तच्चद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये | 
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स्ज्न ६२ ] तत्पतिपेधार्थमेकत्तत्वा भ्यासः [ समाधिपाद्‌ 


सस प्रकार एकाग्रताके उदय होनेपर सब विश्लेपोका नाश हो जाता है | यह एक साधारण उपाय है । 
सबसे उत्तम उप्राय तो ईश्वर-प्रणिधान है, जिप्तको सूत्र २९, में बतव्य दिया गया है । 


योगव्रात्तिककार तिज्ञानमिक्षु तया भोजइत्तिकारने इस सुत्रमें एकतच्वाभ्याससे क्रिसी इष अमिमत 
ए्तत्क्े अम्याप्तजा अर्थ ग्रहण किया है और वाचस्पति मिश्रने एकतत्तका अर्थ प्रधान तत्त और 
प्रधान नत्वकों ईश्वर मानकर ईश्वर-प्रणिधानका अर्थ ग्रहण किया है । असप्तम्प्ज्ञित-समाधिसे पूर्व ईश्वर- 
प्रणिवानका फेक विश्नेषोक्ी निद्षत्ति सूत्र २९ में वतत्य दिया है, पुनः उत्ती वातका निर्देश करनेके छिये 
एक नये सूत्रकी रचना अनावश्यक है। इसखिये एकतसे क्रिसी इष्ट अभिमत तत्त्वका अर्थ लेना ही 
ठीक हो सकता है और सत्र ३४ से ३१५ तकजो चित्तसी खितिक्रे उपाय बतछाये है, इनका ३सी 
मृञ्से सम्बन्ध है | 

टिप्यी ॥३ै २॥--दस सूजमें व्यास-भाष्यक्रे आधारपर वाचस्पति मिश्र आदि वौद्धपर्मके पश्चातके कई 
भाष्यकारोंने क्षणिक्राद मतको हटाकर 'सोउडमः 'ीजही हूँ! इत्यादि ग्रत्यभिज्नासे चित्तकी खिरता पिद्ध 
की है, अर्थात्‌ एक ही चित्त अनेक विपयोक्रा ग्रहण करनेवाला है, नहीं तो “जिसको मैने देखा था 
उत्तीकों स्वर्श करता हूँ! यह ज्ञान न हो, इत्यादि निरूपण किया है| सत्रकी व्याख्यामें इसका प्रसज्ञ न 
टेबफर तथा वित्तारके भयसे वहाँ न देकर पाठकोक़ी जानकारीके लिये उसको यहाँ लिख देते हैं-..- 

बुद्द भगवानके शिष्य क्षणिक-विज्ञानबादी योगाचारके मतानुगायी जो वैनाशिक छोग है, उनके 
मतमें सत्र पद क्षणिक्र हैं | जो वस्तु एक छ्षणमें होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कहते 
हैं | उन बैनाश्षिक्रेके मतमें चित्त भी क्षणिक है, प्रत्ययमात्र है. अर्थात्‌ निराधार विज्ञातमात्र है और 
प्रत्य्नियत है. अर्थात्‌ क्षणिक होनेसे एक विपमकों ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य 
विपयममे गन नहीं कर सकता । फिर दूसरा चित्त दूसरेको ग्रहण करके नष्ट हो जाता है| इसी प्रकार 
एक-एक विपयक्धा विजानख्य क्षणिक्र चित्त मिन्‍न-मिन्‍न होता है । इस प्रकार एक ही विषयकों ग्रहण 
करनेवाले चित्तक्ों प्रत्य्यनियत कहते हैं। ऐसा क्षणिक प्रत्यय-मात्र प्रत्यर्व-नियत जो चित्त है, वही 
आत्मा है | उनके मतमें उस क्षणिकचित्तसे भिन्न और कोई आत्मा नहीं है और सब पदार्थ एक क्षणमें 
उत्यन्‍्न होकर दूसरे क्षणमें न्॒ट हो जाते है | इस प्रकार सब पदार्थोका नाश माननेसे उनको वैनाशिक 
कहते हैं । 

बाह्य सर्व पढाथोंकों खप्तके पदार्थेक्रे सद्ृश मिथ्या मानकर क्षणिक्र ब्रिज्ञान-मात्रको ही ये 
धतक्तत प्अमिव्या? कहते हैं | इससे इनको क्षणिक-विज्ञानवादी कहते है | इनके मतमें प्रत्यय-मात्र क्षणिक- 
चित्त प्रत्यर्व-तियत है । इससे चित्तमें अनेक ।पदार्यत्रिवषक गमन-हूप चशन्नलूता होती ही नहीं । इस 
प्रकार वित्तज़ी क्षणिक माननेसे चित्तका एकाग्र होना भी सम्मव नहीं हो सकेगा । इस कारण एकाग्रताके 
डिये उपदेश करना तथा एकाग्रताके छिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा | 


इन वैनाशिकसि यह प्रइन क्रिया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीने जो चब्बलतानिद्ृत्ति- 
द्वाग चित्की एकामग्रताके लिये योगके साधनका उपदेश दिया है, वह व्यर्थ ही है 


यदि वैनाशिक लछोग इसका उत्तर यह दें कि प्यधथपिं एक विषयकों ग्रहण करके दूसरेमें गन 
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ऋरना, दूसरेको त्यागकर तीसरेमें गमन करना, उसको त्यागकर अन्यमें गमन करना इत्यादि इस प्रकारकी 
चश्नलता और चित्तकी एक ही त्रिप्यमें निरन्तर स्थितिरूप एकाग्रताका होना हमारे मतमें सम्मव 
नहीं है, क्योंकि चित्त क्षणिक है और उसका विपय भी क्षणिक है तथापि हमारे मतमें चित्तका प्रवाह 
क्षणिक नहीं है किंतु अनादि है। उस अनादि अ्रत्यय-प्रवाह? मे अर्थात्‌ चित्तके प्रबाहमें विलक्षण- 
विलक्षण त्रिषयाकारतारूप चब्रछताका अभाव करके सद्श-सद्श विषयाकारतारूप एकाग्रताका होना 
सम्भव है | अर्थात्‌ प्रयम क्षणमें चित्त जैध्ा विपयाकार होकर नष्ट हुआ, किर दूसरे क्षणमें दूसरा चित्त 
वैसा ही अन्य विपयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुन; तीसरे चित्तका भी वैस्ता ही अन्य व्रिषया- 
कार उत्पन्न होफर नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-प्रवाहमें सब्श-सद्श विपयाकाररूप एकाग्रता हो 
सकती है | 


ऐसा उत्तर देनेपर उनसे फिर पूछा जाय कि यह एकाग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है अथवा प्रवाहके 
अंश चित्तका धर्म है 

यदि वे कहें कि एकाग्रता-पअवाह् चित्तका धर्म है तो यह सम्मभच न हो सकेगा, क्योकि क्षणिक- 
ज्णिक चित्तोंसे भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ हो नहीं है अर्यात्‌ सदश प्रत्यय-अवाहका आश्रय कोई एक चित्त 
तुख्हारे मतमें है ही नहीं, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाय | इससे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । और यदि 
वें कहें कि अ्वाहके अंश चित्तका धर्म है तो यह दूधरा पक्ष भी अयुक्त है; क्योकि चाहे प्रवाहका 
अंश चित्त सदश प्रत्यय-प्रवाहमें हो अथवा विलक्षण प्रत्यय-प्रवाहमें हो, तुम्दारे मतमे क्षणिक होने- 
से प्रत्यथ नियत है अर्थात्‌ एक ही पदार्थको विपय करनेवाल्य होता है । इससे क्षणिक-चित्तमें अनेकाकारता- 
रूप चद्बज्ता और एकाग्रता सम्भव नहीं है | इससे चित्तमे चन्चल्ताके और एकामग्रताके असम्भव होनेसे 
चन्नड्ताके निवृत्तिप्लंक एकाग्रताके लिये तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर भी व्यर्थ ही सिद्ध 
होता है । इसलिये प्रत्यय-प्रवाहक्ा आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, जिस खायी चित्तका धर्म 
एकाग्रता सम्भव हो सके | 


और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एकवित्त न मानकर मिन्न-मित्र क्षणिक-प्रत्ययरूप ही चित्त 
उत्पन्न होना मानें तो पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका पिछले अन्य चित्तको फछ किस प्रकार हो 
लकेगा * जैसे मज़ पीनेवाल्य चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया और जिसने भड्ढ नहीं पिया उस दूसरे चित्तको 
नशा कैसे होगा £ और यदि यह कहें कि जैसे पुत्रके किये श्राद्धका माता-पिताको फछ होता है और जैसे 
उनमे तेजस्विता, वीरता आदि गुणोके ढिये पुत्रके जन्मादिमे पिताके किये वैश्वानरयज्ञका फल पुत्रको 
होता है, वैसे ही पहिले अन्य चित्तके किये हुए कमका, पश्चात्‌ अन्य चित्तको फल प्राप्त होगा तो यह 
नी सम्भव नहीं है, क्योकि पुत्र-पिता आदिका परस्पर जैसा जन्य-ननक-भाव सम्बन्ध है, वैसा पूर्व-उत्तर 
सित्तोका जन्य-जनकमाव सम्बन्ध होता तो ऐसा कह सकते थे | परंतु तुम्हारे मतमें तो पूर्ब-उत्तर चित्तोका 
जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध नहीं है, क्योकि पूर्व चित्तके नष्ट होनेपर उत्तरवाद्य चित्त उत्तन्न होता है और 
अणिक चित्तसे अपनी उत्मत्ति-बिनाशके अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता | 


जैसे पिताके निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्रके किये श्राज्का फल पिताकों प्राप्त होता है 
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सूत्र प्र - थे पक तत्त्वा 
सूत्र रे२ ] तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्या सः ॥ कक नम मे कप नस न्‍ 3 लाया निप 


वैसे मे भट्ट पीता हूँ, मेरे नशा होनेके पश्चात्‌ इसका नशा उत्तरवाले चित्तकों हो? इस प्रकार पूर्व-चित्त 
उत्तर-वित्तके निमित्त कमे नहीं करता है तो उत्तराले चित्तको फछ कैसे प्राप्त होगा * इसलिये ये आपकी 
सुक्तियाँ 'गोमयगरयसीयन्यायः से भी अधिक अयुक्त है; क्योंकि गोबर और पायसकी तुल्यतामें तो गौसे 
उत्पन होना हेतु है, परंतु अन्य चित्तके किये कर्मका अन्य चित्त फछ भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नही है । 

“गोमयपायसीय-न्यायः यह है कि जैसे कोई कहे 'गोमयः (गोबर ) और ायस! ( रबडी ), ये 
दोनो तुम्य ही है, क्योकि ये दोनों गौसे पैठा होते हैं | | 

यदि क्षणिक-प्रत्ययोके प्रवाहका आश्रय एकचित्त न माने, किंतु क्षणिक-प्रत्यय मात्र ही चित्त माने 
तो पहिले एक चिततसे देखे पढार्थका अन्य दूसरा चित्त स्मर्ता कैसे होगा ? क्योक्रि जो जिस पदार्थका द्र्षा 
द्रेता है, कालन्तरमें वही उप्त पदार्थका स्मर्ता होता है | तुम्हारे मतमें द्रष्ट चित्त तो पहिले ही नष्ट 
हो गया; पश्चात्‌ अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा ? अर्थात्‌ आपके मतमें कोई स्मृति नहीं होनी चाहिये । 
और यदि प्रत्यय्वाहका आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक-्त्यय-मात्र चित्तको ही आत्मा मानोगे 
नो खात्माके अनुभवका भी खण्डन प्राप्त होगा | यह खात्माके अनुभव अर्यात्‌ प्रतीतिका खण्डन अत्यन्त 
अयुक्त है, क्योंकि “जो में दूरसे गड्डाको देखता था बड़ मे अब गड्डाजलको स्पर्श करता है; जो मे स्पत् 
करता था वह में अब स्नान करके गड्ढाको नमस्कार करता हूँ”, 'जों मै वा-अवस्थामें नाना ग्रकारकी 
क्रीडा करता था, यौवनावस्थामें मदसे मत्त हुआ काठ व्यतीत करके अब जरारूप राक्षससे गृहीत हुआ 
काप रहा हूँ! इत्यारि प्रत्यमिज्ञा ज्ञानोमे अनेक क्रियाओका एक ही कर्ता और उन सब प्रत्ययोका एक 
ही आश्रय अहम्‌ पदका अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है। वह सत्र प्रत्ययका आश्रय अहम पदके अर्थ 
खात्माकी ग्रतीति क्षणिक-प्रत्यय-रझप आत्मा माननेसे सम्मव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक्न-प्रत्यय-रूप 
आत्मा वाल्य, यौवतादि अबस्थाओमें अनेक क्रियाओका कर्ता नहीं हो सकता और उन सर्वप्रत्ययोका 
एक आश्रय अहम्‌ पदके अर्थको विपय करनेवाले 'अहम-अहम? इस प्रत्यय-जानके सामर्थ्यको कोई 
प्रमाणान्तर निरोभूत नहीं कर सकता, क्योकि प्रत्यक्ष-प्रमाणकें ही बल्से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैँ | 
इस प्रत्यक्ष-प्रमाणका अन्य कोई प्रमाण तिरच्कार नहीं कर सकता | 

इस प्रकार क्षणिक-्त्यय-मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थोकों विषय करनेवाला 
सर्वश्रत्यनो करा आश्रय एक स्थायी चित्त है | यह वात ध्यानमे रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ व्यासजीने 
तो केवछ चित्तका प्रत्ययमात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतछाकर उसकी स्थिरता छिद्ध की है, किंत॒ 
त्रीद्ध धर्मके पश्चातक्रे भाष्पकारोने इसको भगवान्‌ बुद्धके वैनाशिक शिप्योंके क्षणिकवादके साथ मिलाकर 
विस्तार दे दिया है । 

विशेष वक्तव्य सूत्र है?--ुद्ध भगवान्‌ उच्चतम कोटिके अनुभवी योगी हुए हैं । उन्होने जो 
असम्मज्ञात समाधिक्रा खरूप दिखलाया है, वह साख्ययोगक्रे ही सच्श है, किंतु शब्दोंके यथार्थ अमिग्रायक्रो 
समझनेंमें बहुत थोका खाया गया है । सारे सृष्टिके व्यवह्रमें सत्त, रजस्‌ और तमसू--ये तीन गुण ही प्राह्म- 
अहणरूपसे बते रहे है | व्यश्रिपमें सत्त चित्त ही इनके कार्यक्षेत्र हैं | अप्तम्पज्ञात समाधिमें चित्तके 
निरुद्र हो जानेपर गुर्णोका सारा व्यवह्यर उसके प्रति शून्य हो जाता है, किंतु उस शून्य अबस्थामें आत्म- 
तत्र णेप्र रहकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है | इसलिये इस शत्यवादमें मी आत्मसत्ताका अत्तिल 
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: »चास्तविक रूपमें सिद्ध होता है। शब्दोके बाह्य अर्थोर्मे ही खीचातानी की गयी है । ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीत 
/सारे विपयोमें चित्त ही इत्तिरूपसे परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका सारा 
“संसार विज्ञानरूप चित्तह्ीम चछ रहा है। आत्मा केवछ उसका द्रण है। इस अंशमें भगवान्‌ बुद्धका 

व्तलाया हुआ विज्नानवाद सार्थक ही है, किंतु इसको दाशनिक रूप देनेमें उनके विज्ञानवादी शिष्य इस 
आशयसे बहुत दूर चले गये है | इसी प्रकार गुण परिणामशीछ हैं | ““चर्ल हि गुणबवृत्तिः, गुण परिणाम- 
खमाबबाले है | क्षण-क्षणमें परिणाम हो रहा है | गुणोंसे बनी हुईं सारी वस्तुएँ तथा चित्तमें भी ग्रतिक्षण 
परिणाम द्वो रहा है, इसलिये सारी वस्तुएँ तथा विज्ञानरूप चित्त भी क्षणिक ही है | इसको श्रीष्यासजी 
महाराजने भी ३ | ७२ सूत्रकी व्याख्यामे भछी प्रकार दर्शाया है | भगवान्‌ बुद्धके इस क्षणिक परिणामकों 
लेकर उनके क्षणिकवादी क्नाशिक शिष्योने महात्मा बुद्ध अभिगप्रायक्रे विरुद्ध उसको अपने ढंगपर 
ढार्भनिक रूप दे दिया है | 

सजन्नति---जब्र चित्तम असूया आदि कल्प ( मर ) होते है, तब वह स्थितिवो नहीं छाभ कर 
सकता । उनके दूर करनेक्रा अगले सूत्रमें उपाय बतछाते है--- 
मेत्रीकरुणाम्नुद्तोपेक्षाणां छुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां भावनातशथ्रित्तप्रसादनम्‌ ३ ३ 

शब्दा्थ--मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणाम-मित्रता, दया, हर्प और उठासीनता--इन धर्मोकी 
छुख-दु:ख-पुण्यापुण्य-विपयाणाम--सुखी, दुखी, पुण्पात्मा और पापियोके विष्यमें ( ययाक्रम ), भावनात:- 
भावनाके अनुष्ठानसे, चित्तप्रसादनम-चित्तकी निर्मण्ता और प्रसन्नता होती है । 

अन्वयार्थ---खुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियोके विपयमे यथाक्रम मित्रता, ढया, हर्ष और 

/ आकंकी भावनाके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन और निमंछ होता है । 

व्याख्या--राग, ईर्ष्या, परापकार-चिकीर्पा, असूया, हेष और अमर्प-संज्रक राजस-तामसरूप---ये छ. 
धरम चित्तको विक्षित करके कहुपित ( मल्नि ) कर देते हैं | अतः ये छ* चित्तके मछ कहे जाते है । ._ 

इन छः प्रकारके मरेके होनेसे चित्तमें छ प्रकारका कालुष्य ( मछ ) उद्न्न होता है| जो 
ऋमसे राग-कालुष्य, ईरष्या-आल॒ष्य, परापकारचिकीर्पा-काहुष्प, असूया-कालुष्य, द्ेप-कालुष्प और अम+- 
कालुष्य कहलाते हैं | 

राग-कालुष्य--स्नेहपूवंक अनुमव किये हुए छुखके अनन्तर जो यह छुख मुन्नकों सर्बदा ही 
प्राप्त हो? इत्याकारक ( ऐसा आकारवाली ) जो राजस वृत्ति-विशेष है, वह राग-कालुष्य है; क्‍योंकि यह 
राग सर्ब-सुख-साधन विषयोकी प्राप्तिके न होनेसे चित्तको विष्चत्त करके क्लुप्ति ( मल्न) वर देता है 

ईष्या-कालुष्य--दूसरोकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चित्तमें क्षोम ( एक 
प्रकारकी जछन अर्थात्‌ दाह ) उत्पन्न होना है, वह ईर्प्या-कालुष्प कहलाता है; क्योंकि यह भी चित्तको 
विक्षित करके कल॒प्रित कर देता है | 

परापकारचिकीर्पा-कालुष्य---किसीके अपकार ( बुराई करने; दुःख पढ़ेंचाने ) करनेकी इच्छा 
चित्तको बिहल करके कछुषित कर देती है । 

असूया-कालुप्य---दूसरोके गुणोंमें दोप आरोप करना असूया पदका अर्थ है | जैसे किसी त्रतशील्को दम्भी 

जानना और आचारवालेकों पाखण्डी जानना अर्यात्‌ सदाचारीपर झूठे कछड्ढू लगाना असूया-कालष्य है । 
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सत्र ३३ ] मैन्नीकरुणामुद्तोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां [ समाधिपाद 


हेप-ऋलुष्य--क्षमाका विरेधी कोप-कालुष्य ( द्वेप-कालुष्य ) भी चित्तको विक्षित करके कहुषित 
अर दता ह | 

अमर्ष-कालुप्य--किसीसे कठोर वचन छुनकर या अन्य किसी प्रकारसे अपमानित होकर नी 
उसको न सहन करके बदत्य लेनेक्नी चेश है, वह अमर्प-काहुष्य कहलाता है | हे 


इन उपर्युक्त कालुप्यो ( मछो ) से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्ितिके साघनमे 


प्रदृत्त होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता । अतः इन मलोको निवषृत्त करके चित्तको प्रसन्न और एकांग्र 
करनेका मृत्रमे निम्त प्रकार उपाय बतलछाया गया है--- 

( १ ) छुखी मनुष्योको देखकर उनपर मित्रताकी भावना करनेसे राग तथा ईर्ष्या-कालुष्य ( मल ) 
की निश्वत्ति होती है अर्थात्‌ ऐसा समझनेसे कि 'यह सब सुख मेरे मित्रको है तो मुझे भी है?, तब जैसे 
अपने राज्यके न होनेपर भी अपने पुत्रके राज्यशाभकी अपना जानकर उस राज्यमें ईर्ष्या तथा रागकी 
निवृत्ति हो जाती है | वैसे ही मित्रके खुखक्ो भी अपना छुख मानकर ढसमे राग-निन्त्ति हो जायगी । 
एवं जब उसके सुखकों अपना ही सुख समझेगा तो उप्तके ऐश्वथेको देखकर चित्तमे जछन न होनेसे ईर्ष्या 
भी निध्ृृत्त हो जायगी | 

( २ ) दुखी जनोपर करुणा अथात्‌ दयाकी भावना करनेसे घ्रृणा अर्थात्‌ परापकारचिकीर्षारूप 
( दसरेका अपकार अर्थात्‌ बुराई करनेकी इच्छा ) मल्का अभाव होता है। 

अर्थात्‌ जत्र किसी दुखी पुरुषको देखें तो इस वाक्यके अनुसार-- 

प्राणा यथात्मनो5भीष्ठा म्रतानामपि ते तथा । आत्मोपम्येन सर्वत्र दया कुबैेन्ति साथवः ॥ 
जैसे हमें अपने प्राण परम प्रिय हैं, वैसे ही अन्य प्राणियोको भी अपने प्राण प्रिय है; इस विचारसे 
साधुजन अपने प्राणोके समान सबके ऊपर दया करते है । 

अपने मनमें यह विचार करे कि इस दुखियाको बड़ा कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमारे ऊपर 
कोई संकट आ जाता है, तब हमको कितना दूःख भोगना पड़ता है? उसके दुःख दूर करनेकी चेष्टा करे । 
ऐसा न समझे कि हमे सुघ-दुःखसे कोई प्रयोजन नहीं हैं। जब इस प्रकार करुणामयी भावना चित्तमें 
उत्पन्न हो जायगी; तब अपने समान सबके खुखकी चाहसे घृणा और परापकारचिकीर्षा ( बुराई करनेकी 
इच्छा ) की निद्त्ति हो जायगी ! 

( ३ ) पुण्याक्षा अर्थात्‌ धर्म-मार्गमे जो पुरुष प्न्ृत्त है, उन पुण्यशील पुरुषोंके प्रति हर्षकी भावना 
करनेसे असुया मलकी निदृत्ति होती है । अर्थात्‌ जब पण्यजनोंकों देखे तो चित्तमें “अहोमाग्य इसके माता- 
पिताके; जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया और धन्य है इसको जो तत-मन-वन से धर्म-मार्गमें 
प्रवृत्त हो रहा है? इस प्रकार आनन्दको आप्त हो | जब इस प्रकार मुद्िता-भावना चित्तमें उत्पन्न होगी, 
तब असूया-रूप चित्तका मल निद्कतत्त हो जायगा । 

( 9 ) पाप-मार्गमें प्रदत्त जो पापशीछ मलुष्य हैं; उनमें उपेक्षा ( उदासीनता ) की भावना करनेसे 
द्वेष तथा आमर्षक ( बदला लेनेकी चेष्टा ) या घृणारूप मलकी निश्वति होती है । अर्थात्‌ जत्र पापी पुरुष 
कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे तो चिक्तमें ऐसा विचारे कि “यह पुरुष खर्य॑ 
अपनी हानि कर रहा है; इसके ऐसे व्यत्रहारसे कोई प्रयोजन नहीं, मै इसके प्रति द्वेष या णा करके 
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अपनेक्नो क्‍यों दूषित करूँ, इसको तो स्त्रय अपने पापोक्ा दुःख भोगना है इत्यादि!; इस प्रकार उनपर 
उपेक्षाकी भावना करे | इस उपेक्षाक्री भावनासे दब तथा अमर्परूप चित्त-मछकी निद्वत्ति हो जाती है । 

इस प्रकार जब इन चारों भावनाओके अनुष्ठानसे चित्तके मठ धघुछ जाते हैं, तब निर्मछ चित्त 
प्रसन्‍नताको प्राप्त होता है और ग्र॒तनन्‍त होता हुआ चित्त एक्राग्रताका छाभ करता है |# 

भोज महाराजने इस सतन्नकी व्याख्या निम्न प्रकार की है--- 

मैन्नी-मिन्रता ( प्रेम )॥ करुणा--दया ( पराये दुःखोंको निद्वत्त करनेक्ी इच्छा ); मुद्ता-ढ; 
उपेक्षा--उदासीनता, इन चारोंको क्रमसे सुणियोमे, दुखियोमें, पुण्यवाछोमें और पापियेमिं व्यवहार 
करना चाहिये । जैसे छुली जनोंमें “ये छुखी हैं? ऐसा समझकर उनके साथ प्रेम करे, न कि ईर्प्पा 
अर्थात्‌ उनकी बड़ाईका सहन न करना | दुष्षियोको देखकर “इनके दुःखकी कौसे निद्वत्ति हो, इस 
प्रकार दया ही करे; न कि श्वणा और तिरस्कार । पुण्पात्माओंमें उनके पुण्पक्री बडाई करके अपनी 
प्रसन्‍तता ही प्रकट करे, न कि यह पुण्याक्षा क्यों हैं ” ऐसा विशेध करना । परापियोमें उदासीनताको 
घारण करे अर्थात्‌ न उनके पापमें सम्मति प्रकट करे न उनसे द्ेब करे | 

सूत्रम छुखादि शब्दोसे छुख-दु.,खबालेकफा प्रतिपादन किया है | जब इस प्रकार मैत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रधन्‍्त होता है, तव छुखसे समावि प्रकट होती है | यह परिकर्म ऊपरका कर्म है, जैसे 
मिश्रकादि व्यवहार, गणित-सिद्धिके लिये, और संकलित आदि ( जोड़ आदि ) कमे डउपकारकरूपसे 
ग्रवान क्रियाकी पिद्धिके लिये होता है। ऐसे ढ्वी राग, हब आदिके विरोबी मैत्री आदि करनेसे प्रसन्‍नताको 
प्राप्त हुआ चित्त, सम्प्ज्ञात-समाधिके योग्य हो जाता है । प्रधानतासे राग ( विषयोमिं इच्छा ), देव 
( बैर; अनिटोमें रोप )--ये दो ही चित्तके विक्षेपक है | यदि ये दोनों ही जड़से उखाड़ ढिये जायें 
तो चित्तकी प्रसन्‍नता होनेसे एकाग्रता होती है । 

सब्नति--मैत्री आदि मावनाओसे निर्मल और प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायोंद्वारा सखितिको 
प्राप्त होता है, उनका वर्णन अगले सूत्रमें करते है | यहाँ यदह्द बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय केवल 
समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये है | विक्षित चित्तवालें मब्यम अधिकारियोकों तो साधन- 
पाठमें बताये अष्टाइयोगका ही आश्रय लेना होगा--- 

प्रचछदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 

श़ब्दार्थ--प्रच्छटनविधारणाम्याम-नाप्तिकाद्वारा बाहर फेंकने और रोकनें---दोनोसे; व >अथवा; 
प्राणस्य-कोफ्रस्थित ( कोठामें रहनेंवाली ) वायुके ( मनकी ख्ितिको सम्पादन करे ) । 

अन्वयार्थ---अयबा कोप्ठस्थित ( कोठामें रहनेत्राछी ) वायुकी नासिकापुठद्वारा ( प्रयत्नविशेगसे 
बाहर फेंकने और बाहर रोकनें--दोनोसे मनक्री स्थितिको सम्पादन करे । 

व्यास्या--कौष्ख्यस्थ वायोनौसिकापुटाभ्यां प्रथलविशेषाहमर् प्रच्छदेनम्‌, विधारणं 
प्राणायामस्ताभ्यां वा सनसः खिति सम्पादयेत्‌ ॥ ( व्यास्माष्य ) 


# मैत्रीसे द्ेपाभावका ही ग्रहण करना चाहिये; स्नेंइका नहीं; क्योंकि स्नेहका भी एक प्रकारका राग होनेके 
कारण बन्धन ही है । 
मुदितासे भी ओककी निद्वत्ति ही समझना चाहिये, हर नहीं; क्योंकि हर्ष भी एक प्रकारसे रागका देतु 
ऐनेसे त्याज्य ही है ।--( मनु भाष्यकार मेथातियि भट्ट ) 
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सूघ ३० ] प्रदछर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य [ समाधिपाद 
ते ( कोठाम रहनेवाडी ) वायुक्ी विशेष प्रथल्ञले बाहर वन करने ( एकदम नासिकाके 
दोने। टिठ्ोकय बाहर फ्रेकने ) को अच्छदन कहते हैँ | उस बाहर वमन की हुई वायुको वहीं 
सेझ हेनेड्ी उिवाग्ग कड़ते दे। प्रत्टईन और विव्वारण दोनो प्राणायागोसे मनकी स्थितिकों सम्पादन करे | 

प्राणायामके दीन भेद--रेचक, श्वासको नाप्िका-हि्ोद्धारा बाहर निकाछना; पूरक, नासिका- 
ठेदीद्वाग सासओं अंदर ले जाना और कुम्मक, शासकों वाहर अथवा अदर रोक देना ( २ | ५० ) 
में श्त्तिारपृत्ठक अतझये जायेगे | टस सत्र केवठ दो भर रेचक और कुम्मक बतलाये हैं | रेचकके 
दिप्र यहाँ प्रच्ट्शत शत प्रयोग हुआ हैं और उत्की विधि कोषस्थित वायुकों प्रयत्न विशेषसे 
एस्डम नाक्षिक्ा-पुटद्धाश बाहर प्रेंकना वतठावी हैं | यहाँ केबल वाह्म-कुम्मक वतढछाया गया 
है और उप्के जय विवारण छद्द प्रयोग हुआ हैं । यह ग्राणायाम कपाछ-भातिसे मिछता-जुल्ता है, 
जिसकी सारी विधिया २।३२ केबरि० व० में पट्कमके अन्तगत वतत्ायी जायेंगी। यहाँ भी प्रसंगसे उसकी 
दो क्रियाएं ठिी जाती हैं । 

पक्रियी न० 2-फेक्ल प्च्छदन--किसी छुखासनसे तैठकर मूल्यन्ध और किंचित्‌ उड्डीयान 
बन्व उगाकर नसाभिक्नों उठाकर क्रोफ्रस्यित वायुकों दोनों नापिक्रा-पुठद्धारा वमनकी भॉति एकदम बाहर 
फेक ठेना चाहिये । बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार छोहारकी घोकतीके सच्श इस प्राणवायुको 
बाहर फ्रकतो रहना चाहिये | इसमे केवछ रेचक किया जाता है | पूरक खर्य होता रहता है । यह 
क्रिया बिना कुम्मक्रके की जाती है । आरम्ममे ट्स प्राणायामकों इक्क्रीस बार अथवा यथासामर्थ्य 
करना चाहिये | अने: शने अभ्यास बढ़ते । 

प्रक्रि न० २-प्रह्छईन-विधारण---ऊपर बतञयी हुई प्रक्रियामें पॉचवे प्राणायामपर अथवा इससे 
अधिक जितनी सामर्थ्य हो उसके पश्चात्‌ पूरे उड़ीयानके साथ श्वासक्रो बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
दे और ऊ्ित्ती विशेष मन्त्रकी मात्रासे अयवा बिना मन्त्रके जितनी देर छुगमतासे रोक सके बाहर ही रोक 
दे । यह एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार तीन प्राणायाम करे । 

भाष्यक्रारन केबल बाह्य कुम्मक बतलया है, इसलिये भाष्यके अनुसार युक्त विधिसे प्रच्छर्दन 
अर्थात्‌ रेचकऋ करते-करते जब थक जाये, तब्र त्िधारण अयथात्‌ उड़ीयानके साथ बाह्य कुम्मक यथाशक्ति 
करें | इस प्रकार कई वार करे अबबा प्रत्येक रेचकके पश्चात्‌ यवाशक्ति बाह्य कुम्मक करें । 

कई टीकाकऋरोने कुम्मक-बराचक् 'विधारण! पढसे पूरकका भी ग्रहण करके रेचक-पूरक-कुम्मक 
प्रागायामक्र अर्थ किये हें, जिनका विस्तासपूर्वक वर्णन साधनपराढक्े ७५० वे सूत्रम किया गया है। 
इसके अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया न० २ में बतछाये हुए तीन प्राणायामोमें बाह्य कुम्मककें पश्चात्‌ पूरक 
करके आम्यन्तर कुम्मक करे । 

इस प्राणायामको अम्यासीगण ध्यानसे पूर्व निम्न प्रकारसे करे | 

गुदा और नाभीसे प्राणको एक साथ दोनो नथनोसे वाहर पचीस, पचास अथवा सौ बार फेके । 
अदर लेनेकी आवश्यकता नहीं, केवठ बाहर ही फेकत रहें । अंदर स्वयं इ्रास आता रहेगा । इस मात्रामे 
बाहर फेकनेक्रे पश्चात्‌ एक साथ बाहर रोक दे | सामथ्य अनुसार बाह्य कुम्मक करे; उसके पश्चात्‌ अंदर 
लेकर आम्यन्तर कुम्मक करे | इसका समय बाह्य कुम्मकके बराबर या आधा रख सकते हैं | आम्यन्तर 
कुम्मकर्में नाभीपर ध्यान रखे । 
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साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें पट्‌ कर्मेमें बतलायी हुई कपाछ-मॉतिकी प्रक्रिया इससे 
कुछ मिन्‍न है | उसका नाम हमने नाडीशोधन रखा हैं | 
प्राणायाम चित्तकी एकाग्र ख्िति उत्पन्न करता है । 
दे बीजे चित्तवृक्षस्थ प्राणस्पन्दनवासने | एकर्सिश्र तयो; क्षीणे श्िग्नं दे अपि नव्यतः ॥ 
६ चशिष्ठ-बाक्य ) 
चित्तर्पी बृक्षके ढो बीज हैं---प्राणस्पन्दन अर्थात्‌ प्राणोकी निरन्तर क्रिया, और दूसरी वासना । 
इन दोनमिंसे एकके क्षीण ( सूक्ष्म ) होनेसे दूसरा भी शीत्र ही क्षीण ( सृक्ष्म ) हो जाता है। 
सत्र इन्द्रियोंका काम ग्राणके व्यापास्से चछता है और मन तथा प्राणका अपने-अपने 
व्यापारमें परस्पर एक-सा ही योग-क्षेम ( भग्राप्तक्ती प्राति--योग और प्राप्तकी रक्षा--क्षेम ) है । 
अर्थात्‌ दोनोंका कार्य करनेमें अधिक सम्बन्ध हैं | इसलिये प्राण सब्र इन्द्रियोकी बृत्तियोको रोककर 
मनकी एकाग्रता करनेमें समर्थ होता है | प्राणायाम सब ढोर्पोंका नाशऊ है | 
दह्न्ते ध्मायमानानां थातूनां हि. यथा मला।। ., 
तथ्रेन्द्रियाणां दल्यन्ते दोषाः पग्राणस निग्नद्मात्‌ ॥ ( मनु० ) 
जैसे अग्नि-संयोगसे धातुओंके मछ नष्ट हो जाते हैं, बैसे ही इच्द्रियोके दोष भी ग्राणके रोकनेसे 
नष्ट हो जाते है । 
पोसे ही चित्तकी दृत्तियाँ विश्निप्त होती हैं | प्राणायाम ठोषोकों दूर करके चित्तकी एकांग्रता 
करनेमें समर्थ होता है । 
विशेष वक्तव्य ( सूत्र १० )--प्राण--चित्तके सदृश प्राणका ज्ञान भी योगमार्गके 
प्रथिकके छिये आवश्यक है | प्राण श्राप नही है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न 
आत्मतत्त है जैसा कि कई पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते है, किंतु प्राण वह जडतत्त्य है, जिससे श्रास-प्रश्रास 
आदि समस्त क्रियाएँ एक जीवित शरीरमें होती हैं । 
स॒श्कि आरम्ममें पॉचों स्थूछभूत, छोक-ओेकान्तर और सारे जड्भम तथा स्थावर पदार्थ अपने 
उपादान कारण आकाशसे प्राणशक्तिद्वारा उत्पन्न होते है; इसी प्राणशक्तिसे सहारा पाकर जीवित 
रहते है और प्रठढ्यके समय उसीका आश्रय न पाकर कार्यरूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप 
आकाशमें मिल जाते हैं | 


स्वोणि ह वा इमानि भृतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते, आकाश । प्रत्यस्तं॑ यन्ति । 
छा० १|९।१) 


ये सारे मूत आकाणसे ही उत्पन्न होते है ओर आकाशमें ही छीन हो जाते हैं । 


सबोधि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेव्राभिसंविशन्ति, प्राणमस्युजिहते | 
(छा० १।११॥५) 
ये सब भूत प्राणमें छीन होते हैं. और प्राणसे प्रादुभूत होते है | 
भौतिक पढाथेमें सबसे अधिक व्यापक्रताका सूचक्ष आकाश और सबसे अधिक शक्तिका 
प्रकाशक ( ज्ञापक ) प्राण माना गया है, इसीलिये परमात्माकी व्यापकताको आकाशसे और ज्ानमय 
सबंशक्तिमत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया है | 
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श्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये | आ्राणो हि भूतानामायु) | 
तस्मात्सर्वायुपम्ुच्यते | ( तै० उ० बह्म व अन॒ु० ३ ) 
टेवता प्राणक्रे सद्धरे सोस लेते है और जो मनुष्य तथा पद्चु है वे भी ( प्राणके सहारे साँस 
छेने है ) | ग्राण सब जन्तुओका आयु है, इसडिये सर्वायुप ( सब्रक्ना आयु ) कहल्ता है | 
प्राणों त्रह्मेति व्यजानात्‌ | श्राणाद्वावर खल्विमानि भृूतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि 
जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्य धिसंविशन्तीति || ( ते* उ० भ्रगुवछ्ली अनु० ३ ) 
उसने प्राणको ब्रह्म जाना | ग्राणसे ही सत्र भूत>उलत्न होकर प्राणसे ही जीते है और 
मरते हुए प्राणमें प्रवेश करते है | 
सृष्टि-उपत्तिके सम्बन्धमें प्रइ्नोपनिषदम बडे सीन्दर्यके साथ प्राणका वर्णन क्रिया गया है | 
स मेथुनमुन्पादयते--रि च्‌ प्राणं च | (४० १।४) 
प्रजापति € हिर्यगर्भ ) ने एक जोडा उत्पन्त क्रिया---रयिं और प्राण । 
आकाशसे उत्सचन्त हुए बायु, अग्नि, जठ, प्रथिव्री और इनके परमाणुसे लेकर बडे-बडे तारागण 
और सूयमण्डछ सत्र रयि है; और वह शक्ति जिफसे इनमें कम्पन हो रहा है, जिससे यह सिर 
न्ह्कर अपना कार्य कर रहे हैं प्राण है । अथत्रा यो समझो कि सारा ब्रह्माण्ड एक बड़ा वाष्प-यन्त्र 
है, प्राण ब्रा है जिससे इस मशीनके सारे पुजें चठ रहे है, और दिरिण्यगर्भ इजीनियरके सद्ण है, 
जो नियम और व्यव्रस्थाके साथ आ्नपूर्चक प्राणरूपी वाप्पसे व्रह्माण्डछूपी मशीनकों चला रहा है । 
प्राण जीवन-शक्ति है और रयि मूर्त्त तवा अमत्तें सारे पदार्थ है, जो प्राण-शक्तिसे अपने व्यक्तित्को 
रखते हुए कार्य कर रहे हैं | प्राण धन-विद्युत्‌ है और रयि ऋण-बिद्युत्‌ हैं । 
सम्टि प्राणकों उपनिपदोमें मातरिश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है। 
यह प्राण समषण्खियसे सारे अह्माण्डकोी चला रहा है, इसी प्रकार व्यश्रिपसे न केवछ मनुष्यके 
पिण्ड-शरीरको ही किंतु सारे जड़ पदार्ब--बृक्ष, छता आदि तथा चेतव---क्ीट, पतड्ढड, जलूचर, पशु-पश्षी 
आदि सारे शरीर इससे जीत्रन पा रहे हैं, इसलिये ये सत्र पप्राणी! एवं प्राणचारी' कहलते हैं । 
सब इन्द्रियोका कार्य प्राणणक्तिसे ही चल रहा है, इसलिये उपनिपदोमे कहाँ-कहीं प्राणका झब्द 
इब्द्रियोके लिये भी प्रयुक्त हुआ हैं | 
मनुप्य-शरीरम बृत्तिके कार्य-मेडसे इस प्राणकों मुख्यतया दस भिन्‍न-मिन्‍न नामोंमे विभक्त कसा 
गया हे- हि 
ग्राणगोडषपानः. समानथोदानव्यानों. च वायव: | 
नाग: कूर्मोष्थ. कृकरों देवदतो पनंजय। ॥-गोरक्षसहिता 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग; कूमे, कुकर, देवदत्त और धनञ्षय--यें दस प्रकारके 
चायु अर्थात्‌ प्राण-बायु हैं । 
निःश्वासोच्छवासकासाथ ग्राणकर्मति कीत्िताः | 
अपानवायोः . कमैंतत. विष्पूत्रादिविसर्जनस्‌ || 
हानोपादानवेशदि.. ब्यानकर्मेति चेष्यते | 
उदानकर्म तत्‌ प्रोक्त देहस्योन्नयनादि यत्‌ || 


मर्ज 
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पोपणादि समानस्य शरीरे कर्म कीत्तितम्‌। 
उद्गारादि गुणो यम्तु नागकर्मेति चोच्यते।॥ 
निमीलनादि कूमस्स छुतं॑ वे कृकरस च। 
देवदत्तस् पिग्रेन्द्र. तनन्‍्द्री कमंति कीर्त्ितम्‌॥ 
धरंजययय  शोफादि स्वकमंग्रकी तिंतम्‌ । 
( योगी याशवल्क्य ४ अध्याय 5६ से ६९ तक ) 
श्रासका अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नाप्िकाद्वारा गति करना, भुक्त अन्न-जठको 
पचाना और अछग करना, अन्नकों पुरीप, पानीकों पसीना और मृत्र तथा रसाठिको वीये बनाना प्राण-बायुका 
काम है | हृदयसे लेकर नापिकापर्यन्त शरीरके ऊपरी भागमें वर्तमान है | ऊपरकी इन्द्रियोंका काम उप्तके 
आश्रित है। 
अपान-बायुका काम गुदासे मछ, उपस्थसे भृत्र और अण्डकोशसे वीर्य निकाछना तथा गर्भ आदिको 
नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जॉघका काम करना है | नीचेकी ओर गति करता हुआ, नामिसे लेकर 
परादतछतक अवस्थित है, निचली इन्द्रियोका काम इसके अधीन हैं. । 
समान--ठेहके मध्यभागमें नाभिसे हृठयतक वर्तमान है | पचे हुए रस आढिको सव अड्गो और 
नाड़ियोमिं बरावर वॉटना इसका काम है | 
व्याल---इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूलसे ऊपर है, सारी स्थूछ ओऔर सक्षम नाडियोमें गति करता 
हुआ शरीरके सब अड्डॉमें रुघिरका संचार करता है | 
लदान---कण्ठमें रहता हुआ पिरिपर्यन्त गति करनेवालय हैं, शरीरको उठाये रखना इसका काम है । 
उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि ग्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है | उदानद्वारा ही मृत्युके समय सूक्ष्म शरीरका 
स्थूल्दारीरसे बाहर निकडना तथा सक््मशरीरके कर्म, गुण, वासतनाओ और संस्कारोके अनुसार गर्भमें प्रवेश 
द्वोना होता है | योगीजन उसीके द्वारा स्थृव्शरीरसे निकठ्कर छोकलोकान्तरमें घूम सकते है । 
नागवायु उद्गारादि ( छींकना.आदि ) कूर्मवायु संकोचनीय; ककरवायु क्षुघा, तृष्णादि देव्दत्त- 
गयु निद्वा-तन्द्रा आदि और घनज्ञय-बायु पोषणाटिका कार्य करता है ॥ ह 
इनमेंसे अगले पॉच मुख्य हैं, पिछले पॉच उन्हींके अन्तर्गत है | कक 
हंदि प्राणो बसेन्नित्यमपानों गुह्ममण्डले | समानों नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः ॥| 
व्यानों व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पश्च वायवः || ( गोरक्षतहिता १० , 
हृदयमें प्राण-बायु, गुह्यदेशमें अपान, नाभि-मण्डटम समान, कण्ठस उदान और सारे शरीरमें व्यान 
व्याप्त है । --० 
प्राणॉकी अपने अधिकारमे चढानेवाले मनुष्पका अधिकार उसके शरीर, इच्द्रियो तथा मनपर हो 
जाता है | प्रार्णेको वशमें करनेका नाम प्राणायाम है | 
प्राणबायुका स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नाप्तिकाद्वारा वाहरकी ओर चढता है । अपान गुदामें 
व्याप्त होकर नीचेकी ओर गति करता है | समान नामियें व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदिके रसको अज्ढों और 
नाडियोंमें पहुँचाता है। 


श्रद् 
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पश्कमें प्राणवायुक्रों गुदस्थानतक ले जाकर अपान-बायुसे मिल्यया जाता है, रेचकर्मं अपानको प्राणद्वारा 
उपस्की ओर खींचा जाता है, कुम्मकमें प्राण और अग्नान दोनोकी गतिकों समानके स्थान नामिमें रोक दिया 
जाता है | इससे रज और तमऊा मल दग्ध होकर सका प्रकाश वढता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है । 
अपाने जुहृति प्राण प्राणेडपान तथापरे | प्राणापानगती रुदृध्चा प्राणायामपरायणाः ॥| 
( गीता ४ । २९ 
शोई योगी अपानबायुर्मे प्राणवायुकों होमते हैं. ( पूरक करते है ), वैसे ही कुछ योगीजन प्राणमे 
अवानझा हतन करने है ( रेचक करते हैं ) तथा कई योगीजन प्राण और अपानकी गतिकों गेकऋर 
€ बुम्मठ करके ) प्राणायामके परायण होते ह । 
प्राणायामसे मनुप्य खस्थध एवं नीरोग रहकर दीर्बायु तथा मन और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर सकता 
हें मनका प्राणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मतक्रो रोझना अति कठिन है, पर पग्राणके निरोध तथा वज्ञीकारसे मनका 
निरठ पत्र बशीकार करना सुगम हो जाता है, टसडिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है । 
में प्राणफ़ा वर्गन--मनुष्य-शरीरमे प्राण-प्रवाहिनी नाडिया असंख्य हैं, इसमेंसे पंद्रह मुख्य हैं । 
( ? ) खुपग्णा, ( २) हडा, (३ ) पिंगठ, ( 2 ) गांबारी, ( ५ ) हस्तजिह्ना । ये दोनो क्रमश: वाम 
रे दक्षिण नेत्रोंसे चाम और दक्षिण पेरके अग्रठेप्यन्त चली गयी है| ( ६ ) पृषा, ( ७ ) यशखिनी 
क्रमश दक्षिण और वाम कार्ममें श्रवण साथता और ( ८ ) झूरा गनन्‍्व-प्रहणा नाफिका देशमें श्रमध्यपर्यन्त 
जाती है, (०) छुट्ट मुखम जाती हैं, (१०) सरखती जिहाके अग्रभागपर्यनत जाकर इसके ज्ञान और वाक्यो- 
यो प्रवद्ध करती है, / 2? ) बारुणी, ( १२ ) अख्म्युपा, ( १३) बिश्वोदरी, ( १४ ) शब्लिनी, (१७) 
चित्रा | इन पंद्रहमेंसे भी खुपुम्णा, इठा, पिह्दा--ये तीन प्रधान हैं ( जिनका योगसे घनिष्ठ सम्बन 
है ) | न तीनोमे छुप्ृम्णा स्ेश्र्ठ छू | यह नाडी अनि सूक्ष्म नलीके सद्दश है, जो गुढाके निकटसे मेह- 
दण्डके भीतर होती हुई मस्तिप्कके ऊपर चछी गयी है | इसी स्थान ( गुदा-स्थानके निकट ) से इसके वाम 
भागमे हटा और दक्षिण भागते पिड्न्य नापिका-मत्पयन्त चली गयी है । 
वहां खमस्यमें ये तीनो नाडियाँ परस्पर मित्र जाती है | छुपुम्णाको सरखती, हडाकों गड्डा ओर 
अको यमुना भी कहते हैं | गुठाके समीप जहाँसे ये तीनो नांडियाँ प्रथक्‌ होती है, उसको 'सुक्त- 
त्रिवेगी' और श्रमध्यमें जहा ये तीनों पुन मिओ गयी है, उसको अधयुक्त-त्रिवेणी! कहते हैं । 
माधारणतया ग्राण-शक्ति निरन्तर इड और पिट्ल्‍डनय नाडियोसे श्वास-प्रश्मासरूपसे प्रवाहित होती रहती 
है. | व्टाको चन्द्र-ताडी और पिह्नआकों सूर्य-नाडी कहते हैं | इडा तम.ग्रधान और पिड्ठलछ रज:प्रधान है । 
खास कभी दायें नथनेसे अधिक वेगते चछता है, कमी वायेंसे और कभी दोनोसे समान गतिसे प्रवाहित 
होता है | जत्र बाये नथुनेसे श्वास अधिक बेगसे चढता रहे तो उसे इडा या चन्द्रखर कहते है और जब ' 
दार्येसे अधिक वेगसे बहे तो उसे पिड्डश व मर्यखर कहते हैं. एव जब दोनो नथुनोसे समान गतिसे अथवा 
7क क्षण एक नथुनेंसे, दूसरे क्षण दूसरे नथुनेसे प्रवाहित हो तो उसे छुष्ठुग्णा खर कहते है । 
खस्ध मनुष्यक्ा खर ग्रतिद्रिन प्रातःकाल सूर्योट्यक्े समयसे ढाई-ढाई घडीके हिसाबसे क्रमशः एक-एक 
थनेसे चछा करता हैं | इस प्रकार अहोरात्र ( एक दिन-रात ) से बारह बार [ बारह वक्त ] वाये 
और बारह बार ही दायें नथुनेसे ऋमानुप्तार श्रास चलता है | किस दिन किस नथुनेसे श्रास चल्ता है, 
इसका निश्चित नियम है--.- 
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आदो चन्द्र: पिते पश्चे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपदा दिनान्याहुस्नीणि त्रीणि क्रमोदये || . ( पवनविजय स्वरोदय ) 
शुक्रपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन दिनकी बारीसे चन्द्रसे ( बायें नथुनेसे ) तथा ऋृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे तीन-तीन दिनकी वारीसे सूर्य-नाडी ( ढायें नथुने ) से स्योठ्यके समय श्रास ( टाई धडी- 
तक ) प्रथम प्रवाहित होता है । 
पाठकोंके सुभीतेके लिये इस सम्बन्धम प्रथक्‌ चित्र दिया गया है, विस्तारके लिये उसमें देखें। 
शारीरिक विकार एवं रोगकी भवस्थामें खर अनियमितरूपसे चलने छगते है | प्रतिद्याय 
( छुकाम ) की अवस्थार्में सम्मबत: पाठकोकों खय उसका अनुभव हुआ होगा | उस अवखामें अपने प्रयत्न 
द्वारा खरको वदलनेसे रोग-निद्त्तिमें वडी सहायता मिछती है | खर-साथनसे स्वेच्छानुसार स्वस्का बढछता 
अति छुगम हो जाता है | 
... जब इंडा ( चन्द्र--बवाम खर ) चछ रहा हो, तथ स्थायी काम करना चाहिये, जिनमे आहप श्रम 
आर प्रबन्धकी आवश्यकता हो तथा दूध, जल आहि तरल पदार्थेकरे पीने, पेशाव करने, यात्रा और भजन, 
ताधन आदि शान्तिके कार्य करने चाहिये | 
पिड्रछा ( सूम--दायें खर ) चढनेके समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिये, जिनमे अधिक 
परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनतके कार्य ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, स्तान और 
अयन आदि करने चाहिये | 
उ॒ध्ग्णा ( जब दोनो खर सम अथवा एक-एक क्षणम बढछते हुण चल रहे हो ) में योग-साधन 
तथा साच्चिक घ॒र्माथ काये करने चाहिये | 
दिवा न पूजयेलिड्टं रात्रावपि न पूजयेत्‌ । 
सवेदा. पूजयेछिड़ं.. दिवारात्रनिरोधतः || ( पवतविजय खरोदय ) 
टिनमे अर्यात्‌ जब रजोगुण-प्रधान सूर्यखर चलछ रहा हो, तब योगसाधन न करे और रात्रिमें भी 
अर्थात्‌ जब तमः-्रधान चन्द्र-खर चल रहा हो, तब भी योगाम्यास न करे | दिन-रात दोनो अर्थात्‌ सूर्य 
और चन्द्र दोनो खर्रोंका निरोध करके सुप्रम्णाके समय जो पिड़ठा और इडारूपी दिन और रात दोनोका 
सन्धि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करे | न 
इस सूत्रकी व्याख्यामें बताये हुए कपांछ-भाति प्राणायाम अथबा अन्य प्राणायाम करनेसे छुप्रम्णा 
खर चलने छगता हैं | अत; अम्यासके आरम्भर्में ( ध्यानादिसे पूर्व ) प्राणायाम कर लेना चाहिये | 
खर-साधन--खर वदलनेकी क्रियाएँ 
५ १ ) जो खर चलाना हो उस नथुनेपर कुछ समयतक ध्यान करनेसे वह खर चढने लगता है | 
( ९ ) जो खर चढछाना हो उससे विपरीत करबटसे लेटकर पीके निकट तकिया दबानेसे कुछ काहमें 
हक चलने छगता है | ( ३ ) जो खर चलाना हो उप्ष्से विपरीत खरमें रूई अथवा वल्नकी गोली 
रखनेसे वह चडने छगता है | ( ४ ) बंद खरकों अंगूठे या अगुीसे ठवाकर चाछू खरसे श्वास लेकर 
उन: उसे दवाकर बंद खरसे श्रास निकालें | इस प्रकार कई बार करनेसे बंद खर चलने लगता है | 
(७ ) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आहि करनेसे खर बढछ जाता है | 
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ज्वर और जुकाम आदि रोगोकी अवस्था खर-परिवतनसे रोगकी शीत्र निवृत्ति होती है । 
स्प॒र-सावनकी सिद्विसे इच्छानुसार खुगमतासे स्वर बदल्म जा सकता है | उसके अभ्यासकी एक विधि 
7 ६ कि दिनके समय स्योद्रियसे चन्द्रस्वर्के निश्चित समयसे चन्द्रस्वर चलाये | अपने वाये नथनेकी ओर 


है 
विपरीत स्वर (€ सृय-स्थर ) च्यानद्वास चलाये । सत्रिक्रे समय सर्यास्तपर सूर्य-स्थरके निश्चित समयसे सूर्य-स्वर 
च्द्मय | दायें नमुनेडी ओर ओ३ मक्का जप करते हुए ध्यान स्खनेसे सर्गस्व॒र चलता रहेगा | जल और दूध 

आदि पीने तथा मश्स्यागाटिके समय विपरीत नथुनेपर ध्यान रसकर चन्द्वस्वर चछायें | 

दूसरी विधि--प्रातःकाठ सर्योदयके समयसे टाई-ढाई घडीक्रे हिसावसे क्रमशः एक-एक नथुनेसे 
स्थगात्रिण स्पर चला | 

हसी प्रकार सोगास्थास, भजन-ध्यानादिके आरम्म करनेसे पूर्व नासिकाके अग्रभागके मध्यभागमे नोक- 
४7 “पान बस्नेसे सुप्म्णा-स्वर चणया जा सकता है । 

तत्ाय--ल्टगोका तचोसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, उनका चक्रोमे भी वर्णन आयेगा | इसलिये उनका 
संक्षिम वर्णन चित्रद्वाग कर देना आवध्यक प्रतीत होता है | 

हच्च पोच ह---आऊाश, वायु, अग्नि, जल; प्रशत्री । ये प्रत्येक स्व॒स्के साथ चलते रहते है । 

प्रथम चहते वायुद्धितीय॑ च तथानलः | 
ठ॒तीयं बहचते भूमिश्रतुर्थ वारुणो बहेत्‌ ||. (५१ गिवखरोदय ) 

प्रथम बायुतत्न बहना है, द्वितीय वार अग्नितत््व, तृतीय बार भूमितत्त्त, चतुर्थ वार वार॒ण ( जछ ) 
तन्ब्र और पौचत्री बार आकाश-तत्त बहता है | 

तल-सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त चल रहा द्वै, इनको दी हुई तालिकाद्वारा 
प्राय जान सकेंगे । 

तत्व पहचाननेकी रीति 

( १ ) हायके दोनो अगरूठोसे कानके दोनों छिठ़, बीचकी दोनो अँगुल्योसे नथुनो, दोनो अनामिका 
और दोनों कनिष्टिका अँगुल्यिसि मुँह तथा दोनो तर्जनियोसे दोनो आँखे बंद करनेपर जिस तक्ततका रंग 
दिग्वगसी ठे उसीका उदय समझना चाहिये । 

( २ ) दर्पण ( आइना ) पर जोरसे श्वास मारनेपर उसकी भापसे दर्पणपर जिस तक्तके चिह्न 
ब्रमे उसीका उदय समझना चाहिये। 

( ३ ) जैसा मुँहका स्वाद हो उससे उसी तत्तवक्ा उदय समझना चाहिये । 

( 9 ) शान्तिसे बैठकर खास छे, फिर देखें जिस तत्तके अनुसार खासकी गति हो और जिस 
तच्चके अनुसार श्वासका परिमाण हो, उसी तत्वका उदय समझना चाहिये | 

तल्-साधन विधि---( ? ) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश--इस क्रमसे एक-एक तत्तका 
साथन करना चाहिये | (२) जो तत्त साधना है. उस तत्वके आकार एवं रंगका यन्त्र बनवाकर उस 

नत््वक्री वाद्य गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओश्मके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 

( ३ ) ऐसी भावना करनी चाहिये कि जापके साथ आप्त-प्रश्रातकी गति यन्त्रतक हो रही है । 
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खत ३४ | प्रच्छर॑नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य [ समाधिपाद 


( ४ ) प्राय; २ घंटे २४ मिनटतक त्राटक करना चाहिये | (७५) प्राय: छः मास्त अथवा 
परिख्िति-अनुसार एक ही तत्तका साधन करते रहना चाहिये। ( ६ ) जत्र बराबर तत्तके परिमाण- 
तक ज्ास-अस्ासकी गति छगातार होने लगे, तब उस तक्ततकी सिद्धि समझना चाहिये | 

प््ीतत्वका साधन--एक इच चौड़ा और णप्क इ्च लंवा खर्ण, पीतल अथवा पीले कागजका 
चतुष्कीण यन्त्र बनवाकर चन्द्र-खरके प्रथ्वी-तत्वके उदयकालमें नासिकाके अग्रभागसे १२ अज्ञुल दूर 
रखकर ओमके मानसिक जापके साथ त्राठक करना चाहिये। 

जलतततका साधन---चॉदी या कासेका अरथबृत्ताकार यन्त्र इतना लंब्रा एवं चौडा कि पृथ्वी- 
तत्के चतुष्कोण यन्त्रके मध्यमें आ सके । चन्द्रखरके जखुतत्तके उदयके समय नासाग्रभागसे १६ अच्भुलछ 
दूर रखकर उपयुक्त विधि-अनुसार त्राठ्क करना चाहिये । 

अग्नितच्न-साधन--तोंवे अथवा मूँगाका त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लंब्रा-चौडा कि जछतचके 
अर्थवृत्ताकार यन्त्रके मध्यमें आ सके | चन्द्रखरके अग्नितत्वके उद्यकालमें ४ अह्ुल तासाग्रभागसे दूर 
रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये। 

वायुतत्व-सापन-स्वच्छ नीछायोयाका ऐसा गोलाकार यन्त्र या कागजपर नीले रगका ऐसा 
गोल्मकार निशान बनवाये कि अितक्तक्े त्रिकोणाकार यन्त्रके मध्यमे आ सके । यन्त्रकों नासाग्रभागसे 
आठ अब्जुउ दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 

आकागतक्रा सापन--चन्द्रस्वर्मे आकाशतत्वके उदयकालमें नासाग्रभागपर. ओमके 
मानपतिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये | 

यूपुरणा नाडी---ऊपर वर्णन कर चुके है कि सुपुम्णा नाडी सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरूवण्डके भीतर 
सृक््म नठीके सदश चली गयी हैं | 

सुपुम्णाके अन्तर्गत सूथ्म नाडियॉ--सुपुम्णाके भीतर एक बज्र-नाडी है, वज्रके अदर चित्रणी 
है और चित्रणीके मध्यमें ब्रह्मनाडी है | ये सत्र नाड़ियाँ मकडीके जाले-जैसी अतिसूक्ष्म हैं, 
जिनका ज्ञान केबछ योगियोको ही हो सकता है । ये नाडियों स्त-प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत 
वक्तिताढी हैं | ये ही मूक्म-शरीर तग्रा सूक्ष्म प्रागके खान हैं | इनमें बहुत से सक्षम शक्तियोंके 
केन्द्र हैं, जिनमें वहुत-सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियॉँ मिलती है | इन शक्तियोके केन्द्रोकों पद्म तथा कमल 
कहते है । इनमेंसे मुख्य सात है-- 

मूछाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्नार | 

ये चक्र पॉँचों तत्वों, पॉचो तन्मात्राओ, पॉचो जबानेन्द्रियो, पॉचो कर्मेन्द्रियों, पॉचो प्राणो, 
अन्त: करण, समस्त वर्णों-स्ररों तथा सातों छोकोके मण्डल हैं. और नाना प्रकारके प्रकाश तथा विद्युत्से 
युक्त है। साधारण अबस्थामें ये चक्र त्िना खिले कमछके सद्श अधोमुख हुए अविकसित रहते 
हैं | ध्यानद्वारा तथा अन्य प्रकारसे उत्तेजना पाकर जब ये ऊभ्बेमुख होकर विकसित होते है, तब उनकी 
अडोकिक शक्तियोका विकास होता है | 

प्रत्येक चक्रमें नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियों हैं | तान्त्रक तथा हृठयोगके प्रन्थोंमि प्रायः इनका 
वर्णन है | हम जिज्ञाठुओकी जानकारीके लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, जितने- 
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का राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक ग्रन्योकी उन बातोंका भी जिनकी पाठकोंके जाननेकी जिज्ञासा 
हो सकती है । तथा--ततक्त-बीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताकी शक्ति, यन्त्र, फल इत्यादि | 
( आत्मोन्नति चाहनेव्छोकी इनकी ओर विशेष ध्यान न देना चाहिये | ) 
चित्रद्वारा दिखछायी हुई चक्रोकी स्थुछाकृति उनके सूक्ष्म-खरूपका बोध करानेके लिये केवल 
आनुमानिक है | इसी प्रकार ९०४7० ?]९%०८५ आदि अग्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थानको नहीं 
बतलते हैं, केवल संकेतमात्र हैं | 
चक्रोंका वर्णन 


मूलाधार चक्र---?८शं० ?०%४७ के स्थूल खरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया 
- जा सकता है । 

( १ ) चक्रान--गुदामूछसे दो अंगरुढ ऊपर और उपस्थ मूलसे दो अगुल नीचे है । 

( २ ) आक्ृति--रक्त-रंगके प्रकाशसे उज्ज्वल्ति चार पंखंडी ( दलों ) वाले कमलके सद्श है । 

(३ ) दलके अक्षर (वर्ग)--चारो पंखडियो (दो) पर वं, श, प और सं---ये चार अक्षर हैं । 

( 9 ) तच्त-स्थान---चौकोण छुवर्ण रगवाले प्रृथ्वी-तत्ततका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्तन-ब्रीज “छं? है । 

( ६ ) तत्त-वीजकी गति--ऐरावत द्वाथीके समान सामनेकी ओर गति है । 

( ७ ) गुण--गव गुण है। 

( ८ ) वायु-स्थान --नीचेकी ओर चलनेवाले अपानवायुका मुख्य स्थान है | 

( ९ ) ज्षनेन्रिय--गवतन्मात्रासे उत्पन्‍्त होनेवाली सूँघनेकी शक्ति नासिकाका स्थान है । 

(१०) कर्मेच्विय---.परथ्वी-तल्वसे उत्पन्न होनेवाली मल्त्याग-शक्ति युदाका स्थान है । 

(११) लोक--भूछोक है ( भू )। 

(१२) तत््व-वीजका वाहन---ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं | 

(१३) अधिपति देवता---चतुर्मुज ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्मुन डाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र--चतुष्कोण, सुवर्णरंग | 

(१०) चक्रपर ध्यानका फल-आरोग्यता, आनन्द्चित्त, वाक्य, काब्य, प्रवन्ध-दक्षता | इस 
चक्रके नीचे त्रिकोण यन्त्र-जैसा एक सूक्ष्म योनिमण्डल है, जिसके मध्यके कोग़से सुषुम्णा 
( सरस्वती ) नाड़ी, दक्षिण कोणसे पिंगला ( यमुना ) नाड़ी और वाम कोणसे इडा ( गड्ढा ) नाडी 
निकछती है । इसलिये इसको मुक्तत्रिवेणी मी कहते हैं | | 

तान्त्रिक ग्रन्योमें वतछाया गया है कि इस योनि-मण्डछक्रे मध्यमें तेजोमय रक्तवर्ण कहो बीजरूप 

कन्दप नामका स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्यमें ब्रह्मनाडीके मुखमें खयभू लिझ्ड है । इसमें 
कुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन कुण्डलमे लिपटी हुई शह्के आवतंतके समान है । कुण्डलिनी शक्तिका 


वर्णन आगे किया जायगा । मूलशक्ति ' अर्थात्‌ कुण्डलिती शक्तिका आधार होनेसे इस चक्रको 
मूलाघार कहते हैं । 


स्वाधिष्ठान चक्र----9790825६57० 70]65प५ के स्थूल स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत 
क्रिया जा सकता है| 


२३७ 


सूत्र ३४ ] प्रचछछरेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य [ समाधिपाद्‌ 


स्स्स्स्य्स्स्््स्स्स्स्च््च्च्ल्स््ल्च्च्च्च्च्स्ल्लल्ि्च््ं--__-__-ससस्स्चेि डा ल्‍्डल्‍ट्टजजजजज्ज- 

( १ ) स्थान-मूछाघार चक्रसे दो अगुरू ऊपर पेड़के पास इस चक्रका स्थान है | 

( २ ) आइति-सिंदूरी रगके प्रकाशसे प्रकाशित छः पंखड़ी (दलो) वाले कमछके समान है | 

( ३) दलेंके अक्षर (वर्ण )-छह्ों पखड़ियो ( दो ) पर ब, मं, में, य, र, लं--पे छः 
अक्षर (वर्ण ) है । 

(9 ) तक्त-स्थान-श्वेत रग, अर्द्धचन्द्राकारबाले जल-तत्त्तका मुख्य स्थान है | 

(५७५) तख-बीज-५्वः है | 

( ६ ) तत्त-बीज-गति-जिस प्रकार मकर ल्त्री डुवक्मी छगाता है, इसी प्रकार इस तत्ततकी 
नीचेकी ओर छबी गति है | 

(७) गुण-रस है | 

( ८ ) वायु-स्थान-स्शरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाले व्यानवायुका मुख्य स्थान है । 

(९ ) ज्ञानेन्द्रिय-रसतन्मात्रासे उत्पन्न स्वाद लेनेकी शक्ति रसनाका स्थान है | 

(१०) कर्म-इन्द्रिय--जल्तचसे उत्पन्न मृत्र-त्याग-शक्ति उपस्थका स्थान है | 

(११) लोक-अ्वः है | 

(१२) तत्न-बीजका वाहन-मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान हैं | 

(१३) अभधिपति देवता-विष्णु अपनी चतुरभुजा राकिनी शक्तिके साथ | 

(१४) यन्त्र-अधेचन्द्राकार खेत रंग | 

(१५७) चक्रपर ध्यानका फछ-तान्त्रिक ग्रन्थोमें इस चक्रमें ध्यानका फल सृजन, पालन ओर निधनमें 
समर्थता तथा जिह्ापर सरस्वती देवीका होना बतलाया गया है | 

मणिपूरक चक्र--- 3 977 45६77० 65 प5 अथवा 50॑०॥३ ? 65 के स्थूल स्वरूपद्वारा इसके 

सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा सकता है । 

( १) स्थान-नाभिमूल है । 

(२) आक्ृति-नीले रगके प्रकाशसे आलोकित (प्रकाशित ) दस पंखडी ( दलो ) वाले 
कमलके तुल्य है । 

(३ ) दलोंके अक्षर ( वर्ण )-दसों पंखड़ियो ( दलों ) पर ड॑ं, ढं, णं, त, थे, दे, ध, न; पं) 
फं-ये दस अक्षर ( वर्ण ) हैं | इन दस वर्णोंकी ध्वनियाँ निकलती है । 

( 9 ) तच्वस्थान-रक्त रग त्रिकोणाकाखाले अग्नि-तत्तका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्त-बीज-ं? है । 

( ६ ) तत्त्व-बीज-गति-जिस प्रक्रार मेष ( मेंढ़ ) ऊपरको उछछकर चलता है, इसी प्रकार 
इस तत््वकी ऊपरको गति है । 

( ७) गुण-रूप है । 

( ८ ) बायु-स्थान-खान-पानके रसको सम्पूर्ण शरीरमें स्व-स्व-स्थानपर समानरूपसे पहुँचाने- 
वाले समानवायुका मुख्य स्थान है । 

(९ ) ज्ञनेन्द्रिय-रूप-तन्मात्रासे उपन्न देखनेकी शक्ति चक्कुका स्थान है । 


ब्रे५ 
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( १० ) कर्मेंद्धिय-अग्नि-तल्वसे उत्पन्न चलनेकी शक्ति पाद (पैर ) का स्थान है । 

(११) लोक-स्वः है | 

(१२) तच-त्रीजक़ा वाहन-मेप ( मेढा ) जिश्तके ऊपर अग्निदेवता विराजमान हैं | 

( १३) अधिपति देवता-रुद्र अयनी चतुर्भुजा-शक्ति छाक्तिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र-त्रिकोण रक्त रग | 

( १७) फलू-वियृतिपादमें इस चक्रपर ध्यानका फछ शरीरव्यूहका ज्ञान बतछाया है । इसमें 
ध्यान करनेसे अजीर्ण आदि रोग दूर होते है । 

अनाहत चक्र--इसके घृह्म खरूपका संकेतक 0४7०79० 7]०5७७ का स्थूछ खरूप है | 

( १ ) खान-ढदयके पास। 

(२ ) आक्ृति-सिंदूरी रगके प्रक्राशसे भात्तित ( उज्ज्जडित ) बारह पंखड़ी ( दर्लों ) वाले 
कमलके सच्श है | 

( ३ ) ढलोके अक्षर ( वर्ण )-बारह पंखड़ियोपर क॑, खे, ग, घ. ढं, चं, छं, ज, झं, जं, 2, 
ठं-ये बारह अक्षर ( वर्ण ) हैं । 

( 9 ) तख-सथान-धूम्र रग, पटकोणाकार वायुतत्तका मुख्य स्थान है | 

( ५ ) तत्त-बीज-यं है | 

( ६ ) तत्व-बीज-गति-जिस प्रकार मृग तिरठझ चछता है, इसी प्रक्रार इस तत्त्तकी तिरछी गति है । 

( ७ ) गुण-स्पर्श है | 

( ८ ) वायुस्थान-मुख और वासिकासे गति करनेवाले प्राणवायुका मुख्य स्थान है | 

( ९ ) ज्ञानेद्धिय-स्पर्श-तन्मात्रासे उत्पन्त स्पर्शकी शक्ति खचाका केन्द्र है । 

(१०) अर्मेन्द्रिय-वायुतलसे उत्पन्न पकडनेक्री शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान हैं । 

(११) लोक-हर्लेंक है | अन्तःकरणका मुख्य स्थान है | 

(१२) तत्व-न्ीजका वाहन-प्रग । 

(१३) अधियति देवता-ईशान-रुद्र अपनी ब्िनेत्र चतुर्मुता शक्ति काक्षिनीके साथ | 

(१४) यन्त्र-यटकोणाकार धूम्र रंग । 

(१०) रूठ-वाकूपतित्व, कविल्वशक्तिका छाम, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक प्रन्योमें 
बतछठाया है । शिवसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमें उत्पन्न होनेवाली अनाहत ध्वनि ही सदा शिव 
है और त्रिगुणमव ओंकार इसी स्थानमें व्यक्त होता है | यया--- 

शब्द त्रह्मेति त॑ ग्राह साक्षादवः सदाशिव। । 
अनाहतेषु चक्रेइच स॒ शब्द। परिकीत्यते ॥ ( परापस्मिछोकातः ) 


जिसको शब्दत्ह्म कहते हैं, वही साक्षात्‌ सदाशिव है | वही शब्द अनाहत चक्रमें दे | कहीं- 
कहीं इस चक्रके समीप आठ दर्लोंका एक निम्न मनश्रक्रः ( 7#०ण्रष्टा। ग्रागरव 0]९२प८६५ ) बतछाया गया 


है | क्षियों तथा भक्तिभाववार्नोको ध्यान करनेके लिये अनाहतचक्र अच्छा उपयुक्त स्थान है | 
विशुद्ध चक्र--इसका संकेतक स्थूड स्वरूप (५+०छ७त ?]0प5 दे | 


रद 
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( १ ) स्थान-कण्ठदेश है । 

( २ ) आकति-धूम्र अथवा छुँधले रंगके प्रकाशसे उज्ज्यल्ति १६ पंखड़ी ( दलो ) बाले 
कमल-जेसी है । 

( ३ ) दलोके अक्षर-सोल्हों पह्डड़ियोपर अ, आ।, है, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ, लू, ए, ऐ, 
ओ, औ, अं, अः--ये सोलह अक्षर है | 

( 9 ) तत्न-स्थान-चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रगवाले अथवा पूर्णचन्द्रके सदश गोलाकार 
आकाश-तक्तका मुख्य स्थान है | 

(५ ) तत्त-बीज-हं है | 
( ६ ) तस्-त्ीजकी गति-जैसे हाथी धूम-ब्रूमकर चल्ता है, उसी प्रकार इस तत्ततकी घुमाबके 
साथ गति है | ' 

( ७ ) गुण-शब्द है | 

( ८ ) वायु-स्थान-ऊपरकी गतिका हेतु शरीरपर्यन्‍त बत॑नेवाले उदानवायुका मुझ्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञानेन्द्रि-शब्द-तन्मात्रासे उत्पन्त श्रवण-शक्ति श्रोत्रका स्थान है | 

(१० ) कर्मेन्द्रिय-आकाश-तचसे उत्पन्‍्त वाकशक्ति वाणीका स्थान है | 

(११) छोक-जनः है | 

(१२) तत््व-बीजका वाहन-हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता भारूद् हैं | 

(१३ ) अधिपति देवता -पत्चमुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्मुजा शाकिनीके साथ | 

(१४) यन्त्र-पूर्णचन्द्रके सदरश गोलाकार आकाशमण्डल | 

(१७) चक्रपर ध्यानका फछू-कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, नीरोग, शोकहीन और दीधर्ध॑जीवी 
होना बतलछाया गया है। इसके “विश्युद्ध नाम रखनेका यह कारण बतलाया गया है कि इस स्थानपर 
मनकी स्थिति होनेसे मन आकाशके समान विशुद्ध हो जाता है । 

आज्ञाचकर---इसका संकेतक (०१०७७ ?]८०६४५ की स्थूछ रूप है | 

( १ ) स्थान-दोनों श्रुवोके मध्यमें धकुटीके भीतर है । 

( २ ) आक्ृति-इवेत प्रकाशके दो पखड़ियो ( दो ) वाले कमछके सद्दश है | 

( ३ ) दलोके अक्षर ( वर्ण )-दोनों पंखड़ियोंपर हं, क्ष॑ं है । 

ह्ट्न दोनो पखड़ियोंके संकेतक पाश्चात्त्यविज्ञानके छाल जब्ाव ओर एधप्राधिए 8057 
समझना चाहिये; जिनको मनुष्यके मस्तिष्कके भीतर दो निरथंक बाढसे ढके हुए मांस-पिण्ड कहा गया 
है| ये दोनों मांस-पिण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आज्ञाचक्रके ऊध्वेमुख द्वोकर विकसित होनेपर उससे 
दिव्य शक्तिको ग्राप्त होते है | 

( 9 ) तत्त्त-लि७ल् अर्थात्‌ लिट्ल-आकार महत्तत्व है | 

( ५ ) तत्त-बीज-ओरम्‌ है । 

( ६ ) तत्त्त-बीज गति-नाद है । ह 

( ७ ) छोक-तपः है । 


२३७ 


समाधिपाद ] पावअलयोगप्रदीप [ खत ३४ 


( ८ ) तत्त्तबीजका वाहन-नाद जिसपर लिडट्डदेवता है | 
(९ ) अधिपति देवता-ज्ञानदाता शिव अपनी चतुहंस्ता पडानना (छः मुख ) हाकिनी 
शक्तिके साथ | 
( १० ) यन्त्र--छिज्ञकार | 
( ११ ) फह-मिन्न-मिन्न चक्रोंके ध्यानह्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सत्र एकमात्र इस चक्र- 
पर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते है | 
इस ख्ानपर प्राण तया मनके स्थिर हो जानेपर सम्प्रज्ञात-समाधिकी योग्यता होती दै । 
मूलाधारसे इडा, पिड्रछा और छुधृुम्णा पृथक्‌-इथक प्रवाहित होकर इस स्थानपर मिल्ती हैं; इसलिये 
इसको युक्त-त्रिवेणी मी कहते हैं | 
इडा भागीरथी गरज्मा पिड़ला यमुना नदी। 
तयोमेध्यगता नाडी सुपुम्गाख्या पघरखती ॥ 
त्रिवेगीसंगमो यत्र तीथराजः स उच्यते । 
तंत्र ख्ान॑ ग्रकुीत सर्वपापैं! अ्रमृच्यते | 
( शानसंकलिनी-तन्त्र ) 
इडाकी गद्गा और विड्डछको यमुना तथा इन दोनोके मध्यमें जानेवाली नाड़ी सुप्रम्णाको सरखती 


कहते हैं | इस त्रिवेणीका जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं | इसमें स्नान करके सारे पापोसे मुक्त 
हो जाते हैं । 


तदेव हुद्य नाम सर्वशासत्रादिसम्मतम | 
अन्यथा ह॒दि किचासि प्रोक्तं यत्‌ स्थृूल्युद्धेभिः |... (योगख़रोदय ) 
यही अर्थात्‌ आज्ञाचक्र ही सर्वशाल-सम्मत हृदय है । स्थूल-बुद्धिवाले ही अन्य स्थूल स्थानको 
हृदय कहते हैं | 
यह आज्ञाचक्र शिवनेत्र, ( 07897 ० एशगए०४०7०९ ) दिव्यदशिका यन्त्र है | 
प्राणतोपिणी तन्‍्त्रमें एक चौंपठ दल्वाले छलना-संज्क चक्रकी तालुमें और एक शतदल्बाले 
गुरु चक्रती अव्थिति बद्मस्त्रमें वतछायी है. तथा किसी-किसीने सोमचक्र ( गुरु-चक्र ), मानस-चक्र; 
लडाट-चक्र आदिका भी वर्णन किया है, किंतु ये सव सातों चक्रोके ही अन्तर्गत है | क्रियात्मकरूपसे 
इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। 
पहलार वा झून्य-चक्र--इसका संकेतक स्थूलरूप एल्ालएए4] ?]०ऋप5 ह्ै। 
( १ ) खान-ताछुके ऊपर मस्तिष्कमें, अह्मर्प्रसे ऊपर सब शक्तियोका केन्द्र है | 
५ २ ) आहृति-नाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहक्न पहुडियों ( दलों ) वाले कमल-जैसी है । 
( ३ ) दलोेके अक्षर--पद्योपर “अ! से लेकर 'क्ष तक सब खर और वर्ण हैं। 
( 9 ) तत्त-तक्तातीत है | 
( ७५ ) तत्त-त्रीज-विसर्ग है। 
( ६ ) तत्त-बीज गति-बिन्दु है । 


शर्ट 
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( ७ ) लोक-सत्यम्‌ है | 
( ८ ) तत्त्त-बीजका वाहन-त्रिन्दु है । 
( ९ ) अधिपति देवता-पसर्रह्म अपनी महाशक्तिके साथ । 
( १० ) यन्त्र-पूर्ण चन्द्र शुत्र वर्ण । 
( ११ ) फल-अमर होना, मुक्ति | 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर स्वबृत्तियोके निरोधरूप असम्प्रज्ञात-समाधिकी 
योग्यता प्राप्त होती है | 
कुछ विद्वानों तथा अभ्याप्तियोका विचार है कि उपनिपदोमे जो अह्लुप्ठमात्र हृदय पुरुषका स्थान 
वतग्या गया हैं, वह वह्मस्प्र ही है, जिसके ऊपर सहस्तारचक्र है, क्यो़ि यही अह्लुष्ठमात्र आकाश- 
वाला हैं | यहीं चितका स्थान है, जिप्तमें आत्माके ब्ञानका प्रकाश अथवा ग्रतिग्रिम्ब्र पड़ रह्दा है और इसी 
स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर अप्म्प्रजात सम्राधि अर्थात्‌ सत्रवृत्तिनिरोध होता है । 
शरीरमें जीवातमाका कौन-सा स्थान है ? इस सम्बन्धमें कई वार ग्रइन जिये गये है । वास्तवमें 
आत्माके बानका प्रकाश चित्तपर पड़ रहा है। चित्त ही कारणशरीर है | इस कारणशगैरके सम्बन्धसे 
आत्माकी सन्ना जीवात्मा होती है | कारणगरीर सूक्ष्मशरीरमे व्यापक हो रहा है. और सृक्ष्मशरीर स्थूल- 
शरीरमें | इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीरमें व्यापक हो रहा है | फिर भी कार्य-मेदसे उसके कई स्थान 
बतखाये जा सकते हैं | 
सामान्यतः तथा सुप्ृ्ति अवस्थामें जीवात्माका स्थान हृदयदेश बतछाया गया है; क्योंकि हृदय 
शरीरका मुख्य स्थान है | यहाँसे सारे शरीरमें नाडियाँ जा रही है | सारे शरीरका आन्तरिक कार्य यहांसे 
हो रहा है | छूयकी गति रुकनेसे सारे शरीरके कार्य बद हो जाते है, इसलिये छुषुत्तिकी अवस्थामें 
जीवात्माका स्थान हृदय कहा जा सकता है | जैसा कि उपनिपर्दोमं वतछाया गया है-- 
यत्रेप एतत्‌ सुप्तोइ्मृदू ये एप विज्ञानमयः पुरुषसतदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एपोषन्तहेंद्य आकाशस्तसिज्छेते । 


( वृह० २।|१। १७ ) 


जब्र कि यह पुरुष जो यह तिज्नानखभाव है गइरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इब्द्रियोके 
विज्ञानके द्वारा विज्ञनकों लेकर जो यह हृदयके अदर आकाश है वहाँ आराम करता है | 
खप्नावस्थामें जीवका स्थान कण्ठ बतलाया है, क्योंकि जाग्रतू-भवस्थामें जो पढार्थ देखे, छुने या 
भोगे जते हैं, उनका संस्कार वालके हजारबें भाग-जेसी बारीक कण्ठमें स्थित एक हिता नामकी नाड़ीमें 
रहना बतछाया गया है | इसलिये अबुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान खप्त-अत्रस्थामें कण्ठमें होता है । 
जाग्रतू-अवस्थामें जीवात्मा बाह्य इच्द्रियोके द्वारा बाहरके विपयोकों देखता है । बाह्य इब्द्रियोमें नेत्र 
प्रधान है; इसलिये जाग्रवर्में जीवात्माकी स्थिति उपनिषद्‌र्म नेत्रमें बतछायी गयी है | यधा--- 


ये एपोउक्षिणि पुरुषों चश्यत एप आत्मेति। 
( छान्‍दो० ८ | ७। ४ ) 
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भाव ान्कम्याकाथक का डा भाव 


यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, यह आता है | 

सम्प्रज्ञत समाधिमें जीवात्माका स्थान आज्ञाचक्र कहा जा सकता है, क्योकि यही दिव्यदृश्का 
स्थान है । इसीको ठिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते हैं | 

इसी प्रकार असम्प्ज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान ब्रह्मरन्ध् है, क्‍योंकि इसी स्थानपर प्राण तथा 
मनके स्थिर हो जानेपर असम्प्रज्ञात समाधि अर्थाव सर्ववृत्तिनिरोध होता है | 

कुण्डलिनी ग़क्ति--पाठकोंको छुषरुम्णा नाडीकी महत्ता उसके भीतर तीन शक्तिशाली नाडियेके 
केन्द्रोंके वर्णन कर ठेनेसे प्रकट हो गयी होगी | वास्तवमें व्रह्माण्डमें जितनी शक्तियाँ वर्तमान हैं, उन सबको 
इंश्वरने शरीररूपी पिण्डके इस भागमें एकत्रित कर ठी है, किंतु छुधरम्णा नाडीका मुख त्रिकोण योनि-मण्डल- 
के मध्य स्थानपर जहॉँसे यह मेरुदण्डके भीतर होती हुई ऊपरकी ओर चलती है, साधारण अवस्थामें बंद 
रहता है | इसी कारण इसकी शक्ति अविकत्तित रहती है और प्राणशक्ति केत्र७ इडा और पिड्नलद्वारा 
जो इस त्रिकोण मण्डलके वाम और दक्षिण भागसे ऊपरकी ओर चक्रोंकी छूती हुई चल्ती हैं; सारे शरीरमें 
निरतर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण योनिमण्डलमें एक अतिसूक्ष्म विद्युत-समान भदूभुत 
दिव्य-शक्तिवाली नाडी लिपटी हुई पड़ी है | इसका इश्टान्त एक ऐसी सर्पिणीसे दे सकते हैँ, जो साढे तीन 
लपेट खायें हुए अपनी प्रँछको मुखमें दवाये शंखाकार होकर सो रही हो । इसीको कुण्डलिनी-शक्ति कहते 
हैं | यह नाडी बिना ग्रयोगके घुप्त-जैसी पडी रहती है | इसका शरीर-सम्बन्धी कोई कार्य बाह्य इश्से प्रतीत 
नहीं होता | इस कारण पाश्चात््य शरीर-शाञत्रके विद्वान्‌ ( ?77ड&००४7७५८ ) अभीतक इसका कुछ पता 
नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम भादि देशोंके तत्त्ववेत्ता जहाँ भारतवर्षसे सारी विधयाओका 
प्रकाश फैठा था; इससे परिचित थे | अफछात्‌ ( 998/० ) तथा पियागोरस ( 777०४०४5 )-जैसे 
आल्षदर्शी बिद्यानोके लेखेंमें इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभिके पास एक ऐसी अदूमुत 
शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिष्ककी प्रभुता अर्थात्‌ बुद्धिके प्रकाशकों उज्ज्वल कर देती है और जिससे 
मनुष्यके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने छगती हैं । 

कुण्डलिनी शक्तिका जागत्‌ होना--यह नाडी यदि किसी प्रकारसे अपने लपेटोंको खोलकर 
सीधी हो जाय और इसका मुख सुपुम्णा नाड़ीके भीतर चछा जाय तो इसको कुण्डलिनीका जाम्रत्‌ होना 
कहेंगे | 

जिस प्रकार घुसजित कमरेमें विजलीके तार, नाना वर्णके ग्लोब, झ्लाड़-फानूस तथा बिजलीके यन्त्र, 
पख्ते आदि छगे हों तो बिजलीके बटन ( 5७7८7 ) दबानेसे ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा अपना- 
अपना का करना आरम्म कर देते हैं, इसी प्रकार जब इस कुण्डलिनीरूपी बटन (5०7£०४) के दबानेसे 
विद्युतका प्रवाह ( &]९८७४८ 0४:४९४६ ) छुपृम्णारूपी तारमें पहुँचता है, तब क्रमश; सारे चक्रों और 
नाड़ियोंक्रों प्रकाशित कर देता है | जिस-जिस चक्रपर यह कुण्डछिनी शक्ति पहुँच जाती है, वह अधोमुखसे 
ऊष्बमुख होकर विकसित होता जाता है | जब यह आज्ञाचक्रपर पहुँच जाती है; तब सम्प्रज्ञात और जब 
सहस्तारतक पहुँच जाती है, तब सारी बृत्तियोंका निरोध होकर असम्प्रज्नात समाधिकी वास्तविक ख्यमें 
योग्यता प्राप्त होती है।इस अवस्थामें मनुष्यको सारे संसारका ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त दो सकता है । 
कुण्डडिनी शक्तिके हुषुम्णाके मुखमें प्रवेश होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना 
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वर्जित है। किंतु हम छुण्डछिती जाम्नत करनेके कुछ उपाय तथा साधकोके लाभार्थ कुछ चेतावनियाँ दे 
देना आवश्यक समझते हैं । 
कुण्डलिनी जायतू करनेके उपाय---विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके झुद्र और सूक्ष्म 
होनेपर सालिक त्रिचार, शुद्ध अन्त.करण, ईश्वरकी सच्ची भक्ति और परियकक्‍ वैराग्यकी अवस्थामें एकाग्रता 
अर्थात्‌ निश्वक ध्यनसे जाप्रत्‌ होती है। जहाँ कही अकरस्मात्‌ किसी मनुष्यमें अलौकिक शक्ति, अदूभुत 
चमत्कार तथा अत्ताधारण ब्ञानका विक्रास देखनेम॑ आवे तो समझना चाहिये कि पूर्व जन्मके किन्ही 
सतालिक मस्कारोंके ऊतय होने अयबा हदयपर सालिक प्रभात्र डालनेत्राकी अन्य किसी घटनासे कुण्डडिनी 
गक्ति जाग्रत्‌ होकर सुपृम्णाके मुखमे चली गयी है । 
जिप्त प्रकार ए्त्रीमें रंगे हुए नलद्वारा पानी ऊपर जानेके लिये केवछ नलकें ऊपर छगी हुई. 
मशीन ( प्श्माता० ) को चढानेसे ( 7978 से ) नलीमेंसे पानी खय॑ ऊपर आना आरम्भ हो जाता 
है, इसी प्रकार सावनपादमे चत्ुर्य प्राणायामक्की पॉचयी विधिद्वारा कुण्डलिती शक्तिको चेतन करके सुषुग्णा- 
में लानेशा यत्न किया जाता है । 
निम्नडिद्वित ग्राणायाम तथा मुद्राएँ कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करनेमे सहायक हो सकती है | 
( १ ) भन्निक्रा, कपाछ-भाति, सूर्यभेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम (बि० व० २। 
३२, ४९, ५०, ५१ )| 
( २ ) महातन्ध, महावेव, महामुद्रा, खेचरी-मुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, अश्विनी-मुद्रा, योनि-मुद्रा, 
शक्तिचालिती-मुद्रा इत्यादि ( विं०ए व० २। 9६ ) 
किंतु ये सत्र बाह्य साधन है, जो कुण्डलिनीको चेतन करनेमें सहायक होते हैं | उसके मुखका 
सुपृम्णामें प्रवेश केवठ ध्यानकी परिपक्व अबस्थाम हो सकता है। बिना ध्यानके केबल बाह्य साधनोसे 
कुण्डलिती शक्तिको क्षोम पहुँचानेसे अधिक-से-अधिक मूर्छा-जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो छुषु्ति 
तथा वेहोशीसे तो ऊँची है, किंतु वास्तविक खरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगतहीका कुछ 
अनुभव हो सकता हैं। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधारसे लेकर सहस्नारतक 
सत्र चक्रोका भेठहत करना है। विशेष विधि क्रियात्मक होनेके कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती । 
किसी अनुभवी निःखार्थ पथ-दशकसे ही सीखनी चाहिये | उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है--- 
चक्रमेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनीयोग---( १ ) बद्बपत्म, ( दोनों जंधाओंकों दोनों पैरोंसे दबाकर ); 
पद्म, सिद्ध, वज्र, खस्तिक आदि किसी आसन (२। २६, ४७ ) से मेरुदण्डको सीधा किये हुए 
सिर, गर्दन और पीठकों सम सूत्रमें करके मूलबन्ध लगाकर खेचरी-मुद्राके साथ बैठ । 
( २ ) स्थान एकान्त, वंद और शुद्ध हो। प्रातःकाछ कम-से-कम तीन घठे और सायंकाछू दो 
घंटे ध्यान करना चाहिये | 
( ३ ) कपाछ्माति, भश्निका आदि प्राणायामके पश्चात्‌ योनि-मुद्रा करके खेचरी-मुद्रा करे अर्थात्‌ 
जिद्दाको ऊपरकी ओर घुमाकर ताढके पास कण्ठके छिद्वमें छगायें और दाँतोंकों दबाये रखें । 
( 9 ) प्राण मूलाधार चक्रमें योनिमण्डलतक ले जाकर ऐसी मावना करें कि वहीं श्वास-प्रश्नास 


चल रहा है | 
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( ७५ ) वहीं मानसिक ध्वनिके साथ 5»का मानप्तिक जाप करें | ( चौथा प्राणायाम विधि ५ ) | 
( ६ ) ध्यान करते समय ऐसी भावना करे भ्रि कुण्डलिनी शक्ति घ्रपृम्णामें प्रवेश करके मूठाघार- 
को ऊर्ध्यमुख करती हुई विकसित कर रही है | 
इस प्रकार जब छः मास, एक वर्ष अयवा दो वर्षमें इस चक्रमें ध्यान पक्ता हो जाय और 
प्राणोत्यान भछी प्रकार होने छो तो इसी भाँति अगले-अगले चक्रोको भेदन करना चाहिये | आन्नाचक्र 
और सहस्ारमें अधिक समय देना चाहिये | प्रथम चक्रोंके ठीक-ठीक स्थान निश्चय करनेमें कठिनाई होगी 
किंतु कुछ दिनेके अभ्यासके पश्चात्‌ स्वयं ययास्थानपर मत स्थिर होने ढगेगा । 
यह चक्रभेदनका क्रम दीघकाल्तक वैर्यक्रे साथ करते रहना चाहिये । छुगमता और शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त करनेके विचारसे आज्ञाचक्र और सहस्रार-चक्र ध्यानके ढिये पर्याप्त है | यहींयर विधिपूर्वक ध्यान 
करनेसे कुण्डछिती जाग्रतू हो सकती है | यथि निचले चक्रोका विशेंत्र ज्ञान और डनकी विशेष शक्तियाँ 
उनके अपने-अपने ब्रिगेष स्थानपर ध्यान करनेके सद्श नहीं ग्रात्त होती | डाकगाड़ी ( «या पफतात ) 
से लंबी यात्रापर जानेब्राले यात्रियोको मार्गमें आनेबाले स्ठेशनोकी भाँति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, 
किंतु दोनो चक्रोंपर ध्यानके परिपक्व होनेके पश्चात्‌ निचले चक्रोका भेदन अति छुगमता और शीघ्रताके 
साध हो सकता है । 
आतक्मखितिके जिज्लाम्ुके लिये तो इन चक्रोक्रे चक्रमेँ अधिक न पडकर अपने अन्तिम ध्येयको 
व्क्ष्यम रखना ही श्रेयत्कर है । 
इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता है-- 
( १ ) सिद्धियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करमेके उद्देश्यसे चक्रोंमें दी हुई विशेष-विशेष बातोकी 
विशेष-विशेष चक्रपर भावताके साथ ध्यान किया जाता है । यह मार्ग तान्त्रिकोंका है तथा छ्या है | 
( २) आध्यात्मिक उन्‍नति तथा परमात्मप्रातिके उद्देश्यसे इन सब बातोंपर ध्यान व देकर केवछ 
इन स्ानोकों ध्येय बनाकर अढर घुसना होता है | ऐसे अभ्यात्तियोके जो कुछ भी समक्ष आवे, उसको 
द्रष्टरूपसे देखना होता है; क्योकि उनका छक्ष्य केबछ परमात्मतत्त्त है | 
कुण्डलिनी जाग्रतू करनेका एक अनुभूत साधन--- 
सबसे प्रथम साधनपाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तन्यमें दी हुई चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधि- 
अनुसार प्राणको ्रह्मसन्पमें चार-पाँच घंटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर लें | उपर्युक्त योग्यताकी 
प्रातिके पश्चाद्‌ गरीरके पूर्णछपसे खस्थ भवस्थामें कार्तिकसे फाल्युन अर्थात्‌ नवम्बर माससे मार्चतकके 
समयमें सारे वाह्म व्यवहारसे निवृत्त होकर श्ञान्त एकान्त निर्विष्न स्थानमें साधन आरम्म करें | बस्ती अयबा 
एनिमाद्दारा उदर-शोधन करते रहे | यदि आवश्यकता हो तो धौती और नेती भी करते रहे | भोजन 
प्रात:काछ वादामक्ा छीका ( बादामकी गिरी छिछके निकाठी हुई )) सोफ कासनी, काछी मिच पौसकर 
छानकर पिसे हुए वादामके साथ धीमें छोक लिये जायेँ | उसमें मुतक्के, अज्ञीर आदि डाले जा सकते हैं । 
रातकों दूध । 
चतुर्थ प्राणायामद्दारा अक्सर प्राणोंकी अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चात्‌ श्रकुथिपर ध्यान 
अर्वात्‌ जन्तर्ई छसे देखना आरम्भ कर दे | यदि इस प्रकार प्राणोंका उत्पान न हो सके तो शवासनसे 
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लेट्कर व प्रक्रिया करे। प्राणोके उत्यानके समय क्रिसी प्रकारके भयकी बृत्ति न आने दे | किसी 
अनुभवी निःखाव पथ््रदरशरकी संख्षकतार्मे साधन करे । इस प्रक्रियामें भी मुख्य वस्तु ईश्वर-प्रणिधान 
जीर तीन वैराग्य है । 

हप्ररत्थ और भ्रकुटिपर ध्यान करनेवाले जिन सावकोंकों गर्माक्रे दिनोंमें इन स्थानोपर ध्यान करनेसे 

गगी और खुःफी प्रतीत हो, वे एकएक मासका समय निचले चक्रमेदनमें ढगा सकते है | अर्थात्‌- 
प्राय एक मास मगलाघार चक्ररदन--सामर्थ्यनुसार एक निश्चित संख्यामें अनुछोम-विछोम 
महक । एक निश्चित्त सख्याम मूआधारतक मत्यम मसिक्रा | एक निश्चित संख्यामें मूछाधार चक्रपर 
अघनि गदासद््श क्रिया | इसके पश्चात्‌ चतुर्थ प्राणायामक्की पाँचची त्रित्रि अनुसार ओमका मानतिक 
जाप । मराचारपर जब प्राण स्थिर हो. जाये तब बा केवल ध्यान अर्थात्‌ अन्त्ंशिसे ठकटठकी छगाकर 
देगने रहना अपना बढाँ अनहृद झालोफ़ों सुनते रहना । दूसरे मासमें विशुद्ध चक्रमेदन इसी प्रकार 
करे लक्ष अन्य सत्र चत्रोमे खाविष्ान चक्रतक इसी सक्रियाको रखें | 
साधकोंके लिये चेतावनी 

मग्रला मूल मो यही धमकके प्रव्तक हुए हैं, उनके सम्वन्धमें कहा गया है कि होरब 
( आ०७४६ ]0969 ) रे योग-लावनके समय जब उनको प्रथम बार ईश्वरके प्रकाशके दर्शन हुए तो 
> उत्त तेजबों सहन न कर सके | इस रहस्यको उनके शिप्य योगमार्गसे अनभिन्न होनेके कारण नहीं 
पमप्त सके हैं | 

( १ ) छुण्टडिनी शक्ति जब सुपुम्णा नाडीके अदर प्रवेश होती है, तब्र उसकी पहिंली टक्कर 
पृठाधार चक्रमर उंगती है। इससे उपस्थ इच्द्रिययर दचाव पडता है; इसलिये मूलवन्ध सावधानीसे 
ज्गये रहें | 

( २ ) उस समय स्थूठ-जगतूसे सूक्ष्म-जगतूमें प्रवेश तबा स्थूछ-दारीरसे सारे आर्णोका प्रवाह 
छुएुम्णा नाडीगें जाना आरम्म होने लगता है; सारे वाह्य प्राण हाथ-पैर आदिसे खिंचावके साथ अदर 
जाने टगते हैं; उम समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भगकी बृत्ति आनेक्रे साथ ही प्राण फिर 
उतर जायेंगे ओर पछतावा रह जायगा | ु ु 

(३ ) विद्युत्य सृद्रम नाडियों, चक्रो, तन्मात्राओं तथा तत््वो आदिके प्रकाश इतने अलौकिक 
होते हैं कि साधकको प्रथम अवस्थामें उनका सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म- 
जगतके शब्द भी अपरिचित होनेके कारण अति भयानक्‌ प्रतीत होते है। इसलिये द्रश बनकर देखता 
रहे; अन्यया भयकी बृत्ति आनेके साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जहाँ पहुँची है, वहींसे फिर लौट जायगी | 

( ३ ) सृक्ष्म-जगत्‌ स्थूछ-जगत्से अति विल्क्षण है, वहॉकी सूक्ष्मता और विलक्षणता भी प्रथम 
अवस्थार्में मयका कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हों । 
(७) कमी-क्रभी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुंचा 
' सकते; खय हट जाते हैं, उनसे मय उत्पन्न न हो | 
. (६) शुकुटि अथवा बअक्वरन्प्रमें प्राण रुक जानेके पश्चात्‌ शवासनसे लेटकर ध्यान करनेसे 
गरीरके सीबे रहनेके कारण प्रार्णोका प्रवाह कुण्डलिनीमें खिंच आने और फिर उससे छुषुग्णा नाडीमें प्रवेश 


श््रे 


लेप्राधिपाद ) पांवक्षलयोगप्रदौप [ दत्त ३४ 


निशा अ अल ायकमाकम्याकमबकम्याक-्यक्रमयहाग्णाकम्यवातभाकम्यकमम यम वाकभाकापाकमकमाकयाा गया ग्यनय कर यकम्यकमपानमपाकभशकायकमनकम्भकरम्मुफरपगककम्रकमयकम्यहयक०्यकपकम्मइकम्यइक+पकप्यकममपुकल्‍घकाम्यकरम्पाक गगन पका पकम्पकग 


व्र्क््श्क्््ििंि ओल्ड न कि, व ् ्_ २ डण__ ललित तक तल "तीन तीन मन अर पानीपत कान जरन तह >>म न जन्‍क 


होनेंमें आसनसे बैठनेकी अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु इस तरह लेटकर क्रिया करना खास्थ्यके लिये 
छाभठायक नहीं है । 

चित लेटनेकी अवस्थामें जब्र मूछाधार चक्रपर सरे प्राणोके वेगकी टक्कर लगती है और इसलिये 
उपस्थ-इन्द्रियपर अधिक खिंचाव पडता है, उस समय मूल्यन्ध पूरी छृताके साथ वेंघा रहना चाहिये; 
अन्यया कमजोर क्षीण शुक्रताछोेके लिये वीये अथवा मृत्र निकलनेकी सम्भावना हो सकती है । 

( ७ ) ये सब प्रकारके भय उसी समयतक रहते हैं, जब्रतक कुण्डलिनी भ्रुकुटितक न पहुँच 
जाय | आन्नाचक्रपर स्थिर होनेके पश्चात्‌ कोई भय नहीं रहता | उस समय सारे सूक्ष्म-जगत्‌का ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है, जिस ओर बृत्ति जाती है उसीका यथार्थ खरूप समक्ष आने छगता है| यही वास्तविक 
समाधि है | जब सहत्तारमें पहुँचती है तो सारी वृत्तियोका निरोध होकर असम्प्रत्नात-समाधि प्िद्ध 
होती है | “ 
( ८ ) एक वार कुण्डलिनी बाग्रत्‌ हो जानेपर यह न समझना चाहिये कि सर्वदा ऐसा ही होता 
रेगा। मत तया शरीरकी खस्थ अवस्था, निर्मछता, सूक््मता, विचारोकी पतरित्रता और वैराग्यका वना 
रहना अत्यावश्यक है, इनके अभावमें यह कार्य बंद हो सकता है | 

( ९ ) श्रुकुटि, अह्मल्ध्र आदि स्थानोंपर प्राणोंके ठहर जानेको कुण्डलिनी जाग्रत्‌ू हो जाना न 
समझना चाहिये, किंतु सारे प्राणोका प्रवाह जब्र स्थूलशरीरसे छुधुम्णा नाड़ीमें आ जाय और स्थूल- 
गरीर तथा स्थूछ-जगतूसे बेघुध होकर सूक्ष्म-शरीर तथा सूक्ष्म-जगत्मे प्रवेश हो जाय तो कुण्डलिनी शक्ति- 
का जाग्रतू होना समझना चाहिये । 

( १० ) मासमक्षण करनेवाले तो योगमार्गके अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मास तो 
सदा अमक्ष्य ही है | मादक पदाव, शराब, भजन) छुआ) सिगरेट वीडी अ घुछफा, सिगरेट, दि; छाछ मिर्च, खठाई, तेल, 
गरिए, वादों, कोप्वद्धता करनेवाले और ककबरेंद्रक तथा तौढण पंद्रर्थोक्ता सेवनो नः करे | ध्यान तथा प्राणके 

उत्पानसे उत्पन्न होनेवाडी छुश्की और गर्मीकों दूर करनेके लिये दही, छॉँछ और मह्ठेका सेवन कदापि 
न करे, इससे वायु आदिके कई रोग ठत्यन्न हो जाते है | ऐसी अवस्थामें श्वत, वादामका छौंका तथा मीठे 
बादामका रोगन और दूध छाभदायक होता है । गे 

( ११) मैथुन, कुप्ड़, क्रोघ, शोक; भय आदि उत्नन्न करनेबाढी बातो तथा अधिक शारीरिक 
परिश्रमवाले कार्योसे इन दिनो बचा रहे । 

( १२ ) आहार-सृक्म, साखिक, स्निग्व पढार्थ, दाल मूँग, सब्जी, छौकी, पपीता आदि; दूब, 
घी ( ब्वत और बादाम, कासनी, सौंक, काछी मिर्चका छोंका जिसकी विधि सा० पा० सृ० ३२ के वि० 
व० में बतल्यथी जायगी ) एवं मीठे खास्थ्य-बर्द्धक फछ, मेत्रेका रहना चाहिये | 

( १३ ) शरीरका शोधन बस्ती ( एतिमा ) से होता रहे, आँतो्में मठ न रहने पात्रे, न कब्जी 
रहे, धीती, नेती भी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचकऋ ओषधि--इतरीफछ, त्रिफछा, त्रिकुट आदिका 
सेवन अच्छा है । ( बिं० व० सूत्र २। ३२ ) 


( १४ ) कुपध्य करनेसे प्रमेह, वायु-विक्ार, शरीर-कम्पन आदि रोगोमे ग्रस्त हो जानेका 
भय है। 


रेडंडे 


सुत्न ३४ ] प्रच्छदनविधारणाश्यां वा प्राणश्थ [ समाधिपाद 


( १५ ) शारीरिक ब्रह्मचर्यके समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचय अति आवश्यक है, 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियोंका शारीरिक कामोमें प्रयोग तथा अपने अनुभवोकों दूसरेपर प्रकट न करना ७ 
चाहिये; अन्यया शक्तियोके खोये जानेक्री सम्भावना है | 

( १६ ) इस मार्गमें आडम्बर, बनावट ( 789॥4०7 ) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनुभवों- 
को छिपाये हुए साधारणावस्थामें रहना कल्याणकारी है | इसी सम्बन्ध्में बतछाया गया है--- 

यंन सन्त न चासनन्‍्तं नाश्वुतं न बहुश्ुतम्‌ | 
न सुध्ृत्त न दु्बत्त वेद कथ्रित्‌ स ब्राह्मण। ॥ 
गूहधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेतू । 
अन्धवच्च जडवचापि मूकत्च् महीं चरेत्‌ ॥ 

जिसको कोई सत या अस्त, अश्रुत या बहुश्रुत, घुद्ृत्त या दुर्दत्त नही जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ 
योगी है । गूह धर्मक पालन करता हुआ ब्रिद्वान्‌ योगी दूसरोंसे अज्ञातचरित रहे । अन्वेके समान, जडके 
समान और मूकके समान प्रृल्जीपर विचरण करे । 

( १७ ) विशेष दूसरे पाठके सूत्र ३२०४ ३१, ३२५ ४६, ४७) ४९५ ५०, ५१ के बि० बि० 
तथा वि० व० मे देखे । 

( १८) सं० ५ में बतछाये हुए दृड््य ध्यानक्री निचली प्रकाशरहित अवस्थामें ही सामने आते 
हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं | मनकी एकांग्रतामें अपने ही पिछले सस्कार 
वृत्तिरूपसे उदय हो जाते है। निर्भय होकर उनको दष् बनकर देखता रहे और यदि कोई अम्यासी 
अपने विछले सस्कारवश इनको वास्तविक रूपसे ही अलुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर 
उनको हटाना चाहे तो सकल्पमात्रसे ही अयबा 3४ या गायत्रीके जापसे तुरंत ही अद्यय हो जायेंगे । 

( १९ ) और वे जो ज्योतिर्मय भद्भुत दिव्य प्रकाशके साथ सामने आते हैं, उनमें भी आसक्त न 
हो | केवल द्रष्ठखूपसे देखता रहे | वे भी अविकनर अपने ही साच्िक संस्कार होते हैं, जो चित्तकी 
प्रकाशमय अवस्था वृत्तिरूपसे उदय होते है तथा ब्ह्मलेकतक जो सात्विक संसार है, वह भी चित्तकी 
बृत्तिहूपसे ही दरष्ठाके सामने आता है। सम्प्रज्ञात समाविकी यह प्रकाशमय अवस्था उस सब्रीजपुक्तिका 
अनुभव कराती है, जिसका वर्णन १८ सूत्रके विशेष वक्तव्यमें क्रिया गया है | 

( २० ) स० १६ में वतझ आये हैं कि योगक्ी शक्तियोंको सांसारिक व्यवहारकी बातोमें प्रयोग 
करना अहितकर है । इस सम्बन्धमें एक साधकने जो अपनी प्रारम्मिक्त अवस्थाका अनुभव बतलाया है, 
उसको अन्य साधकरोके हितार्थ लिखते है | उस अभ्याध्ीने बतढछाया कि बड़े तप और साधनके पश्चात्‌ 
जब उसको किसी एक आसनसे छः-सात घंटे बैठनेका अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष 
स्थानपर उतनी देरतक स्थिर होने छगे, तब गरुरुकपा ओर ईश्वर-अनुग्रहसे एक रात दो बजेके समय 
कुण्डलिनी जाप्रत्‌ हुई | उस दिचसे लगमग दो बजे रातके चाहे वह ज़ागता हो, सोता हो, बैठा हो या 
भजन कर रहा हो खथमेव विचित्र सनसनाहटके शब्दोंके साथ उसके शरीरके सारे स्थूल्म्राण सुषुम्णा 
नाडीमें प्रवेश कर जाते और इस स्थूल्शरीरसे परे होकर सूक्ष्म जगत्‌के नाता प्रकारके अनुभवोंको वह 
प्रहण करने लगता | कुछ दिनोंतक इसी प्रकारसे कार्यक्रम चलता रहा। उसने पाश्चात््य (897६प४]577) 


म्ड५ 


समाधिपाद ] पातश्चलयोंगप्रदीप ( खूत्र २५ 


बात ठीक नहीं है; इसको साधनप्राद सूत्र ३२ के विशेष वक्तब्यमें सम्मोहन शक्तिके प्रकरणमें समझाया 
जायगा ) | उसका एक सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोह था कुछ समय पूर्व मर चुका था | एक दिन 
उसने संकल्प किया कि आज रात अपने,निश्चित समयपर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है | ठीक रातके 
दो बजेके पश्चात्‌ जब_सृह्म जगव्‌के अनुभवक्रा कार्य जारम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ आया। 
पूछनेपर अपमान और घृणाके साथ बताया गया कि यहद वह व्यक्ति है जिंसको तुम देखता चाहते हो । 
इस गर्भरूपमें अमुक घर और अपुक खानमें है | यह सत्र बातें कई मासके पश्चात्‌ ठीक निकलीं; किंतु 
उसी दिनसे उत्त साधकका वह कार्य बंद हो गया और दो वर्षतक कई घृर्णित रोगोंमें ग्रस्त रहा, जिनके 
कारण अभ्यासपर बैठना अत्तम्भव हो गया । अन्तमें रानपर गॉठवाले फोड़े निकलने आरम्म हुए ) 
जब्र पॉचवाँ फोड़ा निकल रहा था तव एक दिन उसको अपनी इस अधोगतिकी अवस्थापर अत्यन्त शोक 
और दुःख हुआ । उस रात दोनो हाथोंको नीचेकी ओर सीधा करके दीवारका सहारा छेकर यह निश्चय 
कर लिया कि पिछछी अबस्थाको प्राप्त किये ब्रिना न उठेगा | अधिक समय बीतनेके पश्चात्‌ उस अवस्थामें 
प्रकाशके साथ एक आवाज आयी “कछ आयेगे! | उसने उत्तर दिया नहीं आज ही आना पड़ेगा ! थोड़ी 
देखे पश्चात्‌ उस प्रकाशर्में एक और अत्यन्त दिव्य प्रकाशके साथ एक विशाल दिव्य 'प्रकाशमय आइति 
उसके समध्ष आयी | उस समयकी सारी बाते वह साधक बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा 
उप्तके पश्चात्‌ कई दिनतक उुरीले मनोरञ्ञक वेदोंके मन्त्र सुनायी देते रहे | उस दिनसे उसका कार्य फिर 
पू्वबत्‌ आरम्म हो गया; किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूपका था । इसमें पिछछी-जैसी मभोरञ्ञकता और 
आकर्मण तो न था, किंतु उससे अधिक आष्याक्षिकताकी ओर ले जानेवाला था | सम्भव है कि 
पिछले अनुभवोकी पृक्ष्मताको अधिक सम्रथतक सहन करनेयोग्य उसका स्थूछशरीर न हो और उसको 
कुछ विशेष भोगोका भोगना और विशेष कार्योका करना हो । ५ ही न्‍ 
.. ईंशवरकी जोस्से जो कुछ भी होता है, वह महुष्यके कल्याणार्थ ही होता है; क्रिंत हमारा उद्देश्य 
केवल इतना वता देना है कि इन शक्तियोंका सांसारिक कार्योमि प्रयोग न करना चाहिये |... ह 
._-. अपने अलुभवोको दूसरोपर प्रकट करनेमें जहाँ अपनी इन शर्कियोंका हाप्त होना तथा अभिंगोन 
और अहंकारका होना है, वहाँ दूसरोंके लिये भी अह्ितकर है । योगकी रहस्वपूर्ण बातोंको साधारण छोग 
समझनेगें असमर्थ होते हैं। परिणामरूप कुछ अन्यविश्वासी बनकर धोका खाते हैं और कुछ पाखण्ड 
रचंकर सीघे-संच्चे लेगोंका धोका देते हैं | परस्पर भी एक दूसरेको अनुभव बतानेमें रागं-द्रेप, असन्तोप 
और अभिमानकी वृत्तियाँ उदय होकर साधनामें विष्तकारी होती हैं। *.  ' 78 
सज्ञति---अब चित्त-स्थितिकां दूसरा उपाय बर्तलते हैं-..- है 
-. विषयवती वा अवृत्तिरुत्पज्ञा मचसः स्थितिनिबन्धिनी ॥| के 
| सच्दार्थ---विषयवती+-( ,गन्‍्ब, रस, .रूप, स्पर्श, शब्द ) विषयोवाली; व्रा-अथवा; प्रद्ृत्ति:-प्रचृत्ति; 
सना-उपत्त हुई; मनस/-मनकी; खितिनिवन्धिनी-सितिको बॉधनेवाली होती है।....... हे 
अन्वयार्थ.--अथवा ( गन्व, रस, रूप, स्पश, शब्द ) विषयोवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी स्थिति- 
कोबॉबनिबाडी होती है|... / 
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सत्र २५ ] विषयचती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना ममलः स्थितितिवन्धिनी [ समाधिणाद्‌ 


व्यास्या--नाप्िकाके अग्रभागमें सयमकी इद्वतासे जी दिव्य गन्धका साक्षात्कार होता है, उप्तको 
गन्वप्रचृत्ति तथा गन्‍व-संत्रित्‌ कहते हैं | 

जिह्ाके अग्रभागमें संयमकी खिरतासे जो उिव्य रसका साक्षात्कार होता है, उसे रसप्रदृत्ति तथा 
रससंबित कहते हैं | ेु 

तालुमें संयमकी खितिमें जो दिव्य रूपका साक्षात्कार होता है, उत्तको रूपप्रव्ृति और रूप- 
सबित कहते हैं । 

जिहाके मव्यभागमें संयम करनेसे जो दिव्य स्पर्शका साक्षात्कार होता है, उसका नाम स्परी- 
प्रदत्ति और स्पण-संबित्‌ है । 

जिहके मूठ्मे संयमकी छ़तासे जो दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता है, उसको शब्दग्रइत्ति और 
शब्ठसंवित्‌ कहते हैं । 

इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई चित्तकी स्थितिको बाँवती हैं, संशयको नाश करती है, 
समाधि-प्रनाकी उल्त्तिमें द्वारूूप होती हैं । चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न, प्रभादिमें चित्तके संयमसे 
जो इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रश्ृत्ति ही जाननी चाहिये । 

भाष्यकार लिखते है कि यथपि शासख्र, अनुमान और आचार्यके उपदेशसे सम्यक्‌ जाना हुआ ञये 
या ही होता है; क्योकि शाल और भाचार्य यथार्थ अर्थके प्रतिपादनमें समर्थ होते है तथापि शात्रो और 
आचार्योंसे उपदेश किये हुए पदार्थोमें जबतक किसी एक संक्ष्मपदार्थका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
कैंबल्यगर्यन्‍्त सूक्ष्म और सृक्ष्मतम पदार्थेर्मिं ढह विश्वास नहीं होता । इसलिये शाख, अनुमान और आचार्यके 
उपदेदमें इढ विश्वास उत्पन्न करनेके लिये किसी एक सूक्ष्म, व्यवहित अथवा विग्रक्षष्ट पदार्थका साक्षात्कार 
संयमकी दृढ़ताके लिये अवश्य करना चाहिये । 

जब शालादि-उपदिष्ट अर्थका एक देशमें जिज्ञासुको प्रत्यक्ष हो जाता है, तब कैवल्यपर्यन्त जितने 
सूक्ष्म विषय हैं, उन सबमें उसका श्रद्धापूर्वक ढ़ विश्वास हो जाता है । इसीलिये इन विषयवती प्रवृत्तियोंका 
निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षात्कार हो जाता है । 

इन प्रश्नत्तियोमेंसे किसी एक प्रइत्तिके ठामसे उस शालोक्त अर्थमें वशीकारिता ( खाघीनता ) 
के होनेसे उस शाखरोक्त अर्थके प्रत्यक्ष करनेमें पुरुषकी सहज ही शक्ति हो जाती है और शाल्रोक्त अर्थमें 
श्रद्धाकी अधिकतासे श्रद्धा, वीर्य, स्ट्रति और समाधिका छाभ भी योगीको निर्विष्न हो जाता है | 

अतः विश्वास और श्रद्धाके लिये तथा चित्तकी स्थितिके लिये पहिले इन विषयवती प्रद्ृत्तियमिंसे 
किसी एकका सम्पादन करना चाहिये । 

व्शिष विधार---सत्र ३७---सूत्रकी व्याख्यामें गन्व-विषयका स्थान नासिकाका अग्रमाग, 
रसना-पिंपयका जिह्माका अग्र-भाग, रूप-विषयका ताड, स्पर्श-विषयका जिह्वाका मध्यमाग और शब्द- 
विपयक्ा जिद्लाका मूल स्थान बतछाया है । 

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात--इन स्थानोंपर यदि स्थूल प्राह्म विषयोंका भर्थात्‌ किसी विशेष गन्ध, रस, 
रूप, स्पश अथवा शब्दका ध्यान किया जाय तो जब पूरी एकाग्रता होनेपर उसका साक्षात्कार होने लगे 
तब बह वितकाौनुगत सम्प्रश्ञात-समाधि होगी । ' ९ - 


शड७ 


समाधिपाद ] पावश्नलयोग प्रदीए [ खत्र ४५ 


ब्लड सि: ।एि /:िएि कक: भिमम्म्ट्न्न््स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्र चि्ि्ल्ज् तल >> जलती ताकत जल अ ली व डक कि एज ४ 
कट बे किन फनी नी चटा बन 
अ्सादन-रधाभटाकामपरब्ज८4 4 सकल अपन कफ हवाला 


विचारानुगत सम्परज्ञात---यदि वहाँ न रुककर एकाग्रताको और अधिक बढ़ाया जाय अथवा 
इनके सूक्ष्म विषय तन्मात्राओं तकका साक्षात्कार होने छगे तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि 
कहलायगी | 


आनन्दानुगत समशज्ञात--यदि उसमें भी रागक्ों छोड्कर ध्यानकों अन्तर्मुख्व किया जाय तो 
अहकारका साक्षात्कार होने छगेगा | यह जहंकार, गनन्‍्ध आदि विपय-जैसी कोई ग्राह्म वस्तु नहीं है, न 
इसका इस प्रकार-जैसा साक्षात्कार होता है | इसमें एक विचित्र आनन्दके साथ बाहरके सारे व्यवहारोंसे 
भूली-जैसी अवस्था होती है, किंतु यह भूछापन खप्न अथवा सुपृप्ति-जैसा नहीं होता । इसमें अहं-दत्तिसे 
अहंकारका साक्षात्कार होता है | यही अहंकार है और इस समाविका नाम आनन्दानुगत सम्प्ज्ञात- 
समाधि होगा । 


अस्मितानुयत सम्पज्ञात--यदि आनन्दानुगतमें आसक्ति और छगाबकों छोड़कर ध्यानकों और 
अदरकी ओर बढ़ाया जाय तो अस्मिता ( पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्त सत्त ) का सक्षात्कार होने लगत। 
है, इसमें भी चित्तका किसी ग्राह्म विषय-जैसा साक्षात्कार नहीं होता | इसकी प्रथम अवस्थाका ही कुछ 
वर्णन हो सकता है । अन्तिम अवस्थाका यथार्थ रूप शब्दोमें नहीं आ सकता । इसमें अहंकारद्रार आत्म- 
तत्तको अहं-भावसे प्रतीति करानेवाली “अहंदृत्ति! नहीं रहती । कर्तृत्व, भोक्तुत, भप्तता, देंश। दिशा, 
काछ आदिसे मिन्‍न आत्म-तत्तकी प्रतीति होती है | वीच-बी चमें ध्यानके शियिल् होनेपर जब कोई भहंकारवाली 
बृत्ति आकर अपने कर्तृत्व, भोक्तव और ममताकी सीमासे परिच्छिन्‍्न अवस्थाकी स्वृतिं कराती है तो उस 
दशार्में बड़ा आश्रय होता है | इसकी उच्चतम अवस्था विवेकस्याति है, जिसमें चित्तसे मिनत आत्माका 
सक्षात्कार होता है, किंतु यह चित्तद्वारा आमसाक्षात्कार वास्तविक नहीं है | 


इसमें भी राग और असक्तिके छूटनेपर और अदरकी ओर घुपनेपर ( परवैराग्यद्वारा ) जब 
यह बूत्ति भी न रहे, तब सब वृत्तियोंके निरोध होनेपर खरूगावस्थिति होती है; किंतु ये सत्र बातें 
एक साथ अयवा छुगमता और शीघ्रतासे आनेवाली नहीं है | दीर्घकाल्तक निरन्तर सत्कारसे अभ्यास 
करते हुए और क्रम-ऋरमसे भूमियोको विजय करते हुए घैर्यके साथ उन्नति करते रहना चाहिये । 

अविकारी पाव्कोकी जानकारीके लिये यह भी बता देना आवश्यक है कि सम्प्रज्ञातकी 
सिद्धिके लिये श्रुकुटि ( भाज्ञा-चक्र ) और असम्प्रज्ञात-समाधिकी पिद्धिके लिये ब्रह्मल्प् ( सहस्तार ) 
ध्यानके लिये सबसे उत्तम स्थान हैं, किंतु अम्यासके लिये आरम्ममें अंदरसे इन स्थानोका अनुपान- 
द्वारा पता छगाना कठिन होता है | यदि खरूपव्रिबयक्रा स्थान जो ताल है, उसके समक्ष अंदरसे 
ध्यान किया जाय तो ध्यान खथ अुकुटि ( आज्ञाचक्र ) तक पहुँच जाता है । इसी प्रकार जिह्मामूल 
( ऊपरका स्थान अथवा छोटी जिह्मा ) जो शब्द-विषयका स्थान है; वहाँसे ताहुक्ी ओर ऊपरको ध्यान 
किया जाय तो ध्यान बह्मस्प्रतक खय्य पहुँच जाता है। ध्यानके लिये ताहको भ्रुकुटिका द्वार और 
जिद्दामूल अबवा छोटी जिद्वाको ब्रह्मर्प्रका द्वार समझना चाहिये | कहीं-कहीं जिहामूठसे ऊपर तालुमूल- 
को एक छछनाचक्रका स्थान बतलाया है | 

त्यति--चित्त-स्थितिका विशोका ज्योतिष्पती प्रब्ृत्ति तीसरा उपाय अगले सूत्र्मे बतलाते हैं--- 


श्ध८ 


रत्न २६ ] विशोका वा ज्योतिष्मती [ समाधिपाद्‌ 


7 श के ३ का थ | जम मय 
वेशाका वा ज्यातिप्मती ॥ १६ ॥ 
सख्यव विनोद ल्‍्योररहितः बाबा, ज्योतिष्मतीज्प्रकाशबादी ( प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 


व 


शपम आफररित प्रद्याथवादी प्रबुत्ति उत्सन हुई मनकी स्थितिकों बॉमनेवाछी 


दापनस मनेसः छिनिनिबशिनी'----८उत्पन्न हुई मनकी खितिकों वॉधमेवाडी 
ढति की 0 यय हजण औ। हे. सो आावा चाहिये। विशोका-सुखमय ( सात्विक ) अभ्याससे 


जिसेआ शोर (दर) भणत रजोगुगका परिणाम दूर हो गया है | य्योतिः-सालिक्क प्रकाश । 


ड् 


ःः 


शेतिण्दी प्रदद्िझ्नायक पशाश निमगे अधिक या श्रेए्ठ हो, तह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है | 
दिए अदार इचि विगयबसी प्रवृत्ति उसस्त हुई मनको खिर कर देती है, वैसे ही 'विशोका 


१ 
न्फफिल्ललञ व 5 कर लाए: 5६, पल टी नयी यो कक के 
इमदियानी' मठ ड़ प्रगति भी उसने होकर चिनको सिर कर देती हे | 
हक ला पा हक «आय मामिन्ता-अग ज्ञिः गेच वि न्‍्े स्थ छू नको 
"से गग्पगती प्रदनि के सासिद्ा-अगशग, जिता-अग्रभागादि पोच विशेष स्थान हैं, जहाँ मनद् 


; 
९; से ही मीमोीझा प्योतिष्णती! अृत्तिके भी सुपृम्णा नाडीमें विमान मणिपूरक, 
अनहित, आप शादि साल पा अर्गात्‌ चक्र ( जिनका सूत्र चौंतीसके वि० ब०में वर्णण कर दिया 
दिधिर स्थाद 2, जग चिनशी स्थिर करना होता है । 

भम्यद्धारोमे रय चंर्ममेंसे हययामंत्र अर्थात अनाहइत-चक्रमें मनको स्थिर करनेका वर्णन 


जांध आई! 


के 
इस प्रफ़्र शिया ई-- 

दिय-पामरठर्ने कग्णा करनेसे (योगीकों ) यो बुद्धि-सब्िति होती है € चुद्धि-सल भाखर 
आकाशन्सद्ट ४ ), उसमें स्तिसी छतासे अन्नत्ति सूर्य, चन्द्र, मणि और प्रभा रूपाकारसे विकल्पित 
होती है । उद्ची भाँति अस्मिताम समापन्त चित्त निस्तरड् समुद्रके सदश शान्‍्त, अनन्त और अस्मिता 


अगुमात्र आत्माक्षों जानकर अस्मि ( हैं ) इतना ही जानता है । यह दो प्रकारकी विशोका 
दितयवती और अम्गितामात प्रवृत्ति य्योतिष्मती कहछाती है, जिससे योगीका चित्त खिर होता है । 

भाव्र यठ है कि नामिके ऊपर छूय-देशमें जो हदय-पत्म है, यथपरि वह मुख नीचेकी ओर, नालिकाके 
ऊपस्की शोर होनेसे अनोमुख है तयापि प्रवम रेचक ( जैसे प्रच्छर्दन सूत्र ३४ ) प्राणायामके अभ्यासद्वारा 
बह ऊर्ममुख और प्रफुछ्धित किया जाता हैं. | उस ऊर्म्ब॑पुख प्रफृछित पद्मके मध्यमें (3४ है, उसका 
धअफाए' सूर्यमण्डड और जाम्रत स्वान है। उसके ऊपर 'उम्नारः चन्द्रणण्डड और खप्न-स्थान है । 
उसके ऊपर 'मकारः वरहिगण्डल और सुप्ृप्ति-स्थान है | उसके ऊपर आकाश-खरूप ब्रह्मनाद तथा 
अद्भमात्र तुरीय स्थान है | उत्त कमड्की कर्णिकाओमें स्थित जो ऊर्ष्बमुखी सुषुम्णा नाडी है, उसको 
ब्द्मनाडी भी कदते हैं ( अथवा उसके बीचमें उप्तसे भी सूक्ष्म एक और नाडी है जो ब्रह्मनाडी 
कहलाती हे ) | यह नाडी आन्तरिकि सूर्यादि मण्डलोके बीचसे होकर मू्द्भापयन्‍्त चछी गयी है । इसलिये 
यह नाडी वाद्य तर्यादि मण्डलोसे भी सम्बद्ध है | यही चित्तका निवास-स्थान है | जब योगी 
उसमें बुद्धिविययक सयत करता है। तब बह साह्िक ज्योति:खरूप आकाश-ठुल्य भासता हुआ चित्त 


२४९ 


पा० थो० प्र० ३२--- 


समाधिपाद ] पातश्लयोगप्रदीप [ खत ३७-३८ 


विज चख्स्स्च्स्च्च्स्स्य्थ्च्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य्थिच्च्चस्थ्य्य्य्य्यय्यवचय्यय्य्य्य्य्य्यच्स्स्स्स्स्सरि 
जज ज- श्र 


कभी सूर्य, कमी चन्द्र, कमी नक्षत्र, कभी मणि-प्रभा आदि रूपक्ी आकृतिवाल्य भान होता है । 
फिर उस बुद्रिसलका साक्षात्कार हो जाता है | यह ज्योति'खखूप बुद्धि-सत्रका साक्षात्कार ज्योतिष्मती 
प्रशृतियदका वाच्य है | इसमें पूर्वोक्त सूर्यादि अनेक विपय रहते हैं, इसलिये यह भी विपयवती है 
ओर सच्तगगुण-प्रधान होनेसे यह बृचि रजोगुण, तमोगुणसे रहित है, इसडिये विशोका कहलाती है । 

इसी प्रकार अम्मितामें धारणा किया हुआ चित्त जब निस्तरन्न समुद्रकें तुल्य शान्त और 
अनन्त होकर सच्त-प्रधान हो जाता है, तब्र उस चित्तकी दशाकों अस्थिता-मात्र ज्योतिष्मती कहते हैं। 
हसी अस्मिताके विंवयमें पशञ्नशिखाचारयका निम्नलिखित सूत्र है--- 

तम्णुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव॑ तावत्मम्प्रजानीते । 

उप्त अगुमात्र अध्िताका धारणाप्र्तक अनुभव 'हूँ? इस ग्रकार जानता है । 

इन सबमेंसे प्रथम निरूपित जो बुद्धि--सबित्‌ ( बुद्धि-साक्षात्कार-छूप प्रवृति ) है, उसका 
नाम विषयबती व्योतिष्मती प्रवृत्ति है और दूसरी जो भस्मिता-खरूप चित्तकी प्रवृत्ति है, 
वह अस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहलाती है। विशोका इन दोनोंका विशेषण है, क्योंकि शोकके कारण 
रजोगुणसे ये दोनों शून्य हैं । 

इन ढोनों प्रवृत्तियोंके उत्पन्त होनेसे भी योगीका चित्त स्थितिपदकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। 
सज्नति--मनके खिर करनेका अन्य चौथा उपाय बतझते हैं--- 
बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

शब्दार्थ---वीतराग-विषयम-रागरहित योगियोंकि चित्त-विषयक संयम करनेवाढा। बा>अथबा; 
चित्तम"चित्त ( मनकी सखितिको बाँधनेबाला होता है ) | 

अचयार्थ---अथबा रागरहित योगी-गणके चित्तविधयक संयम करनेवाद ( आल्म्बनवाद्ा ) 
चित्त मनक्री स्ितिकों बॉवनेव्राल्ा होता है । है 

व्याख्या--'मनसः खितिनित्रन्धिनीी--मनकी स्थितिको बॉघनेवाल होता है--इतना मिलाने- 
से सृत्रका अर्य पूरा होता है । 

जिन महान्‌ योगियोंने विपयोंकी अमिलाप्रा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तसे 
अविद्यादि क्लेशेकि संस्कार मिंट गये हैं, उनके चित्तका ध्यान करनेवाले चित्तमें भी वैसे ही सातिक 
संस्कार उस्नन्न होते हैं और वह छुगमतासे एकाग्र हो जाता है । 

मृत्रका यह भी अर्थ निकछ सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषयरागरहित अवस्थाको 
प्राप्त करके पूर्ण बेराग्यकी मूमिपर पहुँच जाय तो भी मनकी स्थितिको बाँधनेमें समर्थ हो जाता है । 

संगति---चित्तकी एकाग्रताका अन्य पाँचवोँ उपाय अगले सूत्रमें बतछते हैं---- 

खप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा॥ ३८ ॥ 


ज़ब्दार्थ---खप्ल-निद्रा-ज्ञान-आलम्बनम>खप्नज्ञन और निद्माज्ञनको आठ्म्बन करनेवाल; 
वा-अथवा ( चित्त मनकी स्थितिको वॉयनेवाला होता है. ) । 


हि कह “अथवा खप्तज्ञान और निद्राज्नानकों आश्रय करनेब्राझ चित्त मनकी खितिकों बॉधने- 
वाज़ होता है | 
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व्यास्या--'चित्तं ममसः सितिनिव्रन्धनम'---'चित्त मनकी खितिको बॉधनेवाल होता है?--- 
इतना मिखनेसे मन्रका आर्य पूरा होता है | 

जाम्मत-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण दृत्तियाँ बहिसुंख होती हैं। 
लफमें रजोंगुग बना रहता है; परतु तमोगुणसे आच्छादित होता है, इस कारण तृत्तियाँ अन्तर्मुख हो 
जाती हैं | निद्वामें तगेंगुण रजोगुणको प्रधान-रूपसे प्रणतया दवा लेता है, इस कारण उस समय 
केवड अभात्रकी अनीति करानेबाली बृत्ति रहती है । 

खप्म और निद्वा-ज्ञान-आल्मनसे यह अभिप्राय है कि जिम्र प्रकार स्रण्ममें तमोगुणके कारण 
वृत्तियाँ अन्तमुख होती है, इसी प्रकार ध्यानकी अबस्थामे तमके स्थानपर सच्यगुणसे बृत्तियोको 
अन्तमुंख करना चाहिये और जिस प्रकार निद्गाम तमोगुणकी अविकतासे अभावकी प्रतीति होती है, 
उसी प्रशार सखगुणकी प्रधानतासे एकाग्रता उत्तन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
प्रात्त हो । इस प्रकार स्वप्त और निद्राके ज्ञानकका आल्म्बन करने ( सहारा लेने ) से मन स्थिर 
हो जाता है | 


इस सृत्रके ये अब भी निकठ सकते है कि जिस प्रकार कभी-क्रमी मनुष्य अच्छे साखिक और 
मनोरजञ्ञत खप्मक्े तथा गहरी सात्विक निद्राके पश्चात्‌ जागमेपर भी कुछ समयतक यत्नपूवक उसी 
अवस्थाकों बनाये रखता है, इसी प्रकार जाग्रत-अवस्थासे भूले-जैसे होकर इत्तियोकी अन्तमुंख 
करते रनेसे चित्त एकाग्र हो जाता है । 
टिपणी सूत्र ३८--विज्ञानमिक्षुने संत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार वी है | खप्नरूप जो 
ज्ञान उस आल्म्बनवाछा चित्त अर्थात्‌ प्रयश्न-ज्ञनमें खप्नदश्चिला चित्त जैसा कि कहा है. दी 
ख्नमिम ब्रिद्दि दीधे वा चित्तत्रिश्नमम! दस प्रयश्ध़ों लग्मा खप्न जानो या छवा चित्तका श्रम समझो! 
यह दृष्टि ऋरमदुधलादि गुणोसे वाणीमें थेनु-दष्टिके समान है | क्षणमंगुर आदि गुणोसे जाग्रतू ज्ञानमें 
इप्टख्प हे | यह भी वैराग्यद्वारा चित्तकी खिरताकी कारण है--यह आशय है। निद्गारूप ज्ञान ही 
है आल्म्रन जिसका वह निद्रा-त्रान-आठ्म्बन चित्त स्थिर हो जाता है । विस्टृतरूप सब जीरवेंमें 
सुप्रष्ति दृश्विल्य चित्त सिर हो जाता है | जैसा कि कहा है--- 
च्रह्मा्ं॑ खापरान्त॑ च प्रसुप्त यस्य सायया । 
तस्थ॒विष्णो! प्रसादेन यदि कथित अमसुच्यते ॥ 
चराचर॑ लग इव प्रसुप्रमिह पश्यतासू | 
कि स्पा व्यवहारेषु ने विरकत भवेन्मन! ।। 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त जिसकी मायासे प्रसुप्त है, उस विष्णुकी इपासे ही कोई मुक्त होता 
है | यहाँ इस चराचरको छयकी भॉति प्रसुपत देखनेवाले पुरुषका मन मिथ्या व्यवहारमें विश््त क्यों 
न हो अर्थात अवश्य हो जाता है । 
सल्नति--मलुष्पोकी रुचियोँ भिन्‍न-मिन्‍न होनेसे जिस वस्तुमें जिसकी अधिक रुचि हो, उसीका 
बह ध्यान करे---अगले सूत्रमे यह बतलाकर मप्रइत्तिके प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 
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यथामिमतध्यानाद्दा ॥ २९ ॥ 

ब्दार्थ--यया-अमिमत-ध्यानाव--जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यानसे ( मनकी सिंति वेंध 
जाती है ); वा-अथवा । ु 

अन्वयार्थ---अथवा जो जिसको अमिमत ( इष्ट ) हो, उसके ध्यानसे मनकी स्थिति वध जाती है | 

व्याख्या--मलुष्पोकी मिल-मिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिसकी जिम्तमें शाल्रीय मर्यादा- 
नुततार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यात छुगानेसे चित्त एकाग्र हो जाता है । 

इस्त प्रकार जब चित्तमें एकाग्रताक़्ी योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहाँ चाहे छंगा 
समते हैं । 

सज्नति--चित्तके एकाग्र करनेके उपाय बतछाकर अगले सूत्रमें उनका फछ बतलते है--- 


परमाणुपरममहत्त्वान्तीस्य वशीकारः ॥ ४ ० ॥ 

ज़ब्दार्थ--परमाणु-परम-महत््त-अन्त:-परमाणु ( सबसे बढ़कर सूक्ष्म ) और परम-महत्त्त ( सबसे 
बढ़कर महान्‌ ) पदार्थों पर्यन्त; अस्य-यूर्वोक्त उपायोसे स्थित हुए चित्तका; वशीकारः-वशीकार हो 
जाता है । 

अन्चयार्थ--पूर्वोक्त उपायोसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थों परमाणुपयनत और महान्‌ 
पदारयेमिं परम-महान्‌ ( आकाश ) पर्यन्त वशीकार हो जाता है | 

व्याख्या---जब ऊपर बतढाये हुए उपायोंसे चित्तमें एकाग्र होनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, 
तब वह पूर्णतया बशमें हो जाता है और छोटे-से-छोटे तथा बडे-से-बडे विपयमें बिना रुकाबठके छगाया 
जा सकता है। फिर अन्य क्रिसी उपायकी आवश्यकता नहीं रहती | सूक्ष्म विषयोकी अवधि परमाणु है 
ओर बृहत्‌ विपयोक्री अवधि आकाश है । जब इन दोनोमें चित्त खित हो जाता है, तब खिरता चित्तके 
वशीभूत हो जाती है भर्यात्‌ इच्छाचुसार चित्तकों सिर किया जा सकता है | इस प्रकार दोनो कोटियोमें 
जाते हुए चित्तका जो रुऋबटठका न होना है, वह चित्तका परम वशीकार कहता है | इस वशीकारसे 
परिपूर्ण हुआ योगीका चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास-साध्य-स्थिति-उपायकी अपेक्षा नहीं रखता | 

सन्नति--इस प्रकार इन उपायोद्वारा संस्कृत हुए चित्तकी क्रित खरूपवराढी, किस विपयवाली 
और कैसी समापत्ति होती है ?-यह बतलछाते है-..- 


क्षीणवृत्तेमिजातस्येब मणेग्रहीतग्रहणग्राह्मेषु तत्थतदत्लनता समापत्ति; ॥४ १॥ 
बब्दार्थ---क्षीण-वृत्ते:-जिसकी राजस-तामस बृत्तियोँ क्षीण हो गयी है ( ऐसे खच्छ चित्तकी ); 
अभिजातत्थ-म्णे , इब-उत्तम जाति ( अति-निर्मेठ ) स्फिक मणिके समान, ग्रह्दीतृ-अस्मिता, ग्रहण- 
इच्द्िय; प्राह्मेपु-स्थूछ भूतादि पदाथ तथा तन्मात्रातक सूक्ष्म विपयोगें। तत्स्य-एकाग्र स्थित होकर 
तदअनता-उन्दीके खख्यको प्राप्त हो जाना; समापत्ति:-समापत्ति ( तदाकार होना ) है | 
अन्चयार्थ---राजस्त-तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ( अति-निर्मेठ ) मणिके 
समान ग्रहीता ( अत्मिता ), ग्रहण ( इन्द्रियों ), ग्राह्म ( स्थूछ तथा सूक्ष्म बिपयो ) में स्थित होकर उनके 
तन्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति ( तद्रप होना ) है । 
व्याख्या--यहाँ ऊपर बतछाये हुए उपायोसे स्वच्छ हुए चित्तकी उपमा अति-निर्म७ स्फटिक अर्थात्‌ 
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हिल्लोरसे दी गयी है | जिस प्रकार अति-निर्मछ स्फटिकक्रे सामने जैसी वस्तु नीली, पीली अयवा लाल 
वणकी रखी जाय तो वह वैसा ही प्रतीत होता है | इसी प्रकार चित्तकी जब सत्र प्रकारकी राजस-तामस 
दृत्तियों ध्लीण हो जाती हैँ, तत्र बह सत्तके प्रकाश और सालिकताके बढ़नेसे इतना स्वच्छ हो जाता है 
कि उसको जिप्त बस्तुमें लगायें उत्के तदाकार होकर उसको साक्षात्‌ करा देता है, चाहे वह प्राह्म 
अर्थात्‌ हम हा अथवा सूझ्न विषय हो, चाहे ग्रहण अर्थात्‌ इन्द्रियां और अहकार और चाहे ग्रहीतृ अर्थात्‌ 
॥ 

यह वत्तुक्ा साक्षात्‌ कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तुके स्वरूपको वारण कर लेता 
है | चित्तके इस प्रकार तदाऊार ( वस्तु-आकार ) हो जानेका नाम समापत्ति अर्याद्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि है । 

बयपि अनुश्लानके ऋमसे प्राद्मय, ग्रहण, ग्रहीतृ होना चाहिये था तथापि ध्येयकी और समाधिकी 
उत्हष्ता-भपनकृष्टना अतन्नेक्ते अभिप्रायसे प्रहीतृ, ग्रहण, ग्राह्म इस कऋमसे सूत्रमे इसको बतलाया गया है । 

पम्नति--अब उसप्त समापत्तिक्रे चार भेद दिखते है--- 


झा थे क्‌ 3 हर 7 ( 
तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितकों समापत्ति; ॥ 8२ ॥ 
बद्धार्थ---तत्ररठन समापत्तियोमेंसे, शब्द-अर्थ-जान-विकल्पै:-शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोसे 
( भेद्रोंसे ) संकीर्णा-मिटी हुई, सवितर्का-समापत्तिः-सवितक समापत्ति है। तकी शब्दका प्राचीन अथ 


सतत 


गब्दमय चिन्ता है | वितर्कविशेष तक | जिस समाधि प्रन्नामें वितर्क रहता है, वह सबितर्का 
समापत्ति है | 

अचयाश॑---उन समापत्तियोमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों ( भेदो ) से मिली हुईं ( र्थात्‌ 
इन तीनो भिन्न-भिन्न पढ़ार्थोक्ता अभेदरूपसे जिसमें भान होता है ) सबितरक समापत्ति होती है । 

ब्यास्या---शब्द---जो कर्णेद्वियसे ग्रहण किया जा सके, अथवा अर्थोके विशेष योजना-रूप 
हो; जे हि | | 

अर्य---जाति आदि; जसे 'गी?---चार पाद, दो सींग, सास्ना और पुच्छवाला पशु-विशेष । 

ज्ञान-उन शब्द और अर्य दोनोका प्रकाश करनेवाली सत््वप्रधान बुद्धिव्वत्ति जो शब्द गौ! और 

उप्तके अर्य “मी! को मिज्रकर बतवाती हैं कि जो “गौ' शब्द है उप्तीका यह “गौ? पश्ु-विशेष-अर्थ है | 

ये तीनो भिन्न हैं, परतु निरन्तर अभ्यासके कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं | जब 'गौः में 
चित्तको एकाग्र किया जाय, तत्र समाधिसश्थ चित्तमे गो” अर्थ, “गा! शब्द भर “गौ! ज्ञानके भेदोंसे वह 
प्िछा हुआ भासे अर्थात्‌ जब इन तीनोमें तद्ाकार रहें, तब उस समापत्तिको सवितर्क समापत्ति कहेंगे। इसीको 
सब्रिकल्प भी कहते है, क्योकि इसमे शब्द, अर्य, और ज्ञान---इन तीर्नोका विकल्प बना रहता है | जब शब्द 
और ज्ञानका विकल्प ( भेद ) जाता रहे और केवल “गौ अर्थ ही चित्तमें भासता रहे, तब वह निर्वितक 
( वितर्करद्वित ) समापत्ति कहव्यती है ! 

इसको विस्तार-रूपसे यो समझना चाहिये कि गौ! ऐसा कहनेसे “गौ अर्थ', गौ-शब्द! भर 
भौ-ब्वान! तीनों अमिन्न भान होते है । इनमें यद्यपि उदात्त, अलुदात्त, आदि धर्मवाला “गौ! शब्द मिन्न है, 
थौ! शब्दका अर्थ सास्ना; श्रज्ढ, पुष्छ आदि धर्मबाछा पद्च-विशेष मित्र है और गौ! शब्दसे जो ज्ञान 
होता दे वह प्रकाश आदि धमवाल्य ज्ञान भी मित्र है | इसी प्रकार घट-पट भादि शब्द, अर्थ और ज्ञान 
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समा घिपाद ] पातअलयोगप्रदीप | खूब ४३ 
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मिन्‍न-मिन्‍न ही होते हैं तथापि शब्द, अर्थ और ज्ञानका अभेद-सा मान होता है | इसछिये असत्य, अभेद- 
विषयक होनेसे यह भान विकत्प-रूप ही है (१॥५९)। 
जैसे कि गौ! यह शब्द है, यह एक विकल्प है| यह विकल्प "गौ! इस भंशसे गृहीत हुए 
अर्थका और ज्रानका शब्दसे अभेद-विषयक है | इसी प्रकार गौ! यह अर्थ है, यह दूसरा विकल्प है। 
ऐसे ही “गौ! यह ज्ञान है; यह तीसरा विकल्प है | यह विकल्प 'गोः इस अंशसे गृहीत हुए शब्दका 
ओऔर अयथ॑का ज्ञानसे अभेद-विपयक है | 
भाव यह है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान---ये तीनो परस्पर भिन्‍न-मिन्‍्न है, परंतु शब्द-सकेतकी 
स्वृतिसे एकका ज्रान होनेसे दूसरे दोनोका भी साथ ही भान होता है । इससे शब्द-ज्ञानपृवक--इस 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके अतृत्य अभेद-विपयक होनेसे यह ज्ञान विकह्परूप है । 
इसलिये संकेत-स्वृतिपूर्वक स्थुलभूत थर्थ या भौतिक पदार्थमें समाहित योगीके जो शब्द, अर्थ 
और ज्रानके विकह्पसे मिश्रित समाधि होती है, वह सबितर्क समापत्ति है । 
और जब शब्द-संकेतकी स्पृतिके परिव्यागपरूब्ंक कारझय आगम और अलुमानरूप विकल्पसे 
रहित, गिस समाधि-अवस्थामे रथूलमूत या भौतिक-रूप अर्थमात्रका ही भान होता है, वह निर्वितक 
समापत्ति कहलाती है | 
संकेत-स्वृतिपूर्वकक सवितर्व-समाधि अबस्थामें जो शब्दसे और ब्ञानसे मिश्रित स्थूछभूत अथवा 
भौतिक पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको विकल्प होनेसे अप्रत्यक्ष ही कहना चाहिये; क्योंकि शब्द- 
सकेतकी स्मृतिपृर्वक जो ज्ञान होता है; वह विकल्परूप ही होता है | 
संकेत-स्मृतिके परित्यागपूर्वक निर्वितरक समापत्ति अवस्थामें शब्दसे और ज्ञानसे रहित जो अर्थमात्रका 
प्रत्यक्ष होता है, उसको पर-प्रत्यक्ष कहते हैं | वह पर-प्रत्यक्ष आगम-ज्ञानका और अनुभान-ज्ञानका बीज 
है, क्योकि इस परअप्रत्यक्षके बछसे ही योगीनन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अर्थका अनुमानद्वारा 
निश्चय कराते हैं। जैसे महर्षि कपिछ, भगवान्‌ पतञ्नछि, याक्षवल्क्य आदि योगीश्वरोने उसी पर-प्रत्यक्षके 
बसे शब्द्सकेतके वोधनद्वारा शात्न-स्पृति ,आदि रूप प्रथम उपदेश किया था | इसलिये महर्षि कपिल 
आदि योगीजनोंका वह परमयअत्यक्ष संकेत-बीघनद्वारा आगमज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका फारण है। 
अर्थात्‌ उस पर-प्रत्यक्षे आगम और अनुप्रानज्ञान उत्तन्न होते है । आगम और अनुमान-द्ञानके 
पश्चात्‌ पर-प्रत्यक्ष नहीं होता, क्रिंतु उसके आश्रित आगम और अनुप्ान होता है। इसलिये योगीको 
निर्वितक-समाविसे उत्पन्त हुआ पर-प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोसे असम्बद्ध होता है | 
सगति---इस निर्वितक समापत्तिका छक्षण अगले सूत्रमें बतलते हैं--- 
स्वृतिपरिशुद्धों ख्रूपशून्येबरार्थमात्रनिर्भासा निर्वितकों || ४३ ॥ 
झब्दार्थ---स्पृति-परिशुद्धी-स्मृतिके झुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम, अनुमान, ज्ञानके कारणी- 
भूत इब्दसंकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे ), खरूपशून्या इव-स्वहूपसे जून्य-जैसी ( अर्यात्‌ अपने अ्रहण 
आकार ज्ञानात्मकहपसे रहित चित्तवृति ) अर्थमात्रनिर्मासा-अर्थमात्र-ली भासनेवराढी ( अर्थात्‌ केबल 
ग्राह्म-रूप अर्यमात्रको ही प्रकाश करनेवाढी ), निर्वितर्का-निर्वितर्क समापत्ति है | 
अन्वयार्थ--रूतिके झुद्द हो जानेपर ( अर्यात्‌ आगम-अनुमानके कारणीभूत शब्द-संकेत स्मरणके 
निदृत्त होनेसे ) अथैमात्र-सी भासनेवाडी अपने ( ग्रहणाकार ज्ानात्मक ) रूपसे रश्टित ( चित्तवृत्ति ) 
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सत्र ४३ ] स्घृतिपरिय॒ुद्धों खरूपशन्येवार्थमात्रतिर्भासा निर्दितको [ समाधिपाद्‌ 
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निर्वितिक समाप्ति है । 
साहण-पख एघन्या इब' में एच! शब्दसे यह बतथया हैं कि चित्त अपने ग्रहणात्मक खरूपसे 
निताल झत्प नये हों जता है. क्योंकि ऐसा होनेपर अपने ग्राह्म अर्थक्रे खरूपकी धारणा नहीं कर 
सकता | बह अउके शरमात्र खर्यमें इतना तदाकार हो जाता है क्लि अपने ग्रहगात्मक स्वरूपसे शूत्य- 
जेमा ग्रतीन होता हे | 
सरिति्स सहदनिर्य जिसमे झस्द, अर्थ ओर ज्ञान--तीनो भासते रहते है, अर्थात्‌ वित्त इन 
तीनोमे नयाआर सतना # | जिनयी एक्ामता बढती जाती हैं उतनी ही वाह्मवृत्ति अन्तर्मुख होती जाती 
हूं | जब पक सदा इलली सीमन् पहेस जाय ड्लि शर्त और उस शबके अर्थके सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्सस्त होता हैं, वे दोतोऊी स्पति भी ने रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे शून्य-मैसा होकर 
उस जहा चलुके, मिस बह झगाया गया हैँ, श ओर ज्ानसे लिखरे हुए केवठ अपने तिज्ी अर्थमात्र 
खरूपयी खाज्नात कगने अर्यात्‌ शब्द और ज्ञानफों छोड़कर केबरठ ध्येग-बस्तुके तदाकार हो जाय तो उस 
समयत्तिक्नों निर्शिवर्क समावत्ति ऋतते है| इसीआा तिर्तिकल्प भी नाम हैं; क्योड्रि इसमें शा और ज्ञान- 
का विवल्य नहीं रहता 
सत्र 9२ में बनता आगे है कि तर्क शब्ठका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है। वितक-विशेष 
तक | और मृत्र ५ में बिन्‍्यक्ों भेदमें अभेर और अमेदमें भेद ज्ञान करानेवाछी बृत्ति बततयया गया है | 
जब चित्त अर्थ मौके साथ शब्द गो और ज्ञान गौमें भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त तीन आकारवाला होगा 
और अर्थ गौऊो पृर्ग छूपसे न दर्शा सफेगा। अत; ये तीन आकारवाछी बृत्ति सवितक अवबा सविकल्य समापत्ति 
कहलव्रगी । किंतु मब सच प्रकादा इतना बढ़ जावे कि वह रज और तमफो दबाकर जितने अंशम्में चित्त 
शब्द गो और ज्ञान गौ तदाकार हो रद्ा हो उससे घत्य-जैसा करके उसमें भी गो अथ्थमें तदाकार करने 
लगे तब यह पूर्णतया गो अर्ससे मासनेत्राठी चित्तकी एकाकाखादी दत्त निर्वितर्क या निर्विकल्प समापत्ति 
कहनवेगी | इसी प्रकार मत्र ४४ में सत्िचार और निर्विचार समापत्तिकों सूक्ष्म विषयमें समझ लेना चाहिये। 
विशेष विच्ञार---( सत्र 9३ )--सवितकीसममापत्तिसे निर्वितर्क-समापत्तिमें भेदबोधक जो “अभैमात्र- 
निर्माता! पद्र है, उसके अर्थको यो समझना चाहिये कि जैसे सवितक समापत्तिमें ग्राह्म ध्येय पदार्थ तथा 
ग्राह्म ध्येय पदार्थका चाचक शब्द और ग्राह्म ध्येय पदार्थका ज्ञान---ये तीनो विषय चित्तमें वर्तमान रहते हैं, वैसे 
निर्वितर्क समापत्तिमें ये तीनो विषय चित्तमें नहीं रहते है, क्योक्ति इस दशामें केबरछ प्राह्म (ध्येय ) बस्तु- 
विपयक ही चित्त थिर रहता है, शब्द और ज्ञानविषयक नहीं रहता । इसलिये इसको “अथमात्रनिर्भासा 
कहते हैं; क्योंकि इस समापत्तिमें शब्द, अर, श्ञान-रूप ( त्रिपुटीरूप ) विकल्प भान न होकर केवल 
अर्याकारसे ह्वी चित्त विद्यमान रहता है. । 
यद्यवि इस अयस्थामें ग्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति भी रहती है, परतु वह अपने रूपसे भान 
नहीं होती है, किंतु ध्येयरूप ही हो जाती है, इसलिये स्वरूपश्ून्या इव! में यह “इवः पद दिया है। 
शब्द और ज्ञान भान न होकर केबल अर्थका ही भान क्यों होता है * इसमें हेतु दिघलानेके लिये 
'स्पृतिपरिशुद्धी! यह पद प्रयोग किया है, भर्यात्‌ यदि विकल्पात्मक आगम-अनुमान ज्ञानके कारणीभूत 
शब्द-संकेतका स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञानका भी भान होता | परंतु वह स्मरण इस दशामें 
नहीं रहता; क्योकि उसकी इस दशामें परिशुद्धि ( निश्वत्ति ) हो गयी है | इसलिये शब्द और ज्ञानका 
भान न होकर केव् स्थूछ “गो! “घठादि! पदार्थोके स्वरूपका ही भान होता है, अन्यका नहीं । 
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तन्मात्रा, आकाश-परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्दतन्मात्रा एवं पद्चतन्मात्राओंका कारणीभूत अहंकार, 
अहड्कारका कारणीमूत डिड्ढ-संज्ञक महत्तत्व और महत्तत्वका कारण# अलिट्न-संज्ञक प्रकृति--ये सब सूक्ष्म 
विपयोके अन्तर्गत हैं | 

इन सबमेंसे पूर्व-पूर् कार्यकी अपेक्षासे उत्तर-उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म हैं । प्रकृतिसे परे अन्य किसी 
छृक्ष्म पदार्थके न होनेसे ग्रकृृतिमें ही सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है | 

यद्यपि “अव्यक्तात्पुरुपः पर: इस श्रुतिसे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है तथापि पुरुषके अग्राह्म 
और चेतन होनेसे उसकी सूक्ष्मता जडतत्त्तक्री सूब््मतासे विछक्षण है । 

अर्थात्‌ जैसे महत्तत्वकी अपेक्षासे प्रकृतिमें सूक्ष्मता है वेसी पुरुषमें नहीं; क्योंकि जिस प्रकार 
महत्तत्तका प्रकृति उपादान कारण है वैसा पुरुष उपाठान कारण नहीं है, किंतु निमित्त-क्ारण है । 
इसलिये यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है तयापि जड-ग्रह्य, परिणामी उपादानकारणसहित सूक्ष्मताकी 
विश्रान्ति यहाँ प्रकृतिमं वतछायी गयी है | 

सूक्ष्ममूतोसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त जितने सूद्ष्म पदार्थ हैं, वे सब विचार समापत्तिके विषय हैं | 
इसडिये आनन्ठानुगत और अस्मिनानुगत निर्बिचार समापत्तिकी ग्रहण और ग्रह्दीता-रूप उच्चतर तथा उच्चतम 
अवस्थाएँ हैं | 

घृढ़मता किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण होनेक्ी अपेक्षासे बतछायी गयी है, इसलिये पाँच स्थुल 
भूत और ग्यारह इन्द्रियोँ क्रिसी नये तत््तके उपादानकारण न होनेसे स्थूल विषय माने गये हैं । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ०५--इस सृत्नमें केवछ सूक्ष्म विषयोकी सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा वबतछायी गयी 
है | इससे यह न समझना चाहिये कि अछिड्ठ मूल-प्रकृति भी योगीके संयमका विपय वन सकती है; क्यो- 
कि---( १ ) वितर्कानुगत सम्प्ज्ञात समाधिमें केवछ विक्ृति अर्थात्‌ स्थूछभूतो और उनसे वनी हुई चीजोंका 
साक्षात्कार होता है | विचारानुगत सम्प्रज्नात समाधिमें स्थूछभूतोकी प्रकृति सूक्ष्ममूतोसे लेकर तन्मात्राओ- 
तकका जो अहड्ढारकी विक्वति हैं साक्षात्कार होता है | विचारानुगतकी उच्चतर भूमि आनन्दाचुगत 
सम्प्रश्ञातसमाधिर्मं उनकी प्रकृति अहड्जारका जो महत्तत्त अर्थात्‌ चित्तकी विक्ृति हैं साक्षात्कार होता है ) 
और विचारानुगतकी उच्चतम भूमि अस्मितानुगत सम्प्रन्नात समाधिमें उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे 
प्रकाशित चित्तका जो अलिज्ज मूछ-प्रद्गतिकी विक्ञोति है साक्षात्कार होता है | उसके पश्चात्‌ मूल प्रकृनतिका 
साक्षात्कार नहीं होता है, प्रत्युत विवेकज्यातिद्वारा चित्त और आत्माके भेदका ज्ञान होता है | 


( २ ) विक्ृृति व्यक्त होती है, उससे उसकी सृक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुपानगम्य होती है | 
वितकानुगत सम्प्रज्नाससमाधिमें केवछ विक्ृति अर्थात्‌ व्यक्त स्थूछ भतोका साक्षात्कार होता है | उससे उनकी 
अव्यक्त प्रकृृति-सृक्ष्म मृतोका अनुमान किया जाता है | विचारानुगत सम्प्रञात समाविर्मं जब॒ उनकी 
प्रकृति-सूक्ष्म भूतोंका साक्षात्कार होता है, तब थे व्यक्त हो जानेसे किसी अव्यक्त प्रकृतिकी विक्वति सिद्ध 
आण७/ पपछ््््पएुणः/”:भल्‍भेणशण:्पघदद्रबज-/-/--++3+++++.-.तहनन-तन्‍ननन्‍नहनन..त>. «>> 

कि जो तत्व कारणमें छीन हो जाता है अथवा कारणका वबोधन करता है; वह छिड़ कहलाता है। 
अथांत्‌ स्थृड-यूत और इन्द्रियों विगिश्लिद्न हैं, सूक्ष्मभूत तन्माजाएँ और अहंकार अविभिष्ट-लिड् हैं और महत्तत्त् 
ला लिज्ञमात् है । ये महत्तल्ल आदि अपने-अपने कारणमें लीन होनेसे और अपने कारण प्रधानको वोधन 
करनेसे लिब्न हैं । प्रवान-पकृरति किसीमें छीन न होनेसे और किसी कारणकों बोधन न करनेसे अलिड्ि है | 


२५८ 


सूत्र ४५ ] छुक्ष्मविषयत्वं चालिज्पयंचलानम्‌ 


ज््च््च््चखव्ख्ट््स्ख्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्स््ल््ल्जजजजोज्जि 
होते हैं | अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहड्जार अनुमानगम्य होती है | आनन्दानुगत सम्प्नज्ञात समाभिमें 
जब जहड्ढारका साक्षात्कार होता है, तब वह व्यक्त हो जानेसे विकृतिरूप सिद्ध होता है और उसकी 

अव्यक्त प्रक्नति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है | अस्मितानुगत सम्प्रज्ञत 

समाविमें जब अस्मिताका साक्षात्कार होता है, तत्र व्यक्त हो जानेसे वह विकृतिरूप सिद्ध हो जाता है और 

किसी अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षा रखता है, जो अनुमानगम्य होती है । यह अलिड्ड मूलग्रकृति अर्थात्‌ गुणोकी 

साम्यावस्था है | इसका साक्षात्कार नहीं होता । विवेकख्यातिद्वारा आत्मा और चिक्तमें भेदज्ञान होता है । 

यदि इसके पश्चात्‌ और किसी प्रकृतिका समाधिद्वारा साक्षात्कार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृति- 

रूप सिद्ध हो जायगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल ग्रकृृति अनुपानगम्य माननी पडेगी | इस प्रकार 

अनवस्था दोष आयेगा ( विशेष कैबल्यपाद सूत्र १० के विशेष वक्तव्यमें देखे ) | 

( ३ ) अलिड्-मूल-प्रकृति ग्रु्णोंकी साम्यावस्थाका नाम है, जिसमें साम्य परिणाम अर्थात्‌ सच्वका 
सत्त्ममें, रजका रजमें और तमका तममें सरूप परिणाम हो रहा है | चित्त तीनो गुणोका प्रथम विरूप 
परिणाम है, जो सत्तप्रधान है और जिसमें सच्वमें रज क्रियामात्र और तम उप्र क्रियाकों रोकमनेमात्र काम 
कर रहा है । चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणोके साम्य परिणामका 
साक्षात्कार नही हो सकता । 

( 9 ) सम्प्ज्ञत समाधिकी चार भूमियो--वितर्कानुगतमें स्थूल भूतोका, विचारानुगतमें सूक्ष्म 
भू्तोका तन्मात्राओतक, आनन्दानुगतमें अहक्लारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका साक्षात्कार बतलाया 
गया है । कोई ऐसी भूमि नहीं बतछायी गयी है, जिसमें मूलग्रकृतिका साक्षात्कार होता हो | तथा सूत्र 
9१ में ग्राह्मरूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूतोका ग्रहणरूप अहक्लारका और प्रहीतृरूप अस्मिताकी ही समापत्ति 
बतलायी गयी है | यदि सन्नकारकों मूलप्रकृतिका भी बतछाना अभिमत होता तो उसका भी वर्णन किया 
जाता | अत; सूत्र 8६ “ता एवं प्बीजः समाधि ” से अमिप्राय इन्हीं बतछायी हुई समापत्तियोसे है 
जिनमें मूल-प्रकृति सम्मिलित नहीं है । 

( ५ ) मूछ-प्रकृति अर्थात्‌ ग॒ुणोंकी साम्यावस्थाका पुरुषके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर 
इसके साक्षात्कार करनेमें पुरुषका क्‍या प्रयोजन हो सकता है । 

( & ) कई अम्यासियोंके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि उन्होंने मूछ-प्रकृतिका भी साक्षात्कार 
किया है। इस सम्बन्धमें हम केवल इतना बतछा देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत 
सम्प्रज्ञतसमाधिकी ही ग्रकाशमय अवस्थामें होने लगता है | इससे ऊपरकी भूमियों आनन्दाजुगतमें केवल 
अहड्जारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका ही भान होता है | अन्य सत्र विपय नीचे ही रह जाते है | 
मूल-प्रकृतिका यदि किसी विषयके रूपमें साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता और अहड्डारसे नीचे केवल 
तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होगी | हॉ, जिस प्रकार विवेक-ख्यातिमें पुरुष ( आत्मा ) का 
साक्षात्कार चित्तद्यारा कहा जाता है, यथपि वह स्वरूपग्रतिष्ठित अवस्था नहीं है | इसी प्रकार विवेक- 
ख्यातिमें चित्तके साक्षात्कारसे साथ ही-साथ गुणोकी साम्यावस्थाका भी साक्षात्कार कद्दा जा सकता है । 
यद्यपि वित्तके बनानेवाले गुणोका साम्य परिणाम तो पुरुषका भोग और अपवगे सम्पादन करनेके पश्चात्‌ 
उनके प्रतिप्रसव अवस्थामें ही होता है । 


[ समाधिपाद 


शण<, 


समाधिपाद ] पातअलयोगरप्रदीप [ खनन ४६ 


न्न्््््््य्व्ल्््््््ड,सअअअअल् अ७€ल्‍ल्‍लस्टरसअसस्य्स्यय्स्य्स्स्स्चअइअाइंंंटंंंलयटओओए: का 
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पुरुपार्थश॒स्यानां शुगानां प्रतिप्रसव! कैबल्य खरूपग्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति | 
( ४ | ३४ ) 


सज्ञति---ये चारो समापत्तियाँ सबीज-समाि हैं, यह बतलाते हैं--- 


ता एवं सबीज् समाधि: ॥ ४६ ॥ 

श़ब्दार्थ---ता एवन्य्यें पूर्वोक्त चारो समापत्तियाँ ही; सबीज. समावि,-सबीन सगधि कहलाती हैं | 

अन्वयार्थ--ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सत्रीज समाधि वहल्ती है । 

व्याख्या--त्राह्म अनात्मवस्तु अर्थात्‌ कार्यमद्वित प्रकृति जो म्राह्म-प्रहणे और ग्रहीतृरूप दृश्य- 
बर्ग है, इसीका नाव त्रीज तया आठम्बन ( आश्रय ) है| इसलिये इसको लेकर होनेवाडी समाविका 
नाम सवीज, साल्म्बन तथा सम्प्रज्ञात है | 

उपर्युक्त चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि कहछाती है, क्योंकि सबरितक और निर्वितक समापत्ति 
तो स्थूछ ग्राह्म वस्तुके वीजसहित ( आल्म्बनसह्तित--आश्रयसहित ) होती हैं और सविचार तथा 
निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्म वस्तुके बीजस॒ह्वित ( आलम्बनसद्दित ) होती है । 

सत्रहर्वे सुत्रमें बतछायी हुई आनन्दानुगत ग्रहणरूप और अस्मितानुगत ग्रहीतृरूप दोनो समाधियाँ 
निर्विचार समापत्तिके क्रमसे उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंके खूपसे निर्तिचार समापत्तिके ही अन्तर्गत 
इस सूत्रमें कर ढी गयी हैं । निर्विचारकी इन दोनो उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंकों प्रथक-प्रथक 
ख्पसे सम्मिल्ति करनेसे सवीज-समाविके छ. भेंठ होते हैं-.- 

( १ ) सवितर्क समापत्ति--स्थूछ पढायोंमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके बिकल्योंसे युक्त मासनेवाली 
चित्तवृत्ति । 

(२ ) निर्वितकी--स्थूछ पढायेमिं शब्द ( नाम ), अर्थ ( रूप ) और ज्ञानके विकल्पोसे रहित 
खरूपसे झन्य-जैसी केवल अभ्थमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति | 

( ३ ) सविचार-सृक्ष्म विपयोंमें देश-काठ और निमित्त (धर्म) के विकल्पोंसे युक्त भांसनेवाली चित्तवृत्ति। 

(9 ) निर्विचार-सूक्ष्म विपयोभें ढेश-क्राछ और निमित्त ( धर्म ) के विकल्पोसे रहित केवल 
तर्ममात्रसे भासनेवराली चित्तवृत्ति | 

(७ ) निर्विचारकी उच्चतर अवस्था आनन्दानुगत-सत्त-प्रधघान अहकारकी *अहमस्मि! से भासने- 
बाली चित्तवृत्ति | 

( ६ ) निर्विचारकी उच्चतम अबस्था अस्मितानुगत---ब्रीजरूप अहंकारसहित चेतनसे प्रतिबिम्बित 
चित्त, “भस्मिताःकी, अहकाररहित “अस्मि! से भासनेवाली चित्तवृत्ति | 

विज्ञेप वक्तव्य (सृत्र ४६ )--आचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत और अस्मितानुगतके भी दो-दो अवान्तर 
भेद करके सवीज-समाधिके आठ भेद बतछाये है | उनका कथन है कि 'ता एवं सवीज:? इस पाठसे यह 
अर्थ न लेना चाहिये कि यही चार सब्रीज-समाधि हैं, अन्य नहीं; क्‍योंकि ऐसा माननेसे ग्रहण और प्रहीतृ 
समापत्तिको सत्रीजत्वका लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु त।; सबीज एव! इस प्रकार भिन्न ऋमसे (एक! शब्दका 
सीन शब्दके साथ अन्यय करके यह अर्थ करना चाहिये क्नि चारो सबीज ही हैं, निर्बीज नहीं हैं । 


२६० 


सूत्र ७७ ] निर्विचारवेशारथेडध्यात्मप्रसादः [ समाधिपाद 


इस प्रकार इन चारोंक्रे निर्बीजलका निषेध हुआ है | ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिके सबीजलका 
” निमेव नहीं हुआ है | इसडिये इन दोनोमें भी सबीजलकी विधमानतासे ग्रहृण-प्रहीत समापत्तियोंकी भी 
सत्रीज जानना चाहिये | 

जैसे ग्रह्म समापत्तिके विकल्प और विकल्पके अभावसे दो-दो भेद निरूपण किये गये है, वैसे ही 
ग्रहण और ग्रहीत समापत्तिमें भी दो-दो भेद जान लेना चाहिये | अर्थात्‌ ग्रहण नाम श्रोत्र आदि इब्द्रियों- 
का है | शब्द थरोत्रका तिपय है और अहंकार इसका कारण है | इत्त प्रकार विचारपूर्वक भावना करनेसे 
सविचार ग्रहण समापत्ति और केव्रल इन्द्रियमात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ग्रहण समापत्ति, एवं महत्तत्त्व- 
का कार्य अहकार त्रिगुणात्मक है, इस प्रकार भावना करनेसे सबिचार ग्रहीतू समापत्ति और केवल अहंकार- 
मात्रकी भावना करनेसे निर्विचार प्रहीतृ समापत्ति जानना चाहिये | 

अत: चार प्रकारकी ग्राह्म समापत्ति, दो प्रकारकी ग्रहण समापत्ति और दो अकारकी ग्रहीतृ 
समापत्ति--ये सत्र मिड्कर सबीज-समाधिके आठ भेद हुए । 

विज्ञानभिक्षुने सत्रीज-समाधिके छः भेद दिखलाये है--- 

सब्रितिक, निर्वितक, सविचार, तिर्विचार और निर्विचारके अन्तर्गत उसकी दो ऊँची अवस्थाएँ--- 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । 

यही मलसत्र व्यासभाष्य तथा अनुभवके आधारपर ठीक प्रतीत द्वोता है; क्योंकि केवछ सबितक और 
सबिचार समापत्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश-काल और निमित्तसे युक्त होती हैं, न कि निर्वितर्क 
और निर्विचार । फ़िर निर्विचारकी उत्कृष्ट भूमियों आनन्दानुगत और अस्मितानुगत सम्प्रज्ञातमें उपयुक्त 
विकल्पोंकी सम्मावना कैसे हो सकती है  आनन्दानुगत तन्मात्राओके कारण अहंकारकी केवल “अह- 
मस्म! वृत्ति रहती है और अस्मितानुगतमें अहंकारके कारण अस्मिताकी अहकारसे रहित केवल “अस्ति! 
तृत्ति रहती है । इसलिये वितक और विचार-जैसे आनन्द और अस्मिता समापत्तिके दो-दो भेद नहीं किये 


जा सकते | 
सल्लति--निर्विचार समापत्ति इन चारोंमें सबसे बढ़कर है; उसका फल अगले सूत्रमें 


बतलाते हैं--- दि 
निर्विचारवेशारश्रेड्ष्यात्मग्रसाद! ॥ ४७ ॥ 
ग्रद्दार्थ---निर्विचार-वै शारद्रे--निर्विचारकी. वैशारथ-अवीणता-निमेख होनेपर।. अक्षाक्ष- 
प्रसाद :--अध्यात्म ( प्रज्ञा ) की निर्मलता होती है । रा 
| अन्ययार्थ--निर्विचार समाधिकी वैशारय ( प्रवीणता ) द्ोनेपर अध्यात्म ( प्रज्ञा ) की निर्मडता 


| 


होती है । 

व्याख्या---वैशारथ---““खच्छ:. स्थितिप्रवाहो वैशारधम!””-शुद्ध स्थितिका प्रवाह वेशारध 
कहलाता दे | 

अध्यात्म--““आत्मनि बुद्धौ वर्तव इत्यध्यात्मण जो आत्मा अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थित रहता है वह 
अध्यात्म है । 


प्रसाद--प्रसनता, निर्मला । 
ह4 0:34 


समाधिपाद ] पातश्नल्योगप्रदीप [ सूत्र ४८ 


ख््य््य््य्स्य्य्य्य्््य्य््य्स्स्य्य्न्ल्च्य्य्य्प्य्य्प्च्प्प्य्य्च्््य्प्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्य्य््प्य्प््प्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्ल्स्ल्ट्टट ते 25 


अध्यात्म-प्रताद--बुद्निमें जो प्रसन्‍नता अर्थात्‌ निर्मेठता रहती है, वह अध्यात्म-प्रसाद है| निर्विचार 
समाविकी उच्चतम अवखामें रज-तम-रूप मल और आवरणका क्षय होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका सत्त- 
गुणकी प्रवानतासे रजस-तमससे अनभिभूत (अतिर॒स्कृत ) स्वच्छ स्विर्ता-रूप एकांग्र-प्रवाह निरन्तर बहता 
रहता है | इसीका नाम वैशारथ है | इससे योगीकों प्रकृति-पर्यन्त सब पदार्थोका एक ही काल्‍में साक्षात्कार 
हो जाता है । इस साक्षात्कारका नाम अध्यात्म-प्रसाद है । इसीको स्फुट-प्रज्ञा-लोक तथा प्रज्ञाप्रसाद भी कहते 
हैं| श्रीव्यासजी महाराज इस अवस्थाका वर्णन इस भ्रकार करते है-- 
प्रज्ञाग्रासादमारद्माशोच्य; शोचतो... जनान्‌ | 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोडनुपश्यति ॥ 
प्रज्ञारूपी प्रासाद ( महल-अठारी ) पर चढ़कर शोकरहिित प्राज्ञ ( योगी ) शोकमें पडे जनोको 
ऐसे देखता है, जैसे पहाडकी चोटीपर खड़ा मनुष्य नीचे प्रश्वीपर खडे मनुष्योंकों देखता है | ( यहाँ निर्वि- 
चारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियाँ आ गयी हैं | ) 
तम्न॒ति---अध्याक्त-प्रसादसे जिस ग्रज्ना ( बुद्धि ) का योगीकों छाभ होता है, उप्तका सार्थक नाम 
अगले मृत्रमे बतणते हैं--- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ 8४८ ॥ 

शब्दा/4---ऋतम्भरा-सच्चाईकी धारण करनेवाछी, अविदादिसे रहित; तत्र-उस आअध्यात्म-प्रसादके 
लाभ होनेपर, प्रज्ञा-बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान ( उत्पन्न ) होता है । 

अन्यार्थ---अध्यात्म-प्रसादके छाम होनेपर जो प्रन्ना ( समाधिजन्य बुद्धि ) उत्पन्त होती है, 
उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा ( सच्चाईको धारण करनेवाली अविद्याह्िसि रहित बुद्धि ) है । 

व्याख्या--निर्विचार समाविकी विधारदतासे जन्य अध्यात्म-प्रसाठ्के होनेपर जो समाहित-चित्त 
योगीकी प्रन्ना उत्पन्‍्त होती है, उसका नाम ऋतम्भरा-ग्रज्ञा है. | यह उसका यथा नाम है; क्योकि ऋऋत!? 
नाम सत्यका है, और भरा? के अर्थ धारण करनेवालीके है । अर्थात्‌ यह प्रज्ञा सत्यहीको धारण करने- 
वाली होती है, इसमें म्रान्ति, विपर्यय-ज्ञान अर्थात्‌ अविदयादिका गन्ध भी नहीं होता । 

इस प्रज्ञके होनेसे ही उत्तम योगका छाम होता है, जैसा कि श्रीव्यासजीने कहा है--- 


आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ ग्रज्ञां लभते भ्रोगमुत्तमम्र्‌ ॥ 
वेदविद्वित श्रवणसे, अनुमान ( मनन ) से और ध्यानाम्यासमें आठर ( निदिष्यासन ) से-तीन 
प्रकारसे प्रज्ञाका सम्पाठन करता हुआ योगी उत्तम योगको प्राप्त करता है | 
सत्य ञीर ऋतमें इस प्रकारका भेद समझ लेता चाहिये कि आगम और अचनुमानद्वारा जो ययारय 
जान प्राप्त द्वोता है अर्थात्‌ 0७,००७६४०] (४८६ वेद सत्य है । और साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ जो यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त होता है अर्यात्‌ 9७६८८७६७४ (४८०६ तह ऋत है. | अर्थात्‌ ऋतका अर्थ साक्षात्‌ अनुभूत सत्य है | 


पन्नेति--अगले ले सृत्रमें आगम अनुमान-जन्य ज्ञाससे ऋतम्भरा-प्रज्ञाजन्य प्रत्यक्षज्ञानकी 
श्रेट्ता बतगते है--..- 


रद्र 


सूत्र ४९-५० ] तज्जः संस्कारो पन्‍्यसंस्कारप्रतिबन्धी [ समाधिपाद्‌ 
स्स्स्स््य््य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्ल्ल्ल्ड््््््ल्‍्ल्सड्ििोौै"-"5-ह->"न्‍--"--< 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
झ़ब्दार्थ---श्रुत-अनुमान-प्रज्ञाभ्यामू> आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे; अन्य-विषया-इस ऋतम्भरा 
प्रश्ुका विषय अलग है; विशेष-अथलात-विशेपरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे | 
अन्वयार्थ---आगम और अनुमानकी ग्रज्ञासे ऋतम्भरा ग्रज्ञुका विषय अछग है, विशेषरूपसे अर्थका 
सक्षात्कार करनेसे | 
व्याख्या--पदार्थके दो रूप होते हैं---एक सामान्य दूसरा विशेष । सामान्य वह है, जो उस प्रकार- 
के सब पदार्थोर्में पाया जाता है और विशेष वह है, जो प्रत्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप है, जिससे 
एक ही ग्रकारके पदार्थिमें भी एक-दूसरेसे भेद हो सकता है । आगम-जन्य ज्ञान वस्तुके' सामान्य रूपको ही 
वित्रय करता है, विशेष रूपको नहीं, क्‍योंकि विशेषके साथ शब्दका वाच्य-बाचक-भाव सम्बन्ध नहीं 
होता है | शात्नने जिस वस्तुके साथ शब्दका सकेन क्रिया है, उस वस्तुकों वह शब्द सामान्यरूपसे ही 
बोधन करता है, न कि विशेपरूपसे । गो, इक्षादि शब्दोके छुननेसे गो, इक्षादिका सामान्य ज्ञान होता 
है, व्यक्तिविशेष गो, वृक्षादिका विशेष ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार अनुमान सी सामान्यरूपसे वस्तुका ज्ञान उत्पन्त कराता है, विशेषरूपसे नहीं, क्योकि 
अनुमानमें लिड्ढसे लिड्ठीका ज्ञान होता है, जहाँ लिड्डकी प्राप्ति नहीं वहाँ अनुमान नहीं हो सकता, जैसे 
पजहाँ धूम है वद्दों अग्नि है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है, जहाँ गतिका अभाव है, वहाँ प्राप्तिका 
अमाव है |! 
केवल प्रत्यक्ष-प्रभाण ही वस्तुके विशेष रूपको दिखलानेमें समर्थ होता है; किंतु इन्द्रिय-जन्य 
प्रत्यक्ष-ज्ञान भी स्थूछ वस्तुओके ही प्रत्यक्ष रूपको दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, व्यवहित और विश्रक्ृष् 
अतीन्द्रिय पदार्थोकों । पश्च॒तन्मात्राएँ, अहकार, महत्तत्त, प्रकृति, पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थेमें प्रत्यक्षकी 
भी पहुँच नहीं है | आगम और अनुमानसे इनके सामान्य रूपका ही पता लग सकता है, इनके विशेष 
रूपको नहीं बतछा सकते । 
निर्विचार समाधिकी विशारदतामें होनेवाली ऋतम्मरा प्रज्ञासे ही इन सूक्ष्म पदार्थेके विशेष रूपका 
साक्षात्कार हो समता है, अन्य किसी प्रमाणसे नहीं | अतएवं यह प्रज्ञा विशेषविषयक होनेसे श्रुत-अनुमान 
प्रश्ासे अन्य और उत्कृष्ट है | यही परम प्रत्यक्ष है | यह श्रुत और अनुमानका बीज है, भर्थात्‌ श्रुत और 
अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके । वस्तुके इस यथार्थ स्वरूपको ही आगम बतछाता है और 
इसीका अनुमान किया जाता है । यहाँ ऋतम्भरा ग्रज्ञाको पसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिके तुल्य समझना 
चाहिये | 
संगाति---इस प्रज्ञाका फल अगले सुत्रमें बतछाते है--- 
तज्जः संस्कारों उ्यसंस्कार प्रतिबन्धी )| ५० ॥ 
शब्दार्थ---तव-ज :->उस ऋतम्मरा प्रज्ञासे उत्चन्न होनेवाछा; संस्कार:-सस्कार, अन्य-सस्कार- 
प्रतिबन्धी-दूसरे ( सत्र व्युत्यावके ) संस्कारोका प्रतिबन्धक ( रोकनेवाल्या ) होता है । 
अन्वयार्थ---उस्त ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेब्राल्ल संस्कार अन्य सब व्युत्यानके सस्कारोंका 
बाधक ( रोकनेवाल्या ) होता है । 
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न्््स्स्स््स्स््ल्स्य्््य्य््स्ल्ल्ल्ल्््््च्ल्ल्य््य्य्य्््च््च्ल्स्ल्ल््््य््य्््य्य्स्स्ल्स्स्य््ः 
व्यास्या--समाघिसे पूर्व चित्त केब व्युत्यानके संस्कारोसे ही संस्क्रत होता दे | फ़िर जब समापि- 
की अबस्थामें जो उसको अनुभव होता है उसके भी सस्कार पडते हैं | ये संस्कार व्युथानके सस्कारोंसे 
बलवान होते हैं; क्योकि समावि-प्रज्ञा व्युत्यानकी प्रज्ञासे अधिक निर्मल होती है | उसकी निम्मछतामें पदार्थ- 
का तत्त अनुभव द्वोता है | जितना तल्लका अनुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रवछ होते हैं । 
इन संस्कारोंकी प्रवटतासे फिर समावि-प्रज्ञा होती है।इस समाधिग्रज्ञासे उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्यानके 
सस्कारो और वासनाओको हटाते है | व्युव्यानके तस्कारोंके दबनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाढी वृत्तियाँ भी 
ठब जाती हैं | उन वृत्तियोंके निरोध्र होनेपर समाधि उत्पन्न होती है । इससे समाधि-प्रज्ञा, समाधि-प्रज्ञासे 
फिर समाधिके सस्कांर--दस प्रकार यह चक्र छगातार चलता रहता है । यहॉतक कि निर्विचार-समाधि 
उपस्थित हो जाती है | फिर निर्विचार समाधिसे ऋतम्भरा प्रज्ञुका छाम होता है | उस प्रज्ञासे निरोध- 
सस्कार होता है, निरोध-सस्कारसे फिर ऋतम्भरा-प्रज्ञाका प्रकर्प, उस ग्रज्ञेसे फिर निरोध-संस्कारका प्रकषे--- 
इस प्रकार छगातार चक्रसे निरोधके संस्कार पुष् हो-होकर व्युत्यानके संस्कारोंको सर्बथा रोक देते है । 
शद्भा---जत्र समाधि-प्रज्ञा-जन्य सस्कार विद्यमान ही रहते हैं, तब थे संस्कार चित्तको अधिकार- 
विशिष्ट क्यो नहीं करते, क्योकि, जो चित्त वासना-जनित सस्कारोसे युक्त होता है, वह जन्मादि 
दुःख देनेकी योग्यतावाल्ा होनेसे अधिकरार-विशिष्ट कद्ठा जाता है । 
समाधान--यथपि सस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशक्षयके हेतु होनेसे चित्तको 
अधिकार-विशिष्ट नहीं करते; प्रद्युत चित्तकों अधिकारसे रहित करते है; क्योकि जो संस्कार 
क्लेशादि बासनासे उत्पन्न होते है, ते ही संस्कार चित्तको अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न कि 
ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य | ह 
भाव यह है कि चित्तका दो कार्योमें अधिकार है; एक शब्द-रूप-रसादि बिपयोका पुरुषको 
भोग देना, दूसरा विवेक-ख्याति उत्पन्न करना | उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित संस्कार- 
विशिष्ट चित्त भोगादि अधिकाखादा होता है और समाधि-जन्य सस्कारसे क्लेश-संस्काररहित 
हुआ चित्त त्रिवेक-स्याति अधिकारवाला कहा जाता है | इन दोनोमेंसे पहिला ही अधिकार योगका 
हेतु है, न कि दूसरा । 
विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे भोगाघिकारकी समाप्ति हो जाती है, क्योकि विवेक-ख्यातिके 
उत्पादन-पर्यन्त ही चित्तकी चेष्टा रहती है, इसके पश्चात नहीं रहती । 
सन्नति---सवीज-समाधिका सबसे ऊँची चोटीतक वर्णन करके अब निर्बीज-समाधिको बताते हैं- 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि; ॥ ५१ ॥ 
ग़च्दा्थ--तत्य-( पर-वैराग्यद्वारा ) उस्त ऋतम्मरा-प्रज्ञा-जन्य सस्कारके;  अपिजभी; 
निरोवे-निरोध हो जानेपर, सर्वनिरोधातू-( पुरातन-नूतन ) सब सस्कारोके निरोध होनेसे; निर्वीज: 
तमाधिः>निर्वीज-समाधि होती है । 
अन्चयार्थ---पर-बैराग्यद्वारा उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य सस्कारके भी निरोध हो जानेपर पुरातन- 
नूतन सब सस्कारोके निरोध हो जानेसे निर्वीज-समाधि होती है । 


व्यास्या--पर-वैराग्यद्वारा जो निखिल-वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार-प्रवाहका निरोध है। वह 
निर्वीज-समाधि है | 
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सूत्र ५१] तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधि: [ समाधिपाद 


स्य्य्य्च्य्य्स्य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्डल्ि््ट्---->->- 
सम्प्रनात-समाधि किसी ध्येयकोी आल्म्बन ( आश्रय ) बनाकर की जाती है | यह आलम्बन ही 
बीज हैं | इसलिये उसको सवीज, सालम्ब्य तथा सम्प्रज्ञात कहते है; किंतु असम्प्रज्ञात-समाधिमें 
आल्म्रनका अभाव होता है। आलम्बनका अमाव करते-करते अभाव करनेवाली बृत्तियोका भी अभाव 
होनेपर जो समाधि होती है, वह असम्प्ज्ञात है | आल्म्बन न रहनेसे इसको निर्वीज, निरालम्ब्य तथा 
असम्पन्नात-समावि कहते हैं । 
यह निरोध केवछ समावि-जन्य ऋतम्भरा-प्रज्ञका ही विरोधी नहीं है; किंतु प्रज्ञाजन्य 
संस्कारोका भी विरोधी हैं। इसीके वोधनाथ सूत्रमें ( तस्यापि ) यह “अपि! शब्द दिया गया है । 
भर्यात्‌ इस निरोधसे जो संस्कार उत्त॒न्न होता है, वह सब सम्प्रज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारोंकोी रोककर 
ही उदय होता हैं | 
यद्यपि इस सर्वइृनि-निरोधमे तथा पर-बैराग्य-जन्य सच्फारोमे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी योग्यता नहीं है, 
क्योंकि सर्दृति-निरोवका योगीकों प्रत्यक्ष होना असम्मव है | इसी प्रकार स्थृतिरूप कार्यसे भी 
निरोध-संस्कारका अमुमात नहीं हो सकता; क्योक्ति वृत्तिमात्रका तिरोध होनेके कारण ये सस्कार स्पृति 
उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तथापि चित्तकी निरुद्ावथाका जो मुहृते, प्रहर, ,दिन-रात्रिखूपादि काल- 
क्रम है, उप्से निरोव-संस्कारोका अनुमान होता हैं | अर्थात्‌ योगीकी जो बृत्तियोंका निरोध होता है, 
बद एक कासमें नहीं होता है; क्िंत पहिले एक घटी, फिर ढो घटी, फिर एक प्रहर इत्यादि क्रमसे 
होता है । उसीसे निरोध-बृद्धिका सद्भाव सिद्ध होता है । 
भाव यह है, जेंसे-नैसे खखूपस्ितिके अभ्याससे व्युत्यान तथा समाधिके संस्कारोकी न्यूनता होती 
है, बैसे-वेंसे निरोधके संस्कारोकी सत्ताका अनुमान कर लेना चाहिये; क्योकि बिना निरोध-संस्कारकी 
सत्ताके समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कारोकी न्‍्यूनता होनी असम्मव है । 
इस निरोधावस्थामें क्लेश-जनक व्युत्यान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्प्रज्ञात-समाधि-जन्य 
संस्कारोंके सहित ही चित्त अपनी प्रक्नतिमें प्रवित्य होकर अवस्थित हो जाता है । 
यथपि निरोध-संस्कारोके सद्भावसे यह चित्त किंचित्‌ अधिकार-विशिष्ट ही प्रतीत होता है तथापि 
ये सस्कार अविकारके विरोधी ही हैं, न कि भोगके हेतु; क्योकि उस दश्ञामें शब्द-रूप-रसायुपभोग तथा 
विवेकख्याति---ये दोनों ही अधिकार निद्वत्त हो जाते है । 
इसडिये यह चित्त निरोधावस्थामें समाप्त अधिकाखवाला होकर सस्कारोके सहित निद्वत्त हो जाता है। 
इस समाप्त अविकाखाले चित्तके निवृत्त होनेसे पुरुष छुद्ध परमात्मखरूपमे प्रतिष्ठित हुआ 
केबल शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है | इस अस्म्प्ज्ञात-समाधरिके छामसे ही योगी जीवन्मुक्त-पढको प्राप्त 
होता है | यह असम्प्रनात-योग ही सब कर्तेन्योकी सीमा है । 
विशेष विचार ( सूत्र ५९ )-युण एक क्षण भी बिना परिणामके नहीं रहते | चित्तमें दो 
प्रकारका परिणाम होता है | एक आन्तरिक परिणाम--जो खाभाविक, वास्तविक खरूप “सत्तचित्त? 
में होता है; दूसरा बाह्य---जो नाना प्रकारकी बत्तियोसे होता है । 
असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज-समाधिकी अवस्थामे चित्तमें कोई बृत्ति नहीं रहती । वृत्तियोको 
रोकनेवाले संस्कार रहते हैं, जिनको ( १ । १८ ) में संस्कार-शेपके तामसे वर्णन किया गया है। इन 
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समाधिपाद ] पातञ्रूयोगप्रदीप [ खच्न ५१ 


सस्कारोंके कारण चित्तमें बाहरसे निरोध अर्थात्‌ वृत्तियोके रोकनेका परिणाम होता रहता है 
(३ | ९) | चित्तमें इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्यका द्रष्ट नहीं रहता; 
किंतु शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थित रहता है और चित्त पुरुषको ध्श्य दिखलानेके कार्यकों बंद 
करके अपने खरूपमें अवस्थित होता है | ये चित्तको वनानेवाले गुण कैबल्यकी अबस्थामें तो अपने 
कारणमें छीन हो जाते हैं; परतु इस निरोध-परिणामकी अवस्थामें अपने “सत्तचित्त?ः खरूपमें 
अवस्थित रखते हैं | इनमें अब केवठछ आन्तरिक परिणाम होता रहता है, जो शान्त प्रवाहवाला और 
खाभाविक है, जिसका वर्णन (३ | १० ) में किया जायगा । निरोधसे मिन्न व्युत्यान-अवस्थामें 
पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है. और असम्प्रवात-समाधिमें चित्त पुरुष-सारूप्य वृत्तिरहित चेतन 
प्रतीत होता है | अम्मम्प्रञनात-समावि भल्‍्ढ होनेपर निरोध-सस्कार दबते जाते हैं और व्युत्यानके 
संस्कार प्रवल होते जाते हैं | यहॉपर व्याख्याताके गुरु-भाई श्रीमान्‌ हरिमजनजीने ( अपने कांष्ठ- 
मौन-त धारण करनेसे कुछ पूर्व मौनावस्थामें ) इस सम्बन्ध जो अपने अचुभवद्वारा प्राप्त किये 
हुए विचारोकों लिवकर ठिया था, उनको उन्हींके शब्दोंमें लिख देना जिज्ञाप्ुओके लिये उपयोगी होगा । 
श्रीमान्‌ हरिभजनजीका संक्षिप्त परिचय 
ये महात्मा पूर्व-जन्मके वैराग्यके संस्कारोंके उठय होनेपर अपने वाल्यकालहीमें प्रृज्यपाद 
श्रीखामी सोमतीर्थनी महाराजकी सेवामें रहकर कई वर्षतक योग-साधन करते रहे | तत्पश्चात्‌ कई वषतक 
पुराने गुरुकुलठ काँगडीके एक ख्ानमें मौन साधकर अपनी अवस्थाकों परिपक्ष करते रहे । गत 
हरिद्वार कुम्मके पश्चात्‌ मास मई सन्‌ १०३८ ३० में काष्ठमौन धारण कर लिया | मास जून १९३९ 
ई० से उनके कोई समाचार किसी प्रकारके नहीं मिले | उनके पिता, भाई, कुठुम्बियो तथा भक्त 
ओर प्रेमी मित्रोने उनके खोजनेमें पूर्ण प्रयट्न किया; परंतु अबतक कुछ पता नहीं छगा है | 
उनके अनुभव 
“अब खरूप-स्ितिको समझे | ग्रयत्नसे जब विक्षिप्त चित्तको एकामग्र किया जाता है और फिर 
उसे निरुद्र किया जाता है, तब सर्ववृत्ति निरोव हो जानेपर जो पुरुषका अपने खरूपमें अवस्थित हो जाना 
है, उसका नाम खरूपस्थिति नहीं है, उसका नाम पुरुषका अपने खरूपमें अवस्थित होना है । खरूप- 
खिति उससे बहुत ऊँची स्थिति है । जैसे विक्षिप्त-मूमि चित्तकों यदि हम किती साधन-विशेषसे 
एकाग्र कर दे तो थोडी ढेर एकाग्र रह जानेपर भी हम उसको एकाम्र-स्थिति नहीं कह सकते, ग्रह 
उसकी एकाम्र-अबस्था ही हैं | अथवा शकांग्र-सूमि चित्तकों यद्रि हम प्रयत्नसे वृत्ति-निरोधद्वारा निरुद्ध 
कर दें तो हम उसे निरुद्ध-भूमि-चित्त नहीं कह सकते, यह उसकी निरुद्वावस्था है, निरुद्ध-सिति नहीं 
है | इसी तरह जबतक हम चित्तको विक्षित्त और एकाग्रश्थितिसे किसी साधनद्वारा निरुद्ध करते हैं, 
तत्रतक हम खर्ूप-स्थिति नहीं कह सकते; यह पुरुषका अपने खरूपमें केवल अवस्थित होनामात्र हे । 
जब चित्तकी विक्षिप्त और एकाग्र-सूमि सर्वण निरुद्ध-सूमिम बदल टी जाय, जब यह बिना किसी साधनके 
निरुद्ध रहने लगे, तव ऐसी अवस्थामे जो पुरुषका अपने स्वरूपमे खत हो जाना हैं वही स्वरूप-स्थिति है | 
2 डक उन; इतर ( व्युवथान ) स्थिति कहना पूरी-ुरी मूल है, क्योंकि स्वरूप-स्थिति स्वाभाविक 
ति है, वह बदल नहीं सकती, और जबतक वह स्वाभाविक नहीं तवतक स्वरूप-स्थिति नहीं कहा सकती | 


रद्द 


लिन मिल मिनी नल अ लक अल नलुनचन॒॒॒ुमुाााााााास्‍पामरकगाफ्ातनककभकभ कथा कभा कक भय कम कम क ० कक आ कक भा कमा कककक मक्का भ का भकाकर थक कक भ कम कभक _भपककम कक कक कर कक् थक कक पक नक मकर भ कमा 


सत्र ५१ | तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधिः [ समाथिपाद 
न्म्म्म्भ्य्य्स्य्य्ख्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्लल्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्लल्ल्स्ल््ल्ल्ललजज-ज--क्‍->_-्_--लजज5 
अतः खरूप-स्थिति वह स्थिति है जब कि चित्तकी विक्षिपत्त और एकाम्र-भूमि पूर्णरूपसे निरुद्ध- 
भूमिमें बदल चुकी हो और ऐसी खिंतिमें चित्त-वृत्ति-निरुद्ध सहज ही, खाभाविक ही, अनायास 
ही रहने लगी हो; और इसीलिये उसे किसी प्रकारके भी प्रयत्तकी आवश्यकता नहीं रहती है । 
ऐली स्िति आनेपर जो पुरुषका सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना 
है; वही स्वरूप-खिति है | स्वरूप-स्थिति तो उस स्थितिका नाम है जहाँ चित्त अनायास ही, सहज 
ही. स्वाभाविक ही निरुद्र-स्ितिमें रहता हो । पुरुषकी 'स्वरूपमे अवस्थिति! और '्सरूपस्थिति! में 
बडा भारी अन्तर है | पहली ग्रयत्तनकी अवस्था है, दूसरी सहज-स्थिति हे | इतना और याद रहे 
कि ऐसी स्थिति आनेयर, जिस जिज्ञासुकी स्वरूप-स्थिति हो गयी हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्थामें 
भी प्रारब्चानुसार यद्यपि आना पड़ता है, परतु उस्त समयसे पहिले, क्योंकि वह स्वरूपमें स्थित था और 
भोग-समयके समाप्त हो जानेके वाद वह स्वरूय-स्थितिम ही रहता है, इसलिये भोगकालकी स्थिति 
भी उसकी स्वरूपस्थिति ही कदी जायगी । मोगसे पहिले तथा भोगके पीछे जिसकी स्वरूपमें स्थिति 
हैं, वह भोग-कालमें भी स्वरूपमें ही स्थित कहा जायगा । यथपि यह भोग भोगते समय कोशमयी 
हालतमें है; परंतु बह उसकी कोशमयी अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं । 
जैसे एकाग्रमूमि चित्तकों जब हम प्रयत्नसे निरुद्र कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध-स्थिति 
नहों, वरं निरुद्रावस्था हे | इसी तरह स्वरूपस्थितिवालेको जब-जब भी भोगवश कोशमयी हालतमें 
आना पडता हैं, तब-तत्र वह उसकी कोशमयी-अवस्था ही कही जायगी, न कि कोशमयी-स्थिति । 
थ्िति तो उप्तकी स्रद्यस्थिति हो है और उप्त कोशमबी अवस्थामें भी वह तमीतक आता है 
जबतक भोग समाप्त हो जानेंगर बह सदाके लिये अपने स्वरूपमें छुप्रतिष्ठित नही हो जाता है ।” 
अर्थात्‌ जबतक ब्युत्याव-चित्तजी दशामें इत्तियोका निरोध क्रिया-जन्य हो, प्रयत्नसे हो और 
स्थायी, दढ़भूमि, स्वाभाविक, सहज और स्वयं होनेवाला न हो गया दो, तबतक वह “निरोधकी 
अवस्था! अथवा 'स्वरूपावस्था! है, “निरोधकी स्थिति! अथवा 'स्वरूपस्थिति! नहीं है, बल्कि उस समय- 
तक ब्युत्यानकी ही स्थिति है जो कि स्वाभाविक और इढभूमि वनी हुई है । जब चित्तकी इत्तियोंका 
निरोध स्थायी और इढसूमि हो जाय और बिना किसी क्रिया और प्रयत्नके स्वाभाविक, सहज ही प्रतिक्षण 
( हर समय ) बना रहे, तब वह “निरोधकी स्थिति! अथवा “स्वरूपस्थिति! कहलायेगी | 
प्रश्ष--कक्‍्या स्वरूपस्थिति हो जानेपर योगीके सब कार्य बंद हो जाते हैं १ क्योकि कोई भी काम 
बिना व्युत्यानकी अवस्थाके नहीं हो सकता । 
उत्त---नहीं; बिना कर्मके कोई शरीरधारी नहीं रह सकता । 
( श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ३ । ४--९ ) 
न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्य. पुरुषो5श्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति।| ४॥ 
मतुष्प न (तो ) कर्मोके न करनेसे “निष्कर्मता! को प्राप्त होता है ( क्योंकि कर्मोका न करना 
भी एक प्रकारका सकाम कर्म है ) और न कर्मोको व्यागनेमात्रसे 'स्वरूप-स्थिति! रूप सिद्धिको प्राप्त होता है | 
न हि कश्रित्यूणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते छवशः कर्म सब प्रक्नतिजैगुंणेः ॥ ५॥ 


श्द्७ 


समाधिपाद ] पातअलयोग प्रदीप [ सत्र ५१ 


क्योंकि कोई भी ( पुरुष ) किसी काछ क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, तिःसदेह सभी 
पुरुष ग्रकृतिसे उत्मन्न हुए गुणोद्दारा पखश हुए कम करते हैं । 
कर्मेन्द्रियणि संयम्य ये आस्ते मनसा खरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो मूहयुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंकी ( हठसे ) रोककर इन्द्रियोके भोगोका मनसे चिन्तन करता रहता 
है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ ढम्भी, असंयमी कहा जाता है. ( क्योकि उसकी इन्द्रियों वास्तवमें 
संयमित नहीं होती ) | 
यस्लिन्द्रियणि मनसा.. नियम्यारभतेज्जुन । 
कर्मेन्द्रियं!. कर्मंगरोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
और हे अर्जुन | जो ( पुरुष ) मनसे इन्द्रियोकों वशर्में करके अनात्षक्त हुआ, कर्मेन्द्रियोसे कर्म- 
योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है । 
नियत छुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो ह्यकमेणः | 
शरीरयात्रापि च ते न असिद्धयेदकर्मण/ ॥ ८॥ 
तू शास्रविधिसे नियत किये हुए खधर्मरूप ( कर्तव्यरूप ) करमको कर; क्योंकि कम न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेते शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ( कर्म करते रहना 
ही जीवित शरीरका खभाव है; हठसे कर्म छोड़ देना शरीरका दुरुपयोग और ज्ञान है ) | 
यज्ञाथ स्कर्मगोउन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धनः । 
तदथ कम कॉन्तेय मुक्तसज्ञः समाचर ॥ ९॥। 
यज्ञ अर्थात्‌ आसक्तिरह्तित निप्काममावसे सब ग्राणियोंके कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग-निवृत्तिके 
डिये इंश्वर-निमित्त किये हुए कर्मके सिवा अन्य कर्ममें ( लगा हुआ ही ) यदह्द मनुष्य कर्मोद्दारा बबता है, 
इसल्यि है अर्जुन | आसक्तिसे रहित हुआ उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका भी प्रकार आचरण कर | 
“निरोध-स्थिति! अयबा “खरूप-श्ितिं! वाले योंगीके कम भोग-निवृत्ति अथवा परमात्माकी आज़ा 
पालन करते हुए प्राणिमात्रके कल्याणार्थ ईश्वर-निमित्त होते हैं | इन तिष्फाम और आसक्तिरहित कर्मोके 
करनेमें उसकी “ब्युत्यान! की स्िति नहीं होती, थ्िति तो “निरोषः की ही रहती है | यह उसकी 
“युत्यानकी अवस्था! हैं, जो अखाभाविक, अस्थायी और अदृढ तथा क्रिया-जन्य है । ये कर्म निष्काम- 
भावसे और आसक्ति तथा वासना-हित होते हैं, इसडिये आगेके लिये भोग और वन्धनके संस्कार्रोके 


उत्याठक नहीं होते | इस 'खरूप-ख्िति! को गीतामें “समाधि-स्थिति”! और ऐसे योगीको “स्थितग्रज्ञ” के 
नामसे वर्णन किया है | 


( गीता अध्याय २ छोक ५७ से ६१ )-- 
खितग्रज्ञख थे का भाषा समाधिखस केशव । 
हि खितधीः कि अभाषेत किमासीत बजेत किम्र ॥५४॥ 
ये दे केगब हे समावियस्ितप्रज्ञा का क्‍या वक्षण है? ( और ) “स्थितग्रजः कैसे बोलता है ? 
कैसे बैठता है ? कैसे चलता हैँ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येबात्ममा. तुष्ट,. खितप्रज्ञखदोच्यते || ५५॥ 


रद्८ 


खत ५१ ] तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्षिवीजः समाधिः 
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ज् 0 ्््ष्ष्ष्ण्ष्षष्ष्प्षष्प्प्प्ध्ध््ध्धधध्ध्यिधि 

है अजुन | जिस समय ( यह पुरुष ) मनमें इच्छित सब्र इच्छाओको त्याग देता है, उप्त समय 
आत्मासे ही आक्मामें संतुष्ट हुआ, 'खरूपस्थितिः को प्राप्त हुआ, 'स्थितप्रज कहा जाता है | 

दुःखेप्वनुद्विगनमनाः सुखेषु. विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोघः खितधीमुनिरुच्यते | ५६॥ 

दुःखोकी प्राप्तिमें उद्देग-रहित है मन जिसका, ( और ) सुखोकी प्रापिमें दूर हो गयी है सहाय 

जिसकी ( तथा ) नष्ट हो गये है राग, भय और क्रोव जिसके, ऐसे मुनिको “स्थितप्रज्” कहा जाता है । 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभय्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ५७॥ 

जो पुरुष सबंन्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस झुम तथा अश्ुम ( वस्तुओ ) को प्राप्त होकर न ग्रसन्‍न 

होता है ( और ) न द्वेप करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है । 
यथा संहरते चाय॑ कूर्मोडज्ञनीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीनिद्रियार्थभ्यस्तस्य ग्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 

और कछुबा ( अपने ) अड्डोको जैसे ( समेट लेता ) है ( वैसे ही ) यह पुरुष जब सब भोरसे 
( अपनी ) इच्द्रियोको इन्द्रियोंके विषयोसे समेट लेता है ( तब ) उप्तकी 'ग्रज्ञा” खिर होती है । 

विषया विनिवतन्ते निराहार्थ  देहिनः । 
रसवर्ज रसो5्प्यस्य पर दृष्ठा निबर्तते ॥ ५९ ॥ 

( इन्द्रियोके द्वारा ) विपयोको न ग्रहण करनेवाले पुरुषके ( भी केवछ ) विपय ( तो ) निदृत्त 
हो जाते हैं ( परंतु ) राग नहीं ( निन्नत्त होता )। और इस ( स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ ) पुरुषका ( तो ) 
राग भी 'परम-तत्त्तः को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है । 

यततो ह्यवि कोन्‍्तेय पुरुषस्स विपश्िितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन। ॥ ६०॥ 

हे अजुन | जिससे ( कि ) यत्र करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मतकों यह प्रमथन करनेत्राढी 

इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती हैं | 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वशे हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य भ्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
उससे उन सत्र इच्ियोक्रो वञमें करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे ( परमात्म-तत्तके ) परायण 
( स्थित ) होवे; क्योंकि जिस पुरुषके इद्धियों वशमें होती है, उसकी ही »्रज्ञा” खिर होती है । 
या निशा स्वभृतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यय्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों झुनेः ॥ (गीता २। ६९ ) 
सर्व प्राणियोकी जो रात है, उसमें संयमीसमाविस्थ ( स्थितप्रज्ञ योगी ) जागता है। जिसमें अन्य ग्राणी 
जागते हैं, वह तत्त्वको जाननेवाले ( स्थितग्रज्ञ ) मुनिके लिये रात है । अर्थात्‌ सुषुत्ि-अवस्थामें सब प्राणी तमो- 
गुणके प्रभावसे अन्त्मुशनब्कत्ति होकर हृदयाकाशमें आनन्दमय कोश ( कारण-शरीर ) में रहते है । तमोगुणके 
अन्धकारके कारण ब्रह्मानन्द्मे रहते हुए भी वे उससे वश्चित रहते है, जैसा कि उपनिषदोमें कहा गया है--- 
इमाः सवो$ प्रजा; सति सम्पद्य न विदु सति सम्पधामह इति ।॥_ (छ* ९। ५। २) 
सुषृततिमें ये सारी प्रजाएँ ( प्राणी ) सत-जहामें रहते हुए भी नहीं जानते कि हम बह्ममें स्थित है । 


| समाधिपाद्‌ 
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स्थितप्रज्ञ योगी सत्वगुणके प्रभावले आनन्द्मय कोश अर्थात्‌ कारण-शरीरमें अन्तमुंख होता है, 
इसलिये ज्ञानके प्रकाशसे व्रह्मानन्दको प्राप्त करता है; यह उप्तका जागना है | जाग्रत-अवस्थामें सब प्राणी 
व्युत्यान दगामें रहते हुए सासारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थितप्रज्ञ योगी सब कार्योको अपने भोग- 
निवृत्ति अथवा ईश्ववकी ओरसे कर्तव्यमात्र समझता हुआ ममता और अहंतासे रहित, अतासक्ति और 
निष्काम-भावसे करता है । इससे उत्पन्न होनेवाडी वासनाओं तथा ममता और अहताके भावोसे न स्पर्श 
किया हुआ अन्तर्मुख ( ही ) बना रहता है | इसलिये उसका जाग्रतू-दशामें कार्य-क्षेत्रमें रहना भी रात्रिकी 
सुएप्ति-अवस्थाके सब्श है, क्योकि उससे भोग दिलानेवाली वासनाएँ तथा संस्कार चित्तमें नहीं पड़ते । 
ये योगी जो खरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके है, दो प्रकारके होते है, पहिले---जिनके कम केबल 
भोग-निवूत्तिके लिये ही होते हैं; दूसरे वे योगी जिनके कम भोग-निवृत्ति तथा निष्काम आसक्तिरहित, 
परमात्माकी आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ ईश्वरापण होते हैं । 
दो ग्रकारकी मुक्ति--इसीके अनुसार इन दोनो प्रकारके खरूप-स्थितिवाले योगियोंकी मुक्ति भी दो 
प्रकारकी होती है--- - 
प्रयम प्रकारके योगियोंकी मुक्तिमं चित्तको बनानेवाले गुण अपने कारणरम लीन हो जाते हैं, जो 
सांख्य और योगका कैवल्य है। दूसरे प्रकारवालोंकी मुक्तिमें “चित्त-सत्न' अपने खरूपसहित ईशरके 
विशुद्ध सत्तमय चित्तमें ( जिसका दूसरा नाम आदित्यछोक हैं ) लीन ( अवस्थित ) रहता है । 
ईश्वरीय नियमानुसार जव-जव उनकी आवश्यकता होती है, तब-तब वे सम्पूर्ण प्राणियोके कह्याणा्थ 
तया ससारमें ध्म-मर्यादा स्थापत करनेके छिये झुद्ध चैतन्य खरूपसे शवल खरूपमे भौतिक जगतमें 
अवतरण करते हैं; जिस प्रकार खरूपस्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असम्प्रज्ञात-समाधिसे व्यवहार दशामें 
आता हैं। यथा--- 
यदा यदा हि धर्मस ग्लानिर्भाति भारत! 
अस्युत्थानमधर्मस्य तदाउष्त्मानं. सुजाम्यहम्‌ ॥। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हदुष्कृताम | 
धर्मसंखापनार्थाय.. सम्भवामि युगे. युगे॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
दे मारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको प्रकट 
करता हैं, अर्थात्‌ शुद्द-खरूपसे शबरू-खरूपमें आता हूँ | सजनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कम 
करनेवाडोका नाश करनेके छिये ( तथा ) धर्म-स्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हैँ |? 
यहाँ यह भी वतछा देना आजश्यक् है कि आना-जाना, बन्‍्चन और मुक्ति आदि सब क्रियाएँ 
अन्त;करणमें होती हैं, चेतन तत्त्व ( पुरुष अर्थात्‌ आत्मा ) उनका केबल साक्षी, अगप्रसवधर्मी, अपरिणामी, 
निष्क्रिय, नित्य, सदा एकरस रहता ह्ठै | 
हि उसमें बन्वन तथा मुक्तिका होना विकल्पसे आरोप किया जाता है जेसा कि साख्यसूत्रमें बताया 
गया हैं | ब्ाड्‌ मात्र न तु तत्त॑ चित्तस्थिति! “पुरुपमें बन आदि कथनमात्र हैं, क्योकि चित्तमें ही 
वन्य आदिकी स्थिति हैः, इन निर्मल, विशाल, श्ञानवान्‌, शक्तिशाली, ऐश्वयवान्‌, वैराग्ययुक्त चित्तोमें 
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यद्यपि अविदा आदि क्लेशोंका बीज सर्वया दगघ हो गया है, किंतु संसारके कल्याणके संस्कार शेष रहते 
दें, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका प्रादुर्भाव होता है | इन्हें इस संकल्मको 
हटाकर चित्त बनानेव्ाले गुणीकों अपने कारणमें छीन करके कैबल्यप्रातिका सबंदा अधिकार रहता है | 

जिप्त प्रकार विदेहमुक्त शरीर जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके भेढोमें उन जीवन्मुक्त योगियोंकों भी 
मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके बनानेत्राले गुण अपने कारणमे छीन नहीं हुए हैं; किंतु उनमें 
अविया आदि क्लेश सर्वथा द्खवीज होकर पुनः वन्यनरूप अंकुरके उत्पन्न करनेमें स्वंथा असमर्थ हो 
गये हैं | इसी प्रकार यहाँ भी मुक्तिके इन दोनो भेटोको समझ्न लेना चाहिये | 

उपसंहार 
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पूर्त अश्िकार किये हुए योगका लक्षण चित्तवृत्तिनिरोध इन पदोका व्याख्यान, अभ्यास और 
बैराग्यदूप दीनो उपायोका खरूप और भेढ कहकर, सम्प्रभात और असम्पज्ञात भेदसे योगके मुख्य और 
गौणभेदको कहकर, योगभ्यासकों दिखते हुए, विस्तारसे उसके उपायोकों बतलाकर; और छुगम उपाय 
होनेसे इश्वरका खरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओंकी बतलाकर और उनके 
फओकः निर्णय कर, फिर चित्तके विक्षेप ( व्याधिस्यानादिं तीसबे सूत्रोक्त ) और चित्त-विक्षेपकते सहकारी 
दूख आगि ( इकतीसवे सूत्रोक्त ) को कहकर और बिश्तारसे चित्त-विक्षेयादिको हटानेवाले, एकतत्तके 
अम्यास, मेंत्री, करुणा आाठि और प्राणायाम आदिको कहकर तथा सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात दोनो अद्भछूप 
'विपयवती वा ग्रदृत्ति:! ( पेंतीसवे सत्से लेकर ) इत्यादि विपयोको कहकर, और उपसंहारद्वारा अपने-अपने 
विंपयसहित अपने खखूप और फलसहित समापत्तिकों कहकर, सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञतकी समाप्ति कर, 
सबीज-समाधिपूर्वक निर्वोज-समाध्रि कही गयी है। यह उपसंहार केवल सृत्रोका है, इसमें व्याख्याताके 
अपने ब्रिं० वि०, त्रि० व०, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( सूत्र एकमे ) भवुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योगकी 
प्राचीन परम्परा, योग-दर्शनकी विशेत्ता, योगके भेट आदि विस्तारपरवंक वर्णन हैं, ( सूत्र दोमें ) चित्त 
तथा सृश्क्रिमका विस्तारके साथ वर्गन, ( सूत्र सनहमे ) कोशोंद्वारा अभ्यासकी प्रणाली तथा कोशोकी 
विस्तृत व्याख्या, ( सृत्र १८ में ) सम्प्रजाव-समाधिकी भूमियो, असम्प्रज्ञाल-समाधि और कैवल्यका विशेष 
बर्णन, (मूत्र १९ में ) प्मवनप्रत्ययः के सम्बन्धमें अयुक्त और “बिंदेह” तथा '्रहृतिल्य” के गति 
सकीर्ण विचारोके निराकरणार्थ तथा युक्त और यथार्थ अर्थके समर्थना्थ “व्याससाष्यः ध्त्तत 
वैज्ञारटीः तथा प्योगब्रार्तिक' का भाषाचुवाद, ( सूत्र २६ में ) गुरुका यथार्थ खरूप, ( सूत्र २७ में ) 
प्रणयका वर्णात्मक तथा प्वन्यात्मक खरूप, (सूत्र २८ में ) ओम, स्थूल-सूक्ष्म तथा कारण-शरीरकी 
व्याख्या; जाग्नत, खप्न, सुषृप्ति तया समाधि-अवस्थाओमें भेद, ( सूत्र ३४ में ) सूक्ष्म प्राण, खर, खर- 
साधन, तत्व, तच-साधन, चक्र, चक्र-मेदन, कुण्डडिनी-शक्ति, कुण्डलिनी जाग्रतू करनेके उपाय, साधकोकोी 
आवश्यक चेतावनी, और (सूत्र ५१ में ) स्थितप्रश्के लक्षण इत्यादिको भी उपसंहत कर लेना 
चाहिये | इस प्रकार पातझ्ञलयोगप्रदीपमे समाधि नामवाले पहले पादकी व्याख्या समाप्त हुई । 


इति पातअलयोगगदीपे प्रथम: समाधिपाद! समाप्तः ॥ 
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सावथनपाद 


प्रथम पादमें समाहित चित्तवाले योगके उत्तम अधिकारियोके छिये योगका खरूप, उसके भेद और 
उसका फछ सम्प्रज्नात और असम्प्नात समाधिकरो विस्तारके साथ वर्णन क्रिया गया है और योगके मुख्य 
उपाय अम्यास तथा वैराग्य-साथनकी कई विधियोँ बतअयी हैं | पर विश्निप्त चित्तवाले मब्यमाधिकारी जिनका 
चित्त सासारिक वासनाओं तथा राग-द्रेप आदिसे कछुपित ( मलिन ) हैं, उनके छिये अभ्यास और वैराग्यका 
होना कयिन है उनका चित्त भी झ॒द्र होकर अभ्यास और वैराग्यको सम्पादन कर सके इस अभिप्रायसे 
चित्तकी एकाग्रताके अस्ग्धि उपाय क्रियायोगपूर्वक यम-नियमादि योगके आठ थड्डोको बतलनेके लिये दूसरे 
साधनपाढकों आरम्म करते हैं । 


योगके अड्डोंमें प्रवृत्त करामेसे प्रंथे सबसे प्रथम चित्तकी झुद्विका एक सर और उपयोगी उपाय 
क्रियायोग बतणते हैं 


तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


बच्दाथ---तपःखाध्याय-इश्वरप्रणिधानानि-तय, खाध्याय. और इईश्वरप्रणिधान,  क्रियायोग :-- 
क्रियायोग है | 

अन्चयार्थ---तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिवान क्रियायोग है | 

व्यास्या---त7:--जिस प्रकार अश्व-विद्यामे कुगल सारयि चश्चछ घोडोको साधता है इसी प्रकार 
शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनकों उचित रीति और अम्याससे वशीकार करनेको तप कहते हैं, मिससे 
सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, युख-दुःख, हप-शोक और मान-अपमान आदि सम्पूर्ण इन्द्रोंकी अवस्थामें बिना विश्षेपके 
खस्थ गरीर और निर्मठ अन्त.करणके साथ योंगमार्गमें प्रवृत्त रह सके । शरीरमे व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोमें 
विकार और चित्तमें अप्रत्नन्नता उत्नन्न करनेबाल्य तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है। 
श्रीव्यासजी महाराज ठिखते हैं “अनादि कर्म क्लेश वासनासे चित्रित हुआँ जो विपयोंमें प्रवृत्ति करानेवराल 
अज्जुद्विसनक रजस्‌ तमसका प्रसार है, वह त्रिता तबके अनुष्टानके नाशको प्राप्त होना असम्भव है ( 
अन' खमे पहले तपरूप साधनका उपदेश किया है। तम्च॒चित्तप्रसाद नं-वाधमानमनेना55सेव्यमिति 
मनन्‍्पते 'जो तप चित्तकी प्रतन्‍नताका हेतु हो तथा शरीरन्डियाडिका वाघाकारक ( पीडाकारक ) न हो | 
बी सेवनीय दे अन्य नहीं? वहीं सूत्रकारदि महर्पियोकों अभिमत है, क्योंकि व्याथि, शरीरकी पीड़ा 


रश्छर 


सच १] तपःखाध्यायेश्वरप्णिधानानि क्रियायोगः [ साधनपाद्‌ 


आदि और चित्तकी अप्रसन्नता योगके विष्न हैं | ऐसा ही उपनिपदोमे वतछाया है “'तपसाउनाशकेन” “जो 
गरीरका नाशक न हो! | तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेत्र वक्तव्यमें देखें । 
स्वाध्याय--वेद-उपनिपदू आठि तबा योग और साख्यके अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ब्रान उत्पन्न 
करनेंगले मत-आन्गेका नियप्रपूप्रझ अध्ययन और ओकारसहित गायत्री आदि मन्‍्त्रोंका जाप । 
इंथर-प्रणिधानके यामानन्‍्य अर्थ ( १ ) ईश्वरकी भक्ति-विशेत और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्तः- 
दारण आदि सब वाह्य और आभ्यन्तर करगो, उनसे होनेबाले सारे कर्मों और उनके फर्लोको अर्थात्‌ सारे वाह्म 
और झाम्यलर जीवनको इध्चरके सम्पेण कर देना है। और उसके विशेष अर्य ( २) ओश्मका उसके 
अगोकी भावनासहिलत मावशिक जाए है | जैसा कि सताधिपाद सू० २८ की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्यमें 
बतलाश गया है। दसरे अवका सम्बन्ध आभ्यन्तर क्रियासे है । यह अमम्प्रज्ञात समाधिके छाम तथा क्लेशोंकी 
निद्चत्तिम उचनख्य है | समाजियाद सु० २३मे समाहित चित्तवाठे उत्तम अधिकारियोके लिये यह अर्थ 
प्रचानरूपने छिया गया है | परछे अर्का सम्बन्ध अविकतर हमारे व्यावहारिक जीवनसे है | यह सम्प्रज्ञात 
छमाति तया क्‍्लेओों तनु ( जियिद ) करनेमे साथनग्बप है | इस मृत्रमे तथा इस पाढके सूत्र ३२ में 
विक्षिम चित्तवाले मध्यमानिक्कारियोक्रे श्यि ये ही अर्थ प्रधानरूपसे लिये गये दे । 
कामतो$कामतों वापि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌ | 
तत्मव स्वयि संन्‍्यस्त ल्वस्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ | 
फलल्छासे या निष्फामतासे जो शुभाशुभ कमका में अनुशन करता हूँ, वह सत्र आप परमेश्वरके 
ही में समर्पण करता हु; क्योंकि आप अन्‍्तर्यागीसे ही ग्रेरित होकर मै सब कर्म करता हैँ । 
यत्करोपि यदश्नासि अज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपयसि कोन्‍्तेय. तत्कुरुष्य मसदपेणस || (गीता ९। २७ ) 
द्वे कुन्‍्तीपुत्र अर्जुन ! जो तुम कार्य करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अयबा दान करो और जो तप 
करें, वह सब्र मेरे ( परमेस्वरके ) ही अर्पेण करो । यहाँ यह ध्यान रखनेकी वात है कि जिस योगीने अपने 
समस्त कार्य ईम्वस्के समर्गण कर दिये है, उसका कोई काम अशुभ न होगा | सब शुभ ही होगे तथा 
कल्लेकों इग्वर-समर्पण कर ढेनेके कारण उसके कम फलेच्छा-परित्यागपू०क ही होगे | कर्मों और उनके 
फछाको ईख़र-समर्गण कर देनेक्े अर्थ कर्महीन वन जाना नहीं है | 
कर्मण्येवाघिकारस्ते सा फलेपु. कदाचन | 
मा करमफलहेतुर्भूमी ते सब्नोइस्व्वकर्मणि | (गीवार।४७) 
हे अर्जुन | कर्मोंके अनुष्टानद्वीमें तुम्हे अधिकार हैं, कर्मोंके फलमें कदापि नहीं; अतः फछके 
अर्ग कर्मोंका अनुणान मत करो और कमंहीनतामे भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिये अर्थात्‌ ईरवर- 
समर्पण करके सदा निष्कामभावसे अपने कर्तव्यरूप शुभ कर्म करते रहना चाहिये । 
झडट्ठा--छमाधिपाढमें उत्तम अधिकारियोके लिये वैराग्य-अम्यासादि साधन बतछाये गये है और 
इस साथनपादमें मव्यमाधिकारियोके लिये अष्टाड्योग | फिर यहाँ उस्त अशड्योगके केवछ तीन नियमोको 
ही क्यो साधनरूप बतछाया गया है * 


र्ऊछ३ 
पा० यो० प्र० ३५--- 


साधनपाद ] पातञ्नल्योगप्रदीप [ खजच्च १ 
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समाधान--इस पादमें मध्यमाधिकारियोके लिये वास्तवमें तो अष्टाह्रयोग ही साधनरूप बतलाया 
गया है | और तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान पॉचो नियमोके अन्तिम तीन भाग हैं। किंतु ये 
व्यावहारिक जीवनको शुद्ध और साच्विक बनानेमें अधिक सहायक होते हैं | जिससे चित्त शुद्ध और निर्मे 
होकर अशज्भयोगपर छुगमतासे आरूढ़ हो सकता है । 

गीतामें ऐसे योगेच्छुको आरुरुक्षु नामसे पुकारा गया है और इस क्रियायोगका वाम कर्मयोग 
दिया गया है | यथा---- 


आरुरुक्षोप्रेनेयोंग कम कारणमृच्यते | 
आरुरक्षु अर्थात्‌ योगारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाले मननशीछ पुरुषोके लिये कर्मयोगको कारण 
अर्थात्‌ मावन कड्ढठा है | तपसे शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरणकी अशुद्धि दूर होती है | खाध्यायसे 
तच्य-जानकी प्राप्ति तया मनकी एकाग्रता और ईश्वस्प्रणिधानसे कर्मोमे कामना और फल्छेमें आसक्तिका 
त्याग तया ईइबरका अनुम्रह प्राप्त होता है। इसलिये इनको क्रियायोग नामसे अशड्डमोगके पूषठ अनुष्ठान 
करना बतलाया है और यदि इन तीनोके व्यापक अर्य लिये जायेँ तो सारे योगके आठो अड्ढ इन्हींके 
अन्तर्गत हो जाते हैं । 
विशेष वक्तव्य--सत्र १ 
तपकी व्यास्या--जिस प्रकार अम्निमें तपानेसे घातुका मछ भस्म हो जानेपर उसमें खच्छता और 
चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अग्निर्मे शरीर, इन्द्रियों आदिका तमोगुणी आवरणके नाश हो 
जानेंपर उनका सक्तरूपी प्रकाश बढ जाता है | योगमार्गमें आसन-प्राणायाम जिनका सूत्र 9६ एवं 9९ में 
ऋमसे वर्णन किया जायगा और सात्तिक आहार-विहारादि शरीरके तप माने गये हैं तथा ग्रत्याहार जिसका 
वर्णन सूत्र ५४ में किया जायगा और शम-दम आदि इन्द्रियो तथ्रा मनके तप हैं | 
नात्यक्षतसतु योगोषस्ति न चेंकान्तमनश्नतः | 
न चातिखमशीलस्थजाग्रतो नेब चाजुन || ( गीवा ६ | १६ ) 
यह योग न तो बहुत अधिक खानेवालेको और न कोरे उपवासीको, वैसे ही न बहुत सोनेवालिको 
और न बहुत जागनेवालेऊो प्राप्त होता है | 
युक्ताहारविहारस्स युक्तचेश्ल कर्मसु । 
युक्तसमाबवोधस्य योगो. भवति दुःखहा || (गीता ६। १७) 


जो मनुष्य आहार-विहारमें, दूसरे कर्मोर्में, सोने-जागनेमे नियमित रहता है, उसका योग दु,ख- 
नागक होता है । 


युक्ताहार ( मिताहार ) यया-- 
सुस्निग्धमधुराहारश्रतु थी शविवर्जित: | 
अज्यते शिवसस्प्रीत्ये मिताहारः से उच्यते ॥ 
हि स्निग्तर, मीठा, प्रिय आहार, क्षुधा-परिमाणसे चतुर्थ भागसे न्यून, शिव ( ईइबर ) की सम्यक्‌ 
प्रीतिके डिये जो किया जाता है, वह मिताह्ार कहा जाता है | तामसी, राजसी, हिसासे प्राप्त किये हुए 


तथा गरिषप्ठ, बात-ऋषद ५ 
रेट, बात-कफ्कारक, अति उप्ण, खट्टे, चरपरे, बासी, अतिरूश्न, सूखे हुए, रूखे, सडे हुए 


२७७ 
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जूठे, नशा करनेवाले, उत्तेजक, खास्थ्यको हानि पहुँचानेवाले पदार्थोकों त्यागककर केवल शुद्ध, साचिक, 
हल्के, मघुर, रसदार, स्निग्ब, ताजा, खारथ्य वर्धक, चिंत्तको प्रसन्‍न करनेवाले पदार्थ जैसे दूध, घ्ृत, 
ताजे रसदार मीठे साचिक फठ--जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी ( मालठा ), अंगूर, सेब, केला, 
मीठा आइ, खूबानी आहि तथा छुद्क फल जैसे वादाम, अंजीर, मुनक्का इत्यादि, सात्िविक सन्‍जी--जैसे 
लौकी, परत, तुईई आदि; सालिक अनाज--जैसे गेहूँ, मूँग, चावछ आदिका नियमितरूपसे भूखसे न्यून 
मान्नामें सेबत करना अर्थात्‌ उदस्को दो भाग अन्नसे भरना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके 
संचारार्य खाली रखना । रात्रि सोनेसे पर्व दूध, फल आदि खल्पमात्रामें लेना चाहिये | 

योगीनन खादको वशीकार किये हुए शरीरसे आसक्ति और ममता त्यागें हुए शरीरकों केबल 


भजनके कार्यमें उपयोगी बनानेके निमित खान-पान आदिका विशेष ध्यान रखते हैं | साधारण मनुष्य 
स्वादके वशीभूत होकर, शरीरमें आसक्ति और ममताके साथ खान-पान आदिके व्यवहारमें रिप्त रहता है | 
यह योगी और भोगीमें भेद है। योगाम्यासीके लिये मास, मादक पदार्थ तथा छाछ मिचे आदि सर्वथा 
व्याज्य है | उनके सेवनकी अपेक्षा भूखा रहना द्वितकर है | उनके सेवनमे आपत्ति तथा धमकी आड़ किसी 
अवस्थामें नहीं ली जा सकती । 


अम्याप्ियोंकों भन्नके सम्मन्थमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये | क्योंकि अन्नका शरीर तथा मनपर 
बड़ा प्रमाव पड़ता है | अन्न साल्िक तथा पवित्र कमाईका द्वोना चाहिये। इस सम्बन्धमें हमारे एक प्रेमी 
सस्संगी पं० बावूराम ब्रह्म कवरिफी एक कविता लिखी जाती है । 
अज्न ही बनावे मन, मन जेसी इन्द्रियाँ हों 
इन्द्रियोंसे. कर्म; कर्म भोग खझुगवाते हैं । 
अन्नहीसे वीर कछीव, कीव वीर होते देखे 
अन्नके प्रताप योगी भौगी बन जाते हैं ॥ 
अन्नद्दीकीी दुषणसे तामसी ले जन्म जीव 
अन्नकी  पवित्रतासे देव खिंच आते हैं । 
झायुलोकसे दे. प्यह्मा मोक्ष और बन्धनका 
चेदु आदि मूछ तर्व अन्न ही बताते हैं ॥ 
युक्त विहार--ऐसी लंबी कण्नि यात्राका न करना जिससे भजनमें विध्त पडे । चलता-फिरना 
बिल्कुल बंद न कर दिया जाय जिससे तमोगरुणरूपी आहलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजनमें बाधक 
हो; बल्कि इतना चढता-किरता और धूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजनका 
कार्य सफल्तापूर्वक होता रहे । 
कर्मचेष्टा---नियमितरूपसे करते कर्मोंकी नित्य करते र्थात्‌्‌ 
युक्त --नियमितरूपसे कतंव्य तथा नियत सतृः त्य करते रहना अर्थात्‌ न 
इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान ठत्पन्त दवोकर भजनमें विष्न पडे और न स्वेथा 
कर्तब्यदीन होकर आल्सी वन जाना । 
युक्तस्वमावबोध--रात्रिमं सात घंटेसे अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े, न चार घंटेसे 
कम धोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे | 
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योगमार्ममें चान्द्रायण आदि ब्रत तथा छंवे उपवास वर्जित है | सप्ताहमें एक दिन डपवास 
रखना प्रशस्त है; जिससे सप्ताहमें सचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार नह होते रहें | उपबास- 
बाठे दिन अन्न सर्वया त्याग दे। दूध-फशदि हलका आहार लेना चाहिये । सबंथा निराहार रहनेसे 
प्रागोकें विरोधके साथ भजन करनेकी अबखथामें मस्तिष्कमें खुझ्की पहुँचने और कई दिनोंतक 
भजनके कार्यमे कि पड़नेकी सम्भावना हो सकती है । विशेष अवस्थार्में किसी-किसी ऐसे 
तावकसे जो शरीरके स्थूछ तथा बिकारी होने अथवा रजोगुणी मनकी चश्बढताके कारण योगमार्गपर 
घुग्मतामे नहीं चछ सकते; चान्द्रायण आदि ब्रत ता लबे उपवास भी कराये जाते हैं । ये किसी 
अनुभवीकी अध्यक्षता और प्री देखभाल्मे होने चाहिये | प्रत्येक्त दि नमक ओर साथुनमिश्रित गुन- 
गुने जलसे एनिमा करते रहना आवश्यक है | ऐसा न करनेसे पिंछछा बचा हुआ म आंतों चूड 
जाता है । उससे ऑतोमें खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । डंवे 
उपासमें पित्त वढ़ जाता है | इसलिये उपवासकी समात्तिप' कागजी नीबूका शरवत अथवा शिकक्षवी 
पिछाने । दूध तथा रसीले फछ, कागजी नींबू; मीठा अनार, सेब, मीठा सतरा, मुस्भी, अग्रूर भादि 
शनैः-दानै' बढ़ाते जायें | खड्ढे फछोको दूधके साथ न दें । कई दिलोंके पश्चात्‌ अनको प्रथम 
मूँगकी दालके पानीसे आरम्भ करें और रनैः-शनैः मांत्रा बढ़ाते जायें | ऐसा करनेसे शारीरिक तथा 
मानसिक खास्थ्य छुधर जायगा । हुवे उपवासके पश्चात्‌ ऑतोमें पाचन-शक्ति कम हो जाती है 
और भूख बढ जाती है । थोड़ी-सी भूलमें नाना प्रकारक्रे रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
वाणीका तप--बाणीका तप वाणीकों संयममें रखना है अर्थात्‌ केक सत्य, प्रिय, आवश्यकंता- 
नुक्षार दूसरोका यग्रायोग्य सम्मान करते हुए बाणीसे बचन निकालना । वाणीकों संयममे रखनेका 
यत्न करते हुए सहाहमें एक दिन मौनब्रत रखता प्रगस्त है| वाणीको संयम रखनेका यत्न किये 
विना केव७ देखा-ठेखी मौन रखना मिथ्याचार हैं | 
सनका तप--मनका तय मनको संयममें रुवना है अर्थात्‌ हिंसात्मक, छ्लिंट भावनाओं तथा 
अपवित्र विचारोको मनसे हटाते हुए हिंसात्मक अक्लिष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारोंकों मनमें धारण 
करना है | इस प्रकार हिष्ट व्रिचारोपर ब्रिजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सब प्रकारके विचार भविष्यके 
संक्य-विकत्य और भूतकालकी स्पृतिसे मनको शून्य करनेका अम्यास करना चाहिये | 
गीताके अध्याय १७के अनुसार साच्विक, राजसी और तामसी तप--- 
श्रद्धया परया तप्त॑ तपस्त्‌ त्रिविध नरे! । 
अफलाकाडिभियुक्ते: साखिक॑ पर्िचिश्षते ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्सेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह ग्रोक्त राजसं चलमन्नुवम्र ॥ १८ ॥ 
मृढग्राइणात्मनों यत्पीडया क्रियते तप | 
। है वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥| १९ ॥ 
फलकों न चाहनेत्राके निप्कामी योगी पुरुषोंद्राग परम श्रद्धासे किये हुए उत्त तीन प्रकारके 
( ग्ारीरिक, वाविक और मानसिक ) तयको साचलिक कइते हैं और जो तप सत्कार, मात और (ूजा- 
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के लिये अयवा केत्र पाखण्डसे क्रिया जाता है बह अनिश्चित और क्षणिक फढ्वाद्य तप यहाँ 
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राजप्त कहा गया है | जो तप मूहतापूर्वक हठसे मन-ब्राणी और शरीरकों पीड़ा देकर अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके छिये किया जाता है, वह तप तामस कड्ढा गया है | 

स्वाध्याय--खाध्यायक्ी व्याख्यामें हपने जो ओकारसहद्चित गायत्री आदिका जाप बतलाया 
है, उस्त गायत्री-मन्त्रके अर्थोकों विशेषकूपसे खोल देना उचित प्रतीत होता है । गायत्री-मन्त्रके 
सम्बन्धर्म मनु महाराज लिखते हैं--... 

ऑकारपूर्विकारतिसो महाव्याहृतयो5व्यया: | 
त्रिपदा चेव सातविन्री विज्ञेयं त्रह्मणो मुख || ( २। ८ ) 

तीन मात्रावचाले ओकाखूर्वक तीन महाव्याह्ृति और त्रिपदा साविन्रीको ब्रह्मका मुख (द्वार ) 

जानना चाहिये | 
ह गायत्री मन्त्र 
ओरेम्‌ भूजुंबः स्वः | तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य घीमद्दि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥- 
( य० अ० ३६ मन्त्र ३ ) ( क्रू० स० हे सू० ६३ स० १० ) ( साम १४६२ ) 

( ? ) ओऑंकारकी तीन मात्राएँ---अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम | 

अक्वार--शक मात्रावाले विराद जो स्थुछ जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है | 

फल---पौँचो स्थूछ भूतों और उनसे बने हुए पदार्थोको आत्मोन्‍नतिमें बाधक होनेसे हटाकर साधक 
बनानेवान्य अपने विराट रूपके साथ स्थूछ जगतके ऐश्रयका उपभोग करानेबाल । 

उकार---दो मात्रावाले हिर्यगर्भ जो सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है | 

फल---पाँचों स्थूल-सक्ष्म भूतो और अहंकार आदिको आत्मोन्‍नतिम  बाघक होनेसे हटाकर साधक 
बनानेतवाञ, अपने हिरण्यगर्भरूपके साथ सूक्ष्म जगतमें ऐश्वर्यंका उपभोग करानेवाला | 

मकार---तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जागतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है | 

फ़ल--कारण जगत॒क्की आत्मोन्‍्नतिमें वाघधक बननेसे हठाकर साधक बनानेवाठा, अपने अपर 
खरूपके साथ कारण जगवके ऐड्वर्यका उपभोग करानेवाला । | 

अमात्र विराम---पखह्म परमात्माकी प्रापिं अर्थात्‌ खरूपाबस्थिति जो ग्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है । 

( २ ) तीन महाव्याहृतियॉ---भू:, भुव:; खः | 

भूः---सारे ब्रह्माण्डका प्राणरूप ( जीवन देनेवाछ ) ईज्वर, सब्र प्राणधारियोका प्राण-सद्श आधार 
और प्यारा प्रथ्चीछोकका नियन्‍्ता | 

भुच---सारे ब्रह्माण्डका अपानरूप ( पालन-पौषण करनेवाला ) ईश्वर, सब प्राणियोको तीनों 
अकारके दुःखोंसे छुडानेवाल, अन्तरिक्षकोकीका नियन्ता । ३८. 

 स्वः->सारे- ब्रह्माण्डका व्यानरूप ( व्यापक ) ईइंवर, सब प्राणधारियंकी सुख और ज्ञानका 


देनेवाला चौलोकका नियन्ता । 
(३ ) गायत्रीके तीन पाद---तत्खवितुर्धे रेण्यम्‌ । भर्गों देवस्य धीमदि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


सबितुः--सब जगतकों उत्तन्त करनेवाले अर्थात्‌ सब प्राणघारियोके परम माता-पिता । 
देवस्य--ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके । 
वत्‌ू--उत्त । 
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क्ण्यम्‌ू-प्रहण करने योग्य अर्थात्‌ उपासना करने योग्य | 

मर्ग:---शुद्ध खरूपका | 

घीमहि---8म ध्यान करते हैं | 

य:---जो ( पूर्वोक्त सविता देव ) । 

न/--छ मारी | 

पिय:--बुद्वियोंको | 

प्रचोदयात्‌---ठीक मार्ममें प्रदृत्त करे । 

सत्र प्राणियोके परम पिता-माता, ज्ञानख्य प्रकाशके देनेवाले देवके उस उपासना करनेयोग्य झुद्- 
खरूपका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोको ठीक मा्गमे प्रदत्त करें | 

तीनो गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत््त है. | इसको व्यश्रिपमें बुद्धि तथा चित्त कहते हैं । 
इसीसे सत-असत्‌, कर्तव्याकरतब्य, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय किया जाता है । इसीमें जन्म, आयु 
और भोग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं | इसके पवित्र होनेसे सन्मार्गकी ग्राति, संस्कारोंकी निद्ृत्ति 
और जन्म-आयु और भोगसे मुक्ति हो सकती दै | इस गायत्री-मन्त्रमें विशेषरूपसे बुद्धि अथवा वित्तकी 
पवित्रताके लिये प्रार्थना की गयी है | 

वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रप्रके प्रवेश तथा अम्यासके आरम्मसे कई दिन पूर्व और ग्रायश्चित्ताथ 
भात्मोन्‍्नति तथा शुभ-कामनाकी पूर्तिके लिये एक निश्चित संख्यामें गायत्री-मन्त्रका जप अत्यन्त श्रेयस्कर है | 

गायत्यास्तु परं॑ नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्र । 
महाव्याहतिसंयुक्तां प्रणेन च॒ स॒जपेतू ।। ( सबतस्मति छोक २१८ ) 

गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोका शोधक ( ग्रायश्चित्त ) दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रणव ( ओकार ) 
सहित तीन महाब्याहतियोंसे युक्त गायत्री मनन्‍्त्रका जाप करना चाहिये | 

इस गायत्रीअन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता और छन्‍्द गायत्री हैं । 

सब्जति---बह क्रियायोग किसलिये है ? यह बतछाते हैं--.. 


समाधिभावनाथ: क्लेशतनूकरणार्थश्र ॥ २ ॥ 

ग़ब्दाथ--( क्रियायोग ) समाधि-भावनार्थ:>सम्राधिकी भावता ( समाविका चित्तमें पुनः-पुन. 
निवेश ) के लिये, क्लेश-तनू-करण-अर्थ:-और क्लेशोके तनूकरण ( दुबले करने ) के >ियि है । 

(स हि क्रियायोगः ) 'सो वह उपर्युक्त क्रियायोग! इतना पाठ भाष्पकारोंने सूत्रके आदिमें 
अध्याद्वार किया है | 

अन्वयार्य--समाधिकी मावनाके लिये और क्लेशोंके तनू करनेके डिये क्रियायोग है । 

व्यास्या---समावि-भावना>'समाधिछक्तल्क्षणस्तस्थ भावना चेतप्ति पुनः. पुनर्निवेशनमः- 
समावि जिसका छक्षण १।२ में कहा है, उसकी भावना कर्थात्‌ समाधिका चित्तमें बार-बार निवेश 
( छाना ) है ।--( भोजबुत्ति ) 


2 प बेला 
क्लेशननुकरणा्:-क्लेशा वक््यमाणास्तेवा तनूकरणं खंकार्यकारणप्रतिबन्ध:-क्लेश अबविश्यादि 
अगले सूतमें कह्दे हैं, उनका तबुकरण “उनके खकायके कारण द्वोनेंमे प्रतिबन्‍्धकता! |--( भोजदूति ) 
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अगिया आदि केश जिनका आगे वर्णन क्रिया जायगा, जिनके संस्कार वीजरूपसे चित्त-मूमिमें 
अनादि-मास्से पढ़े हुए हैं. उनको शिपिर करने और चित्तकों समाधिकी प्राप्तिके योग्य बनानेके 
ऐसे वियामोग किया जाता क। तयसे आरीर, प्राण, इस्द्रिय और मनकी अअखुद्धि दूर होनेपर वे 
पाद्ध होकर सज्शीके दूर करने और समात्यराहिमि उदायता देते है | खाध्यायसे अन्तःकरण शुद्ध 
है और लिये पिश्ेयेकि आरूणसे शुद शो ऊर तमादित टोनेक्री योग्यता प्राप्त कर छेता है। ईश्बर- 
प्रयनसे सति घि् ऐोखी ह और करनेशाकी निवुनि होती है । 
ईं हि. करिफयोगद्रास कजेशोक्री तन करना चाहिये | कटेशोके शिविल होनेपर अभ्यास- 
पैशायताा सुगमतांगे सम्राइन हो शाह्ेगा । अन्‍्याव-पेराग्यसे ऋमप्राम सम्प्रज्ञान-समाधिकी सबसे 
उी क्षयम्घ। विश्नायातिरय अम्तिसे सृत्म किसे हुए कलेशेंके सस्काररूप बीज दग्घ 
हो या ही और खियश भोग-अभिय्रार समा हों जाता हैं | कोशरूस बीजोके ढग्ध होनेपर 
इयगाय उहठाणा तोता थे फॉशन्यके संस्कारेफी व्रद्धिसे भित्तका विवेकस्थाति-अधिकार भी समाप्त 
दस एला पं आर सअदम्याद-सग्गा झा सभ ग्राम हाता है । 


प्रावि---निद परशाके दर पर्मेके डिये जियायोग बन टांया गया है, ने क्‍्लेश कौनसे हे ? यह 


अवियास्मिनारागह्ठेपासिनिवेशा: कक्‍्लेणा। ॥ ३ ॥ 
धादा। - रिक्त अम्मिता-यागदरप अभिनिवेशा कछेशा:>अग्िया, अस्मिता, संग. द्वेपष और 
अषिनिनेत उमा ४ | 
आर ए--अउि्या, आअम्मिता, राग, द्ेध और अभिनिनेश क्लेश हें । से पाँचो वाथनाख्प पीड़ाकी उत्न्न 
# और विलर्मे उर्तम ने शाते हाए मस्कारच्प गणोक्े परिणामों इंढ करते हैं; इसलिये क्लेश नामसे 
कहे गये हैं | थे पर्यों वि्पत् अर्थात मिखध्याग़ान की हैं, क्योंकि उन सबका कारण अत्रिया ही है । 
श्थिगी सत्र ॥ | ॥ अत्रिधा, शस्मिता, संग. द्रेव और अभिन्विश्ञ क्लेशेकि ही साख्य-परिसापामें 
कऊमसे तवल , मोटे, महायी”, तामिस और अन्यतामिन्न नामान्‍्तर है | 
तमों. मोहों महामोहस्तामिल्रो बन्धर्सेज्रकः । 
अव्द्या पश्मप्बपा सांख्ययोगेपु कीतिता ॥ 
तग्रस € अवबिया ). मोट € अम्गिता ), महामोठ (राग ), तामिख (द्वेष ) और अन्धतामिस्र 
। अभिनियेत् ) या सार्य झोर योगें पच्चपर्त्रा अविया कही गयी है | ये तमस आदि अवास्तरमेदरो 
घबसठ प्रकाके £, जैसा कि साथ्यकारिकार्स अनभ्रया ह-- 
भेदलममो5एविधों मोहस्य च दशविधों महाभाहः । 
तामिस्रों इटादश था था भवत्यय्यतामिसख।) || 6 शा० का ४८ ) 
तमस और मोहका आठ-आठ ग्रकारका भेद है | महागोह दस प्रकारका है । तामिस् और 
अन्यतामित्र अठारह-अठारह प्रकारके हैं | 
तमप ( अविया )--प्रवान, महत्तत्त, अहद्भार और पॉँच नतन्मान्राएँ-.हून आठ अनात्मग्रकृतियोमें 
आत्मम्रान्तिर्ूप अविद्या-सन्नक तम आठ विपयवाला होनेसे आठ प्रकारका है। 
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मोह ( अस्मिता )--मौण फछरूप अणिमा-महिमा आढि आठ ऐशस्वर्योमें जो परम पुरुपार्थ भ्रान्ति- 
रूप ब्ान है, बह अस्मिता-सज्ञक मोह कहलाता है | यह भी अणिमा आदि ( ३-४० ) जाठ भेदसे आठ प्रकारका है। 
महामोह ( राग )--छब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्‍्वसजक लौकिक और डिव्य विपयोमें जो 
आतुराग है, वह रागसंज्रक महामीह कहा जाता है | यह भी दस विषयवाल् होनेसे दस प्रकारका है। 
तामित्न (हें )---उपर्थुक्त आठ ऐश्वर्यों और दस विपयोके भोगार्थ प्रदत्त होनेपर किसी प्रतिवन्‍्धकसे इन 
विपयोंके मोगन्यभर्मे विग्त पडनेसे जो प्रतिबन्धकविंपयक देप होता है, वह तामित्र कहव्यता है | वह तामित्ष 
आठ ऐश्वर्यों और दिव्य-अठिव्य दस विंपयोके ग्रतित्रन्चक होनेसे अठारह प्रकारका है | 
अन्धतामित्न ( अभिनिवेश )--आठ ग्रफारके ऐश्वय और दस ग्रकारके विपय-भोगोके उपस्ित होनेपर 
भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह मंतर प्रव्यकालयें नष्ट हो जायगे, यह अमिनिवेश अन्धतामित्न कहलाता 
है| भभिनिवेशरूप अन्यतामिन्न भी उपर्युक्त अठारहके नाशका भयरूप होनेसे अठारह प्रकारका है । 
ये सत्र अन्नानमूलठक और दुखजनक होनेसे अन्नान, अब्ियया, विपयेय-ब्ान, मिथ्याज्ञान, 
श्रान्तित्ञान और क्लेश आहि नामोसे कह्टे जाते है | 
सज्नति--अविया सब क्लेशोका मूछ कारण है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं---- 
अवियाक्षेत्रम्न॒त्तेषां पुप्ततद्ुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ 9४ ॥ 
शच्दार्थ-अविद्या-क्षेत्रम--अविद्या क्षेत्र अर्यात्‌ उत्तत्तिकी भूमि है; उत्तरेपाम-अगडोंकी ( अस्मिता- 
आदिकी ), प्रघु-तनु-विष्छिन्-उदाराणाम्‌>जो प्रछुप्त, तनु, विच्छिन्त और उठार अब्रस्थामें रहते हैं । 
अन्चयार्थ---प्रसुप, तनु, विज्छिल और उदार अबस्थावाले अस्मिता आदि क्लेशोका अविद्ा क्षेत्र है । 
व्याख्या---जिस प्रकार भूमिमें रहकर ही वीज उत्न्न होते हैं, इसी प्रकार अविद्याके क्षेत्रमें रहकर 
सत्र क्लेश बन्‍्वनरूपी फल देते हैं | अविधा ही इन सबोका मूठ कारण है। ये क्लेश चार अवस्थाओ में रहते हैं----- 
प्रमुत्त--जो क्लेश चित्त-भूमिमें अवस्थित हैं; पर अभी जागे नहीं; क्योकि अपने विपय आदि- 
के अभाव-कालमें अपने कार्योको आरम्म नहीं कर समते हैं, वे प्रसुप्त कहछाते है | जिस प्रकार वाल्यावस्थामें 
विपय-भोगकी वासनाएँ वीजरूपसे ठब्ी रहती हैं, जवान होनेपर जाग्रत होकर अपना फल दिखलाती हैं । 
तनु--तनु वे क्लेश है, जो प्रतिपल्चभावनाद्वारा अथवा क्रियायोग आहिसे शिथिल ऋर दिये गये 
हैं । इस कारण वे विपयके होते हुए भी अपने कार्यके आरम्भ फरनेमे समर्थ नहीं होते, शान्त रहते हैं | 
परंतु इनकी बासनाएँ सूक्ष्मरूपसे चित्तमें वनी रद्दती है । | 
निम्न प्रफारसे इनको शियिलत ( तनु ) किया जाता है--. 
यवा4 जानके अभ्याससे अवियाको, भेद-दर्शनके अभ्याससे अस्मिताकों, मध्यस्थ रहनेके विचार- 
स् राग-दैपको, ममताके त्यागसे अभिनिवेश क्लेशकों तनु ( झिंथिछ ) क्रिया जाता है तथा धारणा, 
ध्यान और समाधिद्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे क्छेश तनु किये जाते हैं । 
विच्छिव्--विच्छिल क्लेशोकी तरह अवस्था हैं, जिसमें केश किसी दूसरे वछ्वान्‌ क्लेशासे ढवे हुए 
शक्तिख्पसे रहते हैं और उसके अमावमें वर्तमान हो जाते है | जैसे द्रेप-अबस्थामें राग छिपा रहता है 
ओर राग-अवस्पार्म द्रप | 
उदार--छठार क्टेओोकी वह अवस्था है, जो अपने सहायक विपयोको पाकर अपने कार्यमें प्रइत 
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हो रहे हैं । जैसे व्युत्यान अवस्थामें साधारण भनुष्योमें होते हैं । 

इत सबका मूलकारण अविदा है | उसीके नाश होनेसे सर्बक्लेश समूछ नाश हो जाते हैं । 

दरघ बीज---क्रियायोग अयवा सम्प्रज्ञत समाधिद्वारा तनु किये हुए क्लेश प्रसंड्यान अर्थात्‌ 
विवेकस्यातिरूप अग्निममें दग्धन्षीज भाषको प्राप्त हो जाते है | तत्यश्चात्‌ पुनः अकुर उत्पन्न करने और फल 
देनेमें असमर्थ हो जाते हैं | यथा--- 

वीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्घेस्तथा क्लेशेनोत्मना सम्पद्यते पुन४।। 

जिस प्रक्तार अग्निसे जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, इसी प्रकार विवेकज्ञानरूप अग्निसे जले 
हुए कक्‍्लेश फिर उन नहीं हो सकते । * 

शह्टा--सन्नकारने क्लेशोंकी इस पॉँचवीं दग्घवीज-अवस्थाका वर्णन इस सूत्रमें क्यो नहीं किया ! 

समाधान---सत्रकारने इस सूत्रमे “अविद्यक्षेत्र” इस पदसे क्लेशोकी अवियामूछक चारो हेय (व्यागनेयोग्य) 
अवस्थाओका ही निर्ूपण क्रिया है । क्लेशोकी पाँचवी दग्धबीज अवस्था अविद्याकी विरोधी होनेसे उपादेय 
(ग्रहण करनेयोग्य) है । अत: उसका इनके साथ कथन करना ठीक न था । इन पॉचवबीं दग्यबीज अवस्थावाले 
क्लेशोकी निद्धत्ति क्रिमी प्रयतत्रिशेकक्ी अपेक्षा नहीं रखती | असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा उनके धर्मी चित्तके अपने 
कारणमें छीन होनेके साथ उनकी खय॑ ही निद्ृत्ति हो जाती है और कैवल्य अवस्थार्मे चित्तके अपने खरूपसे नाश 
होनेक्रे साथ इनका भी नाश हो जाता है जैसा कि इसी पादके दसवें सूत्रमें बतछाया गया है ५ते प्रतिप्रसवहेया :सूक्ष्मा:॥ 

विशेष वक्तव्य--सृत्र 9--समाधिपाद सूत्र १९ के सदश इस सूत्रकी व्याख्यामें भी कई भाष्य- 
कारोंने क्लेशोकी प्रप्ुप्त अवस्थाके समझोनेमें प्रसुप्त क्लेशोका उदाहरण विंदेह और प्रकृतिलयोंके क्लेशोंसे 
देकर विदेह और प्रकृतिलयोके सम्बन्ध्मे भ्रान्तिननक अर्थ किये हैं | इसका आधार भी वाचस्पति मिश्रकी 
ही व्याख्या है, जिसका इन सत्रने अनुकरण किया है। वाचस्पति मिश्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्तमें यह 
छोक दिया है--- 
प्रसुप्तास्तख ली नानां तन्ववस्थाश्व. योगिनाम्‌ | 
विच्छिन्नोदाररूपाथ॒ क्लेशा. पिपयसब्विनास्‌ ॥ 

पतत्ललीनोके क्लेश प्रपुप्त, योगियोंके तनु और विष्रयी पुरुषोके क्लेश वि|व्छिल् और उदार 
( अवस्थावाले ) होते हैं ।! तत्तडीनोसे अभिग्राय बिंदेह और प्रकृतिछ्य लिया है । उन्हे अज्ञानी और अयोगी 
मानकर प्रछुतकलेञयुक्त सिद्ध करनेका य्न किया गया है । 

( १ ) समाधिपाद सूत्र १९ की व्याख्या तथा त्रिशेष वक्तव्यमें बतला दिया गया है कि सम्प्रज्ञात 
समाधिकी चारो भूमियोंमें उच्चतर और उच्चतम भूपि आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको विदेह और प्रद्कति- 
लय क्रमानुप्तार प्राप्त किये हुए होते हैं । इन योगियोको अज्ञानी और अयोगी कहना अनुचित है । 
( २ ) सम्प्रञातसमाविमें क्लेश तु और विवेकस्यातिमें दग्घबीज भावको प्राप्त होते हैं | इसलिये इनके 
क्लेश यथपिं दग्ववीज-भावको प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उनके तनु होनेमें तो कोई सदेह नहीं हो 
सकता । ( ३ ) समाधिपाद सूत्र ३२ में एक तत्तके अभ्यासक्रों चित्तकी स्थितिका साधन बतलाया हे । 
सम्प्ज्ञात-समाधिमें किसी-न-किसी विषयकों ही आहढम्बन ( ध्येय ) बनाकर धारणा, ध्यान और समाधि 
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साधनपाद ] पातअञ्ज॒छयोगप्रदीप - . [ खून्न ४ 
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न नीली बनी पटरी 


छगायी जाती है | फिर इस वततयी हुई प्रणालीयर चलनेवाले साध्कोको योगइशनके सूत्रोकी ही व्याख्या- 
में अयोगी और अज्ञानी कहना कब ठीक हो सकता है। ( 9 ) फिर भी यदि किसी स्थूछ अथवा सूद्षम- 
विययको ध्येय बनाकर समाधि छगानेवालोको तत््वलीव कहा जाय तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और 
विचारानुगत तक ही रह जाती है अर्थात्‌ उन्हीं दोनों भूमियो्में किसी अन्य ग्राह्मविषयकों आल्म्बन बनाना 
होता है | आनन्दानुगत ओर असप्मितानुगतर्में तो सारे अन्य विषयोसे परे होकर केवल गहण और 
ग्रहीतृ, अहकार ओर अस्मिता क्रमानुप्तार रद्द जाते हैं | उस्त उच्चतर और उच्चतम सत्तके प्रकाशमें क्‍्लेश 
विना तनु हुए ग्रहुत केंसे रह सकते हैं | ( ५ ) यदि इस अवस्थाको भी भविद्या और भज्ञानमय समझा 
जाय तत्र भी क्लेशोकी इस अवस्थाकों उदार कहना होगा न कि प्रसुप्त | विदेह और प्रकृतिल्योकी इस 
प्रकार अधोगतिकी अवस्था दिखलाना सूत्रकारके आशयके विरुद्ध हैं। (६) तथा व्यास-भाष्य और 
भोज त्तिमें व्रिदेह और प्रक्कतिछ्योक्रा नाम-निशान भी नहीं है | इसके स्पष्टीकरणके छिये इस सूत्रके 
व्यासभाष्य तथा भोजबृत्तिका भापानुवाद कर देना उचित ग्रतीत होता है | 

व्यासभाप्यका अर्थ सूत्र “--इनमें अविद्या उत्तर-क्लेश, अस्मिता आदि प्रछुत, तनु, विच्छिन्न, 
उदार---चार अवस्थावालोकी क्षेत्र अर्थात्‌ उप्त्तिकी भूमि है | उनमें ग्रछुतत क्लेश कौन-से हैं ? इसका उत्तर 
यह दे कि जो चित्तमें बीजभावको प्राप्त हुए शक्तिमात्रसे रहते हैं | आल्म्बन भर्थाव्‌ विपयके सम्मुख 
होनेपर उनकी जागृति होती है | प्रसंड्यान ( विवेकस्याति ) ज्ञनवाऊे योगीको, जिसके क्लेश दः्धश्रीज 
भावषको प्राप्त हो गये हैं, वितयरूप आश्रयके सम्मुख होनेपर भो इन क्लेशोकी फिर जागृति नही होती; क्योकि 
जले हुए बीजकी कहयँसे उत्पत्ति हो सकती है | इसलिये जिस योगीके क्लेद क्षीण हो गये है, वह “कुशल 
चरमदेह! ( जिप्तकी मुक्तिमें देह पड़नेतककी देर है ) कइछाता है | उस्ती योगीमें यह पॉचबी दग्ध-बीज- 
भाववाली क्लेशोंकी अवस्था है, दूसरेमें नहीं | क्लेशोंके रहते हुए मी उस पाँचवी अवस्थामें बीजकी 
सामर्थ्य जल जाती है । इस कारण विपयोके सम्मुखरूपसे रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती | 
सोते हुए क्लेशोका खरूप और दमग्धबीज क्लेशोंकी अनुत्पत्ति यहॉतक कही गयी है | 

अब तनुक्लेख्ोंकी निवेछताका खरूप कहा जाता है । ग्रतिपक्षमावनाद्वारा न्ठ किये हुए क्लेश 
तनु होते हैं| उसी प्रकार नष्ट हो-होकर उस-उस रूपसे फिर-फिर जो बरतने छागते हैं, वे विच्छिन्‍्न कहलते 
हैं। किस प्रकार : उत्तर देते है, रागकालमें क्रोषके न देखे जानेसे निश्चय रागकालमे क्रोध नहीं वर्तता । 
राग भी किसी एक पढार्थमें देखे जाते हुए अन्य विय्यमें नहीं है---यह नहीं देखा जाता है । ऐसा नहीं है कि 
एक खरीमें चैत्र नामी पुरुष प्रातिमात्‌ हो और अन्य ब्वियोमें न हो, किंतु उसमें राग वर्तमान है और 
अन्यमें आगे होनेवाल्ा है | यह रुव्बबृत्ति ही तब्र प्रतुत्त तनु और विच्छिन्न होती है । 

विग्यमें जो बतमान बृत्ति है, वह डदार कहलाती है | ये सव॒ क्लेश विषयलको नहीं छोडते। 
३ ह कौन-से क्लेश नहीं छोड़ते हैं : उत्त--अरछुत, तनु, विच्छिन्न, उदार चारो नहीं छोड़ते । यह सत्य 
ही हैं | तो पुन इन विशपरूप हुओका विद्ठिन्नादित्व क्‍्य है : जैसे प्रतिपक्षमावना करते हुए ४नकी 
नद्त्ति हाता हैं, दस ही अपने प्रकागऊ संस्कार और विषयक्रे द्वारा प्रकाशित होकर प्रकठता होती है। 
387 ही वा बात अर 55 कया कि सबने पा दी प्रकाशित होती है | जब अविधासे वस्तुके 
स्तहूपक्ं बारण क्रिया जाता हैं, तब क्लेश चित्तमें सोये हुए अविदया-वृत्तिकालमें उपलब्ध हो जाते हैं और 


स्टन्‌ 


स्र्7०] अनित्याधविदःखानात्मस नित्यशुच्चिसुखात्मख्यातिरविद्या बे 5 सनित्याधुविदुःखामात्मस नित्यशचिसुखात्मख्यातिरविधा  _ [साधनपाद 
चचललचचन्न्स्‍्न्स्न्च्च्स्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ल्लल्ल्लल्ल्डजजलिस डा ्ल््ल्ज्ल्ि्ल्ल्ि्ल्लि्ि्ि्ल्ड्ड्िििििििि 


अपिनाके नाग होनेपर नाश हो जाते हैं | 
पाजतृत्तेडा अब सूत्र £--ेशत्व घमफा पंचोके ऊपर तुल्य होनेपर भी सब्रका कारण 
विधा ४ । अत: अग्षाकी प्रवानसाक्षा प्रतियादन करते है-.- 
जहिता, गगादि: जो पखुछादि भेदसे चार प्रकारके हैं, उन सबको उत्तन्न करनेवाडी भूछ़लि अविधा 
>की अर्थात्‌ अतास्मद्राव देहादियें आत्माभिमानकों भविद्या कहते है | जहाँ यह अविया 
मिट पे जाती हैं, बड़ी अस्मितारि क्छेशकी उत्पत्ति नहीं ठेखी जाती ( और अवियाके होनेपर देखी 
जानी ४ ), श्समे बट सिद्ध दुआ कि सबका मूठ अविधा है । जो क्लेश चित्तरुपी भूमिमें रहते हुए भी 
प्रशोधक-उद्दोउक़ ( उजसानेकाले ) के ने मित्रनेपर अपने काम आरम्भ नहीं करते, वे प्रपुत्त कहछाते 
के चिनम सस्कारखपसे त्रेठ हुए भी क्लेश किसी सहकारी प्रवोधकके न 
अपने प्रतियक्षभावनासे कार्य करनेकी दाक्तिकों शिधिर करनेवाले केवल 
घि 


णर 


हक १ 
श्ल्ब 
ल्म््क 


बासनायुन्द : सामभीके अपने काम आरम्भ करनेम अपमर्थ हैं, वे तनु अर्वात्‌ 
सक्षम गाने ग, उसे अन्यास झस्नेयाले बोगेक्ते । णो किसी वव्चान क्लेशसे दवाव पाकर ठद्दरे रहते 
हैँ, वे पिनडिक्ष कहते ट।--जसे दंत होनेपर राग और राग होनेवर देष, क्योंकि ये राग और हेप दोनो 


] 
) 


१ । कमी एक आम नद्यों हो समते। किसी सहकारीका मेठ पाकर जो अपने-अपने कामको 
पित्त करते ४. मे उदार फाजते हूं, जैसे योग बिरोवी पुरुषके सण्दा ही व्युत्यान अवस्थामें हुआ करते 
| अस्मिता आदि जो अल्येक चारधदारके हैं, इनका सम्बन्ब फारणी भूत अविधाके साथ है| अविधाके सम्बन्धसे 
धन्य उद्साका खत या भी उपच्च्च नहीं दाता तो मिथ्याज्ञानरू्प अविधाकी निवृत्ति यवार्थ ज्ञानके 
होनेएर भूते हुए बीजके समान अख्नियादि अंकुरित नहीं होते | इससे इनका कारण भी विदा और इन 
सबने अवियाका सम्बन्ध भी निश्ित है | इसतीसे यह सब अविद्या शब्दसे व्यवहत होते है | सभी क्लेश 
चित जि ज्व झनेवाले है, इससे उनके उच्छेदम योगीक्रों पढिले यत्त करना चाहिये | 
सद्वति--अवियायों सर्वक्लेशोका मृव्कारण बताकर अब उसका ययार्य खरूप दिखलते हैं-- 

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिप्तलुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 

जब्दा--भनित्व-अशुवि-दु : ख-अनात्मतु-अनित्य, अपनवित्र, दु.ख और अनात्मा ( जड़ ) में ( ऋमसे ); 
नित्य-भुचि-पुख-आध्मस्याति :-नित्य, पत्रित्र, छुख और आत्मभाव अर्थात्‌ चेतनताका ज्ञान, अविदा-अविध्ा है | 

अन्ययार्थ---अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पश्रिन्न, दुःखम छुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविया है। 

व्यास्था--जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान द्वोना अवियाका सामान्य लक्षण है | पशुके 
तुल्य अविधाके भी चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं--- 

( १ ) अनित्यमें नित्यका ज्ञान--यद्द सम्पूण जगत्‌ और उसकी सम्पत्ति अनित्य है, क्योकि 
उत्पत्तिवात्य और विनाणी है | उसको नित्य समझना | 

( २ ) अपकवित्रमें पवित्रताका ज्ञान--शरीर कफ रुघिर, मछ-मृत्र आदिका स्थान अपकित्र है। 
इसको पत्रित्र मानना | अन्याय, चोरी, हिंसा आदिसे कमाया हुआ घन अपवित्र है, उसको पवित्र मानना | 
अथर्ग, पाप, हिंसा आदिसे रँगा हुआ अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना । 
( ३ ) दुःखर्मे सुखका ज्रान--संसारके सव विपय दुःखरूप हैं. ( २। १५ ); उनमें छुख छमझना | 
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ये पर्दे 
साधनपाद ] पातश्चलयोग प्रदीप [रः 
नील स्स्ख्ख् व चचचखआओआ७? ८४? ५८्ॉट४ॉं  ्ण?यओओंओ आओ): 


( 9 ) अनात्म ( जड ) में आक्मज्ञान--शरीरः इन्द्रिय और वित्त--यें सव अनात्म ( जड ) हैं, 
इनको ही आत्मा समझना । ये चार प्रकारके भेदवाढी अबिया है, यही वन्धनका मूल कारण है । 
ह क्शिष विचिर सूत्र ५--अविद्याका उत्पत्ति-स्थान---तीनों गुणोका प्रथम विपम परिणाम महत्तत्त 
है । जो सत्वमें रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकने मात्र है| यह महत्तत्व सत्तकी विद्यद्नतासे 
समण्रियमें विशुद्ध सत्तमय चित्त कहलाता है, जिसमें समध्टि अहंकार वीजरूपसे रहता है, जो ईश्वरका 
चित्त है और सल्वकी इस विशुद्धताको छोड़कर व्यश्रिपमें सत्त चित्त कहछाता है; जो संख्यामें अनन्त 
हैं, जिनमें व्य्टि अहंकार वीजखूपसे रहते हैं, जो जीत्रेंके चित्त कहलते हैं | इन व्यष्टि चित्तोंमें जो लेश 
मात्र तम है, उस तममें ही अविया वरतमान है | उस अवियासे अस्मिता क्लेश ठत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
चेतन तचसे प्रतित्रिम्बित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्तचित्त व्यष्टि अस्मिता कहलते हैं | त्रिगुणात्तक्म जड 
चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके ज्ञानका प्रकाश चित्तमें पड़ रहा है, दोनों मिन्न-मिन्न हैं । 
उपर्युक्त अवियाके कारण इन दोनोमें अभिन्‍नताकी प्रतीति होना अस्मिता क्लेश है| उस अस्मिता क्लेशसे 
राग-द्वेप आदि क्लेश उत्पन्त होते हैं, जैत्ा कि आगे बतछाया जायगा | अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें 
अस्मिताका साक्षात्कार होता है | विवेकख्यातिमें सत्तकी विश्ुद्धतामें जड चित्त और चेतन पुरुपमें भेदन्ान 
उल्नन्न होनेसे भस्मिता क्‍्लेश निवृत्त हो जाता है और अविधा अन्य सब क्लेशोंके सहित दग्घबीजतुल्य 
हो जाती है । अब वही लेशमात्र तमस्‌, जिसमें अविधा वर्तमान थी, विवेकस्यातिरूप सालिक इत्तिको 
खिर रखनेमें सहायक हो जाता है | 

समाधिपाद सूत्र ८ में विपर्यय ( अविद्या ) वृत्तिरूपसे और यहाँ अविद्या आदि क्लेश संस्काररूपसे 
बतछाये गये हैं । 

सब्नति--इस अविद्यके कारण सबसे ग्रथम जब चित्त और आत्मार्मे विवेक जाता रहता है, तब 
जड चित्तमें आत्माका माव आरोप हो जानेसे उसमें और आत्मामें अभिन्‍नता ग्रकट 'ोने लगती है; इससे 
अस्मिता क्लेश उत्घन्त होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्रमें बतछाया गया है---- 


टग्दशनशक्त्योरेकात्मतेबास्मिता ॥ ६ ॥ 


ज़ब्दार्थ---धगूदर्शन-शकत्यो:-ढकशाक्ति और दर्शनशक्तिका। एकात्मता-इव- एक | रूप-जैसा 
( भान ) होना; अस्मिता--भस्मिता ( क्लेश है ) | 
अखयार्थ--हकझाक्ति और दर्शनशक्तिका एक खरूप-जैसा भान होना अस्मिता ( क्लेश ) है । 
व्यास्या--पुरुप द्रष्ठ है, चित्त दिखानेवाला उसका एक करण है | पुरुष चैतन्य है, चित्त जड 
है । पुरुष क्रियारहित है, चित्त प्रसवधर्मी अर्थात्‌ क्रियावाठा है | पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है । 
पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है | पुरुष खामी और चित्त उसकी “ख”-मिठकियत है । इस 
प्रकार ये दोनों अत्यन्त मिन्‍न हैं | पर अविधाके कारण दोनोंगें भेढकी प्रतीति जाती रहती है । जैसा 
कि पश्चशिखाचार्यने कहा है--- हें 
चुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविंभक्तमपव्यन्‌ कुर्यात तत्रात्मबुद्धि मोहेन ॥ 
( पुरुष ) चुद्धिसे परे पुरुषको खरूपशीड और अविया आदि क्लेशसे अछग न देखता हुआ 
मोह ( थविद्या ) से चुद्धि ( चित्त ) में आत्मबुद्धि कर लेता है । 
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सत्र 3-८ ] दुभ्लासुशयी छेपः [ साधनपाद्‌ 


न लिकलनदनन-कक 


नर >> नली अनिल नील >> न ५५ ५++9५>- जम क 


?स प्रत्नार पुरष और चित्तमें अध्रियके कारण एक-जेसा भाव होना अस्मिता क्लेश है। इसीको 
टिक-पति मी करते है । यदी अतइूपुरुत और चित्तका परस्पर अच्यारोप है | इस आव्यारोपसे आत्मामें 
बन्धनया भारोत होता हैं | 

मुण्टद्ध उस्निदद््म व्स ग्रस्विके भेदनका उपाय विवेकस्याति बतलछाया है | यया--- 

मिद्रते. हृदयग्रन्विक्छियन्ते.. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य क्रमोणि तस्िन इ्प्टे परावरे॥ (२।२।४) 
उद्च पर डीर अबर अर्पात्‌ चेननस्थ पुरुष और ज३रूय चित्तके भेदका विवेजपूर्ण साक्षात्‌ हो जानेसे 
देब-प्ग्पि शा देन हो जाता हैं । सारे सञअय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते है। 
वि० ब०--पुरुमे प्रतिविम्धित अथया प्रकाशित चित्तदी सज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं चित्तमें 
अधिनन | अतीति #ग्निसाकडेद है | पुर्त और चित्तमें भेद-लान विवेक््याति है | 

सातवि--इस अख्मिया क्‍लेगके कारण मन, इच्द्रियों और शरीरमे आत्मभाव अर्थात्‌ ममत्व और 
अहम मैद्रा हों जाता हे और उनके छुस पहुँचानेवाले विधि और वस्तुओमें राग उत्पल हो जाता है, 
मिमा्ा उल्वोग अगस सृर्में मल पल 

सुखानशयी रागः ॥ ७ ॥ 
शब्द प--छुर-भनुणयी-सुल भोगनेऊे पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती है; रागः८ 
उसका नाम संस है । 

सन्चवार्न---सुरा-मोगऊ पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती है, वह राग है | 

स्यास्प्रा--झरगर, इस्द्ियों और मनमें आत्माव्यास हो जानेपर जिन वस्तुओं और विपयोसे छुख 
प्रतीत रोता ८. उनमें और उनके प्राप्त करनेके साथनोमें जो इच्छा-रूप तृष्णा और छोभ पैदा हो जाता 
8, उससे जो संस्कार चिलमें पड जाते हैं, उसीका नाम राग-क्लेश है । 

हन्द्रियस्पेन्द्रिययार्थ.. रागठ्रेपी... व्यवखितो । 
तयोन वशमागच्छेत्ती हसस परिपन्थिनों || ( गीता ३ । ३४ ) 
इखिय-टखियक अर्थगें अर्थात्‌ सभी इच्द्रियेंके भोगोमें स्थित जो राग और द्वेप है, उन दोनोके 
ब्रा नहीं होते; क्योंकि वे दोनों ठी कल्पाणमार्गमे विष्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं | 

सप्यति--बह सग ही द्वेपका कारण है, क्योकि चित्तमें रागके संस्कार जम जानेपर जिन वस्तुओंसे 
आरीर, इन्द्रियों और मनकों दु ख प्रतीत दो अथवा जिनसे सुखके सावनोमें विष्न पडे, उनसे द्वेष होने 
ठगता है | अब देवका लक्षण कहते हैं-- 

दुःखानुशयी होषः ॥ < ॥ 
शब्दार्थ--ढुःख-अनुणयी-दु 'खके अनुभवके पीछे जो ध्णाकी वासना चित्तमें रहती है. उसको; 
द्वेप: हे प कहते हैं | 

अन्यवार्4--दुःखक्े अनुभवके पीछे जो ब्रुणाकी वासना चित्तमें रहती है, उसको द्वेप कहते हैं। 

व्याध््या---जिन वस्तुओ अथवा जिन साधनोंसे दुःख प्रतीत हो, उनसे जो ध्णा और ब्लोध हो, 
उसके जो संस्कार चित्तमें पढे, उसको देप-क्लेश कहते हैं । 


रद 


साधनपाद ] पातअलयोगप्रदीप [ खुन्न ९ 
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कारण हैं, जैसा अगले सूत्रसे स्पष्ट है-.- 
स्व॒रसवाही विदुषोईपि तथारूढोउमिनिवेशः ॥ ९ ॥ । 
शब्दार्थ---स्वरसवाही>-स्वमावसे बहनेबाला ( जो कुदरती तौरपर वह रहा है ); विदुप:-अपि- 
विद्वानके छिये भी; तथारूढः-ऐसा ही प्रसिद्ध है ( जैसा कि मूललेके लिये वह ) अभिनिवेश::- 
अमिनिवेश क्लेश है । 
अन्वयार्थ---( जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें ) खभावतः बह रहा है और विद्वानोंके लिये भी 
ऐसा ही प्रसिद्ध है € जैसा कि मूर्लोंके छिये ), वह अभिनिवेश क्लेश है । 
व्याख्या--खर्सवाही--स्वरस नाम वासनाद्वारा; काही नाम प्रदत्त है अर्थात्‌ मरणभयके संस्कार 
जो जन्म-जन्मान्तरोसे प्राणीमात्रके चित्तमें स्रमावसे ही चले आ रहे हैं । 
विदुप:--यह शब्द यहाँ केबल शब्दोंके जाननेवाले बिद्वान॒के लिये प्रयुक्त हुभा है । अर्थात्‌ वह 
पुरुष जिसने कोरे शार्सोको पढ़ा है और क्रियात्मकरूपसे योगद्वारा अनुभव तथा ययथाथे ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है | अमिनिवेशके अधथ हैं पा न भू भूयासमितिः-ऐसा न हो कि मैं न होऊँ, किंतु मै बता 
रहूँ । 'शरीरविपयादिमि: मम वियोगो मा भूदितिः-शरीर और विषयादि ( रूप-रसादि ) से मेरा वियोग न 
हो | आत्मा थजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में वतछाया है--- 
ये एन वेत्ति हन्तारं यहचेनं मन्यते हतसू। 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा ( मरनेवाद्ा ) समझता है, वे 
दोनों ही ( तत्नरको ) नहीं जानते हैं | यद्द आत्मा न मारता है, न मारा जाता है | 
न जायते प्रियते वा कदाचिल्नार्य भूत्वा भविता वा न भूय) । 
अजो नित्यः शाश्वतोष्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे|।२०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है, न मरता है, अयवा न यह होकर फिर न होनेवाला 
है; क्योंकि यह अनन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है| शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाझ नहीं होता है | 
वेदाविनाशिन नित्य थ एनमजसन्ययम्‌ | 
कं स पुरुषपः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कमर ॥ २१ ॥ 
दे अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माक्ो नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष 
कैसे किसको मर्वाता है और कैसे फिसको मारता है । 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि शृह्ति मरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विद्याय 'जीगौन्यन्यानि संयाति नवानि देही।॥ २२॥ 
जैसे मनुष्य पुराने व्लोकों त्यागकर दूसरे नये वल्नोको ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने 
शरीरोको त्यागकर नये दरीरोंको वारण करता है | 
नेने छिन्दन्ति शख्राणि नेंन॑ दहति पावकः | 
मे चेन॑ क्‍्लेदयन्त्यापों न शोपयति मारुत) | २३ ॥ 
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रत्र १० ] ते प्रतिपलवदेयाः सूक्ष्माः [ साधनपाद 


इस आत्माफो शख्रादि नहीं काट सकते, इसको आग़ नहीं जला सकती, इसको जछ नहीं गला 

सकता और वायु नहीं छुखा सकता है । 
अच्छेधो5यमदाह्योडयमकक्‍्लेद्योइशोष्य एवं च | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोड्य॑ सनातन: ॥ २४ ॥ 

यह आत्मा शल्रोसे छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, 
गछाया नहीं जा सकता और छुखाया नहीं जा सकता है तथा यह आत्मा निस्सदेह नित्य, स्वव्यापक, 
अचल, कूटस्थ और सनातन है। 

अव्यक्तोड्यमचिन्त्योष्यमविकार्योष्पम्ुच्यते. | 
: तस्मादेव॑ विदित्वन॑ नानुशोचितुमहेसि ॥ २५॥ 

यह आत्मा अब्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रयोका अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविपय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है । इससे इस आत्माको ऐसा जानकर तुझे शोक करना 
उचित नहीं है | 

फिर भी राग-द्रषके कारण शरीरमें आत्राध्यास हो जाता है और मूर्खसे लेकर विद्वान्‌त॒क अपने 
वास्तविक आत्मखरूपक्रो मूछकर भोतिक्र शरीरकी रक्षामें छगे रहते हैं ओर उप्तके नाशसे घबराते 
हैं । इस मृत्यके भयके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते है, इन्होंको अभिनिवेश क्छेश कहते है। 
यह अमिनिवेश क्लछेश ही सक्राम कर्मोंका कारण है, जिनकी वासनाएँ चित्तभूमिमें बैठकर वर्तमान 
ओऔर अगले जन्मो ( आवागमन ) को देनेवाली होती हैं, जो सूत्र बारहमें बतछाया जायगा | 

सब्नति---सत्र क्लेशोके बीजरूप होनेसे जो पाँचो क्लेश त्यागने योग्य हैं, उन पाँचो क्लेशो और 
उन क्लेशोकी प्रछुप, तनु, विश्छिन और उदार-रूप चार अवस्थाओंका पूर्ण संत्रोंमें निरूपण किया गया 
है । परंतु प्रसंड्यान-रूप ( विवेक-ख्यातिरूप ) अम्निद्यारा दग्व-बोज-भावकों प्राप्त हुए क्लेशोकी पॉचवीं 
अवस्थाका क्यो नहीं वर्णन किया गया ? इस शब्डाके निवारणार्थ अगला सूत्र है--- 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 

ज़व्दार्थ---ते-वे ( पूर्वोक्त पाँच क्लेश ); प्रतिप्रसवद्देया.- € असम्पज्ञात-समाधिह्वरा ) चित्तके 
अपने कारणमें छोन होनेसे त्यागने अर्थात्‌ निदृत्ति करने योग्य हैं, सूह्ष्माः-क्रिया-योगसे सूक्ष्म और 
प्रसंड्यान ( विवेकस्यातिरूप ) भग्मिसे दग्ध-वीज हुए । 

अन्वयार्थ--वे प्र्वोक्त पाँच क्लेश, जो क्रिया-योगसे सूक्ष्म और प्रसंस्यान अग्निसे दग्धबीज- 
रूप हो गये हैं, असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें छीन होनेसे निदृत्त करने योग्य हैँ । 

व्याख्या--ते पत्चक्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्वरिताषिकारे चेतसि प्रढीने सह तेनैव्रास्तं 
गच्छन्ति | ( व्यासभाष्य ) 

वे पाँच क्लेश, जो दस्धबीजके सब्श हैं, योगीके चरिताधिकार चित्तके अपने कारणमें लीन द्वोते 
समय उसी चित्तके साथ छीन हो जाते हैं । 

क्रिया-योग ( अथवा सम्प्रज्ञत-समाधि ) से सूक्ष्म किये हुए क्लेश जब प्रसंख्यान ( विवेक- 
रझुयाति ) रूप अग्निसे दग्ध-वीजके समान हो जाते है, तब असम््रज्ञात-समाधिद्वारा समात अधिकार- 
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ल््वल्ल्््ल्स््स्््य््य्््ल््उसचध३््यचल्ल्सफसलसललन- 
चाले चित्तके अपनी प्रकृतिमें छीन होनेसे वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निदृत्त हो जते हैं। 
प्रतिप्रसवके अतिस्क्ति उन क्लेशोके निरोधके लिये अन्य किसी यत्नकी आवश्यकता नहीं है । 
अर्यात्‌ पुरुषके प्रयत्नका नो विपय होता है, वही उपदेश करनेमें आता है । जो सूक्ष्म क्लेश 
प्रसंख्यान-रूप अग्नि दग्घ वीज-भावको प्राप्त हो गये हैँ, उन पाँचवीं अवस्थावाले क्लेशेकी निद्वत्ति प्रयत्न- 
का वित्रय नहीं है | जबतक चित्त विद्यमान रहता है, तबतक इन दग्ध-ब्रीज-रूप क्लेशोकी निद्वत्ति 
किदी भी प्रयत्नसे नहीं हो सकती; किंतु जब पर-बराग्यकी इढ़तासे असम्प्रज्ञात-समाधिमं निरविकार 
प्रात्त हुए चित्तका प्रछ्य होता है, तब चित्तके साथ-साथ ही वे दग्ध-वीज-भावको प्राप्त हुए क्लेश-भी 
प्रछझीन हो जाते हैं और कैत्रल्य अबस्थामें चित्तके अपने खछपसे नाश हो जानेके साथ इनका भी नाश हो 
जाता है, क्योंकि धर्मकि नाश बिना संस्कार-रूप सूक्ष्म धर्मोका नाश नहीं होता । धर्मके नाशसे ही संस्कार- 
रूप सूक्ष्म धर्मोका नाश होता है | इसलिये वे दग्ध-वी न-रूप पाँचवीं अवस्थावाले क्लेश प्रतिग्रसव-हेय अर्थात्‌ 
चित्तके प्रढ्य होनेसे ( अपने कारणमें छीन होनेसे ) त्यागने योग्य हैं । 
चित्तके प्रल्य अर्थाव्‌ अपने कारणमें छीन होनेका नाम प्रतिप्रसव' और त्यागने योग्यका नाम “हेयः है। 
( 'प्रसवका अर्थ उत्पत्ति है, उससे विरुद्ध थरतिप्रसव/के अर्य प्रढ्य अर्यात्‌ अपने कारणमें छीन होनेके हैं ) 
शह्का---तनूकरण, दग्धबीज-भाव और प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रत्य यह क्रम है। अतः दस्ध-बीज- 
भावकरे प्रतिपादक “ध्यानहेयास्तदूवृत्तयव: | ११ ||? इस सूत्रकोी पहिले रखना उचित था | 
समाधान--नहीं, मुख्य फल होनेसे ग्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रव्यका ही पहिले उसमें निवैंचन किया है, 
उसमें द्वारकी साकान्ला होनेपर दग्ध-वीजभावकों पीछे कहना उचित है । 
सज़्ति--क्रियायोग ( अथवा सम्प्ज्ञात-समाघि ) से तनु किये हुए अड्डर उलनन्न करनेकी 
शक्तिझूुप त्रीजभावक्रे सहित जो तनु क्लेश हैं, वे तनुरूप क्लेश किस विषयक प्रयक्नसे दूर होते हैं 
इसको अगले मृन्नमें बतछते हैं---- 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥ 
सरब्दा्थ--ध्यानहेया.--( प्रसंस्यान-संज्रक ) ध्यानसे त्यागने योग्य हैं; तदूइत्तय,:-( क्लेशोंकी 
स्थूछ वृत्तियाँ ) जो क्रिया-योगद्वारा तनू कर दी गयी हैं । 
अन्चयार्थ---क्लेशोकी स्थूछ वृत्तियाँ, जो क्रिया-योगसे तनू कर दी गयी हैं, प्रसंस्यान ( विवेक- 
ख्याति ) सन्नक ध्यानसे त्यागने योग्य हैं | ( जबतक कि वे सूक्ष्म होकर ठग्ब-बीजके सच्झ न हो जायें | ) 
व्याख्या---अड्भुर उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप बीजमावके सहित जो चित्तमें क्लेश स्थित हैं, वे 
कियान्योग ( अयबा सम्प्रज्ञात-समाधि ) से तनु करते हुए श्रसंस्यान ( विवेक-झ्याति ) रूप ध्यानसे 
त्यागते योग्य हैं, जबतक ऊि वे मृत्त्म होते-होते दग्घव्ीजके सब्ण न हो जायें | 
भाव यह्द है कि प्रसंख्यानविपयक प्रयत्नसे उदय हुई जो प्रसंख्यान ( विवेक-ख्याति ) रूप अग्नि 
है, उस अम्रिमें क्रिया-योगद्वारा तलु किये हुए क्लेश-रूप वीज ढग्घ होते है | इसलिये जवतक क्रिया-योगसे तनु 
किये हुए क्ऊेश दग्ब-बीजके सत्र न हो जाय, तबतऊ प्रसंख्यानविषयक्र प्रयत्न करते रहना चाहिये | 
जैसे बश्रका स्थूल मल प्रश्नाउन आदिसे छुगमतासे दूर क्रिया जा सकता है, परंतु सूक्ष्ममछ विशेष 
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सति मूले तद्ठिपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 
जब्दार्थ---सति मूले-अविा आदि क्लेशोंकी जडके होते हुए; तदूविपाकः-उसका € कर्माशय- 
का ) फछ, जाति-आयुः-भोगा:-जाति, आयु और भोग होते हैं । 
अनयार्थ--अविद्या आदि क्लेशोकी जड़के होते हुए उस ( कर्माशय ) का फछ जाति, आयु 
और भोग होता है | 

व्याख्या--मनुष्य, पशु, देव आदि “जाति! कहलाती हैं | बहुत काल्तक जीवात्माका एक 

शरीरके साथ सम्बन्ध रहना “आयु? पदका अथे है | इन्द्रियोके विषय रूप-रसादि “भोग? शाब्दार्थ है। 
यहाँ मृत्र बारह एवं तेरहमें क्लेशो, कर्माशयो, जाति, आयु और भोगको अलंकार-रूपसे वर्णन किया 
है | क्लेश जड है; उन जड़ोसे कर्माशयका वृक्ष बढ़ता है | उस बृक्षमें जाति, आयु, और भोग 
तीन प्रकारके फल लगते हैं | कर्माशयका ब्क्ष उसी समयतक फलता है जबतक अविद्या आदि 
क्लेश-रूपी उसकी जड विद्यमान रहती है | प्रसंड्यान ( विवेकर्याति ) द्वारा इस जड़के कट जानेपर 
कर्माशय-रूमी वृक्ष, जाति, आयु और भोगरूपी उसके फछ तथा छुख-दुःख-रूपी उन फलोके 
खादकी निदृत्ति खयं ही हो जाती है | कर्माशयकी उत्पत्ति तथा फल्में भी अविद्या आदि क्लेश ही 
मूल हैं | पिछले सुत्रमें बतछा आये है. कि मवकी इत्ति-रूपी कर्म अनन्त है, नो समस्त जीवनमें होते रहते हैं | 
इनसे उलन्न हुए सस्कार भी अनन्त हैं, जिनसे चित्त चित्रित रहता है | ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
जन्मान्तरोसे संचित चले आ रहे हैं | जत्र जिन कर्माशयोके सस्कार चित्तमें प्रबईरूपसे उत्पन्न होते हैं, 
तब उन्हें प्रधान कहते हैं | जो शियिलुरूपसे रृते है, उन्हें उपसर्जन कहते हैं | मृत्युके समय प्रधान 
कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जैसे पूर्व सत्र जन्मोके कर्माशयके सचित संस्कारोंके अभि- 
व्यज्ञक होकर उनको जगा देते हैं ( 9 ।९ ) | इन सब प्रवान सस्कारोके अनुसार ही अगला जन्म, 
ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पद्ु-पक्षी आदिम होता है, जिनमें उनमें कर्माशयोका फल भोगा जा सके, और 
उतनी आयु देनेवाले द्ोते है, जिसमे निश्चित भोग समाप्त हो पके । उन्हीं कर्माशयोके अनुकूछ उनका 
भोग नियन होता है । इत्त प्रवान कर्माशयसे जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है, उसको 
“नियन-वियाक! कहते है, जो सूत्र वारहमे 'दछ्जन्मवेदनीय” से वतया गया है | 

उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मामे भोग्य है, पर अमी उनका फछ नियत नहीं हुआ है, उन्हे 
/अनियत-बिपाऊ' कहते हैं । इन्दौकों सूत्र वारहमे 'अदृश्जन्मतरेदनीय” कहा है | इन उपसर्जन कर्माअयोकी, 
जो दवे पड़े हुए हैं, जिनका फठ़ अभी निश्चित नही हुआ हैं अर्थात्‌ जो अतियत-विपाकवाले हैं, तीन 
प्रकारकी गति होती हे--- 

(१ )या तो वे बिना पके ही नियत-विपाकको किश्वित्‌ न्‍्यून ( दुबंड ) करके खयय॑ नष्ट हों 
नाते हैं। इससे यद नहीं समझना चाहिये कि वे बिना फछ दिये ही नष्ट हो गये, किंतु नियत-विपाकको 
कम ( हु्बंड ) करनेमे अपना फड दे चुके और नियतविपाक उनके नष्ट करनेमें उस अंग्तक अपना 
फल दे चुका | 
् की ) या वे नियत-विपाकके साथ हो जाते हैं और समय-समयपर अवसर पाकर अपना फल 
देत रहते हैं । 
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(३ ) या वे चित्तभूमिमें वैसे ही दबे पडे रहते है जबतक कि किसी जन्ममें उनके फल देनेका 
अवसर नही मिंछ जाता | जत्र कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते है तो वे उस अभिव्यजञ्ञककों ' 
पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं | 

विज्वेष कक्तव्य--सूत्र (२--यहाँ यह भी बतछा देना आवश्यक है कि अवस्था भेदसे कर्मोंको 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है | सचित, प्राख्य और क्रियमाण | 

जो कर्म अनन्त जन्पमोंमें किये गये हैं और अभीतक उनके भोग भोगनेकी बारी नहीं आयी है, 
किंतु केवल संस्काररूपेण कर्माशयमें हैं, उन्हे संचित कम कहते है । 

कर्माशयमें मरे हुए अनन्त कर्मोर्मेंसे जिन थोडेसे कर्मोने शरीररूपी फल्की उत्पत्ति कर दी है 
अर्थात्‌ जिनका फछ इस जन्ममें हो रहा है, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं | 

जिन नवीन कर्मोको संग्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कम नवीन संस्कार 
उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियमाण कहलते हैं । 

सूत्रकी व्याख्यामें संचितकर्मोंके संस्कारोंको उपसर्जन कर्माशय अनियत-विपाक अदृष्टजन्‍्मवेदनीय 
कहा गया है और प्राख्बकर्मोके संस्कारोंको प्रधान कर्माशय नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय बतवाया 
गया है | क्रियमाण कर्मोके सस्कारोंका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि कुछ तो इनमेंसे प्रारब्ध 
कर्मोके प्रधान कर्माशयक्रे साथ मिलकर अपना फछ देना आरम्म कर देते है और कुछ सचितकर्मोके 
उपसर्जन कर्माशयके साथ मिछ जाते हैं । 

शझ्ला--संसारकी उत्पत्ति पुरुषको आक्षस्थिति करानेके लिये होती है, पशुओं आदि नीच योनियों- 
से मनुष्ययोनि्में आना और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोमिं जाना तो सम्भव है, परंतु मनुष्यसे नीच 
पशु आदि योनियोमें जाना विकासवाद ( ४ए४०ए४०० ४००७ ) के विरुद्ध है और इसके माननेमें ईश्वरके 
सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुण मी दोप आता है | 

समाधान--सामान्यत: तो मनुष्योंका जन्म मनुष्योमें ही अथवा उससे उँची योनियोंमें ही होता 
है, पशु-पक्षी आदि नीच योनियोमें विशेष अवस्थामें उनको अपने कल्याणाथथ ही नाना होता है | 

ऊपर व्याख्यामें बतछाया गया है कि मनोबृत्तियाँ अनन्त हैं | ये मनोदृत्तियों जब हिंसा, विषय- 
भोग, मक्कारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा धर्मद्रोहठ आदि दोणोसे मिलकर होती हैं, तब वे मनुप्यल्वसे नीची 
हैं | ये वृत्तियाँ नाना प्रकारके दोपो---काम, क्रोध, छोभ मोह, भय आदिके न्यूनाधिक्य और तीनों गुणोंके 
परिणामके भेदसे इतने प्रकारकी हैं, जितने प्रकारके पशु, पक्षी, कीट, पतड्ढन, जलूचर आदि | पश्चु 
आदिकोकी खाभाविक बत्तियो और मनुष्यकी इस प्रकारकी मनोइत्तियोमें कुछ अन्तर नहीं रहता | जिस 
अवस्थामें मनुष्पमें इस प्रक्रारकी मनोइत्तियाँ उदय होती है तो ( मानो ) वह सूक्ष्म-शरीरसे उन्हीं योनियोमें 
होता है, यद्यपि स्थूछ-दारार मनुष्य-जैसा रहता है | उद्ाहरणार्थ हिंसक-योनिमे जाना बतछते हैं, उसीसे 
अन्य प्रकारकी योनि जाना समझ लेना चाहिये । 

हिंसा और मांस-मक्षण आदि क्रूरताका खमाब पनुष्यत्वके विपरीत धर्म हैं। हिंसकोके संसर्गसे 
जब किसीमे यह दोप उत्नन्त हो जाय और किस्ती कारणसे दूर या कम न हो, बल्कि इसमें प्रवृत्ति वराबर 
बढती जाय तो उसका खभाव क्रूर और हिंसक हो जायगा; क्योकि कर्मोसे संस्कार ओर सस्कारोसे कर्म 
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बनते रहते हैं. । यदि यह क्रम विना किसी रुकावटके चलता रहे तो एक सीमापर पहुँचकर उसका 
सृक्ग़रीर उसकी अन्य मनांइत्तियोकी विशेवताओंको सम्मिलित करके उस हिंसक पश्वशेष-जैसा हो 
जाता है, जिसमें इस प्रकारदी हिंसाके अन्तर्गत सर्वगुण होते है | ऐसे क्रूर और हिंसक मलुष्यके मुखपर 
क्रूरता और खूँखारी टपकने छगती है । इससे यह प्रतीत होने छयता है. कि उसका स्थूछ-शरीर सूक्ष्म- 
शरीरके आकारमे परिणत होना आरम्भ हो गया है | खभावतः जहाँ कही भी वह मनुष्य जायगा शिकार 
हिंसा, मास-भक्षण आदिके साधन और सामग्रीको चाहेगा | जब शरीरकों छोड़नेका समय आयगा तो यही 
हिंसासे सम्बन्ब रखनेवाले कर्माशय ग्रधान-रूपसे जागेंगे और उसकी सारी मनोदृत्तियोके अनुसार वैसी ही 
फिसी हिंसक योनिमें उसका अगला जन्म होगा और बैसी ही आयु तथा भोग होगा | जेसी कि कहावत 
है “अन्त सम्य जो मति सो गति! तथा गीता और उपनिषद्‌में भी ऐसा ही बतलछाया गया है। यथा--- 


य॑ ये वापि सरन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम | त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तह्भावभावितः ॥ ह 
गीता ८। ५ 


हे कुन्तीपुत्र अज्जुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावकों स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागता है उस-उस भावों ही ग्राप्त होता है, सदा उस ही भावको चिन्तन करता हुआ | 
कामान्‌ यः कामयते मन्‍्यमानः स कामभिजायते तत्र तत्र । 
पर्यापकामय कृतात्मनसस्‍्तु इहेब सर्वे प्रविदीयन्ति कामा। ॥ 
(मुण्डक ३। २। २ ) 
जो इच्छाओको मनमें रखता हुआ उनकी पूर्ति चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओंके अनुसार 
उत्पन्त होता है; परत जिसने आत्माका साक्षात्‌ कर लिया है उप्त पूर्ण हुई इच्छावाले मनुष्यकी समस्त 
कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं | जहाँ किसी हिंसक-योनिमें ऐसा गर्भ तैयार होगा, जिसमें 
इसकी सारी वासनाओकी प्रर्तिके सव साधन हो, वहीं यह अपना स्थान बना लेगा; क्योंकि प्राकृतिक 
नियम यही है कि खभाव अपने-जैसे खभावकी ओर खिंचता है | चुग्बक-पत्थर जिस प्रकार छोहैको 
अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने खभावबाले सूक्ष्म-शरीरोको अपनी ओर खींचते 
हैं | यह ईश्वरके पूर्ण ज्ञान, नियम और व्यवस्थामें प्रमाण है कि हरेक प्राणीके छिये शरीर छोड़नेसे पूर्व 
उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है | अब इसमें ईश्वरकी दया, सर्वशक्तिमता तथा कल्याणकारी खमाव 
ओऔर विकासवाढको देखिये । 

( १ ) ईश्वरीय नियमोसे तो सदैव ऐसे बुरे कर्मेंसि बचनेकी प्रेरणा होती रहती है; मास, रुधिर 
आदिको ठेखकर मनुष्यको खाभाविक ग्लानि होती है, दूसरोकी पीडा देखकर दिल कॉपता तथा पीड़ित 
होता दे, किन्तु हिंसारूपी मलका आवरण हृदयपर आ जानेसे ईश्वरकी यह आवाज छुनायी नहीं देती । 

(२ ) मनुप्य कम तथा भोग ढोनो प्रकारकी योनि है, इसमें संस्कार बनते भी हैं और घुल्ते 
भी हैं | दूसरी जो भोग-योनियाँ है, उनमें सस्कार वनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है | यदि वह 
हिंसक फिर मनुप्य-्योनि्में ही आये तो पिछले कर्मागयसे ढवा हुआ हिंसाके कार्य करता रहेगा और 
उनसे उसी प्रकारके सस्कार बनते रहेंगे | यह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और बह अपने वास्तविक 
कल्याणसे बद्धित रहेगा | यदि क्िमीकों अपनी रक्षाके डियें कोई शल्र दिया जाय और वह॒नशेकी 
अस्स्पमें उसमे अपने ही अरीरकों घायछ करने छगे तो उसका हित इसीमें होगा कि नशा रहनेतक 
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उससे बह शख्र छीन डिया जाय | ईखरीय नियमसे मस॒ष्य-शरीर इसलिये दिया गया है कि आत्मोन्‍नति 
करे और परमात्मातऊ पहुंचे | यया--- 
आत्मानं रथिन विद्धि भरीर॑ रथमेव तु | वृद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नरहमेव च ॥। 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेपु गोचरान्‌ | आत्सेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ 
( कठ5० उप० १। ३। ३-४ ) 
आत्माकी रयका खामी जानो, शरीरकों रथ तथा बुद्धिकों सारथि और मनको लगाम समझो । 
इन्द्रियोक्ो घोड़े कहते हैं और उनके चढनेके मार्ग विपय हैं | इन्द्रिय-मनसे युक्त आत्माकों बुद्धिमान भोक्ता 
कहते हैं | इस कारण ईश्वरकी दयासे इस नज्ेके दूर होनेतक अथवा इस मल्को दूर करनेके डिये नीची 
योनियोमें जाना होता है, इस योनिम आगेके ढिये संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिंसा आदिके 
संस्कार घुछ जाते हैं और वह फिर मनुप्य-योनिमें पवित्र होकर आत्मोन्‍नतिके डिये आता है | ये योनियाँ 
तो अन्त;करणके मल घोनेके स्थान है । 

जिस प्रकार अनजान वाज्क अपने शरीरकों विष्टमे सान लेता है तो माता नाढीके पास ले 
जाकर पानीसे घोती है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी ग्रकृति माता अपने पुत्रोंके इन मर्ोको इन योनियोमें 
अपने हितकारी नियमोके जल्ओेसे धोती है । 

(३ ) इसमें ईश्वरकी दया है न कि क्रूरता; क्योकि प्रत्येक मनुष्प अपनी इच्छाकी पूर्तिमें ही 
छुख समझता है; और इस प्रकार ईश्वरके प्रर्ण ज्ञाननांले नियम उनकी इच्छाओके अनुसार योनियोमें 
भेजकर उनकी इच्छा-पूर्ति करते है । 

( ४ ) इसी तरह ईश्वरकी कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब मर घुल जाते 
हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मिल जाता है | 

( ५ ) इसमें ईश्वरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे हर ग्राणीको उसके कर्मेके 
अनुकूल फल मिल जाता है और इसमें उसकी सर्वज्ञता भी पायी जाती है कि जिससे समस्त संसारका 
कार्य व्यवस्थापू्नक चल रहा है; क्योकि जिस प्रकार घडीके चढानेमे सब यन्त्र काम करते हैं, इसी प्रकार 
संसताररूपी घड़ीके चलानेमें सब शरीरधारी अपने-अपने स्थानपर कुछ-न-कुछ काम कर रहे हैं । 

सट्नाति---जाति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार खुख-दुःख मिलता है, यह अगले 
घूत्रमें बतलते हैं--- 

ते ह्रादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ु॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ---तै-वें ( जाति, आयु, भोग ); हांद-परिताप-फला:-खुख-दुःख फलके देनेवाले होते 
हैं; पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌-पुण्य तथा पाप कारण होनेसे । 

अन्वयार्थ--वे ( जाति, आयु और भोग ) सुख-दुःखरूपी फलके देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके 
कारण पुण्य और पाप हैं । 

व्याख्या--पिछले सृत्रमे बतछाये हुए कर्माशयोके फू जाति, आयु और भोग भी दो प्रकारके 
( खादवाले ) होते हैं | एक सुखके देनेवाले (मीठे खादवाले ), दूसरे दुःखके देनेवाले ( कड़वे खादवाले )। 

पुण्य अर्थात्‌ अहिंसात्मक--इूसरोको छुख पहुँचानेवाले कर्मोंसे जाति, आयु ओऔर भोगमें सुख 


श्ण्् 
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मेत्ता है । पाप अर्याव दिसाभ्क--दूसरोंको दृःख पहुँचानेवाले कर्मोंसे दुःख मिलता है | पिछले 
मत्नमें बतदने हुए कर्मोंगों जब खार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियोके कल्याणार्थ उतकी ययार्थ भठाई और घुख 
पहँँचानेकी मनोबृचिसे किया जाता है, तब वे कर्ताको खुख पहुँचानेका कारण होते हैं; और जब वे खार्थ 
वश दूसरे प्राणियोंकों काम, क्रोच, छोभ, मोहादिसे दुःख देनेकी मनोदइततिसे किये जाते है, तब वे करने- 
बाढेफों दुःखका कारण होते हैं | यही कारण है कि सर्वयोनियोमें सुख-दुःख दोनों देखे जाते हैं | जिस ' 
प्रकार मेरिकों फ़ठ्की छुगन्थर्में आनन्द प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठाके कीडेको त्रिष्ठामें सुख प्रतीत 
होता है । भित्त प्रकार इसको सुगन्बित फूछके न मिलनेमें दुःख होता है, इसी प्रकार उत्षको विष्ठाके न 
मिल्नेमे दःख होता है | कुछ मनुप्योको ऐश्वर्य, छुख, राज, प्रत-सम्पत्ति, सब प्रकारकें साधन प्राप्त हैं 
और कुछ ढले, छेंगठे, अन्बे, कोढी रोटीसे तड़, सर्दामें ठिठरते हैं | इससे नीची योनियोमम पशु-पक्षी भी 
इनसे अविक सुब पाते हैं | कुछ कुत्ते गछियोमें मारे-मारे फिरते हैं, कुछ मोटरोंमें बैठते हैं, नाना प्रकारके 
खाडिए फाये खाते और तीन-तीवब नौकर उनकी सेवामें रहते हैं | जो खुख अयबा दुःख दूसरोको दिये 
हैं, उनका फल छुख-दुःख अवश्य मिव्ता है, चाहे इस योनिमें अथवा दूसरी योनियों ( जन्मों ) में । 
पुख-दू ख पहुँचानेवाले कर्मोर्मे थी मतोबृत्तियों ही कारण होती हैं | डाक्टर एक पके फोडेको नव्तरद्मरा 
चीरफर उत्तके मवादक्रों निकाछता है, इससे डाक्टरके चित्तमें सुख पानेके कर्माशय बनते हैं, यदि कोई 
मतुप्य देपसे उसी फोडेमें चाकू मारता है. तो उसके चित्तमें दुःख वानेके कर्माशय बनते हैं | अकर्ममें भी 
कर्म होता है और कर्म भी अकर्म होता है। जैसा कि मगवात्‌ श्रीकृष्णने गीता, अध्याय चारमे बतलाया है--- 


कमगो ह्पि वोद्धव्यं बोदरव्य थे विक्रमेण; | अकमणश्र वीद्धव्य गहना करमंणो गति! || १७ ॥ 
कमका खरूप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा निपिद्ध कमका 
खखूप भी जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन है । 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि व कर्म था | स बुड्धिमान्मलुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 

(४ ] १८ ) 

जो पुरुष कममें अर्थात्‌ अहकाररह्तित अनासक्त भावसे की हुईं सम्पूर्ण चेशओमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तव 

उनका न होनापना देखे और जो पुरुष अकर्ममें भी कर्मके अर्यात्‌ अवानी पुरुपद्धारा किये हुए सम्पूर्ण 

क्रियाआक्र त्याग भी त्यागरूप क्रियाको देखे, वह पुरुष मलुष्योमे बुद्धिमान है और वह योगी सम्पूर्ण 
काका करन॑वात है | 


यस्थ सर्त समारस्या। का्रमक्रत्यवर्जिता। | वानाग्निदस्थकर्माणं तमाहु। पण्डित बुशः ॥ 


(४।| १९ ) 
_.. जिसके सखूण कार्य कामता और संकन्पस रहित है 5 ऐगे उस ज्लानरूप अम्निद्वारा भस्म हुए 
कमावाले पुरुषको ज्ञानी जन पण्टित ऋहते हैं | 


हु रे ( ऊ नित्व क- न ( का ३. हल का 
न्वक्ता ऋषफलातनन्ष नियत निराभव। | कमप्यशिप्रवत्तोडपि नैंद क्रिंचित्कृरोति स।॥ 


(४ [२० ) 
जा पुरा लातारिक कआश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मा तृप्त हे, वह कर्मोंके फछ और सड् 


आवात उतर-आगधानक त्यागकर कर्ममें अच्छी प्रकार बतेदा हुआ भी कुछ भी नही करता हैं | 


२० 


(कान 


सूतच ९५]. परिणामतापसंस्कारढुःखेगु णदुत्तिविरोधान् दुःखमेद सर्व विषेवित्ः. | साधनपाद्‌ 


यदि किसीके समक्ष कोई हिंसक जन्तु क्रिसी सोते हुए मनुप्यको काठनेके लिये जाय और वह 
मनुष्य उसको दुःख देनेके विचारसे न बचावे अयवा कोई अपने किसी नियत कर्तव्य कर्मको न करे तो 
वह अकममे ऊूमे होगा | इससे मी दुःख पानेके कर्माशय बनेगे । 
करम-सिद्वान्त बहुत गहन है, स्थूल-बुद्धिसे समझमे नहीं आ सकता, एकाम्रबुद्धिसे ही समझा जा 
सक्रता है | इस कम-पिद्भान्तका सार यही है कि कोई कम भी किसीको दुःख देनेकी नीयतसे न किया 
जाय-- मा हिंस्यात्सब॑भूतानि! । वास्तवमें न कोई किसीको सुख दे सकता है न दुःख । जो मिलना है 
वह उसे अवश्य मिलेगा । मनुष्य दूसरोको छुख-दु,खको पहुँचानेकी नीयतसे कम करके अपने अंदर छुख- 
दुःख पानेके कर्माशय एकत्र कर लेता है। ४ 
सब्नति--थोगीके लिये छुख-दुःख दोनो दुःखरूप ही है, अब यह बतलते है-- 
परिणामतापसंस्कारदु/खेगुगदृत्तिविरोधान् दुःखमेव सब विवेकिनः ॥ १ ५॥ 
शब्दार्थ---परिणाम-ताप-संस्फारदु :खै; ८ परिणाम, ताप, संस्कारके दुःखोसे; गुण-बृत्ति-विरोधातू 
च - और गुणोकी इत्तियोके विरोधसे; दुःखमेव सर विवेकिनः ८ दुःख ही है सत्र कुछ अर्थात्‌ छुख भी 
दुःख ही है विवेकीको । 
अन्ययार्थ---क्योकि ( विपय-छुखके भोगकालमें भी ) परिणाम-दुःख, ताप-दुःख और संस्कार-दुःख 
वना रहता है और गुणोके खमावर्में भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सत्र कुछ ( छुख भी जो 
विपय-जन्य है ) दु:ख ही है । 
व्याख्या---जिस प्रकार वित्र मित्य हुआ खादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमानके लिये त्याज्य है, इसी प्रकार 
जित योगी-ननोकों सम्पूर्ण क्लेश तथा उनके विभाग आदिका विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है, उनको ससारके 
सब विपय-सुखोमें ढुःख-ही-दुःख प्रतीत होता है; क्योझ्ति इन छुखोमें भी चार प्रकारका दुःख सम्मिलित है, 
जो नीचे व्याख्यासहित वर्णन किया जाता है--- 
परिणाम-हुःख--विपय-सुखके भोगसें इन्द्रियोकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि राग-क्लेश (२। ७) 
उद्यन्न होता है । ज्यो-ज्यो भोगका अम्याप्त बढ़ता है, त्यो-त्यो तृष्णा बलवती होती है | यथा--- 
न जातु काम! कामानाएुग्सोगेल शास्यति | हविएा कृष्णवर्त्तव भूग एथामिव्धते॥ 
( सनु० ९। ९४ ) 
वियय-कमना वियोंके उपभोगसे कभी शान्‍्त नही होती, किंतु हवन-सामग्रीके डालनेसे अग्निके सद्श 
और अधिक मडवाती है. । अर्थात्‌ हविः ( सामग्री ) डालनेसे भग्नि बुझ्नती नहीं, किंतु और बढती है, इसी 
प्रकार विबय-छुखके भोगसे विषय-झुखकी कामना शान्त नहीं होती, किंतु और बढ़ती है | 
बिपयोके भोगसे इन्द्रियों दुवठ हो जाती है, अन्तमे इन्द्रियोमें विषय-मोगकी शक्ति बिल्कुछ नही 
रहती और तृष्णा सतातो है । यह सुख परिणाममें दुःख ही है । 
ताप-हुःख---विषय-खुखकी ग्रामिमें और उप्तके साधनमें राग-क्लेश ( २। ७ ) उल्नन्न होता है 
और उनमे जो रुकावटें होती हैं, उनसे द्वेष-क्लेश ( २॥ ८ ) उत्पन्न होता है | यह छुखके नाश होनेका 
दुःख छुखके भोग-कालमें भी सताता रहता है । इसी कारण यइट छुख परिणाममें ताप-ढुःख है | 
संस्कार-दुःख--छुखके भोगके जो संस्कार चित्तपर पड़ते है, उनसे राग ( ३२ | ७ ) उलन्न होता 


न 
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त्स््स्अ्क््य्य््च्स्स्च्य्च्स्य्््््ल््य-/्:य-ल्‍नयस्‍ल्‍ल्‍ल्‍--झ- सच चचचचचच्स्टि 
है, मनुष्य उनके प्राप्त करनेमें यत्र करता है | उनमें रुावठोसे देप ( २ । ८ ) द्वोवा है । इस प्रकार राग- 
हेषके भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके वश्ञी मूत होकर जो शुमाशुम कर्म करता है, उनके भी संस्कार 
पड़ते हैं | ये संस्कार आवागमनके चक्रमें डालनेवाले होते है, इसल्यि यह सुख परिणाममें संस्कार-दु :ख है । 
गुण-दति-विरेध-हुःख--संत्व, रजसू; तमसू--ये ऋमसे प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति खमावबाले 
हैं | इनकी ऋ्रमसे छुख, दुःख और मोहरूती इत्तियाँ हैं | ये तीनो गुण परिणामी है | कभी एक गुण 
दूसरेको दवाकर प्रधान हो जाता है; कमी दूधरा उसको | जब सत्त रजस तथा तमसकों दवा लेता है, तब 
छुख-बृत्तिका उदय होता है | जब रजस्‌ सच और तमघ्॒को दवा लेता है, तब दुःख और जब तमस्‌ सत्त तथा 
रजसो दवा लेता है, तब मोह पैदा हो जाता है | इन तीनो गुणोम परिणाम रहता है | इस कारण 
इनकी वृत्तियोमें भी परिणामका होना आवश्यक है और छुखके पश्चात्‌ दुःख और मोहका होना खाभाविक 
है | यह गुण-बृत्तियोके विरोधसे सुबमें दु खकी ग्रतीति है। जिस प्रकार मकड़ीका जाछा भी ऑँखमे 
पड़कर अत्यन्त दुःखढायी होता है, इसी प्रकार विवेक्की योगियोका चित्त अत्यन्त शुद्ध होता है, उनको 
लेशमात्र भी दु:ख और क्लेग खटकता है | इस कारण वे संमारके छुखोको भी सदैव त्याज्य और दुःख- 
रूप समझते है ; इसी प्रकार सांझ्य-दशन अध्याय ६ में बतछाया गया है--- 
कुत्रापि. कोषषि सुखीति ॥ ७॥| 
तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःश्षिपन्ते विवेचका। ॥ ८ ॥ 
क्या कहीं कोई छुली है, अर्थात्‌ कही कोई भी छुलखी नहीं है | ( जिसको सुख समझा जाता है ) 
वह छुख भी दुःखसे मिझा हुआ है, इसलिये उस्त छुखकों भी दु.खके पक्षमें बिवेकी पुरुष संयुक्त करते हैं | 
नानक दुखिया सब संपतार । सुखी वे ही जिन्ह नाम अधार ॥ 
तन्नति--जिप्त प्रकार चिकित्सा-शाल्रमे रोग, रोगका कारण, आरोग्य, आरोग्यका साधन ( ओपधि ) 
चार विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शात्रमें ( १ ) दुःख जो “ह्देय” ध्याज्य है सूत्र १६ मे, ( २) 
दुःखका कारण द्रए-छयका संयोग जो “हेय-हेतु” है सूत्र १७ में, ( ३ ) दुःखका नाश, इस संयोगका 
अभाव जो “हान!? अर्थात्‌ कैवल्य हैँ सूत्र २०५ में, और ( 9 ) विवेकस्याति कैबल्यका साधन जो 
'हातोपाय/ है पृत्न २६ में वर्णन किया गया है | इस प्रकार यह शात्र चत॒र्व्यूद कहता है। /हेय!” 
अयात्‌ त्याम्य क्या है, यह अगले मृत्रमं बतलते हैं-- -- 
हेयं दःखभनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
शद्दार्थ--हेयमत्त्याव्य; दु .खम-दुःख; अनागतम-आनेवाछा है। 
अच्यया4---आनेवाले दु:ख हेय ( त्यागने योग्य ) हैं | 
जासवा---भूतकाल्‍का दु.ख भोग देकर व्यतीत हो गया, इसडिये त्यागनेयोग्य नहीं | वर्तमान 
ई:ख इस क्षणम भोगा जा रहा है, दूसरे क्षणमे खय॑ समाप्त हों जायगा, इस कारण व्याज्य नहीं | इसलिये 
आनेबाटय दु:ख ही त्यागनेयोग्य है | विवेकीजन उसीको हृटामेका यत्न करते हैं । 
॥॒ टिषिणो पूत्र 7(३--औद्ठर्शन--वैदिक ढर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विपयोंकों वौद्धर्भमें व्चार 
आयमत्यः के नामसे बणन क्रिया गया है-.- 
पहिओ आय-सत्य--दुःखम--इस ससारका जीवन ढुःखसे परिपूर्ण है | दूसरा आर्य-सत्य--दुःख- 


२९६ 
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का कारण वियमान है | तीसरा आय-सत्य--दु. ख-निरोवः--इस दुःखसे वास्तविक 


समुदय, --इप्त दुःख 
म॒झि मिल सकती है। चोगा आर्य-सतत्य--निरोधगापिनी प्रतिपदू--दु .खोके नाशके लिये वास्तविक मार्ग है | 


से 


( १) दू खक़्ो व्याख्या करते समय तथागतने बतछाया है--'हे मिक्षुगण ! दुख प्रथम 
आर्य-सत्र है | जन्म दु.ब है| बृद्धावथथा भी दू ख है | मरण भी दु ख है । शोक, परिदेवना, दौमनस्य, 
उपायाप्त सत्र दू.ख हैं । अप्रिय वस्तुक्रे साथ समागम दुःख है । प्रिंयके साथ वियोग भी दुःख है। 
इंप्पित वस्तुक्ना न मिछना भी दुःख है | सक्षेय्से कह सकते है क्लि रागके द्वारा उत्पन्न पॉचो स्कत्च 
( रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) भी दु ख हैँ |? धम्मपद गाथा १४६ में बतञया हैं-- 
को नु हामो किमानन्दो निच्च पज़लिते सति। 
(को नु हास। के आनन्‍्दो नित्य प्रज्वलिते सति ) 
जब यद्द संत्तार नित्य जछते हुए घरके समान है, तब यहाँ हँसी क्या हो सकती है और आनन्द 
क्या मनाया जा सकता है | 
( २ ) दुःख-समुदय--योगदर्शवके हेय हेतुके स्थानमे यह दूसरा आये सत्य हैं | समुदयका 
अर्थ हेतु है । यहाँ दु'खक्ा देतु तृष्णा बतछायी गयी है | मज्यिम निकायमें भगवान्‌ बुद्धके शब्दोमे 
अतत्यया गया है -- 
हे मिक्षुगण ! दुःख-सम्ुइय दूपरा आयय-सत्य है | दुःखका वास्तविक हेतु तृष्णा है, जो वारबार 
प्रणियोक्ती उप्नन्र करतों है, विष्योके रागसे युक्त है तथा उत विपयोका अभिनन्‍्दन करनेवाी है । यहाँ 
और वहाँ सर्वत्र अयनी ठृत्तिं खोजती रहती दे । यद्द तृष्णा तीन प्रकारकी है--( १) कामतृष्णा, जो 
जाना प्रकारके विपयोक्ती कामना करती है । ( २) भवतृष्णा, जो ससारकी सत्ताकों वनाये रखती है। (३) 
-विमबतृप्णा, थो संसारके वेमवकी इच्छा करती हें । संक्षेपमें ढु ख-समुदयका यही खरूप है । 
सरितः खिग्घधाथ् सौमनसा अवन्ति जन्तो।। 
ते स्रोतः सता; सुखेपिणस्ते वे जातिजरोपगा नराः ॥ 
( वम्मपद गाथा ३४१ ) 
तठृष्णाकी घाराएँ प्राणियोकों बड़ी प्रिय और मनोहर छगती है । खुखके फेरमें पडे उसकी घारामें 
यडते हैं और बार-बार जन्म-जणके चक्रमें जाते है । 
न तद द॒टं वन्‍्धनमाहुर्धीरा यद्‌ आयसं दारुज ववर्ज च। 
संरक्तरक्ता मणिक्ुण्डलेघु पृत्रपु दारेपु च याउपेथा ॥ 
( वम्मपद याथा ३४५ ) 
वीर बिद्वार्नू पुरुष लोहे, छकड़ी तथा रस्तीके बन्‍न्धनकी दृढह नहीं मानते | वस्तुत: इढ बन्धन 
हैं -सारकन्‌ पदार्थो्में रक्त होना या मणि, कुण्डल, पुत्र तथा ख्रीमें इच्छाका होना | 
ये रागरक्ता अनुपतन्ति खोतः खर्य कृत मकंटक इब जालम | 
( धम्मपद गाथा ३४७ ) 
जो रागमें रक्त है, वे जैसे मकडी अपने बनाये जालमें पडती है, वैसे ही अपने बनाये म्रोतमें 
पडते हैं | मच्य्िम निकायमें बतलाया गया है--*“यददी तृष्णा जगवके समस्त विद्रोह तथा विरोधकी जननी है। 
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उप्तीके कारण राजा राजासे छडता है, क्षत्रिय क्षत्रियतें छड॒ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणसे छडता है, माता पृत्रसे 
उडती है और छडका मातासे लड़ता है | समस्त परापकर्मोका निदान यही तृप्णा है | चोर उसीके लिये 
जोरी करता है, कामुक इसीके डिये परलीगमन करता है । धनी इसीके छिये गरीबोको चूसता है । 
तृणणामूडक यह संसार है | तृष्णा ही दुःखका कारण है, इ्सीका समुच्छेद प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है?ः | 
सप्नति---5स हेंय दुःखका कारण “'हेयहेतु” क्या है, यह अगले सूत्रमें बताते हैं-- 
द्रष्टदश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 

ग्रद्धार्थ--प्टूदक्षयो: सयोग: - दर और दृश्यका संयोग; हेयद्रेतु ८ हेय ( त्याज्य हु ख ) 
का कारण है | 

अन्चयार्थ---द्रष्ठ और दृश्यका संयोग “हेयद्देतु! ( दु खका कारण ) है । 

व्यास्या--द्रश् चेतन पुरुष है, जो चित्तका खामी होकर उसको देखनेवाल्ा है | दृश्य चित्त हैं 
जो ख ( मिछकियत ) बनकर पुरुषको गुणोके परिणाम-खरूप संसारकों दिखाता है | चित्तद्वारा देखे ' - 
जानेक्े कारण यह सारा गुणोका परिणाम विष्रय, शरीर और इन्द्रिय आदि भी सब द्य्य ही हैं । 

सयोग--इस पुरुष और चित्तका जो आसत्तिसद्दित अविवेकपर्ण भोग्य-मोक्ताभावका सम्बन्ध है, 
उसके लिये यहाँ संयोग शब्द आया है | यही इस दु खका (जो पिछले सूत्रमे हेय अर्थात्‌ त्याज्य 
बनलाया था ) “द्वेतु” अर्थात्‌ कारण है | 
पृरुष; प्रकृतिस्थों हि भुडक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | कारणं शुणसब्लोड्य सदसदयोनिजन्मस | 

( गीता १३६ २१ ) 

प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पढार्थोकों भोगता है ओर इन 
गुणोका संग ही इस जीबात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण है ( सच्चगुणके संगसे देवयोनियोमें,. 
रजोगुणके संगसे मनुष्ययोनिर्में और तमोगुणके संगसे पश्चु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है )। 

टिपणी--5स सून्नकी व्याख्या झीघ्रता तथा सरछ्ताके कारण हमने प्रयम संस्करणमें भोजबृत्ति- 
अचुल्ार कर दी थी। इसके व्यासभाष्यके समझनेमें कई एकॉकों कुछ शद्ढाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसलिये उनके 
स्पथ्टीकणके साथ व्यासभाष्यके भाषार्थको दिखा जाता है। 

व्या० भा० भापाव ( सूत्र ४७ )--द्रष्ट नाम बुद्धि-पतिसंवेदी पुरुपका है अर्थात्‌ बुद्विमे प्रति- 
विम्बित होऋर तदाकारताकों वारण करनेवाले अथवा अपने प्रतिविम्बद्यार बुद्धिको चेतन तुल्य करनेवाले 
परुपके डिये द्रष्ठ शब्ठका प्रयोग हुआ है । 

...+ नाम बुद्धि स्तोपारूढ सब धर्मो ( सत्तमें खिर हुई सब धर्मोबाढी ) का है । अर्थात्‌ बुद्धि 
तथा इड्ियद्विस जिन पदार्योकों बुद्धिसे महण किया जाता है अथवा अहंकार आदिद्वारा जितने तत्त्व बुद्धिसे 
न 5 उन सब प्रकृतिके कार्योक्रो दृश्य पदसे ग्रहण करना चाहिये | यह बुद्धि आदि दृश्य ही 

न्तमगिक्रे तुल्य संनिविमात्रसे उप्टरू उपक जाता है 
ह हक 2 उप्ट्रूप स्वामीका वार करता हुआ इश्यरूपसे स्व हो जाता है 

? ) । यदपि यह दृश्य अपने जडरूपसे लब्थतत्तावाछा होनेसे स्वतन्त्र हैं, 
तपाधि पुदपके अर्थ होनेसे इसको परलन्त्र ही जानना चाहिये | 
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यह पुरुषायप्रयुक्त जो स्व-स्तरमिभाव या दगद्इ्यभाव वा भोक्तृ-भोग्यमावरूप अनादि प्रकृतिपुरुषका 

सेव है, बड़ द्‌ ्वका करण हैं | पंत्नशिखाचार्यने भी ऐसा ही कहा है- 
“तत्मंयोगहेतुविवजनात्सादयमात्यन्तिको दुःखग्नती कार।!! 
लि दू खक़े कारण घुद्ि-संयोगके विवजनसे ( हट जानेसे ) दृःखका अत्यन्त प्रतीकार ( नाश ) 

थे। जाता है | 

( यहां यह भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही अस्मिता-क्लेश है, जिसका कारण अविया है 
ओर अग्रया सखचित्तमें जो लश्ञमात्र तम है, उसप्तमें बनमान है | ) 

जिस प्रज्नार टोकमे परिहार करनेयोग्य दुःखहेतु पढार्ब-प्रतीकार ( निदृत्तिका उपाय ) है | 
इसी प्रकार या भो दरश्ख-्देतु सयोगक्ा प्रवीोफार जान लेता चाहिये। अर्थात्‌ जिस प्रकार छोकमें 
पदतत ( पेरका तड्वा ) भेय ( दुःख पानेतरा ) है और कण्टक ( कोटा ) भेढक ( दु.ख देनेवाला ) 
है लश कण्टकार पर ने रखना या जूते पहनकर पर रखना, यह इस पैरके तलवेमे काँटे छगनेके 
दुपक्मा प्रतोकार ( उपाय ) हैं, इसी प्रकार यहां कोमल पादतलके तुल्य मृदुल सचग्रुण 
€ सल्वप्रचान बुद्धि अप्म सखचित्त ) तप्य ( दू,ख पानेत्राढ ) और रजोग्रुण उसका तापक 
( द.ख देनेवात्य ) है तय प्रकृति-पुरुषके सयोगकी हानि या विवेकस्याति इस तापका पग्रतीकार हैं । 
ज्से लीउमें मेय, भदक और परिदार--उन तीनोको जाननेवाद्य भेदक---कण्टकादिकी निषत्तिके उपायरूप 
अनुष्ठान करके भेद-जन्य द 'खक्नों प्राप्त नहीं होता, जैसे यहों भी जो तप्य, तापक और परिर--इन तीनो 
पदाशओं जानता है, वह भी विवेकस्यातिस्यप अनुष्टान करके सयोगजन्य दु'खको प्राप्त नहीं होता । 


यथगि वापस जो क्रिया है, वह कर्मृत सत्य ( चित्त ) में ही है न कि पुरुषमे अर्थात्‌ बुद्धि 
( चित्त ) ताप्य है न कि पुरुय, क्‍योंकि पुरुष अपरिगामी तथा निम्क्रिय है, तथापि दशित विपयत्वरूप 
उपाविसे या अभिवेकसे बुद्धिके तदाकार होनेसे पुरुत भी तदाकारघारी अनुतापकों प्राप्त हो जाता है । 
ट्सश्यि पुरुषमें औपाधिक ताण्का संयोग है अर्थात्‌ बुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे पुरुष ताप्य है | प्रकृति- 
वुरुपका सम्बन्ध तापक है और विवेकस्याति इसका परिहार है | १७ ॥ 

विशेष जानकारीके लिये---विज्ञानमिश्लुके योगवार्तिकका भाषानुवाद ॥| सूत्र १७ ॥ 

हयके मत्रकी व्याख्या करके ऋमसे प्राप्त हेयक्रे हतुके प्रतिपाठक सूत्रका अवतरण करते हर 
नस्मातू--जों हेय कहा जाता है, उसके ही कारणका निर्देश किया जाता है--द्भष्टृदृश्ययो: सयोगो 
हेयहत---द्गप्ट शब्दके पदार्यकों कद्दते हैं--- 

द्रष्टा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष है । 

प्रतिसंवेदन--संबेदन बुद्धिकी इत्तिके प्रतिविम्बका नाम है । प्रतिब्बनिके समान इस ( प्रतिवेदन ) 
अब्दका प्रयोग किया गया हैं । वह प्रतिसंवेदन जिसकी हो, वह बुद्धिको इत्तिका प्रतिसवेदी-बुद्धिका साक्षी 
'युरुप हैं--यह फल्तार्थ है । 

हृश्य झच्दके पदार्थकों कहते हैं--द्ृश्यबुद्धि-सत्वमें उपारूढ़ सब धर्म हैं । बुद्धि-सत्तको भी दृश्य 
होनेसे यहाँ विशेषण विवक्षित है; धर्म उसको भी बुद्धचयारूढ़ होनेसे बुद्धिधर्मत्व विवक्षित हैं, इस 
आमिग्रायसे व्व्य-बुद्धधारूढ़ सत्र धर्म है, यह कहा गया है--ये धर्म बुद्धिके कार्य है, इस अमिप्रायसे 
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नहीं कहा है; क्योंकि प्रधान आदिका भी छाय होनेसे त्याग डचित नहीं है । उत्तर सूत्रमें मुख्यतया 
प्रवानकों ही दृश्य कहा है. | यथ्परि बुद्गबयारूढ़ ( बुद्विमे प्रतिविम्बित ) पुरुष भी दृश्य है, तो भी वह 
दृ खसे रहित है, अतः उमका दर्शन हेय दुखक्ा हेतु नहीं है, इस आशयसे यहाँ दृश्यके अंदर 
पुस्मकी गिनती नहीं करेंगे | तथा खुख-दुःख-मोहात्मक दश्यवाढी बुद्धिके साथ द्रष्टा-साक्षी पुरुषका जो 
क्राष्ठमे अग्निके समान सम्बन्ध है---जिसको बन भी कहते हैं, वह दुःखका हेतु है, यह सूत्रका अर्थ 
है | बुद्धयारूट इष्योके साथ द्रश्ठका ज्ञानरूप संयोग हेयया हेतु यहाँ विवक्षित नहीं है | 
खिखामिशकत्यों! खरूपोपलब्धिहेतुः संयोग: 

इस आगामी सूत्रसे इस ज्ञानर्प सयोगको ज्ञानका देतु ही कहा है, ज्ञानरूप नहीं कहा है। 
ब्स सूत्रसे बुद्दि और आत्माके संयोगकी भॉति घटादि वस्तुओके साथ आत्माका सयोग भी भोगका हेतु है, 
यह जानना चाहिये, क्योंकि लाघवसे भोक्ता और भोग्य वस्तुका संयोग ही सामान्य भोगका हेतु कहना 
उचित हैं | विपयके भोगमें बुद्धिके अवच्छेदसे विषयका संयोग हेतु है; अतः अतिब्याप्ति नहीं है | यह 
नयोग पुरुपाथका हेतु है और इस संयोगऊा हेतु पुरुपार्थ है, इस वबातको कहनेके डछिये--सकल- 
पुरुपावखरूप जो पुरुयका खत्र है---प्रम्पत्ति है---उसका बुद्धिमें प्रतिपादन करते हैं--- 

तदेतदिति--वह यह छय---अयस्कान्त मणिके सद्शा संनिधिमात्रसे उपकारी दृश्यलसे खामी 
पुरुषका ख-सम्पत्ति होता है । 

ग़ल्ढा---तस्व हेंतुरविद्या” इस आगामी सूत्रसे ही सयोगका कारण कहेगे, यहाँ सयोगके कारणकी 
उपेक्षा नहीं है १ 
.... उमाध्षान-झयह नहीं कहना चाहिये, क्योकि अविद्याको भी पुरुषार्थकी असमाप्तिके द्वारा बन्यकी 
हतुता आगे कहेंगे | तदेतद्‌ इत्यादिका कर्य यह है कि तदू बुद्धि रत्त है | यह इश्यजगत्‌ जिसमे रहता 
है, वह इध्य है, अतः अयस्कान्तमणिक्रे समान सनिविमात्रसे उपकारी होनेसे और खर्य दृश्य होनेसे ज्ञान- 
पत्र खख्प--खामी पुरुषका वह स्र-( आत्मीय ) सम्पत्ति होता है। 

अज्ञा--हुद्धिका अन्य स्वामी क्यों मानते हो ? वह बुद्धि ही अपरतन्त्रा, स्वय ही द्रष्टी 
स्वरा ही हो सकती है | 

समावान---तत्राह-अनुभवकर्मति-.- क्योकि कमे-कतृ-विरोध होनेसे आप अपना इद्य तो हो नहीं 
जाना; ६ अत ) अनुभव नामक जो पुरुपका कर्म है, उस कर्मका विपय होता हुआ ही अन्यरूपसे पुरुत 
चैतन्यसे प्रतिव्व्यात्मक-सिद्ध सत्तावात्व अथवा अन्यर्मसे अन्यके प्रयोजनके कारण प्राप्त स्थिति, ( अत, ) 
स्वतन्त्र होनेपर भी पुरुषके अनाश्रित भी परा्य होनेसे परतन्त्र हैं, परपुरुयका ख-सम्पत्ति है।इस प्रकार 
वव्य नामऊ भोग्याक्र्र अछिछ पुसुपार्थके बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जानेपर वही पुरुषाथ अनागन अवबस्थामें 
स्थित-चुद्धि और पुरुपके सयोगमें कारण है---यद कद्ते हुए सूत्रके वाक्‍्यार्थयकों कहते हैं--तयोरिति--- 
इन ख्र और खामीका--हच्यतेउनयेति दर्शन वद्धि---देखा जाय जिससे वह ढर्शन नाम बुद्धिका दै--- 
उएटवड्तल वचन कबनके कारण यहाँ अनाडिका अर्थ प्रवाहसे अनादि है | 


न गत हि 5. हे ेु न 
अक्षा--उस्मायका पुरुपसे संयोग माननेमे पुरुषवती अपरिणामिताका भंग हो जायगा ( कोई भी 
नट॒क्त पदाय अपरिणामी नहीं होता ) 


सूत्र २७ | द्रष्ट्रद्श्ययोः संयोगो हेयद्दितुः [ साधनपाद्‌ 


समाधान---तामान्य गुणोके अतिरिक्त धर्मोकी उत्तत्तिको ही व्यवहारके अनुप्तार परिणाम निश्चय 
किन है । बंद आदिके समोंग आदिसे आकाश परिणामी नहीं होता और ह्ित्व आदि संख्याके सयोगसे 
पुरु परिमामों नहां दादा जाता, पम्म-्यन्नपर रकक्‍्खी जलठ्की ब्रैंठसे पद्म-पत्रक्ी अपरिणामिता और असयोग 
नी लुना जाता हें । संमोग, विमाग, संख्या आदि दब्योके सामान्य गुण है ( अतः सामान्यगुण संयोगसे 
अपस्गिमिताओ भंग नहीं होता है ) | श्रुति और र्पृतियोम सुद्ादिख्प परिणाम ही पुरुपमे नहीं माने है, 
मनके साथ सुल्धादिका अप और ब्यतिरेक हैं, अत. मनमे ही छाववसे सुखारि माने है, सुखादिकों 
मन पा सबसलिदाय मानकर सन्यत्र त्र---पुरुणमे उम्तकों ( सुखादिका ) मानमेमें गौरव है | सयोगाविके ग्रति तो 
द्राययता से शो हैतुता टोनेसे वह पुरुषकी भी हों सकती है और पुरुपका द्रव्यत्व तो अनाश्रित होनेसे 
नया पर्मिगमे छतिद ६ ( अर्थात्‌ जो अनाश्रित और परिमाणवाद्य होता है, वह द्रव्य हुआ करता है । 
पुरा झिसीओ आश्रा नटों और महत्‌ परिमाणवाद है, अतः द्य है ) | 
गये ऋष्णाबध्थार्में बुद्धि और पुरुत दोनों ब्रिम्रु हैं, तथापि उनका सयोग परिच्छिन 
गुगान्तस्के अवरस्छेदसे सम्भत् है ही, क्योंकि महदादि अधिद परिणाम त्रिगुणके संयोगके बिना उत्पन्न 
मां होते और बद्ध स्मोगज संग्रोग है, कमंजन्य सबोग नहीं है। जैसे अवयबके संयोगसे अबयबीका 
संयोग होता है, वैसे अबच्छेदरीभूत गुणके सयोगसे ही ठो ब्रिभुओफा ( बुद्धि और पुरुषका ) सयोग 
2 | साद्घात संबोगका पुरुषमें नियेध् है, संयोगन संयोगझआ निेव नहीं है | यदि आत्माका सयोग ही 
नहीं है, यह माना जाय तो म्रकृति-पुरुषके सेयोगसे छृष्टि और उनके वियोगसे प्रढय यह जो श्रुति, स्मृति 
और मत्रने माना है। बह ने वन सक्रेगा । 
भोकतू-भोग्य योग्यता ही यहाँ औण्चारिक सयोग वक्तत्य है, यह नहीं कहना चाहिये; क्योकि वह 
न्-खामी-भाव होनेसे अनादि है, अनाडि होनेसे कार्य हो नहीं सकता और उसके अविनाशी होनेपर 
वानसे नाझकतादा विरोव होगा, ताशबान्‌ माननेमें पुरुषक्तों परिणामता होगी ( जो कि अनिष्ठ है )। 
अद्ठा--पुरुषक्षा संयोग माननेमें पुरुककी अप्तगताकी क्षति होगी * 
तमा धान---नहोीं, ऋमव्यत्रमें जो कि पुरुयक्ा दृशन्त है---सयोग होनेपर भी असंगता मानी 
जानी है | ख-आश्य त्रिकारका हेतु जो संबोग हैं, उत् सयोगक्रो ही संगता है । पुछुपमें ऐसा सयोग 
नहीं हैं, जो एसपके अगर वरिकारका हेतु हो; अत पुरुषायक्रा कारण बुद्धि और पुरुषका सयोग है, वही 
जन्मसुखसे दु.तका हेतु ढें--बह बात सिद्ध होती हें | वह संयोग विश परमेश्वर्की योगमाया--. 
थगीखेोमि भी अचि-त्य---श्रृति और स्मृतियोसे गम्य है---विशेप तकका विपय नहीं है; जिस मायाके 
द्वारा ईश्वर. तित्य-मुक्त-अप्तद्, अविद्या आदिसे रहित जिम ओर चेतनमात्र आत्मा जीव-समूहको बन्धनमे 
डालना है ( जिम्तके कारण जीवसमृह बन्धनमें पसे हए है ) ऐसा ही कहा है-- 
अचिन्त्या: खलु थे भाषा न तांस्तकेण योजबेत्‌ ।' 
लिश्रम ही जो भाव अचिस्त्य हैं, उनको तकसे शुक्त न करे---उनके विपयमे तकना न करे | 
से भगवतों माया यत्नयेन विरुष्यते | ईश्वर विश॒क्तस्स कार्पण्यम्ुत बन्धनम्‌ ॥ 
बह ही यह भगवानकी माया है जो कि नीतिका भी विरोध करती है | इसी मायाके कारण 
07 856 //5 052 5% म लिक लि ल  आ इंश्रकों भी दीतता और बन्चन होता है |# 
प्रद्चिष्यणी - यह सिद्धान्त नवीन वेदन्तका समझना चादिये | ( प्रकाशक ) 
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.... संयोगको द.खकी हेतुता दिखलानेके लिये पद्नशिखाचार्यके संवादको कहते हैं---तथा चोर्क्त- 
यहाँसे-प्रतीफार-यहाँतक । बुद्धि ओर पुरुषका सयोग हेय दुःखका हैतु है, उसके परिवर्जनसे--उच्छेद से 

द खक्ा आत्यन्तिक प्रतीकार होता है--उच्छेद होता है । 

झड्टा--अनादि काछसे प्रवृत्त जो दुःखका हेतु सयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस 
आशयसे पूछते हैं प्रसड़़से उसकी शक्‍्यताका निश्चय करनेके लिये---कस्मादिति | 

समाधान--दठुःखके हेतुके परिहारसे दुःखका प्रतीकार देखा जाता है । परिढार्य इस कथनसे 
प्रकृति आहि तित्य पढार्थोक्नी व्यावृत्ति सिद्ध है | दुःखहेतुल नित्यवरूप छिद्वलसे दुःख-हेतुके 

अनित्यव-र्ज नसे संयोगरूप दःखके हेतुका अतित्य होना पिद्ध है । प्रकृति आदिकी नित्य व्यावृत्ति तथा च 

दु.खक्रे हेतुल्ल नित्यल लिट्ढसे संयोगका उच्छेठ हो सकता है | इसका अनुमान होता है | दुःखके हेतुका 

प्रतीफार हो सकता है, इसमे लोकिक उदाहरण कहते हैं---तबथेति । 

भेधल--मेदज दुःख--भागित्र हैं, और भेतल---मेदके द्वारा दुःखका हेतु है, पादानधिष्ठान--- 
पेरसे अतारोहण--न चढना है | पादत्राण जूनेको कहते हैं अथवा जूता पहने पैरोसे कॉटोपर चढना | 

ये तीन दु खका आश्रय, दु.खक्ा हेतु और दुःखके परिहारके उपाय है, जो इनको जानत्ता 
है---इस वचनसे भाष्यकारनें इन तीनोके ज्ञानकों दु'खके प्रतीकारकी हेतुता कहते हुए---यह तीनो 
मुमुक्षुक्ी जानना चाहिये यह भी सूचित किया है | 

शद्भा--ताप और दुःख पर्यायवाची शब्द हैं तब्र इृष्टान्तमें यथा भेब-मेचुअतीकाररूप त्रिक है, 
ऐसा दार्शन्निकमें नहीं है; क्योकि उसमें एक बुद्धिकों ही तप्प ( तपनेवाढी ) और तापक ( तपानेत्राली ) 
उमयरूप माना है और पुरुषों निर्दु ख माना है | अतः आश्षिप करते हैं---कस्मादिति--- 

समावान--सिद्धान्त कहते है---त्रित्वोपठव्थीति । बाह्य दुःखके स्थछर्मे उक्त तीनोकी उपलब्धिके 
बछ्से आन्तर दुःखके स्थानमें भी तीनोकी पिद्धि होती है, यह भाव है; उसका प्रकार कहते हैं---- 
अत्रापीति--यहाँ दा्शन्तिकर्में भी, भाव यह है कि बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणात्मक होनेसे तीन अंश 
होते है, उनमेंसे रज अंश तापक है, सत्तत-अंश तप्य--तपनेवाल्ा है, बुद्धि और पुरुषका पियोग, दु खक्ता 
प्रतीकार है, इस भाँति तीन चन सकते है । पुछ्त ही तप्य-तपनेवाल क्यों नहीं है ? इस जाशयसे पूछते हैं---- 
कस्मादिति---सिद्धान्त कहते हैं---अत्रापि इत्यादिना---इससे क्षेत्रज्ष--इस त्से कर्मस्थत्वका अर्थ है कर्म- 
तथा अर्पात्‌ सकर्मक होनेसे । कर्मत्रका अर्थ क्रिया व्यापक है; क्योंकि दुःखब्याप्तत्न अपरिणामीमें सम्भव 
नहीं | वृत्तिव्याप्यल्च तो विपयतारूप अपरिणामीमें भी सम्भव है। अत* ज्ञानक्रियादी करता पुरुषमें बन 
सऊती है, यह वाक्यशेप हैं और जो पुरुपक्की खज्नेयता है, वह भी खग्रतिविम्वित बुद्धिकी इतिसे व्याप्यत्व 
दी हैं, उत्तम परिणामकी अपेक्षा नहीं है । 

अझ्ञा--हु .खनिद्ृत्ति पुरुषार्य कैसे हो सकती है : क्योंकि दुःख तो पुरुपमें होता नहीं, यह भी नहीं 
कह सकते क्रि पुसुपनिष्ठ दुःखका भ्रम है, इससे ढु ख हेय है; क्योंकि विद्वानोको भी दुःख हानके लिये 
भप्तम्मज्ञात समाविकी अर्थिता स्त्रीकार है ? 

तमाघान--5शितविययलाडित्यादि----पुरुत क्योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्तसे निवेदित विपय है; 
अतः सत्तक नप्पमान होनेपर प्रतिविम्बरूपसे पुरुष बुद्धि सल्नके समान आकारवाछा होता है, तपता नहीं, 


हण्म्‌ 


मय १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेस्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ रश्यम्‌ [ साधनपाद्‌ 


मूट बुड्धियाफ़ों अमुतप्त-जता विखत्ययी देता है, स्व-आकारके प्रतिविस्घनके सिवा वितयका निवेदन अपरिणामी 
पुर्तम सम्भव नहीं है, इस बातका प्रतिपादन ध्वत्तिसारूप्फ इस सूत्रमें कर दिया है | तथा च--. 
प्रतिविमरयसे भोग नामऊ सम्बन्धके द्वारा विद्यानोंकों भी दुःखकी हेयता है, पुरुपार्थक्ष असम्भबक्रा दोष नही 
है, यार भात्र दै--जों पुठुयमें भोक्‍तृत्व नहीं मानते, उन नवीन वेदान्तियोकों ही यह दोप है || १७ ॥ 

सोति--भनत्र व्यक्षा लख्य, उतका कार्य तथा प्रयोजन बतछते है- 

प्रकाशक्रियाखितिशीलं सूतेन्द्रियात्मकं भोगापवग्गोर्थ दृदयम्‌ ॥ १८ ॥ 

बदाप--प्रकाश-क्रिया-खिति-शील्म>प्रकाश,क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है;भूते दि यआत्मकम- 
नतडस्थिय जिदया स्वरुप है; भोग-अपबर्ग-अर्थमऔर भोग-अपवर्ग जिसका प्रयोजन है; दृश्यम-घह दृश्य है | 

अन्यापं--प्रकराण, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, 
नाग और अपबर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृव्य है | 

ब्यास्या--सत्त, स्वसू और तमसू--थे तीनो गुण और जो कुछ इनसे बना है चह दृश्य है । 

गयोंका घर्म--प्रकाश सख-गुणका; प्रवृत्ति ( क्रिया-चलता ) रजोगुणका और स्थिति-रोकना 
तमींगुणका स्पमाव है | ये तीनो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील-गुण-परिणामी और परस्पर संयोग-विभागवाले है, 
नया विवेक-स्यातिरहित प्रदषके संग सयुक्त रहते है अर्थात्‌ स्त्र-स्तरामी-भाव ( भोग्य-भोक्तृमाव ) सम्बन्ध 
ग्खने # और विवेकस्यातिवाले पुरुषसे विभक्त हो जाते है | 

ये तीनो गुण साम्यावस्थाकों प्राप्त हुए प्रवान ( प्रकृति-अव्यक्त-कारण ) रूपसे रहते हैं और 
विपमावस्थामें परस्पर भद्ग-अद्गीभावसे मिले हुए व्यक्त कार्योक्रों उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ जब साखिक 

प्रकाशरूप कार्य उलन्‍्न होता है, तव सत्तगुण अट्डी ( मुख्य ) होता है, अन्य दोनो रनोग्रुण और तमो- 

गुण भट्ट ( गौण ) होने है । इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्ये उत्पन्त होते है, तब रजोगुण 
नया तमोंगुग अड्ठी और अन्य ढोनो गुण जड्ड होते है | अड्ड-अड्जीमावसे मिले हुए रहनेपर भी इनकी 
डाक्ियों भिन्‍न-मिन्‍न ही रहती हैं, अतः सब कार्य विछ्छण होते हें । 

विकर कार्य करनेसे ही ये तीनो गुण तुल्यजातीय अतुल्यजातीय कार्यकों आरम्म करते है | अर्थात्‌ 
ग्रकाशरूप साखिक कार्यके आरम्मकालमें सत््वगुण तुल्यजातीय और अन्य दोनों रजोग्रण और तमोगुण 
अतुन्यजानीय होते हैं | इसी प्रकार सत्वगुणकी अपेक्षासे प्रकाश तुस्यजातीय और अन्य दोनो गुणोकी 
अपेक्षासे अतुल्यजातीय है । इसीसे रजोगुण और तमोग॒णके सम्बन्ध्में जान लेना चाहिये | जहाँ जो तुल्य- 
जातीय है, पद उपादान कारण हैं और जो अत॒त्यजातीय है, वह सहकारी कारण है । 

दिव्य शरीर उत्पन्न करनेके समय सत्त्वगुण प्रधान ( मुख्य ) होता है और रजोगुण-तमोगुण गौण 
( सहकारी ) होते है; मनुष्प-शरीर उत्तन्न करनेके समय रजोगृुण प्रधान होता है और अन्य दोनो ग्रण 
गोग होते है; और तिर्यक-कीट-पशु आदिक शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य 
ठोनों गण गौण होते हैं। इस प्रकार जिस गुणका काय उत्पन्न होता है, वह गुण प्रधान हुआ उदार 
होता है और छनन्‍्य दो गुण सहकारी कारण होनेसे प्रधान गुणके अन्तर्गत सूक्ष्म रूपसे रहते हैं और 
च्यापारमात्रमें अनुमानसे जाने जाते हैं | इस प्रकार ये तीनो गुण गौण-अ्रधान ( अज्ञान्नी ) भावसे मिले 
हुए केवल पुरुणार्थ अर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपबर्गके प्रयोजन साधनेके लिये अयस्कान्तमणिके तुल्य पुरुषकी 


३०३ 


साधनपाद ] पातअलयोमप्रदीप ([ख्फ 
न््ज्ल्ल््््स्््सय्य्य्य्य्य्य्य्य्म्य्ख्य्च्प्य्प्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स् 
यनियिमात्रसे कार्योका उद्याइन करते हैं | ऐसे वर्मशी गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रधान है और यहीं 
इ्य कहा जाता हैं । 
गु्ोंका कार्य--यह ह्व्य मूतेच्ियात्मक है, अर्थात्‌ दस भूत, पॉच स्थूछ भूत, पृध्वी-जछ आदि और 
बच मत्ममत गन, रस; तम्मात्रा आटि, और तेरह इच्वियों, पाँच आनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, तीन सूक्ष्म 
इख्योँ मत, अइद्भार, बुद्धि+-चित्त, ( महत्तत्न ) आदि सत्र ग्राह्म-प्रहण रूपसे इन्हीं तीनो गुणोके काय 
हैं अर्थात उन्हींके विभिन्न रूप हैं । 
गुणोंकरा अयोजन--यह त्रिगुणामक द्थ्य अर्थात्‌ भूतेन्विय आदि ख्पसे प्रकृतिका परिणाम निप्प्र- 
योजन नहीं है; किंतु पुरुषके भोग-अपबर्ग रूप प्रयोजनवाछा है। 
भोग---उसमें द्रश-दश्यके खम्ूप-विभागसे रहित इष्ट-अनिष्ट, गुण-खरूपका अववबारण ( अनुभव ) 
भोग कड॒छाता हे | 
अपबर्ग--द्रआ और व्य्यके खस्ूपसे व्रिमक भोक्ताके खरूपका अवधारण ( साक्षात्कार ) अपबगे 
| उपर्गुक्त दोनों प्रफारके भोग भी पुरुपके ऋल्याणार्थ है, अर्थात्‌ अपबर्ग डिलानेमे सहायक हैं, इसकों 
स्पष्ट क्रिये देते हैं | 
(के ) भोग--अनिष्ट गुण खखूपका अनुभव-कर्माशयका आवरण, क्लेंशों ओर सस्कारोका 
मछ जो अविया, अविवेक्र, आतधक्ति और सकाम कर्मोंके परिणाम रूप चित्तपर चढ़ा लिया गया है, इसके 
निवारणार्थ मत, इन्द्रियों और आरीर आदिका भोग है, जो साधारणख्यसे सब्र प्राणी भोग रहे हैं | भाव यह 
हे जि गुगगकि विपम परिणामका प्रयोजन तो पुरुषको उनका ( युर्णोका ) यथार्थ ज्ञान कराकर खरूमें 
अब्रग्बित करानेका हे । पर पुरुष अविद्या, अधिनेक, आसक्ति और सक्राम कर्मोंसे चित्तरर कर्माशय आदि- 
का मछ चढ़ा लेता है | इस मलके निवारणार् जो पुछ्मका भोग है यदि वह अनिष्ट है. तथापि वह भी 
पुरुतके कल्याणार्थ है, क्योंकि गणोका ययार्थ ज्रान दिलाकर खख्पमें अवस्थित करानेके लिये चित्तसे उन 
मगेका वोना आबब्यक्र है, जो अनिए-भोगोद्वारा होता है | 
(से )भोग---इष गुण खरूपका अनुमब-5स सम्पूर्ण दृश्यका गुणोंके परिणामका सम्प्रञ्नात-समावि- 
द्वारा वििकय्ण तत्तज्ञान जो इस द्य्यके भोगका वास्तविक प्रयोजन है, जिसको विवेकीजन भोगते हैं, 
जिसके पथ्चात्‌ खखर्पावस्थिति प्राप्त होती है | ८ 
२ अपग-मीक्ताके खखूपका अववारण खख्पात्रस्थिति है, जो विवेकल्यातिके पश्चात्‌ ग्राप्त होती 
हैं, जा पुरुषफा परम प्रणेजन है | 
बने दाना ठडानों अथात्‌ पुरुषफों गुणाका यथाथ ज्ञान कराने ( गुणकि परिणामक्रा दशन ) और 
खर्प-अयस्वित कराने ( पुछुप-र्शन कराने ) के अतिग्क्ति प्रधान प्रवृत्तिका अन्य कोई तीसरा प्रयोजन 
नहीं है, जमा झ्लि श्राव्यासनी महारा जने पत्नमिखाचार्यके सृत्से अपने भाष्यम दर्शाया हैँ--- 
अय तु खलु त्रिषु गुणपु कतृप्वक्तरि च पुरुष तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्करियासाक्षि- 
प्युपतीयमानान सवभावालनुपपन्नानलुपत्यन्नदशनमन्यच्छक्टत इति | 
निश्चय इन तीनो गुर्णेकि कर्वा होते हुए चौथे उनकी क्रियाओंके साक्षी तुम्य-अतुल्य खभाववालि 
अउला पुरुषमें ( बुद्धिसे ) प्राम कगये सारे माोकों खाभाविक देखता हुआ अन्य दर्शनकी सम्मावना नहीं करता। 
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सूज १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दश्यम्‌ [ साधनपाद्‌ 
ज्च्चख््च्लख्च्््््चक््ं्््च्््स्स््ल्खिडसर:::ाा॑ाा----न्‍€बदद€र््ज््----_न-5-- 
यथ्थप्रि यह भोग-अपवर्गरूप दोनो पुरुपार्थ बुद्धिक्तत होने और बुद्धिमें ही वर्तनेसे बुद्धिके ही धर्म 
हैं तथापि जैसे जय और पराजय योद्भधाकृत ओर योद्धामें वर्तमान होनेपर भी उनके खामी राजामे कही जाती 
है; क्योकि वह उसका स्वामी और उसके फल्का मोक्ता है, इसी प्रकार बन्ध या मोक्ष चित्तमें वर्तमान होते 
हुए भी पुरुपमे व्यव्रह्ारसे कहे जाते हैं; क्योकि वह बुद्धिका स्वामी और उसके फलका भोक्ता है । 
वास्तत्रमें पुरुषके भोग-अपबर्गरूप प्रयोजनकी समाधति न होनेतक चिक्तमें ही बन्धन है और 
वित्रेकस्यातिकी उत्तत्तिसे पुरुयके उस प्रयोजनकी समाहिमिं चित्तका ही मोक्ष है | 
जिप्त प्रकार बन्च-मोक्ष-रूप चित्तके वर्मोफा पुरुपमें आरोप क्रिया जाता है, इसी प्रकार ग्रहण 
( स्व॒रूप-मात्रसे पदार्थका ज्ञान ), धारण ( ज्ञात हुए पदार्थकी स्मृति ), ऊह ( पदार्थके विशेष घर्मोका 
युक्तिसे निर्णय करना ), अपोह्द ( युक्तिसे आरोपित धर्मोको दूर करना ), तच्ज्ञान ( ऊहापोहसे 
पदाथका जान ग्राप्त करना ), अभिनिवेश ( तत्तज्ञानवूवंक त्याग और ग्रहणक्रा निश्चय ) आदि वर्म भी 
चित्तमे वतमान रहते हुए पुरुषमे अविवेकसे आरोप किये जाते हैं, क्योकि वही उसका स्वामी और 
उसके फच्का मोक्ता है | 
टिप्रणों--न्यासभाष्यका भापानुतराद ॥ सत्र १८ ॥ 
ध्यका स्वरूप कहते है-- | 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भृतेन्द्रियात्मक भोगापत्रगौर्थ ध्श्यम्‌ || १८ ॥ । 
प्रकाशशीछ सच्त है, क्रियाशील रज है और स्थितिशील तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त-प्रविभाग 
हैं, सयोग-ब्रिभाग धर्मत्राले है, एकने दूसरेके सदारेपर अपना मत्तरूप भूतादि और इनच्द्रियादि उपाजित 
किया है, परस्पर अड्ठ और अड्ढी होनेपर भी असम्मिन्न शक्ति प्रविमाग हैं, तुल्यनातीय और अतुल्य- 
जातीय शक्तिके भेदसे अनुपाती हैं, प्रधान अवस्थाके समयमें उपदर्शित संनिधान है, गुण होनेपर भी व्या- 
पारमात्रसे प्रधानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुरुषार्थ कर्तव्य होनेसे अपने साम्रथ्यका प्रयोग करते 
हैं, सनिविमात्रसे उपकारी है, अयस्कान्त मणिके सम्तान प्रत्ययके विना एक ही बृत्तिके अनुकूल ब्तते हुए 
प्रधान शब्दके वाच्य होते हैं ( प्रधान शख्ठसे उनको बोला जाता है ), यह दृश्य कहलाता है | यह दृश्य 
मूतेखियात्मक है--भूतमावसे---पृथ्वी आदि मक्ष्म और स्थूलरूपसे परिणत होता है. तथा इन्द्रियभावसे 
--श्रोत्रादि---सक्ष्म और स्थूछ भावसे परिणत होता है; और वह निष्प्रयोजन नहीं, किंतु प्रयोजनकों लेकर 
प्रबृत्त होता है, अत * वह इध्यपुरुषके भोगार्थ ही है, उनमेंसे इट और अनिष्ट गुणके अविभागापन्न खरूप- 
अबवारण भोग है और भोक्ता पुरुषके खरूपका अवधारण अपवर्ग है, मुक्ति है; इन दोके अतिरिक्त दशन 
नहीं है | लि दि है हे 
तथा चोक्तम---अर्य तु खलु त्रिसु शुणेपु कठेंपु अकंतेरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीम्े 
चतुर्थ तत्करियासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ स्व भावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपश्यनू न दर्शनमन्यच्छड्ूते इति!! 
श्रीपश्चजिखाचार्य कहते हैं---लोकमें तीनो गुणोके कर्ता होनेपर भी अकर्ता चतुर्थ पुरुषमें, जो कि 
गुणोकी क्रियाओका साक्षी है, बुद्धिसे लाये गये सब्र भावोंकों मूढ युक्ति सिद्धवत्‌ देखता हुआ अन्य दर्शनकी 
डांका भी नहीं करता है--सम्मावना भी नहीं समझता । 
शका--ये बुद्धिकत भोग और अपवर्ग, जो कि बुद्धिमें ही वर्तमान है, पुरुपमें किस प्रकार कहे जाते है ? 
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साथनपाद ] पातअलयोगप्रदीप [ छत्र १८ 
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तमाधान--जैसे कि विनय और पराजय योद्धाओमें होती हे और खामी राजामें व्यपदेशसे कही जाती 


है, क्योकि गजा ही जय-पराजयके फलका मोक्ता होता है, ऐसे ही वन्य और मोक्ष भी वुद्धिमें ही होते हैं 
और खार्मी-पुरुपमे व्यपदेशसे कहे जाते हैं, क्योक्रि वह पुरुप ही उन बन्च और मोक्षरूप फछोका भोक्ता 
है, बुद्विकों दी पुर्मार्यकी समाधप्तितक वन्च है और उस पुरुपार्यकी समराति अपवर्ग है, इससे अऋहण, 
शरण, उह्ापोह, तत्लज्नान और अमिनिवेग बुद्धिमें होते हुए पुरुषम अध्यारेषित सदूभाववाले हैं; क्योकि 
बह पुरुष ही उतके फछ्का भोक्ता है ॥ १८ ॥ 
विज्ञानभिश्व॒ुके योगवार्त्तिकका भाषानुबाद | खत्र १८ ॥ 

अब द्रष्टा, दढ्य और सयोग-इन तीनेंके ही खरूपको सृत्रकार कहेंगे | उनमेंसे दृश्यके रूपके प्रतिपादक: 
मृत्रका अवतरण करते हैं-“ध्व्यस्वरूपमुच्यत! इति इश्यके खरूपकों कहते हैं---यहाँ पाठक्रमके विपरीत 
आदिम छयके कयतका कारण यह है कि इशिमात्र इस आगामी सूत्रमें जो मात्र शब्द आया है, उससे 

अखिल इ््थके भेदसे द्रष्टाफा प्रतिपादव करना है, उप्तके छिये प्रतियोगी दृश्योंका ज्ञान अपेक्षित होगा, 

सती कारण पूव सून्नमें प्रथम प्रधानतया द्रष्ठाका उपत्यास है यह जानना चाहिये | 

प्रकाशक्रियाथितिशीक भूतेन्धियात्मक भोगापवर्गाथ दृश्यम्‌ | प्रव्यकालमे प्रकाश आदि कार्यका 
अमाव होता हैं अतः यहाँ शील्पद ढिया है । प्रकाश-बुद्धि आदिकी दृत्तिरृप आछोक और मौतिक 
आशोक है | क्रिया-प्रयत्त या चछनको कहते हैं | स्थिति-प्रकाश और क्रियासे शन्य या प्रकाश-क्रियाके 
प्रतितनन्वक्का नाम है | तत्‌ शीछ गुणत्रय यह विशेष्यपद यहाँ उत्तर सूत्रमें गुणपर्वणि इस विभाग-बचनसे उप- 
व्व्य होता हैं | अतएव भाष्यकार 'एते गुणा:? ऐसी व्याख्या करेंगे । इस प्रकार गुणोके होनेमें प्रमाण कहते 
हैं, भूतेति-मूतेन्द्रियामक-स्थूछ और सृहमरूप भूततों और स्थूछ तथा सुक्ष्महूप इन्द्रियोंका कारण है, 
इससे मह॒दादि अखिल कार्योका कारणत्व ही रब्ध होता है और वह कारणत्व ग्रुणेमि है ( अर्थात्‌ मह॒दादि 
अखिः प्रपश्नके कारण गुण हैं. ) और उनके ग्रकाशादि रूपतामे प्रमाण है ( अनुमान प्रमाण हैं ), क्योंकि. 
त्रिगुगात्मक जड कार्योक्री सिद्धि त्रिगुणात्मक जड कारणके ब्रिना नहीं होती । गुणोके कार्यकों कहकर उनके 
स्हूपकी सत्ताके प्रयोजक प्रयोजनको कहते है । भोगाषवर्गाथ--भोग और आअपवर्ग प्रयोजनबाल्य है, 
यह स॒त्रार्थ है | 

झडझ्ञा--तत्र तो तीन गुण ही दृश्य है, उनके विकार दृश्य नहीं हैं ? 

समाधान--यह नहीं, क्योंकि गुणके परख्मसे उत्तरसृत्रसे उनके विकारोका थी तग्रह होता है, अत 
वे भी द्य्य है | इस मृत्रकी व्याख्या करते है प्रकाशशीटमिति---वह दृश्य प्रकाश-क्रियास्थितिशीर है' | 

थद्ञा-- पत्र आदि गुण ही यदि प्रकाशादिशीछ दृस््यखूपसे यहाँ कह्दे हैं और प्रकृतिको कहा नहीं, 
ते सृत्रकारक्ी न्‍्यूनता है और सत्व आहि गु्णोको ही भूतेद्ियात्मक माननेसे प्रकृति माननेके सिद्वान्तकी 
क्षति होगी, क्योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी | 

सवाधान---मुण हां प्रकृति अब्दके बाच्य है, उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है---यह निश्चय करते 
६-*तें गुणा:--सत्त आदि ये गुण प्रकृतिशब्दके बाच्य होते हैं | प्रवीयते5स्मिन्कार्यजातमित्यादि 
उउत्रस्या प्रधानप्रकृत्यादिरन्देरुच्यन्त इबत्यन्यय | जिसमें कार्यतमह र्ता है, इस व्युक्तत्तिसे प्रधान और 
परह्ृति आदि बब्दोंसि गुण द्वी कहे जाते हैं | तथा च साख्यमृत्रम- 
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खूज १८ | प्रकाशक्रियास्थितिशीर भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दद्यम्‌._[ साधनपाद्‌ 
््््य्स््च््स्य्स््च्च््य्य्थ्य्य्य्स्प्य्ल्कय्क्क्ल्क्फ्््ि््-----_्__न्‍ 
सच्ादीनामतदमेस्व॑ तद्रृपत्वात्‌ । 
पुरुयक्ते उमकरण होने और अन्चनक्रे कारणसे सत्त आदि गुण कहलाते है, प्रकाश और क्रिया आदि- 
की भाँति दव्यमें समेत होनेसे तत्व आदि गुण नहीं कइछाते, यह भाव है। स्व आदि ही प्रधान 
जब्दके वाच्य है| इसको पिद्ग करनेक्रे जियें गुणोके ही जगत्कारणल-भनित्यत्व आदिक जो हेतु-गर्भ बिशिषण 
है, उनका उपपादन करते हैं । परस्परेति-सत्तका प्रविभाग---अधिक भाग रज और तमके स्वल्प भागोंसे उप- 
क्त-संतृष्ट होता हैं, ऐसे ही रमस और तमसुक्ता भी जानना चाहिये | इस मॉति परस्परोपरक्तत्रिभाग तया 
संगोग विभाग घर्मच्राले है, परस्पर संग्रोगविभाग खमभावयाले हैं । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सत्त 
आदि गुण द्रत्य हैं ( उत्याश्रित गुण नहों हैं.) तथा एक दूसरेकी सहायतासे अवयबीकों उत्पन्न करते है, 
क्योंक्रि काय ऋरणके अभेदसे ही आरम्भ होता है | 
अड्जा--बहि इतरेतर सहायतासे सब गुग सब कार्योंके कारण हो तो सच्च आदिको मी क्रिया आठिके 
होनेसे सक्रियत्य आदिकी आपत्तिसे प्रकाश आदि शक्तिका साकरय होगा 
समाधान---तत्राह--पर॒स्पर अद्जाज्लित्र होनेपर भी एक दूसरेके अड्डाड्लिभावसे उत्पन्न किये द्रब्यमें 
प्रकाग्म स्का ही गुग है, क्रिया रजस॒झा ही गुण है और स्थिति तमसूऊा ही गुण है, अत: प्रकाशादिकी 
यक्ति विभागका सम्भेद सम्परिश्रण नहीं है | तथा तुल्यजातीय और अतुत्यनातीय शक्तिभेदके गुण अनुपाती 
हैं | सत्व आ्ि जातिसे सजातीय हैं और जो सहकारी शक्तिविश्रेष हैं, वे विजातीय हैं, तदनुपाती हैं, उनके 
अविजेय्से उपशम्मक स्रमावरवाले है | इससे ( यह भी पिद्ध है कि ) सत्त आदि गुण व्यक्तिस्वरूपसे 
अनन्त हैं. ( व्यापक हैं ) । और त्रिगुणल आदि व्यवहार तो सत्त आदि जातिमात्नसे होता है-- 
जैसे कि वेभेषिक मतमें नो दन्योमें दत्यल जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया । 
अतएब ख्युत्व आदि धर्मेसि एक दूसरेके साथ साथर्म्य और वैधर्म्य भी है, इस बातको साख्यसूत्रने सतत 
आदिके लबुत आदिरूप साधम्य और वैवर्म्य दर्शाकर स्पष्ट किया है | तथा प्रधान वेहामें ( प्रधानावस्थामे ) 
स्व-स्त्र प्रघानकाठमे बिकारोमें ( कार्येमि ) अपने सानिध्यको प्रकट करनेवाले होते है | तथा गुण होनेपर भी 
इतरके उपसर्जन होनेकी दआमें भो व्यापारमात्रसे ( अपने सामिध्यक्रो प्रकट करनेवाले होते है ) तथा 
विपय-विविसे अग्रस्कान्तमणिक्के समान चित्तके आकर्षक होते है। वक््यति हि---अयस्कान्तमणिके सदृश विपय 
हैं ओर अयसखमक चित्त है तथा प्रत्ययके ग्रिना---अभिव्यक्तिके बिना अपने अनमभिव्यक्ति कालमें---उस 
मय एकनम जिस क्रिप्तों गुगात्तरफी इत्तिसे पोछे सूक्ष्म इतित्राले होते हैं, क्योझति वृत्ति-अतिशयोका ही 
विरोध कहा है-यह विशेत्ण समूहका अर्थ हैं। यद्द ऋूय कहलाता है । यह गुणन्रय ही करायकारण- 
भावयुक्त दृश्य कहे जाते है-उनके लिया अन्य दृश्य नहीं है, यह अर्थ हैं | ये ही गुण न्याय और वैशे- 
विकके द्वारा द्रव्याष्टक नामसे विभाग किये गये हैं और वेदान्तियोने इनको माया कहा हैं | “माया तु प्रकृलि 
व्िद्याठिति श्रते? मायाकरो तो प्रकृति जान, यद्द श्रुति ऋदती है । यह वात बृहद्वासिष्टम भी के 
नामरूपविनिर्ेक्त॑ यसिन्संतिष्ठती। जगत्‌। 
तमाहुः प्रक्ृतिं केचिन्मायामन्ये परे लणूव्‌ ॥ 
नाम और रूपसे विनिर्मुक्त यह जगत्‌ जितमे ठहरता है--डीन हो जाता है, ठसको कोई 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते है और कुछ लोग अप नाम लेते हैं | 
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साधनपाद ] पातञझ्ञलयोगग्रदी प [ सच १८ 
प्रकृतिके एकल आदिसे विरोध होगा, तथा--- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रित लिज्षम्‌ | 
सावयव॑ परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
यह व्यक्त हेतुवाल, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रितलिड्र, सावयव और परतन्त्र है। 
हतके विपरीत अत्यक्त उद्वेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिड्ड, निरवयव और खतन्त्र है। 
व्त्याटिसे कहा हुआ व्यापकल्व अक्रियल निर्बयवत्व आदिरप जो साख्यका सिद्धान्त है, उसका विरोध होगा । 
एते प्रधानस्य शुणा। स्थुरनपायिन३--- 
ये तीन प्रधानके अनपायी गुण हैं, इत्यादि स्मवृतिपरम्परामें प्रधानके गुणोका आधाराधेय भाव 
सम्बन्ध और हेतुद्देतुमद्‌भाव सम्बन्धकों कहनेव्राछे बचन भी उपपन्न न होंगे | तथा--- 


सच्च॑ रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवा[३-- 

सतत, रजस्‌ और तमसू--ये प्रक्मतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतादि वाक्योमें सत्त आदिको जो 
प्रकृतिका कार्य कहा है, वह न बनेगा तथा २८ तक्तका पक्ष भी न बनेगा | 

समाधान--पुरुपमेद और सगमेदसे भेदका अमाव ही प्रकृतिका एकत्व अजादिवाक्योसे कहा 
है और अजादिवाक्यमूठऊ ही साख्यादिने भी ग्रतिपादन क्षिया है | अजावाक्यसे ऐसे ही तात्पयंका निश्चय 
क्रिया गया है | भोग्य और भोक्त॒के मध्यमें भोग्य गुण हैं, वे भोग्यत्व और अभोग्यलके द्वारा सर्गभेदसे मिन्न- 
मिन्र ( भेदवाले ) होते है। ये भोग्यके योग्य हैं, और यह मोग्यके योग्य नहीं है, यह बात मुक्त पुरुषके 
उपकरणोम भी हो सकती है; क्योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते हैं | भोक्ता पुरुष भी मोक्ततुल और 
अमोक्तुलके भेदसे, सगेके भेदसे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं | पूर्व सर्गमें जो मुक्त हो चुके हैं, उत्तर 
सगमें भोक्ता नहीं हैं, किंतु दूसरे भोक्ता हैं | अत. प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं, यह क॒द्ठा जाता 
हैं | तथा वे ही गुण सब समगमें स्रश्ठ होते हैं, और महत्‌ आदि त्रिकारोका तो सर्गभेदसे मिन्‍न होना 
स्पष्ट ही है, क्योकि अतीत व्यक्तिका पुन' उदय न होना आगे कहेंगे | यदि प्रकृति एक ही व्यक्ति हो 
तो 'निमिन्तमप्रयोजक ग्रकृुतीनाम! इसमें प्रकृतिके छिये जो बहुअचन दिया है, इससे विरोध होगा और (इन्द्रो 
मायामि पुरुख्ष ईंयते )--हत्यादि श्रुतिगत बहुबचनसे भी विरोध होगा | प्रकृतिका व्यापकत्त तो कारणल 
सामान्यसे दी जानना चाहिये ( अर्थात्‌ सब कार्यो्में अनुस्यृत है, अत: व्यापक है ) कारणशन्य प्रदेशक्रा 
अभाव होनेसे, जैसे कि गन्धादि प्रथ्ववी आठिमें व्यापक होते है | महद आदि तो सामान्यसे भी व्यापक 

नहीं है | अतएव अंशभेदसे प्रकृतिकी व्यापफता और परिच्उिन्तता मानी है, अतः “जात्यन्तरपरिणाम: 

मड़न्ताइूरठ!' यह आगागी सूत्रोक्त प्रकृत्यापूर भी घट जाता है | 


प्रद्धातका जा आंक्रयत माना हैं, वह अध्यवसायामिमान आहिख्य प्रतिनियत कार्यसे शून्य है-.- 
पटनादि क्रिमाणन्य नहीं हे । 


अथानात्‌ क्षोभ्यस्राणात्च तथा पुंसः पुरातनात्‌। 
ग्रादरासीन्‍्महद्‌ वीज॑ प्रधानपुरुपास्मकम्‌ || 
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नूत्र २८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगापर्गाथ दश्यम्‌ [ साधनपाद्‌ 


स्स्स्य्स्य्य्य््य्स्य्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्स्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्स्लल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्लज्ड्डडज्ल- 
क्षीभ्यमाण प्रचानसे € गुणोकी विपमावस्थासे ) तथा पुरातन पुरुपसे प्रधान-पुरुषात्मक मह॒दृवीजका 
प्रादुभात्र हुआ | त्त्यादि सवृतियोम प्रकृतिको भी क्षोम नामक चलन माना है | 
प्रकृतेगृणसाम्यय्य निर्विशेषस्प मानवि । 
चेश यतः स भगवान्‌ काल इत्यभिधीयते ॥ 
हे मानवि ! निर्विशेप-गुणसाम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्ठा होती है, वह भगवान्‌ काठ कहलते है । 
यहाँ स्पष्ट ही प्रकृतिकी क्रिया कही गयी है और जहा कही पुरुषका भी क्षोम श्रुतिमें आया है, 
वह संयोगके उन्मुख होनारछूप गोौण छ्षोम है, क्योकि संयोगकी उत्पत्ति तो ग्रकृतिके कर्मसे ही होती है। 
प्रकृतिके लिये जो निख्रयव कथनवाले वाक्य है, वे आरम्म जवयब॒का निपेघ करते हैं, वनाश वृक्षके तुल्य 
अंशोका निपेव नहीं करते, इससे “एते ग्रधानस्थ गुणा. ये प्रधानके गुण है इत्यादि वाक्य भी उपपादित 
हो गये, बनक्रे सदश प्रधान अंशीके पनस, आम, अनार आदिके तुल्य गुण द्रब्यको अंश माना है । जो 
सत्य आदि गुणोको ग्रकृतिका काय कथन करनेवाद्य वचन है, वह वचन व्यवरहारके अभिप्रायसे कहा गया 
है, क्योकि प्रकाशादि-रूप फछसे उपहितमें ही सत्त्वादि शब्दका प्रयोग होता है | फलछानुपधान दशार्में वे 
प्रकृतिरूप ही होते हैं. | फछोपहिततया ही सत्त आडिका व्यत्रहार दिखायी देता है | यदि गुणोको प्रकृति- 
का काय माने तो गुणोकी नित्यताके पिद्भान्तका बिरोव होगा, भखण्ड प्रकृतिका विचित्र परिणाम असम्भव 
है, कठायित्‌ सम्मब मान भी ले तो महत्‌ आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृतिसे ही उत्यन्न हो जायँगे; 
गुणोकी कल्पना व्यर्थ होगी । 
शड्भा---गुणरूप अवच्छेदके भेदसे ही महत्‌ आदि कार्योकी उत्पति होती है, यदि यह कहे ? 
समाधान--यह नहीं कह सकते-ऐसा मानमेमें गुणोसे ही सब कार्योकी सिद्धि हो जायगी, उनसे 
भिन्‍न प्रकृतिकी क्यना व्यर्थ होगी | यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो---तब 
मुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनू॑_ च महामते | 
उच्यते प्रकृतिहँतुः प्रधानं कारणं परम ।॥ 
हे महामते ) गुणोकी साम्यावस्था, जो क्नि गुणोसे न्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण-प्रधान-द्वेतु या 
प्रकृति कहछाती है । इत्यादि स्पृतियोमें और “सत्त्तरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति:?-सत्तत, रजस्‌ और तमसकी 
साम्यावस्था प्रकृति है, इस सांख्यसूत्रमें जो साम्यावस्थावाले गुणोको प्रकृति कहा है, वह आसानीसे संगत न 
होगा । “विशेषाव्रिशेषलिज्नमात्रालिड्ञानि गुणपर्बाणि, ते व्यक्तसक्ष्म गुणात्मान:, परिणामक्रमसमाप्तिगुणा- 
नाम! इत्यादि सतन्रोमे और भाष्यमें गुणोंकों ही मूठ कारण कहनेवाले वचन भी उपपन्‍न्न न होगे, इत्यादि 
दूपण होगे और साम्यावस्था प्रकृतिके लक्षणमें विशेषण नहीं है, किंतु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रक्नतिका 
उपल्क्षण है, जैसे कि कागवाले देवदत्तके घर हैं ( यहाँ काकवत्त घरका विशेषण नहीं उपलक्षण है ) और 
वह न्यूनाविक भावसे असंहनन अवस्था-अकार्य अबस्था-है, उस अवस्थासे उपलक्षित गुणत्व प्रकृतिका 
लक्षण है-मह॒दादिसे व्यावृत्त है---( महदादिमें अव्याप्त है ) उससे सर्गकालमें भी गुणोको प्रकृतिलको 
सिद्धि होनेसे प्रकृतिकी नित्यताकी हानि नहीं होती | ईश्वर सदा एकरूप है, साम्यावश्थाझून्य है, उसमें 
भी प्रकृतिका लक्षण अतिव्याप्त नहीं है | गुणोंकि सम्बन्धमें प्रमाणके उपदर्शक भूतेन्द्रियात्मक्ष विशेषणकी 
व्याख्या करते है---तदेतदूभूतेति-बह इश्य भूत और इन्द्रियात्मक है--'भूतमावेन!का विवरण है-पृथिव्यादिना 
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साधनपाद ) पातञ्जअलयोगप्रदीप [ सूत्र १८ 


ल्स्ल्ल््च््य््च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य््स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य््च्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्ल््ल्स्स्ञ 


_ उनमें भी अवान्तर विशेषकों कहते है-सूक्ष्मस्थुलेन-तन्मात्रा सूक्ष्म हैं और परथिवी आदि महामूत स्थूछ 
है | इच्ियमात्रेन, इसका विवरण है ओत्रादिना, श्रोत्रादिमें मी अवान्तर विशेषोकों कहते है-सृक्ष्मस्थूलेत | 
महद और अहंकार मृक्ष्म इच्दियों हैं | एकादश इच्द्रियाँ स्थूछ दें । इन्द्रियोके संघातमें ईश्वर कारण है | 

+. ओयापवर्गाश्रमिति--यह गुणका ही दूसरा विशेषण है | मोक्षके उपपादककी व्याख्या करते हैं-- 
“तत्त नाप्रयोजनमिति” वह गुणत्रय प्रयोजनभून्य भूत और इन्द्रियूपसे प्रइृत्त नहीं होता- किंतु प्रयोजन- 
को लेकर ही प्रहत होता है । अतः उस प्रक्ारका गुणन्रय पुरुषके भोग और अपवर्गक्े लिये ही 
प्रवृत्त होता है । भोग और अपवर्गकी व्यास्या करते हैं---तत्रेष्टानिष्टेति---इष्ट और अनिष्ट 
गुण सुखदु.खात्मक गब्द आदि विपय हैं | उनके खरूपका अवघारण तदाकार बुद्धिकी बृत्ति है-पुरुष- 
निष्ठ साक्षात्कार नहीं, क्योकिबुद्धिनिप्ठता आगे कहेगे। “स हिं. तत्फलस्थ भोक्ता?--इससे पुरुषनिए्ठ भोगान्तर- 
को भी आगे करेंगे, पुरुपनिष्ठ भोगके चित्‌ खरूप होनेसे तथा नित्य होनेसे वह पुरुषनिठ्ठ भोग खुतरा 
फ़ड नहीं दै---यह भाव है | गब्द आदिओी वृत्तिके काठ्में, विवेकस्याति होनेपर आगे कहा अपवर्ग ही 
है, अत इस प्रकारके गद्द आठिकी व्यावृत्तिके लिये 'अविभागापन्न! यह विशेषण पुरुषके साथ अविविक्त है 
( अमिश्रित है ) अर्थात्‌ अहकारसे मम्र ( मेरा ) यह आत्मनिष्ठतया अभिमान होना ( भोग है ), जीवन्मुक्तको 
भोग नहीं भोगाभास ही होता है; क्योकि में छुनता हूँ इत्यादि अभिमान है अंदर जिनके उन शब्द 
आदि दृत्तिके गुणोमें ही भोग व्यवहार होता है । भोक्तुरिति---भोक्ता पुरुकक्षा जो खरूप-उपाधिरहित 
चैतन्य है तदाकार बुद्धि अपबगे है । 

आदो तु मोक्षों ज्ञानेन ह्वितीयो रागसंक्षयात्‌ । 
कृच्छत्रयातं तृतीयस्तुव्याख्यातं॑ मोक्षरुक्षणम्‌ ॥ 
प्रथम मोक्ष ज्ञानसे होता है, दूसरा मोक्ष रागके क्षयसे होता है और तीसरा मोक्ष दुःखतन्रयके छूट 
जानेसे होता है--यह मोक्षरक्षणक्री व्याख्या हो गयी । इसमें यह पदत्चशिखाचार्यक्रा वाक्य प्रमाण है | 
अगवा अपबवृष्यतेड्नेनेति-इट जाता है--छूट जाता है-जिसके द्वारा दु:खसे वह अपवर्ग है । इस व्युचचिसे 
भी दू खत्रयसे छूटना ही अपवर्ग है । 
अक्षा---क्ष्यों जी ? मोग और अपवर्गके सिव्राय अन्य प्रयोजनार्थ इश्य क्यो नहीं होता 
.... प्रमाधान--आयोरिति---इन दो भोग और अपबवर्गके अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धिकी दृत्ति नहीं 
हे | अविभागापनतामे पद्धशिखाचार्यके संवादको प्रमाण देते हैं----तया चोक्तमिति--छोकमें सबके कर्चा 
गुणेकि विधमान होनेपर भी तीन गुणोकी अपेक्षासे जो चौथा पुरुष है, जो कि गुणोंके व्यापारका साक्षी- 
मात्र है, उत्तीम कर्ता बुद्धिले समर्थमाण गुणोके परिणामोकों युक्तिसिद्यंक समान देखता हुआ मूढ़ गुणोसे 
अन्य चतन्य दशनकी प्म्भाबनातक नहीं करता है । इस विवेकके अग्रहणमें और मिन्नलमें हेतु है, तुल्या- 
नुल्पजातीय यह पुरुषका विशेषण । बुद्धि और पुरुप दोनों ही खच्छ है और सृक्ष्म हैं, इस समानतासे गुण 
ञऔर पुरुष दोनो तुल्य जातीय हैं | पुरुष चेतन अपरिणामी है और गुण जड हैं, परिणामी है---इस भिन्नता- 
मे गुण और पुरुष विज्ञातीय हैं, यह आशय है । ऐ 
के हा 2 23002 हक पक न पा वचनसे अन्य भी जो तुरीय 
पुर्षफ़री तुरीया ( चतुर्ष ) अबथा कड़ा है, यह दा हे अपक्षात्त जो पुरुषका सानिल है, उसको दी 
शा है, यह बात सिद्ध है, ऐसा ही स्मृति भी कहती है--- 
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सूत्र २८ ] प्रकाशक्रिवाध्यितिशील भूतेनिद्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दश्यम्‌ [ साधनपाद 
सचाज्जागरणं॑ विद्यादु रजसा खप्नमादिशेत्‌ । 
प्रयापन तु तमसा तुरीर्य॑ त्रिपु संततम | 
सखगुदते जागरण जानो और रजोगुणसे स्प्त तथा तमोगुणसे सुप्ृुप्ति समझो और तुरीय 
( मज्षी ) इन तीनो जगत, खप्द और छुपुप्तिमं सतत ओनगप्रोत है, ऐसा समझना चाहिये । 
अड्ा--क्योडि भोग और अपबर्ग गुणोंका कार्य होनेसे गुणनिठ्ठ है, फ़िर पुरुषके भोग और अप- 
धाओे डिये स्य है यह बेंसे कहते हैं 
समाधान--नतविताविति--ययपि भोग और अपनबरग बुद्धिक्रत हैं, यह अन्चय और व्यक्तिरेकसे सिद्ध है 
फि ये चुद्धिके फाब हैं. अतः उनको चुदडिमें माननेमें ही लाघब है, पुरुषनिष्ठ मानमेमें लाघव नहीं है | दृश्ान्त 
दिखश्आपर परिहार करते हैं-...यवेत्यादिना---पुरुषमें स्थामी होनेसे जयकी भाँति भोग और अपवर्ग व्यपदेशसे 
( अमुग्परमे मुख्य ब्यवदाग्से ) कहे जाते है, यह वाक्याये है | वन्‍च और मोक्ष ययोक्त भोग और अपबर्ग है | वह 
पुरुष दी उनके फलका शेक्ता हैं| चुद्धषिगत विपयावधारण और पुरुषावधारणके फड सुख-दुःख आदिरूप 
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परा्क भी स्वनन्त्र भोग कड्ठा है और 'पस्वरूसप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति” शास्के इस अन्तिम सृन्नमें पुरुष- 
का स्वत ही मोक्ष भी कहेंगे, अत पुरुषके मोग और अपबरगंक़ा निप्रेध नहीं है, क्योंकि बुद्धिगत भोग 
कीर अपनर्गत्ों स्वतः पुरुणर्थता नहीं है और करणके व्यापारकी पुरुपार्यता पिद्ध है| अपितु--परिणाम- 
रूप भोग और अपवर्गका ही पुरुयमे निषेघ किया गया है | इसीडिये तौ-एतो इस विशेषणसे भाष्यकारने 
भोग और अयबर्गकों क्िशेषित क्रिया है अर्थात्‌ ( तावेती भोगापवर्गो बुद्धिक्तती ) ऐसा विशेषण दिया है । 
मंसारी पुदुषोकों दी मुख्य भोग-बुद्धिकी बृत्तिसे अभिन्‍न सुखादिका साक्षात्कार होता है और 
जीवन्मक्त तथा ईशवरकों तो गौण भोग होता है, जो घुखादिके साक्षात्कार मात्र रूप होता है। यह बात ईश्वरके 
इतर मत्रमे हमने प्रतिपादन की है । यह्ि पुरुषमें प्रथक्क भोग और मोक्ष न माने तब--- 
क्ार्यकरणकर्तेत्वे. हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुपः सुखदु!खानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
“परुक्तिहित्वान्यथारूपं॑ स्वरूपेण व्यवसितिः !! 
कार्य, करणके कर्तत्वमें प्रकृति हेतु कहछाती हैं और छुख-दु.खके भोगमें पुरुषकों हेतु कहते 
है | अन्यथा खूथवों व्यागकर स्वरूपसे व्यवस्थिति मुक्ति है । इत्यादि वाक्य उपपन्‍्त न हो सकेंगे | बुद्धिके 
ही परमवन्व और मोक्ष भी दर्शाते हैं “बुद्धेरेवेतिःः बुद्विहपसे परिणत गुणोकों ही पुरुषाथक्री असमाति 
उन्वन है और विवेकर्यातिद्वारा तदर्थावसाय--पुरुतर्थकी समाति अपबर्ग है तथा च यथोक्त भोग और 
अपबवर्गर्ूप पुरुणमेक्ति साथ सम्बन्ध बुद्धिका बन्‍्च है और पुरुपायेसि चुद्धिका वियोग मुक्ति है, यह भाव 
है--ये दोनो बुद्धिके परम वन्ध और परम मुक्ति हैं | और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और 
जीवन्मक्ति है, इसलिये कोई विरोध नहीं । 
ह एतेनेति--इससे शब्द आदि विपय-मोग और विवेक्रस्याति पुरुषमें औपचारिक होनेसे अहण- 
गरणादि भी पुरुषम औपचारिक सत्तावाले है, यह जानना चारिये | स्वरूपमात्रसे अर्थोका ज्ञान-प्रहण है | 
जन्तनकी धारणा कहा है, अर्थगत विशेषकी तकणाको ऊड् कद्दते हैं; शितकके अंदरसे विचारद्यारा 


चिर 
क्ितनोंदीके निराफरणकों अपोह माना है, वितवाक्े मध्यमेंसे विचारद्गारा कुछका अवधारण तक्तज्ञान है | 
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लाघनपाद | पानक्षल्योमप्रदीप [ खूब १९ 


तडाकारतापत्ति अभिनिवेश है | प्रदृतयोगकी भूमिका मात्रसे ही यहाँ चित्तके परिणामोको गिना है | उनसे 
दूसरे भी इच्छा, कृति आदि उपछक्षित जानने चाहिये || १८ ॥ 
ह सज्नति--द्श्यका खभाव, खरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्रमे उनकी अवस्थाओका वर्णन 
करते है--- 
विशेषाविशेषलिड्रमात्रालिज्ञनि ग्रुणपर्वाण ॥ १९ ॥ 
शद्दार्थ--विशेष-अविशेष-लिझ्डमात्र-अलिज्वानि - विशेष, अविशेष, छिल्ढमात्र और अलिद्भ; गुण- 
पर्बाणि - गुर्णोक्ी अवस्थाएँ ( परिणाम ) है | 

अचया्य--गुणोकी चार अवस्थाएँ ( परिणाम ) हैं। विशेष, अविजेत्, लिड्डमात्र और अब्ट्ठि | 

व्याख्या--सत्त, रजसू और तमसू--इन तीनो गुणोकी चार अवस्थाएँ है | विशेष, अविशेष, 
लिड्रमात्र और अलिड्ठ । 

( १ ) विशेष सोलह है | पॉच महाभ्रूत---आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि जो शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्ध-तम्मात्राओके क्रमसे कार्य है, पॉच ज्ञानेन्द्रिय---श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और 
नातिका, पाँच कर्मेल्डिय--वाणी, हस्त, पाठ, पायु और उपस्थ, ग्यारह॒वोँ मन जो अहकारके कार्य है 
( १, ४५ ) | ये सोल्ह, तीनों गुणोके विशेष परिणाम है | इनको विशेष इस कारणसे कहते हैं कि 
तीनो गुशोके सुख, दु.ख, मोहादि जो विश्वेप धर्म है, वे सब शान्त, धोर, मृढ-रूपसे इनमें रहते है । 

( ३ ) अविशेष छ: है | पॉच तम्ात्राएँ---शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्व जो पॉचो महाभूतोके 
ऋमसे कारण हैं, जौर एक अहकार जो एकादञ इन्द्रियोकरा कारण है ( १| ४५ )। ये छ कऋमसे 

अहकार ओर महत्तत्वके कार्य गुणोके अविशेत्र परिणाम हैं | इनमें शान्त, घोर, मूढरूप विशेष धर्म 
नहीं रहते, इसडिये अविशेष कहलाते है । 
तन्मत्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततों हि ते। न शान्‍्ता नापि घोरास्ते न मृढाआाविशेषिणः ।। 
तन्मात्राएँ अविशेष है | वे इसडिये अविभेप हैं क्योंकि वे शान्‍्त, घोर और मूह नहीं होते | 

( ३ ) छिल्ञमात्र--सत्तामात्र महत्त्व ( समष्ठि तथा व्यष्टि चित्त ) यह विशेष-अविशेपसे रहित केवछ 
चिह्मात्र तीनो गरुणोका प्रथम परिणाम है | छिड्ठ इसलिये कहछाता है, क्योंकि चिहमात्र व्यक्त है | 

६ ४ ) अब्द्वि-अव्यक्त--मूछ प्रकृति अर्थात्‌ गुणोकी साम्पावस्था | यह अलिड्-अवस्था पुरुषके 
निष्रयोजन है | अडिड्व-अवस्थाके आव्िमि पुरुपार्ता कारण नहीं है. और उप्त अवथाकी भी पुरुपार्थता 
करण नहीं होती | यह पुरुतार्थक्त भी नहीं है, इस कारण नित्य कही जाती है | अछिज्ल इसलिये 
कदशती है कि इसका कोई चिह्य नहीं अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है । ये चारो, तीनो ग॒णोंके 
परिणामकी अवरस्थाविशेप हैं | इनमेंसे पहिली तीन अबस्थाएँ गुणोके विपम परिणामसे होती हैं, यही पुरुपके 
प्रयोगनकों सावती है । चौबी अखिह्नि-अवस्थामें गुणोमें साम्य परिणाम होता है, इसकी पुरुषके भोग तथा 
अपबर्ग क्रिसी प्रयोजनमे मदत्ति नहीं होती, परतु इसी अवस्थाकी ओर गुणोके जानेकी प्रवृत्ति होती है, 
क्योंकि यह मूठ अवस्था है; इसीको प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त तथा माया भी कहते है | स्थूछसे सूक्ष्म और 
पहनतर तथा सल्मतमर ज्ञान टिलानेके डिये यह ऋम दिखाया है | उत्पत्तिका क्रम इससे उल्टा होगा | 


दि" 


अर्पात अद्िसे लिद्, डिड्ठसे . अविभेर और अविशेपसे सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं ( १। ४५ )। 


उ१२ 


खूत्र १९ ] विशेषाविशेषलिद्मात्रालिह्ानि गुणपर्वाणि [ साधनपाद्‌ 


इन विशेषोका कोई तत्वान्तर परिणाम नहीं होता, उनके केवल धर्म, लक्षण जौर अवस्था परिणाम होते 
रहते हैं, जो तीसरे पादमें बताये जायेगे । 
अद्या--गीतामे तीनों गुणोकों प्रहृृतिसे उत्पन्न हुआ बतछाया गया है | यथा--- 
सच्च॑ रजस्तम इति गुणा प्रक्नतिसम्भवा: । 
तत्न, रजसू और तमस--ये प्रदृतिसे उत्पन गुण हैं । 
ओऔर यहों इस सृत्रमें गुणोक्की साम्य अवस्थाकों प्रकृति वतल्ाया है | 
सनाधान--त्रास्तवमें गुणोद्नी साम्यावस्था ही अध्यक्त मल प्रकृति है | गुणोंकी अव्यक्त साम्य 
अवग्थासे व्यक्त वियम अबस्थार्म आनेकों ही गीतामें प्रकृतिसे गुणोक्रा उत्पन्न होना बतछाया गया है | जैसा 
कि शपगण्याचायने कहा हं-- 
गुणानां परम रूप ने दृष्टि पथम्ृच्छति। 
कतु दाष्टपपथ ग्रीत तनन्‍मायत्र सुतुच्छकम्‌ | 
गणोका असठी खूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम मूड प्रकृति ( अब्यक्त होनेके कारण ) इृष्टिगोचर नहीं 
होता, जो ब्रिउ्म परिणाम इश्गोचर होता हे वह माया जैसा है और विनाशी है । 
अन्य स्मृतियां भी ऐसा ही बत अती हैं | यधा--- 
प्रक्ृतिर्गणसास्थस्सय निर्विशेषस मानवि । 
चष्टायत। स॒ भगवान काल इत्यभिधीयते | 
है मान | निर्विणिय-गुण साम्य प्रकृतिकी जिससे चे्ा होती है वह भगवान्‌ काल कहलाते हैं । 
गुण. साम्यमलुद्रिक्तमन्यूनं च महामते 
उच्यते प्रकृतिहतुः अधान कारण परम्‌ ॥ 
है महामते ! गुणोकी साम्यावस्था जो कि गुणोंसे न्‍्यून या अधिक नहीं है, प्रकृति हेतु, प्रधान, 
कारण और पर कद शती है | 
साख्यमत्रमें भी ऐसा बतझया गया है | यया--- 
सच्रजम्तमसां साम्यावखा. प्रकृति | 
अर्थात्‌ सत्म, रजस्‌ और तमसूकी साम्य अवस्था प्रकृति है | 
विश्ेप वक्तव्य---गुणपर्वाणि--जैसे वॉसके दण्डमें पोरी होती है, सबसे ऊपरकी पतली--सूक्ष्म 
होती हैं और क्रमसे नीचेकों मोटी--स्थूछ होती जाती है, ऐसे ही प्रकृति अलिज्ठि सूक्ष्म है, लिज्नमात्र 
( महत्तत्व ) उससे स्थूछ है, ओर अडिज्ञमात्रकी अपेक्षा अवशेष ( अहकार-तन्मात्रा ) स्थूछ हैं, और 
अविशेषी अपेक्षा विशेष स्थूछ है | इसलिये गुणपर्वागिका अर यह हुआ कि इन चारो विभागोमें गुण 
विभक्त हैं | अर्थात्‌ ये चार गुणोकी अवस्थाएँ हैं | 
साख्य तथा योगमें जड तत्त्वको तीन विमागेमिं विभक्त किया है---प्रकृति-अविकृति, प्रकृति-विकृति 
और विक्वति-अप्रकृति | 
( १ ) प्रकृति नाम तखके कारणका और बिक्ृति नाम कार्यका है, तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूप 
जो अव्यक्त प्रधान है वह केवछ प्रकृति है, बिकृति नहीं | इसीकी इस सूत्रमें अल्ब्ि सज्ञा दी है, क्योंकि 
इसका कोई व्यक्त चिह्न नहीं हे । 
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( २ ) महत्‌, अहकार। पद्मतन्मात्राएँ-ये सात अक्भति-विक्ृृति है, क्योकि ये सातो कार्य-कारण-खरूप 
हैं | अर्थात्‌ महत्त्व प्रक्ृतिका कार्य और जहंकारका कारण है | अहंकार महत्तखका कार्य और पॉचो 
तन्मात्राओका कारण हैं और पॉजों तन्मात्राएँ जहड्ढारका कार्य और पॉँचो स्थूलभूतोके कारण हैं | इनमेंसे 
महत्तलकी संत्रा छिल्न हैं; क्योकि वह गुणोंका प्रथम कार्य-परिणाम, चिहमात्र - सत्तामान्र, व्यक्त है | 
और अह द्वार तथा पौच तन्मात्राएँ, इन छ:की सज्ञा अविशेष है; व्योकि इनमें शान्त, घोर और मढ़रूप 
विशेष धर्म नहीं रहते है । 

( ३ ) पाँच स्थूलभूत पॉच तन्मात्राओके कार्य और ग्यारह इच्द्रियाँ अहंकारके कार्य--ये सोलह 
विक्ृति-अग्रक्ृति है, क्योंकि ये खयकारय है और किस्तीका कारण नहीं हैं | इन सोछ्हकी विशेष संज्ञा है 
क्योकि इनमें शान्त, घोर और मृढ विशेष धर्म रहते हैं | चेतन पुरुष अग्रकृति-अविक्ृति है अर्थात्‌ वह न 
किस्तीका कार्य है, न कारण है | अपरिणामी, कूट्ख नित्य है ( विशेष व्याख्या १ | ! में देखो ) । 

यहाँ यह भी बतछा देना आवश्यक है कि तीनो गुण सव घर्मोंगें परिणामकों प्राप्त होनेवाले न 
नष्ठ होते हैं, न उन होते हैं, किंतु अतीत, अनागत, वर्तमानरूपसे विग्रम अवस्थामें उत्पत्ति-विनादाशील 
प्रतीत होते हैं | जैसे कि छोकमें देवदत्त दरिद्र हो गया; क्योकि उसका धन हरण हो गया और गाय 
भादि प्चु मर गये | यहाँ दरिद्िताका व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमे आरोप किया जाता है, न कि 
उसके खरूपसे हानि होनेसे । इसी प्रकार गुणोक्रा समाधान है अर्थात्‌ कार्यके उत्पत्ति-बिनाशरूप 
परिणामसे गुणोंके खरूपमे परिणाम नहीं होता । गुणल्व धर्म सर्वदा एक-सा बना रहता है | 

यहॉपर सक्कार्यशदका सिद्धान्त समझ लेना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम कार्य जो लिज्ठमात्र महत्त्व है, 
वह उत्तत्तिसे पूर्व प्रधानमें सक््मरूपसे स्थित हुआ ही प्रघानसे विभक्त हुआ है | पहिले अप्तत्‌ नहीं था, 
इसी प्रकार छ. अविशेष डिद्ञमात्र महत्तत्तमें पहिले सूक्ष्मरूपसे खित ही अभिव्यक्त हुए हैं । इसी प्रकार 
सोच्ह विशेष भी अविशेषोमें स्थित हुए ही बिभक्त होते है | सोलह विशेषो्े आगे कोई नया तत्त्व नहीं 
बनता है | अयोत्‌ इनका कोई नया तत्वरूप कार्य नहीं, इसलिये न उनमें कोई सूक्मरूपसे स्थित है, न 
कोई तचान्तर उत्पन्न होवर विभक्त होता है, अत: उनका नाम विक्ृवति है । 

टियणी---5्यासभाप्यका भापालुवाद सूत्र || १९ || दृश्य गु्णोके भेदोका निश्चय करानेके लिये 
यह सूत्र आस्म्म होता है---विशेषाविभेपलिड्धमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि [| १९ ॥ 

विशेष, अविशेष, डिड्ठमात्र और अख्छि---ये गुणोके पर्व है। 
 अकय क हैं हा कक नेक लए नेपोल चाहा, सी रू, रछग 
पायु ( मुद्रा ) और उपस्थ ( जननेन्द्रिय हु 5 मत है हि पं 3 
अहफारखप अविशेषके विशेष हैं गन ये प्ोडह कक | लक हक ही हक की 
स्परतस्मात्ा, रपनन्मात्रा, हक और गला हि " दो कर किक 
अदादि पाँच अविशेत्र हैं और छठा अहकारमान्र हे लकी मा । हल 
गज मे अहम आ ये निज का मद्वत्तत्तके छः अवशेष 

त्रेहैं, वह महत्तव् है।ये (छः अविशेष ) उस 


ततायात्र महत्त्व अबल्थित रहकर विदृद्धिकी पराकाष्ठाका अनुभव करते है और प्रतिसंसृज्यमान 
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( प्रल्यक्ो प्राप्त होते हुए ) उस्ती सत्तामात्र महत्‌-आत्मामें अवस्थित होकर निःसत्तासत्त-निःसदसदू-निरसद्‌ 
अव्यक्त अख्भ्ठि; प्रधानमें छीन होते है यह उनका डिड्भमात्र परिणाम है, निःसत्तातत्त-अलिक्न परिणाम है; 
अत; अडिड्रावस्थामें पुरुषाये हेतु नही है | आदिमे--अडिड्भावस्थामें पुरुषार्थंकता कारण नहीं होती है | 
यत: उसका पुरुषार्वकता कारण नहीं होती, अतः वह पुरुपार्थक्षत न होनेसे नित्य कहलाता है | 

तीन--विशेष, अव्शिप और लिड्डमात्र--जों अवस्थाविशेष है, इनके आदियमें पुरुषार्थता कारण 
होती है | वह अर्थ हेतु, निमित्त कारण होता है, अवः अनित्य कह्य जाता है | गुण तो सर्वधर्मानुपाती 
हैं--न छीन होते है, न उत्न्न होते है | गुगायिनी, शतीत, अनागत व्यय आगमवाली व्यक्तियोसे ही 
उपजन, आपाय धमंवाले जेसे भासते हैं. | जेसे कहते है कि देवदत कंगाल हो गया, क्योंकि इसकी गौ 
मर गयी है | मौके मौतसे उसकी कंगाली है, उप्के खरूपकी हानिसे उसकी कंगाछठी नहीं है, इसके 
समान ही यह समाशन हैं, लिड्डमात्र अलिद्ञक्रे प्रत्यासन्ष है, क्रमका उल्लड्डन न करके उस प्रधानसे 
ससृष्ट विभक्त होता हैं | तथा छः अविशेय परिणामके क्रमसे लिड्ठमात्रमें संस विभक्त होते है, तथा उन 
अविशेषामें भूत और इन्द्रियाँ संसृष्ट विभक्त होते है, तथा च यह प्रूव कहा है कि विशेषोसे परे तत्त्वान्तर 
नहीं होता, अतः विशे्षोका तच्वान्तर परिणाम नहीं होता है | उन विशेषोके धर्म-परिणाम, छक्षण-परिणाम 
ओर अत्रस्था-परिणाम कहते हैं, व्याख्या किये जाते है ॥ १५ ॥ 

व्ज्वानमिक्षुके योगवार्तिकका भापानुवाद ॥ 2९ ॥ इस सत्नने गुणोकों ही दूय कहा है, ग्रणोंके 
विफरोको दृश्य नहीं कहा है, अत इस न्यनताके निरासा्थ अगले सृत्रका अवतरण करते हैं---दृश्याना तु 
---दृ्योके खख्ूप-भेदके निश्चयार्-अवान्तर भेदोके ग्रतिपादनार्थ इस सूत्रका आरम्भ होता है--- 

विशेषाविशेषलिड्भपात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि । 

गुणखूप बाँस है, उस गुगरूप बॉसके अलिड्न आदि चार पर्व है---चार पोरी है | बीज और 
अड्डरकी भोति अवस्थामेद हैं, अत्यन्त मित्र नही है---अतः गुणोमें ही सब इृश्योंका अन्तर्भाव है, यह 
सृत्रकाका आशय है | 

कार्येसि कारणोका अनुमान हुआ करता है, इस आशयसे विशेषादिके क्रमसे पर्वोकी गिनती है। 
उनमेंसे जिसत-जिस अधिभेषका जो-जो विशेष है, उसको कहते है---तत्राकाशेति---आकाश आदि भूत 
इब्द आहि तन्मात्राओंके जो कि शान्‍्त आदि पर्मेसि शूल्य शब्द आदि द्वन्यवाले सूक्ष्म द्रव्य है, इसीलिये 
जिनका नाम अविशेष है, उनके विशेष हैं | अभिव्यक्त शान्‍्त आदि विशेषवाले यथाक्रम परिणाम है । 

तथा इति विशेषा--इसके साथ अन्यय है | अर्थात्‌ श्रोत्र, लक, चल्लु, जिद्दा, प्राण--ये ज्ञानेन्द्रि 
और वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये कर्मेन्द्रिय और सर्वार्थ मन--ये सव एकादश अस्मितारूप 
अग्िशिपके विद्ञेप हैं | मनको इन्द्रियोमें प्रवेशके लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया है, सर्वाध-सर्वेषा दशेन्रियाणा 
अर्था एवार्या यस्य इति मध्यमपदलोपीसमासः | सब दस इन्द्रियोंके अर्थ ( विषय ) ही है विषय जिसके 
बह मन सर्वार्य है | यह मध्यमपदछोपी समास है, क्योकि मतकी सहायतासे ही श्रोत्रादि इन्द्ियोँ 
अपने-अपने विपयको म्रहण करती है, अतः मन सर्वार्थ है । अहंकारके अविशेषत्तमें हेतुग्भ विशेषण है। 
अस्मितालक्षणस्वेति---अस्मितारूप---अभिमातमात्र धर्वाले श्रवण, स्पर्शन दशन भादि विशेषरहित 
अहँकारके ये श्रोत्रादि विशेष है | इकट्ठा करके विशेष पर्वका उपसंहार करते हैं । गुणानामिति--गुणोके 


य्य्य्य्च्स्य्लल्स्‍ॉ)फ  सय  ज रःर  सबड:::डडलसललचल:ाओ३थओ):थससससललन समन नलयनननननन_ननत_ननन_--+नन+न>मनननननननञञ॑ेण- जनम ञ+ऊन+>«_५०++++नम+नननत->+>> 


नी फटी घीफी की करी चन अनजती फटी कटी ऑन की चर नी ये जी जम जी न पट चनट सनी पी साथ जन 


३१५ 


साधनपाद ] परातअल्योगप्रदीप [ सत्र १९ 


ये सॉलद् विशेष परिगाम है | इस भाँति पॉच भरत, एकादश इख्रिययण यह पोडश सख्यावाद्य गुर्गोक्रा 
विशेत्र नामबाछा परिणाम है | 

शड्ा--5र्वियोके समान तम्मात्राओफ़ी अहंकारका विशेष क्‍यों नहीं कहा ? क्योकि तन्मात्रा भी 
शत्द, स्पर्ण आडि विशेषवाले हैं ? 

समाधान--यद्र नहीं कह सकते; क्योकि विशेषमात्रकों ही यहाँ विशेष कहा है, तन्मात्रा विशेषमात्र 
नहीं है; क्योड़ि वे भूताकी अवशेष भी है | अविशेष पर्बकी व्याख्या करते है । पड्‌ अविशेषा इति---&:को 
गिनते ६--.ह् तम्मात्रमित्याटिसे अम्मितामात्र इसतक, एके हि त्रीति। वुक्ष्यतेडनेनेति लक्षणम्‌-जिससे 
लगाया जाय उम्रको छक्षण कइते हैं, वह धर्म होता है,--पहाँ तन्मात्राओकों द्रव्यत्व प्रतिपादन करनेके 
थ्यि क्षण पद दिया है । तथा उत्तरोत्तर तम्मात्राओंमें पूरव-पूर्व तन्मात्राओके हेतु होनेसे शब्द तन्मात्र शब्द 
परमबादी है, तत्का्यतयास्पर्गतस्मात्र झब्द-स्पर्ण उमय पर्मवादी है, इस प्रकार ऋमसे एक-एक छक्षण घर्मकी 
वृद्धि होती है, इनमे मात्र अब्दोके साथ शान्त आदि विश्येषकी ही व्याद्ृत्ति है गुगान्तरके सम्पर्ककी व्यावृत्ति 
नहीं है; क्योंकि एकक्रियादि छक्षणत्वक्रों कह गया है | 
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषासतों हि ते। न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाथाविशेषिणः ॥ 

इतित्रिणुपुराणाच--तम्मात्रा अविगेप हैं इसश्यि ने अविशेष है; क्योकि वे शान्‍्त, घोर और 
मं नहीं होते, अतः अविशेत्र है, यह वात दस्त बिष्णुपुराणसे प्रमागित होती है | 

शक्ा--तन्मात्राओमें परस्पर कार्यक्रारणमाव सिद्ध हो जानेपर ही कारण गुणके क्रमसे उत्तरोत्तर 
गुण-इद्वि हो जायगी, उसीमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि श्रुति और स्थृतियोंकों तो स्थूछ भूतोके विपयमें ही 
आकागादिके कऋ्रमसे कारणता है 

तमाधान--आकाझाद़ि स्थूछ भूतेसि वायु आदिकी उत्पत्ति दिखछानेसे सृक्ष्मूतोमें भी उसी 
प्रकरके का्य-कारणभावकी कसना उचित है, ये तन्मात्रा तामस जहंकारसे शब्द आहिके ऋमसे उत्पन्न 
होते हैं, यह जानना चाहिये | अस्मिता मात्रा-अभिमान दृत्तिवाद्य है, उससे इन्द्रियमावापनन अहंकारकी 
व्यावृत्ति होती दै | “एते सत्तामात्रस्पेनि? ये सत्तामात्र महत्तलके पड़ अविशेप परिणाम हैं। सत्ता--- 
विध्यमानता वा व्यक्तताका नाम हे | आदि कार्य होनेसे महत्तत्व व्यक्ततामात्र है | प्रव्यमें ही सब विकार 
( कार्य ) परव्य अवीन और अनागतरूपसे रहते हैं---विधमानरूपसे नहीं रहते; अत: आदि विकार अड्डूखत्‌ 
नी गान है, बढ़ सके आदिमें सत्ताकों ठाम करता ( विध्वमान अबस्थामें आता ) है, वह सत्तामात्र 
कप्टाता 8 और बह सत्सामान्यसे सत्तामात्र कद्मा जाता है, क्योकि सद्‌ त्रिजेत अहकार आदि उस समय 
अविधमान होते हैं । इसीडिये यारक सुनिने पड़भावत्रिकरारोमेसे जन्मके उत्तर अस्तिता (सत्ता ) ही 
विकार ॥९३७ £ । इस प्रकार संसारख्यी वक्षक्ता अखितामात्र परिणाम महत्तल्ल हैँ. और वही अहकारसे 
पद्धि परिगाम ह | उस प्रकार सत्र विकरोक्रे आत्मारूय बुद्धि नामक महत्तखके छः परिणाम अविशेष- 
हक | े सामस्यनकीं अविशेजनत्त कड़ा हे | यद्यपि पोटशव्रिगरोका सामान्यत्व महत्तत्व और 
प्रकृति टन दोनाम है, ते भी विशेष झब्द पद्भज आदि झब्दोंकी भोति पड़ ( &; ) में ही योगरूढ़ है | 

यहा छ के मर्यमेंसे तन्मात्राओंको बुछ्निकी परिणामता भहकारके द्वारा ही माननी चाहिये 
( अर्थात प्रहनिमे महत्तत्त और मःत्तच्रसे अद्दकार और उससे तम्मात्रा उत्पन्न दोते हैं ) क्योंकि 
हप्द्म विपयस्य चाहिकूयर्यवसानम?? इस सृत्रपर भाप्यने ऐसी ही व्याख्या वी कु | 


रेश्द 
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डिड्ठमात्र पचकी व्याख्या करते हैं---यत्ततरं---अविशेषोसे जो पर है-पूर्व उत्नन्न है, बाँसके प्रथम 
पर्रकी भाँति जगव॒क्ा अड्डर महत्तत्त है उप्तीको लिड्डमात्र कहते हैं | लिड्॒ अखिल वस्तुओंका व्यज्ञक है 
और वह महत्तत्र हैं। महत्त्व ही खयम्भू--आदि पुरुष--कार्य ब्रह्मका उपाधिरूप है, जो सर्गके 
आदिमें सब्र जगतको प्रकट करता हुआ उदय होता है जेता कि सोकर चित्त उठता है | ज्ञानके अतिरिक्त 
तो व्यापार पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्तत्त लिड्भमात्र कहजता है, ऐसा स्वृति मी 
कहती है--- 
ततो5भव्रन्महत्तचमव्यक्तात्‌ कालचोदितात्‌ । विज्ञानात्मात्मदेहस्थं बवि्य॑ व्यज्ज॑स्तमोनुदः ।! 

काउसे प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृतिसे आत्मदेहस्थ इस विश्वको व्यक्त करता हुआ तमका नाशक 
विज्ञनात्मा उत्पन्न हुआ | कोई सजन “लय॑ गच्छतीति लिड्रम!” जो ल्यको प्राप्त होता है, वह लिड्ड है-ऐसा 
लिट्डपतका अर्थ करते है | वह प्रमाणके प्रभावसे उपेक्षित ( व्याज्य ) है, क्योकि अहकार आदि भी छय- 
को प्राप्त होनेसे लिड्स्‍मात्र कह्टे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है । तथा डिश्मात्रमें जो मात्रशब्दका प्रयोग 
है, वह उपपन्‍न न होगा । उस सूक्ष्मरूपमें वे प्रर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्थासे अनागत 
अवस्थासे स्थित होकर उत्तरोत्तर बाँसकी पोरीकी भॉति स्थावर और जंगमोकी विदृद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त 
होते है । भह्दान्‌ प्रादुर्भूत्रनह्मा कूटस्थो जगदडुर/ कूठस्थ जगतूका अड्डूर महान ब्ह्मा प्रादुर्भूत 
हुआ--इसमें यह रुप्ृति प्रमाण है । 

तया प्रतिससृज्यमान प्रढीयमान वे उसमें ही अतीत अबस्थासे अनुगत होकर उसीके साथ जो 
प्रप्तिद्व तीन गुणोकी साम्यावस्थारूप अलिज्ञ है--प्रधान नामका मूलकारण है उस प्रकृतिमें छीन होते हैं | 
इससे यह भी व्याख्या हो गयी कि जगत॒की सृष्टि, स्थिति और ल्यका हेतु महत्तत्त्त उपाधियुक्त कार्य ब्रह्म 
भी है। प्रधानके अडिट्वलको- उपपादन करनेके लिये अव्यक्त यह विशेषण दिया है | खय॑ अव्यक्त होनेसे 
परस्पर व्यज्ञक नहीं है, अतः अलिड्ठि है---यह आशय है | पुरुषसे पर अभिमत शशश्चज्ञादिसे व्यावत्तनके 
डिये “निःसतासत्ते”! विशेषण दिया है। निर्गते पारमार्यिके सचासत्ते यस्मात्‌-निर्गत हैं पारमार्थिक 
सद्‌ और असत्‌ जिससे--यह तिग्रह है | कूटस्थ और नित्यत्व आदि पारमार्थिक सत्‌ है । 

सतोडस्तित्वे च नासत्ता नास्तित्वे सत्यता कुतः | 

सतके अस्तिलमें असत्ता नहीं होती, नास्तित्वमें सत्यता कहाँ ( भर्थात्‌ नास्तित्वमें स॒त्यता रह 
« ही नहीं सकती ) | 

तस्तान्न विज्ञानमतेषस्ति किंचित्‌ क्चित्कदाचिद्‌ ट्विज वस्तुजातम्‌ । 

य्चान्यथात्व॑द्विज याति भ्रूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि सक्तम्‌ | 

हे द्विजसत्तम ! इस हेतुसे विज्ञानके सिवा कुछ भी, कहीं भी और कभी भी वस्तुसमूह नही है | 
हे द्विज ! जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती, उसमें सत्ता कहाँ ? ( अर्थात्‌ उसमें 
सत्ता भी नहीं होती ) इन गरुडपुराण और विष्णुपुराणके बचनोसे असत्ता सामान्यके अभावकी ही 
पारमार्थिक असचा छिद्ग है और वह प्रधानमें नहीं है; क्योकि महृद्‌ आदि अखिठ व्रिकाररूपोके साथ 
प्रल्यकाल्में नहीं होते हैं. । सक्षम ब्टिसे तो परिणामी होनेसे प्रतिक्षण ततू घर्मरूपसे अपाय होता ही 
रहता है | यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य-चिन्मात्रकों सत्‌ होते हुए यह जीव लोकक्षय और उदयसे 
पस्विर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठहरता इत्यादि कहती हैं | जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित है 
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अजिलनजजषप ली जीिजी- 


बैसे ही पारमार्यकी अतत्तासे भी वर्जित है; क्योंकि सचा सामान्यका अभाव ही पारमार्थिक असत्व है और 
वह प्रधानमें नहीं है, क्योकि वह नित्य है, अर्थ क्रियाकारी है और श्रुति, स्वृति तथा अनुमानसे 
तहिद्ठ है | ब्सी भाँति सत्‌ और असतसे अनिर्बंचनीय--त्रिगुणात्मक--माया नामक प्रधान है, यह 
वेदान्त-सिद्वान्त भी अवधारणीय है | 
नासद्रपा न स्पा माया नेवोभयात्मिका | सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याथृता सनातनी ॥ 
माया न असदूरूपा है, न सदरूपा है, न उभयरूपा ही है--वह सत्‌ या असतसे अनिर्वाच्या है, 
मिथ्याद्यपा और सनातनी है ( नित्या है ) | इन आदित्यपुराणादिमें माया मामक ग्रकृतिको पारमार्थिक 
सत्त आउठिख्यसे अनिरूप्या कहा है | 
प्रपश्चज़ी अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्तका तिद्धान्त नहीं है, क्योकि “'नामाव 
उपहन्धे:? २ | २। २८, “भावे चोपलब्बे,” २ | १४ | १५ इन वेढान्तके सृत्रोने अत्यन्त तुच्छताका 
निराकरण क्रिया है। “सच्ाब्ावरत्य” २ | १ | १६, “असदृब्यपदेशादिति चेन्न धर्मान्‍्तरेण वाक्यशेषात्‌” 
२।१। १७; “वैवर्म्याच्च न खप्नाब्बितू!” इत्यादि ययाश्रुत वेदान्तसजोसे प्रपश्नकी सत्‌-असत्‌ रूपताकी 
दी तिद्वि होती है | “वर्मान्तरेग” का अर्थ है अतीत और अनागत धर्मसे और शाश्योमें खप्न आदि 
इश्टन्त क्षणभद्ठुरल और पारमार्यिक्र अस्त अंशसे ही जानने चाहिये | खप्न और गन्धर्बनगर आदि भी 
अत्यन्त अप्तत्‌ नहीं हैं; क्योकि खप्न आियें भी साक्षि-मास्य मानस पढार्थ माने हैं | यदि ऐसा न मानें 
तो “सन्व्ये सृश्टितह द्वीति” बेढान्तमूत्रते ही खप्ममें जो सृष्टिका अवधारण किया उससे विरोध होगा। 
“न खप्तादिवत्‌! इस वेदान्तसूत्रमें जाग्रतूअपक्षक्रा क्रेवठ मानसल्व होना ही निपेत्र किया है | इससे जो 
सप्नादिके इधन्तेकि द्वारा अपन्नको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोका अपसिद्धान्त ही है; क्योकि 
वेदान्तसूत्रने मी स्वप्न-तुल्यलके अभावका निर्णय किया है, इसलिये यथयोक्त ही प्रपन्नका “असत्व! 
गल्लमीमाताका भी छिद्रा त-समान-तन्त्र सिद्ध है । कोई यहाँ उत्तर व्शेषणमे अर्थ क्रियाकारितय ही सच 
वितरक्षित है और वह ग्रश्य्राच्में प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें होता नहीं, अतः प्रकृति सत्‌ नहीं-ऐसी 
गा करते हैं वह ठीक नहीं है; क्योंकि इस युक्तिसे इइबरसे अन्य पुरुष भी ग्रव्यकारुमें अर्थ क्रियाकारी 
न होनेसे असत्‌ हो जायेंगे | जीवोमें भी विप्यके प्रकाशनरूप व्यापारका उपरम ही असत्ता-ल्य-खाप-प्रल्य- 
में है, यह ईश्वर प्रकरणमें श्रुति और स्टृतियोंमे प्रत्तिद्द है | अतः प्रधानके पारमार्थिक सत्‌-असतके 
अभावकी सिद्धिके डिये उसके ब्रिकारोके भी पारमार्यिक सत-असत्‌ नहीं है--यह प्रतिपाढन करनेके ढिये 
कफ है “नि.ससदू इति'--निर्गत हैं सत्‌-असत जिससे--ऐसा विग्रह है | निःसमबिर- 
लू पैसा पाठ होनेपर भी अर्थ वह हीं हे | प्रधान बृत्ति जितना विक्ास-समूह है | वह पारमार्थिक सत्‌ 
नह है, क्याऊि परिणामी टोनेसे अपने पर्मेद्वाग प्रतिक्षण उसका बिनाश होता रहता है | आदि अन्तकी 
 म कै ड विकारों _नामवेय॑ _इैचिंका इत्येब सत्यम्‌ |? बिकार नामघेय 
"| ६ ब्रागाका विद्रस है ) | उत्तिका है, इतता ही सत्य है | 
अं हि सपा अतानि >क्तमव्यानि भारत | अद्यक्तनिवनान्येब तत्र का परिदेवना ॥? है भारत | 
पा 5 पल रा के का (६ वर्तमान ) मे व्यक्त हैं, मृत्यु होनेपर फिर अव्यक्त हो जायेंगे | इनके 
ह ( दु.ख नहीं मानता चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये ) | इत्यादि श्रुति और 


धर 
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सूत्र १९ ] विशेषाविशेषलिद्ञमात्रालिज्ञनि गुणपर्वाणि [ साधनपाद 
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स्वृति विकारोके नित्यतारूप सत्तका निराकरण करती हैं । यहाँ श्रुतिमें विकारोंके आदि और अन्‍्तमें नाममात्र 
अवदोप होनेसे स्थिर न होनेके कारण अखिरकी अपेक्षासे कारणकी स्थिरत्वरूप सत्यता विवक्षित है; क्योकि 
“नित्यो नित्याना सत्यस्व सत्यम! वह नित्योंका नित्य है, सत्यका भी सत्य है | इन दूसरी श्रुतियोंमें भी 
इसी प्रकारका अर्य सिद्ध है | विकार अत्यन्त तुच्छ हैं---.इस कारणसे उनके नित्यतारूप सत्तका निराकरण 
नहीं है । यदि तुच्छतया निराकरण माने तो मृदुविकार जो ब्रह्मविकारमे इशान्त दिया है बह उपपन्‍्न न 
होगा; क्योकि छोकमे मृदूविकारकों अत्यन्त तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि अह्मके कार्य प्रपश्नके 
तुच्छ होनेपर उसकी इश्टन्तता बन सके ? जिस प्रकार प्रधान चृत्ति कार्यसमूह अत्यन्त सत्‌ नहीं है, 
उसी प्रकार अध्न्त अप्तत्‌ भी नहीं है; क्योकि अतीत और अनागतरूपोंसे सदा ही सत्‌ है । ५्दद्धेद॑ 
तहग्याक्षतमासीद! वह ही तो यह अब्याकृत था | 
आप्तीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणस्‌ | अग्रतक्यमविज्ञेय॑ प्रसुप्रमिव सर्वतः ॥ 

यह दृश्य जगत ग्रल्यावस्थामें तमोभूत, अग्रज्ञात, अल्क्षण, अप्रत्य, अविज्ञेय, सर्वतः प्रसुप्वत्‌ 
था---#त्यादि श्रुति और स्पतियोसे कार्य-जगत्‌की कारणरूप सत्ता सिद्ध है। डे 

शज्ला--इस प्रकार विकारसहित ग्रधानके सत्‌ और असतका प्रतिषेध हो जानेपर, प्रकृतिकी सत्‌ 
और असत्‌ आत्मताका प्रतिपादन करनेवाली सैकड़ों श्रुति और स्थ्ृतियोका विरोध होगा ” और 'सदसद्‌ 
बाघाब्ाघाम्याम! इस साख्यसूत्रसे भी विरोध होगा । 

समाधान--ऐसा नहीं है; क्योकि इस प्रकारके बितने वाक्य है, वे सब व्यक्त और अव्यक्तरूप 
व्यावहारिक सत्‌ और असतपरक है । सांख्यसृत्रमें बाथ और अबाघरूप भेदसे सार्बकालिक है | कहा है-.- 

जगन्मयी अ्रान्तिरियं कदापि न विध्वते | विद्यते न कदाचित्च जलबुद्बुद्बत्‌ स्थितम्‌ ॥ 

यह जगत्‌मयी श्रान्ति कभी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कभी-कभी नहीं होती | इसकी 
स्थिति जलके बुद्बुदके समान है । 

आ्रान्ति--यह पास्मार्थिक भ्रमको लेकर ज्ञान और ज्ञेयके असेदरूपकी विवशक्षासे कही गयी है । 
अतएव गौतम सूत्र है--- 

धतत्त्वप्रधानभेदाश्र मिथ्याबुद्रेद्रैविध्योपपत्तिरिति! ताचिक मिध्य बुद्धि---अनित्य पदार्थका ज्ञान है, वह 
प्रधान मिथ्याज्ञान है, प्रसिद्र मिथ्याज्ञान है; जैसे झुक्तिमें रजत-ज्ञान । पारमार्थिक श्रमका लक्षण है--- 
तदूभाववति तत्रकारक अथवा असदूविषयक्रता, यह दोनों ही परिणामी नित्य पदार्थ बुद्धियोमें हैं । 
व्यावहारिक और पारमार्थिक भेदसे सत्ता आदिकी हिय्रकारता विष्णुपुराण आदियें प्रसिद्ध है । 

सदभाव एपो सबते मयोक्तो ज्ञानं, यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 

एतत्च यत्संव्यवहार॒भूत॑ तथापि चोक्त॑ अबनाश्रित॑ तत्‌ ॥ 

जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है, यह सदूभाव मैने आपके लिये कह दिया है। 
और यह जो संब्यवहाररूप है, जो लोकके आश्रित है वह भी कह दिया है । तीसरी छोकसिद्ध 
परमात्म-चैतन्य सत्ता भी है; जो मनोमात्र परिणाम, झुक्तिमें रजत और खप्नके पदार्थोकी सत्ता है । जो 
परमात्म-बैतन्य सत्य है, जीव-चैतन्य सत्य नहीं है, यह वेदान्तरहस्थ है-- 
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साधनपाद | पातख्ज॒लयोगप्रदीप [ खुन्न १९, 
_...0..त््यज् व च्च्य्चचखचखआचखखखखचच्च्स्स्प्स्स्स्प्स्स््ललचच्च्च्च्सस्िसि 
नान्‍्यो5नो5स्ति द्र्ठ, श्रोता; मन्ता; वोद्या इत्यादि श्रुतिसिद्ध है । वह तो ड्य-झत्यलरूपा अति 
पारमार्यिक सत्ताके अमिप्रायसे समझनी चाहिये । ग्रल्यक्राहमें ही परमात्मामें प्रकृति जौर पुरुमेंके व्यापारके 
उपरमरूप लय होता है | 'प्रकृतिः पुरुतश्रोभी छीयेते परमात्मनिः प्रकृति और पुरुष--ये दोनो परमात्मामें 
लीन होते है । इत्यादि वाक्‍्योसे यह सिद्ध है । परमात्मा सदा जाम्रतूरूपसे ल्यझून्य है | वही परमार्थ 
सद्‌ है । प्रकृति और पुरुष परमार्थ सद्‌ नहीं है---पह नवीन वेदान्त वाक्योकी मर्यादा है | 
इससे सद और अप्तवके विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो गया; क्योंकि व्यवहार और परमार्थके 
भेदसे, काठके भेदसे, अवच्छेदके भेदसे, खरूपके भेदसे और प्रकारके भेदसे इनका अविरोध है । इस 
प्रकार श्रुति और न्यायसे तिद्ध सत्यल और मिथ्यालके विभागको न जानते हुए आधुनिक वेढान्तियोके 
प्रपश्चका अत्यन्त असत्यलल आडिरूप नास्तिकोके सिद्धान्तके अनुसार अप-पिद्वान्त है---भतः मुमुश्लुओको 
दूरसे ही त्यागने चाहिये, क्योक्रि सामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोकों ही ब्रह्ममीमासाके सिद्धान्त कहा 
गया है | इस प्रकार सब ठीक है। 


लिज्ञमात्र परिणामक्ा उपसंहार करते हैं---एप तेशरम---यह गुणोंका लिज्ञमात्र परिणाम है | भबिद्ि 
पर्वकी व्याख्या करते है---ति:सत्तासतत चेति--निःसत्तासत अल्ज्लि परिणाम है, निःसत्तासत इस कथनमें 
जो पदार्थ है वह अठिज्वि नामक गुर्गोका परिणाम है और वह साम्यावस्थानात्मक गुणोसे अतिरिक्त है, 
इससे उस प्रधानकी गुणात्मता पिद्ध होती है। उसी साम्यावस्थाके लिये प्रधानवाची शब्द, धम्म-धर्मके 
अमेदसे महद्राठिकी व्याइत्तिके छिये ही यहाँ श्रुति-स्मृतियोमें प्रयोग किया है | परमार्थसे तो गुण ही तद्बूप 
लक्षित प्रधान हैं, भाष्यमें गुणोक्री ही प्रधान शब्दसे कहा है । अब पर्व और गुणोके परस्पर वैधम्यसे 
भेद प्रतिपादन करते हैं---उनमेंसे पहिले अलिद्व अवस्थारूप पर्वका तीनो पर्ंसे और गुणोसे वैधम्येका 
प्रतिपादन करते हैं--अलिड्वावस्थायामिति-पुरुषार्थ विषयभोग और विवेकस्याति तथा उनके कार्य-सुख 
और दु:खाभाव दिल्न अवस्थाके प्रति हेतु नहीं है; क्योंकि अल्ज्ि-अवस्थामें आदिमें सष्टिके पहिले 
पुत्पायता--पुरुषार्यसमूह कारणरूपसे अमिमत नहीं हो सकते । दुःख-निदृत्तिकी व्याइत्तिके लिये 
कारण यह शब्द कहा है। प्रब्यकालमें दु.खनिवृत्तिकी कर्मके क्षयसे ही उपपत्ति होनेसे प्रल्यमें प्रयोजन 
न रहनेसे दुःखकी निवृत्ति प्रछ्यका कारण नहीं होती--यह आशय है | उपसंहार करते हैं---न तत्या 
इति-यों कहा जा सकता है-ब्यक्त अवस्थामें गुणोसे शब्द आदिके उपभोग आदिरूप पुरुषार्थ होता है अतः 
बह उम्तमें अवागताव॒ल्था कारण हो, साम्याबस्थामें तो तज्जन्य कोई भी पुरुतर्थ नहीं होता अत, इस अव्यक्त 
अम्सथामे पुर्थाथ कारण नहीं है | इससे क्‍या प्रयोजन है । यह कहते हैं---बह साम्यावस्था पुरुषार्थकृत 
नहीं है, अतः शाझ्मोमें नित्य कहलाती है | नित्याखाभाविकी है अनैमित्तिकलसे तीनो पर्वोकी अपेक्षासे स्थित, 
खाभाविकत होनेपर भी घर्मादिकोसे ग्रतित्रन्य यहाँ गुणोका साम्यरूप परिणाम है यह भाव है | अव्यक्त 
अवस्थाफी खाभाविकता व्यक्त अबस्थाकी अपेक्षासे नहीं होती, बहुत काव्तक अवस्थायित्व ही नित्यत्व- 
पेय आदि दूसरे नामेके व्यवहारसे सिद्ध है | धर्म नित्य है, छुख-दुःख अनित्य है इत्यादि---महामारत 
आरिमें व्यतरद्ार होता है, इस प्रकारका नित्यल गीतादिमें कहा है--- 


अव्पक्तादीनि भूवानि ज्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥ 


डेर० 


छत्र ९ ] विशेषाविशेपल्षिद्वमात्रालिड्रानि शुणपर्वीणि [ साधनपाद्‌ 


ता मा मानवता आजा यारा कारक उसका 


गत + वे भरने आदिम अच्यक्त थे और मध्य ( त्रतेमान ) मे व्यक्त हैं, निवन-मृत्यु ( अन्त ) 
में रिर अन्यक्त गे जाने हैं; इसमे पर्दिचन क्या ? इत्यादिसे यही बात कही है । 
संता सच्दप ही नित्यल यहोंके डिये भी सही, सृश्किल्से भी गुणोके साम्यका 
०, अञसे ही “पम्प है | आवरणरूप गुण-साम्य सठा ही रहता है | अन्यथा 
होनेतर पवता ही ने बन सकेगी | इस सूत्रने 'ऊर्बमूव्मधःशाखमित्यादि! 
गीवाके आपके, मूठ, प्रमव् खत्यारिं मोक्ष पर्माविकका अनुसरण करके ससाररूप गुणवृक्षका ही 
चदुप्यप्रतय निरूपण किस है | उस वग ( बोस ) तुल्य गुणबृक्षक्े पूर्व-यूतव तत्व आवरणोके अशसे ही 
जमे कि तमुठके अजसे फेन आदिरूप परिणाम हुआ करता है | जैसे 
[ परतयूत तत्वका सर्चांगसे परिणाम होता है वसा नहीं है | उत्पन्न कार्यके 
हो स्वक्रायके आवस्क होनेसे अवत्यान पिद्ध हे | इसलिये सर्गकालमें भी 
गायस्थाने अच्य्ानसे उसका निध्यता है | 
घट्दा--प्रहृतियां लेगर आठ आवरण ब्रग्मण्डके सुने जाते हैं, तन्‍्मात्रा नहीं छुनी जाती है । 
सनावान--पद बात नहीं है, सूक्ष्म ओर स्थूव्के एकल्वक्ली विवक्षासे (€ एक मानकर ) आठ 
प्रशास्या आवरण कड़ा है, अनएच भागवतके द्वितीय सकने परछछावी गतिमें पाँच भूतोकी बहि.तन्मात्रा 
आवर्गमे गति काी 8; इस्छियों कारण न होनेसे आवरण नहीं कही, उनकी उठत्ति त्तो तन्मात्राओके 
समान देशमें होती है, जेसे कि तिलक समान देशमें सूक्ष्म तेडकी उत्यत्ति होती है | इधर तीन- 
तीन अद्रस्थओर्मे अनित्य बैबम्पयों बढ़ते हैं--त्रयाणामिति---तीन अवस्था विशेपोकी आदि उत्पत्तिमें 
पस्यावना कारग होनी है | आडि उत्तत्तिमें उपादान कारणके व्यवच्छेदके लिये कहते है---सर्वाथ इति । 
और वह अब-है तु-निमित्त कारण होता हे, अत: तीनो अबस्थाएँ अनित्य कही जाती है | णेप सुगम है | 
परबेमिं नित्य ओर अनितद्यल्र बेधम्यकों कहकर पर्वी गरुणोक्का पर्वेसे बेघम्य कहते है- 
गगारिलिति--सत्त्त आदि गुण तो सबब्रिकारोमें अनुगत हैं, अतः उत्पत्ति और तिनाशसे शून्य है-- 
अनपचरित नित्य हैं यद अभिप्राय है | अझिड्ठ अवस्था भी गुणोके सद्श नित्य नहीं है | 
अय्वा--त्रिगुगाह्मक प्रकृतिके नित्य होनेपर--- 
प्रकृर्ति पुरुष॑ चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः। 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्यमरों ॥ 
तस्माद व्यक्तमु त्पन्न त्रिगुणं हिजमत्तम | 
है द्विन | प्र्गकाल प्राप्त होनेपर हरिने आत्मेच्छासे व्यय और अव्यय प्रकृति और पुरुपमें प्रविष् 
होकर इनमें क्षोम उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ । झत्यादि स्पृतियोमे प्रकृतिके 
डिये व्यय और उत्तत्ति वचन आये है, वे सद्जत कैसे होगे / 
समाधान---व्यक्तिमिरेवेति---गुणान्वयिनीमि:--गुण-घर्म कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त परिणाम- 
बाडियोसे गुण-जन्म और बिनाशवाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य-कारणका विभाग होनेसे, उन सखादि 
गुणोमें स्वतः जन्म और विनाश नहीं है | इसी कारणसे स्वागत व्यय आदिसे ही ग्रुणात्मक प्रकृतिके 
व्यय आदिका व्यवहार होता है, यह आशय है । परिणाम तो प्रकृतिका पारमार्थिक होनेपर व्याप्योके 
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उत्यत्ति और बिनाशक्ना ब्यापकोमें व्यवहार होता है। उसमें दृशन्त कहते है---यथा देवदत्तो दरिद्वाति, 
दछ्ितिका अर्व है क्षीण होता है | समः समाधिः---यह समाधान दार्शन्तिकर्मे भी समान है | 
अ्ला--तो भी प्रकृतिकी नित्यता नहीं वनती | * “मूयश्वान्ते विश्वमायानिद्वत्ति? फिर अन्त्मे 


विश्वमाया निद्तत्त होती है | 
ग्रक्तिः पुरुषधोभी लीयेते परमात्मनि | 
प्रकृति और पुरुप--दोनो परमात्मामें छीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्‍्योसे प्रकृतिकी नित्यता 
नहीं बनती । 
समाधान--इसका उत्तर दे दिया है कि कार्यके विनाशसे कारणमें विनाश-व्यवहार उपचारसे 
होता है । व्यापारके उपरमरूप छयकों ही पुरुषके साहचर्यसे प्रकृतिमें व्यय विनाश निश्चय किया है । 
वियोजयत्यथान्योन्य प्रधानपुरुषातु भी । ग्रधानपुंसोरनयोरेष संहार शैरितः ।। 
प्रधान और पुरुप--दोनों एक दूसरेकों अपनेसे विश्युक्त करते हैं, यही प्रधान और पुरुषका संहार 
कहलाता है, इत्यादि कृ्मपुराणके बचनोसे भी यही सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुषका कार्य उपरम ही 
उपचारसे विनाश कइछाता है, यदि ऐसा न मानें, तो न्यायके अनुप्रहसे बल्वती श्रुतियोंका विरोध होगा । 
ऐसे ही प्रद्मति और पुरुपका पुराणोमें श्रुवमाण उत्मतति भी अन्योअन्यके संयोगसे अभिव्यक्ति ही जाननी चाहिये | 
संगोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते करमेजातयोरिति स्थतेः । 
स्वृतिका भी यही ताथय है प्रकृति और पुरुषकी संयोगरूप कमेज उत्तत्ति कही जाती है। 
तया चोक्तम--- 
न घटत उद्भव ग्रकृतिपुरुषपोरजयोरुभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुदुब॒ुदवतू | 
सयि त इमे ततो विविधनामगुणे! परमे सरित इन्रार्णवे मधुनि लिल्युरशेपाः ॥ 
अज प्रकृति और पुरुषका उद्‌भव--उत्पत्ति नहीं बनती, प्राणघारी जलूमें बुद्बुदके समान दोनोंसे 
संयुक्त होते हैं | आपके परमरूपके अंदर ही ये सब नाम और गुणोंके सहित छीन होते हैं जैसे कि 
पमुद्म नदियों छीन द्ोती हैं और मधुर रसमें सत्र रस लीन हो जाते हैं | 


अब प्रकृति आठिका उन-उनके कार्योसे अनुमान करानेके लिये पर शब्दसे सूचित अलिट्वादिके 
अबिरिल क्रमकों दर्शाते हैं --लिड्मात्रमिति--लिद्वमात्रके अलिड्वि प्रत्यासन्न है--अव्यवह्ित कार्य है | वही 
सिज्ञमात्र उस अलिस्वमें---अलिद्वावस्था प्रधानमें अव्यक्तरूपसे अविभक्त है अतः उससे विभक्त होता है | 
ठसमें हेतु दै---क्रमेति---क्रमफा--पौर्वापर्यका कभी भी अतिक्रम नहीं करता, यदि कारणमें अनागत 
अत्रखासे अततकी भी उत्पत्ति मार्नें तो अविशेपतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिये, और अतीतकी 
भी उतत्ति होती चाहिये जो कि असम्भव है । और प्रागभाव कारण है नहीं; क्योंकि अभाव असिद्ध है| 
यदि अभावक्रों निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान कारण भी मान छें, तब तो शन्यवादियोंकी 
विजय हो गयी | अभावको उप्रादान देखा भी नहीं है | यदि यह कहा नाय तो निमित्तमें सी यह वात तुल्य 
ही है अत:---जैसे अभाव उपादान नहीं हो सकता बैसे निमित्त भी नहीं हो सकता । इसलिये कार्यमनन- 
शक्ति ही अनागत अवस्थारूपिणी कार्यहूपसे परिणत होती है, वह सब्कार्यत्राद इस भाष्यने सिद्ध किया 
दै | तथा इत्यादिकी भी यों ह्वी व्याख्या करनी चाहिये | मह॒द्‌ आदिसे प्रकृति आदिके अनुमानका प्रकार 
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सांख्यसूत्रोने कहा है, हमने भी उनके भाष्यमें उसको प्रपश्चित किया है, ( विस्ताररूपसे लिखा है ) 
विस्तारभयसे यहाँ प्रस्तुत नहीं करते | यह बात पढहिले कह दी है । जैसे विशेषोसे अवान्तरभेद मित्र 
विशेष उत्पन्न होते हैं वैसे पहले इसी सूत्रके आदिमें कह दिया है । 

भर्डा--सूत्रकारने गुणपर्वोक्ा चतुर्धा ( चार प्रकारका ) विभाग कौसे किया है! ब्रह्माण्ड, 
स्थावर, जंगमरूपसे प॑ अनन्त हो सकते हैं ? 

समाधान---अह्माण्ड आदि सब विशेष कार्योंका विशेषोमें ही अन्तर्माव है, यह कहते हैं---न 
विशेषेभ्य इति---विशेषोसे पर-उत्तर भावि, तत्त्वान्तर-तत्तमेद नहीं है, अतः विशेषोका तत्त्वात्तर परिणाम 
नहीं है | अत: ब्रह्माण्ड आदिक सब्र विशेष पव॑से ही गृहीत हैं यह भाव है । तत्त्तत्व---द्व्यत्व है, 
तत्वान्ततव---बावृत्तिद्व्यव्व उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीयल है--पच्चीस तच्तोमें पच्चीस जातिके अद्डीकार 
न करनेमें तत्वान्तत्व---खाबूत्तिद्रब्य विभाजक उपाधिमत्त---तत्वान्तरत् है। 

श़्आा--यों तो तत्तका भेद होनेसे अन्तःकरणका जो कहीं-कहीं एकल कहा है, वह कैसे हो सकेगा १ 

समाधान---जैसे विशेत्र नामक पद्च तत्ात्मिका एक ही प्रयिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके पीछे उस 
पृथिवीके खोदने और मथन करनेसे पार्थिव जल और पार्थिव तेज अभिव्यक्त मात्र होते हैं, इसी प्रकार तत्त-त्रयात्मक 
ही आदियें महान्‌ उत्रन्न होता है, पीछे उस महत्तत्तमें स्थित अहंकार आदि बृत्तिभेदसे प्रकट होते हैं | 

ग्रश्न---तो क्या विशेषोक्रे परिणाम ही नहीं होते १ 

उत्तर--नहीं, विशेषोंके परिणाम नहीं होते | उनके तो धर्म-परिणाम, छक्षण-परिणाम और 
अवस्था-परिणाम---सृत्रकार उत्तरपादमें व्याख्या करेगे, वे होते हैं । 

श्ठा--ऐसा ही सही, महत्‌ आदिके ऋ्रमसे कहा सृश्िका प्रकार आकाश आदि क्रम-बोधक 
श्रुतिके विरुद्व होनेसे हेय है | श्रुतिमें तन्मात्रकी चर्चा न होनेसे ये पदार्थ कल्पित हैँ । मनु आदि स्ट्वतियों 
सांख्यकी इस कल्पनाका भवुवाद करनेसे धर्मविप्रयक्न ही हैं, प्रकृति आदिपरक नहीं है; अतः स्ट्वतियों- 
से भी प्रकृतिकी पिद्धि नहीं होती ! 

समाधान---गुणत्रयात्मिका प्रकृति मूल्कारणरूपसे मैत्रेयोपनिपदूर्में छुनी गयी है । 
यथा--- | 

८ तमो वा इदमेकमास तत्पर स्थात्‌ वत्परेणेरितं विषमत्व॑ प्रयाति एतद्ढे रजसो रूप॑ 
तद्रजः खब्बीरितं विपमत्व॑ प्रयाति एतद्दे सस्वस्थ रूप तत्सचमेवेरितं तमसः सम्प्राखबत्‌ 
तत्सांशोड्य॑ यश्नेतितामात्रः अतिपुरुष क्षेत्रज्ञ/ संकल्पाध्यवसायलिड्जः प्रजापतिस्तस्थ प्रोक्ता 


अस्यास्तनवो ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यादि ।! 
यह प्रपन्च एक तम ही था, वह पर था, वह परसे प्रेरित विंषष बन गया, यह ही रजका 
रूप है वह रज परसे प्रेरित होकर विषम हो गया, यह ही सत्तका रूप है, वह सत्त प्रेरित हुआ 
तमसे बहा--जुदा हुआ--वह सांश यह है---जो कि पुरुषका चेतितामात्र है--ज्षेत्रज् है। सत्त 
प्रेरित हुआ तम संकल्प और अध्यवसाय छिझ्ड है--प्जापति है, उसका प्रोक्ता ब्रह्मा, रुद्, विष्णु इत्यादि 
उसके तलु शरीर कहे गये हैं | तथा गर्भोपनिषदूर्में चौबीस तत्त्व इसी ऋमसे कहे हैं, यथा--- 
“अष्टो प्रकृतय/, पोडश विकाराः शरीरम!” इति | 
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साधनपाद ) पातञ्ञलयोगप्रदीप [ खूब १९ 
ल्््ल््स्ल्ल्स््च्य्ल्य्स्च््च्य्य्ल्य्च्स्स्स्य्य्टच्््च्य्य्य्य्य्य्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ड 
आठ प्रकृति हैं. ( मू> प्रद्मति, महततल, अहंकार और पाँच तन्मात्रा ) पोडश बिकार हैं जौर 
शरीर | तया प्रइनोपनियद्मे--- 

पर्व है थे तत्स्र परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते प्रथेवी च प्रथ्रिवीमात्रा चापश्ापोमात्रा 
च तेनश्व तेज्ोमान्रा च वायुथ वायुमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च॒ इत्यादि ।! 
इस भाँति बड़ सब पर-आत्षामें सम्प्रतिष्ठित है---पृथित्री, प्रिव्वीमात्रा, जछ व जठमात्रा, तेज, तेजोमात्रा, 
वायु वायुवात्रा, आकाश और आकाशमात्रा इत्याडिसे परमात्मामे तेइेस त्त प्रतिष्ठित है; समुद्रमें नदी 
नदकी मॉति यह कहा है | अत, चौद्रीत तत्त प्रत्यक्ष श्रुतसे और रू्ृतिसे अनुमेय श्रुतिसे सिद्ध हैं। 
व्यवहार और परमार्व विपय्रका भेद होनेसे अद्भैत-श्रुति इन श्वतिय्रोंक्री वाधक नहीं हैः। व्यावहारिक 
अड्देसश्रुनियों अत्रिभाग छक्षणके अभेद-परक ही है-- -यह वात नदी-समुद्-इ्शन्तसे सिद्ध है | उन 
महदाडिकी संश्टिका क्रम भी श्रुतिमें पाठ-करमसे निश्रय होता है । 
एतम्ाजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | ख॑ वायुज्येतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
इससे प्राण उत्चन्त होता है, मन और इच्द्रियाँ उत्तन्त होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, जछू और 
सबको थारण करनेवा्ी प्रथ्ित्री उत्पन्न होती ३ 
और जो तैतिरीय उपतिपदूर्में वियदादिकी सृ्टि कही है वहाँ वियत्‌ ( आकाश ) से पहले स्पृतिसे 
उन्नेय श्रुतिक साब एक्व्राक्यतादरा बुद्धि आदिकी सृष्टि पूरण कर लेती चाहिये। छान्‍्दोग्यमें जैसे वियद्वायु- 
की पूर्ति की है | ऊिंच साख्योक्त सश्कि क्रममें स्पष्ट ही श्रति प्रमाण है, जैसा कि गोयाछ्तापनीयमें--- 
एफ्प्लेत्रद्वितोय बह्मासीत्‌ तस्ादव्यक्तमेवाश्वरं तसादक्षरान्महत्‌ महतो वे अहड्भारख- 
खादवबाहड्वागत्‌ पश्च तन्मात्राणि तेभ्यो भृतादीनीते | 
एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, उससे अव्यक्त अक्षर उत्चन्त हुआ, उस अक्षरसे महत्तत्त और महत्तलसे 
भटकार और अहझारसे पद्नतन्मात्रा तया तस्मात्राओसे पाँच महामूत भादि उत्पन्न हुए हैं | वेदान्तसत्रोने 
जी बुद्धि आदिके ऋमसे ही सृष्टि कही है, उनपर नवत्रीनोंकी व्याख्याका हमने अपने भाष्यमें पलण्डन क्रिया 
है । दत प्रकार साम्यशाश्र्म ग्रपश्चित ( विस्तारसे वर्णित ) चौव्रीस तत्त ही यहाँ योगदर्शनके दो सत्रोने 
सक्षेय्से कहे हैं। इनके खम्य आदि भी वहीं दर्जा हैं | सक्षेय्से यहाँ भी कहते हैं-- 
पाँच भूत और ग्यारह इच्द्रियाँ तो प्रतिद्व ही हैं, तन्मात्रा इन पाँच सूर्तोके साक्षात्‌ कारण हैं, ये 
तन्माग्रा बब्द आदिवाले सुक्ष इब्य हैं, अत, इनको सद्म भूत भी कहीं कहते हैं | महत्‌ और अहंकारका 
जश्णुण मोक्षतरमम कहा हैं. 
हिस्ण्यगर्भा भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः | महानिति च योगेष विर्श्िरिति चाप्यत | 
शत चकास्मक बन क्र्स्त त्रेलाक्यमात्म ना | तथँव विश्वस्पत्वादिश्वरूप इति श्र॒ुत३ ॥। 
एप वे विक्रियापन्नः सुजन्यान्मानमान्मना । अहंकार॑ महातेजा: प्रज्ञायतिमहंकृतम ॥| 
सर भगवान्‌ इडिग्ए्सगर्भ है. जिनफो बुद्रि कहा है | योगमें इनको महान और क्रिश्वि कहा है, 
िनने अपने अत्मसपसे एक्ात्मक समस्त ब्रेग्रेक्चकों घारण क्रिया है । इसी कारण विश्वदप होनेसे 
इनसी दिश्वस्य कं्म है । ये ही विक्रियापन्न अपने आत्मासे आत्माको उत्पन्न करते हैं । ये महातेजा प्रजापति 
नरफ्तरप जदकरओों डयन करते हैँ । यहाँ उतासनाके छिये शक्ति और शक्तिमानके अभेदसे उपाधियेंकि 
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नाम ओर रूपादि उपाधिमानरूप कहे हैं। जैसे कि पुष्य, पछु आदि हारीरोके नामसे उन शरीरके अभिमानी 
आत्माओको भी मनुष्य और पशु आदि नामसे बोलते हैं | दूसरी स्मृतियोमें लांब्य और योगके अविवेकसे 
जड वस्तुरूपसे ही उनका व्यवह्वार है, ज्ञान और ऐश्र्यादिरूप महत्त्व और अभिमानरूप अहंकारका 
अन्त;सरणपमंत्व होनेसे | प्रकृतिके तो तेईस तल्तोंके कारण सत्त आदि नामवाले सूक्ष्म द्रव्य असख्य हैं, 
उनको गुण इसलिये कड्ढा है कि वे पुरुषके उपकरण है और पुरुषको बॉधनेथाले है | वे तीन गुण सुख- 
हु:ःख-मोहवाले होनेसे छुख-दुःख्मोहात्यक कहलाते हैं | पुरुषोके सत्र अर्योके सापक होनेसे राजा और 
मन्‍्त्रीके समान प्रधान कह्टेजाते हैं | जगतूका उपादान होनेसे प्रकृति और जगवका मोहक होनेसे माया कहते 
है। वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभापासे परमाणु और भज्ञन आदि रब्दोंसे कहा है । तदुकतं वाछिष्ठे -- 
नामरूपविनिरक्त यसिन्‌ संतिष्ठतीे जगत्‌ । तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामेके परे स्वणून्‌ ॥| 
नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरा हुआ है, उसको कोई माया कहते हैं, कोई प्रकृति 
और कुछ लोग अणु कहते हैं | इनमें तेईस तत्त सगके आदियमें स्थूठ्शरीर और सूक्मशरीर-दो रूपसे परिणत होते 
हैं | उनमेसे स्थूछ तो पाँच भूतोसे बनता है और सूक्ष्म शेप १७ तत्ततोसे बनता है | उन दोनो शरीरोंमेंसे 
सृक्पशरीर काप्वत्‌ चैतन्यका अभिव्यञ्ञकहोनेसे पुरुषका लिड्ठ शरीर कहलाता हैं। और वह अहकारके बुद्!िमें 
प्रवेशसे सत्रह तत्तवात्त ( अवयववाला ) सांख्यशास्रमे कहा गया है--'सप्तदशैक॑ छिड्ढ मिति), इस सूत्रमें एकल 
समष्टिके अभिप्रायसे कहा है । “व्यक्तिभेद : कर्मविशेषात” इस अगले सत्रसे व्यक्तिरूपसे एक ही छिड्ढ- 
शरीरको अनेझ कहा है | यह व्यक्टि और समश्भाव वन-वृश्षवत्‌ नहीं है, किंतु पिता-पुत्रबत्‌ ही है । 
/तच्छरीरसमुत्न्ने, कार्यस्‍ते, करणेः सह । क्षेत्रज्ञा! समजायन्त गात्रेश्यस्तख धीमतः ॥ 
उस धीमान दिरण्यगर्भके स्थूठ और मूक्ष्म--दोनो शरीरोंसे समुत्यन्न कार्यों और करणोके स्रित 
क्षेत्रत् उद्मन्न होते है | इन मनु आदिके वाक्योसे हिर्यगर्भके दो शरीरोके अंगसे ही अखिक पुरुषोके 
दोनो शरीरोंकी उलत्ति सिद्र होती है । बन और बृक्षोमें इस प्रकारका कार्य-कारण-भाव नहीं होता है ॥१९॥ 
सज्ञति--द्रष्टका खरूप दिखाते हैं---- 
द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोएपि प्रत्ययानुफ्श्यः ॥ २० ॥ 
श़ब्दार्थ--#ष्टा-द्वष्णा। इशिमात्र:-देखनेकी शक्तिमात्र है, शुद्व:-अपिरनिर्मठ अर्थात्‌ निविकार 
होनेपर भी, प्रत्यम-अनुपश्यः-चित्तकी बृत्तियोके अनुसार देखनेवारा है । 
अन्वयार्थ--द्रए जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्तकी इृत्तियोके अनुपतार 
देखनेवाल है । 
व्याख्या--इृशिमात्र, इस शब्दसे यह अभिप्राय है कि देखनेवाडी शक्ति विशेषणरहित केवल 
ज्ञानमात्र है अर्यात्‌ यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, वल्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र धर्मी 
है, उत्तमें कोई परिणाम नहीं होता | यथा-- कर क्र 
यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महात्‌ । ज्ञानात्मान तथा विद्यादास्पसन स्ेजन्तुषु ॥ 
अर्थ--.मैसे दीपक चाहे छोदा हो चाहे बड़ा, प्रकाशहूप ही होता है, वैसे ही सब्र प्राणियोके 
अंदर आत्माकी भी ज्ञानरूप जानो | 
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ज्ञानं नेवात्मनों धर्मो न शुणो वा कथथंचन | ज्ञानस्तरूप एवात्मा नित्य: सर्वेगतः शिव३ ॥ 
अर्थ---ज्ञान न तो आत्माका धर्म है और न किठती भाँति गुण ही है। आत्मा तो नित्य, विभु 
और शिव ( कल्याणकारी ) नञानखखूप ही है । * 
प्रत्ययानुपश्य-चित्तकी इत्तियोके अनुसार देखनेवाला | चित्तवृत्ति गुणमयी होनेसे परिणामिनी है। 
विपयमें उपराग होनेसे वह विपय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुष तो चित्तका सदैव साध्वी बना रहता 
है, वह चिंत्त पुरुषके ज्ञानरूपी प्रकाशसे ( प्रतित्रिम्बित होकर ) चेतन-जैसा भासता है। इस कारण वह 
( वित्त ) जित-जिन बृत्तियोंके तदाकार होता है वह पुरुससे छिपी नहीं रहती | पुरुषमें चित्त-जैसा कोई 
परिणाम नहीं होता 
द्रप्टा खरूपसे शुद्ध परिणाम आदिसे रहित सर्बदा एकरस रहता हुआ भी चित्तकी बृत्तियोंका ज्ञान 
रुपनेवाद्य हैं, क्योकि चित्तमें उसके द्वी आनका प्रकाश है अर्थात्‌ वह उसके ज्ञानसे प्रतिबिम्बित है। चित्त छुख, 
दुःख, मोहादि इत्तियेक्रि रूपमें परिणत होता रहता है । यह परिणाम आत्मा्में नहीं होता है; क्योंकि वह अपरिणामी 
जआनस्परूप है | चित्तका साक्षी होनेके कारण उध्तमें ये वृत्तियाँ अज्ञामसे अपनी प्रतीत होती हैं | 
नोट--यह वात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिये कि आत्माका वास्तविक दर्शन विवेकख्याति- 
द्वारा चित्तकों अपनेसे मित्र देखना और असम्प्रज्ञात-समाधिद्दारा स्वरूपस्थिति प्राप्त करना है | इसके 
अनिरिक्त चित्तडी अन्य वृत्तियोंकी आसक्तिके साथ देखना अदर्शन है; क्योंकि यह अवियासे होता है और 
इससे ययाय ज्ञान प्राप्त नहीं होता । आगे सृत्र तेईसकी व्याख्यामें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये | 
टिथणी---इस सूत्रकी व्याख्या खोडकर स्पष्ट शब्दोंमें कर दी गयी है, फिर भी पाठक्ोकी अधिक 
डे प तथा अपनी व्यास्याकी पुष्टिके निमित्त व्यासमाष्य तथा भोजजतिका भापार्थ भी नीचे दिया 
भापार्थ व्यासभाष्य:--पून्र २० || ( इश्निमात्र; ) सब धर्मो्ते रहित जो केवछ चेतनमात्र अर्थात्‌ 
तानसरूप पुरुष हैं, वह द्रष्टा कहा जाता है | यदि ज्ञानखरूप है तो श्ञानका आश्रय कैसे हो सकता है 
अर्थात्‌ जानखरूप धर्मका आधार होनेसे इणिमात्र कैंसेहो सकता है ! इस शब्डाका उत्तर देते हैं 
“युद्रोडपि अत्ययानुपर्य /” यथपि वह खभावसे ज्ञानका आधार न होनेसे झुद्र ही है तयापि प्रत्ययसंत्रक 
बुद्धि-वम ज्ञानकों अनुसरण करनेसे ज्ञानका आधार कह्मा जाता है ] 

५ अर्थात्‌ यथि पुरुष ज्ञानखरूप ही है तथाय्रि बुद्विरूपी दर्षणमें प्रतिविम्बत होनेसे उस बुद्धिके 
मत जानका आधार प्रतीत होता है | इसडिये बुद्धिवृत्तिजा अनुकारी अर्थात्‌ तदाकारधारी होनेसे 
पढ्प अत्यगानुप्ध्यः कहा गया है | 

सी यह इश्िमरात्र चेननभूत पुछ्ा ने तो बुद्धिके समान रूपबराछा है और न अत्यन्त विरुद्ध रूपवाला 

रे रा वह एव बुद्धिसे विछक्षण है; क्योंकि ज्ञात-अब्नात विपय होनेसे बुद्धि परिणामिनी है और 
एता हैं | >सडिय् ब॒द्दि कटा ण्क सन होने. ह जय दे सा 88 की जम 
8 नह नेसे अर्थात्‌ नेधिसे विषयाकार होकर ज्ात-विपय 
नति-विंतय दोनेसे परिणामिनी है और पुरुष सदा एक रस होनेसे अपरिणामी 


ड्रद्द 


सूज २० |] ब्रश दशिमात्रः शुद्धोडपि प्रत्ययाज्ञुपद्यः [ साधनपाद 
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है; क्योकि पुरुपका विपयभूत बुद्धितत्त्व सदा ज्ञात ही रहता है | अतः यह दोनों परस्पर विलक्षण हैं | 
एवं संहत्यकारी होनेसे अर्थात्‌ तीन गुणोसे मिलकर पुरुषके भोग-अपवर्गरूप अर्थका सम्पादन करनेसे बुद्धि 
पराय है और पुरुष असंहत अर्थात्‌ केवल होनेसे अन्य किसीका जर्थ न होनेके कारण खार्थ है | इस 
कारणसे भी दोनों परस्पर विलक्षण हैं | तथा शान्त, घोर, मूढाकारसे परिणत हुई बुद्धि शान्त, घोर, मूढ 
पदायविप्यक अध्यवसायशील होनेसे त्रिगुण तया अचेतन है और पुरुष गुणोंका उपद्रश्मात्र होनेसे 
अर्यात्‌ बुद्विमें केवछ प्रतिनिम्त्ितमात्र प्रकाश डालनेसे न कि तदाकार परिणत होनेसे गुणातीत और 
चेतन है, इस कारण बुद्धिके समान रूप नहीं है । 
तो फिर क्या अत्यन्त विरुद्धरूप है : इसका उत्तर देते हैं कि अत्यन्त विरुद्धरूप भी नहीं है | 
क्योंकि ( शुद्धोडपि ) यह पुरुष झुद्धरूप अर्थात्‌ सब विकारों और परिणामोसे रहित होनेपर भी ( प्रत्यया- 
नुपत्यः ) वुद्धि-वृत्तिरूप ज्ञानकों प्रकाशता हुआ वुद्धि-बृत्तिखरूप न द्वोनेपर भी बुद्धिब्वत्ति खरूपसे भान 
होता है | ऐसा ही पश्चशिखाचार्यने भी कहा है--- 
“अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिस्प्रतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेष तद॒बृत्तिमनुपतति, 
तस्वाश प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धि- 
वृत्तेनु फ़्ारमात्रतया बुद्धिजृच्यविशिष्टा हि 
जानवृत्ति रित्याख्यायते ।” 
आर्यात्‌ अपरिंणामी जो भोक्त-इक्तिसंज्ञक पुरुष है वह यथपि अग्रतिसंक्रम है अर्थात्‌ किसी विषय 
से सम्बन्ध न होनेसे निर्लेप हैं तथापि परिणामिनी बुद्धियेँ प्रतिविम्बित हुआ तदाकार होनेसे उस बुद्धिकी 
चृत्तिका अन॒ुपाती ( अनुसारी ) हो जाता है और उस चैतन्य-प्रतिबिम्ब-्राहिणी बुद्धि बृत्तिके अनुकार- 
मात्र होनेसे बुद्धिहवत्तिसि अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञानगत्ति कहा जाता है । 
भोजवृतिभापार्थ--सूत्र २० । पूर्तेक्त प्रकारसे छुयके खरूपको जो हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य 
होनेके कारण प्रयम जाननेके योग्य है, अवस्थासहित वर्णन करके अब उपादेय आर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य 
द्रष्टा पुसपके खरूपकों बतलते हैं | द्वष्टा पुरुष ज्ञानखरूप है । पुरुषका ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिये सूहरमें 
पात्र! शब्द है | कोई एक मानते है कि चेतना ( ज्ञान ) जात्माका धर्म है| वह खरूपसे शुद्ध होता 
हुआ परिणाम आदिसे रहित होनेपर भी, ( सुप्रतिष्ठोषपि ) अपने खरूपसे प्रतिष्ठित रहता हुआ भी 
( प्रत्ययानुपश्यः ) चित्तकी इत्तियोंके अनुसार देखनेवात्य है | बुद्धिकी समीपता अर्थात्‌ उसमें प्रतिबिम्बित 
होनेके कारण उसकी विप्रयोसे उपरक्त हुई बृत्ति ज्ञानके अलुसार ( प्रतिसंक्रमाद्भावेन ) प्रतिसंक्रमके 
बिना भी अर्थात्‌ बिना किसी विषयसे सम्बन्ध रखते हुए निरलेप होनेपर भी देखता है। सारांश यह है कि 
बुद्धिमें विपयोंके उपरागकी उत्मत्ति होनेपर संनिधिमात्रसे पुरुषमें द्रष्टापन है. । 
विज्ञानमिक्षुके वार्तिकका भाषानुवाद झत्र ॥ २० ॥ 
सुत्र॒का अबतरण करते हैं--व्यास्यातमिति-द्रष्टा इशिमात्र: शुद्दो5पि ग्रत्ययानुपश्य:--दशि यहाँ गुण 
नहीं है, किंतु प्रकाशखरूप द्वब्य हे । हे 
ज्ञान नैवात्मनों धर्मों न गुणों वा कथंचन । ज्ञानस्रूप एवात्मा नित्य; सर्वगतः शिवः ॥ 
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ल्ज्च्स्श्श्ल्््ल््््च्श्््््््च्च्/च्!््य्यच््स्स्स्ल्ल्ल्ल्ः ब 
ज्ञान आत्माका धर्म नहीं है और न किसी भाँति गुण ही है । आता तो ज्ञानखरूप ही है, तित्य 
है, सर्ईगत है. और शिव ( कल्यागकारी ) हैं ॥ इत्माद्ि स्ट्रतिसे गो आय ज्ञासखखूप हव्य ही छिद्ध 
होता है | अग्नि आर उप्णता आदिमे भेड़ और अभेद् होता हैं; क्योऊि उण्णताके ग्रहण न होनेपर मा 
चक्षुने अलिफा ग्रदग होता है; परत पुरुतका ग्रहण बानके ग्रहणके विना नहीं होता | अतः ज्ञान पृरुपका धर्म 
व गग नदीं--पुरुककका खडूय ही है | मात्रशब्दसे पूर्व सूत्रमें कहें इन प्रकाश, क्रिया आदि गुणणोंकी 
व्यूज्ृति हो गयी । इन प्रकाश, क्रिया आदिमें सब्र शेप गु्णोका अन्तर्भाव है अर्थात्‌ कोई भी गुण पुरुममें 
नहीं है | झुद्र अख्से भूत और इच्हियात्मकलकी व्याइतति होती है ( अर्शत्‌ आत्मा पद्ममूतामक और 
एकादश-इन्द्रियात्मक भी नहीं है ) । झुद्दोउपि---बुद्धिसे अभेठके उपपादना् जेप विशेषण हैं ( ब॒द्र 
और प्रत्यवानुत्गय विशेत्रग हैं ) | यहाँ परिणामित्ल, पाराथ्य, अचेतनल्व आठि बुद्धिकी अशुद्धि हैं, वे 
अश्नुद्वि पुरुषम नी है। यदी पुदुयकी युद्दि भाष्यमें व्यक्त होगी । प्रत्ययानुप्य---प्त्ययके समान *आकारता- 
पत्र इब' होत हुआ बुद्विकी इत्तिका साक्षी है, यह अर्थ है | इस विभेषणसे दष्ठामें प्रमाण कहा है । 
ध्युद्रोओ्वीत्यादि! भाष्यके फरान्तरकी ( दूसरे फल्यी ) माप्यकार व्याख्या करेंगे | इशिमात्रके शब्दार्थको 
कड़ते है--इक भक्ति ही है | प्रत्य और मोक्ष आडिये जीवोके दर्शन नामक चैतन्य फेंका उपश्रान 
नहीं हे ( प्रतीति या व्यवहार नहीं है ), उस ग्रयोजनसे भष्यकारने शक्ति-शब्दका प्रयोग क्रिया है | एव 
अब्दका अर्थ कहते है---विश्त्गोसे अपराम्ृष्ट है ( अछूता है ), इन विशेषणोसे विगेषितका अर्थ हैं, 
व्यावर्तन, ह््यान्तरसे मिन्‍न हैं यद तातये हैं | विधेषण वे विशेष गुण हैं जो वेशेपिक शाखमें कहे हैं | 
उनसे दक-अक्ति तानो कालोमें असम्बद्र है, यह अर्थ है | इससे ( सामान्य-गुण ) संयोग, संख्या, परिमाण 
आदि होनेपर मी क्षति नहीं है | हुए यह लक्ष्य ( वाचक ) पद है । बुद्विसे व्यावृत्त-मित्र रूपसे इसकी 
व्याख्या करते हैं---स पुरुष इति । स्ेद्विनी बुद्धिका प्रतिसवेदी पुरुष है, सवेदन अर्थाकार बृत्तिका नाम 
द---3म ब्ृत्तिका संवेदन प्रतिब्बनित्रत्‌ प्रतिविम्ब हैं जिसमें वह पुरुष है, यह अर्थ है | बुद्धिका साक्षी है, 
यह तातर्यार्व है । इससे प्रतित्रिम्घरूप आरोपित क्रियासे कल्पित दश्शन-कर्तृत्व द्रष्ट्त है, यह बात भी 
मृचित कर दी ह | आत्माकी ज्ञानखरूपता तो--- 
यथा दीयः प्रकाशान्सा स्वेल्पो वा यदि गा महान्‌ | 
बानात्मानं तथा. दिद्यादात्मानं सर्वजन्तुषु ॥) 
जमे दीपक छोटा है या बड़ा, बढ़ प्रकाशरूप ही होता है, बैसे सत्र प्राणियोके अंदर आत्माकों भी 
न्ानख्प जानें | इ््यादि सैकड़ो वाक्योक्रे अनुमहसे और छावब त्वीकी सहायतासे आत्मल्ात्खिप व्यतिरिकी 
आग डिव्वेसे अनुमेय ज्ञानके आश्रवतलक्री क्यनामे धर्म४र्मिमावापन्न दो बस्ठ॒की कल्यनाका गौरव होनेसे 
( आन्माक़ी ) ज्ानस्पता छिद्र हैं । में जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो, में गोरा हूँ ऐसे सैकड़ों भ्रमोंके अन्तः- 
वर्ती रोनेसे ( जैसा यह श्रम हैं ऐसा ही श्रम होनेसे ), अप्रमाणताकी शड्भासे युक्त होनेके कारण यवोक्त- 
अनुगनर्की अपेक्षामे दुर्लभ है । बुद्धि और पुरुषक्ते जिविकक्ा प्रतियाठन करनेके डिये और उनके अभेद 
अरमका उग्पादन करनेके दिये, उनके वेरूप्य और सारूप्यक्के प्रतिपादकलथा--कऋमसे दो बिशेषणोकी 
सयाय्या करत इन आत्मा न बुद्धिके सहूम है और न अत्यन्त विरूप है--पास्मार्विक सारूप्पका 
बभाव ह-यह 'झुड़ोअपि! ब्त्पाड़ि अंगका अ4 है | प्रतिविम्बन्दप अपारमार्थिक सारूप्य है, यह शेप 
अंग्रका अब हैं. | तथा परिणामित्वादिरूप बुद्धिके सारूप्यका अमाब ही बुद्धि हैं और बुद्धिकी इतिके 
धार हा प्रत्ययादुस्यक्त ६, यह बात भा जाती है । सारूप्यके अभाव और सारूप्यका ऋमसे प्रतिपादन 
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करते हैं--'न तावत इत्यादिसे-प्रथम तो वह आत्मा बुद्धिके सहूप---समान नहीं है | क्‍यों नहीं है | इसका 
उत्तर है-बुद्धि परिणामिनी है, बुद्धिके परिणामिनी होनेमें हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात और भ्ज्ञात विपयवाली 
है। 'ज्ञातेति! इस वाक्यका विवरण करते हैं---तस्याश्वेति-उस बुद्धिके विपय गवादि और घटादि ज्ञात और 
अज्ञात होते हैं, अतः वे बुद्धिकी परिणामताकों दर्शाते है---( व्याख्या ) गवादिरिति--गोशब्द शब्दवाची 
है, अत: गवादि व घटादिपदोसे धर्मीक्े सामान्य रूपसे--धर्म-वर्मीरूप सब ही बुद्ठि-विशेषोंका ग्रहण है । 
वृत्तिसे व्याप्यक्ो ज्ञान कहते हैं और बृत्तिसे अव्याप्यक्रो अज्ञात कहते हैं । “दर्शयति” का अर्थ है अनुमान 
कराता है । भाव यह है--बुद्धि परिणामिनी हो तब भी कभी शब्द आदिके आकाखाली होती है, कभी 
नहीं होती--यह हो सकता है । क्‍यों जी | पुरुषके समान बुद्धिमें अपरिणामी होनेपर भी विषयक 
प्रतिबिम्बन ही विपयाकार हो सकता है । उस प्रतिबिसखके कदाचितू--कभी-कभी होनेसे बुद्धिकी 
ज्ञाताज्ञतविषयता बन सकती है * यह नहीं कह सकते; क्योकि खप्नावस्थार्मं और ध्यानावस्थामें विषयके 
समीप न होनेसे प्रतित्रिम्बका पड़ना असम्मव है । शाज्तरोमें बुद्धिमें विषयके प्रतिब्रिम्बको कहनेवाले वचन 
तो उत्त विय्यके समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मात्रके कारण कहे गये हैं | अतः 
बुद्गिके अर्थ-प्रहणकी अनित्यतासे बुद्धिके अथोकार परिणामका अनुमान होता है | बुद्धिके परिणामित्व- 
को दिखञकर उस परिणामित्वके अभावकों पुरुषमें दिखछाते हैं--सदा ज्ञातेति--सदा ज्ञात है----बुद्धिको 
बृत्तिहुप जिससे उसका भाव सदा-ब्ञातविषयत्व है, वह सदा-ज्ञातविपयत्व पुरुषके अपरिणामिलरकों अनुमान 
कराती है । यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जडतारूप परिगामसे कभी उस पुरुषरका विपय-बुद्धिकी 
बृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा माननेमें वतेमान भी घटादिकी इृत्तिका अज्ञान सम्भव हो जायगा | 
मैं घटादिको निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि ( प्रत्यक्ष घटादि-विषयमें ) संशय भी हो सकता है | 
ऐसे ही योग्यकी अनुपलब्धिसे घटादिके ज्ञानका अभाव नियम न हो सकेगा; क्योंकि अज्ञात वृत्तिकी 
सत्ताका सम्मव है, यह भाव है । 
शब्ढा--इतनेसे भोक्ताका ज्ञान-परिणाम न सही, परंतु सुलादि-परिणार्मोका मोक्तार्मे अभाव इसमें कैसे 
अनुपान द्वी सकेगा ? 
समाधान---शब्द आदि निश्चयरूप परिणामके बुद्धिमं सिद्ध हो जानेसे ही--उन शब्दादिके 
प्रिणामके कार्य इच्छा, कृति, सुख, दुःख, अदृष्ट, संस्कार आदि भी बुद्धिके धर्म है--यह वात सिद्ध हो 
जाती है; क्योंकि कारण अपने कार्यक्रो समान अधिकरणमें ही उत्पन्न क्रिया करता है ( अतः बुद्धिरूप 
अगिकरणमें जिन शब्दादि तिषयोंका निश्चय हुआ है, वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने कार्य, इच्छा, कृति, 
छुवादिको भी उसी अधिकरण-बुद्धिमें उत्पन्न करेगा; अतः वे भी बुद्विके ही घ॒र्मं या परिणाम हैं पुरुषके 
नहीं ) इसीमें छाघव है । 
श़का|--पुरुष भी सदा ज्ञातविषय नहीं है; क्योंकि प्रढय आदिमें अपने विषय बुद्धिकी बृत्तिको 
नहीं जानता है ? यह आक्षिप करते हैं---करस्मादिति--- 
समाधान---नहीति--पुरुषविषयक बुद्धिकी इत्ति भी शब्द आदिके समान नहीं है, अथवा वष्ट 
बृत्ति अगृहीत और गृहीत काल्मेदसे होती है । ऐसा स्मृति भी कहती है-- 
धन चिदप्रतिविम्बाइस्ति दृश्याभावादइते कि । क्चिन्नाप्रतिविम्बेन किलादर्शोअ्यतिष्ठते |! 


३२५ 
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बिविभक्ति--द्वयके अभाव सित्रा कहीं भी अग्रतिविम्बा नहीं होती है, जेसे कि दर्पण इृश्यके 
अमावके पित्रा कमी भी प्रतिविम्बरड्ठित नहीं होता है। तथा च--प्रढ्य आदिम इति नामक दृश्यके 
अमातसे ही, उस बुद्विदत्तिकों नहीं देखता, यह भाव है | उपसंहार करते है--प्तिद्वतिति--प्रिणाविलकी 
भौति ही बुद्धि और पुछुतके पराथल और अपरार्थलकां दिखत्रते हैं---कि चेति--बुद्धि सहत्यकारी 
होनेसे परर्थ हैं, अयनेसे मिन्‍नकें भोगाठिके साथनार्थ है, सहत्यकारीडी अपेक्षासे व्यापाखाले शब्या-आसन 
और शरीर आउिकी भोंति | पुरुत खार्थ है--अपने भोग आठिका साधन है, उसमें उक्त हेतुओं-- 
संहत्यफ़ारी आठिका अभाव है | जो सहकारी-सापेक्ष व्यापाख्ाज नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता- 
जैसे पुरुय । बुद्विका ही व्यापारविषय ग्रहणादि इच्द्रियादि-सापेक्ष है, शम्या आदि भी जो शयन आदिके 
ठिये है, भूमि आहिकी अपेक्षा रखते है । पुरुतका खुखादिके प्रकाशनका व्यापार ही नहीं होता, क्योकि 
वह उसका खख्यसे नित्य है, सुवाटिकी सत्तामे छुखाठिके प्रकादनार्थ पुरुष सहकारी कारणकी अपेक्षा 
नही रता--यह भाव है | बुद्धिके परा होनेमे श्रुति प्रमाण है--“न वा अरे स्वस्थ कामाय सब प्रियं मबति 
आत्मनस्तु फामाय सर प्रिय भवतीत्यादि?-सबकी वामनाके लिये सत्र प्यारे नहीं होते, अपनी कामनाके 
डिये सब्र प्यारे होते हैं | यहाँ कोई खार्थ इसका यह अर्थ करते है कि साध्य परार्थ नहीं होता है | यह 
नहीं हो सकता; क्योंकि इत्य चेतनकों भी खामी चेतनके अर्थ देखा जाता है। पराथ्त्व परमात्रार्थ है, यदि 
यह कहो तो नहीं कह सकते । अचेतनलरूप अन्य वैधम्यंकों कहते हैं--.तथा सर्वार्थति----छुख-दुःख- 
मोहात्मऊ सर्वार्थ तीन गुणोको ग्रहण करती हुई बुद्धि भी तदाकारतया त्रिगुणा--सत्त्व आदि गुणत्रयमयी अनु- 
मानसे ज्ञान होती है-त्रिगुग होनेसे प्थित्री आदिकी भाँति अचेतन है---यह पिद्ध है। गुणोका उपद्रष्टा पुरुष 
तो द्था बचुद्धिके सानिध्यसे बुद्विकी इत्तिके प्रतिविम्पमात्रसे गुणद्रश होता है---गरुणाकार परिणामसे ग़ुर्णोका 
उपद्रष्टा नहीं होता, जैसे कि बुद्धि, अतः पुरुत त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है---यह शेप है | उपसंहार करते 
हैँ--.अत इति--अतः वैशम्यंत्रयसे पुरुप बुद्धि-सरूप नहीं है | इतनेसे ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गयी। 
अड्डा--सत्र अभिमानकी निद्ृत्तिके लिये सामान्यसे ही ढक और इश्यके विवेक॒का ग्रतिपादन 
करना चाहिये, तो वह क्या बुद्धि और पुरुपके वैराग्यक्रा प्रतिपाठन किया जाता है ? 
समाधान--नहीं, बुद्धि ही पुरुककी साक्षात्‌ दश्या है। क्योंकि अन्योको बुद्धबारूढ होनेसे ही 
ध्श्यता है । उद्तीमें ( बुद्धिहीमें ) साक्षात्‌ अमिमान होता है और उस बुद्धिके सम्बन्धसे दूसरे 
विग्यर्मि अभिमान होता है | मत शरीरमें--..छुपृष्यवस्थ-प्राणमें चेतन्यका अभाव स्पष्ट देखनेमें आता है। 
एक इस्द्रियका व्यावात हो जानेपर मी, चेतनताकी उपछब्बि होती है, अत: इन्द्रिय भी चेतन नहीं है----यह 
व्रात सपट ही है। अत बुद्धिके विजिकसे ही सव अभिमानकी निवृत्ति होती ह्ै--इस्त अभिप्रायसे पुरुषमें 
बुद्धिका वेधम्प ही प्राय; प्रतिपादन करते है | एक वात यह भी है कि बुद्धिसे व्यतिरिक्तोंसे तो पुरुषका 
त्िवेक ( पृथकत्व ) न्याय और वेशेपिकन सिद्ध कर ही दिया है, बुद्धिसे विवेक ही सांख्य और योगका 
अलाबारण इत्य € | अलन्त बस्पक्ता निराकरण करनेके लिये सदेह उठाते हैं---अस्तु तहिं---अच्छा तो 
जिरूप ही सही । समावात--ना अत्यन्त विरूप-- क्योकि पुरुष प्रत्ययानुपत्य है | इसीकी च्याख्या करते 


६--क्यकि वह बीद्ध प्रत्ययो ( बुद्धिमें उत्पन्न हुए ज्ञानों ) को बुद्धिके पीछेसे देखता दे ( बुद्धिकी 
दइात्तकां देगता है, यह अथ )। 


केइे० 
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उह्ठा---बुद्धिका दर होनेपर भी अत्यन्त वेरूप्य क्‍यों नहीं है 

समाधान---तमनुपद्यतीति--क्योक्ति उस बुद्विके बृत्ति-प्रत्ययको देखता हुआ पुरुष बुद्धयात्मक न 
होता हुआ भी--परमाथसे बुद्धिक्ते असमानरूण भी बुद्धि-सरूप-जैसा प्रतीत होता है; जैसे जपापुष्पसे 
स्कटिक जपापुण-जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही पुरुष बुद्धिका अनुकारी हो जाता है | अर्ब---प्रहण 
रखूपसे बुद्धिस्थठमें पुरुकक्री अर्थाकारता ही छिद्ध होती है | प्रतिविम्बरूपसे और मिथ्या सारूप्यसे पारमा- 
दिक्क असारूप्यका विरोध नहों है | यथोक्त सारूप्य और वैरूप्यके विपयमें पद्नशिखाचायके वाक्यको 
प्रमाणमें उपश्वित करते हँ---तथा चोक्तमिति--- 

भोक्तृशक्ति बुद्धिके समान परिणामिती नहीं है, तथा बुद्धिबत्‌ खविषयमें सक्रान्त उपरक्त भी नहीं 
होती हे; क्योंकि विफास्के हेत॒के साव समोग ही उपराग है | अतः बुद्धिके विकार प्रतित्रिम्ससे ही इसकी 
तिद्दि हो जाती दे--पुरुषके विकरारकी कल्यता करना व्यर्थ है | उन दो विशेषणो ( शुद्ध वा प्रत्ययानुप््य ) 
से पुरुकका बुद्धिसे मैह्ूप्प दर्शाया है | अब बुद्धिसे पुरुपका सारूप्य दिखननेक्रे लिये पहले बुद्धिकी 
चिद्रयताका उपपाडन करते है-- 

परिणामीत्यर्थ इति--परिणामी अपना खार्य विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिविम्बरूपसे संक्रान्तकी 
भौति उपरक्त-मैसी होती हुई चिति-शक्ति--तदब्त्तिबुद्धिकी विपयाकार बृत्तिकी अनुयायी है---बुद्धिको 
चेतन-नैती बना देती है--जैसे कि सूर्य जलमें पडफ़र जलको सूर्यबत्‌ कर देता है | इससे बुद्विके 
रूपओ दिगवअकर पुरुषके बुद्धि-सार्प्यको दर्शाते हैं--- 

तब्याव्वेति---हिं. गद्ध अवबारण-बाचकऋ है--उस भोक्त॒शक्तिकी भी ज्ञानवृत्ति--ज्ञानरूपा बृत्ति 
बुद्वि-ब्तित्ते अव्रिभिट ही-अभिन्‍न ही कही जाती है, इसमें हेतु है---प्राप्तेति---उपग्रह-उपराग है | उक्त 
रीतिसे प्राप्त अतन्‍्य उपरागक्रे सब्श बुद्धिकों इत्तिके अनुकरण करनेबराढी--प्रतिविम्बोदप्राहिणी-तन्मात्र- 
तया यह ज्ञान इत्तिका विशेषण है तथा च परस्परके प्रतिविम्बसे दोनोका ही चेतनत्व सुखादिपरिणामकत्व 
रूप सार्य कदा जाता है। 

इस पतन्नने जीब और ईश्वरको सावारणतासे ही चिन्मात्र कहा है | तथा च श्रुति और स्पृति हैं--- 

धलताम:त्रः ग्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञः 

ज्ञानमेत्र पर वक्ष ज्ञान, वत्धाय चेष्यते । जानात्मऊमिदं विश्व न ज्ञानादू विध्यते परम ॥ 

चतामात्र-प्रतिपुरुप-क्षेत्रज्ञ । 

ब्ान ही पर ब्रह्म है, ज्ञान ही बन्चके लिये है, यह सत्र ज्ञानामक है, ज्ञानसे परे कुछ 
नहीं है । जो वेशेतिक अदि आत्पाको ज्ञानका आश्रश् मानते है, वे श्रुति और स्थृतिका बिरोध होनेसे 
उपेक्षणीय है. ( मानने योग्य नहीं है ) कि च छावसे प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य है, 
यह प्िद्र हो जानेपर उस ज्ञानक्रा आश्रय माननाझुस गौरवकफी कह्पना नहीं करनी चाहिये । “जानामि? 
इस प्रतीतिकी सयोग सम्बन्धसे द्वी उपपत्ति हो जाती है | जैसे कि इन्धन तेजखी है---यह प्रत्यय 
संयोग सम्बन्बसे प्रमाज्ान है, ऐसे ही बुद्विम ज्ञान नामक द्रब्यके सयोग सम्बन्धसे ज्ञानवत्त प्रत्यय प्रमा ही 
है | छोगोके अहं ( मैं ) प्रत्ययमें बुद्धि भी भासती है । अनादि भिथ्या ज्ञानकी वासनानामक दोषके 
प्रतिबन्धक्रतामें कोई प्रमाण नहीं है, अतः “अह जानामि! यह अविद्वानोका प्रत्यप अहं अंशमें श्रम है और 


छेदेर 
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उस फिट पफ पिन धियभतिणफभपननननननिपप सर आससभसननसचचससिसनननभसननन्ता 
नानवत्त अंशर्मे प्रमा है--यह बात हम दोनोकों समान ही है । विद्ध/नोंकों तो “जानामि! यह प्रत्यय प्रतिद्ध 
ही है | परमेश्वरकी सज्िताका व्यवहार छोकव्यवहास्वी इष्टिसे होता है, अधिक तो सांख्यके भाष्य आदिंमें 
कहा है--हति दिक ॥ २० ॥ 
सन्न॒ति--5स दृ््यका प्रयोजन पुरुषके लिये है, यह अगले सृत्रमें बतछाते है 
तदथ्थ एवं दृत्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 
गच्दार्थ---तदू-अर्थ एव-:उस- ( द्रष्ट पुरुष ) के लिये ही; इश्यस्य-आत्मा-छुयका खरूप है । 
अन्चयार्थ--उस्त पुरुषके लिये ही ( यह सारा ) ध्शयक्ा खरूप है । 
व्याख्या--ऊपर कहे हुए छक्षणानुप्तार धश्यका जो खरूप है वह पुरुषक्रे प्रयोजनके हेतु है; 
क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके केवछ पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये 
प्रवृत्त होती है | उसीको निम्न कारिका स्पष्ट करती है--- 
इत्येप प्रक्रृतिकतो महदादिविशेषभूतपयन्तः । 
प्रतिपुरुपविमोक्षार्थ स्वार्थ इत्र परा्थ आरम्भ) ॥ 
इस ग्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महतसे लेफर विशेषभूतोतकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके 
व्यि खार्वकी नह परा4 है | 
वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्थ यथा अबृत्तिरज्स्थ | 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा अ्रवृत्ति।ः प्रधानस्थ || ५७ ॥ 
बछडेकी बृद्धिके निमित्त जिस प्रकार अचेतन दूघकी प्रद्ृत्ति होती है उसी प्रकार पुरुषके मोक्षके 
लिये प्रवानकी प्रवृत्ति होती है । 
नानाजिधेरुपायेरुपकारिण्यनुपका रिण; पुंस। । 
गुणवत्यगुणस्थ. सतम्तस्यार्थमपाथक॑ चरति ॥ ६० ॥ 
नाना ग्रकारके उपायोसे यह उपकारिणी गुणवती ( सत्त, रजसू, तमस गुणवाली ) प्रकृति उन 
अनुपफारी गरुणरहित ( गुणातीत ) पुरुषके अर्थ नि.खाथ काम करती है ( जिस प्रकार परोपकारी सज्जन 
सबका भत्य करता है और अपना कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता )। 
टियणी--व्यासभाष्यका भापानुत्राद ॥ सूत्र २१ ॥ इशिरूप पुरुषके कर्म और फलके भोगार्थ 
स्प्र है| उसकी प्रयोजन-सिद्धिके डिये ही दृश्यका आत्मा होता है अर्थात्‌ स्वरूप होता है, यह अर्थ है । 
जट होनेके कारण इृश्यफ्रा खरूप (पर ) चेतनरूपसे ही रुव्य होता है | इसलिये जिन पुरुषोंका भोग 


और अपबग प्रयोजन छ़िद्र हो गया है उनसे नहीं देखी जाती | अत्र प्रइन होता है क्या स्वरूपके हानसे 
इस इव्यका नाश हो जाता हैं । 


उत्तर--नाथ नहीं होता [| २११ ॥| 
भोजबृत्तिभाषाथ ॥ सत्र २१ ॥ 
पूत्रेक्ति उक्षणानुततार जो दृष्यका खरूप है वह उस पुरुषके भोक्तृत्व-प्रय्ो जन-सम्पादनार्थ है 


कि प्रड़ति अनने ऊ्िस्ती भी प्रयोजनकी अपेक्षासे प्रवृत्त नहीं होती, किंतु पुरुषके भोक्तुल-सम्पादनके 
डिये प्रभृत्त होती है ॥ २१ ॥ 


डे३२ 


|] 


सच २२ ] कता्थ प्रति नए्रमप्यनप्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ [ साधनपाद्‌ 


लिन अनीजन ऑफ अनिल. आन, 


विज्ञानमिश्नके वात्तिकका भाषानुवाद ॥ सत्र २१॥ 
बुद्दिसे अतिरिक्त द्रष्टाके विषयमे सृन्रकार प्रमाण कहते है--- 
तदर्थ एवं च्थ्यस्यात्मा ॥ 

उप्त पुरुतके अब है, प्रयोजन है भोग और अपवर्ग | भोग और अपवर्ग ही हैं प्रयोजन जिसके वह 
पुरुय हैं| यह मब्यमपठब्येपी समास है---भोग और अपबर्ग-प्रयोजनवाछा ही इश्यफा स्वरूप है--कार्य 
और कारणरूप तीनो गुण स्वार्थ नहीं है | इसमें अनुमानका यह प्रयोग है-- 

गुण परार्व हैं--संदलकारी होनेसे, शब्यारिक्री भाँति | इस अनुमानसे--बुद्विसे अतिरिक्त पुरुष- 
तामक परऊी पिद्नि होती है | इस अनुमानकी व्याख्या पूर्व सून्रमें कर चुके हैं | तदर्थ ही दृश्य है इतना 
कदनेसे ही निर्बाट हो जाता | घातुा अर्य जो दर्शन है उसमें अनच्बयक्ा श्रम ने हो इसके डिये आत्म- 
पदका प्रयोग फिय। है| तदर्थल्मे युक्ति कहते हुए सूत्रकी व्याख्या करते है-- 

हमिसउस्वेति ---क्योकि दमिख्प पुरुपफा जो कमके सब्श कर्म-दशत, उस दर्शनकी विपयताको 
प्राप्त हई वस्तु इब्य होती है और दशन सब्र वस्तुओऊा प्रयोजन है यह बात सर्वध्मत है, उसीके लिये 
गुगोका स्वरूप हे । जो वस्तु पर-प्रयो ननके लिये हुआ करती है, वह पर-प्रयोजनके विना एक क्षण भी 
नहीं ठहर सक्कनी, नित्य या अनित्त प्रश्नेजनक्रे बिना किसी भी परार्थ वस्तुकी स्थिति न दीखनेसे वह 
पुरुषारयकी सिद्निक्रा ऋरण है, यह वात छिद्र होती है | इस सूत्से यह सिद्ध है कि दृश्यकरी सत्ता पर- 
चैतन्यके अ.बीन ४ ॥ २१ ॥ 

सप्नति--तया एक पुरुफ्के प्रयोजनक्ो साथकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है १ नहीं; क्यो कि-- 

कृतार्थ प्रति नप्टमप्यनप्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

शच्दार्थ--क्ताव-प्रति-नशम्‌-अयि-जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये नष्ट हुआ भी; 
अतष्रम-( वह दृश्य ) नट्ट नहीं होता; तदू-अन्य-साधारणल्वातू-क्योक्रि वह ( दृश्य ) दूसरोकी साझे- 
की वस्तु है । 

अनयार्थ --जिंसका प्रयोजन पिद्ध हो गया है उसके लिये यह इश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता 
है; क्योंकि बढ दूसरे पुर॒ुयोके साथ सपझेकी वस्तु है । 

व्याख्या--उस सारे दृश्यकी रचना समस्त पुरुपोके भोग-अपवर्गके लिये है, न कि किसी विशेषके 
छिये | उसीझिये जिसका यह प्रयोजन सिह्व हो गया है उसके ढिये यद्यवि इस द्व्यका कार्य समाप्त और 
ताशके तुल्प हो जाता है, तथापि इसका सथा नाथ नहीं हो जाता; क्योकि एक पुरुषके मुक्त हो जानेसे 
तब मुक्त नहीं हो जाते । यह्व दूसरोके इसी प्रयोजनक्नी साधनेमें लगा रहता है । 

पुरुष शब्दके अर्थ यहाँ चित्त-प्नतिबिम्बित चिति-शक्ति ( चेतन तल ) भर्यात्‌ जीवाल्मके है । 
बित्तकों वनानेत्राले गुणोंका जीवात्माके प्रयोजन भोग और अपवर्गकों सम्पादन करनेके पश्चात्‌ अपने कारणमें 
ढीन हो जाना ही जीवात्माकी मुक्ति ( कैबल्य ) कही जाती है। चित्त, पुरुका इश्यड्प है | वही इत्ति 
खूपसे अन्य सब्र इश्योकों पुरुषक्ों बोच करानेका साधन है । एक चित्तके नष्ट होनेसे उससे दश्यमान 
साण जगव्‌ भी उप्तके प्रति नष्ट होनेके तुल्य है, किंतु अनन्त जीत्रोके वित्त जिल्‍्होंने ( जीवोके ) उनके प्रति 
भोग और अपवर्गक अयोजन तिद्ध नहीं किया है अपने विषय सारे दृश्यमान जगतूसहित वर्तमान रहते है । 


करे 


साधनपाद ] पातञ्अलयोगप्रदीप [ खनन २३ 
ल््ल्ललल्ल्ल्लं्लंंलंिििि चखचचचचखचखचखच खच्चचचचचचचचचचनस्ल्ललन्न्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल॒ 
जित प्रकार आज दृश्य अनष्ठ है. उसी प्रकार सदा ही अवष्ट था और अनष्ठ रहेगा। सांख्य सूत्र 
१। १७६ में भी ऐसा ही वतछाया गया है--#दानीमित्र सर्त्र नात्यन्तोच्छेद; ।! 
गड्ा--सब चित्तोके बनानेवाले गुणोके पुरुषके प्रति भोग और अपवर्गका प्रयोजन एिद्ध करनेके 
पश्चात्‌ अपने कारणमें छीन हो जानेपर तो यह दृश्य सर्वया विनष्ट हो जावेगा | 
समाधान--ऐसी सम्मावता न करनी चाहिये; क्योंकि पुरुष ( जीवात्मा ) संख्या अनन्त है । 
असख्यका कमी शेप नहीं होता । 
असंख्य-अर्संस्य-असंख्य । श्रुति भी ऐसा वतलछाती है। यथा ०पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाब- 
शिप्यते! अर्थात्‌ “पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण” । इसलिये यह दृश्य अपने स्वरूपसे सदासे था और सदा रहेगा | केवल 
कृतार्य पुुपके प्रति नष्ठ होता है । 
अस॒स्य परढार्थोक्रा गणित तत्त यह है---असंख्य+असंख्य-असंख्य, असंख्य-असंख्य-असंख्य, 
असख्य:८अप्तस्य-असंख्य, असंख्य-असंझ्य-असंख्य; क्योकि असंख्यका अधिक या कम नहीं है | 
टिपणी--व्यासभाष्यका भापानुवाद ॥ सूत्र २२॥ झतार्थ हुए एक पुरुषके प्रति यह दृश्य 
नप्ट अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषेके साझेकी वस्तु होनेसे नाशको प्राप्त नहीं होता | कुशल 
पुरुपके प्रति नाशको प्राप्त हुआ भी यह दृश्य अन्य अकुशल पुरुषोके प्रति कृतप्रयोजन नहीं हुआ है । 
इसलिये उन पुरुषोकी क्रम-विपयताको ग्राप्त हुआ यह दृय चेतनरूप आत्माके द्वारा निजरूपसे लव्घ सत्ता- 
वात ही होता है | अभावक्ो प्राप्त नहीं होता है | इस कारण ( द्र्ठ ) पुरुष और ( दर्शनशक्ति ) प्रकृतिके 
नित्य विद्यमान होनेसे इन दोनोका संयोग अनादि कहा गया है | ऐसा ही पत्चशिखाचायने कहा है । 
धर्मिणामनादिसंयोगाडमेमात्राणामप्यनादिसंयोग। । 
अर्थात्‌ ( वर्मी ) गुणोंके सयोगके अनादि होनेसे घम मूत महत्तत्वादिका सयोग भी अनादि है | 
भोजवृत्ति भापार्थ सूच २२--यथपि विवेकर्यातिपर्यन्त भोग सम्पादन करना धर्म होनेसे भी यह 
दृश्य इतार्थ पुरुषक्रे प्रति नष्ट हो जाता है अर्यात्‌ व्यापार त्याग देता है | तथापि सब पुरुषोके साधारण 
अर्थात्‌ सामेफ़ी वस्तु दोनेसे अन्यके श्रति अनष्ठ व्यापाररूपसे रहता है अतः समूर्ण मोक्ताओके साधारण 
होनेसे प्रकृतिकी कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता है | एकके मुक्त होनेसे सब्र मुक्त 
नहीं हो जाते, ऐसा शाक्षक्का भी धिद्धान्त है । 
सगति--द्यका रूप दिखाकर अब हेयका हेतु जो दृश्य और द्रष्ठका सयोग है, उसका वर्णन 
दरते हैं | 
सखस्वामिशक्त्यों: स्वरूपोपलब्घिहेतु:ः संयोगः ॥ २३ ॥ 
गा बद्धार्व---खस्वामिगक्स्यो - - स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसंज्क ( बुद्धि पुरुषके ); स्वरूप-उप- 
डॉच्य हेतु स्वस्थ उपछब्बिका जो कारण है, सयोग:ः -वह ( इश्य-ष्टुका स्व-स्वातिभाव ) संयोग 
£ अर्थात्‌ स्वडात्ति और स्वामिशक्तिके सवरूपकी उपछब्धि ( इ्य:ष्युके स्व-स्थामिमाव ) सयोगके 
वियोगज्ा कारण है । हे 
अन्धवार्थ--ख-झक्ति और खामी-शक्तिसज्षक स्वरूपकी उपल्ब्धिका जो कारण है वह ( इश्य- 
मूक सलाप्रिमाव ) संयोग है । जर्यात्‌ लब्शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 


बेर 


खूच्च २३ ] सस्वामिशकयोः खरूपोपलब्धिहेतु: संयोगः [ साधन पाद्‌ 


( स्व्य-द्प्ट्के स्तर स्वामिभाव ) संबोगके वियोगका कारण है। 

व्यास्था---चित्त और यह सारा जड़ दृश्य सत्र ( मिल्कियत ) है | चेतन पुरुष इसका स्वामी 
है। शक्ति शब्दका आर्व स्त्रभाव या स्वरूप है, दृश्य ज्ञेव है और द्रष् ज्ञाता है। रुूय और द्रश दोनों 
नित्य और च्यापक हैं, उनका स्वरूपसे मिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता । जो दृश्यमे भोग्यत्व और द्रषटमें 
भोक्ठृत्य है वह अनाईि काठसे है | इस इस्यके भोग्यत्थ और द्रश्के भोक्तृत्व-भावकों ही सयोग नाम 
ठ्िया गया हैं । बह संग्रोग भनादि कालसे चला आ रहा है । इसीके हटानेके हेतु स्वशक्ति और स्वामि- 
दक्तिक्रे खरूपकी उपलब्धि की जाती है | भर्याव्‌ स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि हश्य- 
द्रष्ठाके स्व-स्वामिमाव संयोगक्रे वियोगक्रा कारण है | यह इश्यके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ दृश्य स्वरूपका 
विवेकपृण साक्षात्‌ करना भोग है और द्रष्ठके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन या स्वरूप-सिति 
अपवग है । 

गीतार्मे दशा क्षेत्रज्ञ और इश्यक्ो क्षेत्र तवा साख्यकारिकार्मे दुश्यरूप जड ग्रकृतिको अन्धे और 
दरष्चरूप तिप्किय पुरुषकों छेंगड़ेकी उपमा देकर इनके परस्परके संयोगको दिखछाया है | 

2 2/ 

यातरत्संजायते किचित्सख॑ खावरजड्भम््‌ | 
क्षेत्रक्षेत्र तृसंयोगात्तद्विद्धि भरतरपभ |. (गीता १३। २६ ) 

हे अर्जुन | वाबन्मात्र जो कुछ भी खावर-जद्म वस्तु उत्पन्न होती है उस सम्पूर्णको तू क्षेत्र 
( प्रकृति ) और क्षेत्रज् ( पुरुप ) के संयोगसे ही उत्पन्न हुईं नान अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुपके परस्परके 
सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण जगतकी लिति है | 

पुरुपस्य दशनाथ कैवल्याथ तथा प्रधानस्य । 
पह्खन्धवदुभयगोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग/ ॥॥ २१ | ( शख्यकारिता 

पुरुषका दर्शनके लिये और प्रधानका मोक्षके लिये दोनोंका ही लेगडे और अन्चेकी तरह सयोग 
है । उससे की हुई ( बनी हुई ) सृष्टि है। 

यह हरएा-दश्यका संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं है | पुरुष दर्शनपर्यन्त रहता है । 
पुरुष-द्शनसे इसका अभाव हो जाता है। इसलिये पुरुष-दर्शन सयोगके वियोगका कारण है | दर्शन, 
अदर्जन ( स्वरूप ख्ितिका प्राप्त न होना अर्थात्‌ अविवेक और आसक्तिके साथ चित्तदत्तियोका देखना ) का 
विरोधी है | अतः जैसे दर्शन वियोगका निमित्तकारण है वैसे ही अदर्शन संयोगका निमित्तकारण है । 
अदर्शनका अमाव ही संयोगरूपी वन्‍्धनका अभाव है, वही अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है | दर्शनके होनेपर 
बन्धनके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है । 

सक्षेपमें स्पष्ट शब्दोमें सूत्रका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये । 

खगक्ति और खामिशक्तिके खरूपकी उपन्‍व्धिका कारण संयोग है अर्थात्‌ सयोग हटानेके लिये 
खशक्ति और स्वामिशक्तिके खरूपकी उपलब्धि की जाती है | खशक्ति अर्थात्‌ दयके खरूपकी उपलब्धि 
जो भोगरूप है सम्प्रज्ञात समाधिद्दारा और खामिशक्ति भर्थात्‌ पुरुषके खरूपकी उपलब्धि जो अपवर्गरूप 
है, असम्ज्ञात समाधिद्दारा की जाती है | छू और द्रष्टा अर्धाद्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्तिपवेक 


२४े५ 
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खख्बामि अर्थत्‌ भोग्यल और भोक्तृत्व-माव सम्बन्ध है बह संयोग है। सूत्र १७ में सयोगकरों हेय-हेतु 
बतञाया हे | यह सयोग ही वास्तवरमें अस्मिता क्लेश २--६ है । मिसने चित्तहूप-ख और पुरुषरूप 
खामीओों जड-चेतनके संमिश्रणसे एक नये जीवर भावकों उत्पन्न किया है | इस रुयोगके रहते हुए ही इसी 
सयोगवो हटनेके लिये ख और खामीके खरूपकी उपलब्धि की जाती है | 

टिपणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २३ | संयोगके खरूपको प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
इस मृत्रकी प्रवृत्ति होती है | पुरुष जो स्त्रामी है वह अपने दृश्यके साथ दर्शनार्थ संयुक्त है | इस सयोग- 
द्वारा ्ृ्यके स्वरूपकी जो उपलब्धि है वह भोग और जो द्रष्टके खरूपकी उपलब्धि है वह अपवर्ग है | 
दर्शन कार्य ( ग्विकस्याति ) पर्यन्त सयोग है | उसछिये दर्शनको वियं,गका निमित्तकारण कहा है | दर्शन 
अठर्जनका बिरोबी है | इसडिये अदर्शन सयोगका नितित्तकारण कहां गया है | अर्थात्‌ जैसे दर्शन 
( विव्ेकस्याति ) वियोगका कारण है वैसे ही अदर्शन ( अविवेक ) संयोगका कारण है | यहाँ दर्शन 
मोक्षका कारण नहीं है, ( फिंतु ) आअर्शनके अभावसे ही जो बन्धका अभाव होता है वह मोक्ष है । 
दर्शनके होनेपर बन्चके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है । इसलिये दर्शन अर्यात्‌ ( विवेकख्याति ) 
ज्ञनकों कैंत्रत्यका कारण कहा गया हैं | 

( उप्युक्त कथनका अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान > विवेकल्याति अदर्शन अर्थात्‌ 
अज्ञान-अविवेकका विरोवी होनेसे दशशन अदश्शनका ही नाश करता है बन्धका नहीं, इसल्यि दर्शन साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण नहीं है, किंतु अदशननिवृत्तिपूर्क्‍वक बन्धनिवृत्तिद्वारा परम्परासे मोक्षका कारण है अर्थात्‌ 
अदर्शनके अभावसे वन्धका अभाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके होनेसे ही बन्धके 


कारण अदर्भनका अभाव होता है, इसड्यि इस अभिप्रायसे ही दर्शन कैवल्यका कारण कहा जाता है । 
वंवल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नहीं है | ) 


अब यहाँपर प्रसृ्से यह विचार किया जाता हैं कि जिस अदर्शन अविद्या, अज्ञानका दर्शन 
विवेकस्याति >जानसे अभाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूपवाढा है अर्थात्‌ अदर्शन किसका नाम है 
१--क्या गु्णेर्मे जो कार्योंके आरम्मका सामर्थ्य है उसका नाम अदर्शन है ? 
२--त्रा इमिखूप खामीके भोग-अपवर्गरूप अर्य जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है ऐसे वित्तका 
अनुद्याद ( फिर उठय न होना ) अर्थात आत्द शंनका अभाव अदशन है १ 
३--त्रा गुगोकी अर्थवत्ता ( वित्तमें भोग-अपवर्गरूप अर्थकी सृक्ष्म भवस्थासे विधमानता ) अदर्शन है * 
४--अथत्रा चित्तफी उत्पत्तिका बीजभूत और प्रल्यकाछमें चित्तके सहित ही ग्रकृतिमें लीन जो 
विययय ज्ञान वासना है वह अदर्शन है ? ( यही पक्ष सिद्रान्त होगा ) 
5७--अयवा ग्रधानसम्बन्बी खिति-सस्कारके क्षय होनेपर गति-संस्कारकी अभिव्यक्ति अदर्शन 
हा अर्थात प्रधानमें दो प्रकारका संस्कार रहता है | एक स्थिति-संस्कार जो प्रढ्यकालीन साम्य अवस्थाका 
कारण हैँ और एक गति-सस्कार जो महत्तत्वादि विकारोंका आरम्भ है | ऐसा ही पत्चशिखाचार्यने कहा है 
प्रधान खित्येव वर्तमान विकाराकरणादग्रधानं खात । 
ठथा गर्वंव बतंमान॑ विक्रारानित्यत्वादप्रधान॑ स्यात ॥| 
उमयथा चास्य प्वृत्तिः प्रधानव्यवहार॑ रुभते | 
नान्‍्यथा कारणान्तरेष्वपि कल्पितेप्वेष समानथर्च; ॥ 


क्रैरेदे 
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अर्थात्‌ “प्रधान यदि स्थिति ( गुणोकी साम्य अवस्था-कारण अव्यक्तरूप ) से बरतें तो विकारके 
न करनेसे अप्रचान है और यदि गति ( गुगोकी विपम अन्ृ्था-कार्य-व्यक्तरूप ) से ही वर्ते तो विकार- 
के नित्य होनेसे अप्रधान है । दोनों तरह इसकी प्रब्ृत्ति प्रधात नाम पाती है, अन्यया नहीं, जो और 
( आदि ) कारण ( माया, अव्रिद्या, परमाणु ) कल्पना किये गये है उनके विषयमे भी यही समान विचार 
है! एत्र गति संस्कारके होनेसे जो महदादिकार्यका आरम्भ है क्या उसका नाम अदर्शन है * 
६---और कोई यह कहते हैं कि /प्रधानस्थात्मस्यापनार्था प्रवृत्ति! अर्थात्‌ ग्रधानकी प्रवृत्ति अपने 
खरूप ख्यापन ( बोबन ) के अर्य है ? इस श्रुतिसे दर्शनशक्ति ही अदर्णन पदका वाच्य है । अर्थात्‌ 
यद्यपि पुरुत सारे पदार्थेके ब्ानमें समर्थ है | तथापि प्रधानकी प्रब्बत्तिसे पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता, 
सारे कार्य करनेमे समय दृश्य भी उस समय उसे दिखायी नहीं देता अर्थात्‌ अनुभवका बिपय नहीं होता 
है | अत प्रचातकी ग्रवृत्तिसे जो पुरुषका दर्शन-सामर्थ्य है अर्थात्‌ प्रवानमें जो अनुभव करानेकी शक्ति है 
क्या उसका नाम अदर्शन है ! ; 
७--कोई यह कहते है कि प्रकृति तथा पुरुप--इन दोनोमें जो परस्पर दर्शन-शक्ति है, वह अद- 
ठीन है | यथवि दृश्य जड है और पुरुष असह्ढ निर्वमक है, इसछिये दोनोका ही धर्म दर्शन नहीं हो 
सकता तथापि चेतनके प्रतित्रिम्बसे दृश्यों चेतन-तुल्य होनेसे उस चेतनके ग्रतिबिम्बकी अपेक्षसे इृश्यका 
धर्म दर्जन और बुद्धिरूप दृश्यकी अपेक्षासे पुरुषफा धर्म दर्शन जानना । अर्थात्‌ बुद्धि और चेतनका पर- 
स्पर अविवेक होनेसे दोनोका ही जो दरशन धर्म है वह अदर्शन है । 
८---और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विपयोका जो ज्ञान है वही अद्शंन है । 
इस प्रकार अदर्शन ( अविद्या ) के खरूप-निरूपणमें आठ प्रकारके सांख्यशाखने विकल्प किये हे; 
परतु यह सब विकल्प सब पुरुषोके सद्भ प्रकृति सयोग कारण होनेसे साधारण हैं । अर्थात्‌ यह सब 
पूर्वोक्त अदर्शन ( अबिया ) का छक्षण उसीमे रह सकता है जो क्रि प्रकृति-पुरुषके सयोगद्वारा सारे 
प्रपश्चका हेतु है । और जो अविया प्रत्येक पुरुषके सड़बुद्चि सयोगद्वारा खुख-ढुःख-भोगके वेंचित्र् 
( विचित्रता ) में हेतु है ( संख्या 9७ ) इसका यह छक्षण नहीं अतः यह छक्षण असाधारण है । अर्थात्‌ 
संयोग दो प्रकारका है, एक सारे संसारका कारण और एक प्रत्येक पुरुषके सुख-दुःख, बन्ध-मोक्षका 
कारण | यहाँ ग्रयम साधारण संयोगका हेतु जो अदर्शन है उसीके यह सब पूर्वोक्त लक्षण है । ढितीय 
असाधारण संयोग ( सख्या 9 ) के ( द्वेतुभूत अदर्शनके ) नहीं । प्रत्येक परुषके सज्ञ असाधारण बुद्नि- 
सयोगका कारण जो अविद्या है उसको अगले सूत्रम बतलाते हैं | 
भोजब्त्ति भापार्थ सूत्र २३--कार्य ( खख्पज्ञान ) के द्वारा इस संयोगका छक्षण करते है । 
खशक्ति इृश्यका खरूप ( खभाव ) है, खामिशक्ति द्र्धका खमाव ( खरूप ) है । इन दोनो ( हेय 
जञातृरूप जानने योग्य और जाननेवालारूप ) से वर्तमानकी जो खरूप-उपरूब्धि है उसका जो कारण है. 
वह सयोग कहलाता है । वह भोग्य-भोक्तृभाव-खरूपसे मिन्न और कुछ नहीं है । इन दोनों नित्य व्यापको- 
के खखूपसे भिन्न सयोग और कोई वस्तु नहीं है । जो कि मोग्य ( दृश्य ) में मोग्यल्व और भोकतृ- 
( द्रष्न ) में भोक्‍्तृत्व है. वह अनादि काल्‍से है और वही संयोग है । 
इस संयोगकफा कारण बतछाते है-- 


३२७ 
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व्यासभाष्यपर विज्ञानमिक्षुके वार्तिकका भाषालुवाद छत २३ 
द्रप्ण और इत्यका खरूप कह दिया अत्रे उनके सयोगके खरूपप्रदर्शक संत्रकों उठते है--- 
तगोगब्रूपेति--हरप्टा और इश्यका सामान्‍य संयोग हेंय ( संसार ) की हेतु नहीं है; क्योकि सामान्य 
संयोग तो प्रढ्य और मोश्न दोनों दशामे समान ही हैं, अतः संयोगगत विशेषका अवधारण करनेके लिये 
यह मृत्र प्रदत्त होता है-- 
लखामिशक्त्यो: खरूपोपलब्धिहेतु: सबोग ---भीग्यताके योग्य होनेसे खशक्ति दृश्य है और भोकत 
योग्य होनेते खामिशक्ति द्रष्टा है; इन दोनोके खरूपकी उपरब्धिका हेतु जो संयोगविशेष है वह ही द्रष्टा-द्श्यका 
मयोग, यहाँ हेयका हेतु कहा है। विभुके साथ द्वष्टा और इयका सामान्य संयोग सदा ही रहता है, अतः वह 
इयका हेतु नहीं है, यह भाव है | वह संयोगविशेष--चबुद्विदारक-द्य बुद्धि-सत्त उपाबिरूप है, जिसको 
कि सर्वकर्मा इस भाष्यने कहा है, अत, इश्यबराढी बुद्धिके साथ संयोग ही यहाँ संयोग-विशेष है । 
आत्मेख्ियमनोयुक्त भोकतेत्याहमनीपिण: 4 इख्ियो और मतसे युक्त आत्माकों विचारशीछ भोक्ता कहते हैं. । 
उस प्रकारवी श्रुति आदिसे लिट्न देह और आत्माक्े संयोगसे ही विषयका दर्शन जान पडता है, इससे 
भोक्ता और भोग्यकी योग्यता ही द्रश और दृश्यक्षा अनादिसम्बन्ध संयोग है | ऐसा माननेपर पुरुपमें 
परिणाविता आ जायगी | ऐसा जो किसीका कथन है, वह ( कथन ) सूत्रके खरस ( अमिप्राय ) से ही 
व्याज्य है । क्योंकि ऐसा होनेपर /स्वस्वातिमाव: सयोग:” इस प्रकारका सत्र होना ही उचित है । 
सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनाडि होनेपर तो आगामी दो सूत्रोंसे उत्पत्ति और विनाशवचन संगत न ही 
सकेंगे ? चेतन और अचेतनके अतिरिक्त, प्रतिनियत योग्य-श्नके अवच्छेदकका निरूपण नहीं किया है । 
वे दोनों ( चेतन-अचेतन ) मोक्षकाल्में सामान्य होनेसे हेयके हेतु नहीं है। यदि स्वभुक्त वृत्तियोंकी 
वासनावाली प्रवाहरूपसे वासनाओकी जो भनादिता है, वही संयोग है--ऐसा कहे; तो भी इस प्रकारके 
सयोगकों जो वस्ष्यमाण भाष्यमें अविधाकी वासनासे जन्य कहा है, वह न घट सकेगा £ ऐसे संयोगके 
त्यागका अनीचित्य भी न बनेगा और जो यह कहा है कि सयोगसे पुरुष परिणामी हो जायगा; वें 
कश्न परिणाम छक्षणके अज्ञानसे किया गया है; क्योंकि संयोग और विभागमात्रसे आकाश आदिम 
परिणामका व्यवह्वार नहों दोता, अतः सामान्य गुणके अतिरिक्त धर्मकी उत्पत्ति ही परिणाम है---यह 
आन कड़ी दे । अन्यथा प्रतिप्तगमें प्रकृति और पुरुषका संयोग और विभाग जो श्रुति और स्थ्वतियोमें कढ्दे 
हज लक क शक ० कक रा और विनाश भी न घटेंगे; क्योंकि इससे पुरुपमें 
गंगा, श्रु दा ऐर विभागका ही उत्पादनादि क्रम डचित है । सूत्रार्थका 


खिरण करते हैं---पुुुप इत्यादिसे लेकर सोपवर्ग इसतक ( पुरुष खामी अपने द्श्यके साथ दर्शनके 


डिये संबुक्त होता हैं, उस संयुक्त छयक्री उपलब्धि भोग है और द्रशके खरूपकी उपलब्धि अपवर्ग है, ) 
सृतमें खहूप पद्रका प्रयोग, विवेकस्यातिपर्यन्‍्त दर्शन सामान्यकी संयोगजन्यताके प्रतिपादनके लिये है, 
जन #मिवेकस्यातिरविश्यवा हानोपाय ” प्तत्य हेतुरविद्ाट, इन आगामी दोनो सत्नोका अर्थ इसी सुत्नने 
उस्पादित कर दिया हैं, अत, इस क्रमसे प्रतिपादन करते है: नाक दिये कतकृत्यका प्रयोजन 
नहीं ना, अत उप्तकी अख्िति अप्म्भवर हैं---भत दर्शन कार्यका अवसान-अन्त होनेतक ही 
संयोग है । अत दर्शन-ष्ठके खरूपकी उपऊब्त्रि ब्रियोगका कारण अर्याव्‌ इस सूत्नसे कहनेके डियें 


कब्श्ट 


सूत्र २३ ] स्वखामिशफत्योः खरूपोपल्धिहेतुः संयोगः [ साधनंपांद 
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उपपादेत है | तथा दर्शन अदर्शनक्ा प्रतिदृन्द्दी है--विरोधी है अतः अदर्शन संयोगका हेतु है, यह 
भी कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया | दर्शन और अदर्शनके विरोधसे विरुद्ध ही वियोग और संयोगके 
दोनो का भोग और अपवर्ग उचित ही है । 

अड़्ा---अठशेन संयोगका कारण है, तो अदशनके अभावसे ही संयोगकी निवृत्तिरूप मोक्ष 
ही जायगा, तब दर्शनको मोक्षका हेतु किस प्रकार कहा है १ 

समाधान---यहों दर्शन मोक्षका कारण है---हमारे शास्तमें दर्शन-तत््वज्ञान मोक्षका कारण नहीं 
। क्योंझ्ि उसमें गौरव है, तिरोध आदिका व्यववान होनेसे मोक्षके भव्यवहित पूर्व कालमें नियमसे ज्ञानकी 
घमानता अस्म्भव है, किंतु वस्यमाणरूप अदशनके अभावसे ही द्रश और दृश्यके संयोगका अभाव होता 
है और बही मोक्ष है | इससे अनिमित्ततया मोक्ष खाभाविकरूपसे नित्य है | यह बात सिद्ध हो जाती है | 
अह्ञा---'विवेकख्यातिरविव्ववा हानोपाय.---इस अग्रिम सूत्रसे विरोध है---दर्शन वियोगका कारण 

टें, इस अपने कबनसे भी विरोध है ? 

समाधान--दर्जनस्य भाव इति ( दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश होता है, 
अतः दर्शत-ज्ञान कैतल्यका कारण कहा है ), तथा च तचज्ञान मोक्षमें प्रयोजनमात्र है, उत्तर सूत्रसे 
अम्ताघारण समोगके हेतु अदशनका निश्चय करनेके लिये उक्त अदर्शनमें विकल्प करके पूछते हैं--किं 
चेदमिति--समोगका कारण जो अदर्शन कह है वह क्या है ? नाप पद वाक्‍्यकी शोभार्थक है, यथपि 
संग्रोग दर्शनका कारण है, ऐसा सूत्र होनेसे--दर्शनका अनुत्पाद ही संयोगका हेतु है * यह बात 
टपस्थित होती है, अन्य संयोगका हेतु नहीं है ? तो भी उस दर्शनके अलुत्यादके साथ समनियत होनेसे 
अन्योकों भी सशयकोटिमें समझना चाहिये | 

?. उनमेंसे प्रथम त्रिकल्प है--क्या सत््वादि गुणोंका अधिकार कार्य आरम्मका सामर्थ्य--- 
अदर्न है ? ज्ञानरूप अग्निसे अदग्ध कार्यविशेषकी जननशक्ति जिसका कि अर्थ उससे भी ससारका 
हेतु सयोगविशेष उत्पन्न होता हैं । द्वितीय विकल्पको छोडकर सव विकल्पोमे बन्धके कारण सत्ताढ़ि 
गुगोका योग होनेसे अदर्शन शब्द गौण है । 

२. द्वितीय ब्िंकल्पको कहते है---आहोखिद्ति--( दशिरूप खामीके दर्शित विपयप्रधान 
वित्तका अनुधाद अदर्शन है ) अर्दर्शन--इसमें दर्शन शब्दका कारण साधनल्र ( इश्यते अनेत ) प्रति- 
पाठन करनेके छिये “दक्षिरूपस्थ खामिन: दर्शितविपयत्यः” यह चित्तका विशेषण है, इशिरूपाय--- 
खामिने दर्शितो विपयो येन-तस्व-चित्तत्य---दशिरूपस्वामिके लिये दर्शित विषय चित्तका ( अलुत्पाद ) 
( तात्पर्य ) दश्षिरूप स्वामीके डिये दर्शित है विवय जिस चित्तसे उस चित्तका अनुत्पादन अदशन है ४ 
इस कहे हुएका ( भाष्यकार ) विवरण करते हैं---स्वस्मिल्निति--अपने चित्तमे पुरुषार्थरूपसे जो दृश्य 
है, शब्दादि बृत्तिरूप है | उसमे सत्य पुरुषकी अन्यता-इत्तिके हो जानेपर--जो दशनका अभाव चित्त- 
वृत्तिका अभाव है. ( कया वह अदर्शन है ) मोक्षकाछीन दर्शनके अभावकी व्याबृत्तिकें लिये---स्तितकके 
दाब्दोका प्रयोग है । सयोगका अहेतु होनेसे इस प्रकारका अदर्शन तो विचारणीय नहीं है, चित्तमें 
पुरुषार्थकी सत्ता होनेपर ही अदर्शन संयोगका हेतु होता है | यह भाव है । 
व्यर्थ होनेसे द्वितीय विकल्पके विशेष्य भागके परित्यागमात्रसे तृतीय विकल्पको कहते है--- 


त्ि 


३३ ढ़ 


केबेप, 
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किम बत्तेति-सत्कार्यकी सिद्धेसे भावि मोग और अपवर्ग नामक जो अव्यपदेद्ष्य हैं उनका अपने कारण गुर्णो्े 
अदस्थान अदरशन हैं | ला 
० चतुर्य विकन्पक्तो कहते है---अत्राविधेति-पाँच पर्ववाली अविद्या प्रल्यकालम अपने चित्तके साथ 
गुणोमें ठोन हुई बासनारूपसे ( रहती है ) उनके आश्रय चित्तकी उत्तत्तिका बीज ( अदर्शन है ) तथा 
च--अबियाकी वासना ही अदर्शन है | यह ही पक्ष सिद्धान्त होगा | 

७. प॑ञ्मम विकल्यकों कहते है---किं सिंति इति-प्रधाननिष्ठ असाम्य परिणामके हेतु ख्ितिसस्कार- 
के क्षय हो जानेपर, गतिसस्कार जो कि मह॒दादिरूप विसद्श परिणामका हेतु है उप्तकी अभिव्यक्ति 
अदर्शन है | उस गतिसस्कारकी अमिव्यक्तिसे ही प्रकृतिमे क्षोमके द्वारा पुरुष और प्रकृति संयोग उत्पन होता 
है। उनदोनों सस्कारोके सद्भाव मतान्तरका प्रमाण देते है----यत्रेदमुक्तम्‌ स्थित्मे और गत्यै-यह तादश्येमें चतुर्थी 
विमक्ति है एवकारका दोनोके पीछे अध्याहर करना चाहिये खित्यैब-ऐसा पाठ हो तो विशेषणमें तृतीय, विभक्ति 
समझनी चाहिये। तया च प्रधान यदि खितिमात्रसे ही बरतें तो विकारका जनक न होनेसे प्रधान ही न रहेगा, क्योकि 
मूठ्कारणल् ही ग्रधानल है, और यदि गतिमात्रसे ही वर्ते तब महृद्‌ आह़ि भी ग्रकृतिके समान नित्य हो जायेंगे, 
तब कौन किसका मूल हैं---यह व्यवहार ही असम्मत हो जायगा, अतः दोनों प्रकारसे ही स्थिति और 
गति दोनो झूपसे ही प्रधानका अवस्थान प्रधान व्यवहारके योग्य है | कार्य होनेसे महदादियें प्रधान व्यवहार 
नहीं होता | केवल मूछ कारणमे ही खिति और गतिका कालमेंदसे निर्णायक विचार नहीं है, किंतु कल्पित 
विकारखप कारणके भेदोमें भी मह॒दादिमें चर्चा--विचार समान हैं---हइस वातको प्रसड्से भी निर्धारण 
करते हैं--नाप्तिकोके अकुर्बदूरूपताबादका निराकरण करनेके लिये---कारणान्तरेष्वपीति-वह चर्चा-- 
यया मृत्तिका आदि यदि छितिसे ही या निशृवत्तिसे ही वर्ते तो--कमी भी घठके उत्पन्त न करनेसे उसके 
कारणत्की हानि होगी यद्विं गतिसे ही ( प्रवृत्तिसे ही ) वर्ते तब भी मिट्टी और घट एक कालमे होनेसे 
कार्यकारणकी व्यवस्था न हो सकेगी | अतः विकाररूप कारण भी स्िति और गति दोनोवाढ--- 
कारण नहीं होता । 

६. पष्ठ व्िकल्पकों कहते हैं---दशनशक्तिरेवेति--पुरुषके छिये अपनेको दिखछानेकी जो क्षमता 
है, बह दअतशक्ति है, वही अदर्शन हैं और यह शक्ति विवेकस्यातिके अनुत्पाद्रझपी सयोगका हेतु है- 
तथा साल्यक्रारिकाम कहा है--5शहमिव्युपरमत्यन्या इति पुरुपस्य ढशेनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्व 
पटखन्ववदभयोरपि समोगस्तत्कृत, सर्ग---मे देखी गयी हूँ इस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है, पुरुषके 
दर्शनार्थ और प्रयानके करवल्यार्व--लेंगंड और अन्चेके सम्रान दोनोका ही सयोग होता है. और उद्त 
समोगसे किया दुआ--बनाया हुआ यह सर्ग-सष्टि हैं। तृतीय बिकल्पमें स्थित जब्द आदि वृत्तिके 
अनुन्पादक त्यागसे इत छठे विकल्पका भेद है । प्रधानफी दर्शन शक्ति होनेमें श्रतिको प्रमाण देते है--- 
प्रशनस्थति--कावगनिसे छप्त गाखाकी यह श्रति है | ह 

७. संतम विकत्यकों कहते हैं--सर्ववोध्य इससे लेकर अवभाससे इसतकसे, सर्वत्रोध समर्थ भी 
पुरप प्रवानकी अबनिसे पढ़िले नहीं देखता, इससे एक अदर्शन पुरुषनिष्ठ है--और दूसरा सब कार्योके 
हक के भी स्व्य--प्रधानल प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूर्व पुरुषकी दिखछायी नहीं देता, 
व दष्पानष्ट अडशान है--इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुषका अदर्शन धर्म हैं | यह कोई कहते है--- 
यह भी डद्भन है यह वाक्य-णेप्र है | 


शी 
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सूत्र २४ ] तश्य देतुरविद्या | साधनपाद्‌ 


स्रड्रा---जड अदर्शनात्मक है उसका धर्म अदर्शन कैसे हो सकता है; क्योंकि अभाव अधिकरणरूप 
होता है---अव्यभिचार होनेसे ढाघवतया एकत्व पिद्ध है--ओऔर दशिरूप पुरुपका भी अदर्शनरूप कैसे 
घटता है; क्योंकि प्रकाशरूपका अग्रकाशरूप होना असम्भव है । 
समाधान-उन दोनो अदशनोमेसे यह एक अदर्शन दृश्य खरूपभूत भी इश्यधर्मलसे विशिष्ट होता 
है, इसमें हेतु है पुरुपप्रत्ययापेक्ष, ऋ्य प्रत्ययकी अपेक्षा करक्े--द्ययगोचर ग्रत्ययक्ते अभावसे--यह अर्थ है | 
८. अष्टम विकल्पकों कहते है---ठर्शनज्ञानमिति--ज्ञान---वासनारूप है वह भी दृश्यके संयोगक 
हेतु है-भोगापवर्गझूष-अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीं कहा है; क्योकि अर्थवत्तासे पुनरुक्ति ठोप हो जाता | 
उपसहार करते है---इत्यत इति--शाल्रोमें ये अन्नानके भेद तान्त्रिको--दर्शनकारोने कहे हैं | 
संयोगके भेदसे सब ही अदर्जनोकी हेतुताकों सिद्धान्त बनाते हुए ही सयोगविशेषके हेतु अदर्शन विपय- 
परक उत्तर सूत्रकों उतारते हैँ । तत्र विकल्पेति---उस अदशनमें विकल्प वहुत है-.भेद बहुत है. ये पुरुष 
सामान्य और गुण सामान्यके पुरुतर्थके हेंतुके सयोग सामान्‍्यके प्रति कारणतामें हैं, यह जानना चाहिये । 
जो प्रत्येक चेतनका तत-तत्‌ चेतनका अपनी बुद्धिके साथ सयोग है वह हेयका हेतु है---यदह बात खखामि 
इत्यादि प्रक्गत सन्नने कही है | तस्य हेतुरविद्या--चतुर्थ विकल्परूप अदर्शन ही--इस सृत्रके साथ अन्बय 
( मेल खाता ) है। प्रत्यक्‌ चेततस्थ--इस पाठमे ख-ख बुद्धिके अनुगमशील चेतनका--यह अर्थ है। 
भाव यह है--अविद्याक्षमक्ते वाद भी जीवन्मुक्तके भोगाय॑ विपयरूपसे परिणत गुणोंके साथ संगोग उत्पन्न 
होता है---अत. अव्ित्रा गुण और पुरुषके सामान्य सयोगका हेतु नहीं किंतु यथोक्त गरुणोका अधिकार ही 
संयोगका हेतु है | खबुद्विके साथ समोग तो जन्म जिसका दूसरा नाम है उस अवियाके विना नहीं होता 
है, अत: बुद्धि और गुणोके सयोगका असाधारण कारण अविश्वा दी दै--वहीं बुद्धि ( अविद्या ) संयोगके 
द्वारा द्रश और दाश्यके संयोगकी हेतु विचासे उच्छेच--काटने योग्य है, इस आशयसे वह ही उत्तर सूत्रने 
सूचित किया है--गुणोके अधिकार आदि नहीं कहे; क्योकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नहीं होता | एक 
पुरुषके मुक्त हो जानेपर भी दूसरे पुरुषोके लिये गुणोका अधिकार ज्यूँ-का-त्यूं बना रहता है, जो 
पुरुषसे काठा जा सकता है वही हेयका निदान--हेतु इस शाखरका श्रतिपादनीय ब्रिपय है, अन्यथा--- 
काल, कर्म) ईश्वर आदि ( जो कि सब कार्योंके ग्रति सामान्य कारण है ) वे भी यहाँ प्रतिपादनका 
क्यिय बन जायेंगे ॥ २३ ॥ 
सज्नति---अगले सूत्रमें अद्शनरूपी सयोगका कारण बताते है-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ---तस्य हेतु" - इस अदर्शनरूपी सयोगका कारण; अविद्या >अविद्या है । 
अन्वयार्थ---इस्त अदर्शनरूपी सबयोगका कारण अविदा हैं । 
व्याख्या--अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविदा अर्थात्‌ मिथ्या-ज्ञान है; जिससे आत्मा और चित्तमें विवेक 
न होनेसे अमिन्नता प्रतीत होती है; और चित्तकी सुख, दुःख, मोहरूपी बृत्तियोंका पुरुषमें अध्यारोप होता है । 
तसात तत्संयोगादचेतन॑ चेतनावदिव लिज्ञम्‌ । 


गुणकतेत्वे.. च॑. तथाकतव भवस्युदासीन+ ।।२०॥ ( साख्यकारिका ,) 
इस कारण उनके संयोगसे ( पुरुष और बुद्धिके अविद्याके कारण आम्क्ति वा अविवेकपूर्ण संयोगसे ) 
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साधनपाद ] पातसलयोगप्रदीप [ खून्च २४ 


ल्ल्ल्ल्नज््ं््िल्ल्ल्य्ल््य्ल्य्च्य्य्य्च्चच्ख्ल्श्श््ंश्ल्टच्ल्टवव्ऊयस्स्सपस्कस्प्स्स्स्ससस 
अचेतन बुद्धि चेतन-सी और बसे ही गुणोके कर्ता न होनेपर भी उदासीन ( पुरुष ) कर्ता-जैसा प्रतीत होता हे । 
प्रकृति! क्रियमाणानि गरणे! कमोणि सर्वशः । 
अहंकारविग्रदात्मा कर्ताइमिति. मन्यते ॥२७॥ (गीता अ० ३) 
वात्तबम सम्पूर्ण कम प्रकतिके गुणोद्दारा किये हुए हैं तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरण- 
वाड पुरुत “में कर्ता हैं? ऐसा मान लेता है अर्थात्‌ अहभाव पैदा कर लेता है । 
मृत्र २३ में बता आये है कि सयोग ही अस्मिता क्लेश २-६ है ।इस सयोगका कारण अथवा 
अस्ििता क्लेगका क्षेत्र अविधा है | वह सच्च चित्तमें जो लेशमात्र तब है उसमें वर्तमान है । विवेक-ख्याति- 
की अवस्थामें सत्तवकी विशुद्वताके कारण यह अविद्यारूप तम दग्घ वीजभाषकों प्राप्त होकर इस अत्यन्त 
सातिक भब्धिष्ट इत्तिको केवल रोकनेमात्र कार्य करता है |. 
टिपणी--व्यासभाष्यका भापानुवाद सत्र २४ । जो प्रत्यक चेतन ( अन्तरात्मा ) का खबुद्िके 
साथ सयोग है उस असाधारण संयोगका हेतु अविद्या अर्थात्‌ विपर्यय ज्ञान वासना है | अवियाका अर्थ है 
अनाडिबिपर्ययज्ञानजन्य वासना ( वही अलावारण सयोगका हेतु है ) | 
विपर्ययज्ञानकी वासनासे वाप्तित जो बुद्धि है वह न तो कार्यमें निष्ठाको प्राप्त होती है. ( अधिकार- 
को समाप्त करती है ) और न पुरुषख्यातिको प्राप्त होती है | साविकार होनेसे पुनराद्षत्तिशील हो जाती 
दे | किंतु पुरुपत्याति पर्यवत्तान हुई बुद्धि अपने अन्तिम कार्यनिष्ठाको प्राप्त हो जाती है | वह समाप्त 
अधिफार हुई अज्ञानसे रहित होकर बन्यके कारणके अभाव हो जानेसे पुनरावत्तिरहित हो जाती है | यहाँ 
पर ऊकिप्ती नास्तिकने एक नपुसकके इृशन्तसे उपयुक्त कपनका खण्डन उपदह्ासके साथ किया है । एक 
अ्रोध री अपने नपुसक् पतिसे कहती है “आर्यपुत्र मेरी बहिन तो पुत्रवती है मै क्‍यों नहीं हूँ!” ? 
वह उसको उत्तर देता है *मे मरकर तेरे लिये पुत्र उत्मन्न कर दूँगा” इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान 
चित्तनिवृत्ति नहीं करता है तो किर नष्ट होकर करेगा-इसकी क्‍या आशा करनी चाहिये ( अर्थात्‌ जब 
विधमान विवेकस्याति चित्तनिवृत्तिरूप मोक्ष नहीं उत्पन्त कर सकती तो परवैराग्यद्वारा विनष्ट होकर मोक्ष 
उसने करेगी इसकी कम आशा हो सकती है ) इसका उत्तर एक आचार्यदेशीय भर्थात्‌ एक साधारण 
बुद्धिवाले आचायने इस प्रकार ढिया हैं कि चित्तके भोग-अपबर्गरूप परिणामोकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है। 
र चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणाम निश्त्ति अर्दर्शनके अभावसे होती है | वह अदर्शन बन्धका कारण 
! उप्तकी निदृत्ति विवेक-डर्शनसे होती है । विवेक-दर्शनकी निद्वत्ति परबैराग्यले होती है | चित्तके 
रस खख्य हांते ही मोक्ष होता है | फिर उस नास्तिकका उपहास व्यर्थ ही है । 
नोट---पहाँ व्यासजीने यह दिखाया है कि एकदेशीय अर्थात्‌ साधारण बुद्धिवाला आचार्य भी 
नालिककी इस आशद्ाझ्ा परिहार कर सकता है तो इसके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन नहीं है| साख्य- 
यागके विद्वान आचार्यका तो यह मत है कि चित्तकी निद्ृत्ति ही मोक्ष है| चित्तकी निवृत्तिका साक्षात्‌ 
गण विवेफ्रशन नहीं हैं; किंतु स्थिर विवेकस्यातिमें परवैराग्य उदय होता है | परवैराण्यसे असम्प्रज्ञात 
समाषि | अतम्परनात समाविके अधिकलके ऋमसे निरधिकार चित्तकी निरिन्धिन अग्निके सद्श अपने 


'रणम व्यस्य निदृति होती है | इसलिये परबेराग्यद्वारा चित्तनिवृत्तिका कारण विवेकदर्शन है | इसलिये 
नाएतकाझा उपह्स निरधक 


के४र 


सत्र २९ 
] तस्य हेतुरविया [ साधनपाद्‌ 
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भाजनान-भाषाथ सत्र २४ | पत्र जो विप्ेय मोहरूप अविधा कहा है वह अविवेकस्यातिरूप 
संजगणा दाग्ण है | 


व्यासभाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वात्तिकका भापानुवाद सत्र २४ 
सिया--उस द्रश और च्य्यके सग्ोगफ्रा बुद्धि ओर पुरुषके सयोगद्वारा अविया हेतु 
ऋर्के तालयके अभिम्रायसे ही पतत्व” इस पदका अर्थ ध्युद्धि-संयोगस्यः किया है, साक्षात्‌ 
| सका; आ्याक दशओा इद्यके साथ सामान्य संयोग ही प्रूवसृत्रम प्रकृत है | ( प्रकरणमे आया हुआ 
८४ )] बुडिसगेगस्पेति; अड्िया यद्दों अतात्ममें आत्मबुड्रिमात्र है; क्योकि वह ही यहों बुद्धिके साथ 
| र अनिद्यादिम नित्यातरि बुद्धित्य अबव्रिया जो आगे कहेंगे उसकी विवेकर्यातिसे 
दे | और वह अबिया बुद्धिके संयोगसे जन्य है, अत: बुद्धिसंयोगके अव्यचहितपूर्य 
ऐये | ( अनातमें आत्मबुद्धि तो सम्भव है, अनित्यादिमें नित्य बुद्धि-रूप सम्भव नहीं है ) 
अत, मगाप्वद्रए ऊझठत ६-पविपनवेति'-तर्गान्तरीय अविया ख़बिनके साथ निरुद्ध हो जाती है--उसकी 
न्यित रहती है । उससे वासित प्रधान उसी पुरुषकी सयोगिनी उस प्रकारकी बुद्धिको उत्पन्न 
हला £ै, अत, अनादि होनेसे दोष नहीं है | अवियाकी वासनामें शुद्धि और पुरुषका सयोग हेतु है--- 
स्समें सक्ति करते ६--वियर्वयेति---बिपर्यय ज्ञानकी वासनाओके बच्से पुरुपषस्यातिरूप-कार्यनिष्ठारूप ख- 
करतव्यडी अन्तिम अबधिशों वृद्धि प्राप्त नहीं होती अतः साधिकार होनेसे पुनः लौट आती है--पुरुपके 
साथ सकत हो जानी हैं | बडी बुद्धि पुरुवान्यतास्थातिवथन्त हुई परचराग्यके उत्यल कर देनेसे समाप्तिको 
प्राम शोती 7) नत---सरिताधिकारों ( जिसका अधिकार समाप्त हो चुका है ) निष्पादितकार्या 
( जिसने अग्ना झार्य भोग और विवेजस़्याति सम्पत्न कर डिया है ) निवृत्ताविथधा ( जिसने अविद्ाको 
निएस के दिया है ) हई बुद्धि सयोग नामक अन्यक्े कारणके अभाव होनेसे फिर पुरुपसे संयुक्त नहीं 
होनी | तथा च अन्यव और व्यतिरेकसे विपर्यय वासनाबुद्धि पुरुषके सयोगका हेतु है. यह भाव है | 
परुषख्णनिसे वित्तक्की निश्रन्ति होती है, जो यद्द कहा है इस विवयमे नास्तिकके आक्षेपक्ते निराकरण करने- 
का हछक--उसझो दिखलाते हैं | 'अत्र ऋित्‌ पण्डक'के उपास्यान---दृछान्तसे उद्घाटन करते है-..- 
आय्षेत करते 2---नप्॒तकके आख्यानकों ही कहते हँ---'सुम्घया? इत्याठिसे लेकर “उत्पादयिष्यति!--इस 
तकसे | बंद पण्टक उस अपनी भार्याकों विनष्टमिति--विनष्ट---परवैराग्यसे निरुद्ध--ज्ञान--जों कि 
लित्तकी निवृत्तिरुप हैं--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह नास्तिककी प्रत्याशा है--यह अथ है । 
उपेक्षाकों सुचित करनेके लिये--परर्बाचार्यके वचनोसे इस विपय्मे सिद्धान्तक्ों कहते हैं--ईपदू असमाप्त 
आचार्य आचार्यदेगीय होता है ( भर्यात्‌ जो आचार्य तो नहीं है परतु छगभग आचार्य-जैम्ता है )। जिस 
बातके उत्तफी आचार्यग्ेग उपेक्षा कर देते हैं, उसका भी उन्होने उत्तर दिया है, वही उनकी आचार्य 
देशीयता हे | आचार्य वह है जिसका खरूप वायुपुराणमें कहा है-- 
आजिनोति च शाखार्थमाचारे खवापयत्यपि | खयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते ॥| इति 
आसके अर्थोका ( उद्देशो--प्रयोजनोंका ) जो संचय करता है, जनताको सदाचारमें नियुक्त करता 
है और खर्य भी सढाचारी है, वह आचार्य कहा जाता है। नवु-शब्द यहाँ सम्बोधनवाचक है, यो कह 
तकते हैं---तान साक्षाव मोक्षका हेठ नहीं है, किंतु अविदा नामक अदशनकी निवृत्ति तत्काय-निरोध- 
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पातअछयोगप्रदीप [ सत्र २५ 


साधनपाद ] ख्ाधनपाद ) न ननकननपनननननननननभनननननमत 


न नमन न >> निभा दलित 


जान 


ऊन्ज्ज्ज् ्य्य्ल््स्स्च्स्स्स्लय्य्यलललस्स्स्स्स्स्स्स्सि 
योगद्वास मोक्षका हेतु है। तथा च विनष्ट भी ज्ञानबुद्धि पुरुष वियोगरूप मोक्षका व्यापारद्दारा कारण सम्भव है | 
गड्ा--यहि यह आचार्यदेशीय ही. है तो क्या बुद्धि-चित् आदि नामक अन्त,करणकी निदृत्ति ही 


मोश्न नहीं हैं ? * 
समाधान--तत्र चित्तेति--चित्तनिद्गत्ति मोक्ष होता ही है; किंतु उस विषयर्मे वेमोके ही इस 
नास्तिकको बुद्विका मोह व्यर्थ है, इसलिये यहाँ उपेक्षणीय विपयमें समाधान करनेवालेकी आचार्यदेशीयता 
है, यह बात कही है ॥ २४ ॥ | 
सज्जति--सत्र १६ में हेय जो दु.ख है, १७ में देय-हेतु दर और दृश्यका सयोग जो ढुःखका 
फरण है, २३ में खशक्ति और खातिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि जो संयोगके वियोगका कारण है और 
२४ में सयोगका कारण अविया बतछकर अब अगले सूत्रमें हान अर्थात्‌ अविद्याके कारण सयोगके नाश- 
को जो कैब्ल्य हैं उसको ब्रतछाते है--- 
तदभावात्‌ संयोगाभावों हान॑ तद इशे। कैवल्यम ॥ २५ ॥ 
बच्दार्थ---तदभावात-उसके ( अवियाके ) अभावसे; सयोगाभाव:>न्सयोगका अभाव, हानम- 
हान है, तत्‌-दशे:-बह चिति शक्ति ( द्रष्ठ ) का; कैवल्यम--कैबल्य है | 
अन्त्यार्थ---उसके ( अविद्याके ) अभावसे ( अदर्शनरूपी ) सयोगका अमाव 'हान? है | वह 
चिति-शक्तिका कैंवत्य है | 
व्याख्या---अवियाके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अवियाका विच्छेद हो जाता है। अविद्याके अभाव 
होनेपर अविद्याके कार्य 'सयोग” के अभावको 'हान” कइते हैं | निराकार वस्तु 'सबोग” का पूत्ते-व्यके 
तुल्य छोडना नहीं होता है; किंतु अन्नानसे जन्य संगोग अपने-आप ही निद्ृत्त हो जाता है | अर्थात्‌ पुरुष- 
का अपने स्वरूपको भूछा-जैसा होकर चित्तको अपने-से भिन्न न समझते हुए केवछ उसकी बाह्य बृत्तियोको 
ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण अदर्शन सूत्र तेईसमें वतछाया था, और इसका कारण पिछले 
मत्रम अविद्या बतञ दी गग्री है | इस अविधाके नाशसे अदर्शनका और अठर्शनके नाइसे संयोगकरा स्वयं 
नाग हो जाता है | इस संयोगक्रा नाश होना ही 'हानः है, अर्थात्‌ दुःखका अपने कारणसह्ित नाश हो 
जाना | यह ह्वान ही चिति-शक्ति ( पुरुष ) का कैवल्य अर्यात्‌ केवछ हो जाना, निखर जाना, स्रूप- 
खिति, मोक्ष अर्थात्‌ झुद्ध परमात्म-स्वरूपमें अवस्थिति है । 
टिपणी--व्यासमाष्यका भाषानुवाद सूत्र २५ । इस भदर्शनके अभावसे बुद्धि और पुरुषके सब्बका 
अभाव ही अत्यन्त दु खकी निद्वत्ति है, यह अर्थ है; यही “हान” कहलाता है | यह दरशका कैबल्य है | 
बंद पुरुयका अमिश्रीभात्र हैं अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ फिर कदापि गुणोसे सयोग नहीं होता । दुःखके कारण- 
वी निद्वत्ति होनेपर दु.खकी निदृत्ति ही परम हान हैं. | तवर पुरुष खरूप-प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात्‌ झुद् 
परमात्मखरूपमें अवस्थित हो जाता हैं | 
< भोजइत्तिका भाषानुवाद सू० २५ | अविशद्ाके विरोधी ययार्य ज्ञानसे अविधाका उच्छेद हो जाता 
/॥ अविद्याक्ते अमाब होनेर उसके कार्य संयोगका भी जो अभाव होता हैं वही 'हानः कहवत्ता है । 
मत हब्यके स्तन इसका परित्याग नहीं होता ै, किंतु विवेकल्यातिके उठय होनेपर अविवेक निम्मित्त संयोग 
ख्य॑ ही निदृन्त हों जाता है । वही इस संयोगका पान? दे | यह जो संयोगका नाश है वही खख्पसे 
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सत्र २६ | विवेकख्यातिरविष्ठुवा हामोपायः [ साधनपाद्‌ 


नित्य केबगी ( श॒ुद्द-खरूप ) पुरुषका कैवल्य कहलाता है | 

सज्नति--हस 'हानः की प्राप्तिका उपाय बतथते हैं. 

>िवेकरुयातिरव्प्लत्रा हानंपायः ॥ २६ ॥ 

भब्दार्थ--तिवेक-स्याति-विवेकज्ञान; अविष्ववा-शुद्ध, निर्मल, अडोछ अर्थात्‌ संशय विपर्ययरहित; 
हानोपाय:-हानका उपाय है | 

अन्वयाथ--झशुद्ग वित्रेकल्याति हानका उपाय है | 

व्यास्या--वितेक इृह्य-द्रष्ठेके भेद; और ख्याति नाम ज्ञानका है | इसलिये चित्त और पुरुष इन 
दोतोकी मिन्‍नताफ़ा ज्ञान; अग्रवरा यह ज्ञान क्षि शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुश्नसे भिन्न हैं, 
विवेकस्याति है | यह विवेकज्ञान आगम अर्थात्‌ आचार्यके उपदेश और शाझ्रोंके पढ़ने तथा अनुमानसे भी 
उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान है; और अनादि अविदाक्ते निवत्त करनेमें असमर्थ होता है | मिथ्या- 
ज्ञानजन्य व्युतवानक्रे सस्फार चित्तमें बने रहते है और तामस-राजस दृत्तियाँ उदय होती रहती है | यह 
विवेकस्याति त्रिछत्रसहित है | विठ्रवक्के अर्थ विच्छेद हैं अर्थात्‌ जिसमें बीच-बीचमें राजसी-तामसी बृत्तियोंका 
उदय होना बना रहे | इसलिये ऐसा विवेक्र-ज्ञान हानका उपाय नही है | यह ज्ञान जब दीघकाल निरन्तर 
सत्कारपूर्वक प्रतिपक्षमाबनाके बल्से अर्थात्‌ क्लेशके विरोत्री क्रिया-योगक्रे अनुष्ठान-बठ्से अविद्याके विरोधी 
तत्त्तज्ञान, अस्मिताके विरोधी भेदज्ञान, राग-हेगके विरोधी मध्यस्थता, अमिनिवेशके विरोधी सम्बन्ध-ज्ञान 
निवृर््तिके अनुष्ठानसे जब परिक्‍व हो जानेपर समाधिद्वारा साक्षात्‌ कर लिया जाता है तो वह अपरोश्ष 
ज्ञान होता है | इससे अवियाक्रे नाश हो जानेपर कहूत्व-गोक्तृत्व अभिमानसे रहित और राजस-तामस 
मचेसे शून्य चित्त हो जाता है | तब सत्तगुणके प्रकाशमे चित्तमं चेतनका जो प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ प्रक्राश 
पड़ रहा है और जिप्तके कारण चित्तमें चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्तसे मिन्न उसका साक्षात्कार 
होता है | यत्रपि यद्द साक्षात्कार भी चिक्तके द्वारा होता है इसलिये चित्तहीकी एक सात्विक वृत्ति है 
तथापि इसके निरन्तर अभ्याससे विवेक-ज्ञानका प्रवाह निर्मल और शुद्ध हो जाता है, क्लेशोका सवंथा नाश 
होता है और मिथ्या-ज्ञान दग्घवीजके तुल्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेमें असमर्थ हो जाता है। यही अविष्ठत 
अर्थात्‌ अडोल, अविच्छेद निर्मेठ हावका उपाय है । 

घ्षेत्रश्षेत्रज्ञ यो रेव मन्तर ज्ञानचक्षुपा । 
भूतप्रकृतिमोर्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम || ( गीता १३। १४ ) 

इस प्रकार क्षेत्र ( प्रकृति ) और क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) के भेद तथा विकारसहिंत प्रकृतिसे छूठनेके 

उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्यारा ( विवेकस्यातिद्वारा ) तक्ततसे जान लेते हैं, वे महात्माजन पस्नह्म 


परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
विवेकख्यातिकी स्थितिको अर्थात्‌ जब विवेक ख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको अविप्छष 


विवेक ख्याति कहेंगे | इसीका नाम धर्ममेघ समाधि है | यही जीवन्मुक्तिकी अवस्था है | हानका 
उपाय अग्रिष्रुव' विवेकख्याति बतलाया है| विवेकर्यातिमें जो आत्मसाक्षात्तार होता है उससे चित्त 
इतना बिशुद्ध हो जाता है कि यह विवेकख्याति भी चित्तकी ही एक बृत्ति प्रतीत होने छगती है । इस 
प्रकार इस विवेकख्यातिसे मी जो आसक्तिका हट जाना है उसीका नाम पर वैराग्य है | 


३७४५ 
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साधनपाद ] पातअलयोगप्रदीप कक 
ड्््च््ंलच्स्स्््ख्ख्स्य्स्स्य्य्य्ल्स््य्य्च्य्ल्च्य्च्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य््ख्ख्च्च्स्म्खचचल्स्ल्स्स्स्- 
धतत्परं॑ पुरुष ख्यातिर्गुणवेतृप्ण्यम्‌! 
विवेकल्यातिमं जो आत्मसाञ्नात्कार होता है उस आस्मसाक्षात्कारसे जो इस विवेकख्यातिकी बृत्ति- 
से भी आसक्तिका हट जाना है वह पर वैराग्य है। 
इससे विवेफर्थातिमें इस बृत्तिकों चछानेवात्य रत और इस बृत्तिको स्थिर करनेवाद्य तमको सर्वथा 
ठवाकर सत्त भी रज और तमके विना इस इत्तिको चजनेगें असमर्थ हो जाता है | तब चित्तमें किसी 
भी बवृनिके न खनेपर केबठ आत्षप्रकाग रह जाता है और आत्मा चुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थित दो 
जाता है | उसीको असम्प्रजात समावरि कहते है | वित्रेक़त्यातितक आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता है और 
अप्तम्प्ज्ञात समायिमें चित्त आत्माकर होता है | अविठ्ठत् विवेकख्यातिमें किस प्रकारवी भ्रज्ञा होती है यह 
अगले मृत्रमें बरतग्यंगे | 
टिपणी--व्यासभाप्यक्रा भापाथ || सूत्र २६ ॥ 
अत्र हानक्रा उपाय क्या है ? यह बतचते हैं । 
बुद्दि और पुरुपकरी मिन्‍नताका ज्ञान विवेकख्याति है और वह मिध्याज्ञान जिससे निद्तत्त हो गया है, 
ऐसी गििकल्याति अग्रिठ्त्र अत चुद्ध और नि्मेठ कहलाती है। जब मिथ्याज्ञान छुघवीजके समान 
बन्चनकी अनुधत्तिक योग्य होता है तब रजोगुणनिमित्तक क्लेशके दूर हो जानेपर सक्तके परम प्रकाशमें 
परमत्रशकरसत्रक वैशग्यर्मे बतमान हुए योगीके विवेकज्ञानका प्रवाह जुद्ध होता है | वह निर्मल विवेकस्याति 
हानका उपाय है | उससे मिव्यात्रान दस्खत्रीज-भाषको ग्राप्त हो जाता है | पुनः उत्पत्तिके योग्य नहीं होता। 
यह मोक्षका मार्ग हैं | यही हानका उपाय है | 
व्यासभाष्यपर विज्ञानभिश्के वातिकका भाषानुवाद सत्र २६ 
इससे परे हानोपाय व्यूडके चतुर्थ प्रादका भी वाच्य कहाँतक है--इस विपयमें चतुर्थ ब्यूइके 
प्रतिपादक मृत्रकों उतारते है--अथेति--चबुद्धिके संयोगकी निवृत्ति ही साक्षात्‌ दुःखके हानमें कारण है । 
वितरेकत्याति तो बुढ्िक्रे समोगक्रे देतु अविद्याकी निवर्तक होनेसे परम्परा सम्बन्धसे दुःखके हानका हेतु है । 
इस वातकों भाप्यकारने ग्रात्ति-मच्ठसे सुचित किया है । 
ग्रिविक्यातिरविष्ठवा हानोपाय:--.. 
विवेकल्पातिकरी साक्षात्काररूप निष्ठाकों सुचित करनेके छिये---उसका “अविप्रुवा विशेषण दिया 
४ ( आरम्ममें अम्यात्तीको क्षणिक क्विकल्याति होती है. | उस्तीको पर्याप्त समझकर योगी प्रयक्ञकों 
ढीठा न कर दे, इसलिये अविष्वा--कभी भी न हटनेवाी विवेकस्याति मोक्षका उपाय है। यह 
मूजित जिस दे) उसमें अविप्र॒त्र शब्दसे यह अर्थ कैसे निकछ्ता है, इस आकाह्लाके लिये 
कहते ई--मिव्यातानके संस्कारोंके कारणसे विविकल्याति ठवित हो जाती-- मिथ्याज्ञानके संस्कारोंसे 
व्रीचमें बद्र अभिमूत हो जाती है। बदेति--जब' साक्षात्कारकी दशामें सूक्ष्म सिथ्या ज्ञान-- 
अनागत-अक््में हो, दग्ब-बीनके समान हो, उसका विवरण है--वन्व्य-प्रसव, यहद्द मिथध्या जनका 
प्रतय-सामव्य बस्या ही जाता है ( उतद्याठनकार्यके योग्य नहीं रहता ), तव जिसकी क्लेशधूलि घुछ गयी 
४; उस बुद्वि-तपके परबैगारथ--बैठभ्षण्य होनेपर--उसीका विंवरण है---परस्या वश्षीकारसंन्रायामू--- 
परजशीशारसंज्क बेफयर्म बर्तनेयालि बुद्धि-सत्वके--परमाणुपरममहत््यान्तो उत्य वशीकार:---इस सृत्रोक्त जो 
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सूत्र २६ ] विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः [ साधनपाद 


-ऋऋछछछऋऋछऋ ऋण णिषऋषिैौैटिक्ष कक दिन 
इच्छाका अप्रतिधातरूप है, उसमें वर्तमान बुद्धि सत्तका विवेकस्याति प्रवाह निर्मछ--समिथ्या ज्ञानसे अकलुषित 


होता है, अत: वह विवेकस्याति अविष्ठवा कहलाती है । वह साक्षात्काररूपिणी विविकख्याति हानका 
उपाय है । किसके द्वारा हवावका उपाय है, इस आकाड्लाके विषयमें कहते हैं---उस विवेकख्यातिसे 
सूक्ष्मरूप मिध्याज्ञान दग्धत्रीज हो जाता है । फिर वह नहीं जमता, इस ग्रकारसे यह विवेकरूपाति- 
रूप--चित्तकी निदृत्ति आद्रिप--मोक्षका मार्ग है--इसीका वितरण है हानोपाय--- 

शंका--इस प्रकार ज्ञानसे ही दु.खह्ान नामक मोक्षक्री ग्राप्तिके वचनसे असम्प्रज्ञात योगका प्रयोजन 
क्या रहा 

समाधान--परवैराग्यजन्य अस्म्प्ज्ञात योगकों भी यहाँ ज्ञानके द्वारा ही मोक्षकी हेतुता है--यह 
आशय है॥ २६ ॥ 

टिपणी--सृत्र २६ | बौद्ध दर्शन---वौद्धधर्ममें 'हान! के स्थानमें “तृतीय आर्य सत्य! 'दुःखनिरोध! 
( निर्वाण ) बतलाया गया है | 

दुःखनिरोध ( निर्वाण )--तीसरे आये सत्यका नाम “<हुःखनिरोध? है । निगेध शब्दका अर्थ नाश 
या त्याग है | यह सत्य बतलाता है कि दुःखका नाश होता है | बुद्धने मिक्षुओके सामने इस सत्यकी इस 
प्रकार व्याख्या की है--- 

“इदं खोपन भिकूजवे दुकखनिरोध॑ अरियिसच्च॑ | सो तस्सायेव तण्हाय असेस विराग निरोधों चागो 
पटिनिस्सागो मुत्ति अनाछ्यों ।!! 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आर्यसत्य उस तृष्णासे अशेष---सम्पूर्ण वैराग्यका नाम है; इस तृष्णाका त्याग, 
प्रतिसग, मुक्ति तवा अनाल्‍य ( स्थान न देना ) यही है | 

दुःखके कारणका दूसरे आर्यसत्यमें विवरण दिया गया है | उस कारणको यदि नष्ट कर दिया 
जाय, तो कार्य आप-से-आप स्वतः नष्ट हो जायगा | अतः कार्य-कारणका सम्बन्ध ही इस सत्यकी सत्ताका 
पर्याप्त प्रमाण है । 

दुःखनिरोधकी ही लोकप्रिय सज्ञा “निर्वाण? है | तृष्णाके नाश कर देनेसे इसी जीवनमें पुरुष उस 
अवस्थापर पहुँच जाता है--जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते है। “अंगुत्तर निकाय में निर्वाणप्राप्त पुरुषकी 
उपमा शैठ्से दी गयी है--- 
सैलो यथा एकघनो वातेन न समीरति | एवं रूपा, रसा, सट्ठा, गन्धा, फरसाच केवला ॥ 


इट्ठा धम्मा अनिद्ठा च, न पवेधन्ति तादिनों । ठित॑ चित्त विष्प मुत्त वसं यस्सानु पस्सति ॥ 
( अंगुत्तर निकाय ३। ५२ ) 


अर्थात्‌ प्रचण्ड झंझावात पर्वतकों स्थानसे च्युत नहीं कर सकता, भयंक्रर ऑधीके चलनेपर भी पब॑त 
एक रस, अडिग, अच्युत बना रहता है | ठीक यही दशा निर्वाण-प्राप्त व्यक्तिकी है। रूप, रस, गन्धादि 
विपयोके थपेडे उसके ऊपर लगातार पडते रहते हैं, परतु उसके शान्त चित्तको किसी प्रकार भी क्षुव्ध नहीं 
करते | आश्रयोसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड शान्तिका अनुभव करता है । 
नागार्जुनने माध्यमिक कारिकाके २५ वे परिच्छेदमें निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है। - 
अप्रहीणमसस्प्राप्तमजुच्छिस्नसशाध्वतम्‌ | अनिरुड्ठमनुत्पन्नसेतलिवाणसच्यते ॥ 
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हे 


साधतपाद ] पातअञअलयोगप्रदीप [ सूज २७ 

निर्वाण न छोड़ा जा सकता है, म प्राप्त किया जा सकता है | यह न तो उच्छिनन होनेवाला पदार्प 
है और न शाम्रत पढदार्य है | यह न निरुद्ध है और न उत्तन्त | 

हीनयान तथा महायान दोनोंके प्रन्योर्म निर्वाणका सामान्य खरूप इस प्रकार है--- 

( १ ) यह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। निष्प्रपद्न यह असंस्कृत घमं है | अतः 
न तो इस्तकी उधत्ति हैं, न विनाश है और न परिवतेन | 

(२ ) इसकी अनुमति अपने ही अंदर खतः की जा सकती है। इसीको योगाचारी छोग 
प्रत्याम्रवेच! कहते हैं और हीनयानी लोग “ज्नत्तं वेदित्तवव्य! शब्दके द्वारा कहते है | 

( ३ ) यह भूत, बर्तमान और भविष्य--तीनों काछोके बौद्धोके लिये एक है और सम है । 

( 9 ) मार्गके द्वारा निर्वाणकी प्राप्ति होती है । 

(५) निर्बाणमें व्यक्तितका सर्बथा निरोध हो जाता है | 

योगढअनमें चौया प्रतिपाथ विषय हानोपायः को “विवेक ख्याति! बतछाया गया है और विवेक- 

झ्यातिको ग्राप्ति अशइ्योगद्वारा छृत्र २८ में बतछायी गयी है; किंतु बौद्धदरशनमे हानोपायके स्थानमें चतुर्थ 
आर्यक्षव्य 'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपतः को सीधा भशडूयोग बतलाया है | अश्टह्॒योगका नाम बोद्धद्शनमें 
अशद्विक मार्ग दिया गया है | इसका वर्णन २९ वें सूत्रकी टिपणीयें किया जायगा | 

सज्नति--निर्मठ विवेकल्यातिमें योगीकी जैसी ग्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका खरूप बतढते हैं--- 


तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

अच्दार्थ--तस्य -- उसकी ( निर्मठ विवेकर्यातित्रछे योगीकी ) सप्तथा> सात प्रकारकी; प्रान्त- 
भूमि. > सबसे ऊँची अवस्थावाली, प्रज्ञा बुद्धि द्वोती है । 

अन्वयार्थ--उस निर्मठ विवेकस्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाडी 
प्रज्ञा होती हे | 

व्यास्या--निर्मेड विवेकख्यातिद्वरा योगीके चित्तके उगुद्धि रूप आवरण-मल नष्ट हो जानेसे दूसरे 
सांत्तारिक ज्ानोके उत्पन्न न द्वोनेपर सात ग्रकरकी उत्कर्ष अवस्थावाली प्रज्ञा उत्तन्न होती है | उनमेंसे प्रथम 
चार प्रारकी प्रज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेबाढी है | विमुक्ति चित्तके अधिकारवी समाहिको कहते हैं | यह 
बार अकारक्ी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात्‌ अयहसाध्य है, इस कारण वह कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती 
है और अन्तकी तीन चित्तसे विम॒क्त करनेवाली हैं, इस कारण वे चित्त-बिमुक्त प्रज्ञा कहल्यती हैं | उपर्युक्त 
चारों प्रज्ञाअंक्ति व्यभसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः ही व्य्घ हो जाती हैं | 

कार्य-विमुक्ति प्रज्ञ--- 

ट>हैलयून्य अक्त्था--.“पश्ज्ञितं हेय॑ नात्य पुनः परियमस्ति |? जो कुछ द्वेय था जान लिया, 
अब हुद् जानना अप नहीं रहा अर्वात्‌ मिवता सुणमय दृश्य है वह सत्र परिणाम, ताप और संस्कार-दु:खों 
तय गुगइत्ति विशेषसे दु.म्ूप ही है इसछिये पेय है---यह पैने जान लिया ( २। १५;१८,१९ )। 

?-हैयहेतु क्षीण अवस्था --.. “क्षीणाहेयहेतवी ने पुनरेतेपा हातव्यमस्ति !?” जो दूर करना था 


अपात गष्टा हर इम्बका संयोग जो 'हेय-देतु है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करने योग्य शेष नहीं 
खसा(+२। १६, १७ | 
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नव, 


१--परप्यञ्ञप्त अवस्था --““साक्षाक्ृत॑ निरेधतयाधिवा हानम्‌ |?” जो साक्षात्‌ करना था वह 
साक्षात्‌ कर लिया है; ( अर्थात्‌ निरोध-समाविद्दरा हानकों साक्षात्‌ कर लिया ) अब कुछ साक्षाव्‌ 
करनेयोग्य श्र नहीं रहा ( २। २५ ) । 

४--विक्रीपशूल्य अवस्था--/भावितों विवेकस्यातिस्यों हानोपायः |”? जो सम्पादन करना था 
बह कर लिया है अर्थात्‌ द्वानका उपाय निर्मेछ विवेकख्याति सम्पादन कर लिया, अब कुछ सम्पादन करने- 
योग्य शेष नहीं रहा (२२६) । यह प्रज्ञा पर-वैराग्यकी परकाष्टा है भर्थाव्‌ बुद्धि व्यापारदी ग्रान्त रेखा है। 

वित्तविमुक्तिप्ज्ञा--- 

७५---विच्सच-कृतार्थता---““चरिताधिकारा बुद्धि! |” चित्तने अपना अधिकार भोग अपवगे 
देनेका पूरा कर दिया है; अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । 

६--गुणलीनता---थुणा गिशिश्िखरकूटच्युता इव आवाणो निरवस्थाना: खक़ारणे ग्रल्याभिमुखाः 
तह तेनास्तं गच्छत्ति | न चेपा प्रतिलीनानां पुनरस्त्युतादः प्रयोजनाभावादिति |? जिस प्रकार पर्व॑तकी चोटीके 
किनारेसे गिरे हुए पत्थर विना रुझे हुए पृयित्रीपर आकर चूर-चूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्तक्रे बनानेत्राले 
गुण अपने कारणमें लय होनेके अभिमुख जा रहे हैं; क्योकि अब इनका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । 

७--आत्मध्यिति---“एतस्यामकस्थाया गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः कैवली पुरुष: 
इति” गुगोके सम्बन्धपते परे होकर पुरुयत्री परमात्मस्वरूपमें स्थिति दो रही है | भत्र कुछ शो नहीं रहा। 

इस सात प्रझारकी प्रान्तभूमि प्ज्ञाकों अनुभव करता हुआ योगी कुशछहू ( जीबन्पुक्त ) कहा 
जाता है; और चित्तके अनने कारणमे छीन होनेपर भी कुशल ( विदेहमुक्त ) कहलाता है | ये दोनो ही 
गुणातीत अर्थात्‌ गुर्णोके सम्बन्धसे रहित केंचछ शुद्ध आत्मस्वरूपसे स्थित होते हैं| इसडिये यह योगी 
विदेद्दमुक्त अबस्थाकी जीवन्मुक्त दें ही प्रत्यक्ष कर लेता है । 

सज्ञति--हानक्रा उपाय विमेल विवेकख्यातिकी ग्रज्ञाओोका स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्रातिके 
साधन योग-अच्जोको वतछते हैँं--- 

योगाड़चुछ्ठानावशुडिक्षये ज्ञानदीतिराविवेकख्यातेः ॥ २८॥ 

ज़ब्दार्थ --योग-अन्न-अनुष्ठानाव्‌--योगके अज्ञेंके अनुष्ानसे, जशुद्धिक्ष्ये--अशुद्विके नाश होनेपर, 
व्ानदीति:<ज्ञानक्का प्रकार; आविवेक-ख्यालेः-विवेकख्याति-पर्यन्त हो जाता है । 
अनचयार्थ--योगके अज्ञेके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानक्ला प्रक्राश विवरेकस्याति-पयन्त 
हे बी. आठ भड्रोके अनुष्ठानसे क्लेश ( २।॥ ३ ) रूपी अशुद्धि दूर होती है जा 
सम्यक ज्ञानक्रा प्रक्राश बढता है | इन अब्नोंका अनुष्लान जितना-जितना बढ़ता जाता है उतनी ही क्लेश- 
व्द्वी निदृत्त और बानक्रे प्रक्राशर्री अधिकता द्वोती जाती है। यहाँतक कि यह ज्ञानक्रे प्रकाशकी इंद्धि 
विवेकख्यातिपर्थन्त पहुँच जाती है, जिसका सूत्र सत्ताईममें वर्णन किया है । योगके अड्रोंका अनुष्ठान 
अगुद्धिके वियोगका कारण दे और विवेकल्यातिक्ी प्रातिका कारण है । 

टिप्पणी--( सूत्र २८ ) कारण नौ प्रकारके हैं--- 


उत्प्त्तिखित्यमिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय: | वियोगान्यत्वधृतय; कारण नवधा है है 
कारण नौ प्रकारका माना गया है । उत्पत्ति-क्तरण, स्थिति-कारण; अमि्व्यक्ति-कारण, विकार-कारण, 
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प्रत्यय-कारण, ग्राप्तिकारण, वियोग-कारण, अन्यत्व-कारण, घृति-कारण | 

( १ ) उत्पत्तिकारण---जैसे बीज इक्षका या मन विज्ञानका या अविद्या संयोगकी उत्पत्तिका कारण 
है| (प्रत्र २। २४ ) 

(२ ) सखिति-कारण--जैसे आहार शरीरकी ख्थितिका या पुरुषार्थ मनकी ख्ितिका; क्योकि मन 
तबतक बना रहता है जबतक भोग और अपवर्गकों सिद्ध नहीं कर देता । 

( ३ ) अभिव्यक्ति-क्रारण--जैसे प्रकाश रूपकी अभिव्यक्ति ( प्रकठता ) का कारण है या रूप- 
ज्ञान पीठुपेय वोधकी अभिव्यक्तिका कारण है । 

( 9 ) विकार-कारण--जैसे अग्निसि पक्कर चावकू बदछ ( गछ ) जाते है, सो अग्नि उनका 
विकार-कारण हैं, या मनका दूसरे विपयमें छय जाना मनके विकारका कारण है | 

( ५) प्रत्यम-कारण--जैसे धुए्का देखना अग्निके ज्ञानका कारण है | 

( ६ ) ग्राप्ति-कारण--जैसे धर्म छुखकी ग्राप्तिका कारण है, या योगके भड्टोका अनुष्ठान विवेक- 
ख्यातिकी प्रामिका कारण है। 

( ७ ) पियोग-कारण---जैसे कुल्हाड़ा छकडीके टुकडोंके वियोगका कारण है या खशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि संयोगके वियोगका कारण है | ( सूत्र २। २३ ) या योगके अड्गोका 
अबुष्टान अशुद्िक्रे त्रियोगका कारण है | ( सूत्र २। २८ ) 

( ८ ) अन्यल-कारण--जैसे छुनार सोनेके कुण्डछक्ों दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कडा बना देनेका 
कारण हैं या जैसे रूपबती त्रीका देखना एक ही है, पर वह देखना पतिके छुख, सपत्नियोके दुःख, वेगाने 
पुठरोके मोइ और तजानीकी उद्माप्तीनताक्रा कारण होता है । 

९ ) धृति-कऋरण---जैसे शरीर इन्द्ियो ( प्राणो ) के घारनेका कारण है; और इच्द्रिय (प्राण ) 
अरीरके धारनेके कारण हैं था मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधि, वनस्पति एक-दूसरेके घारनेके कारण है |--- 
( व्यासभाष्य ) 

सम्नति--वे योगके अड्ढ ये है-.. 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहरघारणाध्यानसमाघयो 5ष्टाबड़'नि ॥ २९ ॥ 
सच्दार्थ---पमनियमा ** *“ समाधय:-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समावि---( ये ); अप्टी अज्ञनि-आठ योगके अड्ढ है । 
.._ अचयाब--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान; समाधि---( ये ) आठ 
योगक्रे अड्ट हैं | 

व्यास्ता--ये आठ योगके अज्ठ विवेकर्यातिके साधन हैं । उनमेंसे घारणा, ध्यान, समाधि-स्ताक्षात्‌ 
सद्ायक होनेसे योगके अन्तरज्न साधन कहलाते हैं. । यम-नियम योगक्रे रुकावट हिंसाडि वितर्कोंकों निर्मूल 
फर्क समाविक्रों सिद्ध करते हैं | अन्य तीन आले-अगछे अह्में उपकारक है अर्थात्‌ आसनके जीतनेपर 
प्राणयामफ़ी छिरता होती है और प्राणायामकी खिततासे प्रत्याहार सिद्व होता है | 
रा समावियादम चतडाये हुए अम्याप्त, वैराग्य, श्रद्धा, वीबे॑ आडि और इस पाठमें बतछाया हुआ 
2 गयांग इन्हीं आठों अड्ढोंके अन्तात हो जाते हैं | अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि, बिना अम्यास- 
वराययक सट्टा हा सकते, क्‍्योंक्ति अम्यास तो इन आठों अग्लोंका पुन -पुन, अनुश्न-रूप ही है और 


न 
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व्रिना वैराग्यके समाधि छिद्भ हो ही नहीं सकती; क्योंकि सम्प्ज्ञात-पमाधिमें एकाग्रता अर्थात्‌ एकबृत्ति 
रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्तिमें राग स्थिर नहीं रह सकता | जबतक उससे इतर 
अन्य सब प्रकारकी इत्तियोमें वैराग्य न हो । सम्प्रज्ञात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है | उसमें भी जो 
वैराग्य है वह पर-बैराग्य कहलाता है; और निर्वाज-समाधिका साक्षात्‌ सहायक होनेसे उसका अन्‍्तरज् 
साधन है । श्रद्धा, वीके बिना किसी साधनका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता । क्रियायोगके तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान नियममें आ जाते है| | महामारतमें भी योगके आठ अड्ड बतलाये है--“वेदेषु चाष्टगुणिनं 
योगमाहुमंनीषिण: ।” मनीपिगण वेदोमें योगक्नो अशड्र कहते हैं । 

विद्येप वक्तव्य---( सूत्र २० ) इस पादमें सूत्र ३ से १३ तक्न बतछा आये है कि पुरुष क्रमशः 
क्लेशों और सकाम कर्मोद्दारा ( अवियासे अस्मिता, अस्मितासे राग, रागसे ह्वेष, इन दोनोसे अभिनिवेश 
क्लेश उससे सकाम कम; सक्राम कर्मोंकी वासनाओसे जन्म, आयु, भोग और उनमें सकाम कर्मोंके पाप- 
पुण्यक्रे अनुसार दुख-छुख ) बहिसुश्व होकर नाता प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होता है | इन दुःखोंकी निदृत्तिके 
लिये इठ्ी ऋ्रमानुप्तार अन्तर्मुख होनेका सरछ उपाय अश्ड्गयोग है । 

?, यग--त्रहिसुंखताकी सबसे अन्तिम अवस्था मनुष्यका अन्य सब्र प्राणियोके साथ व्यवहार है | 
इसडिये सत्रसे प्रथम इस व्यात्रह्रिक जीवनको यमोद्धारा साच्चिक और दिव्य बनाना होता है। सकाम 
कम, जो जन्म आयु और भोगके कारण है, निवृत्त हो जाते हैं । बाह्य व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
राग-हय और अमिनिवरेश क्लेश तनु हो जाते है । 

२. निय्रम---नियमोका सम्बन्ध केघछ अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके साथ 
होता है, इत्तडिये इनके यथार्थ पाठनसे अपनी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेत्राद्य सारा बाह्य व्यावहारिक जीवन 
राजसी, तामप्ती, विक्षेत और आवरणरूप मछोसे घुलकर साक्तिक, पवित्र और दिव्य बन जाता है । 

३. आसन---आसनका सम्बन्ध शारीरिक क्रियासे है। इसके द्वारा शरीर्की रजरूप चश्नछ्ता 
और अख्िरता और तमरूप आल्स्य और प्रमाद हटकर शरीरमें साचिक प्रकाश और दिव्यता उच्न्न होती है । 

9. आणायाय---प्राणायामद्वारा प्राणकी गतिक्ों रोककर अथवा धीमा करके शरीरकी आन्तरिक 
गति ( प्राण ) को सालिक ( दिव्य ) बनाया जाता है । 

७, अत्याह्ार--प्रत्याह्मरद्वारा इन्द्रियोक़ो आल्त्य और ग्रमादरूप तमस्‌ और बहिमुंखतारूप रजससे 
शून्य करके इनको साचिकरूपमे चित्तके साथ अन्तर्मुख करके दिव्य बनाना होता है । 

6. धारणा--धारणाद्वारा चित्तके मूढ़ और क्षिप्तरूप तमस्‌ और रजसूक्रो हठकर उसको सात्तिक- 
रूपमें वृत्तिमात्रसे किसी एक विषयमें ठहराकर दिव्य बनाना होता है । 

७, ध्यान--जिस विषयमें चित्तको बृत्तिमात्रसे ठहराया है, उस बृत्तिको अस्थिर करनेवाले रजसू 
और प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमसको हटाकर चित्तको उस साल्विक ( दिव्य ) रूपसे छगातार उस एक 
वृत्तिमें ही ठहराना होता है | 

८, समाधि---जिस विषयमें चित्तको वृत्तिमान्नसे ध्यानमें अविच्छिन्नताके साथ छगाया है, उस 
ध्येयाकार बृत्तिको जो रजस्‌ ध्यान और ध्यातृरूप आकारतामें छे जा रहा है और तमसू जो उस ध्यान और 
ध्यातृरूप आकारताको रोके हुए है, उस लेशमात्र रजस्‌ और तमसूकों भी हटाकर सम्ताधिमें चित्तका उस 
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सात्तिक ( डिव्य ) रूपमें ध्यातृ और ध्यानसे शून्य जैसा होकर केवल ध्येयाकाररूपसे भासना होता है | 
इन आठो अड्जेमेंसे पहले पाँच योगक्रे बढिरड्र साधन कहलाते हैं | उसमें उनका सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता और अन्तिम तीन इसल्यि अन्तरड् साधन कहलाते हैं; क्योड्मि जिस विपयमें समाधि लगायी 
जाती है, वे उनीकों छेफ़र चढते हैं, किंतु ये तीनो भी असम्पज्ञात समाविक्रे बढिरड्र साधन हैं | उसका 
अन्तरइ्ट सावत परतैराग्य है, जिसके द्वारा आत्माको चित्तसे मिन्‍न साक्षात्‌ करानेवाढी विव्रेकस्यातिरूप 
सात्विक बृत्ति जो अणज्ञप्रोगकी सीमा है उसका भी निरोध होकर झुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति 
होती है | 
अवेद्या और अस्मितादि कक्‍्लेश, धारणा, ध्यान और समाधिमें तनु होकर विवेकख्यातिरूप अग्निमें 
दग्बत्रीजतुस्प हो जाते हैं. और असम्पज्ञात समाधिद्वारा धर्मी चित्तके अपने कारणमें ढीन होनेसे उनका 
“भी लय हो जाता है | ह 
अशबझ्डगोगमे निचली भूमियोंकों सात्रिक बनाते हुए ऊँची भूमियोमें आरोह ( 85०९॥६ ) होता 
है | उन ऊँची भूमियोकी साचिक्रताकी अधिकताके अनुसार ही दिव्यताकी बृद्धि होती है। उन ऊँची 
भूमियेंकी सालिकता ओर विव्यताको लेकर अवरोह ( 05००६ ) में नीची भूमियोब्रो सात्विक और 
दिव्य बनाया जाता है और फिर उन नीची भूमियोकी उस साचिफता और दिव्यताको लेकर उँची भूमियो- 
को आगेहद्वारा साचिक और दिव्य बनाया जाता है | इस प्रकार नीची और ऊँची सारी ही भूमियाँ, 
सारे अन्न और उनकी क्रियाएँ अर्थात्‌ वाह्य-आम्यन्तर सारा ही जीवन साचिक और दिव्य व्रन जाता है | 
इन अड्डोफ़ा इपकपथक साधनेका विधान न समझना चाहिये वर आरम्मसे ही एक साथ सब 
अट्ठीफ़ों साधना चाहिये; क्योज्ि जिस प्रकार निचले अन्न ऊपरवाले अज्ञोकी सहायता करते हैं, इसी 
प्रकार ऊपराले अड्ठ निचले अड्रोकी दृढ़ भूमि करनेमें सहायक होते हैं। ध्यान और समाधि-धारणाकी 
ही उँची अत्रआाएँ हैं | अत. आरम्ममें केबछ धारणाका ही यतल हो सकता है। 
टिपणी--( सूत्र २९ ) वौद्धदर्शन---बौद्धधर्ममें 'हानोपाय!ः के स्थानमें चतुर्थ आर्यसत्य 
या है 22238 पतिपदू',- धअष्टाइयोगः के मा 'अशड्रिक 5५2 ओऔर “पॉच यमो? के स्थानमें 
शीडः वतड गये हैं यमेमे अहिंधा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचर्य तो समान है, केवल योगदर्शनके 
अयर््रह यमके स्थानमें वौद्धर्ममें मच्चका निषेध बताया गया है | पाठक्रोंकी अधिक जानकारीके लिये 
वीद्र-बनके उन धिद्वान्तोको कुछ विस्तारके साथ बतला देना उचित प्रतीत होता है। 
 दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदू -- ध्रतिपदू! 
पह्चानेवाल्य मार्ग है | निर्वाण प्रत्येक प्राणीका 
अश्विफ मार्ग' है | आठ अछ्ड ये हैं - 
( १) सम्यक दृष्टि ) 


का अर्थ मार्ग है | यह चतुर्थ आर्य-सत्य दुःख-निरोधतक 
गन्तन्य स्थान है। उसतक पहुँचानेवाले मार्गका माम 


(२ ) सम्यक सकत्य जी 
(३) सम्यक्‌ बाचन 

( ४ ) सम्पक कर्मान्त | ल 
(५) सम्यक आजीविका 
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( ६ ) तम्यक व्यायाम 
( ७) सम्पकू स्व्ृति +. समातरि 
(८ ) सम्यक्ष समाध्रि | 
अप्टालिक मार्स--यह मांगे बीहवव्मकी आचार-मीमांसाका चरम साथ्त है | इस मार्गपर चल्नेसे 
प्रयेक व्यक्ति अपने दु:ःखोंक्ा हृठात्‌ नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है | इसलिये ( अशड्- 
योगके तद्म ) ये समस्त मागोमें श्रेष्ठ माना गया है | जेतवनके पाँच सहज मिक्षुओको उपदेश देते 
समय भगवान्‌ चुद्ने अपने श्रीमुखसे इसी मार्गफों ज्ञानकी विशुद्धिके लिये तथा मारको मूर्छित करनेके लिये 
आमश्रयगीय बतयया है-.- 
मग्गानइड्रिको सेट्टो सच्चान॑ चतुरों पदा | विसगों सेट्टो धम्मानं द्विपदानाश्व चक्खुमा॥ 
एसोव मग्गो नत्वज्जोदस्सनस्स जिपुड्धिया। एतंहि तुम्हें पटिपज्थथ मारस्सेतं पमोहन।॥ 
( मागाणामशड्रिकः श्रेष्ठ; सत्यानां चत्वारि पदानि। 
विरागः श्रेष्ठी धर्मोणां हिपद्ानां चू चन्नुप्मान्‌ ॥ 
एप एवं मार्गो नास्त्यन्यों दर्शनस्य जिशुद्धवे | 
एते॑ हि यूय॑ प्रतिप्रध्व॑ मारस्थेप प्रमोहनः ॥ ) 
( धम्मपद २० । १-२ ) 
अर्थत निर्श्गगामी मार्गोेमं अशद्विक मार्ग श्रेष्ठ है । श्रेकमे जितने सत्य हैं, उनमें आयंसत्य श्रेष्ठ 
है। सत्र घरम्मे वेराग्य श्रेष्ठ हे और महुप्पोमे चक्षुप्मान्‌ जानी बुद्ध श्रेष्ठ है | ज्ञानकी विशुद्धिके लिये तथा 
मारकों मूर्टिन करनेके जिये यही मार्ग € अष्टाद्रिक मार्ग ) आश्रयणीय है । 
अष्टाज्िक मार्गका विशिष्ट रूप 
( 2 ) सम्यक्‌ ह--दृष्टि'का अर्थ ज्ञान है। सत्कारयक्रे लिये ज्ञानकी मित्ति आवश्यक होती 
है | आचार और विचारका परस्पर सम्रन्ध नितान्त घनिष्ठ होता है । विचारकी भित्तिपर आचार खडा 
होता हैं | इसडिये इस आचार-मर्गमें सम्यक्र दृष्टि पहल्य अड्ड मानी गयी है। जो व्यक्ति अकुशलको 
तथा अकुशल्मूझ्यों जानता हैं, कुअठ्फों और ऊुशउमूव्यों जानता है, वही सम्पक इश्टिसे सम्पन्न माना 
जाता है | कायिक, वाचिक तथा मानप्तिक कर्म दो प्रकारके होते हैं--कुशछ ( भले ) और अकुशरू 
( बुरे |--इन दोनोकों भी प्रकार जानना 'सख्कू दृष्टि! कहछाती है । 'मब्यिमनिकायः में इन 
दोनोंका वर्णन निम्न प्रकार है--- 


अकुशक कुशठ 
काय कर्म ( १ ) प्राणातिपात ( हिंसा ) (१) अ-हिंसा 

( २) अदत्तादान ( चोरी ) ( २ ) अ-चौरय 

(३ ) मिध्याचार ( व्यभिचार ) ( ३ ) अज्यभिचार 
वाचिक कर्म (9 ) मृत बचन ( झूठ ) ( 9 ) अ-म्रषा वचन 

( ७ ) पिशुन वचन ( चुगठी ) (७५ ) अफिशुत वचन 

( & ) परुप बचत ( ऋटु॒वचन ) ( ६ ) अ-कटुवचन 

( ७ ) सम्ग्रलाप ( वकबाद ) (७ ) आअ-सम्प्रलाप 
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मानस कर्म ( ८ ) अभिव्या (छोम) ( ८ ) अ-जछोम 
(० ) व्यापाद ( प्रतिहिंसा ) (९ ) अ-प्रतिहिंसा 
(१०) मिथ्या दृष्टि ( झूठी धारणा ) (१०) अ-मिध्या दृष्टि 


अकुशलछका मूठ है लोभ, दोप तथा मोह । इनसे त्रिपरीत कुशलका मूछ है अछोभ, अदोप तथा 
अमोह । इन कर्मोका सम्यक्‌ ज्ञान रखना आवश्यक है | साथ-ही-साथ आर्यसत्यो-दुःख, दुःखसमुदाय, 
हुःखनिरोध तथा दु.खनिरोधमागेका भश्मॉलि जानना भी सम्पक्‌ इृष्टि है। 

( २ ) कम्पक संकल्य--सम्यक््‌ निश्चण | सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर ही सम्पक्‌ निश्रय होता है । 
निश्चय तिप्कामताका, उड़ोहका तथा अदिसाका होना चाहिये | कामना ही समग्र दुःखोकी उत्पादिका 
है । अत, प्रत्येक पुरुतक्नों इन वार्तोका छढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विपयकी कामना ने करेगा, 
प्राणियोसे द्ोह न करेगा और किसी भी जीवकी हिंसा न करेगा। 

( हैं ) सम्यक्‌ बचन--ठीक भाषण | अत्त्य, पिशुतवचत, कटुबचन तथा वक्त्राद---दन सबको 
छोड देना नितान्त आउव्यक है | सत्यसे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन बचनोसे दूतरेके हृदयकों 
चोट पहुँचे, जो बचन कठु हो, दूपरेकी निन्‍्दा हो, व्यर्थका वकवाद हो, उन्हें कमी नहीं कहना चाहिये | 
बैरकी शान्ति कठुबचनोसे नहीं होती, प्रत्युत *भवैरः से ही होती है--. 

नहि बेरेन बेरानि सम्मस्तीध कुद्राचन । अवेरेन च सम्मन्ति एस धस्मों समस्तनों ॥| 
( न हि वरेण बराणि शाम्पन्तीद कदाचन | अवेरेण च शाम्यन्ति एप धर्मः सनावनः | ) 
डे ( घम्मपद १। ५ ) 
व्यवके पर्ोसे युक्त सहस्नों काम भी निप्फछ होते हैं | एक सार्थक पढ़ ही श्रेष्ठ होता है, जिसे 
घुनकर ञञास्ति उत्न्‍्न होती है। शान्तिका उत्मन्न करना ही वाक्यूप्रयेगक्ा प्रधान लक्ष्य है | जित 
परसे इस उद्दे्षकी सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है--- 
सहस्समपि थे बाचा अनस्थपद्संहिता । एक अत्थपद सेय्यों युं सुत्चा उपसम्मति |) 
५ सहखमपि चेद्‌ वाचो अनभ्पद्संहिता। । एकमर्थपर्दश्रेयों यच्छृत्वोपशाम्यति ॥ ) 
( घम्मपद ८। १ ) 

( 9 2 पम्पक्‌ कर्मान्त---मतुप्यकी सदृगति या दुर्गतिका कारण उसका कर्म ही होता है। 
करके ही कारण जीत्र इस छोकमें सुख्ध या दुःख भोगता है तया परलोकर्मं भी छर्ग या नरक॒का गामी 
उतता है। हिंसा, चोरी, व्यमिचार आदि तिन्दनीय कर्मोका सर्ददा तथा सर्वया परितयाग अपेक्षित है। 
* दी सा पश्शीढ है । पद्नभीक ये है---अहिसा, सत्य, अस्तेय, हहाचर्य, सुरा-मैरेय आदिक मादक 
पदार्थ असेबन । इन कर्मोका अनुष्टान सबके डिये विहित है | इतका सम्पादन तो करना चाहिये, 
परंतु इनका पस्यिग करनेयाछा व्यक्ति धम्मपदक्े शब्दों भूल खनति अत्ततोः अपनी ही जड़ 
खोदता है-- 

( य। प्रागमतिपातदयति अप है आओ बा हक किक 
कीदत्तमादसे परदारांध बचब्छति ॥ 


इधर - 


सूत्र २५] यमनियमासनप्राणायाशरप्रत्याद्यरथारणाध्यानसमाधयोडष्टाचड्ानि[ साधनपाद 


सुरामैरेयपान॑ च यो घरोडलुयुनक्ति | इदैवमेष छोके झूले खनत्यात्मनः ॥ ) 
( धम्मपद १८। १२-१३ ) 
आत्मविजय----अपने ऊपर विजय पाना ही मानवकी अनन्तशान्तिका चरम साधन है | आत्मदमन 
इन कर्मोक्ना विधान चाहता है। “आत्मा ही अपना नाथ--खामी है । अपनेफ्ो छोड़कर अपना खामी 
दूसरा नहीं | अपनेकी दमन कर लेनेपर ही दुलम नाथ- निर्वाण ) को जीव पाता है?--. 
अत्ता हि अचनो नाथो को हि नाथो परो सिया। अत्तनो व सुदन्तेन नार्थ लभति दुर्लभ ॥!% 
आत्मा हि आत्मनों नाथ; को हि नाथः परः खातू । 
आत्मनेषसुदान्तेन नाथ लभते दुलभम्‌॥ 
( धम्मपद १२|४ ) 
भिक्षुओके लिये तो आत्मदमनके नियमोमें बहुत कडाई है | इन सार्वजनीन कर्मोके अतिरिक्त 
उन्‍हें पाँच कर्म---अपराह-भोजन, माला-धारण, संगीत, छुवर्ण तथा अमूल्य शब्याका त्याग और भी कतंब्य 
है । इन्हें ही 'दशशील” कहते है । मिक्षुओके निद्वत्तिप्रधात जीवनकों आदर्श बनानेके लिये भगवान्‌ 
बुद्धने अन्य कर्मोको भी आवश्यक बतलाया है, जिनका उल्लेख “बिनयपिटक? में किया गया है | 

( ५ ) सम्यक्‌ आजीव ( जीविका )--झंठी जीविकाकों छोडकर सच्ची जीविकाके द्वारा शरीरका 
पोषण करना । बिना जीविकाके जीवन धारण करना अद्नम्भव है । मानवमात्रकों शरीर-रक्षणके लिये कोई- 
न-कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनी चाहिये जिलसे दूसरे प्राणियोको 
न तो किसी प्रकारका क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसाका अवसर आये । समाज व्यक्तियोके समुदायसे 
बना है | यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करनेमे ढगे तो 
समाजका वास्तविक मड्ल होता है । उस समयके व्यापारोंमें बुद्धने निम्न पॉच जीविकाओंको इ्साप्रवण 
होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया है--( १ ) सत्यवणिजा ( शख-हथियारका व्यापार » ( २ ) सत्तवणिज्ञा 
( प्राणीका व्यापार )) ( ३ ) मंत्वणिजा ( भांसका व्यापार ) (9 ) मजवणिजा ( मद -शराबका 
न्‍्यापार ), ( ५ ) विसवणिज्णा ( विषका व्यापार ) | 'छक्खण छुत्त' ३ में बुद्धने विम्न जीविकाओको 
गईणीय बतलया है---तराजूकी ठगी, कंस ( बठखरे ) की ठगी, मानकी ( नापकी ) ठगी, र्थ्वित, वद्चना, 
कृतग्नता, साचियोग ( कुटिल्ता ); छेदना, वध, बन्धन, डाका--छंठ-पाठकी जीविका । 

( ६ ) सम्यक व्यायाम--ठीक प्रयत्न, शोमन उद्योग, सत्कर्मेके करनेकी भावना करनेके डिये 
प्रयक्ष करते रहना चाहिये । इन्द्रियोपर संयम, बुरी भावनाओकों रोकने ओर अच्छी भावनाओंके उत्पादन 
करनेका प्रयत्न, उत्पन्त हुई अच्छी भावनाओंको कायम रखनेका अयत---े सम्यक्‌ व्यायाम है । बिना 
प्रयलन किये, चब्चछ चित्तले शोभन भावनाएँ दूर भागती है और बुरी भावनाएँ घर जमाया करती हैं | अतः 


यह उद्योग आवश्यक है । 
(७ ) सम्यक्‌ स्मृति--इस अन्ञका विस्तृत बर्णन दीघ निकाय” के भहासति पढद्ठान! घुत्त 
( २।९) में किया गया है। स्थृतिप्रस्थान चार हैं--( १) कायाजुप्श्यता, ( २ ) वेदनाजुपरस्थना, 
4 यह आत्मविजयका सिद्धान्त वैदिक घमैका मु मन्त्र है-- है 
उद्धरेदात्मना55त्मानं.. नात्म(नमवसादयेत्‌ ५ अत्मेव छात्मनो उन्धुरात्मंव रिपुरात्मन, 0 
बन्धु रत्म55त्मनसूस्य येनात्रेबात्मगा जित: ५ अनत्मनस्तु शत्रुत्न॑ वर्ततात्द शब्रुवत्‌ ॥ ( गीता ) 
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तन पातञ्जलयोग प्रदीप [ सश्न २९ 
व्य्य्््स्ल्स्च्च्त्च्चच्््लसचय्चस्स्स्सस्सल्सलल्स्ल्ल्ल 


( ३ ) चित्तानुपश्यना तथा ( ४ ) धर्मानुष्यना । काब, बेदना, चि तथा धर्मके वास्तविक स्वरूपको 
जानना तथा उछ्तकी स्व्रति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है | काय मल्मृत्र, केश तथा नख 
आदि पदार्थोका समुच्चयमात्र है | शरीरको इन रूपोमें देखनेवछा पुरुष 'काये कायानुफ्ली! कहता हे । 
वेदना तीन प्रकारकी होती द्ै--छुख, दुःख, न सुख न दुःख । वेदनाके इस खरूपको जाननेवाल 
व्यक्ति “वेदनामें वेदनानुपश्थी! कहलाता है | चित्तकी नाना भवश्थाएँ होती हैं---कभी वह सराग होता है, 
कभी बिराग, कभी सद्रेप और कमी वीतह्वेप कमी समोह तथा कभी वीतमोह । जित्तकी इन विभिन्‍न 
अवस्थाथोमें उसकी जैसी गति होती है, उसे जाननेबाल्य पुरुष “चित्तमें चित्तानुपश्थी” होता है | धमम भी 
ताना प्रकारके हैं---( १ ) नीबरण---कामच्छन्द ( कामुकता ), व्यापाद (द्ोह), स्थानमृद्ध (शरीर-मनकी 
आलसता ), औद्वत्य-कौकृत्य ( उद्देगण खेढ ) तथा चिकित्सा ( सदय ), ( २ ) स्कन्ध, ( ३ ) आयतन, 
( ३ ) वोब्यग, ( ५) आये चतुःसत्य । इनके स्वरूपकों ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूपमें जानने- 
वाल्य पुरुष “बर्ममे धर्मानुपश्यी! कइछाता है | सम्पक समाविके निमित इस सम्यक्‌ स्मृतिकी विशेष 
आवश्यकता है | काय तथा बेढनाका जेप्ता खरूप है, उप्तका स्मरण सदा बनाये रखनेसे आपक्ति नहीं 
उत्पन्न होती | चित्त अनाप्तक्त होकर वैराग्यकी ओर बढ़ता है. तथा एकांग्रताकी योग्यता सम्पादन करता 
है | ( विशेष विवरणके डिये देखो 'ढीधनिकाय हिंदी अनुवाद प्रष्ठ १९०--१९८ ) 

( ८ ) सम्बक समराधि--योगदर्शन “विधेकरुयातिरविष्ठणआ हानोपायः तथा उपनिषदू “छऋते 
ज्ञानानत मुक्ति! ( ज्ञनके विना मुक्ति नही मिच्ती ) के सब्श बौद्धवर्ममें ज्ञानको निर्षाण-कैबल्य-मुक्तिका 
मुख्य सावन माना हे । ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक उसे धारण करनेकी 
योग्यता घरीरमें पदा नहीं होती | ज्ञानके उदयके लिये शरीरकी शुद्धि नितान्‍्त आवश्यक है । इसलिये 


अशह्रपोगके अनुतार ही बुद्ध भगवानने शीठ और समाधिके द्वारा क्रमशः कायबुद्धि और चित्तशुद्धिपर 
त्िशे१ जोर दिया है | 


बुद्ध-धमंके तीन महनीय तत्त हैं---शीछ, समाधि और प्रज्ञा | अष्टा्लिक मा्गके प्रतीक ये तीनों 
ही हैं। शील्से ताथर्य सालिक कार्योसे हे । बुद्धके दोनों प्रकारके शिष्य थरे--मगृहत्यागी प्रत्र॒जित मिक्षु 
तथा गृहसेवी गृहस्थ । कतिपय कम इन दोनो प्रकारके बुद्धानुयायियोके लिये समभावेन मान्य है । जैसे 
अद्दिसा, सत्य, अस्‍्तेय, बह्मचय तवा मद्यक्ा निपेष--ये “पद्नशीछः कहलाते है और इनका अनुष्ठान 
प्रत्येक बीद्धके विये त्रिहित है । मिक्षुओके लिये अन्य पाँच शीलकी भी व्यवस्था है---जैसे अपराह्-भोजन, 
माठाधारण, सगीत, छुबर्ण-एजत तथा महार्घ शब्या--दन पाँचो वर्तुओका परित्याग | पूत शीलसें मिंलाकर 
इन्हें ८शशीछ! ( दड् सत्कर्म ) कहते है । गृहस्थके लिये अपने विता-माता, आचार्य, पत्नी, मित्र; सेवक 
तथा श्रमण-त्रह्ष्णोका सत्कार प्रतिदिन करना चाहिये | 


बुरे कमोंके अनुष्ठानसे सपत्तिका नाश अवध्यम्भावी है | नशाका सेवन, चौरस्तेकी तैर, समाज 


( नाच-गान ) का सेवन, जूआ खेडना, दु मित्रोंकी संगति तथा आडस्पमें फैंसना--ये छट्ों सम्पत्तिके 
नाशके कारण हैं | ( दीर्घनिकाय, सिगाल्येबाद सुत्त ३१ पृष्ठ २७१-२७६ ) 


झील तथा समाविका फल है प्रज्ञका उदय । भवचक्रके मूलमें “अविधा? विधमान है | जबतक 
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प्रशका उदय नरीं होता; लवबनफ आंग्रिद्याक्षा नाथ नहीं हो सबता | साथकवा प्रवान ततक्ष्य इसी प्रभाक्ी 
उपहसिय हैं दा है | प्रतम तीन प्रकारडी होती ऐ--६ १ ) श्रुतमश्री--आम प्रमाणोसे उत्पन्त निश्चय, 
( २३ बिसतामदी--सुकिसे डापनद विद्वय्य हैक ( ३ ) भावनामबी-समाविजन्य विश्वय | श्र॒त-चिन्ता- 
प्रससे पगज्ने शीलकन्‌ एसऱ भावना ६ पकाने ) का अभिय्ारी होता है । प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकारदी 
आद्धियों ही नहं। धदा, प्रस्युन प्रारियोके पूरेझन्मया जान, परवित्त-ज्ञान, दिव्यश्रोत्र, दिव्यचछ्ु तथा 
हुसक्षयला न में छग्पन्न हो। उसा है । उतरा चिस कमाल ( भोगऊी इच्छा ) मवास्तव ( जम्मनेकी 
इझा ) तथा आप्रालतय € आनमाः ) से साके वि गमिमुक्त हो जाता है। साथक निर्वाण प्राप्तकर 
कहते डी गइनीय उस परवीयों ए लेसा दे । पम्माने बुबआासनक्ने रहस्यक्ों तीन अब्दोमि समझाया है- 
( २) सेब दागेरशा ने झरना, ( २ ) प्रण्यक्ञा सचय तथा ( ३ ) अपने वित्तकी परिशुद्धि-- 

सत्बसापस्म अफकर् कमरम्स उपसम्पदा | 

सचिन परियोदपन एत बृद्धान सासन॑ | 


किन इनटा पल 


( धम्मपद १४। ५ ) 
सरपाएस्याफरणं कुअलस्योपसरपदा । 
म्वधित्तपगदापरन एतदू बुद्धानां मासनम ॥ 
५ दीम हमे पोों समोफों पॉच माया नाथ दिया गया है और उनको उस धर्मका 
उनकी झानकारी पाठरोंके जिये विशेष छाभदायक् होगी | अत उनको उनकी 


ड़] 


च्ड 
वि त म्ग्ण 
प्राश्ठन आपार्मे अआअधनसाहनत ना ये [गए जाता श् || 


अहिंसा सुत्त ; 

तन्थिम॑ पटम ठाणं महावीरेण देसियं | अद्विंसा निठणा दिद्वा सच्च भूएस संजमो ॥ १ ॥ 

जात्रन्ति लोर पाणा, तसा अदुबा थावत । ते जाणमजाणं वा ने हणे नो वि घायए || २ ॥ 
( दूग० अ« ६ गा० ९-१० ) 

सर्य विवायर पाणे, अदृबघस्नेहिं घावए । हणन्त बाउणु जाणाइ, बेर वड्ढ॒इ अप्यणों ॥३॥ 
ह ( सूत्र० श्रु० १ अ० १उ० श्गा० ३) 
जगनिस्सि एहिं भूए हि, तसनामेंदिं थावरेदिं च। नो तेसिमारमे दंड, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 
( उत्तरा० अ० ८ गा० १० ) 
सब्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीवि न मरिज्ञिउ | तम्हा पाणि वह घोर निर्गंथा वजयंतिणं॥५॥ 
( दश० अ० ६ गा० १६ ) 
अच्झत्थ॑ सब्बओ सब् दिस्‍्स, पुणे पियायए न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उचरणए ॥६॥ 
( उत्तर० आ० धघ गा० ७ ) 
सब्वादि अणु जत्तीहिं , मईम पडिलेहिया। सब्बे अकन्त दुक्खाय, अओ सब्बे न हिंसया॥७॥ 
( सूत्र० श्रु० है अ० शश्गा० ९ ) 


एवं खु नाणिणो सार, ज॑ न दिंसई फिंचण | अहिंसा समय चेव एयावन्त वियाणिया ॥ ८॥ 
( सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० १० ) 


३५७ 
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संबुल्ञमाण उ नरे मम, पावाउ अप्पा्ण निव्एज्ञा । 
हिंसप्प छाया दुद्वाई मचा, बेरा चुबन्धीणि सहब्भयाणि ॥ ९ ॥ 
( सुत्र० श्रु० अ० १० गा० २१ ) 
समया सत्ब शएसु, सत्त-मित्तेसु वा जगे, पाणा इवाय विरई, जावज्ीबाए दुकरं ॥ १०॥ 

( उत्तरा० अ«» १९ गा० २५ ) 

अर्ग-भगवान्‌ सहावीरने अदारह वर्म-स्थानोर्मे सवसे पहला स्थान अद्िसाका बताया है | सत्र जीवेंकि 

साथ संयमसे व्यवहार रखना अर्दिल्ा है, वह सत्र छुखोकी देनेवाली मानी गयी है ॥ १ ॥ संसारमें जितने 

भी त्रस और ख्थावर प्राणी है उन सबको जान और अनजानमें न खर्य मारना चाहिये और न दूसरोंसे 

मसाना चाहिये ॥| २ ॥ जो महुष्य प्रणियोकी स्वयं हिंसा करता हैं, दूसरोंसे दिंसा करवाता है. और हिंसा 

करनंबरालेफा अनुपोद्रन करता हैं, वह संतारमें अपन छिये वैरकों बढ़ाता है ॥ ३ ॥ संतारयें रहनेवाले ऋरस 

और स्थाबर जीवॉपर मनसे वचनसे ओर द्ारीरसे-किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये 

॥ 9 ॥ सभी जीत जीना चाटते है, मरना कोई नहीं चाहता । इसीछिये निर््रन्य ( जैत मुनि ) धोर प्राणि- 

वचका सर्वत्र परित्याग करते हैं || ५ ॥ भय और बेरनमिद्वत्त साथकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रखनेताले 

सत्र प्राणियोकों सबंत्र अपनी ही आत्माके समाव जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६ || 

बुद्धिमान मनुप्प छड्ों जीव-न्कायोका सत्र प्रकारकी युक्तियोसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे और “सभी जीव दु'ख- 

से घतगते ईः--ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचावे || ७ ॥ ज्ञानी होनेका सार ही वह है कि वह 

किसी भी ग्राणीकी दत्ता न करे | इतना ही अदिसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है | यही अहिंसाका विज्ञान 

है || ८॥ सम्यक्‌ बोवक़ों जिसने प्राप्त कर ख्या वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य ढिंसासे उद्मन्न होनेवाले वैर-बर्द्क 

एवं महाभय्यंकर दुःखोंक्रो जानकर अपनेकों पाप कर्मोंसे बचाये || ९ || संसास्में प्रत्येक प्राणीके प्रति-फिर 

वह शत्रु हो या मित्र--छमभाव रखता तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी तभी प्रकारकी हिंसाका त्याग करना-- 
वास्तवमें बहुत दुष्कर हैं || १० |॥ 

२--सत्य 


सच्च सुत्तं यु 
निचकाल5प्पमत्तेणं, मुसावाय विवज्ञणं | भासियव्यं हिर्य॑ सच्च॑ निश्चाउउउत्तेथ ढुकरं॥ १ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ या० २६ ) 
अप्यणड परड्ा वा, कोहा वा जइ बामया | हिंसम न मुर्स वूया, नो वि अन्न वयाबए ॥२॥ 
हसतावाआ या छागमित, सब्व साहुहिंगरहिओ | अविस्सा सो य भूयाणं, तम्हा मोस विवजजए ॥| 
हे े ( दक्ष ० अ० ६ गा० १२-१३ ) 
नलवेज़ पुट्टो सावज्जं, न निरदुं न मम्सय | अप्यणडा परडा वा, उभयस्संतरेण वा ॥ 9॥। 
है ( उचतरा० अ० 4 गा० १५ ) 
तहेब॒ सावजज5णुमोयणी गिरा, ओहारिणी जाय परोवधायणी । 
से कोद लोह भय हास साणत्रो, न दासमाणों वि मिरं बएज्जा || ५ ॥ 
( दम ० अ० ७ गा० ५४ ) 


झष्द 


हि ५ ६ झ्रि संरमासलपाण न प्र्त्या 
सत्र २९ परतानयमासनभाणायामपत्याह्मरघारणाध्यानसमाघयो5 शबह्ानि._[ साधनपाद्‌ 


न्त्न्न्क्त््ज्ज््श्श््््न्स्नाच्स्प्सस्ल्सल्लफसतसडडडम<-००८०-०----०००------->> 


दिईं त ५ की ३ पक 
5, मय असाद्‌ड, पडिपुराणं विये जिय॑ | अयंपिरमणुव्चिग्यं, भास॑ निस्िर अच्तवं ॥ ६॥ 
( दश० अ० ८ गा० ४९ ) 
भायाए दा से ये गुण ये जाणिया, तीसे य हुटठे परिवद्धये सया | 
छा सजए सामाणए सया जए, वण्ज् बुद्े हियमाण छोमिय॥ ७॥ 
( दरय० अ० ७ गा० ५६ ) 
सर्य समेच्य अदूवा ब्रि सोचा, भासेज़ धर्म हियरय्य पयाण॑। 
जे गरहिया सणियाणप्पथोगा, न दाणि सेवम्ति सुधीर घन्‍्मा ॥ ८॥ 
( सत्र भु० १ आ० १३ गा० १९ ) 
सत्रर सु दि समपहिया मुणी, गिर॑ च दे परिचज्जए साया । 
मियं अठई अशुवीद्त भासए, सयाण मज्ञे लहई पससं उ्ण ॥| ९॥ 
ेु ( द्य० अ०७ गा० ५५ ) 
तहेत् फ्राॉथ फागेनि, पंडगंपंडगेत्ति वा | वाहिय वा विरोधिति तेण॑ चोरेति नो वए ॥१०॥ 
( ठदव० अ० ७गा० १२) 
गिर भागए नरो | तम्हा सो पे पादेण कि पुण जो घुस बए॥११॥ 
( दश« आअ० ७ गा० ५ ) 
न म्ल करमा भाषा, शुरू बुआ बच इणी | सद्या वि सान इचतच्या, जभो पायद्ा आगमो ॥ १५ 
( दश> आ० ७ गा० ११ ) 
>>खा स््गंरी और सायबान रहकर, अतत्यतों त्यगरर, दितकारी सत्य वचन ही बोलना 
धाजिय | एस गरा सं पे जोड़ना बड़ा कठिन होता है ॥ १ ॥ अपने स्थाबके टिये अयबबा दूसरोके लिये 
क्ोपंगे अधाय 7 अन्न केगी मी 3 दूसरोंकी पीठा पर्देचानेवात असत्य वचन न तो स्रये बोलना, 
मे दूसरोगे दर्मदा चाहिये | २ ॥ ग्रगाबाद ( अतन्‍्य ) सप्तारगें सभी सप्पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया 
पर मर करित झो अधिवितनीय है । उसडिय मतावाद सबया छोड देता चाहिये।॥ ३ ॥ अपने 
दिए, अखा पसरोके डिबे, दोनमिंसे किसीके भी लिये, हठनेपर पराप-सुक्त, निरथक्र एवं मम-भेदक 
बचन सठीं वोडना चाउिय ॥ 9 ॥ स्ष्ठ साप्ु पापफ्रीरी, निश्रसयफ़रारी और दूसरोकों दुःख पहुँचानेवाली 
बाणी ने बलि | ओट मानव इसी तरह क्रोष, ठोभ, मय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले | हँसते 
हए भी याय वचन नदी घोटना चाहिये॥ ७॥ आत्मार्वो साथकफीं इृष्ट ( सत्य ) परित्तित, असदिंग्ष, 
परिपृ्ण, सये्ट अनुधत, बाचाडतारोइंत और फिसीको भी उदिग्नि ने करनेवाली वाणी बोलना चाहिये॥४॥ 
भपाके गुग तथा दोगाफ़ों भदीमाति जानकर दूवित भाषाकों सदाके डिये छोड़ देनेवराण, पटकाय जीवोपर 
संयत रहतेवाद तथा साधुल-पाछतमें सदा तत्यर बुद्विमान्‌ सावक केंबठ दितकारी मधुर-मापा बोले ॥७॥ 
श्रेष्ठ धीर पुरुष स्त्रय जानकर अथवा गृरुजनोंसि छुतकर ग्रजाका हित्र करनेवाले धर्मका उपदेश करे | जो 
आचरण निन्‍्य हो, निदानवाले हो उनका कभी सेवन न करे ॥ ८ ॥ विचारवान्‌ मुनिको वचन-श॒द्धिका 
भरीमॉति जान प्राप्त करके दूवित वाणी सदाके लिये छोड देनी चाहिये और खूब सोच-विचारकर बहुत 
परिमित और नि्दोत बचन बोलना लाहिये । इस तरह बोलनेसे सत्पृसुणोमे महान प्रशसा प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
कामिदी काना; नपुतकती गपंसका रोगीकों रोगी थीर पोरकी घोर कहया वपपिं साथ है तथापि ऐसा गह्दी 


मेक, 


हाट 
हि] 
जज 
हा 
3] 
ग्प 
रथ 
पा 
हि।। 
है । 
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कहना चाहिये ( क्योंकि इससे उन व्यक्तियोंकों दुःख पहुँचता है )॥ १० ॥ जो मनुष्य भूलसे मूलतः 
असत्य, किन्तु ऊपरते सत्य माप होनेवाडी भाषा बोल उठता है वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब 
भला जो जान-बूझकर अत्तत्य बोच्ता है उसके पायका तो कहना ही क्या !॥ ११ ॥ जो भाषा कठोर हो, 
दूपरोको भारी दु.ख पहुँचानेवाली हो--वह सत्य ही क्यो न हो--नहीं बोनी चाहिये | क्योंकि उससे 
पापका आख्रत्र होता है || १२ | 
३--शअस्तेय-- 
अतेणग सुर्च 
चिचमंतमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा बहुं। दंतसोहणमित्तंपि, उग्गहं से अजाइया ॥ १॥ 
त॑ अप्पणा न गिण्डन्ति, नो वि गिण्हावए पर । अन्न वा गिष्दमार्णपि नाणुजाणर्ति संजया ॥२॥ 
( दश० अ० ६ गा* १४-१५ ) 
उड्ढं अद्देय तिरिय दिमासु, तसाय जे थावर जे ये पाणा। 
हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता, अदिल्ममन्नेसु य नो गहेजा।॥ ३॥ 
( सूत्र> शु० १ अ० १० गा० २ ) 
तिव्ब॑ तसे पाणिणों थातरे थ, जे दिंसति आयसुद पहच | 
जेकूपए होइ अदचहारी, ण सिकखई सेय वियस्स किंचि । ४ ॥। 
( सूतच्र० श्रु०ण अ० ५ उ० १ गा० ४ ) 
दल्त सोहणमाइस्स, अदत्तरस विधञ्ञणं | अणवज्जेसणिज्जस्स गिष्हणा अधिदुकर ॥ ५॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २७ ) 
अर्थ---पढार्य सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत, दाँत कुरेदनेकौ सींक भी जिस गृहस्थ- 
के अधिकारयें हो उसकी आज्ञा डिये ब्रिना पूर्ण सप्मी सावक्र न तो खर्य ग्रहण करते हैं, न दूसरोको 
प्रहण करनेके लिये ग्रेरित करते है और न ग्रहण करनेबार्लोका भनुमोदन करते हैं ॥ १-२ ॥ उँची-नीची 
और तिरछी दिशामें जहाँ कहीं भी जो श्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें संयमसे रहकर अपने हाथोसे, पैरोसे 
क्रिप्ती भी अगसे पीडा नहीं पहुँचानी चाहिये | दूसरोंकी बिता दी हुई वस्तु भी चोरीसे ग्रहण नहीं करनी 
चाहिये ॥ ३ || जो मनुण्य अपने हुखके लिये त्रत्त तका स्थावर प्राणियोदी क्रग्तापूवेंक हिंसा करता है--- 
उन्हें अनेक तरहसे कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरोंकी चोरी करता है, जो भादरणीय बरतोका कुछ मी पाठ्न 
नहीं ता, | बह भयद्भर क्लेश उठाता है ) ॥ ४ ॥ दटॉन कुरेदनेकी सॉक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी 
बिना दिये चोरीसे न लेता, निर्दोष एबं एपणीय भो जन-पान भी दाताके यहाँसे दिया हुआ लेना, यद्द बड़ी 
दुप्फर बात है ॥ ५ || 
9-ब्रह्मचर्य--- 
2 वबंभचरिय सुत्तं 
बिरई अधंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा | उस सहत्ययं दंभं, धारेयब्य॑ सुदुकर ॥ १ ॥ 
भच्रिय॑ घोर ( उत्तरा० थ० १९ गा० २८ ) 
उपभचारय घोर, पा दुरहिद्वेय । नाइड्यरन्ति इणों लोए, मेयाययणवर्जिणों ॥ २॥ 
६ दुश० वर० £ गा* १६ ) 
६७ 
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मूलमेयमहस्मस्स, . महादोससमुस्तय । तस्हा मेहुण संसस्ग, नरगंधा वज्जयल्ति ण॑ ॥ ३॥ 
५ > ( दश० अ० ६ गा० ११ ) 
विभूसा इत्विसंसग्गो, पणीय॑ रसभोयण । नरस्सउत्तमवेसिस्स, विस तालउ्ड जहा || ४ || 
( दश० अ० ८ गा० ५७ ) 
ने रूत लावण्ण बिलास हासे, न्जपिय॑ इंगिय पेहियं वा । 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दटडु बवस्से समणे तवस्सी ।॥ ५॥ 
( उत्तरा० अ० ३२ गा० १४ ) 
अदंस्ण चेत्र अपन्यणं च, अचितण्णं चेव अक्वित्तणं च | 
हत्थीजणस्पाइ5 रिंसज्ञाण जुस्रं, हियें सया दंभवए समाण॑ ॥ ६ ॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० १५ ) 
मण पल्दायनणणी काम राग विवडढणी | वंभचेररओ भिद्खू, थीकह तु विवज्धए || ७ ॥ 
सम थे संथर्त थीहिं, सकह च असिवखणं | बंभचेरर ओ भसिक्खु लिश्चसों परिवज्ञए।। ८॥ 
अंग पच्चंग संठाणं, चारुछ्ृविय पेहियम्‌ | बंभचेररओ थीण॑, चवखुगिज्ञ॑ विवद्धए। ९ ॥ 
कठ्य रूहय॑ गीय॑, हमिय॑ थणिय-कन्दि्य । बंभचेरर ओ थीणं, सोयगिज्ञ विवलज्ञए ॥१०॥ 
हास किए रह दष्प, सहम्साष्यत्तासियाणिय | बभचेरर ओ थीर्ण, नाणुचिन्ते कयाइवि ॥ ११॥ 
पणीय भत्तपाणं तु॒खिष्प॑ मयश्विड्ढणं । वंभचेरर ओ भिवखू , निच्चसों परिवज्ञए ॥ १२॥॥ 
धम्मलड्भिय॑ काले, जत्तत्यं पाणिहाबर्ण | नाइमत्त॑ तु अंजेज्ञा, बंभचेररओ सया ॥ १३॥ 

( उत्तरा० अ० १६ गा० २--८ ) 
जहा दवर्गी पठरिस्षण व्णे, समारुओ नोवसम उचेह । 
एविन्दियर्गी वि पंगाम भोइणों, न वंभयारिस्स हियाय कस्सह ॥ १४॥ 

( उत्तरा० अ० ३९ गा० ११६ ) 
विध्र्म॑ परिवज्जेज्जा, सरीर परिमंडर्ण | वंभचेग्रओ सिचखू, सिगारत्थं न धारए ॥१५॥ 
सददे रुचे य गन्धेय, रसे फासे तहेव य। पंचविद्दे काम शुणे निश्वतों परिवज्जए ॥१६॥ 

( उत्तरा० अ० १६ गा० ९-१० ) 

दसये काम भोगे ये, निशच्चसों परिवज्जएं । संझड्ढाणाणि सब्बाणि बज्जेजा पाणिहाणवं ॥१७॥ 

हे ( उत्तरा० आ० १६ गा० १४ ) 
कामाणुगिद्विप्पभव॑ खु दुबखं, सब्बस्स लोगस्स सदेवगस्स | 


ज॑ काहये माणसियं च किंचि, तस्स5स्तगं गच्छई वीयरागो ॥ १८ ॥ 
ह ( उत्तरा० अ० ३२ गा० १९ ) । 


देप दाणव गन्धव्या, जक्वरकखसकिनरा । वंभयारि नम॑ सन्ति हुकरं जे करेन्तितं ॥१९॥ |, 


एस भम्मे धुवे निद्ये, ससये जिणदेसिए । सिद्धा सिज्ञन्ति चाणेणं सिज्शिस्सन्ति तहा परे ॥२०॥ 
( उत्तरा० आअ० १६ गा० १६-१७ ) 


अर्थ--काम-भोगोंका रस जान लेनेवालेके छिये अव्रह्मचर्यसे विरक्त होना और उम्र ब्रह्मचर्य महा- 

ब्रतक्ना धारण करना बड़ा कठिन कार्य है ॥ १॥ जो मुनि सयम-घातक दोषोंसे दूर रहते है, वे 

झोकमें रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रप्ादखरूप और भयंकर अकन्नह्मचयंका कभी सेवन नहीं 
इ्दर्‌ 
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>----_->ििफ८ लत स्क्ल्‍ल्‍धियिते जि ल््स्मरिस्ज् स्व सिख िचिचिचच्च्च्च्स्च्च्स्स्च्च्स्स्स्स्स्त्सिि 
करते || २ | यह अब्रह्मचर्य अपर्मका मूल है, महा दोषोका स्थान हैं इसडिये निम्नत्थ मुनि मैथुन-संसर्गका 
सर्वया परित्याग करते हैं ॥ ३ ॥ आत्मशोधक मनुष्यके लिये शरीरका अआज्ञार, ल्ियोंका संसर्ग और पौष्टिक 
खादिष्ट भोजन--सब तालपुट विपके समान महान्‌ भयंकर है. || ४ ॥ श्रमण तपखी खियोके रूप, छावप्य, 
विछास, हास्य, मधुर वचन, संकेत-चेश, हाव-भाव और कटाक्ष आदि मनमें तनिक भी विचार न लाये 
और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे || ५॥ बियोंकों रागपूर्वक देखना, उनकी अमिठ्परा करना, उनका 
चिन्तन करना, उनका कीर्तव करना आदि कार्य अह्मचारी पुरुषकों कदापिं नहीं करने चाहिये । हह्मचर्य- 
ब्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुणोके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर हैँ और उतचतम ध्यान प्राप्त 
करनेगें सहायक हैं || ६ ॥ अह्मचर्यमें अनुरक्त मिक्षु मो मनमे वैपयिक आनन्द पैदा करनेंबाढी तथा काम- 
भोगडी आसक्ति बढ़ानेवाठी खी-कथयाकों छोड देना चाहिये ॥ ७ ॥ ब्रह्मचयरत मिक्षुको ब्रियोके साथ 
बातचीत करता और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ ठेना चाहिये ॥ ८ ॥ ब्रकह्मचये 
रत मिक्षुकों न तो ब्रियोके अड्ज-प्रत्यद्ञोकी छुन्दर भाइतिकी ओर देखना चाहिये और न आँखोगें विकार 
पैदा करनेवाले हाव-भ/वों और स्नेहमरे मीठे वचनोकी ही ओर ॥ ९ ॥ बह्मचर्यरत मिल्लुक स्नियोका 
कू जन, रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और करुण-कदन---जिनके छुननेपर विकार पैदा होते हैं---.छुनना 
छोड देना चाहिये || १० ॥ बह्मचर्यरत मिल्षु ख्ियोकरे पूर्वानुभूत हात्य, क्रीड़ा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन 
आदि कार्योफ़ों कभी भी स्मरण ने करे ॥ ११ ॥ ब्ह्मचर्यरत मिक्षुक्रों शीघ्र ही वासनावरवक पुश्किरक 
भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये ॥ १२ ॥ बह्मचर्यरत स्थिरचित्त मिक्षुकों संयमयात्राके 
निर्वाहके छिये हमेशा धर्मानुकूछ विविसे प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिये । कैसी ही भूख क्यों न छगी 
हो, ठाड्चवञ अधिक मात्रार्म कमी मोजन नहीं करना चाहिये ॥ १३ | जैसे बहुत अधिक इंधनवाले जंगलमें 
पवनसे उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं होती उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले व्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्नि 
भी शान्त नहीं होती | अधिक भोजन फिसीको भी हितकर नहीं होता ॥ १४ ॥ बह्मचर्यरत भिक्षुक्रो श्वगारके 
डिये छरीरकी ओमा और सजावटका कोई भी श्वगारी काम नहीं करना चाहिये || १५ ॥ बह्मचारी भिक्षुक्रो 
शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श--उन पाँच प्रकारके काम-गुणोको सदाके छिये छोड़ देना चाहिये ॥ १ ६॥ 
स्थिरचित्त मिक्षु, दुर्जय काम-भोगोंकीं हमेशाक्रे लिये छोड दे | इतना ही नहीं जिनसे ब्रह्मचर्यमें तनिक भी क्षति 
पहुँचनेकी सम्माववा हो; उन सब शक्का-स्थानोंका भी उसे परित्याग कर ढेना चाहिये ॥ १७ ॥ देवलेक- 
सहित समस्त सप्तारके शारीरिक तथा मानपिक्र सभी ग्रकारके दुःखका मूछ एकमात्र कामभोगोंकी वासना ही 
है । जो साधक इस सम्बन्ध वीतराग दो जाता हे; बह शारीरिक तथा मानप्तिक सभी प्रकारके दुःखोसे छूट 
जाता हे ॥| १८ ॥ जो महुप्य इस प्रकार दुपष्फर ब्रह्मचर्यका पालन करता हैं ढसे देव, दानव, गनन्‍्वव; यक्ष, 
राक्षस और क्रिन्तर आहि सभी नमस्कार करते हैं || १० || यह व्रह्मचये वर्म खबर है, नित्य है; शाखत है 
और बजिनोपदिष्ट हैं । इसके द्वारा पूर्वकाछमें फितने ही जीव पिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं 
और भव्रिष्यमें होंग॥ २०॥ 
७--अपरिग्रह, 


. अपरिगाहसुत्तं 
न से परिगगहों बुचो, नायपुत्तेय ताइणा | मुच्छा परिग्गहों वुत्तो हद बुत्त महेसिणा ॥ १ ॥ 
( दश० अ० ६ गा० २१ ) 


शेदर 


साज खहिसासस्यास्तेयप्रह्मचयीप 
जसेक | शहिसासस्यास्तेयम्रह्मचयापरिञ्नह्ा यमाः [ साथनपाद्‌ 


धण-पस्न-पेसबरीस, परिगह विवज्ञग । सल्वारंध परिच्चाओ निम्मसर्च सुदकर ॥ २॥ 
हे तय ( उत्तर० अ« १९ गा० २९ ) 
विदमुच्भेहर् छोण॑, तेल, पप्पि चफाणियं | न ते सब्निद्िमिच्छन्त लायपुत्त-ओरया ॥३॥ 
हा रे ४.० पक का ( दश० अ० ६गा० १८ ) 
जे पिनत्य च पाय॑ दा कंबर्ल पायपुंछ्ण | तंपि संजमठजडा थारेन्ति परिहरन्ति य्‌ ॥॥ ४ ॥ 
हे 5 ( दश० अ० ६-२० ) 

सच्चध यरिणा चुद्ा, संखखग परिगहे । अबि अप्पणों विदेहम्मि, दा55यरन्ति समाहय ॥| ५॥ 
( दश० आ० ६ गा० २३ ) 


हम्मेग अणुप्झासों, मस्ने अन्तयरा संवि । जे सिय्रा सब्रिदीकामे गिही, पव्यइए ने से ॥॥ 
( दद्य० अ० ६-गा० १९ ) 


2. प्रापिगकत। सतक्षक ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने कुछ वल आदि स्थूछ पदार्थोको 
वर नहीं बदहया ९ । साल्तिक परिगह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मु्छाका--आसक्तिका 
सरता 2इत्यया हैं ॥ १ ॥ पृ संत्रीछ्षों घल-धान्य और नौकर-चाक्र आदि सभी ग्रकारके परिग्रहोका 
यम कर्म गोता हे । पगल पापकर्मोक्रा परित्याग करके सर्वया निर्ममत्र होना तो और भी कठित वात हे 


जी भा यार, एल, कीटड़ झर रतागरण आदि चस्तुए रखते हद | सत्र एकमात्र संयपकी रक्षाके लिये ही रखते 
है _जामते उते 2 ( हलके रावतेमे किसी प्रकारी आसक्तिका मात्र नहीं हैं ) ॥ ४ ॥ ज्ञानी पुरुष, संयम 
सावर उपरस्णोक्रे लिने और रुबनम कद भी ऊिसी भी प्रकारका ममत्र नहीं करते और तो क्या, अपने 
सझीरतमयर सभी मगता नहीं रखत ॥ ७ ॥ सम्रह फरना, यह अंदर रहन॑त्राल लोभकी झलक है | अतरव 
से शनना ह कि जो साथु मदाविरुद्ध कुछ भी सम्रह करना चाहता है,वह गृहस्थ है-साधु नहीं है ॥६॥ 
सतावि--वम-गियाक्रे जिना कोई अम्यासी योगका अधिकारी नहीं हो सकता । यह न केवल 
अभ्यात्ियोंकि दिये ही वर सत्र आयमत्रालाक लिये अत्यावइ्यक है| इनमें यमोका सारे समाजसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध शोता है, उप कारण इनके पालनमें सब मलुष्य परतन्त् है अर्थात्‌ यह सत्र मनुष्योंका परम कत्तेब्य 
जैता कि मनु महाराज डिखते है-- 
यमान सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुध! | 
यमान्‌ पतत्वक्ृर्वाणो नियमान्‌ केबरठान भजन्‌ ॥--( मंछ॒० 
बुद्भिमानकों चाहिये कि बमीका लगातार सेवन करे, केबरछ नियर्मोका ही नहीं; क्योंकि केवल 
नियमोफा सेवन करनेताछा यमीक्रा पान ने करता हुआ गिर जाता है । 
यहाँ इस मृत्रमें व्याख्या केवठ उतनी ही की जायगी, जो योगियों तथा योगके जिज्ञासुओके अमिमत 
है | सूत्र ३१ के वि० बि०मे उसका सामान्य और व्यापक रूस दिखशया जायगा--- 


अ्िसासत्यास्तेयबह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ---अहिंसा-सत्य-अस्तेय-अह्मचय-अपरिगहा+-_अर्दिसा, सतत; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह; 


यमाःव्झयम हैं | 
झ्देरे 


साधनयाद ] पानशलयोगप्रदीय [ खत ३० 
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अन्चयार्थ---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचर्य, अपरिग्रह् यम हैं । 
व्याख्या---अहिंसा--गरीर, वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, छोम, मोह, भय आदिकी मनोदृत्तियोंके 
साथ क्रिसी प्राणीको शारीरिक, मानसिक पीडा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना या उसकी अनुमति 
देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका कारण बनना हिंसा है, इससे वचना अहिंसा है | गो, अश्व आदि 
पश्चुओंक्ता उचित रीतिसे पाठन-पोषण करके प्राण-हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे दूध आदि सामग्री 
प्राप्त करना तथा सेवा छेता हिंसा नहीं है, पर यही जब उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हुए सेवा आदि 
क्रूरताके साथ ली जाय तो हिंसा हो जाती है । 
शिक्षा्थ ताइना देना, रोग-निव्रारणाथ॑ं ओएधि देना अथवा ऑपरेशन करना, सुधारा्थ या 
प्रायश्चित्तके लिये दण्ड देना हिंसा नहीं है, यदि ये बिना द्ेष आदिके केबल प्रेमसे उनके कल्याणार्थ किये 
जाये । पर यही तब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आठिकी मनोदृत्तियोसे मिश्रित हों तो हिंसा 
हो जाते हैं । गप्राणोका शरीरसे वियोग करना सत्रसे बडी हिंसा है | श्रीव्यासनी महाराजने अहिंसाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है कि समकालमें सर्प्रकारसे सब प्राणियोंका चित्तमें भी द्वोह न करना अहिंसा है | 
अहिंसा ही सब यम-नियमोंका मूल है, उसीके साधन तथा पिद्धिके छिये अन्य यम और नियम हैं और 
उसी अहिंसाको निर्मल रूप बनानेके लिये प्रहण किये जाते हैं | 
पश्चशिखाचार्यजी कहते हैं- 
स खल्वयं त्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसा- 
निदानेम्यो निवर्तमानम्तामेबाबदातरूपामहिंसां करोति ! 
निश्चय यह ब्राह्मण ( वेदतेत्ता योगी ) ज्यो-ज्यों बहुत-से व्रतो---यम-नियर्मोकी धारण करनेकी इच्छा 
करता है अर्थात्‌ अनुष्ठान करता है त्यो-्यों प्रमादसे किये हुए हिंसा आदिके कारणरूप पापोंसे निदृत्त 
हुआ उसी अहिंसाक्नो निर्मेठ करता है । 
अहिंसा तथा अन्य सब्र यमोके विपरीत आचरण करनेमें मुख्य कारण अपनेकों छोटेसे भौतिक 
शरीरमें संकुचित रूपमें देखना है, इसलिये योगियोंके लिये तो अहिंसाका उच्चतम खरूप ग्राणिमात्रमें अपनी 
आत्माको व्यापकरूपमें देखना है | यथा-..- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यालान्येत्रानुपच्यति। 
सर्वेभूतेष॒॒ चात्मानं ततो न बिजुगुप्सतते। (ईश० ६) 
जो ( साधक ) सम्पूर्ण भूतोंक्रों ( अपनी ) आत्ममें ही देखता है और समस्त भूतोमिं भी अपनी 
आत्माको ही देखता है, त्रह इस ( सर्वात्मदर्शन ) के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ! 
यम्मिन्‌ सबाणि यृतान्यात्मेवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोह; का शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सत्र भूत ( अपनी ) आत्मा ही हो गये, 
देखनेवाले उस विद्वानकों क्या शोक और क्या मोह हो सकता है । 
इस विश्वाल व्यापक इृष्टिके सम्बन्ध यह श्ला न करनी चाहिये क्रि इस सम्त्ववुद्धिसे तामसी- 


केडेट 


उस सप्तय एकत्व 


खूत्र ३० ] अहिलासत्पास्तेयत्रह्माचर्यापरिष्रह्य यम [ साधनशाद्‌ 


राजसी प्रकृतित्राले प्राणियोक्रे प्रति जले प्राधियोके प्रति व्यवहारमें कठिनाई आयेगी, क्योकि लक खतुक जब आए आप 

करणमें तामसी, राजसी और साचिक तीनों प्रकारकी वृत्तियोंका उदय और क्षय होता रहता है | जिस 
महान्‌ योगीने इन संक्रीर्ण मावोको हटा दिया है, वह सारे अन्तःकरणों तथा उनकी तृत्तियोंकों अपने ही 
अन्तःकरण गौर इृत्ति-जैसे रूपमें देखता है। जिस प्रकार अपनी तामसी, राजसी बत्तियोंके निरोधपूर्वक 
सालिक दत्तियोक़्रे उदय करनेका यत् करता है, इसी प्रकार सारे अन्तःकरणोंकी तामसी, राजसी बृत्तियोंके 
हटाने ( क्षय करने ) और साचिक दृत्तियोके उठाने ( उदय करने ) की चेश करता है । 

अहिसाका सामान्य रूप घृत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें। 

२, सत्य--बस्तुका यथाये ज्ञान ही सत्य है । उसको शरीरसे काममें छाना शरीरका सत्य है, वाणी- 
से कदना वाणीका सत्य है और विचारमें लाना मनका सत्य है। जो जिस समय जिसके लिये जैसा 
यवार्थरूपसे करना चाहिये बढ़ी सत्य है अर्थात्‌ कर्तव्य ही सत्य है । अहिंसा तीनो कालमें सत्य है। इस 
कारण यथाथरूपसे ययार्यज्ञानसे अर्िसाके लिये जो कुछ किया जाय, वह सत्य है | यदि कोई पुरुष हेषसे 
दिल दुखानेके लिये अन्चेको तिरस्कारके साथ अन्चा कहता है तो यह असत्य है, क्‍योंकि यह दिंसा है 
और हिंा सद्रा असत्य है | श्रीज्यासजी महाराज सत्यकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-..- 

अर्थानुक्ूछ वाणी और मनका व्यवहार होना भर्थात्‌ जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो और 
जैसा सुना हो वैसा ही वाणीसे कयन करना और मनर्मे घारण करना | दूसरे पुरुषमें अपने बोधके अनुसार 
ज्ञान करानेमे कही हुई वाणी यदि घोखा देनेवाली, भ्रान्ति करानेवाली अथवा ज्ञान करानेमें असमर्थ न हो 
और सब प्राणियोके उपकारके लिये प्रवृत्त हुई हो; और जिससे किसी प्राणीका नाश, पीड़ा अथवा हानि 
न हो, वह सत्य है | यदि इस प्रक्तार भी कही हुईं वाणी प्राणियोंका नाश करनेवाढी हो तो वह सत्य नहीं है 
बल्कि इस पुण्याभास पुण्यके प्रतिरूप पापसे महान्‌ दुःखको प्राप्त होगा । इसलिये अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके सब प्रागियोके हिंतार्य सत्य बोले | मनु भगवानूने भी ऐसा ही कहा है--- 

सत्य॑ ब्रयात्‌ प्रिय॑ ब्रुयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमग्रियम्‌ । 

सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोले जो अप्रिय हो अर्थात्‌ सत्यकों मीठा करके बोले, कठु 
करके न बोले | ५ 

योगियोके लिये तो उच्चतम सत्यका खरूप आत्म-अनात्म, चेतन-जड़, पवित्र-अपवित्र, नित्य-अनित्यमें 
विवेक्ज्ञान अर्थात्‌ आत्माको त्रिगुणात्मक अन्तःकरण, इन्द्रियो, शरीर, विषर्यों तथा भौतिक जगवसे सबंधा 
मिन्न, निर्विकार, निर्लेय, निष्किय, असल अपरिणामी,कूटस्थ, नित्य, शनखरूप विवेकपूर्वक देखना है | 

प्रकृत्येय. च कर्माणि क्रियमाणानि संवंशः । 
यः पद्यति तथात्मानमकर्तारं स पत्यति ॥ ( गीता १३ । २६ ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 


देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ तत्त्नानी है | 

सत्यका सामान्यरूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । 

२. अस्तेय--अन्यायपूर्वक किसीके धन, द्रव्य अथवा अधिकार दिका हरण करना स्तेय है । 
राजाका प्रजाके नागरिक अधिकार दबाना, ऊँचे बर्णवालों या धनपतिय । नीचे बर्णवालों और निर्धनोंके 


शर५ 


साथनपाठ ] फनखलबोयप्रही [ खुच ३० 
ल्््व््य््य्च्य््स्च्लच्य्य्य्य्य्य्य्य्य््च्य्च्य््य्ल्शय््य्य््य्य्स्स्स्स्स्क्ड ख््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्स्ल्ः 
सामानिक तथा धामिक्र अविकारोका छीनना स्तेव है | अधिकारिगणोका स्खित लेना; दृकानदारोका 
निश्ित या उचित मूल्यसे ज्यादा दाम लेता अबबा तोडमें क्रम देना तथा ची जम मिछाबठ करना इत्यादि 
सेप है । पर इस प्रकार किसी वस्तुओं प्रात करनेका मूठ कारण छोम और राग है | इस हेतु योगीका 
क्रिसी बल्लुमें राग होता ही स्तेव समझना चाहिये | इसका त्यागना अस्तेय है। 

अस्तेषड़ी अधिक व्याख्याके विय्रे मृत्र ३१ का विशेत्र विचार ढेंखें । 

9. वच्चचर्य --मैथुन तश अन्य किसी प्रकार से भी वीयका नाश न करते हुए जितेन्द्रिय रहना 
अर्यात्‌ अन्य पत्र टख्दियाक्रे निरोवपर्वक 'उपस्थेल्िकः के सयमका नाम ब्रह्मचय है | पूर्णतया ब्रह्मचर्यका 
पाछन वही कर सकता है जो अह्यचयके नाग करनेवाले पदार्थोक्रे मश्षण तथा कामोंद्रीपक इश्योके देखने 
और इस प्रकासकी वार्ताओके सुनने तथा एसे विचारोक्ों मनमें लनेसे भी बचता रहे । 

ब्ह्मरर्येंग तप्सा देवा गझृत्युप्रपाध्यत | 
इन्द्रो ६ बद्बार्यग देवेस्यःः खराभरत | 
( अथव॑त्रेद अध्याय ३ सू० ५ म० १९ ) 
अर्थात्‌ अह्मचर्यरूप तपसे देवताओंने काब्को भी जीत छिया हैं। इक निश्चयसे ब्रह्मचर्यद्वारा 
देवनाओमे श्रेष्ठ बना हैँ 


न दपस्तप॒ इत्याहुअंक्नच्ण तपो्तमस । 
ऊत्बरेता अवेद गस्तु स देवों न तु मालुप। ।। 
अर्यात्‌ ऋचर्य ही उत्कृष्ट तप है | इससे वच्कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सकती ऊर्बरेता पुरुष इस 
जैक मलुष्यरूपमें प्रत्यक्ष देवता ही है | 
ब्रह्मचरयकी महिमा मद्ानू दे । सम्पूर्ण विश्वक्रे प्राणियोंम जो जीवनकत्ण दिखायी देती है वह सव 
व्रद्मवर्य्रा दी प्रत प्‌ है । जोवन-कग्रमें सीन्दर्य, तेज, आनन्द, उत्साद, सामश्य, आकर्षक्त्म और सजीवत्य 
आदि अनेकनेक उत्तम गुगोका समावेश बलह्नचयंसे ही होता है । त्रक्मचारी पुरुषके लिये ससारमे कोई बात 
अप्तम्मब और भप्राप्त वहीं हैं | 
सिद्धे विन्दों महायत्ते किन मिध्यति भ्रूथल्ले । 
यस्थ ग्रसादान्मदिश समराप्येताधइ्शों अदेत ॥! 
ल्‍ अर्वोद परिक्रारर्वक किन्दु ( वीर्य ) को साधनेवाले अछण्ड बह्मचारीके ठिये इस लोकमें कोई भी 
री वस्तु नहीं है जो अपम्नात और अतःत्य दो | इस दक्मवर्थके प्रतापसे ही मेरी ( भगवान्‌ शकरकी ) 
ऐसी गत मध्य हुई ह | 
रमाठद। ततो मांस मॉसास्म्ेद। अजायते । 
 सेडमोइखि तनो गद्धा मजायाः सुक्रसस्भवः ॥ ( सुश्रत ) 
हा दि मनुष्य जो कुठ भोवत करता हे बह पढ़िले पेटम जाकर पचने छगता है फिर उसका रस 
०. ट्रम रसझा वाच दिनतेझ पान होकर उससे सक्‍त मैदा होता है | रक्तका भी मच दिन पाचन 
ते मशसे सहम सार पदार्थ बीच बनता है | यहीं बीर्य फिर 'ओजस्‌! रूपमें सम्पूर्ण अरीसमें व्याप्त 


डेदद 
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होकर चमकता रहता है | ख्रीके इस सतम शुद्ध अति घुद्द सार परार्यका रज कहते है| वीर्य कॉचकी 
तरह चिकना और सर्रेद होता है भोर रज लाखकी तरह लाल होता है | इस प्रकार रससे लेकर वीर्य 
और रजतक छ; घुतुओंके पाचन करनेमें पोच दिनके हिसावसे पूरे तीत दिन छगमग चार घंटे छगते हैं । 

पैज्ञानियोंने ऐसा निश्चय किया है कि चाटीस सेर भोजनसे एक सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्तसे 
दो तोला बोर बनता हैं इस प्रत्नरएक तोंठ बायमे बराबर चाजेस तोता अर्थात्‌ आब सेर रक्त होता है। 

यदि नीरोग मनुस्य सेरमर माजन करे तो चाछीस सेर भोजन चाशिसि दिनमें होगा । अर्थात्‌ चाढीतत 
दिनकी कमाई दो तोल्ा वीर्य हुई । इस हिसावसे तीस दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ़ तोज हुईं। 
एक बारमें पतुप्पका बीर्य करम-से-कम रे तोझा तो निऊ्ता ही होगा | इतने कठोर परिश्रमसे तीस दिनमें 
प्राप्त होनेशरी देंह तोच् अमूल्य अतुझ दौंव्त एक समयमें ही फँफ़ डाडता कितनी बडी मूर्खता है। 

मरणं बिन्दु पातेन | जीवन बिन्दु वारगम्‌ ॥ अर्थात्‌ बीर्यझा नाश ही मृत्यु है और बह्मचय अर्थात्‌ 

वीरकी रक्षा ही जीवन है | 

फेमियोंके दिये ऋत्चर्यका वास्तविक खरूप--रणथि अर्थात्‌ अन्के खीचनेके लिये जो प्राणोंकी 
आम्यन्तर क्रिया होती हैं. उ्ीका वाग भूख है, वह इश्ो, पशु, पप्ती आदि और मनुष्योमें समान है | 
वृक्ष प्राणेक्ि जनुफूठ ही अनको खींचते हैं । यही कारण है. कि विशेष-विशेत्र वृक्ष उन विशेष स्थानोमें 
जहाँ उनके अनुफूद प्ृष्यी-नगदिमें परमाणु नहीं होने है नहीं उगते हैं | पशु आदि भी प्राणोंके अनुकूल 
ही अन्नकी डीचते हैं, यदि मनुष्पके कुतड् से इस खामाविक बुद्धिकों न खो वैंठे हो किंतु मनुष्य नाना 
प्रकारकी वासनाओंसे खत होकर इस विवेज बुद्धिकों खो देता है कि किस समय प्राणोक्ों किप्त-क्रिस 
विशेष रथि अर्थात्‌ अन्नक्ी आवश्यकता है । कमो-कमी प्राणोमें भी कई विशेष कारणोंके अधीन होकर बाहर 

रवि अर्थात्‌ अन्नकी ओर आकर्षित होनेक्री अभ्यनन्‍्तर क्रिया होती है | यही काम-विपयत्रासनाके पीछे जाना 
है | इसके वशीमृत हो जानेसे अक्नचर्यका खण्डन होता है । इसलिये योगीकरे डिये ब्रह्मवर्यक्रा वास्तविक 
खरूप प्राणोंपर पूरा अधिकार श्रा्त कर हेना हैं और आ्राण आदि पद्न वायु अन्तःकरणका सम्मिठित कार्य 
, हैँ | अतः भन्त-करणपर पूरा अधिकार कर लेता आवश्यक है | यह अविकार ब्रह्मनिष्ठासे प्रत्त होता है. 
अर्थत्‌ उस क्रमसे अह्मतिष्ठ होना ही (रे त्ह्मचर्यक्रा वास्तत्रिक खरूप है । 

अधिक जानकरीके छिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें । 

५, अपरियह--वत) सम्पत्ति, भोग-सामग्री अथवा अन्य वस्तुओको अपनी ( शरीर-रक्षा आदि ) 
आवइयकताओंसे अधिक केवल अपने ही भोगके लिये स्वार्थटश्सि सचय या इकट्ठा करना परिग्रह है । 
( आवश्यक चर बस्ठु है जिसके बिना अभ्यास अथबा घार्मिक कार्य निर्विध्वतापूर्वक न चछ सकें अर्थात्‌ 
जो अध्यात्मीनति अथवा धार्मिक कार्येमिं साधनरूपसे आवश्यक हो; किन्तु ऐसी वस्तुओंका सम्रह् भी त्रिता 
किसी प्रकारकी आसक्ति या ऊगावके होना चाहिये अन्यथा बढ़ भी परिम्रह ही समझा जगा | ) 

पर योगीके डिये तो सबसे बड़ा पत्मिह अविय्या आदि क्लेश, शरीर और चित्त 


इससे बचना अपरिग्रह है । ; 
आदियें मम और अहद्धार हैं, जो सब परिप्रहके मृड़ कारण हैं | इसके डिये इन सत्र कलेशो आदिका 


न रखना ही अपरिग्रहका ढक्षण अमिमत है | 
शोप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । 


डेध७ 
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सज्ञति--इस प्रकार साम्रात्यरूपसे यमोका निरूपण करके अगले सूत्रमें उनकी सबसे ऊँची 

अवस्था वतलते हैं---- 
जातिदेशकाल्समयानबच्छिन्नाः सार्वभोमा महाब्रतम ॥ २१ ॥ 

बन्दर्ब--जाति-देश-काढ-समय-अनवच्छिता ;<जाति, देश, का और समय ( सकेत “नियमविशेष! ) 
की सीमासे रहित; सावभौमाः-सब अबरस्थाओमें पालन करने योग्य; महाज॒तम-महात्रत है | 

अचचयार्ब--जाति, देश, कार और समयक्री हृदसे रहित सर्वभूमियोमे पालन करने योग्य यम 
महाब्रत कहलते हैं । 

व्यास्या---जाति, देश, काल और समय ( संकेत, नियमविशेष ) की हृदसे रहित होनेका यह 
अमिश्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किये जायें । 

जातिद्वारा संकुवित-गी आदि पश्चु अथवा ब्रह्मणकी हिंसा न करूँगा । 

देशद्रा सकुचित-हरिद्वार, मथुरा आदि तीथ्थोमें हिंसा नहीं करूँगा | 

कालसे संकुचित-चतुरशी, एकादशी आदि तिथियोमें हिंत्ता नहीं करूँगा | 

समबद्वारा संकुचित-समयका अयथे यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत 
है। जैसे देव अथवा ब्राह्मगकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये हिंसा करूँगा अन्य प्रयोजनसे नहीं । इसी प्रकार 
अन्य यमोंक्रों समझ लेना चाहिये | अर्यात्‌ सम्यावच्छिल सत्य---प्राणहरण आईिके संकटसे अतिरिक्त 
मिव्यामापण न करूँगा | समयातरच्छित्त अस्तेय--दुर्भिक्षके अतिरिक्त चोरी न करूँगा | समयावच्छिन्त 
ब्रह्नचर्ग--ऋतुकालसे अन्य समयमें खीगमन न करूँगा । समयावच्छिन्न अपरिग्रह---पर्विरके परिप्राल्नके 
लिये ही परिप्रह ग्रहण करूँगा । 

जब ये यम इस प्रकारक्ी संकीर्णतासे रहित सब जातियोके डिये सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन किये 
जाते हैं, तत्र महात्रत कहलाते हैं । 

विशेष विधार--( सूत्र ३१ ) इस सूत्रका यह भी भाव है कि यमोका पालन किसी जाति- 
विशेष, देश-विशेष, काछ विशेष या अवस्था-बिशेपके मनुष्योके लिये नहीं है; किंतु यह भूमण्डल्पर 
रहनेवादी सभी जाति, देश, का और अवस्थावाल्ेके लिये पालने योग्य है, इसीलिये ये सार्वभीम महात्रत 
कडलाते हैं । इससे पूर्वके सूत्रमें हमने यमोक्ा वह क्षण किया दे, जो योगियोको अमिमत है | अब इस 
सके बिं० बिं० में हम उनका वह विशाल व्यापक और सामान्य खरूप दिखछानेफा यत्न करेगे, जिसका 
सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य-समाज और सारे राष्ट्रोसे है । 

तीसरे मृत्की सह्गतिमें बतत्म आये है: कि यमोका सम्बन्ध केबल व्यक्तियोसे नहीं है परतु सारे 
मनुप्य-समाजसे हे, इसडिये सारे मनुष्य इनके पाठन करनेमें समश्रिपसे परतन्त्र हैं | कोई मनुष्य चाहे 
बह क्र्मी जानि, देश, काछ, अवस्था, वर्णाश्रम, मत-मतान्तरका क्यों न हो, यदि उसे मनुष्य-समाजमें 
रहना हैं तो उसके डिये ये यम सर्वदा माननीय और पालनीय है । 

संसारमें फैली हुई भयंकर अशान्तिके नाशका केवठमात्र उपाय यरोंका यथार्थरूपसे पालन करना है। 
यमके अर्य ही आसन और व्यवस्था रखनेवरालेके हैं । इनके पालनसे संसारकी अवस्था ठोक रह सकती 
४ | यद शर्षा कि क्षत्रिय जासकादि अहिता और गृहस्ी ब्रह्मच्यंका पालन नहीं कर सकते, यम्ोको 


रेदैड 
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ययार्थरूपसे न समझनेके कारण उत्चन्न होती है। उसके निवारणार्थ यर्मोेके खरूपको और स्पष्टरूपसे 
दिंखदानेका यत्न करते है--- 

अहिसा--मिस ग्रकार सारे क्‍लेशोंका मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमोका मूल अहिंसा है । 

ट्विंता तीन प्रशारकी ईै--( १ ) शारीरि-किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा अन्य प्रकारसे 

शारीस्कि पीड़ा पहचाना; (२) मानप्तिक-मनक्षो कक्‍्लेश देता; ( ३ ) आध्यात्मिक-अन्त:करणको 

मडिन करना | यद राग, हेंग, काम, कोच, छोम, मोह, भयादि तमोगुण बृत्तिसे मिश्रित होती है, जैसा 

कि सत्र तीसकी व्याख्या ववछ आये हैं। किसो प्राणीकी किसी प्रकारकी हिंसा करनेके साथ-साथ 

टिंसक अपनी आशिज्ञ हिंसा करता है, भर्यात्‌ अपने अन्त"करणको हिंसाके छिष्ट संस्कारोंके मलसे दूपित 

फरता है । इन तोनों प्रकारकी टिंसाओमें सबसे बडी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है, जेसा कि ईशोपनिषद्‌- 

में बतझया हिै--- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा55च्ृताः । तांस्ते ग्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः || 

( इंश उ० मं० ३ ) 

जो बोर आहमग्राती छोग है ( अर्वाव्‌ अन्तःकरणकों मलिन करनेवाले हैं ); वे मरकर उन छोको- 

में ( योनियोर्म ) जाते हैं जो अछुरोके श्रेक बढअते है और घने अधेरेसे ढके हुए हैं. अर्थात्‌ ज्ञानरद्दित 
सूद नीच योनियोंमे जाते दे । 

डरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठमम है, क्योकि शरीर और मन तो आत्माके करण ( साधन ) 

है, जो मनुप्यफों उसके कल्याणाय दिये गये हैं | इसलिये हिंसक अधिक दयाका पात्र दै, उसके प्रति भी 

देंप अथवा बद्रड छेमेकी भात्रता रखना इिंसा हैं । इसलिये जिसपर हिंसा की जाती है उत्के तथा हिंसक 

पापकों हृठाना चाहिये । योगीमें अदिसाव्रतकी पघिद्विसे आध्मिक तेज इतना बढ़ 


दोनोंके कल्पाणार्थ दिंसा- गक्तिकोले 
जाता है कि उत्तरी संनिविसे ही हिंसक ढिंसाकी भावनाको त्याग देता है | मानत्तिक शक्तिवाँले मानसिक 


बख्से हिंसाकों हटा दें, वाचिक तया शारीरिक वक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार है उत्त सीमातक इन 


अक्तियोंक्ों दिंसाके गेकनेमें प्रयोग करें | शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कतेन्य ससारमें अहिसाव्रतको 


आआापन करना है | जिस प्रकार कोई मनुष्य मदरोन्‍्मत्त अयबा पागड होकर किसी घातक शबसे जो उसके 
पास शरीर-रक्षाके डिये है; अपने ही शरीरपर आधात पहुँचाने छगे तो उसके झुभविन्तकोंका यह॒कतेव्य 
होता है कि उप्तके दितार्थ उसके हाथोसे वह शल हरण कर ले । इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर- 
रूपी शखसे जो ठप्तक्ों उसकी आत्माक्े कल्य्ाणार्थ दिया गया है; दूसरोकों तथा अपनी ही आत्माको 
हिंसारूपी आधात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उत्तका खुघार असम्भव हो गया है तो अह्िसा 
तथा उसके सहायक्र अन्य सत्र यमोकी सुब्यवथा रखनेवाले शासकोका परम कर्तव्य होता है. कि उसके 

हिंसाव्रतमें बाधक नहीं है वरं अ्िसात्रतका रक्षक और पोषक है। 


प अ 
शरीरका उससे वियोग कर दे । हे कार्य अं के 5 हे 
वर यदि यह कार्य हेपादि तमोगुणी ब्रत्तियों अथवा बदला लेनेंकी भावनासे मिश्रित है तो हिंसाकी 
हर चाहिये मन » 
है । अहिंसाके खरूपकों इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना चाहिये कि सच्वरूपी धमे; 


ओठ मावनाओं ) के प्रक्राशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमोमें; 
अवैराग्य और अनैश्वर्य ( नीच भावनाओ ) के अन्वकारमें हिंसा तथा उसके 


' स्ीमामें आ जाता 
बान, पैराग्य और ऐश्वर्य ( श्रे 
और तमख्यी अथर्ग; अन्न, 

२६९ 
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साधनपाद ] पातअञ्चछयोग प्रदीप [ खूब ३१ 


न्जजीीयी जड अजीज 


सहायक अन्य चारों वितकोम प्रवृत्ति होती हैं| धर्म-शापनके लिये युद्ध करना क्षत्रियोंकरा कर्तव्य है, 
उत्तसे बचना हिंसारूणी अधर्ममें सहायक होना है | 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्यीद्वि युद्धाच्क्रेयोउन्यत्क्षत्रियय न विद्यते ॥ ( गीता २। ३१) 
खबर्मकों समझकर भी तुझे हिंचकिचाना उचित नहीं है; क्योकि धर्ममुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियक्े लिये 
और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 
यहच्छया. चोपपन्‍न खर्गद्वारमपाइतसू । 
सुखिनः क्षत्रिया; पा लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ (गीता २। ३२ ) 
हे पार्थ । यो अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो खगेका द्वार ही ख़ुछ गया हो, ऐसा युद्ध तो 
भाग्यगाली क्षत्रियोंक्रों ही मिलता हे | वेढमें भी ऐसा बतछाया गया है | यथा :--- 
ये युध्यन्ते अधनेप श्रासों ये तनुत्यजा। 
ये वा सहसदक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतातू्‌ ॥ 
( अथर्ब० १८। २। १७) ऋग्वेद १ | १५४ | ३ ) 
जो संग्रामोमें लड़नेवाले हैं, जो झरवीरतासे शरीरकों त्यागनेवाले हैं और वे जिन्होंने सहस्नो 
दक्षिणाएँ दी हैं तू उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) भी प्राप्त हो । 
अपनी दर्बछताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोके अत्याचार सहन करना, अपनी धन- 
सथत्तिकों चोर-डाकुओंसे हरण करवाता, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा धर्मको दुजजनो- 
द्वार अपमानित देखना अह्िसा नहीं है, बल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप है | इतना बतत्ा 
देना और आवव्यज् हे कि क्षात्रवर्मानुत्तार तेजल्ली बीर ही अदिसा-त्रतक्ला यथार्थरूपसे पाछठन कर सकता 
हे । दुबठ, डरपोक, कायर, नपुसक हिंसकोंकी दिंसा बढ़ानेमें भागी होता है | 
उदाहरणार्थ डाकू सगठन और मद्युसे निर्ममता--इन दो शक्तियोकी लेकर निकलते हैँ | जो पुरुष 
इत्युक्रे भयसे अपना वन और सम्तत्ति ब्रिना मुकाबिछा क्िय हुए आसानीसे दे देते है, वे उनके दूसरे 
स्थानोमें डाका डालने और छटनेके उत्साह और दिम्मतको बढ़कर उनके इस प्रकारकी हिंसामें पापके 
भागी बनते है | जो बीर पुरुष उनसे अविक मृत्युसे अमयरूप आत्मवछ और संगठनरूप डिव्य शक्ति 
रखते हैं. और संगठित होकर निर्भयताके साथ उन टाकुओंका मुकाब्रित करते है, वे अपने प्राणोंको 
जोकर भी उन अत्याचारियोके दूसरे खानोंम डाका टालनेक्े उत्साह और हिम्मतको कम करते हैं, वें 
उनका दिंसाकों बढठाकर अहिसारूपी पुण्यक्े भागी बनते है | यदि वे इस संग्राममें सफल दोते हैं तो 
अपने वन और ससपत्तिके ऐश्र्थड्रों भोगते हैं और यदि बलिदान होते है तो खर्गको प्राप्त होते है । 
#हरतपपते अग्रिम यह प्रथा थी कि जब्र वे अत्याचारी व्िवर्मी यवर्नोके मुकात्रिलेमें अपने धर्म और टेशको 
हा जा आह दबते थे ते। उनके छोटे बन्चे और सियोँ आगकी चितामें भस्म दो जाती थीं और 
हे ६, छ्ात्रिय होम तव्यारे छेकर एक-एक सैकरो अन्याचारियोको तस्वारके घाट उतारकर वडि हो जाते 
के हक तल हा अपने अन्त तमवतऊ पूरा कर जते थे पर इस 
274800७ ! खाया दर्गुग भी था, जो उन्होंने अस्तंग्य गरीब और नीची 
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खूत्र २१ ] जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: खावभौमा महाव्रतम्‌ [ साधनपाद्‌ 
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जाति कह दनेवाले अपने भाज्योकी उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रिय और आर्थिक अधिकारोसे 
बद्धित काक्ते उनके अरस्से मनुम्यल्वके अभिमानके सस्कारतककों निकाल दिया था | यह स्तेयरूप पाप 
ही उनकी अतपरड्ताका कारण हुआ | यदि ते इस खार्थमय सक्रीर्ण दृष्टिका परित्याग करके इन सब 
असंस्य भाश्योम अपनी-जैसी गूरवीरता तथा घर्प्रेम और देशभक्ति उत्तन करनेका यत्न करते तो बहुत 
सम्भव है कि भारतवतका इतिहास आजके इप्तिहाससे कुछ ओर ही त्रिचित्र रूपमें लिखने योग्य होता | 
संतारम सारे राष््रोकी खनन्त्रताका भी मूठ उपाय यही हो सकता है कि परावीन राष्ट्रके सारे व्यक्ति 
संगठितरूपमें निमंय होकर यह इढ संकल्प कर छे क्लि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राष्ट्रके वायुमण्डल्में ही 
आत लगे अन्यवा स्वतन्त्रताकी वेदीपर वलि हो जायेंगे | 

अ्दिता और सत्यक्ते अब॒तार महात्मा गादीजीने जब एक गायके बछडेकी अत्यन्त रुणावस्थामें 
सरे झरीरमें कीड़े पड जाने और उत्तका कष्ट अप्तहनीय हो जानेपर उसके बचनेकी कोई सम्मावना न 
देखी, तब उनकी सत्तप्रवान बुद्धिने इसीको विवेकपूर्ण अब्िता निश्चय किया कि उप्को उस असहनीय 
कटने बचानेक्रे लिये फिस्ती ओपविद्गवारा शीत्र उसके रूण शरीरको प्रथक्‌ करानेमें सहायता की जाय | 
पर यही कार्य यदि कोई विफिसक रोगीके चिकित्सासे तग आकर अयबा उसका कोई सम्बन्धी उसकी 
सेत्रा-शुश्नूतासे बचनेके डिये तमस्यवी प्रभादसे करे तो बढ घोर हिंसामें प्रदत्त हो जायगा । एक राष्ट्र 
अ्ञिसा महत्तके पाव्नका सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट अशोकके समयमें मिलता है । 

सत्रत्ावारणके डिये अहिसारूप ब्रतके पालन करनेमे सत्रसे सरल कसौटी यह है "700० ॥० 
०घारा5 85 3०प एथाई ०675 60 40 ४०४" अर्थात्‌ दूसरोके साथ व्यवहार करनेमें पहले यह भी 
प्रकार जाँच वो कि यदि तुम इनके स्थानपर होते और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे किस प्रकार- 
का व्यवद्वार कराना चाहते | बस, वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो । यही सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमोमें भी घट सकता है | 

हर समय इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा जीवन प्राणिमात्रके लिये छुखढावी और 
ऋल्याणकारी हो | कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिप्तसे किसीको किसी प्रकारका दुःख पहुँचे । 

हिंसाके सम्बन्धमें इस बातका व्यात रखना चाहिये कि किसका जीवन कितना मलनुष्य-पमाजके 
डिये उपयोगी अथवा ह्वानिकारक है; क्योक्ति मनुष्य-जीवनमें ही आत्मोन्‍्नति की जा सकती है। अर्थात्‌ 
खटमठ, जेँ, मच्छर, पिस्सू आदि हिंसऋ जन्तुओंकी अपेक्षा साधारण कीट, पतंग आदिकी हिंसा अधिक 
अडी है । उनकी अपेक्षा साधारण जानवरोंकी | साधारण जानवरोकी अपेक्षा उपयोगी पश्ुओकी । 
उपयोगी पञ्ुओकी अपेक्षा मनुष्योक्ी । सावारण मनुष्योकी अपेक्षा उन उच्च कोटिके मनुष्योकी जिनका 
जीवन पत्रित्र और उत्कृष्ट है, जिनसे देश, समात्र और प्राणिमात्रफो अत्यन्त लाम पहुँच रहा हो । 

सत्य---यह अहिंसाका ही रूपान्तर है । सत्यक्ा व्यवहार केवल वाणीसे ही नहीं होता है 
औसा कि सावारण मनुष्य समझते हैं | सूत्र ३०वें की व्याख्यामें सत्यका वास्तविक खरूप दिखाते हुए 
हमने वतलाया है ऊ्लि कर्तव्य ही सत्य है | इसलिये जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीके प्रति जिस अवस्था और 
जिस ऊा््में बह हो उसके प्रति अपना कर्त्तव्य ययवार्यरूपसे समझता है और उसका यथार्थरूपसे पालन 
करता है, वही सत्यत्रती है । राजा हस्श्विन्द्रने अपने पुत्र रोहिताशकी मृत्युका शोक और अपनी ख्लीको घोर 
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बियदामें अयने समक्ष खडी हुई देखफर उत्तका मोह छोड़कर अपने खामी चाण्डालके प्रति कर्तव्यको 
था और उसका पाठन किया | यह उनके सत्यक्षी अन्तिम परीक्षा थी, जिसने उनका नाम सदाके 

डिये अमर कर विया | यदि प्रत्येक मतृप्य अपने कर्तव्यछपी सत्य-ज्तकों पालन करने छगे तो संसार- 
वी अशान्ति ख़त: ही दूर हो सकती है । 

कई अविवेक्ी पुरुष दूसरोके हृदयको पीड़ा पहुँचानेवाले वचन कहनेमे अपने सत्यवादी होनेका घमण्ड 
कपस्ते है । उस सम्बन्धमें हम केबछ एक ऐतिहासिक घटनाका वर्णन कर देना पर्याप्त समझते हैं। 

युधिष्टिके राजसूय यत्न-समात्तिपः मयदानव चित्रकारद्वारा स्फटिककी बनायी हुई युधिष्ठिस्की 
आश्रयजनक सभामें जरूकों थछ, थठकों जछ, दीवारकों दरवाजा; दखाजेकों दीवार इत्यादि समझते 
हुए दुर्योधवकों स्थान-स्थानपर ठोकर खाते हुए देखकर पाण्डवो और द्रीौपदीका उसका उपहास करना 
तथ् परिहाससे यह जद कहना कि हे महाराज वृतराष्ट्र ( अन्धे ) के पुत्र ! देखो द्वार इधर है |? 
जिनमे इन छिपे हुए अयेसि उसके ठिलको चोट पहुँचानेक्री मावना थी कि “अन्वोके अन्घे ही पुत्र होते 
हैं? ( महाभारत, समापत्र अ० ३० छोक ३१४ ) ढदिसारूणी असत्य था; जिसका फल महाभारतका 
युद्र आर उससे भारतका सबत्रया पतव हुआ | 

इ्ी प्रकार महाभारतमे कर्णपवंकी एक घठना हैं । एक समय कर्णसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युविछ्िने अश्ुनक्रों कर्म-बत्रके निमित्त उप्तके गाण्डोव वनुषकों विक्राएकर उत्तेजित किया कि “हे अज्जुन ! 
तेरे गाण्डीव घनुप, बाहु-बीय, केसरी-छुत हनुमानसे अज्जित ध्वजा और अग्निद्तत रथकों बार-बार विक्कार 
हद । तुम अपने गाण्डीव घनुपको जो तुमसे वछ्वान्‌ होनेका ढावा करे, उस मित्र राजाकों सौप दो ।! 
अज्जुनने यद प्रतित्रा कर रखी थी कि जो उप्तको पिक्कास्कर यह कहेगा कि तुम अपने गाण्डीब घनुपको 
ऊिल्ली दूसरेकों दे दो, क्योकि वह तुमसे वल्वान्‌ है, उसको बह मार डालेगा | इसलियि उसने अपनी 
प्रतित्राका पाठन करते हुए युविष्टिरका वध करनेके डिये अपनी तलवार खीच छी | उस समय श्रीकृष्णने 
अजजुनको सत्यका स्वरूप इस प्रफार बतवयया कि हे अर्शुन ! अज्ञानी केवछ शब्दके स्थूलरूपको देखते 
पर ज्ञानी उप्तके सृक्ष्म ख़रूप अर्थकों देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं | तेरी 
प्रतिता केवड गाण्डीव घबतकों धिक्कारेवलिका वध करनेकी थी और घिक्कारना अपमानके लिये द्वेवमावसे 
होता है । पर सुविप्टिरने गाण्डोब घनुयकी प्रणंशा और मान वढानेके डिये ग्रेमभावसे तुझे उत्तेजित 
उत्क कर्क बच करनेंके लिये ये शब्द कहे है | इसबियि युविष्टिकके शब्दोंके यह अर्थ नहीं छियें जा 
सकते; और उसका मारना अत्तत्य है | फिर भी यदि त्‌ अज्ानियोके सब्श रूड़िवादमें ही पड़ना 
तो मारता केबछ झखसे और स्थूछ शरीरका ही नहीं होता | युविष्टिर ज्ञानी है, शरीर उसके 
व्व काउक्र उल्य हैं, उसके अरीरका प्रवक होना उसके डछिये मृत्यु नहीं है | वाणीकी चोट शखसे 
व्यउक तीतय होती हैं, वही उसके छिये मृद्युके सब है, उसीसे उसको मार |? 

ेु रष्की सं परिम्ितियोंकों प्यानमे रखते हुए थ्रोगीश्रर कृष्ण भगवान्‌ सत्यमापणकी व्यवस्थाका 

उपड्य अज्ुनको सहामारत, कप अध्याय ६० में इस प्रकार करते हैँ. 

हि धमविभागतः क्ुयदिवं धनंजय । यथा स्व पाण्डवाश्रेह धर्मभीरुरपण्डितः ॥ १७ ॥ 

है पपरुउुन्न धर्नजय + बमके विभागकीं जाननेव्रात्म ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम 
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डरेजर 


सूत्र ३१ ] जातिदेशकालू्समयानवच्छित्ञा: र्वर्धभौमा मद्ावतम [ साधनपाद्‌ 
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आज यहाँ घमभीरु और भज्ञानी हो रहे हो । 
अकार्याणां क्रियाणां च संयोगंयः करोति वे | कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाघम:॥ १८॥ 
जो अक्रार्यो ( व करने योग्य कामो ) का क्रियाके साथ संयोग करता है ( अमल्में लाता है ) 
ओर कार्यो ( करने योग्य कामो ) का अक्रियासे संयोग करता है ( अनुष्ठान नहीं करता ) हे पार्थ ! 
चह अधम पुरुष है । 
अनुसृत्य तु ये धर्म कथयेयुरुपसिताः | समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्रयम्‌ ॥१९॥ 
जो धर्माचुष्ठान करनेवाले ( आमिल छोग ) छढतासे ( निश्चयप्रूवक्ष ) धर्मका निरूपण करते है, 
उन सक्षेप और विस्तारसे जाननेवालोके निश्चयकों तुम नहीं जानते | 
अनिश्चयज्ञों हि नरः कार्याकार्यविनिश्रये । अबश्ञों मुद्यते पार्थ यथा त्व॑ मूह एवं तु ॥२०॥ 
कर्तन्याक्तंन्यके निश्चयसे हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ | तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है । 
नहि कार्यमकाय वा सुखं ज्ञातुं कंचन । श्रुतेन ज्ञायते सब तत्च त्व॑ नावबुध्यसे ॥ २१ ॥ 
कर्तव्य और अकतंब्य किसी प्रकार भी छुखपूर्व॑क ( आसानीसे ) नहीं जाना जाता, यह सब कुछ 
नो वेद और शाल्बोंके श्रवणसे जाना जाता है, तुम इस बातको नहीं जानते | 
अविज्ञानाद मवान्यच् धर्म रक्षति धर्मवित्‌।ग्राणिनां त्वं वर्धपार्थ ! धारमिको नावद्चुध्यसे ॥२२॥ 
हे धर्मवित कौन्तेय ! तुम घर्मके तत्तको जिना जाने धर्मकी रक्षा करना चाहते हो | धार्मिक वृत्ति- 
दाले भी तुम, प्रागियोका वध कब्र करना चाहिये, यह नहीं जानते | 
प्राणिनामबधस्तात सर्वज्यायान्‌ मतो मम | अनृतां वा वरदेद्वाच॑ न तु हिंखात्‌ कंचन ॥२३॥ 
हे तात ! प्राणियोका न मारना ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है ( निश्चय है ) | चाहे झूठ बोल 
दे परंतु हिंसा कभी न करे । 
स कर्थ भ्रातरं ज्येष्टं राजान॑ धर्मकोषिदम्‌ | हन्याद भवान्नरश्रेष्ठ प्राकृतोउन्यः पुमानिव ॥२४॥ 
नरश्रेष्ठट ) सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धम तक्तके ज्ञाता राजा और बडे भाईको किस 
प्रकार मारते हो । 
अयुध्यमानस्य वधस्तथाशत्रोश्व मानद । पराड्मुखस द्रवतः शरण चापि गच्छतः ॥र५॥ 
कृताझले: प्रपन्‍्नस्य प्रमत्तस तथेष च । न वधः पूज्यते सद्धिस्तश्व सब गुरों तब ॥२६॥ 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद ! जो पीठ दे चुका है---जो युद्धसे भाग रहा है, 
जो दरणमें आ रहा है, जो हाथ जोडे सामने आया है ( आपदूग्रस्त है ) और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, 
भले आदमी इनके वधको अच्छा नहीं कहते; और यह सब कुछ तुम्हारे पृज्य (युधिष्ठिर) में विमान है | 
त्वया चे् त्रतं पार्थ बालेनेव कृत॑ पुरा | तसादधर्मसंयुक्त मोख्यात्कर्म व्यवस्यसि ॥२७॥। 
हे पार्थ ) तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है, वह तो बच्चोकी-सी है । उसीसे अपनी मूख॑ताके 
कारण अधर्मयुक्त कार्य करनेका निश्चय कर रहे हो । । 
स्‌ गुरु पार्थ कस्मात्व॑ हन्तुकामो5मिधावसि ।असम्प्रधाय धमाणां गति सक्ष्मां दुरत्ययास्‌ हे २८) 
धर्मोकी सुक्म और दुरत्यय गतिका निर्णय न करके, हे परर्थ ! तुम अपने बड़े भाईको क्यों मारने 


दोडते हो 


७७०3४ भा भ पवान्‍प मन ५५॥५७५थाउ भागा इमाम पा 
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साथनपाद ] पावद्चलयोग प्रदीप [ छुत्न ३१ 


सन्यस्य वदिता साधुन सत्यादियते परछ । तच्चेमेंच सुदुर्शेंय पश्य सत्यमलुष्टितम ॥३१॥ 
भवेत्मत्यमवक्तन्य॑ वक्तव्यमनृ्त भवेत्‌ । यत्रानृत भवेत्‌ सत्य सत्यं चाप्यनूत अवेत्‌ ॥॥३२॥ 
सत्यक्ा वक्ता सांदु हैं, सत्यसे उत्तम कुछ नही है । ( तुम ) देखो, व्यावहारिक सत्य तंचसे ही 
दुर्विजेय है । जहाँ श्रूठ सत्य हो जाय और सत्य झूठ हो जाय, वहाँ सत्य बोछना अकर्तव्य हो जाता हैं 
और अबृत कर्ंब्य हो जाता है । 
मर्ब्खस्यापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्य चाप्यनूतं भवेत्‌ ॥। 
ताह्य पव्यते वालो यस्थ सत्यमनुप्ठितम्‌ ॥ ३४ ॥। 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुहितिम्‌ | सत्यानुते विनिश्चित्य ततो भवति धमंवित्‌ ॥३५॥ 

( दुराचारी हिसकद्वारा ) सवेख्न-हरण उपस्थित होनेपर झूठ ही बोलना योग्य होता है ( झूठ 
बोलना कर्तव्य बन जाता है ) | वहॉपर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है | जो सत्यका अनुष्ठान करना 
चाहता है, ऐसे वाल्कको सत्यक्ा यही तत्त समझना चाह्षिये | यदि कह्ींपर सत्य बातका न कहना ही ठीक 
है| तो बहॉयर किये हुए सत्यको नहीं ही कहना चाहिये | इस प्रकार झूठ और सत्यके तत्तकों निश्चय 
करके मनुष्य वमवित होता है | यया चाल्पश्रुतो मूढो धर्माणामविभागवित्‌ | 

वृद्धानप्ृष्ट्रा संदेह महत्छवश्रमिवाहति । 
तत्र॒ ते लक्षणोईश। कश्निदेवे भविष्यति ॥ ५४ ॥| 
दुप्कर॑ परम ज्ञानं. तर्केणानुव्यवस्थति । 

जो मनुष्य ज्ञानवृद्ध पुरुषोसे पृछकर संदेहका निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञानके बड़े भारी 
गडड़ेमें ही पड़ा रहता है। इसलिये यहाँ कुछ धर्मके छक्षण और उद्देश्यको मैं तुझे कहता हैँ । चमका 
ज्ञान बडा दुष्कर हैं, तकसे ही उसका निश्चय हो सकता है | 
श्रुतेधमे इति होके बदन्ति वहवों जन । तत्ते न ग्रत्यस्यामि न च सर्वे विधीयते ॥ ५५॥ 

बहुत-से छोग ऐसा कहते हैं कि श्रुतिसे घर्मका ज्ञान होता है | तेरे सामने मैं इसका खण्डन नहीं 
करता । जंतु श्रुतिसे सभी कुछ नहीं निश्चय हो सकता । ( देश, काल जौर परिशख्ितिके अनुसार कहीं 
नककका भी आश्रय लेना पड़ता है | ) 

प्रभवार्थीय. भृतानां. धर्मप्रबचनं॑. कृतस | 
यत्खादहिंसासंयुक्त स धर्म इति निश्चय; || 
अहिसाथाय हदिंखाणं धर्मश्रवचन॑ कृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

प्राणियोकी रक्षाके लिये वर्मज्रा प्रचचन किया गया है । जो अहिंसासे युक्त है वही धर्म हैं, यह 
वू निद्षय समझ | अमका प्रवचन तो दिंसक्रोफी भी अहिंसाके लिये किया गया है | 
चारणाद भर्ममिन्याहुर्ध्मों भारयते प्रज्ञा) । चच्याद्‌ धारणसंयुक्तं म़ धर्म इति निश्रया ॥५८।॥ 

ु बम प्रजाको वरण करता दे ( व्यत्रस्थाम रखता हैं ), वारण करनेसे ही उसे धर्म कहते है । 
के अग्ण ( कम) संयुक्त हैं ( प्रजाक व्यवस्थित रखता हे ), वह वर्म है, यह ८ शा्तरोका ) 


45 अलक  टक 
स्श्त््य 4 छः |। 


खभ ४१ | आति०ेशकालसमयानवच्छिप्षा' सावभीमा महाथतम्‌ [ स्ाधनपाद्‌ 
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मे स्थायिन निहापस्तों धममिन्छन्ति करहिचित्‌ । अक्नजनेन मोक्ष वा नालुकूजेत्‌ कथंचन ॥५५९॥ 

अबर्य फमितस्य वा गर्ग््रप्पजित: । श्रयस्तत्रानुत वक्‍तुं तत्सत्यमव्िच्चस्तिम ॥६०॥ 
हो गन इस ग5 “धर यो ही परमझा लक्षय गनते , उनका सत है कि यदि कही ने बोलनेसे 

जप अामओ.. ॥ इटशंग दोता नो तो बट बे ने बोर: ( चुप रहे )। यदि बोलना आवश्यक ही 

हो हपव मे ने ताजेमे शाझ पेश होता हो सो वर्ग यठ शेस्नेमें ही श्रेय है, वह बिना बिचारे ( निः- 

व कि न 6 कप 

थे कार्देस्यों बने क्या तम्य सासपपादयेत । न तत्कलमबाप्तोति एवमाहुमेनीपिण: ॥६१॥ 
के ईलगी छामरी प्रतित झस्के उसझों कमेया प्रऊास्से ( विभिमें हेर-फेर करके ) करता है, 

गझयाटल कतई दि | उसे फडओ़ों नहीं पाता । 

प्राणास्यये बियाहे था सत्तातियधात्यये । नमण्यभिम्रइत्ते वा न च प्रोक्त सपा भवेत्‌ ॥६२॥ 
पुवोचा गए आम, विवाह-फा्मे, संरीगतिका अत्यन्त बच उपचधिित होनेपर या हँसी- 

पेश गमय झठा 75 सूद परद् नहों माना जाता । 

अथर्म नाप्र पच्यन्वि धर्मतलार्थदर्शिन:। यत्म्तेनः सह सम्बधान्युच्यते शपर्थरपि ॥३३॥ 
बदि सगे साध काय पठनेरर ( यठ ) याय॑: रं-ठेयर भी अपनेकों उनके हथसे छुडा ले तो 


श्रेयस्तजातु्त वक्ते सनन्‍्सस्यमव्रिचारितम्‌ | न च तेम्यों धन देयं शक्ये सति कंचन ॥३७॥ 
योर आडिये मापन पाने झूठ बोटना आटा ए. वह बिना विचारे सत्य ही है। सामेध्ण 

होम इन हो दिसी पझार भी बन नाग देना चादिये | 

पागेस्यों हि धर्म दे दातारसयि पीडयेत्‌ । तस्माद धर्माथमनृतमुक्त्या नानतभाग्‌ भवेत्‌ ॥६५॥ 

पावियोओ दिया दुआ धन दाताकों भी दुख देसा £ | इस कारण धमके लिये झूठ बोलकर भी 


एप. ते लक्षणोईंणों मयोधिष्रों यथाविधि । 
यथाधर्म यथावद्धिर्मयाय में हितार्थिना ॥ ६६ ॥ 
एतच्टत्वा ब्रृहि पार्थ यदि वध्यों झुभिष्ठिरः ॥ 
जय! मे तुम्हारा हिलेपी है, आज मैने यह धर्मका उक्षण और उद्देच्य बुद्धिपूर्वक विधिसद्धित धर्मा- 
नुद्दार बह दिया। इसको छुनकर यदि युधिष्टिर वधके योग्य है तो तुम ही कह दो ( अर्थात्‌ वधके 
योग्य नहीं हे ) ! । ेु 
गजा श्रान्तों विक्षतों दुःखितश्र कर्णेन संख्ये निशितेवोणसंघेः । 
यथ्षानिर्ण खतपुत्रेण बीर शर्रें्रेंश ताडितों युध्यमानः ॥ ७६ ॥ 
अतग्लमेतेन. सरोपमुक्तो. दुःखान्वितेनेद्मसुक्तरूपम्‌ । 
अकोपितों ग्ेप यदि सत्र संख्ये कण न हन्यादिति चात्रवीत्‌ स। ॥ ७७॥ 
राजा युविप्ठिर युद्रमँ कर्णके तेज बाणसमृहसे घायड हुआ, दुखी और थक गया था, और हे 
दर । युद्र करते हुए उसपर सतपुन्र निरन्तर खूब बाण चढा रहा था, अत, दुःखसे युक्त उस युधिप्टिर- 
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कक अंनमलक्‍क ८-० पल हक, 


पातञ्नल्योगप्रदीप 


[ खून ३१ 
कुप्रिंत न होगा तो युद्धमे कर्णकों नहीं मार सकेगा | ( युधिष्ठिरके कथनका अभिग्राय तुम्हारा या गाण्डीव- 
का अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोग दिल्यकर कर्णका वध कराना है | ) 


35 बज _््‌ कहा अजुन ए 
ने रोपमे आकर यह अयुक्तरूप वचन तुमको कहा है। उसने इसलिये ऐसा कहा है कि यदि झर्जुन 


जानाति तं॑ पाण्डव एप चापि पाप॑ लोके कर्णमसहमन्येः | 
ततस्लमुक्तो भ्रृशरोपित्तेवन राज्ञा समक्ष परुषाणि पार्थ ॥ ७८ ॥ 


हैं पाण्डव | राजा युधिप्रिर यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण छोकमें अन्य वीरोंसे 
असद्य हैं । हे पाय ! इसीडिये क्रोधातुर धर्मराजने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे है । 


नित्योधुक्ते सतत चाग्रसक्य कर्णे चुतं छाद्य रणे निबद्धमू। 
तसिन्‌ हते कुखों निर्जिताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥ ७९ ॥ 
नित्य उद्यत और अत्यन्त असक्य कर्णके भरोसेपर ही आज युद्धमें वाजी रगी है । इसके मसने- 
पर कीर्व हार जायेंगे, महाराज धर्मपुत्रका यह अभिग्राय है। 
ततो वर्ध नाहँति धम्मेपुत्रस्तया ग्रतिज्ञाजुन पालनीया। 
जीवन्नय येन सतो भवेद्धि तन्मे निवोधेह तवानुरूपम ॥८०॥ 
अत पर्मपुत्र बधके योग्य नहीं हैं | हे अर्जुन ! तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिये । 
जिम वातसे यह जीते ही मृतबत्‌ हो जाय, वह ( उपाय ) तुम्हारे अजुरूप है, यहाँ मुकसे समझ छो | 
यदा मान लभते माननाहसस्‍तदा स वे जीवति जीवलोके। 
यदावसानव लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते स।॥ <१॥ 
जयतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तबतक ही वह संसारमें जीता है और जब वह महान्‌ 
अपमान प्राप्त होता हे, तब वह जीते-जी मरा कह्य जाता है। 
सम्मानित; पाथिवो5य्य सदेव त्वया च भीमेन तथा यमास्याम । 
वृद्ंश्व॒ लोके पुरुषेश शरेस्तस्थापमान॑ कलया प्रयुडक्ष्ष ॥ ८<२॥ 
यह राजा युधिह्िर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुछसे तथा अन्य बृद्ध और झूरवीर पुरुपो- 
से छोकम सम्मानित रहा है | तुम इसका कुछ थोडा-ता अपमान कर दो | 
लमित्पत्र भवन्तं हि त्रुहि पार्थ युधिष्टिप्‌ । त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुभवति भारत ॥ ८३॥ 
हे पाथ ! तुम युधिष्ठिको 'आप'के स्थान 
फाफर चुतनेसे ही मृतके तुल्य हो जाता है | 
एवमाचर छोन्‍्तेय धर्मराजे युधि 


हैं न्‍न्तेय ! तुम यही व्यवहार 


में 'तृ? कहकर बुला छो । जो पूज्य होता है वह प्त? 
अभमंमंगुक्त व्यवहार ही करो ( इनके अप 


धर्मराज युविष्टिकरे साथ करों | दे कुरूद्ह ) इनके साथ यह 
मानके अिये तुम्हारा इतना व्यत्रह्मर ही पर्याध् है ) । 
2 । अविच 

ला कर्मी श्षति द्वारी श्वुतियरोमें 

अन्य चर ही फरनी चाश्यि | 

अवधन बच: प्रोक्तो थद सुरू नया 


क 
” झगश्व। 


व्टिरे | अधमयुक्त॑ संयोग कुरुप्यैंन कुरूदह ॥ ८४ ॥ 
अथर्वाद्विस्मी श्षेषा श्ुतीनामृत्तमा श्र॒तिः 


र्येव कार्येपा श्रेयस्कामे्नरे: सदा ॥ ८५ ॥ 


उत्तम हें | आत्म-कन्याणके इच्छुक मनुप्योकों यह 


मेति प्रभु: । तदू ब्रृढ्वि स्व यन्‍्मयोक्त धर्मराजस धमबित्‌॥<4॥ 
इ5 


सत्र ३२२ ] जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा मद्दावतम्‌ [ साधनपाद्‌ 


प्रभुको जो कि “व! कहना है, यह उसका बिता ववके ही वध है। है धर्मम ! जो मैने कहा है, 
चही तू वमराजक्रो कह दे | 
वध हाय॑ पाण्डव धर्मराजस्खत्तोज्युक्त॑ वेत्खते चेबमेव । 
ततोडस्य पादावमिवाद्य पश्मात्‌ सम॑ ब्ूगा। सान्त्वयित्वा च पार्थम्‌ ॥८७॥ 
हे पाण्डत्र | यह धर्मराज इस प्रकार “'त! कहे हुएको अनुचित समझ ले तब तुम सब इनके 
चरणोमें अभिवादन करके प्रथापुत्र युविष्टिको सान्‍वनाके वचन कहना (€ सान्लना देना )। 
आता श्राज्ुसव कोप॑ न जातु कुयोद्‌ राजा धर्ममवेक्ष्य चापि। 
मुक्तोबतताद आववधान पार्थ हुए। कर्ण त्व॑ जहि खतपुत्रसू ॥ ८८ ॥ 
बुद्धिमान भाई धर्मको देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे | हे पार्थ ) तुम झूठ और 
अ्राववबसे रहित होकर ग्रसनतापूर्वक सूतपुत्र कणंको मार लेता । 
शाखके अनुसार निरपराधी जीवोकी हिंसाको रोकना सबसे बड़ा सत्य है | कल्पना करो कि कुछ 
ज्येंग डाकुओसे पीछा किये जानेपर तुम्हारे समक्ष किसी गुत सथानमें छिप जायें और उनके पश्चात्‌ डाकू 
आकर तुमसे पूछे कि वे आदमी कहाँ गये हैं ? इस अवसरपर तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा | ऐसी अवस्थामें 
अत्येक मनुष्यक्ना अपने-अपने सामर्थ्यनुसार हिंसकोंकी हिंसा हठाना और निरपराधीकी सहायता करना 
परम कर्तव्य होगा अर्थात्‌ अहिसाप्रतिष्ठित योगी अपने आत्मबल्से हिंसकोकी हिंसाव्ृतिका दमन करे | 
यथा “अहिसाग्रतिष्ठाया तत्सनिधी वैरत्याग: ॥ 
सम्मोहन और संऋट्यगकिसे युक्त मनोत्रिज्ञानी मानसिक प्रेरणासे हिंसकोंकी हिंसा-इत्तिकों हठाये । 
चाकू-शक्तिमें निपुण वक्तागण हिंसकोको इस पापसे बचनेका उपदेश दे | श्रविद्यामें कुशछ योद्धागण 
अपने शारीरिक वल्से हिंसकोकी हिंसा हठानेका यत्न करें । 
यदि तुममें उपर्युक्त कोई भी सामर्थ्य नहीं है और अपनी मृत्युसे भी डरते हो तो ऐसी परिस्थितिमें 
मनु महाराज, योगीश्वर भगवान्‌ कृष्ण और नीतिशाल इस अकार व्यवस्था देते है;--- 
नाप््ट; कथचिद्‌ ब्रूयान्‍्न चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानननपि हि. मेधावी जडब्छोक आचरेतू ॥ ( मठ" २। १९० ) 
जबतक ( दिंसक ) कोई प्रश्न न करे, तवतक कुछ नहीं बोलना चाहिये और यदि हिंसक अन्यायसे 
बूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिये या जानते हुए भी पागलके समान कुछ हाँ, हूँ कर देना चाहिये । 
अब॒ब्य॑ कूजितव्ये वा शह्डेसन्‍नप्यक्ृजितः । 
ओगस्तत्राव॒त॑. वक्‍तुं.. तस्सत्यमविचारितस्‌ ।। ( मदभारतः कर्णपर्व ) 
और यदि बोलना आवश्यक ही हो जाय या न बोलनेसे शक उत्मन्न हो तो वहाँ झूठ वोलनेमे ही 
ज्रेय हे | वह विना विचारे ( निःसंदेह ) सत्य ही है । तथा-- 
सत्य बचने श्रेयः सत्यादपि हित॑ वर्देतू। 
यद्धृतहितमत्यन्तसेतत्सत्य॑ मत सम ।। ( महाभारत, शान्तिपव ) 
घत्य बोलना भच्छा है, परंतु सब्यसे भी ऐसा बोढना अच्छा है, जिससे सब प्राणियोका ( वास्तविक ) 
हित हो, क्योंकि जिससे सब ग्राणियोका अत्यन्त ( वास्तविक ) हित होता है, वह हमारे मतमें सत्य है । 
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साथनपाद | पातञश्जल्योग्रप्रदीप [ सूत्र ३१ 


यहाँ इस बातकों भत्गी प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा ( अपने वास्तविक खरूपमें ) तीनो 
कायम सत्य हैं | अत. अहिसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय और कहा जाय 
यह करना और कहना सत्यरूप ही है; क्योकि जिस समय जिप्नके लिये जैसा करना चाहिये या 
कड्ना चाहिये वही----कर्तन्य ही सत्य हैं | इसी वातको यहाँ शात्रकारोंने दर्शाया है, किंतु इसको सांसारिक 
ठाम तथा सकट और आपत्तिके अवसरपर असत्यभाषणमें समर्थक समझनेक्री भूछ कदापि न होनी 
चाहिये, क्योकि ऐसे ही अवसरोपर सत्यकी परीक्षा होती है | सत्यकी महिमा इस प्रकार वतल्ययी गयी है:-- 
अश्रमेघवसहसं॑ च सत्य च तुलया धृतस्‌। 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते || 
टजार अदमेव और सत्यकी तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा | तथा च:-- 
आत्महेतोः. परर्थ. बा नर्महास्थाश्रयात्तथा | 
ये मृप्रा न बदन्तीह ते नरा; खर्मगामिनः ॥ 
जो छोग इस जगतमे खार्यके छिये, परार्थके छिये या हँसीमें भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हींको 
खगकी पआ्राति होती है | इसीके स्पटीकरणके लिये महामारतमें बतछाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर 
दाराजने सक्टके समयमें एक ही वार “अश्वत्यामा हतो नरो वा कुञ्नरो वा? “अश्वत्यामा मारा गया मनुष्य अथवा 
हाथी! कहा था, जिसके फरखरूप उनका प्रथ्वीसे चार अगुर ऊपर चढनेवाल्य रथ साधारण रथोके समान 
भूमिपर चढ़ने ठगा | और अन्तमें उनको कुछ समयके लिये नरकमें भी रहना पडा | अर्जुनको शिखण्डीको सामने 
डा करके मीपफप्ितामहका तीरोंद्यारा वध करनेके फठ्खरूप अपने पुत्र वश्रवाहनसे पराजित होना पडा | 
सम्यक्े सम्बन्थमें हर समय इन बातोका ध्यान रखना चाहिये---आवश्यकतानुसार बोले, अनावश्यक 
त्तें न करे | असत्य, कटु अयवा दूसरेकों जिससे दुःख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले | परस्पर द्वेष बढ़े 
“सी बाने न करे। खुगठी न करे । क्रिसीकों ऐसा वचन न दे जिसको पूरा न कर सकता हो । जिसको 
जा वचन दिया हो उप्तकों पूरा करना चाहिये | समयका पूरा ध्यान रखना चाहिये | दूसरोसे सम्बन्धित 
सारे कार्य ठीऊ समगपर हो | 
अन्तेब---अस्तेय सत्पक्ा ढी रूपान्तर है | केवड छिपकर किसीकी वस्तु अथवा धनका हरण 
करना ही स्तेय नहीं है जैता कि साधारण मनुष्य समझते हैं | मूखसे तंग आकर उदर-पूर्तिकि लिये 
चोरी करनेयाग्र निर्वत स्तेय पायक्रा इसना अधिक अवराधी नहीं हैं जितने कि निम्नश्रेणीवाले सम्पत्तिशील | 
_ ६६) सजीर्ण छूय, सबर्ण, ऊँची जाति कहडानेत्राले, समृद्धिशाडी, अपनेकों धर्मका ठेक्रेदार 
सं नेक, जो नीची जाति कहवनेवाले निर्वनोके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारोका हरण करते 
78 आर्मिक अभिकरोका हरण करना सत्रसे बडा स्तेव और महापाप है; क्योकि ईबरीय ज्ञानकी प्राति 
और झाजन्ननि तम्ना महु्थमात्रका न केबछ जन्मसिद्ध अधिकार ही है, प्रत्युत मनुष्य-देहका यही 
पक मृत्य उदय भी है । ) 
( * ) अयाचारी राजा, जो प्रजाके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 
एग्ण करता 2 | 


( ३ ) ओभी जमीदार, जो गरीब किसानोसे ज्त्याचारारा घन प्राप्त करते हैं | 


डेपट 


सूत्र ३१ ] जातिदेशकालूसमयानबच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्तम्‌_. [ साधनपाद 


आ्खच्ि््डआ्ड्चझबल्‍्््झ््््््््आाआआआआआआओओडशडफडसससकबसकसअकसफसककस्””च्-स््अ्-क्‍स्‍ऑक्‍अ_::््ििॉ-] 


(9 ) फैक्ट्रियोके छोभी माल्कि, जो मजदूरोको पेटमर अन्न न देकर सब नफा अपने पास रखते है | 

( ५ ) लोभी साहूकार, जो दूना सूद लेते हैं और गरीबोकी जायदादकों अपने अधिकारमें छानेकी 
चिन्तामें रहते हैं | 

( ६ ) धोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओमें मिलावट करके घोखा देकर अधिक छाम कमाना चाहते है| 

( ७ ) र्खितखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कतंब्यपावनमें 
प्रमाद करते और रिश्वत लेते है । 

( ८ ) छोभी वकील, जो केबल फौसके लोभसे झूठे मुकदमे लड़वाते हैं | 

( ९ ) छोभी बैच, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवछ फीसका लोभ रखते हैं | 

( १० ) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायप्रतंक किस्ती भी अनुचित रीतिसे घन, वस्तु अथवा किसी भी 
अन्य छामकरो प्राप्त करना. चाहते हैं | 

इस समय सारे राष्ट्रोमें जो बडे आन्दोलन चल रहे हैं, वे भस्तेय-त्तके यथार्थरूपसे पालन 
करनेसे शान्‍्त हो सकते हैं | 

बह्मचय---शारी रिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियाँ ब्रह्मचर्यपर निर्भर हैं | एक खस्थ 
डारीरके सदश ब्रह्मचयक्रा पाठन करता हुआ सारा मनुष्यप्तमाज खुख और शान्तिको ग्राप्त होता है। 
२० वर्षतक अछण्ड ब्रह्मचारी रहनेके गश्चात्‌ गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करके शाखानुस्तार केवछ सतानोंवत्ति- 
के लिये ऋतुसमयपर ख्ीसंयोग करनेसे बह्मचर्य्रत नहीं टूठता है, णर्थाव्‌ गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी 
अह्मचर्यत्रतका पालन हो सकता है । 


ऋतुकाले. ख़दारेषु. संगतियोा विधानतः । 
ब्रह्मणण तदेबोक्त गृहख्थाश्रमवासिनाम्‌ |. ( श्रीयाशवल्क्य ) 
अर्यात्‌ ऋतुकालमें अपनी घर्मपत्नीसे विवियुक्त अथोत्‌ शाखानुसार केबछः सन्तान-उत्पत्तिके लिये 
समागम करनेवाला पुरुष गृहस्थ-भाश्रममें रहते हुए भी ब्ह्मचारी ही है । 
प्राचीन पाश्चात्त्य देशोमें ब्रह्मचर्यव्रतका पूर्ण राष्टढ्गार पान किये जानेका उदाहरण यूनानके 
स्पार्ट देशमें मिलता है, जिसके फल्खरूप थर्मापलिके युद्धमें ईरानी आक्रमणकारी सम्राट जैर्सीज 
ऋ८:२०५ ( ईरानी माम कैखुसरों ) के तीन छाख सैनिकोंको केवल तीन सौ स्पा्ठके वीर ब्रह्मचारियोंने 
अपना बलिदान देकर आगे बढनेसे रोककर सारे यूनानकी खतन्त्रताको स्थिर रखा था | 
अपस्ियिह---इस ब्रतका यथार्थरूपसे पाठन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका ठीक-ठीक 
विभाग नहीं है | क्रिसीके पास सैऋड़ो मकान खाली पढ़े हुए है, क्रिसीके पास रातमें सोनेके डिये एक छोटी- 
सी झोंपडी भी नहीं है । किसीके पास खत्तियों अनाज भरा हुआ है, कोई भूखा मर रहा है| उत्पादि-वत्यादि । 
थोड़े-से व्यक्तियोका अपनी आवश्यक्रताओसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
तथा दूसरोके निमित्त यमोका पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूपसे व्यय करनेमें भी समाजकी इतनी 
हानि नहों है जितनी कि म०्थाताधएर 2706 ]0लैंच्गए ॥॥० कंजूसीसे संग्रह करने और उसको विना 
काममें छाये बंद रखनेसे होती है, क्योकि धन-सम्पत्ति आदि सामग्री जब व्यय अर्थात्‌ काममें छायी 
जाती है, तब उसका अंश किसी-न-किसी रूपसे सारे समाजमें बट जाता है | 


३७० 


खाधनपाद ] पातश्नलयोगपघ्रदीप [ खूच ६१ 


यहाँ इस बातकों भली प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा ( अपने वास्तविक खख्ूपमे ) तीनों 
काल्में सत्य है | अतः: अहिंसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय और का जाये 
वह करना और कहना सत्यरूप ही है, क्योंकि जिस समय जिप्षके लिये जैसा करना चाहिये था 
कहना चाहिये वही---कतंव्य ही सत्य है | इसी बातको यहाँ शाख्रकारोंने दर्शाया है, किंतु इसको सासारिक 
छाम तथा सकट और आपत्तिके अवसरपर असत्यभाषणमें समर्थक समझनेक्की थूठ कदापि न होती 
चाहिये, क्योकि ऐसे ही अवसरोपर सत्यकी परीक्षा होती है । सत्यकी महिमा इस प्रकार बतछायी गयी है:-- 
अश्वमेषसह्॑ च सत्य॑ च तुलया घतम्‌। 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
हजार अश्वमेघ और सत्यकी तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा | तथा च.-... 
आत्महेती:. पराथे. वा. नर्महास्थाश्रयात्तथा | 
ये रपा न वदल्तीह ते नरा। खर्गगामिनः ॥| 
जो छोग इस जगतमें खार्थके छिये, परार्थके लिये या हँसीमें भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हींको 
लकी प्राति होती है | इसीके स्पष्टीकरणके लिये मह्ामारतमें वतछाया गया है कि धर्मावतार युधिष्टिर 
महाराजने संकटके समयमे एक ही बार “अश्वत्यामा हतो नरो वा कुझ्रों च० “अखत्यामा मारा गया मनुष्य अयवा 
हाथी? कहा था, जिसके फठखरूप उनका पृथ्वीसे चार अगुड ऊपर चलनेवाला रथ साधारण रघोके समान 
भूमिपर चडने छगा | और अन्तमें उनको कुछ समयके लिये नरकरमें भी रहना पडा | अजुनको शिंखण्डीको सामने: 
खडा करके भोष्मपितामहका तीरोह्वारा वध करनेके फलखरूप अपने पुत्र वश्नवाहनसे पराजित होना पड़ा । 
सत्यके सम्बन्धमें हर समय इन वातोका ध्यान रखना चाहिये---आवश्यकतानुसार बोले, अनावश्यक 
वाते न करे | अक्षत्प, कठु अथवा दूछरेको जिससे दु:ख पहुँचे ऐसे शब्द व बोले | परस्पर द्वेष बढ़े 
ऐसी बाते न करे | चुगढी न करे । किसीकों ऐसा बचत न दे जिसको पूरा न कर सकता हो । जिसको 
जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिये । समयका पूरा व्यान रखना चाहिये। दूसरोसे सम्बन्धित 
सारे कार्य ठीक समयपर हो | 
अस्तेब---अस्तेय उनका ही रूपान्तर है | केबठ छिपकर किसीकी वस्तु अगवा धनका हरण 
जरा ही स्तेय नहीं है जैा कि साधारण मनुष्य समझते हैं | भूखसे तग आकर उदर-पूर्तिके डिये 
चोरी करनेवाला निधन स्तेय पापका इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्नश्रेणीवाले सम्पत्तिशील | 
का ह बा, जप स पा समृद्धिशाली, अपनेको धर्मका ठेकेदार 
हैं ( धार्मिक अधिकारोका हरण को सबसे बड़ा कक लि. हस | आग हग। के ते 
2 श्र स्तेय और महायाप है; क्योकि 
और आत्मोन्‍्नति करना मुष्यमात्रक्ा न क्रेवछ जन्म 
एक मुख्य उद्देश्य भी है । 


(९ ) अत्याचारी राजा, जो प्रजाके राजनीति 
राजनीतिक, सामाजिक, घार्मिक तथा नागरि 
हरण करत है | ५ ) । नागरिक अधिकार 


( ३ ) छोमी जप्रींदार, जो गरीब किसानोसे जत्याचारदारा धन अ्राप्त करते हैं 


झेज८ट 


स्तन २१ ] जातिदेशकाल्समयानवच्छिप्नाः सावभौमा मद्दावरतम्‌ .._[ साधनपाद 


3+#७+०३०५०-रस कक 3>नननन अलरन-नमटन. 


(४ ) फेंक्ट्रियोके लोमी मालिकि, जो मजदूरोकों पेटभर अन्न न देकर सत्र नफा अपने पास रखते हैं | 


(० ) लोभी साहूकार, जो दूना सूद लेते हैं. और गरीबोकी जायदादको अपने अधिकारमें छानेकी 
चिन्तामें रहते हैं । ु 

( ६ ) घोखेव्राज व्यापारी, जो वस्तुओमें मिलावट करके घोखा देकर अधिक छाम कमाना चाहते है। 

( ७ ) स्थ्विसखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कतंव्यपालनमें 
प्रमाद करते और स्थित लेते हैं | 

( ८ ) छोभी वक्नीठ, जो केवडठ फीसके लोभसे झूठे मुकदमे लडवाते हैं. । 

(० ) लोगी वैध, जो रोगीका ध्यात न रखकर केवछ फीसका लोम रखते है । 

( १० ) वें सारे मनुग्प, जो अस्यायपूर्वपक किसी भी अनुचित रीतिसे धन, वस्तु अथवा किसी भी 
अन्य सभ्य प्राप्त करना चाहते हैं । 

इस समय सारे राष्ट्रेमं जो वड आन्दोलन चल रहे हैं, वे अस्तेष-तके यथार्थरूपसे पालन 
ऋरनेसे शानत हो सकते हैं । 

बअय्चर्य--दारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियां जहमचर्यपर निर्भर हैं। एक खस्थ 
अरीरके सदइश कम्रचयक्ा पाख्न करता हुआ सारा मनुष्यतमाज छुख और गान्तिको प्राप्त होता है । 
२७ वरतक अखण्ड अग्रचारी रहनेक्रे पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममे प्रवेश करके शालानुसतार केवछ संतानोगत्ति- 
के डिये ऋतुसमयपर ठीर्सबोग करनेसे ब्रह्मचर्यत्रत नहीं टूटता है, थर्यात्‌ गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
ठप्रचर्वबनका पाछन हो सकता है । 

ऋतुकाले. खदारेषु. संगति्षा. विधानतः । 
ब्रह्मचन. तदेबोक्त॑. गृहखाश्रसवासिनास्‌ ॥ . ( श्रीयाशवल्क्य ) 

अर्थात्‌ ऋतुकालमें अपनी परमतरत्वीसे विवियुक्त अर्थात्‌ शाखानुसार केवछः सन्तान-उत्तत्तिके डिये 
ममागम करनेत्राछ्ा पुरुष गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है । 

प्राचीन पाशात्त्य देशोमें अक्मचर्त्रतका पूर्ण राष्ट्द्वां पाछन किये जानेंका उदाहरण यूनानके 
स्पार्टा देशमें मिलता है, जिसके फंडखखूप प्र्मावलिके युद्ध ईरानी आक्रमणकारी सम्राद्‌ जैरक्सीज 
50०४०:८५ ( ईरानी नाम कैखुसरों ) के तीन छाख पैनिकोंको केबछ तीन सौ स्पाठके वीर बह्मचारियोंने 
अपना बलिदान देकर आगे बढ़नेसे रोककर सारे यूनानकी खतन्त्रताको स्थिर रखा था | 

अपस्थिह--इस व्तका यथार्थरूपसे पाठन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका ठीक-ठीक 
विभाग नहीं है । क्रिस्तीके पास सैऋड़ो मकान खाली पडे हुए है, किसीके पास रातमें सोनेके छिये एक छोटी- 
सी झोपड़ी भी नहीं है । क्िसीके पास खतियों अवाज भरा हुआ है, कोई भूखा मर रहा है । इत्यादि-इत्यादि । 

थोडे-से व्यक्तियोंका अपनी आवश्यक्ताओसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
नया दूसरेंकि निमित्त यमोका प्रूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक खूपसे व्यय करनेमें भी समाजकी इतनी 
हानि नहीं है जितनी कि #0शवा॥ह ब्यवे ॥00पप्रष्ट प० कंजूसीसे संग्रह करने और उसको विना 
काम छाये बंद रखनेसे होती है, क्योकि घन-सम्पत्ति आदि सामग्री जब व्यय अर्थात्‌ काममे लायी 
जाती है, तब उसका अंश किसी-त-किसी रूपसे सारे समाजमें बंट जाता 0 


उठ ९, 


च्ऊ 


्ई। ञेधघ्र 
साधनपाद ] पातअलथोगप्रदीप [ सः 


यदि हर एक मनुप्यके पास केवछ उसीकी आवश्यकताओके अवुसार ही सारी बस्तुएँ रहे तो 
कोई मनुष्य निर्धत, भूखा और बेधर न रहेगा | इस समय अपरिम्रहजतके कुछ अंशर्मे प्रठन करनेकले 
रूस देश ए 5.3 8. का उदाहरण हमारे समक्ष है | यद्यपि वह भी अपरिग्रहका यथार्थ खरूप 
नहीं है और अनेक दोषों, त्रुट्ियों तथा नास्तिकतासे युक्त है । 

सेलब्लति--सर्वसमाजसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्मरूप यमोका वर्णन करके अब वैयक्तिक घर्मरूणी 
निंयमोकी बतणते हैं... 

शोचसंतोषत्पःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥| ३२ ॥ 

ग्रब्दाय----शौच, संतोष, तप, खाध्याय ( और ) ईश्वरप्रणिधान नियम हैं | 

व्याख्या--शौच दो प्रकारका है---वाह्य और आम्यन्तर । 

गल्य--शृत्तिका, जल आदिसे पात्र, वच्च, स्थान आदिको पवित्र रखना तथा मृत्तिका, जडऊ आदिसे 
शरीरके अज्लेको शुद्ध रखना, झुद्ध साखिक नियमित आहारसे शरीरको साचिक, नीरोग और खस्थ 
रखना | बस्ती, घौती, नेती आदि तथा ओोपधिसे शरीरशोधन करना-ये बाह्य शौच है । 

आश्वन्तर--हईर्प्या, अमितान, थरणा, असूया आदि मर्छोंको मैत्री ( १। ३१ ) आदिसे दूर करना, बुरे 
विचारोकी शुद्ध विचारोसे हटाना, दुर्व्यबहारको झु॒द्ध व्यवहारसे हटाना मानपत्तिक शौच है | अविया आदि 
क्लेशेकि मलेको विवेक-ज्ञानद्वारा दूर करना चित्तका शौच है | 
८ संतोष---सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्मके पश्चात्‌ जो फल पिले अथवा जिस अवस्थामें रहना हो, 
उसमें प्रसन्‍नचित्त बने रहना और सब प्रकारकी तृष्णाका छोड़ देना संतोष है | 

संतोर्ष प्रमाखाय सुखाथी संयतो भवेत्‌ । संतोपमूल हि सुख॑ दुःखमूल॑ विपर्ययः ॥ 
( मनु० ४ | १२ ) 

सुखका अर्थी परम संतोपका सहारा लेकर अपने-आपको संयममें रखे, क्योकि सतोप घुखकी 
जड है जौर इसका उल्टा / असंतोष ) दुःखकी जड है | 

यहाँ यह चतला देना आवश्यक है. कि सत्तके प्रक्रागमें चित्तकी प्रसन्‍नताका नाम संतोष है न 
कि तमके अन्धक्षारमें चित्तता आलत्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको सांख्यमें तुष्टि कहा है | 

आध्यात्मिकाथतस्रः प्रकृत्युपादानकाल्भाग्याख्या: | 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नव तु्यो असिमताः || ( लाख्यकारिका ५० ) 

.._ उथियाँ ( मोक्षप्राप्िसि पहिले ही संतुष्ट हो जाना ) नौ मानी गयी हैं, चार आव्याक्षिक हैं 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य है; और पॉँच वाह्य हैं, जो विषयों उपरामतासे होती हैं | 

बार आध्यात्मिक तुश्यो--..? , इस भरोसेपर कि प्रकृति खर्य॑ पुरुषके भोग-अपबर्गके लिये काम 
वर रही है । आत्मसक्षावके लिये घारणा, ध्यान और समाधिका अम्यास्त न करना प्रकृति-तुष्टि है | 


२- इस भरोसेपर कि संन्यासके प्रहणसे खर्य अपवर्ग ग्राप्त हो जायगा, यत्न करनेकी आवश्यकता 
नहीं, उपादान-तुष्टि है । 


३. इस विचारसे कि सब काम काछ- 
पतन न करना कारू-तुष्टि है। 
2. जब भायमें होगा स्वयं मुक्ति प्रात हो जायगी, 


अधीन हैं, समय आनेपर अपबर्ग स्वय प्राप्त हो जायगा, 


इस भरोसेपर यत्त न करना भाग्य-तुष्टि है. । 
३८० 


शोचसंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा* | साधनपाद्‌ 


सूत्र ३२ ] 
बाद्य तुए्टि--मोक्षके वाह्य साधनोंमिं इस मयसे प्रमाद और आल्स्य करना कि शब्द, स्पश, रूप 
हि 


बज ० +. वकिडीनिन कि 


के कक पाँचो विपयोमें पॉच ग्रकारके दुःख होते है अर्थात्‌ इनके प्राप्त करनेमें दुःख, रक्षामें दुःख 

भोगमें हु और दूसरेकी हिंसाका दुःख । यहाँ तुश्यिंका वर्णन इस उद्देश्यसे दिया है कि कोई अध्याती: 

जन अविवेफकरे कारण कहीं ठुश्हीको सतोष न समझ्न बैठ । 

है तप/--जिस प्रंकार अगश्वविधाकों कुशल सारयि चन्न॒छ घोड़ोंकी साधता है, इसी प्रकार शरीर, ग्राण, 
हन्द्रियों जीर मनकों उचित रीति और अभ्याप्तसे वशीकार करनेको तप कहते हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, भूख- 
प्यास, छुस-ऋ ख, हर-शीक- मान-अपमान आदि सर्व इल्द्र-भवस्थामें ज्िना विक्षेपके योगमार्गमें प्रव्नत्त रहे । 


के 


शरीर व्याथि तथा पीडा, इच्दियोमें विकार और चित्तमें अप्रसनता उत्मन्न करनेवाला तामसी तप योग-मार्गमें 


निखिन तथा वर्जित है | तपडी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० व०्में देखें । 
स्वाध्याय--वेद, उपतिपद्‌ आदि और अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करनेवाले योग और 


सांध्यके सत-झास्तेका नियमपूर्रकक अध्ययन और ओकारसहित गायत्री आदि मनन्‍्त्रोंका जप स्वाध्याय है । 
स्तवी विद व्याख्या इस पादके संत्र एकके वि० व० में देखें । 
ईइपरप्रणिधान---ईश्वर्की भक्ति-विशेष अर्थात्‌ फल्सद्वित सर्च कर्मोंफो उसके समर्पण करना 
#श्रप्रणिषान है । 
श़्रप्रणिघानका फल श्रीवेदब्यासजीने अपने भाष्यमें इस प्रकार बतलाया हल 5 
शब्यासनस्थोष्थ पथि प्रजन्या खखः परिक्षीणवितकजाल+ । 
संसारबरी जक्षयमीक्षमाण+ स्थान्रित्ययुक्तो5सतभोगभागी ॥ 
जो योगी शब्या तथा आसनपर बैठा हुआ या मार्ममें चछता हुआ या एकान्तमें स्थित हुआ हिंसादि 
वितर्दी-रूप जाडकों नष्ट किये हुए इशवस्प्णिधान करता है, वह संसारके वीज अविधा आदि क्लेशोके क्षयका 
युक्त हुआ अम्ृतके भोगऊा भागी होता है अर्थाव्‌ जीवन्मुक्तके सुखको प्राप्त 
पोको ईश्वर-समर्पणरूपसे करना श्रेयस्कर है । 


अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मामें 
होता है. | सब नियमेमिं ईश्वरप्रणिधान मुख्य है तथा सब नियम 


यया---- 
श्रद्नर्यमहिंसा. च सत्यास्तेयापरि्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌ || 
नियतात्मवान्‌ । 


खाध्यायशोचसंतोषतपांसि 
कुर्वीत ब्रकह्मणि तथा प्रक्षिन्‌ प्रवर्ण मनः ॥। 
ग्रहका सेवन करे | जितेन्द्रिय शुद्धमन योगी खाध्याय, 


ब्रह्मचर्य, अहिंसा, संत्य, अस्तेय और अपरि 
पख्रह्ममें अपण करे । 

सूत्र एकके विशेष वक्तव्यमें देखे । 

रैरके बिना योग साधना कठिन है। इसलिये शरीरशोधन 


[ उचित ग्रतीत होता है । इन चार साघनोमेंसे 
कल्पशक्तिकी इस 


शीच, संतोष, तप इनका पर 
विशेष व्याख्या इस पादके 

विशेष वक्तव्य सूत्र है २-८ 

शुद्ध, निर्विकार, नीरोग और खस्थ शर्र 

नथा शरीरके विकार और रोग-निवृत्तिके चार साधन बता देन 
( १ ) हठयोगकी 8: क्रियाएँ, ( २ ) प्राकृतिक चिकित्सा, ( ३ ) सम्मोहन और सं 


डे८र 


सत्र २२ ] शोच संतोपतपः*्खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 


बज व पन्‍नज+रीनल्‍तण अ न्‍् 


की अाडब्नननर न जा. य+ मीन चल हॉए। 3००० >न्‍ी+ 


कप] 


उस्दी न आते | जब्र अंदर छे जानेमें रुफॉत्रेट माछम हो; तव एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जायें । 
अन्तर्म एक ग्जस अथवा न्‍्यूनाधिक लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धौतिको निकाले | 

घेएड-संहितामें घोतिकर्मके चार निम्न भेद बतलये हैं---- 

( १ ) अनर्थीति, ( २ ) दन्त-धीति, ( ३ ) हद्धेति और ( ४ ) मूल्शोधन | 

( १ ) अन्तर्थीति-इसके भी चार भेद बतढाये हैं--- (क) वातसार, (ख) वारिसार, (ग) वहिसार 
थीर (ब) बह्िप्कुत ! 

(क) बातसार अन्तर्वैति--मुखको कौएकी चोचके सद्श करके अर्थात्‌ दोनो होठोकों सिकोड़कर 
धीरे-डीरे बायुफा पान करे। यहाँतक 'कि पेटमें वायु पूर्णतया भर जाय किर वायुकों पेटके अंदर चारो ओर 
संचारिन कस्के घरे-ीरे नासिकाबुटद्धारा निकार दे | इसे काकी-मुद्रा और काकी-प्राणायाम मी कहते हैं । 

क्-हइय, कण्3 जोर पेटकी ध्याधियोंका दूर होना, शरीरका शुद्ध तथा निर्मल होना, श्षुघाकी 
छुद्धि, म्ाग्निका नाश, फेकडोका विकास, कण्ठमें छुरीलापन होना । वीर्यके लिये भी लाभदायक 
उनयया गया है । 

(छ) वारितार अन्तवाति--इसमें मुखद्वारा धीरे-चीरे जल पीकर कण्ठतक मर लिया जाता है | 
फिर उदरमें चारों ओर संचालित वरके गुदामार्गद्वारा बाहर तिकाल दिया जाता है । 

कूठ-देहका निर्मठ होना; कोष्बद्धता तथा पेटके आमादि सब रोगोंका दूर होना, शरीरका शुद्ग 
दोकर कार्तिमान्‌ होना बतलाया गया है । 

त्स कियाकों झांख-प्रक्षाउन भी कहते हैं | क्योकि शखके चक्राकार मार्गमें पानी डाडनेसे घूमता 
हुआ जछ जिप्त प्रकार बादवर भा जाता है उसी प्रकार मुखसे जल पीनेपर कुछ समय पश्चात्‌ मलठकों साथ 
छेडर अँतड्तियोकों शुद्ध करता हुआ गुडाद्वारसे वाहर आ जाता है । 

यद्द क्रिया चूँकि बहतसे रोगोके हटाने और खास्थ्यके लिये बहुत छाभदायक है और अनुभूत है 
र्सडिगे इसकी त्रिधि मीचे छिखी जाती है । 

एक बाल्टीमें नमक मिला हुआ गर्म जछ रखना चाहिये। काग आसनमें बैठकर अर्थात्‌ दोनो 
पावाके वीचमें एक वाल्स्तिका अन्तर रखकर दोनो हाथोको धुटनेपर रखकर दो गिडास जल पी लेवे | पानी 
पीनेके पश्चात्‌ तुर्त ही क्रमशः दाये-बार्येसे चार बार सर्पासन करें भर्यात्‌ दोनों पजोको आपसमें मिलाकर 
दोनो हथेलियोंक्रे घठ कमरसे ऊपरी विभागफो बायें-दाये वारी-बारीसे मोड़ते डर सर्पासन करें | इसके 
पश्चात्‌ भीत्र ही ऊर्षा हस्तोत्तानालन डगमग चार बार ढार्येसे और चार बार बायेंसे करे । र्थाव्‌ कमरसे 

ऊपरी ब्रिभागऊों उत्तान देते हुए दोनो हाथोको सीधा ऊपर किये हुए ऊपरसे दोनो हार्थोकी अंगुलियोको 
सटे हुए क्रमश: दायें-ब्ायें मोडें | इसके बाद शीघ्र कटिचिक्रासन करें अर्थात्‌ सीधे खडे होकर दोनों हाथो- 
को सीधा फैलकर कमरसे ऊपरी भागकों क्रमश' दायें-बायें मोड़े | इसके बाद शीघ्र ही उदराकपसिन 
कषशः चार बार दाये व वायेंसे करे । अर्थात्‌ कागासनमें बैठऋर बायें पैरके घुटनेको मोड़कर दाये पौंवकी 
पिंडछीके पास छाते हुए प्रध्वीसे कुछ ऊपर ही रखे । साथ ही कमरसे ऊपरी मागको क्रमशः दारयें-बार्येकी 
ओर मोर्डे । फिर एक गिलास पानी पीयें और पहिलेकी भोति क्रमशः का आसन करें । चारसे आठ ग्लास 
पानी पीनेके पश्चात्‌ शौचक्री हाजत मास होने लगेगी । शौचके लिये शीघ्र चले जावे। और शौचपंर 
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ल्ल््््ल्य््सय्स्स्चस्च्य््च््च्चवचच्च््च्स्स्ससस्लल्ल्ल्ल्ल्ल 
नेक समय मी उदराकर्पासन करे | इस प्रकार करनेसे पहिले मल निकलेगा फ़िर पतठा मल निकलेगा 
और उप्तके पश्चात्‌ पीझ पानी निकलेगा | शौचसे आकर किर उसी प्रकरर जल पीवें ऑर चारो आसन 
वारी-बारीसे करें । फिर शौचकी हाजत होगी यदतक कि केंत्र पानी ही विकठने ढगेगा। किए पहिलेकी 
भाँति पानी पीकर आसन करनेके पश्चात्‌ सफेद पानी निकलेगा । अर्थात्‌ जैसा पानी मुखसे पी छुके कर 
वैसा ही गुदाद्वाससे निकलेगा | जबतक सफेद पानी न आने लगे तबतक बार-बार पानी प्रीकर वारी- 
वारीसे चारो आसन करते रहें । है 

सफेद पानी तिकलनेके पश्चात्‌ ज्िना नमकका सादा गरम पानी दो-तीन गिछास पीकर गजकरणी 
क्रियाद्वारा निकाल दें | इस क्रियाकों करनेके बाद ठडे पानीसे स्नान नहीं करें | गरम पानीसे बद कमरेमें हवासे 
बचाव रखकर स्नान करे और स्तानके पश्चात्‌ कपडे पहनकर स्तान-घरसे बाहर निकले। अथवा स्नान न करे। 

गंख-प्रक्षाबनके पश्चात्‌ एक घटेके भीतर ही भोजन कर लेना चाहिये | बिना छाछ मिच और खटाईकी 
चाबढ तथा मूँगकी खिचड़ी अथवा गेहूँक़ा दल्या खाबे | खाते समय अधिक-से-अधिक एक छठोंक और 
कम-से-कम आध छटाँक शुद्ध गायका घी डाले | खिचडी अयबा ठलिया बनाते समय अधिक घी न डाल । 
भोजन करते समय पानी न पीवबे । एक घटेके वाद पी सकते हैं | खिचड़ी खानेके चार घटे बाद मुठायम 
मीठे फल भादि खा सकते हैं । 

शख्त-प्रक्षातनके बाद अधिक देरतक मूल नहीं रहना चाहिये | जिस दिन शंख-प्रक्षाऊन करे उसके 
वाद २४ घटेतक दही-दूध न खाये । इस क्रियाके करनेके एक दिन पूर्व कोई रेचऋ ओपधिद्वारा पेठकी 
सफाई कर लेवे और उस दिन हल्का भोजन लेवे अर्थात्‌ खिचड़ी या दलिया लेते तो अच्छा हो | इस 
क्रियाको रोज न करें आवश्यकता पडनेपर ही करे | 

(ग) वहिसार अन्तर्धैति-तामिकी गॉँठको मेहपृष्ठमं सौ बार लगाये, अर्थात्‌ उदरकों इस प्रकार 
वार-बार फुलावे-सिकोडे कि नामि-प्रन्यि पीठमें ठग जाया करे । इससे उदरके समस्त रोग नष्ट होते है और 
जठराप्मि प्रदीत्त होती है | ( अनुभूत ) 

(घ) वहिख़्ृत अन्तर्धीति-कौएकी चोचके सह मुख बनाकर इतनी मात्रामें वायुको पान करे 
कि पेट भर जाय; फिर उस वायु्नो डेढ़ घटेतक ( अयबा ययाशक्ति ) पेठमें धारण किये रहे । तत्पश्चात्‌ 
गुदामार्गद्धरा वाहर निकाछ देना बतछाया गया है | जबतक आधे पहरतक वायुको रोकनेका अभ्यास 
न हो जाव, तबतक इस क्रियाकों करनेका यत्न न करे, अन्यथा वायुके कुपित होनेंका भय है । 

फल-इससे सब नाडियों बुद्ध होती हैं । जैसी यह क्रिया कठिन है बैसे ही इसका छाम अक्रथ्य 
तथा अगम्य बतछाया गया है | 


हि (२) उन्त-धौति-यह भी चार प्रकारकी होती है--(क) दन्तमूछ, (ख) जिह्ामूल, (ग) 
कणरन्त्र और (घ) कपाछरन्प | 


(क) दन्तमूल धौति-खैरका रस, सूद्धी मि्री अथवा अन्य किसी ओषधि-विशेषसे दाँतोकी जड़को 
अच्छी प्रकार साफ करे । 


(ख) जिह्वामू-बौति-तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुल्योकोी गलेके भीतर डालकर जीमको 
पर र डालकर जीभको 
जडतक वार-बर घिसे | इस प्रकार धीरे-धीरे कफके दोषको बाहर निकाल दे | कक 
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(ग) कर्णस्त्रजीति-तर्जनी और अनामिका ओंगुलियोंके योगसे दोनो कानोके छिद्रोको साफ 
करे, इससे एक प्रकारका नाद प्रकट होना बतलाया गया है । ः 

(घ) कपाऋरन्म-चीति-निद्वासे उठनेपर, भोजनके अन्‍्तमें और सूर्यके अस्त होनेपर सिरके गढ़ेको 
दाहिने हाथके अमूठेद्वारा प्रतिदिन जरूसे साफ करे। इससे नाडियाँ खच्छ हो जाती है और दृष्टि दिव्य होती है। 

(३) हृद्दीति-इ पके तीन भेद हैं--(क) दण्ड-बैति, (ख) वमन-बीति और (ग) बाह-धैति | 

(क) दण्ड-णैति-केलेके दण्ड, हल्दीके दण्ड, चिऊनने वेतके दण्ड अयवा बटवृक्षकी जठा-डाढ़ीको 
धीरे-पीरे हृदयस्वल्म प्रविष्ठ कर दे; फिर हृदयके चारो ओर घुमाकर युक्तिपृ्वक बाहर निकाल दे | इससे 
पित्त, कफ, अकुजाहट आदि विकारी मझ बाइर निकल जाते हैं और हृदयके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं । 
इसकी भौजनके पूर्व करना चाहिये | 

नोट--इसको उपर्युक्त तह्मदातीन समझना चाहिये और उसी विधिके अछुसार करना चाहिये | 

( ख ) बमन-घीति-भोजन करनेके पश्चात्‌ कण्ठतक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देरतक 
उपररी ओर लेकर उत्त पानीकों मुखद्वारा बाहर निकाछ दे । पानी कण्ठके अंदर न जाने पावे | 
इससे कफनदोंप और पित्त-दोत दूर होते हैं । 

(ग) बाप-तीति ( बस-जीति )--छगभग छ. अंगुछ चौड़ा और लगभग अठारह हाथका बारीक वस्र 
किंचित्‌ ठप्ण ( गम ) जरसे मिगोकर गुठके बताये हुए ऋमसे अयांतू पहिले दिन एक हाथ, दूसरे दिन दो 
हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ अयबा इससे न्यूनाधिक युक्तिपूर्वक अंदर ले जाय, फिर धीरे-धीरे ही वाहर निकाल 
दे | इसको भोजनके पहिले करना चाहिये | इससे गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुछ एवं कफ-पित्त आदि अन्य विकार 
नष्ट होते हैं | इसका वर्णन ऊपर आ चुका है | ( ज्वर्की अवस्था न करे 

( 9 ) मल्शोधन ( गणेश-क्रिया )--कच्ची मूछीकी जड़से अथवा तर्जनी अंगुलीसे यत्पर्वक 
सावबानीसे बार-बार जलूद्वारा गुदामागंको साफ करे | इसके पश्चात्‌ क्षृुत या मक्‍्खत उस स्थानपर 
लगाना अधिक टामदायक्र है | इससे उदररोगका काठिन्य दूर होता है | आमजनित एवं 
अजीणैजनित रोग उत्तन नहीं होते और जरीरकी पुष्टि और कान्तिकी बृद्धि होती है । यह जठसराप्निको 
प्रदीत करती है । इससे सत्र प्रकारके अर्श-रोग तथा वीयदोप भी दूर होते हैं । 

अँगुलीको गुदाके अंदर वरावर कुछ देरतक घुमाते रहनेसे अंदरका मर बाहर आता रहता है 
और आँते साफ होनी रहती हैं | इसका अभ्यास हो जानेपर वस्ति लेनेक्ी आवश्यकता कम हो जाती है । 
अम्यासीगण इस क्रियासे अवश्य छाभ उठावें | 

२ वस्ति---बस्ति मूलाधारके समीप है | इसके साफ करनेके कर्मको वस्तिकर्म कहते है। एक 
चिकनी नलीको गुद्रामें ले जाकर नौछि-कर्मकी सहायतासे गुदामार्गद्वारा वस्तिमें जह चढ़ाया और निकाछा 
जाता है | साधारणतया इस क्रियाका करना कठिन है । इसके स्थानपर एनिमासे काम लिया जा सकता 
है | इससे ऑतोॉका मछ जछके साथ मिलकर पतला हो जाता है और शीघ्रतापूर्वक बाहर निकढ जाता है । 

जल चढानेके पूर्व सिरिश्न ( एक शीशेकी पिंचकारी जो अंग्रेजी दवाकी दूकानोपर मिल सकती 
है ) द्वारा ग़ुदामें ते चढ़ाना प्रशस्त है। एनिमाके अमाजमें सिरिश्नद्वारा श्लिसरीन चढ़ानेसे भी मल 
तथा आँवके निका्नेमें वही छाम हो सकता है । वस्तिमें रोगालुसार मिन्‍त-मिन्‍्न क्वाथादि चढ़ाये नाते है, 
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डाल्नेकी दवा ) 


साधनपाद ] 


पर साधारण रीति गुनगुने जलमें साबुन और लवण अथवा पोटेशियम परमेंगनेट ( कुँएमें 
मिलानेकी है । 

चेरण्डसहितामें वत्तिका निरूपण इस प्रकार है--- 

बच्तिके दो भेद हैं---एक जल-वस्ति और दूसरी पव्रन-वस्ति ( ्थल-बस्ति अथवा श॒ुष्फलस्ति )।' 

जल-बस्ति ( क्षाठन-कर्म )--किसी बड़े पात्रमें नामिपयन्‍त जल भखाकर, अथवा नढी, ताछाब 
आदियें, जिनका जल शुद्ध हो, उत्कुठासन छगाकर बैठ जाय, गुदामार्गका आकुद्चन और प्रसारण करे 
कर्यात्‌ उप्ती जलके अंदर उत्कुटासनसे बैठा हुआ गुदाको इस प्रकार सिक्रोंड और फैछावे जैसे अश्वादि 
मज्यागके पश्चात्‌ किया करते हैं | इससे प्रमेह, कोष्ठकी क्रूरता आदि रोग दूर होते हैं । 

पवन-वस्ति ( स्थल-बस्ति, श॒ष्क-बस्ति )---भूमिपर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय; फिर अश्विनिमुद्रा- 
द्वारा धीरे-धीरे वस्तिका चाह़न करे अथवा गुदामार्गका आकुश्बन और प्रसारण करे | इसके अम्याससे 
जठराप्मि प्रदीक्त होकर उदरगत आमवात आदि रोगोको नष्ट कर देती है | 

रे नेति---( क ) नेति-कर्मके लिये महीन सूतके दस-पंद्रह तारसे वटी हुई एक डोरीकी आव- 
ज्यकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार होता है | नेतिको पानीमें मिगोकर उसके नोकदार 
सिरेको एक हाथसे नासतिकाह्मारा गलेमें ले जाकर दूसरे दवायसे पकड़ा जाता है | तलश्चात्‌ एक-दो वार 
अंदर-बाहर चछाकर मुखसे निकाल दिया जाता है| इसी प्रकार दूसरे नात्िका-छिद्रसे | इस कियासे 
मस्तिष्क तथा गलेक्री सफाई, नाक, कान, ऑख, दाँतके दर्द दूर होते हैं जौर नेत्रकी ज्योति बढती है । 
बारीक मठ्मछके कपडेकी भी नेती बनायी जा सकती है। 

( ख ) जलनेति---क्रमसे दोनो नात्िका-छिद्दोसे जलको पीते हुए मँँहसे अथवा दूसरे नासिकापुटसे 
निकालनेसे होती है । 

( ग ) कपालनेति---मुँहमें पानी भरकर नाप्िका-छिद्वोंसे निकालनेसे होती है । 

नोट---नाछिका-हिद्बोद्वारा पानी पीनेसे मी यही छाम होता है । 

४ नोली--आरम्भमें इस क्रियाकों एक साथ करना कठिन है। इसलिये तीन भागोंमें विभक्त 
करके इसका प्रयास करनेमें खुगमता होती है । 

पहिछा माग--सीधा खड़ा होकर उदरका वायु बाहर निकाछना | दोनो हाथोसे दोनो घुटनोको 
दवाकर धरा उड्डीयान करके अर्थात्‌ पेटको बिल्कुल पीठसे मिछाकर दोनों नछोको उभारा जाता है | प्रथम 
पूरे उड्डीयानका अभ्यास पक्का करना होता है | उसके पश्चात्‌ नल खय॑ बाहर उठने छगते हैं । 

इपश भाग--एक-एक नल्को वारी-बारीसे निकाछ और घुमाया जाता है | पहिले नछ निकालने- 
का अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ घुमानेका | घुटनोकों दबानेसे इस ओरका नछ निकलने छगता है। 

तीसरा भाग--दोनों नलेको बाहर निकालकर पहिले एक ओरसे, फिर दूसरी ओरसे घुमाया जाता है। 

इस क्रियाको शौचसे निब्त्त द्वोकर खाली-पेट करना चाहिये | क 

फड---पह क्रिया हठ्योगकी छः क्रियाओंमें सबसे उत्तम मानी गयी है। इससे गोछा, तिल्ी, 


मन्दाज्नि, आम, बात, पेटका कड़ापन, पेचिश, संग्रहणी आदि पेटके सत्र रोग दूर द्वोते है तथा वात, पित्त, 
कफ--त्रिदोष एक साथ दूर होते हैं | 


रेदद्‌ 


पातब्जलयोग प्रदीप 


विधि--दोनों हाथो- 
को घुटनोंपर रखकर 
तथा फुछ झुऊककर सड़े 


ही साओ । खासको 
नासिए द्वारा ज़ोरसे 


ब्रिध्ि--उद्ियानके 
“क ही जानेपर उसी 
बताया ही. पेस्के 
संध्यके डोलों नलो- 
को बाहर निरालनेका 
प्रयत्न के । जब दोनो 
नल निऊछते-निकालते 
बारीक हो जायें तो एक* 
को अंदर दबाकर वारी- 


अप १३०2 
जि ष्दा 


उड्भियान 


बाहर निकाऊछकर पेटकों 
अदर छे जाओ, यहॉ- 
तक कि अभ्यास करते- 
करते पेट बिर्कुर पीठके 
साथ जाकर छग जाय। 


बारीसे एक-एक निकालने- 
का प्रयत्न करों । जब 
एक-एक अच्छी तरह 
निकलने लगे तो फिर 
घुमानेका अयक्त करो । 
यह क्रिया पेटरे, लिये 
जितनी लाभग्रद है, उतनी 
ही कठिन भी है। अतः 
इसे किसी अनुभवी गुरु- 
से ही सीखना चाहिये। 


सूत्र २२ ] शौच संत्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद्‌ 
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५ खाटश--जिसी सुखासनमने बैठकर धातु या पत्थरकी बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा 
कागजरर कार बिन्दु बनाकर अथवा अगरवत्ती जलाकर बिना पलक झपकाये देखते रहना त्राटक है। स्फटिक 
( जिलोर ) के यन्‍्त्रपर त्राट्क करनेसे किसी प्रकारकी द्वानि नहीं हो सकती | नेत्रकी ज्योति बढती है, 
सास्थ्य छुवरता है, मत घर होता है. चित्त शान्त और प्रसत्र होता है। यदि किसी इश्मन्त्रके साथ किया 
जाय तो उसमें शीघ्र सफन्ता होती है | राजिके समय मोमबत्ती अयब्रा तिडके तेडकी तत्तीका प्रकाश स्फटिक- 
पर डालते हुए आ्राठक ऋरना अधिक छामदायक है। यन्त्पर झवास-प्रश्रासकी गतिक्की भावना करते रहनेसे 
पहिले वि; झ्िता, तथथात्‌ निरन्तर अम्याससे बहिःअकल्पिता वृत्तिकी प़िद्धि प्राप्त हो सकती है | ( ३- 
४३ ) आठयके अम्याससे नेत्र और मत्तिप्कमें उणता बढ़ जाती है, इसलिये इस क्रियाके करनेवालेक्ो 
नेति, जरनेति तझ् नेत्रोकी त्रिकश, हंड़ अथवा गुरझावके पानीसे घोना चाहिये; और नेत्रका व्यायाम 
अर्थात्‌ आस्तिपूर्वक् इश्कों दौये-बेयि, ऊपर-नीचे शने:-शने: चलानेकी क्रिया करनी चाहिये। 

कई आचायेने अटकके तीन भेद बतलाये हँ--- 

( के ) आत्तस्शदक--नेत्र बंद करके भ्रूमव्य, हृदय, नामि आदि आन्तरिक स्थानोंमें चक्षुइृत्तिकी 
भावना करके देखते रदना आन्तरत्राटक है । 

( ख ) मध्यनाटक--ज़िस्ती घातु अथवा पत्यरकी बनी हुई वस्तुपर अथवा काली स्याहीसे कागजपर 

लिखे हुए ओरशम्‌ अयबा बिन्दुपर अथवा नापिकाप्र-भाग अयवा श्रूमष्य अपवा अन्य किसी समीपवर्ती लक्ष्य- 


ज्र्् 


पर खुले नेत्रोेंसे टक्कटक्ी छगाकर देखते रहना मध्य-त्राठ्क है । 

( गे ) आह्यत्राटक---चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य अथवा अन्य किसी 
देखती छत्पपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाकों बाह्य त्राट्क कहते हैं । 

कफपाल्भाति---घेरण्डसंद्धितामें कपालमातिके तीन भेद दिखलाये हैं-- 

( के ) वातकर्म कपाल्माति, ( ख ) व्युवकृरम कपाठ्माति, (ग) शीतकर्म कपाल्माति । 

( क )बातकर्म कपाड्माति---छुखासनसे बैठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको किश्वित्‌ 
दबाकर बायें नथुनेसे बलपूर्वक वायुकों अंदर खींचे और विना रोके हुए तुरंत ही अनामिका जर कनिष्िका 
अँगुड्येंसि बायें नथुनेको बंद करके दाहिने नथुनेसे प्रुरी वायुको निकाल दे; इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे 
वायु खींचकर बायेसे निकाले | इस ग्रकार अत्यन्त शीघ्रतासे क्रशशः रेचक, पूरक प्राणायामक्ी कपाव्माति 
कहते हैं | आरम्ममें दस बार करे, फिर अनेः-शनेः बढाता जाय | इससे नाडीशोधन पिदद्ध होता है । 
मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीक्त होती है तथा कफजनित रोग दूंर होते हैं | 
इससे नाक, श्वास, नाड़ी तथा फेफडे शुद्ध होते हैं। श्ासरोग तथा क्षेयरोगके लिये लाभदायक है | 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ और मनके छिर करनेके निमित्त अम्यासत आरम्भ करते समय इस क्रियाका करना 
प्रशत्त है | कपालमातिको निम्न दो विधियोसे भी किया नाता है--- 

दूसरी विधि-दोनों नासिकरापुटोंसे एक साथ उपर्युक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर निकालना | 

तीपरी विधि---दक्षिण नासिकापुट बंद करके वाम नासिकापुटसे उपर्युक्त रीतिसे पूरक-रेचक करना; 
इसी प्रकार वाम नाप्तिकापुठ बंद करके दक्षिण नासिकापुठसे उसी संख्यामें पूरक-रेचक करना | 

समाविपाद सूत्र ३४ में बतलायी हुईं कपाठ्मातिसे इस प्रक्रियामें भेद है | इसका नाम हमने नाड़ी- 
झोधन रकक्‍्खा है । ध्यानसे पूर्व इस क्रियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे | नाक पोंछनेके 


३2८७ 


| ञ्ञ्डेरे 
साधनपाद | पातअलयोगपदीप [ सः 


कमिश्नर अल कमल लाक कम मय 2अ काम 
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ठिये एक रुमाठ पास रखना चाहिये । मे 
( ब ) व्युतक कपालमाति--नासासत्रोसे जल पीकर सुखसे निकाछ दे | इसे भी अनुद्योम और 
ब्रिोम रीतिसे क्रिया जाता हैं । 
( ग ) शीतकर्म कपाव्माति--मुँदमे पाती भरकर नापिकाछिद्ोंसे निकाहना । 
नोट---उन तीनोको हम नेतिकर्मम जठमेति और कपाछनेति नामसे वतरछा आये है । 
(२) प्राकृतिक नियमोंह्ारा शरीर-शोधन अर्थात्‌ विदा ओषध रोग दूर करनेके उपाय-- 
( १ ) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राइतिक खान-प्रान, अरीरबी सकाई; ठड़ें पानीसे प्रातःकाछ 
स्तात, सर्दीगर्भी सहन करनेका अम्यास | सत्र कार्योक्रे लिये निश्चि। समय-विभाग, प्रातः और सायकाल 
दो-तीन मीछ खुठी हवामें श्रमण, मूखसे कम और चत्रा-चबाकर खाना, सप्ताहमें एक बार उपवास आदि 
साधारण खास्थ्यके नियमोंका पान करना | 
( २) प्रातः और सायक्राक निश्चित सयवर सन्व्या, व्यायाम--शीर्मासन, ऊ्-सर्वाद्वासन, 
मयूरासन, सर्पाप्तन आदि ( साथनपाद सूत्र 9६ ब्ि० ब० ) और प्राणायाम, मद्षिका आदि ( साधनपाद 
सृत्र ५० विं० व० )। 
खास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसली, छाती आदिके रोगोंकी हृटानेके लिये-- 
पेटका फुछाना--गठन, कमर, सिरको एक छाइनमें रखकर सीधे खडे हो, दोनो नथुनोसे पूरे 
श्वासकोी बाहर निकाछ्कर पेठकों ढोनो हाथोंसे दवायें | इस ग्रकार ढोनो हाथोसे पेटको दवाते हुए धीमे- 
घीमे खासको दोनों नथुनोंसे भरते हुए पेटकों फुछवें | इस वातका ध्यान रक्‍्खें कि इस प्रकार श्रात 
भरनेसे केब्छ पेठ ही कूछे, पत्त॒ल्याँ और छाती बविल्कुड न फुछने पाये | भरसक खास भरनेके पश्चात्‌ 
थोडी ठेर उसे वहीँ रोके रहें, तत्पश्चात्‌ थीमे-वीमे श्रासकों दोनो नथुनोंसे बाहर निकालें और पेटकों भरसक 
दोनो हा्थोसे दबाकर भदरकी भोर सिकोर्दे | इस क्रियाकों पाँच-छः बार करें । द 
पत्तलियोंका फुलाना--इसके वाद इसी प्रकार दोनो हा्थोकी हथेडियोसे दोनो ओरकी पसलियोकों 
दबाये, दोनों नथुनोंसे श्वासको धीमे-धीमे खीचते हुए भरतक पसडियोंकोी फुछायें, पेट और छाती विल्कुछ न 
फूडने पार्य | कुछ देर श्रासकों पसढषियोंमे रोककर धीमे-घीमे दोनो नथुनोंसि निकाछें, पसलियोंको हा्थोंसे 
ठबाते हुए यथाशक्ति प्िकोर्डे | इस क्रियाको भी पाँच-छः वार करें । 
छातीका फुछाना--इसके वाद दोनो हाथोकी हथेलियोंसि छातीको हंसछीकी हृड्डीके नीचे दबाकर 
घीमे-वीमे श्वासकों खींचते हुए भरसक छातीको फुछाये | इस वातका ध्यान रखें कि पसलियाँ और पेट 
बिल्कुल न फठने पायें | कुछ देर शासकों रोकनेके पश्चात्‌ धीमे-बीमे श्वासक्रों बाहर निकालें, छातीको खूब 
सिक्ोर्डे | इस क्रियाको भी पॉच-छ: बार करें | कु 
पूरी गहरी बआास--उपर्लक्त तीनो क्रियार्भोके अम्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार दोनो नथुनोसे पूरा 
हर फिर पसलियाँ और अन्तर छाती इले | कुछ देर रोकनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
स निकाछ कि पहले छाती छिकुडे, फिर पसलियाँ और अन्तमें पेट सिकुड़कर 


पीठसे छग जाय | इस क्रियाको मी पाँच-छ: बार करें । इन क्रियाओंके करनेसे सब प्रकारके रोग और 
निर्बेडता दूर होकर शरीर खस्थ और नीरोग हो जायगा | 


कोन का परानार मनन 3५५ नारी पक नपाअ कप कम 333 कनन नम ७ “जिम मम 
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( ३ ) जल-विकिन्सा-- 
हि। ३ ( वी कशय )--रीदने निवत प्रोकर खाठी पेट छाती और पैरोको वचाकर केवल 
के शसद पेदका ठ7 सनीम रलझर मसाभिके नीचेक्रे भागको चारो ओर कपड़ा फिराकर ठंड 
प> चाए। से नियागीं झरने वन दा दाम किक जाना है । इसके पश्मात्‌ व्यायाम करना अबबा ध्रमना चाहिये। 
सन बाय ( भें।॥ हा )--सुद को कुछ हल्का कपश ओढकर घृपमें कुछ समय बैठता | 
सम छाद ६ शेध्चया शा )--कार्भी-कमी अबवा ज्वर आदि रोगसे प्रसित होमेपर कुर्सी या 
7 फाबाः या ऊयठा टाउकर एक चादर ओडकर का करेगे बंठे | एक अंगीठीपर एक 
हक सननसे दफकऊकर चारपाट या कुर्सके नीचे रख द | जब खूब भाप आने 


“अप, नय ददुन “दऊर मय हे । पर्यीता बिरकुड सूत्र जानेपर और शरीर ठंडा होनेपर बाहर निकले 
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पिड्स दोष ६ स्थिमननान ) एक तसले अथवा मिश्टीक्रे बडे कुडेमसे ठडा पानी भरकर, इन्द्रियके 
गेंदक आाजबारी गंगपगों उपग् करें। झिर इम्टियकों पानीम रखकर नीचेसे उस खालकों बाये हाथके 
अंगूठे और उसे परामजाझी अगनेसे टस प्रकार पतरई कि जिस प्रकार पकडी हुई झिल्लीका कुछ माग 

दोनों अयुदिणंग बडर मो । एस जिज्रीजों केसे छुआ-छुआकर ठड पढ़ेँचानी चाहिये | यदि 
सलाद किये ऊपर चही मी ओर दोनों अंगुल्योंसे ने पकड़ी जा सके तो उस स्थानकों जहॉपर यह 


ग्यसर अपसे थी ॥४ है, उसको झरने छआ-छ आकर ठड पहुँचायें | पानी जितना ठंडा होगा उतना 
ही आमदायक होगा | आते, फाझ शीचके पथात अथवा भोजनके पूर्व या सा्यकाल सोने या ध्यानसे 


बीहिछि पोच मिनदले आध घटेलक हस क्रियाओीं करें | सह क्रिया चित्तको शान्त एवं प्रसन्न, वीय-वाहिनी 

माशिया, मस्तिप्क | सब मम-सानोकों जक्ति पहेचाने, त्रद्मचर्यकी रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकारके 

वीर्यनेंगोंफों दूर करनेके यि उत्तम 0! । टप्त क्रियाक्ों करके अभ्यासपर बैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता 

2 | पेशाच जीर थीचके पत्मात्‌ टरस्ट्ियके सुखपर ठंडा पानी धारके साथ डाठनेसे भी छाभ प्राप्त होता है। 

गाच साफ लाने और आँवके निकालनेके लिये 
एक समाडओों लपेटफर पानीर्म भिगोकर अथवा गीली मिट्टीको एक कपड़ेमे रखकर नाभिके नीचे 
सप्रिकों सोने समय बोर, जब कपटा या मिट्टी मंख जाय तो उसे गीला कर दें । घाव, फोड़े-एुन्सीमें 
गीठी चिकनी मिट्टी लगाये | छजना आठियमें गोत्र दहीके पानीमें घोलकर लेप करे | 

खयविज्ञान 

खर्गीय श्रीपराहंस विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गन्धबावा ) सूर्य-रश्मियोंकी स्फटिक यन्‍्त्रों- 

द्वारा आकर्यित करके उनके समोग-वियोग-विशेपसे अद्भुत चमत्कार दिखछाकर पाश्चात््य देशोके बड़े-बडे 

धैतानिकोकी विस्मित कर देते थे। उन्होने सूर्यविज्ञानद्वारा असाध्य रोगोंके चिकित्सार्थ बनारसमें एक 

सर्मविज्ञान-मन्दिस्की भी स्थापना की थी । देशके दुर्भाग्यसे इस कार्यके पूर्व ही उनका देहान्त हो गया। 
सयचिकित्सा 

सर्यकी किरणोकों व्रिगेष-विशेष रंगके शीकेद्वारा मनुष्यके पीडित अद्नपर डाढ़ना तथा उनको 

जब आदि पदार्वोपर आकर्षण करके उनका स्वास्थ्य-सुधार और रोगनिवारणमें प्रयोग करना बड़ा प्रभाव- 


््य्ी 
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गाली घिंद्ध हुआ है. | उसको सामान्य रूपसे यहाँ उल्लेख किया जाता हे । 

तचपतम्बन्धी ताडिका समाविपाद सूत्र ३४के विशेष वक्तव्यमें पॉचों त्वोंका रह्न, चिह, स्वाद, 
गति, परिमाण आदि वतछा जाये हैं । इन्हीं तल्लोसे शरीर वना हुआ है, इसल्यि इन तस्तोंकी खाभाविक 
परिमाणसे न्‍्यूनता या अधिकता ही रण अथवा अस्वस्थ् होनेका कारण है | कौन-सा तत्त्व बढ़ा इआ है 
और कौन-से तल्वकी कमी है, इसकी जाँच नाखून, पेशाब, पाखानें आदिके ऱसे की जाती है। जैसे छा रइकी 
करमीमें आँखे और नाखुन नीले रहुके, पाखाना और पेशाब सफेद अथवा कुछ-ढुछ नीले रहना होता है । नीले 
रुकी कमीमें आँख मुछवी, नाखुन छाल, पाखावा और पेशाब कुछ छाछ या परीख होता है । ब्ती 
प्रकार मनुष्पके खाट, स्वभाव, ब्ापकी गति और नाड़ियोक्नी चाढसे भी तल्वोंकी जॉच की जाती हं। 
यदि क्रिंसी तखकी उसके स्वाभाविक अवस्थामें कमीको, उसके रब्कों संवकी करिरणोंद्रारा रूण शरीरमें 
प्रवेश करके पूरा कर दिया जाय तो रोग-निद्धत्ति हो सकती है। विशेष-विशेष रह्रोंको सूर्यकी किरणों- 
द्वारा रुण शरीरमें पहुँचानेके बहुत उपाय ढूँढ़े गये हैं | उनमेंसे सबसे सरछ चार हैं--- 

( १ ) विशेष रइके शीशेद्वारा सूर्यकी किरणोंकों रुण शरीरमें पहुँचाना अथवा उस रह्की 
शीशेकी छालटेनद्वारा उस रड्का प्रकाश डालना | 

(२ ) विशेष रड्गकी साफ बोतछोमें ताजा या वर्षाका जल अयवा गड्डाजल भरकर कांग छगाकर 
कम-से-कम चार घंठे और जधिक-से-अधिक तीन दिन धूपमें रखकर पानीको औषधघरूपमें पिछाना तथा 
रुण-स्थानमें छगाना | 

(३ ) विशेष रड्क्की वोतकोमें मिश्री आदि पढाथ अथवा औपध रखकर; काग छगाकर पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धृपमें रखकर ओपधिरूपमें प्रयोग करना | ; 

( 9 ) विशेष रड्की बोतलोमें सरसों, तिछ, अछली आदिका तेल रखकर, काग छगाकर कम-से-कम 
४० दिनतक धूपमें रखकर पीड़ित स्थानर्मे मलना | 

रज्ञोंका प्रयोग 

( १) भासमान-जैसा हल्का नीछा रह जिसमें छाढी बिल्कुछ न हो---यह रड़ ठंडा और 
कब्ज करनेबाढा होता है; और छाल रंगका, जो गम और कब्ज दूर करनेबाला है, विरोधी है | इसलिये 
गर्मसे आये हुए बुखार, पेचिश, आँव, दस्तोमें, फोडे-फुन्सी और जहरीले जानवरोकी काटनेकी पीड़ा 
आदि जो टाल रद्नक्नी अधिकतासे होती है, वह इस हल्के नीले रक़के पहुँचनेसे शान्त हो जाती है | 

( २ ) छाछ रज्ु---यह रह गरम और कठ्ज दूर करनेवाला तथा मादेको-निकालनेवाल्य होता है | 
इसलिये ठंडकी अविकतासे जो रोग होते हैं, जैसे फाडिज, छकवा, गठिया; सर्दौसे सूजन भादि, इस 
रहको तीनो तरहसे पहुँचानेसे दूर होते हैं । 

.. ६ रे) गद्दरा नौल्ा रह्ट अर्यात्‌ वह नीछ रह जो छाली डिये हुए हो, जैसे वे ठम्बी बोतलें 
जिनमें बिलायतसे अरंडीका ते आता है | जहाँ नीले रहके साथ किश्वित्‌ गर्मी पहुँचाकर गंदे मादेको 
निकाठनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रहको काममें छाया जाता है, जैसे काली खॉँसी इत्यादि | 
(9) पीछा अथवा हल्का नारज्ी रज्---यह रह गहरे नीले रज्ञकी अपेक्षा अधिक कव्ज खोलने- 


ता और गदे माद्देको तिकालनेवाल है | इसडिये खुजछी, कोढ, रक्तबरिकार, वछूगमी बुखार आदियें 
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काममें छाया जाता है | 

लगभग सब प्रकारके चुखार और सिरके दर्द जो गर्मासे उत्पन्न हों, उनमें हल्की नीले रंगवाढी बोतलोका ६ 
पानी पिलावें, बुखारकी तेजीमें हल्के नीले शीशेका प्रकाश डाछे और हल्की नीले रंगकी शीशीका तेछ मरे। 

बलगपी बुख़ारमें नारंगी रंगकी बोतलका पानी पिलवे । 

दिलकी धड़कन, दिमागकी गर्मी, त्रियेले जानवरोंके काटनेमें, पेचिश एवं आँवके दस्तोमे हलके नीले 
रंगकी बोतलछूका पानी पिलावं और हल्के नीले रंगकी बोतलोका सरसोका तेल दिमाग, दि एवं पीड़ित 
स्थानमिं में, इसी रंगका प्रकाश डालें | 

निमो नियाँमें गहरे नीले रंगकी बोतछूका पानी पिये तथा छाल बोतलवाले अल्सीके तेकी छाती एवं 
पसलियोपर मालिश करें । 

तिल्लीके रोगके लिये नीले रंगक्की बोतलका पानी पिछाना और तेलकी मालिश करना छभदायक है। 

मृगीमें गहरे नीले या हल्के नीले रंगक्की वोतलका पानी पिलायें, इसी रगके तेलकी माल्शि करे, इसी 

रंगके शीशेका प्रकाश डालें | 

नजला या जुकामके लिये हल्के नीले रंगकी बोतछ॒का पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रंगकी 
बोतरुका मिश्रित पानी पिठाना | गहरे नीले रंगवाढी बोतछूका तेल सिर और कनपटियोमें मलना, हल्के 


नीले शीशेका प्रकाश डालना | 

सूखी खाँसीके लिये गहरे नीले रंगकी बोतछूका पानी पिछाना और छाछ रंगकी बोतछूका तेल 
छातीपर मलना | 

तर खाँसीमें नारंगी रंगकी बोतछका अथवा नारंगी बोतल एवं गहरी नीली बोतछू--दोभनों रंगोंका 
मिश्रित पानी पिंछाना, छाछ बोतछका तेछ छातीपर मना । 

दमामें नारंगी बोतछका पानी पिछाना और छाछ बोतछके तेलको छातीपर मलना | 

जिन रंगो ( तत्चों ) की कमीसे जो रोग पैदा हुआ है, उस रंग (तत्त्व ) का ध्यान करनेसे भी 
रोगकी निद्वत्ति होती है । 

७५. अन्य प्राकृतिक चिक्त्साएँ/-- 

( १ ) ज्वर; आधे सिरका दर्द अथवा इसी प्रकारका और कोई विकार उपन्न होनेसे पूर्व अथवा 
उसी समय; जिस नथुनेसे ख़ास चलता हो उसे बंद रखें। है 

( २ ) सिस्के चक्कर होनेपर दोनो हाथोकी कुहनीपर जोरसे कपडेकी पट्टी बॉब, आधे सिरके 
दर्दमें जिस ओर दर्द द्ो उस ओर कपडेकी पट्टी बाँघें। 

( ३ ) नाकसे पानी गीनेसे सिरदर्द दूर होता है | ( शीतकालमें अथवा जब शरीर कुछ ठंडसे 
सताया हुआ हो, तब ठंडा पानी नाकसे न पीयें गुनगुना पीये )। 

( ४ ) वारीका बुखार आनेवाले दिन प्रातःकाल ही सफेद अपामार्ग या मौलसिरीके पत्ते दाथोसे 
रुगड़कर हल्के कपड़ेमें बॉघकर सँँघते रहना चाहिये, कागजी नीबुके पत्ते मठकर सूँधनेसे भी बुखारको 


आराम होता है । 
(५ ) दाहिने खरमें भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात्‌ कुछ समयतक बार्ये करबट 


शे९१्‌ 


ख् [ सत्र ३२ 
है पड ] पातख॒लयोगप्रदीप 


न्वस्नलिसतसननसस्स्तननलितनननननस्स्सनन नल ललननन न और कोड, फिर: 
लेटनेसे भी अमीर्ण रोग दूर होता है | प्रथम दाहिने कखठसे लेटकर १६ गहरी सेसे ले और छोड़े, जे 
चित लेटकर ३२५ | इसके बाद वायें कखठ लेटकर ६४ सॉसे ले और छोडे । प्रतिद्दिन ग्रातःकाल 
भोजनसे आध घढे पूर्व जछ पीये | नाभिके ढाये ओरसे वायें ओर बडी अँतडियोकी मालिश करने और 
उठनेसे पूर्व आध घटे पेटके व लेटनेसे भी अजी्ण रोग दूर होता है। है 

( ६ ) क्रोप्खद्ध दूर करना--सौ वार पेटकों खूब सिकोडे और फैलावे | पहले हम 
घुटनेके ऊपरके हिस्तेसे मित्कर प्रूरा उड्डीयान कर पेटकी ओर खूब दवाये, फिर इसी प्रकार दोनों पैरोंको 
दोनों हाथोसे ढवाये । प्रातःकाल विस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों कखटसे धृमकर हाथ-पैरोंको 
पिक्ोंड और फैखवे । 

शौचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीये । 

खानेके पश्चात्‌ छुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दातोसे ठगाये हुए फॉककर ऊपरसे पानी पीना । 

रेतकों मिंड्री आदि निकालकर और बड़ी कंकडियोको छानकर-बोकर साफ किया जाता है | 

( ७ ) दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाव करते समय नीचे-ऊपर ढोनो दाँत मिछाकर जोरसे दवाये रखें। 

( ८ ) चन्लुरोग--प्रातःकाल विस्तरसे उठते ही मुँहमें पानी भरकर आँखेंमिं २०, १० छोटे 
पानीके डालकर धो डाले, स्नानके समय दोनो पेरोंके अँगूठेमें तेल लगाये | नेती क्रिया करे | 

(९) रक्त विकार---शीतली प्राणायाम ( साधनपाद सूत्र ७० बि० बृ० ) से रक्त-विफार दूर 
होता है और रक्त शुद्ध होता है । 

( १० ) छमं चढते समय कार्नोकी कपड़ेसे बंद रखनेसे शरीरकों छ नहीं सताती तथा 
सरपर प्याज रखनेसे छ नहीं लगती | 

( ११ ) दिमागी काममें थकावठ होनेपर कुर्सी आदिका सहारा लेकर आँखें 4ंद करके शरीरको 
विह्कुछ ढीछा छोड देना चाहिये, थकाबट दूर होनेपर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने लगेगी | शियिदीकरण 
अर्यात्‌ शरीरके सारे अड्जोको ठी्य करके चित शवासनसे लेटनेसे थकावट दूर होती है | 

( १२ ) हाथी-दॉतके कबेको सरमें रगडके साथ फेरनेसे सरदर्द दूर और मस्तिष्क वल्वान्‌ होता है | 

( १३ ) नींद न आनेपर पैरके नाखूनोंमें तेछ छगावे | नामिसे नीचे भागमें गीला कपड़ा या 
मिट्ठी वँचे या भंग पीसकर पैरोंके तलवे तथा नामिके नीचे भागमें लेप करे । 

( १४ ) मनुष्य अपने ही विचारोका बना हुआ है | यथा--श्रद्धामगोअ्य पुरुषो यो यच्छुद्ध: स 
एव सः| मनुष्य विचारविशेषका ही पुदूगल है, जिसके जैसे विचार हैं वह वैसा ही है । इसलिये 
आरोग्यताकी भावना करने और “ओ३म्‌ आनन्दम्‌ ओश्म्‌ आरोग्यमःके जपसे सब रोग दूर होते हैं | 
( ३ ) सम्मोहन-शक्ति और संकर्प-शक्तिद्ारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता )--सम्मोहन-शक्ति 
और 3 2 बल अर अथवा लक ०276६ ६४ है (--पआ्राणीकी बिद्युव्‌ ) 

3 लकी व पे । हानी कहते है | यह शक्ति मनुप्यमें जितनी अधिक मात्रामें 
? तेजस्वी; उत्साही, आत्मविद्वासी, आशावादी और कार्यदुद्ल होता 


हद इसकी न्यूनता ही मजुष्यक्रों निराशाबादी, निरुत्साही, उसके जीवनको अशान्तिमय और उसके 
कार्योती असफल वनाती है | | 


सम्मोहन-झक्तिका मुख्य स्थान--..इस शक्तिका केन्द्र मनुष्यका सिर है, जो मस्तिष्क और ज्ञाने- 


इ०२ 


सूत्र ३२ ] शौचसंतोषतपःखाध्यायेध्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 
स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्ल्च्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्य्स्ट्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्िि्लड्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ड्स्टल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ट्ल्ड्ड्ल्डड< 


इन्द्रियोंका स्थान है, इसलिये इसकी किरणे मनुष्यके चेहरे, आँख, मुँह, नाक और मस्तिष्कद्वारा निकछती 
रहती हैं । चेहरेक्रे अतिरिक्त हाथों और अंगुडियोंसे भी इसकी किरणे निकलती रहती है, इसलिये हमारे 
जीवनका बहुत-सा कार्य हाथोद्वारा किया जाता है | यह शक्ति जो किरणोंकी शकक्‍लमें हाथोकी अँगुलियों 
और मुख आदिसे निकच्ती हैं, उसकी संज्ञा हिंदीमें ओजस, तेजस, अग्रेजीमें &ण४०० फारसीमें 
जछाछ और नर है | इसको प्राणतत्त और विद्युत्‌-प्रवाह भी कहते हैं | 
सम्मोहनगक्तिका अयोग--इस शक्तिको बढ़ाकर आँखेंसे त्राटकद्वारा ( निगाह जमाकर ), नाकसे 
स्वासद्वारा, मुँहसे फ्फद्वारा और हाथोसे मार्जन ( 795५८७ ) द्वारा और मत्तिष्कसे शुभ भावनाओं और 
दइ़तापूत्क आदेश अर्थात्‌ ( 5प72०5४०॥५ ) सूचनाओद्वारा शारीरिक तथा मानसिक रोगोकी निवदृत्ति की 
जाती है | भारतबर्षमें यह त्रिया प्राचीन काठसे चढी आ रही है। पाश्चात््य देशोमें इसका आधुनिक 
आविष्कार मस्मेरिज्म ( 'र5मा०या5ए ) और हिपनोटिस्म ( प्+7०४५७ ) के नामसे प्रसिद्ध है । 
योरपमें सबसे प्रथम आस्ट्रियाके वीयना ( ए३०४४० ) नगरके एक व्यक्ति मैस्मरने छगभग १७७० 
में यह प्रिद्वान्त ढूँदा था कि मनुष्पके हायक्री अंग्रुल्यिकि अग्रभागसे विद्युत्‌-प्रवाह अर्थात्‌ अद्य शक्ति 
निकलती है जो रोगीके शरीरम प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है | इसका नाम उसने & [रब अथवा 
एशउडठपण) >घ्ष्टघ८धं5० ( प्राणीका विद्युत-प्रवाह ) रखा | उसी मैस्मरके नामपर इस विद्याका नाम 
मैस्मेरिज्प ( ॥7९६०४८४४६७० ) और इसके प्रयोगकर्ताका नाम मैस्मेराइजर ( ]॥९४आ्ा०्जं5८० ) प्रचछित 
हुआ । मेनचेस्टरके एक डाक्टर ब्रेंडने सव्‌ १८४१ में यह अनुभव किया कि कृत्रिम निद्राको उत्पन्न 
करके रोगीके रोगी सूचना, आदेश ( 5०४2०५४४0४७ ) द्वारा निद्त्ति की जा सकती है । कृत्रिम निद्राको 
घछ>एआ०५७ कहते हैं, इसलिये इसी नामके आधारपर इस विद्याका नाम हिपनोटिज्य ( प्र79#0#5४ ) 
और इस त्रियाके प्रयोगऊर्ताका नाम हिपनोटिस्ट ( घ्+ए7०»5५६ ) प्रचलित हुआ | 
सम्मोहन-झक्तिके विकास करनेके नियम---खस्थ और नीरोग रहना, ब्रह्मचर्यके नियमोंका आचरण 
करना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शक्तिको बिना आवश्यकता व्यय न करना, कर्तव्यपर इढ़ रहना, 
इृढ़ आत्मविश्वास और संकल्पवल, श्रद्धा और उत्साह, सदाचार, जीवनकी प्रत्येक भड्डमें पवित्रता, निर्भयता 
वीरता, बैर्य, शुभविचार, सर्वदा चित्तकी प्रसन्‍तता परमार्थ-बुद्धि, ग्राणिमात्रके लिये शुभकामना, शुद्ध 
चिन्तन, यम्-नियमका पालन, आसन ओर प्राणायाप्र आदिका अभ्यास, मनकी एकाग्रता और ईश्वर-मक्ति- 
ये सब इस शक्तिके विकासके नियम हैं । 
सम्मोहन-झक्तिके हासके कारण---शरीर तथा मनका अखस्थ और रोगी होना, ब्रह्मचर्यके नियप्तो- 
का उछट्डन, शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका बिना आवश्यकता व्यर्थ व्यय करना, संशयात्मकता 
( ढिंलडमिक यकीनी ); कायरता, निरुत्साह, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, छोम, राग-द्वेष, ईर्ष्या, 
घमण्ड, घृणा, निर्द्यता, दूसरोंका अहित-चिन्तन, चित्तकी चब्बछता, अशान्ति, यम-नियमोंका उलछ्ठत 
और नास्तिकता---ये सब इस शक्तिके हासके कारण हैं | 
आकर्षणशक्तिको बढ़ानेके साधन--- 
? मनको एकाग्र करनेका अभ्यास---समाधिपाद ३४ से ३९० वें तकके सूत्रोंमें बतलाये हुए किसी 
साधनद्वारा मनको एकाग्र करना । 


३९३ 
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साधनपाद् ] पावश्चलयोंगप्रदीप [ सूध्र ३२ 


अतीक जन न्‍ीी नी की जीघफ ली क्‍ट 


नी नीनननननना हनी नी धन जी ली निकली जल जल - 
नी जनजिन नानी कटा न ०5 


ह रे हरीरज्ी आन्तरिक कियाओंका तथा रक्तलाहिनी गाडियोंक्रे कीडार करनेफा 5 मा 

( के ) एकान्त खानमे छुखाप्तनसे ब्रेठफ़र झनक्रो एक्राग्र करके एक हाथकों विल्कुठ खोलकर 
सीवा रखें । एके ठसतक गिनते हुए एक अगुदीकों बंद कर अन्य चारोकों खुडझी रखे | फिर एकप्ते 
दखतक गिनती करते हुए दूसरी अगुश्नेकों भी बढ़ कर अन्‍य तीनों बिक्कुछ खुड़ी रहें | इस प्रकार 
पॉचो अगुश्योकों बढ कर छे | इसी प्रकार दूसरे हाथकी अगु्यिंकों भी वद करे | फ़िर एफ्से दसतक 
गैननी गिनकर पहले हाथकी पहडी अगुदी खोलें, अन्य सब व रहे । इस प्रकार उस हायकी सब 
अगुल्यों और दूसरे ढायक्री सव अगुल्योकों वंढ करने और खोलनेकी क्रियाका अभ्याप्त करे | 

(ख ) किसी चौकी आदिपर ढाहिना हाथ कछाईसहित रखकर हाथकों व्रिह्कुछ दीछा छोड़ 
ठो, मनक्रो सत्र ओरे एक्ाग्र करके छह सके ऐसी भावता करो कि रक्तका प्रजाह वडी तेजीसे हाथ- 
की ओर आ रहा है, जिससे हाथ और अगुबियोंकी रऐें फू रही हैं और छाछ हो। रही हैं | जब यह 
होने छोगे, तत्र इसी प्रकार यह भावत्रा करो क्लि हाय और अगुल्योसे खून अपने-अपने स्थानपर आ रहा 
है | हथ तथा अगुडियाँ अपनी सात्रारण अवश्लापर आ रही है | जब हाथोमें इच्छानुसार लुत्का श्रवाह 
छाने और उनारनेमे अम्यात हो जाय, तब मर्जन ( पासों ) से इस विश्वुतकों हायोंकी अंगुडियोंद्यारा रोगी- 
के रण खानमें मरक़र उत्तकी रोग-निदृत्ति कर सकते है। थ्यास़े? का अभ्यास इस प्रकार है-हायोकी 
ढोनो हथेवियोको जोस्से रगडें, जबतक कि गर्म न हो जायें । फ़िर हाथोकों आगे-पीछे खुब हिलाये और 
हागोकी अगुव्यिक्रों लव जोरसे खोे और बढ़ करें | किर एक कपड़े अथवा रूईके तकियेपर मनुष्य- 
की कहता करके उसके सिरे पैरतक धीरे-धीरे अपने हाथोकों छे जाय, अन्तमें झटकायें । कुछ समयके 
उथात इसे अभ्याससे अगुड्योमे सनसनाइट होने छोगी और ऐसा प्रतीत होने छंगेगा कि अमुलियोंसे 
विद्युतका सूक्ष्म प्रवाह वह रहा है | 

( है ) आाटकक्ा अभ्यास---हृय्योगके पटकर्मोमे बतलाये हुए स्कटिक अथवा काले विन्दुपर इस 
भावनासे त्राठक् करे कि नेत्रोके आनतन्तु तज्वान्‌ हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं। 

( 2 ) आयायामक्ा अभ्यात--दीप श्ातआअश्रासत ( 0889 37९8 फ्रांणछ ) का अभ्यास 
प्राकृतिक नियमोद्वारा शरीर-शोधनः में बतलायी हुई चारो क्रियाओंके अनुप्तार | ताल्युक्त या भत्निका 
आदि प्राणायाम घूत्र ५० के त्रि० ब० में बत्ञयी हुई रीत्यनुसार । ग्राणायाम ऐसी भावनासे करे कि ने 
प्राणशक्तिफो गरीरमे खींच रहा हूँ, प्राणशक्ति रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन-दक्ति और 
जाउयता ग्रदाव कर रही है, में सूर्मके सद्श तेजखी वन रहा हूं! 

( ५ ) आरशेयता और स्वास्थ्यक्ी हढ भावना---आहृतिक विययोद्वास आरोग्यतामें! बतलये 
हुए 'ओश्म आरेशम!, ओम आनन्दम! के जापके साथ यह विचार किया करें कि 
में आव्यय्र और ग्रमाद नहीं है?, “मै बुढापेके पाश 
अपने कर्तव्य कार्योके करनेकी प्री भक्ति है?, 
कदादितू प्रमाद न करूँगा), जैसे-..- 

.. वदसत बे तदिद्वानाह महिदास ऐतरेय: स॒ क्विं एतदुपतपासि ओो5हमनेन मे 
वपगतसजीवत्स ह पोड्झ वर्षग्रत जीवति 4 एवं बेद | 


मे खस्त हूँ, पुझ्न- 
शसे मुक्त हूँ, मे पूर्णलया नीरोग और बलिए हैँ, मुझमें 
में उनको दत्तचित्त होकर कहूँगाः, “अपने कर्तब्यमें 


प्रेप्ामीति स ह पोडरशं 
( छा० उप्‌० ) 
रे०2 
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इतराका पुत्र महिदातर जो इस रहस्यका जाननेव्राल था, उसने रोगकों लक्ष्य करके कहां कि 
'तू मुझे यह क्‍या वयाता है, में इससे न मखँंगा?, वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा 
जानता है, यद भी ११६ वर्यपर्यन्त जीवित रहता है । 

(६ ) इष्ट ( अच्छी ) प्रकृतियोंक्रा अहण और अनिष्ट ( बुरी ) अकृतियोंका परित्याग--इस 
अक्तिक्के प्रयोगकुनांकों सबसे प्रथम अपने आपको नियनन्‍्त्र० ( 50-0०४८७० ) में रखना अति आवश्यक 
है, क्योंकि जो खब अपनेको अपने वरामें नहीं रख सकता है, वह दूसरोपर किख्वितू भी प्रभाव नहीं डाछ 
उक्ता है| इसडिय जो दुढ प्रकृतियाँ अपनेमे हाँ, उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियोका ग्रहण निश्चयाध्ाक- 
ख्पसे पूरे आहविधाप्त ( ४०-९०णावविशा९८ ) और इढ संकल्प ( 0 4९६९४ा॥०9707 ) के साथ 
करना चाहिये | 

अच्छे अयग्रा दुरे विचार मनुष्यके मनमें जिस प्रगतिसे बरावर उठते रहते है, उसके अनुसार उनका 
ब्रढ बढ़ता है. | अन्तर्में एक समय वे इतने ग्रवल हो जाते है कि मनुष्य उतके अबुततार काय करनेपर 
बाध्य दो जाता है | जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है वैसी ही उत्तकी प्रकृति वतती जाती है । इससे 
सिद्र होता है कि बिचार ही मनुष्यकी प्रक्ृवतिके कारण हैं | इसलिये जिस अनिष्ट प्रकृतिकों त्यागना है 
उम्तकों त्रिना ठाठ्मठोठके ( जैसे १, २ सपताहमे छोड़ दूँगा, अथवा २, 9 वार करनेके पश्चात्‌ छोड दूँगा 
इ्यादि ) तुरत उम्रके परित्यागका पूरे आत्मविश्वाससे इढ सकहय करके उसके विचारोकों पूर्णतया मनसे 
हटा दे | अबबा जिप समय अदररसे अनिष्ट कर्मोक्नो करनेक्ना विचार उल्तन्न हो उत्ती समय उसझो हटा 
दा | इस्त प्रकार बराबर हटाये जानेसे वे विचार दुर्बठ होते-द्वोते नष्ट हो जायँगे | विचारोके न रहनेपर उस 
प्रकारके कर्म होने खय॑ बंद हो जायेंगे, बुरे कर्मेक्रि छूटनेसे वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जायगी । 

इसी प्रकार जिस प्रकृतिको ग्रहण करना हो उसके विचारोको मनमें प्रव्ठ करते-करते दृढ प्रक्रतिके 
रूपमें छाया जा सकता है । 

अनिष्ट प्रकृतियोंके परित्याग और इष्ट प्रकतियोके गरहणकी ग्रक्रि---आपने अनुभत्र किया होगा 
कि जितने बजे उठनेका संकल्प करते हुए आप सोते है, आपकी ऑख अवश्य उस्त समय खुछ जाती है । 
इससे सिद्ग होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीरकों मढीमॉति छुझ्ा दी जाय, उसके अनुप्तार कार्य 
करनेक्रे छिये स्थूछ शरीर बाध्य हो जाता है | विशेषतः उप्त समथ जब निद्रा छा रही हो और समस्त 
अड्ठ ढीले हो, तब मनके अंदर विद्योप प्रभाव शरीरपर प्रकट होता है | इसडिये आरामकुर्सी या चारपाई- 
पर लेटऋर अड्लोंकों ढीआाऋर चित्तवृत्तिमें एकाग्र करे | एकाग्रताके साथ-साथ हल्की नींदकी कह्पना करे। 
जब नेत्र भारी होने छगे और हल्की-सी निद्रा आने छगे, तब जिस अनिष्ट प्रक्वतिकों छोडना हो उसके 
सम्बन्धम प्रभावशाली शब्दोमे इस प्रकार आदेश ( 8०६०-४प४४०५४४४०४५ ) दे हैं मन | तू इस दुए प्रकृति- 
का परित्याग कर दे, तुझमे यह दुष्ट प्रकृति नही रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नहीं रहनी चाहिये, मे इसको 
निकालकर बाहर फेक रहा हूँ | मेने इसको बाहर फेक दिया है । अब तुन्नमें इस प्रकारकी को३ प्रकृति 
नहीं रही है ।! यह आवश्यक नहीं है कि इन्ही शब्दोंकों दुह्राया जाय, इस आशयको लेते हुए आप 
अपने ही प्रभावशाली दब्दोंमें इस प्रकारका आदेश ( 8५४०-5०४४०७४०75 ) दे सकते है | इसी प्रकार 
जब कोई इष्ट प्रकृति अहण करनी हो तो यह प्रबल विचार उत्पन्न करना चाहिये “हे मन ! मै इस शुभ 
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खाधाद ) न िलिपटपडओि ६ &िइ िइ विस व यनयनना | पावशलयोगप्रदीष..__. | (खेल देर 
पल कर जो पर करत, 
प्रकृतिको तुम्हारे अंदर खवापित करता हैं। तुम अब इसी ग्रह्वतिके अनुसार काम 0 किए 
छू हो गयी है, मैने इसको पूर्णतया बढ़ कर ढिया है / इसी रीतिसे किती बच्चे, श्रद्याद शिष्य, भक्त 
अथवा मित्रकी दुष्ट प्रहतिकों छुडाया जा सकता है | अर्थात्‌ उसको भरामस्े ढिगकर सम्मोहन निद्रा 
( ऋत्रिमनिद्रामें जिसका आगे वर्णन होगा ) छाओ । जब कृत्रिम निद्रा आ जाय, तब उसका नाम लेकर 
उपयुक्त प्रकारकी भाज्ञओ ( 5प20ए९०57075 ) द्वारा अथोत्‌ ध्हे अमुक् के तुम्हारी +8<| अनिष्ट प्रकृतिको 
तुद्दारे अंदरसे बाहर निकाठ्ता हूँ, इस अनि प्रहृतिकों छोड़ दो, सर्वदा त्याग दो, मेने ड्से तुम्हारे 
अदरसे बिल्कुछ निकाल दिया है |! ऐसा ही इष्ट प्रकृतिके स्थापनमें 'हे असुक | मैं तुम्हारे अंदर इस इृष्ट 
प्रकृतिको स्थापित करता हूँ । इस प्रकृतिको मैने तुम्हारे अंदर इढ कर दिया है, अब तुम्त इसके अनुसार 
ही सारे कार्य करोगे, इत्यादि !! इस प्रकारके वार्क्योकी दस-पद्रह मिनट्तक निरन्तर दुहराते रहना 
चाहिये | यदि सरमें भारीपन अनुभव करे तो उसके सरपर दाहिना हाथ रखकर; उसके नेन्रोमे कुछ 
अन्तरसे फ्रैंफ मारकर यह सूचना देनी चाहिये कि "मैने तुमको नीरोग कर दिया है, तुम अब अच्छे हो; 
अब तुममें भारीपन नहीं है |! इस प्रकारका आदेश ग्रातःसा्यकाछ दो बार अथवा रात्रिमें एकान्तमें दे । 
रात्रिमें खामाविक निद्रामें सोते हुए भी इस प्रकारके आदेश दे सकते हैं । 

आकर्षणञक्तिका अयोग--जिस प्रकार प्रयोगकर्ता ( 7977०४०५ ) के लिये दृढ़ संकल्प, आत्म- 
विश्वाल और पात्रके प्रति शुभ भावनाओंकी आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्रकी प्रयोगकर्ताके प्रति पूरी श्रद्धा, 
विश्वास और उसके आदेशोको प्रहण करनेकी इच्छाकी भी अति आवश्यकता है । पात्रकी इच्छा अथवा 
उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होनेपर प्रयोगका पूरा प्रभाव न पडेगा । 

सूचनाएँ अर्थात्‌ आदेश--- ( 9०82९०5४०४५ )-..-इस शक्तिके प्रयोगमें मु्य चीज सूचनाएँ हैं । 
छूचनाएँ चाहे त्राटक, मार्जन, फेंक आदिके साथ हों, चाहे इनके बिना हों, इृढ-संकल्प, पूरे आत्मविश्वास 
ओऔर प्रभावशाली दब्दोमें अवश्य होनी चाहिये | प्रयोगकर्ताको यह अबद्य देखना चाहिये कि मिंसके ऊपर 
वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है | यदि किसी अपने बड़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु 
आदिपर प्रयोग किया जाय तो उसके प्रति ये सूचनाएँ प्रार्थनारूपमें होनी चाहिये | जैसे “आप महान 
भात्माके शरीरमें कोई विकार नहीं होना चाहिये, आप अपने शरीरसे इन सब विकारोको निकाल दीजिये, 
आप यह प्रार्थना अवश्य खीकार कर छीजिये, आपने यह प्रार्थना खीकार कर ली, अपने शरीरसे सथ 
विकारोको निकाल दिया, आप बिल्कुल खस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुल नीरोग हो गया है? इत्यादि | 

इस प्रकारकी मानत्तिक प्रार्थना केबछ त्राटकके साथ बिना मार्जन अथवा लँकके भी प्रभावशाली 
होती है । गायत्री आदि बैदिक मन्त्र अथवा 3»के जापके साथ सूचनाएँ अधिक ग्रभावशाणी हो जाती है । 

जन किवाति ग्रयोग करनेकी विधि--... ( 855९५ )१--मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर अपनी शक्ति- 
को हाथ और अँगुलियोद्वारा प्रवेश करनेको क्रियाको मर्जन-क्रिया अथवा पास! करना कहते हैं | मार्जन 
दो प्रकारके होते हैं, छवे और छोटे | 

ढवे मार्जज--पिरसे पैरकी अंगुल्योंतक सारे शरीरमें 
अथवा पूरे मार्जन कहते है । 

छोटे भाजेन--जो गर्दन, कमर, जबा शआदिसे पैरोंकी अंगुल्योतक अथवा किसी वाजू, दण्ड, 


३९६ 


में जो माजन किये जाते हैं, उनको लंबे 


सत्र ३२ ) शौक संतोषतपःस्वाप्यायेश्व रप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद्‌ 


कराई आदिसे उस हापकी अंगुस्मितिक ऊिये जते हैं, उनको छोटे मार्जन कहते हैं । 

मार्जन करनेडी विधि--मार्सन खीके बायीं ओर पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये | मार्जन करते 
समय पात्रके शरीरसे हाथ चार इंच दूर रहना चाहिये, दोनों हा्ोकी हथेश्ियों और अंगुलियोंकी मिला- 
कर तथा अंयगूठेकों दूर रफकर पीड़ित स्पानयर अंगुल्योंकों कुछ देर रखकर धीरे-धीरे पैरो अथवा हाथकी 
अंगुरिवोतिक के जाकर हापकी अंगुलियोंक्ों ्टक्क देना चाहिये । चित्त एकाग्र, हृदय झुद्ध भौर पूरे 
दद-संफ्सके साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि अंग्रुडियोद्वार आपका तेज ( विद्युत्‌-प्रवाह ) रोगी- 
के पीदित ख्थानमें प्रयादित होकर पीडाफों हटाता हुआ खस्थ जीवन प्रदान कर रहा है । रोगीके पैरों 
अपया दार्योरी अंगुद्योनिक के जाकर अपने हागफी अंगुल्यिोंकों इस प्रकार पटक दे जैसे कि रोगीकी 
पीड़ा और रोगी निशालकर बाइर प्ेंक दिया ही । इसी प्रकार कई बार करें । 'कोई-कोई प्रयोगकर्ता हाथमें 
छुरी अपया नोहे री टोडी छद्ठी (7700 70 ) लेकर मार्जन बरते हैं और पीड़ित खानपर उसको छुआ- 
वर रोगयों रीच झेते हैं। यदि आइप्यकना समर तो रोगीके संतोपार्थ और विश्वासार्थ ऐसे शब्दों- 
( इ४४८४४४०४5 3 ) का भी फर्भी-कर्भी उच्चारण होता रहे जैसे, तुम्हारी पीड़ा दृर हो रही है, तुम 
छत्प हो रहे हो, प्प देगी नुग्हारी पीड़ा कम है| गयी, अब तुम परिल्कुठ नीरोग और स्वस्थ हो गये? इत्यादि | 
किसी शदिक मन्त्र अपम अ०के मानसिक लापसे संकल्यशक्ति अधिक प्रभावशाडी हो जाती है । रोगीको 
कर्सी, चारवाई ऊअपयगा विल्सी वलपर आगमसे बैठा अपना लिठा देवा चाहिये | फिर यदि उसपके पर 
अपना मारे दागीसों दर्द हो सैडे पर जआादि। तो एव प्यास तिसके पास कुछ देर हायोको रोफकर पैरकी 
अँगुरियोतक मास बढ़े । गदि पु पाठ, जंबा, पिंडडी अबबा पंजेमें पीड़ा हो तो उसी स्थान-विशेषसे 
छेवर पायी अँगुरियेकि फिरेठ्क पास्त करें | यदि एक हापमें चाजसे पहुंचेतक कष्ट हो तो उसी हाथ- 
की बँंगुर्सिकि छिस्तक पाल बरें । सह पीठ्की और पीड़ा हो तो इसी प्रकार पीछेकी ओर पास करके 
पीढ़ायों निकायना चादिये | 

पादक और फ्रेंड--उ सु क्त भात्रना, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पके सहित नीरोगताकी सूचनाएँ 
और वैदिक-मन्त्र अयबा 5० के मानसिक जापके साथ बाट्कद्वारा रोगीके रुग्ण अयना पीड़ित स्थानपर 
टकटली बौवफर छगातार देखने तथा पीड़ित स्थानपर मुंहसे फूँक मारनेसे भी रोग-निद्त्ति की जाती है । 
इनका स्वतस्त्म॥प्से तथा 'पार्सो! के साथ, दोनों प्रकारते प्रयोग हो सकता है । 

जठ, दुःख, छत, तेद आदि पढ़ायीं अथवा क्रिप्ती ओपधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओके साथ 
पाप्त! आाट्या और फ्रेवद्धारा इस झक्तिका संचार क्रिया जाता है. और उनके यथायोग्य प्रयोगसे रोग- 
निवृत्ति की जाती है। 'सर्यचिकित्साः में बतछाये हुए. जछ, ते, मिश्री आदिपर प्रयोग इस कायके ल्यि 
विशेष दवितकर द्वोंगा | इसी प्रकार कपड़ोंकी तह वस्के उनमें इन सत्र प्रक्रियाओसे इस शक्तिको पढेंचाया 
जाता है। इसे रोगीके पीड़ित स्थानेमिं बाँथने अथवा ओढनेसे रोग-निद्त्ति हो जाती है । 


कैब प्राटकक्ा प्रयोग-- संकल्पशक्तिके प्रवक हो जानेपर बिना पास! या फ्रकके इढ-संकल्प- 
द्वारा खास्थ्यकी झ्ञुभ भावताओके साथ 5“का मानसिक जाप करते हुए केवल दूरसे त्राट्क करनेसे भी 
सारे रोग दूर किये जा सकते हैं; परंतु यह फ पात्रवी श्रद्धा और पूरे सहयोगसे ही प्राप्त तो सकता है । 
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त्ञ् री [ सत्र ४२ 
साधनपाद ] पातश्ललठयोगप्रदीप 
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लीक 


व््फिःिःणजख्््य्य्प्प्स्ल्ल्फ्ल्ल्+जज++ ४४5 
दर बठे रोगोका इलाज---?०5 पब्फ्ञा0धका-: । रु 

व्यानडी अबख्था परियक्ष हो जानेपर ही इसका अयोग हो सकता हैं | उसबिये अबम अपने 
अम्यापके कारेंगें विधिषतेकक नियत आसनसे बैठकर किसी ऐसे पवित्रात्मा महान्‌ पुरुषके चित्रकों जिसपर 
आपकी पूरी श्द्वा हो, ध्यावमें छानेका प्रथत्व करे | अथम वह चित्र बडी कठिनाईसे एक क्षणके डिये 
सामने आयेगा | निरन्तर अम्याससे जब वह चित्र बीस अथवा तीस मिनटके छिये ध्यानके आगे बना रहे, 
तब दूर खानपर बैठे हुए रोगीके चित्रकों व्यानम छाकर उपयुक्त प्रयोगोसे उसके रोगोंको निदृ्ति की जा 
सकती है, किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समयपर होना चाहिये और उस समय रोगी अपने कारेंमे 
एकान्त आान्तिपूर्वक्क आरामसे सहारा छगाकर बैठ जाय या लेट जाय और इस प्रयोगों अहण करनेकी 
भावना करे । 


अपने रोगका रब इछाज करना--- 

अपनी दढ सकल्पशक्ति और आरोग्यताकी दढ माबनाके साथ उपयुक्त विवियोसे अपना रोग भी 
निवारण किया जा सकता है | अथबा एक बड़े दर्पण ( आइने ) में अपने प्रतित्रिम्बपर उपयुक्त विव्ि- 
अलुप्तार त्राटफ, पास आदि द्वारा आरेग्यताकी सू बनाएँ ( 2ैए४०-४घ४४०४४०४६ ) देकर रोग-निश्वत्ति की 
जाती हं, परंतु जब पीड़ाके कारण अपनी इस शक्तिका खयं प्रयोग करनेमें असमर्थता हो, तब किसी 
दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य क्रित्ती अतुभवी प्रयोगकर्तासे इस शक्तिक्रा प्रयोग करावे और उसमें अपनी 
शक्ति छगा ठे । 

दूसरेकी पीडाओंकी वरामे खीचना--कोई-कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओब्कर बेंठते हैं और 
रोगीकों अपने सामने बठाऊ़र उसकी आँखोंसे आँख मिझकर परे सकव्यके साथ उसके रोगकों चादरसें 
खींच लेते हैं । तपश्चात्‌ उ् चादरकी जला देते है | 

पूज्यपाद स्र्गीय परमहस स्वागी विश्युद्धानन्दजी महाराज (प्रसिद्र गवबाबा ) के सम्बन्धर्म यह 
प्रसिद्र हे कि वे अपने श्रद्धाह्व शिष्योंकि रोग और पीडाको अपने शरीरमें खींच लेते थे, परतु यह कार्य 
अधिऊतर शिम्योकी गहरी श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर था | 

कत्रिम निद्रा ( 8597०55 )---त्राठक, माजेन आदि क्रियाओ तथा सूचना ( 502865६४०:8 ) 
शक्तिसे अथवा किसी चमकीछी वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोके मजातन्तुओको थकाकर जो स्वाभाविक 
निद्राके समान तन्द्रा उपनन्‍्न की जाती हे, उत्तको कृत्रिम निद्रा 9ए970०85 अथवबा[ 79797०0० 5]९69 
अबबा ४९5आ्ा०ध० 8९० कहते हैं. | 

कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करानेद्ती कई सरल विधियॉ--- 

( १ ) प्रयोगकर्ता पात्रफों अपने सम्पुष आरामसे बैठाकर उत्तकी ऑख्ोपर त्राटक करे और 
पा रे 4 अर बोधफर उसकी ओर देखे । कुछ देर ऐसा करनेके 
0 के अथवा जवतक | पुमको आज्ञा न दूं, ऑँख नहीं खोले 

हे | तुमकी आज्ञा दूँगा वैसा ही करोगे । 
हर ५१) एक कागजपर सी बार इत्निम निद्रा ( छ/फ४०७७ ) छिलो और पात्रसे यह कहकर 
पहवाओ कि जब तुप्र अन्तिम शब्द पढ़ोगे, तब्र गहरी 


मा री कृत्रिम निद्राक्ो प्राप्त हो जाओगे, उस तम 
जाय मेरी आवाके अनुसार करोगे, भेरी आन्से वाहर किसी भी प्रकार न जा समोगे । ? उस समय सारे 


रेथ्८ 


घत्र ३०९ ] धौचसंतोपतपःलाध्यायेश्वयर प्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 


(३ ) हॉके फोबेशों बड़े या अर उसे ठठ पानी मिमरोकर पान्नके मत्येसे नीचेडी ओर रखे, 
फिर उसके गह बडुयए संचना दे कि उसको उससे टी यट गहरी छृत्रिम निदावों ग्रात्त होगा | 

( 9 ) पान्नक सम्तुय किमी पातुके बटोरेदो एप्वर लोहिया छुगीसे टीगेवीगे कई बार पात्नको 
यह सस्ता डेरा बताने कि य्यों ही बह बना छंद दाग्मा लो ही व ( पात्र ) गहरी कृत्रिम निद्वाफों 
प्राम हो जायसस | 
) पक्के सामने एड़ा प्याडा दूधषा धायत्रा मिन्नी आउिके टुकड़े खनेके शी रखकर यह 
लो समा बरनेके युछ देर बाद बढ करी छन्निमर निद्राओी प्राप्त होगा । तत्यश्चात्‌ कई 
दे 


अटल 
2 


यह सूचना देवडझ कि पटठ मिनट अवबा आप घटेमें तुम 
मई।में संगत देखते रषमेयों कहो । 

/ 2८) चूउश हद ( 'ल्च्माद्योंट रूवगते ) एथर्म लेफ़! प्रभावशाडी शब्दोमे यह सूचना दो 
फिह्स दवर्म ऐसी शशि है कि निमके सामने ग्रियवी जाय वही कृत्रिम निद्वाक्ो प्राप्त होगा, किर जिस- 
शिएक सामने पगाने शाओ वही सोता जायगा | 

इस अकार एज्ले। निद्ागे छानेफे पई उपाय हैं । प्रयोगकर्ताओं समग्र और आवश्यक्रतानुसार 
अरनी प्रयोग-बुदिसे काम ना होता है । ऊँची अवश्ाबाले तो केयद गानसिक शक्तिसे ही सारे कार्य कर 
सकने 2] आर्य प्रयोगकर्ताओं क्रिंती बारह बर्यसे सोट्ट बर्षतककी आयुचाले छडकेपर अभ्यास 
परनेगे सुगमगा मोसी ए । अबनी दाकिक्ी जोच इस प्रकार कर सकते हो कि यदि किसी जाते हुए 
पुरपकें अति झादतद्वात ऐसा संगल्य करो कवि वष्ट तुम्दारी ओर देखे । जब ऐसा होने लगे तो समझो 
कि तुखररी शक्ति प्रयोग करनेके योग्य हो गयी है । 

कृत्रिम निद्राद्वारा रोग-निवारण-- 

कोई-कोई अथोगकर्ता रोगीकों कृत्रिम निद्धरामें आकर पूर्वोक्त रीतिसे खास्थ्य और नीरोगताकी 
सुचनाएँ देकर रोग और पीीडकों तिकाछते है | इसमें दो प्रकारके मार्नन "पास! दिये जाते है--विधान 
माजन [ 709 0४॥ छड्ारी रि45505 ) और विप्तर्नन मार्जन ( 7छगापे 955९5 ) | विधान मार्जन ऊपरसे 
नीचेकी और अर्योद्‌ सिरे छाती अथवा पैरतवा, झत्निम निद्रा छानेके लिये; और विसजन मार्जन 
नीचेसे उपरदी ओर अर्थाव्‌ छाती अबबा पैरसे तिर्तक, कृत्रिम निद्रा उतारनेक्रे लिये दिये जाते हैं। 

कृत्रिम निद्रा छानेक्री साघारण रीति यद्द 6 फि पात्रको पहले यह समझा दिया जाय कि एक 
निश्चित समयतक कृत्रिम निद्रामें लाकर तुम्दारे रोग निकाल दिये जायेंगे | फिर उसको कह दे कि शरीर- 
को शिग्रिठ करके छेट जाय और अइ्ढ-प्रत्यद्कों ढीला छोड़कर नाकसे गहरे ख्रास-प्रश्नात करे । सुकुटिपर 

टक करते हुए इढ़ संकत्मके साथ ऋंत्रिम निद्रामें छानेकी सूचनाओंके साथ विधान मार्जन दे | दस- 
बारद विधान मार्जन देनेसे जब कृत्रिम निद्रा आ जाय तब पूर्वोक्त विधिसे स्वास्थ्ययी सूचना ( 578265- 
म०४७ ) के साथ छंबे अथवा छोटे मार्जन यवावश्यक्रता दे। यह सूचना प्रभावशाली शब्दोमें होनी 
चाहिये कि तुम्हारा अमुक रोग निकछ रहा है, अब तुम बिल्कुछ नीरोग हो रहे हो। जाग्रतू होनेपर 
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बन 


रोग अथवा पीडा सब जाती रहेंगी इत्यादि | हि 

दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्ता पात्रको अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सापर बैठाकर उसके 
ढाहिने हायकी अंगुलियोकों अपने बॉयें हायसे पकड़कर निगाहसे निगाह मिझकर ऐसा दढ सकहप करे 
कि पात्रक़ी निद्रा आ रही है. और पात्रको बिना पछक झपकाये अपनी ओखोकी ओर ट्कटकी वॉधकर 
देखनेके लिये कहे | जब आँखें भारी होकर वढ होने छगे, तब उनको बढ करनेकी आज्ञा दे | इत्रिम निद्रा 
आ जानेपर उपर्युक्त विधिसे खास्थ्यदायक सूचनाएँ दे | 

बाठको अथवा शिष्योकोी इसी प्रकार कृत्रिम निद्वा्में छाकर सूचनाभोद्वारा उनके दुर्गु्णोको 
निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है | 

व्यानकी परिषक्त अवखामें दूर स्थानमें रहनेवाले शिप्य अथवा किसी ग्रेमीके चित्रकों ध्यानमें 
छाकर इस प्रकारके 5022८४४०४५ देनेसे वे दुर्गुग दूर हो सकते हैं और उत्तका जीवन पवित्र बनाया 
जा तकता हैं | यदि कोई अपनेसे द्वेप रखे या अपकार करे तो उसको ऐसे आदेश 
(8082०५००४४ ) देनेसे कि तुम मेरे प्रति द्वेप नहीं रखते हो; जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र है, वैसे 
ही तुम भी मेरे प्रति चुद्धह॒दय हो इत्यादिसे उसका हृदय पवित्र और दोपरहित हो जाता है | 

कृत्रिम निद्राकी अवस्ाएँ--- 

कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्राको छः अवस्थाओंमें विभक्त किया जा सकता है | तन्द्रा, निद्रा, 
प्रगाढ सुपृति, अनुद्ृत्ति, विव्य-दष्टि और प्रत्यग्‌-दृष्टि | 

जागादग गात्र प्रथम तीन जवस्थाओंमें ही रहते हैं उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं 
अवस्थामें पहुँच पाते हैं | छठी अब्था किसी विरलेहीको प्रात होती है | 

इस सम्मोहन-शक्ति और सकत्प-शक्तिके ही अन्तर्गत पश्चात््य देशोंकी ०(४६०४०४३४८९ दिव्य-दृष्टि 
897ए।5७ और १'८९७०६७ हैं | जब ईस अक्तिको रोगनिवारणार्थ प्रयोग किया जाता है, तब 
उप्तको क्यूरेटिब मैस्मेरिज्म ( 


हि 7 ) कहते हैं | 

८७7709०7०९--अपर्युक्त विधिसे पात्रको पम्मोहन-निद्वामें छाकर ऐसे आदेश दिये जाते हैं 
कि तुम विव्य-णिको प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख सकते हो, तुम सत्र छिपी वातोंको 
वात पूछी जाती है तो वह उप्तका उत्तर देता है | आरम्ममें 


दिव्य-वृश्टिको ऋ्मानुसतार बढ़ाया जाता है | अर्यात्‌ पहले उस कमरेकी चीजोके बारेमें पूछा जाता है. फिर 


ठगी होती है ) पर अँगुली रखनेसे उनकी मैंगनेट पावरसे 


सिंकान आये े पुरुपअश्वक्रे उत्तर ठोक-ठीक 
ऋठ आते हैं | इसी प्रकार पेन्सिड्को हाथकी अंगुड्योसे प्रडकर कागनपर रखकर अंगुल्योंके 
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रतन के पाक आ+>--कुन्लो थक, 


मैगमेंट एंवरसे चडमेएर प्रझनोंद्ा उत्तर दिया जाता है | उस्ती प्रकार एक छोटी टेव्रिड ( ४७० ) पर कई 
प्रयोगकर्ता एकाग्रतायूर्व झ विशेष मायनाओंके साथ अपने हाथकी अंगुल्योको रखते हैं । अंगुल्यिंकी 
विशुतुअकि (क'टाफकााजी मा त्हाष्पज्णा' से उस टेविल्का एक-एक पांच उठता है और प्रयोगकर्ताओकी 
एकाएता और हदयकी शादनाके कारण चहुथा उत्तर ठीक-्टीक ही मिलते हैं | 
यहाँ उठ्त ऋमओं स्मरण रखना चादिये दि; जो इस प्रकार शैंह्हाणा८६८ द्वारा अथवा किसी 
भस्टीधात हीरो. झातक्ता थ ' ४४:०६) को घुसकर उनकी मद्युक्े पश्चातक्रे जो समाचार मा्म किये 
जाने ईं. उनमेंसे स्िफ प्रयंगझनक्ति अपने ही विचार होते हैं। 0१8४०॥९०६ विद्युत्‌ ( ४०४४९ ) शक्तिसे 
उ्हीकि पिचरोकी सारे घूमती है तद्ष जच्तात्७ ( पात्र ) अपने ही विचारोकों प्रयट करता है | 
छर्मीजामी त्ताक्षत्त ह गात्र ) प्रयोगदतकि भिचारोसे प्रभावित होकर उसीके विचारगेकों प्रकट 
झरने लगाया ह॥ थी पिद्ताएका ( पात्र ) ऊँची दिव्य-दशियादा हों तो वह उस पुरुषके विचारेको 
ही सदण करने लगा 7 मिस्ररी झास्मा | हवा ) को उस यात्रद्वास बुलनेका यतन किया जाता है; 
हअयोफि, जायादमें सारे ही उिचिए विधमान 2 । कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपनी 
मुर्पुके समप करनी दिदाप बानोंशी फिसी अपने दूर स्थानर्मे रहनेवाले किसी कुटम्वी या मित्रसे कहनेकी 
तीढ़ 2८58 रखना है हो ते पिचार अपनी अब दाक्तिके कारण खग्े उसतक किसी न-किसी रूपमें 
पट्ुँख उसे £ | 
वारलाभत इसी प्रसार दो प्रयोगरर्ता अद्य-अड्ग चेठबार एक निश्चित समयपर ताल्युक्त 
प्रणयाम हयादि करे एज सर ( भल्यप्ाएए। भेजता है और दूसरा इसको ग्रहण करता है । 
( उपरुक्त बानें केखट जानकारीके डिये लिछी गयी हैं । आत्मोन्नति चाहनेगाले अभ्याप्तियोंकों इनमें 
अधिक प्रवृत नहोना घाहिये | ) 
संकल्प-आक्ति [ ७७॥॥-॥005७ ९ ) 
उपर्युक्त मितने प्रयोरगोक्रा सम्मोहन-शक्तिदवरा होता बताया गया हैं, उन सबमें मुख्य भाग 
संबल्रदकिका ही 2 | ब्रिता संकल्पशक्तिके उनमेंसे किसीमें भी सफठ्ताका होना असम्भव है; 
किंतु केवट इंढ़ संबल्यक्ति मात्नसे जे सब तथ उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाये जाते हैं । 
संकल्पशक्ति ही मजु्यश जीवन उन्नति और अबवनतिका कारण होती है | उपनिपदोमें बतलाया गया है 
'सुक्पमयो5यं पुरुष:' अर्थात्‌ मनुष्य सकल्पक्रा ही बना हुआ है | मतु सहाराजका कपन हर 
संकल्पमृलः कामो वे यज्ञः संकल्पसम्भवः । ब्रतनियमधमाश्व सर्वे संकल्पजा; रखता ॥। 
सत्र श्रकारकी कामनाओंका मृछ यह संकह्प है | यत्र संकल्पसे उत्पन्न होता है । श्रत ( प्रतिज्ञा )| 
नियम, धर्म---सव इधी संकल्पसे उप्पन्न द्वोनेवाले माने गये हैं । 
आज हमें जितने मद्दपुरुप ठीख पड़ते हैं, जिनके नामपर ससार फल चढाता है और जिन्हें अत्यन्त 
आदरसे स्मरण करता है, उनके जीवनको पत्रित्र और उच्च बनानेका कारण संकल्पशक्ति ही है । 
आर्थोकी ईश्वरीय और जगतकी प्राचीनतम पुस्तक 'ब्ेढ? में अनेकों छृक्त इसी विपयके आते हैं, 
जिनमें बारंबार यही प्रार्थना की गयी है--तन्मे मनः शिवसकत्पमस्तु' अर्थात्‌ मेरा यह मन पवित्र 


संकल्यवाल हों | यथा--- 
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लिन 3; >> 
$# भरजाग्रतो दर॒म॒दैति ह पब 3 । 
'पर्म उ्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्मे मना वसकद्पमरतु ॥ 
जो है 2220 दूर निकछ जाता है और इसी प्रकार सोनेकी दाम भी बहुत 
दूर चछा नाता है; वह दूर जानेबाल ज्योतियोंका ज्योति अर्थोत्‌ इन्द्रियोंका प्रकाशक मेरा मन शुभ 
संकल्पोंवाछा हो | 
३» ब्रेन कर्मोष्यपसो समीषिणों यज्ञे ऊृप्वन्ति विदथेष धीरा। । 
यदपूर्व॑ यश्षमन्तः प्रजानां तन्‍मे मना शिवसंकर्पसस्तु || ५ 
कर्मशीछ, मनीपी, धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्रमें तथा जीवन-सघर्षमें बड़े-बड़े काये कर 
दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओ ( इन्द्रियों ) के भदर एक अपूर्व पृज्य सता है, वह मेरा मन शुभ 
संकह्पोवाछा हो । 
$# य्त्मज्ञानसुत चेतो इति् यज्ज्योतिरन्तरख्त अ्जाडु । 
बसान्न ऋते किंचन कम क्रियते तन्‍में मनः शिवसंकल्पमस्तु ।! 
जो नये-नये अनुभव कराता है; पिछले जाने हएका अडुभव करता है, सेकटमें घैये धारण कराता 
है, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियों ) के अदर एक अप्तर््योति है; जिसके बिना कोई कम नहीं किया जाता, 
बह मेरा मत शुभ सकह्यवाला हो । 
येनेदे भूत अब. भविष्यत्‌ परिगरहीतमछतेन सर्व । 
मेन यज्ुस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे सना शिवसंकल्पसस्तु ॥। 
जिम अमृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान जाना जाता है, जिससे सात होताओ- 
बाल यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुम सकत्योवाछा हो । 
ऊ यश्मिन्तुचः साम यजू*पि यप्मिन्‌ प्रतिष्ठित रथनाभाविवारा। । 
यहिश्रित्तर सर्वमोर्त प्जानां तन्‍्मे मन! शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिसमें ऋचाएँ, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए है जैसे रपकी नाभिमें अरे, जिसमें इन्द्रियोंकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन शुभ सकश्पोंवाला हो । 
3» सुपारथिरथानिव यन्मनुष्यात्‌ नेनीयतेडभीपुभिवोजिन इंच । 
हस्पतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्‍्मे मन। शिवसंकल्पमस्तु 
अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान्‌ धोड़ोंको बागोसे पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्योको लगातार चलाता रहता है, जो हृदयमें रहनेवाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोवाला हो । 
क्योकि प्रार्यकर्म सकहद्धारा ही क्रियमाण होंते हैं, जेसा कि कहा है---विनाशकाले 
बिपरीतयुद्धि.! इसलिये मनुष्य यदि अपने सकत्पकों विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने छगे 
तो यह जानकर क्नि मुन्नपर कोई भारी विपत्ति आनेवाली है, शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारोको शुद्ध 
जोर पतित्र बना हे तो कमी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता | झुद्ध विचाखाले मलुष्यपर 
हक किक कोई विपत्ति आ भी जाय तो उसका बोझ्न तुरत ही दूसरे लोग बॉट लेते हैं । अर्थात्‌ 
अपनी सहायता और सहालुभूतिसे उसकी विपत्तिकों तत्काठ ही दूर कर देनेका यत्न करते हैं; परंतु 
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इसके विरुद्ध दुजतको तत्काल दुःखमें डालनेके लिये सब-के-सब तैयार हो जाते हैं | छुतरां जो मनुष्य 
दुःखोको अपने जीवनमें कम करनेकी इच्छा करता है, उसको चाहिये कि वह सकत्प-विद्या-प्रवीण बने और 
उसका घुप्रयोग करना सीखे । 

जैसे उगते हुए पौधेको उखाइकर फेकना अति छुगम है, परंतु जब वह बृक्ष बन जाय, तब फिर 
उसको जड़से उख्लाड़ना मनुष्यक्री शक्तिके बाहर हो जाता है | ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकल्पोंका 

उच्छेदन और उनके स्थानमें पतरित्र तथा छुद्ध संकल्पोंका सयोजन करना अतीब छुगम होता है, परंतु वही 

जब एक बृद्धाकार धारण कर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है | छुतरां जो उठते 
हुए दुष्ट संकल्पको उसी समय मिट देते हैं, वे उप्तके परिणामस्वरूप कम और कर्मके फल दुःखसे भी 
बचे रहते हैं | इसी कारण (बेदमें? बारंत्रार यह प्रार्थता आयी है---यह मेरा मन पवित्र संकल्पोका स्रोत 
बने |! 'संक्विद्याकी! शक्तिका पूरा-पूरा अनुभव करना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि ससारके प्रत्येक पदार्थमें 
यह त्रिया विराजमान है | आजतक जितनी मानसिक शक्ति (४८४४०) 5०75८७) जैसे मैस्मेरिज्म, इश्ीटिज्म, 
टेलीपैथी, स्प्रिचुआजिज्म आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबमें यही अलौकिक शक्ति काम करती है । 

पर्कानीके बिना तारके तारबालि यन्त्र ( एए॥:7८६४५ 7"९९४४०७४ ) ने संकल्पशक्तिको अत्युत्तमतासे सिद्ध 
किया है । उससे इसके प्रबछ अस्तिलवका प्रत्येक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता है | मार्कोनी महाशय कहते है-.- 

८एक शब्द अथवा वैसा ही कोई खर---वायुमण्डल्में उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार झीलमें एक कंकरीके डाक देनेसे तरंगें उठने लगती है | शब्दकी ये तरंगें दूर-दूरतक पहुँचती हैं, 
चाहे कितनी दूरका अन्तर क्यो न हो, वें देदीग्राफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तिल अनुभव कराती हैं । 
आकाशके सूक्ष्म मण्डठो ( ईवर ) पर संऋल्यक्ी तरंगें दौड़ती, काम करती और दूर-दूरतक पहुँचती 
रहती हैं |! यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा तकीपर 
ही भरोसा रखनेवाले बहुत-से मनुष्योको विश्वास ही न होता | 

इथरकी शक्ति जो आकाशमें विधान है, जिसपर संकल्पकी तरंगें दूरतक दौड़ती हैं, हमारे 
मस्तिष्कर्मे भी विधमान है | निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उत्पन्न होती है और मस्तिष्कसे उसी 
प्रकार निकलती है, जिस प्रकार विद्युतूकी घाराएँ निकला करती हैं. । विचारकी वे धाराएँ,; जो अनि- 
च्छित और संऋऋपशक्तिकी संरक्षाके ब्रिंता बाहरको निकश्ती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं । परंतु विचार- 
शक्तिकी वे तरंगे जिनके साथ संकल्पशक्तिका प्रबछ् बढ विद्यमान होता है, मनुष्यके मस्तिष्कसे निकलकर 
रुकावट और बिरोधके होते हुए भी उस समयतक निरन्‍तर दौड़ती रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कोई मन 
न मिल जाय जो उस तिचारके साथ सहानुभूति और अनुकूछता रखता हो । 

यदि आप छूणा, घिक्कार, फटकार या शत्रुताके विचार इसी सकल्पशक्तिकी सद्यायतासे किसीके 
डिये भेजेंगे तो वे विचार जीवित शक्ति बन जायेंगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेगे जबतक कि 
उसके मनतक न पहुँच जायें जिसके लिये वे भेजे गये थे | वे इसके भतिरिक्ति और बहुतसे मर्नोके अदर 
भी अपना प्रतिबिम्ब छोड जाते हैं । श्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने 'परिणाममें प्रेमकी 
पूरी शक्ति लेकर उसीके पास वापस आ जाता है, इसीलिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि---'भतका मन 
साक्षी है? और फारसीमें कहा है कि “दिल रा बदिल रहे अस्त! 
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_....-----ेससफिसससकइ सन सुरुनतातता ता 
३» यज्ञाग्रतो दूरमुदैति देव तदुसप्तल् तथवेति। 
दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥ 

जो दिव्य मन जाग्रत्‌ अवस्थामें दूर निकछ जाता है और इसी प्रकार सोनेकी दशामें भी बहुत 
दूर चला बाता है; वह दूर जानेवाद्य ज्योतियोंका ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका प्रकाशक मेरा मन झुम 
सकल्पोवात्य हो | 
$ प्रेत कर्माण्यपसो मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विदथेष॒ धीरा।। 
यदपूर्वयक्षमन्त+ प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकत्पसस्तु ॥ 
कर्मशीठ, मनीपी, धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्रमें तथा जीवन-सघर्षमें बड़े-बड़े कार्य कर 
दिखाते है, जो समस्त प्रजाओ ( इन्द्रियों ) के अंदर एक आपृ्व पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन झुभ 
सकत्योबाढ्ा हो । 
३ यत्प्रज्ञानमुत चेतोी शतिथ् यज्ज्योतिरन्तरसत॑ ग्रजासु । 
यसान्न ऋते क्रिंचन कर्म क्रियते तनन्‍्में मन! शिवसंकल्पमस्तु ।। 
जो नये-नये अनुभव कराता है, पिछले जाने हुएका अदुभव कराता है, संक्रटमें बे धारण कराता 
है, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियो ) के अदर एक अमरज्योति है, जिसके बिना कोई कम नहीं किया जाता, 
वह मेरा मन झुम सकत्पवाला हो | 
येनेदे भूत अब. भविष्यत्‌ू परिगृहीतमस्ततेन सर्वम्‌ | 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍मे मन। शिवसंकल्पमस्तु ।॥ 
जिप्त अमृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान जाना जाता है, जिससे सात होताओं- 
वाछ यत्र फैाया जाता है, वह मेरा मन जुभ सकह्योंवाला हो | 
३ यसिन्तृच।; साम यजू८पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित रथनाभाविवारा: । 
यर्िश्ित्त: सर्वमोत॑ अजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिसमें ऋचाएँ, साम, यजु इस प्रकार ठिके हुए हैं जैसे रयकी नाभिमें अरे, जिसमें इन्द्रियोंकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन झुभ संकल्पोवाढा हो । 
3? सुपारथिस्थानिव यब्मनुष्ियान्‌ नेनीयतेइभीपुमिवोजिन इव । 
हत्पातिष्ट यदुजिरं जविष्ठं तन्‍्से मन। शिवसंकल्पमस्तु ।! 
अच्छा सारबी निम्त प्रकार वेगवान्‌ घोड़ोकों वागोसे पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्योको लगातार चलाता रहता है, जो हृदयमें रहनेवरल्य है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोवात्य हो । 
क्योंकि ग्रारव्यकर्म संकसद्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा दै--'बिनाशकाले 
रत हि रा मठप्य रे अपने सकल्पको विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने छगे 
कर कि मुझ्पर कोई बाली मे संकल्य 
और पत्रित्र बना ले तो कभी भी पे बा 23 हे हल जी का गा दा आ 
हे $ | शुद्ध विंचारवाले मनुष्यपर 
यदि _अकस्मात्‌ कोई विपत्ति आ भी जाय तो उसका बोझ तुरत ही दूसरे छोग बॉट लेते हैं | अर्थात्‌ 
अपनी सह्दायता और सद्दानुभूतिसे डसकी विपत्तिको तत्काढ ही दूर कर देनेका यत्ञ करते हैं, परंतु 
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इसके विरुद्ध दुजनको तत्काल दुःखमें डालनेके लिये सब-के-सब तैयार हो जाते हैं । छुतरां जो मनुष्य 
दुःखोकी अपने जीवनमें कम करनेकी इच्छा करता है, उसको चाहिये कि वह संकर्प-विद्या-प्रवीण बने और 
उसका चुग्रयोग करना सीखे | 

जैसे उगते हुए पौधेको उखाड़कर फेकना अति छुगम है, परतु जब वह बृक्ष बन जाय, तब फिर 
उत्को जड़से उखाड़ना मनुष्यक्री शक्तिके बाहर हो जाता है | ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट सकलगोका 
उच्छेदन और उनके स्थानमें पत्रित्र तथा झुद्ध संकल्पोंका सयोजन करना अतीब छुगम होता है, परतु वही 
जब एक बृद्धाकार धारण कर लेता है, तत्र फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है | छुतरां जो उठते 
हुए दुष्ट संकल्पको उसी समय मिटा देते हैं, वे उसके परिणामखरूप कम और कर्मके फल दुःखप्ते भी 
बचे रहते है | इसी कारण 'बेदमें! बारंबार यह प्रार्थता आयी है---“यह मेरा मन पवित्र संकल्पोका श्नोत 
बने ।! 'संकल्पविद्याकीः शक्तिका पूरा-पूरा अनुभव करना अत्यन्त कठिन है; क्योकि संसारके प्रत्येक पदार्थमें 
यह विद्य। विराजमान है । आजतक जितनी मानसिक शक्ति (४०४८०) 8९४५८७) जैसे मैस्मेरिज्म, इ्ेटिज्म, 
ठेडीपैथी, स्प्रिचुआडिज्म आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबमें यही अलौकिक शक्ति काम करती है । 

मर्कानीके बिना तारके तारवाले यन्त्र ( एए॥7८९७५ ००६४7०४७% ) ने संकल्पशक्तिको अच्युत्तमतासे सिद्ध 
किया है । उससे इसके प्रबल अस्तित्वका प्रत्येक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता है। मार्कोनी महाशय कहते है-- 

८एक शब्द अथवा वैसा ही कोई खर--वायुमण्डर्में उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार ज्षीलमें एक कंकरीके डाल देनेसे तरंगें उठने छगती है । शब्दकी ये तरंगें दूर-दूरतक पहुँचती हैं, 
चाहे कितती दूरका अन्तर क्यों न हो, वे ठेडीग्राफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तिल अनुभव कराती हैं । 
आकाशके सुक्ष्म मण्डठो ( ईबर ) पर संकल्यक्री तरंगें दौड़ती, क्राम करती और दूर-दूरतक पहुँचती 
रहती हैं ।” यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा तकीपर 
ही भरोसा रखनेवाले बहुत-से मनुष्योको विश्वास ही न होता | 

इथरकी शक्ति जो आकाशमें विध्यषान है, जिसपर संकल्पकी तरंगें दूरतक दौड़ती हैं,' हमारे 
मस्तिष्कमें भी विद्यमान है | निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उत्पन्न होती है और मस्तिष्कसे उसी 
प्रकार निक्रछती है, जिस प्रकार विद्युतकी धाराएँ निकला करती हैं । विचारकी वे धाराएँ, जो अनि- 
व्छित और संऋषशक्तिकी सरक्षाके बिना बाहरको निकठती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं । परंतु विचार- 
शक्तिकी वे तरंगें जिनके साथ संकल्यशक्तिका प्रबल बढ विद्यमान होता है, मनुष्यके मस्तिष्कसे निकलकर 
रुऋबट और विरोधके होते हुए भी उस समयतक निरन्तर दौड़ती रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कोई मन 
न मिछ जाय जो उस विचारके साथ सहानुमूति और भनुकूछता रखता हो । 

यदि आप घृणा, घिक्कार, फटकार या शत्रुताके बिचार इसी सकल्पशक्तिकी सह्यायतासे किसीके 
लिये भेजेगे तो वे विचार जीबित शक्ति बन जायेंगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेगे जबतक कि 
उसके मनतक न पहुँच जायें जिसके लिये वे भेजे गये थे | वे इसके अतिरिक्त और बहुतसे मर्नोके अदर 
भी अपना प्रतित्रिम्म छोड जाते हैं | ग्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने परिणाममें प्रेमकी 
पूरी शक्ति लेकर उसीके पास वापस आ जाता है, इसीलिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि---मभनका मन 
साक्षी है? और फारसीमें कहा है. कि (दिल रा बदिल रहे अस्तः 
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सूत्र २२ 
लाधनपांद ] पातश्ज॒लयोगप्रदीप [ सः 


क्योंकि आसमानमें अनेक भॉतिके विचार चक्कर लगाते रहते है, इसलिये जिस प्रकारके विचारोकी 
मुनुष्यमें ग्रहण करनेकी प्रकृति होती है, उसी प्रकारके विचारोको आकाइसे वद्द अपनी और खींच डता 
हे | यही कारण है, यदि कोई बुरा बिचार मनमें उत्पन्न हो जाय तो फिर उसी प्रकारके विचारोकी ढडी 
मनमें वन जाती है और वह तबतक वद नहीं होती जबतक कि मनुष्य खय अपनी प्रबल सकल्पशक्तिसे 
अपने मनको उस ओर्से नहीं रोक देता | 

आकाशमे उत्तम-से-उत्तम और निक्ृ४-से-निकृष्ट विचार विद्यमान हैं, इसअ्यि केवछ उन बिचारोंको 
ग्रहण करनेके लिये मतुष्पकों एकाग्रचित्तसे उच्चत होना और उस ओर चित्तवृत्तिका छगाना ही पर्याप्त है | 
जब तत्वदर्शी किसी पदार्थपर विचार करता है, तब उसी सम्बन्धभे नवीन बाते उसके मनमें उठने छग जाती 
हैं और यह ऐसी बाते होती है जो खय सोचनेवालोके लिये भी स्था नयी और विस्मित कर देनेवाली 
होती है । इसी प्रकार आविष्कार करनेवाल जब अपने आविष्फारके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये अपने 
चित्तकों एकाग्र करके एकान्तमें बैठ जाता है, तब वह आकाशरमेंसे अपने उपर्युक्त विचारोंकों उसी प्रकार संग्रह 
कर लेता है जिस ग्रकार एक ताड़का वृक्ष भूमिसे मधुर रसको अपने अठर खींच लेता है | ठीक इसी प्रकारसे 
एक आविष्कार करनेबाछ्ा अपने मनको अन्य विचारोसे भून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी बिचारोकों अपने 
अठर आनेंका अवसर देता है, एवं निरन्तर अभ्यासके अन्तमें एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है | 

अध्यात्म-विधाके गुरु जब अपने क्रिसी शिष्पसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र 
आदि नहीं छिखा करते प्रत्युत अपने विचारोको ही उसके मनमें रख देते हैं | ये विचार उसके अदर 
पहुँचकर उसको वही काम करनेके डिये प्रेरणा करते है जिसका कराना उसके गुरुको अमिप्रेत होता है | 
यदी मानसिक प्रेरणा है, यही गुप्त आध्यात्मिक सम्बन्ध और आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा 
अपने शिष्पोके साथ रखते थे | यद्दि तुम किसीके प्रति बुरे विचारोकी भावना करोगे तो वे वहाँ ढु.ख 
और व्याकुछ्ता देनेके पश्चात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोको तुम्हारे लिये उत्पन्न करेंगे अर्थात्‌ जितने 
ध्ुणाके त्रिचार तुम दूसरोके निमित्त उत्तन्न करोगे उससे कहीं अविक मात्रामें छौठकर तुमको मिठेगे और यदि 
प्रेमके विचार भेजोंगे तो वे भा प्रभावरहित न रहेंगे, वल्कि ते इस मनतक अवश्य पहुँचेगे और अपने 
परिणाममें अधिक प्रेमकों तुम्हारे निमित्त उत्पन्न करेंगे। यहो कारण है कि जिससे तुम्हारा मन ब्णा 
करता है, तरह भी उसी प्रकार तुमसे च्वगा करता है | हाँ, यदि तुम उसकी घ्वणाकों दूर करना चाहते 
हो तो उप्के डिये अपनेसे प्रेमभरे विचारोकों भेजो | ये विचार उसके मनका सुधार करेगे और फिर 
अपने परिणामर्म तुम्हारे डिये ग्रेमको उत्नन्न करेंगे | इस्ती कारण हमारे प्राचीन शासत्रोने उपदेश किया 
न कि प्रत्यक्ष मनुष्यक्रो नीवमात्रकी भलाईके लिये प्रवक शक्तिके साथ यह आ॥थैना करनी चाहिये---- 
सब भवन्तु सुखिनः सब सन्तु निरामया: | सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखमाप्लुयात ॥। 

सम्ूण जीबोंकों सुख प्राप्त हो, सब प्राणी नीरेग हो, सबका कल्पाण हो, किसीको भा दु.ख न हो | 

जत्र एक मलुष्य अपने अदरसे समस्त शत्रुताके ब्रिचार निकालकर सारे संसारके लिये मलाई और 
सुखकी प्राथना करता है, तंत्र उसको उसके वदलेमें ( (707००:5०। 7,०५८ ) विश्वमात्रका ग्रेम ग्राप्त होता 
और तत्र ससारका कोई पदार्य उसके लिये त्रासोत्याठक नहीं रहता | 


3४ अभर्य नः करत्यत्तरिश्षुमभय्य चावापृथियी उम्े इसे | 
अभर्य पथादभय पुरु्तादुत्तरादधरादभय नोःस्तु ॥ 
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सत्र ३२ ] शौचसंतोषतपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 
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अन्तरिक्षमें हमारे लिये अभय हो, इन दोनो थौ और प्रृथिवीमें अभय हो, अभय पीछेसे हो, आगे- 
से हो, ऊपर-नीचेसे हमारे लिये अभय हो | 

३४ अभय मित्राद भयममित्रादभय ज्ञातादभय॑ पुरो यः । 

अभय नक्तमभय दिवा नः सवो आशा मम मित्र भवन्तु॥ 

हम मित्रोंसे अभय हो, शन्रुओसे अभय हो, जाने हुए परिचितोंसे अमय हों और जो आगे आने- 
वाले हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों । रात्रि और दिनमें हम निर्भय रहे, समस्त दिशाएँ हमारे 
मित्ररूपमें हो | ( अथर्व० १९ १४-५-६ ) 

वह बनोमें भी उसी आनन्द और छुखसे रहता है जैसे कि अपने घरमें | खामी विवेकानन्दजी 
महाराज इसी शक्तिका वर्णन करते हुए अपने राजयोगमें इस प्रकार लिखते हैं---- 

योगीको चाहिये कि ब्ह रात्रिकों सोते समय और प्रातःकाल जागनेपर चारों दिशाकंमें मुंह 
करके ग्रवछ संकल्पशक्तिसे सारे संस्तारकी मछाई और शान्तिके अर्थ अपने विचारोंकों छोडे | यथा--- 

* दरों; शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति! प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा शान्तित्रंक्ष शान्तिः सर्व£, शान्ति! शान्तिरेव शान्ति! सामा 
शान्तिरेधि । 3» शान्ति; शान्ति) शान्तिः ॥ 

युडोक जान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, पृथ्वीछोक शान्ति दे, जल ग्राण-शान्ति दे, रोगनाशक 
ओपनियों शान्ति दें, भोज्य बनस्पतियों शान्ति दे। सब-के-सब देव शान्तिदायक हों, ज्ञान शान्ति 
दे, सत्र कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही हो, वह ऐसी शान्ति मुझे प्राप्त हो । 
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अर्थात्‌ ब्रणाका प्रत्येक जिचार जो मनुष्यके अंदरसे बाहर आता है, वह वापस अपने पूरे बलके साथ 
उस्तीके पास आ जाता है; और ऐसा करनेमें उत्को कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानतासे विचारे हुए छूणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक 
विचारोंके भेजनेसे कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनोकी हानि होगी । इसलिये विचारशक्तिके महलको 
समझो और उसको सर्वदा पवित्र तथा निर्मल रखनेका प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीवमात्रके 
कल्याणके लिये प्रार्थना किया करो, इससे तुम्हारा और सबक। भर होगा । 

विचारोद्वारा मनुष्यके शरीरमें ध्वास्थ्यः और “रोग” दोनोहीका संचार किपा जा सकता है । “विचार! 
भूखको उत्पन्न और नाश कर सकता है । बद मुखमण्डलको सहसा पीछा कर देता है, मुँह और होठेंको खुला 
देता है; और यही विचार मुख-मण्डलको प्रफुल्डित, रक्तकी गतिको तीत्र और शरीरपर कान्ति प्रदान करता है । 
यही देहको कँपाते हुए, नेत्रोसे आँसुओंका अ्रवाह् जारी कर देता है, मनकी गति इसीके द्वारा शिथिछ और तीक्ष्ण 
हो जाती है | यही मलुष्पको आनन्द्मय बना देता है और यही मनुष्यकी निराशाकी चिरकाल खोहमें ढकेल देता है, 
इसीके अकस्माव्‌ प्राप्त आनन्दको न पचाकर मनुष्य छूकर मर जाता है; और कभी भयके कारण लह्ू सूख 
जाने अथवा मनकी गति रुक जाने तथा भय, शोक और असक्य दुःखके कारण तुरंत ओर अकस्मात्‌ मृत्यु 
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सत्न १२ 
लयो गगप्रदीप ॥॒ 
जनपद) लनननननतननिलनननननितननननननतनननननन लत ] पातज हु 


हो जाती है, अर्थाद्‌ जहाँ यह मलुष्यको ए्युके मुखमें तुरंत बकेड सकता है वहाँ वही उसे खास्थ्य; आनन्द 
ख प्रदान कर सकता है | 

पप हक , हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते ह) प्रत्युत वह है जिसका हम विचार 
करते है । मनुष्य विचारोका एक पुतत्य है । जैसे इसके बिचार्‌ दोते हैं वैसा ही यह बन जाता है | 
इसलिये यदि हम रोगके विचारकों एक समयतक निरन्‍तर बंनाय॑ रखेंगे तो निराण होना पड़ेगा, रोग 
अपना खरूप अबश्य दिखलायेगा, अर्थात्‌ जैसा विचार करेंगे वेसा ही हो जायगा । 

अत: प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्यकों चाहिये कि वह निराश न हो; वरं सद्षेव आशाजनक प्रसनता; 
खास्ध्य और सफलताके विचारोक्ो मनमें धारण करे । छुख और आशाकी तरगे रक्तकी गतिपर ही उत्तम 
प्रभाव डालेगी और उसको शुद्ध तथा छाल करके स्वास्थ्यके सुप्रभावको सम्पूर्ण देहमें बॉट देगी, जिससे 
तुम अपने खास्थ्यको अच्छा और शरीरको व्याधियोसे घुरक्षित रख सकोंगे | 3 

प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, खास्थ्य और सुखमय जीवनकी इच्छा करता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता 
है कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे | वह सौ वर्षतक उस प्रक्ारका जीवन नहीं चाहता जो सोते, श्लीकते 
हुए और खाठपर पडे हुए ओपवियोका सेवन करते हुए कटे । वह ऐसा जीवन चाहत है जो काम करते 
हँसते-खेलते हुए बीते | वह उसीके डिये ईश्वरके सम्मुख पिर झुकाकर प्रार्थना करता है--. 


पश्येम शरदब्शत जीवेम शररशतं श्रुणयाम शरदश्शतम्‌। 
प्रबरयाभ शरदबशतमदीना। स्ाम शरदर्शतस्त्‌ ॥ यजु० २६ । २४ ) 
मैं सौ वर्षतक देखूँ, सौ बष जीवित रूँ, सौ वर्णतक सुनूँ, सौ वर्षपर्यन्त बोढँ, सौ वर्षतक 
सुखी और खतनत्र जीवन भोगूँ । 
धार्मिक और लौकिक दोनो विषयोंमें मनुष्य उतना ही सफल द्ोता है जितना उसका सकल्प 
दृढ़ होता है | यदि कोई किसी कार्यमें असफ है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके 
संकल्पकी निबेल्ता है । मनुष्यक्रे अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना 
शुरू कर देता है उसको ही यह महान्‌ और उच्च बना देती है | अटछ सकलपमें एक बल्वान्‌ शक्ति 
होती है, जो अपनी अनुकूछ अवस्थाकों स्वयमेत्र अपनी ओर खींच लेती है | इस कारण यदि आप जीवन- 
यात्रामें सफल होता चाहते है तो इस शक्तिकों अपने अंदर उत्पन्न करें; क्योकि जीवनकी कठिनाइयोंको 
दूर करनेवाली यही एक शक्ति है | जिनमें यह शक्ति है, वे अपने बिचारोको बल्वान्‌ बनाकर दूरतक भेज 
सकते है | परतु जिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते; और यही कारण है कि कुछ मनुष्य 
निर्बंछ ब्िंचाखाले मनुष्योकी भपेक्षा अधिक तफछ, यशस्वी और ऐश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं | संकल्पशक्ति ही 
मनको एकाग्र करके मस्तिष्ककी ओर विचारोंके आकर्षणमें सहायक होती है | आकर्षणका यह नियम है 
हे उसका झुकाब अपने सह्र्मी पदार्थद्री ओर अधिकतर होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने सह- 
मत 
डक पलक के ये और ये के त्ेंचार अपने सहरघर्मीकों अवश्य अपनी 
) वह अयने उदूदेश्यमें अवश्य सफर होगा | इसलिये यदि 
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सूत्र ३२ ] शीचस्संतोषतपःस्वाध्यायेभ्वर प्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 


र्न्न्न्स्स्स्््््ख्््य्््स्य्य््््य्य््य््ख्य््य्य्स्स्ल्ल्ल्ल््ल््ज्ज---_--_-_--___नन-ज-ू<-- 


कक आफ कप आन टकलत टिकी मल लक की जन कल लन किले पल पक > किकट तल कल 2८ कप + न जि लनमक कक किक 
तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम्र कामकी छोठाई-बड़ाईकी ओर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारों- 


के न्यूनाविक्यपर ध्यान रखा करो; क्योंकि काममें उसकी छोटाई या घुगमताके कारण सफलता नहीं 
होती, प्रद्युत उस कामके करनेमें तुम्हारी संकल्पशक्तिक्री न्यूनाधिकताके अनुसार सफलता होगी | जो 
बात तुम्हें करनी हो, उसके छिये यो ही विचार न किया करो और जब किसी कामको करनेका विचार 
करो तो फिर उसको दूसरे निरबछ विचारोंकी तरगोके नीचें दबने न दो और किठ्ती ऐसे मनुष्यकी सम्मति- 
की परवा न करो जो तुमको अपने विचारकी कठिनाइयोके कारण छोड देनेका उपदेश कर रहा हो | 
ऐसे मनुष्य खय॑ नि्बे-हदय और निर्बल विचारोंके होते है, इसलिये वे साधारण बातोंको असम्भव बातोंमें 
गिन छेते हैं | और सच तो यह है कि ऐसे मनुष्योने विचारोकी शक्तिको कभी अनुभव नहीं किया; यदि 
किया होता तो वे कभी भी किसीके साहस और विचारकों ( यदि वह विचार किसी बुराईके करने 
अथवा ऐसे कर्म करनेका न हो जिसके करनेसे उसकी जान जोखिममें हो और मनुष्य-समाजमें अशान्ति 
उत्पन्न होनेका भय हो ) न गिरते बरन्‌ उसका साहस तोडनेके स्थानमें अपने प्रबछ विज्वारोंकी साथ 
मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलताके आदर्शतक पहुँचानेमें सहायता देते | जब मनुष्य 
एक वार इढ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्गमें कितनी ही कठिनाइयाँ क्‍यों न हों, 
वह सबको पार कर जाता है | कोई वस्तु उत्तको अपने उद्देश्यसे नहीं रोक सकती, वरन्‌ ऐसे पुरुषार्थी 
मनुष्पकी सहायताके लिये प्रकृति आप काम करती है | कोई पुरुष पहलेसे ही महान्‌ नहीं होता, प्रत्युत 
जो अपनी आम्यन्तरिक शक्तियोसे काम लेने लग जाता हैं, वही महान्‌ पुरुष बन जाता है; और जो 
इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वही अपनी जीवनयात्रामें पीछे रह जाते हैं | महर्षि . दयानन्द 
सरखतीको साधारण साधुसे वत्तमान कालका ऋषि बनानेवाली यदि कोई वस्तु थी, तो वह केबल उनकी 
संकल्पशक्ति थी | समस्त भारतवर्ष उनके विचारोंसे विरोध रखता था, परंतु जब वह मनखी एक बार 
अपने ज्षेत्रपर आरूढ़ हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका । इसका कारण उनकी 
अगाघ विधा ही न थी, प्रत्युत ढढ़ संकल्पशक्ति और उस शक्तिमें पूर्ण विश्वासका होना था। इसी शक्ति- 
के भरोसे पंजाबकेसरी महाराजा रणजीत सिंहने अठक नदीकी छातीको धोड़ोंके खुरपुर्टेसे यह कहकर 
रौद डाला और अपनी सेनाको पार कर दिया कि “जाके मनमें अटक है, सोई अठक रहा | जके मनमें 
अठक नहिं, उसको अटक कहाँ ॥” सचसुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति 
नहीं जो हमको अपने उद्देश्यकी पूर्तिसे तथा अपने जीवनकों खुखी और सार्थक बनानेसे रोक सके । 

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति: प्रष्ठ गिरेरित | ऊरध्यंपवित्रो वाजिनीव खम्ृतमसि | द्रविण* 
सकचेसम्‌ । सुमेधा अम्रतोश्षितः | इति त्रिशक्लोपेंदानुवचनम्‌ ॥ आज जी कल 

मै ( संसाररूप ) इश्नकों हिलनेवाल हूँ | मेरी कीर्ति पवेतके सद्श है | मैं वह हूँ जिसके ज्ञानका 
पवित्र ( प्रकाश ) ऊँचा उदय हुआ है, मानो सूर्यमें है । मै वह हूँ जो असली अमृत है। में चमकता हुआ धन 
( खजाना ) हूँ | मै छमेघा हूँ, अमृत हूँ क्षीण न दोनेवाला । यह वेंदकी शिक्षा त्रिशंकुसे दी गयी है । 


टृढ और बलवान्‌ संकल्पशक्तिके कारण मनुष्यमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचार- 
को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है | अपने रक्ष्यपर फ़िर वह अपने विचारकों उस समयतक स्थिर रखता 
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सत्र रेओे 
साधनपाद | पातअलयोगप्रदीप [ सः 


>-->>-----+_-_-___नन्‍न्‍->__---लसस्स्स्स्स्स्च्स्स्च्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्च्च्च्स्स्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्ि 


है, जवतक उसका अभीष्ठ प्राप्त नहीं होता | यदि किसी मलुष्यमें आनाकानीकी प्रकृति है तो यह समझ 
लेता चाहिये कि उसकी संकल्पशक्ति निवेठ है और उससे कोई काम न हो सकेगा | जो अपना दृढ़ 
विचार बनाकर फिर दूसरोंकी दृढ़ सम्मतिके कारण उसको बदछ देता है तो उससे भी उसकी संकल्य- 
शक्तिका पता मिठता है और वह दूसरोकी सम्मतिका दास है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना-शक्तिक्ो 
खो दिया है | वह अपने नहीं, प्रत्युत दूसरोके विचारोंके अनुसार काय कर रहा है | ऐसा करता हुआ वह 
दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्तिकों क्षीण कर रहा है, जिसके कारण प्राय: उसे अपने कामोमें कठिनाई 
और असफल्ताका मुँह देखना पड़ेगा | इस कारण इस शक्तिके महत्तकों समझो, किंतु हृठ, दुराप्रह 
और उच्छुद्नल्ताको ही विचारशक्ति न समझ लेना | विचारशक्ति और हठ आठहिमें महान्‌ अन्तर है । 
पहिली आचारकी दृढ्ता और श्रेष्ठताका परिणाम है तथा दूसरी उसकी निर्वछ्ताका फछ है | 

सकत्यशक्तिको प्ररा ब्रिकास देनेके लिये इृढ आत्मविश्वासकी आवश्यकता है और आत्मविश्वास- 
की इढता आस्तिकता अर्थात्‌ ईश्वरभक्तिसे होती है | जब मनुष्य सर्वव्यापक, सवंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ईश्वरका 
सहारा लेकर सारे कार्योको उसके समपेण करके अनासक्ति और निष्काममावसे उसके लिये ही और अपनेको 
केबछ उसका एक करण ( साधन ) समझकर कत्तेव्यरूपसे करता है तो उसकी खयं अपनी शारीरिक, 
मानसिक्र और आत्मिक शक्तियाँ भी अगाध और असीम हो जाती हैं | यही कारण है कि ईश्वरमक्तोद्वारा 
जो महान्‌ कार्य और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जाते हैं, उतके अनुकरण करने- 
में ससारकी सारी भौतिक शक्तियाँ अपना प्रूरा बल छगानेपर भी असमर्थ रहती हैं । 


उसके सारे सककय ईश्वरके समर्पण और उसीकी प्रेरणासे होते है; इसलिये बह जो संकल्प 
करता है, वही होता है | 


उसकी कोई इच्छा अनुचित अथवा खार्थमय नहीं होती; किंतु सारे प्राणियोके कल्याणार्थ 
ईश्वरापण होती है, इसलिये वह जो इच्छा करता है वही होता है । 


वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोछता, उसकी वाणी ईश्वर-समर्पण 
होती है, इसलिये उसकी वाणीसे जो शब्द निकलते हैं वैत्ता ही होता है । 


उसके कार्य अनावश्यक और खार्थपिद्धिके लिये नहीं होते; किंतु सब प्राणियोके हितार्थ 
निष्कामभावसे ईश्वरके आज्ञानुसार कर्तेब्यरूपसे होते हैं, इसलिये बह उनको प्री छगन और इढ़तासे 
करता है | सप्तारकी कोई शक्ति उसको अपने कर्चव्यसे नहीं हटा सकती | 


सज्ञति---जब यम तथा नियमोके पाछनमें विष्व उपस्थित हों तो उनको निम्न प्रकारसे दूर 
करना चाहिये-. 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनस ॥ ३३ ॥ 


श़द्दार्थ---वितकबाधने-वितर्कोंद्वारा ( यम और नियमोका ) बाघ होनेपर; प्रतिपक्षभावनम-- 
प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये | 


अन्वयार्थ---वितकोंद्वारा यम और नियमोंका वाव होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये | 
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सत्र २४ |] वितवको दिखादयः कृतकारिता'*'इति प्रतिपक्षभावनम [ साधनपाद 
नस्स्स्ल्स्स्स््स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लज< 

व्याख्या---वितर्क-बिरोधी तर्क अर्थात्‌ यम, नियम आदिके विरोधी अधर्म---१ हिंसा, २ असत्य, 
३ स्तेय, ४ ब्ह्मचर्यका पाछत न करना, ५ परिग्रह, ६ अशौच, ७ अप्ततोप, ८ तपका अभाव, 
९ खाध्यायक्रा त्याग और १० ईश्वरसे विम्मुखता | जब्र किप्ती दुर्धटनावश ये वितर्क उत्पन्न हों और 
मनर्मे इन योगक्रे विवर्मी अव्ेक्रे कानेक्ा विचार आये, तत्न उनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ उन त्रितकेके विरोधी 
विचारोंका चिन्तन करके उन तितर्करूप अधर्मोको मनसे हटाना चाहिये | प्रतिपक्ष विचारोंके चिन्तनसे 
यह अमिग्राय है कि जैसे क्रोव आनेपर शान्तिका चिन्तन करना, हिंसाका विचार उत्पन्त होनेपर दयाके 
भावक्रा चिन्तन करना इत्यादि । 

व्यासभाष्य-अनुसार प्रतिपक्षमावना--- 

जत्र इस ब्रह्मज्ञानेच्छुक योगीके चित्तमें अहिंसा आदिके विरोधी हिंसादि वितिक उत्पन्न हों कि मैं 
इस वैरीका हनन कहूँगा, इसको दुःख पहुँचानेके लिये अतत्य भी बोढूँगा, इसका घन भी हरण करूँगा 
इत्यादि; इस प्रकार दुर्मागवाडी अतिबराधक वितक-ज्वरसे जलती हुई अग्निके समान यम्र-नियमोंका 
बाध होने छगे, तत्र इनमें प्रवृत्त न होते | किंतु इन वितकोंके विरोधी पश्षोका इस प्रकार बार-बार चिन्तन 
करे कि संसारकी घोर अग्निमें संतत होकर उससे बचनेके लिये सब भूतोंकों अभयदान देकर मैने 
योगमार्गकी शरण छी है। अब उन छोडे हुए हिंसा आदि अधर्मोंका पुनः ग्रहण करना कुत्तेके सदश अपनी 
ही त्यागी हुई वमनका चाटना है। विक्कार है मुझे, यदि मैं योगमार्ग छोड़कर अज्ञानरूपी गढ़ेगें गिरू | 
इत्त प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय नियमादि दोनोंमें वितकोंकी प्रतिपक्षमावना जान लेनी चाहिये | 

सब्नति---वितकॉके खरूप, उनके भेद और उनके फल्सहित प्रतिपक्षमावनाको बतलते है-- 


वितकों हिंसादयः छूतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मदुमध्याधिमात्रा 


दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शब्दार्थ---वितका +हिंसा-आदय:-- ( यम-नियमोंके विरोधी ) हिंसा आदि वितरक है; इृत-कारिति- 
अनुगोदिता:--वे खयं॑ किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और समर्थन किये हुए होते हैं#; छोभ-क्रोध-मोह- 
पूर्वकाः-उनका कारण छोभ, क्रोध और मोह होता है |; शद्ु-मध्य-अधिमात्राः-वें मृदु, मध्य और 
तीव्र भेदवाले होते है; दुःख-अज्ञान-अनन्तफछा:-उनका फल दुःख | और क्षज्ञनकाई अनन्त 
( अपरिमित ) होना है; इति प्रतिपक्ष मावनमज-यह ग्रतिपक्षकी भावना करना है । 

# ये तीन प्रकार इसलिये बतलछाये गये हैं कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको यह भ्रम न रह जाय कि मैंने 
हिंसा नहीं की? किंतु इस प्रकारके तीनों ही हिंसक हैं | छोटी बुद्धिके मनुष्य ऐसा समझते हैं कि यह हिंसा मैंने 
खय तो नहीं की । इसलिये मुझे दोष नहीं | --भोजबूत्ति! 

न यद्यपि सूज्में पहले छोभका अहण किया है तथापि आत्ममिन्न ( शरीरादि ) में आत्मामिमानरूपी मोह 
सब अस्मितादि क्लेशोंका कारण है। उसीके होनेपर मनुष्यको अपना दूसरा सूझता है | इसलिये छोभ) क्रोध; हिंसा) 
अत्त्यमाषणादिका वहीं मूल जानना चाहिये; तात्पय यह है कि दोषसमुदाय मोहसे होते हैं। तृष्णाका नाम छोम 
है। कर्च॑व्याकर्तब्य-विचारका नाशक अग्निरूप चित्तकी एक अवश्याका नाम क्रोध है |-- 

| ढुःख--विरुद्ध प्रतीत होनेबाली रजोगुणसे उत्पन्न हुई चित्तकी एक बृत्तिका नाम दुःख है। 

6 अशान--मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ संशयात्मक और विपरीत ज्ञानको कहते हैं | --५भोजइत्ति? 
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अन्ययार्थ ---यम-नियमोके विरोधी हिंसा आदि विंतक कहलते हैं | ( वे तीन प्रकारके होते है ) 
खय किये हुए, दूसरोसे कराये हुए और अनुमोदन किये हुए । उनके कारण छोम, मोह और क्रोव 
होते है । वे मृदु, मग्य और अधिमात्रावाले होते है | ये सत्र दु.,ख और अन्नानग्परी अपरिमित फत्मेको 
देनेवाले है | इस प्रक्तार प्रतिपक्षकी भावना करे । है 
व्यास्या--यहाँ हिंसा विंतर्ककों उदाहरण देकर बतछाते है, इसी प्रकार अन्य सब वितकोकी 
समम्न लेता चाहिये | 
हिंता तीन प्रकारकी है--छय की हुई, दूसरोसे करायी हुई और दूसरोंके किये जानेपर अनुमोदन 
या समर्गनन की हुई । कारणोके अनुसार इसके तीन भेद हैं | छोभसे की हुई, जैसे मास, चमडे आदि- 
के लिये | ्रोत्रसे की हुई अर्थात्‌ किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेपर द्वेषवश की हई | मोहबण की हुई, 
जैसे खर्ग आदिकी प्रात्तिके डिये पशुओकी बलि करना | इस प्रकार ३५३८९ प्रफ्रार्की हिंसा हुईं । यह 
नी प्रकारकी हिंता मृदु, मध्य ओर अधिवात्राके भेठसे ९१०३-२७ प्रकारकी हुई | इसी प्रकार मृढु, मध्य और 
अधिमात्राके प्रत्येकका मद, मध्य, अविमात्राका भेद होनेसे तीन-तीन भेदबाली २७)८३-८१ प्रकारकी 
हुई । इत्ी प्रकार अत्षत्य, स्तेष आदि बितमेंके बहुत भेद होकर अनन्त, अपरिंमित अज्ञान और दुःख 
इनका फल होता है । 
जत्र इस प्रकार वितक उपस्थित हो तब उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोसे हटाना चाहिये 
जि ये हिंतता आदि वितक महापाप है, रजोगुण और तमोगुणको उत्पन्न करके मोह तथा दु:खर्म डालनेवाले 
है | यदि इनमें फेँता तो दुःख और अन्नानका अन्त न होगा अर्थात्‌ ये सब अपरिमित दुःख और 
भज्ञानर्णी फल्ेओ देनेवाले हैं | इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिये | यह पग्रतिपक्ष-भावना है | इस्त 
प्रकार यम्-नियमोके विन्‍तोकों हठाता हुआ योगमार्गपर चछ सकता है | 
श्रीव्यासजी महाराज हिंसा-वितकके प्रतिपक्षकी भावना इस प्रकार बतलते हैं--.. 
हिंसक पहिले वध्य पश्के वीय अर्थात्‌ बठका नाश करता है, फिर शल्लादिसे मारकर दुःख देता 
है, फिर उसे जीवनसे भी छुड़ा देता है | वध्य पशुके बछकों नष्ट करनेके कारण इत्यारेके खयं शरीर, 
इम्द्रिय आदिका वर तथा पुत्र, पौत्र, धनादिक उपकरण नष्ट हो जाते हैं | शब्रद्यरा पशुको दुःखका 
देनेके बडले नरक, तियंक्‌, पद्चु॒ आदि योनियेमि वैसा ही दुःख मोगता है | वध्य पश्ुके जीवत्वका 
नाश करनेके फठखरूप द्वुःसाध्य रोगसे पीड़ित होकर आणान्त-सनिहित-अवस्थाको प्राप्त होकर मरने- 
की इच्छा करता हुआ भी दु,ख-कठ अवश्य भोग्य होनेसे बडे कष्टसे ऊँचे-अँचे सॉस लेकर जीता है । 
यदि कित्ती कारणसे पुण्य मिी हुई हिंसा हो तो भी उत्त जन्ममें उस पुण्यका फल सुख-प्राति अत्यायु 


ही होगी | इसी प्रकार ययासम्भव असत्यादि अन्य यप्रों तथा नियमोंमें भी जान लेना चाहिये। इस 
प्रकार वितर्कमें अनिष्ट-फलका चिन्तन करता हुआ उनसे मनको हृठावे । 


सह्ति--8न जिंतकोंके प्रतिपक्षोसे निर्मल हो जानेके पश्चात्‌ योगीको यम तथा नियमोमे जो सिद्धि 
प्राप्त होती है, उसका वर्णन करते है।-... 


अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधों वैरत्याग: ॥ ३ ५ ॥ 
शग़ब्दा4--अ्टिसा-प्रतिष्ठायाम-अहिंसाकी छढ स्थिति हो जाने 


५ पर; तत्‌ सनिधो-उस ( भहिसक 
योगी ) के निकट; वैर-त्याग: ( सर्वश्राणिनाम भवति )-सब ग्राणियोंका न्‍ 


चैर छूट जाता है | 
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अन्वयार्थ--अहिंसाकी इढ़ स्थिति हो जानेपर उस ( अहिंसक योगी ) के निकट सत्र प्राणियोका 
वैर छूट जाता है | 

व्याख्या---'सर्वप्राणिनां भवति! सूत्रके अन्तमें यह वाक्यशेप है | जब योगीकी अहिसा-पालममें 
दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके अहिंसक-प्रभावसे उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियोंकी भी 
अहिंसक वृत्ति हो जाती है | 

अहिसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्त करनेसे कि उसके निकट किसी ग्रकारकी 
हिंसा न होने पावे, उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी साचिक धारा इतने तीव्र और प्रबल वेगसे बहने 
लगती है कि उप्तके निकटवर्ता तामसी हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक- 
वृत्तिको त्याग देते है । 

क्िसी-किसी हिंसकमें भी हिंसाकी भावना इतनी उम्र हो जाती है कि अपने निकठवर्ती अहिसक- 
में भी हिंसा-च्चत्ति उत्पन कर देती है । जब कभी दो ऐसे मनुष्योंका सम्पर्क हो जाता है जिनमें परस्पर दो 
विरोधी भाव, अहि्ता भर्याव्‌ अच्छाई और हिंसा अर्थात्‌ बुराई, अपनी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं तब उन 
दोनोमें बड़ा भारी संघर्ष चलता है | अन्तमें जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूसरेको परास्त कर देता 
है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रभाव डाछ देता है । 

उदाहरणार्थ अहिंसा और हिंसाके खभाववाले दो ऐसे व्यक्तियोंका जो अपने गुण व अवगुणमें परि- 
पक्षता प्राप्त किये हुए हैं, देवयोगसे सम्पर्क हो जावे तो एक हुम्बे समयतक उन दोनोमें संघर्ष चलेगा। 
अहितक हिंसकके प्रति मछाई करता रहेगा और हिंसक अहिंसकके प्रति बुराई | यदि हिंसक अपने इस 
बुरे खभावमें अधिक प्रवल है तो अहिंसकको भी हिंसक बना देगा । अर्थात्‌ हिंसकको बराबर बुराई करते हुए 
देखकर उसमें भी द्वेषके भाव उत्पन्न हो जायेंगे | वह विचारेगा कि इस दुष्टके साथ हम बराबर भलाई करते चले आये 
हैं किंतु यह बुराई करता ही रहता है। इसको इसकी बुराईकी सजा देनी चाहिये | उसके प्रति द्ेषकी मावना उ्चन हो 
जाती है और वह उसके साथ बुराई करने लगता है । यह अहिंसककी हार और हिंसककी जीत समझ्ननी चाहिये | 
और यदि अहिंसकका मछाईका खभाव भपिक बल्वान्‌ है तो वह्द अपना प्रभाव हिंसकपर डाल सकेगा अर्थात्‌ 
हिंसक विचार करेगा कि मै इस मनुष्यके साथ बुराई ही करता रहा हूँ और यह उप्तका उत्तर भलाईसे ही 
देता रहा है | द्वेषभाव दूर होकर उसके मनमें सद्भावना उत्पन्न हो जायगी और वह अहिंसकके प्रति भलाई 
करने लगेगा | इस प्रकार अहिसाकी हिंसापर विजय ग्राप्त हो जाती है । 

देशके विभाजनंके पश्चात्‌ पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनो स्थानोमें साम्प्रदायिक हिंसाकी भावना 
इतने उम्ररूपसे फैल रही थी कि सत्य और अहिंसानिष्ठ महात्मा-गांधीका सारा प्रयत्न उसके रोकनेमें विफल 
हो रहा था | अन्तमें अपने प्राणोकी बलि देकर दोनों स्थानोमें इतने व्यापक रूपसे फैली हुई हिंसाको पर्ण- 
तया रोकनेमें सफल हुए । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थ--सत्य-प्रतिष्ठायाम-सत्यमें ढढ़ स्थिति हो जानेपर; क्रियाफल-आश्रयलवम:क्रिया फलका 
आश्रय बनती है । 

अन्वयार्थ---सत्यमें दढ स्थिति हो जानेपर क्रिया फठका आश्रय बनती है | 
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व्याख्या---जिस योगीकी सत्यमें बढ़ स्थिति हो गयी है, उप्तजी वाणीसे कमी असत्य नहीं निकलेगा; 
क्योंकि वह ययार्थ ज्ञानक्ा रखनेत्राल हो जाता है | उप्तक्नी वाणी अमोध हो जाती है | उसकी वाणीद्वारा 
नो क्रिया होती है, उसमें फठका भाश्रय होता है अर्थाव्‌ जैसे किसीको यत्रादिक क्रियाके करनेमें 
उप्का फल होता है, इसी प्रकार योगीके केवछ वचनसे ही वह फछ मिछ जाता है । यदि वह किसीसे 
कहे कि तू धर्मामा अथवा छुखी हो जा तो वह ऐसा ही हो जाता है । 

सत्यनिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और धारणा रखनेसे कि उसके मुखसे न केवल भूत और 
वर्तमानके सम्बन्धमें किंतु भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके सम्बन्धमें भी कोई असत्य वचन न निकछने पावे, 
सत्यकी प्रबहलतासे उस्तका अन्तःकरण इतना खच्छ और निर्मठ हो जाता है कि उसकी वाणीसे वही 
बात निकलती है जो क्रियारूपमें होनेवाली होती है । 


अस्तेयप्रतिष्टायां सबेरत्रोपस्थानम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
शब्दार्थ---अस्तेय-प्रतिष्ठायाम-भस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर; सबे-रन-उप-स्थानम>सब ख्नोकी 
प्राप्ति होती है । 
अच्यार्य---अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब र्नोंकी ग्राति होती है | 
व्याख्या---जिसने रागको पूर्णतया त्याग दिया है, वह सब प्रकारकी सम्पत्तिका खामी है | उसको 
क्िप्ती चीजकी कमी नहीं रहती | इसमें एक आख्यायिका है---- 
किसी निर्धन पुरुपने बड़ी आराधनाके पश्चात्‌ घन-सम्पत्तिकी देवीके दर्शन किये | उसके पैरोकी एडी 
ओर मस्तिष्क धिसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ | अपने भक्तकी आग्रहपूर्वक विनयवर उसको बतताना 
पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और वर्म-अधर्मफ्ा विवेक त्यागकर मेरे पीछे मारे-मारे फिरते हैं, उनको 
ठुकराते हुए पैरकी एड़ी धिस्त गयी है और जिन्होंने ईश्वर-प्रणिधानका आसरा लेकर मुन्नमें राग छोड़ दिया 
है तथा मुन्नसे दूर भागते हैं, उनको रिझ्ञाने और अपनी ओर पग्रवृत्त करनेके लिये उनकी चौखटपर रगइते- 
रगडते मस्तिष्क घिस्त गया है । 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां बीयेछाभ। ॥ ३८ ॥ 
भब्दार्थ--जह्म चय-प्रतिष्ठायाम-अह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर; वीर्यछाभ:-वीर्यका छाम होता है । 
अन्वयार्थ---त्रह्म च्यकी बढ खिति होनेपर वीर्यका छाभ होता है | 
व्यास्या--त्रीये ही सब शक्तियोका मूछ कारण है | उसके पूर्णतया रोकनेसे शारीरिक, मानसिक और 
आत्रिक शक्तियाँ वढ जाती है। तथा योगबार्गमें बिना रुकाबठ पूरी उन्नति हो सकती है | वह विनय 
करनेवाले जिज्ञासुओक्रो ज्ञान प्रदान करनेमें समर्थ हो जाता है | 
अपरिश्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध। || ३५९ ॥ 


स़ब्दार्थ---अपरिंग्रह-स्वैयें-जन्मकथन्ता-सम्बोध:--अपरिगहकी स्थिर्तामें जन्मके कैसेपनका साक्षात्‌ 
होता दे । 


अलयार्थ---भपरिप्रहकी खिरतामे जन्मके कैंसेपनका सक्षात्‌ होता है | 
व्यास्या--सतके अन्तमें 'अत्य भव॒तिः ओेप है | अपरितरहकी व्याख्यामें वतल्य आये हैं कि योगीके ल्यि 
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च्ल्ल्स्व्च्च्््िििललडडसकससततसक्‍ेपपस्‍पऋ<<<++े<_>_-०२००००-०-७०--#त#_7---->>>- 
सबसे बड़ा परिप्रह अविद्या, रागादि क्लेश और शरीरमें अहत्व और ममत्व है | इनके व्यागनेसे उसका चित्त 
शुद्ध, निमेठ होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है | इससे उसको मूत और भविष्य जन्मका 
ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्‍या था, कैसा था, वहों था ? यह जन्म किस प्रकार हुआ, 
आगे कैसा होगा । इस प्रकार इसकी तीनों कालमें आत्मखरूपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है । 

सज्अति--अब नियमोंकी सिद्धियों कहते है--..- 

शोचात्‌ स्वाइ्जुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 

श़ब्दाथ--शौचात्‌--शोचसे; खाड़-जुगुप्छा-अपने अज्जेसे श्रणा होती है; परेः-असंसर्ग;-दूसरोंसे 
संप्गेका अभाव होता है | 

अन्चया्थ---शौचसे अपने अड्डोंसे घ्रणा और दूसरोसे ससर्गझ्रा अभाव होता है । 

व्याख्या--शौचके निरन्तर अभ्याससे योगीका हृदय झुद्ध हो जाता है, उप्तको मल मूत्रादि अपवित्र 
वसस्‍्तुओके भण्डार इस शरीरकी अजुद्धियाँ दीखने ढगती हैं | इसमें राग और ममत्व छूट जाता है । इसी 
देतुसे उसका सप्तग दूपरोसे भो नहीं रहता । वह इस शरीरसे परे पत्रसे अछग रहते हुए केवली होनेका 
यत्न करता है । यह शरीरशुद्धिका फल है। 

सज्नति---अब आम्यन्तर शौचकमा फछ कहते है--. 


सत्वशुडिसोमनस्थेकाग््यन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥ ४ १ ॥ 
ग्र्दार्थ--सचगुद्वि-वित्तकी झ॒द्धि; सौमनस्य-मनकी खच्छता; ऐकाम््य-एकाग्रता। इन्द्रियजय> 
इन्द्रियोंका जीतना; आत्मदर्शन-योग्यवानि च-और आत्मदर्शनकी योग्यता । 
अन्चयार्थ---चित्तकी शुद्धि, मतकी खच्छता, एकाग्रता, इच्द्रियोंका जीतना और आत्मदर्शनकी योग्यता 
आम्यन्तर शौचकी सिद्धिसे प्राप्त होती है । 
व्याख्या--सूत्रके अन्तमें *भवन्तिः यह वाक्यशेप है | आभ्यन्तर शौचकी दृढ स्थिति होनेपर तमस्‌ 
तथा रजसके आवरण घुल जानेसे चित्त निर्मल हो जाता है | मनके खच्छ होनेसे उसकी एकाग्रता बढती है । 
मनकी एकाग्रतासे इन्द्रियोका वशीकार होता है | अर्थात्‌ बहिर्मुखसे अन्तमुंख हो जाती हैं । 
पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ खयम्भूस्तसात्‌ पराड्‌ पच्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्निद्वी र। प्रत्यगात्मानमैक्वदाबृत्तचक्षुरसतत्वमिच्छन्‌ । 
( कठोपनिषद्‌, वढ्ली ४; मन्त्र १) 
खयम्पूने ( इन्द्रियोके ) छेदोंको वाहरकी ओर छेदा है---बहिसुंख किया है । इस कारण मनुष्य 
बाहर देखता है. अपने अंदर नहीं देखता | कोई ही धीर पुरुष अम्ृतकों चाहता हुआ अपनी ऑँखो 
( इन्द्ियों ) को बंद करके अन्तर्मुल होकर उस आत्माको जो अंदर है देखता है । इस प्रकार इन्द्रियोके 
वशीभूत हो जानेसे चित्तमें विवेकस्यातिरूपी आत्मदर्शनकी योग्यता ग्राप्त हो जाती है । 
संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
। शच्दार्थ--संतोषात्‌- संतोषसे; अनुत्तम-खुख-छाभः « जनुत्तम सुख ग्राप्त द्वोता है । 
अन्वयार्थ--संतोषसे भनुत्तम छुख प्राप्त होता है । 
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व्याह्या--अनुत्तम सुख--उत्तम-से-उत्तम सुख अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई ओर छुख म हो । 
सतोपमे जव पूरी खिरता हो जाती है, तब दृष्णाका वितान्त नाथ हो जाता है। दृष्णारहित होनेपर जो 
प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है, उसके एक अंशके समान भी वाह्म छुख नहीं हो सकता । व्यासजीका 
कथन है--- 
यत्च॒ कामसुखं लोके यत्च॒दिव्य॑महत्सुखय । 
वष्णाक्षयसुखस्थेते. नाहेवः पोडशी कलाम ॥| 
ससारमें जो कामछुख है और जो महान्‌ दिव्य छुख है; वह दृण्णाके क्षयक्रे सुखके सोलहवें अंशके 
समान भी नहीं है | 
बिन संतोष नहीं कोई राजे । सकछ मनोरथ बुथे सब काजे ॥ ( गुस्तानक ) 
का्येन्द्रियसिडिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
ज़ब्दार्थ--काय-न्द्विय-सिद्धि' ८ शरीर और इच्द्रियोकी सिद्धि; अशुद्धि-क्षयात -अशुद्धिके दूर 
होनेसे; तपस: - तपसे होती है। 
अन्वयार्थ---तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इच्दियोकी शुद्धि होती है | 
व्याख्या--जिस प्रकार ठोह्देको बार-बार आगपर तपाने और अहिरिनपर कूटनेसे उसके मल दूर 
हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काममें छा सकते है, इसी अ्रकार तपके निरन्तर अनुष्ठानसे 
अशुद्धियोके मलेके दूर होनेपर शरीर खस्थ, खच्छ और ल्घु हो जाता है, उसमें अणिमा आदि पिल्ठियोँ 
(३। ४४) ४५ ) आ जाती हैं और इन्द्रियोँ दिव्य-दशंन, दिव्य-श्रवण, दर-श्रवण ( ३| 9८ ) आदि 
सिद्धियोंको ग्राप्त करनेमें समर्थ हो जाती हैं | 
खाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ 8४४ ॥ 
श़ब्दार्थ---खाध्यायात्‌ - खाध्यायसे, इष्ट-देवता-सम्प्रयोग: -इ४-देवताका साक्षात्‌ होता है | 
अन्वया4---स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता है | 


व्याख्या---स्वाध्यायशीलको देवता, ऋषियो और सिद्धोके दर्शन होते हैं और वे इसके योग-कार्योमिं 
सहायक होते है | ( व्यास्माष्य ) 


-उ४ट मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायके सिद्ध होनेपर योगीको इश्डेवताका योग होता है भर्थात्‌ वह देवता 
प्रत्यक्ष होता है | ( भोजबृत्ति ) 

उपासनामें उपास्यके गुणोफ़ो धारण करना, उसमे अवस्थित होना अर्थात्‌ उसके तठाकार होना 
होता है| वपास्यके जिन इ गुणो अथवा आकारविशेषकी भावनाके साथ किसी विशेष मन्त्र अथवा 
विना मन्त्रके धारणा की जाती है तब ध्यानकी परिपक्ष-अवस्थामे रजस और तमससे शून्य हुआ चित्त 
सात्विक प्रकाहमें उस विशेष इष्ट आकारमे परिणत हो जाता है। जैसा कि समाधियाद सृत्र १८ के 
विशेष वक्तव्यमें साकार-उपासक भक्तोके सम्बन्धमें बतढाया गया है | 


समाधिसिडिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
गब्दार्थ--समाधि-सिद्धि:- समाधिकी सिद्धि; ईंश्वर-प्रणिधानातू-ईश्वर्प्रणिधानसे होती है | 
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अन्चयार्थ --समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती है । 

व्यास्था---ईश्वरकी भक्तित्ििंप और रुम्यूर्ण कर्मों तथा उनके फछोको उसके समर्पण कर देनेसे 
विन दूर हो जाते है और समात्रि शीघ्र पिद्र हो जाती है | इस समाधिप्रज्ञासे योगी देशान्तर, देहान्तर 
और काडान्तरमें होनेतरले अभिम्त पदार्थोक्रा ययाथ ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 

यहाँ यह शड्ा नहीं करनी चाहिये कि “जब ईश्वर-प्रणिधानसे ही समाधिका छाभ हो जाता है, 
तंत्र योगके अन्य सात अड्डोंके अनुशानसे क्‍या प्रयोजन है? क्योकि इन सातो योगाड़ोंके बिना 
ईश्वर-प्रशिधानक्ा छाम कठिन है | इसडिये यह ईश्वर-प्रणिधानके भी उपयोगी साधन हैं | ईश्वर-प्रणिधानरहित 
सातो अड्डोके भनुष्ठानसे नाना प्रक्नारके व्रिध्त उपस्थित होनेसे दीर्थकालमें समाविका लाभ प्राप्त होता है । 
ईश्वर-प्रणिधानसहित योगाज्ोके अनुष्ठानसे निर्त्िष्नताके साथ शीघ्र ही समाधिप्तिद्धि प्राप्त हो जाती 
है | इसडिये योगामिलापीजनोकों ईश्वर-प्रणिधानसद्दित योगके अड्डरोंका अनुष्टान करना चाहिये । 

सज्लति---यम-नियमको सिद्धियोंसहित बतछाकर अब क्रमशः आसनका छक्षण कहते है--- 

स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दा4---स्थिरखुखम>-जो स्थिर और छुखदायी हो; आसनम-वह आसन है | 

अन्वया4्---जो स्थिर और छुखदायी हो, वह आसन है । 

व्याख्या--जिस रीतिसे खिरतापूर्वक ब्रिना हिले-डुले और छुखके साथ बिना किसी प्रकारके कष्टके 


दीधघ॑कारुतक बैठ सके, वह आसन है | हृठयोगमें नाना प्रकारके आसन है | जो शरीरके खस्थ, हल्का 
और योग-साधनके योग्य बनानेमें सहायक होते है; पर यहाँ उन आसनोसे अभिग्राय है, जिनमें छुखपरूवेक 
निश्चतताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यात छगाकर बैठा जा सके | उनमेंसे ज्यादा उपयोगी 
निम्न है | जो भम्यात्ती जिएमें छुगमतया अधिक देरतक बैठ सके, वह उसको ग्रहण करे । 

खत्तिकासन, पिद्गासन, समासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, वज़ासन, सरल आसन 

(/) खसत्तिकासनकी विधि-दाये पाँवके अँगूठे और अन्य चार अह्जुलियोको कैंचीके सच्श फैलाकर 
उसके अंदर बाये पाँव और जदड्डाके जोड़वाले नीचे मागकों दबाये और दाये पॉवकी तडी बायीं जद्डाके 
साथ लगाये । इसी प्रकार बाये पैरकों दाये पैरके नीचे ले जाकर अँगूठे और भह्लुलियोंकी कैंचीमें दायाँ 
पाँव और जद्चाके जोडवाले नीचे भागकों दबायें और बाये पॉवकी तली दायीं जाँघके साथ लगाये | 
दाये पाँवके स्थानपर बाये पॉवका तथा बायेके स्थानपर दायें पाँवका मी उपयोग किया जा सकता है । 

२ पिद्धासन--बआाये पैरकी एडीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीचमें इस प्रकार इढ़तासे 
छगावे कि उसका तला दाये पैरकी जड्जाकों स्पशे करे । इसी ग्रकार दाहिने पैरकी एडीको उपस्थेन्द्रियकी 
जड़के ऊपर भागमें इस प्रकार इढ छगावे कि उसका तल बाये पैरकी जड्डाकों स्पर्श करे | इसके पश्चात्‌ 
बाये पैरके अंगूठे और तर्जनीकों दायीं जाँघ और पिण्डछीके बीचमें ले ले | इसी प्रकार दाये पैरके अंगूठे 
और तर्जनीको बायीं जड्डा और पिण्डछीके बीचमें ले ले | सारे शरीरका भार एड़ी और सीवनीके बीचकी 


ही नसपर तुछा रहना चाहिये | ही 
इससे नाडीसमूहमें आग-सी जलन होने लगती है | इसलिये निंतम्बोंके नीचे आठ इंच मोटी गद्दी 


अथवा कपड़ा छगा देना चाहिये | यह आसन वीर्य-रक्षाके लिये अति उपयोगी है | इस आसनके सम्बन्धमें 
कुछ छोगोंका ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियोंकों हानि पहुँचती है । यह अममूलक है । 
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४५ 
खसाधनपाद | पावञलयोगप्रदीप [ सूत्र 


न  अमय न टन पक न एप ट पट पट पट पल पे प पपपिपपपटिअन न पर 
रे समासन-. सिद्धासनसे इसमें केवल इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्द्रियकी जड़पे कपरके 
भागमें बाये पैरकी एडीको फिर उसके ऊपर दाये वैरकी एडीको सिद्धासतकी विविसे रखते हैं | इससे 
कमर सीधी तनी रहती है । ॥॒ 

० पत्मासन--चौकडी छ्गानेमें दाहिने पैरकों बाय रानकी मूझमें और बाये पैरकी ठाहिने रानकी 
मूलमें जमाकर रखनेसे पद्मासन बतता है, इस आसनसे शरीर नीरोग रहता है और प्राणायामकी 
क्रियाओमं सहायता मिलती है। 

५ वद्ध-प्मासन--यह पद्मासन सिंद्ध होनेके पश्चात्‌ किया जा सकता है । इसमें दोनों जद्डाओंको 
दोनों पैरोसे दबाकर रखना होता है और पैरोंके अंगूठे भूमितलसे छगे रहते है । 

६ वीरासन--दाहिना पैर बायीं जद्धापर और वायें पैरको दाहिनी जद्भापर रखकर दोनों हाथोंको 
घुटनेपर रखें। 

७ गोमुखासन--दाहिने प्रष्ठपार्ख ( चूतड़ ) के नीचे वाये पैरके गुह्फ ( गाँठ ) को और बा्यें 
पृष्ठपार्खके नीचे दाहिने पैरके गुल्की रखऊर दाहिने हाथकों तिरकी ओरसे और वायें हाथको नीचेकी 
ओरसे पीठपर ले जाकर दांहिनी त्जनी ( अंँग्रूठेके वगठ्याडी मँगुली ) से बायी तर्जनीको इढतापूवेक 
पकड़ लें | 

८ वज्जासन--दोनों जद्धाओँकों बज्रके समान करके दोनो पॉबोंके त्वोकों शुदाके दोनों ओर 
पाइवभागमें छगाकर घुटनेके बल बेठ जाय | जिससे कि घुटनेसे निचले भागसे पाँवकी अक्लृल्योका 
भाग भूमिको स्पर्श करे | 

६ सरल आसन---मुल्वन्ध छगाकर बायें पेरको इस प्रकार भूमिपर फेजाकर रक्‍्खे कि एडी इचन्द्रियसे 
मिली रहें | और दाहिना पैरको वायें पैरसे मिला हुआ इस प्रकार फैछाब कि बाये पैरकी - अँगुलियों दाहिने 
पैरकी पिण्डलीसे मिली रहें | इससे छुगमतासे छम्वे सम्रयतक वेठा जा सकता है और पैरोंमें क्रिसी 
प्रकारका दर्द नहीं होता है । 

आसनके समय गर्दन, छिर और कमरको सीधे एक रेखामें रखना चाहिये और मूलबन्धके साथ 
भर्यात्‌ गुदा और उपस्थको अंदरकी ओर खींचकर बैठना चाहिये | 

खेचरी मुद्राके साथ भर्यात्‌ निह्वाको ऊपरकी ओर छे जाकर-ताहुसे लगाकर बैठनेसे ध्यान भच्छा 
लगता है और आसनमें इढता आती है | एक ही आसनसे शनेः-शमैः अधिक समय वैठनेका अभ्यास 

बढ़ाते रहना चाहिये | पैर आदि किसी अट्में एक आसनसे बैंठे रहनेमें यदि दर्द माछम हो तो उस 
अन्नपर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये | यदि अधिक पीडा हो तो रतन-जोतके तेलकी मालिश कर 
सकते हैं । एक आसनसे जब ३ घंटे ३६ मिनिट्तक बिना हिले-हुले छुखपूर्वक बैठा जा सके, तब उस 
आसनकी तिद्धि समझनी चाहिये | आरम्भमें बीचमें दो-एक वार आसनको बदछ सकते हैं। आसनको 
दृढ़ करनेका सरह उपाय यह है कि जब बैठनेका अवसर मिले उसी एक आसनसे वैठनेका यतन करे। 
जो अम्यास्ी स्थूल अयबा विकारी शरीर होनेके कारण उपर्युक्त आसनोंसे न बैठ सके, वे अर्द्पद्म, 
थद्धेसिद्ध अपवा किसी छुखासनसे तथा दीवारका सहारा लेकर नेठ सकते है, पर मेहदण्डको सीधा 
तथा कमर, गर्दन और प्िरको समरेखामें रखना अति आवश्यक है | प्रथम तीन---अभर्थाव. खस्तिक, सिद्ध 
और सम आसनेंमि हार्योको उल्ठा करके घुडनोंपर रखना अथवा ज्ञानमुद्दासे बैठना छामदायक है। दोनों 
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सूत्र ४६ ] स्थिरसखुखमासनम्‌ [ साधनपाद 
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दर्योकी कछाईको घुटनोंपर रखकर तजनौ अर्थात्‌ अँगूठेके शसकी अँगुडी तथा अँगूठेको एक दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनोंके पिरे आपसमें मिलाने और शेष अह्डुल्योंको सीधा फ्रैंडाकर रखनेको ज्ञानमुद्रा कहते 
हैं | अन्य तीन अर्थात्‌ पद्म, बद्धयद्म तथा वीराप्तनमें दोनों हाथोको उठाकर सीनेसे लगाये रखना हितकर 
है । सब आसनोंमें वायों हाथ एडियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायों हाथ उसके ऊपर रखकर 
अथवा जिसमें छुगमता प्रतीत हो उस विधिसे हाथोको रखकर बैठ सकते है | मुखको पूर्व अथवा उत्तर 
दिशाकी ओर करके बैठना चाहिये | 

अम्यासपर बैठनेसे तीन घंटे पूर्व कुछ न खाय | बैठनेके लिये एक चौकी होनी चाहिये, जो न 
अधिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो । चौकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर ऊनका आसन, उसके 
ऊपर रेशम या ( उसके अभावमें ) सूतका वख्र होना चाहिये | अहिंसामें निष्ठा रखनेवाले अम्यासियोंको 
किसी प्रकारके चरकी आसनके रूपमें प्रयोग न करना चाहिये । देश-काल और परिस्थितिको दृश्में 
रखते हुए किसी-किसी स्ट्रतिमें मृगचमंकी व्यवस्था दी गयी है; किंतु वततैमान समयमें उत्तम-से-उत्तम ऊनी 
आसन छुगमतासे ग्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी पशुओंकी हिंसा अधिकतर चर्मग्राप्तिके उद्देश्यसे ही 
की जाती है । े 

विशेष वक्तव्य---]| सूत्र 9६ ॥ अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरेमें करना चाहिये, जो शुद्ध, शान्त, 
एकान्त और निर्विष्न हो | हर प्रकारके शोरगुल, मच्छर, पिस्सू और पीछ आदिसे रहित हो । अम्याससे 
पहले अथबा पीछे हवन अथवा घृतके साथ धूप-दीप आदि छुगन्वित वस्तुओके जलनेसे उसको 
सुगन्धित रखना चाहिये | नदीतठ अथवा पॉच हजार फीठसे अधिक ऊँचाई- 
वाले पहाडी स्थानोका वायुमण्डल शुद्ध और भजनके लिये अविक उपयोगी होता है | गरम मैंदानवाले 
स्थानोमिं शरदू और वसन्त ऋतुमें भजन अच्छा हो सकता है | पहाड़ोंमें अथवा जमीनमें खुदी हुई गुफा 
समाधि छ्गानेके लिये अति उत्तम है, किंतु उसमें सील किंचिन्मात्र भी न होने पावे जौर शुद्ध हो । 
योगाम्यासमें खान-पानमें संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तया नाडीशोधनसे शीघ्र सफछता 
प्राप्त होती है, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें सूत्रके विशेष विचारमें कर दिया 
गया है । यहाँ शुरीरके सृक्ष्म, सात्तिक, शुद्ध, खस्थ, नीरोग, आसनको दृढ़ और ध्यानकों स्थिर करने तथा 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करनेवाले कुछ उपयोगी बन्ध-मुद्राएँ और आसन बतलाये देते है--- 

? मूल-बन्ध--मूछ गुदा एवं लिल्न-स्थानके रनप्रको बंद करनेका नाम मूछ-बन्ध हे | वाम 
पादकी एडीको गृदा और छिड्कके मध्यभागमें इढ़ छगाकर गुदाको सिकोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ 
गुदा और लिझ्ड एवं कन्दके बीचके भागकों इढ़तापूर्वक्ष संकोचनद्वार अधोगत अपानवायुकों बढके साथ 
धीरे-धीरे ऊपरकी ओर खींचनेको मूछ-बन्ध कहते हैं | घिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा छगता है । अन्य 
आसनोंके साथ एड़ीकों सीविनीपर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध लगाया जा सकता है | 

फल-इससे अपानवायुका ऊर्ध्ब-गमन होकर प्राणके साथ, एकता होती है । कुण्डलिनी शक्ति 
सीधी होकर ऊपरकी ओर चढ़ती है । कोछबद्ध दूर करने, जव्राप्निकों प्रदी्त करने और वीर्यको ऊष्ते-रेतस्‌ 
बनानेमें यह बन्ध अति उत्तम है | साधकोंको न केबठ भजनके अवसरपर किंतु हर समय मूल-बन्धको 
लगाये रखनेका अम्यास करना चाहिये | 

9१७ 
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साधनपाद ] पातञ्जलयोगश्रदीप [ छतच्न ४६ 


२ उडडीयान-बन्ध--दोनों जानुओको मोड़कर पैरोके तछुभोकों परस्पर मिडाकर पेटके नामिसे 
नीचे और ऊपरके आठ अंगुल हिस्सेको वल्पूर्षकर खांचकर मेरुढण्ड ( रीढ़की हड्डीसे ) ऐसा लगा दे जिससे कि 
पेटके स्थानपर गड्ढा-सा दीखने छगे । जितना पेटकों अंदरकी ओर अधिक खींचा जायगा उतना ही 
अच्छा होगा | इसमें प्राण पक्षीके सब्श सुपुम्णाकी ओर ठहने छगता है, इसलिये इस वन्धका नाम 
उद्दीयान रक्खा गया है | थह्द बन्च पैरोके तछुओको बिना मिड़ाये हुए भी किया जा सकता है। 
फछ--प्राण और वीर्यका ऊपरकी ओर दौड़ना, मन्दाम्रिका नाश, क्षुधाकी इद्धि, जटराग्निका प्रदीक्त 
और फेफडेका शक्तिशाढी होना । 
३ जालन्धर-बन्ध-- कण्ठको सिकोड़कर ठोडीको इढ़तापूवक कण्ठकूपमें इस प्रकार स्थापित करे कि 
हृदयसे ठोडीका अन्तर केवछ चार अगुल्का रहे, सीना आगेकी थभोर तना रहे | यह वन्य कण्ठस्थानके 
नाड़ी-जालके समृहको बाँचे रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध रक्‍खा गया है | 
फछ-कण्ठका सुरीला, मधुर और आकर्षक होना, कण्ठके सद्जोचद्वारा इडा, पिड्डछा नाड़ियोंके 
बंढ होनेपर ग्राणका घुषुम्णामें प्रवेश करना । 
ठगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलवन्ध और उड्डीयान-बन्धके साथ किये जाते हैं । 
राज्योगम ध्यानावस्थाम जालन्धर-बन्ध ठ्गानेकी बहुत कम भावश््यकता होती है | 

2 महावन्ध--पहली विधि-बाये पैरकी एड़ीको गुदा और लिछ्डके मध्यमागम जमाकर बायीं 
जड्डाके ऊपर दाहिने पैरको रख, समसृत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासारन्ध्रसे वायु चछ रहा हो उससे ही 
पूरक करके जालन्धर-वन्ध छगावे | फिर मूलद्वारसे बायुका ऊपरकी ओर आकरषेण करके मूल्वन्ध 
छगावे । मनको मध्य नाडीमें छगाये हुए ययाशक्ति कुम्मक करे । तत्यश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाढी नासिकासे 
धीरे-धीरे रेचन करे | इस प्रकार दोनो नाप्तिकासे भनुल्देम-विल्ञेम-रीतिसे समान प्राणायाम करे | 

दूसरी विवि-पञ्न अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि और गुदायप्रदेश सिकोड़, अपानवायुकों ऊर्ध्वगामी 
कर, नामिस्थ समान-बायुके साथ मिछाकर और हृदयस्थ ग्राणबायुकों अघोमुख करके प्राण और अपान- 
वायुओंके साथ नामिस्थठ्पर दरूपसे कुम्मक करे | 


फछ-प्राणका ऊब्येगामी होता, वीर्यकी चुद्धि, इडा, पिल्ठठा और छुष॒म्णाका सद्भम प्राप्त होना, 
वलकी वृद्धि इत्यादि । 

५ महावेब--पहली विधि महाबन्वकी प्रथम विधिके अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्मक करके, दोनों 
द्ायोकी हथेडी भूमिमें छह स्थिर करके, हाथोके वछ ऊपर उठकर दोनो नितम्पो ( चूतड़ ) को शनेः-हने; 
ताडना देवे और ऐस्ता ध्यान करे कि प्राण इडा, पिड्नणको छोडकर कुण्डलिनी शक्तिको जगाता हुआ घुपृम्णामें 
प्रवेश कर रहा है | तलश्चात्‌ वायुको गनैः-इनेः मदावन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे | 

'ूसरी विधि-सूल्वन्वके साथ पद्मासनसे बैठे, अपान और प्राणवायुको नामिस्थानपर एक करके 
( मिंखाकर ) दोनो हाथोफ़ो तानकर नितम्बों ( चूतडो ) से मिलते हुए भूमिपर जमाकर नितम्ब ( चूतड़ ) 
को आसनसह्ित उठा-उठाकर भूमिपर ताडित करते रहें | 
क5-#ुण्डडिनी अक्तिका जाग्रत होना, 


प्राणका घुपुम्णामें प्रवेश करना | महावन्व, महावेध जोर 
महामुद्धा--तीनोकी मिठ्वकर करना अधिक फलदायक है | 


छ१८ 


सूत्र ४६ ] स्थिरसुख मासनम्‌ [ साधनपाद्‌ 


ध्न्न्नच्चय्य््य्ख््व्ड्ट्ट्ड्ड्ड्ध्य्ड्ड् 2 2 मल अमल कल मम, 
झुद्रा 
कर रे हक बम ओर उल्टी ले जाकर तालु-कुहर ( जीमके ऊपर ताढुके बीचका 
मुद्रा है । इसके निमित्त जिह्वाको बढ़ानेके तीन साधन किये जाते 

ढैं-छेदन, चालन ओर दोहन । 

पहिला साधन--छेदन-जीमके नीचेके भागमें सृताकावाली एक नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी 
जड़के साथ जीमको खींचे रखती है | इसलिये जीमको उप्र चढ़ाना कठिन होता है | प्रथम इस नाडीके 
दाँतोंके निकटवालें एक ही स्थानपर स्फटिक ( बिल्लोर ) का घारवाला ठुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल 
चार-पाँच वार फेरते रहे | कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थानमें पूर्ण कट जायगी। 
इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर-झपर एक-एक स्थानको जिह्मामूठतक काटठते चले जायें | स्फठिक फेरनेके 
पश्चात्‌ माजूफलका कपड़छान चूण ( 7277००१ ठेरिन ऐसिड ) जीमके ऊपर-नीचे तथा दोॉतोंपर मे और 
उन सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें | माजूफ़-चूर्णके अभावमें अकरकरा, नून, हरीतकी और कत्थेका 
चूर्ण छेदन किये हुए स्थानपर लगावे | यह छेदन-विधि सबसे छुगम है और इससे किसी प्रकारकी 
हानि पहुँचनेकी सम्मावना नहीं है, यब्पि इसमें समय अधिक छगेगा | साधारणतया छेदनका काये 
किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवें दिन उस शिराको बालके बराबर छेदकर थघावपर कत्या और 
दरड़का चूर्ण छगाकर करते है । इसके छेदनके लिये नाखून काटनेवाल-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और 
खाल छीलनेके लिये एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने 
पावे । इसमें नाड़ीके सम्पूर्ण अंशके एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आखादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका 
भय रहता है | इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे करना चाहिये । छेदनकी आवश्यकता 
केवल उनको होती है, जिनकी जीम और यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी और यह 
नाड़ी पतली होती है, उन्हे छेश्नकी अधिक आवश्यकता नहीं है । 

दूसरा एवं तीसरा साधन---चालन व दोहन-अँगूठे और तर्जनी अँगुलीसें अथवा बारीक बखसे 
जीभमको पकड़कर चारों तरफ उल्ट-फेरकर हिलाने ओर खींचनेको चालन कहते हैं | मक्खन अयवा घी 
लगाकर दोनों हाथोंकी अँगुल्योंसे जीमका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करनेकी 
क्रियाका नाम दोहन है | 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अबस्थामें जीम इतनी लबी हो सकती है कि नातिकाके 
ऊपर म्रमध्यतक पहुँच जाय | इस मुद्राका बड़ा महत््त बतछाया गया है। इससे ध्यानकी अवस्था परिपक्क 
करनेमें बड़ी सहायता मिल्ती है | जिह्नाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमे आये है। किसी जिहामें 
धृताकार नाडीके स्थानमें मोटा मांस होता है, जित्के काटनेमें अधिक कठिनाई होती है | किसी-किसी 
जिद्वामें न यह नाड़ी होती है, न मांस । उसमें छेदनकी भजश्यकता नहीं है | केवल चालन एवं दोहन 


होना चाहिये । 
२ महामुद्रा--प्ूलबन्ध छगाकर बाये पैरकी एड़ीसे सीवन ( गुदा और अण्डकोषके मध्यका चार 


अंगुल स्थान ) दबाये और दाहिने पैरकों फैलकर उत्तकी अँगुल्योको दोनों हाथोंसे पकड़े | पाँच धर्षण 
करके बायीं नासिकासे प्ररक्क करे और जालन्धर बन्ध छगाये | फिर जाढन्धर बन्ध खोलकर दाहिनी 


४१९. 


भप्रद्‌ [ सूत्र ४६ 
साधनपाद | पातसलयोभप्रदीप 


्््ल्््ल््लल्च्चचचच्च्च्च्च्ल्स्न्लल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्त्ः 
नातिकासे रेचक करे । यह वामाबकी सुद्या समात हुई। इसी प्रकार दक्षिणाइमें इस मुद्राकों करना 
चाहिये । 

दूसरी विधि-त्राये पैरकी एडीको सीबरन ( गुदा और उपख्के मध्यक्रे चार अथुड भाग ) में 
ब्रत्यूबक जमाकर दायें पैरकों लंत्रा फैशवे | किर शने' -शने; पूरकके साथ मूछ तथा जालन्वस्-ब्रन्थ लगाते 
हुए दायें पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकक्रों ढायें पैरके घुटनेपर जमाकर यथाशक्ति कुम्मक करें । कुम्भकके 
घमय पूरक की हुई बायुकों करोष्ठमें शनै:-शने. फुआवे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुण्डडिनीको जाग्रत्‌ 
करके घुपुम्णामें प्रवेश कर रहा है, तथ्श्रात्‌ मस्तककों घुटनेते शने “शने; रेचक करते हुए उठाकर 
पश्रास्थितिगें वेठ जाय । इसी प्रकार द्सरे अड्डसे करना चाहिये | प्राणायामकी सख्या एवं समय बहता रहे । 

फठ--मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका नाश, श्षुधाकी बृंद्धि और कुण्डल्नीका 
जाग्रत होना | 

हे अश्विनी मुद्रा-पिद्व अथवा पद्मासनसे बैठकर योनिमण्डठकों अश्वके सद्ण पुनः-पुनः प्िकोड़ना 
अश्विनी मुद्रा कहती है । | 

फूछ-यह मुद्रा ग्राणके उत्थान और कुण्डलिनी शक्तिक्रे जाग्रतू करनेमें सहायक होती हैं | अपान- 
वायु छुद्र और वीयबाही स्नायुओंकी मजबूत करती है । 

० ग्रक्तिचालिनी मुद्रा--पिंद्ध अग्त्रा प्मासनसे वैठकर हाथोकी हथेलियाँ प्रृथ्वीपर जमा दे | 
बीस-पचीस वार शने:-हने: दोनो नितम्बोंकी एश्त्रीसे उठा-उठाकर ताडन करे | तथ्पश्चात्‌ मूलवन्ध छगाकर 
दोनों नातिकरार्थेसि अथवा वामसे अथवा जो खर चल रहा उत्त नापिकासे पूरक करके पग्राणवायुको 
अपानवायुसे सयुक्त करके जाढन्वर-बन्ध छगाकर ययग्राशक्ति कुम्मक करे | कुम्मकके समय अश्विनीमुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुद्यप्रदेशका आकर्पेण-विकर्षण करता रहे | तत्यश्रात्‌ जालत्वर-बन्ध खोलकर यदि दोनों 
नासिकापुटसे प्ररक किया हो तो दोनेंसि अबवा पूरकसे विपरीत नातिवापुटसे रेचक बरे और नि्विकार 
होकर एकाग्रतापूवंक वैठ जाय | 

घेरण्डसहितामें इस मुद्राको करते समय बाहिइ्त-भर चौडा, चार अंगृुर रूबा, कोमल, श्वेत और 
सृक्ष्म बस्ध नामिपर ऋटिसूत्रसे वॉचकर सारे शरीरपर भस्म मलकर करना बतछाया है | 

फ-सर्वरोग-नाशक और खास्थ्यवर्द्ध: होनेके अतिरिक्त कुण्डडिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें 
अत्यन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करें | 

५ बनिमुद्रा--तिद्वासनसे बैठ सम-पत्न हो पण्मुखी मुद्रा छगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगूठोसे दोनों 
कार्नोको, दोनों तर्जनियासे दोनों नेत्रोको, दोनो मध्यमाओंसे नाकके छिद्दोंको वद करके और दोनों 
अनामिका एवं कनिष्ठिकाओक्ों ढोनों जोठोके पास रखकर काकीमुद्ाद्वार अर्थात्‌ जिह्ाको कौएकी 
चोचके सदा बनाकर उस्तक्रे द्वारा प्राणवाश्ुक्कों खॉचफर अयोगत अपानवायुके साथ मिलवे | तथ्यश्वात्‌ 
ओ श्मका जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर मिडी हुई वायु कुण्डलिनीको 
दा पद्चकोका भेइन करते हुए पहस्नदल-कमठमें जा रही है । इससे अन्त््योतिका साक्षात्कार 


डेन्थ 
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6 योगमुद्रा--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुठोंसे पूरक करके 


जालन्धर-तबन्ध लगावे, तलश्वात्‌ दोनों हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी 
और दायें हायसे बायें हथकी कलाईको पकड़े, शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर एड्ियोंको दबाते 
हुए तिरको जमीनपर लगा दे । इस प्रकार यथाशक्ति कुम्मक करनेके पश्चात्‌ सिर्को जमीनसे उठाकर 
जालन्धर-बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओसे रेचन करे | 

फर-पेठके रोगोंकों दूर करने और कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत करनेमें सहायक होती है । 

७ ज्ञाम्मवी मुद्रा--मूछ और उड्डीयान बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथबा अ्रमध्यमें इश्को स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्मवी मुद्रा कहलाती है। 

८ तडागी मुद्रा--तड़ाग ( ताछाब ) के सद्ृश कोष्ठको वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हें | 
शवासनसे चित लेटकर जिस नासिकाका खर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाबके समान 
पेटक्ो फैलाकर वायुसे भर ले | तत्पश्वात्‌ कुम्मक करते हुए वायुको पेटमें इस प्रकार हिछावे जिस प्रकार 
बालतक्रा जरू हिलता है | कुम्मकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुकों शने:-शने: रेचन कर दे, इससे पेटके 


सर्वरोग समूल नाश होते हैं | 
९ विपरीतकरणी मुद्रा-शीर्षातन-कपालसन---पढिंले जमीनपर मुलायम गोल लपेटठा हुआ वद्न 


रखकर उसपर अपने मस्तककों रखे | फिर दोनो हार्थोके तलोंको मस्तकके पीछे छगाकर शरीरको 
उल्ठा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । थोडे ही प्रयत्नसे मूछ और उड्डीयान खय॑ छग जाता है | यह 
मुद्रा प्मासनके साथ भी की जा सकती है | इसको ऊच्बे-प्रासन कहते हैं । आरम्भमें इसको दीवारके 


सहारे करनेमें आसानी होगी । 
फल-वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्निका बल्वान्‌ होना, ग्राणकी गति स्थिर और 


शान्‍्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका झुद्ध होना और कफके विकारका 


दूर होना | ह 
2० वच्नोली मुद्रा--मूत्र॒त्यागके समय कई बार मूत्रको बल्पूवंक ऊपरकी ओर आकर्षित करे। 


ऐसा करते समय इस बातको ध्यानसे देखे कि मूत्रवारा कितने नीचेसे आकर्षित होकर छौटती है जौर पुनः 
उतरते समय कितना समय लगता है । निरन्तर अम्याससे जब मूत्रधार दस-बारह अंगुल नीचेसे आकर्षित 
होकर खींची जा सके और उतारनेमें कुछ शक्ति छगाना पडे तो समझना चाहिये कि बज्नोली क्रिया सिद्ध 
दो गयी है । तलश्रात्‌ क्रमशः जछ, दूध, तेल अथवा थी; शहद और अन्‍तमें पारा खींचनेका 


अभ्यास करे । न 
छ दूसरी विधि-एक चौदढ अंगुर रबरका कैथीटर ( जो कि अंग्रेजी दवाखानोंमें मि सकता है ) 


पानीमें उबालकर लिज्ञ-छिद्वमें प्रवेश करनेका अम्यास करे । यह अम्यास एक अंगुल्से प्रारम्भ करके 
ऋमश: एक-एक अंगुल बढ़ाता जाय | जब बारह अंगुल प्रविष्ट होने छगे तो चौद॒ह अँगुर हंबी और 
लिड्नके छिद्र अनुसार चौड़ी जस्तकी साई जो दो अंगुल मुड्ी हुई ऊपरको मुँहबाी हो जिससे कि 
लिज्लेन्द्रियमें प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबरके कैयीटरकी रीतिसे लिज्ल-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करे । 
जब बारह अँगुरुतक प्रविष्ट होने छगे, तब चोद॒ह अंगुक लंबी लिड्ठके छिद्र-अचुसार चौड़ी अंदरसे 
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पोछी एक चॉंढीकी साई बनवावे, जो दो अगुर ठेढी और ऊर्ब॑धुली हो । इस ठेढ़े भागकों लिड्न-छिद्वमे 
प्रविष्ठ कके दो अगुरू बाहर रहने दे, किर छुनारकी धमनीके सब्श धमनीसे उस सलाईमें लगातार 
फूत्कार करे । इस प्रकार लिज्ठमागंकी अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुकों खींचने और छोड़नेका 
अभ्यास करे, इस अभ्यासके सिद्ध हो जानेपर लिझ्ल-छिद्रसे उपयुक्त रीतिसे जू, तेल, दूध, शहद और 
पारेके खींचनेंका क्रमश: अभ्यास करे। कैपीटर और यन्त्र इन्द्रीके छिद और उसके आकारके अनुसार होने चाहिये 
फलछ-लिश्विग्द्रियके छिद्रकी शुद्धि और अपानवायुपर प्रूर्णतया अधिकार ग्राप्त हो जाता है, पयरीको 
तोडकर निकाढनेमें सहायता मिलती है । 
इस मुद्राक्ा फछ हृठयोगके शाखमें अलौकिक सिद्धियाँ बतछायी गयी हैं; परतु जरा-सी असावधानी 
होनेपर इच्द्रिय-छिद्रम बिकार होनेसे मय्भूर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा ख्रीके रज खींचनेकी चेष्टामें 
ऊँचे-से-उँचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकी अधिक सम्भावना है। इस प्रकारके बहुत-से 
लदाहरण इश्टिगोचर हुए है | इन सुद्राओ आदिको किसी अनुभवीकी सहायतासे करना चाहिये अन्यथा 
लाभके स्थानमें हानि पहुँचनेकी अधिक सम्भावना है | 
2? उन्मुनि मुद्रा-किसी छुख आसनसे बैठकर आधी खुली हुई जीर आधी वंद आँखोसे नाप्रिकाके 
अग्रमागपर टिकटिकी छगाकर देखते रहना यह उन्मुनि मुद्रा कहछाती है । इससे मन एकामग्र होता है। 
काकी और भुजड़ी मुद्राका वर्णन पचासवें सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया जायगा । 
चित लेटकर करनेके आसन 
? पादाज्ु 8-नासाम-स्पश्ासन--पृणिवीपर समसूत्रम पीठके बछ सीधा लेट जाय । द्टिको 
नासाग्रमे जमाकर दायें पैरके अंगूठेकों पकड़कर नासिकाके अग्रमागको स्पर्ण करे, इसी प्रकार पुनः-पुनः 
करे, मस्तक, बायों पैर और नितम्ब पृथिवीपर जमे रहे । इसी प्रकार दायें पैरकों फैछाकर बायें पैरके 
अगूठेक्ो नाध्िकाके अग्रभागसे स्पर्श करे | फिर दोना पैरोके अगूठोको दोनो हार्थेसि पकड़कर नाप्तिकाके 
अग्रमागक्को स्पर्श करे | कई दिनके अम्यासके पश्चात्‌ अँगूठा नासिकाके अग्रभागकों स्पर्श करने छंगेगा। 
फछ-कमरका दर्द, घुठनेकी पीड़ा; कंद-स्थानकी शुद्धि एवं उदर-सम्बन्धी सर्वरोगोंका नाश 
करता है | यह आसन ब्ियोके लिये भी छाभदायक है | 
२ पश्चिमोत्तानासन--दठोनो पॉवोकों उड्डीयान और मूछवस्वके साथ लंबा सीधा फ्रैलवे । दोनो 
हाथोंकी अँगरुलियोसे दोनो पैरोकी अँगुल्ियोको खींचकर, शरीरकों झुकाकर, माथेकों घुटनेपर टिका दे, 
यवाशक्ति वहीपर ठिकाये रहे | प्रारम्ममे दस-बीस बार शनेः-रने: रेचक करते हुए मस्तककों घुटनेपर छे 
जाय और इसी प्रकार परक करते हुए ऊपर उठाता चछा जाय | 
फछ-पाचनशक्तिका बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सत्र स्नायु और कमर तथा पेटकी 
नठ-नाडियोको शुद्ध एवं निर्मेछ करना, बढ़ते हुए पेटकों पतछा करना इत्यादि | 
इस आसनको कम-से-क्रम दस मिनटतक करते रहनेके पश्चात्‌ उचित छाम प्रतीत होगा | 
दा ३ सम्प्रसारण भू-नमनासन---( विस्तृत पाढ सू-नमनासन ) पैरोकों लंबा करके यथाशक्ति चौड़ा 
ते | तप्पश्ात्‌ दोनों पैरोके अँगूठोको पक्डकर सिरको भूमिमें टिका दे । 
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७. हृदयस्तस्भासन 


८. (ख) उत्थित-छिपादासन 


सूत् ४६ | स्थिरसु खमासनम्‌ [ साधनपाद्‌ 
नस्स्य्य्स्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्ल्स्य्य्स्य्य्य्ल्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्िल्िललजज्झजजलज-_. 
फछ-इससे ऊरु और जच्चाप्रदेश तन जाते हैं | टॉग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर 
वीये स्थिर होता है | 
४ जानुत्रिरासन--एक पॉँवको सीधा फ्रैलकर दूसरे पॉवकी एड़ी गुदा और अण्डकोषके 
बीचमें लगाकर उसके पाद-तलसे फैले हुए पॉवक्री रानको दबावे | घू और छडीयान बन्धके साथ फैले 
हुए पैरकी अंगुलियोंको दोनों ह्वाथोंसे खींचकर घीरे-धीरे आगेको झुकाकर माथेकों पसारे हुए घुटनेपर 
लगा दे, इसी प्रकार दूसरे पॉवको फेलाकर माथेकों घुटनेपर छगाबे | 
फल-इस आसनके सब छाम पश्चिमोत्तान आसनके समान है | वीर्य-रक्षा तथा कुण्डडिनी 
जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होना, यह इसमें विशेषता है । इसको भी वास्तविक लम-आ्राप्तिके लिये कम-से 
कम दस मिनट करना चाहिये | 
५ आकर्ण घनुषासन---दोनो पाँव एक-दूसरेके साथ जमीनपर फैलकर दोनो हाथोकी अआेंगुलियिसि 
दोनों पॉँवके अँगूठे पकड ले । एक पॉव सीधा रखकर दूसरे पॉवको उठाकर उसी ओोरके कानको 
ल्गावे, हाथो और पैरोके हेर-फेरसे यह आसन चार प्रकारसे किया जा सकता है--- 
( के ) दाहिने हथसे दाहिने पॉवका ँगूठा पकड़कर बावे पाँवका आँगूठा बायें हाथसे खींचकर 
बाय कानको छागाचे | 
( ख ) बायें हाथसे वाये पॉवका अँगूठा पकडकर दाहिने पाँवका ऑेँगूठा दाहिने हाथसे खींचकर 
दाहिने कानको ठगावे | 
( ग ) दाहिने हाथसे बाये पाँवका अँगूठ: पकड़कर उसके नीचे दाहिने पॉवका अँग्रूठा बाये 
हाथसे खींचकर बायें कानको लगावे | 
( थ ) बाये हाथसे दाहिने पाँवका अँग्रूठा पकड़कर उसके नीचे बाये पॉवका अंगूूठा दाहिने 
हाथसे खींचकर दाहिने कानको छगावे | 
फल-बाहु, घुटने, जद्धा आदि अवयबोंकों लाभ पहुँचता है । 
६ शीर्ष-पादासन--चित लेटकर सिंरके पृष्ठ-भाग और पैरोकी दोनो एड्ियोपर शरीरको कमानके 
सद्श कर दे | इस आसनको प्रूरक करके करे और ठहरे हुए समयमें कुम्मक बना रहे, तथश्वात्‌ 


घीरेसे रेचक करना चाहिये । कर 
फछ-मेहदण्डका सीधा और मदु होना, सम्पूर्ण शरीरकी नाड़ियों, गर्दब और पैरोका 


मजबूत होना | के 
के ७ हृदयस्तम्भासन--चिंत लेटकर दोनों हाथोकों सिर्क्री ओर ओर दोनों पैरोंको आगेकी 


ओर फैञवे, किर पूरक करके जालन्धर बन्धके साथ दोनो हाथों और दोनो पैरोंको छ:-सात इंचकी 
उचाईतक घीरे-धीरे उठावे और वहींपएर यथाशक्ति ठह्रावे, जब श्वास निकालना चाहे तब पैरो और 


हाथोंकी .जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे । े 
फल-छाती, हृदय, फेफडेका मजबूत और शक्तिशाडी होना और पेटके सब प्रकारके रोगो- 


का दूर होना । ३ है 
८ उत्तानपादासन--चित लेटकर शरीरके सम्पूर्ण स्नायु ढीले कर दे; पूरक करके धीरे-धीरे 


दोनों पैरोक्ो ( अँगुल्योंकों ऊपरकी ओर खूब ताने हुए ) ऊपर उठावे, जितनी देर आरामसे रख सके 
७२३ 


साधनपाद ] पातश्जलयोगप्रदीप [ खतनच्न ४६ 


जीत तीीडी जल ली -लजल तल चली >नल्‍ लकी टी बट नल नकली ली ली नी कि ली ली फनी जी जीजा: 


रखकर पुनः धीरे-धीरे भूमिपर ले जाय और श्वासको धीरे-धीरे रेचक कर दे | प्रथम बार तीस डिग्रीतक, 
दूसरी बार वैंतालीम्त डिग्रीतक, तीप्तरी बार साठ डिग्रीतक पैरोंकी उठावे | इस आप्तनक्रे आधुनिक 
अनुभवियोने नौ भेद किये है--- 

( के ) द्विपाद-चक्रासन-हा्थोके पजे नितम्बके नीचे रख, चित लेट, एक पैर घुटनेमें मोड़कर 
घुटनेको पेटके पास छाकर तथा दूसरा पैर किंचित्‌ ऊपर उठाकर बिल्कुछ सीधा रक्खे; और इस प्रकार 
पैर चलावे जैसे साइक्िल्पर बैठकर चलाते हैं । 

फल-इससे नितम्ब, कमर, पेट और टाँगे निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता है | 

(ख) उत्पित द्विपादातन-चित लेटकर दोनो पैर पेंताछीस डिग्रीतक ऊपर उठाकर जमीनसे 
बिना लगाये धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करे । 

इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और मल्त्याग-क्रिया ठीक होती है | 

( ग ) ढत्यित एकैक-पादासन-चित लेटकर, दोनों पैर ( एक पैर बीस डिग्रीमें और दूसरा 
पैर 9५ डिग्रीमें ) अधरमें रखकर जमीनसे विना छगाये हुए ऊपर-नीचे करे । 

इससे कमरके स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सग-क्रिया ठीक होती है, वीर्य झुद्ध और स्थिर 
होता है । 

( घ्‌ ) उत्यितहस्त-मेरुदण्डासन-हाथ-पैर एक रेखामें सीघे फैछाकर चित लेटे | दोनो हाथ 
उठाकर पैरोंकी ओर ले जाय, इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके वछ लेटकर पुनः-पुनः उठे | 

श्ससे कमर, छाती, रीढ और पेट निर्दोष होते हैं | 

( ड ) शीप॑बद्गहस्त-मेरुदण्हासन-प्ृरत्रवत्‌ पीठकें बल लेटकर, सिरके पीछे हाथ बॉधें, बिना पैर 
उठाये कमरसे शरीर ऊपर उठावे। 

इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़के दोप दूर होते हैं | 

( च ) जानुस्पृष्टभाल-मेरइण्डासन---उपर्युक्त आसन करके घुटना मोडकर बारी-बारी धीरे-धीरे 
माथेमें छगावे, नीचेका पैर भूमिपर टिका हुआ सीधा रहे । ह 

इससे यकृत्‌ ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्‍्डी ), फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़, 
ऊर बढ्वान्‌ और निर्विकार होते हैं | 

( छ ) उत्थित हस्तपाद मेरुदण्डासन---पू्र॑वत्‌ पीठके बछ लेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ ऊपर 
लठावे और पुनः पूर्ववत्‌ एक रेखामें छे जाय, चार-पाँच बार ऐसा करे | 

इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु निदोप होते हैं | 

( ज॑ ) उत्यितपाद-मेरुदण्डासन-पैर सामने फैझाकर हाथथोंकी कोहनियोके बछ घड़को 
उठावे, अनन्तर पैर पैतालीस डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | 

इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 

( झञ ) भार्सपृष्ट द्विजानु-मेहदण्डाघन-ऊपर कहे अनुसार ही करे, किंतु इसके अतिरिक्त 
पिर दोनों घुटनोमें लगा दे । 

इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमरके सब विकार दूर होते हैं । 

९ हस्त-पादाबुष्ठालन--चित लेठकर दोनो नाप्िकासे पूरक करके बायें हाथकों कमरके निकट 
४२० 


पातब्जलयोग प्रदीप उड़ 


८. (छ) डत्थित-हस्तपाद मेरुद॒ण्डासन ८ (ज) उत्थितपाद मेरुदण्डासन 


८. (झ) भालस्पृष्ट-द्विजानु मेरुदण्डासन [ पृष्ठ ४२४ 
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९. हस्तपादाडुएासन 
प्रकार 
१२. ऊल्त्र-सवोड्ासन १२. ऊध्वे-सवोद्ञासन ( दूसरा धकार ) 
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१३. सवोह्ासन ( हछासन ) 


॥ 


| 
! हाथोंकों पीठकी ओर जमीनमें छगाना चाहिये । 


| 


सच ४६ | स्थिर सुखमासनम्‌ [ साधनपाद 


छगाये रक्खे, दूसरे दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अंगूठेको पकड़े और समूचे शरीरको जमीनपर साये 
रक्‍्खे, दाहिना हाथ और पैर ऊपरकी ओर उठाकर तना हुआ रक्‍्खे | इसी प्रकार दाहिने दाथको दाहिनी 
ओर कमरसे लगाकर बायें हाथसे बायें पैरके अँगूठेको पकड़कर प्रृबंबत्‌ करना चाहिये । फिर दोनो हाथों- 
से दोनों पैरोंके अँगूठे पकइकर उपर्युक्त विधिसे करना चाहिये | 

फल-सब प्रकारके पेठके रोगोंका दूर होना, हाय-पैरोका रक्तसंचार और बलवृद्धि । 

?० स्नायु-संचालनातसन---चित लेठकर दोनों पैरोंको प्रयिवीसे एक इंच उठाकर पूरक करके 
जालन्धर-बन्ध छगा ले और हार्थोंको सिस्की ओर ले जाकर एक इंच ऊपर उठावे, बाये पैर तथा बायें 
हायको मोड़े और फैलावे, फिर दाहिने हाथ तथा दाहिने पैरकों मोड़े और फैलावे, जबतक कुम्मक रह 
सके इसी प्रकार उलट-फेरसे हाथो और पैरोंको मोडता और पैछाता रहे, तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलबर 
हाथ और पेरोंको जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे | 

फल-शरीरके सब स्तायुओंमें प्रगति उत्पन्न होना, पेठकी शिराएँ, घुटने एवं मेरुदण्डका 
पुष्ट होना । $ 

?? पवन-मुक्तासन---चित लेटकर पहले एक पॉवको सीधा फैछाकर दूसरे पॉबको घुटनेसे 
मोड़कर पेटपर लगाकर दोनों हाथोंसे अच्छी प्रकार दबाये, फिर इस पॉवकों सीधा करके दूसरे पॉवसे भी 
पेटको खूब इसी प्रकार दबावे । तलश्चात्‌ दोनों पाँबोंको इसी प्रकार दोनों हाथोंसे पेटपर दबावे | पूरक 
करके कुम्भकके साथ करनेमें अधिक छाम होता है । 

फल-उत्तानपाद आसनके समान इसके सब छाम है । वायुको बाहर निकालनेमें तथा 
शौचशुद्धिमें विशेषरूपसे सहायक होता है, बिस्तरपर लेटकर भी किया जा सकता है, देरतक कई 
मिनटतक करते रहनेसे वास्तविक छाभकी प्रतीति होगी । 

?२ उध्वं-सर्वाज्ञासन--भूमिपर चित लेटठकर दोनों पैरोको तानकर धीरे-धीरे कंधो और सिरके 
सहारेसे पूर्ण शरीर्को ऊपर खड़ा कर दे। आरम्भमें हाथोके सहारेसे उठावे, कमर और पैर सीधे रहें, 
दोनों पेरोंके अँगूठे दोनों आँखोंके सामने रहें | मस्तक कमजोर होनेके कारण जो शीर्षासन नहीं कर 
सकते हैं, उनको इस आसनसे लगभग वही छाम प्राप्त हो सकते हैं | एक पाँवको आगे और दूसरेको 
पीछे इत्यादि करनेसे इसके कई प्रकार हो जाते हैं | इसमें ऊरष्ब-पद्मासन भी छगा सकते हैं । 

फर-रक्तणुद्धि, भूखकी बृद्धि और पेठके सब विकार दूर होते हैं | सब छाभ शीर्षासन-समान 
जानना चाहिये । ' 

22२ सर्वाज्ञासन ( हछासन )--चित लेटकर दोनो पॉर्बोकी उठाकर पिरके पीछे जमीनपर 
इस प्रकार छगावे कि पाँवके अंगूठे और अंगुलियाँ ही जमीनको स्पशे करें, घुटनोंसहित पाँव सीधे 
समसूत्रमें रहें, हाथ पीछे मूमिपर रहे । 

दूसरा प्रकार--दोनों हाथोंको सिस्की ओर ले जाकर पैरके अँगूठोंको पकड़कर ताने । 

फल-कोष्ठबद्धका दूर होना; जठराग्निका बढ़ना; आँतोंका बलवान्‌ होना, अजीर्ण, प्लीहा, 


. यकृत्‌ तथा अन्य सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति और क्षुधाकी बृद्धि। 


?2 कर्णपीडासन--हछासन करके घुटने कार्नोपर छगानेसे कर्णपीडासन बनता है, इसमें दोनों 
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फर-सर्वाड्डासनके समान, पेटके रोगेंके लिये इसमें कुछ अधिक विशेषता है | नादानुसंघानमें 
भी सहायक है | देरतक करनेसे वास्तविक ताभकी प्रतीति होगी | 

?५ चक्रासन--चित लेटकर हाथो और पैरोंके पजे भूमिपर छगाकर कमरका भाग ऊपर उठावे | 
हाथ पैरोके पजे जितने पास-पास आ सके उतने छानेका यत्न करे | यह आसन खड़ा द्वोकर पीछेसे हाथोंको 
जमीनपर रखनेसे भी होता है 

फछ-कमर और पेटके स्थानकों उससे भषिक्र छाम पहुँचता है, प्र॒ष्बंश सदा आगेकी ओर 
झुकता है, उसका दोप इस आसनद्वारा विशुद्ध झुकाव होनेसे दूर हो जाता है । 

? ६ गर्भासन--चित छेठकर दोनो पैरोको ऊपर उठाकर सिरकी ओर जमीनमें छगावे, फिर 
दोनो पैरोंकों गर्दनमें एकपर दूसरे पैरकों देकर फैसावे, तत्यश्चात्‌ दोनों हार्थोकी पैरोके अढरक्री ओरसे 
ले जाकर कमरको एक-दूसरे हाथसे पकड़कर बॉचे । इससे पेटके सत्र प्रकारके रोग, कोश्रबद्ध, यक्तत्‌, 
प्लीहा ( तिल्‍्डी ) भादि दूर होते है । 

?७ झवासन(विश्रामातन)---हारीरके सब अछ्लोकों ढीछा करके मुर्देके समान लेट जाय । 
सत्र आसनेकि पश्चात्‌ थकान दूर करने और चित्तको विश्राम देनेके छिये इस आसनकों करे | 

पेटके बल लेटकर करनेके आसन 

7८ मस्तक-पादाब्ु छझासतन--पेटके बछ लेटकर सारे शरीरको मस्तक और पैरोके अंगूठेके बछूपर 
उठाकर कमानके सब्श शरीरकों बना दे । शरीरको उठाते हुए पूरक, ठद्दराते हुए कुम्मक और बतारते 
हुए रेचक करे | 

फड-मस्तक, छाती; पैर, पेटकी ऑँते तथा सम्पूर्ण शरीरकी नाड़ियों शुद्ध और बल्वान्‌ 

- होती हैं | पृष्ठबंश एवं मेरदण्डके लिये विगेष छाभ पहुँचता है । 

१९ नाभ्यासन --पेटके बछ सपसृन्रमे लेटकर दोनों हार्थोकों सिस्क्की ओर आगे दो हायकी 
दूरीपर एक-दूसरे हाथसे अच्छी तंरंह फैलावे, दोनो पैरोंकों भी टो हाथकी दूरीपर ले जाकर फैछावे | फिर 
पूरक करके केवड नामिपर समूचे शरीरकों उठावे, पैरो और हार्थोक्ों एक या डेढ द्वाथकी ऊँचाईपर ले 
जाय, सिर और छातीको भागेकी ओर उठाये रहे, जब श्रास वाहर निकठना चाहे तब हाथों और पैरोको 
जमीनपर रखकर रेचक करे । 

फ़ठ-नामिकी शक्तिका विकास होना, मन्दाग्नि, अजीणता, वायु-गोल्य तथा अन्य पेटके रोगोंका 
तथा वीर्यदोपका दूर होना । 

२० मयूरासन--दोनो हाथोकी मेज अथवा भूमिपर जमाकर दोनो हाथोकी कोहनियाँ 
नामिश्थानके दोनो पाईबेसे छगाकर मूल तथा उड्डीयान बन्धके साथ सारे शरीरकों उठाये रहे | पाँच जमीनपर 
लगे रहनेसे हंसासन वनता है । 

फक-जठराम्रिका प्रदीत होना, भूख लगना, बात-पित्तादि दोपोक्ों तथा पेटके सेगो गुल्म-कव्जादिका 
दूर करना और शरीरकों नीरोग रखना | बस्ती तथा एनिमाके पश्चात्‌ इसके करनेसे पानी तथा ऑव जो 
पेटम रह जाती है, वह निकल जाती है, मेहदण्ड सीधा होता है । 

२१ भुजंगासन ( सर्पासत )--आधुतिक आसन-व्यायामके अमुभवियोने भुज्भासनके निम्न 
तीन भेद किये दें 
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( क ) उलत्थितैकपाद-भुजड्रासन-पेटके बठ लेटकर हाथ छातीके दोनों ओरसे कोहनियोमेंसे 
घुपाकर भूमिपर टिकावे, भुजज्के सद्श छाती ऊपरको उठाकर दृष्टि सामने रखे, एक पैर भूमिपर 
टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेकों बिना मोड़े जितना जा सके ऊपर उठावे; इसी प्रकार बारी-बारीसे पैरोको 
. नीचे-ऊपर करे | इससे कटि-दोष, यक्ृत्‌, छ्लीहादिके विकार दूर द्वोते हैं । 

ह (ख ) मुनज्ञासन-पैरोंके प॑जे उल्ठी ओोरसे भूमिपर ठिकाकर हाथोंको भी भूमिपर किश्वित्‌ ठेढे 
रखकर घड़को कमरसे उठाकर भुजड़ाकार होवे | इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुरण्ड आदिके सब 
दोष नाश होते हैं । 

(ग ) सरलहस्त-मुजड्रासन-हाथोको भूमिपर सीधा रखकर पैरोंकों पीछेकी ओर ले जाकर दोनो 
हाथोंके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और गर्दन भरसक ऊपर उठाकर सीचे 
आकाशकी ओर देखे | इससे पेटकी चरबी निकछ जाती है, पेट, कमर और गदनके सब विकार 
दूर दोते हैं. । 

२२ झ़लभासन---शछभ टिड्डीको कहते हैं | पेटफे बढ लेटकर दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको मुट्ठी 
बॉँघकर कमरके पास लगावे, तलश्चात्‌ घीरे-बीरे प्रक करके छाती तथा सिरको जमीनमें लगाये हुए हाथोंके बल 
एक पैरको यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथकी ऊँचाईपर ले जाकर ठहराये रहे, जब श्वास निकलना चाहे तब 
धीरे-धीरे पैरकी जमीनयर रवकर शनेः-शने! रेचक करे | इसी प्रकार दूसरे पैरको उठावे, फिर दोनों 
पैरोंकी उठावे । 

फल-जंघा, पेट, बाहु आदि भागोंकों छाम पहुँचता है, पेटकी आँतें मजबूत होती हैँ और प्तब 
प्रकारके उदर-बिकार दूर होते हैं । 

२३ घनुरासन पेठके बछ लेटकर दोनों द्वार्थोंकी पीठकी कोर करके दोनों पैरोंकी पकड़ लेवे 
और शरीरको वक्र-भावसे रखते । कहीं-कहीं इस आसनको वज्जासनकी भाँति एडियोपर बेठकर पीछेकी 
और झुककर करना बतलाया है । 

फल-कोष्ठबद्धादि उदरके सब विकारोंका दूर होना, भूख तथा जटठराग्निका प्रदीक्त होना । 

बेठकर करनेके आसन 

२४ मत्स्येन्द्रासन इसको पाँच भागोमें विभक्त करनेमें छुगमता होगी--- 

( क॑ ) बाये पाँवका पंजा दाहिने पाँवके मूलमें इस प्रकार रखे कि उसकी एड़ी टूँडीमें छगे और 
अज्ञुलिए पाल्थीके बाहर न हों । 

(से ) दायाँ पॉव बाये घुटनेके पास पञ्मा भूमिपर लगाकर रक्खे । 

( ग ) बायाँ हाय दाहिने घुटनेके बाहरसे चित डाठकर उसकी चुटकीमें दाहिने पॉब्रका अंगूठा 
पकडे, उस दाहिने पाँवके पंजेको बाहर सठाकर रक्खे । ह 

( घ ) दाहिना हाथ पीठकी ओरसे फिराकर उससे बाये पैरकी जंघा पकड़ ले | 

( ढ ) मुख तथा छाती पीछेकी ओर फिराकर ताने तथा नासाग्रमें दृष्टि रखे | इसी प्रकार दूसरी 

भोरसे करे । 

फल-पीठ, पेटके नछ, पाँच, गछा, बाहु, कमर, नामिके निचले भाग तथा छातीके स्नायुओंका 
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अच्छा खिंचाव होता है, जठराम्नि प्रदीष्त होती है और पेटके सब रोग आमबात परिणाम-शूछ तथा आँतेके 
सब्र रोग नष्ट होते है । 
२५ वृश्चिकासन--कओोहनीसे पजे तकका भाग भूमिपर रखकर उसके सहारे सब शरीरको 
सेभाउकर दीवारके सहारे पॉवकों ऊपर ले जाय; तत्पश्चात्‌ पॉवको घुटनोंमें मोडकर सिरके ऊपर रख दे | 
दूसरे प्रकारसे केवठ पञ्नोके ऊपर ही सब्र शरीरको सँभाड्कर रखनेसे भी यह आसन किया जाता है | 
यह आसन कठिन है | मोड़चालसे चलनेवाले छड़के इस आसनको शीघ्र कर सकते हे । 
फड-हार्थों और वाह्योमें बल्वृद्धि, पेट तथा ऑतोंका निर्दोष होना, शरीरका फुर्ताण् और हल्का 
होना, मेरुदण्डका शुद्ध और शक्तिशाढी होना, तिल्डी, यक्षत्‌ एवं पाण्डु रोग आदिका दूर होना | 

२६ उद्भासन--बजासनके समान हाथोसे एडियोको पकड़कर बैठे | पश्चात्‌ हाथोसे पाँवोंको 
पकडे हुए चूतड़ोको उठाये, सिर पीछे पीठक्ी ओर झुकावे और पेट भरसक आगेकी ओर निकाले | 

फड-यक्ृत्‌, प्छीहा, आमबात आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं और कण्ठ नीरोग होता है | 

२७ सुप्र वजासन--अजासन करके चित लेटे, तिरको जमीनसे छगा हुआ रक्खे, पीठके भागकों 
भरसक जमीनसे ऊपर उठाये रखे जर दोनों द्ा्थोंको बॉधकर छातीके ऊपर रक़्खे अथवा पिरके 
नीचे रखे । 

फल-पेट, छाती, गर्दन और जंघाओोंके रोगोंकों दूर करता है | 

२९८ कन्द-पीड़ासन--8थ्वीपर बैठकर दोनों हाथोसे दोनो पैरोकों पकड़कर ठीक पेटके ऊपर 
नाभिके पास ले जाकर इस प्रकार मिंलाये कि पैरोकी पीठ मिली रहे और त॒ए कुक्षियोकी ओर हो जायें, 
दोनों पैरोंके अंगूठे और कनिष्ठिकाएँ मिली रहें हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठ जाय कि हाथकी हथेडी 
पैरोके अंगूठेपर और अँगुलियाँ छातीके ऊपर आ जायें | 

फछ-पैर, घुटने तथा पेठके रोग दूर होते हैं | क्षुघाकी वृद्धि, तिल्डी और वायुगोलेका नाश 
होता है | स्कन्ब-स्थानके पवित्र होनेसे शरीरकी सब नाडियोका शोधन होता है | 

२६ पार्वती आसन--दोनों पैरोके तलुए इस प्रकार मिछावे कि अँगुल्यिसि अँगुल्याँ और 
तलुश्से तहुआ मिछ जायें; और मिले हुए भागोंको इस प्रकार घुमावे कि अँगुलियों नितम्बोंके नीचे आ 
जायेँ और एडियाँ अण्डकोषके नीचे मिलकर सामने दिखायी देने छं | 

फल-खुटने, पैरोकी अँगुलियो, मणिवन्धो, अण्डकोप और सीवनीके सब रोगोका नाश होना, 
वीर्यबाईी नसोका पवित्र होना । ब्रह्मचारिणी द्तियोके लिये भी यह आसन व्यमदायक है । 

२० गोरक्षासन--दोनो पैरोके तदुओंको पूर्वक मिछाकर दोनों एड़ियोको सीवनीपर जमाकर 
पैरोको इस प्रकार चौडा करे कि बायें पैरकी अंगुल्यों बायीं पिंडडीकी ओर आ जायेँ और दायें पैरकी 
अंगुलियाँ दावे पैरमें जा पिलें फिर दोनों हाथथोंको पीठकी ओर जंघाके नीचेसे छाकर धुटनेके पाससे 
पैरोकी भगुडियोंको पकड़कर जालन्धर-बन्ध लगाकर वित्तको स्थिर करके बैठे | 

फल--कण्ठ, स्कन्च, बाहु और हयादि ऊपरके अड्डो तथा जथा, पिंडली, पैर, सीवनी, जण्डकौष 
और कठि्रदेशकी व्याधियोका दूर करना | 

२! पिंहास्नन--ठोनो पैरोको नितम्बोके नीचे इस प्रकार जमावे कि बायाँ पैर दायें नितम्बके 
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२६. उत्थित प्मासन 


सूत्र ४६ ] स्थिरसुखमासनस्‌ [ साधनपाद्‌ 


नीचे जोर दायों पैर बाये तितम्बके नीचे आ जाय, फिर दोनो छ्ाथोकों पेठक्री ओर अंग्रुल्यों करके 
जंधापर जमाने | पेटको अंदर खींचते हुए, छातीको बाहर निकाले हुए, मुँहक्नो खोलकर जिह्दाकों बल- 
पृतक बादरकी ओर निकाछ ठोढ़ीपर जमा दे 

फड-बाह और पैरोक्ा शक्तिशाडी होना, गर्दनका नीरोग होना, कठि और सीवनी आदिकी 
शुद्धि, हकलाना बंद होना | 

३२ वक़ासन--दोनो द्वा्योंके पंजे जमीनपर रखकर दोनो घुटनोंकों बाहुओंके सहारे ऊपर उठाकर 
पॉबसहित सारे शरीरकों ऊपर उठावे, केवछ हाथोके पंजे भूमिपर रहे, शेष शरीर ऊपर उठाये रहे । 
घुटनोंको अंदर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है। 

फल-भुजदण्डोमें वलबृद्धि, सीनेका विकास, रक्तकी शुद्धि और क्षुधाकी इद्धि। 

१३ लोलासन--बकासनके अनुसार दोनो पजोको भूमिपर रखकर केवल उनपर ही सारे 
शरीरको उठावे | वकासनमें पात्र पीछेक्ी ओर झुकते है. और इसमें आगेकी ओर । 

फल--बकासनके समान | 

३४ एक पादाप्तुशसन--एक पैरकी एडीको गुदा और अण्डकोपके बीचमें छगाकर उसीके 
अंगूठेक़ो अगुल्यिंसहित प्रथ्बीपर जमाकर दूसरे पैरकों ठीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे शरीरका 
भार सँभालकर बैठे | नासाग्रभागपर दृष्टि जमाकर छातीको किप्चित्‌ उभारे रहे, दाये-बायें दोनो अड्डसे 
बारी-बारीसे करे । 

फछ-वबीर्यदोषका दूर होना और वीर्यबाही नाड़ियोका झुद्ध और पुष्ट होना | 

पद्मासन लगाकर करनेके आसन 

३५ ऊर्ष्व पद्मासन--शीर्षसन और ऊर््ब सर्वाज्ञासनके साथ । 

३६ उत्थित पद्मासत--प्मासन छगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके ऊपर 
सारे शरीर्कों पेट अंदर खींचे हुए और छातीको बाहर निकाले हुए भरसक प्रृथिवीसे ऊपर उठावे । 
जितना एथिवीसे ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक लाभ होगा । 

फछ-बाहुबलूकी बृद्धि, छातीका विकास; पेटके रोगोका नाश और क्षुघाकी इद्धि । 

३७ कुक्कुटासन--प्मासनसे बैठकर दोनों पौवोंके पजे भीतर रहें, इस प्रकार दोनो जाँघो और 
पिंडलिपोके बीचमेंसे दोनों हाथ कोहनीतक नीचे निकालकर पजे भूमिपर दिक्राकर सारे शरीरको 
तोलकर रक्‍्खे | 

फछ--उत्पित पद्मासनके समान छाम । जठराम्निका प्रदीक्त होना, आल्स्यका दूर होना आदि | 

: ३८ गर्भासन--कुक्कुटासन करके हाथोकी अंगुल्योंसे दोनो कान पकड़े । 

३९ कूर्मासन--कानोंकी न पकड़कर हाथोंकी अंगुलियाँ एक-दूसरेके साथ मिलकर गछा 
पीछेसे पकड़े । 

फूल-आँतोंके विकारका दूर द्वोना, शौच-शुद्धि, श्ुधा-इद्धि । 

0० मत्स्यासन--प्नासन छगाकर चित लेटे; दोनो हाथोंसे दोनो पाँवोके अँगूठे पकडे और 
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ल्ल्््स्स्स्च्च्च्ल्ल््च््््््््््््््य्यं्ं्टसगर्यचस्‍यसलसस्त 
दोनों द्वायोकी कोहनियाँ जमीनपर टिका दे | सिरको पीछे मोड़कर छाती तथा कमरवों भरसक जमानसे 
ऊपर ठठाये रक्खे । 

फल-शौच-गुद्धि, अपानवायुकी निम्न गति, ऑँतेंके सब रोगोंका नाश इत्यादि । दस-पंद्रढ 
मिनटतक करनेसे विशेष छामकी प्रतीति होती दे | इस आसनसे देरतक जलमें तैरा जा सकता है । 

४१ तोलाहुलासन--पग्मासन छगाकर नितम्बोके नीचे हाथोंकी मुट्टियाँ रखकर उनपर तराजूके 
सद्श सारे शरीरकों तोल रखे | 

फल--मत्स्यासनके समान है । 

४२ त्रिवन्धासन--मूछबन्ध, उड्डीयान-बन्ध और जाढन्यखन्ध छगाकर पद्मासनसे बैठे | फिर 
निम्न क्रियाएँ करे--दोनों हा्थोकी मिछाकर भरसक ऊपर उठावे । दोनो हार्थोकी गोमुख करके रक्खे । 
दोनों हाथ पीछे फेर्कर दाद्विने हाथसे बायें पॉवके अंगूठेकी और बायें द्वाथसे दाहिने पाँचके अंगूठेकी पकड़े । 
दोनों दार्थोक़ो भूमिपप जमाकर उनपर सारा दारीर अर्थात्‌ पूरे आसनको ठठावे और नितम्बोंकों पुनः 
भूमिपर ताड़न करे | 


फल--तीनों बन्धोंके फछके अतिरिक्त इससे कुण्डलिनीकी जायूति और ग्राणोके उत्थानर्में विशेष 
पद्दायता मिलती है; किंतु सावधानीके साथ करे | 
खड़े होकर करनेके आसन 
2३ ताड़ासन--गछा, कमर, पॉवकी एड़ी आदि सबको समरेखामें करके सीधा खड़ा हो एक हाप- 
को भरसक सीवा ऊपर ताने और दूसरेको जंघासे मिलाये रक्खे | ऊपरवाले ह्वाथको धीरे-घीरे तानता 
हुआ नीचे ले जाय और नीचेवालेको ऊपर | इसी प्रकार कई बार करे | 


फल-सारे शरीरकों नीरोग रखना, मेरंदण्डका सीधा करना, शौच-जुद्धि, अर्श रोगका नाश 
करना हृत्यादि | 


०४४ गरुडासन--सीचे खडे होकर एक पेरको दूसरे पैरसे छपेटे, तथश्चात्‌ दोनो द्वार्योकी भी 
उस्ती प्रकार ल्पेटकर हथेढीमें हथेली मिलाकर दोनों हा्थोकी नाकके पास ले जाय | 


फल-पैरोंके स्नायुकी शुद्धि, अण्डक्रोषकी पद्धिका रोकता, घुटने और कोइनियों आदिके दर्द- 
का नाश करना । 


४५ द्विपाद मध्यप्रीपासन--दोनों पैरोको भरसक्र फैछावे, मस्तकको आगेकी ओर झुकाकर 
दोनों पैरोंके बीचमें ले जाकर पृथिवीपर छगावे | 


फल-पेठके स्नायु, कमर, मेरुदण्ड और वीर्यवाही नसोका पुष्ठ होना | 


<. ._ £$ पादहस्तातन---सीचे खडे होकर धीरे-धीरे आगेकी ओर झुककर दोनों हाथोसे दोनो पैरोंके 
अंगूठे पकड़े, उद्दीयान और मूल्वन्वके साथ बिना घुटने तथा पाँव झुकाये घुटनेपर पिरकों छगा दे | 


फड-तिछी, यक्नत्‌, कोष्ठबद्धता आदिका दूर होना | देरतक करनेसे विशेष छामकी प्रतीति 
गी। ४ 


2७ हत्तपादाहुट्ासन---सीधा समसपूत्रमें दोनों पैरोंको मिछाकर खड़ा हो एक पैरकों सीधा 
ठठाकर कटिप्रदेशक्ी जगहतक ले जाय, दूसरे द्वायसे इस पैरके अँगूठेकों पकड़कर सीधा ताने, दूसरा 


॥ 528 


सूत्र ४६ ] स्थिरसुप्तमासनम [ साधनपाद 


च्््स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्स्च्स्य्य्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्स्ल्ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ि््चि 


हाथ कमरपर रहे | इसी प्रकार दूसरी ओर करे | जब यह आसन लगमग एक मिनटतक टिकने छगे तो 
मत्तकको फैलाये हुए घुटनेपर छगावे । 

फल-पेट, पीठ, जंधा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोंका बल्वान्‌ द्वोना | 

2४८ कोणासन--टॉगोको फेछाकर समसूज़में खडा हो, तथत्पश्वात्‌ एक हाथकों सीधा रखकर 
दूसरे हायसे वार्यी ओर झुककर वाये पैरके घुटनेकी पकड़े । इसी प्रकार दूसरी ओर करे । 

फछ-पीठ, कमरका नीरोग होना, स्नायुओमें रक्त ओर खूनका संचार इत्यादि । 

हाँ लगभग सभी मुख्यासन उनके फहपड्ित बता दिये गये हैं; किंतु बहुत-से आसनोंको 
करनेकी अपेक्षा अपनी आवश्यकतानुसार थोडे-से विशेष-विशेष आप्तनोंको निम्नलिखित सूची-अनुसार 
विधिपू्रेंकंकत देरतक करना अधिक लाभदायक होगा । आसनोको ओश्मके मानसिक जप तथा स्थान- 
विशेषपर घ्यानके साथ करना अच्छा रहेगा | लबे समयतक शीर्षासन करनेके पश्चात्‌ ऊष्सर्वाज्ञासन अथवा 
ताड़ासन अवश्य करना चाहिये | 


१ शीर्षास्तन ( विपरीतकरणी मुद्रा ) (९) २० मिनट कम-से-कम 
२ मयूरासन (१०) श्‌छ )) 
३ उऊध्यसर्वाज्ञासन (१२) १० 7४ !१ 
9 पश्चिमोत्तानासन (२) १० 9७... 7४ 
७५  जानुशिरासन (9) १० १ 79 
६ उत्तानपादासन (८) ध !) 9 
७ पवन-पमुक्तासन (११) ७५. !! | 
८  भुजड्रासन (२१) ७ !! 7१ 
९ शल्मासन (२२) 2, १) 
१० तरिबन्धासन (9१) छू!) १9 
११ ताड़ासन (9३) जू. 9) 9) 
१२ पादहस्तासन (४६) जू 9 क् 
१३ सम्प्रसारण भू-नमनासन (३) पु?) १) 
१४ द्ृदयस्तम्मासन (७) न, 9 
१७ शीर्षपादासन (६) ७एु 9. 9 
१८६ सर्वाड्रासन ( हासन ) (१३) जू.. १) 9) 
१७ कर्णपीड़ासन (१४) जू.. 9 9) 
१८ मस्तक-पादाछुष्ठासन (१८) ७५. ४ १ 
१९ नाम्यासन (१९) ज्‌. १? १) 
२० धनुरासन (२३) | 9) 
२१ उजअष्टासन (२६) ७. ?! १) 


२२ सुप्तवज्ासन (२७) 
बदरेरै 
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२३ मत्यासन ( ३९ ) 

२9 द्विंपाद मध्यशीर्षासन ( ४८ ) 

सर्य भेदी व्यायाम 

इन आसनोके करनेसे शरीरके सब अब्लोका संचालन हो जाता है और रू /छम- 
ढायक है । तथा ड़िल्में किये जा सकते दे । 

? नमस्कार आसन--सीचे खडे द्योकर पाँव, चूतड़, पीठ, गढ्य और छिर सम सूत्र रखकर दोनों 
हाथ जोडकर नमस्कार करना । 

२ ऊर्ख नमस्कार आसन---दोनों दाथोंको सीथे ऊपर ले जाकर ऊर्ध्व दिशामें हाथ जोड़कर नमस्कार 
करना । इसमें पेटको किसी कदर आगे बढ़ाकर द्वार्थोक्ों जितना हो सके उतना पीछे हटाना होता है । 

३ हस्त पादासन--द्वाथोंको ऊपरसे नीचे छाकर दोनों पाँवोंके दोनों ओर भूमिके ऊपर रख दें। 
घुटने सीचे रहें. और पेट अंदर आकर्षित रहे । 


४ एकपाद प्रसरणासन---एक पाँव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फैलाना | हाथ जहाँ 
थे वहीं रहें. | 


५ द्विपाद असरणासन--दूसरे पाँवकों भी पीछे ले जाकर सीधे फैलाना । इसमें भूमिमें पाँवके साथ 
प्रॉव और हाथके साथ हाथ रखना होता है | 

६ भूधरासन--यॉव जितने पीछे ले जा सकें ले जायें, परंतु घुटने सीचे रहने चाहिये और पॉवके 
तल्वे जप्ीनकों परे छाने चाहिये। कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये | ठोढ़ी कण्ठकृपमें छगनी 
चाहिये और पेट अंदर आकर्षित होना चाहिये | 

७ अष्टान्न पर्णिपातासब--दोरनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मस्तक भूमिपर स्पर्श 
करने चाहिये | पेठ भूमिको न छगना चाहिये | पेटकों बलके साथ अदर खींचना चाहिये । 

८ सर्पासन-- फणी सॉपके समान इस आसनमें सिर जितना पीछे जाय ले जायऔर छाती जितनी आगे 
बढ़ सके बढएँ | हाथ और पाँव ही भूमिको स्पर्श करें, शेष दरीर भूमिसे कुछ अन्तरपर रहे । 

९ भूधरासन--संख्या ६ में देखें । 

?० द्विषाद प्रसरणासन--संख्या ८ में देखें । 

?? एकपाद ग्रसरणासन---संख्या ४ में देखें । 

7२ हस्त पदासन--संगख्या ३ में देखें । 


? ३ उपवेशासच--हस्त पादासनमें हाथ और पैरको अपने स्थानमें रखते हुए, 
चैठ जावे 


?2 नमस्कारासन---संख्या १ में देखें । 
?५ ऊर्ध्ध नमस्कारासन--संख्या २ में देखें । 


आसनकऊ्रा उठना--ध्यानकी अवस्थामें प्राणके दबावसे सूक्ष्म और शुद्ध शरीखाले साधकोंका 


कभी-कभी आतन खर्य उठने छगता है । चहुधा साधकोंको प्राणके उत्पानमें आसनके उठनेका श्रम 
हो जाता हैं । 
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आसन उठानेकी विधि--वस्ती अथवा एनिमा शदिसे पेटकी सफाई करके मूछ ओर उड्डीयान 
बन्ध लगाकर पद्मासनसे बैठे, फिर नीचेसे पेटमे वायुक्कों भरना चाहिये | कुछ दिनोके अम्धसके 
पश्चात्‌ एक विशेष अक्रथनीय खयमेव होनेवाली आल्तरिक क्रियाद्वारा सूक्ष्म और घझुद्ध शरीरालोका 
आसन उठने छगता है; किंतु आसनका उठना केवल शारीरिक क्रिया है | इसमें आध्याकिकताका 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहों है | इसके प्रदश्शनमें आध्यात्मिक हानि ही है । 

गुफामें बैठना --साधारण मनुष्य अधिक सम्यतक गुफामें वैंठनेकों ही समाधि समझते हैं । 

गुफामें वेठनेक्री पहली विधि--इसमे एक छवे समयतक्र खान-पान तथा अन्य सब शारीरिक 
क्रियाओको छोड़ देनेका अम्यास होता है | गुफामें जानेसे कई दिन पूरे वस्ती-बौती आदि यौगिक क्रियाओ- 
द्वारा शरीर-ओवन और दूध तथा बादामक्ा छोक्ा आदि सूक्ष्म जौर अल्प आहार लेना होता है । 
गुफामें जानेवाले दिन बस्ती, थोती, नेती आदि क्रियाओं तथा ऐडफ्रलंथा ( कैथेटर ) से शरीर-शोधन 
करना चाहिये । गुफामें नमी (सीठ) लेशमात्र भी न हो । पक्की होनी चाहिये | कई दिन पूर्व तैयार 
करा डी जाय, जिससे उसकी सीछ सब निकल जाय | वायु-प्रवेशके छिये एक जाछीदार खिडकी होनी 
चाहिये | दो-एक अनुभवी देख-भाछ करते रहे, जिससे किसी दुर्घटनाकी उपस्थितिमें उसका प्रतीकार 
क्या जा सके । युवक्र और पुष्ट शरीखाले ही अपनी शक्तिसे कम सप्तयके लिये ही बेंठनेकी चेश 
करे । उसके लिये शीतकाछ उपयोगी समय है | 

गुफामें वैठनेकी दूसरी विधि-- इसमें पहली विधिमे बतछायी हुई सब बातोके अतिरिक्त किसी 
विशेष क्रियासे प्राणकी बाह्य गतिकों रोककर एक ही आसनसे निश्चित समयतक बैठना होता है । 
इसमें खेचरी मुद्रा अविक्र उपयोगी होती है । ब्रह्म प्राणकी गतिके अभावमें प्राणोक्री वेबठछ आन्तरिक 
क्रिया होती रहरत' है । इसलिये वाहरकी हवाकी आवश्यकता नहीं रहती | इसमें गुफाकों विकुछ बद 
कर दिया जाता है | इसमें वेहोंशी-जैंसी अवस्था रहती है । इसलिये श्रोत्र और नासिकादिके हिद्वोको 
विशेष रीतिसे बंद कर विया जाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु अंदर प्रवेश न कर सके | शरीरमें दीमक न 
छगने पावे, इसलिये गुफामें राख डाल दी जाय अथवा अन्य किसी प्रकारसे इसका उपचार करना 
चाहिये | इस क्रियामें पहली विविकी अपेक्षा अध्कि शारीरिक बढ और देख-भाडकी आवश्यकता है | कुछ 
अनुभवियोकों पहलेहीसे सब बातें समझाकर नियुक्त कर देना चाहिये । अपनी सामर्थ्यसे कम समयके 
छिये बैठना चाहिये तथा गुफामें कोई ऐसी विजलीकी घण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दुधटनाकी 


उपस्थितिमें सूचना की जा सके | | 
वास्तविक समाधि तो तीत्र वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा बृत्तियोके निरोधप्रवंक होती है जैसा कि 


योगदर्शनमें बतछाया गया है । उपर्युक्त दोनो प्रकारसे गुफामें बैठना न तो वास्तविक समाबि ही है और 
, न इसका आध्यात्मिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही है | पहली विधिमें अति कठिन शारीरिक तप है और 
“दूसरी विधियें उससे भी भयंकर प्राणसम्बन्धी तप और उसकी विशेष क्रियाओंका अभ्यास है | यदि इन 
दोनो प्रकारकी क्रियाओंमें कार्य-कुशछ साधक जनसमूहमें प्रतिष्ठा मान और घन-प्राप्तेकी अभिवषाकी 
उपेक्षा करके वैराग्य और ध्यानद्वारा बृत्तिनिरोधकी ओर प्रव्नत्त हो तो बहुत शीघ्र आत्मोन्नतिके शिखर- 
पर आरूढ़ हो सकते हैं | इस प्रकारकी समाधिका सबसे कठिन और आश्चर्यजनक प्रदर्शन महाराजा 


छे३३े 
पा० यो० प्र० एृपू--- 


साधनपाद ] पातञलयोग प्रदीप [ सूत्र ४७ 


कटी 3 जीफी बज ७: अजीज ७ल5ली पीसी जी जी जीती >नन्‍ीजिी डिक ली जी की घी ली ली सफल जी ल्‍ 


रणजीतसिंदजीके समयमें एक प्रमुख हृठयोगी हरिदासने किया था। बह प्राणोक्री बाह्य गतिको क्रिसी 
विशेष क्रियाद्वारा अन्तर्मुख करके खेचरी मुद्दे छगाकर एक विशेष आसनसे बैठ गया | उसके नाक और 
कानोके छिद्दोको मोम तथा अन्य कई ओपवियोद्वारा बद कर ठिया गया | एक लोहेके वक्समें रखकर 
ताछा लगाकर उसको जमीन ख़ुदवाकर गड़वा दिया गया | तदुपरान्त उस भूमिपर चने बुवा दिये गये । 
छ; माम पश्चात्‌ जमीनकों खोदकर बक्समेंसे उसे निकाछा गया और उसकी वतढायी हुई विधिके अनुसार 
होशमें छाया गया | इतना सत्र कुछ होते हुए भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यानद्वारा बृत्ति- 
निरोबके अभ्यासकी कमी थी, जिसके फल्खरूप ( बहुत सम्भव है बज्नोडी क्रियाकी सिद्धिकी चेशमे ) 
एक क्योंरी ढडकीको भगाकर ले जानेके प्रयत्ने उसकी सारी प्रतिष्ठा और मानपर पानी फेर दिया। 
इक्ष्में संदेह नहीं कि इस प्रकारके योगके नामपर प्रदर्शन आरम्ममें जनसमृहमें योगशब्दके प्रति अगाघ 
श्रद्वा और अन्यविश्वास उत्पन्न कर देते है, किंतु उनके प्रदर्शकोकी सांसारिक और खार्थमय चेशएँ 
अन्तम उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धमें अश्रद्धाकी उत्पादक हो जाती हैं । 
आसन, मुद्राएँ आदि सभी योगिक क्रियाओका हमने वर्णन कर दिया है। इनमेंसे जो जिसके 
अम्यासमें सहायक हो, उनकी ग्रहण करना चाहिये । ( किंतु मुख्य ध्येय आत्मोन्‍न्नतिको छोड़कर केवल 
इन शारीरिक क्रियाओ और खान-पानके चिन्तनमें ही छगा रहना अहितकर है | ) 
संगति---आसनकी सिद्धिका उपाय बताते है--.- 
प्रयल्रशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिम्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शब्दार्--प्रयक्ष-जै थिल्य-प्रयक्षकी शिथिटता, आनन्त्य समापत्तिम्यामू- और आनन्त्यमे सम|पत्ति- 
द्वारा ( आसन सिद्ध होता है )। 
अच्चयार्थ---( आसन ) प्रयक्ञका शियि्ता और आनन्त्यमें समापत्तिद्वारा सिद्ध होता हैं | 
... आ्ख्या--सुत्रके उन्तमें*्भवति? वाक्य शेप है | प्रयक्-शैयिल्य-खाभाविक शरीरकी चेशका नाम प्रयत्न 
दे उस खाभाविक चेष्टासे अद्जमेजयत्व ( शरीर-कम्पन ) के रोकनेके निमित्त उपरत होना प्रयत्नकी शियिल्ता 
है | इस प्रयक्षकी शिय्िद्तासे आसन सिद्ध होता है | अथवा आनन्त्यसमापत्ति-आकाशाडिमें रहनेवाली 
अनन्ततामें चित्तकी व्यवानरहिंत समाप्ति अर्थात्‌ तद्र॒पताको प्राप्त हो जानेसे आसनसिद्धि होती है अर्थात्‌ 
शरीरको प्रयक्षझ्मल्य और मनको व्यापकविपवी वृत्तिवछझा करके आसनपर बैठना चाहिये ।इस प्रकार 
शरीर और मनको क्रियारहित करनेसे शरीरका अध्यास छूट जाता हैं और उससे भूला-जैसा होकर वहुत 
सतमयतक छिरताके साथ छुखपूर्धर्न वेठ सकता है । आनन्त्यसमापत्तिसे यह अभिम्राय है ऊरि चित्त 
वृत्तिछ्पसे प्रतिक्षण अनेक परिच्छिन्न पदार्थोंक्री ओर ध्रूमता रहता है | उतकी परिद्छिनतामें वह अधिर 
रहता है। अपरिच्छिन्ष आकाशादिमें जो अनन्तता है, उसमें चित्तको तठाकार करनेसे चिंच निर्वियय होकर 
स्थिर हो जाता है । 
टिपपणी---]॥ सूत्र 9७ ॥ उस सूत्रमें अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापत्तिका कर्व मिन्र-मित्र ठीकाकारोंनि 
मित्र-मिन्र अपने-अपने ग्चिरोके अनुपतार किया है इसका कारण यह है कि व्यासभाष्ससे इसका धरा 
स्पष्टीकरण नहीं होता है | व्यासभाष्यमें केवछ इतना वतछाया है--- 


४३४ 


सूत्र ४८-४९ ] तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोग तिविच्छेदः प्राणायामः [ साधनपाद्‌ 
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अनन्ते वा समापन्‍्न॑ चित्तमासन निव तंयतीति । 
“अनन्तमें समापत्न किया हुआ चित्त आसनको पिद्ध करता है |! 
इसीलिये किस्तीने अनन्तके अथ अनन्त पदार्थ, जिसीने ईश्वर किये है और वाचस्पति मिश्र तथा 
विज्ञानभिक्लुने अनन्त शेषनागका नाम जताया है, जो अपने सहस्त॒फणोपर पृथ्वीमण्डलकों धारण किये 
हुए हैं | इन सत्रक्ना यह तालये हो सकता है कि समाधिसिद्विसे आसनसिद्धि हो जाती है | पर समात्रिसे 
पूर्व प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान--इन चारो अड्जोकी पूर्ति शेष रहती है. | आसन साधन है और 
समाधि साध्य है। समाधिपिद्विसे ब्यसनसिद्धि बतढाना साध्यसे सावनक्ों पिद्ध करना है, इसशडियि 
_ इसके भर्थ हमने 'भोजद्त्ति' के अनुसार किये हैं, जो इस प्रकार है-. 
यदा चाकाशादिगत आननन्‍्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेउव्यवधानेन तादात्म्यमापथते 
तदा देहाहंकाराभावान्नासन॑ दुःखजनक॑ भवति | 
“जब आकाश आदियमें रहनेवाली अनन्ततामें चित्तको व्यवधानरहित तदाक़ार किया जाता हैं, तब 
उसऊी तह्ूपता ग्राप्त हो जानेपर शरीरामिमानका अभाव हो जानेसे देहकी छुध न रहनेसे आसन दुःखका 
उत्पादक नहीं होता । 
संगति--उसका फल बतछाते हैं--- 
ततो हन्द्रानभिघात; ॥ 9८ ॥ 
शब्दार्थ -- तत: -उससे; इन्द्र-अनभिधातः-दन्द्दकी चोट नहीं लगती | 
अन्वयार्थ--आसनकी सिद्धिसे इन्द्रोकी चोट नहीं लगती । 
व्याख्या---आसन सिद्ध होनेपर योगीको गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि इन्द्र नहीं सताते | 
संगति---आसनसिद्धिके अनन्तर प्राणायामको बताते हैं--- 


तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोगतिविच्छेदः प्राणायाम; ॥ ४९ ॥ 

शब्दार्थ---तस्मिन्‌ सति-उस आसनके स्थिर हो जानेपर; ख्ास-प्रश्ासयो:-श्रास और प्रश्वासकी, 
गतिविच्छेद: -गतिकी रोकना; प्राणायाम:-प्राणायाम है । 

अचयार्थ---आसनके स्थिर होनेपर श्रास-प्रश्नासकी गतिका रोकना प्राणायाम है । 

व्याख्या ---श्रास--वाहरकी वायुका नासिकाद्वारा अदर प्रवेश करना श्वास फहलता है | 

प्र्मास---ओष्ठ-स्थित वायुका नातप़िकाद्वारा बाहर निकलना प्रश्नास कहलाता है | श्वास-प्रस्बासकी 
गतियोका प्रवाह रेचक, पूरक और कुम्मकद्घारा बाह्मभ्यन्तर दोनो स्थानोमें रोकना प्राणायाम कहलाता 
है । रेचक प्राणायामकी बहिगति होनेके कारण उसमें ख्ासकी खाभाविक गतिका तो अमाब होता ही है 
पर क्रोष्ठफी वायुका वहिविरिच्न फऊरके वाहर ही धारण करनेसे प्रख्नासकी खामाविक्र गतिका भी अभाव 
हो जाता है | इसी प्रकार पूरक प्राणायाममें प्रशासकी गतिक्रा तो अभाव होता ही है, पर वाह्यवायुको 
पान करके शरीरके अंदर घारण करनेसे झ्रासमी खाभात्रिक गतिका भी अभाव हो जाता है और 
कुम्मक प्राणायाममें रेचन-पूरण प्रयल्वके ब्रिना केब्रछ विधारक प्रयत्नसे प्राणबवायुकी एकदम जहाँ-के-तहाँ 
रोक देनेसे खास-प्रतास दोनोकी गतिका अभाव हो जाता है | 


७००० 
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साधनपाद ] पातञ्नलयोगप्रदीप [ सूत्र ५० 


जब टीऊक आसनसे बैठ जाय, तंत्र ऊपर ब्रतछायी हुई रीतिसे प्राणायाम करना चाहिये | ग्राणायामके 
इन तीनो मेदोका जिस्तास्पूर्वक्ष ्णन अगले सूत्रमें हैं | आसन यम-नियमक्री भॉति योगका खतमनत्र भद्ढ 
नहीं है, वह ग्राणायामकी सिद्धिका उपाय है | इसलिये “तस्मित्‌ सति! उसके अर्थात्‌ आसनके हो जानपर 
यह शब्द छाया गया है | 

संयति---सुखपूर्वेक प्राणायामकी प्रात्तिके लिये उसका भेद करके खरूप बताते हैं-.- 

बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदें शकालसंख्यासिः परिध्ट्रो दीघसूह्षम: ॥ ५० ॥ 

अच्दार्थ---वाह्य-आम्यन्तर-स्तम्म बृत्ति -वाह्मय-इृत्ति, आभ्यन्तर-बत्ति और स्तम्भ-बृत्ति ( तीनो प्रकारका 
प्राणायाम ), देशकाल्सख्यामि परिदृष्ट,-देश, काछ और संख्यासे देखा हुआ; दीर्घ॑सृक्ष्म >छंब्रा और 
हल्का होता है | 

अन्वयार्थ---( यह्द प्राणायाम ) वाह्यवत्ति, आभ्यन्तर-ब्त्ति और स्तम्म-बृत्ति ( तीन प्रकारका होता 
है ) देश, काऊ और संख्यासे देखा हुआ ( नापा हुआ ) डंबा और हल्का होता है । 

व्याख्या--वाह्म-बृत्ति ( प्रद्वास )-स्वासको बाहर निकालकर उत्तकी खाभाविक गतिका अभाव 
करना रेचक प्राणायाम है | 

आम्यन्तर-ब्त्ति (भ्ास)-इवास अढर खींचकर उसकी खामाविक गतिका अभाव पूरक प्राणायाम है । 

स्तम्मवृत्ति-ख्लास-प्रख्नास दोनों गतियेकि अभावसे प्राणकों एकदम जहाॉ-का-तहाँ रोक देना कुम्मक 
प्राणायाम है | जिस प्रकार तप्त-छोह्मदिपर डाछा हुआ जल एक साथ संकुच्ति होकर सूख जाता है, 
हसी प्रकार कुम्मक प्राणायामर्मे ख्ास-प्रश्रास दोनोकी गतिका एक साथ अभाव हो जाता है | 

इन तीनोमें प्रत्येक प्राणायाम तीन-तीन प्रकारका होता हैं--.- 

१ देश-परिदष्ट-देशसे देखा हुआ अर्थात्‌ देशसे नापा हुआ | जैसे ( १ ) रेचकमे नास्तिकातक 
प्राणक्ा निक्नालना, ( २ ) प्ररकमें मूठाघासर्तक खासका ले जाना; ( ३ ) कुम्मकर्में नामिचक्र आदियें 
एकदम रोक देता । 

२ काल्परिदेट---समयसे ठेखा हुआ अर्थात्‌ समयोपलक्षित - समयकी विशेष मात्रओमें इ्वासका 
निकालना, अंदर लें जाना और रोकना | जैसे दो सेकण्डमें रेचक, एक सेकण्डमें पूर्क्क और चार 
सेकएडमें कुम्मक | 

३ संख्यापरिध्ट--पख्यासे उपछक्षित | जैसे इतनी संख्यामें पहछा, इतनी सख्यामें दूसरा और 
इतनी सख्यामें तीसरा प्राणायाम । इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीध और सृक्ष्म अर्थात्‌ छंत्रा 
और हल्का होता है | 

भाव यह है कि व्यों-ज्यो योगीका अम्यास बढता जाता है त्योज्यो रेचक, पूरक, कुम्भक---यह 
तीनो प्रकरका प्राणायाम ठेश, काठ और सख्याके परिमाणसे दीथ ( छंत्रा ), सूक्म ( पतछा, हल्का ) 
होता चछा जाता है | अर्थात्‌ पहले-पहल रेचक प्राणायाममें बाहर फेंकते समय जितनी दृरतक ग्राण 
जाता है, धीरे-धीरे अम्याससे उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है | इसकी जॉच इस प्रव्मर की जाती 
है कि रेचक प्राणापामक्रे समय पहले-पहल नापिकाके सामने पती-सी रूई रखनेसे जितनी दूर वह 


ढ्श्द 


सूत्र ५० ] वाह्यभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिईशकालसंख्यामिः परिहणे दीघ॑सूक्ष्म: [ साधनपाद्‌ 


ब्रासके स्पशसे हिलती हैं, कुछ डिनोके अभ्यासके पश्चात उससे अधिक दूरीपर हिलने ढगती है | इस 
प्रकार जब बारह अंगुलुपयन्त रेचक स्थिर हो जाय, तब उसवो दीघ-सृक्ष्म समझना चाहिये | 

जिस प्रकार रेचक ग्राणायाममें ख्ासकी लक्षई बाहर वढ्ती जाती है टसी प्रकार पूरक प्राणायाम- 
भ अंदर बढनी जाती है | अंदर श्वाप्त खीचनेमें श्वासका स्पर्ण चींदी-जैस्ता प्रतीत होता है | यह स्पश 
अभ्याप्के ऋमसे नीचेकी ओर नामि तथा पादतछ और ऊपरकी ओर मस्तिष्कतक पहुँच जाता है। 
नामिपर्यन्त पूरक स्थिर हो जानेपर उसको भी दीघ-सृक्ष्म समझना चाहिये | इस तरह केवर रेचक, 
पूरककी परीक्षा की जाती है, कुम्मवर्मे न बाहर कुछ हिलता है, व अदर स्पर्श होता है | यह देश- 
द्वारा परीक्षा हुईं । 


कालद्वारा परीक्षा 

इसी प्रकार तीनो प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्रारा कालके परिमाणमे भी बढ्ता जाता है । 
आरम्ममें जितने काठतक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक कालतक बढ़ता जाता है | हाथको 
जानुके ऊपरसे चारो ओर फिराकर एक चुटकी वजा देनेमें जितना काछ छगता है, उसका नाम मात्रा 
है। दिनोदिन बद्धिको प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब छत्तीस मात्राओपयन्त इवास-प्रश्वास्की गतिके 
अभाषमें होने छगे, तब उसको दीरघसक्ष्म जानना चाहिये | 

संख्याद्वारा परीक्षा 

इसी प्रकार सख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता है | ग्राणायामके बसे कई खाभाविक 
इवास-प्रधापतका एक एक श्वास बनता जाता है | जब वारह गास-प्रशासका एक श्रास बनने छगे, तब 
जानना चाहिये कि दीघे-सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्घात गृदु दीघ॑-सूक्ष्म, चौबीस श्ञास-प्रशासका एक 
श्वास, द्वितीय उद्धात मध्य दीघ॑-सक्ष्म और छत्तीस ख्ास-प्रशासका एक खास; तृतीय उद्धात तीज्र-दीर्थ 
सूक्ष्म कहता है | उद्घातका अर्थ नामिमलसे ग्रेरणा की हुई वायुका पिरमें टक्कर खाना है | यह प्राणायामर्मे 
देश, काल और सख्याका परिमाण है | इस प्रकार ग्राणायाम अभ्याससे छबा ( घडी, पहर, दिन, पक्ष 
आदिपयन्त ) और सूक्ष्म जडी निपुणतासे जानने योग्य होता चला जाता है । 

विशेष वक्तव्य---]| घृत्र ७० ॥ प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले पादके चौतीसवे सूत्रके वि० 
व० में कर आये है। यहाँ प्राणायामका क्रियात्मक रूप बतलछा देना आवश्यक है | एक स्वस्थ मनुष्य 
खाभाविक रीतिसे एक मिनटमें पंद्रह वार आ्ास लेता है। साधरण खितिमे श्रासकी गति इस कऋमसे 
होती है | ( १ ) श्वासका भीतर जाना, ( २ ) भीतर रुकना, ( ३ ) बाहर निकछना, ( 9 ) बाहर 
रुकना | श्रासके भीतर जानेफी श्वास, बाहर निकडनेको प्रश्चास और अंदर तथा बाहर रुकनेको विराम 
कहते हैं | इस खामाविक शआास-प्रश्नातकी गतिके वशीकरणसे शरीरके भीतर ग्राणकी समस्त सूक्ष्म गतियों- 
का वशीकार हो सकता है और नाना प्रकारकी अदूमुत शक्तियों प्राप्त हो सकती हैं | ॥व दोनो गतियोके 
नियमपूर्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु वढ़ती है, शरीर खस्ध रहता है-कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है 
ओर मन जो अति चश्चछ तथा दुर्निप्रह है, प्राणसे सम्बन्ध रखनेके कारण उसके रुकनेसे शीघ्र खिर हो 
जाता है | योगका अन्तिम लक्ष्य चित्तकी ब्ृतियोका रोकना है, इसलिये सृत्रकारने प्राणायामवों योगका 
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चौया थज्ज मानकर उसका लक्षण ( नियमपूत्रक ) खास-प्रश्नासकी गतिक्रा गेकना किया है | तोन 
नियमित क्रियाओंसे इस गतिका निरोव किया जाता है | इसछिये प्राणायामके तीन भेद पृश्क -- आम्यन्तर- 
वृत्ति, रेचक <£ वाह्म-बृत्ति और कुम्मक - स्तम्भ-श्तत्ति किये हैं | 

( १ ) पूरक ( आम्यन्तर-बृत्ति ) द्वारा खाप्तकों ठेश ( नामि, मूखघार आदि आम्पन्तर प्रदेश- 
तक्र के जाऊर ) काठ ( श्वासकी मात्राईँ बढ़ाकर ) और सख्या ( कई बार्सोक्रा एक श्वास बनाकर ) के 
परिमागसे दी और सूक्ष्म करके उसकी गतिका अभाव किश्ण जाता है | इस प्रकार पूरक्द्वारा ख्रासकी 
गतिको रोक देनेको पूरकसहित कुम्मक अथवा आम्यन्तर कुम्मक कहते हैं । 

( २ ) इसी प्रकार रेचकद्घारा प्रशासकों देश, काल और सख्याके परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म करके 
उसकी गतिको रोक दिया जाता है । इस प्रकार प्रश्नासकी गतिकों रोक देनेकी रेचकसहित कुम्मक अथवा 
बाह्य कुम्मक कहते हैं । जहाँ पूरक, रेचक दोनोंसे श्रास-प्रशासकी गतिको रोक दिया जाता है, वह सहित- 
कुम्मक कहलाता है । 

( ३ ) बिना पूरक, रेचक किये हुए श्ात्त-प्रश्मास दोनोकी गतियोको कुम्मकद्गारा एकदम जहॉका तहाँ 
रोक दिया जाता है | यह भी देश ( हृदयकी धडकन, हाथकी नाड़ी आदिकी चाढको देखकर ), काल 
( कितनी मात्राओंम गतिका अमाव रहा ) भीर सख्या ( कितनी विरामकी संख्यामें गतिका अभाव रहा ) के 
परिमाणसे दीव और सक्ष्म होता है । इसको केवछ कुम्भक कहते हैं । 

( 9 ) इन तीनो प्रकारके प्राणायामोसे भिन्न एक चौथी विल्क्षण क्रिया श्ास-प्रश्रासकी गतिकों 
रोकनेकी है | इसकी सज्ञा योगदर्शनम ““चतुर्थ प्राणायाम”? वी है | इसमें श्ाप्त-प्रश्रासकी गतिको रोके बिना 
क्रेबछ रेचक, पूरा किया जाता है। इसके निरन्तर अम्याससे खास-प्रश्नासक्षी गति देश, कार और 
सख्याक्रे परिमाणसे दी और सूक्ष्म होती हुई खय॑ निरुद्र हो जाती है । 

समाधरिपादके चौतीसवें सृत्रके विं० ब० में मुख्य प्राणके पाँच भेद--प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उऊान तथा प्राणका निवासस्थान हृदय, अपानका मृछाघार और समानका नामि बतला आये हैं । 
पूरकमें प्राण समानसे नीचे जाकर अपानके साथ मिछता है और रेचकर्मे अपान समानसे ऊपर जाकर प्राणसे 
मिठता है | इसलिये कई योगाचार्योने प्राणायामका लक्षण "प्राण और अपानका मिछाना? किया है | यथा--- 

प्राणापानसमायोग। प्राणायाम इतीरितः | 
प्राणायाम इति ग्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकेः ॥| 
( योगियाजवल्क्य ६॥ २ ) 
प्राण और अपान वायुक्रे मिलानेक्ो प्राणायाम कहते हैं | प्राणायाम कहनेसे रेचक, पूरक 
और कुम्मकर्की क्रिया समझी जाती है |? 
वर्णश्रयात्मका होते रेचकपूरककुम्भका; | 
स एवं प्रणव: ओक्तः प्राणायामश्र तन्‍्मयः ।। 


मु 5 ( योगियाशवल्क्य ६ | ३ ) 
क्र का मल हम पे ८ हैः नी 
'रचक, पूरक और कुप्मफ-यह, तीनो तीन वणख्प हें अर्थात्‌ इन तीनोंमें तीन-तीन वर्ण होते हैं । 


वी यद्द प्रगत्र कड्ढा गया हैं । प्राणायाम प्रगव-रूप ही है | अर्यात्‌ जिस प्रकार भोममें अ, उ, म--ये 
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तीन वग है, इसी प्रकार पूरक, कुम्मक, रेचक तीनोमे तोन-तीन वर्ण हैं, इपतटिये यह तीनों प्रणव ही 
है | ऐसा जानकर इन तीनोके अड्ग-अछा अम्पार्मों प्रमत्र-उपाप्तनाकी भावना रूरनी चाहिये । 
प्राणायाम क्रियाओकी मिन्‍नतासे कुम्मक्क्रे आठ अवान्तर भेद बतञअये गये हैं | यथा--- 
सहितः स्भ्ेदश उज्जायी शीतली तथा। 
भद्रिका आमरी मरछां केवली चाप्टकुम्भकाः ॥| 
( गोरक्षर्ंदिता १९५, पेरण्डसहिता ) 
'घड्डित, सूरयमेदी, उज्जायी, शीतठी, भश्रिक्रा, भ्रामरी, मूर्छा जौर केवडी भेद से कुम्मक आठ 
प्रकारका है ।' 
हृठयोगप्रदीपिकार्मे कुम्मकक्का आठवों भेद्र प्थव्रिनी माता हैं |इन सत्र प्रकरके उपयुक्त कुम्मकोंके 
वर्णन करनेसे पूर्ष इनके सम्बन्धमें कई विशेष सूचनाएँ दे देना डचित प्रतीत होता है । 


बन्धोंका प्रयोग--छिरासनमे खेचरी सुद्राके साथ नेत्रोकी बंद करके प्राणायामकरा अभ्यास करना 
चाहिये | प्षिर, गन और मेहदण्ड सीधे रहें; झुके न रहें | शरीरको तानकर नहीं रखना चाहिये, वल्कि ढीछा 
छोड देना चाहिये | मूल्यन्य आरम्भसे अन्ततक तीनो प्राणायामोर्मे छा रहना चाहिये। उड्डीयानको भी 
छाये रखनेका प्रयत्त करें | रेचऊमें पूरा उद्दीयान करके पेटकों पीठसे मिछा देना चाहिये | पूरक और 
कुम्मकके समय पेटकी नाड़ियोक्री फुअकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाना चाहिये, वर॑ सिक्रोडकर ही रखना 
चाहिये | प्रक करके कुम्मकक्े समय जालन्धर-बन्ध छगाकर वायुकी अदर रोकना होता है । कुम्मककी 
समापिपर जालन्बर-वन्ध खोऊर रेचक जिया जाता है | जालन्धर-बन्ध यद्यपि बहुत द्यभदायक है तथाएि 
तनिक-सी असाववानी होनेपर इसमे हानि पहुँचनेकी भी सम्भावना रहती है तथा इसके द्वारा गर्दन झुकानेकी 
आदत भो कई अभ्याप्तियोंक्री पड़ जाती है, इसवियि राजयोगके अभ्यात्तियोके लिये अधिक हितकर नहीं है | 
त्रिना जालन्धर-बनन्‍्च छाये दोनो नातिकापुटकी अगुलियोसे बंद करके अथवा इसके बिना भी कुम्मक 
किया जाता है । 


२ अगुलियोंक़ा प्रयोग---ज्राम नासिकरापुटठसे पूरक करते समय दाहिने नासिकापुठकों दाहिने हाथके 
अगूठेसे दबाना होना है | कुम्मकक्रे समय वाम नासिकापुठको भी ढाहिने हाथी अनापिका तथा कनिष्ठिकासे 
दबाकर वायुकों अंदर रोकना होता है. | अर्थात्‌ यदि जाइन्वर-बन् न छगाना हो तो कुम्मक्में दोनो नासिकरापुट 
( नथुने ) सीधे हाथकरी नियुक्त अंगुलियोसे बंद किये जात है | दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करते समय 
केब्रठ बाप नातिक्रापुटक्ों बद रखना होता है, दाहिनेपरसे अगुल्यों हटा ली जाती हैं, इसी अबस्थामें 
दाहिने नथुनेसे पूरक किया जाता है और कुम्मकक्रे समय इसको भी पूर्ंबत्‌ बद कर दिया जाता है | बाये 
नथुनेसे रेचकके समय उप्त नथुनेपरसे अगुलियों हटा छी जाती है | दोनो नथुनोसे रेचक तथा पूरक करते 
समय दोनो नथुनेरपरसे अंगुडियों हटा छी जाती है| आरम्ममें ही अंगुश्योके प्रयोगकी आवश्यकता होती 
है | अभ्यास परिपकत्र हो जानेपर नथुनोक्ी अमुश्यिसे दवाये त्रिता भी रेचऋ, पूरक, कुम्मक किया जा 
सकता है | यदि कुम्मक्र्में जालन्चर-बन्ध लगाया हो तो अंगुडियोद्वारा नथुनोफो वद करनेकी आवश्यकता 
नहीं होती | 


४२० 


साधनपाद ] पावश्चलयागप्रदीप [ सूत्र ५० 


आगे बनछायें जानेबाले रेचक, पृरक, कुम्मकम अगुलियोद्वात नाप्रिकापुट्का खोना, बंद 


करना पाठकगण खरय्य समझ छे, हमें भव उनके बतछानेंकी आवश्यकता नहीं रही | 
३ प्राणायामके आरमभ्भमें जिस लासिकापुटसे पूरक वरना हो उससे प्रथम पूर्ण झ्ास वाहर 
निक्राछ देना चाहिये । 
सगर्म ( सवीज ) सद्दित कुम्मक-- 
सहितो ह्विवि4३ प्रोक्तः ग्राणायाम समाचरेत्‌ । 
सगर्भो वीजएृच्चार्य निर्मभों बीजबर्जितः ॥ 
भसहित-कुम्मक सगर्म और निर्गर्म भेढसे ढो प्रकारका कहा गया हैं। उसका आचरण करे । 
सगर्म वीजमन्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता है जोर निर्ग्म वीजमन्त्रकों छोड़कर किया जाता है |? 
सयर्भ अर्थात्‌ सवीज ग्राणायामत्री विधि--प्ररकका बीजमन्त्र “अं! है कुम्मकक्रा “ठं! और 
रेचकका 'म! है | इस प्रकार सहित-प्राणायामकों प्रणवात्मक समझकर उसमें ध्रणवः की उपासनाकी 
भावना करते हुए प्रकर्म “अः का; कुम्मकर्मे 'उं! का और रेचकमें भा का जाप करते हुए अयवा पूरक, 
कुम्मम और रेचक तीनोको अडग-अछग ग्रणवात्मक जानकर उनमे प्रणबः की उपासनाकी भावना करते हुए 
तीनोमें “ओम! की निश्चित मात्रसे जाप करना सवीज अथवग संगम प्राणायम है । 

? साधारण सहित अथवा अनुदोम विलोम कुम्मक--ब्ीजमन्त्र 'आः अथवा ओश्मका छः बार 
मानसिक जाप करते हुए वबाये नाप्तिकाएठसे घीमे-चीसे विना आवाज किये हुए ब्रायुको बूछाघारतक प्ररक 
करे | चोंबीस वार वीजमन्त्र 'डं! अयबा ओइमका मानसिक जाप करते हुए कुम्मक करे | वीजमन्त्र मं! 
अगवा ओ मा बारद वार मानप्तिक जप करते हुए वीर-बीरे बिना आवाज किये वायुकों ढाये नासिका 
पुटसे रेचक करे | थोड़ी दर ( एक्र सेझण्ड ) वायुकों बाहर गेककर पूवव॑बत्‌ छः मात्रामें “अं अथवा 
ओश्मका जाप करते हुए इसी नातिकापुटसे प्ररक्क करे । प्ूरकके पश्चात्‌ पूतंबत्‌ कुम्मक, तलश्रात्‌ चायें 
नासिकापुटसे रेचक करे, यें ढो प्राणायाम हुए | इसी प्रकार दोनों नातिक्रापुओोेस एक साथ प्रूरक 
कुम्मक और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता हे | प्राणायामकी सख्या यही रहे | माशएँ पूरक, 
कुम्मक और रेचक १-०-२ के ठिसावसे ययाद्वक्ति बढाते रहें | 

निम्नलिखित क्रमानुत्तार मात्राओफों शने-शर्ने, बढ़ाया जा सकता है-.. 
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इसके पश्चात्‌ यहि चाहें तो केबछ कुम्मक कर सकते हैं | मात्राओंकों बढ़ानेमें शीघ्रता न करें, 
ययाशक्ति शने:-हाने: बढावें । 

पाधारण सहित-कुम्मकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम--- 

( के ) ताब्युक्त प्राणायाम--हाथक्री कछाईपर अग्ूठेश़्ी ओर नवजब्राढी नाडीपर अक्लुलियोक्रो 
रखकर उसकी घडकन ( गति ) की चालको अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 
प्राणायामको निम्न प्रकार करे-- 

क्िप्ती छुखासनसे विधिके अनुप्तार बेठकर उस नाड़ीकी धड़कनकों ? से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्मक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ 
तक गिनते हुए वाह्य कुम्मक करे | यह १ ग्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे | मात्राएँ 
इसी क्रमानुत्तारा यथाशक्ति बढ़ाते जायें | इसी प्रकार अनुलोम-विलोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है । 

फछ--मनकी एकाग्रता तथा ब्रिना तारके ताखाले यन्त्र ( छवाढा८5५ 7'26४:४७ ) अथवा 
रेढियो ( २४०४० ) के सच्श दूर-दूर स्थानोमें बैठे हुए दो मनृष्प एक निश्चित समयपर इस प्राणायाम- 
द्वारा ताल्युक्त होकर अपने बिचारकी तरंगे ( घारे ) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते हैं ( सृत्र ३२ बिं० 
व० सम्मोहनशक्ति )। 

दूसरी विधि--उप्युक्त विधिके परिपक््र द्वोनेपर सातो चक्रोपर कऋ्रमानुप्तार ध्यान करते हुए इस 


प्राणायामक्री करे--- 
मूलाधघार चक्र--इरकमें ऐसी भावना करे क्लि श्रास उस स्थानमें अंदर आ रहा है । आम्यन्तर 


कुम्मकके पश्चात्‌ रेचकरमें ऐसी मावना करे कि खास वहोंसे बाहर निकल रहा है | फिर बाह्य कुम्मक 
करे | इस प्रकार सात प्राणायाम करे। इसी प्रकार क्रमानुसार खाधिष्ठान चक्र, मणिप्ूरक चक्र, अनाहत 
चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा ब्रह्मसप्नमें ध्यात करते हुए प्राणायाम करे | 

फल---चक्रभेदनमें सहायता, शरीरके किसी विशेष अड्कके विकारी होनेपर उस स्थानपर इस प्राणा- 
यामद्वारा प्राणको भरकर विकारका हृठाना | 

? सूर्यमेदी कुम्भक्ु--ब्रह्यूवक सूर्यनाड़ी आर्थात्‌ दाहिने नात्िकापुटसे धीरे-धीरे आवाजके साथ 
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>> जग लगलग जाग रेचक, पूरक; कुम्मम्म अगुब्योद्वात नाप्रिकापुठ्का खीटना, चंद 
करना पाठक्रगण खय समझ छे, हमें अब उनके बतठानेकी आवश्यकता नहीं रही | 
३ प्राणायामके आरम्ममें जिस नाप्िकापुटसे पूरक बरता हो उससे प्रथम प्रश्न सास वाहर 
निकाछ देना चाहिये । 
सगर्भ ( सबीज ) पहित कुम्भफ-- 
सहितो दिवि५३ प्रोक्तः प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
सगर्भो वीजपुच्चाय निर्ग्भों वीजवर्जितः ॥ 
पसहित-कुम्मक सगर्म और निर्गर्भ भेदसे ढो प्रकारका कहा गया हैं। उसका आचरण करे | 
सगर्भ वीनमन्‍्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता है जीर निरगेर्म ब्ीजमन्त्रकों छोड़कर किया जाता है |? 
सगर्भ अर्थात्‌ सवीज आगायामकी विधि--प्ररकका वीजमन्त्र “अ! हैं कुम्मकक्ना 'उः और 
रेचकरा 'म! है | इस प्रकार सद्दित-प्राणायामकों प्रणवात्मक्र समझकर उसमें श्रण% की उवराप्षनाकी 
भावना करते हुए प्रकर्मे भा का; कुम्म्में '3र का और रेचकमें झा का जाप करते हुए अयवा पूरक, 
कुम्मम और रेचक तीनोकों अछढग-भ्ग प्रणवात्मक जानकर उनमे प्रणवः की उपासनाकी भावना करते हुए 
तीनोंमें 'ओम! की निश्चित मात्रासे जाप करना सबीज अथवा सगभ ग्राणायम है | 
? साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्मक--त्रीजमन्त्र 'अ!ः अयबा ओश्मका छः बार 
मानसिक जाप करते हुए वाये नासिक्रापुटसे घीमे-बीमे बिना आवाज किये हुए गयुकों मूलवारतक पूरक 
करे | चौबीस बार बीजमन्त्र 'ड? अयवा ओ शमका मानसिक जाप करते हुए कुम्मक करे | वीजमन्‍्त्र 'मः 
अयव्ा ओ श्मक्रा बारद बार मानतिक जाप काते हुए वीर-बीरे बिना आवाज किय कायुको ढाये नापिका 
पुट्से रेचक करे । थोड़ी देर ( एक सेकण्ड ) वायुक्कों बाहर रोककर प्ृंबत्‌ छः मात्रा्में “अं अथवा 
ओश्मऊा जाप करते हुए इसी नातिकापुट्से पूरक करे | प्रस्कके पश्चात्‌ प्रूबंबत्‌ कुम्मक, तथश्रात्‌ बायें 
नाप्तिकापुटसे रेचक करे, ये ढो प्राणायाम हुए | इसी प्रकार दोनों नाप्रिक्ापुटोसे एक साथ पूरक, 
कुम्मक और रेचक करके प्राणायाम क्रिया जा सकता है | प्राणायामक्ी सख्या यही रहे । मात्राएँ पूरक, 
कुम्मक्र और रेचऋ १-०-१ के दिसावसे ययागक्ति बढ़ाते रह | 
निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओकों शने:-दाने: बढ़ाया जा सकता है-.- 
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सके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवछ कुम्मक कर सकते हैं | मात्राओको बढ़ानेमें शीघ्रता न करे, 
यथाशक्ति शनै:-दानेः बढ़ायें | 

साधारण सहित-कुम्मकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम--- 

( क ) ताल्युक्त प्राणायाम--हाथक्री कडाईपर अंग्ूठेक्नी ओर नवजत्राढी नाडीपर अरह्ललियोक्रो 
रखकर उसकी धड़कत ( गति ) की चालकों अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 
प्राणाय।मको निम्न प्रकार करे--- 

कितती छुबासनसे विधिके अनुप्तार बैठकर उस नाड़ीकी घड़कनकों १ से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आम्यन्तर कुम्मक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ 
तक गिनते हुए बाह्य कुम्मक करे | यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे | मात्राएँ 
इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढाते जायें | इसी प्रकार अनुलोम-विलोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है | 

फछ--मनकी एकाग्रता तथा बिना तारके ताखाले यन्त्र ( फरफन्‍ला०१४ 7'6४:०४० ) अथवा 
रेडियो ( 7२५१५० ) के सच्श दूर-दूर स्थानोमें बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस ग्राणायाम- 
द्वारा ताल्युक्त होकर अपने विचारकी तरगे ( धार ) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते है ( सृत्र ३२ बि० 
ब० सम्मोहनशक्ति )। 

दूसरी विधि--उपयुक्त विधिके परिपक्व होनेपर सातो चक्रोपर क्रमानुप्तार ध्यान करते हुए इस 


प्राणायामकी करे--- 

मूलाधार चक--धरकमें ऐसी भावना करे कि श्वास उस स्थानमें अंदर आ रहा है | आम्यन्तर 
कुम्मकके पश्चात्‌ रेचकमें ऐसी भावना करे कि खास वहॉसे बाहर निकल रहा है । फिर बाह्य कुम्मक 
करे | इस प्रकार सात प्राणायाम करे | इसी प्रकार क्रमानुसार खाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत 
चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा बद्मस्‍न्प्रमें ध्यान करते हुए प्राणायाम करे । 

फर---चक्रभेदनमें सहायता, शरीरके किसी विशेष अड्अके विकारी होनेपर उस स्थानपर इस प्राणा- 
यामद्वारा प्राणको भरकर विकारका हटाना | 

९ सूर्यभेदी कुस्मक्त---्रल्यूवेक सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नातिकापुटसे धीरे-धीरे आवाजके साथ 
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कट कक की कक -. 225 वयनपहर कण %८ 8 अटल ओ फिलीडीजीजीलटीज ही जी जी इक अर आकर ाजतआ पा उ आमक आप पका उदा ८726 जरा कमर आरा पापा शम्मगफ अउहपआउ 3 नम पा स्तर का कहभ कम ठपय ३९: &कमा करत मा परत कर यरहप तर य ताक का पा अपर मा 4ए मा इपकुा/न कप; अमल झा कम पुर प भर न कक ८ हज अ/ का ० र।अकरानकास अजीज ना टज नी की ज जल बजीजीजी लत 


पूरक कर, ( प्राणबायुकं पूर्णतया झो्ठम भरकर नखसे शिखापर्यन्‍त फेआकर ) बल्यूर्वक जबतक वायुको 
रोक सके कुम्म करें [उसके पश्चात्‌ चन्द्र-नाडी अर्थात्‌ वाम नासिकापुटसे बैर्वके साथ आवाज करते हुए वेग- 
पव॑क रेचक करे । यह एक प्राणायाम हुआ । आरम्भमें इस प्रकार पाँच प्राणायाम करें, शने:-डने; शक्तिके 
अनुपतार सख्या बढाते जायें | 5प्त प्राणाय्ामर्मं पुन.-पुनःकेवल सूर्यनाडीसे ही प्रृकक्त और वाम नाडीसे 
ही रेचक किया जाय | 

सूर्यभेदी ग्राणायामले शरीरमें उप्णता तथा पित्तक्री वृद्धि होती है | वात और कफसे उत्तन्न होने- 
वाले रोग, रक्त-दोप, लचा-दोष, उदर-कृमि आदि नष्ट होते हैं. | जठराग्नि बढ़ती है और कुण्डलिनी-शक्तिक्रे 
जागरण करनेमे सहायता मिल्ती है | इस प्राणायामका अम्यास गर्मीके दिनोमें तथा पित्त-प्रघान प्रकृतिवाले 
पुरुषोके लिये हितकर नहीं है | 

चन्द्रभेदी प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायामसे बिल्कुछ उल्टा अर्थात्‌ चन्रखर ( बाय नासिकापुट )से 
पूरक और सूर्यखर ( दाहिने नातिकापुट ) से रेचक करनसे चन्ठभेदी प्राणायाम होता है | इससे थकावट 
और शरीरकी उष्णता दूर होती है । 

३ उज्जाई कुम्भक्र--मुखको किसी कदर झुकाकर कण्ड्से दृदयपर्यन्‍त शब्द करते हुए दोनों 
नातिकापुटसे ( अयवा दाहिने नासिकापुटसे ) शने.-शने; पूरक करे । कुछ देरतक कुम्मक करनेके पश्चात्‌ 
बाये नाप्तिकापुटसे इसी प्रकार रेचक करे । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्राणायाम कुम्मक, पूरक, रेचक 
खल्प परिमाणमें किये जाते हैं । कुम्मकर्मे वायु हृदयसे नीचे नहीं जाना चाहिये | रेचकमें जितना हो 
सके शने,-शने: वायुक्ों विस्चिन करना चाहिये । इसमें पूरकमें नासिका-छि्रद्वारा वायुको वाहरसे खींच- 
कर मुखमें, मुखसे कण्ठमें और कण्ठसे ले जाकर हृदयमें घारण किया जाता है । फिर यथाक्रम रेचकर्में 
हृदयपते कण्ठमें, कण्ठसे मुखमें ओर मुखसे वायुको बाहर निकाछा जाता है | पॉँचसे आरम्भ करके शने:- 
शनें: ययाशक्ति संख्या बढाते जायें । 

फछ-करफ-प्रकोप, ठदर-रोग, आमबात, मन्दाग्नि, प्लीहा आदिका दूर होना, अग्निका ग्रदीप्त होना 
एवं कण्ठ, मुख और फेफडोकी खच्छता । 

दीब॑सूत्री उजाई---इसमें कण्ठक्की सहायतासे छत्री, दीध॑ और हल्की आवाज उत्पन करते 
हुए मनकी एकाम्रताके लिये केवछ पूरक रेचक किया जाता है | 

४ शीतली कुस्मक--काकके चोंचकी आक्ृतिर्मे जिह्ाको ओछसे बाहर निकालकर बायुकों शने,- 
शमे, पूरक करे। धीरे-धीरे पेटको वायुसे पूर्ण करके सूरयमेदी प्र।णायामके सदृश कुछ देर कुम्मक करनेके 
पश्चात्‌ दोनों नासिकापुट्से रेचक करे | पुनः-पुनः इसी प्रकार करे | 

फ--अजीर्ण, फ्तिसे उत्पन्न होनेवाले रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्लपित्त, प्लीहा, तृषा 
आदि रोग इप्तसे दूर होते हैं, बछ और सौन्दर्यकी बृद्धि होती है | कफ प्रकृतिवाले मनुष्पोके लिये तथा 
शीतकाढमें इस प्राणायामका भम्यास द्वितकर नहीं है | 

निम्नलिल्वित प्राणायामोंकी शीतढीके अन्तगेत समझना चाहिये | इनकी विधि तथा फू भी 
लगभग उसीके समान है । शरीरमें ठड पहुँचाने तथा क्षय ( थाइतिस ?0/॥ञ७ ) राजयक्ष्मा आदि 
रोगोके नाश करनेमें अति उपयोगी होते हैं । न्‍ 


डेंढेर 
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( के ) शीतकारी-जिह्ाकी ओछेसि बाहर निकालकर और उसका बिल्कुछ अगला भाग दोनो दॉतो- 
की पंक्ति एवं जोप्लेसे साधारण हल्का दबाकर छिद्दोसे वायुकों शीत्कारपृ्वक भर्थात्‌ शीत्कारयी आवाज 
उत्पन करते हुए पूरक करे; अन्य सव त्रिवि शीतलीके समान । 

( ख ) काकी प्राणायाप--इसमे ओएऐ्रोकी पतिकोड़कर काककी चोंचके समान बनाकर वायुको 
शने:-शने: पूरक किया जाता है, अन्य सब विधि शीतलीके समान | 

( गे ) कब्रि प्राणायाम-->ोनो ढातोकी पक्तियोंको दबाकर उनके छिद्दोंद्रारा वायुकी शने:-शने: 
पूरक करे, अन्य सत्र वित्रि पूषचत्‌ । वाणीका मीठा और कण्ठका छुरील होना यह इसमें विशेषता है। 

( घ ) भुजड्ीी प्राणायाम--भुनड्रके सब्श मुखको खोलकर घपायुको पूरक करें | अन्य सब 
विधि पू्र॑ंबत | इन प्राणायामें्मे कही-कहीं पॉंच वार केबल पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ छठी वार कुम्मक 
करना बतछाया है । 

५ भल्तिक्रा-क्ुम्मक--भक्निका प्राणायाम कई प्रकारसे किया जाता है | इसके मुख्य चार भेद है--- 

मध्यममसिका, वामभद्िका, दक्षिणसस्रिका और अनुलोम विलोमभश्तनिका । 

( के ) सध्यम यस्िका---जैसे छुहारकी धीकनीसे वायु भरी जाती है, इसी प्रकार दोनों नासिका- 
पुटसे वायुकी अवाजके साथ धीमे-घीमे छंत्रा, दीध और वेगपूर्वंक मूलाधारतक पूरक करे । बिना 
कुम्भक किये इसी प्रकार दोनो नातिकापुठसे रेचक करे | इस प्रकार बिना आम्यन्तर और वाह्म कुम्मकके 
आठ वार पूरक-रेचक करके नवीं वार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करके दसवीं बार उसी प्रकार 
प्रीमे-धीमे दोनों नासिकापुटसे रेचक करे । यह एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार तीन प्राणायाम करे । 

( ख ) वाममश्रिका--दक्षिण नाप्तिकापुटको बंद करके उपयुक्त रीतिसे वाम नासिकापुटसे 
मूलाघारतक आठ बार पूरक, रेचक करके नर्वी बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करे । तथश्वात्‌ 
उपयुक्त त्रिषि अनुसार दक्षिण नाप्िकापुटसे धीमे-धीमे रेचक कर दे | यह एक प्राणायाम हुआ | 

(य॑ ) दक्षिणमस्िका---वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नाप्रिकापुटसे आठ बार बिना 
आभ्यन्तर और बाह्य कुम्मकके उपर्युक्त विधि-अनुस्तार प्ररक-रेचक करनेके पश्चात्‌ नवीं वार पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्मक करें | तत्पथ्चात्‌ वाम नाप्तिकापुठसे रेचक करे | यह एक प्राणायाम हुआ । 

बाममल्रिका और दक्षिणमश्रिकाकों मिलाकर करनेकी विधिं---पहिले वामभद्चिकाका एक प्राणा- 
याम करें, फिर दक्षिणभमक्षिकाका एक प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ वामभख्रिकाका एक प्राणायाम । इस प्रकार 
इन तीन ग्राणायामोमें दो बार वामभश्चिका और एक बार दक्षिणभन्लिका होगा । 

(घ ) अनुल्योग-विल्ोमभल्रिका--जैसे छोहारकी धौकनीसे वायु भरी जाती है इसी प्रकार बायें 
नापिकापुटसे बायुकी आवाजके साथ धीमे-धीमे लंबा, दीध॑ और वेंगपूर्वक्त मूलाधारतक पूरक करे । 
बिना कुम्मक किये इसी प्रकार दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करे । बिना बाह्य कुम्मकके उसी नासिका- 
पुटसे पूरक करके फिर बाये नासिकापुटसे विधि-अनुसार रेचक करे | ये चार प्राणायाम हुए । इस 
प्रकार आठ बार बिना कुम्मक किये केवछ पूरक, रेचक करते हुए नवीं बार वाम नासिकापुटसे पूरक 
करके यथाशक्ति कुम्मक करे | तत्यश्वात्‌ दसवीं वार दक्षिण नासिकापुठसे रेचक करे | यह दस ग्राणायाम- 
का पहला प्राणायाम हुआ | अब दक्षिण नासिकापुठ्से आरम्म करके नवीं बार कुम्मकके पश्चात्‌ दसवीं 
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वार वाम नापिक्रापुट्से रेचक करें । यह दूसरा प्राणायाम हुआ | अब्र पहले प्राणायामकी भाँति 
तीसरा प्राणायाम करें । 
इन विधियोमें पूरककी समाप्तिपर मूलाघार चक्रपर एक सेकंड ( कुछ देर ) ध्यानके पश्चात्‌ रेचक 
करे । इसी प्रकार रेचककी समाप्तिपर नासिकाके अग्रभागपर कुछ देर ( एक सेकंड ) ध्यानके पश्चात्‌ 
पूरक करें । कुम्मकके समय नामि-स्थान मणिपुर-चक्रपर ध्यान लगावे | यह प्राणायाम तीन बार ही 
करे । अर्थात्‌ तीनसे अधिक बार कुम्मक वढानेका यत्न न करें | किंतु तीनो प्राणायामोंक्री संख्या दससे 
ऊपर शनैः-शने: ययाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४; १८, २२ इत्यादि करते हुए चले जाय॑। पूरक, 
रेचऋ और कुम्मकका समय भी थयाशक्ति बढाते जाये । अम्यासीगण यदि चाहें और उनके पास समय 
अधिक हो तो तीन प्राणायामकों बढ़ाकर सात ग्यारह इत्यादि कर सकते हैं अर्थात्‌ चार-चार बढ़ा सकते हैं। 
इस प्राणायामसे त्रिधातु-विकृतिसे उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, 
जठराप्नि प्रदीप्त होती है । गर्मी, सर्दी सब ऋतुओमें किया जा सकता है । कुम्मक बढाने, मनके स्थिर 
करने और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेमें अति उपयोगी है | अम्यासीगण ध्यान करनेसे पूर्व इसे अवश्य करे। 
भख्तिकामें रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होते है, इसलिये इनकी सख्या अधिक और कुम्मककी 
कम बतलायी गयी है | अभ्यासीगण यदि चाहें. तो आम्यन्तर कुम्मकके पश्चात्‌ रेचक करनेके बाद बाह्य 
कुम्मक भी कर सकते हैं । बाह्य कुम्मकका समय आम्यन्तर कुम्मकके समयसे आधा अथवा बराबर 
रख सकते हैं । 

( १) बल्हीन अशक्त साधकोंको साधारण वेगपूषंक, ( २ ) खस्थ, शक्तिशाली साधकोंको 
लबा, दीधे वेगपूवंक और ( ३ ) अम्यस्त साधकोको अतिवेगपूर्वक पूरक-रेचक करना चाहिये । 

रेचकर्मे पूरकसे अधिक समय देना चाहिये । इसलिये पूरक और कुम्मकर्में उतना ही समय देना 
चाहिये जिससे रेचक करनेके लिये काफी दम बना रहे | 

निम्नलिखित दो प्राणायामोक्रों भश्ञिकाके अन्तर्गत समझना चाहिये--- 

( के ) अन्तगम्न प्राणायाम--सिद्धासनसे बैठकर वाम नाप्तिकापुट्से रेचक करते हुए पूरे 
उद्दीगानके साथ वाम घुटनेपर प्िस्को ठेक देना तत्मश्वात्‌ पूरक्त करते हुए सीधा हो जाना | इस प्रकार 
रेचक, पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालन्धरबन्धके साथ पिस्को घुट्नेपर रखकर यथाशक्ति 
कुम्भक करना, तथ्श्वात्‌ जालन्धर-बन्ध खोडकर सीचे हो जाना । फिर रेचक करके तीनों बन्धोंके साथ 
पिस्की घुटनेपर रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्मक करना । इसी प्रकार दक्षिणकी ओर करे | 

( ख ) सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे पूरक करें, फिर जालन्धर-बन्ध लगाकर 
दोनों हा्योकी अद्भुल्योंको आपसमें सॉठकर उनको उल्टा करके सिरको दबाते हुए यथाशक्ति कुम्मक 
करे और ऐसी भावना करें कि प्राण ब्रह्मसन्प्रमें चढ रहा है | तलश्चात्‌ दोनों हाथोंको सिरपरसे हटाकर 
और जाहलन्बर-बन्ध खोलफर दक्षिण नाप्तिकापुठ्से रेचक करे । इसी प्रकार कई बार करे | 

4 आमरी कुस्भक--इस ग्राणायामर्मे पूरक और रेचककी विशेषता है । पूरक बेगसे और भौरिके 


शब्दके सब्श शब्दयुक्त होता है और रेचक बल्ढी ( भेँवरी ) के सदश मन्द-मन्द शब्दसे युक्त होता है। 
रेचकका महत्त्व अधिक है, इसलिये इसका नाम भ्रामरी रखा गया है । 
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नेत्र बंद करके श्रूमष्यमें ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुटसे भड्ध भर्थात्‌ मौरेके सद्श ध्वनि 
करते हुए लंबे खरमें पूरक करें । ययाशक्ति कुम्मक करके भड्ढी अर्थात्‌ भौरीके मन्द-मन्द शब्दके सहश 
ध्वनि करते हुए कण्ठसे रेचक करे । आवाज मीठी, छुरीली और एक तानकी होनी चाहिये | इसके साथ- 
साथ मूल और उड्डीयान बन्ध लगाते जाना चाहिये | कहीं-कहीं साधारण रीतिसे वेगपूर्वक पूरक करके 
इढ्तापूवंक जालन्धर-बन्ध छगाकर कण्ठसे उपयुक्त रीतिसे शब्द करते हुए रेचक करना बतलाया है। 
घेरण्डसहिंतामें दोनो कानोंको भंगुलियोसे बंद करके शब्द घुननेका अभ्यास करना बतछाया गया 
है | इस प्रकार पहिले झींगुर, भौरे और पक्षियोंके चहचहाने-जैसे शब्द छुनायी देते हैं फिर क्रमशः 
घुँघरू, शब्, धण्टा, ताछ, भेरी, मृदड़, नफीरी और नगाडेके सदश शब्द छुतायी देते है । इस प्रकार 
उन शब्दोकों छुनते हुए “3०० शब्दका श्रवण होने छाता है। 
अनुलोग्-पिलोम आमरी आणायाम--- उपयुक्त विधि-अनुसार वाम नासिकापुटसे पूरक करके कुछ देर 
कुम्मकके पश्चात्‌ दक्षिण नासिकाुटसे उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुटसे पूरक, वामसे रेचक, वामसे 
पूरक, दक्षिणसे रेचक ) यह एक प्राणायाम हुआ | 
फलछ---इस प्राणायामसे वीय॑का शुद्ध होकर ऊध्वंगामी होना, रक्त एवं मजातन्तुओंक्ा शुद्ध होना 
और मनका एकाग्र होना हैं | 
घ्वन्यात्मक ग्राणायाम--इस प्राणायामकों भी आमरीके अन्तर्गत समझना चाहिये | विधि यह है 
कि दोनो नाछिकापुट्से पूरक करके किंचित्‌ मुँहको खोलकर जिह्ना और कण्ठके सहारे ओम? का मीठी छुरीडी 
लगातार एक ध्वनिके साथ उच्चारण करो | आवाजके साथ-साथ मूर और उड्डीयान बन्ध लगाते जाना 
चाहिये और रेचक करते जाना चाहिये | इसे प्रणवानुसंघान भी कहते है । 
फक---श्नामरी प्राणायामके सच्श | 
७ मूर्च्छा कुम्भक ( पण्मुछी सर्वेद्वार बंद मुद्दा )--इस प्राणायाम पूरक, रेचक जञमरी ग्राणायामके 
सच्श किया जाता है। उससे इसमें केबछ इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और 
मुँहपर क्रमश दोनो हाथोके अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको रखकर किया 
जाता है। पूरकके समय नासिकापुटपरसे मध्यप्ाको किंचित्‌ ऊपर उठाकर पूरक किया जाता है | इसके पश्चात्‌ 
नासिकापुट्को मध्यमासे दबाकर कुम्मक किया जाता है । कुम्मकक्ती समात्रिपर फिर नासिकापुय्से 
मध्यमाको शियिलू करके रेचक किया जाता है | यह प्राणायाम अनुलोम-विलोम रीतिसे भी उपर्युक्त विधि- 
अनुसार किया जा सकता है । 
फल---इससे मन मूक्ित और शान्त होता है, अतः इसका नाम मूर्छा है. । 
प्लावनी कुम्भक--यथाविधि आसनसे बैठकर दोनो नाप्तिकापुटसे पररक करे । नामिपर मनको 
एकाग्र कर सब शरीर-मात्रकी वायुको उदरमें भरकर पेटको चारो ओरसे मसक या रबड़के गोले-पद्दश फु्ञकर 
ऐसी भावना करे कि सारे शरीरका वायु पेटमें एकत्र हो गया है; और शरीरके किस्ती अन्न-प्र्यझमें 
वायु नहीं रहा है | यथाशक्ति इस स्थितिमें कुम्मक करके दोनों नासिकासे शने:-शने: रेचक कर दे । 
फल---प्राणवायुपर प्रूर्णतया अधिकार, पेठके सब प्रकारके रोग कोष्ठबद्धता आदिका नाश, अपान- 
बायुकी शुद्धि, जठराग्निकी शुद्धि, वीर्य तथा रक्तकी शुद्धि, जल्में खुखपू्वक तैरना इत्यादि । 
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केवल कुम्भक--केवछ कुम्मक बिना पूरक-रेचक किये हुए एकदम श्वास-प्रश्नासकी गतिको 
जहाँका तहाँ रोक देनेसे होता है । 
अपने जुद्दृति प्राणं प्राणेष्पान तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणा। || (गीता ४ । २९ ) 
कोई अपानवायुर्में प्राणकों हवन करते हैं. ( पूरकसहित अथवा आमन्यन्तर कुम्मक करते हैं ) । 
कोई प्राणमें अपानवायुको होमते हैं ( रेचकसहित अथवा कुम्मक करते हैं )। कोई प्राण-अपान 
( दोनो ) की गतिक्नो रोककर ( केवल कुम्मक ) प्राणायाम करते हैं | 
सह्दित कुम्मकके निरन्तर अभ्याससे केवल कुम्मक होने छगता है | 
केवल कुम्भककी विधि हठयोगद्वारा--तीनो बन्धोके साथ ग्राणको हृदयसे नीचे छे जाकर और 
अपानको मूलाधारसे ऊपर उठाकर समान वायुके स्थान नाभिपर दोनोंकी टक्कर देकर मिलनेसे हठयोग- 
विधिसे केबरछ कुम्मक किया जाता है । पर इसमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है और राजयोगियोके लिये 
अधिक द्वितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है--.- 
साधारण खस्थ अवस्थामें मनुष्यके श्वासकी गति एक ठिन-रातमें २१६०० बार बततछायी जाती 
है | इस खाभाविक श्वासकी गतिकी सख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, व्यायाम आदियें 
क्रमशः बढ़ जाती है | जिस प्रकार साधारण घटनाओको छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य यन्त्रोकी आयु 
उसके काम करनेकी शक्तिपर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार मनुष्यकी आयु उनके श्वास-प्रश्वासकी 
गतिपर निर्भर बतलछायी जाती है | ख्वास-प्र्चासकी गतिकी संख्या जिस परिमाणसे बढती जायगी उसी 
परिमाणसे आयुका क्षय और जिस परिमाणसे धटठती जायगी उसी परिमाणसे आयुकी वृद्धि होती जायगी। 
केवल कुम्मकमें श्वास-प्रश्रासकी गतिका निरोब होता है | प्राण ओर मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये 
प्राणके रुकनेसे मनका भी निरोध हो जाता है | जो योगका अन्तिम ध्येय है | 
केवल कुम्भककी विधि राजयोगद्वारा---श्वास-प्रश्भासकी गतिमें प्रणब-उपासनाकी भावना करे, 
अर्थात्‌ हर समय यह भावना रहे कि श्वासमें “ओ! और प्रश्वासमें “अम! रूपसे प्रत्येक शवास-प्रश्चासमें 
ओमऊका जाप हो रहा है, इस ओमके अजपाजापको केवल कुम्मकर्में परिणत करनेकी विधि यह्द है कि 
भओ? से खास लेकर जितनी देरतक शान्ति.बेंक रोक सके रोके, उसके पश्चात्‌ “अमसे छोड़ दे | क्रमशः 
कुम्मकका अभ्यास बढता रहे | इसका अभ्यास नासिका-अग्रभाग, भमकुटि, त्रह्मरन्ध आदि स्थानोपर गुरु 
आाज्ञानुसार करना चाहिये | 'जो? और “अम? के उच्चारणकी आवश्यकता नहीं है | केघल अपने नियत 
स्थानपर इवास-प्रश्नासकी गतिपर इस भावनासे ध्यान देना होता है | इसको ५१ वे सूत्रमें बतछाये हुए 
चौथे प्राणायामके अन्तर्गत ही समझना चाहिये | 
विज्ेप सूचना--]| सूत्र ५० ॥ प्राणायामोको किसी अनुभवीसे सीखक़र उनका अभ्यास करना 
चाहिये, अन्यया ढाभके स्थानपर हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। नियमित आहार आहि ( १।३४ ) तथा 
( २।३२ ) में वतछाये हुए नियमोका पालन करना भी अति आवश्यक है | 
यद्यपि सभी प्राणायाम खास्थ्य, नीरोगता, जठराग्नि, दीर्ध आयु, नाडी तथा रक्तशोघन और मनकी 
ख्िरताके लिये अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अम्यासके डिये पर्यात 
समय मिलना कठिन है, इसलिये राजयोगके साधकोंके लिये चतुर्थ प्राणायामका अभ्यास ही अधिक हितकर 
छ्छ्द्‌ 


डरे >जजनन> ५++ बज>-*०+ --८५र अर लल>>प७ल 


सूत्र ५१ ] बाह्याभ्यन्तर विषयाप्षेपी चतुर्थ! [ साधनपाद्‌ 


हनी जी जे 


हो सकता है । निम्न तीन ग्राणायामोंकोी चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब ग्रकारके प्राणायामोंका 
पृत अज्ग बनानेगे शीघ्र सफछता प्राप्त हो सकती है । 

नाड्ीशोपन-प्राणायाम---वाम नापसिकापुटसे एकदम बाहर सॉस फेके, फिर उसी नापिका- 
पुटसे वाहरसे वायुकों खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुनेसे बाहर फेक दे। पुनः 
दाहिनेसे वायुक्रों खींचकर बायेसे फेके | इस प्रकार कई बार करे । रेचक-पूरकमें नासिकापुटको 
बतलाये हुए नियमानुसार तिश्चित अँगुडियोसे खोलते और बंद करते रहे । 

२? कपरलभाति---जिसकी विधि ( १। ३४ ) के बि० व० में बतछायी है । 

रे अनुलोम-विलोम भत्रिकरा आणायाम---इसकी विधि आठ कुम्मकोमें पाँचवे प्राणायाममें बतलायी है । 

संगति--चोथे प्राणायामका लक्षण बताते हैं--..- हे 


कु ९ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चठुथं ॥ ५१ ॥ 
गच्दा4--बाह्य-आभ्यन्तर-विपय-आश्षिपी--वाहर अंदरके विषयको फेकनेवाल्य अर्थात्‌ भालेचना 
करनेवाछा; चतुर्थ:-चोथा प्राणायाम है | 
अन्कयार्थ--त्राहर-अंदरके विपयको फेकनेवाल अर्थात्‌ आछोचना करनेबाल्य चौथा प्राणायाम है । 
व्याख्या---व्यासभाष्य--- 

- देशकालसंख्याभिवाह्यविषयपरिदट आक्षिप्तः । तथाअ्थ्म्यन्तरविपयपरिद्श आश्षिप्तः । 
उमयथा दीघश्चक्ष्मः । तत्पूतकों भूमिजयात्क्रोेणोमयोगत्यभावश्वतुर्थ/ आणायामः । ततीयस्तु 
विपयानालोचितो गत्यभावः सकृदारूध एवं देशकालसंख्याभिः परिद्शे दीर्पसर्म । । चतुर्थ॑स्तु 
श्वासप्रश्नासयोविंपयावधारणा त्क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूवंकों गत्यभावश्वतुर्थ! प्राणायाम इत्यय॑ 
विशेष इति ॥ ५१ ॥ 

देश-काल और संख्यासे परिदष्ट जो बाह्य-विषय ( नासा द्वादशान्तादि बाह्य-प्रदेश ) है 
लसके आश्षिपप्ृर्वक्क ( आलोचनपूर्वक-ज्ञानपूर्वकत-विपयप्ूर्वक-विचारप_ृवक ), ऐसे ही देश-काल और 
संख्यासे परिदृष्ट जो आम्यन्तर विषय ( हृदय, नामि-चक्रादि आम्यन्तर प्रदेश ) है उसके आश्षेपपूर्वक 
दी और सूक्ष्म दोनो प्रकारसे उत्तरोत्तर ऋ्रमसे मूमियोंके जयके पश्चात्‌ जो श्वास और प्रश्चास इन 
दोनोंकी गतिका असाव है, वह चौथा प्राणायाम है । तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य और आशभ्यन्तर ) विषयके 
आलोचन विना ही ( श्ास-प्रश्नासकी ) गतिके अमावसे होता है | वह एकदम ही आरूमम होकर देश- 
काछ और संख्यासे परिद्ष्ट दीधे और सूक्ष्म हो जाता है । चौथे प्राणायामयें यह विशेषता है कि यह 
शास-प्रशासके ( आम्यन्तर और बाह्य ) विपयको अवधारण करके उन दोनों ( विषयों ) के आशक्षिप- 
पूर्वक क्रमानुसार भूमियोके जयसे ( श्ास-प्रश्नासकी ) गतिके अमावसे होता है । 

व्यास-भाष्यका भावार्थ--पिछले सून्नमें प्राणायामक्रे तीन भेद रेचक, पूरक भौर कुम्मक 
बतलते हैं । 

१ रेचक प्राणायामसे जब शासकों बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको बाहर ही रोक दिया जाय, तब वह रेचकसहित कुम्मक अथवा बाह्य कुम्मक कहलाता है | 

२ पूरक प्राणायामसे जब श्वासकोी अंदर खींचकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको अंदर ही रोक दिया जाय; तब वह पूरकप्तहित कुम्मक अथवा जआभ्यन्तर कुम्भक कहलाता है । 


छेडे ७ 


साधनपाद | पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ५१ 
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३ जत्र प्राणबायुको जहाँ-का-तहाँ एकदम बिता रेचक-पूरकक्रे केवल विघारण प्रयत्नसे रोककर 
शास-प्रश्नासकी गतिका अभाव किया जाय, तब वह केवल कुम्मक कहलाता है । 

४ चौथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर कुम्मकके बिना केबछ रेचक, पूरकद्गवारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विपय ( प्रदेश ) के केबछ आलोचनपूर्वेक खय॑ ही खास-पश्चासक्ी गतिके निरोधसे होता है । 
इसमें तीसरे प्राणायामसे यह विशेषता हैँ कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, प्रूरकके ब्रिना एकदम दोनों 
श्वास-प्रश्ासकी गतिके विषय अभावसे होता है, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, प्ररकद्वारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर ( प्रदेश ) के आलेचनपूर्वक उत्तरोत्तर भूमियोक्रि जयके ऋमसे खय॑ ही श्रास-प्रश्नासक्ती गतिके 
अभावसे होता है | उदाहरणार्थ उसकी चार विधियों बतलाये देते हैं---- 

पहली विधि--केत्रल रेचकद्वारा जहाँतक जा सके श्वासको बाहर ले जायेँ। बिना रोके हुए 
बहोसे पूरकद्ारा जहॉतक जा सके भदर ले जायें । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार ११, 
१७, २० इृष्यादिकी सल्यामें बिना कुम्मक किये हुए केवछ रेचक, पूरक देरतक करते रहनेसे खर्य॑ 
दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनो श्रास-प्रशासकी ग्रतियोका खयं ही अभाव हो जाता है | 

दूसरी विवि---ओ श्मके मानसिक जापके साथ यह भावना करें कि “ओ! से खास अंदर आ 
रहा हैं और “अम! से बाहर निकछ रहा है | इस क्रमसे श्वास-प्रश्नापद्वारा ओमऊफ़ा मानसिक्र जाप करते 
रहें अर्यात्‌ बाह्मग्रदेश तथा आभ्यन्तस््रदेश हृदय, नामि आदितक जहाँतक श्वास जाय वहॉतक 
उसकी गतिको आलोचनपूर्वेक दीघकालतक ओमका इस विधिसे जाप करें तो खय आास-प्रश्नास दीप 
और सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाथगा । 

तीसरी विधि--नासिका-अग्रभाग, भ्रकुटी, अह्मरन्त्र अथवा अन्य किसी चक्रपर इस भावनासे 
ओ श्मका मानसिक जाप करें कि “ओ? से उसी प्रदेशमें श्वास अदर आ रहा है और ध्ञम? से 
बाहर निऋछ रहा है | इस प्रकार उस विशेष स्थानकों श्ास-प्रश्नासका केन्द्र बनायें हुए जापके निरन्तर 
अभ्याससे श्ास-प्रश्मासकी गति दीर्घ और सूक्ष्म होते हुए खयं निरुद्ध हो जाती है । 

चौथी विधि - बह्मरन्प्रमें ध्यान करते हुए श्ास-प्रश्मासकी गतिमें ऐसी भावना करना कि “ओः? से 
बाप मेरूण्डके भीतर सुधुम्णा नाड़ीमें होता हुआ मूलछाघारतक जा रहा है और “अमः के साथ वहाॉँसे 
ब्रह्मस्ध्रतक छौट रहा है । 

चकरसेदनमें इस ग्राणायासका अभ्यास--इसी प्रकार निचले चक्रो--मूलाधार, खाधिष्ठान, मणि- 
पूरक हत्यादिमें ध्यान करते हुए 'ओो! से श्रास और “अम! ग्रश्वनासकी गतिकी भावना करते हुए उसको 
ऊपरके चक्रोमें आलोचन करनेसे किया जाता है | 

विज्ेष वक्तत्य--]॥ सूत्र ५१ ॥-इस सूत्रके अर्थ मिन्न-मिन्न टीकाकारोंने मिन्न-मित्र किये हैं । 

'आज्षेप! के अर्थ फेंकनेके हैं.। इससे किसीने उलंधने-व्यागने-हटानेसे अभिप्राय लिया है और किसीने 
विषय करनें>जानने-आलोचनसे अभिश्राय लिया है | यहाँ सूत्रके दूसरे “आलोचन! क्य किये गये है । 
सूतके आश्यको अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे मूछ व्यासभाष्य, उसके शब्दार्थ, भावाधे तथा चतुर्थ 
प्राणायमके चार उदाहरण भी दे दिये है। चौथे प्राणायामकी विधियाँ राजयोगके उत्तम अधिकारीके 
लिये है तथा गोपनीय और गुरुणाम्य हैं । 

धाक्षेपीके अर उलॉधने अर्थात्‌ व्यागने करनेसे सूत्रका अर्थ इस प्रकार होगा--- 


पड: 
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सूत्र ५९-५४ ] खविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य खरूपाजुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः [ सलाधनपाद 


बाहर और अंदरके विषयके अर्थात्‌ रेचक और पूरकको त्यागनेबाला चौथा प्राणायाम है | उसकी 
विधि निम्न प्रकार होगी-- 

पॉचवी विधि- -मूलावार, आज्ञा, ब्रह्मस्धघ आदि किसी चक्र अथवा नापिका-अग्रभाग आदि किसी 
स्थानशो बिना रेचक-पूरकके इ्वास-प्रश्बासकी गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भावना करते हुए कि “ओः! से 
उसी विशेष स्थानपर ज्ास आ रहा है और “अम! से छूट रहा है, ओमका मानसिक जाप करे । उसके 
निरतर अभ्याससे व्वास-प्रद्यासकी गतिका निरोध हो जाता है | इस विधिकों सबसे प्रथम स्थान देना 
चाहिये | चक्रभेदनमें इस विधिसे शीघ्र सफछ्ता प्राप्त हो सकती है ( समाधिपाद बि० व० सूत्र ३४ )। 

यदि उपर्युक्त रीतिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवछ मानसिक 
जोमका जाप करें, अथवा ऐसी भावना करे कि वहाँ ओोमका जाप हो रहा है या ओम्‌ शब्दकों छुन रहे 
हैं । मुख्य बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे | 

सब्बति---प्राणायामका फल बताते है-- 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

झब्दार्थ---ततः-उस प्राणायामके अभ्याससे; क्षीयते-नाश हो जाता है, प्रकाशावरणम्प्रकाशका 
आवरण ( विवेक-ज्ञानका पर्दा ) । 

अन्वयार्थ--- उससे प्रकाशका आवरण ( विवेक-ज्ञानका पर्दा ) क्षीण हो जाता है | 

व्यास्या---विवेक-ज्ञानरूपी प्रकाश तम तथा रजोगुणके कारण अविद्यादि क्लेशोके मलोसे ढका 
हुआ है | प्राणायामके अम्याससे जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने छगता 
है | जैसे पद्चशिखाचार्यने कहा है--- 

तपो न पर॑ ग्राणायामात्‌॒ ततो बिशुद्धिमेलानां दीमिथ ज्ञानख | 
'प्राणायामसे बढकर कोई तप नहीं है, उससे मल घुल जाते है. और ज्ञानका प्रकाश होता है । 
इसी प्रकार मनु भगवानका इोक है--- हा 
दब्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 


तथेन्द्रियाणां. दह्मन्ते दोषाश प्राणय निग्रहात्‌ ॥ 
'जैसे अग्निसे धौके हुए खर्ण आदि धाठुओके मल नष्ट हो जाते है, इसी प्रकार प्राणायामके 


करनेसे इन्द्रियोके मछ नष्ठ हो जाते हैं |! 

सज्नति---प्राणायामका दूसरा फल बतलाते हैं--- 

धारणास्न॒ च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 

ज़ब्दार्थ---धारणाछु-घारणाओमें; च--और; योग्यता-मनसः--मनकी योग्यता होती है । 

अन्वयार्थ--.और धारणाओंमें मनकी योग्यता होती है । 

व्याख्या---प्राणायामसे मन स्थिर होता है । जैसे कि प्रच््दनविधारणाभ्यां वा ग्राणस्यवः पाद १ 
सूत्र ३४ में बतछाया है और उसमें धारणाकी ( जिसका वर्णन अगले पादमें किया जायगा ) योग्यता 
प्रात्त हो जाती है । 

पज्जति--प्रत्याह्मरका लक्षण बताते है--- 

खविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य खरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थ---खविषय-अपने विषयोके साथ; असम्प्रयोगे-सम्बन्ध न होनेपर; चित्तस्य-खरूप- 
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खाधनपाद ] पातसलयोगमप्रदीप [ सत्र ५० 


बल अऑऑजड ऑड ना 


अनुकार, इ्बव-वित्तें खर्यका अनुकरण अर्थात्‌ नक>-जैसा करना, ॥, इख्िवाणाम/जख्ियोंका; 
प्रत्याहार:-प्रत्याहार कहलाता है | 
अच्चयार्थ--इस्द्रियोका अपने विपयोके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके खरूपका अनुकरण 
( नकछ ) जैसा करना प्रत्याहार है | 
व्याख्या---प्रत्याहारका अथ है पीछे हटना, उल्टा होना, विपयोसे विम्ुख होना । इसमें इन्द्रियाँ 
अपने बहिर्मुख विंषयसे पीछे हटकर अन्तर्मुख होती हैं | इस कारण इसको ग्रत्याह्यर कहा गया है। जिस 
प्रकार मधु बनानेवाडी मक्खियाँ रानी मक्वीके उडनेपर उडने छगती हैं. और बैठनेपर ब्रैंठ जाती हैं, इसी 
प्रकार इच्दियों चित्तके अधीन होकर काम करती हैं । जब चित्तका बाहरके विषयोंसे उपराग होता है, तभी 
उनको ग्रहण करती हैं । यम, नियम, प्राणायामादिकरे प्रभावसे चित्त जब बाहरके विपयोंसे विरक्त 
होऋर समाहित होने छाता है, तब इन्द्रियाँ मी अन्तर्मुख होकर उस-जैसा अनुकरण करने छगती हैं और 
चित्तके निरुद्ध होनेपर खथ भी निरुद्ध हो जाती हैं | यही उनका प्रत्याहार है | इस अवस्थामें चित्त तो 
बाह्य तिपयोसे विमुख होकर आत्मतत्तके अभिमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवछ बाह्य-बिपयोसे विमुख होती 
है। वित्तके सब्श आत्मतत्वके अभिमुख नहीं होतीं | इसलिये “अनुकार इव” अर्थात्‌ नकछ-जैसा कहा 
गया है । इस प्रकार चित्तके निरुद्द होनेपर इन्द्रियेकि जीतनेके लिये अन्य किसी ठपायकी अपेक्षा नहीं रहती। 
पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ खयम्भूससात्‌ पराढ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्िद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावत्तचाश्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ || 


> ( कठोपनिप्रद्‌ २ |४ | १ ) 
खयम्भूने (इन्द्रियोके ) छेदोफ़ो बाहरकी ओर छेदा है अर्थात्‌ इन्द्रियोको बहिर्मुख बनाया है | 


इस कारण मनुष्य बाहर देखता है । अपने अदर नहीं देखता । कोई विर॒ला धीर पुरुष अमृतको चाहता 
हुआ ऑँखो अर्थात्‌ इच्धियोको वद करके ( अन्तर्मुव होकर प्रत्याहारद्ारा ) अन्तर आत्माको देखता है |? 

सन्नति--प्रत्याहरका फछ बतलाते हैं. 

ततः परमा बब्यतेन्द्रियाणाम ॥ ५५ ॥ 

शब्दार्थ---तत:-उससे ( ग्रत्याहारसे )। परमा-सब्रसे उत्तम-उत्कृष्ट; वश्यता-बशीकरण होता 
है; इच्द्रियाणाम-;न्द्रियोका । 

अन्चयार्थ--उ्त प्रत्याहारसे इच्द्रियोका उत्कृष्ट बशीकार होता है | 

व्याख्या---सृत्रमें प्रत्याह्मरसे इन्द्रियोंकी परमवश्यता बतछायी है | यह परमवश्यता क्रिस अपरमवयता- 
की अपेक्षासे हे, उसको व्यासभाष्यमें इस प्रकार बतव्यया है--- 

१ कोई कहते है कि शब्द आदि विपयोमें जांसक्त न होना अर्थात्‌ विपयोंके अधीन न होकर 
उनको अपने अधीन रखना इन्द्रियवश्यता अर्थात्‌ इन्द्रियनय है । 

२ दूछरे कहते हैं कि वेद-शाखसे अबिरुद्र विपयोका सेवन और उनसे विरुद्ध विषयोंका परित्याग 
इच्द्रियजप है | 

३ तीसरे कहते हैं कि ब्िपयोमें न फैसकर अपनी इच्छासे विपयोके साथ इच्द्रियोंका सम्प्रयोग 
होना इन्द्रियजय ह | 


४ चोथे कहते है कि रागडरेवके अभावपूर्वक छुख-दुःखसे शूत्य शब्दादि विपयका ज्ञान होता 
इन्द्रियजय हे | 
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सत्र ५५ ] साधनपाद्‌का उपसंहार | साधनपाद्‌ 


इन सब उपयुक्त इन्द्रियजयके लक्षणोमें विषयोंका सम्बन्ध बना ही रहता है। जिससे गिरनेकी 
आशड्डा दूर नहीं हो सकती | इसलिये यह इन्द्रियोकी परमवश्यता नहीं वरं॑ अपरमवश्यता है | 
भगवान्‌ गैगीपव्यका मत है कि चित्तकी एकाग्रताके कारण इन्द्रियोकी विधयोमें प्रवृत्ति न होना 
इन्द्रियजय है | उस एकाग्रतासे चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य 
किसी इच्द्रिय-जयके उपायमें प्रयशन करनेकी आवश्यक्षता नहीं रहती | इसलिये यही इन्द्रियोंकी परमबश्यता 
है, जो सूत्रकारकों अभिमत है | 
साधनपादका उपसंहार 
पूर्वोक्त प्रफारसे पृत्रपादर्मे कहे हुए योगके अड्भभूत कक्‍्लेशोको सूक्ष्म बनानेवाले क्रियायोगको कह- 
कर और क्छेशोके नाम, खरूप, कारण, फलोकी कहकर करमोकि भी भेद, कारण, खरूप और फलको 
कहकर विपाकके कारण और खरूपको कहा । किर क्लेगोके त्याज्य होनेसे, क्लेशोको विना जाने त्याग 
न कर सकनेसे, क्‍्लेश-ज्ञानको शाल्राधीन होनेसे, शास्रको हेय,हेय-हेतु, हान, हान-उपायके बोधनद्वारा 
चतुच्यूहकी अपने-अपने कारणसहित कहकर मुक्तिके साधन विवेकज्नानके कारण जो अन्तरब्भ-बहिरड्र 
भावसे स्थित यम-नियमादि है उनके फ़लसहित खरूपकों कहकर आसनसे लेकर प्रत्याहारतक जो 
परस्पर उपकार्योपकारक-भावसे स्थित हैं, उनका नाम लेकर ग्रत्येकका लक्षण और कारणपूर्वक फल कहा है। 
इस उपसंहारम व्याख्याताके अपने विशेषवक्तब्य, विशेष-विचार, टिप्पणी उत्पादि अर्थात्‌ ( प्रथम 
सन्रमें ) तपका गस्तविक खरूप, युक्ताहार, युक्त-विहार, युक्त-खम्त, युक्त-बोध, उपवास आदिके नियम 
गायत्री-मन्त्रकी विशेष व्याख्या, ( सूत्र 9 में ) “बिंदेह” तथा “प्रकृतितयोके सम्बन्धमें संकीर्ण 
और अयुक्त बिचारोका युक्तियो, व्यासभाष्य और भोजवृत्तिद्वारा निराकरण, ( सूत्र ५ में ) अविययाके 
उत्पत्तिस्थानका निर्देश सत्वचित्तोर्मे लेशमात्रतम, ( सूत्र १३ में ) प्रधान कर्माशय, नियत विपाक; अनियत 
विपाक, अनियत वियाककी तीन गतियाँ, आवागमनके सम्बन्धमें विंकासवादियोकी शड्ढाओका समाघान, 
आवागमनद्वारा ईख़रकी दया तथा न्याय, सर्वशक्तिमत्ता, कल्याणकारिता और आवागमनका मनुष्यके विकासके 
लिये अनिवार्य होना, ( सूत्र १७ में ) व्यासभाष्यका तथा योगवार्तिकका भाषा, ( सूत्र २०, २१, २२ 
२३, २४; २७ में ) व्यासभाष्य योगवात्तिक तथा भोजबृत्तिका भाषार्थ, ( सूत्र ३० में ) यमोका योगियोंके 
अमिमत-खरूप, ( सूत्र ३१ में ) यमोका सावभोम-खरूप तथा संसारमें फैछी हुई अशान्तिकों मिठानेका 
एकमात्र उपाय, केब्रछ उनका यथवाथरूपसे पाछत, महाभारत कर्णप्ब अध्याय ६९ के शोक जिनमें 
श्रीकृष्णजी महाराजने राष्ट्रकी सारी परिष्चितियोक्ों इृश्टिकोणमें रखते हुए सत्यक्रा खरूप बताया है, ( सूत्र 
३२ में ) नियमोका विस्तारपूर्वक वर्णन, हृठयोगकी छह्ो क्रिपाओद्वारा शरीर-शोधन, ओपवधियों, प्राकृतिक 
नियमो, सम्मोहन-शक्ति, संकलय शक्तिद्वारा नीरोगता, पाश्चात्य देशकी आधुनिक विद्याएँ हिपनोटिज्म, 
मैस्मेरिज्म, क्लेयवायन्स, टेडीपैथी, स्प्रीच्युल्ज्मिका विधिपूर्वक वर्णन, ( सूत्र 9६ में ) ध्यानपर बैठनेके 
सत्र प्रकारके आसन, योगसाधनके नियम, सब प्रकारकी मुख्य-मुख्य मुद्राएँ, बन्च और आसन, उनके 
फलसहित; (सूत्र५० में) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके अवान्तरमेद सहित, (सूत्र ५१ में ) चौथे प्राणायाम- 
की पॉच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहत कर लेता चाहिये | इस प्रकार यह योग यम-नियर्मोके बीजभावको 
प्रातत हुआ, आसन; प्राणायाम भादिसे अड्डरित हुआ और प्रत्याहारसे पृष्पवाछा होकर धारणा, ध्यान 
और समाविसे फलित होगा | इस प्रकार पातज्ञव्योगप्रदीपमें साधनपादवाले दूसरे पादकी व्याख्या समाप्त हुई । 
इति पातझलयोगग्रदीपे साधनपादो द्वितीय: | 
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साधनपाद | पातझ्जलयोगप्रदीप [ सत्र ण० 


परिशिष्ट 

साधनपाढ सूत्र ३२ के विशेष वक्तब्यमें बतछाये हुए शरीरशोधनके चार साधनोमेंसे चौथा साधन 

ओषधि यहाँ परिश्चिष्खू्पसे दिया जाता है | 
ओपधिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता ) 

शरीरका शोधन ओपधिद्वार भी होता है | आजकछ छगभग निन्‍्यानवे प्रतिशत मनुष्योक्ी को४- 
बद्ध अर्थात्‌ पृर्णतया महतत्याग न होनेका विकार रहता है । जिससे मजन अर्थात्‌ मनकी एकाग्रतामें नाना 
प्रकारके विध्व उपखित होते है, उनके निवारणार्थ चिकित्सकके अमावमें कब्ज तथा अन्य साधारण रोगेके शान्त 
करनेके लिये अभ्यात्तियोके उपयोगी कुछ अनुमूत तथा अनुमवी संन्यात्तियो, वैद्यों, डाक्टरो और हकीमोसे 
प्राप्त की हुई ओपबियों छिख देते हैं | 
कोष्ठवद्ध दूर करनेकी कुछ रेचक ओपधियाँ--- 

( १) त्रिफकण ( हड़, वहेडा, ऑव्आ सम-भाग ) दो माशेसे छः माशेतक अथवा केवछ बडी हड़का 


चूर्ण दो माशेसे छ; माशेतक अथवा इतरी फछ जमानी एक तोलेसे दो तोलेतक रातको सोते समय दूध अथवा 
पानीके साथ । 


बड़ी हडका प्रयोग पूरे वर्षकें छिये--- 


चैत और वैशाख हड़का चूर्ण तीन माहों शहद एक तोलसे दो तोलाके साथ 
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श्रावण और भादों रे हा सेंधा नमक एक माशेसे तीन माशेके साथ 
आश्विन और कार्तिक ह मै: मिश्री एक तोलसे दो तोझके साथ 
मार्गशीष और पौप हि ै पीपल एक माशेसे तीन माजेके साथ 

माघ और फाल्गुन 3५ है छोढ रा हे 


(२ ) गुलवके फल एक तोढछा, सेंधा नमक एक तोछा, बड़ी हड़का बक्‍कछ एक तोला, सौंफ 
एक तोछा, सोठ एक तोला, सनायकी पत्ती चार तोछा, इनका चूर्ण दो माशेसे छः माशेतक रातको सोते 
समय पानीके साथ अथवा दिनमें आवश्यकतानुसार | ( अनुभूत ) 

( ३ ) सनायकी फछी छः चार घठेतक थोडेसे ( आधी छठाक ) पानीमे मिगोकर फली 
निकालकर पानीकों पीना | ( अनुमूत ) 

( 9) स्चूस्पृप्त एक तोछा, वंपततोचन एक तोछा, एछुआ दो तोछा, रेवनचीनी दो तोछा, रूमी 
मत्तगी एक तोला, सबका चूर्ण खरढ करके थोडा-सा पानी डालकर चनेके बरावर गोली बनाबें | एक 
गोली सोते समय दूत या पानीके साथ ल्‍छ॑ | ( अनुमूत ) 

(५ ) रूमीमस्तगी, असार रेवेन्द, एडवा, सुरक्षान शीरी बरावर-बराबर लेकर चूर्ण करके चनेके 
वरावर गोलियों बनायें | एक गोली सोते समय पानी या दूधके साथ छें | ( अनुभूत ) 

( ६ ) खीछ घुहागा छ. माणे, एलुआ छः माशे, निसौत तीन माशे, वडी हृडका वक्‍कछ दो 
तोछ, सनायकी पत्ती दो तोव्य, सक्रमोनिया विछायती एक माशा, सबको धीकुमारके रसमें खरू करके 
चनेके बरावर गोलियाँ बनावें | सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ लें । ( अनुमूत ) 


( ७ ) सक्रमोनिया विल्ययती एक तोला, जुअ॒फा हड़ श्क तोछा, एलुआ एक तोछा, रेबन्द भत्तार 
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एक तोला; खूमी मस्तगी एक तोला, सोठ छः माशे, भरमुकी छः माशे, सबको पानीमें खरछ करके चनेके 
बरावर गोली बनावे, सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ | ( अनुभूत ) 
वातविकारनाशक तथा रेचक--- 

( १ ) रेबन्दचीनी ( रेबनचीनी ), सोडा खानेका, सोठ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर ले, सोते 
समय एक माशेसे चार माशेतक दूध या पानीके साथ ले । 

( २ ) त्रिकुटा अर्थात्‌ पीपछ, काछी मि्चे, सोंठ वराबर-बरावर लेकर चूर्ण कर ले, सोते समय 
तीन माणेसे छः माशेतक दूधके साथ छे | कफ तथा वातनाशक | 

(३ ) एलुआ, तिर्वी सफेद ( निसौत ), सुरक्षान मीठा, सब सम भाग--उनके चूर्णको 
धीकुमारके गूदेमें खरू करके चने-बराबर गोढी बनावे, एक या दो गोली रातको सोते प्तमय दूध या ताजे 
पानीके साथ खाय | रेचक, पाचक, वातविकार ( दर्द आदि ), कब्ज और आमको दूर करता है। (अज्ञभूत) 
कृफनाशक पाचक एवं रेचऋ--- 

बडी दर्‌इकी वकुदी तीन तोछा, काछी मिर्च चार तोला, पीपल छोटी दो तोछा, चब्बह एक तोढा, 
: तालीसपत्र एक तोड़ा, नागकेशर छ* माशे, पीपलामूछ दो तोछा, पत्रज डेढ़ माणे, छोटी इलायची तीन 
माशे, दारचीनी तीन माशे, नीलोफरके फ़ूछ तीन माशे, इन सबका चूणे बनावे | इन सबकी चारगुणी 
मिश्रीकी चासनी वनाकर उसमें उस चूर्णकों मिछावे, तीन मासेसे एक तोछातक सोते समय दूधके साथ या 
दोपददरको खानेके बाद छे | ( अबुमूत ) 

( १ ) त्रिंगडे हुए जुकाम, खाँसी, सिरका भारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दर्द या हर प्रकारके 
मस्तिष्क तथा पेटके विकारोके लिये अत्युत्तम रेचक अनुभूत ओषधि--.- 

अयारुज फिकरा ( यूतानी दवा, कई ओपवियोंका चूर्ण ) एक माशेसे तीन माशेतक इतरीफ़ल 
कशनीजी एक तोलेसे दो तोलेतकममें मिलाकर प्रात:-साय॑ दूधके साथ खा सकते है | 

अयारुज् फिकराका चुसखा---वाल्छड, सढीफा, दारचीनी, असाबन, जाफरान, ऊदबलसान, हुब- 
बलसान; रुूमी मस्तगी एक-एक तोछ; एडुआ एक पाव---इन सबका चूर्ण । 

अयारुज़ फिकराका दूसरा नुसखा---जो खय बनवाना होगा अत्तारोके पास न मिंछ सकेगा। 

पोस्त इन्द्रायन ( हिंजल ) पाँच तोलछा, गाजीकोन पाँच तोछा, सकमोनिया विलायती पाँच तोला, 
अफतीमून तीन तोछा, ग्रूगल झुद्ध तीन तोंठा अनीसून तीन तोछा, तज तीन तोला, काली मिर्च तीन 
तोला, सोठ तीन तोछा, उस्तख्द्स तीन तोला, गुछबके फ़रूछ तीन तोलछा, बादरजबोया तीन तोछा, पोदीना 
दो तोला, पोस्त तुरंज दो तोछा, वर्ग गावज़बाँ दो तोलछा-इन सबके चूणसे दुगुना शहद मिलाकर चालीस 
दिनके पश्चात तीन माशेसे एक तोलेतक खुराक | 

( २) हर प्रकारके बिगड़े हुए जुकाम, दिमागी खराबी या हाज़मेके लिये निहायत अनुभूत 
( मुजरंब ) नुसखा--- 

लोग एक तोला, पत्रज दो तोला, बड़ी इछायचीका दाना तीन तोछा, अकरकरा चार तोला, दार- 
चीनी पाँच तोछा, पीपछामूठ छः तोछा, पीपछ छोटी सात तोला, काली मिर्च आठ तोला, सोठ नौ तोला, 
लाल चन्दनका चूर्ण दस तोछा, इस मात्रामें इनका चूर्ण होना चाहिये | इसलिये इन सबके चूर्णका 
अलग-अछ्ग नाप ले | सबको एक करके छुबह और शाम चार रत्तीसे एक माशातक शहदके साथ खायें | 


धषरे 
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( ३ ) जुकामका बंद होना, सरका दर्द तथा खॉँसी एवं ढमामें बहुत छामदायक ( अनुमूत ) | 

नौसादर उडाया हुआ अथवा छुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रत्ती, खीलछ घुहागा 
एक सती । 

साधारण जुकामके लिये-- 

( ४ ) गुल्बनफशा छः माशे, तुर्म खतमी ( खतमीके बीज ) अथबा खतमीका गूदा चार 
माशे, उस्तखुदूदूस चार माशे, मुछ्हठी चार माशे, गावज़बों चार माशे, बडी हड़ छः माशे, उन्नाव 
विछ्ययती सात ढाने, ल्हसोडा ग्यारह दाने, इनका जोशादा मिश्री या चीनी डालकर छुवह या सोते समय 
पीये | इन चीजोंको आवश्यकतालुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं | ( अनुभूत ) 

भजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुश्कीके लिये-- 

( १ ) मीठे वादामकी गिरी ग्यारहसे पंद्रहतक, काछी मिर्च ग्यारह दाने, सौंफ चार माशे, 
गुछबके फ़्रछ चार माशें, कासनी चार माणे, गुल्बनफशा ( एूछ ) चार माणे, बडी इलयचीके दाने दो 
माणे, इन सवको पीस-छानकर मिश्री या बूस एक छटॉक डाछकर पिये । सर्द मौसममें इनको पधीमें 
छोककर पिये । इन चीजोकों आवश्यकतानुसार न्‍्यून-अधिक कर सकते है | ( अवुभूत ) 

( २ ) इलायचीके दाने; जीरा, वादामकी गिरी, मुनक्का, गुल्बनफशा, मिश्रीकों आवश्यकतानुसार 
मात्रामें पीसकर चाठे । ( अन्ुभूत ) 

( ३ ) रूमी मस्तगी, इलायचीके दाने; वंशओोचन सम-मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री, सबका चूर्ण 
एक माशे घी या मक्खनमें खूब खरल करके सोते समय दूध या बिता दूधके खार्य ) ( अबुभूत ) 

आँबका रोग मरोड़ एवं पेचिश॒के लिग्रे-- 


( १) सौंफ आधी भुनी हुई और आधी कब्ची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर दिनमें 
कई बार दो-तीन चुटकी ले | ( अबुभूत ) 

( २ ) सौंफ, सोठ, बडी हड़के वक्कछ, सब बराबर-बराबर लेकर सोठ एवं हडको किसी कदर 
धीमें भूनकर सत्रको कूटकर चीनी मिलाकर सोते समय चार माशेसे छः माशे तक पानी या दूधके साथ 
खाये | यह रेचक भी है | ( अनुभूत ) 

( ३ ) इसबगोलका सत अर्थात्‌ उसकी भूसी छः माशे दूधमें घोलकर पीना | ( अनुभूत ) 

( ४ ) गर्मीसे आँब, पेचिश एवं दस्तके लिये गोंद कतीरा एक तोला, ब्रिछगिरी दो तोला, ईसब- 
गोछ चार माशें, बिहीदाना तीन माशे, अर्क बेढ मुश्क छः छठाँकमें सबका चूर्ण मिछाकर खिलावे | (अनुमूत) 

( ५ ) वाल्गूके वीज तीन माणे, गुछावका अर्त एक पाव, रोगन बादाम एक माशा, शत 
शहतत दो तोछा सबको पकाकर रातकों बिलावें और उस रात खानेको कुछ न दे । ( अनुभूत ) 

साधारण ज्वरके पश्चात्‌ निवंठता दूर करनेके लिये-- 

दारचीनी तीन माजे, छोटी इ्यचीके दाने छः माशें, पीपछ छोटी एक तोछा, वंशलोचन दो तोलछा, 
गिलेयकरा सत दो तोला, मिश्री आठ तोलछा, इनका चूर्ण एक माशा कुछ घीमें चिकना करके शहद 
मिलाकर खाना । ( भनुमत ) 
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खाँसी खुश्क या तर-- 

( १ ) गोद बबूछ छः माशे, कतीरा छः माशे, बहेड़ा छः माशे, मुलहहठी एक तोछा, काकरासिंगी 
तीन माशे, रव्बुसूस ( मुल्हठीका सत ) छः; मारे, नमक काछा एक तोला, भुने हुए छा इलायचीके 
दाने एक तोछ, कूट-छानकर चनेके बराबर गोलियों बनावे, एक गोली मुँहमें डालकर रस चूसे | (अनुभूत ) 

(२ ) ख्युस्सूस एक तोढछा, मुल्हठी चार तोढा, काकरासिंगी ढो तोछा, सोठ एक तोला, काछी 
मिच एक तोछा, पीपछ एक तोला, विहीदाना एक तोछा, मगजज बादाम ( बादामकी गिरी ) एक तोछा 
पीसकर शहठमें चनेके वराबर गोलियों बनावे, एक या दो गोढी सोते समय मुँहमें डाले रहे | खॉसीके 
वक्त भी मुँहमें रखकर चूसते रहें | ( अबुभूत ) 

( ३ ) अनारका छिक्कछ जछा हुआ चार रत्ती पानके साथ । 

साँस, दमा, खाँसी आदिके लिये--- 

पारा झ॒ुद्ध, गन्धक शुद्भ, मीठा तेलिया झुद्ध, त्रिकुटा ( सोठ, पीपछ, काली मिर्च ), घुहागाकी 
खील, काली मिचे सम-भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर अदरकके रसमें खरऊ करें, एक रत्ती अदरकके 
रसके साथ ले | ( अनुमूत ) 

दमाके अनुभूत चुसखे-- 

( १ ) स्थायी रूपसे रोगको जड़से हटानेके लिये निम्नलिखित ओषधियोँ अलुभूत सिद्ध हुई हैं-- 

प्रात:काल एक छटॉक भद्रकका रस शहदके साथ । सात्रिमें किसी समय १ तोलछा सोंठ, भारंगी 
और वडी हरडका चूर्ण सम-भाग पानीके साथ | यदि फिर भी कुछ कफ, नजले आदिकी शिकायत 
रहे तो एक या आधा शुद्ग किया हुआ मिछाबा गायके दूधमें औऑंठाकर पीबे; अथवा आधी या एक रत्ती 
शुद्ध कुचलाके चू्णको चार री त्रिकुटाके चूर्णमें मिलकर सोते समय गायके दूधके साथ सेवन करे | 

(२ ) दमेमें स्थायीरूपसे ताकतके लिये इ्वासकुठार, अश्रक-भस्म, छोह-भस्म प्रातः एवं सायकाल 
शहदके साथ ले ( अनुभूत ) । किंतु दौरेकी अवस्थामें इसको न ले | कफके सूख जानेसे हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना हो सकती है | जरित हिंयुल, चान्द्रोदय, सोमनाथी ताम्र-भस्म, मल्‍्ल चान्द्रोदय 
ओऔर मल्ल सिंदूर भी छामदायक पऐिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गम ऋतुगें इनका सेवन न किया जाय | 

अन्य साधारण ओपधियाँ--- 

( ३ ) नौतादर धत्रेके रसमें उडाया हुआ दो रत्ती पानी या दूधके साथ ले | इसके अभावमें झुद्ग 
अथवा साधारण नौसादर भी छामदायक है | ( अनुभूत ) 

उडाये हुए नौसादरके साथ मस्म फिटकरी एवं खील सुहागा मिलना अधिक लछामदायक रहेगा। 

( 9 ) चनेके छिछक्ोका पाताल-यन्त्रसे निकाला हुआ तेल एक वूँद बताशेके साथ | 

( ७५ ) पीढी कौड़ी तीन दिन पानीमें नमक मिछाकर रखें, फिर गरम पानीसे धोकर एक उपले- 
पर कौड़ियोको रखकर दस उपले ऊपरसे रखकर जलावे | जब कौडियाँ जल जाये, तब आकके दूधमें खरल- 
कर टिक्क्री बनाकर एक मिट्टीके बरतनमें रखकर भीगी मिट्टी लगे हुए कपडेसे छपेटकर जलायें, उसको 
पीसकर आकके दूधमें फिर पकावे, तीन बार ऐसा ही करे फिर इसको पीसकर एक रत्ती शहदके साथ 
प्रात:-सायं खाये, ऊपरसे गायका दूध पीये । 
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(६ ) लोहेकी कडाहीमें चार तोले कछ्मी शोग रखकर उसके ऊपर और चारों ओर एक छ्टाक 
भलावा फैछाकर क्रितती बतनसे ढक दे | एक अगीठीमें कोयले जछाकर उसको ऐसी जगहपर रख दें जहाँ 
क्िसीको घुआँ न छगे | जब जलकर जम जाय तो खुरचकर शीशीमें रख ले। खुराक--ढो री 
बताशेमें | परहेज--खठाई, छाल मिर्च इत्यादि | ( अनुभूत ) 

(७) सं० ३ एवं ६ को बसूटीके खारके साथ दोसे चार रत्तीतक गलेमें डाडकर ऊपरसे 
दूध या पानी पी छे। 


( ८ ) मदार, धवूरा, वसूटीका खार, उडाये हुए नोप्तादरके साथ अथवा अल्ग-अछ्ग चार रत्ती- 
तक उपयुक्त विधि-अनुसार । 


( ९ ) कडवे तम्बाकूके पत्ते एक पाव मिट्टीके बर्तनमें डालकर मदारके दूधसे खूब भिगो दें । 
छूख जानेपर बरतनकों सम्पुट करके उपलोगें भस्म कर छे । एक रत्ती भस्म प्रातःकाछ उबाले हुए चनोके 
पानीके साथ | धी-दूधका सेवन रहे | दवाकी मात्रा धीमे-धीमे बढाते जाये | 

( १० ) निम्नलिखित ओपधि दढमाके लिये अत्यन्त उपयोगी और अचनुभूत बतछायी गयी है, यह 
अत्यन्त गोपनीय थी, हमने प्राप्त तो कर लिया है; किंतु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवानेका 
अवसर नहीं मिला है। पाठकोंके हिताथ लिखी जाती है---- 


नौप्तादर १ तोला, छुहागा भुना हुआ १ तोछा, कछ्मी शोरा १ तोछा, खीछ फटकरी १ तोला, 
लोटन सज्जी १ तोछा | सबको पीसकर आकके १ सेर दूध मिगोकर कोरे वरतनमें रखकर उसे सम्पुठ करके 
२४ घंठे तक ऑँच ढे, २-३२ बार इसी प्रकार आकके दूधमें मिगोकर ऑच दे, यदि जछते हुए कोयलेपर 
रखनेसे धुओं दे तो कब्ची समझना चाहिये । प्रयोगविवि--३ रत्ती निहार मुँह २६ तोले शुद्ध मक्खनमें 
मिलाकर खायें। दोपहरकों मूँगकी दाल, फुछका खायें, दालमें पकते समय दो तोता शुद्ध धी डाले | 
ओपधि-सेबनके पाँच घटे अदरतक ठडा जछ न पीर्बे, गर्म पीवे | रातकी १ तोछा बनफशा उबाल्कर 
दूध-खाँड डालकर पीयें | रात्रिका भोजन वढ रखें। सब प्रकारके नशे तम्बाकू, सिगरेट, ग्बटाई, तेल 
आहिका परहेज | यदि कब्ज हो तो २६ तोले गुलकन्द रातको दूधके साथ खायें | 

( ११ ) भोंगके पत्ते डेढ़ तोछा, धत्रेके पत्ते डेड तोछ, इन दोनोको कूटकर दो तोले कल्मी 
शोरा पानीमें मिगोकर उसमें मिलाकर धूपमें खुखा लें | एक माशा ( छ४००॥७६ए७०णा 9 यूकेलिप्टस-आयल 


मिञरकर रख लें | इनका पिगरेट बनाकर पिछावें | घुओँ कुछ देर रोककर छोड़ दे | तुरूत दमाका 
दोरा रुक जायेगा ( अनुभूत ) 


( १२ ) छाल फिटकरीकी भस्म एक छटॉक संख्या २ आने भरको कागजी नीवूके रसमें खरछ करके 
बाजरेके दानेके बरावर गोली बनायें । गोली मुँहमें रखकर चूसे ( अनुभूत ) 


एक छर्टक चना एक पात्र पानीमें उवालना चाहिये, जब आधा पाव पानी रह जावे तब उस पानी- 
के साथ एक रत्ती मत्म लेता चाहिये। 


परहेज---गरुड, तेछ, खठाई, चाय, छाछ मिर्च | ( अबुभूत ) 
ड५द 
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वद्हजमी, दस्त एवं केफे लिये-- 

( १ ) अमृृतघाराकी दो-चार दूँदें पानी या बताशेके साथ ले | 

अमृृतवाराका नुसखा--पींपरमेण्ट एक तोछा, काझर एक तोछा, अजवाइनका सत एक तोछा, 
दारचीनीका सत छः माशे, छोंगका सत छः माशे, छोटी इलायचीका सत छ; माशें---सबको मिठझाकर 
एक शीशीमें रख लें | दो बूंद पानी अथवा बताशेमें छे | ( अनुभूत ) 

( २ ) सन्नीवनी वी, जो वैद्योके पास बनी हुई मिछती है, अदरक या सोंठके रसके साथ 
ले | ( अनुभूत ) 

सब्लीवनी वठीका नुसख्ा--बायबिडज़, सोठ, पीपछ, काछी मिचे, बडी हड़, ऑव्छा, बहेड़ा, बछ, 
गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तेलिया झुद्ध सब समभाग, इनका चूर्ण सात दिनतक गोमूत्रमें खरल कर 
गोलियाँ बनावे | 

भलवेकी शोधन-विधि---बिना व्यायी गाय ( बछेरी ) के गोबरके साथ पकावे और कब्वी इंटके 
चूर्णमें डालकर उसके नोक काटे और गरम पानीमें धोबें | इसके शोधनमें सावधान रहे, घुएँसे बचे | मीठा 
तेडिया दूधमें पकावे, जब सींक उसमें गड़ने छगे तब समझना चाहिये कि वह पक गया है | संजीवनी 
बटीको अजीर्ण रोगमें अद्रकके रसके साथ एक गोली, हैजेमें दो, सॉपके काटेमें तीन, सन्रिपात भर्थात्‌ 
सरसाममें चार और खॉसीमें सोठके साथ लेना वतलाया गया है । 
अजीर्ण ( बदहज़मी ) के लिये-- 

( १ ) अष्टक गोली---सोठ, काछी मिर्च, पीपछ, जीरा काछा एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक एक-एक 
तोलछा, हींग घीमें मुनी हुई छः माशें, नमक काछा डेढ़ तोला, गन्धक शुद्ध दो तोछा, सबको पीसकर 
कागजी नीबूके रसमें खरल करके चनेके बराबर गोली बनावे, खानेके बाद एक या दो गोली ले। ( अनुभूत ) 

( २ ) भुना हुआ छुहागा, पीपल बड़ी, हड़का बक्कल, हिंगुल अर्थात्‌ शिंगरफ शुद्ध, एक-एक 
तोछा, सबको कागजी नीबूके रसमें खरल करके मटरके वराबर गोली बनाबें । ( अनुभूत ) 

( ३ ) हींग धीमें भुनी हुई छः माशें, जीरा सफेद और काछा, मि्चे सफेद ( दक्षिणी ), सैंधा 
नमक, पीपल, प्रत्येक ढाई तोछा, नीबूका सत छः तोछा, मिश्री छः तोछा, सबका चूर्ण | खुराक चार माशे | 

( 9 ) अजीर्ण, पेटका फूछना, वायुविक्ार, खाँसी-श्ासादि सब विकारोंकों हटाकर जठराग्नि बढ़ाने- 
वाली अनुभूत दवा आनन्द भैरव रस---हिंगुल अर्थात्‌ शिंगरफ जुद्ध दो तोछा, गन्वक आबलेसार ( शुद्ध ) एक 
तोला, मीठा तेलिया शुद्ग एक तोछा, खीछ छुद्दागा एक तोला, सोंठ एक तोछा, पीपल एक तोला, काली मिर्च 
एक तोछा, धत्‌रेके बीज एक तोला, अदरकके रसमें खर करके काली मिर्चके बराबर गोली बनावे | 
एक या दो गोली प्रात: और सायंकाल दूध या पानीके साथ | ( अनुभूत ) 

( ५ ) सोंठ १ तोछा, काली मिर्च १ तोछा, पीपछ छोटी १ तोछ, काला जीरा १ तोलछा, 
सफेद जीरा १ तोला, अजवायन १ तोला, सैघा नमक १ तोला, हींग १ तोला, ठाठटरी ३ माशा, राई १ 
तोला, आक ( मन्दार ) के फछ्लल सूखे १ तोला--सबको कूट-छानकर छगमभग छः नीबू कागजीके रसमें 
खरल करके चनेक्रे बराबर गोली बनावे | एक गोडी भोजनके पश्चात्‌ पानीके साथ । ( अनुभूत ) 


नोट--दसेमें निहार मुँह गुनगुना पानी नोनमिश्रित पीकर उल्टी करे । घोती; नेती ओर न्योली अधिक 
छाभदायक हैं | 
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संग्रहणी-- 

( १ ) बडीहड़, मोचरस, पठानी छोढ, धावेके फूछ, वेछगिरी, इन्द्रजी, अफीम, पारा झुद्ध, गन्धक, 
आँत्रलेपार, सव समभाग, गन्धक और पारेकी कजछी करके अन्य सत्र दवाओका चूर्ण मिझाकर खरछ 
करें | तीन रत्ी ग्रातःकाल गौके छाछके साथ, तीन रची सायंकाल बकरीके दूध अथवा खसखसके 
दूधके साथ | भोजन चावल मूँगकी खिचड़ी दहीके साथ | 

( २ ) एक तोल शुद्ध गन्धक ऑबलेसारकों एक माशे त्रिकुटेके साथ खूब बारीक पीसकर तीन 
भाग बनावें | तीन मलमलके टठुकडोपर एक-एक भाग रखकर तीन बत्तियाँ बनावें | एक बत्तीकों तिलके 
तेलमें भिगोकर जलावें | तीन बूँद एक पानमें ठपकाकर उसमें दो रची शुद्ध पारा डालकर खिलावें । तीन 
दिनतक ऐसा करें । खुराक दूध-चावछ | 
हेजा-- 

मदारका गूढा तीन तोले बारीक पीसकर दो तोले अदरकके रसमें खरछ करके वनेके बराबर गोली 
बतावें । ग्रुछावके अर्क या ताजा पानीके साथ एक गोली खिलाबें | 
अम्लपित्तसे हाजमा ठीक न रहना-- 

अविपत्तिक (चूर्ण, सोठ, काछी मिर्च, पीपछ, हड़, वहेड़ा, ऑव्रछा, वायबिडद्ढ, नागरमोथा, पत्रज, 
छोटी इलायचीके दाने, विड़ नमक, एक-एक तोछा, जंग ग्यारद्व तोला, निसौत चोवालीस तोला, मिश्री 
छाछठ तोछा---इन सबका कपडछन चूर्ण घीमें चिकनाकर शहद मिछाकर रख छे | तीन माशेसे एक 
तोछातक रातको सोते समय दूधके साथ या दिनमें भोजनके बाद ताजे पानीके साथ ले | यह रेचक 
भी है | ( अनुभूत ) 
वात-विक्ारके लिये रेचक-- 

( १ ) बातारि गूगल---गूगल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, हड़, बह्ेड़ा, ऑबछाका चूर्ण सब बराबर वजनमें 
लेकर कैस्टर आइल ( भरण्डीका तेल ) में छः-छः माशेकी गोली बनाबें | सोते समय एक गोली दूधके 
साथ ले । यह रेचक मी है | बायुके दर्द दुर करता है | ( अनुभूत 

(२ ) वातव्याधिके लिये अरण्डीपाक--यह रेचक है, शीतकालमें अधिक छाभदायक है। 
त्रिकुटा डेढ़ तोछा, छोंग तीन माशे, बडी इलायचीके दाने छः माशे, दारचीनी छ माशे, पत्रज छः माशे, 
नागकेंसर छः मारे, असगन्ध एक तोछा, सौंफ एक तोछा, सनाय एक तोछा, पीपछामूल छ. माशे, मालेके 
वीज ( निर्मुण्डी ) छः माशे, सतावर छ. माशे, विप्तखपरा ( पुनर्नवा सफेद ) की जडका वक्कछ छ, माथे, 
खत छः माशे, जायफ़ठ चार माशे, जावित्री चार माशे---इन सत्रका चूर्ण करे | दस तोले अरण्डीके बीजकी 
गिरी वारीक पीसकर एक सेर गायके दूधमें मावा बनाबें, उसको दो छठाँक गायके धीमें भुने | फिर दवाओ- 
का चूर्ण और एक सेर बूरा मिछाकर छः-छः तोलाके लड्डू बनावें | खुराक--एक लड्डू गायके दूधके 
साथ अथवा बिना दूधके ग्रात:काछ एवं सायंकार खाय | यह रेचक भी है । ( अनुभूत ) 

(३ ) गठिया और प्रत्येक वातविकारके लिये--एक छटॉक अरण्डीके बोज रेतमें या भाडमें 
भुनाकर चवायें और उसके ऊपर आधसेर या जितना पिया जा सके गायका दूध पिंछावें | इससे दस्त जायेंगे। 
सात दिनतक ऐसा करे । खुराक---दाछ मूंग और चावलकी पतछी खिचड़ी | हवासे बचाये रकखें | 
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( ४ ) वातविकारके लिये असगन्ध, चोबचीती, आँवछा समभाग चूर्ण ६ माशे सोते समय दूध 
या पानीके साथ । 

( ५ ) वातक्रे रोगकी अत्यन्त पीड़ार्में चरस ( छुल्फा ) आधी रत्ती खिलाकर गायका दूध गायके 
घीके साय पिलावें | ( अनुभूत ) 
आधे पसिरका दर्द, नथनोंका बंद रहना, सिरका सारी रहना-- 

( १ ) बनफशेके क्ू5, उस्तखदूदूस, वर्ग छिब्बरस, बराबर वजनमें लेकर कपडछन चूर्ण बनावे, 
अंगुलीसे नयनेकि अंदर छगावें | ( अनुमूत ) 

(२ ) नौप्तादर एक तोलछा, काक्र तीन मारे पीसकर माथेपर लेप करें और खुँधाये । 

( ३ ) जमाल्गोटा छुद्ध, यदि शुद्ब न मिल सके तो अशुद्ध पानीमें पीस लिया जाय, एक 
सौंकसे भवोके ऊपर मस्तिण्कपर बिंदी छगावे | फौरन दर्द दूर हो जायगा | उसी वक्त कपडेसे पोंछकर 
घी या मक्खन छगातें | 

( 9 ) नारंगीके छिछकेका रस दर्दसे दूसरी ओरवाले नथनेमें डालना । 

( ७ ) रीठेका छिलका पानीमें भिगोकर जिस कनपटीमें दर्द हो उसके दूसरी ओरवाले नथुनेमें 
डालना | कपडछन रीठेक्ा चूर्ण भी नाकमें लगानेसे सिरका दर्द दूर होता है । 

( ६ ) नौततादर उड़ाया हुआ या जझुद्ध किया हुआ, फिटकरीकी भस्म गरम दूध या पानीके साथ 
सेवन । ये सत्र ओषधियों अनुभूत हैं | 

प्रमेह, पेशावर्मे श्कर आना, खप्नदोषादि वीयेके हर प्रकारके विकारके लिय्रे-- 

( १ ) चन्द्रप्रभा | चन्द्रप्रभाका नुस्खा-बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, दारुहल्दी, 
अतीस, चन्य, गजपीपछ, सोनामक्खी भस्म, सजीखार, काछा नमक, कचूर, दारुहर्दी, पीपछामूछ, चीता- 
की छाल, धनियों, हडू, बहेड़ा, आँवछा, बायत्रिडंग, त्रिकुटा, जवाखार, सेंधा नमक, बिड़ नमक प्रत्येक 
चार-चार माशे, निसौत, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, गौदन्ती, दारचीनी, वंशछोचन, प्रत्येक एक 
तोछा चार माशे; छोह-भस्म दो तोछा आठ माशे, मिश्री पाँच तोला चार माशें, शिक्मजीत शुद्ध दस तोछा 
आठ माशे, गूगल झुद्ध दस तोछा आठ मारे; सबका चूण कपडछन करके चनेके बराबर गोली बनावें । 
बैद्योके पास बनी हुई मिलती हैं | सोते समय रातको अथवा ग्रातःकाल दूधके साथ एक गोली । 

( २ ) सूर्यप्रभावटी । सूर्यप्रभावटीका नुस्खा--चित्रक, हड़, बहेडा, आँवछा, नीमके अंदरकी 
छाछ, पटोल्पत्र, मुख्हठी, दालचीनी, नागकेशर, अजवायन, अमलवेत, चिरायता, दारुइवल्दी, इछायचीके 
दाने, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीछा थोथाकी भस्म, कुटकी, भारगी, चब्य, पद्माक, खुरासानी अजवायन, पीपल, 
काली मिर्च, निसोत, जमालगोठा शुद्ध, कचूर; सोंठ, पोकरमूछ, जीरा सफेद, देवदारु, तमालपत्र, 
कूड़ाकी छाछ, रासना, दमासा, गिलोय, निसौत-तालीसपत्र, तीनों नमक ( सेधा, काछा और कचिया ), 
धनिया; अजमोद, सौंफ, छुबर्णमाक्षिक ( सोनामक्खी ) भस्म, जायफछ, वंशछोचन, असगन्ध, अनारकी 
छाल, कनकोल, नेत्रबाला, दोनो क्षार यानी सजी और जवाखार, काली मिर्च, प्रत्येक चार-चार तोला, 
शुद्ध शिक्लजीत बत्तीस तोला, गूगठ झुद्ध बत्तीस तोछा, लोहभस्म बत्तीस तोला, रुपामाक्षिक ( चाँदी- 
मक्खी ) भस्म आठ तोला, सबका चूर्ण बनाकर मिश्री चौंसठ तोछा, गायका घी सोलह तोला, शहद 
बत्तीस तोछ् मिलाकर चीनीके बर्त्तनमें रखें अथवा गोलियों बनावें; खुराक एक माशासे चार माशेतक, प्रात; 
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अथवा साथ दूधके साथ । सूर्यप्रभावटी 07४०9०४०७ पेशावमें शक्कर आना इस रोगके लिये अति छमदायक 
सिद्ध हुई है । ( अनुभूत ) 
चन्द्रप्रभा और सूर्यप्रमा सव मौसम और सब अवस्थामें सब प्रकारके रोगोमें अनुभूत ओपधि हैं । 
इनसे सब प्रकारके ग्रमेह, मूत्रकृष्छ, पेशावमें शक्कर आना इत्यादि, सत्र प्रकारकी वातव्याधि, ठढर रोग, 
गोला, पाण्डु, संग्रहणी, हदयरोग, झूछ, खॉती; भगन्दर, पथरी, रक्तपित्त, विषम-ज्वर तथा वातजन्य, 
पित्तजन्य रोग दूर होकर शरीर खस्थ और जठराम्नि प्रदीक्त होती है | अम्यासियोके लिये अनुकूल है | 
( ३ ) बंगभस्म चार रत्ती पान अयवा शहदके साथ प्रमेहके लिये | ( अनुभूत ) 
( ४ ) हरी गिछोयका रस चार तोछा, शहद छः माशेके साथ छुबहकों प्रमेहके लिये 
पियें । ( अनुभूत ) 
(७) सत बड़ चार रत्ती गायके दूधके साथ सिर्फ एक सप्ताहतक लें । ( अनुभूत ) 
बढ़का सत वनानेकी विधि---बड़की कोपलें दस सेर बारीक काठकर चाछीप्त सेर पानीमें पकावें | 
जब पत्ते गल जाये, तब मल-छानकर छोहेकी कढाईमें पकाकर खोआ बना छे | फिर दस तोला बहुफलीका 
चूर्ण मिलाकर चार-चार रत्तीकी गोली बनाबें | एक गोडीको पानीमें घोढकर उस पानीको दूधमें मिलाकर 
दूधको जोश दें | केवछ सात दिनतक ईसवगोलकी भूसी छः माशे और चीनी डाठ्कर दूधको पीवें । 
बड़ सत तैयार न हो तो बड़की कोपल दो तोलाको छोटे २ टुकड़ेकर एक पाव पानीमें पकार्वे | जब पानी एक छठॉक रह 
जाय तो उसको छानकर आध सेर गायके दूधमें मिलाकर पकार्वे | फिर ईसत्रगोलकी भूसी और बूरा मिला- 
कर सिर्फ सात दिनतक पियें । बिना ईप्बगोलकी भूसीके भी छे सकते हैं | यह वीर्यकों गाढ़ा करके 
खप्नदोष इत्यादि सब ग्रकारके वीयंपातको रोकता है| अनुभूत, साधुओकी गुप्त ओपधि है | यह ओबषधि 
पौष्टिक है इसलिये कब्ज न होने दे । 
( ६ ) ब्राह्मी श्वत--ब्राह्मीके पश्चाज़्का रस दो सेर निकालें | 
ब्राह्मीके पश्चाइका रस निकालनेकी विधि--- 
यदि ब्राह्मी हरी हो तो दो सेर रस कूटकर निकाले, सूती हो तो दो सेरकी आठ सेर पानीमें पका । 
जब दो सेर रह जाय तो छान लें | आँवलेका छिलका, हल्दी, कठमटी ( बुद्त शीरी ), निसौत ( तिर्बी ), 
बड़ी हडका छिक्कछ, पीपछ छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोला, बच, सेंधा नमक छ:-छ: माशे, सबको 
दो सेर पानीमें पकावें, जब आधघ सेर रह जाय; तव मल-छानकर ब्राह्मीका रस मिलाकर लछोट्टेकी कढ़ाई या 
कलईके वत्तनमें रखकर आगपर चढ़ावें और आध सेर शुद्ध गोका ध्रुत उसमें डालकर हल्की आँचसे पकावें । 
जब घृत बाकी रह जाय, तब उतारकर छान लें और साक वत्तनमें रख लें | खुराक छः माशेसे तीन 
तोलेतक गौके दूधमें प्रात: एवं सोते समय | 
लाम-वीरयके सब्र अ्रकारके रोगोकी निद्वत्ति, वीर्य॑शुद्धि, स्वृति एवं मस्तिष्ककी शक्तिको बढ़ानेके 
लिये, बुद्धिकों तीक्ण करने, कण्ठको साफ करने, वब्रासीर, प्रमेह, खाँती आदि रोगोंके लिये अति छाम- 
दायक है | वीरयदोपसे जिन पुरुषो अथवा स्वियोके संतान उत्तन्न न हो उन दोनोके लिये अति छामदायक है | 
त्राह्मश्वतकी दूसरी विधि---हरी ब्राह्मी हो तो प्रॉच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शंखपुष्पी एक 
पाव, ऑबछा एक पाव, त्रिफला एक पाव, घुडवच्च एक छटॉक, वायबिडड़, पीपछ, धनियाँ, निशोतकी 
जड़, छोंग, छोटी इलायची, तज, सम्माढके वीज और हल्दी एक-एक तोछा, गिछोय दो तोछा सबको मोठा 
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कूटकर दस सेर पानीमें मिगोकर अग्निर्मे खूब पकावे | जब छः सेर रसके छायक पानी रह जाय तो मछकर छाव 
लेवें। इस रसको लोहेकी कड़ाही या करूईके वरतनमें चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौका घ्ृत डालकर पकावे, अग्नि धीमी- 
धीमी आठ-दइस घंटेतक देते रहें | जब पानीका भाग जल जाय और रसका सब भाग इकट्ठा हो जाय तब उतारकर 
कपडेमें छान लें | खुराक--डेढ तोलेसे ढाई तोलेतक, आवश्यकतानुसार गायके दूधके साथ प्रातः-सायंकाल । 

( ७ ) प्रमेहके लिये--बबूछकी कोपलें सुखाकर उसका चूर्ण कर ल। सात दिनतक बड़के 
दूधमें भिगोकर फिर छुखाकर चूर्ण कर लें | यह चूण २ तोलछा, मूसली सफेद १ तोछा, बड़ी इलायचीके 
दाने २ तोले, अम्बा हल्दी २ तोला, वंग भस्म २ तोला, शतावर 9 तोले, असगन्ध ४ तोले, कच्ची 
खॉड ५ तोले, इन सबको मिलाकर रकक्‍खें | सवा माशा दवाई गायके दूधके साथ देवें | ( अनुभूत ) 

( ८ ) मूसली काछठी ५ तोछा, खेरका गोंद ( कत्या ) ५ तोले, छोटी इछयचीके दाने ६ माशे, 
छुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तोले, गूलरका दूध २ तोले, सबको मिलाकर खूब कूटकर रक्खें। 
खुराक १ तोला गायके दूधके साथ २१ दिनतक । 

सोते समय पेशाब निकल जाना-- 

आँवलेका गूदा, काला जीरा सम-भाग शहद मिछाकर । 

पेशाबके साथ क्षकर आना-- 

( १ ) गुड़मार दो तोले, जामुबकी गरुठ्ली दो तोले, वंशछोचन छः माशझें, इलायची छः माशे, 
गिलोयका सत एक तोछा, पीपछकी छाछ तीन माशे, मण्दूर-भस्म एक माशा, चाँदी-भस्म चार रत्ती, 
शिलाजीत झुद्ध तीन माशे सबका चूर्ण करके चार माशे प्रातः एवं सायंकाल गाय अथवा बकंरीके दूधके 
साथ । ( अनुभूत ) 

( २ ) गुड़मार, बबूछ या गूलरकी जड़की अंतरछाछ, जामुनकी गुठढी, सोंठ सम-भाग कूठ- 
छानकर छः माशेसे नौ माशेतक गरम पानीके साथ । 

( ३ ) गिलोय सब्जका रस निकालकर उसमें पाशानमेद और शहद मिछाकर पिलावें । 

( 9 ) सूयप्रभावटी इस रोगमें आश्चयेजनक छामदायक ऐिद्ध हुई है । ( भबुभूत ) 

बहुसूत्र-- 

( १ ) चत्रककी लकड़ी एक तोले कूटकर पावभर पानीमें मिद्ठीके बर्तनमें रातको भिगो दें, छुबह- 
को पका, जब दो तोले रह जाय, तब मल-छानकर पीवे | पंद्रह दिनतक पीना चाहिये | 

(२ ) फरीद बूटी सायेमें छुखायी हुईं एक तोला, मूसठी सफेद एक तोछा घोठकर सात दिन- 


तक पिलावे । हि 
( ३ ) अजवायन देशी छः माशे, नागरमोथा छः माशे, कन्दर छः माशे, काले तिछ एक तोला-- 


सबको बारीक पीसकर दो तोले गुड़में मिलावे | खुराक छः माशे प्रातः एवं सायंकाल | 
( 9 ) पीली हरडका छिलका और अनारका छिलका सममभाग कूट-छानकर चार माशे प्रातः एवं 
सायंकाल पानीके साथ । 
( ५ ) वढ़िया किस्मके बडे अच्छे गूदेदार छुवारे दिनमें खानेके पश्चात्‌, रातको दूधसे पहिले | (अनुमूत) 
हर प्रकारके बुखारके लिये-- 
तुख्मकासनी दो तोला, गुढू नीछोफर छः माशे, बगैगावजवाँ छः माशे, तुरुम खरबूजा छः माशे, तुख्म खीरा 
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छः माशे, गुड्बनफसा छः मारे, नागरमोथा छः माशे, सब्ज गिलोय छः माशे ( सब्ज न मिछ सके तो 
सूब्रा हुआ काममें लावे ), छोटी इछायची छः अद॒द, मुतक्का पाँच अदद, गुल्कल्द पाँच तोला--सत्र 
दवार्भोकोी एक सेर पानीमें जोश दे । फिर गुलकन्द मिला | ठंडा होनेपर कई वार पियें । 

बलगसी बुखारके लिये-- 

गुल्बनफसा छ; माशे, नीलोफर छः माशे, गावज़वाँ छः माशे, कासनी छः माशे, मुनक्का पाँच अढढ, छोटी 
इलायची पाँच अदद, नागरमोथा छः माशें, अन्नीर पॉच अदद, गिलेय एक तोछा---इन सबको पानीमें मिगो दे, 
छुबहको जोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख ले | ठंडा होनेपर थोड़ा-योडा पिलछावें । 

बुखारके लिये, हर प्रकारके अम्लपित्त, गुरुज आदि रोगमें-- 

गिल्येय, धनियाँ, छाल चन्दन, पद्माक, नीमकी छाल--इन सबको बराबर वजनमें लेकर चूर्ण 
बनायें | शामको आधघ सेर पानीमें ढाई तोछा मिंगो दें, छुबहको जोश दे | जब छठाक-भर रह जाय 
तब पिछावे | 

पित्तज्वरपर सफाई! खूनके लिये-- 

मुनक्का, अमछतास, कुटकी; पित्तपापडा, बड़ी हरडका बक्कल, नागरस्मोया---सब वरावर बजनमें लेकर 
उपरवाले नुस्खेकी तरह ढाई तोछा लेकर तैयार करके पिये। 

बुखारके लिये कुछ और अनुभूत नुस्खे-- 

( १ ) मगज करवा ( करंजुएकी गिरी ) दो तोछा, सेंघा नमक दो तोछा--इनका चूर्ण बना लें । 
चार रत्ती छुवह और शाम ताजे पानीके साथ | चढे बुखारमें भी दिया जा सकता है । 

( २ ) करंजुरके पत्ते तवेपर किश्नित्‌ आँच देकर चूर्ण बनाया जाय | चार रत्ती दिनमें तीन दफा 
ताजे पानीके साथ खिशवें | ( अबुभूत ) " 

( ३ ) फिटकरी छाछू एक पाव पीसकर आकके दूध भिगोवें, जब आकका दूध सूख जाय, तब 
मिट्टीके वरततनमें रखकर सम्पुट कर पॉचसे दस उपछोकी आँचमें जलावें, ठंडा हो जानेपर इसे दवाको 
निकालकर पीस लें | खुराक--एक रची गायके दूधके साथ | खाँसी, दमा, बुखार, तपेदिक आदिके लिये 
छाभदायक है ! 


( 9 ) गेरू दो तोछा, फिटकरी भुनी हुई दो तोछा, शक्कर सुर्ख पाँच तोछ मिलाकर दिलमें दो- 
तीन बार छः-छः माशे ताजे पानीके साथ | 
( ५ ) मृत्युजय रस--शिगरफ दो तोढछा, गन्धक, ऑबलेसार, मीठा तेलिया शुद्ध, खील छुहागा, 
सोठ, पीपछ, काली मिर्च एक-एक तोछा, कागजी नीबूके रसमें खर करके काली मिर्चके बराबर गोली 
बनावे |. एक गोली ताजा पानीके साथ | ( अनुभूत ) 
(६) तीपततरेदिनका बुखार---प्रात:काछ और बुखार आनेसे एक घंटा पहले छाछ फिटकरीकी भस्म चार 
रत्तीसे एक माञातक अके गुछावके साथ | ( अनुभूत ) 
( ७) चोधिया वुखारके लिये---सखिय्रा और शगर्फ वरावर करेलेके रसमें घोट्कर काछी पि्चके 
बराबर गोली बनायें | पारीवाले दिन बुखारसे एक घंटा पहिले या प्रातःकाठ एक गोछी पानके साथ 


देवे | ख़ुरक--दूध, चावर, धी बुखारके समय वीतनेके पश्चात्‌ | तीसरे एव चौथे दिनके दोनों बुखारोंके 
डिये अनुभूत बतछायी गयी है | 


प् 


छ्दर 
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तपेदिकके लिये-- 

( १ ) गिल्नेयका सत, वंशलोचन, छोटी इलायचीके दाने, काली मिर्च, भलावा शुद्ध, सममाग 
पीसकर काली मिर्चके बरात्र गोठी बनावे | पहिले दिन एक गोली एक पाव गायके दूधके साथ ढें, 
प्रत्येक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जाये, एक सेरतक | भछावेकी शोवनविधि सल्लीवनी वीके नुस्खेमें देखे । 

(२ ) वर्ग करेला ( करेलेके पत्ते ) चार तोछा, मुझ्क काफर एक तोछा-इनको बारीक घोटकर 
एक माशेकी गोठी बनाते, चुखार आनेक्े चार घढे पहिले पानीके साथ खिलाबें | ( भनुभूत ) 

( ३ ) एक पोईका लहसन यदि न मिले तो साधारण छहसनको ही कूटकर दुगने पानीमें उबालें। 
फिरि मल छानकर उस पानीकोी पक्कावें | जब्र गाड़ा हो जावे तो चनेक्रे बराबर गोली बनावें | प्रातः व 
सायंक्राल एक या दो गोली ठंडे पानीके साय खिलावें । 

पायोरियाके लिये दर्तोका मंजन-- 

( १ ) लाहौरी नमक, तेजबल, फिटकरी भुनी हुई, तवाकूके पत्ते भुने हुए, गेरू, काली मिच्च, 
सेठ, सत्र एक-एक तोला लेकर चूर्ण बनावे, दाँतो्में मलकर पानी निकछने दे | ( अबुभूत ) 

( २ ) नमक एवं सरसेंका तेठ मिलाकर दॉतोंपर मरे | दातौनसे दाँत साफ करे । छाहौरी 
नमक और सरतसोका तेठ पक्राकर रख लें, दाँतोंपर छगाकर सोबवें | 

( ३ ) मिड़ीके तेडके गरारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता है । 

दाढ़का दर्द--- 

( १ ) छ:-सात माशे कुचला दरदरा करके पानीमें ऑठाकर गरारे करना | 

( २ ) मदार ( आकका पेड़ ) की छकडी जलाकर, दुखती दाढ़से दबाकर राल निकावते 


रहना | ( अनुभूत ) ऐ 
( ३ ) पेटकी सफाई तथा उपयुक्त किसी रेचक वातनाशक ओपधिका सेवन छआभदायक है | 


दातोंके सब रोग-नाशक-- 

( ४ ) कुचल एक तोला, देशी नीलायोथा तीन तोला-इनको सम्पुठ करके जलावे | जब राख हो जाय, 
तब माजूफ़लका चूर्ण एक तोछा, फिटकरी सफेद छः माशें, सबको बारीक पीसकर बड़की डाढीकी 
दातौनसे लगायें । 

फछठ--मछ्ड़ोका साफ होना, दोतोका जमना, पायोरिया तथा मुँहकी बदबूका दूर होना । 

दाँत अथवा दाढ़के दर्दके लिये-- 

( ७ ) तुझ्म ररासत चार माशे, नरकचूर चार माशे, फिटकरी चार माशे; अफीम चार रत्ती-इनकी दो 
पोठछी बनाना, एक पोठडी दुखते दाँत अथवा दाढ़में ठवाये रखना, दो घंटेमें आराम हो जायगा | ( अनुभूत ) 

( ६ ) गोेस्तल्ुर्ा और पीव आनेवाले दाँतोंकी दवा--मुश्कऋफ्नर तीन भाग, बोरिक एसिड 
( 8०7८ 20०१ ) एक भाग मिछाकर शीशीमें रख छो । रूईकी फुरेरीसे छगावें | ( अनुभूत ) 

दाँतोंको साफ ओर चमकीला बनानेके लिये-- 

( ७ ) समन्दरझाग एक तोछा, फिठकरी भुनी हुई छः माशें, माजूफ़ल छः माशे, चूना बुदब्ना 
हुआ छः मारे, बारीक कपड़छान करके दाँतोंपर मरे | ( अनुभूत ) 

( ८ ) मौडपिरीकी छालका चूणे दाँतोंपर मना और लकड़ीसे दातीन करना अति छाभदायक है | 


डेंद्३े 


साधनपाद ] पांतक्षख्योगप्रदीप [ सूत्र ५५ 


(९ ) दाँतों एवं मपुड़ोंके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सेंचे नमकक़ो पानीमें खूब औटठा- 
कर रख लें | उसके कई बार एबं सोते समय गरारे करे । 

फोड़े फुंसी आदि रक्तकी शुद्धिके लिये-- 

( १ ) शुद्ध गन्धक त्रिफलाके साथ | 

( २ ) सफेद! कासगरी छः माशे, मुरदारसंग आधा माशा, ऐिन्दूर तीन रत्ती, हल्दी चार रत्ती, 

फिटकरी भुनी हुईं एक माशा, ततिया भुना हुआ तीन रत्ती, सरसोंका ते नौ माशे, मोम एक माशा, 
मोमको तेहमें पिघछाकर, सब्र दवाइयोको छानकर, मिछाकर मरह्ठम तैयार करें | यह मरहम फोडे-फुंसी 
एवं घाव आदिके लिये अति लाभदायक है | 

(३ ) खुजलीके लिये हलदीकी छुगदी और आकके पत्तोका पानी सरसोंके तेलमें पकावें, जब 
छुगदी रह जाय, तब लगाबे | 

( 9 ) फिटकरी दो मात्रा, बोस्कि एसिड ( 8०४० 30०३ ) तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा इनका 
चूर्ण सात माशे आध छटाँक मक्खन मिलाकर ख़ुजछी तथा दादवाले स्थानपर मरे | 

सफाई खूनके लिये-- 

( १ ) सत्यानाशी अर्थात्‌ कदैयाकी जड़ नौ माशे, काली मिर्च नौ दाने पीस-घोटकर पिछावे, खानेके 
लिये मूँगकी दाल अथवा खिचड़ी दे, सब प्रकारके रक्तविकार, कोढ़, खुजली आदिके लिये सत्यानाशीका 
खिंचा हुआ अक पीना और इसके बीजोका तेल छुगाना अति छामदायक है | घृत अधिक खाबें | ( अनुभूत ) 

(२ ) चिरायता, गिलोय, पित्तगापडा, नीमके अंदरकी छाल, ब्रह्मदण्डी, मुण्डी, इन्द्रायणकी जड़ 
समभाग, इनका कपड्छन चूण प्रातः एवं सायंकाछ पानी अथवा गौके दूधके साथ आवश्यकतानुसार लें | 

सफेद कोढ़की दवा-- 

( १ ) चीतेकी छाल दो भाग, सफेद घुँधची एक भाग, बावची तीन भाग, अज्ञीर जंगली एक 
भाग सब मिछाकर गोमतमे खर॒छ करके कोब्पर छगाबे, छालछा फ़ूटकर जब मवाद निकरू जाय, तब नीमके 
तेलका मरहम लगाये | 

छाजन, लाहोरी फोड़े, वगदादी फोड़े तथा अन्य घाववाले दादोंके लिये अजुभृत ओपधि-- 

( १ ) एग्रेबेतडीन ( ४०॥०४४०५५)॥ ) जिंकओकसाण्ड ( 277००९०१९ ) को मिलाकर रख छे | 
दाद अथवा जखमकी नीमके पानीसे धोकर मरहमका कोया छगाकर पढ़ी वॉच ले, उससे ज़खमका मवाद 
निकलता रहेगा और जखम भरता रहेगा | आँखों तथा पलकोंके जखभोंके लिये भी प्रयोग करे | ( अनु घ्रत ) 

से दादके लिये-- 

( २ ) वादामके छिलकों, शीशमकी छक्डी, नारियछके जठाके जन्द्रके सख्त भागके टुकड़े अथवा 
गेहँका तेह दादपर छगावे | यह भी अति उत्तम अनुमूत ओषधि है । 

गेहँके तेल विकालनेकी विधि---एक मिट्ठीकी हॉडीमें एक कदोरा रखे, उस हॉडीपर तीमें सूराख 
वी हुई एक दूसरी हॉडी रखें | सूराखमें कुछ सीकें इस प्रकार रखें कि कटोरेमें गिरे | उस हॉडीको मोटे 
गेहूँसे भरकर उसपर ढक्कन रख दें | कपडेको चिकनी मिट्टीमं सानकर दोनों हॉडियोपर छपेट दें | फ़िर 
एक गढ खोदकर दोनो हॉडियोको इस प्रकार रखें कि नीचेवाली हाँडी मिट्टीमें दवी रहे । ऊपरवाली हाँडी- 


डद्ड 
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के चारो तरफ अन्ने उपले रखकर ऑच दे, इस तरह उप्तका तेढ कटोरेमें आवेगा | ठंडा होनेपर निकाल लें | 
बादामके छिलकोंका तेठ निकालनेकी सबसे आसान तरकीब यह है कि एक चौडे मुँहवाली हॉडीमें 
बादामके छिछके भरकर उसमें एक कटोरा रख दे | हॉडीक्रे मुहपर एक तप्तला रखकर आटे और मिट्टी 
से मुंह बंद करके उसको चूल्हेपर रख दे | तसलेमें पानी भर दे | पानी बदलते रहे, अविक गर्म न होने 
पावे | कटोरेमे टिंचस्की शकक्‍लका पानी भर जायगा | यह न केंवछ दाद एवं इग्जमाके लिये अकपीर है 
अपितु जहरीले जानवरोके काटेपर भी छाभदायक है | इसके अतिरिक्त सारी बातोमें टिंचरका काम देता 
है | ( अनुभूत ) 
( ३ ) जाछी गोभीके पत्तोंक्री सरसोके तेलमें जलाबे और इसको पीसकर रख ले | दादपर इसे 
लगावे | इस मरहमके अभावमें जंगली गोभीके पत्तोंकी दादपर ख़ुजअनेसे भी बडा लाभ होता है | 
( 9 ) कल्मी शोरा एक भाग, नौसादर दो भाग, सुहागा चार भाग, सबको मिलाकर खरल करके 
फुरेरीसे लगावे | 
(७५) ऐसिटिकऐसिड ( ७5०९(१८ ४०८४० ) टैरिनऐसिड ( 7४४77 ३०१४ )को मिलाकर शीकशीमें 
रख ले । फुररीसे छगावे | यदि पानी निकले तो वेसलीन लगावे | 
मेंसिया दाद अर्थात्‌ काले दादके लिये-- 
मूँग अथवा मूँगकी दाल छिलकेसहित बारीक पीसकर छगाबे । 
छजञनका नुरखा--- ह 
( १) सीसा एक छठाक छोहेके चम्मचमे पिघछाकर उसमें तीन तोछा पारा डालकर किसी बतंनमें 
डाल दे, जब ठंडा हो जाय, तब एक छठाक गन्धकके साथ बारीक पीस ले | इसके चूर्णको संरसोके तेडूमें 
मिलाकर लगावे । 
( २ ) जहरीला पानी देनेत्राले छाजन आदिपर गूलरको दहीके पानीमें बारीक पीसकर उसका लेप 
करे, जब सूखकर छुट जाय, तब फिर लेप करे, कष्टको सहन कर ले घबरायें नहीं | 
चम्बलकी दवा-- 
पुनर्नतरा अर्थात्‌ साठे ( 7:४६ ) की जड आधघ पाव सरसोके तेडमें मिछाकर, पीसकर एक छटाक 
छिन्दूर मिछाकर मरहम तैयार करे । 
- नाछूर, भगंदर अदिके लिये-- 
(१ ) पारा और रसकपूर दोनोंको खरछ करें, फिर मूर्दातिज्न, प्रबाकक्ली जड, छुपारीका झूछ, 
कत्या; राछ, सिन्दूर, सत्र एक-एक तोला, बंशलोचन, छोटी इलायची डेढ़ माशा खरल करे | फिर १०१ 
बार घुले हुए पद्रह तोला मक्खनमें मिलात्रे | पतले कपडेकी बत्ती बनाकर मरहममें मिगोकर घावमें छगावें। 
( २ ) नौजवान आदमीकी खोपड़ीकी भस्म नासूर और भगंदरमें छगावें | 
कमरके अंदरका फोड़ा-- 
अरण्डकी गिरीको पीसकर मोठा प्लास्टर लगावें, कपड़ेके किनारोकों सेजनेके गोदसे बंद कर दें जब 
यह पीबसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा छलास्टर छगावें | 
गाँठवाले फोड़ेकी दवा-- 
नीमके पत्तोको इतना पीसखा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कपडेमें छपेटकर गारा 
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या मिट्टी लपेटकर भूवठ्के पकार्बे, मिटटी सृख जानेपर निकालें । छाभग एक अंगुल मोटी टिकिया 
बनाकर छगावे | 

भगंदर तथा मुदाके सब्र प्रक्ारके रोगोंके लिये अनुभूत ओपधि-- 

(१) बोरिक एप्िड ( 077०८ &०० ) एक ड्राम अथवा चार माशा जिंक आक साइड( 2॥9०८ 0:74९) 
दो माशा, आइडोफोम्म ( 70० ४०7४ ) पॉच रत्ति एसिड कार्बोढिक (लत 0०४७०॥०) एक माशा या 
पंद्रह बूँद, सरसो अथवा तिलका तेछ ढाई तोला, पानी ढाई तोछा इन सबको मिछाकर रुई या कपड़ेका 
धोया गुदामें छगाया जाय | ( अनुभूत ) 

( २) एक सेर गायके दूधमें एक छठाक भंग डाढकर उसकी भाष गुदामें पहुँचाना, फिर ऊपर- 
वाले मरहमकी बत्ती गुदामें रखकर इस मभंगको गुदढामें लंगोट-जैसे पड़ीसे बॉव देता अधिक छाभदायक 
होगा | ( अनुभूत ) 

( ३ ) भगदर, नासूर और पुराने फोडेके लिये अनुभूत---फिंटकरी पॉच तोछा, संगजराहत पाँच 
तोला, पिन्दूर एक तोला | पीसी हुई फिटकरी तवेपर जलावे | पिसा हुआ संगजराहत एक-एक चुटकी 
उसमें डालते जाये और हिछाते जायें | फिर पिन्दूरको तवेपर भस्म करके उसमें मिला दे । ठडे किये 
हुए गायके दूवमें थोडी-योड़ी डाछते जायें ओर पिछाते जाय | एक-एक सप्ताइके पश्चात्‌ एक-एक दिन 
नागा करते जाये | २१ दिनतक | 

अश ( बबासीर )-- 

( १) एक तोछा सखियाको दस रीठेके तीन पाव पानीमें खरठ करे | जब सब पानी उसीमें खप 
जाय; तब एक चावढ इस संखियाको पानीमें घोलकर मस्सेमें लगाव, सात-आठ दिनमें मस्सा गिर जायेगा। फिर 
सफेदा काइतकारी घिसकर छगायें | ( एक अनुभवी संन्यासीसे प्राप्त किया हुआ नुत्खा, किंतु अपना 
अनुभूत नहीं है । ) 

ववासीरके मस्सोंका जड़से उखाड़ता-- 

( २ ) इकंशा, सिन्दूर, नीलाथोथा, सममाग मिल्यकर चूर्ण करे, मस्सेको फिटकरीसे ख़ुजछाकर 
तुरंत उसपर इस चूर्णको पानीमें घोलकर सींकसे लेप करें, ऊपरसे पके हुए चावल-दहीं मिलाकर बाँघ 
दे, मस्से जडसे निकछ जायेंगे | फिर राछका मरहम लगायें | यह ओपधि एक अनुभवी फकीरसे प्राप्त 
हुई है, परतु अपनी अनुभत नहीं है | 

( ३ ) रीठेकी गिरी निकाठकर उसके छिलकेका चू्ण आध पाव, रसौत एक छठाकके साथ खूब 
खरल करें | फिर दो छठाक पुरानेंसे पुराना गुड उसमे डालकर खरल करें | मठरके बराबर गोली बनायें | 
प्रातः एवं सायंकाढ एक-एक गोली दूधके साथ निंगल ले | खठाई, छाल मिर्च, तेठ और कब्ज करनेवाली 
चीजोसे परहेज । 

( 9 ) कुचला मिंट्टीके तेलमें घिसकर मस्सोपर लेप करें सोते समय | मस्से सूख जायेंगे । 

(७ ) छः माशे बोतरूपर छगानेका काग, दो तोले सरसतोके तेल्में जछावें फिर उसमें पीछी भिड़के 
छत्तेको मिलाकर खरढ करें, मरहमको मस्सेपर लगावे | 


बंद 
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कक नली लिलकानन अन्‍कनमा- 


( ६ ) सौंफ, किशमिश, भंग, दक्षिणी मिर्च, इलायची सफेद समभाग--इन सबके बराबर मिश्री 
परिलाकर चार रत्ीसे अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करें । 

( ७ ) रझूमी मद्धगी एक तोढा, सफेद ह्यचीके दाने छः माणे मिलाकर दहीके साय खानेसे 
खूनी बवासीर बंद होती है | 

( ८ ) अइवेशीके पत्ते एक तोछा, तीन काठी मिर्चके साथ घोटकर पियें । 

( ० ) रीठेझा हिक्का आठ तोला, दूत अथवा भरण्डके पत्ते एक तोत्य--दोनोको मिलाकर इतना 
कूट कि मोम-मैसे हो जायें, यद्रि चिमिटने छगें तो घी छगा छे, आठ टिक्रिया बना छे | एक गढ्य खोदकर 
उसमें कोयले जठटाकर चिल्म रख दें, उसके सराखद्वारा गुदाकों घुओं दे | आठ दिनतक इसी प्रकार करे। 

( १० ) करे अर्थात्‌ करेट जो एक प्रतिद्ध हाइदार वृक्ष है, उत्की ताजी जडका पाताल्यन्त्रस 
तेद निकाले, ट्िनिर्मे दो-तीन बार राईकी फुरेरी मिगोकर मर्स्सोपर लगावे, खूनी एवं बादी दोनों प्रकारकी 
बचासीर बंद हो जायगी | 

( ११ ) किचिटेकी छार एक रत्ती छे, इसके ऊपर छः माणे चिरचिटेक्रे थ्रीज, ग्यारह कालीमि 
एक सप्ाहतक घोंटकर पिंय । गेहुँकी रोटी या दलिया घीके साथ खार्से | 

( १२ ) जंगजी गोमीके तीन पत्ते और तीन काली पिच घोटकर पियें | 

( १३ ) भंगऊ़ों पीसवर घीमें पकाऊर टिकी वॉँधें । 

( १४ ) खूनी ववासीरके डिये मूप्ताकरनी बूटी २ रत्ती प्रात:काछ, २ छटाक दहीके साथ | छाल 
मिचे, बादी और गर्म चीजोंसे परहेज ( अनुभूत ) । 

( १५ ) खूनी अवासीरके डिये रसोंत, एलुआ, नीमकी नित्रीछी, मर्ज बक्रायन बरावबर--सबको 
पीसकर चनेके बराबर गोछी बनाने | प्रातः एवं सायंकाछ एक गोछी पातीके साथ | 

( १६ ) खूनी वयासीरके छिये पुराने ठाटकी राख ६ माशे पानीके साथ | 

( १७ ) लंगूरकी सूली हुई वीटको जछकर उसके ऊपर घुराख की हुई हॉड़ी रखकर गुदाको धुआँ दे। 

( १८ ) जंगठी कबूतर और मोरकी बीट बराबर लेकर गोली बनावें | गोलीको घिसकर 
मस्सोपर लगायें । 


तितली-- 
(१ ) अजवाइन देशीको आकके दूधमें मिगोकर छायामें छुखाबे, फिर कागजी नीबूके रसमें खर्‌छ 


करके आधी रत्तीकी गोली बनायें, एक एक गोली ग्रात:-सायंकाल वासी पानीके साथ खायें । 

( २ ) नौसादर, कव्मी शोरा, सुह्यगा सफेद, लौग, रेत्रनद चीनी, सब एक एक तोला, जबाखार, 
सज्जीखार, सूचछ नमक नौ-ती माशा, धीग्वारके रसमें खरछ करके गोली बनाये, ग्रात:-सायकाल एक-एक 
गोढी खायें, वादी और खड़ी चीजोसे परहेज | 

दर्द शुर्दा-- 

( १ ) सगह्यूद ( पत्यरका बेर ) को दूधमें उबाछ्कर साफकर कूटकर सात दिन मूलीके रसमें 
खरलकर टिक्की बनाकर मिट्॒टीके बर्तनमें रखकर उसको सम्पुट करके आगमें रखकर भस्म बनाये । चार 
रत्ती शरबत नीछोफरके साथ खिछावे । ह 


भंपछ 
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( २ ) खखूजेके दीज नो माशें, हिजरुल्यहद ( पत्थरका वेर ) साढे तीन माणे, खार छुश्क सात 
माशे, तुझ्म खयारेन नौ माशे, राई छ: माशे, पानीमें घोट-छानकर पिलाने | 
(३ ) पोदीना सूखा हुआ धठरेके पत्ते सूखे हुए दस-दस माशे, पीपछके पेडका दूध १६ बुँदमें 
मिश्र तम्बाकूक़ी तरह चिछममें रखकर पिछाबे | उसी वक्त आराम होगा | 
जोड़ोंका द्द-- 
वडी हरडका गूदा, काछठी हरड, वादियान; पीपछ, दार-फिल्फिछ, काल जीरा, करजुआका 
गूदा, एक एक तोछ बारीक करके पॉच तोला मुनक्केमें पीसकर चने बराबर गोछी बनाबे | एक 
माशासे तीन माशेतक पानीके साथ | 
बंद पेशाबका खोलना-- 
( १ ) गोखुरू, इन्द्रजी, सोयेके बीज एक-एक तोलछा, पापानभेद दो तोछा सवको कूठकर एक सेर 
पानीमें औठा छो । दिनमें दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर वेरकी भाम दो रत्ती जवाखारके साथ पीवें | / अनुभूत ) 
( २ ) कल्मी शोरा एक तोला, तुरूम खियारैन चार माशे, छोटी इलायचीके दाने दो माशे, दक्षिणी 
मिर्च हो माशे, सीतछ चीनी चार माशे, सबकी पीसकर एक सेर पानीमें छानकर दो छटॉक सफेद खॉड 
डालकर कई वार पिछावे, पेशाब जोरके साथ आयेगा | 
टेसुके फूछ उवारकर पेडपर लेप करे । 
(३ ) राई, कछमी शोरा, मिसरी, सम भाग पीसकर पानीके साथ दिनमें दो वार दे । पेडपर 
कश्मी शोरेका लेप करे । 
रुक-रुककर पेशाव आना-- 
बड़ी हडका गूढा, गोखुरू, अमछतासका गूदा, पाषानभेद, दमासा--धनिया, इनका काढ् पिलावे | 
बापुगोला-- 
एलुआ, खील्छुद्दागा, काछी मिचे, हींग, काछा नमक, सबको धीगुवारके गूदेमें खरल करके चना 
वरावर गोछी बनावे | एक गोली पानीके साथ । ( अनुनूत ) 
पेटके कीड़े-- 
( १ ) अरड ककड़ीके बीज पॉच या सात ताजा पानीके साथ खिलानेसे सब कीडे मर जाते हैं | 
पाँच दिनमें आराम हो जाता है । 
( २ ) आइडू, अनार और नीमके पत्तोंको पीसकर अथवा अकेले आइूके पत्तोको पीसकर खिलनेसे 
पेटके कीडे मर जाते है | ( अनुमत ) 
(३ ) विडंगचू्ण आत्रा तोछा शबहृढके साथ । 
'दिमागके कीड़े-- 
इस रोगका कष्ट देखनेवालेफ़ों भी असह्य हो जाता है | उसका एक अनुभूत नुसखा-- 
खरगोणेकी मैंगनीकों गुडमें ढपेटकर निगढावे, झपरसे चादर मुँहतक ओढकर धृपमें बैठावे । 
कीडे खय थोडी देरमें निकछना आरम्म हो जायेंगे, जब इनका निकलना वद हो जाय तब उठ जाय | एक 
ट्िन छोडकर फिर तीतरे दिन इसी तरह डिलावे, जब कीडे निकछता बंद हो जाय, तब इसे खिलाना बंद 
कर दें 
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पुरी आदि स्थानोमे अधिक होता है । 

१ सदासुद्वागन २ रामगड़ो ३ अमरबेछ 9 दहीको मट्ठो ७ जमीकों ढाकन ६ घरको राख गजचमे- 
को यही उपाय | १ हल्दी, २ ओवग, ३ आकाशवेठ, ४ छाछ ( मद्ठा ) ५ चिरचिरा, ६ चूल्हे आदिके 
ऊपरकी छतमें जमा हुआ घुँआ | सब राम-भाग लेकर चूका मह्ठेंमे मित्रकर नीम गम करके लेप करे । 
गजचमके डिये अनुभूत दवा | 

गठियाका नुसखा-- 

( १) सोठ एक तोछा, पीपछ छोटी एक तोछा, मदारके पेड़का गूदरा एक तोझा, कुचढा शुद्ग दो 
तोले-.5न सबको सेजनेके पत्तोके रसमे खरल करके मटर बराबर गोडी बनाये, प्रात;-सायकारक एक-एक 
गोढी गौके दूधके साथ खाय | 

( २ ) घत्रेका फल तीन तोला, अजवायन, सोठ, छोदी पीपछ, कायफछ, कडवी तम्बाकू, वचनाक, 
अफ्रीम, जायफछठ, सब एक-एक तोछा, केसर खालिस छः माजें सत्को कूटकर दो सेर पानीमें पकावे । 
जत्र आघ सेर रह जाय; तत्र मठ-छानकर एक सेर सरसोके तेलमें मिछाकर फिर पकावे, जब छ्िफ तेल 
रह जाय, तत्र छानकर बोतलमें रखकर एक तोला मुइ्कक्राफूर मिलावे, दिनमें दो वार मालिश करे | 

( ३ ) शिंगरफ रूमी एक तोछा, भंगकी छुव्वीमें रखकर ऊपरसे धागा बॉधकर कढाईमें अलप्तीके 
तेलमें पकाव जब भंग जल्कर राख हो जावे तत्र निकालकर भंगको प्रथक््‌ कर दे । इस प्रकार चालीस बार 
करें । फिर डिंगरफक्ी डठीको पीसकर रख ले | आधी रत्ती मछाईके साथ खिलावे | 

( ४ ) ईसबगोल एक तोछा, खशखशके डोडे एक तोला, दोनोंकों पीसकर एक तोछा रोगनग़ुरू 
खाल्ति और कुछ पानी डालकर पकावे | दर्दवाले स्थानपर बाँध दे | ( अनुभूत ) 

आँखके रोगू-- 

( १) कर्मी शोरा दो तोछा, नमक शीशा दो तोले, पहिले शोरेको बारीककर कटोरेमें बिछाये । 
उसके ऊपर नमक शीशा वारीक किया हुआ विछाये । हल्की ऑचपर कटोरेकी रख दे | जब तमक काछा हो 
जाय, तब उतारकर खरछ करके शीशीमें रख छे, सलाईसे छगाये | आँखकी धघुन्ब, खुजछी, रतौय, पानी 
आना, सुर्खी, दुखने आदिके छिये छामदायक है | 

( २ ) भलावा भुना हुआ दो तोले, फिटकरी भुती हुई एक तोछा, खरल करके रख ले। 
ऑँखके जाले एवं फछके लिये लगावे | 

( ३ ) काले गधेकी दाड गुढाबके अकमें घिंसकर फझूले और जाले हटानेके लिये लगावे | ( अनुभूत ) 

(9) आँखके फूलेके लिये---आकके दूधके साय जलाई हुई नीलेथोथेकी भस्म शहदके साथ सडाईसे 
लगावें 
(७५ ) ऑखकी ज्योति बढानेके लिये--सीसा, रॉगाका बुरादा और पारा सम भाग एक खोखले 
बेल्में बंद करके खूब अच्छी प्रकार डाठ डगाकर वद कर दे उसको खूब हिलते रहे | चालीस दिनके 
पश्चात्‌ इसको निकालकर खूब खरल करके सोने या चॉदीकी सलाईसे आँखोमें छगावे | 


( ६ ) रतौंघ---पीपछ गोमूत्रमें घिसकर ऑँखोंमें छगावे । 
( ७ ) मोतियाबिन्द---तम्बाकू और नीलके त्रीज समभाग पीसकर छगाबे । 
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( ८) आँखके पठकके अंदरका बाल--पुराना गुड और पिन्दूर सम भाग मिलछाये। बाल 
उखाड़कर तीन-चार बार लगावे | ( अजुभूत ) 

( ९ ) नीमकी कोंपछकों गायके घीमें भूनकर मरहम व्रनाकर ठगाबे । 

( १० ) आँख दुखने और छाठीके लिये---अफीम, फिटकरी, रसौत और गोदका पत्ास्टर दुखती 
आँखकी कनपटीपर छुगावे | खड़े अवारका रस एक तोलछा, मिश्री तीन माशे मिझकर ढो-ठो वूँद दोनों 
समय आऑँखमें डाले | सरसके बीन एक तोछा, मिश्री एक तोछा पीसकर तीन माशे शहद मिलाकर चार्ट | 
रसौत और छोटी हड विसकर लगावें । 

( ११ ) आऑँखोके रोहे-चाकसको उत्रालकर अंदरका ब्रीज निकालकर बारीक पीसकर ऑँखमें छगावें। 

( १२ ) ऑब और दिमागकी कमनोरी दूर करनेके डिये त्रिफलपाक और ऑवलापाक । 

त्रिकलापाक--त्रिफश आवा सेर, शुद्ध शिकाजीत छः माणे, केंगर छः मारें, सौंठ, काछी 
मिर्च, पीपछ, गोखरू, छोटी इलायची, मोथा,; तज, पत्रज, पोधरमूछ, चित्रक--एक-एक तोला, घनिया 
छिला हुआ ढाई तोला । 

विधि--त्रिफलेको कूट कपडछान करके आधा सेर पानीमें मिंगो देना चाहिये । जत्र त्रिफला 
पानीमें भीगकर मलछी प्रकार फुछ जाय तब पावभर गायके घीमें मन्दी-मनन्‍्दी आँचपर कढ़ाईमें भून लिया 

जाय | कढ़ाईको नीचे उतारकर रख लिया जाय, एक सेर मिसरीकी चाशनी बनाकर शुद्ध शिछाजीतसे 
लेकर धनियातकक्की चीजें जो पहिले कूट कपडछान करके रखी थीं, चाशनीमें त्रिकल मिलनेके 
पश्चात्‌ डालकर भी प्रकार मिछा ली जायें | जब अच्छी तरह मिल जायें, तथ्र पावभर शहद मिला दिया 
जाय, बस त्रिफछा प्राक तैयार हो जायगा | एक-एक तोछा छुबह और शाम या अपनी-अपनी शक्ति-अनुतार 
केबछ एक ही समय एक तोछा गर्म किये हुए दूधके साथ सेवन करें । यह त्रिफछा-पाक मेत्रकी ज्योति 
और दिमागकी कमजोरी और प्रमेहके लिये छाभग्रद है । 

ऑवलापाक--ऑवलाचूण चािस तोछा, मिश्री 9 सेर, सौठ 2 तोला, पीपल 8 तोछा, सफेद 
जीरा 9 तोछा, घनिया २ तोला; छोटी इछायची २ तोछा, तेजपात २ तोलछा, काली मिर्च २ तोला, दाल- 
चीनी २ तोला, चाँदीके वके २० नग | 

विधि---आधा सेर आँबलेका चूर्ण कपछान करके पाँच सेर गायके शुद्ध दूधमें मिगो दो । फ्रि 
भी प्रकार फूल जानेपर उस ऑवले मिले हुए दूधका कलडईदार वर्तन या कढ़ाईमें मावा बता दिया जाय । 
फिर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें 2 सेर मिश्रीकी कुछ ढीली बनी हुईं चाशनी मिला दो । इसके पश्चात्‌ 
सौंठसे दालचीनीतककी चीजें कूट-छानकर कढाईमें मिछा दो | फिर चौंदीके वर्क मिला दो । ज्यादा 
गरय चाशनीमें नहीं मिलना चाहिये | वस्त ऑब्रढ्पाक तैयार हो गया | एक तोछा छुबह और एक तोछा 
शामको सेवन करें । 

( १३ ) आँखोंकी ज्योति बढानेके लिये तामेश्वरी छुरमा--शुद्ध तोॉबा २ तोछा लेकर उसकी 
वारीक पत्ती करके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े ( जैसे छुनार टॉकेके करते हैं ) करके, एक छटाँक फिटकिरीको 
पीसकर, कागजी नीबूका रस एक पात्र, सबको एक बोतढमें डाछ दें । बोतछको आधा खाली रखें और 
9० विनतक होशियारीसे ऊँची ताख आदिपर रखें | प्रतिदिन प्रातःकाल केवछ एक बार उल्टी किर 
सीधी करके त्रोतठछफ़ों सावबानीसे रख दें | चालीस हिनके बाद इन सब चीजोंकी बोतठसे निकालकर 
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खरलमें घुटाई करे । जत्र छुरमे वारीक हो जाये तो उस छुगदीको छोहेकी कहाईयें बहुत हल्की आँचपर 
रखकर घुटाई करें | जत्र व्िल्कुड सुरभेकी तरह हो जाय तो बारीक कपडेमें छान छे | जो कुछ छाननेसे 


बचे उसे फेक दे | रातको सोते समय चॉढी या जस्तेकी सलाईमे थोडा-ता लेकर ऑँखमें छगाकर सो 
जाये | ( अनुभूत ) 


( १४ ) ओँखकी ज्योति बढाने तथा सत्र प्रकारके बिकारोंकों दूर करनेके लिये साधुओोका एक 
( मुप्त ) अति उत्तम अनुभूत घुरमा--- 


भीमसेती क्रूर २ तोछा, रसकपूर २ तोला, बीकानेरी मिश्री आठ तोछा | दो छोटे अंदरसे कलई 
किये हुए भगोने अथवा ऐसे ही कोई अन्य दो बतेन कलईके छे। उनमेंसे एकमें मिश्रीकों दरदरी कर 
उसके अंदर रसकप्र और भीमसेनी छुरमा दरदरा पीसकर रख दे | उसके अंदर दूसरा भगोना रखकर 
दोनोके जाड़ोको खूब अच्छी तरहसे कपडे और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दे | एक छोटा-सा चूहा 
बनाकर उसके अंदर एक बडे मिट्ठीके दीपकर्में सरसोंका तेछ डालकर खूब मोटी बत्ती जलावे। चूह्हेके 
उपर सम्पुट किये हुए भगोनोंको इस प्रकार रखे कि नीचेके भगोनेके तलेमें उस दीपकक्की ऑच अच्छी 
तरह लगती रहे । हर पंद्रह पिनटके बाद बत्तीका युछ काटते रहे और भगोनेके तलेमें जमते हुए काछ्खिकों 
हटाते रहे, जिससे दीपककी आँच भी प्रकार अपना कार्य कर सके | इस प्रकार सन्रह घंटे ऑच देते 
रहें | उपके पश्चात्‌ उतारकर ठंढे होनेपर ऊपरके मगोनेमें जो रसकपूर और भीमसेनी कपूर उड़कर जम 
गया द्वो उतको ख़ुरचकर एक साफ शीश्षीमें रख लें । उसमेंसे बहुत थोडा सलाईकी नोकमें लेकर ऑखमें 
ल्गावें | सूआक और दसमेके रोगमें भी इसके ढो चावछ मछाई या मक्खनके साथ खाना बहुत छाभ- 
दायक है ( अचुभूत )। 

कानका दर्द-- 

उहसनका रस ढाई तोछा, अफीम दो रत्ती, दस तोले सरसो या तिलके तेलमे पकाकर छानकर 
कानमें डाले | गेंदेके फुलका रस कानमें डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले | 

मुँहके छाले--- 

तखूजके छिलके जलाकर छगावें | 


दिलकी धड़कनके लिये-- 
( १ ) भस्म मूँगा सेवतीके गुलकन्द या मुरन्बा सेवके साथ । 


पागलपन या उनन्‍्मादकी अनुभूव दवा-- 

घवर्वरुआ जिसको रेत वरुआ तथा सर्पंगन्धा भी कहते है, जो बड़ी वेदिक फारमेसीसे मिल 
सकती है, उसका चूर्ण चार माशें; खाल्सि गुदबके अर्क एक छटठाकमें १२ घंटे मिगोकर सात काली 
मिचके साथ पीसकर ग्रातः एवं सायंकाल दोनो समय बिना छाने पिछावे | खठाई, छाल मिर्च, गुड, तेल 
और गम खुश्क चीजोका सख्त परहेज । घी, दूध, मक्खन-मडठाई अधिक-से-अधिक मात्रा | ( अनुभूत ) 

कई बड़ी फार्मेंसियोंमें इसकी गोलियों सर्पना पिल्‍्स ( 7०77० 75 )नामसे बनायी जाने लगी है | 
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नीदका न आना ( १ ) धबररूवरुआ एक माशे बादामके शीरे या दूधके साथ सोते प्मय | अथवा 
सर्पना पिछ ले । 

( २ ) पीपन्अमूल एक माशा पुराना गुड एक माशेमें मिझाकर सोते समय दूध या शीरा वादामके साथ | 

बुद्विवर्धफ एवं उन्म्राद दूर करनेके लिये---सरखती चूण, बच, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, सतावर, 
शखपुष्पी, ब्रायविडग, अपामार्गगी जड समभागका कपडछान किया हुआ चूर्ण ढों तीन माशें शहद 
या घीके साथ | 

नहरुता-- 

प्रतिदिन दो आना भर कपूर आधघ पाव दहीमें घोलकऋर तीन दिनतक ढें। 

कायाकल्प तथा पारा आदि रसायनका यौगिक रूपसे प्रयोग करानेवाले अनुभवी इस समय दुर्लभ 
है । इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनावश्यक समझकर उनका यहा उल्लेख नही किया गया | 

यहाँ साधकों तथा पाठकोके हिताथे केवछ पारा वाँधनेकी एक अनुभूत सर और गोपनीय विधि 
ल्खी जाती है | 

पारा बॉवना--पारा एक तोछ, नीछाथोथा अर्थात्‌ वतिया एक तोछा; नीछा थोथाकी पीसकर 
आधा कडाईमें रख दे, उसके ऊपर पारा रखकर बाकी आधा तुतिया रख दे । दो छठाक पानी उसमें 
डालकर कढ़ाईको तेज ऑचपर रख दें, नीमफी छकडीसे उसको इस प्रकार घोटे जिस प्रकार हृहुआको 
कडछीसे घोटते हैं | पानी जल जानेपर कढाईको तुरंत नीचें उतार ले और दूसरे शुद्ध पानीसे धो डाले | 
तथश्वात्‌ अज्लुल्योसे परेको इकट्ठा करके गोलियों बना ले | चार-योंच घटे पश्चात्‌ पारा धातु-जैसा सख्त 
हो जायगा | शीणेक्रे गिग्रस और कटोरोके अदर इस सुलायम पारेकों छपेटनेसे पारेके गिलास और 
कटोरे भी बन सकते हैं | जिनको दूध आढि पीनेके कार्यमें प्रयोग किया जा सकता है। किंतु ये बर्तन 
बहुत भारी होगे | 

पारेकी पहिले नीवृके रप्त या सेंघा नमकमें खरल करके तह ज़िये हुए कपडे में छान लेता चाहिये | 
इसीसे वह झुद्ग हो जायेगा | 

( यह प्रकरण हमने आवश्यक्रतानुसार काम निकाउने और जानकारीके उद्देश्यसे दिया है । 
साधकोकी केवछ ओयधि आदि शारीरिक बातो्मे ही अविक प्रवृत्ति न होनी चाहिये | ) 


इति पातब्चल्योगग्रदीपे द्वितीय: साधनयाद; समाप्त: ॥ 


# | बी 
विभू[तपाद 
पहले पादमें योगका खरूप उत्तमाधिकारीके लिये, दूसरेमें उसके साथन मध्यमाधिकारीके लिये 

वर्णन करके अब तीसरेमें उसका फछ वियूतियाँ, अश्रद्धालको श्रद्धापू्वक उसमें प्रवत्त करनेके लिये दिखाते 
है । साधनपारमें योगके पॉच बहिरड्भ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतछाये थे | इस 
पादमें उसके अन्तरद्व धारणा, ध्यान, समाधिका निरूपण करते हैं | इन तीनोझो मिछाकर “संयम” कहा 
जाता है। इनका विनियोग इस पादमे बतायी हुई विभूतियोके साथ है, इसी कारण इसको इस पादमें 
वर्णन किया है। 


देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

अच्द/्थ---देश-देशविश्रेपमें; वन्धःस्वॉयना;। चित्तस्य-चित्तका ( वृत्तिमात्रसे ), घारणा- 
धारणा कहत्णता है | 

अन्चयार्थ---चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमे बॉधना 'घारण? कहलाता है | 

व्याख्या---चित्त वाहरक्े ब्रिपयोको इन्द्रियोद्वारा वृत्तिमात्रसे अहण करता है | ध्यानावस्थामें जब 
प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियाँ अन्त्मुख हो जाती हैं, तब भी वह अपने ध्येय-विषयक्रों बृत्तिमान्नसे ही ग्रहण करता 
है | वह वृत्ति ध्येयके विषयक्रे तदाकार होकर स्थिर रूपसे भासने लगती है। अर्थात्‌ खिररूपसे उसके 
खरूयको प्रकाशितकरने छुगती है । 

देश---जिस स्थानपर बृत्तिको ठहराया जाय, वह नामि, हृदय कमछ, नासिकाका अग्रभाग, भ्रुकुटी, 
अह्नरन्ध्र आठि जाध्यात्रिक देशरूप विपय हो अथवा चन्द्र, घुव आदि कोई बाह्य देशरूप विपय हो, 
इस्तीको *येय कहते है अथात्‌ जिसमें ध्यान छगाया जाय । 

बन्ध---अन्य विषयोसे हटाकर चित्तको एक ही ध्येय विपयपर दृत्तिमात्रसे ठहराना | 

इस प्रकार आसन, प्राणायाम, ग्रत्याह्मर आदिद्वारा जब चित्त स्थिर हो जाय, तब उसको अन्य 
विपयेंसे हटाते हुए एक ध्येय विपयमें वृत्तिमात्रसे वॉधना अर्थात्‌ ठहराना धारणा कहलाता है | 

तत्न प्रत्ययेकतानताध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

झब्दार्थ---तत्र--उसमे; प्रत्यय-बृत्तिका, एकतानता-एक-सा बना रहना; ध्यानम>ध्यान है | 

अन्चयार्थ---उसमे बृत्तिका एक-सा ( घटोउ्यं घटोड्यम्‌ आदि ) बना रहना ध्यान है । 

व्याख्या---तत्र-उस ग्रदेश अर्थात्‌ ध्येय-विपयमम जिसमें चित्तको बत्तिमात्रसे ठह्वराया है | 

प्रत्यय-ध्येयकी आतल्रेचना करनेवाली बृत्ति अर्थात्‌ वह बृत्ति जो धारणामें ध्येयके तदाकार होकर 
उसके खरूपसे भासती है । 

एकतानता-एक-सा बना रहना अर्थात्‌ उस ध्येय आल्म्ब्रनवाली वृत्तिका समान प्रवाहसे छगातार 
उठय होते रहना और किसी अन्य वृत्तिका बीचमें न आना | 

धारणामें चित्त जिस बृत्तिमात्नसे ध्येय्में छगता है, जब वह बृत्ति इस प्रकार समान प्रवाहसे 
लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और बृत्ति बीचमें न आये, तब उसको ध्यान कहते हैं | 


8७३ 
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तदेवार्थमात्ननिभोसं खरूपशून्यमिव्र समाधिः ॥ ३ ॥ 
ड़ब्दार्थ---तदेव-बही ध्यान; अर्थमात्रनिर्मासम>-अर्थमात्रसे भासनेवाल;। खरूपशूल्यम्‌ इंव- 
खरूपसे शून्य-जेता; समाधिः-समाघि कहलाता है. । 
अन्वयार्थ---बह ध्यान ही समाध्रि कहठाता है, जब उसमें केवछ ध्येय अर्थमात्रसे मासता है 
और उसका ( भ्यानका ) खरूप झृन्य-जैसा हो जाता है । 
व्याख्या---पूर्बोक्त ध्येयविपयक ध्यान ही अभ्यासके बढसे जब अपने ध्यानाकार रूपसे रहित- 
जैसा होकर केवल ध्येय खरूप-मात्रसे अवस्थित होकर प्रकाशित होने छगे तव वह समाधि कहव्यता है। 
ध्यानावस्थामें जो ध्येय आहम्ब्रनवाी वृत्ति, समान प्रवाहसे उदय होती रहती है; वह ध्यातृ, ध्यात और 
ध्येय तीनोसे मिश्रित रहती है अर्यात्‌ वह तीनोंमिं तदाकार होती हुई ध्येयके खरूपसे भासनेत्राढी होती 
है | इसी कारण उसमें ध्यातृ और ध्यान दोनों बने रहते हैं | इन दोनोंके बने रहनेसे ध्येयाकार बृत्ति 
अपने ध्येय विपयको सम्पूर्णतासे नहीं प्रकाशित करती | जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उस 
वृत्तिमें ध्येय-खरूपाकारता बढती जाती है और ध्यातृ तथा ध्यान उसके प्रकाशन करनेगें अपने खरूपसे 
झन्य-जैसे होते जाते हैं | जब ध्यान इतना प्रबछ हो जाय कि ध्यातृ और ध्यान अपने खखूपसे सर्वथा 
शून्य-जैसे होकर ध्येय-खरूपमात्रसे भासने छगें और ध्येयकरा खरूप ध्यातृ और ध्यानसे अमिन्‍न होकर ध्येया- 
वक्ाखूत्तिमें सम्पूर्णतासे भासने छगे तो ध्यानतकी इस अवस्थाकों समाधि कहते हैं | 
धअर्थमात्रनिर्भाएूं! में 'मात्रः पदसे यह बात बतछायी है कि ध्यानमें ध्येयका भान होता है, ध्येय- 
मात्रका नहीं। किंतु समाधिमें ध्यान ध्येयमात्रसे भासता है और इस शड़के पिठनेके डिये कि ध्यानके 
अवीन ही ध्येयका भान होता है, समाधिमें यदि ध्यान खरूपसे शून्य हो जाता है तो ध्येयका भान 
किपत प्रकार हो सकता है, ( खरूपशान्यम्‌ इब ) 'इब' पद दिया है अर्थात्‌ समाधिकी अवस्थामें ध्यानका 
सबंया अभाव नहीं होता, किंतु ध्येयसे अमिन्‍नरूप होकर भासनेक्रे कारण खख्ूपसे शूत्य-मैसा हो जाता 
है, न कि वास्तवमें खरूपशून्य हो जाता है । 
श्रीमोज महाराज समाधिका अर्थ इस प्रकार करते है---. 
धसम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिहृत्य मनो यत्र स समाधि,! 
“जिसमें मन विक्षेपोकों हटाकर यथार्थतासे धारण किया जाता है शर्थाव्‌ एकाग्र किया 
जाता है, वह समाधि है |! 
विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र ३ ॥--योगके अन्तिम तीन अज्ञो--धारणा, ध्यात और समाधिमें समावि 
अड्डी है और धारणा, ध्यान उसके अड्ड हैं | जब किसी विपयमें चित्तको ठहराया जाता है, तब चित्तकी 
वह॒विपयाकारतत्ति त्रिपुटीसद्तित होती है | तीव आकारोंके समाहार अर्थात्‌ इकटठे होनेका नाम 
त्रिपुटी है । वह त्रिपुटी ध्यातृ, ध्यान और ध्येयरूप है | ध्यातृ-प्यान करनेवाल आत्मासे प्रकाशित चित्त 
है | चित्तक्री वह वृत्ति जिसके द्वारा विषयका ध्यान होता है, ध्यान है और ध्यानका विषय च्येय है। 
किसी विपयमें चित्तको ठहराते समय उस विपयाकार बृत्तिमें श्रिपुटीका इस प्रकार अल्ग-अछग भान होता 
है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ | यह ध्यान है, इस विपयका ध्यान हो रहा है | 
घारणा-जवतक त्रिपुटीसे भान होनेवराठी इस विपयाकारृत्तिका समान प्रवाहसे वहना आरम्भ 
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न हो; किंतु व्यववानसहित विच्छिन हो अर्थात्‌ इस बृत्तिके बीच-बीच अन्य वृत्तियाँ मी आती रहे 
तवतक वह धारणा कहलायेगी । 
ध्यान--जत्र यह त्रिपुटीसे भाव होनेत्राछी विषयाकारद्त्ति व्यत्रथानरहित हो जाय अर्थात्‌ अन्य 
व्रिजातीय वृत्तियोँ वीच-जीचमे न आधे, किंतु सदश द्वत्तियोका प्रवाह बना रहे तबतक वह ध्यान 
ऋलाता है । 
समाधि---जबर इस ध्यान अर्थात्‌ व्यत्रवानरहित त्रिपुटीसे भासनेवाली विपयाकारबृत्तिमें त्रिपुटीका 
भान जाता रहे और ध्यातृ तथा ध्यान मी विष्याकार होकर अपने खरूपसे शून्य-जैसे भासने लगे अर्थात्‌ 
जब यह भान न रहे कि में ध्यान कर रहा हैँ, यह ध्यानकी अवस्था है, किंतु केवल ध्येय विपयके खरूप- 
का ही मान होता रहे तब यह समाधि कहल्वती है | 
पहले पादमें इसी त्रिपुटीको सबितक और नि्वितकों समापत्तिमें ध्येयविषयक शब्द, अर्थ और 
ज्ञानसे बतलाया गया है | 
गब्दार्थज्ञानविकल्पे:ः सकीणों सवितकों समापत्ति: | 
( १।४२ ) 
शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोसे सयुक्त सवितरक समापत्ति कहलाती है | 
स्वृतिपरिशुद्धो खरूपशन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ! । 
१) ड5 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर खरूपसे झून्य-जैसे केवछ अर्थमात्र ( ध्येयमात्र ) से भासनेवाली निर्वितक 
समापत्ति कहलाती है | 
इसलिये सब्रितक समापत्तिको भ्यानकी ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापत्तिको समाधिकी 
अवस्था समझनी चाहिये । 
यह सम्पज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योकि यथ्रपरि इसमें त्रिपुटीका अभाव हो जाता है 
तथापि संसारका वीज विषयके ध्येयाकार वृत्तिरूपसे विद्यमान रहता है| जब इस ध्येयाकार बृत्तिका भी 
अमाव हो जाय, तब सब द्ृत्तियोके निरोध हो जानेपर अप्तम्प्रज्ञात योग अथवा निन्रीज समाधि होती है । 
पयति---पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगाड्ोका एक शब्दसे व्यवहार करनेके लिये अपने शाल्॒में 
पारिमापिकी सनज्ना करनेको यह सूत्र है--- 
त्रयमेकन्न संयमः ॥ 8 ॥ 
शब्दाथ---त्रयमजतीनो ( धारणा, ध्यान, समावि ) का, एकत्र-एक विपयमें होना; संयम:--सयम 
कहलाता है । 
अन्यवार्थ--तीनों ( घारणा, ध्यान और समावि ) का एक विषयमें होना संयम कहलाता है | 
व्याख्या--समात्रि अड्ढी है और धारणा, ध्यान उसके अबड्ढ है | धारणा और ध्यान समाधिकी 
ही प्रथम अवस्था है | विभूति आदिमें इन तीनोकी ही आवश्यकता होती है | इसीलिये योग-शाख्रकी 
परिमषामें इन तीनोके समुदायकों संयम कहा जाता है | जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विपयमें 
करनी हो तब उसकी संयम संज्ञा होती है भर्थात्‌ उसको संयम शब्दसे कहते हैं । 
संगति--संयमक्रे अभ्यासका फछ बतलाते हैं । 
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तजयात्पनज्ञाोक: ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ---तजयातू-उस संयमके दिद्ध होनेसे; प्रज्ना-समाधि-प्रज्ञका, आलोकः>ग्रकाश होता है । 
अन्वयार्थ--डस ( संयम ) के जयसे समाधवि-प्रज्ञाका प्रकाश होता है । 
व्याख्या---तजय-सयमजय-अभ्यासके बढसे संयमका इढ़-परिपक्त्र हो जाना सयम-जय हैं । 
प्रह्ालोक--्भन्य विजातीय प्रत्ययोके अभावपृवक केवल ध्येय-विपयक झुद्ध, साक्ततिक प्रवाहरूपसे 
बुद्धिका स्थिर होना प्रत्नालोक है | 
जब संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिकों एक विपयपर ऊपर बतछाये हुए प्रकारसे छगानेका 
अभ्यास परिपक्व हो जाय, तव समाधि-प्रजा उद्चन्न होती है, जिसे ध्येयका ज्ञान ययायरूपसे होने छगता 
है और नाना प्रकारकी विभूतियाँ सिद्ध होने छगती है | अन्तमे विवेकस्यातिका साक्षात्‌ होने छगता है | 
सयति---संयमका उपयोग--.- 
तस्य भूमिपु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
ज़ब्दारथ---तस्य-उस संयमका, मूमिपु-भूमियोंमिं, विनियोग:-विनियोग करना चाहिये । 
अन्वयार्थ--उस संयमका भूमियोंमि विनियोग करना चाहिये । 
व्याख्या---भूमिसे अभिप्राय चित्तभूमिसे है और विनियोगके अर्थ छगानेके है अर्थात्‌ उस संयमका 
स्थूल-सूज़्म आडम्बन भेदसे रहती हुई चित्तकी बृत्तियोमें विनियोग करना चाहिये | चित्तकी स्थूल बृत्ति- 
वाली भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उसको ब्रिंजय करना चाहिये, फिर उससे उॉँची सूक्ष्म बत्तिवाढी भूमि- 
में संयम करना चाहिये । नीची भूम्ियोंके जीते विना ऊपरकी मूमियोमें संयम करनेवाद्य विवेक ज्ानरूपी 
फन्‍को नहीं प्राप्त होता । जैसे घनुर्धारी छोग पहले स्थूछ ढक्ष्यका वेघन करके फिर सृक्ष्मका वेधन 
करते है, बसे ही योगीको चाहिये कि ऋमसे पहले वितर्क अबुगत, फिर विचार अनुगत, फिर आनन्द अनुगत 
और फिर अस्मिता अनुगत अथवा पहले प्राह्य फिर ग्रहण फिर ग्रह्ीतृ इत्यादि प्रकारसे पहली-पहडी भूमिको 
जीतकर ऊँची भूमियोमे संयम करे, इस ग्रकार विवेकज्ञानरूपी फछ प्राप्त होता है | यदि ईश्वरके अलुग्रह- 
से योगीका चित्त पूर्व ही उत्तर भूमियोमें छगने योग्य हो गया हो तो पत्र भूमियोमें लगानेक्री आवश्यक्रता 
नहीं । “चित्त क्षिप्त योग्यताका है? इसका ज्ञान योगीको खय योगद्वारा हो जाता है | जैसा कि कहा है-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगात्यवर्तते । 
यो5ग्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरस्‌ | 
पहिले-योगसे उत्तर-योग जाननेमे आता है और पहिले-योगसे उत्तर-योग प्रबृत्त होता है | इसलिये 
प्रमादसे रहित जो यत्नशीछ अभ्यासी है, वह पहिले-योगसे उत्तर-योगमे चिरपर्यन्‍्त रमण करता है । 
विशेष वक्तव्य-- || सूत्र ६ ॥--वास्तवमें धारणा, ध्यान और समाधि तीनो एक ही संयमरूप 
क्रियाके भाग हैं अर्थात्‌ किसी विपयमें चित्तको ठहरानेक्रा नाम 'धारणए है | जब देरतक लगातार चित्त 
इसमें ठहरा रहे; तब वही ध्यान कहलायेगा, और जब बही ध्यान इतना मृक्ष्म और तल्लीनताके साथ 
हो जाय ऊि ध्यान करनेवालेको ध्येय विंपयके अतिरिक्त और कुछ भी सुघ-बुध न रहे, तव वही ध्यानकी 
अवस्था “सम्राषि! कहायेगी | यह सयमकी क्रिया चित्तके वशीकरण और आत्मोन्‍नति अर्थात्‌ सारी 
आश्यात्षिक भूमियोंके विजयपर्यन्त विवेकस्यातिद्वारा भप्म्पज्ञाव-प्माधि अर्थात्‌ खरूपावस्थितिके छामार्थ 
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है। दितु इसके दर्मयोगद्मास अवोगति तथा आत्म-अबनतिकी सम्भावना भी हो सकती है; क्योंकि 
सरी बाने प्रयोगपर ही निर्भर होती हैं | एक उत्तम-से-उत्तम वस्तु भी हानिकारक हो सकती है यदि 
उसका प्रषोग उचितरससे न किया जाय | साधारण मनुष्योद्दारा बहुत-सी आश्रयंजनक बाते, जिनके 
समझनेमें बुद्धि चक्रसा जाती ४, ट्सी संबमकी सहायतासे की जाती हैँ | यधपि करनेवाले ओर ठेखनेवाले 
दोनों इस बादसे अनभित हंते हैं । प्रयेक वस्तु अपने सृब््म झूपमें अविक शक्तिकी उत्यादक होती है । 
जिननी सृब्मता बढती जाती है उतनी ही उसकी शक्तिमें भी बृद्धि होती जाती है | उदाहरणार्थ 
ओपधियोंकि रथृ् रूपझी अपेला उनके सर्खो्मिं कई युना बछ बढ़ जाता है । धातुएँ अम्िद्वारा भस्म 
रे अपने सृद्ष्म परमाणुरूपमें कितनी प्रभावशाली बन जाती हैं | स्थूल भूतेकि सूक्ष्म परमाणुओंमें 
पर अद्धत शफिक्का प्राचीन भारतीय दशनकारोने वर्गन जिया है उसका ज्ञान अब पाश्चात्त्य देशवालोको 
| होता जा रहा है | इनके सदफयोगसे सप्तारकी अधिक-से-अधिक उन्नति और प्राणीमात्रका कल्याण 
हो सकता है, किंतु उनके दुरुययोंगक्रा रोमाश्चक उदाहरण भी हमारे समक्ष है । केवल गंधक, पारा; 
फटाद तथा रेडियम ( पिब्पीणा।ा ) आदिके सूक्ष्म परमाणुर्भेसे बने हुए परमाणुब्रमद्वारा सारे अन्ता- 
राष्रिय नियमोफों उल्दृद्न करते हुए हेरोओमा और नागासाकी नामक जापानके नगरोपर अमरीकाने जो 
उतद्यात उद्चन्न किया है और युद्रसे सबंबा असम्बन्धित लाग्यो सी, पुरुष, वाहक, बृद्ध निरप्राधी नागरिकों 
नग करोंडो प्राणवारियोंका जो प्राणहरण किया है और जो अकथनीय पीडा पहुँचायी है, उसका उदाहरण 
सारे भूमण्डलव्के इतिंहासमे ढूँढें न मिल सकेगा | इन अमानुत्र राक्षसीय कार्योद्वारा देशभक्त खतन्‍्त्रता- 
प्रेमी गृत्युसे सर्बया निर्मम बीर जापानियोकों अपनी अद्वितीय निर्भयता, वीरता और युद्ध-कला-कौशछूको 
टिखडाये बिता शल डाल देनेपर विवश कर देनेसे अमरीका अपनेको सफल और कृतक्ृत्य भले ही समझ 
ले, किंतु भविष्यम भूमण्डछके निप्यक्ष और तटस्थ इतिहास-लेखकोंके लिये यह चरित्र अमरीकाके सम्बन्धमें 
एक छाडछनका विपय बना रहेगा | 
सयमको भी इसी प्रकार एक परमाणुव्म समझ लेता चाहिये, जिसमें सब प्रकारकी अदूभुत 
शक्तियों हैं | कई स्थानोंमें इस वातकों बतलछा भाये है कि स्थूछ भूर्तोकी अपेक्षा पृक्ष्म भूत सूक्ष्मतर है । 
उनकी अपेक्षा तन्मात्रारँ और इन्द्रियों हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सूक्ष्मतर है और जहंकारकी अपेक्षा 
चित्त | चित्त---जो गुणोका प्रथम विपम परिणाम है, संसारके सारे पदार्थोंकी प्रकृति होनेके कारण सब- 
के तदाकार हो सकता है तथा सत्रसे सूक्ष्म होनेके कारण सबमें ग्रविष्ट होकर उनमें यथोचित परिणाम 
कर सकता है | संयममें चित्तका ही सारा खेल होता है| इसलिये विभूतिपादमें बतछायी हुई सारी 
सिद्वियाँ तया अन्य सब्र प्रकारके अदूमुत चमत्कार सम्रमद्वारा किये जा सकते हैं । हिपनोटिज्म, मैसमे- 
रिज्प आहिमिं एक प्रकार्से संयमहीका प्रयोग होता है | कई साधु्ोके सम्बन्धमें कहा जाता है कि 
वे बिना टिकट रेलमें सफर करते है| मॉगनेपर बहुत-से टिक दिखा देते है और कोई-कोई ट्रेनको भी 
रोक ढेता है तया कई, अधोरी मनुष्योका मांस खाते हुए इशष्टिगोचर होनेपर मासको कचाकन्दके रूपमें 
दिख देते है | इनमें भी इृश्विन्ध ( 527057 ) सम्बन्धी तथा इंजिनकी गतिमें एक प्रकारसे संबम 
ही काम करता है, यथि वे इस बातसे सर्त्रया अनमिज्ञ होते है | सयममें सबसे पहला और सबसे कठिन 
काम घारणा है. । साधारण परितित-ज्ञान और अत्य-बुद्धिवाके मनुष्योंकों बेसिर-पैर और बेतुके मन्त्रों--यथा 


डी 
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ऋांगरू ठेश कमझ्ादेवी जहाँ बसे अनयपाल जोगी | अजयपाल जोगीने कुत्ते पाले चार, हरा, पीछा, 
काछा, छाछ | इन कुत्तोका डस्ता न मरे | जोगी अजयपालकी आन! | तथा अपरिचित भयानक शब्द 
यया---'हीं, क्‍्लीं?, इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं । इत अन्यविश्वासद्वारा वे उस विशेष 
विपय-पख्बन्बी धारणामें योग्यता ग्राप्त कर लेते हैं | इस प्रकार असम्य जगलछी जातियोंके कई पसिविरोमें 
विशेष मन्‍्त्रोके द्वारा विशेष धारणाएँ परम्परासे गुप्त च्णी आती हैं और वे उस कार्यकों उस मन्त्रका ही 
परिणाम समझते चडे आते है | उदाइरणा्थ एक बराजीगर तमाशा करनेत्रात कहता है “आकाशर्मे 
राक्षत्ों और देवताओंमें युद्र द्वो रहा है | मे देवताओक्ी सह्ायताके डिये जाता हुँ | इस बीचमें आप मेरे 
परिवार और सामानकी रक्षा करनेकी कृपा करें !! वह एक रस्सी ऊपर आकाशमें फेककर उसके द्वारा 
ऊपर चढता हुआ इशष्टिसे ओज्नछ हो जाता है | थोडी देरमें ऋमसे उप्तके हाथ, पैर, घड़ और सिर ऊपरसे 
पृथिबीपर गिरते हैं | उप्क्की ख्री उनको लेकर सती हो जाती है | उप्तके कुछ ही समय पश्चात्‌ वह 
ब्राजौगर नीचे उतरता है । राक्षसोपर विजयके छुभ समाचार छुवाऊर खीको तलाश करता है और दर्शकोर्में- 
से मुख्य व्यक्तिकी कुर्सके नीचेसे निकाल छाता है| इस सारे खेछकी जब फोट्ट छी गयी, तत्र वह 
बाजीगर आसन लगाये हुए अपने परम्परासे प्राप्त किये हुए एक विशेष मन्त्रका जप करता हुआ पाया गया, 
जिसमें इस सारे दृष्टितन्ध-सम्बन्धी व्िपयके समप्रकी थारणा थी । 
एक समय एक जगह मुझे योगसम्बन्धी सात-आठ व्याख्यान ( लेक्चर ) देने थे । एक संनन्‍्यात्ती 
महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समझने लगे कि मैने कभी पिशाच-पिद्धि की होगी अथवा मुझे पिशाच- 
सिद्दिकी क्रिसी विशेष क्रियाका ज्ञान है | वे बडी श्रद्धा और नम्रतापूर्वक्त उसकी दीक्षाके लिये 
एकान्तमें मुझसे प्रार्थना करने छगे। बार-बार मना करनेपर भी मेरी इस प्रकारकी बातोसे उपेक्षावृत्ति- 
का उन्हें विश्वास नहीं द्ोता था | उन्हींके हितार्थ उस दिन यह संयमकी विवेचना की गयी थी। 
परिशाच-सिद्धि और भूत-सिद्धिके अभिवाप्री कई प्रकारकी हिंसा करते हैं | मरघठादि भयभीत 
तामती खानोंमें तामसी भावनावाले बेत॒के मन्त्रेंसे भूत-पिंशाचक्री भावनामें धारणा करते है | ये सारी 
बातें अपने तामसी प्रभावसे चित्तको शीघ्रतम भूत-पिशाचाकारमें परिणत करनेके उद्देश्यसे की जाती हैं । 
इस तामसी भूत-पिशाचादिके आकारयें इढ़ स्थिति होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारके संयमकी धारणाद्वारा कमी- 
कभी उनसे भूत-पिशाच-जैसे कार्य भी प्रकट होने लगते हैं । 
उपयुक्त सारी बातोक्ों परमाणु बमके संदश सबमक्रा दुरुपयोग समझना चाहिये | इस प्रकारकी 
ब्रातोक्ो योग, पिद्धि अथवा चमत्कार और उनके करनेताल्ोकों योगी, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष 
समझना भी अत्यन्त भूल है, प्रत्युत इन प्रयोगोको घृणा और तिरस्करकी इश्टिसे और उनके ग्रयोगकर्ताओ- 
को उपेक्षा-इत्तिसे देखना चाहिये, क्योकि रेल्में बिना टिकट जाना एक प्रकारका स्तेय ( चोरी ) है और 
मासमक्षण खयं हिंसारूपी पाप है | चोरीकी पुष्टि करनेवाठी और हिंसाकों छिपानेत्राछी कोई भी क्रिया 
योग, सिद्धि अथवा चमत्कार नहीं हो सकती और न उनका करनेवाछा योगी, सिद्ध अथवा चमत्कारी 
पुरुष | इसी प्रकार चित्तकों भूत अथवा पिशाचाकार और सूक्ष्म शरीरको पिशाच-बृत्तिमें परिणत करना 
मनुप्यलसे नीचे गिरकर अधोगतिको प्राप्त होना है | श्रीमदूभगत्रदूगीतामें इस विपयक्रों कितने छुत्दर 
झब्दोंमें वर्गन किया गया है-.- 
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यजन्ते साच्चिका देवान यक्षरक्षांसति राजसा। । 
प्रतान्‌ भृतगणांबान्ये यजन्ते ताससा जना।॥ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना।। 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विता। ॥। 
कर्षयन्तः श्रीरस्थं भृतग्राममचेतस; । 
मां चवान्तःशरीरस्थ॑ तान्विद्धयासुरनिथयान ।। 


( १७ [| ४-६ ) 
साचिक पुरुष देवताओकों पूजते है, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस्रोंकी और तामस पुरुष भूत 
जीर प्रेतोकों पूजते हैं | जो छोग दम्म और अहंकारसे युक्त होकर कामना, आसक्ति और बलके 
अभिमानपर झ्ातबिरुद्ध घोर तप तपते हैं तथा जो मूख शरीररूपसे खित मूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरीर, डद्धिय और मन आहिके रूपोंमें परिणत हुए पॉचो पृथ्वी, जल आदि स्थूछ भूतोको और 
अन्तःकरणमें सित मुन्न अन्तरात्माको भी व्यथकष्ट ठेते हैं, उन अज्ञानियोको आसुरी खभाववाढ्ा जान ॥ ४-६ ॥ 
यान्ति देवब्ता देवान्‌ पितत यान्ति पितत्रता। । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मंद्याजिनो5पि मास्‌ ॥# 
(गीता ९ | २५ ) 
देवताओंको पजनेवाले देवताओको प्राप्त होते है, भर्यात्‌ उनका चित्त देवताओके खरूपकों धारण करता 
हैं । पितरों ( तया यक्ष-राक्षस ) को प्रूजनेवाले व्ितरों ( तथा यक्ष-राक्षसों ) को श्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनका 
चित्त पितर और यक्ष-राक्षत्रोके तदाकार हो जाता है | भूतोकों पृजनेवाले भूतो ( और प्रेतो ) को ग्राप्त होते 
हैं, अर्थात्‌ उनका चित्त भूतो-प्रेतो- जैसे तामसी खमावमें परिणत हो जाता है और झुद्ध पस्रह्म परमात्माके 
उपासऊ उसको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वे शुद्ध पर्नक्ष परमात्माके खरूपमें अवम्धित होते है । 
सब्जति--शह्जा--योगक्रे आठ अड्डोमेंसे केवठछ पहले पाँच अड्ोका साधनपादमें वर्णन किया गया | 
बारणा, ध्यान और समामरिका क्यों नहीं किया * 
उत्त--पहले पॉच अड्ठ समाधिके साक्षात्‌ साधन नहीं बहिरड्र साधन है | धारणा, ध्यान, समाधि 
अन्तरड्र साधन हैं | इसलिये इनका विभूतिपादमें छक्षण किया । इसीको अगले सूत्रमें बतलाते हैं---.- 
त्रयमन्तरडुं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
शच्दार्थ---त्रयम्‌ अन्तरद्नम-ये तीनो अन्तरड्ड है; परर्वेभ्यः-पहलोसे । 
अन्चयार्थ--पहलोकी अपेक्षासे तीनो ( धारणा, ध्यान और समाधि ) अन्तर हैं । 
व्याख्या--पहले पादमें बताये हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याह्यरकी अपेक्षासे 
ये तीनो धारणा, ध्यान और समावरि सम्प्रज्ञात-समाधिके अन्तरब्ड है अर्थाव्‌ साधनीय सम्प्रज्ञात-समाधिका 
जो विपय है वही धारणादिका विपय है, इसलिये समान विषय होनेसे ये धारणादि तीनो सम्प्रज्ञात- 
समाविक्रे अन्तरड्र है और यम-नियमादि पॉचो यथ्वपि चित्तको निर्मल बनाकर योगके उपयोगी बनाते हैं 
* यहाँ साख्यकी निष्ठावाले अहड्लारादेश “माम्‌ और मद्‌' शुद्ध परत्रह्म परमात्माके बोधक हैं | ( विशेष 
पडदर्जन-समन्वयके तीसरे और चोथे प्रकरणमें देखें )। 
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तथापि समान विपय न होनेसे बहिरक्ु हैं, इसलिये इन पॉँचोंको साधनपादमें और धारणादि तीनोंको 
विभूतिपादमें वर्णन किया । 
सज्ति--ये धारणादि तीनो भी निर्वीज-प्माधिकी अपेक्षासे वहिंसड्ठ हैं, यह अगले सृत्रमे 
बतलते हैं--. 
तदपि बहिरड़ु निर्बीजस्थ ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ---तव्‌ अपिज्वह ( वारणा, ध्यान, समाधि ) भी; वहिरड्रम-चाहरका अड्ढ है; 
निर्बीजत्य-अप्तम्प्ज्ञात-समाधिका | 
अन्वयार्य---वह धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्ज्ञात-समाधिका बाहरका अछ्ठ है | 
व्याख्या--ये धारणा, ध्यान, समात्रि सम्प्रज्ञत-समाधिके अर्थात्‌ सवीज-समाधिके अन्तरड्ड है, पर 
असम्प्रज्ञात ( निर्बीज समाधि ) के ये भी बहिरद्व साधन हैं | अथौत्‌ जिस प्रकार यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परासे उपकारक होते हुए भी समान विषय न होनेसे सम्प्रज्ञात-समाधिके बहिरह्ः 
साधन है, उसी प्रकार घारणा, ध्यान, समाधि परम्परासे उपकारक होते हुए भी समान विपय न होनेसे 
असम्प्रज्ञात-समाधिके बहिर्‌ड्र साधन हैं। उसका साक्षात्‌ साधन पर-बेराग्य है | अर्थात्‌ जो साथन साध्यके 
समान विपयवाला होता है अथवा जिस साधनके इढ़ होनेके अनन्तर साध्यकी सिद्धि अवश्य ही हो, वह 
अन्तरड् होता है। धारणा, ध्यानादि सालम्बन ( किसीको आडल्म्बन-सहारा-व्येय बनाकर ) ध्येयरूप 
समान विपयवाले होते हैं और उनके दृढ होनेपर सम्प्ज्ञात योग सिद्ध होता है, इसलिये वे सम्प्रज्ञत- 
समाधिक्े अन्तरद्ग हैं| किंतु असम्प्रज्ञात समाधि निरालम्बत ( बिता आहुम्बन-सहारा-ध्येयके ) निर्विषय 
होती है और धारणादि संयमके इढ होनेपर असम्प्रश्ञात योग अबइय ही सिद्ध हो जाय, ऐसा भी कोई 
निश्चित नियम नहीं है. | इसलिये निर्बीज समाधिके प्रति धारणादि तीनो बहिरिद्ग हैं | इसका अन्तरड़ पर- 
वैराग्य है जो निर्बीज समाधिके सहृश निराठ्म्ब और निर्विषय है और जिसके दइढ होनेपर असम्प्रन्नात 
समाधि अत्रश्य ही पिद्र होती है । 
सज्नति---अब यह शब्जा होती है कि गुणकी बत्ति चछायमान है अर्थात्‌ वह एक क्षण भी बिना 
परिणाम नहीं रहती । चित्त त्रिमुणात्मक है, निर्वीज समाधिमें जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उप्तका 
परिणाम कैसा द्वोता है ! इसी शड्डाकी निवृत्तिमें अगले चार सूत्र हैं। परिणामोका वर्णन तेरहवें सूत्रमें 
है | पर जबतक परिणामोंकों ठीक-ठीक न जाँच छिया जाय उसके समझनेमें कठिनाई आयेगी | इस 
कारण उसका सक्षेपसे वर्णन करते है--.. 
परिणाम तीन ग्रकारके हैं---धरमंपरिणाम, छक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम । ये तीन परिणाम तीनो 
गुणोंसे उत्पन्न हुए सब द्रव्योमिं पाये जाते हैं | जिसमें ये परिणाम होते हैं उसको घर्मी कहते हैं. और वे 
परिणाम धर्म कहलते हैं | निरपेक्ष धर्मी केवल कारणरूप प्रकृति है । अन्य उसके सब्र विकार महत्तत्तसे 
लेकर पॉचों स्थूठमूतपर्यन्त सापेक्ष धर्मी हैं | इन धर्मियोमें जिस प्रकार ये तीनो परिणाम होते हैं उनको 
उदाहरण देकर समझते हैं---- 
? घर्मपरिणाम--जैसे मिट्टीके गोले बनाकर कुम्मकार नाना प्रकारके वर्तन बनाता हैं, यहाँ मिट्टी 
द्रब्य धर्मी है, उप्तमें नाना प्रकारके वर्तनके आकार जो क्रमके वदलनेसे हो गये हैं, धर्म हैं । मिट्टी धर्मी ज्यों- 
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नी रहती हैं. उसमें कोट पर्िणिम नहीं होता | यह अतनके आकार जो भिन्न प्रकारके क्रमके 
बदसनेसे बने है, उसके धरम हैं | इनमेंसे एप परम देखना, दूसरे घमका प्रकट होना मिद्ठी धर्मीका 
मपरिणाम कह बता है | 
हक्षणपरिगाम--ऊपर बनत्ययें हुए घर्मपरिणाममे बर्तन पिड़ीका एक नया आकार है | यह 

लाए उसमें छित्र इृछ्म था, अब प्रयट हों गया | ये बर्तनके आकार मिद्रीहीके धर्म हे, जो उसमें 
टठिपे रूते है । उस ठिपे हुए घम ( आहार ) का प्रसट होना अर्थात्‌ भजिष्यसे वर्तमानमें आना लक्षण- 
परिणाए है | लक्षण-परिगाम का््मेदसे होता है । बतेनका आकार प्रकट होनेसे पहिले धर्मी मिट॒टीमें 
दिया इुआ भ्व |] जबनक प्रयट्ट नहीं हज था, तवतक वह अनांगत ( भत्रिष्य ) छक्षणबाल्ा था; जब 
प्रकट हो गया, तब उतेमान उनागाबादा हों गया और जब टूटकार मिट्ट्रीमें मिछ गया. तब भूत लक्षणवाला 
हो गया | बर्तन तीदी काम मिद्विदीम बर्नगन हैं | भूत; भविष्यमें छिपे रूपसे, वतमानमे प्रकट रूपसे | 
इस प्रकार ऋखगदठसे धममिं तीन स्क्षण-परिणाम होते ह--अनागत ( भत्रिप्य ) लक्षण-परिणाम, वतमान 
लक्षण-परिणाम, अतीत ( भूत ) हक्षण-परिणाम | 

३ अवस्थावरिगा म---ऊपर बतला आये हैं कि बर्तनका प्रकट होना उसका वर्तमान छक्षण- 
परिणाम हे | यह बनेन ज्यो-ज्यों पुराना होता जाता हैं त्यो-त्यो जीण होता चल्म जाता है, यहॉतक कि 
एक समय इतना जी हो जाता है कि हाथ ठगनेपते टूटने लगता है । यह जीर्ण होनेकी अवस्था प्रतिक्षण 
होती गहदी हैं | व्स कारण उत्तको अबस्था-परिणाम कहते हैं | 

इन परिणामोर्म धर्म और छक्षग-परिणाम वस्तुके उत्पत्ति-समयमें होता है और अवस्था-परिणाम 
उसके अन्त होनितक द्वोता रहता है । अन्य कई दर्शनों गुण और ग्रुणीकों धर्म और धर्मी कहा गया है, 
परंतु योगदर्शनमें धर्म, धर्मी शब्द कार्य-कारण अर्थमें छाये गये हैं । 

निरि गन . दि 5२ निर सिर 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभीावी निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोध- 
परिणासः ॥ ६ ॥ 

झब्दार्ब---व्युत्यान-निरोव-सस्कारयो ,<य्युत्यानके और निरोधके सस्कारोका;।. अभिभव- 
प्रादर्भावी-डबना और प्रकट होना; निरोधक्षण-चित्त-यह जो निरोवकाल्में होनेवाले चित्तका ( दोनों 
सस्कारोमें ),  अन्चय;>भनुगत अर्थात्‌ सम्बन्ध होना है। निरोबपरिणामः-वह निरोध परिणाम 
कहा जाता है । 

अन्वया्थ--व्युत्यानके सस्कारका दवता और निरोघधके संस्कारका प्रकट होना, यह जो 
निरोधकालमें होनेवाले चित्तका दोनो संस्कारोमें अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है | 

व्याख्या--व्युत्यान-क्षित, मृढ़, विक्षिपत--इहन तीन पूर्वोक्त भूमियोकों व्युत्यान कहते हैं| यह 
एकाग्रता ( सम्प्रज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे व्युत्यान है | निरोध ( असम्प्रज्ञात-समाघि ) की अपेक्षासे 
एकाग्रता ( सम्प्रज्नात-समाधि ) भी व्युत्यानरूप ही है । इसलिये व्युत्यान पदका अर्थ यहाँ एकाग्रता 
( सम्प्रज्ञित-समाधि ) जानना चाहिये | 

निरोध---व्याकरणकी रीतिसे यदि नि-पूवेक रुघ घातुके आगे करणमें “घन! भ्रत्यय! मानें तो 
निरोध शब्दका अथ पर-बैराग्य होता है तथा पर-वैराग्यका संस्कार निरोध शब्दका भर्थ होता है 
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ओर यहि भावमें प्रत्यय माने तो निरोध शब्दका अर्थ रुकना है | इसछिये सूत्रमें 'पहिले निरोध शब्दका 
अर्थ पर-वैराग्य है,” 'दूसरे निरोध शब्दका अर्थ किसी वृत्तिका उदय न होना अर्थात्‌ सब बृत्तियोंका रुक 
जान? और तीसरे निरोध पढका अर्थ पर-वेराग्यका संस्कार” जानना चाहिये | 
अभिमव-झछिपना-कार्य करनेकी सामर्थ्यसे रहित निर्बेठ रूपसे रहना | वर्तमानावस्थासे भूताबस्थामें 
जाना । 
प्रादुर्भाव--अनागतावस्थासे वर्तमान काल्में प्रकररूपसे आना | 
निरोधक्षणवित्तानवय--निरोधकालमें होनेवाले धर्मी चित्तका अपने धर्म व्युत्यान ( एकाग्रता अर्थात्‌ 
सम्प्रज्ञत-समाधि ) और निरोध ( पर-बैराग्य ) के संस्कारोंमें अनुगत होना | 
योगकी सिद्धियोकी व्याख्या करनेकी इच्छासे सूत्रकार संयमका विपय शोधनेके लिये कऋ्रमसे तीन 
परिणामोको कहते हैं | इस सृत्रमें निरोध-परिणामका वर्णन है । 
निरोध-परिणाम-चित्त त्रिगुणात्मक होनेसे परिणामी है | उसमें प्रतिक्षण इत्तिरूप परिणाम हो रहा 
है | निर्बीज समाभिमें व्युत्वानकी सारी बृत्तियाँ रुक जाती हैं और एकाग्रता-इृत्ति भी नहीं रहती | तब 
उस निरोपक्षणवाले चित्तमें केसा परिणाम उस सप्य होता है * इसको इस प्रकार समझाते है-.- 
चित्त धर्मी है, व्युत्यान तथा एकाग्रताके संस्कार उसके धर्म हैं ) ये संस्कार बृत्तिरूप नहीं है । 
जैसा कि व्यासभाष्यकारने कहा है---. 
व्युत्थानसंस्काराश्रिच्धमो न ते ग्रत्ययात्मका: । इति ग्रत्ययनिरोधे न निरुद्धा। । 
व्युत्यानके संस्कार चित्तके धर्म हैं, प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ दृत्तिरूप नहीं है| इसलिये बृत्तियोके 
निरोध होनेपर भी इनका निरोध नहीं हो सकता । 
इसलिये ब्त्तियोके रुकनेपर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी-चित्तमें बने रहते हैं | इसी प्रकार निरोध 
( पर-वैराग्य ) के संस्कार भी चित्तके धम हैं | इन दोनो संस्काररूपी धर्मोमेंसे एक धर्मका दबना, दूसरे- 
का प्रकट होना चित्तरूपी घर्माका धर्म-परिणाम है | निरोधक्षण ( निर्बीज-प्माधिकालवाले ) चित्तके अंदर 
उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्यान ( एकाग्रता ) के संस्कार अभिमूत होते है (दबते है ) 
और निरोध ( पर-बैराग्य ) के संस्कार प्रादुर्भूत होते है ( प्रकट द्वोते हैं ) । 
व्युत्यानके संस्कार जो पहिले वर्तमानरूपमें थे, अब भूतरूपमें हो गये । यह उनका भूत लक्षण- 
परिणाम है और निरोवके संस्कार जो पहिले अतागतरूपमें थे, अब वतेमानरूपमें हो गये। यह उनका 
वर्तमान लक्षण-परिणाम है | निरोध समयका धर्मा चित्त अपने धर्म इन दोनो व्युत्यान ( एकाग्रता ) और 
निरोध ( पर-चैराग्य ) के संस्कारोके बदलनेमें ( आविर्भाव-प्रादुर्भाव होनेमें ) अनचुगत रहता है | इस प्रकार 
एक चित्तके एकाग्रता और पर-बैराग्यके संस्कारोंका बदलना निरोध-परिणाम है | उस समय संस्कार शेष- 
बाला चित्त होता है, जैसा कि ( १। १८) में बतछाया गया है कि असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्तके संस्कार 
शेष रहते हैं | 
शट्डा---त्तियेसि संस्कार उत्पन्न होते हैं । जैसे व्युत्यानकी वृत्तियोसे व्युत्यानके संस्कार, समाधि 
( आरम्म ) की दृत्तियोसे समाधि ( आरम्म ) के संस्कार, एकाग्रताकी बृत्तियोंसे एकाग्रताके संस्कार; और 
सब वृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-चैराग्य है उत्तकी वृत्तियोसे पर-वैराग्य ( निरोध ) के संस्कार उत्वत्व 
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होते हैं | इसलिये वृत्तियाँ ही संस्कारोंके कारण हैं । निरोध अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधिमें जब पर-बैराग्यकी 
बृत्तिका भी निरोध हो जाता हे, तब उसके कार्य निगेधके संस्कार कैसे शेष रह सकते है । 

समाधान---कारण दो प्रकारके होते हैं---एक निमित्तकारण, जेसे कुछ घटका निमित्तकारण 
है, दूसरा उपादान, जैसे मिट्टी घटका उपादान कारण है | निमित्त कारणके अभावसे कार्यका अभाव नहीं 
होता, केबल उसके आगेकी उत्पत्ति बंद हो जाती है, किंतु उपादान कारणके अमावरमें कार्यका अभाव 
होता है । 

वृत्तियाँ सस्कारोकी निमित्त कारण हैं, उपादान कारण नहीं हैं | संस्कारोंका उपादान कारण चित्त 
है | इस उपादान कारणको द्वी सांख्य तथा योगकी परिभाषामें धर्मी कहते हैं और उसके कार्योको घम । 
इसलिये निरोवक्षण ( असम्प्रञ्ञात-समाधि ) में सब दृत्तियोके निरोधके निमित्त कारण पर-बैराग्यकी वृत्ति 
भी निद्नत्त दो जाती है, पर उनके कार्य निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार वर्तमानरूपसे शेष रहते हैं; 
क्योंकि उनका उपादान कारण धर्मी चित्त विधान रहता है | कैबल्यमे जब चित्त अपने उपादान कारण 
धर्ममें लय हो जाता है, तब उसके साथ उप्तके काय निरोधके संस्कार ( संस्कारशेष ) भी निवृत्त हो जाते है | 

सब्बति---उप्त निरोष-सस्कारका फल कहते है. 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ---तत्य>उस ( चित्त ) का; प्रशान्तवाहिता-प्रशान्त बहना; संस्कारातू-निरोध-संस्कार- 
से ( होता है ) 
अन्चयार्थ---निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाह्वाडी गति होती है | 
व्याख्या--प्रभान्तवाहिता-निरोध-संस्कारके अभ्याससे जब निरोध-संस्कार प्रबल होता है, तब व्यु- 
व्थानके संस्कार सर्ववा दब जाते हैं और व्युत्यान-संस्काररूप मल्से रहित जो निर्मल निरोध-संस्कारोकी 
परम्परा-प्रवृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति है । 
भाष्यकार इस सूत्रका आशय यह वतलाते हैं कि निरोध-संस्कारोंके भम्यासको ढढ़ करनेकी आव- 
इयकता है, . जिससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाय; क्योकि निरोधके संस्कार मन्द होते ही व्यु- 
व्यानके संस्कार उनको फिर दवा लेते हैं | यद्दों यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि निरोध-समाधिके भड्ढ- 
तक, जो चित्तमें उन्हीं संस्कारोंके इढ और दुबंूू होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, वह उसका अब- 


स्था-परिणाम है । 
संगति---निरोध-परिणाम बताकर अब चित्तमें समाधि ( सम्प्रज्ञात ) परिणाम बताते है-- 


सवोर्थतैकाग्रतयोः क्षयोद्यों चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ---सर्वार्थता एकांग्रतयो:>ससर्वार्थता और एकामग्रताका, क्षय उदयौ-क्षय और उदय होना; 
चित्तस्य समाधिपरिणाम :-चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है | 
अन्वयार्थ---चित्त ( धर्मी ) के सर्वाधता और एकामग्रतारूप धर्मोका ( क्रमसे ) नाश होना और 


प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है। 
व्याख्या---सर्वारथता-सब विपयोकी ओर जाना । यह शब्द चित्तकी विक्षेप अवस्थाके लिये यहाँ 
आया है । विक्षेप अवस्थामें सत्तगुण प्रधान होता है पर रजोग्रुण बना रहता है और अपने कार्य करता 
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रहता है । इस कारण चित्त सारे विपरयोकी ओर जाता है | यह अवस्था समाधिके आरम्भ-काछमें होती है | 

एकाग्रता--समाधिकी अवस्था जिसमें चित्त सब विपयोको त्याग कर एक विषयपर ठिकता है 
अर्थात्‌ एक ही आह्म्बन ( सहारा ) होनेपर सजातीय प्रवाहमें परिणत होना चित्तकी एकाग्रता कह- 
लाती है। विक्षिप्तत और एकाग्रता दोनों चित्तके धर्म हैं, चित्त धर्मी दोनोंमें अनुगत है | जब विक्षिप्तता- 
का धर्म दबता है और एकामग्रताका धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों धर्मेमें अनुगत धर्मी-चित्त- 
में समाधि-परिणाम अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-तमाधि कालमें होनेवाल्य चित्तका परिणाम है । चित्तका यह एकांग्रता- 
का आकार धारण करना चित्तमें धम-परिणाम है । एकाग्रता जो चित्तकी सर्वार्थता ( विक्षिप्तता ) 
में अनागत रूपसे छिपी हुई थी अब वर्तमान रूपमें आ गयी | यह एकाग्रतारूप चित्त-धर्मीका वर्तमान 
लक्षण-परिणाम है | 

समाधि-परिणाम और निरोध-परिणाममें भेद 

निरोध-परिणामसे समाधि-परिणाममें यह भेद है कि निरोध-परिणामर्मे ब्युत्यान-( एकाग्रता ) के 
संस्कारोका अमिभव और निरोध-संस्कारोका प्रादुर्भाव होता है और समाधि-परिणाममें संस्कारजनक जो 
व्युत्यान अर्थात्‌ सर्वार्थतारूप चित्तका विक्षेप है उसका क्षय और एकाग्रतारूप धर्मका उदय होता है अर्थात्‌ 
प्रथम सम्प्रज्ञातमें व्युत्यानका क्षय और एकाग्रताका उदय किया जाता है फिर असम्प्रज्ञातमें निरोध-संस्कारो- 
के प्रादुर्भावसे व्युव्यान ( एकाग्रता ) के संस्कारोका भी तिरोमाव ( ढबना ) होता है । 

संगति--प्माधि-अवस्थामें जब विक्षिप्तता बिल्कुल दब जाती है, तब चित्तकी समाहित अवस्थामें 
एकाग्रता-परिणाम बताते हैं 

ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययों चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः॥ १२ ॥ 

ज़ब्दार्थ---ततः पुत:-तब फिर; शान्त-उदितौ-शान्त और उदय हुई; तुल्यप्रत्ययो-समान 
तत्तियाँ, चित्तस्य एकाग्रतापरिणाम:-चित्तका एकाग्र परिणाम है | 

अन्कयार्थ---तब फिर समान बृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका एकाग्रता परिणाम है । 

व्यास्या--पमाहित चित्तकी वृत्तिवशेष ही एक प्रत्यय कहलाती है. | यह अतीत ( भूत ) मार्ग- 
में प्रविष्ट हुई शान्त और वर्तमान मार्गमें बतंती हुई उदित कहलाती है | 

यह दोनो ही चित्तके समाहित होनेके कारण, तुल्य अर्थात्‌ एक विपयको ही आलूम्बन करनेसे 
सद्श-प्रत्यय हैं | इन दोनोमें समाहित चित्तका अन्बयी ( अनुगत ) भावसे रहना एकामग्रता-परिणाम कह- 
छाता है | अर्थात्‌ समाधि-परिणामके अभ्यासबछ्से जब चिक्तका विक्षेप बिल्कुल दब जाता है, तब वह 
समाहित हो जाता है | इस अबस्थामें भी चित्त बराबर बदलता रहता है; किंतु जिस प्रकार विक्षेपर्मे 
एक वस्तुको छोडकर दूसरीकों पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्थामें नहीं होता । इसमें जिस वस्तु- 
को पकडता है उसीमें छगा रहता है | चित्तके बदलनेके कारण वृत्तियोँ बदलती तो है पर जैसी दृत्ति 


दवती है वेसी ही उदय होती रहती है, जबतक समाधि भड्ड न हो जाय । यह थधर्मी चित्तका 
एकांग्रता-परिणाम है। 


तमाविके भट्ट होनेतक एकाग्रता प्रवछ होती रहती है, उसके पश्चात्‌ दुबे होती जाती है । यह 
उसकी अवस्थाका बदछना अबस्था-परिणाम है | 
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सावधानी--सपम्प्रज्ञात-समाधिकी प्राप्तिसे ही योगी अपने-आपको कृतक्ृत्य न मान बैंठे; किंतु 
व्युत्यानके विक्षेपकी निवृत्तिके लिये असम्प्रज्ञान-समाधिका भनुष्ठान करना चाहिये | 
संगति--अब प्रसड्से चित्तके सदश ही भूत और इन्द्रियोंके परिणाम बताते हैं--- 


एतेन भूतेन्द्रियेप घर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 

शब्दार्थ---एतेन-इससे ही ( चित्तके परिणामसे ही ) भूत-इन्द्रियेषु-भूत और इच्द्ियोंमें; 
घमलक्षण-अवस्था-परिणामा:-व्याख्याता:-घधर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम न्‍्याख्यान 
किये हुए जानने चाहिये । 

अन्चयाय॑--- चित्तके परिणामसे ही भूतों और इन्द्रियोंगें धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम 
व्याख्या किये गये जानने चाहिये । 

व्यास्या--जिस प्रकार चित्तके धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं, इसी प्रकार पाँचों भूतों 
जौर इन्द्रियोमें समझना चाहिये | यद्यपि प्र्त्र चार सत्रोमें धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामका नाम नहीं 
लिया गया ढेँ, तथापि उनमें चित्तके ये परिणाम दिखलाये गये हैं | पाठकोंके सुभीतेके लिये नवे सूत्रकी 
संगतिमें वे उदाहरणस हित समझा ढिये गये हैं; और पिछले चार सूत्रोंमें चित्तके निरोध आदि परिणामोमें 
भी इनको ययास्थान बतछते चले आये हैं । यहाँ उनको संक्षेपसे फिर बतलाये देते हैं---- 

धर्म-परिणाम --धर्मीके अब्रस्थित रहते हुए पूर्वधर्मकी निदृत्ति होनेपर उसके अन्य घर्मकी प्राति 
होना धर्म-परिणाम है |---( भोजवृत्ति ) 

चित्तमें धर्म-परिणाम--नवें सूत्रमें निरोध-परिणाममें धर्म-परिणाम बतछा आये हैं । धर्मी-चित्तके 
दो चर्म व्युत्थान-संस्कार और निरोब-संस्कारमेंसे व्युत्यान-संस्कारका दबना और निरोध-संस्कारका प्रकट 
होना धर्मी-चित्तका धर्म-परिणाम है, इसी प्रकार सूत्र ग्यारहमें समाधि-परिणाममें धर्मी-चित्तके सर्वार्थता धर्मके 
दबने और एकाग्रता घर्मके प्रकट होनेमें धर्मी-चित्तका धर्म-परिणाम है । 

मूतोर्मे धर्म-परिणाम--.प्ृश्वीका उदाहरण- -म्ृत्तिकारूप धर्मीका पिण्डरूप धर्मको छोड़कर घटरूप 
धर्मको खीकार करना उसका घम्म-परिणाम है । 

इन्द्रियोंमें धर्म-परिणाम--नेत्रेन्द्रियका उदाहरण---धर्मा नेत्रका अपने धर्म नीछ, पीत, रूपादि 
विपयोगेंसे एक रूपको छोड़कर दूसरे रूपका आलोचन-ज्ञान धर्म-परिणाम है | 

लक्षण-परिणाम---काल-परिणामको लक्षण-परिणाम कहते हैं | वह तीन भेदवाला है, अनागत 
( भविष्य ), उदित ( वर्तमान ) अतीत ( भूत )। प्रत्येक धर्म इन तीन छक्षणोंसे युक्त होता है | 

किसी धर्मका वर्तमान कालमें प्रकट होनेसे पहले भविष्यत्‌ कालमें छिपा रहना उसका 
अनागत लक्षण-परिणाम है| उस धर्मका भविष्यकालको छोड़कर वर्तमानकालमें प्रकट होना वर्तमान 
लक्षण-परिणाम है और वर्तमान काछको छोडकर भूतकालमें छिप जाना अतीत छक्षण-परिणाम है । 

सूत्र ९ में धर्मी-चित्तके निरोध-परिणाममें उसके दोनों धम, व्युत्यान-संस्कार तथा निरोध-संस्कार 
इन तीनो छक्षणोंसे युक्त हैं। उनमेंसे व्युत्यान-संस्कारका, वर्तमान लक्षणको छोड़कर, धर्ममावको न 
त्यागते हुए; अतीतकालमें छिप जाना उस्तका अतीत ( भूत ) छक्षण-परिणाम है । इसी प्रकार निरोध- 
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संस्कारका अनागत मार्गकों छोड़कर, धर्ममावकी न छोडते हुए वर्तमानकाछमें प्रकट होना, उसका 
वर्तमान लक्षण-परिणाम है । ऐसे ही सूत्र ग्यारहमें चित्तके समाधि-परिणामर्म उस्तके धर्म सर्वार्थता और 
एकाग्रता दोनो लक्षणवाले हैं | उनमेंसे सर्वायताका वर्तमान छक्षणकों व्यागकर घर्ममावकों न छोडते 
हुए अतीत ढक्षणको प्राप्त होना उसका बतीत छक्षण-परिणाम है. और एकाग्रता धमेका अनागत वक्षणको 
त्यागकर घमभावकों न छोडते हुए वर्तमान छक्षणमें प्रकट होना उसका वर्तमान छक्षण-परिणाम है | 
मृत्तिकाके घठरूप धर्मका प्रकट होनेसे पहले, अनागत काछमे छिपा रहना उसका अनागत 
लक्षण-परिणाम हैं. | अनागत छक्षणसे वर्तमानकालमें प्रकट होना वर्तमान छक्षण और घटरूप धर्मका 
वर्तमान छक्षणसे अतीत कालमें छिप जाना उसका अतीत छक्षण-परिणाम हैं | 
इसी प्रकार घर्मी नेत्रके, धर्मों अर्थात्‌ नीछ, पीत रूपादि विपयोके आलोचनमें इन तीनो छक्षण- 
परिणामोकों समझ लेना चाहिये । आर्थात्‌ धर्मी नेत्रके धर्म नीलादि ब्ानके प्रकट होनेसे पर्व अनागत 
काल्में छिपा रहता उसका अनागत बक्षण-परिणाम है । अनागत काछसे वर्तमानकालमें प्रकट होना 
वर्तमान लक्षण-परिणाम है और वर्तमान काछसे अतीत मार्गमें छिप जाना अतीत लक्षण-परिणाम्त है । 
अवस्था-पारिणाम---एक घरममके अनागत छक्षणसे बरतमान छक्षणमें प्रकट होनेतक उसकी अवस्था- 
को इढ करनेमें और इसी प्रकार वर्तमान छक्षणसे अतीत लछक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाकों दुर्बल 
करनेमें जो ग्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्था-परिणाम है | सूत्र १० में निरोध-समाधिके भज्गृतक 
जो निरोध-सस्फारके प्रतिक्षण छढ और उसके पश्चात्‌ उनका दुबबंल होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है; 
वह उनका अवस्था-परिणाम है | इसी ग्रकार मत्तिकाके धठ्धर्मके अनागत छक्षणसे वर्तमान छक्षणमें आनेतक 
और वर्तमान लक्षणसे अतीत लक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाव्तो ऋमसे दृढ़ और दुर्व करनेमें जो प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, बह घटघर्मका अवस्था-परिणाम है। ऐसे ही धर्मी नेत्रके धर्म नीछ, पीत, रूपादिक विषयके 
आडोचनमें अवस्था-परिंणामको जानना चाहिये | अर्थात्‌ वर्तमान छक्षणवार्ले नीछादि विषयके आलोचन 
( ज्ञान ) रूप धर्मका स्कुटता-अस्फुटतारूप अवस्था-परिणाम है । 
धर्मका घर्मोंसि, धर्मेंका लक्षणो ( अनागत, बतैमान, अतीत ) से और लछक्षणोका अवस्थासे परिणाम 
होता है | इस प्रकार युणबृत्ति एक क्षण भी धर्म-छक्षण और अवस्था-परिणामसे गून्‍्य नहीं रहती । शुणोका 
खभाव ही ग्रवृत्तिका कारण है | 
यथार्थमें यह सत्र एक ही परिणाम है| धर्मीफा खरूपमात्र ही धर्म है, कोई मिन्‍न वस्तु नहीं; 
क्योकि धर्मीका विकार ही धर्म नामसे कहा जाता है । धर्मके विकाररूप धर्मका ही धर्मीमें वर्तमान 
रहते हुए, अतीत, अवागत, वर्तमान मार्गमे अन्यथा भाव होता है, न कि धर्मी द्रव्यका अन्यथापन होता 
है । जैसे छुवणका कोई आभूषण तोडकर अन्य ग्रकारका आभूषण बनानेसे भूपण-आकार अन्यथा होता है, 
घुवर्णका खरूप नहीं बढछ्ता, ज्यो-का-त्यो रहता है | इसी प्रकार चित्त आदि धर्मियोंका खरूप नहीं 
बढलता, उनके निरोध आदि वमेकि भाव बदलते रहते है | 
भाष्यकारने प्रतिपक्षियोक्ती गद्ढाओका युक्तिपूवंक समाधान करते “हुए खपक्षका विस्तारके साथ 
व्र्णण किया है | हमने सूत्र ९ की संगति और इस मृत्नकी व्याख्या पर्यात समझकर विस्तारके भयसे उसे 
छोड दिया है | इतना और बतत्र देना आवश्यक है कि साझ्य तथा योगमें धर्मी उपादान- 
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कारणके अ्में हैं और धर्म उसका विकार कार्य है, वैगेषिकवालोके गुणके अर्थमें नहीं है । 
टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ सन्न १३ ॥ 

इस पूर्वोक्ति घर लक्षण और अवस्थाझूप चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोमें धर्मपरिणाम, लक्षण- 
परिणाम और अवस्थापरिणाम भी व्यास््यात समझने चाहिये | उनमे धर्मामें व्युत्यान और निरोध धर्मोका 
अभिशव और प्रादुर्भाव चमपरिणाम हैँ | 

उन्नगपरिणाम---निरोव ब्रिछक्षण होता है | तीन अब्य € मार्ग ) से युक्त होता है, वह अनागत 
लक्षण प्रथम अष्प ( मार्ग ) को छोडकर चर्लको ने छोडता हुआ वर्तमान लक्षणकों प्राप्त होता है, 
जहां ्रि इतकी छसूयसे अभिव्यक्ति होती है, यह इसका द्वितीय अब ( मार्ग ) है, वह अतीत और 
अनागत उनक्षगसे श्युक्त नहीं है | तथा ब्युत्यान त्रिलक्षण तीन अन्चसे युक्त होता है | वर्तमान छक्षणकों 
छोडकर पघर्मत्वक्ञा परित्याग न करके अतीत डक्षणको प्राप्त होता हे, यह इसका तृतीय अध्य है और वह 
वनेमान और अनागन रक्षणसे जुदा नहीं है | इसी भाति पुनः व्युव्यान उपसम्पायमान अनागत छक्षणकों 
छोडकर घर्मलका उस्टह्न न करता हुआ वर्तमान रक्षणकों प्राप्त हो जाता है, जहाँ कि इसके खरूपकी 
अमिव्यक्ति होनेपर व्यापार होता हैं | यह इसका हितीय अच्च है | वह अतीत भौर अनागत छक्षणसे वियुक्त 
नहीं है | इसी भोति पुनः निरोच और पुनः: व्युत्यान होता रहता है । 

तथा अव्रस्थापरिणाम होता है । उसमे निरोधके क्षणे्में निरोधके सस्कार बल्वान्‌ होते हैं और 
ब्युत्लानके सस्कार दुर्बठ होते हैं, यह धर्मोका अवस्थापरिणाम है । उसमें धर्मीका धर्मोंसे परिणाम होता है, 
पर्मोक्ा छक्षणोसे परिणाम होता है और छश्षणोंका अवस्थाशोसे परिणाम होता है | इस भॉति धर्म, लक्षण 
और अवस्था परिणामोसे गानन्‍्य एक क्षण भी गुणोकी बृत्ति नहीं रहती है; क्योकि गु्णोकी बृत्ति चब्नचछ खभाव- 
वाली है, गुणोक्ा गुणखभाव प्रब्रत्तिका कारण कह्दा है, इससे भूत और इच्द्रियोमें धम-धर्मी भेदसे त्रिविध 
परिणाम जानना चाहिये और परमार्थसे तो एक ही परिणाम है, धर्मीका खरूपमात्र ही धर्म है, धर्मीकी विक्रिया 
ही यह थर्मद्वारा विघ्तारसे कही है | उस घर्मीमें वर्तमान धर्मके ही अतीत, अनागत और वत॑मान अध्योंमें 
भावका अन्ययात्व होता रहता है, द्रब्यका अन्ययात्व नहीं होता । जैसे खुबर्णपात्रकों तोड अन्यथात्व करने- 
पर मावका अन्ययात्र होता है, छुवर्णका अन्यवात्य नहीं होता । 

दूसरे कहते है---धर्मसे धर्मी अन्यूनाधिक होता हैं, क्योंकि वह पूर्व तत्वका अतिक्रम नहीं करता | 
पूर्व, अपर अवस्था-भेत्रसे अनुपतित प्राप्त हुआ कौटर्थ्यसे परिवर्तित होगा, यदि वह अन्वयी है * 

समाधान---यह दोप नहीं है, क्योकि यह बात एकान्ततः नदी मानी है, यह जैलछोक व्यक्तिसे च्युत 
होता है, क्योकि इसके नित्यत्वका निपेत्र किया है, च्युत हुआ भी है; क्योकि इसके विनाशका प्रतिषेघ 
किया है, संसर्गसे इसकी सृक्ष्मता है और सूक्ष्म होनेसे उपलब्धि नहीं होती । 

लक्षणपरिणाम---धर्म अध्योमें वर्तमान अतीत होता है; अतीत छक्षणसे युक्त होता है, अनागत 
और वर्तमान लक्षणसे वियुक्त नहीं होता है तथा अनागत-अनागत छक्षणयुक्त होता है, वर्तमान और 
अतीतसे त्रियुक्त नही होता तथा वर्तमान-बरतमान छक्षणसे युक्त होता है, अतीत और अनागत छक्षणसे 
वियुक्त नहीं होता, जैसे पुरुष एक खीमें रक्त है, वह शेषोसे विरक्त नहीं है | यहाँ छक्षणपरिणाममें सर्वथा 
सर्व लक्षणोंके साथ योग होनेसे अध्वसंकर प्राप्त होता है। यह दूसरे दोप देते है * _ 
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उसका यह परिएर है--धर्मोका धर्मल अग्रसाध्य है, घर्मंतके होनेपर ह्वी रक्षण-मेद भी 
कहना होगा १ उसको घर्मत्व वर्तमान समयमें ही नहीं है, इस भाँति ही चित्त रागधमंब्राछा नहीं होगा; 
क्योंकि क्रोवके समय राग समुदाचार नहीं है | और भी ! तीनो छक्षणोंका एक साथ एक व्यक्तिमें सम्भव 
नहीं ? ऋमसे तो उसके व्यज्ञककी सहायतासे भाव हो सक्षता है | उक्त च--रूपातिशबव और ढृत्ति- 
अतिशय परस्पर विरोधी हैं | सामान्य तो अतिशयके साथ रहा करते हैं, इस कारणसे संकर दोष नहीं हैं। 
जैसे रागका ही कहीं समुदाचार है, इसलिये उप्त समय अन्यत्र अभाव नहीं है; किंतु केवक सामान्यसे 
समनन्‍्वागत है । अत: उस समय उम्तका वहाँ भाव है तथा छक्षणका भी भाव है | 
वर्मी-त्रि-अध्व ( तीन मार्गवाछा ) नहीं होता | धर्म-त्रि-अध्च हुआ करते है | वे धम लछक्षित और 
अलक्षित उस-उस अवस्थाको ग्राप्त हुए अवस्थान्तरके कारण अन्यत्व निर्देश क्रिये जाते हैं, द्रव्यान्तरसे नहीं । 
जैसे एक रेखा शत स्थानमें शत, दस स्थानमें दस और एक स्थानमें एक होती है, जैसे एकल्व होनेपर भी 
एक ख्री माता कहलाती है, पुत्री कहछाती है, बहन कहछाती है | अवस्यापरिणामर्मे कौट्स्थ्यप्रसड्रदोष 
कुछ छोगोंने कहा है, किस प्रकार कि अध्षोके व्यापारसे व्यवह्ित होनेसे जब धर्म अपने व्यापारकों नहीं 
करता, तब अनागत है; जब करता है, तब वततमान है; जब करके निवृत्त हो जाता है, तब अतीत है | इस 
प्रकार धमं और धर्म, लक्षण और अवस्था इन सबको कूटस्थ मानना पड़ेगा-यह दूसरे सज्जन दोप देते हैं । 
वह दोष नहीं है, क्योंकि गरुणोके नित्य होनेपर भी गुणोके बिमर्द-विनाशकी विचित्रता है । जैसे 
विनाशी और अविनाशी शब्द आदिकोका जआदिमतू संस्थान धर्ममात्र होता है, वैसे ही विनाशी और 
अविनाशी सत्त आदि गुणोका आदिमान्‌ छिंग घधर्ममात्र है, उसमें विकार संज्ञा है ( उसीको विकार कहते 
हैं ) | उसमें यह उदाहरण है-- मिट्टी धर्मी अपने विण्डाकार धर्मसे धर्मान्तरको प्राप्त होता हुआ घर्मसे परिणत 
घटाकार होता है यह घटाकर अनागत छक्षण ( काछ ) को छोड़कर वर्तमान छक्षण (-काछ ) में 
आ गया है | यह्द लक्षणसे परिणाम होता दै---घट नवीनता और पुराणताका ग्रतिक्षण अनुभव करता हुआ 
अवस्थापरिणामक्रो प्राप्त होता है--यह धर्मीकी भी धर्मान्तर अवस्था है और धर्मकी लक्षणान्तर अवस्था | 
यह एक ही द्र॒व्यको परिगामभेदसे दिखलाया है | इसी मॉति पदार्थान्‍्तरमें भी योजित कर लेना चाहिये। 
धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम धर्मके खरूपका उल्छ्ड्डन न करते हुए है, इससे एक ही परिणाम उन 
सब विशेषोको ब्याप्त कर रहा है | 
अब यह परिणाम क्या है इसका उत्तर देते हैं--- 
अवस्थित द्वव्यके पूर्व धर्मकी निद्वत्ति होनेपर धर्मान्तरकी उत्पत्ति ( प्रादुर्भाव ) परिणाम है || १३॥ 
” वात्तिक' का भाषानुवाद ॥ सूत्र १३ ॥ 
इस प्रकार योग और योगके अ्नोंके परिणामरूपकी ब्रिल्क्षणता उनके विवेकके लिये दिखला दी 
है । इसी रीतिसे व्युत्यानकाढीन चित्तके परिणाम भी व्याख्यातप्राय ही है। यहाँसे 'परिणामत्रयसंयमाठः 
इस आगामी सूत्रकी उपोद्धात संगतिसे सर्वत्र वेराग्यरूपी अग्निको प्रव्वल्ति करनेके लिये चित्तवत्‌ ही 
जन्योमें भी अतिदेशसे ही परिणामोंकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं | 
(एतेन भूतेन्द्रियेपु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः? धर्मोंसे, छक्षणोंसे और अवस्थाओसे जो 
परिणाम हैं, वे धर्मलक्षणावस्था परिणाम है | उनकी भाष्यमें व्याख्या करनी है | यही परिणाम मूत और 
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खतञ्र १३ ] एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याय्याताः [ विभूतिणद्‌ 
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इन्द्रियोंमे होते हैं, कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होते | इस असाधारण आशयसे ही यहाँ प्रकृति आदियें 
परिणाम नहीं कहे | इससे तत्त्वान्तर-परिणामबत्‌ ये परिणाम भी सब ही यथायोग्य प्रकृति आदिमें भी जानने 
चाहिये, ऐसा ही भाष्यकार कहेंगे | इस प्रकार धरम, छक्षण और अबस्था-परिणामोंमें शून्य क्षणभर भी 
गुण बृत्त नही ठहरता ( नहीं रहता )--इससे सर्व वस्तुओंमें तीन परिणाम है | सत्रकी व्याख्या करते 
है---एतेनेति ( इस पूर्वोक्त धमेलक्षण और अवस्थारूप चित्तके परिणामसे भूत और इच्द्रियोमे धर्मपरिणाम, 
लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणामकी व्याख्या समझ लेनी चाहिये ) भाष्य | 

शह्ढा--पूत्र सूत्रमें चित्तका परिगाममात्र कहा है--घमपरिणाम, लछक्षणपरिणाम और अवश्थापरिणाम 
नहीं कहे ? इस शंकाकों परिणामोंके विभाग दिखछाकर दूर करनेके लिये उपक्रम करते है। तत्र 
व्युत्यानेति--उनमेंसे व्युत्यान और निरोधके अमिमव और प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्तमें धर्मपरिणाम प्रथम 
सूत्रने ही कहा है, “अवस्थित! घर्मीके प्रूव धमका तिरोभाव होनेपर धर्मान्तरके प्रादुर्भावकों ही धर्मपरिणामत्व 
है, यह भाव है | यद्यपि प्रथम सूत्रमें व्युत्यान और निरोधके संस्कारोंका ही अमिभव और प्रादुर्भाव कहा 
है, तथापि व्युत्यान और निरोधका अपाय और उपजन मी अर्थात्‌ रुब्ध है, धर्म द्रव्य है या गुण---यह 
बात दूसरी है तथा उसी सूत्रने अभिभव और ग्रादुर्भाव शब्दोंसे धर्मका लक्षणपरिणाम भी कहा है | अतः 
भाष्यक्नार कद्ते हैं, रक्षणपरिणामश्चेति---लक्षणपरिणाम अवस्थित धर्मका अनागत आदि छक्षणके त्यागने- 
पर वर्तमान आदि छक्षणके छामका नाम है, और वह अमिभव ओर प्रादुर्भाव वचनसे ही छूव्ध है, क्योकि 
अतीतता और बर्तमानताका ही अभिभव और ग्रादुर्भाव हुआ करता है, यह भाव है | उनमेंसे पहले 
निरोधरूप धर्मके प्रादुर्भाव शब्दसे कहे लछक्षणपरिणामका उदाहरण देते हैं | निरोधल्निलक्षण इति---इसीका 
विवरण है, तीन अध्व ( मार्गसे ) युक्त है, क्रमे सम्बन्धसे अध्चके तुल्य होनेसे अनागत आदि भाव 
अब्व कहलाते हैं; तथा धर्मी और धर्मोके अन्योन्यके व्यावतैनसे और लक्षण शब्दसे तन्‍्त्रमें कहा है, इससे 
क्या आया ? इसको कहते हैं---खल्विति---वह निरोध प्रादुर्भाव कालमें अनागतलक्षण रूप अध्य नामको 
छोड़कर इत्यादि अर्थ है । यहाँ सत्कार्यकी सिद्धिके लिये और घर्म-परिणामके उपपादनार्थ 'घर्मलमनतिक्कान्त:? 
कहा है | खरूपसे अवस्थित ही धर्मके रूपान्तरके हटनेपर रूपान्तरकी उत्पत्तिमें धर्षपरिणाम शब्दका 
व्यवहार होता है | वर्तमान अवस्थाको इतर दो अवस्थाओसे विवेचन करके दिखलते है | यत्रेति--खरूपसे, 
अर्थक्रियाकारितविसे अभिव्यक्ति उपलब्धि है। वह अनागतकी भपेक्षासे द्वितीय अध्य है। यह शिष्यके व्युत्पादनके 
लिये प्रसंगसे कहते हैं--एथ्रोडस्येति | असत्‌की उत्यत्ति और सके विनाशके ग्रतिपेषके लिये कहते हैं--. 
न चेति । निरोधक्षणमें ही निरोधके छक्षणपरिणामको द्खिलाकर व्युत्यानकों भी दिखछाते है तथा व्युत्यान- 
मिति---सब पूर्वबत्‌ है | विशेष है---ब्रतमानताको छोडकर भतीतताको प्राप्त होता है, यद्द तृतीय अब्ब 
है | इस भॉति व्युत्यात कालमें भी व्युत्यान और निरोधके छक्षणपरिणामोको ऋमसे दर्शाते हैं, “एवं 
पुनव्युत्थानमुपसम्पयमानमिति? उपसम्पश्मान जायमानका नाम है, और वह व्यक्ति अन्तर है, क्योकि अतीत 
व्यक्तिका अनुत्पाद आगे कहेंगे। अन्य सब पूर्ववत्‌ है । एवं पुनर्निरोध इति---यहाँ एवं पदसे तथा व्युत्यानम्‌---- 
इत्यादि वाक्यसे कहे निरोषके तृतीय अध्वकी प्रक्रिया निर्देश की है | अतः निरोधके तृतीय अवस्थाके कपनके 
अभावकी शूत्यता नहीं है, ( अर्थात्‌ तृतीय अध्वकी प्रक्रियाके निर्देशसे निरोधकी तृतीय अचखथाके 
कथनका अभाव है ) यह व्युत्यान निरोध परिणामका चक्र अपवर्गपर्यन्त ही है--यह सक्षेपसे कहते 
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बविभूतिपाद ] पातञ्ञलयोगरप्रदीप |, सूत्र १३ 


ननननीननननानननननगनननननननननन निनिननननननननन न नमन लक अल शा ््कििुंुुंवृेुेुू ््ुस््स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्र्र््ल्- 
हैं | पत्र पुनर्व्युत्यातमिति--पुनर्व्युत्यान आदि आर्य है। त्रित्तके धर्मोके लक्षण--परिणामकों दर्शाकर 
उत्त व्यक्रे अतथ्थापरिणामक्री 'तस्थ प्रगान्‍तवराहिता संस्कारातृ? इस सूत्रपर व्याख्या हो चुकी है यह 
दिखग्रते हैं--तथा अवस्था-परिणाम--इति-अवस्था-परिणामकी कहते हैं--संस्कारोका बलवत्व थौर 
दुर्वलल्व घटके नये और पुरानेपनकी भोति है, दद्धि और हास-उत्पत्ति और विनाशरूप है, लक्षण परिणामसे 
भेदकी अनुपपत्ति है, छक्षणके ही नवपुराणत्व आदि अवस्था परिणाम आगे कहेंगे-- 
शह्ठा--द्रव्यके दी वृद्धि और क्षय देखे जाते हैं, गुणके नहीं ? 
समाधान--यह बात नहीं है, रूप आदि गुणोंके भी वृद्धि और हासका अनुभव होता है । बृद्धि 
हाप्तकों रूपका अन्य भेद मानें तो गौरव होगा, वही रूप अब बढ़ गया है ऐसी जो प्रत्यभिन्ना होती है 
बह मी न बनेंगी । अतः सस्क्रार और अद्ृष्ठ आठिका अवस्थापरिणाम होता है | ज्ञान और इच्छा आरिके 
उत्पत्ति और विनाशका अनुभव होता है | दो क्षणमात्र स्थायी होनेपर भी द्वितीय क्षणमें वर्तमान छक्षणका 
अयजापरेगाम होता है | बह क्षगल्वप्ते ही उस परिणामका हेतु है, यदि ऐसा न माने तो सब वस्तुओके 
प्रतिक्षण परिणामफी--जो क्र आगे कहेगे---उपपत्ति ही न होगी, इस कथनसे उसका भी खण्डन हो गया, जो 
क्िमीने कहा है कि उत्तर वृत्ति विमु-विशेष ग्रुणकी ही ज्ञानाहिकें नाशक होनेसे एकाग्रता दशासे भी 
ज्ञानके बहुत अ्षण-स्थायी होनेसे अवस्थापरिणाम सम्भव नहीं है। तब इस प्रकार तीनों परिणामोक्ी 
व्याख्या करके उनके आधारकी व्यत्रस्थाकों कहते है, तत्र वर्मिण इत्यादिसे छक्षणोका भी अवस्थाओसे 
परिगाम होता है, यद्यपि वाल्य आदि अवस्थाओका भी छक्षणपरिगाम होता है, तथापि यथोक्त क्रम मानने- 
में कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
शट्टा--बर्तमान लक्षणका नव पुराण ( नया, पुराना ) आदि अवस्थापरिणाम हो सकता है, 
अन गन और अतीत छक्षणका अवखामभेद क्रिप्त प्रकार होगा 
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समाधान---शीघ्र भविष्यता, विलम्ब्र भविष्यता आदिरूप व्शिष उन छक्षणोका भी अनुमान हो 
सकता है, क्योंकि स्व आदिकी मॉँति ही गुणलसे, प्रतिक्षण परिणामित्व सिद्ध है, यथोक्त चित्तके परि- 
णामोसे सत्र वस्तुओके परिणामोका अतिदेश करते हुए वैराग्याग्निको प्र्बलित करनेके डिये उनकी प्रतिक्षण 
परिगामिता विखञते है, एवं धर्मठ्क्षणेति--बरह मनु आउिने भी कहा है-.- 

घोरेडसिन हतसंसारे नित्यं सततघातिनाम्‌ । कदलीस्तम्मनिःसारे संसारे सारमार्गणम््‌ ॥ 
य! करोति स सम्मूढो जलबुद्बुदसन्निमे | 

नित्य सतत घातियोके इस धोर ससारमें जो कि केलेके स्तम्मके समान निःसार है, जलके बुद्बुले- 
के सद्श पोला और क्षणभज्जुर है, जो प्राणी सार ढूँढता है वह सम्मृढ है | 

गुणवृत्त---छत्त आदि गुणोका व्यापार है, वह अपने कार्य धर्माई परिणामोसे क्षणमर भी शून्य 
नहीं रहता; प्रतिभ्षण परिणत होता रहता है | 

झड़ा--अव्यापार दशामें तो अपरिणामी होगा * 

समाधान---चर्ूं हि. गुणबृत्तिमिति---चर्क यह भावप्रधान निर्देश है---गुणोका चाश्वल्य 
खभाव है---यह तात्पर्यार्थ है | 
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सूत्र १३ ] पतेस भूतेन्द्रियेपु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः [ विभूतिपाद 


प्रश्ष---प्रतिक्षण चाच्नल्यमे प्रमाण क्‍या है ? 
उत्त--ग्रुगखभाव्यं लिति--गुणोका खमाव है, राजाके ग्रुणो---उपकरणों नौकर आदिका 
खामीके लिये ग्रतिक्षण ही व्यापार दिखायी देता है। भतः गुणखभावता ही सत्यादि गुणोंकी भी 
प्रवृत्तिमें पुरुष पूत्र आचार्यने प्रमाण कहा है | परके ही भोग और अपवर्गका हेतुत्व गुणत्व है । वित्तके 
इशन्तमें तीनों परिणामोकी व्याख्या करके दार्शन्तिकमें भी उसकी व्याख्याका आरम्म करते हैं | एतेनेति-- 
इससे भूत और इन्द्रियोमें धर्म-धर्मी भेदसे धर्म-धर्मीका आश्रय लेकर तीन प्रकारका परिणाम जानना चाहिये | 
उन एयिवी आदि थधर्मियोंमें घट आदि धमर्मका परिणाम घर्मपरिणाम है, घट आदि घर्मोकी वर्तमान अतीतता 
लक्षणपरिणाम है, वर्तमान आदि तीनों छक्षणोंका भी बाल्य-योवन आदि अवस्थापरिणाम हैं । 
शड्ा--तीनो परिणाम भूत और इन्द्रियोंमें किस प्रकार कहे है; क्योकि वे धर्मी है | उनमें धर्म- 
मात्र परिणाम होगा * 
समाधान--तीनो धर्म-वर्मी-परिणाम ही परमार्थसे तो एक ही परिणाम हैं, क्योकि धर्मीखरूप ही 
घर्म होता है | अत: धर्मपरिणाम ही यह लक्षणादि परिणाम है--जो घर्मादिके अवान्तर विभाग ही हैं । 
अत्र प्रतिक्षण परिणाममें क्षमिक्रता आदिके प्रपड्न ( अतिव्याति ) को हटनेके डिये तीनो परि- 
णामोकी क्रमले परीक्षा करनी है। प्रयम घर्मपरिणामकी परीक्षा करते हैं, तत्र धर्मस्थेत्यादिना---उन 
परिणामेक्रि मध्यम धर्मीके सत्य होनेपर ही धर्ममी अतीत आदि अवस्थाओमें घर्मीका भावान्यथांत्व, धर्मान्य- 
थालर ही होता है, दव्यान्ययात्र नहीं होता | खरूपान्यथात्र होनेपर ही प्रतिक्षण परिणामसे क्षणिकताकी 
आपत्ति, प्रत्यमिज्ञा आदिकी अनुपपत्ति होती है, यह भाव है | 
टुवर्णका बर्तन आदि रूप हटनेपर कठकादि धर्मकी अभिव्यक्ति भावान्यथात्व है, प्रत्यमिज्ञाके 
बलसे सर्वविकारानुगत छुवर्ण सामान्य सिद्ध है। यह सामान्य ही अवयवी रूप धर्मी है | वैशेषरिकके अनुयायी 
तो कहते है कि सुवर्णके अन्यथात्व होनेपर भी अवयवोंके संयोगके नाशसे पूर्व खुबर्ण व्यक्ति नष्ट हो ही 
जाती है | उसमें जो प्रत्यमिज्ञा होती है ( यह वही सुवर्ण है ) वह जातिविपयक्र होती है 
वह ठीक नहीं है | ऐसा माननेसे प्रतिक्षण अवयबोके उपचय और अपचयके लिये अवयवोका संयोग 
और विभाग अबरशय ही मानना होगा और उससे शरीर आदि अखिल वस्तुओंकी क्षणिकत्वकी आपत्तिको 
ब्रह्मा भी न हटा पक्रेगा और जातिसे ही सत्र प्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति होनेमें प्रत्यभिज्ञासे घटादिके स्थैयेंका 
जो ख-सिद्धान्त है उससे विरोध आवेगा । इसलिये अब्रयवके संयोगका नाश द्रव्यके नाशका हेतु नहीं है, 
किंतु वहि, आदियें तृण, अरणि और मणि आदिकी भाँति अव्यत्रस्थित ही फढके वढसे कारणकी 
कल्पना करनी चाहिये | अथवा विजातीय अवयबबिभाग विशेष है, यह खरूपान्यथालववादी वौद्धोके वर्म 
परिणाममें कहे दोपोक्नो निराकरण करनेके लिये उठाते हैं--- 
अपर आह---धर्मेत्ति धर्मी अतिरिक्त नहीं होता, अत्यन्त अभिन्‍न होता है, इसमें हेतु हैं, प्र 
तत्तका अतिक्रम न होनेसे, प्रू+॑तत््त धर्मीके अनतिक्रमकी आपत्तिसे, कौटस्थ्यकी आपत्तिसे, यह प्रयोजन 
है | इसीफा वितरण करते है---थूर्बापरेति? पत्र और अपर अबवस्था-भेदमें अनुपतित अनुगत कौटस्थसे च्युत 
हो जायगा; यदि अन्ययी होगा। यदि धर्मी धर्मोमें अन्बयी होगा, तर पूत्रे, अपर, सकछ, अवस्थाभेदोमे अनुगत 
होनेसे अतीत भादि अवस्थामें भी सत्व मानना होगा और वह चित शक्तिके समान कूटस्थ 
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रूपसे रहेगा; क्योकि नित्यत्थ और कूटस्थका एक ही अर्थ है और वह तुमको भी अनिष्ट है । 
इसका परिहार करते हैं---'अयमदोप:?-यह्‌ दोप नहीं है-एकान्तेति-क्योंकि हम एकान्त नित्य 
नहीं मानते हैं | 'एकान्तेन!का अर्थ है, सर्ववा खरूपसे और धमसे नित्यल ही कौटस्थ्य हम मानते हैं, 
और वह चिति शक्तिका ही है, वर्मरूपसे, अनित्य धर्मीकी कूटस्थता नहीं है | 
विकारूयावृतत्व प्रकृतेनित्यलवम्‌--विकारसे व्यावृत्ति ही प्रकृतिकी नित्यता है, सत्यकी अतीत और 
अनागत्त अवछासे झून्यत्व॒ नित्यत्व है | खरूपसे और घममसे नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस प्रपश्न- 
का प्रतिपादन करते हैं| तदेतदिति--यह कार्य, कारणाम्क त्रिछोकी, चोत्रीस तत्त अपने कार्योंके सहित 
ययायोग्य धमरूपसे और खतः व्यक्तिसे वर्तमान अवस्थासे च्युत होते है; क्योकि इनके निश्यत्वका श्रुति 
निपरेध करती है “नैवेह किंचनाप्र आसीतः यहाँ आगे कुछ भी नहीं था, “असद्गा इृदमग्र आसीत? यह 
प्रपश्च पहले अप्ततू था इत्यादि श्रुतियोने नित्यत्वका प्रतिषेध किया है | 
व्यक्ताव्यक्ताक्षिका तस्मिन्‌ प्रकृति: सम्प्रतीयत इत्यादि । उसमें व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति 
भडीभॉति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियोंसे जो सावयव होता है वह अनित्य होता है जैसे कि घट आदि 
इस अनुपानसते भी नित्यत्वका प्रतिपेध है | 
शट्ठा---तब तो अत्यन्त उच्छेद ही हो जायगा ? 
समाधाच---भपेत-अतीत भी प्रकृति आदि धर्मीरूपसे और अतीतरूपसे है, क्योंकि विनाशका 
प्रतिपेध किया है, अत्यन्त उच्छेदका श्रुतिने निपेघ किया है “तद्रैक आहुरसदेवैकमत्र आसीतः उसको एक 
कहते हैं | असदू ही एक आगे था इत्यादि श्रुतिसे अत्यन्त उच्छेदकी आशझ्ला करके जब “कप्रमसतः 
सज्जायेत्‌! “सत्यमेव सौम्येढमग्र आसीतः इति असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है * हे सौम्य ! सद्‌ 
तो यह आगे था, इस प्रकार श्रुतिने उस असत॒का प्रतिषेध किया है । 
विनाशित्र होनेपर अनादित्व मावकी अनुपपत्ति होती है। यद्यपि सत्यमेव इस श्रुतिमें सत्‌ शब्दका 
अथ परमात्मा ही है, क्योकि उत्तरवाक्यमे तदैक्षत आया है, तो भी सतके एकीभावसे इदमासीत्‌ यह था, 
इस वचनसे प्रपश्नक्नी भी प्रत्यकालमें सत्ता सिद्ध होती ही है | इसी प्रकार “तद्वेद॑ तहांव्याकृत- 
मसीत्तमसैवेडमासीत्‌' यह अब्याकहृत था; तमस ही यह था--- 
“आसीदिद॑ तमो भूतमग्रज्ञातमछक्षणमः---यह ग्रपश्च तमरूप अल्क्षण और अज्ञात था इत्यादि श्रुति 
और स्मृति भी अत्यन्त उच्छेढका नियेध करनेवाली प्रमाण हैं | ' 
युक्ति भी---असतूसे सतकी उ्पत्तिमें शशश्वद्भ आदिकी उत्पत्ति माननी पडेगी और बन्ध, मोक्ष भी 
अकारण ही होगे जो कि नहीं हो सकते यह युक्ति भी प्रमाण हैं | यदि अतीत होनेपर भी है तो उपलब्ध 
क्यो नहीं होते ४ इसपर कहते है---ससर्गसे उपलब्ध नहीं होते | इस कार्य जगत्‌का अपने कारण प्रक्ृति- 
में सतर्ग होने, विभक्त न रहने, लय हो जानेसे उपलब्धि नहीं होती है; क्योकि उसके लोकिक साक्षात्कारमें 
उनकी सूक्ष्मता प्रतिबन्धक है| इस प्रकार कार्य-कारणके अमेदसे सभी परिणामी प्रकृति आदिकोंके 
प्रकारमेदसे नित्य और अनित्य उमय रूपकी व्यवस्था हो जानेंसे उनके सत्‌ और असत्‌ रूपताका 
सिद्धान्त सिद्र हो गया | 'सदसत्ह्यातिर्वावाबावाम्यामः बाघ और अवाघसे सत्‌, भसतत्‌ ख्याति है। यह 
साख्यदर्शनका सूत्र भी प्रमाण हो जाता है | यही जडोंकी व्यावहारिकी सत्ता पुराण आदिमें कही गयी 
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नाम लक कल लि कद कम जिलक 
है जो 'निःसत्तातत्तं प्रधानम? भाष्यकारने पूर्व कहा है वह पारमार्थिक सत्‌ और असतके अभिप्रायसे कहा 
है | हमने उसकी वहीं व्याख्या कर दी है । इससे भात्मा ही सत्‌ है, अन्य सब असत्‌ है | यह श्रुति और 
स्व॒तिके वादके भी विरुद्ध नहीं है । एकान्त नित्यकी ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटस्थ नित्यकी ही 
है, क्योंकि बह अप्त्ताके संपकसे रहित है | ग्रकृतियोकी व्यवहाससत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रकार--- 


नासदुरूपा न सद्रूपा माया नेबोभयात्मिका | 
सदसद्भ्यामनिवाच्या मिथ्या घूता सनातनी ॥| 

माया न सदरूपा है, न अतदूरूपा है, न उभयरूपा ही है| सत्‌ और असतसे अनिर्बचनीया 
मिथ्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं । आधुनिक वेदान्तियोंके अनिर्वचनीयवादमें 
संगत नहीं होते; क्योकि उन्होंने माया नामक जावके कारणका मी विनाश या अत्यन्त तुच्छत्व ही 
परमार्यसे माना है उनके मतमें सनातन शब्दका विरोध है | 

धमंपरिणामकी परीक्ष। करके अब छक्षणपरिणामकी परीक्षा करते है | “लक्षणपरिणाम” इति “अध्वु 
वतेमान! इति---धर्मोंका नित्यत्व कहा है | बिना नित्यत्व अतीत अनागत छक्षणके संयोग असम्भव है | 
यहाँ एक-एक ठक्षणक्रे अभिव्यक्तिके कारुमें भी धर्म सूक्ष्म लक्षणान्तरके व्रिना नही होता | यह समुदायका 
अर्य है तथा धर्मोकी भाँति लक्षण भी नित्य ही है | अतः न अप्ततकी उत्पत्ति होती है और न सतका 
अत्यन्त उच्छेद होता है | यह ग्रसड्र दोष नहीं है । 

श़्ठा---एक लछक्षणकी व्यक्तिके काल्‍्में लक्षणान्तरकी अनुपछूब्धिसे उनका अभाव ही युक्त है | 

समाधान ---उनकी उपलब्धि अनुमानसे होती है | उसको दर्शाते है---यथेति न शेपाह्वु विरक्त 
इति--शेपोमें विरक्त नहीं है | रागके भावी होनेमें विरक्त व्यवह्यर नहीं देखा जाता, तथा च एक विषयक 
रागादिके कामें अन्योकी सत्ता अनुमानसे सिद्ध होती है | छक्षणपरिणाममें भी दूसरोंके दूषणकी उद्‌- 
भावना करते हैं | अन्रेति--सब अनागतादिको वर्तमानादि सब लक्षणोंसे योग होनेसे अनागत आदि भी 
बतंमान ही हो जायेंगे | तब अध्योका संकर हो जायगा, यदि उनमें क्रम माने तो असतकी उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी, अतः वर्तमान लक्षण ही सब वस्तु होंगी | पर्व और उत्तरकाल्में उनका अभावमात्र होगा और 
अभावके प्रतियोगी होनेसे उनमें अतीतादि व्यवहार हो जायगा | इसमें पहले घ्रमोमें लक्षणत्रयके सम्बन्ध- 
की व्यवस्था करते है | धर्माणामिति---धर्मोका धर्मत्व पूर्व सिद्ध कर चुके है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, 
धर्मत्वके सिद्ध हो जानेपर धर्मोका लक्षण, भेद और लक्षणबहुत्त भी कहना चाहिये, अ<---बेनाशिकके 
कहे वर्तमान मात्र एक लक्षण नहीं है; क्योकि वर्तमान समयमात्रमें ही इस धर्मका धर्मत्व नहीं है, किंतु 
अतीतादि समयमें भी धर्मका घर्मत्व है | यहाँ हेतु कहते है एवं हीति---क्योकि इस प्रकार वर्तमान काछूमें ही 
धर्मत्व होनेपर सव ही चित्त रागधर्मक नहीं होगे, अर्थात्‌ विरक्त होगे, विरक्त व्यवहारके योग्य होगे, 
क्योंकि क्रोधके कालमें रागका आविर्माव नहीं होता । 

भाव यह है--जैसे कि जब कभी चिद्रागकी सत्तासे आपका चित्त रक्त है यह व्यवहार होता है, 
तथा जब कभी चिद्रागके अभावसे चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिये, अतः अतीतादि कालमें भी 
राग आदि चित्त आदिके धर्म है, पर्मोक्रा त्रिलक्षणल सिद्ध है। जो उन्होने कहा है कि अभावकी प्रति- 
योगितामात्रसे अतीत आदि व्यवहार होता है, वह भी हेय है; क्योंकि घट्के न होनेपर ध्वंसके प्रतियोगिता 
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आदि रूप अतीतलकी बृत्ति ही नहीं बन सकती, संयोगित्व आदिकी भौँति प्रतियोगित्व आदिकी दो 
. उम्बन्धियोके बिना अनुपपत्ति है, क्योंकि सत्‌ और असत्‌ सम्बन्ध देखा नहीं जाता, अत: ध्॑ंस और 
प्रागभाव असिद्ध है, घट वर्तमान है। इसकी भाँति, घढो॥लीत, घट अतीत हो गया, घट होगा इन 
प्रतीतियोंते घठकी अतीत और होनेत्राठी अवस्थाविशेष ही पिद्ध है | यदि ऐसा न मानें तो भावका 
अभाव भी अतिरिक्त पिद्ध होने छंगेगा, इत्यादि दोपोकी खय ऊहा कर लेनी चाहिये । इस प्रकार धर्मोंकी 
तीन छक्षण ( काछ ) की स्थापना करके अब उसके साकर्यका परिद्दर करते हैं-- कि चेति-- 
तीनो अनागतादि कालोका एक वस्तुमें सम्भव नहीं है, किंतु अपने व्यञ्ञक, ढ०्ड, चाक भादि बस्तुके 
व्यज्ञनके समान जिसके उस प्रकारके लक्षणका कमसे भाव होता है उप्त वरतुकी अभिव्यक्ति होती है । 
अत: अभिव्यक्तिमें साकर्य नहीं है, खरूपसे तो साकय इष्ट ही है | अव्यक्त लक्षणोका व्यक्त छकश्षणोके 
साथ विरोध नहीं है, इस विषयमें पद्नशिखाचार्यके वाक्यको प्रमाण देते है | उक्त चेति---“रूपातिशया वृत्त्य- 
तिशया च परस्परेण विरुद्ध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशये सह वर्तन्ते |! रूप अतिशय और दृत्ति अतिशय 
आपसमें विरोवी हैं | सामान्य तो अतिशयोंके साथ रहा करते है | घमसे लेकर अनेश्वर्यतक आठ चित्तके 
रूप हैं | ज्ञान आदि आश्रय शान्‍्त घोर मूढ चित्त परिणाम बृत्ति हैं, इनका अतिशय-अभिव्यक्ति रूप 
उत्कटता है | इस वाक्यकी व्याख्या “गुणबृत्तिविरोधाचः (२ | १७५ ) इस सूत्रपर कर दी है ।? 
उपसहार करते हैं--तस्मात्‌ इति---असकरमें दृश्नन्त कहते हैं | ययैति रागस्पैवेति---धर्मोके तीन 
लक्षणोके सम्बन्धमें रागका ही यह अर्थ है। क्चित्‌ विययमें अन्यत्र विषयान्तरमें अभाव है---सामान्याभाव है 
यह अर्थ है, दार्शन्तिकको कहते है “तथा लक्षणस्येति! कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ है, यह लक्षण परिणाम 
धर्मीका नहीं होता; किंतु धर्मोका ही होता है, इस प्रकार धर्म परिगामसे विशेष कहते हैं---न घर्म इति | 
गरड्डा---डक्षण परिणाम लक्षणमें है या नहीं ? यदि है तो अनवस्था दोप है | यदि नहीं है 
अर्थात्‌ छक्षणमें छक्षण परिणाम नहीं है तो छक्षण परिणाममें परिणाम छक्षण असम्भव है, क्योश्लि पूर्व 
लक्षणके अतीत होनेपर लक्षणान्तरकी अभिव्यक्तिको ही लक्षण परिणामत्व है | 
समाधान--ऐसा नहीं हे कयोक्रि बीन ओर अड्डभरकी भाँति प्रामाणिक होनेसे यह अनवस्था 
दोष नहीं है | यदि इसको भी ढोप माने तो पर्मझा धर्म उस धर्मफ़ा भी घर्म इत्यादि अनवस्थाकों भी 
दोपकी आपत्तिसे धर्म धर्माभाव आहि भी सिद्र न होंगे । अविक तो निर्वितर्क सूत्र ( १ | 9३ ) पर 
कह दिया है । इस प्रकार सब्र धर्मोका सा ही तीन छक्षणोस्ते सम्बन्ध है और अभिव्यक्ति तीनोंकी क्रम- 
से होती है | यह वात पिद्र हो गयी | 
शड्ठा--यही हो-लक्षणकी अभिव्यक्तिके भी नित्य होनेसे क्रमिकत्व क्रिस प्रकार होगा ? यदि 
उसमें ऋमिकतल्र सम्मव है तो लक्षण ऋमिकलने क्‍या अपराव किया है जो उससे क्रमिकत्व नहीं माना १ 
समाधान--इस तरिषयमें कहते है नित्य और अनित्य उभयरूपके कहनेसे नित्य होनेपर भी 
सत्र कार्योर्में अनित्य रूपसे क्रम सम्भव है| छक्षणोका भी क्रम इट्ट ही है | छक्षणामिव्यक्तिका क्रम तो 
लक्षण सांकर्मके डिये प्रकृतमें प्रदर्शित हैं | अविक तो निर्वितर्क समाप्ति सूत्रमे हमने कहा है. | छक्षण 
परिणामकी परीक्षा करके अवत्रस्था-परिणामकी परीक्षा करनेके लिये धमंगत विभागकों कहते है । 
ते छक्षिता इति--लक्षिता-व्यक्ता वर्तमान अलक्षित, अब्यक्त, अतीत और अनागत उस-उस बाल, 
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स्न्स््स्स्स्स्ल्च्ल्ल्य्य्ल्य्य्य्ल्य्ल्ल्््य्स्ल्स्च्ह्िि जल लिलसज++ >> 
यौवन और वार्थक्य आदि अबस्थाओको प्राप्त होते हुए अन्योन्य-अन्यत्वसे--सेदसे बोले जाते हैं । बे 
बालक है युवा नहीं है इत्यादि रूपसे बोले जाते हैं | वह निर्देश अवस्थान्तरसे, अवस्था-भेदसे ही होता 
है, द्रव्यके भेदसे नहीं होता है | तब पूर्व भवस्थाके हृठनेपर अबस्थान्तरकी प्राप्ति छिद्ध है | वही अवस्था 
परिणाम है | यह भाव है| यज्रपि इस प्रकारका अवस्थान्तः परिणाम अनागत गौर अतीत छक्षणोंमें भी 

पूर्व कहा है, तथापि वर्तमान लक्षणके ही अवस्थापरिणाम स्कुटतया उपल्ध होते है. । इस आशयसे 

वर्तमान लक्षणको आडम्ब करके ही वह उदाहरण दिया है। धर्मीके एक होनेपर भी निमित्तमेदसे अन्यत्व 

व्यवह्ारमे इृशन्त देते हैं । यवैकेति--जैसे एकलकी व्यज्ञक रेखा--अझ्डविशेष जब दो बिन्दुओके 

ऊपर ( प्रथम बार्यी ओर ) रहता है तब सौ है--एक नहीं, ऐसा व्यवहार होता है। इनमेंसे एक विन्दुके 

लोप होनेपर यह दश है, सौ नहीं है यह व्यवहार होता है और अवशिष्ट बिन्दुके स्थानमें आनेपर एकलकी 

व्यज्ञक रेखा देनेपर ग्यारह है---दश नहीं, यह व्यवहार होता है | दृशान्तान्तर कहते है | यथा चेति- 

उच्यते चेति---.पुत्र-पिता-भ्राताओंसे जनकत्व आदि निमित्तमेदसे व्यवहार होता है । 


अवस्था परिणाममें भी बौद्धोके कहे दूषणको कहते हैं | अवस्थेति-अवस्था परिणामके माननेगें 
धर्म-पर्मी-छक्षण-अवस्था---हन चारोको कूठस्थकी आपत्ति है | इसमें हेतु पूछते है कथमिति---किस प्रकार- 
से ? उत्त---अध्यके व्यागारसे व्यवहित होनेसे । क्योकि व्यापारके निमित्तसे ही सब बस्तुओमें अनागत 
आदि अच्तोके अन्योन्य व्यववानकों माना है, ओर विभाग माना है, भागरूपसे नहीं माना, क्योंकि धमं और 
लक्षणको सदा सत्य खीकार किया है । अब विभागके व्यापार-निमित्तक होनेका विवरण करते है | ध्यदा 
घर इससे लेकर प्तदा अतीत! इसतक | धर्म शब्द यहाँ आश्रित-बाचक है | न करता है न करेगा 
आदि और अन्तके अध्वोको व्यापारकी निमित्तता, व्यापारके अभावके निमित्तसे परम्परासे है । ऐसा होने- 
पर पूर्ववर्मर्ी अतीततामे घर्मान्‍्तरकी अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार परिणामरक्षणकी अनित्यता अवस्थाओं- 
की भी आपको कहनी होगी त्रिनाश नहीं कह सकते । अबस्थार्भोके नित्य होनेपर तो कुछ भी अनित्य 
नहीं होगा | इस माँति तो सभी धर्म-धर्मो जगतू कूठस्थ होगा | यह दूसरोने दोप कहा है । 


उपसहार --नित्यत्वमात्र कौठस्थ्य नहीं है, किंतु एकान्त निव्यल कौट्स्थ्य है | इस भाशासे 
पृववत्‌ उक्त दोषका परिद्वार करते हैं । नासौ दोपा हति कौठस्थ्य दोष नहीं है | ग्रुण नित्यलेडपेति---धर्मी- 
के नित्य होनेपर भी घर्मेकि विमर्द--विनाशकी कूटस्थसे विचित्रता है, विछक्षणता है, अपरिणाम नित्यता 
ही कौटरथ्य है और वह पुरुषके अतिरिक्त दूसरेमें नहीं है, यह भाव है । गुणोके नित्य होवेपर भी गुणोके 
विमर्दका उदाहरण देते है | यथेति---इृष्टान्तमें नहीं, क्रिंतु उदाहरणमें है | संस्थापनमिति-अर्थके विनाश- 
से अविनाशी शब्द तम्मात्रा आदिके पत्नबूतरूप सम्यानधर्ममात्र आदिवाले है, अत: वे तिनाशी हैं | यह 
अर्थ है एवं इत्यादिकी इसी भाँति व्याख्या करनी चाहिये | लिड्ठ महत्तत्वका नाम है | इसी भाँति अहंकार 
आदि और घट आदि भी अपने विनाशसे अविनाशी कारणोके धर्ममात्र और बिनाशी है, यह बात 
जाननी चाहिये | वह ही यह श्रुतिने कहा है---'्वाचारम्मण विकारों नामघेय मत्तिकेत्येव सत्यमिति? 
बाचारम्भण---प्रथममात्र विकार नाममात्र है, मृत्तिका है इतनाही सत्य है | सत्य यहाँ विकारकी अपेक्षा 
खिरका नाम है | उस धर्ममें ही विकारसंज्ञा या परिणामसंज्ञा है । अतः घर्मियोमें परिणामी होनेसे 
कौटस्थ्य नहीं है और मरीमॉति तो घमे, लक्षण और अबस्थाओंको क्रौटस्थ्य नहीं है | तीनो परिणामोक्की 
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विभूतिपाद ] पातड्जलयोग प्रदीप [ सूत्र १४ 
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बिष्तारसे परीक्षा कर दी । अब्र भूत और इन्द्रियोमें तीनो परिणामोक्रो क्मसे दिखछते है----उसमें यह उदाहरण 
है वन इति--धर्मसे परिणामित होते हैं । धरम परिणामके खरूपको दर्शाते हैं, घटाकार इति--परिणाम 
घटठाकार है | नवपुराणतामिति--नवीनताके अन्तर पुराणताकों ग्राप्त छोता हुआ सब ही धर्म आदिकोंके 
अवस्थाखसे अविशेष होनेपर भी गोबलीवर्द न्यायसे ही इनका तान्त्रिक भेदनिर्देश है यह कहते हैं---धर्मियो- 
के भी---छक्षणकी पुराणल आदि अवस्था ग्राप्त होनेसे ही नहीं कही है । एक एवेति---एक अवस्था- 
मात्र ही परिणाम है यह अर्थ है | इस भाँति अवस्था और लक्षणके भी घर्म होनेसे घर्म-परिणाम भी गोबलीवदे- 
न्यायसे ही जानने चाहिये | इसी भाँति पदार्थात्तरम भी जानना चाहिये--शभूतान्तरमें, इन्ह्रियोमे, 
प्रत्यय आदिमें---यह अर्थ है | जिसकी विशेषताकों जो पर्वोक्त ही परिणामोमें स्मरण कराते हैं | त एते 
इति--तीनों ही परिणाम घर्मीके खरूपका अतिक्रमण न करते हुए धर्मामें ही अनुगत हैं, अतः वर्म- 
धर्मीके अमेदसे एक घमे परिणामम्रात्र ही है । सामानन्‍्यसे धर्मी होता है | वही सब परिणार्मोको प्राप्त 
करता है । सूत्रस्थ परिणाम शब्दकी प्रइनपवेक व्याख्या करते हैं, अयथ कोड्य परिणाम इति---पह परिणाम 
कौन है, क्‍या है ? उत्तर---अवस्वितस्येति---संस्कारोमें भी परिणाम कहा है | अतः द्रव्यस्येति---धर्मीका 
यह अर्थ है | धर्म शब्द आश्रितमात्रका बाचक है | निबृत्ति अतीतता है और उत्त्ति वर्तमानता है । 

शंक्ा--धर्मसे अतिस्क्ति धर्मीका अनुभव नहीं होता जिसमें कि धर्म आदि परिणाम है | इस शंका- 
पर धमसे विवेचन करके धर्मीका प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे | १३ ॥ 

संगति---ऊपर बतलछाये हुए तीनो परिणाम जिसके घर्म है; उस घधर्मीका खरूप निरूपण 
करते है-- 

शान्तोद्ताव्यपदेश्यधमोनुपाती घर्मी ॥ १४ ॥ 

जब्दा4थ---( तत्र-उन परिणामोके ) | शान्तत्ञतीत । उद्ित-वर्तमान | अव्यपदेश्य-भवि- 
प्यत्‌ । धर्मानुपाती-वर्ममें रहनेवाल्य | धर्मी-धर्मी है | 

अन्चयार्थ---( उन परिणामोके ) अतीत, वर्तमान और भविष्य ध्मोमें अनुगत धर्मी । 

व्याख्या --सूत्रकी तत्र शब्दसे पूरा करके पढ़े | ( व्यासभाष्य ) ऊपर उदाहरण देकर समझा 
आये है कि मिद्टी-दृब्य धर्मी है और मिद्ठीके गोले वतन और बर्तवके टुकड़े आदि मिन्न-मिन्न आकार 
जो हो चुके हैं और जो होगे, उसके घर्म है । अर्थात्‌ धर्म धर्मीके विशेष रूप आकार है, और धर्मा 
सामान्यरूप द्ब्य है जो सारे आकारोमें अनुगत है । द्वव्यक्े' दो रूप है सामान्य और विशेष | विशेष घर्म 
है और सामान्य घर्मा है। विशेष भी अपने अगले विशेषके प्रति घर्मी वन जाता है। 

ज़ान्त--इंसमे शान्त वे धर्म हैं जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत ( भूत ) मार्ग ( काछ) में 
चले गये | जेंसे वर्नन ( घट ) टूटकर मिट्टीमें मिलनेपर वर्तमान धर्मसे अतीत घर्ममें चला गया । 

उददिव--उठिंत वे धर्म है जो अनागत मार्ग ( काछ ) को त्यागकर वर्तमान मार्ग ( काछ ) में 


अपना व्यापार कर रहे हैं । जैसे घट ( वर्तन ) के आकार, मिद्टीके धर्म, जो उसमें छिपे हुए थे, अब 
उप्तको छोड़कर वर्तमान धर्ममें आ गये । 


अव्यपदेश्य--- है आप गत या भविष्यतर्मे शक्तिहुपसे रह रहे है और जिनका निर्देश नहीं किया 
जा सकता है अर्थात्‌ जी शक्तिरूपसे स्थित हुए व्यवहारमेंन छाये जा सकें और वतढानेंमें न आ स्व । 
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सूत्र १४ ] शान्तोद्ताब्यपदेश्यधर्मान्नुपाती धर्मी [ विभूतिपाद्‌ 


जैसे घट ( बर्तन ) के आकार मिट्टी धर्मीमे प्रकट होनेसे पहले छिपे रहते हैं जो वर्णनमें नही आ 
सकते । इस प्रकार नियमसे कार्य-कारणरूप योग्यतासे युक्त शक्ति ही धर्म पदार्थ है, उस शक्तिरूप धर्मके 
उक्त तीन भेद हैं| उन तीनोमें जो अन्वयीरूपसे रहनेवाढी मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात्‌ जो मिद्दीके 
विज्ेप रूप, आकार आदि है वे उसके धर्म है, और सामान्यरूपसे मिड़ी द्वव्य जो उन सबमें अनुगत है 
वह वर्मी है | यहाँ यह समझ लेता भी आवश्यक है कि धर्मीका धर्मों तथा धर्मका धरे परस्पर भेद 
प्रतीत होते हुए भी वस्तुत: इनमे अभेद है | धर्मोक्री वतमान अवस्थाका प्रत्यक्ष और भूतावस्थाका स्मरण 
होता है; पर उनकी अनागतावस्था अनुमेय होती है | यदि धर्मी मृत्तिकादिमें अनागत धर्म घटादि न हो तो 
मृत्तिफामें ही घट होता है; तन्तुओमें ही पद होता है, यह नियम नहीं बन सकता । इससे सिद्ध है कि मत्तिका 
आदि वर्ममें घटादि अनागत धर्म रहते है। अनागतावस्था नेयाय्रिकका ग्रागमाव और अतीतावस्था उनका 
प्रत्यं्ताभाव है । वरतमानावस्थाकी कारण अनागताबस्था है | अनागत धमम तो वर्तमान मागम आते हैं और 
वनमान घम अतीत मार्गमें चले जाते हैं; परंतु अतीत धर्म वर्तमानमें नहीं आते, क्योंकि व्तमानके कारण 
अतीत घर्म नहीं हैं बल्कि अनागत घ॒र्म हैं | इसलिये जो घट चूर्ण होकर मिट्टीमें मिठडफर अतीत मार्गमें 
चछा गया चह फिर वर्तमान मार्गमे नहीं आयेगा | क्योंकि कारण मिड्ीमें छीन हो जानेसे सूक्ष्मताको 
प्रातत होकर वह दर्शानके अयोग्य हो गया है | इपलिये उपलब्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय नहीं बन 
सकता ( किंतु पूर्व अनुभूत अतीत छोको आठिको खदेहमें देखा था इत्यादि पिद्ध योगियोके वाक्य हैं | 
क्योकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमें त्रियय और उस अतीत विपयका सन्निकर्ष कारण है | ) उसके सद्श 
अन्य घट अवश्य आ सकते है | यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है क्लि न्याय, वेशेषिक्रादि दर्शनोमे 
गुण-गुणीको प्रायः धर्म और धर्मी कहा गया है । परंतु योगदर्शनमे धर्म और पर्मी शब्द कार्य और 
उपादान कारणके डिये प्रयुक्त हुए हैं । 
इस उपादान कारणरूप घर्मामें उसके कार्य अव्यपदेश्य ( अनागत ) धर्म शक्तिमात्र अव्यक्त 
रूपसे छिपे रहते हैं | उनको अव्यपदेश्य ( अनागत ) से उद्त ( वर्तमान ) धर्ममें व्यक्तरूपसे प्रकट करने 
और फिर उदित बमेसे शानन्‍्त ( अतीत ) धर्ममे अव्यक्तरूपसे छिपानेमें चेतन पुरुष ( ईश्वर तथा जीव ) 
देश, कार और संयोग बिशेषादि निमित्त कारण होते हैं | अपने-अपने निमित्तोके मिलमनेसे धर्मीके धर्म 
प्रकट होते है । 
टिप्पणी--व्यासभाष्यका भापानुवाद ॥ सूत्र १४ ॥ 
योग्यताबच्छिनत धर्मीकी शक्ति ही धर्म हैं| उस शक्ति ( धर्म ) की सत्ता फछकी उत्पत्तिके भेदसे 
अनुमान की जाती है और वह शक्ति ( धम ) एककी अन्योन्‍्य देखी जाती है । 
उनमें वर्तमान खब्यापारका अनुभव करता हुआ पम-धर्मान्तर जो शान्त और अव्यपदेश्य हैं उनसे 
भेदित होता है | जब सामान्यसे समन्‍्वागत होता है, तब धर्मी खख्पमात्र होनेसे कौन किससे भेदित होते | 
उस धर्ममिं तीन धम हैं--शानन्‍्त, उढित और अव्यपदेश्य | उनमेंसे वे शान्त है जो अपना व्यापार करके 
उपरत हो गये हैं, सव्यापार उदित है, और वे अनागत छक्षणके समनन्‍्तर होते है, वर्तमानके अनन्तर 
अतीत होते हैं, अतीतके अनन्तर वर्तमान नहीं हुआ करते; क्योंकि उन अतीत और वर्तमानमें पूर्व 
पश्चिमताका अभाव है, जेसी अनागत और वर्तमानकी पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत और वर्तमानकी पूर्व 
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पा० यो० ग्र० ध६३-- हट 


विभूतिपाद ] पातअ्नलयोगप्रदीप [ सत्र १४ 


पश्चिमता नहीं है, इसलिये अतीतकी समनन्तरता नहीं है, वह अनागत ही वर्तमानके समनन्‍्तर है | 
अब अव्यपदेश कौन हैं ? स्व सर्वात्तकम! अव्यपदेश्य हैं जिसके विषयमें कहा है कि जल 
और भूमिका पारिणामिक रसादिक्ा वैद्वरूप्य स्थावरों ( वृक्षादि ) में देखा है, तथा स्थावरोका वैद्वरूप्य 
जंगमोमें देखा जाता है और जंगर्मोका खावरोंमें देखा जाता है | इस प्रकार जातिके अनुच्छेदसे स्व 
सर्वात्मक हैं | देहा, काठ, आकार, निमित्तका सम्बन्ध न होनेसे, समानकाठमें आत्माओ ( खरूपों ) की 
अभिव्यक्ति नहीं होती, जो इन अभिव्यक्त और अनमिव्यक्त घर्मोर्मे अन॒ुपाती सामान्य विशेष आत्मा 
( खरूप ) है वह अन्चयी धर्मी है । जिप्के मतमें यह प्रपन्न धर्ममात्र निरन्‍्चय है, उसके मतमें भोगका 
अभाव है, क्योंकि अन्य विज्ञानसे किये कमेका अन्य भोक्ता कैसे होगा ? और अन्यके अनुभवकी स्मृतिका 
अभाव होगा, क्योंकि छोकरमें अन्यके देखेका अन्यको स्मरण नहीं होता है | वस्तुके ग्रत्यभिज्ञानसे ( यह 
वही है जो पूर्व देखा था इससे ) अन्चयी धर्मी स्थित है जो धम्मक्रे अन्ययात्वको प्राप्त होकर भी वही 
प्रतीत होता है | इसलिये यह प्रपश्च धममात्र निरन्‍्वय नहीं है ( इसमें अन्बयी धर्मी अवयवी 
विद्यमान है )॥ १४ ॥ 
विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिकका भाषानुवाद ॥ खत्र १७ || 
उस सृत्रकों तत्र शब्दसे पूरा करके पढते हैं, उत परिणामोके शान्तोढ्ताव्यपरदेश्यधर्मानुपाती 
कमी---अतीत, वर्तमान, अनागत घमेमिं अनुपाती वर्तमान रूपसे अनुगत घर्मी होता है, यहाँ अव्यपदेश्य 
विश्ेषण धर्म और धर्माके विवेक प्रदर्शनके लिये है | तथा च वर्तमानत्व और अवतेमानत्व वैधर्म्यसे धर्मी 
और घधमका विवेक है, यह भाव है | 
धर्मशब्दार्थकी व्याख्या करते हैं | योग्यतासे अबच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है, योग्यतावच्छिन्ना-- 
यह विभेषण ढग्धशक्तिके संग्रहा्थ दिया है । वर्तमानताका अर्थ खरूपकी योग्यता है | उससे अतीतादि 
साधारण्यका भी छाम होता है, वर्तमान आदि विशेष व्यवच्छेदार्थ एवकारका प्रयोग है | 
शक्तित्व यहॉ अनागन्तुकत्व॒है ( खामाविकी ) है तथा च अग्निके दाहशक्तिवरद्धक भी धर्मामें 
यावदूद्न्य माबी है। शक्तिमानसे शक्तिका वियोग नहीं हुआ करता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमानका 
अभेद सम्बन्ध है। धर्म शब्दके अर्थतों कहकर उसके शान्‍्त उड्ितके उपपादनके छिये अनमिव्यक्ति 
दशामें भी उनकी सत्ताको प्िद्ध करते हैं, स चेति---और वह धर्म शक्तिरूप फलछकी उत्पत्तिसे उस 
समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्थामें विद्यमान है | आकस्मिक माननेमें मिट्ठीसे ही घटकी उत्पत्ति और 
तन्तुसे ही पटकी उत्पत्ति इत्यादि भेद फलकी उत्तत्तिमें न होने चाहिये | अतः अनादि कहना होगा, जब 
अनादि कहेंगे तो अनन्तता भी माननी पडेगी ( क्योकि भाव वस्तु अनादि होनेपर अनन्त होती है यह 
नियम देखा जाता है ) | 
एकल और अनेक्त्वके वेधम्यसे भी धर्म-धर्मीके विवेकके लिये कहते हैं---एकस्पेति--वे घम एक 
धर्मकि अनेक भी देखे गये है | सूत्रके तात्ययके विपयघमसे धर्मीके विवेकका प्रतिपादन करके पहिले 
धर्मोके ही अन्योन्यका प्रतिपाठन करते हैं | तत्रेति---उन धर्मेकि मध्यमें वर्तमान धर्म वर्तमानातिरिक्त 
घर्मान्तरोसे, शान्‍्त और अव्यपदेश्योंसे भेदित है, विवेचित है; भिन्‍न है, क्योंकि उनसे इसका वर्तमान 


और अवर्तमानत् बेवर्म्य है | वर्तमानका विवरण है--खव्यापारमनुभवन्‌---अपने व्यापारका अडुमेंव 
करता हुआ । 
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सूत्र १४ ] शान्तोदिताव्यपदेश्यधरमोनुपाती घर्मी [ विभूतिपाद 
झका---तो क्या इस प्रकार धर्मोके एकका दूसरेसे अत्यन्त भेद है * भेद अभेद नहीं है ० 
समाधाच----न इत्याह! नहीं--जत्र तो शान्त और अव्यपरदेश््य अबस्थामें धर्म सामान्यतासे अभिव्यक्ति 
विशेपके बिना धर्मीमें अनुगत होता है, विछीन होता है, तब पधर्मिखरूपमात्रतया अवस्थित होनेसे धर्मीसे 
विभागरहित होनेसे कौन वह धर्म क्रिस्त व्यापारसे भेद्ित हो, मिन्न हो | अयोगी उत्तका विवेचन कैसे करे, 
क्योकि घमं वा धर्मका लक्षण उपलब्ध नहीं है, अतः उस समय अविभागरूप अभेद भी होता है । इससे 
भाष्यकारने वेदान्तोक्त ब्रह्माद्नत भी ग्रायः व्याख्यात कर दिया है । प्रत्यमे सब वस्तुओके परमात्मामे ही 
अभिभाग होनेसे जैसा कि आकाशर्मे बाढलोक्रा छय होता है, तथा च श्रुतिः---“स यथा सर्वासामपा समुद्र 
एकायनपित्याठिना! वह जैसे कि सत्र जछोका समुद्र एक स्थान है इत्यादिसे समष्टि जीवके प्रव्यको 
व्खिकर आत्माहैतकों कहता है--धयत्र हि द्वेतमिव भवति तढ्ितिर इतर पश्यति यत्र ल्वस्य सर्वमात्मेवाभूतू 
तत्केन क पर्येढिति! जब द्वतवत्‌ होता है तव एक दूसरेको देखता है | जब तो इसका सब आत्मा ही 
हो गया है तब्र कौन किसको देखे | अब शान्त, उठित और अव्यपदेद्य शब्दोंके अथंकी व्याख्या करते 
हैं----तत्र त्रय इति--बहाँ धर्माके तीन घर्महोते है शञान्त, उदित और अव्यपदेश्य | वे शान्‍्त हैं जो 
व्यापारॉकी करके उपरत हो गये है | जो व्यापार कर रहे है वे उदित हैं | उसकी व्याख्या करके उसके 
पाठके क्रमसे श्रमको दूर करनेके डिये कहते हैं---ते चेति---व्रे उदित अनागत छुक्षणके समनन्तर होते हैं । 
इस प्रकार वक्ष्यमाण अब्यपरदेश्यमें भी पाठक्रमका आदर नहीं करना चाहिये | यह कहते है कि वते- 
मानके अनन्तर अतीत यह पाठक्रम क्‍यों त्याग दिया, इस भाशयसे पूछते है---अतीतके अनन्तर वर्तमान 
क्यों नहीं होते £ उत्तर देते हँ----ूर्वपश्चिमताके अभावसे परर्व-पश्चिमके द्वारा, उसीका विवरण करते है--- 
जैसी अनागत और वर्त्तमानकी पर्ब-पश्चिमता है, बसी अतीतकी वर्तमानके साथ नहीं है, तथा च अनागत 
अवस्थाको जो कि ग्रागभाव स्थानीय है, वरतमान अबस्थामें हेतुता है। अतः अतीत अवस्थाके अनन्तर 
वर्तमान अवस्था नहीं होती है । उदित और अव्यपदेश्यके पाठक्रमके त्यागयें भी यही बीज है, ( यह 
हीं कारण है ) उपसंहार करते हैं----'तस्मादिति--...अतीतका समनन्‍्तर नहीं है----पश्चिम लक्षण भेद नहीं 
है, सत्ततः अनागत ही वर्तमानके समनन्‍्तर है, पूर्व है | इससे सत्कार्यवादमें भी पूरे अभिव्यक्त धटादि 
फिर उत्पन नही होते, यह सिद्धान्त याद रखना चाहिये । 
शंका--क्यो जी * अनागत और वर्तमानके कार्य-कारण-भाव-सम्बन्धमें ही क्‍या प्रमाण हैं £ 
समाधान---यदि अतीतकी पुनः वर्तमानता हो तो अनिर्मोक्ष होगा । विनशन्तःकरणाविदाकर्मादि- 
का पुनः उद्भव होनेमें मुक्तको भी फिर संसारी होना सम्मव हो जायेगा £ किंच यदि अतीत घठ भी पुनः 
बरतमान हो जाय तब वह ही यह घट है, इस ग्रकारकी प्रत्यभिज्ञ कभी होनी चाहिये ? ( परंतु होती 
नहीं ) अतः योग्यकी अन॒ुपलब्धिसे अतीत वस्तुका अनुन्मज्जन निर्णय होता है | यहाँ अनागत और अतीत 
अवस्थाओके प्रागभाव और प्रध्वसरूपोके कार्यके उत्पादक और अनुत्पादक वेधर्म्यवचनमें अव्यक्त अवस्थाके 
ही अवान्तर मेद अनागत और अतीत है और ये परस्पर विलक्षण हैं यह मानना चाहिये | 
शंका--यदि यह बात है तो अतीतके पुनः जनुत्मादसे अतीतकी कल्पना ही व्यर्थ है 
समाधान---नहीं कह सकते, अतीत छोकोको खदेहमें देखा था इत्यादि पिद्ध योगियोके सैकड़ो 
बक्योकी अनुपपत्तिसे उस अतीतकी सिद्धि होती है, क्योकि योगियोके इस प्रत्यक्षमें विषय और उस 
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अतीत विषयका सन्निकर्ष कारण है | यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अर्थका वह स्म(णमात्र है, 
क्योकि योगीको पूत्र अनुभूतका भी दशन होता है | जो योगज घधर्मका भी सन्रिकप चाहते हैं उनके 
मतमें भी असत्‌ पदार्थके सन्निकपकी अनुपपत्ति होगी । प्रत्यक्षके प्रति अनेक सन्निकपके अनुगमसे हेतु- 
ताके ग्रहकी अनुपपत्ति होगी । ज्ञान आदिकोके विषयता आदि रूप सम्बन्ध भी असतम्में सम्भव नहीं है, 
क्योकि सत्‌ पदार्थोका ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रत्यक्ष आदिमें सयोग आदि ही प्रत्यासत्ति होती है, योगज 
धर्मसे तो भधमं---तम आदि ग्रतिबन्धमात्रकी निद्नत्ति होती है | 
शान्‍्त और उदितकी व्याख्या करके अब अव्यपरेश्यकी व्याख्या करनेके छिये पूछते है अथा- 
व्यपदेश्या: क इति---अव्यपरदेश्य कौन हैं. ? जो व्यापार करेंगे वे अव्यपरदेश्य हैं यह तो कह नहीं सकते, 
क्योकि अकरिष्यमाण व्यापार ( जो व्यापार नहीं करेंगी ) भी केवछ अनागत छक्षण बस्तुओको ( योग 
सिद्धान्तमें ) खीकार किया है, अतः प्रकारान्तरसे अव्यपरदेश्यका रक्षण करते है, सर्व सर्वात्मक्रिति | सर्व 
सर्वत्मक हैं, स्वोत्तक, सर्वेशक्तिक, सब शक्ति धर्मवाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामीमें अत्रस्थित सर्वविकार- 
जनन-शक्ति ही अव्यपदेश्य है । 
शंका---बरतमान और अतीत अवस्थाओमें तो अनुभव और स्मरण प्रमाण है | शक्ति नामकी 
अनागत अवस्थार्मे कया प्रमाण है * और सबंत्र स्वशक्तिमचमें क्‍या प्रमाण है * 
समाधान---सत्रोक्तमिति---अमिव्यक्तिस्यिन्तेन अन्चय है, जिस सर्वत्र सर्त शक्तिमलमें पूर्वाचार्योंने 
यह वक््यमाण प्रमाण कहा है, पहले प्रत्यक्षस्थल्यें शक्तिका अनुमान कराते है---जलभूम्योरिति---ज 
और भूमिका पारिणामिक रसादि वैश्वरूप्प रस आदिसे स्थावर आदियमें देखा जाता है | पधुर-अम्ल-छुरभि- 
मृदु कठिन आदिसे जो अनन्तरूपत्व है वह जल और प्रथिके परिणामके निमित्तसे है | इस अन्वय और 
व्यतिरेकसे प्रत्यक्ष देखा जाता है | अतः जछ और मूत्रि स्थावरात्मक हैं, स्थावर शक्तिवाले हैं | शक्तिके 
विना भी कार्य करना माननेमें अतिप्रसंग होगा, तथा जमर्मोमें जो वैश्वरूप्य है वह स्यथावरोंके परिणामके 
निमित्तसे देखा जाता है | मनुष्य आदिके विपयमें घल्य आदि खावरके कार्योक्ना धान्य आदि विशेपोके 
सेवनसे रूपादि विशेष देखा जाता है तथा स्थवरोंका जो वैश्वरूप्य है वह जड़मोक्ते परिणामके निमित्तसे 
देखा जाता है । गोबर-दुग्घादिसे धान्य चम्पक आदि स्थावरोके विचित्र रूप-रस आदि देखे जाते हैं, 
इत्यादि दशतेंसि सब वस्तुओमें सत्र विक्रारेके जननकी शक्ति सिद्र होती है, यह कहते हैं | इत्पेबमिति-- 
जैसे जलादि स्थावरात्मक हैं ऐसे ही अन्य भी सर्वविकारत्मक, सत्र शक्तिवाले हैं । 
ज़का---अतीत कार्यमें भावी वस्तु-उत्पादनकी शक्ति नहीं है * 
पमाधान---जातिके अनुच्छेदसे---यथ्थपि अतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो चुकी है तथापि उसकी 
जातिकी अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है---उनमें शक्ति है, तथा च सर्वात्मकत्व सर्त्रजातीय शक्तिमत्व यहाँ 
विवक्षित है । यह भाव है, इससे अन्य द्व्यकी परिणाम व्यक्तियोके अन्यत्र अभाव होनेपर भी नियमका 
भ्ठ नहीं होता है, क्‍योंकि उसकी जातिवाली अन्य व्यक्तियों जननशक्तिका होना सम्भव है | यह बात 
विष्णुपुराणमें कही है | 
यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः । आदिवीजात प्रभवति वीजान्यन्यानिवे ततः ॥| 
सम्भवन्ति ततस्तेस्यो भवन्त्यन्ये परे हुत्ना। | तेडपि... तल्लक्षणद्रव्यकारणानुगता. मने ॥ 
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सत्न १४ ] शान्तादिताब्यपदेदयधमीसपाती धर्मी [ विभूतिपाद्‌ 
एयमव्याकृतात्पूव जायस्ते सहदादयः | सम्भवन्ति सुरास्तेम्यस्तेम्यथ्ाखिलजन्तव: ॥ 
जैसे दृत् गूवस्कप और दाखयादिसे युक्त आहि ब्रीजसे उत्पन्न होता है और उससे दूसरे बीज 
उत्तन्न गति है. फ्िर उन त्रीजंसे दूसरे बृक्ष उत्न्त होते हैं | हे मुने | वे वृक्ष भी तह्लक्षणद्रव्यक्रारणके 
अनुगत ही हाते हैं । इसी भोति पहले अव्यक्तसे महत्त आि उत्पन्न होते हैं, उत महतसे छुर तथा 
सुसे अखिर प्राणी उत्तत्न होने है | 
यदि संत संर्वनातीय वत्तुओफे जननकी झक्ति न मानी जाय तब एक ही अ्रह्मासे अखिल देव- 
दानब, नर, पशु आदि असे उसनन हो सकते हँ---अगस्लके जठर ( जाठराग्नि ) से समुद्रका शोपण कैसे 
हो सके है ? #या, विस्य, छठ, पर्वतीके शरीर आगिम विश्वका दशन कैसे हो सकता है * योगियोंके 
अपने सदर ब्लीर मनसे अनन्त बिमति केसे उत्सन्‍्न हों सकती है ? बहुत कहनेसे क्‍या छाभ--- 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः | येन भृतान्यशेपेण द्रक्ष्यसात्मन्यथों मयि ॥ 
सर्व मृतस्थमात्मानं स्वभृतानि चात्मनि | ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
तचखदार्शी ज्ञानी तुमक्रों ज्ञानक्ा उपदेश देगे जित ज्ञानसे अशेषतया इन भूतोकों मेरे अंदर 
देखोंगे | सत्र सादर्शा योगयुडलात्मा सर्व बूतस्थ आत्माकों और सर्बमूतोकों आत्मामें देखता है। इत्यादि 
वक्योंसि सर्व आगियोके घरीरो्में स्रजातीय वस्तुकी सत्ताका वचन शक्तिरूपताके बिना आसानीसे 
टीक-टी झ उपयन्त नहीं हो सकता | अज्ञुन आदिने अक्तिझूपसे अवस्थित भावी भीष्मवध आढठिको ही 
काडशमक कृष्णके झरीर्में दिव्य चल्लुसे देखा था, जैसे कि योगी अतीत और अनागतको देखता है । इससे 
'स इंद सर्व भत्ति; तत्मात्‌ सर्ममभवत! वह यह सब हो जाता है, इससे वह सब हो गया था; इत्यादि 
श्रुतिसे दद्मवित॒की सर्बभावरूपा श्र॒ुट्युक्त सिद्धि भी उपपन्न हो जाती है | हा 
तथा---जीवोपाविमें भी जो महैश्वर्य शक्तिमान्‌ होनेसे जीवोके ईश्वरत्वकी प्रतिपादक श्रुति और 
स्पृति हैं वे भी उपवन्त हो जाती हैं। 'त एवे सत्या अन्वतामिधाना इति?” वैसे ही «वे ये स्य हैं, 
अनूतसे ढके है? यह श्रुति भी माननी चाहिये | स्क 
झका--हस प्रकार सबंत्र शक्ति माननेमें नाना विकारोकी एक साथ उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती * 
और पत्थरके टुकड़ेसे भी अड्भुर उत्पन्न क्यों नहीं होता ? हम छोगेंके शरीरोसे ब्रह्मकी मॉति सकल्पमात्रसे 
अखिल ग्राणियोक्री उत्पत्ति क्यों नहीं होती * है 
समाधान---देशकालेति---देश भूछोक आदि, क्ारू-कल्युग आदि, संस्थात---अवयबोंका संयोग 
विशेष, निमित्त अधर्मादिके प्रतिबन्धक होनेसे ( हमारे शरीरोसे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति ) नहीं होती । 
एक कालमें विरुद्ध आव्मशक्ति रूपोकी अभिव्यक्ति वर्तमान छक्षण परिणाम भी नहीं होता है । इस प्रति- 
बनन्‍्ध वचनसे अन्य शंकाओका भी परिहार हो गया | सहकारीके अभावसे ये सब नहीं होते हैं ऐसा भी 
कोई परिद्वार करते है | उसका भी प्रतिवन्धनिमित्तक विलम्बमें ही तात्पर्य है, “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां 
वरणभेदस्तु तत: क्षेत्रिकबत! इस आगामी सूत्रमें सब निमित्त कारणोकी खतनत्रता प्रकृतिके परिणामोंमें 
प्रतिबन्बके निवरत्तकतामात्र ही मानी है, अतः पत्थरके ठुकडेसे अड्डभर उतद्यन्न नहीं होता, क्योकि अवयव 
संयोगविशेष अड्डूरकी उत्तत्तिमें प्रतिबन्धक हैं | हमारे शरीरसे विश्वकी उत्पत्ति नहीं होती; क्योकि उसमें 
अब प्रतिबन्धक है | ब्रह्माण्डादिकी शक्तिवाले घट आदि ब्रह्माण्ड आदिके उत्पादनके बिनाही नष्ट होते देखे गये हैं 
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णज्‌०१ 


विभ्वूतिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ खूचर १० 


वह शक्ति उत्मन्न होकर घटाठिके साथ ही नष्ट हो जाती है, क्योकि उसके आधार घटका नाश हो चुका 

है | कभी नहुप शरीर आदिके सर्पादिभावकी भाँति परमेश्वर आदिके सझ्डल्यसे घट आठढिके भी ग्रक्ृत्या- 

पूर्वशसे अवयवोमें स्थित अखिछ परिणाम होते ही हैं | जेसा कि लौकिक लोगेनि भी कहा है--- 
विपमप्यमृतं क्चिद्‌ भवेदसत वा विषमीश्वरेच्छयेति ॥॥ 

विप भी कहीं अमृत हो जाता है और ईश्वरकी इच्छासे कहीं अमृत भी विष बन जाता है | इससे 
तथा ज्ञानके द्वारा पुरुषार्थकी समाप्िसे चित्तके अत्यन्त बिंलयके काल्में अनागत शक्तिरूप दुःख भी चित्तके 
साथ ही नष्ट हो जाता है | अतः “हेय दुःखमनागतम!? इस सूत्रोक्त अनागत दुःखकी द्ेयता भी उपपन्न हो 
जाती है; ऐसा होनेपर विकारोका कहीं छक्षणमात्र भी होता है वह अनागत अतीततारूप कहना चाहिये। 
अन्यया अनागत दुःखकी हेयता नहीं वन सकेगी; दूसरोके मतमें अनागत दुःखका हान सिद्ध होनेसे 
पुरुषाय ही नहीं है, और इसमें अनागत दुःख अभावितया नहीं घटेगा | पदार्थोकी व्याख्या करके समग्र 
सृत्नाथंको कहते हैं--- 

य एतेपु---जो इनमे अन्वयी-सर्वधर्मोमें अन्चयी स्थिर हैं ( वह अन्चयी धर्मी है ) तथा च अभिव्यक्त 
अनमभिव्यक्तत्व वैधरम्यसे धर्म और धर्मीका विवेक-भेद ज्ञान होता है यह सूत्रका ताथ्य्यार्थ है | इस मॉति 
अन्योअन्य वैवम्यंसे धर्मोति अतिरिक्त होनेसे धर्माको सिद्ध किया है | अब उसके न माननेमें भाष्यकार 
चाधक भी कहते हैं | यत्य तु--जिनके मतमें धर्ममात्र ही यह्ष सब है और निरन्वय हैं उनके मतमें भोग 
नहीं बन सकता | धममात्र कहनेसें क्षणिकल भी आ जाता है। अनेक क्षण स्थायी होनेपर ही क्षण 
सम्बन्धरूप धर्मवत्व ही पदार्थमात्र होगा £ धर्ममात्रका विवरण है--निरन्वय-निर्धार्मिक ( धर्मीरहित 
घर्म )। धर्मीके निराकरणसे आत्मा क्षणिक विज्ञान है यह भी आ जाता है; तब तो प्रथम पादमें कहे ही 
दूपण हैं--तस्य भोगाभाव:---( भोगका सिद्ध न होना ) | शेष खुगम है ॥ १४० ॥ 

संगति--एक धर्माके अनेक परिणाम ( धर्म ) क्रिस प्रकार हो सकते हैं | इस शंकाके निवारणार्थ 
अगला सूत्र है-- 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतः॥ १५ ॥ 
शच्दार्थ--क्रम-अन्यलम्‌ु-क्रमका भेद; परिणाम-अन्यत्वे-परिणामके भेदमें; हेतु:-हेतु है । 
अच्यार्थ---क्रमोका भेद परिणामके भेदमें हेतु है । 

व्याख्या--एक क्रमसे एक परिणाम होता है | एक धर्ममें अनेक प्रकारके क्रम होते हैं | जितने 
प्रकारके क्रम होते हैं उतने ही उनके परिणाम होते हैं | पिछले उदाहरणके अजुसार मिट्टीके चूर्णसे पिण्ड, 
पिण्डसे वर्तत वनना, वर्तन टूटऋर कपाछ होना, कपाल्‍से ठीकरे होना, ठीकरेसे चूर्ण | यह सव क्रम 
हैं | इन्हीं क्रोके मेदसे इनके परिणाम-मेद होते हैं | जो जिस धममके पीछे होता है वह उसका क्रम है | 
जैसे पिण्ड नष्ट द्ोकर बर्तनका उत्पन्न होना | इस प्रकारके क्रमसे वर्म-परिणाम होता है | इसी प्रकार 
ठक्षण-परिणाम भी ऋमसे होता है, जैसे वर्ततके अनागत भावका वर्तमान मार्ग ( भाव ) में आना एक 
क्रम है | इससे वर्तमान लक्षण-परिणाम होता है | पिण्डके वर्तमान भावसे अतीत भावमें जाना भी एक 
क्रम है | इससे अतीत ठक्षण-परिणाम होता है | अतीतका वर्तमानमें कोई क्रम नहीं होता | जैसे के 
छृत्रमें वतव्य चुके हैँ, इसी प्रकार वर्तनके पकनेसे लेकर चूर्ण होनेतक भी जो क्रम प्रतिक्षण होता 


जु०२्‌ 


सूत्र १५] क्रमान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे हेतुः [ विभूतिपाद 
प्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स््-्िःःःःःसकसकयसफकफककअअडखअ सडक बसकबब &क कफ  फॉफफ  इसस्‍/ल्‍्यस्‍डनन जज फफ/ इकककखख लखचइखखखखसख ख खख ्ः रबइक्‍इ:[ 
रहता है उससे अवस्था-परिणाम होता रहता है | यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि धर्म और छक्षण- 
परिणाम तो कभी-कभी होते है पर अवस्था-परिणाम ग्रतिक्षण सूक्ष्मरूपसे होता रहता है और स्थूल 
भावको प्राप्त होकर प्रकट होता है। इसी परिणामके कारण जो चावछः आदि सुरक्षित बुखारियोमें 
रखे गये हैं, बहुत वर्षोके पश्चात्‌ ऐसी दशामें हो जाते है कि हाथ ढुगानेसे चूर्ण हो जाते है । ऐसी 
दशा उनकी अकस्मात्‌ नहीं हुई, किंतु क्षण-क्षणमें क्रम-क्रमसे होती रही है | इसलिये अबस्था-परिणामोंके 
क्रम यद्यपि प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते तथापि अनुमानसे जाने जाते है;। इस प्रकार क्रमोके भेदरूप हेतु- 
से एक धर्मीके अनेक वर्म-परिणामोंका; और धर्मोकि तीन प्रकारके लक्षण-परिणामोंका; और वर्तमान धर्मोकि 
क्षण-क्षणमें होनेवाले असंख्यात अवस्था-परिणामोंका निश्चय होता है | 
यद्यपि वास्तवमें धमे, धर्मी-खरूप ही होता है, तथापि धर्म-घर्मके किश्चित्‌ भेदकी अपेक्षासे यह 
तीन प्रकारके क्रमोका भेद कहा है अर्थात्‌ प्रृथ्वी आदि बिकारोसे लेकर महत्तत्ततप्यन्त ये सब धर्म-धर्मी 
भाव अपेक्षित हैं | वास्तवमें यह नियम नहीं है कि यह धर्म है और यह धर्मी है, क्योकि घठादिकोंकी 
अपेक्षासे जो म्त्तिका धर्मी है वह मृत्तिका भी गन्ध-तन्मात्राका धर्म है | गन्ध-तन्मात्रा जो मृत्तिकाकी अपेक्षा 
से धर्मी है, अहड्जारका धर्म है। अहझ्लार भी जो गन्त्र-तन्मात्राकी अपेक्षासे धर्मी है, महत्तत्वका वर्म है; 
और महत्तत्व भी जो अहड्लारकी अपेक्षासे धर्मी है प्रधान ( मूल प्रकृति ) का घर्म है| इस प्रकार 
महत्तत्त्तपर्यन्त धर्म-धर्मी भाव सापेक्ष है, नियत नहीं है | वास्तवमें निरपेक्ष तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है 
जो. किसीका धर्म नहीं है | उस धर्माके ही ये सब परिणाम हैं | ये किंचित्‌ भेदको लेकर दीन प्रकारके 
कहे गये हैं | धास्तवमें यह एक पघर्मीके ही धमे-परिणामका विस्तार है | य्ह प्रधान धर्मी ही परिणामी 
नित्य है | 
जिपत प्रकार बाह्य पदार्थोके अनेक धर्म-परिणाम हैं, इसी प्रकार चित्तमें भी अनेक प्रकारके धर्म- 
परिणाम हैं | चित्तके धर्म दो प्रकारके हैं---.एक परिद्ृष्ट अर्थात्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्षरूप ), दूसरा अपरिदृष्ट 
अर्थात्‌ परोक्ष ( अग्रत्यक्षरूप ) । प्रमाणादि ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, राग, द्वेषादि ) 
चित्तकी वृत्तियाँ प्रत्यक्षरूप हैं; और निरोधादि चित्तके धर्म परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) रूप है, क्योंकि वे प्रत्यक्षसे 
नहीं जाने जाते, शात्र अथवा अनुमानद्वारा ही उनका ज्ञान होता है | वे अपरिदष्ट सात है, जैसा श्री 
भगवान्‌ व्यासजीने निम्नछोकमें वतछाया है-- 
निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोई्थ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिथ् चित्तस् धर्मा दर्शनवर्जिताः | 
निरोध, धर्म, सस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्ठा, शक्ति चित्तके दशन वर्जित ( परोक्ष ) धर्म है 
अर्थात्‌ अग्रत्यक्षरूप हैं | 
( १ ) असम्प्रज्ञाल-समाधिकी अबस्थामें सव वृत्तियोक्ा निरोध, “संस्कारहोप! आगमगम्य है 
अथात्‌ केबरठ योगशाखसे जाना जाता है, और अनुमानगम्य है; क्योक्रि सर्व बत्तियोंके अभावसे अनुमान 
किया जाता है | 
( २ ) चित्तके धर्म पुण्य-पाप केवछ छुखदशन और दुःखदर्शन आदिसे अनुभेय और आगमगम्य है | 
( ३ ) चित्तका संस्काररूप धर्म स्मृतिद्वारा अनुमान किये जानेके कारण अनुमेय है | 


प्र 


विभूतिपाद ] पातखलयोगप्रदी प [ खन्न १७ 
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( 9 ) चित्तका क्षण-क्षणमें होनेवाला परिणाम अतिसकम होनेके कारण अनुमेय है | 

(५ ) चित्का जीवनरूप धर्म श्रास-प्रखासद्वारा अनुभेय है | 

( ६ ) चित्तकी चेश्टा ( क्रिया ) इख्रियो तथा शरीरके अल्लोंकी चेशसे अनुमेय है | क्योंकि 
इनकी चेश, ब्रिना चित्तके सयोगके नहीं हो सकती और संयोग विना चित्तकी चेशके नहीं हो सकता | 

(७ ) चित्तमें जो कार्योक्ी सृक्ष्मावस्थारूप शक्ति है वह भी स्थूल्कायके ज्ञानसे अनुमेय है 
अर्थात्‌ स्थूढ राग-द्वेपादिको देखकर सूक्ष्म रागद्रेपादि अनुमान किया जाता है | इस प्रकार उपर्युक्त सातो 
चित्तके धर्म अप्रत्यक्षरूप हैं | 

संगति---अभब॒यहॉँसे पादकी समाप्तितक सयमका विपय और संयमकी विभूतियाँ दिखलायेगे | 
लनमेंसे पहले तीनो परिणामोर्मे संयम और उसकी सिद्धि बतछाते है--- 

परिणामनत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ---परिणाम-त्रय-सयमात्‌-तीनो. परिणामेमिं सयम करनेसे; अतीत-अनागत-क्ञानम-मूत 
और भविष्यत्‌का जान होता है | 


अन्चयार्थ---तीनो परिणामोमें संयम करनेसे मूत और भविष्यतका ज्ञान होता है | 

व्याख्या--पिछले सूत्रमें बतछाया गया है कि क्रमोंसे परिणाम होते हैं इसलिये तीनो कालोमें 
होनेवाले संसारके समस्त पदार्थ घमें, छक्षण और अवस्था-परिणामके अन्तगंत रहते है | इसलिये जब योगी 
किसी वस्तुके इन तीनो परिणामोंकों छक्ष्यमें रखकर संयम करता हैं तो उसका इन तीनों परिणामोके 
साक्षात्‌ होनेसे उस वस्तुके सब क्रमोंका अर्थात्‌ जिस-जिस अवस्थाममें होकर वह वस्तु इस रूपमें पहुँची 
है और आगे जिस-जिस अवस्थामें पहुँचेगी और जितने-जितने कालमे पहुँचेगी, सब ज्ञान हो जाता है | 

संगति---पंयम-साध्य दूसरी विभूति बतछाते हैं-- 

शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
स्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थ---शव्द-अर्थ-प्रत्ययानामू-शब्द,. अर्थ और कज्ञानके, इतर-इतर-अध्यासातू-परस्परके 
अध्याससे; संकरः-भअमेद भासना होता है, तत्‌-प्रविभाग-संयमात-उनके विभागमें सयम करनेसे; 
स्वेभूत-सब प्राणियोंके; रुत-ज्ञानम्‌ -शब्दका न्ञान ह्वोता है | 

अन्चयार्थ--शब्द, अर्थ जौर ज्ञानके परस्परके अध्याससे अमेद भासना होता है. | उनके विभागमें _ 
संयम करनेसे सब प्राणियोंके शब्दका ज्ञान होता है। 

व्यास्या--अब्द-बाचक, जिसको जिहासे उच्चारण करते हैं जोर कानोसे सुनते हैं जैसे 
थौ! शब्द | जो वक्ताके वागिद्धियर्मे रहता है | 

अप्पर---वाष्य, जो शब्दसे जाना जाता है, जैते दूध देनेबाल, धास खानेबाठ्या पशुविशिष गौ! | 
जो गोशाला या गोचर आदिमें रहता है | 

प्रत्यय ज्ञान अर्थात्‌ विपयाकार चित्तकी बृत्ति जो शब्द--गी और अर्थ-गौ दोनोको मिठाकर इनका 
ज्ञान करानेत्राडी है | जो श्रोताके मनमें रद्वता है | 

यह तीनों अछग-भलग अपनी-अपनी सचा रखते हैं. और परस्पर भिन्न हैं | अर्थात्‌ गीं 
शब्द वक्ताके वागिन्द्रियमें रहता है, गौ अर्थ गोगाछामें या गोचरमें रहता है और गौ-ज्ञान श्रोताके मनमें 
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सत्र १७ ] शब्दायंप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संफरस्तप्रविभागर्सयमात्‌ सर्वभूतरुतश्ञानम_[ विभूतिपाए्‌ 
रहता है| पर निरन्ता अभ्यामके कारण नीनों गिले ह० प्रतीत होते है | इस कारण जब किसीसे कहा 
जाता है कि गेयों मास-चारा डे आभो, तय बह उस पश्ुविश्ेपक्रे पास घास-चारा ले जाता है| वह 
इन लीनेसि छाए थद प्रतीत नहीं करता । पर यदि किसी विदेशी पुरुषसे जिसने अभीतक गौका शब्द 
नहीं छुना 72, एय जाय कि गोंको घास-चारा हे आओ तश्र बह ट्न तीनोके भेदोंको विचारेगा | वह 
अनुमान फरेंग। जि पुरुष घास नहीं खते हैं | इस करण वह अनुपानसे ही शब्दगौसे ही अर्ग-गौ 
शीर उससे कानओं समसनेका यान बारेशा | इसी प्रकार सत्र श्राणी जो शब्द बोलते है उसमे शब्द, 
£ शीर उन-तीनों होते हैं | योगीकोीं सगम-अभ्याससे समावि-म्रज्ा ( ३-५) प्राप्त होती है । 
तानके विभागमें संगम करनेसे उस गाब्दका अर्थ, और शब्द-अर्थ दोनेंके 
सम्बन्दी शानक्ो जान छेया 6 और सत्र प्रागियोकी वोलीफों समझ लेता है | 
टिपर्णी--त्स तचके प्रसड्ठमें भाष्यफारोन स्फ्रॉट्यादका बहुत विस्तारक्ते साथ विचार किया है | 
बह विषय योग-मिए रक्षोक डिये अपयुक्त नहीं हैं इसजिये उसको व्याख्यामें छाड दिया गया है, फिर 
गे पिश्से प्रेम रखनेवासे परठकोके लिये भोजडति, व्याक्तभाप्प तथा वार्तिकका भापानुवाद और 
अन्तर्मे “न संगणा संक्षेप विशेष वर्णन राप्पमें यहो ठिये देते हें-+-- 
भोजत्तिका भापानुवाद ॥ १७ ॥ 
झाखियसे गरहणके योग्य और नियमसे खित है क्रम ( पूर्वापर भाव ) जिनका ऐसे जो कि निय्रम- 
से फ्रियी एक अर्के ओवक हो वे वर्ण प्यब्द' कहते है वा क्रमशन्य स्फोटरूप ध्वनिसे सस्कृत जो बुद्धि, 
उससे ग्रहण करने योग्य 'शब्द' कहणते है | दोनों ही प्रकारसे यह रूप ( छुतन्त, तिडन्त ) पदरूप और 
वाक्यरूप ( सुप्तिइन्तसमुद्राय ) शब्द होता है | क्योंकि उन दोनोकी ही एक किसी अर्थके बोधन कराने- 
में शक्ति ऐ | गोल्वादि जाति, रूपादि गुण, पचनादि क्रिया, देवढत्तादि सजा, शब्दोके अर्थ हैं | ज्ञान 
अर्थात्‌ विपयाकारसे परिणत बुद्धि व्ृत्तिका नाम प्रत्यय है | व्यवहार ( कथनादि ) में शब्द, अ्, प्रत्यय-- 
टन तीनोंके परस्पर अध्याससे ( आरोपसे ) बस्तुतः मित्र-मिन्रका भी बुद्धिके साथ एकाकारता होनेसे संकर 
( मे्ठ ) हो जाता हैं | देखिये, 'गाक्ो ले आः ऐसा कहनेपर गोत्व जाति युक्तसे सास्ता ( गलेका कम्बछ ) 
बाले पिण्डरूप अर्थक्रों, उसके कहनेवाले गब्दको और उसके ज्ञानको बिना भेदके ही पुरुष निश्चित करता 
है । यह मेठ नहीं होता कि इस अर्थका “गो? अब्द वाचक है, गो? शब्दका अर्थ है, और यह शब्द- 
अर्थ ढोनोका ग्राहक जान है | जैसे--यह कौन “अर्थ! है * कौन यह “शब्द? है * कौन यह श्ञान? है * ऐसे 
पूछनेंपर एकरूपसे ही पुरुष उत्तर देता हैं कि गौ है, यदि “शब्द! 'अर्थ! '्ञानः! इन तीनोका अमे- 
दाव्यवसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सकता ऐसी खिति है । तथापि शब्दमें वाचकलरूप, 
अथमें वाच्यल्वरूप, ज्ञानमें शब्दार-प्रकाशत्वरूप विभाग है | 
इस विमेदकों करके इसमें जो योगी सम करता हैं उसको सब ग्राणियोके अर्थात्‌ पश्च, पक्षी, 
सर्पादिकोके शब्दसे ज्ञान हो जाता है कि इस अभिग्रायसे उस ग्राणीने यह शब्द उच्चारण किया है। ऐसा 
ज्ञान होनेसे सबको जान लेता है | १७ || 
व्यासभाष्यका भापानुवाद | ख़त्र १७॥। 
इस विपयमें वाकू--इन्द्रिय वर्णोमि ही अर्थवती है. ( वर्णका उच्चारणमात्र ही उसका काम है ) | 
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विभूतिपाद ] पातञ्जलयोग प्रदीप ह [ सत्न १७ 
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ध्यनिके परिणाममात्रकों विषय करनेवार श्रोत्रेन्द्रिय है ( श्रोत्रक्रा काम ध्वतिके परिणामको प्रहण करना 
मात्र है ) उप्तके अर्थत्रों जतछाना नहीं है, पद वर्गातक है. । जिससे अर्थक्रा कथन होता है-जैसे 
घटादि--वह नादानुसहार बुद्धिसे निम्नाह् है ( नाद--वर्णोका नाम है, उसके अनुसहास्की बुद्धि-- 
एकलके आपादनकी बुद्विसे निर्माह्य है, क्योकि वर्णोको बुद्धिसे इकट्ठे करके पढका ग्रहण होता है ) । 
सब वर्णोक्ता एक कामें उच्चारण असम्भव है | अतः परस्पर निरनुग्रहात्मक हैं, परस्पर असकीर्ण 
है | वे वर्ण समाहाररूप पढको बिना छुए--ब्रिना उपस्थित क्रिये--बिना बनाये ही आविर्भूत--प्रकट 
और तिरोमून--डीन होते रहते है--अतः प्रत्येक अपठखरूप कहे जाते है | 
फिर एक-एक वर्ण पढात्मा है | पढके निर्माणमें उपादान रूप है, सर्वामिधान' शक्तिसे प्रचित है 
( सब अमिवानोकी शक्ति सचित है जिसमे ), सहकारी वर्णान्‍्तरका प्रतियोगी--सम्बन्धी होनेसे वेश्वरूप्य- 
की भॉति आपन्त है ( असख्य पद रूप जैसा बना हुआ है ) | पू्व वर्ण उत्तर वर्णके साथ और उत्तर वर्ण 
पूत्रे वर्णके साथ विशेषमें अवस्थापित है, इस प्रकार बहुत वर्ण-क्रमके अनुरोधी, अर्थ सकेतसे अवच्छिन्न 
( सकेतीकृत अथमात्रके वाचक ) हैं, इतने ये वर्ण सर्वाभिधान शक्तिसे परिवत्त है, गकार, औकार और 
विप्तजनीय सास्नादिमान्‌ अर्थ ( गो पद्म ) को बोतित करते है | जो अर्थ सकेतसे अवच्छिन्न हैं; जिनका 
घ्वनिक्रम उपस्तहृत है-.. उन वर्णोक्रा जो एक बुद्धि निर्मास है वह पढठवाचक है | वाच्यका सकेतित है, 
वह एक पद, एक बुद्धि विषय---एक प्रयलसे आक्षिप्त---अमाग--अक्रम--अवर्ण---वौद्ध--झन्त्य 
वर्णके प्रत्ययके व्यापास्से उपस्थापित, दूसरेपर प्रतिपादनकी इच्छासे अभिधान कर्चाओंसे अभिधीयमान 
भोर श्रोताओंसे श्रूषमाण बर्णोंसे ही अनादि वागू व्यवहारकी वासनाओसे अनुविद्ध लोकबुद्धिसे सिद्ध- 
वत्‌--समप्रतिपत्तिसे प्रतीत होता है | उसका सकेत बुद्धिसे प्रविमाग है कि इतने वर्णोका इस प्रकारका 
अनुसहार एक अर्थका वाचक है | 
सक्रेत तो पद और पढदार्थके इतरेतराष्यासरूप स्पृत्यात्मक होता है, जो यह शब्द है वही यह अर्थ है 
और जो यह अथ है वही यह शब्द है, इस प्रकार इतरेतराध्यासरूप सकेत होता है | इस प्रकार ये शब्द, अर्थ 
और प्रत्यय इतरेतर अध्याससे सकीर्ण रहते हैं---गौ अर्थ है, गौ शब्द' है, गौ ज्ञान है; जो इनके विभागोका 
ज्ञाता है, वह सर्वविंत्‌ है | सब पदोम वाक्यकी शक्ति होती है | वृक्ष इतना कहनेपर---अस्ति ( है ) क्रिया 
खय मासने लगती है, क्योकि पढार्थ सत्तारहित नहीं रहा करता । तथा क्रिया भी असावन ( कारकरहित ) 
नहीं हुआ करती, तथा--पचति ( परकाता है ) यह कहनेपर सब कारकोका अध्याह्वार होता है----चैत्र 
कर्ता, अम्नि कम, तण्डुल करणका कथन तो अनुवादमात्र होता है। वाक्यार्थमें पटोक्की रचना देखी जाती है-- 
श्रोत्रियसठन्दोडबीते ( श्रोत्रिय अर्थात्‌ जो छन्‍्द पढ़ता है ), जीवति---प्राणान्धारयति ( जीता है अर्थात्‌ प्राण 
धारण करता है ), उस वाक्यमें पदार्थकी अभिव्यक्ति होती है, उससे पढका विभाग करके क्रियावाचक है या 
कारकवाचक है यह व्याख्या करनी चाहिये | अन्यथा ( यदि वाक्यमें पदार्थकी अभिव्यक्ति न हो तो मबति 
( है ), अश्च, अज, पय ( घोड़ा, वकरी, दूध ) इत्यादिमें नाम और आख्यातके समान रूप होनेसे क्रिया और 
कारक अनिर्न्नातकी व्याख्या केसे की जा सकती है । उन शब्द, अर्थ और प्रत्ययोंका विभाग है, जैसे कि 
“चेतते प्रासाद:? ( महरू सफेद होता है ) यह क्रियाका अर्थ है | “वेत: प्रासाद.? ( महल सफेद है ) यह 
कारकक़ा अय॑ है | शब्द क्रिया और कारक रूप है, उस शब्दका अर्थ प्रत्यय ( ज्ञान ) है--क्योकि 
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सोड्यम---वह यह इस एकाकार ही प्रत्यय सकेत है | जो इ्ेत अर्थ है---वह रवेत शब्द---और स्वेत 
प्रत्यय ( ज्ञान ) का आह्म्बनीमूत है ( विषय है ), वही रवेत अर्थ अपनी अवस्थाओंसे विक्ृृत होता हुआ 
न तो शब्दके साथ रहता है और न प्रत्यय ( ज्ञान) के साथ रहता है। ऐसे ही शब्द और प्रत्यय भी विक्ृत 
होते हुए एक दूसरेके साथ नहीं रहते, शब्द अन्य प्रकारका है, अर्थ अन्य भॉतिका और प्रत्यय इनसे 
भी विलक्षण है | इस प्रकारसे इनका विभाग है, इस भाँति उनके विभागमें सयम करनेसे योगीको सब 
प्राणियोके शब्दका ज्ञान होता है | १७ ॥ 
विज्ञानभिक्लुके योगवात्तिकका भाषानुवाद ।। सत्र १७ ॥ 

संयमान्तरकी सिद्धिको कहते हैे--रब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सकरस्ततू प्रविभागसयमात्‌ 
सर्व भूतरुतनानम---गी--हत्यादि शब्द हैं, गो इत्यादि अर्थ है, गो इत्यादि प्रत्यय ( ज्ञान ) है--इनके 
वक्ष्यमाण सकेतरूप भध्याससे संकर--विवेकका अग्रहण होता है, वास्तवर्में इनका भेद है। अतः उनके 
प्रविभागमें---भेद में सयमद्वारा साक्षात्‌ करनेपर सर्वभूतोंके शब्दोंका ज्ञान होता है--यह काग इस 
अर्थकों समझकर इन शब्दोसे कहता है | ु 

यथ्यवि प्साक्षात्कृतते सतिः यह पाठ सूत्रमें नहीं है तो भी सस्कारतसाक्षात्करणात्‌--हस उत्तर 
सूत्रसे--साक्षात्कारपयन्‍त ही सयमकी सिद्धि कही है, अतः सत्रन्र सूत्रोमें संयमकी साक्षात्कारद्वारा ही 
व्याख्या करनी चाहिये | इसीलिये भाष्यकार भी अनेक सूत्रोमें दगदशनाथ सक्षात्कारपय॑न्त ही सयमकी 
व्याख्या करेगे, तीन प्रकारके ही शब्दोके साथ अथ और प्रत्ययोंका, और उन शब्दोके अन्योउन्‍्य सकरको 
दर्शानेके लिये पहले शब्दोके ही तीन प्रकार भाष्यकार ठिखलाते है--तत्र वागिति--तत्र शब्ठके मध्यमें 
बागिन्द्रिय वर्णोमें ही प्रयोजनवाढी है, वागिन्द्रियजन्य शब्द वर्ण ही है---श्वज्ञ आदि शब्द और वाचक 
पद वागिन्द्रियजन्य नहीं हैं | उरः ( छाती ) आदि ख्थानोमें उत्पयमान शब्द--वर्ण है । 

अष्टो खानानि वर्णानाम्ररः कण्ठः शिरस्तथा | 


जिह्ामूल॑ च दन्ताश् नासिकोष्ठो च ताल च॥ 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूछ, दनन्‍्त, नाप्तिका, ओड़ और ताहु-वर्णोके उच्चारणके ये आठ स्थान 


हैं | इस स्मरणसे वागिन्द्रियकी शरीरसे वाहर द्वत्ति ( व्यापार ) नहीं है, अत; श्रोत्र ग्राह्म चक्ष्यमाण शब् 
तदनन्तर श्रोतृबुद्धिग्राद्म वाचक शब्द यागिन्द्रियके कार्य नहीं हैं । क्योकि श्रोताके श्रोत्रदेशमें वक्ताकी 
वागिन्द्रियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता असम्मव है | वागिख्रियजन्य शब्दसे शब्दान्तरक्ों 
कहते है---(श्रोत्र चेतिः---वागिन्द्रियद्वारा शख जआदिमें अमिहत उदानवायुका परिणाम भेद ध्वनि है जिस 
परिणामसे उदान वायु वक्ताकी देहसे उठकर शब्दधाराकों उत्तन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्रक्रो प्राप्त होता 
है, उस घ्वनिका परिणामभूत वर्णावर्ण साधारण नाद नामक शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रियका विपय होता 
है । ध्वनिका अपरिणामभूत वाचक पद श्रोत्रेन्द्रियका विषय नहीं होता | वह शब्द वर्ण-जातिबाद्य होनेसे 
बर्ण कहलाता है | तृतीय शब्दको कहते हैं---पदे पुनर्नादानुसंहारबद्विनिग्नाद्यमिति---यथा प्रतीति सिद्ध 
नाद नाम्रक गकारादि वर्णोंका प्रत्येक पद--है---ऐसा प्रत्येकको ग्रहण करके भनु--पीछे जो बुद्धि सहार 
करती है---एकत्वका सम्पादन करती है---गौः यह एक पद है | इस भॉति--उस बुद्निसे निर्माद्य वर्णोसे 
अतिरिक्त अखण्ड--एक कालमें उत्पय्यमान वक्ष्ममाण स्फोट नामक पद है| इस प्रकार यह तृतीय शब्द 
अन्तःकरणसे ही म्राह्य है ( अन्तःकरणका ही विपय है ) | 


५०७ 
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उस पढको दी यदि श्रोत्र इच्द्रियसे ग्राह्मय माने, तो अन्तःकरणनिष्ठ अनुसंहार वुद्धिको मित्र 
अविकरणमें होते हुए ्ेतु मानना होगा, और बह अयुक्त है--क्योकि प्रत्यासत्तिमें समानाधिकरणको ही 
लाघव है | अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी ही है | यह नहीं कह सकते; क्योकि यह असम्भव है। 
आनुपूर्वीकी एकतासे वर्णोकी एकताका आपादन होता है और वह आनुष्ूर्वी गकारके उत्तर ओकारादि 
रूपिणी है, वह अनेक वर्णपदोंमें श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण नहीं हो सकती | आशुविनाणी होनेसे वर्णाका मेल 
नहीं हो सकता, पूर्व-पूर्व वर्णेकि सस्कार और डन सस्कारोंसे स्मृतियाँ जो कि अन्तःकरणनिष्ठ हैं, उनको 
अन्त:करणकी सहकारिता ही उचित है | अत, स्मृत वर्णोकी आनुपूर्वीका मनसे ही ग्रहण हो सकता 
है--यह भाव है । 

शंका--क्यों जी ? स्फोट नामक शब्द क्रिस प्रकारका है * और उसका कारण क्‍या है तथा 
उम्रमें प्रमाण क्‍या है £ 


समाधान--अत्रोच्यते---जसे वीज, अद्डुर आदि अनेक अवस्थाओमे स्थित वृक्ष धर्मी उन क्रमिक 
अवस्थाओसे अतिरिक्त पल्टव आदि रूप अणेप अवस्थासे व्यक्त होता है क्लि यह आत्र-ब्ृक्ष है | दूसरा 
वृक्ष नहीं है | वह वृक्ष बीजादिसे मिन्‍न-अभिन्‍न है, क्योकि उसमें भेठ और अभेद दोनोक्ा अनुभव होता 
है | ऐसे ही गक़ार, औकारादि अनेक अवस्थाबाछा गौ इत्यादि अखण्ड स्फोट इहब्द क्रमिक गक्ारादि 
अवख्थाओसे अतिरिक्त आतुपूर्वी विशेष विशिष्ट विलत॑ज॑नीय आदि रूप चरम अवस्थासे व्यक्त होता है कि 
यह थो? है यह पद, गौ: इति इत्यादि रूपसे व्यक्त नहीं होता, बह स्फोट पद गकार आदि बर्णोसे मिन्‍न 
और अभिन्न है, क्योऊ्लि उसमें भेद और अभेद दोनोका अनुभव होता है, और वह पद नामक शब्द अर्थ- 
के स्फुट ( साफ प्रकट ) करनेसे स्फ़ोद कइछाता है | स्फोट शब्ठका कारण एक प्रयत्नजन्य ध्वनि 
विशेष है, प्रयत्त भेदसे उच्चारणमे व्यवथान होनेपर एक पद व्यवहार नहीं हो सकता । गौ. यह एक पद 
है, यह व्यवहार स्क्रोटरमें प्रमाण है | वर्णोकि अनेक होनेसे, उनसे एकत्व व्यवहार सरकतया नहीं बन सक्रता, 
तथा प्रत्येक वर्णसे उत्पमान अर्य प्रत्ययक्ा हेतुल स्फोटमें प्रमाण है | यदि आलजुप्ूर्वी विशिष्ट समूहके एक 
होनेसे एकल व्यवद्ार होता है और उसी खूपसे अर्थ प्रत्यय (ज्ञान) के प्रति हेतुता माने, तो संयोग- 
व्रिगेपसे अनच्छिन्न ( युक्त ) अवयवसमूदसे ही एकत्व व्यवहार और ( घटसे ) जन्यठिके लनेकी ऐिद्ि 
हो जायगी, जिससे फ्लि घटादि अबयवी मात्रका उच्छेद हो जायेगा, क्योकि ढोनो दशामें युक्ति समान है । 

झकरा---तव तो युक्तिसाम्यसे एक-एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जायगा # 

समावाव- -यदि व़्पस्कोटर्मे कोई ब्रावक ने हो तो वाक्यस्फरोट मानना हमको इष्ट ही है | 
भाप्यकारने तो वर्णेकि पढ होनेझा सक्षेपसे निराकरण किया हें। वर्णा एक्रेति-अनेक वर्ण एक काहमें 
खितिके योग्य न होनेसे परस्पर निरजुग्रह्मत्मा अप्म्बद्स्‍खभाव है; अतः वे पढकों न छूऋर--पदलको 
प्रात्त न होकर--( पद ने बनकर ) इसीडिये अर्थक्ों उपस्थित न करके ( आर्थको विता प्रकट किये ही) 
आविर्भूत होकर ही क्षणभरमें तिरोभूत हो जाते हैं | इसलिये प्रत्येककों अविवेकी अपठखस्ूप कहते है । 
यहाँ खदपपदठके ग्रहणसे अवस्था और अवस्थाबालेके अमेदसे वर्णोके पदलका निराकरण नहीं किया है । 

झका--यहि वर्ण पटखरूप नहीं है तो छोग इतने वर्ण ऋमबिशिषसे युक्त इस अर्थके वाचक है 
ऐसा सद्ढेत किस प्रकार कर लेते है 


हि! च्८ 


एै कः न्‍ 
सूतर७ ] शंब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरश्तत्पविभागसंयमात्त्‌ स वेभूतरुतशानभ[ विभूतिपाई 


समाधान---वर्णा:पुनरित्याठि ? यहाँसे लेकर सकेत्यते इस पर्यन्त वाक्यसे समाधान किया है। 
उसका अर्थ यह है, यथपि वर्ण पदसे मिन्न है, तथापि अवस्था और अवस्थाबालेके अभेदकी मी सत्ता है | 
( अमेद भी है ) अतः एक-एक भी वर्ण पदरूप है--पदसे अभिन्न है | जैसे कि बीज और अड्ूर वृक्षसे 
अभिन्‍न होते है | इसीलिये पदरूपसे सब पदार्थोके अभिधानकी योग्यतासे सभन्न होते है । इसमें हेतु 
कहते है---सहकारीति पठभावमें सहकारी जो वर्णान्तर उनका ग्रतियोगी-सम्बन्धी होनेसे अनन्त पद रूपता- 
को प्राप्ती भाँति आपन्न होता है ( बन जाता है )--यहाँ इव शब्दका प्रयोग भाष्यकारने वैश्वरूप्यकी 
योग्यतामात्रके प्रतिपाठनक्रे लिये क्रिया है । 
वैश्वरूप्यका प्रकार कइते हैं--.पूव गकार उत्तर और इस वर्णदयके साथ गण इत्यादि पदसे व्याघ्वेत्त 
होता है ( पृथक होता है ) उत्तर विसजनीय, पूर्व गौ इन वर्णइयसे गौः इत्यादि पदोसे व्यावृत्त होकर 
( प्रथक्‌ होकर ) विशेष गौ: इस अछण्ड स्कोट पद्म तादात्यसे ( अभेद रूपसे ) अवस्थापित होता है । 
इस हेतुसे इस प्रकारके क्रमानुरोधी बहुत-से वर्ण, आजुपूर्वी विशेषकी अपेक्षा रखनेवाले, पदके अभेदसे 
अर्थ-पकेतसे अवच्छिन्न ( युक्त ) नियमित होकर सब अभिवानमें समर्थ भी इतने इतनी सख्यावाले ये 
गकारादि गौंको ही अवस्थापित करते हैं ( गौका कथन करते हैं ) अतः उस प्रकारसे वर्ण मुखसे, वह 
पद ही अविवेकसे संकेत किया जाता है---यह भाष्यका अन्वय है | उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचकमिति--- 
पद ही वाच्यक्रा वाचक है---उपस्थापक है ( वाच्यको कहनेवाला है ) । अन्यका अन्य रूपसे सकेतमें 
हेतु है । 'रतेपाम! से लेकर “निमास” तक्र | जो पद नामक बुद्धिमात्रग्राह्य अर्थसकेतसे अवच्छित 
( युक्त ) इन वर्णोका स्फोट है, तथा समाप्त ध्वनिजन्य क्रम आनुपूर्वी विशेष जिन उस अश्रकारके वर्णोंकी 
है, वह एक है, अभिन्न है, यह पदके खरूपका कथन किया है | वाक्यार्थ समाप्त हुआ | 
भाव यह है, जैसे मिले हुए दो कपाछ जल हछानेके हेतु होते है---यह अविवेकसे बालकोके लिये 
कहा जाय, क्योंकि पटसे घटकों प्रथक्‌ करनेवाठा अन्य असम्भव है, उससे बालक कपालके अविवेकसे 
घटको ही जछ लानेका हेतु समझता है ऐसे ही स्फोटान्तरके व्यावर्त्तनके लिये वर्णोके अविवेकसे ही स्फोटमें 
संकेतका उपदेश और सकेतका ग्रहण होता है, अतः वर्णोमें संकेतताकी अनुपपत्ति असिद्ध नहीं है । 
त्रिविष शब्दको दर्शाकर अब उनमेंसे संकेतके कारणका प्रतिपादन करते है, तदेकमिति--- 
प्रतीयते, इसके साथ अन्वय है । अर्थ यह है, यद्यपि वह पद स्फोट नामक एक ही है, वर्णोके समान 
अनेक नहीं है, और एकलमें प्रमाण है एक बुद्धिविषयत्व, तथा वक्ताके एक ही प्रयत्नसे ध्वनि आदिद्वारा 
उत्पादित है, (उत्मन्न होता है), वर्ण तो प्रयक्षमेदसे भी उत्पन्न होते हैं, तथा यह पद अभाग है, निरंश है | 
वर्णसमूह तो बनके सद्श साश है, तथा यह पद ( स्फोट ) अक्रम है, एक काल्‍मे ही उत्पध्मान है | 
वर्णोके समान ऋमसे उत्पन्न नहीं होता, अतः इन हेतुओसे पद स्फोट वर्णोंसे भिन्न है | कि च---स्फोट 
वौद्ध है, बुद्धिमात्रसे ग्राह्म है तथा अन्त्य वर्णके प्रत्ययरूप' व्यापारसे व्यक्त होता है, वर्ण ऐसे नहीं है तो 
भी दूप्तरोके प्रति प्रतिपादनकी इष्छासे वक्ताके बोले और श्रोताके छुने इस प्रकारके वर्णोके द्वारा ही 
सिद्धवत्‌, प्रर्मार्थवत्‌ एक दूसरेकी सम्प्रतिपत्तिके संबादसे प्रतीत होते है, व्यवहारमें आते हैं, वर्णोसे मिन्न- 
रूपसे व्यवहारभे नहीं आते, उसमें हेतु है-अनादि वाग्‌ व्यवहारक्ती वासनाओसे वशीकृत छोकिक बुद्धि । 
यहाँ “अमिधीयमानै:” इससे पदके वाग इन्द्रियविषयक्र वर्णोका अविवेक समझना चाहिये और “श्रयमाणै:! 
इससे पदके श्रोत्रविषयक शब्दका अविवेक जानना चाहिये | 
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इस प्रकार तीन प्रकारके शब्दोके अन्योन्याध्याससे सकरको दर्शाया है । अब् त्रिविब शब्दसे 
अर्थ और प्रत्ययके अध्यासका प्रतिपादन करनेके लिये शब्द व्यब्हारके सकेत गहमूलक होनेकों वहते हैं 
तस्येति---उस पढका प्रविभाग विपयकी व्यवस्थाके सकेतके ग्रहणसे ही होता है | प्रविभागवों ही कहते 
है एतावतामिति--इतने वर्णोंका, इस प्रकारका, ऐसा आलुपूर्वीवाला अनुसहार-मिछन, इस अर्थका बाचक 
है, उपस्थापक है, इस मॉतिका विभाग होता है एकस्पार्थस्थ--इस ग्रकारका पाठ मानें तो उसका अर्थ 
होता है---अर्थवि्ेपका | 
सकेतका गब्दाथ कहते है--संकेतस्त्विति! अध्यास सकेतकर्ताका आह्यर्य आरोप हैं जिसका 
अय हैं आरोपितका अमेढ, उसहीका ज्ञान पदार्थकरा उपस्थापक होता है; उसमें आधुनिकोकी कल्पनाकी 
व्यावृत्तिके लिये स्मृत्यात्मक पढका प्रयोग है, अतः विषय और विपयीके अभेठसे पाणिनि आदिकी स्मृति 
है | यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असतसे बह भसत्‌ संकेत कैसे हो सकता है ? क्योकि असत- 
ख्याति तो खीकार ही नहीं है, अन्यत्र सतू-अमेदकी अन्यत्र कल्पना होती है, ( भन्यत्र सत्‌ रजतकी' 
अन्यत्र सीपमे कल्पना होती है ) अध्यातके संकेतलमें प्रमाण कहते हैं---धयोड्यं शब्द,” इससे लेकर 
/भवति! तक । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इत्यादि जाल्रोमें, कम्बुग्रीवादिमान्‌ धटः इत्यादि छोकमें पद और पढार्थ- 
का अमेठ आरोप ही सकेत दिखायी देता है;-क्योकि ओपमित्याठिके शब्द वाच्यत्वकी लक्षणामे कोई प्रमाण 
नहीं है, अतरव कोशोमें “अमरा निर्जरा देवा इत्यादि शब्द और अर्थका आरोप्यमाण अभेद ही संकेत 
दिखायी देता है, अतएब इस अनादि अभेदके आरोपसे आगमी छोग मन्त्र और अर्थके अभेद उपासनाका- 
उपदेश करते है, और मीमांसक मन्छुमयी देवता कहते है | जो तो--इस शब्दसे यह अर्थ जानना 
चाहिये इस प्रकारकी ईश्वरकी इच्छाका विपयशक्ति दूसरे तन्‍्त्रोमें छक्षित है वह अग्रामाणिकी है और 
ल्क्षणाशक्ति-जैती ही है | दूसरी वात यह है कि ईश्वकको न जाननेवालेकों भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा 
जाता हैं तथा पद और पढार्थके अमेदसे संकेत भी युक्त न हो सकेगा, इत्यादि दोष जान लेने चाहिये। 
अव संकेत बुद्विनिमित्तक तीनोका सकेत है । इसको कहते हैं एवमेव इति--इस प्रकार सकेत 
बुद्धिकि कारणसे वे तीन प्रकारके शब्द, अर्थ और प्रत्यय संकीर्ण---अविविक्त हैं, उनमें सकेतका ग्रह ही 
शब्द और अर्यका इतरेतर अध्यास है; क्योकि शब्द और अर्थक्रा तो प्रत्ययके साथ एकाकार होनेसे अन्यो- 
न्याध्यास प्रसिद्र ही है | यह भाव है | 
सकरके आकारको कहतें है---गौरिति य इति---वह ही शब्द आदिका तचत्र है अन्य नहीं। 
वर्ण, च्यति पदोके अन्योन्य सकरवी भॉति अब पद-वाक्य और उनके अर्थेके संकरसे भी शब्द-अर्थ और 
प्रत्यपोका सकर टिखछाते है सर्वपदेश्विति---वाक्यकी शक्तिपदार्थान्तरके सहकारसे वाक्यमवन शक्ति है 
( वाक्य बननेकी शक्ति है ) तथा वृक्ष उत्यादिं पदोंकी वृक्षोइस्ति ( वृक्ष है ) वृक्षश्रलति ( वृक्ष 
चल्ता है ) वृक्षच्छियते ( वृक्ष कंटता है. ) इत्यादि वाक्योंसे सकर--अविंवेक होता है. यह भाव है। 
पढोमें वाक्यशक्तिका उदाहरण देते हैं--बक्ष-इव्युक्त-इति-बृक्ष ऐसा कहनेपर आकाक्षाकों पूर्ण करनेंके 
त्यि योग्यता आहिकि वशसे अस्ति ( है ) इस क्रियाका अध्याहार होता है। तथा पदमें वाक्यका संकर 
हैं यह भाव हैं | ॥ रा हा 
शका---अव्दका अध्याहार सम्भव नहीं है क्योकि एक ही झर्थमे भनन्‍त बन्दोका प्रयोग होता है. 
और किमी विशेष शब्दका अनुमापकत छिल्ठ उपस्थित नहीं है ? ह 
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जिप्तमें प्रह ( बुध, शुक्र आदि जो कि सूर्यके चारो ओर घूमते हैं ), नक्षत्र ( अश्विनी आदि जिसमे कि 
न्द्रमा गति करता है ), तारा ( ग्रहों और नक्षत्रोंसे भिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डल ) श्रमण करते 
हैं| यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, धुव नामक ज्योति ( 906 5६४५ पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्ज़ुसे 
बाँचे हुए ( वायु-मण्डल्में स्थित ) वायुके नियत संचारसे लब्ध सचाखाले होकर, छुवके चारो ओर भ्रमण 
करते हैं | घुवसज्ञक ज्योति मेढिकाष्ट ( एक काठका स्तम्भ जो कि खल्हानके मध्यमें खड़ा होता है जिस- 
के चारों ओर बैड घूमते है ) के सच्श निश्चल है । इसके ऊपर खर्गलोक है | जिसको माहेन्द्र-छोक कहते 
हैं। माहेन्द्र-छोकमें त्रिदश, अग्निष्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित-बशवर्ती, परिनिर्मित-बशवर्ती---ये छ; देव- 
योनि-विशेष निवास करते है | ये सब देवता संकल्पसिद्ध अणिमादि ऐश्वर्य-सम्पन्न और कल्पायुपवाले तथा 
बन्दारक ( पूजने योग्य ) कामभोगी और औपपादिक देहवाले ( ब्रिना माता-पिताके दिव्य शरीराले ) है; 
और उत्तम अनुकूल अप्सराएँ इनकी श्ल्ियोँ हैं । 
इस खर्गठोकसे आगे महान्‌ नामक खगे-विशेष है, जिसको महाछोक तथा प्राजापत्यक्ोक कह्दते 
हैं । इसमें कुमुद, ऋभु, अज्ञनाम, प्रचिताभ--ये पॉच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम करते हैं. । 
थे सत्र देवविशेष महामूतवशी ( जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत कार्यरूपमें परिणत होते है ) और ध्यानाहार 
( ब्रिना अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले) तथा सहख कल्प आयुवाले हैं । महर्लेकसे 
आगे जन:छोक है जिप्तको प्रथम ब्रह्मलेक कहते है | जनःलछोकमें ब्रह्मपुरोहित, अ्रह्मकायिक, ब्रह्ममह्मकायिक 
और अमर-ये चार प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते है। ये भूत तथा इन्द्रियोंकी खाधीन करणशील हैं। 
जन:लोकसे आगे तपःछोक है जिसको द्वितीय ब्रह्मणेक कहते हैं | तपोलोकमे अभाखर, मह्ाभाखर, सत्य- 
महा भाखर---ये तीन प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण ) 
इन तीनोकों खाधीन करणशीछ हैं और पृ॑से उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं| ये सभी ध्यानाहार 
उदू्घरेतस ( निनका वीयपात कभी नहीं होता ) है। ये ऊद्व्य---प्त्यादि छोकमें भग्रतिहत ज्ञानवाले 
और अबर, अवीचि आदि छोकमें अनाब्त ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब छोकोको यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं । 
तपोलोकसे आगे सत्यलोक है जिसको तृतीय ब्रह्मलेक कहते हैं | इस मुख्य ब्रह्मणेकमें अच्युत, शुद्ध- 
निवास, सत्याभ, संज्ञासज्षी-ये चार ग्रकारके देवता-विशेष निवास करते हैं. | ये अक्ृत-मवनन्यास ( किसी 
एक नियत ग्रहके अभाव होनेसे अपने शरीररूप ग्रहमें ही स्थित ) होनेसे खग्नतिष्ठित है और ययाक्रमसे 
ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं | ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को खाधीन करणशीड और पूरी सर्ग आयुवाले 
हैं | अच्युत नामक देव-विशेष सवितर्क ध्यानजन्य छुख मोगनेवाले है, शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे तूतत 
हैं | इस प्रकार ये सभी सम्प्ज्ञात ( समाविपाद सूत्र १७) नि है। ये सब मुक्त नहीं है, किंतु 
त्रिछोकीके मब्यमे ही प्रतिष्ठित हैं । इन प्ूर्वोक्त सातो छोकोकों ही परमार्थसे ब्रह्मणेक जानना चाहिये । 
( क्योकि हिरण्यगर्भके छिज्भ-देहसे यह सब लोक व्याप्त है ) | 
विदेह और प्रकृतिक्‍्य नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९ ) मोक्षपद्‌ ( कैवल्यपद ) के तुल्य 
स्थितिमें है इसलिये वे किसी व्ओोकमें निवास करनेवालोके साथ नहीं उपन्यास किये गये | 
सू्द्वार ( छुषुम्ना नाडी ) मे संयम करके योगी इस मुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे | 
किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमे सयम करनेसे ही मुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानर्मे संयम करनेसे 
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शब्दका भेद होनेपर भी अथ और प्रत्ययके अमेदसे शब्द और अर्थके भेदको दिखाते हैं---“वेतते! इससे 
लेकर प्रत्ययश्र! इस तकसे ( श्वेतते प्रासाद: ) यह क्रियाका अर्थ है, ( खेत: प्रासादः ) यह कारकका अर्थ 
है-हब्द क्रिया कारक रूप है, उस शब्दका भर्थ और प्रत्यय ( ब्रान होता है--यह भाष्य है ) 
क्रियासे साध्यरूप है. अर्थ जिसका वह क्रियाका अर्थ है। 'खेतके यह उसका शब्द है, तथा 'कारकः? 
पिद्धछ्प है अर्य जिसका वह क्ारकार्थ है---इवेत:-यह उसका शब्द है। ये शब्द मित्र है, इनका अर्थ 
क्रिया कारकरूप स्वेतगुणमात्र एक ही है, इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिये। क्रिया कारकाध्मक 
गुणाकार हैं | इसमें प्रमाण पूछते हैं, कस्मात्‌ इति---किस प्रकार 
उत्तर देते हैं, स्तोडपमित्यमिसम्बन्धातू--यह वही है इस सम्बन्धसे क्रिया कारकात्मक गुणाकार है, 
खेतन जो क्रिया है वही यह श्वेतरूपकारक गुण है, और जो ददवेतते! इससे खेताकार ग्रत्यय है वही 
प्रत्यय 'रवेत:! इस शब्दसे भी ख्वेताकार ग्रत्यय ही अभेदकी प्रत्यभिज्ञासे होता है | 
ग़ब्द और अर्थके अभेदसे संकेत कैसे होता है * इस विषयमें कहते हैं--एकाकार इति-- एका- 
कार-आरोपरूप प्रत्यय ही संकेतसे आरोपितके अभेदमें ही संकेत है, पारमार्थिक अमेदरूपमें संकेत नहीं है । 
जंका--शब्द और अर्थके अमेद ग्रत्ययसे प्रत्यमिज्ञका ही बाघ क्‍यों नहीं हो जाता * 
समाधान---तत्राह-यस्लिति-जो इवेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय ( ज्ञान ) का विपय होनेसे, 
अपनी शब्द आदिसे मिन्न नयी-पुरानी अवस्थाओसे विक्रियमाण होनेसे शब्द और प्रत्ययके सहगत (साथ) 
नहीं रहता, काल्से---काछरूप अधिकरणके मिन्न होनेसे सहचार नहीं रहता । ऐसे ही देशसे भी सहचार 
नहीं रहता, क्योकि शब्दका अधिकरण आकाश है और ग्रत्यय ( ज्ञान ) का अधिकरण बुद्धि है और अर्य 
रेत गुणादि प्रासाद आदियें रहते हैं | यह भाव है | एवमिति---इस प्रकार शब्द भी भपनी अवस्थाओसे 
विक्रियमाण अर्थ और बुद्धिका भी सहचारी नहीं है, इस प्रकार प्रत्यय ( ज्ञान ) भी शब्द और अर्थका 
सहचारी नहीं रहता | उपसहार करते हैं---इ॒व्यन्यथेति---अन्यथा शब्द है, अन्यथा अथ है और अन्यथा 
प्रत्यय है---यह विभाग है | सूत्रके अर्थका उपसहार करते है---एव---तत्मविभागेति ( इस प्रकार उनके 
विभागम संयम करनेसे योगीकों सब भूतोके शब्दका ज्ञान होता है | इस प्रकार मनुष्यके विषयमें शब्द, 
अर्थ और प्रत्ययोमें ( जो प्रविभाग है ) उसमें सयम करनेसे---साक्षात्‌-पर्यनत सयम करनेंसे सब मूत्तोंके 
शब्द, उसके अर्थ और ग्रत्यय ( ब्राव ) को योगी जान लेता है, क्योकि योगज घर्म अचिन्त्य शक्तिवाला 
है, खसद्श फल देना धर्मोंका खाभाविक है | हमारे सब्शोको शब्द, अर्श और ग्रत्ययके भेदका साक्षात्कार 
होनेपर भी उस साक्षात्कारके सयमजन्य न होनेके कारण सब मूतोके शब्दका ज्ञान नहीं होता, सयमकी 
ही यह पिद्धि है-ऐसे ही अगले सूत्रोमें भी ययास्थठ यही समाधान है || १७ ॥ 
बिश्ञेप वर्गन--.]| सूत्र १७ || शब्द तीन प्रकारका हैं--.- 
१---र्णत्मक ( क, ग आदि ) जो वाणीरूप इन्द्रियसे उच्मन्न होता है । 
२--अनन्‍्यात्मक वा नादातक ( शह्ठ आदिका शब्द ) यह प्रयत्न प्रेरित उदान बायुका परिणाम 
बिशेष है | यही अब्दोंकी घाराकों उत्पन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्र इन्द्रियतक जाता है । 
३--स्फोट नामक डब्द ( स्फुटत्य्थोड्स्मादिति स्फोट' ) यह अर्थका बोधक और केवल बुद्धिं- 
से गृहीत होता है | निस्रयव, नित्य और निष्क्रम है | वर्ण शीघ्र उत्पन होकर नष्ट हो जाते है | इनका 
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मेठ नहीं हो सकता; क्योकि पी! यहोंपर गकारोच्चारणके समयमें औक्ार नहीं और भौकारके उच्चारणके 
समयमें गकार नहीं इत्वादिं । मेल न होनेपर भी, वर्णोके संस्कार और उन उसंस्कारोंसे स्व्रृति होती है 
अन्तिम वर्ण ( जैसे 'पत्ति' मे इकार ) स्फोटका व्यज्ञक है । यदि इसे न माना जाब तो “गौ? यह एक 
पद हैं; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि एकताकों ग्रहण करनेवाली बुद्धि न वर्णोमें ( जो विनाशी 
है ) हो सकती है और न स्फोट्वोचक ध्वनिर्मे; यह स्फोट-नामक शब्द दो प्रकारका है-- पढ-स्फोट और 
वक्‍्य-स्फोट ( स्फ्ोटछा जिपय नागेशक्रतमज्ञपा और वैयाकरणभूपणमें विस्तृतरूपसे लिखा है, व्याकरणाचार्य 
और योगाचार्य--उनका स्कोट-बरिपयमें एक मत है । नैयायिक शब्दमात्रकों अनित्य मानते हैं | मीमांसक 
गब्दोंको नित्य मानते हैं, उत्तर मीमासक 'वेदान्ती! शब्दोको आपेक्षिक निन्‍य मानते हैं, ये सब स्फोटवादी 
नहीं हैं ) । 

स्मोट्का बडा झात्रार्व है | इन तीनों अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानका परस्पर अध्यास ( मिनन्‍्नोमें 
अभिन्न चुद्धि ) होता है. । आरोपको अर्थात्‌ अन्यम अन्य बुद्धि करनेकों अध्यास! कहते हैं | इन शब्दो- 
का अर्थ और ज्ञनके साथ सकेतरूप ( इस पका यह अर्थ है एतद्रप ) अध्यास हैं | पर वस्तुतः शब्द, 
अर्थ, प्रत्यय तीनो मिन्‍न हैं | जब उनके भेदम योगी चित्तकी एकाग्रता करता है, तब्र उनका ग्रत्यक्ष कर 
बानर, कौने आदिकी वोलीकों जान छेता दे कि इस थर्यकों लेकर ये बोल रहे हैं | योगियेमिं विचित्र 
वक्ति होती है | वारणा. ध्यान और समाधिकी वड़ी महिमा हैं | सावारण लोगोको जो शब्द, अर्थ और 
ज्ञानका भेढ प्रतीत होता है वह समाविजन्य नहीं हैं, इससे वे नहीं जान सकते । 

सम्नति--दसरी सिद्धि कहते है--- 

संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पू्वजातिज्ञानस्‌ ॥ १८ ॥ 

बच्दार्थ--सस्मार-साक्षात-करणात्‌ -- संस्कारके. साक्षात्‌ करनेसे, पूर्व जातिब्नानम्‌ -- [र्वजन्मका 
ज्ञन होता है | 

अच्चयार्थ--सत्कारके साक्षाव्‌ करनेसे पूर्व जन्मका ज्ञान होता है | 

व्याख्या---संस्कार दो ग्रकऋरके होते हैं, एक स्प्रतिके वीजरूपसे रहते है जो स्मृति और क्लेशों- 
के कारण हैं | दूसरे वियाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं जो जन्म, आयु, भोग और उनमें सुख-दु .खके 
कारण होते हैं | वे धर्म और अधर्मरूप हैं | ये सव संस्फार इस जन्म तथा पिछले जन्ममें किये हुए कर्मो- 
से बनते हैं और ग्रामोफोनके प्लेटके रेकार्ड ( ००००७ ) के सच्श चित्तमें चित्रित रहते हैं | वे परिणाम, 
चेश, निरोध, शक्ति, जीवत और धर्मकी भोति अपरिदृष्ट चित्तके धर्म हैं | उनमें संयम करनेसे योगीको 
उनका साक्षात्‌ हो जाता है । इससे उसको जिस देश, काछ और जिन निमित्तोसे वे सस्कार बने है, 
सब स्मरण हो जाते हैं। यही पूर्वजन्मज्ञान है | ( योगियोके अतिरिक्त वहत-से झुद्ध संस्कारवाले बालक 
भी अपने पूर्वजन्मका दवा वतत्य देते हैं ) जिस प्रकार संस्कारोके साक्षाव्‌ करनेसे अपने प्रूतरेजन्मका 
ज्ञान होता है इसी प्रकार दूसरेके सस्कारोके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके परवेजन्मका ज्ञान होता है । ( विज्ञान 
भिक्षुके अनुपतार + 'परः भर्यात्‌ भावी जन्मोका भी इसी भांति संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता हैं ) 

टिपणी--] संत्र १८॥ पर्वोक्त अर्थमें श्रद्धा उद्न्त करनेके लिये भाष्यकारोने आवठय नामक 
योगीशवरका योगिराज जेंगीपव्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया है | उसका यहाँ निरूपण किया जाता 

५१३ 


पा[्‌० यो० प्र० ६०-- 


विभूतिपाद ] पातञ्जल्योगप्रदीप [ खून २० 


है | भगवान्‌ जैगीषव्य जो ग्रत्िद्ध योगीशर हुए हैं उनके सम्बन्धर्मं ऐसा प्रसिद्ध है कि वे संस्कारोंके 
साक्षत्कारसे दश महाकह्पोमें व्यतीत हुए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकजः 
ज्ञान-पम्पन्न थे और योगिराज भगवान्‌ आवशत्यके सम्बन्धमें कहा जाता है कि योगवलसे स्वेच्छामय दिव्य 
ब्रिग्रदको घारण करके विचरते थे । किसी समय इन दोनों योगियोका संगम हो गया | तब आवस्बने 
जैगीपव्यसे यह बात पूछी कि दश महाकल्पोंमें देव, मनुष्यादि योनियेमिं उत्पन्न होते हुए आपने जो अनेक 
प्रकारके नरक, तिर्यक्‌योनियोमें और गर्भभें दुःखोका अनुभव किया है बह सब आपको परिज्ञात है, क्योकि 
खच्छ और अनभिमूत बुद्धि सत्त होनेके कारण आपको सारे पूष जन्मोंका ज्ञान है | इसल्यि आप यह 
बतछाये कि दश महाकल्पोमें जो आपने अनेक ग्रकारके जन्म धारण किये हैं, उन जन्मोंमिं आपने छुख 
और दुःखमें अधिक किसको जाना अर्थात्‌ संसार छुखबहुछ है वा दुःख-बहुल ? तब जैगीपव्यजीने वतछाया 
कि इन दश महाकल्पोमें अनेक प्रकारके नरक तिर्यगू-योनियोमें दुःखोंका अनुभव करते हुए आारम्वार देव 
और मनुष्यादि योनियोमें उत्पन्न होते हुए मैने जो अनुभव किया है, उन सबको दुःखरूप ही जानता हैं 
अर्थात्‌ विपय-छुख, दुःखरूप होनेसे संसार दुःखबहुल ही है छुखवहुछ नहीं । 
आवत्य मुनिने फिर पूछा--'हे जैगीषव्य मुने | दीधीश्ुवाले जो आपको प्रधान वशित्व और अनुत्तम 
सतोप छुखका छाभ हुआ है क्‍या वह भी दुःखपक्षमें निक्षिप्त है ” तब भगवान्‌ जैगीषव्यने कहा---हे 
आवस्य मुने | विषय-घुखकी अपेक्षासे ही यह संतोष छुख अनुत्तम कहा जाता है | कौवल्यकी अपेक्षासे 
तो यह दुःखरूप ही है; क्योकि संतोष बुद्धि सत्वका ही धर्म है ओर जो-जो बुद्धिका धम है वह सब 
त्रिमुणाक्षक प्रत्यय होनेसे हेय पक्षमें पतित है |? अर्थात्‌ बुद्धिका धर्म होनेसे सतोष भी छुखखरूप नहीं 
है। सूत्रकारने 'सतोपादनुत्तमछुखछाभः इस सूत्रसे संतोषको जो अनुत्तम छुखका हेतु कहा है, उस- 
का ताथय॑ यह है कि रख्जुके सदश पुछुपोको बाँधनेवाठी जो दुःखखरूप तृष्णातन्तु है उस तृष्णारूप 
दुःखका सतोपसे नाश होता है | तब तृष्णाके अमावसे चित्त पीडासे रहित होकर ग्रसनन्‍्न हो जाता है | 
इस प्रकार ठृष्णाकी निवृत्तिद्वरा सर्वानुकूछ सतोप छुब्बको उत्तम कहा है | कौवल्यकी अपेक्षासे तो यह 
सब दुःखरूप ही है | 
प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
भद्दार्थ--पत्ययस्य - दूसरेके चित्तकी ब्ृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे, परचित्तज्ञानम्‌ -- दूसरेके चित्तका 
ज्ञान होता है । 
अचयार्थ--दूसरेके चित्त्ी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है । 
व्यास्या--जत्र योगी किसीके चेहरे तथा नेत्र आदिकी आकृति देखकर उसके चित्तकी वृत्तिमे 
सयम करता है तो उसको उस चिक्तक्ा स्राक्षात्‌ हो जाता है | इससे उसको ज्ञान हो जाता है कि इस 
समय उसका चित्त राग, हेपादि ससारकी वासनाओसे रँगा हुआ है अथवा वैराग्ययुक्त है | 


सज्नति--शद्का--दूसरेके चित्तफी वृत्तिमें सम करनेसे यह चित्त चित्त-मात्र प्रत्यक्ष होता है 
अथवा ख्िपयप्तद्तित * इसका उत्तर देते हैं-- 


नच तत साल्म्बनं तस्याविषयीभूतवात्‌ ॥ २० ॥ 


५१४ 


सूत्र २२ ] सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेश्यो वा [ विभूतिपाद 


स्स्स्स्स्स्म्स्स्य्य्स्स्य्य्स्ख्स्य्स्ल्स्ल्य्स्ख्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ज-जज--->-_--_- 


+ ५ 


ग़ब्दारय---न-च-तत्‌>पर नहीं वह ( चित्त ); स-आहम्बनम-विषय-सहित ( साक्षात्‌ होता है ) 
तस्य-उस विषयस्तहित चित्तके; अविषयी-भूतलातू-सयमका विपय न होनेसे | 

अच्ययार्थ--पर बह ( दूसरेका चित्त ) अपने विपय सहित साक्षात्‌ नहीं होता; क्योंकि वह 
( विंपयस॒ह्ित चित्त ) उप्तका ( संयमका ) विपय नहीं है | 

व्याख्या---पिछडे सूतमे दूसरेके चित्तकी वृत्तिमें सयम करना बताया है | इससे इतना ही ज्ञान 
हो सकता है कि चित्त राग-द्ेषादिसे युक्त है अथवा वीतराग है । राग; द्वेष आदिका विपयज्ञान नहीं होता 
कि क्रिस विबयमे राग हे, किस विपयमें देप है इत्यादि | क्योंकि ये उस संयमके विषय न थे। सयमद्वारा 
उ्तीका साक्षात्‌ होता है जो उसका विषय है। और सयमका विषय वही होता है जिसको किसी-न-किसी 
प्रकारसे पहले जान लिया है | बाहरी चिह्नो अर्यात्‌ नेत्र अथवा चेहरेकी आकृतिसे केवल राग-द्वेषादि जाने 
जा सकते हैं न कि राग-द्वेपाठिके तिपय । इसलिये वे सालम्बन चित्तके संयमके विपय नहीं बन सकते | 
यदि रामग-हैपादि आभ्यन्तर लिड्रोद्वारा संघम किया जावे तो उनके विपयका भी अर्थात्‌ सालम्बन चित्तका 
भी ज्ञान हो सकता है | 

टिपणी---विज्ञानमिक्षुने इस्त सूत्रको भाष्य मानकर उन्मीसवें सूत्रमे ही सम्मिल्ति कर दिया है । 
भोज और वाचस्पति मिश्रने इसको अछग सूत्र माना है | 


कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्मशक्तिस्तम्मे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेडन्तघोनम्‌ ॥२१॥ 
शब्दार्थ---क्राय-रूप-सयमात्‌-अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे; तदू-प्राह्म-शक्ति-स्तम्भे"उसकी 
( रूपकी ) ग्राह्म-शक्ति रुक जानेपर; चक्षु:-प्रकाश-असम्प्रयोगे-डूसरेकी आऑँखोके प्रकाशका सयोग न 
होनेपर; अन्तर्घानम>योगीको अन्‍्तर्घान प्राप्त होता है | 
अन्वयार्थ---अपने शरीरके रूपमें सयम करनेसे रूपकी ग्राह्म-शक्ति रुक जाती है । इससे दूसरेके 
आँखोके प्रकाशसे योगीके शरीरका संनिकर्ष न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्घान ( छिप जाना ) 
हो जाता है । 
व्याख्या---चक्षु ग्रहण-शक्ति है और रूप प्राह्य-शक्ति है | इन दोनों शक्तियोंके संयोगसे ही देखने- 
का काम होता है । इन दोनोंमेंसे किसी एककी शक्तिके रुक जानेसे देखनेका काये बंद हो जाता है। 
योगी संयमद्गारा शरीरके रूपकी प्राह्य-शक्तिको रोक देता है। इस कारण चंक्षुकी ग्रहण-शक्ति होते हुए 
भी दूसरे पुरुष उसके शरीरकों नहीं देख सकते | यह उत्त योगीका अनन्‍्तर्धान अर्थात्‌ छिप जाना है। 
इसी प्रकार शब्द, स्पश, रस और गन्धर्में संयम करनेसे उस-उप्तको ग्राह्मय-शक्ति रुक जाती है और उनके 
वर्तमान रहते हुए भी वे अपने विषय करनेवाली इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किये जा सकते | 
सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कम तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 
शब्दार्थ---पोपक्रमम्‌>उपक्रमसहिंत ( तीत्र वेगवाले ) अथवा आरम्मसहित; च निरुपक्रमम्‌-- 
और उपक्रमरहित ( मन्द वेगवाले ) अथवा आरम्मरहित; कर्म ( दो प्रकारके ) कर्म होते है; तव- 
संयमात्‌-उनमें संयम करनेसे;। अपरान्त-ज्ञानम"म्ृत्युका ज्ञान होता है; भरिष्टेम्य:-वा-अथवा हलटे 
चिह्ंसि । 


णज्श्५ 


विभूतिपाद | पातञलयोगप्रदीप [ सूत्र २३ 


न्च्ंल्ल्ल््लच्सच््य्ल््ल्ल्््स्ल्य्य्य््य्स्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्स््य्य्स्य्स्ः 


अन्चयार्थ---ऋर्म तोपकम और निरुपक्रम दो प्रक्रारके होते है | उनमें सयम करनेसे मृत्युका 
ज्ञान होता है अयवा अरिशेसे मृत्युका ज्ञान होता है | 

व्याख्या---आयु नियत करनेवाले पर जन्‍्मके कम दो प्रकारके होते हैं | एक सोपक्रम भर्थाव्‌ वे 
कम जो आयु समाप्त करनेक्ा काम पूरे वेगसे कर रहे हैं, जिनका बहुत-सा फछ हो गया हैं और कुछ शेप 
हे । दूसरे निहयक्रम भर्याद्‌ वें कम जो मन्‍्दा वेगबाले है, जिन्होंने आयु मोगनेक्ा कार्य अमीतक आरम्भ 
नहीं किया है । जैसे गीझ वस्र गएम देशमें विस्तारपृर्वंक फैछाया हुआ शीघ्र ही सूख जाता है अथवा जैसे 
शुष्फ तृणोके ऊपर फेंकी हुई अग्नि चारो ओर वायुसे युक्त होकर शीघ्र ही तृणोको जब देती है, वैसे ही शीघ्र 
फल करनेवाले सोपक्रम कम हैं | और जेसे वद्ढी गीला बख्र इकट्ठा ल्पेटकर शीत देशर्मे रखा हुआ देरमें 
मूखता है अगवा जैसे हरित तृणोपर फेकी हुई अग्नि वायुरहित स्थानमें देससे तृणोको जलती है, वैसे ही 
विलम्बसे फछ देनेवाले निरुपक्रम कमंको जानना चाहिये। अपरान्त शरीरके वियोगको कहते है | इन दोनो 
कर्मोमें सबम करनेसे उनका साक्षात्‌ हो जानेपर योगीकों सशय रहित यह ज्ञान हो जाता है कि आयु 
कितनी शेष रही है । किस काछ और किस देशमें शरीरका वियोग होगा । 

अथवा अश्शिसे भर्यात्‌ उल्दे चिहोसे जो मृत्युक्े बतलानेवाले हैं, अपनी मृत्युका ज्ञान हो जाता है | 
अरिशट तीन प्रकारके है--- 

? आध्यातिक---अमभ्यास होते हुए भी कानोको बंद करनेपर अंदरकी ब्वनिका न छुनायी 
देना | अग्रत्रा आँखोंको हाथोसे दवानेयर मी ज्योतिके कनकोका न दिखायी देना | 

२? आधिभोतिक-- मरे हुए पुरुषोका इस प्रकार दिखायी देना मानो सामने खड़े हैं। 

रे आविदेषिक--अऊरस्मात्‌ सिद्रोक्ा दिखायी देना, अग्रवा आकाशके नक्षत्र-तारा आदिका उल्ठा- 
पुल्टा दिखायी देना | इन अरिशेके देखनेसे मृत्युके निकट होनेका ज्ञान होता है | 

इसी प्रकार प्रकृतिका बदल जाना अर्थात्‌ उदारका कृपण और क्पणका उदार हो जाना इत्यादि; 
तथा विपरीत ज्ञानका होना, जैसे धर्मकों अधर्म, अधर्मको घर्म, मनुष्यछोककों खर्गट्ेक और खगलेकको 
मनुष्पझोक समझना इत्यादि भी अरिष्ट अर्थात्‌ सनिहित-मरणके चिह्न है । 

पहिला सयमद्वारा मृत्युका ज्ञान तो केवछ योगियोकों ही होता है | दूसरा अरिशेद्वारा योगियो 
और साधारण मनुष्योक्रो भी होता है । मद्युके जाननेके प्रसड्रमें अरिष्टोक्ता भी वर्णन कर दिया है, इन 
अरिशेसे भी अयोगियोको साधारण रीतिसे और संशयात्मक ज्ञान होता है | योगियोकों सशय-रहित ग्रत्यक्ष- 
के तुल्य देश और काल्सक्ित मृत्युक्रा ज्ञान होता है| 

सड्अति--.वेक्ति परिकर्म अर्थात्‌ चित्तजुद्धिसे हुई सिद्वियोक्नो बतलाते है--- 

मेज्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

शद्धा्थ--मैत्री-आदिपु-मैत्री आदिमें ( संयम करनेसे ); वलानि>मैत्री भादि बल प्राप्त होते हैं | 

अन्यया4---मैत्री आदिमें सयम करनेसे मैत्री आदि बल प्राप्त होता है | 

व्याख्या--पहिले पादके तैंतीसवें सूत्रमें मेत्री, कहणा, मुद्विता, उपेक्षा---चार भावनाएँ बतछायी 
गयी हैं | इनमेप्ते पहली तीन भावताओ में साक्षात्‌-पर्यन्‍्त सयम करनेसे योगीका कऋमालुसार मैत्री, करुणा, 
मुद्तिता बह बढ़ जाता है | भर्याव्‌ योगीको मेत्री आदि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि सबकी मित्रता 


११६ 


सूत्र २६ ] भुवनशानं सूर्य संयमात्‌ [ विभ्ूतिपाद्‌ 


आदिको ग्राप्त होता है। जब मीत्रीमें समप्त करता है तो सब ग्राणियोंका छुखकारी मित्र बन जाता है | 
करणामे संयम ऋरनेसे दुखियोके दुःख दूर करनेक्की शक्ति आ जाती है । मुदितामें संयम करनेसे पश्षपातती 
नहीं होता । चोया उपेक्षा अर्यात्‌ उदासीनता अभावात्मक पदार्थ है, इस कारण वह सयमका विषय 
नहीं वन सक्रता । 
बलेएु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

शद्धार्व---बलेपु -बलेमें ( सयम करनेसे ); हस्ति-बछ-आदीनि-हाथी आदिके बल प्राप्त होते है । 

अन्यार्थ--हाथी आदिके बलोंमें संयम करनेसे हाथी आदिके बल प्राप्त होते है | 

व्याख्या---जत्र योगी हाथी, सिंह आदिके बल और वायु आदिके वेगमें तदाकार होकर साक्षातृ- 
पर्यगनत सथ्म करता है तो उन-जैसे वलोको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसके बलमें संयम किया जाता है वही 
बल प्राप्त होता है | 


प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मग्यवहितविप्रक्ृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 

भ्रच्दा्थ---प्रदृत्ति-आछोक-न्यासात्‌-प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे; सृक्ष्म-सूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ); 
व्यवहित -- व्यववानवाली ( आडमे रहनेवाढी ); विम्रक्ृ४ -- दूरकी वस्तुओका; ज्ञानम्‌ -- ज्ञान होता है । 

अन्चयार्थ---प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म; व्यवह्तित और विम्रकृष्ट क्‍सतुका ज्ञान होता है । 

प्याख्या--पहले पादके छत्तीसवे सूत्रमें बयजयी हुई मनकी ज्योतिष्णती प्रवृत्तिके प्रकाशकों जब 
योगी सम्मद्वारा किसी सूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ) जैसे अद्वय परमाणु आदि, व्यवहिंत ( ढके हुए ) जैसे 
भूमिके अढर दवी हुई खानें दीवारकी ओोटमें छिपी हुई वस्तुएँ, शरीरके अंदरके भाग इत्यादि, विप्रकृषट-..- 
दूरस्थ वस्तुपर जहाँ ऑँख नहीं पहुँचती, डालता है तब उनका उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । जैसे 
सूर्यादिके प्रकाशसे घटादि प्रत्यक्ष होते है वैसे ही ज्योतिष्मतीके प्रकाशमें सूक्ष्म, व्यवहिंत और विप्नकृष्ट 
वस्तुका ज्ञान होता है | 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
श़ब्दार्थ--भुवन-ज्ञानम>भुवनका ज्ञान, सूर्ये-संयमात्‌-सूर्यमें सबम करनेसे होता है । 
अन्वयार्थ--सूर्यमे संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है । 

व्याख्या---प्रकाशमय सूर्यमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे मूः, भुवः, खः आदि सातो छोकोंमें जो 
मुबन हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान है, उन सबका यथावत्‌ ज्ञान होता है। पिछले पचीसवे सूत्रमें 
सात्विक प्रकाशके आलम्बससे सयम कहा गया है, इस सूत्रमें भौतिक सूर्यके प्रकाशद्वारा संयम बताया 
गया है, किंतु सूर्यका अर्थ सूर्यद्वारसे लेना चाहिये और यहाँ सूर्यद्वारसे अभिम्राय सुषुम्ना है । उसीमें 
संयम करनेसे उपर्युक्त फछ प्राप्त हो सकता है। श्रीम्यासजीने भी सूर्यके अर्थ सू्यद्वारसे किये हैं. | तथा 
मुण्डकर्म भी सूर्यद्वारक्ा वर्णन है | “ूर्यद्वारेण ते विरजा |! 

टिपणी---कई टीकाकारोंने सूर्यका अथ पिंगछा नाड़ीसे छगाया है पर यह अथ न भाष्यकारकोी अमिमत 
है, न वृत्तिकारकों और न इसका प्रसड़से कोई सम्बन्ध है | 

भाष्यकारने इस सूत्रकी व्याख्यामें अनेक लोकोंको बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है, उसको इस 
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वि्योके छिये उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है और सूत्रका अ्थ भोजबृत्तिके अनु- 
सार किया है । 
इस भाष्यके सम्बन्ध कई एकोका मत है कि यह व्यासकृत नहीं है, इसीलिये भोजबृत्तिमें इसका 
कोई अंश भी नहीं मिलता । 
इसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई तथा संदेहजनक बहुत-सी बातें स्पष्टीकरणीय भी हैं,इन सब 
बातोके स्पष्टीकरणके साथ व्यासमाष्यक्रा भाषाथ पाठकोंकी जानकारीके छिये कर देना उचित समझते हैं--- 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद सत्र ॥ २६ || 
भूमि आडि सात छोक, अवीचि आदि सात महानरक ( सात अधोल्ेक जो स्थूछ्मूतोंकी स्थूल्ता 
और तमसक्रे तारतम्यसे ऋमालुसार प्रथिवीकी तलीमें माने गये हैं ) तथा महातलछ आदि सात पाताल 
( सात जञ्के बड़े भाग जो प्थिवीकी तलीमें सात महानरक सबक प्रत्येक स्थूछ मागके साथ माने गये 
हैं ), यह भुवन पदका अथ्थ है | इनका विन्याप्त ( ऊर्ध्-अधोरूपसे फैछाव ) इस प्रकार है कि भवीचि 
( पृथिवीसे नीचे सबसे पहिला नरक अर्थात्‌ तामसी स्थूछ भाग । अवीचिके पश्चात्‌ ऋ्रमानुसार स्थूलता और 
तामस आवरणकी न्यूनताकों लेते हुए छः और स्थूछ भाग हैं ) से छुमेह ( हिमालय पवत ) की प्रृष्ठ- 
प्रयन्‍्त जो ठोक है वह भूलेक है, और छुमेह पृष्ठसे शुुव-तारे ( 7००४४०४ पोलस्टार ) पर्यन्त जो ग्रह, 
नक्षत्र, तारोंसे चित्रित झोक है वह अन्तरिक्ष छोक है ( यह अन्तरिक्ष-छोक ही भुव.-छोक कहलाता है ) । 
इससे परे पॉच प्रकारके ख्ग-ओेक हैं | उनमें भूछोक और अन्तरिक्ष-छोकसे परे जो तीसरा खगेलेक है 
वह महेन्द्रेक ( खःछोक ) कहलाता है| चौथा जो महःछोक है वह ग्राजापत्य-खर्ग कहलाता है | 
इससे आगे जो जनःछोक, तप्ःछोक और सत्यल्योक नामके तीन खर्ग हैं, वे तीनो त्रह्मतेक कहे जाते हैं । 
( इन पाँचो--छ, मह., जन;; तवः और सत्यलोककों ही थौ:-छोक कहते हैं )। इन सब लेकोंका संग्रह 
निम्न इओोकर्मे है----. 
व्राक्मद्तिमूमिको छोकः ग्राजापत्यसततो महान्‌ । 
माहेन्द्रथ खरित्युक्तो दिवि तारा शुवि प्रजा ॥ 

( जन., तप, सत्यम्‌ ) तीन व्राह्म छोक हैं, उनसे नीचे मह. नामका ग्राजापत्य छोक है| उनसे 
नीचे खः नामका महेन्द्र ठोक हैं; उनसे नीचे अन्तरिक्षमें भुवः नामक तारा छोक है, उनसे नीचे प्रजा 
मनुप्योका ठछोक---भूलेक हैं | 

जिस प्रकार एथ्वीके ऊपर &: और लोक हैं, इसी ग्रकार प्रथ्वीसे नीचे चौदह और छोक हैं, उनमें 
सब्रसे नीचा अबीचि नरक है | उसके ऊपर महाकार नरक है जो मिड़ी, कंकड़, पापाणादिसे युक्त है। 
उसके ऊपर अम्बरीप नरक है जो जल्पूरित है | उसके ऊपर रौरब नरक है जो अग्निसे भरा हुआ है। 
उसके ऊपर महारौर्व नरक है जो वायुसे मरा हुआ है | उत्तके ऊपर महासूत्र नरक है जो अंदरसे 
खाडी है । उसके ऊपर अन्धतामित्न नरक है जो अन्धकारसे व्याप्त है | इन नरक्ोमें वही पुरुष दुःख देने- 
वाडी दीर्व आयुक्ो ग्राप्त होते हैं जिनको अपने किये हुए पाप-कर्मोका दुःख भोगना होता है | इन नरकके 
साय मह्दतर, रसातठ, अतछ, छुतछ, त्रितठ, तछातछ, पातार----ये स्तात पाताल हैं | आठवीं इनके ऊपर 
यह भूमि है जिसको वछ्ठुमति कहते हैं, जो सात द्वीपोसे युक्त है, जिसके मध्य भागमें छुवर्णमय पर्बवराज 
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च्च्छ 


छुमेह विशनमान है | उठ सुगेस परयंतसजकत चारों व्िशाओमे)ं चार श्व्ठ ( पहाडकी चोटी ) हैं | उनमें जो 
नमूर परत ब्यमकड रजत निकर्ती भी है ) दक्षिण दिख्यार्मे जो थन्न है बह चेदूस्य-मगिमय ( नीछी-मणि- 
के सद्म ) है, मो वल्षिम दिशामे खूद है व स्पद्िक-रगिमय ( जो कि प्रतित्रिम्ब ग्रहण कर सकती है ) 
लीर जो उत्तर दिशार्ने हट है कह छुवर्णमय ( या सुबर्गके रंगयाले पुष्पविभिपक्रे वर्णवाछा ) है | वहाँ 

के सम्बन्नसे सुमेख्के दक्षिण भागमें स्थित आकराझका वर्ण नील्कमलके पत्रके सद्श 
सयाम ( दिल दवी देखा ) ? | प्र मागमे ह्लित शाझाझ खेत वर्ण ( दिलायी देता ) है | पश्चिम भागमें 
लत शाकझ खन्‍्ठ दर्ण ( दिखशती देता ) £ । और उत्तर भागम स्थित आवाज पीत वर्ण ( दिखलायी 
देता ) ४ । अर्गत्‌ दैसे वर्गगरात्न जिस शिशात् हदें पैसे ही वजयाला उस विशार्मे स्वित आकाश- 


का भाग 6 दितिडावी देवा मे 
का भाग ६ दिंयदझओ देता 
2«० 


का 


है| इस छुमेढ़ पर्तके उपर उसके दक्षिण भागमें जम्बू-बरक्ष है जिसके 
रीप ८डी हें ( प्रायः विशेष देशोें विशेष इंक्ष इुआ करते हैं | सम्भव है 
यर प्रदेश किमी ऋरडमे जखू-उत्त प्रवान देश हो । ब्र्वमान समयर्म जम्मू रियात्षत सम्भबतः जम्बू-द्वीपका 
अंबरशय हों ) | 


नास्से >से दीपा नाग जम्द 


व्स छुकेकके चारो ओर मर्य खमग करता है जिससे यह सर्बदा दिन और रातसे संयुक्त रहता 
है| ( जब कोई बढ़े मोठे बेस्तके साथ पतला छोंठ वेंढन धरुमता है. तव वह भी अपना पूरा चक्र करता 
है | इस दृष्टिले उस पतले बेडनके चारो ओर बड़े बेग्नका चक्र हो जाता हैं. | इसी प्रकार जत्र प्रथिवी सूर्य- 
के चारों ओर बूमनी है तो दीवीस घटेगें सूर्यक्षा भी पृथ्ित्रीके चारों ओर बूमना हो जाता है | इस भाँति 
छुमेह पर्रतके एक्र और उजाझ और एक ओर अँधेर है | उजाला दिन है और अँपेरा रात्रि है । इसी 
प्रकार दिन और शत सुमेर पर्वतसे मिले-जैसे माछम होते हैं ) । छुमेझुकी उत्तर दिशामें नील, श्वेत और 
शक्षबान मामबाल्ि तीन पर्वत विधमान हैं जिनका विस्तार ढो-दो हजार वर्ग योजन है | इन पर्वतोके बीचमें जो 
अवकाश ( बीचके भाग-घाटी-५०)।०5 ) है उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु ( श्वड़वान के उत्तरमें समुद्र- 
पर्वन्‍्त उत्तर कुछ है । टालेमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम उत्तर कोई 0६६87०६ ०:79 है; 
जो कि उत्तर बुरू झब्ठ का अपरूद प्रतीत होत। है, इससे जास-पासका समुद्रपर्यन्त प्रदेश उत्तर कुछ प्रतीत 
होता है | ) नामऊ तीन वर्ष ( खण्ड ) हैं जो नौ-नी हजार वर्ग-योजन विस्तास्ाले है ( नीडंगिरि मेरुके 
साथ छा है | नीछगिर्कि उत्तरमें रमणक है । प्मपुराणमें इसे रम्यक कहा है । इ्वेतगिरिके उत्तरमें हिरण्मय 
है | ) और दक्षिण मागमें तीन पर्बत निषथ, हेमकूट, हिमशैठ दो-दो हजार वर्ग योजन विस्ताखाले है ( लका- 
के उत्तर-पूर्व सागरतक विस्तृत हिमगिरी है | हिमगिरीके उत्तर हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फैला हुआ 
है | हेमकूटके उत्तरमें निपय पर्न्‍ती है। यह जनपद शायद विन्ध्याचरूपर अवस्थित था | दमयन्तीपति 
नर निवरवके राजा थे ) | इनके बीचके अब्रकाशमें नौ-नो हजार वर्ग योजन विस्ताखाले तीन वर्ष ( खण्ड ) 
हरिबर्ष, फिंपुरुष और मारत विद्यमान है, ( सम्मबतः हिमाल्यके इलाइत प्रदेश और निपध पर्वेतके बीचके 
प्रदेशको भारत कहा गया हो; हरि सम्मवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात्‌ वानर जातिके राजा 
छुप्नीवद्धार कभी शासित होता था ) सुमेरुकी पूर्व दिशामें छुमेरुसे संयुक्त माल्यवान्‌ प्रेत है ( माल्यवान्‌ 
पर्वतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश भद्गाख नामक है । आजकछ वर्मोके नीचे एक मल्य प्रदेश है | सम्मवतः यह 
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प्रदेश और इसके ऊपरका वर्मा प्रढेश माल्यवान्‌ हो ) | माल्यवानसे लेकर पूर्वकी ओर समुद्रपर्यन्त मद्राश्न 
नामक प्रदेश हैं [ वर्मा और मल्यसे पूवंकी ओर इयाम और अनाम ( इण्डो चाइनाके प्रदेश सम्मवतः ) 
भद्राश्व नामक हैं ] | सुमेरुके पश्चिममें केतुमाल और गन्धमादन देश हैं । और केतुमाल तथा भद्राश्रके 
वीचके वर्षका नाम इलाबत है [ छुमेक्ष्के दक्षिणमें जो उपत्यका ( अर्थात्‌ पर्ब॑तपादूवी ऊँची भूमि ) है 
उसे यहाँ इलाब्ृत कहा गया है | । 
पचास हजार वर्ग योजन विस्तारवाले देशरमें छुमेह विराजमान है और छुमेरुके चारो ओर पचास 
हजार वर्गयोजन विस्ताखाछा देश है | इस प्रकार सम्परर्ण जम्बूद्वीपक्ष परिमाण सौ हजार वर्गयोजन 
है | इस परिमाणवाल्य जम्बूद्वीप अपनेसे दुगुने परिमाणवाले बल्याकार ( क्ड्टूणके सद्श गोल आकार- 
वाले ) क्षार समुद्रसे वेशित ( घिरा हुआ ) है । जम्बू-द्वीपसे आगे दढुगुने परिमाणवाद्य शाक-द्वीप है, जो 
अपनेसे ढुगुने परिमाणबाले वल्याकार इश्कुस्स ( एक प्रकारका जल ) के समुद्रसे वेशित है ( भारतमें शक 
जातिने आक्रमण क्रिया था। कास्पीयन सागरके प्रूवंकी ओर “ शाकी »” नामकी एक जातिका निवास 
है | यूरोपीय पुरात्रिदोने स्थिर किया है कि वर्तमान तातार, एशियाटिक रूस, साईवेरिया, क्रिमिया, पोलेण्ड 
हड्डरीका कुछ हिस्सा, लिथुयनिया, जम॑नीका उत्तरांश, स्वीडन; नारबे आदिको शाकद्वीप कहा गया है ) | 
इससे आएे इससे ढुगुने परिमाणवाछा कुश द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्याकर मरिरा 
( एक प्रकारका जछ ) के समुद्रसे वेश्ति है । इससे आगे दुगुने विस्तारवाला क्रौश्न-दीप है जो अपनेसे 
दुगने परिमाणवाले वल्याकार घ्त ( एक प्रकारका जल ) के समुद्रसे वेध्ति हे | इससे आगे उससे 
ढुगुने परिमाणबाला शझाल्मलि-द्वीप जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वछयाकार दवि ( एक प्रकारका 
जल ) के समुद्रसे वेशित है । इससे आगे दुगुने परिमाणवाछा मगघ-द्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाण- 
वाले वल्याकार क्षीर ( एक प्रकारका जल ) के समुद्रसे वेश्ति है । इससे आगे दुग॒ने विस्तारवाल्म पुष्कर- 
द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाले वल्याकार मिष्ट जल्के समुद्रसे वेश्ति है | इन सातो द्वीपोसे आगे 
छोकाइओेक पर्वत है । इस ज्ोकाइछोक पर्वतसे परिद्रत जो सात समुद्रस्हित सात द्वीप हैं वे सब मिलकर 
पचास कोटि वर्ग योजन विस्तारवाले हैं [ वत्तमान समयमें प्थिवीका क्षेत्रफल १९६०५००००० वर्ग मील 
तया घन फछठ २५९८८००००००० घन मील माना जाता है | साथ ही वर्तमान समयमें योजन ४ 
कोसोका तथा कोस २ मीछके छ्ाभग माना जाता हैं ]| यह जो छोकाउओक पर्वतसे परिद्त विश्वम्भरा 
( पृथित्री ) मण्डल है वह सब ब्रह्माण्डके अन्तर्गत संक्षिप्त रूपसे वर्तमान है और यह ब्रह्माण्ड प्रधानका 
एक सूक्ष्म अबयब है, क्योंक्रि जंसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खबोत विराजमान होता है वैसे ही 
प्रवानके अति अल्प देशमे यह “सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है | 
इन सब पाताल, ममुठ और पर्वतोमें अछुर, गन्वर्ब, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 

अपस्मारक, अप्सराएँ, अह्राक्षस, कृष्माण्ड, विनायक नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुप्योकी अपेक्षा निकृष्ट 
अर्यात्‌ राजस्ी-तामसी प्रकृतिवाले श्राणघारी ) निवास करते हैं| और सब द्वीपोमें पुण्यात्मा देव-मनुप्प 
नित्रास करते हैं | सुमेह पर्बंत देवताओकी उद्यान-धृमि है, वहॉपर मिश्र-चन, नन्दन-वन, चैन्ररथ-वन, 
सुमानस-वन--चार वन हैं | सुप्रेहक्के ऊपर छुधर्म नामक देंब-सभा है, सुदर्शन नामक पुर है और वेजयन्त 
नामक प्रासाद ( देव-महठ ) है | यह सब प्ररवोक्त भूलोक कहा जाता है | इसके ऊपर अन्तरिक्ष छोक है; 
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सप्र ६ | भुवनताने सय सयग्गद्‌ [ विभूतिपाद 


जिसमे 7ए ३ घु।, शा यदि भी जि सके चार्गे ओर घमते हैं ), नक्षत्र ( अश्विती आदि जिसमे कि 
परम गाल आर्ण + ), | पड़ा आर नद्जसे मिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डल ) श्रमण करते 
। वत समझ ज्योति € फतह बाय गोल स्टार ) के सा, वायुरूप रजू्जुसे 
गधे एए ( बझनभाएएं ४ मिएय ) बायुद निमत संचारसे लब्य सचाखाले होकर, धुबके चारो ओर श्रमण 
फने आए ( एड आादया स्तम्भ जो छि लेलिदानके मध्यम खठ होता हैं जिस- 
के चोर घे परतत है. | के सटय मिल मे । सके ऊपर सगयेक है । जिमको माहेन्द्र-छोक कहते 
हैं | गदाद वे पिया, आनप्यास, यराम्य, लुदित, अपरिनिमित-णबर्ती, परिनिर्मित-वद्वर्ती--येछ: देव- 


योडव। विक्से उसे है । ये संत देग्या समर प्विद्र अणिमादि ऐश्वर्य-सग्पन्न और कल्पायुपवाले तथा 
बसपा है एनले यप ) यू नमी और नोपगदि झ देहबारे ( बिना माता-पिताके डिव्य शरीरबाले ) है; 
जप उनम मग्फ्ूूः अं दलेती सा 7 में 

च्+ स्यःः पट, रे 


। खगकमे आगे दास सास हर्म-विश्िप है, जिसको मंगाओक तथा आजापत्थलोक कहते 
हैं। खबरे कादर, मु. सफ़नाम, प्रचिताभ--ये पंच प्रयारते देवयोनि-विशपर काम करते हैं | 
| व मठाबूततरशी ( भिनदी हत्छामाजसे महावूत कायसपर्म परिणत होते हैं ) और ध्यानाहार 
( प्रिया अनभादिकि सेबन किये 'याममगाजस तम और पुष्ट होनेवाठे ) तथा सख्त बल्प आयुवाले हैं | महर्लेकसे 
आगे जन जोक हे सिमी प्रयम ब्यलोंक काते ४ | जन:लफर्मे वप्रपुरोद्िित, अल्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक 
भर अमा-ये चार प्रफार्क देसयोनि-विश्प निवास करते 8। ये भूत तथा इच्द्रियोक्ों खाधीन करणशील हैं। 
जन; अकसे आगे तत.लोफ है मिमओ दिताय अमरणो झ बादते हैं | तपो ओोकमे अभाखर, महामाखर, सत्य- 
महा मा्वर-- सीन प्रफारके देवबोनि-विशेष निवास करते है, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण ) 
इन तीनों खाघीन करणशील है और पूथसे उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं| ये सभी ध्यानाहार 
उदूधरेतन्‌ ( मिनका वीबयात कमी नहीं होता ) है। ये ऊदल--पत्यादि लोकमें अग्रतिहृत ज्ञानवाले 
आर अबर, अडीचि भादि ओकमे अनादत ज्ञानवाले अर्यात्‌ सत्र छोकोकों यथायरूपसे जाननेवाले हैं | 
नग्ेश्रकसे आगे मत्यत्क्र दे जिसको द॒तीय अह्मठोक कहते हैं । इस मुख्य ब्ह्मणेकमें अच्युत, शुद्ध- 
मिवास, सद्याम, संज्ासती-ये चार प्रकारके दवता-व्रिजेंप निवास करते हैं. | ये अकृृत-भवनन्‍्यास ( किसी 
एक मियत अऋदके अभाव होनेसे अपने शरीरखूप ग्रहमें ही स्थित ) होनेसे खग्नतिष्ठित है और यथाक्रमसे 
ऊँच्ी-ऊची स्थितिबाले है | ये प्रवान ( अन्तःकरण ) को खाघीन करणशीर और पूरी सर्ग आयुबाले 
हैं | अच्युत नामक देव-वेशेष स्वितर्क ध्यानजन्य सुख भोगनेवाले है, शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे तृप्त 
हैं | इस प्रकार ये सभी सम्पज्ञात (€ समाविपाद सूत्र १७) नि है। ये सब मुक्त नहीं है, किंतु 
त्रिश्रेकीके मध्यमें दी प्रतिष्ठित हैं । इन पूर्वोक्त सातो छोकोकों ही परमार्थसे अह्मलोक जानना चाहिये। 
( क्योकि हिरण्यगर्भके छिज्न-देहसे यह सब लोक व्याप्त है. ) | 

विंदेह और प्रकृतिल्‍्य नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९ ) मोक्षपद ( कैवल्यपद ) के तुल्य 
स्थितिमें है इसलिये वे किसी छोकमें निवास करनेवालेके साथ नहीं उपन्यास किये गये । 

सूर्यद्वार ( घुषम्ना नाडी ) में संयम करके योगी इस भुवन-विन्यासके ज्ञानकों सम्पादन करे । 
किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमें संयम करनेसे ही मुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे 
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विभूतिषाद ] पातश्ललयोगप्रदीप [ सत्र २६ 
ल््स्‍्ल््््ंि्च्लं्ंनज््््चचचचचख्च्ख्पथ्च्प्य्य्च्य्थ्थ्थ्थ्थ्ख्यश्ट्च्च्स्य्य्यम्थ्य्य्य्य्च्य्य्य्प्यसस्स्स् 
मा मुउत-ज् न हो सकता है; परतु जबतक भुवनका साक्षत्कार न हो जाय तवतक इ्ढचित्तसे सयमका 
अभ्यास करता रहे और बीच-बीचमें उद्देगसे उपराम न हो जाय | 
उपयुक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है | कुछ एक बाते जो 
पौराणिक विचारोसे सम्बन्ध रखती हैं उनको हमने वैसा ही छोड दिया है । 
मूलोक अर्थात्‌ पृथिवी लोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है | उसके ऊपरी भागको जो 
सात द्वीपो और सात महासागोोमें विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक-टीक पता चढना कठिन 
है; क्योकि उस ग्राचीन सम्रयसे अबतक मूलेकसम्बन्धी बहुत कुछ पर्वितेन हो गया होगा तथा योजन 
चार कोसको कहते हैं | यहाँ कोसका क्‍या पैमाना है ? यह भाष्यकारने नहीं बतछाया है | यह वही हो 
सकता है जिसके भनुसार भाष्यकारका परिणाम पूरा हो सके | वर्तमान समयके अनुसार सात द्वीप और 
सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं | सात द्वीप---१. एशियाका दक्षिण भाग अर्थात्‌ हिमाल्य-पर्वतके 
दक्षिगमें जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और स्थाम आदि देश हैं । २.एशियाका उत्तरी भाग अर्थात्‌ 
हिमाव्य-पर्वतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि | ३. यूरोप, 9 आपफ्रीका। ५ उत्तरी 
अमेरिका, ६ दक्षिणी अमेरिका ७. भारतवर्षके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, छुमात्रा और आस्ट्रेलिया आदिका 
द्वीप-समूह है | 
सात महासागर)--- 
१, हिंद महासागर ( ॥धताब्ण 0०८बा ) 
२.प्रशान्त महासागर ( १8०४८ 06८४७ ) 
३. अन्च महासागर ( &६9४६४० 0९62४ ) 
४ उत्तर हिममहासागर ( 47८४९ 0०९४४ ) 
प्‌ दक्षिण हिममहासागर ( वैम्ञागएतर 0८९३7 ) 
६. अरब सागर ( 3:29397 56& ) 
७. भूमध्य सागर ( #ल्दादााद्वार्थ्त 9569 ) 
छुमेह अर्थात्‌ हिमाठय-पर्वेत उस समय भी ऊँची कोठिके योगियोंके तपका स्थान था । 
स्थूछ मूतोकी स्थूडझता और तमसके तारतम्यके क्रमाचुसार भ्रषिवीके नीचे भागकों सात अधघो- 
लोकोमें नरक-ओेकोके नामसे विभक्त किया गया है | इनके साथ जो जबके भाग हैं उनको सात पातार्ल- 
के नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोमें रहनेवार्छों मनुष्यसे नीची राजसी; तामसी योनियोंको 
अपुर राक्षप्त आदि नामोसे वर्णन किया गया है | 
5 भुव:-छोक अन्तरिक्ष-लोक्त है, जिसके अन्तगेत पृथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके धुव- 
प्यन्त सारे भ्रह, नक्षत्र, तारका आदि तारागण हैं | यह सब भूलोक अर्थात्‌ हमारी प्रथिवीके सद्श 
स्थूछ भूतोबाले हैं | इनमें क्रिप्तीमें गिरी, किसीमें जछ, किसीमें अग्नि और किसीमें वायु तत्त्वकी प्रवानता है। 
अन्य पॉच सूक्ष्म और दिव्य छोक है जिनकी सम्मिलित संज्ञा यौ:-छोक है | यह सारे मूः-मुबः 
अर्थात्‌ परथित्री और अन्तरिक्ष लोकके अंदर हैं | इनकी सृक्ष्मता और सात््विकताका ऋमानुस्तार तारतम्य 
चञ गया है अर्थात्‌ भू: और अभुवःके अंदर खः, खःके अंदर मह;, महःके अंदर जनः, जनःके 


रू 


अंदर तगः और तपःके अंदर सत्यव्येक है । 


जनुर 


सूत्र २७ ] चन्द्रेताराप्यूहनानम्‌ [ विभूतिपाद 
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नके सूक्ष्मवा और साचिकताके तारतम्यसे और बहुत-से अवान्तर भेद भी हो सकते है | इनमेसे 


ख., मह;, स्वरगंगेत्न और जनः, तप, और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं | इनमें वे योगी स्थूल शरीर- 
को छोउनेके पश्चाव निवास करते हैं जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्त अवस्था, विचारानुगत मूमि तथा 
खनन्दाइुगन भोर अध्ितानुगत भमिकी आरम्मिक अवस्थामें संतुष्ट हो गये है और जिन्‍्होने विवेक-ख्याति 
द्वारा सारे कलेगोंगोी ठावबीज करके असम्प्रञज्ञातसमाधिद्वारा खरूपाबस्ितिके लिये यत्न नहीं किया 
हैं| आनन्द्रतगत और अस्मिताुगत भूमिकी परिपक्त अवस्थाबाले उच्चतर और उच्चतम कोठिके विदेह और 
प्रकनिव्य योगी सूक्म झरीरो, सूक्ष्म इख्द्रियो और सूक्ष्म विषयोकों अतिक्रमण कर गये हैं; इसलिये वे इन सब 
सक््म जोफोसे पर केवल्यपद-जसी स्थितिको प्राप्त किये हुए है | 

सूकके जीनिक खख्पमे सयमद्गारा योगीकों भूलोक अर्थात्‌ परथिवी-छोक और भुवः-छोक भर्थात्‌ अन्तरिक्ष- 
छोकके अन्नगत सारे स्थृछ लोकोका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी सयममें प्रथिवीका आछम्बन 
करये अवबा केब5 प्रथ्ितीके आल्म्बनसहित सयाद्धारा प्रथ्ेवीके ऊपरके द्वीपो, सागरो, पर्वतो आदि तथा 
उसके अवोडोकोका विशेष न्ान ग्राप्त होता है | 

"्यानर्दी अविकर सूक्ष्म अवस्था इसी उपर्युक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा ध्ूर्यके अध्यात्म 
सूक्ष्म स्वद्ूप्में सयमद्वारा सूक्ष्म छोकों अर्थात्‌ खः; महः, जन;; तपः और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त 
होता है | 

बाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वारकों छुप्रम्ता नाड़ी मानकर छुष्ठुम्ना नाड़ीमें सयम करके भुवन-विन्यासके 
ज्ञनकों सम्पादन करना बतछाया है | वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रतू होनेपर घुधरम्ना नाडीमे जब सारे स्थूड़ 
प्राणादि प्रवेश कर जाते है. तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं | 

उस समय सयमक्की भी आवश्यकता नही रहती, किंतु जिधर बृत्ति जाती है अथवा जिसका पहलेसे 
ही संकल्प कर डिया है उसीका साक्षात्कार होने लगता है । 

सज्ति---अन्य भौतिक प्रकाशकों संयमका विपय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ कहते हैं--- 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानय्‌ ॥ २७॥ 

शब्दा्थं---चन्द्रे>चन्द्रमामें ( संयम करनेसे ), तारा-्यूह-ज्ञानम-ताराओके व्यूहका ( नक्षत्र 
स्थान-विशेषका ) ज्ञान होता है । 

अन्चयार्थ--चन्द्रमामें सयम करनेसे ताराओके ब्यूहका ज्ञान होता है | 

व्यास्या---ताराओकी स्थितिका आर्थात्‌ अमुक तारा अमुक स्थानपर है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
चन्द्रमामें सयम करनेसे होता है | प्रथ्विवी एक दिनमें प्रायः दो-दो घंटोमें एक-एक राशिके हिसाबसे, 
बारह राशियोकों एक बार देखा करती है और एक-एक राशि-राशिमें एक-एक मासतक निवास करती हुई 
वारद राशियोका चक्ररूनबारह मासोंमें अर्थात्‌ एक वर्णमें करती है, परंतु चन्द्रमा चूँकि भपने चान्द्रमासमें 
एक बार प्रथिव्रीके करो ओर घूमता है, भर्थात्‌ एक चान्द्रभासमें बारह राशियोमे एक बार वूम लेता है, इसलिये 
एक वर्षमें चन्द्र वारह, राशियोमें बारह बार घूमेगा | इस कारण चन्द्रमें सयमद्वारा योगीको राशि-चक्रका ज्ञान 
सुगम रीतिसे हो सकता है | ज्योतिषका यह सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं, उन सवमें चन्द्र एक राशिपर 
सबसे कम् समय तक रहता है, इस हिसाबसे प्रत्येक तार ब्यूह राशिकी आकर्षण-विकर्पण शक्तिके साथ 

; ५ ५२३ 
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चन्द्रका अतिषनिष्ठ सम्बन्च है | अतः उस आकर्षण-विकर्षण शक्तिके आहम्बनसे युक्त तारा व्यूहके ज्ञान- 
में चन्द्रकी सहायता छी जा सकती है | 

टिपणी----कई टीकाकारोने क्‍ल्द्रमासे इड़ा-ताड़ी अर्थ लिया है जो छुपम्नाके वाम ओरसे गयी 
है | यह अर्थ व्यासभाष्य और भोजबृ त्तिके अभिमत नहीं है और न इसका प्रसड्डसे कोई सम्बन्ध है | 

ध्रुव तद्शतिज्ञानन्‌ू ॥ २८ ॥ 

़ब्दार्थ---छुवे-धुवर्में सम करनेसे; तदू-गति-क्ञानम-उनकी (ताराओकी ) गतिका ज्ञान होता है| 

अन्चयार्थ---शुत्र्में संयम ऋरनेंसे ताराओकी गतिका ज्ान होता है । 

व्यास्या--घ्रुव सत्र ताराओमें प्रधान और निश्चठ है | इसीलिये उसमें संयम करनेसे प्रत्येक 
ताराकी गतिका ज्ञान, नियत काठ और नियत देश-सहित हो जाता है | भर्यात्‌ इतने समयमें यद्व तारा 
अमुक राशि, अमुक नक्षत्रमें जायगा । 

टिपगी--कई टीकाकारोंने धुवसे छुपुम्ना नाड़ी अर्थ छिया है जो भेरुदण्डमें मूलाधारसे लेकर 
सहस्तदलतक चली गयी है | पूर्व सत्रकी टिप्पणीमें इस सम्बन्धमें जो लिख आये हैं वहीं यहाँ भी 
समझना चाहिये। 

व्यासभाष्यमें इतना और है--छर्ब॑ ( आकाशमें उड़नेत्राले ) विमानोंमिं संयम करनेसे उनका 
ज्ञान होता है | 

सन्नति---बाहरकी सिद्वियोक्रा प्रतिपाठन करके भब आशभ्यन्तर सिद्धियोंका आरम्भ करते हैं--- 

नाभिचके कायव्यूहज्ञानस्‌ू ॥ २९ ॥ 

शच्दार्थ--नामि-चक्रे-नामि-चक्रमें. संयम करनेसे;  काय-ब्यूह-ज्ञानम-शरीरके व्यूहका ज्ञान 
होता है | 

अखयार्थ--ता मि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है | 

व्यास्या---सोल्ह जरों ( पिरों ) वाढ्य नाभिचक्र, शरीरके मध्यमें है और पत्र ओर फैली हुई 
नाडियो आठिका विशेष स्थान है | इसीलिये इसमें संयम करनेसे शरीरमें रहनेवाली वात, पित्त, कफ- तीनो 


दोप और त्वचा, रक्त, मांस, नाडी, हड्डी, चरवी, वीर्य-सातो धातुओकी स्थिति आदिका पूरा-पूरा ज्ञान 
हो जाता है। 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

गद्दार्थ---कण्ठ-कूपे-कण्ठ-कू पर्मे ( सयम करनेसे ), क्षुत-प्रिपासा-निद्वत्तिः-क्षुपा और पिपासा- 
की निद्वत्ति होती है | 

अखयार्थ---ऊण्ठ-कूपमें सयम करलेसे क्षुत्रा और पिपासा ( भूख-प्यास ) की निवृत्ति होती है | 

व्यास्था--निद्धके नीचे सूतके समान एक नस है, उसके नीचे कण्ठ है | उस कण्ठके नीचे जो 
गढ़ा है उसे कण्थकूप कहते हैं. | उत्त खानमें प्राणादि-प्राणाबिका स्पर्श होनेसे पुरुषकों भूख-प्यास छगती है | 
इसडिये इस कण्ठ-कूपमें सयमद्ारा ग्राणादि-प्राणाठिका स्पर्गक्ी निदृत्ति हो जानेसे योगीको भूख-प्यास नहीं 
लगती है | 5 

कूर्मनाड्यां स्थेयेस्‌ ॥ ३१ ॥ 
५२७ 
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झब्दार्व--कूर्मनाड्याम-कूर्मताडीमें ( संयम करनेसे ); स्पैयम-स्थिरता होती है । 

अचचयार् --कूर्म-नाड़ीमें सबम्त करनेसे स्थिरता होती है | 

व्याख्या---ऋण्ठ-कृपके नीचे छातीमें कछुवेके आकाखाली एक नाडी है | उसे कूर्म-नाडी कहते 
हैं। उतमें संगम करनेसे स्थिस्ताकी प्राति होती है। जैसे सर्प और गोह ख्र होते है | ( प्रसिद्ध भी 
है और बास्तत्रिक्त घटना भी है--सर्प छिद्में आधा घुसा हो तो आधेको पकडकर कितना ही बल्पूर्वक 
खींचे बढ ऐप्ता जम जाता है कि चाहे टूट जाये परंतु खिंचता नहीं | यही वात गोहके सम्बन्धमें भी 
प्रसिद्न है | प्राय, चोर फिसी छतपर चढनेके निधित्त गोहके कमरमें रस्सी बॉधकर उसको ऊपर चढ देते है । 
जब वह मुँडेरपर पहुँच जाती है तब्र पैर जमा लेती है और चोर रस्सीके सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं | 
श्रीअंगदजीके पर न उठनेकी बात भी इसी संयमकी सिद्धिकी सूचक हो सकती है । ) 


मृर्धम्योतिषि सिडद्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

गचार्थ--सूर्-ब्योतिपि-मूर्धाकी ज्योति्में ( संयम करनेसे ) सिद्ध-दर्शनमप्िद्धोका दशेन 
होता है ) 

अचयार्थ--मूर्बाकी ज्योतिर्मे संयम करनेसे सिद्धोंका दशन होता है । 

व्याख्या---शरीरके कपाडमें ्रह्म-स्ध नामक एक हिद्र है | उसमें जो प्रकाशवाली ज्योति है वह 
मूर्धा-ब्योति कहलाती है | उसमें संयम करनेसे सिद्धोके दशशन होते हैं | थी और प्रथिवीलोकमें विचरने- 
वाले सिद्ध ( व्यासभाष्य ) थौ और प्रथरिबीलोकके अन्तराल्में विचरनेवाले सिद्ध, अर्थात्‌ दिव्य-पुरुष जो 
दूसरे प्राणियोको अद्थ्य रते हैं, योगी उनको ध्यानावस्थामें देखता है और उनके साथ भाषण करता है । 
( भोजबृत्ति ) 

किश्ेप विचार--इस ज्योतिका सम्बन्ध श्रकुटी आर्थात्‌ भाज्ञाचक्से है | इसलिये अहर््रमें प्राण 
तथा मनको स्थिर करनेके पश्चात्‌ जब आश्ञाचक्रमें ध्यान किया जाता है तो इस मूर्धा-ज्योतिके सच्नगुणके 
प्रकाशमें सूक्ष्म जगतका अनुभव होने छगता है | विणेष १। ३४ के वि० व० में देखो । 

सब्लति--सत्र वस्तुओंकी जाननेका उपाय कहते है--.. 


प्रातिसाद्‌ वा सबंम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शब्दार्थ---प्रातिभाद्वा-अथवा प्रातिभ-ज्ञानसे; सवे सब कुछ जाना जाता है । 

अन्ययार्थ---अथवा प्रातिभ-ज्ञानसे योगी सब कुछ जान लेता है । 

व्याख्या--प्रातिम ( [7४००७ ।7980६ ) वेह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी बाहरके 
निमित्तके खयं अंदरसे प्राप्त हो | पग्रातिम ही तारक-ज्ञान ( ३-५७ ) का नाम है, यह विवेक ज्ञानका 
प्रथम रूप है | जिस प्रकार सूर्यके उठय होनेका प्रथम ज्ञापक चिह्न प्रभा है, इसी प्रकार प्रसंख्यानके उदय 
होनेका प्रथम लिज्ज प्रातिभज्ञान है | जैसे सूर्यकी प्रभाके उत्पन्न होनेपर सब कुछ जाना जा सकता है इसी 
प्रकार प्रातिभ-ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना सयमके ही सब कुछ जान लेते हैं | वा ( अथवा ) शब्द 
इस अभिप्रायसे रूगाया गया है कि इससे पूर्व जो-जो संयम कहा गया है उससे जिन-जिन विपयोका ज्ञान 
होता है यह सत्र प्रातिम-ज्ञानसे हो जाता है | 


हुदये चित्तसंबित्‌ ॥ ३४ ॥ 
णजण५ 


विभ्यूतिपाद ] पातअलयोगप्रदीप [ सत्र १५ 


शब्दार्थ---हृदय हद यमें ( संयम करनेसे ); चित्तसवितू-चित्तका ज्ञान होता है । 

अलयार्ब---हृठवमें सयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता हैं. | 

व्यास्या--हृदयफमछ चिचका निवासखान है, उसमें सब करनेसे इत्तिसहित चित्तका साक्षा- 
त्कार होता है | विशेष व्याख्या १ | ३४ के वि० व० में अनाहतचक्र ठेखे | 

टिपणी---छूय शरीरमें विशेष स्थान हैं; उसमें सूक्ष्म कमछकार जिसका मुख नीचेकों है उसके 
अदर अन्त,करण चित्तका स्थान है। उप्तमें जिस योगीने संयम किया है, उसको अपने और दूसरेके 
चित्तका जान उत्मन होता है | अपने चित्तमें प्रविश सव वासनाओ भर दूसरेके चित्तर्मे प्रविष्ट रगादिक्ो 
जान लेता है | यह अर्थ है | भोजबृत्ति | 


सच्वपुरुषयारत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषों भोगः परार्थान्यस्ार्थसंयमात्‌ 
पुरुपज्ञानस्‌ ॥ ३५ ॥ 


ग़ब्दार्थ---सत्त-पुरुषयो;-वित्त और पुरुष, अत्यन्त-भर्तंकीर्णयो,>जो परस्पर अत्यन्त मिन्न हैं 
( इन दोदोकी ); प्रत्यय-अविशेष:-प्रतीतियोंका अमेद; भोगःबन्मोग है, उनमेंसे, परा4पराअ्-प्रतीति 
( में ), अन्य-खार्य-सयमात्‌ू-मिन्न जो खार्थ-प्रीति ( पीरुषेय प्रत्यय ) है उसमें संयम करनेसे, पुरुष- 
बातम>पुरुषका जान होता है अर्थात्‌ पुरुप-विषयक प्रज्ञा उत्मन्न होती है । 

अच्यार्थ---चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त मिन्न हैं इन दोनोंकी ग्रतीतियोँंका अमेद भोग 
है | उनमेंसे परार्थ-प्रतीतिसे मिन्न जो खार्ब-प्रतीति है उसमें सयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
पुरुय-विपयक ग्रव्ना उत्यन होती है । 

व्यास्या--प्त्त अर्थात्‌ चित्त प्रकाश भीर सुखरूप होनेसे और पुरुष ज्ञानखरूप होनेसे तुल्य” 
जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तबमें ये दोनों अत्यन्त भिन्न है; वर्योकि चित्त परिणामी, जड़ और भोग्य- 
खय दे और पुछत निर्विकार, चैतन्य और भमोक्ता-खरूप है । इस जड़ चित्तमें चैतन्य पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
होकर जो दुःख, घुख और मोहरूपी वृत्तियोक्रा उदय होना ढै, यह प्रत्ययाविशेष है, क्योकि इससे चित्तके 
परम घु, दुःख और मोह आदिका चित्तमें प्रतिविम्बित चैतन्य पुरुषमें अध्यारोप होता है | यही प्रत्यया- 
विशेष अर्थात्‌ जित्त और चित्तमें प्रतिविम्बित चेतनके प्रत्यर्यों ( बृत्तियों ) का अमेद भोग है | यह 
भीगरूप प्रत्यय यत्रपि चित्तका बम है तथापि चित्तकों € पराथल्वात्‌ ) पुरुषके अथवाद्य हौनेसे और पुरुष- 
का चित्तका भोक्ता होनेसे यह भोगरूप प्रत्यय भी परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके अर्थ है । और जो भोगरूप ग्रत्ययसे 
मिन्न चतनमात्रकों अवरुूम्बन करनेवाला पौरुषेय प्रत्ययरूप चित्तका धर्म है वह खार्थ प्रत्यय है | 

अर्याव्‌ यधपि छुख, दृःखादि-दुःखाठिके अनुभवका नाम भोग है और भोगका अनुभव करनेवात्य भोक्ता 
कऋ्शता हैं ऐसा भोग-कर्तृतवसूप भोक्तल निर्मिक्रार-चेतन-पुरुपमें भी वात्तवर्मे सम्भव नहीं है, तथापि 
चिंतन बम रस प्रत्ययरूप भोग, सुख, दू.ख आदि-आठिका पुरुषके प्रतिभिम्बद्गारा पुरुएमे आरोप-खरूप ही 
है | जमे ख़बच्छ जम प्रतिविध्िित चद्बमार्मे जठके कम्पनसे कन्ममा कॉपता है, ऐसा कम्पनका आरोप 
होता ८ | दास्तवम चअन्द्रमार्मे बाम्पन नहीं होता हे, बसे ही यह भोग चित्तफा परिणाम होनेके कारण 
बान्तनग चित्तद्रीव होता है, परंतु प्रतित्रिम्बद्वारा निर्विकार पुरुषमें छुख-दु.ग्दादि-द:खाहिका आरोपरूप भोग 
है। सठित आगेषित मसोगवाद्म दनेसे पुरुष मोक्ता कहल्यता है । एसा चित्तका परिणाम प्रत्ययस्चरूप 


७२८६ 


सच २८ ] तह प्रागिय प्रावरणवेदयादशंखिदवाती जायसोे' [ विधूतिपाद्‌ 
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भोग मई टोनेसे पा है और परार्थ होनेसे भोग्य है; क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य हाती है । 
इस पा « जउ-भोंगसे मिन्न जो पुरुषजा प्रतित्रिम्बित रूप प्रत्यय है वह खार्थ कहलाता है | वह पौरुपेय 
प्रत्ययनप भोग किसीक्का भोग नहीं है | उस प्रतिविम्बरूप खार्ब-प्रत्ययको पौरुषेय-प्रत्यय और पौरुपेय-बोध 
भी उठते है । इसे खाव-प्रत्ययर्मे सयम करनेसे पुरुष ( विषयक ) ज्ञान उल्मन्न होता है अर्थात्‌ पुरुपको 
विय करता पता उत्सन्न टोती है | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि चित्तके घर्म पुरुय-प्रत्ययसे 
पुरुए जाना जाता ऐ, पिंतु पुरुष ही लित्तमें प्रतित्रिम्ित हुआ खात्मावरुस्मन ( अपने खरूपकों प्रकाश 
करमआठ | खूथ प्रस्यवक्ों ठेलता है; क्‍्योंदि ज्ञाता पुरुषफ्ता वास्तविक खरूप चित्तद्वारा वही जाना 
जा मठाना ३. जता बहदे प्यक्लोपनिपद्म कहां 0४2० 
विज्ञातारमरे केन पिजानीयात्‌ | 

अ4--पसम्यों जाननेकले विज्ञानीकीं किससे जाना जा सकता हैं अर्थात्‌ किसीसे नहीं जाना 
जा सकता है | 

व्यिय यक्ाय--सूउ ३५] वाचस्पति आदिने इस सूत्रमें “पराथखाथसयमात्‌” पाठ पढ़- 
कर “अन्प' अत्झ्ा अध्याहार ऊरके अर्थ प्रूग किया हैं | पर भोजबृत्तिका पाठ “परा्थन्यल्ार्थसंयमाव्‌? 
अध्यडास्दी अपेश्ता नहीं रुबता | उसडिये यहाँ यही पाठ रखा गया है । इस सूत्रके भावक्ों और अधिक 
स्पष्ठ झन्नेक्के उड़े व्यसे भोजबूत्तिका भापार्थ भी दिये देते हैं--- 

भोजउत्िदा भरापा्थय--समृत्र ३७ | सतत ( चित्तज्बुद्धि ) जो प्रकाश और घुखरूप है वह 
प्रकृतिफा परिगाम-विशेंः हैं । पुरुष उसका भोक्ता और अधिष्ठाता ( खामी ) रूप हे । 
येंदोनो भोग्य-भोक्ता और जड-चेननरूप होनेसे अत्यन्त भिन्नहैं | इन दोनोके प्रत्ययो ( बृत्तियो-ज्ञानों ) 
का जो अविशेष अर्थात्‌ अभेदका भामित होना है उससे सत्त ( चित्त-बुद्धि-अन्त:करण ) की 
कर्मृत्य-इ्ृत्िदारा जो सुख, दुःखका ज्ञान होना है वह भोग है | सत्त ( चित्त-्जुद्धि ) खार्थ अर्थात्‌ 
अपने किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिये वह भोग उप्तके लिये 'खार्थ! नहीं हैं, किंतु 'परा्थ! 
दूसरेक निमित अर्थात्‌ पुरुषके निमित्त है | उससे मिन्न 'खाथः पुरुषका अपने खरूपमात्रका आहुम्बन 
( अपने खखूपका विगय करना ) अर्थात्‌ अहंकार-रहित स्व ( चित्तन्बुद्धि ) मे जो चेतनकेछाया 
( प्रतिबिम्ध ) का सक्रमण है उसमें संयम करनेवाले योगीकों पुरुष-त्रिपयक ज्ञान उत्पन्न होता हे । इस 
प्रकार पुरुष खाबव्म्बन ( अपने खखूपको विपय करनेवाले ) सत्त ( चित्त ) में रहनेवाले ज्ञानको 
जान लेता हैं । यह नहीं है. ( उससे यह न समझना चाहिये ) कि इस प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञानसे 
जाना जाता हैं, क्योंऊि ऐसा माननेमे ज्ञाता पुरुष ज्ञेम ( ज्ञानका विषय ) मानना पडेगा और ज्ञाता और 
ज्ञेयरमें अत्यन्त भेद है । 

सब्नति---खार्थ-प्रत्ययके संयमक्रे मुख्य-फ5 अर्थात्‌ पुरुष-ज्ञानके उत्पन्न होनेसे पूर्ष नो सिद्ियाँ 
होती हैं, उनका निरूपण करते है--- 

ततः प्राप्तिअश्रावणबेदनादशोखादवातों जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थ--तत >ठस खार्थसंयप्रके अभ्याससे; प्रातिम-श्रावण-वेठना-आदश आखाद-बार्ता-जायन्ते 
ज्यातिम, श्रात्रण, वेदना, आदर्श, आख़ाद और वार्ता ज्ञान उत्तन होता है । 

अन्चया4---उत्त खार्थ-संयमक्रे अभ्याससे ग्रातिम, श्रावण, वेदना, आदर्श, आखाद और वार्ता 
ज्ञान उत्पन्न होता है | 


है 


णज्र्छ 


विभूतिपाद ] पातअलयोगप्रदीप [ खूश्न ३८ 


व्याख्या--खार्थ-सयमके अभ्याससे पुरुष-ज्ञान उत्पन्न होनेसे पूर्व निम्न प्रकारकी छः सिद्धियाँ 
प्रकट होती है 
? ग्रातिष--मनमें सूक्ष्म € अतीन्द्रिय ); व्यवहित ( छिपी हुईं ), भिप्रकृृष्ट ( दूरस्‍ू ); भतीत 
और अनागत वस्तुओके जाननेकी योग्यता | सूत्र ३। ३३ । 
२ श्रावण--्रोत्रे वचियकी दिव्य और दूरके शब्द छुननेकी योग्यता । 
हे वेदना---वचा-इन्द्रियक्री दिव्यस्पर्श जाननेकी योग्यता । 
'वै्यतेडनया! इस व्युपत्तिके द्वारा स्परशेन्द्रियमें उत्पन जानकी “वेदना? सज्ञा है | ( भोजबृत्ति ) 
० आदर्श--नेत्रेल्नियकी दिव्य रूप देखनेकी योग्यता । 
आ समन्ताद द्थ्यतेड्लुभूयते रूपमनेन | 
इस व्युलतत्तिसे नेत्रेन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका नाम आदश है । ---(भोजचूत्ति) 
५ आसाद---रसनेन्द्रियकी दिव्य रस जाननेकी योग्यता । 
६ वार्ता--प्राणेन्द्रियकी दिव्य गन्ब सूँधनेकी योग्यता । 
शाल्लीय परिमापामें बृत्ति शब्द प्राणेन्द्रियका वाची है “वर्तते गन्धविपये इति बृत्ति:ः गन्ध जिसका 
विपय है वह बृत्ति है अर्थात्‌ नाप़िक्राग्रवर्ती प्राणेन्द्रिय है, उत्तसे उत्पन्न हुआ ज्ञान ध्वार्ता! कहलाता है । 
--( भोजवबृत्ति ) 
सज्नति--छार्थ प्रत्ययक्रा सयम पुरुप-ज्ञानके निमित्त किया है; उससे प्रूब इन पघिद्धियोको पाकर 
योगी अपने-आपको कृताथथ मानकर उपरामको प्राप्त न हो जावे किंतु पुरुष-ज्ञानके लिये बराबर प्रयत्न 
करता रहे, इस हेतुसे कहते हैं---- 
ते समाधावुपसगो व्युत्थाने सिडयः ॥ ३७ ॥ 
गब्दार्थ--ते -व्रे उपयुक्त छः सिद्धियाँ; समावौ-उपसर्गा:-समाधि ( पुरुष-दर्शन ) में विध्न हैं, 
व्युथाने-सिद्धय -व्युत्यानमें सिद्धियाँ हैं । 
अच्यार्थ--त्रे उपर्युक्त छ तिद्ठियाँ समाधि ( पुरुष-दर्शन ) में विष्न हैं, व्युत्यानमें पिद्धियाँ हैं | 
व्याख्या---पिछले सूत्रमें बतछझायी हुई छः पिद्धियाँ एकाप्र चित्तवालेंको समापि-प्रातति ( पुरुष 
ढशन ) में विध्नकारक हैं; क्योकि उनमें हप, गौरव, आश्चर्यादें करनेसे समावि शिप्रिल होती है, पर 
व्युवान-डशार्मे विशेष फठ्दायक्र होनेसे सिद्धिरूप होती है अर्थात्‌ जैसे जन्मका कँगछा अत्यल्प द्वव्यको 
पाकर ही अपने-आपको कितार्थ समझने छगता है वैसे ही विक्षितत चित्तवाढोंको ही पुरुष ज्ञानसे प्रूव ह्ोने- 
वाले उपयुक्त प्रातिभादि छः ऐश्वर्य सिद्विरूप दीखने हैं । 
सम्राहित चित्तब्राछा योगी इन प्राप्त ऐश्योंसे दोप-दइश्टिहरा उपराप होकर इनको समाधिमें रुकावट 
जानकर अपने अन्तिम रूवय आत्मसाक्षाच्कारके लिये खार्ष-सयमका निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करता रहे। 
सत्ति---पुरुप-द शैनपर्यन्‍त सयमका फल ज्ञानरूप ऐश्वर्य-विभूतियोका निरूपण करके अब क्रिया- 
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खूम सिद्धियोकी दिखछाते हैं-..- ह 
बन्धकारणशैथिल्यात्मघारसंबेदनाञ् चित्तस्य परशरीराबेशः ॥ ३८ ॥ 
सब्दा4---बन्व-कारण दीविल्यात्‌-वन्धके कारणके गिषिंड करनेसे, प्रचार-संवेदनात-च-और 
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| 
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पूमनेके मांग जाननेसे, वित्तस्य-वित्तका ( सृक्ष्म-शरीरका ); पर-अरीर-भवेश्ञ: न्दूपरेके शरीरमें आवेश 
हाता ६€ | 
सस्याम--कत्यके कारणके झियिंद बरनेसे और पृमनेक्रे मार्गके जाननेसे चित्त ( सक्षम शरीर ) 
का दसरेके गरीरगें आनेश होता हैं | 
व्यार्य---वित्तजा शरगीरमें बन्ध रहनेका कारण वर्माउथम अर्थात्‌ सक्राम कर्म और उनकी 
बासनाए हैं | योगी जब धारणा, ध्यान, समाधिके अम्याससे सकाम कर्मोकों छोडकर निष्काम कर्मोका 
आमस लेना # तो इन बन्धोके कारणोक्ों ठीछा कर देता है और नाड़ियोमे संयम करके चित्त ( सृक्ष्म- 
दागर ) के उनमें आने-जानेका मार्ग प्रत्यक्ष कर लता हैं। इस प्रकार जब बन्धके कारण शियिछ हो जाते 
हें और नाएियोमें चित्त ( सृत्म-शरीर ) के घृमनेके मार्गका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता हैं. तब योगीमें यह 
सामर्थ्य हो. जाती है कि बद अपने घरीरसे चित्त ( सूक््म-शरीर ) को निकालकर किसी दूध्तरे शरीरमें 
डाल सक्के | चित्तक अनुसार ही हम्ठियो भी वयास्थान आवेश कर जाती हैं | 
टिपएगी---भोजवृत्तिक्रा भाषपाव---] सत्र ३८ | अन्य सिद्धि कहते है--- 
आत्म और चित्त व्यापक्ष हे, पर नियत कर्मों ( भले-बुरे कर्मों ) के बशसे ही शरीरके भीतर 
हते हैं | उनका जो भोक्ता ( जात्मा ) और मोग्य ( चित्त ) बनकर वँध जाता है वह ही शरीरका 
बन्चन है | टस बन्चनऊा कारण घ्र्म और अचर्म जब समाधिसे शिथिछू अर्थात्‌ कृण हो जाता है तब 
हेयसे लेकर इच््ियोंके द्वारा विषयोके सम्मुख जो चित्तका प्रचार ( फैलाव वा गमनागमनका मार्ग ) है 
उप्तका ज्ञान हो जाता है कि यह चित्तकों बहानेवाढी € चित्तके गमनागमनकी ) नाडी है | इससे चित्त 
बड़ता है अर्थात्‌ विपयोगे जाता हैं | और यह नाड़ी रस और ग्राणादिकों बहानेवाली नाडियोसे भिन्‍न है । 
जब्र अपने और दूसरोके शरीरोमें चित्तके संचारकों जान जाता है तब दूसरेके मृतक शरीरमें वा जीते हुए 
अगैरमें चित्तके संचारद्वारा प्रवेश करता हैं । दूसरेके शरीरमें प्रवेश होनेपर चित्तके पीछे अन्य सब 
हर्द्रियों भी साथ हो लेती हैं, जैसे रानी मक्खीके पीछे अन्य मक्खियाँ । दूसरेके शरीरमें घुसा हुआ योगी 
अपने शरीरकी तरह उस शरीरमे वर्तता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनो व्यापक हैं इसलिये भोगोके सकोचका 
कारणरूप कर्म (क्रिया) यदि समाविसे हट गया तो खतन्त्रताके कारण सर्वत्र ही भोग-सम्पादन हो सकता । 
उदानजयाजलपड्ुकण्टकादिष्वसड्ग उत्कान्तिश्च ॥ ३९ ॥ 
झब्दार्थ---उदान-जयात-संयमद्वारा उदानके जीतनेसे, जरू-जर;। पद्चझकीचड़। कण्टक- 
आदिपू-कॉटों आठिमें; असड्न:-असह्ढ रहना होता है; उत्कान्ति: च-और ऊरध्बे गति होती है | 
अच्चयार्थ---( संयमद्धारा ) उदानके जीतनेसे जछ, कीचड, कॉटों आदिमें असड्भ रहना और 
झ्ख्य गति होती है । 
व्याख्या---दरीरमें समस्त इन्द्रियोमें बतेनेवले जीवनका आधार प्राणवायु है। उसके क्रिया-भेदसे 
पाँच मुख्य नाम हैं-- 
? आण--यह इन पॉचोमें सबसे प्रथम है | यह मुख और नासिकाद्वारा गति करनेवाछा है । 
नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदय-पर्यन्त बर्तता है | 
२ अपान---नीचेको गति करनेवाछा है । मूत्र, पुरीष और गर्भ आदिको नीचे ले जानेका हेतु 
है | नाभिसे लेकर पादतव्तक अवस्थित है | 
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विभूतिषाद ] पातश्चलयोगप्रदीप [ खच्च ३९ 

?े समान --खान-पानके रसको सम्पूर्ण शरीरम अपने-अपने स्थानपर समानरूपसे पहुँचानेका हेतु 

है | हृदयसे छेकर नामितक बर्तता है । 

9 व्यान---सारे गरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाला है | 

५ उदान-- ऊपरकी गतिका हेतु है | कण्ठमे रहता हुआ शिर-पर्यन्त बत॑नेवाद है | इसीके 

द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है | मृत्युके समय सूक्ष्म-शरीर इसी उदानद्वारा स्थूछ- 
ग़रीरसे बाहर निकछता है | जब योगी संयमद्वारा उदानको जीत लेता है तो उसका शरीर रूईकी तरह 
हल्का हो जाता है | वह पानीपर पैर रखते हुए उसमें नहीं हृवता | कीचड़-कॉटोम उसके पैर नहीं 
फँतते; क्योंकि वह अपने शरीरकों हल्का किये ऊपर उठाये रखता है | और मरण समयमें उसकी ब्रह्म- 
रप्रद्मारा प्राणोके निकलनेसे रृष्वे गति ( झुक गति ) उत्तर-मार्गसे होती है | 

विश्वेप वक्तव्य सं० ? । सूत्र १२९ ।--अन्तःकरणकी दो प्रकारकी इत्तियों होती हैं--- 

( १) बुद्धिका निश्चय, चित्तकी स्पृति, अहड्जारका अभिमान; मनका संकल्प करना--यह इन 
सबका अलब्ग-अछग काम वाह्म-बृत्ति है | 

( २ ) इन सबका साधारण साझा ( मिश्रित ) काम आम्यन्तर-इत्ति है । जैसे सूखे हुए तृणोंमें 
अग्नि छगनेसे एकदम अन्नि प्रज्वलित हो जाती है अथवा जैसे एक कबूतर पिंजरेको नहीं हिछा सकता 
और बहुत-से मिछकर एक साथ चछा सकते हैं इसी प्रकार शरीर-धारणरूपी कार्य जो अन्तःकरणकी 
मिश्रित आम्यन्तर वृत्तिसे चछ रहा है, इसीका नाम जीवन है. | यह जीवनरूप प्रयत्न शरीरमें उपगृह्दीत 
वायुकी क्रियाओके भेदका कारण है | इस जीवनरूप ग्रयत्नसे पॉच ग्रकासके वायुकी क्रिया होती है| उन 
क्रियाओं और स्थानोके मेदसे बायुके ग्राण; अपान, समान, व्यान और उदान पॉच मुख्य नाम हैं । 

खालक्षण्य॑ वृत्तिख़नयस्य सेपा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणवृत्ति: प्राणाद्या बायव। पश्च || ( साख्यकारिका २९ ) 
अपना-अपना छक्षण तीनो ( अन्त.करणो ) का काम है | सो यह साझा ( काम ) नहीं है, 
अन्त:करणंका साझा ( काम ) प्राण आदि पॉनच वायु हैं | 
अर्थात्‌ बुद्धिका निश्चय, अहकारका अभिमान जौर मनका सकल्प--यह्द तीनों अन्तःकरणोका 
अपना-अपना काम है | साझा काम नहीं है | 
प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान--यह पॉच वायु इनका साझा काम है | यह पॉच प्रकारका 
जीवन-कार्य मन, अहंकार और बुद्धिके आश्रित है, इनके होते हुए होता है । 
विशेष वक्तव्य स० हे | सूत्र ३९ | मृत्युके समय लिल्ल ( सूक्ष्म ) शरीरकी चार अवस्थाएँ--- 
अभेकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्य लोक॑ नयति पापेन पापमुभाम्यासेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ 
( प्रशनोप० ३--७ ) 

_ कवर उदान जो ऊपरको जानेवाढय है वह एक नाड़ी, ( सुपरम्ना ) के द्वारा ( छिल्व-शरीरको ) 
पृष्पमे पुण्यडेक ( आिल्यत्रोक वा चन्द्रढोक् ) को ले जाता है ( इन दोनो छोकोंमें अन्तर्मुख होकर 
जाना होता है )। पापसे प्रापश्रेक ( पद्चु-पक्षी, कीट-पतड्ञाढिकी योनिको ) और दोनो ( मिले हुए 
पुण्य-पाप ) से मनुप्यडोककों ले जाता है | 
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वे मनुष्य जिनकी रुचि सदा पापमें रहती है, जो खार्थसिद्धि अथवा विना खार्थके भी दूसरोंको 
हानि पहुँचाने तथा नाना प्रकारसे दिसात्मक और नीच करमोंमें लगे रहते है, उनका लिझ्न ( सूक्ष्म ) झरीर 
मृल्युके समब वर्तमान स्थृन््शारीरको छोडकर कीट, पथ, पक्षी आदि तिर्बक-गोनियोको प्राप्त होता है | 
और पाप-पुण्य, झुभ-अशुभ, शिसाक्षक और अहिसाक्षक्ष इन दोनो प्रकारके मिश्रित कम करनेवालछा जीव 
मनुष्ययोनिको प्राप्त होता है । इन दोनो प्रक्रारके मनुष्योके लिट्-शरीरकी झल्युके समय अब; तथा 
प्यम गति स्थछ ख्तेझोमे वाहरकी ओरसे होती है । 

प्वियाण एवं देवयान 

पुण्पाक्माओक्ति लिड् ( सृकम ) शरीरोकी कृष्ण और शुक्ल गतियोका पिदेशाण और देवयान नामसे 
ब्रेदों, उपनिषों और गीतामे स्िस्तर वर्णन किया गया है | 

यथा--- 


हे सृती अश्रृण्य॑ पितृणामर् देवानायुत मत्योनाम्‌ | 
तास्यामिद विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर॑मातरं च ॥ 
( यजुवेद १९ । ४५०१ ऋग्वेद १० | ८८। १५ ) 
( अन्तरिक्षत्रेक और प्रृथ्वीछोकके वीचमें ) मनुष्योके जानेके डिये भैने दो मार्ग छुने है। 
जिनमेंसे एकका नाम देवयान और दूसरेका ताम पितृयाण है | छन्‍हीं दोनो मार्गोंसे समस्त संसारी 
पुण्पात्माओके खिज्न-शरीर जाते है । 
यत्र काले ल्वनाइत्तिमाइचिं चेव योगिनः ।, 
प्रयाता यान्ति ते काले वक्ष्यामि भरतर्षभ।. (गीवा4<। २३ ) 
और हे अर्जुन | जिस काल ( मार्ग ) में शरीर त्यागकर गये ईए योगीजत छौटकर न आनेवाडी 
गतिको और छोटकर आनेवाली गतिंकों भी प्राप्त होते हैं, उस काल ( मार्ग ) को कहूँगा । 
शुबलकृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावर्तते पुन ॥| ( गीता ८ | २६ ) 
क्योकि जगवके ये दो प्रफारके शुक्क और कष्ण अर्थात्‌ देवयान और पिठयाण मार्ग सनातन माने 
गये है| ( इनमें ) एकके द्वारा ( गया ईर्ते ) पीछे न आनेवाडी गतिकों प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा 
( गया हुआ ) पीछे आता है अर्थात्‌ जन्म-पृत्युकों प्राप्त होता है । 
पितयाण--सकामी पुण्यात्माओ ( तथा सम्प्रज्ञात समाधिकी नीची भूमियोमे आसक्त योगियो ) 
का छिट्नू ( सूक्ष्म ) शरीर पिवशाण मार्गद्ारा चन्द्रलोक ( खगलोकम ) जाकर अपने सुकृत कर्मोंको 
भोगनेके पश्चात्‌ उसी मारगसे छौठकर मलुष्यलोकमें मनुष्य-शरीर धारण करता है | “सकाम कम” अविया 
और अज्ञानरूपी अन्यकारसे मिश्रित होते हैं | इसल्यि ऐसे लिझ्न-शरीरोंकी गति निष्काम कअमयरोगियोकी 
अपेक्षा रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन-मैसे अन्धकारके सर्मंय ( मार्ग ) तथा अन्वकारके लोकोमें होकर 
बतछायी गयी है | 
धूमो रात्रिस््था ऋष्ण: पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमस॑ ज्योतिर्योगी शआष्य निवर्तते।। (गीता <। ९५ ) 
घूम, रात्रि तथा कणपत्ष ( जब चन्द्रभाका कृष्ण भाग पृथ्वीके सामने रहता है, जो कृष्ण प्रतिपदा- 
से अमावास्यातक अथवा कृष्ण पतञ्नमीसे शुक्रपक्ष पदञ्चमितक अथवा ईएा अश्मीसे गुद्ध अध्मीतक माना 


ण्रेर्‌ 
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गया है ) और दक्षिणायनके छः महीने ( जब उत्तर घुब-स्थानपर रात होती है अथवा सूर्यके ककमें 
संक्रणसे लेकर छः मास ) आपाढ शुक्ल्पक्ष, श्रावण, भाद्रयद, आश्रित, क्रार्तिक, मार्गशीर्ष, पौप 
कृष्णपक्ष अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु, शरदू-ऋतु जौर हेमन्त-छतु | उस काल ( मार्ग ) में मरकर गया हुआ 
सकाम कर्मग्रेगीका छिल्न-दरीर चन्द्रढोक ( खर्गलोक ) को प्राप्त होकर € वहाँ अपने छुमकर्मोका 
फ़छ भोगकर ) किर लौठता है ( मनुष्य-दरीर घारण करता है ऐओ। 


ते वृमममिसस्भवन्ति पूमाद्वात्रिश्यात्रेरपरपश्षमपरपक्षादर यान्‌ पड़ दक्षिणैति 
माप्ताशस्तानू, नेते संवत्सरममिग्राप्लुवन्ति ॥ ३ ॥ 
मसेभ्यः पिवलोक॑ पित॒लोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा. तद्‌ 
देवानामन्त॑त॑ देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 
तसिनू यावत्संपातमुपित्वाथैतमेबाध्चान॑.. एनर्मिंवर्तन्ते | ५ ॥ 
( छान्दोग्य उप० ५ | १० ) 
उनके डिद्न ( सूक्ष्म ) शरीर धूमको अपना मार्ग बनाते है | धूमसे राजिके अन्धकारको, रा़िसे 
कपगपश्के अचकारको, कृष्णपक्षसे छः मास दक्षिणायनके अन्धकारकों जिनमें सूर्य दक्षिणकों जाता है, 
मार्ग बनाते हुए आगे जाते हैं | थे संबत्सर ( कल्प ) को प्राप्त नहीं होते | 
दक्षिणायनके 8: महीनोसे पितृओेकको, पितृडोकसे आकाशको मार्गवनाते है | आकाइसे चन्द्रलोकको प्राप्त 
दोते हैं | यह सोम राजा € चन्द्रमा अर्थात्‌ चन्द्रणेक 'खर्गलेक' ) है | यह पितरोंका जन्न ( छुम कमेंके 
फर्वेका भोगस्थान ) है, उसको पितर भक्षण करते हैं अर्थात्‌ चन्द्रढेकमें अपने अमृतरूपी सूक्ष्म फछेको भोगते है। 
वे वहाँ ( चन्द्रतोकमें ) उतनी देर रहते है जबतक उनके कम क्षीण नहीं होते। तब वे उसी 
मागेकोी फिर लैटते हैं, जैसे गये थे । न 
उपनिषदोमें छिह्न-शरीरका बृषिद्वारा प्रथ्वीछोकमें आना इत्यादि जो बतलाया गया है, वह 
केवल अवोगतिका सूचक है और कई एक भाष्पकारोने स्थूलइशिवाले सकाम-कर्मियोके सकाम-कर्मोक्ी 
निःसारता डिखत्रकर उनसे असक्ति छुडलेके छिये इस अधोगतिको और अधिक स्थूलरूपसे वर्णन किया 
है | यया--लिक्न-शरीरका ओपधियों आदिमें जाकर मनुष्योंसे खाये जाना और वीर्यद्वारा रजसे मिलकर 
जन्म लेवा इत्यादि | बास्तवमें छिल्न-शरीरका इस भोंति स्थूछ-पदार्थो-जैसा व्यवह्यार नहीं है | लिड्ड-शरीरकी 
गति स्थूछ-गरीर तथा स्थृठ-पदा्येंसि अति विच्क्षण है | जैसा ( सूत्र १। २८ एवं ० | १० की ) 
व्याख्यामें विस्तारपूवऊ बताया गया है | 
यहाँ चन्द्रसे अमिप्राय यह भौतिक चन्द्र नहीं है, जो भाकाशमें हमें दीखता है | यह तो हमारी 
धयिवीके सच्श एक स्थूछ जगत्‌ है | हमारे म्त्वओेक प्रथिवीकी अपेक्षासे चन्द्र शब्द अमृतके अर्यमें सारे सूक्ष्म 
लेफकि लिये प्रयोग इुआ है, जिनको बुग्रेक, खर्गेक और कहाँ-कहाँ अहयलोक भी कहा जाता है 
( त्रि० पा० सूत्र २६ का ब्रि० व० ) | ये सृक्ष्म छोक तो भू: और भुवः अर्थात्‌ परथ्वीलेक और सारे 
प्थूड अन्‍्र्षिक्रेकोके आदर है, न कि बाहर | ऊपर बतला आये हैं कि सूक्ष्म ग्रेकोमें अन्तर्मुख होकर 
जाना होता है| उसीके उच्छे ऋमसे मृक्ष्म लोकोसे मनुष्पल्ोक्मे बहिमुंख होना होता है। इसलिये 
डिड्न-झरीरोका बृश्द्वारा प्रथिवरी छोकमें गिरना और ओपधियों आदिद्वारा मनुष्यो आदिसे खाये जानेबी 
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कन्म्ना अ्ममृठऊ है। देवस्थानसे परशु-पत्ती आदि नीची योनियोमें जानेकी बात भी अयुक्त है, क्योंकि 
पूत्म सोकार्म दवित्प घरीरकों देनेशछे नियत बियाकके प्रधान कर्माशयोक्ी निचली भूमिमे मनुष्य-शरीरको 
देनेवाले नियत विशञाकके कर्मशय ही हो सकते है । 

छदोगोपनिपद्‌ ६] १० में अवोगति दिखडनेक्रे डिये उस स्थूछ गर्भका वर्णन है, जिसमें 
निख भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्यलोकमें प्रवेश करना होता है अर्थात्‌ “अश्र मेध 
हर बरत्तदा ७. उससे चाबठ, ओमबिया, तिड आदि उच्न होते है | इनसे बड़ी कठिनाईसे बीय बनता 
है अर्थात्‌ जए महुस्य उनको सता हैं, तत्र उनका अति सूक्ष्म अश वीर्य बनता है | उस वीर्यको जब 
बढ़ ( रमेयी योनिगें ) सींचता है, तब सजसे मिडकर गर्भ बतता है | उस गर्भमे सकामियोका सूक्ष्म-शरीर 
चद्रतहोकसे ( छतिसपसे ) प्रवेश करता है |! 

सूक्म-अप्रीरक्ा बीपद्वार प्रवेश करना श्रुतिके विरुद्ध भी है। श्रुतिमें अ्मस््रद्वारा प्रवेश होना 


सझामयाणा चन्द्र 
हर 


बतखाय्रा है | यशा--- 
“सम एतमेव सीमान॑ विदायेतया द्वारा प्रापधत/! 
तव उसने उसी सीमा अय्रन्धरों फोंडा और वह इस द्वारसे ग्रविषट हुआ | 
और मन्त्र ७ में इस बातों दर्शाया गया हैं कि इस लोकमें अच्छे कर्मवाले अच्छे गर्भोमें और 
घुरे कमेब्राय बुरे गर्ममें अर्थात्‌ वे जो इस छोकमे जुम आचरणवाले हैं. तत्काल ही शुभ जन्मको 
पते हैं.जैसे आध्रण-जन्म, प्षत्रिय-जन्म, वस्य-जन्म और जो इस छोकमें निन्दित्‌ आचरणवाले है, वे शीघ्र 
ही नीच जम्मओ पाते ह जैसे कुत्तेके जन्म, सूकरके जन्म तथा चाण्डालके जन्म | 
देववान---निष्कामकर्मी ( तथा अप्तम्पज्ञात समाधिकी भूमिकों प्राप्त किये योगी ) पुण्यात्माओका 
डिड्-डरीर टेवयान मार्गद्धारा आवि्त्यिलोकमें आकर मुक्तिको प्राप्त होता है । उसकी पुनराध्ृत्ति नहीं होती 
है | निष्काम-कर्त विद्या और ज्वानके प्रकाशसे युक्त होते हैं; इसीलिये निष्काम कर्मियोकी गति 
सक्रामकर्मियोक्की अपेक्षा दिन, श्ुक्रपक्ष और उत्तरायण-जैसे प्रकाशके समय ( मार्ग ) तथा प्रकाशके लोकोमें 
होकर बतछायी गयी हैं | यथा--- 
अग्निज्योतिर। शुक्र! पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म अह्विदों जना।॥ . (गीता ८ | २४ ) 
अग्नि ज्योति द्विन शुकृषपक्ष ( जब चन्द्रमाका श॒ुक्त-भाग प्रथ्वीके सामने रहता है भर्थात्‌ शुक्ल 
प्रतिपदासे पूर्णिणितक अयवा शुक्त पत्नमीसे कृष्ण पत्नममीतक अथवा शुक्र अष्टमीसे कृष्णपक्ष अष्टमीतक 2 
उत्तरायणक्रे छः मास्त ( जब उत्तर छुव स्थानपर दिन होता है अथवा सूर्यके मकरमें सक्रमणसे लेकर छः 
मास ) पीव शुक्क, माघ, फाल्युन, चेत्र, वैशाख, ज्येप्ठ, आपाढ कृष्ण, भर्थात्‌ वसन्‍्त ऋतु, श्रीष्म ऋतु और 
शिशिर ऋतु | इस प्रकारके समय ( मार्ग ) में मरकर गये हुए योगीजन जादित्यलोकको प्राप्त होते है | 
अथ यहु चेवासिल्छव्यं कुवन्ति यदि च न, अआर्चिपमेवामिसम्भवन्त्यर्चिषो5हरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ पडुदडकेति मासाथस्तान, मासेम्य; संवत्सर* संवत्सरादा- 
दित्यमादित्याअन्द्रमस॑ चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुपोड्मानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमय्रत्येष देवपथों 
च्रह्मपथः । एसेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत नावत॑न्‍्ते नावतैन्ते || ( छान्‍्दोग्य० ४ | १५। ५) 
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वे ( उपासक ) किरण अर्चिको प्राप्त होते है| अर्चिसे दिनको, दिनसे शुक्कपक्षको, शुक्मपक्षसे उन छः 
महीनोको जिनमें सूर्य उत्तरकों जाता है । महीनोंसे बरसको, बरससे सूर्यको, सूर्यसे चन्द्रमाको, चन्रमासे 
बिजलीको | वहाँ एक अमानव ( जो मानुप्री सृष्टिका नहीं ) पुरुष ( अर्थात्‌ पुरुपविगेष-ईखर-अपखल्न ) है। 

वह इनको पस्रह्मको पहुँचाता है । यह देवपथ ( देवताओका मार्ग है ), ब्रह्मपथ है ( वह मार्ग 
जो परञहाको पहुँचाता है )। वे जो इस मार्गसे जाते है, इस मानवचक्र ( माजुपी जीवन ) को वापिस 
नहीं आते हैं | हॉ, वापिस नहीं आते हैं | 

लपबुक्त सारे प्रकाशमय मार्गेके वर्णनसे सकामकर्मियोकी अपेक्षा निष्कामकर्मियोंकी केवल ऊर्ष्व तथा 
शुद्ध गतिका ही निर्देश समझना चाहिये | वास्तवमे तो-. 

सत॒यावत्‌ श्विप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति | एतद्टे खल॒ लोकद्वारं विदुपां प्रपदन 
निरोधोडविदुपास्‌ || ( छान्दोग्यण ८।६। ५) 

वह जितनी ठेरमे प्रन फेंका जाता है, उतनी देरमे आदिवत्यदोकमे पहुँच जाता है; क्योकि यह 
आदित्यछोक पर-बह्मका द्वार है । ज्ञानियोके लिये यह खुला हुआ है और अबानियोके लिये बंद है | 

इसी ऊर्ध्ष गतिको योगदर्शनके उपर्युक्त सृूत्रमें 'उत्कान्ति:? शब्दसे बतछाया गया है | यथा-- 

शर्त चेंका च हृदयस्थ नाव्यस्तासां मूर्धानममिनिःसृतैका । तयोध्य॑मापत्नगृतत्वसेति 
विष्वड्डन्या उत्करमगे भवन्त्युत्तमणे भवन्ति ॥ जद अक कि क 8 

एक सौ एक हृठयकी नाड़ियों है। उनमेंसे एक मूर्धाकी ओर निकलती है | उस नाडीसे ऊपर 
पढ़ता हुआ ( ज्ञानी ) अमृतत्व ( बह्मलेक ) को प्राप्त होता है | दूसरी ( नाड़ियाँ ) निकलनेमे मिन्न- 
मिन्न गति ( देने ) वाली होती है । हों; निकलनेमें मिन्न-मिन्न गति देनेवाढी होती है | 


मुक्तिके दो भेद 

वेदान्तमें मुख्यतया मुक्तिके दो भेद माने हैं. 

र क्रमम॒क्ति-...जिसमें निष्कामकर्मयोगी जो शबर-ब्रह्मको तो सानल्षात्‌ कर चुके, किंतु शुद्ध तह्म- 
को साक्षाद्‌ करनेसे पूर्व ही इस छोकसे चछ देते हैं | वे उपर्युक्त देवयानद्वारा आदित्यलोकमें पहुँचकर 
वहाँ झुद्र ब््मकों साक्षात्‌ करके मुक्त हीते है । ( तथा असम्प्ज्नात समाधिकी मूमिको प्राप्त किये ह्वुए 
वे योगी जो निरोवके सस्कारोद्वारा वहुत अंभर्म व्युव्यानके सस्कारोको नष्ट कर चुके हैं, कुछ शेप रह 
गये हैं, जिस अबस्थामे उन्होंने स्थूठ शरीरको त्यागा है वे आदित्यछोको अर्थात्‌ विशुद्ध सत्वमयचित्तको 
प्राप्त होते है | वहाँ ईश्वरके अनुग्रहसे उनके व्युव्थानके शेष संस्कार निबृत्त हो जानेपर कैबल्य अर्थात्‌ 
"रल्नका प्राप्त होते हैं | ) यपा--- 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात | ( वेदानतदर्शन ४ | ३। १० ) 

आदिल्वकोकमें पहुँचकर वह कार्य ( अब ब्रह्म ) को उरल्धकर उस कार्यसे परे जो उसका 
अध्यक्ष प्खञ् दे, उसके ताथ ऐश्वर्यकों भोगता है ।( आवित्यछोक यहाँ आकाशर्में दिखायी उेनेवाले 
भौतिक सर्यका बॉवक नहीं है, जो हमारी प्रविव्वीके सदश एक भौतिक स्थूछछोक है | इससे अभियग्राय 
जियद सखमरयावित्त है, जिसका वर्णन हमने कई स्थानोंमे ईश्वरके चित्तके रूपमें किया हैं | जो सारे 
परम राफासे सक्मतम, कारण लोक अर्थात्‌ कारण जयत्‌ है | ) 


णज२७ 


सूत्र ४०-४२ ] कायाकाशयोः सस्वन्धरसंयमाहुशुतूलसमापतेश्वाकाशगमनम्‌[ विभूतिपाद 


न्च्न्ल्ल्ल्ल्ज्ज जज ललसपपसडा::::एसए3३3::::::_चक्‍च चच 


२ सद्योमुक्ति--त्रे निष्फाम-कर्मयोगी जो शुद्ध अह्मको परणतया साक्षात कर चुके हैं. ( तथा अस- 
म्ज्ञत समाधिकी भ्मिकों प्राप्त किये हुए वे योगी जो व्युत्थानके सारे सस्कारोंको निदत्त कर चुके है), 
उनको आदिल्यछोकमे जानेकी अपेक्षा नहीं है । वे देहको छोडते ही मुक्त हो जाते हैं। यथा--. 

योडकामा निष्काम आम्रकाम्त आत्मकामों न तसख ग्राणा उत्क्रामन्ति त्रक्षव रानू अक्षा- 
प्योत | ( बहुर उप० ४। ४ । ५ ) 

जो वामनाओसे रहित है, जो कामनाओसे वाहर निकछ गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी 
हो गयी हैं या जिसको केबछ आत्माक्की कामना है, उसके ग्राण नहीं निकलते हैं; वह ब्रह्म ही हुआ बह्मको 
पहुँचता है ।' 

ब्रह्मके शबत खरूपकी उपासना और उसका साक्षात्कार कारणशरीर ( चित्त ) से होता है, शुद्ध 
चेतनतत्वम कारण शरीर तथा कारण जगत परे रह जाते हैं। यथा--- 


यतो वाचों निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह, आनन्द त्रह्मणो विद्वान न मा कुतश्चन । 
तें० उप० ) 


“हाँसे वाणियाँ ( इन्द्रियाँ ) मनके साथ बिना पहुँचे लोटती है । ब्रह्मके उस आनन्दकों 
अनुभव करता हुआ ( शुद्ध परमात्मखरूपमें एकीभावको प्राप्त करता हुआ ) सर्वतोी अमय हो जाता है | 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 

ज़ब्दार्थ--पछमान-जयात्‌5( संयमद्वार ) सभानके जीतनेसे; ज्वलनम"योगीका दीप्तिमान्‌ू होना 
होता है | 

अन्वयार्थ---( संयमद्ारा ) समानके जीतनेसे योगीका दीततिमान होना होता है । 

व्याख्या---जब सयमद्वार योगी समानवायुकों वशमें कर लेता है, तब समान प्राणके अधीन जो 
शारीरिक अग्मि है, उसके उत्तेजित होनेसे उसका शरीर अग्निके समान चमकता हुआ दिखायी देता है । 

सगाति---छत्तीसवे सूत्रमें खायसंयमके अवान्तः फछरूप श्रावणसिद्धिकों बतलाया है, अब श्रावण- 
सिद्धिवाले संयमको वतलते हैं--- 

श्रोत्राकाशयों! सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रीत्रम्‌ ॥ 8१ ॥ 

जब्दार्थ--पश्रोत्र-आकाशयो; -श्रोत्र और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌-सम्बन्धमं संयम करनेसे; 
दिव्य श्रोत्रम-दिव्य श्रोत्र होता है | 

अन्चयार्थ---श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता है | 

व्याख्या--शब्दकी ग्राहक श्रोत्रेल्धिय अहंकारसे उत्पन्न हुई है और अहकारसे उत्पन्न हुए शब्द- 
तन्मात्राका कार्य आकाश है । इन दोनोका सम्बन्ध देश-देशी आश्रयाश्रयिभावसे है | इस सम्बन्धमें 
संयम करनेसे योगीको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है, जिससे वह दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित ( आबृत्त ) और 
विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरस्थ शब्दोको छुन सकता है | इसी प्रकार ( त्वचा-वायु, चक्षु-तेज, रसना-जछ, प्राण- 
पृथ्वी ) के सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य त्वचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना और दिव्य प्राण प्राप्त होता है। 
ये सब सिद्दियाँ सूत्र छत्तीसमें पुरुष-ज्ञानसे पृ भी बतछायी गयी हैं | 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाछुधुतूलसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ ॥ 8३ ॥ 


णज्‌३० 


विभूतिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूच ४३-४० 
व च्ि््््््ख्ख््ख्ख्ल्ख्ख्ख्ख्ख््च््च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््ख्च्च््च्स्स्स्य्ख्य्च्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्ल्िः 
ज़ब्दा---काय-आकाशयो:-शरीर और आकाशके; सम्बन्ध-संयम्तातू-सम्बन्धमें सयम करनेसे; रघु-तूल- 
समापत्ते: च-और हल्‍्के- रूई आदियें समापत्ति करनेसे; आकाशगमनम-आकाश-गमन ( सिद्धि ग्राप्त होती है) । 
अन्वयार्थ--शरीर और आकाशके सम्बन्ध्मं संयम करनेसे और हल्के रूई आदियमें समापत्ति करनेसे 
आकाश-गमन-पिद्)ि प्राप्त होती है । 
व्याख्या--जहाँ शरीर है वहीं उसको अवकाश देनेवाछा आकाश है, इस प्रकार इन दोनोमें आधिय- 
आधार व्याप्य-न्यापक भावका सम्बन्ध है। इस सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा रूई-सद्श हल्की वस्तुओंमें 
समापत्ति ( १-४१ ) करनेसे ( तदाकार होनेसे ) योगीका शरीर छघुताकों प्राप्त करता है | इसलिये 
जलूपर पॉव रखता हुआ चल सकता है | इसके पश्चात्‌ मकड़ीके जाले-सब्श सूक्ष्म तारोंपर चलनेकी 
सामर्थ्य आ जाती है | अन्तमें शरीरके अति सूक्ष्म हो जानेसे आक्राशगमनकी सिद्धि ग्राप्त हो जाती है। 


बहिरकल्पिता वृत्तिमेहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 
ज़ब्दार्थ--वहि:-अकल्पिता-शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई; दइत्तिः-बृत्ति; महाविदेहा-मद्दा- 
विंदेहा कहलाती है; ततः-उससे; प्रक्राश-आवरण-दक्षय:-प्रकाशके आवरणका नाश होता है । 


अन्वयार्थ---शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई दृवत्ति महाविदेहा है, उससे ग्रकाशके आवरणका 
नाश होता है । 
व्याख्या---मनक्रो शरीरसे बाहर धारण करना “विदेहा-बृत्ति!! तथा मनकी “विदेहा धारणा? कह- 


लाती है । जबतक मन शरीरके अंदर ही स्थित रहे पर उसको दृत्तिमात्रसे बाहर ही धारण किया जाय 
तबतक वह “कल्पिता” कहलाती है | अम्यासके परिपक्व हो जानेपर बिना कल्पनाके मन शरीरसे बाहर 
यथार्थ रूपसे स्थित हो जाता है; तब बिदेहा-ब्ृत्ति अकल्पिता कहती है । इसीको महाविदेहा कहते 
हैं । यह योगीको पर-शरीर-आवेश तथा छोक-लोकान्तरोंमें सूक्ष्म-शरीरसे भ्रमण करनेमें सहायक होती है। 
इन दोनोंगें ऋल्पित-विदेहा-चारणा साधन है और अकल्पित-विदेद्ा-धारणा साध्य है; क्योंकि पहले कल्पित 
विदेहाका अभ्यास क्या जाता है, उसके पश्चात्‌ अक्ल्पित-विदेहाकों साधा जाता है । इसके अभ्याससे 
चित्तके प्रकाशकों रोकनेवाले अविद्यादि क्लेश, करमंविपाक आदि मल जो रजसके मूलक हैं, नाश हो 
जाते हैं और चित्तमें निरावरण होनेके कारण यथेच्छ विचरनेकी सामर्थ्य हो जाती है | 

सन्नति--सोलहवे सूत्रसे लेकर तैतालीसवें सूत्रतक समाधिमें श्रद्धा उत्पन्न करनेक्रे लिये मिन्न-- 
भिन्न संयम और उसकी सिद्धियाँ वर्णन करके अब अपने दर्शनके उपयोगी सब्रीज और निर्बीज-प्माधिकी 
पसिद्धिमें विविध उपाय दिखाते है | अगले सूत्रमें आ्ह्य पाँचो भूतोंका सयम बताया है--- 

स्थूलखरूपसूइमान्वयाथंवच्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
ग़ब्दार्--स्थूछ-( पॉचो भूतोके ) स्थूछ; खरूप-स्वरूप; सूक्ष्म-सूक्ष। अन्वय-अन्वय; 
अय॑वत्त-अथवत्तमें, संयमात्‌>संयम करनेसे, भूत-जयः-भूतोका जय होता है । 


अनयार्4--पॉंचो भूतोके स्थूछठ, खरूप, सूक्ष्म, अन्चय और अर्थवत्तमें संयम करनेसे भूतोका 
जय होता है । 


र्ड 


पाँच-पाँच रूप हैं--- 
£ स्वूठ--.पथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाशका अपना-अपना विशिष्ट आकार स्थूल रूप है । 


5५२६ 


प्‌ १] यार्थव कच दँ 
सत्र ४४ ] स्थूलखरूपसू एमान्वयाथवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः [ विभूतिपाद 


3 ही सम नमक 


बीती ही डल >> कलल तल ली जी न जज 


२ स्वरूप---उपयुक्त पॉच मूतोंका अपना-अपना नियत धर्म, जिनसे ये जाने जाते है--जैसे 
पृथ्वीकी मति और गन्‍्ध, जलका स्नेह, अग्निकी उष्णता, बायुकी गति या कम्पत और आकाशका 


अत्रकाञश देता खरूप है | 

है सद्म--स्थछठ बतोके कारण गन्ध-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और 
अब्द-नन्मात्रा सूक्ष्म रूप है | 

४ अन्कय रूप--सच, रजस्‌ तथा तमस्‌ जो तीनो गुण अपने प्रकाश, क्रिया और सिति धर्मसे 
पोंचो भूतोंमिं अन्चगीमभावसे पिले रहते है, अन्बयी रूप है। 

५ अर्थवतत--पुरुयक्ा मोग अपवर्ग । जिस प्रयोजनकों लेकर ये पॉचो भूत कार्योमिं ढगे हुए है 
वह अर्थवच्वरूप है | इस प्रकार पॉचो भूतोके घम, रक्षण और अवस्था भेंदोसे पचीसो रूपोमें ऋमसे साक्षात्‌- 
पर्यन्त सबम करनेसे पोचो भूतोका पसम्यकज्ञान और उनपर पूरा वशीकार होता है | इस प्रकार भूतोके खाघीन होने- 
पर जैसे गाय वठडो के अनुकूल होती है, वैसे ही सब्र भूतोकी प्रकृतियाँ योगीके सकल्पानुसार हो जाती है | 

टिपणी--व्यासभाप्यक्री व्याख्या सूत्र 22--पॉचो बतोके जो अपने-अपने धर्मों शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गनन्‍्व नामबाले विशेष और आकार आदिसहित जो एक-एक रूप है, 
वे स्थूठ रूप है। जैसे पथ्वीके गोलादि आकार ( अवयबोका सनिवेश विशेष ), गुरुत्व 
( भारीपन ), रूछक्षता ( रूखाई ), आन्छादन ( ढॉपना ), खिरता, सर्वेभूताघारता, . भेद 
( विदारण ), सहनजीटता (सहिष्णुता ) कृशता, मूत्ति ( कठोरता ) सर्बयोग्यतारूप घर्मोसदित 
ग़्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध हैं, यह प्रथ्वीका एक रूप है, और जलके जो स्नेह ( चिकनापन ), सृक्ष्मता, 
प्रभा ( कान्ति ) झुंकृता, म्दुता, गुरुतअ ( भारीपन )) शीतल स्पर्ण, रक्षता; पवित्रता, सम्मेलनसहित 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस हैं--यह जलका एक रूप है; अग्निके जो उष्णता, ऊष्बंगति, पवित्रता, दाह- 
शील्ता, छघुता, भाखरता, प्रध्सन, वछ्शीडता, रूप धर्मोसहित शब्द स्पर्शरूप हैं---यह अग्निका एक रूप 
है; वायुके जो वहनगीछता ( तियंग्गति ), पविन्नता, आक्षिप ( गिरा देना ), कम्पन, बल, चब्बच्ता, अनाच्छा- 
ढन ( आच्छादनका अभाव ),रूछ्षतारूप घर्मोंसहित शब्द-स्पर्श है---यह वायुका एक रूप है, और 
आकाशके जो व्यापकता, विभाग करना, अवकाश ठेना आदि रूप धर्मोसहित जो शब्द है----त्रद्द आकाश- 
का एक रूप है । इस प्रकार पाँचो भूतोंके अपने-अपने धर्मोसहित जो शब्ठाहि है, वे सूत्रमें 'स्थूल” पदसे 
कहे हुए पाँच भूतोंके एक रूप हैं. । 

पाँचों भूतोका जो ख-ख सामान्य वर्म है, वह सूत्रमें 'ख़रूप!ः पदसे कहे हुए मूतोका 
द्वितीय रूप है | भर्थाव्‌ मूर्ति ( कठ्निता ), स्निग्घता ( चिकनापन ), उष्णता, वहनशीछता और 
सवेत्र विद्यमानता, ऋमसे पृथ्वी, जछठ, अग्नि, वायु और आकाशके जो द्वितीय रूप हैं, वे खरूप है | ये 
मूर्ति ( कठिनता ) आदि धर्म ही ख-ख सामान्य पदके वाच्य हैं| इन कठिनतादि सामान्य वर्मबाले प्रृश्वी 
आदिकोके परस्पर भेद करनेब्राले शब्दादि हैं | इसलिये शब्दादिकों विशेष कहा जाता है । जैसे स्निग्ध, 
उठष्णादि रूप जल, अग्नि आठिकोसे कठिन प्रृथ्वीका भेदक ( भिन्‍नताका ज्ञापक ) मूर्ति ( कठिनता ) धर्म 
है, ओर कठिन, उष्णादिरूप पृथ्वी, अग्नि आदिकोसे जलका भेदक स्नेह है, और कठिन, स्निग्ध आदि 
रूप पृथ्वी, जल आदिकोंसे अग्निकी मिन्‍नताका ज्ञापक उष्णता धर्म है | इस प्रकार भूतोके परस्पर भेदक 
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होनेसे मूर्ति ( कठिनता ) आदि-आदि धर्म विशेष कहलाते है | ऐसे ही पत्नशिखाचार्यजीने कहा है-- 
“एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिक/ 

अर्थात्‌ एक जातिवाले प्रृथ्वी आदिकोकी अम्छ, मधुरादि वममात्रसे व्यावृत्ति होती है | यद्यपि 
कठिनतादि बर्म भी पृथ्वी आदिकोके परस्पर भेदक हे तथाय्रि नीबूरूप पृथ्वीसे अंगूररूप प्रथ्वीका जो भेद 
है, उसका करनेवाला केवल खट्टा-मीठा रस ही कहा जायगा | इससे रस आइडिको विशेष जानना अर्थात्‌ पृथ्वीका 
जछ आहिकोसे जो भेद है वह तो कठिनतादिसखू्प असाधारण धर्मेसि परित्रात हो सकता है, परंतु प्रथ्वीसे 
अन्य पुश््रीका भेढक रस आदि हैं । इस अभिप्रायसे “एकजातिसमन्वितानाम!” इन दोनो सामान्य और 
विजेपका जो समुदाय है, वही योगमतर्में उव्य कहा जाता है | प्रसड़से समुदायका निरूपण करते है। 

समुदाय दो प्रकारका होता है -- एक 'प्रत्य॑स्तमितभेदावयब्राचुगतः, दूसरा 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत? 
अर्थात्‌ अबान्तर विभागके बोधक शब्दसे जिन अवयर्वोका अवान्तर विभाग बोधन न किया गया हो उन अवयवोमें 
अनुगत जो द्रव्य है, वह '्रत्यस्तमितमेदावयबानुगत! कहव्णता है; जैसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये समुदाय है । 
इनके अवान्तर विभागके वोधक शब्दका उच्चारण नहीं किया गया है अर्थात्‌ हस्तादि अवयवोका समुठाय शरीर 
पढका वाच्य है, शाखदि अवयबोका समुदाय दक्ष पदका वाच्य है, वृक्षादिका समुदाय वन पढका वाच्य है, 
किंतु इन सत्र समुदायोगें अवान्तर विभागक्रा बोधक कोई शब्द नहीं उच्चारण किया गया है, 
केबल समुद्रायमात्र उच्चारण किया गया है; इसलिये यह 'प्रत्यस्तमितमेदावयबानुगतः समुदाय कहा जाता है | 

जहा अवान्तर विमागके बोधक शब्दका उच्चारण किया जाता है, वह “शब्देनोपात्तमेदावयवानुगतः 
समुदाय कहा जाता है | “उभये देवमनुष्या:? ( देवता और मनुष्य दोनो है ) यह समुठाय है | इस 
भाकाह्नापर कि वे दो अवयब कौन है. जिनके लिये शंब्दका 'अर्थ है---कहते हैं देव और मनुष्य अर्थात्‌ 
इस समूहका एक भाग देव है और दूसरा अवयव मनुष्य है | ये दोनो “देवमनुष्या.” इस शब्दसे उच्चारण 
किये गये हैं, इसलिये यह समुदाय ाब्देनोपात्तमेदावयव्रानुगत”! कहा जाता है | यह शब्द “शब्देवोपात्त- 
भेदाबयवानुगतः समुदाय भेद-विवक्षा और अमेद-विवक्षासे दो प्रकारका है| जेसे “आम्राणा बनमः आमोका 
वन है और “ब्राह्मणाना संघ ” ब्राह्मणोका समूह है । यह भेढ-विवक्षासे ढो प्रकारका समूह है और अमेद- 
विवक्षासे (आम्रवनमः आम ही वह वन है और “त्राह्मणसंध,” ब्राह्मण ही सघ है | ये टो समूह हैं | इस 
प्रकार समूह-समहकी अभेद-विच्क्षासे यहाँ समानाविकरण है | पुनः यह समुदाय दो प्रकारका है--एक 
प्युतघिद्धावसवः, दूसरा “अयुतसिद्धावयवः | भ्युतसिद्वावयत्र समुदाय वह है, जिसके अवयब विरले आर्थात्‌ 
जुदा-जुदा हों, जैसे वृक्ष और सघरूप समुदायमे वनके अबयव वृक्ष जुदे-जुदे और बिरले प्रतीत होते है 
तथा यूबके समुदाय गाय, वैछ आदि भी पृथकू-ध्थक्‌ प्रतीत होते है | 

'अयुतसिद्धावयत्र समुदाय? वह है, जिसके अवयव प्रथक्‌ अतीतिसे रहित निरन्तर मिले हुए हो; जैसे 
शरीर, बृक्ष, परमाणु आदि | यहाँ तक, रुधिर, मांस, मजादिकोका समुदाय जो शरीर है, उसके ये 
अवयत्र मिछे हुए होते हैं और मठ शाखादिकोका समुदाय जो वृक्ष है, उसके भी ये अवयब मिले हुए होते हैं । 

यह “अमुनप्तिद्धावयत्र समुदामा ही पतज्लकि मुनिके मतमे द्रव्य कहलाता है । यही ,भूतोका 
द्वितीय रूप हैं और यही खर्दप पढका अर्य है । अर्थात्‌ मूर्ति (कठिन ) रूप सामान्यक्ा और कठोरता 
आदि उर्मसद्वित शब्दादिख्प विशेषोंक्रा ःअयुतसिद्धावयत्र समुदाय! रूप पृथ्वी द्रव्य है | स्निग्ध (चिकना) 
हप सामान्यका और स्नेहदि वर्मेस्नहित शब्थादि विशेपोका “अयुतसिद्धाबयत्र समुदाय! रूप जल द्वब्य 
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है । इसी प्रकार त्ामान्य-विशेषोंका “अयुतसिद्रावयव समुदाय” रूप अग्नि आदि द्रव्य भी जान छेना चाहिये | 
यही सामान्य-विशेषोका समुदायरूप द्रव्य सूत्रमें 'खरूप! शब्दसे बतञये हुए पॉचो भूतोका दूसरा रूप है | 
इन पृथ्वी आदि पॉँचो भूतोंके कारण पश्नतन्मात्राएँ है और तन्मात्राओके परिणाम परमाणु है थर्थात्‌ 
तम्मात्राएँ परमाणुओका “अयुत सिद्ध अवयवानुगत समुदाय! हैं. | इसलिये परमाणु और पत्चतन्मात्राएँ सूत्रम 
सूक्ष्म पदसे बनलछाये हुए पॉचो भूतोक्े तृतीय रूप है अर्थात्‌ पॉचो भूतोके जैसे परमाणु सूक्ष्म रूप है, वैसे 
ही पद्मतन्मात्राएं परमाणुओके सूक्ष्म रूप है | 
भूतादि सब कायोर्मे अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-सखितिशील तीन गुण है, वे सूत्रमे अन्य शब्दसे 
बनाये हुए पाँचो मतोका चतुर्थ रूप हैं 
पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन करनेका जो गुणोमें स्ामथ्य॑विशेष है, वह सूत्रमे अर्थवत्‌ जो 
शब्दसे कथन क्षिया हुआ मूतोका पॉचवों रूप है । 
यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि गुणों तो भोगापवर्ग-सम्पादनकी सामर्थ्य साक्षात्‌ अनुगत 
है और तन्मात्रामूत आदिकोम परम्परासे ( गुणोद्वारा ) अनुगत है तथा साक्षात्‌ और परम्परासे सभी 
पदार्थ अर्थवत्ताबाले हैं | इस प्रकार पॉच भूतोके पॉच रूपों जिस-जिस रूपमें योगी संयम करता है, उस- 
उप्त रूपका योगीको साक्षात्कार और जय होता है | स्थूछ खरूप सूक्ष्मादि रूपोके कऋमसे पॉचो भूतोंके 
पाँचो रूपोर्मे संयम करनेसे योगीको पॉचो भूतोंका प्रत्यक्ष और वशीकार हो जाता है | ऐसे योगीकी भूत- 
जयी कहते हैं | सत्र भूतोकी ग्रकृतियोँ उसके सकल्पानुतार हो जाती है अर्थात्‌ भूतोका स्वभाव उसके 
सकल्पानुतार हो जाता है | 
उपयुक्त कयित भूतजयकी कई सिद्धियाँ पृज्यपाद परमहस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराज प्रसिद्ध 
गन्धब्ाबा ( जिनकी सिद्ठियोंसे पाइचात्त्य विद्वान्‌ भी विस्मित होते थे ) में देखी गयी थीं, जिनके जीवनके 
अन्त स्मयम लेखककों छगभग छः मास सेवामें रहनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ था | 
सज्नति---भूतजयका फछ बतलाते है-.. 
ततो5णिमादिप्रादुभोब; कायसम्पत्तडमॉनमिघातश्र ॥ ४५ ॥ 
शब्दा्थअ---तत .-उससे ( मतजयसे ); अणिमादि-प्रादुर्भावः-अणिमादि आठ पिक्ठियोका प्रादुर्भाव; 
काय-सम्पत्‌-काया सम्पत्‌; तत-बर्म-अनभिधात -च5और पांचों भूतोके धर्मोंसे चोटका न लगना-रुकावट 
न होना होता है । 
अन्वयार्थ---उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोका प्रादुर्भाव और कायसम्पत होती है और 
उन पॉचों भूतोके पर्मोत्ति रुकावट नहीं होती | 
व्याख्या---चौवालीसवे सूत्रमें बताये हुए मूतजयसे निम्न प्रकार्की आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 
? अणिमा---शरीरका सूक्ष्म कर लेता | क 
२ लपिमा---शरीरका हल्का कर लेना | 
हे महिमा---शरीरका बड़ा कर लेना ॥ 
9 आति---जिस पदार्थकों चाहे प्राप्त कर लेना | ये सिंद्धियाँ मूतोमे संयम करनेसे ग्राप्त होती है । 
५ प्राकाम्य--बिना रुऋवठके इच्छा पूर्ण होना । यह पॉ्चों भूतोके खरूपमें संयम करनेसे 
पिद्ध होती है । 


रे 


५३९ 
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& वश्नित्त--पॉँचो झूर्तों तथा भौतिक पढार्थेका वशमें कर लेना ( भूतोके सूह्मरूपमे संयम करनेसे ) । 
७ ईगिवृत्र---भूत-भौतिक पदार्थेके उत्पत्तिविनाशका सामथ्य | ( यह सिद्धि अन्ययमें संयम 


करनेसे प्राप्त होती है | ) हु 
८ यत्रकामावसायित्व--पप्रत्येक सकल्पका पूरा हो जाना अर्थात्‌ जैसा योगी सकलप करे उसके 


अनुसार मूर्तोके स्मावका अवस्थापन हो नाना है | बह योगी यदि संकल्प करे तो अमृतकी जगह विप 
बिछाकर भी पुरुषकों जीवित कर सकता है | ( यह सिद्धि अर्थवत्त्में संयम करनेसे प्राप्त होती है | ) 

ये सव सकलप होते हुए भी योगीके सकल्प इंश्वरीय नियमके विपरीत नहीं होते | अपने परमगुरु 
नित्यसिद्ध योगिराज ईश्वरके सकल्पानुप्तार ही योगियोंका सकल्प होता है | 

भगवत्‌-भाष्यकार कामावसायी योगीके सम्बन्धमें लिखते हैँ कि यद्यपि यह योगी सर्वसामर्थ्यवाछा 
है तथापि वह पढदार्थोकी शक्तियोको ही विपरीत करता है न कि पदार्थोको | अर्थात्‌ चन्द्रमाको सृर्थ और 
मूर्यकों चन्द्रमा तथा विपको अमृत नहीं करता है, किंतु विषमे जो प्राण-वियोग करनेकी शक्ति है, उसको 
निवृत्त कर उसमें जीवन-जक्तिका सम्पादन कर देता है; क्योंकि पदार्थोक्ा विपरीत होना नित्यसिद्ध ईश्वरके 
सकन्पके किरुद्र है | इसडिये ऐसा नहीं होता है और शक्तियाँ पदार्थोक्री अनियत हैं | इसलिये उनके 
विपरीत करनेमे कोई दोप नहीं अर्थात्‌ पूर्नसिद्ध अन्यक्रामाबसायी सत्यसंकल्प ईश्वर्का यह सकलप है कि 
सूर्य सूर्य ही रहे और चन्द्रमा चन्द्रमा ही रद्दे | इसलिये उसकी आज्नाके विरुद्ध योगी सकलप नहीं कर सकता | 

यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि कामावसायी योगी शुद्धचित्त और न्यायकारी होते हैं । 
उनका सकलय, ईश्वर-सकल्प और उसकी आज्ञाके विपरीत नहीं होता है | इसलिये जबत्र कभी वे अपने 
इस ऐसर्यको काममें छाते है तो वह ईखरके संकल्प और उसके आज्ञानुसार न्याय और व्यवस्थाके 
धारणा ही होता है । 

( २ ) कायसम्पत्‌--शरीरकी सम्पदा | इसका वर्णन अगले सूत्रमे ढिया है | 

( ३ ) तदमाननिधातः--उन पॉंचो भूततोंके कार्य योगीके विरुद्ध रुकावट नहीं डाछते भर्थात्‌ 
मूर्तिमान्‌ कठिन प्रृथ्वी योगीकी शरीरादि क्रियाकों नहीं रोकती | शिंछामे भी योगी अवेश कर जाता 
है | जलका स्नेहचर्म योगीकों गीछा नहीं कर सकता | अग्विकी उष्णता उसको नहीं जत्य सकती | 
वहनशीछ वायु उसको नहीं उडा सकता | अनावरणरूप आकाशमें भी योगी अपने शरीरकों ढक लेता है 
ओर सिद्ध पुरुषोसे भी अदृश्य हो जाता है | 

सज्नति--अगले सत्रमें कायसम्पतकों बतञते हैं-.- 

रूपलावण्यबलवबज्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ || ४६ ॥ 

शहदार्थ--रूप्रूप, . छावण्य -्ठावण्प,.. बल, वजसंहननलानि-बचज्रकी-ती. बनावट, 
फायसम्पत्‌-मरीरकी सम्पदा कहलाती है | 

अन्चयार्थ--रूप, छावण्य, वछ, वज्रकी-सी बनावट | कायसम्पत्‌ ( शरीरकी सम्पदा ) कहव्यती है | 

व्यास्था---? रूप--मुखकी आक्ृतिका अच्छा और दर्शनीय हो जाना | 

रे छावण्य---सारे अड्डोमें कान्तिका हो जाना | 

रे बह--बरडका अधिक हो जाता | 


पक 


घन इतने मद ५ 
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४ वचञ्नसंहननत्वानि--डारीरके प्रत्येक अड्डका वच्रके सद्श दृढ और पुष्ठ हो जाना | यह काय- 
पम्मत्‌ कहलाती हैं | 
सब्नति--प्राद्य मूतोमें सयम करनेकी विधि विखित्कर अगले सत्रोमें ग्रहण इन्द्रियोंमें संयम 
गिखियते हैं--. 
ग्रहणस्ररूपास्मितान्वयाथेवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय; || ४७ ॥ 
अच्दार्य---प्रहण-ग्रहण,. खरूप>खरूप,  अधस्मिता-भस्मिता,. अन्वय॑-अन्चय। अर्थवत्त- 
अथवत्तमें; संयमात्‌-संयम करनेसे, इम्द्रिय-जयः-इन्दियजय होता है | 

अन्वयार्ब--प्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्चय और अर्थवत्तमें समम करनेसे इन्द्रियजय॑ होता है | 

व्यास्या--इन्द्रियोंके निम्न पाँच रूप है | इन पॉचो रूपोंमें ऋमसे साक्षात्‌पर्यन्त संयम करनेसे 

इन्द्रिय-जय-सामर्थ्य प्राप्त होती है | 

2 ग्रहण--5न्द्रियोकी विग्रयाभिमुखी बृत्ति ग्रहण कहलाती है | 

२ स्वरूप---सामान्य रूपसे इच्द्रियोका प्रकाशकल्व, जैसे नेत्रोंका नेत्रन आदि खरूप कहलाता है | 

३ अस्मितवा--इन्द्रियोका कारण अहकार, जिसका इन्द्रियों विशेष परिणाम हैं | 

४ अन्चथ--सच्त, रजस्‌ और तमस्‌ तीनों गुण, जो अपने प्रकाश, क्रिया, ध्िति धर्मसे इच्द्रियोंमे 
अन्चयीभावसे अनुगत हैं | 

८५ अर्थक्‍त्व--डनका प्रयोजन पुरुषको भोग-भपवर्ग दिछाना | 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ खत्र ४७७ ॥ 

सूत्रकी उपर्युक्त सरल और सक्षिप्त व्याख्या कर दी गयी है | यहाँ व्यासभाष्यका स्पष्टीकरणके साथ 
अनुवाठ किया जाता है। 

पॉच ज्ञानेन्द्रियोंम एक-एक इच्द्ियक्रे पॉच-पोंच रूप है--- 

( १ ) इनमें सामान्‍्य-विशेष रूप जो शब्दाड़ि ग्राह्म विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोकी जो विषया- 
कार परिणामरूप द्त्ति है, वह ग्रहण पदक्का अर्थ है | यह इन्द्रियोकी वृत्ति केवल सामान्यमात्रविषयक 
नहीं होती है, किंतु सामान्य-विशेष दोनो विश्रयत्राठी होती है| यदि विशेषब्रिपयक इन्द्रियोक्री इृत्ति न 
मानी जाय तो इन्द्रियोसे अनुगृढीत होनेके कारण बह विशेत्र मनसे निश्चित न किया जा सकेगा; क्योंकि 
बाह्य इन्द्रियोके अधीन होकर ही मन बाह्य विपयोमें अनुब्यवसायवाद्य होता है, खतन्‍्त्र नहीं होता है; 
इसलिये सामान्य-विशेपरूप विपयाकार ही इन्द्रियोकी इति होती है | यह सूत्रमें प्रहणपदसे क्रथत किया 
हुआ इन्द्रियोका प्रथम रूप है | 

( २ ) प्रकाशात्मक महत्तखका परिणाम जो अयुतसिद्ध अवयब साखिक अहकार है, उसमें कार्य- 
रूपसे अनुगत जो सामान्य-विशेष रूप ऋूय है, वह इन्द्रियोका खरूप है अर्थात्‌ साचिक अहंकारका कार्य 
जो प्रकाशखरूप द्रव्य (न्द्रिय' है, वह इन्द्रियोका प्वरूप नामक! दूसरा रूप है | 

( ३ ) इन्द्रियोंका कारण जो अहंकार है, वह इन्द्रियोका अस्मिता नामक तीसरा रूप है। इस 
सामान्य रूप अहकारके इन्द्रियाँ विशेष परिणाम है | 

( 9 ) व्यवसायात्मक € निश्चयात्मक ) महत्तत्नके आकारसे परिणामको प्राप्त हुए जो प्रकाश- 
प्रवत्ति-स्थितिशीक गुण है, वह अन्चय नामक इन्द्रियोंका चौथा रूप है अर्थात्‌ अहंकारके साथ इन्द्रियोक्रो 


ण्द्रर्‌ 
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महत्तच्वका परिणाम होनेसे आर महत्तत्वको गुणोका परिणाम-होनेसे तीनों गुण इच्द्रियेंमि अनुगत है; 
इसलियि गुणोक्ों अन्वयरूप कहा जाता है | 

( ७५ ) गुगोमे अनुगत जो पुरुषके भोग-अपवर्ग-सम्पादनकी सामर्थ्थ है, वह अध्थंवत्त नामक 
इन्द्रियोका पॉचवोँ रूप है | 

इन पाँचो इन्द्रियोके रूपमे ऋमसे संयम करनेसे उस-उस रूपके जयद्वारा पॉचो रूपोका जय 
होनेसे योगीको इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 

संड्जाति--ह न्द्रिय-जबका फछ बताते हैं--- 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्र ॥ ४८ ॥ 

अब्दार्थ---ततः-उससे ( इन्द्रियजयसे ), मनोजवित्वं-महोजवित्व,. विकरणमाव:-विकरणमाव; 
प्रधान-जय, च-और ग्रधानका जय होता हैं | 

अन्ययार्थ---3न्द्रियजयसे मनोजवित्व, विकरणमाव और प्रधानका जय होता है । 

व्यास्या---उपर्युक्त इन्द्रियजयसे निम्न फ5 ग्राप्त होते हैं--- के 

१ मनोजविल--म्नके समान शरीरका वेगवाढछा होना ( ग्रहणके सयमसे ) | 

ऐ विकिणभाव--शरीरकी अपेक्षाके विना ईन्दियोक्ा बृत्तिताम अर्थात्‌ विंता शरीरकी परवाके 
इच्द्रियोमें काम करनेक्री शक्ति आ जाना | दूरके और वाहरके अर्थोक्ता जान लेता ( खरूपमे संयम करनेसे )| 

रे अधानजय--प्रकृतिके सब विकारोका वशीकार ( अस्मिता, अत्बय और आर्थवचमें संयमसे ) | 
सिद्धियाँ जितेन्द्रिय पुरुपसे ही प्रांत की जा सकती हैं | योगशासत्रमें ये तीनो सिद्धियाँ मधुप्रतीका कहलाती 
है, क्योकि इन सिद्वियोके प्राप्त होनेपर योगीको प्रत्येक सिद्धिम मधु-समान खाद ग्रतीत होता है अयवा योगसे उक्पन्न 
ऋतम्भा प्रज्ञाका नाम भ्रघु! है; उस मधुका प्रतीक अरपात्‌ कारण जिससे प्रत्यक्ष किया जाय, वह मधुप्रतीक है । 

ब्ति--प्राह्म और ग्रहणके पश्चात्‌ ग्रहीतृ ( चित्त ) में संयमका फ़ड बतलते हैं अर्थात्‌ जिस 

विवेकस्यातिके डिये यह सत्र संयम निरूपण किये है, उसका अवान्तर फछ बतलछाते हैं--- 


सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिष्ठातृत्व॑ स्वेज्ञातृब्ंं च ॥ 8४९ ॥ 
अब्दार्थ---सत्त्त-पुरुष-अन्यता-ख्यातिमात्रस्य-चित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेकों, सर्व-भाव- 
अधिष्ठातृत्रम>सारे भावोका माल्कि होना, च-सर्वज्ञात्वम:और सर्वनत्न (सबका जाननेवाढा ) होना ग्राप्तहोता है । 
अन्चया4---चित्त और पुरुषके भेठ जाननेवालिको सारे भावोका मालिक हो ना और सर्वत्र होना प्रात होता है | 
आयाख्या--सबवभाव-अधिए्ातृतम---गुणोका कर्तृत्व-अभिमान शिथिल होनेपर उनके सब परिणामों 

और भावको पुरुपके प्रति खामीके समान वर्तना है | 
पर्वज्ञातृव---वे गुण जो अतीत, अनागत जौर वर्तमानकाछमें धर्मीमावसे अवस्थित रहते हैं 
उनका यथा विवेकपरर्ण ज्ञान सर्वज्ञातृत्व कहलाता है । सूत्र ( १।३) में बतला आये हैं कि गुणोका सबसे 
नम परिणाम महत्तत्त अर्थात्‌ समष्टि चित्त हैं | इसीमें सश्टिके सव नियम बीजख्यसे रहते हैं। 
पुरुषाके व्यर्ि चित्त प्रद्टीतृरूप हैं, जिनक्रे द्वारा गुर्गोके परिणामोका यथार्थ ज्ञान ग्राप्त करके खरूप 
अवसित होते हैं । पुरुष चित्तका खामी, जानल्लरूप है पर अविवेकके कारण चित्तमें आत्माका अध्यारो। 
थ जाता ८ । यह सर्वक्लेशोकी मूछ अविद्या है । सालिक चित्तके प्रकाशमें संयम करनेसे पृश्ष और 


ण्द्चर्‌ 


कम 
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चित्तमें भे्र करानेबाठा विवेक ज्ञान उत्न्न होता है, जिसको विवेक-ख्याति कहते है । इस विवेक्-ख्याति- 


के हो जानेतर पुछुत अयनेको चित्तसे प्रथक देखता हुआ गुणोके परिणामोका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छेता है 
और उनपर पूर्ण अधिकार रखते हुए उनका अधिष्ठावा होकर नियममें रख्ता है | श्रति भी ऐसा ही 
बताती हैं “आत्मनों वा भरे दर्शनेनेहं सर्ववित्रितम?! अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन होनेपर सर्वज्ञावृत्व ग्राप्त हो जाता 
है | इस पिद्ठिका नाम विशोका है; क्योकि इसकी प्राप्तिसे योगी क्लेशोंके बन्‍्चनोके क्षीण होनेसे सबका 
अधिए्ााता और सर्वज्ञ होकर शोकसे रहित विचरता है | 

हों. यह बततव्थ देना आवश्यक है कि वास्तवमें 'सबभाषाविष्ठातृत्त! पॉचों क्‍्लेशोकों दग्धबीज 
करके उनपर विजय प्राप्त कर छेना है, और '्स्वज्ञातृत्व” यह साक्षात्‌ कर लेना है कि सारा व्यवहार 
प्रहण और प्राह्यरूप तीनो गुणोमें चठ रहा है अर्थात्‌ सारा ही दृश्य त्रिगुणात्मफ है, आत्मा इनका द्रष्ट 
इनसे सर्वथा मित्र, असड्ढ, निर्लेय, अनर; अमर, अप्रसवधर्मी, निष्क्रिय, ज्ञाखरूप कूटस्थ-नित्य है । 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषाचुवाद खन्र ॥ ४९ ॥ 

जब बुद्धि सच्यक्रे रज और तम घुछ जाते है, बह परवैशारध परवशीकार अवस्थामें अवस्थित 
होता है | सत्त और पुरुपकी अन्यताख्याति-मात्ररूपमें प्रतिष्ठित होता है, तत्र वुद्धि सत्तकों सर्वभाबो- 
का अधिष्ठातुत्र हो जाता है । सर्वात्मक गुण व्यवप्ताय और व्यवसेयरूप गुण खामी क्षेत्रज्षके प्रति अशेष 
इश्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं | 

सर्वज्ञातल-सर्चात्मकगुण जो झान्‍्त, उदित और अव्यपरदेश्य धर्मसे अवस्थित है, उनके बिषयमें 
अक्रमोगारूढ ( क्रियारहित ) बिविक्रज ज्ञान होता है; यह विशोका नामकी सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके 
योगी सर्वत्र क्षीणक्लेशब्न्वन और वशी विहार करता रहता है । 

5 योगवार्तिकका भाषाछुवाद खत्र | ४९ || 

पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राह्म और ग्रहण विपयके संयर्मोक्री सिद्धिको कहकर ग्रहीतृ संयमकी सिद्धिको कहते है । 

मूत्रमें मात्रशव्दसे संयमरूप ख्याति उपलब्ध होती है तथा सत्त और पुरुपक्री अन्यताके सयम 
वाले ( धर्म-धर्मके अमेदसे ) चित्तका सर्वभातोगें प्रकृति और प्रकृतिके कार्यों और पुरुषके विषयमें 
अधिष्ठातृत्॒ स्वदेहके समान स्वेच्छया विनियोक्‍तृत्व हो जाता है | 

तथा प्रकृति और पुरुष आदिमें स्वज्ञातृष्व हो जाता है। यहाँ भी साक्षात्कारतक ही समझना 
चाहिये; क्योकि संयमकी सिद्धि ही: अन्य सिद्धियोंका हेतु है । कि, 

शह्ठा--““परार्थात्‌ स्वार्थसयमात्‌” इस सूत्रोक्त संयमसे इस संयमंका ' क्‍या भेद ' है, जिससे 
वहाँ पुरुपज्ञानरूप सिद्धि हीती है और यहाँदूसरी सिद्धि होती है | ' ' 

/ नसमाधोन--वहाँ' सुखादिके अनुभवरूप ' परिच्छिन्नमें पौरुषेय 'प्रत्यय ही सयम कहा है और 
अपेरिच्ठिनन पुरुषमें संयम नहीं कहा । यहाँ तो उस संयमसे परिपूर्ण पुरुषका ज्ञान हो जानेपर बुद्वि-विवेक 
संयम कहा है, यहं विशेषता है ४: रे आय! 58 

! -शज्भा--सत्त यह विशेष बचन- अनुचित. है, गुण पुरुषान्यता।आदि कहना ही ठीक है | 

७. संमाधान--यह 'शह्का त्ठीक. नही, क्योकि रजस्‌ और तमसूसे पुरुषमें साक्षात्‌ अविवेक-हो नही 
सकता, बुद्धिसत्तके अविवेकद्वारा ही-देह और इन्द्रियादिमें अविवेकसे स्वप्न और बाधिरय ( बहरापन ) आदि 


ज्डर 
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नया 


अवस्थाओमें चेतनमें देह और इन्द्रियादिके विवेककों योगके आरम्भकालमें ही साधारण पुरुष भी जानते हैं । 
इस सत्रकी व्याख्या करते है---निर्धूतिति-परवैशारथ-परम खच्छताको कहते हैं अर्थात्‌ अतिसूक्ष्म 
बस्तुके प्रतित्रिम्बकों ग्रहण करनेके सामध्यका नाम है परम वशीकार संज्ञा | “परमाणुपरममहत्त्वान्तोउस्य 
वशीकार” यह कहा है, “रूपेण प्रतिष्ठस्य रूपग्रतिष्ठस्थ” यह तृतीया तत्पुरुप समास है | रूपसे प्रतिष्ठित 
अन्त:करण बुद्धि सत्वका स्वभावात्रिश्ठतृत्व होता है, इसका विरण करते है सर्वात्मान इति-इसका भी 
विवरण है व्यवस्ताय-व्यवसेयात्मक इन्द्रिय और इन्द्रिय-विपयात्मक गुण, अजेष दृश्येति सकल्पमात्रसे 
पुरुणोके साथ संयुक्त और असयुक्त अभेष वस्तुओके आकारसे परिणत होकर योगीको उपस्थित होते हैं । 
उसमे “्स्वामिन क्षेत्रज्म! यह दो हेतुगर्भित विशेषण हैं, क्योकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ भोक्ता होनेसे प्रेरक है | 
अत. जैसे अयस्कान्त मणिके पास छोहा खिंच आता है, वैसे ही गुण दृश्यकूप बनकर स्वामी क्षेत्रज्षको 
उपस्थित हो जाते है | अथवा क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ यगुणोकरे परिणाम क्षेत्रादिको प्रेरित करता है, प्रदृत्त 
करता है या परिणमन प्रक्ारको जानता है, अत: उसके प्रति वे उपस्थित हो जाते हैं | 
यद्यविं सत्र पुरुष सब गुणोके अशेयतया स्वामी है तथापि पायादिके प्रतिबन्धसे सत्र गुण सब समय 
स्व पुरुषोके आदि भोग्यरूपसे उपस्थित नहीं होते, यह भाव है | 
ऐसी श्रुति भी इस विपयर्मे प्रमाण है “स यदि पितृलोककामः सकल्पादेवास्थ पितरः समुत्तिष्ठन्ती- 
त्यादि! जब्र यह पुरुष पितरलोककी कामनावाद्य होता है, तब सकलपमात्रसे ही उसको पितर उपखित 
हो जाते हैं इत्यादि | 
क्रियैश्वयरूप सिद्धिकी व्याख्या करके ब्ानेश्वरयरूप सिद्धिकी व्याख्या करते हैं | सर्वज्ञातृत्वमिति-सब 
आत्मा सब पुरुष बद्ध, मुक्त और ईश्वरोंका और शान्‍्त, उदित तथा अव्यपदेश्यरूप घर्मविशिष्ट गुणोंका ज्ञान 
सबनातृत् है | इसका नाम है विवेकज-ज्ञान---विवेकसे जायमान ज्ञान | यह सज्ञा सान्ब्य दैै। विशेष 
सब्नके अन्चर्थकों कहते हैं ध्याम्प्राप्येति! | क्‍्लेशबन्धनके क्षीण होनेसे विशोका नामकी सिद्धि है। जिसका 
अग है गोकमून्यता ) 
सब्नति--विनेकख्याति भी चित्तकी ही अवस्था है, इसलिये उसमें भी वेराग्य बताते है अर्थात्‌ 
विवेकल्यातिका अवान्तर फछ कहकर अब उसके मुख्य फल कैबल्यकों वतलते हैं--- 
तहंराग्यादपि दोषबीजक्षये कैबल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दधार्व--तत-बैराग्यात्‌-अपि>उसके ( विवेक-ख्यातिके ) वैराग्यसे भी, दोपबीजश्षय्रे->दोषोकि 
ब्रीज-क्षय होनेपर, कैबल्यम्‌-कैवल्य होता है | 
अन्चयार्थ---विव्रेक ख्यातिसे भी वराग्य होनेपर ढोपोके वीज-क्षय होनेपर कैबल्य होता है | 
व्याख्या -- यह विवेक-ख्याति जिससे योगी सर्वभाव-अधिए्रातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त करता 
ओर जिपसे अपने झु॒द्ग, अपरिणामी और ज्ञान-खरूपको त्रिगुणात्मक, परिणामी और जड चित्तसे अछग 
करके दखता है, चित्तद्वीफा एक धर्म है, उसीका एक परिणाम है, अपना वास्तविक खरूप नहीं । इस- 
डिये अपने वास्तविक झुद्ध स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये इस विवेक-ख्यातिसे भी ब्रिस्क्त हो जाता है । 
स्सीका फरवराग्य कहते हैं | जब परवराग्य प्रूर्ण तथा परिपक्व हो जाता है, तब चित्तको बनानेवाले गुण 
पुरुपक्रा भाग-अपब्ग दिलनेके कार्यकों पूर्ण करके अपने कारणमें दीन हो जाते हैं | उनके साथ ही 


ज्ड्ड 


सूत्र ५१ है स्थान्य पतिमन्न्रणे सास्ययाकरणं पुनरनिप्रप्सदात्‌ [ विभूतिपाद 


बजा ता 555 +5 सीसी ल>ननन-->-3+--त-न मनन» ७-43 ५>-+3० ५५» 30.७» «पम«&०»५७->फ+००मन+ल+०न» १-० 


अधिया आदि क्केयक संस्फर भी विबझस्यातिद्वारा दगघ बीजके सह्ण उत्तत्तिके अयोग्य होकर ठीन हो 
तंत्र जामाके सामने कोई दय्य नहीं रहता | यह पुरुपका गुणोंसे अत्यन्त प्रथक होकर अपने 
सूख दास्थु रु पंत झवारमन हाना कवसय छे | 
टिप्प्णजी--व्यासभाप्यका भापानुवाद सत्र || ५० ॥ 

नेत्र हल यांगीका ससा भात्र होता है कि विवेक प्रत्यय बुद्धिरूप 
( सना इनेसे शैेये ( त्याय्य ) पत्ममें मानी गयी है और शुद्ध स्वरूप 
में लिम 7; तेब इस प्रदारोें विवेकसे विवेफस्यातिस भी वेराग्य उठय हो जाता 
से मार्क पुदरके चिलमे जो कोश-ओीन विद्यमान है ते शाडि ( चावल ) के दग्घ वीजके 
असमन गए मनते सहित ही नष्ट हो जाते हैं । उन केश आदिकोके प्रीन 
आया मझ, आदिशे घिरे बिका---2 न दीनो तापोकों नहीं भोगता है और कम, क्लेश 
गणादा अतिग्रतत्न अवान मनके सहित ही स्व्रकारणमें छूय हो 
जाता है | बड़ पृराओ आ बिक गुण-गियोग ( गुणसे अलन्त प्रथक हों जाता ) कीकल्य है ।इस दश्ामे 
खचितिशऋिए्य पु स्परामग्रनिष्ठित होता ह। ७५ | 

सद्वि--योगक़े सार्ममें मनुस्य ब्यों-य्यो आगे बढ़ता है, त्योन्त्या उसके सामने बड़े-बड़े प्रछोभव, 
दिल्य उिपय और जिशतिया उप्यित होती है । उनसे सो्रवान रुवनेके लिये अगल्य सूत्र है-- 

स्थान्यपनिमन्त्रण सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टपप्रसड्ञत।। ५१ ॥ 

आसान -- स्वानि-उपनिमस्तणे -स्थानवाओें के आदर-भाव वारनेपर;। सदन्नस्मय-अकरणम्‌5ल्गाव और 
धमड नहीं करना चाहिये; पुन. अनिष्ठ-प्रसद्ञात-फिर अनिष्ठके प्रसड़से ( अनिष्टके छलगनेके मयसे ) 

अन्चया (---स्थानवा शेके आदर-भाव करनेपर छगाव एच घमंड नहीं करना चाहिये; क्योकि ( इसमे ) 
फ़िर अनिष्टके प्रसद्कक्का मय ४ | 

ब्याग्था---बोगियाकों ममियोके अनुसार चार श्रेणियोर्गे विभक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है-..- 

श्रम काल्पिक--आरंम्मिक अस्यास्तवाल जो सबितर्क समाविका अभ्यास कर रहे हैं । ( १-9२) 

ह मधु-तृमिका---जों निर्नितक समावरि नामी ऋतम्भरा ग्रज्ञाकों प्राप्त करके भूत और इच्दरियोके 
जीतनेका अभ्यास कर रहे & । ( १-४३ ) ( ३-२४-४७ ) 

३ प्रवा-्य्योति--जिन्‍्होंने सब्रिचाः समाधिद्वारा भूतडब्द्रियोकों जीत लिया है और खार्थ- 
संयमद्ारा विंभोका-सूमिका अभ्यास कर रहे है | ( ३१, ३५, ४९ ) 

० अविक्नान्तमावनीय--जो. निर्विचार समाविद्वारा मघु-प्रतीका और विशोका भूतियोंको 
प्राप्त करके उनसे विरक्त हो गये है, जिनको अब कुछ साधना शेप नहीं रहा केवछ असम्प्रज्ञात समाधि- 
द्वारा चित्तका लय करना ब्राकी है | जो सात प्रकारकी प्रान्त-भूमि प्रज्ञावले है | ( २ | २७ ) 

उपर्युक्त श्रेणियों भाष्योके आधारपर लिखी गयी हैं । छुगमताके लिये निम्नश्रेणियोर्में भूमियोंको 
विभक्त किया जा सकता है । ( १ ) वितर्कानुगत भूमि, (२) विचाराजुगत भूमि, ( ३) आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगत भूमि ( 9 ) विवेकख्यातिकी भूमि । 

अपनी-अपनी भूमियोंके स्थानपति देवता बडे आदरसे नाना प्रकारके भोगो और ऐश्वर्योका योगियों- 
को प्रढोभन देते हैं, अर्थात्‌ इन भूपियोमें नाना प्रकारके भोग, ऐश्वर्य, दिव्य विषय और विभूतियोके 
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प्रलोभन आते है | इनसे योगियोकों सदा सावधान और सचेत रहना चाहिये | इनमें यदि फँसा तो सब 
किया हुआ परिश्रम व्यय जायगा | इस कारण इनसे सदा अछग रहना चाहिये | परंतु इन प्रछोभनोको 
देखकर और अपनेमें उनको हटानेकी सामथ्ये समझकर अमिमाव भी न करना चाहिये; क्योकि अभिमान- 
से उनति रुक जाती है और पतन होने छगता है । प्रथम भूमिवाला अभ्यासी इस योग्य ही नहीं होता 
कि उसके लिये ये प्रकोमन आबे, तीसरे और चौथे भूमिके अभ्यासी इतनी योग्यता ग्राप्त कर छेते है, 
कि आसानीसे इनके फंदेमें नहीं आ सकते । दूसरी भूमिवाल्लेके गिरनेकी बहुत सम्भावना है, इस कारण 
उनको सबसे अधिक सावधान रहनेकी आवश्यकता है | 
सन्नति--सूत्र ४९ में जो फठरूप विवेक-ज्ञान कहा है, उसीके विपयमें पूर्वोक्त संयमसे मिन्न 
दूसरा उपाय बतछाते हैं--- 
क्षणतत्कमयो: संयमाहिवेकजं ज्ञानम्‌ || ५२॥ 
अच्दार्थ--क्षण-ततू-क्रमयो: <क्षण और उसके क्रमोमें; संयमात्‌-सयम करनेसे; विवेकजम्‌ 
ज्ञानम्‌-विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है | 
अन्चया4--क्षण और उसके क्रमोमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है । 
व्यास्या--जिस प्रकार द्ूव्यका सबसे छोटा विभाग जो भागरहित है, वह परमाणु है, वैसे ही 
समयकी सबसे छोटी विभागरहित गति क्षण है | अथवा जितने समयरमें चलाया हुआ परमाणु पूर्वदेशको 
छोड़कर उत्तर देशको प्राप्त होवे वह कालकी मात्रा क्षण है | उन क्षणोके ग्रवाहका विच्छेद न होना भर्थात्‌ 
बने रहना क्रम कहलाता है | 
क्षण और उसका क्रम दोनो एक वस्तु नहीं हैं | ये बुद्धिके निर्माण किये हुए मुह॒तें, दिन, रात, 
मास आदि होते हैं | अथवा इसको यो समझना चाहिये कि काल वास्तवमें वस्तुसे शून्य है, केवल बुद्धि- 
हीकी निर्माण की हुई वस्तु है | वस्तुसे शून्य होते हुए भी कालको शब्द-ज्ञानके पीछे विकल्प ( १ | ९ ) 
से व्यवहारठशामें छोग वस्तुके समान जानते हैं | क्षण, क्रमाश्रित होनेसे कोई वस्तु नहीं है | एक 
क्षणके पीछे दूसरे क्षणका आना क्रम कहलाता है. | योगीजन इसीको काल कहते हैं | दो क्षण एक 
साथ नहीं हो सकते ओर क्रमसे भी दो क्षण एक्र साथ नहों हो सकते; क्योकि परर्वबाले क्षणसे उत्तरवाले 
क्षणका अन्त न होना ही क्षणोका क्रम है| इसलिये वतेमान ही एक क्षण है, पूर्व ओर उत्तर क्षण नहीं 
हैं | इसल्यि इन दोनोका एकत्व भी नहीं है | अतीत और अनागत क्षण वर्तमान क्षणके ही परिणाम 
कहने योग्य हैं | उत्त एक वर्तमान क्षणसे ही सम्पूर्ण ठोक परिणामको प्राप्त होते हैं | सब धर्म उस 
एक क्षणके ही आश्रित हैं | इसलिये क्षण और उसके क्रममें संयम करनेसे इन दोनोका साक्षात्कारपर्यन्त 
विवेक॒ज-ज्ञान उत्पन्न होता है | 
भाव यह है कि जैसे नैयायिक्त सबसे छोटे निर्विभाग पदार्थकों परमाणु मानते हैं वैसे ही योगा- 
चाय सत्तवादिके एक परिणाम-विशेषकों द्वव्यरूप क्षण मानते हैं | क्षणोके प्रवाहका अविच्छेद आर्थातः 
पूर्वापरमात्र होना क्रम कइछाता है | पर यह क्रम वास्तवमें सत्य नहीं है, कल्पित है; क्योंकि दो 
अगले-पिछले क्षणोंका एक समयमें समाहार होना असम्भव है | इसलिये घटिका, मुट्ठते, प्रहर, दिन; 
रान, माप्त, वर आदि रूप काछ भी वास्तवमें वस्तुआन्य हैं | इनमें विकल्पसे व्यवहार हो रहा है | बास्तवमें 
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एक च्मान क्षण ही सत्य है | उप्ती एक वर्तमान क्षणका परिणाम यह सारा ब्रह्माण्ड है | ऐसा जो 
एक बरतमान क्षण है और उसका जो यह कल्पित क्रम है, उसमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उलन्न होता है। 

विवेकज-ज्ञान-विवेकसे उत्पन्न ज्ञान योगका पारिमापिक शब्द है, जिसका लक्षण सूत्र ५8 में 
वतछाया जायगा | 


टिप्पणी--भोजजत्तिका सापानुवाद ।| ५२ ॥ 

पूर्व जो फथ्रूप विवेक॒ज-ज्ञान कहा है उसीके विषयर्मे पूर्वोक्त सममसे मिन्न उपाय कहते है-- 

सबके अन्तका, कालका ऐसा अवयव, जिसके फिर हिस्से न हो सके वह क्षण कहलाता है । उस 
प्रकारके कालक्षणोक्रा जो क्रम अर्थात्‌ पूर्वापरभावसे परिणाम है, उनमें संयम करनेतते भी पूर्वोक्त विवेकज- 
जान उत्पन्न हो जाता है | ताल यह है कि यह क्षण इस क्षणसे पूर्व और इस क्षणसे उत्तर है, इस 
प्रकार ऋड-क्रममें समम करनेबालेको जत्र अत्यन्त संक्ष्म क्षण-क्रमका प्रत्यक्ष होता है तो अन्य बुद्धि 
आठि सूध्म पदार्थोका भी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेकज्ञानसे ज्ञानान्तर होते हैं । 

सप्ताति--इस विवेकज-जानका मुख्य फल बतलगेसे पूर्ण अवान्तर फल अगले सूत्रमें बतछाते है--- 

जातिलक्षणदेशेरन्यतामबच्छेदात्‌ ठुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति।॥ ५३ ॥ 

वगच्दार्थ---जाति-छक्षण-देशी;:-जाति, लक्षण, देशसे; अन्यता-अनवच्छेदात्‌-भेदका निश्चय न 
होनेसे; तुल्यपों:ज्दो तुल्य वस्तुओका; ततः-उस विवेकज-ब्ञानसे; प्रतिपत्तिः-निश्चय होता है । 

अन्चयार्थ--एक दूसरेसे जाति, लक्षण; ठेशसे भेढका निश्चय न होनेसे दो तुल्य वस्तुओका, 
विवेकज-ज्ञानसे निश्चय होता है । 

व्याख्या---जाति:-अनेक व्यक्तियोमें जो अनुगत सामान्य घमं है वह जाति है । जैसे गायोंमें 
गोल; मैंसोमे महिपत्वादि | 

लक्षण---जातिसे समान वस्तुओंको प्रथक्‌ करनेवाले असाधारण धर्मका नाम छक्षण है । जैसे 
छालछ गाय, काछी गाय इत्यादि | 

देश--देश नाम पूर्वव्व तथा परलका है । 

पदार्थेकि, एक दूसरेंसे, भेद निश्चित करानेके कारण जाति; छक्षण और देश होते हैं। जैसे एक 
देशमें समान छक्षण अर्थात्‌ काले रब़की एक गौ और एक भैप्त हो तो उन दोनोमें जातिसे भेद होता है । 
जाति और देश समान होनेपर जैसे एक चितकवरी गाय और एक छाछ गाय हो; उनका मेद लक्षणसे 
होता है । जाति और छक्षण समान होनेपर जैसे दो ऑवले समान जाति और छक्षणके हों तो उनका 
पूर्व व उत्तर देशसे भेद जाना जाता है । जिसने इन दोनो ऑबलोको पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर 
यदि कोई पूर्व देशके ऑब्लेकों उत्तर देशमें और उत्तर देशके ऑबलेकों पूर्व देशमें रख दे तो तुल्य देश 
होनेपर इन दोनोमें संशयरहित यथार्थ ज्ञानद्वारा यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता कि यह परव॑वाल् है, 
यह उत्तराला है । इसका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे हो सकता है । यह ज्ञान योगीको विवेकज-ज्ञानसे 
किस प्रकार होता है ? इसका उत्तर भाष्यक्रारने इस प्रकार दिया है--कि उत्तर ऑबलेके क्षण-सहदित 
देहासे पूर्व ऑबलेका क्षण-सहित देश मिन्‍न है | जब वे ऑवले अपने देश-क्षण अनुभवर्मे मिन्‍न है तब उन 
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दोनोके देश-क्षणका अनुभव उन दोनोके भेदका कारण है | इसी इशन्तके समान जाति, छक्षण, देशके 


परमाणुओंमें पूव देशवाले परमाणुके देश, क्षणोंसह्वित, साक्षात्‌ करनेसे उस उत्तर देशवाले परमाणुक्षा वह देश 
निश्चय न होनेपर उत्तरवालेक्रे देशक्ा भिन्न अनुभव क्षणोस्तह्वित भेंढसे होता है | उन दोनो देश-क्षण-सहितत 
परमाणुभेंके ज्ञानमें समर्थ योगीहीको उन दोनोके भेदका ज्ञान होता है | 

वैश्ेपिक सिद्धान्तवाले जो यह कहते हैं कि छः पदार्थों ( दृव्य, गुण; कम, सामान्य, विशेष और 
समवाय ) में जो विशेष पदार्थ है वही द्व्योका भेढक है । सो उन विशेषोमें भी (१ ) देश, ( २) 
लक्षण, ( ३ ) मूर्ति ( अवसत्र सनिवेशविशेष ), ( ४ ) व्यवधि ( व्यवथानविशेष ) और ( ५ ) जाति, 
भेद-ज्ञानका कारण होते हैं | यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि जाति भाढिके भेदसे पढार्थोका भेद- 
ज्ञान होना तो साधारण है, किंतु क्षण-मेदसे भेद-ज्ञान होना केबछ योगीके.ही बुद्धिगम्य है | इससे ही वार्षग- 
प्याचायेने कहा है “मूत्तिव्यधिजातिमेदामावानास्ति मूल्थकलमिति” मूल ग्रकृतिमें भेद नहीं दो सकता, 
क्योंकि उसमें मूत्ति, व्यवधि, जाति आदि जो भेदके कारण है इनका अभाव है | 

सन्नति--इस प्रकार विवेकज-ज्ञानका अवान्तर फल दिखलाकर अब छक्षणद्वार उसका मुख्य फल 
बतलाते हैं--- 


तारक सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रसं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५४ ॥ 

शब्दार्थ--तारकम्‌-विना निमित्तके अपनी प्रभासे खय॑ उत्पन्त होनेबाछा;। स्वेविषयम"सबको 
विपय करनेबाछा; सर्वथाविषयम-सब प्रकारसे विपय करनेवाला; अक्रमम"बिना क्रमके ( एक साथ 
ज्ञानको ); विवेकर्जज्ञानम-विवेकज-ज्ञान कहते है | 

अन्चयार्थ--बिना निमित्तके अपनी प्रभासे खर्य उद्यन्‍्न होनेवाल, सबकी विषय करनेवाल, सब 
प्रकारसे विषय करनेवाछा, बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते है | 

व्याख्या---विवेकज ज्ञान चार लक्षणोबाला होता है | 

? तारकसू--बत्रिना बाह्य निमित्तके अपनी प्रभासे खय उत्पन्न होनेवाछा और संसारसागरसे 
तारनेवाला | 

२ सर्वविषयमू---महदादिपयन्त सब तस्वोका विपय करनेवाला | 

रे सर्वधाविपयमू--सव तत्तोंकी सब अवस्थामें स्थूछ; सूक्ष्म आदि भेदसे उनके तीनों परिणामो- 
सहित सब प्रकारसे विषय करनेवाल्य | 

०» अक्रममू--क्रमक्री अपेक्षारहित होकर सबको एक क्षणमें सब ग्रकारसे विषय करनेवाला | 

ये सम्पूर्ण विवेऊज्ञान है | इक्यावनवें सूत्रमे बतछायी हुई ऋतम्भरा प्रज्ञावाली मधुमती भूमि 
इसका एक अञ्ञ है । उससे ज्ञानकी इद्धि करता हुआ योगी इस अवस्थातक पहुँचता है । 

यह ज्ञानकी अन्तिम गति है, क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका अविपय नहीं रहती | 

सम्नति---योगीको उपयुक्त प्रकारसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्त हो अबबा न हो, चित्त और पुरुष दोनोंकी 
समान शुद्रि ही कीवन्‍्यका कारण है--. 

मच्त्रपुरुषयों: शुडिसाम्ये केबल्थमिति ॥ ५५॥ 


पज४८ 


रह ॑>+मल>+ के. 


बजा आओ भा 


सूत्र ५० ] सत्त्यपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैत्रल्यमिति [ विभूतिपाद्‌ 
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भद्दार्थ--सचपुरुषयो:<चित्त और पुरुषकी; चुद्धिसाम्ये-शुद्धि समान होनेपर; कैवल्यम- 
कैबल्य होता है; इति-यहाँ तीसरा पद समाप्त होता है | 

अच्वयार4्---चित्त और पुरुपकी समान शुद्धि होनेपर कैवल्य होता है | 

व्याख्या--सक्त-चित्तका पुरुषके समान शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस्‌-तमसका मैठ यहॉतक 
दूर हो जावे कि वह पुरुष और चित्तका भेद दिखाकर गुणोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान कराकर पुरुषको 
अपना खरूप साक्षात्‌ करानेके योग्य हो जावे | पुरुपकी शुद्धि यह है कि चित्तमें आत्म-अध्यासके कारण 
उसके भोगको जो उपचारसे अपना समझ रहा था उसका चित्त और पुरुषके भेदके यथार्थ ज्ञानसे सर्वथा 
अभाव हो जावे | यही कैवल्य है। इस पादमें वतायी हुईं कुछ विभूतियों कैबल्य-प्राप्तिमें सहायक हो 
सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि इन भिन्‍न-भिन्‍न सयमेंद्वारा भिन्‍्त-भिन्‍न विभूतियों और मूमियोंको प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कैबल्य हो | ये विभूतियाँ और भूमियों प्राप्त हो या न हो, कैबल्यके लिये पुरुष और चिक्तमें 
यथा रूपसे भेद करानेवाला प्रसंख्यान अर्यात्‌ विवेक-ज्ञान आवश्यक है। विवेक-ज्ञानसे अविद्याका नाश 
होता है। अविद्याके नाशसे अस्मिता, राग, द्वेप ओर अभिनिवेश क्लेश दग्धबीजसद्श नष्ट हो जाते है। 
उनके न रहनेपर सकाम कार्योका भी अभाव हो जाता है | सकाम कार्योंके भभावसे उनकी वासनासे 
फल्की भावनाका वृक्ष भी पैदा नहीं होता । इक्षके अभावमें उसके फछ, जन्म, आयु और भोग भी नहीं 
लगते | फिर उनका खाद दुःख-छुख भी नहीं चखा जा सकता । इस ग्रकार गुणोंका प्रयोजन, पुरुषको 
भोग-अपवर्ग दिलनेका, समाप्त हो जाता है, और वे चरितार्थ होकर अपने कारणमें छीन हो जाते हैं और 
पुरुष अपने खरूपमें अवस्थित हो जाता है। यही कैवल्य है (9 | ३४ ) कैवल्य, अपका, निर्वाण, 
मुक्ति, मोक्ष, खरूपावस्थिति, गुणाषिकारसमाति, परमघाम और परमपद एकाथेक शब्द है । 

उपसंहार 

इस प्रकार समाधिके अन्तरद्न तीनों भद्ढ ( धारणा, ध्यान और समाधि ) को कहकर, 
उन तीनोंकी संयम संज्ञा करके, संयमके विषय दिखलानेकी तीन प्रकारके परिणाम बताकर 
संयमके बलसे उत्पन्न पूर्वान्त, परान्‍्त और मध्यकी सिद्धियोको दिखाकर, समाधिमें अभ्यास करनेके लिये 
भुवन-ज्ञानादि रूप बाहरकी और कायब्यूह-ज्ञानादि रूप भीतरकी सिद्धियोंकी कहकर, समाधिके उपकारार्थ 
इन्द्रियनय, प्राणजयादि-पूर्वक सिद्धियोको दिखाकर मुक्ति-सिद्धिके लिये क्रमसे अवस्थासहित भूतोंके जय 
और इन्द्रियोके जयसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धियोंकी व्याख्या करके, विवेकज-ज्ञानके लिये उन-उन उपायोंको 
बतछाकर, सब समाधियोंके अन्तमें होनेवाले 'तारक” के खरूपको कहकर, उसमें समाधिसे कततंब्यको 
समाप्त करके चित्तके अपने कारणमें छीन हो जानेसे प्मुक्तिः उत्पन्न होती है यह कहा गया है | सूत्र २६ 
'मुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌? की टिप्पणीमें व्यासभाष्यका भाषार्थ उसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई और संदेह- 
जनक बातोंका स्पष्टीकरण तथा सूत्र ३० विशेष वक्तव्यमें मृत्युके समय सूक्ष्म शरीरकी चार अवस्थाओ, 
पितयाण व देवयान इत्यादिका विस्तारप्रबंक वर्णन किया गया है | इस प्रकार पातब्ल्योगग्रदीपमें विभूति 
नामवाले तीछरे पादकी व्याख्या समाप्त हुईं | 

इति पातञ्लल्योगप्रदीपे ततीयो विभूतिपादः समाप्तः ॥ 
+++-+ 7९3२० 


५४९, 


कैवस्यपाद 


पहले पादमें योगका स्वरूप समाधि, दूसरे पादमें उसका साधन, तीसरेंमें उससे होनेवाली सिद्धियों 
बर्गन करके अब चौथे पादमें कैबल्यको बताते हैं । कैबल्यका निर्णय चित्त और चितिके अधीन है, इस 
कारण कैबल्यके उपयोगी चित्तका निर्णय करनेके हेतु सबसे पहले पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ और उनसे 
उत्पन्न होनेवाले पॉच सिद्ध चित्तोको बताते हैं--- 
जन्मीषधिमन्त्रतपःसमात्रिजाः सिखयः ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ---जन्म-ओपधि-मन्त्र-तप;-समाधिजा:-जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पत्त 
होनेवाली; सिद्धयः-सिद्धियाँ हैं । 

अचयार्थ---जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्नन्न होनेवाली सिद्ियों हैं । 

व्यास्या--शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें विछक्षण परिणाम उत्पन्न होने अर्थात्‌ इनकी प्रक्ृतिमें 
विलक्षण परिबर्तन होनेको सिद्धि कहते हैं । इनके निमित्त पाँच हैं | जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप 
और समाधि | 

इसलिये सिद्धियाँ भी इन निमित्तोके कारण पॉच प्रकारकी हैं । 

? जन्मजा सिद्धि--वे पिद्धियोँ हैं जितकी उत्पत्तिमें केबल जन्म ही निमितत है। जैसे पक्षियों 
आठिका आकाशमे उड्ना अथवा कपिछ आदि महर्षियोका पूर्व जन्मके प्रुण्योके प्रभावसे जन्मसे ही 
सासिद्विक ब्ानका उत्पन्न होना । ये चित्त जन्मसे ही इस योग्यताको प्राप्त किये हुए होते है | 

२ ओपधिजा तिद्रि---पारे आदि रसायनके ठपयोगसे शरीरमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
अथवा सोमरसपान तथा अन्य ओपधियोद्वारा काया-कल्प करके शारीरको पुनः युवा बना लेना इत्यादि | 
यह ओपधि आदि सेवनद्वारा चित्तम सात्विक परिणामसे होता है | 

रे मनत्रजा तिद्ि--जैसे ( स्वाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोग: ) स्वाध्यायसे इष्ट देवताका मिलना | 
मन्त्रद्वरा चित्तमें एकाग्रताका परिणाम होता है । उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है । 

9 तपोजा सिड्चि---“कार्येब्ियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः” तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और 
इन्द्रियोक्ी सिद्धि होती है । चित्तमें तपके प्रभावसे यह योग्यता होती है । 

५ समाधिजा सिद्धि--समाधिसे उत्पन्न होनेवाली पिद्धियोँ, जिनका वर्णन तीसरे पादमें धबिस्तर 
है । यह समाविसे उत्पन्न हुआ चित्त ही कैवल्यके उपयोगी है | इस प्रकार सिद्धियोके पॉँच भेदसे सिद्ध 
चित्तोके भी पॉच भेद जान लेता चाहिये | ; 

टिथणी---श्रीमोज महाराजने ये जन्म, ओपधि, मन्त्रादि पॉँचों सिद्धियाँ पूर्व जन्ममे अभ्यस्त 
समाविके बच्से ही प्रवृत्त हुई बतछायी हैं | पाठकोकी जानकारीके छिये उनकी इस सन्नकी द्ृत्तिका 
भाषाथ डिये देते हैं-- 

भोजब त्तिका भापानुवाद ॥ झन्न १ ॥ 

पहले जो सिद्धियाँ कही है उनके अनेक ग्रकारके जन्मादि ( सूत्रोक्त ) कारण हैं | इसका 

प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार यह बनलाते हैँ कि ये जो सिड़ियों है ते सत्र पूर्व जन्ममें अम्यस्त समाधिके 
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सूत्र २] जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ [ कैबल्यपाद्‌ 


बख्से दी प्रश्नत्त हुई है | जन्म, ओषधि आदि सब निमित्तमात्र है । इससे अनेक जन्ममें जो समाधि की 
जाती है उप्तकी कोई द्वानि नहीं है अर्थात्‌ एक जन्ममें कोई फल न हो तो जन्मान्तरमें अवश्य होगा, ऐसा 
जान लेना चाहिये। ऐसे विश्वासकोी पैदा करनेके लिये और समाधि-प्तिद्धिकी प्रधानता कैवल्यके लिये 
( बतछाते हुए यह्द ) कहते हैं---किन्ही सिद्धियोंके केवल जन्म कारण हैं---जैसे पक्षी आदिका आकाशमें 
उड़ना आदि अथवा ( पक्षी आदिके उड़नेको सिद्धि न माना जाय तो ) जन्मके अनन्तर ही जो कपिल 
महर्षि आदिकोंके स्वाभाविक गुण थे ( वह जन्मजा सिद्धि है ) | पारे आदि रसायनादिके उपयोगसे 
ओपचिजन्य ऐिद्ठियाँ होती है | किसी मन्त्रके जपसे किन्हीका आकाश उड़ता आदि “भन्जपतिद्धि” है । 
विश्वामित्र आदिफोकों 'तपःसिद्धि! हुई थी। समाधिसिद्धि इससे पूरे पादमें बतछा चुके हैं । ये सब 
पिद्वियों पूर्व-जन्मम क्लेशोको नष्ट करनेवारोंकों ही होती हैं । इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जम्ममें 
अभ्यस्त समावि ह्वी अन्य छिद्वियोंका कारण है | जन्म आदि केवछ निमित्तमात्र है| 

सप्नति--पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि आदिसे जो पॉच ग्रकारकी सिद्धियाँ बतढायी है वे 
सिद्धियाँ यही हैं कि शरीर और इन्द्रियो आदिमें विकक्षण शक्ति आ जाय या पहली जातिसे दूसरी जाति 
बदल जाय | जत्यन्तर परिणाम बिना उपादानके केवल मन्त्रादिसे कैसे हो सकता है? इस शज्झके 
निवारणार्थ अगछा सूत्र है । 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

जरच्दार्थ--जात्यन्तर-परिणाम:-एक जातिसे दूसरी जातिमें बदछ जाना; प्रकृंति-आपूरात्‌-प्रकृतियोंके 
भरनेसे होता है | 

अन्ययार्थ--एक जातिसे दूसरी जातिमें बदछ जाना ग्रकृतियोंके भरनेसे होता है । 

व्याख्या---“जात्यन्तरपरिणामः-एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों 
आदिंका ओपधि मन्‍्त्रादिके अजुष्ठानसे विलक्षण-शक्तिवाा हो जाना | अ्रक्ृत्यापूरात्‌ः--प्रकृृति उपादान- 
कारणको कहते हैं | शरीरकी प्रकृति पृथ्वी जछादि पॉच भूत हैं और इन्द्रियोंकी प्रकृति अस्मिता है । 
प्रकृतियोंका कारणरूपसे कार्यरूप अवयवोके आकारमें भरने या प्रवेश करनेको अ्रकृत्यापूर कहा गया 
है | इस प्रकृतिकी “आपूए पूर्ण होनेसे जात्यन्तर ( दूसरे जातिके रूप व आकार ) में परिणाम 


होता है । 
सूत्रका भाव यह है कि योगीके इन्द्रियों आदिमें जो जात्यन्तर परिणाम अर्थात्‌ उनका पहले 


रूपसे विलक्षण-शक्तिवाठा हो जाना ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि आदिके प्रभावसे होता है, 
वह ॒प्रकृतियोंके अपूर्व अवयवोंके समूहसे होता है । जैसे शुष्कतृ्णों व झुष्कवनमें सूक्ष्महूपसे 
व्याप्त अग्निके अपूर्य अवयवोके समूह अग्निकी एक कणिकासे दी देशब्यापी ग्रचण्ड ज्वाछारूप हो 
जाते हैं वैसे ही योगीके शरीर और इन्द्रियों आदिके पहले राजसी व तामसी अवयव अलग 
हो-होकर ज्यो-ज्यों उनके स्थानपर दूसरे सात्तिक अवयव भरते चले जाते हैं त्यों-त्यों उसके शरीर, 
इन्द्रियां आदि विलक्षण-शक्तिवाले होते जाते हैं | इस ग्रकार उस जातिके अनुकूल अवयब भरते 
रहनेसे दूसरी जाति बन जाती है । इस जात्यन्तर परिणाममें निमित्त योगज वर्म है जिसे योगी मन्त्र-तप 
आदिसे पिद्ध करता है | 


णजण५१ 


कैवल्यपाद | पातश्चलयोग प्रदीप [ सूत्न ३ 


टिप्पणी--भोजबृत्तिका भाषाथ ॥ ज्त्न २॥ 

सूत्र १ की दिषणीसे इसका सम्बन्ध देखें--यहॉपर शह्का होती है कि नन्‍दीश्वरादिका जाति 
आदि परिणाम उसी जन्ममें देखा गया है तो फिर किस ग्रकार दूसरे जन्मोंमें समाधि किये हुए 
अभ्यासक्ो कारण कह्दा जाता है | इस शह्लाका उत्तर अगले सूत्रमें देते है । 

'्यह जो एक जम्ममें ही नन्‍्दीखरादिका जात्यादि परिणाम ( तपके प्रभावसे देवलको प्राप्त 
करना ) है, वह प्रकृतिके अवयव प्रवेश ( अथवा ग्रकृतिके सत्र व्याप्त होनेसे ) हुआ जानना चाहिये । 
विछछे जन्मकी ही प्रकृति इस जन्ममें अपने विकारोंकों प्रवेश करके जाति विशेषाकारसे परिणत 
होती हैं ।! 

नोट---शित्रपुरणणीय सनव्कुमारसंहिताके ४५ अध्यायमें ऐसा वर्णन है कि शिलांद मुनिका 
नन्‍दी नामक कुमार शिवजीकी अति उम्र उपाप्तनाह्वारा मलुष्य-शरीरकों त्यागकर उसी जन्ममें देवदेहको 
प्राप्त हो गया था । 

सज्ञति--क्या धर्म जो प्रकृतियोंके आपूरसे जात्यन्तर परिणाममें निमित्त है स्वयं प्रकृतिको ऐसे 
परिणामकरे लिये ग्रेरता है अथवा केवल प्रतिबन्‍्धककोी हटा देता है ? इसका उत्तर देते है---नहीं, वह केवल 
रुऋबटको दूर कर देता है । रुऋाबटके दूर होनेसे जाति बदलनेबाले प्रकृतिके अवयव स्वयं भरने आरम्म 
हो जाते हैं | 

निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां बरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकबत्‌ ॥ ३ ॥ 
झद्दार्य---निमित्तम्‌-( धर्मादि ) निमित्त; अप्रयोजकम:-अग्रयोजक-प्रेरक नहीं हैं; प्रकृतीनाम.>प्रकृतियों- 
का; वरण-मेद:-भावरण--प्रतिबन्धक-रुकाबटका तोड़ना ( होता ) है; तुरकिंतु; ततः>उससे अर्थात्‌ 
धर्मादि निमित्तसे, क्षेत्रिकबत्‌-किसानकी तरह ) 


3 निमित्त प्रकृतियोका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे किसानके सद्श रुकावट 
दूर होती है । 


व्याख्या--धर्मादि निमित्त प्रकृतियो ( उपादान-कारणो ) के प्रइत्त करनेवाले नहीं होते । 
क्योंकि धर्मादि प्रकृतिके कार्य हैं और कार्य कारणका प्रवर्तक नहीं होता । जैसे क्रिप्तान जब जलसे भरी 
एक क्यारीमेसे दूमरी क्यारीमें जल ले जाना चाहता है तो हाथसे पानीको उप्त क्‍्यारीमें नहीं ले जाता 
किंतु उस क्यारीकी मेंड ( मुहाना जो बंढ है) को तोड देता है, उत्त मेडके खुल जानेपर जल, 
स्वय दूसरी क्यारीमें भर जाता है । इसी प्रकार धमम प्रकृतियोंके वरुण ( आवरण-पतिवनन्‍्वक 
अबम ) को नष्ट कर देता है | उस्त अवर्मरूपी प्रतिबन्‍्थफके नष्ट होनेपर प्रकृतियों स्वयं 
अपने-अपने कार्यकों नये अब्यबोंसे भर देती हैं । अयबा जैसे वही क्रिसान धान, गेहूँ, मँग 
आदिकि मूठम जड़ और भमिक्रे रसोंको प्रवेश करनेमें असमर्य होता है, किंतु खेतमें जलके सींचनेपर 
। जल नपि आदिके रस स्तरयं ही वानों आडिके मूठमें प्रवेश हो जाते हैं. बैसे ही धर्म भी अपने विरोधी 
/ . अधर्मकी निवृत्तिमात्र करनेमें कारण है; क्योकि झ॒द् और जशुद्ध दोनोंमें अत्यन्त विरोध है | प्रकृतिसे 
प्रवृत्त करनेमें धर्म उपादान-कारण नहीं होता, किंतु निमित्त होता है | 


प्ज्य् 


ढ़ 
सूत्र ४ ] निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ [ कैचल्यपाद 


जिस प्रकार धर्म प्रकृत्यापूर अर्यात्‌ ग्रकृतियोंकी प्रद्धत्तिमें निमित्त ( हेतु ) है इसी प्रकार अधर्मकरो 
भी प्रकृतियोंकों प्रवृत्त करनेमें निमित्त जानना चाहिये । जब घम अधमेरूपी रुकावटको दूर करता है 
तत्र उसका शुद्ध परिणाम होता है और जब अधर्म घर्मरूप ग्रतिबन्धकों हटाता है तब भषशुद्ध परिणाम 
होता है । 
टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषाचुवाद ॥ ख़त्र ३ ॥ 
पत्र २ की विषणीसे इसका सम्बन्ध देखें | यहाँ यह शबड्जा होती है कि धर्म आदि भी तो पूर्व 
जन्ममें किये गये हैं उन्हींको जात्यन्तर परिणामका कारण क्‍यों न मान लिया जाय । प्रकृतिको उस 
परिणामका कारण क्यो माना जाता है | इसका उत्तर देते है | 
निमित्त जो धर्मादि हैं वे प्रकृतिके अर्थान्तर परिणाममे प्रयोजक नही हैं ( क्योकि वे प्रकृतिके ही 
काय हैं ) कार्यसे कारणको प्रेरणा नहीं होती। तो फिर घर्मादिका कहाँ काम पडता है £ इसका सूत्रकार 
उत्तर देते हैं कि जब उस धर्मसे उसके विरोधी अवमेफा नाश किया जाता है तो प्रतिबन्धकके न रहने- 
पर प्रकृतियाँ स्त्रयं अपने कार्यमें समर्थ होती हैं । इसमें दृशन्त यह देते है कि जैसे खेती करनेवाला, 
जो कि एक क्पारीसे दूसरी क्‍्यारीमें जल ले जानेकी इच्छा करता है, वह जलकी रोकमात्र (मेंड, मिट्टी 
आदि ) को हटता है, जब रुकावट दूर हो जाती है तो जल स्वयमेव फैडकर उस क्यारीमें चछा जाता 
है | जल्के फैलानेमें क्रिसानका कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है | इसी प्रकार धर्मादि निमित्त अधर्मादिको 
हटाते मात्र है । 
विशेष वक्तव्य सूत्र ३--चित्तभूमि जन्म-जन्मान्तरोके कर्माशयोंसे चित्रित है | जो कमशिय 
नियत विपाक वनकर झपरकी भूमिमें आकर प्रधान रूपसे अपना कार्य आरम्म कर देते है वे अपने 
विरोवी उपसर्जन कर्माशयोंको प्रतिबन्‍्धकरूपसे निचली मूपियोंमें दबाये रखते है ( सा० पा० सूत्र १३ )। 
सूत्रमें बतलाये हुए निमित्त धर्मोका केवल इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियोंक्रों आपूर अर्थात्‌ मरना 
होता हैं उनके विरोत्री प्रकृतिवाले प्रधान कर्माशयोको उनके द्वारा हटा दिया जाता है | इस प्रकार 
निचली भूमियोमें दवे पडे हुए उपसर्जन ( गौण ) कर्माशय अपने प्रतिबन्धकके हट जानेपर ऊपरकी 
भूमिमें आकर ग्रधानरूपसे अभिमत ( इच्छित ) प्रकृतियोके भर देनेका काम आरम्भ कर देते है | जिस 
प्रकार जब किसान खेतमें पानी मरना चाहता है तब उसके प्रतिबन्धक मेंडको काट देता है | इस प्रकार 
प्रतिबन्धक मेंडके हट जानेपर मेंडसे रुका हुआ खेतसे बाहरका पानी स्वय खेतमें आना आरम्भ हो जाता है । इसी 
प्रकार सूत्र सं०. २ में बतढये हुए एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल देनेका परिणाम उनकी उपादान- 
कारण प्रकृतिके भर देनेसे होता है । यही कारण है कि कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि अकरमात्‌ 
एक अधघर्मी घर्मात्मा बन जाता है तथा कमी-कमी घर्मात्मा अधर्मी । 
सज्नति---जब योगी बहुत-से शरीरोंका निर्माण करता है तब क्या एक मनवाला होता है वा अनेक 
मनवाला ! इसका उत्तर देते हैं-( व्याप्तमाष्य ) 
निमोणचित्तान्यर्मितामात्रात ॥ ४ ॥ 
ग़्ब्दाअ--निर्माण-चित्तानि-निर्माण चित्त, अस्मिता-मात्रातू-अस्मिता-मात्रसे ( होते हैं ) । 
अन्वयार्थ---अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते हैं । 
जणण३ 
पा० यो० प्र« ७०-- 


४ श रे 
केचल्थ पाठ ॥ पातख्ललयोगप्रदीप [ खुन्न छ 


व्याख्या--चित्तके कारण अस्थितामात्रक्ों लेकर चि्तोक्रों निर्माण करता है उत्तसे सचित्त होते 
हैं |--( व्यासमाष्य ) 
अर्यात्‌ योगी अस्मिता-मात्रसे निर्माण-चित्तोको अपने संकल्पमात्रसे निर्मित करता है | ( बनाता 
है ) इन निर्माण-चित्तोसे योगीके बनाये हुए सब्र शरीर चित्तसंयुक्त होते हैं | 
भोजबृत्तिमें इस सृत्रकी सज्डति तथा सृत्रार्थ निम्न प्रकार दिये हैं--.- 
सब्नति--तत्तको साक्षात्‌ करनेवाले योगीकरी जब एक वार ही कर्मफछ मोगमनेके लिये अपनी 
निरतिशय ( सत्रसे बडी ) सिद्धिके अनुमबसे एक साथ अनेक शरीरोके रचनेंकी इच्छा होती है, तत्र 
अनेक चित्त कैसे हो जाते हैँ ? यह कहते हैं-- 
योगीके अपने रचे हुए शरीरोमें जो चित्त होते हैं, वे अपने मूल कारण अस्मिता मात्रसे ही योगी- 
की हच्छासे फैल जाते हैं | जैसे अग्निसे निकले हुए कण एक बार ही परिणत होते हैं | ( भोजवबृत्ति ) 
किरेप विचार सूत्र ॥ £ ॥ इस सूत्रकी स्गति तथा व्याख्यामें हमने व्यासभाष्य तथा भीजदृत्ति- 
के शब्दार्थ दे दिये हैं. | थोगीकी शक्ति अपरिमित हो सकती है और योगके बल्से ऐसी सिद्धिका होना 
भी सम्भव हो सकता है | पर यहाँ कई कारणोसे यह संदेह होता दे कि यह शब्द श्रीव्यासजी महाराज 
तथा भोजजीके ही हैं अयबा अन्य किसी और परुपने योगका अदूभुत चमत्कार दिखलनेके लिये एक समयमें 
वहुत-से शरीर और चित्तोकी कल्पना करके यह शब्द बढ़ा दिये हैं | संदेहके कारण निम्नलिखित है--- 
( १) योगकी मिन्न-मि्र प्रकारकी विभूतियाँ विभूतिपादमें वर्णन की गयी है | यदि सूत्रकारको 
कोई ऐसी “निरतिशयः विभूति बतछाना अमिम्त होता तो उसमे इसका कुछ-न-कुछ संकेत अवश्य 
किया जाता | 
(२ ) अन्य ग्रन्थेमिं जहाँ कहीं बहुत-से मौतिक शरीरोंके एक साथ दिखलानेका वर्णन आया है, 
वे मायातरी बतढाये गये हैं न कि वास्तविक और कर्मफठ भोगकी निदृत्तिके छिये प्रकृति आपूर सूत्र २ 
की विधिके अनुत्ार निर्माण किये गये हैं | 
( ई ) ग्रुणोंका प्रथम विप्रम परिणाम चित्त है और पुरुष ( चेतनतत्त ) से प्रतिविम्बित अर्थात्‌ 
प्रकाशित चित्तकी सतना अस्पिता है | एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तोंका उपादान-कारण अर्थात्‌ प्रकृति 
नहीं बन सकता | चित्तका विपम परिणाम अर्थात्‌ विकृति अहकार ही हो सकता है | इसलिये यदि यहाँ 
निर्माण-चि्तोकी अहंकारके अग्रोमें लें तो अहंकार मिन्न होनेसे वह योगी उन अहंकारोके कर्मों और 
फर्डोक्ता भोक्ता नहीं हो सकता है । 
(४) यदि निर्माण-चित्तकें अर्थ अहंकार न लेकर केबल चित्तके ही हें तो वे भी पुरुष 
( चेतनतत्त ) से प्रतिविम्बित होकर उस योगीसे मित्र नये पुरुष ( जीव ) रूप हो जायगे | 
(७ ) कर्म तीन ग्रकारके होते हैं--क्रियमाण, प्रारग्ध और संचित | ग्रारू्यकर्म प्रधान कर्माशय 
नियत विपाकषाले होते हैं और संचितकर्म उपसर्जन कर्माशय अनियत तरिपाकवाले होते हैं। उन दोनोमेंसे 
प्रभम श्रेणीक्रे कम तो, जिन्होंने जन्म, आयु और भोग कुछ देना आरम्भ कर शिया है, भोगने ही होते हैं; 
किन्तु दूसरी श्रणीकरे क्मोको जिन्दोने अभीतक फछ देना आरम्भ नहीं किया है उनको इतनी सामध्य- 
वाद योगी खय्य ढग्धन्ी ज-तुल्प कर सकता है | 


णजणट 


सत्र ५ ] प्रचृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेपाम [ कैवल्यपाद्‌ 
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( ६ ) बहुत-से दारीरेके एक साथ निर्माण करनेका यहाँ कोई प्रसड़ नहीं है। यह संगतिके 
क्न्द्धि है | 

( ७ ) यहा प्रभ्म सत़से परोच प्रकारकी पिद्वियोद्वारा पॉच प्रकारके सिद्ध “निर्माण! बित्तोंका 
पड चडा आ रहा है | एक साथ वहुत-से अरीरोंके रचनेका कहीं संकेतमात्र भी नहीं है | 

( ८ ) अ्शसजी तथा भोजजी महाराजने खयं छठे सूत्रके भाष्य तया वृत्तिमे निर्माण-चित्तके 
आ० जन्म, ओड्यि आदिद्वाग उत्तन्न हुए पोच प्िद्न चित्त वतलाये है न क्नि एक साथ उत्नन्न हुए 
अदा शगसिक चापानेशले अनेक चित्त | 

हसझ्ी अधिक स्वष्र करनेके जिये अभ्रसहित सन्‍्भाष्य और वृत्ति नीचे लिख देते है | 

पञ्नविभ्र निर्माणचित्त जन्मीपश्चिमस्त्रतप+ समाधिजा; सिद्धय इति | तत्र यदेव ध्यान 
चित्त तदवानाम्य॑ तस्थेव नास्त्याणयों रागादिय्रबृत्तिनौतः प्ृण्यपापामिसस्बन्धः क्षीणक्लेशला- 
द्रोगिन इति । इतरेपां तु विद्यते क्मांशयः ॥ ६ ॥ -:( व्यासभाष्य ) 

जन्‍म, ऑपरि, मन्त्र, तप, समाधिसे उत्पन्न जो पॉच ग्रकारके पिद्र निर्माण चित्त हैं, उनमें जो 
पयान ( ममायि ) से उत्पन्न हआ चित्त हे वही वासनारहित है | उसमें ही रागादि प्रवृत्ति और वासनाएँ 
नहीं होती | इस कारण क्छेश नष्ट होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता । दूसरों ( चार-- 
जन्म, ओपणि, मन्त्र और नतपसे उत्सन्न होनेवाले पिद्ध निर्माण-चित्तों ) की तो कर्म और वासनाएँ 
विद्यमान रहती ६ | 


ध्यानजं समातरिज यद्चित्त तत्पश्वसु मध्येडनाशय्य कर्मग्रासनारहितमित्यर्थ/ ॥ ६ ॥ 
--( भोजदूत्ति ) 


घ्यानजं अर्थात्‌ समाधिसे उत्बन्न हुआ जो चित्त है वह उन पॉचो ( छिद्ध निर्माणचित्तों ) में 
अनाञय अर्थात्‌ कर्मफी वासना और सस्कारोंसे रहित होता है यह अमिप्राय है । 

उपर्युक्त सब बातोको इश्टिकोणमें रखते हुए सूत्र 9 की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये--- 

निर्माणचित्तानि-जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप, समाधि---इन पाँच सिद्धियोंसे उत्पन्न होनेवाले पॉच 
प्रकारके सिद्र-चित्त जिनका प्रथम सूत्रसे प्रसद्न चछा आ रहा है । 

अस्मितामात्रात-पुरुपसे प्रतिविम्बित चित्तसत्त ( जिससे अहड्डार उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जिसमें 

हक्कार बीजरूपसे रहता हैं ) जो निर्माणचित्तोंकी प्रकृति है। उन विलक्षण शक्तिवाले सिद्ध शरीर 
इन्द्रियों आदिको चननेवाले प्िद्ध निर्माणचित्त अस्मितामात्रसे उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 
( उपादान कारण) अस्मिता ( चित्तसत्न ) है | जिसके “आपूरः से उनमें यह बिलक्षण परिणाम होता है । 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥ ५ ॥ 

ग़ब्दाथ--प्रवृत्ति-मेदे-प्रवृत्तिके भेदमें; प्रयोजकमप्रेरनेवाछा, चित्तम:चित्त। एकम-एक; 
अनेकेपाम-अनेकोका होता है | 

अन्वया्थ---प्रवृत्तिके भेदोंमें एक चित्त अनेकोका प्रेरनेत्राछा होता है | 

व्याख्या--शक चित्तसे किस प्रकार अनेक चित्तोके अभिप्रायपूर्वक प्रवृत्ति होती है।इस शकाके 
उत्तम कहते हैं कि सत्र चित्तोक्ा प्रवर्तक एक चित्त है, उससे ग्रवृत्तिमेद होता है |--€ व्यात्तभाष्य ) 


जपण 


कैबल्यपाद ] पातञ्जलग्रोगप्रदीप [ छजच्च ६-७ 


अल कप न कल पड 

उन अनेक चित्तोके बृत्तिमेद होनेमें एक ही चित्त अधिएठाता ह्वोकर प्रेरणा करनेबाठ होता है । 
इससे अनेक चित्तोंका मतभेद नहीं होता | तात्पर्य यह है कि जैसे एक मन अपने शरीरका भधिष्ठाता 
वनकर चक्ु-हस्ताठिकी इच्छापूर्वक प्रेरणा करता है, वैसे ही अन्य कार्योमिं भी प्रेरक माना जाता 
है |--( भोजवृत्ति ) 

विदेय विचार || सत्र ५ || पिछले वि० बि० अनुसार सत्रकी व्याख्या इस प्रकार होगी---ऊपर 
बताये हुए पाँचो निर्माणचित्तोका लाना प्रकारकी प्रवृत्तिमें ठगानेवाछा अस्मिता अर्थात्‌ अधिष्ठाता चित्त है | 
इन चित्तोकी सारी प्रवृत्तियाँ उसी एक अविष्ठाता चित्तके अबीन हैं | 


सगति--5न पॉँच प्रकारकी सिद्धियोसे उत्पन्न हुए निर्माणचित्तोमेंसे समाधिजन्य चित्तकी विल्छणता 
अगले सृत्नमें वतलते हैं--.. 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

बच्दा्थ----तत्र-उनमेसे ( पॉच प्रकारके निर्माण-सिद्धवित्तिमिंसे )) ध्यानजमव्यानसे उत्पन्न 
होनेवाझ ( चित्त ), अनाशयम-वासनाओसे रहित ( होता ) है । 

अचचयार्थ--उन पॉच प्रकारके जन्म, ओपधि आदिसे उत्पन्न हुए पॉचों निर्माणसिद्ध-चित्तोमेंसे 
समाविसे उत्पन्न होनेवाल चित्त वासनाओेसे रहित होता है | 

ब्याख्या---जन्म, ओपवि, मन्त्र, तप और समाविसे उत्यन्त जो पाँच प्रकारके सिद्धनिर्माण-चित्त 
हैं, उनमें जो ध्यान ( समावि ) से उत्पन्न हुआ चित्त है; वही वासनारहिंत है । उसमें ही रागादि प्रवृत्ति 
और वासनाएं नहीं होतीं | इस कारण क्लेश न$ होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता । दूसरो 
( चार---जन्म, ओपधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाले ) सिद्ध-निर्माण-चित्तोकी तो कर्म और वासनाएँ 
विद्यमान रहती हैं |--( व्यासमाष्य ) 

ध्यानज अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त हैं, वह उन पॉर्चों ( सिद्ध निर्माण चित्तोमें ) 
अनागम अर्थात्‌ कमक्री बासना और संस्कारोसे रहित होता है---यह अमिप्राय है | ( भोजबृत्ति ) 

सगति--जब योगी भी साधारण मजुष्योकी भाँति कम करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त 
वासनारद्दित क्रिस प्रकार हो सकते हैं * 

कमोशुक्लाक्ृप्ण योगिनद्लिविधमितरेषाम्‌ | ७ ॥ 

गचार्थ --कर्म-कर्म; अश्ुक्ठ अक्ृप्णमू-त शुक्ल ने कृषण्म; योगिन.नयोगीका; त्रिविधम-तीन 
प्रफारका, टतरेपाम-दूसरोका होता हैं | 

अन्चवार्ब--योगीका कर्म अद्मुकलकृष्ण ( न झुक्ठ न कृष्ण अर्थात्‌ निष्काम ) होता है, दूसरोंका 
तीन प्रकारका ( पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-मिथ्रित ) होता है | 

व्ास्था--कर्म चार प्रकरके होते है-- 

/ै झण--आपरूप कर्म अर्थत्‌ हिंसा आदि दूसरोक्ो हानि पहुँचानेवाले स्तेय, व्यभिचार आहि 

कम दूराचारी पुर्योकि होने है । 


वह उप्यक्रम अिसा आदि दूसरोंकों छाम पहुँचानेव्राछे, खाध्याय, तप, ध्यान आहि 
चमालाआक पास ष्ट | 


सूत्र ८ ] ततस्तहियाकालुगुणानमेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ [ केघल्यपाद 
न्म्म्न्ब्भ्च्य्श्ल््  सटय277ढ72 नल नि मिनिनिननिनिनशमिल कि निमलिकिमिन किक 

है ऊष्य-युड--करपपुण्यमिश्रित कम--जिनमें किसीको हानि, किसीको छाम हो, साधारण 
मनुप्याके होते हे | 

2 जयझ अकृण्य--न पुण्य न पाप अर्थात्‌ फलॉंकी वासनारहित निष्काम शुद्ध कर्म | 

इनमस यागियाक क्रम अश्ुद्ध अक्ृण्ण होते है अर्यात्‌ न पुण्यत्राले न पापवाले | पापकर्म तो वे 
कभी करते ही नहीं | क्योंकि ते उनके छिये सर्वदा त्याज्य है, इस कारण उनके कर्म अक्ृष्ण है | 
शुक्ठमोंक्री निष्फामभवसे फरोझो त्यागकर करते है, इस कारण वे अशु॒क्ल होते हैं । साधारण मलुष्षोंकी 
तरह उनको कऋममें प्रदृन करनेबाछे अविधा आदि क्लेश नहीं होते; बल्कि वे अपने आपको तथा 
अपने सब कर्मों और उनके फ्रशोक्तों ईखर-समर्पण करके केवछः उसकी आज्ञापालनमें अपना कर्तव्य 
स्‍मझ़ते हुए करते हैं. | इस कारण वे वासनारहित है । 
ब्रह्मण्याधाय क्रमोणि सह त्यकत्वा करोति यः । लिप्यते न से पापेन पतद्मपत्रमिवास्मसा ॥ 
कायेन मनसा बुड़था केवलेरिन्द्रियरपि | योगिनः कर्म कुबन्ति सड़ें स्यक्त्वात्मशुड्धये ॥ 


युक्त कमफल स्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नष्टिकी मू । अयुक्त; कामकारेण फले सक्तो निवध्यते | 
( गीता ५। १०--१२ ) 


जजों परपषा सब कर्मोक्रों परमात्मामे अर्पण करके आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है वह 
पुर जलने कम्ड्के पत्तेके सदश परापसे लिपायमान नहीं होता | निष्काम कर्मयोगी केवल 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि और झरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागककर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते 
हैं| निष्फाम कर्मयोगी कर्मोके फछोको परमेश्वरके अर्पण करके परमात्मप्रातिरूप शान्तिको प्राप्त होता है 
और सकामी पुरुष फ्रेम आसक्त हुआ कामनाके द्वारा वंधता है? || १०-१२ ॥ 
ताधारण मनप्योके तीन प्रकारके कम १-आुक्छ--अच्छे, २-इृष्ण-बुरे, ३-शुक्ल-कृष्ण- 
मिश्रित-भब्छे-चुरे मिले हुए होते है | इस कारण वे चित्तमें फओ्रेकी वासनाकों पैदा करते हैं । 
संगति---ऊपर बतायें हुए योगियोसे अतिरिक्त साधारण मनुष्योंके तीन प्रकारके कर्मोका फल 


उबर नररी >> 


चताते हैं--- 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवासिव्यक्तितरोसनानास्‌ ॥ < ॥ 

ज़ब्दार्थ---ततः-उससे ( तीन प्रकारके कमेसे ); तदू-विषाक-अनुगुणानाम्‌ एव-उन्हींके फडके 
अनुकूछ ही, अभिव्यक्तिः-प्रकटता; वासनाम-्बासनाओकी होती है । 

अन्चयार्थ--उन तीन ग्रकारके कर्मेसे उनके फलके अनुकूछ ही वासनाओकी अभिव्यक्ति 
( प्रादुर्भाव ) होती हैं । 

व्याख्या---योगियोंसे अतिरिक्त सकामी पुरुष फछोकी वासनासे कर्म करते हैं । जैसे कर्म होते 
हैं, उनके फेक अनुकूल गुणोंवाढी वासनाएँ उत्मन्न होती हैं | उन वासनाओंसे फिर वैसे ही कर्म और 
उनसे फिर उसी प्रकारकी वासनाएँ बनती हैं । वासनाएँ चित्तमें दो ग्रकारके संस्काररूपसे होती हैं । 
एक स्थृतिमात्र फल्वाढी, दूसरी जाति, आयु, भोग-फल्वाली । जब कोई कर्म फल देता है तो उसके फलके 
अनुकूल ही सारी वासनाएँ प्रकट हो जाती हैं । डदाहरणा्थ---जब कर्मोका फल मनुष्य-जन्म होता है 
तो स्मृति फल्वाढी वासनाएँ, मनुष्य-जाति, आयु और भोगवाढी वासनाओको जो जन्म-जन्मान्तरोसे 
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विन 7777 एऋणछएएऋ'एएएएएििनिलाएप 
वित्तमें सस्काररूपसे पड़ी हुंई है, जगा देती है। उससे मिन्‍न अन्य 8 आयु और भोगवाली 
वासनाएँ चित्तमूमिमें दवी रहती हैं | इसी प्रकार यदि कर्मोका फल ( मव् ) कोई पशुयोनि हो 
तो उस जाति-आयु और मोगकी वासनाओकी स्घृति-फलवाडी वासनाएं जगा देती हैं। और वे 
अपना फल देने लगती है | इसका विवरण विस्तारपूर्वक्क :( २ | १२) १३ ) सून्नमँ आवागमनके 
सम्बन्ध किया गया है | 

संगति--वासनाएँ सैकड़ो जन्म पूर्वकी होती हैं और इनमें देश तथा समयका भी अत्यन्त 
अन्तर होता है, फिर एक जन्मकों देनेके लिये मिन्‍न-मिन्‍न जन्मों, देशो और कालोमें चित्तमें पड़ी हुई 
वासनाएँ एक साथ किस प्रकार प्रकट हो सकती है * उत्तू--- 


जातिददेशकालब्यवहितानामप्यानन्तर्य स्घ्ृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
जच्दार्थ---जाति-देश-काल-व्यवहितानाम-अपि-जाति, देश और काछसे . ब्यवघानवाडी 
( बासनाओं ) का भी; आनम्तर्यमू-व्यववान ( दूर्व ) नहीं होता है; स्पृति-सस्कारयो:-स्ठटति और 
सस्कारके, एकरहूपतल्वातू-एकरूप होनेसे---समानविषयक होनेसे । 
अन्चयार्थ--जाति, देश और कालक्ृत व्यवधानवाली वासनाओका भी व्यवघान नहीं होता; 
क्योकि स्म्रति और संस्कार एकरूप ( समानविषयक ) होते हैं । 
व्यास्थय--जाति, देश और कालका निकट होना वासनाओके संस्कारोंके प्रकट होनेका 
कारण नहीं होता है, बल्कि उनको प्रकट करनेवाला कारण उनका अपना-अपना अभिव्यज्ञक ( प्रकट 
करनेबाल्य ) होता है । वह संस्कार चाहे क्रितने ही पिछले जन्मोके हो और चाहे उनमें कितना ही देश 
और कालफा व्यवधान ( फासला ) हो अभिव्यञ्ञक मिलनेपर तुरत प्रकट हो जाते हैं । उदाहरणार्थ-- 
जब कर्मफछ ( कर्मविपाक ) यह हो कि मलुष्य किसी पशुयोनिर्में जाय तो वह उन सब वासनाओके 
संस्कारोके जगानेमें अभिव्यक्षक हो जाते हैं जो उस जातिके बननिवाले अथवा उनमें भोगे जानेवाले 
है। चाहे वे सैकड़ो जन्म पहलेके बने हुए हो, चाहे सहस्नों वर्ष व्यतीत हो गये दो और कितने ही दूर 
देशोके क्यो न बने हो | यह व्यववान उनके प्रकट होनेमें रक्रावद न डाल सकेंगे; क्योकि स्पृति 
सत्कारोके सद्श उत्यन होती है | जैसे सस्फार हो वैसी स्पृति होती है । 
सगति--जब वासनाओके अनुसार ही जन्म होता है और कर्मोके अनुसार बासनाएँ तो 
सबसे पहले जन्म देनेवाली चापना कहाँसे आयी १ उत्तर--- 
तधसासनादित्व॑ चाशिषो नित्यत्वात ॥ १० ॥ 
बच्दाध---तासाम-उन ( बासनाओ ) को, अनादित्व॑ च-अनादिता भी है। आशिप:- 
आशिपके--अपने कल्याणकी इच्छाके; नित्यलात-नित्य होनेसे । 
है अन्तयार्व---उन बासनाओकी आशिप्र ( अपने कल्याणकी इच्छा ) के नित्य होनेसे 
अनाडिव्य भी है | 
. खास्या--आश्िप-अपने कल्याणकी इच्छा कि मेरे सुख साधन सर्देव बने रहे | उनसे मेरा 
वियोग ऊमी न हो । यह इच्छा सर्व प्राणियोमें सदेय पी जाती है | यही सकर्य-त्रिदेप सब बासनाओं- 
का क्रए्ण है। इसके सदासे बने र्नेके कारण वासनाओंका सदासे बना रहना है | यह इच्छा 
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सूत्र १० ] तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्त्‌ [ केवल्यपाद्‌ 
ज्ख््न्न््ल्‍्््््््लच्््च्््य्च्य्य्य्य्य्य््ल्स्ल््य्स्ल्ल्च्य्ल्स्ल्वि््लिलकिजच"ल्जल5जन 
( संकल्यविशे ) प्रवाहसे अनादि है इसल्यि वासनाओका भी प्रवाहसे अनादित्व सिद्ध होता है, इसका 
कोई भादि नहीं हैं | 
विष वक्तत्य-]| सत्र १० ॥ इस सत्नके भाष्यमे भाज्यकारने प्रसडसे चित्तके परिमाणका विशेषताके 
साथ वर्णन क्रिया है | उसको बतलानेके निमित्त व्यासभाष्य अर्थप्तह्वित लिखे देते है | 
५. तार्मा वामनानासाशिपों नित्यत्वादनादित्वस । यरेयमास्माक्षीमो न झुबं भूयासमिति 
सवेद्य ध्यते सा न खाभाविकी । कसात्‌ । जातमात्रस्य जन्तोरननुभ्तमरणधर्मकसस 
इेयदु।खानुस्पृ तिनिमित्तों मरणत्रासः कथं भवेत्‌ | न च खाभाविक॑ वस्तु निमित्तमुपादत्ते । 
तस्ाादनादिवासनानुविद्ध मिदं चित्त निमित्तवशात्काश्रिदेव बासना। प्रतिलभ्य प्रुरुषस् 
भोगायोपाग्रतत इति । 
( घटप्रासादप्रदीपकृरप॑ संकोचविकासि चित्त शरीरपरिमाणाकारमान्रमित्यपरे 
प्रतिपन्ना। । तथा चान्तराभावः संसारश्र युक्त इति । 
वृत्तिरेवास्य विश्ुनश्रित्तय संकोचविकासिनीत्याचार्यः ) 
तद्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌ । निमित्त च ह्विविधमू--वाह्ममाध्यात्मिकं च | शरीश- 
दिपाथनापेर्थ बाह्य स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याष्यात्मिकम्‌ । तथा 
चोक्तम-ये चेते मेंत्यादयों ध्यायिनां विहारास्ते वाह्मयसराधननिरलुग्रहात्मानः प्रद्ृष्टं 
धर्ममभिनियर्तयन्ति | तयोमानर्स बलीयः । कर्थ ज्ञानवेराग्ये केनातिशय्यते दण्डकारण्पं 
व्‌ चित्तवलब्यतिरेकेण भारीरेण कर्मणा शुल्य का कतुस्नत्सहेत सप्द्रमगस्त्यवद्धा 
पिवेत ॥ १० ॥| 
अर्थ---आशिपके नित्य होनेसे उन वासनाओका अनादित्व पाया जाता है | “मा न भुव भूयासम! 
ऐसा न हो कि में न होऊं किंतु “बना रहूँ! यह आशिप अर्थात्‌ अपने सदा बने रहनेकी प्रार्थता 
( इच्छा ) हर-एक प्राणवारीमे पायी जाती है | यह ख्ामाविक नहीं है; क्योकि वह जन्तु जो अभी उत्पन 
हुआ है और जिसने इस जन्मे क्रिसी भी प्रमाणसे मरनेके दुःखको अनुभव नहीं किया है, वह भी 
दुःख अनुमत्रसे पीछे होनेवाले स्वतिके निमित्त मरण-त्राससे द्वेप करता है | खाभाविक वस्तु निमित्तके 
आश्रय नहीं होती इस कारण यह चित्त अनादि वासनाभोसे वँवा हुआ निमित्तके वशसे किसी 
बासनाकों लब्च करके पुरुषके भोग आयु प्राप्त कराता है । 
अर्थात्‌ यद्यवि चित्त अनादि अनेक जन्मोकी विलक्षण वासनाओसे अचुविद्ध ( युक्त ) है तथापि 
सब वासनाएँ अभिव्यक्त ( प्रकट ) नहीं होती | किंतु जो कर्म फल देनेको उन्मुख हुआ है वही कर्म 
जिनका व्यजञ्ञक होता है, वे बासनाएँ उदित होकर पुरुषके भोगमें निमित्त होती है, अन्य वासनाएँ दबी 
रखती है। यहाँ प्रसड़से भाष्यकार चित्तके परिमाणके सम्बन्ध्में अन्य तथा योगदर्शनके सूत्रकारके 
विचार बतलाते हैं-. 
“बटप्रासाद युक्त इतिः-कई एक दर्शनोका मत है क्रि जिस प्रकार दीपकका प्रकाश, 
दीपकको घटमें रखनेसे सकुचित हो जाता है. और महलूमें रखनेसे विकसित हो जाता है, इसी प्रकार 
चित्त ( मनुष्य, हाथी, चींटी आदि ) जिस शरीरमें जाता है उस परिमाण आकार-मात्र हो जाता 
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लगन नभवपन- ननरघक +न कक नमन 


है; उसठ्यि उसकी ( मूह्म-शरीरमें रहते हुए ) स्व्युके समय ऋषत शाम! हि कक 
स्थृल झरीरका छोडना और ( उसी सूक्ष्म शरीरमें रहते हुए हा लेनेक्रे समय ) 'ससाए परछोक 
आगमन अर्थात्‌ दूसरे स्थूठ गरीरमें प्रवेश करना ध्युक्तः सिद्ध होता है । 

कत्तिरेवः “ “ 'आचार्यः-आचार्य अर्थाव्‌ योगदर्णनके सूत्रकार श्रीपतल्लक्ति महाराजका यह 
पिद्वान्त है कि इस विभु चित्तजी बृत्ति ही सड़्ोच-विकरासवाली है ( चित्त सक्कीच-विकासवाल नहीं 
है; क्योंकि वह विभु है)” “और यह ( चित्तका इतिमात्रसे शरीरमात्रमें ) सह्लोच-विकास 
वर्मीदिं ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अब, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्व ) निमित्तकी अपेक्षासे होता 
है | यह निपित दो प्रकारके होते हैं-वाह्य और आध्यात्मिक | शरीर ( इन्द्िय, घन आदि ) 
की अपेक्षा रखनेवाले स्तुति, दान, अभिवादत आदि बाह्य निमित्त है | और चित्तमात्रके अधीन 
अर्थात्‌ चित्तमात्रसे ही होनेवाले श्रद्धा आदि ( श्रद्धा, वीये, स्पृति, समाधि, प्रज्ञा, वैराग्य आदि ) 
आध्यात्मिक निमित्त है | और ऐसा ही पूरे आचाये ( पत्चशिखाचार्य ) ने कहा है---यह जो योगियोके 
मैत्री आदि तथा श्रद्धा आदि विहार ( प्रयत्नसाध्य व्यापार ) हैं वे वाह्य साधन ( शरीर आदि ) 
की भपेश्नासे रहित है और अति ग्रकृष्ट ( अति उत्तमथुक ) धर्मको उत्तन करते हैं । 
इन दोनो ( बाह्य और आध्यात्मिक साधनों ) मेंसे मानस ( आध्यात्मिक » बल्वान्‌ है; क्योंकि ज्ञान- 
वैक्य जो मानव-घर्म हैं, उनसे अधिक प्रत्रकछ कोई बाह्य साधन नहीं है | चित्त-बछके बिता 
( केवछ ) शारीरिकिशछसे कौन दण्डक वनको ( खरदूषणादि चौदह हजार राक्षसोका क्षय करके 
राक्षत्रोसे ) शून्य करनेका उत्साह ( श्रीरामचन्द्रजीके सदश ) कर सकता है ( तथा ) कौन अगरत्य 
मुनिके समान समुद्रको पी सकता है |! 
भाष्यका स्पष्टीक्रण--- 

१ तासाम्‌ * “ इश्यते। आशिपके नित्य होनेसे वासनाओंका तथा जन्‍्मोका प्रवाहसे नित्य 
होना सिद्ध किया है | 

२सान खाभात्रिकी * “ “मुपादत्ते ॥ नाक्तिकोके इस तकका कि तत्कार उत्पन्न हुए 
जन्तुक्ा इश्ट बस्तुओक्रे देखनेमें हे और अहितकर बस्तुओके देखनेमें शोक प्रकट कर्ना कमढ-पुष्पके 
खिठने और मुसझनेक्रे सध्ण खाभात्रिक दे इस युक्तिसे खण्डन किया है कि कमठछका खिलना और 
मुस्ञाना भी खामतिक नहीं, किंतु सर्यकी क्िरणोंके निमित्से है, क्योक्रि खामाविक वस्तुएँ सदा एक-सी 
रहती है--जैसे अग्निकी उप्णता | इसी प्रकार तत्काछ उत्पन्न हुए बच्चेका हप, शोक खाभाबिक नहीं 
द्िलु पृ जन्मोंमें छुख-दु.खके अनुभवोकी स्मृति उसका निमित्त है। 


हे तम्माउनाडि वाः * * * 'इति॥ चित्तका अनाडि अनेक जन्मोफी वासनाओसे चित्रित होना 
और पुरुपके भोगका सम्पादन कराना सिद्ध किया है | ( यह तिद्घान्त सत्र दर्जनकारोंको अमिमत हैं )] 
४ वटप्रसाद” * * युक्त इति॥ नैयायिक्रो तवा वैशेषिकोका मत दिखछाते है, न्याय और 


वैशेेपिकने पृब्थी, जड़, अग्नि और वायुके उन सूक्ष्म परमाणुओंकों जिनका कोई विभाग न हो सके और 
मन अब ( सत्म ) परिमाण माना है। दिशा, काछ, आकाश तथा आत्माकों विभु ( व्यापक ) 
महद परिमाण माना है । अणु ओर ब्रिमु ठोनो नित्य होते हैं | अनेक परमाणुओसे मिट्कर जो पढार्थ 


| 


ण्द्प 


सूत्र १० ] तासामना दित्वं॑ लाशिषो नित्यत्वात्‌ [ कैबल्यपाद्‌ 


बनते हैं वे मच्यव परिमाणत्राले होते हैं, जैसे प्ृश्ती, जठ आदि | ये अनित्य है, क्योकि सयोगका 
विभाग होना आवश्यक है | यह मध्यम परिमाणबाले पदार्थ वास्तवमे न अथु हैं न विभु | परतु एक 
दृसरेकी अपेक्षासे परस्पर अणु और महत्‌ भी कहछते है, जैसे प्रथ्वीकी अपेक्षासे घट भणु है भौर 
घटठकी अपेक्षा पृथ्वी महत्‌ परिमाणवादी है ( ६। ११ वेशेपिक )। इन दोनो दर्शनोंगे चित्तकी संज्ञा 
मनकी है मिसमें सत्र जन्मोकि वापतनारूप संस्कार रहते हैं । मन दीपकके तुल्य प्रकाशवाछा है। 
जिम्त प्रसार एक कोचकी विमगनीमे प्रकाशमान ज्योतिका प्रकाश घटमे रखनेसे उप्तके परिमाणके अनुसार 
संकुचिन और चड मझानमें रखनेसे उसके परिमाणके अनुसार विकप्तित होता है । इसी प्रकार अणु परि- 
माण मन सझ्योच-तरिक्रासत्राद है, सृत्म दारीररूपी चिमनीमे ग्रकाशमान जब वह किसी छोटे चींटी 
आदिके स्थूल गरीरमें जाता हैं तो उसका प्रकाश उसके शरीरके परिमाणके अनुसार सकुचित हो जाता 
है और जतब्र मनुष्प हाथी आदि जैसे बडे स्थूल शरीरमे होता है तो उसके परिमाणके अनुसार विकसित 
हो जाता है । 

तदभावत्रादणु मन। ( ७। १। २३ वेशेपिक ) 

उसके अर्थात्‌ विभुलके अभावसे मन अणु है । 

यथोक्तहेतुत्वाब्ाणु | ( ३। २ । ६३ न्याय ) 

उक्त हेतु अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानके न होनेसे मन अणु है । 

यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि इस न्याय और वेगेपिकमे बतलाये हुए मनकी सज्ञा सांख्य 
ओर योगम अहकार है । 

७ वृत्तिरेवास्थ'““' * * * * त्याचार्यः ॥ इससे भाष्यक्रारने योगदर्शनके सृत्रकारका सिद्धान्त 
बनाया हैं अर्थात्‌ चित्त धर्मी त्रिु है, उसमें स्ोच-विकास नहीं होता, उसके धम्म-बत्तियोमे ही संकोच- 
बिक्लाप्त होता है | बृत्तियोका छठाम जन्म है और उनके छिप जानेका नाम मृत्यु है | ये बृत्तियाँ नैयायिको- 
के गुण नहीं है किंतु रव्य हैं | 

गक्का--चित्त प्रधान प्रकृतिका कार्य होनेसे वरिमु अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाला नहीं हो सकता | 
और यद्द साख्य तथा योग-सिद्धान्तके विरुद्ध भी है | 

हेतुमद्नित्यमव्यापि सक्रियमनेकाश्रितं लिद्लम्‌ || ( १। १२४ साख्यदर्शन ) 

कारणवाढ्य अर्थात्‌ कार्य, अनित्य, अब्यापी, क्रियावाला, अनेक आश्रयवाला; ये कार्यके छिड्ठ हैं 
( जो कारण प्रकृतिकों बतछाते हैं ) | 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिक्लम | सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरीतम- 
व्यक्तम्‌ | ( १० साख्यकारिका ) 

कारणवाला, अनित्य, अब्यापी, क्रियावाली, अनेक आश्रित, चिह्न, अवयवबाला, पराधीन, व्यक्त 
होता है और इससे उल्टा अव्यक्त | 

समाधान---उपर्युक्त सांख्यसृत्र तथा कारिकामें प्रकृति और विक्ृतिके लक्षण बताये हैं । सांख्य 
और योगने अणुत्व और विभुत्वको न्याय और वैशेपिकके ( परमाणु आदिकी अपेक्षासे ) पारिभाषिक अर्थमें 
नही प्रयोग किया है, किंतु ( गुणोके परिणामकी अपेक्षासे ) अव्यक्त और व्यापी अर्थमें प्रयोग किया है | 


५६१ 
पा० यो० प्र० ७१--- 


च्द्ै सूत्र (/] 
खफैयट्यपाद | पातञ्नलयोगप्रदीप [ खत १ 


उन्होने आठ प्रकृतियों, मूलअद्धति, महत्तल, अहंकार, पॉच तम्मात्राएँ और १६ केबल विक्ृतियाँ, पाँच 
स्थूमूत और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ मानी है । मूलग्रकृति निरपेक्ष प्रति है, अन्य पा प्रकृतियों 
सापेक्ष अर्थाद्‌ अपनी प्रक्ृतियोंक्री अपेक्षा विक्ति और विकृतियोद्दी अपेक्षा प्रकृति हैं । प्रत्येक प्रकृति 
अपनी विक्ृतिमें व्यापी होनेसे उसकी अपेक्षा बिमु है और उसमें अव्यक्त ( सूक्ष्म अप्रकट ) रूपसे अनुगत 
रहनेके कारण उस्तकी अपेक्षा अणु ( सक्ष्म ) है। और बिक्ृतिरूपसे अव्यापी और व्यक्त € प्रकट ) 
होती है । उसी प्रकार ( मूछ प्रकृतिके अतिरिक्त सातो ग्रकृतियोमेंसे ) हरेक प्रकृतिके प्रकृति ओर विक्ृति 
होनेकी अपेक्षासे उपर्युक्त छक्षण जानना चाहिये । 
मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूपसे अब्यक्त तथा गुणोके साम्य परिणामवाली होनेसे परोक्ष अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केबल उसकी व्यक्त विकृतियोंसे और गुणोके विषम परिणामोसे उसकी 
सत्ता अनुमानगम्य है । गुणोके साम्य परिणामबाली होनेसे पुरुषके भोग अपवगे सम्पादन- 
में भी निष्प्रयोजन है | भाव यह है कि प्रक्ोति केक्‍छ विक्ृतिरूपसे ही अपनेकों व्यक्त कर सकती है; 
प्रकृतिरूपसे नहीं | मूठ प्रकृति केबछ प्रकृति है, खय किसीकी विक्ृति नहीं है | इसलिये अव्यक्त 
ख्पप्ते प्रत्यक्ष करने योग्व नहीं हैं, केवलछ सत्तामात्र अनुभानगम्य और आगमगम्य है | योगीजन जो विवेक- 
ख्यातिमें तीनो गुणोके अछग-अछग परिणामोको साक्षात्‌ करते हैँ, उससे गुणोके साम्य परिणामकी सत्ताका 
अनुमान करते हैं । अर्थात्‌ महत्तवके साक्षात्कारसे मूलप्रकृति अनुमेय है । और यदि उस सक्षात्कार- 
को मृऊ प्रकृति ही मान लिया जाय तो वह व्यक्त होनेसे किध्ती और अव्यक्त ग्रकृतिकी अपेक्षावाली 
होगी | इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायगा | इसलिये चित्त यद्यपि प्रधान प्रकृतिकी अपेक्षा अव्यापी 
लिड्ट और विषम परिणामब्राद्य है, तथापि अन्य सब विकृतियोकी प्रकृति होनेसे सारी सृष्टिकी अपेक्षा 
व्यापी अर्थात्‌ विश्व है । इसलिये इसकी सज्ञा महत्तत्व अर्थात्‌ विधु परिमाणवाछा तत््व की गयी है | 
चित्तमें "अहम! भाव पैदा करके मित्रता करनेवाली महत्तत्तकी विकृृति अहकार है | साख्य तथा 
योगऊ्ी परिभाषामे प्रकृति उपादान कारण और धर्मी तथा विक्ृति कार्य, वर्म, परिणाम और वृत्ति एकार्थक 
शब्द है | इसलिये बृत्ति शब्द चित्तके धर्म अहकारके ल्यि प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ विमु चित्तका सकोच- 
विकास उसके धर्म अहकारब्पसे होता है | इसी कारण साख्यने अहंकारम ही कर्त्तापन बतलाया है| यथा 
अटहकार, कर्ता न पुरुष ? इस सम्बन्ध अगले सूत्नोमें विशेष व्याख्या की जायगी | 
शऊा--मन न अणु है न विमु है, किंतु मत्यम परिमाणवाला है। जैसे--- 
न व्यापकर्त मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्ा ॥ सक्रियत्वादू गतिश्ुतेः ॥। 
ह ( ५ | ६९---५ | ७० सा० द० ) 
मनको व्याप्कता नहीं है. करण होनेसे, इन्द्रिय होनेसे, क्रियावाला होनेसे, और ( परलोकमें ) 
गति छुननेसे इससे मनके विभु होनेका खण्डन है | 
न निर्भागर्व॑ तद्योगाद्घटवत्‌ | (५। ७१ ज० द० ) 
जे निरवयय भी नहीं है, क्योकि उसका घटके समान योग है। इससे अणु होनेका खण्डन 
फ़िया है । 
एतग्माज़ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च || ( मुण्डक्० २।१।३) 


प्द्र 


सत्र ११] देतुफलाश्रयारुस्वने: संग्ृदीतत्वादेषममभावे तदभावः [ केवल्यपाद्‌ 
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इस ( परमात्मा ) से प्राण, मन और सारी इन्द्रियाँ उत्तन्त होते है । इससे चित्तका मध्यम 
परिमाण होना सिद्ध है | 

समाधान---सांख्यने आठ प्रकृतियों और १६ विक्वतियों मानी हैं जैसा ऊपर बतला आये हैं | 
यहाँ मन! गर्का भमदह्त्तत्तः प्रकृतिके लिये नहीं प्रयोग हुआ ऊिंतु सोलह विकृृतियोमें जो ग्यारह इन्द्रियाँ 
है, उप मन इन्द्रियके डिये ( ५, ६९, ७०, ७१ साख्यद्रशन ) प्रयोग हुआ है | वह केवल विक्नति 
होनेसे न विभु हैं, न अणु है; किंतु मध्यम परिमाणबाल्ता है और ( मुण्डक उप० २| १। ३) में 
पुरुके शुद्र खरूप अर्थात्‌ पस्ह्मकी अक्षर, अब्यक्त, प्रकृतिसे परे तथा सत्र कार्य-जगत॒का निमित्त 
कारण बतलाया हैं | प्राण, मन, इन्ड्ियादिमें परस्पर भिन्नता अथवा उपादान कार्य-भाव नहीं बतछाया 
गया है | 

श्रुतिम मनको चित्त अर्थ्में विभु ही वतत्यया है। जैसे--- 

अनन्त वें मन) ( ढ० उप० ) 

चित्त अनन्त ( विमु ) हे । 

सारांश---५दृ त्तिरेवास्थ विभुनश्रित्तस्य संकोचविकासिनी! का थोडे-से शब्दोमें इस प्रकार स्पष्टी- 
करण समय लेना चाहिये कि बृत्ति, परिणाम, घम और विक्ृोति तथा प्रकृति, उपादान कारण और धर्मी 
एकार्थक शब्द हैं | प्रकृति अपनी विकृृतिकी अपेक्षा विभु अर्थात्‌ व्यापक होती है। इसलिये पाँचो तन्मात्राएँ 
तथा ११ इन्द्रियाँ तिभु अहंकारकी वृत्तिरूप है । और अहंकार भी विमु चित्तका वृत्तिरूप ही है । 

संयति---जब वासनाएँ अनादि है तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अमाव न 
होनेसे मुक्ति असम्मव है | उत्तर--- 

हेतुफलाश्रयाल्म्बनेः संगहीतत्वादेषामभावे तद्भावः ॥ ११ ॥ 

जब्दा्थ--हेतु-फल-आश्रय-आल्म्बनै;-हेतु, फछ, आश्रय और आहलम्बनसे ( वासनाओका ); 
संगृहीतत्वात-संगृहीत होनेसे; एपाम--इनके ( हेतु, फछ, आश्रय और आहम्बनके ), अभावे-अभावमें; 
तदू-अमाव:-उनका ( वासनाओका ) अभाव होता है । 

अन्वयार्थ--हेतु, फठ, आश्रय और आलम्बनसे वासनाओंके संगृहीत होनेसे इनके ( हेतु, फल, 
आश्रय और आलम्बनके ) अभावसे उन ( वासनाओं ) का अभाव होता है । 

व्याख्या---१ वासनाओका हेतु-अविया आदि क्लेश, शुक्क, कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कम हैं । 

२ बासनाओंका फठ--जाति, आयु और भोग है | 

३ वासनाओका आश्रय---अधिकारसहित चित्त है । 

४ वासनाओका आलम्बन---इन्द्रियोके विपय है | 

यद्यपि बासनाएँ अनादि है और अनन्त हैं तथापि वे सब इन्हीं हेतु-फछ-आश्रय और आलम्बनके 
सहारे रहती है | इनकी स्थितिमं वासनाओकी उत्पत्ति होती है और अभावमें नाश । विवेक-ख्यातिद्वारा 
तत्तज्ञानसे अविया आदि क्लेशोका उनके फढ़ आश्रय और आलम्बनसहित अमाव हो जाता है, उनके 
नाश होनेपर बापनाओका भी अभाव हो जाता है । 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद ।॥ सत्र ११॥ 


क्र सूत्न १५ 
कंचल्यपाद | पातञ्जलयो गप्रदीप [ सूचन्न १ 


ज्शज्ज्श्य््य्?्् ़ुह् ् ल्ल्फक्अ्ल्थ्ं् लआआ2अअआआि ३ थचआ/ख्य्य्सयससससससलल्ि जल च्य्य्य्प्य्य्य्ख्य्ख्य्ख््ख्क्क्िस-रः 
देतु आदिके उदाहरण ये है | यथा--र्मसे सुख, अवासे ढुःख, छुखमे राग और दुःखरमें 
ट्रंप होता है. | इन राग और हेपसे प्रयत्न होता है | उस प्रयलसे मन, वाणी और शरीरसे चेष् करता 
हआ क्िमीपर अनमग्रह करता है और किंसीकी हाति । ऐसा करनेसे फिर धम-अथमे, छुख-ढु:ख, राग- 
टेप होते हैं | उम प्रकार यह छः अरोंबाला संध्ार-चक्र चलता है । इस प्रतिक्षण घूमते हुए चक्रको 
चलानेत्ञी भत्रिया है. | वही सब क्लेशोका मूल होनेसे अतन्त-अनादि वासनाओंका हेतु ( कारण ) 
है | जिप्के आश्रय होकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फल है तथा धम-अधमके सुख-दुःख भोग फछ 
है । अविकारसयुक्त चित्त वासनाओंका आश्रय है, क्योकि जिस चित्तकी फठमोगरूप सामथथ्य समाप्त हो 
गयी है उप्तमे ये वासनाएँ निराश्रय होकर नहीं ठहर सकतीं । जिसके सम्मुख होनेसे जो वासना प्रकट 
होती है वद्दी उसका आहूम्बन है ( वे रूप, रस आदि इच्द्रियके विपय हैं )। इस प्रकार सत्र वासनाएँ 
हेतु, फ5, आश्रय और आह्म्बनसे समृहीत है ( इसछ्यि यद्ञपि ये वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं 
तेयापि ) इन हेतु आठि चारोके अभाव होनेपर उनके आश्रय रहनेबाली वासनाओका अभाव हो जाता है । 

भोजबूत्ति भाषानुवाद ॥ सत्र ११ ॥ 

उन वासनाओके अनन्त होनेसे उनका नाश केसे होता है ? इस आशक्लाकों करके नाशका उपाय 
कहते हे-- 

बासनाओका समीपवर्ता ( वर्तमान ) ज्ञान कारण है | उस छुखदु:खादिके ज्ञानके राग-द्वेभादि 
करण हैं | उन राग-देपादिकोक्रा कारण अबिया है | इस प्रकार वासनाओंका कारण साक्षात्‌ अथवा परम्परा- 
से अबिया हू | बासनाओंके फल गरीरादि और स्पृत्यादि है | वासनाओका स्थान चित्त है। जो ज्ञानका 
विपय हैं, वही वासनाओ ( सस्कारों ) का विपय है । इससे उन हेल्वादिकोसे अनेक वासनाओका 
भी सम्रह व्यापन हो रहा है अर्थात्‌ अनेक वासनाएँ व्याप्त हैं | जब वासनाओंके हेलादिकोका नाग हो जाय अर्थात्‌ 
ज्ञान और योगसे उन द्ेखादिकोंकों जले हुए बीजके बराबर कर दिया जाय तो जडके न रहनेसे वासनाएँ नहीं 
डरती अर्थात्‌ शरीरादिको नहीं आरम्म करतीं | इत् प्रकार अनन्त वासनाओका नाश हो जाता है | 

समति--अभावका कभी भाव नहीं होता और भावका कमी अमाव ( नाश ) नहीं होता। 


ग्स कारण वासनाओका और उनके हेतु, अधिया आदि क्लेशोंक्रा जो भावरूप है अमाव कैसे सम्मव 
छठे ? उत्त-.. 


अतीतानागतं खरूपताउस्त्यध्वभेदाडमीणास्‌ ॥ १२ ॥ 


ेु ग़द्ार्ब--अतीत-अनागतम-भूत और भविष्यत; खरूपतः-अस्ति-खरूपसे रहते है क्योकि, 
अउ-भशत<कारसे कद होता है, धर्माणाम-वर्मोका | 


उचयाव--अतीत और अनागत खन्‍्यपसे रहते हैं, क्योंकि धर्मोक्रा काठसे भेद होता है । 
अर कसर और उनके द्वेतु आठिका अमाव कहनेसे यह अभिप्राय नहीं है कि उनका 


अस्नामात हा जानता है । अमिप्राय यह है ऊि जे वर्तमान अब्र्थाकों छोडकर भूत अवस्थामें चले जाते 
है वनपने प्र € वे मद्रा वर्ममि बने रहते है । जबतऊ भविष्यत्‌ अवश्थामें रहते हैं तबतक वे अपना 
फाय प्रदद्ट रहों करने हे । 


*। कव्द वतमान्त अवलामें अपना काये दिखाते है | फिर जब वे अपना 


ञ्च्ड 


सूत्र १२ ] अतीतानागतं खरूपतो 5स्त्यध्वभेदाडर्माणाम्‌ [ कैचल्यपाद्‌ 
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च्ो 


कार्य बंद कर देते हैं. तो वर्तनान अबस्थासे भूत अवस्थामें चले जाते है। इसका विस्तारपूषक वर्णन 
२। ९ व मत्रको संगतिमें तथा ३। १३ थे सूत्रकी व्याख्यामें कर दिया है | 


विशेष वक्तव्य-.]| सत्र १२ ॥ नैयायिकों तथा वैशेषिकोने अभावको भी एक अलग पदाथ निरूपण 
करके पोच प्रकारका माना है | 


? आ्रयभाष---उतसत्तिसे पहले अभाव, जैसे घटकी उत्पत्तिसे पहले घटका अभाव होता है | 
९ प्ंसाथाव---विश्रमात वस्तुका अभाव, जैसे घटका मुन्ठर आदिके प्रहारसे टूट जाना । 
अन्योन्प्राभाव--एक दूसरेमे भेडरूप अमभाव--जैसे घटका वल्षमें अभाव और वख्रका धटमें 


नस 


अभात्र हैं | 
2 अत्यन्ताभाव---जो न उत्यनन्‍्त हुआ हो और न उत्तन्‍्त हो सके, जैसे वन्ध्याका पुत्र | 
५ सामग्रिकाभाव---जो समय-समयपर उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त हो । जैसे घटके एक स्थानसे 


दूसरे खानपर चले जानेसे उसका अभाव | 

ब्रेदान्त, योग और साख्यका सिद्धान्त सत्कायबाद है | इसके यह अर्थ हैं कि कोई भी कार्य 
पैदा नहीं होता है किन्तु कार्यक्षी अभिव्यक्ति होती है| कारणमें कार्य पहले ही विद्यमान होता है। 
केबल सस्थानादि विजेपसे उसका आविर्भाव होता है । जेसे गीतामें बतछाया गया है---(नासतो वियते 
भावों नाभावों ब्रियते संत: असत्‌ वस्तुका 'भावा उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ वस्तुका “अभाव” नाश 
नहीं होता अर्थात्‌ कार्य सत्‌ है, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कमी अभाव था न आगे होगा । 
कार्य-कारण और घर्म-धर्मी पर्यायवाचक है, कार्य ( घर्म ) सदा अपने कारण ( धर्मी ) में सतू-भावसे 
अपने खरूपसे वना रहता है । भेद केवछ इतना ही है कि वर्तमान कालमें व्यक्त, स्थूल प्रकटरूपसे 
ओर भविष्यत्‌ तथा भूतकाछमें अव्यक्त ( सूक्ष्म--भग्रकट ) रूपसे रहता है । जिसकी अभिव्यक्ति आगे 
होनेवाली है वह अनागत ( भविष्य ), जिसकी अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी वह अतीत ( भूत ) और जो 
व्यापारमें उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित ( वर्तमान ) रूपसे रहता है | इसी कारण योगी- 
को त्रैफ्नाल्कि पदार्थ-विषयक योगज ज्ञान हो सकता है | 

इसडियि उपर्युक्त पाँचो अभावोमेंसे ( ३ ) “अन्योन्यामाव? में बस्रमें घटका पहलेसे अभाव था । उस 
अमावसे ही अभाव घटकी उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार ( 9 ) “अत्यन्त अभाव! में वन्ध्याके पुत्रका पहले- 
से अभाव था उस अमावबसे ही अभावकी उत्पत्ति होती है | ( ५ ) 'सामय्रिक अभाव! में घठके एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेमें उसका नाश नहीं होता है; क्योकि वह दूसरे स्थानपर अपने खरूपसे 
विद्यमान है इसलिये भावसे अभाव नहीं होता | ( १) शग्रागमाव” उत्पत्तिसे पूर्व अनागत कालमें घट 
अपने कारण ( धर्मी ) मिट्टीमें अव्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे विध्मान था, इसलिये अभावसे भावक्री उत्पत्ति 
नहीं हुई | ( २ ) 'प्रध्वसाभावः मे घटके हूटनेसे वह अपने वर्तमान मार्मको छोड़कर अपने कारण (धर्मी) 
मिट॒टीमें अव्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे छिप गया, इसलिये भावसे अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार बासनाओका 
नाश नहीं होता; किंतु वे भूतावस्थामें ( अव्यक्त ) हो जाती हैं अर्थात्‌ छिप जाती हैं | और अपना 
कार्य जाति, आयु और भोग आगेके डिये बंद कर देती हैं । 


ज्द५ 


केवट्यपाद ] पातञ्जञलयोगग्रदीप [ खन्न १३ 


दिप्पणी--भोजबत्तिका भाषानुधाद ॥ झेत्र १२ ॥ 
गड्डा यह है कि चित्तमें रहनेवाठी वासनाएँ और वासनाओंके स्पृत्यादिझूप फल कार्य-कारण 
भावसे एक कास्में नहीं होते, इससे बासनाओका और उनके फलोका भेद है, तो कैसे माना जाय कि 
चित्तरूमी कमी, अपने धर्मोके साथ एकरूप है ? इस शंकाका उत्तर देते हुए धर्म-धर्मीकी एकरूपता- 
का प्रतिपादन करते हैं---- 


इस दर्शनमें सर्ववा न रहनेवाली वस्तुओकी उस्तति युक्तियुक्त नहीं समझी जाती, क्योकि सत्‌ 
और असत्‌ पढदायोका मेल हो ही नहीं सकता | गश्ञ-श्रुज्ञवि ( खरगोशके सींग आदि ) जो सर्वथा 
असत्‌ है, उनका ज़िप्ती सदस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं देखा गया है | यदि कार्यको निरुपास्य ( अस्त, 
तुच्ठ ) माना जाय तो किप्तको उद्देश्य करके कारण प्रदत्त होते हैं, जो वस्तु नहीं है उसको समझकर 
कोर्ट भी प्रदत्त नहीं होता | सद्स्तुओका असदइस्तुओके साथ विरोध है | इसलिये सत्‌ और असत्‌का 
कोई सम्ब्रन्य नही और जो वस्तु अपने खरूप अनागताडिकों छाभ किये हुए है, वह क्योकर निरुपाख्य 
और अभावख्प हो सकती है | खरूपको प्राप्त हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूपको नहीं ग्रहण करती, इससे 
जो चीज हे उप्तका नाग नहीं हो सकता और जो चीज नहीं है उत्तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उन- 
उन वासे वदलनेत्राछा ( धर्मी ) चित्तादि सदा एकरूप ही रहता है । उसमें तीनो कालोमें रहनेवाले धर्म 
अधिक रूपसे रहते हैं | वे वर्म अपने काठमें खित हुए खरूपकों नही छोडते और जब केवल वर्तमान 
कालम रहते है तो भोगके योग्य बन जाते हैं | इससे धर्मोंका ही भूत, भविष्यत्‌ आदि रूपसे का 
( मार्ग ) भेद है। उत्त रूपसे ही कार्य-कारण भाव इस दर्शनमें माना जाता है, इससे मोक्षपर्यन्त एक ही 
चित्त वर्मी रूपमे बना रहता है जिसको मोक्षतक अलग नहीं कर सकते | 

संगति---र्मोका खरूप बताते हैं--.-- 

ते व्यक्तस॒ट्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

गद्दार्थ--ते-वे ( धर्म ), व्यक्तसक्ष्मा:-प्रकट और सूक्ष्म गुणामान:-गुणखरूप हैं | 

अन्चवावे---े धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणखरूप है । 
.. । उस्था--सत्र धर्म तीनो मार्गेवाले हैं | वर्तमान मार्गमें व्यक्त ( स्थुठ् ) अर्थात्‌ प्रकट होनेत्रले 
“नि हैं, और अनीत तवा अनागन मार्ममें अव्यक्त-्सूक्ष् अर्थात्‌ छिपे रहते हैं | ये सारे धर्म महत्तखसे 
ऊेकर स्थू उक्नो-पवन्त तोनों गुणोके दी परिणामविशेष हैं | व्राम्तव्मे देखा जाय तो सत्र पदार्थ 
कप के ह भत-भीतिकतक गुणोका सनिवेश ( तरकीय ) मात्र होनेसे गुगखरूप ही है । अर्थात्‌ 
ग आड़ पांचा स्थृड्भूत पद्मतम्मात्रा-खरूप है| पश्नतन्मात्रा तथा एकादश इच्धियाँ अहंकार-खरूप 
४ | अटकार मडलच्ध खन्‍्ूय है । महत्तत्त प्रधान ( मूख्परक्ृति ) खरूप है और प्रधान गुण-त्रय-खरूप 
४. इस प्रकार पर्पगासे कद साथ प्रपन्न गुणखरूप ही हैं| यद्यपि गुणोंका असडी खरूप हमारी इडि- 
गक तह दाना, तेसा कि भगपान्‌ वार्षगण्यका बचने है. 

गृणानां परम रूप॑ ने दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्त दष्टिपथं प्राप्त तम्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।॥ 


5च्र६ 


सूत्र १४ ] परिणामेकत्वाह्स्तुतर्वम [ कैबल्यपाद्‌ 


गु्णोंका असछी रूप दिखायी नहीं देता, और जो दृष्टिगोचर होता है वह माया-सा है और 
विनाशी है | 
अर्थात्‌ कारणरूप गुण देखनेमें नहीं आते हैं और जो दीखते है, वे माया अथवा इन्द्रजालकी तरह 
तुच्छ हैं | भाव यह है कि यह सत्र कार्य गुणत्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान खरूप ही है | 
संगति---जब तीनों गुण ही सम्पूर्ण पदार्थोके कारण है तो पदार्थोंकी अछग-अछग धर्मीरूप कैसे 
कह सकते है £ उत्तर-- 
परिणामेकत्वाहस्तुतत्वम ॥ १४ ॥ 
ज़ब्दार्थ---परिणाम-एकत्वातू-परिणामके एक होनेसे; वस्तु-तत्त्वम्‌-वस्तुकी एकता होती है | 
अन्वया््र---परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है | 
व्याख्या--यह ठीक है कि तीनो गुण ही सब पदार्थोंके कारण हैं, पर वे अपने प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति, खभावसे अड्ज-अड्जीभावसे गति कर रहे हैं | कहीं सत्तगुण भड्ड़ी है अर्थात्‌ प्रधान है और रज, 
तम उसके अड्ड अर्थात्‌ गोण है। इसी प्रकार कही रज अड्डी है और कहद्दी तम अड्डी है और शेष गुण 
उसके भड्ड हैं | इस कारण उनकी परिणामकी एकतासे वस्तु एक ही कही जाती है | इन गुणोंके अड्ड- 
अन्डीमावमें भी नाना प्रकारके मेंद होते है | इस कारण उनके परिणाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं | परिणाम- 
की भिन्‍नतासे वस्तुएँ भिन्न-भिन्न धर्मोवाढी होती हैं--जैसे यह महत्तत्त है, यह अहड्ढार है, यह इन्द्रियाँ 
है, यह प्रृथ्वी है इत्यादि | 
विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र १४ ॥ 
सत््तं लघु प्रकाशकमिश्म्ुुपश्म्भक॑चल च रजः | 


गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतोी बृत्तिः ॥ 


( साख्यकारिका १३ ) 
सत्त हलका और प्रकाशक माना गया है, रजस्‌ उत्तेजक और चल और तम भारी और रोकनेवाला 
है और दीपकत्तदश एक उद्देश्य ( पुरुषके भोग अपवर्ग ) से इनकी बृत्ति ( काम ) है । 

१ सत्त, रजस्‌ और तमसका साम्य परिणाम 'अ्रघान! मूछ ग्रकृति है । 

२ सत्तमें रजस्‌ , तमसका लिंगमात्र विषम परिणाम महत्तत्त है | 

३ सत्त महत्तत्तमें अहम वृत्तिसे भेद उत्पन्न करनेवाला रजसू-तमसका किश्चित्‌ अधिक विपम- 
परिणाम अहंकार है । 

9 अहकारके सत्तप्रधान अशमें रजसू-तमसूका पिपम-परिणाम ग्यारह इच्चियाँ है । 
इसमें भी सच्चग्रधान अंशसे मन; रज:प्रधान अशसे ज्ञानेन्द्रियाँ और तमःप्रधान अशसे कर्मेन्द्रियाँ---इन 
इन्द्रियोमें भी परस्पर भेद करनेवाली गुणोकी न्यूनाधिकता है । 

५ अहड्जारके तम प्रधान अंशमें रजसू-तमसका परिणाम पाँचों तन्मात्राएँ हैं। इन पॉचोमें भी 
गुंगोकी न्यून-अधिकता परस्पर भेदक है | 

& इन तन्‍्मात्राओमें भी रजसू तमसके न्यून-अधिक विपम-परिणाम रूप पाँचो स्थूल भूत परस्पर 
भेदवाले हैं । 


द्द्3 


[| ञ्ञर५ 
फंबत्यपाद ] पातक्षर्योगप्रदीप [ सः 


विकिीम कक 22272: 773 5 ७७७7 "(चघगंका 
|... इन पॉँजो स्थूल मूतोक्रे वर्म सत्र भौतिक पदार्थ सखगुणकी प्रधानतामें प्रकाशवाले, हलके, छुख 
हेनेवाले, रजसकी प्रवानतामे उत्तेजक, प्रबृत् करानेत्राले और दुःख देनेवाले तथा तमसत्री प्रधानतामें 
मारी, गेकनेत्राले और प्रमाद तथा मोह उतद्न्न करनेवाले होते हैं | इसलिये यत्रपि गुण तीन है, तथावि 
ज्ञसे बत्ती, तेठ और अग्नि मिउकर एक दूसरेको सहायता देते हुए प्रकाशका काम देते हैं, इसी प्रकार 
तीनो गुण मिलकर पुरुषके उपयोग अछग-अछग वस्तुओको भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न करते हैं। 

सगति--शंफा--जिस ग्रकार खप्नमें चित्तके अतिरिक्त और कोई वस्तु भावरूपसे नहीं होती हे 
उधीसे तब ऋतित होते हैं । उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें भी चित्तसे मित्र कोई वस्तु नहीं है | सब 
चितकी ही रची हुई है। चित्त अनादि वासनाओसे चित्रित है। इस कारण उसको अपनी-अपनी 
बरासनाओके अनुप्तार भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रतीत होती हैं | वास्तवमें चित्तसे मित्र कोई वाहर वस्तु नहीं है | 

समाधान---- 

बस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पन्‍था।॥ १५॥ 

अच्दार्थ---वस्तु-साम्ये-बस्तुके एक होनेपर ( मी ); चित्त-मेदात्‌-चित्तके भेदसे, तयो:-विभक्त: 
पन्‍्या:-उन दोनोका ( चित्त और वस्तुका ) अद्ग-अछग मार्ग है | 

अखयार्थ--बस्तुके एक होनेपर भी चित्तके भेदसे उन दोनो ( चित्त और वस्तु ) का अछग- 
अग्ग मार्ग है | 

व्याख्या--प्रत्येक वस्तु अपने-अपने खरूपमें ही ख्िर है और बहुत-से चित्तोका विषय बन 
सकती है | पर वह ने एक चित्तकी कह्पना की हुई होती है, न अनेक चित्तोकी। क्योकि एक ही 
बस्तुको देखकर चित्तक्रे अवस्था-मेदसे किसीकों खुख होता है, किसीको दु.ख; किसीको मोह और किसीको 
उद्ासीनता । यह्रि चित्तसे मिन्न वह वस्तु न होती तो इतने चित्तोका विषय न बन सकती । फिर वही 
वस्तु अनेक चित्तोकों नाता प्रकारके भावोसे प्रतीत हो रही है । इस कारण वस्तुएँ चित्तकी कल्पनासे 

हीं होती है, वल्कि चित्तसे भिन्न और उससे बाहर अपनी खतन्त्र सत्ता रखती हैं । 
भोजबत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र १५ ॥ 

यदि कोई झक्ला करे कि ज्ञानसे मिन्न घटादि पदार्थ हो, तो एक अथवा अनेक वस्तु कहना 
चाडिये | जब्र कि एक विज्ञान ( चित्त ) ही संस्कासञसे कार्य-फारण-भावको प्राप्त हुआ घटपटादिख्पसे 
भातता हैं तो यद कैसे कद सकते है कि एक अथवा अनेक वस्तु है ? इसका उत्तर देते हैं--- 

ज्ञान और ज्ेय ( जानने योग्य पढार्य घढादि ) का मित्र मार्ग है अर्थात्‌ ये दोनो मिन्न ही हैं | 
क्ग्रोकि एक वस्तुम वित्तो ( विज्ञानो ) का भेद रहता है | अर्थात्‌ ल्री आदि एफ पदार्थके मिलनेपर खीकी 
सुदाताम अनेक ठेखनेत्रालोके चित्तफकी मिन्नता छुब-दु:ख-मोहरूपसे "प्रतीत होती है | जैसे एक छुन्दर 
स्ययजार्डी ख्री मिठठ जाय तो कामीफा चित्त सुखी होता है। उस खछ्रीक्ी सप्त्नी ( सौत ) का चित्त 
ञ्ससे दुली होता है । और सन्यात्तीफ़ा चित्त उससे उदासीनता अर्थात्‌ उपेक्षा करता है | जब एक ही 
वात अनेक प्रकारकी चित्तवृत्तियाँ होती है तो खली आदि चित्तके कार्य नहीं है| यदि एक चित्तके ही 
काय है। नो, एक ही स्थसे जान हो। और दूसरी बात यह है कि यदि वस्तुक्ो चित्तका कार्य माना 
जाय ने जिस पुरुमके जित्तजा कार्य, वह वस्तु है उसके चित्तके दूसरी बस्तुमें ठग जानेपर, वह वस्तु कोई वस्तु 


न्च््लच्ुलल्‍््््ंिकक्ििु खचउ्य्पय्््प्प्प्च्थ्प्य्पलस्स्प्सस्स्स 


५६८ 


_+> पिन 


सूत्र १५ ] वस्तुसास्ये चित्रभेदत्तयोविंभक्कः पन्‍्थाः [ केचढ्यपाद 


न्स्स्स्स्क्य्स्स्स्य्ल्ल््क्ल्स्पलललसककससल्ससनत तप ---०००८-००--------०---_0०---०--->_ 
ही न रहे : यदि कहो क्रि वह वस्तु नहीं रहती, तो अन्य पुरुगोंको बह कैंसे माछम होती है ? ग्रतीत 
होनेसे, वस्तु चित्तका कार्य नहीं है | यदि यह मात्रा जाय कि बहुत-से चित्त मिलकर एक बस्तुकों 
उत्पन करते हैं तो बहुतोकी बनायी हुई चीजोसे एक चित्तकी बनायी हुई चीज विल्क्षण होनी चाहिये | 
यदि ब्िछश्षण नहीं मानते तो कारणोसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी कार्यका भेद न रहनेसे जगत्‌की बिना 
कारणके भयवा एकछूण मानना होगा | वात यह है कि यदि फारणोंके भिन्न होनेपर भी कार्य मिन्न- 
भिन्न न माने जाये, तो सब जगत्‌ जो कि अनेक कारणोसे उत्पन्न हुआ है वह एकाक' होना चाहिये | 
अववा कारण विशेपका सम्बन्ध न रहनेसे खतन्त्रतासे कारणझून्य होना चाहिये | 
ग्रंका--यदि एक चित्त ( विज्ञानात्मतक ) से अनेक वस्तु नहीं होती ( तो ) तुम्हारे मतमें एक 
त्रिगुणातमक चित्तसे एक ही पुरुषको सुछय-दुःख-मोहरूप अनेक ज्ञान कैंसे हो जाते है £ अर्थात्‌ जैसे 
तुम्हारे मतमे एक चित्त अनेकरूपसे परिणत होता है, वैसे हमारे मतमें विज्ञान भी अनेक कार्य-कारण- 
बसे अअख्ित है । 
उत्तर--हमारे मतमें त्रिगुण यथार्थ हैं | जत्र चित्तसे अर्थ ( घटादि ) ज्ञान होता है तो 
धर्मावमतदकारी ( साथ रहनेवाले ) कारण होते है | उन धर्मादिकोके प्रकाश और तिरोभावसे 
चित्तका तत्तदपसे प्रकाश होता है | जैसे कामेच्छु पतिके पास ख्री हो तो धर्म-सहकारी चित्त सत्तग्रधान 
होकर छुख्ममय परिणत होता है | और अवर्मके साथ रहनेसे सौतका रजःप्रधान चित्त दुःखरूपसे परिणत 
होता हैं| अधिक अचमक्ा सम्बन्ध होनेसे क्ुद्र सौतका तमःप्रधान चित्त मोहमय ( अज्ञानमय ) होता 
है | इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान ( चित्त ) से भिन्न बाह्य ग्राह्म भर्थ होता है । तो विज्ञान (चित्त) और 
अवके खरूपका भेद होनेसे काग-करणभाव ( विज्ञान और अर्थका ) नहीं है । कारणके भेद न होनेसे भी 
यदि कार्यमेद माना जाय तो दण्डसे भीति आदि भी होने चाहिये । इससे अर्थका ज्ञानसे भेद ही है | 
विशेष वक्तव्य || सूत्र १५ ॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकाथक है । 
यहाँ उन क्षणिक विज्ञानवादियोकी शंक्राओका समाधान किया गया है जो क्षणिक विज्ञानसे 
अतिरिक्त वस्तुकी सत्ताको अनुमानद्वारा नहीं मानते। उनका अनुमान है कि जो ज्ञेय है वह विज्ञानसे 
मिन्‍त नहीं है, क्योंकि विज्ञानसे भिन्‍न दशामें उसकी उपलब्धि ( विषयका ज्ञान ) नहीं होती । जैसे 
विज्ञसे विज्ञान अभिन्‍न है वैसे ही घटादि ज्ञेब भी विज्ञानसे अभिन्‍न हैं । उनकी शकाका समाघान इस 
प्रकार किया गया है कि वस्तु एक होनेपर भी चित्त ( विज्ञान ) का भेद दिखलायी देता है, जैसे ख्रीरूप 
वस्तु एक दशाम बनी रहती है किन्तु उप्तको देखकर पतिको छुख, सपक्नीको दुःख, कामीको मोह और 
निष्फाम संन्यासीको उप्में उपेक्षा विज्ञान होता है | इस प्रकार विज्ञान ( चित्तवृत्ति ) चार है किन्तु 
वस्तु एक ही बनी रहती है | जो एक है वह अनेकोसे भिन्‍न है। जैसे एक नीलका ज्ञान अनेक 
पीतादि ज्ञानेसि भिन्‍न है वैसे ही एक ख्लीरूप वस्तु अपने अनेकों विज्ञानोसे मिन्‍न है | इसलिये ज्ञान 
और ज्ञेय एक नहीं हो सकते | ज्ञान विपयी है और ज्ञेय विषय है । 
एक प्रकृतिरूप बस्तुसे चित्त अनेक प्रकारका क्यो होता है ? इसका उत्तर यह है कि चित्त और 
घटादि पदार्थ दोनो त्रिगुणात्मक है। जब्रतक चित्तमें घर्म, अब, अविद्याका सम्बन्ध रहता है तबतक 
सत्त, रजत और तमसूकी क्रमशः अधिकता होनेसे सुख, दुःख और मोह हुआ करते है | तत्ततज्ञान 
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हि हु 
होनेसे उन त्रिगुणात्मक्र वस्तुओमें उपेक्षा दो जाती है । इसलिये अर्थ विज्ञनसे मित्र है । इसीसे ही जगत्‌ 
मिध्यावाद, जगत खप्नवाद, दष्टि-सश्चिद ( जोनके साथ ही वस्तुका होना ) के श्रमोक्ता समाधान 


समझना चाहिये | 
सड्वति--शइ्टा--बल्तुकी सत्ता सत्तचित्तोके ही अधीन ठहरती है; क्योकि भिन्न-भिन्न च्त्तिको 


एक ही वस्तु उतके भावके अनुसार ही मित्र-मिन्ररूपसे प्रतीत होती है । 

तमाधान--- 

न चैकचित्ततन्त्र बरतु तदगप्रमाणक तदा कि स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 

शब्दा्थ---व-च-नहीं और; एक-चित्त-तत्त्रम>एक चित्तकें अधीन है; चस्तु-वस्तु। ततृलखह 
( वस्तु ); अप्रमाणकमरब्रिना प्रभाणके अर्थात्‌ बिना चित्तके; तदा-उस समय; करिल्‍्स्पादलक्या होगी । 

अन्चयार्थ---प्रह्म-बस्तु एक चित्तके अधीन नहीं है; क्‍योंकि वह ( वस्तु ) बिना प्रमाण ( चित्त ) 
के उत्त समय क्‍या होगी ? | 

व्यास्था--यहि एक चित्तके ही अधीन वस्तुकों माना जाय तो जब वद्द चित्त किसी दूसरे 
विपयमें छगा हो तो अथवा निरुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये । लेकिन हम देखते 
है कि वह विद्यमात रहती है । इसको स्पष्ट रूपसे यो समझो कि शरीरका जो भाग पीठ या हाथ आदि 
जिस समय दिखछायी न दे तो उसको उस समय चिंत्तका विपय न होनेसे अविधमान नहीं कह 
सकते | इस कारण वस्तुकी सत्ता खतन्त्र है, चित्तके अधीन नहीं | 

व्यासभाष्यका भाषाजुवाद || छन्न २६॥ 

यदि वस्तु एक चित्त ( विज्ञत ) के ही अधीन हो अर्थात्‌ ज्ञानके साथ ही वह वस्तु उत्पन्न 
हो तो चित्तके अन्य विषयमें लगनेपर अथवा निरुद्ध होने ( रुकने ) पर वह वस्तु अप्रमाणक हो जाय अर्थात्‌ 
उसके खरूपका ग्रहण करनेवरछ्ल कोई न रहे, ऐसी होगी तो फिर वहद्द होगी ही क्‍या क्योंकि वह 
दूसरेका विप्रय नहीं त्नी और एक चित्तसे उसके खखरूपका सम्बन्ध नहीं अथवा चित्तके साथ सम्बद्ध 
हुई भी वह वस्तु कहाँसे उत्पन्न होगी ” और जो इसके अनुपस्थित भाग हैं वे भी न होगे और पीठके 
न ग्रहण होनेसे पेट भी ग्रहण न किया जाथगा | इससे भर्य ( वस्तु ) खतन्त्र है और सब पुरुषोंके 
लिये साधारण है, और चित्त ( विज्ञान ) भी प्रत्येक पुरुषमें खतन्त्र है | उन वस्तु और चित्त ( विज्ञान ) 
के सम्बन्चसे जो उपर्ृन्त्रि है वह पुरुषका भोग है | 

सप्रति--शझ्का---यदि वस्तुकी सत्ता ख़तन्त्र होती तो वह सदा चित्तको ज्ञात रहती, लेकिन 
कभी ज्ञात द्वोती है, कभी नहीं | यह वात पिद्ध करती है कि बह चित्तके अधीन है । 

समाधान--- 

तहुपरागापेक्षित्वाश्चित्तस्य बरतु चआताज्ञातम ॥ १७ ॥ 

सब्दार्य--तदू-उपराग-अपेक्षिलात्‌-उप्त पदार्थके उपराग ( विषयका चित्तमें प्रतिनिम्ध पडना ) 

की अपेक्षाबाद होनेसे; चित्तरम-चित्तको; वस्तु-्यस्तु; ब्रात-अज्ञातम्‌-ज्ञात जौर अज्ञात होती है । 


। अन्यवाब--चित्तको वतुके जाननेमें उसके उपराग ( विप्रयका चित्तमें प्रतिनरिम्श पड़ना ) की 
अपेक्षा होती है इसडिये उसको ( चित्तको ) वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है । 


५३७० 


सूत्र २४ ] पुरुराथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवढ्यं खरूपग्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति [केयद्यपाद 


व्याख्या तृतीय पादके ७० वें मृत्रमें कर दी गयी है | यहाँ यह ओर जान लेता चाहिये कि जैसे वेदान्त- 
में अज्ञानकी निश्वत्ति और परमानन्दखख्य ब्रह्म-प्राप्तोतो समकाल होनेपर भी कह्दी अज्ञानकी निवृत्तिको 
जैसे 'भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिःः और फिर अन्तमें सारी माया निव्कत्त हो जाती है और कहीं ब्रह्मकी 
प्राप्िकों जैसे प्त् यो वे ततरमं बह्म वेद अत भवति! जो निश्चय उप्त ब्रह्मफ़ो जानता है ब्रह्म ही हो 
जाता है? मुक्ति कड़ा दै। बेसे ही यहाँपर भी गुर्णोका प्रतिग्रसव ओर चितिशक्तिकी खरूपग्रतिष्ठा इन दोनोके समकाल 
होनेगर भी तात्यबंफी रकता होनेसे कैबल्यके दो लक्षण कहे हैं | लक्षणभेदसे कैवल्यका भेद नहीं किया है। 
सम्पगू ज्ञानाधिममाद्‌. धर्मादीनामकारणग्राप्तो । 
तिप्ठति. संस्कारयशाबक्रश्नमिवद्‌. धतशरीरः | 
ग्राप्त शरीरं भेदे चरितार्थत्वात्‌ अधानविनिद्वत्तो | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमु भय॑ कीयल्यमाप्नोति || ( छा० का० ६७) ६८ ) 
यथार्थ ज्ञानकी ग्राप्तिसि जब कि धर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछले ) संस्कारके 
बशसे चक्रके सब्श शरीरकों धारण किये हुए ठहरा रहता है। शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे 
प्रधानकी निद्त्ति होनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाले ) और आत्यन्तिक ( बने रहनेवाले ) दोनो प्रकारके 
कैबल्यओ ग्राप्त होता है । 
(ति! शब्द इस पाद तथा योगशास्नकी समात्तिके लिये छाया गया है | 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३४ ॥ 
अब फल्खय मोक्षके सामान्यस्थरूपको कहते हैं--जो सत्तादि गुण भोग और मोक्षरूप 
पुरुषार्थकों समाप्त कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोमें विकारका पैदा न 
होना अथवा वृत्तियोके तुल्यरूपकी निवृत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमें स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवछ हमारे ही दर्शन ( मत ) में मोक्षावस्थामे पुरुष इस प्रकारका चेतनरूप नही होता, किंतु 
अन्य दर्शनोमें भी विचार करनेपर खरूपावस्थित होता है | जैसे--- 
आत्म क्षणिक विज्ञान नहीं है---संसारावस्थामें कर्ता, भोक्ता और विचार करनेवाला आत्मा प्रतीत 
होता है। अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकारका न हो और ज्ञानक्षणोको ही, जो कि पूर्वापरविचारसे शून्य 
हैं आत्मा माना जाय तो कर्म और फलका सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं हो सकता और किये हुएकी हानि, 
नहीं फ्िये हुएकी प्राप्िरूप दोप भी हो | जितने शास्तरोमें ही कहे हुए कर्मको किया है, वही यदि भोक्ता 
रददे तो सबकी प्रवृति कल्याणप्रातिके लिये दुःखकी निशृत्तिके लिये हो सकती है। ग्रहण करना या छोडना 
विचारसे ही होता है । इससे और ज्ञानक्षणोकरों परस्पर भिन्न होनेसे ( पूर्वापर ) विचारशून्यता है | यदि 
कोई उनका अनुप्ंवान करनेवाछा न रहे तो किसतीका भी व्यवहार नहीं चछ सकता । इससे जो कर्ता, 
भोक्ता, अनुसंवाता ( बिचार करनेवाछा अथवा जाननेवाल्य ) है वह आत्मा है यह व्यवस्था की जाती है । 
मोक्षावस्थाम केवल चैतन्यरूप ही आत्मा रहता है; क्योंकि मोक्षदशामें तो प्राह्म-आाहकरूप अर्थात्‌ ग्रहण 
करना आदि सब ब्यवह्ारोके न रहनेसे केवछ चैतन्य ही शेप रहता है | वह चैतन्य, अपने खरूपको 
जाननेसे नहीं है, किंतु खरूपसे है, क्योंकि विपयोको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य ही चेतनका खरूप है । अपने 
स्वरूपको ग्रहण करना नहीं ( ऐसा ही श्रुति बत्ती दै ) | यया---“विज्ञातारमरे केन विजानीयात? सबके 
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समाधान--- 

सदा ज्ञाताश्ित्तवृत्तगस्तत्पभोः पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

अच्दार्थ --सडा ज्राताः-सदा ज्ञात रहती हैं; वित्त-बृत्तय:-वित्तकी इत्तियाँ, ततू-प्रभो;-उस चित्त- 
के खामी, पुरुपत्य-पुरुपके, अ-परिणामित्वात--परिणामी न होनेसे । 

अखयार्---चित्तका खामी पुरुष परिणामी नद्गी है, इसलिये चित्तकी दृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात 
रती है | 

ब्यास्या---वित्तका जब वाहरके विषयके साथ सम्बन्ध होता है तो वह उसको ज्ञात होता है 
और जब सम्बन्ध नहीं होता तो जज्ञात होता है, इसल्यि वह कमी बाहरके विषयको जानता है, कमी 
नहीं जानता है | वह जानने, न जानने--इन दोनो अवस्थाओमें बदलता रहता है | यह उसमें परिणाम 
होना रहता है, इसडिये वह परिणामी है | पर पुरुषमें यह परिणाम नहीं होता । वह सदा चित्तकी बृत्तियोंका 
साक्षी है | चाहे उपमें कोई विगय हो या न हो, चित्तका कार्य केवछ इतना ही है कि वह 
जिस विग्यसे सम्बन्ध रखता हों उसके आकारमें परिणत होकर उसके खरूपकों अपने खामी चिति 
( पुरुप ) के सामने रख दे | पुरुतकों चित्तके ऐसे परिणामका सद्दा ही ज्ञान बना रहता है | इस ज्ञानसे 
पुरुषमें चित्तकी भाँति कोई परिणाम नहीं होता । अर्थात्‌ चित्तके विपय घटादि है और पुरुषका विषय 
वृत्तिपह्चिंत चित्त है | विपयोके होते हुए चित्त कभी उन विपयोको जानता है, कभी नहीं, पर 
पुरुष अपने चित्तको बृत्तिसहित सबंदधा जानता है । कभी न जानता तो परिणामी होता । अपने 
काममें सदा जानी हुई भोग्यरूप चित्तवृत्तियाँ ही भोक्ता पुरुषकों परिणामशूत्य जतलाती हैं | मानसिक 
जञनमें अर्याकरतारूप सम्बन्बकी आवश्यकता है, पर पौरुषेय आनमें पुरुष अर्थाकार ( वस्तुके आकारमें 
परिणत ) नहीं होता, ऊिंतु प्रतित्रिम्म सम्बन्बसे ज्ञाता मात्र होता है | यथपि चित्त जड़ है, इससे 
उसमें ज्ञान (बोध ) नहीं हो सक्कता, तथापि जैसे लछोहपिण्डमें अग्मिके प्रवेश होनेसे लोह भी 
प्रकाशरूप होता हैं, वैसे ही ज्ञानरूप पुरुषक्ते साथ मोग्यता-सम्बन्ध होनेसे चित्तमें ज्ञान कहा 
जाता है । चित्तद्ञो जो जहाँ तहों प्रकाशरूप कहा है वह इसलिये कि शुद्धतासे प्रतिबिम्बकों 
प्रहण करनेकी इसमें जक्ति है | एक वात और भी है कि चित्तका सर्वदा ज्ञाता पुरुष नहों तो 
मे छुली हुँ अयब्रा नहीं! इत्यादि सशय मी होता चाहिये, सो होता नहीं | इससे भी पुरुष 
परिणामी नहीं हैँ | 


भोज त्तिका भापानुवाद ॥ स्त्न १८ ॥ 

प्रमाता ( जाननेबातद्य ) पुरुत भी जिस समय नीछ पढदार्थक्रों जानता है, उस समय पीतादिसे 
सम्बन्ध रखनेवाडे चित्तके आकारका ग्रहण न करनेसे कदाचितू परिणामी हो जायगा, इस 
आशड्डाकों हटाते है--- 

जा प्माण-विपययादिख्यप चित्तफी वृत्तियाँ होती हैं, उनको ग्रहण करनेवाल्य चित्तका अधिष्ठाता 
पृष्या लब का ही. जानता है, क्योंकि पुरुषका परिणाम नहीं होता | यदि वह पुरुष 
वरणावा हा तो परिणावक्के क्रमी-क्मी होनेसे चित्तकी वृत्तियोक्रों सदा जाननेवाल 
नी बेन सकता | ताल यह है कि चेतन्यरूप पुरुष, चित्तका सर्वदा खामी है, 
लीर निमंद्र अन्न.क्राण भी उसके साथ सहैव रूता है | वह चित्त जिस पदार्थके साथ सम्बन्ध 
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करता है, उत्ती पद्मथंका ज्ञाता पुरा कहता है। क्योकि घठाबाकार इत्तियोमे चेतनका प्रतिब्रिम्ब-सा 
पडता है | इससे पुरुषमें परिणामिताकी शद्या कभी नहीं हो सकती | 

संयति--ह्ठा---अग्तिक्नी मॉति चित्त ही वस्तुका भी प्रकाशक है और अपना भी, इसलिये 
वित्तसे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुपके माननेझी आवश्यकता नहीं रहती । 

समाधान--- 

न तत्खाभास॑ दइश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

बच्दार्थ--न-नही: तत--व- जित्तः ख-आभासम:खग्रकाश ( अपनेको आप ही प्रकाश 
करनेब्राद्य भर्वात्‌ जाननेवाडा ) है; ब्थ्यलातू-दश्य होनेसे । 

अनचवार्ध--चित्त खप्रकाश नहीं है; क्योसि वह दृश्य हैं । 

व्याज्या---मित्त प्रकार दसरी इक्ियाँ और शदद आदि विषय दृश्य होनेसे खप्रकाश ( अपनेको 
आप ही ग्रकाण करनेत्राले अर्थात्‌ जाननेत्राले ) नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होनेसे खग्रकाश 
नहीं है, फितु पुरुससे प्रदाग्य और जानने योग्य हैं | अग्निफा दिया हुआ इश्ान्त भी यहाँ लागू 
नहीं हो सकता | अग्नि जड़ है, उसको खय्य अपना ज्ञान नहीं होता, उसको जाननेके लिये किसी 
अन्य ज्ञानवाल्की जावस्यकता होती है | इसी प्रकार चित्त भी जड़ है, उसे जाननेके हेतु उससे 
अठ्ग चिति ( पुरुष ) को मानना पडेगा । चित्तके इध्य होनेमें एक प्रमाण यह भी है कि उसमें छुख, 
दु/ब, भय, क्रोध आहिके जो परिणाम होते है वे दूसरेसे देखे जाते हैं; जैसे--मै छुखी हूँ, में क्रोधमें था 
स्यादि | इससे सिद्र हैं कि वित्तकी इस अवस्थाक्ों देखनेवाला उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है । 

भोजबृत्तिका भाषालुवाद ॥ सत्र १९ ॥ 

यदि सलगुणकी प्रवानतासे चित्तको ही प्रकाशक मान लिया जाय तो उसको ही अर्थका और 
अपने खत्पक्ता प्रकाशक माननेसे “यह घट है! इत्यादि व्यवहार हो जायेगे, पुरुपको माननेकी क्‍या 
आवश्यकता है 7 इत गड्जाकों हठनेके ठिये यह सत्र है । 

ब्रह चित्त, खामास अर्थात्‌ अपने खरूपका खर्य प्रकाशक नहीं है, किंतु पुरुपसे प्रकाश्य है । 
क्योंकि वह दृश्य ( देखनेके योग्य अथवा प्रकाशके योग्य) है | जो-जो इृश्य है, वह-चह दरशसे प्रकाश्य है, 
यह व्यापि है | जैसे घटादि इश्य है. और द्रशसे प्रकाश्य हैं | चित्त भी दृश्य है, इससे खय॑ प्रकाशक 
नहीं हो सकता | 

संगति---शझ्जा--यहि यह मान लिया जाय क्लि चित्त ही विपयका ज्ञान करता है और चित्त ही 
अपना ज्ञान भी करता है तो उपर्युक्त दोपकी निद्वत्ति हो जाती है । इसका उत्तर देते हैं-.- 

एकसमये चोभयानवधारणस्‌ ॥ २० ॥ 

ज़ब्दार्थ---एक-समये-च-एक समयमें और; उमय-अनवधारणम-दोनोका विपय और चित्तका 
ज्ञन नहीं हो सकता । 

अन्वया4---और एक समयमें दोनो विषय और चित्तका ज्ञान नहीं हो सकता | 

व्याख्या--यदि यह कहा जाय कि चित्त ही विपयकाज्ञान प्राप्त करता है और चित्तकों ही अपना 
ज्ञान होता है तो इसमें यह दोप आता है कि एक समयमें दो ज्ञान नहीं हो सकते अर्थात्‌ एक विषय- 
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जात, दूसरा विपयवाले चित्तका ज्ञाव | इस कारण चितसे अतिस्क्ति इसका साक्षी अन्य चेतन उद्ाका 
मानना अतिवाय है | 
भोजबत्तिका भाषालुवाद ॥ छत २० ॥ |; 

उत्तार्यमें एक ग्डा तो यह है कि चित्तका इह्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे इश्यल साथ्यके 
तुन्त है, उमख्यि दइयत्व! छेतु 'साध्यसमः देलाभास है | और दूसरी शट्ढा यह है कि पुरुषकी बुद्विके 
व्यापारको जानका ही हिंतप्राप्ति और अद्दित-निदृत्तिके लिये बृतियाँ होती हैं तथापि “क्रुद्बो5हम! “अत्र मे 
गग ? भ्म क्रोची हूँ! 'मेरी इसमे प्रीति है, इत्याहि प्रवृत्तियाँ ब्रिना बुद्धिकी इत्तिके नहीं हो सकतीं, तो 
फिर बुद्धिकों ही खप्रकागक क्यो न माना जाय ? इन दोनो शक्षाओंका उत्तर इस सूत्में दिया डक 

'यह वस्तु सुबका हेतु अयवा दुःखका हेतु है/! इस प्रकार व्यवहास्की बोग्यता करनेवाल एक 
वस्तु-सम्बन्धी चुद्िका वृत्तिरूप व्यापार हैं। और "मैं छुखी हूँ? इस प्रकार व्यवहास्का सम्पादक बुद्धि- 
का इतिरूप व्यापार इसरा है। अर्गज्ञान-काठमें ऐसे दो विरोधी व्यापारोका द्वोता असम्भव है अर्थात्‌ 
एक काठमें चित्त अपने खन्ूयको जौर वस्तुओंकोीं निश्चि नहीं कर सकता; इससे चित्त खप्नकाशक 
नहीं है; किंतु उक्त प्रकारके दो ब्यापारोंको करनेके वाद ही दो प्रकारके स्फृर्तिरूप ( प्रकाशरूप 
डपठब्धि दृतियोंसे मित्र है ) | फर्लोक्ता भान होता है अर्योत्‌ फठरूप भान होता हैं, इसलिये बहिमुख- 
रूपसे ही अपनेमें रनेवाले चित्तको पुरुष खर्य जानता है, इससे पुरुषमें ही वह फल है, चित्तमें नहीं । 

वृत्तिका वालर्य--घट और चित्त दोनोंका चित्तको एक ही क्षणमें ज्ञान नहीं हो सकता, इस- 
ठिय्रे इन दोनोंका साक्षी पुरुत हैं| जर्यात 'घटमहमद्राक्षम! “घटकों मैंने देखा! इस प्रकारका जो स्थृति- 
ज्ञान द्ोता है वह चित्त और घटठके अनुमवसे उत्पन्न होता है | एकचित्तके क्षणमें ही नहीं हो सकता, 
इसडिय इन ढोंनोका अनुमवर्कर्ता इनसे पृथक्‌ पुरुष है | 

सज्ाति--शइइ--यदि ऐसा मान लिया जाय कि एकचित्तसे विषय ग्रहण किया जाता है और 

उस वित्यसद्िित चित्तको दूसरा चित्त ग्रहण करता है तो विपय और चित्त दोनोंका ज्ञान हो सकता है | 


टछका उत्तर-. 


चित्तान्तरवव्ये बुडिबरुद्धेरतिप्रसड़४ स्पृतिसंकरश्व ॥ २१ ॥ 
अद्धार्य--चित्त-अन्तर-ध्य्ये-एकचित्तको दूसरे चित्तका रृय माननेमें; बुद्धिबुद्रे:-चित्तका 
चित्त होना; अतिप्रसह:-अनवस्था दोप होगा; स्मृति-सड्डर, च-और स्पृतिसोका गड़बड़ हो 
जाना भी | 
उन्दयार्ब--यद्रि पहले वित्त़ों दूसरे वित्तका दहय माना जाय तो चित्त (ज्ञान ) के चित्त 
) हा अनवस्था दोप होगा को स्मृतियोंका संकर भी हो जायगा | 
हक] यह माना जाय कि क्षण-क्षणमें चित्त बढ़ता रहता है, अर्थात्‌ एक चित्तने 
कह अप किया और उस विपयसद्वित जित्तकों दूसरे चित्तने | इसी प्रकार उसको तीसरेने, 
हसरका जायतन, तो यद ऋत बराबर चम्ता सहेगा--कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमे अनवस्था 
४ । एक वलतुक ज्ञान, फ़िर उस वस्तुके आनके ब्लानका ज्ञान, इस 
हमे मे सनात ने होने पायगा । दूसरा दोष स्मृतिसंकरका है | मितनी 
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सूत्र २२ ] चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तों खब॒द्धिसंवेदनम्‌ [ कैचल्यपाद 
स्च्स्स्स्य्स्स्य्सस्स्स्स्स्स्य्क््लक्य्ल्च्िसिलिसप-ललसपेडत++<८०००८८०-----०ह%_>...... 
बुद्गियोफा न्‍ ह उतनी ही स्पृति होगी | अनुभव अनन्त हैं, जब उन सबकी स्वृति होने 
लगे तो उनके संकर होनेसे यह स्वृति किसकी है ? यह थारणा न हो सकेगी अर्थात्‌ उनमें 
हित ही जायगी । कुछ पता न चछ सकेगा कि किसकी कौन-सी स्पृति है | इस कारण चित्तसे 
अनिरिक्ति द्र् पुरुषकों मानना ही पड़ता है | 
भोजबत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र २१ ॥ 

बुद्धिका खबं ग्रहण न हो, पर एक बुद्धिका द्वितीय बुद्धिसि अ्हण हो जायगा ( फिर 
पुरुञन्तर क्यों मानना ४ ) इस आशडका उत्तर देते है-..- 

यदि बुद्धिकों जाननेत्राडी द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने खरूपको न जानकर 
अन्य बुद्विक्ी प्रकाशित करनेमें असमर्थ है, इससे उस द्वितीय बुद्धिको ग्रहण करनेवाली तृतीय बुद्धि 
कृप्मित करनी चाहिये और उसकी भी ग्राहिका अन्य, इस ग्रकारकी अनवस्था हो जायगी तो बिना 
पुरुषक्े अर्थज्ञान नहीं होगा; क्योंकि बिना बुद्धिके ज्ञान हुए अर्थज्ञान होता नहीं ( इससे बुद्धिसे भिन्न 
पुरुष मानना चाहिये ) | दूसरा दोष यह होगा कि स्थृतियोका मेल हो जायगा | रूप और रसमें जो 
बुद्धि उत्पन्न हुई है उत्त चुद्विको ग्रहण करनेवाली अनन्त बुद्धियोंके उद्न्न होनेसे, उन बुद्धियोसे उत्पन्न 
संस्कार भी अनेक होगे | उन अनेक संस्कारोसे जब एक बार ही बहुत-से स्थृतिज्ञान किये जायेगे तो 
बुद्धिके समाप्त न होनेसे बहुत-सी बुद्धिस्मृतियोकी एक बार ही उत्पत्ति होगी। एक बार ही वत्पत्ति 
माननेसे क्रिस विपयम यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा तो स्वृतियोका मेल हो जायगा। इस 
गड़वड़ीसे यह रूपत्रिपयमें स्मृति है, यह रसबिपयमें, इस प्रकारका विभक्त ज्ञान न हो सकेगा । 

सत्नति--पुरुष क्रियारहित और अपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी विषयकों 
ग्रहण करनेमें क्रिया और परिणाम दोनो होते हैं । फिर पुरुष चित्तके विषयका ज्ञान किस प्रकार कर 
सकता है * 

समाधान--- 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापतती खबुडिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थ--चिते.-चिति अर्थात्‌ चेतन पुरुषको, अ-प्रति-संक्रमाया:-जो क्रिया अथवा परिणाम- 
रहित है; तदू-आकार-आपत्तौ-खगप्रतित्रिम्बित चित्तके आकारकी तरह आकारकी प्राप्ति होनेपर; स्व-बुद्धि- 
संत्रेदनम-अपने विपयमभूत बुद्धि ( चित्त ) का ज्ञान होता है | 

अन्वयार्थ---पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित वित्तके आकारबी प्राप्त 
होनेपर अपने विषयमभूत चित्तका ज्ञान होता है । 

व्याख्या---यथपि अपरिणामी भोक्त-शक्ति पुरुष अग्रतिसंक्रम अर्थात्‌ किसी विषयसे सम्बद्ध न 
होनेसे निर्लेंप है तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि ( चित्त ) में प्रतित्रेम्बिद हुआ तदाकार होनेसे वह 
उस बुद्धि ( चित्त ) की बृत्तिका अनुपाती ( अबुसारी ) हो जाता है | इस प्रकार चैतन्य प्रतित्रिम्बित 
प्राहिणी बुद्वि-इसि ( चित्त-इ्ति ) के अलुकारमात्र होनेसे ही बुद्धिद्ृत्तिमें अमिन्‍न हुआ वह चेतन ज्ञान- 
वृत्ति कहा जाता है । परमार्थमें वह चेतन ज्ञाता नहीं है । क्योंकि चेतनके ग्रतिविम्बका आधार होनेसे 
जो चित्तका चेतनाकार हो जाना है वह तदाकारापत्ति है। इस तदाकारापत्तिके होनेसे जो चित्तमें दर्शन- 


जज 


पातश्चलयोगप्रदीप [ छूज्न २२ 


ह कैंबल्यपाद )  पननिथ?थेिझड> ५विपनाननशयनतनतभनभभभयपननन5 ] आर / आशिक 


उसझो लेकर ही चेननको ह्रष्ा कद्ा जाता हैं, वास्तबम तो यह इशिमात्र ही है । (२ । २०) 
कर्बात्‌ निर्विकार पुहयमें दर्जनकर्तुल, जरावृल्र स्वामात्रिक नहीं है, किंतु जैसे निर्म जल्में प्रति- 
विखित हुए चन्द्रमामें अपनी चब्नउ्ताके ब्रिना ही नख्रूप उपाधिकी चत्र्तासे चब्बज्ता मासती है वैसे 
ही चित्त-प्रतिश्रिम्बित जो चेतन हैं बह मी स्वरामाविक बातृल्ल और भोक्‍्तृल्के बिना ही केवल ग्रतित्रिम्त्राधार 
तित्तके विगयाकार होनेसे तदाकार मासता है । 
अथबा चेनन पुरुयका प्रतिविम्व पडनेसे चित्तवा जो चेतनवतू आकार होना है वह तदाकारापत्ति 
है | ऐसी तगकारापति हुए चित्तमें जो ब्ातृत्व है उसीका निर्विकार पुरुषम आरोप होता है | 
इस प्रकार चैतन्य-प्रतिब्रेम्बित चित्त ही चिदाकार हुआ अपनेकों दृश्य और चेतनको द्वर्टा कर 
देता है | वास्तव पुरुष द्रष्ट नहीं है केब्छ ज्नानस्वरूप है; चित्त और चेतनका अमिन्न रूपसे भान 
होनेसे ही ऐसा कहा गया है । निम्न वाक्यसे चेतनको बुद्धिवृत्यविशिष्ट कहा गया है ? 
न पाताल न च विवरं गिरीणां नेवान्धकारं छुक्षयों नोदधीनाय । 
गुहा यय्थां निहित॑ ब्रह्म शाश्वत चुद्धिवृत्तिमविशिष्टा कबयों वेदयन्ते॥॥ 
जिस गुफामें शाश्वत ( नित्य ) ब्रह्म निहित है वह गुफा न तो पाताछ है, न पर्वतोकी गुफा है, 
न अन्यक्ार हैं; न समुद्रोंकी खाडी है, किंतु प्रतिविम्बित चेतनसे अभिन्‍न-सी जो बुद्धिव्ृत्ति ( चित्तबृत्ति ) 
है उप्ीकों कवि ( ब्रह्मन्ञानी ) ब्रह्मगुह्ा कहते हैं | 
टिपणी--उपयुक्त व्याख्या व्यासभाष्यानुसार है| यह सूत्र अधिक मह्का है इसलिये भोज- 
वृत्तिका भाषार्थ भी यहाँ देते है-- 
भोजबृत्तिका भाषाचुवाद ॥ सत्र २२ ।॥ 
यदि बुद्धि स्वय॑ प्रकाश नहीं और मिन्‍्त्र बुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्वि-जानरूप 
ब्यवह्वार कैसे होता है ? इस आगड्जाको करके अपना सिद्धान्त कहते हैं--- 
पुर जो क्रि चतन्‍्यखूप है, वह थि न ात्‌ जैसे सच 
का जय अड्ठाद्विमाव लक्षण पिय मा कक के हक ) डे 
है | अगवा जैसे ठोक फैडते हुए परमाणु एक विपय ( घटादि हक | हक मे धारण है लेते 
नहीं है, क्योंकि वद सर्वदा एऋछप शुप्रतिष्ठिन उहगीह के हु कक । हा ते हैं, या शक्ति 
चुनम्प-मी हो जाती हैं, और जब चेतन शक्ति शुडिदृतिमें प्रतिकर्त हे जप कि है बदन 
जम लत 2 प ल्‍त हुई बुद्विद्डत्तिसि मिली हुई जानी 
ते ४, तब ( चितिकी! ) बुद्धिमे अपने स्वरूपका ज्ञान होता है । 
दनिका तात्य4॑ यह हैं कि यथपि जैसे बुद्विका क्रियाद्वारा घटादि सम्बन है, ६ 
का बुद्धिके साव संयोग नहीं हे; क्योंकि अल बा पा लक 
पडता एं, 3से वितिक्मा बुद्रिम प्रतिश्म्ति पडता हैं, उससे बु हा मा 
सहित बुद्रिय्मा भान होता हैं | ) सतत बुद्धिकों चिदाकारता होनेसे चितिको बुद्िबृत्ति- 


संगति---तिछेे आठ सूत्रों यह सिद्ध करके कि व 
बड़ बताते है. हि चिनक्ना ही व्यय वस्तु 
ने मानने क्या रून्ति दोसी है + 


वर्लव है 


| हा जगत्‌ और पुरुष चित्तस्ते भिन्‍न है, अब 
और आता मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनोका अस्तित्व 


प्र ६ 


सत्र २३ व्रृष्ट्य्यापरक्ते चित्त स्वो्थम 
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अप्ट्व्श्यापरक्त चित्त सवाथंस्‌ ॥ २३ ॥ 
साफ्रास्यश और इसे रँगा हुआ, चित्तमरूचित्त, सवर्धम-सारे अर्थों- 


टिया गाए इय्यत रंगा शुश्म लिन सारे अयेकिन्य होता हे | 

वि क>+4१ लि्चे, झुझाका प्रथम साखिक जिपम परिणाम, असचरवर्मी ( क्रियावाञ ), परिणामी 
अप अधलय ६ जा | ४ । पे उसका सम्मा ग्राण खरप है । 
मे परत मानी कम्दत हाका चिस चलन्‍ने अत तानवातज़ प्रतीत हांता | यह उसका द्रण्टसे 
इक य के» गला खाल 7 । स्खासे हो सित्तयों चेतन और उससे अन्य किसी पुरुषके न होनेकी 


2 ४ विकसे प्रति-मित हक़ चिच उन-जैसा भासने लगता है | यह उसका दृश्य उपरक्त 
गाय च्यताव हे! टमामे था लानत गोती हैं क्लि चित्तमे अतिरिक्त कोई बाह्य विपय और बाह्य जगत्‌ 


रद सु 


अफदर्समी जिंक; काय मगव भर वस्यूर, और पूर॒ुत तीनो अझा-भव्य हैं और अपनी अल्य- 


बिल केयए इट्य ( जर्द ) में टी उपरक्त (सम्पेद्ध) नहीं होता है, किंतु अपनी बृत्ति (प्रतिविम्ब) 
दाता उिर्ती पा / प्रतिधिम्बि खलतने ) भी उसके साव सम्ब्नन्धवाड़ है । इसीसे घघटमह जानामि! 
( के उठी जानता | ) ये जो प्रत्मक्षरप जान दे वह विपय और विपयी इन दोनोका उपस्थापक होता 
है, किसठ सस्य अब ही उपस्थापक नहों होता हे । 

सम प्रकार बिन अचेनन सिवरण होते हुए भी चेतन और विपयीके सदश होनेसे चेतना चेतन 
खराप तथा विपय-जिप्रयी अर्थात्‌ ब््य-ट्शखपसे भासता हुआ स्फटिक मणि ( बिछोर ) के सद्श 
अनेक सपयास्ता ४ | 

जिस अकार एक स्फटिक मगि ( बिल्टेर ) के पास एक नीला पुष्प और एक छाल पुष्प रख दे 
तो बड़ एक बिल्‍्टी। ही नीले फ़ूड और ठाछ फुठके प्रतिविम्बेसे ओर तीसरे अपने निज रूपसे तीन 
ख्व्यवास्य प्रतीत होता हैं, इसी प्रकार एक ही चित्त विप्रय और पुरुपके प्रतिन्िम्बसे और तीसरे अपने 
रपसे ग्राद्म, गृहीता और ग्रहणख़रूप होकर तीन रूपचात्य हो जाता है अर्थात्‌ अपने रूपसे ग्रहणाकार, 
बिउयके प्रतिमिम्मसे आद्याकार और पुरुषके प्रतिनिम्बसे ग्राहकाकार होनेसे चित्त सर्वे है | 

अथवा प़िनेमाक्े साधारण ब्वेत रड्की चाढर ( पर्दा ) के सब्श चित्तका अपना ग्रहणाकार 
रूप है | विद्युतसे प्रकाशित चादरके समान उसका आत्मासे प्रकाशित इृष्ट्‌ उपरक्तरूप है और चित्रोंसे 
युक्त चादर जेंसा विपयसद्दित चित्तका ग्राह्माकार दृश्य उपरक्त रूप है | इस प्रकार चित्त स्वार्थ है । 

चित्तकी इस सर्वार्थाके ही कारण किन्ही-किन्हीं अभ्यासियोक्ो चित्तकों पुरुषके प्रतिबिम्बसे 
भापते दरए उसके गृद्ीत्राकार स्वरूपको देखकर यह ग्रान्ति उ्नन्न होती है कि चित्तके अतिरिक्त अन्य 
कोई पुरुष (आत्मा ) नहीं है तथा उसके इश्यके प्रतिविम्बसे भासते हुए ग्राह्माकार स्वरूपको 
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देखऋर क्रिसी-किसीको यह भ्रम होता है कि चित्तसे मिन्न कोई ग्राह्म वस्तु नहीं है |* 

उनका यह म्रम समाविद्धारा आत्माके साक्षात्कारसे दूर हो सकता है । अर्थात्‌ समाधिकालमें 
जो सत्रिकल्य प्रज्ञा होती है, उन ग्रज्ञामें प्रतिब्रिम्ब्रित अर्थ भिन्‍न है और मिसमे विपयका प्रतिबिम्ब पडता 
है वह प्रज्ञा मिन्‍तर है तथा ग्रतिविम्बित पदार्थयुक्त प्रज्ञको अवधारण करनेवाला जो पुरुष है वह मिन्‍्न 
है । चित्त ही सत्र कुछ नहीं हो सकता; क्योंकि गृहीता, ग्रहण और ग्राह्म सब मिन्न-मिन्र है, एक नहीं हैं । 

भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ छझत्र २३ | 

इत्त प्रकार, पुरुमसे जाना हुआ चित्त, सब्र बस्तुओके ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण, सब 
व्यवहारोंक्रे निर्वाह योग्य होगा, यह कहते है--- 

द्रष्ठ पुरुष है, उसके साथ चित्त भी चेतन-सा हो जाता है और जब दृश्य विपयोंके साथ सम्बन्ध 
करता है. अर्थात्‌ विषयाकाररूपी परिणामकों प्राप्त होता है; तब वही चित्त सब बस्तुओको ग्रहण करने- 
की शक्तिसे सम्पन्न होता है | .जैसे निर्मल स्फठिक ( ब्िल्ोर ) दर्पण ( शीशा ) आदि ही प्रतिबिम्बको 
ग्रहण करनेमें समय होता है वैसे रजोगुण और तमोगुणसे अनाक्रान्त, शुद्ध चित्त सत्त ही, चेतन प्रतिबिम्ब 
प्रहण करनेमें समर्थ होता है| रज और तम, दोनों भशुद्ध होनेके कारण प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमें 
अप्तमर्थ हैं । वह चित्त रन और तमको दबाता हुआ सत्यप्रधान बनकर खिर दीपककी शिखा ( चोटी ) 
के आकर-सा चेतन प्रतिग्रिम्ब्र ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण सदा एक रूपसे परिणत होता हुआ मोक्ष- 
तक रहता है | जैसे चुम्बरकके निकट होनेपर छोहका चलना प्रकट होता है | ऐसे ही चैतन्य रूप 
पुरुषके निकट स्का अमिव्काय चैतन्य प्रकट हो जाता है । इसीसे इस शाद्ममें ढो प्रकारकी चित- 
गक्ति ( ज्ञनशक्ति ) मानी जाती हे । एक नित्योदिता ( नित्य उदित ), द्वितीय अभिव्यग्य ( प्रकाश 
होने योग्य ) नित्योद्रिता | चेतन शक्ति पुरुष है | उसीकी निकट्तासे प्रकाशनीय है चैतन्य, जिसका ऐसा 
सच्त प्रकटित होता है, वही अभिव्यग्य चिच्छक्ति है । वह अत्यन्त समीप होनेसे पुरुषका भोग्य है । 
अर्थात्‌ निध्योद्ठित कूटथ चित्‌ शक्तिफा छुछ्दिकी समानरूपताको प्राप्त हुई, चित्मतिब्रिम्बरूप चित्‌- 
शक्ति भोग है | वही सत्तत, शान्त ब्रत्मवादी साखझ्यों ( योगाचार्यों ) से, परमात्माद्ारा अधिष्ठेय अर्थात्‌ 
कर्मानुकूल मुब-दू खफा कमलुकूड छुबदू जमा भोक्ता कहा जाता है । तीनो गुणोबाले, छुल-दुःखादि रूप, ( घटादि ) जो कि 


४ जैसा फ्रि कहा गया है--चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमेव विमुच्यते | चित्त हि जायते नान्यश्ित्त- 
मेत्र निम्यते ॥ ठ़ावतार सत्र । चित्तकी दी प्रवृत्ति होती है और चित्तकी ही विमुक्ति होती है। चित्तको छोड़- 
फर दृशरी वस्तु उत्पन्न नही होती ओर न उतका नाथ होता है। चित्त ही एकमात्र तत्त्व है 
बाह्य चित्त चित्त दि इय्यते । देशभोगप्रतिशन वित्तमात्र बदाम्यहम || अर्थात्‌ बाहरी दृश्य 
नहीं है। चिच एकाकार है। परतु वही इस जगतमें विचित्र रूपसे दीख पड़ता है | 
आर कभी भोग ( वस्दुओके उपमोग ) के रुपम्रें प्रतिड्रित रा है) 
उमीका परिणाम है ॥ वित्तमात्र न दृश्योडस्ति द्विधा चित्त दि ह£ 
लकायतार हे | ६५ । अगिभागों हि बुद्ध 


ब््न्य] 6 मि रु 


॥ दृश्य न विद्यते 
जगत्‌ विल्कुरू विद्यमान 
कभी वह देहके रूपमें 
अतः चित्तद्ीकी वासतवमें सत्ता है। जगत्‌ 
पते । ग्राह्मग्राइकमाबेत शाश्रवतोच्छेदवर्जितम ॥ 


बात्मा विपर्यासितदर्णनेः । ग्राह्मग्राहकम वित्तिमेदबानिव लक्ष्यते ॥ 


ग० 9० २२। अथात्‌ चित्त ही द्विव्रेध रूपसे प्र 
हा हे ४ तीयमान द्वोता हे-- 
(२) ग्राइक वि रयी॥ श्रान्त इष्टियाला ब्यक्ति ही अशि गा 


शी + भेन्न बुद्धिमे ग्राह्म) आइक ग्रहग-इस धत्रि कट 
भेदउतों बनाता है ॥ मेक लह व जिपुटीकी कलानी का रे 
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बिना क्रिस्ती विशेवनाक्रे, किसी गुणके प्रधान होनेसे प्रतिक्षण परिणत होते रहते है, वे कर्मानुसारी 
( चित्‌ प्रतिव्रिम्बयुक्त ) शुद्ध सत्में, अपने आकारकों समर्पण करनेसे ज्ञेय बन जाते हैं । जिसमें 
चेतनका प्रतिविम्त्र पड़ता है. जिसका विशिष्ट आक्रार, विषयोके आकारकों ग्रहण करनेसे वनता है और 
जो बत्तुद; चेनन ने होनेपर भी चित्‌ प्रतिव्रिम्बके बलसे चेतन-प्ता प्रतीत होता है वह पहला चित्त सत्त 
ही, छुख-दु बझूप भोगका अनुभव करता है | वही भोग पुरुषके भी अत्यन्त निकट होनेसे भेद ज्ञान 
न होनेसे अभोक्ता पुरुषक्ता भी भोग वहा जाता है | इसी अभिप्रायसे विन्ध्यवासी ( ख्लिसी आचार्य ) 
ने कहा है क्रि--चित्त सछका टु.खादि ही पुरुषका दुःखादि है और अन्यत्र भी छिखा है कि “बिम्बके 
रहते हुए, प्रतिविम्बिन छायाके सदश छायाका प्रकट होना प्रतिविम्न शब्दसे कहा जाता है? | वैसे ही 
वित्त सल्में भी पुरुपके प्रतिगिग्तके तुन्य चैतन्यज्ला प्रकट होना “अतिसंकान्ति! शब्दका अर्थ है | तात्पर्य 
यह है किद्ों प्रकारया भोग है, एक चिद्रवसानतारूप और दूसरा परिणाम्रक्षण | प्रतिवरिम्बित चित्छक्तिरूप 
पुरुषका चिद्रावसानतारूप भोग है और ग्रतिविम्बित हुआ है चेतन्य जिसमें ऐसी सुद्धादहि आकारसे परिणत 
होनेवार्ली बुद्धि ( चित्त ) का परिणामकक्षण भोग है । 

हद यह हे क्रि जिसका परिणाम नियत अर्थात्‌ परिष्छिन्‍्न हो ऐसी निर्मछ वस्तुका, 
निर्मे” (झछुद्द ) वस्तुमें प्रतित्रिम्म पडता हैं; जैसे मुखका शीरेमें । परंतु अत्यन्त निर्म पुरुषकी 
अपेक्षा, जो अग्ुद्र सं है, उप्ये अत्यन्त निर्मठ, व्यापक्र, अपरिणामी ( परिणामशून्य ) पुरुषका 
प्रतित्रिम्म कैसे पडता हैं ” उत्तर यह है क्रि--प्रतिविम्बक्रे खरूपकों न जानकर शब्जाकारने यह कहा 
है--क्योकि सत्तमे प्रकाशनीय चैतन्य शक्तिका पुरुषकी निकटतासे ग्रकटित हो जाना ही प्रतिविम्ब 
है, और पुरुषममे जैसी चेतनशक्ति है उसीकी छाया भी इसमे प्रकट होती है | यह कहना कि अत्यन्त 
निर्मल पुरुष, अग्ुद्ध सत्तमें कैसे प्रतित्रिम्बित होता है, यह भी व्यमिचरित है अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध वस्तु- 
का भी अपनेसे अश्ुद्ब वस्त॒में प्रतित्रिम्म पडता है | जैसे निर्मेठतासे निकृषष्ट जलादिमें, अत्यन्त निमेल 
सूर्यादि प्रतित्रिम्बित हुए माद्म होते है। यह कहना कि--व्यापक्रका प्रतिब्रिम्ब नहीं होता, यह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यापक्त आकाशका शीशेमें प्रतित्रिम्ब माछूम होता है । ऐसे प्रतिबिम्ब माननेमें 
कोई ढोप नहीं | द्विंतीय शड्ढा यह है कि सत्तगुणके परिणामरूप बुद्धि सत्व ( अन्त;करण ) में पुरुष- 
की निकट्तासे प्रकाशित चित्‌ शक्तिका जो वाह्य वस्तुभोके सम्बन्ध होनेपर भोग है, वही पुरुषका भोग 
है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि यदि प्रकृति परिणामरहित है तो चित्त स्व कैसे हो सकता 
है? ओर यद्दि प्रकृतिमेँ परिणाम होता है तो वह परिणाम उसका क्यो होता है £ यह कहना कि 
पुरुषार्थ कर्त्यताको अर्थात्‌ पुरुषको खुख-दु.खादि देनेके डिये प्रकृतिका परिणाम होता है, ठीक नहीं, 
क्योकि 'पुरुपार्थ मुझे करना चाहिये! इस पग्रकारकी इच्छाको “पुरुपार्थकर्तव्यताः कहते हैं । प्रकृति 
जड है | उमपमें ऐसो इच्छा पहले कहाँसे आयी ? यदि वैसी इच्छा है तो प्रकृतिको जड क्यो कहा 
जाता है ? ( उत्तर ) प्रकृतिमें अनुओ्लेम और प्रतिकोम--दो प्रकारके खाभाविक परिणाम होते हैं | वे ही 
परिगाम 'पुरुपार्थकर्तव्यता! कहलाते हैं | वह परिणामरप शक्ति, जड प्रकृृतिमें भी खाभाविक है | 
इस प्रकृतिका वहिर्मुख रूपसे महत्‌ आदिसे लेकर पशत्चमहाभूतपर्यनत अनुलोम परिणाम होता है, फिर 
अपने-अपने कारणमे प्रवेशद्वारा ( भर्थात्‌ प्रृथ्वीका जलमें, जछका तेजमें, तेजका बायुमें, वायुका आकाशर्में 


ज्‌७९, 
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ह्यादि रूपसे ) अस्मितातक प्रतिलोम परिणाम होता है | इस तरह जब पुरुषके भोगोकी समाप्ति हो 
जानेसे प्रकृतिकी खाभाविक उक्त दोनों शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब मुक्त पुरुपके प्रति प्रकृति 
कृतार्य हुई € अपने कामकों समाप्त करनेवाडी ) ( उस मुक्त पुरुषके लिये ) फिर परिणामको नहीं आरम्भ 
करती । जड़ ग्रकृतिकों ऐसी पुरुतार्थ-करतब्यता माननेसे कोई दोप नहीं | 

गड्ढा--यदिं ऐसी खामाविक शक्ति प्रकृतिमें है तो मुमुक्षु पुरुष मोक्षके लिये क्‍यों अयत्न करता 
है ? यदि मोश्न दृष्ट न हो तो मोक्षता उपदेशक शात्र व्यर्थ ही हो जाय | अर्थात्‌ जब इच्छादि प्रकृतिमें ही 
है तो मुक्ति और बन्चन ग्रकृतिके ही अधीन हुए, फिर पुरुष क्यों यत्व करता है * 

उत्त--प्रकृति और पुरुषका भोग्य-भोक्तारूप सम्बन्ध अनादिसे है, उसके रहते हुए प्रकटित हुआ 
हे चेतन्य जिप्तमें एमी ग्रकृतिकों 'कर्तृ्लाभिमानः मे करता हैँ? इस ग्रकारका अमिमान होता है, उस 
अभिमानसे दु खफा अनुभव होता है | ठु,खके अनुभव होनेसे ( पुरुष ) यह चाहता है कि मुझे यह अत्यन्त 
.खनिवृत्ति कैसे हो, तो दुःखनिवृत्तिके उपायके उपदेशक शाखकी अपेक्षा प्रहृमतिकों होती है | दुःख-निवृत्तिका 
इच्छुक कर्माविकारी अन्त करण शाख्रोपदेशका विपय है | अन्य दर्शनोंमें भी इस प्रकारका ही अविवेकी शास्रमें 
अधिकारी हैं | वही अधिकारी मोक्षके लिये यतल करता हुआ, ऐसे शास्नोपदेशरूपी कारणकी अपेक्षासे 
मोक्षरूप फलको प्राप्त होता है | सब कार्य अपनी सामग्रीकों प्राप्त होनेपर ही खरूपको छाम करते हैं । 
प्रकृतिके प्रतिग्रेम परिणामद्वारा उत्पन्न मोक्षरूप कार्यकी ऐसी ही सामग्री शाल्नादि प्रमाणोसे निश्चित है | 
द्वितीय प्रकारसे उपपादन नहीं हो सकता, तो शात्रोपदिष्ट यम, नियम, विवेक-ज्ञानादि रूप सामग्रीके 
ब्रिना मोक्ष कैसे हो सक्रता है। इससे सिद्ध हुआ झ्लि वित्योके आकारको ग्रहण करनेवाला और प्रकट 
हुआ है चतन्यप्रतिविम्ब जिप्तमें ऐस्ता अन्त:करण, विपयोका निश्चय करके सब व्यवहारोंको चलता है। 
इस प्रकारके कथनसे ऐसे ही चित्तको मानते हुए और जगत्‌ खसवेदन चित्त मात्र है ( स्वेन खरूपेण 
सबेदन प्रकाशों यत्म त्नित्त तदेब ) अर्थात्‌ अपने खरूपसे ही प्रकाश है जिसका ऐसा केवल चित्त 
ही जगत है, इस प्रकार कहनेत्राले छोग समझाये जाते हैं | ( क्योकि चित्तसे मिन्न ब्राता, ज्ञेयादि 
भीहेँ ) |! 


.. जिशेष क्‍कत्य---॥ सत्र २३ ॥ बार्तिककाराडिने इस सूत्रपर और इससे पूर्व सूत्रपर जो भाष्य छिखा 
है, उसका ताधथप निम्न प्रकार है-. 

भाक्ता पुरुत परिणामशझूत्य है, उससे उप्तमें कहीं आना-जाना नहीं होता, किंतु बुहछ्धिइत्तिमें 
ठ5 प्रतविस्रन-सा होता हैं, इसअिये बुद्विदत्तिको चतत-नुल्य बना देता है । अन्यथा “घटमहं जानामिः 
“में धदक़ों जानता हूँ! यह बुद्धिद्नति वेतन भाव्रा्व नहीं हो सकती; क्योंकि अहं परदक्का अर्थ 
कैंयद जड़ बुड्ढि नहीं दे । जेसे बुद्रि ( अन्तःकरण ) इच्दरियादिद्धरा जयोक्रे संनिकासे 
क्षतत ( बदारिक्रा ) के आजारमे परिणत होकर अर्थाकार होती है, बसे ही पुरुषके अत्यन्त सनिकर्ष 
भाव भात्यु उसूय सम्यत्यसे उमक्े प्रतित्रिम्बकों ग्रहण करके आत्माफ़ार बन जाती है | परिणाम बुड़िमें ही 
ठांदा है; वेद्र बीटिय इक विपकाझर होती है ( विपयाकार होनेते ही, मनकी खप्नावस्थामें तत्तदाकार- 
मे निया 7नी रहदी ह ) भऔीर अन्तमुच्च होकर आत्माकार प्रतिनिम्बको ग्रहण करना ही उसकी 


आामाकरता /। वस्चुत प्रतिधिग्बक ने होनेयर भी बाद्धका आत्माफार हो जाना ही प्रतिविम्ब 


प्‌ट० 


सत्र २४ ]) सद्ंगपयवा समाधिशित्रमपि प्राथ संघ्त्यकारित्वात्‌ [ केवल्यपाद 


ह | लगने ( रख प्रकाश ) सतिब्म्वग़ास ही चेतन भोक्ता कहलाता है | अर्थात्‌ कर्तृत्व, 
भक्त, जादस--पे मंत्र बुझिपुलिम बास्तीक है और पुरुषमें आरोपित है | तात्पर्य यह कि बुद्धि 
वृत्षि लखदपारय पगत 7 + तपने खरपका पुरुषके दिये समंण करती है, इससे पुरुषमे कतृत्व, 
मेस्तूप सम्ण जान है | और अण्या भी प्रतिबिग्पद्रा अपने रूपयों बुद्धिके अर्पण करता है, इससे 


नह हे बज ही बे 


बुद्दि चेवन समशी लझी | । आधाशा-सा बुगिदतिका हो जाना प्रतिक्िम्वके तुल्य होनेसे प्रतिबिम्त्र 
काश # | केवद इनियाडा ओब भी क्रोजडि बुनियोके तुन्य है, बह “जानामि! भी जानता हूँ! इस 
दुनिया विष्य होश हे | हल सत्र थिचओों समर्यि' कड़ा हैं । उस शब्दका अर्थ यह है कि चित्त 
प्र, ग्रहण, गालि-->म सनझों गुण पारना है पञर्त घठ,! प्यद् घट हैं! इस व्यवसायात्मक ज्ञानके 
ता है रस प्रदााग्का जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह 
व्यू गादिमाप्य /, सडिये समर्थ कदना ठीक है | इस उत्तर-ज्ञानमें जेस, ज्ञाता, जञन--- 
ह॥ एप्ट्टध्योपरक्तम' अर्गात पुद्धा और विध्य-दोनोंके आकारबाद्य चित्त होता है । 
पुर और बद्िरी अपन समीपता हैं, ट्ससे माया कार त्िवित पुरु गफार बुद्धिद्त्ति होकर पुरुपमें प्रतिविम्बित 
होती ४, इस हदिवुनिशा प्रज्राश दोना ठी पुुमम अब्दादिका ज्ञान और पुरुपषका ज्ञान कहलाता है | इससे 
हा ससर अय्श उामानतरणी अपेक्षा नहीं और न कर्मझतेत्रिरोध है अर्थात्‌ “अहं 
जानामि' मम जानता ई! स्स्यादि प्रतीमियोजा आश्रय होनेते कर्ता और उक्त प्रतीतियोका विषय होनेसे 
आया के होता से | पर आत्माके विरुद्ध कर्मकर्तृत्व कैसे रह सकते है इस प्रकारका विरोध नहीं है | 
क्योकि अल-शरग्गओं द्वार माना जाता ह | जैसे स्फटिक मणि दोनों तरफ मित्र-मित्र प्रकारकी वस्तुओं 
के और अपने खन्‍पके साथ तीनो खूपवाला-सा प्रतीव होता है बसे ही चित्तकी दशा है ( यहाँ स्फटिक- 
का दश्टात्त, सर्वाश््मे नहीं है, क्योंक्रि उसमें प्रतिब्रिम्धमात्र पडता है और चित्त तदाकारसे परिणत भी होता 
है | इसमे उम-उस चस्तुक्के साथ मेड होनेसे बेत्ता-बैसा प्रतीत होनेगात्रमें दृशटान्त है ) | 

संत्र बल्तुओंडों श्रममात्रसे कल्पित मानना भी ठीक नहीं | सीपमें जो चॉदीका अथवा रज्जुमें जो 
सर्पका ज्ञान होता है बढ़ सार्प्य दोपसे है, इससे अवियाकी सर्वत्र कल्पना करना आयुक्त है | अमस्थलेमिं 
तविपयका आहार चित्तमें रहता है, विपय सत्य ही हे । 

जिन सांख्ययोंगी वेदान्तियोन विवेकह्वारा यहीता, ग्रहण और ग्राह्य--॥न तीनेंकी परस्पर विजातीय- 
रपसे प्रयक-प्थक जान डिया हैं, वही समदर्शी है, उन्होने ही पुरुषके खरूपको जान लिया है। अन्य जो अविवेकी 
है वे सव आान्तिमें है | उनकी उपेक्षा न करनी चाहिये, किंतु कृपा करके उनको वोधन कराना चाहिये | 

सम्नति--शट्ठा--जब चित्तसे सब व्यवहार चल रहे है और उसीमे सत्र वासताएँ रहती हैं 
तो द्रष्टा प्रमाणयन्य होकर चित्त ही भोक्ता पिंद्ध दोता है | 

समाधान---- 

तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रसपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ू्‌ ॥ २४ ॥ 

ज्च्दार्थ---तत्‌ू-वह-चित्त;, असंख्येय-बासनाभि:-चित्रम-अपि-अनगिनत वासनाओसे चित्रित 
हुआ भी; पर-अर्थम-दूसरेके लिये है; संहत्य-कारिवात-संहत्यकारी होनेसे । 
अन्चयार्य---चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी पराथ, है; क्योक्रि वह संहत्यकारी है । 


५८१ 


फेवल्यपाद ] पातश्चल्योगप्रदीए [ सुन २७ 


व्याख्या--जो वस्तु कई चीजोसे मिहकर कामकी बनती है वह संहत्यकारी कहलाती है; जैसे 
मकान, रणस्या आदि | संहत्यकारी वस्तु अपने लिये नहीं होती, बल्कि किसी दूसरेके लिये होती है, 
जैसे मकान, शब्या आदि अपने डिये नहीं हैं; वल्कि किसी दूसरेके रहने और आरामके डिये हैं | इसी 
प्रकार चित्त भी तर, रजस्‌ और तमस्‌ गु्णोके अड्-भट्ठीभावक्रे मेलसे सक्तग्रधान बना है | इसलिये वह 
भी संहत्यकारी है और किसी दूसरेके लिये होना चाहिये सो पुरुषके ही भोग-अपवर्गके लिये इसकी प्रवृत्ति 
होती है । 
यद्यपि यह ठीक है कि अनन्त वासनाओसे चित्रित होनेके कारण चित्तहीको भोक्ता मानना 
चाहिये, क्योंकि जो वासनाका आश्रय होता है वह भोगका आश्रय होनेसे भोक्ता बन सकता है, अन्य 
नहीं | तथापि जड संहत्यकारी होनेसे वह चित्त स्वाथ नहीं ऊितु परार्म ही है अर्थात्‌ पुरुषके ही मोग- 
अपवगे सम्पाठन अर्थ जानना चाहिये | इसलिये सुखाकार जो चित्त है, वह चित्तके भोगार्थ नहीं है. और 
तत्तत्नानाकार जो चित्त है, वह भी चित्तके अपवर्गय नहीं, किंतु यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ है 
और वह जो इस भोग जीर अपबगगे अर्थसे अर्थवात्र है, वही भसंहत केवछ पुरुष है | 
भोजबृत्तिका भाषालुवाद ॥ सत्र १४ ॥ 
यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सत्र व्यवहार चलते हैं, तो ग्रमाणरहित दरष् क्यों माना जाता है * 
हम शझ्ाकों करके द्रष्टामे प्रमाण देते हैं--- 


वह चित्त ही असंख्यात वासनाओंसे ताना प्रकारका हुआ अपने खामीके छिये है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवके भोग और मोक्षरूपी प्रयोगननको सिद्ध करता है; क्योंकि मिठकर काम करनेवाल्य है। जो-जो 
मिल्का काम करते हैं वे अन्यके डिये होते हैं | जैसे शब्या, आसतादि ( मिले हुए किसी पुरुषके लिये 
दोने हैं ) | मत्त, रत, तम--ये तीनो चित्तहूपसे परिणत होनेव्राले मिलकर कार्वे करते है, इससे परके 
डिये हैं | नो इनसे पर ( मिन्‍न ) है वह पुरुप है । 


सदा--शस्बा, आसनाडिके इष्टन्तसे तो शरीरवात्य ही परः सिद्ध होता है और तुमको तो केवल चिस्मात्र 
पुरुष १४ है, इृछ्ठान्त उससे त्रिपरीतकी पिद्ठि करता है, तो 'संहत्पफास्ल्वित्‌ः यह हेतु तुम्हारा इशसाधक नहीं | 

उत्त--यह ठीऊ है कि सामान्यरूपसे केवछ परविषयिणी व्याति ( जो-जो मिल्कर कार्य करता है 
पह-यद पर है। इस प्रकारकी ) गृदीत होती है | परतु सलादि गुण तो मिलकर कार्य करनेवाले ही हैं, 
इनसे पिख्क्षण कोई अन्य वर्मी होता चाहिये, एसा विचार करनेपर सत्ताडि गुणोसे विछक्षण, असहत 
विन्मात्र्य भोक्ता सिद्ध होता हे । जैसे काप्ठोसे बिरे हुए पर्वतमे विछक्षण धूमसे पर्ब॑तकी छकड़ियोसे उत्पन 
पे पद्ियोसे (क्षय पारा टी वहि ( औनि ) अचुमित होता है । वैसे यहाँ भी मोग्य सत्त गुणसे, 
नाक अदुाान कानरर इससे विश्षत दी भोक्ता, स्वामी, चेतनरूप, असहत ( किसीसे नहीं मिला 
शत ) मित्र होना है। ब़ि उमफ ( घुरुय ) में वाववर्म, सर्वोत्वश्त् ( सबसे उत्तमतारूप ) ही माना 
कह नए विवाद विस जग उत्तर है, क्योंकि यह काशमूप इखियोका आश्रय है | उस 
पक मे शी उतम टसिया है | उप हम्त्रियेंसि हे उत्तम चित्ततल हे ! उस चित्तका भी जो प्रकाशक 
"ओर मा जज नेट) व चेतदरूप ही है, उस्में मेड कहोँसे हो सकता है।... 


कै 7. 25 >५- 4. घ््ज बस फप् + का 5 
है व िण 7 र श वचन छत पुद्या जद चुक्तिदान ज्वज 


या गया, पर आत्मा कसा हे, क्‍या 


ज्टर 


सत्र २०-२६ | तंदा विवेकनिद्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ [ कैचल्यपाद 
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है! थगट सुक्तिमे नंगी जाना जा सकता; तर्योंकि यह असुभवणा विषय है, इसका वास्तविक खरूप 
समादिद्वात जाना जा सकता हैं । इसको अगले सन्नसे बतख्ते हैं--- 
विदषद्शिनः आत्मसात्रभावनाविनिवृक्ति।॥ २५ ॥ 
गद्दा (>> विगत दक्षित' "६ विनेकरयातिद्ारा पुरुष और चित्तम ) भेटके देखनेवालेकी; 
आहा-गव-भाउना- आह भाव दी भावता, विनिद्त्ति .:निदत्त हो जाती ह 
सनयवाव --वििकस्यानियार प्राण शोर चित्त भेद देखनेवांटंकी आत्मभावकी भावना 


च्य 


सनेगयमायसा्ूथा लेगा बचत सिन्‍ल्‍ता कि में जोन हू) कसा हैं, क्या था, आगे क्या 


चुद 

९५ 
मो 
न्ख 
दख्ज्क 
पर 


पिया झयादि | 
वेश लिन, पुरुष और मित्तके भेद्रकों विवेकर्यातिदास साक्षात्‌ करनेवात्य विनेकब्ानी । 
बवेक्ट्यानिद्वाय जन सोगीएझ। पुरुत थीर चिन्ता मेंद्र साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी 
आहामावना झि में कोन है, कण ८ ह्लादि निदन हो जाती हे | बच्ठ चित्तमें ही सारे परिगाणोक्रो देखता 
है और उसके पमेसि मिन्‍त अपनेक्ों अररिगासी लानखखप अनुभव करने छगता है । 
जिस पुदाके सिनर्मे यठ भावना दोसी है, बढ़ी आत्मज़ान उपदेशका अधिकारी है और बही 
योगाम्यासंद्रस विवेक-तानका सम्पादन दास्ता है| उठती विवेकज्ञानसे यह आत्मभाव-भावना निवृत्त 
होती # | जिलों यट आह्भात्-भायना ही नहीं उप्तकों न तो इस आत्तानके उपदेशका अधिकार ही 
है, ने उसको विययान ही दोता है और न आत्मभात-भावनाकी निद्वत्ति होती 
किलके चिनरमे बंद भावना उदय हुई & और कितके चित्तम नहीं उदय हुई हैं. इसका भाष्यकार 
इस अनुमानने जान लेता वत तने ह द्वि जैसे वर्ना ऋतुमें तणोके अपरोका ग्रादर्भाव देखकर उन तृणोके 
वीजेंकी सत्ताका अनुमान किया जाता है वैसे ही जिम्त पुरुषकों मोक्षमाग श्रव्ृणसे रोमाश्च, हपे॑ और 
अश्ववात होवे उप्त पुरे विवेक-तानके वी जमूत तथा अपबाके साधन जो यम, नियम आदि कम है 
उनका पुत्र जनन्‍्ममें अनुट्नान कर शिया हैं और उसके चित्तमें आत्ममातब-भावनाका उदय भी है। जिन 
पुरुणेकी पूर्व जन्ममें झुम कर्मेकरि अनुष्ठानके अभावसे केबल पूर्व पक्षम ही रुचि हो और सिद्धान्तमे अरुचि 
हो उनके चित्तम अनुमानसे आत्मभाव-भावनाका अनुदय जान लेना | 
सप्रनति--विशेषदर्णनके उदय होनेपर वि्शिेषड्शीका चित्त कैसा होता है * इसको 
बतलाते हैँ--- 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्सारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ---तदा-तवब ( विशेषदर्शनके उदय होनेपर ); विवेकनिम्नम-विवेककी ओर निम्न 
अर्थात्‌ झुक्का हआ--विवेकमार्स संचारी; कैबल्य-प्राग्भारम-कै्रल्यक्री ग्राग्मारवाछा अर्थाव्‌ कैबल्यके 
अभिमुख; चित्तम-वरिशेषदर्शीका चित्त होता है । 
अन्ययार्थ---विशेषद शनके उठय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक-मार्ग-सचारी होकर कैबल्यके 
अमिमुख होता है । 
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व्याख्या--जो वस्तु कई चीनोसे मिठ्कर कामकी बनती है वह सहत्यकारी कहछाती है; जैसे 
मकान, शब्या आदि । संहत्यकारी वस्तु अपने डिये नहीं होती; बल्कि किसी दूसरेके लिये होती है, 
जैसे मकान, शब्या आठि अपने ढिये नहीं हैं। वल्कि किसी दूसरेके रहने और आरामके ढिये हैं। इसी 
प्रकार चित्त भी सूख, रजस्‌ और तमस्‌ गुणोके अद्ज-अ्गीमावक्े मेढसे सत्तप्रवान वना है । इसलिये वह 
भी संहत्यकारी है और किसी दूमरेके डिये द्वोता चाहिये सो पुरुकके ही भोग-अपवर्गके लिये इसकी अ्रहृत्त 
होती है | 

यद्यविं यह ठीक है कि अनन्त वामताओस चित्रित होनेके कारण चित्तहीकों भोक्ता मानना 
चाहिये, क्योंकि जो बासनाका आश्रय होता है वह भोगका आश्रय होनेसे मोक्ता वन सकता है, अन्य 
नहीं | तथापि जड सहत्यकारी होनेसे वह चित्त स्त्र्॒थ नहीं किंतु परार्थ ही है. अर्थात्‌ पुरुषके ही भोंग- 
अपवर्ग सम्पादन अर्थ जानना चाहिये । इसलिये छुखाकार जो चित्त है, वह चित्तके मोगार्थ नहीं है. और 
तचज्ानाकार जो चित्त है, वह भी चित्तके अपवर्गार्य नहीं, किंतु यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ है 
और वह जो इस भोग और अपबगे अर्थसे अर्थवाढ्य है, वही असहत केबक पुरुष हैं । 

भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र २४ ॥ 

यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सब व्यवहार चढते हैं, तो ग्रमाणरह्तित दृश क्‍यों माना जाता है £ 
इस शब्ढाकों करके द्रशमें प्रमाण देते है--- 


वह चित्त ही असंख्यात वासनार्जोसे नाना प्रकारका हुआ अपने खामीके लिये है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवके भोग और मोक्षरूपी प्रयोगनकों सिद्ध करता है। क्योंकि मिठछकर काम करनेवाल्य हैं। जो-जो 
मिलकर काम करते हैं वे अन्यके लिये द्ोते हैं | जैसे गब्या, आसवादि ( मिले हुए किसी पुरुषके लिये 
होते हैं ) | सत्य, रन, तम--ये तीनो चित्तरूपसे परिणत होनेताले मिलकर कार्य करते है, इससे परके 
लिये हैं | लो इनसे पर ( भिन्‍न ) है वह पुरुष है । 

भरक्धा--अप्या, आसनादिके इश्न्तसे तो शरीखाणा ही “परः सिद्द होता है और तुमको तो केवल चिन्मात्र 
पुरुष ४ है, दृशन्त उससे विपरीतकी सिद्धि करता है, तो 'सहत्यकारिव्वातः यह हेतु तुम्हारा इश्साधक नहीं । 

उच्तर--यह ठीऊ है कि सामान्यरूपसे केवछ परनिषयिणी व्याति ( जो-जो मिलकर कार्य करता है 
पह-वह्‌ परार्व है, इस प्रकारकी ) गृहीत होती है । परतु सखादि गुण तो मिलकर कार्य करनेवाले ही हैं, 
इनसे विलक्षण कोई अन्य धर्मी होना चाहिय, ऐसा विचार करनेपर सत्त्वादि गुणोसे विलक्षण, असहत 
विन्‍्मात्रहूप भीक्ता प्र होता हे । जैसे काप्ठोसे घिरे हुए पर्बतमे विलक्षण धूमसे पर्वतकी लक्ड़ियोंसि उन 
अन्य वहियेसि विलक्षण प्रकारका ही वह्दि ( अग्नि ) अनुमित होता है । बैंसे यहाँ भी भोग्य सख गुणसे, 
पा अनुमान करनेपर उससे विछक्षण ही भोक्ता, खामी, चेतनरूप, अप्तहत ( किसीसे नहीं मिला 
हआ ) हिद्र होता हैँ । यह उत्पर ( पुरुष ) में परलवर्म, सर्वोत्कृशत्व ( सब्रसे उत्तमतारूप ) ही माना 
हक भी तमोगुण ग विपयोसे शरीर उत्तम है, क्योंकि यह प्रकाशमूप इन्द्रियोफ़ा आश्रय है | उस 

है, वह ही है, उसमें मेल कहाँसे हो सकता है । 


तत्॒ति--यहाँतझ चिच और पुरुष यु 
7 न्यहतिक चित्त और पुरुपका भेद युक्तिद्रा बतलया गया, पर आता कैसा है, क्‍या 


णज्टर 
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है ? यह युक्तिसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि यह अचुभवक्ला विषय हैं, इसका वास्तविक खरूप 
समाधिद्वारा जाना जा सकता है | इसको अगले सूत्रमे बताते हैं--- 
विशेषदर्शिनः आत्मभावसावनाविनिवृत्ति॥ २५ ॥ 

गच्दार्थ---विशेष-दर्शिन:-( विवेकख्यातिद्वारा पुरुष और चिक्तमें ) भेढके देखनेवालेकी; 
आत्म-भाव-भावना--आत्मभावकी भावना; विनिवृत्ति:--निबृत्त हो जाती है | 

अन्वयार्थ---विवेकख्यातिद्वारा पुरुष और चिक्तमें भेदके देखनेवालेकी आत्मभावक्री भावना 
निषृत्त हो जाती है । 

व्याख्या---आत्मभावभावना-आत्मभावकी चिन्ता कि मैं कौन हैँ, कैसा हूँ, कया था, आगे क्‍या 
होऊँगा इत्यादि | 

विशेष-दर्शित:-पुरुप और चित्तके भेदको विवेकख्यातिद्वारा साक्षात्‌ करनेवात्य विवेकज्ञानी । 

विवेकर्यातिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तका भेद साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी 
आत्मभावना कि मै कौन हूँ, क्या हैँ इत्यादि निदृत्त हो जाती है | वह चित्तमें ढी सारे परिमाणोको देखता 
है और उसके घर्मोंसे भिन्न अपनेको अपरिणामी न्नानखरूप अनुभव करने लगता है । 

जिस पुरुषके चित्तमें यह मावना होती है, वही आत्मज्ञान उपदेशका अविकारी है और वही 
योगाम्यासद्वारा विवेक-ज्ञानका सम्पादन करता है। उसी विवेकज्ञानसे यह आत्मभाव-भावना निद्ृत्त 
होती है | जितको यह आत्ममातर-भात्रना ही नहीं उसको न तो इस आत्मज्ञानके उपदेशका अधिकार ही 
है, न उप्तको विवेकज्ञान ही उत्पन होता है और न आत्मभाव-भावनाकी निदृत्ति होती है । 

किसके चित्तमें यह भावना उदय हुई है ओर किसके चित्तमें नहीं उदय हुई है इसका भाष्यकार 
इस अनुभानसे जान लेना वतलछाते है कि जैसे वर्षा ऋतुमें तृणोके अड्डरोका प्रादुर्भाव देखकर उन तृणोके 
बीजोंकी सत्ताका अनुमान किया जाता है वैसे ही जिस पुरुषको मोक्षमाग श्रत्रणसे रोमाश्च, हे और 
अश्रुपात होते उप्त पुरुयने विवेक-ज्ञानके वीजभूत तथा अपवर्गके साधन जो यम, नियम आदि कम है 
उनका पूर्व जन्ममें अनुट्रान कर लिया है और उसके चिक्तमें आत्मभाव-भावनाका उदय भी है। जिन 
पुरुषोकी पूर्व जन्ममें शुम कर्मोक्रे अनुष्ठानके अमावसे केबल पूर्व पक्षमे ही रुचि हो और सिद्वान्तमें अरुचि 
हो उनके चित्तमे अनुमानसे आत्मभाव-भावनाका अनुदय जान लेना । 

सज्अति---विशेष-दर्शनके उदय होनेपर विशेषर्शीका चित्त केसा होता है ? इसको 
बतलाते है--- 


तदा विवेकनिस्नं कैक्‍ल्‍्यप्राग्भारं चित्तम ॥ २६ ॥ 


शब्दा4---तदा-तब ( विशेषदर्शनके उदय होनेपर ); विवेकनिम्नम-विवेककी ओर निम्न 
अर्थात्‌ झुका हुआ--विवेकमार्ग संचारी; कैत्रल्य-प्राग्मारम-कैवल्यकी प्राग्भारवाछा अर्थात्‌ कैबल्यके 
अभिमुख, चित्तम-विशेषदर्शीका चित्त होता है। 

अन्वयार्थ---विशेषद्शनके उदय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक-मार्ग-संचारी होकर कैवल्यके 
अभिमुख होता है | 
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व्यास्या---निम्त--अठके अवाहके सचास्योग्य जो ढल्वान्‌ अर्थात्‌ झुका इआ स्नत्नमनतत न हक सचास्वोग्य जो ढत्वान्‌, वर्षाव्‌ झुक हआ प्रदेश है वह 


कहते गा बित्तकी उपमा बहते हुए जठसे ढी गयी है, जिस प्रकार पानी नीचेकी जोर बहता है 
इसी प्रकार योगीका चित्त जो पहले अविवेकके मार्गमें बहता हुआ विषयोकी ओर जा रहा था, विशेपदशनसे 
वह मार्ग वह हो जाता है और चित्तफा प्रवाह आत्मानात्मरूप विवेक-जनके मार्गकी ओर निम्न होकर 
कैबल्य प्राग्मारके अमिमुख हो जाता है । अर्थात्‌ चित्त जज्ञानके कारण जो सस्ारी विषयोमें ढगा हुआ 
था, विशेषदरशनद्वारा विवेकजञान होनेपर उसकी म्रद्नत्ति कैबल्थकी ओर हो जाती है । इसी प्रकारकी उपमा 
१| ११ में दी गयी है । 

सज्नति--विवेक-प्रवाही चित्तमें भी वीच-ब्रीचमें कभी-कभी व्युत्यानकी इत्तियाँ क्‍यों उत्पन्न होती 
हैं ? इसको बताते हैं--- 

तब्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 

ख़््दार्थ--ततू-उस ( विवेक-ज्ानके ); छिद्देषु-छिद्दोमें---त्री च-बीचमें---अन्तराल्में; प्रन्यय- 
अन्तराणि-दूसरी ( व्युत्यानकी ) इत्तियाँ, सस्कारेभ्य:-( पूर्वके व्युत्यानके ) सस्कारोंसे होती है । 

अखयार्थ--उप्त विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्यानकी वृत्तियाँ ( भी ) ( पूर्वके व्युत्थानके ) 
सस्कारोंसे उदय होती रहती हैं । 

व्यास्या---छिहवित्रेकजञानके वीचमें कभी-कभी होनेवाछा विवेक-अभावरूप अवकाश, अन्तराल 
अथवा अबसर । 

जब्रतक चित्तमें पुरुष और चित्तकी मिन्नताका बन प्रवछतासे रहता है तबतक उसकी प्रवृत्ति कैबल्यकी 
ओर रहती है, पर जत्र-जब इस विवेकज्ञानमे शियिलि्ता आने छगती है, तब-तत्र व्युत्यानके संस्कार 
अर्थात्‌ व्युवानकी ममता और भह्दताकी बृत्तियाँ “यह मेरा है? “मे सुखी हूँ? “मै दुखी हैँ? इत्यादि उत्पन्न हो जाती 
हैं. | यह ग्रत्ययान्तमणि अयोत्‌ समाविकी वृत्तियेसि मिन्रव्युव्यानकी बृत्तियाँ इसलिये बीचमें उत्पन्न होती हैं 
कि जििकस्याति ( विशेषदर्शन ) अभी अत्यन्त परिपक्तर नहीं हुई है और अनादिकालसे प्रवृत्त व्युत्यानके 
सरकार अभी फ्रिजितू बलवान हैं । 

सत्ति--उनके त्यागका उपाय बताते हैं---- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम ॥ २८ ॥ 


सद्धार्थ--हानमर्निदृत्ति, एपाम-उतकी ( ब्युत्यानके सस्कारोकी ) क्लेशवतू-क्लेशोकी 
तरह; उक्तम>कही गयी हैं | 


अन्वय डर ब्युत् रे 
आाउन ( व्युव्यानके सस्कारों ) की निदृत्ति क्लेशोकी निवृत्तिके तुल्य कही गयी 
जानना चाहिये । 

ख्या. जैसे र्ज सृत्रोमे 
हे जय लजमे, देर पाढके दसवें और ग्यारहवे सूत्रोमे क्लेशोंका नाश वतताया है वैसे ही व्युत्यान- 
है साकागका आओ नाग जान लेना चाहिये अर्थात्‌ जिस अकार प्रसंख्यानरूप अग्निसे क्लेश दग्ध-बीज- 
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सूप २०-३० ] ततः फ्लेशकर्मनिव्वृत्तिः [ कैबल्यपाद 


अनननननननमननती-त 


भावक्ों प्रात होकर अपने अबुर-उत्याइनमे असमर्थ हो जाते है वैसे ही विव्रेक अभ्यासरूप प्रसंख्यान 
अग्निसे पूर्वके जन्मोक्ते व्युत्यानके सस्‍्कार भी दग्वबीज होकर व्युत्यानकी ब्ृत्तियोको नहीं उत्पन्त करते | 
अगग्िक्व विवकनिष्ट चित्तमें ही व्युखानके संस्कारोझा आदुर्भाव होता है, परिपक्व ज्ञाननिष्ठ चित्तमें नहीं 
होता | इसलिये पहले विवेकज्ञानके अभ्याससे विवेकज्ञानके सस्कारोका सम्पादन करके व्युत्थानके संस्कारो- 
का नितोेत्र करना चाहिये। फिर निरोधसस्फारोंपे विवेकके सस्फारोका क्षय करना चाहिये। उसके 
पश्चात्‌ निरोधक संस्कारोका भी असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा लय कर देना चाहिये। विवेक-ज्ञानमें हीं अपने- 
को कृनकृष्य न समन्न लेता चाहिये । 

संम्रति--्युलानके निर्मेचक्ा उपाय विवेक-अभ्यासख्प प्रसख्यान बताकर अब प्रसख्यानके 
निरोयक्रा उपाय कहते हुए जोनन्मुक्तिक्ी परमक्राष्टारूप घर्ममेघ समाधिका खरूप कहते हैं---- 


प्रसंड्यानेःप्यकुसीदस्य सबंधा विवेकख्यातेधमंमेघः समाधि: ॥ २९ ॥ 
अद्धार्थ--प्रसख्यने-अपि-अकुसीद स्य-प्रसंख्यान ज्ञानमें भी विरक्त है जो योगी, उसको; स्वथा- 
विवेकर्यातेः-॑निरन्‍तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे; धर्म-मेघ:-समाधि:-चर्ममेव समाधि होती है । 
उन्वयार्य---जो योगी प्रसंख्यान ज्ञानसे भी बिरक्त है उत्तको निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय 
होनेसे घममेघ समाधि होती हे । 
व्याख्या--प्रसंह्यान- जितने तत्त्त परस्पर विलक्षण खरूपबाले हैं, उनका ययाक्रम विचार करना 
प्रसंज्यान कहलाता है | ( भोजवृत्ति ) इसीको विवेकज्ञान भी कहते हैं । 
धर्ममेत्र:--अति उत्तम पुण्प-पापसे रहित परम पुरुषार्थके साधक धर्मकी जो वर्षा करता है वह 
घर्ममेध कहलाता है | ( भोजवृत्ति ) 
अकुस्तीद---ऋण देकर मास-मासमें बरनकी दृद्धि करना कर्थात्‌ सूद ( ब्याज ) लेनेको कुसीद 
कहते हैं | यहों जो योगी प्रमख्यानकी लिप्सावाला है उसके डिये कुसीद और जो फछकी इच्छासे विरक्त 
है उप्तके लिये अकुसीद शब्दका प्रयोग हुआ है । 
जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पर-बैराग्यद्वारा प्रसख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानसे भी किसी फल ( सर्वक्षत्वादि 
जिनको ३ | ९९ में बतछा आये हैं ) की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जानेपर इसपर 
चैराग्यशीठ योगीकी सर्वया विवेक-ख्याति उदय होती है, अर्थात्‌ निरन्तर विवेकज्ञानका प्रवाह बहने 
लगता है । इससे व्युत्यानके संस्कारोंके बीज नितान्त भस्म हो जाते है | इस कारण व्युत्यानकी वृत्तियाँ 
बीच-बीचमें उत्पन्त नहीं होतों | ज्ञानकी इस परिपत्र अबस्थाकों धर्ममेध घमाधि कहते हैं । सम्प्रज्ञात 
समात्रिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति ( ग्रसंड्यान ) है | विवेक-ख्यातिकी परिपक्त्र अर्थात्‌ 
निरन्तर रहनेवाढी अवस्था धर्ममेघ समाधि है | इसकी पराकाष्टा ज्ञानप्रसाद-नामी पर-वैराग्य है | जिसका 
फल असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज समाधि है । 


सज्नति--धर्ममेध समाधिका फल क्लेशकर्मकी निवत्ति बताते है--- 
ततः क्लेशकमनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
मं शब्दार्थ--ततः-उस ( धर्ममेघ समाधि ) से; क्लेश-कर्म-निद्वत्तिः-क्लेश और कर्मोकी निदृत्ति 
होती है | 


५८५ 


डे । खून है 
कैचल्यपाद ] पातश्लयोगप्रदीप [ खून देर 


अन्चयार्थ--उस वर्ममेत्र समाधिसे क्लेश और कर्मोकी निदृत्ति होती है । | 

व्याख्या--उस धर्ममेध समाधिकी श्रात्तिरर अविया आदि पॉँचों कक्‍्लेश और झुल्, दष्ण तथा 
पिश्नित तीनों प्रकारके कम ( सकाम कर्म ) और उनकी वासनाएँ मूल्सहित वाश हो जाती हैं | इस 
प्रकार क्लेश और करमोंके अभावमे योगी जीवन्मुक्त होकर विचरता है और शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ विदेह 
मुक्त पदको ग्राप्त द्वोता है जर्यात्‌ पुनः जन्म-बारण नहीं करता जैसा कि भाष्यकार लिखते हैं 'कस्मादू 
यस्माहिपर्वयों भवस्य कारणम्‌, न हि क्षीणक्लेशबिपर्यय: कश्चित्‌ केनचित्कचिज्ञातो इश्यत इति क्योकि 
विपर्थय ज्ञान अर्थात्‌ अविधा ही ससारका कारण है | इसलिये जिसके अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गये हैं ऐसा 
पुरुष कोई भी क्रिसी कारणसे भी, कहीं भी उग्नन्‍्न हुआ नहीं देखा जाता [ महर्षि गौतमने मी न्यायद्शनर्में 
ऐसा ही कहा है । प्वीतरागजन्मादर्शनात! ( ३। १ । २५ ) जिसके राग बीत गये हैं ऐसे पुरुषका 
समारमे जन्म न देखे जानेसे । 

सगति--क्लेशकमकी निवृत्तिपर कया होता है ? 


तदा सवोवरणमलापेतस्थ ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ेयमल्पस्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दार्थ---तदा-तब्र क्लेशकरमंकी निवृत्तियर; सर्ब-आवरण-मल-अपेतस्य-सारे आवरण मलसे 
अढग हुए, ज्ञानस्व-जानके--चित्तके प्रकाशके; आनन्त्याव-अनन्त होनेसे; ज्ञेयम>जानने योग्य वस्तु; 
अल्पम-थोडी रह जाती है | 

अन्वयार्थ---तब सब क्लेशकर्मोंके क्षय-कालमें सब आवरणरूप मलोसे रहित होकर चित्तरूप 
प्रकाशके अनन्त होनेसे ज्षेय पदार्थ अल्प हो जाता है । 

व्यास्या--चित्त सत्तप्रधान मर्यके सचश प्रकाशशीछ है | जिस प्रकार शरद ऋतुमें मेघ सूर्यके 
प्रकाशकों ढक देते हैं, उच्ी प्रकार रजसू-तमसू मूछक अविया आदि क्लेश और सकाम कर्मकी वासनाएँ चित्त- 
के प्रकाशपर आवरण डाले हुए रहते हैं | वादलोके हटनेपर जत्र सूर्यका प्रकाश चारो दिश्याओमें फ्रैल्ता है 
तो सारी वस्तुएँ स्पष्ट दीखने छगती हैं, ये सारी वस्तुएँ उसके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशकी अपेक्षा अति न्यून 
परिच्छिन्न हैं, इसी प्रक्रार धर्ममेघ समाविद्वारा जब रज-तम-मूछक क्लेश और कमभे वासनाओंके मलका 
पर्दा चित्तसे हट जाता है तो उसके अपरिमित ज्ानके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशमें कोई वस्तु छिपी नहीं रहती। 
उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती | विषय बहुत 
न्यून, परिब्छिन्‍्त और ज्ञानका प्रकाश अनन्त अपरिछ्छिन्न हो जाता है । ज्ञेव सासारिक बस्‍्तुएँ उसकी 
दृष्टिमें अल्प अर्थात्‌ तुच्छ हो जाती हैं, जैसे प्रकाशमें जुगनू । श्रीव्यासजी महाराज उसके विपयमें निम्न 
दृश्टान्त देते हैं-.. 

अन्धी मणिमविध्यत्तमनडुलिरावबत्‌ । अग्रीवस्त प्रत्यम्ुश्वत्तमजिद्ोउम्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ 


| अन्वेने मणियोंको बीघा, बिना अँगुलीवालेने उसमें धागा पिरोया, ग्रीवारहितके गलेगें वह डाली 
गधी ओर बिद्वारहितने उसकी प्रशंसा की | 
हा हक गे यह वाक्य आश्च्यरूप जान पडता है, ऐसे ही आश्चर्यरूप दशा योगीकी इस 


संयति---धर्ममेध समाधिसे क्लेशकर्मोंकी निबृत्ति हो जानेपर भी गुण जो स्वत: ही परिणाम 
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सूप २२-३३ ] क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्धाह्य' क्रमः [ केचट्यपाद 


है > का ्लजलन अजीज 5 


खभाववाले हैं, ग्रियमान रहते हुए उस पुरुषके लिये शरीर और इच्द्रियोको क्यो नहीं उत्पन्न करते * 
इसका उत्तर अगले सन्नमें देते हैं---- 
ततः कृताथोनां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम ॥ ३२ ॥ 

शब्द्ा्ब--तंत +स्लत्र। कृतार्थनामजकूतार्थ हुए। गुणानाम>गुणोके। परिणामक्रमः-परिणामके 
कमी; समपि-च्समामि हो जाती है. | 

अच्चया4व---तव कूताय हुए गुगांके परिगामक्रे ऋमकी समाप्ति हो जाती है | 

बास्या--गुर्णोफी प्रवृत्ति पुख्यके भोग-अपर्गके लिये है । जबतक पुरुतके यह दोनो प्रयोजन 
सिद्र नहीं हो हेते तब्तक ते इसके डिये अपने परिणामक्रे क्रम ( शरीर, इन्द्रिय आदिके आरम्भ ) को 
जारी रखते हैं. | 

वममेत्र समाधिसे क्लेश और कर्मो्दी निवृत्ति होती हैं। उसके फठ्खरूप रजस-तमस्‌ गुणोंका 
आवरण ह्टनेसे दान अनन्त ( अपरिमित ) और ज्ञेय अत्प हो जाता है | यह अपरिमित ज्ञान ही 
प्रकृतिक दोगेछा दिसाइनेवात्य होनेसे पर-बैराग्यजझूप है | उस उत्कृष्ट वेराग्यके बांढ गुणोका जो 
अनुजमनया ( सीधे ) सृष्टि उन्मुख और प्रतित्येमतया ( उल्टे ) प्रलय उन्मुख प्रवान-अग्रधान भावसे 
सिनिस्यय परिणाम है. उसके क्रमकी उस पुरुषके प्रति समापि हो जाती है | उस पुरुपके लिये फिर 
गुण प्रदत्त नही होते । 

भाव यह है कि पमंमेव समाधिके पश्चात्‌ जब पुरुषके भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो 
जाते हैं, तो इन गुगोंका उस पुरुयके लिये कोई कार्य शेत्र नहीं रहता । इस कारण उप्तकी ओरसे कतार्थ 
अर्थात्‌ कर्तव्य पूरा करके अपना परिणाम क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषोके इसी प्रयोजनको 
पिद्ध करनेमें लगे रहते हैं (२।२२ )। ' 

संगति---क्रमका खग्दव बताते हैं-- 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्नौद्मः क्रम: ॥ ३३ ॥ 

जब्दाथं---क्षण-प्रतियोगी-क्षणोकी सम्बन्धी--प्रतिक्षण होनेबाली; परिणाम-अपरान्त-निर्म्रह्य :-- 
परिणामकी समाप्रिपर ग्रहण करने योग्य ( जो गुणोकी अबस्थाविशेष है वह ), क्रम:-क्रम कही 
जाती है । 

अच्चयार्य--पअतिक्षण होनेवारी परिणामकी समाप्तिपर जानी जानेबाढी ( गुणोकी अवस्थाविशेप- 
का नाम ) क्रम है । 

व्याख्या--क्षणोंकी निरन्तर ( परम्पगके ) धाराके आश्रित जो परिणामोकी निरन्तर परम्परा है, 
उसको परिणाम-क्रम कड़ते है अर्थात्‌ क्षण-क्षणमे जो प्रत्येक वस्तु्में परिणाम होता रहता है, उसको क्रम 
कहते हैँ | परिणाम इतना सृक्ष्म होता है कि ग्रहण नहीं हो सकता | वह होते-होते अन्‍्तमें स्थुलरूप 
होनेपर दिखायी देने छगता है | जेसे बस्च कितना ही सुरक्षित क्यों न रखा जाय, एक समयपर इतना 
जीण हो जाता है कि हाथ रखनेसे फटने छगना है | यह परिणामक्रा क्रम उसी समय नहीं हुआ बल्कि 
प्रत्येक क्षणमें होता रहा है | परन्तु इतने सूक्ष्म रूपमें हो रहा था कि देखा नहीं जा सकता था, अन्तम्में 
बहुत-से परिणामोका स्थूलरूपमें होनेपर वह दिखायी देने छगा | यही गुणोके घर्मपरिणाम और 
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ब्ननन्श्य््च्चसय्््य््््च्ु्च्च्य्स्ल्च्सललस्लस्स्स्सतत तल 
रक्षण-परिगामका क्रम है । अर्थात्‌ परिणामोकी जो आगे-पीछेकी एक धारा या सिंडसिढा हब कप 
है | किसी क्रमका आरम्म एक विशेष क्षणमें दोता है और समाप्ति एक दूसरे क्षणमें । पहले क्षणको, 
जहाँसे क्रम आरम्भ होता है, पूर्वान्त और अन्तिम क्षणको, जहाँ वह क्रम समा होता है, अपरान्त 
कहते हैं । 
यह क्रम धर्म, क्षण और अवस्था--तीनों परिणामोमें पाया जाता है| ऊपर वचके उठाहरणसे 
बताया है कि अव्था-परिणामका क्रम सह्मरूपसे होता हुआ दिखायी नहीं देता है। उसका अन्तिम 
फर ही प्रत्यक्ष होता है | धर्म और छक्षण-परिणामका क्रम भी जो दिखायी देता है वह भी कई 
पा स्यूड रूप ही है, जो क्रम प्रत्येक क्षणमें सूल्मरूपसे होता रहता है, वह इनमें भी साक्षात्‌ नहीं 
दिखायी देता | 
यह परिणाम-क्रम गुणोमें वरातर होता रहता है यदि यह शड्ला हो कि गुण तो वित्य हैं, 
उनमें परिणाम कैसे हो सकता है ? उसका समाधान करते हैं. । अतीतावस्थासे शूत्य होतामात्र ही 
नित्यका सामान्य छक्षण है न कि अपरिणामी होता । इसलिये तित्यता दो प्रकारकी होती है---एक कृट्स्थ 
नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता | 
? कृटस्थ वित्यता--खरूपसे सदा एक बनता रहना और किस्ती प्रकारका परिणाम न होना। 
यह पुरुषकी नित्यता हैं, जिसमें वह सदैव एक रूपमें वना रहता है और उसमें कोई परिणाम 
नहीं होता | 
२ परिणागी नित्यता--अवस्थासे परिणाम होता रहना, स्वरूपसे सदा एक बने रहना । यह 
परिणाम्ी नित्यता गुर्गोकी है । गुण पसखिततको प्राप्त होते हुए भी स्वरूपसे नष्ट नहीं होते हैं | उन नित्य 
धर्मी गु्गोके परिणामोफी कोई अन्तिम सीमा नहीं प्रतीत होती | जहाँ सीमा प्रतीत होती है वह अन्य 
धर्मिपोंकी है जो अनित्य हैं, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचो भूत, शरीर आदि । 
अत्र यह शझ्जा होती है कि स्थिति और गति अयात्‌ सृष्टि-प्रछ्य प्रवाहरूपसे जो गुर्णोमे वर्तमान 
सत्तारक्रम है, इस क्रमझी समाप्ति होती है या नहीं ? यदि समाप्ति मानी जाय तो ऊपर जो कहा गया है 
कि “गुणोके परिणामक्की कोई अन्तिम सीमा नहीं? इसका खण्डन होता है और यदि समाप्ति न मानी 
जाय तो पूर्व मृत्रमें गुणोंके क्रकी समाप्ति क्‍यों कही : इस शड्डाके निवारणार्थ भाष्यकारोंने यह कहा 
है कि यह प्रश्न एकान्त वचनीय नहीं है अर्थात्‌ एक वार ही हाँ! अथवा ध्ना! में उत्तर देने योग्य 
नहीं है, किंतु अवचनीय हैं । प्रइन तीन प्रकारके होते हैं--- 
? एक्रान्त वचनीय---जो नियमसे एक ही समाधानद्वारा उत्तर देने योग्य है। 
२ विभभ्य वचनीय---जो विभागपूर्वक उत्तर देने योग्य है | 
रे अवचनीय---जिसका उत्तर एकान्तरूपसे एक प्रकारसे कहने योग्य नहीं होता | 
हे 8 2 जा, ' या ? उत्त--हों अवश्य मरेगा? | यह एकान्त 
उत्त---“केब5 जिसको तिगिकला उठय हो गया हु है हे हि हम कम के 
अन्य उत्सन्‍्न होगा? | भमनुप्यजाति कस न्‍ के हर ९ जो दृश्णारहित हो गया है वह उत्पन्न न होगा 
द है या नहां ? उत्त--भमनुष्यजाति पशुओसे उत्तम है, देवताओं- 
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छत्र रे३े |] क्षणप्रतियोगी परिणामो5परा/न्तनिग्रीद्यः ऋमः [ केंवल्यपाद 
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से उत्तम नहीं है! | यह विभज्य-वचनीय है | “यह संसार अन्तवान्‌ है या अनन्त है ” यह अवचनीय 
है। क्योंकि दोनमिंसे एक विशेष कहने योग्य नहीं है | परन्तु आगमग्रमाण ( शब्दप्रमाण ) से इसका 
उत्त यह है कि ज्ञानियोंके संसार-क्रमकी समाप्ति है, अर्थात्‌ ज्ञानियोका संसार अन्तको प्राप्त होता है, 
अज्ञनियोंकों नहीं होता | ज्ञानी संसारक्रमके समाप्त होनेपर अर्थात्‌ संसारके अन्त होनेपर मुक्त हो 
कैपल्यपदको प्राप्त होते हैं । 
टिपणी---भोजवृत्तिमें यह सूत्र कुछ पाठान्तरके साथ लिखा गया है, इसलिये इस सूत्रका भोज- 
वृत्तिके अर्ृस॒हित पाठक्रोंक़ी जानकारीके छिये देते हैं । 
क्षणप्रतियोगी परिणामो5्परान्तनिग्रोद्यः क्रम: ॥ ३३ ॥ 
उक्त क्रमका छक्षण कहते हैं--- 
भोजजृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३३॥ 
सबसे छोटे कालका नाम क्षण है, ( क्षण भी क्रियात्मक और शाब्दवोधात्मक परिणाम ही है । ) उस 
क्षणका जो प्रतियोगी ( निम्ूपक ) क्षणसे मिन्‍न परिणाम है, वह गुणोंका क्रम है | जाने हुए क्षणोमें 
पीछे जोड़ लगानेसे ही वह ग्रहण किया जाता है | बिना जाने हुए क्षणोके उनमें क्रम नहीं जाना जा 
सकता, इससे उसे “्ञअपरान्तनिर्ग्राह्मः कहा है । 
विशेष वक्तव्य---] सूत्र ३३ ॥ श्रीविज्ञान मिक्षु आदि सूत्रमें 'परिणामापरान्त! पाठ मानते है । 
श्रीरामानन्द यति कुछ विभिन्न व्याख्यान करते हैं | वे क्षणप्रतियोगी शब्दका षष्ठी समास नहीं, किंतु 
बहुत्रीहि करते हैं € वही ठीक माछम होता है ) अर्थाव्‌ 'क्षणौ प्रतियोगिनों निरूपको यस्य, असो क्षण- 
प्रतियोगी! | क्षण हैं निरूपषक बतलानेवाले जिसके, बह क्षणग्रतियोगी है | क्षण कछाश ( परिमाणविशेष ) 
को कहते हैं । क्षणोमें बुद्धिको समाविस्थ करके ही क्रम ( परूर्वापरभाव ) जानने योग्य है | इससे यह 
बता दिया कि क्षणिक परिणाम होता है | उस क्रममें प्रमाण देते हैं--- 
धअपरान्तनिर्मद्य? | कहाँ क्रम प्रत्यक्ष और कहीं अनुमेय है | मृत्तिकामें पिण्ड, घट, कपाछ, चूर्ण 
कणरूपी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं | उनका पूर्वान्त पिण्ड है और अपरान्त कण है । इनमें पूर्वोत्तर अवधि- 
के आानसे क्रम, निश्चितरूपसे गृहीत होता है, अर्थात्‌ मृत्‌ पिण्डके अनन्तर घठ होता है ऐसा क्रम 
प्रत्यक्ष है | अच्छे प्रकार रक्‍्वा हुआ वस्त्र भी पुराना पड जाता है | बच्ममें पुरानापन एक बार तो आता 
नहीं, किंतु क्षण-श्षणमें पूर्वान्त नवीनतासे लेकर पुराणता होती रहती है । अर्थात्‌ नवीन होनेके बाद अत्यन्त 
सूक्ष्म पुराणता, फिर सूक्ष्म पुराणता इत्यादिरूपसे पुराणता होती रहती है | वहॉपर क्रम अनुमान करने योग्य है । 
यह क्रम नित्य और अनित्य दोनो प्रकारके पदार्थोमें होता है | नित्य दो प्रकारके हैं| एक--क्ूटस्थ 
नित्य होते हैं जैसे--पुरुष | द्वितीय--परिणामी नित्य होते है, जैसे सत्त्वादि गुण | धर्म, रक्षण, 
अवस्था---इन तीनों प्रकारो ( तृतीय पादके १३ वें सूत्रोक्त ) से परिणाम होनेपर भी, धर्मीमें खरूपका 
नाश न होना “परिणामी नित्यता? है| एक घमको छोड़ धर्मान्तरकों ग्रहण करना “परिणाम” है | अनित्य 
बुद्धि आदि धर्मियोमें जो क्रम हैं, वह अवधिसहित है । बुद्धिमें रागादि परिणाम ,ूर्वान्तः और पुरुपका 
प्रत्यक्ष करना “अपरान्त? क्रम है | परिणामी नित्य गुर्णोमें परिणामका क्रम, अवधि (हद ) से रहित 
है । क्योंकि मुक्त पुरुतोके प्रति, गरुणोंका परिणाम न होनेपर भी बद्ध जीवोंके प्रति होता ही रहता है । 
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प्रशन--सब जीव मुक्त हो सकते हैं. या नहीं ? यदि हो सकते है, तो प्रकृति ( गुणों पा 
परिणाम अवधिसे रहित मानना ठीक नहीं जोर नहीं हो सकते तो त्ब्ञानमे या अर 
अर्यात्‌ तछज्नान होंनेपर भी, यदि नहीं हो सकते तो तलन्नानमें विश्वास उठ जायगा; विश्वास 

कोई कु रहेगा इत्यादि दोष गे | 

हे हे न कल ये हो सकता है--एकान्तवचनीय, विभज्यवचनीय, अवचनीय | 
यदि पहला प्रश्न किया जाय कि क्या सत्र उत्पन्न हुए मरेगे * तो यह एकान्तवचनीय हैं, अर्थात्‌ 
कहना चाहिये कि हाँ अवश्य मरंगे | आपका किया हुआ जो दूसरा प्रदन है, वह “विभज्यवचनीय! 
है अर्यात्‌ विभाग करके उत्तणीय है--कि जिसे तत्तज्ञान होगा, वह मुक्त हो जायगा और जिसे न 
होगा, वह नहीं | जीव अनन्त हैं, सृशष्टिपप्रछ्य भी अनन्त है । इससे सबदी मुक्ति नहीं हो सकती | 
तीसरा अ्रइ्न यह हो सकता है कि प्रकृतिका परिणामक्रम समाप्त होता हैं या नहीं ? इसके उत्तर दो 
दो सकते हैं--प्रयम यह है कि निश्चित नहीं कर सकते कि समाप्त होता है या नहीं । हितीय यह्ष 
है कि जो ज्ञानी है, उनके लिये समाप्त होता है; अन्योके लिये नहीं । वास्तविक परिणामक्रम | परिगामी 
नित्य मु्णोमें है और पुरुपमें कल्पित है, वस्तुत. नहीं अर्थात्‌ बुद्धिकि परिणामोका आरोप है इत्यादि 
भाष्यका तातय॑ है | 


सयति---गुर्णोके परिणामक्रमकी समाप्तिपर कैवल्य कह्दा गया है | उसका खरूप अगले सूत्र॒में 
बताते है-.-- 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्सवः कैबल्य॑ खरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


भ्ब्दार्थ--पुरुषार्थशन्यानां-गुणानाम-पुरुष-अर्थसे शृन्‍्य हुए गुणोंका; प्रतिप्रसव:-अपने कारणमें 
छीन हो जाना, वैबल्यम--कैतल्य है, वा--अयवा, खरूप-प्रतिष्ठा-अपने खरूपमें अवस्थित हो जाना; 
वितिशक्ति;-चितिशक्तिका ( कैवल्य है ); इति-और यह पाद तथा योगशाख्र समाप्त होता है । 

अन्वयार्थ--पुरुमार्थसे झून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें छीन हो जाना कैवल्य है अथवा चिति 
गक्तिका अपने खरूपमे अवस्थित हो जाना कैकल्य है । 

व्याख्या--पुणोकी प्रद्ृत्ति पुरुषके भोग अपवर्गके डिये है | इसलिये भोग और अपवर्ग ही पुरुषार्थ 
है । इसी पुरुपार्क्रे छिये गुण शरीर, इन्द्रिय, बुद्नि आदिमें परिणत हो रहे हैं | जिस पुरुषका यह 
प्रयोजन छिद्व हो गया उसके प्रति इनका कोई कार्य थेपर नहीं रहता | तब उस पुरुषके भोग तथा 
अपवर्गरूप पुरुपार्यके सम्पादनसे कतार हुए पुरुतार्थ-बूल्य कार्य-क्रण खरूप गुण अ्रतिप्रसवको प्राप्त होते 
है अर्थात्‌ प्रतित्रेम परिणामसे अपने कारणमें लीन ही। जाते हैं | अर्थात्‌ व्युत्यान समाधि और निरोधके 
मस्कार मनमे छीन हो जाते है--मन अहकारमे, अहकार बुद्धि ( चित्त ) में और बुद्धि प्रधान प्रकृतिमें 
लय हो जाती है । इस प्रकार पुरुषक्ा अन्तिम छक्ष्य अपवर्ग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ शुणोके अपने 
कारणमें छीच हो जानेक्रा नाम कैबत्य, अर्थात्‌ गुणोका उस पुरुपसे अछग होनाहै । अथवा यो कहना चाहिये 
कि वर्म चित्तक्रे परिणाम क्रम बनानेवाछे गुणोका अपने कारणमें ढीन हो जानेपर चितिशक्ति पुरुषका चित्तसे 
किसी प्रकारका सम्बन्म ने रहनेपर अपने खरूपमें अवस्थित हो जानेका नाम कैवल्य है । इसकी सविस्तर 
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सूत्र २४ ] पुरुशथंशन्यानां शुणानां प्रतिप्रसवः केबल्यं खरूपप्रतिष्ठा वा ितिशक्तिरिति [केवल्यपाद 


व्याख्या तृतीय पादके ७० वे सूत्रमें कर दी गयी है । यहाँ यह ओर जान लेता चाहिये कि जैसे वेदान्त- 
में अज्ञनकी निवृत्ति और परमानन्दखरूप ब्रह्म-प्रापिंको समकाल होनेपर भी कट्दी क्षन्ानकी निवृत्तिको 
जैसे 'मूयश्वान्ते विश्वमायानिवृत्ति. और फिर अन्तमें सारी माया निदृत्त हो जाती है और कहाँ ब्रह्मकी 
प्रापिको जैसे प्स यो वे तत्रमं ब्रह्म वेद तब्रह्मेत्र भवति! जो निश्चय उस ब्रह्मको जानता है ब्रह्म ही हो 
जाता है? मुक्ति कह्टा है। वैसे ही यहॉपर भी गुणोका प्रतिग्रसव और चितिशक्तिकी खरूपप्रतिष्ठा इन दोनोके समकाल 
होनेपर भी तात्यर्सकी एकता होनेसे कैवल्यके दो लक्षण कहे है । लक्षणम्रेदसे कैवल्यका भेद नहीं किया है | 
सम्पग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌. धर्मादीनामकारणग्राप्ती । 
तिपष्ठति संस्कारवशाचक्रअमिवद्‌ू. धतशरीरः ।। 
प्राप्त शरीरं भेदे चरिताथेत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तों | 
ऐकान्तिकसात्यन्तिकपु भय॑ केवल्यमाप्नोति ॥ ( स्ा० का० ६७) ६८ ) 
ययार्थ ज्ञानकी प्राप्तिसि जब कि धर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछले ) संस्कारके 
बशसे चक्रके सब्श शरीरकों धारण किये हुए ठहरा रहता है | शरीरके छूट जानेपर और चरितार्य होनेसे 
प्रधानकी निदृत्ति होनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाले ) और आत्यन्तिक ( बने रहनेवाले ) दोनो प्रकारके 
कैबल्यको प्राप्त होता है । 
'इति? शब्द इस पाद तथा योगशासत्रकी समाप्तिके लिये छाया गया है | 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ खन्न ३४ ॥ 
अब फल्रूप मोक्षके सामान्यस्वरूपको कहते है---जो सत्तादि ग्रुण भोग और मोक्षरूप 
पुरुषार्थकों समाप्त कर चुके उनका जो उल्ठे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोमें विकारका पैदा न 
होना अथवा बृत्तियोके तुल्यरछूपकी निवृत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमें स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवछ हमारे ही दर्शन ( मत ) में मोक्षावस्थामे पुरुष इस प्रकारका चेतनरूप नही होता, किंतु 
अन्य दर्शनोमे मी विचार करनेपर खरूपाबस्थित होता है । जैसे--- 
आत्मा क्षणिक विज्ञान नही है---संसारावस्थामें कर्ता; भोक्ता और विचार करनेवाल्ा आत्मा प्रतीत 
होता है | अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकारका न हो और ज्ञानक्षणोको ही, जो कि पूर्वापरविचारसे शून्य 
हैं आत्मा माना जाय तो कर्म और फलका सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं हो सकता और किये हुएकी हानि, 
नहीं ऊिये हुएकी प्रापिझप ढोप भी हो । जिसने शास्रोमें ही कहे हुए कर्मको किया है, वही यदि भोक्ता 
रद्दे तो सवड्ली प्रद्नृति कल्याणप्रातिके लिये दुःखकी तिद्गत्तिके लिये हो सकती है| ग्रहण करना या छोडना 
विचारसे ही होता है । इससे और ज्ञानक्षणोकरों परस्पर मिन्‍न होनेसे ( पूर्वापर ) विचारशून्यता है | यदि 
कोई उनका अनुसंबान करनेतराछा न रहे तो क्रितरीका भी व्यवहार नहीं चछ सकता । इससे जो कर्ता, 
भोक्ता, अनुसंघाता ( विचार करनेवाल्य अथवा जाननेवात्म ) है वह आत्मा है यह व्यवस्था की जाती है | 
मोक्षावस्थामे केवछ चैतन्यरूप ही आत्मा रहता है; क्योंकि मोक्षदशामें तो ग्राह्म-म्राहकरूप अर्थात्‌ अहण 
करना आदि सब व्यवहारोके न रहनेसे केवल चैतन्य ही शेप रहता है । वह चैतन्य, अपने खरूपको 
जाननेसे नहीं हैं, किंतु खरूपसे है, क्योकि विवयोको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य ही चेतनका खरूप है । अपने 
स्वरूपको ग्रहण करना नहीं ( ऐसा ही श्रुति बवछाती है ) | यया--“बिज्ञातारमरे केत बिजानीयात? सबके 
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रे सूत्र २४ 
केंवल्यपाद | पातअलयों गदीप [ स्‌ः 


जाननेवले विश्ञताकों किससे जाना जा सकता है । तथा थनेद॑ सब विजानाति तं॑ क्रेन बिजानीयात! 
जिससे ये सत्र कुछ जाना जाता है उसको किससे जानें ? जैसे चेननसे गृहीत हुई वस्तु “यह हैं? इस प्रकार 
्रदण की जाती है और चेतनका खरूप “अहः अर्थात्‌ मै हैं! इस ग्रकार ग्रहण किया जाता है । आपतमें 
विरुद्ध, बहिरमुखता और अन्तमुखतारूप दो व्यापार एक कालमे नहीं हो सकते तो चेतनखखूपसे के द्प 
रहता है | इपसे मोक्षावस्थामें गुणोके कार्योकी समाति होनेपर केवठ चैतन्यरूप ही आत्मा रहता हैं यही 
ठीक है, और सतारदशामें तो ऐसे ही आक्षाको कर्ता, भोक्ता और अनुसंधाता होना सब्र ठीक है । 
आत्माका ससारठशा और मुक्ति-अवस्थामें एक हद्वी रूप है । देखिये जो ये ग्रकृतिके साथ 
भज्ञनमूलक भोग्यका भोग करनारूप अनादि खाभाविक सम्बन्ध है उसके होनेपर और जो पुरुषाथ- 
कर्तव्यतारूप शक्तियोके होनेसे € चौथे पादके २३ वें सत्नोक्त ) प्रक्ृतिका महान्‌ आदिरूपसे परिणाम है, 
उप्तमें सयोग होनेपर जो आत्माका अधिए्ठाता ( खामी ) बनना अर्थात्‌ अपने प्रतिविम्बकों समर्पण करने- 
की दाक्ति अन्त:ःकरणकी पड़े हुए चेतन पग्रतिविम्बकोीं ग्रहण करनेकी शक्ति रखना, तथा चेतनके सम्बनन्ध- 
से चुद्विमें कल, भोक्‍तृलका निश्चय है, उसीसे स्ट्ृतिपृक व्यत्रह्मरोंकी सिद्धि हो जायगी, फिर अन्य तुच्छ 
कसनाओसे क्या प्रयोजन * ( अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं ) यदि इस प्रकारके मार्गकी छोडकर आत्षामें 
पारमार्यिक्र कतृत्वाडि धर्मोको खीऊार किया जाय, तो आत्माक्ो परिणामी मानना पड़ेगा । परिणामी और 
अनित्य माननेपर आत्माका आत्ममाव अर्थात्‌ एकरससे रहना न बनेगा | क्योंकि एक ही समयमें, एक 
रूपसे, परस्पर बिरुद्र अवस्थाओंका ज्ञाता नहीं हो सकता | जैसे जिस अवस्थामे आत्मार्मे समवाय सम्बन्ध- 
से छुब् उद्मत्त हुआ, उस्ती अत्रस्थामें आत्मामें दुःखका अनुभव करना नहीं हो सकता तो अवशस्थाओके 
भेद होनेसे अबस्थाओसे अमिन्‍न अवस्थावालेका भेद मानना चाहिये । भेद माननेसे परिणामी मानता 
पडेगा और परिणामी माननेपर न आत्मामें आत्ममाव रह सकता है, न नित्यमभाव | इसलिये योगाचार्य तथा 
साख्याचार्य आत्माका संप्तारदशामें और मुक्ति-अवस्थामे एक ही रूप खीकार करते है। 
आत्मा वृत्तिनआ्ञानसे व्रिलक्षण ख़यप्रकाग ज्ञान-खहूप है । जो वेदान्ती छोग ( उपनिषदों तथा 
व्याप्त भगवानके तालयकों भछी प्रकार न समझकर ) चिदानन्दमय होना, आत्माकी मुक्ति मानते हैं 
उनका मत ठीक नहीं है । क्योकि आनन्द छुखरूप ही है और सुख सर्वदा ज्ेय ( जानने योग्य ) रूपसे 
ही भान द्ोता है और ब्रेयता बिना ज्ञानके नहीं हो सकती, तो ज्ञान, क्षेय दो पढार्थोकों माननेसे ( उततके 
माने हुए ) अह्नवादकी हानि होगी | मुक्ति-प्राप्त आत्माको छुख़रूप मानना भी ठोक नहीं, क्योंकि ज्ञान, 
जैय एक नहीं हो सकते | अद्बतवादी छोग कर्पत्मा और परमामाकरे भेदसे दो प्रकारका आत्मा मानते हैं, 
तो जिस ग्रकारसे कर्पामाक्ों खुब-दु,खका भोग होता है उसी रूपसे यदि कर्मात्मके तुल्य परमात्माको 
छुख-द खका मीक्ता माना जाय तो परमात्मा परिणामी और जज्ञानी हो जाय | 'ज्ञानमनन्त अहम! 
आदि श्रुतियोसे परमात्मा ब्ानखरूप ही पिद्र होता है और जहोँ/ कहीं आनन्द शब्द ब्रह्मके साथ आया 
है वहाँ उसको ज्ञान अर्थम लेना चाहिये और यदि छुखके अर्थमें लिया जाय तो वह अप॒र-तह्म-सब॒ढ 
वलन्सगुण बहन अर्थात्‌ ईशर्का वोधक होगा न कि पर-अह्म-्शुद्धनह्म-निर्गुण अक्म अर्थात्‌ परमात्माका, 
न्योके छुख अड़निके सल गुणमें है जौर झुद्ध तन परमात्मा प्रदृतिसे परे है | और यहिं आत्माको 
जवान मगर नह होता, फितु बुद्विदधार आरोपित भोग होता है अर्थात्‌ परमात्मासे प्राप्त भोक्‍्तुलको 
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उदासीनरूपसे अधिष्ठाता हुआ खीकार करता है । यह माना जाय तो हमारे मतमें ( योगोक्त मतमें ) 
प्रवेश होगा | आत्मा आनन्द ( छुख ) रूप है, यह पहले ही खण्डन कर दिया | और यदि आत्माकों 
अविद्या खभाव माना जाय तो खय॑ खभावशून्य होनेसे अर्थात्‌ अपनेमें किसी धर्मके न रहनेसे शास्रका 
अधिकारी कौन रहेगा ? क्योंकि सदा मुक्त होनेसे परमात्मा ( शात्र॒का अधिकारी ) नहीं हो सकता, 
और न अविद्या खभाव होनेसे कर्मात्मा ( शाख्रका ) अधिकारी हो सकता है | तो अधिकारी न होनेसे सब 
शाल्र व्यर्थ हो जायेंगे । यदि जगत॒कों अविद्यामय माना जाय तो वह अविद्या किसको है ? यह विचार 
किया जाता है---परमात्माको अविद्या है, यह नहीं कह सकते; क्योंकि वह नित्यमुक्त है ओर विद्यारूप 
है अर्पात्‌ चैतन्यरूप है। और न कर्मात्माको अविधा है क्योकि वह ( अवियाके ) खय॑ खमावशून्य 
होनेसे शशविपाण ( खरगोशके सींग ) के तुल्य होनेसे अर्थात्‌ कल्पनामात्र होनेसे अविद्याके साथ कैसे 
सम्बद्ध हो सकता है ? यदि यह कहा जाय कि विचारमें न आना ही अविद्याका अविद्यापन है अर्थात्‌ जो सूर- 
किरणोंके स्पशसे ही नीहार ( बर्फका कुहर ) के तुल्य नष्ट हो जाय वह “अविद्या? है, तो यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि जो वस्तु कुछ काम करती है. उसे अवश्य किसीसे मिन्न अथवा अभिन्‍न कहनी चाहिये। और 
अविधाका संसाररूपी कार्यका करना अवश्य ही स्त्रीकार करना पडेगा । उस कार्यके करनेपर भी अनिर्वेचनीय 
अवियाको माननेसे कोई भी पदार्थ निवंचनीय न रहेगा तो ब्रह्म भी निर्वेचनीय न ठहरेगा अर्थात्‌ सत्य, 
जानादिखपसे उसका निरूपण न हो सकेगा। इससे चैतन्यरूप अधिएछातृताके सिवा पुरुषका अन्यरूप 
सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात्‌ वृत्तिज्ञानसे विलक्षण खयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप आत्मा है । 

आत्मत्वादि जातियोंसे मिन्‍न मुक्तात्मा अधिष्ठान चैतन्यरूप है---जो नैयायिक आदि ( गौतम मुनि 
और कणाद मुनिके अभिप्रायको न जानकर ) बुद्धिके योगसे आत्माको चेतन मानते हैं और बुद्धिको 
भी मनके संयोगसे उत्पन्न मानते है; जेसे कि इच्छा, ज्ञान-प्रयक्ञादि जीवात्माके गुण व्यवहारदशामें 
अर्थात्‌ संसारावस्थामें आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैं | उन्हीं गुणोसे आत्मा खयं ज्ञाता, कर्ता; 
भोक्ता कहा जाता है और मोक्षदशामे तो मिथ्याज्ञानकी निषत्ति होनेसे मिथ्याज्ञानमूलक राग-द्ेषादि सब 
गुणोंकी भी निद्धत्ति हो जाती है तो आत्माके विशेष गुण अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा, प्रयत्ष, खुख, दुःख, द्ेष--- 
इन सबका अत्यन्त नाश हो जाता है; फिर आत्मा अपने खरूपमात्रमें स्थित होता है | यह उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है | क्योकि मोक्षदशामें नित्यत्व, व्यापकत्व आदि ग्रुण तो आकाशादिकोंके भी रहते हैं, 
इससे उनसे बविलक्षण आत्माका चैतन्यरूप अवश्य भज्जीकार करना चाहिये | आत्मत्व जातिका सम्बन्ध 
ही आकाशादिकोसे विलक्षणता है, यह नहीं कह सकते । क्योंकि आत्मत्व-जातिका योग तो संसारी 
जीबोमें भी है ( मुक्तात्माको संसारियोंसे विछक्षण होना चाहिये ) इससे आत्मत्वादि जातियोसे मिन्‍नता 
मुक्तात्माकी अवश्य माननी चाहिये; और वह मिन्‍नता अधिष्ठानचैतन्यरूप माननेसे ही घट सकती है 
अन्यथा नहीं । 

आत्मा अहम! प्रतीतिका विषय नहीं, किंतु केवल चिद्रुप अधिष्ठाता है---जो मीमांसक लोग 
( जैमिति मुनिके सिद्धान्तको ठीक-ठीक न समझते हुए ) आत्माको कर्म-कर्तारूप मानते है, उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है । उनकी प्रतिज्ञा है कि “अहम! ( मै ) ग्रतीति ( ज्ञान ) से ग्रहणके योग्य आत्मा है, 
“अहम? प्रतीतिमें आत्माको ( आश्रयता सम्बन्धसे ) क्तृत्व और ( विषयता सम्बन्धसे ) कर्मत्व है | पर यह 
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जप न्‍फिपफडट सनक नियमलिनिनभयननननियनानन न न नननननिनभननान तन 
उनका मन्तब्य थयुक्त हे । क्योकि प्रमातृत्वरूप कर्तल और अमेयल्वरूप कर्मलरका विरोध है ( अमाता 
जाननेवाल, प्रमेय जानने योग्य ) अर्थात्‌ जाननेवाल और जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धर्मोका एक 
कालमें, एक पदार्थमें समावेश नहीं हो सकता । जो विरुद्ध धर्मोके अविष्ठान हैं, वे एक नहीं, जैसे--भाव 
और अभाव | कर्तृत्व, कर्मलव भी परस्पर विरुद्ध धर्म हैं. | यह कहना कि कर्तृत्व और कर्मत्वका विरोध नहीं; किंतु 
कर्तल और करणलका है, ठीक नहीं, क्योकि विरोधी धर्मोका अध्यारोप दोनो स्थानमिं तुल्य होनेसे केंवल 
कर्तत्ल जौर करणलक्ा ही विरोध है, कर्तुत्न-कर्मललका नहीं, यह कौन कह सकता है ? ( अर्थात्‌ कोई 
नहीं कद सकता ) | इससे आत्माकों अह्ढं प्रतीतिका विषय न मानकर, केवछ चिद्रप अधिष्ठाता ही 
मानता चाहिये । 

आत्मा अव्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवाल और परिणामी नहीं है---जो हृव्यवोध पर्यायभेदसे 
भर्यात्‌ नामान्तर रखकर अध््माको अव्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवा्य और परिणामी मानते हैं, उनका 
पक्ष तो उठकर ही मरा हुआ है अर्थात्‌ बिल्कुल ही निकम्मा है; क्योंकि परिणामी माननेसे चेतन कहाँ रहा 
बह तो जडरूप हो गया । ( जो परिणामी है, वह अचेतन है यह व्याप्ति है) जड माननेपर आत्मामें 
क्या आत्ममाव रहा इससे अधिड्ातृतारूप चैतन्य ही आत्मा है | 

आत्षामें साक्षात्‌ कर्तत्व धर्म नहीं है---कोई कर्तारूप ही आत्माकों मानते है। जैसे---धठादि 
विपयोके समीप होनेपर, जो ज्ञानरूप क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रियाका विषय संवेदन आर्थात्‌ विषर्यो- 
का प्रकाशरूपी फल है | उस फछमें फलका खरूप प्रकाशरूपसे भासित होता है और विपय प्राह्मरूपसे 
तथा आत्मा ग्राहकरूपसे; क्योकि “घटमह जानामि! ( घटकों मैं जानता हूँ ) इस आकारसे वह फूछ 
उत्पन्न होता है | क्रियाका कारण कर्ता ही है, इससे कर्तृतव और भोक्तत्व आत्माका ही रूप है। यह 
पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं | ( क्योंकि इन विकल्पोंका उत्तर नहीं बन सकता ) यह बताओ कि संबित्ति- 
रूप फर्लोंका कर्ता आत्मा एक काल्‍में ही होता है अयबा क्रममें ” एक किसी काल्में सबोका कर्ता मानो 
तो अन्य क्षणोमें कर्ता नहीं रहेगा ( तो आत्माकों कर्ता मानना ठीक नहीं ) और क्रमसे कर्ता होना भी 
एकरूस आत्माका नहीं घट सकता; क्योंकि यदि उसे एक रूपसे ही कर्ता माना जाय तो वह सर्वदा 
( व्यापक होनेसे ) पास तो है ही, सब फल मी एकरूप होने चाहिये | और यदि अनेकरूपसे कर्ता 
माना जाय तो परिणामी होनेसे चिद्रप नहीं द्वो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि आत्माको चैतन्यरूप 
माननेवालोंको आत्मामें साक्षात्‌ कतृत्व धर्म नहीं मानना चाहिये, किंतु कूटस्थ, नित्य, चिद्रप आत्माका 
कतो होना जेसा हमने प्रतिपादव किया है, वह ही ठीक है । है 

जो ऐसा मानते हैं कि विषर्योके ज्ञान अथवा प्रकाशद्वारा आत्मा ग्राहकता-शक्ति प्रकट हो जाती 
है, उनका पक्ष भी उक्त विकल्पोंसे खण्डित जानना चाहिये। 

आत्मा विमर्शरूपसे चेतन नहीं है । कोई विमर्शरूपसे आत्माको चेतन मानते है, वे कहते हैं कि 
2 का गा हा 36 कक कक तल नम 
अयुक्त है; क्योंकि विचारका नाम “विमर्श! है। की 3 कक 70 
नहीं हो सकता । क्योद्लि आत्मा ( अन्तकोत ) हा स पक की ५३88 हे कि ४ 2 

; दा होनेवाछा बिम्श “अहमेब मत» में ऐसा हूँ! 
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अन्‍वरीीयनन मनी जमना+न न 


#्स आकारसे जाना जाता है | और इस प्रतीतिमें अह शब्दसे मिन्‍न आत्म-रूपी अर्थका प्रकाश होनेसे 
विकल्पस् रूपता अर्थात्‌ ययायज्ञानसे भिन्‍तता है | खभावसिद्र निश्चयात्क ज्ञान बुद्धिका धर्म है, चेतन- 
का नहीं; क्योंकि कृट्स्थ नित्य होनेसे चैतन्य सदा एकरूप रहता है । चितिको नित्य होनेसे ही 
अहकारम अन्तर्भाव नहीं कर सकते | इससे आत्माकों विचाररूप सिद्ध करनेवालेने बुद्धिकों ही आत्मा 
आन्तिसे समझ डिया है । प्रकाशछूप आत्माके ख-रूपको नहीं समझा । 

तब इचनेमिं आत्माका अविष्ठादतारूप ही और चृत्तियोके सद्श रूपोको छोडकऋर खरूपमें स्थित 
होना ही चिति-शक्तिका करैतरन्य प्रिद्ध हो सकता है । इस प्रकार सत्र दर्शनोमें ही अधिष्ठातृताको 
छोड़कर, आत्माक्ा अन्यस्यप नहीं बन सकता | जड़से भिन्‍न चेतन्यरूपता ही “अधिष्ठातृता! है । जो 
चित्ततूपगे अधिष्टान करता है, तरह ही ( बुद्धिको ) भोग्य बनाता है | और जो चेतनसे अधिष्ठित है. वह 
सब कार्मेकि योग्य होता है । इस प्रकार आत्माकों नित्य माननेसे प्र्ृतिके व्यापारकी निद्ृत्ति होनेपर 
जो आत्माका मोक्ष इमने वर्णन किया है उसे छोडकर अन्य मतोकी कोई गति नहीं । इससे यह युक्ति- 
युक्त कहा है कि बृतचियोंके सब्श रूपोको ( जो कि प्रतित्रिम्बित होते रहते है ) छोडकर अपने खरूपमे 
घ्वित होना चिनिशक्तिका कैंबल्य ( मुक्ति ) है | 

नोट--यहाँ यह न समझना चाहिये कि बृत्तिकारने अन्य दर्शनोका खण्डन किया है, किंतु 
अन्य शात्रोमें ऐसी ही मुक्ति बन सकती हे? यह सिद्धकर कैवल्य ( मुक्ति ) के खरूपका निरूपण 
किया है | विशेष जानकारीके डिये मूमिकारूप पड्दशन-समन्वय! में देखे । 

उपसंहार 

उक्त प्रकारसे ( इस पादम » अन्य सिद्धियोसे भिन्‍न सब पिद्धियोकी मूछ समाधि-सिद्धिको 
कहकर अन्य जातिमें परिणामरूप सिद्धिकी ग्रकृतिकी प्रूर्णता कारण है, यह सिद्ध कर; धर्माधर्मकी 
प्रतिबन्धककों हटानेमात्रमें शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पाँचों चित्तोंका अस्मितामात्रसें होना बतला- 
कर, ( सूत्र 9 के विशेष वक्तव्यमें ) एक समयमें भोगनिद्ृत्तिके लिये बहुत-से चित्तो और शरीरोकी 
अस्मितामात्रसे उत्पत्ति बतलनेवाले अब्दोके प्रामाणिक होनेमें जो सदेह उत्पन्त होते हैं उनको दिखलाकर 
सूत्र ४ की प्रसड्रानुप्तार व्याख्या कर, पॉच प्रकारकी सिद्धियोसे उत्पन्न हुए निर्माण चित्तोमेंसे समाधिजन्य 
चित्तकों अपवर्गका भागी बतलाकर, योगीके कर्मोकी, ठौकिक कर्मेसे विचित्रताकों सिद्धकर, कर्म-फलनुकूछ 
वासनाओं ( सस्कारो ) के प्रकट होनेको समर्थनकर, कार्य-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान 
( बीच ) युक्त वासताओंकी समीपताको सिद्धकर, वासनाओके अनन्त होनेपर भी, हेतु-फलादिद्वारा 
उनका नाश बताकर, भूतादि काछोमें घटादि धर्मोक्ी स्थितिको उपपादन कर, विज्ञानवादियोंकी शझ्ाओको 
निवृत्तकर, चित्तद्वारा पुरुपको ज्ञाता माननेसे सब व्यवहारोकी सिद्धिको निरूपणकर, पुरुषके होनेमें प्रमाण 
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कैबल्य नामवाले चौथे पादकी व्याख्या समाप्त हुई । 
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४८-ततो इन्हानमभिघातः * ४३५ नानम्‌ ००७ 
४४-तस्मिन खति श्वासप्रश्वासयो- १७-शद्दार्थप्रत्ययानामितरेत्तराध्याखात्‌ 
गंतिविच्छेदः प्राणायाम: 3३३ |. संकरस्तस्प्रविभागसंयमात्सबैभूत्‌- 
+०-बाह्माभ्यन्तरस्तम्भन्त्तिदेंशकाल- रुतभानम्‌ ७५४ 
ग 93807 0608 . अक १८-संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वज्ञानि- 

, यन्त्र लेपी चतुर्थ ४४७ शानम्‌ * ७५१३ 
७५२-तनः क्षीयत भकाशाबवरणम्‌ ४४९ | १९-प्रत्ययस्य परचित्तशानस्‌ - ७१७ 
धाप्णाह्ु च योग्यता मनसः ४४२ | २०-न च तत्लालम्वनं तस्याविपयी- 
४४-खव्रिपयासम्प्रयोगे चित्तस्य खरूपानु- भूवत्वात्‌ ०१४ 

कार ब्वेन्डरियाणां भत्याद्दर: ४७४९ २१-क्रायरूपसंयमात्तद्भाश्यश क्तिस्तम्मे 

/+त+ः परमा बच्यनेन्द्रियाणाम्‌ू_ * ४५७ चक्षःप्रकाशासस्प्योगेष्न्तचौनम्‌ ** ५१५० 

इति श्रोपातश्नके योगशास्त्रे साधननिर्देशों हि हि पु & 
नाम ट्वितीय' पाई ॥ २ ॥ २२-लोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म है 
तत्सयमादपरान्तशानमरिश्रेश्यो वा. ५१५ 
50७४2 95 २३-मैज्यादिसु वलानि # रद 
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कीी नीली 


२४-बलेपु दृस्तिबलादीनि 
२५-प्रचृत्त्यालों कन्या सात्सक्ष्मव्यवद्दित- 
विप्रकृप्छभानम्‌ 
ु८-मुचनजझाने सूर्य संयमात्‌ 
२७-चन्द्रे ताराव्यूदसानम्‌ 
२८-शुत्रे तदगतिज्ञानम्‌ 
९-तासिचकोे कायव्यूहनानम्‌ 
३०-कण्टकूपे छुत्पिपासानिशृत्ति: 
२१-क्रमनाइया स्थंयंस्‌ 
३२-मूर्धज्योतिपि सिद्धदूग नम्‌ 
३३-प्रातिभाठा सबंम्‌ 
३७४-हदये चित्तसंयित्‌ 
३०-सतक्त्वपु दप्योरत्यन्तासंकीर्णयोः 
प्रत्ययाविशेषों भोगः परा्ान्य- 
खार्थसंयमास्पुरुपश्ानम्‌, 
३६-ततः प्रातिभश्रावणवेद्नाद शा - 
स्वाद्च्रार्ता जायन्‍्ते 
३७-ते लमाधावुपस गा व्युत्थाने सिद्धयः 
३८-वन्चऋषर णशथिल्यात्प्रचार- 
संवेदनाच्च सित्तस्य परशरीग वेश: 
३०-उदानजयाज्ञलूपड्टकण्टकादिप्व- 
सद्ग उत्कानितिश्व 
४०-समानजयाजज्यरूसम्‌ 
४२-श्रोत्राक्नाशयोः सस्वन्धर्संयमादू 
दिव्य श्रोत्रम्‌ 
४२-कायाक्राशयो: सम्बन्धर्संयमारलघु- 
तृलछमापत्तेश्वाक्राशगमनम्‌ 


2३-बहिरकत्पिता व॒त्तिमंहाविदेहा ततः 


प्रकाशावरणल्षय: 
४४-स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथंव रव- 

संयमाद भूतजयः 
४०-ततो इणि मादि प्रादुभोव+ काय- 


सम्पत्तद्धमानभिघातश्थ 2 
2६-रूपलावण्यबरूवज संहननत्वानि 


क्ायसस्पत्‌ हि 
3७-अहणस्वरुपास्मितान्वयाथेचरव- 


संयमादिन्द्रियज्ञयः शक 


४८-ततो मनोजवचित्व॑ विकरणभाव: 
प्रधानजयश्य 


मूल सत्र [ पातअलयोगप्रदीप 
प्र्छठ पृष्ठ 
०७५१७ | ४५-सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य 
सचभावाघधिष्टाद॒त्वं सवशातृत्वं च ** ५७३४ 
"१७ ५०तद्दैराग्यादपि दोपवीजक्षये 
७१७ |. उैपस्यम्‌ 7" ५४४ 
५२५३ | +*-स्थान्युपनिमन्त्रण सहस्मयाक्षरणं 
७२2 पुनरनिष्प्रसड्ात्‌  ज2ण 
०५५७ । +२-क्षणतत्कमयोः संयमाहिवेक् 
०२2 शाम ५2८ 
५०४ | “रे-जातिलक्षणदेशैरस्यतानवच्छेदात्‌ 
शा तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति ५2७ 
७०७ | +४-तारक सर्वेबिपरय सर्वथाविषयमक्रर्म 
हक चेति विधेकर्ज शानस्‌ ५४८ 
५७-सस्वपुरुपयोः शुद्धिसास्ये केवल्यमिति ५४८ 
इति श्रीपातअ्षलछे योगशास्त्रे विभूतिनिर्शशों 
रद्द नाम तृतीयः पाद' ॥ ३ ॥ 
०२७ अथ केचल्यपादू३--४ 
७५२८ | १-जन्मोपधिमन्च्तपःसमाधिजाः सिद्धयः ५५० 
२-जात्यन्तरपरिणामः प्रद्धत्यापूरात्‌ू **. ५०१ 
७५२८ | ३-निम्मित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां 
चरणमेद्स्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ण्ण्र्‌ 
५२९  ४-निर्माणचित्तान्यस्मितामाघाद्‌ ज्णर्‌ 
५३५ | ०-प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेक- 
मनेकेपाम्‌ प्ण्प 
५२५ | ६<-तन्न ध्यानजमनाशयम जद 
-कर्माशुफ्लाकूष्णं योगिन स्मिविध- 
३५ मित्तरेपाम्‌ ५५६ 
८-ततस्तडिपाकालुगुणानामेचासि- 
ण्च्द व्यक्तिवी सनानाम्‌ ण्ण७ 
९-ज्ञातिदेशकालव्यव॒हितानामप्यान- 
५३६ न्तय स्सृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ *_ ५७८ 
का १०-ताखाम नादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ू ५०८ 
- * | ११-हदेतुफलाअयारुस्बनेः संग्रहीतत्वा- 
हे देषामभावे तदभाव: * ५६३ 
१२५-अतीतानागतं खरूपतोष्स्त्यध्च- 
७५४१ भेदाद्धमौणास्‌ “. ७५६४ 
१३-ते व्यक्तखक्ष्मा गुणात्मानः * जद 
७५४२९ | १४-परिणामेंकत्वाइ स्तुतत्त्वम्‌ ६७ 


०९, 
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१०-बस्तुसाम्ये चित्तमेशत्तयोविंभक्तः पन्‍थाः ५६८ 


१६-न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तद्प्रमाणक 
तदा कि स्यात्‌ 
१७-तदुपरागापेक्षित्वाज्चित्तस्प वस्तु 
शानाशातम्‌ 
१८-सदा ज्ाताशित्तवत्तयस्तत्पभोः 
पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ 
१९-न तत्स्वाभासं॑ दृश्यत्वात्‌ 
२०-पकसमये चोभयानवधारणम्‌ 
२९-चित्तान्तर दच्ये वुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़ः 
स्वृतिसंकरश्थ 
२२-चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो 
खद॒ुद्धिसंवेदनम्‌ ह 
२३-द्र॒ष्ट्ूटश्योपरक्त॑ चित्त सर्वार्थम्‌ 
२४-तद्संख्येयवासनाभिश्रिशत्रमपि 
परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ 
२०-विशेषद्शिनः आत्मभावभावना 
विनिवृत्तिः 


मूल सूत्र [ परिश्षिप्ट १ 
पृष्ठ ण्ष्ठ 
२६-तदा विवेकनिम्न॑ कैचल्यप्राग्मारं 

चित्तम्‌ **. ७८३ 
५७० | २७-तच्छिद्रेप.. पत्ययान्तराणि 
संस्कारेभ्यः ५८४ 
५७० | २८-हानमेपां क्‍लेशवुक्तम ५८४ 
२९-प्रसंस्याने पप्यकुलीद्स्य खर्वथा 
५७२ विवेकख्यातेर्धममेघः समाधि: ५८५ 
५७३ | ३०-ततः कलेशकर्मनिव्वृत्तिः ण्८५ 
53७३ | ३१-तदा सर्वाचरणमलापेतस्य शानस्या- 
नन्त्याज्येयमत्पम्‌ * ७५८६ 
3७४ | ३२-ततः . छताथोनां परिणामक्रम- 
समाप्तिशुणानाम्‌ -.. ७५८७ 
७५७५ 
७७७ | “रे क्णप्रतियोगी.. परिणामापरान्त- 
निर्याद्यः क्रमः ; ** ७८७ 
७८१ | ३२४-पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्सवः 
कैवल्यं॑ खरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
५८३ शक्तिरिति हे **. ७५९० 


इति श्रीपातअले योगशास््रे कैवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थ, पाद, ॥ ४ ॥ 
॥ समाप्तं योगदर्शनम्र्‌ ॥ 
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रे [कष 
वर्णानुक्रमसूत्रसूची 
तन्षसमामसांख्य-स्तन्र खूब-लंख्या पाद पृष्ठ 
(अ) १-अथ योगानुशासनम १ १४० 
सूत्न-संख्या पृष्ठ ०-अनित्यागुबिदु.खातात्मसु नित्य- 
इ-अधथातस्तक््यसमाल न छ७ शुच्िसुखात्मरयातिर विद्या २ गरटर३ 
७-अध्यात्ममध्मितमधिदैव व. **' ९० | १६-अलुभूतविपयासस्पमोपः स्सखतिः १ १६३ 
१७-अनुअहः खर्गः *** ०९७ | ३९-अपरिग्रहस्थेय जन्मकथन्ता 
२-अप्नी प्रकृतयः के *.. ७८ सस्बोधः २ ४१२ 
१६-अपाविशतिधा5 शक्ति: *. ०४३ | १०-अभावषप्रत्ययाल्स्वना द्धत्तिनिंद्रा १ १६२ 
१०-अप्रधा सिद्धि: डर - ०९४ | (२-अभ्यासजेराग्यामयां तन्निरोधः'' १ १६५ 
(ए) -अविद्यास्मितारागठ्ठेपा भिनिवेशा: 
२२-एतत्‌ सम्यग जात्वा छतकृत्यः फ्लेशाः २ २७९ 
स्थात्‌ । ने पुनस्निविधेन दुःखेना- ४-अविद्यक्षेत्रमुत्तरेपां प्रसु्ततजु॒- 
मिमूयते १०७ विच्छिन्ना दा राणाम्‌ १४: “शेड 
(च) ३७-अस्तेयप्रतिष्टायां स्वेरत्नोपस्थानम्‌ ४५ ४१२ 
१८-चतुदशविधो भूतसगग: 7. २७ | ३४०-अहिसाप्रतिष्टायां. तत्संनिधो 
तत) बेसत्यागः * २ ४१० 
१९-तिविधो वन्धः है १०० | ३०-अद्दिसाखत्यास्तेयत्रह्मययौपरि प्रहा 
२०-बत्रिविधो मोक्षः गा. “7 ६१६०० थमा: - २ ३६३ 
२१-त्रिविध प्रमाणम्‌ हे “' १०७ ( ठ्े ) 
०-बंगुण्यम्‌ | ' ८५ | २३-ईश्वरप्रणिधानाडा *# .ह॥ हहद 
लि ॥ (उ' 
१६८-दश मोलिकाथो: थ्द ; 
) ३९-उदानजयाज्ञलपड्टकण्टकादिप्वसड़ 
१४-नवधा तुष्टिः * * उत्क्रान्तिश्न ३२ ५४२९ 
(प्‌) (ऋ) 
४-पुरूपः बं ७२९ | ४८-ऋतस्भरा तन प्रज्षा १ २६२ 
८<-पश्चामिदुद्धयः हे ९१ (ए्‌ ) 
०.-पश्च धग्योनयः ” ९१ | २०-एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ४ ५७३ 
१०-पश्च वायवः «२ (| ४४-एतयंच सविचारा निविचारा 
११-पश्च कर्मात्मानः 5 हर च सूक्ष्मविषया व्याख्याता १ र७६ 
१२-पश्चपवी अविद्या 7 ९२ | १३-एतेन भूतेन्द्रियिषु धर्मलक्षणा- 
है ,(स) चस्थापरिणामा व्याख्याताः.. ३ ४८० 
द-संचरः प्रतिसंचरः ८९ 
प (क) 
३-पोडश विकाराः ** ७८ | ३०-कण्ठकूपे छ्॒ुत्पिपासानिद्ुक्तिः ३ ५२४ 
पातल्नलयोग-सूत्र ७-कमा शुर्लाकृष्णं योगिनस्थविविध 
(अ) पाद्‌ मिवरेषाम्‌ ४ एएद 
१२५-अतीतानागतं॑ खरूपतो सत्य ध्च- २१-कायरूपसंय मात्त दआह्यशक्तिस्तम्भे 
भेदाद्धमोणाम्‌ ** ४ ५६७ चश्नुःप्रकाशासस्प्रयोगे न्तर्थधानम्‌ ३ ५१५ 
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खत संयया पाद पृष्ठ | सूत्र-संख्या ली 
४२९-काशाकाशयोः सस्बन्धसंयमादलघु- ४८-ततो मनोजवित्य॑ विकरणभाव: ह 
तूललमापत्तेश्नाकाशगमनम्‌_ ३ ५३० प्रधानज्यश्व 2 5४२ 
४३-कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपल: २ ४१४ | ३९ ततः छताथीनां परिणामक्रम- 
३१-कूर्म नाव्यां स्थैर्यम्‌ है ५२४ |. समापिर्गुणानाम्‌ कि 
२२-छताथ प्रति नप्रमप्यत्ष्ट तदन्य- ३०-ततः फ्लेशकर्मनिश्वृष्तिः 8४ ५८५ 
साधारणत्वात्‌ २ ३३१३ | ५२-ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ २ ४४९ 
१५-ऋमाम्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ३ ५०२ | ५५-ततः परमा बद्यतेन्द्रियाणास . है ४५० 
२४-फ्लेशकर्मविपा क्ाशयरपरासू एः पुरुष- १२-ततः पुनः शान्तों दिती तुल्यप्रत्ययों 
विशेष ईश्वर: १ १९६ चित्तस्पेकाअतापरिणामः ** ६ ४८४ 
१२-क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टाहप्रजन्म- २९-ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो धप्य- 
चेदनीयः ा कल न्तरायाभावश्च १५ २११४ 
हगं। . इ६-ततः प्रातिभभ्रावणचेद्नादर्शा- 
४9०-अहणखरूपास्मितात्वया्थबत्वर्सयमा- खादवाती जायस्ते ३ ७२७ 
द्न्दरियजय: /४९ | १६-तत्परं पुरुपख्याते ग्रृणवैत्तृप्ण्यमू १ १७० 
क (घ) ३२-तस्प्रतिषेधा्थमेकतत््वाश्याल;. १ २१६ 
हक ही 2 ३ | “रे | (६ तर्ज प्रत्यमैकतानता ध्यानसू.. ३ ४७३ 
अर लव ५७५ |_ पच ध्यानजमनाशयम्‌ ४ ५८६ 
२१-चित्तान्तरडश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसज ५-तत्र निरतिश्ञयं सर्वश्वीज्म्‌ू_ १ २०० 
स्मृतिसंकर श्र ४ ५७४ | १२-तत्र शब्दार्थशानविकर्पे: 
(ज) संकीर्ण सब्तिकों समापत्तिः.. १ २५३ 
१-जन्मौपधिमन्वतपःसमाधिजा: १३-तत्र स्थितों यत्नोडभ्यासः. * १ १६६ 
सिद्धयः ४ ५५० | <-ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा- 
९-जातिदेशकालव्यवद्दितानामप्या- भिव्यक्तिवो लनानास्‌ _ * ४ "०५७ 
ननन्‍्तय सहतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू2 ०५८ ८-तद॒पि बहिरह निर्वी ज्स्य ३ ४८० 
अप अमिता २५-तदभावात्लंयो गाभावो हाने 
खावभीम त ८ हक ्य क 
५३-जातिलक्षणदेशैरन्पतानवच्छेदात रे रे से ड्शे कक 8 5 
तुल्ययोस्ततः घतिपत्तिः ३ ८०७ ।.., “उद7 एव धच्यस्थात्मा ३ रेशेर 
२-जात्यस्तरपरिणामः परृत्यापूरात ४ ५५ २४-तदखंस्येयवासनाभिश्चित्रमपि 
(6) हर वर अरे पान 
२७-तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि शक न एक यक सपअ हक 
स्का ४ ८८४ | तदा विवेकनिस्न फैचल्य- 
२८-तजपत्तदर्थ भावनम,.* है: आंच 5 प्राप्भारं चित्तम्‌ * ४७ ७८३ 
९०-तला: संस्कारों: न्यसंस्कार- ३१-तदा सर्वाचरणमलापेतस्य 
प्रतिबन्‍्धी ते ९ २६३ | ज्ञानस्थानन्त्याज्जेयमत्पस ४ ५८६ 
(तजयात्मज्ञालोकः * ४७६ | ९७-तढ़ुपरागपेक्षित्वाश्चित्तस्थ वस्तु 
४५-ततो 5 णिमादिप्रादुर्भावः फायसम्पत्त- ज्ञताशात्तम्‌ -* छ ७७० 
डममोनमिधातथ् है. ५३२९ | ३-तदेवार्थमात्रतिभौस खरूप- 
४<-ततो इन्द्राचभिधातः * ' २ ४३५ शून्यमिव समाधि: हे के आ 5५ 
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सतर-संरया पाद्‌ पृष्ठ , सत्र-संण्या पाद्‌ पृष्ठ 
५०-तहैराग्यादपि दोषबीजक्षये (ध) 
कबल्यम्‌ 6 मे व | 5 धारणास च योग्यता मननसः २५ ४४९ 
-वपधण्वाध्यायेश्चर पणिणा राई: ह॒ 
क्रियायागः ् - ४ र७5० | + यानदैयास्तदूदृत्तय: २ २८८ 
३०-तस्पिन सति धस्यासप्रत्वासया- “शव तद॒गतिशानम जा: 
गंतित्रिच्छेदः घाणायामः ४ ४३० (न) 
१०-तम्य अद्यान्तगदिता संस्कारातू ३ ४८३ | *०-त चर तत्सालस्वन तस्या- 
'“तम्प् भूमिषु विनियोग: ३ ४७६ विपयीभृतत्वात्‌ रे ५१७ 
रज्नतस्ा चाय क- प्रणव: १ २०४ | १६-त चकलित्ततन्तर वस्तु तद- 
२७-तम्य सप्तघा प्रात्तभृमिः प्रथा. ४ ३४८ प्रमाणकक तदा कि स्थात्‌ ४ ५७० 
२४-तम्य दे तुरविया / ३४१ | १०-न तत्खाभासं दृच्यत्वात्‌ ४ ५७३ 
ज?-तम्पपि निरोध सबनिरोधा :९-नाभिचक्रे कायब्यूहयानम्‌ ३ ८५२४ 
स्निर्बीजः खमाधिः 2 <६७४ -निर्मत्तमप्रयोजक प्रकृतीनां 
४६-ता एबं स्वीज्ञ' लमावि- १ २४० चरणमेदस्तु ततः क्षत्रिकवतू . ४ ५०२ 
२१-तीम संचेगाना मासनन्‍नः 2 १५०७० | ४-निर्माणलित्तान्यस्मितामात्रातू ४ ५०३ 
५४-तारक स्विपय सवधाधिपय- ४७-निर्विचारचेशार ० 5ध्यात्मप्रसादः ९१ २६१ 
सक्रमं चेति व्िचकर्ज शानस्‌ २ ५४८ (प्‌) 
५800 कप चाशिएा ४०-पर माणुपर ममहस्त्वान्तो 5 स्य 
नित्यत्वात्‌ ** ४ ७५०८ का हु 
१०-ते प्रतिप्रसवद्देयाः सूक्ष्माः २ शट७ हर मिलकर कस का हक हर 
१६८३ ह टिवरितए फटी पंण्यीर १०-परिणामतापसंस्कार दुःखेंग ण- 
पर्व लेबल: हे बृत्तिविरोधात् दुश्खमेव सच 
है ६ विवेकिन: २ २९०५ 
१४-त व्यक्तसक्ष्मा शुणात्मानः ४ ५०६५ 
३७-ते समाघावुपसर्गा व्युत्थाने १६- परिणामच्रयसंयमाद्तीताना- 
सिद्ठयः | * 9 ०२८ । गतबानस *' थे ५०७ 
-जयमन्तरद पूवभ्यः '* ३ ४७९ । ४-परिणामेकत्वाहस्तुतत्वम्‌ ४ ५६७ 
४-जअयमेकन संयमः / मे ४७५ ३४-पुरुपाथशास्यानां शुणानां पति- । 
(द्‌ ) ।... प्रख॒तः कैव्य स्वरूपप्रतिष्ठा चा 
३१-टुपलदोमनस्थाज मे जयत्व- चिनिशाक्तिरित्ति हा 8 ५७०७० 
श्वासप्रश्वासा विक्षेपलदभुचा... १ २१६ | *हिपूर्वपामपि गुरुः कालेनानव- 
८-डुःखानु शयी छ्रेपः २ २१८० चछेदात के जन 
आक। हर नेवाई: ' | १८-प्रकाशक्रिया स्थितिशील भूते 
६-दग्द्शनशकत्योरेकात्मतेवाजकह्मिता ९ २८४ न्द्रिधात्मक भोगापवर्गार्थ डश्यस्‌ २ ३०३ 
१०-दशनुअद्िकनिणयतितृप्णस्प ३४-पच्छद्‌नविधा रणाभ्यां वा प्राणस्य १ श२२ 
चवशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ १ १६८ | १०-प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ३ ण०१७ । 
१-'शबन्धश्षित्तस्थ घारणा. * ६३ ४७३ | ७-प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रभाणानि. ६ १५६ ४ 
२०-द्रश दशिमात्रः शुद्धोषपि ६-प्रमाणविपर्य यविकव्पनिद्वास्मुतयः १५ १८० त 
प्रत्ययानु पद्यः / २ ३२५ ४७-प्रयल्नरेंथिद्यानन्त्यसमापत्ति भ्याम्‌र ४३४७ 


१७-द्रष्टहश्ययो: संबोगो हेयहितु;.. २५ २०८ दा 5 
० हा ल्तुः ७-प्रधृत्ति भैदे प्रयोजक॑ चित्तमेक- 
२३-द्रष्ट अश्योपरकत॑ चित्त सवो्थम्‌ ५७७ मलेकेणाम्‌ ४ ५०५ । 
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सखूत्र-संख्या पाद पृष्ठ | सत्न-लंख्या पाद पृष्ठ 
२५-प्रवत्या छोकन्या सात्सूक्ष्म- (व्‌) 
व्यवहिनविप्रकएशानस्‌__.. ३ ५१७ | १५-बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोवि- 
२९-प्रसंख्याने 5प्यकु सी दस्य सर्व था भक्तः पन्‍्थाः “ ७४ ६८ 
विवेकख्य[तर्धमंप्रेघः समाधि: ४ ५८५ | ३३-वितक बाधने प्रतिपक्षमावनम्‌__ २५ ४०८ 
३े३-प्रातिभाह्ा सर्वम्‌ * ३ ५२५० | १७-वितकेविचारानन्दास्मितारुपा- 
(ब्‌) जउगमात्‌ सम्प्रक्षातः ४7 ०६. 8७१ 
३८-पन्व प्ारणशेथिल्यात्पचार लंवेद्नाच्च ३४-घितका हिलादयः कतकारिता- 
चित्तत्य पष्शरीराबेश।. **' ३ ५२८ जचुमोदिता लोभक्रोधमोहपुर्चका 
२४-बलेपु हृस्तिवलछादीहि ३ ५७५१७ खुद॒मध्याधिमात्रा दुःखा- 
४३-बहिर ऋषिपता वृत्तिमेहाविदेहा ज्ञानाननतफलछा इति प्रतिपक्ष- 
ततः प्रकाशाबर गश्षयः ३ पशद भावनसमू ह २४ ४०९ 
५९-बाह्मा+पन्‍्तरविपयाक्षेपी चतुर्थ: २ ४४७७ | “-विपर्ययो... मिथ्याज्ञानमतद्गूप- 
५०-पश्याभ्यन्तरस्तस्पक्षृ त्तिरदेश- प्रतिष्मू . ** " 5 (७९ 
कालसंस्यामिः परिदण्ठो दीघसुक्मःर ४३६ | १८-विएमप्रत्ययभ्यसपूर्यः संस्कार 
३े८-त्रह्म चयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः २ ४१२ शेबोष्न्यः *** १ १७८ 
(क्ष) २६-विवेकख्यातिर विप्छत हानोपायः २ रे४५ 
१९-भअपप्रत्ययो विडेहप्रक्रतिलया- २९-विशेषद््शिनः आत्मभावभाववा 
नाम्‌ & - १ श८५ विनि्वृत्तिः ही मु ४ ४ ५८रे 
२६-सुबननाने सूर्य लंयमात्‌ू. '._ ३ ५१७ | *विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि 
(मे) गुणपवाणि हल जे. ओह ३ 
३२-सूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ *** ३ ५२५ ३६-विशोका वा ज्योतिष्मती * १५ २४९ 
२२-प्र दुमध्याधिमाजत्वात्ततो 5पि ३५-विपयवती वा प्रवृत्तिरुत्यन्ना 
विशेष+ष ३३-8३ 8 मनलः स्थितिनिवन्‍्धनी._* १ २४६ 
३३-मैत्रीऋरुणामुद्ितेपेक्षाणा ३७-चीतरागविपयें वा चित्तम्‌ १ २७५० 
छुलदु'खपुण्यापुण्यविपयाणां तय पश्चतच्यः छिणकिएः. १ शथ५ 
भावनातश्रित्तप्रसाइनम्‌_ *** १ २४० ४-इत्तिसारूप्यमितरत्र १ १५४ 
३-मैज्यादिषपु वलानि ३ ५१६ ३०-व्याधिस्त्यानलंशयपघमादाल्स्या- 
(य) विरतिय्रान्तिद्शनालव्धभूमि- 
९-यथ।भिसनध्यानाहा १ श्र कत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 
२९-यमनियमा सन्तप्राणायाप्- विक्षेपास्तेइन्तरायाः हर. महक 
प्रत्याहारघा पणाव्यानसमाध- “व्युत्थाननिरोध संस्कार यो रभिभव- 
योडएावह्ानि ५ ३५ धरादुभावोी निरोधक्षणचित्तान्वयों 
२-योगश्चित्तबृत्ति निसेघ अप निरोधपरिणामः “5 ३ ४८१ 
२८-योगाज्मनुछानादण द्विश्षये ज्ान- शु) 
दीप्तिराश्विकस्याते: २-शब्दक्षानानुपाती चस्तुशून्यो 
(र ) २ ३४०९ विकदपः रे १६१ 
६-रूपलायण्यव लव ज्सहननत्वानि +७-शब्दृधंप्रत्ययानामितरेवराध्यासात्‌ 
कायसस्पत्त्‌ | ५६३२ रुतशान,. मे गर्संयमात्सवेभूत- 
0 सम्‌ डे ज०छ 
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सूत्र-संख्या पाद्‌ पृष्ठ | खूत्र-संख्या पाद्‌ पृष्ठ 

१४-शान्तोद्ताव्यपदेश्यघ मा तु पाती -सुखानुशबी राग: ** २ श्८टण 
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विषयय वी 
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(१ ) पहला प्रकरण-- 
१-पद-सूल मन्नों क्री 2 सहिताएँ । ब्राह्मण 
अन्थ | उपनिप्द्‌ | द्दात--प्राणिमान्र 
की दुःखनिव्वत्तिकी भोर प्रवृत्ति 
र-दृशानाके ४ प्रतिपाद्य विष्य--हेय५ 
हेयहेतु, हान; दाव-डपाय | तीन सुस्य 
तत्व ( ६ ) चेवनवर्त्व पुरुष ( जीव ) 
(२ ) जडतत्व पक्ृति। ( ३ ) चेतन- 
तत्त्व पुरुषविशेष ( ईश्वर ) 
३-पडद्शत--वेदा के छः अह् 
जउपाड़ 
( २ ) दूसरा प्रकरण--- 
९-पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा | 
कमेकाण्ड, उपासना क्राण्ड) शानकाण्ड 
मीमासाके अथे ४ 
२-पूतमीमासायज्ष, भद्दायक्ष | वेदके ५ 
प्रकारके विषय 
२-खगकामी यजेत । श्रीमद्भगवद्‌गीता- 
मे यन्षका वर्णन 
४-'मीमासाम तीसरे चेतन तत्व ईश्घर: 
को ही व्यप्रिरूपस पत्येक यज्नक्ा 
अधिए/तदेव मानकर विशेष यह्ञोमे 
उपासना” इसमे प्रभाण 
“-हान-डपाय; हान 
&-जैमिनि मुनि, ओडछोमि आचार्य 
था व्यासजीका मुक्तिविपयक मत | 
जभिनि ईःबरवचादी थे-इसमे प्रमाण 
“पृ॒ा्तमासाखाम पद्म मास-बलिका निषेध 
८-डत्तरमीमांसा--उत्तर मीमासाक 
चारा अध्यायाका संक्षिप्त वर्णम 
->अधिकरण, अधिकरणोंफे विपय | हेय 
हेयदितु। दान) दानोपाय 
२०-द्वताद्वेत सिद्धान्तके भद। परिणाम 
बादू ओर विवत्तवाद - 
११-ढ्रताह त सिद्धान्तके सदमे अधिरोध 


और छा 
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१४-हान; धानोपाय 
१४-वेदान्तक्की चतुःसुन्ी | ब्रह्मका शुद्ध 
ओर शवबछ खरूप) शाबछ स्परुपके 
३ भेद--विराद दिरण्यगर्स और 
व न 
र४-व्यप्रि और समण्रिरुपस ब्ह्मकी 
उपासना | भनन्‍्यादेश, महँकार 
आत्मादेश | उपलक्षणस चह्मका वर्णन 
१०-चेतन तत्तका शुद्ध खरूप 
१६-अ्रहालजाम योगसाधनकी शिक्षा 
१७-पोनों मीमां साआंके श्रन्थकार आचायाँ 
का समय और उनसे पूर्व आयायाँ- 
के नाम 
१८-वेदान्तपर साप्यक्रार आच्ायौके नवीन 
सम्प्रदाय 
*९-बहासूत्रपा भाष्यक्रार 
शंकरा बायेका अस्लैनसिद्धान्त 
२०-सां स्ययोगका उँेत्तसिद्धान्त 
२९-शंकर के निर्विशेष अह्वैतसिद्धान्त 
और सांख्ययोगके ड्रैत सिद्धान्तमे 
ठतेलना 
शर-अह्मखत्रके भाष्यक्ार श्री रा भानु जाचारय- 
का विशिष्टद्वेत-सिद्धान्त 
रे३-अरह्मसजके भाष्यकार श्रीमध्याचार्य 
फा ड्रेनखिद्धान्त 
3-भ्रीखामी दयानन्द सरखतीका छड्ेत- 
सिद्धान्त 
२०-ब्रह्मसूतक भाष्यकार शआवदलभाचारय- 
! झुज्यहंत्त सिद्धान्त । बह्मखचके 
भाप्यकार भ्रीनिम्वाकाचार्यका द्तादेत- 


लिखधान्त । अह्यसूत्रोभि अन्य वैदिक 
दृशनांका खण्डन नहीं 
१६-“जन्माग्स्थ यतः” के तीन घकारसे 
थं-जड अह्ततवाद, चेतन अप्लैत- 
द और चेतन जड़ अर्थात्‌ आत्म- 
अनात्म-डेतवाद' 
2७-/इक्षतेना शब्द्म्‌?! ( ब्रह्म सू० अ० 
।१९। ५) का स्पष्टीकरण 39% 


ध्ा। 


श्रीसखामी 


८ 


श्र, 


् 


ण्स्ू 


ण्ड 


परिशिष्ट ४ विपयशनी [ पडद्गनसमस्व्य 
विषय पृष्ठ चिपय 
प। ८-०आनुशनिकरणप्पेकेपारि लि नोट परथाहज्मासमश्सम' *$ (्‌ व्र० खू०् रार। १०) 
शरीरस्प कह दिस्यस्ससाजिड ४ यतति ३०- ०रफखन्यनपवाशदोपप्रसंग इति 
च। (ब्र० स० ३। ४११) भर प्त्तान्यस्युत्यतवका शदोपश्र संगत! 
“सुक्म व ददरस्वास!. ( झ० झू० (त्र० ख० ५ ।१। * ) 
१।४। थे ब्पार्प्रा ८ ४०-इनरपाञ्ानुपलब्घ | ( त्र० खु० 
२०-तद्धीनन्दादव सत्र! ५ ब्र० सव॒० ।74२)।. पतन. योगः 
74 ४।ह३। तिय्यायचनाश * परत्युक्त:” ( नह्र० सू० २।१।३) 
( ज्ञ० सू० १।१७]४०)। प्यडतीति ३ ) तीसरा प्रकरण-- 
सेन्न प्राप्ता हि प्रदशपत ( ह० सू० २-स्यायवशे।पक दर्शन चेशेपिक दर्शन। 
2 । ४।७ ) “प्रयाणमित्र चचपु- धेशपिकका अर्थ वेशेपिझ् खचोकी 
पत्यासःस्ग्रस्नस्य  ( शक ख० १।४37। संग्या ३:३३ 
£ ) की च्याग्या **' 5० | ू-प्रशव्रिकके नो द्रब्यः उतके खुवोध 
३००" मटद्द्य (व्र० सू० २।४।७ )। लक्षण तथा अवान्तरभेद्‌ के 
“चवमसवदविशेशन्‌" ( ब्र० स० ३-पैशेपिकके चौबीस गुण 
2]'2। ८ ) | “ड्योनिरूपक्रसा तु ४-चुद्धिसस्वन्धी न्याय-चुदोपिद्का 
तथा हा ची यन पक! *(द्०्सु० १ ४2। | सांस्य-यागफे साथ समन्वय 
जज हम बम ५० | ४अविवेकी छुरुपोहारा स्याय-वेशेपिक- 
ड हल 2 वर । हक कर पर बुछ्चिलि अलग आत्माकों पुक जड़ 
लि क्र ( अल द्रव्य माननेके आप्लेपकता निवारण हु 
१।४। ११ ) | तप्राणादया चाक्य- ८-कर्म--कर्मके याँच भेद ४ 
५ [हि न्यके भेद-व्यास्या और 
चेणत्‌' ( घ्० खू० १ | ४। १२ ) 2१ न-लापमात्य: साप्रान्यक 
४२० ज्योनिपकपास लत्यन्त? ( ब्र० ख० छक्षणसहित-विशेषक्ा त्रिस्तृत व्याख्या- 
१। ४११३) “रचनानुपपत्तेश्य नाक सद्दित लक्षण 
मानम” (द्र० खू० ४५]०। १) ८-समवचायका व्यास्यासहित रुक्षण | अभाव 
“प्रचुकश्थ' ( न्र० रु० २।०)। २ )। पदाथ-प्रागभाद: प्रच्य॑ंसाधाव, 
पया5म्चुवच्चे चजापि” ( ब्र० खु० अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव 
२]।२५।३ ) ” ४२०। -व्याय-दर्शान।वस्यायकाखरूप--त्याय- 


३४-वच्यनिरेकानव स्थितेश्यानपे- 
क्षत्वात्‌ूटा (बत्रण् सुू० २।२॥। ४ )। 
“्अन्यचाभावात्चल न तृणाद्ित्‌” 
( झ्र० सु० २।०२॥१।५!] की । 
«“अन्युपगमे5्प्यथाभावात्‌! 
( द्र० रू० २७२११ ६)। 
“पुरुपाच्मचद्ति. चेक्तथाणि? 
( न्र० खू० २।५। ७ )। 
'अद्धित्वानुपपतेश्थ' ( च्र० खू० श। 
२।१८ )। 
“अन्यथानुमितों द शशक्तिवियोगात्‌? 
(बत्र० खू० २ ।२।१५० ) | “विप्रति- 


के चार प्रमाण-प्रत्यक्ष प्रमाण: भन्नुमान- 
प्रपाण५ उपमान-प्रमाण ओर आगस- 
प्रमाण । इनका विस्तृत वर्णन । 
स्यायके सोलह पदाथ जिनके द्वारा 
तत्व-शानसे निःश्रेयस्‌ होता है। पत्येक- 
क्या विस्तृत खरूप (लक्षण ) 
१०-अज्ञमान-प्रमाण-उसके तीन भेंड-पूर्च- 
बत्‌$ शेषवत्त्‌ सौर सामान्यतोहए्ट *** 
११-न्यायके सोलह पदार्थ, जिनके न्याय- 
हारा तत््वज्ञानसे भिःश्ेयल होता है। 
प्रत्येकका विस्तृत स्वरूप ( लक्षण ) 


६१९ 


पडदशनसमस्बय | यनिमनपपलमनयभयननन तनमन न ] 


पड गन नकनलल्‍ध्ननयनानननननिभभनन तन नननननसततनन ता 


विपय हर 
१२५-बैशेषिकके नो दृब्यो और व्यायके 
सोलह पदार्थोग्ले वारह प्रमेय्से 
समानता । बारह प्रभेयोक्ा लक्षण 
१३४-इन दोनो दर्शनोंके अनुसार नित्य और 
अनित्य पदार्थ | इन दोनो दशनोंका 
आस्तिक सिद्ध होना और परमात्मत- 
तत्वकों अलग न बर्णन करन का कारण 
१४-मुक्तिके खरूपरा वर्णन कक 
१०-मुक्ति और केवल्यका खरूप। 
कार्य-कारण--तीन प्रकारके कारण 
६६-न्यायब्रशेषिकका सिद्धान्त । उसकी 
खसांस्यथ और योगके. लिद्धान्तमे 
समानता । विश्वु-भणु और मध्यम 
परिमाण। इन दोनों दशर्नोका आस्तिक 
सिद्ध होना तथा ईश्वरके वर्णन न 
करनेके कारण | इईश्थर-सिद्धि 
१७-आत्माको जडतस्वसे भिन्‍म दिगवलाने- 
वाले चिह्न । आत्मामे. चुद्धिको 
सम्मिलित करफे उसके शव खरूप- 
के अश्तित्वके सिद्ध करनेका फारण । 
इन दोनों एरशनॉका खांख्ययोगके 
साथ समस्चय *** 
१८० “विभवान्‌ महानाकाशस्तथा छात्मा? 
इस वेशेप्रिक सूत्रका उपनिपद्‌ और 
गीताके साथ समन्चय 

१०-वेशेषिक और न्यायमे योग-साथन- 

की शिक्षा । इन दोनों दर्शनोमें 
अतीन्द्रिय पदार्थोक्ों जाननेके लिये 
योगका सह्दारा बतछाना धथा योग- 
साधनका उपदेश | * ०5 

( ४ ) चौथा प्रकरण--- 

-लांस्य और योगदर्शन-सांख्य और 
योपके निष्ठाओंकी परम्परा श्रुतियों 
ओर स्मृतियोंके प्रमाणहारा *** 

२-लांख्य और योगकी निशाओसे तुलूना। 
योगद्वारा अन्तमुंख होना; सांरय- 
छारा अन्तमुंख होन७ योगमें उत्तम 


अधिकारियांके लिये असम्पणात 
ध्रि 

समाधि-लाभका विशेष डपणत् “ईश्यर- 

प्रभिधान! हक 


विषयस्‌नरी 
पृष्ठ , विपय हे 
३-सांख्यम उत्तम अधिकारियोंके ल्यि 


जप 


70 
व 


द्द 


च्छ 


द्ट 


असम्प्रज्ञाव समाधि-छाभका विशेष 
उपाय ध्यान निर्विपर्य मनः । काय- 


स्षत्रमं सलांख्य ओर योगका व्यचद्दार 
् ्् व्य बह 
४-वोगियोंका.कार्यक्षेत्रम व्यवहार) 


सांख्ययोगियोंका कार्यक्षत्रमे व्यवहार 
५-सांख्य और योगकी डपाखना-योग- 
द्वारा डपासवा “अन्य आदेश” अथात्‌ 
प्रथा, और मध्यम पुरुपहारा 
सांख्यदहारा उपासता--भहंकारा- 
देश और आात्मादेश” अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष भौर आत्मा-हारा 
६-सां ख्य-दशोन- 
७ सांख्यप्रवर्तक कपिलमुनि सांख्यके 
प्रसिद्ध प्राचीन आचाये हक 
८-खांख्यके मुख्य अन्ध--कपिर झुनि- 
प्रणीत तत्वलमास; पञ्चशिखाचार्यके 
सूत्र) वार्षगण्याचायप्रणीत पश्टितन्त्र 
सांख्यसप्तति 25 *%६ 
९.-साख्य-सत्र डे रू 
१०-इवेताइबतर. उपनिषद्‌ और 
श्रीमद्भगवद्गीवा/ कपिलमुनिप्रणीत 


कक 


तत्वसमासके.. सूजन्नाकी विस्तृत 
व्याख्या; भअथातस्तत्चसमास: 
की व्याख्या: जड़-तत्त्व पे 
११-८अशे प्रकृतथ/ ॥ २॥ “पोडश 


विकार! ॥ ३ ॥ हक आठ 
प्रकृतियों, सोलह विक्वतियों 


१५-चेतनतत्व, 'पुरुयए/ ॥ ४॥ की 
व्याख्या 

१३-पुरुप शाब्द तीन अथॉर्म जीव, ईश्वर 
जौर शुद्ध चेतन तत्त्व 445 


१४-प्रकृतिके तीन ग्रुण+ निशुण्यम! ॥ण॥। 
फी विस्द्तत व्याख्या 5 
१५-सूणि और प्रल्यक्ा क्रम, 'लिंचर+ 
प्रतिसंचर/ ॥ 5॥ की विस्तृत 
व्यो खो 0०९ हक 
१६-सप्टिके तीन भेद--अध्यात्ममधि- 
भूतमधिदेद था! ॥ ७ ॥ की विस्तृत 
व्याख्या के हे 


द्र० 


[ परिशिष्ठट ४ 


१ 
३ 


जज 
जद 


5 


८ 


७९, 


९० 


८५ 


८९, 


परिशिष्ट ४ | विषयसूची [ पडद््शनसमन्चय 
विषय पृष्ठ, विषय पृष्ठ 
१७-पॉँच.... वृत्तियाँ--'पशञ्चाभिवुझयः! ३१-सुप्रि-डत्पत्ति ' ११२ 
॥ ८ ॥ की विस्तृत व्याख्या । पाँच ३२-पुरुषका वहुत्व--पुरुषमे वहुत्व केवल 
जानेन्द्रियां--'पञ्चचग्योन्यः ॥ ५॥ ९१ अस्मिताकी अपक्षासे होना । स्वरूप- 
१८-पाँच प्राण--“पश्च वायवः ॥ १० ॥ की स्थिति अथवा कैचह्यकी अवस्थामे 
विस्तृत व्याख्या । पाँच करममेन्द्रियाँ-- बुद्धिका संयोग न रहनेपर खुख-दुःख 
पश्च कमोत्मान: ॥ ११॥ पाँच गॉठ वाली क्रिया आदिके सदृश बहुत्व ( संख्या ) 
अविद्या--पश्चपवा अबियया' ॥१६॥ ९२ का भी अभाष हो जाना ११२ 
१९-अट्टाइस अशक्तियाँ-“'अशविशति- ३३-पुरुष--वन्ध और मोक्ष ११७ 
धा5्शक्ति/ ॥ १३६॥ की व्याख्या। ३४-लांख्यद्शनमस पुरुषका वहुत्व ११५ 
नी तुप्टियोँ--'नवधा तुपष्टिःः ॥ ६७ ॥ ३५-सांख्य ओर इईश्वरवाद्‌ । साम्प्रदायिक 
की व्याख्या ०३ पक्षपातियोद्ठारा कपिल. मुनिपर 
२०-आठ सिद्धियाँ-'अश्टघा सिद्धि! ॥ १५॥ नास्तिकता और उनके दशनपर 
की व्याख्या ३, अनीश्वरबादका दोषारोपण । उन्तकी 
श्-दश मूछ धर्म-'दश मौकि- शड्ाओंका समाधान । खांख्य और 
काथो।” ॥ १६ ॥ ** ०६ योग।ः न्याय और बवेशेषिकका 
२२-खुप्टिका रूप-“अजुश्नहः सगे! ॥१७॥ ९७ आस्तिक खिद्ध होना । इनका 
२३-चोद्ह.. प्रकारकी प्राणिखूष्टि ईश्वरके विशेषरूपसे न वर्णन 
'्चतुर्दशबिधो' भूलसर्म/ ॥ १८॥ ९७| . करनेका कारण 5... अर 
२४-बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार-- ३६-ईश्वराखिद्धे?! का युक्ति और प्रमाण- 
ध्रिविधो बन्च” ॥ १०॥ 'त्रिबिधों पूर्वक समाधान हर 
मोक्षः? ॥ २० ॥ बी *** ३१७० ३७-कपिल मुनि आस्तिक थे-- इसमे 
शण-तीन प्रकारके. प्रमाण--त्रिविधे अन्य युक्तियाँ चर श्श्र 
प्रमाणम? ॥ २१॥ १०७ | रे८योगदर्शन | योगका महत्त्व __ ** १२३ 
२६-द् नोके चार प्रतिपाद विपयोपर । 0 2 कपडे हर के री 
सांस्यके मुख्य सिद्धान्त | दो झुख्य | छान; उपासना; कर्म और शान-इन 
तस्व--जड़ और चेतन लक तीनो योगोंका अपना-अपना खतस्तञ 
२७-जड़ तत््वके चोबीस विभाग करके हल , कर 
सांख्यके सब पत्चीस तत्त्व । चोबीस ४०-तीनों योगोके दो मुख्य भेद--सांख्य 
जड़ तत्व | मूछ प्रकृति केवल प्रकृति. और योगनिष्ठा । रूपकठारा योगका 
अविद्धति,: सात प्रसृति--चिछ्त ति, स्वरूप +« न ६२७ 
सोलह केवल बिकृति अप्रकृति) ४१-यागके आदि आधचार्य--हिरण्यगर्स । 
पच्चीसवाँ चेतन पुरुष--अप्रकृति योगद्शनके चार पाद । १२८ 
अविक्वति ( न श्रक्ृति न विकृति ) * १०८ | ४२-समाधिपाद-एकाग्नताका रहस्य, योगके 
२८-सखूए्िक्रम | न्याय वैशेषिक तथा सांख्य अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना। १२९ 
है सिद्धान्तमें तुलना १०९ | ४३-पमिरोध चेतन-खरूपका . सर्वथा 
२९०-गुणोक्रा खरूपः गुणोकी सामथ्ये, नाश हो जाना नहीं द् कितु 
ग़ु्णोंका काम 7" ११० जड़ तत््वके अविवेकपूर्ण. संयोग- 
३०-गुर्णोंके धर्म | गुर्णाका परिणाम * १११ का सर्वथा दृद जाना है । योग- 


६२१ 


पातञलयोगप्रदीप | विषयसूनरी [ परिशिए्ट ४ 
विपय पृष्ठ | त्रिएय पृष्ठ 
दर्शनक्री चतुःसत्री | खाधनपादु-- ४६-खितचकी नी अचस्थाओंका संक्षिप्त 
खब दुःखोँके सूलठे कारण पॉच क्केश १३० चर्णन ** श३० 
४०-देय--त्याज्य दुःख हेयदेतु-त्याज्य ४७-पतञअलि घुनिका णरिन्रय बल $ अब 


दुःखका कारण इृश्यक्रा खूप | 

द्रप्टाक्त खरूप ! दद्यक्रा प्रयोजव ९३, 
४५-योगके आठ अज्ञ । ज्भूतिपाद 

कैचब्यपाद । ** १३३ 


पातझलयोगप्रदीप 


(१) समाधिपाद 
१-सूत्र -योगके आप्म्मकी प्रतिक्षा । 
व्याख्या--अर्थ, योग ओर अनुशासन १४० 
२-विशेष विद्वर--अलुवन्धचतुप्ट्य--- 
विपय; प्रयोज्ञन, अधिकारी और 
सम्बन्ध।  घात्वथ । योगकी प्राचीन 
परम्परा | अज्ुशासल ही 
३-हिरण्यगर्भ योगके आदि शुरू हैं! 
इसमे श्रुति ओर स्सतियाँके प्रमाण १४१ 


१४० 


४-इवेताइवतर उपनिपद्मे. योगका 
उपदेश *** १४२ 
७-फठ-उपनिपद्में. योगका डपदेश १४३ 
'*-गातामे योगका उपदेश *** १४४ 
>-यांगद्शनकी विशेषता ' शृष्५ 


<-योगके अवान्तर भेंद और उन खबका 
पातखलयोगदर्शनर्म समावेश 

९-सूत्र २-योगका लक्षण चित्तकी 
चृत्तियोका निरोध । व्याख्या-योग- 


१४६ 


छा खरूप । चिक्तच्रुत्तिनिगेछ १४७ 
१०-चित्तकी पॉंच अव्स्थाएँ---सूठावस्था; 

क्षिप्तावस्था। विक्षिप्तावस्था, एकाप्र- 

अवस्था ** १४८ 


११-च्रित्तकी पॉच अवस्थाओंकी तालिका १४९ 

१३-निरुद्रावस्था । विशेष विच्युर-- 
जित्तके स्वरूप तथा खप्टि-ऋमक्ा 
व्रिस्ता पूर्पक्ष बणन । जड़तत्व सूछ 
प्रदधतिि, मुणोके सास्य परिणामका 
पुरुपषके निष्प्रयोजन होता, उसूका 
गुर्णोके विपम परिणामोक्के पत्यक्ष होले- 
सेअवुमान एस्य ओर अझ गसगय्य दोना। 
जड़तत््व सक्रिय परिणासी नित्य और 
चेतन तत्त्व निष्किय कूटर्थ नित्य) 


। दर 


चैतन वत्त्वका शुद्ध खरूप जड़तन्चसे 
सर्वथा विलक्षण+ उसकी संनिधि- 
माचसे जड़तस्वम छान; नियम और 
व्यवस्थापूर्वक क्रिया । समप्ठि जड़ 
तस्वके सम्बन्धसे चेतन तत्त्वके शबल 
३ संज्ञा पुरसपविशिषप अथोत्‌ 

के हे ४ 


१३-शुणोंका प्रथम घिषरम परिणास मह- 


पत्व ( समष्ठि तथा व्यध्टि चिष्त ) 
--सन्चगुणमे रज़ोंगुणका क्रिग्मान्र 
तथा चमोग्रणका स्थितिसात्न विषम 
परिणाम सारी रृष्टिक्ना कारण मह- 
पत्वका विपम परिणाम अहँकार- 
एुकत्व; वहुत्व+ व्यप्रि समप्ि आदि 
सब प्रक्तारकी भिन्नता उत्पन्न वरतले- 
बारा । अहंकारका श्रहण ब्रिपम 
परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ और ग्राह्म 
विपम परिणाम पाँच तम्म्ात्राएँ, 
पाँच तम्मात्नाओँका विषम परिणाम 
पाँच स्थूछ भूल डे 


१४-पुरुष,उसका प्रयोजन भोग ओर 


अपवर्ग, झुणोंका साभ्य परिणाम सूल 
प्रकरति तथा उनके विषम परिणाम 
सात पक्चतियाँ अनादि,लोलह विकछृततियाँ 
प्रवाहले अनादि खरूपसे साढि। 
सत्वमेननखरुप पुरुपसे प्रतिविम्वित 
होनेसे पुरुपको ज्ञान दिलानेकी 
योग्यता और निष्क्रिय पुरुषको चिच्त- 
में अपने प्रतिविम्य जैंसे चेतनाखे 
चित्तका तथा उस्रके खारे विषयांका 
शान | अतः चित्त दृश्य और पुरुष 


१ ४८-योगदर्शनपर थाष्य तथा छूत्ति आदि १४८ 
४०-पडदशन-स ठुपयोग-समस्वय-सूत्र! 


अरथसद्दित  शरस 


* १०० 


१५१ 


परिशिष्ट ७ विषयसूची [ पाठ्शलूयोंगप्रदीप 
विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
द्रण | समाधि, चित्तके सावेभीम धर्म 
द्रश्म। समाधिः चित्तके सावेभीम घमम- प्रमा) प्रमाता और साक्षी भेदसे पॉँच 
का भविद्या आदि क्लेशोके आवरणसे पदाथका सिद्ध करना." “* १५७ 
दूबा रहना और चूत्तिरूुप बाह्म २०-अनुमानप्रम्ाणके तीन भेदू--पूर्व- 
परिणामोंका होते रहना * * १७२ बत्‌, शेषबत्‌, सामान्‍्यतोदण । लिड्ड- 
(५-सूत्र ३--बुत्तियोंके निरोध होनेपर लिज्लीका सम्बन्ध करानेबाला धर्म- 
द्रष्णठकी खरूपमे अवस्थिति।व्याख्या-- व्याप्ति कम १५८ 
बृत्तिनिरोध-अवस्थामे पुरुषका अपने २९-च्याप्ति-श्ञान अनुमानका एूल प्रत्यक्ष । 
स्परूपसे निरोध नही होता,कितु अपने आन्ति छोषके कारण । शब्द्‌-प्रमाण 
उपाधिरहित रुपरूपमे अवस्थितिहोती है. १५३ आंध्र पुरुष आचायाक बन | डप- 
१६-सूत्र४--निरोधसे भिन्न व्युत्थान- सान। अ्थांपत्ति, सस्भवः अभाव: 
अवस्थामे पुछुषकी बुल्तिखारूप्यता । ऐतिह्ा और संकेतका तीनों प्रमाणोके 
व्याख्या--संनिधिमातसे उपकार- हे आफ के कर हि हा 
करणशील चितरूप दृश्यका दश्य- कक कल मी 
स्वरूपले पुरुषके साथ भाग-अपवर्गे- व्याख्या--विपर्यय, _ सिथ्या-क्ान, 
सम्पादनाथे अनादि स्व-स्वायमि-भाव- 3 हा ेु विपयेय-प्रमाण- 
सम्बन्ध; शान्‍्त घोर आदि चित्तके २३६ चिपर्ययके अन्तर्गत; दिपर्य १५२ 
घर्मोका चिति ( पुरुष ) मे आरोप १५४७ सं हे हि हे हे के बप 
१७-सूत्र ५--छिए-अछिए भेदवाली पाँच शक चित्तकी छूति अविधा। 
वृत्तियाँ । व्याख्या | खुज् ६--पाँच हक कक 54 7 बहिए 
बतियान नाम अप अलवर, छेष और अभिनिवेश कलेशो के सांख्य- 
विक्रय: निदा।/ सतत (८८ प्रिभापामें क्रमशः राग। मोह) महा- 
१८-सूत्र-प्रमाणचुत्तिके तीन भरेद्‌-प्रत्यक्ष 30 तामिस्ल और अचितामिल 
अनुमान) आगम । व्याख्या--बोधः व बम केक न 5 
बता: गा मणि २४-विशेष  वक्ब्य--विपयंय-द्त्ति किख 
प्रमाका छक्षण--भमा ओर पौरुषेय अप 3 52000, 
शान-पुरुष-निष्ज्ञानन्यथार्थ अछु- 2 परहे?लकि ह् कह 
भवन्न्‍्सत्य ज्ञाव । प्रमाके करण; र५-खुज़ *-विकत्प-दुत्तिका वर्णन । 
प्रमाण चित्तवृ च्दिके तीन भेद-प्रत्यक्ष- पयाज्या विक्का: असाएं भर 
हा विपयेयसे भिन्‍नता * १६१ 
प्रमाण+. अनुमान-प्रमाण+. आगम- विज्ञानभिश्नके ४ सर 
प्रमाण | प्रमाणोसे पुरुष शान ( फलू- आन नि के आज ही। जता हा 0 दर 
भी लघु रछ-सूतञ्र १०--निद्रा छू क्तिका चणंन | 
प्रमा ) के तीन भेद्‌-- प्रत्यक्ष प्रमा+ बयरयो+ लग व री 
अनुमितिप्रमा: शा'ब्दीप्रमा । प्रत्यक्ष- कप आय अर ह हे हि 
प्रमाण या प्रत्यक्षप्रमा । अनुमान- रा मल 
प्रमाण या णनुमानप्रमा अर्थात्‌ अवस्था निद्रावत्तिके अन्तर्गत. श्द्दर 
असमिति | आगमप्रम्ताण या आगम- २८-विशेप विचार-छपुप्ति और प्रय- 
ता । श्ष्द कार तथा असस्प्रज्ञात॒ समाथ आर 
१९-विशेष वक्तव्य--विज्ञानभिश्षुके योग- केवल्यमे भेद्‌ । चाचरपात मिश्र- 
वार्त्तिककी समालोचना करते हुए अ्लुसार सन्षक्ा अर्थ | सत्र १६-- 
प्रत्यक्ष-प्रमाणके,. प्रमाण: प्रमेय, स्छतिन्त्तिका वर्णन | व्याख्या. १६३ 


दै२३ 


पातअरछयोगप्रदीप ] विपयस्‌ची | परिक्षिएट ४ 
विषय पृष्ठ विपय जमे हि ्ड 
२९-अजुभूत. विपय। असम्पमोष, की प्रणाढी | सूतमें वतलायी हु 
भावित स्मर्तव्य सख॒ति, अभावित चारों भावनाओं ठथा कोशोंद्वारा 
स्मतेध्यस्मृति "** १६७ सम्भ्ज्ञात समाधितक पहुँचनेकी 
३०-विशेष विचार-स्वप्त-अवस्था । खप्तके प्रक्रियाम भेद्‌ । हे “77 १७४ 
तीन भेद्‌ “' १६५ | ४१-तालिका-सम्प्रभात-समाधिके. चार 
३१-खून् १५--अभ्यास-चैराग्यडारा भेद । ०५ 
चृतक्तियॉंका निरोध । व्याख्या-- ४२-चिमनियाोंकि दश्ान्तके साथ कोशाका 
अभ्यास-चैगग्यका सुन्दर रूपकठारा विस्तारपूवक वर्णन । कोशसम्बन्धी 
चर्णन पा **' १६५ चित्र । कि १७७ 
२-मीतामे अभ्यास और चैराग्यका ४३-सूत्र १८--परचैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात- 
चर्णन । सूत्र १३--व्याख्या--स्थिति, समाधिका लक्षण | व्याख्या १७८ 
अभ्यास | “” १६६ | ४४-विशप वक्तव्य--चारों भूमियोके 
३३-सुन्र १४--अभ्यासकी  दढ़ताके वास्तविक अनुभवका विस्तारपूर्दक 
साधन | व्याख्या | *** १६७ वर्णन ““* १७९, 
३४-विशेष विचार- तीन प्रकारकी ४५-सखूत्र-१९---भ्रव-प्रत्यय विदेह और 
अ्रद्धा। सूत्र १५--वशीकार चेगाग्यका प्रकृतिलयोंका योग । व्याख्या | श्८७ 
लक्षण । व्याख्या--दृए)्ट और आलु- ४८-गीतामें विदेह और प्रक्ृतिकय 
अधिक विपय । आजुभ्रविक विपयके योगियोका चर्णन । * १८६ 
दो भेद्‌ । ! . १६८ | ४७-विशेष वक्तव्य-विदेद्द और प्रकृति- 
रेए-किखी विपयका केबल त्यागना मात लयोंका वास्तविक स्वरूप द्खिलाने 
वैराग्य नहीं है। वैराग्यके चार भेद-- और सूत्के यथार्थ अर्थकों बतलानके 
यतमान; व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और उद्देश्यसे इस सूत्रके व्यासभाष्यका 
वशीकार | का ० शृदर भाषानुवाद तथा वाचस्पति मिश्रके 
शेन्‍-सुूज्न १६-परवेराग्यका वर्णन । तस्वचैशारदी और विज्ञानमिश्॒के 
अ्याख्या | विशेष बविचार-गुण- योगवार्तिकका . भाषपानुवाद और 
वद्ष्णयम्‌ । ५ “77 १७७ उनपर समीक्षा * * १८७ 
अर ल, १७-सम्प्रशत-समाधिका ४८-खूत्र २०--विदेह और प्रकृतिलयों- 
उसके चार अवान्तर भेद्सह्तित खरूप- से प्रिन्न साधारण छोमोंके लियि 
निरूपण । | ७१ असस्प्रशञात-समाधिका उपायले घाप्त 
रै८-ड्याख्या--भावना, भाव्य । वितकी- करना । व्याख्या--श्रद्धा, वीर्य, 
अनुगत झ्राह्यलमाधि, विचार-अनुगत स्व॒ति, समाधि और पन्ञा १०३ 
ग्राह्मयसमाधि, आनन्दानुगत केवल ४९-विशेष बिच र--थद्धा, चीवे आदिसे 
ग्रहणरूपसमाधि, अस्मितानुगत हक || 5 बाय आदि 
गृहीतृरूप समाधि १७२ 0 3 चसस्थशात समाधि- 
कल तय द प्राप्ति की ज्ञा सकती है ? १९३ 
5 की के ५७ ५०-संगति-डपाय भत्यय योगियोंके नो भेद १९७ 
समाधि । ३ (-खज २१--अधिमात्र डपाय तीब 


४०-विई शा हक 
०-विशेष वक्तवब्य-- फाशाह्रारा अभ्यास- 


संवेगवान्‌ योगियोको शीघ्रतम समाधि- 
लाभ । व्याख्या --- ” १९.७ 


द्र४ 


जज 


परिशिएट ४ | 


विषयसूनी 


[ परातशद्यागप्रदीप 
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विपय हाय 
एर-सूच २२--सावनकी प्रवकृूतास 


समाधि-लाभम विशपता | व्याख्या १०५ 
ए३-सूच २२--:श्य रप्रणिधानल शीघ्रतम 
लाभ | ब्यार सा- “7 ६०.६ 
०इ-सूत्र २८ - श्थ्थरका स्वरूप-निरूपण: 
उसमे अन्य पुरुषोसि विशेषता । 
व्याय्या-क्लुश, कर्म. विपाक:ः आशय, 
अपरामसए ह 
एण-( १) फलश- कर्म- विधाक्त आदि चित्त- 
के धर्म है, पुरुष इंदवरकें समान 
निर्लेष द्वामले इ्ध्वरम विशपता 
मानता अयुक है। इस शाहाका 
समाधान | (२) मुक्त और प्रकृति- 
लय थाद्रि क्लेशंसि सम्पर्क न रखने के 
कारण ईश्वर्फे बाध्य हो खबते है 
इस शाद्ाक्रा समाधान 
५८-( ३ ) पुरुषोंथ उद्धारका सम्य- 
संकरप-रूप पेश्यय बिना चित्तके 
नही हा सफता और सदा-मुक्त 
इंश्वरमं चित्तके साथ खस्वामिधाव- 
सम्बन्ध अयुक्त 5 इस शर्दाका 
समाधान बेल 
०७-( ४) यदि ईश्वरम विशुद्ध सत्वमय 
चित्तके द्वाय सर्वोत्कृए्ताम श्रुति- 
स्मृतिको प्रमाण माना जाय तो श्रुति- 
स्छुतिम क्या प्रमाण हू? इस शाद्वा- 
का समाधान । ( ५ ) यदि ईश्वर- 
को न मानकर केवल प्रधान ( सृल- 
प्रकृति ) को दी पुरुषके भोग-अपबर्ग 
प्रयाज्नक सम्पादनाथ संसार-रचना- 
में प्रचुतच माने तो क्या दोप हैं ? 
इस शदाका समाधान । अन्य छोदी- 


कि 
रे 
ली 


न] 


६» 
6 प्र 


स्व 


स्ाटी णढ्वा भोका समाधान '** १०९, 
०८-विधशप विचार । सारांश **" घूछछ 


७००-सत्र २७--ईश्व रकी सर्वक्षता अनुमान 
प्रमाणडारा । व्यास्या--खसातिशय 
निरतिशय) सर्वननवीजम 


६०-टिप्पणी--वोजवुचिक्रा भाषानुवाद 


कक कण 
# ०७ 


२०१ 


विपय 
६९-सूत्न र६--ईश्वर आहि गुरु द्व॑ । 
व्यायया--विशप वक्तव्य-- 
5२-गुस्मदिमा 
5६३-खून्र २७--/दवरक वाचयक 
का वर्णन | व्यारया-- 
६०-विशेष वक्तत्य-- 5 
६५-खुत्र २८--ईवश्वर-प्रणिघानका उश्नण 
४%६-व्यारया थिशय विचार--उपनिपरदा- 
में बनछायी हुई प्रणय-डपासना । 
जञाग्रतू-भवम्था, स्वप्त-अवस्था अथवा 
सम्प्रशाव-समाधि। रुपरप्ति अथवा 
विवेक्त-र्यानि ' बे 
६उ-आत्मा तथा परमात्माका शुद्ध 
स्वसप्‌ । दाबछ स्थरा प्र तीच सद 
६८०ओश्म के 
मात्रा भास 


आरेप- 


0 हब 


चार पाद आर माघाएँ। 
आश्मफी उपासना 
४६०-टपनिपदोमस परमास्माके झुझ ख्रूप- 
फा निंरवास्मफरापस बणन | परिराम 
खवचूपावस्थिति'मभ उपास्य-डपासक- 
भावदकी नियृत्ति 39 


श्र 
तक 


कक 


अब्राआ 


पूछ 


8 % 9 के 


न । 
नणन- 


२०७ 


चा 
हक टू स्ध 


हि 


ई। रे 4, 2 
५० अपस्थूल) रुटम जार कारण-दार का वणन २२१ 


४ 
७९-ओऑकारफा सावनामय चित्र 
७२-पत्न म०-४म्वप्रणियानस विधाप 
फछ।, प्रत्यक-चतनाफा साक्षास्करार। 
अन्‍्तरायाका अभाव | व्याग्या-- 
प्रत्यक चेतना मे 
७३-विधाप पक्तत्य 


७४-सत्र ३०--यागक ने। विच्नो का स्वरूप । 
वब्याख्या--ब्या ति; रत्यान, खथाय, 
प्रमाद, आलस्य, अव्रिशति, आन्ति- 


छः हि 
वृशन) अलब्ध-सृ मिकत्य) अनवब्धितत्प ८ 


७५-खतन्न ३१--विशक्षपोक्त माकारी अप्य 
पॉच योगके प्रतिबन्धकोंका स्वस्थ । 
व्यारया--दुश्ब, दीम॑नस्थ, शक्षवे- 
जयनत्य: ध्वाल, प्रदवाल | खमन्त ६२--- 
चिन्षपां और उपबिक्षपाका द्ग फकश्नफे 
दिये एक्कतत्वका अभ्यास | द्यायया' *' 


बी का 


५7% 
कि ही 


र१० 


रे 
पातश्चलयोग प्रदीप ] 


विषय 
७द६-टिप्पणी-क्षणिक घत्ययमात्र पत्यय 
नियत खिक्त नहीं है. किंतु अनेक 
पदार्थों विषय करनेबाल्य खब 
प्रत्ययोका आश्रय एक स्थायी चित्त 
हैं। विशेष वक्तव्य -- 
७$७-छूत्र ३३--चित्त करों निमेछ करनका 
उपाय | व्यास्या--रागशाल्ुप्य:ई प्यो- 
कालुप्य, परापकरार-चिक्री प-कालुप्य+ 
असया-कालप्य, छेष-कालुप्य: आमप- 
कालुप्य 
७८-समेत्री-भावना। कझणा-भावना: सुदिता- 
भावना; उदपेक्षा-भावना 
७९-टिप्पणी--भोजबुन्ति आदि 
८०-सूत्र ३४--निर्मल चित्तक्की स्थितिका 
उपाय प्राणायाम व्याख्य[--- 
८१-केवल प्रदछईन ओर प्रच्छहन- 
विधारण परक्रियाएँ 
८२१-विशेष वक्‍तब्य--प्राणका वास्तविक 
खरूप | प्राणका मद्दत्त्व कप 
८३-रथि भोर प्राण, समष्टि प्राण 
८४-कार्य भेद्से पराणके दूस नाम तथा 
उनका स्थान और कार्य 
८०-सूक्ष्म प्राणका वर्णन | खुपुम्ता; इडा, 
पिगछा ताडियाका चर्णन। 
८६-खर और उनकी चार 
८७-खर-साधन -खर वद्लने की क्रियाएँ 
८८-तस्वाका चर्णन | तत्त्व पद्सानने की 
रीति। तत्व-साधन-विधि 
८९-खर-सम्वन्धी तालिका 
००-तचक्वसम्वन्धी तालिका 
०९१-प्ृथ्ची-तत्वका साधन | ज्ञल-तस्यका 
साधन ।अप्नि-तत्वका साधन। वायु- 
तत्वक्का साधन । आकाश-तत्वका 
साथन । झुपुम्ना नाड़ी। खुधुम्नाके 
अन्तगंत सूक्ष्म! नाड़ियाँ | शक्तियोके 
केन्द्र | सात मुख्य पद्म 
०२-बक्राका वर्णन । --( १ ) मूलाधार 
चक्र। 
५९३-( ९ ) खाधिष्ठान चक्र |--(६ ) 
मणिएप्रक चक्र 


ल्‍्प 


विपयसूची [ परिशिष्ट ४ 
विपय पृष्ठ 
०४2-( ४ ) अनाइत चक्र “” रर६ 
००-( ५) विशुद्ध चक्र * ३६ 
०६-( ६ ) आत्षा चक्र श्इ्छ 
९७-( ७ ) सहस्रार चक्र शर्ट 
९८-कुण्डलिनी शक्ति । *". २४० 
९९-कुण्डलिनी जाभ्रत्‌ करनेके उपाय । 
चक्र भेदन अर्थात्‌ वुःण्डलिनी योग * *" २४१ 
१००-कुण्डलिनी जाभ्रतू करनेका एक 
अनुभव साथन २७२ 
१०१-साधकाके छिये चेतावनी * २४३ 
१०२-खूच ३५--निर्मल चित्तकी स्थिति- 
का दूसरा उपाय विपयषती प्रवृत्ति । 
व्याख्या--गन्ध प्रवृत्ति; रस प्रच्ुत्ति: 
रुप प्रद्ृक्ति, सुपशे प्रशुत्ति और शब्द्‌ 
प्रवृत्ति ** २७६ 
१०३-व्शिष विचार । विपय प्रद्चक्तियो- 
हारा वितकोनुगतः विचायच्ुगत, 
आनब्दातुगत और जस्मितायुगत 
सम्पनकज्ञात-समाधि ** २७७ 
१०४-सूतच्र ३६--त्तीसरा उपाय “विश्ोका 
वा ज्योतिष्मती? । ब्याय्या । २४९ 
१०७-सूत्र ३७--छोथा उपाय बीतराग 
त्रिषय लिप्त । खत ३८--पॉचवाँ 
उपाय खसप्त तथा निद्रा झानका 
आलम्पन। "१९. ४२७० 
१०६-सूच्र २९---छठा उपाय यथाभिमत 
ध्यान । "5 शणर 
१०७-खूब ४०--इन उपायोका फल । 
सूत्र ४९--समाधिका स्वरूप और 
विपय । रणर 
१०८-खूज ४२--सखवितर्कसंशक स्थूछ 
प्राह्मय॑समापन्निका रूक्षण |व्याख्या- 
शब्द) अर्थ, ज्ञान, विकरप । २५३ 
१०९-पर- प्रत्यक्ष । सूत्र ४३--निर्वितर्के 
समापत्ति। २५४ 
११०-वयाख्य|--स्खतिप रिशि दी, स्वरूप- 
शून्य इब ! विशेष घिचार। टिप्पणी । २५५ 
१११-खून्न ४४---सबियार और निर्वियार 
समापत्ति | व्याख्या । “5. २०६ 


परिशिए ४ ] विषयसूची [ पातखलयोगप्रदीप 
विपय ए्ष्ठ विषय जाम 
११५-टिप्पणी-ध्यान+ सबचितके तथा ६-खूत्र २--क्रियायोगका फल | व्याख्या- 
लबिचार समापत्ति और समाधिमे समाविःभावना) क्‍्लेश तनूकरण * २७८ 
श्र बिक 
पेद खूब ४०-सखक्ष्म विपयकी ७-सूत्र३-कलेशोका स्वरूप । टिप्पणी- 
अवधि | व्याख्या टिप्पणी २०७ फ्लेशोके सां ख्य-परि भाषामे नामान्तर २७९ 
११३-विशेष वक्तव्य सूच ४०-अलिझ् सूल <-सूत्र४--कलेशोका क्षेत्र और अवस्थाएं। 
प्रकृति योगीके संयमका जिपय नहीं व्याख्या-प्रसुतत तल, विचिब्न्न 
बव खकती | ** २०८ और उदार पलेश । दग्ध बीज फलेश २८० 
११४-सुूच-४६--लबीज समाधिका सुवरूप। ९-विशेष वक्तव्य--विदेह और प्रकृतिछयों 
व्याख्या | सबीजसमाधिके छः भेद्‌ के सम्बन्धमे भ्रान्तिजनक अथोका मी 
विशेष बक्तव्य--सबीज समाधिके आम कक न 325 
अवान्तर भेदोम वाचरुपति मिश्र और रे के जि ४ हु २८३ 
विज्ञानभिश्ठुका सत-सेद्‌ की 
११०-सखुन्च ४७- निर्विचारकी नि का 
स्तन 20 30222. डर बक्त्य--लत्व खितोमे अविद्याका 
क्ताफलट 8 मु है र स्थान श्८३्‌ 
११६-सुत्र ४८-पफआऋतठगपस्भवत। प्रज्ञाका बणन २६२ १३-सत्र ८ >-अखिताऊा स्प्रूप। घथि० बू०. २८४ 
रश्७-स्तत्र ४5 नेट तस्तरा। सज्ञा-जत्य १४-खुज ७-रागका लक्षण । सूचर ८-- 
प्रत्यक्षज्ञनक्का शंएता  रहिरे पका लक्षण | ग्८७५ 
११८-सूत्र ७० गा ऋतस्परा हा फुछ हहप३ | ॥०-सूज ५६--अभिनिवेशका लक्षण २८६ 
११९-सूत्र ५१---निर्वीज् समाधिका वर्णन। १६-सूतर १०--रग्धबीज छेशा की निशुन्ति २८७ 
व्याख्या ! २६४ | १७-सूच ११--तजु क्लेशोके दर करनेका 
१२०-क्शिेप विद्यार-निरोधपरिणास * २६७५ डपाय २८८ 
च्य मर छ्क ् 
१२९-भमान महाता हृ॒रिभजनका संक्षिप्त ह १८-सूब १२५--कठेश खक्ाप कर्मोंके 
रिचिय। उनके अदुभव के कारण हैं) जिन ही बासनाएँ वर्तमान 
$वच ५ 
न सिम या था किये हुए 248 जन्म भोर जन्मान्तरोंमे फछती हैं। २५८९ 
क्षण । खमाधिस्थित आर स्थित- का बल, 
ये २६७ | खूब १३--कर्माशयोंका फू जाति, 
3 बज 
१२३-स्वरूपस्थितिको प्राप्त किये हुए दो आयु आर भाग | व्याख्या-- २९० 
हर योगियोकी दो परकारकी २०-प्रधाव कर्माशय, उपलज्ञन कमोी- 
सुक्ति। अवतार २७० शय। नियत विपाक, अतियत विपाक, 
१२४-समाधिपादका उपसंहार २७१ 
(२) अनियत विपाकवाले उपसर्जन कमा 
वाधनपाद शर्योकी तीन प्रऊारकी गति । विशेष 
१-सूत्र र-+क्रियायोगका स्वरूप । 
ट वचकव्य--लंचित कम, फरब्य कम 
व्याख्या--तप) स्वाध्याय, इश्वर- निया ;क्‍ 
भ्रणिधान “* शछउर हक आशिक हर 
२-विशद्येप वक्तव्य--तपकी व्याख्या-- २१-विकासवादियोंकी इस शह्याका €् 
युक्ताह्दार ( मिताहार) २७८ समुष्यसे नीचे पशु आदि यो 
इ-झुकविद्ार,. युककर्मचेश, युक्त जाना विकासवादके विरुद्ध है, 
स्वचूवनोणथ ** एछ५७ सतम्ताधाद रे 7484 
है. णी्‌ ०3 कक 2०७० न २ गे हि 
8 ] से हल तप १७६ | २ए-खूब १४--जाति। आयु और शोग- 
*इनान्याय--गायज्री सन्‍्त॒की व्याख्या २७७ का फछ, खुख-दुःस्ल ** २०३ 


पातझ्लयोगप्रदीप ] विपयसूची [परिशिष्ट ४ 

विपय पृष्ठ व्पिय हु पृष्ठ 
२३-खूज्र १०-योगीकी दृष्टिम विपय- ४३-छूत् २९--एक पुरुपका प्रयोजन 

सुख भी दुःख ही हे | व्याख्या--.. २%७५ साधकर भी दृश्य अपने खरूपसे 
२४-परिणाम-दु-ख, ताप-दु.ख, संस्कार- नष्ट नद्दीं होता? कितु दूखराका 

दुःख, गुणबृत्ति-विरोध २९७. |. प्रयोजन खसाधनेमे लगा रहता है। 


२५-सूत्र १६-हेय € त्यागने योग्य ) 
क्या हे ? टिप्पणी -योगदशनके चार 
प्रतिपाच विषया क्वी वष्ध धमकी चारआय 
सत्यके साथ समानता 

२६-सत्र १(७-देय ( दुःख ) फा हेतु 
क्या है ९ 

२७-टिप्पणी-ब्यासभाण्य भाषाथे “** 

९८-विज्ञानभिश्ष॒ुके योगवार्तिकक्ा भाषा वाद 

२९-सूत्र १८--दृष्यका खरूप और 
प्रयोजन । व्याख्या-मुर्णोक्ना धर्म 

३०-शुणोका कार्य) 


गुणोंका प्रयोजन, 
भोस, अपबर्ग । अतिष्ठ भोग) इप़् 
भोग; अपवर्ग ३०४ 
इे१-टिप्पणी-व्यासभाष्यका भापातवाद ३०० 
३२२-बविज्ञानमिश्नकके योगवार्तिकका 
भापानु वाद 7 दे०६ 
३३-सूत्र १९--दश्यक्री अबस्थाएँ | 
व्याख्य--विशेष, अविशेष) छिड्ढ- 
मात्र, अछिद्र ** देहुए 
इेड-विशेष बकत्य-शुणपर्वाणि, जड़ 
तत््वके तीन विभाग पकृति-अवि- 
कृति, . प्रकृति-विक्तति,. विक्रृति 
अपक्ति। सत्कार्यवरादका सिद्धान्त ** ४१३ 
इ५-टिप्पणी--व्यासभाप्यका भाषानवाद ३१४ 
३८-विज्ञान मिश्र के यागवातिकका 
भाषानुवाद  पुरण 
३७-मुत्र २०--द्रशका स्वरूप भोर उसका 
चित्तसे सम्बन्ध  झुरण७ 
२८“ अ्यासट्या--इशिमात्र, प्रत्ययानुपच्य ३९७ 
२९-टिप्पणी -व्या सभाप्यका भाषार्थ * च््र्दे 
2०-व्रिश्नपि श्षुरे वाति ऋका भापाजुवाद ३२७ 
४९- लत २१--हध्यरे खलूपका प्रयोत्नन 
पुरुषके लिये *** 5३४ 
४२-डविप्पणी--अशालमा्यका सायान- 
बाद | भोजद्त्तिका क्षापार्थ.._* ३३२५ 


टिप्पणी--व्यासभाष्य क्वा भाषानुवादः 
भोजबूचिका भापार्थ ४8०० >डैड ये 
४४-सूत्र २३--द्रष्टा और हृद्यके खंयोंग- 
के वियोगका कारण स्वचक्ति और 
स्थामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि **” ४३४ 
४५-टिप्पणी-व्यासभाष्यका भाषानुदाद ३१६ 
४६-भोजबत्तिका भाषार्थ | विज्ानभिश्ष- 


के वार्तिकका भाषानुवाद ४" 38३७ 
हे हि कर 
४७-खूत्र २४--अदृशतरूपी संग्रोगका 
कारण अविया ४" इछ१ 


४८-टिप्पणी-व्यासभाष्यक्ना भाषानुवाद बे४२ 
४९-भोजबृक्तिका भाषार्थ । विन्नानसिश्लु- 
के वार्सिकका भापानुवाद 
७०-सूत्र (--हानका लक्षण ओर खरूप ३४४ 
७५ -खूतच ६४६-हानका उपाय । ब्या- 
झ्या--विप्वुवसहित  विवेकख्याति, 
विधछ्ुवरहित अर्थात्‌ अविपछ्ठुय 
विवेकख्याति * 
७५२-ठिप्पणी--व्यासभाष्यका भावार्थ | 
विज्ञानमिशक्ष॒ुके चारतिंदःका भाषान्ञ॒वाद ३४६ 
३-बोद्धदद्त-वोद्धधमेमे “हानः के 
स्थानमें (तृतीय आय खत्यः “दुश्ख- 
निरोध' ( निवाण 2) 
७४-छूत्र २७--अविश्युव विवेक-ख्यात्ति- 
वाले योगीकी ऋकृतछत्यता € खात 
प्रकारक्ी प्रज्ञा) | व्यास्य--कार्य- 
विम्लुक्ति पन्मा अर्थात हेयशुल्य थयस्था) 
हेयहेतु-क्षीण-अचस्था,. पाप्यप्राप्त- 
अवस्था और चिकीर्पाशुन्य अवस्था 
चित्तविम्नक्ति धघ्ज्ञा. धुणदीनता ३४८ 
७५०-आत्तघ्यिति! सच २८--विवे क्या ति- 
का साधन योग-अड्डींका अनुष्ठान | 
व्याख्या | टिप्पणी--ऋारणके नी भेद ३४९ 
५६-सूत्र २९० -योगके आठ अद्ञाका वर्णन ३०० 
सुंखता और 
अन्तमुंखता अर्थात्‌ अचरोह बथीर 
आरोहका क्रम 


ड४१ 


हेछ५ 


३४७ 


ड्णज्र्‌ 


परिशिष्ट ४ | 


दब कान 2३4८ (श्र कान जे ला 


विपय 
७८-टिप्पणी--पोझदशन--“अशर 
योर! शी चोद्नवर्मक्े प्छण्ठादिक 
मार्ग के साथ समानता 
">-अश्षष्टागिक माग फा विशिष्ठ रूप * 
४०“मैनधमम पॉचो यमाकझो पॉच मसहा- 
बनते नामी ब्याग्या हट 
5 >ननृत्रन ३०--यमा का बण ने व्यास्प[ू--- 


# हे 


/ 


हि] 


न] 


३-अम्नेय | बाप्रचय | अपरि या 
2 ३१-न्यमोस्ने पाछनक्ली सबस 
थी सबस्था । 
७-विशप विदार यपाका ब्यापऊ स्यरूप 
अध्सि | तीन प्रकापकी शिखा 
कक बे सी 
५3-राष्ट्रकी लारी परिस्थितियांकी ध्यान- 
मे रखते एृण यागीश्यर श्रीकृष्ण 
भगवान फा समय भाषणफा उपदेश 
( महावारत कणपच अध्याय ८० ) 
अस्तय का व्यापक स्यरूप हि 
६०-अ्रह्मचयय | अपरिश्रहका व्यापक 
स्वरुप | सत्र ४२- घयक्तिक घधम- 
राप वियमाजा चणन । व्याख्या-- 
६ ॥ ; 
७०-संततोप हेड 


७-तप स्वाष्याय | इच्यरपणियान । विशेष 


चक्तव्य | हठयोगकी छः क्रिया भांद्वारा 
गरीरभोधन | घोनि-धीतिके तीन भेद 
७म-प्रेग्ग्डसंदिताके भनसार घोतिफे 
चार सद 2 
>-बस्ति । बेर््इडसंदिताके अनसार 


नोडी । 
नादाकऋ तावन साथ | तराटक--. 

$०-जारकके तीन भेद । कपालभाति | 
घ्रेरण्ड लहिताके भन सार कपालभाति- 
को तीन श्रेदर 

७६-पराऊृधिक नियमोंद्रारा शरीरशोधन 
अर्थात्‌ चिना ओषध रोग दूर करने- 


विपयसूची [ पातश्जलयोगप्रदीप 
पृष्ठ । विषय पृष्ठ 
फेडपाग | छाऊतिक जीवन, खान- 
पांव आदिक नियम *** ३८८ 
वेडधए | ७-स्वास्थ्य सुवारते, फेफ़ा, पसली+ 
३७५३ छाती आडिके रोगाके दर कर न के लिये 
प्राणायाम | जल-चिऊित्ला-हिप बाथः 
शैज७े सन बाथ, स्टीम बाथ, सिदज्ञ चाथ ३८८ 
शोय साफ लात) भेंवि निकालने 
रे८३ में फालो आदिको हरे बारचेक 
देध५ उपाय. ॥।.. सूर्यविश्ञान-ख्य- 
ह्द+ चिक्षिस्सा | विशेष-विशेष संगाका 
खयकी किणाहारा रूणण शसयरम 
घ्व्द लाम पर्रिचानक उपाय  ब्रेटए, 
ऊ०-रसंगोका प्रयोग--क्िस-कख्लिस राममें 
३८० कफीन-फोनले रसोका प्रयोग. *** ३०० 
४७६ | ८०-भनन्‍्य भाकृत्तिझ् चिह्तित्साएँ--ज्यर 
आदि, सिरका दद, सिरका चक्कर: 
बादीका सुस्यार+ कोष्ठ पद्ध) दन्‍्तरोंगः 
चल्लरोग, रखंधिकार तथा मस्तिष्क- 
के कार्यले धरकावठ, सींद न आने 
कुकर दिक्की अवस्थाम उपयोगी क्रियाएँ ३९१ 
टी 
<१-सम्मो एन-शक्ति कोर संकरप-शाक्ति 
हाग शरीर शोधन | सस्मोहनशक्तिः 
उसका मसुब्य स्थान कौर प्रयोग शेयर 
८२-सम्मोदन-शक्तिके विक्रास करनेके 
३८० 
तर नियम । सम्मोटन-शक्तिके हासके 
श कारण | आकर्पण-शक्तिको वढ़ानेके 
साथन । मनको एकाग्म करनेका 
से अभ्यास | शरीरकी आचन्‍्तरिक 
सा क्रिया तथा रक्त-प्रवाहिनी 
न चादियांके शीकार करनेका 
9; अभ्यास गा ३०३२ 
->वाठकाया अभ्यास । प्राणायामका 
३८५६ भ्यास । आयोग्यता और खास्थ्य- 
की दृढ़ भावया | इप्ठ ( अच्छी ) 
२८६ प्रद्धियोध्ए अदण ओर झलिष 
( दुरी ) प्रकृतियाक्ना परित्याग *** ३०९४ 
४-आकर्षणशक्तिक्का प्रयोग। खूचनाएँ 
३८७ अथोत्त आदेश ( $9प82९5४०४8 )। 
माजन फ्रिया ( 7०5५६८५ ) के प्रयोग 
करने की विधि **" ३९६ 


द्श्य 


पवबब्वोफलीप ]__लननिननननननननता तन ननिततनन न है। 


विपय है | 
८०-बाटक और फ्रँछ। दूर बेठे रोगीका 
इलाज ( 7०४ प्ररएए/ए०णाए79 ) 
८«-अपने रोगछा सये इलाज करना । 
इसराऊी पीड़ाओंकोी बख्यमे खींचना । 
कथिम तिढा ( 7797०89 2-कत्रिस 
निद्रा उत्पत्व करनेकी कई सरल 
विधियों 
८७-क्न्रिम निद्राह्मरा 
<८-कत्रिम मिद्ठाफी 
एटशए0शथ7९९- 


रोगमिधारण 
अवस्थाएँ 
577789॥5॥॥ 
८०-३१ ८]९०७४ै)४७ संकव्पशक्ति ( हयआ! 
7०छ८ ) । वेदोंम संकरप-शक्ति- 
सम्बन्धी सन्च 
००-प्राणिमाचकी भलाईकी प्रार्थना । 
बेदोंमे निर्भेयताकी प्रार्थना । बेदोमे 
संसारके कद्याण भोर शान्तिकी 
प्रार्थना के 
९!-प्लत्मविश्वाल ओर आस्तिकता। 
सूत्र ३३-यम तथा नियमसोके 
पालचमे विध्चांके रोकनेका उपाय 
९र-व्यास्या-प्रतिप्ष-भावना । व्यास- 
भाप्य-अनुसार प्रतिपक्ष-धावना | 
सूत्र ३४--वित्कोके खरूप) उनके 
जेद़ और उनके फलसहित अतिपक्ष- 
भावना । टिप्पणी-भोजबूत्ति 
०३-सत्र ३५--अह्दिसाम सिद्धिका फछ। 
९४-सत्न ३६-खत्यम खसिद्धिका फू । 
००-सत्र ४७-अस्तेयमे सिद्धिका फल 
सत्र ३८-अह्मचरयलिद्धिका फल । 
खत्र४०-अपरिशग्रहललिद्धिका फल । 
तियमाकी सिद्धिके फछ 
९६-पूत्र ४०-शोचसिझ्चिका फल । 
सुजञ2 (-आश्यन्तर शौचसिद्धिका 
फल | सच ४२-लतोपका फछ 
९७-सुत्र 2३--तपका फरछ | सूत्र 2४-- 
खाध्यायका फल। सूत्र ४७०--ईश्वर- 
प्रणिधानक्का फल 
९.८-पत्न 2६-आखनक#ा लक्षण । व्याख्या 
>स्वस्तिऊ-भासनः सिझ्धासन 


कु 


विपयसूची 


8०१ 


है. 


४०८ 


५ श्र 


् 


४१ 


४१४ 


डर२७५ 


९९-समासव) प्मालनः वद्धपञ्मालच। 
चीरासत) भोप्ुखासन; पद्आासनः 
सरल भासत । आखनसम्वन्धी 
विशेष चार्ते दि 

१००-विशेष बक्ब्य-अभ्यालक्षे उपयोगी 
स्थान इत्यादि । बन्ध और चेध-- 
सूलवस्ध ४ 

१०१-डड़ीयान-वन्धः जालन्धर-वस्ध । 
महाचन्य: महावेथ 


कर्क 


[ परिशिष्ट ४ 


3 जन अल उलट पट पक 


४2१५७ 


४१८ 


१०२-मुद्वाएँ-(१)खेचरी सुद्गा।(२) महामुद्रा ४९९ 


१०३-( ३ ) अश्विनी सुद्गा॥ ( ४) शक्ति 
चालिनीमुद्रा, (५) योनिसुद्रा 
१०४-( ६ ) योगसुद्गा। (७) शारभवी 
मुद्रा, (८) तड़ागी सुद्दा। (९ ) 
विपरीतकरणी मुद्गा। (१०) वच्चोली 
सुर हे आर कि 
१००५-आसन--चित्त छेंटकर दारतेके 
आखसत--( १ ) पादाह्लए-नासापग्र- 
स्पर्शासन; ( २ ) पश्चियोत्तानासनः 
(३) सम्प्रसारण-भू-तमनालच 
१०६-( ४ ) जाजुशिरासन; (०) आकर्णे 
धलुपालन और उसकी चार 
प्रक्रिया, ( ६) शीर्पपादासन,(७) 
हृदयस्तस्भासन, (८ ) उत्तानपादा- 
सत्‌ और उसकी नो परक्रियाएँ 
१०७-( ९ ) हस्त-पादाहुएटासन 
१०८-( १० ) स्वायु-संचाटासनः (११) 
पयन-मुक्तासन। (१२) ऊष्चे-लचौडा- 
खन। ( १३ ) सर्वोद्दासन ( हला- 
खन ) ( १४ ) कर्णपीड़ासन 
१०९-( १० ) चक्रासन। (१६) गर्भाखन+ 
( १७ ) शवाखन ( विश्ञामालन )+ 
पेथके वछ लेटकर करते के आखन- 
(१८ ) मस्तक-पादाइुछा/लन) (१९) 
नाथ्यासन, (२०) मयूरालन। (२१) 
भुजड़ासन ( सर्पासत ) और 
उसकी तीन पक्रियाएँ ० 
११०० २२ ) शल्भासन, ( २३ ) 
घतुरातत।. वेठकर  करतेक्े 
आखन--( २४ ) मसत्स्येन्द्रास 
पॉचों भागोसहवितत हे 


च६३० 


४२० 


है ० 


प्रिशिष्ट 3 ] 


न 


दिप्रय 
१११-( २५५ ) वृश्चिकासन, ( २६ ) 
उष्टाल|5 ( २७ ) सुप्त-वज्ञासन, 
( २८) कन्दपीडासन, (२० ) 
पावर्त अासन; (३० ) गौोरक्षासन; 
' (३१ सिंहासन 
११६-( रे/ चवकासनः ( ३३ ) छोछा- 
सनः | ३४ ) पक-पादाजुष्ठासन, 
पद्सह्षन लगाकर करलेके आसन: 
' ( ३० ऊरध्यपदूमासन। ( ३६) 
उत्यिवद्मासन, ( ३७ ) कुककु- 
ठाख३( रे८ ) गर्भाखन; ( ३९ ) 
कूमोनि! ( ४० ) मत्स्यासन 
१ (-( 4 ) तोलाइलासन, ( ४९ ) 
7 बविबर्नुसन, खड़े होकर करनेके 
। आलख-( ४३ ) ताड़ाखनल) (४४) 
' गररुज़न, (४५) हदिपादमध्य- 
' शीपत; (४६) पादहस्तासल: 
। ६ ४॥ हस्तपादाहएा/लन ' 
११४-(४<कीणासन । विशेष आखनों- 
| से तप लाभ उठालेकी विधि *** 
१५लयी व्यायाम और इसके 
विकि प्रकार, आसनका डउठना। 
, उस उठासेकी विधि । गुफामे 
भ् 

पेठनहफाम चेउन्ेकी दो विधियाँ 
हु आसनकी सिद्धिका उपाय 
१ *७-खू-८-आसनकी लिद्धिका फल । 
सतुर-पराणयाग्रका लक्षण **' 
१८ स०-प्राणायामके तीन भेद्‌ '*' 
९-विरई वक्तव्य के 

० आरप्रीय प्णबरूप है । 
है कप आड मेद--परणायाममें 
जल, ही प्रयोग) घाणायाममों 
ताक हयोंका ''पयेग 2 


+_ घधच् 
-सह अं शव 


कम आकर 


संयम करनेसे 


निदुत्ति | सब देह 
संयम वरनेसे स्थिण्तां 


विषयसूची 


[ पातश्नलयोगप्रदीप 


पृष्ठ | विषय 


४७४२८ 


8२०९ 


४३० 


३१ 


ण््छ 
१२५-( ३ ) उज्ाई कुम्भक) दीधंसत्ी 
उज्ाईं, (४) शीतली कुस्मकः 
शीतकारी प्राणायाम काफी प्राणा- 
यात्र, खुजड्ी प्राणायाम 
१२६-( ५) भ्रस्चिक्रा कुस्भक--( क ) 
मध्यस भस्लिका, (ख) बाम भर्थिका+ 
( ग) दृक्षिण भस्थ्रिका: ( घ ) अल्ञु- 
छोम-विछोम भड्िका सम 
१२७-भल्लिकाके अन्तर्गत्त दो प्राणायाम 
( ६ ) भ्रामरी कुम्भक हा 
१२८-अचुलोम-विलोम स्रामरी घराणायास: 
ध्यन्यात्यक प्राणायाम, (७) सूच्छो 
कुस्भक ( पण्सुखी स्वेद्वार बंद 
मुद्रा » (८) पछ्लाचनी कुम्भक+ 
केचल कुम्भक भय 
१२९-केवल कुम्भककी विधि हृठयोग- 
छारा । केवल कुम्भककी चिधि 
राजयोगद्धारा । विशेष खूचना 
१३०-सूत्र ५१-चोथे प्राणायामका लक्षण; 
व्यासभाष्य कल 
१३६-चोथे प्राणायामकी चार विधियाँ: ** 
१३२-विशेष बक्कब्य--पॉँचवी विधि ** 
र३२३-सूत्र ५२-प्राणायामका फछ । सत्र 
५३-प्राणायामका दूसरा फल। 
खूब ए०-प्रत्याद्दरका छक्षण. *** 
१३४-खूत्र ५०-प्रत्याहारका फल 
रने५-साधनपाद्का उपसंहार 
१३६-परिशिष्ट--.. 
-ओपधिद्वारा शर्यरशोधषन ( आरो- 
ग्यता ) ह । कोष्ठबद्ध दुर करनेकी 
ओषधिय “* छुणर 
२-चातविकारनाशक तथा रेचक कफ- 
नाशक पाचक और रेचक, बिगड़े हुए 
जुकाम, खोसी, सब प्रकारके सस्तिष्क 
या पेटके विकार्ोंको दूर करनेके 
मेलिये अजुभूत ओषधियाँ “** ४७३ 


छडन 


४४३ 


७४४७ 


४४५ 


४७४६ 


8७७ 
४४८ 
छेडेट 


४४९ 
*- ७७ 
्क्क ६2 ण्‌ १ 


ण०४ | ४४-टिप्पणैएण, ,जुकामके लिये काढ़ा, 


ध्रेरे 


' शैणायाम ध्यान आदि 
रैपल्न होनेबाली <»- " 


कट] 3] 
पावक्नल्योगप्रदी4) ल टनभिननिनननधयननिनननननना है! 
विपय पृष्ठ 
४-आँवके रोग मरोड़ व पेचिशके लिये 

पॉच अनुभूत ओपचियाँ, ज्वरक 


[्ष 


पश्चात्‌ निर्वक्तता दूर करनेके लिये 


चूर्ण. सॉलीकी ओपधियों _ ४५४ 
५-इवबास, दमाके १४ अनुभृत जुसखे . ४५० 


5-श्रजी्ण, दस्त और के भादिके लिये 


अम्ृतथाग तथा संजीवनीवटीके 
उससे तथा अन्य ओपधियों, संग्रहणी- 
के दो चुसखे 3०७ 


७-हजेक्ा भुखखा, अम्लपित्तसे हाजमा 
ठीक न रहनेके छिये अविपक्तिकर चू्ण। 
वातविज्ञारके लिये रेच्रक, वातारि 
गूगल, अरण्डीपाल तथा अन्य 


ओपधियाँ | 
८-आधेखिरका दे नथने बंदर रहते: 
सिरके भारी रहतेकी अनजुभूत 
ओपधियाँ । प्रमेह। पशाव्म शाक्कर 
आना; स्वप्नदोप आदि वीय-विकारके 
लिये चन्द्रप्रभावटी। सूर्यप्रभावटी, 
च्राह्मी घ्रृतक्ली दो विधियों तथा अन्य 
अनु भूत ओपधियाँ * ४ए० 
९-सोते समय पंशाव निकल जाना: 
पेश वे साथ शक्कर आना; 
बहुमूज--इलकी  जोपधियों. हर 
पकारके बुखारके लिये ओपधियाँ *** 
१०-तपदिकके लिये तीन बनुभूठ भोष/धर्यों। 
पायोग्या, दाढ़का ददं, दोतोंके सब 
रोगोक्े लिये आपधियाँ; ;; 
१६-फोड़े, फुल्ली, रक्तत्रिकार आदि- 
सम्बन्धी ओपधियों | सफेद कोढ़ 
दादकी अनुभूत ओोपधियों 
१२-भैसिया धर्थात्‌ काछे दाद, छाज़न 
चम्पछ,नासूरः भगंदर, कमरके अद्रके 
फोड़े तथा गॉठवाड फोड़ोकी 
अनुभूत थोषधियों। 


० कक 


४४४ » 


रैडन्पगंदर तथा शसुदाक राणों। अत «० 
(दवासीर); मस्खाक झाइनेन. ....४- 
*४-तिल्की दृर् गुद की 5/ ४२४ 


के स्त 

१०-बंट पेशापक्ने स्योलने, 
पेशाब आन, बायमोल 
दिमाणके कीटे-स स्द्घ 


विपयसूत्री 


[_ परिशिष्ट ४ 


४-3० +पमसममत तापह-व नमन 


कामाकाभाक मादा ्ानक ३ 


विपय पृष्ठ 


१६-पीलपा5 गजपा5 गठिया: भोखोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले रोगोंकी द्ग्मपु है 
१७-कानका द्वे मु मेहर छालेक लिये दवाएँ, 
दिलकी धड़क्न-सम्बन्धी भनुभूत 
दवाएँ, पागलपव या उन्मादकी दवा ४७३१ 
१८-नींदका न आना; धुद्धिवर्धक सास्वती- 
चूर्ण नहरुआ पारा चॉचता 
( ३ ) विभातेपाद 
-सत्र -चारणाका छरक्षण । 
व्याय्या-देश, वन्ध, ध्येय |खतत्न २ 
व्यानक्का लक्षण व्याख्या-प्रत्ययः 
एकतानता “77 डे 
२-सूत्र ३--समाधिकरा लक्षण। व्याख्या- 
स्वरुपशूत्यस्‌ू इंच... अधथमाच- 
निर्भासम “” ४७४ 
३-विशेष वक्ब्य-आजियपुटी, घारणा। ध्यान 
ओर सम्राधिर्म भेद 
४-खत्र ७--संयमका लक्षण 
७- सूत्र ५७--सयमका फल | प्रश्माठोक ! 
खबर ६-लंयमका विनियोग 
<६-विशेष बक्तब्य-संयमका महत्त्व 
७-सूत्र ७-योगके अन्तग्ड 
८“-खज्र॒<-योगके चहिरइ्ञ | संगति- 
घम-पर्णा म; लक्षण-परिणाम: 
अवस्था-परिणाम क्यो 
९-सूत्र *--चित्तका निरोध-परिणाम | 
व्यास्या-ननेरोध, अभिभव, प्रादुर्बीब, 
निरोधक्षणचिचान्वय । निरोध- 
परिणाम *** 
१०-सूत्र १०--निरोधसंस्कारका फल । 
सूत्र ११--चित्तर्म समाधि-परिणाम 
११-समाधि-परिणाम > ० निरोध- 
परिणाम »े,, « फिटालिक, _...._ 
2 नयलित, (२०) मयूरालन, (२१) 
४ झेजज्ासन ( सखर्पासन ) और 
उलकी तीन परक्रिणएँ कै 
११०- २९ ) शल्सासन्त, ( ४३ ) 
धनुरयासन, ब्रेठडकर ऋस्मेके 
आखत्त--( २४ ) मस्‍्स्येस्ठालन 
पोचा भागोसदित 
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प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित थीब्रेने शद्भूराचार्यक्रत भायके खरचित अनुशादकी भूमिकामें शड्भुराचार्यक्री 
व्याख्याके सम्बन्धमें लिखा है कि “वादरायगका दार्शनिक सिद्धान्त शब्ड॒राचायके सिद्धान्तसे सवंधा भिन्न था, 
किंतु शब्डूराचायने अपने शुष्क निर्विशेष अद्वैत सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बादरायणके ऊपर अपने मतका 
आरोप किया है, इसलिये ब्रह्मपृत्रके शाकरमाष्यकों पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त नहीं माद्धम हो 
सकता (? इनकी समाछोचनाके अनुसार ही पूर्बतर्ती बहुत-से समालोचकोंने खामी शह्डराचार्यके विपयर्मे 
ऐसा ही मत प्रकट किया दै । प्राचीन कालके रामानुजाचार्यने भी अह्मसृत्रके व्याख्यानके प्रसड्में 
खामी शड्डराचार्यके व्यास्यानके ऊपर त्रिभिन्न स्थलोपर दोप दिखत्यये हैं | ग़मानुजावार्यके प्रर्ववर्ती आचार्य 
भारकरने अपने भाष्यके आरमममे लिखा है कि “ड्डूराचायने सूत्रकारके अमिप्रायको ग्रुत करके अपना 
सिद्धान्त ब्रह्मसृत्रके भाष्यके बहाने प्रकट किया है |? 
सम्मत्र है. उपयुक्त समाल्रेचनाओंमें अल्युक्तिसि काम छिया गया हों; क्योंकि अह्मसूत्रके 
भाष्यकारोंमें अपने सम्प्रदायसे मित्र विचाख्ाल्येके प्रति प्रायः ऐसी ही शैठी चल निकरी है । 
कियु बादरायगके मूठ सूजोपर साग्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर खतन्त्र विचारसे दृष्टि डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सत्र दर्शनकारोे ( न्याय, वैशेषिक, विशेषकर साख्य और योग ) के सच्श 
उनमें भी साख्य और योगके दतसिद्धान्तका द्वी प्रतिपादन क्लिया गया हैं जो खामी शह्डूराचार्यकी 
अदूभत विद्वत्ताद्गारा निर्विशिप अद्वैत सिद्धान्तके रूपमें दिखल्यया गया है । 
ब्रह्मसृत्रमें वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं प्द्युत श्रुतियोके साथ उनका समन्वय हैं और बादरायणसे 
लगभग ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ है; जिनके सम्प्रदायोका ब्रह्मसृत्रके शाब्डूरमाप्यमें 
खण्डन किया गया है | 
वास्तवमें यह बात प्रतीत होती है कि खामी शड्डराचार्यके समयमें सारे भारतवर्षमें 
नास्तिकता फैल रही थी और अवैदिक मतमतान्तरोंका सब ओर प्रचार था । तान्जिक सम्प्रदाय, 
पाशुपत और पाश्चरात्र तथा शाक्तमतत्राद्येकी नास्तिकता बढ़ रही थी | बौद्ध धर्म जो एक प्रकारसे 
साख्य और योगका ही रूपान्तर है, जिसके निद्वत्तिमागमें भगवान्‌ बुद्धने अन्वय-व्यतिरेक करते 
हुए समाधिद्वारा नेति-नेतिरूप ( सर्वद्गत्तिनिरिध रूप ) खरूप-अवस्थिति प्राप्त करना प्िखलाया था | 
सौत्रान्तिक, वेभापिक, योगाचार, माध्यमिक आदि सम्प्रदायोगें विभक्त होकर अपने उच्च आत्म और 
चैतन्यवादसे विषच्युत होकर जडवादकी ओर झुक रहा था और बहुत सम्भव हैं कि इस जडवादके 
प्रभावमें उस समयके कोई-कोई दाशनिक विद्वानू भी वैदिक दर्शनोसे अनीश्र॒ख़ाढकों पिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हो रहे हो | इसडिये इस सारे अवैदिक और नास्तिक वातावरणकों वैंढिक धर्ममें पस्विर्तित करने- 
के लिये खामी शब्ढराचार्यको पाशुपत, पाश्चरात्र और शाक्त सम्प्रदायोके साथ-साथ वैदिक दर्शनोके 
भी खण्डनकी आवश्यकता हुई हो और जड्वादके स्थानमें अद्वैत चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक 
समझा हो । यहाँ वैदिक दर्शनों विशेषकर साख्य और योगके द्वैत सिद्धान्तको सक्षेपते बताकर 
उसकी शब्भरके अद्वैतप्तिद्धान्तले सामान्यरूपसे तुलना दिखला ढेना पाठकोकी जानकारीके लिये उचित 
प्रतीत होता है-- 
सास्ययोयका द्वेत-सिद्धान्त---चेतन और जड दो अनादि तच्न हैं | चेतन तत्त ( पुरुष ) 
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अपरिणामी, निष्क्रिय, निश्रिकार ज्ञानखरूप, कुटस्थ, नित्य है. | जड तत्त (मूलग्रकृति ) त्रिगुणात्मक, सक्रिय और 
परिणामी नित्य है | चेतन तत्तकी सनिविसे जड तत्त्ममें एक प्रक्ारका ज्ञान नियम और व्यवरस्थापूर्वक विरूप अर्थात्‌ 
विपम परिणाम हो रहा है | सल्मे क्रियामात्र रज और उस क्रियाको रोकनेमात्र तवका सत्रसे पहला विपम परिणाम 
महत्तत्त कहव्शता है | यही महत्तत्त सत्तकी विशुद्धतासे अपने समश्रिपमें व्रिजुद्ध समय चित्त ऋहत्यता है, 
जिसमें समष्टि अहवकार बीज रूपसे रहता है | यह ईश्वरका चित्त है और अपने व्यष्टि रूपमें स्वकी >शुद्धताको 
छोड़े हुए सत्तचित्त कहते है, जो संख्यामें अनन्त हैं, जिनमें व्यध्टि अहंकार बीजरूपसे रहते है । 
ये जीओ्ेके चित्त है | चेतन तक्तमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तल्वमें उसको ग्रहण 
करनेकी योग्यता अनादि चली आ रही है | पुरुषसे प्रकाशित अयथत्ा प्रतित्रिम्बित समष्टि चित्त समष्टि अध्टिता 
और व्यश्टि तित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते है | पुरुष निष्किय होता हुआ भी अपने चित्तका द्रष् हैं अर्थात्‌ 
वित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमे जो कुछ भी हो रहा है वह उसे खय ज्ञात रहता है | व्यष्टि चित्तके 
सम्बन्धसे चेतन तत्तका नाम जीव है, जो सख्यामें अनन्त और अल्पज्ञ है और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे 
चेतनतत्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है, जो एक और सर्वज्ञ है | अपने शुद्ध 
खरूपसे चेतन तत्वका नाम परमात्मा, निगुंण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म और पस्रह्म है। पुरुष शब्दका प्रयोग 
जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थोगि होता है। दूसरा ब्िपम परिणाम अहंकार है अर्थात्‌ पुरुपसे 
प्रकाशित अथत्ना प्रतित्रिम्बित महत्तत्व ही रन और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहकाररूपसे व्यक्त 
भावमें बढिसुख हो रहा है | यह अहकार ही अहभावसे एकत्व, बहुत्व, व्य्टि और समश्रिप सब प्रकारकी 
भिन्नताका उत्पन्न करनेवाला है। ग्रिमाजक अहकारसे ग्रहण और ग्राह्म रूप दो प्रकारके त्रिपम परिणाम 
हो रहे है । अर्थात्‌ विभाजक अहकार सत्तमें रज और तमवी अधिकतासे बिकृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह 
इन्द्रियो ( पॉच ज्ञान-इन्द्रियोँ, पॉँच कम-इन्द्रियोँ, ग्यारह॒त्रों इनका नियन्ता मन ) और सच्चमें रज तमकी कुछ 
विशेषताके साथ अव्रिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली पॉच तन्मात्राओमे बिक्ृत होकर बहिर्मुख हो 
रहा है | पोंचवाँ विषम परिणाम पाँच स्थूल भूत हैं अर्थात्‌ अहकारसे व्याप्त पॉचो तन्मात्राएँ ही सचमें 
रज् और तमकी अधिकतासे विकृत होकर पाँचो सूक्ष्म और स्थूछ भूतोमे व्यक्त मावसे वहिर्मुख हो रही 
हैं । इस प्रकार बहिमुखतामें महत्तत्तकी अपेक्षा भहकारमें, अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इचद्धियों और पॉचों 

तन्मात्राओर्मे और तन्मात्राओंकी अपेक्षा पॉचों सूक्ष्म और स्थूल भूतोंमें क्रमश: रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती 
जाती है और मच्वकी मात्रा कम होती जाती है। यहांतक कि स्थूल जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज-तमका ही व्यवहार 
चल रहा है | सत्त केबल प्रकाणमात्र ही है और महत्तत्वमे प्रकाशित अथवा प्रतित्रिम्बित चेतन तत्न भी 
उपर्युक्त राजमी-तामसी आवरणोंमें आच्छादित होता हुआ स्थूछ शरीर जौ भीतिक जगत्‌र्मे क्रेबल झख्क 
मात्र ही दिखलायी दे रहा है | यह सब अवरोहक्रम ( 0«5८०ज ) है । इससे उल्टे आयोहक्रम 
( &४८८४६ ) में जितनी अन्तर्मुखता बढती जायगी उतना ही रज तथा तमक्ा विक्षेप-आवरण हटकर 
सचका प्रकाश बढता जायगा और उस ग्रकाशमें चेतन तत्ततकी अधिक स्पष्टनासे प्रतीति बढ़ती जायगी | 
इस प्रकार अन्‍्तमें ग्रणोके सबसे प्रथम विषम परिणाम रूप चित्तको भी सर्व्ृत्तिनिशेधद्वाण अपने 
कारणमें छीन करके शुद्ध चेतन खरूपमें अवस्थिति प्राप्त वी जा सकती हैं । 
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पणश. पृण्मादाय पृण॑मेलाबॉछ'फी ॥ 


॥72/४ मम फू 5, 
0 ५० ॥| रू 
7 / .0॥॥॥ लि 
हर डॉ सच ५१६ (हि ; । कु | !॥॥ 22 ; १ 
4 ब्कीवी के, ४; ८ 724 रे है 
/ / ह ५ डर ४४ 2८ ) 


पर डक पक त- 7-2 ह जा का 


न । । 


मनन्‍्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजान प्रियोईसि में ॥ ( श्रीमद्धगपक्वीदा १८। ६५ ) 
| संख्या 2 


वंष * गोरखपुर, अगस्त “०४० मार श्रवण १००७ ० 
पश५ | गरस्पुर, अगस्त १०४० सार श्रावण पूर्ण संख्या १६०, 


श्रयी सांख्यं योगः पहश्मयतिसतं वष्णबर्भिति 
प्रभिन्ने प्रस्थान परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रूचीनां वेचित््याइजुकुटिलनानापथज्पां 


लय नुणामेको गम्यस्त्वमसि पगसामणंद इंच ॥ 

न है प्रभो ' त्रयी / वेंदमार्ग ), मांख्य, याग, प्राशुपल मल, बष्णाव मत सभी 
| आपकी ग्रामिक्े ही सार हैं | रुचि-जेचित्रयके कारण ही “यह श्रष्ट हैं, वह 
नल दितकारी ह' इस प्रकार उनमें प्रथक्ता प्रतीत होती हैं | हे ग्रभो ! जंसे 


र् हर दी ० न हि # हा हैक चै 5३, 
शा समम्त नर्दी-नालोका जछ ममुहमें ही जाता हैं, वैसे ही सीधे-टेड सभी साथन- 
॥८० मार्गोंसे यात्रा करनेवाले मनष्योक्ते गन्तव्य स्थान एकमान्न आप ही हैं | 


कल्याणकारी सइूत्प 


यज्ञाभतो यूरमुदैति दे 
तदु सुप्तस्य 
पुरञ्ञरस ज्यातिषां ज्योतिरेक 

तन्मे मनः शिवसइुल्फ्मस्तु ४ 


तर्थत्रति । 


ओ जागरो हुए, पुरुषका दूर चला जाता है और सोते 
हुए, पुरुपका यैसे ही निकट आ जाता है, जो परमास्माके 
ताक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भृत, भविष्य, वर्तमान, 
सन्निकष्ट ओर व्यवहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है और जा 
विषयोका ज्ञान प्राप्त करनेवारें ओ्रोत्र आदि इन्द्रियोक्रा 
एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्त्क है, मरा घट मन कल्याणकारी 
भगव"भम्बन्धी सड्ुल्प्स सृक्त हो !|१]॥| 


येन केर्म्माण्यपसो मनीषिणो 

यज्ञ कृण्वन्ति विदथचु ध्रीरा: । 
यदपूर्व यरक्षमन्तःप्रजानां 

तन्मे मनः शिवप्तडुल्पमस्तु !। 


कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान जिसके द्वारा यक्िय पदार्थक्रा 
ज्ञान पाप्त करके यजमे कमकिा विस्तार करते हद, जो इन्द्रिया 
का पूर्बज अथवा आस्मस्वरूप हूं, जो पृज्य ह और समस्त 
प्रजाके दृद्यमे मिवास करता है; मरा बढ मगर कल्प्राणकारी 
भगबन्‍सस्वस्धी सद्डुल्पणे युक्त है! ॥२॥ 


यरप्रझानमुल॒ चेतो. एचिश्व 
.. ग्रजज्योतिस्न्लरसून. प्रजाखु । 
यस्माज्ञ कले किल्न कर्म फ्रियते 


सल्मे मनः शिवसकृल्पसस्नतु ॥ 


जो घिशेष प्रकारकें ज्ञानका कारण है, जो सामान्य 
ज्ानका कारप है, जो भे्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयम 
र्टबर उनकी समस्त इन्द्रियोक्रों पकाशित करता है, जो 
स्वृह्शरीरकी मृणु हमेंपर भी अमर रहता है और जिसके 


बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह भन 
ऋल्याणकारों भगवत्मम्बन्धी सड्त्यभ युक्त हो ॥३॥ 


ग्रेनेद भूर्ते भुत्रन॑ भकियत्‌ 
परिभृद्दीतमस्तेन , * सबंस्‌ । 
ग्रेन ग्रऊसायते सप्तद्ीसा 
तन्‍्मे सतः शिवस#एपमस्नु 0 


जिस अमुतस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्सान ओर 
मविश्यत्सम्बन्धी समी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके 
द्वारा सात द्ोताआाला अग्रिशेस यज्ञ सम्पन्न होता है, मेरे बट 
मन कल्याणकारी भगवत्सम्बनस्धी सड्डुल्पस थुक्त हा ॥४॥ 


यस्मिल्नूचर साम यदि बस्मिन 
प्रतिष्ठता रथनाभाविदाराः | 
यरिस- श्रित्त: सर्जमोर्त प्रजाना 
ततन्मे मनः शिपसद्ृल्पमम्तु ॥ 
जिस मनमे शथचक्रकी नासिशे आर्य समान ऋरनद 
और सामबेद प्रतिड्ठित 5 लथा जिसओ यज़ुर्सेद प्रतिष्ित 7. 
जिसमे प्रजाका रब पदाथासि सम्बन्ध रमबसेबाल्टा सम! लाने 
आतप्रात है, भेंग परे मन कत्यराणकारी उगधसावस्ती 
सड्डूट्पस युक्त दो ॥०॥ 


सुपारधिसखानिव यन्मनुष्या- 

खनी यलेउभीआभिब्वॉ जिन ४व | 
यदुजिर जविं 

तच्मे सनः शिवसकूल्पमम्तु ॥ 


हज्प्र/तिएं 


श्रप्र लागथ जगे बोडाका सप्लाउन और रासके द्वारा 
बोड़ोका निपन्त्रण करता ४, बसे ही जो प्राणियोका सश्वाटय 
तथा नियन्त्रण करनेयाल्दा 7. जी हृदयमे रहता २. 
बूढ़ा नहीं हावा और जो अनयस्त बेगकान है, मेग 
कल्याणकारी भगवत्सग्नन्धी धड्गजस्‍स युक्त हो ॥६॥ 


जो करणी 
बह मन 
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सच्ची साधना 
6 क्ेकक-श्रीज्रयीष्यासिंदजी उपाध्याय 'हरिआध' ) 


( चौपदे ) 


के इर्शाही ज्योति जीवन-सहचरी। 
कोकके आह्की 2 वर््तिका॥ 
है दिखाती रठम मरे अव्यतम ) 
रृष्टिया.. ब्यापप्की है. व्यंजिका॥ +॥ 
फितु तत्पर * अति उपज्यका 
कान गरिगाकी अरोंकिक मुर्ति +॥ 
वा विचाए। विवेककी हे पुरी । 
दिव्यतम अनुमुतिमकी पू्ति ६॥०॥ 
जब दंगोंकी ज्योति अन्त अ्योतिती 
है बनों रहती प्रकृत आनुगामिनी, 
प्रति दिवसंक सर्द कार्य-कर पी 
जज +रम वह माजती है. ग्ल|मिनी ॥£ ॥ 


बस मिक्तती उसे संदबृत्ति बढ़, 
# जिले कहते प्रकृत आगनना॥ 
उस गछम विशुभण दिग्यात। वियत है ६ 
है सफलता छा करती साथना॥ ४॥ 
दफ़्ती है सब जगह शिमुता रूसी १ 
है. विभूति बिराजती लंबंत्र ही॥ 
दृष्टि है संसारगें अबलोकतों 
सत्यता,, दिज्लता सुधानाए बहीं ॥ ५ ॥ 
हो। अभृत प्रशुक विस्तृत व्योभमे 
मुठभावन-विभव हैं. अवरकत ॥ 
भब-विक[छकंका विकास गुगर नथुन 
हैं सुगिकसित लोकमध्य विटोकते ॥ £ ॥ 
कान जो बात सुने सदवृत्तिको। 
दिव्य रेस उनके रसायन जो बनें ॥ 
पृत अरितावक्ति पुनीत पंदागली- 
प्रेंममें जी वे स्पसताम से ॥ ७॥ 
हों। खंड सुन घर्मकी अदहरना) 
बंद द्ं न किसी करूण स्वरके लिये ॥ 
हे। खुश द्वितवत्त खुसनेका लिें 
मुंछ हों न कमी कथामृतक पिंक ॥ ८ ही 


कर्यी उन्हे भिरती ने ते। सब सिद्धियेँ( 
क्यों ने थे कृतबृत्म होते सर्वभा॥ 
कर्या न ई महहितेंक्ति देतु दे । 
स्वफर्तव्थविदीन होते. अस्मथा ॥ *. 0 
ग्ह सहायक योग्से सत्कर्मकी ! 
सर्चदा सहुगंबकी आमसनी रहे ॥ 
उज है ते। उच्चतताका ध्यान ग्ख। 
नाक कहंसा नाक नाक बनी गंह ॥१ ०॥ 
कि दग्यके पात्न हाते पाण्णत , 
साथकः गह वह कभी मिझुडे नहीं ॥ 
वह सदा निर्मेम बनी इतनी एंह, 
ज। उसे कोई ऋमी पऊंडे नहीं ॥*५॥ 
मंसकी गति असुबिधा हो। नहीं । 
बह मंझे हो सॉसतें कितनी सह ॥ 
घ्ानि मएं) इसमे गे इगिनफ्की 
इल ताहस बारती जी वह रह ॥१, २॥। 
नासिका ता पधर्म-कर्म-उपासिका । 
बन बनेगी सर्वया टफ्योतिनी ॥ 
और होगा स्र्थक्र उसका घुजन । 
जायगी सहयोगिनी सजी गिनी ॥९६९॥ 
एूख जे मुँहंस छा झडते रहें 
हे। खुभासिका मधुर बचनावटी।॥ो 
जीम गोहन मंग्र गंथु समीग्स । 
जां खिराती ही रह जीकी करी ॥०४॥ 
जो वदने अरविन्द बनते ही गहें 
रख-पिपासित मधुप मनसक कि ॥ 
घ्यंसे करनेको तिमिर अज्ञानका 
ज्ानदीपक बांझ हें जिसने दिये ॥? था 
तीकके। दित का सफक्तता राम कर 
जिस बदनपर है विःम्मती बर हंसी ॥ 
है दमकती ऋानिति जिस५र दत्तिकी 
हग्भि| जिलण शुकृतिकी है. रूसी ४१ ६॥ 


# साधन लिसि राम-पम तेहू # 


चर चन्दन कान्त कत्पोंक। कमा 
सत्य भाव-विभूतिमय जो सुख बना. 
कछा0 जिसपर देशहितकी है झमी , 
है हुई जिसका मनुजत। सूद ॥१ ण। 


कै बही भुख दर्शनोग सेनशतम- 
और बह गुसख ही अतोव पुनीत £॥ 
| बही आशा अप कर्मका । 


गरवित जनकणष्ठस यहा मल है ॥/ /॥ 


हाथक। तन होश कोई क्यों कहे. 
ही। सका जब झोकशगार्मे ने गत ॥ 
दू सदा जब दान दो नहीं. 
जु। ने णाया पुत्र पुजितको शातत ॥॥.०॥ 


राज. विश हाजबर्गकी रह 
चुन सका जो वह नहीं ऐसा वश्तनः 
झेकट्ितका काम कर कमनीथतम , 
जो सका भरने न जि जितान तन ॥२ ॥ 


जो ने गिरतोंकि उठानियोी जज, 
जे। भिंची उससे सुझचि-क्यफी ग्ी ॥ 
तो कहों, दममें गही कंमनीयता, 
जो लगी सकी सुकृति पड़ी नहीं॥०१॥ 
जो तमेक शीशपर क्रीया ने की; 
जरऊू ही आ बच्ची पाया नहीं: 
जे। न उस्स ऑबक आँसू पके, 
हाथ ते कुछ हाथफे आया नहीं॥००॥ 


चाय अर-चचऊ-कीक-चित <7फुछ कर। 
मत्वथोर्भे जो सदैव जम मिंके ॥ 
बन अटस जीवन समस्-ंदानर्री, 
जो क्रिस्ली मुवर समान थो। स्िए॥२३॥ 


बह हिलते गे जो देखे भंग: 


जप ज_ कआ] हड 
है. किम्ध्पर- टभप्तणोत ४. ५ 


५ ु नल हः 
जो विग्दति हैं खदा सम्झग कर, 
जी विकोके सिंह बर्गते नहीं॥* ह॥ 


। ख्व८ होकर कनी उखंडे नर्हीं, 

जी से विचरित है। सके पत्थेर पच॥ 
पद ये हैं; बार्ुनमे पॉव हैं, 
दोडकर जे। काम झग्गे हैं बट ॥०७॥ 


सदि रदाअयत। शदन शुज्चिता निण् 

किये, चने. भुतहिन करती रहेँ ॥ 
शर्म मर्म समझ सझरिति सत्का। कर, 
सर्दद। सदड्ाव्श सग्ती रहें ॥२5॥ 


यदि मननरत भन्त बने नियमन्त-ऋती १ 

यदि गे साल्णिक वृन्ियकता पंथ तते । 
सर स्वर माबुरी संद्षोजकी, 
सुर्नति करस सतत हातती बा) ॥२ ४ 


गद़ि धजन-पुजन, भजन, जपन्योग्का । 

शे०।यानादि सहित समाबिका ॥ 
जात हैं। लिद्वास्स और शजिक, हो। । 
विज्न-भा जाधि-त्गाधथि पापिका ॥२८॥ 


आत्महितर छोकटित मवरि्र तथा 
मतहितका जो अति अनुस्के हो 
मान सबक मुर्ति जि जुछी, वि|| सहित 
यदि भनुज मवभृतिसोबत मक्त हैं। ॥? ९ ॥ 


तें। बनाकर जन्म अपना वह सफर 
कह सकेगा दिध्यतम आगचना ॥ 
है. यही कृति सर्बसिद्धिप्रदाशिनी 
है यही विधिबद्ध सची साधना ॥*०॥ 


अरे बसा है और है. परमार्स कथा 
कया प्रव ते सारिवक प्रवुनि सिजस्ब दे--- 
साव जिशकों सिद्धिकी है, सोच हे. - 


दल भाषन शापना गर्मख ४ ॥3५॥ 
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सत्सड़के कुछ क्षण 


जिज्ञामु-भगवन्‌ ! वैदिक; तास्त्रिक सादि जो अनेक 
प्रकारकी साथनाएँ हैं, उनमेंसे क्रिसका अधिकारी कौन दे ? 

गुरू-इससे पहले यह जाननेकी आवश्यकता होगी कि 
इन साधनाओंका स्वरूप क्या दे। हमें तान्त्रिक, बैंदिक--ऐसे 
किसी नामका आग्रह क्यों होना चाहिये, कोई भी साधना 
पद्गति और दृष्टिकोणके भेदसे तास्त्रिकी या चैंदिकी हे। सक्सी 
४ | इस प्रइनका सीधैसीबे उत्तर दे देनेसे किसी विशेष 
प्रयोजनकी पूर्ति नहीं होगी। जेसे दद्रचिद्याकों लो | यह 
एक वैदिक साथना है | बदि पूछा जाय कि इतका अधिकारी 
कोन है, तो इसका सीधा उत्तर तो यही हागा कि जो 
हृदयाकादार्म चित्त समाहित करनेकी योग्यता रखता है | 
परन्तु इस प्रकारकी योग्यता तो अन्यान्य साधनाओंमें भी 
अपेक्षित दे हीं, इसलिये इस उत्तरसे कोई वास्तविक 
समाधान नहीं होता । वस्थुतः सभी प्रकारकी साधनाओंमे 
अन्य साधनाओंका संसर्ग भी रहता ही हे । किसी बिदोप 
दृष्टिकी प्रधानतावे कारण ही उसका कोई विशेष नाम पढ़ 
जाता हे । जैसे प्रथिवीस आकाशादि अन्य नृत भी रहते ही 
है, तथापि प्रथिवीनतत््की प्रधानता होनेके कारण ही उसे 
प्रथियी कहा जाता है | ऐसी ही बात ज्ञान, भक्ति और 
कर्मादिके विपयमे भी है । इनमें मी जानमें भक्ति और 
कम, भक्तिमं ज्ञान और कर्म तथा कर्ममे ज्ञान और भक्ति 
मरते टी हैं । इसके सिचा एक बात और है। जिसकी जिस 
प्रकारकी निश्ठा होती है, उसे अन्य साधनाएँ उसीकी अच्भभृत 
और तद्गप ही जान पड़ती है | कर्मकी दृष्टिसे देखा जाय तो शान 
और भक्ति भी कर्मके सिंचा ओर क्या हैं ! श्रत्रण-कीत॑नादि जो 
भक्तिके नौ भेद हैं, वें सब्र कर्म ही हैं । शानके साधन---- 
श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन भी कम दी हैं; श्रवण ऐन्द्रिसिक 
कर्म है, मनन सानसिक्र कम है ओर निदिध्यासन बोंद्ध कर्म 
है । इसी प्रकार प्रत्येक साधनामे प्रत्येकका समावेश हो 
तकता है । यस्तुतः छक्ष्य तो सबका एक ही है | उस एक 
ही लक्ष्यों अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुसार विभिन्न प्रकारसे 
देखनेके कारण यह केजल प्रणाल्ियोका डी भेद है | मिस 
प्रकार इस मकानके ही यदि भिन्न दिद्याओंसे फोटो लिये 
जायें तो बे एक ही भकानके चित्र होनेपर भी न॑ जानने 
बालोकों विभिन्न जान पड़ेंगे । परन्तु जिसने इसे देख ल्टया 
है, बह तो जान ही लेगा कि इन सबमे एक ही मकान है। 
इसी प्रकार य्यपि ब्रह्म एक हीं तत्व दें और बह सर्वधा 


निर्विभाग है, तो भी उसके संत, चित; आनन्द -ये तीन 
एस क्यों? इसका कारण यही दे कि कर्सी उसे सद्रपसे 
टेग्वता है, ज्ञानी ग्रिद्रपसे देग्वता है और भक्त आनन्द 
रूपले | परन्तु जिसने किसी भी साथनपंद्धतिका आश्रय लेकर 
लसका साक्षान्कार कर ह्वया है, उसे बह युगपत्‌ सब्िदानन्द 
जान पड़ता है । उसका किसी भी पद्धतिसे विरोध मही 
रहता | 

जिजञासु -टीक हे, परस्तु जब साधनपद्धतियोंका भेद ह 
तो उनके अधिकारियंमें मी भेद तो होना ही चाहिये। 

गुह-अधिकारियों में भेद तो होता हे; परन्तु कीन किस 
साधनाका अधिकारी है, इसका निर्णय कौन करेगा १ 

जिकासु-रुरू । 

गुरूटठीक है; तब इस विपयमें दर्मार चर्चा करनेसे 
क्या छाम ! शिप्यक्े अधिकारका निदचय तो गुरु द्वी कर 
सकता है | हमने तो पहले बताया है कि सभी प्रकारकी 
साधनाओं्म अन्य साधषनाओंका भी समावेश रहता ही है | इस 
प्रकार सभी सब प्रकारकी साधनाओंके अधिकारी दसकते दें ) 
परन्तु क्रिसकों किस पद्धतिका आशय लेनेसे शीध्रतर तक्त्वकी 
उपलब्धि होंगी, इसका निर्णय तो गुरूदेव ही कर सकते हैं । 
जिसको जो मार्ग अभीष्ट होता है, वह उसीकों ग्रधानता देता 
है | तथापि उसके साधनख्पसे बह अन्य भागेकों सी 
स्वीकार कर ही छेता है | ज्ञानमार्गों मक्तिको ज्ञानका साधन 
मानते है, यद्द बात प्रसिद्ध ही दे। श्रीमक्भांगवतर्मे कहा 
है---भक्तिज्ञानाय कब्पते? तथा भगवान्‌ शड्भराचार्यजी भी 
कहते ईँ---'मोक्षसाघनसामम्या मक्तिरेव गरीयसी |? इसी 
प्रकार भक्तिमार्गी ज्ञानककोीं भक्तिका साधन मानते हैं, और 
शास्न्रोंमें उनके इस सिद्धान्तका समर्थन करनेवाले भी अनेकों 
प्रमाण मिलते हैं । 

जिज्ञाु-ऐसे कोन प्रमाण हैं, जिनमें ज्ञानकों भक्तिका 
सांघन बताया गया है ! 

गुरू-ऐसे तो बहुत प्रमाण बताये जा सकते हैं; परन्तु 
ज्ञान ओर भक्तिकी साध्य-साधकतामे जो यह पारस्परिक 
मतभेद डे, उसका कारण दूसग दे । ज्ञानी भक्तिको जिस 
ज्ञानका साधन मानते हे, वढू उस जानसे भिन्न है जिसे भक्त 
भक्तिका साधन मानते हैं। और भक्त जिस भक्तिको शञानका 
साध्य मानते हैं, वह भी जानियोंकी मानी हुई साधनरूपा 


आवश्यक साधन 


“कस्याण'के पाठक बड़े-बड़े संतेकि अनुभूत धचनेंसे यह 
जान खुके हैं कि मनुष्दजीवनका परम लक्ष्य *श्रीमगवान?कों 
था उनके “अनन्यप्रेमःको प्राप्त करना है | बस्तुतः मुक्ति, 
मोक्ष, शान, सनातन शान्ति, परम आनन्द आदि सब इसीके 
पयाय हैं । जीवन बहुत थोड़ा है ओर वह भी अनेक बाधा- 
विश्ञोंसे भरा हुआ है | आजकल तो चारों ओरसे ही विप्न- 
बाधाओंकी और दुःख-फर्टोंकी मानी बाढ़न्सी आ रही है 
ऐसे आपदू-विपदूसे पूर्ण छ्ुद्र जीवनमें जो मनुष्य शीम्र-से-शीघर 
अपने लूक्यकी ओर ध्यान देकर सावधानीके साथ चलकर 
आपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान्‌ है, उसीका 
जन्म सार्थक है और उसीका मनुष्यजीवन सफल है ) याद 
रखना चाहिये, यह मनुष्यजीवन यदि यों दी व्यर्थकी बार्तेमि 
ब्रीत गया तो यीछे पछतानेके सिवा और कोई उपाप नहीं रह 
जायगा | इसलिये प्रत्येक मनुष्यको अपनी स्थितिपर विचार 
करके इस ओर लग जाना चाहिये । जो छूगे हुए हैं, वे आगे 
बढ़ें, जो अभी नहीं छगे हैं, वे लगें और जल्दी छें | 
आजकल मौंत बहुत सस्ती हो रही है । कुछ लोग तो ऋहते 
हैं कि बहुत ही शीघ प्रध्चीमें मनुप्थोकी संज्या आधीसे भी 
अधिक घ जायगी | उस घटनेवाली मनुप्यसंख्याम हम- 
त्येग भी तो होगे । इसलिये और भी शीघ्र सजग होकर छग 
जाना चाहिये | पिशेष कुछ न हो तो नीचे छिस्ले मियरमोंका 
पालन स्वये विश्वासपूर्चक करना चाहिये तथा अपने इृष्ठ-मित्रों- 
से करवाना चाहिये । रोज अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिये 
और यदि द्वो सके तो अपने छुछ मित्रोंकी एक सण्डली बना- 
कर उसमें परस्पर रिपोर्ट सुनानी चाहिये और नियम टूटनेपर 
दण्डविधान करना चाहिये । दण्ड पैसोंका न द्ोकर नास-जप 
आदि किसी साघनका ही होना चाहिये, जिसमें आगेसे नियम 
न देटे और उत्साद भी न घटे | मण्डली हो, तो दण्डमें 
जबरदस्ती या पक्षपात ने हो, इस बातका पूरा ध्यान रहे | 

१-सूर्योदयसे पहले जरा जाना | 

२-प्रातःकाल जगते ही भगवानका स्मरण करना । 

३-दोनों समय भरबानकी प्रार्थना करना या सन्ध्या 

करके गायत्रीका जाप करना । 

४-कंम-से-कम २१६०० भगवज्नामोंका जप नित्य कर 

लेना 

५-कम-से-कम आध घण्टे उपनिषद्‌, गीता, रामायण 


या अन्य किसी भी पारमसार्थिक अन्य या संतवाणीका 
सख्वाध्याय करना या सत्सड्ञ करना ! 
६-जानकर किसीका बुरा न॑ करना | 
७-जानेवर श्वूट्ट न बोलना | 
८-पुरुष हो तो परसत्रीको और स्त्री हो तो परपुरुष- 
को बुरी नजरसे न देखना | 
९-किसीकी निन्‍दा करनेसे बचना ) 
१०-भोजन, फलाहार और जलपानके समय मगवानको 
याद करना । उन्हें मन-ही-मन अर्पण करके खाना- 
| पीना । 
१ १-दूसरेके हककी किसी चीजकों न छेना, न॑ उसपर 
मनको ही चलने देना | 
१२-अपनी दाक्तिके अनुसार ग्रतिदिन कुछ दान करना। 
१३-हँसी-मज़ाक न करना । 
१४-माता-पिता आदि बड़ोंको रोज प्रणाम करना | 
२५-सब्र जीवोमे भगवान्‌ हैं, सास जगते भंगवानसे 
मरा है, सारा जगत्‌ भगवानसे दी निकला है,मगवानमें 
ही है, इस बातको याद रखनेकी चेष्टा करना । 
१६-क्रोधके त्यागका अम्यास करना । क्रोध आनेपर 
प्रत्येक बार सौ बार भगवान॒का नाम लेकर उसका 
प्रायश्रित्त करना । 
१७-किसी भी जीवसे घुणा न करना । 
१८-सोनेके समय प्रतिदिन मंगबानकों स्मरण करना | 
१९-प्रतिज्ञापूर्वक नियमोंका पालन करना | और किसी 
नियमके टूट जानेपर दण्डकी व्यवस्था करना | 
२०-नियमोंके प्रलमका ब्यौरा रोज लिखना । 
यदि भगवसद्माप्तिके छिये इन नियमोंके पाछनका सांघन 
होता रहेगा तो आशा है भगवत्कपासे बहुत शीघ्र अन्तःकरणकी 
शुद्धि होगी और आप भगवानके प्रेममथपर अग्रसर एक सच्चे 
साधक हो सकेंगे | खघनाझुसे बहुत तरहके साधनोंका वर्णन पढ़ने - 
को मिल्गा और वे सभी साधन अधिकारमभेदसे उत्तम हैं, परन्तु 
अन्तःकरणकी झुद्धि प्रायः सभी साधनोंगे आवश्यक है, इस- 
लिये इन सांधनोंकां अभ्यास सभीको करनों चाहियें। इनसे 
अन्त:करणकी झुद्धि होगी और फिर यही परम साधन बनकर 
मगवस्प्राप्तिमे मुख्य हेतु बन जायेंगे | 
इनुमानप्रसाद पोद्दार 
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कुछ उपयोगी साधन 


( ठेख़क--अ्रीनयदयारूजी गोयन्दका ) 


साधन शब्दका अर्थ बहुत ही व्यापक दे। परन्तु 
घास्तविक साधन तो उसे ही समझना चाहिये जो परमात्माकी 
प्राप्ति करानेबाछा हो । परमात्माकी प्रासिके लिये शार््रोंमे 
अनेकों प्रकारके साधन बतलाये गये हैं । उनमें सुगमता- 
पूर्वक द्वो सकनेवाले कुछ सर साधनोंका उल्लेख यहाँ किया 
जात! है | विषेकदष्टिसि विचार करनेपर सारे साधन शाननिष्ठा 
और योगनिश--इन दोनों निश्ठाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
जीवात्म और परमात्माकी एकताके आधारपर होनेवाले 
जितने भी साधन हैं, वे सब शाननिष्ठाके अन्तर्गत हैं तथा 
जीवात्मा और परमाप्माके भेदके आधारपर दोनेवाले योग- 
निष्ठाके अन्तर्गत हैं । इसी बातको लक्ष्यमें रखते हुए, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें अमेदनिष्ठाको सोंख्य; संन्यास 
अथवा ज्ञानयोगके नामसे कहा है और भेदनिष्ठको योग; 
कर्मग्रोंग तथा भक्तियोग आदि नामौसे । श्रीमद्धागवतमें भी 
अभेद और भेदनिष्ठाआँका विशद वर्णन है | इसी प्रकार 
गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसके उत्तर- 
काण्डम ज्ञानदीपकके नामसे अमेदनिष्ठाका और भक्तिमणिके 
नामसे भदनिष्ञाका वर्णन किया है | 

वेद और उपनिषदोंके “अहं ब्रद्मास्मि', “तत्त्वमसि? 
आदि महद्ावाक्य अभेदनिष्ठा ( अभेदज्ञान ) का प्रतिपादन 
करते हैं और “दवा सुपर्णा' आदि श्रुतियों भेदनिष्ठाकां प्रति- 
पादन करती हैं । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
आदि बैंदिक सनातनपधर्मके प्रायः सभी आर् ग्रन्थोंमे भेदनिष्ठा 
और अभेदनिष्ठाका ही भेदोपासना और अभेदोपासना आदि 
अनेकों नार्मोस वर्णन किया गया है। इन्ही दोनो निष्ाओंके 
आधारपर यहाँ कुछ साधनोंका वर्णन किया जाता है । 


अचिन्त्य भक्षकी उपासना 

भेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया 
जाता है एवं मनसे जो कुछ चिन्तन किया जाता है, अनुभव 
और चिन्तन करनेवाले इन्द्रियों और मनके सद्ठित उस 
सम्पूर्ण इश्यकों नाशवान, क्षणभछुर और स्वम्नक्तू समझकर 
उसका अभाव करना अथांत्‌ उसे अनित्य द्वोनेके कारण 
असत्‌ समझकर उससे रहित हो जाना और जिस बुद्धिजृत्तिके 
द्वारा सबका अभाव किया जाता है उस बृत्तिका त्याग करके 
उससे भी रद्वित हो जानेपर द्रशका जो केंचल चिन्मयस्थरूप 
बच रहता है अर्थात्‌ दृश्यमात्रका अभाव हो जानेपर चिन्तन 
करनेयाला जो द्रष्ठ शेष बच जाता है उसमें स्थित होना ही 
अजिन्त्य बरहाकी उपासना हैं। इस उपासनारूप साधनसे 
दृश्य, दर्शनका बांध हो जाता है और द्रशका परब्रक्ष 
पस्मात्माके साथ तादात्म्य हो जाता है । यही परमात्माकी 
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प्राप्ति है। जैसे घटाकाश और महाकाशके बीच व्यवधानरूप 
केवल घटकी आकृति द्वी भेद-दर्शेनमें हेठ है इसी प्रकार जड 
दृश्यमात्र जीबात्मा और परमात्माके भेद-दर्शनमें देत है । 
जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण इश्य और दर्शनका बाघ हो 
जाता है, तब स्वभावतः ही जीबात्मा परमात्माकों प्रात ह्दो 
जाता है । जैसे घटके फूट जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश 
महाकाशके साथ एक हो जाता है उसी प्रकार जीबात्माका 
सब्चिदानन्दधन परमात्माके साथ एकीमाव हो जाता है 
अर्थात्‌ वह अमेदरूपते ब्रह्मको प्रास हो जाता है । 


चराचररूप ब्रह्मकी उपासना 
जो भी कुछ चर-अचर; जड-चेतेन संसार है, वह 
सब परमात्मासे ही उत्पन्न है, पस्मात्मामें ही स्थित है और 
परमाध्मामें ही लीन हो जाता है, इसलिये वस्तुतः परमात्म- 
सखरूप ही है । 
जो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारकों परमात्माक्रा स्तरूप 
समझकर परमाप्मभावसे इसकी उपासना करता है, बह 
परमात्माको ही प्रास होता है । 
यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही दृधियोंसे की 
जा सकती हैं। भेददश्टवाला साधक समझता है कि जो 
कुछ है सो परमात्मा हैं और मैं उसका सेबक हूँ | जैसे 
गोखामी भीतुल्सीदासजीने कहा है-- 
सो अनन्ध जाफि अछि मति न टर॑ई हनुमंत ६ 
है झ़क सचगाचर रूप स्वामि मग्जंत 
और अमेद दृष्टिचाल्ा साधक्र सारे संसारकों एवं अपने- 
आपको भी पस्मात्माका स्वरूप मानता है। जैसे भीमकूगवद्‌- 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
बढ़्रिन्तश्र भूतानामचर चरमेव च। (११।१५ ) 
परमात्मा चराचर सब भूततोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है 
और चर-अचररूप भी वही है |? 
यदा भूतण्थग्भावमेकस्थमजुपद्यति । 
तत एव च॒ विस्तार अहम सम्पग्नयते तदा ॥ (१२।३०) 
धजिस क्षण यह पुरुष भूतोंके प्रथक्‌.प्थक्‌ भावकों एक 
परमाश्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है, उसी प्षण बह सद्चिदानन्दघन अ्रक्मको 
प्रा्त हो जाता है ।? 
इस प्रकार इस सम्पूर्ण हृह्यमात्रकों परमात्माका स्वरूप 
मानकर उसकी उपासना करत्ते-करते साधककी सर्वत्र सम- 
बुद्धि हो जाती है और वह राग-देषरहित होकर परबनक्ष 
परमात्माकों प्रास कर छेता है । 
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सडूल्पब्रह्मकी उपासना 
सक्ुत्यब्र्चकी उपास्तनामें जो भी कुछ अच्छे या बुरे 
सझ्लुल्प मनमें उठते हैं उनको ब्रह्म मानकर उपासना की 
जाती है | इस प्रकार मनमें उठनेवाले प्रत्येक सझ्ुल्पको 
ब्रह्म मानकर उपासना करनेवालेके लिये कोई भी सहुस्य 
( स्फुरणा ) विष्नकारक नहीं होते तथा उनमें समबुद्धि दो 
जानेके कारण अनुकूल और प्रतिकूल सक्लल्पोर्मे राग-द्वेष 
नही होता | 
सक्लल्पमात्रमे निरन्तर ब्रह्माकारबृत्ति बनी रहनेके 
कारण साधकको विशानानन्दधन ब्ह्मकी प्राप्ति हो जाती है | 


शब्दत्क्षकी उपासना 


झब्दब्झकी उपासना करनेवालेको जो भी कुछ भक्त 
या बुरा शब्द सुनायी देता है उसे वह बह्म मानकर उपासना 
करता है | ब्रह्म सम और एक है, इसलिये साधककी शब्द- 
मान्नमें समबुड्धि दो जाती है। अतणव वह अनुकूल और 
प्रतिकूल शन्दोंभें राग-द्रेष और हर्ष-शोकते रहित हो जाता 
है। कोई उसकी स्वुति या निन्‍दा करता है तो इससे उसके 
चित्तर्म कोई विकार नहीं होता । शब्दमाज्को अहम माननेके 
कारण उसकी ब्ृक्ति हर समय ब्रह्माकार बनी रहती है, जिससे 
उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे परम शान्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है । 

निःख्रार्थ कर्म-साधन 

स्वार्थ ( ख-अर्थ ) का अमिप्राय है--“अपने लिये? 
अपने व्यक्तिगत छामके लिये, और निःस्वार्थका अर्थ है- 
अपने लिये नहीं? अर्थात्‌ दूधरों (समरष्टि ) के द्वितके लिये ! 
साधारण भनुष्य यज्ञ, दान, तप, सेवा, तीर्थ, तत, उपयास, 
कृषि; वाणिज्य, खान-पान, शौच-््ञान, लेन-देन आदि 
जो कुछ मी कर्म करता है, किसी-न-किसी व्यक्तिगत स्वार्थकों 
लेकर ही करता है ! जैसे क्रय-विक्रय करनेवाछा लछोभी 
व्यापारी दूकान खोलनेके समयसे छेकर उसे बंद करनेतक 
दिनभर जो भी कुछ ऋ्रय-विक्रय, लेन-देन आदि व्यापार 
करता है, सबमें उसका लक्ष्य हर समय यहीं रहता है कि अधिक- 
से-अधिक रुपये पैदा हों । जिसमें जरा भी अर्थकी हानि होंती 
हो, ऐसा कोई भी काम वह जान-चुझकर कभी नहीं करना 
चाहता ) इसी प्रकार यज्ञ, दान, तपादि कार्य करनेवाले 
सकामी लोग धन, ली, पुत्र आदि इहलौकिक और स्वर्गादि 
पारछौकिक भोगोकी कासनासे ही उन कामोमें प्रवृत्त द्ोते हैं | 


यह स्वार्थ इतमा व्यापक है कि किसी भी छोटे-से-छोटे 
कामका आरम्म करनेके समय मनुष्य यही सोचता है कि 
इसके करनेसे मुझे व्यक्तिगत क्या छाभ होगा ) किसी 


बन 
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लामका निश्चय करके ही बह कार्यम प्रद्नत होता है । बिना 
प्रयोजन एक पैंड भी चलना नहीं चाहता । उसके मनमें 
पद-पदपर स्वार्थकी भावना भरी रहती है | इसी खार्थ- 
बुद्धिसे मनुष्यको बार-बार दुःखरूप संसारचक्रमेँ मटकना 
पढ़ता है । अतएवं यथार्थ कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
स्वार्थरह्वित होकर छोक-दितके लिये ही कर्म करने चाहिये। 
जेंसे खार्थी मनुष्य धत्येक कामके आरस्ममें यह सोचता है 
कि मुझे इसमें कया छाभ होगा, ऐसे ही निःस्वार्थी पुरुषके 
मनमें यह भांव होना चाहिये कि इससे अन्य प्राणियोंका क्‍या 
ड्ित होगा । जिस कामके आरम्भसें संसारका द्वित सोचकर 
प्रदत्त हुआ जाता है, वही निष्काम कर्म है | 

बहुत-से सजन लोकोपकारके कार्मोमें धन-सम्पत्ति और 
शरीरके आरामका त्याग करते हैं और यद्द बहुत उत्तम है, 
परन्तु वे जो इसके बदलेगें मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा चाइते 
हैं, इससे उनका बह त्याग निःस्वार्थ नहीं रह जाता | 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी कामनासे शुभ कर्म करनेवाले छोंग 
अवश्य ही शुभ कर्म न करनेवालोॉंकी अपेक्षा तो बहुत द्वी 
अच्छे हैं, किन्तु वास्तविक कल्याणमें तो उनकी यह कामना भी 
बाधक ही है । और यदि कहीं राग-देपकें वश होना पड़ा तब 
तो इस कामनासे पतन भी हो सकता है | अतएव वास्तविक 
हित चाहनेवाले पुरुषको मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाका 
भी सर्वथा त्याग करके विज्लद्ध निःस्वायंभाचसे ही छोक- 
हितार्थ कर्म करने चाहिये । 

कुछ सजन मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गकी इच्छाका 
भी त्याय करके केबल अपने आत्माके उद्धारकी इच्छा 
यह, दाने, तप, सेवा, सत्सक्ष और व्यापार आदि झास्त्र- 
दिद्दित कर्म करते हैं । यद्यपि इस प्रकार कर्म करनेवाले लोग 
उपयुक्त सभी साधकोंसे श्रेष्ठ हैं, तथापि केवछ अपने ही 
आत्माके उद्धारक्षी यह इच्छा भी सुक्तिरूप स्वाथ-बुद्धिके 
कारण कभी-कभी मेंद्में डालकर सांधककी कर्तव्य-च्युत कर 
देती है । कहीं-कहीं तो यह राग-द्वेषकों उत्पन्न करके साधकका 
पतन भी कर डालती है । इसलिये केवल अपने उद्धारकी 
इच्छा न रखकर रम्पूर्ण ध्राणियोंके कल्याणके उद्देश्यसे दी 
मनुष्यकों शास्त्रविष्ित कर्मों अबृत्त दोना चाहिये | इस 
प्रकार निः्स्वार्थभावसे कर्म करनेबाला मनुष्य सहज ही 
परमाध्माको प्राप्त हो जाता है । 


संसारका हित चाहनेवाले ऐसे दयाल् मक्तके सम्बन्ध 
गोखामी श्रीठल्सीदासजीने ते यह्ँतक कहा है--- 
मोर मन प्रभु अछ बिसवास्ता । राम ते अधिक राम कर दसा॥ 

इसका कुछ रहस्य निम्नलिखित हृश्टान्तके द्वारा समझना 
आहिये । 

भगवानके एक भक्त जगतके परम हितैषी थे । वे सदा- 
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सदा ज्लातके दितमें रत रहा करते थे। इसके फलस्वरूप 
एक द्ितव भगवान्‌ स्वयं उनको दर्शन देनेके लिये उनके 
सामने प्रकट हुए और बोले---/तुम्द्दरी जो इच्छा हो वही 
वर मॉँगो |? 

मकने कहा-“भगबन्‌ | आपकी मुझ्पर जो अनन्त कृपा 
है, इससे बदकर और कौत-सी वस्तु है, जिसकी मैं याचना 
करूँ--आपकी कपासे मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है |? 

भगवानने विशेष आप्रहपूर्वक कहां--'मेरे सन्तोषके 
लिये तुम्हें कुछ तो अवष्य दी मोंगना चाहिये ।? 

मकने कह(-प्रभो | यदि आपका इतना आग्रह है तो 
मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मनसें यदि कुछ मॉँगनेकी इच्छा 
हो तो आप उसका सर्बथा विनाश कर दीजिये )? 

भगदान्‌ बेके-अह तो ठुमनें कुछ भी नहीं माँगा | मेरी 
प्रसन्नताके लिये तुम्हें अवश्य कुछ मॉगना पड़ेगा | तुम जो 
चाही सो मांग सकते हो ।? 

भक्तने कह्-जब आप इतना बाध्य करते हैं तो मैं यह 
मांगता हूँ कि आप संसारके सभी जीवॉक। कल्याण कर 
दीजिये !! 

अगबानने कहा-यदि सब जीवॉँका कल्याण कर दिया 
जाय तो उनके किये हुए पापोका फल कौन भोगेगा ?? 

मक्तने कद्दा-प्रभो ! सबके पार्णोका फल मुझे भुगता 
दीजिये |? 

मण्जान्‌ बोढे-'तुम-सरीम्बे भक्तकों भव जीवोके पा्योका 
दण्ड केसे मुगताया जा सकता है |ः 

मक्तने कह-'तो फिर सम्रको क्षमा कर दीजिये !! 

मंग्वानने कहा-'इस प्रकार सबको पार्पोका फछ ने 
भुगताकर उन्हें क्षमा कर देना तो अतसम्भब है |? 

मरने कहा-/मंगवन्‌ | आप तो असम्भवकों भी सम्भव 
करनेवाले सर्वद्वक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | आपके छिये कुछ मी 
असम्भव नहीं है|? 

भगत जले कहा-इस प्रकार करनेके छिये मैं असमर्थ हूँ ।? 

मतने कहा- यदि आप आपनेकों असमर्थ कहते हैं, 
तो फिर आपने इच्छानुसार वर मॉँगनेके लिये इतना आग्रह 
क्यों किया था ! आपको स्त्री, पुत्र, घन, सान-बड़ाई, ख्र्ग, 
मोक्ष आदि किसी एक बस्चुके मॉगनेके लिये कहना चाहिये 
था। जो इच्छा हो सो मॉगनेका वचन देनेपर तो याचककी 
मॉग पूरी करनी दी चाहिये ।? 

भगवनले कद:-भाई । मेरी हार और तुम्हारी जीत 
हुई । में भक्तोंके सामने सदा ही हारा हुआ हूँ |? 

भकने कहा-'प्रभो ! हार ते मेरी हुई । जीत तो तब 
दोती जब आप रुब॒का कल्याण कर देते ।? 
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मगनानते कहा-दुम्हारे इस निःस्वार्थभावसे में अति 
प्रसन्न हुआ हूँ। मैं ठम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई 
भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिन्तन आदि करेगा, उसका 
भी कल्याण हो जायगा ।! 

इस प्रकार संसारका कल्याण चाहनेवाले नि!स्वार्य भक्तको 
बिनोदमें भगवानसे भी बढ़कर कहना कोई अत्युक्ति नहीं 
है। अतएव कल्याणकामी पुरु्षोको निःस्वार्थभावसे लोक- 
हिंताथ ही सारे कर्म करने चाहिये । 

सेवा-साधन 

घन-सम्पत्ति, शारीरिक सुख और मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठा 
आदिको न चाहते हुए भमता, आसक्ति और अदृक्भारसे 
रहित होकर सन, वाणी, शरीर और धनके द्वारा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके द्वितमें रत होकर उन्हें सुख पहुँचानेक्ती चेष्टा 
करना 'सेवा-साधन! कहलाता है । इस साधनसे साधकके चित्तमें 
निर्मलता और प्रसन्नता होकर उसे भगषद्णात्ति हो जाती है | 

उपयुक्त प्रकारकी सेवा-साघना तीन प्रकारके भावोंसे 
की जा सकती है--एक दी इंश्वरकी सन्तान होनेके कारण 
सबको अपना “बन्धु! मानते हुए, आत्मदंष्टिसे सबको अपना 
“खरूप! समझते हुए, और परमात्मा ही सब भूतोंके रृदयमें 
खत है इसलिये सबको साक्षात्‌ परमेश्वर समझते हुए । 
इन तीनों भावोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्ता है । बन्धुमावसे होनेवाली 
सेवार्मे एक दूसरेके प्रति पर-ज्ुद्धि होनेके कारण राण-द्वेषवश 
कभी झगड़ा भी हो सकता है, परन्तु आत्मसावमें इसकी 
सम्भावना नहीं है, अतः बन्धुभावसे की हुईं सेवाकी अपेक्षा 
आत्ममावसे की हुई सेवा उत्तम है। आत्मभावसे की 
हुई सेवाकी अपेक्षा भी परमात््ममावसे की हुई सेवा 
उत्तम है, क्योकि मनुष्य अपने इष्टकी सेवाके लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक्क अपने प्रार्णोका भी बलिदान कर सकता है। तीनों 
प्रकारके भावोंसे की हुईं सेवाका परिणाम एक होनेपर भी 
भगवद्माप्तिमं ज्ीध्रतकी इृप्टिसे ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्ताका 
प्रतिपादन किया गया है | 

उत्तम देश, काल और पाते प्राह्त होनेपर जो 
न्‍्यायानुकूल सेवा की जाती है, वही सेया महत्त्वपृण होती 
है | जैते--अन्य देशोंकी अपेक्षा आर्यावर्त देश उत्तम माना 
गया है, उसमें मी काशी आदि तीर्थ अधिक उत्तम माने 
गये हैं | परन्तु यदि काशी आदि तीथोंमें अन्नकी फसल 
अच्छी हो और मगध आदि देशोमें भवद्कलर अकाल पड़ा 
हो तो अबदानके ल्थि काशीकी अपेक्षा ममथ अधिक 
उपयुक्त देश है। इसी प्रकार यद्यपि साधारण कालकी 
अपेक्षा एकादशी, पूर्णिमा, सोमवती, व्यतिषात, ग्रहण और 
पर्वकाल दानके लिये श्रेष्ठ ह तथापि यदि अन्य काहमें 
अन्नके विना प्राणी मरते हों तो पर्चकालकी आपेक्षा भी वह 
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# साथम सिद्धि राम-पता तेह # 


बन्न्च््ज्जल्ज््लजस्कजस्पस्ेयिॉाएसट एप 


पर्वातिरिक्क काल अप्नदानके लिये श्रेष्ठ फाल है । पात्रके 
विशयमें सी ऐसा ही समझना चाहिये । जिस प्राणीके द्वारा 
जितना अधिक उपकार होता है, उतना ही वह सेजाका 
अधिक पात्र है । जैंसे कीड़े, चींटी आदिकी अपेक्षा पशु 
आदि, पश्चुओंर्मे भी अन्य पद्मुओंकी अपेक्षा गाय आदि, 
पश्चओंकी अपेक्षा मनुष्य, मनुष्यों भी दूधरोंकी अपेक्षा 
उत्तम ग्रुण और आचरणवाले पुरुष सेवाके विशेष पात्र हैं। 
उदादरणके लिये--यदि देशमें बाढ़ या अकाल आदिके 
कारण प्राणी भूखों मर रहे हों और ताधकके पास थोढ़ा-सा 
परिमित अन्न द्वो तो ऐसी स्थितिमें पूर्वमें बतलाये हुए. 
प्राणियोंकी अपेक्षा बादमेँ बतलाये हुए उत्तरोत्तर सेवाक्र 
अधिक पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्तरोत्तर लोकोपकार 
अधिक होता है। परन्तु इसमें भी यह बात है कि जिसके 
पास अन्नका जितना अधिक अभाष हो उतना ही उसे 
अधिक पात्र समझना चाहिये | जैसे--किसी देशमें अकाल 
होनेपर भी गायोंके लिये चारेकी कमी न शो पर कुत्ते भू्खों 
मरते हों तो वहाँ कुत्ते ही अधिक पात्र हैं| इसी प्रकार सबके 
विषयमें समझना चाहिये । प्यासेको पानी, नज्लोंको वस्न, 
बीमारकी औषघ और आतुरकों अमयदान आदिके विषयमें 
भी यही बात समझनी चाहिये। 


परन्तु विशेष ध्यान देनेकी बात तो यह है कि सेवा- 
सांधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावकी प्रधानता है । र्ी-पुत्र, 
घन-मान, बड़ाई-प्रतिष्ठा और स्वर्यादिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे 
तह्परताके साथ आजीवन किये हुए. उपर्युक्त विद्ञा सेवा- 
कार्यकी अपेक्षा ममता,आसक्ति और अह्लारसे रहित होकर निः- 
स्वार्थभावसे की हुई थोड़ी सेवा भी अधिक मृल्यवाली द्वोती है ! 


पश्च महायज्ञ-साधन 
पदञ्च महायशसे हमारे नित्यके पापोंका प्रायश्रित्त तो होता 
ही है, यदि खार्थव्यागपूर्वक निष्काममावसे कैंबल 
भंगवद्मीत्यर्थ इनका साधन किया जाय तो इनसे भगवज्राप्त 
भी हो जाती है | 
ब्रद्ययण ( ऋषियजश ), पितृयक्ष, देवयज्ञ, भूतयज्ञ 
( बलिवैश्व ) और मनुष्ययज्ञ-ये पश्च महायज्ञ कहलाते 
हैं ।# जिस कमसे बहुतोंकी ठृस्ति दो उसे यश्ञ कहते हैं और 
# अध्य।पर्न मरह्मायह: पितृयश्वसरतु॒ तपंणम्‌ 
होमो देवों बलिमोंत्तो नयश्ो+तिथिपूजनम्‌ ॥ 
( मनु ० ३ | ७७ ) 
वेद-शालत्रका एठन-पाठन एवं सन्ध्योपासन, गायत्रीजप आदि 
महायह ( ऋषियश ) है, नित्य श्राद्धतपैण पितृवज्ञ दे, इबन देवयश 
है, बकिवेशदेव भूतयश है कौर अतिथि-सत्कार ममुष्ययह है । 
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जिससे सारे संसारकी तृप्ति हो उसे महायश कहते हैं | इस 
इृष्टिसे इनका महत््व बहुत अधिक है | 


देबयशसे मुख्यतासे देवताओंकी, ऋषियशसे ऋषियोंकी, 
पितृयशसे पितरोंकी, मनुष्ययश्से मनुष्योंकी और भूतयशसे 
भूतोंकी तृति होती है और भौणरूपसे इनके द्वारा सारे संसारकी 
तृहि होती है । वैदिक सनातनधर्मके इन महायज्ञोंमें सम्पूर्ण 
संसारके जीचोंके हितके लिये जेसा दया और उदारतापूर्ण स्वा्थ- 
त्यागका मांव भरा है, यैसा अन्य धर्मोमे देखनेमें नहीं आता । 


बेद और शाझओलका पठन-पाठन जगतेके द्ितार्थ 
ऋषियोकों सन्तुष्ट करनेके लिये ही किया जाता है, अपने 
खार्थके छिये नहीं। सन्ध्योपासनमें भी “पश्येम शरद;? 
आदियें सबके द्वितकी द्वी प्रार्थना कौ गयी है | ओर इसी 
प्रकार गायत्रीमन्जरमं स्तुति और ध्यान बतलाकर सभीकी 
बुद्धियोँकों सत्कार्यमें छूगानेकी प्रार्थना की गयी है । 


पिलठ्ृतर्पणमें मी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर एवं 
सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जलदान करनेक्री विधि है| यहाँतक 
कि पहाड़, वनस्पति और झछत्रु आदिको भी जल देकर तृसत 
किया जाता है। 


देवयशमें अभिमें आहुति दी जाती है । बह सूर्यको 
प्राप्त होती है और सूर्यसे दृष्टि और दृष्चिसि अन्न और प्रजाकी 
उच्त्ति होती है || 

मभूतयश्से भी सारे प्राणियोंकी तृत्ति होती हैं। इसको 
बलिवेश्रदेव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे विश्वकरे लिये 
बलि दी जाती है । 


मनुष्ययज्ञमें घर आये हुए अतिथिका सत्कार करके 
उसे विधिपूर्वक ययाशक्ति भोजन कराया जाता है| । यदि 
भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो उसे बैठनेके लिये जगह, 
आसन, जल और मीठे बचना दान तो ग्रहस्थकों अवश्य 
ही करना चाहिये ।$ 


उपर्युक्त पाँच प्रकारके महायशज्ञोपर ऋषियोंने बहुत 


सम्यगादित्यमुपतिछते ! 
अजा। ॥ 


* अभी प्रास्ताहुति: 
आददिस्याज्जायते वृशिवृश्ेरत्न तत 


( मनु ० ३। ७६ ) 
| सम्प्रप्ताया ल्वतिषये प्रद्रध्ादासनोदके | 
अज्ज॑चैबव यथाशाक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ | 
( मनु० ३। ९९ ) 


६ ठृणानि भूमिरदक वाक्चतुर्थी च सजूता। 
एतान्थिं सतां गेहे नोच्छियम्ते कदाचन॥ 
(मनु० ३ । १०१) 


के कुछ उपयोगी साधन # 


जोर दिया है। अत््व खाध्यायसे ऋषियोंका, हननसे 
देवताओंका, तर्पण और आदसे वितरोका, अन्नसे मनुष्योका 
और बलिकर्मसे सम्पूर्ण भूतपाणियोंका ययायोग्य सत्कार करना 
चाहिये |# इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियोका सत्कार 
करता है वह तेजोमय मूर्ति धारणकर सरल अजिमार्गके द्वारा 
परमधामको प्राप्त होता है।) इसके विपरीत जो मनुष्य 
वूसरोंकी भोजन न देकर केवल अपने ही उदर-पोषणके 
लिये भोजन बनाता है; वह पापायु मनुष्य पाप ही खाता 
है | सबको भोजन देनेके बाद शेष बचा हुआ अज् यश्शिष्ट 
दोनेके कारण अम्दतकें ठुल्य दे, इसलिये ऐसे अजन्नकों ही 
सजनेंके खाने योग्य कहा गया है [| 

मंगबान्‌ शरीकृष्णनें गीतामे अध्याय हे #ओक १३ में 
भी प्रायः ऐसी ही बात कही है । $ 

उपयुक्त समी महायशोंका तांतर्य है सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एवं अध्ययन- 
अध्यापन, जप, उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित 
चाहना । अपने ख्ार्थके त्यागंकी बात तो पद-पद्मे 
बतलायी गयी है । 

हवनके और बलिवेश्रदेवफे मन्त्रो्मे भी स्ार्थत्यागकी 
टी बात कही गयी है । जैसे (४० इन्द्राय खाहां, इृदमिन्द्राय 
न मम | 3“ ब्रह्मणे खाद्या, इदें अक्षणे न मम |! इस 
न ममका अभिम्राय यह है कि यह आहुति इन्द्रके लिये 
दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता | यह आहुति 
ब्रक्षके लिये दी जाती है; इसका फल मैं नहीं चाहता । 
अन्य मन्त्रोंमे भी इसी प्रकारके त्यागकी बात जगढे-जगहपर 
कही गयी है | इन सबसे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य- 


# सवाध्यायेना्येतर्वीन्होगैदेवास्यथा विधि । 


पिनृन्छा्दश्व नूलज्रैमूंसानि बलिकर्मणा ॥ 
(मनु० ३। ८६१) 

+ पवं॑ यः सर्वभूतानि माह्णे नित्यमच॑ति। 

स गच्छति पर॑ स्थाम॑ वेजोमूर्तिः पथजुना ॥ 
( सखु० ३ । ५०३ ) 

[अघ॑स॒ केवल भुज्े यः परचत्यात्मकारणात्‌ 

यश्शिशवाम श्वोतत्सताभन्न विधीयते ॥ 
(मनु० ३२। ११८ ) 


६ यशशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिस्बिषैः । 
मुझे से त्वप॑ पापा ये पचन्त्यास्मकारणात्‌ ॥ 
(गीता ३ । १९ ) 


११७ 


को अपने खाार्थका त्यंग करके संसारके हितके छिये ही 
प्रयत्ष करना चाहिये । 


सम्पूर्ण संसारके प्राणियो्में एक मनुष्य दी ऐसा प्राणी 
है, जो प्राणीमात्रकी सेवा कर सकत! है | अन्य प्राएोंके 
द्वारा भी जगत्‌का बहुत उपकार होता है, किन्तु संबकी सेवा 
तो केवछ मनुष्य ही कर सकता है । मनुष्यका शरीर खान- 
पान, ऐड-आराम और भोग भोगनेके लिय्रे नहीं मिला है | 
ये सब तो अन्य योनियोंमें मी प्राप्त हे सकते हैं | मनुष्यका 
जन्म तो प्राणीमात्रके दितकी चेश् करनेके लिये ही मिला 
है। अतएब सब हलोगोंकों चाहिये कि अपने तन, मन 
और धनद्वारा निःखार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवाके लिये 
तत्परतासे चेष्ठा करें | और इस प्रकार प्राणीमात्रमें विराजित 
भगवान्‌की सेवा करके उनकों प्राप्त कर सफल-जीवन हों | 

विषय-हचनरूप साधन 

इन्द्रियोँंके विपयोकों राम-द्वेषरहित होकर दन्द्रियरूप 
अम्रिर्म हवन करनेसे परमाप्माकी प्राप्ति होती है | शब्द, 
स्पर्श, रूप आदिका श्रवण, स्पर्श और दर्शन आदि करते 
समय अनुकूल और प्रतिकूल परदार्थमि राग-द्वेधरद्तित होकर 
उनका न्यायोचित सेंचन करनेसे अन्तः्करण शुरू होता है 
ओर उसमे “प्रसादःका अनुभव होता है | उस “प्रसाद!से 
सारे दुःखोंका नाश होकर परमात्माके स्वरुथमें स्थिति हों 
जाती है ! परन्तु जबतक इन्द्रियों और मन वशमें नहीं होते 
और भोगोंमें बेराग्य नहीं होता, तबतक अनुकूछ पदार्थके 
सेवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकूछके सेवनसे द्वेप ओर दुःख 
होता है । अतएव सम्पूर्ण पदार्थोकों नाशवान्‌ और क्षणमझ्कुर 
समझकर न्यायसे प्रात हुए, पदार्थोका विवेक और वेराम्यमुक्त 
बुद्धिके ढएर सममभावसे ग्रहण करना चाहिये | श्रवण, दशन, 
भोजनादि कार्य ससबुद्धिका स्थाग करके कर्तव्यत्ुुद्धिसे 
मगवध्याप्तिके लिये करने चाहिये । इन पदार्थोमें ऐशो-आराम, 
भौज-शोक, स्वाद-सुख्र और इन्द्रियतृम्ति, रमणीयता या 
भोग-ब्रुद्धिकी भावना ही मन॒ष्यके मनमें विकार उत्सन्न करके 
उसका पतन करनेवाली होती है । उपयुक्त दोषोंसे रद्दित 
होकर विवेक और वैराम्ययुक्त बुद्धिके द्वारा किये जानेबाले 
इन्द्रियोके विपय-सेचनसे तो हवनके लिये अभिमें डाछे हुए 
ईघनकी तरह वे सब पदार्थ अपने आप ही मस्त हो जाते हैं 
फिर उनकी कोई मी सत्ता या प्रभाव नहीं रद जाता | इस प्रकार 
खाघन करते-करते अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर सारे दुःखों और 
पार्षोका अभाव होकर परमात्माके खरूपभे स्थिर ओर अचर 
स्थिति हो जाती है अर्थात्‌ परमास्माकी श्राप्ति हो जाती है। 


श्र्८ 


# साधन सिर्धि राम-फ्ग लेह हे 


महात्माओंका आज्ञापालमरूपी साधन 


ओ पुरुष महात्माओंके# पास जाकर उनके उपदेशको 
सुनकर उसके अनुसार साधन करता हैं, उसे भी १रमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। भगवानले गीतामे कहा है--- 


भन्ये स्वेषमजानत्तः शुस्वान्येभ्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्थ्येव रूत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(१११ २७) 


“परन्तु दूसरे जो पुरुष स्वये इस प्रकार ( ध्यानयोग, सोख्य- 
योग और कर्मयोग ) न जानते हुए दूसरोंते अर्थात्‌ तत्वके 
जाननेवाले महापुरुषोंसे सुनकर ठदनुसार उपासना करते 
हैं, वे अ्रवणपरायण पुरुष भी मझृत्युरूप संसारसागरकों 
निःसन्देह्द तर जाते हैं ।? 


अतएव जो पुरुष श्रद्धा-मक्तिपूर्वक महात्माआँकी आशा- 
का पालन करता है, उसका कल्याण हो जाता है | शाज्ञो्मे 
इसके अनेक उदाहरण मी मिलते हैं । 


महाभारत आदिपर्चके तीसरे अध्यायमें २०से ३२ छोक- 
तक आयोदधौम्य और उनके शिष्य पाद्चालदेशीय आदणि- 
की कथा है | यहाँ लिखा है कि शिष्यक्रों गुरने खेतमें 
जाकर खेतको मैंड बॉधनेकी आज्ञा दी। शिप्य जब चेष्ट 
करनेपर भी मिट्टीसे मेंड न थॉध सका तब उसने स्वयं 
जलके प्रवाहके धामनें सोकर जलको रोक लिया | जब्र शाम- 
तक यह घर न छौठा तो गुरु उसे खोजते हुए. खेतमें आये 
ओर पुकारने छगे | उनकी आवाज सुनकर आरुणि उठा 
ओर जाकर सामने खड़ा हो गया | मिट्टीके खवानपर खुद 
उसके पड़नेकी बात जानकर घौम्यठुनि उसकी आशापारून- 
परायणताकों देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया 
कि तुमने जो मेरी आश्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारा कल्याण 
हो जायगा । समस्त वेद और धर्मझास्त्रोंका ज्ञान तुम्हे बिना 


# बद्षावारों, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सेन्‍्यासी कई भी पुरुष जो 

गीता अध्याय ह२ छोड १३ से १९ और अध्याय १४ शौक २२ 

से २५ में वर्णित लक्षणोंसे युक्त दो, उसकी मदरक्ता समझना चादिये | 
| यस्माश्ञ धया मंदवममनुप्तितं तस्माऋुयेइवाष्स्यति | 
सर्वे व ते बेदाः प्रतिम/स्यन्ति सर्बाणि व धर्मशाखा।णीति ॥ 

( मद्गा० आ० प० १ ३२ ) 


ही पढ़े अपने आप हो जायगा ।| इसी प्रकार छान्दोग्य 


उपनिषद्के अध्याय ४, खण्ड से ९ में भी एक कृचा 
आती है । दाखिमत गौतम ऋषिने अपने द्िष्य सत्यकाम 
जानालका उपनयनसंस्कार करके उसे ४०० कृश और 
दुर्बल गायोंको बनमें ले जाकर चरानेंकी आशा दी | शिष्यने 
गुरुका भाव समझकर यह कहां कि जब इन गायोकी 
संख्या पूरी १००० हो जायगी, तब मैं छौद आऊँगा | 


कई वर्ष बीतनेपर एक दिन एक साँड़ने उससे कहा 
कि अब हम पूरे हजार हो गये ईं, ठम हमें भुरुके पास छे 
चलो । सत्यकाम जब उन्हें लेकर आने छगा तो गुरुकृपासे 
उसे सॉड़, अप्नि, इंस और भन्ठु ( जलचर पक्षी ) ने मार्ममें 
ही ब्रह्मका उपदेश दे दिया | जब बह घर छोटा तो उसे 
देखकर गुरुने कद्दा--“6म तो अद्यवेत्ता-से प्रतीत हो रहे हो, 
ठुमकी उपदेश फिसने दिया ?? सत्यकामने रास्तेकी सच्ची- 
सश्यी घटना बतलाकर कद्दा--'मैं अब आपके द्वारा उपदेश 
प्राप्त करमा चाहता हूँ ।? महर्षि गौतमने उसे पुनः अक्षरशाः 
वही बह्नविद्याका उपदेद्या दिया जो उसे रास्तेमें प्रास हुआ या ( 


इसी अकारके और भी अनेक उदाहरण शाह्ननोंमे 
आते हैं, जिनमें महात्माओके आज्ञपालनमाजसे ही शिष्यो- 
का कल्याण हुआ हैं ) 

भहात्माओंके आशापालनसे परम कस्याण हो इसमें तो 
कहना ही क्‍या है, उनका दर्शन, स्पर्श और चिन्तन भी 
कल्याणका परम कारण होता दे । 


देवर्षि मारदजीने कह दे-- 
महत्सड्स्तु दुर्लभोध्गस्यो 3मोघश्व । ( नारदमक्तियज़् ३९ ) 
भद्वत्मा पुरुषोका सद्भ दुर्लभ, अगभ्य और अमोघ है।? 


महात्माओंका मिलना कठिन है, मिलनेपर उन्हें पहचानना 
क्रठिन है, परन्तु न पहचाननेपर भी उनका मिलना व्यर्थ 
नहीं होता, वह महान्‌ कल्याणकारक होता है। जसे सूर्यकों 
न जानकर भी यदि कोई सर्यक्रें सामने आ जाय तो उसकी 
सरदी दूर हो जाती है । यह सू्यक्रा खाभाविक्र गुण दै। 
इसी प्रकार मद्रात्माओंका मिलन अपने स्वाभाविक वस्तुगुण- 
से ही मनुष्योक्ों तारनेवात्य होता है । 


अतणए्व महात्माओंक्रे सज्ञ और उनके आशापालमसे 
सबकी लाभ उठाना चाहिये । 


मरमायिकी नरक सीक-+--म. 


सत्य-साधना 
प्रेम-धरमंकी रीति 


( क्ेखक--अ्रीयुरजयन्दजी सथ्यप्रेमी ) 


जंगतम दुःख भरे नाना । 


प्रेमधर्मकी रीति समझकरः सव-सद्ते जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ टेक ॥ 


सरल सत्य शिव सुन्दर कहनाः 
हिलमिल करके सबमें रहना। 
अपनी नोची ओर देखकर, घीरज-अन पाना ॥ 
दुश्ख भरे नाना ॥ १॥ 
के भी हैं पृथ्वीके ऊपर 
जिनको जीना भी दे दूमर। 
उनकी हालतमे दमदर्दी, दिलसे दिखिलाना॥ 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥ २ ॥ 
अन्षन्‍चस्प्रमं क्‍यों दुबिधा हो। 
इलकी तो सबको खुविधा हो। 
भूखे या वेकार बन्धुको हिम्मत पहुँचाना॥ 
अगतमें दुःख भरे नाना ॥ ३ ॥ 
यदि तन-धन“जनसे विहीन हम, 
पर मनन्‍से क्‍यों बनें दीन हमर १ 
भरा न सीचा अगर किसीका--घुरा तन सुझवाना / 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥ ४ ॥ 
जितना ही दुनियाकों देना, 
बदलेमे कम-से-कम लेना | 
जग-हितमें सर्व मुक्त कर; सत्य मोक्ष पाना ॥ 
जञगतमे दुःख भरे नाना ॥ ५ ॥ 
ये सब  कंचन-कामिनिचाले, 
क्षणमरको बनते मतयाले | 
पर यद्द तो भातर रृष्णाकी) भट्टी भड़काना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ६॥ 
कण-भर सुख है; मण-भर दुख है, 
विषय-वासनाका यह रूख है। 
हाय-द्वाय मचती रहती है, चैन नहीं पाना ॥ 
जगतमें दुख भरे नाना ॥ ७॥ 
काम भोग अनुकूल न पाये 
पर तष्णाकों नहीं बढ़ाये। 
इच्छा ईघन सदा अनलमे, यह न भूल जाना ॥ 
जगतमें यह नाना ॥ ८ ॥ 
जीबन अलत-खुझत दीतरट है; 
जल-घंटकोंका यंत्र रंट दें। 


भरता है रीता होनेकों, रीता मर जाना | 
ज्ञगतमे दुःख भरे नाना ॥ ९ ॥ 
झूठे वैमब पर क्यों फूलाः 
यद्द तो ऊँचा-मौचर झूला । 
धन-यौवनके बंचल-बलूपर, कभी न इतराना ॥ 
जगतर्म दुःस्र भरे नाना ॥१०॥ 
नीति-सहित कर्तव्य निभाना, 
अपने खेल दिखाना । 
संन्यासी हो या गृहस्थ हों! रंक हो कि राना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥११॥ 
डठना गिरना ईंसना रोना: 
एर चिल्तामें कभी न सोना। 
कर्मघंधके बीज न बोना, सत्य-योग-ध्याना ॥ 
जगतमे दुःस्त्र भरे नाना ॥१२॥ 
इेश्वर एकः भरा हम सबमे, 
श्रद्धा रहे राम या रबमें। 
'खबके खुखमें अपने खुख' का तरव न बिसराना ॥ 
जगतमें दुःख भर नाना ॥१३॥ 
दिव्य शुणोंकी कौति बढ़ाना 
जग-जीवनको स्थग बनाना ) 
ढुनियाका नंदन वन फूले, वह रस बरसाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥१४॥ 
जीबन्मुक्तिमर्म.. समझाना, 
हृदयोंकी स्थितप्रक्ष बनाना। 
सद्य सत्यमय प्रेम-मंत्रके अमर-गीत गाना ॥ 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥१५॥ 
सब ही शास्त्र बने हैं सश्े, 
किन्तु समझनेसे हम क्ये। 
पक्षपातका रंग चढ़ाकर, क्‍यों भ्रम फैलाना ॥ 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥१६॥ 
अविधेकी चक्कर स्वाता है; 
तब लड़ना भिड्ना भाता है। 
रागद्वेषले येर बसाकर, धम न रूजवाना । 
जगतमे दुःख भरे नाता ॥१७॥ 


१२० 
गजल राछ-जााााणााआाानामाामणलाल्‍ऋ्रम;६/६भाना शा भशणणणणशणशशलात्रपातााताााक सपा फरक सजाया पाकर आस सजा साकार सकइत मा कसइइ तर खइन्‍आन्‍क 
सथ कमेने रस यबरखाया, 

पाप-क्नलका ताप बुझाया ! 
घद रस भी अब तप अनलसे, अंग न जलयाना ॥ 
जगतमे दुःख मरे नाना ॥९८॥ 
जाति'भेद हैं. इतने खारे 
बने सभी सुविधार्थ दमारे। 
मानयताका भाव भूल क्यों मदमें मस्ताना ॥ 
ज॑ंगसमे दुःख भरे नाना ॥१९॥ 
घम-पंथमे भेद मरे होः 
पर अपवाद विरोध टउले हो | 
एक सूत्रमे विधिध पुष्पकी, माला पिरवाना ॥ 
जअगतमें दुःस्त भरे नाना ॥२०॥ 
नेतिक 


नियमोंका . पाबंदी, 
संत स्वतंत्र सदा आनंदो। 
पर पर-पीड़ारम उसको भी, ऑँस बह आना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२१॥ 
युक्त अहार-चिहार सदा हो) 
फिर भरी होना रोग बदा हो। 
इस जीवभका नहीं भरोला, मनको समझाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२२॥ 
हर हालतमें हों सम भावी: 
बने धर्मके सच्चे दावी। 
सभी अबस्थार्द अस्थिर है, हरदम गम खाना ॥ 
जगतमे दुःख भरें नाना ॥२१॥ 
फोर हो ऐसा अन्यायी, 
बन जाये अगको दुखद़ायी | 
डसे बचाना प्राण-मोंह है, यह न दया लाना ॥ 
जगतमे दुःख भरें नाना ॥२४॥ 
बिनर्या सत्य-अध्विंसक दोना, 
पर भातिक भी शक्ति न खोना । 
परके सिरपर किन्तु शांतिको नींद नहीं आना ४ 
दुःख भरे नाना ॥२०॥ 
मनको सीधे पंथ चलाना, 
यथा-लाम संतुष्ट बनाना । 
पर-द्वित करके उए्म-प्रशंखक गवे नहीं छाना ॥ 
जगत दुःख भरे नाना ॥२६॥ 
छल प्रपंध पसखंड भुलाना 
दुःखाथोंका दस्स मिटाना। 
ज्षेष दिखा करके भोलोको; कर्भी न बहकाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२७॥ 
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बस जाये फिर उजडी बस्ती। 
हितकर भनहर सद्‌ सायोंका सरवर लद्दराना ॥ 
जगतमें दुःस्र भरे नाना ॥२८॥ 
ये सथय नमभके मेघ रखीडले, 
इल्द्र-धनुषं हैं चिदिध रेंगीले | 
घेखर ही बस अपना सन दो, सेल नहीं छाना ॥ 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥२५०॥ 
इन सफेद आँखोंमे लाली, 
उसमें भी है. फीकी कालो। 
भिन्न-भिन्न मिल जायें स्तेहसे, सुंदरता पाना ।। 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३०॥ 
यह इलकीरी ज्ीम हमारी, 
रस चखती हे भारी-भारी। 
पर क्यों इतनी विदाद घुड्धिने, तत्व न पहचाना ! 
जगत दुःख भरे नाना ॥३१॥ 
ज्यालामुख भूकम्प प्रलय सब 
ये संकट आ जाते जवनतब |) 
एक व्विस हमको मरना है, फिर क्यों धवराना ? 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥१२॥ 
यद्द तो प्रकृति-देबिकी लीला, 
क्षण-क्षणमे. संघर्षण-शाीला ! 
यथाश्यक्ति सहयोग परस्पर लगना दिलवबाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३३॥ 
आधा नर दे आधी नारी) 
मानव-रथ दो-चक्र-पिद्दारी । 
एक दुसरेके उपकारी: पूरक कहछाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३४॥ 
पूर्ण ब्रह्मका छुव प्रकाश दे, 
क्यों किसका जीवन निराश दे । 
सच्चे बनकर सिदानन्दमें आप समा जाना ॥ 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥रे५। 
अन्तस्तछमे फैली माया; 
द्रोह-मोंदका घन तम छाया। 
सत्य-ग्रेमके 'सूयचंद' की किरण चमकाना ॥ 
जगतमे दुःख भरे नाना ॥१६॥ 
प्रेम-धर्की रीत्ति समझकर, सब सहतसे जाना । 
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ 
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सबसे पहली साधना 


( लेखक--छामीजी श्रीतपोबनंजी महाराज ) 


सबसे पहले मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये साधना 
करनी चाहिये । मनुष्यके आकारमात्रसे ही कोई मनुष्य 
नहीं दो सकता | आकारके साथ ही उसमें मनुष्योचित 
गुण भी होने चाहिये | जिसमें मनुष्यके गुण विद्यमान हैं) 
घड्दी वस्तुतः “मनुष्य! शब्दका वाच्य हो सकता है | पशु-मनुष्य+ 
भनुष्य-मनुष्य५ और देव-मनुष्य--इस प्रकार स्थूलरूपसे 
मलुष्यके तीन विभाग किये जा सकते हैं | सच कद्दा जाय 
तो किसी-किसी अंश तो मनुष्य पशुसे भी निकृष्ठतर जन्तु 
है | आहार निद्रा) भय मैशुन आदि चेष्टाएँ पशुओमे 
प्रकृतिकि अनुसार नियमपूर्षक परिमितरूपमें हुआ करती 
हैं । पशु अपने आन्तरिक भावको किसी भी प्रकारसे छिपाने- 
का प्रयक्ष नहीं करते। भीतर क्रोध होता है तो बाहर भी 
क्रोध प्रक4 करते हैं। उनके मनमें विपाद होता है तो 
चेहरेपर भी आ जाता है। अंदर भूख-प्यास होती है तो 
वे बाहर भी चैती ही चेष्ठा करते हैं | परन्तु यह मनुप्य-जन्तु 
तो ऐसा है कि उसके भीतर रागकी आग घधकती रहती 
है, पर बाहरले बड़ा बिसक्त बन जाता है | चित्त क्रोधले 
आकुल होनेपर भी बाहरसे प्रेम दिखलाता है। मन 
शोकसागर में ड्ूदा रहता है, परन्तु बाहर सर्वधा अशोक और 
हर्षका स्ॉग भरता है और अंदरसे पक्का नास्तिक होनेपर 
भी बाहर पूरा आस्तिक और पघर्मोपदेशक बन बैठता 
है । इस प्रकारकी अप्राकृतिक जालसाजियोंके और अनियमित 
मोगलिप्साओंके कारण यह मनुष्य-जन्तु पद्मुओकी श्रेणीर्स 
भी स्थान न पाकर उनसे भी नीचा जीवन व्यतीत 
करता है । 


कहना न होगा कि धर्म और अधर्मका शान न होनेके 
कारण जगतूमें केवल इन्द्रियसम्बन्धी व्यवद्धार करनेवाले 
पश्ु-मनुष्यकी अपेक्षा भी वह भोगपरायण ओर दम्मी 
मनुष्य अत्यन्त निकृष्ठ है, जो प्रकृतिसिद्ध भोगोंके अतिरिक्त 
नाना अकारके क्लत्रिम और मद्दान्‌ अनर्थकारी भोगोंका 
लोछुप होकर उन्हींकी प्रासिके उपायोंगें लगा रहता है 
तया धर्मध्वजीं बनकर अपने बागूजालसे छोर्गोकी ठगा 
करता है। पश्चमें कृत्याकृततका शान नहीं होता। यही 
उसमें मुख्य दोष है | इसीलिये जिस मनुष्यमें कृत्याकृत्यका 
शान नहीं होता; वह पश्ु-मनुष्य कहलाता है । परन्तु उपर्युक्त 

सा० अँ० १ै-- 


मनुष्य तो अनेकों प्रकारके महान्‌ अक्षन्तव्य दोधोंसे दूषित 
है! पढ़े-लिखे, पण्डित और बुद्धिमान होनेका अमिमान 
रखनेवाले छोग ही अधिकतर हस नीच श्रेणीके भूषण 
देखमेमें आते हैं। सीधे-सादे पश्नतुल्य गँवार मनुष्योंमें 
तो इस अनर्थकारिणी नीच कलाका चिकास ही नहीं होता । 


इसलिये मनुष्यकों सबसे पहले मनुष्यत्व प्राप्त करनेकी 
साधना करनी चाहिये | प्राचीन समयमें गुरुकुलवास, शु्- 
झुभ्रुपा, सदाचार-निद्ञ आदि ऐसी उत्तम-उत्तम वैदिक 
प्रधाएँ थीं कि उनके प्रभावसे मनुष्यमें आप ही मनुष्यत्वका 
विकास हो ज्ञाता था । उस संमय मनुष्यत्वके लिये विशेष 
साधना करनेकी आवश्यकता नहीं थी | आजकल तो, हेतु 
कुछ भी क्‍यों न हो) मनुष्य अपने मनुष्यत्वकों ही खो 
रहा है । और जब मनुष्यमें मनुष्यत्व ही न हो तब फिर 
घह दिव्य-गुण-सम्पन्न देव-मनुष्य तो हो ही कैसे सकता है ? 
इंश्रराराधन) ईश्वरभक्ति; अध्यात्म-विचार तथा ध्यान और 
समाधि आदि ऊँची दिव्य साधनाएँ ऐसे पतित मनुष्योंके 
द्वारा कैसे सम्पादित हो सकती हैं ! 


'ज्ाविरतो दुश्चरितात्‌ ।? 


--इलव्यादि श्रुतियोँ दुराचरण और बुर्गु्णेसि रहित उत्तम 
पुरुषोंका ही अध्यात्मसाधनामें अधिकार बतछाती हैं। 
केमे, योग, भक्ति और शानसम्बन्धी वैदिक; तान्त्रिक अथवा 
पौराणिक अध्याध्मसाधना श्रेष्ठ सदाचारी पुरुष ही कर सकते 
हैं | दृठ, दुराग्रह या कोतृहलपूर्वक अनधिकार चेष्ठा करनेसे 
क्या फल हो सकता है ! 

अंतएव हे मनुष्य ! तुम पहले मनुष्य बनो ! मनुष्यत्वके 
लिये जिन साधनाओंकी आवश्यकता है, पहले उन्हींको 
करो । धर्मका ज्ञान न हो तो सम्पुरुषोकी सद्षतिसे पहले 
उसे प्राप्त करो | धर्मज्ञान हो तो उसमें श्रद्धा और निश 
करके तदनुकूछ आचरण करों | झुद्ध आचरण ही मनुष्यत्व- 
के मापनेका सानदण्ड है | 


चर्भो हि तेषामधिको विशेषो घर्मण ढीनाः पशुभिः समाना: ॥ 
--ईस उक्तिकों सदा याद रक्‍्खो | तथा-- 
वसत्याज्ञ प्रसद्तिव्यम्‌ । धर्माश् प्रमद्तिव्यम्‌ | कुशछाझ 
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प्रमद्ितव्यम्‌ । सत्य दद। घर्मं चर । मातृदेवो भव | 
पिल॒देवों भव। शाचायदेवों भव । अतिभिदेवों भव । 
यान्यनवच्चानि कमोणि सानि सेवितम्यानि नो हतराणि । 
यान्थस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि ।! 

--श्त्यादि श्रुतिकचनोंके अचुसार सत्य, धर्म, दया 
दान; समता; मैत्री; तप, शम) दम) सन्तोष) बैर्य; स्थैर्यः 
क्षमा, शौच; आर्जव ( मन; बाणी और शरीरकी सरलता-- 
एकरूपता )+ अह्मचर्थ, स्वाध्याय) गुरुभक्ति। मातुभक्ति) 
पितृभक्ति, देशभक्ति; दीनसेवा आदि श्रेष्ठ गुणोंका उपार्जन 
करके सच्चे धर्मनिष्ठ सदाचारी मनुष्य बनों। भंगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी, मरत, लक्ष्मण, युधिष्ठिर एवं सीता/ सावित्री 


आदि ऐतिहासिक उत्तम-उत्तम पुरषरक्ष और स्तरीरकोंके 
जीवनकी सामने रखकर अपनेकों उसीकें अनुसार सच्चा 
और श्रेष्ठ मनुष्य बनानेकी चेश करो । 


उत्तम मनुष्य ही इंश्वर-प्रातिकी दिव्य ईश्वरीय साधना 
करनेका अधिकारी होता है| इसलिये प्रकाण्ड ताण्डव 
छोड़कर अर्थात्‌ बड़े-बड़े ईश्वरमक्त और ब्रक्मशानियोंके 
देवपूज्य और देबदुर्लभ उच्च स्थानोंपर आरोहण करनेकी 
उत्सुकता त्यागकर सबसे पहले मनुष्यत्वकोीं प्राप्त करनेकी 
सी साधना करो | धर्मांचरणरूपी यह घार्मिक साधना 
ही अध्यात्म-मन्दिरपर चढ़नेके लिये पहली सीढ़ी है। 
इसलिये यही सबसे पहली साधना है । 


एक आकर 7 
साधनकी अनिवायें आवश्यकता 


भारता: । 

धबुद्धिमानो | उठो; जागो और भगवत्पाप्तिकी इच्छा 
करो |? 

विचारशील मनुष्यके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आता 
है कि हमें क्या चाहिये ? और जो चाहिये; उसके छिये हमें 
बया करना चाहिये । पहले उद्देश्यका निश्चय) तत्पश्चात्‌ 
उसकी साधनाका निश्चय होता है। मनुष्य कुछ-न-कुछ 
चाहता है | कोई धन-सम्पत्ति चाहता है; कोई ज्री-पुत्र चांइता 
है, कोई मान-प्रतिष्ठा और कीर्ति चाहता है; कोई सुन्दर 
शरौर चाहता है और कोई चाहता है अग्रतिहत शासन | 
इस चाहके ओर भी अनेक नाम-रूप हो सकते हैं । परन्तु 
ये भी जीवनके उद्देश्य नहीं। क्योंकि इनके द्वारा भी छुख् 
ही चाहा जाता है | यदि ये दुःखके कारण बन जायें तो 
इनके भी परित्यागकी इच्छा होती है और परित्याग कर 
दिया जाता है | इसलिये यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है 
कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य परम सुखकी प्रासि है--ऐशी प्राप्ति 
जिसमें किसी प्रकारकी सीमा, अन्तराय अथवा बविच्छेद न 
हो--चाहे वह संग्रहसे हो चाहे त्यागले | यही कारण है कि 
मनुष्य जिसको सुख समझता है उसको धरास करनेके लिये 
दोढ़ पढ़ता है; सम्पूर्ण शक्तिसे उसके लिये प्रयत्ष करता है । 
इस प्रयक्षका नाम ही साधना है । हे 

साधारण मानव-समाजकी ओर दृष्टि डाली जाय तो यह 
प्रत्यक्ष ही दीख पड़ता है कि सभी किसी-न-किसी साधनमें 
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ढगे हुए, हैं । ऐसा होनेपर भी वें दुःखी हैं, निराश हैं और 
साधना करके जिस आम्मतुष्टिका अनुभव करना चाहिये 
ऊससे वश्नित हैं | इसका कारण क्‍या है ? शान्त और गम्भीर 
छित्तसे बिचार करनेपर जान पड़ता है कि जीवनका उद्देश्य 
निश्चय करनेमें ही उन्होंने भूछ की दे । धधकती हुई आगको 
शीतल मणि-खण्ड समझकर गोदमें उठा छेना जैसे सुखका 
कारण नहीं हो सकता, विपको अम्गृत समझकर पीना जेसे 
अमरत्वका कारण नहीं हो सकता, ठीक वेसे ही विनाशी 
बस्तुओंकों सुख समझकर अपनानेसे सुखकी प्रासि नहीं हो 
सकती । जिन स्थूछ ओर जड वस्तुओंमें सुखकी कल्पना 
करके साधारण मनुष्य जी-तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, उनकी 
प्राप्ति होनेषर भी सुख नहीं मिलता; क्योंकि उनमें सुख है 
ही नहीं । इसीसे वे दुःखी हैं ओर तबतक उनका दुःख 
नहीं मिट सकता; जबतक सुखके वास्तविक स्थानका पता लगा 
कर थे उसको प्राप्त नहीं कर छेते । 


वास्तविक सुख क्‍या है ! इसका एकमात्र उत्तर है-- 
परमास्मा | क्योंकि संखरमें जब कभी इृच्छाओंके शान्त हो 
जानेपर यत्किश्वित्‌ सुखकी अनुभूति होती है और कई बार 
कई कारणोंसे होती है तब इस निश्चयका कारण मिल जाता 
है कि इन समस्त छिंट-पुट सुखोंका अबश्य ही कोई-न-कोई 
भाण्डार है | उसीका नाम तो परमात्मा है | एक ऐसी रुत्ता 
है, जो समस्त परिवर्त्तनोंमें सदा एकरस है । एक ऐसा शान 
है जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका उद्गम है, जिसमें अशानका लेश मी 
नहीं है | एक ऐसा आनन्द है; जिसका निर्बवचन मन और 


घाणीसे मौन होकर ही क्रिया जाता है और जिसके आखादन- 
में आखाय और आस्वादकका भेद नहीं रहता | वह 
अघुरातिमधुर। नित्यनूतन) परम मनोहर) सत्य परमात्मा ही 
तो है | उसको देखे विना आँखें अतृप्त ही रहेंगी | उसके 
विना दृदयकी सेज सूनी दही रहेगी, उसका आहिज्ञन प्रात 
किये विना बोहँ फैली ही रहेंगी। तात्पय॑यह कि उसको 
प्रा्त करनेमें ही जीव-जीवनकी पूर्णता है और जिस जीबनका 
यह लक्ष्य है, वही सच्चा जीवन है । इस सच्चे जीवनका माप 
ही साधन है । जिन्हें यह साधन प्राप्त है, साध्य भी उन्हें 
प्राप्त ही है । क्योंकि साधन ही साध्य है और यही सिद्धि भी 
है । यहीं वास्तविक सुख है | 


जीव पूर्वतन संस्कारोंसे इतना जकड़ गया है कि वह 
संज्ञाहीन, मूब्छित अथवा सुषुप्त हो गया है | बह भगवदीय 
प्रेरणा और शक्तिका अनुभव करनेमें असमर्थ है | क्योंकि 
इस समय जो अन्त:करण जागरित रहकर कार्यकारी हो रहां 
है, वह बासनाओंके पुल्लके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 
उसीसे प्रेरित होकर साधारण मनुष्य उन्मत्तदी भाँति लक्ष्य- 
हीन प्रयक्ष कर रहे हैं, जिनके कारण बन्धन और भी दृढ़ 
होता जा रहा है | यही कारण है कि अधिकांश अपनेको 
स्थूलशरीर मानकर इसीसे सम्बन्ध स्खनेवाली सम्भावनाओंके 
प्रचाहमें बह रहे हैं। इस जडताको) अन्धगतिको और 
बन्धनकों नष्ट करना होगा | यह सत्य है कि यह बन्धन 
बहुत ही निश्रुर है; तथापि इसको काट डालनेमें कोई सन्देह 
नही दे । भगवानकी अनन्त शक्ति और कृपाका आअय 
लैकर क्‍या नहीं किया जा सकता ? अन्तर्मे भागवत 
सत्ताकी विजय निश्चित है । 


वासनाओंसे सझ्लालित होते रहनेके कारण चित्तर्मे इतनी 
पराधोनता आ गयी है कि इनसे मुक्त होनेका प्रयक्ष प्रारम्भ 
करनेमें और उसको चाद रखनेमें कई बार अपनी ही 
वृत्तियाँ बाधक हो जाती हैं और बह असम्मब मालूम होने 
छगता है कि मेरी इस साधनासे भी कुछ सिद्धि-लछाभ हो 
सकता है । अवश्य ही यद् ठीक है कि सारा चराचर जगत्‌ 
कर्मसूज़से बँंधा हुआ है और यह वर्तमान जीवन और इसकी 
प्रशत्तियाँ प्रारब्धके द्वारा ही परिचालित होती हैं। परन्तु यही 
सोचकर पुरुषकार अथवा साधनसे विमुख हो जाना, अपनी 
आध्यात्मिक उन्नतिकों भी प्रारब्धपर छोड़ बैठना; बहुत बड़ी 
कमकोरी है--बल्कि यों कहें कि यह अपने ही हाथों अपने- 
आपकी हत्या है। भला, जिस साथनसे अपने-आपकी उपलब्धि 
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होती है उसीको प्रारब्धके हाथों सौंप देना श्षात्मघात नहीं 
तो और क्या है ? 


विचार करनेकी बात है क्कि जिस प्रारब्धके भरोसे इम 
अपने जीवनका उज्ज्वल भविष्य अन्धकारमें डाल देते हैं 
उसका मूल क्या है! पूर्वजन्मोंके पुरुषकारको ही तो प्रारब्ध 
कहते हैं । हमारे पूर्वजन्मके कर्म अच्छे थे या बुरे; साधक ये 
या बाधघक--इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? मान लें 
कि वे साधनके विरोधी थे तो क्या हमें इस जन्ममें भी उनसे 
लड़कर आगेके लिये साधनके अनुकूल थ्रारब्ध नहीं बनाना 
चाहिये १ क्या उन्हीं कर्मोके चकमें पिसते रहकर जन्म-जन्म 
उन्हींकी गुलामी करनी चाहिये ! जिसमें ज़रा भी जीवन है, वह 
कभी ऐसी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता | यदि यह 
मानें कि मेरे पूर्वजन्मौंके कर्म, जिनसे प्रारब्घका निर्माण हुआ 
है, साधनके अनुकूल ही थे तो कया उनकी सहायताके लिये 
बैसे दी और भी कर्म करके उनकी श्रगतिको बढ़ाना नहीं 
चाहिये ? तातये यद्द कि प्रारब्ध चाहे अनुकूल हो अथवा 
प्रतिकूल; दोनों ही हालतेंमें हमें अपने जीवनके उद्देश्यको 
पूर्ण करनेके लिये अथक प्रयज्ञ करनेकी आवश्यकता है | 


कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता डै कि जो वर्षोसे ताधनामें 
छगे हैं, उन्हें सिद्धि नहीं प्रात होती और जिन्होंने बहुत ही 
थोड़ा परिभ्रम किया है, उन्हें थोड़े ही दिनोंमें बहुत बड़ी 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है | इसका कारण क्या है ! पूर्वजन्मके 
संस्कार ही इसमें प्रधान कारण हैं । जिनके संस्कार साधनाके 
अनुकूल किन्तु प्रसुत थे और अब साधनाके संयोगसे जागत हो 
उठते हैं; उन्हें अविलम्ब्र सिद्धि मिल्ल जाती है। जिनके संस्कार 
नहीं थे या कम थे; उनकी साधना धीरे-घीरे पूर्वसश्चित कर्मोंके 
भाण्डारसे सामग्री संग्रह करती है और समय आनेपर, तैयारी 
पूरी होनेपर साधनाकी अम्नि प्रज्वलित हो उठती है; जिसमें 
पूर्व रुंस्कार भस्म दो जाते हैं और बद्द नित्य सिद्ध बस्ठु; जो 
विभिन्न सैस्‍्कारोंसे अलिपत; अस्पष्ठ और अनाकलित है; प्रकट 
दही जाती है तथा जीब अल्पसे महान्‌ हो जाता है | संस्कारोंसे 
बिजडित होनेके कारण ही जीवकी दृष्टि अश्ुद्ध हो गयी है । 
वह जो कुछ देखता है, संस्काराक्ान्‍्त इृष्टिसे ही देखता है । 
इसीसे सत्य भी उसके चब्मेके रंगमें रैगा हुआ ही दीखता 
है। परमात्माकी बात तो अलग रही, वह अपने आपको ही 
दूसरे रंगमें रैगा हुआ देखता हैं | संस्कारोके इस चब्मेको, 
दृश्कि एक-एक दोषको दूँढ़-दँढ़कर निकाल फेंकना शोगा। 
सत्य फर्म-रुंस्कारोंकी अभिव्यक्ति नहीं है। इनके धो-बहानेपर 
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जो अवशेष रह जाता है जो धोनेबालेका मूल स्वरूप है, जो 
धोनेवालेके धुल जानेपर भी रहता है, वही सत्य है और उसको 
हूँढ निकालना दी साधना है | यह स्वयं ही करना होगा | 
जो आल्स्य और प्रमादके भावेंसि अभिभूत हो रहे है, उनका 
अच्छा प्रारव्ध भी बॉ हो जायगा; क्योंकि साधनाक्रे साथ 
संघर्ष हुए; विना वह फलप्रसू नहीं हुआ करता ! परब्धरूपी 
बीजके अड्भुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होनेके लिये 
साधना एक सुसमृद्ध उर्वर क्षेत्र है और इसको तैयार करना 
साधकके अधीन है | 


जीवका धर्म है साधना; और भगबानका घर्म है कृपा । 
जीव जब अपने धर्मका पालन करता है, तभी वह भगवद्धर्मका 
अनुभव कर सकता है । जो खवघर्मका पालन नहीं करता, वह 
दूसरेसे धर्ममालनकी आशा रक्खे--यह उपहासास्पद ब्रात 
है। इसमें सनन्‍्देह महीं कि भगवानकी कण चर-अचर, 
व्यक्त-अव्यक्त और जीव-अजीब---सबपर एकरस एवं अहैतुक 
है, उसके लिये देश, काल अ्रथवा वस्तुका भेद नहीं है, वह 
अनादि काछसे अनन्त काल्तक एकरस बरसती रहती है; 
बरसना ही उसका स्वभाव हैं ओर इस प्रकार बरसती रहती 
है कि जो कुछ है वह सत्र उस कृपाका एक कणमात्र हैः 
परन्तु इस सत्यका सक्षात्कार साध्ननाके बिना नहीं होता । 
हम कुछ न करें) कुछ न सोचे, परन्तु हमारी नस-नसमें कृपा- 
की बिश्ुत्‌-शक्ति दौड़ रही हो) हमारे रग-रगमें वही सुधा-मधुर 
धारा प्रवाहित हो रही हो, हमारे प्राणोंमे उसीका शक्ति-सझ्चार 
हो तथा मन, बुद्धि, अहक्लार-जो कुछ में हूँ-उसीमे डूब- 
उतरा रहे हों, हमारी यह स्थिति बाह्य दृष्टिस साधना द होनेपर 
भी परम साधना है | और मैं तो कद्दता हूँ, यही सबसे बड़ी 
सिद्धि है | यदि इससे बढ़ी कोई सिद्धि हो तो वह हमें नहीं 
चाहिये । परन्तु इस अनुभूतिके बिना कृपाका नाम लेकर 
हाथपर हाथ धरके बेठ रहना आत्मवश्चना है। ख्रीके लिये, 
पुत्रके लिये, शरीरके लिये, मनोरझ्ञनके लिये प्रयक्ष दो अथवा 
आल्स्पको ही सुख मानकर पड़े रहें; परन्तु साधनकी चर्चा 
चलनेपर अपनी अकर्मण्यता और आल्स्पप्रियताके समर्थनमें 
भगवल्कृपाका नाम ले लें या उसके नामपर सन्तोष कर लें- 
साधना-जगतमें यद एक अमार्जनीय अपराध है । 


सूरथंका स्वभाव है कि वद अपनी आलोक-रस्सियों के 
विस्तारसे निखिल जगत्‌र्मे नवीन चेतना और स्फूर्तिका सब्नार 
करता रहे । यदि नेत्र-दोषके कारण कोई उस प्रकाशको नहीं. 


ग्रहण कर सके तो यह सूर्यका वेषम्य नहीं, नेजरक रोगीका ही 
दोष है | इसी प्रकार भगवत्कृपा होनेपर भी; रहनेपर भी, 
उसको अनुभव कर सकनेकी योग्यताका अभाष दूर करना 
होगा । हमें साधनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ऐसी पाश्रतता 
और क्षमताको उद्दीत्त करना पड़ेगा; जिसके द्वारा हम उस 
एकरस क्ृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सके । सूर्यका प्रकाझ 
तो कोयले और आतशी शीहेपर समानरूपसे ही पड़ता है; 
परन्तु कोयलेपर उसका बहुत ही कम प्रभाव पढ़ता है और 
आतशी शीशेके संयोगसे बह प्रज्यलित हो उठता है | यही 
बात भगवत्कृपाके सम्बन्धमें भी है | उसकी अनुभूतिके लिये 
साधनाके संघर्षसे चमकते हुए. निर्मल और उज्ज्वल अन्त+- 
करणकी आवश्यकता है | 


कोन नही जानता कि अग्नि सर्वव्यापक है | आकार 
कैले हुए, नन्‍्हे-नन्हे जल-कण और ग्रल्यकी आगको भी बुझा 
देनेकी शक्ति रखनेवाली सम॒द्रकी उत्ताल तरज्ञें भी अध्यक्त 
अमिसे झून्य नही हैं ] यह सत्य है | परन्तु इस व्यापक अग्नि- 
के द्वारा न तो घरका अँधेरा ही दूर किया जा सकता है और 
ने भोजन ही तैयार किया जा सकता है | यदि हम ऐसा 
करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे अव्यक्त अभिकों 
व्यक्त केरना पड़ता है; व्यापक अभिको एक पेरेमें प्रज्वलित 
करना पड़ता है | यदि हम भगवत्कृपाके द्वारा अपने हृदयमें 
प्रकाश और आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं तो हमें 
साधन-सामग्रीसे उसको ऐसा बनानों ही पढ़ेगा कि वह उस 
अव्यक्त ओर व्यापक क्ृपाकों मूत्तरूपमें अनुभव कर सके | 
इसीसे यह देखा गया है कि भगवत्कृपापर जिनका जितना 
अधिक विश्वास है; वे उतना ही अधिक साधनामें संलम होते 
हैं ) वे एक क्षणके लिये भी भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा और उसकी 
अनुभूति नहीं छोड़ते; छोड़ नहीं सकते! क्योंकि उनका 
जीवन कृपामय अतएव साधनमय हो गया है ! 


दृदयके असन्‍्तर्देशमें परमात्मा और उसके बहिर्देशमें 
स्थूल प्रपश्व है । दोनोंके मध्यमें स्थित द्ृदय जब स्थूल प्रपश्च- 
का चिन्तन करता है तत्र क्रद; जडभावापन्न हो जाता है 
और जब अन्तःस्थित चित्स्वरूप परमात्माका चिन्तन करता 
है, तब चिदुभावापन्न हो जाता है | कृदयको जड़ताके दलदल- 
से निकालकर चिद्मृमिपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयक्ष ही साधना 
है । इस प्रयक्षमें अनेकों प्रकारके स्तर और भूमिकाएँ सहज- 
रूपसे ही आती हैं | कई साधक पहले जन्मोंमें उनमेंसे बहुत- 


% साथनकी अभिषार्य आवश्यकता # 
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सी अथवा कुछ भूमिकाएँ पार कर चुके होते हैं; इसलिये 
वर्तमान जन्ममें उन्हें उसके आगेकी ही साधना करनी पढ़ती 
है । अधिकारभेदका भी थद्दी कारण है। इसीसे मिन्न-भिन्न 
साधकके लिये.अछग-अछूग साधनाओंका निर्देश है। एक 
उदाहरणसे यह बात स्पष्ट की जांती है । 


मान लीजिये, दो व्यक्ति भयड्भर धूपमें घूम रहे हैं । 
एकको छू लग जाती है और एकको थोड़ी-सी गरमीका ही 
अनुभव होता है ! पहलेको ज्वर हो आता है; दूसरा स्वस्थ 
रइता है। एक ही धूपका इन दोनोपर मिन्न-मिन्न प्रभाव 
पड़ता है| इसका कारण क्या है ! यही कारण है कि इनके 
शरीरमें रहनेवाली धातुएँ एक-सी नहीं हैं। एकमें धात॒-साम्य 
है तो दूसरेमें बैषम्य | इसीसे एक ही धूपके दो फल होते हैं। 
इसी प्रकार किसीका अभिमान स्थूलदरीरमें है तो किसीका 
सूक्मशरीरमें | इसके मी अनेकों स्तर होते हैं | जो! जिस 
स्तरकी साधनाकों पार कर चुका है, बह उसके छिये सहज 
होता है और जो अभी दूर है; उसमें प्रद्चति ही नही होती । 
जिस स्तरमें उसका अभिमान है, वहींसे साधना प्रारम्भ होती 
है | मनकों निपिद्ध कर्मोंसे हटाकर विहित कर्मोंके स्तरमें छाना 
पड़ता है | विहित कम्रोंमें भी जद्तक ऐहलीकिक काम्य कर्म 
होते हैं, तबतक स्थूलद्वरीरका ही अमिमान काम करता रहता 
है | पारछोकिक कामना होनेपर सृक्ष्मशरीरका जांगरण 
प्रारम्भ होता है और निष्कामताके साथ ही अन्तःकरणकी 
शुद्धि होने लगती है | यह निष्कामता भी शारीरिक क्मके 
साथ, मानतिक कर्मके साथ और दोनोंस रद्ित--तीन प्रकार- 
की होती है | पहलेका नाम कर्मयोग, दूसरेका नाम भक्तियोग 
ओर तीसरेंका नाम ज्ञानयोग है | जब अन्तःकरण शारीरिक 
और मानसिऋ कर्मोसे रहित होकर निस्सड्डल्प जागरित रहने 
लगता है; तब उसे विश्युद्ध सत्व कहते हैं | समाधियोके समस्त 
भेद इसीक्रे अन्तर्गत हैं। इसीमें वास्तविक शानका उदय 
होता है, जो कि र॒ूयं॑ परमात्मा है | इसके पहले अपनी 
वासनाएँ ही, जो कि अनादि काछसे अगणित रूपों दबी 
पड़ी रहती हैं, नाना प्रकारके रूप घारण करके आती हैं 
समस्त संस्कारोंके घुछ जानेपर ही परम सत्यका साक्षात्कार 
सम्भव है । उनको धो डालना ही साधनाओंका काम है। 
इतमेंसे और इनके अतिरिक्त और भी विभिन्न सरोंमेंसे जो 


श्श्५ 


जिस स्तरमें पहुँचा हुआ साधक होगा; उसको उससे भी ऊपर 
उठनेके लिये साधनाकी आवश्यकता होगी --चाह्दे उस साधना- 
का रूपजों भी हो | 


शान साथनाका विरोधी नहीं है। वह तो उसमें रहनेवाले 
अशानमात्रफा ही विरोधी है । अज्ञानका नाश करके साधनाओं- 
के स्वरूपकी रक्षा करनेमें ज्ञाकका जो महत्त्व है; वह कोई 
अनुमवी महापुरुष ही जान सकता है | साधनाओमेंसे नीच- 
ऊँच भावको निकालकर विभिन्न दचि, प्रग्नत्ति और अधिकार- 
बालोंके लिये सबको सम श्रेणीमें कर देना ज्ञानइश्टिका दी 
काम है | इसलिये शानसम्पन्न पुरुष कभी किसी भी साधना- 
का विरोध नहीं करते और जैसे दूसरे साधकोके द्वारा प्रथक्ष- 
पूर्वक साधनाएँ: होती हैं, वैसे ही ज्ञानीके शरीरसे भी सहज 
रूपमें हुआ करती हैं। प्रमाद और आलूस्य तो अज्ञानके 
कार्य हैं; जो आदर्श महात्मासें रद्द ही नहीं सकते | इसीसे 
शानके पूर्वकालमें उन्हें जिन साधनोंका अभ्यास हो जाता है, 
उन्हींका शरीरके त्यागपर्यनत सदा अनुष्ठान होता रहता है। 
जहाँ आल्स्य; प्रभांद अभ्रवा कायक्लेशके कारण जान-बूझकर 
साधनोंका परित्याग किया जाता है; वहाँ तो विश्वुद शान दी 
नही है । और ऐसी स्थितिमें दुःखकी आत्यन्तिक निद्नृत्ति 
हो ही नही सकती | 

साधमाम प्रवृत्ति ही दुःखकी आत्यन्तिक निबृत्ति और 
पंस्मानन्दकी प्राप्तिको लक्ष्य करके होती है | जबतक लक्ष्यकी 
सिद्धि न हो; तब्रतक साधनासे निवृत्त हो जाना कायरता है। 
सुख और दुःख अन्तःकरणमें होते हैं | इसलिये अन्त;:करण- 
को ऐसी स्थितिसें ले जाना साधनाका काम है, जिसमें उनका 
अनुभव ही नहीं होता | शानाभासका आश्रय लेकर अन्तः- 
करणको सुख-दुःखमें पड़ा रहने देना अजशान है। ऐसा 
निस्सड्ूुल्प अन्तःकरण; जिसमें सुख और दुःख दोनोंके पति 
समत्व है अथवा उनकी प्राप्ति और विघातके लिये कोई 
स्पन्दन नहीं है, ओवन्मुक्तका अन्तःकरण है; और यदि ज्ञान 
नहीं भी हुआ है तो साधनकी चरम सीमा अवस्य है| इसीसे 
ज्ञानधराप्ति और शानरक्षा अर्थात्‌ जीवन्मुक्तिका सुख अनुमव 
करनेके लिये क्ञानसिद्धान्तमें भी साधनाकी अनिवार्य 
आवश्यकता स्वीकार की गयी है | 

क्षीण हो रहा है क्षण-क्षण यह मनुष्य-जीवन | कांछ 
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निगल जाना चाहता है अभी-अभी ! सारा संसार विनाशकी 
ओर द्वुतगतिसे दौड़ रहा है। एक ओर यह दृश्य है तो दूसरी 
ओर परमानन्दस्वरूप प्रभु हमें अपनी गोदमें लेनेके लिये 
न जाने कछसे प्रतीक्षा कर रहे हैं ओर अपनी ओर आकर्षित 
कर रहे हैं | अजशान-निद्वामें सोया हुआ यह जीव यदि जग 
जाय तो यह अपनेको परमात्माकी गोदमें, उनके स्वरूपमें ही 


# साधन सिद्धि राम पग नेह # 


पाकर निहाल हो जाये और स्वप्रकी सारी विभीषिकाएँ निर्मूछ 


होकर लीलाके रूपमें दीखने लगें । यह जागरण हो साधना 
है और यह करना ही होगा । 
'उच्िठत जाग्रत प्रांप्य यरान्‌ निबोधत ।! 
८उठो) जागो और बड़ोंके पास जाकर जानो ।? 
शा. 


-5अ# 82४: 
साधकका परम धर्म 


( लेखक--श्रीदादा धर्माध्िकारी ) 


साध्रक वह है; जिसने अपने साध्यतक पहुँचनेके लिये 
एक निश्चित मार्ग सोच-समझकर निर्धारित कर लिया हो । 
उसका साध्य तो निश्चित है ही । लेकिन इसके अतिरिक्त 
उस साध्यकी प्रात्तिका साधन भी निश्चित है। साधन- 
निश्चय और साधननिष्ठा ही साधककी विशेषता है | कई लोग 
यह कहते पाये जाते हैं कि “साधननिष्ठाकी आवश्यकता 
नहीं है | एक ही साध्यके अनेक साधन हो सकते हैं और 
होते मी हैं। अपनी शक्ति तथा देश-काल-परिस्थितिके अनुसार 
जब जो साधन सुरूम हो, उस वक्त उसका प्रयोग करना 
चाहिये । 'साधनानामनेकता?-लोकमान्य तिलक-जैसे जञानवान्‌ 
कर्मयोगीका दिया हुआ सूत्र है !? 


दूसरे कुछ लोग “शधते |घ5छी९5 ध6 फाध्यग5! 
वाढी अंग्रेजी कहाबतका अनुवाद करते हुए कहते हैँ; 
ध्साध्यश्लद्धों साधनशुद्धिः! । वे कहते हैं; “हमारा उद्देश्य और 
हमारी नीयत पवित्र होनी चाहिये | उस उद्देश्यक्री पूर्तिके छिये 
हम किन साधनोंकों काममें छाते हैं, इसकी छान-वीन करना 
अनावश्यक एवं भप्रस्तुत है। धर्मका सम्बन्ध मनुध्यके 
उद्देश्य और अमिप्रायस्े है, न कि उसकी बाह्य कृतियोंसे ) 
धर्मंकी गति स्थूल और बाह्य नहीं है। इसलिये साधनकों 
महत्त्व देना साध्यको भुला देनेके बराबर है ।? 


ये दोनों पक्ष तर्कदुध हैं। दोनोंमें गहरे तथा सूक्ष्म विचारका 
अभाव है । शास्त्रीय दृष्टि तो इनमें नामकों भी नहीं है । 
वैशानिक इष्टिसे विचार करनेपर सबसे पहले साध्य और 
साघनका अपरिहाय सम्बन्ध ध्यानमें आयेगा । ईश्वरकी इस 
खष्टिम सर्वत्र नियति ओर व्यवस्था पायी जाती है । हम जिसे 
ध्तेयोग? या “आकस्मिक घटना? कहते हैं, उसके पीछे भी 
सूष्टिके कुछ शाश्धत और अबाधित नियम होते हैं | इसीलिये 


श्रीअरविन्दने कहींपर कद्दा है--0॥ 06 ह5॥शा5च संता 
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लेकिन इसी अर्थके शब्दोंमें कह है | 


इस सुष्टिमें साध्य-साधनका भी एक अपरिहार्य और 
अबाछित सम्बन्ध पाया जाता है| चाहे जिस साधनसे चाहे 
जो साध्य प्राप्त होता हुआ नहीं पाया जाता | अगर ऐसा 
होता तो रष्टिमं कोई व्यवहार ही सम्भव न होता, जीवनकी 
गति कुण्ठित हो जाती और अनवस्था-प्रसज्ञ आ जाता । 
सष्टिमं कार्य-कारण-सम्बन्ध किसी-न-किसी रूपमें सर्वन्न 
विद्यमान है। इसीलिये हमारा जीवन और उसके आनुषक्लिक 
व्यवह्वार चल सकते हैं । साध्य और साधनका भी ऐसा ही 
कार्य-कारण-सम्बन्ध है | हर किसी कारणमेंसे हर कोई कार्य 
निष्पन्न नहीं होता । पानी या तेल बिलोनेसे मक्खन नहीं 
निकलता । अगर मक्खनकी आवश्यकता हो तो दूध या 
दद्दी ही बिछोना पड़ेगा | दही ब्रिलोनेकी विधियाँ या उपकरण 
अनेक हो सकते हैं | लेकिन मुख्य साधन तो एक ही होगा-- 
वूध या दद्दी ब्रिलोना । 


साध्य निश्चित करनेके बाद साधननिश्रय क्रमप्रास्त है| 
साधननिश्चयकी सबसे पहली शर्ते यह है कि वह साध्यानुकूल 
हो यानी उसमें हमारा अभीष्ठ साध्य प्राप्त करानेकी शक्ति 
सन्निष्ठित हो । अगर उसमें यह शक्ति न हो तो वह साधन 
बेकार है और उसे स्वीकार करना जडता तथा मूढताका 
लक्षण है । 

मतलब यह कि साध्यविवेक और साध्यनिर्णयका जितना 
महत्त्व है; उतना ही मददत्त्व साधनविषेक ओर साधननिर्णयका 
भी है | साधन भी दो प्रकारके होते हैं--एक साक्षात्‌ या 


# स्वाधकका परम घममे # 
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प्रत्यक्ष और दूसरा सहायक या अपत्यक्ष । प्रत्येक साध्यका 
साक्षात्‌ था प्रत्यक्ष ताथन खोजकर उसका नैष्ठिक आचरण 
करना साधकका विशिष्ट धर्म है। इसीमें उसका साधकत्व 
है । साधकदृष्टिकी यह विशेष्तता है कि बह साध्य-साघनके 
अचूक सम्बन्धको देखनेकी अविरत चेष् करती है | साध्य 
और साधनके अपरिद्ार्य समभ्बन्धका पहला लक्षण यह है कि 
उन दोनोंमें स्पष्ट साधम्य होना चाहिये | साधनमें साध्यको 
प्रकट करनेकी शक्ति होनी चाहिये ! “कथमसतः सजायेतत (! 
--थह प्राचीन शास्त्रकारोंका नियम यद्दॉपर भी लागू होता 
है | जिस साधतमें साध्य उत्पन्न करनेकी शक्ति न हों) 
अर्थात्‌ जिसमें साध्य बीजरूपमें विद्यमान न हो) या अधिक 
स्पष्ट भाषामे कहें तो जिस साधनमें साध्यकी विशेषताएँ मौजूद न 
हों---बह साधन उपयोगी नहीं है । इस हष्टिसे 'साधनानामर्‌ 
अनेकता”का अर्थ 'साधनानाम्‌ अबिवेकः? या 'साधनानाम्‌ 
अनिश्रयः नहीं है। क्योंकि किसी भी साधनका कुशलता- 
पूर्वक प्रयोग तभी हो सकता है; जब कि उसका स्वीकार 
विचारपूर्यक किया गया हो और उसका हमारे निर्दिष्ट साध्यते 
खाभाविक सम्बन्ध हो | जो साधक इस मूलभूत सिद्धान्तको 
भूछेगा, उसकी जुद्धि अब्यवसायात्मिका हो जायगी | बह 
अपनी बेहुशख बुद्धिकी अनन्त युत्थियोंमें और अनन्त 
साधनोंमें उल्झकर शुमराह हो जायगा | 


साधननिश्चयमें साध्य-साधनके अनिवार्य सम्बन्धके बाद 
साधककी अपने अधिकारका विचार करना चाहिये | अधिकार- 
में दो अंश हैं | एक अर्थित्व और दूसरा योग्यता । अर्धित्व- 
से मतलब है एक निश्चित उद्देश्य सिद्ध करनेकी उत्कट 
अमिलाग । जहाँ अभिलाषा या अर्थित्व ही न हो) वहाँ कोई 
साधन खोजने या अपनानेक्रा संचाल ही नहीं उठता-- 
पप्रयोजनमनुद्िश्य ने मन्‍्दो$पि अवर्तते ।? दूसश अंश है 
ओग्यता । साधककी शक्ति और परिस्थितिसे उसकी योग्यता 
मर्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार 
प्रत्यक्ष साधनतक पहुँचनेके अनेक उपसाधन हो सकते हैं | 
परन्तु इन उपसाधनोंपर भी वे ही नियम लागू होते हैं जो कि 
भुझख्य साघनपर । अर्थात्‌ ये उपसाधन मी मुख्य साधनके 
अनुरूप होने चाहिये ओर उनमेंसे किसी एककों ही अपने 
अधिकारके अनुसार अपनाकर उसका एकाग्रतासे अनुष्लान 
करना चाहिये । 


एकाग्रता और निःसन्दिग्धता साधकबुद्धिके आवश्यक 
गुण हैं । अघकके मनमें जत्रतक साधनके विषयमें सन्देह 
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रहेगा; तबतक वह अपनी सारी दाक्ति लगाकर उसका 
आचरण नहीं कर सकता। भनःपूर्वकता और हार्दिकता कार्ये- 
कुशलताकी कुझ्जी है। इसलिये साधकको अपने साधनमें 
इतना लीन हो जाना चाहिये कि उसे साध्यफी मी युध न 
रहे । क्योंकि वह यह तो जानता ही है कि साथनकी पराकाष्टा 
ही साध्यप्राति है । रास्तेका अन्तिम विन्दु ही तो मुकाम है 
न? साधनकी परिपक्क अवस्थाका ही तो नाम साध्य है न ! 
८तपसा ब्रह्म विजिशासख” कहकर ऋषिने ब्रक्षप्राप्तिका 
साधन बतछाया । लेकिन इतनेद्दीते उसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। 
इसलिये उसने साध्य-साधनका अभेद निर्दिष्ट करनेके लिये 
उक्त सूत्रमें प्तपों ब्ह्मेतिः यह अंश और जोड़ दिया | जो 
साधक अपनी साधनामें उत्कटतासे जुट गये; उन्होंने उसीमें 
साध्यप्रासिका अमित आनन्द पाया। साध्य और सिद्धि 
दौड़कर उनके पीछे आयी और उनके जीवनमें घुल-मिल 
गयी, लेकिन उन्हें उसका पता भी न चला | वे तो साधना- 
के सास्विक आनन्दसे मतवाले हो रहे थे | प्रहादसे जब कहा 
गया कि 'मनमाना वरदान माँग छे' तो उसने कहा कि “जो 
मुक्तिके लिये भक्ति करता है 'स वे वणिक्‌! | मैं कोई सौदागर 
नहीं हूँ । भक्ति तो मेरा खभाव है|? तुकारामने कहा) 
कं मुक्ति-भुक्ति नहीं चाहता; मुझे तो साधना ही आनन्द 
आता है |' पुण्डलीकके पीछे खय॑ मुक्तिदाता आकर खड़े 
हो गये तो भी साधननिस्त पुण्डलीकने नम्नतासे कहा कि 
“इस वक्त में सुड़कर भी नहीं देख सकता। सेवामे 
लगा हूँ ।! 

यह है साधनपरायणताकी चरम सीमा । ये भक्तश्रेष्ठ 
जानते थे कि जिल साधनाकी बदौलत हमें सिद्धि प्रा हुई है 
उसकी महिमा अपरम्पार है | यह अविवेकी #ताधन-आग्रह? 
था ध्साधनवादः नहीं है। इसमें साधनकों ही साध्यके 
सिंहासनपर हठात्‌ बैठानेका मूढ़ प्रयास नहीं है। यह तो 
साध्य और साधनका बेन्ञानिक सम्बन्ध जानकर उसके अनुसार 
सारी शक्तियाँ साधनपर एकाग्र करनेका शाज्शुद्ध और 
युक्तिसद्भत सार्ग है । साथनेकनिदा ही साथकका परम धर्म है 
इसीलिये स्तरामी विवेकानन्दने कहा है; "[५४:९ ८४॥९ 
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( साधन और साध्य ऐसे शब्द हैं जो अन्ततः एक दूसरे 
परिवर्तित किये जा सकते हैं | ) 


#% साधन सिद्धि रास पंग नेहू # 


यदि "४0 458#८५ सन्‍८ ॥९25' ( अर्थात्‌ 
साधनकी निष्ृष्टताकों साध्यकी सिद्धि 3तकृष्ट बना देती है ); 
इसका अर्थ यह हो कि अश्युद्ध सांधनसे मी शुद्ध राध्य ग्राप्त हो 
सकता है तो वह अपसिद्धान्त है। हमें उसका अर्थ ऐसा 
करना चाहिये कि 'जों साधन साध्यके अनुकूल हो; वही 
उपयुक्त है? | यदि “साधनानाम्‌ अनेकता? का अर्थ “साधनानाम्‌ 
अनियम/ हो तो बह भी भयानक आपसिद्धान्त हैं। एक 


समय एक ही साधनका सम्बक और नेष्ठिक अनुष्ठान हो 
सकता है । भिन्न-भिन्न अबिरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान एक 
परिमित सीमातक ही सम्भव और इष्ट हो सकता है। विरुद्ध 
साधनोंका सह-अनुषान न तो सम्भव है और न वाउछनीय दी | 


हमारे शष्टिय साध्यक्े साधननिर्णयमें गांधीजीकी यद्दी 
भूमिका रही है। 


सदावार-साधनकी परमावश्यकता 


( छेखक--स्वामोजी श्रीभारदानन्दजी महाराज ) 


सत्पुरुषोंद्दारा प्रमाणित आचरण ही सदाचार है। सत्य, 
अहिंसा आदि दैबी गुणोंसे युक्त पुरुष ही सत्पुरुष है । 
सत्पुरषकों साधु और असत्पुरुषकों असाधु कहां जाता है। 
संसारमें दो ही प्रकारके पुरुष कहे गये हैं | भले-बुरै, सजन- 
दुजनः पुण्यात्माययापी, सुर-असुर, संत-असंत, सदाचारी 
और दुराचारी नामेसे छोकमें और शाञ्लमें मनुष्योंको दो 
ही विभागोंमें विभाजित किया गया है--“द्रौ भूतसर्गो 
छोकेडस्मिन्‌ दैव आसुर शव व ।! 
श्रीगीताजीमें दैवी सम्पदूसे युक्त पुरुषको ही देव कहा 
गया है । देवी सम्पदुका वर्णन करते हुए १६ यें अध्यायमें 
सम्पूर्ण सदाचारके लक्षण दिये गये हैं--- 
अभय सस्वसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान दम यक्षअ्र स्वाध्यायकप आर्जदस्‌॥ $ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्यथागः शान्तिरपेशुनस्‌ । 
दया. भूतेच्वलोल॒प्स्ब॑ मार्दव॑द्वीरचापछम्‌ ॥ २ ४ 
तेजः क्षमा एतिः शौचमद्रोह्दो नातिमानिता । 
सवस्ति सम्पर्द देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
सदाचारी अर्थात्‌ दैवी प्रकृतिवाला पुरुष मोक्षकों प्राप्त 
होता है और दुराचारी अर्थात्‌ आसुरीप्रकृतिवाला बन्धनमें 
पड़ा रहता है--दैवी संपद्‌ विमोक्षाय निबन्धावासुरी मता |? 
्रीरामायणजीमें मी श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है-- 
संत असंततन्हि कै असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
कार्टइ परसु मरूय सुनु माई। निज गुन देह सुगंध बसाई॥ 
ततते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहुम श्रीलंड । 
अनक दांहि पीटत घनहि परसु नदन गह दंड ॥ 


बिषय अर्सैपट सीक गुनाकर । प९ ठुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमृतरि पु बिमद बिरागी | छोमामरष हेरशण भग त्थागी॥ 
कोमऊ चित दीनन्ह पर दाया १ मन बच क्रम सम भगति अश्ञाया ॥ 
सबहि' मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम भम ते प्रानी ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं होफ्िं $ परुष बचचन कब हूँ नहिं बोकहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उम्नण सम ममता मम पुद कंज ६ 
ते सज्जन मम प्रानप्रिम गुन मंदिर सुख पुंज॥ 


सदाचारी पुरुभोंकी संख्या और दाक्ति जैसे-जैसे क्षीण 
होती जाती है, वैसे-ही वैसे संसारमें घोर अश्ञान्ति बढ़ती जाती 
है और विना समय ही प्रल्यका-सा सडु आ उपस्थित द्ोता 
है | ऐसे समयमें संत-सुर-रक्षक श्रीजगदीश किसी भद्धापुरुषके 
द्वारा सदाचारकी रक्षा तथा घृद्धि करवाकर दान्तिकी स्थापना 
करते हैं और विद्येष आवश्यकता होनेपर खयं अवतरित होकर 
स्वयं उत्तम पुरुषोंके आचरण करके सारे ज़गत्‌को सदाचारकी 
शिक्षा देकर और संसारमें पूर्ण शान्तिका साम्राज्य स्थापित करके 
अन्तर्हित हो जाते हैं । 


असुर मारि थापहिं सुरन्द राखहिं निज श्रुति संतु । 
जग बिस्लारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 


सदाचारकी स्थापना प्राणिमात्रके लिये कस्थाणप्रद है। 
भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ आचरण 
करनेके कारण ही मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये। सदाचारी 
पुरुषोंकों परिणामर्म सुख तथा दुराचारी पुरुषोंकों दुःख 
हमेशा मिलता रहा है। सभी इतिहास-पुराण इसके साक्षी 
हैं। अतएव वर्तमान कालमें भी प्रत्येक समाजमें सदाचारकी 
स्थापनासे ही खुख-शान्ति मिल सकती है | प्रायः यह सभीके 


# सदायार-साथनकी परमायश्यकता # 


श्श९, 


अनुभवर्मे आ रहा है कि र॒दाचारी पुरुषके प्रति सबकी 
भद्धा होती है और भद्धेय पुरुषका ही प्रभाव संसारमं अधिक 
समयतक टिकता है | कछा-कौशल) भौतिकविद्या, अथवा 
शारीरिक बलका प्रभाव ध्षणिक होता है । 


जो मन) वाणी और शरीरसे सदाचारी है वही तदाचारी 
है | केवल वाणी या क्रियाकां सदाचार दम्ममें परिणत हो 
जाता है, जिसके प्रकट होते ही पुरुष घुणाका पात्र बन जाता 
है ओर परिणाममें दुःखमोग करता है | 


जिस समय श्रीहनूमार्ूजी लंकामें संत-असंतोंकी परीक्षा 
कर रहे थे; उन्हें प्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँके निवासी 
सभी सदाचारी हैं। कारण यह कि सबके यहाँ वेदाध्ययन, 
यज्ञ, दान; तप नित्य होता था और पुनः हार्दिक श्रद्धा 
देखनेपर ज्ञात हुआ कि सब छंकानिवासी अर्हिसा; सत्य 
और दयासे घृत्य हैं । 


दया, शौच और सत्य॥ अहिंसा आदि दैवीगुणोंका , 


अभाष देखकर इहनूमानजीने निश्चय कर लिया कि ये सभी 
राक्षस हैं, इनसे मैत्री करनेसे अवश्य हानि है| अधिक 
खोजनेपर एक यह राम-नामसे अंकित मिला तथा रामनाम- 
का उच्चारण करते विभीषण मिले और जब उन्हें यह विश्वास हो 
गया कि इनका सन भी छुद्ध है) ये दया; शोच आदि दैवी- 
गुर्णोसे संयुक्त हैं, ओर साधु हैं; तमी हनूमानर्जीने एक 
विभीषणको अपना सहायक बनाना निश्रय किया ! 


ग्राम राम तहिं सुमिर्न कीन्हा । हृद मै हरण कपि सजन्‌ चोन्हा 0 
पहि सन हडि करिह हैं पहिचानी 3 साथु ते होइ न कारज हानी ॥ 


अहिंसा, सत्य) शौच; दया इत्यादि गुणोंका स्थान 
अन्तःकरणमें है और इन दैवीगुणोंकी परीक्षा देवीप्रकृति- 
सम्पज्ञ झुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ही कर सकता है। सदा- 
आरके अस्तरज्ञ सांधन दी मुख्य हैं, वहिरज्ञ गौण हैं । 
बहिरड्भ साथन॑ सरल होमैके कारण उनमें सबकी अतिशञीघ्र 
प्रत्ुत्ति होती है। वहिरड्ञ गौण साधनोंका लक्ष्य अन्तरञ्ञ 
अहिंसा, सत्य आदिकी बुद्धि करना है--इस बातकों भूल 
जानेके कारण ओर आसुरी प्रकृति न त्यागनेके कारण प्रायः 
बहिरक्ञ साधन दम्भमें परिणत हो जाते हैं। कालनेमिके 
बहिरज्ञ साधन उत्तम साधुके समान थे | वेष, क्रिया) वाणीमें 
बहू पूरा साधु प्रतीत होता था। परन्त आसुरी प्रकृति 
हुदयस्य होनेके कारण ओऔहममानजीने उसका बंध करनेमें 
संकोच न किया । आशुरी प्रकृतिवारोकों बाह्य आचरणोंके 

सा० कझं० १७-- 
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कारण प्रथम पूजित) पुनः भ्रष्ट और नष्ट झेते देखकर गदर 
लाधनोंपर जनताकी घोर अभ्द्धा हों गयी है तथा जिन अन्‍्योनि 
बहिरज्ष साधनोंकी मद्दिमा गायी है; उनके वचनोंमें विश्वास 
कम हो गया है ! यदि दशाखमर्मश, अनुमवी, गुणातीत पथ- 
प्रदर्शकके द्वारा बहरिज्ष साधनोंमे झूगे हुए सांघककों शनेः- 
शनेः अन्तरज्ञ साधनोंकी ओर अग्रसर करके एथं साधनाके 
सफल होनेपर सफछताके अभिमानसे सुरक्षित किया जाय तो 
साधक कृतकृत्य हो सकता है | ऐसा एक ही साधक सहस्तों 
नास्तिकोंकों आस्तिक अना सकता है| जब श्रीनारदजीको 
अपने साधनमें सिद्धि देखकर अभिमान हुआ) भगवानने 
लीला करके उस अभिमानको दूर करके उन्हें क्ृतकृत्य किया। 
श्रीकाकभुशुण्डिजी पूर्वजन्ममें शूद्र-शरीर पाकर नाम-जप्र तो 
करते ही थे, परन्तु नीतिकी और सदाचारकी आवश्यकता 
नहीं समझते थे | इसी कारण गुरुके उपदेशकी बार-बार 
वंद्देलना करते थे । 


गुरू नित मोहि प्रयोध दुखित देखि आचरन मम 
मोहि उपजड़ अति ऋोध दंमिद्टि नीति कि भावई॥ 


शक्कुर भगवान्‌ भी इस अनीतिको सहन न कर सके 
और उन्होंने अन्तमें दण्ड देकर ही इस अमिमान और 
अनीतिसे काकभुशुण्डिजीकी मुक्त किया | 


तमोगुणीकों तमोगुणी पदार्थ ही प्रिय होते हैं और तमो- 
शुणी पदार्थोके सेबनसे तमोगुण ही बढ़ता है, जिससे बन्धन 
और दृद हो जाता है | जब कमी तमोगुणी पुरुष रजोंगुणी 
पुरुष्के प्रभावसे प्रभावित ही जाता हैं; तब बद्द रजोगुणी 
पदार्थोका सेचन करता है | रजोगुणी पदार्थोके सेवनसे बह 
कुछ समयमें रजोगुणी बन जाता है और ऐसा रजोगुणी 
पुरुष आगे चलकर सात्विक पुरुषके प्रभावसे प्रभावित होकर 
सात्विक पदार्थोका सेवन करने लगता है और कुछ समयतक 
लगातार सात्तिक पदार्थोंके सेवनसे सक्त्वगुणी बन जाता है। 
सत्त्यगुणी पुरुष ही ज्ञान ओर भक्तिके साधनोंमें प्रदत्त होकर 
गुणातीत अथवा जीवन्‍्मुक्त हो जाता है और सब्र प्रकारके 
संशर्योसे छूट जाता दे । शास्रोंमें गुणातीतको ही स्थितप्रक) 
भगषद्धक्त, ज्ञानी या जीवन्मुक्त आदि नामेसि सम्बोधित किया 
गया है । इनके लक्षण में कोई खास भेद नहीं पाया जाता-- 


स्थितप्रज्ञ-यः सर्वश्रानभिस्नेहस्तत्तोप्पाप्य. शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २ । ५७ ) 


१३० # स्ताधम सिद्धि राम प्ग नेड * 
भगवद्धक्त-तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी सन्तुष्टो बेस केललित्‌ । शात्र) जल, जनससमुदाय, स्थान। समय; कर्म) 
अनिकेतः स्थिरमति्क्तिमान्मे प्रियो नरः॥ जन्म; ध्यान) मन्त्र और संस्कार-ये दस पदार्थ गुणपरिवर्तन- 
(गीता १२। १९) में हेठ हैं | 


गुणातीत- मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवोरम्मपरिस्मागी ग॒ुणमातीतः स डच्यते 
( यीता १४। २५ ) 
नान्‍य॑ गुणेस्यः कर्तारं यदा द््यनुपश्यति । 
शुणभ्यत्र पर वेत्ति मद्धार्य लोइघिगच्छति ॥ 
(गाता १४। १५९ ) 
जीवन्मुक्त- यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिुनिर्मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ 
(गीता ५। २८ ) 
सदाचारके द्वारा दी तमोगुणीसे रजोगुणी बनता है और 
क्रमश: सदाचारके पालनसे रजोंगुणीसे सत्वगुणी और सच्त्व- 
गुणीसे गुणातीत बन जाता है। श्रीमद्धागवतके एकादश 
स्कन्‍्धके तेरहवें अध्यायमें लिखा है कि गुणपरिवर्तनर्में दस 
पदार्थ कारण होते हैं। गुणपरिवर्तनसे आचरणमें और स्वभाव- * 
में परिवर्तन होता है; क्योंकि कारणके सुघरनेसे कार्य स्वतः 
ठीक हो जायगा । वे दस पदार्थ ये हैं-- 
आगमो5पः प्रजा देशः काछः कर्म व जस्म घ। 
ध्यान मन्‍्त्रो5थ संस्कारों दशते गुणहैतवः ॥ 


ये पदार्थ सत्बगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी-तीनों 
प्रकारके होते हैं, जिनकी पहचान संतों तथा सददन्थोंद्वारा 
हो सकती है | 

साधनमार्गमे उन्नति चाहनेवालेके लिये परमावश्यक है कि 
वह सदाचारकी निरन्तर वृद्धि करते हुए तमोगुणी और रजोगुणी 
पदार्थोंको छोड़कर सत्त्वगुणी पदार्थोका ही सैचन करता रहे | 
इस प्रकार राजसी और तामसी प्रकृतिवाले पुरुष सात््विक बन 
सकते हैं | जिन पुरुषोंको यह भ्रम हो कि तामती या राजसी 
प्रकृतियाले पुरुषोंके स्वभावमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वे 
इस साधनको आचरणमें लावें तो उनका शन्नम दूर हो सकता 
है। वर्तमानमैं अनेकों साधक इसके प्रयोगसे सुधर ग्थे हैं 
और सुघर रहे हैं । दुर्गंणोंको छुड़ानेके लिये अपराधियोंको 
दण्ड देनेंके बजाय यदि इन दर पदार्थोंका संशोधन करके 
सेवन कराया जाय तो दुर्गुणी भी सदाचारी बन सकते हैं। 
सदाचारके साधनके श्रचारसे संसारमे सुख-द्ान्तिकी बहुत 
कुछ बृद्धि ज्ञीक्र हो सकती है | सदाचारका प्रचार सदाचारी 
पुरुष ही कर सकते हैं | सदाचारके प्रचारकी प्रत्येक समाजमें 
परम आवश्यकता है। 


योगचतुष्टय 


( लेखक--एक एक्कान्तवासी महात्मा ) 


(१) 
मन्त्रयोग 

योगसाघनका रहस्य दर्शनोंमे महर्षि पतञ्ञलिकृत 
योगदर्शनमैं, महर्षि भरद्वाजइंत कर्ममीमांसादर्शनमें और 
मन्त्रयोगसंहिता+ हृठयोगसंहिता। छययोगसंद्िता। राजयोग- 
संहिता तथा पुराणोंमें और तन्‍्त्नो्मि विस्तृतरूपलस वर्णित 
है | योगसाधनकी चार अछग-अलूग शैलियाँ हैं । उनमें 
मन्त्रयोग प्रथम है। उसके महर्षि नारद, पुलस्त्यः गर्ग, 
धावमीकि) झगु) बृहस्पति आदि आचार्य हुए हैं । 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे 
नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है । 
इसलिये जिंस क्रमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत 
मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है । अर्थात्‌ परमात्मासे 
भाव और भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई हैं; जिससे समस्त 


जीव संसार-बन्धनमें आ गये हैँ, तो यदि मुक्तिछाभ करना 
हो तो प्रथम नॉम-रूपका आश्रय केकर, नाम-रूपस भावर्मे 
ओर भावसे मावग्राही परमात्मामें चित्तब्ृत्तिका छय होनेपर 
ही मुक्ति होगी ) इसलिये भारदादि महपियोंने नाम और 
रूपके अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ अतलायी ह। इसीका 
नाम मन्त्रयोग है। यथा योगशाश्षमें:--- 
नामरूपास्मिका सष्टिय॑स्मात्तदुवलूम्बनात्‌ । 
ब्रन्थनान्मुच्यमानो5यं मुक्तिमाम्रोति साथ्रकः ॥ 
तामेत्र भूमिमालूम्ब्य स्खलन यत्र जायते | 
उत्तिहति जनः. सर्ोर्ध्यक्षेणैतस्समीक्ष्यते ॥ 
नामरूपास्मकैभचिर्वध्यन्ते. निरििछा जनाः । 
अविश्वाअसितात्रेव ताइक्‌प्रकृतिवभवात्‌ ॥ 
भआात्मनः सूध्षप्मप्रकृतिं प्रश्ृसि खानुसूत्य ने । 
नामरूपास्मनोः इरदसावयों रवछम्बनार्‌ ॥ 


प्खृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके अवल्म्बनं- 
” से ही साधक सष्टिके बन्धनसे अतीत होकर मुक्तिपद प्राप्त 
कर सकता है | जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, उसी भूमिके 
अवल्म्बनसे वह पुनः उठ सकता है--यह बात प्रत्मक्ष देखी 
जाती है | नाम-रूपात्मक विषय जीबको बन्चनथुक्त करते 
हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-बैभवसे जीव अविद्याग्रस्त हुए रहते 
हैं; अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रकृति और प्रवृत्तिकी गतिके 
अनुसार नामसय शब्द तथा माबमय रूपके अवलम्बनसे जो 
योगसाघन किया जाय, उसको मन्ञ्योग कहते हैं|? मन्त्रयोग- 
का विस्तार और महिमा सबसे अधिक है। हिंदू-जातिकी 
मूर्तिपूजा और पीठविज्ञान मन्त्रयोगके अनुसार ही तिद्व होते 
हैं | मन्त्रयोग-साधन-परणालीके अनेक अज्ज हैं । उनसेंसे सन्त्र- 
योगके ग्रन्धोंमें निम्नलिखित अ्जझ मुख्य बतलाये हूँ । 


अबनित मन्त्रयोगस्य षोडशाड्ानि निश्चितम्‌ | 
यथा सुधांश्ोजायन्ते कछाः घोड़श शोभनाः ॥ 
भक्तिः शुद्धिश्नासने च पतच्नाह्स्यापे सेवनम्‌ ) 
आचारधारण दिव्यदेशसेवनमिध्यापि ॥ 
प्राणक्रिया तथा मुद्दा तर्पणं हवन बकिः | 
यागो जपस्तथा ध्यान समाधिहचेति षोडशा ॥ 


“चन्द्रकी सोल्ट कल्मओकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह 
अड्जोंसे पूर्ण है | ये सोलह अज्ञ इस अकार ईं--भक्ति, 
शुद्धि, आसन; परश्चाइुसेवन, आचारः धारण; दिव्यदेश- 
सेवन; प्राणक्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन; बलि) याग) जप) ध्यान 
और समाधि ।! नाना शाम्रोमे इन सोलह अज्लोका विस्तृत 
वर्णन पाया जाता दै। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्ति- 
शास्तरोंमें पाया जाता है । झुद्धिके अनेक भेद हैं | यथा-- 
किस दिश्ामें मुख करके साधन करना चाहिये, यह दिकुझुद्धि 
है; कैसे खानमें बेठकर सावन करना चाहिये, यह स्थान-अद्धि 
है; स्लानादिद्वारा शरीरझाुद्धि और प्राणायामादिद्वास मनध्युद्धि 
होती है । कैसे आसनपर ब्रेठना चाहिये - जेंसे कि चैलासन, सृग- 
चर्मासनः कुशासनादि-यह आसन-शुद्धि है। अपने इश्की गीता; 
सहस्तनाम) स्तव) कवच और हृदय-ये पाँचों पश्चाज्ञ कहते 
हैं | आचारके तन्‍्त्र और पुराणोंमें अनेक भेद कहे गये हैं | मन- 
को बाहर मूर्त्ति आदिमें छगानेसे अथवा शरीरके भीतर स्थान- 
विशेषोर्मे मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं | जिन 
सोलड प्रकारके स्थानोंमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है; 
उनको दिव्यदेश कहते हैं। यथा-मूर्घास्थान; द्वृदयस्थान, 
नामिसयाग) घट) प०) पाषाणादिकी मूर्तियों, सख्णिडल, 


यन्त्र आदि | मन्त्रशास््रमं प्राणायामोंके अतिरिक्त छारीरके 
नाना स्थानोमें प्राककों ले जाकर साधन करनेकी आशा 
है | ये सब साधन प्राणक्रिया कहलाते हैं । न्यास 
आदि इसीके अन्तर्गत हैं | मन्त्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके 
प्रसन्न करनेकी जो चेष्टाएँ हैं; बे मुद्रा कद्दाती हैं। यथा- 
शह्लुमुद्रा, योनिमुद्ा आदि । पदार्थविश्येषद्वारा इृष्देवका 
तर्पण किया जाता दै । अमिमें आहुति देनेकी हवन कहते 
हैं। बलि तीन प्रकारकी होती है--यथा आत्मबलि 
अदृ्लारादिकी | इन्द्रियोंकी बलि तथा काम-क्रोषादिकी बलि; 
ये सब्च अन्तर्बलि हैं। बहिब्रेलिमें सात्विक बलि फलादिकी 
और राजसिक-तामसिक बलि पश्ुकी द्ोती है | अन्‍्तर्याग 
और बहिर्यागमेदसे याग दो प्रकारका होता है। अपने 
इश्के नामके जपको जप कहते हैं | जप मी वाचनिक, 
उपांशझु और मानसिकमेदसे तीन प्रकारका होता है | इष्टके 
रूपके ध्यानकों मनके द्वारा करनेसे जो साधन होता है; उसको 
धध्यानः कहते हैं | इश्के रूपका ध्यान करते-करते अपनेकों 
भूल जानेसे जो एक अवस्था होती है, उसे मन्त्रयोगमें (महाबोध- 

समाधि? कहते हैं । यही मन्त्रयोगसमाधि है । 

(२) 
हठयोग 

जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे 
साधनक्री विशेषता है, उसी प्रकार केबल स्थूलशरीरके 
अधिक अवल्म्बनसे चित्तवृत्तिनिरोध करके योंगसाधनकी प्रणाली 
हृठयोगमें खछायी गयी है | महर्षि पतल्ञलिक्ृत योगदर्शनमें 
यम) नियस) आसन) प्राणायाम) प्रत्याशर, धारणा; ध्यान 
और समाधि--इस प्रकारसे श्रीमगवानक्के निकट पहुँचनेके 
लिये साधनकी आठ पैड़ियाँ बतलायी गयी हैं । ये 
उत्तरोत्तर एक दूसरेसे ऊँची हैं। अ्रहिरिन्द्रियोपर प्रभाव 
रखनेको “यम” कहते हैं | अन्तरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेको 
“नियम! कहते हैं। य्रोगसांधनके छायक द्वारीर बनानेकों 
“आसन? कद्दते हैं। प्राण और अपान वायुपर प्रभाव 
डालकर उनको योगसाधनोपयोगी ब्नानेको “प्राणायाम 
कहते हैं | मनकों बाहरसे खींचकर भीतरकी और छानेकों 
धप्रत्याह्यार! कहते हैं| भीतरमें मनको ठहरा रखनेकों “घारणा! 
कहते हैं | इश्टरूपी ध्येयमें मनके लगा सरखनेको “ध्यान! 
कहते हैं और इएमें मतको लीन करके अपनेको भूछ जानेको 
ध्समाधि? कहते हैं। यही 'अशक्लयोग? का सार है। इनमेंसे 
चार अज्ज बाहरके दें और चार अज्ज भीतरके हैं। इन 
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आ्ठोंका बहुत कुछ विस्तार है । उन विस्तारॉमेंसे मन्त्र) 
हूठ। रय और राज--इन चार श्रेणीके साधनोंमें इन आठों 
अद्ोमेंसे किसीमें किसी अज्ञपर अधिक ध्यान दिया है और 
किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे अज्भपर विशेष ध्यान 
दिया है। शाजोंमें कहा गया है कि महर्षि मार्कण्हेय, 
भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि। पराशर, झूगु) विश्वामित्र आदिकी 
रृपासे इस कल्समें हठयोगका विस्तार हुआ है ! जब देखा 
जाता है कि सृश्मशरीरके तीज संस्कारसे उत्पन्न हुए, कर्मोके 
भोगका आश्रयरूपी जीवका स्थूलशरीर बनता है; अर्थात्‌ 
सूक्षशरीरके भावके अनुरूप दही स्थूलझरीरका 
संघटन होता है तथा सुक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर एक 
ही सम्बन्धयुक्त होकर रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है 
कि स्थूलशरीरके कार्योंके द्वारा सुक्ष्मशरीरपर आधिपत् 
नहीं किया जा सकता ! फलछतः अधिकारिविशेषके 
डिये स्थूलशरीरप्रधान योगक्रियाओंका आविष्कार योगशाख- 
में किया गया है। जिनके द्वारा सांधक प्रथम अवस्थामें 
स्यूछशरीरकी क्रियाओंका साधन कस्ता हुआ स्थूलशरीरपर 
सम्पूर्ण आधिपत्य कर छेता है और क्रमशः उस शक्तिको 
अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूश्ष्मशरीरकों वशर्भे लाकर 
चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करनेमें 
समर्थ होता है | इसी योगप्रणालीको हृठयोग कहते हैं । 


मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि 
है, हटयोगमे वैसे दी ज्योतिःकल्पनारूप ज्योतिर्ध्यान करने- 
की विधि रकक्‍खी गयी है। अन्तजगत्‌्के पवित्र भावोंको 
आश्रय करके जिस प्रकार नाना देघष-देवियोंके ध्यानके लिये 
मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माकी सब ज्योतियों- 
का ज्योतिःस्तरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कब्पना 
करके ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हृठयोगमें है। 
मन्त्रयोग-समाधिम॑ नाम-रूपोंकी सहायतासे समाधि-लाभ 
करनेकी साधन-प्रणाली वर्णित है और हृटयीगमे बायुनिरोध- 
के द्वारा मनका निरोध करके समाधिछाभ करनेकी विधि 
है। मन्त्रयोग-समाधिको “मद्ाभावः और हृटयोग-समाधिको 
धमहाबोध? समाधि कहा जाता है। हठयोगके अज्ञोका वर्णन 
इस प्रकार हैः-- 

पटूकर्मासनमुदाः प्रत्याहारश्चव आणसंयामः । 

ध्यानसमाधी स्तैवाड़मनि स्युहंटस्य स्रोगरथ ॥ 

“पट्कर्म, आसन; मुद्रा) प्रत्याद्वर। प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि--हृठसोगके ये सात अज्ज हैं !” इन सब अज्लोंके 


ऋ साधन सिद्धि राम पता नेहू # 
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क्रमानुसार साधनद्वारा क्‍्या-क्श फल्प्रासि होती है; उठका 

योगशास्रमें वर्णन है--- | 
घटकमंणा शोधनं थे आसमेन भवेद्‌ दृहम्‌। 
सुदया स्थिरता चैव प्रश्याहरेण घीरता ॥ 
प्राणायामाक्काघर्व, थ.. ध्यानाध्रत्यक्षमारमनः । 
समाधिना व्वलितस्त॑ मुक्तिश्नेष न लंशयः ॥ 


'बद्कर्मद्रार शरीरशोधन) आसनके द्वारा बढ़ता 
मुंद्राके द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधन- 
द्वारा लाघव, ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और समाधिदयरा 
निर्लितता तथा मुक्तिछाभ अवध्य होता है| इन समर 
मानसिक और आध्यात्मिक लाभोंके सिवा हठयोगके प्रत्येक 
अज्ञ और उपाज्ञके साधनद्वारा शारीरिक खास्थ्ययिषयेक 
भी विशेष छाभ होता है, जो थोगिराज भ्ीभुरुदेवसे जानने 
योग्य है। धौति, बस्ति, नेंति; छौलिकी, त्राटक और कपाल- 
भाति-ये छहोँ क्रियाएँ पद्कर्मी कहलाती हैं। हृठयोगके 
अनुसार बैठकर साधन करनेके कुल तैंतीस आसन माने 
गये हैं । उनकी क्रियाएँ अलग-अछग हैं। हटठयोगके अनुसार 
आट प्रकारके प्राणायामकी क्रिया कही गयी है | उनके नाम 
सहित; सूर्यभेदी; उजायी, शीतली, भख्त्रिका$ भ्रामरी/ मूर्च्छा 
ओर केपलो हैं | इसी प्रकार हंठयोगरम पत्चीस मुद्रासांधनकी 
विधि पायी जाती है। ये सब मुद्राएँ चायु ओर मनकों स्थिर 
करनेवाली द्वोती हैं । प्रत्याहास्में भी ये म॒द्राएँ मदद करती हैं 
तथा ध्यानसिद्धि और समाधि देनेमें भी मदद करती हैं जो 
हठयोगका अन्तिम साधन है। 


(३) 

लगयोग 
अज्ञविरा, याशबल्क्य, कपिल) पत्तम्नलि। बहिष्ठ) कश्यप 
और वेदव्यास आदि पूज्यचरण मदरषियोंकी कृपासे परम 
मज्जलकारी तथा मन-वाणीसे अगोचर ब्रह्मपद-प्रासिक्रे कारण- 

भूत लयग्रोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकद हुआ है । 

प्रकृति-पुरुषके श्रद्धारसे उत्पन्न हुए. ब्रक्माण्ण और 
पिण्ड दोनों एक ही हैं | समह्टि और व्यष्टि-सम्बन्धसे ब्रह्माण्ड 
और पि०्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देवता; 
पितर, ग्रह, नक्षत्र, राहि। प्रकृति, पुरुष सबका स्थान 
समानरूपसे भ्रह्माण्ड और पिण्डर्म है | पिण्डजञानसे ब्रह्माण्ड- 
शान हो सकता है | भरीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसद्तित पिण्डका 
ज्ञान छाम करनेके अनन्तर सुकौद्यलूपूर्ण क्रियाद्वारा प्रकुंति- 
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को युरुषमे लय करनेसे लययोग कहरतता है। पुरुषका 
स्थान सहस्तारमें है और कुलकुण्डलिनीनाप्नी मद्दाशक्ति 
आधारपदमें प्रसप्त हो रही हैं | उसके सुप्त रहनेसे ही 
बहिर्मुली स्टिक्रिया होती है। योगाज्द्वारा उसको ज़ाम्रत्‌ 
करके पुरुषके पास ले जाकर लय कर देनेपर योगी कृतझत्य 
होता है, इसीका नाम +छययोग? है । 


योगशास््रम इसके नो अद्ध बतलाये गये हैं | यथा--- 


अज्नि लययोगरत. नपेदेति पुराविंदः । 
यमश्ष नियमश्जेव. स्थूलसूक्ष्क्रिये.. सथा ॥ 
प्र्याद्रों धारणा च्व॒ ध्यानश्ञापि लूयक्रिया । 
स्माधिश्र नवाज्ानि रूययोगस्थ॒निश्चितम्‌ ॥ 
स्थूछदेइप्रधाना वे क्रिया. स्थूलामिधीयते । 
वायुप्रधाना सूक्ष्म खाद्धघानं बिन्दुसयं भवेख्‌ ॥ 
ध्यानमेतन्ना. परम॑ लययोगसद्दायकर्म । 
छययोगानुकूछा हि सूक्ष्मा या लभ्यते क्रिया ॥ 
जीवन्मुक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि. लूयक्रिया । 
छयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डछी ॥ 
प्रशुद्यथ तस्मिन्‌ पुरुणे लीयते नाजन्न संशयः | 
शिवध्वभाभोति तदा साइास्यादस्य साधकः ॥ _ 
लयकरियायाः संसिदों लसबोधः  अजागते । 
समाधिर्येन. निरतः कृतकृत्यों हि साथकः ॥ 


ध्योगतत््वक्ष महर्षियोंने लगयीगके नो अड्भ वर्णन किये 
हैं| यम+ नियम) स्थूछ क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार; 
धारणा; ध्यान; लयक्रिया और समाधि--ये नी अज्ञ लययोगजे हैं | 
स्थूलशरीसप्रधान क्रियाको “स्थूल क्रिया? और वायुप्र धान क्रियाको 
(सूक्ष्म क्रिया? कहते हैं ! विन्दुसय प्रक्ृति-युरुप्रात्मक ध्यानको 
<बिन्दुध्यान! कहते हैं | यह ध्यान छययोगका परम सहायक 
है। लयगोगानुकूल अति सृक््म सर्वोत्तम क्रियां। जो केवल 
जीवन्मुक्त योगियोंके उपदेद्ासे ही प्राप्त होती है; “लयक्रिया? 
कहाती है । ल्यक्रियाओके साधनद्वारा प्रसुप्त कुलकुण्डलिनी- 
नामक महाशक्ति प्रबुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती है | इनकी 
सहायतासे जीव शिवत्वकों प्राप्त होता है | लयक्रियाक्री 
सिद्धिसे महालयरूपी समाधिक्री उपलब्धि होती है; जिससे 
साधक कृतकृत्य हो जाता है |? 

बहिरिन्द्रियोंकी बशमें लानेके साथनकों वयम! कहते 
हैं। अन्तरिन्द्रियोंकी बशमें छानेके साधनको “नियम? कहते 
हैं। हृठयोगकी तरह तैंतीस आसमोंमेंसे कुछ आतनोंका 


्स्य्ख्य्च्श्पः 


साधन; पश्चीस॒ मुद्राओमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्गराओंका साधन- 
ये सत्र लययोगकी “स्थूछ क्रिया? कह्दाती हैं | उसी प्रफार 
इठयोगके आद प्राणायामोंमेसे थोड़े प्राणायाम और 
स्थरोदय आदिकी क्रियाएँ ऊययोगक्रें अनुसार “सूक्ष्म क्रिया 
कहाती हैं। खरोदयके द्वारा बहुत-सी स्षिद्धियाँभी प्राप्त 
होती हैं। छययोगका पश्चम साधन प्रत्याहार है; जो केबल 
मनकी सहायतासे किया जाता द । प्रत्याह्रकी सिद्धि प्रारम्भ 
होते ही योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है| लय- 
योगके आठवें अद्भमें योगी शरीरके अंदरके पदचक्रौंको 
जानता और उनकी सहायतासे साधनका अम्यास करता 
है। योगाचारियोंका मत है कि मेझुदण्डके नीचेसे केकर 
मस्तकक़े ऊपरतक सात ऐसे स्थान हैँ, ज्िनक्री सहायंतासे 
योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे ले जाऋर सातवें सइस्तदलके 
स्थानमें डिव-शक्तिका क्ंयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता 
है | इस चक्रकी क्रियाके पूर्ण होनेपर मुक्तिकी थ्रासि द्वोती 
है। यह लाधन धारणा-साथनसे प्रारम्भ द्ोकर समाधि- 
सिद्धितक सहायता करता है। छययोगके ध्यानका नाम 
“बिन्दुष्यान! है | इस प्रकारते योगी साथन करते-करते 
प्रकृतिके सूक्ष्म रूपका बिस्वुरूपमें दर्शन करता है। 
उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ लययोगकी 
कुछ और भी लछयक्रिया जो गुरुमुखसे प्राप्त छोती है, 
उसका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधिकी 
प्रासि कर लेता है। हूययोगक्की समाधिका नाम महाल्य है। 
लबयोगकी विशेषताके सम्बन्धसे स्वरोदयकी क्रियाएँ, पट- 
चक्रके भेदनकी क्रियाएँ ओर अन्यान्य लगक्रियाएँ--जैसे 
व्योमजयी, प्रभाजयी, सुरभिजयी, अजया आदि-हैं, जिनके 
विपयमें लय॒योगसंद्दितामें निम्नलिखित वर्णन है-- 
सूक्ष्मा योगक्रिया या स्थाद्‌ ध्यानसिद्धिं प्रसाध्य वे | 
समाधिसिद्धी साहाय्य॑ विदृधात्ति निरन्‍्तरम्‌ ॥ 
दिश्यभावयुत्ता भोप्या दुष्प्राष्या सा लयथक्रिया | 
महर्षिभिकिनिर्दिश योगमात्रत्रत॑कैः ॥ 
छयक्रिया प्राणभूता छयग्रेगस्यथ साथने । 
सम्राधिसिद्धिदा प्रोक्ता ब्ोगिभिस्तत्वदर्शिमिः ॥ 
घद्चक॑ पोड्शाधाराद्विुक्ष्ष॑ व्योसपदश्चकस । 
पीडानि 'दोनप्माशज्याय्वया सिद्धिरवाष्यते ॥ 
समाधिसिद्धिध्यांनस्थ सिश्चिश्राप्यनता भवेत । 
अएफ्प्रस्यक्षतां याति चैतया योगविज्ञनः ॥ 


“जो सूक्ष्म योगक्रियाएँ ध्यानकी सिद्धि कराकर स्वचककी 


शक 
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समाधिसिद्धिमें सहायक होती हैं, उन अलौकिक भावपूर्ण अति 
गोप्य और अति इुर्डभ उक्त कियार्थोका महर्षियोंने लय- 
क्रियाके मामसे वर्णन किया है | लयकियां ही लययोगका 
प्राण है और समाघिसिद्धिका कारण है। पदूचक्त) षोडश 
आधारसे अतीत व्योमपश्चक॑ और उनतचास पीठ--इनको 
जाननेसे लययोगमेँ सिद्धि प्राप्ष होती है । लमक्रियाके द्वारा 
ध्यानसिद्धि, समाथिसिद्धि ढोती है और आत्मसाक्षात्कार 
होता है |? 


मन्त्रयोगमें जैसे रूपकत्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है) 
इठयोगमे जेंसे भगवानका ज्योतिःकब्पनादारा ध्यान किया 
जाता है; लययोंगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती | लबयोग- 
का योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगत्‌मों एक अलोकिक 
बिन्दुका दशेन करता है। डसीको स्थिर रखकर उसी में परमात्मा- 
के ध्यान करनेको 'बिन्दुष्यान! कहते हैं | यह लययोगकी 
विशेषता है। ल्ययोगकी दूसरी विशेषता यह है कि रूय- 
योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्माण्डको अपने शरीरमें देख सकता 
है, क्थोंकि लगथोगसिद्धान्तके अनुसार समष्टिलूपी अ्र्माण्डका 
व्यश्रिपी मनुष्यपिण्ड पूरा नमूना है| लूययोगकी सहायता- 
से ही प्राचीन काछके पूज्यपाद मह॒र्पिंगण इस मृत्युल्लोकर्मे 
बैठकर सारे बअह्माण्डका पता लगा सकते ये | 


राजयोग 


सब योगसाधनोंका राजा द्ोोनेसे इसको राजयोग कहते 
हैं । स्मृतिशास्त्रमें भी कहा है---राजत्वात्‌ सर्वयोगानां राजपोग 
इति स्मृतः १? राजयोगक्के लक्षणक्रे विपयमें और उसके 
साधन-क्रमके विपयमें शास््रोंमे ऐसा कहा गया है-- 


सष्टिस्थितिविनाशानं हेतुता मनसि स्थिता। 
तप्सहायात्साध्यते यो शजयोग इति स्मखतः ॥ 
अन्तःकरणभेदास्तु. मनो बद्धिरहछकूति: । 
चित्तओति विनिर्दिश्टाश्नत्वारें. योगपारगेः ॥ 
तदन्तःकरणं दृहयमाव्मा त्रष्टा निगणते। 
विश्वमेतलयोः. कार्यकारणरब सनातनम ॥ 
इह्यद्ड्ोश्व. सम्बन्धात्सष्टिभवति. शाखती | 
चाज्ल्य विसवृत्ती्ना हेसुमत्र विदुशुंधाः ॥ 
बृत्तीजित्ता राजयोगः स्वस्वरूप प्रकाशयेत । 
'विचारबद्धः प्राघान्य॑ राजयोगस्य साधने ॥ 
बह्मध्यानं हि. तदृध्यावं॑ समाधिनिविकल्पकः | 
तेनोपछब्धसिदिह्टि. जीवन्सुक्तः .श्रकथ्यते ॥ 


उपफ़ब्धमहाभावा महाबोधाम्भिसास्श था । 
महारूथ प्रप्नाश्ल. तस्वशानावरछम्बतः ॥ 
थोगिनो राजयोगस्य भूमिमालादयन्ति ते। 
योगलाधनसूझूंस्यो शाजयोगो5भमिधीयले ॥ 
“सृष्टि; स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है; 
ऊसकी सद्दायतास जिसका साधन किया जाता है। उसको 
राजयोग कहते हैं। मन बुद्धि, चित्त और अहंकार-ये 
अन्‍्तःकरणके चार भेद हैं | अन्तःकरण दृश्य और आत्मा 
द्राश है | अस्तःकरणरूपी कारण दृश्यसे जगद्गपी कार्य दृश्य- 
का कार्य-कारण सम्बन्ध है । हश्यसे द्रशका सम्बन्ध स्थापित 
होनेपर सृष्टि होती है। चित्तबृत्तिका चाश्वल्य ही इसका 
कारण है । वृत्तिजयपूर्यक स्व-स्वरूपका प्रकाश करना राजग्रोग 
कहलाता है । राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता 
है । विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वारा रजयोगका साधन होता है। 
राजब्रोगके ध्यानकों ध्वनक्चध्यान' कहते हैं। राजयोगकी 
समाधिको 'निर्विकल्प समाधि! कहते हैं । राजयोगसे सिद्धि- 
प्रात्त महात्माका नाम जीवन्मुक्तः है। महाभाव (मन्त्रयोगकी 
समाधि)-प्रांस योगी; महाबोध (दृठबोगकी समाधि )-प्राप्त 
योगी वा महालय ( लय॒योगकी समाधि )-प्राप्त योगी तत्त्वशानकी 
सहायतासे राजयोग-भूमिर्मे अग्रसर होते हैं | राजयोग सब्र 
योगसाधनोंमें श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा है, इंस 
कारण इसको राजयोग कहते हैं |? 
राजयोगके साधनोंको भी शार्तजोर्में सोलह अज्ञोमें 
विभक्त करके वर्णन किया गया है, थे निम्नलिखित हैं-- 
कश्लाषो डशकोपेत राजयोगस्य घोडश । 
सप्त चाज़ानि घिन्वन्ते ससज्ञानानुसास्तः ॥ 
विचारमुख्य तज्ञेयं साधने बहु सस्य च। 
घधारणाड़ें द्विया ज्ञेये अह्मप्रकृतिमेदत:0 « 
ध्यानस्थ त्रीणि चाज़ानि विदुः पूर्व महर्षयः । 
बहाध्यान विदइध्यान चेशध्यानं यथाक्रमम्‌॥ 
भ्रह्म ब्याने समाप्यस्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चिततम्‌ । 
घत्वाय्थंज्ञानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः ॥ 
सविचारं॑ द्विधाभूत निर्तवियार॑ तथा पुनः | 
इतच्थं संसाधन राक्योगरूज्ञानि परोइश॥ 
कृतकृप्यो भवरत्याञओु राजयोगपरो.. नरः । 
मन्त्र हटठे लये चेव सिद्धिमासाय्य यमतः। 
पूर्णापिकारमाझ्ञोति.._ राजयोगपरो... मरः ता 


'पोडशकछासे पूर्ण राजयोगके पोडश अज्ज हैं| सम्शान- 


# योगयर्तुएय अं 


भूमिकाओंके अनुसार सात अज्ञ हैं | ये सब विचारप्रधान 
हैं। उनके साधन अनेक प्रकारके हैं। धारणाके अद्भ दो 
हैं--एक प्रकृतिधारणा और दूसरी ज्ह्मघारणा । ध्यानके 
अज्ञ तीन हैं--विराद:ध्यान। ईशध्यान और अह्नध्यान | 
अन्नध्यानमें ही सबकी परिसमासि है और समाधिके चार अर्झ 
हैं---दो सचिचार और दो निर्विचार | इस प्रकारसे राजयोग- 
के पोडश अज्ञोंके साधनद्वारा राजयोगी कृतकृत्य होता है| 
मस्त्रयोग, इठयोग; छययोग-इन तीनोंसे सिद्धिलाभके अनन्तर 
अथवा किसी एकमें सिद्धिछाम करनेके अनन्तर साधककों 
राजयोगका पूर्णाधिकार प्रात्त द्वोता है |? शजयोगसंद्दितामें 
लिखा है-- 


सावन राजयोगस्य धारणाध्यानभूमितः । 
आरभ्यते समाधिद्दे साधन तस्य मुख्यतः ॥ 
समाधिभूमौ प्रथम वितर्कः किलर जायते । 
ततो विचार आलननन्‍्दानुगता तत्परा भत्ता। 
अस्मितानुगता सलाम तसलो5घस्था प्रजायते ॥ 
विशेषलिड. स्वविश्वेषल्िय 

छिट्ठ॑ तथालिज्मिति प्रभेदान्‌ । 
चदन्ति हृश्यस्थ समाधिभूमि- 

विचेचनायाँ पटवों मुनीन्‍द्राः ॥ 
हेया अलिद्नपर्यन्ता अह्माहमिति था मतिः) 
लिर्विकल्पे समांधों हि न सा तिष्ठति निश्चितस्‌ ॥ 
ट्वैतभावास्तु निख्चिछा विकल्पश्च तथा पुनः । 
क्षीयन्ते यश्न सा लेया तुरीयेति दशा बुधेः॥ 
समाधिस्मधन शाख्राभ्यासतोी न हि लम्यते । 
गुरोविंज्ञाततत्वासु भाषप्तुं शक्‍्यमिति घुदस॥ 


धाजयोगका साधन प्रथमावस्थामें धारणा और ध्यान- 
भूमिसे प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साथनभूमि प्रधानतः 
समाधिभूमि ही है । समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है। 
तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी 


श्ब्ष 


अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अवस्था है | विश्ेषलिद्ध। 


आधिद्येषलिज्ञ, लिड्र और अलिज्ञ-ये चार भेद दृक््यके हैं | 
अलिज्जतक त्यांगने गोग्य हैं। मैं अहम हूँ; यद्ट भाव भी 
निर्विकत्प समाधिमें नहीं रहता । कोई द्वेतभाव अथवा कोई 
विकब्प जब शेष न रहे वही तुरीयावस्था है। समाधिभूमिका 
सांधनक्रम शास्त्रमें शात नही हो सकता । जिनको अपरोक्षानुभूति 
हुई है, ऐसे जीवन्मक्त गुर ही उसका मेद बता सकते हैं | 


राजयोगके साधन-क्रमक्री समालोचना करनेसे यही 
दिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान, राजयोगी दर्शनोक्त 
सप्तशनभूमियोंकों) एकक्रे आद दूसरीकों, इस तरह क्रमदाः 
अतिक्रम करता हुआ) जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ़ 
जाता है; उसी प्रकार सप्तज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जांता है। 
यही राजयोगोक्त १६ अज्लोंमेंसे प्रथम सप्ताह्का साधन-क्रम 
है | उसके अनत्तर वह सौभाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌- 
भावपूर्ण प्रकृति-पुरुष्रात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी 
धारणासे अनन्तरूपमय प्रपश्नकी विस्मृतति-सम्पादम केरनेमें 
समर्थ होता है | यही राजयोगके अष्म ओर नवम अक्षका 
साधन-क्रम है | उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामश्गील 
प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म) ईश या 
विराटरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी 
पराकाष्टामें पहुँच जाता है | यद्दी राजयोगोक्त १६ अज्ञोंमेंसे 
दद्ाम) एकादश और द्वादश अद्भका साधन क्रम है | उसके 
अनन्तर बह परम भाग्यवान्‌ योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, 
बिचारानुगत) आनन्दानुगत और अस्मितानुगत--इन चार्रो 
आत्मझानयुक्त ( ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथित मन्त्र- 
हठ-लययोगोक्त महाभाव। महाबोध, महारलूय समाधिसे 
विभिन्न हैं ) समाधि-दशा[ओंको अतिक्रमण करते हुए, स्वस्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाकों जीबन्मुक्त-दशा कहते हैं । 
यही सत्र प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम रूक्ष्य है। यही 
उपासना-राज्यकी परिधि है और यह्दी वेदान्तका चरम 
सिद्धान्त है । 


योगका सोपान 


( छेखक- स्वामी श्री शिबानन्दजी सरस्वती ) 


मनुध्य केवल इस छोकका दही नागरिक नहीं है; बल्कि 
अभैक छोकोका है। केवल हसी लोकमें सझ्कटों और 
प्रछोमनोंका उसे सामना नहीं करना पड़ता; प्रत्युत अन्य 
लोकोंमें भी करना पड़ता है। यही कारण है कि योगशास्तर 
यह बतलाता है कि साधक पहले अपने-आपको शुद्ध कर ले; 
अपनी इन्द्रियोंको बशमें करे, अपनी सब इच्छाओंको दूर कर 
के और यममे स्थित दो और तब मूलाधारमें स्थित सुप्त 
कुण्डलिनीशरक्तिकों जगानेकी चेश्टा करे । आसन; बन्ध: 
मुद्रा और प्राणायामके द्वारा चित्तको झुद्ध करनेसे पहले ही 
थदि कुण्डलिनी जाग जाय तो अन्य छोकोके प्रढोभन 
उसके सामने आ उपस्थित होंगे और उनका परिहार कर 
सकनेका-सा मनोबल उसमें न रहनेसे उसका बहुत ही बुरा 
पतन होगा | योग-सोपानकी जिस ऊँची पेड़ीपर बह गिरनेसे 
पहले था। बहाँतक भी पहुँचना उसके लिये फिर बहुत ही 
कंदिन होगा । इसलिये साधनामें पहछा काम यह है कि 
साधक अपने-आपकों शुद्ध करें। जप, कीतेन तथा सतत 
निःस्वार्थ संबाके द्वारा जब बह पूर्ण शुद्धि ठाभ कर छेगा 
तय क्रुण्टलिनी आप ही जाग उठेंगी और सहस्वारमें स्थित 
केलासपति ज्ञान) आनन्द और शान्तिके निधान भगवान्‌ 
शिवका साक्षात्कार करनेको चल पड़ेगी । 


योगकी सीढीपर चढ़नेवाले बहुत-से साधक ऊँचाई की एक 
हृदतक पहुँचकर वर्दी रुक जाते हैं | खर्ग, गन्वर्वलोक आदि 
उच्च लोकोके मोह उन्हें वशीभूत करके मार्गते अ्रएट कर देते है। 
साधक अपने विवेकको खोकर स्वर्गके भोगाम अपने-आपको 
भुला देते हैं | इन उच्च लोकोंके अधिवासी अनेक प्रकार्सेसे 
साधकंको छमाते हैं । साधकसे कहते हे योगी ! हम तुम्हारे 
तप) वैराग्य, अभ्याप्त और दैवी गुणोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। 
थही लोक; जहाँ तुम अपने पुण्यप्रताप और तपोबलसे आये 
हो, तुम्झारा परम विश्रामस्थान है । हम सब तुख्दारे दास हैं। 
जो इच्छा या आशा करोगे; हम सब्र उसीका पालन करेंगे। 
स्वर्गका यह दिव्य रथ तुम्हारी खबारीके लिये है। इसपर 
बैठकर तुम जहाँ चाही, जा सकते हो | ये स्वर्गकी अप्सराएँ 
हैं, जो तुग्हारी सेवा करेंगी । स्वर्गीय सज्लीत सुनाकर ये तुम्हें 
प्रसन्न करेंगी। यह कल्पत्रश्ष है; जो तुम्हारी सब्र इच्छाओंको 
धूर्ण करेगा | इस सुवर्णपात्रमे यह स्वर्गंका सोमरस है, जिसे 


पानकर तुम अमर होओगे | यहीं यह परमानन्द-सरोवर है, 
जिसमें तुम खवच्छन्दताके खथ विहर सकते हो (? देगोके इन 
मधुर मिष्ट, पुष्पित भाषणोसे असाबधान योगी अपने मार्गसे 
भ्रष्ट हो जाता है । मिथ्या तुष्टिसे ही यह सन्तुष्ट होता और यह 


समझता है कि हम योगकी पराकाष्ठाकों पहुँच गये | इस तरह 


बह प्रक्ोभनोंके वद्गीभूत होता है और उसकी शक्ति इतख्ततः 
बिखर जाती है । ज्यों ही उसका पुण्यबरू सम्रास होता है 
त्यों ही बह इस भूलोकमें उतर आता है | तब उसे फिरसे 
इस अध्यात्म-सोपानकी चढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है | 
परन्तु पूर्ण विरक्त योगी, जिसका विवेक सुदृढ़ है, देवताओंकी 
इन मीठी बार्तोंका टका-सा जबाब सुना देता है और धीरताके 
साथ अपने अध्यात्मपथ्रपर आगे बढ़ता है और जबतक योग- 
सोपानकी अन्तिम पेड़ी था शानपर्वतके उद्धतम शिखर 
अथवा निर्थिकल्प समाधितक नहीं पहुँच जाता, तब्रतक कहीं 
भी नहीं रुकता | वह खूच अच्छी तरहसे जानता दे कि स्वर्गके 
भोग मायिक, क्षाणक और निःसार हैं। इक लछोकके भोगोंसि 
उनका क्िश्नित्‌ भी अधिक मूल्य नहीं है | स्वर्गके भोग बहुत 
सूक्ष्म; बहुत दी अधिक मादक और अतिशय द्वोते हैं। इस 
कारण असावधान साधक जिसका विवेक और बेराग्य 
अल्न्त तीब और दृद नहीं है, इन उच्च लोकीके प्रलोमनोंमें 
अनायास फस जाता है | इस भूलोकमे मी, उदाहरणार्थ 
पश्चिमके देशों और अमेरिकामें-जहाँ कुबेरका भाण्डार भरा 
है-लछोग इन्ट्रियोंके वृक्म और आत्यन्तिक भोगोंमें लिस रहते 
हैं। इन्द्रियोके वित्रिध विरुद्धांचरण और उपद्रबको बृत्तियोंको 
तुष्ठ करनेके लिये वहाँक्े वेशानिक प्रतिदिन ही नवीन-नवीन 
आविष्कार, इन्द्रिय-सुखके नत्रे-नये प्रकार सामने झा रहे हैं | 
हिन्दुस्तानका कोई संयमी, सादे रहन-सहनका मनुष्य भी जब 
अमेरिका या यूरोपमें कुछ दिन रह जाता है तो एक दृक्षरा 
ही जीब बन जाता हैं। वह वहाँके प्रलोभनोंमें पँस जाता है | 
यह मायाका चमत्कार है; प्रलोभनका प्रभाव है; उदण्ड 
इन्द्रियोंका विलक्षण बेंग है। परन्तु जिस मनुष्यका चिवेक 
सुदृदद है; बैराग्य प्रखर है, बुद्धि स्थिर है; जिसके अंदर 
मोक्षकी इच्छाक्ी आग जल रही है, वह यथार्थमें सुखी हो 
सकता है; जीवनके परम लक्ष्यतक पहुँच सकता है, परमानन्द- 


- घामफी पा सकता या अनन्तके अथादई दर्शन कर सकता है| 


# योगका सोपास * 


नमक मनम्सम्स्कमम्पम्स्न््म्प्प्णपप्स्य््श्लय्य्य्य्च्य्य्य्ह्य्य्य्थ््य्स्म्थ्स्स्लप्स्ट<ऊड-- 


नवधा भक्तिर्मे नो विधियाँ या पैड्ियाँ हैं---भवण, कीतन। 
स्मरण, पादसेवन; अर्चन) वन्दन) दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन । श्रीभगवानकी छीलाओंको सुनना श्रवण है | उनके 
नार्मेका गान करना कीर्तन है। उनका स्मरण स्मरण है | 
उनके चरणोंकी सम्मार्जनादि सेवा पादसेवन है ! उन्हें 
एप्मादि चढ़ाना अचेन है | दण्डवत््‌ साष्टाहु प्रणाम करसा 
बन्दन है । हम उनके सेवक हैं, ऐसा भाव धारण करना 
दास्य है | उनसे मेत्री-माव रखना संख्य है। अपने-आपको 
समर्पित कर देना या झरणागत होना आत्मनिवेदन है । 


श्रद्धा, विश्वास, भक्ति; रुचि ( भगबन्नामके जप और 
गानमें )) निष्ठा, रति। स्थायिभाव ( प्रेममें स्थिरता ) और 
मद्दाभाव( प्रेममय अथवा परम प्रेम )-ये प्रेमन्सोपान या 
भक्तियोगकी आट पैड़ियाँ हैं। श्रद्धा, भक्ति, पूजा और तादातय- 
भक्तियोगके चार पड़ाव हैं। सालोक्य; सामीष्य, सारूप्य 
ओर सायुज्य--ये भक्तोंकी मुक्तिक्रे चार रूप हैं । 


प्राणकी वशमें करके योगी धीरे-धीरे योगकी सीढ़ीपर 
चढ़ता है और चढ़ाईमें मिन्न-मिन्न चक्रोमें ठहरकर विश्राम 
करता है। एक चक्रसे दूसरे चक्रमें; दूसरेसे तीसरेमें जाता है 
और प्रत्येक चकमें बहाँके विशेषर आनन्द और द्क्तिका 
अनुभव करता है और अन्तमें सद्दस्तदुछ कमलमें मगवान्‌ 
शिबवके साथ समरस होकर निर्विकल्प समाधिमें प्रवेश करता 
है। इस सोपानकी सात पैड़ियोँ जो सात चक्र हैं, थे ये हैँ--- 
मूलाधार; स्वाधिष्ठान, मणिपूर; अनाहत; विश्ञद्ध। आशा ओर 
सहल्ार | 


हृटयोगमें प्राणायामकी चार अबस्थाएँ हैं---आरम्मा- 
वस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत््यवस्था । 


नादयोग या लययोगर्मे योगी सिद्धातन या प्मासन 
अथवा सुखासनसे बैठकर षण्मुखी ( बैष्णवी ) मुद्राका साधन 
करता और दाहिने कानसे अनाहत नाद सुनता है । इस प्रकार 
जो नाद उसे सुन पढ़ता है, उससे बाहरके शब्दोंके लिये 
उसके कान बहिरे हो जाते हैं। पहले-पद्टछ समुद्रका गरजना+ 
मेधोंकी गढ़गड़ाहट नगारेके शब्द-जैसा गर्जन सुन पड़ता 
है, फिर मध्य अवस्थामें घण्टानाद+ बंशीष्वनि। बीणाके स्वर 
अथयचा मधु-मक्खियोंकी भनभनाहट-जैसा प्रतीत होता है । 
योगी अपना ध्यान स्थूछ शब्दसे हटाकर सूक्ष्ममें और सूंदम 
शब्दसे हटाकर स्थूलमें लगा सकता है | 
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मन जब किसी एक शब्दपर खिर हो जाता है, तय वह 
उसी स्पित होकर उसीमे लीन हो जाता है | मन शब्दके साथ 
वैसे ही एक हो जाता है जैसे दूधके साथ पानी; और तब बड़ी 
शीघ्रतासे सनातन अह्मर्में लीन हो जाता है। योगी इछ अनाइत 
नाद या शब्दपर अपने मनको एकाग्र करनेका सतत अभ्यास 
करे । इससे नाद मनका विनाश कर देता है । शब्द अक्षरमें 
लीन होता है और अन्‍्तर्मे योगी अशब्द परब्रह्म अर्थात्‌ 
सनातन आननन्‍्दके परम घामको प्राप्त होता है। 


अष्टाज्योगकी सीढ़ीकी आठ पैड़ियाँ या आठ अर्ज हैं-- 
यम) नियम, आसन प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि । थम अपने-आपको बमें रखना है | नियम 
नित्य घर्म अथवा नित्यकी आध्यात्मिक दिनचर्थाकां पाछन 
है । आसन शरीरकों विशेष स्थितिमें रखना है | प्राणायाम 
प्राणकी गतिकों बशमें करना है । प्रत्याह्मर इन्द्रियोंको विषयों- 
से खींचकर वोटाना है | धारणा एकाग्रता है। ध्यान एकाग्र 
होकर ध्येयविषयर्में स्थिर होना है | समाधि परम बोध है । 


महर्षि पतश्नलिक्रे राजयोगकी समाधि सात प्रकारकी है-- 
सवितर्क) निर्वितर्क, संविचार, निर्विचार, सास्मिता, सानन्द 
और असम्पज्ञात । प्रथम छः प्रकारकी समाधि सविकल्प समाधि 
है और सातवीं निर्थिकल्प | राजयोगक्री मघुमती; मधुप्रतीक, 
विशोका और संस्कारशेप्र प्रश्नात विविध भूमिकाएँ हैं।क्षिप्त। 
विक्षिप्त; मूढ, एकाग्र और निरोध--ये पाँच राजयोग मन- 
की भूमिकाएँ हैं । 

ज्ञानयोग-सोपानकी सात पैड़ियाँ अथवा सात भूमिकाएँ 
दैं--झुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसां। सत्त्वापत्ति; असंसक्ति) 
पदार्थाभावनी ओर तुरीया | शमैच्छा संसार-सागरके पार 
दोकर आत्मज्ञान छाभ करनेकी समुचित इच्छा है ! बक्षके 
स्वरूपका अनुसन्धान विचारणा है | मनका सूक्ष्म दोनां 
तनुमानसा है ! विश्वुद्धता सक्वापत्ति है| असद्ध--अनासक्ति 
असंसक्ति है । तत््वमसि आदि महावाक्योंका मनन-निदिध्यांसन 
पदार्थामाबनी है । परम बोध तुरीया है । स्फुरणा, हर्ष 
आदेश) प्रत्यक्ष और परमानन्द--शानयोगमें आध्यात्मिक 
अनुभूतिकी पाँच भूमिकाएँ हैँ । तमसू+ भ्रम/ अनस्ताकाश/ 
प्रकाश ओर अनन्त अद्वयत्रोध भी ज्ञानयोगकी अनुभूतिकी 
विशेष भूमिकाएँ हैं | 


शुद्धि; श्रवण) मनन; निदिध्यासन, एकीभाव और रूय-- 
वेदास्तसाघनाकी छः अवस्थाएँ हैं | अब्दामुविद्ध, शान्दाननु- 


#% साधन सिद्धि राम पा नेह * 
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बिद्ध, दृश्यानुविद्ध। दृश्याननुविद्ध, बाह्य निर्विकस्प+ आन्तर 
निर्विकत्प, अद्वैदभावनारूप समाधि) अद्वैतावस्थानरूप समाधि- 
ये वेदान्तियोंकी विभिन्न प्रकारकी समाधियाँ हैं ) पहली चार 
समाधियोँ तबिकल्प हैं और अन्तिम चार निर्धिकल्प ! 


कर्मयोगी सतत निष्काम कर्मके द्वारा अपने चित्तको शुद्ध 
करता है | उसका यह कर्मार्चन नारायणभाव या आत्मसाव- 
से होता है। उसके कर्ममें उसकी फलाकाह्डा नहीं होती । 
वह अहड्डाररहित होकर कर्म करता है | वह यह अनुमव 
करता है कि मैं केवठ एक निमित्त अथवा भगवानके हार्थोर्मे 
एक करणमात्र हूँ । बह अपने सब्र कर्म और उनके फल 
भगवानकों समर्पित करता है । बह प्रत्येक कर्ममें अपनी 
नीयतकी जाँच करता ओर उसे ख्वार्थरहित बनाता है | सबके 
मुखोंकी ओर देखते हुए वह ईश्वरकों देखता है । अन्तः/ख्ित 
ईश्वरकी ही उसे सर्चत्र प्रतीति होती है | बह यह समझता है 
कि सारा विश्व विश्वपतिका आबिर्भाव है, सारा विश्व इन्दावन 
है । प्रत्येक स्थितिके अनुकूछ बननेका वह अभ्याती होता है। 


जो कुछ दरीरतः: अन्तःकरणतः और अध्यात्मतः उसके पास * 


है उसे वह सबको बॉटकर लेता है । शरीरनिर्वाहमात्रके लिये 
जो कुछ आवश्यक है। उतनी ही सामग्री वह अपने परत 
रखता है । ब्रह्मचर्यके पालममें वह बड़ी कड़ाई रखता है । 
कर्म करते हुए, वह मनसा “अह्मापंणग”! करता रहता है | वह 
अपने सब कर्म भगवानकों अर्पण करता है और सोते समय 
भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करता है कि “हे भगवन ! 
आज जो कुछ मैंने किया, तुम्हारे लिये किया है | उसे तुम 
प्रसन्न होकर स्त्रीकार करो ।? इस प्रकार चह अपने कर्मोके 
फरलोकी जलाता है और कर्मासे नहीं बेंघता । कर्ममें वह मुक्ति- 
लाभ करता है । निष्काम कर्मयोगके द्वारा उसका चित्त शुद्ध 


होता है और चित्तशुद्धेसि वह आत्मशानकों प्रात होता 
है । देदासेवा, समाजसेवा, दीनसेबा, रुग्णसेवा, मातृ-पितृ- 
सेवा, गुझसेवा, सत्पुरुषसेधा--ये सब सेवाएँ कर्मयोग हैं ) 


गीताके मतसे योगी अभि; ज्योत्ति; दिन, शुक्तपक्ष और 
उत्तरायणके छः मा-इस अचिरशदि मार्गसेब्रह्मलोककों जाता 
है | उपनिषद्‌ कहते हैं कि “देवबानसे योगी अग्रिछोककी, 
वायुल्लेककी) वदंगछोककों। इन्द्रलोकको। प्रजापतिलोककों 
और ब्रह्मणेककों प्राप्त होता है |? ( कठोपनिषद्‌ १-हे ) 
छाल्दोग्योपनिषद्‌में कद्ा है कि “योगी आदित्यलोकसे चन्द्र- 
छोककों जाता है। चन्द्रछोकसे द्युलोकको! बह्लेसे अमानव 
पुरुष उसे ब्रह्मके समीप ले जाता है । 


मनुष्येके खमाव, गुण; अधिकार भिन्न-मित्न हैं, इस 
कारण थोगमार्ग भी मिन्न-मिन्न हैं; पर गन्तव्यस्थान एक ही 
है । अस्तमें सब्र योगी एक ही स्थानमें आ जाते हैं | परम 
अनुभूति सब साथकोंकी अन्तमें एक-सी ही होती है | यह 
परानुभूति व्यष्टि पुरुषका परम पुरुषमें लूय होना; ब्रह्मके परम 
धामकों प्रास होना है । 


किसी भी योगमार्गमें एक-एक पैड़ीपर सजबूतीस पैर 
रखनेके बाद ही दूसरी पैड़ीपर चढ़ना होता है | इसी ऋमसे 
योगकी सबसे ऊँची अन्तिम पेड़ीपर मनुष्य पहुँचता है | इस 
काममें कोई अधीर न हों। अधीरतासे साधकका पेर फिसलता 
है और उसका उन्नति-क्रम बुरी तरहसे रूक जाता दे । 


इसलिये ईश्वर करे आप सब लोग योगमें दृढ़ हों और 
धीरताके साथ निर्तिकल्प समाधिके शिखस्तक पहुँच जायें 
ओर परमात्म-मिलनके द्वारा परमानन्दके भागी हों । 
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नामका मताप 


देखी नाम प्रताप से खिला तिरे जल बीच ॥ 
सिल्हा तिरे अल दीच सेत में कटक उतारी। 
नामाहिं के परताप आनरन लंका जारी ॥ 
नामहिं के परताप जहर मीरा ने खल्ाई। 
जञामदिं के परताप बाल पदलछाद बचाई ॥ 
पलट दरि जस ना झुने ता फो कट्दिये नीय । 
देखी जाम प्रताप से सिला तिरे जल घीच ॥ 


“पहलू 
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साधन-तत्त 


( छेखक--आचार्य ग्रीबालकृष्णनी गोखामी सह|रोज ) 


सांधन-तत्त्वके शानसे पूर्व साध्य-तत्वका कुछ परिशान 
होना परमावश्यक है | साधक जिस वस्तुकी प्रासिकी इच्छा 
करता है; उसे साध्य कहते हैं। “मिन्नदचिहिं छोकः! की 
उक्तिके अनुसार वाड्छित बस्तुएँ विमिन्न प्रकारकी हो सकती हैं, 
किन्तु मूलबाडछा सबकी एक ही है---यथा सुख मे भूयात्‌+ 
दुश्ख में मा भूत! अर्थात्‌ सुख मुझको हो; दुः्ख न हो। 
तांतर्य यह है कि संसारमें एक कीयणुसे . छेकर अद्यातक 
सब खुखप्राप्तिकी ही इच्छा करते हैं । अतएव सब॒का प्रधान 
साध्य सुख ही है | इस सुखरूप साध्यका स्वरूप ही प्रथम 
विवेचनीय है । 


कुछ लोगोंका कहना है कि दुःखके अमावका नाम ही 
सुख दे, किन्तु यह बात नहीं है | सुख और दुःख) ये दोनों 
भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र वेदनाएँ ( (८९८]३०४८७ ) हैं। जैसा कि कहा 
गया है--“अनुकूलतया वेदनीयं सुखम$ प्रतिकूलतया चेदनीयं 
दुःखभ्‌ |? अर्थात्‌ जो वेदना हमको प्रीतिकर प्रतीत हो, उसे 
सुख कहते हैं और जो अप्रीतिकर हों) उसे दुःख कहते हैं | 
वास्तवमें किसी वस्तुविशेषमें सुख-दुःख नहीं होता, क्योंकि 
एक दी वस्तु किसीको सुखदायक और किसीकों दुःखदायक 
होती है । इन दोनोंमें सुख ही सर्ववाब्छनीय हैं) अतः यही 
साध्यस्वरूप है | 


यह अनुकूल बेदनात्मक साध्यस्वरूप सुख दो वस्तुओंके 
सम्मिलनसे उत्पन्न होता है और बस्तुसंयोगकी विभिन्नतासे 
तीन प्रकारका होता है--१ जड-जड-संयोगजन्य सुख; 
श जड-चेतन-संयोगजन्य सुख) ३ चेतन-चेतन-संयोगजन्य 
सुख ! 

१-जड-जड़-संयोगजन्य वह सुख है, जो इमारी 
जड़ेन्द्रियोंके साथ उनके जड़ विषयोका संयोग होनेपर होता 
है। यह सुख अनित्य एवं नाशबान्‌ होता हैं? क्योंकि जिन 
दो वस्तुओंके संयोग्से यह उत्पन्न होता है। वे इच्द्रिय और 
उनके विधय दोनों ही अनित्य एवं नाशवान्‌ हैं | अतएवं यह 
रुख नित्य और अविनाशी जीवका वास्तविक साध्य होनेके 
अयोग्य है। 


२-जडइ-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो हमारे जडीय 
मन ओर चेतन आतव्माके संयोगसे समाधिकालमे उत्पन्न होता 


है। यह सुख पूर्वापिक्षया अधिक कालतक खायी दोनेके कारण 
किसी सीमातक साध्यरूपस प्रह्ण किया जा सकता है; किन्तु 
यह भी संयुक्त वत्तुओंमेंसे एक ( मन ) के अनित्य एवं 
वबिनाझ्ी होनेके कारण नित्य जीवका नित्य साध्य नहीं 
हो सकता । 


३-चेतन-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो चेतनघन 
परमात्माकरे साथ वेतन-कण जीवात्माका संयोग होनेपर होता 
है। ये संयुक्त तत्त्व दोनों ही नित्य एवं सत्य हैं; अतएव इनके 
संयोगसे जो सुख होता है; वही नित्य जीवके नित्य साध्य 
खल्‍्सयसे स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ इसी सुखकों 
साध्यरूससे स्वीकार कर साधन-तत्वका निर्णय किया जायगा | 


सांधक साध्यकी प्राप्तिके लिये जो प्रयक्ष करता है, उसे 
साधन कहते हैं | इस साधनको दूसरे शब्दोंमें पथ या मार्ग 
भी कहते हैं। यह मार्ग प्रक्रियाभेदसे दो प्रकारका होता 
है--एक आरोही मार्ग, दूसरा अवरोदी मार्ग । आरोही मार्ग 
उस प्रक्रियाका नाम है; जिसके द्वारा साधककों अपने साध्य- 
तक स्वयं पहुँचना पढ़ता है | यह प्रक्रिया अत्यन्त कठिन 
एवं भयाकुल है | अबरोही मार्ग उस पद्धतिका नाम है, जिसमें 
साध्य बस्तु साधकके समीप सहजमें आ जाती है । यह अति 
सरल एवं निर्भय है | यह विपय नीचेके इस दृष्टान्तसे स्पष्ट 
हो ज़ायगा-- 


कल्पना करों कि एक बहुत बड़ा आमका इृक्ष हैः 
उसकी सबसे ऊपरकी शाखामें एक पक्का हुआ फल छगा 
है, जिसे हम प्राप्त ऋरना चाहते हैं | उसकी प्रातिके लिये 
इम दो ही उपाय कर सकते हैं । एक ते इम स्वयं वृक्षपर चढ़ें 
और सब प्रकारकी विशेबाधाओंकी अतिक्रम करके उस 
फ़लको प्राप्त करें | इसको आरोही मार्य कहते हैं। ओर 
दूसरा यह है कि बिना किसी विप्न-बाधाके वह फुल सहजमें 
इमतक आ जाय । जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि कोई- 
कोई छोग एक लंबे ऑआँसमें जालीकी येली बॉधफर नीचेसे 
ही उस फलको तोड़फर और यैलीमें घरकर धीरेसे उतार 
हैसे हैं। इसको अवरोही मार्ग कहते हैं | 


इन दोनों मार्गोमेंसे बतमान युगके साधकोंकी परिस्थिति- 
के अनुसार कौन-सा सुगम है, यह बात निष्पक्ष होकर 


१७० 


विचारनेसे सहज ही शात हो जायगी कि द्वितीय सर्थात्‌ 
अवरोही मांगे ही सब प्रकारसे सुन्दर और अभय है। 
आरोटी मार्ममें पतनका भय है, जेला कि अक्षादि देवताओं- 
ने भ्रीभमगवानकी स्तुति करते हुए कहा हैः-- 


येज्न्येडरविग्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्ववय्यलभावादविद्वुव बुद्ध यः |] 
आरहा कृच्छूण पर॑ पढे ततः 
पतन्त्य धो$नाइसयुष्मदरुफय: ॥ 

“हे कमलनयन ! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होनेके 
कारण जिनकी बुद्धि अश्ुद्ध हो गयी है, ऐसे मुक्ता- 
मिमानी मनुष्य बड़ी कठिनतासे परम पदतक चढ़कर भी नीचे 
गिर जाते हैं; क्योंकि उन्होंने आपके चरणारबिन्दोंका आदर 
नहीं किया है |! इसीके आगे अवरोही मार्गकी निर्मयता कही 
गयी हैः--- 

तथा न ते माधव तावकाः कचिदू 

अस्यन्ति माररास्‍्वयि धज्तसौदववाः । 
स्वयाभिगुस्ता विचरन्ति. निभया 
विनाग्रकानीकप मूझस ब्रभो ॥ 

है प्रभो [है माघव॑ |! आपके जिन भक्तोंका प्रेम आपमें 
बैंघा हुआ है। वे उक्त भ्रकारके मुक्तामिमानी मनुष्यों- 
की तरह अपने मार्गसे कभी अ्रष्ट नहीं होते; वे तो आपके 
द्वारा रक्षित होकर विन्नकारियोंके अधिपतियोंक्े मस्तकपर 
( पैर स्खकर ) निर्मय होकर विचरते रहते हैं ।? 

इन स्त॒तिवाक्योंसे उक्त दोनों मार्गोका तारतम्य स्पष्ट 
ही शात हो रहा है। और इनसे यह मी सिद्ध हो रहा है कि 
एकमात्र भगवद्धक्ति ही अवरोही मार्ग या सर्वसुलूम साधन 
है। इस भक्ति-साधनकी व्यापकता एबं महिमाका वर्णन इस 
छोटे-से निबन्‍्धमें नहीं किया जा सकता--इसके लिये भ्रीमद्‌- 
भगवद्गीता, औमद्धागवत आदि भक्ति-ग्रन्थोंढी आछोचना 
करनी चाहिये । यहाँ तो केघछ इसका प्रकारमात्र दर्शित 
किया जायगा । 

प्रथम तो भक्ति ही दो प्रकारकी है---एक झुद्धा भक्ति; 
दूसरी विद्धां भक्ति | जिसका श्रीभगवानके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है; वह झुद्धा भक्ति कहलाती है और जिसका सम्बन्ध 
देवतान्तरोंके साथ है; वह विद्धा भक्ति कही जाती है। यहाँ 
विद्धा भक्तिकी आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
इस समय केवल शुद्धा भक्ति ही विदेज्ननोय दे । 
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*% साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


णघ्कके स्थितिभेदके अनुसार झुद्धा भक्तिका साधन दो 
प्रकारका है--एक जडदेहगत साधन) दूसरा चिद्देशगत | 
मायाबद्ध जीवकी जबतक देहात्मबुद्धि रहेगी, तबतक उसे 
जडदेहगत साधन ही करना होगा और जब इसका 
अनुष्ठान करते-करते मायामुक्त होकर धह भागवत तनु-छाम 
करेगा, तब उसे चिद्देहगत भक्तिसाधनका अधिकार प्रात 
होगा । 


जडदेहगत साधन भी दो प्रकारका है--एक स्थूल- 
देहगत, दूसरा सूक्मदेहगत । विशेष-विशेष जडीय स्थूल 
स्थलूमें श्रीमगयानका अधिष्ठान मानकर उनमें तादात्म्यवोध- 
से श्रद्धापूर्वक जो जडीय स्थूल वस्तुओंसे भगवत्पूजन सम्पन्न 
किया जाता है; वह स्थूलदेहगत भक्तिसाधन है और जो 
मनोभयी भगषस्मत्तिमाका मनःकल्पित वस्तुओंसे अर्चन किया 
जाता है, वह सूक््मदेहगत भक्तिसांघन है | 


चैसे तो इन दोनों प्रकारके साधनोंका क्रिया-कलाप सब 
समान ही होता है; परन्तु साधककी देश-काल-वस्तुगत 
परिस्थितिके अनुसार अन्तर केवल इतना हो जाता है कि 
स्थूलदेहगत साधनमें कई प्रकारकी बाधाएँ आ जाती हैं 
और सृक्ष्मदेहगत साधनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती। 
जैसे हम किसी वस्त॒ुविशेषकों पूजनके समय भ्रीभगवानके 
अर्पण करना चाहते हैं, किन्तु वह वस्तु इस देशर्म उत्पन्न 
नहीं देती या इस कालमें उत्पन्न नहीं होती या उत्पन्न हौनेपर 
भी धनाभाबके कारण उसको प्रात्त करनेमें हम असमर्थ होते हैं 
तो हम उसे अर्पण नहीं कर सकते | मनोराज्यमें किसी भी 
वाडिछित वस्तुका प्रात्त करना असम्भव नहीं है; प्रत्युत वहाँ 
असम्भव मी सम्भव हो जाता दै। इसीसे साधन-तत्त्वके 
विशेषशेने स्थूलदेहगत साधनकी अपेक्षा युक्ष्मदेहगनत साधन 
( मानसिक उपासना ) को उत्तम बताया है | 


चिद्ैद्गत भक्ति-साधनका व्यापार बड़ा दी विचित्र और 
अलौक़िक है | अलौकिक इसे इसलिये कहते हैं कि प्रथम 
तो चिहद्देहमें स्थुछ-सुक्षमका कोई भेद नहीं है। दूसरे, इसमें 
देह-देहीका भी अन्तर नहीं है--जो देह है बह्दी देही है, 
जो देही है वही देह है । यही साधककी विदेह्ावस्था है। 
इस अवस्थार्मे भक्तिका साधन जडीय स्थूल-सूक्ष्म देहके समान 
क्रियात्मक था विचारात्मक नहीं होता; भावात्मक होता है| 
अर्थात्‌ हसमें भक्तिका साथन ख्व॒तःसिद्ध स्वरूपगत एक 
घर्मविशेष होता है। चिहद्देहगत और जददेहगत भक्ति-साधनमें 


# संब्यी साधना क्‍या है ? # 


श्डर 


इतना अन्तर होता है कि पहलेमें साधककी स्वतः प्रदत्त 
होती है और हक परतः प्रवृत्ति होती है | अर्थात्‌ पहलेमें 
अनुराग प्रबल होता है और दूसरेमें शाख्र-शासन प्रबल होता 
है । यददी कारण है कि चिद्देहगत भक्ति-साधनकी शाज्अविधि 
अभीतक कोई लिपिबद्ध नहीं हुई है और न हो ही सकती 
है । इस साधनकी विचित्रता यह है कि यह और साधनोंकी 
तरद्द अपना फछ उत्पन्न कर निरस्त नहीं होता) सिद्धावस्थामे 
भी यह उसी तरह प्रवृत्त रहता है; जिस तरह साधनावस्था्ें 
रहता है | इसका कारण यह है कि इसमें सध्य और साधन 
दोर्नो अभिन्न हैं | तात्पर्य यह है कि इस अवस्थामें साधकके 
साधन-कालछमैं जो वच्तु साघनका काम देती है, वही वस्सु 
सिद्धि-कालमें आस्वादनका काम देती है | इस विघयका 
अनुमोदन श्रीमद्धागवतके इस छोकसे स्पष्ट होता हैः-- 


आस्मारासाक्ष मुनेयो निम्नेन्था अप्युरुकमे । 
कुर्वन्स्यहैसुकों मक्तिमिस्थम्भूतगुणों हरिः आ 


अर्थात्‌ “जों गायाकी प्रन्थिसे मुक्त आत्मार्मे र्मण 
करनेवाले मुनिगण हैं, वे भी उरुक्रम भगवानमें अरैदकी मक्ति- 
का साधन करते हैं; क्योंकि भ्रीहरिके गुण द्वी ऐसे हैं ।? 


साधन-तत्त्वका विषेचन एक विस्तृत विषय है। “कल्याण? 
का कलेवर विपुर होनेपर भी स्थानका संकोच है, अतरव 
इस लघुतम लेखर्म मुयोग्य सम्पादक मद्दोदयके अनुरोधानुसार 
विवेखनीय विषयका केवंल परिचयमात्र कराया गया है। 
जिन साधकोंकी इस विषयर्में विशेष जिशासा हो; उन्हें 
साधन-तत्त्वके किन्ही विशेषश्ञ गुरुदेवकी शरण प्रहण करनी 
चाहिये। वे ही कृपाकर सांघकके अधिकारानुरूप तत्त्वोपदेश 
देकर किसी सरल साधन-पथका प्रदर्शन करा देंगे । 


नान्यः पन्‍था विश्वतेश्यनाय ।! 
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सच्ची साधना क्‍या हे ? 


( लेद्क---डा ० श्रीमगबानदासजी, एम्‌० ए०, ढों० लिंदू० ) 


'सुलास्युदयिक चैव नें:श्रेयसिकमेव स॑। 
प्रवृत्त च निदत्त व ट्विवि्ध कर्म वेदिकस ॥-मनुः 
घ्ंआ्ंश्र कामश्न त्रिवर्गोअ्भ्युद्यः स्मृत्तः | 
खलतुर्थ: पुरुषार्थस्तु मोक्को निःश्रेयल तथा ॥ 
साधयेदथा चतुर्वग सैचास्सि नजु साधना । 
ऋणानि अत्रीण्यपाकृत्म श्रान्स्वा प्रिष्वाअमेष्पि। 
ख्लिवर्ग साधयिस्वा तैराभश्रमैश्वरम॑ बिशेत्‌ ॥ 
अम्यथा वर्त्रमानस्तु न साध्नोस्येकमप्यसों । 
'आऋणानि ग्रीण्यपाकृंस्य मनो मोझ्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य तान्पेव॑ * सोक्षमिच्छन्‌ बजत्यथः ॥! मनुः 
अनधीत्य हिजो वेदाननुस्पाद्य व सपट्पज्ञाः । 
अनिष्ठा चोसमैर्यश्रैमोक्षमिन्छन्‌. बजसत्यघः ॥? मजुः 
“पुर बहुविधा यज्ञा वितता अह्मणो मुखे ॥? ग्रीता 
'झ्ेयान्‌. ब्रब्यमया्रज्ञाज्लानयज्ञः परंतप ।' गीता 
“यजश्ानां जपयज्ञो&स्मि--गीता 
'वजपसदर्थभावनम्‌!--योगसत्र 
धर्म, अर्थ, काम-इस शत्रिवर्गका नाम अभ्युदय हैः 
मोक्षकों निःभ्रेयस भी कहते हैं, क्योंकि उससे बढ़कर और 
कोई श्रेयल्‌ नहीं । बेदमें अर्थात्‌ त्यशानः वेदान्त, वेदके 


शास्त्रमें बताया है कि मानव जीवकों पहले प्रकृत्तिमार्गर्म 
रहकर) पन्नत्त कर्म करके; तिवर्गका साघन करना चाहिये; और 
फिर चतुर्थ बर्ग मौक्षका | जिस “साधना?से ये चारों पुरुषार्थ 
सर्घे--सिद्ध हों, वही तो सच्ची साधना है। अन्य साधनाएँ 
प्रायः घोखा देनेवाली हैं | यह सच्ची सावना क्‍या है! यह्‌ 
है प्रजापति, प्रजावत्सल) सर्वेशनमय भगवान्‌ मनुकी आदिए्ट- 
निर्दिष्ट पदची; क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें; दूसरेसे तीसरेमें 
जाय; बह्नचर्यमें सब्या शान सीखे, गहस्थीमे उत्तम प्रजाका 
उत्पादन पालन-पोषण करे ( उतनी ही सनन्‍्ततिका उत्पादन 
करे, जितनेका पालन-पोषण अच्छी तरह कर सके; क्योंकि 
वेदोंमें यह भी कहा है कि “्बहुप्रजाः कृच्छुमापथते?; 
ध्यहुप्रजाः: निऋतिमाविवेश” ». वनस्थीमें पारमार्थिक 
ज्ञानका यज्ञ मुख्यतः तथा अन्य जनताहितकर तार्बजनिक 
कर्मरूपी यज्ञ करे! फिर सब व्यद॒द्ारोंका न्यास करके 
संन्यासाश्रमर्म परमात्मध्यान करे | इस क्रमके चिझछद्ध जो 
आचरण करता है, तीनों आश्रमेर्मे क्रमसे ऋषि-पितृ-देवके ठीन 
ऋण नहीं चुकात्ता तथा अर्थ-काम-धर्मका अर्जन नहीं करता 
और बाल्म्रह्न्वारी या बालसंन्यासी आदि बनना चाहता है; 
बह प्रायः अधः-मीचे गिरता है । अर्थकी भाषना करके 
जप करना उत्तम यक्ष है । 
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( लेखक--पँ० औलाछजीरामजी शुरू, एमू० ए०, बी० टौ० ) 


तन घम सुद्धिया कोइ न देखा, जो देखा सो दुलिया र ) 
चंद्र दुली है, सूर्थ दुखी है, भरमत निसि दिन जाया रे ॥ 
बह और प्रजापति दुखिया, जिन यह जग सिस्जामा र ६ 
हाटो दुल्लिया, बारो दुखिया, क्‍या ,गिरस्य बैरागी रे ॥ 
शुक्ताचाम॑ जनम के दुखिया, माया गे न त्यागी र 
घृत दुखी, अवधूत हुखी हैं, रंक दुखी घन रीता रे ॥ 
कटे कबीर वोही नर सुखिया, जो यह मने को जीता रे ॥ 
ग्लाघना? एक आध्यात्मिक शब्द है। साधनाके द्वारा 
साधक आनन्द ओर सुखकी प्रासिकी आशा करता है ! 
आनन्द और सुख केसे प्राप्त हो सकता है ? इसके विषय 
अध्यात्ममाद और जडबादमें मारी अन्तर है। संसारके 
सभी प्राणी सुखकी आशा करते हैं और सुखकी खोजर्मे 
ही अनेक प्रकारके यत्ञ किया करते हैं, किन्तु स्थायी सुख 
किसीकों पाप्त नहीं होता | ज्यों ही हम सुखका स्पर्ण करते 
हैं, त्यों ही वह अभावमें बिलीन हो जाता है | जेसा कविवर 
कीट्सने केहा दै-- 
40६ 8 00ए0 इश़ल्षॉ [॥6४5प/2ट गरराएए, 
बता धक्ता0 >पी०9९४ शल्य 79॥ 9९६९४ 


( जिस तरह बूँदके पड़ते हुए उसके घक्षेसे पानीका 
बबूला फूट जाता है; उसी तरह स्परशमात्रसे ही सुख अभावर्मे 
विलीन हो जाता है । ) जब हमें किसी इच्छित बस्तुकी 
प्राप्ति हो जाती है तो हम आनन्दसे फूछ उठते हैंः 
जब वह हमारे हाथसे चली जाती है तो हम शोकातठुर हो 
जाते हैं | इतना ही नहीं; इच्छित बस्तुकी प्राप्ति दोनेपर 
मनमें आनन्दकी स्थिति थोड़ी देरतक रहती है। फिर 
अपने-आप ही मनमें बेचैनी पैदा हो जाती है । इस स्थितिकों 
शोपेनइर मद्दाशयने अपने सास्मर्भित बाक्यमें यह कहकर 
प्रदर्शित किया है कि मनुष्यका मन सदा दुःख और 
बेचेनीकी अवस्थामें ही इधर-से-उघर झूलछता रहता है 
( छसंणमशावा गरयात 5छ7६225 22ए८एव्तए0. 3॥प0. 07« 
फऋच्यापे 9लजल्सा स्थाएं 2गर्प एथांए, ) 


इस दुःख और बेचेनीको हटानेके लिये भौतिक विचार- 


बाछे तत््ववेत्ताओंने यह मार्ग प्रदर्शित किया है कि हमें सदा 
ही अनेक प्रकारके सुर्खोंका संग्रह करते रहना चाहिये । 


हमें अपनें-आपकोी ऐसा बनानों चाहिये कि जिससे हम 
अपने मनको संसारके हजारों कार्योंमें व्यस्त रख सकें; 
ताकि हमें दुःख और सुखके सम्बन्धमें विच्चार करनेका 
अवसर द्टी न रहे। बरट्रेंड रेल (8९870 [२७5४६ ) 
महाशयने अपनी पुस्तक «कांक्वेस्ट ऑब हैपीनेस! 
( (0४(४९४६ ०६ प््99977९5५5 ) में यही दिखलाया है 
कि मनुष्य अपने-आपको सदा किसी-न-किसी व्यवसायमें 
लगा करके दी सुखी रह सकता है | इसी प्रकारका सिद्धान्त 
श८बी शताब्दीमें ब्रैन्थम महाशयने इंस्‍्लेंडमें प्रचलित 
किया था । 


इस प्रकारकी भौतिकताकों इँस्लेंडके प्रसिद्ध लेखक 
कालिरथनने शैतानका राज्य ६ २०ं४४ ० छ९2८5ए४ ) 
कहा है। हमें एक मनोवेशानिक इृष्टिसे देखना है कि 
वास्तवमें सुखकी खोज साधनाके द्वारा करनी चाहिये अथवा 
भौतिक प्रकारसे । साधना करनेवाले व्यक्तिकों आज संसारके 
लोग प्रायः मन्दबुद्धि समझते हूँ | हम देखते हैं कि साधक 
निरर्थक ही अपने शरीरको ज्रास दिया करता है और अनेक 
प्रकारसे अपने-आपको संसारके सुखोंसे वश्चित करता है | 
क्या ऐसा करना निरी भूल है !# मनोविज्ञान इस विपयर्मे 
क्या कहता है ? 


मनोविज्ञान भीतिक विज्ञानोंके समान ही एक विज्ञान 
है, अतएव आध्यात्मिकताकी पुष्टि करना मनोवैज्ञानिकके 
लिये कठिन है। तथापि कुछ मनोविज्ञानियोने ऐसी मौलिक 
बात कही है, जिससे हमें यह शात हो सकता है कि हमें 
सुखकी खोज कहाँ करनी चाहिये | उनमेंसे एक विलियम 
जेम्सद्वारा कथित आनन्दका सिद्धान्त है ! बिलियम 
जेम्सने इस विपयकों एक फास्मूलेमें बतलाया है--- 

लाभ ; 

“आनन्दन्‍्तृत्णा लक 
यदि किसी मनुष्यका किसी विषयमें छाभ अधिक हो 
और उसकी आशा ( तृष्णा ) कम हो तो उसको 
आनन्द अधिक होगा | यदि उसकी तृष्णा या आज्ञा 
अधिक हो और लाभ कम तो आनन्द कम होंगा। 
हम आननन्‍्दकी दृद्धि ल्मको बढ़ाकर अथवा आशाकों 


(इव 458000॥5८5 
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कम करके कर सकते हैं| यदि छाभको इतना कम किया 
जाय कि झून्य हो जाय तो हमारा आनन्द झून्थ हो जायगा) 
किन्तु यदि छाभको जैसा-का-तैसा रखते हुए आशाकों श्ृज्् 
कर दिया जाय तो इमारा आनन्द अनन्तानन्द हो जायगा | 
अर्थात्‌ जिसे ब्झानन्द कहां गया है। उसकी प्राप्ति इस 
गणितके फारमूलेके अनुसार आशा या तृथ्णाकी झूत््यतासे 
दी सिद्ध होती है | विलियम जेम्स महारशय खयं उपयुक्त 
निष्कर्षपर नहीं पहुँचे हैं, किन्तु उनके दिये हुए मनोवैज्ञानिक 
फारमूलेते हम गणितविज्ञानकी सहायतासे इस निष्कर्षपर 
सरलतासे पहुँच सकते हैं| जिसकी बुद्धि कुशाग्र है; उसे 
यह सत्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये | 


अब प्रश्न यह है कि हम आदाकी श्रृज़्यता कैसे प्राप् 
करें | यह सहज ही प्राप्त नही हो जञाती। संसारके सभी 
मनीपियोंने तृष्णा या आश्ाकी झृत्यतामें आनन्द और 
सुस्रकी भासिका उपाय बताया है । इस तृष्णाकी झृन्य॒ताके 
लिये साधनांकी आवश्यकता है! आशा या तृष्णा मनकी 
तरझ्ढें हैं! विचलित मन आशा और तृथ्णामय होता 
है | प्रशान्त मन आशा और तृष्णासे रहित होता है | इस 
प्रशान्त ख्वितिकों प्राप्त करनेके लिये नित्यकी साधना आवश्यक 
होती है | मन वायुके समान वेगवान्‌ है। परन्तु अभ्याक् 
और वैराग्यके द्वारा बह नियन्त्रणमें छाया जा सकता है। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं--.- 


असंशर्य महाबाहों मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैशयग्येण च गहाते ॥#8 


क्या अभ्यासके आध्यात्मिक संत्यका भी कोई मनोवैज्ञानिक 
आधार दै ! अभ्यासके द्वारा प्राणिमान्रके खभावमें इत्तना 
परिवर्तन होता है कि वह एक नये प्रकारका प्राणी बन जाता 
है । जो शेर अनेक वर्षोतिक पिंजड़ेमें रह आता है; वह पिंजड़े- 
का दरवाज़ा खुलनेपर भी पिंजड़ेसे नहीं भागता। यदि उसे 
बाहर निकाल भी दिया जाता है तो भी वह फिर पिंजड़ेमें ही 
घुसता है | जिन क्रैदियोंका जन्म करंदमे द्वी बीतता है, वे जब 
क्रेदसे मुक्त होते हैं तब भी क्ेदमें ही जानेंको तरसते हैं । 
अभ्यासके कारण ही मील-मीऊ गहरी खानोंमें काम करनेवाले 
आदमी उन खार्नोंमें आनन्दसे जीवन बिता ले जाते हैं और 
अम्यासके कारण ही ज्वालामुखी पर्वतोपर रहनेवाले लोग 
तथा रुद्दा वायुयानमें उड़मेवाले बायुयानचालक निर्भयताके 


# योगसत्नमें कहा है--अभ्यासवैर।ग्याभ्यां सन्निरोधः । 


साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं | उनका प्राणान्त किसी 
क्षण हो सकता है। इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। 
अम्यासके द्वारा गणितश एक ही प्रश्रकोी विचारते-विचारते 
ऐसे श्माधिस्थ हो जाते हैं कि खाना-पीनातक उन्हें भूछ 
जाता है ओर चछत्ते-फिरते भी वे अपने विचारमें ही 
विचरा करते हैं। हमारा मन अभ्यासके द्वारा इस प्रकारसे 
नियन्त्रित किया जा सकता है | हम जिधर उसे चाहें ले जा 
सकते हैं | हम जिस परिस्थितिमें अपने आपको रखना चाहें, 
रख सकते हैं| जिस स्थितिसे हमें अभ्यास हो जाता है; उसमें 
हमें आनन्द आने छगता है| अतणएवं किली परिस्ितिको 
आनन्दमय बनाना अभ्यासपर निर्भर करता है | यदि हमारा 
मन हमारे पूर्ण नियन्ज्णमें है तो हम सभी अवस्थाओंमें 
अनन्त आनम्दका उपभोग कर सकते हैं | मन अभ्याससे 
बदमें आता है | 


मनको बछमें छानेक्रा अभ्यास अनेक प्रकारका होता है। 
इन अभ्यासॉंका कम साधना कहा गया है। जिस व्यक्तिने 
अपने भनको पहलेसे ही शान्ति-अशान्ति। मान-अपमानः 
सुख-दुःखसे निर्लित बना लिया है, वही निर्विन्न शान्तिम 
स्थित रह सकता है# | जो व्यक्ति काम-क्रोधके वेंगोंकी सह 
सकता है बही वाप्त॒विक सुखी है| । 


जब हम अपने मनको दुःखोंके सहनेके लिये पहलेसे तैयार 
कर लेते हैं तो दुःखेके आनेपर हम विचलितमन नहीं होते | 
संसारकी कोई भी परिस्थिति एक-सी नहीं रहती । परिस्थितियों- 
में परिवर्तन सदा होते ही रहते हैं, जो व्यक्ति इन परिवर्तनोंसे 
नहीं डरता, प्रतिकूल परिस्थिति पाकर जिसके भनको किसी 
प्रकारका उद्देग नहीं होता, बद्दी एकरस आनन्द और शान्ति- 
का उपभोग कर सकता है । ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्मतत्तका 
वास्तविक चिन्तन कर सकता है | सत्यान्वेषणके लिये मनका 
अनुद्विप्त होना आवश्यक है। विना मनको वश किये सत्यका 
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#समः छात्रों व मित्रे व तथा मानापमानयों: । 
शीतेण्णसुखदुःखेंघपु. समः सम्नविवर्जित: ॥ 
तुब्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुश्े येन केनचित्‌। 
अन्कितः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 

++गौता 

+ शक्रोतीहैद यः सोहु प्राकू शरीपिमोशक्षणात्‌। 
कामकछ्रोषोद्ध॑ बेग॑ स युक्तः सं सुखों मरः॥ 

गीता 


श्ढठ 


# साधन सिद्धि शाम-पतण मेह # 
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चिन्तन सम्भव महीं। अतएवं मनको बह्षमें करनेकी लाधना ही 
सत्यकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । 

कितने सांधु-संन्यासी; यती-योगी मनको वशमें करनेके 
लिये हृठयोगका अभ्यास करते हैं | ऐसे योगियोंके ऊपर प्रायः 
आधुनिक सम्यतामें पके छोग ईसा करते हैं| इस प्रकारकी 
चैष्टाओंको वे मन्दबुद्धिका परिचायक मानते हैं । किन्तु यदि 
हम संसारके बड़े-बड़े महात्माऑकी जीवनियोंको देखें और 
हठयोगकी साधनाका मनोविशानकी दृष्टिसे विवेचन करें तो 
इम पायँंगे कि हठयोग सही मार्गपर है | 


यूनानका एक प्रसिद्ध तत््ववेत्ता डायोजिनीज़, जो कि 
सुकरातका चेला था; अपना जीवन एक नादमें ही बिता लेता 
था । वह अपने रहनेके लिये घर बाँघना आवश्यक नहीं 
समझता था | एक बार किसी युवकने उसे एक पत्परकी मूत्ति- 
से देरतक भीख माँगते देखा | उस युबकने पूछा ८डायोजिनीज़ ! 
भछा; पत्थरकी भूत्तिसे तुम क्यों भोख मांगते हो ( क्‍या वह 
तुमको भीख दे देगी !? डायोजिनीज़ने उत्तर दिया; “मैं हस 
मूत्तिसे मीख॒ मॉःँगकर किसी युरुषके भीख न देनेपर शान्त 
चित्त रहनेका अभ्यास कर रहा हूँ ।? भिक्षा मॉँगना वास्तवर्मे 
त्यागियों और योगियोंके लिये एक साधना है । जो गाली दे 
और तिरस्कार करे, उसको भी योगी आशीर्वाद ही देता है । 
जिस योगीका चित्त ऐसी अवस्थामें चिचलित हो जाता है, 
वह योगे गिर जाता है । 


श्रीरामक्ृष्ण परमहंसजी “टाका मांदीः का अभ्यास 
समय-समयपर करते थे | एक द्वाथमें रुपया छेते और दूसरेमें 
मिद्दी और 'टाका माटी, टाका माटी! कई बार कहते- 
कहते दोनोंको फ्रेंक देते थे । इस प्रकारका अभ्यास भनुष्य- 
को पैसेके प्रकोमनमें पढड़नेसे बचाता दे | स्वामी रामतीर्थको 
सेव बहुत ही प्रिय थे, उनका मन बार-बार कोई गम्भीर 
विचार करते हुए, सेदोंके ऊपर चला जाता था| एक दिन 
स्वामीजीने कुछ सेब छाकर अपने सामनेके आलेमें रस दिये, 
इसलिये कि सदा उनकी नजर उन्हींके ऊपर पंडे। मन 
बार-बार सेवकी ओर जाता था और वे बार-बार उसे खींच- 
कर दूसरी ओर लगाते ये । इस प्रकार आठ दिनतक युद्ध 
चला, तबतक सेव सद्ध गये; तब वे फेंक दिये गये | इस 
अभ्यासका परिणाम यह हुआ कि फिर उनका मन सेवोंकी 
ओर कोई महत्त्वपूर्ण बिचार करते समय नहीं जाता या | 
इस शकारका अम्यांस पत्येक व्यक्ति कर सकता हैं। जिस 
चीजपर बार-बार मन जाय, उससे भनकी रोकनेके लिये 
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यदि इठ करके अम्यास क्रिया जाय तो फिर मन उस वस्तुपर 
नहीं जाता | इतना द्वी नहीं; वह फिर दूसरी बस्तुओपर 
जानेसे भी सरलतासे रोका जा सकता है | 


आधुनिक चित्त-विह्छेषण-विशनकी कुछे खोजें ऐसी 
हैं, जिनसे उपर्युक्त अभ्यास किसी मानसिक स्वास्थ्यके लिये 
लाभप्रद नहीं जैंचता । मनको हटसे रोकनेवाले व्यक्ति 
मानसिक और शारीरिक रोगोंके शिकार बनते हैं| हमारी 
वाखबिक आन्तरिक इच्छाओंका अबरोध दमारे अदृश्य मन- 
में अनेक प्रकारकी अन्धियों ( ००97065 ) उत्तन्न कर देता 
है, जिनके कारण उन्माद, बेचैनी, विस्मृति, दिस्टीरिया आदि 
अनेक रोग पैदा हो जाते हैं | अतए्व कोई-कोई मनोवैज्ञानिक 
हमारी पाहाबिक प्रवृत्तियोंका अवरोध करना हमारे लिये 
हानिकर चतलाते हैं | 


किन्धु यह उनकी एक भूल है| ग्रन्थियाँ उन वातनाओं 
और भावनाओंके अबरोधसे पैदा होती हैं; जो अविचारसे 
दबायी जाती हैं। जिन वासनाओंके दबानेका कारण विचार 
है, उनसे मनमें ग्रन्थियोंका पड़ना सम्मच नहीं | विवश होकर» 
प्रतिकूल वातावरणके कारण जो इच्छाएँ, तृत्त नहीं होती, वे 
ही स्रप्त; उन्माद इत्यादिका कारण होती हैं | स्वेच्छामूछक 
आत्मनियन्त्रण कदापि आत्मविनाशक नहीं हो रुकता । 


दूसरे, चित्त-विब्लेषण-विशानकी खोजोंसि यह भी पता 
चलता है क्रि जो व्यक्ति अपनी नैतिक बुद्धि (्‌ 5फफ्टा-लश0 ) 
की आशाकी अवद्देलना करता हे; उसे भी अनेक प्रकारके 
मानसिक और शारीरिक केश होते हैं । यदि किसी प्रकारका 
ब्यभिचार करना दमारी नैतिक बुद्धिके प्रतिकूल है तो ऐसा 
कार्य हमारी पाशविक वासनाकों तृप्त करनेवाला इोनेपर भी 
मनमें अशान्ति लावेगा | हमारी नेतिक बुद्धि सदा हमें 
कोसा करेगी, जिसके कारण हम कदापि शान्तचित्त नहीं रह 


जज 


सकेंगे | पाप दुःखदायी होता है और पुण्य खुखदायी, इस .- 


कथनके मूलमें मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है । 


मनका नियन्त्रण दो प्रकारसे किया जा सकता दै। एक 
उसकी गतिका मार्ग परिवर्तन करनेले और दूसरे उसे गति- 
हीन कर देनेसे | योगसूज्ञोमे दृत्तिहीन अवस्था ही योगाभ्यात- 
का लक्ष्य बतलाया है--्योगश्रित्तइत्तिनिरोधः?, “तदा द्रहुः 
स्तरूपेडवस्थानम्‌ !? जहाँ चित्तड़सिका निवारण हुआ कि 
आत्मस्वरूपकी ग्रासि निश्चित ही है। इससे पहले यम) 
नियम; आसन) प्राणायाम, प्रत्याह्र, ध्यान और धारणाद्वारा 


# साधमाका मनोमैशानिक आधार # 


मनकी गति एक ओर लगायी जाती है ! ये सब साधन दर्मे 
सविकल्प समराधितक पहुँचाते हैं, निर्विकल्प समाधि इसके 
परे है | 


मनोविशनके अनुसार मनको गंतिहीन करना सम्भव 
नहीं | जेसे कि साइकिलूपर चढ़ा हुआ मनुष्य साइकिलको 
रोककर एक ही जगह नहीं रह सकता; उसे सदा गतिमान्‌ 
बनना पड़ता है; इसी तरह मनुध्यका मन सदा गतिमान्‌ है । 
किन्तु जिस तरह हम साइकिलको एक ओर न ले जाकर 
दूसरी ओर ले जा सकते हैं, इसी तरह इम मनकों भी एक 
ओर न छे जाकर वूसरी ओर लगा सकते हैं । मन कुछ-न- 
कुछ करता ही रहेगा, उसे कुछ काम देते रहना चाहिये । 


इस मनोवैज्ञानिक सत्यकों मीताकारने भली प्रकारसे 
समझा था। इसलिये गीतामें कर्मयेग और मक्तियोगको ही 
मनको बशमें करनेके श्रेष्ठ उपाय अतलाया गया हैं। निगुंण 
और सगुण दोनों ही उपासनाएँ प्रशंसनीय हैं, फिर भी 
भगवान श्रीकृष्णने गीताके बारहदें अध्यायमें # सगुण ब्रह्मकी 


# अय्यावेशदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतारते में युक्ततमा मताः ॥ 
ये स्वक्षमनिर्दे श्यमव्यत्तं परयुपासते । 
स्बेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्यमचल भ्रुवम्‌ ॥ 
संनियन्येन्द्रियप्रामं सर्वत्र. समबुद्धव; | 
से आप्नुवन्ति मामेब स्वभूतद्विति रताः ॥ 
झ्लेशो5घिकतरस्टेषामश्यक्तासक्तवेतसास्‌ । 
अभ्यक्ता हि. गतिदुं:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
“गीता 


मुझ्षमं ( भगवानूमैं ) मन छूमाकर निरन्तर मेरे मजनमैँ लगे हुए 
जो भक्तजन अत्यन्त श्रद्धाके साथ मुझ सयुणकों मजते हैं, वे मेरे मत्तमें 
अति उत्तम योगी हें । परन्तु जो पुरुष इन्द्रियसमूहको मलीआँति वच्ममें 
करके मनिर्देश्य, भव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्य, अचल, अक्षर 
जहकों मजते हैं, वे सब भूत्तोंके द्वितमें रत और सनमें सम्मावसे युफ्त 
योगी भी मुझ ( भगवान्‌ ) को ही प्राप्त होते है । उन अव्यक्त जक्षमें 
रूगे हुए पुरु्षोक्ते साथनमैं छे् विशेष दे, क्योंकि देशामिभ्रानियोके 
द्वारा अध्यक्तविषयक गति दुःखपूबंक प्राप्त की जाती है । 


श्छ५ 


उपासनाकों अधिक श्रेष्ठ माना है| वास्तवर्मं जब अखिल 
सैसारमें एक ही तत्त्व व्याप्त है। तो सबकी सेवा करना हीं 
ब्रह्मभावकों प्रात होना है | यदि हमें आस्तिक छुद्धि ग्राप्त हो 
गयी है तो मनोविज्ञानकी दृष्टिसे मनसे लबना ज्यर्थ है। हमें 
मनकों योग्य कार्यमें छगाना चाहिये । समी काम उस एक 
ही सत्ताके स्फुरणमात्र हैं| यह जानफर जो कुछ भी हम 
करते हैं, वह परमात्माकी पूजा ही है। 


जहँ जहूँ जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ जोइ करूँ तो पूजा । 
सहज समाधि सदा उर राझूँ; भाव मिथ दूँ दूजा॥ 


सनको भ्ृज्मतामें विलीन करना सम्भव नहीं | मन 
जबतक मनरूपमें है, वह गतिशील ही रहेगा। अध्यात्म- 
दृष्टिसे मन अविद्याका कार्य है | द्वैसबुद्धि ही अविद्या है। 
इस द्वेतबुद्धिका निवारण ज्ञानसे होता है। द्वैतबुद्धिका नाश 
होनेपर मन अपने-आप विलीन हो जाता है। अर्थात्‌ जबतक 
हर्मे अद्वैत-तत््वका ज्ञान नहीं होता; मनका अवरोध करना 
उसे काछलोष्टवत्‌ बनानेकी जेष्टा करना है | मनमें चैतन्यका , 
आभास होनेके कारण ही वह चश्ललू है। जबतक झुद्ध 
चैतन्यकी प्राप्ति नहीं होती) मनका इधर-उधर दौड़ना 
स्वाभाविक है। वास्तवमें मनकी इस दौड़-घूपका अन्तिम 
प्रयोजन आत्मानन्द प्रास करना ही है । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है; उससे यह स्पष्ट है कि 
स्थायी सुखका होना साधनापर ही निर्भर हैं। यह साधना 
भनको दड्में करना है और मनको वहामें करनेका सरल 
उपाय उसे परमात्माके हेतु निरन्तर भले कार्मोमें छगाये 
रखना है। जशॉतक मनोविज्ञान इस कथनकी सत्यताकों 
अ्माणित करता है, उसके सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया। 
किन्तु साधनाकी उपयोगिताके विचारमें अन्तिम प्रयोजन 
अपरोक्षानुभव ही हो सकता है। मनोविशञन उसका स्थान 
ग्रहण नहीं कर सकता | 


 श्शावास्यमिद्‌* सर्वे यत्‌ किन्च जगत्यों जगतू । 
-*शा वाल्योप निफ्दू 


न स्थििसर- 


सा० अं० १९-..- 


सहज साधन 


( लेखक--भध्यापक आधीरेन्द्रकृष्ण मुल्योपाध्याग्र, एम्‌ू० ए० ) 


स्वास्प्य-चिकित्सकका यह काम है कि वह पहले रोगका 
निदान करे और पीछे ओषघ दे | हमछोग इस संसारके वासी भी 
अखस्थ ही तो हैं | हमारी अस्वस्थता क्या है ! हम 'स्त? में 
स्थित नहीं हैं, इसी कारण 'अस्वस्थ? हैं; येगी हैं, अनेकानेक 
कर्शो और यन्त्रणाओंकों झेलते हुए. मृत्युपथमें ही चल रहे 
हैं। रोग) शोक, दुःख) दारिद्रथ, अकालमृत्यु; अपमृत्यु, 
दाह्ककार यही तो सारा संसार दे। अशान्ति; अमाव) 
अनाचार; अत्याचार; कलह) ईर्ष्या; द्वेंषका ही तो दावानल 
चार्रों ओर धधक रहा है। इसकी गाथा, इस भव-रोगकी 
कया धर्मपथके पर्चिकों और मोक्षमार्गके यात्रियोंको पहले 
समझ लेनी होगी | कारण, दुःखसागरका मन्‍्थन न करनेसे 
आनन्द और अम्ृतका पता नहीं चल सकता | जो दुःख इमें 
कष्ठ दे रहा है, वही हमें सुखका पता भी बता देगा । दुःखरमें 
बिना गिरे बहिमुंख्र जीव अन्तर्मुख नहीं होता | इस 
दुशखख-सांगरमें गिरकर ही सुरथ और समाधि माँको पहचान 
सके। इसी विषधांदके अनलमे गिरनेपर ही “गीतामूर्त महत्‌? 
अआ्रीमगवानके मुखसे इस प्रथिवीपर आया । इस विपाद-सिन्धुकों 
मथकर ही भागवत-कौस्तुम पाया गया; जिसने भारतकों 
समुज्ज्वल किया । धर्मके पथ्रपर चलनेके लिये दुःखका ब्रोध 
होना जरूरी है, सर्वबोधके पूर्व विषादयोग है | हमछोग 
दुःखमें गिरनेपर ही भगवानको पुकारते हैं; ऐश्वर्यर्म उन्हें 
भूल जाते हैं । इसील्यि कुन्दीमाताने भगवानसे यह प्रार्थना 
की थी कि “हमें दुःख दो, जिसमें तुम्हारा स्मरण बना रहे ।! 
बहिर्सृख भगवह्विमुख जीवका उद्धार करनेके लिये ही भगवान्‌ 
हमें दुःख दिया करते हैं । 


स्वरूपच्युति ही हमारे दुःखका कारण है | परमात्मस्वरूप 
श्रीमगवानको भुलाकर जीव स्वयं प्रश्न बन बेठा है और 
अपने सचिदानन्दस्वरूपको खोकर अनात्मा--अहद्भार- 
विमूदात्मा बनकर अनन्त कर्मजाल्मे फँसा इस दुःखसागरमें 
छुब रहा है । इस दुःखसागरसे उद्धार पानेंके तीन मार्ग 
ऋषियोंने बतलाये हैं--कर्म, शान और भक्ति । ये तीनों मार्ग 
बस्तुतः सर्वथा मिन्न नहीं हैं | हानमें सामान्यतः कर्म और 
भक्ति मिली हुई है, कर्ममें भक्ति और ह्वाब मिला है और 
भक्तिमें जान और कर्म सम्मिश्नित है | इन तीन सा्गोंके 
जअिविध अधिकारका भी एक विचार है। श्रीमद्धागबत 


एकादश स्कस्थमें भगवान्‌ बतलाते हैं कि “संसारमें जो छोग 
आसक्त हैं उनके लिये कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त है; संसारसे 
जो विरक्त हैं उनके लिये ज्ञाननोग और जो अधिक आपसक्त 
भी नहीं हैं और विरक्त भी नहीं हैं; उनके लिये भक्तियोग 
है / सब ग्रकारके ऐहिक-पारलोकिक भोगोंसे जब मन 
विरक्त होता हैं; निषिद्धवर्जनपूर्चक नित्य-नेमित्तिक कर्मद्वारा 
जब चित्त विद्युद्ध द्वोता है; शम, दम) उपरति) तितिक्षा) 
श्रद्धा और समाधानरूप पट्सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर जब साधक 
केवल एक परभात्मबस्तुकी प्राप्तिके लिये व्याकुछ हो उठता है 
तब बह शानमार्गका अधिकारी होता है | अधिकारके विना 
ज्ञानकी चर्चा केवछ शानका विडम्ब्न है। इस कलियें 
कर्मकाण्डका भी यथाबिह्वित होना अत्यन्त दुर्लभ है। 
आत्मश॒द्धि, द्रव्यशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, स्थानग्॒द्धि आदिका भी 
कोई उपाय है? मन्त्रके स्वर और वर्णके उच्चारणमें 
किश्वित्‌ भी दोष होनेसे वह वाग्वज़ बनकर यजमानकों नष्ट 
कर देता है। विधिहीन कर्मसे कर्ताका विनाश होता है। 
कर्मकाण्डमें शूद्का तो कोई अधिकार है ही नहीं; पर आज 
ब्राह्मण भी जिस दुरवस्थामें जा गिरे हैं, उसमें उर्न्हें भी 
कहाँतक इसका अधिकार है-यह विचारणीय है | ऐसी 
अवस्थार्मे इमलोगोंको अपना अधिकार जानंकर उसी योगरमे 
मन लगाना चाहिये | 


हमलोगों के अपराधोंकी कोई सीमा नहीं है । श्रीमगवानकी 
करुणा भी असीम है | यह जानकर हमें शरणागतिरूप 
भक्तियोगका ही अवलूम्बन करना चाहिये। इसमें बेदश 
ब्राक्मणसे लेकर झूद्र, म्लेच्छ; यवनतक सबका अधिकार है । 
इसमें कोर्द प्रत्यवाय नहीं; कोई भय नहीं | सहज, सरल 
सुगम पथ है | इसलिये-- 


“तस्मात्‌ सर्वेषामघिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग एव 
प्रशस्यत्ते । भक्तियोग्रो निरुपद्रंबः । भक्तियोगान्मुक्तिः । 
चतुमुंखादीनां सर्वेधां बिना विष्णुभकत्या कल्पकोटिभिमेंक्षों 
न विश्वते । कारणेन बिना कार्यँ नोदेति । भक्‍त्या चिना 
ब्रह्मशान कूदापि न जायते। तस्मात्त्ममपि सर्वोधायान्‌ परिस्यज्य 
भक्तिनिष्ठो मव । सक्तिनिषों भव । सदुपासकः सदोंस्कृष्टः स 
भवति ; मदुपासकः पर अहम भवति ।* ( श्रोभक्तिपारिजातः ) 


# सहज लाधन ह# 
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अर्थात्‌ अधिकारी; अनधिकारी सबके लिये ही भक्तियोग 
फ्रशास्त है | निरुषद्रव है। मुक्तिका देनेवाला है | चतुर्मुखादि 
सबका मोक्ष विष्णुभक्तिके बिना नहीं होता । भक्तिके 
विना अक्षशान कद्ापि नहीं होता । इसलिये तुम भी 
सब उपायोंका परित्याग कर भक्तिनिष्ट होओ।। भक्तिनिष्ठ 
होओ । मेरा उप्सक सबसे उत्कृष्ट होता है | मेरा उपासक 
परत्क्ष होता है ।? 


न तपोमिने वेदैश्न न शझानेनापि कर्मणा। 
हरिहिं' साध्यते भक्पा असाणं तम्न गोपिकाः ॥ 
नृ्णा जन्ससहस्लेण भक्तों प्रीतिहिं जायते। 
कलछौ भक्ति: कछी भक्तिर्भक्तण कृष्णः पुरः स्थिततः ॥ 


( भीम॑द्भागवत-माहात्म्य २ । १८-१९ ) 


अर्यात्‌ “तपसे, वेदोंसे, शानसे या कर्मसे, इनमेंसे किसी- 
से भी भ्रीदरि नहीं मिलते; मिलते हैं भक्तिसे। और इसके 
प्रमाण दें गोपिकाएँ | सहझ्लों जन्मोंकी साधसे भक्तिमें प्रीति 
उत्पन्न होती है | कलिमें केवल भक्ति ही है; भक्तिसे ही 
श्रीकृष्ण सम्मुख उपस्थित होते हैं । 


इसलिये “भक्तिरेकेव सिद्धिदाः--केवल एक भक्ति ही 
सिद्धि देनेवाली है । 


याध्यसानोजपे. मद्भेक्ो. विषयैरजित्तेन्द्रिय: । 
प्रायः प्रगल्‍्मया अक्तया विषय्रैनोमिभ्ूयते ॥ 


(विषयोंसे विवश होनेवालछा अजितेन्द्रिय मनुष्य मेरा भक्त 
होनेपर प्रगल्भा भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोके वशीभूत 
नहीं होता |? 


भगवानकी शरणमें जो कोई जाता है, वह अभय हो 
जाता है | भगवान्‌ खय॑ कहते हैं कि “जो कोई दीन होकर 
मुझे पुकारता और कहता है कि में ठुम्द्दारा हूँ; उसे मैं सबसे 
अमय कर देता हूँ, यही मेरा बत है 


सकृदेव अपन्चाय तवास्मीति श्र याघते । 

अभय सर्वेभूलेभ्यो दुदास्येतड़स॑ मसल ॥ 

ओ्रीमगवानकी ओर किब्वित्‌ भी आकर्षण हो, उनके 
अरणोंमें लेशमात्र भी रति हो तो इसे उनकी मंइती कृपाका 


प्रसाद समझना चाहिये | इस प्रसादका यकधूरबक रक्षण) 
पोषण और पषंवर्दन करना आवश्यक है। इसका साधन 


सत्सक्षके फरने और दुस्सज्षको छोड़नेसे होता है | जो लोग 
धर्मठे द्वेष करते, देव-द्विजोंकी उपेक्षा करते; शौच-सदाचारमें 
अनास्था रखते हैं; उनका सद्भ ही दुःसझ्ध है। इससे भक्तको 
सदा] सावधान रहना चाहिये । दुष्ट सर्पसे जिस तरद मनुष्य 
वूर भागता है; उसी तरह भक्त भी अभक्तके सज्लसे मांगता 
है--थयात्येवाभक्तसंसर्गाहुशत्सर्पाग्रथा न२४१। क्योंकि-- 


आलापाद.._ गाजसंस्पर्शाष्छयनाष्सहमोजनात ! 

संब्नरन्ति हि पापानि तैकविस्दुरिवाम्नसा ! 

धभाषणसे; शरीरस्पदसे, एक साथ सोनेसे, एक साथ 
बैठकर भोजन करनेसे पाप एकसे वृसरेमे प्रदेश कर जलमें 
तैलके बिन्दुके समान फैलते हैं।? गुण-दोष सबके संसर्गज 
हुआ ही करते हैं, इसलिये भक्तलोग सदा सत्पुरुषोके सम्नकी 
दी इच्छा करते हैं। सत्सद्भ बढ़े पुण्यसे प्रात होता है। 
कहते हैं-- 


यदा घुण्यविशेषेष छभमते सम्ति सताभ्‌। 
मंद्भक्तानों सुझान्तानां त्दा मद्दिषया मतिः ॥ 
मत्कथाश्रवणें. श्रद्धा तुरूआा जायते सता । 
त्त्तः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते 9 

( अ्रीभक्तिपारिजात ) 


अर्थात्‌ “जब विदयेष पुण्यके प्रभावसे मनुष्य मेरे भक्त 
ओर सुझ्ान्त सत्पुरुषोंका सक्ष लाभ करता है; तभी उसके 
मेरे विधयकी बुद्धि उपजती है। पीछे मेरें कथाश्रवरणम 
उसकी उत्कट अद्धा होती है और उससे फिर अनायास ही 
उसमें भेरा खरूपविज्ञान उत्पन्न द्वोता है । 


साधुसक्ष/ सत्ज्ञ या भक्तसद्र अत्यन्त हुर्लभ है। 
जहाँ जब मिले, उसे अपना अद्दोभाग्य समझना चाह़िये। 
पर जब जहाँ इसकी सुल्मता न हो वहाँ सह्नन्थौका सक्भष तो 
अचश्य ही करना चाहिये । प्रतिदिन ही व्यास-वाल्मीकि 
आदिके अन्थोंका पाठ द्वोना ही चाहिये ) इन अन्थोंके पठनसे 
हृदय प्ित्र होता है, प्राण आनन्द-रससे अभिषिक्त होते हैं, 
शुक्क नीरस द्वृदय भी भक्तिभावसे भर आता है। भक्तिके 
विषयमे श्रीमकृ/गवत-जैसा दूसरा ग्न्थ नहीं है--"निगम- 
कल्पतरोर्गलितं फर्ल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ | पिबत 
भागवत रसमाल्यम? | 


श्रीमद्भागवतके समान अध्यात्मरासायण भी भक्तिबिषयक 
अति उपादेय अन्थ है। रामायण) महाभारत, मागबतः 
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# सांघन सिद्धि राम-प्ग नेहू # 


अध्यात्मरामायण प्रभ्नति सट्नन्थ हमारे जन्म-जन्मान्तरौके 
पा्षोंकी नष्ट करनेंमें प्रज्वल्तित अप्नमिका काम करते हैं। 
श्रीमद्धगयद्गीता, श्रीचण्डीसप्तशती, भीदेवीभागवत आदिके 
पाठ सब पाहाविक बृत्तियोंकों नष्ट करके सब पाशोसे मुक्त 
फरनेयाले हैं । वास्मीकिके अवतार तुलसीदास, कृत्तिबास 
और काशीराम आदिके भन्थ ही तो उत्तर भारतमें हिन्दू- 
धर्मको जीवित रक्खे हुए हैं | मगवद्धक्तिमें सत्सद्के समान 
सहायक और कोई नहीं । सत्पुरुषोंका सब्भ नम मिले तो 
सट्टन्थोंके पाठके द्वारा श्रीभग़वानकें नाम, रूप; छीला; गुण 
और अवंतारकी कथा बार-बार अ्रवण करनी चाहिये । इससे 
चित्त शुद्ध होता और भगवद्धावकी सृष्टि ओर पुष्टि 


होती है । 


शा्रोंका कथन है--- 


“अत्यन्तोष्कृष्टसुकतपरिपाकवशात सद्भिः सड़ो कायते। 
कस्मादिधिनिषेधविषेको भवति । ततः खदाचारभप्रवृत्ति- 
जोयते । सद्ाच्यराद्खिझदुरितक्षयों भवति । तस्मादन्वः- 
करणमतिविमझ भवति । तसः सखद्गुरुकटाक्षमन्तःकरण- 
साकाक्गुति । यथा जात्यन्धस्थ रूपहान॑ न विद्यते तथा 
गरुरूपदेशेन घिना कल्पकोटिमिः तस्वज्ञानं न विद्यते । सस्मात्‌ 
सव्‌गुरुकृपाकठाक्षलेशविशेषेणाचिरादेव तस्वज्ञानं भवति । 
भदा सद्गुरुकटाक्षो भवति तदा भगवष्कयराश्रवणध्यानादो 
श्रद्धा जायते । तस्माद्‌ हृदयस्थितानादिदुवौसनाप्रम्थि- 
दिनाशी भवति | ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे नश्यन्ति । 
हस्माद्‌ हृदयपुण्ड रीककर्णिकायां परमात्मादिभांथो भवति ॥! 


अर्थात्‌ “अत्यन्त उत्कृष्ट पुण्यक्रे परिपाकसे सत्सड्ग प्राप्त 
होता है; उससे विधि-निषेधका विवेक उत्पन्न द्वोता है । विवेकसे 
सदाचारमें प्रश्नत्त होती है | सदाचारसे सब पार्पोका क्षय 
होता है। तब अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है । तब 
सदगुरुकटाक्ष पानेंकी इच्छा अन्तःकरणमें होती है । जन्मान्ध 
व्यक्तिको जैसे रूपका बोध नहीं होता) वैसे ही गुरुके उपदेश 
बिना कोटि कल्पोंमे भी किसीको तंत््वका शान नहीं होता। 
सदूगुरुकी कृपाइष्टिके लेशमाञसे तुरंत तत्त्वशान होता है। 
जब सदगुदकी ऋृपा्ृष्टि पढ़ जाती है; त्व भगवत्कथाश्रवण- 
ध्यानादिमें भद्धा उम्नन्न होती है । उससे द्वृदयस्थित अनादि 
दुर्वासनाग्रन्थिका विनाश होता है | उससे हृदयस्थित सब 
काम नष्ट होते हैं | तब उससे दृत्पद्नकी कर्षिकामें परमात्मा- 
का आविर्भाव होता है | 


सदगुरुकृपाके विना साधनराज्यमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं 
कर सकता । जिस विधिसे सदगुरु शिष्यकों सांघन-राज्यमें 
प्रवेश करनेका अधिकार देते हैं; उसीको दीक्षा कहते हैं। 
दीक्षासे दिव्य शान होता और पापका क्षय हो जाता है; 
इसीलिये उसे दीक्षा कहते हैं । 


विज्यज्वान॑ यततो दद्चाव्कुर्याष्पापस्य संक्षयम्‌ । 
तस्माहीक्षेति सा ओक्ता मुनिभिरतन्त्रणेविभिः ॥ 
दीक्षारुर्क कप सर्व दीक्षामूछ पर तपः | 
दीक्षामाश्ित्य निवसेशत्न॒ कुत्राप्मे घसन्‌ ॥ 
| भ भर र् 
देवि दीक्षाविदीनस्य न सिद्धिम शच सद्ृतिः । 
धस्माष्सर्वप्रय्नेन गुरुगा दीक्षितों भवेतत ॥ 


ञ् भ > ३ 
डपपातकछक्षाणि महापरतककोटयः । 
क्षणाहद्ति देवेशि दीक्षा हि विधिना कृता ॥ 


अर्थात्‌ प्जप-तप सबका मूल दीक्षा है; जहाँ-कहीं जिस 
किसी आश्रममें भी दीक्षाका आश्रय करके ही रहना चाहिये । 
दीक्षाके बिना सिद्धि नहीं मिलती; सद्गति नहीं प्राप्त होती | 
इसलिये हर उपायसे ग्रुरुके द्वारा दीक्षित होना चाहिये । 
विध्षूर्वक दीक्षा होनेसे वह दीक्षा एक शक्षण्में छार्खों 
उपपातक और करोड़ों महापातक जल्य डालती है |? 


अभिसे दी अभि प्रज्वलित होता है | रुदूगुरुसे प्रात 
मन्त्र अभिके समान पापराशिकों जलाकर शिष्यका भुक्तिद्वार 
उन्मुक्त कर देता है। ग्रन्थोके पठन-पाठनसे केचछ झब्द- 
पाण्डित्य बढ़ सकता है, पर भ्रत्यक्ष कियाका बोध सदुगुरु- 
कृपाके विना नहीं हो सकता | रुद्दुबकी प्रात्िके लिये 
जो कुछ करना पड़ता है, उसका हमलोगॉको कुछ भी ध्यान 
नहीं है । पाषाणमें भी प्राणप्रतिष्ठा करनेसे देबताका आगमन 
होता है । आचार्यकी उपासना करनेसे अद्धावस्तु अवश्य ही 
मिल्ेगी। एकलब्यने द्रोणाचार्यकी सृन्मयी प्रतिमाको पूजकर 
साधनबलूसे अख्वदिक्षार्म असाधारण दक्षता छाभम की और 
हमलोग शुरु न मिलनेके बहाने अपने आध्यात्मिक उन्नाति- 
पयका द्वार ही बंद रक्खे हुए हैं । आदर्श शुरू मिलनेके पूर्य 
अपने आपको आदर्श शिष्य बनाना पढ़ता है । भीसहुर ही 
मगवान» गुद और मन्त्र तीनोंमें हैं । जिन्हें ऐसे 
सह्तुरुकी कृपा प्रास्त हुई, उनके लिये ओर कुछ भी प्रासब्ज 


कलियुगी जीवोकि कल््याजका सांघन * 


स्स्च्च्स्स्स्व्््ल्च्््ल्ल्ल्््ल्च्िि्िः न्््ज् 


नहीं है | मगवान्‌ ही अ्रीसद्गरुरूपसे संत्‌ शिष्यके सामने 
आविर्थूत हुआ करते हैं। 


इस युगर्मे कृच्छृतपादि कठोर साधना करनेकी सामर्थ्य 
जीबमें नहीं रह गयी । श्रीभगवानकी शरण लेकर उनके 
चरणॉर्मे अपनी आँखें ऊगाकर शआर्थना करनेके सिया 
जीवके लिये और कोई उपाय नहीं है। यह उपाय सहज; 
सरल), सुगम है | शात्म ह्वी भगवानकी बाणी हैं; शास्त्र ही 
भागवती तनु हैं। अतः शास्रानुयायी जीवन ही उन्हें प्राप्त 
करनेका सहज उपाय दे | जिस किसी वर्णमें हमारा जन्म 
हुआ हो, हमारी जेसी भी अवस्था हो, शीच-सदाचारका 
अथलूम्बन कर अपने घमंका पालन करते रहें; इसीसे भगवान्‌ 
प्रसज्ष होंगे । श्रीमगवत्‌-प्रीति ही हमारा परम कर्म है। 
उनका प्रीत होना ही हमारा परम कल्याण है | ब्राह्मण- 
सस्तान आझण-घर्म पालन करें; शौच-सदाचार-सत्य-अहिंस- 
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शम-दस-तपःसमन्वित हाँ) जिसन्ध्योपासन करें) शाख्नचर्चा 
और जपादि कर्मोर्मे नियुक्त हों, कुल्गुरुसे कुलमन्त्रकी दीक्षा 
छेकर सम्ध्या-जपादि करें, पुराणादि पाठ करें) सत्य, शौच 
शास्रसेवादि अवल्म्बन करें और सभी वर्ण सदा श्रीमगवक्षाम- 
महामन्त्रका जप करें, उच्बस्रसे दरिनामसड्डीत्तन करें | इस 
साधनासे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे और कभी-न-कभी सदुरुरूपसे 
आविभूत होकर साधकको इतार्थ करेंगे। 


कलिमें नाम-साधन ही सहज साधन है, वही महाँ- 
साधना है--- 

हरेनांस  हरेनोम. इरेनामैल केवल्म्‌ । 

कलो नारष्येव नास्स्येव नास्टयेच गतिरन्यथा ॥ 

हर राम हरे राम गाम राम हंर हंर॥ 

हंर कृष्ण हंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हंर हर) 


-55औजधका 


कलियुगी जीवॉके कल्याणका साधन 


( छेखक--श्रीजवरामद्‌ [सजी दीन” रामायणी ) 


यह कक्िकाक मकायतन मन करि देखु निचार 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नप्हैन आन अघार॥ 
एहिं कलिकाक न साधन दूज! । जोग जम्य जप तप अत पूजा है 


रामहि सुमिरिअ्र गाइअ रामहि १ संतत सुनिअ राम गुनग्रामहि ॥ 
-+श्रीरामचरितमानस 


यह “दीन? लेखक पाठक महानुभावौसे सबप्रथग उपयुक्त 
पदोमे आये हुए “यह? तथा एहिं शब्दपर विचार करनेके लिये 
विनम्र प्रार्थना करता है । श्रीमानस-अन्थके रचयिता गोस्वामी 
श्रीतुल्सीदासंजों महाराजने बार-बार प्यद् कलिकाल) एहिं 
कलिकाल? का प्रत्यक्ष अन्लुल्यानिर्देश करके निश्चयपूर्थक यह 
सिद्धान्त स्थिर कर दिया दे कि इस वतंमान धोर 
कुलिकालमें श्रीमगवानके नाम और यश ( चरित्र) को छोड़ 
कर दुसरे जितने भी साथन हैं, उनमेंसे किसीसे भी सिद्धि नहीं 
हो सकती) वे सभी साधन अनुभव करके देखे जा जुके हैं | 
भ्रीगोस्वामिपादने अपने अनुभवको बातकों बिनयपत्िकाके 
भी निम्नलिखित पदोंमें व्यक्त कर दिया है | यथां-- 


*एहें कहिकार सका साथनतरू है क्रम फर्कानि फरो सो ॥९७३॥ 


'ग्रसे ककि-रोण जोग-संजम-समाधि र) 
राम-नाम छांढि जो भरोसो को और र 
तुरुसी परोसो त्यागि सगे कूर कोर र!॥ ६६॥ 
'जोण, जाग, जप, बिएम, तप; सुतीएश अध्त 
बॉघिनेको भव-गयंद श्लुकी रजु बढत!॥ 
परिहरि सुस्मनि सुनाम शुंजा रुलि कस्त 
कारू्च रुघु तेरी रूलि तुझूसी तोहि हटत” ॥९२९॥ 
“साधन बिनु सिद्धि सकरू निकल छोग ऊष्त ६ 
कलिजुग बर बनिज बिपुर नाम-नगर खूपतः ॥९३०॥ 


(बिस्तास एक राम-नप्म को । 
ब्रत तीर्थ तप सुनि सहमत, पत्वि भरे, कर तन छामर को १ 
क्रम-जारु कलिकाक कडिन आधीन सुसाधित दामको ६ 
ग्यान बिराग जाग जप तप, मय छोम सोह मद कामको' ॥१५७५७॥ 
*शम-नामके जप जॉइ जियकी जरनि । 
कलिकाक अपर उपाय ते अपाय भय, 
जैसे तम नासिब्रको व्िन्नके तरनि॥ 
करम-ककाप परिताप-णुप साने सब, 
ज्यों सुमूछ पूछे तर फोकट फरनि ९ 


१५० 


क साधन सिं्धि राम-पंग नेहू # 


जेश न समाधि निरूुपाधि न बिराग ग्यान, 
बच्चन बिसेप बेष, कहूँ न करनि॥ 
शम-मामको प्रताप हर कहें, जपें आप, 
जुगजुग जाने जग, बेदहूँ बरनि!॥२८४॥ 
नाना पथ निरबानके, नाना बिधान बहु माँति । 
तुरुसी तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन राति! ॥९०२॥ 
“जपहि नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चाहु' ॥१५.३॥ 
'एंकर साद्धि जे राखि कहों कछु दौ जरि जीह गरो 
अपनो मक्तो राम-मामहि ते तुरुसिष्दि समुझि परे! ॥२२६॥ 
फ्री राम नाम ते जाहि ने रामों १ 
ताकी भक्त कठिन कलिकाकहुँ आदि-मध्य-परिनामो' ॥२२८॥ 
'राम जपु जीद ! जानि, प्रीति सो प्रतीति मानि, 
राम-भाग जे जैहे जियकी जर्सने । 
राम-नाम सं रहनि, राम-नाम की कहनि, 
कुटिक ककि-भक सोक-संकट हराने! ॥२४७॥ 
'सैमु-सिखवन रसनहँ नित शाम-नाप्महि थोसु । 
दंभहूँ ककति नाम-कुंमज सीच-साण्ए-सोलु" ॥९५५)॥ 


इसी प्रकार बिनयपत्रिकाके और भी बहुत-से पदोंम तथा 
गीतावलछी, दोशावली, कवितावली, बरचै रामायण आदि समस्त 
तुल्सीरचित ग्रन्थमिं इस छोर कलिकालके लिये केवछ भगव- 
ज्ञाम और यशको ही सर्वोत्तम एवं सफल साधन ठहराकर 
दूसरे सब साधनोंको निस्सार तथा निष्फल सिद्ध करनेके 
अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हुए, हैं, जिन सबको उद्धृत करनेसे 
लेख बड़ा हो जायगा | इसलिये इस वर्तमान कलियुगमें जन्म पाये 
हुए हम सभी मनुष्योंकों उपयुक्त 'एहिं कलिकाल? के ही निर्दिष्ट 
मावपर विचार करना चाहिये | दर्मे गोस्त्रामी भीतु्सीदासजीके 
सामर्थ्यसे अपने सामर्थ्यकी तुलना करनी चाहिये ) यदि हममें 
उनसे अधिक वेराग्य, शान, ध्यानादिकी साधन-सामग्री नहीं 
हों) तब तो यही उचित है कि वर्तमान युगके उन निकटतम 
आंचार्यने ( भीगोस्वामी तुल्सीदासजीने ) अपने अनुभवसे 
जो निर्णय किया है, उसीपर हम दृढ़ बिश्वास कर के और 
निर्मयतापूर्यक उन्‍्हींके बताये मार्गपर चलकर सर्वसुछूम साधन 
भगवन्नाम-यशके जप-कीत॑नद्वारा बिना प्रयास संसार-सागरसे 
पार हो जाये | श्रीमानसके ये बचन कितने स्पष्ट हैं [-.- 


सुनु न्याकारि का ककि भले अवगुन आगार | 
गुनड बहुत ककिजुग कर बिनु प्रयास निस्तारं,) 
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हतज़ुग ब्रेतों द्वापप पजा मंख अरू जोग 

जे गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं कोण ॥ 

करिजुग सम जुग आन नहीं जों नर कर बिखास ६ 

णाइ राम गुन गन निमक मद तर बिनहिं प्रयास ॥॥ 
"जत्तरकाणड १०२ के ख; १०६ # 


यहाँ साघारणतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 
जगतूमें जब अनेकों आचार्योने अनेकों साधन-सार्ग बतलाये हैं, 
तब हम कलियुगी जीबोंकी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीसे ही 
क्या घनिष्ठता है ! हम क्यों उन्हींसे अपनी तुलना करें और 
उन्हींके अनुभवोंकों अपने लिये उपयोगी मानें । इसके 
उत्तरमें भी यह दीन! लेखक उसी “एहिं! शब्दपर विचार 
करनेकी प्रार्थना करता है | गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके 
साथ हम कलियुगी जीवोकी धनिष्ठताका सम्बन्ध जोड़नेवाला 
बही 'एहिं? शब्द है; जिससे यह प्रमाणित होता है 
कि स्त्ययुग; जेता अथवा द्वापसमें जन्म अहण किये हुए. 
श्रीतुल्सीदासजीका वद्द कथन नहीं है । कलियुग भी अनेकों 
ब्यतीत हो चुके; उन बीते हुए, कलियुर्गोमें जन्म ग्रहण किये 
हुए श्रीतुलसीदासजीका भी बह कथन नहीं हैं; बटिक वहू 
अनुभवयुक्त कथन उन श्रीतुल्सीदासजीका है, जो इसी 
वर्तेमान कलियुगमें, जिसमें हम सबका जन्म हुआ है, कुछ 
ही वर्षों पूर्थ जन्म ले चुके हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन 
ही हमारे-जेसे कलि-कुटिल जीवोंके उद्धारार्थ परोपकारकी 
मेंट चढ़ा दिया था और इसीलिये जिन अश्यभूत आत्माका 
इस कलियुगमें अबतार हुआ था | यथा-- 


“ककि कुटिक जीव निस्तार हित बाऊमीक तुझूसी भगो' । 
-+औनामादासकृत अक्तेमाू 


'डक्र नांमु जपत जेंगु जानो । बाढमीकि भए ब्रक्त समाना! ॥ 

+-भओोरामचरितमानस 

अस्त; महर्षि वास्मीकिलीकी ज्हामभूत आत्माने गोस्वामी 

भ्ीतुलूसीदासजीके रूपमें अवत्तार लेकर हमारे कल्याणके 

निमित्त हमसे कुछ ही दिनों पहले हस कलियुगके 

दुश्खन्दन्द्रों का साक्षात्‌ अनुभव किया ओर फिर यह विचार 
किया कि-- 


भक्ति केवक मर मूल मरीना १ पाप पयोनिधि जम मन मील!" ।| 
“-ओरामबरितमानस्त 


इस प्रकार कलियुगी जी्बोके साधन-पुरुधार्थका विचार 
करके डंकेकी चोटसे यह सिद्धान्त उद्घोषित किया गया-- 


*एहिं ककिकाकू न साधन दूजा)। 
“यह कक्तिकारकू मराणतन मन करि देखु बिचार' 
“-श्रीरामचरितमानस 
'एहिं करिकछा सककू सादन तरु है कसम फरूनि फरो सो! ६ 
--विनयपन्निका 


फिर इस कलिफालमे जो साधन फलीभूत हो सकता है 
उस सुलभ, सुखद और सच्चे साधनकी दुंदुभी बजायी गयी | 
हम यहाँ केवल उन मूछ व्चनोंकों ही उद्धृत कर देना 
चाहते हैं | यथा-- 
“नहिं कि करम न भगति बिंबेकू । राम माम अवरंबन एक! ॥ 
"करिजुग केबक हरि गुन गाह! | गावत नर पछहिं मद झाहा है 
ककिजुग जोग न जग्य ने ब्याना । एक अधाए राम शुन गाना! ॥ 
'नाम केत भवसिंचु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन मा! ॥ 
'सब भणेस तजि जो भज रामहि । प्रेम समत गछ गुनग्रामहि ॥ 
सोइ मद तर कछु सँसय नाहीं। नाम प्रताप प्रग्ट कलि माहीं' ॥ 
कलिमत समन दमन मन राम सुजल सुखमूल १ 
साइर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूछ ॥ 
कठिन काल मछ कोल धर्म न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल मरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर # 
-“-और।मचरित्तमानस 


न मिंटे भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेफ घंटों । 
करिमें न बिरागन ग्यान कहूँ, सब रागत फोकट झूठ जले ॥ 
भर ज्यों. जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटरू कौतुझ ठट ठटो ६ 
तुरूसी जो सदा सुख चाहिअ तो रसन निसि जासर राम सरटो ॥ 
--कवितावली 


काक कशक बिकोकहु होह सचेत ) 

रामनाम जपु तुरूसी प्रीति समेत ॥ 

ककि नहिं ग्यून बिरश न जोग समाधि ६ 

रमनए़ जघु तुझसे) नित निरु््एधि ॥ 

तप तीरध मंख दान नेम उपबास ) 

स्व॒ते अधिक नाम जपु तुरुसीदास ॥ 
--बरवे रामायण 


राम नप्कों अंक है सब सालन हें सन 

अंक गँ कु हाथ नहीं अंक रहें दसगून ॥ 

रामनाम अवरंच बिनु परमारंथकी आस ) 

नरघत बारिद बुँद गहि चाहत चढ़न अकार ॥ 
+--दोह। चली 


इससे अधिक सुन्दर और स्पष्ट उपदेश और क्‍या हो 


सकते हैं ! 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


-+अशकटे- 


शरीरकी गति 
कफथोर गये न कीजिये; काल गद्टे कर केस । 
ना जानो फित मारिद्ै, क्या घर फ्या परदेस ॥ 
हाड़ जरे ज्यों लाफड़ी, केस जरै ज्यों घास । 
सब जंग जरता देखि करि, भये कबीर उदास ॥ 
झूँठे खुल फो सुख कहँ, मानत हैं मन मोद । 
जगत चबैना फाल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥| 
पानी केरा घुदधुद्ग। मस मानुसकी जत्त ! 
देखत दी छिप ज्ायगी, ज्यों तारा परमात ॥ 
रात गँवार सोय करि, दिवस गँयायों साय। 
हीरा अनम अमोल था; कौड़ी बदले जाय ॥ 

--कबीर 
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झीमासतिप्रसक्ष 


श्रीभगवन्नाम-साधन 


( क्या नामाभास मानना नाम्रापराध करना है * ) 
( लेखक--मरी 'स्वान्तःसुखाय? ) 


भडुलभवन अमज्जञलहारी?का परम पावन एक ही नाम 
परम कल्याणकारी है; एक ही नामसे भवसिन्धु सूख जाता 
है--श्नाम लेत भवर्सिधु सुख्यहीं |! एक नाममें इतनी 
पापनाशक शक्ति है जितना पाप संसारका कोई भी; किसी 
प्रदेश और कालका भी महानसे-महान्‌ पापी नहीं कर सकता 
-“इस प्रकार भ्रुति-स्खछति-पुराणोक्त बचनोसे तथा अन्यान्य संत- 
वाणियोंसे जहाँ एक ओर नाम महाराजकी महिमा प्रकट होती 
है, वहाँ दूससी ओर यह देखकर कि प्रतिदिन नामकी लक्ष 
माल्का पूर्ण करनेपर मी कितने छोग अपने व्यावहारिक 
जीवनर्मे ठस-से-मस नहीं होते, जहाँ थे वहीं पढ़े दीखते हैं, 
उनमें देवी गुर्णोके सब्लार तथा आसुरी गुणोंके परिहारका कोई 
व्यक्त लक्षण नहीं दिखलायी पड़ता । इस अवस्थामें यह सन्देह भी 
अस्वाभाविक नहीं कहा ज| सकता कि जिस नामकी महिमा ऊपर 
कह्टी गयी है वह क्या कोई दूसरा नाम है। कारण; यदि वह यही 
होता, जिसकी छक्ष मालिका पूरी की जाती है तो परिणाम 
हृष्टि-गोचर क्यों नहीं होता ! परिणाम दृष्टिगोचर न द्वोनेकी 
दश्षार्मे क्‍या यह मान ले कि वस्तुतः नामके सम्बन्धकी ये 
उक्तियाँ भूतार्थवाद नहीं; केवल अर्थवाद हैं ! पर ऐसा मानना 
नामके दशापराधोंमेंते एक महान अपराध करना है| 
फलतः) शाख्र-श्रद्धालु ऐसा नहीं कर सकते | अतएव इस 
शब्बागका समाधान दुसरे प्रकारसे होना चाहिये। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि नामाभासकी कल्पनाका उदय इसी 
शड्भके समाधानस्तरूप हुआ है। अर्थात्‌ जिस नामका 
अम्यास साधारण साधक करते हैं वह वास्तविक 'माम? नहीं 
है, प्नामाभासः है | इस प्रकार उपर्युक्त असक्षतिका 
निराकरण हो जाता है | 


परन्तु नामामासकी यह कल्पना जिस दोषकों हटानेके 
छिये की जाती है; उसीको पुनः प्रकारान्तरसे ला खड़ा 
कर देती है। साधारण साधक पूर्ण नाम-रसानमूतिके 
पूर्व जिस नामका अभ्यास करता है बह थास्तबिक नाम नहीं, 
नामामाठ है-इससख्रे यवनोपास्यान-जैसे धोलेमें, अहाततया, 
अश्नद्धया, हेलनया नामोबारणकी फलश्रुतिमें वास्तविक आस्था 


न होकर अर्थवादकी ही भावना हो सकती है । अर्थात्‌ 
दूसरे शब्दों में, '्नामाभासकी कल्पना नामापराघ है! ऐसा 
निष्कर्ष निकलता है। फिर मूछ सन्देहका निराकरण केसे हो ! 


इसके लिये यवनोपाख्यानवर्णित नाम और तजन्य 
कल्याणके स्वरूप तथा इन दोनोंसे उसके उससे पूर्ध जीवनके 
सम्बन्धकां स्पष्टीकरण आवस्यक है। यवनद्वारा उद्चारित 
नाममें श्रद्धा एवं विश्वास तथा दिव्यभावनाकी तो बात ही 
क्या; उसे यह भी बोघ नहीं था कि (राम?नामका कोई भगवान्‌ 
मी है | वहाँ तो जापककी भावनाकी रंचमात्र भी अपेक्षा 
नहीं है | वहाँ नामकी स्वरूपभूत शक्तिका एकान्त परिचय 
मिलता है। यवनके मुखसे उच्चारित 'राम? उसक्रे भगवानका 
नाम नहीं है, प्रत्युत उसके अश्छीलोद्रारका एक अंशमात्र 
है | उस अीलोद्वारके अवयवभूत भगवन्नामकी महिमा 
ऐसी कि साक्षात्‌ श्रीभगवानके पार्षद आकर उसे वैकुण्ठ ले 
जाते हैं | रही उसके पूर्वजीवनकी बात ) इसके सम्बन्धर्मे 
भगवत्‌-पार्षदोंसे यमदूतोंने जो उसका न्वरित्रचित्रण किया 
है, वही पर्याप्त है । कौन ऐसा पाप था कि जिसको डसने नहीं 
किया था--- 


उपर्युक्त वि+चनसे यह बात स्पष्ट हों जाती है कि कोई 
अन्य अलौकिक दिव्य नाम दैवीगुणसम्पन्न व्यक्तिद्धारा भ्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक उच्चारित होनेसे नहीं) प्रत्युत यही नित्यका 
श्रुत-उच्चारित-चिन्तित कोई मी भगवज्ञामओतक शब्द ही 
परम कल्याणकारी है। फरूतः हमारी मूल शक्ल सिद्धान्ततः 
नहीं है, पर व्यवहारके कुछ आकर्षक उज्ज्वलाञ्ञोंको परमार्थके 
साथ मिश्रीभूत करनेका फल है | अर्थात्‌ दैवीगुणोंके प्रति 
जीबमात्रका स्वाभाविक श्रद्धाओआदर-भाव है। फलतः वह 
नहीं चाहता कि किसी आसुरीसम्पत्तिसभ्यज्ञ व्यक्तिको यही 
दिव्य गति प्राप्त शो जाय) जो दिख्य गुणवालोंकों होती है। यह 
पक्षपात) यह अनुदारता, यह वणिसश्शत्ति इतनी अस्वाभाबिक 
आर अभवल हो जाती है कि वह दिव्य गुण और परमार्थको 
यदि एक नहीं तो इतना धनिष्ट सम्बन्धी मानने छगता है) 


# श्रीश्ररवज्ञाम-साधन # 


रैषरे 


मनवानें छूगता है कि दिव्य गुर्णोके विमा परमार्यकी प्राप्ति 


शक्य दी नहीं, असम्भवसी दे | पर यदि यही थास्तविक 
बात द्ञोती तो भगवानके प्रति ये उद्गबार कैसे निकलते-- 


सो को उदार जग माहीं। 

बिनु सेंड जो द्रजै दीनपर राम सरिस कौठ नाहीं? ॥ 

नामके सम्बन्धमें तो ऐसे उद्भार भी पूरे नहीं पड़ते) 
क्योंकि “नामीसे नाम बड़ा है |? यह सत्र श्रुति-स्मृति-शाल्- 
चुराण-संतकी टेर है । फिर तो-- 


मार्ये कुमायेँ अनख आरुसहूँ ५ नाम जपत मंगक दिसि दरुदूँ॥ 
पापिठ जा कर नाम सुमिरही॥ अति अपार भदसागर तरहीं ॥ 


--का क्या सारस्थ होगा ! इसमे सन्देह नहीं कि दिव्य- 
गुणसम्पन्नता नामाभिरन्ति बढ़ाने तथा उससे शाततया 
छामान्वित होनेके लिये अनिवार्य है | पर इसका यह कदापि 
अर्थ नहीं है कि दिव्यगुणसम्पन्नता मामप्रभावका कारण है। 
इसके विरुद्ध, नाम महाराज कार्य-कारणातीत अति दिव्य हैं । 
वह अपनी महिमामें विराजते हैं, उन्हें किसीकी अपेक्षा नहीं। 
उनमें यह शक्ति है कि बे परम पापी और परम पुण्यात्माको 
समान गति दे सकते हैं, देते हैं, दिये हैं। देंगे | केवल उनको 
ग्रहण करना चाहिये; यही एक शर्ते है | यह अवश्य है कि 
दिव्यगुणसम्पन्नतासे ग्रह अधिक सम्मब एवं सहज हो जाता 
है। पर जीवनर्मे जिसने एक बार भी ग्रहण कर लिया) उसके 
परम कस्थाणकी रजिस्ट्री हो गयी, इसमें रंचमात्र भी सन्देह 
नहीं है। 


जद्ाँतक परम कल्याणका सम्बन्ध है; वहाँतक तो यही 
नाम एक बार भी किसीके द्वारा मी किसी स्थान या समयमें 
भी उच्चारित हो तो वह परम कल्याण कर ही देता है । 
परम कल्याणकी साक्षात्‌ अनुभूति दिव्यासुरगुणसम्पन्नताके 
तारतम्य॒से अन्तर पड़ सकता है । (दिव्यगुणसम्पन्न जीते ही म॒क्त 
हो सकता है, आसुस्णुणसम्पन्न मरणके पश्चात्‌ मुक्त होता है । 
अथवा यह भी दो सकता है कि दो-एक जीवनका व्यवधान 
और भी पढ़ जाय; परन्तु अन्तिम मरणके पश्चात्‌ उसकी 
मुक्ति होती दी है। 


एक और भी प्रमुख भेद है, केवछ कल्याण ही 
परम वाष्छनीय नहीं दे; कल्याणकी अधिकाधिक निरन्तर 
अनुभूति उससे भी बढ़कर है। कल्याण तो भगवानके 
नाभ-रूप-लीलाधाममैंसे एक या कइयोंके ग्रहणसे हो दी 
सा० अं० २७--- 


जाता है, पर उसके बाद भी भजनका सुख शेष रहता है । 
प्रमुकी साक्षात्‌ प्रात्तिकि अनन्तर सुग्रीवके ये शब्द-- 


अब प्रभु कूप। करहु एहि भौती | सब तजि मजन करों दिन राती 0 


“इसीके इंगित हैं | और भी, यदि कल्याण ही परम ध्येय 
होता तो जीब उसे छोड़कर आता ही क्यों १ कल्याणरूप 
तो या ही; है ही रहेगा ही | जीवने उस अवस्थाका त्याग 
केवछ भजन-सुखके लिये किया था और उसकी प्राप्ति 
दिव्यगुणसम्पन्नतापूर्वक नाम-स्मरणसे सहज ही हो सकती है । 
नामकी महिमा, गुणकारिता आदिमें अनेक +किन्तु' 
“परन्तु” छगानेका एक और भी कारण है, इसीके परिणाम- 
स्रूप नामके साथ अन्यास्य बन्धन छगा दिये जाते हैं । 
परमार्थकी कल्पना हममेंसे सर्वोत्कृष्ट जीवोंका भी सर्वस्व है। समी 
श्रेय और प्रेयकी परिसमाप्ति उसमें ही होती है। वही परमार्थ 
केयछ एक बार किसी भी भगवन्नामके भाव-कुमाव, इच्छा- 
अनिच्छा, भ्रद्धा-अभ्रद्धापूर्वक जेसे-तेसे उच्चारित करनेसे 
अनायात सहज प्राप्त हो जाता है--इस बातको द्वाविड- 
प्राणायामी अन्य सांघन-मार्ग एवं मार्गो सहज उदार हृदयसे 
स्वीकार नहीं कर पाते । उनके मनमें सहज ही प्रश्न 
उठता है--जिस परमार्थकों बड़े-बड़े उद्धठ। क्रियाशील; 
सदगुरु-शरणागत) योगी, बयोइद्ध विद्वान्‌ आजीवन चेष्ा करने- 
पर जन्म-जन्मान्तरोंमें भी उपार्जित नहीं कर सकते, उसको 
व्थार्थम लिया गया एक भगवक्ञाम प्राप्त करा दे-यह क्‍या 
समझकी और चेसे हृदयकी ग्राह्म बात हो सकती है! 
कदापि नहीं | पर शाज्ओोंकी उक्तियोंपर हड़ताल लगाकर 
अपनेपर हरी क्ुुठाराघात कैसे करें १ इसलिये वे उस 
सिद्धान्तको तो अस्वीकार कर नहीं सकते; पर अपने 
व्यावधानिक “किन्तु? “परन्ठु'से इसको इतना दुरूढ और 
अगम्प बना देते हैं कि श्रुति भगवतीने सर्वथा सन्‍्तस। असहाय, 
निगाव्म्ब दीनोंके लिये नामोच्चारणद्वारा कल्याणप्रास्िकी जो 
घोषणा की है, उस प्रभुदत्त आश्वासनमें सहज आस्था करनेमें 
ये बढ़े बाधक होते हैं । और इनके माध्यमसे उन दीनोंके 
अन्तःकरणमें भी नामसम्बन्धी ये घारणाएँ स्थान पा जाती 
हैं | फलतः बेचारे नाम-पारस-मणि पाकर भी दीन-ढुखी 
ही रहते हैं।इन उद्भटोंने सकृदुश्चारित कल्याणदायी 
नामके सम्बन्धमें ऐसे-ऐसे नियम छगा दिये दँ कि अमुक 
विधिसे, अमुक आसनसे, अमुक संख्यामें; अमुक नाम कल्याण- 
कारी होता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नाम भगवान्‌ 
वाब्छाकस्पतरु हैं, सबकी सब तरहकी बाञ्छाओंको पूर्ण 


श्ण्छ 


# स्पांथन सिद्धि राम-पग नेह 


करते हैं| फलतः जब झोई मनमें धारता है कि अमुक नाम) 
अमुक प्रकारसे कल्याणकारी होगा तो नाम महाराज कहते 
हैं एचमस्तु; तुग्दारा कल्याण मेरे स्वरूपभूत स्वभावके विरुद्ध 
तुम्हारी विधिकी पूर्णतापर ही होगा ।? यही कारण है कि 
सद्यः नामकी महिमा प्रकट नहीं होती | 


फलतः जो नामसम्बन्धी सम्पूर्ण शाजकथित एवं व्यवहार- 
प्रचल्तित नामापरार्धोकी यहातककी उनकी धारणाकों बल्यत्‌ 
हटाकर इसमें स्थित हो जाता है कि जैसे तेसे सकृदुल्चारित नाम 
दी कल्याणकारी है; उसका कल्याण ध्रुव है| नामके सम्बन्धमें 
कोई भी बोध, कोई भी धारणा न हो-जैसे यथनकी थी) तो 
नामकी महिमा तत्काल दीखती है । अथवा कोई 
कल्पना हो भी तो यद्ट कि नामशक्तिकों रोकनेवाला कुछ भी 
नहीं है; तो भी सद्यः प्रकट होती है । परन्तु नाममें ऐसा 
विश्वास खल्प घुण्यवानोकों नहीं होता | कहा भी है--- 


महप्रसादे गोविन्दे हरेनाज्जि तथा गुरो। 
स्बल्पपुण्यचतां राजन्‌ विश्वासो नेव जायते ! 


प्रसज्धतः यहाँ एक दुरूह प्रश्न उपस्थित होता है। 
क्या नामके सम्बन्धर्म नामापराथध भी न मानें ! फिर इस 
लेखका प्रयोजन क्‍या १ सचमुच बात तो ऐसी ही है । नाम- 
सम्बन्धी अन्य कुधारणाएँ तो नामापराघकी कल्पनासे हय्ती 
हैं और नामापराधकी मान्यतारूपी कुधारणा उसके भी 
परित्यागस | उस विषय ध्येन त्यजसि तत््यजः की यक्ति 
अक्षरद्ा: चरितार्थ होती है। और वस्ठतः नामापराध मानना 
अन्तिम नामापराध है । जबतक नामापराधकी भावना है 
तबतक नामकी मह्दिमाकों समझ नहीं सकते! तबतक वही 
दशा है, जेसे सूर्यके सम्मुख उपस्थित होनेकी बात कहना 
और साथ ही शीत और अन्धकारका अनुभव भी करना ! 
और भी यंदि नामापराध वास्तविक होता! तो खय॑ नामद्गारा 
ही उसकी निशद्नत्ति शक्य नहीं बतछायी जाती । जैसे--ती थां- 
पराध घज़लेप होकर उस तीर्थद्वारा नहीं मिटता वैसे ही 


स्म्ण्य्य्य्थ्श्य्श्य्प्य्श्थ्य्त्स्य्य्य्ल्ल्य्य्च्ख््स््स्य्य्म्स्स्थ्य्य्स््य्स्य्फ्प्म5फ-- 


नामापराध भी न्ामद्वारा नहीं हटता ! 


अन्तमें एक और बातकी ओर ध्यान दिलाकर लेख समाप्त 
किया जायगा । शास्त्रों ओर संतोंकी कृपासे साधारणतः 
भारतवासियों और विशेषतः घर्म-विश्वासियोर्से परम कंस्याण- 
कारी नामका इतना अधिक प्रचार है कि थह अमुस्य-- 
बेमोल, कोड़ीका तीन प्रतीत होता है ) जैसे सर्वत्र व्यापक 
होनेके नाते आकाश और वायुका महत्त्व विनां विचारके 
साधारणतः नहीं प्रतीत द्वोता, उसी प्रकार नाम भी “कुछ 
नहीं? के बराबर स्थान पाता है | 'करेवछ नाम लेनेसे क्या 
होगा ? खाली नाम क्या कर सकेगा ?” आदि उद्वार इसीके 
व्यक्षक हैं | पर यहाँ बड़ी भूछ होती है। यह “केवल? या 
लाली! नाम सचमुच अमृक्ष्य है--सर्वोपरि अति भूल्यवान्‌ 
है ) घिचारना चाहिये कि चोराती लाख योनियोंके अनन्त 
कोटि जन्मोंके अनन्तर मनुष्ययोनि प्राप्त होती है। उसमें भी 
वर्तमान संसारके लगभग पौने दो अरब मनुष्योंमेंसे कितनोंको 
परम मधुर युगल नाम, रावेकृष्ण सीताराम की कर्णद्वारा प्रात 
है। इस दृष्टिसे इम कितने भाग्यशाली हैं, कितना विशेषाधिकार 
मिला हुआ है--इसकी ओर ध्यान नहीं देनेके कारण ही हम 
“क्रेबछ नाम?) लाली नाम? कहकर नाम भगवानकी उपेक्षा 
करते हैं | सचमुच नाम खाली नहीं है; इसका साधारण; 
कम-से-कम मूल्य है अनन्तकोटि जन्मोंकी अनुभूतिके अनन्तर 
परम अभु नामीकी असीस कृप!। सोचिये तो सद्दी; नाम 
महाराज कितने मूल्यवान्‌, हैं---ओर तो क्या, खवयं नामीको ही 
बच्ममें कर छेते हैं | केवछ मनगढ़ंत बात नहीं है। प्रमाण 
देखिये-- 


सुमिरि पदनसुत पावन सामू | अपने बस करि राख राम ॥ 
और अन्‍्तर्में-- 


कहों कहाँ रूमि नाम बढ़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 


बोलिये श्रेमसे नाम महाराजकी जय ! 


५» ४9७५५ 


हरिकी आश करो 


दरि-सा हीरा छाड़ि कै, करे आन की आस । 
ते भर जमपुर जाहिंगे, सत भासे रैदास ॥ 


+-रैदास 


“+य्0०<>0८:+-- 


कीतैनका सविशेष वर्णन 


( लेखक--रायबहदुर एंख्या औवैजतायजी ) 


मैं यहाँ एक वास्तविक घटनाका द्वाल लिखता हूँ । मेरे 
एक परिचित मिन्न कुछ साधना करते हैं । उन्हें अन्तरमें 
आदेझ हुआ कि; तुम अमुक तीर्थकी जाओ) वहाँ तुम्हें कुछ 
अनुभव होगा !? वह श्रीकृष्णका तीर्थस्थान था | बहाँ जाकर 
सन्दिरमें दर्शन कर बैठकर धीरे-धीरे कीर्देन करनेंपर उन्हें ऐसा 
भान होने लगा कि मूर्तिमेंसे श्रीकृष्ण निकलकर मेरे साथ 
नाचते हैं। इनको अपने शरीरकी सुध न रही ! ये श्रीकृष्ण- 
के साथ बहुत ऊँचे लछोकर्मे गये-जहाँ इनके कपड़े; शरीरके 
अवयव, बाल आदि सत्र गिर पड़े और ये केबल प्रकाशके 
रूपमें रह गये । वहाँ इतना आनन्द था कि वहाँसे छोटनेका 
मन नहीं होता था । पर कुछ कालके पश्चात्‌ इन्हें छोटा दिया 
गया । छोटनेपर बाह्य चेतनामें सब मनुष्यों श्रीकृष्णका दी 
भान होता था | तबसे इन्हें इस प्रकारका अनुभव कीर्तनर्मे 


बार-बार होता है और उस ऊँचे छोकमें इनसे पूछा जाता है 
कि क्‍या तुम जगत्‌की सेवाके लिये इस आनन्दका त्याग करने- 
को तैयार हो | उन्हें यह भी कद्टा जाता है कि ये ऊँचे 
अनुभव करानेका हेतु यह है कि तुम जगत्‌रमे जाकर यह 
बताओ कि सच्चे कीर्तनर्म इस प्रकारकी समराधिकी अवस्थाकों 
प्राप्त होना चाहिये । उस आनन्दको छोड़नेकी तो इच्छा कभी 
हो ही नहीं सकती । पर जग-सेवाके लिये उसे त्यागना 
आवश्यक होता है | इसलिये इनसे कहा जाता है कि “शुम्हारा 
कर्तव्य जगतमें जाकर जगत्कल्याणार्थ चेश करना है; न कि 
उस आनन्द-दशार्मे रहना ।! 

यदि किसीको इस कीतेनके विधयमें कुछ पूछना हो तो 
उत्तरके लिये टिकंट आनेपर उत्तर देनेकां प्रयक्ष किया 
जायगा | 


---च्जह ५ 


साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य 


( छेखक--डॉ० ओदुर्गाध्चंकरजी नागर ) 


संसार मनुष्य घड़ीके पेण्डुलमके समान कभी प्रसन्नता) 
कभी अप्रसन्नता, कमी सुख, कभी दुःख, कभी उन्नति, 
कभी अवनतिके संयोग और वियोगके अधीन होकर हिलोरे 
खाया करता है | अनेक अवस्थाओंमें इधर-से-उघर छूटकता 
रहता है | सैकड़ों वार धबरानेके और डद्विम होनेके मौके 
आते रहते हैं | समय सदा एक-सा किसीका नहीं रहता; 
सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुखका चक्र फिरता ही 
रहता है| 


आजकल मनुध्यका जीवन ऐसा भाररूप हो गया है 
कि एक क्षण भी चित्त स्थिर और शान्त नहीं रहता | यह 
बात आअनुभवसे सिद्ध है कि जो छोग किसी साधनका अभ्यास 
नहीं करते; उनका अन्त/ःकरण इन्द्रियोंके साथ सम्बद्ध रहता 
है | अन्तःकरण) मस्तिष्क शानतन्तु, गतितन्तु और शरीर--- 
सब तदात्मवत्‌ शेकर रहते हैं। शानतन्तु और शरीरफमें 
बाह्य कारणसे क्षोभ उल्नन्न होते ही अन्दःकरणको पहुँचता है 
और अन्तःकरणमें जो एक जातिकी दृत्तिका प्रवाह रइता 


है, वह खण्डित हो जाता है और विजातीय ब्षत्तिकां प्रवाह 
प्रबलतासे चलने लगता है । 


बाह्य उपाधि अन्तरकी अस्थिरता तमीतक प्रकट कर 
सकती है जक्तक कि शरीर, इन्द्रिय और प्राणद्वारा 
अन्तःकरणका अस्थिस्ताजनक ख्भाव बना हुआ है। 
किन्तु जिनके अन्तःकरणकी भावनामय ब्यापारकी वृक्ति 
अन्तर्वाद्य स्थूल-सूक्ष साधनद्वारा स्थिर हो जाती है 
और अस्थिरता पैदा करनेवाले हेतुओंका लगभग अभाव 
अथवा शियथिलता हो जाती है; उनके चित्त अडोल और 
अकम्प हो जाते हैं और प्रतिकूछता तथा परिस्थिति उनके 
ध्येयसे उन्हें विचलित नहीं कर सकती । 


जिस प्रकार मोम-जैसी मुझायम यस्तुपर मोइर दयानेसे 
उस पदार्थकी प्रतिकृति ( छाप ) उस बस्थुपर अक्लित हो 
जाती है किन्तु पराषाण और लोहेकी दस्तुपर उसका 
( [ए४८४5ह्०४ ) इम्मेशन नहीं होता; उठो प्रकार जिन 


श्ष्द 
मनुष्योने स्थिरता प्राप्त करनेके किसी साधनका अवल्म्बन नहीं 
किया है उनका चित्त दुर्बल होता है और उनके मनपर 
प्रत्येक प्रसक्षकी छाप पढ़ती है; किन्तु जिनका सने साधन- 
सम्पन्न होकर दृढ़ हों गया है उनके मनपर उसकी इच्छाके 
विना किसी भी प्रसंग वा प्रतिकूलताका प्रभाव नहीं पड़ 
सकता ! व्याथहारिक जगतूर्मेँ हम देखते हैं कि जिनका 
मन किसी एक विषयमें तल्लीन हो जाता है अर्थात्‌ शुकाग्र 
हो जाता है; उनके मनपर यातावरणका लेशमात्र भी असर 
नहीं होता और न दूसरे विषयोकी उनके मनपर छाप 
पड़ती है | 

वर्तमान शिक्षाप्रणालीमेँ एक बढ़ा मारी दोष यह 
है कि चेतन मन ( (८०॥5८00६ ४3९20 ]) का लक्ष्य रख्षकर 
ही प्रद्धत्ति हों रही है किन्तु उथ नीतिका और आध्यात्मिकता- 
का जीवनके व्यवद्वार्मं अभाव दिखायी दे रहा है। चेतन 
मन [ (०॥$८४०५७ 200370 ) का साम्राज्य होनेंसे अन्तर्मन 
( 809-८०॥5९ ०७5 ग्रा।त0 ) मृतप्राय हो जाता है। 
जाग्रत्‌ू मनसे ध्यवहार करनेवाले बड़े विच्ारशील माने जाते 
हैं किन्तु हमेशा संशयी बने रहते हैं। इनमें आन्तरिक 
प्रसप्नताका अभाष रहता है | आत्मविश्वास एवं ईश्वरके प्रति 
श्रद्धांका लोप हो जाता है | श्रद्धा, भक्ति और प्रेमका अभाव हो 
जाता है ।वे झुष्क तर्क-वितर्कमें ही गोते खाते रहते हैं | जरा- 
जरा-सी बातपर आपेसे बाहर हो जाते हैं ! जरा-सी विपत्ति 
आनेपर आंकाश-पाताल एक कर देते हैं | बाह्य जगत्की 
प्रत्येक घटनाका इनके दुर्येछ चित्तपर अप्रतिहत प्रभाव पड़ता 
है और यौड़ा अधिक श्रम करनेसे या रौगसे आक्रान्त होने- 
पर ( छष्माणप्णावें बच) प्रषाएणाफऊ छाच्ब्वॉंट 0९४9 ) 
सनायबिक दुर्बलता अर्थात्‌ मजातन्तुकी व्याधि होकर इनकी 
( ५४-९०४९३ ) एच्छाशक्तिका हास हो जाता है और 
इनका शानलन्तुव्यूह (उए९7ए०घ४ 995९॥ ) और 
मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है कि ये रात-दिन अशान्त 
और परेशान रहते हैं और किसी भी तरह जीवनको अन्त 
करनेकी सोचते रइते हैं और कोई-कोई तो पागल हो जाते 
हैं। यद बुद्धिकी पराकाष्टा है । 


साधनका नाम लेते ही कई लोग चौंक जाते हैं। 
उपासना करनेवाले और संयमफा साधन करनेबालेके 
विषयर्म कई बार ऐसा देखनेमें आता है कि अमुक मनुष्यने 
हनूमान्‌ या देवीकी साधना या उपासना की और वह पायल 
हो गया | अमुक मनुष्यने मैरवकी साधना की और उसको 


# साधन सिद्धि राम-फा नेह # 


चित्तअऋ्म हो गया। अमुकने हठयोगका अभ्यास किया 


और उसक़ो द्ृद्रोग हो गया । अमुकने प्राणायामका 
अभ्यास किया; उसको असुक रोग हो गयां। अमुकका मुद्गाके 
प्रयोगसे डच्याटन हो गया | वर्षभरमें बहुत-से साधनश्रष्ट 
इमारे यहाँ आते हैं, जिन्हें वास्तवर्में हानि हुई होती है; किन्तु 
इसमें उन्हींका दोष है। 

वास्तवर्मे उपासककी अनधिकार चेष्टा ही इस प्रकारकी 
स्थितिका कारण है। कामताओँके वशीभूत होकर थे उपासनामें 
प्रवृत्त होते हैं | इनका चेतन मन ( 00050 ं०एड शाग्रेएं ) 
सुशिक्षित नहीं होता । कामनाओंकी सिद्धिके ल्यि लौकिक 
उपाय मी दौड़-धूपके साथ करते हैं और निः्फलछ ड्ोनेपर 
साधनमें लगते हैं| इनका चेतन मन ( 0०॥5९०७5 शांत) 
निसत्साह हो जाता है और कामनाकें विचार सतत उठते 
रहते हैं और इनके अन्तर्मन ( 959-0०म5८४09४5 ॥470 ) 
के गर्मभागमें प्रविष्ट हो जाते हैं । 


चेतन मन और अमन्‍्तर्मनके अन्य व्यापार बन्द दो 
जाते हैं और दुर्दशाप्रस्त विहल मनकी स्थितिमें ये साथन 
आरम्म करते हैं और अन्तर्मनर्म प्रवेश करते ही अन्त- 
मंनकी कामना-पिशाची इनको दबोच लेती है और 
इनका चित्त भ्रमित द्वो जाता है या ये पागल हो जाते हैं | 
चेतन मनकी सत्ता तो पहलेसे ही छोप हुई होती है; इसलिये 
ये जाम्रत्‌ मनसे कुछ विचार ही नहीं कर सकते | किसी-किसी- 
को घार्मिक उन्माद [( 7२९८]६०७५ ग्रा&49 ) हो 
जाता है ! 


दूसरे लोग जो प्राणायाम आदिकी क्रियाओंको 
दोष देते हैं; वे अपनी क्रियाके धुनर्मे घंटों अभ्यास करते 
हैं ओर जाग्रत-अबस्थामे आते ही बढ़ा कष्ट अनुभव 
करते हैं । 

अन्तर्मनको ही प्रधानता देनेसे इस प्रकारकी दुर्गति 
होती है | 

यदि हम किसीसे भी यह प्रश्न करें कि सश्र लोग 
संसारमें क्‍या चाहते हैं तो वह यही उत्तर देगा कि सब 
कोई शान्ति और आनन्द चाहते हैं । शान्ति और आनन्द 
प्रात करनेके लिये सारा जगत्‌ दौद़ छगा रहां है। शान्ति 
और आनन्दकी प्रासि सफलतासे होती है ओर सफलता 
किसी साधनका दीर्घ कालतक अवलूम्बन करनेसे ही प्राप्त 
हो सकती है | 


जिनमें निश्चययल यथा सहुल्पवल वुर्शबल होता है और 
जिनके मनमें भय; दह्ढा, सन्देहके विचार उठते हैं उनको 
अन्तर्व७ मजबूत और हृढ करनेके लिये, चित्त स्थिर 
करनेके लिये साधन करना परम आवश्यक है। अन्त+करण- 
का खभाव ही चछायमान दे। साधनद्वारा ही हम अपने 
अन्तःकरणमें फेर-फार कर सकते हैं | अन्तःकरणमें दृढ़ जमे 
हुए संस्कारको नि्मूछ करनेके लिये साधनकी आवश्यकता है | 


हमें संसारमें क्या करमा चाहिये) दम संसारमें क्यों 
उत्पन्न किये गये हैं-यह बात ठीक तरदद इम उसी समय 
समझ सकते हैं; जब हम कुछ देरके लिये तंसारसे अछूग 
हटकर अपनेको और संसारकी देख सके | ऐसी अवस्था 
तभी प्राप्त होती है; जब चित्त स्थिर हो जाता है और संकल्प- 
बल हृढ्व हो जाता है। शान्त और स्थिर अवस्था प्राप्त करनेके 
पाथात्य और पौरस्त्य सरल साधनोंका यहाँ दिग्दर्शन कराया 
जाता है, जिनके थोड़े दिनोंके अभ्याससे ही साधकको अपनेमें 
विलक्षण परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और साधक अयोग्य 
प्रभाक्‍्से बच जायया | 


पाथ्ात््य साधन 
एकाप्रता ( (076९709६07 ) 


कई मलनुष्योंकी व्यर्थ चेश करनेकी, बिना प्रयोजन 
अन्न सद्बालन करनेकी आदत पड़ जाती है और दुर्बल 
शानतन्तुवाले या जिनका मस्तिष्क बिकृत हो गया है या 
विलपाचर ( इच्छाशक्ति ) मनन्‍्द हो गयी है। उनमें भी ये 
आदतें पायी जाती हं। नाखून कुचरना अँगरुलियाँ 
चंटखाना, मूँछ मरोढ़ना; हाथ-पॉबोका हिलाना, सिर 
खुजछाना) मुँद्द बिगाड़ना। आँखें टिमटिमाना। कोई भी 
चीज पढ़ी हुई हे उसको उठाकर दुकड़े कर देना आदि 
हरकतोंपि ( 70599&809 रण €#थह्र४ ) प्राणशक्ति 
निरर्थक नष्ट होती है। मनुष्य अपने ऊपर अधिकार खो 
देता है और उसका चित्त विक्षित हो जाता है और 
एकाग्रता भंग हो जाती है । चित्तको एकाम करना सीखना 
हो तो सर्वप्रथम अपने शरीरपर अधिकार करों । 
( 2. ए०७[१-०2 ए४?४८४०0245.0. 705: 4६६६ 
]द्वत्स.. प्रछ०/ 0... शव 8०7. र0ए€च्रालआ: 
रे फट 7०0४ ऋण 79 एश45०7 ) जो 
व्यक्ति झक्तिसम्पन्त बनना चाहता है; उसे सर्वप्रथम वह सीखना 
चाहिये कि वह निष्म्रयोजन अपने शरीरका अश्ध-सश्लालन 
नडेीने दे | 


जो मनुष्य क्षणमें दुष्ट और क्षणमें वुष्ट हो जाता है; उसका 
अपने मनपर अधिकार नहीं हो पाता | अपने विचार और 
भावनाका निरीक्षण करो | तुस्दारे मनमें कितने निरर्थक 
भाव और विचार उठते हैं, इसका विचार करों। जिस 
प्रकार एक ग्लासमें पड़ी हुई बारूद किसी उपयोगकी नहीं 
किन्तु उसको बन्दृककी नालमें संयम करनेसे एकाग्रता होते 
ही तत्काल प्राणदरण करनेका सामर्थ्य उसमें आ जाता है; 
उसी प्रकार एकाग्र किये हुए विचार शक्तिवाले होते हैं और 
निरर्थक विचार फालतू होते हैं । 


जद चाहे किसी विष्रयपर विचार छगावा जा सक्के और 
जब चाहे किसी विषयसे विचार हटाया जः सके; यह बलवान 
मनका लक्षण है ) जिसका मन भटकता रहता है, बह अपनी 
शक्तियोंकी बरबाद करता रहता है । जो वस्तु; जो काये मारे 
सामने हो, उसपर देखने, सुनने और विचारनेकी सारी 
बृत्तियोंकी छग। देना ही एकाग्रवा है। विचारकों एक ही 
बस्तुपर अथवा कार्यपयर एक ही खानपर निरन्तर 
( ए7४74ए7060 8८६९४ ४४०५ ) अनन्यारुक्त ध्यानसे रोक 
रखना ही एकाग्रताकी कुंजी है। भद्द सदा स्मरण रखो कि 
सामनेकी वस्तुपर जो एकाग्रता कर सकता है, वहीं तंत्र जगह 
कर सकता है | जो अपने शरीर और मनपर अधिकार रख 
सकता है; वही एकांग्रताका अभ्यास कर सकता है । 


मानस चित्रकरपना ( ४।50722४0०% ) 


मानस-शास््रका यह सिद्धान्त है कि जिसका चित्र हम अपने 
मनमें अखण्ड आरूद रखते हैं; परिणाम हमारे व्यावद्वारिक 
जीबनमें वह्दी प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस म्रकारका हमारा 
अन्तर्जीबन द्वोता है, उसी प्रकारकी वस्तुओंका हमारे बाह्म 
जीवनमें आकर्षण द्वोता है। हम लोह-चुम्बकके समान हैं; 
जैसे लोह-खुम्बक लोहेको अपनी ओर खीचता है) उसी प्रकार 
हम भी अपने सह पदार्योका आकर्षण करते हैं । 


जब अमुक चित्रकी मनमें स्वना होती है तब्र उस चित्रके 
सम्मान ही विचार उद्न्न होते हैं | ये विज्ञार मनसे बाहर 
प्रकट छोते हैं ओर सारे शरीरमें व्यास हो जाते हैं ओर इमारी 
इच्छा, उद्देश्य और मनोढृत्तिमें फेर-फार कर देते हैं । 


पूर्ण आरोग्य और बलका चित्र मनर्म दीर्मकालूतक 
आहरूढ़ रहे तो चाहे जेशा हठीरा रोग भी नश हो जाता है 
और रररीर पूर्ण आरोग्यमय बन जाता हैं । 


१५८ 


मानसिक चित्र कोई ऐसी एक वस्ठु नहीं हैं फि व्यवहार- 
में जैसे हम स्थूल पदार्थोंकों देखते हैं। उसे भी देख सकें | 
यह तो एक कल्पना; विचार अथवा भावना है ओर बुद्धि- 
बृत्तिसे ही हम उसकों देख सकते हैं । 


यदि वुम्द्दारा शरीर कृश और दुर्बल है और तुम मोटे- 
ताजे बनना चाहते हो तो उसी तरहका ध्यान करके अपना 
मानस चित्र देखों। अगर तुम्हारा शरीर बहुत स्थूल है 
और ठुम अपनी चरबी छॉटना चाहते हो तो वैसा ही अपने 
भनके नेत्रोंते अपने सुन्दर, सुडौल शरीरकों देखो | यदि 
मानसिक ओर आत्मिक शक्तिकी अभिष्दद्धि चाहते हो तो 
मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्तिके सदगुणोंसे अपने 
मल्तिष्कको भरा हुआ देखो । इस छिद्धान्तकों फालतू 
समझकर मत उड़ा दो। इसके अंदर प्रकृतिका एक बढ़ा 
सिद्धान्त भरा हुआ है । जिस तरदका तुम अपना मानसिक 
चित्र देखोगे; बेंसे ही बन जाओगे | 


एकान्तम नित्य एक-एक करके स्मरण करके स्मृतिपट- 
पर नित्य इष्ट मानसिक चित्र उपस्थित करनेसे बढ़ा लाभ 
होगा । कोई पदार्थ जो तुम्हारे सामने हो उसको बारीकीसे 
छोटे-से-छोंटे अंशको देखो | अब नेत्र मूँदकर उस पदार्थको 
ज्यों-का-त्यों अपने भीतर मानसिक दृष्टिसे देखो; फिर नैत्र 
खोलकर देखो कि किन-किन अंशोको ठुम भूछ गये हो। 
पुनः दुसरे दिन अभ्यास करो | पाँच मिनिट नित्य अभ्यास 
छूगानेसे कुछ दिनोंमें स्मरणशक्ति तीज होने लगेगी | 


इच्छाशक्ति ( ए७॥-7०४९८ ) 


मानस-शाक्षका यह नियम है कि जो जैसा अपनेको 
समझता है, वह वैसा दी बन जाता है | सुननेमें तो यह बात 
आश्रर्य-सी मादूम होती है, परन्तु वास्तवमें है विलकुछ 
सत्य | जो बात बार-बार मनमें चला करे, बह विश्वासके 
रूपमें बदल जाती है और अपने मन और शरीरके सम्बन्धमें 
जैसा जिसका विश्वास होता है बेे ही लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं| इस प्रकार बार-बार छुहदरानेके लिये जिस वाक्यका 
उप्योग होता है; उसे ( &प00-5082८580॥ ) आत्म- 
योतन कहते हैं । 


यादही सावता यरम सिद्धिर्भवति ताइशी । 


जैसी जिकी भावना द्वोती है; वैसी ही सिद्धि होती है | 
तीज इच्छाशक्तिको जाग्तू करनेका सर्वोत्तम उपाय आदत्म- 


# साधन सिख्धि राम-पग नेह * 


>> मम बम ्म्््>5 ्ल््ट्टऊ््धड््स्िि्िििटिडअचचचिचचचचच्य्टालपट न 


थ्योतन या चचना है | मनोविज्ञानाचार्य एमीलोका कथन है 
कि राश्िको सेते समय अन्तर्मनमें जिस भावनांका चिन्तन 
करते हुए हम निद्वामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमारे 
जीवनफा निर्माण झोता है । अन्तर्मन हमारी स्मरणशक्तिका 
भाण्डार है | इसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाली घटना 
तथावत्‌ अक्लित रहती है । 


प्रश्लेक भावना जो हमारे मनमें आती है; उसको यदि 
अन्तर्मन ( 809-८००॥5०१०७५ 70 ] की अचेतन बृत्ति 
ग्रहण कर लेती है तो यह सत््वस्थ होकर हमारे जीवनकी 
एक स्थायी बृत्ति हो जाती है | 


इस सिद्धान्तके नियमानुसार भावनाओंका प्रभाव हमारे 
मनः बिचार) प्रवृत्ति, शारीरिक संगठन तथा उसके कार्योंपर 
अक्य पड़ता है । 


आनन्द; सुख, शान्ति, आरोग्य, उत्साह) श्रद्धा 
सामर्थ्यय बछू आदिकी भावना अनन्‍्तर्मममे भर सकते हो 
और यही भावनाएँ रुत्य होकर तुम्हारे जीवनकों उच्च बना 
सकती हैं । 


जो कुछ तुग्हारी इच्छा हो, आवष्यकता दो-जैसे तुम्हें 
बल प्राप्त करना है तो “मैं बलवान्‌ हूँ? इस सचछ भावनाको 
राजिकों सोते समय बार-बार दोहराया करो । या इच्छाझक्ति 
( विल-पावर ) को उन्नत करना हो तो निम्न सूचनाओंको 
दोहराते हुए निद्रामें प्रवेश करो-- 


प मेरी इच्छाशक्ति बलवती है । मैं सब कुछ कर सकता 
हूँ । अतः मैं अवश्य करूँगा । यही मेरे जीवनके मन्त्र हैं। 
मैं दुःख और विपत्तियोंसे कमी नहीं डरता । मैं निर्भय हूँ। 
मैं अपनी समस्त शक्तियोंको केवल इच्छाशक्तिको बलवती 
बनानेमें लगाता हूँ | शरीर और मनपर मेरा पूर्ण अधिकार 
है । मेरा स्वभाय परम शान्त और स्थिर है ।? 


इस अभ्याससे थोढ़े दी दिनोंमें ठुम्दारे शरीर और मनमें 
आश्रय॑मय उन्नति होगी और इच्छाशक्तिके बंढ़नेसे तुम्हारा 
खमान तुम्दारे बशमे आ जायंगा | 


पोरस्त्य साधन 


पाभ्रात्य मानस-शार्जियोंने बाइरी शकाग्रताके लिये 
कब्पना; एकाप्रता और इन्छाशक्तिको उन्नत करनेके उपाय 
बतलाये हैं; जिनसे हम इस संसारमें सफल जीवन व्यतीत 


# खसाध्ननका मनोवैज्ञानिक रहस्य * 


र्प्श्‌ 


कर सकते हैं। पाश्रात्य मनोविशानी राजिकों सोते समय बाह्य 
मनको विरोधी विचारसे रहित करके इृष्ट विचारोंमें तन्मय 
होकर, जिस स्थितिको प्राप्त फरना हो; अस्तमेनमें प्रवेश करने- 
का आदेश देते हैं । 


हमारे प्राचीन ऋषि सद्भाबकों स्थिर करनेके लिये 
सन्धिके समय सम्ध्या करनेका मह््व बताते हैं । (१) प्रातः- 
कालकी सन्धि; (२) मध्याहुकाछकी सन्धि और (३) सायं- 
कालकी सन्धि-इन तीनों समयपर मनुष्य दत्तचित्त होकर किसी 
सद्भावकी अन्तःस्थित फरेगा तो बहीं जाग्रत्‌ रहेगा और 
उसीका प्रवाह दिनभर प्रवाहित होगा | सन्धिके समय जिस 
प्रकारके भाव पैदा हो जाते हैं, उसका असर प्रधानरूपसे 
अगली सन्धितक रहता है | प्रातःकालमें सर्वप्थम भौच और 
स्नानके पश्चात्‌ सन्‍्क्या करनेकी ही आज्ञा बेदमें दी गयी है--- 
“अहरहः लात्वा सन्ध्यामुपासीत |! क्योंक्रि उस समय सांसारिक 
व्यवहारके भाव कुछ नहीं होते ओर मस्तिध्कके केन्द्र और 
नाडी-केन्द्र सच ग्रहणशीछ अवस्थामें होते हैं और उत्तम संस्कार 
दृढ़तासे अद्डवित हो जाते हैं-क्योंकि प्रकृति इस समय अपनी 
समरूपताकी अवशस्थामें रहती है | सत्‌; रज; तम-इन तीनों 
शुणोंकी हछचल बंद रहती है। इसीलिये जप) ध्यान: 
घारणादि क्रिया करनेके लिये सन्धिकालका इतना महत्त्व 
बतलाया दै ) 


इस सन्धिकालमें ( (राज्य छत्ताप्र०्म७ ) 
एक लयबद्ध महान्‌ राग स्वाभाधिकरूपसे सारे विश्व प्रशृत्त 
रहता है | जो छोग इस समय संसारके जंजालसे-जिततको 
निरन्तर क्षोभ पेदा करनेवाले प्रसझूसे अछग होकर कुछ 
समय एककान्तमें जाकर सन्ध्याके अनुष्ठानमें अपने अन्तरके एक 
शगको विश्वके एक महान्‌ रागसे सम्बद्ध करते हैं, वें बाहरी और 
भीतरी दोनों प्रकारकी एकाग्रता सम्पादन करते हैं और व्यवहार 
तथा परमार्थ दोनोंमें आश्वर्यकारक उन्नत्ति करते हैं | प्रातःकाल) 
सायंकाल) मध्याइकाल या राजिकी सोते सम्रय-जिस समय 
अनुकूछता हो, नित्य नियमित समय एवं नियत स्थानपर सुखसे 
मेददण्डको सीधा करके आलथी-पालथी मारकर बेठ जाओ 
और शरीरको ब्रिल्कुल सीधा रक्‍्खो। ठोड़ी, सिर और शरीर 
सीधा रहे । दोनों हा्थोकों जंधाओंपर सीधे धर छो, आँख 
बेद कर लो और नेत्रोंको मुँदे हुए दोनों मोहोके बीच 
दृष्टि जमाओ । बिखरे हुए, विचारोंको खॉँचकर और सब 
इन्द्रियोंकी अपने विध्योसे इटाकर अपने अन्तरके एक रागपर 
स्थिर करों । दस-बीस बार गहरे श्वासप्रश्नास लो अर्थात्‌ 


दी्घ श्वास-प्रश्नास करो | ध्यान करते समय मक्‍खी अथवा मच्छर 
कांटे तो सहन कर छो और अक्लशप्रत्यज्ञको बिल्कुल नहीं 
हिलने दो । 


आपने मनसे द्वेष, अनुत्साह, दीमता। दुबंलता) रोग, 
एवं अधमताके विचार्रोकों बाहर हृटा दो। अपने अभ्यांसएहके 
किवाड़ बंद करके ध्यानके ल्थि बेठों | ध्यानके समय कोई 
विक्षेप न करे; इस प्रकारकी व्यवस्था करो | प्रत्येक स्नायुको 
शिथिल करो । भत्येक श्ञानतंन्तुके तानको मुछायम कर दो | 
शरीर और मन दोनोकों शिथ्विल करो । भूतकाल; वर्तमान- 
काछ त्था भविष्यकालकी सब सांसारिक चिन्ताओंको छोड़कर 
मनकी प्रह्मान्त स्थितिमें प्रवेश करो । जैसे शान्तिके महासागरमें 
गोता लगा रहे हो, इस प्रकार शान्तिमें तललीन हो जाओ | 
ध्मारे विश्वमें एक रागके आन्दीलन चल रहे हैं, उस प्रवाहकों 
मैं अपनेमें ग्रहण कर रहा हूँः--'ैसी भावना करते हुए 
हृदयाकाशमें अपनी भावनाकों स्थिर करो; यही परमात्मप्रदेश 
है । यही सम्पूर्ण सुखमय आध्यात्मिक जगत्‌ है | इस दिव्य 
जगतमें प्रवेश करना ही मनुष्थमात्रका कर्तव्य है | 


इस अनन्त जगत्‌के अगु-अणुर्मे यह सुखमय जगत्‌ 
व्यास है । यह सर्वका कारण है । चैतन्यमय है । इन चैतन्य- 
मय विचारोंर्म तन्‍्मय हों जाओ-- 

की चैतन्यस्वरूप हूँ ! में जीबन-तत्त्यसे परिपूर्ण हूँ । परमात्म- 
जीवनसे आरोग्य, शान्ति, पूर्णताका मेरे बारीरके अणु- 
अणुम सप्ार हो रहा है। मैं परमतत््वमें लीन हो रह्दा हूँ । 
वह सर्वव्यापक है ओर अन्‍्तर्तनाह्म परिपूर्ण है। मैं सर्दु:खोसे; 
दोषोंसे, व्याधियोसे अन्तर्बाश्ममुक्त हो गया हूँ ।? 


विश्व-व्यचस्थापक सत्ताके साथ इस प्रकार अभेद-सम्बन्ध 
स्थापित करनेसे दममें अमर्थाद आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। 
फिर जगत्‌्की कोई स्थिति हमारे अन्तःकरणको चलायमान नहीं 
कर सकती | इस प्रकार परभात्माका नित्य अख़ण्ड अनुसन्धान 
करनेसे और उनमें तनन्‍्मय होनेसे जीवनमें तत्क्षण परिवर्तन 
हो जाता है । हमारी आत्मा परमात्माके अधिक-अधिक निकट 
सम्बन्ध आने लगती है और हमारा शरीर; मन और आत्मा 
--सब परमात्माकार हो जाते हैं और ढुःखरूप संसारके 
स्थानपर झुखका महासागररूप संसार दिखायी देता है । 

न जले माजेन सन्धया न मन्‍्त्रोछ्वारणादिभिः । 


सम्धीयते परग्रह्म सा सन्ध्या सतन्निरूमयते | 
( देजीभागबत ) 


१६० 


$# साधन सिसि राम-पण नेहू # 


“केवल शरीरपर जल छिड़कनेसे अथवां केवल मन्न्नोचारण 
कर लेनेसे सन्ध्या नहीं होती | जिस अवस्थामें परात्पर तत्त्वसे 
एकता हो जाय) सत्पुरु्षोनि उसे रन्ध्या कहा है । 

इस प्रकार इस सरछ सन्ध्याके अनुष्ानमें अपने चित्तको 
स्थिर करनेका अभ्यास नित्य करोगे तो इन्द्रिय) प्राण और मन 
आत्माके अनुकूल व्यवहार करने छगेंगे । मजातन्तुजाल 
( )१ए८४४०७५ 895८०४ ) दृढ़ दो जायगा । रोगप्रतिबन्धक- 


शक्ति हृद होगी | आधि-ब्याधि तुमपर आक्रमण नहीं कर 
सकेंगी और न चित्तक्षोम या विक्षेप तुम्हें तंग करेंगे। 
आत्माकों परमात्मामें छीन करनैसे या परम तत्त्वमें तन्मय 
करनेसे जीव) प्रकृति, ब्रक्मका रहस्य समझें आयेगा | सब 
साधनोंका प्रकाशक मुख्य साधन यही है और एकाग्रता 
सम्पादन करना ही इसकी एकमात्र कुंजी है | त्व॑सिद्धियोंका 
मूल मन्त्र एकाग्रता है और एकाग्रता शक्तिका रहस्य साधन है। 


+अनक्रीडिध का 


इश्वर-दशेनका साधन 


( छेखक--पू० पण्डित श्रीशिबदत्तजी ज्षर्मा ) 


भसमस्त शक्तियोंका भाण्डार, समस्त विश्वका सश्लालक) 
समस्त चेतनाओंका झरना परमात्मा है?--इस सत्यकों मान 
लेनेसे और इसीपर घ्यान करनेसे तुम्हारे और उसके बीचमें 
जितने परें हैं, एक-एक करके सब हट जायेंगे और एक दिन 
हुम और वह एक हो जाओगे । यही प्रयम खत्य है | 

(शिव? शब्दका अर्थ ईश्वर है और सुख, शान्ति, आनन्द 
तथा ऐ.श्वर्यंका नाम भी शिव है । यदि तुम पहले दिवकों प्राप्त 
कर स्पेगे तो दूसरे शिष आप-से-आप दुम्हें प्रास दो जायँगे | 


एक महात्माने इसी बातकी बहुत स्पष्ट शब्दोंमें इस 
प्रकार कहा है कि यदि तुम्हें किसी भी संसारी वस्तुकी 
आवश्यकता हो तो संसारके स्वामीसे मिछो और उससे माँगो; 
क्योंकि यह संसार उसीकी मिलकियत है । 


दूसरा सत्य आत्मा है। आत्माका धाचक “मैं? है। 
इस ५मैं? के अंदर ही प्रथम सत्यको प्राप्त कर छेनेकी शाक्ति 
छिपी हुई है अथवा इस दूसरे सत्यमें ही पहला सत्य छिपा 
हुआ है। 

तालये यह है कि पहले तुम्हें दोनों सत्य समझ्न छेनेकी 
जरूरत है । वह और में (ईश्वर और जीव )-इसीका नाम 
द्वेतवाद है । फिर जैसे-जैसे ध्यानका अभ्यास बदता जायगा; 
वैसे-द्वी-वेसे यह द्रैत-मावना क्षीण होती जायगी और यह 
कं! भूछता जायगा | जित समय मैं? बिलकुल भूछकर 
इसके परेकी अवस्थामें स्थिति हो जाती है; उसी अवस्थाका 
नाम अद्वैत-अवस्था है | 


वही सबसे ऊँची अवस्था है । यहाँ पहुँचनेवालेको प्रेम; 
जीवन! शक्ति: बुद्धि; आरोग्य, प्रसन्नता--ये स्ब प्राप्त दो जाते 


हैं। पहुँचे हुए सिद्ध पुरुषके यद्दी लक्षण हैं| दुरडी पुरुषोंके 
दुश्खोंको मिटनेमें ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियोंका उपयोग 
करते हैं | 
इस अवखाको प्राप्त करनेके पाथात्त्य उपाय 

रात्-दिनमें किसी समय एकान्तमें बेठकर पहले कई 
दी्थ श्वास-प्रश्नास करो | फिर शान्तिसे ऐसा भान करो कि 
एक ऐसी वस्तु सब जगह भरी हुई है जो सर्वेज्ञ है, स्चे- 
शक्तिमान्‌ है, आनन्दका समुद्र दै--बह मेरे भीतर-बाहर; 
ऊपर-नीचे) सर्वत्र पूर्ण है । 


उस समय तुम्हारी अवस्था बढ़ी शान्त हो जायगी । उस 
समय एकाग्रता दोनेंसे नये-नये विचार उठते हैं और थे सभी 
विचार छामदायक होते हैं। यदि तुम्हारे कुछ पेचीदे 
विचार हों तो उन्हें सुलझानेका उस समय यक्ष करो | 


सब्र मनुष्योमे परमात्मा हैं | परमात्मा समस्त शक्तियोंके 
भाण्डार हैं| परमात्माके पास पहुँचनेका मार्ग ध्यान है । 
ध्यानके द्वारा मनुष्योंकी सब्र इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं | 
यही पाश्रात्त्य मनोशानका निचोड़ है । 

परन्ठ प्राज्य प्रणादीमें ईश्वर-दर्शनका विषय जैसा 
महत्त्वपूर्ण है; उसी प्रकार उसका मार्ग भी ध्छुरस्य घारा 
निशिता दुरुत्यया ढुगे पथः?-छुरेकी घारा-सा ठेज और दुर्गम 
है। डिरके ही साहसी और भाग्यवान्‌ जन वहाँ पहुँच 
पाते हैं । 

पश्चकोष 

प्राच्य प्रणालीमें ईधर-दर्शनके लिये पहले . पद्नकोर्षों- 

का शान होना आवश्यक है| तदनन्तर उनमें ध्यानद्वारा 


# ईश्चर-दर्शशका साधन #* 
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प्रवेश करना चाहिये | पद्चकोष ये हैं--( १) अन्नमयः 
(१) प्राणमय, (३ ) मनोमय, (४ ) विशनमय तथा ( ५ ) 
आनन्दभय | यहाँ इनका संक्षिप्त विवेचन दिया जाता है-- 


(१ ) पहले झचि होकर एकान्त देश बैठकर विश्वर्म 
बिखरी हुई इत्तियोको खींचकर अपने स्थूलशरीरपर लगाना 
चाहिये | यह शरीर क्या है ? रस; रक्त; मांस) मेदा; अस्थि; 
मजा और झुक्रका बना हुआ एक पुतला है । ये सातों 
धातु अन्नसे बनी हुई हैं, इसलिये इस पुतलेका नाम अन्नमय 
कोघ है । 


अब अन्नमय कोषके मीतर घुसो ! वहाँ दूसरा प्राणमय 
कोष है। प्राण दस हैं---प्राण, अपान) उदान) समान) व्यान। 
नाग) कूर्म, कृकछ, देवदत्त। धनझ्य | इन्हीं दस प्राणीके 
द्वारा शरीर और मनके सारे व्यापार चलते हैं | इस प्रकार 
ध्यान करनेको प्राणमय कोषमें अवेश करना कहते हैं । 


उसके आगे मनोमय कोष है | बहाँ मनके साथ पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ हैं | उससे आगे विज्ञानमय कोप है; जहाँ बुद्धिके 
साथ पॉच शानेन्द्रियों हैं; और पाँचवों आनन्दसब कोष है। 
वहाँ आनन्दकी प्रतीति होती है । 


इस प्रकार एक-एक कोषका ध्यान करते हुए आगे बढ़ते 
जाना चाहिये | आनन्दमब कोषमें पहुँचनेपर आनन्द क्या 
वस्तु है, इसका अनुभव होता है--आननद प्राप्त होता है ! 


अब्र अपने इृदय-देशमें, अद्भु्न-परिमाण दइराकाझर्में 
अग्ु-परिमाण छिज्लशरीरका ध्यान करो | यह लिद्लशरीर 
सत्रह तत्वोंका बना हुआ है--पाँच शानेन्द्रियाँ। पाँच 


कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तम्मात्राएँ, भन और बुद्धि | इसी लिखे 
शरीरके भीतर यह जीवात्मा रहता है; जिसका वाचक «मं? है। 


जिसे हम “मैं? कहते हैं, बद इसी लिड्ृशरीरके अंदर 
रहनेवाला जीवात्मा है | जिस समय कीई मनुष्य ध्यानद्वारा 
बहाँ पहुँच जाता है अर्थात्‌ अपने असली स्वरूपमें पहुँच 
जाता है; उस समय उसका बाह्य भान बिलकुल नष्ट हो जाता 


है। यही उसकी पहचान है। 


यह जीवात्मा ईश्वरका मन्दिर है। इसतक पहुँचना मानो 
इंश्वरकें मन्दिरके द्वारपर पहुँच जाना है | अब यदि ईश्वर- 
दर्शन करना है तो मन्दिस्के अंदर प्रवेश कर्ना चाहिये | 


जैसे हम (जीबात्मा ) इस स्थूलदरीरमें रहते हैं। 
उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर रहता हैं। इसलिये परमात्मा- 
के दर्शनामिछापीको पहले पश्चकोर्षोके ध्यानक्रमसे जीवात्मा- 
तक पहुँचना चाहिये। फिर जीवात्माके भीतर ( अपने-आपके 
भीतर ) ध्यानद्वारा प्रवेश करना चाहिये, तब वह्दों परमात्माके 
दर्शन हो सकते हैं | 


यह प्रक्रिया कठिन अक्श्य है; पर ईश्वर-दर्शन कुछ 
दाल-भातका खाना भी नहीं है! अनेक जनन्‍्मोंका पृण्य 
ऊदय होनेपर ही मनुष्यकी ईश्वरकी ओर क्रिश्वित्‌ प्रश्वत्ति 
होती है। ऐसे महान उद्दैश्यकी सिद्धिके लिये मद्ान्‌ प्रयत्- 
की ही आवश्यकता है । 


यह विपय बढ़ा गहन और गूढ़ है । लिखा-पढ़ीमें इतना 
ही आ सकता है । अधिक जानकारीके लिये किसी जानकार 
व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष सत्तद्भ करना चाहिये ) 


का. 2 
काम क्रोध लोभ मोह मद) तज्ञि भज्ञ दरि को नाम । 
निस्‍्वे सहजो मुक्ति हो, लै अमरपुर धाम॥ 
कामी मति मभिए्टलठ खदां, चले - चाल बिपशणीत । 
सील नहीं खददजों फहै, नेनन माहिं. अनीत ॥ 


--सदजोबाई 


+- >> हिएआ- 


सा० अं० रह 


डे 


मोक्षका मुख्य साधन-भक्ति 


( छेखक--पं » औबितायक नारायण जोशी साखरे महाराज ) 


ध्ाइुरः शह्बुराचार्यःः कहकर जैसे श्रीमत्‌ शझ्कूराचार्य- 
को साक्षात्‌ श्रीशद्भुर द्वी कह्दा गया है; वैसे ही 'शानेशो भगवान्‌ 
विष्णुःः कहकर झनेश्वर महाराजको साक्षात्‌ श्रीविष्णुका 
अवतार बताया गया दै | श्रीमत्‌ शह्नराचार्यने जिस तत्त्यका 
अर्थात्‌ 'जीबो ब्ह्ेव नापरः? का प्रतिपादन किया है, उसीको 
शानेश्वर महाराजने मी अपने “ज्ानेश्वरी!। “अमृतानुमवः 
और “पासप्टी? अन्योमें उपपत्तिसह्िित विद्दद किया है | अद्वैत 
आत्मतत्त्व समझनेके लिये वेंद-शाजाध्ययनका जो अधिकार 
और बुद्धिका जो विकास अपेक्षित है; धह सब जीबोके लिये 
सुलभ नहीं है । अतः श्रीश्षानेश्वर महाराजने अपने शानेश्वरी 
ग्रन्थमें यह सिद्ध किया है कि वेद-शाज्ादि थाक्योंपर जिन 
छोगोंकी श्रद्धा है और जिनके अंदर तीज्र मुमुझा है; उनके 
लिये मुख्य साधन भगवद्धक्ति है । 


शानेश्वरीके सोलहवें अध्यायर्म भगवान्‌ कहते हैं कि हे 
अर्जुन | जो कोई अपना कल्याण चाहत! हो वह वेदोंकी 
आज्ञाका कभी उछड्गन न करे | यहोतक कि वेद-शास्त्र यदि 
सबेश्वर्य सम्पन्न सार्वभौम राज्यका त्याग करनेको कहें ते! कल्याण- 
की इच्छा करनेदाले पुरुषको वह त्याग अवश्य करना चाहिये | 
शाल्म यदि विषपान भी करनेकों कहें तो विषपानमें ही अपना 
कल्याण जाने ! वेदोंमें जिस किसीकी ऐसी अनन्य निष्ठा हो, 
उसके लिये अनिष्ट नामकी कोई वस्तु ही नहीं रह जाली | 
अबतक मुमुझ्षु पुरुषकों ब्रह्मके साथ अपना ऐेक्‍्य ब्रोध न 
हो तबतक भुुतिका कभी त्याग न करे, श्रुत्येकशरण होकर 
आत्मानन्द छाभ करे ) 

श्रुतिका मुख्य सिद्धान्त क्या है, यह गीताके ९ वें अध्याय- 
के इन कठोकोंकी टीकाके मसंगसे बतलाते हैं- 


मया ततमिदं सर्व॑ जगदुष्यक्तमूर्तिना । 


स्‌ श्र मस्स्थानि शरुतानि पश्य में बोगमैशवरस्‌ ॥ 
शानेश्वर मद्वाराज मगवानरे कहलाते हैं कि “हे अर्जुन ! 
प्रकृतिके परे मेरा जो मायारहित विशुद्ध परमात्मखरूप है, 


उसमें यदि तुम अपनी कल्पन्तकों छोड़कर देखों तो परमात्म- 
ख्रूपमें भूतोंका रहना सत्य नहीं है । कारण, सारा दृश्य- 


जगत्‌ मैं हूँ | जगत्‌के अनादि संस्कारसे जीवोकी आँखोंपर 
संकल्पका जो क्षणस्थायी सायंकालीन मन्दान्धकार छा गया 
है, उससे उनकी दृष्टि अर्थात्‌ उनका शान आच्छादित हो 
गया है; इसीलिये एकमेबाद्वितीय अख़ण्ड अक्षसत्तार्मे उन्हें 
नानात्व भातित झे रहां हैं। संकल्पकी यह्ट सा्यंब्रछा टल 
जाय तो जगद्गद्वित परमात्मा अपने अंखण्ड स्वरूपमें हैं ही | 
मन्दान्धकारमें पुष्पमाछापर होनेवाछा सपभ्रम जब निद्ृत्त 
होता है तब जैसे पुष्पमात्मका सर्परूप नहीं रह जाता, वेंसे ही 
प्र्माव्मस्वरूपके झंदर जगत वस्तुतः नहीं है; जो देख पड़ता 
है, बह देखनेवालेकी कल्पनाका आरोप है । पर्वतके समीप की 
जानेवाछी ध्यनि जो प्रतिध्वनित होती है; वह पर्वतकी ध्वनि 
नहीं होती, अपनी ध्यनिकी ही प्रतिध्वनि होती है । दर्षणमें 
जो मुखड़ा देख पड़ता है वह दर्पणमें नहीं होता, अपने 
मुखका ही तो प्रतिब्रिम्य होता है । इसी प्रकार शुद्ध 
सच्िदानन्दस्वरूपमें जो भिन्न-भिन्न भूत देख पढ़ते हैं) वे 
देखनेवालेके संकल्पसे द्वी देख पड़ते हैं । भूतोंकी कब्यना 
करनेवाली यह प्रकृति यदि ब्रह्मविचारसे नष्ट हो जाय तो खगत 
सजातीय-विजातीयमेदशूत्य विद्युद्ध ब्रह्मतरूप ही अवशिष्ट 
देख पड़े | विशुद्ध परमात्मस्वरूपमें भूतोंकी उत्पत्ति सम्भावित 
ही नही है | इसलिये मेरे अंदर न भूत हैं और न भूतोंके 
अंदर मैं हूँ ! इसलिये अब तुम इन्द्रियोंके कपाट बन्द करके 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी अन्तमुंख करके इस शानका आनन्द 
अनुभव करो !? 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनमें पहले अध्यासवाद बतेल्श- 
कर अज़ांतवाद स्थापित किया गया है | अज्ञातवाद एकाएक 
किसीकी समझमें नहीं आता । रज्जु-सर्प और झक्तिका-रजतादि 
दृष्टान्तोंस अध्यासवाद मन्द्ुद्धि मनुष्यकी भी समझमें भा 
जाता है और अध्यासवादका ही और भी सूक्ष्म विचार 
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीपमें भासम्तान रजत रजत- 
प्रतीतिके पूर्व नहीं था; सीपका शान होनेपर नहीं रद्ता--यही 
नहीं; बल्कि जिस समय रजतको प्रतीति हो रही थी उच समय 
भी रजत नहीं या । इस प्रकार अध्यस्त रज्जतका त्रिकाल्में 
अत्यन्ताभाव ही देख पड़ता है । इसीको अजातवाद कहते हैं| 
इस विचारम जिस बुद्धिका प्रवेश नहीं हो पता; उसके लिये 


# मोक्षका सुख्य साधन“भक्ति # 
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ओरेष्ट मोक्षसाशन सग्रुणोपांसन ही है-जिसके फलस्वरूप उसे 
भगवध्यसादसे ब्द्मात्मैक्यशान प्राप्त हों जाता है । 


इस संगुणोपासना या भक्तिके विधरणसे शानेश्वरीके अनेक 
स्थल परिपूर्ण हैं। उनमेंसे कुछ प्रसंगोंके अवतरण आगे दिये 
जाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं--- 


है अर्जुन | जो सरल भावुक भक्त मुझ्न परमेश्वरको 
जानकर अपने अइकछ्लारकों चूर करते और अपने सब 
कर्मोके द्वारा मेरा भजन-पूजन करते हैं। वे देही द्ोकर भी 
देहमें नहीं रते, मेरे स्वरूपमें ही रमते हैं | जैसे वे मेरे 
स्वरुपमें रहते हैं, वेसे ही मैं मी उनके छृदयमें सम्पूर्णरूपसे 
निवास करता हूँ । जैसे बथ्डृक्ष उसब्न होनेके पूर्व अपने 
सम्पूर्ण शाखादि विस्तारके साथ वटबीजमें गुप्त रहता है और 
वटबीज मी जेसे वटदृक्षमें स्वतः व्यापक रहता है) वैसे ही 
मक्त और भगवान्‌-इस नाम-भेदके रहते हुए भी, मैं जो 
कुछ हूँ बही वे मेरे भक्त हैं । " 'डन भक्तोंका मन मद्धावनाममे 
ही सब्निष्ठित रहता है | मनका इन्द्रियके द्वारा जिस बस्तुके 
साथ सम्बन्ध होता है; मन उसी वस्तुका आकार धारण 
कर लेता है-तदाकार हो जाता है। उसी प्रकार मेरे मक्तोंका मन 
मुझमें रत रहनेसे मद्गप ही द्वो जाता है | जो भक्त प्रेममावसे तथा 
अनन्यभाइयसे मुझे भजते हैं, थे मत रूप हो जाते हैं-इसमें आश्चर्य 
ही क्या £ सेरा भक्त किसी जातिका हो, उसका कुछ भी आचरण 
हो) पापियोंमें सबसे बड़ा पापी भी वह क्‍यों न हो-उसने जब 
अपना जीवन भक्तिकी वेदीपर रख दिया, तब उसे मेरा 
स्वरूप प्राप्त हुए विना रद्द ही नहीं सकता । पहले वह चाहे 
कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, अन्तर तो वह मेरा 
भक्त हुआ; इसलिये वही सर्वोत्तम है | किसी महांजलप्रवाहमें 
कोई कूद पड़ा ओर झछोगेोंने समझा कि यह तो छ्ूब मरा 
पर जीकर जब वहाँसे अपने घर-गाँवकों छौट आया तब सबका 
यह निश्चय कि चद्द हब गया; व्यर्थ ही तो हुआ | उसी प्रकार 
दुराचारका परित्याथ कर जिसने अपना सारा जीवन 
मगवद्धक्तिमें लगा दिया उसके सत्र पाप उस भक्तिसे 
नष्ट हो गये, अनुताप-तीर्थमें स्नान कर वह मेरे स्वरूपमें आ 
मिला | पिछला कोई भी दोष फिर उसमें नहीं रहता । यही नहीं) 
जिस कुलमें उसका जन्‍म हुआ रहता हैं वही कुछ पविजञ 
समझो, उसीसे उस कुकी कुलीनता जानो | मनुख्यजन्मका 
फल) सूच पूछो तो, उसीकी मिंछा; सब्र शास्त्रोंकी उसीने 
तो जाना) सब तप उसीने तो किये | उसक्के अन्तःकरणमें 
मेरी ही आव्या है; मेरा ही प्रेम है। वह सब कमेसे 
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उत्तीर्ण हुआ, इसमें सन्देह डी क्या है | कारण, उसने मन) 
बुद्धि, चित्त, शरीरके सब व्यापार मत्ध्बरूपनिष्ठाकी मण्जूपामें 
रखकर मुझे अपंण कर दिये। 


( ्ानेश्वरी अ० ९। ४०८-४२९२४ ) 


भगवान्‌ अपने ऐसे अनन्य भक्तको कितना प्यार करते 
हैं, यह आगे बतलछाते हैं-- 


“अनन्यचित्तसे जो मेरा अनुचिन्तन करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं, उनकी सेवा मैं द्वी करता हूँ | कारणः 
जनका चित्त जब सब तरफ्से बहुर कर मेरी भक्तिमें लगा तब 
उसी क्षण उनका सारा भार मुझपर आ पढ़ा | अतः उन्हें 
जो-जो कुछ करना द्वोता है; वह सब मुझे ही करना पढ़ता 
है। जिन शिश्षु-पक्षियोंके अभी पंख नहीं निकले हैं उन्हें 
खिलानें-पिलानेका उपाय जैसे उनकी मॉको करना पड़ता 
है अथवा भूख-प्यासका छगना भी जो बच्चे नहीं जानते 
उनकी सारी चिन्ता उनकी माताको ही करनी पढ़ती है, उसी 
प्रकार सम्रस्त जीवन-प्राणसे जो भक्त मेरी भक्तिमें लग जाते हैं 
उनका सारा भार मैं वहन करता हूँ | उनकी सब इच्छाएँ; 
सब भावनाएँ में पूर्ण करता हूँ ) देद्धामिमान है तो संसार- 
साधन ही, पर बे इसे मुझ श्रीडरिकी उपसनामें लगाते हैं । 
संसारके सारे अनात्मपदार्थोका लोभ त्यागकर थे मत्ल्वरूपके 
लोभी होते हैं | उनमें बेषयिक काम नहीं होता, उनमें 
मेरी प्रीति होती है । वे संसारको मानो चीन्हते-पहचानते ही 
नहीं । वे शास्त्रोंको पढ़ते-सुनते हैं मेंरे लिये, मन्त्रपाठ करते 
हैं मेरे लिये | अपने शरीरकी सब चेशओंद्वारा ने मेरा दी 
भजन करते हैं |? 

( ब्रानेश्री अ० ९५।३३७-१५४१३ ) 


भक्तिके उपाय और प्रकारके विषयर्में आगे कइते हैं-- 


भक्तोंका अपना आपा मुझे अर्पण कर देना ही 
मेरी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है, हस बातकों है अर्जुन [ तुम 
ध्यानमें रक्‍्लखो। अन्य किसी उपायसे मत्खरूपलाभ नहीं हो 
सकता। बेदोंसे अधिक शानसम्पनश्न भला; कौन हो सकता है! 
सहस्तजिह्न शेषते अधिक बोलनेकी शक्ति भला किसमें है ! 
पर उस शेपकों मेरा बिछावन होकर रहना पढ़ा और वेदोंको 
ध्नेति-नेति! कहकर छौट जाना पड़ा ! रुनकादि मेरे पीछे 
पागल हो रहे । योगीश्वर श्रीशह्वरकों अपने तपोबलसे शान्ति 
नहीं मिली और उन्होंने मत्पादोहूबा गड़यको अपने 
मस्तकपर घारण किया । तासर्य, जो भत्खरूपको प्राप्त होना 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


चाहते हों, वे धन-मानादिंकी बड़ाई छोड़ दें) न्युत्पत्ति-शान 
भुला दें, देदाभिमान त्याम दें; संसारमें सर्चन्न॒ यिनम्न होकर 
रहें; तो ही मुस्ते पा सकते हैं । मैं भक्तकी केवल निर्मल 
भक्तिका ही आदर करता हूँ | मैं जाति-पाँति नहीं देखता; जो 
मुझे सजता है, वह चाहे क्रिसी जातिका हो--मैं उसके घर 
सदा मेहमान बना रहता हूँ | किसी निमित्तसे जिसका चित्त 
मुश्षमैँ लग जाता है, उसे मत्स्वरूपलाभ होता ही है। यह 
वस्तुस्वभाव है । स्पशेमणिकों कोई क्रोधवश फोड़ डालनेके 
लिये उसपर छोहेका हथौड़ा चल्थवे तो स्पर्श होनेके साथ ही 
बह लोहा सोना ही जायगा । गोपियाँ काम-बुद्धिसे ही मेरे 
पास आयी यीं, १२ प्राह् हो गयीं मेरे स्वरूपकों | सयसे वंस 
और द्वेषले शिक्षपाल्दि म्ित्त होकर म्द्रृप हो गये । 
माता-पिता-बन्घु-बान्धव-सम्बन्धसे वसुदेव-देवकों और यादव 
मद्रूप हुए | किसीका मी चित्त किसी प्रकार मेरे स्वरूपमें लग 
जाय; उसे अवश्य मेरी प्रासि होगी !? 
( हानेश्वरी अ० ९। है६२९-४७४ ) 
फिर द्वादशाध्यायकी टीकामें श्रीज्ञानेश््र महाराज 
भगवानके भक्तप्रेमका वर्णन करते हैं | मगवान्‌ कहते हैं-- 


“है अर्जुन ! मैं अपने प्रेमी मक्तके पीछे कितना पागल दो 
जाता हूँ, कहाँतक बतलाऊँ! मैं उन्हें अपने सिरपर लेकर 
नाचता हूँ !! अज्जैन पूछता है, प्वह कोन-सा भक्त है; जिसे 
आप सिसपर लेकर नाचते हैं !? भगवान्‌ इसका उत्तर देते 
हैं, 'मुक्ति नामकी जो चौथी पुरुषार्थसिद्धि है; उसे अपने 
हाथमें रक्‍्ले भक्तिमागपर चइलनेवाले मोले-भाले भावुकोंको 
जो वॉदता फिरता है, कैवल्यमोक्षका मानों जो स्वामी है, 


चाहे जिसे उसका दान फरता या अपने ही पास रख 
छोड़ता है--हतने बड़े ऐ्वर्यका स्वामी होकर भी जो सदा 
जलके समान नम्न; निरमिमान बना रहता है, उसे में प्रणाम 
करता हूँ, उसे मुकुट बनाकर अपने मस्तकपर रखता हूँ; 
डसके चरणतल निरन्तर अपने द्वदयमें धारे रद्दता हूँ। 
उस भक्तके गुण मेरे अलझक्कार बनते हैं और मैं उनसे 
अलबक्कूत होता हूँ | अपने कानोंसे मैं उसकी कीर्ति सुना 
करता हूँ | अर्जुन | मेरा जो अरूप स्वरूप दे, उसमें चक्षुरादि 
इन्द्रिय कहाँ ? पर अपने भक्तको आँखें भरकर देखनेके 
लिये में आँखें बना लेता हूँ । मेरे हाथमें जो कमल है उसे 
मैंने अपने पूँघनेके लिये नहीं, ब्रल्कि जहों कहीं मेरा भक्त 
मिले, उसे तुरत चढ़ानैके लिये रक्‍खा है | मैंने दो और दो-- 
चार हाथ जो अपने बना लि हैं वे भी चारों दा्थोंसे भक्तको 
आलिड्जन करनेके लिये हैं | भक्तसज्ञक्े परम खुखक्े लिये ही 
विदेह होकर भी मुझे देह धारण करनी पढ़ती है । अधिक 
क्या बतलाऊँ ! भक्तसे मेरा जो स्नेह है; उसकी कोई उपभा 
नहीं है । और तो क्या; मेरे भक्तोंके चरित्रोकी जो श्रवण 
करते और उनके गुर्णोकी बखानते हैं, वे भी मेरे प्राणाधिक 


प्रिय होते हूँ ।? 


इस प्रकार जानेश्वर मदह्यराजने कितने ही स्थानोंमें 
मंक्तिकी मद्दिमाका बड़ा ही मनोहर वर्णन करके सगुणभक्तिकी 
अत्यन्त सरस श्रेष्ठता दरसाथी दे; इसीकों मुख्य साधन बताया 
है | भाग्यचछले जिसे यह मक्तिसाथन प्राप्त हो गया। उसके 
लिये मोक्ष क्या दूर दे ? 


कयतच+98- “5 


भगवानका विरह 


दरिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पटाय | 
यदहद बिरहा मेरे साथकों, सोता लिया ज्ञगाय ॥ 
घिरह कियापी देंहमें; किया निरंतर बास।! 
ताछा बेली जीवमें, सिसके साँस उसाँस ४ 
द्रिया घिरही साथका तन पीला मन खूख। 
पैन न आधे नंदिड्शी, दिवस न लछागे भूख ॥ 
बिरद्दिन पिडके कारने ढूँढन धनसँड जाय | 
निसि बीती पिड ना मिला, दरद्‌ रहा रूपटाय ॥ 


“दरिया साद्देग 


अभ्युद्य और निःश्रेयसके साधन 


( लैसक--श्री नारायण स्वामी जी ) 


अभ्युदय लोकोन्नति और निःश्रेयत परलोकोननति अथवा 
मोक्ष या ईश्वर-प्राप्तिको कहते हैं | लोकोन्‍्नति परलोक्रोन्नतिका 
साधन हुआ करती है । इसलिये व्येककी उपेक्षा न करके उसे 
इस प्रकार काममें छाना चाहिये कि वहूं परछोककी उन्नतिका 
साथन बन जाय। इस सम्बन्धर्म वेदमें एक जगह कहा 
गया है-- 


विद्या चाविद्यां व सस्तेदेदोभय*सह । 
अविशया खतत्यु तीस्वा विद्ययाम्रृतमइनुते ॥ 
( यजुर्वेद ४० । १४ ) 


अर्थात्‌ “विद्या ( ज्ञान ) ओर अविद्या ( शञानेतर-कर्म ) 
दोनोंको जो साथ-साथ काममें लाता है; अर्थात्‌ न ज्ञानकी 
उपेक्षा करता है और न कर्मकी। वह कर्मके द्वारा मत्युको 
पार करके ज्ञानके द्वारा अमरताकों प्राम करता है।? यहाँ 
वैदने असन्दिग्ध शब्दों श्तला दिया है कि मनुष्यका धर्म 
शास उपलरूब्ध करके उसके अनुकूल कर्म करना है । बेदने 
इस ज्ञान और कर्मका उद्देश्य मृत्युकें सबसे बढ़े बन्धनकों 
पार करना बतलाया है। छोटे-छोटे बन्धनोंकों पार करता 
हुआ ही मनुष्य बड़े बन्धनकों पार किया करता है । इसलिये 
लछोककी उन्नतिके लिये मनुष्य ज्ञान और कर्मको इस प्रकार यहाँ 
काममें छाबे जिससे छोकके छोटे-मोटे बन्चन बराबर शिश्िल 
होते रहें । ऐसा दोनेपर ही लोकोन्नति परलोकोज्नतिका साधन बना 
करती है और मनुष्य इन छोटे-मोटे बन्धनोंको दूर करते हुए इस 
योग्य हो जाता है कि बड़े-से बड़े मौतके बन्धनकों भी दूर 
कर सके | और ऐसा हो जानेपर वह अपने परलोकको भी 
उन्नत कर लिया करता है । यहाँ एक बात समझ लेनी 
चादिये कि मोक्ष अथवा ईश्वस्प्रामति मनुध्यको दो बातें 
प्रात्त कराया करती है--( १) मौतके बन्धनसे छुटकारा 
(२ ) आनन्द | इनमेंसे पहली बात नि्गुंण और दूसरी बात 
सगुणोपासनाका फल हुआ करती है। जब मनुष्य ईश्वरके 
निर्गुणताप्रदर्शक गुणोंका चिन्तन करता है कि ईश्वर अजर 
है, अमर है; अभय है--इत्यादि) तो इससे उसके भीतर भी 
निर्मुणता आती है और वह भी निमित्तसे ही क्यों न हो, 
अजर; अमर और अभय हो जाया करता है | और जब वह 
ईश्वरकी सगुणताका चिस्तन करता हैं कि ईश्वर सचिदानन्द 


है, न्यायकारी है; दयाख है--इत्यादि, तो उसके भीतर 
नैमित्तिक रीतिहीसे क्‍यों न हो; सच्चिदानन्द आदि गुणोंका 
संयोग-सम्बन्धयत्‌ समाबैश हो जाया करता है। और इस प्रकार 
मनुष्यको मोश्षके दोनों पहल्टू प्राप्त दो जाते हैं। यह 
तो जीबनोद्ेश्यका स्थूल ढाँचा हुआ । यह ढाँचा किन साधर्नों- 
से बना करता है, उसपर थोड़ा विचार करना चाहिये । 


योगदर्शनमें वर्णित “तजपस्तदर्थभाषनम” की झिफक्षाके 
अनुसार मनुष्यको ईश्वरके शुणवाचक नाम्रोंका 
जप करके अपने भीतर उनमेंसे अनेकका समावेश 
करना चाहिये; जिससे बह छूम-से-क हतनां शक्तिसम्पंन्न 
अक्श्य हो जाय कि अपने अंदरसे अहृक्लारकों निकाल सके। 
अइृक्कारकी उत्पत्तिस जगतमें व्यध्त्विकां समावेश होता है; 
मनुष्यके भीतर भी अहड्लारकी कुछ मात्रा आ जानेसे मेरे 
और तेरेपनका भाव ( ममता ) पेंदा हो जाता है | ईश्वर 
प्रकारकी दृष्टिसे परिच्छिन्न नहीं अपितु विम्ु है | इस ममताकी 
उत्रत्तिका पल यह होता है कि ज्यों-ज्यों यद्ट बढ़ती है, 
मनुष्य ईश्वरसे दुर होता जाता है | जगत्‌ बेशक अदद्भारसे 
उत्पन्न होता और अहक्लारसे ही उसकी स्थिति भी बनी 
रहती दे । परन्तु जब मनुष्य ईश्वरकी ओर चरनेका 
इरादा करता द तो उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि 
अदृज्जारसे अपना पीछा छुड़ाचें । अहृ्लारसे पीछा छुड़ानेका 
तरीका अपनेको भुव्म देनेमें निद्चित है ! अपनेको किस 
प्रकार भुलाबे ! इसके लिये प्रेम और भक्तिका आभय लेनेकी 
ज़रूरत है| जच मनुष्य ईश्वरकों अपने प्रियतमके रूपमें देख- 
कर उसके प्रेम और उत्कृष्ट प्रेमकी चरम सीमामें अपनेकों 
पहुँचा देता है तब वह गभुप्रेममें इतना लीन हो जाता है कि 
उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं रह जाती ! इस दरजेपर पहुँच 
जानेपर अहम्लार ममता या मेरेतेरेपनके भाव उसे 
व्यथित नहीं कर सकते । इसी अचस्थाक्े लिये कवियोंने 
लिखा है-- 


साश्न 


जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाय 
प्रेण गठी। अति सँकरी, तामें दो न छमतय ॥ 


अथवा--- 


श्र 


# स्ताथत सिद्धि राम-पग नेह # 


भैखुदी छा जाय ऐसी, दिऊसे मिट जावे खुदी । 
उनके मिलनेका तरीका अपने झो जानेमें है॥ 


इस अवस्थापर पहुँच जानेपर यह्द नहीं हो सकता कि 
उपासक अथवा प्रेमीकी सत्ता न रहती हो। वह रहती अवश्य 
है, परन्तु प्रियतमर्मे लवलीन दो जानेसे उसे हर जगद्ट वही 
दिखायी देने लूगत। है--“जिधर देखता हूँ, उधर तू-ही-तू 
है |? न उसे अपनी सुध रहती है न दूसरोंकी । योगदर्दान- 
की परिभाषामें इसीको चित्तकी द्ृतत्तियोंका निरोध केह्ठा जाता 
है । तात्पर्य इसका यह है कि चित्तकी वृत्तियाँ बहियुखी हैं 
और बाहर सारी माया अहड्भारकी ही हुआ करती है, इसलिये 


उन पृत्तियोंके निर्द हो जानेका फल यह हुआ कि चित्तका 
सम्बन्ध अहृक्लारसे बाकी न रहा | इस संम्बन्धकें बाकी न 
रहनेसे आत्माका सम्बन्ध भी चित्तसे ट्ूटनसा जांता है और 
इस सम्बन्धके टूट जानेसे आत्मा अपने भीतर काम करने 
लगता है और यही अवस्था है जिसमें आत्म-साक्षात्कार और 
परमात्म-साक्षात्कार हुआ करता है ) यही अवस्था है; जिसे 
स्वाद चखनेकी अवस्थासे उपमा दिया करते हैं। यहाँ जो 
खाद आता है। उसे कोई ज्ञबानसे कह नहीं सकता। 

उपनिषदोने इसीके लिये कहा है-- 
'ज्॒ शक्‍यते वर्णयित्ुुं गिरा शदा 
सत्य तब॒न्तःकरणेन 


गरृद्से ॥' 


">> ५-५ 
० (5 
ततंपदाथ-शोधन 


( लेखक---स्थामी श्रीप्रेंमपुरीजी मद्ाराज ) 


हाधनेषु समस्तेष. सस्यस्पदार्थशीधनसर । 
झ्रुश्या प्रोक्त पम्नुख्य ये स्म्ृत्या युकस्यावधाय॑ताम्‌ श 


साधन-राज्यमैं तत्त्वंपदार्थ शोधनको प्रमुख स्थान प्राप्त है; 
यह श्रुतिकी सूक्ति है | परिशोधित “तत्‌” पदार्थ तथा ध्त्वं? 
पदार्थके अभेदनिश्रयके लिये श्रुति, स्मृति तथा तदनुकूल 
युक्तिकी शरण लेनी चाहिये | 


समस्त साधन एबं तत्मतिपादक आम््रका सार है जीव- 
ब्रक्ककी एकरूपता । यही साधकका चरम लक्ष्य है। साध्य- 
सिद्धि है | जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ब्रोधक वैदिक 
वाक्य ध्महावाक््यः नामसे व्यबद्दत होते हैं। इनमें प्तस्वमसि! 
विशेष प्रसिद्ध और प्रचलित है । गुरु शिष्यकों उपदेश देते 
हैं, “तत्वमसिः तू वही ( परक्रक्ष ) है | अनन्तर श्रुति, रुमृति 
और युक्तिद्वारा मनन करनेपर श्रोताके अन्तःकरणमे “अहं 
ब्रह्मास्मि?) मैं ( वही ) परब्रह्म हूँ-इस प्रकार अ्ह्मापरोक्षानुभव- 
का उदय होता है । इसीलिये “तत्त्वमंसिः को उपदेश-महा- 
वाक्य एज “अददं ब्रझमास्मि! को अनुभवात्मक महावाक्य कहां 
जाता है | 

महाबाक्यसे जीव-ब्रहझ्ककी पकताका अखण्डार्थ-बोध 
द्वोनेके लिये उसके पदार्थशानकी अपेक्षा है। पदार्थशानके 
अनन्तर वाक्यार्थज्ञान होता है | “तत््वमतिः महावाक्‍्यके 
तत्‌; त्थम) असि--ये तीन पद हैं। “तत्‌? पदका अर्य है सर्वश्, 


संबंशक्ति, आनन्दमय परमात्मा | “त्वं? पदका अर्य है अव्पज्; 
अस्पश्क्ति; दुःखखमय जीवात्मा | “असि? पद दोनोंकी एकताका 
सूचक है। परन्तु आनन्दमयत्वादिविशिष्ट 'तत्‌ः पदार्थकी और 
दुःखमयत्वादिविशिष्ट “त्वं? पदार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है | 
अतः इनके शोधनद्वारा एकताका समन्वय करना है | 


पद (शब्द ) में अपने अर्थका बोध करानेकी जो 
सामर्थ्य है, उसे ब्त्ति कद्दते हैं | वह शक्तिइृत्ति, व्यक्नावृत्ति 
तथा लक्षणाबृत्ति-भेदसे तीन प्रकार की है | बृत्तिमेदसे 
अर्थमेद भी होता है। झक्तिसे प्रतीत होनेबाले अर्थकों शक्य/ 
च्यज्ननासे व्यज्ञय और लक्षणासे प्रतीत होनेवालेकों लक्ष्य 
कहते दें । 

शब्दके स्वाभाविक अर्थका भान जिस सामर्थ्यसे झोता 
है, उसे शक्ति और उसके द्वारा प्रतीत हुए, अर्थको शक्यार्य 
कहते हैं | उदाइरण--“भक्ता मर्जान्‍्त भगवन्‍्तम्‌ः) भक्त 
भगवान्‌का भजन करते हें । 


शब्दसे स्वाभाविक अर्थकरे सर्थथा विपरीत अर्थकी 
प्रतीति द्वोती शो तों उस बिपरीत अर्थकी प्रत्यायक सामर्थ्यंको 
व्यज्ञषना तथा उस बिपरीत अयथंको व्यक्षयार्थ कद्टा है । किसी- 
किसी मतमें इसका लक्षणामें अन्तर्भाव करके दो ही इृत्तियोँ 
मानी गयी हैं | उदाइरण--“दिप्ले मुख्छवः, जहर खा लो । 
फोई सरल व्यक्ति शत्रुके बहकावेमें भूछकर उसका दिया 


१. निरइइारता । २. णइक्ार । 


भोजन खानेको तैयार है। अन्य जानकार सजन उसे 
सावधान करते हैं कि “विष भुड्द्ब? अर्थात्‌ शत्रुके हाथका 
उत्तम-से-उत्तम भौजन पानेकी अपेक्षा थिष खाना कह्ठी 
अच्छा है | यहाँ “विर्ष भुझुझ्वः के स्वाभाविक अर्थसे 
( शक्यार्यसे ) सर्वधा विपरीत्त अर्थका भान कराना है कि 
शत्रुके हाथसे कुछ भी मत खाओ । अधिक स्पष्ठताके 
निभित्त अन्य उदाहरण--४क मनुष्य दुसरेसे व्यक्नरूपमें कह 
रहा है; आप बड़े महात्मा हैं! यहाँ “मद्दात्मा? पदके स्वाभाविक 
अर्थ 'महान्‌ आत्मा? के सर्वथा विदद्ध अर्थ “आप वास्तवमें 
दुशत्मा हैं? की प्रतीति होती है । 


कभी-कभी तात्पर्यविशेषसे प्रयुक्त पद अथवा पदसमुदाय- 
( वाक्य )-से सांकेतिक अर्थका भान होता है | उसकी प्रत्यायक 
सामथ्यको लक्षणा तथा उस अरथको लक्ष्य कहते हैं | लक्षणाके 
तीन प्रकार हैं-*जहल्लक्षणा?: “अजहल्लक्षणा? और “जहृदजह- 
छक्षणा ।! इसके अर्थ (लक्ष्याथं)को भी तीन तरहका 
होना पड़ता है । विषय गहन होनेके कारण दुरूह है, सरल 
करनेका यथासाध्य प्रथल्ल किया जायगा | अध्यात्मविषयमें, 
विशेषतः लक्षणाद्वारा “तत्त्वमसि? महावाक्यके लक्ष्यार्थनिश्रयमें 
अनेक शक्लाओकों अवकाश हो सकता है। जिज्ञासुओंकों 
अपने निकटके मर्मशोद्वारा समाधान करा लेना चाहिये । 


जहाँ शब्दके स्वाभाविक ( शकक्‍्य ) अर्थका त्यागकर उसके 
विरुद्ध अर्थका ग्रहण किया जाय; वहाँ 'जहलक्षणा? मानी जाती 
है। उदाहरण---गज्ञायां घोष: गज्लामें घोषियोंके घर ( स्थार्लो- 
का गाँव ) हैं। यहाँ “गज्ञ? शब्दका स्वाभाविक अर्थ है महाराज 
भगीरयके परिश्रमसे इस मारतभूमि पर उतरा हुआ दिव्य जल- 
प्रवाह | उसमें घोषका बसना असम्भव है; अतः वक्ताके 
संकेतानुसार “गद्भा? शब्दके खाभाविक अर्थका त्याग कर उसके 
विरुद्ध सांकेतिक अर्थ “गल्भातट?का ग्रहण किया जाता है। 
तटपर घोषका बसना सम्भव दो जाता है। “गज्ञायाम? कहने- 
का सांकेतिक तात्पर्य भी संघटित द्वोजाता है कि 'प्रवाहके 
एकदम समीप होनेके कारण जैसी पवित्रता, शीतछता आदि 
प्रवाह ( गद्जा ) में है वैसी ही घोषमें भी है | यहाँ पगज्जाःपदके 
शक्यार्थ “जल?के स्थानपर उससे बिरुद्ध लक्ष्यार्थ 'स्थलःका 
ग्रहण है | 


जहां शाब्दके स्वाभाविक अंर्थका त्याग न होता हो, 
किन्तु उसके साथ अन्य अधिक अर्थका ग्रहण करना पढ़ता 
दो, वहाँ “अजइलक्षणा? द्वोती है | उदाहरण--:काकेम्यो 
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द््श्च्ख्र्््च््ड्डः 


दि र्यताभ” कौओसे दही बचाना ! यहाँ “काक? शब्दके 
स्वाभाविक अर्थ कौओंका त्याग न कर उसके साथ दधिको 
हानि पहुँचानेवाले चूहे, कुत्ते आदि अन्य अधिक अर्यका 
मी ग्रहण करना पड़ता है; क्योंकि तमाम जीब-जन्तुर्ओसि 
द्धिकी रक्षा अपेक्षित है, इसीमें सांकेतिक तात्पर्य है | 


जहाँ झब्दार्थके विदद्ध ( विशेषण ) भागका त्याग और 
अविदरुद्ध ( विशेष्य ) भागका ग्रहण किया जाय) वहाँ “जहद- 
जह॒ल्लक्षणा? होती है। इसे भ्मागत्यागलक्षणाः भी कहते हैं । 
उदाहरण--'सो5य॑ देवदत्त:?) यह वही देवदत्त है। दस वर्ष पूर्व 
बदरीनारामणमें वस्याभूषणविभूषित, दृष्टपुष्ठ) डॉडीपर सवार: 
याक्षामें खूब दान-पुण्य करनेवाले जिस देवदत्त नामक मनुष्य- 
को देखा था; उस्तीको आज रामेश्वरमं फटे चिथड़ोंसे ढका; 
सेगी; पैर घिसते; भीख माँगते देखकर द्रष्ठ बोल उठा-अरें$ 
यह वही है। यहाँ ध्यहः और प्वह!के साथ देवदत्तकी एकता 
दिखलायी गयी है | परन्तु वह तब सम्भव हो सकती है। जब 
कि “यह? तथा “वह? के परस्पर विरुद्ध विशेषणोंका त्याग एवं 
अविरुद्ध विशेष्यका ग्रहण किया जाय | यह काम “भागत्याग- 
लक्षणा?का है | “यहःका निःकृश्वस्थाभाय और भ्वहः्का 
उत्कृष्टावस्थाभाग निकाल दिया जाता है; तो एक अभिन्न 
देवदत्त व्यक्तिका बोध हो जाता है । 


प्रकृत “तत्वमस्तिः मह्गाबाक्यमें उपदिष्ट तत्त्वंपदार्थशोघन- 
में शक्तिव्रत्तिसि काम नही चलता । “तत्‌?पदके शक्यार्थ एवं 
धत्वु'पदके शक्यार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है; यह बात पूर्वमें 
कही गयी हैं | उपदेशावसर होनेसे व्यज्ञनाबृत्तिको स्थान ही 
नहीं है । शेष रह जाती है लक्षणा । इससे तत्त्वंपदार्य- 
शोधन हो जाय तो अच्छी बात है । 


प्रथमतः जह॒लक्षणा प्रस्तुत है; परन्ठु वह अभीष्ट सिद्ध 
न कर सकेगी । उप्षमें स्वाभाविक अर्थका त्याग और विरुद्धका 
ग्रहण होता है, जैसा कि उदाहरणमें स्पष्ट हो चुका है। यहाँ ध्तत्‌ः 
पदके खामाविक अर्थ सर्वश सर्वशक्ति और आनन्दमयादि- 
का त्याग कर हुसके स्थानमें उससे विरुद्ध अल्पज्ञ) अल्पशक्ति 
एवं दुःखमयादिका ग्रहण किया जाय तो “तत्त्यमसि'के अर्थ 
होंगे--हे शिष्य ! तू अल्पश, अव्पशक्ति और निरा दुःख- 
मय तत्पदाय है । ऐसा तो वह प्रथम भी मानता था, उपदेश- 
ने क्या अपूर्बता की ! दूसरे यह भी सम्भव नहीं कि ग्तत्‌ः 
पंदका अर्थ कोरा अच्यज्ञ, अब्पशक्ति तथा दुःखमय हो ] 


श्दद८ 


दूसरी अजहछक्षणा भी उपयोगी न हो सकेगी । उसमें 
स्वाभाविक अर्थके साथ और अधिक अर्थका ग्रहण है| 
जहाँ स्वाभाविक अर्थमें ही अनिकर्य विरोध घुसा हुआ है; 
वहाँ और अधिक अर्थ प्रहण करनेपर विरोध कम होना तो 
दूर रहा; अत्युत बढ़ ही जायगा | “कार्केम्यो दि र्ष्यत्तामः 
में यदि कौओसे ही दधिरक्षा म दो सकती हों) तो अन्य 
जीय-जन्तुओंसे केसे हो सकेगी ! जब कौओंका ही परिचय न 
हो सका) तो अन्य द्युपघातक प्राणियोंका परिचय कैसे 
होगा ! सुतरां दघिरक्षा खठाईमें पड़ जायगी। वेसे ही 
तत्त्वमसिः में तत्त्यंपदार्यकरा ही समन्वय नहीं हो सकता तो 
अन्य अधिक अर्थका किस प्रकार हो सकेगा! जहाँ तत््वंपदार्थ- 
के स्वाभाविक अर्थका ही स्वरूपपरिचय नहीं हो सकता, वहाँ 
अन्य अधिक अर्थकी खिचड़ी पकानेसे विशेष उल्क्षन बढ़ने- 
के अतिरिक्त ओर बयां हो सकेगा ? अतएव तत्त्वंपदार्थका 
समन्वय असम्भब हो जायगा | इस प्रकार तत्त्वंपदार्थशोधनमें 
इस अजहछक्षणाका भी उपयोग नहीं है। 


अबश्र चलिये जहंदजइलक्षणा ( भागत्यागलक्षणा ) की 
शरण | यह साध्य सिद्ध कर देगी | इसमें विरुद्ध भागका 
त्याग और अविरुद्ध भागका ग्रहण करना होता है| “तत्‌?पदके 
स्वाभाविक अर्थ ( शक्यार्थ ) सर्वज्, सर्वशक्ति; आनन्दमय 
परमात्माके तथा 'त्वं'पदके शकयार्थ अल्पश्। अब्पशक्ति। 
दुःखमय जीवात्माके परस्परविरुद्ध विशेषण भा्मोंको अलग 
कर दीजिये | परमात्मार्मेसे परम भाव निकेल गया; शुद्ध 


# साधन सिद्धि राम-पत नेहट # 
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आत्मा रह गया । जीवात्मासे जीवभाव छूट गया, आत्मामात्र 
रह गया। “असि'पदने दोनोंकी एकता बोधित कर दी | अब 
(तृत्वमसि' के अर्थ समन्वित ( तत्त्वंपदार्थके झोधन ) हो गये | 
गुरुने उपदेश किया ०“तत्त्वमसिः-वत््त | तू वही है, तेरा 
आत्मचेतन ब्रक्मचेतन ही है। उपदेशानन्तर शिष्य मनन 
करता है, 'तत्‌ःपदके अर्थ परमात्माके भायाक्ृत विशेषणों को हटा- 
हटाकर निर्विशेष चेतनको परिशेष कर लेता है । जीवात्मा- 
मेंसे भी अविद्यांत विशेषणोंकी निकाल फ्रेंकना जारी कर 
देता है, जीवभावकी पतझ्डड़कां धावा बोल देता है; एक-एक 
करके समस्त ठपाधियोंका खात्मा कर डाछता है और अशेष 
अविद्याविरद्दित अपने आपको निःशेष मायाविवर्जित 
अखण्डेकरस निर्विशेष अह्मचेतनानन्द्सागरके निकट खड़ा 
पा लेता है। तब उसके अन्तस्तलमें गहरी-गहरी “आ' * हूं ** 
ब्र*  'ह्ा' * 'स्मि?ः--इस प्रकार अनुभवात्मकबृत्ति” स्फुरित 
हो आती है| वह अधिक खड़ा नहीं रह सकता; विशेष 
विलम्ब नहीं सहँ सकता । दीप दीख गया; फिर पतंगा 
अछग रह जाय-न्यह नयी बात नहीं हो सकती | उसने 
अपनेको द्वोम दिया | जलकी बूँद सागरमें बरस पड़ी, बूँदभाव 
खो गया, सागरभाव उद्देलित हो उठा | जीवभाव झड़ गया; 
ब्रक्षणाव उमड़ आया | वह निरख्नमें रखित हो रहा | 
उसका तुच्छ “अहम “अह्माहम्‌ःमें घुल-मिल गया; एकमेक हों 
गया । साधन सफल हुए) साधना पूरी हुईं, सर्वत्र साध्य-दी- 
साध्य व्याप रहा। उसके आमे-पीछे, अगल-ब्रगल, दायें-बायें, 
ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर रह्यानन्द ही भरा पड़ा है ! 


>ल्केन्ध00९# 05८ 
राम-राम कहो 


राम कहो राम कहो; राम 


कही. बरचरे। 


अबसर न चूक भोंदू/ पायो भलो वाल रे॥ 
जिन तोफो तन दीन्हों, ताको न भजन कोन्दो । 
जनम सिरानो जात; लोदे कैसो ताच रे॥ 
राभज्ीकी गाय गाय: रामजीकों रिश्वाव रे। 
रशामजीके चरन कमल, चित्त माहिं छाव रे॥ 


कदत 


मत्दकदास, छोड़ दे ते झूठी आस । 


आनेंद मगन द्ोह के; हरि गुभन शाव रे॥ 


“मबक़दासर्जी 


भगवानके सम्बन्धमें साधनोंका सामथ्ये 


( छेखक--कविशिरोमणि! देवषिं मड्ट ओमशुरानाथजी शास्रो ) 


“घन बयार, मझधार मह् नैसा मैंदर मशार ६ 
करुमोघार ! उद्ारिये निज कर है पतबार 


अपने भाणप्रेष्ठके विरहमें व्याकुल हुई जजगोपिकाओंने 
अगवानके खीजनेके लिये कोई कसर न की । अपनी जानमें 
यमुनातटका एक-एक स्थान छाम डाला । सामने जो कोई 
मिला) उससे धूछा-यहाँतक कि पशु-पक्षी; लता-बृक्ष; जो 
कोई भी दिखायी दिया; उसीसे भगवानका पता पूछा | 
उनके ट्ृदयमें भगवानका अप्रतिरोधनीय असामान्य अनुराग 
था | भगवानकी प्राप्तिके लिये वे घर-द्वार; सम्बन्धी-स्वजन; 
सब्र कुछ छोड़ चुकी थीं । यहाँतक कि छौकिक-पारलौकिक 
मर्यादाओंपर भी उनकी दृष्टि न थी। एकमात्र भगवान्‌ 
ही उनकी प्रामिके लक्ष्य थे | उन्हीं प्राणप्रियतमका वियोग; 
और फिर वह भी ऐसे समयमें जब कि उनकी सब 
मनोबृत्तियाँ उत्तेजित होकर अपने प्रियतमके एकान्त अमिमुख 
हो रही थीं | फिर भला; विकलता क्यों न हो £ विरद्ममिसे 
छद॒य पंतप्त हो रद्या था | प्रेम और तजनित व्याकुछताका 
यह हाल था कि उनका एक-एक अवयब) रोम-रोंम) भगवान: 
के दर्शनके लिये छालायित था| भला; गोपिकाओंके 
अनुरागकी कोई सीमा है? उनकी प्रीतिकी तुलना किसी 
अन्यसे की ही नहीं जा सकती प्रत्युत प्रीतिके विषयमें 
उन्हींकी उपमा सव जगह दी जाती है--ध्य्ां ब्रज- 
गीपिकानाम! | 


भगवदनुरागके कारण उनकी भाग्यवत्ताकों देवता भी 
सराहते हैं ओर चाहते हैं कि बन्दावनमें ब्रक्ष) छता) गुल्म 
आदिमें ही हमारा जन्म हो जाय--जिससे कि आते- 
जाते समय गोपिकाओंकी चरण-रज तो हमारे मस्तकपर 
पड़ जाये । बद्दी असामान्य आनुरागिणी भोपिकाएँ भगवानकी 
प्राप्तिके लिये पूर्ण पत्न कर चुकीं। पर आप न मिले | प्रेम 
और विरहमें विदह्वठ होकर वे कभी भगवानके चरिज्रोंकों 
गाती थीं तो कभी प्रछाप करती थीं । अन्तमे तो यद् ददा 


१. आसामही चरणरेणुज्ुषामई स्पा 
पृन्दावने किर्माप गुल्मछतीौषधीलामू । 
था वदुरूयजे स्वजनमार्थप्थ च हवित्वा 
मेजुमुंकुन्दपदवों. श्रुतिमिबिंस्ृस्याम्‌ ॥! 
सा० ऊँ० २२--श३ 


हुई कि विरद्-व्याकुलुताके कारण रोने लरगी--+रुरुढुः सुखरं 
राजन्‌ कृष्णदर्शनलालूसाः | परन्तु इसपर भी उनके 
उपाय और यक्ञोंस कुछ न हुआ | करुणावरुणालय 
मगधानको ही जब उनकी हातपर दया आयी; तब 
धतासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्जुजः”-उनकी प्रणय॑- 
परीक्षापर इँसते हुए, भगवान्‌ उनके ही भध्यमें प्रकट हुए | 


इस कथाकी सक्ञति कई तरहसे छगायी जाती है और 
सब जानते भी हैं; किन्तु क्‍या इस धटनासे यह अमिव्यक्ित 
नही होता कि चाहे जितने अनुकूछ और प्रब्नल साधन क्यों 
न हों; पर ऐसे शक्तिघनके सम्मुख जहाँ कि किसी उपायकी 
पहुँच नहीं वे साधन अपने स्वरूपसे तो कुछ फल नहीं 
दिखला सकते | जब बही (सब्र शक्तियोंका केन्द्र ) उन 
साधनोंकी स्वीकार करना चाहें; तभी कुछ फछतिद्धि हो 
सकती है । योगसिद्धिते, देखते-देलते अलक्ष्य हुए योगीको 
हम चाहे जितना पकड़नां चाहें) खोजें, किन्तु नहीं पा 
सकते । वही जब अपनी इच्छासे इमारे सम्मुख आबे तभी 
वह हमें मिल सकता है | सर्वसिद्धान्तेंसि जिसका स्वरूप 
यह सिद्ध होता है क्रि--ध्यतों वाचों निव्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह? अर्थात्‌ जहाँ मन-वाणीकी पहुँच नहीं; बे भी 
उनतक न पहुँचकर जहाँसे निष्कल लोट आते हैं, वहाँ 
भछा। फिर कोन-से साधन अपना बल दिखल्ायेंगे १ 
८ईऐ इति ईइवरः? इस ब्युत्न्तिति जब उनके सामथ्येको 
“अन्यसामध्यांनमिभवनीयः अर्थात्‌ अन्यशक्तिसे न दबने- 
घाला मानते हैं, तब वहाँ बेचारे साधन कर ही क्या सकते 
हैं ! और यदि साधनोंने अपना सामर्थ्य बहाँ जमा दिया 
तो फिर वह “्कन्यसामर्प्यानमिभवनीय? भी केसे कहलायेंगे १ 


व्यवह्ारमं भी आप देखते हैँ कि हम किली हाकिमके 
सम्मुख अपने सब प्रमाण उपस्थित कर देते हैं । साक्षियोंके 
द्वारा तथा अन्यान्य उपायोंसे अपनी निर्दोषता भरसक 
अच्छी तरह सिद्ध कर देते हैं, तथापि निर्दोषताका फेसछा 
देना तो उसके ही हाथमें मानते हैं। जब सामान्यसे अधिकारीका 
इतना सामर्थ्य माना जाता है; तब जो चदुर्दश भ्रुवनौंका 
ईश्व२? प्रसिद्ध है; उसके सामर्थ्यकी क्या कोई सीमा हो 
सकती है ! आप जिस कामको आसान समझते हैं, थोड़े-से 


१७० # साधन सिद्धि राम-पथ नेहू # 
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यक्से सिद्ध दोनेवाला मानते हैं; यहींपर छाख यज्ञ दोनेपर 
भी; बहुत कारुतक दौड़-धूप कंरनेपर भी; कुछ फल नहीं 
होता । किन्तु जब कोई अद्ृष्ट शक्ति चाहती है; तभी आपको 
डसेका फल मिलता है। ऐसी दशामें क्या आप अपने 
साधर्नोपर भरोसा था गर्व कर सकते हैं ? शासत्र साफ-साफ 
बतलाते हैं कि--कर्मप्येवाघिकारस्ते भा फलेधु कदाचन! । 
जब साधनोंका स्वातस्भ्येण फल ही नहीं, अपनी इच्छासे 
फल देनेवाला कोई ख़तन्‍्त्र दूसरा है; तब उन साधरनोंमें 
साधनत्व ( साधनपन ) ही कहाँ रह गया ! ध्साध्यते अनेन 
तत्साधनम?--जिससे कोई काम सिद्ध किया जाय; हमारी 
क्रियासिद्धिमें जो हमारा असाधारण उपकार करे, वही तो 
साधन! कहलाता है। ईश्वरप्रापिके विषयर्म जर एक-दो 
साधन कक्‍्या। साधनोंका काफिल्ठा-का-काफिला ही पीछे 
रह जाता है, तब फिर उनसे कियासिद्धिकी आशा कोसी ? 


तो क्‍या बेदादिमें बतकाये हुए भगवत्यास्िके उपाय-- 
यजश याग, जप तप) शत, नियमादि--सन्न व्यर्थ हैं ! 
ऐसी दक्षार्म यशादिको भगवत्मसादका “साधन” बतछानेवाले 
बेदादि शात्जका भी अप्रामाण्य सिद्ध होगा। भक्तिमार्गमें 
कद्दा जाता है कि “यजह्न-यागादि कष्टसाध्य हैं। सब्र छोंग 
इनके अधिकारी भी नहीं । किन्तु “भक्ति? में सबका अधिकार 
है। कल्युगमें उसके ही द्वारा उद्धार हो सकता है 
इत्यादि !? परन्तु जब साघनमात्र वहाँ विफल सिद्ध होते 
हैं, तब भक्ति? भी साधन केसे हों सकती है! ठीक है । 
इसपर थोड़े सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता है ) श्रुति-बेदान्तादि 
वाक्योंसे सिद्ध होता है कि सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र, सर्वंसामर्थ्यशाली 
भगवानूने अपनी लीलासे, रमणकी इच्छासे यह सृष्टि 
उत्पन्न की; प्रपश्चकी स्वना की । धर्मादिकी व्यवस्था 
करके व्यथह्वारोंका नियमन किया | जबतक आपकी रमणेच्छा 
रहे, तब्रतक यह प्रपश्नप्रवादह बन्द न हो-इसलिये कर्मादिका 
सूत्र अनुस्यूत्त करके इस संसार-प्रवाहको ऐसा प्रचलित कर 
दिया कि इसके विरत होनेकी कोई सम्मावना नहीं | परन्तु 
इस संसारकी व्यवस्था दृढ़ नियमोंके बिना सुम्शझूलासे नहीं 
चल सकती | इसीलिये सदसह्िबेचनापूर्षक लोकव्यवस्था 
करनेवाछे शात्रादि निर्णीत किये। ये ही शात्ब हमें 
भगवआआतिके अभिमुख करते हैं। इनके उपदेशोके 
अनुसार यदि हम आचरण करें तो अवश्य इमें भगवत्प्राति 
होगी; इसमें सन्देह नहीं | अत्तणव वेदादि शासत्र और उनके 
द्वारा बोधित यश-याग; जप-तप॑; अनुष्टानादि सभी क्रिया-कलाप 


प्रामाणिक सिद्ध होते हैं | किन्दु विचार करनेकी बात है कि 
इन उपदेशक शांज्मोंके मूलमें भी भगवानकी शक्ति और 
इच्छा अनुस्यूत है। उन्हींकी इच्छासे ये शझ्ञाज् प्रवृत्त 
हुए हैं । अब आप ही देख लीजिये कि जन्न इन व्यवस्था 
करनेवार्ल्का मी व्यवख्थापक कोई दूसस है; तब इनका 
ख्ातन्थ्येण साम्मथ्य॑ कहों रहा ! 


यहाँ यह कहां जा सकता है कि जब शाओंके परिचालित 
नियमोंसे ही सब व्यवस्था चछती है और उसमें कुछ भी 
ब्यत्यास नहीं होता, प्रत्युत शास्जोके प्रव्तेक मगबानकी 
इच्छा ओर आज्ञा ही यह दे कि वेदादि शाऊ्रोंके अनुसार 
ही चला जाय तो ऐसी दश्ामें शार्त्रोंकी ही स्वतन्त्र प्रमाण 
मानना उचित प्रतीत होता है। उनके मूलमें भी और 
प्रमाणान्तर माननेसे अनवस्था द्वो जाथयगी | और जब वेदादि 
खतन्‍न व्यवस्थापक सिद्ध हुए तो उनके द्वारा बोधित 
यज्ञ-यागादि भी भगवत्यासिक्रे प्रति साधन आवध्य तिद्ध 
होंगे । ठीक है | “अनवस्या हों जायगीः इस भयसे 
शाज्रादिको खतन्त्र प्रमाण मान लेना ही कद्द रहा है कि 
इस विषयमें स्वतन्त्र व्यवस्थापक अथचा प्रमाण अन्य ही 
कोई है । जब किसीकी इच्छा अथवा आशेासे कोई शासन 
कर रहा है; तब शासनकाल्मात्रमें उसका स्वातन्थ होनेपर 
भी खतन्‍त्र शक्तिशाली उसकी आशा देनेवाला ही माना 
जायगा | वर्तमान कालूमें भी कानूनके द्वाथमें ही शासनकी 
बागडोर रहनेपर भी क्या अन्तरात्मा यह नहीं जानता कि 
कानूनकी बनानेषाली शक्तियोँ उससे मी प्रबल हैं, जो 
आवश्यकता पड़नेपर कभी-कभी अपनी स्वतन्त्रता ( अन्यथा- 
कतुं समर्थता ) का परिचय दे दी दिया करती हैं । 


अच्छा । और-और साधनोके विषयमें चाहे कुछ कह्दा 
जा सकता हो, किन्तु 'साधन-भक्ति! तो भगवानकी प्रासिके 
लिये अवश्य ही सफल “साधन? सिद्ध द्वोमी | क्‍योंकि भक्ति 
( अमुराग ) में शक्ति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा वह अपने 
आउूम्बन ( प्रेमी ) को बछात्‌ आकृष्ट कर लेती है। में 
समझता हूँ विस्तार करनेकी आवश्यकता न होगी । बहुत-से 
दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं कि च्ित्रपर प्रेम-प्रदर्शन करनेमाजसे बड़े- 
बड़े सप्राट्तेक एक दौनकी कुटियार्में खयं आ उपस्थित 
होते हैं | मक्तोंके अनुरागले आकृष्ट हुए भगवानले ही अपने 
भक्तोंके लिये क्या-क्या कार्य नहीं किये! और कह्ों-कहाँ 
आपको नहीं पहुँचना पड़ा १ जजभक्तोंकी कथाकों तो जाने 


# सभवानके सम्वन्धमें सांधनोंका सामरथ्य # 
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दीजिये; वह तो असाधारण ही है कि जिनके क्षणमात्र दर्शन- 
के लिये दिव्यदेशनियासी मुनितक तरसा करते हैं, यही 
भगवान्‌ जहाँ सेवककी तरह कार्य करते हँ-गोपोंकी “पादुका? 
तक उठाते हैं ( मिर्भार्ति क्रिदाशप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ )ः 
किन्तु नरसी आदि भक्तोंके लिये ही भगवानकों फह्ठों-कहाँ 
पहुँचना पड़ा है, यह कौन नहीं जानता ! आप स्वयं आज्ञा 
करतें दं-- 


अह भक्तपराधीनों द्वास्वतरत्र हव ट्विज । 
साधुभिर्मस्तहदसः रन री] 


अर्थात्‌ «मैं भक्तोके पराधीन हूँ । मुझे बिलकुछ 
खतन्‍्त्रता नहीं | खतन्‍्त्रता तो तब हों; जब मैं प्रथक्‌ सत्ता 
रखता होऊँ । 'अहे हु साध्ुमिर्श्रस्तहदयःः--मेरे हृदयकों 
तो साधु ( भक्तोंने ) ग्रास कर लिया है, सर्वथां ले रक्‍्ला 
है |? अनुरागमें स्वाभाविक शक्ति ही यह है कि प्रबल होनेपर 
बद्द दूसरेकी अपनी तरफ बलात्‌ खींच छेता है | उर्दुका एक 
जैर सुना है--- 


'दृडक सच्चा है तो बस, एक दिन इन्शा अछा | 
के चांगे से लिंचे आप चआोझ आगेंगे॥ 


ऐसी परिस्थितिमें भक्तिको तो भगवः्प्रासिके लिये (साधन? 
मानना ही पड़ेगा | 


ठीक है ! किन्तु इसपर थोड़े गम्भीर विचारकी 
आवश्यकता हैं| क्या एक ओरकी क्रियामात्रसे ही आकर्षण 
हो जाता है ? दूसरी तरफ़्से यदि इसपर ध्यान ही न दिया 
गया तो फिर आकृष्ट होकर आना ही किसका होगा ! 
भार्मिक विचारसे आपको स्वयं प्रतीत हो जायगा कि भक्तोंके 
सच्चे अनुरायके कारण करुणावरुणालथ भगवानकी दयाशक्ति 
भक्तोंके अभिमुख हो जाती है, जिससे भगवानकी उद्धार 
करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होकर भक्तोंके अभीश्की सिद्धि हुआ 
करती है । भक्तिग्रस्थो्मे स्थान-स्थानपर यह कहा गया हैः 
जैसा कि भक्त श्रीलष्मीजीके प्रति विनय करता है--- 


अकरुणा करुणा ध्रुवमम्द ते क्षितितले भवतीसवताय यां। 
अहह यातु पुरः स्थिरवेदनामगमयज्जगदात्तिनिम्षत्तयें ॥ 

है जननी ! यह आपकी दया ही अत्पन्त निर्दया है; 
जो आपको इस भूमण्डछूपर उतारकर जगतूकी पीड़ा दूर 
करनेके लिये आपको भी राष्षसादिसे पीड़ा सहन कराती 
है! समस्त कल्यांणगुणाश्रय भगवादरम यदि दया-गुण न 


स््न्ण्ग्ज््ाउख 


होता तो भक्तोंके उद्धारका रास्ता ही कैसे ख़ुलला १ “अवाह- 
मनसगोखर! ( वाणी और मनकी भी जहाँ पहुँच नहीं ) 
भगवानतक हमारी पहुँच ही कहाँ थी! जिन भगवानको 
हमारे शास्त्र 'दिव्योपस्प्यः ( उत्तमलोंकनिंवासी ही जिनके 
समीप पहुँच सकें) ऐसे ) बताते हैं, प्रत्युत कहीं-कद्दी दिव्य 
मुनि सनकादितक जिनके पास पहुँचनेले रोक दिये जाते हैं, 
वहाँ क्‍या इन घराधामबासियोंकी गति हो सकती थी: 
परन्तु लोकानुकम्पासे प्रेरित होकर भगवान्‌ खयं अपना रूप 
आप प्रकट करते हैं । उसी प्राकस्यावस्थार्मं भगवानके 
दर्शन-गुण अ्रवण-चरितानुकीर्तनादिके द्वारा अनेकानेक भक्तों- 
का उद्धार हुआ है और होता है | 


अब आप हीं खयं देख लीजिये; यदि भगवान्‌ अपनी 
लीलासे अपना रूप स्वयं प्रकट करना नहीं चाहते तो 
ध्मवाछानसगीचरः उन भगवानकी इम अपने साधनोंसे 
कैसे पाते १ और विना जाने) देखे-सुने उनका अनुवीर्तन भी 
क्या करते १ अतएवब यह भगवानकी ही महिमा है कि वे 
दया करके छोगोंकी मक्तिको अद्भजीकार करते हैं | 


अब छोकिक प्रेमको भी देख लीजिये | जिससे हम प्रेम 
करते हैं वह हमारी कुछ बात ही न सुनता-समझता हो, अथवा 
हमारे प्रेमकी पुकार ही जहाँ नहीं पहुँच सकती हो तो मल्ा 
पखिवे चले? आनेकी वहाँ क्‍्यां सूरत हो सकती है! 
कश्े धागेसे खिंचे चले आनेमें शान्दिक चमत्कारकी 
तो बात दूसरी है, परन्तु इस सूक्तिमें प्रेमकों परखने- 
वालेकी कदरदानी ही प्रधान प्रतीत हो रही है। अन्यथा 
कवि खयं अपने मुखसे स्वीकार कर रहा है कि इधर 
खींचनेके लिये तो “कब्चा धांगा? है | यदि दूसरी तरफ 
कुछ भी कदरदानी न हो तो कच्चा धागा तो फिर कच्चा ही 
ठहरे | इसीलिये भक्तिपथर्में भगवानके अनुग्रहपर ही निर्भर 
रहकर “विनय! के अद्धक्ो ही प्रधानता दी गयी है। फिर 
प्रेमका तो मार्ग ही निराला है। वहाँ तो अपने प्रेमाधारके 
ग्रेममें लीन हुआ प्रेमी अपने-आपको ही भूछ जाता है; 
अपनी सत्ताकों ही भुव्गकर «मैं हूँ? का अभिमान ही मिटा 
देता है। फिर भला) वहाँ अपने साधन-बलपर अमिमान 
करनेकी कया कंथा ! घुनिये, प्रेमी भक्तका अकद्वैतवाद- 


“जब 'मैं? है. तब हरि नहीं, हरि है तब मैं साहिं ५ 
प्रेम-गली अति सॉकरी, तामे है न समाहिं।ए 
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न केवल भक्तिमार्गमें दी, कर्ममार्गमें भी ते यही देखा 
जाता है | विधिके अनुसार यज्ञ-यागादि क्रिया-कछाप करके भी 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनितक भगवानसे यही प्रार्थना करते हैं कि 
हे भगवन्‌ ! यदि आपकी अनुकूछ दृष्टि न हो तो हम अपने 
साधनोंसे कर ही क्‍या सकते हैं। और हमारे हज़ार यज्ञ 
करनेपर भी बह हमारी “साधना! पूरी ही कैसे शो सकती है १ 
यदि साधनोंपर ही सर कुछ निर्भर रहता तो फिर इतने 
कनावड़े होनेकी क्या बात थी ३ किन्तु सभी “्पन्थों! का 
अन्त एक प्षिद्धान्तरर ही देखा जाता है कि चाहे तपस्या 
करिये। चाहे शानयोगका आभ्रय कीजिये, चाहे मन्‍्त्रोपर 
निर्मर रहिये। चाहे यक्ष-यागादि क्रियाकलाप कीजिये; जबतक 
उन क्मोपरसे खवाभिमान हटाकर उन्हें भगवानके समर्पण 
न करेंगे, तबतक अमीष्टसिद्धि नहीं हो सकृती |. छाह्टे उनके 
द्वारा उत्तम छोकादि प्राप्त करके कर्मपालक्षय होनेपर फिर 


इधर-उधर भटकनेका रास्ता खोल ल्लेजिये: किन्ते स्क्षैमः - 
(चैन ) नहीं मिल सकता] परमइंस्यूडामाण श्रीझ्ुकदेय 


मुनि कहते हैं-- 


'तपस्थिनो दानपरा सजास्विनों - 
मनस्विनो मस्त्रविदः सुमड्रलाः । 
क्षेम न विन्दन्ति बिना थ्रदर्पणं 
तस्मै सुभद्वृश्नवसे नमो नमः ॥! 

इसीलिये तो भगबदाशानुसार अपने-अपने बर्ण और 
आश्रमके अनुकूल सब कुछ क्रिया-कल्यप करके भी फल- 
प्रासिके ल्यि साक्षातू-साधन अन्तमेँ भगवानको ही मानना 
पड़ा है | देखिये, कर्मकाण्डपर ही साधनाका बल रखने- 
बाली वैदिकादि विधियोंमें भी सब साधनोके साधन अन्तर्म 
भगवान्‌ ही बन जाते हैं। इसीलछिये तो वहाँ प्रार्थना की 
जाती है--- 

मसन्त्रद्ीन॑ कियादीन॑ भक्तिद्ठीन॑ जनाद॑न ! 

यरकृर्त तु सवा देव पूरिपूर्ण तदस्तु में ॥! 

अन्यथा यह तो स्पष्ट ही असक्लति है कि साधन-बलूपर 
ताधना आरम्म होती है और साधनोंके बल-संद्वरपर उसका 
उपसेहार होता है ) 

शिर्शेका व्यवहार भी प्रमाणरूपसें देख लीजिये कि 
आजतकक्ते सभी शानी-ध्यानी भक्त सम्पूर्ण साधनसम्पन्न होनेपर 
भी उनपर अभिमान वा भरोत्ा नहीं व्यते। वे तो सदा 
अपनेकों निःसाधन और दीन-हीन समझकर भगवानकों ही 
अपना सब कुछ साधन मानते हैं | गोस्वामीजी कहते हैं--- 
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विद न पुरान मान, जानें म्‌ बिग्यान म्पाल 
ध्यान, घारना, समाधि, सापनप्रबीनता 3 
नाहिन बिरागम, जोग, जाग, मांग “तुकसी' के 
दया-दीन-दूबरों हों, पाप ही की पीनता ॥ 
लोम-मेह-काम-कोह-दोष-कोष मोसे। कोन * 
कहिहूँ जो सीख कई मेरिये मकीनता) 
एक ही भरोर्तो राम रातरों कहादत है 
राबरे दयाकु दीनबंधु, मेरी दौनता॥? 
हाँ; अमिमान नहीं करते सो नहीं । करते हैं और खुब 
बढ़कर करते हैँ कि सब पुण्यवानोंसे बढ़कर मैं हूँ । किन्तु 
उसका दर्ज़ देखिये-- 
'जोण न॑ बिराग जप जाग तप स्योग बेत, 
तीरथ न धर्म जानों बेद-बिधि किमि है ) 
प्तुरुसी' सो पाच भ भय है, नहं हैंदे कहें, 
; सोचें सब याके अघ कैसे प्रभु छमिहें ॥ 
जौ तो न डरु रघुबीर ) सुनौ, सती कहो 
खऊ अनरैंहें तुम्हें, सहन न गमिें ५ 
.- नें सुकृतीके संग मोहि तुझोँ. तौकियगे तो, 
नाम के प्रसाद आर मरी और नरमिंदे॥' 
दयानिधानकी दयापर ही सब “्साधनों! का सामर्थ्य 
निर्भर मानकर उसका ही अवलम्बन अबतकके व्यवद्दास्में 
प्रचलित है | इन पड़ियोंके इस तुच्छ लेखककी भी (करुणा 
किते गई? इस समशध्याकी थूर्ति इसी वरिपयपर दै-- 
'उद्धि अधाह बीच शाह सो सताणों जब, 
दीन गजराज ये असीम करुना भई ६ 
गीध गुहराज गनिका हू थे करी ही दणा, 
अधम अजामिकूँ अग॒म गती छई॥ 
इमेंद दुसासनने दुसद् ढुखाई जब, 
दुपदसुता यों तब टेरी दौनतामई ! 
मरी बेर एतो देर कैसे कै करी है कान्ह ! 
करुनानिवान ) तेरी कछना किते शई।॥ 
निबनन्धका सार यही है कि भक्तिमार्गका वास्तविक 
रहस्य सुगम नहीं । इसमें अनेक भेद और अनेक तत्त्व 
विचारणीय हैं, किन्ठ भगवान्‌ ही साध्य हैं और भगवान्‌ 
ही साधन हैं? यह सिद्धात्त बड़ा उच्च और गम्भीर है। 
इसे प्रत्येक विचारशील मार्मिक मानेगा; इसमें सन्देह नहीं | 
'नहि आुक्ति सक्ति न खछ यदुनायक याचासि । 
भक्ति तव परद्ूसरसिजे देद्दि ररणभुपयासि ॥! 


मधुर रसकी साधना 


( छेखऋ--पं० श्रीहजारीप्रसादजी दिवेदी ) 


ममथुरःनामक भक्ति-रसके विचारका उत्यापन करते समय 
भ्रीरूप गोखामीने भक्तिरतामृतसिन्धु अन्थर्में लिखा है कि 
ध्ञात्मोचित विभावादिद्वारा मधुरा रति जब सदाशय ब्यक्तियों- 
के हृदयमें पुष्ठ होती है; तब उसे मधुर नामक भक्तिरस कद्ठते 
हैं | यह रस उन लोगोंके किसी कामका नहीं जो निवृत्त 
हों ( अर्थात्‌; जैसा कि जीव गोखामीने इस शब्दका अर्थ 
किया है; प्राकृत &ंगार-रसके साथ इसकी समानता देखकर 
इस मागवल-रससे भी विस्क हो गये हो ) फिर यह रस 
दुरूद और रदस्यमय मी है; इसलिये यद्यपि यह बहुत विशाल 
और विवताज्ञ है; तथापि संक्षेप ही लिख रहा हूँ ) 


'आस्मोवित्विभावाशेः पुष्टि नीता सतो हदि। 
मधुराख्यों भवेद्‌ भक्तिरसेअसों मधुरा रतिः ॥ 
निश्सानुपयोगित्वाद्‌_ दुरूइत्वादय स्सः। 
रहस्पत्वाञ्यसंक्षिप्प वितताज्नोईपि लिख्यते ॥? 


गोस्वामिपादक इस कथनके बाद दुनियादारीके झंशरोंमें 
फँसे हुए किसी भी माहश व्यक्तिका इस रसके सम्बस्धमें 
लिखनेका सहझ्ृल्य ही दुःसाहस है | फिर भी यह दुःसाहस 
किया जा रहा है | क्योंकि पहले तो गोस्वामिपादने यद्यपि 
बड़े कौशलपूर्बक इसकी दुरूहताकी ओर ध्यान आकृष्ट कर 
दिया है, परम्तु कही भी ऐसा सक्लेस नहीं किया कि इस रस- 
की चर्चा निषिद्ध है; दूसरे; मक्तिशाज्कारोंकी और अमुस्क्त 
भक्तजनोंकी चर्चा करते रहनेसे, ऐसा विधान है कि पहले 
अ्रद्धा) फिर रति और फिर भक्ति अनुक्रमित होती है-- 


प्रसज्ञान्स्सम चीयखंविदों 

भवत्ति दृत्कर्णलायना; कथा: । 
सज्जोषणादाश्वपवर्गंवर्स्मनि 
घ्रद्टा 


सर्ता 


रतिनेक्तिरनुकमिष्यति ॥ 
( श्रीमद्भा ० है | २५१२७ ) 


तीसरे, गोस्वामिपादने इसे उन लोगोंकें लिये अनुपयोगी 
बताया है जो निदृत्त हों! अर्थात्‌ इस रसके साथ श्ज्भारका 
साम्य देखकर ही विदक गये हॉ--उन लोगोंके लिये नहीं जो 
श्द्धार-रसके साथ इसका साम्य देखकर द्वी इधर आकृष्ट हुए 
हों। झाज्जोंमे और इतिहासमें ऐसे अनेक भक्त प्रसिद्ध हो 


गये हैं, जो श़ालतीसे द्वी इस रास्तेमें आ पड़े थे और फिर 
जीवनका चरम लाभ पा लेनेमें समर्थ हुए थे | कहते हें 
रसखान और घनानन्द इसी प्रकार इस रास्ते आ गये थे; 
सूरदास और बिल्वमज्जछ ग़लतीसे दी इधर आ पड़े थे और 
बादमें वे क्या हो गये-यदद्‌ जगद्विदित प्रसक्ज हैं| 


इन पडक्तियोंके लेखकके समान ही ऐसे बहुत-से छोम होंगे 
जो साहित्य-चर्चाके प्रसद्षम दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों 
तथा विभाव-अनुभाव-सश्चारीभाव ओर सात्विक भावोंकी 
चर्चा करते रहते होंगे या कर चुके होंगे | उन लोगीकों यह 
जान रखना चाहिये कि भक्तिमें केवल एक ही स्थायी भाव 
है--श्रीकृष्णविषयक रति या लगन । अवश्य हीं भक्तों 
खमाबके अनुसार यह ऊूगन पाँच प्रकारकी हो सकती है--- 
शान्त स्रमावकी, दास्य-स्वभाषकी, सख्य-स्वभावकी) वात्सल्य- 
स्वभावकी और मधुर स्वभावक्री | इन पॉचों स्वमार्वोके 
अनुसार रति भी पाँच प्रकारकी होती है-झान्ता। प्रीता 
प्रेयसी, अनुकम्पा और कान्ता | जहाँतक जड जगत्‌का बिषय है; 
इनमे शान्ता रति सबसे श्रेष्ठ है और फिर बाकी चार क्रमदाः 
नीचे पड़ती हुई अन्तिम्न रति कान्ताविपयक होकर शज्ञार 
नाम ग्रहण करती है। जडविपषयक होनेवर यह सबसे निकट 
होती है । परन्तु जड़ जगत्‌ है. क्या चीज़ ? नन्‍्ददासने टीक 
ही कहा है कि यह भगवामकी छाया है, जो मायाके दर्पणमें 
प्रतिफलिंत हुई है-- 


या जगकौ परछाह री माया दरपन बीच | 


अब्र अगर दर्पणकी परकाहकी जाँच की जाय तो स्पष्ट 
ही मालूम दोगा कि इसमें छाया उल्टी पड़ती है | जो चीज़ 
ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है और जो नीचे होती 
है, बह ऊपर दीखती है । ठीक यही अचस्था रतिकी हुई है । 
जड जमतमें जो सबसे नीचे है; बह मगवद्धिषयक होनेंत्रर 
सबसे ऊपर हो जाती है । यही कारण है कि शज्ञार-रस, जो 
जड़ जगतूमें सबसे निकृष्ट है; बस्तुतः भगवद्विषयक मधुर 
रसकी छाया है, जो सबसे उत्कृष्ट है। बरतुतेः भगवद्धिषयक 
भ्यझ्वार दी मधुर रस है; यद्यपि भक्तिशाह्की मर्यादाके 
अनुसार इसे शआक्लार नहीं कहा जा सकता | केवल ब्जज- 
सुन्दरियोंके लिये श्टक्लार और मघुर एक रस हैं; क्योंकि उनके 
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लिये काम और प्रेममें भेद नहीं है। भक्तिरतामृतसिन्धुमें 
कहा गया है कि गोपरमणियोंका प्रेस ही काम कहा राबा है--- 


ग्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यामत्‌ प्रधाम्‌ 


कारण स्पष्ट है---जडविषयक अनुरागको “काम” कहते हैं 
और भग्रव्विषषक अनुरागको :प्रेम' | क्रेजसुन्दरियोंकी सारी 
कामनाके विषय “अम्मानोध्व॑सौन्दर्यलीछायैदस्ध्यसम्पदाम्‌? 
आशअयस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे और इसीलिये उनके काम- 
को जडषिधियक कहा द्वी नहीं जा सकता । गीतगोबिन्दर्मे कहा 
गया है कि “हे सस्ति; जो अनुरझ्जनके द्वारा समस्त विश्वका 
आनन्द उत्पादन करते हैं; जो इन्दोवर-श्रेणीके समान कॉमछ 
स्यामलू अज्जोंसे अनद्लोत्सवका विस्तार कर रहे हैं तथा अज- 
सुन्दरियों द्वारा स्वचच्छन्द भावसे जिनका प्रत्येक अनज्ज आलिड्ित 
हो रहा है, बढ़ी भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ शज्जारकी माँति मुग्ध 
होकर वसन्‍्त-ऋतुमें विहार कर रहे हैं--- 


विष्वेषामजुर अनेन जनयझ्ानन्दमिन्दी वर- 
श्रेणीक््यामरूकोमछेरुपनयचज् रनड्रोस्सवस्‌ । 
स्वच्छन्द ब्रजसुन्द्रीभिरभित्रः प्रत्यक्न्माछिल्लितः 
श्ह्ारः सखि मूर्ति मानिव मधी मुग्धो हरि: कीडति ॥ 


सो यही भगवान्‌ जो साक्षात्‌ 2ज्जारखरूप हैं, मधुर 
रसके प्रधान अवलम्बन हैं | इनकी प्रेयसियों वे परम अद्भुत 
किशोरियाँ हैं; जो नव-नव उत्कृष्ट भाधुरीकी आधारखरूपा 
हैं, जिनके अज्ञ-प्रत्यज्ष मगवानके प्रणय-तरज्जसे करम्ब्रित हैं 
और जो रमणरूपसे भगवानका मजन करती हैं-- 


जवनवथ रमाधुरी घुरीणाई 
प्रणयत रक्ष्करम्बिताड़रज़ाः ] 
हरि. भजन्तीः 
प्रणमत ताः पर्मसाड्भरुता: किशोरीः ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 


निमरमणतया 


इन जजसुन्दरियोंमें भी सर्वश्रेष्ठ राधारानी हैं; जिनके 
ल्ेचन मदमत्त चंकोरीके ओचनोंकी चारताका दरण करनेवाले 
हैं, जिनके परमाहादन वंदनमण्डलने पूर्णिमाके चन्द्रकी कमनीय 
छी्तिका भी दमन किया है; अविकल कलधौत (खर्ण ) 
के समान जिनकी अद्भ-श्री सुशोभित है, जो मधुरिमाकी 
साक्षात्‌ मधुपात्री हैँ 


# साधन सिद्धि राभ-पग नेह # 


संदचकुटथकोरी धारुता चो रदष्टि- 
बेदनद्मितराकर रोदिणीकान्तकीति: | 
अविकलकछघीतोदूधूतिधो रेपक श्री - 
संधुरिममधुपाद्री रॉजले पह्य राधा ॥ 


जंडादिविषयक श'शद्भारादि रसके साथ इस अनिर्धचनीय 
मधुर रसका एक और मौलिक अन्तर है | अलझ्लारणाख्तरोंमें 
विद्वत श्वज्धारादि रत केवल जड़ोन्मुख ही नहीं होते, उनके 
भावकी स्थिति भी जडमें ही होती है। अलक्कारशास्में 
बताया गया है कि शशज्ञारादि रसेके रत्यादि स्थायीभाव 
संस्काररूपसें मनमें स्थित होते हैँ | यह संस्कार या बासनां 
पूर्वजन्मोपार्जित भी होती है ओर इस जन्मकी अनुभूति भी 
दो सकती है । अब आात्मा तो निर्लेप है, उसके साथ पूर्वजन्म- 
के संस्कार तो आ ही नहीं सकते; फिर स्थायी भावके संस्कार 
आते कैसे हैं ? इसका उत्तर शास्त्रोंमें इस प्रकार दिया गया 
है कि आत्माके साथ सूक्ष्म था लिझज्ञशरीर भी एक शरीरसे 
दूसरेमें संक्रमित होता है | इस सूक्ष्मशरीरमें ही पाप-पुण्य 
आदिके संस्कार रहते हैं । बृहदारण्यक-उपनिषद्‌र्मे कहा गया 
है कि यह आत्मा विज्ञान) मन श्ोत्र, प्रथ्वी, जल) वायु) 
आकाद्) तेजसू+ काम) अकाम) क्रोंघ+ अक्रोध, धर्म ओर 
अधर्म इत्यादि रब लेकर निर्गत होता है | यह जैसा करता 
है, वेसा ही भोगता है-- 


स वाय्रस्ास्मा प्रह्म विज्ञानममयों मनोमय्रः प्राणमयश्च- 
छुमेयः भोश्रमयः प्थिवीमण आपोभयों वायुमय आकाश- 
मसयस्तेजोसयः_ कौोसमयो5्काममयः कोघमयोडक्ोघमयो 
धर्ममयो5धर्ममसः सर्वमयस्व्देतदिदंसयो$दोमय इत्ति 
यथाकारी यथाखारी तथा भवत्ति | खाघुकारी खाधुर्भबति, 
पापकारी पापो भवति पुण्य: पुण्येन कर्मणा भवति फापः 
पापेन । ( जददारण्यक० ४ | ४ । ५ ) 


सांख्यकारिकार्मे करीअ-करीब इन सभी बार्तोंको लिज्ञ- 
शरीर कट्टा गया दे । बताया गया है कि प्रकृतिके तेईस 
तत््वोमेंसे अन्तिम पाँच तो अत्यन्त स्थूछ हैं, पर बाकी 
अठारदों तत्त्व मृत्युके समय पुरुषके साथ-ही-साथ निकरू 
जाते हैँ । जबरतकं पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है 
तबतक ये तस्‍्व उसके साथ छगे होते हैं ( सां० का० ४०) | 
अब बह तो स्पष्ट डी है--अथम तेरह अर्थात्‌ बुद्धि, महह्लार+ 
मन और दसों इन्द्रिय प्रकृतिके गुणमात्र, अतः सूक्ष्म हैं; 
उनकी स्थितिके लिये किसी स्थूल आधारकी ज़रूरत होगी | 


# मधुर रसकी साधना % 


पश्नतन्मात्र इसी स्यूछ आधारका काम करते हैं| उपनिषदोंमे 
इसी बातको और तरहसे कहा गया है! आत्माका सबसे 
ऊपरी आबरण तो यह स्थूलछदेह है। हसे उपनिषदोर्म 
अज्ञषमय कोष कहा गया है। दूसरे आबरण क्रमशः अधिक 
सूक्ष्म हैं; उनमें प्राणमय, शानमय और आनन्दमय कोष हैं ! 
इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूलद्रीरकी अपेक्षा ग्राण सूक्ष्म 
हैं, उनकी अपेक्षा मन। उसकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबसे 
अधिक सूक्ष्म आत्मा है। भगवानने गीतामें इसी बातको इस 
प्रकार कहा है-- 


इन्त्याणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्धः पर॑ सनः । 
अनसस्तु परा चुद्धियों बुछें: परतस्तु सः॥ 


वेदान्तशास्त्रमें कई प्रकारसे यह बात बत्तायी गयी है । 
कहीं इसके सन्नह अवयव बताये गये हैं--पॉच कर्मेन्द्रिय: 
'पॉच ज्षानेन्द्रिय/ बुद्धि; मन और पाँच प्राण (वेदान्तसार १३); 
फिर आठ पुरियोका उल्लेख है ( सुरेश्वराचार्यका पश्चीकरण- 
चार्तिक )-जिनमें पॉच शॉनेन्द्रिय, पॉच कर्मन्ठ्रिय, मन; घुद्धि, 
अहृझ्लारः चित्त, पाँच प्राण, पॉच भूतसूक्ष्म ( तन्मात्र ) 
सविद्ा; काम और कर्म हैं। ऐसे ही ओर भी कई विधान हैं। 
इनका शास्जकारोंने समन्थय भी किया है ( बेदान्तसार १३ 
पर विह्वन्मनोरज्ञनी टीका ) । यहाँ प्रकृत यह है कि स्थायी 
भारषोंके संस्कार इसी लिझ्द्यरीरमें हो सकते हैं | वह चूँकि 
जड है; इस लिये उसकी प्रश्ृत्ति जडोन्मुख होती है। 
अलड्जारशालओंमें यह बार-बार समझाया गया है कि सन 
तो कार्य दे और न ज्ञाप्य । क्योंकि कार्य होता तो विभावादि- 
के नष्ट होनेपर नष्ट नहीं दो जाता; कारणके नष्ट होनेंसे 
कार्यका नष्ट होना नहीं देखा जाता--स च न कार्य७ 
विभावबादिविनाशेडपि तस्य सम्मवप्रसज्धात्‌ ( काव्यप्रकाश 
४र्थ उल्लास ) | परन्तु मधुर रस आत्माका धर्म है, यह 
स्थूल जड जगत्‌की वस्तु नहीं है | उसके विभावादिका कभी 
विलय नहीं होता, इसलिये उसके छिये सम्मयासम्मव-प्रसद्ध 
उठता ही नहीं | 


रस कई प्रकारके हैं | सबसे स्थूछ है अज्नमय कोषका 
आस्त्राद्य रस | रसनादि इन्द्रियोंसे उपभोग्य रस अत्यन्त 
स्थूल और विकारप्रवण दै। इससे भी अधिक सूक्ष्म है 
मानसिक रस अर्थात्‌ जो रत मनन या चिन्तनसे आखाद्य 
है । उससे भी अधिक सूक्ष्म है विशनमय रस, जो बुद्धिद्वारा 
आस्वादय है; पर यह भी जितना भी सूक्ष्म क्यों न हो+ 
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सूक्ष्मतम आनन्दमय श्सके निकट अत्यन्त स्थूछ है । आत्मा 
जिस रसका अनुभव करता है वद्दी सर्वश्रेष्ठ भक्ति-स्स है; 
जिसका नाना स्वमार्वोके भक्त नाना भावसे आखादन करते 
हैं । मधुर रस उसीका सर्वश्रेष्ठ खरूप है । स्पष्ट डी है कि इस- 
की ठीक-ठीौक धारणा इन्द्रियोँसे तो हो ही नहीं सकती, भन 
और बुद्धिसे भी नहीं हो सकती । वह न तो चिन्तनका विषय 
है न बोधका । वह अलोकिक है । इसीलिये भक्तिशास्रने 
इसके अधिकारी होनेके लिये बहुत ही कठोर साधनाका 
उपदेश किया है । रूप गोस्वामीने इसीलिये इसे दुरूद्द कहा 
है। भीचैतन्य महाँप्रभु॒ कहते हैं---ठृणसे भी सुनीच होकर, 
वृक्षकी अपेक्षा भी सहनशील बनकर, मान त्यागकर; दृस्तरेको 
सम्मान देकर ही हरिकी सेवा की ज! सकती है-- 


तृधादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 


अमानिना सानदैन सेवितठयः सदा हरिः ॥ 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिका सम्पूर्ण निग्रह और वशीकरण 
जबतक न हो जाय, तबतक इस सुकुमार भक्तिक्षेत्रमे आनेका 
अधिकार नहीं मिलता। छोक-परलोकके विविध भोगोंकी और 
मोक्षव्रुलकी कामना जब्रतक सर्वथ् नहीं मिट जाती; तबंतक 
इस मधुर प्रेमराज्यकी सीमाके अंदर प्रवेश ही नहीं हो 
सकता । इसीसे यह सिद्धान्त बतलाया गया है-- 


भुक्तिमुक्तिस्हा यावत्‌ पिशाची हृदि बंते । 
सावत प्रेमसुखस्थात्न कथमभ्युद्यो. भवेत्‌ ॥ 


जबतक भोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा हृदयमें 
वर्तमान है। तबतक प्रेम-सुखका उदय केसे हो सकता है ? 

श्रीमद्भागवत्मे कहां गया है--अस्त्‌ शास्रोंमें आतक्ति; 
जीविकोपाज॑न) तर्कवादपक्षाअयण, शिष्यानुबन्ध, बहुम्न्था- 
भ्यास) व्याख्योपयोग) महान्‌ आरम्म-ये संब भक्ति चाहनेवाले- 
के लिये वर्जित हैं-- 

नासच्छास्म्रेष्‌ु सज्जेत नोपजीबेत जीचिकाम्‌ । 

वादवादांस्ट्यजेशकान्‌ पक्ष क॑ श्र न संभ्रयेद्‌ ॥ 

न दिष्याननुबल्लीत. अन्यासेदाभयसेडड्टून । 

न ध्याख्याम्रपथुद्रोत नारस्थानारभेत्‌ कलित्‌ ॥ 

(श्रीमड्भरा० ७। १९१ । ६०७ ) 


इन ब्ातोंके लिये शाखकारोंने बहुत-से उपाय बताये हैं, 
जो न ते| इस छुद्र प्रबन्धमें बताये ही जा सकते हैं और न 


१७६ 


# स्ताथन सिद्धि राम-परा ने * 


्ण्ल्स्स्च्त्र्ख्य्य्य्ड अत पलज पड कट ज जि लिए क्‍टए।. 


अनधिकारी लेखनीके साध्य ही हैं। इसीलिये इस चर्चाको 
भर आगे नहीं बंढायां गया। जब सारा अभिमान और 
अहृक्कार दूर हो जायया; शान और पाण्डित्य शान्त हो रहेंगे; 
तब बद्द परमाराध्य जिसकी नर्त्यमान भ्रूलताके कारण मुखश्री 
अत्यन्त मधुर हो उठी है; जिसका कर्णाग्रमाग अशोक-कलिका- 
से विभूषित है। ऐसा फोई नवीन निकषा-प्रस्तरके समान 


स्स्य्य्य्श्् 


वेशवाल्य किशोर वंशीरब्से मन और बुद्धिकों बेबल कर 
बालिया-- 


अचक्चिताग्डयकर्प्रमधुराननभ्रीः 
कड्लेंसिको रककरम्बितकर्णपूरः | 
को$य॑ नवीननिकषोपछतुल्यवेषो 


श्रंशीरवेण ससरिसि मामवशीकरोशि ॥ 


-+शकु ०:८८५-- 
प्रेम-साधन 


( लेखक-- मर» प्रेमप्रकाशजी ) 


भगवद्धाप्तिके अनेक साधनोंमें प्रेम-साघन एक मुख्य 
साधन समझा जाता है। ईश्वरके प्रति परमानुराग ही प्रेम 
है। कितने ही संतों और ऋषियोंने प्रेमको ही साधन 
ओर साध्य माना है। देव्षिं नारदने “स्वयं फलरूपतेति 
ब्रक्कुमाराः ( ना० भ० सू० ३० ) कहकर सनत्‌- 
कुमारादिके मतानुसार प्रेमकी स्वयं फलरूप बताया है। 
बह प्रेम कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है प्सा तु 


कर्मशानयोगेम्योडप्यघिकतरा? ( ना० भा० सू० २५ ) 


प्रेमकी प्राप्ति विशेषकर महापुरुषोंकी कृपा अथवा 
मगधत्कृपाके लेशमाजसे होंतो है--«मुख्यतस्तु महत्कृपयेष 
भगवषत्कृपालेशाद्दा ।? प्रेमका रूप वास्तवर्मे तो आनिरवंचनीय 
है, परन्दु उसके लक्षणोंका अनुभव शान्ति और आनन्दसे 
हो सकता है । प्रायः अनन्यप्रेमी भक्तोंको भगवानके 
नामोंको सुनते ही कण्ठाबरोध, रोमाश और अभ्रुणत 
होने लगता है। कीर्तनसे भी वह प्रेम शीक्त प्रकट होता 
है--स कीर्त्यमानः शीघ्रमेबाविर्भवति, अनुमावयति च भक्तान्‌ |? 
परमहंस रामकृष्ण कद्दा करते थे-/कलियुगम नारदीय भक्ति 
सार है ! ईश्वरका नाम-गुण-गान करने और व्याकुल 
खित्तसें आर्थना करनेपर परमात्माकी प्रासि होती है !? 


(गोपी या राधा-ग्रेमकी एक भी बूँद किसीमें हो तो उसका 
जया कहना है ! उसका अनुराग केंबल सोरूइ आने महीं+ 
बल्कि बीस आने है! इसीका नाम प्रेमोन्माद है। यदि 
पागल होना है तो संसारकी वस्तुके लिये क्‍यों पागल हो ! 
यदि पागल होना है तो ईश्यरके लिये हो |? ( भीशी- 
रामकृष्ण-कथामृत १५ | १० ।४ ) 


समस्त प्रेमोमे गोपी-प्रेम अथवा भीराधा-प्रेम सर्वोत्तम समझा 
जाता है। शान्त दास्य; सख्य, बात्सल्य और माधुर्य--इन पॉच 
प्रकारके प्रेमेरमिं माधुर्य रस ही सर्वोत्तम है और यह माधुर्य-प्रेम 
श्रीषृषभानुसुता श्रीराधाजीमें द्वी पूर्णरूपसे मिलता है! 
श्रीराधाजी ही माधुर्यरसाधिष्ठाजी महादेवी हैं। इन्हींकी 
कृपासे माधुर्य प्रेम प्रास दो सकता दे । धर्म, अर्थ, काम 
मोक्षसे भी बढ़कर प्रेम है । प्रेम पश्चम पुरुषार्थ है | भगवान- 
की वहामें करमेका एकमात्र उपाय प्रेम ही है। मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रेमी भक्तोके अधीन हैं । थअ्ह भक्तपराघीनः? 
कहकर भगवानले दुर्वासा ऋषिकों प्रेमी भक्त अम्बरीषके 
वास छौटा दिया या । जिस प्रेममें किसी प्रकारकी 
वासना नहीं रहती। साधक केव्छ अपने प्रियतमके सुखमें 
ही सुखी रहता है तथा अपना कुछ भी अदहृक्लार नहीं 
रखता; बष्टी प्रेम माधुर्य-ससका है और उसे ही पूर्ण प्रेम 
कहां जाता है। उस स्थितिमेँ साधक ओर साध्य दोनों 
एकरूप हो जाते हैं । प्रेमी, प्रेम अथवा प्रियतमर्मे कुछ 
भेद नहीं रह जाता (तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌ )। गोस्वामी 
ठुलसीदासजी ओऔरामचरितमानतर्मे उसी सहज प्रेमका इस 
प्रकार बर्णन करते हैं--- 


जाहि न 'दाहिअ कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ५ 
. असह्लु निरंतर तासु मन से राठर निज शहु 0 
श्रीतीतारामका निरन्तर वास उसी प्रेमी भक्तके द्वृदयमें 
राइता है, जिसे कोई आशा नहीं रहती और जो प्रेमके 
अतिगिक्त और कुछ नहीं चाहता | वही प्रेमी भक्त सहज 
सनेइका पात्र हों सकता है। 


# प्रेम-साचथन # 
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अंगर कोई नाता भगवान्‌ राम मानते हैं तो वह एक 
प्रेममक्तिका ही सम्बन्ध है | भगवान्‌ रामने भक्तिमती 
शबरीसे कहा है--- 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानईँ एक मंगति कर नतता॥ 
( श० सा० ) 


भीरामको केवल प्रेम ही अच्छा लगता है--- 
रामहि केंदक प्रेम पिआरा ३ जानि लेड जो आननिहारा ॥ 
( अयोध्या ० रा० मा० ) 
वह प्रेम बिना अनुरागसे प्राप्त नहीं होता अथवा 
श्रीरघुनाथजी विना अनुरागके कभी नहीं मिलते--चाह़े 
जितना ही साधक योग; जप, ज्ञान) विरागका अभ्यास 
करे-- 


मिरहिं न रघुपति बिनु अनुशगा १ किएँ जोग जप ग्यान बिएण ॥ 

एक प्रेमकें कारण ही एक परसात्मा नानारूपमें 
स्वयं व्यक्त हो गया है ! अकेले र्मण नहीं किया ज्ञा सकता) 
इसलिये परमात्मा या भगवान्‌ या अहम स्वयं अपने भक्तोंमें 
ही मिल सकता दे | 


एकाकी न रमते । स॒ द्वितीयमैच्छत्‌ । 


रस अथवा प्रेम ही आनन्द है। यह सिद्धान्त अनुभव 
करके प्रत्यक्ष देखा जा सकता है | भगबती श्रुति भी यही 
कहती है--- 


रसो थे सलः । रस डोचार्य लब्ध्वाइपनन्दी भवति । 


( श्रत्ति ) 


परमात्मा स्वब्यापक रहते हुए मी उसका अनुभव 
प्रेमसे डी किया जा सकता है | भगवान्‌ शंकर कहते ईं--- 
हरि ब्याप्क सबेत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥ 
( रा० मा० ) 
जगद्विख्यात संत कबीर साइब्र अपना विचार इस 
प्रकार प्रकंट करते हैं--- 
पोधी पढ़िं पढ़ि जम मुआ, पंडित मंय्रा न कोय ॥ 
ढाई अध्कर प्रजा! का पढ़ै, सो पंडित होय ॥ 


पूर्ण प्रेममें विधि-निषेध नहीं रहता) बह परम स्वतन्त्र 
है । प्रेमी लोकसंग्रइके लिये नियम ओर प्रेम दोनों पालन 
कर सकता है? परन्तु उसके लिये निजी फोई कर्तव्य 


नहीं रहता । 


_नेमु प्रेम संकर कर देखा | अबिश्यक हृदय मुगति के रेखा ॥ 
( शा० मा०) 


प्रेमी भक्तके अधीन शान और विशान हैं। भीराम- 
चरितमानम्में स्पष्ट कहा गया दै-- 
सं! स्वतंत्र अवररंबू न आना तेहि आयीन ग्यान बिग्याना ७ 
एक अमेरिकन देवी मिसेज एलेन जी. ह्वाइट 
(ड़, साया ७. 0७॥॥६८ ) ने लिखा है कि प्रेम ही 
ईंडवर है और प्रेम द्वी जीवनी शक्ति है--( (+00 35 7,096 


2370 ,0५७ 535 7.66, ) 


सबसे सीधा भार्म मगवत्पाप्तिका यदि कोई है तो वह 
प्रेममार्ग ही है। श्रीउद्धघजीको गोपिकाओंने हस प्रकार 
कहां था-- 
कौन अछा को जोति ग्यान कारसों कहो ऊधो ६ 
हमर छुंदर _ स्याम_ प्रेमफो मारण सू्री ॥ 


+ऊधो जोग जोश हम नाहीं ६ 
जहि. ऊूमि जोगी मस्मत भूंठ, सो तो है अपु भाददी १ 
-ज्त्यादि ४ 
ऐसे बिचारोंकों सुनकर उद्धबका शानका अहंकार 
नष्ट हो गया और उन्होंने थ्ट समझ पाया कि ज्ञानके 
परे एक पूर्ण प्रेमकी अनिर्वचनीय दुआ भी है । 
ग्रेमी भक्तको किसी साधनाकी आवश्यकता नहीं रहती । 
वह तो स्वयं सिद्धोंका सिद्ध रहता है ओर बर देनेवार्लोको. 
बर देनेयाला होता दे । 
मद्दाराज जनक श्रीभरतजीके प्रेमभावसे मुग्ध होकर 
कहते हैं-- 
साधन सिद्धि रम-एग नेहू + मोहि रखि परत भरत मत एहू ह 
( गण मा० 2 
“अ्रीरामजीके पर्दोका नेह ही साधन और तसिड्ठि है?--- 
यही श्रीमरतजीका सिद्धान्त है । 


मरते सरिस की शाम सनेद्दी | जगु जप गम रामु जप जेही ॥ 
( रा० भरा० ) 


झीकबीर साहबने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि राम- 
सनेह्टी सदा अमर है-- 


# खसाथ्वन सिद्धि रास-पग नेह # 


श्ख्य्््म्ण्भ्ध्स्ज्स्ख््ैटाःजि्य्स्स्य््ण्य््य्च्ल्य्य्य्स्स्श््य्य्य्य्ल्य्य्ण्य्य्श््प्स्ल्फः 


राम सनेही ना मेरे, कह कबीर समुझाय ॥* 
( बीजक कवीरदास-विश्वनाथ-टीका ) 


भगवानले प्रेमी भक्त देवर्षि नारदसे कहा है कि में 
सदा प्रेमी भक्तोंके मध्यमें ही मिलता हूँ-- 


साह वसाम्रि चेकुश्ठे योगिनां हृदये न ल। 

मझक्ता यत्र गायन्ति सतन्न तिष्ठाम्मि नारद ॥ 

'बेकुण्ठमें चाहें मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके हृदयमें 
भी मेरा पता न छूगे; पर ज्ढों मेरे प्रेमी भक्त मेरे गु्णोंका 
गान करते हैं, वहाँ तो मैं अवश्य रहता ही हूँ । 

श्रीकृष्णमक्ति--प्रेमा-भक्ति; पूर्ण भक्ति अथवा श्रीसधा- 
ऋृष्ण-प्रेम या पराभक्ति तो हजारों जन्मोंतक तपस्या, ध्यान) 
समाधिके निरन्तर अभ्यासके बाद प्रास होती है-- 


'जन्सान्तरसदसेण सपोष्यानसमाधिभिः | 
नराणां छ्लीणपापानां क्रृण्णे भक्तिः प्रजायते ॥ 


अबिरक भक्ति बिसुद्ध तब, श्रुति पुरान जेहि गाव । 
जैहि खोजत जोगीस मुनि, प्र्रु प्रताप कोड पाव ॥ 
( राण् जा5 3 


प्रेमाभक्तिका मिलना भगवान्‌ श्रीकृष्ण या भगवान्‌ 
ओऔराम अयबा भगवान्‌ श्रीशिवकी कृपापर ही निर्भर है। 
'मक्तिनिष्ठा तदा श्षेया यदा कृष्णः प्रसीदति ।* 


श्रीउत्पलाचार्यजी मक्ति-प्रेमके सम्बन्धर्में इस प्रकार 
(लिखते हैं--- 


अक्तिछक्मी समझना क॒िम्न्यदुपयाक्तितम । 
बूलया वा दुरित्राणे फिमल्‍्यद्पयाचितम्‌ ॥ 
( नारद ) 


अर्थात्‌ “परमात्माकी प्रेमाभक्तिरूपी रुक्ष्मीसे समृद्ध 
लोगॉको क्‍या चाहिये ! कुछे नहीं । परमेश्वरकी 
दासता सम्पत्तिकी पराकाष्टा है और इस सम्पत्तिसे रहित 
हंतभाग्य पुरुषोंकी और छोड़ना क्‍या है ! इस सम्पत्तिके 
न होनेरूप दारिद्रश्षसे पिण्ड छुड़ानां ही सबसे बड़ा कतंव्य 
और पुरुषार्थ है ।? 


प्रेमी संत और सत्य भगवानर्मे कुछ भी अन्तर नहीं है। 
प्रेमी संत भगवान्‌ ही हैं-- 


संत भग्बंत अंतर निरंतर नहीं 
क्रिमपि मतिमकिन कह दास तुझसी १ 
( शिन्नयपश्रिका ) 
न्दनयोग” से भी भगवानका अन्य प्रेम प्रात 
हो सकता है। परम विरद्ासक्तिकां भाव इस छन्दसे प्रकट 
होता है-- 
चित्त रत होत प्रानप्णस्में निरत है के, 
होते भर सोधक विधात सार छनमें 
रोमहपे खीझ झुँझलाहट ह््द्य भैति, 
मेस दंड स्पंदन प्रकंप होत तनमें॥ 
लीन है समाधिमें मिस्तरि अपनापों जल: 
गा सा बढ़ो और फोन जोग सोचो सनतें ६ 
शज हठ मक्ति तीनों जोग संधि आत ऊधो, 
एक मनमोहन बियोगके. रुदुनमें ॥ 
त्ेमी भक्तके भगवान्‌ अधीन हैं और शनसे 
अगस्य हैं--- 
'ज्ञनिर अगम्य तुमि, प्रेम ते लिखारी - 
द्वार छोर माण प्रेण नबने ते चएी ६? 
( जथदेवके साधन-तीर्थ केन्द्रविश्वमें वाउल-गान ) 
अर्थात्‌ ध्तुम श्ञानके अगम्य हो पर प्रेमके भिखारी 
हो | तुम सज्क-नयन होके प्रेस-मीख मांगते फिरतें हो ।? 
धरायमार्ग क्यों मधुर है? यह समझानेके लिये कृष्णदासने 
कहा है-- 
'रागमएँ मजे बेन छाोंड़ि धर्म-कर्म , 
अतफव मधुर रस कहि तर नाम ४७४ 
अर्थात्‌ “मक्त धर्म-कर्म छोड़कर रागमार्गसे भजन करता 
है | अतए्ब इस श्सका नाम मधुर है !? 
जिसके लिये प्रेम स्वाभाविक हो जाता है; वह छिपाये भी 
नहीं छिपता-- 
ज्रेम क्रिपांय भा छिपे, जा घट परणद होय 
जद्यपि मुख बेटे नहीं, नैन देत हैं रोय ॥ 
( कबीर ) 
बह प्रेम स्वयं ही स्वामी है-- 
स॒ब घट भेरा साहयौं, सूना घट नहिं कोय 
बिहारी वा घट की, जा घट परण्गट होगे ॥ 
( कगौर ) 
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“धकाशते क्वाएि पाने! (ना० भ० सू० )--परन्तु 
यह प्रेम किसी विरछे पात्रमें ही प्रकट होता है। भगवान: 
के नामके प्रेमको ही भगवान्‌ कहते हैं और हरि-स्मरण 
ही इरि-मिलन है । उस परमात्माकी कोई खास प्रतिमा 
नहीं है | उसके नामका बढ़ा यश है-- 


“न तस्य प्रतिमाशि यस्थ साम अहयश: 
( यजुट १२१ ३ ) 


पूर्ण प्रेमके प्राप्त हो जानेपर सन्व्यादि साधन-कर्म 
चूट जाते हैं | श्रीजीव गोस्वामीने कहां है--- 


हृदाकाशे खिदानस्द मसुदाभाति निरन्तरम्‌ | 
उदयास्त न परश्यामः कथ सन्ध्यामुपास्मदे ॥ 
सद्भक्तिदुहिता जाता ग्राया भायों मृताधुना। 
अद्यीचदयसाप्नोति. कथ॑ सन्ध्यामुपास्मदे ॥ 


प्रेमका रसास्वादन गूँगेके गुड़की तरह है। ध्मूका- 
स्वांदनवत्‌ः--देवर्षि नारद कहते हैं| यद्ू अनिर्वचनीय 
है--“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ |! गुरु नानकक्े ग्रन्थसाइब- 
में एक दोद्ा इस प्रकार आया है-- 


हरि सम उपमें बस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ 
सद्गुरु सम संझन नहीं, गीता समर नहिं ग्रंथ ॥ 


प्रैमी भक्त और प्रेमपूर्ण मगवान्‌ दोनों अनन्त और 
अमेद हें | 


श्र, 


भगवान्‌ कृष्ण अपने प्रेमी भक्तका योगक्षेमका भार 
ख्यं अपने ऊपर ले लेते दैं--- 
छनन्यादिचिन्तयस्तों माँ ये जनाः पर्युपासते । 
है नित्याभियुक्तानां थोगक्षेम॑बहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २१२ ) 
प्रेमी मक्तको नित्य शान्ति रहती है ओर उसका कभी 
नाश नहीं होता-- 
क्षित सवति घर्मात्मा दाश्नन्छाम्सि निगरछति। 
क्ौन्तेय भ्रति जानीहि न में भक्तः श्रणइयंति ॥ 
(गीता ९ । ११ ) 


प्रेमी मक्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते हैं और भक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे रहता है-- 

समो5हं स्वभूतेत् न मे द्वेष्योअंस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति सु मां भवरथा संयि ते तेषु चाप्यहस्‌ 0 


( गीता ५६ । २९ ) 
अज्न प्रभु कृष करहु एहि मोँती। सब तजि भजनु करों दिन रात्ती॥ 


इस प्रकारके भावकी प्रेममिक्षा भगवान्‌ और उनके 
प्रेमी भक्त देनेकी इपा करें तो तुरंत अचल शान्ति ओर 
आनन्द प्राप्त हो जाय | 


जाओ मललए-- 
नामका प्रकाश 


दोपक घारा नाम का महऊ भया उजियार ॥ 
मदर भया उज़ियार नाम का तेज़ बिराजा। 
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥ 
इसो दिसा भई सुद्ध शुछ भई निर्मल साथी | 
छुटी कुमति की गाँठ खुमति परथर द्वोय नाली ॥ 
दहोत छतीखों राम दाग तिगुन का छूटा। 
सूरत प्रगटे भाग करम का कलऊसा फूटा ॥ 
पलटू ऑँधियारी मिटी बातो दोन्‍्दी टार। 
दीपक बारा नाम का मदल भया उजियार ॥ 


संस्कार-साधना 


( लेखक---डा० श्रीग्रजबरीजी पाण्डेय, एम्‌+ ए०, डि० छिट ) 


भारतीय शाजकारोंने जीवनका एक ध्येय निश्चित किया 
था और उसतक पहुँचमेके लिये अनेक साधरनोंका 
आविष्कार । संल्कार भी एक इसी प्रकारका साधन है । 
उन्होंने जीवनकी सामग्रियोंकों दो मार्गोंमें बॉदा है । एक तो 
वह जिसको छेकर मनुष्य उत्पन्न होता है; दूसरी बह जिसका 
स्खथ वह अपने वर्तमान जीवनमें परिस्थितियों के अनुकूल करता 
है । शास्त्रकारोंका मत है कि नवजात शिश्षका मस्तिष्क कोरी 
पट्टीके समान नहीं है। जिसपर बिल्कुल नया छेख लिखना हैः 
इसके विरुद्ध इसपर उसके अनेक पूर्चजन्मोंके संस्कार अड्”ित्त 
हैं। साथ-ही-साथ उनका यह भी विश्वास है कि नवीन 
संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कार्रोकों प्रभावितः उनमें परिवर्तन, 
परिवर्धघन और उनका उन्मूलन भी किया जा सकता है | 
प्रतिकूल संस्कार्रोका विनाश ओर अनुकूल संस्कारोंका निर्माण 
ही साधकका प्रयास है । 


संस्कार क्‍या है ! इसको केवल बाहरी धार्मिक आइस्बर 
समझना भूल है । इसमें बाहरी कृत्य अवध्य हैं, किन्तु ये 
आन्तरिक आध्यात्मिक सीन्दर्यके बाह्य दृश्खू्प हैं ओर इसीमें 
संस्कारकी महत्ता है । आध्यात्मिक जीवनसे विच्छेद द्ोनेपर 
ये मृत अस्थिपक्षरके समान हैं, जिसमें गति ओर जीवन 
नहीं है। “संस्कार शब्दका प्रयोग कई अथोंमे किया गया है [ 
कौषीतकि', छाल्दोग्य और बृह्दारण्यकादि उपनिपदोंने 
इसका प्रयोग ( संस्करोति ) उन्नति करनेके अर्थमें किया है । 
महं्िं प्रणिनिने इस शाब्दका प्रयोग तीन विभिन्न अर्थोर्म 
किया है--( १ ) उत्कर्ष करनेवाला (उत्कर्षसाधन संस्कार:), 
(२) समवाय अथवा संघात और (३) आभूषण | ब्राह्मण 
और सूत्र-अन्धोने “संस्कार? शब्दका व्यवद्दार यज्ञकी सामग्रियोंकों 
पविन्न करनेके अर्थ्मे किया है | बौद्ध द्रिपिटकोंमें निर्माण; 
आभूषण) समवाय) प्रकृति, कर्म और स्कन्धके अर्थमें इस 
शब्दका प्रयोग पाया जाता है। बौद्धदर्शनने संस्कारकों भचचक्र- 
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की बारह शरक्लुछाओंमेंसे एक माना है । हिन्दूदर्शनोंमें इसका 
प्रयोग कुछ भिन्न अर्थमें हुआ है। यहाँ संस्कारका अर्थ 
भोग्य पदार्थोंकी अनुभूतिकी छाप है | हमारे अव्यक्त मनपर 
जितने अनुमर्बोकी छाप है; अनुकूल अवसर पानेपर उन 
सबका पुनराबर्तन होता है। इस अर्थमें संस्कार “बासना? का 
पर्याथवाची है । अद्वैतवेदान्तमें आत्माके ऊपर मिथ्या अध्यास- 
के रूपमें संस्कारका प्रयोग हुआ है । वैशेषिकोंने चोबीस 
गुर्णोमेंसे इसको एक माना है । संस्कृत-साहित्यमें बड़े व्यापक 
अर्थम “संस्कार! वब्द व्यवहत हुआ है--शिक्षण , चमक 
सजावट, आमृपण , छाप) आकार साँचा) क्रिया) प्रभाव- 
स्मृति, पावक कर्म, विचार धारणा; परुण्यादि। 
घर्मशास्जियोंने मानवजीवनको पवित्र और उत्कृष्ट बनानेवाले 
समय-समयपर द्वोनेवाले, षोडश धार्मिक कृत्योंकों सेल्कार 
माना है। प्रायः इसी अअ्थ्में (संस्कार? दब्दका प्रयोग किया गया 
है | संस्कारमें अनेक प्रकारके भावों और अर्थोका समावेश है। 
इसीलिये किन्हीं विद्वानोने इसकों एक विचित्र अनिर्वचनीय 
पुण्य उत्पन्न करनेवाल्य धार्मिक कृत्य कहा हैं । 


धर्मशास्त्रियोंने जीवनका ध्येय आध्यात्मिक निश्चित किया 


है; किन्तु उनकी यह भी धारणा है कि शरीर धर्म, अर्थ, काम 


और मीक्षका साधन है | इसलिये वे आत्माके पुजारी द्वोते 
हुए भी शरीरकी अबदेलना नहीं करते | इसके बिपरीत 
बे दरीरको आत्माके अवतरण और पश्रकादके लिये योग्य 
माध्यम बनाना चाहते हैं । इनका मार्ग घोर भौतिकवादियाँ 
और एछकान्त निशृत्तिमार्गियोंके बीचका हैं । मौतिकवादी 
शरीरकी ही मानवजीवनका सर्वस्व समझते हैं। 


२. अविद्या, संस्कार, पिशन, नामरूप, षडाय॑तन, स्पश, बेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा-मरण | 

« निसर्गसंस्कारबिनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजश्ब्दभाक्‌ । 
(रखुबंश ३ | ३५) 

* खमावसुन्दर वस्तु न संस्कारमपेक्षते । (शकुल्तका ७२३) 

» संस्कारजन्यं ज्ञार्न स्वृति: | ( तक्कसंग्रद ) 

» फलामुमेयाः प्रारन्भा: संस्कार: प्राक्तना इव । (रघुबँश ५।२०) 

- भाह्मशरीरान्यतरनिष्ठो विद्वितक्रियाजन्यो८तिशयविशेष: 
संस्कार: । (वीरमिन्ोदय, संस्कारप्रकाश, भाग १, प्रह्ठ १३२) 
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प्राणायासकी महिमा सभी जानते हैं । शारीरिक 
स्वास्थ्यकी वृद्धि, पाप-वासनाआओंकी निशृत्ति और चद्चलताको 
दूर करनेके लिये यह अद्भुत उपाय है । जिसका प्राण चमें 
है, उसका मन और वीर्य भी वहामें है| यह प्राणायाम 
समन्‍्जक होनेके कारण और भी छाभग्रद है और इसमें जो 
घ्यान हैं, वे तो भानो सीनेमें झुगन्ध हैं । 


अपघमर्षण और मूतझुद्धि एक ही वस्तु हैं | पभूतशुद्धिः 
जीएक लेख देखना चादिये | सन्ब्यामेँ अघमर्षणकी क्रिया 
बहुत ही उंक्षित है; फिर भी वह छाभकी इष्टिसे अत्यन्त 
उपयोगी है । उसका भाव समझ छेनेपर जान पड़ता है कि 
उसमें कितना महत्व है । 


अध्यंदान और सूर्मोपस्थान दोनों ही भगवान सूर्यकी 
उपासना हैं | न्‍्यासका एक खतन्त्र छेखमें अलग विचार किया 
गया है | संक्षिसरूपसे हतना समझ छेना चाहिये कि झरीरके 
प्रत्येक अज्भमें जब मन्त्र और देवताओंका स्थापन हो जाता है 
तब सम्पूर्ण शरीर मन्त्रमय; देवमय हो जाता दे । “देबी भूत्या 
देव यजेत्‌?के अनुसार वास्तवर्म तभी देवपूजाफका अधिकार 
प्राप्त होता है। ध्यान; मानस पूजा और जपके सम्बन्धर्म 
आगे निवेदन करना है | सन्ध्याकी प्रत्येक क्रिया ध्यानकी 
तैयारी है | ध्यानके पश्चात्‌ केबछ जप करना ही अवशिष्ट 
रद जाता है । जपकी महिमा अवर्णनीय है। जपोर्मे भी 
गायत्नी-जपके विषयमें तो कहना ही क्‍या है । 


यह तो वैदिक सन्ध्या हुई, एक तान्बिक सन्ध्या भी होती 
है | यह विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है | शाक्त 
सन्ध्यामें आचमनके निम्न रसनन्‍्त्र हैँ-- 


श्ष्रे 


“82 आस्मतक्याय स्वाहा ।' '8० विधांतस्वाय स्थाहा 
“हैं9 शिवतत्त्ताथ स्वाहा ।? 


शैव आदिफॉकी सन्ध्यामें केवछ आचमन ही होता है । 
इसके पश्चात्‌ “गछ्ले च यमुने? इत्यादि ज्ञानविधिमें लिखे हुए 
मन्त्रकें द्वारा तीयोंका आवाहन करके अपने दृष्टमन्त्रसे कुशके 
द्वारा तीन बार प्थिवीपर जल छिड़के और सात बार अपने 
सिरपर । इष्ट-मन्त्रसे प्राणायाम और घडखृन्यास करके बायें 
हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे ढककर “हूं य॑ं य॑ छ॑ र? 
इनसे तीन बार अमिमन्त्रित करके हृ्-मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए, गिरते हुए. जलबिन्दुओंसे तत्त्वमुद्राके दर 
सात बार अभ्युक्षण करके रोष जल दाहिने हाथमें ले के । 
उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा नाडीसे खींचकर देहके 
मीतर रहनेंवाले पापको घोकर, उस जलकों काछझे रंगका 
एवं पापरूष देखते हुए, पिज्ञलासे बाहर निकालकर सामने 
कल्पित वज़शिछाके ऊपर “फट! इस मन्त्रका उच्चारण करके 
पटक दे | इसके प्मात्‌ हाथ घोकर आचमन करके «हुं हं सः 
डे> घुणि; सूर्य आदित्य इस मन्त्रसे सूर्यको अर््य दे और 
सूर्यमण्डलस्थायै नित्यवैतन्थोदिताये अमुकदेवतायै ममः? इस 
मन्ज्स अमुकके स्थानपर अपने इृष्टदेवताका नाम जोड़कर तीन 
बार जल्सञ्ञलि देनी चाहिये ! यह क्रिया इष्टदेवताकी गायतरीसे 
भी सम्पन्न होती है। इसके पश्चात्‌ गायत्रीका समयोचित 
ध्यान करना चाहिये । प्रातःकाल बआक्षीका) मध्याहमें 
वैष्णबीका और सायाहमैं शाम्मवीका ध्यान करना चाहिये । 
तान्निक सन्ध्या्में हृष्देवकी गायत्रीका ही जप होता है। 
गायत्री सबकी प्रथक-इथक हैं | यहाँ कुछका उल्लेख फिया 
जाता है । 


विष्णु-गायत्री-प्रैकेक्यलोइनाय विश्व. कामदेवाय धघीमहि तम्ो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
नारायथण-गायञअरी-नारायणाय विद्मदे वासुदेवाय धीमहि तज्नो विष्णु; प्रचोदयात्‌ । 
नुसिंद 9 -वजनखाय :$ तीव्णदंष्टाय 95 ॥] नरसिंह: | 
राम 9 “दाशरथाव )$ सीदाबछमाय 9) 9 रामः क्र 
शिय $$ “तत्पुरेषाय )$ महादेवाव ७ 39 ईद्ढः | 
गणेश» -उततत्पुरषाय कातुण्डाव॑ ५ ४» दनन्‍ती #। 
शक्ति 45 -सर्वसम्मोहिन्ये 99 क्स्वजनन्य १5 तन्नः शक्तिः +४। 
ल्क्मी 559 -महालब्स्यै 93 मद्ठाभिये 9) >> ओः न 
सरस्वती ॥ न्याग्देब्ये. 3 कामराजाब 9 »9 देवी #»। 
मोपालू # ऊँष्णाय. 9 दामोदराय $ 9 विष्णु; 9 | 
खये # “आदित्याय »# मार्शुण्डाय 3» तन्न सूर्य; 7। 


श्ष्ठ 


--ईत्यादि इष्टदेवताके अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं। 
उनका १०८ अथवा कंम-से-कम्म १० बार जप करनां 
चादिये | जपके समय सूर्यमण्डलम अपने देवताका चिन्तन 
करना चाहिये। तदनन्तर संहारम॒दासे देवताकी अपने 
द्वदयमें लाकर स्थापित करना चाहिये। खल्ानविधिमें कहे 
हुए ढंगसे तर्पण भी कर लेना चाहिये | 

सन्ध्या और तर्पण आभ्यन्तर भी होते हैं | उनका भी 
यहीं उल्लेल कर देना आवश्यक प्रतीत होता है | कुण्डलिनी 
शक्तिकी जागरित छरके उसे मूलांधारादि-क्रमसे सहस्तारमें 
ले जाकर परम शिवक्रै साथ एक कर देना ही सम्ध्या है । 
आमभ्यन्तर तर्पण भी इसी प्रकारका होता है | मूलाघारसे 
उत्थित चन्द्र-धर्य-अभ्रिस्थरूपिणी कुण्डलिनीकों परमविन्दुर्मे 
सजन्निविष्ट करके उससे निकलते हुए अम्रतके द्वारा ही 
देवताओंका तर्पण करना चाहिये | ऐसा भी कहा गया है 
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कि महारन्प्रके नीचे आशाचक्रमें चन्द्रमण्डलमव पात्र है। 
उसको अम्ृतसारसे परिपूर्ण करके उसीके द्वारा इृष्टदेवताका 
तर्पण करना चाहिये । तर्पणके अनुरूप ही ध्यानक्ी भी 
व्यवस्था है। कद्दा गया है कि किरणोंर्मे, चन्द्रमामें। सूर्यमें और 
अग्रिम जो ज्योति है उक्को एकत्र करके केन्द्रित कर दे ओर 
फिर सबको मशहाशृत्यमें विलीन करके पूर्णरूपसे स्थित हो जाय। 
यह निरालम्ब स्थिति दी योगियोका ध्यान है । इसके पश्चात्‌ 
पूजामण्डपमें प्रवेश करना चाहिये | पूजाकी सामग्री, पूजाकी 
बिधि आदिपर क्रमशः विचार किया जायगा । हिन्दू साधनाकी 
एक-एक क्रिया साक्षात्‌ परमात्मासे ही सम्बन्ध रखती है और 
सांधकको सर्वविध उन्नतिदान करनेमें समर्थ है। विचारशीछ 
पुरुषोंकी चाहिये कि बे उनपर विचार करें और उनका 
अनुष्ठान करें | इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्ति और 
शान्तिका संग्रह करके अभ्युदय और निःश्रेयलका छाम करें । 


शा० 


आत़ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रोतकर्मोका उपयोग 


( छ्ेखक---पं० श्रीरमापतिजी सिश्र ) 


आत्मजशञानकी प्राप्ति और श्रौत कर्मका परस्पर कार्य- 
कारणसम्बन्ध है । आत्मज्ञानकी प्राप्ति कार्य है और 
श्रौतकर्म कारण हैं | आत्मशानका तात्पर्य है आत्मविषयक 
विस्मृतिकी सर्वतोभावेन निवृत्ति । खर्वतोमावेन 
आत्मविस्मृतिके नाशके उत्तरकालमें ही आत्मा 
भेदेन भासमान प्रपश्चका स्वस्वरूपाभेदेन अनुभव करता है 
और संशयरद्ित होकर अपने स्वरूपका अनुभव करता है | यह्‌ 
अनुभव भी व्यावह्यारिक है। इस दछ्यार्म अनुभबकर्ता और 
अनुभवका विधय--हन दोनोंके स्वरूपमैं भेद विद्यमान रहता 
है | देहविशेषके अमिमानमें यह दोष है कि वह भेदबुद्धिको 
सुरक्षित रखता है । 4शिवः केवलो5हटम?, वांसुदेव: सर्वम!+ 
“ऐतदात्म्यमिदम?) “नेह नानास्ति किश्वनः इत्यादि वाक्योंके 
द्वारा यद्यपि परमार्य अद्वेतका उपदेश दिया गया है, परन्तु 
इन वाक्योंके शाब्दनोधसे जो बोध द्ोता है। बह व्यावद्टारिक 
ही है। इनके शाब्दबोधमें उद्देश्यविधया तथा प्रतियोगि- 
विधया व्याबद्षारिक वस्तुका भान होता है । “शिवः केवल्गे- 
5हम्‌? इस बाक्यके शाब्दबोधमें उद्देश्यविधया भातमान अहमर्थ 
व्यावहारिक वस्तु है ! भवासुदेवः सर्वम!ः इस वाक्यके शाब्द- 
बोधर्म उद्देश्यविधया भासमान सर्वशब्दार्थ व्यानरद्वारिक बस्तु 
है । ऐतदात्यमिदम! इस बाक्‍्यके शाब्दबोधमें उद्देश्यविधया 


भासमान इदमर्थ व्यावहारिक वस्तु है| 'नेह नानास्ति किश्वन! 
इस वाक्यके शाब्दबोधर्म अतियोगिविधया भासमान नाना- 
बोध्य प्रपश्च व्यावक्षारिक वस्तु है । अनुभवका विषय व्यावहारिक 
हो या अनुभवका कर्ता व्यावहारिक हो। यदि बह बाक्यार्थके 
द्वारा शात होता है तो शान व्यावह्दारिक कहा जाता है। यद्यपि 
इन वाक्योंका तात्पयाथ व्यावहारिक पस्तुओंकी स्वतन्त्र सत्ता- 
का अभावदर्शन है अर्थात्‌ सब जायमान वस्तुओआँका अधिष्ठान 
परमात्मा द्वी निरधिष्ठन होनेसे स्व॒तन्त्र और सत्‌ है तथा 
व्यवह्रमें प्रतीयमान पदार्थ साधिष्ठान होनेसे परतन्त्र और 
मिथ्या है-इस अर्थका समर्थक है | तथापि तात्पयांयके झान्द- 
बोधोत्तरकाल्मावी होनेसे वह शाब्दबोधकी मर्यादासे अलग 
नहीं जा सकता । 


ऊपर यह लिखा गया है कि “आत्मशानका तात्पय है 
आत्मविषयक विस्म्रतिका सर्वतोभावेन नाश? | यहाँ यह 
नहीं स्पष्ट किया भया है कि आत्मविधयक विस्मृति किसको 
होती है । आत्मा तो विषयी है, जगत्‌को विषय करता है; 
बह किसकी स्मृति या विस्मृतिका विषय बनता है । ज्ञान- 
अशान; स्मृति ओर विस्मृति--ये सभी केबल चेतनके घर्म हैं; 
आत्मासे अतिरिक्त मन) इन्द्रियः शरीर-ये सभी अचेतन 


# आत्मज्ानकी प्रासिमें औतकरमोंका उपयोग # 


श्ष५ 
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( जड़ ) हैं | ये आत्माकों ज्ञानरूपी सामग्रीका अभाष होनेसे जो देही सद्भाग्यवश सत्युरुषोंकी सक्कतिको सोभाग्य 


विषय बनानेमें असमर्थ हैं | इस प्रश्नात्मक जिशासाके शमनार्थ 
क्लात्मतिषयक विस्मृतिका स्पष्टीकरण आचस्यक है । वह यहहै- 


अचिन्त्शक्ति दोनेके कारण आत्माके सम्बन्धर्मे किसी 
भी कत्पनाकी असम्भावनाकों अनकाश नहीं है। स्वप्न इस 
सिद्धान्तका साक्षी है । आत्मा स्वप्लावस्था्मं निज-कल्पित 
जगतूमें कभी-कभी अपने सद्भाव तथा अभावका भी अनुभव 
फरता है | जाग्रत्में भी आत्मा नहीं है। आत्मा देहादिसे 
अतिरिक्त तत्व है; परन्तु उसका मान परमाणु है; आत्मा 
स्वतन्त्र तत्त्व है, मान उसका मध्यम है; अर्थात्‌ जिस देहमें रहता 
है, उसके मानके समान दी उसका मान है; आत्मा व्यापक हैं 
आत्मा है, परन्तु द्रव्यस्वरूप नहीं है-क्षणिक विज्ञानस्वरूप है 
आत्मा है; नित्य है; व्यापक है, शानस्वरूप है; आत्मा और 
परमात्मा भिन्न हैं; आत्मा और परमात्मा बास्तविक भेद नहीं 
है--इत्यादि अनेक रूपसे आत्मा अपने स्वरूपका अनुमव 
करता है | यही आत्मविषयक विस्मृति है | शुद्ध-बुद्ध मुक्त- 
स्वभाध व्याधक आत्माका सष्टिगत सर्व पदार्थोमें भान होना 
आत्मज्ञान है | यही आत्मविषय्रक चिस्ठृतिका सर्वतोभावेन 
नाश है। इसकी प्रापिकें साधम चिरकालानुपष्ठित श्रीतकर्म 
हैं । उसका प्रकार यह है-- 


परमात्माने क्रीडाके लिये इस जगत्‌की कल्पना की है । 
यह कल्पित जगत्‌ अम्रतमय है; वैसे ही विषय भी है। 
शासत्र और शास्रोक्त कर्मसे उदासीन होकर जो देहामिमानी 
जीव इच्द्ियोंके बशमें हो जाता है, उसकी भावना आमुरी 
बन जाती है। आसऊुरमभावापतन्न वह जीव आएउत्मज्ानसे 
शनेः-शनेः दूर होता जाता दे अर्थात्‌ उसको आत्मविषयक्त 
विस्मृति अपनाने लगती है | आसुरी संष्टिके उपभोगार्थ 
कल्पित सामग्रीको प्रास कर वह जीव अधिकाधिक उन्‍्मत्त 
बनता जात है ! जगत॒की अश्गान्तिका निमित्त बनता जाता 
है | अश्ान्‍्त जगत्को देखकर प्रसक्ष होने छगता है। 
अशान्त जगतकों ही उन्नत मानने छगता है । यह 
उन्मत्तता उस देहाभिमानी जीवकों अनेक प्रकारकी 
दुर्गतियोर्मे निमम्म कर देती है । जगत्‌की विषरमय माननेकी 
परिस्थितिका दर्शन करा देती है) 


समझने लगता है; उसको शासत्र और शास््रविहित कर्मोमें 
श्रद्धा उसन होने लगती है| बह शास्त्रका अम्यासी बननेकी 
इच्छाको सफल बनानेकी चेष्टा करने छगता है | अधिकारके 
अनुसार शास्त्रविद्वित करमक्ो करने लगता है। ईदवबरीय विशिष्ट 
शक्तिले सम्पन्न देवताओंसे अमिमत पदार्थोंकी प्राप्ति और 
ग्रास पदार्थोकों औतकर्मोंके दारा देववाओंके अधीन करनेको 
अपना कर्तव्य समझने छगता है। ( आरम्मकालमें भोगकी 
लिप्साके प्रबछ रहनेसे वद्द देही यद्द मानता है कि भौत- 
कर्मोका एल है केवठ भोग और उपभोगके योग्य पदार्थोकी 
प्राप्ति )) जिस समयसे यह भावना उत्पन्न होती हे; उसी 
समयसे आसुरी भावना क्षीण होने लगती है और दैधी 
भावना प्रबछ | ज्यो-ज्यों देवी भावना प्रबल होने छगती है, 
त्यों-ही-त्यों आत्मविस्मृति क्षीण होने छगती है । यह 
आत्मविस्मृतिकी क्षीणताका आरम्मकाल दी आपत्मशानका 
आरम्भकाल है अथवा आत्मोपासना या उसकी साधनाका 
काल है । 


आत्मविषयक्र विस्मृतिकां जन्म अकज्ञांत है। इसके 
कालकी इयत्ताका निर्णय अशक्य है | इसका नाश दीर्घकालसे 
होता दे। श्रीत क्रियाएँ दीषकालपर्यन्त अनुष्ठित ह्वोनेपर 
साधनाका स्वरूप ग्रहण करती हैं। श्रत्तकर्मोंका कर्त्ता भी 
दीर्घकाकतक निरन्तर ओऔतकर्मोंके अनुष्ठानके पश्चात्‌ 
साधक कहलाने योग्य बनता है । साधक आरम्भकाल्में 
फलकी इच्छासे श्रौतकर्ममें प्रवृत्त होता है । देवताप्रदत्त 
पवित्र सामग्रीके सेवनसे उसका अन्तःकरण निर्मल बनता 
जाता है ( पवित्र पदार्थके सेवनसे निर्मलता प्रात होती है। 
पविन्न पदार्थ वे द्वी हैं, जो शास्रसम्मत देवतोपासनासे प्राप्त 
हैं। ) अन्तःकरणके निर्मल हो जानेपर साधक संगरोगज फलसे 
उदासीन होकर शान्तिके पथपर आरूढ हो जाता है। 
झान्तिके मार्ग अनेक हैं | साधक यदि नकली न हो तो 
वे सभी मार्ग झान्तिके भवनतक पहुँचानेमें समर्थ होते 
हैं। ( साथककी शुद्धताके लक्षण हैं शम, दम, उपरति 
तितिक्षा आदि सद्बुण । ) शान्तिमचनकी प्राप्ति; आत्मविषयक 
विल्मृतिकी सर्वतोभावेन निम्नक्ति-इन दोनों वाक्योंका तात्पर्यार्थ 
एकन्सा ही है | 


€& 5&६...2 


साषना-तत्त 
( झेखक--ओताराचंदजी पांड्या ) 


तुम्हारा उद्देश्य आनन्द--स्वाधीन) अविनाशी; चिन्ता- 
रहित भयरहित पूर्ण सुख है । भह इच्छामें सम्मव नहीं; 
क्योंकि इच्छा स्वयं ही दुःख है और अभाव ( दुःख ) का 
चिह है | यह राग ( झुसि ) मैं भी सम्भव नहीं; क्योंकि 
शग दोता है किसी खास वस्तु-बस्कि किसी वस्तुकी खास 
अवस्थाले ही, जो कि सदा और सर्दया ठुस्झ्षरे बहामें नहीं है 
और जिससे सुख पानां भी तुम्हारे रागकी मंदता और 
स्थिरता-उम्हारे सन्‍्तोष और ठ॒म्हारे दृष्टिकोणपर ही निर्भर 
है। और किसी खारु बस्तुर्मे रागका अर्थ उस खास वस्तुके 
प्रतिकूछसे ( जिसकी दुनियां कभी कमी नहीं ) द्वेष है; जो 
दुःखका ही दूसरा नाम है। 

इच्छाका सर्वथा अभाव तभी हो सकता है जब यह प्रत्यय 
हो जाय कि शरीर ( तन, मन, वचन ) और सांसारिक सब 
बाह्य पदार्थोसे स्वाधीन ( अतः मित्र ) अविनाशी, अखण्ड, 
स्वतः आनन्दमय और स्वयंपूर्ण मैं हूँ । 

राग-द्रेघका नाश अयथमबा द्ेषरद्दित रास तभी हो सकता है 
जब सब फा्छोकी; सब पस्तुओंकी सब अबवस्थाओंके प्रति 
( अर्थात्‌ उनके ज्ञानके प्रति ) एक-सा राग हो अथवा 
सबके साथ सर्वथा उपेक्षा ( उदासीनता ) हो। दोनों बातें 
एक ही हैं । यदी समत्य-भाव है और इसीको बीतरागता 
भी कहते हें । 


इन्हीं तत्वोंकों ठीक तौरसे जानकर उनमें शढ़' श्रद्धान 
करना और तदनुसार अपने आचरणकों हालना--यहददी 


साधनाका सार हैं। इसी अ्रद्धान। शान और न्ारिज्यकी 
एकतासे आनन्दकी उपलब्धि होती है। सर्वक्ता और पूर्णता- 
की भी तभी सिद्धि होती है । 


इनमें अ्रद्धान सबसे पहले बरूरी है; क्योंकि श्रद्धान 
शानके पश्चात्‌ होनेपर भी उस शानकों अर्थ-सांधक बनाने 
बाला द्वोता है और श्रद्धान ही उद्देश्यको निर्मित और निश्चित 
कर उसे ह्थिर रखता है। चारिवन्य तो भ्रद्धानका ही 
प्रस्कृटीकरण-विकास है | 


वे भ्रद्धाद्ध जो इच्छा-पाशसे अपेक्षाकृत अधिक जकडे 
हुए हैं; पर सांसारिक जीवनमें चरम लछक्ष्यकों सामने रखकर 
इन तत्तवोंका अपनी परिस्थिति और शक्तिके अनुसार आचरण 
करते हैं ओर दूसरॉंको आचरण करनेकी सुविधा देते हैं; 
सद्यहस्थ कहलाते हैं । 


जो हस पथपर आगे बढ़े हुए. हैं और जिनका प्रकट 
ओर अप्रकटरूपसे एकमात्र यदी लक्ष्य है, यही व्यवसाय है, 
वे संत कहलाते हैं । 


जो इनसे सर्वथा और सदाके लिये तन्‍्मय--तत्स्वरूप 
हो जाते हैं, वे जीवन्मुक्त, सिद्ध या परमात्मा कहलाते हैं | 
बे ही आदर्श भी हैं--उन्हींके उदाहरण और स्वरूपसे 
अशानी जीर्वोको मार्ग-शान और स्वरूप-शान होता है और 
जत्साइट्टीनोंका उत्साह तथा साहसहीनोंका साइस जांगरित 
होता है | इसलिये वे साधकोके लिये साधनस्वरूप भी हैं ! 


->*-ऋष्कदीटए-- 


नदी-नाव-संयोग 
दुलन यद्ध परिचार सब नदी नाथ संज़ोग। 
उतरि परे जईं तईँ ये सबे बठाऊ छोग ॥ 
दुलूम थद्दि जग आइके का को रहा दिमाक। 
चंद रोज को जीवनमा आखिर ट्वोना साक ह 
बूलन काया कबर दै कहूँ लगि करों बखान।! 
जीवत मनु्ों मरि रदै फिरि यद्ि कबर समान || 


“डुलनदासजी 


सब साधनोंका सार 
( लेखक--अ्रीसुद शनसिह जी ) 


बड़ी सुन्दर धुन थी--पकी लगन थी ! 


मैं स्वयं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे उतना अधिक जप; 
उतना पाठ, चिरव्थायी प्रगाढ़ ध्यान और बह बद्भको भी 
विदीर्ण करनेवाली व्याकुलता उन्होंने प्राप्त की थी ! 


मेरे आश्र्यकी तब सीमा नहीं रहती जब वे कहते; 
“मैया, जीवनमें तनिक भी झान्ति नहीं ! अन्तरका आनन्द 
मुझसे कोसों दूर है !! विकारोंका मण्डार दृदयसे हृटता ही 
नहीं !!! उनके वचनोकों असत्य भी कैसे मान देँ ? 

मैं सेचता ५्जत्र इतने उल्कर साथनसे भी द्ाम्ति 
महीं मिलती) विकार दूर नहीं होते, भगवदर्शन इुर्लम हैं; 
तो इस युगर्मे ये सब्र कोरी क्पना हैं )! मैं प्रायः अविश्वासी 
हो चुका था-धर्म और ईश्वरकी ओरमसे। 

एक दिन मैंने उन्हे देखा--न संसारकी सुधि थी और 
न झरीसरकी | मनवाछे-स झूमते और कुछ गुनगुनाते कही 
नाककी सीधम जा रहे थ | आनन्दस उनका मुख खिला 
हुआ था। बड़ी कठिनतासे उन्हें रोककर सावधान कर पाया | 

पर्याप्त टारूमटोल करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मरे कण्ठ्स 
कहा “अन्धु। तुम भूलते हो | मैंने आजतक साधन किया ही 
नहीं था | इतना सब्र करके सोचता था कि मैं बड़ा साधन- 


निष्ठ हूँ और दूसरे तुच्छ सांसारिक बिपयी प्राणी। मेरा 
अहछ्लार मेरे पीछे बँधे भेंसके पेंड़वे (बच्चे ) की भाँति मेरी 
बटी रस्सियोंकों सफ़ाचट करता जाता था ।! 


वे रकें--कण्ठ बहुत भर आया | कहने लगे, एक 
दिन अलन्‍्त निराश हो गया। समझा कि इस जीबनमें 
ब्यामसुन्दर मुझे नहीं मिलेगे | हताश होकर गया था माता 
जाहृवीकी गोदमें शरण लेने ! कूदने ही बाल्य था कि मुझे 
एक दोहां स्मरण आ गया | जैसे किसीने ब्रिजलीके तारसे 
मेरे स्पर्श करा दिया हो | धमृसे ब्रैठ गया । पीके कोई 
खुलकर हँस पढ़ा । मैंने मुख फेर-- -वही नट्खट था [! 


वे आगे बिना कुछ बोले फ्रूट-फूटकर रोने लगे और 
रोते-रोते ही उठकर एक ओर चल पड़े ! मैं उनके वर्णनसे 
इतना स्तेब्ब्र हो गया था कि उन्हें रोक भी नहीं सका। 
मुझसे कुछ झाथन-मजन तो दोता नहीं; कभी-कभी उनके 
उस दोहेकी आइत्ति अवश्य कर लेता हूँ | दोहा कोई यन्त्र- 
मन्त्र नहीं) सीधा-स पुराना दोहा है-- 
जब ऊूमि गज निज बल करपो, सरप्री न एको काम । 
बल थाक्यों ताकयों अ्भुद्धि, आये आधे नाम # 


7+ऑककरिंड 7 
राम भजता है, वही भन्य है 


मन क्रम बचन बिचारि के राम भजे सो घन्य ॥ 
राम भजे सो घनन्‍य धन्य बपु मसंगलकारी। 


रामचरन अनुराग 


परम पद्‌ को अधिकारी ॥ 


काम क्रोध मद्‌ लछोश मोड की लहरि न आये। 


परमातम चेत॑ंस्य रूप 


महँ दृष्टि समावें॥ 


व्यापक पूरन ब्रह्म है भीला रहनि अनस्य ! 
मन क्रम घचन बियारि के राम भजे सो चन्य ॥ 


--भीखा सहिब 


--+जॉककटण- 


सा० अं० ३३-- 


साधनाकी उपासना 


( लेखक--पं० औनरदेवर्ज! शास्त्री, वेदतीर्य ) 


संसारमें मनुध्य अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार अवस्था 
और व्यवस्था देखकर अपने-अपने उद्देश्य स्थिर कर छेते 
हैं । इसीलिये इस जिग्युणात्मक संसारमें मनुष्योंके भिन्न-भिन्न 
उद्देश्य रहते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये वे नाना प्रकारकी 
साधना करते रहते हैं। कभी-कभी वे अपना उद्देत्य तो 
कुछ और ही बनाते हैं। पर-- 


अकृलिस्त्वा नियोक्ष्यति! 

'लिप्रहः कि करिष्यति ?* 
प्रकृति उन्हें किधर ही छे जाती है | प्रकृतिके इस अज्ञात: 
अलक्षित प्रभाषको मनुष्य समझता नहीं ओर जब उसको 
खनिर्धारित उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होती, तब वह उस 
अप्रासिके लिये किसी-न-किसीकों दोषी ठहराता रहता है ! 
अज्ञानी प्राणी यह नहीं देखता या समझता कि वस्तुतः 
दोध है उसीके अशानका-मिध्याज्ञानका, जो कि उसे अपनी 
प्रकृतिकों समझने नहीं देता । फिर बह यह भी नहीं 
सोचता कि-- 


ईंशर: सर्वभूतानां. हुददेशेठर्जुन तिएति । 
अआामयन्‌ सर्चभूतानि अम्व्रारूठानि सायया ॥ 


सबके कृपर; सबके भीतर एक ऐसी अदृश्य प्रबल 
शक्ति है, जो प्राणियोंकी खसंकेतानुसार घुमावी रहती है। 
विवश होकर मनुष्यकों कठपुतल्मेकी तरह नाचना पड़ता है ! 


इसलिये उद्देश्य स्थिर करनेके पूर्ण मनुष्यफों सूबे 
सोचना-विचारना चाहिये । यथार्थ उद्देश्यकों स्थिर कर 
लेनेपर भी वह उद्देश्य कभी कर्म-बैग॒ण्य, कभी कर्तू-बैगप्य, 
कभी साधन-बेगुण्य, इस प्रकार कभी एक वैगण्यसे; कभी 
दो वैग्ुष्योंसे ओर कभी तीन बैगुण्योंसे सिद्ध नहीं होता । 
उद्देश्य ठीक हो; साथन भी ठीक हो, करनेवाछा कर्ता भी 
सावधान रहे) तब साधना सफल समझो | 


संसारके समस्त उद्देश्योंका समावेश धर्म, अर्थ काम) 
सोक्ष--इन चारमें समझिये | एक-एकके भेद करने बैठें तो 


अल्पश प्राणी इनका अन्त नहीं पा सकता । पर उपर्युक्त चारमें 
सब आ जाते हैं। श्सीलिये यदि उपयुक्त चारमें एक 


उद्देश्य हो) दो हों) तीन हों अथवा चारों हों तो उनके 
साधना-प्रकार भी मिन्न-मिन्न होंगे; यह स्पष्ट है । 
अधिष्ठान तथा कततो करण 'च॒ प्रघग्विधर्स । 
विविधाश्व प्थक्चेष्टा देव वैदात्र पंश्ममम्‌ ॥ 
तम्नय॑ ससि कर्तारमसमान केवल तु यथा। 
पश्यस्यक्ृतमुद्धिस्वाश्न॒स॑ पश्मति दुर्मत्तिः ॥ 
साधनाके छिये ( १) उम्ठम अधिष्ठान चाहिये | 
साधनाके लिये (२) उत्तम सावधान कर्ता चाहिये ! 
साधनाके लिये ( ३ ) उपयुक्त उपकरण चाहिये । 
साधनाके छिये (४ ) उपयुक्त विविध प्रयक्ष चाहिये । 
और सबसे बढ़कर चाहिये (५) देबकी अनुकूलता-- 
जिसके बिना प्रथम चार व्यर्थ हो जाते हैं। जब यह 
तस्वकी बात है; तब जो मूर्ख अपने अशञन--मिथ्या शानसे 
यहीं समझ बैठता है कि सब कुछ मैं ही करनेवाहा हूँ, वह 
हुर्मति यथार्थ रीतिसे न देखता है, न समझता है ! 
साधना क्‍या है 
सब प्रकारके उपकरण प्राप्त हो जानेपर उनके द्वारा 
उद्देश्य-प्रातिकी ओर बढ़ना ही स्थूल रूपसे साधना है; पर 
उस साधनामें मक्ति भी परम आवश्यक है, जिसके यिना 
साधना न चलती है। न आगे बढ़ती है, प्रत्यत ठपन्‍सी 


हो जाती है । 


संसारकी साधारण-साधारण इच्छाओंकी पूर्तिमें भी 
जब इतनी-इतनी विप्न-बाभाएँ आ जाती हैं, तब उच्चतम 
उद्देक्योंकी प्राप्तिमं क्‍या होता होगा ! इसका अनुमान सहज- 
में ही लगाया जा सकता है| ययाति-जैसे महाराजको भी 
अन्त हारकर कहना अथवा मानना पड़ा था-- 

न जातु कामःः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविधा . कृष्यवर्सव भूस एवामिवर्धते ॥ 

भरा) कभी किसीने अग्रिमें ुत डाल-डालकर उसको 
बुझानेमें सफलता ग्रास की है ! रामका नाम लो | यह तो 


हुई कामकी बात । 
धर्मको ही लीजिये । 


हे 


* साथनाकी उपासना # 


पहले पर्मके तत्त्वको ही समझना कठिन समझ लें तो 
उसपर चलना उससे भी तहर्खंगुण कठिन है-- 

क्षुरुय धारा निदिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तस्कवयो 
वदन्ति ॥ 

तीश्णा छुरेकी धार है; तीका छुरेकी धार ! चलना बढ़ा 
कठिन ! 
अर्थकी भी यही दशा है । 

कामके संकुचित अर्थ म किये जायें तो अर्थ भी उसीमें 
आ जाता है। अब रहीं मोक्षकी बात | जिन्होंने ब्रोग- 
दर्शनका सूष्षम अध्ययन किया है; वे जानते हैं कि मोश्षकी 


साधना कितनी कठिन है | वह किसीकों एक जन्ममें सिद्ध 


दो जाय तो समझ लेना चाहिये कि पूर्वजन्मका कोई तीज 
पृण्य फला; नहीं तो बह तो-- 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो .याति पराँ गतिम्‌ ॥ 
--की बात हो जाती है । 


साधना दान्द बहुत व्यापक ञ्र्थ रखता है। अ-आ- 
इई से लेकर पूर्ण विद्वान। महामहोपराध्याय बननेतक 
जो भी श्रद्धायुक्त कर्म है; सब्र साधनामें आ जाता है | ए- 
बीसी-डी से लेकर एम्‌० ए० होनेतक जो भी कर्म हैं, 
सब साधनामें आ जाते हैं । चित्तबृत्तिनिरोधले लेकर 
कैबल्यप्राप्तिकत जो मी करना पड़ता है; सब खाघनामें आ 
जाता है | पर यह ध्यान रहे सात्त्विकप्रधान भावनासे ओत 
_ओरोत साधना ही सच्ची साधना है। राजसी तथा तामसी भावनासे 
प्रयुक्त साथना साधना नहीं | सच्ची साधना आध्यात्मिक वातावरण- 


में जन्म लेती है, पलती है पुष्ट होती है, पनपत्ती है; खेलती है, 


कूदती है। आमोद-प्रमोद करती है | राज़सी साधना संसारके 
मिश्रित वातावरणमें उत्पन्न होती है और वह कमी मुरझाती 
है, कभी खेछती है, कभी इंसती है, कभी रोती है, कभी 
अन्धकारमें ठोकरें खाती है; कमी प्रकाशर्में खिल उठती 
है और तामसी साधना तो यही नहीं समझ सकती कि बह 
क॒ष्टों है, क्‍यों है, उसको क्‍या करना है, वह दीखनेमें सबसे 
अच्छी, पर बैसे सबसे बुरी रहती हैं | 
उद्देश्य---सात्विक 


श्षण 
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कर्ता---सात्विक 

खाधन--तदनुरूप सात्तिक 

कर्म--तदमुरूप सात्विक 

श्रद्धा--तदनुरूप सांत्त्यिक 

तब खाघना फलती-फूलती, करनेवार्लकों आनन्द देती) 
संसर्भम आनेवालोकों मी इर्षाती और पूर्णरूपसे फलने-फूलने- 
पर संसारकों भी नीचेके वातावरणसे ऊपर उठाती हुई एक 
झअनिर्चचनीय आनन्द देती है। बस, फिर उस आननन्‍्दकी 
व्याख्या नहीं हो सकती | 

ऊपनिषदौंमें नाना प्रकारके आनन्दोंकी व्याख्या है-- 

मनुष्यौका आनन्द | 

चक्रवर्ती राजाका आनन्द | 

देवोंका आनन्द । 

उच्चकोटिके देवोंका आनन्द | 

सबसे बढ़ा आनन्द मोक्षानन्द है; जिसके एक बिन्दुमें वह 
आनन्द ह्वोता है; जिसकी तुलना समस्त संसारके समस्त अमूल्य 
पदार्थोके आनन्द भी मिलकर नहीं कर सकते | 


बह मनुष्य धन्य, उसका कुल घन्य, उसकी जाति, उसका 
देंश, उसका राष्ट्र धन्य-जिसमें ऐसा व्यक्ति; संसारसे ऊपर उठा 
हुआ; पाप-पुण्यरे ऊपर उठा हुआ, उत्पन्न हो जाय | 
मारतवर्ष धर्मभूमि है, पुण्यभूमि है| इसकी ऋषि-मुनि- 
महषिं-परम्पदा्में ऐसे महापुरुप सदा होते चले आये हैं, जिनके 
कारण आजके मांरतपर्षकों संकटपूर्ण अतएव दीन दक्षार्मे 
भी उसका सिर उसी मधुबिद्याके कारण) उसी ब्ह्मविद्याके 
कारण, उन्हीं नाना प्रकाके साधन और साधनाओंके 
कारण) उन्हीं सिद्ध-साधक सद्म-महा महापुरषोके कारण, 
उन्हीं सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य परदोंके कारण, उसी 
कैवल्यपदके कारण अब भी हंसारमें सबसे ऊँचा उठा 
हुआ है । यही नहीं; अपि तु जहों ऐसे महापुरुष बेठ-बैठ- 
कर तेपस्या-साधन कर गये, वे पबरित्र द्विमाल्यकी 
अधिव्यकाएँ; उपल्यकाएँ, गुफाएँ भी अबत्तक संसारसे 
ऊपर सिर उठा रही हैं | इसीलिये हम ऋषियोंके ही शब्दोंमें 
उन ऋषियोंको नमस्कार करके इस तुच्छ छेखकों समाप्त 
करते हैं-- 


“० शमा परमदिभ्य/, नमः परमर्थिस्यः ।! 


जा « जााणएणणणगाण 


साधक, साधना ओर साध्यका सम्बन्ध 


( लेखक--त्यागमूर्ति गोस्वामी श्रोगणेशदश्तनी महाराज ) 


साधक) सांधना ओर साध्यका परस्पर वही सम्बन्ध है 
जो कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका है। साधक भक्त है, साधना 
उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान्‌ है | 

साधनाके इच्छुक सघकके लिये यह आवश्यक है कि 
बह विवेक; वैराग्य, घट्सम्पत्ति और मुमुक्षुतासे सम्पन्न हो और 
सांसारिक विषय-वासना, राग-द्वेष; काम) क्रोध, मोह आदिके 
कीचड़मे बाहर निकल गया हो । इसमे सन्देह नहीं कि इनसे 
बाहर निकलना भी एक महान्‌ साधना है, जिसमें बहुत ही 
योड़े व्यक्ति सफल हो सकते हैं । 

साध्यतक पहुँचनेके लिये साधककों दो बातोंकी 
आवश्यकता होती है---पहली अपने हंदयमें उत्कर अमिलाषा- 
का होना और दूसरी मन्त्रशक्तिका आश्रय | 

साधकके ह्दृदयमें साध्यकी प्रास्िके लिये इतनी अधिक 
उत्कर अमिलाषा होनी चाहिये, जिसके सामने अन्य 
सभी सांसारिक इच्छाएँ-अभिलाषाएँ समाप्त हो जायें । प्रायः 
कहा जाता है कि साधकके हृदयमे साध्यकी प्रासिक्रे लिये उसी 
प्रकारकी अभिलाषा होनी चाहिये, जैसी किसी युवतीके दृदयमें 
अपने प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये होती है | पर में समझता 
हूँ; ताधकके दृदयमें इससे मी अधिक उत्कट अभिलाषाका 
होना आवश्यक है! ऐसी अमिलाषा; जो द्वदयमें साध्यकी 
प्रासिके लिये बेचेनी और तद्दप पैदा कर दे; जिससे साधक 
साध्यके ध्यानमें दी पागल दो जाय, सिद्धिका लक्षण है । 

एक बार किसी दिष्यने अपने गुरुजीसे पूछा कि 
पमष्टाराज | भगवानकी प्राप्ति किस प्रकार हों सकती है ! 
गुरुजीने कहा; 'कुछ समयके बाद बताऊँगा ।? दोनों नदीमें 
स्नान करने चले गये | जब शिष्य स्नान करनेके लिये नदीके 
मध्यमें पहुँचा तो गुरुजीने उसके सिर्पर जोरसे पैर रखकर 
पानीके नीचे दबा दिया | कुछ ही पलोमे शिष्य घबड़ा गया 
और छटपणने छगा | अन्तमें कुछ देस्तक बहुत प्रयक् 
करनेके पश्चात्‌ पाठीके बाहर निकल सका | उस समय उससे 
गुरुजीने यूछा; जिस समय तुम पानीमें डूबे जाते थे, त॒म्द्ारे 
इृदयमें क्या विचार आते थे !? शिष्यने उत्तर दिया; “मेरे 
हृदयमें केवल पानीसे ऊपर निकलनेकी इच्छा थी; उसीके छिये 
मैं तड़प रद्द था) मुझे और किसी भी वस्तु या बातका जरा 
भी ध्यान न था ४ गुरुजीने कद्दा--“बल) जब इस प्रकारकी 


उत्केद अमिलाषा ओर छटपटाहट भगवानकी प्रासिंके लिये 
होती है, तभी भगबानकी पाप्ति हो सकती है ।! 

अश्योकवाटिकार्में. पहुँचकर जब श्रीहन॒मानजीने 
सीताजीकी रामचन्द्रजीके लिये सन्देश देनेकों कहा तो 
श्रीसीताजीने अपनी दशा यह कट्टकर व्यक्त की-- 

जिमि मनि बिनु ब्याकुझ मुजग जत बिनु ब्याकुम मील ६ 
तिमि देखे रघुनाथ बिनु में तड़फत हैँ दोन ॥ 

बिना मणिके सर्प जिस प्रकार तड़पने लाता है या विना 
जलके मछली जिस प्रकार छट्पटाती है, उसी प्रकारकी 
तड़प और छटपटाहट साधकके द्वदयमें होनी आवश्यक है । 

उत्तर अभिलाषाके अतिरिक्त साधकको साध्यतक 
पहुँचनेके लिये तीव सल्लुल्पभावना या सन्‍्त्राभयकी आवश्यकता 
है । बह मन्जके सोहन; वशीकरण आदि प्रयोगों के द्वारा अथवा 
केबल एक ही मन्त्रका दृढ़ विश्वाससे जप करता हुआ सफल 
हो सकता है। उदाहरणके लिये यदि (ओम?-इस महामन्त्रका 
जप करता हुआ साधक अपने हृदयमे यद्द ध्यान करता रहे 
कि-मैं अ-उ-म्‌। सत्‌-चित्‌-आनन्द हूँ । मैं स्थूल-सूद्म-कारण; 
मन-बुद्धि अहुछ्डार, जाग्रतू-खप्तन-सुषृत्ति, प्राणफ-अपान-उदान- 
व्यान-समानसे परे साक्षी सब्निदानन्दखरूप पूर्ण ब्रह्म हूँ। 
काम; क्रोंघच और मोह मुझतक पहुँच भी नहीं सकते । मैं 
सर्वप्रकाश, सर्वशान और सर्व आनन्दका घर हूँ । में दृ्य 
और द्रशसे परे हूँ, प्रकृतिका अधिष्ठाता हूँ | सोडदम, सो- 
अहम | मै मगवान्‌ ही हूँ, और क्रुछ नहीं |? मन्त्राक्षय लेकर 
इस प्रकारकी भावना करता हुआ साधक साध्यतक पहुँच 
सकता है । 

साध्यतक पहुँचनेके लिये एकब्रत्तिका होना अत्यन्त 
आवश्यक है । एक बार गुरु द्रोणाचार्यजीने अपने शिर्प्योकी 
परीक्षाके लिये एक ऊँचे पीपलकी शाखाके ऊपर एक 
कृत्रिम पक्षी रख दिया और उसके मस्तकपर एक काला 
बिन्दु लूमा दिया । उस बिन्दुपर बाण भारनेके लिये उन्होंने 
अपने शिष्योंसे कहा ) जत्र दुर्याधन लक्ष्यमेदनके लिये आगे 
आये तो ग़ुरुजीनें यूछा--तुम्हें हम सब्र लोग; पीएलका 
वृक्ष, पक्षी और उसके सिरपर भिन्दु दिखायी देता है !! 
दुर्योधनने उत्तर दिया--“जी हाँ, मैं आपको, अपने सहपाठियों- 
को) पीपलकों और उसके ऊपर पशक्षीकी तथा उसके सिरपर 
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काले बिन्दुकी--सब्रको अच्छी तरह देख रहा हूँ ।? गुरुजीने 
कहा---तुम पीछे चले जाओ, तुमसे लक्ष्य-मेदन नहीं होगा !? 
इसी प्रकार एक-एक करके सभी शिष्योंसे गुरुजीने यही प्रश्न 
पूछा और उन्होने प्रायः यही उत्तर दिया । जब्र अर्जुनकी बारी 
आयी तो उससे भी यद्दी प्रश्न पूछा गया--उसने उत्तर दिया; 
धुरुजी | मुझे न आप दिखायी देते हैं, न अपने तद्पाठी । 
पीपलका पेड़ और पक्षी मुझे कुछ भी नहीं दिखायी देता । 
केवल एक काला बिन्दु मेरी दृष्टिमं आता है| बाकी सत्र 
अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत द्वोता है |! गुरुजीने कद्दा-- 
“बस, मैं समझ गय्रा कि तुम लक्ष्य-मेदन कर सकते हो ।? 


टीक इसी प्रकार साध्यकी प्राप्तिकें लिये साधककी दृष्टि 
होनी चाहिये। उसके छिय्रे संसारकी सारी क्रियाएँ, सारी 
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घटनाएँ झत्य हो जानी चाहिये । उसके सम्मुख केवल 
साध्यके अतिरिक्त किसी मी वस्तुका चित्र नहीं होना चाहिये | 
जिस प्रकार लक्ष्य तभी बेधा जा सकता है जत्र तीर चलाने- 
वाल्य, तीर और लक्ष्य विल्कुछ एक सीधमें हों) इसी प्रकार 
साधक; साधना और साथ्यमें भी एकड्ृक्तिका होना अत्यन्त 
आवश्यक है । जिस समय साधक अपने अन्‍्तर्मत साध्यके 
लिये उत्क।ट अमिलापा और तड़प पावे। जिस समय उसे 
मन्त्र और मन्त्रेश्वरका ऐक्य प्रतीत हों, जिस समय उसे अपनेमें + 
साधनामें और साध्यमें एक ही दृत्ति दिखायी दे! उस समय 
उसे समझ लेना चादिये कि अब वह और साध्य एक हो 
गये हूँ, जीव ब्रह्ममें मिल गया है। भक्तको भगवानने अपना 
ल्यादै। 


रामनामकी महिमा 
राम नाम मनि दीप छलझ जीह वेहरी द्वार। 
तुलसी भीतर याहेरह जो चाहसि उजियार | 
दिये निगुन नयनन्हि सगुन रखना राम खुनाम। 
मनहूँ पुर संपुट छत तुलसी ललित ललाध ॥ 
राम नास को अंक दे खब साधन हैं सून। 
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहें दख गून॥ 
हम लखख्ि लखंहे हमार लूेखि हम हमार के बीच | 
तुलसी अलखहि का लल्नहि राम नाम जपु नीच ॥ 
राम नाम अवल्ंब बविन्ु परमारथ की आसत। 
यरघत यारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥ 
बिगरी ज़नस अनेक की झुंधरे अबहीं आजु।! 
होडि राम फो नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु # 
राम नाम कि कामतरू राम भगति सुरधेन | 
सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद्‌ पंकज रेजु # 
राम नाम कलि फामतरु सकल सुमंगल कंद। 
सुमिरत करतर सिद्धि सथ पंग पश् परमानंद ॥ 
जथा भूमि सब कोजमय नखत मनिवाल अकास | 
राम नाम सब घरममय ज़ानत तुलसीदास # 
हरन॑ अमंगहू अघ अखिल कश्न सकल कल्यान। 
राम नाम नित कहते द्वर गांदत बेद्‌ पुरान॥ 
राम नाम रति राम गति राम नाम बविस्वास। 


सुमिरत खुभ मंगल कुसल दुईँ दिसि तुलसीदास | 


--प्ेंलसीदासजी 


साधन और सिद्धि 


( लेखक--स्थामी श्रीक्षुद्धानन्दजी भारती ) 
'साधनए किसे कहते हैं ? 


साधना? का अर्थ है प्रयक्ष करना उद्योग करना; 
छगना । साधनाका अर्थ सिद्धि भी है। आत्मानुसन्धानके 
मार्गमें, अपनी आत्माकों परमात्मामें लीनकर '्पूर्णमदः 
पूर्णमिदम! की अनुभूतिके पथमें हमारी जो कुछ भी 
आध्यात्मिक चेशएँ होती है उन सबका नाम प्साघनाः है। 
नदीकी धारा ऊँचे चढ़ती है। नीचे ढलती है। वन-पर्बतकों 
लॉपती हुई बढती जाती है | क्यों, किंसलिये ? इसलिये कि 
बढ अन्तर्मे अपने-आपको समुद्रकी मोदमें सुला दे; लीन 
कर दे, मिटा दे | मनुष्यकी आत्मा भी भाग्यके चढ़ाव- 
उतार सुख-दुःख) हर्ष-बिघाद और ऐसे ही जीवनके विविध 
खट्टे-मीठे' भनन्‍्त अनुभवोंकों पार करती हुईं तत्‌, चित और 
आनन्दके एक अनन्त मद्दासागरमें अपने-आपको दाल देने- 
के लिये व्याकुल है; बेचेन है! नदीका छक्ष्य है समुद्र, 
मनुष्यका लक्ष्य है मगवान्‌ | भगवानके मार्गम चलनेके लिये 
जो भी अनुश्ान किया जाता है, जो भी ज्त लिया जाता है; 
बह सभी “साधना” दे और जो कुछ भी इस मार्गमें अवरोधक 
है, वह दे अन्तराय; वढ है साधनासें विप्त | 


साधनाका श्रीगणेश कहाँ ओर केसे होता है 


मनुष्यमात्र अपने भीतर एक निगृढ़। एक अव्यक्त 
अभावका अनुभव करता है | वह 'कुछ” खोज रहा है; चाह 
रद्द है; परन्तु वह प्ु:छ! क्‍या है। उसे पता नहीं । बह "किसी? 
को देखना चाहता है। परन्तु वह जानता नहीं कि वह “कोई! 
कौन है, कहों है, और क्रेसा है [ संसारके इन बनने-मिटने- 
वाले चित्रोंसे; क्षण-क्षणपर बदलनेवाली बस्ठुओंसे उसे स्थायी 
सुख) स्थायी शान्ति मिले तो केसे ” आजका बविश्वाती सिन्र 
फल घोर झजु हो जाता है, दग़ा दे जाता है । खजन-परि- 
जनोंसे आज पढ़ी-दो-घड़ीके लिये एक इल्की-सी सुखानुभूति 
हुईं, परन्तु कछ ही उनका दुःख-दर्द देखकर रोना पड़ता है । 
मनुष्य आज घन-सम्पक्ति जमा करता है; परन्तु कल दी स्वयं 
उसके बन्धनोंमें मैंधकर तड़पने लगता है, छटप्टाने लगता 
है, उसके भारसे पिसने छगता हैं। इन्द्रियोंका सुख क्षणभरके 
लिये उसे सहृय तो जाता दे। परन्तु फ़िर सदाके लिये 
असन्तोष ओर सन्‍्तापके अथाद सागरमें छोड़ जानेके लिये | 


बुद्धिकी दौड़-धूप और उकछल-कूदसे जीबनकी घोर अशान्ति 
जाती नहीं, मनकी शह्ला मिटती नहीं | अपने ही मनके रचे 
हुए जेलमें मनुष्य अपने-आप कैदी है । वह प्रकाशके लिये 
तड़प रहा है, स्वतन्त्रताके लिये विलख रहा है । पिंजड़ेको 
तोड़कर; जेलकी दीवारें लाघकर वह बादर आना चाहता है | 
परन्तु, परन्तु ““"“"* परन्तु जुगनुओसे कहीं रातका 
अन्धकार जाता है ? जगत्‌्के सुख-भोगसे कहीं अन्तरत्ी प्यास 
मिटती है ! हीरे-जबाइर मी तो इस अन्धकारकों छिन्न-मिन्न 
नहीं कर सकते, फिर बुद्धिके उच्चतम विकास और बिल्झससे 
मनका संशय कैसे मिटे १ दुनियाभरमें नाम और यशका विस्तार 
हो गया; परन्तु इससे उसको कोन-सा सनन्‍्तोष मिला, कहाँ भी 
तृमि मिली ! इन्द्रियोंके सुख-भोगसे क्षणमरकी जो तृप्तिसी 
हुईं, उसके पीछे मन सदाके लिये; चिरकालके लिये चन्बल 
और क्षुब्ध हों उठा ! मन तो मार्दोका; बल खाते हुए 
भावोंका एक सागर है, और जीवन है उस क्षुन्ध जलमें 
इरगमगाती हुई एक नन्‍हीं-सी नाव। इसके साभने है २हृस्थोंसे 
भरा भविष्य, इसके पीछे-पाछे छगा आ रहा है माग्यका 
मकर, क्रिस्मतका धढ़ियाल | सन्नाटा और तूफान; धूप और 
वर्षा, ओले और कुंदरा मार्गमें आते हैं और नावकी 
गति-विधिकों छेड़ते रहते हूँ । प्रकृतिकी शक्तियोंके सामने 
हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। पग-प्मपर बहू दूर्मे 
छकाती है? अब गया, तब गया ऐसा लगने लगता है ) 
एकाएक वह देखता है कि उसकी किदश्ती धुरी तरह घिर 
गयी है स्वनाशी तूफानसे; और तव वह अपनेकों पाता है 
चारों ओरसे असहाय; निराधार और निरवल्भ्व | ऐसे दी 
समय उसके अन्तस्तछूसे एक पुकार उठती है) एक दूक 
निकलती है--है प्रभो ! है मेरे स्वामी ! मुझे बचाओ 
बचाओ [ मैं दीन-हीन हूँ; असहायय हूँ । 
बुद्धिर्विकुण्िता लाथ समाप्ता सम युक्तयाः | 
नल्यस्किक्निद्रिजानामि स्वसेव  दारणं मेंस ॥ 
वसेत्र साता श्र पिता स्वसेतर 
व्वमेय बन्घुअ सखा ह्यमेव । 
स्वमेब विद्या व्रवि्ण स्वमेज 
ह्वसेव सर्वे मम देषदेव ह॥ 


# साथन और लिडि * 


रध्३ 


"है नाथ ! मेरी मति कुण्ठित हो गयी है, मेरी सारी 
तकेयुक्तियाँ समाप्त हो गयी हैं, में तुम्हारे सित्रा कुछ 
भी नहीं जानता; बस, तुम ही मेरे एकमात्र शरण हो। 
तुम्हीं सच्चे पिता हो, तुम्हीं स्नेहमयी माता दो, तुम्हीं 
विपत्तिसे बचानेवाले बन्धु हो, तुम्दीं सच्चे मित्र हो; 
विधा, धन और सर्वस्य, हे देवदेव | मेरे सब कुछ 
तुग्हीं हो |! 


है प्रभो; है अशरणशरण ! आज तुम्दारे सिवा भेरे लिये 
कोई सहारा नहीं है; कोई गति नहीं है; तुम्हीं मेरे सर्वस््र हो; 
जीवनके आधार हो, प्राणोंके अवलम्बर हो; मुझे बचाओ; 
बचाओ । तुमसे प्रेम करना ही प्रैम है, तुम्हें जानना ही शान 
है | प्रमो | दया कर अपने प्रेमका दान दो) अपने प्यारसे मुझे 
नहला दो, पवित्र कर दो। अपने शानका प्रकाश दो, जिससे 
मेरा अन्तर-बादर ज्योतिर्मय हो जाय--शुभ्र शानमय हों जाय 


मनुष्यके छूृदयसे जब ऐसी कझुण पुकार निकलती है; 
तब्र समझना चाहिये कि यथार्थ साधनाका श्रीगणेश्न हुआ है | 


साधनाकी आवश्यकता क्‍यों हैं 


हर बातमें उपयोगिताको हूँद़नेवाले यह पूछ सकते हैं कि 
आख़िर साधनाकी आवश्यकता किस लिये है। उससे क्‍या 
राम है? क्यों द मनुष्य खाये-पीवे, मौज करें) घन संग्रह 
करे, बम बस्सावे) दुनियाकों जीतकर उसकी छातीपर अपना 
शासन स्थापित करें) हुकूमत कायम करे ! उसे इस बातकी 
आवश्यकता ही क्‍या है कि वह भगवान्‌ और साधनाके 
विषयम सोचे-बिचारे, माथापच्ची करें ? परन्तु यह भी कोई 
जीवन है ! यह तो अशान-तिमिरमें भटकना है ! यद जगत्‌ 
त्रियुणमयी भायाकी अनन्त क्रीडाखली है! मजुब्य ऑल- 
मिचौनी खेल रहा है । उसकी आँखोंपर अशानकी पद्टियाँ 
बँंषी हैं । अहड्डारके कारण वह छुःखके गर्तमें जा पड़ा है ! 
कभी इते छूता है। कभी उसे; दुनियाभरकी खाक छानता 
फिरता है । अटकसे कटकंतक) चीनसे पेरूतक चक्कर छगाता 
फिरता है और सुख-हुःख, हर्ष-विष्रादके थपेड़े खाता फिरता 
है | जहाँ जाता है) वहीं घफे लाता है, दुरदुराया ज्यता है । 
कहीं भी शान्ति नहीं; सुख नहीं; खतन्त्रता नहीं। सन्तोष 
नहीं । अपने-ही-आप अपनी इच्छा आबद्ध है, बासनाओं- 
में ज़कड़ा हुआ है, अपनी ही इच्छाओंका गुलाम है। वह 
जितना भी सोचता-विचारता है; जितना भी हाथ-पैर मारता 


शफ्य ्यम्कम्यावक 


है, उतना ही बह दुशखोंकी जंजीरोंते अधिकाधिक जकद़ा 
जाता है; उल्झता जाता है । 


इतनेहीमें अन्तरकी धण्टी बज उठती है और भगवान: 

का नाम हृदयमें गुँजनें गता है | शात्र एक स्वस्से कहते 

हँ-उंकेकी चोट कहते हैं कि भगवान्‌ ही-एकमात्र 
श्रीमगयान्‌ ही विश्वुद्ध आनन्द हैं, वास्तविक शान हैं, परात्यर 
सत्य हैं, स्वंसमर्थ प्रेस हैं। भगवानके श्रीचरणोंके केबल 

एक बारके स्पर्शसे ही आँखकी पड़ी खुल जाती है; जीवन 
उन्मुक्त हो जाता है। सत्य उतर आता है और द्वदयफे 
अन्तस्तलूमे आनन्दकी तरऊूँ उठने लगती हैं । नामका 
अनुसरण और भगवानके चरणौंका स्मरण साधनाकी पहली 
सीढ़ी है । भगबानफ़े परम पावन चरणयुगल ही हमारे सच्चे 
आश्रय हैं, एकमात्र शरण्य हैं। और तमाम आधार व्यर्थ हैं; 
धोखे डालनेवाले हैं, मरमानेवाले हैं | भगवानकी पराति ही 
सक्मः प्राप्ति है; उसके विना और सारी प्राप्ति व्यर्थ है; 
महान्‌ द्वानि है। भगवत्‌-चेतनाक्े बिना जीवन दांशुण 
आत्महत्या है, भयानक आत्महनन है । आजकी दुनियामें; 
जहाँ विज्ञानके नवीन-नवीन अनुसन्धानोंमें मनुष्यका अहक्कार 
इतरा उठा है) जह्लोँ भोगमय साम्राज्यवादकी दानवी ज्वाला- 
से मानवता पीढ़ित एवं क्षुत्ध है--सर्चन्न इसी आत्मद्रननका 
दौर-दौरा है। यह पेशाचिकता नहीं तो और क्‍या है कि 
समुद्रके गर्भमें छोहचुम्बक तारोंका जाल ब्रिछाकर जहाजोंकी 
डुबा देते हैं और निरीद मानवोपर बम बरतसाये जा रहे हैं ! 
इस जज्ञानसे मनुष्यकों ऊपर उठना होगा; इस अहद्भारसे 
पछा छुड़ाना पड़ेगा और तमी वह अपने सत्यस्वरूपकी, 
उस सनातन शाश्वत सत्यकी उपलब्धि कर सकेगा; जिसके 
लिये उसके भीतर तड़प है; व्याकुलता है, अभावका बोध 
है। दूसरे झब्दोंमें) उसे साधना करनी होगी और तब उसे 
अपने सत्यस्तरूपका--जों स्वयं श्रीनारायण है-पता छगेगा । 

यह साधना जीवनके लिये आवश्यक है, अनिवार्य है। 

जीवनर्में अन्न; जल; धायु, प्रकाश्की अपेक्षा भी हल साधना- 

की आवश्यकता अधिक दै । 


साधनाके केन्द्र 
मनुष्य वस्ठुतः दिव्य मागवत्त प्राणी है | वह आत्मटृष्टि 
साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ ही है। मनुष्यताकां तो उसने चोढा 
धारण किया है। मनुष्यकी तमाम पहदेलियोंका बस, एक 
ही हल है और वह यही है कि मनुष्य अपने दिन्य 
भंगवस्खरूपकी उपलब्धि करे। मनुष्यके भीतर भगवान 


श्द्ड 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 
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पञ्नकोषोंमें छिपे हुए, हैं । मनुष्यका भौतिक रूप आत्माका 
परिच्छद है, यही है अन्नमथ कोष । उलके बाद है प्राणोंका 
कोष अर्थात्‌ स्नायुजाल, जो दरीरकों घारण किये हुए है। 
इस स्लायुजालम ही जीवनकी धाराएँ प्रवाहित होती रहती 
हैं| मन इन स्लायुओंका पोषण और सप्चालन करता है| 
शरीर) मन और आण मनुष्यके निम्नस्तरके केन्द्र हैं | मनके 
परे विज्ञान है । इस विक्ञानकी दृष्टिमें एक ही तत्त्व बहुत ही 
स्पष्ट एवं प्राकलरूपमें रह जाता है। विज्ञानके परे आनन्दमय 
कोष है और इसमें प्रवेश करनेपर मनुष्य आत्मानन्दके दृदयमें 
प्रवेश कर जाता है । आत्मा इन पाँवों ही कोषोसि परे है 
और हमारे हृदय-कमलके कोपमें जगमगा रहा है। साधनाकी 
तीज्रताके द्वारा जब दिव्य चेतनताका स्फुरण और जागरण 
होता है। तब इन पश्चकोर्षोंकी प्रक्रिया स्पष्ट समझमें आ जाती 
है | शरीरके सभी अजद्थोमें भगवानके दिव्य संस्पर्शकी 
अनुभूति होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यकता इस बांतकी 
है कि हमारे समग्र अद्भज सक्रिय साधनामें लगे | साधना कोई 
भी क्‍यों न हों; यह आवश्यक है कि बह हमारी मन-बुद्धिको 
उद््‌योधित करे और द्वृदयकों स्पर्श करे । और वस्तुतः सच्ची 
साधना मन-बुद्धि और द्वृदयकों स्पर्श करती ही है| हमारे 
शरीरके अंदर हृदय और बुद्धिमें ही मगवानका निवास है। 
मन-बुद्धि साधनामे स्थिर हो जायें और हृदय उसके आनन्द- 
रसका निरन्तर आस्वादन करता रहे--यही तो साधनाकी 
सफलताके क्षण हैं। मनचुद्धि ओर छूद॒यसके केन्‍्द्रोको जो 
साधना स्पर्श नहीं करती; बह अधूरी ही साधना समझी 
जाय॑गी । अच्छा, इस सम्पनन्धमं फिर आगे विचार किया 
जायगा । 


साधनाके पिद्धान्त 


साधारणतः हमारी चेतना बहिर्मुखी होती है । बाहरके 
विषयोंमें यह मनमाना ब्रेल्गाम दोंड़ लगातीं है, खूब उछल- 
कूद मचाती है और उसकी प्रत्येक उछल-कूदमें हमारी 
शान्ति और गाक्तिका क्षरण होता रहता है और मन क्षुन्षर 
एवं चश्चलछ होता रहता है। मनपर अच्छी तरह लगाम 
क्रसकर और इस अकार समग्र बिखरी हुई चेतनाकों अपने 
अंदर समेटकर उसे द्ृदयमे डुचा देना ही साधनाका मुझ 
तत्त्व है | जिस प्रकार मरजीवा समुद्रमें गोंते लगाकर रक्त 
दूँढ निकारता है; उसी प्रकार साधककों अपने हृदयमें 
डूबना दीगा । हमारे सभी अर; हमारे अस्लित्वका एक-एक 
कण मंगषत्यापस्िकी सज़ग अभीष्सामें पुलकित हो उठे; 


हमारे भीतर दिव्य पविश्नतता भर जाव--इसके लिये हमारे 
अंदर दृढ़ निश्चय चाहिये, अटछ निष्ठा चाहिये और 
चाहिये साधनाके प्रति अद्टूट अनुराग | “अन्तर्मुंख होओ) 
मीतरकी ओर लोटो?--समस्त साधनोंका एकमात्र यद्दी 
सूज है । 
साधनाका मूल आधार 

छृदयमे स्थित नारायणका साक्षात्कार करनेके लिये 
तथा समस्त जगतूमें उनका संस्पर्श अनुभष् करनेके लिये 
अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं । उनमेंसे कोई मी साधना 
लगन और उत्साहके साथ की जाय तो साधक अवध्यमेव 
आपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेगा। क्योंकि हमारी अन्तरात्मा ही 
हमें यन्त्र चनाकर[साधना करती है। मन; वचन और कर्मकी 
प्रवित्रता, सत्य; अहिंसा: ब्ह्मचर्य, सात्विक एवं युक्त आहार- 
विहार, सत्सज्ञ$ एक्रान्तेयन, आँख कान) जिद्दा$ और 
उपस्थेन्द्रियका पूर्ण रंचम, भगवानमें पूर्ण विश्वास) नाम- 
स्मरण; नम्नता। निरपेक्षता, सदग्रन्ध-सेचन, साथु-सेवन+ 
श्रीगमुरुका आशापालन--े ही हैं साधनाके मूल आधार 
और कोई भी साधक, चाहे जिस हौलीकी उसकी साधना 
हो, इन तत्तवोकी अवद्ेलना कर नहीं सकता | 


गुरु 

योग्य गुरुके संरक्षणमें साधना करना संबंधा सुरक्षित 
एवं निगपद है। परन्तु सच्चे गुरुके लिये सच्ची खोज होनी 
चाहिये । गुरुके जीवनमे जितनी अधिक पवित्रता होगी; 
जितनी अधिक दिव्यता होगी। उसके मुखमण्डलूपर 
चिच्छक्तिका जितना अधिक विकास होगा, उसकी करुणा- 
भरी, कृपाभरी दृष्टिमे जितनी भी दिव्य आध्यात्मिक ज्योति 
निकलती रहेगी, उसके शान्त, स्थिर; निर्मेछ, अहड्डगररशृत्य+ 
सरल, निरछल) निर्मान) निर्मेह आचरणमें, उसकी शीतल 
स्निग्ध दाणीमे) जो सहज ही संशयका उच्छेदन करती है; 
आनन्द ओर प्रकाशकी वर्षा करती है; जितना अधिक प्रभाव 
होगा, साधकका उतना ही शीघ्र कल्याण होगा । सच्चा 
गुरु कभी अपनेको अवतार घोषित नहीं करता, नें 
अपनेको सर्वशक्तिमान्‌ ही बतलाता है | इस प्रकारके 
अहड्लारका उसमें लेश भी नहीं होता । प्रकाशन और 
प्रचारकी अपेक्षा मौन और एकान्तसे उसका विश्लेष्न प्रेम 
होता हैं | यह यह कहता भी नहीं कि मैं गुरु हूँ | सलया युरु 
एक बारके दृष्टि-निक्षेपमात्रसे, एक बारके स्प्शसे, एक बारके 
सहूल्पसे अपने योग्य शिष्यम्रें शक्तिपात कर सकता है । वह 


# साधन और सिद्धि # 


श्द् 


मील दूरते अपने शिष्यकी काया पछट सकता है; क्योंकि 
परमाणुओंकी गतिमें जो संवेग है, उससे भी अधिक तीन 
संबेग उसके विचारोंमें, उसके सहुल्पमें होता है । बढ़ा ही 
भाग्यशाली है वह साधक जिसे ऐसा भुरु प्राप्त हो गया है 
ऐसे थोग्य गुरु हैं बहुत ही दुर्लभ | भगवानकी कृपासे ही ये 
इस धराधामपर आते हैं | इस संसारमें आजकल ऐसे गुरु 
बहुत ही थोड़े हैं ! 


कुछ साधनाएँ 
साधनाकें जिन आवश्यक तत्त्वॉका उल्लेल ऊपर क्रिया 
जा चुका है, यदि उनका विकास किसी साधकर्में हो रहा है 
तो बहू आत्मज्ञानकी निम्नलिखित साधनाओमेसे किसी एकका) 
जिसका निर्देश उसके गुरुदेव करें अथवा जिसका अनुमोदन 
उसकी अन्तरात्मा करे, आधार छे सकता है-- 


१, भगवद्गीता; रामायण, भागवत) सूतसंद्विता, विवैक- 
चूडार्माण आदि-आदि धर्मग्रन्थोंका अनुशीलन एबं मनन । 

२. राम; कृष्ण, शिव) दाक्ति; अल्लाह) जेहोवा या 
भगवानके अन्य किसी भी प्रिय नामका अतिदिन कम-से-कम 
दस हजार जप । 

३. भजन गाना) भगवद्येममें नाचना और खूब प्रेमसे 
भगवज्ञाभका ज्ञोर-ज़ोरसे उच्चारण और भगवत्कृपाका 
आधषाहन । ददय-द्वारकों खोलने तथा इृदय-प्रन्थियोंको 
काटनेके लिये यह सर्वोत्तम साधन है | 

४. सत्सक्) साथु-सेवा और संत-महात्माओंको मगवानका 
स्वरूप समझकर उनका सम्मान करना | 


५. हमारे घर्शासऊ्त्रके द्वारा अनुमोदित नित्य नेमित्तिक 
कर्मानुष्ठान-सन्ध्योपासम, बरद्ययज्ञ बलिवैश्वदेव आदि पवित्र 
कर्मोका विधिवत्‌ पालन करना । इन कंमोमें महान 
आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है 


६, भगवदर्पणबुद्धिसे ही कर्म करना और उन समस्त 
कर्मोते, जो अहंकार उत्पन्न करते हैं ओर मनकी गान्तिको 
नष्ट करते हैं, सर्वथा अलग रहना । 


७, भगवानकी मूर्त्तिकी उपासना और अचो | यह माय 
दृढ़ रहे कि मूर्त्तिम साक्षात्‌ भीमगवानका निवास है। 
यद्द धातुकी नहीं है; अपितु स्वयं श्रीमगवानका दिव्य मज्लल- 
मय विग्रह है ) मूर्सिपूजाके आछोचक इस बातको भूछ जाते 
हैं ओर इसीलिये मूरत्तिपू जाके तत्त्से अनभिश् ही रद जापे हैं। 

सखा० अं० ३७ - 


पोंछना। साफ करता; बत्ती जलाना) धूप दिखाना आदि 


कैड्डर्य करना | 


६. तीर्थ-सेघन) गल्छा। यमुना) सरयू आदि पवित्र 
नदियोंमें स्नान करना | यदि सचाईके साथ निश्वापूर्यक ये 
कार्य किये जायेँ तो अकय ही इसके द्वारा चिक्तशुद्धि होती 
है और भक्तिकी लता लददलद्वा उठती है । 


१०, दान करना-दीन-दुखियों, अपाहिजोंकों अन्न 
देना; पश्चु-पक्षियोंकोी अपनी सन्‍्तान समझकर उनको दाना- 
पानी पहुँचाना, गो-सेवा करना) पूजाके लिये बाग-बगीचे 
ओर फुलवारियों छगाना, अह्मचारियोंकी अन्न-बछ&्र देना; 
साधु-संस्यासियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना पवित्र 
सद्प्रन्थोका प्रकाशन करना सदुज्ञानका प्रचार और प्रसार; 
गरीबोंके लिये; रोगियोंक्रे लिये अस्पताल खुलवाना। गरीबों 
और मजदूरोंके लिये काम-काजकी व्यवस्था करना और 
उनकी जीविकाकी व्यवस्था बैठाना। उदारतापूर्वक दान 
देना; मानवमात्रकों श्रीनाशयणका विग्नह समझकर निष्काम- 
भावसे उसकी सेवा-झश्रूपा करमा | अन्तःकरणकी श्रद्धिके 
लिये ये कार्य नितान्त अनिवार्य हैं । 


११, शुर्लेघा-शुरुके चरणोमे अपने आपकी अर्पित 
कर देना उन्हें साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ समझ्षना और घैर्म तथा 
उत्साहके साथ उनके निर्दिष्ट पथका, उनकी आजाओंका 
श्रद्धापूवक पालन एवं अनुसरण करना; कभी उनकी 
भगवत्तार्मे संशय न करना | 


१२, हृड्योगकी कुछ कियाएँ--आसन) बन्ध, मुद्रा) 
प्राणायाम) कुम्मक, घौति, नौछि; जञाटक आदिका अभ्यास 
किसी बोस्य अनुभवी गरुरके अनुशासन एवं तस््यावधानमें 
करना | हृठयोगके आसनोंका अभ्यास एकमात्र नाडीशुद्धि 
और प्राणशुद्धिके लिये किया जाता है | इससे तुरन्त राम 
यह होता है कि इसके द्वारा साधकका चित्त स्थिर होता है 
और ध्यान जमता है और शारीरिक क्षोंभ अथवा विक्षेप 


जद्दी होने पाता | चमत्कारके ल्यि आसनोंका जो प्रदर्शन 


होता है; उससे कुछ भी होता-जाता नहीं ! पैसेके लिये तो 
राहमें मिखसंगे भी आसन करते देखे जाते हैँ | मनके साथ 
ल्लायुओंका सीधा सम्बन्ध है | योगके आसनोंद्वारा आण- 
प्रवादपर बहुत ही सुन्दर ढंगसे नियन्त्रण किया जा सकता 
है, मनके केगोंपर छगाम कसा जा सकता है और इस कारण 


रद्द 


* साधन सिद्धि राम-पणग नेहू *# 


आसनेंके द्वाय मन और प्राण स्वस्थ द्ोते हैं और शरीर भी 
पुष्ट होता है, संगठित होता है | दृठयोगका यही लक्ष्य है ! 


१३, राजयोग-राजयोगमें आठ सीढदढ़ियाँ हैं । यम; 
नियम) आसन और प्राणायामके सम्बन्धमेँ ऊपर कुछ 
उल्लेख हो चुका है। ग्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधिके 
विषयमें बहुत संक्षेपर्से यहाँ चर्चा की जा रही है | पहले न्वार 
दो बाश्य साधनाके अंग हैं और पिछले चार आन्तरिक 
साधनाके | पिछले चारके द्वारा मनुष्य भगवानके बहुत निकट 
पहुँच जाता है । ध्यान ही आम्यन्तर साधनाका प्राण है । 
ध्यानका सरल अर्थ यही है कि समस्त बांद्य जृत्तियोंको 
अन्तर्मुंख कर छृदयात्मा अथवा इुत्पुण्डरीकस्थित आत्म- 
पुरुषमें लीन कर देना। ध्यानमें सबसे पहले चित्तकी 
वृत्तियोंकी एकाग्र करना पड़ता है । ६९४ देवताकी मूर्ति या 
चित्रपर दृष्टिकों टिकानेसे सहज ही ध्यान जमता है, चित्त 
एकांग्र होता है अथवा किसी पुष्प, नक्षत्र; सूर्य/ आकाश) 
मन्त्र; श्वासोच्छवास अथवा हृदयकी धड़कनपर दृष्टि स्थिर 
करनेसे सहज ही ध्यान छगने छगता है | तारे और पृष्पको 
अपने परम प्रियतम प्रभुकी मदुल मुसकान समझना चाहिये; 
आकाश और पृथ्वीको उसका निवासस्थान समझना चाहिये; 
दृंदयकी उसका मन्दिर मानना चाहिये। सभी वस्तुओंके 
रहस्यमय आन्तरिक स्वरूपकों ही ग्रहण करना चाहिये । 
ध्यान जब दृदयमें किया जाता है; तब बाहरके किसी भी 
उपकरण ह,्ला सहायताकी आवश्यकता नही रह जाती; क्योंकि 
दृदयस्थ सैत्य पुरुषका दिव्य भाव-प्रवाह हमारी समस्त सत्ता- 
को आत्मसातू कर छेता है और इस कारण हमारी उपासना 
मी दिव्य हों जाती है | द्वदयदेशमें स्थित नारायणका ध्यान 
लगातार पूरे छः महीने करनेपर हमारी अन्तश्रेतना जाग 
उठती है और उतके अनन्तर तो साधकको केवल इसी बात- 
का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी अन्तग्गुफार्म जो दिव्य 
ज्याल्माल जगमगा रहा दे उसपर उसकी हृष्टि खिर रहे । 
फिर और कुछ करना-धरना नहीं पढ़ता, साधना तो स्वयं 
चलती जाती है, होती रहती है | इससे होगा यह कि धीरे- 
धीरे जन्न समग्र चेतना जाग उठेगी तो मन-बुद्धिका आत्मामें- 
विलयन हो जायगा और समाधिका आनन्द प्रास होने 
लगेगा | 


१४, भक्तियोग-अपने इृश्देवके चरणोंमें सर्बात्मसभ्रपण 
ही सर्वश्रेष्ठ साधना है | इससे स्वयं ही साधकर्मे साथनाकी सभी 
आकशयक बातें आ जाती हैं। भक्तिकी साधना अत्यन्त सुगम 
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है और इसमें किसी प्रकारके विप्त-बाधा या अन्तरायका बायः 
भय नहीं है। मगवानके चरणोंमें भक्ति करके संसारमें 
आजतक कमी किसीकों घोखा हुआ नहीं, हो नहीं सकता । 
ग्रहस्थोंके लिये, जिनकी संख्या संसारमे ९९% ८ सोमें 
निन्‍्यानबे ) है, यह सर्वोत्तम साधना है | भक्तिके मुख्यतः 
दो भेद हैं---सयुणभक्ति और निर्मुणभक्ति अथवा अपराभक्ति 
और पराभक्ति | इनमें सुगुणभक्ति अधिक सुगम है और 
इसका पालन सभी कर सकते हैं | प्रेम कई प्रकारसे व्यक्त 
होता है । प्रेमी भक्त अपने प्रेमको अनेकों प्रकारसे प्रकट 
करता है | भगवानसे वह कई प्रकारका सम्बन्ध जोड़ छेता 
है---दास्यभाव, सख्यमाव, वात्तल्यमाव) माधुर्यभाव आदि 
कई सम्बन्धोंको लेकर वह भगवानसे जुड़ जाता है | इनमेंसे 
किसी भी भावसे की हुई मक्तिके द्वारा भगवत्कृपा प्राप्त दोती 
हीहै। 

१५, ज्ञान-साधन-समाधिके लिये ज्ञान-साधन बहुत ही 
उत्तम साधन है। विवेक) वैराग्य। आत्मविचार। अन्‍्त- 
ईर्शन---यह है प्रक्रिया शन-साधनकी । दृश्य जगतके समस्त 
बिषयोंके प्रति-जो अनात्त्म हैं, तुब्छ ओर क्षणमन्लुर हैं--- 
शानी अपनी दृष्टि मूँद छेता है। अपनी इन्द्रियोंकों हटा 
लेता है--खींच लेता हैं। में यह भी नहीं हूँ; में यह भी 
नहीं हूँ---'नाहम? “नाइम”से वह झुरू करता है । फिर सहज 
ही प्रश्न उठता है--फिर मैं क्या हूँ; मैं क्या हूँ-- 
'कोडहम्‌! “को5हम! ? अन्तमें शुद्ध सचिदानन्दस्वरूपमें 
अपने आपको स्ित पाकर वह कह उठता है--मैं प्वह? 
हूँ, में “वह! हूँ--“सोध्हम! 'सीड्हम? | ज्ञानी इस बातकों 
जानता है कि वह “आत्मा? है; स्रयं अह्म है | अहनिश) सोते- 
जागते, डठते-बेठते वह इसी जाग्रत्‌ चेतनामें रहता है और 
अपने मन) चित्त तथा प्राणकों उसी “एक! शाश्वत सत्यमें 
छूय किये रहता है | उत्ती "एक? का ही वह अपने अन्तह्वंदय- 
में दर्शन करता है--और आँखें खोलकर बाहरके संसारमें 
भी वह उसीका दर्शन करता है। “उसके सिवा उसके लिये 
और कुछ रह ही नहीं जाता | वह सर्वत्र और सब बस्तुओं- 
में उसी एक अद्वितीयको ही ओर उसी “एक! अद्वितीयर्म 
सब वस्तुओं और सत्र रूपोंकों देखठा है | इसीको कहते हैं 
एकमें अनेक और अनेक एकका दर्शन ! ऐसे ही आत्म- 
दर्शी संतका गुणगान गीता और उपनिषद्‌ गाती हैं । 


१६, हसम्ब्र-योगी छोग जाएत कुण्डलिनीकी उपासना 
धाक्तिस्पमें करते हैं । चक्रवेधकी प्रक्रियके द्वारा यह 
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श्ाजण-ः 


कुण्डलिनीको छः चकॉकों भेदता हुआ सहसारमें छे जाता 
है और वहाँ महाकुण्डलिनीका “पुरुष'ते मिलन होता है । इस 
मिलनसे ड>कारकी ध्यनि स्पष्ट सुननेमें आती है और ब्रह्म- 
रम्अ्मे प्रकाश जगमगानें लगता है और कई वर्षकी साथनासे 
इम्नारा सम्पूर्ण अखित्व-हमारा मनः प्राण, शरीर सब्र-का-सब 
दिव्य हो जाता है। नस-नसमें, कण-कणमें चिच्छक्तिका 
दिव्य विलास होने लगता है और आनन्दकी पुल्कसे गोम- 
रोम सिट्टर उठता है। परन्त यह बात स्मरण रखनेकी 
है कि तन्त्रकी साधनासे कुण्डलिनी-जागरणद्वारा जो कुछ 
आनन्दानुभूति होती है? शानीकी सहज समाधि या मक्तके 
अशेष आत्मसमर्पणमें उससे किश्निदंशमें भी कम आनन्दानु- 
भूति नहीं होती | तन्त्रका मार्ग सक्कुटापन्न है और किसी 
अनुमबी योग्य सिद्ध गुदकी देख-रेखमे रहकर ही इस मार्गमें 
प्रवृत्त होना चाहिये | गुद ऐसा हो, जो शिष्यमें शक्तिपात 
कर सके। केबल प्रपश्लसार, पदचक्रमेदन। कुलार्णव यां 
महार्णव तन्त्र पढ़ छेनेसे तन्‍्त्रका ज्ञान नहीं हो सकता । और 
इन्हें पढ़कर पश्चमकारकी उपासनामें प्रदत्त होना तो अपनेको 
एकदम खतरेंमें टालना है| बहुत-से साधक इस मार्गपर चलकर 
खतरा उठा छुके हैं, धोखा खा जुके हैं । इस पथ्मे पूरी 
सावधानी न रद्दी तो अवाब्छनीय परिणाम होता स्वाभाविक 
है | यह जान लेना चाहिये कि भक्ति-साधना ओर शाक्ति- 
साधना दोनों दी समानरूपसे प्रभावश्ञाली हैं । 


पुकारो। भगवानूकों पुकारो 


बचपनमें मैं सहज ही भक्तिके मार्गम छगा । मेरे दादा 
एक रुश्चें संन्यासी थे । पैदल दो बार मद्राससे हिमालयतककी 
यात्रा उन्होंने की थी और अपने अन्तिम दिनोंमें बे एक 
पर्णशालामें रदह्दा करते थे | मेरी अवस्था उस समय छ:- 
सात सालकी थी | में बराबर उनकी पेवा-परिचर्यामें लगा 
रहता था और मेंरेलिये तो वे भगवान्‌ ही थे | उनके ही 
पास रहकर मैंने हठयोगके तमाम आसन सीखे, प्राणायामकी 
प्रक्रिया सीखी-ओर यह सब कुछ हुआ खेल-तमाशेमें | उनकी 
सेवा मुझे इतना रस मिलता कि पढना-छिखना सब ताकपर 
रख दिया और मेरा दिछ-दिमाग दुनियाकी किसी भी बातमें 
र्मता ही नहीं था | घरवाले मुझे बुरी तरह फटकारते; परन्तु 
मैं अपनी तारी बातें चुपचाप अपने दादासे--किन्हें मैं 
खाक्षात्‌ नारायण सम्रक्नता था-कह दिया करता था । 
मैं-स्वामीजी ! मेंरें पिताजी मुझे पीदते हैं: “* 
बै-एक ऐसा मी पिता है; जो अपने बच्चोंकी कभी नहीं 


पीटता; उसे खोजो । 
मैं-खामीजी ! मेरी माँ मुझे दुरी तरह फ्ट्कारती दै ! 
ब-एक ऐसी माँ है जो तुम्हें कमी भी फटकारेगी नहीं॥ 
वह केवल तुम्हें प्यार-ही-प्यार करेगी। उसे हँढी । 
मैं>स्वामीजी ! मेरे मास्टर बेतोंसे मेरी खबर छेते हैं ! 
वे-एक ऐसा भी मास्टर है जो तुम्हें कभी भी बेंत नहीं 
लगायेगा, न तुम्हें छेड़ेगा ह्वी। वह तुम्हें ऐसी बातें 
सिखलाबेगा जिन्हें तुम्दारे दुनियाके मास्टर सौ जन्ममें 
भी नहीं सिख॒ला सकेंगे | 
मभैं-मुझे किताबों कुछ मजा नहीं मिलता । 


बे-( मेरे दृदयकों थपयपाकर ) असछी किताब तो यहाँ 
है; इसे ही खोलकर देखो, पढ़ो | फिर आप-दही-आप 
तुम्हें लारा शान हातिल हो जायगा । 


दिन-दिन इन उत्तरोसि मेंरे अन्तरकी गाठें खुलती गर्यी 
और अपने-आप ही मैं आत्मविचारमें लग गया । मेरे मनने 
यह हृढ्‌ निश्चय कर लिया कि उस “५परमपिता'के दर्शन 
करने ही हैं और उसका शान प्रास करना ही है। अवृष्यमेव 
करना है। एक दिन वे बहुत ढंगते यह समझा रहे थे कि 
जो कुछ है; सब-का-सब भगवान्‌ ही है, एकमात्र भगवान है। 
भगवान्‌ सर्वत्र है और सब कुछ दै। इसपर मैंने पूछा-- 
्वासीजी ! क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ ९? 

(हाँ, हॉ!-उन्होंने स्नेहके खाथ कहा । 

ैते १? मैंने आतुरतासे पूछा । 

“पुकारो, उसे पुकारों”-उन्होंने समझाते हुए, कहा | 

"कैसे पुकारूँ स्वामीजी !? 


अरे भाई) उसे पुकारनेमें क्या दिकत है ! वह सर्वव्यापक 
है, शुद्ध है; पविन्न है; सर्वशक्तिमान है | चाहे जिस नामसे 
पुकारों बह सुनता द्वी है; सुनता ही है, अवश्य सुनता है । 
उसे छुद्ध अद्य कहो या उसे सर्वशक्तिमान्‌; सर्वस्मर्थ कहो | 
उसे पुकारों या उसकी अक्तिकों पुकारों। अच्छा सुनो, 
मैं तु एक मन्त्र संनाता हूँ; तुम इसे जगा करो और ठुम 
इसके दिव्य चमत्कारको देखोंगे | वह मन्त्र है--:5« शुद्ध 
शक्ति? | इससे तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे |? 


इस मन्त्रके साथ मेरे छृदयका एक विचित्र अकभ्नीय 
आकर्षण हो गया; उसके लिये दृदयमें चाह उत्पन्न हो 
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आयी और रात-दिन मैं बराचर उसका जप करता रहा | 
यह मन्त्र मेरे दृदयक्री घड़कनके साथ मरिछ गया | में अपने 
हृदयकी धड़कनमें स्पष्ट सुनता था उस मन्त्रकी ध्यनि ! 
मुझे यह दिल्‍्य मन्त्र भऋदान कर वह महात्मा इस संसारसे चल 
बसे | इसके बाद में अनेकों संत-महात्माओंके संसर्गमें आया 
और अनेकों प्रकारकी साधनाएँ कीं। परन्तु अन्ततः मेरे 
लिये तो उस परम शुद्ध शक्तिके चरणोंमें पूर्ण आत्मसमपणंका 
ही एकमात्र आधार रह गया है ओर श्सीसे मेरे जीवनमें एक 
अद्भुत आनन्द है, जिसका मैं निरस्तर पान किया करता हूँ। 
भक्तिकी ज्वाला मेरे छृदयमें अदर्निश प्रज्यलित रहती है | 
शुद्ध और दाक्तिका वही सम्बन्ध है; जो सूर्य और उसकी 
किरणोंका है । 


महासाधन 


सम्पूर्ण; निःशेष आत्मत्मर्पणको ही मैं “महासाघन! 


कहता हूँ । साधर्कोकी प्राणदायिनी माता गीताका यह सार- 
सर्वेस्व है | लोग समझते हैं कि समर्पण एक बहुत आसान 
चीज है, परन्तु यद्द आसान है नहीं | समर्पणसे सारा कार्य 
खारी साधना) समस्त मनोरथ सफल हो जाते हैं-इसमें कोई 
भी सनन्‍्देह नहीं। मुझे तो एकमात्र समर्पणसे ही पूर्ण 
शान्ति एवं पूर्ण आनन्दकी अनुभूति हुईं है। हठयोग 
और राजयोंगकी अपेक्षा समर्पणका सार्ग अधिक कठिन 
है। समर्पणमें कर्म, भक्ति और शानका पूर्ण समन्वय है। 
हाँ, यह बात अवश्य है कि हमारा यद्द समर्पण पूर्णतः 
प्रीतिपूर्षक् होना चाहिये। मम्नता। आशज्ञापालन) प्रभुकी 
तेथया और मंगवद्धावसे जगतके जीवोकी ययथाक्षक्ति सेवा- 
सहायता करना--भह् तो है शरीरका समर्पण । प्रार्णोका 
स्तर इतना सुदृढ़ होना चाहिये कि वह साघनाके मास्को 
वैंभाल सके, अहक्वारको भगा सके; इच्छा; बासमा+ मोह 
आसाक्ति। ईर्ष्या, राग-द्वेष। लोभ; लालसा, मद) भत्सरसे 
साधककी अलग-अछूता रख सके । यह पूर्णतः नरम, कोमल) 
चिकना; मसण और संवेदनशील होना चाहिये-जिसमें यह 
भगवृत्कृूपाके संत्पयर्श और प्रभावकों बराबर अनुमक करता 
रहे | किसी भी व्यक्तिगत वासना; किसी भी अहकूार- 
पूर्ण माँग या शर्तके द्वारा समर्पणकों कलक्लित नहीं करना 
चाहिये। चित्त सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो; स्थिर हो, दढ़ हो और 
हमारी समस्त इच्छाएँ पुझीभूत होकर भगवानकों पुकार सके; 
भगवान्को ही प्राप्त करनेके लिये तड़प उठे] अदक्कारको 
तो एकदम मिटा देना शोगा। निःशेष कर देना पड़ेगा | 


साधकको इस बातंका दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि मनुष्य 
तो भगवानके हाथमें यन्त्रमात्र है; मगवान्‌ उससे जो 
कुछ कराना चाहते हैं, थही उसे करना पड़ता है। जसे 
यह अनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान्‌ ही उसके 
प्राणोंके प्राण हैं; जीवनके जीवन हैं, मस्तिष्कमें बैठकर 
भगवान्‌ ही बिच्वार करते हैं, और दृृदयर्में ब्रैठकर वही 
आनन्दकी सृष्टि करते हैं। 

साधनाके दो धोर शत्रु हैं--अहक्कर और मसकारः 
मैं और मेरा | इनके नासमात्रसे भी साधनाके क्षेत्रमें सत्र 
कुछ किया-कराया चौपट हो जाता है । बुद्धिके द्वारा 
आत्माकों अनात्मासे प्रथक्‌ करके भरावानके पथमें आगे 
बढ़ना चाहिये । मन पॉर्चों इन्द्रियोपर पूरी चौकसी रक्‍्खे ) 
हरिद्ियों कभी-कभी मदमाते उद्दाम घोड़ोंकी तरह मनुष्यको 
ख्ाई-खंदकोंमें गिरा पेंकती हैं और मनुष्य विषय-वास- 
नाओंके जंगल सटकता फिरता है | मनुष्य अशानके 
हाथकी कठपुतली हो जाता है । मन तो विषयोंका स्फुरण- 
स्थान है | सन हृदयमें ढ्ब जाय और द्वृदयमें भगवान्‌- 
की ज्योति सदेव जगमगाती रद्दे--फेर चाहिये क्‍या | 
छंदयको इस बातका पूरा-पूरा विश्वास हो जाना चादिये 
कि अधोगामी विप्रयोमें कुछ भी है नहीं और प्रेम करने 
योग्य कोई बस्ठ है ते! वह दे परम प्रियतम प्राणघन दरि | 
जब दिव्य प्रेम छ्ृदयको संस्पर्श करता है तो मार्स अपने- 
ही-आप सुगम हो जाता है और सारी कठिनाइयाँ आप- 
ही-आप इल हो जाती हैं! तब्र तो ऐसा होता है कि 
हमारा परम प्रियतम हमें अपनी भ्रुजाओंमें बॉपकर अपने 
साथ ही ढिये फिरता है। जब मन-जुद्धि-प्राण भगवानमें 
इन जायें; जब दंदयमें उसी एक धंदिकवर” के लिये, 
उसी एक “महबूब'ः के लिये प्यार और तड़प रद जाव- 
बस; प्यार-मरी तड़प और तड़पता हुआ प्यार रह जाय) 
जब जगवूके भोग-विल्यसोंसे चित्त आप-ही-आप फिर जाय, 
जब साधक यह समझे, यह अनुभव करे कि शरीर जाय 
तो जाय; परन्तु भगवानको पाये बिना रह न सकूँगा। जब 
उसे जीवनकी अपेक्षा भी अमर प्रिय छगें, तब उसे यह 
समझना चाहिये कि भगवद्यीय चेतनाका उसमें अबतरण 
एवं स्फुण हुआ है। तमी उसपर मगवान्‌की दयो 
उतरती है, दिव्य प्रकाश उसपर अपने-आप बरतने लगता 
है और तभी उसके भीतर भागवती इच्छा अपना कार्य 
करने छगती है| साधक तब यह समझता है कि वह 
भगवानके दहाथका एक यन्त्रमात्र है और मगयानकी 


# साधन और सिद्धि 


जो इच्छा होती है बढ़ी उसके द्वारा होता है; अन्यथा 


कुछ हो ही नहीं सकता ) वह यह अनुभव करता है 
कि उसके फुपफुसमें भगवान्‌ ही साँस लेते हैं, उसकी बाणी- 
में भगवान्‌ ही बोलते हैं; भगवान्‌ ही उसके हृदयमें बैठे 
प्यार करते हैं, उसकी जुद्धिमें बैठे हुए विचार करते हैं 
और उसकी आत्मार्मे रहकर आऑननन्‍्दका आस्वादन करते 
हैं। बह है समर्पणकी पराकाह्ा । इसके द्वारा मनुष्य स्वतः 
निश्चिन्त, निर्न्द्र और निर्लेप रहता है और उसके द्वारा 
भागयती शक्ति अपना कार्य करने लगती है । साधक 
अपने दृद्ैशमें मगवानके साथ नित्य युक्त रहता है । 
साधक भगवानकरो नहीं छोड़ता, भगवान्‌ साधककों नहीं 
छोड़ते । साधकका निवास होता है भगवानमें, भगवानका 
निवास होता है साधकर्में | इस प्रकारके समर्पणकी प्रक्रिया 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंनें बतलायी है! और यही है 
इस युगके लिये परम साधन ! 


सिद्ध पुरुष 

सिद्ध पुरुष यह जानता है कि भगवान्‌ ही उसकी 
आस्मा हैं। वही यह डंकेकी चोट कह सकता है कि मैं 
आत्मा हूँ, में अ्रह्म हूँ । परन्तु सिद्ध पुरुष इस कारण किसी 
ऐसे अ्रममें या अहड्भजारमें नहीं पद़ेगा कि वह सोचने 
छोे कि यह सर्वशक्तिमान्‌ है; सर्वव्यापक है और स्वर्य 
भगवान्‌ है या उसका प्रतिनिधि है। समाधि-साधकोंकों तो 
इस दिशामें बहुत ही सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। 
नाममात्रका अहड्लार भी उसे छे ड्बेगा। मनुष्य तो 
सीमाओँसे आबद्ध है | वह ईश्वरका अंश अवद्य ही है; परन्तु 
ईश्वर नहीं है । अंश पूर्णके बराबर नहीं हो सकता) सर्य- 
की एक किरण सूर्यके समान नहीं हो सकती | जलका एक 
कण लघु सागर है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह पूर्ण 
लागर तो नहीं है। साधक सदव इस बातका ध्यान रच्स्ते 
कि बह जीवित है, क्योंकि भगवानका उसमें निवास है; 
बह साँस लेता है, क्योंकि भगवाव्‌ उसके भीतर बैठे सॉँस 
छैते हैं; वह सोचता-विचारता है; इसलिये कि उसकी शुद्धि- 
में बैठे हुए भगवान्‌ अपने प्रकाशइते उसकी बुद्धिकों प्रकाशित 
किये हुए. हैं और वह भगवानका साक्षात्कार करता है; 
क्योंकि भगवान्‌ ही उसके जीवनकी सार सत्ता हैं| डायनेमो 
बिजलीके प्रवाहसे चलता है। स्वयं मशझीनमें क्‍या शक्ति 
है कि कुछ भी कर सके | उस अनन्त शक्तिके एक कण- 
मावसे समस्त छोक-छोकान्तरोंमें जीवन-प्रवाइ अवाहित हो 


श्ध््ण 


रहा है | उसी शक्तिसे यह जगत्‌-चक्र चल रहा है | 


मनुष्य उस शाक्ति-कणका करोड़वें हिस्सेका भी करोड़यों 
हिस्सा है या उससे भी कम। इसलिये उसे यह भूछ नहीं 
जाना चाहिये कि चाहे कितनी मी उसकी शक्ति क्‍यों 
न हो; वह देश और कांछसे सीमित है। परिच्छिन्न है और 
बह कदापि उस अनन्त) सर्बशक्तिमान्‌ प्रभुकी समानता 
कर नहीं सकता । इसलिये मनुष्यमात्रकें लिये एक ही 
मार्ग है और बह है समर्पणका । जिस पअकार मांलाके मनिये 
धागेमें पिरोये रहते हैं उसी प्रकार जपसे छेकर समाधितक 
समस्त साधनाओंका मूल आधार है यह समर्पण, सर्बस्व- 
समर्पण) निःशेष सर्वात्मसमर्पण | 


ए 


समपण 

ग्रभो | मेरे देवाधिदेव | में यह भूछ नहीं कि 
तुम सदैव मेरे हृदयदेहमें निधास करते हो। तुम्हीं 
मेरे जीवनके सूत्रधार हो | इस क्षण-क्षण बदलनेवालि, 
पल-पलमें बनने-मिटनेवाले संसारमें जो कुछ भी हो रहा 
है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल-डुरू रहा 
है और फिर आँखोंसे ओझल हो रदा है वह सारा ही 
तुम्हारी सत्तासे अनुप्राणित है, स्पन्दित है । मेरा मन-आरण 
तुममें ही निवास करे, बसे और मेरा यह ज्ञान, 
यह चेतना बनी रहे कि तुम्हारी इच्छाके सित्रा मेरी 
कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई शरण नहीं, 
कोई अस्तित्व नहीं | यह शरीर तो मत ऐिण्ड हैं, 
यह सजीव इसलिये है कि तुम इसमें साँस लेते 
हो। ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाराम | मैं अपने 
हृदयदेशमें सतत तुग्डहारा आलिज्रन-रस पाता रहूँ | 
जो कुछ करूँ तुम्हारी प्रेरणा और सझेतसे, ठुम्हीं 
मेरे द्वारा अपना कार्य करो, अपना उद्देश्य साथो; 
मेरे हृदयमें तुम्हारा ह्वी प्रेम बिराजे, तुम्दीं प्रेमरूपमें 
बिराजो; मेरी बुद्धिमें तुम्हीं प्रकाशरूप बने रहो, 
मेरे मस्तिष्कमें तुम्हीं विचार करो । मेरे समस्त 
अहद्लरको अपनेमें डुबा लो, प्रभो ! मेरे अंदर तुम्हारे 
सिवा कुछ भी रह न जाय, तुम्हीं-तुम रह 
जाओ । है सर्वशक्तिमान्‌, सर्वस्मर्थ खामिन्‌ ! भले 
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ही में समाधिकी अबस्थामें तुमसे एकाकार होकर मेरा अहड्ढार तुम्र छे लो, मेरे दयामय हरि | और मुझे 
तुम्हारी ही तरद हो जाऊँ; परन्तु यह भूलकर भी मैं नद्रता, दीनता प्रदान करो । ओ मेरे खामी ! 


यह न मान बैठहूँ कि में तुम्हारे सदश हूँ । में हैँ ही 
क्या | एक तुच्छ नगण्य नाचीज-जों अपनी एक- 
एक सॉँसके लिये तुम्हारी कृपापर अवलम्बित है, 
तुम्हारी दयाका मुँह जोहता है । तुम्हारे अनन्त 
महासागरके सम्मुख इस कणकी क्या हस्ती है, ग्रभो ! 


तुम्दारी इच्छा मेरे जीवनमें पूर्ण हो, तुम्दारी जो 
इच्छा हो बढ़ी मेरे भीतर-बाहर दो--तुम्दीं मेरे भीतर 
साधना करो और तुम्हीं मेरे भीतर सिद्ध होकर 
अपनी इच्छा पूर्ण करों । 


>उर्ररज:७+- 


साधना ओर सिद्धि 


( छेखक--स्वामी श्रीअसंगानन्दजी महाराज) 


सांधनाके विशाल एवं व्यापक क्षेत्रपर यदि हम उदार 
दृष्टि डाले तो हमारा यह्ट विश्वास इृढ़ हों जायगा कि हमारा 
सम्पूर्ण जीवन साधनाका अनन्त क्षेत्र है| “जैसी करनी दैसा 
फल!--यह एक ऐसा सत्य सिद्धान्त है जो हमारे जीवनके 
समग्र शारीरिक और भानसिक कर्मोरमें--एक-एक कार्यमें 
लागू द्वोता है; बह कार्य चाहि जिस प्रकारका हो--उसका 
सम्बन्ध कलासे हो या साहित्यते हो, चित्रकारीसे हो, स्लीतसे 
हो था संस्कृतिसे झ्ञो--सर्वन्न समानरूपसे यह सिद्धान्त घटता 
ही है। ऊपर हम जितने भी क्षेत्र मिना आये हैं, उनमें हमें 
सफछता उतने ही अंशमें मिलती है, जितने अंशमें हम उसमें 
निष्ठा एवं शक्तिके साथ प्रवृत्त होते हैं | इसलिये यदि हमने 
अपनी चरम लक्ष्य-सिद्धिके लिये पूरा-पूरा प्रयक्ष नहीं किया, 
जी-जानसे परिश्रम नद्ीं किया तो हमारे लिये अपनी असफलछता- 
पर दुःख करनेका, खिन्न होनेका कोई कारण नहीं है। 
अतिचेतन और अतीन्द्रिय परमात्मसत्ताकी उपलब्धिके लिये 
हम जो कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं--ध्यान+ 
चिन्तन पूजा) जप, आसन) भजन हत्थादि-सब्र साधनाकी 
परिभाषाके अन्तर्गत आ जाति हैं। 

सभी संत-महात्माओं तथा पधर्मसंस्थापफोने अत्यन्त 
कुठिन-कठोर साधनाके द्वारा ही आत्मशानका प्रकाश पाया 
और आत्मानुभूतिके दिव्य प्रकादमें दी उन्होंने जगत्‌के लिये 
भगवानका पथ ढूँढ निकाला; मगवत्ताक्षात्कार अथवा निर्वाण- 
का मार्ग आछोफित किया। और यही कारण है कि हन आत्मदर्शी 
संत-महात्माओंके चरण-चिह्ॉंका अनुसरण कर; उनके 
आदेश और आचरणका अनुकरण कर आज भी एक सच्चा 
साधक; भगवानकें प्पपर चलनेवाला एक निश्वायान्‌ पुरुष 


आध्यात्मिक साधनाकी एक-एक सीढ़ी चंढ़ता हुआ अपने 
लक्ष्यकी ओर बढ़ता जाता है; क्योंकि वह महात्माओंके बताये 
हुए. उस मार्गपर चल रहा है, जिसका उल्लेख संसासके घर्म- 
शाज्नों एवं अध्यात्मग्रन्थॉमें बहुत विस्तारसे हुआ है। साघनाका 
यह पथ इतना प्रशसर्तर, सुरक्षित एबं सुनिश्चित है कि साधकको 
इधर-उधर भमटकनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है | कारण 
कि उन संत-मद्गत्माओने जो कुछ लिखा है बह अपने 
अनुभवसे लिखा है, उनके उपदेश और आचरणमें पूर्णतः 
एकता थी; थे बही बाते लिखते थे जिसका उन्हें अनुभव था 
और इसीलिये उनके उपदेशर्में जीवन एवं शक्ति मरी पड़ी 
है। ऐसे संत-महात्मा जिस धर्मम्म जितने भी अधिक होंगे; 
वह धर्म उतना दी दी्घेजीवी और स्थायी होगा। परन्तु 
खेदका विषय है कि बीच-बीचमें अपकर्षकी अन्‍्तर्दशा भी 
आती रहती है और उस समय उन महात्माद्वारा प्रज्वलित 
आत्मशानकी ज्वाला धूमाच्छक्ष हो जाती है। परन्तु वह 
तेज है तो सनातन) विरप्रकाशभान और दिव्य | इसी 
कारण वह केवछ धूमाच्छन्न होता है, बुझ्मता नहीं-बुझ 
सकता ही नहीं । इसलिये एक सच्चा साधक अबसाद और 
अपकर्षकी अन्‍्तर्दशासे निराश एवं छ्लान्त नई होता; अपितु 
अपनी कठोर तपस्था एवं तीजत्र साधनासे वह समस्त साधन- 
पयको आल्येकित कर देता है--3सरममें नवीन प्राण, नूतन 
जीवन डालकर पुनः जाज्वल्यभान कर देता है। 

संसारके धर्मशार्रोफा तुलनात्मक अध्ययन करनेपर 
हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सनातनधर्मके अतिरिक्त 
सभी घ्मोने अपने-अपने अनुयायिर्योके मानसिक विकासके 
लिये एक सुनिश्चित साधन-प्रणाली निर्धारित कर दी है 
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जिसमें एक विशिष्ट प्रकारकी भाधनां, ध्यान) चिन्तन तथा 
खाधनाकी भ्क्रियाओंका निर्देश है | परन्ठ॒ हिन्दूधर्मने अपने 
अनुयायियोंकरी भनोदशा, प्रद्नत्ति आदिका ध्यान रखकर 
अनेकों प्रकारकी साधन-शैलीका अनुसन्धान एवं उद्घाटन 
किया है जिससे सब झोगोंके लिये साधनाका फ्थ सुगम हो-- 
सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार साधन्य कर क्कें। 
अल्नन्त स्थूल मूत्ति-पूजासे लेकर निर्युण निराकार-चिन्तनतक 
साधनाकी कई सीढ़ियों हैं | बाहर-भ्राहरसे देखनेबालॉकी 
बुद्धिमें ये बातें आ ही नहीं सकतीं; न वे इनका रहस्य ही समझ 
सकते हैं | सनातनधर्म तो एक ऐसी माताके समान है; जो 
अपनी सम्तानकी व और शक्तिको देखकर तरह-तरहकी 
चीजें उसके उपयुक्त तेयार कर खिलाती रहती है और 
उसका स्नेहके साथ भरण-पोषण करती है | सच तो यह है 
कि हमारे पूर्वपुरष, हमारे ऋषि-महर्षि और सिद्ध पुरुष-जो 
हिमाच्छादित, गगनचुम्नी भदामहिम दिमालवसे लेकर 
कन्याकुमारीतक फैले हुए इस आर्थदेशर्म एक छोरसे दूसरे 
छोरतक रहते थे--बस्तुतः शाजज्ानमें बड़े ही निपुण एवं 
पारंगत थे; ज्ञान-विज्ञानर्में विश्वारद थे | उनके बताये हुए. 
साधन-मार्ग एवं साधन-प्रणालीका सचाईके साथ अनुसरण कर 
हम निश्चय ही अपने दुर्जय-दुर्घधर्ध मनपर विजय प्रास कर 
सकते हैं, उसे पत्रित्र बना सकते दैं। जिसके दारा इस शरीर- 
रूपी पिंजड़ेके भीतर बंद हंस उन्मुक्त होकर कुरेल कर 
सकता है । हमारे वे ऋषि-मदर्षि सच्चे अर्थमें विज्ञानबेत्ता थे 
और आज भी उनके विज्ञान-ज्ञानका संसार लोहा मानता 
है | क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अनुमव किये) वे मले ही 
अबर्णनीय एवं अचिन्त हों; परन्तु सत्य सदैव उनका 
अनुभोदन करता दै ! सत्य सदा उनके अनुभवका आधार 
है | इसीलिये उनका अनुभव ओर शान भी सनातन सत्यकी 
भाँति शाश्वत हे चिस्तन॑दे । 


कुशल-कुशाग्र बुद्धि एवं सत्य-सनातन अनुभवर्में यही 
अन्तर है । अध्यात्मका विशाल; बिस्तृत क्षेत्र बुड्धिके ल्यि 
सर्वथा अगम्य ही है। यह बेचारी बुद्धि, जिसका हमें बड़ा गर्व 
एवं अभिमान है; बस्तुततः है क्या ! यह तो देश-काछ-कारणसे 
परिच्छिन्न है और यहाँतक परिच्छिन्न है कि इसका उस 
छोकमें प्रवेश ही नहीं है, जिसमें प्रवेश करनेके लिये साधकको 
देश-काल ओर कारण्को या तो मुछाना पढ़ता है या 
लोप करना पड़ता है। यही कारण है कि श्ननातमंघर्मके 
आचार्य बार-बार हमारे कानोंमे यही कहते दें कि वेदोंमें 
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विश्वास करो, आसवाक्योंमें विश्वास करो और इन्दींके आसरे 
साधनमार्गपर चले चलो; चले चलो और तब्रतक चले चले 
जबतक् अन्तरका पट न॑ खुल जाय | साधना करो; साधना करो; 
सचाई। निष्ठा और विवेकक्रे साथ साधना करो; शेष रारी बातें 
अपने-आप हो जायेंगी--यही है हमारे शाजों और ऋषियोंकी 
बाणीका सार शमुच्चय । दूसरे धर्मोके प्रव्तक तथा आचार्यो- 
का भी यही कहना है और उनकी इस वाणीसें एक दिव्य 
ज्योति रर्भित है । परन्त॒ जिन लोगोंकों बुद्धिका अजीर्ण हो 
गया है; वे सब बातोंको अपनी बुद्धिकी ठुलापर तौलते हैं । 
उन्हें पता नहीं कि अध्यात्मके पथमें साधनाके बिना 
कुछ भी नहीं बनता और इसीलिये वे इन संत-महात्माओँं 
और आचार्योको कुछ-का-कुछ समझ छेते हैं । 


किसी भी बातके छिये दी हुई झर्तोंकी पूरा कर देने- 
पर ही सफलताका मार्ग खुलता है। यह एक ऐसा नियम है जो 
ज्ञानके क्षेत्रमें धर्वत्र समानरूपसे लागू है और धर्मके क्षेत्र 
तो विश्येषरूपसे | इसलिये सत्यके, शानके अथवा भगवदन- 
के सब्चे साधक अथवा आत्मार्थीके लिये कुछ नियम होते हैं; 
कुछ विधियाँ होती हैं, जिनका सम्यक्रूपसे पालन करनेपर ही 
मानव-जीवनकी चरम सिद्धि होती है । अद्वैत-बेदान्तके 
साधकको मी, जिसके लिये यह जगत्‌ एक मायाजाल है; 
नित्यानित्यविवेक, इद्मामुत्र-फलभोगविराग, शम-दमादि घट 
सम्पत्ति और मुमुक्षुत्वकी शर्ते पूरी करनी पढ़ती ६ और 
उन्हें पूरा करनेपर ही वह संसारके बन्धनोंसे छूटकर मुक्तिपथ- 
में सफलतापूर्वक ज्ञा सकता है। वे ही क्यों, सभी साधकोकों- 
जाहे वे कर्मयोगी हों; भक्त हों या राजयोगी हों या 
और किसी मार्गके द्वों--कठिन साधनाके मार्पपर चलना 
ही पड़ता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है और ततब्र जाकर 
ने सश्ची साधनाके सच्चे अधिकारी होते हैं | उन समी 
साधनों में, जिनका उल्लेख संसारके धर्मशा्त्रोने किया है; चार 
मुख्य हैं| वे हैं--अशेष थैर्य, आत्मसंयम, सचाई और 
आत्मोत्सर्ग | केवल कुछ जप या ध्यान कर लेनेसे द्वी मनुष्य 
अपने आदर्शकों नहीं पा सकता | भगवान्‌ तो सर्वलोक- 
महेश्वर हैं; उन्हें किसी शर्तमें बॉँघा नहीं जा सकता। 
साधककी चाहिये कि वह असीम पैयय एवं साहसके 
साथ अपनी साधनाका अनुष्ठान करता रहे; करता रहे । एक 
दिन वह देखेगा कि उसके विना जाने ही प्रभुकी असीम 
अनुकम्पाका प्रवाह उसकी ओर मुढ़ गया है और दिव्य 
स्का द्वार उसके लिये खुल गया है। देवर्षि नारद तथा 


श्र 


दो साधकॉकी कहानी इस सम्बन्ध स्ेस्मरणीय है और 
वस्तुतः बढ़ी ही भावपूर्ण है | देवर्षि वीणा बजाते भगवानके 
दर्शनोंके लिये जा रहे थे । राहमें उन्हें दो साधक प्रथक्‌-प्यक्‌ 
खानोंसें साधना कंरते हुए मिले। पूछनेपर दोनोंने ही 
यह जानना चाहा कि भगवानूकी प्रासि कब द्ोगी ) देवर्िंने 
भगवानसे इनकी चर्चा चंढछायी तो भगवानने कहा कि एकको 

तो दस वर्षमें दर्शन होंगे और दूसरेकी उतने ही वर्ष छगेंगे; जितने 

उस इमलीके पेड़में पत्ते हैं, जिसके नीचे बेठा वह साधना कर 

रद्त हैं। देवर्षि लोंटे तो पहलेनें पूछा | उसे यह जानकर बढ़ी 

ही निराशा हुई कि अभी दस यर्षतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 

इसलिये उसने साधना छोड़-छाड़कर घरकी राह ली । दूसरा 

जब मिला तो उससे देवर्षिने डरते हुए कहा/-४मभाई; अभी तो 

बढ़ी देर है । इस इमलीके पेड़में जितने पत्ते हैं; उतने वर्ष 

बाद श्रीदृवरिं तुम्हें दर्शन देंगे।? परन्तु इस साधकके आनन्दका 

प्रारावार नहीं रहा । वह आनन्दमें नाचने लगा। मिलेंगे 

न !? बस, यही सोचकर वह प्रशुकी कृपामें आत्मविस्मृत हो 

इूब गया | भक्तिकी धारा उमड़ पड़ी, साथना तीज हो 
गयी और उसे शीघ्र ही भगवान्‌ मिल गये । 


धार्मिक जीवनका मूठ आधार है आत्मसंयम । आत्म- 
संयमके थिना साधना हो नहीं सकती, हो नहीं सकती | 
क्षुन्ष और तग्चल शरीर तथा मनसे आध्यात्मिक जगत 
सफ़छता मिल ही नहीं सकती; सफलताका मिलना सर्बया 
असम्भव ही समझना चाहिये ! कारण कि जिस शाक्तिकों 
संघदित एबं केन्द्रीभूत करके भगधानमें लगाना है; वही 
शक्ति अधोमुख होकर क्षरित हो जाती है, नष्ट हो जाती है । 


भगवान्‌, भीकृष्णने अ्जुनसे कहा है कि मिथ्याचारी 
पुरध लोक और परलेक दोनौसे ही भ्रष्ट हो जाता है। 
भंगवानने अर्जुनकों बुरी तरह फटकारा है--बातें तो करते 
हो पष्डितोकी-सी; परन्तु शोक करते दो ऊन बातोंका जिनके 
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लिये शोक नहीं करना चाहिये ! परमइंस रामकृष्णदेखने कहां 
है कि मन और मुखको एक करना ही सच्ची साघना है । 
सच्चा साधक जब अपमे दृदयको टटोछेगा तो वह देखेगा कि 
कई तरहकी दुर्बखता और अशचिता उसमें भरी पड़ी है और 
जबतक ये दुर्बलताएँ और भ्शुचिताएँ बनी हुई हैं, तबतक 
बास्तविक एवं स्थायी तफलता कैसे प्राप्त हो सकती है! थही 
है आध्यात्मिक जीवनका बीज | 


अन्तमें एक बहुत ही आवदेयक बात कहनी है। 
अध्यात्मपथर्में आत्मोत्सगकी जितनी भी आवश्यकता समझी 
जाय, थ्रोड़ी ही है | अध्यात्मके आकाशसें हम चाहे जितनी 
भी ऊँची उड़ान लें--योगकी चाहे जितनी मी सिद्धियाँ 
प्रात कर लें--हमें यह जान रखना चाहिये कि जहाँतक 
हमारे अंदर अहक्लार ओर ममकार है, जंहोतक इनका 
सर्वधा चिलोम नहीं हो जाता; वहातक भगवदईन अथवा 
मोक्ष एक कल्पनामात्र है | यदि आप भक्त हैं, भक्तिकी 
साधना करते हैं तो *इति, इति? के मार्गसे चलिये) 
समनन्‍्वयके पथपर चलिये और अपनी इच्छाओंको, अपने 
तुच्छ “अहम? और “मम! को भगवदिच्छाके मदयासागरमें 
लीन हो जाने दीजिये | यदि आप जानी हैं; ज्ञानके मार्गपर 
चल रहे हैं तो भ्नेति!, 'नेति? के द्वारा अपने अहक्लारको 
मिंठा दीजिये--व्यतिरंककी पद्धतिसे | 


गीताके अन्त भगवानने अर्जुनको “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरणं क्रज”। सब धर्मोको छोड़कर मेरी शरण 
लो--यह आदेश किया । भ्रीरामकृष्णदेवका भी अपने 
भक्तीको कितना दिव्य उपदेश है--'अहड्लारके मिट जानेपर 
जगअननी माँ साधकरके शवपर अपना दृत्य करती हैं, वह 
द्त्य जो एक बार झुरू होकर फिर कभी बंद नहीं होता |? 


हे का 
इस प्रकार समस्त साधनाएँ सिद्धिके महासांगरमें 
प्रवेश कर जाती हैं । 


घ>+जह७ू५ 
नाम बिना सब दुःख है 
जीवत दी स्वारथ लगे मूण वेद जराय । 
है मन खुमिरो राम कूँ घोले काद्दि पराय ॥ 


हाथी धोड़े घन घना चंद्रमुखी बहु नारि। 
मास घिना ज़मलोक में पाये दुकल अपार ॥ 


“+-चकरणदासजी 


समर कु पाप कप छयष्ण 


दररण-साधना 


( लेखक-पु० भ्रीप्रतापनारायणजी, कविरक्ष ) 


अलौकिक कामिनियोंकी दी 
कामना कोई करता दै। 
सुक्तषी संतानोंकी कोई 


साधनापर दो मरता दै॥१॥ 


किसोका. झुंद्रि-लेबामे 
चला ज्ञाता सब जीवन है | 
किसीका रमा हुआ रहता 


रमामें ही व्याकुल मन है ॥ २ है 


घाम-धन-दौलतको. कोई 

लोीकर्म जमा किया करता | 
पेर-पाऊनकी ही कोई 

माँगकर दान लिया करता ॥ ३॥ 


शीशापर धुन सघार रहती 

किसीके नाम कम्रानेको । 
किसीके आदत परुं जाती 

देद पर भस्म रसानेकी ॥४॥ 


साधना जी ग्ेखी करते; 
अंत में वे ही पछताते। 
कभी वे नहीं सोचले यह- 
यहाँ वे कया करने आते॥५॥ 


भाज दुनियां नकली हैं, 

बहुत कम है भसलो भोले । 
यहाँ तो अपने मतलघमे 

भज़जके सब ही हैं गोले # ८! 


यहाँका देना दी तो दे 

वहाँके लिये साथ लेना। 
निकलना जगके जालोंसे 

नायको अपनी दे खेना॥ ७ ॥ 


किसीकी क्‍यों न साधना हो 

अंतमं साधक पछताता | 
विश्व दे नश्थर, इससे बह 

विनेश्वर वैसव-सुख पाता ॥ ८ ॥ 


सर्वदा पूरी होकर भी 
अधूरी मनुज-कामना हे । 
उले बस; पूरा कर सकती 
रामकी सद्दी साथना है॥९॥ 


भक्तकों दधर-उचर डुलकर 

त्तत्व पर आना ही पड़ता । 
मोहमें, ममतामें. मुँहकी 

अंतर्म खाना ही पड़ता ॥१०॥ 


मुक्तिको इच्छासे बढ़कर 

भक्तिकी भव्य भाषना है। 
साथनाओंकी. इन्दाणी 

हयाम्रकी शरण-साधना दै ॥११॥ 


भूल सब कर्मोंकों हरिको 

मान छो यह आज्ञा सत्वर- 
'छोड़ सब धर्मोको भेरी 

एक तू शरण-खाधना कर ॥१२॥ 


न न्ल्फटफल्लिकीधूए--- 


सा» आअं० दै७५--- 


साधनाको गुप्त रखनेका महत्व 


( लछेखक-डा० शिवानन्द सरस्वती एम्‌ू० ए० ) 


उपनिषदरर्म जिस “परा विद्या? का वर्णन है उसे स्थान- 
स्थानपर 'गुह्ायः या रहस्यमय कहा गया है| उसे प्रकट करनेका 
निषेध किया गया है | भीतामें मगवानने “राजयोग? को “गुश्म! 
झन्दसे प्रकट किया है | तन्त्रोंम्रें त्तो स्थान-स्थान पर-- 


गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्षतः । 
स्वयापि गरोपित्तव्पं हि न देय यस्य कस्यचित्‌॥ 


--हत्यादि शब्दोंके द्वारा साधनाकों प्रकट करनेका 
निषेध किया गया है । किन्तु साथ ही यद्द भी कद्दा गया है 
कि ये साधनाएँ भोग-मोक्ष देनेवाली, जीव और ब्रह्मको एक 
बनानेवाली और आवागमनके बन्चनसे मुक्त करनेवाली हैं । 
इनसे बढ़कर प्राणियोंका द्वितकर साधन दूसरा नहीं | अब 
प्रश्न यह उठता है कि ऐसी ह्िितकर साधनाओंकों गुस क्यों 
रक़खा जाय ! इनका तो सर्वसाधारणमें इतना अधिक प्रचार 
करना चाहिये कि एक भी व्यक्ति इनसे अपरिचित न रहे | 
सभी इनसे छाम उठाकर आवागमनके चअक्रसे मुक्त हो जायें, 
संसारके दुःखोंमें न भटककर भगवान्‌ तक पहुँच जायें। हमारे 
शास्रों में स्वादिष्ट वस्तु दुसरेकों न देकर स्वयं खा लेने और 
घन व्यय न करके कंजूसकी भांति गाड़ देनेकों घोर पाप 
बतलाया गया है | यदि इतनी साधारण वस्तुओको दूसरोको 
न देकर स्वयं उपभोग करनेसे ही पातक लगता है तो परब्रह्म- 
को प्राप्त करानैवाछी विद्याको छिपानेगें कितना घोर पातक 
लगेगा ! 


यह प्रश्न विचारणीय है | धर्मंशा्त्नोमें साघनाओंको गुप्त 
रखनेका जो आदेश है उसके दो कारण हैं । पहल्‍्ठा कारण 
तो यह है कि साधनाके प्रकट द्ोनेसे स्वयं साधकको ही हानि 
पहुँचती है । साधारण-से-साधारण साधना भी जब जन- 
साधारणके सम्मुख प्रकट हो जाती है तो लोग साधकका 
सम्मान करने लगते हैं, या यों कदिये कि उससे साधकका 
यश जनसाधारणमें फैलने लूगता है।इस प्रकार यशका 
फ़ैलना साधकके लिये अत्यन्त अद्वितकर दे । तन्त्रोंगे लिखा है 
कि प्यदि जनताको यह शात हो जाय कि यह व्यक्ति तान्न्रिक 
साधक है तो उसी दिन तान्त्रिककी मृत्यु समझ लेनी चाहिये।? 
साधनाके प्रकट होनेपर साधकंको जितना द्वी यज्ञ प्राप्त होगा; 
उतनी ही मात्रामें वह साधनाके फछूको कम कर देगा। 


इसीलिये बाइम्रिलमें लिखा है कि (ढोल बजाकर दान-पुण्य 
न करो। जो ढोछ बजाकर दान-पुष्य करते हैं, उन्हें उसका फल 
उसी समय प्रिल गया; आगे उनके लिये कुछ भी नहीं रहता ।* 
कहते हैं ययातिके यजश्ोका फल केघछ इतनेहीमें नष्ट हे गया 
था कि रावणने अपने मुँहसे उन्हें प्रकर कर दिया था | 


सर्देसाधारणमें यश फैलनेसे जनता साधकका सम्मान 
करने लगती है, धीरे-धीरे साधक भी यह समझने लगता है 
कि मैं अवश्य संम्मानके योग्य हूँ | इससे उसके हृदयमें 
सम्मानके प्रति राग उत्पन्न होता है; उससे अहड्डार बढता है | 
इधर यदि किसी व्यक्तिब्िशेषने उसी प्रकार सम्मान न किया 
तो द्वेप या दुःख होता है। उससे क्रोध उत्पन्न दोता है । इस 
प्रकार साधक अपनी साधनाक़ों प्रकट करनेसे फिर उसी रांग- 
देष, अहड्भार। क्रोध आदिके कीचड़में फँस जात! है, जिससे 
ऊपर निकलनेका प्रयत्ष वह कर रहा है! राग-देष या अहह्लार- 
क्रीधके कीचड़गें फेसते ही यह समझ लेना चाहिये कि आज 
दी सारी साधना नष्ट हो गयी है और फिर गीताके शब्दोंमे 
क्रोधसे सम्मोह, सम्मोईसे स्थ्टुतिविश्रम स्मृतिविश्रमसे बुद्धि- 
नाश और बुद्धिनाशसे सर्वनाश ही हो जाता है | 


साधनाके प्रकट होनेपर अनेकों व्यक्ति अनेकों लाठ्साओं- 
से साधकके पास आकर उसे घेर छेते हैं| कोई पुत्रकामनासे 
उत्तके चरण छूता है; कोई घनकी कामनासे पंखा शलता 
है, कोई झन्रुके भयसे म॒क्त होनेके लिये सेवा करने लगता है। 
इस प्रकार भीड़के उपस्थित होनेसे साधककी साघनामें बाधा 
पड़ती है | उचित समयपर उलका अपना कार्यक्रम पूरा नहीं 
होता । मौनत्रत भड्ञ करना पढ़ता है । उसका ध्यान साध्य- 
की ओर न रहकर उन्ही छोगोंकी बारतेंमें छण जाता है । वे 
सारी सांसारिक बातें होती हैं, इसलिये ध्यान मगवॉनके 
चरणोंमे न रहकर सांसारिक बातोंमें लग जाता है । इस प्रकार 
कई प्रकारकी भावनाओंसे प्रेरित होकर साधक कभी-कभी इन 
सेवा करनेवाले व्यक्तियोंकों कुछ आशीर्चाद दें देता है । यह 
आशीर्वाद देना साधकके लिये अत्यन्त घातक होता है | यदि 
उसकी सांघना इतनी अधिक हुई कि उसका आशीर्वाद 
सफल हो गया तो आश्ञीर्बादका फल उसकी साधनाके फलमेंसे 
काट लिया जायगा । इस प्रकार उसे अपनी साधनाका जो 
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फुल मिलना चाहिये था। वह नष्ट होता जायगा । दूसरी ओर 
यदि साधना थोड़ी ही हुई और उससे आशीर्वाद सफल न 
हुआ तो साधक झठा मिना जायगा और उसका अपमान- 
अपयश होगा | 


प्रायः किसी साधककी साधना सुनकर जो बहुत-से व्यक्ति 
साधकके पास आते हैं वे प्रायः कुछ-न-कुछ वस्तुएँ---फल- 
फूल, अन्न, मिठाई यथा धन आदि छेकर सांधकंके चरणोर्मे 
चढ़ाते हैं | इनको ग्रहण करने या इन्हें खा जानेसे साधककी 
साधनाको बहुत हानि पहुँचती है ! कुछा्णबमें लिखा दै-- 


यय्याप्षेन तु पुष्ठाल्े जपं ह्वोम॑ समरांचरेत्‌ । 
अक्षदातु: फछस्यार्थ लाधे कतुन॑ सशयः भ 


ध्यदि कोई च्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिके अन्नसे 
पुष्ट होकर जप) होम इत्यादि साधना करता है तो उसकी 
साधनाका आधा फल अज्नदाताको मिलता है और आधा 
उसे ( करनेवालेकी ) |? इस प्रकार साधक दो रोटियोंके या 
सामान्यन्सी वस्तुओक्े लिये अपनी आधी साधना लो देता 
है। शेष आधे फरूमेंसे कुछ तो ये चरण दबाने, पानी 
भरने) पंखा झलने आदि सेवा करनेवाले छोग छीन लेते हैं 
ओर कुछ साधक राग-द्वेप आदिकी भावनाओंमें आकर 
स्वयं ही खो देता है | इस प्रकार साधककों वर्षातक साधना 
करनेपर भी कुछ नहीं मिलता | 


महाभारतमें एक साधुका वर्णन आता है, जिसने 
सुनारका अन्न खानेसे उसीके घर चोरी की थी । इस प्रकार 
यदि साधकके पास किसी ऐसे व्यक्तिका अन्न आया जो 
पापद्वारा अर्जित किया गया हों; तो साधक केवल अपनी 
साधनाका अर्धाश ही नहीं खोयेगां, उसकी मति भी भ्रष्ट 
हो जायगी | 


इससे भी अधिक हानि उस समय होती है, जब साधकके 
पास चेलियाँ जुगने लगती हैं। पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियां 
अधिक श्रद्धा हुआ करती हैं और किसी भी व्यक्तिके 
सांधारण-से आडम्बर्पर विश्वास कर लेती हैँ। यदि उन्हें 
किसी साधकका पता रूगा तो किसी-न-किसी उपायसे उसके 
पास पहुँच जाती हैं। वे समझती हैं कि बाबाजी धन) पुत्र) 
सुख आदि तभी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं । और, गीताके 
अनुसार; सम्ूसे काम उतन्न होता है, इस प्रकार साधकगण 
साधना और साध्यको भूलकर चेलियोंकों धन) पुत्र, सुस्व 
आदि देने छगते हैं और धीरे-धीरे उनका कितना पतन 


दो सकता है, यह विश्वामित्र-मेनका आदिको कथाओंसे ज्ञात 
दी सकता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनाके प्रकट हो जानेपर 
साधकको खयं कितनी द्वानि पहुँचती दे | इसीलिये भगवान्‌ 
इंसाने अपने अनुयायियोकों कहा था (,७&८ 70: (9 [लीं 
प्रश्यदे टधठ आवाक्षा: धाज शंशता: फर्गतठे हॉफलडों 
“अपने बायें शथकों यह न जानने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ 
क्या पुण्य कर रहा है !? खाघना एकद्दीते होती है । साधना 
जब दूसरे व्यक्तिपर प्रकट दो जाती है तो उसी दिन नष्ट 
हो जाती है । 


साधना करते हुए तांधककों अनेकों अत्यन्त विचित्र 
दृश्य स्वप्मे या प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं | ऐसी अवस्थामें 
यदि साधक उन्हें गुप्त रख सका तो उनकी परम्परा छगी 
रहती है और वे साधनाका फू कैसा होगा-यह प्रकद करते 
रहते हैं | किन्तु यदि उन्हें साधकमे तनिक भी प्रकट कर 
दिया तो फिर वे दृश्य नहीं दिखायी देते और साधकका 
उत्साह भन्ञ हो जाता है। 


साधनाकों प्रकट करनेसे दूसरी हानि यह होती है कि 
वह अनघिकारियोंके पास प्रकट होती है। कितनी ही 
साधनाएँ इत्तनी रहस्यमय होती हैं जिनके तत्त्वको समझना 
अत्यन्त कठिन है । तान्त्रिक या वाममार्गी साधनाके रहस्यकी 
तो विरले ही व्यक्ति समझ सकते हैं | जब लोग किसी बातको 
नहीं समझ सकते तो उसकी निन्‍दा करने छगते हैं । जनता 
उसकी मज़ाक उड़ाती है) जिसे वह समझ नहीं सकती । 
इसीलिये सभी साधनाओंमें उन्हें गुप्त रखनेंके लिये कहा 
गया है । संत मत्तीके सुलमाच्रमें कहा गया है-- 


७ ए00 ३ 35. एॉफिल्य ६० ध्प्र०एशा दि 
॥ए४ए३९६5 6 (00, 9४7 80 छाषशा 4045 गठा, 
धतुम्दें भगवानके रहस्पोकों जाननेकी भाज्ञा दी जाती है; किन्तु 
उनको नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं | 

प्राचीन यूनानमे जब शिष्य गुझुसे दीक्षा लेते थे तो 
उन्हें अग्निके सम्मुख शपथ लेनी द्वोती यी कि वे कमी भी 
अनधिकारियोंके सामने अपनी साधना प्रकट नहीं करेंगे। 
आरम्भमें ईसाई-घर्मके माननेवालोमेंसे कुछ विशेष 
व्यक्तियोंको एक प्रकारकी दीक्षा दी जाती थी। जिसफो जन- 
साधारणके पास प्रकट करनेपर मृत्युदण्ड दिया जाता था । 
इसका कारण यह है कि जो लोग रहस्यको गुस न रखकर 
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अनधिकारियोंके पास प्रकट कर देते हैं; वे उस रहस्यकों 
जाननेके सर्वथा अयोग्य हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्तियोंका 
रहस्यसे परिचित होना सारे सम्प्रदायके लिये हानिप्रद दोता 
है| बेद ( ए/४४८८ ) ने छिखा है-- 


पं; वं8 8 9) 49 एा साल आएगा 
इदप्रल॑प्रधा65 पाब: 6 ए९एटॉबणा एी फोलीा 
$९ए7९६5 टहक35 0९8४५ 0 ि05९.. ज्रायए0 &78 
पावधे))।8 +0 एाहए5९४ए९ शा, 


“अनधिकारी साधनाके रहस्यसे कुछ भी त्यम नहीं उठा 
सकते और दूसरी ओर अधिकारी साधकको हानि पहुँचाते हैं)? 

अस्तु; आप चाहे केसी भी साधना करें; उसका महत्व 
अधिक हो या कमः उसे कभी प्रकट न करें | अन्तयांमी 
भगवान्‌ उसे स्वयं ही देख छेते हैं | वे ही उसका फल देने- 
वाले हैं । जन-साधारण तो उसके फलको छीननैवाले हैं। 
सर फ्रांसिस वर्नार्डने लिखा है--- 


ह्रण4 (5 #6 जीशालट वा पाता; 4६ ए०ए 
0एए, उधछ क्‍0ए५ ग्गिह6€5 ऐछ 909 धएछठा #0एा 
[95 ६0 $6४। पश्या। [ण €ए८४ 

धजो कुछ तुम्हें पास हो चुका है; उसे अपने ही पास 
ग्रुत--सुरक्षित रक्‍्खो, नहीं तो बर्फ-सी ठंढी उँगलियोँ तुम्दारे 
होटोंको सदाके लिये बन्द कर देंगी |? 


तन्त्रोंमें स्थान-स्थानपर साधलांकों थीनिके समान 
दूसरोंसे गुत्त रखनेकी आज्ञा दी गयी है। हसका तात्पर्य यही 
है कि जिस प्रकार कुल-छ्री अपने अज्भोको परपुरुषोंसे छिपाकर 
केबल अपने पतिकरै पास पकट करती हैं, उसी प्रकार साधककों 
अपनी खाधना दुसरोसे छिपाकर केवर अपने हृुदयस्थित 
अपने पति भगवानके सामने ही प्रकट करनी चाहिये । 

साधकको चाहिये कि नित्य सावधानीसे यह देखता रहे 
कि उसकी साधना दूसरोंपर प्रकट तो नहीं हो रही है | 
उसकी साधनाका फल चुरानेके लिये कोई उसके निकट तो 
नही आ रहा है; जानते हुए या अनजाने वह अपनी साधनाको 
नष्ट तो नहीं कर रहा है ! 
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साधना 


€ छेखक-श्रीकृष्णशूुर उमियाञ्कूर ) 


क्रिसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिये जो क्रिया की जाती है 
उसे ध्साघना? कहते हैं | साधना संस्कृत भच्द है ओर 
धर्मले मिकता-जुलता-सा है, परन्तु आजकलके जडवादी युगर्म 
धर्मका तो नाम सुनते ही लोग चमक उठते हैं, पढ़नेकी बात 
तो दूर रही | अतएव “साधना? या श्पैक्टिकल साइंस”-जेंसे 
नामसे आजके युवक भी पूरा ध्यान देंगे; ऐसी आशा है। 


सन्ध्या, पूजन, जप) तप आदिको दढोंग ब्ाननेवाले भी 
जब 2/8८४०४) 5८४९८४८७' नाम सुनते हैं. तो ठुरंत उसे 
पढ़नेकी इच्छा करने लगते हैं । सन्व्या-पूजन आदि भी 
प्रैक्टिकल साइंस ही हैं, परन्तु यह “साधना? तो सचमुच “साइंस? 
ही है | बहुत-से लेखक केवल शार्मक्ते अब्द ही उद्ध्वत कर 
देते हैं, इससे वह्ठ आजके लोगोंको रचिकर नहीं होता । 
आजके युगमें तो सूगर-कॉटेड-फेशनमें शब्दौकी रचना होनी 
चाहिये । 

इतना जिखनेका तासय॑ यही दै कि यहाँ जो कुछ 
लिखा जाता है, से केवल लोककल्याणके लिये ही ल्खिा 
जाता है। जिन छोगोंकी उम्र पकी हुई है और जिन्होंने 


धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है; वे तो धार्मिक लेख पढ़ेंगे ही। 
परन्तु में तो नये जमानेके छोगोंको भी इस और खींचना 
चाहता हूँ । 

“साधना! शब्दका प्रयोग देवी-देवताओंकी उपास्नाके 
लिये भी होता हैं, जिससे अमीष्ठ महान्‌ कार्यकी सिद्धि 
होती है | देश, काछ; क्रिया; वस्तु और कर्त्ता-ये पॉँचों जब 
साधनाके लिये उपयुक्त होते हैं, तभी साधना सिद्ध द्वोती है | 


साधना दो प्रकारकी होती है--देवी और आसुरी। 
इन्हींको शास्त्रमें दक्षिण और वाममार्ग कहा गया है। 
दक्षिणमार्गकी साधनामें साधककों छांभ चाहे न हो, परन्‍्ठ 
हानि तो होती ही नहीं । पर वाममार्गकी साधनामें 
छाम नहीं झ्ोता तो नुकत़ान ज़रूर होता है। दक्षिणमार्गमें 
तत्कारू र्वयम नहीं दीखता, धीरें-घोरे कल्याण होता है; 
परन्तु वामभार्ममे तत्काल ही छाम-इनि हो जाती है| 

दोनोंमें ही अक्रोष॥ शौच और ब्रक्षतर्यका पालन 
आवश्यक है | इनका पालन न करनेसे दक्षिणमार्रमें कोई 
फल नद्ीीं मिलता, परन्तु वाममार्गमें बड़ा नुकसान हो जाता 


# सताक्षता # 
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है । कमी-कर्मी तो प्राणॉपर आ बीतती है । वाममार्गर्म उन्हें आजमाते हैं | विच्छू और सॉपोंका जहर उतारनेबाले 


ज़रा भी कहीं चूके कि बलिदान होते देर नहीं लगती । 


मेरे एक मित्रने किसी मन्त्रकी सिद्धिके लिये ग्रहणक्ले 
दिन ध्मशानमें एक आकके पेड़के नीचे बैठकर साधना शुरू 
की | उन्हें सामनेके पहाड़से एक अधोरी उतरता दिखायी 
दिया । अघोरीने स्मशानमें पहुँचकऋर एक बच्येकी गड़ी हुई 
छाश निकाली और उसे सेककर खरा गया | फिर वहीं शुम 
हो गया । यह देखकर मेरे मित्रका शरीर मारे डरके पसीने- 
पसीने हो गया; बे बड़े जोरसे चीख भारकर वहीं ढुलक 
पड़े ! वहाँ उनकी कौन सुनता ? ग्रहण शुद्ध होनेपर छोग 
नद्नेकी आये, चन्द्रभाका उजियाला हुआ, तब किसीने 
उनको वहाँ पड़े देखा | उठाकर मन्दिरमें छाया गया। 
जोरस्से ज्वर चढ़ा था। तीन-चार दिनों बाद बुखार उतरा३ 
पर ये पागरू हो गये और कुछ ही बर्षोके बाद शरीर 
छोड़कर चल बसे ! 

चेंदमें त्राप्मण और मन्त्र--ये दो विभाग हैं, किसी भी 
देवकी सिद्धिके लिये उस देवताको मूर्ति, यन्त्र और मन्‍्न्रकी 
जरूरत है। य्रयोगके समय वहाँ एक-दो आदमी उपस्थित 
रहने चाहिये | कभी-कर्मी तो मनुष्य एकान्तसे ही डर ज्ञाता 
है और यो उसका सब काता-बुना कपास हो जाता है। 


मेंरे एक परिचित देवीके उपासक थे | वे अपने घरमें 
रात्रिको सद्य उनके मन्त्रका जप करते | एक दिन उन्होंने 
एकाएक अपने शरीरपर कुछ बिच्छुओंको चढ़ते देखा। 
वे कॉप उठे । बिच्छुओंको झड़काने छगे | फिर मन्त्र शुरू 
किया, बिच्छू फिर चढ़ने उसे । बस, तबसे उन्हें सिद्धि तो 
मिली ही नहीं; परन्तु जहाँ जप द्ुरू किया कि लगे कपड़े 
झड़काने | उनके मनमें निश्चय हो गया कि मेरे कपड्ोपर 
अभी विच्छू चढ़ रहे हैं । ऐसे समयमें कोई दूसरा पुरुष 
पास होता तो शायद वे रास्तेपर आ सकते ! 

डामर-तन्जके मन्त्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका 
फल थीड़े द्वी समयके लिये रहता हैं | स्थायी नहीं रहता | 
ये मन केवल चमत्कार दिखानेमें ही काम करते हैं। 


उग्र देवताकी साधना और उग्र फलकी प्राप्तिके लिये 
बहुत बार अपने प्राणोंकों हथेलीपर रख देना पढ़ता है। 
गाँवों और शहरोंमें कितने ही ऐसे साधु-फक्कीर मिलते हैं; 
जिनमें कुछ छोम मैली साधनावाले द्वोते हैं, तो कुछ झत्य 
साधना करते हैं ओर जरूरत पड़मेपर किसी-किसी समय वे 


सन्त-साधक तो हमछोग बहुतेरे देखते हैं | हमारे राज्यमें तो 
ऐसे एक सजन सो रुपये मासिक वेतनपर नियुक्त दें । 


मेरे एक संत्रन्धीके घर हमेशा एकाघ त्रिच्छू निकछत्ता 
रहता । मेरे जातिके एक सअन मन्त्र-शाज्ी हैं । मैंने उनसे 
कहा । उन्होंने जाकर भकानके आसपास अभिमन्त्रित जल 
छिड्कक दिया | प्रायः दस मिनट बाद चारों ओरसे बिच्छू 
आ-आकर इकडे होने छंग्रे | छग्भग पचास ब्रिच्छुओंको 
पकड़-पकड़कर एक बतंनमें भर लिया गया ओर उन्हें वे 
दूर छोड़ आये। तबसे आजतक वहाँ एक भी बिच्छू 
दिखलायी नहीं पड़ा । 


मन्ज-साधनाके लिये घरकी अपेक्षा एकान्त देबमन्दिर, 
गुफा या किसी बड़ी नदीका किनारा उत्तम है| वहाँ साधनार्से 
सफलता शीघ्र होती दै । किसी मद्दापर्वके दिन। ग्रहणके 
समय) मध्यरात्रि, कालराजि, महाराध्रि, मोदरात्रि, दारण- 
रात्रि आदि दिनोंगें साधना करनेसे शी सिद्धि मिलती है । 


लक्ष्मीकी प्रासिके लिये मैंने लक्ष्मीसृक्तका “कांसोस्मितां? 
मन्त्र सिद्ध करनेका निश्चय किया | दुर्गापाठमें बतछायी हुई 
विधिके अनुसार न्यास और घ्यानसहित मैंने उक्त मन्त्रका 
सम्पुट देकर जाप झुरू कर दिया ) छगभग पनन्‍द्रह सम्पुट 
शतचण्डी पूरी हो गयी; परन्तु मेरी साधना सफल नहीं हुई । 
इसपर भी मैंने प्रयोगकों तों चालू ही रकखा। एक दिन्‌ 
एकाएक मेंरें मनमें रुफुरणा हुई कि इन मन्त्रोंको 
श्रीमहादेवजीने कील रखा दे । निष्कील किये बिना सिद्धि 
नहीं मिलती । तब मैंने मन्त्रकों निष्करीऊ क्रिया । बरस; तुरंत 
ही; घी और तेलके जो दीपक स्वाभाविक जल रहे थे उनमें 
ज्योति पैदा हुई ओर वह मेरी आंखोंतक ऊपरकी ओर डठी । 
देवताका सिंहांसन भेरे सामने था | दुर्गापाटकी पोथी खुली 
पड़ी थी । पाठ छगमग पूरा होनेकी आया था। रात्रिके 
बारह बजे थे | जन्माष्मीके कारण पास ही देवमन्दिरमें 
दर्शनोंके लिये दौड़-धूप दो रही थी और कोंछाहल मचा हुआ 
यथा। 


इसी बीच इस घटनाके बन जानेंसे मैंने सोचा; मेरी 
आँज़ोंमे जल भर आया होगा, इसीसे मुझे ऐसा लगता 
होगा । इसलिये मैंने आलनसे उठकर आँखोंपर जछ छिड़का, 
मुँह धोया और फिर पाठ करना शुरू कर दिया । पाठ झुरू 
करना था कि फिर बह्ढी हाक्ष ! 


शर्ट 


के साधन सिद्धि राम-पर नेहू # 


मुझे कुछ डर-स्र छूगा कि कहीं में जल न जऊँ । अतण्व 
में उठकर दर्शन करने चछा गया । फिर नहा-भोकर अधूरा 
प्राठ पूरा करने बैठा | पाठ शुरू करते ही फिर बही दाल 
हुआ | इस समय राधिके दो बजे थे | मनुष्योके पैरोंकी 
आहट झान्त डो गयी थी । चारो ओर सुन-सान था । खरी 
पोथी और सिंहासन तेजोमय हों रहे थे । जैसे-लैसे पाठ पूरा 
करके मैं उठा | उस समय सबेरेके पोच बजे थे | 


नबमीके दिन मैंने पाठ न करके केबल जप शुरू किया | 
जप करनेमें भी वैसा ही हुआ | तबसे मेरे लक्ष्मीजी आने लगीं । 
मेरी बकालतकी प्रैक्टिस बढ़ती ही गयी । यहाँवक कि किसी- 
किसी समग्र तो खाने-पीनेका भी अबकाश नहीं मिलता और 
अधिकांश समय मुझे सिर्फ जाय और चिउरोपर चलाना 
पड़ा या | रातके दो बजेतक फूरतत नहीं मिलती | 


मैं अपने एक मित्रकें साथ गिरनार पहाड़ुपर जा रहा 
था। साधुसंतोंकी चर्चा चल रही थी। मित्रने कहा; तुम्हें यह 
सब एकाएक कैसे हो गया (? मैंने कह्-“चमत्कार देखना हो 
तो अभी दिखाऊँ । मैंने दुरंत ही (कांसोस्मितां! मन्‍्त्रकां जप 
शुरू किया | इमल्मेग बहुत आगे बढ़ गये, परन्तु कुछ भी हुआ 
नहीं | मैं कुछ सकुचाया | जप तो चाल था | इतनेमें ही 
एक पेडकी ओटसे आवाज आयी--“ओ वकील साहेब ।? 
आवाज सुनकर मेरे मित्र और मैं स्तब्ध होकर इधर-उधर 
देखने ऊगे । एक फकीरने केवड्ेझी एक फली और मक्द 
पन्द्रइ रुपये पैरोंमे रखकर मेंरे चरण छुए | मेरे मित्र यह 
देखकर मन्त्र-मुग्धन्से रह गये । मुझे याद नहीं था कि इस 
ककीरको लगभग डेढ़ वर्ष पहले मैंने फोजदारीसे छुड़ाया 
था | और ये रुपये उसीकी फीसके थे ! 


कई मन्त्र-देवता अस्चे द्ोते हैं । कई बहरे) गूँगे और 
दूले-लैंगड़े भी होते हैं। ऐसे देवताओंकी साधना कश्टसाध्य है। 
हृादशम॒द्राओंके साधनसे इनकी सिद्धि प्राप्त हो लकती है; 
परस्तु अगर कहीं जरा भी चूके कि फिर चौकड़ी भूलते देर 
नहीं व्माती | 

किसी-किसी देवतासे साधककी पूरी पठ्ती दी नहीं; 
इससे वह चाष्टे, कितनी ही साधना करें) हाथर्मे आयी हुई 
बाजी भी रूठक जाती है और साधना व्यर्थ क्षेती है । 


सिद्ध-देजकी साधना सिद्धिप्रास होनेके बाद भी साधककों 
चादू रखनी चाहिये। नहीं तो; उस दैवी सिद्धिको अश्श्य होते 


देश नहीं छगती; और फिर उसका हाथ ऊगना असम्भव 
हो जाता है। 


साधकके लिये प्राप्त हुई सिद्धिका उपयोग स्वार्थ न 
करके परमार्यरमें ही करना श्रेयस्कर है। थोड़े समयके छिसे 
साधकको स्वार्थ-साधन होता देखकर सुख होता है, परन्तु 
इसके लिये आगे चलकर उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता 


डै। 


हमारे यहाँ एक साताजीके मक्त हैं | उन्हें अपने कार्यमें 
मिद्धिका उपयोग करनेकी सूझी । मैंने उन्हें सद्ेत भी किया) 
परन्तु उन्दोंने कोई ध्यान नहीं दिया | उनकी जाहोज़लाली 
बढ़ती गयी | उख्रपतिका-सा दिखावा हो गया | सारे शहरसें 
उनकी कीति फैल गगश्री । वे थोड़े-से वेतनके कुक थे । कुछ 
ही दिनों बाद ऐसे फँसे कि उन्हें जेलयात्रा करनी पद्ी | 
कोर्टस भी मैंने उनका ध्यान खींचा था। आखिर चार 
हजार रूपये दण्ड देनेपर किसी तरह उनकी जान छूटी । 
इस समय वे विल्कुछ तबाह हो गये हैं । 


ध्साधना? अब्दका प्रयोग क्रेवछ धार्मिक बस्तुकी सिद्धिके 
लिये ही होता है; ऐसी शत नहीं है ! महात्मा गाँधीजी और 
देशके अन्यान्य नेतालोग जो कार्य कर रहे हैं, बह स्वराज्यकी 
साधना कददलाती है | किसी भी डिग्रीकी प्राप्ति तबतक नहीं 
होती, जबतक मनुष्य सरस्वती ( बिद्या ) की साधना नहीं 
करता, परन्तु उसके लिये सबुरुकी आवश्यकता द्ोती है । 
कोई उस विषयका निष्णात न हो और केबल पुस्तकें पढ़कर 
ही एक्सप्रेरीमेंट ( प्रयोग ) करने बैठ जाय तो उसे तो द्वानि 
ही उठानी पड़ती है । 


वायुयानकी साधना अभी सम्पूर्णरूपसे सिद्ध नहीं हुई । 
अभी उसके प्रयोग ही चल रहे हैं। इसमें अबतक मरजीबों- 
की भाँति कितनोंका बलिदान हे चुका हैं, और अभी और 
भी होना बाकी है | 

इमारे 'ऋषि-मुनियोने तो हमारे छामने मानो यार 
परोस कर रख दिया है। हमें नवीन शोध करनेकी आक्यकता 
नहीं है | परन्तु आजकल तो साधना करनी ही है किसको ! 
प्खाघना? के नामसे डी लोग भड़क कर भागते हैं। यदि 
विधिवत शाज्लानुसार साधना की जाय तो तिद्धि निश्चय ह्वी 
मिलती है । यह मेरा अपना अनुभव दे । 

पकी काली-विनायफों) कलियुगर्मे काली और 
विनायककी साधना क्षीघ सिद्ध होती है | बस; इतना सुनकर 


#% स्ताधता # 


मेरे एक वकील मित्रने गणपतिकी साधना आरमस्म की | 
जप) तर्पण, मार्जन; होम और ब्राक्षणमोजन सभी साधनाओं- 
में आवश्यक हैं) कुछ खास-खास जप-तप-प्रायश्रित्तादि तो 
दोषनिवारणके लिये करने पड़ते हैं| इस प्रकार करते उत्त 
वकील मित्रकों छणग्मग तीन महीने बीत गये । ब्रह्मजर्यका 
बत भद्ध हुआ। इससे चौथे महीनेके चौथे दिन उर्न्हें रातकों 
सप्तम दवथी दिखायी दिये, बे उन्हें मारनेके लिये आगे बढ़े 
आ रहे ये | एक-दो बार ज्ागे, परन्तु विशेष ध्यान नहीं 
दिया । फिर एकाएक जाग उठे और "मुझे ये द्ाथी मार रहे हैं; 
बचाओ-बचाओ” प्रुकारते हुए. दोड़ने छगे। चिल्लाहट 
सुनकर ख््री-बच्चे जागे और उन्हें पकड़कर जल पिलाकर 
शान्त किया | सबेरे देखा गया। उनके मुँहपर सूजन थी! 
एक सप्ताहतक दवा हुई। आखिर ऑपरेशन कराकर दो 
महीने अस्पतालमें रहना पड़ा । मुश्किल्से मौतके मुँहसे बचे ) 


काली और विनायक बहुत उम्र देवता हैं और उनकी 
सिद्धि भी बहुत उग्र है। सरतके मेंरे एक परिचित तज्जनने 
दोर्नों चौथ शुरू कीं | वे जातिके ब्राह्मण हैं ओर मिखारीकी 
हाल्तमें थे । परन्तु प्रभुकृपासे हुस समय उनकी ऋद्धि-सिद्धि 
वाखोंकी समझी जाती है | साधनाके बाद ही उनका विवाह 
हुआ । इस समय वे बार-अश्ेवाले और ढेंले-तबेलेवाले 
सुखी हैं ! 

धसाधना? हिन्दूको ही सिद्ध दोती है। ऐसी बात नहीं 
$। कोई भी हो, आस्तिकता और भ्रद्धाके साथ करनेपर 
साधना सभीको फल देती है | 


५0४6 ज१० एड ८४७१ ॥ल्ग्णा' जो दौड़ता है 
चह वहुँच सकता है ।? हमें कुछ करना तो है नहीं । फिर, 
शास्त्रों सब्र गपोड़े भरे ६? यों कहनेसे कोई भी काम सिद्ध 
नहीं दोगा । “साधना! का दास््र “वरदान! या शाप! का 
शास्त्र नहीं है | यह तो “कर! और देख” का शास्त्र है | 
साधनासे मड़कनेका कोई मी कारण नहीं है! भूख 
मिटानेके लिये हमें रोज अज्न सिद्ध करना पड़ता दे | यह 
जैसे हमेशाकी “रूटीन? है; इसी प्रकार किसी बढ़े छामकी 
सिद्धिके लिये हम बड़े लोगोंकी मदद लिया करते हैं | ठीक, 


२७० 


इसी अकार हमें देवता्भोकी साधना करनी चाहिये। 
देवताओंँकी साधनासे हमें चिरस्थायी सुख मिल सकता है, 
यह निर्विवाद बात है। 


मैं तो ऐसा भानता हूँ कि किसी भी “साधना? के बिना 
मनुध्य भहान्‌ बन ही नहीं सकता । किसी एक वस्तुफों ठो 
अवश्य सिद्ध कर रखना ही चाहिये | कर्ण, भीष्म) द्ोण 
आदिके पास महान्‌ सिद्धियों थीं। इसीसे बे महान्‌ गन 
सके थे | 

इस समय हस देख रहे हैं कि पश्चिमीय देशोर्मे महाव्‌ 
आखरी सिद्धियों काम कर रही हैं | इन सिंडियोकी प्रासिके 
लिये लोगोंने बड़ी-बड्डी साघनाएँ की हैं | परन्तु इन आसुरी 
साधनाओंकी यह चमचमाहट थोड़े ही दिनोंके लिये है । 
देवी साधनामें इनसे विल्‍ृक्षण और चिरस्थायी शान्ति और 
आनन्द है। 


रराम-नाम! की साधनों कंरनेसे समयपर अवश्य ही 
दर्शन होते हैं। किसी भी देवताऱे नामकी घुन लछगानेसे 
मनःकामनाकी अवश्य सिद्धि होती है। विधिवत्‌ करनेसे 
शीघ्र छाम होता है और विधिवत्‌ न करनेसे देर लगती है। 
यह साधना असफल तो होती ही नहीं । 


कभी-कभी मनुष्य साधना झुरू तो करता हैं; परन्तु 
सिद्धि न देखकर अधब्ीचमें ही छोड़ देता है और फिर 
शा्तरोंकी निन्‍दा करने लगता है । असलमें हमें इसके छिये 
प्यास ही कहां है ! इसीलिये तो हम खोजमे रूगनेकी 
तकलीफ नहीं उठाते ) 


महात्मा गॉँवीजी स्वराज्यके छिये साधन कर ही रहे 
हैं। शारीरिक और सानसिक कितने कष्ट उठाने पढ़ते हैं । 
इसपर भी हम देखते हैं कि थे हिम्मत हारकर अपनी 
साधनाको बीचमें छोढ़ नहीं बैठते | कितना जंबरदर्त 
मनोनिमद है ! केशा अखण्ड बह्मचर्यका पालन ! और 
वाणीपर कितना विलक्षण अधिकार ! 

इसी प्रकार हमलोगोंको भी सन; वचन ओर कर्मकों 
काबूमें रखकर--संयमका पालन करके भ्रद्धाके साथ वथेष् 
साधना करनी चाहिये । 


साधना-विज्ञान 
( लेखक---पं ० रामनिवासजी दार्मा सौरभ ) 


जु6 €थपे 4909 बाए ० थ)] 5060९८5 5 (0 90 2 0ए॥7.' ( विवेकानन्द ) 


आधिभौतिक), आधिदेविक और आध्यात्मिक इष्ट-सिद्धि 
और सफलताका भी एक बिशान है ! सम्पूर्ण इश-सिद्धि और 
सफलता इसी क्रियात्मक साधना-विज्ञानपर निर्भर है। यही 
कारण हैं कि साधनाकी छोटी-से-छोटी प्रक्रियाके दोषसे 
असफलता ही नहीं मिलती, अपितु कभी-कभी साधक दुर्धर्ष 
विश्नोंका शिकार हों जाता है+ | यह साधना-विज्ञान मुख्यतः 
निम्नलिखित भागोंमे विभक्त है-- 

१, साधनाका स्वरूप 

२, साधनाका मद्दतत्त्व 

३, साधना-सौन्दर्य 

४, साथनाके अज्ञावयव 

५, साधनाका मुख्य उद्देश्य 

६. साधनाके मूल तत्त्व 

७. साधनोका सरल उपाय 

८० साधनाका खभाव 

९. सब छुछ साधनात्मक 


१. साधनाका स्वरूप 


किसी भी लक्ष्य या उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जो स्वाभाविक 
उपाय किये जाते हैं उन्हें साधना कहते हूँ, परन्त धार्मिक 
दृष्टिसि विशोषतः हिन्दू-दृष्टिकोणसे उस परम पुरुषा्यकों ही 
साधना कहते है जो कि आध्यात्मिक ध्येयकी प्राप्तिके लिये किया 
जाता है | इस साधनाका अर्थ किसी भी प्रकारकी क्रिया या 
कर्म होता है और वस्तुतः यही वास्तविक साधना भी है | 


२. साधनाका महत्त्व 


पूर्वकफथनाठुसार साधना ही असलमें प्रत्येक वस्तुकी 
प्राप्रिकां उपाथ है | यह सफलताकी कुंजी है, कबिका कवित्त् 
है, ऋषिका ऋषित्व हैः क्योंकि ये सब साघनाके ही द्वारा 
प्रात्त किये जाते हैं । ऐसे ही भुक्ति-मुक्ति भी साधनाका ही 
फल है । असलमें संसारमे प्रत्येक धस्तु था तत्व खाधनासे 
क दुष्ट; शब्दः खरतों बर्णदी वा मिध्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स्‌ वाग्वजों यजमान हिनस्ति यथेन्द्श्न्नः स्वश्तोष्पराधात ॥ 


ही सिद्ध होता है । साघकको साध्यवस्तु साधनाके द्वारा ही प्रा 
होती है । सारांश यह कि सब कुछ साधनाका ही विषय है | 


३, साधना-सीन्दर्य 

साधनाका सौन्दर्य श्सीमें है कि बह दिव्य-सौन्दर्यात्मक 
हो, उसकी प्रत्येक बात अपने दिव्य साध्यकी उत्मादक हो; 
वह स्रयं सत्य, शिव और सौन्दर्यमथ हो, द्वदयके प्रसुस 
स्वर्गीय सौन्दर्यात्मक भावों और विचारोंकों क्रियात्मक बनाने- 
वाली हो) उसमे दिव्य आध्यात्मिक गन्ध और सरसता हो॥ 
साथ ही वह अल्गोकिक माधुर्य और ऐ:बर्यकी व्यझ्नासे व्यद्धित 
हो | उसकी सजीव कर्ममय ख्वरलहरीसे अनन्तका निमाद 
निकछता हो कि जिससे मानव-मन ओर हृदय सौन्दर्यके 
स्वर्ग में परिणत हो जाबे; तभी वह वास्तविक साधना कहलानेंके 
योग्य हो सकती दै । बाइबलने इसी सौन्दर्यात्मक स्वर्गीय 
साधनापर, देखिये, किस तरह प्रकाश डाछा है-- 
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को मिलेगा जिसका हृदय पहले स्वर्गीय हो गया है ।? हमारे 
शाल्रौंकी तो यह उच्च घोषणा है कि-- 

“ऊध्वे गच्छन्ति सस्वस्थाः ॥! 


ऐसी दशामं तहजमें यह बात सामने आती है कि 
साधना अपने कार्य-कारणात्मक भार्यों और फर्लोसि पहचानी 
जाती है। साथ ही बह सच्ची तमी हो सकती है जब कि उससे 
दिव्य भावकी प्राप्ति हो। यही कारण है कि हिन्दू-घर्ममें 
योगके अष्टाज्ञ अथवा अशज्ञ-प्रधान सम्पूर्ण भाव-भावना 
और क्रियाकों साधन माना है। 


४- साधनाके अड्भावयव 
साधनाके अज्भावयव इस प्रकार हैं--- 
के. अधिकार 
ख. विश्वास 
ग. गुरु-दीक्षा 
छल. सम्प्रदाय 
रू, मन्त्र-देवता 


# साधना-विजशञास # 
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क. साधनामें अधिकार-भेदकी अपार महिमा हैं। 
अधिकारकी परवा न कर अतलूमें कोई भी साधक साथना- 
दवाएं साध्यको नहीं प्रात्त कर सकता । इसका अमिप्राय यह 
है कि मनुष्य जन) जहाँ; जिस अवस्थामें भी हो, वर्दीसे अपने 
लक्ष्पपर पहुँच सकता है; उसे अधिकार और अवस्था-विदद्ध 
अन्य मार्ग या सोपानसे जानेकी आवश्यकता नहीं है। 
डदाहरणके लिय्रे सती “सतीत्श” से और श्र ५्यूरत्वः से 
दी सिद्धि प्राप्त कर सकता है | 


सारांश थद्द कि प्रत्येक अवस्था) धर्म और कालमें ही 
प्रत्येक व्यक्ति साधनासे छाम उठा सकता है। साधारण 
साधारणते और विशेष विशेषसे | परन्तु लाभमें दोनों ही 
समान रहते हैं । यही कारण है कि ब्जकी अद्वीरनियोँ ओर 
चनवासी ऋषि-महर्षि एक ही दिव्य स्थानको प्राप्त हुए हैं| 


ख. साधनामें विश्वास भी अन्यतम साधन है । इसके 
अनेक कारण हैं, उनमें मुख्यतम ये तीन हैं-- 


१-विश्वास स्वयं एक दिव्य भाव है | वह त्रिपुटीका कारण 
और कार्य सी है । साथ ही जिस विश्वासमें शान और प्रेमकी 
पुट है वह तो दिव्य वस्तु ही होता है | परन्तु यहोँ विश्वास- 
का तात्पर्य अन्ध-विश्वास नहीं, अपितु वास्तविक तत्परता है । 


२-आधुनिक दृष्टिसे मी आत्मधिश्वास एक महतो मद्दीयान_ 
तत्व हैं और यही असलमें तिद्धिका सांधक है; इसीकी 
प्रेरणासे कर्मठकों इृष्ट"फल प्राप्त होता है | यह वस्तुतः एक 
मनोवेज्ञनिक रहस्य दे | 


३-५रन्तु इसकी योगात्मक व्याख्या विचित्र है। और 
यही असलमें विश्वास-तत््वकी आत्माकी साधना है। इसका 
सुगुप्त रहस्थ इस प्रकार है-- 


विश्वास शब्द “विं! उपसर्ग और “हवा! के योगसे 
बना है | इसका सांघारण अर्थ यहाँ साधकका इवासरहित 
होना है; परन्तु इसका योगात्मक अर्थ श्वास अर्थात्‌ ईडा- 
पिड्जला-नाड़ीके साम्यद्वारा सड्डल्प तथा शानकी विश्युद्धि और 
आत्मेश्चर्यकी प्रासि है । 

ग. साधनाका ग़ुरु-दीक्षासे भी समणिक सम्बन्ध है। 
मद्यपि अनेक बार विना गुरु-दीक्षाके भी किसी बात अथबा 
आन्‍्तरिक प्रेरक कारणसे अथवा ऊंस्कारोंके प्रात्रल्यसे मनुष्य 
स्वतः सन्मार्गके द्वारा लक्ष्यबिन्दुतक पहुँच जाता है; फिर भी 
इसका प्रशस्त राजमार्ग तो गुरु-दीक्षा ही है । दीक्षामें भी 
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मुख्य वस्तु शक्तियौंकी मन्जद्वारा जाति ओर भाक-भावमा- 
का उद्बोधन है । सा गुर मन्‍्त्रःशक्तिहारा यथाधिकार 
शिष्यर्में साधना-विषयक शक्तिका सझार कर देता है । इससे 
शिष्य फिर स्वतः साधना-पथपर अग्रसर हो जाता है । 


घ. साधनार्में साधकका साम्प्रदायिक दोना भी आवष्यक 
है। थहाँ सम्प्रदायका अर्य है--सांधना-सम्बन्धी वातावरण 
उत्पन्न करना और सत्सड्रका छाभ उठाना | परन्तु इसका 
सश्चा राम तो इस प्रकार है-- 


जन्मान्तरीय संस्कारोंके सिद्धान्तानुसार जन्मसे बर्ण या 
जाति भाननेपर वर्ण और ज़ातिके परम्परागत गुण सदैव 
विकासोन्मुख रहते हैं; इसी प्रकार एक ही परम्पराभतत 
सम्पदायमे सुदीक्षित होते रहनेके भी अनन्त लाभ हैं, इससे 
भी सम्पदायात्मक गुर्णोके संस्कार स्वतः विकासोन्सुख हो 
जाते हैं | 

#, साधनामे मन्त्र और देवताका भी विशेष स्थान है | 
साम्प्रदायिक दृष्टिसे मन्‍्त्र-देवतात्मक दीक्षा अनिवार्य है, परन्तु 
मन्त्र और देवता दो वस्तुएँ द्वोती हुई भी एक ही वस्त है | 
इन दोनोंका पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध है ये दोनों असलमें 
एक-दूसरेसे मित्र नहीं हैं; क्योंकि मन्त्रकी आत्मा ही देवता 
है और देवत्वका स्थान मन्त्र है | देवता असलमें मन्वात्मक 
ही है और इसलिये भी कि मन्त्रके द्वार! द्वी देवताका आकर्षण 
होता है । किन्तु देवताका चुनाव दिष्यके संस्कारानुसार दी 
किया जाना चाहिये और देवताके अनुरूप ही मन्त्रका छुनाव 
भी । साधक, देवता और मन्त्र-ये एक ही वस्तु-विकासके 
विभिन्न स्तर हैं और इमका समन्वय द्वी अन्तमें साधककों 
मुख्य ध्येयतक पहुँचा देता दै | इस तरद साधक); मन्त्र, इृष्ट- 
देव, महाशक्ति, परमतत्व ओर मुक्ति आदि सब एक ही 
विकासके विविध स्तर हैं और ये ही अन्तमें आ्राह्मी स्थितिमे 
परिणत हो जाते हैं । 


५. साथनाका प्लरुखूय उद्देश्य 


साधनाके द्वारा आत्मत्यम होता है और आत्मछाभके 
द्वारा दिव्यत्व, सर्चशता सर्वशक्तिमत्ता प्रास्त दो जाती है । 
आत्मलाभका ही फछ अनन्त विभूतियोंकी प्राप्ति भी है । 
भारतवर्ष कर्म-प्रधान और साधना-प्रधान देश है, परन्तु इसकी 
साधना सुक्ति-परक, आत्म-परक्त अथबा अक्म-परक है । आप 
किसी भी सम्प्रदायपर दृष्टिपात करें; उसमें सघनाका अभिप्राय 
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# साधन सिज्धि राम-पग नेह # 
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यही मिलते । मन्त्र-तन्त्र-सम्धदायके अनुयायियोंका भी साधना है। बस; फिर पूर्य-जन्मके संस्कार स्वयं अपना काम 


विश्वास है कि--- 


मम्श्रास्यासेन योगेन ज्ञार्न शानाय कस्पते । 
न योगेन विना मसम्त्रों न भम्देण बिना दि सः ॥ 


दृथोरभ्यासर्संयोगो बद्ासंसिद्धिकारणम्‌ । 


इसका अभिप्राय यद्ध है कि हमारा प्रत्येक सम्प्रदायका 
साधनात्मक ध्येय उच्च और स्वर्गीय ही है | इस समय भी 
मद्दात्मा गांधीकी गठतिं-मति और राजनीतिमें मुक्तिकी ही 
प्रधानता है। मुक्ति भी केवछ भारतकी ही नहीं, अपितु 
समस्त विश्वको और बह भी सत्य और अहिंसाके द्वारा । 


*: ६, साधनाके मूल तत्त्व 


साधनाके मूल तत्व तप) खाध्याय और ई.श्वर-प्रणिधान 
हैं | इनसे साधककी शक्ति और शानकी ब्ृद्धि होती है | 
स्वाध्यायसे शान और तपसे शक्ति बदती हैं| साथ ही शान 
और शक्तिद्वारा ही साधक परम खाध्यतक पहुँच जाता है। 
परन्तु श्रीअरविन्दके मतसे तो अमीप्सा हीं साधनाकी 
मूल मित्ति हैं; हसीसे सब्र कुछ हो सकता है । स्वामी बिवेका- 
ननन्‍्दके मतसे प्रत्येक प्रकारकी साधनासे मनुष्य परम- 
तत्वके मार्गका यात्री हो सकता है। वे लिखते हैं-- 


(8 ज्रणजारए ए०च्न्टांठपड़ौए... 07 
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ध्शानपूर्वकत अथवा अशानपूर्वक की हुईं समस्त साधना- 
आराधनाका चरम फल आध्यात्मिक लक्ष्यकी प्राप्ति दी है | 


महात्मा गांधी अशटसा और सत्यके द्वारा ही बड़े-से-बड़े 
लक््यतक पहुँचना बताते हैं। प्राचीन लोग ब्ह्नचर्य और 
तपको हड्डी मुख्यता देते हैं | पातञ्ञलयोंग चित्त-बत्तिके 
निरोधको ही परम पुरुषार्थ और साधना बताता है । स्वर्गीय 
स्वामी बिश्लुद्धानन्दती परमहंसने भक्तिकों ह समस्त 
साधनाओंका केन्द्र बताया है| वस्तुतः किसी भी सात्विक 
उपायद्वारा गन्तव्यमार्गगी ओर चल देना ही वास्तविक 


करने रूगेंगे । 


७. साधनाका सरल उपाय 


साधनामें आबरणको हटानेके लिये विश्लोका सामना 
करने और अभावोंफों हटानेकी अपेक्षा सद्धावोकों उत्पन्न 
कर उन्हें सुपुष्ट करना ही. सिद्धिका सर्वोत्तम उपाय है । 
इससे विन्न स्वतः नष्ट ह्वो जाते हैं ओर अति शीघ्र सफलता 


 हस्तगत हो जाती है; क्योंकि किसी सीधी रेखाकों हाथके द्वारा 


छोटी करनेकी अपेक्षा उसके बराबर एक बड़ी रेखा खैंच 
देना ही ठीक है; उससे वह अपने-आप छोटी हो जायगी । 
यही दशा भर; विक्षेप और आबरणकी भी है| वे भी 
सात्तिक तरत्त्वोके सेवनसे अपने-आप नाम-शेष हो जाते हैं । 
पॉतझ्ललयोगमें इसी सरल सत्यको इस तरह समझाया है-- 


“अक्लिष्ट वृत्तिके संल्कार्रोके द्वारा झ्लिष्ट ब्रत्तिके संस्कार 
अपने-आप नए हो जाते हैं ।? 


८- साधनाका स्वभात्र 


स्वभावसे समस्त जीव-राशि उस अनन्त रुत्य वस्तुकी 
ओर ही जा रही है | आत्माकी गति असलूमें परमात्माकी 
ओोर ही हो सकती है; विजातीय वस्तुकी ओर नहीं; नदियाँ 
समुद्रमें ही जाकर रहती हें । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डात्मक जड़- 
चेतनका अन्तिम ध्येय असलमें आत्मल्मम ही है | 


९. सब कुछ साधनात्मक 


इमारे सम्पूर्ण क्रिया-कलाप साधनामय ही हैँ । ऐसी 
दशामें हम कुछ भी करें कहें और सोर्चे; सब्र कुछ साधना 
ही है, परन्तु इन क्रियाओंका समन्वय साधनात्मक तत्त्योंके 
साथ होना चाहिये। साथ ही इनमें आवश्यक सामझस्प 
भी पर्याप्त माञ्ामें हो । ऐसी दक्षा्मे प्रत्येक साधनासम्पन्न 
मार्ग और सम्प्रदाय यथाघिकार प्रथक्‌ होता हुआ मी एक 
ही सम्पूर्ण रक्ष्यका प्रदु्शक हो जाता है। यद्दी कारण है 
कि छता-गुल्म, कीट-पतंम) पश्चुपक्षी और देव-मानय सब 
ही अपनी-अपनी योनि और स्थानसे ही कमी-न-कमी 
अन्तिम रक्ष्यकी ओर दी पहुँचकर रहते हैं । 


-+>कंक्रेंएण-- 


जपयोगका वैज्ञानिक आधार 


( झेखक--+पं० श्रीमगवानदासजी भवस्मी, एम्‌० ए० ) 


आश्चर्यने समीको अबाकू कर रक्‍्खा था । विस्मय- 
विस्फारित नेत्रोंसे सभी ज्जी-पुर॒ष वह अविश्वतनीय घठना 
देख रहद्दे थे | यदि उनकी आँखोंके सामने बंह न दिखलायी 
गयी होती तो सुननेपर उन्हें किसी तरह भी विश्वास न 
होता | पर सामने; होश-हयासके दुरुस्त रहते; अपनी 
ऑखौॉसे देखते हुए, बे उसे माननेको विबश थे । 


लार्ड लीटनके एक सजे-सजाये कमरेमें ऊँचे दर्जे 
खास-खास विद्वानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था। 
सभी बीसबीं शताब्दीके विशान तथा आविष्कारों--खोजोंसे 
भलीभौति परिचित थे । बहुत-से तो विज्ञानके पारदर्शी 
पण्डित थे । उनके सामने एक गाविका एक साधारण-से 
चाजेपर रागदारीके साथ गाना गा रही थी । 


गायिकाने एक राग छेड़ा । पर्देपर खास तरहके सितारे- 
के रूपकी आकृतियाँ नाचती-कूदती दिखायी दीं | रागके 
बंद होते दी आक्ृतियों भी देखते-देखते गायब हों गयीं । 


गाबिकाने दूसरा राग छेड़ा | बात-की-बातमें दूसरे 
प्रकारकी आकृतियों सामने आर्यी । 


राग बदलते गये | आक्ृतियाँ भी बदलती गयीं। 
कभी तारे दीख पड़ते, कभी टेदी-मेढ़ी सर्पांकार आकृतियाँ 
नज़र आरती) कभी त्रिकोण) पद्कोण दिखलायी देते) 
कभी रंग-बिरंगे फूछ अपनी शोमासे मुर्ध करते; कमी भीषण 
आंकृतिवाले सम॒द्री जीव-जन्तु प्रकट होते; कभी फर्लो-फूलोंसे 
लदे वृक्ष सामने आते) कंभी एक ऐसा दृश्य दृष्टिगोचर 
होता जिसमे पीछे तो अनन्त नील समुद्र लहराता नेजर 
आता और सामने नाना प्रकारकी सुन्दर छोटी-बड़ी 
शिछाओंके बीचमें नाना रूप-रख्ख। आकार:प्रकारके पत्र-पुष्प- 
फरलोसे लदे वृक्ष मन्द-मन्द वायुके झोकाँसे लहराते, फल- 
फू्लोंकी धर्षा करते दौख पड़ते | 


जैसे-जैसे राग बदलते गये, वेसे-ही-वेंसे आकृतियाँ भी 
बदलती गर्यी | दर्शक चकित--स्तम्मित--चित्रलिखे-से 
चुपयाप देखते रहे । अन्तमें ग्रायिकाने राग बंद किया । 
आक्ृतियाँ अदृश्य हो गयीं । दर्शक-मण्डलीकों चेत आया | 
सब अपने-अपने उद्गारोंकों प्रकट करने छगे। 


लाई महोदयने गास्रिकाका १रिचय देते हुए कहां-- 
आप प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वादस हग्स ( ए/8६४७ 
प्रण्ट्ठा।८५ ) हैं | आपको एक बार इस बाजेपर एक राग 
छेड़ते समय एक विशेष प्रकारकी सर्पाकृति प्रकट होती 
देख पढ़ी | फिर आप जब-जब उस रागको छेद़ती तब-तब 
वही आकृति प्रकट होती । इससे आपने थह निष्कर्ष 
निकाला कि राग और आशक्षृतिका कोई प्राकृतिक सम्बन्ध 
अवश्य है | एक खास रागके छेड़नेपर एक खास आकृति 
प्रकट हो जाती है। तब आपने अनेक वर्षोतक हसी 
विषयको लेकर अनुसन्धान किया । उसका जो फल हुआ 
है, बह आज आपके सामने प्रदर्शित किया गया है |? 


इसी प्रकार फ्रांसमें दो बार इसी विषयको लेकर प्रदर्शन 
और परीक्षण किये गये हैं | एकर्मे तो मैडम छैंगने एक 
राग छैड़ा था जिसके फलस्वरूप देबी मेरी ( ५78४0 
४७7४ ) की आकृति शिश्ु जेजस क्राइ्ट ( [2805 (आन्त४६ ) 
को गोदमैं लिये हुए प्रकट होती देख पड़ी थी। दूसरी 
बार एक भारतीय गायकने मैरब राग छेड़ा था, जिसके 
फलस्वरूप भैरवकी भीषण आकृति प्रकट हुई थी | 


इसी प्रकार इठलीमें भी परीक्षण हो चुका है | एक 
युवततीने एक भारतीयसे सामबेदकी एक ऋतचाकों स्तितारपर 
बजाना सीखा | खूब अभ्यास कर लेनेके अनन्तर उसने एक 
बार एक नदीके किनारे रेतमें सितार रखकर उसी रागकों 
छेड़ा । उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बढाँ रेतपर एक 
खित्र-सा बन गया । उसने अन्य कई विद्धानोंको यह बात 
बतलायी | उन्होंने उस चित्रकां फोटो लिया | चित्र वीणा- 
पुस्तकधारिणी मरस्वततीका निकला। जब-जब बह युवती 
त्तन्मय होकर उस रागको छेड़ती तब-तब वही चित्र बन जाता | 

पश्चिमी देशोंके अनेक विज्ञानवेत्ताओंने समय-समयपर 
प्रदर्शन करके यद्द प्रमाणित कर दिया द्वै कि एक खास 
तरहके रागके छेड़नेपर एक खास तरहकी आकृति बन 
जाती है | 

इस बिज्ञान और आविष्कारोंके युगर्मे भी वह प्रमाणित 
हो चुका है कि रागोंसे आकृतियोंका एक विशेष वेशानिक 
ओर प्राकृतिक सम्बन्ध है । ( रागके बलूपर घुन्यसे सबर्ण- 


श्ट्ठ 


# साधन खिद्धि राम-पता तेह # 


खकार आहतियाँ प्रकट की जह सती हैं ! ) हसी वेशानिक थे सब झंझटें जपयशषमें नहीं होतों | जपयशर्में केवल 


आधारपर भारतमें शतान्दियों पूर्व जपयोगफा प्रासाद निर्मित « 


हुआ था । ईश्वरप्रासिके अनेक साधनोंमें (जप?! एक प्रधान 
साधन था | साधकोंको विशेष अक्षरोंका उम्बारण एक 
विशेषरूपसे करना पह़ता था। साधनामें सफछ होनेपर 
उसे यक्त अक्षरोंसे सम्बन्ध रखभेवाले देबताके दर्शन हो 
जाते थे | उसके अभीष्टकी सिद्धि हो जाती थी । 


भारतमें बहुत प्राचीन कालमें ही विभिन्न राग- 
रगिनियींके रंग, रूप, आकार, प्रकार, शुण, प्रभाव आदिका 
पता छग चुका था। सिद्ध गायक राग-रागिनियोंका रूप 
खड़ा कर देते थे | उनके प्रभाव प्रकट रूपमें प्रदर्शित कर 
दिखाते थे | पर समयने पलटा खाया | वे बातें गपोड़बाजी 
मानी जाने लगीं । किन्तु इधर पश्चिमी वैशानिकोंके अनु- 
सन्धानने फिर बाजी पलट दी है। 


अनुसन्धानके अनन्तर प्राचीन कालमें तपस्वी-ऋषि- 
मनियोंको विभिन्न बीजाक्षरोंका ज्ञान प्रास हो गया था | इन 
बीजाक्षरोंके विधिपूर्वक जपद्वारा विभिन्न देवताओंकी 
आराधना की जाती थी और मनचाई सिद्धि प्राप्त की जाती 
थी । इसी प्रकार अनेक ऋषि-मुनिर्योकी अनेक मन्त्रोंका 
बोध हुआ था | कठिन तपद्दारा उन्‍होंने हृष्ट म्न्र प्राप्त 
किये थे । और उनके जपके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकारकी 
सिद्वियाँ प्रास कर ली थीं । 


उन्हीं मन्त्रोंके जपद्वारा समय-समयपर अनेक साधकोंने 
अपने-अपने इष्ट देवोंको प्रसन्न करके अपनी-अपनी अभीष्ट वस्ठु- 
की प्राप्ति की है। किन्तु ईधरके संशय-युगर्म जपयोगसे छोरगोंकी 
श्रद्धा उठ-सी गयी है | इसका कारण यह है कि बिना यथार्थ 
शानके पांखण्डी प्राणियोंने आडम्बर खड़े करके दुनियाके 
भोले-भारे स्त्री-पुरु्षोकों बेतरद टगना आरम्म कर दिया। 
दूसरे किसी तात्कालिक लाभ अथवा इल्छा-पूर्तिकी छालसासे 
जपयोगके यथार्थ-तत्त और उस कार्यके योग्य बीजमन्त्र और 
जपको न जाननेवाले अज्ञानी पुरुष) जो सामने आया उसी 
मम्त्रका, विधि आदिके जाने ही बिना; लष्टम-पष्टम रूपसे जप 
शुरू: कर देते हैं | इन कारणोंसे जपका जो श्रभाव होना 
चाहिये बह देखनेमें नहीं आता | मगवानने गीतार्मे कहा 
है--“यशेमि मैं जपयश हूँ ( यशानां जपयशेऊुसिस ) | 
इसका भुख्य कारण यह है कि अन्य यशोमें जो बाहरी 
सामान तैयारी, सहायता आंददिकी आवश्यकता पढ़ती है 


सात्िक भाष॑, प्रेस, साधना; तन्‍्मबता, शकाप्रताकी ही 
आवश्यकता पड़ती है | प्रेममावसे किसी भी स्थान, अबस्था$ 
समय और परिस्थितिमें इष्टदेबका जप किया जा सकता है ! 
इसी कारण मनके एकाप्र होकर दृष्टदेवर्म रूगते ही जपयोग 
सिद्ध हो जाता है और अनायास ही मनचादे फलकी प्राप्ति 
हो सकती है । 


जपमें मन्त्र) बीजाक्षर या'इष्टदेवके नामकी एक विशेष 
विधिसे बार-बार दोहराना पद्धता है | जप करते समय सबसे 
बड़ी बात है मनको एकाग्र करके जप और इष्देवके ध्यानमें 
लगाना । किन्तु यहापर एक बात अच्छी तरहसे समश्न लेनी 
चाहिये कि ध्यान और जप दो मिन्न-भिन्न क्रियाएँ 
हैं । अपने इष्टके रूपका एकाग्रचित्त होकर मनन करना ही 
ध्यान कहलाता है | नाम या भन्‍्त्रकों बार-बार दोहरानेकों 
जप कहते हैं | ध्यान और जय दोनों एक साथ भी चलते हैं 
और अल्ग-अछग भी | ध्यान जपसह्दित भी द्वोता है और 
जपरहित भी । बिना जएके केवल ध्यान करना जपरहित 
ध्यान कहलाता है | ध्यानके साथ ही, जिसका ध्यान किया जाय 
उसके, नाम या सन्त्रके जपको जपसद्वित ध्यान कहा जाता है । 
जब साधक अपने दृष्टदेवके ध्यानमें इतना तनन्‍्मय हो जाता 
है कि उसकी आत्मा इश्देवके रूपमें लीन हो जाती है। उस 
समय साधक समाधिकी अवस्थामें पहुँच जाता है और उस 
स्थितिमें जप ध्यानमें लीन हो जानेके कारण समास दो जाता 
है। केवल ध्यान रह जाता है | 


किन्तु ध्यानकी इस उच्चतम अवस्थाके प्रूंव मन; वाणी 
और इन्द्रियोंकों एकाग्र करके इष्टदेवके ध्यानमें छगानेके लिये 
जपकी आवज्यकता पड़ती दे। जपके नादसे सांसारिक 
वस्तुओं तथा विचारोसि मनकी खीचकर एक ओर लगामेके 
लिये प्रेम-भक्तिशे, सद्भावपूर्वक इश्टपन्त्न या नामका जप 
अनिवार्य है। ध्वनिके माधुयंसे सख्विंचकर मन इन्द्रियोसहित 
एक ओर लग जाता है । धीरे-धीरे इृष्ठपर ध्यान एकाग्र होने 
लगता है और अत्तमें बाद्य विश्न-बाघाओं/ आकर्षणों, 
प्रछोभनोंके जाछको तोड़कर मन इृष्टमें रम जाता है ! 


मनोविज्ञानके विव/नोंने अनेक प्रकारके प्रयोग, परीक्षण+ 
खोज और छान-बीनके अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया हैं कि 
मनुष्यके मस्तिष्क बार-बार जिन विचारोंका उदय इोता 
रहता है) थे विचार वहां नक्शा हो जाते हैं | उसी प्रकारके 


भाव मस्तिष्कमें घर बना छेते हैं | फल यह द्वोता दे कि 
वे ही या उसी प्रकाके बिचार मस्तिष्कमें बराबर 
जहर लगाया करते हैं। उनसे मनका इतना लगाव हो 
जातः है कि उन्हींमें बह आनन्द प्रांत करता है। उन्हींमें 
मगन रहने लगता है । ऐसी दद्यामें दूसरे प्रकारके अच्छे-सै- 
अच्छे विचार और हितकर-से-ह्ितकर भाव मनको नहीं रुचते । 
बह उनसे जल्दी ही ऊब उठता है। मागने , लगता दे और 
अपने पुराने विचारोंक़े बीचमें जाकर शरण लेता है | हमारे 
शास्त्रकारोंने इसीको संत्कार कहा है । इन्हीं संस्कारोंसे पेरित 
होकर मनुष्य अच्छा-घुरा आचरण करता है; और उन्हीं अपने 
पिचारों) संस्कारोंके कारण ही संसारके सामने सञ्न था दुष्ट 
ठहरता है। 


पहले मनुष्यके मन विचार उठते हैं । फिर वह उन्हें 
बचन या कार्यद्वारा प्रकट करता है । अस्त मनुष्यके 
आचरणोंका मूठ आधार उसके विच्तारों। भावोंगें ही रहता 
है । जो मनुष्य जैसे विचार रखता है; बढ उसी प्रकारका हो 
आता है । मनुष्य अपने विचार्रोक़ां व्यक्त या साकारहूप 
मात्र है। 


जपसे मनुष्यके विचार संयत दो जाते हैं। बार-बार 
उसके मुखसे एक विशेष प्रकारके शब्द उच्चारित होते हैं । 
कान बराबर उन दान्दोंको सुनते हैं। मन और मस्तिष्कपर 
जनका निरन्तर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्कके कोषोंगे उनका 
असर पड़ता है, चिहू बनता, स्कार जमता और एक स्थायी 


प्रभाव अक्लित हो जाता है | 


जपके समथ साधकके सामने इश्ददेवके रूप) गुण) कर्मका 
चित्र जाज्वल्यमानरूपसे उपस्थित दोता है | उसका प्रभाव पढ़ना 
आबध्यम्भावी है | देवोचित गुणोंका प्रमाव हितकर ही होगा । 


# राम रम रहा है ४ 
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साधकक़े पूर्वसंस्कारोंमें परिवर्तन होता हैः वे धीरे-धीरे घिसने- 
मिटने लगते हैं । इृश्देवके गुणोंका प्रभाव अक्लित होने 
सता है। ताधकके संस्कार हृषश्देवके रूप) गुणकें अनुसार 
बनने छगते हैं | 


एक पात्रमे जल भरा है| उसमें पिघछा हुआ शीशा 
डड़ेला जाता है | जैसे-जैसे शीशेकी धार पात्रकी तहमें इँसती 
जाती है, बैसे-ही वैसे पानीका अंश पात्रके ऊपरसे बाहर दई३- 
कर निकलत! जाता है। अन्तमें जब शीशेकी तह पात्रके मुँह" 
तक आती है तब पानीका कुछ भाग पात्रसे बाहर निकल 
जाता है | पात्रमें नीवेसे ऊपरतक केवल शीशा-हीशीशा 
भरा नज़र आने लगता है। 

ठीक इसी प्रकार जब साधक जपके द्वारा अपने दृष्टदेवके 
गुर्णोकी धार धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तथा प्रबलरूपसे मस्तिष्क 
कोर्षोके पाज्नमें उड़्ेलने लगता है। तब एक-एक करके 
उमी गंदे विचार दूर होने लगते हैं। और अन्तर्मे मन 
मस्तिष्क शुद्ध होकर इष्टदेवके रूप। गुण) कर्मते भरकर 
भासित होने लगते हैं। वहाँ अज्ञान-अन्धकास्मय अतदू- 
बिचारोंको स्थान दी नहीं रह जाता । लोभ) मोह ईर्ष्यो 
द्वेष, मद) माल्सर्य; क्रोध आदि सभी दूषित माव दूर ह्दी 
जाते हैं। ताम8, राजस भावोंके खानमें शुद्ध) सात्यिक भाव 
अडद्जित हो ऊति है । 

आम शब्दके कहनेसे मनमें उसके रूप) रंग) गुण। 
ख्ादका उदय हो आता है। इुर्गन्धयुक्त गंदी वस्ठुऔके 
नामस्मरण होनेसे मन घिनाने लगता है। उसी तरह इष्ट- 
देवके नामके स्मरण उच्चारणसे दैवीगुण मनमें उदय होते 
हैं। मन झद्ध दो जाता दै | विकार दूर हो जाते हैं। साधक 
हैवी भावको प्रात होने लगता है । जप इएदेवकी प्रासिका 
सरल वैज्ञानिक अचूक उपाय दे | 


राम रम 


रह्य है 


दादू देखो दयाल कौ सकल रहा भरपूरि। 
रोम सोम में रमि रहा दूँ जिनि जाणै दूरि ४ 
दादू देखो वयाल को बांदरि मीतरि सोइ। 
सब दिसि वेल्तों पीव को दूसर नाहों कोई ॥ 


+>दादूजी 


ज््ब्म-कक्म (ह8+ खपत 


आत्मतत्त॒ वियातत शिवतत् तुरीयतत्व 


( लेखक--ओऔकृण्ण काशीनाथ शाल्री ) 


साधनमें प्रदत्त होनेबाले साधककों ठत्त्यशान होना 
आवश्यक है| तत्त्तॉकी आवश्यकवाका प्रारम्भ आचमनसे 
ही होता है। जिस प्रकार साधारण आचमन-- 


3». क्रेशवाय स्वाहा । 
*#  नारायणाय स्वाहा । 
ढे/ माथयाय स्वाहा । 


--हम इन तीन मन्त्रोंसे करते हैं उसी प्रकार दुर्गा) 
काली; तारा) मह्याविद्या, पोडशी आदि मद्गाविद्याओंक़े क्रममें, 
तथा सभी त्ान्त्रिक महाविद्यारँके क्रममें तथा सभी तान्त्रिक 
मन्त्रोकी साधनाके आरम्मर्में मूछ-मन्त्रसहित इन तस्वोंसे 
चार आचमन किये जाते हैं | यथा-- 


भारमतत््वाय.. स्वाहा । 
विथातश्याय स्वाहा । 
दिवतर्वाय स्वाहा । 
सकछतसस्‍्थाय. स्वाहा । 


स्थूलदेह; सूक््मदेह, कारणदेह और मद्षकारण- 
देहके शोधनमें गी इन तत्वोंका उच्चारण करना अनि- 
घार्य है । 


आत्मतत्तसे स्थूलदेहका शोधन किया जाता है। दिद्या- 
तत्वसे सूक्ष्मदेहका। झ्िवतक््ल्से कारणदेहका और सकल- 
तत्वसे सहदकारणदेहका शोधन किय्रां जाता है। अब+ 
तत्यका स्वरूप क्या है। संख्या कितनी है और तत्यातीत 
क्या है ? यह दम इस लेखद्वाय “कल्याण! के ग्रेमियोंको 
समझानेकी चेष्र करते हैं । 
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यह विश्व ३६ तत्तोंसे बना है। ये ३६ तत्त्व प्रत्य 
होनेतक विद्यमन रहकर जगंतकों भोभकी सामग्री देते 
हैं। प्राणियोके शरीर, घट) एट--ये तत्त्व नहीं हैं । 


आधप्रकृर्य यफ्तिष्ठदि सर्देषां भोगक्षायि भूतानाम्‌ ) 
वत्तस्वम्िति ओक्त न शरीरघदठावि तश्वमतः ॥ 
(सूतसंबिता) 
सुषुस्ति-अवस्थामें जैसे जीबॉका संसार रूय होकर सूद्मरूपसे 
ज्ीवोमें स्थित रहता है; ठीक उसी प्रकार) प्रलूयकालमें यह 


जगत्‌ यूदमरूपसे परशिषके कुक्षिगत रहता है | सब जीव) 
अपने अहृष्ट पश्चभृत तथा जीवॉोंके संस्कार सूक्ष्मरूपसे 
परशिवमें रहते हैं; जैसे वट-बीजमें बटबूश्ठ रहता है। ये 
संस्कार परशिवके पुनः सृष्टि उत्पन्न करनेमें सहकारी 
होते हैं । 

केबल निजरूपमें अवस्थित परशिवकी जब प्रजोत्पादनफी 
इच्छा होती है कि भ्वहु स्यां प्रजायेय'/ तब इच्छाशक्ति) 
शानशक्ति और क्रियाशक्ति; इन तीनोंके योगते वे जगत्‌ 
उत्न्न करते हैं | यह जगत्‌ ३६ तत््वोंसे निर्मित है । इन २६ 
तत्वोंके तीन विभाग हैं--( १) आत्मतत््व ( २) विद्यातत्त 
और ( ३ ) शिवतत््व अर्थात्‌ (१) सत्‌ (२) चितत्‌ 
( ३ ) आनन्द । 


आत्मतत्त्वमें ३१ तत््वयॉका समावेश होता है वे इस 
प्रकार हैँ-- 


आत्मतस्वः-- 
पृथ्वी उपख बुद्धि 
आप पायु मन 
तेज पाद) पाणि प्रकृति 
वायु वाक्‌ जीव 
आकाश ब्राण नियति 
गन्ध स्सना काल 
श्स चक्षु शांग 
रूप त्वन्ा कला 
स्प्श श्रोत्र अविद्या 
हांब्द अहकुार साया 
विद्यातत्वः-- 
(१) सदाशिव (२१) ईश्वर (३) विद्या 
शिवतत्त्तः-- 
(१ ) परम शिव (२) शक्ति 


मायाग्तमाध्मतत्य॑ विधातत्व सदादिवान्स स्थात्‌। 
शक्तिशिवी शिवत्तः्दं तुशीयतर्व॑ समष्रिसेषाम 0 


% आंत्मतत्व विद्यातस्य शिकशत्त्य तुरीयतत्त्व € 
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अर्थात्‌ “वृष्बीसे मायातक ३१ तत्वोंकी समष्ठि आत्म: 
तत्य है, यह सत्‌-रूप है। विद्यातत््व्से सदाशिबतत्त्यतक 
८विद्यातत्त्ः चित्‌-रूप है; शक्ति और शिवतत्व “आनन्दरूपः 
हैं। इन तत्तोंकी समष्टि “तत्वतीतः नामक सब्िदानन्द 
'ुरीयतत््व? है | 


अब हम इन ३६ त्वोंकी क्रमशः व्याख्या करते हैँ:-- 


( १ ) परम शिव-- 


जंगत्‌के उत्पादनकी इच्छासे युक्त परम शिव, यह 
५शव? नामक प्रथम तत्त्व है। 


( २) बक्ति 

परम शिवकी सिसुक्षा--जगत्‌ उत्पन्न करनेकी इच्छां-- 
यह दूसरा तत्व है । 

( ३ ) सदाशिव 

में जगद्गप हूँ; इस प्रकार परम शिवका जगतकों 
अहन्तारूपस देखना--इस ब्ृत्तिसे युक्त सदाक्षिकः नामक 
तीसरा तस्व है । 

(४ ) ईश्वर 

यह केंबल जगत्‌ है, इस भेदविषयिणी बृत्तिसे युक्त 
“इंश्वरः--यह चतुर्थ तत्त्व है । 

(५) चिद्या 

यद्द जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है, ऐसी जो सदाशिवकी बृत्ति 
है, इसको विद्या कहते हैं--यह पॉँचयाँ तत्त्व है| 

( 5 ) साया 

यह जगत्‌ है; ऐसी ईश्वरकी भेद-विषयिणी बृत्ति 
धम्राया! नामक छठा तल्व दै । 

(७ ) अविया 

पूर्वोक्त विद्याकों तिरोहित करनेवाली तथा बविद्याकी 
विरोधिनी “अविद्या? कददलाती है-- यह सातवाँ तत्त्व है । 

(८ ) कला 

जीवनिष्ठ सर्यकर्तृत्व-शक्तिका संकोच दोकर केवल 


यत्किश्लित्‌ करनेका सामर्थ्थ होना--यह “कला! तामक 
आठठयों तत्त्व है | 


( ९ ) राग 

जीवनिष्ठ जो नित्यतृप्ति) वही संकुचित होकर कुछ 
विधयोंकी प्राप्तिके लिये अतृप्त रहती है--यह 'राग? नामक 
नबम तस्व है । 

( १० ) काल 

जीवनिष्ट-नित्यताका संकोच होकर; जीव इन पद 
भावषेसि युक्त होता है-वें पद भाव ये हैं:-- 

(१) अस्तित्व (३) चजृद्धि (५) क्षय 

(२) जनन . (४ ) परिणमत ( ६ ) नाश 

इन पद भावोंके सहित जीवकी नित्यताका संकोच-- 
यह “कार? नामक दवा तत्त्व हे ! 


( ११ ) नियति 

परशिव और जीवका अभेद होनेसे; जिस प्रकार परशिव 
स्वतन्त्र है उसी प्रकार जीव भी खतन्त्र है) परन्तु अविद्याकरे 
कारण जीवकी आनन्दशशक्तिकी खतन्‍्त्रताका संकोच होकर 
यह जीव दूसरे कारणकी अपेक्षा रखता हैं--भह 'नियति? 
नामक ग्यारहवाँ तत्व है । 


(१२ ) जीव 


उपर्युक्त नियति; काछ) राग/ कछा और अविद्या-- 
इन उपाधियोंसे युक्त “जीव” यह बारह्वों तस्व है । 


( १३ ) प्रकृति 
सत््व, रज और तम, इन तीनों गुणाका साम्य प्रकृति! 
है-यह तेरहवाँ तत्त्व है । 


( १४ ) मन 

सत्त्गुण और तमोगुण दबे हुए हों और रजीगुण- 
की प्रधानता हों) इसको “मन! कहते हँ--अह चौददइयवाँ 
तत्त्व है। मन सह्ुल्पयका कारण है | 

( १५ ) बुद्धि 

रजोगुण तथा तमोग्युण दबे हुए हों और सच्त्यगुणकी 
प्रधानता हो बह “बुद्धि! नामक पन्द्रहवों तत्त्व है । 

( १६ ) अहड्ढार 

सत्यणुण और रजोगुण दबकर तमोगुणकी श्रेष्ठता हो; 
वह विकल्पका कारण “अहक्लर” होता द्वे-यह सोरूदषों 
त्क्त््हे। 
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१७ से ३६ तक तत्व हैं-- 


श्रोत्र; त्वक्‌, चक्छु, रसना; घाण; बाकू | पाणि। पादः 
पायु। उपस्थ; शब्द; स्पर्श। रूप; रस, गन्ध। आकाश) वायुः 
तेज, जल; पृथ्ची | 


इन २० तत्वोंका अर्थ स्पष्ट है । 


यह आत्मतत्त्व। विद्यातत्व और शिवतत्त्वका अथांत्‌ 
सत््‌; चित्‌ और आनन्दका वर्णन हुआ तुरीय-तत््व इन तीनों 
दत्त्वौकी समष्ठि “ठश्िदानन्द? हैं। 
'हुरीयतत्व॑समष्टरितेषाम! 
यही «रत्यं ज्ञानमनन्त अझः है। यही अक्षर है) 
अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है; अचिन्त्य है; भुव है; 
कूटस्थ है और अनिर्वचनीय है। उक्त अक्षमें जो शक्ति 
बिलीन रहती है; उतका नाम सरस्वती है; उसका वाहन इंस 
है, हकार शिवका वाचक है, सकार शक्तिका वाचक है | 
इकार अइंका पर्याय है ओर सकार इंदम्‌ ( क्ृगत्‌ ) का 
पर्याय है, सोप्हम्‌ यह ईंसः का उल्टा है। 'सोप्हम प्रपश्नसे 
ब्रह्मकी ओर संतरण करता है और «इंस:” यह बहासे शक्तिकी 
ओर, यही अजपाजप गायत्री है, जिसके २१६०० जप नित्य 
जीव अपने श्वासोल्छबाससे करता रहता है ! 


'हकारेण चहियाति सकारेण विशेत्युनः । 
यही तसस्‍्वातीतका जप है; जो ज़ीवमभर चलता रहता 
है। योगीके लिये यह तत्यातीतका जप है, प्राकृत जनोंके लिये 
यह धमनीका चलना है | 
परब्र्षके साथ ऐक्य-सिद्धि प्राप्त करना, यही मनुष्यका 
परम पुरुषार्थ है । 'शिवो भूत्वा शिव यजेत्‌” स्रय॑ शिवरूप 
होकर शियकी पूजा करना है, इसलिये हमें इस भायामोहरूपी 
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३६ तत्त्वोंके जगंठका शिवरूप संबित्‌ ( ज्ञान ) अप्रिमें हवन 
करना चाहिये | यथा--- 


अच्सर्नि रम्तर्मनिन्धनमे घमाने 
सोडान्धकारपरिपन्थिनि. संविदृभो । 
कसिमिशिदद्ुतसरीविविकासमाले 
विश्व जुहोमि घसुधाति शिवावसामस्‌ ॥ 
“देहमें विना ईपनके ही निरन्तर अ्रज्वलित रहनेंवाली) 
अद्भुत प्रकाशसे युक्त; मोहरूपी अन्धकारका नाश करनेमें 
कुश७; ऐसी अनिर्षेचनीय संवित्‌ अभिमे हम, षटर्त्रिंशत्‌ तत्त्व 
संय जगत्‌ू--जिसका आदि तत्त्व भ्वसुधा! और अन्तिम तत्व 
४दियः है--हवन करते हैं अर्थात्‌ मायामोहके आवरणको भग्स 
करके हम उस परमात्माक्रे साथ अपना योग करते हैं |? 


निष्कले परमे सूक्ष्म निर्लक्ष्ये भाववर्शिते। 
न्योमातीते परे तक्‍्त्वे प्रकाक्षाननस्दविग्नहे ॥ 
विश्वोत्ती्ण विश्वमये तरवे स्वात्मनियोजनम्‌ ॥ 


शजीवात्माकां परमात्माकें साथ थोग्र करें) ओ परमात्मा 
सच्चिदानन्द है, अखण्ड है, मददत्से भी महान्‌ है, अणुसे 
भी सूक्ष्म है, अलक्ष्य है। केवल भावनागम्य है। जिसका 
प्रकाशानन्द स्वरूप है, जो ३६ तस्वोंसे परे हैं और जो ३६ 
तत्वमय दे [? ऐसे परमेश्वरक्े साथ ऐक्यसिद्धि प्रु्त करे और 
भावना करे कि--- 

रट्ट देवो न आान्यो5स्पि प्ह्मेवाह न शोकभाकू । 

सशिदनन्दरूपो5६ निश्यमुकस्व साववान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भमैं प्रकाशरूप हूँ; में दी बह हूँ, भें नित्यमुक्त 
हूँ, में सच्चिदानन्द हूँ और शोक-मोह-अक्नसे परे हूँ?--यही 
“जीवशिवयोरेक्यसिड्धिः है | इसी सिद्धिको प्रात्त करना 


* मुमुक्षु साधकका परम पुरुषार्थ है ! 


४+७+-# कै-->न्‍---- 


राम-नाममें ऐसा चित्त लगे 


जो खित छलामे राम नाम अस ॥ टेक ॥ 
सुबांत जल पिवत सनेंद अति! 
थलकद्दि गांव मिलूत हे जौन जस॥ 
चिघिेन धन खुत बाँझ बसत चित | 
संपति बढ़त न धटत जौन अस ॥ 


---शुछालू साहेब 


मध्यम मारे 


( लेखक--श्री सुदर्शन” ) 


युराहा रविद्ासस्थ.. दुक्तखेश्स्स कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावजो धस्य योगो भंवति दुःखट्टा ॥ 
(वीता ६ । १७) 


भगवान्‌ बुद्ध एक पर्वतपर आसन लगाये बैठे थे | 
उन्होंने आहार; जल और निद्रा सब्र छोड़कर-- 


हृइसने छुप्यतु मे बारीरं 
त्वगस्थिमांसानि रूष॑ 
अप्राप्प ओधं बहुकल्पदुसे भ 
जैदासनात्कायमिद_ चलिष्यति ५४ 
--का हृढ़ निश्चय कर स्था था| दिन-पर-दिन और रात- 
पर-रात बीतती चली जा रही थी; किन्तु अमितासके मनमें न॑ 
तो शान्ति आयी और न ग्थिरता | चित्त उनका अशान्त 
था; के विक्षिप्त हो रहे थे । 


में यह माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह बिकलूता भगवान्‌ 
बुद्धमें वम्तुतः थी | उन भात्माराम आसकामममें भला 
उद्विग्नताको कहों अबकाश : पर जैसे साधकोंक्रे कत्याणार्थ 
उन्होंने वैराग्यका प्रदर्शन किया; तैसे ही आवेशकी व्यर्थता 
दिखलानेके लिये उनका यह नाठक रहा होगा । 


प्रयानतु 


एक-दो नहीं; उस अवस्थामें इस प्रकार चाल्मेस दिन 
ब्यतीत हो गये | अन्तर्मे सहसा उन्हें अपनी भूछ शात्त हुई। 
वे धीरेसे आसन छोड़कर हाथ ओर पैरोंके वलसे खिसकते 
हुए जलके किनारे पहुँचे | शरीर निर्बल हों रहा या। 
आचमन किया ओर एक चिथड्ेको धोकर उसकी कोपीन 
लगायी | धहाँसे मे नगरमें आग्रे ओर भिश्ला की । 


मिक्षा करके भगवान्‌ पुनः छोटे और उन्होंने ब्रोधि- 
वृक्षेके नीचे आसन लगाया । यहीं उन्हें क्षन होकर 
बुद्धल्वकी प्राप्ति हुई और वे उस शानका प्रसार करने सारनाथ 
गये । 

भगवानने अपने इस साधन-मार्गका नाम “मध्यम सार्गः 
रस्खा | मैं बौद्ध प्रन्थोके उन पारिभाषिक झब्दोंके फ्ेरमें नहीं 
पड़ना चाहता; जो मध्यम मार्ग शब्दकी अपने दंगकी व्याख्या 
करते हैं। मुझे तो उस मध्यम मार्गपर विचार करना है; 
जिसका सद्ेत लेखके आरम्भमें दिये गीताके शछोकमें है । 
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बौद्ध धर्मके पारिभापिक्र मध्यम मार्गकी ओर न जाते हुए 
भी मैं विवक्षित मार्गकी मध्यम मार्म इसलिये कह रहा हूँ 
कि वह न तों उम्र हठका मार्ग है और न आल्स्यथका | 
जीवनको माध्यमिक दशाम रखकर ही उसका साधन किया 
जा सकता है | जो साधक अपने साधनमें सफलता चाहता है, 
उसके लिये यह रुवॉत्तम ही नहीं; अपितु एकमात्र मार्ग है | 
कोई भी साधन विना माध्यम स्थिति आये पूर्णताकों प्रास 
हो नहीं सकता | 

साहित्य एवं उपदेश दो प्रकारके होते हैं-प्रचारात्मक 
और क्रियात्मक | लोगौको प्रोत्साहित करने और उनमें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये अधिक्रांध प्रचारात्मक साहित्य प्रस्तुत 
होता है । सभा; कथा) सत्संग, उपदेश भी अधिक इसी 
उद्देश्यसे होते हैं। कियात्मक साहित्य और उपदेश थोड़ा होता 
है और उसके अधिकारी भी थोड़े ही द्वाते हैं। साधनके 
आध्यात्मिक पथमें क्रियात्मक बातें गुप्त भले न रहें; पर वे 
कुछ निश्चित अधिकारके व्यक्तियोतक सीमित अवश्य रहती 
हैं। वृसरोके सम्मुख होनेपर भी गम्भीरताके कारण ये उसे 
ग्रहण नहीं कर पाते । 

साधारण संमाज प्रायः ओजपूर्ण उत्तेजनात्मक चार्तें 
सुनना और सोचना पसन्द करता है ) व्यावहारिकताकी 
कतौटीपर कसकर उन ऊँची उद़ानोंकी परीक्षा करनेक्े लिये 
वह तत्पर नहीं होता | ऐसी बातोंकों वह साहसहीनता+ 
कायरता और हतोत्लाह करनेडाली समझकर उनकी उपेक्षा 
एये परिद्वास करता हैं । 

साधनेच्छु व्यक्ति उसी साधारण समाजसेंसे आता है। 
अपने गन्तन्य पृथके विषयर्मे यह एक अनुभवश्यत्य पंथिक 
होता है | उसे आगे आनेवाली कठिनाश्योंका शान या तो 
होता ही नहीं और यदि होता भी है तो वह उन्हें कोई 
मदृत्त्व नहीं देता । वह अपनी शक्तिसे अपरिचित होता है । 
उसे अपने उत्त अल्हृढ़ साथी ( मन ) के स्वभावका तनिक 
भी पता नहीं होता, जिसके ऊपर उसकी बर्तमान यात्राकी 
सफछता या असफलता निर्भर करती है 


यह नव यात्री आता है प्रचारात्मक साहित्यका उचलता 
जोश लिये हुए | उसके भीतर एक दृफान शोता है | बह 


२५० 


#% साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


उच्च-से-ड्य आदर्शकों आदर्शकी भाँति नहीं; कार्यकी भाँति 
देखते हुए स्वयं झटपट “रोटी सेंकी और खा लिया? की भाँति; 
वैसा बन जानेकी आशा करता है ! वह उन कठिनाइयोको 
ध्यानमें भी नहीं छाता जो कि उसने पढ़ी और सुनी हैं; 
जिनसे उसे बार-बार सावधान किया गया है | 


“मनुष्य-जीवन अमूल्य सम्पत्ति है | यदि यह जो गयी 
तो फिर पश्चात्ताप करते हुए चौरासी लक्ष योनियो्में सठकना 
ही हाथ रहेगा। कोई ठिकाना नहीं कि काल कब इस 
अमूल्य धनको हमारे हांथसे छीन ले | इसलिये उठो और इसी 
क्षण उस परम लक्ष्यकों ग्रात्त करनेमें लग जाओ ! तुम उसे 
प्राप्त कर सकते हो ! जसे प्रात करनेके छिये ही तुम्हारा यह 

है | वह तुम्हारा स्वरूप है। कोई शक्ति नहीं जो 
तुम्हें उसके प्राप्त करनैसे रोक सके । उठों, परी शक्तिसे लूग 
जाओ और छूश्यकों प्राप्त करों !? ऐशी ही बातें प्रायः उठ नव 
पथिकने सुनी हैं और सनता रहता है | 


प्रायः उसके सम्मुख अ्रुव) प्रद्भाद प्रभतिके आदर्श होते 
हैं। बह युग और शक्तिपर ध्यान न देकर सोचता है, मैं 
भी इसी प्रकार घोर साथन करूँगा | थोड़े ही समयमें में 
अपने लक्ष्यकों प्राप्त कर छूँगा !? उस्साह और साहस बुरा 
नहीं है ! में भी उसकी प्रशंसा ही करूँगा; पर जिसे कार्यक्षेत्र- 
में आना है; उसे व्यायह्ारिकतासे परिचित होना ही चाहिये । 


प्रारभ्मिक साधकको जोश दिल्वाया गया होता है तीजसे 
तौत्रतर गतिकों छेकर बढ़नेका | बद जीतोड़ू श्रम करता है; 
लेकिन उसे अ्रम करनेकी रीतिका पत्ता नहीं होता । वह 
अम्यास नहीं करता | अभ्यासकों वह जानता ही नहीं | वह 
करता है बलप्रयोग | भला बल्ग्रयोग कही स्थायी होता है? 
आवेशका अनिवाय परिणाम श्रान्ति है । 


उदाहरण लेकर देखिये---एक व्यक्तिने सुना है कि 
व्यायाम करमेसे शरीर पुष्ट होता है| व्यायाम शक्ति देता है ! 
वह अखाड़ेसें गया और पहले दिन ही उसने दण्डःबैठकौंमें 
अपनेको थका लिया । सम्भव है कि दूसरे दिन भी किसी 
प्रकार वह पहले दिनकी संख्या पूरी कर छे; परन्तु तीसरे 
दिन उसके लिये उठना-बैठना भी कठिन हो जायगा । ज्वर 
आ जाय तो भी आश्चर्य नहीं | इस प्रकारका व्यायाम शरीरे- 
के लिये छाभके बदले हानि अधिक करेंगा और अन्तमें ऊब- 
कर वह व्यक्ति व्यायामको ही छोड़ देगा । 


2४४०४ असीत अजीषत लीला ज 


प्रकृतिका नियम है कि जहाँ आषात होगा) यह्दोँ प्रत्याघात 
होना ही है। साधक जब मनपर अत्यन्त दबाव डालने लगता 
है तो कुछ समय वह समझता है कि में साधनयें अग्रसर हो 
रहा हूँ | यह दशा अधिक दिन नहीं टिकती | मनसे उस 
बलप्रयोगका प्रतीकार होने लगता है । अनेक ऐसे सह्कूल्प- 
बिकल्प उठने लगते हैं जो साधन न करनेके समय भी नहीं 
उठते थे | मन चश्चल हो जाता हैं और लाख प्रयक्ष करके 
भी स्थिर नहीं दो पाता । साधक समझने लगता है कि वह 
अपनी साधन-समयसे पूर्वकी स्थितिसे भी नीचे पहुँच गया 
है | उसके मनमें साधनपर ही सन्देंह होने लगता है | 


मनपर दबाव डालना साधकके लिये कभी हितकर नहीं 
होता । भगवानने गीतामें “अभ्यासेन तु? कहकर और महर्षि 
पतञ्जञलिने अपने योगदर्शनमें “अम्यासवैराग्याभ्यों! के द्वारा 
साधन-पथका निर्देश किया हैं ] बल्प्रयोगकी चर्चा कहीं भी 
नहीं है | गीतामें भगवानने हंठपूर्वक शरीरकों पीड़ा देकर 
होनेवाले तपकों तामस तप कहा है| उन्होंने बताया है कि-- 


कर्षयन्त:ः. द्वारीरस्थं भूतग्राममचेतस: । 
मां खेैवान्तःशरीरस्थ ताल्विसूयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
(१७ ।६ ) 


“जो मूर्ख शरीरके पाश्रमौतिक नस) नाड़ी; मात आदिको 
( बल्पूर्वक ) खीचते ( पीड़ित करते ) हैँ और (इस प्रकार) 
मुझ दरीरमे रहनेवालेको ( परमेश्वर जो जीवात्मारूपसे हैं 
उसे ) पीड़ित करते हैं, उन्हें आसुर ( तामत ) निश्चयघाले 
समझो |? 


अभ्यासका अर्थ है स्वभाव डालना--जितना मन ओर 
शरीर सरकतासे सह सके, उससे आरम्भ करके धीरे-धीरे उसे 
इस प्रकार बढ़ाना कि वह असक्य न हो ओर वैसा करनेका 
स्वभाव बन जाय | आरम्भ एक छोटी मात्रासे करके उसे 
बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। अम्यासका यह नियम हैं 
कि उतना ही बढ़ाया जाय जिसे फिर कभी धटठाना न पड़े। 


यह अम्यासक्रम पर्यात संमयतक चल सकता है। इसमें 
उद्दिशता होनेकी सम्भावना एक प्रकारसे नहीं ही होती । 
समय रूगता अवश्य है; पर साधक मनकी प्रतिकरियासे 
सुरक्षित रहता है । उसे उस प्रत्याधातका सामना नहीं करना 
पड़ता जो एक दुःखद अवस्था है और जिसे सहन करना 
कठिन पड़ता है । फिर उससे कोई लाभ भी नहीं होता । 


# सध्यम मार्ग # 


य्च्य्य्य्य्च्््््च्च्य््श्य्य्य्स्य्स्य्य्य्यय्य्य्स््य्य्स््य्य्य्श्फः 


प्र्याधातकी द्मान्तिपर साधकंकों पता लगता है कि उसके 
अलप्रयोगका कोई प्रभावकारी सुफरू उसे नहीं मिला । 


यह एक कठिनाई है कि प्रारम्भिक साधककों यह 
अभ्यासक्रम नहीं समझाया जा सकता । वह आवेश लिये और 
जताबल्म होता है | उसे बलप्रयोगकी धुन रहती है। ऐसी 
बातौंकी वह हतोत्साह करनेवाली समझता है | दो-चार बार 
बलप्रयोग और उतके अनिवार्य परिणाम मनकी चश्वलताक़े 
द्वारा ताढ़ित द्वोकर तत्र कहीं वह अभ्यासकी ओर आता है । 
यह स्वाभाविक होते हुए भी भयद्डर है । प्रत्याघातके समय 
प्रायः ऐसा होता है कि साधकका विश्वास साधनपरसे जाता 
रहता है । बह उसे छोड़ देता है। यहातक भी कुशल है । 
पर बहुधा यह दूसरा साधन करने लगता है और उसमें भी 
वही पहली भूछ करता है | 


मैंने देखा है कि इस प्रकार कई साधन पकड़ने और 
छोड़नेके पश्चात्‌ सांधककी श्रद्धा सांधनमात्रपरसे उठ जाती 
है। बह आध्यात्मिकताकों एक भुलाबा मानने लगता है । 
अपनी भूलके कारण मनुष्य-्जीवनके लक्ष्यससे दूर जा पड़ता 
है | यह घातक परिणाम रोका जा सकता है; यदि एक 
प्रत्याघातके पश्चात्‌ उसे कोई दूसरा उसकी भूछ समझा दे 
और पुनः उसे अभ्यास-क्रममें छगा दे | ऐसे अवसरपर साधन 
बदलनेसे कोई छाभ नहीं । 


यह एक श्रान्ति है कि यदि एक घंटेके जपमें पॉच 
मिनट मन एकत्र रहता है तो पाँच घंटेके जपमें पचीस 
मिनट एकत्र रहेगा | यह गणित मनके ऊपर नहीं घटता । 
मनका स्वमाव है कि यह किसी भी कामकों प्रारम्ममें 
पसंद कर लेता है और फिर उससे ऊब जाता है । फिर 
बह उसमें रस नहीं छेता । जो लोग लगातार पूरे दिन 
साधनमें लगे रहते हैं, उनमें मदि महापुरुषोंको अपवाद 
मान लिया जाय तो शेप प्रायः या तो ऊँघते रहते हैं, अथवा 
उनका सन कीं इधर-उधरकी सोचता रहता है । 


मनके लिये कोई एक वस्तु प्यारी नहीं । धह नथीनतांखे 
प्रेम करता है। अच्छी-से-अच्छी वस्ठुकों भी छोड़ देता 
है और उससे धटियाको भी चाहने लगता है । सुस्वादु 
भोजन पानेवाला सम्पन्न पुरुष भी एक बार रूखी रोटियों 
प्राकर प्रश्न होता है। इल बातको न समझनेके कारण 
साधक किसी नये साथनमें एकाग्रता प्राप्त करके उसको 
ओर आकर्षित हे जाता है और अपने पुराने शाधनको 


श्ण््‌ 


छोड़ बैठता है । नये साधनकी एकॉह्रता भी उसकी नवीनता- 
तक रहती है। मन बादकों उसमें भी वैसे ही रुचि नहीं 
रखता जैसे पहले साधनमें | अतः यह समझ छेना चादिवे 
कि सांधनका बदलना कोई लामकारी ब्रात नहीं । 


मैं पहले कह चुका हूँ कि सन नपीनतामें आकर्षित 
होता है। विश्वास न हो तो तीर्थवासियों, मन्दिरके पुजारियों, 
कथावाचकोंके अपने साथियों और संत-मद्ात्माओंके 
निकटस्थ व्यक्तियोंके जीबनको देखिये । जहाँ कुछ पघंटे 
रहनेसे आप श्रद्धा और सारिबकतासे भर गये थे; वहीं 
सर्वदा रहनेबालोपर उसका कोई प्रभाव नहीं | बह मूर्ति 
जो आपको आकर्षणका केन्द्र जान पड़ती हे, पुजारीके लिये 
उससें कोई आकर्षण नहीं | वह उपदेश जो आपको बिद्वल 
बना रहे हैं, उपदेशकके माईपर उनका कोई प्रमाव नहीं । 
कारण यह है कि दे उसे रोज-रोज देखते और सुनते हैं। 
उनके लिये बह सामान्य हो गया है। आपने उसे प्रथम 
देखा या सुना है; आपके लिये वह नवीन अतः आकर्षक है । 


एक हलवाई क्या मिठाइयोंकों वैसे दी चाहता है, जेसे 
कोई रूखी रोटीसे पेट भरनेबाला गरीब बालक ? पर यदि 
उसी बालक़कों मिठाईकी दूकानमें नौकर रख लिया जाय 
और यथेच्छ मिठाई खानेकी छुट्टी दे दी जाय तो क्या बह 
सदा पूर्वबत्‌ मिठाइयोंमें स्वांद और आकर्षण प्राप्त कर 
सकेगा | इसी प्रकार आपको भी स्मरण रखना चाहिये कि 
जहाँ आज आपने इतना अधिक आकर्षण पाया है? वही यदि 
सदा रहने छगेंगे तो आपकी कोई लछाभ नहीं होगा | उस 
स्थान या व्यक्तिका आपपर कोई प्रमाव सदा नहीं पड़ सकता | 


एक दिनके लिये किसी स्थान या व्यक्तिमेँ आकर्षण 
देखकर उसके पास रहनेकों उतावला द्वोना पागलपन है । 
इस प्रकार घर छोड़कर ब्राहर जा बसनेबाले साधक निराशा- 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाते | यदि साधन किसी एक 
खानमें रहकर नहीं होता तो बह दूसरे स्थानमें जाकर भी नहीं 
होगा । मन बाद्य प्रभाबोंसे एकाग्र नहीं किया जु सकता | 
ये प्रभाव तो क्षणिक होते हैं । उनकी नवीनताके कारण मन 
उधर खिंचता है । एकाग्रता तो प्रास करनी होगी। वह थैय्य- 
पूर्वक साधनके क्रेमिक अम्याससे प्राप्त होगी ! बहू आम्यन्तर- 
की वस्तु है। बाहर उसको नहीं पाया जा सकता | 


जो कुछ भी करना है; वह साधकको स्वयं करना होगा । 
दूसरे उसे केवल उत्साह दिल्म सकते हैं; भूलें बतल्ल सकते 


हैं और गन्तव्य पथका “एक धुंधछा परिचय दे सकते हैं ) 
चरम स्थिति कोई ब्राह्म वस्तु नहीं, जिसे कोई उठाकर दे 
देगा । वह अपने ही अन्तरकी बस्तु है। वह अपने ही 
साधनसे मिलेगी । किसीके लिये कोई दूसरा खधन नहीं कर 
सकता ) यदि कोई ऐसा करे भी तो वह व्ययप्राय है । 


छोग विवेकानन्दजीपर परमहंस रामकृष्णकी कृपाके समान 
इृष्टान्त हूँद लेते हैं और कव्पना कर बैठते हैं कि उन्हें भी 
कोई ऐसा ही महायुरुष मिल जायगा। ऐसे लोग स्वयं तो कुछ 
करना चाहते नहीं; महापुरुषोंक्रे पीछे पढ़े रहते हैं | एकसे 
निशश होकर दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे, इस प्रकार एक-न- 
एकके पीछे फ्ड़े रहना उनका स्वभाव बन जाता है | में 
पूछता हूं कि भहापुदष क्‍यों एक व्यक्तिपर कृपा करके उसे 
उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करेगा और दूसरेको नहीं ! 
क्या सेवासे प्रसन्न होकर ! इसका तो अर्थ होता है कि वह 
दूसरोंसे अपनी शारीरिक सेवा कराना चाहता है। उसमें 
शरीरके प्रति मोह है | फिर वह मद्ापुरुष केसा ! 


समदर्शों महापुरुष किसीपर कृपा नहीं करते और ने 
किसीपर क्रोध | उनके ल्यि तो सच अपने खरूप हैं। अथवा 
वे कृपाके स्वरूप होते हैं । उनकी कृपा सबपर सदा समान रहती 
है। उनके द्वारा किसीपर कृपा या कोप जो प्रतीत होता है 
बह उसी व्यक्तिके कर्मका फल द्वोता है | परमइंसजीने केवल 
स्वामी विवेकानन्दपर ही ऐसी कृपा क्यों की ! उनके सेवक्कों- 
में तो नरेन्द्रसे अधिक दूसरे भी अनुरागी थे | बात तो यद्‌ 
है कि यह विषय कृपाका नहीं। यदि यद्द विषय कृपाका 
होता तो अनन्त करुणावरुणालय जगदीश्वरके द्वोते किसी 
जोवको संसार-चक्रमे भटकना ही न पड़ता । उस कृपासिन्धु- 
से भी अधिक कोई कृपाद हो सकता है; यह बात मानने 
ओग्य नहीं । 


पूर्वजन्मके या इस जन्‍्मके साधनसे सम्पन्न अधिकारीका 
कोई संस्कार आवरण बना रहता है और महापुरंध केवल 
उसे दूर कर देते हैँ | फछतः वह अपने साधनकी पूर्णावस्था- 
को प्राप्त कर छेता है | महापुरुर्षोकी कृपाका यही रहस्य है । 
साधन तो उसी ज्यक्तिकों करना होगा। चाहे उसने पहले 
किया हो या अब करे | अधिकारी बने बिना किसीफो पूर्ण 
स्थिति कभी प्राप्त हो नहीं सकती | 


अब रहा यह कि साधन कैसे किया जाय ! अधिकांशमें 
त्लेगोंकी यह धारणा होती है; बिशेषतः साधन प्रारम्भ करने- 
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से पूर्व कि।--विना घरके काम-काज छोड़े, बिना सांसारिक 
व्यवद्वारोंसि एथक्‌ हुए; साधन नहीं हो सकता, ऐले लोग जब 
कभी कुछ देर साधनमें बैठते हैं और मनकी चश्नलतामें 
विकल द्वोते हैं, तो उनकी यह धारणा और भी हृद हो जाती 
है| वे चाहते हैं कि आरम्ममें ही मन क्षटपट एकाग्र द्वोने 
लगे और जब्रतक ये चाहें; एक्ाग्र रहे | ऐसा होता नहीं-- 
अतः वे इसका दोष अपने दैमिक का्ोंकों देते हैं, जिनका 
चिन्तन मन साथनझे समय करने लगता है । बे समझते दूँ 
कि यदि थे उन कार्मोको छोड़ दें तो मन उनका चिन्तन 
नहीं करेगा | वह एकाम्र हो जायगा | 


सीधी-सी बात है कि जो घरमें मनको एकाग्र नहीं कर 
सकता; वह जंगरूमें कभी न कर सकेगा । ध्रके थोड़े-से कार्मों- 
को छोड़ देने मात्रसे क्या होगा ! जन्म-जन्माम्तरके संस्कार 
तो छदयमें भरे हैं | आवक्ति यदि द्वृदयमें है तो वह रहेगी। 
घरमें रहनेपर वह घरसे और बनें रहनेपर बनसे रहेगी | 
यही दशा दूसरे सभी बिकार्रोकी है | मनको सोचनेके लिये 
वहाँ भी बहुत-सी बातें मिलेंगी । 


घरमें पूरी सात्त्विकता प्रात किये घिना कर्मोंको छोड़ 
देना एक बहुत दुःखद परिणाम प्रकट करता है| वनमें या 
कहीं भी एकान्तर्म जानेमात्रसे सात्यिकता तो आ नदी जाती । 
साधनमें एकाएक भन छंगता नहीं । दो-चार दिन उसपर 
बलप्रयोग कर भी लें तो बढ प्रतीकार कर बैठता है | उधर 
कर्मोंकों छोड़ देनेसे रजोगुण भी दूर हो जाता है । फछ्तः 
आता है तमोगुण | प्रायः दिनभर तन्द्रा और आल्स्य प्रेरें 
रइते है । 


मुझे एक संतके शब्द सदा स्मरण रहते हैं। उन्होंने 
कहा था, “डाका डालना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है; 
पर ऊँपते दुए पड़े रहना अच्छा नहीं । रजोगुणसे सच्त्वगुण- 
में जानेकी सम्भावना रहती है | पर तमोगुणसे कोई सत्त्वगुण- 
में नई जा सकता | हमें डाकुओंके भक्त होनेका उदादरण 
मिलता है; पर किसी निद्धाद़ या आल्सीके भक्त होनेका 
उद्दाहइरण कोई भी कही नहीं बता सकता | मैं प्रत्येक 
साधकसे कहूँगा कि वे इन शब्दोंको स्मरण रखें । कर्मोको 
त्यागकर रजोगुणले तमोगुणके गर्तमें कूदनेकी अपेक्षा वहीं 
स्थित रहना अधिक लाभकारी है | सच्वगुणकी स्थिति बहीं 
अभ्यासके द्वारा प्राप्त हो सकती है | उसके लिये उतावल्ती 
ध्यर्थ है । 


# मध्यम मागे % 
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साधन कैसे करना चाहिये-यह बात भगवानले स्वयं 
बतछायी है | मध्यम मार्ग सिथित रहकर ही साधन किया 
जा सकता है | इस माध्यमिकताको स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं--बुक्ताइरः आहार युक्त--तंयत होना चाहिये । 
बह न तो अधिक हो न न्यून । 


अधिक आहार साधनर्म बाधक है; इस विषयर्मे कोई 
भी भतमेद नहीं । जीमके स्वादके लिये जो पेटको हूँसता 
रहता है, वह उदर भारी होनेसे स्वभावतः आलूसी होगा | जो 
रसनाकों संयत नहीं रख रुकता। उसे दूसरी इन्द्रियोंके 
संयमकी आशा बहुत कम है । मनका भोजनसे सम्बन्ध है । 
“जैसा खाय अचञ्) येसा बने मन |! अतएवं अनियमित 
भोजन करनेवाला मनप्रर नियन्त्रण नहीं रख सकता। 
सांधकका आहार शुद्ध, सात्तिक) पवित्र परिश्रमसे उपार्जित 
और परिमित होना चाहिये । 


जहाँ साधनमें आद्वारकी अधिकता बाधक हैं वहाँ 
उसका त्याग या अत्यल्पता भी बाधक है | इस दिशामें 
खाधक प्रायः भूलें करते हैं | आहारका त्याग तो किसी दिनके 
विशेष शअ्र॒त या अस्वस्थ अक्स्थाको छोड़कर कभी नहीं करना 
चाहिये | साथ ही आदह्ारकी मात्रा इतनी हो और उसमें 
ऐसे पदार्थ हो) जो शरीरको पर्याप्त पोषण दे सके । 


एक सीधी-सी बात है कि भगवान्‌ तपस्यासे नहीं 
मिलते और न तपसे मनपर विजय पायी जाती है । तपका 
फल केवल स्व है | क्योंकि तप स्वयं एक पुण्य है। 
यदि तपसे भगवान्‌ मिलते द्वोते तो समी तप करते, सबसे 
बद्े तपस्थी महृ्षि दुर्वाशापर भगवावका चक्र न चलता | 
यदि तपसे मन वशमे हो जाता तो घोर तपस्याके पश्चात्‌ भी 
विश्वामित्रजीमें वशिष्ठसे बदछा लेने और ब्रह्मपिं कहलानेंकी 
बृत्ति शेष न रहती | 


“जबतक भगवधान्‌ न मिलें तब्तक भोजन न करूँगा |? 
यह एक दुराग्रह है ओर मगवान्‌ ऐसे दुराग्रदसे नहीं 
मिल सकते। वे मिलेंगे तो प्रेमसे | ऐसे हटी लोग 
जब अपने दुराग्रइसे कष्ट उठाकर विफल होते हैं तो 
अविश्वासी और नास्तिक हो जाते हैं | 


इसी प्रकार दो मुद्दी चने चबाकर या आहारको अत्यल्प 
करमेसे भी प्रसुके दर्शन नहीं हो सकते । ऐसे अपर्यास 
आद्वार या अनाहारकी अवस्थार्में साधन नहीं होता। 
साधषनकी पूर्णताके लिये मन स्वस्थ चाहिये और मन शरीरके 
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स्वस्थ रहनेपर ही स्वस्थ रह सकता है | महापुरुर्षोकी बात 
छोड़ दीजिये । साधकका मन ऐसी अबस्थामें या तो मूढ़ 
रहता है या भोजनकी चिन्ता करता है | 


आहारको युक्त करनेका आदेश देनेके साथ भगवान्‌ 
उसी स्वरमें आगे कद गये हैं; “बिहारस्य' | विदार-शारीरिक 
क्रियाओंकों भी संगत और परिमित रखना होगा । बद्न) 
मबन प्रश्ृति ओर बूमने-फिस्ने आदिको न तो पूरी तरह 
छोड़ना है और न उनन्रे संग्रदमें द्वी व्यस्त हो जाना दै | 


वर्षा, धूप और सरदीमें खुढे आकाशमें बेठकर तपस्था 
ही सकती है; साधन नहीं दो सकता | तनस्याके फलके 
सम्बन्धर्म प्रथम कह चुका हूँ | इसी प्रकार केवल कौपीन 
पहनकर प्रत्येक अबस्थामें रहना मी तपस्या दी है| साधकर्मे 
महल बताने और वज्ञाभूषर्णोंसे शरीरको सजानेकी कामना 
हो नहीं सकती | यदि हो भी तो इसे बह साधनमें सह्दावक 
नहीं मानेगा । अतः इस विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है। पर 
इनके सर्वथा त्यागका हृठ भी उसमें नहीं दोना चादिये। 
साधनको सुचारू रूपसे संचाछित रखनेक्े लिये आवस्यक है 
कि वर्षा, धूप प्रभतिसे रक्षित रहनेके छिये एक स्थान शो) 
चाहे वह फूसका झोपड़ा ही क्यों न हो । इसी प्रकार शरीरके 
शीतनिवारणार्थ कुछ वक्ष द्वों; भले वें चिथढ़े या टाट हैं । 
व्यर्थर्में शरीरपर दबाव डालनेंसे साधन नहीं होता | फिर 
तपस्या ही द्ोती है | शीत सह छो या ध्यान कर छो | साधक 
दोनों साथ-साथ नहीं कर सकता | 


विद्वार दाब्दके भीतर शरीरकी क्रियाएँ भी आती हैं। 
उन्हें मी नियत रखनेका इससे आदेश मिलता है | बहुत 
बोलना, बहुत चलना या घूमना) दंष्टि सदा चन्बल रखना, 
ये सत्र साधनके बाधक हैं ही। परन्तु न बोलनेकी प्रतिज्ञा 
कर लेना; सदा नेत्र बंद ही रखना, आसनसे उठनेका नाम 
ने लेना; कोठरी या आश्रमसे न निकलनेका प्रत करना, 
ये सब मी साधन नहीं हैं । तपस्या ही हैं । 


सबसे पहली द्वानि तो यह है कि आप जिस अजझझसे 
काम न छेंगे, बह दुर्बल और निकम्मा हो जायगा | उससे 
फिर कोई काम नहीं लिया जा सकेगा । दूसरी और प्रबल 
हानि है मनका सहृष | आप जिस क्रामकों न करनेकी 
प्रतिशा करेंगे, मन उसे बार-बार करना चह्दिगा | छोटी-सी 
आव॑श्यकताकों भी वह तूल देगा | अधिकांश समय उससे 
सह्नर्ष करनेमें जायगा | साधनमें मन न लगकर उस सेके 


श्श्थं 


हुए कामको करमेकी सोचता रहेगा ) खाघन तो छूट जायगा 
और वह निषेध दी साधन हो जायगा । संत्तारमें बहुत गूँगे; 
अन्धे, लले; छँगड़े हैं। आपने घोर इन्द्र करके मनकों 
परास्त किया और वैसे बने तो क्या छाम ! इस तपस्यासे 
आपको स्वर्ग तो पाना नहीं; फिर साधनके मार्मम ये रोड़े 
क्यों अटकाये जायें ! 


ध्युक्तवेष्टस्य कर्मसः--कर्मोंमे नियमित चेश भी हो।. 


साधकके लिये दिन-रात्रि कार्यव्यस्त रहना, इतना परिश्रम 
करना कि दारीर भ्रान्त हो जाय कर्मोमें इतना आंसक्त होना 
और उनकी इतनी उलझन सिरपर ले लेना कि सोते समय 
भी उन्हींका खम्म दिखायी दे, उपयुक्त नहीं है। ऐसा 
कार्यव्यप्रपुरुष साधन नहीं कर सकता | ऐसा व्यक्ति यदि 
कुछ समय मिकाल भी ले; तो भी उस सम्रय उसका मन 
उन्हीं उलझनोंमें पड़। रहेया | साधनसे उठनेकी शीमता 
रहेगी और एकाग्रता प्राप्त न हो सकेगी | 


जैसे कर्मोंका आधिक्य साधनमें बाधक है; वैसे ही उनका 
सर्वथा अमाव भी | मेरी समझसे यह अवस्था पहलीसे 
अधिक खराब है | प्रायः साधक भ्रमबश इस अवश्थाको 
पाना अच्छा मानते हैं और इसके लिये प्रयक्ष भी करते हैं। 
किन्तु इससे उत्पन्न होनेवाली ब्राधाओंकी वे देखते दी नहीं | 


अनुशनोंकी बात छोढ़ दीजिये । एक दिनसे लेकर 
साल-दो-सालके भी अनुष्ठान हो सकते हैं और उस समय 
यदि अनुष्ठान बड़ा हुआ तो दूसरे कार्यके लिये समय नहीं 
मिलता | अनुषन भी एक साधन अवक्य है। पर वह 
“अभ्यासवैराग्याभ्यां' * *” वाला मनोनिरोधका साधन नहीं | 
यदि अनुष्ठान सकाम हुआ तो कामनासिद्धि और निष्काम 
हुआ तो परापक्षय होता है ! उसके द्वारा मनोनिरोध नहीं 
होता | बहुत अंशर्मि अनुष्ठान मनपर बलप्रयोग करके होता 
है और यह मनोनिरोधके विपरीत दशासे भी ले जानेका 
कारण हो सकता है | ऐसा अधिकांश देखनेसें आया है कि 
अनुष्ठानके पश्चात्‌ कामनाएँ प्रबल हो उठती हैं | 


अनुष्न भी एक प्रकारका आंवेश है और आवेश सदा 
नहीं रह सकता। जो साधक बार-बार अनुष्ठान करके 
लक्ष्यको पाप्त करनेका प्रयक्ष करते हैं. एवं अभ्यासके राज- 
मार्मको छोड़ देते हैं। निश्रय ही उनमें कष्ट-सहिष्णुता और 
राजस आबेग बहुत अधिक द्वोता है।यह आवबेग उनके 
चैर्यकी नए कर देता है। उनमें उतानलपन आ जाता 


है । विफल होनेपर जो कि बलप्योगका अनिवार्य 
परिणाम है; या तो वे आत्महत्या करके उद्देश्यको प्राप्त करने- 
की भ्रान्त आशा करते हैं, अथवा धर्म और ईश्वरकों मू्ोंकी 
कल्पना बताने लगते हैं । 


दो बातें स्मरण रखनी चाहिये-सन एक ही कार्य्मे 
बराबर नहीं छगा रह सकता और शरीरका प्रभाव मनपर 
अबध्य पढ़ता है | निरन्तर मजन$ पूंजन। ध्यान करते रहना 
किसी महापुरुषके लिये भले सम्भव हो। पर साथकके लिये 
नहीं । साधक यदि चाहेगा कि उसका प्रत्येक समय सार्िक 
एवं आध्यात्मिक कार्योंमे जाय तो वह अपने साधनकों राजस 
बना लेगा | उसका मन सदा सत्तगुणमें रहनेमें समर्थ नहीं । 
मनको कोई लोकिक कार्य दिया नहीं जाता। फलतः जो 
कार्य हैं, उन्हींमें वह रजसिकता एवं ताससिकता छाबेंगा; 
धीरे-चीरे बह ऐसा करनेका आदी हों जायगा और फिर 
साधनसे उसे कोई सात्तिकता प्राप्त नहीं होगी | 


साधक साधनसे उठे तो उसमें स्फूर्त, आनन्द और 
प्रसन्नता भरी होनी चाहिये | वह सच्त्यगुणसे उठकर आया है, 
यह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये | यदि बात-बातमें झल्लाहट हो, 
स्वभाव चिदचिड़ा हों उठे; साधनमें या उठनेपर आल्स्य 
ज्ञात हो तो समझना होगा कि उसके मनने साधनसे सात्त्विकता 
ग्रहण नह्ठी की । उसने साधनकों एक कार्य समझ लिया जो 
उसपर बल्यतू छादा गया है | वह उससे राजस या ताम्रस 
प्रभाव भ्रदण कर रहा है। इस अवस्थासे बचनेका यही उपाय 
है कि साधक पहले स्राघनकाल थोड़ा रखे और धीरे-धीरे 
बढ़ावे | दितनी देर प्रसन्नतासे मन छगे; साधन किया जाय । 
उस समय ऐसा अबलर ही न आने दें कि मनको राज़स) 
तामस अव्स्थामें जाना पड़े । 


यह प्रश्न हो सकता है कि साधक साधनकाल तो थोड़ा 
रखे तो फिर गोद समय क्या करे ! करनेके लिये बहुत काम 
हैं, उसे अपनी रुचिक्रे अनुसार कोई काम चुन लेना चाहिये ) 
केवछ इतना घ्यान रहे कि वे काम पवित्र हों। पतनोन्मुख 
करनेवाले न हों और भन उनमें लगता हो | उसे ब्रलात्‌ न 
लगाना पड़े | कथा, मन्दिर-दर्शन, सत्संग, बच्चोको पढ़ाना, 
दीन एवं रोगीकी सेवा, घरका कोई काम या व्यापार कुछ 
भी करे; पर पड़ा न रहे । 


मनको स्वस्थ रखनेके लिये शरीरको स्वस्थ रहना चाहिये । 
साधकके लियेयह और मी आवश्यक है | अतः काम ऐसे चुनने 


चाहिये जिनमें शरीरके लिये पर्याप्त परिश्रम मिले | केवछ सानसिक 
परिअ्रमके काम पर्याप्त नहीं । मानसिक परिश्रम तो साधमर्से 
भी हो जाता है। शारीरिक परिश्षम न करनेसे दारीर ढुर्बल 
हो जायगा, फलूतः सनपर उसका हानिकर प्रभाव पड़ेगा। 
स्वस्प मन स्वस्थ शरीर ही रहता है । इन बार्तोकों स्मरण 
रखकर साधक कार्य चुन ले । केवल पारमार्थिक कार्मोर्मे 
रुचि होना! बहुत कठिन है । आरम्मिक साधकके लिये यही 
मार्ग सुगम है कि वह छौकिक कार्योकों न छोड़े । उन्हें 
नियमित रूपसे करता हुआ साधनका समय सुरक्षित कर ले | 
प्रत्येक आरम्मिक साधक यदि अपनी झचिके अनुकूल कोई 
लौकिक कार्य जो निर्दोष हो, करत रहे तो वह साधनमें 
आनेवाले विश्नोंसे बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा । 


धयुक्तस्वप्राववोधस्पः--सोने और जागनेमें मी संयम 
रक्‍्खे । रात-दिन पड़े रहनेबाठा आलसी कहीं साधक हो 
सकता है ! ठीक ऐसे ही रात-रात जागरण करके भी साधन 
नहीं होता । जागरण जो अख्वाभाविक हो, बायुकी कुपित 
करता और झरीरमें आलस्य भर देता है। ऐसे सम्रय मन 
चशज्जल भले न हो। किन्तु साधनके लिये तत्यर मी नहीं रह 
सकता । तमोंगुणकी मूढ़ दद्शा रहती है। अतः साधककों 
उतनी निद्रा अवश्य लेनी चाहिये जो स्वास्थ्यके लिये 
आवश्यक है । 


बार-बार ऊँघते हुए. ध्यान या जप करनेसे कोई लाभ 
नहीं । अच्छा यही होगा कि यदि सांधनक्रे समय नींद तंग 
करती है तो शरीरकी अलपूर्यक खड़ाया बैठा न रक्‍्ले | 
उस समय जाकर सो रहना अच्छा है। थोड़ी देर सो लेनेके 
पश्चात्‌ पुनः उठकर जब साधक साधनमे लगेगा तो वह नीद 
पूरी हो जानेसे अपनेमें स्फूर्तिका अनुभव करेगा | उसका 
मन प्रसन्नतासे उसकी आज्ञा मानकर साधन एकाग्र हो 
जायगा | 


थगो भवति दुःखह्ाः--भगबान्‌ कहते हैं कि इस 
प्रद्घा० अति और पूर्णतः निरोधसे बचकर मध्यम मार्गसे 
चलनेवाले साधकका योग-साधन दुःख-संसारके आवागमन 
घोर झ्लेश एवं देहिक, देविक तथा सानसिक्र त्रिविध तापोंका 
नाशक होता है। इसके पूर्वके कलोकमें भगवानते स्पष्ट 
कहा है-- 


नास्यक्षतस्तु॒ योगोध्सलि न चैकास्तमतक्षतः ६ 
भ॑चात्रि स्वमक्कीछस्प जाप्रतो नेव चाजुन॥ 
(गीता ६। १६ ) 


“अर्जुन | योग (साधन ) न तो बहुत भोजन करनेवाले 
कर सकते और न सर्वथा उपवास करके रहनेंवाले | वह 
बहुत सोनेवालॉक़े बसका नहीं और सदा णाशते रहनेवाले 
भी उसे कपनानेमें असमर्थ हैं |? 


इस प्रकार आहार, विहार, चरेष्टा; कर्म, निद्रा, जांगर 
प्रभति जीवनके जितने भी कर्म हैं; उनको नियमित करके 
साधकको अपने साधनपथमें बना चाहिये | यदि उसने 
किसीके त्यागका हठ किया तो साघन चल नहीं सकेगा | 
या तो बह बार-बार परिश्रम करके फिंर हताश हो जायगा 
अथबा लौय्कर अपनी भूल उसे सुधारनी पड़ेगी। बुद्धिमानी 
इसीमें होगी कि आरम्मसे ऐसी भूल न की जाय । 


मैं निबन्धके मध्यमें कर्था) सत्संग; तीर्थबास, देवदर्शन, 
मौन; अनुष्ठान प्रभतिके विधयमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिख 
आया हूँ जो किसीमें कुछ विपरीत धारणा उत्पक्ष कर सकती 
हैं। उनका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। उपर्युक्त सभी 
कार्य पवित्र हैं और उनसे सात्त्वकताकी उपलब्धि होती है। 
उनका निर्भेध किसीकों भी अभीश नहीं हो सकता । इतना 
अवश्य है कि उनका उपयोग इस प्रकार हो जिसमें अधिक-से- 
अधिक छाभ हो | 


सारांश यह है कि, साधकको अपने सम्मुख यह सिद्धान्त 
सदा रखना चाहिये कि “बलप्रयोग मत करो ! किसीकी 
अति मत करो !? उसे यदि अतिकी सीमापर पहुँचाना है 
तो केवल अपने साधनको | वह भी बलपूर्वक नहीं, अभ्यासके 
द्वारा उसके लिये मध्यम म्मर्गमें स्थित होकर साधन करना 
ही राजमार्ग है | इसीके द्वारा वह अपने लक्ष्यतक सरलतासे 
पहुँच सकेगा । उसे सुननेमें सुन्दर लगनेवाल्ी उत्तेजनात्यक् 
बातोंसे सावधान रहना चाहिये। वे केवल रुचि उत्लन्न 
करनेके लिये हैं। क्रियात्यक मूल्य उनका उतना नहीं | 
क्रियात्मकरूपमें तो धैर्य और संयम चाहिये | 


॥ श्रीहरिः शरणभस्तु || 


7“: केफ2०- 


दक्तिपातसे आत्मसाक्षाक्कार 


( छेखक--श्रीबा मन दक्षात्रेय गुलवणी ) 


भ्र्वैतानल्द पुणौय व्यासशह रखरूपपिणे । 
नभो5्स्तु वासुदेवाय गुरवे सर्वसाक्षिणे ॥ 
जन्‍्तूनां चरजन्‍्स दुर्लभमतः पुंस्त्व॑ ततो विप्रता 
तस्माहंदिकपर्ममागंपरता. विद्वश्यमस्मात्परस । 
झसमानास्सविषेचरनन स्वनुभदो ब्रह्माव्मना संस्थिति- 
मुंक्तिनों शतजम्सकोटिसुकृतैः पुण्यैर्थिना रम्यते ॥ 

( विषेकचूडामणि ) 


भगवान्‌ भ्रीमत्‌ शड्जूराखार्यजी महाराजने इन छोकीर्मे 
इस जगतूमें आये हुए जीवके विकासकी पराकराष्ठाका वर्णन 
किया है । अत्यन्त सूक्ष्म जन्तुसे विकासके द्वोते-होते दुर्लभ 
मनुप्य-जन्मलाभ होता है। फिर इसके आगे मनुष्यमें भी 
पुरुष-जन्म है और फिर पुरुष-जन्ममें भी विप्रता है | इससे 
भी आगे बद्नेपर वैदिक धर्ममार्गपरता है, फिर दिद्वत्त्व है । 
विद्वत्तासे आत्मानात्मविवेक है। तब श्रेष्ठ अनुभव है, 
“में ही वह अक्ष हूँ? इस भावकी अखण्ड स्थितिरूप 
मुक्ति है। “सा काष्ठा सा परा गति: वही हृद है, वही परा 
गति है। ऐसी मुक्ति असंख्य-अन्मकृत पुण्यत्रलके विना 
दुर्लभ है । 

मनुध्य-जन्मका लाभ भगवत्कृपासे ही हुआ करता है; 
यह बात माननी पड़ेगी | कारण पशु आदि निम्न योनियोंमें 
पुण्य-पापफलरूप कर्म होता ही नहीं अर्थात्‌ मनुष्य-जन्मके 
होनेमें इस प्रकारका कोई कर्म कारण न द्वोनेसे मगवस्कृपाके 
सिवा और कोई कारण मनुष्य-जन्मका नहीं माना जा 
सकता । परन्तु मनुष्य-जन्म होनेके बादका जो मार्ग है उस- 
पर आरूढ होनेके लिये मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह 
अपने पुण्यकर्मके द्वारा ईश्वरानुग्रड् प्रास करे | दुर्लस मानव- 
जन्मलाम करके भी जो मनुष्य आत्मम॒क्तिके साधनर्मे यत्वान्‌ 
नहीं होता उससे बड़ा आत्महन्ता और कौन हो सकता है ? 


इतः को न्वस्ति सूदासमा यस्तु रघारथे प्रमाथति । 

दुर्लभ मानुष देह आप्य तन्नापि पौरुषम्‌ ॥ 

चैदिक धर्मके अन्तर्गत निजे-निज वर्णाश्रम-धर्मके 
अनुसार नित्य-नैंमित्तिक कर्मोंका आचरण करना ही ईश्वराराधन 
है, यह जानकर जो इसका पालन करता है; उसे ईइवरका प्रसाद 
प्राप्त होता है । 


स्वकर्मणा तम्रभ्यच्य सिद्धि विन्दति सानवः ॥ 


इस स्वकर्मांचरणसे मलविक्षेपका नाश होता है और 
उससे चित्त शुद्ध और स्थिर होता है | तब ईश्वरीय प्रसादसे 
ही शाज््भ्रवणके द्वारा नित्यानित्यविवेक होता है और उसके 
फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होता और मोक्षकी ऐसी तीव इच्छा 
होती है। मोक्षकी ऐसी तीव्र इच्छा रखनेबाले मुम॒क्षुको 


भगवस्प्सादसे सद्दुरु प्राम दोते हैं। 
इंबवराराधनथिया स्वधर्मांचरणास्सताम्‌ 
ईशप्रसादस्सद्पः सुक्रमश्वानत्न सदूमुरुः ॥ 


सदुरु-सेवनसे उनका प्रसाद ग्राप्त होता हैं और उससे 
असम्भायना और विपरीत भावनारूप प्रतिबन्ध कट जाते हैं 
और महावाक्योपदेशसे तुरंत मोक्षलाभ होता है--'शानसम- 
कालमुक्तः केबल्यं याति हृतशोकः |! 

सदुगुरो:. सम्प्रखादे3स्थ अ्रतिबन्धक्षयस्ततः । 

दु्भाचनातिरस्काराद्िज्ञानं मुक्तिद॑ क्षणात्‌ ॥ 

यह अनादि स्वप्नश्नमरूप संसार अपने-आप ही निरस्त 
नहीं होता | केवठ एक ईश्वर और तदमिन्न सद्गुरुकै प्रसादसे 
दी इसका निरास होता है । 

अनाडिस्तमअमोडय न स्वयं विनिवर्सते । 

किल्तु स्वदैवयोगात्तरैताचाय भसादुतः शा 

और यह सदगुरुप्रसाद उन्दींकी अनन्य भावसे सेवा करके 
ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी उपायसे यह सम्भव नहीं | 

'अयं गुरुप्रसादस्तशोषाध्पाप्यो न आन्यथा । 

'तद्िक्ति प्रणिपातेत परिप्रश्ेन सेवचा ।” 

'आसदिशा खानन्तमुंखस्य गुरुकारुण्यरद्धितरंय न बेहु- 
शाखसात्रेगोत्पशते ।! तथा च श्रुतिः-- 

“'मायमास्सा प्रवच्चनेन खम्यो 

न मेधया में बहुना शुतेम ।' इति | 


गुरुकारुण्यरहित बहिर्मुख पुरुष केयऊछ बुंद्धिकें बलपर; 
बदुत-सा श्रवण करके या प्रवचनसे आत्मस्रिया नहीं पा 
सकता | 


योगवास्िष्ठम॑ं यद्यपि कह्टा है कि; 'शहेंस्तु कारणं राम 
शिष्यप्रशेव केवलम? ( आर्यात्‌ दे राम | शतिका कारण 
क्ेषक दिष्यकी पश्ञा ही है), तथापि-- 


परिपकलका ये ताहुष्सादमहेतुशक्तिपातेन । 

योजयलि परे तसते स दीक्षमाचा्यमर्तिस्थः ॥ 

इत्यादि आगमवाक्योंसे यही स्पष्ट होता दे कि इसमें 
गुरुप्रसाद ही मुख्य कारण है | “्यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे 
तथा गुरौ! इत्यादि श्रुतिवाक्योसे भी यद्दी प्रतिपन्न होता 
है | गुरुप्साद अथवा ईश्वरप्रसाद सब्छिष्यको शक्तिपातसे 
प्राप्त होता है और शक्तिपातके साथ महावाक्यका उपदेश 
होनेसे शिष्य कृतकार्य हो जाता है। 


शक्तिपातेन संयुक्ता विद्या चेदान्तवाक्यजा । 

थदा यसर्य तदा तस्य विमुक्तिनोंश्र संशय: ॥ 

'बेदान्तवाक्यसे प्राप्त विद्या जब झक्तिपातके साथ 
जिसमें संयुक्त होती दे, तब उसी क्षण वह मुक्त हों जाता है-- 
इसमें कोई संशय नहीं |! 


ऐसे शक्तिसम्पन्न॒ सछुरुकी शरणमें जानेको कहते 
हुए श्रीमद्‌ वासुदेवानन्द सरस्तीने अपने “इद्धशिक्षा?र नामक 
बेदान्तग्रन्थमें यह वाक्य दिया है--“विशारदं ब्रह्मनिष्ठं 
श्रोत्रियं गुरुमाश्रयेत्‌ ।! ( श्रोतियम्‌ अर्थात्‌ शब्दब्ह- 
निष्णातम 5 ब्रह्मनिष्ठमू-संजातापरोक्षसाक्षात्कारम्‌; विशारदम-- 
छोकिकादिदृशन्तोपपत्यादिना शक्तिपातेन च॑ वाक्यार्थ- 
ग्राइयितारं गुरुम्‌ आश्रयेत् |) गुरू यदि श्रोत्रिय हों, 
ब्रह्मनिष|्ठ हों; पर उनमें यदि झक्तिपात करनेकी सामथ्य 
न हो तो दिष्यकी उसी क्षण साक्षात्कार नहीं हो सकता । 


शक्तिपात्तविहीनो5प सल्यवाग गुरुभक्तिमान्‌ ! 
भाचायाच्कृतवेदास्तः क्रमान्मुच्येत बन्‍्धनात्‌ ॥ 
ध्युर-मक्तियुत दिष्य दाक्तिपातरहित होकर भी वेदान्त- 


बाक्यके अ्रवण, मनन), निदिध्यांसनसे प्रतिब्रन्धक्षय होनेपर 
क्रमशः बन्धनसे मुक्त होता है ।! 


सूतसंहितामें मायाक्रे बाधका मुख्य साधन इस प्रकार 
बर्णित हुआ है--- 

तत््वज्ञानेन मायाया वाधों नासयेन कर्मणा । 

कान. वेदान्तवाक्योस्थ॑ प्रद्मप्ैकस्वगोचरम्‌ ॥ 

तथ्थ देवधसादेन गुरोः साक्षाक्तिरीक्षणात्‌ । 

जायते शाक्तिपातेठ. वाक्यादेवाधिकारिणाम्‌ ॥ 

सा० आं>० डेट 
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धतत््वशानसे भायाका मिरास होता है, अन्य फिसी 
कर्मसे नहीं होता | यह तत््वशान अधिकारी हिष्यको देव- 
प्रसादके द्वारा शक्तिपातपूर्वक ब्रक्से आत्माके अभिजुत्वका 
प्रतिपादन करनेवाले वैदान्त-महावाक्यसे दी होता है |? ऐसे 
शक्तिपातपूर्वक शानोपदेश करनेवाले रुद्रुदकी मदिमा सभी 
भर्मके अन्थोमिं गायी गयी है । हमारे देशके उभी सत्पुरुष 
परमेश्वरसे अथवा दाक्तिसम्पन्न सदुरुसे ही प्रात ज्ञानसे 
सम्पन्न होनेके कारण उनके ग्रन्थोंसें सद्रुरुकृपाकी महिमा- 
का सर्वश्र ही बखान हुआ है । 
भगवान्‌ श्रोमत्‌ शक्लुराचार्यप्रणीत “शतशोकी! के 
पहले 'छोकरमें शक्तिपातपूर्वक क्ानदान करनेवाले संदुगुरुका 
बढ़ा ही सुन्दर वर्णब है-- 
रश्ान्तों नेव इश्खस्रिमुवनजद्रे संदुग्रोक्तोनवःतुः 
स्पशंक्रेत्तथ् कष्प्यः्स नयति यद॒हों स्वर्णवामश्मसारम । 
न स्परशंत्व॑सथापि प्रितचरणयुझें सदूगुरः स्वीयशिष्ये 
स्वीयं साम्य विधत्ते भवति निरुपमस्तेन था छोकिकोअपि ॥ 


<इूस जिमुवनमें शानदाता सद्ुरुके लिये देनेयोग्य कोई 
दृशन्त ही नहीं दीखता | उर्न्हें पारसमणिकी उपमा दें तो 
यह भी ठीक नहीं जँंचती। कारण) पारस लछोदेकों सोना 
तो बना देता है पर पारस नहीं बनाता । परन्तु सदूयुरू- 
चरणयुगलका आश्रय करनेवाले शिष्यकोी सदुर निञ् 
उाम्य ही दे डालते हैं। इसलिये सहुरुकी कोई उपमा 
नहीं |? 

शत-छोकीके ९१ वें छोकमें चाक्षुषी दीक्षाद्वारा शक्ति- 
पातका वर्णन है-- 

तड़द्योवाइमस्मीस्यनु भव उदितो यस्य कस्यापि चेट्टै 

पुंसः अ्रौीसद्‌गुरूणामतुल्लतिकरुणापूर्णपीयूषदृष्टपा । 

जीवन्मुक्त; स एव अ्रमविधरमना निर्गतेजनाइुपाधों 

निष्यानन्दैकधाम प्रविशति परम नष्टसन्देहजृत्तिः ॥ 

“श्रीसदुब्की अतुलित करुणामयी अमसृतदइष्टिसे यादि 
किसीके यह अनुभव उदय हो जाय कि #में ब्रक्ष हूँ? तो 
उसका मन अ्रमरद्वित द्वी जाता है। उसीसे उसके सब 
संशय नष्ट होते हैं ओर वह जीवन्पुक्त होता है। उसकी 
अनादि उपाधि नष्ट होनेपर वह विगतसन्देह पुरुष परमसनित्या- 
नन्द्धाममें प्रवेश करता है |? 

धमुप्रसिद्ध महात्मा भीएकनाथ महाराजकृत 'एकनाथी 
भागवत? ( भ्रीमक्तागणतके ददाम स्फन्धकी मराठी टीका) में 
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यहु-अयधूत-संचादके अन्तर्गत श्रीदत्ताजेयद्वारा यदुकों 
आलिज्ञन फर स्पर्शदीक्षा देकर आत्मबोध करानेके प्रसक्षका 
बढ़ा दी दृदयग्राही वर्णन है---“यह सतुदकथा तुमसे परमार्थ- 
सिद्धिके लिये कही |? यह कहकर “अवधूतने बड़े ही हर्षोत्फुछ 
अन्तःकरणसे राजा यदुको अपने हृदयसे लगा लिया और 
दोनों एक हा आत्मबोधमें एक हो गये। जीने 
जीकों पकड़ लिया ओर सारी सष्टिमं आनन्दका समुद्र 
उमड़ आया | उससे वाणीकी गति झूक गयी) उलटठकर 
बोलना वह भूल गयी। द्वदयभुवनमें जब यह महान्‌ हर्ष 
नहीं समाया तब वह स्वेद बनकर बाहर उमड़ पड़ा । नेत्ा- 
काशमें आनन्दके मेघ छा गये और स्वानन्दवारिकी वर्षा 
करने लगे | अहह्लारकी बेड़ियाँ द्ूट गयीं, भवारणवके उस 
पार पहुँच गये । प्रगाढ़ अश्ान--अबिद्यापर जो बरिजय पायी 
उसीकी वैजयन्ती खड़ी की रोमाश्ऊ्े रूपमें | सारा देहमाव 
समूल नष्ट हो गया; इसीसे देहक्रे सत्र अद्भ कॉपने लगे ! 
सड्ुत्य-विकल्प जाता रहा) मनका मनोरध मिट गया | जीच- 
भाव जो कुछ यथा, वह सम्पूर्ण राजा यदुने श्रीसद्रुद अवघूतके 
चरणोंमें अर्पप कर दिया | वही चिह्त उनके अद्ध-अज़पर 
दीख पड़ने छया |? अचधूत स्वयं दत्तात्रेय हैं; उन्होंने राजा 
बदुकी आलिड्भन कर इस प्रकार अपने स्वरूपका उन्हें 
अनुभव-बीध कराया । इस गुरु-शिष्यसंवादका वर्णन करते 
हुए श्रीएकनांथ मद्वाराजका छूद॒य श्रीगुरुभक्तिसे इतना 
भर आया कि इसके बाद ही उन्होंने अपने युद श्रीजनादन 
स्वामीपर किसे प्रकार श्रीयुद दत्तात्रेयका अ्षनुग्रह हुआ; 
इसका भी वर्णन कर दिया है | भगवान्‌ दत्तात्रेयकी शिष्य- 
परम्परा बतलाते हुए महाराज कहते हैं कि “पहले शिष्य 
सहसाज्जुन हुए; दूसरे यहु हुए और तीसरे कलियुग 
जनार्दन स्थामी हुए | गुरु कब कैसे मिलेंगे, इसी चिन्तामें 
जनाद्दन स्वामीके दिन बीत रहे थे । सद्ृदचिन्तन करते-करते 
यहातक हालत हो गयी कि स्वामी तीनों अवस्थाएँ- भूल गये। 
भगवान्‌ भाबके ही तो भूखे हैं, उन्होंने इनके सुदढ़ अनन्य 
भावको जाना । श्रीगुरु दत्तात्रेय सामने आकर ग्रकट हुए 
और उनके मस्तकपर उन्होंने अपना हाथ रक्‍्खा | हाथके 
रखते ही चिन्मय स्वरूप जाग उठा, प्रपश्चके मूलका मिथ्यात्य 
प्रकट हुआ । स्ववोध ही स्वरूप है, इसकी प्रतीति हुईं । कर्म 
करके भी अकर्ता बने रइनेकी स्थितिका जो अकर्तात्मबोध है 
वह उन्हें श्रीमुसुसे प्रास हुआ; देहके रहते हुए. भी विदेहता 
उन्हें तक्वतः प्रात्त हो गयी । गदस्थाअमकों विना छोड़े, 
कर्मरेखाकों बिना छोघे, अपना सब काम करते रहनेकी 
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# साधन सिखि राम-पंग नेह # 


>-णार-->ल्म््य्य्स्स्स्ण्स्स्स्य्म्य्प्प्य्ण्ण्च्य्श्य्य्ण्स्य्स््स्त्ज़ज्ः लत लतल 


अयस्थामें ही उन्हें बह बोध मिला; जो नईीं मिला करता | 
ओर उसके मिलते ही मन असन दो गया उसमें मनपना 
कुछ रह ही न गया; बह अवस्था उनमें न समा सकी और 
वे मूर्छित हो गये । तब उन्हें सचेत करके श्रीगुझने कद्दा कि; 
“प्रेम सत््वकी अवस्था है, इसे भी पी जाओ और निजबोधर्मे 
स्थित होकर रहो |! जनार्दन स्वामी उठे और भीगुरुकी पूजा 
करके उनके चरणौपर गिरे | बस, इसी अवकाशमें गुरु दत्त 
योगमायाका आश्रय कर अदृश्य हो गये |? 


उपर्युक्त दीनों द्वी उदाइरणोंमे शक्तिपातके छमी छक्षण 
आ गये हैं-- 


देहपातस्त्या कम्पः. परमानन्दइर्षणे । 
स्वेटों रोमाज दष्येतच्छक्तिपातस्थ छक्षणम्‌ ॥ 


महाराष्ट्र-लंतशिरोमणि भीशानेश्वर महाराजने श्रीमऋणव- 
दीताकी अपनी श्ञानेश्वरी ( मावार्थदीपिका ) टीकामें शक्ति- 
पातका इंस प्रकार वर्णन किया है---५्यह दृष्टि जिसपर चमकती 
है अथवा यह करारविन्द जिसे स्पर्श करता है यह होनेको 
तो चाद्दे जीव ही हो पर बराबरी करता है महेश्वर भीशह्ुरकी |? 


अक्तराज अर्जुनकी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने शक्तिपात करके 
किस प्रकार आत्मानुभव कराया; इसका बर्णन ओऔशानेश्वर 
मद्दाराज करते हैं--/तब्र शरणागत भक्तशिरोमणि अजुनको 
उन्होंने अपना सुबर्णकछ्ुृणविभूषित दक्षिण बाहु फैलाकर 
अपने द्वृदयसे छगा लिया । द्वदय-छृदय एक हो गये | इस 
इृदयमें जो था वह उस द्वदयमें डाल दिया । द्वेतका नाता 
विना तोड़े अर्ज़्नको अपने-जैसा वना लिया |! 


ऐसे सद्गुर सब्छिष्यको आप ही मिलते हैं । शिष्यको 
उनकी दूँढ--ख्रोज नहीं करनी पड़ती । श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
कहते हैं, *जब्र कर्मसाम्यकी अवस्था आती है तब सद्गुरु खय॑ 
ही आकर मिलते हैं ।? 

चाक्षुपी आदि दीक्षाओंके द्वारा जो शाक्तिपात किया 
जाता है; वह शिष्यका कर्मंझाम्य होनेपर ही फलूमद होता 
है, उससे पहले नहीं । 


अध्र्सघर्मयोः साम्ये जाते शाक्तिः पतत्थसों। 
जानात्मिका परा हाक्तिः शस्मोर्यस्मिल्लिपातिता ४ 
ससय हिच्यस्थ बिप्रेण्दाः कर्मसाम्ये खति द्विजाः। 
शाम्मवी दाकिरस्थर्थ॑ तस्मिन्क्तति चितुतमे ॥ 


# शक्तिषातसे आत्मसाझात्कार # 


रह 
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जन्तोरपद्चिसतनों: सति कम्मसाम्ये 
निःरोषपाशपटलच्छितुरा निर्मेघाव्‌ । 


कारुण्यतो भव॒ति शाइनववेधदीक्षा | 


तालय॑ इसका श्रीविद्यारण्य स्वामीकी इस टीकासे ध्यान- 
में आ जायगा-- 


कर्मसास्पे सतीति । परमेश्वरानुअह॒वशाहीक्षार्सस्का- 
रेण भाविजस्मापादककर्मक्षयादर्तमानजन्सति 'च॑ सुखदुःख- 
हेतुमूतयोः पुण्यपाप्योः उपभोगेन क्षीणल्वावारब्धफलयो:ः 
सब्चितवर्तमानकर्मणीः क्षयसाम्ये सतीस्यर्थः । 


हस प्रकार जिस अधिकारी क्षिष्यमें आचार्यके द्वारा 
चाक्षुषी प्रभति दीक्षाके द्वार परमेंश्वरकी शानात्मिका परा 
शक्तिका पात किया जाता (या शक्ति प्रेरित की जाती ) है; 
उसीमें इस शक्तिका सद्वार होता है | 


इसपर यह शंका की जा सकती है कि इस शक्ति झब्दसे 
यदि अद्लैत चिति अभिप्रेत है तो यह तो स्व-स्वरूपभूत 
अनन्त और अमूर्त है; इसलिये उसका पात् असम्भव है | 
यदि यह शक्ति स्वस्वरूपसे कोई भिन्न वस्तु है तो उसे 
'शानात्मिका! और “परा? नहीं कद सकते | 


समाधान-शक्तिसे यहाँ अमिप्राय चिति शक्तिका ही 
है और चिति अद्वैतात्मखरूप ही है और उसका पात होना 
इत्यादि जो कुछ है, औपचारिक है ) श्रीमन्माधवाचार्यने 
इसका रहस्य इस प्रकार अपनी टीकार्मे लिखा है-- 


अयमतन्र रहस्योशः--परमेश्वरस्थरूपभूसत्वेन सबंगतायाः 
परशक्ते। पश्नासम्भवास्किष्यस्यास्मनि प्रामेबावश्थिता सा 
पाशजाछावृतत्वेन दिरोहिता सती दीक्षासंस्कारेणापरणा- 
परमे सत्यभिव्यक्तिमासादयन्ती पतितेस्युपचर्यते । ऊध्वेदेक्षा- 
वृधोदेशभप्राप्तिहं पतनं॑ म खललुताहशमध्याः सम्भवतीति | 
लागमेश्प्युक्तम-- 
ध्यापिमी परमा शाक्तिः प्रतितेध्युच्यते कंथरम्‌ | 
ऊश्योद्धोगतिः पायो सूर्तस्पासर्थगस्य च ॥ 
सत्य सा प्यापिनी नित्या सहजा शिववस्स्थित्ता | 
किम्स्बियं_ मछकर्मादिपाशवन्जेज संबूता । 
प्रक्रषोकेघधु सुम्यक्ा.. पतितेस्मुपचर्सते ॥| 
परमेश्वरस्वरूपा उुवेगत पराशक्तिकां पांत होना तो 
असम्मव है | अतः शिष्यमें ऑत्मरूपभूत जो पराशक्ति 


पहलेसे ही मौजूद है जो मर-कर्मादे पाशबन्धसे पिरी हुई दे 
उसे ही, दीक्षा-संस्कारके द्वारा। आवरणकों हटाकर: 
अमिव्यक्त किया जाता है। इसके इस अमिब्यक्त होनेको 
ही शक्तिपत कहा जाता है | 


यदि केवल शक्तिपातसे ही अशानकी निश्गञत्ति होती हो 
तो “तं त्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामिः इत्यादि भ्रुतिवाक्‍्योंकी 
सम्भति कैसे व ! दीक्षादिके द्वारा शानके भ्रतिबन्धका जब 
नाश हुआ तब ध्युरुणोपदिष्ट साक्षान्महावचनमेष विमुक्ति- 


हेतु: यह सिद्धान्त बाधित नहीं होता । शक्तिपात कैसे होता 


है, आगेके कलोकमें यही बात कट्टी गयी है-- 


सदा शिच्यस्य चिदपे कल्पिता भोहरूपरिणी | 
माया दग्धा भवेश्किश्चिसदा पतति विश्रह्टः ॥ 


इस छोकपर श्रीमन्मांधवाच्ार्यकी टीका है-- 


शिच्यस्य सिद्पे स्वास्सनि विब्कक्तितिरोधायणिका हेयों- 
पावेबविदेकज्ञानमाधूण्दती मोहात्मिफा था मायाअिता स्श 
सब्निद्पिण्याः शिष्यस्य स्थारमन्यमभिव्यक्रायाः परशक्तेः प्रसादेन 
किब्िदपएसरतीस्यर्थ: । तदा पतति सिहर: । मायास्थकन्घथ- 
निबन्धनों द्वात्मनः कर्टस्थ्रमोंरुष्यातिसम्बस्धस्तथाविधस्या- 
त्मसः श्योपभोक्तव्यसुखदुःखद्देशुभूतपुण्यपापाष्म ककर्म - 
बम्धनों भोगायतममूसदेहेन सम्बन्धस्तथा लअ हाक्तिपातेन 
सायाया अपसरणादाय्मनः कतृत्यभोक्छस्वादिवस्थरीधिल्ये 
पुण्यपापणिमिशस्थ देहसम्वन्धस्थापि गकछितत्वाक्तदुभिमाना- 
भावेन तत्पात दरष्यर्थः । 


दुर्शनात्स्प्शनास्छब्दाष्कृपणा.. दिष्यदेहके । 
जनयेच्चः समावेश श्ाम्भव॑ स॒ हि देशिकः ॥ 
इत्यादि योगवासिशेक्त लक्षणोंसे युक्त गुरफे द्वारा जब 
शक्तिपात किया जाता है तब शिष्यर्मे अभिव्यक्त होनेवाली 
पराशक्तिके प्रसादसे शिष्यकी अस्तःस्थ चिच्छक्तिको ढॉके हुई 
( देयोपादेय ज्ञानकों आबृत करनेवाली ) माया किश्वित्‌ हृट 
जाती दै और उससे देदामिसान नश होता है तथा देहामिमानके 
नष्ट होनेसे देइरात होता है । 
देहपातादि रूक्षण आगममे इस प्रकार बत्ताये हैं--- 
देहपातस्तथा कम्पः परमानम्दइफंण । 
स्थेंदों रोसाह्न हस्पेसच्छक्तिपातस्प काक्षणभ्‌ ॥ 


निद्रा, मूछों, घृ्ों आदि और भी कई छक्षण अन्यत्र 
दिये हैं। यह जो शक्तिपातरूप परमेश्वरपप्रसाद है, बह कर्म- 
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# साथन सिद्धि राम-फ्ा नेट # 
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साम्यको प्रास शिष्यमें उत्पन्न होता है। उछका महत्व तथा 
शक्तिपातके और भी कुछ लक्षण सूतसंहितान्तगंत जक्मगीताके 
चतुर्थ अध्यायमें विस्तारके साथ वर्णित हैं; यथा-- 


असादोी नाम रजस्यथ कमंसास्ये सु देदहिनास्‌ । 
देशिकाकोकनाज्ञातों. विधिष्टातिदायः सुराः ॥ 
प्रसावस्‍स्म स्वरूप तु मया नारायणेम च। 
रद्रेणापि सुरा वकु न झकय कल्पकोटिसिः ॥ 
केवछ लिज़गजये शु न प्रत्यक्ष शिवस्य थ। 
शिवायाश्र हरे: साक्षान्मम चान्यस्य जास्तिकाः ॥ 
छक्षणानि--- 
प्रहषशः. स्थ॒रनेआ्राज़विकिया कम्पन॑. सथा ! 
स्तोमः शरीरपशतश्र अम्ण चोहूतिस्तथा ॥ 
साकाशे3वस्थितिदेवा:.. शरीरान्तरसंख्यितिः । 
अवदृर्शने। थ देइस्य प्रकाइत्वेन भासनभ्‌ ॥ 
अनधीतस्प श्ाज्ञाय्र स्वत पुव प्रकाशनस । 
निम्रहाजुलदे शक्ति: पर्बतावेश् भेदनम्‌ ॥ 
एचसादीनि किड्रामि प्रकाशस्य सुरक्षमाः । 
तीवासीत्रतरः शम्भोः प्रसादो न समो भचेव्‌ ॥ 
पुयरूप: प्रसादृक्त शिवयां व सझिवेन थे | 
जझ्ायते न अभया नान्येंनेंब सारायणेन स ॥ 
भतः सर्व॑ परित्यन्य शिवाबुन्यसु दैचतम । 
तमेव शरण गच्छेस्सओो मुर्ति य्दीच्छति ॥ 
इन सब लक्षणोर्मे देहपांतका महत्व विशेष देख 
पड़ता है-- 
किष्यस्य देहे विेन्दा घरिण्यां पतिते सति | 
प्रसाद: शाक्रस्वस्य द्विजाः सञ्ात एवं हि॥ 
यसय भसाह: सक्रातो देहपातावसानकः | 
हठाव॑ एवं विफ्रेद्धा न स भुगोभमिजायते ॥ 
'शिष्यका शरीर जब धरतीपर गिरे तब यही समझना 
चाहिये कि यह झक्रका प्रसाद हुआ । जिसमें देहपात करा 


देनेवाला प्रसाद होता है, वह कार्य हों जाता है, उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता | 


सुर्थोदयों यथा 0 
'ऐसे प्रछादयुक्त शिष्यकी सारी अभिद्याको वेदान्तबास्पता 


विद्या बैंते ही जला डश्छती है; जैसे दूर्यादप अन्यकारकों |? 
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कुलार्णवतन्त्रमें तीन प्रकारकी दीक्षार्शका इस प्रकार 
बर्णन है--- 
स्पर्शदीक्ा--यथा पक्षी स्वपश्षास्यों शिक्षण संवर्धपेच्छने: । 
स्पर्श दीक्षोपवेशस्तु तरश्श्ः कथितः प्रिये ॥ 
धस्पर्शदीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार पक्षी अपने 
पंखोंके स्पर्शसे अपने बंशोका लालन-पालन-धर्ड्धन करता है ॥? 
जबतके बच्चा अण्डेसे बाहर नहीं निकलता तबतक पक्षी अण्दे- 


पर बैठता है ओर अण्डेंसे बाहर निकलनेके बाद जबतक 


चथा छोटा होता है तबतक उसे वह अपने पंखोंसे ढॉँके 
रहता है | 
इग्दौश्षा--स्वापत्यातनि यधा कूर्मी वीक्षणनैव पोषयेत्‌ । 
हम्दीक्षास््योपवेशस्तु ताइंशः कथितः त्रिये # 
“हग्दीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कछ॑ंची अपने 
बच्चोंका दृष्टिमात्रसे पोषण करती है ।? 
घ्यानदीक्षा--यथा मध्सी स्वतनयान्‌ ध्याभमसात्रेण पोषयेल | 
केघदीक्षोपदेशस्तु मतसः स्याक्तथाविय्रः ! 


ध्यानदीक्षा मनसे होती है और उसी प्रकार होती है 
जिस प्रकार मछली अपने बच्चोंकी ध्यानमाचसे ही पोसती 
है।ः 

पक्षिणी, कछवी और भछलीके समान ही श्रीसंद्ुरु 
अपने स्पर्शसे, इृष्टिसे तथा सद्कूल्यसे अपनी दाक्ति शिष्यमें 
डालकर उसकी अविद्याका नाश करते और भद्दावाक्‍्यके 
उपदेशसे उसे कृतार्थ करते हैं। स्पर्श, हृष्टि और सहूृह्पके 
अतिरिक्त एक <“इब्ददीक्षा” भी होती है जिसका वर्णन 
दर्शनात्स्पशनाच्छन्दात्कूपया शिष्यदेंहके! इस वाक्यमें पहले 
आओ चुका है | इस प्रकार चर्विधा दीक्षा है और उसका 
क्रम आगे लिखे अनुसार है--- 

विद्धि स्थूल लुक्ष्म सुक्षत सूक्ष्त्मभदि कल्तः । 

स्पर्श न भाषणदर्शनसकूस्पनअधतश्दतुर्धा. ठम््‌ ॥ 

ध्स्पर्श, भाषण; दर्शन; संकेश्प यह चार प्रकारकी दीक्षा 
क्रमसे स्थल) सूक्ष्म; सूक्ष्मतर और सूक्‍्मतम है |? 


इस प्रकार दीक्षा पाये हुए शिष्योमें कोई ऐसे शेते हैं; 
जो दूसरोंको बही दीक्षा देकर कृता्य॑ कर सकते हैं और 
कोई केयल स्वयं कृतार्थ होते हैं; परन्तु दूसरोंकों शक्तिपात 
करके कृतार्थ नहीं कर सकते । 


साम्य तु झक्तिपाते गुरबत्स्यस्माए सामरध्यंस । 

चार प्रकारकी दीक्षार्मे गुरुसाम्यासाम्य फैसा होता 
है, यद आगे बतछाते हैं-. 
स्पर्श--श्थूक झ्ञानं विविध गुस्साम्यासाम्यव॒स्थ भेदेन । 

दीपप्रस्तरयोरिष. संस्पशा व्ट्निग्धवर्स्पपसौः ॥ 

“किसी जरूते हुए, दीपकसे किसी दूसरे दीवटकी घुताक्त 
या ठैलाक्त बत्तीकों स्पर्श करते ही वह बत्ती जल उठती है; 
फिर यह बूसरी जलती हुई बत्ती चाहे किसी भी अन्य 
जक्िग्ध बत्तीको अपने स्पर्शसे प्रज्वलित कर सकती है । यहद्‌ 
शक्ति उसे प्राप्त हो गयी, यही शक्ति इस प्रकार प्रज्बलित 
सभी दीर्पोंकों प्रास है। इसीकी परम्परा कहते हैं। दूसरा 
जदादरण पारसका है। पारसके स्पर्शसे लोहा सोना बन जाता 
है, परन्तु इस सोनेमें यह खामर्थ्य नहीं होती कि वह दूखरे 
किसी छोहखण्डकों अपने स्पर्शसे सोना बना सके |! साम्यदान 
क्रनेकी यह शक्ति उसमें नहीं होती, अर्थात्‌ परम्परा आगे 
नहीं बनी रहती । 
शब्द--सहदु द्विविर्ध सम शब्द भ्रवणेन कोकिकास्बदयोः । 

तरसुतमयूरयोरिव तद्विशेयं ययासंख्यम्‌ ॥ 

पककोओंमे पत्य हुआ कोयलका बच्चा कोयल्का शब्द 
सुनते ही यह जान जाता है कि मैं कोयल हूँ | फिर अपने 
शब्दसे वद्दी बोघ उत्पन्न करमेकी शक्ति भी उसमें आ 
जाती है । भेघका शब्द सुनकर मोर आनन्दसे नाच उठता 
है, पर यही आनन्द दुसरेको देनेकी सामर्थ्य मोरके शब्दमे 
नहीं आती |? 


इृष्टि--द्यं सुक्ष्मतरमपि द्विविध्ध कू्यों भिरीक्षणात्तस्या: । 
पुभ्यालयेव. सबिसुर्निरीक्षणास्कों कमिधुमस्य ॥ 


“कछवीके ,दृष्टिनिक्षेपसाञसे उसके बच्चे निहाल हो जाते 
हैं और फिर यही शक्ति उन बंच्चोंकों भी प्रात्त द्वोती है | 
इसी प्रकार सद्ुरकी कशुणाहष्टिके पातसे दिष्यमें शञानका 
उदय हो जाता है और फिर उसी प्रकार कदणाइृष्टिपातसे 
अन्य अधिकारियोमें भी शान उदय करानेकी शक्ति भी 
उसमें आ खाती है ! परन्चु चकवा-रकईकी वर्यदर्शनसे जो 
आनन्द प्रात द्ोता है; बही आनन्द वे अपने दर्शतके द्वारा 
पूसरे चंकवा-चकरईके जोड़ोंकों नहीं प्राप्त करा सकते |! 


सहुत्व--सृक्ष्मतममपि द्विनि मत््याः सह ल्पवस्तु वहुदितु: । 
तृत्तिनेंगरादिजनिरमास्क्रिकसछुरुपतऋ ओुचि तंद्वुत्‌ ॥ 


मछलीके उहुध्पसे उसके बच्चे निशा होते हैं। और 
इसी प्रकार सझुस्पसाजसे अपने बच्चको निहाल करनेकी 
सामस्य फिर उम बश्ोंको मी प्राप्त हो जाती है। परन्तु मान्त्रिक 
अपने सब्ुल्पसे जिन बस्तुओंका निर्माण करता है, उन 
बस्तुओंमें वह सद्लुल्पशक्ति नहीं उत्पन्न होती ।? 


इन सब बातोंका निष्कर्ष यह है कि रद्रुरु अपनी सारी 
शक्ति एक क्षणमें अपने शिष्यकों दे सकते हैं | यही बात 
परम भगवद्धक्त- संत तुकाराम अपने एक अमंगमे इस 
प्रकार कहते हैं कि 'सदृदके बिना रास्ता नहीं मिलता) 
इसलिये सत्र काम छोड़कर पहले उनके चरण पकड़ छो | 
बह तुरंत ( शरणागतको ) अपने-जेसा बना छेते हैं; 
उन्हें जरा भी देर नहीं छगती ।! 


गुरकृपासे जब शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है, तंव साधकको 
आसन) प्राणायाम, सुद्रा आदि करनेकी कुछ भी आक्श्य- 
कता नहीं होती । प्रशुद्ध कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्मस्थकी ओर 
जानेके लिये छटपटाने छगती है । उसके उस छटपटानेमें 
नो कुछ क्रियाएँ अपने-आप होती हैं; वे ही आसन; 
मुद्रा, बन्च और प्राणायाम हैं | शक्तिका मार्ग खुल जाने- 
के बाद ये सब क्रियाएँ अपने-आप होती हैं और उनसे 
चितकी अधिकाधिक स्थिरता प्राप्त होती है) ऐसे साधक 
देखे गये हैं, जिन्होंने कभी सतम्ममें भी आसन-पराणायामादिका 
कौई विघय नहीं जञाना था) ने ग्रन्धोंमें देखा था, न किसीसे 
कोई क्रिया ही सीखी थी, पर जब उनमें शक्तिपात हुआ 
तब वे हन श्ब क्रियाओंको अन्तःस्फूर्तिसि ऐसे करने 
लगे जैसे अनेक वर्षोका अभ्यास हो। योगशाब्ममें बर्णित 
विधिके अनुसार इन सत्र कियाओंका उनके द्वारा अपने- 
आप होना देखकर बढ़ा ही आश्रर्य होता है। जिस 
खघकके द्वारा जिस क्रियाका होना आवश्यक है, वही किया 
उसके द्वारा दोती है; अन्य नहीं । जिन क्रियाओंके करनेमें 
अन्य साधकॉौको बहुत काल कठौर अभ्यास करना पढ़ता है+ 
उन आपसनादि क्रियाओंकोी शक्तिषातसे युक्त साधक 
अनायास कर सकते हैं । यथाक्श्यक रूपसे प्राणायाम भरी 
ने लाता है और दस-पन्‍्द्रह दिनकी अवधिके अंदर 
दो-दो सिनटका कुम्मक अनायास ही छरने रूगता दे। 
इस प्रकार होनेबाली यौगिक क्रियाओंसे साधककों कोई 
कष्ट नहीं होता, किसी अनिष्टके मयका कोई कारण नहीं 
रहता, क्योंकि प्रजुद्ध शक्ति स्वयं ही ये सब क्रियाएँ सघक- 
से उसकी प्रकृतिके अनुरूप करा लिया करती है | अन्यथा 


३०२ 


के स्पाधन सिद्धि राम-प्ण सेहू # 
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हठयोगके साधनर्म जरा-सी मी त्रुटि होनेसे बहुत बढ़ी हानि 
होनेका भय रहता है जेसा कि ८इठयोगप्रदीषिका” ने 
धअयुक्ताभ्यात्योगेन वर्बरोमसमुद्मवःः यह कहकर चेता 
दिया है ) परन्तु शक्तिषातले प्रजुछझ होनेवाली शक्तिके 
द्वारा सांधकसे जो क्रियाएँ होती हैं, उनसे झरीर रोगरहित 
होता है, बढ़े-बढ़े असाध्य रोग मी भस्त हो जाते हैं । 
इससे गदहस्थ साधक बहुत छाभ उठा सकते हैं । अन्य 
साधनोंके अभ्यासमें तो भविष्यमें कभी मिलनेवाले सुख- 
की आशासे पहले कृष्ट-ही-कष्ट उठाने पढ़ते हैं; परन्तु इस 
साधनमें आरम्भसे ही सुखकी अनुभूति होने लगती हे | 
झक्तिका जागना जद्दाँ एक बार हुआ वहाँ फिर वह 
शक्ति स्वयं ही साधककों परम पदकी प्राप्ति करानैतक 
अपना काम करती रहती है । इस बीच साधकके नितने भी 
जन्म बीत जायें; एक बार जागी हुई कुण्डलिनी फिर कभी 
सुप्त नहीं द्ोती । 

शक्तिसब्वारदीक्षा ग्राप्त करनेके प्रआातू साधक अपने 
चुरषार्थसे कोई भी यौगिक क्रिया नहीं कर सकता, न 
इसमें उसका भन ही रूगर सकता है | थ्रक्ति स्वयं जो स्फूर्ति 
अंदरसे प्रदान करती है; उसीफे अनुसार साधककों सच 
क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । यदि उसके अनुसार न करें 
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अथवा उसका विरोध करे तो उसका चित्त स्वस्थ नहीं 
रद्द सकता; जैसे नींदकें आनेपर मी जागनेयाल्ा मनुष्य 
अस्वस्थ होता है | साधककों शक्तिके अधीन होकर रहना 
पड़ता है । धक्ति ही उसे जहाँ जय छे जाय उसे जाना 
पड्ठता है और उसीमें सत्तोष मानना पढ़ता है। एक 
जीवनमें इस प्रकार उसकी ऋद्टोंसे कहँँतक प्रगति होमी, 
इसका पहलेसे कोई निश्चय या अनुमान नहीं किया जा 
सकता । शक्ति ही उसका भार वहन करती है और शक्ति 
किसी प्रकार उसकी हानि न कर उसका कल्याण ही करती 
रइती है । 


योगाम्यासक्ी इच्छा करनेवालोके लिये इस काले 
शक्तिपात-खा सुगम साधन अन्य कोई नहीं है । इसलिये 
ऐसे शक्तिसम्पन्न गुरु जब सौभाग्यसे किसीकों प्राप्त हों 
तब डसे चादिये कि ऐसे गुरुका कृपाप्रसाद लाम करे। 
इस प्रकार वर्णाश्रमधर्मका पाछन करते हुए ईश्वरप्रसाद 
लाभ करके क्ृतकृत्य होनेमेँ साधकको रुदा प्रयक्षवान्‌ 
होना चाहिये | 


प्रसादे सति देवेशों दुर्शयोधपे सुरधषभाः । 
शक्यते मनुजेद्ष्र'. प्रश्यगात्मतया सदा ॥ 


शक्तिपात और दोश्ना 


( छेखक--एंक निश्चासु ) 


शक्तिपात करमेवाले लोग अब भी हैं । शक्तिपातमें 
गुरुको थोड़ी देरके लिये शिवत्वको प्राप्त होना चाहियें। 
बह पूर्ण दयासे प्रेरित होकर इस दश्शाकों यदि प्रा हो और 
शक्तिपात करे तो शक्तिका पत्तन होगा और वह कार्यक्ती 
होगी । मैंने एक-दो गुरुओंकों श्क्तिपात करते देखा, पर 
मेरी समझते उनमें बह माव न आया और इसलिये शक्तिका 
पतन नाममाजकों ही हुआ । 

दीक्षार्म भूतश॒ुद्धि करके गुरु शिवत्वकों यथासाध्य ग्राप्त 
होकर एक हाथसे शिवकी शक्तिको और दूसरेसे अपने गुरुकी 
शक्तिकों अपने शिभ्यके सिरपर अपने दोनों हाथ रखकर 
मरता है ! यदि गुरने ठीक कार्य किया और शिष्य सात््तिक 
है तो बह थोढ़ी देरके लिये सब्ध हो जायगा और जो मन्त्र 
उसे दिया जायगा बह क्रियावान्‌ होगा | एक व्यक्ति बहुत काल- 
से एक मन्त्र जपता था) पर उसे कुछ अनुभव नहीं होता था । 


एक गुयने भूतशुद्धि कर अति दयाके भावसे प्रेरित हो उसे 
ऊपर लिखी दीक्षा दी तो अब उसे भन्त्रके जपनेसे उस मन्त्रके 
देवताके दर्शन होते हैं और उसे बहुत आनन्दका अनुभव 
होता है | एक दूसरे व्यक्तिको भूतशुद्धि कर उपनंयनविधिसे 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा दी गयी और उसमें शक्तिपात किया 
गया । उस समय इस व्यक्तिमेँ उन्नतिकी सम्मावनाके कोई 
लक्षण न ये; पर अब समय-समयपर उसे दिव्य इष्टि प्रास दो 
जाती है; कीर्तन उपस्थित अदृश्य देवोंके उसे दर्शन होते 
हैं; दुरके दृश्य भी कभी-कभी सही दीखते हैं । 

तीसरे ज्यक्तिनें किसी संन्यासीसे मन्त्र लिया था | पर 
उसके जपनेसे उसे कोई छाम नहीं होवा था । उसमें भी 
इसी प्रकार भूतझद्धि कर शक्तिपात किया गया और दीक्षा दी 
गयी और अब उसे भी मन्त्रंजपर्मे आनन्द, दर्शन इत्यादि 
होते हैं । 


शक्तिपात और कमसाम्य, मलपाक तथा पतन 


( “मनोबिनोदाय! ) 


कबीरदासकी उलटनॉँसी प्रसिद्ध ही है। उनकी उलठ- 
बॉसियोंका क्षेत्र साहित्यतक ही सीमित न था व्यवह्गारजग्त्र्म 
भी परीक्षार्थ उसे कभी-कमी वे उतारा करते थे। कहां 
जाता है कि एक़ बार उन्होंने किसी तदणीको “माई! कहकर 
सम्बोधित किया | उसने इन्हें साधू मानकर आदर-सत्कार 
किया | किसी दूसरे दिन उसीको अपनी उलूटबॉसीकी 
आजमाइशके लिये ध्यापकी मेहरः ( ऐिताकी स्त्री अर्थात्‌ 
माई ) कहकर पुकारा | यह बेतरह बिगड़ी ओर बदमाद 
समझकर मारने दौड़ी ।**” “ठीक यही दशा विद्य- 
प्रपश्लकी है। “होदहद सोद जो राम रच राखाः; “बदभावि 
न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा! सोलहों आने ठीक है। 
चाहे व्यवहास्जमंत्‌ हो वा साधनाजगतू--बस्तुतः यह भेद 
भी तो सापेक्ष ही है, अन्यथा जिसे हम व्यवहारजगत्‌ कहते 
हैं, बह भी तत्त्तदृष्टिसे साधनाजगत्‌ ही है | इस विश्व-पहैली- 
की घटित घटनाओंकों नाम-दुर्नाम देना एवं फलस्वरूप, 
सुखी-दुःजी होना अपने मनकी माया है। 


कर्मसाम्य, मलपाक और पतन उपयुक्त प्रकार्से एक 
ही भाषके द्योतक दैं। तीनोंमें ही; सापेक्षतः, एक उच्च 
स्थानसे निम्नतर ख्तरपर उतरना, फिसल्मा, गिरना होता 
है। परन्तु, यह उतार। फिक्षछाव, गिराब वस्तुतः 
व्यावहारिक अआर्थमें निन्‍्य पतन नहीं है, प्रत्युत शक्तिपातकी 
योग्य भूमिका दे । कृपाछु संदुर कृषापात्र शिष्यपर अपने 
सहज कृपाल स्वभावसे शक्ति उतारते हैं । इस प्रक्रियाको 
धदाक्तिपातः करना कद्ते हैं। इस प्रक्रियामें मुख्य कार्य 
सदगुरुका ही है, शिष्यकी ओरकी तैयारी तो एक अ्रकार 
नहींके बराबर है ) शिष्यकी तैयारी केवछ इतनी ही है कि 
यदि यह ज़िगुणोंमेसे किसी एकके उत्कर्षके कारण विषमा- 
बस्थामें होता है तो सुर उस बिषमताकों उत्कर्ष गुणके 
प्रपातसे दूर करते हैं। गुणोत्कर्षके इस प्रपातकों ही कर्म- 
साम्य, मलपाक एवं पतन कह सकते हैं । . कर्मसाम्यमें 
रुत्त्वोत्कर्ष, मरूपाकर्मे राजसोत्कर्ष ओर पतनमें त/मसोत्कर्षसे 
प्रपात किया-कराया जाता है। कर्मसाम्यर्मे साधक एवं गुरु 
दोनोंकी, मछुमाकमें केवल गुरुकी और पतनमें साधक त्तथा 
गुद किसीकी भी नहीं; स्वेच्छाका ज्ञात सम्बन्ध होता है | 
थदि साधक और शुरुके इस स्वेच्छापूर्षक शांत सम्बन्धको 


अछग कर दें तो मूलतः स्वरूपसे ये तीनों एक ही कह्े जा 
सकते हैं । 


जैते किती आधारपर कोई सम वस्तु रखनेके लिये उस 
आधघारको भी साभ्यावस्थामें छाना पड़ता है, उसकी ऊँचाई- 
नीचाईरूपी विषमताको उचित काट-कॉटद्वारा दूर करना 
पड़ता है और इस प्रक्रिया सुगमता उच्चस्थलके काटनेमें 
ही है, निम्नकों उच्च बनानेमें नहीं; उसी प्रकार किसी साधक- 
को शक्तिके अवतारका योग्य आधार बनानेंके लिये उसके 
गुणवैषम्यकों उत्कर्ष-गुणके दूरीकरणद्वारा हटाया जाता है। 
सामान्यतः अन्य साधनमार्गमें सच्वोत्कर्षका अपकर्ष नहीं 
किया जाता) प्रत्युत वह उत्कर्ष इतता बढ़ाया जाता है 
कि रजोग्रण और तमोगुण सुवंथा आच्छन्न हो जाये और 
सत्तगुणके चरम उत्कर्षद्वारा एक प्रकारकी साम्यावस्था स्थापित 
हो जाय ( परन्तु, शक्तिपांत-प्रक्रियामें सत्त्वोत्कर्षका भी सापेक्ष 
अपकधे कराया जाता है। कारण, शक्तिपातके आशार-पात्रमें 
यदि कुछ मी सक्रियता शेष रहे तो यह प्रक्रिया सफल नहीं 
हो उकती | जेता कि ऊपर कहा गया है | शक्तिपातके पात्रकौ 
एकमात्र योग्यता परियूर्ण निश्ियता ( (०ण॥०]८(९ 
9858 09 ) है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि परिपूर्ण 
निष्कियता किसी एक गुणके चरम उत्कर्ष तथा फलस्वरूप 
अन्य दोकी विलीनतासे नहीं हो सकती | कारण, किसी भी 
एक गुणके चरम उत्कर्षमें निष्कियता नहीं होती, प्रत्युत 
उस गुणकी सर्वोपरि सक्रियता होती है । 

इस प्रकार, उपर्युक्त परिपूर्ण निष्क्रियताके संस्थापममें 
किसी भी गुण-भावका एकाज्ली प्रावल्य बाधक होता है-शुभ- 
अद्युम दोनों प्रकारकी बासनाओं-संस्कारोंकी प्रबकृता सानु- 
कूल नहीं होती | फलतः अमोषदृष्टि कल्याणदर्शों सदूगु 
कृपापात्र शिष्यके स्वभाव-संस्कारोंकी एकाज्ली प्रबछताको 
कुशलतासे हृटाते हैं। जिस साधकर्में झ्ुम वासनाओंकी 
प्रबलता होती है; उसे सदगुरु छोकैषणाके झुमकायोमें नियुक्त 
कर उसकी उस प्रबलताकों दूर करते हैं। जहाँ सदुगुरुकी 
साक्षात्‌ कृपादृष्टिमें यह कार्य दोता है; वहाँ स्वयं साधकके मनमें 
तथा तंसारकी दृष्टिमें भी इस सत्वोलकर्षके त्यागसे ग्लानि॥ 
निन्‍्दा आदिके भाव नहीं उठते | परन्तु, जहाँ सदगुरुकी 
साक्षात्‌ कृपाइष्टि नहीं होती ओर यह कार्य परम गुर) परम 
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नियन्ताके अमोघ विधानसे बल्त्‌ पर सहजरूपमें झोता है; 
वहाँ स्वर्य साधकके मनमें समय-समयसे ग्लानि। संकोच आदि 
तथा संसारकी दृष्टिमें निन्‍्दा; आलोचना आंदिके भाव उठते 
हैं! पर यह क्रिया चाहे सदूगुदकी साक्षात्‌ कृपाइ्टिमें हो 
अथवा परम गुझे। परम निय॑न्ताके अमोघ विधानसे हो, 
दोनों ही अवस्थाओंमे परिणाम एक दी होता है---शक्तिपातकी 
योग्य भूमिकाका निर्माण । जहाँ इस उत्तकर्षका त्याग सदूगुरु- 
के साक्षात्‌ आदेशसे द्वोता है; बहोँ तो यथासमय शाक्ति- 
सन्नार होता ही है, इसमें कहना ही क्या; पर जहाँ परम गुरुका 
अमोध विधान इस क्रियाकों कराता है, यहाँ भी बैराग्यद्षक्ति/ 
विवेकशक्ति, धिचारशक्तिका अवत्तार--पात--होता ही है । 


भुद्ध शुभ वासनाओँके प्राबल्यकों इस प्रकार दूर करने- 
की प्रक्रियाकों कर्मसाम्य कह सकते हैं | इसमें उतार होनेपर 
मी झमकार्य ही होते हैं और साधक तथा गुरु दोनोंकी 
स्वेच्छाते होते हैं । इसीलिये कहा गया है कि कर्मसाम्पमे 
साधक और गुर दोनोंकी स्वेच्छाका शत सम्बन्ध होता है । 
पर जहाँ यह उतार सापेक्ष शुमाइझम वासना-प्राबल्यसे डोता 
है और फलतः साधककों अपेक्षाकृत अद्युम कार्यों, 
उदाइरणार्थ गृहस्थाभ्रमर्भ प्रवेश, सन्तानोलादनादि प्रापश्चिक 
ब्यवहारोंमें रत होना पड़ता है, वहां इस प्रक्रियाकों धमल॒पाकः 
कह सकते हैं । मलपाकमें अद्युभ वासनाएँ अपने परिपाकसे 
अपने-आप इट जाती हैं। इंतमें, गुरुकी स्वेच्छाकी ही 
अवानता रहती है? साधककी नहीं | कारण; कोई भी साथक 
स्वेच्छापूर्वक बिना आदेशके ऐसे प्रसक्षोंगें पड़नेके लि 
द्वदयसे तैयार नहीं होता ; यद्व प्रक्रिया भी यदि रुद्युरुकी 
साक्षात्‌ कृपादष्टिमें हो तो स्वयं साधककों भी अधिक शझेंप 
नहीं होती ओर संसार भी क्षमाकी दृष्ठिसे देखता है | 
महाप्रमु गौराज्देवके आदेशसे नित्यानन्दकी गा्ईस्थ्याअ्रमकी 
स्वीकृतिसे इसपर पूर्ण प्रकाश पढ़ता है । वहाँ न॑ ठी निव्या- 
नन्‍्दकों स्वयं झेंप मादूम पढ़ती हैं न ठंसार ही उनपर 
घुणाकी दृष्टि डालता है। पर यदि यद्दी मलपाक परम गुकके 
अमोघ विधानते हो तो अल्पधीर साधक और दोषदर्शी 
संसार दोनोंके मनोभावार्मे मद्गात्‌ अन्तर आ जाता है । 
परन्तु इसे कदापि भूलना न चाहिये कि मूछतः एवं 
परिणामतः यह प्रक्रिया दोनों रूपोर्मे एक ही है | 


कर्मसाम्यमेँ केवल झुम) मल्पाकम शझभाशभ मिश्रित 
तथा पतन केवल अशद्यभ भंस्कार्रो-भावों-यासनाओंकी 


प्रबछता होती है। फलतः पतनमें एकमात्र अश्यम कर्म ही 
होते हैं | उसका न तो साधक ही स्वेच्छापूर्क्ष अभिनन्दन 
करता है) ने संतार ही क्षमाइष्सि ग्रहण करता है। उसमें 
साधककी आत्मग्क्ानि और संसारकी फटकार होती है । इसी 
लिये पतनकी सर्बतोमुखी निन्‍दा। आलोचना) द्ोती है। 
यहाँतक कि तन्‍ज-झाज्के कुछ प्रसकृनौको छोड़कर पतन-क्रियाको 
साधनाका अज्ज कोई म्राननेको तैयार ही नहीं है । पर यहाँ 
भी हमें सदा स्मरण रखना चाहिये कि ५पतन” केवल ध्पतन! 
ही नहीं है, प्रत्युत शक्तिपातरूपी उत्थानका पुर्वपीठ है | 
प्रत्येक पतनक्रियाकी परिसमाप्तिपर ज्ञात वा अज्ञात देबी 
शक्तिपात होता है | यही कारण है कि “पतन? के अन्तिम 
अन्तमरण और दूसरे अज्ञ 'सुरतिः के अनन्तर बल्कि इनके 
स्मरणमात्रसे धमशानवेराग्यः हो जाता है और कइहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि तीब्र एवं सज्ना वैराग्य केबल इन 
इ्मशानवैराग्योंका योगफलमात्र ही है। पतनकी 
प्रायश्चित्तामिर्मे इतनी प्रखरता है कि महाकामी स्वनामधन्य 
पतनप्रेरित गोस्वामी ठुल्सीदासको निष्कामी-भगवत्कामी- 
रागी--बना देता है | कारण स्पष्ट ही है | कर्मसाम्य तथा 
मलपाक जहाँ कई दृष्टियोंसे पतनसे श्रेष्ठतर माने गये हैं) वहाँ 
एक दृष्टिसे पतनसे निम्नत्तर हैं | चाहे कितने ही उच्च कोटिके 
साधक एवं गुरु कर्मसाम्थ और मलपाकेमें क्यों न हों; पर 
एकान्ततः निरभिमानी नहीं हो सकते, अभिमानावशेष 
रहता दी है । पर पतनके साधक पतित और उसके परम गुरु 
परमेश्वरमें यह विशेषता है कि यहाँ अभिमानका मान कुछ भी 
नहीं रहता है | यही कारण है कि पतनके योग्य आधारपर 
शक्तिपात अलौकिक होता है, अमोष होता है | इसीलिये 
संसारकी प्रायः उमी महान्‌ विभूतियों, विशेषतः मक्त-समुदाय 
अपनेको पपतित?, पपतितनमें नामी!, (प्रसिद्ध पातकी?, पमत्सभः 
पातकी नास्ति! कहकर संसारके परितप्त जीर्वोसि अश्रुधार 
गिरवाकर प्रयन्त करता दै | इस प्रकार; पतन सचमुच परम 
उत्थानका प्रधान पथ प्रतीत होता है । 


अन्तमें, यह स्पष्ट कह देना है कि उपर्युक्त पंक्तियों 
केबल “भनोविनोदाय' हैं। फलूतः, न तो इनके शास्त्रीय 
आधारकी ओर दृष्टि रक्‍्ली गयी है और न इन्हें स्वीकार कराने- 
के आम्रइकी ओर ही । फिर भी इसके अवलोकनसे यदि हमर्मे 
सहिष्णुता आ जाय तो बस दे । साधकके लिये सहिष्णुता 
अद्धाके बाद अद्वितीय महस्यकी वस्तु है । जिसे हम पतित 
उमझकर घुणा कर रहे हैं। उसके प्रति यदि हमारे ये भाव 


# शहस्यरदित रहस्य *# 


हट मंनपंटनामम 


हो जायें कि पशुपतिके अमोघ संरक्षणमें यह अपने परमपदके 
पश्रपर अग्रसर हो रहा है तो क्या हम कभी उससे घुणा कर 
सकते हैं ? कदाएं नहीं | इसीलिये तो इस दृष्टिकी फल- 
श्रुति है-- 
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भोगो ओोगायते सम्यग्‌ दुष्कृत सुकृतायते । 
योगायते थ संसारः कुकथममे कुछेश्वरि ॥ 
इस कुछसे दूर-विमुख-रहना ही परम व्याकुछता 

(वि+आ + कुलता ) है। 


-*ऋिििद्रण- 
रहस्यरहित रहस्य 


( प्रेम ओर सत्य ) 
( छेखक--प्रतमए! ) 


अनेकों वर्ष संलम विचार और सावधान प्रयोग करके 
मैंने जो कुछ पाया उससे यही नतीजा निकलता है कि खतत। 
खुदद और अबिचल भावसे सर्यका आचरण 
करना और प्रेमभाव तथा सद्यातुभूतिकों बढ़ाये 
चलना; यही सबसे सुगम, खबसे स्पष्ट और 
सबसे अधिक अमोघ साथन है । सब शास्त्रोंने 
एक खरसे इसी ब्रातकों माना है--(सत्यान्नास्ति परो धम्ः |? 
“अहिंसा परमों धर्म: |? आदि हिन्दूर्मके शास्रसिद्धान्त सर्व- 
विशुत ही हैं । ये ही सिद्धान्त बौद्ध्मके भी हैं । ईसामसीह- 
का भी सबसे यही कहना था कि “तुमछोग पहले भगवान 
राज्य और उनके दिव्य गुणोंकी इच्छा करों; और ये सब 
चीजे तुम्हारे साथ जुट जायेगी ।? योग अथवा अध्यात्म- 
साधनाका भी तो यही सार है, तथापि यह शिक्षा इतनी स्पष्ट 
और आपाततः इतनी सुगम है कि यह स्पष्टता और 
सुबोधता ही सामान्य साधकोंकी बुद्धिको चक्वरमे डाल देती 
है और उत्साइके साथ इसे घारण करनेंमें वे असमर्थ हो जाते 
हैं । जीवनमें सुख नहीं, साधनपथ बड़ा विक्रट है; मन और 
इन्द्रियोंकी बशमें ले आना हँसी-खेल नहीं) यह सब हमलोग 
कहा करते हैं | परन्तु जो कुछ कठिन) दुस्साध्य-असाध्य है 
उसीकी ओर हमलोगॉकी कुछ ऐसी आन्तरिक प्रवृत्ति है कि हम- 
लोग उसकी ओर दौड़ते हैं और राह चलते यदि सब रोगोंकी 
कोई अचुक पर मामूली दवा मिलती है तो उसपर इसमें 
विश्वास नहीं होता, हम उसपर हँस देते हैं; उसकी अव्यर्थता- 
पर हमें गहरा सन्देह होता है । होमियोपेयिक औषधकी 
ग़ोलियोंकी हममेंसे बहुतेरे इसीलिये कोई चीज नहीं समझते 
कि उनमें कोई ताव) तेजी या तीतापन नहीं होता । अब्यर्थ 
शक्तिके साथ प्रतिकूल वेदना और किसी प्रकारकी अटिलता- 
का होना जरूरी समझनेके हमलोग आदी हो गये हैं। हम- 
लोग बचपनसे ही “सत्यः और श्रेम'की प्रशंसा बराबर सुनते 
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आये हैं । इसी अति परिंचयके कारण ही उनके वस्तुगत 
गुणोंसे हमारी आँखें अन्धी हो सयो हैं । हम समझते हैं कि 
यह सब वच्चोंके लिये भुछावा है; इतनी मामूली-सी बातमें 
भत्त रक्खा ही क्या है ! परन्तु यदि हमछोग अपने ऋषि- 
मुनियोके वचनोंपर कुछ भी विश्वास रक्‍्खें और उनके अनु- 
शातनौका पालन करके देखें तो बहुत जल्द ही हमें यह 
पता चलेगा कि सत्य और प्रेमका आचरण इतना आसान 
तो नहीं है जितना कि सामान्यतः इन नामोंसे सूचित होता 
है; यही नहीं प्रत्युत इनका आस्थापूर्वक पालन करने लग 
जाइये तो पद-पदपर ऐसी कठिनाइयों सामने उपस्थित होंगी 
कि आपके निश्रय और सहिष्णुताकी पूरी परीक्षा होंगी; 
आपके उत्तमोत्तम गुण बाहर निकल आयेंगे और इस प्रकार 
उन गुर्णोका धिकास होगा जिन्हें मानवसमाजके महान 
आचायोंने मनुष्यकी परम सिद्धिके लिये अत्यन्त आवश्यक 
माना है | 


सत्य सीधी-सादी, सबकी समझ्षमें आनेवाली चीज़ है; 
प्रेम और सहानुभूति भी ऐसी ही है । इनके बारेमें कोई बात 
दुर्बोध नहीं है; कोई गुप्त चीज नहीं) कद्दीसे बंद या आच्छादित 
नहीं | तथापि ज्यों ही आप इन सत्य और प्रेमको अपने जीवनके 
सिद्धान्त बना लेंगे, त्यों ही आप यह अनुभव करने लगेंगे;आप- 
के उत्तमोत्तम कर्मों और ग़भीरतम शक्तियोपर इनका कितना 
बोझ पड़ता है | इसके लिये आपको अपने सब विचारों; 
भावों और कर्मोंमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और क्रमशः 
आपके मनकी एक्ाग्र होनेकी शक्ति खूब बढ़ेगी और वह 
आत्मसंयम होंगा जो सब योगसाघनाओँका चरम रक्ष्य है। 


भगवानकः राज्य और क्या है ! सत्य और प्रेमका ही तो 
राज्य है; ओर सब दैवी गुण उसी राज्यकी प्रजा हैं। इस 
प्रकार सत्य और प्रेमके पथपर सचाईके साथ निरन्तर चलकर 
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आप एक तरफ्से ऊपर भगवद्राज्यमें पहुँचते हैं और दूसरी 
तरफसे उस भगयद्राज्यको प्ृथ्वीपर उत्तार लाते हैं। 

योग जो सबसे कठिन साधना है; कहीं मिलन और 
कहीं समत्व कहकर रक्षित किया गया है । दोनों ही सही 
अमिधान हैं, पर (मिलन? मैं समझता हूँ कि अधिक 
अभिव्यञ्ञक है । अब; मिलनका सर्वोत्तम उपाय क्या प्रेम 
ही नहीं है, जैसे कि द्वेष् बिगाड़का निमश्चिततम उपाय है ! 
और क्या परमात्माके साथ सायुज्य अर्थात्‌ उनके स्वरूपके 
साथ संयोग या मिलन ही हमलोगोंके जीवनका परम लक्ष्य 
नहीं है ! ओर क्या सत्य और प्रेम परमास्माके ही स्वरूप नहीं 
हैं! और यदि प्रेम तथा सत्य--सत्य और प्रेम भगवानके 


# साधन सिद्धि राम-पर नेहू # 


ही स्वरूप हैं ओर सौन्दर्य तथा आनन्दका उनके छुदर्योमें 
निवास है तो हम क्यों न इन्हीं सरल स्वाभाविक गुणोंके द्वारा 
सीधे ही उनके समीप यल चलें (---आसनः प्राणायाम, मुद्रा, 
मन्ध) कुण्डलिनी-चक्र और न जाने कक्‍्या-क्याके फेरमें क्यों 
पड़ें और इन राखोंकी जोलिमें क्‍यों उठावें ! योगी श्री- 
अरविन्द टीक ही तो कहते हैं कि हमारी भागवती माता ही 
हमें सीधा सच्चा रास्ता दिखाती हैं; वे ही प्रकृतिके रूपमें प्रकट 
हैं; और प्रेम तथा सत्य उन्हींकी सन्तान हैं | इसलिये प्रेम और 
सत्यका स्वागत है; ये ही हमारे रक्षक हैं जो कमी गलत 
रास्तेपर नही जाते और चाहे जहाँ चाहे जिसके द्वारा 
पहचाने भी जाते हैं । 


महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, क्षुद्रसिद्धि ओर परमसिद्धि 


( लेखक---पं० श्रोरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


श्रीमद्धागवतान्तर्गत एकादश स्कन्धके १५ वें अध्यायमें 
श्रीभगवानने उद्धवको उपर्युक्त सिद्धियाँ और उनके साधन 
बताये हैं | उस विवरणपर श्रीएकनाथ महाराजकी भी बड़ी 
सुन्दर टीका है जिसके आधारपर ही यद्द लेख लिखा जाता है | 


मदर सिद्धियों आठ हैं | इनमें ( १ ) अणिमा; ( २ ) 
महिमा और (३ ) रूघिमा देहसम्बन्धी सिद्धियाँ हैं । 
“अणिमा” सिद्धिसे देहको अणु-परमाणु-परिमाण छोटा बनाया 
जा सकता है| श्रीदनूमानज़ीने श्रीसीताजीकी खोजमें अगु- 
रूपसे ही लड्ढामें प्रवेश किया था ! “मद्दिमा? सिद्धिसे देहको चाहे 
जितना बड़ा था भारी बनाया जा सकता हैं। समुद्रलक्ून 
करते समय हनूमानजीने अपने शरीरकों पर्बतप्राथ बनाया 
था। “लपिमा” सिद्धिसे शरीर कपाससे भी हलका; हवामें तेरने 
लायक बनाया जा सकता है। (४) प्राप्ति! इस्ड्ियोंकी 
महासिद्धि है । (५) ्प्राकाम्यः परछोकगत अहृष्य विषयोंका 
परिज्ञान करानेवाली सिद्धि है। (६ ) (इंशिता? माया और 
तदंशभूत अन्य शाक्तियोंकों प्रेरित करनेवाली सिद्धि है। 
(७ ) “बशिता? कर्मोमें अलिप रहने और विषय-भोगमें 
आसक्त न होनेकी सामर्थ्य देनेवाली सिद्धि है | (८) 
ख्याति तिभुवनके भोग और वाछ्छित सुखोंको अकम्मात्‌ 
एक़ साथ दिलानेवाली सिद्धि है | 


ये अष्ट महासिद्धियाँ भगवानमें स्वभावगत हैं, भगव- 
दितरोंकों महान्‌ कष्ट और प्रयाससे प्राप्त हो सकती हैं । 


मगवान्‌ और भगवदितर सिद्धोंके बीच बेसा ही अमेद है; 
जैसा प्राकृतिक लोहचुम्बक और कृत्रिम लोहचुम्बकक्े बीच 
होता है ! 


गौण सिद्धियों दस हैं--( १ ) “अनूर्मिं? अर्थात्‌ क्षुधा, 
तृपा, शोक-मोद, जरा-मृत्यु इन पडू ऊर्मियोंस देहका बेलाग 
रहना | ( २ ) धदूरश्रवषसिद्धि! अर्थात्‌ अपने स्ानसे चाहे 
जितनी दूरका भाषण सुन लेला । ( इस समय यह काम 
रेडियो कर रहा है। योगी अपने अवशेन्द्रियोंक्री शक्तिको 
बढ़ाकर यह काम कर छेते हैं। ) ( ३ ) धूरदर्शनसिद्धि! 
अर्थात्‌ तिलोकमे होनेवाले सब दृश्यों और कार्योंको अपने 
स्थानमें बेंटे दी देख छेना | ( यह काम इस समय टेल्म्िविजन 
कर रहा है | योगी अपने दर्बनेन्द्रियकी शक्तिको विकसित कर 
यह काम घर ब्रेंठे कर छेते हैं | संजयको व्यासदेवकी कृपासे 
दूरश्रवण और दूरदर्शन दोनों सिद्धियाँ प्राप्त थीं। ) (४) 
ध्मनोजवसिद्धि! अर्थात्‌ मनोंवेगसे चाहे जिस जगह शरीर 
तुरंत पहुँच सकना । ( चित्रलेखाको यह सिद्धि तथा दूर- 
दर्शनसेद्धि भी नारद भगवानके प्रसादसे प्राप्त हुई 
थी | ) (५ ) “कामरूपसिद्धि? अर्थात्‌ चाहे जो रूप धारण 
कर लेना | (६) “रकायप्रवेश! अर्थात्‌ अपने 
शरीरसे निकलछकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाना। 
( श्रीमत्‌ हांकशाचार्यका परक्रायप्रवेश सर्वश्षुत है। ) (७) 
प्च्छन्द्मरण' अर्थात्‌ ( भीष्मजीके समान ) कालके वशर्में 
न होकर स्वेच्छासे कछेदर छोड़ना | (८ ) (देवक्रीडामुदर्शन! 


# महाखिद्धि; गुणदेलुसिद्धि; क्षुद्रसद्धि और परमसिद्धि * 


अर्थात्‌ स्र्गमें देवता जो क्रीडा करते हैं, उन्हें यहाँसे देखना 
और वैसी क्रीडा स्वयं कर सक्रनां | (९ ) ्यथासक्ूल्प- 
संसिद्धि! अर्पात्‌ सक्ृृतिपित वस्तुका तुरंत प्राप्त होना) सड्भत्पित 
कार्योका ठुरत सिद्ध होना। ( १० ) “अप्रतिहतगति और 
आशा? अर्थात्‌ आज्ञा और गतिका कहीं भी न रुकना । (इस 
सिद्धिसे सम्पन्न योगीकी आशाको राजा भी सिर आँखों चदाता 
है | ऐसे योगी चाहे जहाँ जा आ मी सकते हैं । ) 


क्षुद्रसिद्धियाँ पाँच ऐएैं--( १) “विकाल्शता!--भूतः 
भक्षिष्य, वर्तमान--इन तीनों कार्छोक्रा शान। ( महर्षि 
वाल्मीकिजीको यद्द सिद्धि केवल अखण्ड राम-नाम-स्मरणसे 
प्राप्त हुई थी और इसीसे वे भ्रीरामचन्द्रजीके जन्मके पूर्व 
रामायण लिख सके |) ( २ ) “अद्वन्द्रताः-शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख) मृहु-कठिन आदि इन्द्ोंके बशर्मे न होना ।( ऐसे 
सिद्ध पुरुष इस समय हिमालयमें तथा अन्यत्र भी देखे जाते 
हैं। ( ३) रचित्ताग्भिज्ता' दूसरोंके मनका हाल जानना) 
दूसरोके देखे हुए स्वप्रोकों जान लेना इत्यादि | ( इसीकों 
आजकल <्याट-रीडिंग कहते हैं |) (४) “प्रतिएम्मः-अगम्नि; 
वायु) जल, श्ह विप और सूर्यके तापका कोई असर न 
होना । ( & ) 'अपराजय?-सबके लिये अजेय होकर सबपर 
जयल्मम करना | 


इन सब प्रकारकी सिद्धियोंकों प्रास करनेके लिये अनेक 
प्रकारके साधन हैं । मनमें तरह-तरदकी कामनाएँ रच्खे हुए 
लोग इष्टसिड्धिके साधनमें महान्‌ कष्ट सहदते है | परन्तु भगवान्‌ 
कहते हैं कि, इन अनेक प्रकारके साधनोके बिना सब सिद्धियों- 
की प्राप्ति जिंस एक धारणासे होती है वह मैं ठुझे बतछाता हूँ- 
जित्तेन्द्रियस्य ढान्तस्प जितश्रासात्मनो झुनेः । 
मद्धारणां घारथताः का सा सिद्धि: सुदुूभा॥ 
'पशञज्ञानेन्द्रियों और पश्चकर्मन्द्रयोकी जिसने शम-दमसे 
जीता है; प्रखर वैरास्यके द्वारा जिसने प्राण और अपानकों 
अपने वरशमें किया है, विवेकबलसे जिसने अपने चित्तकों 
सावधान बनाया है और मेरे निरन्तर चिन्तनसे जिसने मनोजय- 
लाम किया है और इस प्रकार जो सतत मेरा ही ध्यान करता 
है, उसके लिये कौन-सी सिद्धि ढुर्लभ है !? सब सिद्धियों उसकी 
दासियाँ बनकर सदा उसके समीप रहती हैं। पर उसको 
चाहिये कि वह इन सिद्धियोंका अपने स्वार्थमें प्रयोग न करें | 


सिद्धियों किसीको जन्मतः; किंसीको दिव्य ओषधियोंसे, 
फिसीको मन्‍्त्रसे, किसीकी तप्से और किसीकों योगाभ्यासतसे 
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प्राप्त होती हैं | सॉपका वासुभक्षण करके रहना, भत्स्यका 
जलमें तेरना, पक्षीका आकाझमें उद्ना) ये जन्मतः धाप्त 
सिद्धियाँ हैं | राजइंसका नीरक्षीरविवेक, कोकिलका मधुर 
ख्रः चकोरका चन्द्रामृतप्राशन) ये भी जन्मसिद्ध सिद्धियोँ 
हैं। ओपधियोंसे प्रात्त होमेवाली सिद्धियोंके सम्बन्धमें 
श्रीएकनाथ महाराज अपनी टीकामें बतलाते हैं--५मंगलरूबार- 
की चत॒र्थी अर्थात्‌ अंगारकी चतुर्थीका अत श्वेतमन्दारके 
नीचे बैठकर जो कोई बराबर इक्कीस बर्षतक करता रहेगा 
उसे उस वृक्षके नीचे श्रीगणेशजीकी नूर्त्ति मिलेगी और 
उससे उसे सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होगा तथा उसका 
घर धन-धान्यसे भरेगा। अजानष्ृृक्षका छासा चाटनेबाला 
आदमी अजर-अमर हो जाता है । नित्य कदुआ नीम खाने- 
वालेपर कोई विष असर नहीं करता। पातालगारुडीका 
मुख प्राशन करनेवालेको देहदुःखसे कोई छ्लेश नहीं होता | 
पूतिकादक्षकी जड़ महाशक्तिकी एक मूर्ति ही है) इस 
जड़कों हाथमें रखकर कोई चाहे तो अप्सराओंके बीचमें 
चला जा सकता ओर उनसे क्रीडा कर ध्षकता है । ऐसी-एेसी 
कितनी ओपषधियों हैं, जिनसे विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ! 
परन्तु इन्हें पाना सचमुच ही बद्धा कठिन है |” तपसे होने- 
वाली सिद्धियौँके विषयमें बतल्लते हैं कि, “कृच्छू) पराक्‌+ 
चान्द्रायग आदि त्रत; भेघकी जलधारामें बैठ रहना, जलमें 
खड़े होना, ये सब ऐसे साधन हैं कि जिस भावनासे इनमेंसे 
जो कोई साधन किवा जाता है, उससे वही सिद्धि प्राप्त होती 
है |? मन्त्रसिद्धिके प्रसड़में कहते हैं--- 


रातभर शबपर बैठकर अनुष्ठान करे तो उससे 
प्रेतदेयता प्रसन्न होते हैं और भूत; भविष्य, वर्तमान अर्थात्‌ 
त्रिकालके ज्ञानकी सिद्धि होती है| सर्यमन्त्रका अनुष्ठान 
करनेसे दूरदर्शनसिद्धि प्रात होती है। मन्त्र जैसा हो और 
जैसी बुद्धि हो वेसी ही सिद्धि मिलती है| 


इन सब सिद्धियोक्े रहनेका एक निधान योगघारणा 
है। आसन हृढ़कर प्राणापानफ्री एक करके जो योगधारणा 
करता है, उसे सब सिद्धियों प्राप्त होती हैं । ऐसा होनेपर भी 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह सब कुछ भी न करके जो मुझ 
एक परसात्माको अपने हृदयमें धार्प करता है; सब 
सिद्धियाँ उसके चरणतले आ जाती हैं और चारों मुक्तियाँ 
स्वभावसे ही उसकी दासियों होकर रहती हैं। अनेक 
सिद्धियोंकी धारणासे मेरी सछोकता, समीप्ता और सरूपता 
भी नहीं प्राप्त होती सागुज्यताकी तो कोई बात द्दी नहीं ! 


३०८ # साधन सिस्धि रास-पग नेहू # 


जो मेरे अनध अनन्यमक्त मुक्तिकों भी छोड़कर मेरी 
भक्तिमं ही नित्य ठृप्त द्ोते हैं, वे मेरे लिये पूल्य हैं । 


परम सिद्धि अर्थात्‌ परमानन्द-आप्ति 


मनुष्यका साय प्रयात आनन्दलाभके लिये है । ऊपर 
जिन सिद्चियोंके रछाभके प्रचण्ड घटाशेपका कुछ वर्णन 
हुआ, उन सिद्धियोंका लक्ष्य भी आनन्द ही होता है। पर 
आनन्दको भी परखकर ग्रहण करना चाहिये |! आनन्द तीन 
प्रकारके हैं--इन्द्रियगम्य+ मनोंगम्य और छबुद्धिगम्य | 
इन्द्रियगम्य आनन्द पशुका, मनोंगम्य आनन्द मनुष्यकां 
और बुद्धिगम्य आनन्द देवोंका होता है । इसके भी परे 
विशद्ध-बुद्धिगम्य आनन्द है जो प्वुद्धिआह्मतीन्द्रियम? है, 
उसे संत या भक्त छेते हैं। इसीको परमानन्द कहते हैं। 
6ंत कबीरदास कहते हैं-- 

गुषत होकर परगंट होंदे; जे मधुर कासी। 

जहएरन्प्रसे प्रण निकाके, सत्य कोकका बासीओो। 

सोई का ने कण ने । नहीं गुरूका बच्चा बे ॥ 


बड़ी-बड़ी सिद्धियोंसे प्रातत हीनिवाला आनन्द शाश्वत 
आनन्द नहीं है। परमानन्द नहीं है । वैसा आनन्द' लेनेवाले 
योगीकी कबीर साहब कच्चा? ही बताते हैं, उसे “गुरुका 
बच्चा, नहीं मानते | इसलिये वास्तविक कस्याणकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको ऐसे आनन्दके पीछे न पड़कर परमानन्द- 
की फ्रासिमें ही प्रयत्नचात्‌ होना चाहिये | यही सच्चा पुरुषार्थ 
है ! इस परमानन्दका साधन श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं--- 


नि्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विद्वर्द मनः । 

परमानन्द्माशीति यत्र. कामोथ्वसीयते ॥ 

इसपर श्रीएकनाथ महांरजकी टीका है---वित्तदेवता 
उत््गगुण है; इन्द्रिय रजोगुण है ओर विपय तमोगुण । यही 


परमानन्दका आधरण है | परमानन्दकों कछिपा रखनेवाले 
ये ही प्रकृतिके तीन गुण हैं। ये ही परमानन्दकी प्रात्तिमें 
बाधक हैं। इन तीन गुणोंकों छोड़कर ओ मेरे निर्ुण 
ब्ह्खरूपका ध्यान करता है, बह परमानन्दलाम करता 
है। ( निर्मुणका अर्थ है प्रकृंतिगुणोंके परे जो “दिव्यगुणः 
है वह । भगवानका संगुण-साकाररूप प्राकृत नहीं बल्कि 
दिव्य है । गीतामें मगवादले कहा ही है कि “जन्म कर्म लव 
में दिव्यम्‌?; इस दिव्य जन्‍्म-कर्मको जो तत्त्वतः जान झेता 
है वह देह छोड़कर मुझे प्राप्त होता है; पुनर्जन्मकों नहीं | ) 
मेरे ध्यानले परमानन्दलाम होता है और इस आननदर्मे 
उसकी सब इच्छाएँ विडीन हो जाती हैँ। सूर्योदयके दोते 
ही चन्द्रसहित सब नक्षत्र जिस तरह छप्त हो जाते हैं, उसी 
तरह परमानन्दर्मे करोड़ों इच्छाएँ मिलकर शेष हो जाती 
हैं । इन्द्रियसुखकी वारतें तो मारे लघाके जहाँ-की-तहाँ ही 
ठंडी हो जाती हैं । भगवान्‌ कहते हैँ;--हे उद्धव ! सुनो । 
जबतक परमानन्द नहीं मिछत्ता तवतक छाख उपाय करनेपर 
भी कामकी निद्वति नहीं होती । इसलिये प्रत्येक साधकंकों 
पस्मानन्द पानेमें ही थ्रवान्‌ होना चाहिये। यद्दी परम 
सिद्धि है । यह भगवाबके सगुण-निगुंण ध्यानसे प्राप्त होती 
है । ( पर यह ध्यान तीज होना चाहिये | ) अन्य सिद्धियोंके 
लिये जितना प्रयास किया जाता है; उतनेसे ही परम सिद्धि 
प्रास की जा सकती है | भक्तवर तुकाराम कहते हैं -- 


साथन यही सिद्धियोका हे सरणझ और सुखधाम 
श्रीगोषाउजाम केता रह मुखसे आठ याम ॥ 
संतोंका यह अनुभव है कि अखण्ड नाम-स्मरण अथवा 


नामोचारणले ही सब सिद्धियां प्रास द्वोती हें | परम कारुणिक 
भगवान्‌ सब्र साधकोंको ऐसी दी सद्दुद्धि प्रदान करें। 


न >बफशड०+--- 


लालच 


खरद्टा मीठा चरपरा, जिभ्या सब रस लेय । 

चोरों कुतिया मिलि गई, पदरा किसका देय ॥ 
माली गुड़मे गड़ि रही; पंच रहे लपटाय ! 
दाथ मरे ओ सिर घुने, छालच घुरी बलाय ! 


--रैदास 


पश्चभूतोंफी धारणा 


यह स्थूल संसार जिसे जनसाधारण वज़क़े समान ठोस 
देखते हैं; खमके दृब्योंसे भी अधिक हलका और सारहीन 
है। कोटि-कोटि बक्षाण्डोंका भार केवल मन सम्हाले हुए दै और 
वह जबतक उस भारकी याद नहीं करता तबतक किसी 
प्रकारका दुःख उसे नहीं होता, जब वह स्थूछ बस्तुओके 
स्मरणमें ही अपनेकों जो बैठता है। भूल जाता है) तब 
भानों उसपर सौ-सी पहाड़ोके भार आ जाते हैं ओर बह 
उनसे दबकर अधोगामी होने छयता है और लघु-ले- 
लघुतर होकर जड्ढप्राय हो जाता है । अधिकांश लोगेका 
मन अपनी विद्यालता, शक्ति ओर ज्ञानकों भूलकर एक 
शरीरकी प्रवृत्तियोंसे इतना अधिक फैंस गया है कि अपनेको 
शरीरके अतिरिक्त और कुछ समझता ही नहीं; और विश्व- 
ब्रद्माण्डके उदयन ओर बिछूयनकी तो बात द्वी क्‍या; उनकी 
कल्पनासे द्टी मूछित हों जाता है | मनकी यह दुर्बलता बहुत 
दिनोंसे अभ्यसत्त है और इसीके कारण संसारके सारे दुःख- 
इन्द्र हैं । यह मन; जो कि चिन्मय है; जबतक पुनः अपने 
चिम्मयत्वका अनुभव नहीं कर छेगा तबतक सुखी और शान्त 
नहीं हो सकता; इसके लिय्रे भावनाकी; अभ्यासकी आवश्यकता 
है। तंतोंने। शाक्ओंने इसीके लिये अनेर्को प्रकारके 
साधन बतलाये हैं, उनमेंसे एक प्रमुख सांन पद्नभूतोंकी 
धारणा है | इतके द्वारा ममकों धीरे-धीरे अल्पताके कारा- 
गारसे निकालकर अखण्ड-स्वातन्व्यमें, नो कि अनन्त है 
स्थापित किया जाता है | वास्तव यही उसका खरूप हैं। 
स्वरूपकी उपलब्धि ही इस साधनाका उद्देश्य है, यद्यपि मार्गमें 
सभी प्रकारकी सिद्धियों भी मिलती हैं। 


पश्चभूत हैं--प्रधिवी, जछ, तेज, बायु और आकाश | 
इनकी धारणाका अर्थ है क्रमशः चित्तकों इन्हींमें बॉधना । 
यद्यपि ये सब चित्तमें बंधे हुए हैं, तथापि वर्तमान काल- 
की शरीर्प्राथ मनोब्त्तिको देखते डुएं, ऊपर उठानेका 
यही क्रम्रिक उपाय मांदूम पड़ता है | इन पॉँच भतोंमेंसे 
सबसे पहले प्रथिद्रीकी धारणा की जाती है। उस धारणा- 
का यह खरूप है कि ये पाँचों भूत) जो इन्द्रियोंसे बाहर 
दीख रहे हैं, सन-केसद मनके अंदर हैं| इस भनुष्य- 
शरीरमे पैरसे छेकर जानुपर्यन्त प्रथिवी-मण्डल है । उसका 
यर्ण इस्ताछके समान पीछा है; उसकी स्थिति चतुष्कोण 
है, उसके अधिशात्री देवता ब्रह्मा हैं, उसका बीज #हं? है | 


प्राणींकोी स्थिर करके पाँच घटिकापर्थन्त उपर्युक्त धारणा 
करनी चाहिये | यह धारणा करते-करते ऐसा अनुमव 
होने ढयता ई कि मैं एक शरीरमें आबद्धा अथवा शरीर 
नहीं हूँ। मैं सम्पूर्ण प्रथिवी हूँ।ये बड़ेबढ़े नदी-मद 
मेरे शरीरकी नस-नादियाँ हैँ और सम्पूर्ण जीयोंके श्नरीरके 
रोग अथवा आरोग्यकें कीटाणु हैं। समस्त पार्थिव शरीर 
मेरे अपने ही अज्ञ हैं। पेरण्ड-संदितामें कहा गया है 
कि पूर्वोक्त प्रकार्ते प्रथवीकी धारणा करके जो डसे 
हृदयमें प्राणोंके साथ चिन्तन करते हैं वे सम्पूर्ण पथिवीपर 
विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। शारीरिक मृत्युपर 
उनका आपभिपत्थ हो जाता है ओर सिद्ध होकर ने प्रुथिवी- 
तलमें विचरण करते हैं। योगी याशवल्क्यने कहा है कि 
प्रथिवी-धारणा सिद्ध होनेपर शरीरमें किसी प्रकारके रोग 
नहीं होते ! 


जलू-घारणा इस प्रकार की जाती है--जानुसे लेकर पायु- 
इन्द्रियपर्यन्त जलका स्थान हैं | किसी-किसी आच्ार्यके मतमें 
जानुसे लेकर नाभिपर्यन्त जलका स्थान है। परन्तु योगी याशवल्बय 
यह बात नहीं मानदे | जलमण्डल शद्भू, चन्द्रमा और कुन्दके 
समान श्वेत-बर्ण है; इसका ब्रीज अमृतमय “वं? है । इसके 
अधिश्नत्री देवता चतुर्युज। पीताम्बरघारी, अुद्ध-स्फटिक 
मणिफ्रे समान रुदेत-वर्ण मन्द-मन्द मुस्कराते हुए परम कोमल 
भगवान्‌ नारायण हूँ | इस जलम्रण्डलका चिन्तन करके 
प्राणोंके साथ इसको दवृदयमें छे आये और पॉच घटिकापर्यन्त 
चिन्तन करें | इसके चिन्तनसे ऐसा अनुमव होने छगता है 
कि मैं जल-तत्त्व हूँ । प्रथिवीका कण-कण मेरे अखित्वसे ही 
ख्तिग्घ है । स्वर्गीय अमृत और विष दोनों ही मेरे स्वरूप है। 
कुसुमोंकी सुकुमारता और पाषाणोंका पिण्डीभाव मेरे ही 
कारण है! प्रथिवी मेरा द्वी परिणाम है। में ही प्रथिवीके 
रूपमें प्रकट हुआ हूँ । में ही नारायणका आवास- स्थान हूँ । 
अनुभवी सन्तोने कहा है कि जल-घारणा सिद्ध हों जानेपर 
पमस्त् ताप मिट जाते हैँ। अन्तःकरणके विकार धुछू जाते 
हैं । अगाध जलमें भी उसकी मृत्यु नहीं होती ! 

अग्नि-घारणा इस प्रकार की जाती ह--पायु-इन्द्रियसे 
लेकर छद॒यपर्यन्त अभ्निन्मण्डल है। इसका वर्ण रक्त है, 
आकार त्रिकोण है | इसका मुख्य केल्द्र नाभि ओर रं? बीज 
है | इसके अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं। इनका चिन्तन करते 


हे१० 


# साधन सिद्धि राम-पंय नेह *# 


हुए प्राणोकों स्थित करे | जब यह धारणा सिद्ध शो जाती 
है, तब ऐसा अनुभव द्वोता है कि मैं अप्नि हूँ। सम्पूर्ण 
वस्तुओका रंग-रूप जो आऑँखोंसे देखा जाता है में ही हूँ । 
मणियोंकी चमक-दमक) पुष्पोका सौन्दर्य ओर आकर्षण मेरे 
दी कारण है। सूर्य, चन्द्रमा और विद्युतके रूपमें मैं ही 
प्रकाशित होता हूँ । जल और प्रथिवी मेरी ही लीला हैं) 
सबके उदरमें रहकर मैं ही झरीरका घारण और पोषण करता 
हूँ । सबके नेत्रोंके रूपमें प्रकट द्वोकर मैं दी सब कुछ देखता हूँ ! 
समस्त देवताओंका शरीर मेरेद्वारा बना है। पॉच घटिका- 
पर्यन्त अभि-धारणा सिद्ध होनेसे काचक्रका भय नहीं रह 
जाता । साधकका दरीर यदि घधकती हुईं आगमें डाल दिया 
जाय तो वह जलता नहीं । इस घारणामें रुद्रका चिन्तन इस 
प्रकार किया जाता है;--रुद्र भगवान्‌ मध्याह् कालीन सूर्यके 
समान अखर तेजस्वी हैं, आँखें तीन दैं। सम्पूर्ण शरीरमें भस्म 
लगाये हुए हैं, प्रतन्नतासे वर देनेकों उत्सुक हैं । 


बायुधारणा इस प्रकार की जाती है---छदयते लेकर 
भौहोंके बीचतक वायु-मण्डल है, इसका वर्ण अज्जन-पुद्ञके 
समान काछा है । यह अमूर्तत तत्त्व-शक्तिरूप है; इसका बीज 
है «थं! | इसके अधिष्ठात्री देवता हैं---ईश्वर | प्राणोंको स्थिर 
करके द्वदयर्में इसका चिन्तन करना चाहिये । इसकी भावना 
जब्र पॉच घटिकातक होने छगती है, तब ऐसा अनुमव होता 
है कि मैं वायु हूँ | अग्नि मेरा ही एक विकास है | इस 
अनन्त आकाशार्मे सूर्य; चन्द्रमा, एथिवी आदिको मैंने ही- 
धारण कर रक़्खा है। यदि में नहीं होता तो ये सब इस झूत्य- 
में निराधार कैसे टिक पाते ! मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है। 
प्रत्येक बस्तुमें जो आकर्षण-विकर्षण शक्ति है; वह मैं ही हूँ । 
ये अक्लाण्ड-मण्डल मेरे क्रीड़ा-कन्दुक हैं) में गतिस्वरूप हूँ; 
सबकी गतियाँ मेरी कहा हैं, समुद्रमें में ही तरज्ञें उछाल्ता 
हूँ । बड़े-बड़े इक्षोकी झकझोरकर मैं ही पुष्य-वर्धा करता 
हूँ । सबका श्वासोच्छबषास बनकर में ही सबको जीवन-दान कर 
रहा हूँ । मेरी गति अबाध है । शाज्ञोंमें कहा गया है कि यह 
वायु-धारणा सिद्ध होनेपर साधक निरईन्दइ भावसे आकाशर्मे 
विचरण कर सकता है । जिस स्थानमें वायु नहीं हो) वहाँ भी 
वह जीवित रह सकता है | वह न जलसे गछता, न आंगसे 
जलता) न वायुसे सूखता । जुढ़ापा और भौत उसका स्पर्श 
नहीं कर सकती | 


आकाशकी धारणाका प्रकार निम्नलिखित है--भौंदोंके 


बीचसे मूर्धापर्यन्त आकाशमण्डल है । समुदके शुद्ध-निर्मल 
जलके समान इसका वर्ण है। इसका बीज है <ं! | इसके 
अधिछात्री देवता हैं--आकाशस्वरूप भगवान्‌ सदाशिव | 
शुद्ध-स्फटिकके समान प्वेत-बर्ण है; जटापर चन्द्रमा हैं; 
पॉँच मुख, दस हाथ और तीन आँखें हैं । हाथोंमें 
अपने अख्न-शसत्र लिये हुए, दिव्य आभूषणोंसे आभूषित; 
दे समस्त कारणोंके कारण पार्वतीके द्वारा आलिप्विंतः 
भगवान्‌ सद्ाशिव प्रसक्ष होकर बरदान दे रहे हैं | प्राणोंको 
स्थिर करके पॉच घंटिकापय॑न्त धारणा करे | इसका अभ्यास 
करनेसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आकाश हूँ । मेरा 
स्वरूप अनन्त है, देश, काल मुझमें कव्पित हैं | में अनन्त 
हूँ; इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता । मेरी सम्पूर्ण 
विशेषताएँ मनके द्वारा आरोपित हैं | मन ही मुझमें 
हृदयाकाश और बाह्याकाशकी कल्पना करता है । मैं घन हूँ, 
एकरस हूँ । न मेरे भीतर कुछ दे और न तो बाहर । मैं 
सन्मात्र हूँ । इस आकाद्ा-धारणाके सिद्ध होनेपर मोक्षका 
द्वार खुल जाता है; सारी सृष्टि भनोमथ हो जाती है | सृष्टि 
और प्रल्यका कोई अस्तित्व अथवा महत्त्व नहीं रह जाता, 
मृत्युके वाच्यारथंका अभाव हो जानेसे केदल उसका लरूक्ष्यार्थ 
शेष रहता है; जो अपना खरूप है ! 


इन धारणाओंका साधारण क्रम यह है कि पहले प्रथियी- 
मण्डलका चिन्तन करके उसको जलमण्डलमें विल्लीन कर दे; 
जलमण्डलकों अम्निमण्डलमें, अग्निमण्डलको वायुमण्डलम आर 
बायुमण्डलुको आकादमे । इस प्रकार क्रमशः कार्यको कारणमे 
विलीन करते हुए सबकी परम कारण सदाशिबमे स्थापित 
करे ओर अन्ततः सदाशिवकों आत्मस्वरूप परमा्मस्वरूप 
जानकर उन्हींके स्वरूप-रुपसे स्थित हो जाय । इस विषयर्मे 
अनुभवी योगियोंका ऐसा उपदेश हैं कि प्रत्येक मण्डल्का 
चिन्तन करते समग्र प्रणवक्रे द्वारा तीन-तीन प्राणायाम करके 
कार्य-सण्डलकों कारण-मण्डलमें हवन कर दे ) 


४० अ्मुकमण्डछम्‌ अमुकमग्डले जुद्दोमि स्वाहा । 
इसी प्रकार शम्पूर्ण मण्डछोका लय करके अपने झुद्ध 
स्वरूपमें स्थित हो जाना चाहिये । 


बक्षवेत्ता परम योगी देव-यैद्य अश्विनीकुमारोंने कद्दा दै 
कि सबके शरीर पाञ्मभौतिक हैं; इन शरीरोंमें तीन तत्त्व हैं-- 
बात) पित्त ओर कफ । पद्मभूतोंकी इस धारणासे ये तीनों 
तत्य थ्रुद्ध हो जाते हैं | अभिघारणाठे दातज दोष) शेयियी 


+ प्भापज्नि-विधा * 


द््श्र 


न टली अनीषटजी हट टगनिलज जपट गज मजा टन जि फल जा जी जज + धन 3 जज शपटए कस टी जट जने सा अटल 3५.० #७०५३७०७०४०५७००८४४५९००५०४ 2९०६ ४४ २००५०४/ १७०)००७५६३५२७: 


ओर जल्धारणासे ेष्मज दोष निवृत्त हो जाते हैं | वायु- 
धाराएसे पित्तन और लेष्मज दोष नष्ट हो जाते हैं । आकाद- 
धारणासे त्रिदोषजनित सम्पूर्ण रोग नष्ठ हो जाते हैं । 
पश्चभूतोंकी इस धारणासे क्रैले-कैेसे विचित्र अनुभव 
हीते हैं; इसका बड़ा सरस वर्णन योगवाशिड्ठान्तर्गत निर्वाण- 
प्रकरणके उत्तरार्द्धमें अद्वासिवें सर्गसे बरानद्रे सर्गतक हुआ है। 
उसको पढ़नेते आनन्दका बड़ा विकास होता है | विस्तार- 
भयसे यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता | साधकोंकी 


/ह५/0०४+६नधटे, 


वहीं उसका अनुशीलन करना चाहिये । हस धारणासे यह 
अनुभूति तो बहुत ही शीघ्र होने लगसी है कि यह स्थुलू 
प्रपश्न॒ मनौमय है। आगे चलकर मनकी चिन्मयताका 
अनुभव होता है और यही जड॒स्फूर्ति और जडत्ववासनासे 
शूज््य अन्तःकरणकी शुद्धि है । जब इस झुद्ध अन्तःकरणमें 
तत्त्वको स्वीकार करनेकी योग्यता आ जाती है तब उस 
विद्युद्ध एकरसतत्त्वका बोध होता है। यह बोध ही समस्त 
साधनोंका चरम और परम फल है। शा० 


पश्मामि-विद्या 


( छेखक--परण्डित श्रीऔदरीलाकजी शर्मा, सांख्यवोगाचार्य, विश्वाधुरीण, विशासागर ) 


उपनिपदोंकी अनेक विद्याओंमेंसे एकका नाम है पश्माभि- 
विद्या | यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त ब्रतानेवाली विद्या है। 
मृत्युके अनस्तर किसका जन्म होता है और किसका नहीं, 
और जिनका होता है उनका किस प्रकार द्वोता है ! इन 
बातोंका समावेश इस विद्या है 


स्थृल्शरीरकों त्यागनेपर जीव सूक्ष्मशरीरके साथ-ही- 
साथ स्थानान्‍्तरकों जाता हैं और फ़िर एक निर्दिष्ट क्रमसे 
वापस आता हुआ जन्मान्तरमें स्थूलशरीरकों पाता है। 
उपनिपद्में इस तत््वकों निम्न प्रकारसे समझाया है। 
अभिमें किसी वस्तुकी आहुति डाल्नेपर उस वस्तुका 
रूपान्तरमें परिवर्तित द्वोकर हवामें उड़ जाना हम सभीक्रे 
अनुभवर्मे आया हैं | तोछाभर घी अभ्ििमें डालनेसे वह 
सुगन्धमय धूमके रूपमें बदलकर वायुमें मिल जाता है । घी 
और उसका उत्तरकाछीन परिवर्तित रूप तत्त्वदश्सि एक ही 
वस्तु है | रासायनिक विश्लेपणको प्रक्रियाकें ही कारण घीर्मे 
इतना परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तनका कारण 
अप्मि है । 


इस प्रत्यक्ष दृशन्तकी सद्ायताकों छेते हुए ऋषियोंने 
बतलाया है कि क्रित प्रकार एक देहको छोड़नेसे दूसरे देहको 
ग्रहण करनेतक जीवका शरीर अनेक रासायनिक परिवत्तनों- 
को प्राप्त करता है । 


मृत जीवका पृक्ष्मभूतमय शरीर श्रद्धा कह जाता है 
और “अप्‌! भी कहलाता है; क्योंकि उस समय उसमें जल- 
तस्‍््वकी प्रधानता रहती है।इस अ्द्धाका संयोग होता है 
पसोमः से और जहाँ यह संयोग द्वोता है, उसीको “परकोक? 


कहते हैं | यह प्रथम रासायनिक परिवर्तन भूमिसे ऊरध्वे 
प्रदेशमें--अन्तरिक्षमें द्ोता है, अतएवं इसे परलोक कहते 
हैं | परलोकरूपी प्रथम अप्निमें “श्रद्धा! की आहुतिसे इस 
प्रकार प्सोमः द्वोता है | 


यही 'सोमरस? पर्जन्यरूपी अप्रिमें पड़कर ्वर्षां' रूपमें 
परिवर्तित होता है । अतएव पर्जन्य द्वितीय अग्नि है । 


तदनन्तर वर्षाका जल अन्नरूपमें परिवर्तित होता है 
और प्रथिवीमें इस प्रकारके परिवर्तन होनेके कारण प्रथिवीकों 
ढेतीय अभि कहा जाता है | 

यह अन्न फिर वीर्यरूपमें परिवर्तित होता है और पुरुष- 
शरीरमें इस परिवर्तनक्े दोनेके कारण पुरुषको चतुर्थ अभि 
कह्दा आता है| 

अन्तमें वीर्य ही गर्भरूपमें परिवर्तित होता है भौर 
पत्नीमें इस परिवर्तनके होनेके कारण वह परद्चम अग्नि 
कहलाती है | 

इस प्रकारपॉच अग्रियों ( 8826४ ०५ ६7४४07799- 
स०॥ ) में होता हुआ भ्श्रद्धा! नामक द्रव्य “गर्म! रूपमें 
आता है । गर्म वीर्यसे, बी अज्नते, अन्न वर्षासि; वर्षा सोस- 
से और सोम श्रद्धासे होता है । 

श्रद्धाते लेकर गर्भतक पाँच दरशाएँ अतलायी गयी हैं । 
जीव अन्तःकरणसदित दी इन पाँचों दकश्ाओंमें रहता है । 
जिस प्रकार गर्भाशयमें स्थित रजोवीर्यसे उत्तन्न शरीरमें जीव ओर 
उसके सूक्ष्मशरीरका सम्पर्क रहता है। उसी प्रकार बीर्य॑मैं, 
अज्नम, वर्षमें और सौममें भी जीवके साथ अम्तःकरणका 
सम्पर्क रइता है । 


श्श्र 


# साधम सिद्धि राम-पग नेह * 


प्रथम देहत्यागके अनन्तेरकी अवस्थाकों श्रद्धा कहा 
गया है । यह यह स्थिति है; जिसमें जीवकी अग्रिम यात्राका 
निश्चय होता है । “यो यच्छुद्ध/ स एबं सः | 

जन्मभर सत्कर्मोके अनुष्ठानसे मरणानन्तर भी शुभ भ्रद्धा 
ही रहती है ओर दुष्कर्मोके आचरणसे दुद्ट भद्धा रहती है । 
अग्रिम जन्मका निर्णय हों जानेपर जीव अपने अन्तःकरणके 
साथ-ही-छथ सोभावस्था, जलावस्था, अज्ावस्थ, वीर्यावस्था 
और गर्भावस्‍थाके स्थूल पत्नभूतोंमें निदा० करता है और 
अन्तिम अवस्थासे ही भूसिपर जन्म छेता है | जन्मानत्तर 
यूक्ष्मशरीरसंयुक्त जीवसे अधिछ्ित स्थूलशरीरमें ही बाल्यः 
यौचन और जराका परिणाम होता है ! 

इस प्रकार श्रद्धा था कर्मानुसार जीव संसारमें 
आवागमनका चक्कर काटता रहता दे ओर चौरासी लाख 


योनियोंमे धूमता-फिरता छुख-हुःखमोहात्मक दशाओ्मे 
रमता रहता है । 

जन्म-मरणके चक्रकों पितृयान भी कहा जाता है और 
कृष्ण-गति भी । अक्ञामका रंग काला माना गया है; अतएव 
अशानसे द्ोनेवाले जन्म-मरणको कृष्ण-गति (9&207 7९०५६८) 
कहते हैं । 

इसके विपरीत शानकों वर्ण शुक्क माना गया है और 
इसलिये शानसे द्ोनेवाली मुक्तिकी दशाकों झुक गति कहते 
हैं। शुक्ल गतिको देवयान भी कहते हैं । 


शुक्त गतिमें अन्तःकरण वा सूक्ष्मारीर भी हट जाता 
है | तब आत्मा अपने विश्ुद्ध रूपमें निवास करता हुआ 
चिदानन्दका उपभोग करता है | 


“>>: 
भीमा ओर नीराके पवित्र सड्रमपर 


( छेखक--शिन्त! ) 


(१) 
अभी सूर्योदय होनेमें विशेष विलम्ब था | अरुणोदयकी 
अरुणिमा भी स्पष्टरूपसे नहीं दीख रही थी। बायुमण्डल 


शान्तर या, मलयज पवनके शीतल झोंके रह-रहकर छू 


जाया करते थे। इतनी शान्ति थी उस समय कि दृक्ष 
भी सोये हुए-से जान पड़ते थे, तारे ठिठके हुए और 
चन्द्रमा समुद्रके पात। भीमा ओर नीराके सद्भमपर जो 
विशाल वटवृक्ष था; उसकी एक लम्बी शाखापर दो स्वेत 
पक्षी जाग रहे थे और केवल वे ही जाग रहे थे | जैसे 
भीमा श्ञान्त थी और नीरा चश्बछ) वैसे ही उन दोनों 
पक्षियोंमें भी एक गम्भीर था और दूसरा उत्सुक | ग्रम्भीर 
पक्षी बड़ा था और चश्चल छोटा | छोटे पक्षीकी आँखें 
इधर-उधर दौड़ जाती थीं और कोई नयी वस्तु देखकर बह 
पूछ बैठता था कि यह क्या है । उस शान्तः नीरव जझवेलामें 
केवल दो ही प्रकारके शब्द भे--एक तो नीरा नदौकी 
कलकलध्वनि ओर दूसरे उस चद्जल पक्षीके चापल्य- 
मिश्रित: उत्सुकताभरे बालोचित प्रश्न । 

भीमा और नीराके मथुर सज्ञमकी ओर) जो दो प्रिय 
सखियोंके मिलन-जेसा आनन्दमय था, दृष्टि जाते ही छोटे 
पक्षीकों एक नवीन दृश्य दीख पढ़ा | एक युवक, जिसकी 


रेख अभी भिनी नहीं थी, झीनी-सी चादरसे अपना शरीर 
ढके हुए, स्वस्तिकासनसे ध्यानमग्न बैठा हुआथा।न 
उसकी साँस चलती दीखती थी ओर न उसके दारीरमें 
तनिक भी स्पन्दन थां। उसके जीवनका चिह्न इतना ही 
था कि वह शान्‍्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रासे बैठा था । 
छोटा पक्षी उसको जानमनेके लिये चञछ हो उठा | उसने 
बड़े पक्षीको सम्बोधित करके पूछा--५्मैया ! यह कौन है) 
क्या कर रहा है! तुम तो अन्तर्यामी हो, इसके मनकी 
सारी बाते जानते हो; मुझे बताओ । इसके चित्तकी स्थिति 
जाननेके लिये मेंरे भनमें बड़ा कुतूहल है |? बड़ा पक्षी, 
जो इंस था; उस समय बड़े शान्त भावसे उस युवककी 
ओर ही देख रहा था। मानो युवकके द्वदयकी प्रत्येक 
गति-विधि उसकी आँखोंके सामने हों और वह उसे देख- 
देखकर मुग्ध हो रहा हो | हंसने छोटे पक्षीकों सम्बोधन 
करके कद्ा--वत्सल ! मैं प्रायः धुम्हारे प्रश्नोंकों टाल दिया 
करता हूँ ! इसका यह कारण नहीं है कि मैं ठुम्दारी उपेक्षा 
करता हूँ।बात इतनी ही है कि जब मैं स्थूछ जगत्‌को 
छोड़कर सूक्ष्म जगत्‌के किसी शम्भीर रहस्पके चिन्तरनर्मे 
संलग्न रहता हूँ, तब्र तुम इतने उयले प्रश्न करते हो, ऐसी 


# भीमा ओर सीराफे पवित्र सज़मपर * 


स्स्फ्छजफज कत ८ 


रुचि ही नहीं होती । परन्तु आज अभी श्र समय जो तुमने 
प्रश्न किया है, बह इस अवसरके अनुकूछ ही है; क्योंकि जो 
मैं मनकी आँखोंसे देख रहा हूँ, वही ठुम पूछ रदे हो । 
कितती हन्मयता है उस युयकमें। कितनी लगन ओर 
तल्लीनताके साथ तत्पर है वह अपनी साधनामें | ऐसा 
मादूम पढ़ता है कि साधनाका रुम्या सार्ग यह कुछ क्षणोंर्मे 
ही समाप्त कर देगा। मैं तो इसके अन्तर्देशके दर्शनसे ही 
ध्यानस्थ हो रहा हूँ। ध्यान करनेवाला क्रिस प्रकार ध्यान 
कर रहा है, उसके चित्तमें इस समय किन-किन भावोंका 
उदय और विलय हो रहा है, उसके चित्तके बबूतरेपर 
कौन-कौन-सी मूर्तियाँ आकर नाच जांती हैं। उनको देखकर 
बह किस प्रकार आनन्दविभोर हो जाता है-इन बातोंकी 
कव्पनासे ही अन्तः!करणमें एक अपूर्व सुख-शान्तिका भनुमव 
दोता है।इस समय यह घीर युबक भगवानकी मधुर और 
मोहक लीलछाओँमें रम रहा है। इसके सन) शरण) शरीर 
ओर येम-रोममे भगपषानकी दिव्यता अ्वतीर्ण दो रही दै । 
इसकी एक-एक जृत्ति भगवानकी लेकर ही उठ रही है 
और भगवानमें ही विलीन हो रही है । इस समय यह 
एविन्रता। झान्ति और आनन्दकी त्रिबेणीमें उन्‍्मजन- 
निमजन कर रहा है। ड्ब-उतरा रहा है। कितनी मस्ती 
है इसमें ! देखो तो सद्दी; इसके शरीरमेंसे पकाशकी कैसी 
किरणें निकल रही हैं ! इसका मुखमण्डल ज्योतिर्मय हो 
रहा है; इसके दृदयसे शान्ति और आनन्दकी धारा प्रवाहित 
होकर आसपासक्रे सम्पूर्ण जड़-चेतनकों एक दिव्य प्रैम और 
रससे सराम्रोर कर रही है | ऐसा जान पड़ता है कि यदि 
इसी प्रकार इसका ध्यान चलता रहा तो थोड़े ही समयमे 
इसकी सम्पूर्ण प्रकृतिका परिवर्त्तन हो जायगा और न केवछ 
इसका अन्त/करण ही। बल्कि स्थूलशरीर भी अत्यन्त 
दिव्य और नारायणमय हो जायगा । 


दत्सलने कंहदा--'हे राजमराल ! शिव मगवानकी कृपासे 
आपको महान्‌ सिद्धि प्राप्त है; आप दुरकी थस्तु देख सकते 
हैं, दुसरेके मनकी बात जान सकते हैं; भूत और भविष्य, 
दूर और निकंटकी सभी वस्तुएँ आपके लिये करामलकबत्‌ 
हैं। आपसे कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। आप मेरी 
उत्सुकताको मिटानेके लिये कृपा करके यह बताइये कि 
इसने किस प्रणाली और किस ऋमसे ध्यान किया है। जिससे 
इसे इतनी तम्मयता प्रांत हो गयी |” राजमरशालने कहा-- 
८(बत्सल ] यह विषय अत्यन्त गोपनीय हैं, फिर भी तुम्हारे आग्रह 
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और पेमको देखते हुए. न बताना अदुचित जान पढ़ता है । 
इसलिये सावधानीसे सुनो । मैं तुम्हें इसके ध्यानकी गाढ़ताफा 
कारण बतलाये देता हूँ। नित्य कर्म--सन्ध्यावन्दन आदिके 
नियमपूर्वक अनुष्टानसे इसके रुग्पूर्ण अ्ज़ों और इच्द्रियोंके देवता 
अनुकूल तया प्रसन्न हो गये हैं | वे घ्यानकी खिरतामें किती 
प्रकारका विन्न नहीं डालते | ध्यानके समय वे स्वयं ही इसके 
शरीर और इन्द्रियोंकी स्थिर और अविववल कर देते हैं ) 
यम्र-नियमके पाठनसे और इस हृढ़ निश्रयते कि (अब मैं कभी 
पाप-कर्स नहीं करूँगा! पराप-वासनाएँ तो इसके चिंस्तमें 
उठती ही नहीं। प्राणायाम और विचारके द्वारा इसने शुभ 
कर्मकी धांसनाओंका भी तमूकरण रुम्पन्न कर लिया है। 
भूत शुद्धि और मन्ज-चैतन्यकी क्रियासे इसके अन्तःकरण और 
इप-मन्त्रमे भी विशिष्ट शक्तिका विकास हो गया है और अन्र 
यह इच्छा करते ही एकाग्र दो जाता है | कितना निरुद्ध और 
भावप्रयण हो गया है इसका खित्त, इस बातकी आज मैंने 
प्रत्यक्ष देखा । आज ब्रक्मबेलाके पूर्व ही जब यह यहाँ आकर 
बैठा और मेरे देखते-देखते ही अन्तर्मुख होकर भावलोकर्में 
प्रवेश कर गया, तब में भाश्चय॑चकित हो रहा था । 


४८इस युबकने पहले अभ्नि-पाकारकी भावना की, अनुभव 
किया कि 'मेरे चारों ठरफ एक ज्योतिर्मव चंधरदीवारी है और 
उसके बीचमें मैं सुरक्षितरूपसे बैठकर परमात्माका चिन्तन 
करने जा रहा हूँ । किसी प्रकारकी दुर्भवना और दुर्वासनाएँ, 
मेरा स्पर्श नहीं कर सकतीं |! यह हृढ़ निश्चय करके इसने 
अपने सर्वाज्ञमें कीति आदि शक्तियोंके साथ केशवादिका 
न्यास किया; जिससे इसके शरीरकी सम्पूर्ण अपविश्वताएँ, 
धुल गयीं और शरीरमें दिव्यता आ गयी । तत्पश्रात्‌ पीठन्यास 
करते हुए इसने सम्पूर्ण अ्न्माण्डमण्डल और लोकोंकों बयास्थान 
शरीरमें स्थापित किया | इसने क्रमशः ऐसी भावना की कि यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ अहयमें खित है, इसके अधिशान ब्रह्म हैं ! 
इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय है; ब्रह्मखरूप है। अहकी 
बह शक्ति भी बक्ष ही है, जिसने ब्ह्ममयी प्रकृतिको धारण कर 
रखा है अक्षमें आधारशक्ति, आधारशक्तिमे प्रकृति) प्रकृतिमें 
एक ब्रश्माप्डमण्डलको धारण करनेवाले व्यक्तरूपसे विराजमान 
कूर्म भगवान्‌ और उनके आधारपर स्थित शेष भगवान्‌, 
जिन्होंने यह एप्बी धारण कर रखी है | प्ृष्चीपर अनन्त 
विस्तृत उत्ताऊ तरजोसे तरख्रायमान धबजातिघ्रवल 
क्षीस्सागर--निसमे नाना प्रकारके रक्च-पिरज्षे कमलोके आसुणत 
अनेर्की हंस, सारस आदि दिव्य पक्षी क्रीड़ा फर रहे हैं भौर 


४१४ 
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जिसके मध्यमाणर्मे बढ़ा ही विषय सात्त्विकताका साम्राज्य 
श्वेतद्वीप है--हिलोरें छे रह है। श्रेतद्वीपमें छताओंके कुझमें 
मणियोंका सुन्दर मण्डप है ओर उत्त मण्डपके अन्तगगत प्रेमके 
पुष्य और आनन्दके फछोसे परिपूर्ण एक दिव्य कल्पबृक्ष है; 
जिसकी दिव्य सुरभिसे सारा संसार सुबासित हो रहा है । 
कश्पबृक्षके नीचे मणियोंकी बेदी है और उसपर रजटित 
सिंहासन है |? 


राजमरालने कहा-“प्यारे वत्सछ | अभी थोड़ी दी देर 
पहलेक़ी तो बात है; इन्हीं दिव्य वस्तुओंकी भावना 
करते-करते यह युवक इस स्थूछ सारका उल्लड्नन कर गया 
है ओर दिव्य लोक प्रविश हुआ है | वहाँ जाते ही इसने 
उस रक्सिह्ासनपर जो अपने सान्‍त खरूपमें अनन्तकों 
छिपाये हुए था और अनन्त होनेपर भी सान्‍त दीख रहा था) 
दांददाकलात्मा सूर्य, घोडशकलात्मा चन्द्रमा और दशकलात्सा 
अग्रिको देखा और क्रमशः और भी अन्तर्जगत्‌र्म प्रबेश करता 
गया । वहाँ हसने सत्य) रज, तम-इन॑ तौनों गु्णोंकों देखा; 
तीनों अवस्थाएँ इसके सामने नाच गयीं। उनके अमिमानी 
भी आये और नमस्कार करके चले गये । इसने आत्मा; 
अन्तरात्मा और शानात्माको प्रत्यक्ष देखा | इस विश्लुद्ध प्रेम 
और छ्षानके याज्यमें; जहाँ दोनोंका एकत्व है पहुँचतें ही इस 
युवकके सामने भगवानका लीछा-लोक प्रकट हो गया है। 
इस समय यह नारायणके शझ्भू-्वरक्र-गदा-पद्मघारी वर्षाकालीन 
मेधके समान सुन्दर, पीताम्बर ओढ़े हुए» भधुर। मझुल) 
मज्लमयथ स्वरूपकी सेब्रा कर रहा है । इसने अभी कुछ ही 
क्षण पहले भगवानका नरणाम्गत लिया है, उन्हें अपने हाथसे 
माछा पहनायी है) अनेकों प्रकारके फल-मूल और व्यज्ञनके 
नैवेद्य लगाये हैं । और प्रेमपूवंक आभ्रह करके भगवानकों 
खिलाये हैं । कितने प्रेमी हैं भगवान्‌; प्रेमका प्रतिदान तो 
केवल वे ही जानते हैं । वे नित्यतृतत हैं और अपनी अखण्ड 
महिमार्म स्थित हैं; फिर भी प्रेमपरवश होकर अपने भरक्तोंके 
लिये क्या-क्या नहीं करते ! मगवानने हृतकी सेदा स्वीकार की 
है; इसे अभयदान दिया है और अपनाया है । इस समय 
प्रेममुग्घ होकर आरती करता हुआ यह भगवानके सामने 
नाच रहा है और इसके शरीरमें क्रमशः आर्ठों सात्त्तिक भाव 
उदय हो-होकर अपनेको सार्थक कर रहे हैं |?” 


बत्सलने पूछा--“राजमराल ! तुम्दें तो इसका भविष्य 
भी शांत है; अब आगे क्‍या होगा, यह बतलानेकी कृपा 
करों ।? राजमरालने कहा--““अब प्रातःकाल होनेपर आया । 


मुझे यहाँसे बहुत दूर, पण्ढरपुरसे पच्ास मील़पर गुप्तिस्ग 
भगवान्र्‌ शह्गरका दर्शन करने जाना है; इसलिये मैं तो 
अब चलता हूँ। इसका ध्यान अभी शीघ्र इटनेवाला नहीं, 
इसका शरीर भी नारायणमय हो जायगा । अभी तो मैं 
चलेँ |?! वत्सलने कंहा--“राजमराल ! मुझे भी अपने साथ 
ले चलें |? राजमरालने अनुमति दी और दोनोंने एक ही 
साथ बहाँसे यात्रा की । 


(२) 


मदाराष्ट्रमें भगवान्‌ शाछुरके आठ लिदज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। उनमें सात प्रकट हैं और आठवों भुप्त | बड़े महादेव 
जो कि हरिद्दरात्मक लिज़मूर्ति हैं शिवाजीके पूर्वजोंके द्वारा 
चिरकालसे पूजित हैं | उनके दर्शनमात्रसे आज भी जीबोंडे 
अन्तंस्तलमे एक अलौकिक पवित्रताका सश्चार होता है। 
बहँसे थोड़ी ही दूर, एक्र कोसके लगभग दो पर्व॑रतोंकी 
सन्धिर्मे भगवान्‌ शंझूरका गुस लिज्ञ है; वहाँ हरे-मरे, सुन्दर- 
सुन्दर दृक्ष हैं । बारहों मास बहनेवाले झरने हैं। दो-तीन 
छोटे-छोटे कुटीर हैं, जिनमें कभी-कमी दो-एक साधु रह 
जाते हैं और कभी कोई नहीं रहता । गुस्तिज्ल भगवानके 
ठीक ऊपर पर्वतश्ज्धपर पीपलके कई बड़े-बड़े बृक्ष हैं। 
उनमें एक तो मानो वहाँके इृकशषीका राजा ही है । थोड़ी 
हवामें भी जब उनके पत्ते खड़खड़ा उठते हैं। तब ऐसा जान 
पड़ता है मानो भगवान्‌, शझ्भुरका डमरू बज उठा हो । उस 
स्थानकी अनन्त महिमा है और अनन्त सौत्दर्य है। 
राजमराल प्रतिदिन वहीं जाकर झ्वरनेमें जवान करते; शिवकी 
पूजा करते; पीपछपर बैठकर उनका ध्यान करते | यही 
उनका सहज कर्म था । न इसमें परिश्रम था और न॑ 
कृत्रिमता । जैसे खभावतः प्राण चल करते हैं, बैसे ही 
उनके शरीरसे यह क्रिया हुआ करती थी | 


प्रतिदिनकी अपैक्षा आज कुछ विश्येषता थी | रोज वे 
अकेले रहते थे। आज दो थे। जब वे नित्य-कृत्य समाप्त 
करके बढ़ी शान्तिसे पीपलछक्की एक शाखापर बैठे) तब 
बत्सलने पूछा--मैया ! उस थुवककी क्‍या स्थिति होगी; अब 
उसका इस सरुमय क्‍या भाव होगा ! बह क्‍या अनुभव 
करता होगा !? राजमराल उस समय ध्यानस्थ हो रहे थे) दे 
किसी भी प्रश्रका उत्तर देना नहीं चाहते थे । बत्सठ उनका 
रुख देखकर चुप हो रहा । परन्द्र उसके मनमें इस बातकी 
बड़ी छटपटी थी कि उस युधक्रकी क्‍या स्थिति है । थोड़ी 
देरके बाद वत्सलने देखा राजमरालकी आँखोंते आँबूफी 


#% भोभा और तीरांके पति सक्ृमपर # 
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घारा बह दृढी है; शरीर कांप रहा है; सारे शरीरपर स्वेद- 
बिन्दु हैं और मुखमण्डल प्रेमकी ज्योतिसे जगमगा रहा है । 
राजमरालफी यह दशा देखकर वत्सछकों उनके दरीरकी बढ़ी 
चिन्ता हो गयी और यह उन्हें अपने पद्ुके पड्ेंसे इवा 
करने लगा एवं अनेकों प्रकारसे उन्हें जगानेकी चेष्टा करने 
छगा । बहुत उपचारके बाद जब वे होशमें आये और 
स्वस्थ हुए; तब वल्सलने पूछा--मैया; यह तुम्हारी क्या दशा 
हो गयी थी ! किस अनुभूतिर्म तुम हूब गये थे! तुम्हारे 
लिये ऐसी कौन-सी अनहोनी वस्तु है, जिसे देख-सुनकर या 
स्मरण करके तुम विह्नल हो जाते हो ! मेरे प्रभभगों सुनातक 
नहीं | यदि कोई अत्यन्त रहस्थकी बात न॑ हो तो बतलानेकी 
कृपा करो |? राजमरालने बड़े प्रेमते कह्ा--+भाई वत्सल | 
तुम तो मेरा समग्र जीवन ही पूछ रहे हो। में जब्र अपने 
जीवनकी अतीत घटनाओंका झ्मरण करता हूँतो भगवानकी 
अहैतुकी कृपा, उनके प्रेम और अपने मस्तकपर उनके वरद 
कर-कमलॉकी छत्रठछाया देखकर उन्हींके स्मरणमें विह्वुल हो 
जाता हूँ | मुझे अपने तन-बदनकी सुधि नहीं रहती । देखो 
न मैं क्या था; क्या दो गया ! कहाँ तो एक पक्षी हंस और 
कहाँ भगवानकी हतनी महान्‌ कृपा ! मेरा जीवन थन्य हो 
गया; प्रभुकी कृपासे (?? 


(सारी घटना स्मरण हो आयी दे; कहे बिना रहा नहीं 
जाता! यह कहकर राजमरालने फिर बोलना आरम्भ किया-- 
+धतुम कैलारुपर्वतको तो जानते ही हो, यहँसे यदि वहाँ जाना हों 
तो झत-शत पर्ववमालाओंको पार करना पढ़ता है। वहीं 
गोरीशड्नर चोटीके पात बढ़ा विशाल मानस-सर है, जिसमेंसे 
भक्ति और शानके समान ब्रह्मपुत्र और सिन्धु--ये दोनों नंद 
प्रवाहित हुए हैं। मैं उसी मानउ-सरका निवासी हूँ | मैं वहाँ 
अकेला न था। कोटि-कोटि इईंस वहाँ निवास करते हैं। 
उन्हींगें एक मैं भी था। सब-के-सब मानस-सरमें क्रीडा 
करते थे; कमलेंसे खेलते थे; सब-के-सब शुद्ध सात्तिक थे) 
प्रेमी थे और नीर-क्षीरविबेकी थे | एक दारकी बात है-- 
सभी हंस इकट्ठे थै, अपनी विषेषशक्तिकी चर्चा चल रही 
थी। इंसोंकी जाति बड़ी विवेकवती है) पानीमैंसे दूधकों 
अछग कर छेती है; यही सबसे भहान्‌ जाति है। ऐसी 
एक भी समस्या तहदीं। ज्सि यह हल न कर सके | उसी सभासे 
एक प्रश्न छिद्धा--+हमछोग जो मोती चुगते हैं, वे क्या 
जीज़ हैं! उनकी उत्पत्ति कैसे, किससे !? इस प्रभकों 
उत्तर सहसा कोई नहीं दे सका। अन्तर्मं यह निर्णय हुआ 


कि सब लोग इस प्रभ्पर विचार करें | जो इसका ठीक-ठीक 


जत्तर देगा। वह हमछोगोंका राजा होगा भौर मान5-सरके 
बीचोब्रीच जो सबसे बढ़ा कमल है; वही उसको आसनके 
रूपमें प्रात होगा । जिनकी विचारक्षक्ति प्रखर थी, उन्होंने 
उस ख्थानको प्राप्त करनेके लिये प्रयक्ष आरम्भ किया । 
छः महीनेकी अयधि रक्‍्खी गयी। 


“मेरे मनमें न तो उस स्थानफा प्रल्तेसन था और न 
मेरी विचारशक्ति ही प्रखर थी | परन्तु यह प्रश्न मेरे चितमें भी 
उठा किज़ो मोती दमत्मेग चुगते हैं; वे क्या हैं; इन्हें किसने; 
किसलिये बनाया है? केवल मोतीक़े ही सम्बन्धमें नहीं) 
सम्पूर्ण जगत्‌के और अपने सम्बन्ध्मे भी यही प्रभ्भ उठ खड़ा 
हुआ । मैंने अबतक कोई साधन-मजन तो किया नहीं था) 
सत्सद्ुका अवसर भी कम मिल! था; ऐसी स्थितिर्म में स्वयं 
क्या विचार सकता ! सामने केवल निराशा-ही-निराशा थी। 
आशा थी तो बस एक-गौरीशझछुरकी चोटीपर रहनेव्ाले 
भगवान्‌ शहूरकों पानेकी--जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था; 
अहातक जानेकी मुझमें शक्ति नहीं थी परन्तु जिनके पांस 
आकाशमार्गएे जाते हुए सिर्दधो, संतों ऋषियों और देवताओं- 
को मैं देखा करता था । आझ्षा थी तो केवछ उनकी ही | 
सित्तसे प्रश्न टलता नहीं था, समाधानका कोई उपाय न॑ था | 
चित्त इतनी व्याकुछुता हुई कि जीवन भार हो गया। भला, वह 
जीवन किस कामका जिसमें एक तिनकेका भी यथार्थ शान 
नहीं है---और तो क्या; अपने आपका भी शान नहीं है । 
अब में चढूँगा मगवान्‌ शह्लरके पास; यदि रास्तेमें मर जाऊँ 
तो इस अशानाबृत जीवनसे वह मरना भव्य ही है; और 
यदि जीते-जी वह्यतक पहुँच जाऊँ तो साय भेद आप ही खुल 
जायगा। ऐसा निश्चय करके मैं उड़ा--गौरीझइुरकी उस 
चोटीपर चढ़नेके लिये; जहाँ अवधूतके वेश्म भगवान शक्कर 
निवास करते हैं। 


(मैं उड़ा; उड़ता द्वी गया; न जीवनका मोह था न लोम । 
इसलिये कष्टोंकी परथा मी न थी। कितनी वृरतक कुहरा 
पढ़ा और कितनी दुरतक अन्धकार कहां जाढ़ेसे ठिद्धरकर 
गिर पढ़ा, कहाँ ठोकर खाकर---इन सब बातौकी कोई याद 
नहीं है । आगे चलकर तो मेरा शरीर उड़ रहा है या नहीं- 
यह भी भूल गया, केबर मन-ही-सन उद़ता रहा | जब होशर्मे 
आता तब शरीर भी उड़ता और मूर्स्छित हो जाता तो कहीं 
गिर पश्चता । एक बार ऐसे ज्ोरकी ठोकर छगी कि में 
तिलमिला उठा; शरीर ग्रेवल हो गया। परन्तु ऐसी आशचर्य- 
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जनक घंटनां घटो कि मैं अलग था और शरीर अल्य ) 
शर्रारकों ठोकर लगनेले मुझे तनिक मी व्यंथा नहीं हो रही 
थी। मैं स्वयं भाश्चंच्रकित हो बोल उठा-#अरे ! तो क्या 
में शरीरसे अलम हूँ ! क्‍्यामेरा शायर ही घायल होकर पड़ा है; 
उसके साथ मन मूर्च्छित नहीं हुआ ! शरीर एक व्यक्ति है; 
मन भी एक व्यक्ति है; जगतके सम्पूर्ण शरीर और मन 
मिन्न-मिन्न व्यक्ति हैं। शरीरसे मनक्ा और मनसे शरीरका 
सम्बन्ध है। ये जब जागरित रहते हैं तब प्रथरू-प्रथक) 
सुषुस अथवा प्रलीन रहते हैं तब एक; यही समस्त व्यक्तियों- 
की एक समष्टि है। मोती स्थूल है, मेघ सृक्ष्म है; समुद्र 
कारण है, उसमें मेघ और मोती अभिन्न हैं । स्थूछ जगत्‌ 
यूक्ष्म जगत्‌में, दोनों कारण-जगत्‌र्मे और मैं सबसे प्रथकूः 
सबको देखनेवाला | मुझसे कारणका क्या सम्बन्ध है ! में 
ही तो कारणको देख रहा हूँ ? यह कारण मेरे अंदर है या 
बाहर ! अंदर है तो मुझसे मिन्न क्‍यों! क्या मैं ही कारण 
बन गया हूँ ! मुझ अनन्त, एकरस; निर्बिकार, देश-काल- 
बस्तु-परिच्छेद्यूल्य, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदरद्वित 
चिद्घनमें कार्य-कारणकी परम्परा केसी ! केवल मैं-ही-मैं हूँ। 
ऐसा निश्चय दोते ही में समाधिस्थ हो गया । कोई प्रश्भ॒ नहीं 
रहा । न आकुलता थी; न शान्ति; बस; केवल मैं था | 


८जब मेरी समाि टूटी और मैंने अपने शरीरकी ओर 
देखा तो वह कैलासके एक शिखरपर भगवान्‌ गोरीशइरकी 
गोदर्म था और वे अपने कृपा-कदाक्षेसि उसे सींचते हुए 
मुस्करा रहें थे । माताकी बह स्नेहमथी मूर्ति, पिताका वह 
लोकोत्तर वरदान आज भी मेरी आँखोंके सामने नाच रहां 
है। उन्होंने अपने कर-कमलोंके स्पर्शसे मुझे जीबनदान 
दिया और में सचेतन होकर उनके चरणोंके पास लोटने 
लगा | उनका वह कर्पूरोज्ज्वल श्रीविग्रह) उनकी चह 
करुणामयी मूर्ति कभी भुलायी नहीं जा सकती । उनकी 
आशोसे मैं इंसॉमें लौट आया; मेरा अजञान नष्ट हो गया; 
सम्पूर्ण समस्याएँ सुलझ गर्यी | 


८छठा महीना पूरा दोते-न-होते, उसी मानस-सरमें फिर 
इंसॉंकी पद्मायत इकंट्टों हुई। सबने अपने-अपने विचार 
सुनाये । एकने कहा--“स्वाती नश्षत्रपर जब सर्य आते हैं। 
तन सीपमें वर्षाका जछ पढ़नेसे भोती बनते हैं । इसलिये 
सीप और मेघ तो निमित्त-कारण हैं और जल उपादान- 
कारण | इसी क्रमसे मोतीकी उत्पत्ति होती है । जलमें जो 
मोती निद्वितरूपसे रहता है; बह स्पाती नक्षतरकी सूर्य-रस्मियों 
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और सीपके संयोगसे अभिव्यक्त दो जाता है। ओठी एक 
बस्तु है-कारणरूपमें नित्य ओर कार्यरूपमें अनित्य | इसछिये 
उसकी पवित्रता अक्षुण्ण है। उसके कारणस्वरूपपर दृष्टि 
रखी जाब तो यह कभी दुःखद नहीं दो सकता ।! 


८दूसरेने कद्दा--“यदि कारणमें सब बस्तुओंका अस्त्त्व 
अलग-अलग स्वीकार किया जाय, तब तो उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध जुड़ना असम्भद हो जायगा। जछ प्रयक्र्‌ वस्तु है 
और उसमें स्थित मोती प्रथक्‌ वस्तु दै। दोनोंका परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं है--ऐसा मान लें तो जलसे मोतीके अभिव्यक्त 
होनेका कोई अर्थ द्वी नहीं रह जाता | इसछिये कारणमें सच 
वस्तुओंकी अलग-अलग उत्ता है; ऐसा भानना थुक्तिसन्ञत 
नहीं है। कारण एक है; उसके परिणाम ही मिक्न-मित्र फार्य 
हैं । मोती, सीप; मेध, चूर्य, समुद्र और जगत्‌की समस्त 
भिन्नताएँ मूलतः एक ही बस्तुके परिणाम हैं | इसलिये प्रिय- 
अप्रिय और अनुकूल-प्रतिकूलका भेद केबल कार्मपर दृष्टि 
रलखनेके कारण है | यदि यह स्थूठ दृष्टि निशृत्त करके वस्तु- 
इष्टि रखो ज्ञाय तो शोक-मोहके लिये कहीं स्पान ही न 
रहे | इसलिये मोतीको मोतीके रूपमें नहीं। उस अद्वितीय 
कारणके रूपमें देखना द्वी निःश्रेयस है ।? 


“कमैं भी वहीं था) मेरे मनमें भी बोलनेकी भायी और मैं 
बेल उठा--माई ! जब यह निश्चय किया जाता है कि 
कारण-दृष्टिसे सब एक ही हैं, तत्र निश्चय करनेवाल्ा अपनेकों 
किस कोटिमे मानता है ! उसका अस्तित्य तो निर्विबाद है 
और उसे किसी-न-किसी कोटिमें भी होना ह्वी चाहिये। 
ऐसी खितिमें यह प्रश्न उठता है कि निश्चय करनेवाला मैं 
कार्य हूँ अथवा कारण ( यदि मैं कार्य हूँ तो कारणको जान दी 
नहीं सकता | और यदि कारण हूँ तो यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरा 
ही परिणाम होना चाहिये । परन्तु मैं परिणामी तो नहीं हूं । 
क्योंकि मेरा शान और साक्षित्व एकरल) निर्धिकार है; कार्य- 
कारण-परम्पराकी प्रत्येक स्थितिको में जानता हूँ । मैं शान- 
खरूप हूँ ओर यह कारण-कार्य-परम्परा मेरी दृष्टिके क्षन्तर्गत 
है| मुझ अनन्तर्म दृष्टि और दृश्य सम्भव ही नहीं। यह 
कारण-कार्य-परम्परा एक विवत है; जो स्वरूपमें सवेया असंम्भव 
है। कहाँ मोती और कहाँ जल । सब मैं-ही-मैं हूँ | 


“पम्रेरी बात सबके सुमह्मरे नहीं आयी । कोई-कोई इस 
क्थियको अशेय कहकर मौन हों गये और किसी-किसीमे 
इसे अल्वीकार कर दिया | परन्तु बात यहींतक नहीं यी। सर्व शेष्ठ 


# सीमा और मीराके पवित्र सम्मपर #* 


रे१७ 


कप्रलके सिंद्ाासनपर बैठना भी था। इंसोरमे मतमेद हो गया। 


उस क्रोलाहलूमे कुछ निर्णय कैसे होता £ परन्तु भगवान, 
शहरने बढ़ी कृपा की। दे माँ गौरीके साथ उसी सर्वश्रेष्ठ 
कमछपर प्रकट हो गये | अकस्मात्‌ स्वकी आँखें उनकी ओर 
खिंच गयीं और उनके सामने सबके सिर झुक गये | 
मगवानले कड्टा--/हंसो ! तुम्दारे सामने जो प्रश्न है। कह केबल 
मोतीके सम्बन्धर्मे नहीं है; वह तो रुम्पूण जगतके सम्बन्ध 
है और अपना आपा भी उससे अछग नहीं है | यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ निर्विकार आत्मस्वरूप ही है | न इसका आरम्भ है; 
ने परिणाम और न विवत | यह एकरस) सदूघन, चिद्घन 
ओर आनन्दघन है। ऐसी स्थितिमेँ राजमरालकी बातें ही 
सत्य हैं ओर वही सर्वोच्च आसनके अधिकारी हैं |? 


“भगवान्‌ शह्वरकी अहैतुकी कृपाकों देख मैं वकिते-- 
संम्मित हो रह था | परन्तु जब उन्होंने सर्वोच्च आसनकी बात 
कही; तब मेरी मग्धता भज्ञ हुई और मैंने उनके चरणोंके 
पास जाकर भआात्ंस्वस्से प्रार्थना की-'हे प्रभो | इस उपाधिसे 
मेरी रक्षा कीजिये, ऐसे काममें न तो मेरी रुचि है और 
न प्रवृत्ति | अवश्य ही मेरे मनके सूक्ष्म प्रदेशमें इस विषयकी 
कोई गुप्त वासना होगी, जिसके कारण आप ऐसा कह रहे 
हैं; अन्यथा मैं तो यहीं चाहता था कि कहीं एकान्तमें 
रहकर आपके चरणॉका चिन्तन किया करूँ और फिर कभी 
इस ज॑जालमें न पढ़े । मेरे भाई-बन्धु और जातीय लोग तो 
यही चाहते ये कि में वहीं रहूँ ओर उन्होंके समान संसारके 
झंशटोंमें फँसा रहूँ | परन्तु मेरा अतिशय आग्रह देखकर 
भगवान्‌ शक्कूरने मुझे मक्त कर दिया और अब मैं उनकी 
कृपासे स्वच्छन्द विचरण करता हूँ । उनके स्वरूप और 
कृपाकी कभी विस्म्ृतिं नहीं होती | जगत्‌की परस्परविरुद्ध 
घटनाओंसे मेरे चित्तर्म कभी किसी प्रकारका क्षोम अथवा 
विकार नहीं होता ; में प्रत्येक अवस्थामें ही अपनी म॒क्तिको 
जानता और अनुभव करता हूँ ) जब भगवानकी कृपा 
और वे घटनाएँ मुझे स्मरण ही आती हैं। तब मैं विहल 
हो जाता हूँ---न अपने शरीरकी सुधि रहती है न जगत्‌की |? 


राजमरालकी जात्मफथा सुनते-सुनते वलत्सल बहुत 
कुछ अन्तमुंख हो गया था। यह उन्हीं घटनाओंको सोचते- 
सोचते, मन-ही-मन मानसं-सर पहुँच गया था और उसे मह 
ध्यान ही न था कि मैं गुप्तलिकके पास पीपलपर बेठा हुआ 
हूँ । राजमरालने पत्सलसे कह्टा--“अब पण्दरपुर चलनेका 


समय हो गया। आओ); आजकी रात्रि वहीं चलकर व्यतीत 
की जाय ।”? राजमराल्की बातसे वत्सका ध्यान भज्ञ हुआ 
और दोनोंने पण्दरपुरकी यात्रा की | 
(३) 

निरतब्ध निशीथ । भीमा नदीका पावन तट । बिद्चल- 
नाथके मन्दिर्से थोड़ी दूर, जह०ँ भगवानके चरण-चिह् हैं; 
ठीक सामने एक दृक्षपर दो पक्षी बैठे हुए थे। यदि कोई 
देख सकता तो यही देखता कि उनके शरीर निष्कम्प ईं 
और उनके चित्तर्म केवल पण्ढरीनाथ भगवानकी स्मृति 
है । चिरकाठतक वे वैसे ही बेटे रहे | वे देख रहे थे कि 
बिद्वछ भगवानकी आरती हो रही है और उनको श्रीमूर्तिपर 
बार-बार एक दिव्य ज्योति आती है और छिप जाती है। 
घण्टा-धड़ियार बज रहे हैँ ओर विद्वल, बिदलकी आकाश- 
मेंदी ध्वनिसे दिशाएँ मुखरित हो रही हैं | बहुत समयतक 
घे इसी ध्यानमें मग्न रहे। जब आँखें खुली तब उन्होंने 
देखा सामने भगवानके वे ही चरण॑-चिह विद्यमान हैं, जो 
मगवानते संसारी जीकेंके कल्याणार्थ यहाँ रख छोड़े हैं | 


कुछ समयके बाद वत्सलने फिर वहीं प्रश्न दुहराया-- 
“अब उस युवककी क्या स्थिति दोगी। क्‍या करता होगा बह * 
राजमराल ! तुमसे तो उसकी कोई भी स्थिति छिपी नहीं है; 
कृपा करके बतछाओ न )! अब राजमरालकों भी उसकी कथा 
कहनेमें आपत्ति नहीं थी | क्योंकि अब वे बातचीत करने- 
की भूमिमें उतर आये थे। उन्होंने कह्--““अब उसकी 
स्थितिका क्‍या पूछना है, वह भगवानकों प्राप्त करके छृतार्थ 
हो गया | हमछोगोके वहाँसे चलनेके बाद उसकी साधना 
इतनी तेजीसे बढ़ी कि भगवानक्की आरती करते-करते 
बेसुध होकर वह उनके नचरण-कमलोंमें लोट गया। उस 
दिव्य लछोकमें उसका दिव्य शरीर भगबानका स्पर्श और 
आलिड्जन प्रात करके आमूल परिवर्तित हो गया और बह 
भगवानके श्रीविप्रह-जेसा ही चिन्मम और आनन्‍्दमय 
हो गया । आनन्दकी इस बाढ़से उसका स्थूलशरीर, जो 
भीमा ओर नौराके सक्षभपर बेठा हुआ था प्रभावित हुए 
विना नहीं रहा) और उसमें भी स्पष्ट चिन्मयता आ गयी । 
जब उसकी आँखें खुलीं और बाह्य जगत्‌की ओर उसने 
देखा तो वहाँ भी बढ़ी दृश्य; जो अन्तर्जगतम उसने देखा 
या | उसकी टकटकी वेँंध गयी । वह इस प्रकार निर्निभेष 
नयनोंसे निहारने छगा कि उसके सारे प्राण और सम्पूर्ण 
अन्तःकरण उस रूपमाधुरीके पानमें मस्त हो गये, प्रणाम 


शेड 
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करनेकी भी स्मृति न रही । भगवानने स्वयं अपने कर- 
कमलोंसे उठाकर उपक्षका आलिख्नन किया और उसे अपने 
साथ ही अपने दिव्य धाममें ले गये। उसका जीवन सश्ञा 
जीवन हो गया। उसके जन्म-जन्मकी आराघना सफल हो 
गयी और वह भगवानका साज्िध्य प्रास करके कृतकृत्य 
हो गया ।? 


यत्सलने पूछा--'राजमराल ! उसकी अबस्था तो बहुत 
छोटी थी; दौर्घ काछतक उसने कुछ साधन भी नहीं किया; 
फिर भगबानकी क्ृपाकी यह दिव्य अनुभूति इतनी जल्दी 
उसे कैसे प्राप्त दो गयी ?! राजमरालने कहा--४'भगवान्‌की 
कृपाके लिये अवस्था अयवा साधनाकी कुछ भी अपेक्षा नहीं 
है, वे तो निष्कारण ही सबके ऊपर क्पा और प्रेमकी अनवरत 
यर्षा किया करते हैं | जिसका अन्तःकरण झुद्ध हुआ, जिसके 
छृदयमें उसके लिये सच्ची व्याकुछता हुई, उसीनें उसका 
अनुभव किया । पूर्वजन्ममें तीत्र तपस्या करनेके फलखरूप 
डसका अन्तःकरण झुद्ध हो गया था; बासनाएँ नष्ट हो गयी 
थीं और भगवत्पाप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा जाग गयी थी । यही 
कारण है कि विना किसी सांधनाके ही उसे भगवद्याति 
हो गयी ।!? 


वल्छलने राजमराल्से पूछा--“मैया, क्या उतमके पूर्ब- 
जन्मकी साधना बतलानेकी कृपा करोगे !? राजमराल बोले-- 
४धबत्सल | जिस दिन पहले-पहल उस युब॒कसे मेरी जान-पह्चचान 
हुईं थी; उसी दिन उसने अपने पूर्वअन्मकी बातें मुझे बतायी 
थीं-जो कि अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर घ्यानके समय खतः 
ही उसके चित्तमें स्फुरित हुई थीं | उस युवकने मुझसे कहा 
था--“पूर्यजन्ममें में एक ब्आझ्षण या; विशेष शाज्लशान तो 
था नहीं) यों ही किसी प्रकार अपना जीवननिर्वाह कर लेता। 
कोई सुख नहीं या तो कोई डुशख भी न था। परन्ठछ एक 
बातसे मुझे बढ़ी चोद लगी। जिनका मैं विश्वास करताः 
उन्हींसे घोखा खाना पढ़ता | सब-के-सब स्वार्यके सन्ची: 
निःख्वार्थ कोई बात पूछनेवाला भी नहीं । मेरे जीवनमें सबसे 
बढ़ी व्यथा; सबसे बड़ी पीड़ा यही थी । और इससे छुटकारे- 
का फोई उपाय नहीं था | एक महात्माने मेरी यह भनोदशा 
ताड़ ली और कृपा करके उन्होंने मुझे एक साधन बतलाया। 
बह साधन शारीरिक नहीं; मानसिक था। इसलिये उसके 
अनुष्टानमें मुशे कोई कठिनाई नहीं मादूम हुई । क्योंकि मन- 
दै-मन तो न जाने क्या-क्या सोचता ही रहता था; फिर एक 


निश्चित बातके सोचनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती थी । हाँ; 
प्रातःकाल कुछ विशेष क्रिया करनी पड़ती थी। 


दो घड़ी रात रहते उठकर आवश्यक कृत्योसे निदृत्त 
होकर स्थिर आसनसे बेठ जाता । दोनों अँगूठोंसे दोनों फान 
बन्द करके; दोनों तर्जनीसे दोनों भाँख, दोनों मध्यमासे दोनों 
नाक और दोनों झथकी अनामिका और कनिष्ठा अन्लुलियीसे 
मुख्का स्पर्श करते हुए प्राण, मन और आत्माकी एकताफा 
चिन्तन करता | कुछ दिनोतक ऐसा अम्यास करनेठे भौंहोंके 
बीचमें कुछ स्पन्दन मॉझछूम होने लगा । उससे कुछ-कुछ 
आननन्‍्दका विकास हुआ और साधनामें मम छगने छगा | फिर 
तो क्रमशः बहुत-से नदी। नद) पर्घत) समुद्र और मूर्तियोंके 
दर्शन होने लगे ! घण्ठा; गह्ु और मदद्भकी ध्यमियोंके साथ- 
दी-साथ यंशोके स्वर भी सुनायी पड़ते। अ्मरोंका मधुर 
गुझार भी गूँजता ही रहता | में प्रायः बाह्य चिन्तनसे विरत 
हो जाता ओर उशीके आनन्द मस्त रइता ।! 


“एक प्रक्रिया उन्होंने और बतायी थी-५जत्र मैं सन्प्या- 
बन्दन आदि नित्य-कर्म करके बैठता तो ऐसी भावना करता 
कि मेरी नाभिमें जो ख्वाधिष्ठानवक्र है; उसमें एक त्रिकोण 
कुण्ड है; उस कुण्डमें चिन्मय अभ्नि प्रज्वलित हो रही है 
और मेरे दुष्कर्म, दुर्माव और दुर्गुणकी आहुतियों पढ़कर 
भस्म हो रही हैं | मनके जुवासे (3० अहंता जुद्दोमि खाद 
इस क्रमसे एक-एक दोष दूँढ-दँढ़ हवन करता | थोड़े ही 
दिनो मुझे बड़ी पवित्र॒ताका अनुभव हुआ और मेरा जीबन 
सदाचारमय बन गया। इस पवित्रता और सदाचारते मेरी 
एकाग्रता बढ़ी और में भ्रीकृष्णका ध्यान करने छगा । 


५श्रीकृष्णके घ्टानमें मुख्यता लीलाकी ही थी) प्रातःकाल 
मैं प्राःकालकी छीछाओंका ही चिन्तन करता । में भावकी 
आँखोंसे देखता भ्रीबृन्दावनधाममें सबसे बड़ा) सबसे सुन्दर, 
सबसे विचित्र नन्‍्दबावाका राजमहरू है| उसके मणिमय 
आगनमे अनेकों दासियाँ दूध और दही मथ रही हैं। वे 
घीरे-घीरे श्रीकृष्णणी लीला और नार्मोका भी गायन करती 
जा रही हैं | नील्मणिके चबूतरोपर पड़े हुए दूध और दह्ीके 
बिन्दु इतने मनोहर जान पड़ते हैं कि आँखें उधरसे हृटती 
ही नहीं । नन्‍्दरानी दासियोंकी आशा कर रही हैं--'कोई 
जोरसे न बोले; मेरा छछा; मेरा कन्हैया, अमी सोषा हुआ 
है; कहीं किसीकी काश घ्वनिसे उसकी नींद न टूट जाय [? 
सभी दासियों बढ़ी सावणानीके खाथ अपने-अपने काममें 
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सजग हैं । श्रीकृष्ण एकसजे हुए कमरेमें मणि-रक्षजटित शब्बापर 
सोबे हुए हैं और दूसरोंकी दृष्टिमें सोते हुएए दोनेपर भी खर्य॑ 
जाग रहे हैं। उनके मुखकमलपर कृपा) प्रेम और आनन्दकी 
ज्योति स्पष्टरूपसे झलक रही दै | ऐशा मादम दोता है वे 
अब बोल उठते हैं, तब बोल उठते हैँ। अब नम्दरानी 
कहती हैं कि मेरे ललाकी नींद न हटे; कलका यका है। तब 
उनके होठॉपर मुस्कराइटकी एक रेखा सिंच जाती है । माँके 
वात्सल्यका दर्शन करनेके लिये आँखें खुलना चाहती हैं) पर 
बे उन्हें बन्द कर लेते हैं। मॉके प्रेमका स्मरण करके उनके सारे 
दारीरमे रोमाश्न हो आता है। उसे वे रोक नहीं सकते, परन्तु माँ- 
के लिये और उसके प्रेम तथा आनन्दके लिये वे सोये दी रहते 
हैं | उनकी यह गाढ़ निद्रा तबरतेक नहीं ६ूटती; जबतक भाँ 
उनके पास जाकर नहीं जताती । 

ध्यूयोंदयके पहले ही बहुत-से ग्वालबाल आँगनमें इकट्ठे हो 
जाते हैं, बलराम भी उनके साथ हो छेते हैं ओर बे दब-के- 
सब इस प्रतीक्षामें खड़े दो जाते हैं कि श्रीकृष्ण कब उठें और 
कब उनके दर्शन-स्पशनसे हम धन्य हो । कोई कहता-(मेरी 
माँ तो अभी आने ही नहीं देती थी, में उससे पका छुड़ाकर 
भाग आया !? कोई कद्दता क़रि “कन्दैयाके विना न बछड़े दूध 
पीते हैं न गोएँ पिन्हाती हैं, इसलिये गौओंके पान 
जाकर मैं यहाँ चला आया !? ग्वाल्वार्लोकी उत्सुकता देखकर 
नन्‍्दरानी भ्रीकृष्णकी शब्याके पास जाकर कहती हैं--/छल्ा; 
तुम्दारे बाबा तुम्हें बिना जगाये ही गोठकों चले गये। वे 
जानते थे कि गौएँ पिन्हायेंगी नहीं, तुम्हें देखे विना। फिर 
भी प्रेमवश उन्होंने तुर्म्हं जगाना उचित नहीं समझा । 
न्वालबाल तुम्दारी प्रतीक्षामें खड़े हैं, बछढोंकी आँख भी 
तुम्झरी वरफ़ लगी है । उठो) देखो। आज कितुना सुन्दर 
सूर्योदय हुआ है ।? वे श्रीकृष्णके लिरहाने बार्ये हाथकें बल 
लटककर दाहिने हाथसे उन्हें सहलाने लगती हैं और 
श्रीकृष्ण अँगड़ाते हुए, देह तोढ़ते हुए, जैंभाते हुए उठकर 
शय्याके एक ओर बैठ जाते हैं---चरणकमर्लॉको एक ओर 
खूटकाकर । वे अपने हार्थों सोनेकी झारीमें पानी छाती हैं, 
आीकृष्णका मुँह घोती हैं, उनके बिछरे ब्ालोंकों सैंबारती हैं 


प्स्स्य्य्य््ख्स्च्ण्ख्टख्ख्खडःः न््न्ल्ड््स्थशायाण 


ओऔर फिर कस्तूरी-केसरका तिलक करके, यह कहकर बाहर 
जाने देती हैं कि “बहुत जल्दी लोट आओ जिससे कछेऊमे 
देर न हो ।! ग्वार्जोर्मेसे कोई उनका दाय पकड़ लेता है; कोई 
बॉँसुरी, कोई पीताम्बर पकड़ छेता दे तो कोई कमरतसे ही 
डिपट जाता है। इस प्रकार सब नाचते-कूदते। ईँसते-खेलते। 
उछलते-कूदते बाइर जाते हैं और मैं अपनी भाव-दृष्टिसे यह 
सब देंख-सुनकर मुग्ध होता रहता |! ? 

राजमरालने बत्सलते कद्गा--£४“यह सब कहते हुए. उस 
सुबकका कृण्ठख्रर गदहद था, ऑखोते ऑदूको धारा बह 
रही थी ओर सारे शरीरमें रोमाऋू हो रहा था | उसने आगे 
कहा--“परन्तु मेरी वह भावना पूर्ण नहीं शो सकी | मेरे 
चित्तक एक सुघुप्त संस्कार जाग उठा और तबतक में उससे 
नहीं बंच सका; जबतक भेरी मृत्यु नहीं हो गयी। परन्तु 
उन्हीं साधनोंका यह फल या कि मुझे इस जन्ममें सद्रुद और 
सत्‌-सांधनकी प्रासि हुई और अब में कुछ-कुछ अपने छुद॒य- 
की ओर बढ़ रहा हूँ )१ !? 

राबममरालने बत्सऊको सम्बोधन करके कह्ा--५“इसके बाद 
उस युवककी जैसी स्थिति हुई) तुम सब जानते हो । भगवान: 
की कृपासे ही ऐसे तंतौके दर्शन द्वोते हैं | धन्य है वद भूमि, 
जहाँ ऐसे प्रेमी भक्त भग्रवानका स्मरण, चिन्तन करते 
हैं| उसके दर्शनसे, वहाँके जलूओवायुक्रे संस्पर्शसे चित्त 
पविन्न भावनाओंका उद्रेक होता है। मीमा और नीराके 
सद्धमपर) जहाँ बेठकर उस दिन वह युवक ध्यानमप्त था; 
जहाँ भगवानले प्रकट होकर उसे अपनाया था; आज भी वे ही 
दृश्य, यदि कोई भावकी आँखसे देखे तो दीख सकते हैं । 
क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपना श्षेष जीवन वहीं 
व्यतीत करें !!! चत्सलने कष्टा--'हाँ, ठीक तो है; चडिये। वहीं 
चलकर रहा जाय !? दोनों चल पड़े | 

बहुत दिनौतक लोगोंने देखा कि दो श्वेत पक्षी बड़ी 
गम्भीरतासे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस बटबृक्षपर, 
जो प्राचीनकाल्से स्थित है भीमा और नीराके पविन्न 
सज्ूमपर | 


जााता+ धो ०-- 7 "7फ" 


नीचे बनो 


ऊँचे पानी ना टिके 


नीचे ही दरुददराय । 


नोजा दोय सो भरि पिबि, ऊँचा प्यासा जाय ॥ 
सब ते लघुताई भली, छघुता ते सब द्वोय ! 


जखस दुतियाको 


अंद्रमा, सीख नये सब कोय ॥ --फीर 


साधन-समीक्षा 


[ लेखक-साथु प्रद्मानामजी ) 


. #स्याणःसम्पादकने सांधनाकुमें छेख भेजनेके लिये 
अनुरोध किया है और पन्नके साथ एक विषय-सुत्नी भेजी 
है। विषय-सूचीके आकार-प्रफारको देखकर ही दित्त घबढ़ा 
जाता है और यह निश्चय करना कठिन शे जाता है कि इन 
विधयोंमेंसे किस विषयपर छेख लिखना चाहिये। साधन सब- 
के प्राणकी वस्तु है; किसीसे भी साधनके विषयमें सतामतकी 
जिज्ञासा करना अभद्रता समझी जाती है; क्योंकि इससे 
साधकके सम्बन्धमे प्रभ्रकर्ताका राग-द्रेष उत्पन्न हो सकता 
है | अतएव किसीका भी साधनाको जाननेके लिये और्सुक्य 
प्रकट करना सक्धत नहीं है । मैं कुछ ऐसे महामह्ोपाध्याय 
सब्ननोंके विषयमें जानता हूँ कि उनकी साधना दूसरी होनेपर 
भी वे बेदान्ती बनकर दूसरे पक्षके मतका ख़ण्डन करके 
लोगोंमें अपनेको देदान्ती बतलाते हैं, साय-ही-खाथ वे अपने 
शिष्योंकी कौलप्रथाके अनुसार देवीकी उपासनाका उपदेश 
करते हैं। ऐसी अवस्थामें खण्डनलण्डखाद्यकारका 'छोक 
हमें याद आता दे--- 


एक मक्यास्त्रमादाय नानय गणयतः क़्ित्‌ । 
कास्ते न धीरवीरत्य भज्ञःः सह्रकेछियु ॥ 


सम्पादक महाशयका उद्योग जीवोंके कल्याणकरे लिये 
होते हुए. मी जो लोग साधनासम्बन्धी लेख भेजेंगे; उनमें 
अनेकॉको अपने मतका स्थापन करके परमतका खण्डन 
करना पढ़ेगा | मुझे यहाँ ऐसा करनेकी इच्छा न होनेके 
कारण द्ास््रानुसार साधकोंके लिये जो कुछ सार्बजनीनभाषसे 
प्रकट किया जा सकता है; उतना ही इस लेखमें व्यक्त करूँगा | 
साधक होनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये (क्‍यों प्रथम 
कर्चव्य है )) यही यहाँ दिखाया जायंगा | इसलिये साधन- 
समीक्षा अर्थात्‌ साधमका विचार ही यहाँ किया जायगा। 
एक भाजुकने कट्दा है-- 

आदर करे इृठे रेखो आदरिणी दयसा मे ) 

मन तुमि देखे आर आमि देखि आर सेन केह ना देखे १९ 

'आदरणीया स्यामा माको आदरके साथ दृदयमें रक्खो। 
है मन | तुम देखो और मैं देखें | भोर कोई भी न देखने 
पावे [? साघन सबके लिये प्रियतम बस्तु है । जो वस्तु जितनी 
प्रिय होती है; उसे उतना हो छिपाकर रक्खा जाता है | 


धानका भूत बाहर पड़ा रहता है; उसे कोई चुराने नहीं 
जाता | घानकों गोलेमे रखना पढ़ता है । सोने-चौंदीको 
बढ़े जतनसे सन्दुकके भीतर बक्समें मरकर रखते हैं। उसी 
प्रकार गुरूपदिष्ठ अभीष्ट प्यामा माँकों भी ड्दयमें छिपाकर 
रखना पड़ता है; जिसमें उसे कोई दूसरा देख न ले | व्यवहार- 
में भी देखा जाता है कि तभी लोग अपनी रूरीको शुद्धाचारिणी 
बनाये रखनेकी प्राणपणसे रक्षा करते हैं । किसी बन्धु- 
बान्धवके घर आनेपर स्रीके साथ हँसी-मजाक नहीं किया 
जाता; श्सीलिये आजकछके मनचले बाबू छोग उपपकी 
रखते हैं । जिस दिन बन्धु-बान्धभांदिके साथ मद्यपान 
करके खेल-तमाशा करनेकी आवश्यकता समझते हें; 
उस दिन उस उपपकीको बुझकर खूब्र नाच-गान) आमोद- 
प्रमोद करते रहते हैं; परन्तु अपनी ल्लीके सम्बन्धर्में यदि 
कोई भद्दी मजाक कर बेठता है तो तलवार लेकर उसका सिर 
काटनेको तैयार हो जाते हैं | साधनके विधयमें मी हसी प्रकार 
समझना चाहिये । कोई किसी प्रकारकी साधना करे, उससे 
पूछनेपर वह चुप हो जायगा और कहेंगा कि इसंसे तुम्हें 
क्या प्रयोजन है | यहींसे दलबन्दीका सृत्रपात होता है। 
नाना प्रकारके साधक एक ही कथावाचककी कंथा सुनने 
जाते हैं ; इनमें कथाबाचककी जो कथा जिसके साधमके लिये 
उपयोगी होती है, वह वही कथा ग्रहण करता है, दूसरी 
कथाका त्याग करता है | कथावांचक यदि अपने मतापग्रह- 
विशेषसे किसी साधनपर कटाक्ष कर बेठता है तो 
उसे विडम्बना भोगनी पड़ती है। अत्व सर्वसाधारण- 
के लिये जो अनुकूल और हितकारी होता है; कथाबाचक 
अपना मताग्रहविशेष छोड़कर उसी बातकों कहते हैं | 
एक आदमीके हिये जो हितकारी है, दूसरे आदमीके 
लिये बही अनिश्टकारी हों सकता है । इसी कारण साधन; 
भोजन और औषध--मे तीन कभी सब लोगोंके लि 
एक नहीं हो सकते । इसीलिये सुयोग्य चिकित्सक ही प्रकृति 
देखकर विभिन्न झचिक्रे लोगेके लिये विभिन्न साधन॥ 
ओषध और भोजतकी व्यवत्मा करते हैं । 


जिसकी लिस बिघयर्से आसक्ति होती है, उसे 
उस विषयते हटाकर दूसरे विषयमें छगानेकी चेष्टा करने- 
से बह उस बिषयकों तो छोड़ ही नहीं सकता, उलदे 


# हाथन-संमीक्ता # 


उप्देशके प्रति उसकी अश्रद्धा ही उत्तन्न हो जाती है। 
इसलिये कोई मद्ापुरुष प्रकृति जाने विना किसी व्यक्तिको 
लांधनविषयक कोई उपदेश नहीं देते | जिस विषयमें 
उलका ज्ममभिनिविश् देखते हैं; उसको उसी विषयका उपदेदा 
देकर क्रमशः बहींसे सस्ता दिखलाकर वहीं उपाय बतलते 
हैं, जिससे बह श्रेयछाभ कर सके | कुतर्क) बिंषयासक्तिः 
देशात्मबुद्धि और बुद्धिकी मन्दता---ये चार साधकके प्रबछ 
विप्न हैं | इनके रहते साधनाका उपदेश कार्यरूपमें 
परिणत होते नहीं देखा जाता | इसलिये साधकको सबसे 
पहले इन सब्रका त्याग करना पढ़ता दै | अविश्वाससे ही 
कुतक उत्पन्न होता दे | निजकी कोई बुद्धि नहीं और शास्रों- 
का भी अध्ययन नहीं किया; तो भी अपनी साधारण बुद्धि- 
की प्रेरणासे किसी एक मनमाने मतको उत्तम मानकर 
शा्तों तथा महापुरुषोंके वचनोंकी जो अवज्ञ की 
जाती है; उसे कुतक कहते हैं | शाख और शुझ्वाक्‍्यकें 
ऊपर हृढ़ विश्वास करके हस दोपकों दूर ऋरना चाहिये । 
अविश्वासके बिना क्रुतर्क नही उत्नन्न होता | अविश्वासी- 
को उपदेश देनेसे कोई फल नहीं मिलता ] एक सच्ची 
घटनाका यहाँ उब्लेल करता हूँ । कुमिल्य शहरस्‍्के 
समीप दी दुर्गापुर एक गाँव है । उस ग्राममें एक अति 
ब्रुद्धिमानू और हानक्वान्‌ साधु रहते थे | उनमें उपदेश 
देनेकी असाधारण द्ाक्ति थी | उनके गुर मुग्ध होकर 
बहुत लोग गाहरसे उनका उपदेश सुनने व्दा जाया करते 
श्र। वे भी जी जिए प्रकारका अधिकारी होता था उसी 
प्रकारका उसे उपदेश देकर बिदा करते थे) किसीमें बुद्धि- 
भेद महों उत्पन्न करते थे | एक दिन एक सत्सज्ली कुमिल्ला- 
के एक डिप्टी साइबकों तंग लेकर उनके समीप उपस्थित 
हुए. । डिप्टी साहबको अमिमान था कि मैं विशेष 
ज्ञानवान्‌ हूँ? इसलिये वें साधुको प्रणाम करना भी उचित 
ने समझकर बूट पहने ही उनके पातप्त बैठ गये | साधु 
महाराज सबके साथ बातचीत करते रह गये ओर डिप्टी 
साहबको देखकर भी उनका उन्होंने कोई सम्मान नहीं 
किया | यह देखकर डिप्टी साहब अपने अभिमानमें ही 
फूले जा रहे थे। अन्तमें उपेक्षाका भाव देखकर डिप्टी 
साहबने स्त्रयं ही प्रश्न किया; +महाशब ! कुछ शानका 
उपदेश दीजिये ।!? साधुने कह्ा--/हरिनाम लो |”? डिप्टी 
साहब बोले---५“'हरि! शब्दके तो भगवान्‌) जल, सिंह और 
बन्दर आदि अनेक अर्थ होते हैं; शब्दमें क्या रक्ला 
है, ज़ो आप दरिनाम लेनेकों कहते हैं । मुझे ठो शानोपदेश 
सा० अं० ७४१९--- 
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कीजिये !!! डिप्टी साहचरके थच्चन सुनकर भी साधु महाराज 
कोई उत्तर न देकर अन्यमनस्कके समान दूसरोंके साथ 
बातचीत करते रहे | एक बार, दो बार; तीन बार--शस 
प्रकार उपेक्षासूत्ञक वाक्य डिप्टी साहबसे सुनकर साधु 
बहुत ही रूखे स्वससे जोरसे बोल उठें--“डुप रह खाला।? 
यह सुनते ही डिप्टी साहबके मस्तकपर मानों बज्ाबात हुआ। 
वे क्रोचसे अन्घे होकर बूठ छेकर साधुकों मारनेके लिये 
उठ खड़े हुए | वहाँ जो लोग उपस्थित थे; वे डिप्टी 
साहबकफो पकड़कर श्ञान्त करने छगे। साधु महाराजने 
घीरेसे कहा--मैंने तो आपको गाछठी नहीं दी, आप इस 
प्रकार क्रोधान्ध होकर मुझे मारनेके लिये क्यों तैयार हो 
रहे हैं? डिप्टी साहबने कहा--“तुमने अभी मुझको 
साला? कहा और अब कहते हो कि मैंने गाली नहीं दी ! 
तुग्हारे-जैसे मिथ्यावादी पापण्डी धूर्त साधु मैंने बद्युत-से 
देखे हैं, अभी तुमको इसका पूरा मज़ा चखाता हूँ) तुम 
जानते नहीं कि में कौन हूँ । तुमको अभी जेल मेज सकता 
हूँ ।!? साधुने कहा--“भहाशय) आप डिप्टी हो सकते 
हैं, मेंने तो आपके प्रश्रका उत्तर ही दिया है। इससे यदि 
मुझे जेल जाना पड़े तो कोई दुःख नहीं, परन्तु आप विचार 
करके मुझे जेल भेजे | विनां विचारे जेल भेजनेसे आपका 
ही अपराध होगा ।?? डिप्टी साहबने कहा--““उत्तर दिया 
आपने “साला? गाली देकर ?!? 


साधुने कह्य-““आप बार-बार पूछ रहे थे कि “हरि 
शब्दमें कौन-सी शक्ति है। मैंने आपके लिये केबल एक 
साला? द्ाब्दका प्रयोग किया | साल? स्त्रीके भाईको कहते 
हैं। में अन्मसे ही ब्रह्मचारी हूँ; मैंने कभी स््रीसहवास नहीं 
किया । मेरे वाक्यसे आप मेरे साले नहीं हो सकते, अर्थात्‌ 
मैं आपकी बहिनसे विदयाह नहीं कर सकता । यह 'साछा? शब्द 
आपको क्रोधान्ध बनाकर मुझे मारनेका उद्योग करा रहा था| 
यदि शब्दमे कोई शक्ति न द्वोती तो साला? शब्द आपको 
इस प्रकार क्रोधसें पागल केसे कर सकता १”? डिप्टी साहबको 
अब होश आया, उनकी समझमसें आया कि शब्दम भी शक्ति 
होती है | डिप्टी साहब हरिनाम लेनेके मी अधिकारी न थे, 
क्योकि आअविश्वासने ओर विद्याके मदने उन्हें अन्धा बना 
रखा था | परन्तु दरिनामके गुणसे मनुष्यका सारा मद दूर 
होकर वह साधनके उपयुक्त बन सकता है; इसील्यि साधुने 
उनको हरिनासमका उपदेश दिया था। 


साधनका द्वितीय प्रतिबन्ध है विषयासक्ति । विषयों 


ड्ेशरे 


# साध्षन सिद्धि राम-पग नेहू *# 


आसक्ति रहते साधन अहण करनेपर भी आलस्यादिके कारण 
साधनमें अग्रसर नहीं हुआ जा सकता ! शास्रोका और 
उुञ्षनोंका संग करके यह दोष दूर किया जाता है । 


देहात्मबुद्धिसे ही मोगासक्ति अत्पन्न होती है, देहमें 
आत्मबुद्धि रहते उपदेश कार्यकारी नहीं होता । बार-बार 
देहकी नश्वस्तादिकां विचार करनेसे यह दोष निवृत्त हो 
सकता है। 


एक प्रकारके ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जिनमें 
उपर्युक्त तीनों प्रतिबन्ध नहीं रहते | वे अविश्वासी भी नहीं 
होते; विषयर्में उनकी आसक्ति नहीं होती और देहात्मबुद्धि 
भी नहीं होती । परन्ठु पूर्वजन्मके कर्मोके फलसे उनकी बुद्धि- 
में ऐसी जढता होती है कि सैकड़ों थार समझानेपर मी वे 
कुछ भी समझ नहीं सकते ! इस प्रकारके मुस॒क्षु ध्यान करके 
या गुरुकी सेवा करके अपनी बुद्धिकी जछताकों दूरकर 
साधनमें नियुक्त हो सकते हैं । 


साधनका प्रयोजन 


घ॒र्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारों पुरुषार्थ कहाते 
हईैं। जिनके लिये अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ होता है; 
उनकी संसारी जीव कहा जाता है। अर्थ और कामके सिवा 
जगतूर्म वे किसी वस्तुको शध्य नहीं समझते | वे कभी किसी 
धर्मका सेवन करते भी हैं तो केवठ काम और अर्थके लिये ही। 
शरीरके सुखमें जरा भी बाधा आनेपर वे धर्मका त्याग कर 
देते हैं। ऐसे छोगोंको संसाररनठ्ठ ज्रीव कहा जाता है । ये 
छोग बार-बार जन्म और मृत्युके अधीन होकर संसारमे ही 
चकर काटठते रहेंगे | अर्थोपार्जन करके भी जो छोग इस 
तंततारमें मुख नहीं पाते, ऐसे छोम घर्मार्थ दामादि करके 
परलोकके साधनका संग्रह करना आवश्यक समझते ईं। ये 
लोग पुरुषार्थी तो हैं, परन्तु आत्यस्तिक पुरुषार्थी नहीं हैं । 
साधनके द्वारा जो पस्टु प्राप्त होती है; कभी-न-कभी उसका 
नादा होता ही है | स्वर्गादि भोगोंका भी नाश देखनेमें आता 
है | इसीलिये खवर्गादिले किसी-किसीकी अपेक्षाबुद्धि हो जाती 
है । स्वगंके तथा इहलोकके सुख्खोंमें जिनकी विरक्ति होती हैः 
थे ही मोक्षकी जिज्ञासाके अधिकारी हो सकते हैं। देखा जाता 
है कि एक साधनके द्वारा समस्त कार्ये सम्पन्न नहीं होते | 
कुठारके द्वारा लकड़ी चीरी जाती है, परन्तु कलम वनानेके 
लिये छुरीकी ही आवश्यकता पड़ती है। तलवारके दारा 
मनुष्य और कूष्याण्डादिको भी काटा जा सकता है, परन्तु तरकारी 
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बनानेके लिये कोई तलवारका व्यवहार नहीं करता । प्रत्येक 
कार्यके साधन प्रथक्‌ -प्रथक्‌ होते हैँ ! सर्व्रधान करणको ही 
साधन कहते हैं; जैसे अग्नि भोजन-पाक करनेका साधन है। 
पाक करनेके लिये जल; चाबल और पात्रादिका प्रयोजन 
होनेपर भी अभ्रिक्रे बिना णाक नहीं होता | अतएव अभिकरो ही 
साधन कहा जाता है। जलके बदले दूध: बढुलीके बदले 
लोटा, चावलछके बदले आह आदि हो सकते हैं। परन्तु 
पाकके लिये अम्रि ही चाहिये । इसी प्रकार सब कार्यो 
लिये साधनविशेष होते हैं। जो लोग सामविक दुःखोंकी 
निवृत्तिके लिये भूत-पिशाचादिकी पूजा करते हैं, उन छोगोंको 
अशुचि जलादि सामग्रीसे मन्‍्ज्नादि साधन ग्रह करना पड़ता 
है । जो लोग भगवानके बेक्ुण्ठमें जानेके इच्छुक हैं, उन्हें 
भक्ति और शरणांगतिरूप ताधन संग्रह करना पड़ता है | 
जिन्हें मोक्षकी उत्कट इच्छा होती है; उनको साधनचतुष्टय- 
रुप्पन्न होकर वेदान्तका विचार करके आत्मा और अनात्माक्रे 
विचारक्े द्वार जीबात्मा और परमात्माके एकत्वक्ानके 
साधनकी थासत्र और गुरुसे जानकर उसीका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करके तत्वशान पानेका यज्ञ करना पड़ता 
है | इसीलिये बारतिककार लिखते हैं-- 


पुरुषार्थोपदेष्टस्वाद्यहुत.. काये प्रमाणता । 
तथकास्स्यें. विशेषाह्रा. पुर्र्भातिशयाछ्ततः ॥ 
पुमानिष्टरयसम्प्राप्तिसनिष्टरय चर व्जनेस्‌ । 
इच्छऋ्पेक्षतीा योग्यभुपायसप्ि तरपरः ॥ 
ग्रामादि किश्ञिद॒प्राप्तप्राप्ुमिश्मिदेध्छति । 
हेमादि विस्प्र्स किख्लिस्करस्थभपि छिप्सति॥ा 
परिहाय॑तयानिष्ट. कण्टकादि मिहासति । 
रज्ज्यों सपोदि किशल्वि्र स्यक्रसेव जिहासति ॥ 
नियत्तोपायसाध्यत्वाइवाप्यपरिहारयंयोः । 
विधितः प्रतिषरेधाश स्गधनापेक्षता भवेत्‌ ॥ 
अज्ञानान्तरितश्वेन सम्प्राप्तत्यक्तयोः पुनः | 
याभथाःषम्यक्ञानतोी नाल्यत्पुरुषाथोय कब्पते ॥ 
( बृ०सा०बात्तिक, सस्मबन्ध-वातिक ८८,२-८ ) 


कर्मके द्वारा इशलोकके भोग्य प्राप्त होते हैं। कारीर 
यश करनेसे वर्षाके प्रबल प्रतिबन्धक नष्ट हे! जाते हैं और 
वृष्ठि होती है | यह यज्षरूप कर्मंका फल है। अतरव यश 
कर्मका साधन है ! निष्काम कर्म और अह्दैतुकी भक्ति 
बैकुण्ठके साधन हैं । योग और शान मोक्षके साधन होते हैं। 
इनमेंसे किसीके लिये योग अनुकूल होता देखा जाता है 


बैश्रे 


और किसीके लिये विचार अनुकूल होता देखा जाता है | 
इसीलिये मगधाननें गीतामें दो प्रकारके उपाय बतछाये हैं ! 
समस्त प्राणियर्मकों तीन भागोंमें विमक्त कर कसे, भक्ति 
ओर शान श्रेयःप्राप्तिके उपायरूपसे गीतामें बतछाये गये 
हैं | सब्रके अधिकार ओर रुचि समान नहीं होते। इसी कारण 
खाधन भी विभिन्न होते हैं | देखना होगा कि साधक क्‍या 
चाइता है | यदि उसे किसी पार्थिव्र ब॒स्तुकी कामना है तो 
मोक्षके साथन बतलानेसे उसे कोई लाभ नहीं हो सकता | 
बह अपनी इच्छाके अनुकूल वस्तुको पानेके लिये ही 
लालायित रहेगा | भजनकों भी वस्त॒प्राप्तिका साधन दी 
समझेगा । अतएब रोग देखकर जैसे ओषधिकी व्यवस्था की 
जाती है; उसी प्रकार साधककी इच्छाक्रें अनुसार साधन 
बतलाया जाता है ) ठीक-ठीक साधनकी प्राप्ति होनेपर यस्तु 
सिद्ध करनेमें देर नहीं होती | इसलिये जो जिस विषयमें 
अमिश हैं, उनसे उसीके साधनकी शिक्षा लेकर प्रथम इच्छा- 
की पूर्ति करके तत्र मोक्षकी चेश करनी चाहिये । जो ल्येग 
देशोद्धार करनेक्रे छिये योगसाधन करेंगे, उनके मोक्षक्रे 
मार्गमें प्रतिबन्ध होनेसे उन्हें मोक्षकी प्रास्ति नहीं होंगी | सारी 
हच्छाओंकी निदधत्ति ही मोक्ष है | मोक्षके लिये जो लोग 
साधन-भजन करते हैं; उनके लिये किसी विषयकी इच्छा न 
करना ही कर्तव्य है। यहाँतक कि उन्हे कोतृहलवश या 
खेलके ल्यि सी कभी सिद्धि या स्वर्गांदिकी इच्छा नहीं 
करनी चाहिये । ग्राममें जाना है; यह सोचते हुए बेठ रहनेसे 
द्वी कोई ग्राममे नही पहुँच सकता | यहों चलना ही बाधन है। 
अर्थक्रे लिये व्यापारादि साधन करने होंगे। स्वर्गादि मोगके 
लिये यज्ञ, दम) दया आदि खाधनोंका संग्रह करना होगा। 
मोक्षके लिये सर्वत्यागरूप उपराति ही एकमात्र साधन है। 
जिस कर्मका जो साधन है; उसको उस कर्मकी सिद्धिके लिये 
उपयुक्त रुपमें संग्रह करना होगा । रज्जुमें सर्पश्रम दोता है; 
बहा बैठकर प्राणायाम या गरुड़-मन्त्रका जप करनेसे सर्पश्रम 
दूर न होगा। वस्सुका स्वरूपशान ही बहाँ साधन है। 
रोशनी छेकर आते ही सर्पश्रम दूर हो जायगा । रज्जुका 
शान होते ही सर्पश्रम चला जायगा। इस विश्वप्रपक्षका 
कारण अशान है । शानके द्वारा इसके अधिष्ठानका बोध 
होते ही विश्वप्रपश्चकी निद्गत्ति होकर मोक्षकी प्राप्ति होगी | 
मिध्या पदार्थक्रे प्रति कभी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं 
देखनेमें आंती ! मिथ्याका इंद निश्चय द्ोनेपर उसमें साथकको 
प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। प्रश्गत्ति न होनेसे अन्म नहीं 
होता और जन्म न होनेसे दुःख नहीं होता । इस प्रकार 


अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है । ठुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति और परमानन्दकी 
आप्ति एक ही बात है । 


गृहस्थकी साधना 
स्ववर्णाअम्रचमेंग... श्रददया.. ग्ुस्तोषणास्‌ 
साधन प्रभवेत्पुसां वैराम्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ 


वर्णाश्रमघर्मका जो छोग नियमानुसार पालन नहीं कर 
सकते। थे क्या किसी प्रकारकी साधना कर सकते हैं ! सबछे 
पहले बर्णाश्रमधर्ममें तीनों वर्णोंके लिये जिन नित्य-नेमित्तिक 
कर्मोका विधान है; उनका निष्काम भावसे पालन करना 
पढ़ता है। मन) वचन और दरीरके द्वारा जो कुछ किया 
जांतां है; उसका फल भगवानकों समर्पण कर देना पड़ता है 
और कर्च॑न्य-बुद्धिसे ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। आ्ाक्षण: 
क्षत्रिय और वैश्यके यशेपवीत धारण करते ही उनका गायत्री- 
मन्त्र्मे अधिकार दो जाता है | थथाशक्ति तीन माला मायत्री- 
जप करनेंसे शरीर शुद्ध हो जाता है । सत्रिमे जो पाप किया 
जाता है; प्रातःसन्ध्याद्वारा बह पाप नष्ट हो जाता डै | सायं- 
सम्ध्याके द्वारा दिनमें किये गये पापोंका नाश हों जाता है। 
असावधानताके कारण मन) वचन, कर्मसे जो पाप हो जाते हैं 
उन्हींका नाश सन्ध्याद्वारों हो सकता है। जो पाप जान-बूझ- 
कर किये जाते हैं, उनके नाशके लिये प्रायश्वित्त करना 
पड़ता है। मूर्लको द्रव्यदानादि प्रायद्चत्त करके पाप दूर 
करने पढ़ते हैं | पाप दूर होनेसे मन प्रसन्न होता है, शरीर 
नीरोग और सुन्दर हो जाता है ! हस प्रकारकी अवस्था प्राप्त 
होनेसे ही मनमें विषमभोगसे विराग और गुरुकी प्राप्तिकी इच्छा 
उत्पन्न होती है | सुकृतके फलका परिपाक होनेसे संतोंकी 
सद्भति प्रात होती है । उससे बिधि और निषेषका श्ञान होता 
है तथा सदाचारमें प्र्डसि होती है। सदाचारमें प्रदृत्ति 
दनेसे ही अशेष हुम्कृतौंका नाश हो जाता है । उससे अन्त 
करण अत्यन्त निर्मल ह्लो जाता है। तभी सब्तु रुके कृपा-कटाक्ष- 
के लिये मन ब्याकुल दो उठता है | गुरके कृपा-कटाक्षसे ही 
सब प्रकारकी तिद्धि प्रात होती है । सब प्रकारके बन्धन नष्ट 
होते हैं | भ्रेयमार्गके सब विश्न नष्ट हो जाते हैं | रब प्रकार- 
के श्रेयःसाधन स्वयं ही आकर उपस्थित होते हैं | जन्मान्ध- 
को जि प्रकार रूपका शान नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
सदुरुके उपदेशके मिना तत्त्वशानकी प्राप्ति नहीं है सकती | 
अतएव सद्रुरुके क्रपा-कटाक्षके लेशमाजसे ही तत्त्वशान हो 
जाता है। इस प्रकार जिपादबिभूति उपनिषद्‌में गुरु करने- 


# साधन सिद्धि राम-पत नेह # 
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का प्रग्नोजन कहा गया है । जिन लोगोंका कुलूगुरुमें विश्य!स 
न॑ हो; उनको निम्नलिखित उपाय करना चाहिये | इस 
उपायसे उत्तम श्रद्धालकों एक वर्षमें और मध्यम श्रद्धालुको 
तीन वर्षमे शुरुकी प्राप्ति हो सकती है। शुरुप्राप्तिको ही 
शास्त्रोमें एक सिद्धि कहा गया है। गुरु प्राप्त छोते ही 
समझना चाहियें कि भवसागर पार करनेक्ो नॉका मिल 
गयी | प्रथज्ष करनेसे एक जन्ममें, और प्रथलमें शिश्ित्ता 
करमनेते तीन जन्ममें मनुष्य कृतार्थ हो सकता है-ऐसा किसी 
महात्माका वचन है | 


साधनकी प्रातिकरे पूर्व साधनके लिये तेयार होनेके 
उद्देश्यसे साधनार्थीकों प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप 
करना चाहिये तथा निम्नलिखित यन्त्र बनाकर उसकी पूजा 
करनी चाहिये । इसके द्वारा भगवत्‌-कृपासे शीघ्र ही ग्रुरुकी 
प्राति हो जाती है। उपयुक्त गुरुके प्रात होनेपर अपनेको 
उनके चरणोंम अर्पण करके वे जैसी आज्ञा दें, वैसा ही करना 
चाहिये | परन्तु किसी पाषण्डी वेद्ाधारीके घर आते ही उसे 
गुरु मानकर तन-मन-धन अर्पण करनेकी मूर्खता भी नहीं करनी 
चाहिये | साधु निष्काम) निःस्पृह्त और अहैतुकी कृपा करने 
वाले दवोते हैं । जो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है; 
उसको गुरुके रूपमें स्वीकार करके घोखा नहीं खाना चाहिये। 


आगे दिये जानेवाले यन्त्रके मध्यमें न्ित्त छगांकर 
ध्यान करनेसे शुद्ध चित्तमें गुरुकी मूतिंदीख पड़ेगी; तब 
संशयरहित होकर उन्हींकों शुरु मानकर उनके आज्ञानुसार 
चलना चाहिये । दस-बीस पोथियां इकठ्ी करके अपने मनसे 
ही एक साधनाकी खिचड़ी वनाकर कुछ स्तोत्रों और 
भनत्रोंका संग्रह कर कभी देवीका; कभी देवताका मस्‍न्‍्त्र-जप$ 
ध्यान और योग करके व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये | 
ऐसा करनेखे कोई साधनमें अग्रसर नहीं दो सकता | अपने 
विचारके ऊपर विश्वास न होनेंसे ये कोई फल प्रदान नहीं कर 
सकते | विश्वाससे ही मन्त्रका फल्ल प्रास्त होता है। जो जिस 
विधयकां अभ्यास नहीं करता, उसके द्वारा उस मन्‍्त्रकों ग्रहण 
करनेसे भी कोई फल नहीं मिल सकता | सिद्ध महापुरुषसे 
मन्त्र अहण करनेपर उस मन्त्रका पुरश्चरण नदी करना पड़ता! 
मन्त्रके साथ ही गुरुकी शक्ति शिष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाती 
है। सिद्ध शुरके न मिलनेकी स्थितिमें मन्त्रोंकों तन्त्रोक्त 
नियमीके द्वारा शोघषम करके पृस्थरण करना पद्ता है ! 
भगवान्‌ सदाशिबने ३३ करोड़ मन्त्रोंकी रचना की है, सिद्ध 
पुरुषोंके सिया अन्य किसीके द्वारा इन मन्त्रोंके दिये जानेपर 


इनका फल नहीं प्राप्त होता | हसीलिये सिद्ध शुसको खोजनां 
पड़ता हें । उनसे मन्त्र ग्रहण करनेपर सब विप्न दूर हो जाते 
हैं। शरीरके रोगी होनेपर योगके द्वारा या मन्त्र-जपके द्वारा 
शरीरकों शुद्ध करना पड़ता है। जो लोग कुछ भी न करके 
या गाय भा सजओ जप किये विना ही साधन करते जाते हैं; 
उनके दरीरमें नाना प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होकर साधनमें 
विन्न उपस्थित क्र देती हैं | व्याधि होनेपर साधन नहीं किया 
जा मकता । इसलिये व्याधिनाशक्रे निम्ित्त गायन्नी या 
प्रगवका ज़प करना होता है । 
'रक्षोर॑ सृत्युतारक 
सुदर्शन महाचकम 

चर्सिहपूरव॑त्तापिन्युपनिषद्के पश्चमाष्यायमें इस प्रकारके 
यन्त्रका उल्लेख है। देवताओने प्रजापतिसे कहा कि अनुष्ठप्‌ 
मन्त्रराजमें हमारे लिये नाराबेंह महाचक्रका वर्णन कीजिये | 
यह सब कामनाओंकों सिद्ध करनेमें समर्थ है और योगिजन 
इसे मोक्षका द्वार कद्दा करते हैं | प्रजापतिने कहा कि यह 
सुदर्शनचक्र पडक्षर हुआ करता है | इसके प्‌ पत्रोंमे 
पडक्षर रहते हैं। छः 'आतुएँ दोती हैं; उन्हींके परिमाणसे 
इनकी तंख्या होती है। इनके मध्यम नाभि होंती है | 
नाभिमें जिए प्रकार रथकें अरे होते हैँ; उसी प्रकार इस 
नाभिमें षट्‌ पत्र होते दे | बाहर भायाद्वारा बत्ताकारमें 
परिवेश्टित होता है) आत्माक्नी भायां स्पर्श नहीं कर सकती, 
इसीलिये माया ब्ाहरका आवरण दै | इसके बाहर अशक्षर 
पत्म रहता है | अशक्षरा गायत्री होती है! गायत्रीके समान 
ही इसकी संख्या होती है। बाहर मायाका परिवेश्न होता है | 
इसके बाहर द्वादशदल पत्रका चक्र होता है । द्वादद्धाश्षर 
जगती छन्द होता है; उसकी संख्याके अनुसार पद्मके पत्रोंकी 
संख्या होती है | बाहर मायाका वेएन होता है | इसके आगे 
प्रोडशदलूविश्विप्ठ चक्र होता है, पुरुषकी पोडश कछाएँ होती 
हैं | उनकी संख्याके अनुसार ही इनकी संख्या होती है | 
मायादृत्तद्वारा बादरसे वेश्ति होता है। इसके बाहर बत्तीस दले- 
का पत्र रूता है | अनुष्टपके बत्तीस अक्षर द्ोनेके कारण इसकी 
संख्याके साथ इस पद्मका मेल हो जाता है | इसके बाहर 
मायाका बेएन है । अराके द्वारा यह यन्त्र सुबद्ध होता है। 
वेद ही इसके अरा हैं और छन्‍्द ही इसके पत्र | 

इस सुदर्शन मद्दाचक्रके मध्यमें नाभिके अंदर 3“कार 
रखना पड़ता है । प्रदू दलोंके मध्यमें पढक्षर सुदर्शन 
रहता है। अशक्षर “डँ० नमों नारायणाय! मन्त्र अष्ट 
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रक्षोघ्रं म॒त्युतारकम्‌ 
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पत्रौपर लिखना होता है । द्वादश परत्रौमें द्ादशदल बासुदेव 
मन्त्र (७ नमो भगवते घासुदेयाय ) लिखना होता 
है | घोडणदलमें मातकासे परॉरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त 
( अ, आ आदि ) पषोइशाक्षर लिखने दवोते हैं। बत्तीस 
दलोंमे बत्तीस अक्षरका मस्त्रराज नारसिद अनुष्ठप्‌ लिखना होता 
है। यह सुदर्शन भहांचक्र सर्वकामद, मोक्षद्वारर ऋशायः 
यजुर्मय, साममय; अजमय और अम्रतमय होता है | इसके 
सम्मुख वसुगण वास करते हैं | दक्षिणमें आदित्य, पश्चाद्धांगमें 
विश्वेदेद और उत्तरमें ब्रह्मा, विष्णु और मह्ेश्वर वास करते 
हैं | तामिमें सूर्थ और चन्द्रमा चास करते हैं और पारश्वमें 
यह ऋषकद्वारा आदृत शेता है। जिस दिन इस चक्रकों धारण 
करे) उस दिन एक गोदान करना चाहिये | 


मोक्षका साधन 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार पकारके पुरुषार्थों- 
मैं मोक्ष दी परम पुरुषार्थ है; यह निर्विवाद है। यही कारण 
है कि भुक्तिके लिये हिन्दू, जैन, बौद्ध) सुसलमान) इंसाई 
आदि सभी जाति एवं धर्म-सम्प्रदाय सदासे साधन करते आ रहे 
हैं | मन्त्र-तन्त्र-यन्जके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती) ये 
मोक्षकी प्राप्तिके साधनमें सहायतामात्र करते हैं। वैराग्य ही 
ज्ञानका मुख्य साधन है | बैराग्यकी प्रासिके लिये द्वी वर्णाश्रम- 
धर्मोंका पाछन करना पड़ता है; यह बात पहले दिखलायबी 
गयी है। वर्णाश्रमधर्मोके पॉलनके द्वारा मनके कुछ शुद्ध 
दोनेपर अर्थ और काममें वितृष्णा उतन्न होती है। धर्मके 
फलकों उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर धार्मिक पुरुष धर्मके 
लिये अर्थ--अर्थ ही क्यों; जीतकका भौ त्याग करनेको तैयार 
हो जाते हैं ) धर्मसे अर्थ और कामका सिद्ध होना स्वाभाविक 
है; परन्तु अर्थसे घर्म होना कठिन है । अर्थका स्वभाव ही 
यह है कि वह मनुष्यकों कृषण बना देता है | अर्थ और 
काममें आसक्त पुरुष कमी धर्मकी प्राप्ति नहीं कर सकता । 
इसी कारण भुजा उठाकर व्यासज्ीने कहा है-- 

ऊर्ध्यब्राडुविरीम्पेष न थे कब्रिस्कुणोति में । 

चसोदर्यश्व कामश्र स किमर्थ न सेब्यते ॥ 

शाल्लोर्मे स्र्गादिका जो फल बतलाया गया है, उसे 
सुनकर तथा अनित्म द्रव्थोद्वारा जो प्राप्त होता है। वह नित्य 
नहीं हो सकता--इस प्रकारके विचार्के द्वारा धर्मका फल 
अन्तवन्त जानकर मुमुझ्षु धुरुषकी धर्ममे भी प्रद्ृत्ति नहीं हो 
सकती । इस पकारके पुरुष योग; ज्ञान यां भक्तिमेंसे किसी 
एक साधनका आश्रय लेकर मोक्षके ट्थि प्रयास करते हैं । 


इनके साधनोंका विभिन्न रूपोर्मे अनेफों लेखक वर्णन करेंगे 
और सम्य-समयपर हम भी “कल्याणः में वर्णन करते आ रहे 
हैं | यहाँ सब साधनोंको विस्तारपूर्वक देना असम्मव है। 
अतएय उक्त ज्ञान) योग और भक्तिमेंसे किसी एक साधनकों 
अपने अनुकूल जानकर साधक प्रयक्ष कर सकते हैं । उनमेंसे 
सब्र साधकोंक़ों जो सांघन अवश्य करने पड़ते हैं। यहां मैं 
उन्होंका वर्णन करूँगा । साम्प्रदायिक भेदमावकों छोड़कर 
सबको ये साधन समानरूपसे करने पड़ते हैं | इनका पालन 
किये विन! मोक्षकी प्राति असम्भव है । 


कामजनित छोमसे क्रोष उत्पन्न होता है और शन्रुके 
दोपोंको देखकर इसकी इद्धि द्ोती है । क्षमाके द्वारा क्रोषका 
उपदाम द्वोता है । सझुल्ससे काम उसपन्न होता है, कामके 
निरन्तर सेवित होनेसे उसकी वृद्धि द्वी होती है; कभी उसका 
ह्वास नहीं होता । विचारके द्वारा काससे विरत द्ोनेपर अर्थात्‌ 
सक्कुल्प त्याग करनेपर तथा स्वादु भोजनकी स्पृद्दा व्यगनेपर 
काम नष्ट ढ्ोता दे | परायूयाकों दयाके द्वारा दूर करना पड़ता 
है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है; पापके अम्यासके द्वारा 
इसकी वृद्धि होती है प्राशका सद्भ करनेसे मोह नष्ट हों जाता 
है | विरुद्ध शास्त्रोंके देखनेसे संशय उत्पन्न होता है, तत्त्वज्ञान- 
की प्राप्तिसे संशयकी निश्वत्ति होती है| प्रीतिसे शोक उत्पन्न 
द्ोता है, प्रियवियोगका शोक अत्यन्त कश्पद होता है। 
अनिष्टकारी समझकर शोकका त्याग करनेसे ही मन स्वस्थ 
होता है | क्रोध और लोभसे परासूया उत्पन्न होती है, निर्वेद 
और दयाके अभ्याससे उसका क्षय होता है। अहितका सेवन 
तथा सत्यका त्याग करनेसे मात्तय उत्पन्न होता है। साधुजनों- 
की सेवा करनेसे मात्सर्य दूर होता है। कुलके ज्ञान तथा 
ऐशर्ससे मद उत्पन्न होता है; इनके स्वरूपका क्ञान होनेसे वह 
नष्ट हो जाता है | कामसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उसमें 
हर्ष प्रकाशित करनेसे उसकी ओर भी बृद्धि होती है । प्रशाके 
द्वारा उसका नाश किया जाता है। द्वेषपपूर्ण वचनोंसे कुत्सा 
उसन्न होती है; छोककी गति देखकर वह कुत्सा नष्ट हो जाती 
है | शत्रुकी सम्तृें्धिका माश करना असम्भव जानकर तीज 
अखसूया उत्न्न होती है, उसके ऊपर करुणा करनेसे बह 
अउयूथा दूर हो जाती है। दीन-दुखीकों देखकर कृपाका 
प्रादुर्भाव होता है; उसमें जब धर्मनिष्ठा देखी जाती है; तभी 
कृपाकी शान्ति द्वो जाती है । सर्वभूतोंके अज्ञानते ही छोभक्ी 
उत्पत्ति देखनेमें आती है। भोगकी अस्थिरताका चिन्तन 
करनेसे किसी वस्छुके प्रति लोभ नहीं रह जाता 


# साधम सिखि रामर-पग नेहू # 


सात्तिक भोजन करनेसे मनुष्य निद्राकों जय करनेंमें 
समर्थ हो सकता है । उपस्थ और उदरकी रक्षा पैर्यावलम्बन- 
के द्वारा करनी चाहिये | चक् ओर ओनकी रक्षा मनके द्वारा 
करनी चाहिये। मन और वाक्यकी रक्षा कर्मके द्वारा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ मन और वाक्यके द्वारा दुष्ट चिन्तन करने- 
पर भी कर्मके द्वारा उसका निरोध करना चाहिये । प्रमाद 
ही भयका कारण है । अधमादके द्वारा भयकों दूर करना 
चाहिये । दम्भको साथुकी सेवाके द्वारा दूर करना चाहिये । 
आल्स्य छोड़कर योगके इन समस्त विश्लोंकों दूर करना 
चाहिये | अमि और ब्राकृणकों प्रणाम और उनकी पूजा 
करनी चाहिये | देवताओंको मणाम करना चाहिये | किसी- 
को भी अप्रिय बचने न कहना चाहिये | जिससे हिंला होती 
है या किसीके मनमें दुःख होता है। ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये । 


ध्यान) अध्ययन; दान) सत्य, ही ( लजा » सरलता; 
क्षमा, शौच, आचार; चिंच्तशुद्धि, इन्द्रियजय--इन सबके 
साधनके द्वारा तेजकी वृद्धि होती और पापोंका नाश होता 
है ( साथकका सारा प्रयोजन इनझे द्वारा तिद्ध होता है. तथा 
विज्ञान भी उसन्न होता है | बस्तुकी प्राप्ति और अप्राप्तिमें 
एकरस रहनेसे पाप नष्ट दो जाते हैं । रूघु आहारके दास 
काम ऋ्रोघकों जय करके अकह्पदके लिये प्रयास करना चाहिये | 
मम और इन्द्रियोंकी एकाग्र करके राजिके पूर्चार्ड और परार्ड- 
में मनको आत्मार्म स्थित करना चाहिसे । पद्च इन्द्रियेर्मिते 
यदि एक इन्द्रिय भी क्िद्रथुक्त हो तो उस इन्द्रियके द्वारा 
उसकी प्रज्ञा बलालसे ज़लके समान बाहर निकल जाती दे) 
मत्य्यजीबी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य 
मत्स्पोकों क्रमशः पकड़ते हैं, उसी प्रकार साधककों मनरूपी 
दुष्ट मत्स्यका पहले मिम्नह करके तब अन्य इन्द्रियोंका निम्रह 
करना चाहिये | 
करंणे घटरुप या बुद्धिर्घटोत्पत्तो न सा मता | 
छ्द अपोज्युपायेषु भान्यदसपु. कारणम 
पूर्वे सम॒दे थः पन्‍था; स न गच्छति पश्चिमम । 
एकः पन्‍्था हि भोक्षस्य तस्मे विस्तरतः हृणु ॥ 


क्षमया फ्रोधमुष्छिन्शात्‌ काम॑ सहुस्पवर्जनात्‌ | 
सत्वसंसेवनाद्वीरी. निठ्राई. चस्छेनुमईलि ॥ 


अप्रभादास॒य॑. रक्षेष्करुस. क्षेत्रज्शीलनात्‌ । 
इच्छा हैंए व काम ' प्रेयेंण विनिवर्सेयेत ॥ 
असम संमौहभावत्तंमभ्यासादिमिवर्सयेत । 
निद्रां च प्रतिमा जैव शासभ्यातेन तत्ववित्‌ ॥ 
उपबयांसथा रोगानू. द्वितजी्णमिताशनात । 
छोभ॑मोद च् सस्तोषादिवयांस्वस्जवर्शनात्‌ ! 
अलुकोशादर्म च. जगयेद्॒संमवेक्षया । 
आयंध्या च जयेदाशामर्थ सड्विवर्जनात्‌ ॥ 
अनित्यश्वेन च स्नेह क्षुधों ग्रोगेन पग्डितः । 
कारझुगयेनात्मनों माने सृष्णां च॑ परितोषतः ॥ 
उन्पानेन जयेक्षन्द्री वितेक निश्चयाजयेत्‌ । 
मोनेन अहुभाष्यक्ष शौ्रेंण शव भय स्यजेत्‌ ॥ 
यच्छेद दूसनसी बुझछूया ता यस्करेज्ज्ासखस्तुषर । 
क्ानमास्मावद्षेघेन यस्छेदास्मानमाप्तना ॥ 
सदेतवुपशान्तेन बोददय॑ छुश्निकर्मणा । 
योगदीषान्‌ समुच्छिद पश्च यान्‌ कबयो बिदुः ॥ 
( महा ० दात्तिए २७४।|३-०११ ) 


आअध्यात्मरामायणके अरण्यकाण्डके चतुर्थ रर्गमे जीवात्मा- 
का ज्ञान किस प्रकार होता है; इसका वर्णन है । जीवात्मा 
और परमात्मा पर्यायवाचक छब्द हैं, इनके बीच भेद- 
बुद्धि नहीं करनी चाहिये। अभानिता, अदम्म, अहिंसा; 
क्षमा; सरलता, मन) वाणी और शरीरके द्वारा सद्दुरुकी सेवा; 
बाह्य और आन्तर शौच) सत्कर्मनिष्ठता, शरीर-मन-वाणीका 
निम्नह, विपयके प्रति वैराग्य, निरहक्कारता, समस्त विपरयोंमें 
जन्म-मृत्यु-जग आदिकी आलोचना) पुत्र-धन-दारा आदियमें 
आतक्तिका त्याग; स्नेह-ूत्यता, इष्ट और अनिश्की प्राप्तिमें 
सम्रचित्तता, अनन्यरूपसे सत्र पद्थोर्मे सत्र भगवद्धावक्ा 
दर्शन, जन-समूहके सम्रामम॒का त्याग) शुद्ध देशका सेवन) 
मूर्ख ओर जन-समूहके प्रति अरति, आत्मशानके लिये सर्वदा 
उद्योग, वेदान्तशाखका अवलोकन--हन सब साथनोंसे तथा 
इनके विरोधी साधनोंके व्यागसे जीदात्माका शान होता है। 
गौतामें तेरहर्ें अध्यायके ८र्दे ोकले लेकर १२ शलोकतक 
यही बात कही गयी है | 


+--9-$र०-" 


साधना-तत्त 


( छेखक--पं० भीहनूभानजी शर्मा ) 


विपय गम्भीर और व्यापक है; अति ठुब्छ जीवसे लेकर 
महत्तम देवाधिदेवतक सभी साधनाके साध्य हैं | जिसे जिस 
साध्यकों पनेकी इच्छा हो, उसके लिय्रे उसकी साधना मौजूद 
है। साधना यदि निष्काम द्वोगी तों उसका फल किसी भविष्य 
कालमें सर्वोत्कृष्ट (पर अशात ) मिलेगा और यदि सकाम 
होगी तो तत्काहठ मिल जायगा। साधना कोई भी हो; 
उसके साथ सावधानी अवश्य रखती होगी; अन्यया साध्य 
रूट जायगा और साधना ब्िगढ़ जायगी | 


(२) यदि आपको ब्रक्षकी साथना करनी हो तो 
नित्यानित्य-विवेकके हारा फलभोगका त्याग करशम-दमादिकी 
विपुछ सम्पत्तिका संग्रह करना होगा और चढछते-फिरते,; 
खाते पीते; उठत्ते-बैठते मनकों ब्रढ्ममें ही लगाना होगा। 
“ब्रह्म” का स्वरूप क्‍या है, यह जाननेके लिये चराचर सश्टिके 
प्रत्येक प्राणी-पदाय्यको ब्रह्मका प्रतिरूप मानकर सर्वश्र उन्हींका 
अनुसन्धान करना होगा | 


(३ ) यदि आपको भैरव) भवानी; हनुमानजी या अन्य 
किसी भी देवी-देव, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस, गनन्‍्षर्व अथवा 
डाकिनी-शाकिनी आदिकों साधना करनी हो तो सर्वप्रथम 
सदुगुयके समीप रहकर इनके मन्त्र) साधना, गुण और 
स्वरूपका शान ग्रात्त कीजिये और इनका अभ्यास हों 
जानेपर साधनामें मन लगाइये । उक्त देबोंमे कोई सत्तगगुणी, 
कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी हैं। इसलिये सत््वगुणी 
और रजोशगुणी देवोंके साधन-मन्त्र बेदों और मन्त्रशास्त्रोंसे 
और तमोएुणीके माली, तेली, घोबी और चमार आदिसे 
प्राप्त कीजिये | इसी प्रकार सस्वगुणी तथा रजोगुणी देवोके 
स्सूप अषिप्रणीत स्तोत्रोर्मे आये हुए प्यानेंसे और तमोगुणीके 
प्रकृतिकी तात्कालिक विकृृतिसे छोजिये। इन सब बातोंकों जान- 
कर साधना कीजिये। यह ध्यान रखिये कि साधनाके समय सत्त- 
शुणी देखोंके समीपमें, रजोगुणी देवोंके सामने और तामसीके 
पृष्ठभागमें बेठकर उनके प्रत्यक्ष दीखते हुए या ध्यानादिसे 
जाने हुए स्वरूपको दृदयमें रखकर यथांबिधि जप कीजिये 
और विनयी बने रहिये । इस प्रकार करते रहनेसे अगर 
आपकी साधना अनुकूल हुई तो उसकी अवधि समा 
ोनेके पहले सास्यिकी देवता उस कामसे आपकी अडुसि 


पैदा करेंगे, रजोगुणी उसमें देर छुगराबेगे और तमोगुणी 
बाघा डालेंगे । ऐसी अवस्था आप थैये, दृदता और 

संल्ग्रतामें मजबूत रहेंगे तो आपकी साधना सफल हो जायगी 

और कदाचित्‌ कुछ गढ़बढ़ होगी तो बना-बनाया काम 

बिगड़ जायगा | उचित तो यह है कि साधनासम्पन्न होने- 

तक सब तरहसे खावधान रहें और साध्य देयकों साक्षात्‌ 
ब्रह्म मानकर उसमें मन लगावें । अगर आराध्य देचको प्रत्यक्ष 

करना हो तो श्रद्धा; अम्यास; साघना और लम्नताकी 
विशेष वृद्धि करें | उससे ब्रक्षा) विष्णु, महेशादि या तो खम्ममे 
दर्शन देंगे या किसी अरृष्टपूर्व विलक्षण दृश्यक्रे रूपमें कुछ 
कहेंगे । सूर्य, शक्ति या हनूमानजी आदि गो; द्विज, बदुक या 
महाकाय मर्कटके रूपमें दर्शन देंगे । मैरव-मथानी या भोमियाँ 
आदि सिंह, इवान या सर्पादिके द्वारा मिर्लेगे। यक्ष-राक्षस या 
गन्धर्वांदि पशु-पक्षी या नारीके रूपमें नजर आवेंगे | भूत-प्रेत 
और पिशाचादि मेड) ऊँट या मैंसे आदि वनकर दीखेंगे | 
यक्षिणी नवथुवती-जैसी मादम होंगी और डाकिनी अपने 
ही विकृत वेषमें आवेगी | इनमें जिनको भी आप प्रत्यक्ष 
करना चाहेंगे वही आपको थक्त प्रकारसे दर्शन देंगे | किन्तु 
ऐसे अनुष्ठानोंमें अनेक आपत्तियाँ आठी हैं | कई एक देवता 
प्रत्यक्ष होनेके पहले कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं जिनको 
देखकर सामान्य साधक सहम जाते या वेसुघ्र हो जाते हैं और 
अन्तमें उनका बिगाड़ हो जाता है। अतः ऐसी भाबनाके 
बदले शान्त-अशान्त सभीको ब्रह्मके रूपमें परिणत करके 
लात्तविकी साधना करें तो अच्छा है। 


(४ ) यदि आप मन्‍्त्र-तन्त्रया कृत्या साधना चाह तो इस 
विधयके शास्त्रोका अध्ययन या अवलोकन कीजिये | रहस्प- 
ज्ञानके विना यों ही किसी सत्याज्को सत्ताहीन करनेक्षे लिये 
हुं,हीं। हुं) फट! से मन्त्रशा्नोंकी समासि और दूसरोंके सुत-दारा 
और त्षम्पत्तिकों मिटानेके लिये सेहका सूछा, कुमारीक्रा यूत) 
चाकका डोरा ओर पड़ोसीकी झाडू आदिसे तन्त्रशास्रोंकी 
इतिशभी करना अच्छा नहीं; इनका अनर्थकासी अघम फल 
तत्काल नहीं तो अन्तकालतक अब्नज््य मिलता है। अतएव 
इनकी अपेक्षा- 


“हें? भमो भगवते वासुदेबाय', 'डें” नमः शिवाय', “हें 


इ््श्ट 


# स्वांसन सिद्धि राम-पण नेट * 


_ नमो बक़तुण्डाय', 'डें तमः खूयोय', ४ नमः शक्तुजे_ 
४० नमो हलुमते! और 'ई* नमः परमात्मने' 


--आदिके अखण्ड श्रयोगोंसे मंत्रोंका और गन्ध-पुष्पादिसे 
शोमित) घृतपूर्ण ब्तियोंसे प्रब्यलित और अनुष्टानियोंके द्वार 
पूजित प्रकाशमान दीपकको चोराहिमें रखकर द्योदनादि- 
की अलि देनेके द्वारा तन्‍्न्रोंका और जनपदनाझादि उत्पातोंके 
उपदामनार्थ अखण्ड रामध्वनि। अहोरात्र होमाहुति। 
शतसहलायुत चण्डीप्रयोग और प्रतिदिनके प्रीतिभोज आदि- 
की कृत्याओंका प्रचार करना अच्छा है। ऐसे मन्त्र-तन्त्र और 
कृत्याके अमिट और अमित फलसे अड़ोसी-पड़ोसी और आप 
सकुद्ग्ब सुखी रहँगे और आपका यश फैलेगा । 


( ०) यदि आपको किसी “मनुष्य” की साधना करनी 
ही तो साध्य चाह मा-बाप, भाई-बहिनः र्दी-पुत्र; गुरुपण्डित, 
अमीर-गरीब; घनी था निर्षधन कोई हों; आप उनमें ब्रह्मका 
अंश मानकर उसी भाँति साधना कीजिये जिस भाँति 
आराध्य देवकी करते हैं | सबसे पहले आप उनके खान-पान, 
व्यवहार और स्वमानको जान लीजिये ओर फिर उनके सन या 
मिजाजके माफ्कि साधिये । वे जो मी चाहे, कहें, करायें उसको 
तुरंत कीजियें और सब कार्मोर्मे तत्पस्ता दिखाते हुए. मीठे 
बतविसे उनको बशवर्ती बना लीजिये | उनके कहे मुताबिक 
करनेसे कभी देर संकोच या न्यूनता न होने दीजिये । 
साधना#ई समय अगर आपको धूप वर्रा या सर्दी आदि 
सतावें तो उनको भी सह लीजिये | इस भॉति करनेमें यदि 
आपकी साधना सकाम होगी तो साध्य आपको अपना झरीर- 
तक देनेमे भी संकोच नहीं करेंगे ऑर निष्काम होगी तो 
सर्वस्वसे बढ़कर शुभाशिष््‌ मिढ्केगी, जिसका फल परमात्मा देंगे 
ओर बह अमिट रहेगा । 

(६ ) यदि आप हाथी, घोड़े; गाय; बैल या मैंस आदि- 
की साधना करना चाहे तो इनमे भी उसी बअह्मका अंश मान- 
कर सानुराय साधना कीजिये और ठीक समयपर चारा- 
दाना;पानी, सफाई और सैंभाछ आदिके तिवा प्यार-दुलार 
भी करते रहिये | इस मॉति करनेमें आपकी साधना रुकाम 
होगी तो उनसे आप हर तरदवका काम लेंगे, हर तरइका छाभ 
उठाबेंगे और दूध, दही; घी; छाछ या मलाई आदि पौष्टिक 
पदार्थ आपको मिलते रहेंगे---जिनसे स्वास्थ्य और आयुकी 
वृद्धि होगी | और यदि साधना निष्काम होगी ते मरणानन्तर 
उनके हाड़, दाँत; चमड़ेका और उनकी सन्ततिका पूरा 
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लाम (आपकी नहीं; पर आपके पुत्रादिकों या पड़ोसियोंकों) 
अवच्य मिलेगा । 


साधना करना चाहें तो थे भी उसी बापक़े बेटे हैँ; उनको भी 
उसी भाँति साधिये और मैना आदिको हरे राम” रटाकर 
मुक्तिमार्गम लगा दीजिये | साथ ही मुर्गे आदिसे विषमिश्रित 
भोजनादिकी परीक्षा करवांकर अपाहिज बुभुक्षितोंक्री प्राण- 
रक्षा कीजिये । यदि यह साधना सकाम दो तो उक्त पश्षियों- 
को बेचकर पैसे पैदा कीजिये और निष्काम हो तो उनको 
खुछे मैदानमें यथायोग्य दाना-पानी देकर पक्षोमात्रका 
प्राछ्म कीजिये । इस प्रयोगसे आपको शांत होगा कि मंनुष्यों- 
की अपेक्षा पश्च-्पक्षियोंक्रें आहार-विहार; बर्ताव-व्यवहार कितने 
उत्कृष्ट होते हैं । 

(८ ) यदि आप दक्ष) वाटिका) वनस्पति था अन्नादि- 
की साधना करना चाहें तो बड़ी खशीकी बात है । खूब मन 
लगाकर कीजिये | उनमें भी उसी अह्का अंश है जिसका 
ब्रह्मा: विष्णु)महेशमें है ! इनकी साधना यदि सकाम करोगे तो 
“दक्ष! से फल-फूछ, छाया और काझसंग्रह होगा ) 'बाडिका? 
से पुष्प-सुगन्‍्ध और स्वास्थ्यप्रद शुद्ध वायु मिलेगा, वनस्पति” 
से ओपधनिर्माणके साधन और “अज्नः से भरण-पोषण और 
उदरदरीका पूरण आदि अनेक छाभ होंगे। और यदि निष्काम 
होगी तो इनसे आपको होनेवाले सभी सुख-छाभ या स्वास्थ्य- 
साधन दूसरोंकों मिलेंगे, जिसमें आपका यश) युण्य ओर 
नाम पीढ़ियोतक मौजूद रहेगा । 


(९ ) यदि आपको इन साधमाओंमें यह सन्देह हो कि 
संसारके अग्रशित प्राणी) पदार्थ या देवादि समीर्मे अकेले 
ब्ह्मका अंडा केसे आ सकता है तो इसकी निवृत्तिके लिये आप 
मुँह देखनेके शीशेकों फोड़कर अगणित टुकड़े कर दौजिये | 
बे गोल, चौफोर) सिपटे, घट्कोण; छोटे-बंड़े, वारीक-कैसे भी 
हो, सत्रकों दुपइरीकी धूपमें रख दीजिये । उनके समीप ही 
अनेक प्रकारके पात्रोंमें घी; दूध, दही। छाछ) जल, तेल 
आदि पदार्थ भर दीजिये ओर वहीं हर तरहके प्रकाशमान 
वल्) शस्त्र, आभूषण भर बन रखवा दीजिये और फिर उन 
सबको अलग-अलग या एक साथ देखिये। उन सबमें ब्रह्मके 
प्रत्यक्ष स्वरूप तेज!पुज अग्रदाधार और सहसों किरणवाले 
सूर्यका जो प्रतिबिम्ब आकाश दौखता है वही यथावत्‌ 
( ज्यों-का-स्यों ) दीखेगा और साक्षात्‌ सूर्यकी भाँति उन सु 


# वैदिक कर्म ओर अक्द्ाम # 


भर 


शरस्तुओंमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बले मी आँखोंगे घकाचोंध 
आयेगी | इससे आप जान सकेंगे कि यूर्यकी मोति ही ह्मका 
अंद्य मी सब्रमें प्रविष्ट रहता है और उसी तरह सब कास 
यगावत्‌ करता है ) 

(१० ) साधनाके अनेक प्रकार हैं। उनमें प्रतिदिनकी 
सेवाके सिया ( १ ) एक सौ आठ ठुलुसी-मंजरियोसे विष्णुकी, 
(२) अर्कृपुष्प) विल्वपन्न। पॉर्थिवपूजन और दद्गामिषेकसे 
शिपकी, (३) प्रति परिक्रमार्मे मोदक अर्पण करनेसे गणेशकी, 
(४) रक्तचन्दन और लाल कनीरके पुष्योंसे युक्त १०८ 
अध्यंदान, नमस्कार और परिक्रमणसे सूर्यकी, ( ५ ) अनेक 
प्रकारके पुष्यौकी सौ पुष्पा्नलियोंसे दाक्तिःकी, (६) रामायणके 


पाठके साथ विरेके तैकके अविच्छिन्ष अमित्रेकसे हनूमानूजी- 
को; (७ ) नाम-जपके शाय जम्पक-पुष्य अर्पण करनेसे सीता- 
की) (८ ) दूर्वाहुरोंके अमिषेकर्स गौरीकी; ( ९ ) तैलघारासे 
मैरबकी, (१०) मूँग-भातसे “भोमियों” की; (११) 
जलार्पणसे पीपलकी; ( १२) सृत्रापैणसे “बट! की, ( १३ ) 
गुड़मिश्नित गोधूमचूर्णादिस यौकी; ( १४ ) चूले अन्नराशि- 
से कपोत्तमण्डलकी, (१५) आश्रयदानादिसे अपादिजॉकी और 
(१६ ) मनस्व॒षिके प्रीत्युपद्दारांसे परिचारकी साधना विशेष 
रूपसे सम्पन्न दो सकती है । उपासनाके ग्रन्थो्में इनके विधि- 
विधान विस्तारपूर्यक लिखे हैं। उनको देखकर यथोचित 
कार्य करें | 


-»० 2... 


वैदिक कमे ओर अद्ज्ञान 


( लेखक--औवसन्तकुमार चटर्जी, एम्‌ू०, ४० ) 


पाश्चात्ष्य विद्वानोंकी यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड 
और ओऔपनिषद ब्रद्मशानमें परस्परविरोध है। डा० विंटरनिज 
लिखते हैं कि “जब ब्राझणछोग यज्ञ-यागांदिके निरर्थक 
शास्त्रमें प्रवुत्त थे, तब अन्य लोग उन महान्‌ प्रश्नोंके विचारमें 
लगें थे जिनका पीछे उपनिषदोमें इतनी उत्तमताके साथ 
विवेचन हुआ है ।? ( हिस्टरी आफ संस्कृत छिटरेचर प्ृ० २३१ ) 
मि० मैकडानेल कहते हैं कि “उपनिषद्‌ यद्यपि ब्राक्षणब्र््थों- 
के ही भाग हैं) क्योंकि हैं वे उन्हींके शानकाण्डके विस्तारस्वरूप, 
तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्सका प्रतिपादन हुआ है; 
जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवद्वारके सर्बथा विरुद्ध है।? 
(हिष्टरी अफि संस्कृत लिटरेचर ए० २१८ ) इन विद्वान प्रोफेसर- 
को यह नहीं सूझा कि एक ही अन्थके दो भांग एक-दूसरेके 
विदद्ध केसे हो सकते हैं । हो लोग भारतीय संस्कृततिकी परम्परा- 
में नहीं जन्मे, नहीं फले-फूले, उन विदेशियोंकी तो इस 
गल्तीके लिये क्षमा कियां जा सकता है। उनका जन्‍्म- 
जात संस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो 
यह भ्मझ है कि ये वैदिक कर्म अन्धविश्वासकी उपज हैं, 
आत्मशानसे इनका कोई सरोकार नहीं | परन्तु हम उन 
अग्रगण्य आधुनिक भारतीय बिद्वानोंकों क्या कहें जो बैदिक 
कर्मकाण्ड ओर ओपनिषद अक्षश्ञानफे इस पाइ्चात्त्य घिद्ानों- 
पध्वारा कस्पित परत्परविरोधका ही अनुवाद किया करते हैं! 
क्‍या उन्हें भी यह नहीं यूझ्ता कि भीमत्‌ शडहुराचाय और 
अीरामानुजाचार्य-जैसे महान्‌ प्तिभाशाली व्यक्तियोमे शंतनी 

खा अं० ४२--४ऐ-- 


समझ तो अकय रही होगी कि यदि और द्रोंके कर्मकाण्ड 
और शानकाण्डमें परस्परविरोध है तो दोनी ही काप्ड सत्व 
नहीं माने जा सकते १ यह बात स्मरण रहे कि श्रीशड्रराचार्य 
ओर श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचारयीने 
यह माना है कि देद, जिनमें उपनिषद्‌ भी आ जाते हैं, 
अपोस्षेय हैं अर्थात्‌ सर्वया सत्य हैं | 

इस कर्मकाण्ड ओर शानकाण्डके परत्परविरोधकी कल्पना 
जिस आधारपर की जाती है, उसका यदि हम परीक्षण करें 
तो इर्मे यह देखकर आइचयें होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान 
मूलमें ही इतनी बड़ी गछती कैसे कर गये) वैदिक कर्मकाण्ड- 
की यह फलश्रुति है कि इन कर्मोंके आचरणसे खगंकी प्रासि 
होती है। उपनिषर्दोने कहीं भी हृसफा खण्डन नहीं किया 
है | इसके विपरीत उपनिषदोके अनेक वाक्य इसके समर्थक 
हैं। इसके दो अध्तरण नीचे देते हैं-- 

ये इ वे तद्विश्टपूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेब 
छोकमभिजयन्से ।* ( प्क्षोपनिषद्‌ १।९ ) 

“जो लोग यज्ञ करना, बापी -कृप-तड़ागादि खुदबाना और 
बगीचा लगवाना आदि हृष्टापूर्तरूप कर्ममार्गका ही अयलम्बन 
करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं ।? ( चन्द्रलोक स्वर्गका 
ही एक भेद है )। 

एतेबु.._ भस्चरते आजमाने 

बंयाकारू अहुत्तनो द्माददायन्‌ । 


३३० 


# साधन सिश्ि राम-पग नेह # 
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से नयन्‍्स्येता: सूर्बस्थ रहसमयो 
यत्र देशानां पतिरेकोईथिवासः ॥ 
(मुष्दक० १।२।५) 


“इन दीक्षिमान्‌ निद्चाओंमें जो ययाकाल श्राह्ति देंता 
हुआ अभ्रिहोद्र करता है; उसे वे आइ्दुतियाँ सूर्यकी रक्मियों- 
के साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं; जहाँ देवतारओका एक पति 
सबसे ऊपर विराजता है ।' 


मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड 

सच्चा अर्थात्‌ अव्यर्थ फलप्रद है | यका- | 
पतदेतत्‌ सरस्यं सम्त्रेशु कमोणि कदयो यान्यपस्यन्‌! 
(मुषण्डक० १। २।२) 

“ऋषियोंने मम्त्रोंमें जिन कर्मबिधियोंकों देखा, थे सत्य 
हैं ।? प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुएं$ तग्र उने मन्‍्त्रोंके साय 
वैदिक कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्थोंमें समाथिष्ट की 
गयी। ये ब्राह्मणग्नन्थ वेंदोंके ही अंग हैं ओर अपौरुषेय 
बेदमन्त्रोंसे ही निकले हैं | इस प्रकार बेद मन्त्र-आहणात्मक 
हैं, जेसा कि “यज्षपरिभाषासूत्र! में महर्षि आपतस्तम्ब 
कहते हैं- 

“मन्त्रधाह्णयोवेदनामघेयम्‌ ।! 

“बेद नाम मन्त्रों और अआहार्णोका दे |? 


वैदिक कर्म ओर औपनिषद शानके बीच परस्परविरोध 
केबल आधुनिक पण्डितोकी कल्पना है; यह बात इससे भी 
स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदोनें कितने ही स्थानोमें 
वेदोंके मन्‍्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं--यह कहकर कि 
ध्तदेतदू ऋचाभ्युक्तरः अथवा ध्तदेध इछोक:? इत्यादि 
( अर्शात्‌ ऋकमें ऐसा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ऐसा हैं) | 
ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकोप- 
निषद्‌र्म यह मन्त्र आंता है- 
तस्मादचः साम यजू षि दीक्षा 
यज्ञाइत् सर्वे क्रमवो दक्षिणारच । 
संचष्सरशव यजमानहथ खोकाः 
सोमो यत्र पकते यत्र सूर्य: ॥ 
(२।११६) 
“उन परबहसे ऋग्वेद, सामबेद, यजुर्वेद, दौक्षा, 
यश; क्तु) दक्षिणा, संयत्खरः यज़्मान और विविध लोक; 
जिनमें चन्द्र ओर सूर्य चलसे हैं प्रकट हुए हैं | 


कठोपनिषद्‌्ें यह देखा जाता है कि नत्रिकेताकों 
अक्षज्ञान देनेके पूर्व उन बैविक बश्ौंको करनेकी दीक्षा दी 
गयी, जिनसे स्वगंकी प्राप्ति दोती है । 


इस प्रकार थह सर्दया स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ वैदिक 
यशॉेद्वारा स्वर्गकी प्रासिका होना घोषित करते हैं। परन्तु 
इस विषयमे यह भी तो कहा जा सकता है कि यशॉसे स्वर्ग- 
लाम भले ही द्ोता दो; पर उपनिषदोका लक्ष्य तो सवाई नहीं 
प्रत्युत मोक्ष है ओर इसलिये उपनिषद्‌ ऐसा कैसे कह सकते 
हैं कि कोई अपना समय और शाक्ति वैदिक यजञन्यागादिमें 
व्यर्थ ही व्यय किया करे । परस्तु यह कुतर्क ही है । उपनिषद्‌ 
तो स्पष्ट ही विधान करते हैं कि यश करो । स्तॉतकके समावर्त्तन- 
संस्कारमें आचार्य दिष्यकों स्पष्ट ही आदेश देते हैं कि -- 


, देवपितृकायोंस्यां न प्रसद्तिष्यस् | ( नेण्य०११११४२ ) 
देवों जीर पितरोंके लिये यज्ञ करनेमें. कभी 


प्रमाद न करना ।? मुण्डकोपनिषदुके उपक्षह्वारमें यह कहां 
है कि- ' 


हेषामेनेतां श्रह्मविद्यां वदेस 
शिरोत्रत विधिचश्नस्तु चीणेम्‌ ॥ 
( मुण्डक ० २२।१० ) 
यह ब्ह्मविद्या उर्हीसे कहे, जिन्होंने विधिपूर्वक 


शिरोजत (एक वैदिक यज्ञ) सम्पन्न किया हो ।? कठोपनिपद्की 
कथामें वैदिक यज्ञोंकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याको 
बतलाना इसी बातको ही तो सूचित करता है कि ब्रह्मविद्याका 
अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त 
होता है । 

फिर मी यह प्रइन किया जा सकता है कि यदि वैदिक 
कर्म स्वगके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्व न चाद्ता हो। 
मोक्ष ही चाहता हो; उसके लिये वैदिक कर्मकी आवश्यकता 
ही क्‍या हो सकती है! इसका उत्तर डुद्ददारण्यकोपनिषद्के 
इस घचनसे मिलता है--- 

'तमेत॑ चेदानुबचननेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दाचेन तप्सानाशकैन ।! (४ । ४।२२) 

“्रादणलोग बेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यज्ञ: 
दान और तपसे उस (ब्रकझ्ष)को जाननेकी इच्छा 
करते हैँ ! इस वचनर्मे अनाशकेन ( कामनारदितेन ) 
पद विशेष अर्थपूर्ण है । इसका यही अर्ग .है कि वेदोक्त 


# वैदिक कम ओर अधह्ाक्याभ + 


यहादि कर्म जब आसक्तिधतदित किये जाते हैं; तम उनसे 
स्वर्गलम होता है और जब आसक्तिरहिित किये जाते हैं, तब 
काम कोधादिकोंसे मुक्त होकर कर्ताका चित्त श्ुद्ध दो जाता 
है । यही बात गीताने इन होकमें कही है-- 
यज्ञवानतपःकर्म से स्थॉज्य कार्यम्रेब सतत । 
अज्ञो दाम तपशैव पायनानि भनीषिणास्‌ ४ 
एतान्यपि हु कर्मोणि सड्ज व्थक्स्ा फ्मनि च॑ । 
कर्तप्वानीति मे पार्थ निश्चित मतसुस्तमस्‌ ॥ 
(१८ । ५-६ ) 
पयश) दान) तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हैं, 
अवश्य करणीय हैं। क्योंकि वे मनीषियोंको पावन करते हैं। 
इन कर्मोको भी आसक्ति और फलेच्छाकों छोड़कर करना 
चाहिये, यद्दी मेरा निश्चित उत्तम मत है |? उपनिषद्‌के 
“अनाशकेन” पदकों ही गीताके “सज्ज त्यकत्वा फछानि च? 
शब्दोने विशद किया है । 
अब उपनिषद्के उस अन्त्रका भी विच्ञार कर छीजिबे; 
जिससे आधुनिकोकी वैदिक कर्म और झौपनिषद शानमें 
परत्परविरोध देख पड़ता और यह कहनेका मौका मिलता 
है कि उपनिषरदोने तो बैदिक कर्मकाण्डका खण्डन किया 
है । मन्जार्थका ठीक तरहसे विचार करनेपर अवश्य ही यह 
प्रतीत होगा कि खण्डन वैदिक कर्मकाण्डकां नहीं) बल्कि 
उसके फलस्वरूप स्वर्गंभोगकी इच्छाका खण्डन है । मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
चुवा हीते अदह्हा सक्षरूपा 
अष्शोदशोक्तमवरं येघु कर्म । 
एतस्क्रैयो येपभिनन्दन्ति मूढ्ा 
जराछृस्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
(मुण्डकु० १ २।७) 
अर्थात्‌ 'जिनपर शानवर्जित कर्म अवरुम्बित है--ऐसी 
ये अठारह यश्साधनरूप नौकाएँ अदद हैं। इन्हें जो श्रेय 
जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूठ हैँ | वे फिरसे जरा 
ओर मत्युको प्रास होते हैं |? यहाँ यशोकी “अहढ नोकाएँ? कह्टा 
है; क्योंकि ये नौकाएँ मृत्युसागर पार नहीं करातीं) ब्रह्मविद्या 
ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतदब तो 
नहीं हुआ कि इन यरशौक्ा कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके 
पूर्वके दो मन्छ्रोंमें यह बात कह्दी जा चुकी है कि जो छोग 
बज करते हैं; वे रत्युके पश्चात्‌ स्वगंको जाते हैं | इस मन्त्रंसे 
यह भी न॑ समझना चाहिये कि इसका अमिप्राय यशोक्े 


३३६१- 


खण्डनमें है, कारण, अन्य मन्त्रोमें, जो पहछे उद्धृत किये 
जा चुके हैं, यरोंका आग्रहपूर्वक्न विधान किया गया है । 
यहाँ “अहृदाः? पदसे इतना ही सूचित किया गया कि यही 
अन्तिम और सबसे बड़ी चीज नहीं है । 


आएुनिकोंके चित्तम यह शछ्बा उठ सकती है कि 
वैदिक यशोंके करनेसे मनकी शुद्धि केसे दो रुकती है । 
इसका समाघान यह है कि मसकी जो विविध कामनाएँ ई 
जो आत्मवष्यताके न दोनेसे ही उत्पन्न होती हैं; मनकी 
मलिनता या अशबद्धि हैं. । वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसंयमकी 
शक्तिको ही बढ़ाता है । केवल बाह्य विधिका द्वी सम्पादन 
यथेश्ट नहीं होता । आक्मशुद्धि और श्ञानप्राप्तिकी सच्ची 
अभिवाषा भी शेनी चाहिये । जहाँ ऐसी इच्छा होती है; 
बहाँ बाह्य विधिसे बढ़ी ठहायता मिलती है। मनुष्य दरीर 
भी है और छरीरी जीव भी । बह जबंतक अपने शरीरकों 
योग्य नहीं बना लेता, तबतक बह आध्यात्मिक उत्कर्षका 
अधिकारी नहीं दोता। एक दूसरे ढंगसे भी इस प्रश्नपर विचार 
किया जा सकता है | हमारा चित्त अनेक प्रकारके कुकर्मोस 
मलिन हो गया है | इन सब मलेंकों हटानेके लिये सत्कमों- 
का किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक 
कर्मकाण्डका उद्देश्य है। ईशोपनिषद्‌का यह बचन है कि 
मोक्षके लिये अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं | विद्याके 
विना केषल अविद्यासे काम नहीं चलता; भविद्याके बिना 
केवल विद्या उससे भी खराब है । भीमद्रामानुजाचार्यने 
विद्यासे अ4 ग्रहण किया है ज्ञानका और अविद्यासे शाह्नोक्त 
कर्मका--एक साथनाका तात्त्िक अज्ञ है और दूसरा 
व्यावद्वारिक | शा्नोक्त क्मोके करनेसे चित्त झुद्ध होता है 
और तब ब्रक्मविद्या, श्रवण करनेसे, फल्वती होती हैं। 
अश्युद्धचेताकों उस श्रवणसे कुछ भी व्यम नहीं हो सकता । 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूपसे बैदिक कर्मोंकी फलवत्ता 
भगवान्‌ बेदव्यासने ब्रह्मसूज्नोंमें प्रतिष्ठित की है--- 

सर्वापेक्षा च॒ यज्ञादिश्रुतेरण्वतू ॥ (१।४। २६ ) 

अर्थात्‌ परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंग़ा आचरण 
वैसे ही आवश्यक है; जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जानेके लिये धोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। ,धोड़ेके 
साथ जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। 
इसी भ्रकार परम शानकी प्राप्तिमें केवल बेदानुबचनसे ही 
काम नहीं चलता, बल्कि बेदोक कर्म करनेकी भी आवश्यकता 
पढ़ती है । ( श्रीरामातुजाचार्यक्ृत (भीभाष्य? ) 


केश 


# साधन सिद्धि राम-पद् भेष्ट # 


विश्ितल्वाक्ष आक्रमक्मोंपि । (१ | ४। १२ ) 
सदहकारित्येश व | ( ३। ४१ २३ ) 


--इन सुज्ोमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आभ्रमघर्मोंका 
पालन भी ब्रश्मविद्यामें साधक होता है और आधद्ारादिके 
बिषयमें भी शास्रविधिसे युक्त आचरण सहकारी होता है। 
काम-क्रोधादि विकार ईश्वरध्यानमें बाधक होते हैं । वेदोक्त 
क्णांश्रमधर्म काम-क्रोधादिको जीतनेकी सामर्थ्य देता है। 
यह सच है कि वर्णाश्रमधर्कके आचरणके दिना जप, तप) 
उपवास और दानसे मी ब्रह्मशान प्राप्त किया जा सकता है। 
झान्दोग्योपनिषद्के रेक; बृहदारण्यककी वाचक्रवी, महाभारत- 
के मीष्म किसी आश्रममें नहीं थे अर्थात्‌ उन्होंने बर्णाअम- 
अर्मले विद्वित कर्मोका विधियुक्त आचरण नहीं किया; तथापि 
वे ब्रह्मविद्याल्लाभ कर ब्रह्मशानी हुए । मनुसंहिताका यह 
बचने है-- 


जप्येनापषि च संसिदयेहराइस्णो बात संक्षया | 
कुर्यादुस्‍्यक्च या कु्योम्तैश्ों ब्राह्मण रज्यतें # 
(२। ८७) 
सारांश यह कि “जपसे भी ब्राह्षणक्ो संसिद्धि प्रास 
होती है, चाहे वह कोई अन्य करने करे या न करे ।? वेदव्यासने 
इस बचनका “अपि च् सर्यते! (३२। ४ । २७ ) इस सूतरमें 
प्रामाण्य दसरसाया है। तथापि जप-तप-दानादिकी अपेक्षा 
बर्णाश्रमधर्म ही ब्रह्पप्रासिमें अधिक फलप्रद है-- 


अंतस्त्वितर5ज्यायो लिल्लाश | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम शनकी प्रासिके साधन- 
में बाह्य आचरणके नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता हे 
जितनी कि आन्तर अभ्याठकी | 


(अक्षयूत्र 2। ४ । ३९) 


>> ०८ 


न्यासका प्रयोग ओर उसकी महिमा 


न्यासका अर्थ है खापन | बाहर और भीतरके प्रत्येक 
अड्डमें इष्टदेवता और मन्त्रका स्थापन ही न्यास है। इस 
स्थूलशरीरमें अपवित्रताका ही साम्रोज्य है; इसलिये इसे 
देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं जबंतक यह शुद्ध एवं 
दिव्य न हो जाय | जबतक इसकी अपविज्रता बनी रहती है, 
तबतक इसके स्पर्श और स्मरणसे चित्त ग्लानिका उदय 
होता रद्दता है । ग्लानियुक्त चित्त प्रसाद और भाबोद्रेकसे ग्रून्य 
झोता है; विक्षेप और अवसादसे आक्रान्त होनेके कारण 
बार-बार प्रमाद और तन्द्वासे अभिभूत हुआ करता है | यही 
कारण है कि न तो वह एकतार स्मरण ही कर सकता है 
और न विधि-विधानके साथ किसी कर्मका साड्ोपाज्न अनुष्ठान 
ही । इस दोषकों मिटानेके लिये न्यास सर्दश्रेष्ठ उपाय है | 
शरी रके प्रत्येक अवयवम जो क्रियाशक्ति सुधुत्त हो रही है) 
हृदयके अन्तरालमें जे भावनाशक्ति भूर्श्छित हैं। उनको 
जगानेके लिये न्यास अव्यर्थ महौषधि है | 


न्याप्त कई प्रकारके ह्लोते हैं | मातृकान्यांस। स्वर और 
चर्णोंका होता है | मन्त्रन्यास पूरे मन्‍त्रका, सन्‍्तके पदोंका 
सन्‍्त्रके एक-एक अक्षरका और एक साथ ही सब प्रकारका 
होता है । देवतान्यांस शरीरके बाह्म ओर आम्यन्तर अद्भोंमे 
अपने इष्देव अधया अन्य देवताओंके यथास्थान न्यासको 


कहते हैं । तत्वन्यास वह है। जिसमें संसारके कार्य-कारणके 
रूपमें परिणत ओर इनसे परे रहनेवाके तत्थोंका शरीरमें 
ययास्थान न्यास किया जाता है | यही पीठन्यास भी है | जो 
हाथोंकी सब अन्लुलियोंमे तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता 
है; वह करन्यास है । जो त्रिनेंत्र देवताओंके पसझमें पडज़ 
और अन्य देवताओंके प्रसड्धमें पश्चाद्ष होता है, उसे अज्ज- 
न्यास कहते हैं । जो किसी भी अज्जका स्पर्श क्रिये बिना 
सर्वाज्ञमें मन्त्रन्यास किया जाता है; वह व्यापकन्यास कहलाता 
है। कऋष्यादिन्यासके छः अजज होते हैं--सिरमें ऋषि, मुखमें 
छन्द, दृदयमें देवता, गुद्मस्थानमें बीज, पैरोंमें शक्ति और 
सर्वाज्ञमें कीलक | और भी बहुत-से न्यास हैं; जिनका वर्णन 
प्रसज्ञालसार किया जा सकता है । 


न्यास्त चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन-उन 
स्थानेंमें देवता, मन्त्रवर्ण, तत्व आदिकी स्थितिकी भावना 
की जाती दे । अन्तर्न्याछ केवल मनसे ही दोता है । बहिर्न्यात 
फैवलछ मनसे मी होता है और उन-डन स्थानोंके स्पर्शसे 
भी | स्पर्श दो प्रकार्से किया जाता है, किसी पुष्पसे अथवा 
अह्लुलियोंसे | भकुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है । 
एक तो अन्लुष्ठ और अनामिकाकों मिलाकर सब अक्लोंका 
स्पर्श किया जाता है और दूसरा मिन्न-मिन्र अज्ञोंके स्पर्शके 


टिये मिन्न-मिन्न अक्लुल्कियोंफा प्रयोग किया जाता है । विभिन्न 
अकुलियोंके द्वारा न्यास करनेका क्रम इस प्रकार है--अध्यमा, 
शनामिफा और तर्जनीे हृदय; मध्यमा और तर्जनीसे सिर, 
अज्जठेसे शिखा) दर्सो अल्लुल्यिंसे कंबच। तर्जनी, मध्यमां 
और अनामिकाले नेत्र, तर्जनी और मध्यमासे करतल-करपृष्ठमें 
न्यास करना चाहिये। यदि देबता ज़िनेत्र हो तो तर्जनी, 
मध्यमा और अनाभिकासे, द्विनेत्र दो तो मध्यमा ओर तज्जनी- 
से नेत्रमें न्यास करना चाहिये। पद्चाकून्यास नेतकोी छोड़कर 
होता दे । ब्रैष्णवोक़े लिये इसका क्रम भिन्न प्रकारका है। 
ऐसा कहा गया दे कि अद्भठेको छोड़कर सीधी अद्जुलियोंसे 
हृदय और मस्तकमें न्यास करना चाहिये | अकुठेको अंदर 
करके मुट्ठी बोधकर शिख्ाका स्पर्श करना चाहिये । सब 
अड्जुल्योंसे कवच, तर्जनी और मध्यमासे नेत्र, नाराचमुद्रासे 
दोनों हार्थोंकी ऊपर उठाकर अज्जठे और तर्जनीकरे द्वारा 
मस्तकके चार्सो ओर करतल्ध्वनि करनी चाहिये। कर्दी-कहीं 
अज्जन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके 
पहले अक्षरसे अजून्यास करना चाहिये । 


शाख्त्रमें यह बात बहुत ज्ञोर देकर कह्टी गयी है कि 
केबल न्यासके द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो 
जाती दे । हमारे भीतर-बाहर अक्ञ-प्रत्यज्ञ्में देवताओंका 
निवास है, हमारा अन्तस्तछ और ब्राह्म झरीर दिव्य दो गया 
है--.इस भावनासे ही अदम्य उत्साह) अद्भुत स्फूर्ति और नवीन 
चेतमाका जागरण अनुभव होने लगता है| जब न्यास सिद्ध 
हो जाता है; तब तो भगवानसे एकत्व स्वयंसिद्ध ही है। 
न्यासका कवच पहन लेनेपर कोई भी आध्यात्मिक अथवा 
आधिदेविक विन्न पास नहीं आ सकते; जब कि बिना 
न्यासके जप; ध्यान आदि करनेपर अनेकों प्रकारके विज्ल 
उपस्थित दुआ करते हैँ । प्रत्येक मन्तरके, प्रत्येक पदके और 
प्रत्येक अक्षके अलग-अलग ऋषि; देवता, छन्द) बीज, 
शक्ति और कील्क द्ोते हैं | भन्त्रसिद्धिके लिये इनके ज्ञान; 
प्रताद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस आषिने 
भगवान्‌ शझ्डरसे मन्त्र प्राप्त करके पहले-पहल उस भन्त्रकी 
साथना की थी; वह उसका अ्रषि है | वह गुरुस्थानीय होनेके 
कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है | मन्त्रके स्व॒र-वर्णोकी 
विशिष्ट गति; जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्व आस्छादित 
रहते हैं और जिसका उज्जारण मुखके द्वारा होता है; छन्द है 
और वह मुखमें ही स्थान पानेका अधिकारी है । मन्‍्त्रका देवता; 
जो अपने हंदयका घन है; जीबमका सब्यालक है, समस्त 


# उअथासका धयोग और उसकी मंद्दििमा * 


हि 


भावोंका प्रेरक है, छृदयका अधिकारी है; दवदयमे ही 
उसके न्यासका स्थान है | इस प्रकार जितने भी न्यास हैं, 
सबका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायें तो 
शरीर और अन्तःकरणकों दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी 
सदिमाका अनुभव करा देते हैं। अभी शोड़े ही दिनेंकी 
बात दै--नाज्ञा और सस्यूक्ते सद्धमके पास ही एक अ्क्षचारी 
रहते थे; जिनका साधन ही था न्यास | दिनभर वे न्यास ही 
करते रहते थे | उनमें बहुत-सी सिद्धियाँ प्रकद हुई थीं ओर 
उन्हें बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाम हुआ था । यहाँ संश्षेपसे 
कुछ न्यार्सोका विवरण दिया जाता है-- 


मातकान्यतस 


3“ अस्य मातृकामन्त्रस्य श्रह्य ऋषिगायद्रीच्छल्दो मा ठुका- 
सरस्वती देवता हल्के बीजानि स्वराः शक्तयः कल कीलक मातृ- 
कान्यासे विनियोगः । 


--यह विनियोग करके जल छोड़ दे और ऋष्यादिका 
न्यास करें | सिरमें---3“ ब्रह्मणे ऋषये नमः | मुखर्में--3« 
मायत्रीच्छन्दसे नमः | हृदयमें--3“ माठ्कासरखत्यै देवताये 
नमः | गुह्मस्थानमैं-- ० हल्म्यो बीजेम्यो नमः । पैरोंमें---४० 
स्वेभ्य: शक्तिम्यो नमः । सर्वाद्भमें---3“ क्लीं कीलकाय नमः | 
इसके पश्चात्‌ करन्यास करे-- 

४० अंक खंगंघंछ आं अदुड्टास्यां नमः । 

उं2अंयं र॑ंलबंझं थ॑ सं हं छे क्ष अः करतक्ककर- 

पृष्ठाभ्यार्‌ अस्नाय फट । 

इसके अनन्तर इस प्रकार अज्ञन्यास करे-- 


हें अं क॑ रू ग॑ घ रू आं हृदयाय नमः । 
लें ६ थंछ ज झभहईशिरसे स्वाहा । 
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इस अद्भन्यासके पश्चात्‌ अन्तर्मातृकान्यास करना 
चाहिये | शरीरमें छः चक्र हैं; उनमें ज़ितने दल होते हैं, 


३१७४ 


% खाध्य्य सिसति राम-परा नेहू #ू 


उतने ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 
सम्प्रदामानुसार मिन्न-मिन्न है | यहाँ बेष्णवोकी प्रणाली छिखी 
जाती है । 


पाथु-इन्द्रिय और जननेन्द्रियके बीचमें सिधनीके पास 
मूलाधारचक्र है । उसका वर्ण सोनेका-सा है और उसमें चार 
दल हैं । उन चारों दर्व्पर प्रणवके साथ इन अक्षरोंका 
न्यास करना चाहिये--४ ब॑ नमः) श॑ नमः) ष॑ नमः; से नस; ! 
जननेन्द्रियके मूलमें विद्युतफे समान पडदछ स्वाधिष्रान कमल 
है, उसके छः दर्लोपर प्रणवक्रे साथ हन अक्षरोंका न्यास 
करना चाहिये--४” बे नमः, भ॑ नमः: में नमः) यें नमः, र॑ 
नमः ले नमः | नाभिके मूलमें नील मेघके समान दशदल 
मणिपूरकचक्र है; उसमें इन वर्णोका न्यास करना चाहिये-- 
छे& डं नम; ढुं नमः) ण॑ नमः) ते नमः) ये नमः) दं नमः 
ध॑ नम ने नम) प॑ नमः) फं नमः ) छृदयमें स्थित मूँगेके 
समान छाल द्वादशदल अनाहतत्षक्रमैं---3/ के नम; से नमः+ 
गे नम; घे नमः डे नम: थे नम: छे नम: जे नमः 
झ नमः) ज॑ं नमः ट॑ नमः) ट॑ नमः | कण्ठमें धूम्रवर्ण पोडश- 
दल विश्युद्धाचक है; इसमें--3 अं नमः, आ नमः) ईं नम:+ 
हूँ यम;) उं नम; ऊं नम आं नमः ऋ नमः) लें नम| 
लूं नमः) ए नमः) एँ नम) मँ नम9 आऔ नम) अं नम: 
आः नमः । भ्रूमध्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आशाचक्रमें--3“ 
हैं नमः क्ष॑ नमः | इसके पश्चात्‌ सहस्तारपर, जो कि स्वर्णके 
समान कान्तिमान्‌ और समस्त खर-बर्णोंसे भूषित है; 
त्रिकोशका ध्यान करना चाहिये | उसके प्रत्येक कोणपर 
है; छ) क्ष--ये तीनों वर्ण लिखे हुए. हैं | उसकी तीमों रेखाएँ 
क्रमशः “अ!से, 'कःसे और “थ!से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके 
ब्रीचमे सुष्टि-स्थिति-लयात्मक विन्दुरूप परमात्मा विराजमान 
हैं| इस प्रकारके ध्यानकों अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं । 
यदिमातकान्यास 
इस न्यासमें पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान द्वोता है; 
बह निम्नल्खित है-- 
पद्माशलिपिमित्रिंभक्तमुखदो:पन्‍्सध्यवक्षःस्थछां 
भास्वन्मीलिनिबद्धचन्द्रशकलामापी नतुझ्स्तनीम्‌ । 
मुजामक्षगुण सुधाक्यकलश विशा्व हस्तास्वुजै- 
बिज्राणाँ विज्ववृप्रभां प्रिनयनां वाग्देवसामाश्ग्रे ॥ 
“पचास खर-वर्णोंके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि 
और वक्षःखल पृथक पृथकू दीख रहे हैं; सूयंके समान 


जमकीछे मुकुटपर चन्द्रखष्छ शोभायमान है; वक्षःस्वरू बड़ा 
ओर ऊँचा है, कर-कमर्लोमें मुद्रा, रुद्राक्षमाला सुधापूर्ण कला 
और पुस्तक धारण किये छुए हैं, अश्न-अज्जसे दिव्य ज्योति 
बिखर रही है, उन त्रिनेत्रा बाग्देबठा सावृकासरखतीकी मैं शरण 
ग्रहण करता हूँ ।? ऐसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये | 
हस न्यासमें अ्जलुलियोंका नियम अनियार्य है | इसलिये 
उन-जन स्थानोंके साथ दी अक्लुलियोंकी संख्या भी लिखी जा 
रही है । न्यास करते समथ उनका ध्यान रखना चाहिये । 
संख्याका शद्गेत इस प्रकार है-१-अ््लुठा, २-तर्जनी, ३-मध्यमा? 
४-अनामिका और ५-कनिष्ठा । जहाँ जितनी अद्लुलियोंका 
संयोग करना चाहिये वहाँ उतनी संख्या लिख दी गयी है । 


ललारमैं---3/ अं नमः ३) ४ | मुखपर--3/ जा नमः २) 
३3 ४ | आँखोंमें---3/ ई नमः, ऊँ ई नमः १५ ४ । इसी 
प्रकार पहले 3० और पीछे नमः जोड़कर प्रत्येक स्थानमें 
न्यास करना चांहिये। कार्नोमें--3ं, ऊं १ | नासिकार्मे--ऋ+ 
कई १५ ५ । कपोलोपर--हूं, रूं. २, ३५ ४ | ओषड्मैं--एं. ३ । 
अधषरमें---एं ३ | ऊपरके दातेमि--ओ ४ । नीचेके दाँतोंमें --- 
आ ४ | ब्रह्मरन्थ्ममें--अं ३। मुखमें --अः ४ । दाहिने हाथके 
मूलमें--क॑ ३५४) ५ | केहुनीमें--खं २५ ४, ५ । मणिबन्धर्मे -- 
गं। अज्लुलियोंकी जड़में--घ । अश्ुल्यिंकि अप्रभागमैं--ढं । 
इसी प्रकार बायें हाथके मूल, क्रेहुनी; मणित्रन्ध, अश्जुलीमूल 


लि पंत शत 


दाहिने बगलछमें---पं, बायेमें---फं और पीठमें--ब॑ ( यहाँतक 
अद्जुलियोंकी संख्या केहुनीवाली ही समझनी चाहिये)। नाभिमें- -- 
मं १) ३+ ४५ ५ ! पेंटमें--म॑ १ से ५ | छदयमें य॑ । दाहिने 
कन्देपर--रं | गछेक्रे ऊपर--लं | बार्यें कन्घेपर--र्व | द्वृदयस 
दाहिने हाथतेक--हं । हृदयसे बायें हधतक--पं । दृदयते 
दाहिने पेरतक--सं । द्वदयसे बायें पैरतक--हं। द्ृदयसे 
पेटक्‍क--लं | हृदयसे मुखतक--श्ष ) द्वदयसे अन्ततक 
इधेलीसे न्यास करना चाहिये | 
संहारमादकाम्यास 

बाह्ममातृकान्यास जहाँ समाप्त होता है। वईसि संद्ार- 
मातृकान्यास प्रारम्भ होता है | जैसे हूृदयसे लेकर मुखतक-- 
७» नमः | मुखसे पेंटटक---3० ले नमः | इस प्रकार उल्टे 
चलकर ललागतक पहुँच जाना, यह भ्ह्ारमात्‌क्ान्यास 
है । इसके पूर्व वह ध्यान किया जाता है-- 


# स्यासका प्रयोग और उसकी मद्िसा # 


श्श्५ 


अक्षज्र्ण इरिणिपोशमुद्सटड 
विधोौ करेरचिर्त दधतीं जिनेवाम्‌ । 
अर्देन्दुसीलिमर्णामरविम्द॒शामा 


चर्णेश्वरी श्रणमत लनभारनख्रास्‌॥ 
जो अपने चार करकमर्लमे तदा रुद्राक्षक्षी माला; हरिण- 
शावक) पत्थर फोड़नेकी तीखी टोकी और पुस्तक लिये रहती हैं, 
जिनके तीन आँखें हैं और मृकुट्पर अर्द्ध चर्द्रमा हैं; 
शरीरका रंग छाल है, कमलपर बैठी हुईं हैं, स्तनोंक्रे भारसे 
झुकी हुई उन वर्णेश्वरीको नमस्कार करो |? संहारमातृका- 
न्यासझे सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी ऐसी सम्मति है कि यद् केवल 
रुंत्यासियोंकों ही करना चाहिये । बाह्य मातृकान्यासमें 
अक्षरेंका उन्चारण चार प्रकारसे किया जा सकत| है। केवल 
अक्षर, विन्दुयुक्त अक्षर, सचिसर्ग अक्षर और बिन्दु-विसर्गयुक्त 
अक्षर | विशिष्ट कामनाओंक़े अनुरूप इनकी व्यवस्था है | 
इन अक्षरोके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं| वाकसिद्धिके 
लिये ऐं, भीवद्धिके लिये श्री, सवसिद्धिके लिये नमः वशी- 
करणके लिये कीं ओर मन्‍्त्रप्रशादनके लिये अर जोड़ा जाता 
है | मन्त्रशाखमें ऐसा कहा गया है कि मातृकान्यासक्े 
खिना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है | 
पीठन्यास 
देवताके निवासयोग्य स्थानकों “पीठ” कहते हैं । जेसे 
कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं ! जेसे 
बाह्य आसनविशेष शास्त्रीय विधिक्रे अनुष्ठानसे पीठके रूपमें 
परिणत हो जाता है; वैसे ही पीठन्यासक्रे प्रयोगसे साधकका 
शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने 
योग्य पीठ बन जाता है | बर्तमान युगमें जो दो प्रकारके 
पीठ प्रचलित हैं; समम्त्रक और अमन्त्रक उन दोनोंकी 
अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम हैं, क्योंकि इसमें बाह्य 
आह्म्बनकी आवश्यकता नहीं है। यह साधकके शरीरमें ही 
मन्त्रशक्ति। भावशक्ति। प्राणशक्ति और अचिन्त्य दैवी शक्तिके 
सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। बिचारदृष्टिते देखा जाय 
तो पीठन्यासमें जितने तत्त्वोंका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक 
शरीरमे पहलेसे ही विद्यमान हैं | स्थभृति और मन्त्रके द्वारा 
उन्हें अव्यक्तरे व्यक्त किया जाता है; उनके यूश्मरूपको 
स्थूलरूपमें लाया जाता है । यह सृष्टिक्मके इतिद्वासके सर्बया 
अनुकूल है और यह साधककों देवताका पीठ बना देनेमें 
समर्य है | इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे होता है-- 


प्रत्येक चदु्यन्त पदके साथ, जिनका उल्लेख आगे 


किया जा रहा है, पहले 3० और पीछे नमः जोढ़कर यथा- 
स्थान न्यास करना चाहिये--जैसे ४» आधभारशक्तये नमः । 
इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ डे“ और नमः जोइकर 
न्यासका विधान है | 


हृदयमें->-आधारशक्तये, भ्रकृ्यै, कूर्माय, अनन्‍्ताय, 
पृथिब्दै, क्षी ससमुद्राय, श्रेतद्वीपाय, ममिमण्दपाय, कल्प श्ञाय, 
सणियेदिकाये, रख्नसिंहासनाथ | 
दाहिने कन्धेपर--धर्मोय 
आयें कन्वेपर--झ्ानाय 
बायें ऊदपर--वराग्याय 
दाहिने ऊछपर---णेश्वयर्याय 
मुखपर--छघ्रमोय 
बायें पार्श्यमें--अश्ञानाय 
नाभिमें--अवैरास्याय 
दादिने पार्स्वमें---अनेइवर्य्याय 


फिर द्वुदयमें-भनस्ताय, प्मय, अं सूर्यमण्डछाय द्वादश- 
कुलाष्मने, ठं सोममण्हराय घोडशकछास्मने, में वद्धिमएण्डछाय 
दष्मकलास्मने, ख॑ सत््याय, रं रजले, स॑ समसे, आ आहस्मने, 
अं अन्तरात्मने, प॑ परमाध्मने, द्वी ज्नात्मने | 


सबके साथ पहले 5» ओर पीछे नमः जोड्कर नया 
कर छेनेके पश्चात्‌ द्ृदय-कमलके पूर्वादि केंसरोपर इष्टदेव्ता- 
की पद्धतिके अनुसार पीटठश्क्तियोंका न्यास करना चाहिये | 
उनके बीचर्म इश्देवताका मन्त्र, जो कि दृश्देवस्वरूप ही 
है, स्थापित करना चाहिये | इस न्याससे साधकके हृदयमें 
ऐसा पीठ उत्न्न हो जाता है; जो अपने देवताको आकर्षित 
किये विना नहीं रहता | 

इन न्यासौके अतिरिक्त और मी बहुत-से न्यास हैं, जिनका 
वर्णन उन-उन मन्त्रोंके प्रतक्धभे आता है| उनके विस्तारकी 
यहाँ आवश्यकता नहीं है । वैष्णवोका एक केशवस्तीतत्यादि- 
त्यास है, उसमें मगवानके केशब, नारायण, माधव आदि 
मूर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ शरीरके विभिन्न अज्जोंमे 
स्थापित करके ध्यान किया जाता ई | उस न्यासके फलमे 
कहा जाता है कि यह न्यात्ष प्रयोग करनेमात्रसे साथककों 
मगवानके समान बना देता है | बासतवमें न्यासोमें ऐसी ही 
शक्ति है । 


न्यासके प्रकार-भेदोंकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही 
कह देना पर्याप्त होगा कि संष्टिके गम्भीर रहस्योंकी दृ्शिसि 


डेशेध 


# स्राध्स सिद्धि रास-पयण केहू 


न्यास भी एक अतुरतीय साधन है । बर्णोके न्‍्याससे यर्णमम्ी 
सप्तिका उद्बोध होकर परमात्माके ख्वरूपकां ज्ञान और प्राति 
हे जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं थी, तब प्रथम 
कभ्पनके रूपमें प्रणय प्रकट हुआ और उस प्रणबले ही समस्त 
स्व॒र-वर्णोका विस्तार हुआ | उनके आनुपूर्बी-संघटनसे बेद 
और बेदसे समस्त संष्टि | ईस क्रमसे विचार करनेपर शात 
होता है कि ये समस्त महान्‌ और अणु; स्थूल एवं सूहम 
पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं | वर्णोके न्यास और इनकी 
वर्णात्मकताके ध्यानसे इनका वास्तविक रूप) जो कि दिव्य है; 
दृष्टिगोचर हो जाता है और फिर तो सर्बंत्र दिव्यता-दी- 
दिव्यता छा जाती है | समस्त नाम-रूपात्मक जगतमें अव्यक्त- 
रूपसे रहनेवाली दिव्यताकों ध्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास 
अथवा मन्जन्थास सर्वोत्तम साधनोंमेंसे एक है | 


पीठन्यास+ योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी 
इम उसी परिणामपर पहुँक्ते हैं, जो साधनाका अन्तिम 
रक्ष्य होना चाहिये | अधिष्ठान परअझमें आधारशक्ति/ 
प्रकृति एवं क्रमश; सम्यूर्ण सृष्टि स्थित है । क्षीरसागरमें 
सणिमण्डप, कल्पनृक्ष, रलर्सिहासन आंदिकी भावना करते- 
करते अन्तःकरण सर्वथा अस्तर्मुख हो जाता है और इश्देबताका 
ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है| एक ओर तो उस 
सश्टिक्मका शान दोनेसे बुद्धि अधिष्ठानतत्वकी ओर अग्रसर 
होने लगती है और दूससी ओर मन इृष्टदेवकी प्रात करके 


उन्हींगें लव होने छगता हैं । इस प्रकार परमानन्दमयी 
अबस्थाका धिफास होकर सब कुछ भगदान्‌ दी है और भगवानके 
अतिरिक्त ओर कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्यका साक्षात्कार 
हो जाता है । 


सिरमें ऋषि, मुखमें छन्‍्द और हृदयर्म इष्टदेवताका 
न्यास करनेके अतिरिक्त जब सर्बाज्ञरमें--यों कहिये कि रोम- 
रोममें सशक्तिक देवताका न्यास कर लिया जाता है; तो 
मनको इतना अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मधुर 
अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता कि महू और कहीं बाहर 
जाय । शरीरके रोम-रोममें देवता; अणुन्अणुर्म देक्ता 
और देवतामय शरीर ! ऐसी स्थितिर्मे यह मन भी दिव्य दो 
जाता है| जडताके विन्तनले और अपनी जडतासे यह 
संसार मनको जडरूपमें प्रतीत होता है | इसका वास्तविक 
सख्ररूप तो चिन्मय है ही) यह तिन्मयी लीला है। जब 
चिन्मयके ध्यानसे इसकी जड़ता निकृत्त हो जाती है। तो 
सब चिन्मयके रूपमें ही स्फुरित होने लगता है | जब इसकी 
चिन्मयताका बोध हो जाता है, तथ अन्‍्तर्देशमें रहनेवाला 
निगृद चैतन्य भी इस चिन्मयसे एक हो जाता दै और केवल 
चैतन्य-ही-चेतन्य अवशेष रहता है | 

यहाँ न्यासके सम्बन्ध जो कुछ लिखा गया है, वह 
न्यासके स्वरूप और मद्दिमाकों देखते हुए बहुत ही खल्प 
है। इमारी परिस्थितिको देखते हुए, विशजन क्षमा करेंगे। शा० 


>> ४8-4०. 


नाम और प्रेम 


नाम दिन भाव करम नहीं छूटे। 

साधुसंग और राप्त भजन थिन काल मिशंतर लूटे ॥ 
मर सेती जो मल को घोष, सो मल कैसे छूटे ! 
तैेम का खाघुन नाम का पानी दोय मिल ताँता टूटे ॥ 
भेद अमेद भरम का माँडा, चाड़े पड़ पड़ फूडे। 
गुरमुल्त सब्द गहे उर अंतर, सकल भरम से छूटे ॥ 
राम का ध्यान तू घर रे धरानी अस्त का मेंद यूटे। 
जन दरियाव अरप दे आपा ज़रा मरन तब टूडे ॥ 


“दरिया साहेक 


तन्‍्त्रमं गुरुसाधना 


( खेझक---ढा० भवामीदातही भेहरा ०, बी० एससी०, एल० एस्‌० एम्‌० एफ) 


सांघनपथका भ्रीगणेश सशुरुसे दी होता है; अतएव 
साधनाके सभी मार्गोर्मे गुरुका पद सर्वोच्च स्वीकार किया 
गया है। यों तो प्रावः सभी धमंग्रन्थोने शुरूकी इस सर्बोच्चता 
और मह्विमाका याने किया है। किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्बोत्कु- 
इताका जैसा वर्णन किया यया है; वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर 
नही होता । तन्‍त्रने भीगुरु और इष्ददेदमें अमेदका वर्णन 
किया है | साधकके प्रति तन्त्रका वाक्य है-- 

सथा देवे तया मत वथा भन्‍्त्रे तथा भुरो। 

अथा गुरो तथा स्वास्मस्थेत्े भक्तिकलः स्छूतः ॥ 

और भी-- 


यथा घटना करूदाः कुम्मइचेकार्थवाचकाः । 
तथा मख्यो देवता श्र गुरुहचैकार्यबराजकाः 
६ सुन्दरीतापिनी ) 
पतामिच्छाविशहां देचीं गुरुरूपां पिभाषयेत्‌ |! 
( नित्याह्ददय ) 
टलितासहखनामके 'गुदमण्डलकूपिणी! ओर 'गुरु- 
प्रिया! ( ओोक १८९-१९० ) के गुरुपदसे भास्कररायने 
अपने सौमाग्यमात्कर-भाष्यमें शिवका ही अर्य ग्रहण किया 
है । निवांणतन्त्रानुसार क्षिव ही गुरु हैं और सुर) परम 
गुर, परमेष्ठी गुरु एवं परात्पर गुरु शिबके ही अंश हैं | 
शिरःपफने. मददेवखयेब परमो. गुराः । 
तत्पमो मासि देवेश पूज्यों हि भुक्नत्रये ॥ 
तद॒ंशं चिल्तयेहेवि बाहों. गुरुचतुष्टयम्‌ । 
मूलाघारादि षटचक्रोंमें सर्वोपरि स्थान औगुरुदेव- 
का ही नियत किया गया है। अधोमुख॒ सहस्तदल-कमल- 
कर्णिकान्तर्गत मृणालरूपी चित्रिणी नॉडीसे भूषित गुरू- 
मन्त्रात्मक द्वादश वर्ण (दस ख फ्रेंदसक्षमलू वरयं )- 
रूपी दादशदल पच्चर्म अक य आदि जिरेखा और ह छ 
क्ष कोणसे भूषित कामकलछा त्रिकोणमें नाद-विन्दुरूपी 
मणिपीठ अथवा इंसपीठपर शिवस्थवरूप श्रीगुझका स्थान 
है ( पादुकापश्चक १५ २ २) । 


विराफओी आुझे दृशशतदले केसरगते 
पतत्रीणा. तल्पे परमशिवरूप निजमुरुम्‌ । 
( भन्नदाकरप ) 


सहस्रदलूमध्यस्यम॑न्तरास्मानसुत्तमस्‌ । 
तस्थोपारि नादविम्दोमंध्ये. सिंहासनोज्ज्यकस ॥ 
तस्मित्‌ू. निनगुरु नित्य श्जताचकससिभस्‌ । 

( ककुलमालिनीतन्ज 9 
तन्त्रवर्णित श्रीगुरुका ध्यान शिव-शक्तिका ध्यान है-- 
(निजशिरसि इ्वेतवर्ण सहखदूलकमलकणिकास्तर्गत्चन्द्र- 

मण्दछोपर स्वगुरु श॒ुकूनर्ण झुलालझारभूषित शानानन्दु- 
सुदितमानर्स सलिदानन्दबिप्रई चतुर्भुज॑ शानसुत्रापुस्तक- 
खराभयकर श्रिनयन प्रसक्षयद॒नेक्षण सर्वदेवदेल वासाओ़ें 
वामहस्तए्तकीछाकमऊछथा रक्ततसनाभरणया स्वप्रियया दक्ष- 
भुजेनालिड्नित परमशिवस्वरूप शान्स सुप्रसभ्न॑ घ्यात्ता तथषरण- 
कसरयुगरूबिगलदुस्ततघारया स्वाप्मानं प्छुत विभाष्य 
मानसोपचारैराराध्य” 


तन्त्रमें श्रीगुरुका सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है» 
अतएव तन्त्रमतानुयाथी साधकके लिये गुरुपूजा अत्याबश्यक 
मानी गयी है । गुरुपूजा विना साधककी सब साधना 
निष्फल द्ोती है-- 


गुरुपूजां बिना देवि स्वेश्टपू्जां करोति यः। 
मन्त्रस्य तस्थ तेजांसि हरते सेरवः स्वयम्‌ ॥ 

( कालीविलासतन्त १। १३ > 
रुद्रवामलानुसाए-- 


बूत्ताकाले थे चार्वज्ञि आगस्छेच्छिध्यमन्दिस्स्‌ । 

गुरुषा गुरुषुश्चो वा पत्नी वा वरचर्णिनि ॥ 

तंदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्स्वगुरु पिये। 

देवतापूजना्थ यदू गन्धपुष्पादिकत्ञ यत्‌ ॥ 

लष्सरवे शुरवे दर्यात्पूजयेशगनन्दिति ! 

तरैद सहसा देवि देवता प्रीतिसामुयात्‌॥ 

श्रीगुरुपूजाका विस्तृत वर्णन तन्‍्त्रोंमें किया गया है ! 
देवोपासनाके पश्चाज्ञकी तरह गुरुपटल) गुरुपद्धति, गुरूकबच+ 
गुरुस्तोत्र और गुरुसह्लनाम ये अनेकों तन्त्र-ग्रन्थोमें नाना 
प्रकारसे वर्णित हैं | ल्कन्द-पुराणान्तर्गत गुरुगीता प्रसिद्ध है । 
रुद्रयामलतन्त्रका गुरुषादकासतोत्र एक अकुत चमत्कारी 
रहस्यमय स्तोत्र है।वामकेश्वरतन्त्र्में गुरुस्तव वर्णित है। 


% साधन सिद्धि राम-पत नेह # 


्््लश्परपप्पऋा,ााओश्ंसदरीिनानआललओजएऋअ ओ ैिक्‍णेससटसणए+जड-सलश्खसिचिथय्थजस्त्च्च्िजचसलच सो ल्िस्स्स्ज्स्स्प््स्टिट 


कुन्जिकातन्त्रमे छः 'छीकोंका भीगुरुसोत्र है। इसमें शिवरूपसे 
श्रीगुरुकी स्तुति की गयी है । श्रीद्षिवोक्त पाठुकापश्चक विख्यात 
है। कालीचरणकी “अमला? नामक टीकामें इसके गूढ रहस्यको 
खोला गया हैं | 

तम्त्रवर्णित भ्रीगुरुपूजामें संब्रसे. विचित्र बात 
ओशुरुमण्डलार्चन है । शुरुभण्डरार्चन-मन्त्र॒ कई एक तन्त- 
अन्धोंमें मिलता है। यह एक जपूर्व अद्भुत रहस्यमय मन्त्र दे । 
प्रायः किसी एक तलन्त-ग्न्‍न्यमें इसका विस्तृत रहस्य नहीं 
खोला गया है । किसी-किसी तन्‍्त्रगें कहीं-कह्टीं इसका उल्लेख 
देखनेमें आता है । “आम्रायत्षसविंशतिरहस्य! में इसका 
अधिकतर रहस्य खोल्य गया है | इस अन्य आम्रायमेदसे 
देवसमूहका विभाग करके श्रीगुरुमण्डलके देवताओंका उल्लेख 
किया गया है। यह ग्रन्थ अमीतक अप्रकाशित है । इसकी 
एक दृस्तलिखित प्रति जम्मूमें श्रीरघुनाथजीके मन्दिशके 
पुस्तकालयमें सुरक्षित है | एक इस्तलिखित प्रति मण्डीनरेंश 
राजा सर योगेन्द्रसेनके चित्र-भण्डारमें भी विद्यमान है | 
नीचे अीगुरुमण्डछार्चनके विचित्र मन्त्रका विस्तारपूर्वक 
विवरण कई एक तन्त्र-प्रन्यौसे संग्रह करके लिखा जाता है । 
इस लेखमें अधिकतर “आम्लायसप्तर्विशततिरहस्य/ का 
आश्रय लिया गया दै | जहाँ कही मतभेद है, वहाँ अन्य तन्त्र- 
अन्धोंमें धर्णित भेदादि स्पष्ट कर दिये गये हैं। भ्रीगुर- 
मण्डल्मचनके समय साधक प्रथक्‌ एथक देवताका मन्त्रसहित 
साम उच्चारण करके अन्तमें 'औीपाहुकां पूजथामि तर्पयामि 
नमः? ऐंसा उच्चारण करते हैँ । इस लेखमें देवताओके मन्त्र 
सेंखके अधिक विस्तृत हो जानेके भयसे और उनके गुह्मतम 
होनेके कारणसे प्रकाशित नहीं किय्रे जाते । 


मन्त्र-3० श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीझश्नय सैरवं 
सिद्धोध बदुकन्रय॑ पद॒कुर्म दूतीक्रम॑ मण्हरूमू । 

वीरानष्ट चतुष्कपश्ििनवक वीरावछीं पश्मक 
भीमन्माडिनिमन्ध्राजसट्ठितं वन्दे गुरोमंण्डरूस ॥ 


१. श्री० श्रीलक्ष्मी 
२. नाथादि० 


आम्रायस्सविदतिरदस्थमें इसका अधिक उल्लेख नदी 
किया गया; किन्तु विद्ार्णब-निबन्धर्म जिन ओघत्रय (दिव्य, 
सिद और मानव ) का पोडशोपासनामें वर्णन है; वे रूपान्तरसे 
आप्ायतप्तार्वेशतिरहस्ममें दिये हैं | 


१, श्रीदिवानन्दनाथ पराशक्तचरम्बा 

» श्रीसदाशियानन्दनाथ चिच्छक्तबरम्वा 
३. भ्रीई श्वरानन्दनाथ आनन्ददक्तथम्वा 
४. श्रीरुद्रदेचानन्दनाथ इृच्छाशक्तम्बा 
१] 
६ 


न 


»» ओऔविष्णुदेबलल्दनए५ शानएक्तपम्वा 
« श्रीअ्ह्मदेवानन्दनाथ क्रियाशक्तथम्बा 


१. श्रीसनकानन्दनाथ 
२. श्रीपतन्दनानन्दनाथ. ८. श्रीरैवतानन्दनाथ 
३. श्रीसनातनानन्दनाथ ९, भ्रीवामदेवानन्दनाथ 
४, धीसनत्कुमारानन्दनाथ १०, श्रीव्वासानन्दनाथ 
५, श्रीशौनकानन्दनाथ+ १३, भ्ीशुकानन्दनाथ 
६. भीसनत्सुजातानन्दनाथ 

३. मानवौष:-- 
१, श्रीरृक्षिंहानन्दनाथ_ ४. श्रीमहेन्द्रानन्दनाथ 
२. श्रीमइशानन्दनांथ_ ५. श्रीमाधबानन्दनांथ 
३, श्रीमास्करानन्दनाथ ६. श्रीविष्णुदेवानन्दनाथ 


कादिविद्योपासकानामोघत्रयम्‌-- 
दक्षिणामूर्तिसम्प्रदावानुसारत:--- 
१, दिव्यौघ:--- 
१. परप्रकाशानन्दनांथ. ५. झुक्कदेब्यम्बानन्दनाथ 
२, परशिवानन्दनाथ ६, कुलेश्वरानन्दनाथ 
३. पराशक्तयस्वरातन्दसनाथ ७. कामेश्वयंम्बानन्दनोथ 
४, कौलेश्वरानन्दनाथ 


७. औदत्ताभेयानन्दनाथ 


२. विद्धौघ:--- 
१. भोंगानन्दनांथ ३. समग्रानन्दनाथ 
२. छ्लिन्नानन्दनाथ ४. सहजानन्दनाथ 
३. मानवोघः-- 
१, गगनानन्दनाथ ५. भुवनानन्दनाथ 
२, विश्वानन्दनाथ ६. लीलानन्दनाथ 
३. विमलानत्दनाथ ७. स्वात्मानन्दनांथ 
४. मदनानन्दनाथ <. प्रियानन्दनाथ 


शानार्णव-तन्त्रके मतसे षोडशी-उपासनामें भी ओषम्रय- 
की यही परम्परा है ! 


# तम्चर्से गुरुसाधना # 


दादिबिद्योपासकानां परम्परा-- 
१. दिव्यौध:-- 
१, परमशिवानन्दनाय ५. सर्चानन्दनाथ 


२, कामेश्वर्यम्बानन्दनाथ 
३, दिव्यौधानन्दनाथ 
४, महौधानन्दनाथ 
र्‌. सिद्ध धः--- 
१. दिव्यानन्दनाथ 
२. चिदानन्दनाथ 
३. केवल्यानन्दनाथ 
३. मानवीघः--- 
१. खिदानन्दनाथ 
२. विश्वानन्दनाथ 


( विश्वभ्नक्त्यानन्दनाथ ) 


३. रामानन्दभाथ 
४, कमलानन्दनाथ 


६, प्रज्ञादेव्यम्बानाथ 
७.० प्रकाशांनन्दनाय 


४. अनुदेव्यम्बानन्दनाथ 
०, भद्दोदयानन्दनाथ 
६. सिद्धानन्दनाथ 


७. परानन्दनाथ 
६. मनोहरानन्दनाथ 
७. खात्मानन्दनाथ 
८. प्रतिभानन्दनाथ 


पोडव्युपासकानां परम्परा--विद्यार्ण बनिवन्धे 


2, दिव्योघ:-- 
2, व्योमातीताम्बा 
<. व्योमेश्यम्त्रा 
३, व्योमाकाम्बा 
२, भिद्ठौघः-- 


४, व्योमचारिण्यम्बा 
७, ध्योमस्थाम्बा 


१, उन्मनाकाशानत्दनाथ ६. ध्वनिमात्राकादानन्दनाथ 
२. समनाकाशानन्दनाथ ७. अनाइताकाशानन्दनाथ 


३. व्यॉपकाकाशानन्दनाथ ८, विन्द्राकाशानन्दनाथ 
४. शक्त्याकोंशानन्दनाथ ९. इन्द्वाकाशानन्दनाथ 
७, ध्यन्याकाशानन्दनाथ 

३. भानवौघः--- 
2. परमात्मानन्दनाथ ६. सम्श्रमानन्दनाथ 
२, द्ाम्भवानन्दनाथ ७. चिदानम्दताथ 
३. चिन्मुद्रानन्दनाथ ८. प्रसन्ञनानन्दनाथ 
४. वाग्मवानन्दनाथ ९, विश्वानस्दनाथ 
५, लीलानन्दनाथ 

मन्वादिषिद्यानां परम्परा“: 
१, दिव्यीध+-- 


१. परप्रकाशानन्दनाथ 


५, अमृतानन्दनाथ 


देश 


२. परविमर्शाननदनाथ ६. विद्धानन्द्रनाथ 
३. कामेश्वर्यभ्थानन्दनाथ ७, पुरुघानन्दनाथ 


४, मोक्षानन्दनाथ ८. अधघोरानन्दनाथ 
२. सिद्धौघः-- 

१, प्रकाशानन्दनाथ. ३. सिद्धौघानन्दनाथ 

२. सदानन्दनाथ ४. उत्तमानन्दनाथ 
३, मानवौघः-- 

१, उत्तरानन्दनाथ ०. सिद्धानन्दनाथ 

२. परमानन्दनाथ ६, गोविन्दानन्दनाथ 

३. सर्वज्ञानन्दनाथ ७. दड्बूरानन्दनाथ 

४, सर्वोनन्दनाथ 

परोपासकानामोघत्रयम्‌ 


( परशुरामकल्पसत्र, अष्टम खण्ड; पराक्रम-सज् २६ ) 
१, दिव्योघः-- 


१, परा भद्गारिका ३. श्रीकण्ठ 
२, अधघोर 

२, तिद्धौंघ;-- 
१. शक्तिधर ३. ज्यम्बक 
२, क्रोध 

३, मानवौघ+-- 
१, आनन्द ५, मधुरादेव्यम्बा 
२. प्रतिमादेब्यम्बा ६, ज्ञान 
३. वीर ७. श्रीराम 
४, संविदानन्द ८. योग 

३ भुरुचयम-८ 


१. भ्रीमदुमाम्बासद्दित श्रीविश्वनाथानन्दनाथ शीगुरू । 
२. श्रीमदन्नपूर्णाम्बासहित अ्रीविश्वेश्वरानन्दनाथ शऔी- 
परमगुरु । 
३. श्रीमत्पराम्ब्रांसहित आऔीपरात्मानन्दनाथ औपरमेष्टि- 
गुरु । 
४. गणपतिः-“ 
श्रीमहागणपति 
७० पीउत्रयम्‌-- 
१. श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्चात्मकशक्तयम्बा 
२. श्रीपूर्णगिरिपीठ विष्णवात्मकशक्तयम्बा 
३. श्रीजालन्धरपीठ रुद्रात्मकशक्त्यम्बा 


६. सैरब+>- १९. धीरा अछ--७ 
१, भ्रीमन्‍्यान मैरच_ ५. भीरविभक्ष्य मैरव १,श्रीसृश्टवीरमैरव ६. भीमृत्युवीरमैरव 
२. शऔीषदूबक्त भैरव ( रविमैरव आज्नाय ) २. श्रीरिषतिघीरभैरय_ ७. भ्ीमद्रबीरमैरव 
३. श्ीफट्कार मैरव._ ६. भ्रीचण्ड मैरव ३. भीसंधारवीरमैरथ ८. भ्रीपरमार्कवीरभैरव 
४. ऐकात्मक भैरव ७. ओीनभोनिर्मल मैरव ४. भ्रीरक्तवीरमैरब ९. भीमार्तण्डवीरमैरव 
( एकान्त, आम्राय ) ८. श्रीध्रमरभास्कर मैरव ५, भ्रीयमबीरैरव १०. श्रीकालामिरुद्रवीरमैरव 
७. सिद्धौंघधः-- र््‌३े सं: अलमरक रे हि 
हे अल मजुलानाथ। चण्डिका। कन्तुका, पटहा) कूर्म; 
१. श्रीमह्ादर्मनाम्बा सिद्ध ५. श्रीमीमाम्बा सिद्ध केरदा पतन अपन ववक 7 स्का, कैश भटक मा 


हे सिद्ध ६. भीकराल्यम्बा सिद्ध है 
रे: भीतन्दरपम्ता सिंद..३५ सीकरालय्ता सूर्यभक्ष्य; नभोभष्य, स्तौतिका; रूपिका) दंट्रापूज्य, धूम्राकष, 
३, श्रीकरालिकाम्वा सिद्ध ७. श्रीखराननाम्त्रा सिद्ध अंधर नित्य 
६४४ ज्वाला, गान्धार, गगनेश्वरा साया, महामाया; निरत्यां; शान्ता+ 
(विश्वोदरयम्ब्रा तिद्ध आम्नाय)८. भश्रीविधिशालीनाम्बा सिख निकल 
विश्वा; कामिनी, उम्रा, जिया) छुभग सर्वसा, रक्ष्मी; 
४. भीजियाणाम्बा सिद्ध ( विशाल/श्ष्यम्या विद्या 
(शचीबीजाम्बा सिद्ध आम्राय) आजाज ) » भीना$ अमृता; चन्द्र, अन्तरिक्ष, सिद्धां, श्रद्धा 
अनन्ता; शम्बरा, उल्क तेलोक्या, भीमा) राक्षसी; मल्ना+ 
प्रचण्डा, अनज्भविधि, रवि; अनभिमता, नन्दिनी) अभिमता) 


<- बढुकनत्रयम्‌-: 
३५ मी ल्कदे आह ३. भीविरश्ि बढुक सुन्दरी, विब्वेशा। काल; महाकाल, अभया। विकार, महा- 
२. आंच बंदेक विकार; सर्दंगां, सकला, पूतना, शार्यरी, व्योमा | ६४ 
१४. नवकम्‌-- 
 पदेशुगम्‌ 7 १, सर्वसेक्षोमिणी ६. सर्वमहाकुशे 
१. भीप्रकाशचरणम्‌_ २, श्रीविसशचरणप्र्‌ २. सर्वविद्राविणी ७, सर्वखेचरी 
१०. दूतीऋरमः-- ३. सर्वाकर्षिणी ८. सर्वब्रीजेश्वरी 
१. औयोन्यम्या दूती अंक का 02223 
२. औयोनि छिद्धनाथाम्बा दूरी 00 
३. श्रीमहायोन्यम्त्रा दूती आम्नायसप्रविंशतिरहस्यके अनुखर-- 
४. श्रीमहायोतरि सिद्ध नाथाम्त्रा दूती १. तुरीयास्त्रा ७. ताराम्बा 
५. श्रीदिव्ययोन्यम्या दूती २. मद्दाधाम्बा ८. (१. वनदुर्गाम्बा, 
६. श्रीदिव्ययोनि सिद्धनाथाम्बा दूती ३. अश्वारूठाम्बा २. जयदुर्गाम्बा 
७, श्रीशझ्योन्यम्बरा दूती ४. मिश्राम्बा ३. महिषमर्दिनी दुर्गाम्बा) 
८. श्रीशह्बयोनिसिद्नाथाम्वा दूती ५, वास्वादिन्यम्बा ९. मुद्रानवकाम्त्रा 
९. श्रीपद्योन्यम्वा दूती ६- महाकास्यम्त्रा 
१०. श्रीपन्योनि सिद्धनाथाम्बा दूती १५ चीरावली-- 
आज्ञायस्सर्विशतिरहस्थमं केवल आठ दृतियाँ १. श्रीक्रक्षवीरावली.. ४. श्रीईश्यरवीराबली 
वर्णित हैं, प्रथम और द्वितीय नहीं । २. श्रीविष्णुबीरावडी.. ५. श्रीसदाशिवधीरावली 
११. मण्डलम्‌-- ३. श्रीदद्रवीरावली 
१, सोमभण्डल ३, अभ्रिमण्डल # ६ अन्त्रमें 'धीर! की गणना ८ है किल्तु ग्न्योमें १० 


२, सूर्भमण्डल दिये हैं। ) 


# तन्तञमें शुरुसाधना # 
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१६ पश्चकम्‌:-८ 
१. पञ्च छक्षय/-- 
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श्रीनसिहमन्त्र 


उपयुक्त विवरणसे तान्त्रिक उपासनाकी गरम्भीरता स्पष्ट 


. होती है । तन्त्रबवर्णित श्रीयुण आजकलके नाना आडब्बर- 


भूषित गुरुस सर्बंधा मिन्न हैं | तन्त्रातुतार भौगुरु इश्देवके 


. ही रूप हैं।ओर जिस प्रकार तन्त्रमतानुयायी सांधक गुरु- 


साधना करते हैं उससे न केबल मन्त्रदाता सुरुकी पूजा होती 


»« है; किन्तु स्वेष्टदेवाभिन्न शिव-शक्तिसामरस्यस्वरूप नादबिन्हु- 


कछातीत परमानन्द तत््वकी पूजा होती है ओर यही 
तन्त्रवर्णित श्रीयर और भीगुदसाधनाकी अद्भुत सर्दो- 
त्क्ष्ता है | 


भीभादिनाथचरणारविन्दापेणमस्खु 


“+ ऑल :३न- 


दिव्य चश्लुका उन्‍्मीलन 


( छेखंफ--प्रीचिश्रभुप्तस्वरूष जी ) 


प्रत्येक जीवात्माके प्िस्में तीन नेत्र होते हैं। एक नेत्र 
बंद रहता है और दो खुले होते हैं| यानी एक नेत्न गुप्त 
होता है और दो प्रकट द्वोते हैं । उस्त गुप्त या प्रधान नेत्रको 
पण्डितलोग दिव्य चक्षु कहते हैं | उस असली ऑँखको 
योगील्येग दिवनेत्र कहते हैं और उस नरेनज़रकों साधक- 
लोभ तीसरा नेत्र कहते हैं । 


सर्वताधारणका जो यह विष्वास है कि शिवनेत्र केवल 
शह्डरजीके शरीरमें है, वह भ्रमपूर्ण है। योगविद्या घोषित 
करती है कि तीसरा तिरू सबमें विद्यमान है और जो भी 
चाहे) मगवान्‌ शड्टूरफी तरह, अपने दिव्य चक्षुका उन्‍्मीलन 
कर सकता है--फिर चाहे उससे आग निकाली जाय या 
पानी; क्योंकि वहाँ पद्नतत्वका एक केन्द्र रहता है ! 


शिवनेच्रमें ब्रछ्का; दाहिने नेत्रमे काहका और 
बायें नेत्रमें झक्तिका निवास है। इन तीनों अंशोंकी 
संयुक्तावस्था ही परमेश्वरका रूप है। विरायमें जो आत्म- 
मण्डलकी त्रिपुटी है; ये तीनों नयन डसीकी छाया हैं| 
शिवनेत्रका सम्बन्ध ब्रह्ममण्डलसे; दाहिनेका सूर्यमण्डलसे 
और बारयेंका सम्बन्ध जन्‍्द्रमण्डलसे है। शिवनेजसे विचार 
उत्पन्न होता है; दाईने नेत्रसे इच्छा पैदा होती है और 
बायेंसे क्रिया उम्न्न होती है | 


दिव्य चश्षुका प्रमाण 


प्रत्येक घटमें दिव्य चक्षुके झोनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी है। ज़ब आप सो जाते हैँ; तब ये बाइरी दोनों नेत्र 
बंद हो जाते हं। फिर आप जो सपना देखते हैं, वह उसी 
भीतरी नेत्रके प्रकाशसे देखते हैं। दिव्य चक्षुका प्रकाश 
बाहरी दुनियामें तब्तक नहीं हो सकता; जब्रतक उसका 
दाकावदा उन्मीकन न किया जाय । परन्तु दिव्य चश्ुका 
प्रकाश भीतरी दुनियॉमें--( सूक्ष्म जगत, कारण जगतू 
और आत्मजगतुमें ) स्थयं भरपूर रहता है | इसी कारण 
स्वप्में जो कुछ होता है, वह दिखायी पढ़ता है । सपनेको 


मन नहीं देखता; क्योंकि मनमें देखनेकी शक्ति नहीं 
होती । अगर मन ही देखता तो अपने मनका 
आकार क्यों दीखठा ! सपनेमें अपना मन आकार धारण 
कर लेता है और सपना देखनेयालेकी सूरत धारण 
कर लेता है | अगर मन दी देखता होता तो आप अपने 
सनका धारण किया हुआ साकार केसे देख सकते थे १ 
सपनेमें आपतसहद्तित सभी बातें दिखायी दिया करती हैँ । 
खिकनेत्रका प्रकाश ही आपके मनका आकार आपको 
दिखलाता है। अतः सपनोंका दीखना मनकी शक्तिकरे 
अन्तर्गत नहीं--दिव्य चक्षुकी शक्तिके अन्तर्गत है। सिनेमाके 
परदेपर जो खेल होता है; वह फिल्म रूपी मनकी लीला जछूर हैं; 
मगर उस छीलछाकी प्रकाशित करनेक! ओेय उस रोशनीको है+ 
जो ऊपरसे आकर उस परदेपर पड़ रही है। बिजलोरूप 
दिव्य चक्षु ही परदेपर प्रकाश डालता है | तभी सप खेल 
दिखलायी पड़ते हैं । 


उन्मीलनका विधान 


पद्मासनये बैठों । नेत्रोंको बन्द करो | जीमको ताडकी 
ओर चढ़ा छो। आपने ध्यानकी दोनों ऋकुटिके मेलके 
स्थानसे--यानी नाकको जड़से-दो अकुल ऊपर जमाओ | 
यह ध्यान पिरके बाहरी भागपर ने होना चाहिय्रे-भीतरी 
भागपर होना चाहिये । स्यानके समय “शिव? मन्त्रका जाप 
मनसे करना चाहिये | 


फल 


जिनका दिव्य चक्षु खुल गया है; उनको शान और 
शक्तिसे काम छेनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है | उनको 
सब स्थानोंकी घटनाएँ दिखलायी पड़ने छगती हैं। उनका मन 
घीरे-धीरे स्वयं एकाग्र हो जाता है। अपने और परायेके 
भविष्यका हाल मालूम हो सकता है | अपना जीवन बढ़ाया 
जा सकता है। देवदर्शन प्रात्त होता और स्वास्थ्य 
बढ़िया रहता है | 


“अं ४2०- 


मन ही साधन है 


( छेशक--श्री/चक्रपाणि! ) 


साधनकी अपेक्षा साधककों होती है, साधककी अपेक्षा 
साध्यकों होती है। अर्थात्‌ पहले साध्य; पीछे साधक और 
तब साधन । साध्य कोई वस्तु साधकके पहलेसे है, 
साधक उसीकी इच्छा कण्ता है और उसका यह इच्छा 
करना दी साघन बनता है | इष्ट ( जिसकी हम इच्छा करते 
हैं) साध्य है, इच्छा सघन है और साधक इन दोनोंका संयोजक 
है । यह साधक कौन है, जो राध्यकी इच्छा करता है ! 


यह मन है; जितकी इच्छा ही उसकी गति है । हम जो 
चाहते हैं; वही तो करते हैं और वही तो होता है | संसारमें 
क्‍या हो रह है ! युद्ध | युद्ध ही सही । पर क्‍या यह हमारी 
इच्छाओंका दी संघर्ष नहीं है ! जगतमें जितने जीव हैं, सब 
क्रिसी-न-किसी बस्तुकों पानेकी इच्छा करते हैं और ये 
इच्छाएँ एक दुसरीसे टकराती हैं--यही संघर्ष है; यही युद्ध 
है | इंसारमें युद्ध न हो; यह भी एक इच्छा है ओर वह कभी 
गुद्धकी इच्छाको दबाती और कभी स्वयं उससे दबती है। 
इसलिये संसारमें शान्ति और युद्ध दोनों ही बने रहते हैं । 
यदि कहीं ऐसा दो जाय कि कोई जीव कोई इच्छा ही न करे 
तो युद्ध असम्भय है । पर क्‍या कभी ऐसा हो सकता है ! 
हम अपनी ही बातकों देखें तो यह कहना पड़ेगा कि एक 
क्षण भी हमारा ऐसा नहीं बीतता। जब्र हम किसी इच्छाक्रे 
बद्ममें न हों | भ्त्यैक क्षण हम अपनी इच्छाके पीछे चल रहे 
हैं| मे इच्छाएँ ( हमारी अपनी ही ) कभी-कभी इतनी 
परस्परविरोधिनी होती हैं कि इच्छाक़े उदयकालमें तो हमें 
उनके परस्परविसेधी फलोंका अनुमान नहीं होता; पर 
पलोदयकालर्स ये फल इतने परस्परविरुद्ध होते हैं क्रि हम 
घबरा जाते हैं कि यह क्‍या हो रहा है। ऐसा भादूम दोतः है 
कि हमने ऐसी विक८ संघर्षमय परिस्थितिकी तो कभी इच्छा 
नहीं की थी; ईश्वरने यह क्या कर दिया ! हमने अपनी परस्पर- 
विरोधिनी इब्छाओंका कोई खाता नहीं रक्खा है, इसलिये 
हम हिसाब फैलाकर यह नहीं देख सकते कि यहाँ इमारे 
जिम्मे क्या देना-पावना है | पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छा 
ही इमारी पूँजी है और उसीसे उसका ब्याज बढ़ता जा रहा 
है और ब्याजसे पूँजी भी बढ़ती जा रही है । यह एक प्रकारका 
साधन ही तो है; क्योंकि इम जब इच्छा करते हैं, तब किसी 
साध्यको पानेंकी ही इच्छा करते हैं और ज्ये इच्छा करते हैं 


बह्दी करते हैं, वही होता है । इस सांधनको शिष्ट लोग साधन 
नहीं कहते। क्योंकि यद्द शिष्टोेके विचारसे मनुष्योचित 
साध्यका साधक नहीं? बल्कि बाधक है--बन्धन है। “साधन? 
शब्दका भी प्रयोग करना हो तो दम कह सकते हैं कि यह 
बन्श्नका साधन है; मुक्तिका नहीं | पर मुक्ति साध्य हो या 
बन्धन; साथकका साधन है मन ही--इसमें कोई सन्देह नहीं । 
कहा भी है--- 


सन एव मलुष्याणां कारण बन्धसोक्षयोः १ 


अच्छा तो अब यह धिच्चारें कि मनुष्योचित सामान्य 

साध्य क्या है £ “सामान्य! शब्दका प्रयोग हम इसलिये करते 

हैं कि जितने मनुष्य हैं, उन सबकी मति मिन्न-मित्र है और 
लसके अनुसार साध्य भी सबके भिन्न-भिन्न क्षर्थात्‌ विशेष- 

विशेष हो सकते हं। संब मनुष्योंका मनुष्यके नाते एक 
सामान्य साध्य है; उसीको इम मनुष्योचित सामान्य साध्य 
कहते हैं । यह सामान्य साध्य सब भनुष्योंका है और प्रत्येक 
ममुष्यका भी) इसीलिये इसे सामान्य साध्य कहते हैं । कोई 
मनुष्य इस सामान्य साध्यकरे बिना सनुष्य नहीं रह सकता; 
क्योंकि मनुष्यका जो सामान्य लक्षण है; वह उसमें नही है । 

यह साध्य क्‍या है ? साध्य सदा ही इतना ऊँचा होता है कि 
वहाँतक हमारे हाथ नहीं पहुँचते और पहुँचानेकी हमें इच्छा 
होती है | अर्थात्‌ वह अवस्था मनुष्यकी सामान्य अवस्थासे 

ऊँची होती है।इस अवस्थाकों हमछोग अमान, अलोकिंक 

अथवा दिव्य कहते हैं | मनुष्यके नीचेकी योगनियोंगें एक 
पेसी सोपानपरम्परा देख पड़ती है; जिसमें प्रत्येक सोपानके 
जीव अपनेसे ऊपरके सोपानके जीवोंकों देखते हैं और सम्भव 
है उन्हींकी अवस्थाकों साध्य मानकर अपना जीवन उतीकी 
प्राप्तिमें छूगा देते हैं और इस क्रमसे अन्तमें मनुष्ययोनिको प्रास 
होते हैँ | पर मनुष्ययोनिर्मे आकर इसके ऊपरकी योनि उतनी 
स्पष्ट नहीं देख पड़ती जितनी कि पश्च-पक्षियोंकों मनुष्ययोनि 
देख पड़ती है | मनुष्यका अनित्य। दुःखमय छौकिक जीवन 
ही उसे नित्य सुखमय दिव्य योनिकी सत्ताका भान कराता 
है । उस सत्ताकों पाना ही मनुष्यका साध्य है, मनुष्य ही उसका 
साधक है ओर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबाछा उसका 
भन ही उसका साधन है । 


हा 
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यह सांधन हम कैसे करें ! यह साधन कया है (--मन। 
साध्य क्या है !--मनुष्यके मनके ऊपरकी स्थिति | बस 
उसीमे हस मनको छगा दो--साध्यमें साधनफों रूगा दो | 
(लगा दो? कहनेसे भी नहीं होगा । संसारमें हम अपने मनको 
जगाते हैँ; क्योंकि मनुष्य उसकी इच्छा करता है ओर जिसकी 
इच्छा करता है, उसे यह पर छेता है। केसे ? मनको 
लूगाकर। मनकों तन्‍्मय करके, मनकोी उसीका सद्ुल्प 
और कर्म करनेमें प्रवृत्त करके; मनको उसीके सामने 
श्वकाकर, उसीको साध्य भानकर साधनसद्ित उसका रास्ता 
चलकर | इंसीलिये मनके ऊपर मनुष्यका जो महान्‌ अमानय 


अलोकिफ अमृत आनन्दमय साध्य है; जो साधकके पहलेसे 
व स्थित है और जिसने ही यह साधन--मन मनुष्यकों दे 
रक्‍्खा है; उसीकी यह बाणी है--- 

मन्‍्मना सव सजक्तो मश्चाज़ी भाँ समस्‍्कुर । 

सामेबैष्यसि. युफ्रैदसात्मान मत्यरायणः ॥ 

जहाँ साध्य सामने हों, सांधकका मन तत्परायण हो; वहाँ 
ताध्य-साधक-साधनकी सिद्धिसें और क्या चाहिमे ! साधनकी 
सीदीपर जिसने पैर रक्खा, वह साधनके ऊपर छसाध्यक्ा हाथ 
पकड़कर ही उसके समीप जा रहा है | यह साधन है सन+ 
इसीका राध्यके सोथ योग होना मनुष्यजन्सका छक्ष्य है । 
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( छेखक--ओ 'सुदाम नेदमौँय ) 


दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा पश्येद्‌ अहम जगत ॥ 


सबका ध्येय एकमात्र अविनाशी, अठृप्तिकर, परम 
पूर्णानन्द दी है। स्वर्गोदि सुख, सिद्धेविमथ ओर दिग्विज- 
यादि विकारी अपूर्ण प्रकृतिक्षेत्रणत पदार्थ हैँ; इनसे यह 
चूर्णानन्द नहीं मिल सकता | सथ्िदानन्दस्वरूप परब्रद्म ही 
उस पूर्णानन्दके अधिष्ठान हैं | उससे मिन्न किसी भी फलके 
लिये किये जानेवाले साधन बन्धन ही हैं ) कारण 'यदल्पं 
तन्मरत्यम, “भूमा बे तत्सुखम?) “नाव्पे सुखमस्ति!; “आनन्दों 
ब्रह्मेतिः-यही श्रुति-सिद्धान्त है और यही संततोका अनुभव है | 
इसलिये ब्रह्मनुभवके विन! कभी किसीको पूर्णानन्द न मिला न 
प्रिल सकता है | अतः इस सर्वोत्तम ध्येयकों छोड़ और किसीके 
लिये कोई साधन क्यों किया जाय ! 


यह ब्रह्मतत्त्व सर्वश्न-सर्वव्यापक है। अतः इमारे अंदर 
भी है; केवल अंदर ही नहीं है। हम ख्यं तदूप ही हैं-- 
“जीथो ब्रक्नेव नापरः ।? इस प्रकार यद्यपि ब्रक्न सबको प्राप्त है; 
तथापि कल्पनाके इस घटायोपमें उसका कहीं पता नहीं चलता | 
ऋम कौन हं ! इसीका हमें कोई पता नहीं है। हम 
बद्दे जा रहे हैं अपने आपको भुलाकर कल्पनाक्ने प्रवाईमें न 
जाने कद किस ओर! इसलिये पहले अपने आपको दूँदना 
होगा) इसके विना सुखंका पता लग नहीं सकता । 


प्रकाशकी ओर देखते-देखते यदि दृठात्‌ हम अपनी 
इष्टिको छायार्में, अन्चकारमें ले जाये तो यहाँ इम सहसा 


कुछ भी न देख सकेंगे, केबल अन्धकार दी देखेंगे | परन्तु 
दृष्टिको यहीं कुछ समय स्थिर करके रकक्‍्खें तो अन्धकारमें 
छिपी रक्खी वस्तुओंको भी वह देख सकेगी, अन्धकारसें 
उसे प्रकाश मिलने लगेगा | यही बात हमारी चित्तबृत्तिकी भी 
है। बाह्य व्यवह्वरोंमें छगी हुईं वृत्ति अंदरकी वस्तुओंकों 
कीसे ढूँढें ! अंदर उसका घबरा ज्ञाना ही खाभाविक है; 
इसीलिये कुछ दिन इसे अंदरके विचारमें स्थिर करना होगा । 
इससे अंदर देखनेकी इसकी शक्ति बढ़ेगी । 


गैंदले, चश्चल और अँपेरे पानीके हौजमें पड़ी हुई किसी 
चीजकों अथवा अपनी परकाईको कोई कैसे देख सकता है ! 
मल; विक्षेप और आवरणसे युक्त बुद्धि भी; इसी प्रकार 
आत्मत्तेजको प्रत्यक्ष कैसे कर सकती है ! निर्मल, निश्चल 
और प्रकाझ ( शञान) युक्त बुद्धि ही आत्मानुभवर्म समर्थ 
होती है । कपड़ा सीनेके लिये युईकी जरूरत होती है, कुदाल- 
की नहीं । यूक््मातिदूक्म जो आत्मतत्त्य है उसके साथ युक्त 
दोनेके लिये, उती प्रकार, अत्यन्त सूक्ष्म घुद्धिकी आवश्यकता 
होती हैं; स्थूल बुढ्धिसे महों काम नहीं चलता | अर्थात्‌ 
आत्मानुमवक्के लिये चित्तकी शुद्धि मनकी स्थिरता और 
ब॒ुद्धिकी यूज्षमता होनी चाहिये और जिस उपायक्रे करनेसे 
यह काम बन जाय, उसीको इस साधना कहेंगे | रुदप्रन्धों 
ओर साधु-संतोंने जशें-जरोँ जो-जो साधन बताये हैं, उन 
सबका मर्म यही है | लाघन चाहे जितने भी कठिन हों; पर 
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जिनसे यह काम न बनता दो वे साधन नहीं; केवल 
अ्रमविलास हैं | 

बहुत लोग परमानन्द्लाभक्ती इच्छासे साधनमें लगते दैं । 
परन्तु रहस्यको न जाननेवाछे इन साधनोंसे कोई लाभ उठाते 
नहीं नज़र्र आते | प्रायः यही देखनेमें आता दे कि लोग 
साधनके सौन्दर्य, काठिन्य और वैशिश्यका ही अधिक आदर 
करते हैं ओर कठिन साधनोंके पीछे पड़े जाते हें। परन्तु 
साधनके बाह्मल्पमें क्या रक्खा है! परमार्थदष्टिसे उसका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं । बृत्तिको सुधारनेका काम है; यदि वह 
घर बैठे होता हो तो यही सबसे श्रेष्ठ साधन है | कहते भी 
हं-- मन चंगा तो कठोतीमे गज्ञा । 


अहुतेंरे यद्दी रोता रोते हैं कि हमने कितने ही साधन 
किये, जप किया, दान किया; तीर्थयात्रा की, कितने ऋत किये+ 
पर चित्तकी झुद्धि नहीं हुई; मन जहाँ पहले मटका करता 
था; वहीं अब भी भटकता ही है ! आखिर ऐसा क्यों होता 
है ? बात यह है कि इन बेचारोंको यही पता नहीं है कि 
चित्त है क्या चीज और जब यही नही जानते, तब शुद्ध और 
स्थिर तो किसको करें और कैसे करें ! इसलिये जिस क्‍या है; 
यह पहले जानना चादिये; तब उसे शुद्ध और स्थिर करना 
अनायास हीं हो जायगा | 

आप जो चिन्ता या चिन्तन करते हैं, आपके इस 
स्वभावको ही चित कहते हैं ! चित्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ही 
नहीं | यह कहना कि चित्त झुद्ध नहीं होता, केवल अपनी 
मुखंता धकट करना हैँ । यदि अश्जुद्ध चिन्तन करते ही रहेंगे 
तो सैकड़ों साधनोंके करमेंसे भी क्या होगा ? जबतक आप 
शुद्ध चिन्तन न करेंगे, तबतक बाह्य साधनोंस कुछ भी न 
होगा । हाँ, यह बात सही है कि “हम अज्ञुद्ध चिन्तन न 
करेंगे? केवल ऐसा निश्चय कर लेनेसे ही चित्त गुद्ध हो जाता 
हो-थह बात नहीं है | कारण, आप सांसारिक झुखकी इच्छा 
तो करते ही द्वोंगे--सुख, सॉन्दर्य और प्रेमकी अनुभूति तो 
आपको जगतूमें होती ही होगी । यदि ऐसा है तो इनका 
चिन्तन भी आप अवश्य ही करेंगे; वह कैसे छूट सकता है ! 
और फिर इस हालतमें अन्य ताधनोंकी भी क्या आवश्यकता 
है! इसमें तो केवल एक ही साधन है और वह है विवेक । 
विवेक इसी बातका कि सुख) सौन्दर्य, भेम संसारमें सचमुच 
ही हैं या यह केंवल कल्यनाविलास हैं; शान्ति भी इस संसार- 
में संसारके किसी पदार्थसे किसीको मिलती है या केचछ ऐसा 
श्रम द्वोता है ! यहाँ मेरे-पराये यथार्थमें कौन हैं! कौन कबतकके 
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मेरे साथी हैं और उसके बाद नहीं ! अन्तमें फिर यह मृत्यु 
क्या है ? इसको हम क्‍या समझें ? कैसे इसका साभना करें ! 
इत्यादि | यह बिवेक जैसे-जैसे होता जायगा, वैसे-ही-बैसे कामना 
और आसक्ति कम द्ोती जायगी और भगवद्ग़ुण और 
महिमाका श्रवण करनेसे श्रद्धा-मक्ति बढ़ती जायगी । इस 
प्रकार चित्तका बिरागानुरागयुक्त होना ही चित्तगुद्धि है। 
उपाय सरल है, पर जो अपने चित्तको शुद्ध करना चाह उनके 
लिये | चित्तशुद्धिकी आवध्यकता तो तब डी प्रतीत होती है 
जब विवेक हो चुकता है; उससे पहले विवेक ही साधन है 
और इसके लिये सत्सक्ष करना चाहिये और सद्ठगन्थोकों पढ़ना- 
सुनना चाहिये । 


मन स्थिर क्यों नहीं होता ? मनका स्वरूप है मानना; 
मनन करना । आप भला-बुरा; तखा-शुठा सब कुछ तो माना 
करते हैं, चाहे जो मनन करते रहते हैँ; तब्र मन स्थिर हो 
तो कैसे ! आप मानना; मनन करना छोड़ दीजिये; मनका 
कहीं कोई चिह् भी बाकी न रहेगा | केवछ ऊपरी साधघनोंसे 
कुछ न होगा | 


मनन यदि किसी तरह बन्द न होता हो तो भगवामकी 
किसी मूर्तिका ही मनन करो। इसी एक संस्कारमें मनकों 
लगा दो, इसीके स्मरण-ध्यानमें मनको केन्द्रीभूत कर दो; 
इससे मन स्थिर होगा । परन्तु चित्त जबतक बुद्ध नहीं होता, 
तबतक मनको स्थिर करना सुलभ नहीं होता । वैराग्यसे 
चित्तशुद्धि और अम्याससे स्थिरता होती है-- 


अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय पेराग्येण च गृहाते ॥! ( गोता ) 


मनकी कल्पनाओंके प्रवाहर्मे बहना छोड़ दो) 
और तटस्थ होकर साक्षीरूपसे उन्हें देखते रहो तो मन स्थिर 
ही समझो ) 

कोई-कोई पूछते हैं हमें क्ञान कैसे प्राप्त होगा ! बढ़े-बड़े 
पण्डितों और तपस्वियोंकी जहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ हर्मे 
कोन पूछता है १ बहुत ग्रन्थ देखे, भेस लिया, आश्रम-धाम 
ढूँढे। संतोंकी सेवा-टह७ की; पर आत्माका कोई पता नहीं 
चला ! ठीक ही तो हुआ । आत्मा क्‍या बाहर है, वनों और 
जंगलोंमें है; मठों ओर आश्रमोंमे है ! और क्‍या उसके 
लिये पण्डित या तपसी होना पड़ता है ? जो कुछ किया, आपने 
अच्छा किया; अब चुपचाप ब्रैठिये, बाहरी अन्थोंको रख 
दीजिये-अंदरका ग्रन्थ पढ़िये | मन-बुद्धिके मूलका पता 
लगाइये और इन मन-बरंद्धिको जाननेवाले जो आप हैं, उन 


रेश६ 


# साधन सिद्धि सम-पण नेट्टे * 


च्ड्््््ार महू कप कटा चू 


त्ख्य्ख््रत्ल््ज््च्न्ल्जडःि्ख्टजसकसननल, 


अपने आपको पहचानिये । मनको अत्यन्त सुस्थिर रखकर भी छोड़ों और केबल आप-ददी-आप रहो--५केवर्ल सत्तामात्र- 


अपने आपको द्रैँढिये, पता छगा लीजिये; पता चल जायगा | 
बुद्धिको सूक्ष्म करनेके लिये महावाक्यके विवरण, अवण, मनन 
और निदिध्यासनकी बड़ी आवश्यकता है | पर अन्यवचर्नोसे 
आस्मबिषयक ( विशेषण या लक्षणके अनुसार ) कल्पना और 
तक मत कीजिये । ब्रह्म या आत्मा-नामसे किसी अन्य पदार्थ- 
को ढँदना नहीं है; अपने आपकी ही तो जान लेना है ! 


(हम? या मैं? इस शब्दका प्रयोग आप जिस बस्वुके 
लिये करते हैं, उसे शान्ति और युक्तिके साथ अपने अंदर ही 
दिये । मूलमें कैं?, (हम!) “अहम? आदि शब्द नहीं हैं। 
केवछ एक आत्मसत्ताका स्वतः स्फूर्त सतत ब्ोधमात्र है। 
कं? पनकी भाषा और कल्यनाकी अपनेसे हटा दो; “मैं और 
मेरा? का जो-जो कुछ लूगाब है, सब अपनेसे अछग कर दो। 
स्मरण-विस्मरणसे रहित होकर स्वभावमें स्थिर हो जाओ | 
इस स्वभावको जाननेवाला ( प्रकाश करनेबाला ) आपका जो 
स्वरूप है; वही आप हैं | अपनी सत्ताक्रों स्फुरित न करके 
स्वस्थ रहो | बस, यही आए हैं; यही आत्मस्व॑रूप है | 'स्वरूप 
कहते हैं “उस अरूपको जो तत्वनिरसनके परे है |? (रामदास) 


सबको जाननेवाली) त्रिगुण संस्कारकों भी जाननेबाली 
जो चेतना है उसे भी आप ही प्रकाशित करते हैं | उस 
चेतनाकों पहचानो और फिर उसे पहचाननेवालेको भी 
पहचानो; पहुचाननेकी तब कोई चीज न रहेगी; रह जायगा 
केवल आत्मस्वरूप । “जाननेवालेकों जहाँ जान लिया; वहीं 
मैंपनका मूल कट गया ( रामदास ) ।? जरा गहराईके 
साथ, शान्तिके साथ हूँढो; जिसकी तत्तासे हँढा जायगा, 
बढी आप हैं। दँढ़नेकी उपाधिको छोड़ो, छोड़नेकी 
उपाधिसे बचो | तब जो कुछ रह्दा, वह आत्मस्वरूप ही है। 


मन जब स्थिर होता और कल्पना नष्ट होती है, तब 
क्या रहता है! कुछ नहीं! यही प्रत्यय होता है | इस 
“कुछ नही! ( शूत्य ) का अभिमान मत धारण करो ( कारण, 
अभिमानधारकत्व ही जीवत्वम है ) | इस लयकों जो प्रकाशित 
करता है, वही आत्मा है | प्तुकाराम कहते हैं कि जब मन 
लीन हो जाता है; तब जो कुछ रहता है, वही तुम हो ।? 
ध्वह्दी ब्रह्म में हूँ? यह भावना भी आपका ही मन्तव्य है । इसे 


स्वरूप भाव॑ पर बढ! इति भ्रुतिः । सुक्तिसे इसका अनुभव 
करो) पर अन्य होकर नहीं । 


त्रिपुटी कोई हो, वह आपका सत्ताविला। है । ध्याता, 
ज्ञाता आदि भी आप नहीं हैं, आपकी केवछ एक लहर है । 
अथवा आपके आश्रयमें क्रीडन करनेवाली कल्पनाके 
कार्यानुसार आपपर होनेवाले बे मिथ्या आरोप हैं। ध्याता- 
ध्यान-ध्येयः शाता-शान-शेय इत्यादि त्रिविध बस्तुआँको 
जो प्रकाशित करता है वही आत्मा है। वही आप हैं! 
त्रिपुटीका अतिक्रम करके देख लीजिये, तन्‍्मय दो जाइये । 
किसी प्रक्रियासे हो, अपनी सहज आत्मस्थितिकों अनुभव 
करना ही तो सब साधनोंका सार है | अनुभवी महात्माओं- 
का आश्रय ग्रहणकर अन्‍्तर्युक्ति सीख लीजिये और अनुमव 
करिये; बस, इतना ही काम है । 


गुरू कृपा जेहि नरपर कीन्ही तिन्हे मष्ट जु्गति पिछानी 
नानक छीन भयेो गोबिंद सैंग ज्या पानीमें पानी॥ 


डस युक्तिको जानना ही यथार्थमें गुरुकृपा है । 

सारा संसार एक महास्वम्र है । केवछ कल्पित नाम-रूपसे 
सब भेद देख पड़ते हैं। परन्तु ययार्थमें अस्ति, माति+ 
प्रियलवके सिवा और कुछ भी इस संसारमें नहीं है | संसार 
संसाररूपसे मिथ्या और सब्चिदानन्दरूपसे सत्य है | अर्थात्‌ 
जगतू या देहकी कल्पना आदि मिथ्या और एक तत्त्व ही 
अखण्ड दै। भेदभावकी कल्पना जहाँ छूटी; वहाँ सम्र 
एक ही है। इस प्रकार यथार्थ जानकर जो छोग अखण्ड 
अनुसन्धान करते हैं, वे स्वानन्द-सिन्धुमें खेलते हुए, अन्तमें 
उसीके साथ सर्बंया समरस हो जाते हैं | जो कुछ प्राप्तव्य 
ड्ै, यही हे 

तालपपर्य-- 


ु०) परमानन्ददि ध्येय है, है वह हरिका नूर ४ 
दूर दूर क्या सोचता, है सनमें भरपूर ॥ 
है सबमें भरपूर, सशिदालन्द बहों तू 
मृष्षा नाम अरू रूप, छाड अध्यास तुही तू ॥ 
चाह करपना छोड़, मृण तज म्ैंदन बंधहि । 
रह जा चुप्प सुदाम ! सहज तू परमानन्दहि ॥ 


"व मद्धवन- 


अनाहत नाद 


( लेखक--स्वामी नथ्ताननन्‍्दजी सरस्वती ) 


संत-समाजका एक बड़ा भारी भाग अनाहत नाद 
या अनहृद नादका उपासक है | कबीर; रैदास) नानक और 
राधासख्वामीने केवल अनहृद-योगका प्रचार किया था। उक्त 
आचायौने, अपने-अपने अलग-अलग मत या रब्पदाय 
कायम किये और उनको अनहृद नादका साधन बतलाया | 


विराटसें जितने मण्डल हैं--उनमेंसे दस मण्डछोंने 
शब्द भी जारी किये हैं। इन मण्डलोमें प्रत्येक मण्डल 
अपना एक शब्द रखता है | विरादमें कुल छत्तीस मण्डल 
हैं और वे सब अपना-अपना एक-एक शब्द रखते हैं। 
परन्तु केवल दसका शब्द प्रकट खरमें चालू है और दोष 
छब्बीस मण्डलॉके शब्द स्वररूपसे गुत आवाजमें चाद्‌ रहते 
हैं । उपर्युक्त २६ मण्डल अलग-अलग अपना रंग) रूप; 
शब्द और अधिकार ग्खते हैं। उन सबकी अर्डमात्राएँ 
अलग हैं, उनके बीज यानी शिव भी अलग-अलग हैं। प्रत्येक 
मण्डलसे जो सूत्र यहाँ आता! है; धह स्वर या शब्दके रूपमें 
ही होता है | इसराज नामक बाज़ेमें जो २६ तार होते हैं, 
वे ३६ मंज़िलके स्मारक हैं और ३६ प्रकारके अनाहत नादके 
ोतक हैं | दस प्रकारका अनहृद कानसे सुता जाता है । 
बाकी २६ प्रकारका अनहृद--जों स्वरूप है--केवल 
अनुभवके कानसे सुनाग्री पढ़ता है ) वे छोग यथार्य नहीं 
जानते; जो अनहृदको केवल दस ही प्रकारका जानते या 
मानते हैं | कारण यह कि जो दस मण्डल अखण्ड अर्द्ध- 
मात्ाके नीचे--अरद्धचन्द्राकार पेरेमें--आबाद हैं--वहींसे 
प्रकट शब्द हुआ करता है और अनहृद नादके जितने 
प्रचारक संसारमें आये, वे सब्र उन भण्डलोॉके ही शिव लोग 
ही थे। अखण्ड अर्द्धमात्रासे लेकर पूर्णमात्रातक जितनी 
मंज़िलें हैं--या जितने मण्डल हैं, उनके शिव या कारण- 
शरीर इस मायिक भूमिकापर नहीं आये । इसीलिये उनके 
मण्डलोंका स्वर लोगीको सुनायी नहीं पड़ा | हाँ, परमरम्य 
भविष्य मह्ाकाल्में वे सब इस भूमिपर अवतार स्ी। उसी 
समय छत्तीस तारघाला इसराज बजेगः ! तंबतक दस 
तारवाली सारंगी बनाते रहिये | 


अनहृदसे लाभ 
२-अगर भरते समम किसी नादकों पकड़ लिया जाय 


तो म्तककी आत्मा उसी मण्डलूमें जा पहुँचेगी, जहाँसे वह 
शब्द आ रहा है | 

२-नादके पथिकको यमदूत नहीं पकड़ सकते; क्योंकि 
वे मण्डल यमलोकसे बहुत ऊँचे हैं । 

३-नादके अम्यासीकी बुद्धि विकसित होती रहती है । 
उसकी समझें सत्यका प्रकाश आने छगता है | 

४-नादके अम्यासीको एकदम किसी-न-किसी खगगके 
मण्डल्में स्थान मिल जाता है| जिस तारको पकड़कर रूड्‌ 
चंदेगी, उसी तारकी सरकारमें वह जा पहुँलेगा। परन्तु 
पाप-पुण्यके चक्रसे बह भी सुरक्षित नहीं । जब उसका 
पुण्य समाप्त होगा; वह फिर अपने पाप भोगनेके लिये 
इसी भूमिपर उतार दिया जायगा । 


५-नादके अभ्यासीपर कामादि पॉ्चों शेतानी तत्त्व 
अपना प्रभाव कम डाल सकते हैं | 


अनहद नाद 
नंबर मण्डरूका नाम स्वर है या हाब्द उसकी उपमा 


१ संहारक देवका छोक शब्द पायजैबकी झड्ढजार-सी 
२ पालक देवका छोक ५» सागरकी लहर-सी 
३ झुजक देवका लोक +; मदख-सी 
४  सहखदलकमल 9) श्जसी 
५ आनन्द-मण्डछ 93 तुरही-सी 
६ चिंदानन्द-मण्डल 399 मुरली-सी 
७ सब्िदानन्द-मण्डल + बीन-सी 
८ अखण्ड अर््धमात्रा. 3; सिंहगर्जन-सी 
९ अमग्म मण्डल ११ नफीरी-सी 
१० अलूख मण्डल 99 बुलबुल-सी 


उपर्युक्त १० मण्डल अपराके इलाके हैं और शेष 
२६ मण्डल पराके इलाकेम हैं । 


नादका अभ्यास 
प्रातःकाल शौचादिसे छुट्टी पाकर किसी एकान्त स्थानपर 
चले जाओ | भुरदा आसन छगाओ यानी सीधे लेट जाओ | 
हायके दोनों अँगूठोंसे दोनों कान बंद करो । अपने ही घटमें 
शब्द सुनायी पड़ना शुरू हो जायंगा ! अपनी दायीं ओरके 
झब्दोंको सुनना चाहिये | बायीं ओरके शब्द मायाके हैं 
और त्माज्य हैं । 


--+ककंदीी ३” 


साधनाकी एक कॉँकी 


मन कल्पनाओंका पुद्ध है। सुधुप्तिमें जो कल्पनाएँ विलीन 
रइती हैं, वे ही स्वप्रमें और जागरितमैं उठा करती हैं और 
जिन वस्तुओं ओर घटनाओंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
है, उनका बनावंटी सम्बन्ध जोड़कर व्यवहारकी विशाल एवं 
जटिल परम्परा खड़ी कर देती हैं। में तो कमी-कभी इन 
कब्पनाओंके जालूमें ऐसा उलझ जाता हूँ कि उनसे छुटकारा 
पाना कठिन हो जाता है। ऐसा अनेकों बार होता है | क्रिसी- 
किसी दिनकी कल्पनाएँ बड़ी मनोरज्ञक और लाभप्रद हो जाती 
हैं, पीछे उनके स्मरणसे भी मनोरकझ्नन और लाम होता है । 
इसलिये एक दिन ब्रह्मदेंलामें, जब कि जृत्तियोंकों निस्सड्डल्प 
करके मुझे शान्त-भावसे बैठा रहना चाहिये था; जिन 
कल्पनाओंके प्रवाहमें मैं बह गया था) उनका स्मरण किया 
जाता है । 


दखस्बरार लगा हुआ था | बहुत-से दरबारी मौन-मावसे 
अपने-अपने स्थानपर बैठे थे | सबसे ऊँचे आसनपर अपनी 
घर्मपक्षी बुद्धिदेबीके साथ महाराज अह्लार विराजमान थे । 
उस सभाके सदस्योंमें मूतिमान्‌ रूपसे दस इन्द्रिय, पाँच प्राण: 
पाँच भूत और मन उपस्थित था। कुछ अव्यक्तरूपसे थे और 
कुछ छोटे-मोटे दूसरे छोग भी थे; परन्तु उनका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था | यह विशाल सभा-मण्डप और उसकी प्रत्येक 
क्रिया भेरी आँखोंके सामने थी । परन्तु मैं कह्दों हूँ और किस 
रूपसे देख रहा हूँ; यह मुझे पता नहीं था; मैं केवल देख 
रहा था । राजासाहबने मनको बुल्यया और कहा कि यहाँ 
जितने सदस्य उपस्थित हैं, उनको एक-एक करके मेरे सामने 
लछाओ; मैं उनका परिचय, जीविका और उनके जीवनका 
उद्देश्य जानना चाहता हूँ । मनने हाथ जोड़कर उनकी आशा 
शिरोघारय की । 


एक अधेड़ जीके साथ मन उनके निकट उपस्थित 
हुआ | अहकूरने पूछा, (तुम कौन हो !? उस ख्रीने उत्तर 
दिया, कमरा नाम प्रथिवी है|? उन्होंने पूछा, “तुम्हारी 
जीविका क्या है !? प्रथिबी--“मुझ्ते जीविकाके लिये कोई 
प्रयक्ष नहीं करना पड़ता । मुझे प्रत्येक समय सर्दी, गर्मी; हवा, 
और अवकाश भिलता रहता है और सहज रूपसे ही मैं समस्त 
भूत-प्राणियोकी धारण किये रहती हूँ । न मुझे कोई चिन्ता 
होती है और न तो अद्यान्ति | यही मेरी जीविका है और 


इसीमें मैं लम्म रहती हूँ। अहक्वार--धतुम्हारे जीवनका 
उद्देश्य क्या है ?? पृथिवी--्मेरा स्वतन्त्र जीवन ही क्‍या है 
कि उसका कोई उद्देश्य हो! जिसने मुझे अस्तित्व दिया; जिसने 
सुझे प्रकृतिकी गोंदसे निकाला; जो मुझे घारण किये हुए है; वह 
जेसे नचाता है नाचती हैं! मेरी एक-एक चेश उसके 
इशारेसे ही होती है | शायद इससे वह रीक्ता हो; परन्तु मैं 
उसको रिज्ात्ती हूँ, ऐसी बात नहीं | मेरा कुछ उद्देश्य नहीं 
और उसके उद्देश्यका भुझे पता नहीं ।! अहक्लार--वह यदि 
तुम्हें पानीमें गला दे, आगे जला दे) तुम्हारा अस्तित्व नष्ट 
कर दे तो क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा ?! प्रथिवी--“बिल्कुल 
नहीं । उसकी इच्छा ही मेश्य जीवन है ओर म्र॒त्यु भी वही 
है | जीवन-मृत्यु नही हैं; उसकी इच्छा है| फिर अन्तर 
क्या ? मेरे चित्तमें दुःख ओर सुखकी कल्पना ही नहीं 
उठती ।? अहृज्ञार-“भब्छा, जाओ | अपने स्थानपर रहो | 
तुमसे कुछ नहीं कहना है ।? 

मन एक दूसरे सदस्यके साथ पुनः उपस्थित हुआ। 
अहक्लकार--तुम्हारा नाम ?? आगन्तुक सदस्य---जल ।? 
अहझ्लार--'तुम्हारी जीविका क्‍या है?” जल--भुझे चाहे 
जो अपने काममें लाबे, में आपत्ति नहीं करता। प्रथियी 
मुझसे ख्विग्ध हो, सूर्य मेरा पान करे, वायुमण्डल मुझसे 
शीतल हो और में आवश्यकताके अनुसार उनका उपयोग 
कर हूँ । बसे, यही मेरी जीविका है। इसके लिये न मुझे 
चिन्ता करनी पड़ती है न कोई श्रम ।? अहड्डार-०तुम्हारे 
जीवनका उद्देश्य क्या है? जल--“यह में नहीं जानता। 
जिसने मुझे अस्तित्व दिया! है; उजीवित किया है) उसीकी 
प्रेरणसे बादलूते पर्वतपर, पर्वतेसे भूमिपर, भूमिसे समुद्रमें 
और समुद्रस्े बादलमें घूमः करता हूँ | जो घुमाता है; वह 
इसका रहस्य जानता होगा ।! अहंडूतर--५त्तब इस यात्रामें 
तुम्हं ससका अनुभव होता द्ोगा, कभी यह बन्द हो जाय 
तो ? जल--«मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे कोई 
घुमावे; यह मी नहीं चाहता कि यह घूमना बन्द हो 
जाव | जब धूमने-न-घूमनेकी इच्छा द्वी नहीं है; तब मेरे 
लिये कोई भी परिस्थिति नीरस कैसे हो सकती है?!” 
अहक्ार-- (तुम्हे कोई जला दे, सुखा दे, नष्ट कर दे तब ?ै 
जू--“जल जाऊँगा। दूख जाऊँगा। नष्ट हो जाऊँगा।? 
अइक्वार-- (तुम्हे दुःख नहीं होगा ! जल--“न, बशबर 


# साधनाकी एक पझाँकी 


ही तो हैं सत्र ) जब जीना वृूसरेकी इच्छासे, तथ मरना 
भी दूसरेकी इच्छासे। दूसरेकी इल्छा ही अपना जीवन 
है। न इसमें दुःख है न सुख ।? अहकार--“ठीक 
है, जाओ |! 


मनने एक तेजस्थी मूत्तिके साथ प्रवेश किया | 
अदह्डार--'कौन हो तुम !! अप्रि--मैं अभि हूँ 
अहक्ार--(क्या जीविका है ठुम्दारी १! अम्रि---रभज़सकी 
जितनी इच्छा हो; मुझसे उष्णता और प्रकाश ले छे। मैं 
भी वायु; जल) प्रथिवी आदिका उपयोग कर छेता हूँ । 
यही मेरा स्वरूप है। न इसमें मेरा कर्तृत्व है और न 
आसक्ति ही !! अहक्ार--प्यह किसलिये करते हो ठुम १? 
अप्रि--“कोई कराता है मुझसे ।” अहझार--“न करावे 
तो !! अप्रि--“नहीं करूँगा ।” अहक्लार--“बह तुम्हें नष्ट 
कर दे तो ” अप्रि--“नष्ट हो जाऊँगा |? अहद्भगर--“यह 
समत्व तुम्हें कहाँसे प्रात्त हुआ !! अभि--ध्यदह भी उसीका 
दिया हुआ है। मुस्ते अभिम्तान था कि मुझमें भी कुछ 
शक्ति है; पर उसने मुझे अनुभव करा दिया कि बह शक्ति 
उसीकी है, में जो कुछ हूँ उसीका हूँ । चाहे वह नष्ट कर 
दे या रक्‍्खे; उसकी मौज !! अहृक्लार--“अच्छा, जाओ 
तुम |? 


वायुकी बारी आयी । अध्टृक्लारके पूछनेपर उसने कद्ठा- 
पम वायु हूँ । मेरी जीविका है-सहूर्ष | में विद्युत; प्राणशक्ति 
और अभ्िका निर्माण करता हूँ। संसारकी सम्पूर्ण गतियाँ 
मेरा आश्रय लेती हैं |! अहड्भार---4इतनी शक्ति तममें 
कहाँसे आयी) वायु ?” बायु--“जहसे मैं आया । थे मेरो 
शक्तियाँ हं--यह तो कइनेकी बात है ) यह सब सहज 
रूपसे होता है) मेरे झोच-विचारकर किये बिना ही | 
में तो एक यन्त्र हूँ। मेरी यन्‍्त्रता भी किसीकी हच्छा 
ही है, तब मेरी क्‍या विशेषता है अदट्वार -प्यदि 
तुमसे ये सारी शक्तियों छीन ली जायें तो ?? बायु-- “इसका 
अर्थ है कि मैं भी छीन लिया जाऊँगा। जिसका मैं हूँ; 
जिक्षकी ये शक्तियाँ हूँ, वे यदि स्ींच लें अपने आपमें, 
अथवा नष्ट ही कर दें तो इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात 
क्या होगी ?? अहृक्लार--“ठीक है, तुम जा सकते हो |? 


आकाशने उपस्थित होकर अष्ठक्कारके प्रशोका उत्तर 
देते हुए कह्ा--मैं आकाश हूँ ! अवकाश ओर शब्द ही 
मेरा खरूप है ! मैं चारों भूत ओर उनसे बने हुए पदार्थोको 
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घारण करता हूँ | यह भी उन भूतोंकी दृष्टिसे ही मैं कह रहा 
हूँ । मेरी दृश्मिं तो बे पराये नहीं हैं । मुझे वे नहीं दीखते । 
जब मैं देखता हूँ, मैं ही दीखता हूँ | इसमें बनावट नहीं 
है, पिभुका यह सह्ठज स्वरूप दी है ।! अहडग़र--भयदि कोई 
दुम्दारा नाश कर दे तो ? आकाश--4उस नाझके रूपमें 
तो मैं दी रहूँगा !” अदृक्लार--“माम लो तुम रहो ही नहीं) 
तब १! आकाश--“उस समय अवश्य ही वह रहेगा ज़िसका 
मैं हूँ, जिसमें मैं हूँ | यदि मेरा अस्तित्व नष्ट होकर उत्तका 
असित्व प्रकट हो सके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है | 
अदहृड्भार--4परन्तु तुम नष्ट हो जाओ और बह प्रकट न हों 
तब ?? आकाश--“अवध्य ही वह उसकी आँखमिचीनी 
होगी । उसकी लीलाके लिये मेरा मि£ जाना दी सर्वोत्तम 
है ।? अहृक्छार--“तुम पॉ्चोका समर्पण पूर्ण है |! 


अहड्भररकी प्रेरणासे मन एक ऐसे व्यक्तिकों लेकर 
उपस्थित हुआ जो एक होनेपर भी पाँच रूपोर्मे दीख रहा 
था। या समझिये कि एक मूर्ति थी और चार उसकी छाया। 
पूछनेपर उसने बतलाया कि "मेरा नाम प्राण है | एक होनेपर 
भी स्थानभेद और क्रियामेदसे समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें ही 
मैं पाँच प्रकारका हो जाता हूँ | जगतूमें जितनी भी चेशएँ 
हो रही हैं, भेरेद्वारा | स्थूछ जगतू थदि क्रिया है तो मैं उसके 
अंदर रहनेवाली शक्ति हूँ ।? अहृक्लार--“तुम समष्टि हो या 
व्यष्टि ? प्राण-यों तो मैं स्मष्टि ही हूँ; मझ्नमें व्यध्टिका 
भेद है ही नहीं | परन्तु यह कहनेकी बात है । मैं व्यष्टि हूँ 
और इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टिको जानता ही नहीं ।? 
अइड्जार---८तब तुम अपना मोह और बन्धन स्वीकार करते 
हो | धाण--'जी हाँ | मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही 
कारण शरीर जीवित है और रुधिरामिसरण, पाचन आदि 
क्रियाएँ मेरे ही द्वारा होती हैं--यहाँतक कि मेरे बिना पलक 
भी नहीं गिर सकती |? अहक्लार---थह शक्ति तुम्हारे अंदर 
कहँसे आयी ? प्राण--'मैं तो सम्टि-प्राणसे शक्ति छेता हूँ 
और समष्टि परमात्मासे !! अहृक्ार--५्यदि तुम्हें झक्ति न 
दी जाय तो ?? प्राण--«मैं तो वैसी स्थितिकी कब्पनासे ही 
कॉपने लगता हूँ | मेरी रग-रगमें मृत्युकी भयानकता भरी 
हुई है )? अहक्कार--“तब तो तुम्हारे अंदर समत्वका अभाव 
है|? प्राण--५सत्य है !! अहक्ृ/र--“इस विषमताके अपराध- 
का दण्ड भोगना पढ़ेगा तुम्हें ! प्राण--५दण्ड तो मैं अभी 
भुग्त रहा हूँ | जितना दण्ड मैं भोग रहा हूँ इस समय, इससे 
अधिक और क्‍या दण्ड होगा !” अदझार--“अवच्य ही तुम 
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बन्धनमें जकड़े हुए. हो | परन्तु इससे छूटनेका उपाय भी 
यही है कि तुम और भी बाँध दिये जाभो । तुम्दारी क्रिया 
सीमित हो जाय | इडा भौर पिद्जलाकें मार्ग समरूपसे 
चलते रहो, यह समता सुषुग्णाका रूप धारण कर ले । तुम्हारा 
घटना-बढ़ना और स्वेच्छाचार सर्वया बन्द हो जाय) तुम 
मेरे सामने रहा करो | एक क्षणके लिये भी मेरी आँखे 
ओझल मत होओं । तुम्हारे लिये जो यह दण्डकी व्यवस्था की 
गयी है, यह तुम्हारी उद्देश्यहीनताके कारण है। अक्य ही 
इससे तुम्हें दुःख होगा, परन्तु बह दुःख तुम्हारे यरतंमान 
सुखसे तो बहुत ही उत्तम होगा । तुमे जन्म और मत्युके 
प्रति समत्व नहीं है, परमात्माके प्रति समर्पण नहीं है, उद्देश्य 
की ओर तुम्हारी गति नहीं है । इसलिये प्राण! ठुम कैद कर 
लिये गये । मेरी भाँखोंके सामने स्थिर भावसे खड़े रहो |? 
प्राण खड़ा द्वों गया ) परन्तु वह बहुत ही धीरे-धीरे काँप 
रह था | 


अदृदक्करने सनसे कहा--“शन्द्रिय दस हैं, सबकी मेरे 
पास लानेकी आवस्यकता नहीं है। उनकी सम्मतिसे एक 
प्रमुख इन्द्रियो ले आओ, जो सब्चका प्रतिनिधित्व कर 
सके |? तत्क्षण मनने आशा शिरोधार्य की और इन्द्रियोकी 
सम्मतिसे वागिन्द्रियों लेकर उपस्थित हुआ | इन्द्रियोंके 
सम्बन्धर्म प्रभु करनेपर बाकने कहा--“हमलोगोंकी संख्या 
दस है--पाँच शानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय | कर्मेन्द्रिय 
शानेन्द्रियोंके पूरकमान्र हैं | जेसे--नेत्र कोई स्थान देखना 
चाइता है तो पैर वहों पहुँचा देते हैं, त्वकू स्पर्श करना 
चाहती है तो हाथ उसका स्पर्श करा देते हैं--इत्यादि । 
प्रधानता शानेन्द्रियोंकी ही है; उनकी जीविका और उनके 
जीवनके उद्देश्य भिन्न-मिन्न हैं। कोई झब्दजीवी दै तो कोई 
स्पर्शजीवी ओर कोई रूपजीबी | उनके जीवनका उद्देश्य है 
अपने-अपने विषर्योकी पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान 
चाहता है मधुर शब्दके केन्द्रमें स्थित होना; आँखें चाहती 
हैं रूपराशि और त्वक्‌ सुकोमल स्पर्श | कद शब्द, असुन्दर 
रूप और रूक्ष स्पर्श आंदिसे उनका द्वेष भी है। सभी 
अपने-अपने लक्ष्यकी पूर्ति मिन्न-मिन्न दिशा मानते हैं । 
इसीसे उन्होंने अपने जीबनमें दन्द्रकी सृष्टि छर रढ्खी है |! 


अहक्लार-'क्या उन्होंने भगधानके भी सम्बन्धमें कुछ 
विचार किस्म है ! उन पॉँचोने यह भी सोचा है क्या कि हम 
सबके उद्देश्ककी पूर्ति एक ही भगधाममें होती है !! वाक- 


हीं । थे अपने-अपने उद्देश्यकों प्रथक-प्रथक्‌ समझते हैं और 

उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता दी भगयान्‌ है।? अहक्वार-- 

“जहाँ उन विषयोंकी आंशिक अभिव्यक्ति रहती है, वहाँ क्‍या 

ये भगवबत्‌-रसकी अनुभूति नहीं प्राप्त करते ! जिन्हें वे कु 

रूक्ष एवं अप्रिय समझते हैं उनमें भी तो उनके जीवनका 

उद्देश्य किसी-न-किसी रूपमें है ही ! फिर वेषम्य-भावतसे द्वेष- 

की सृष्टि करके दुःखी होना उनका अपराध है। इसलिये 

उनको हसका दण्ड मिलना चाहिये |? वाकू-थवे दण्ड मोगने- 

को तैयार नहीं हैं [! अहड्आार-प्यदही तो उनका सबसे बड़ा 

अपराध है | पहला अपराध उनका यह है कि उन्होंने रूप; 

रस; गन्धादि सबके केन्द्रररूप भगवान्‌ ही हैं--इस बातको 

स्वीकार नहीं किया ) दूसरा यह है कि उन्होंने सर्वत्र अपने 

प्रिय उद्देश्यको ही नहीं देखा और द्वेषकी सृष्टि की | दइन्द्रको 
जन्म देकर उन्होंने सारे संसारको दुःखमय बना दिया | अब 

दण्ड भोगनेको भी तैयार नहीं | इसलिये मैं उन्हें दण्ड देता 

हूँ कि वे अपने-अपने गोलकीमें स्थिर हों जाये | न बाहर 

जायेँ न मीतर । एक इंच भी यदि इधर-उधर हटीं) राग- 

वच्य प्रिय वस्तुआओंकी ओर बढ़ीं और द्वेषवश अधिव वस्तुओं- 
की ओरसे हटी तो उन्हें नष्ट कर डाल जायगा !? वाकू- 

“मंगवन्‌ ; यह तो इन्द्रियोंके लिये मृत्यु-दण्ड है ।? अह्व!२-- 
जो जीवित रही हैं, उन्हें मरना भी पड़ेगा | जीवन और 
सृत्युकी एकरसताका अनुभव करना ही अ्त्येक ध्यक्तिका 
भाग्य है, परन्तु यह मृत्यु वर्तमान जीवनसे सुन्दर है । सब 
सावधान हो जायें । मेरी आजा इसी क्षणसे जारी है |? वाक्‌ 
जद्दों-की-तहाँ रुक रह गयी। समस्त हन्द्रियोँ अपने-अपने 
स्थान गड़ गयीं। अब उस सभामण्डपर्मे मन) बुद्धि और 
अइक्वारके अतिरिक्त और कोई नहीं था | मै केवल देख 
रहा था | 


बुद्धि देवीने मनसे कह्ट-/ओर कोई हो तो उसे मेरे 
सामने ले आओ |? मन-*जब इन्द्रियाँ स्फूर्तिशत्य हो चुकी 
हैं, तब मैं और किसीका शान कैसे प्राप्त करूँ और किसे 
ल्ऊँ ! में तो स्वरूपग्रत्य हो रहा हूँ |! बुद्धिनें मुसकराते 
हुए कद्धा--तुम हो ही क्या १? सन-:में चासनाओंका पृश्र हूँ। 
मेरे अंदर भूत, भविष्य और बर्तमानकी कोटि-कोटि बासनाएँ 
सश्चित हैं |? बुद्धि-'परम्तु अब तो वे नष्ट हो जादेँगी, क्योंकि 
उन्हें पूर्ण करनेबाली इन्द्रियोँ अब हिल-डोलतक नहीं 
सकतीं |? जन-मैं डनके न्ीवित होनेतक प्रतीक्षा करूँगा। 
अवश्य ही इस समय मैं झूल्थ-सा हो रहा हूँ | मेरी बातनाएँ 


# स्पध्यणाकी एक झांकी के 


झेप१ 


-डपपपभघपपपपैहपिपपप:/:थ:थईथ»/खघ वि की नी /भघ3..:आ»": पप्पपपपिपि्पभभभऊऊक.पभप।७फप् >तहत॒वब्डल् कल _"त-त7फे्त_-_-_क्‍्तप्+ घी घी नतज-+म पा पपपपिपभ।ऊ 


क्षीण हो रही हैं और मैं मर रहा हूँ । परन्तु नहीं। नहीं; में 
मरना नहीं चाहता । मुझे बचाओ) मेरी रक्षा करो |! 


बुद्धि-“अब तुम्हारी रक्षा असम्मव है; तुमने अपनेकों 
और सारे संसारकों क्षुन्ध कर दिया । जिसके हो। उसको नहीं 
जाना । यन्त्र होनेपर मी यन्त्रताका अनुभव नहीं किया। 
जीवन और मृत्युकी समतामें तुमने ही वेषम्यका आरोप 
किया ओर उसे दृद किया | अम्ृतको विष बना दिया तुमने ! 
तुम्हारे अपराधका यद्दी समुचित दण्ड है कि तुम नष्ट हो 
जाओ । हाँ, तुम नष्ट हो जाओ ।! देखते-ही-देखते मनके 
शरीरकी छाया भी नहीं रही वहाँ; केवल बुद्धि और अहड्जार 
दो ही व्यक्ति थे | मैं केवल देख रहा था। 


बुद्धिनें अहद्वारसे कह्-'अच हम और तुम दो ही हैं, 
मेरा जीवन तुम्हारे आश्रयसे ही है । तुम न रहो तो मैं रह 
नहीं सकती | अबतक यथाशक्ति तुम्हारी सेवा करती रही हूँ। 
परन्तु तुमने मुझे अपना रहस्य नहीं बताया | भला, यह भी 
कोई प्रेम है? जिनका जीवन समर्पित है, तुमने उनकी प्रशंसा 
की है; जिनमें अहंता थीं, आसक्ति थी और ममता थी उन्हें 
तुमने दण्ड दिया है | परन्तु क्‍या तुम्हारा जीबन समर्पित है ! 
क्या तुमने भी वही अपराध नहीं किया है; जो उन लोगोंने 
किया है ! तुम्हारे पास इन प्रश्नोंका क्या उत्तर है !? 


अदहक्लार--तुम्हारे प्रश्न हम दोनोंके लिये ही ट्वितकर नहीं 
हैं, में जान-बूझकर इस रहस्यको छिपाये हुए. था। उसका 
भेद खोल देनेपर न तुम रहोगी न मैं ।? बुद्धि--प्यह तो 
ठुम्हारे कथनके ही विरुद्ध है। अभी तुम हित-अहित और 
जीवन-मृत्युमें समत्वका पाठ पढ़ा रहे थे। हम दोनोंका 
नाश हो जाय, यद्द स्वीकार हैः परन्तु दम सत्यके शानसे 
वश्चित रहें; यह स्वीकार नहीं !! अहक्लार--'"इस प्रकार 
आत्मनाश क्यों किया जाय |? बुद्धि--““जहाँ आत्माका शान 
ही नहीं; वहों आत्मनाश कैसा ! ध्वर्योंः का प्रश्न तो बह 
कर सकता है जो आत्माको जानता हो | मेरा प्रश्न थ्क्यों 
नहीं (क्या है |!” अहृक्लार--“अच्छा तो लो, जानो) यह सब 
मेरा एक खिलवाड़ था। इन्द्रियॉंके साथ रसना; तुम्हारे साथ 
सोचना) फूलकर बैठे रहना और सो जाना-यह सब मेरी 
एक लीला थी; केवल दिखाबाभर था। मैंने सब कुछ 
किया; पर मैं कुछ नहीं था। मैं एक पोल हूँ, मैं एक प्रतीति 
हूँ। व्यवह्ारमें व्ययहारी बनकर रहा) साधकोमें साधकके 
रूपमें प्रतिष्ठित हुआ, परमार्थियोमें परमार्थी हो गया । 


किसीने पूजा की और किसीने तिरस्कार | परन्तु न मैं 
ज्यावहारिक हूँ न प्रातिभातिक; पारमार्थिककी तो बात 
ही क्या है। मैं हूँ नहीं, और तुम देखो; मैं नहीं 
हूँ । बुद्धिने आँख उठाकर देखा, वास्तवमें अद्ृद्भार नहीं 
है | वह किंकतन्यविमूढ़-सी हो गयी । उसने चकित होकर 
कहा--#अरे | जिसने सब कुछ किया वहीं कुछ नहीं) आश्चर्य 
है। परन्तु तब यह सब किया ही क्‍यों ! ठीक है; यदि यह 
सब नहीं करते तो आज मैं उन्हीं प्रतीतियोंमें उलझी रहती | 
यह अवसर ही न आता) जिससे में सत्यकोी जान पाती। 
करनेसे ही कुछ न करनेका बोध द्ोता है । उनका करना 
ठीक था, उनका कहना ठीक था। बे कुछ नहीं थे ओर 
मैं भी कुछ नहीं हूँ | उनके विना मैं कैसी १ वास्तवमें में 
कुछ नहीं हूँ ।? 

मैंने देखा बुद्धि भी नहीं है; परन्तु मैं देख रहा हूँ । 
सभागण्डप भी नहीं है, परन्तु में देख रहा हूँ। मैंने शतने 
बड़े प्रपश्के माव और अमाव दोनोंको अपनी आँखोंसे 
देखा । पद्चभूत; प्राण; इन्द्रिय। मन: बुद्धि और अदृक्लार-- 
इतना दी क्‍यों; निखिल दृ्यप्रपश्न मेरी ओंँखोंके सामने 
नाखकर अदृष्य हो ग्ये ओर भें उनकी इस कार्य और 
कारण दोनों ही अवस्थाओंकों देखता रहा और केवल 
देखता रहा | परन्तु यह देखना क्या है! में देखनेबाछा 
कौन हूँ ? यदि ये सब द्वोते तो इनका अभाव न द्वोता | 
परन्तु ये जब नहीं रहे तो इनका अस्तित्व ही सन्दिस्ध है | 
सन्दिग्ध ही क्यों; है दी नहीं | तब किसे कोन देख रहा था ! 
मैं ही मेंको देख रहा था ! भल्ण) कर्ता कर्म कैसे हो सकता 
है ! कर्ता कर्म नहीं हुआ था; साक्षी साक्ष्य नहीं हुआ था| 
कर्ता और कर्म साक्षी और साक्ष्य-दोनों ही प्रतीतिमात्र ईं 
ओर सदस्तु अर्थात्‌ मैं ( मैं? पदका रक्ष्यार्थ ) प्रतीत- 
अप्रतीत सबका अधिष्ठान है और वस्तुयत्या सब कुछ है । 
केवल मैं-ही-मैं हूँ । 

विच्षारोंकी धारा यहाँ आकर समाप्त हो गयी और मैं 
खिर एबं निष्कम्प स्वरूपसे स्थित हो गया | अवष्य ही उस 
समय समयकी सफुरणा नही हुई | जब मेंने आँखें खोलीं। 
तब सूर्योदय हो रहा थां। मेरी आँखोंके सामने उन 
कव्पनाओंका ठत्य होने छगा। पद्ममहाभूतोंका समर्पण) 
प्राणॉंकी स्थिरता) इन्द्रियोंकी सजा; मनकी मृत्यु और 
अददद्भारका खोखलापन--सब-का-सब्र मुझे स्मरण हो आया 
और मुझे मादूम हुआ कि मेरी इस कल्पनामें परमार्थके 


शैणर 


# साधन सिर्धि राम-पस नेह #* 
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साथ ही व्यवहारके सम्बन्धमें बहुत-ती उपादेय बातें हैं। यदि 
प्राण; इन्द्रिय आदि अपनी विषम्ताओं) इन्द्वोंका परित्याग 
फरके पश्चमभूतोंके समान यल्त्रवत््‌ व्यवहर करने लूग जायें तो 
हनके निरोधकी कोई आवश्यकता ही नहीं रद जाती । ये स्वयं 
नियड हो जाते हैं | यदि ये समर्पित भावसे काम नहीं करते तो 


इनके निरोधकी आवश्यकता है और वही आवश्यकता 
इस कल्पनामें अभिव्यक्त हुई है और उसका फल भी 
प्रत्यक्ष है । 

क्या यह कल्पना केवछ मनोरज्ञन है अथवा इससे कुछ 
साधनाका मार्ग भी स्पष्ट होता है ! 


_. स्मक्क--- 
अमृत-कला 


( लेखक--यो ० श्रीपाश्रेनाथजो ) 


सहस्नदल कमलके मध्यमें जो सिंद्रासन है; उसके नीचे 
दो कल्यओंके दो केन्द्र-जंकशन हैं | एकका नाम है---अमृत- 
कला और दूसरीका नाम है-म्रत्यु-कला | 


एक तस्ब तो सहस्लनदुल कमलकी शाहीसे नीचेकी तरफ़ 
उतरता रहता है | उसका रंग जुगनू-जैसा है | उस तत्त्वको 
देखते ही शहदसे भी सो गुना 'धुर--मधुर सुगन्धित खाद' 
अपने-आप आने लगता है । अगर उसे पी लो, तो फिर 
क्या बाद ! उसी दत्त्वको यानी उसी “शाहीवूत्रःको--उसी 
ब्रक्नयूज़को अम्ृत-कला कहते हैं | उसको जाननेवाला 
सर्वदा तथा सर्वथा १६ सालका रहता है | इसीलिये इस 
अमृत-कल्डामें 'पोडशी' नामक शाक्ति निवात् करती है । 
घोडशी अथवा अमृत-कलापर विचार तभी किया जा सकता 
है, जब उसके जाननेवाले काफ़ी हों । 

सहल्लदछ कमलके प५शिव-शक्तिसंयुक्त सिंद्दासन? के नीचे 
जो *्कर्णिका? है; बढ़ींसे अम्रत-कलाका तत्त्व यानी सोता या 
सूत्र जारी है ओर जे सद्दुरुका लाइला छड़ेका उस सोतेका 
“आबेहयात? पीने लगता है; वह खुद धोडशी बन जाता है | 
पोडशीकी शक्ति ही सह्लदल फमलके परमात्माकी आत्मा है। 

बहाँपर केवल्यरूपस केवल अम्ृत-कलछा ही है| मगर 
जीवनके उत्त चन्द्रकी जो चाँदनी यहाँ फैली है, उसे मौतका 
घोर अन्धकार जकड़े हुए. है। इसलिये वहाँ मौतका मी 
जंकशन है | एक होकर भी वहाँ दो हैं--चाँदनीरूपी जीवन 
है, अन्धकाररूप मरण है। वहीं दोनों महातत्त्व रहते हैं । 
सिंद्वातनक नीचे दो घढाएँ हैं--एक अम्ृतमयो और दूसरी 
मरणभयी । 

अमृत-कलाके काम 

१-अपने साधकको दी८ जीवन देती हुई जीपन-मरण- 

की शिक्षा देती है | 


२-अपने साधककों बुढ़ापा और समौतसे बचाये 


रखती है। 


३-अपने साधकको ऐसे महात्माओंसे मिलाती रहती है 
जो बहुत दिनोंसे उसके विद्यार्थी हैँ--ताकि उसका ज्ञान 
विस्तृत द्वो । 

अमृत-कलाके सत्र 

अभृत-कलाका सूत्र कुण्डलिनीके भीतर होता है। जिनकी 
कुण्डलिनी ज़ाग्रत्‌ नहीं हुई। उनको अम्गृत-कछाका परिचय 
नहीं हो सकता | उनके लिये अम्गृत-सूत्र होनेपर भी नहीं दे । 
क्योंककि सहखदल कमलवाला वह अमृृतवर्धण कुण्डलिनीकी 
नागनी ही पी जाती है । जीवात्माको पीनेके लिये वह प्रास 
नहीं होता । 

भूगोलकी महुंमझमारी दो अरब है । उसमें बहुत थोड़े 
ही व्यक्ति अमृत-कछासे सम्बन्ध रखते हैं, शेष सब मृत्यु-कव्म- 
से सम्बन्ध रखते हैं | जो अमृत-कलामें नही गया; वह मृत्यु- 
कलामें स्वयं फेस जाता है | इस प्रकार प्रायः समस्त संसार 
सत्यु-कछासे परिचय रखता है और बह सबके लिये मृत्युकी 
अनिवार्य देखता है | 


अमृत-कला चाहती है कि सारा संसार अमर हो जाय । 
परन्तु वह कुणष्डलिनी-आबद्)ग होनेसे अपना पूरा काम 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकती । मत्यु-कछा कुण्डलिनीसे 
आबद्ध नहीं है; इसलिये उसका प्रभाव सर्वत्र सर्वदा पड़ा 
करता है | 


जो छोग कुण्डलिनीबद्ध हैं; उनके ल्थि अमृत-कलाका 
परिचय नीचे लिखे खाघनोंसे प्रात्त हो सकता है। बाहरी 
जगत्‌के कतिपय पदार्थों भी अमृत-कलाकी कला विद्यमान 
है. ओर वह अमरत्वका प्रचार करती रहती है। जगत 


# शारीरका गये न करो # 


बहुत थोड़े अमर लोम ऐसे हैं, जिन्होंने सदुगुरुकृपासे 
कुण्डलिनीको जाम्रतू करके अमृत-कछा प्रास की है। शेष सब 
अमर लोग बाहरी पदार्थोंसे अमर हुए हैं । 


१-अमृत-कछाका एक पृत्र प्रत्येक स्ीमें मौजूद रहता है । 
किसी ज्रीकी दाहिनी आँखमें होकर बह सूत्र नीचेकी तरफ 
अतरता है और किसीकी बायीं आँखमें होकर । जिस नेतरमें गुलाबी 
रंगत छायी हुई हो, समझ छो कि उसी तरफसे अमृत-कलाका सूत्र 
भा रहा है। ज्रीकों सीधा लिया देना चाहिये और उसी नसकीो 
हाथके अँगूठेसे रगड़ना चाहिये, जो अमृतबादिनी नस है। 
इस साधनसे अमृत प्राप्त हो जाता है। उसे धो डालना 
चाहिये। वह पानी मिलता नहीं है। अम्ृतका रंग हिंयुल-सा 
सुरख होता है | झाहद-सा वह गाढ़ा होता है। उसमें कस्तूरी- 
की खुशबू होती है | किसी चीज़मे मिलता नहीं । पारेकी 
तरइ अपनी सत्ता अलग रखता है । पीनेमें अत्यन्त मधुर । 
संसारकी सारी मधुरता मात हो जाती है! कम से-कम एक 
छटाँक पीनेंसे अमृतत्व प्रास होता है ! 


२-हिमालय-प्रदेशर्मे सजीबन बूटी नामक एक जड़ी 
होती है | उसकी पहचान यह है कि अंधेरी रातमें उसका 
हर एक पत्ता जुगनूकी तरह चमकता है | लक्ष्मणजीकी जब 
अकाल मृत्यु आयी थी; तब इसी बूटीने उनको अमरत्व 
प्रदान किया था । सिद्ध पुरुषोंमें बहुतेरे इसी सज्लीवनीद्ारा 
दीबजीवी हो सके हैं | 

२-जीभका जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है; उसको 
कटवा देना चाहिये और मक्खनके सहारे उठ जीमकों खींच- 
खींचकर लंबा करना चाहिये | इसके बाद शीर्पांसन छगाना 


श्षरे 


चाहिये । नीचे सिर और ऊपर पैर करके खढ़ा दवोना 
चाहिये | कार्नोंको हाथोंके दोनों अँगूठोसे बंद करना 
चाहिये । नेत्र भी बंद रखने चाहिये | ठाछूकी तरफ जीभको 
बढ़ाना चाहिये | अम्रत-कलाका जो अम्गृत घटमें प्रकट हेता 
है, उसको इस साधनद्वारा जीभसे पीना चाहिये ) इस साधन- 
बालेके सामने कुण्डलिनीक कपट हार जाता है | 


अमर-कलावात्म सर्वदा जीवित रहेगा, ऐसी बात नह 
है। अमर-कलावालेकी मौत उसीके अधिकारमें हो जाती है | 
वह जब मरना चाहे; मर भी सकता है। अपना जीवन-मरण 
अपने ह्ञाथर्मे कर लेना ही अमृत-कछाका लक्ष्य है | 


जीवनके तीन दर्जे हैं--( १ ) मर ( २) अमर ( ३ ) 
अविनाशी | जो सौ सालके भीतर मर जाते हैं, उनको मर 
कहते हैं | अमर लोग अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा मरनेवार्कोको 
मारा करते हैं । जो अपनी मृत्यु अपने हाथर्मे रखते हैं-- 
जिनको जीवनका स्वराज्य मिल गया है; उनकी अमर कहते 
हैं | वे या तो अपनी इच्छासे मरते हैं या कोई दोष हो जाने- 
के कारण उनको कोई अबिनाशी मार डालता है। रावण 
था अमर--राम थे अविनाशी। रावणने अपना काल अपनी 
चारपाईसे बाँध रक्खा था। इसका मतलब यही है कि रावण- 
की मौत उसीके हाथमें थी | वैसा ही हुआ भी। उसने 
जान-बूझकर एक अविनाशीसे तकरार की और जानसे हाथ 
धो बैठा । 

आशा है कि इस लेखसे पाठक लोग यह बात उठमझन 
गये होंगे कि अम्ृत-कल्लद्वारा सबको दी्॑जीवन प्रास करने- 
का अधिकार है । 
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शरीरका गवे न करो 
गर्य भुलाने देंद् के, रचि रसि चाँथे पास । 
से देही नित देश्ति के, चोंच सखेँवारे काग ॥ 
सुंदर वेंद्दी प्राय के, मत कोइ करे गुमान |! 
काल दरेरा खायगा, क्‍या बूढ़ा क्या ज्यान ॥ 
हस जीने का गये कया, कहा देंह की प्रीत | 
बात कद्दत ढद् ज्ञात हे; यारू कोसी भीत ॥ 
देंद्दी दीय न आपनी, समुझ परी डे मोहि। 
अबद्दी ते तजि राख तूँ; आखिर तज़ि है तोहिं ॥ 


सा० अं> छ५ 


--म्दकदासजी 


महापुरुष-पूजा 


( लेखक--शाख्रवाचस्पति डा० प्रभुदृक्तनी शाख्री, एमू० ए०, परी-एच्‌ ० डी०)-बी० एस-सी०, विद्यासागर ) 


सत्यकी उपलब्धिके नानाविध साधन हैं | हमारे आध्यात्मिक 
अधिकारकी जो विभिन्न भूमिकाएँ हैं, उन्हींके अनुरूप कर्म; 
भक्ति और ज्ञानकी एक साधन-परम्परा है | पर इसी साध्यका 
एक इससे भी सुगम साधन है ओर वह है महापुरु्षोके 
चरित्र और आचरणका तत्त्वतः अनुकरण करनेका अभ्यास 
करना । दिन्दू-शासतोने सत्सज्ञकों सर्वदुःखहर भेषज कह्मा है 
( ततां सद्डो हि भेषजम्‌? ) | मझहापुरु्षोका सामीष्य भी, 
अध्यात्मकी दृश्सि, बड़ा कल्याणकारी दोता दे । इसीहिये 
तो भारतवर्षमें साधु-महात्माओंकी सेवा और आदर करनेकी 
परम्परा अबतक अखण्डरूपसे चली आयी है | 


भहापुरुष शिक्षा-दीक्षसे महान्‌ नहीं बनाये जाते; वे 
जन्मतः ही मद्टान्‌ होते हैं | उनकी चाहे कोई अलग जाति 
न हो; पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनमें महत्यास्तिकी 
योग्यवाका अद्भुत सश्चय होता है। मनुष्य कर्मके विविध 
क्षेत्रोँमें महतता-छाभ कर सकता है; पर भौतिक महत्ताकी 
अपेक्षा बौद्धिक महत्ता श्रेष्ठ होती है और जड्ाँ कोई बास्तविक 
बौद्धिक महत्ता होती है वहाँ उसके पीछे आध्यात्मिक प्ृषठ- 
भूमि भी झोोती ही है। किसीकी बास्तविक महत्ता उसके चरिस्र- 
से प्रकट होती है । 


जो छोग धन कमानेमें लगते और बाद्यजीवनके सब 
सुर्खोका संग्रह करते हैं, उनका बहुत छोगोंपर बड़ा प्रभाव 
होता है; परन्तु यथार्थमें ये लोग महान्‌ नहीं होते । हममेंसे 
बहुतेरे ऐसे हैं जो, अच्छी नीयतके द्वोते हुए मी, आसुरी 
सम्पदाका द्वी पीछा करते हैं | वास्तविक महत्ता उस दैवी 
सम्यदाके साथ एकत्व-लछाभ करनेसे ही मिलती है; जिसका 
वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहथें अध्यायमें हुआ है ) महान्‌ 
पुरुष महान्‌ तमी माने जाते हैं जब वे सत्य+ अमक सच्तव- 
संशुद्धि, परोपकार; क्षमा) इन्द्रियनिग्रह, असंसक्ति, अक्रोध 
अद्वेप और अनहंकारिताका ही जोवन व्यतीत करनेका पूरा- 
पूरा प्रयत्ष करते हैं । 


मदान्‌ पुरुषोंकी दो कक्षाएँ हैं--एक ये जो इस 
अध्यात्म-पथपर हैं और अधिकाबिक सदाचार-सिद्धि लाभ कर 
रहे हैं ओर दुसरे वे जो सिद्ध हैं | पूर्वोक्त भी हैं तों महात्‌ 
ही; पर उत्तरोक्त ही महापुरुष हैं । ऐसे सिद्ध महापुरुष 


सामान्य विधि“निषेधके परे पहुँच जाते हैं और उनका जीवन 
राग-द्वेष, दर्ष'शोक, लाभाछाभ) जय-पराजयादि इन्द्रोसे रहित 
अवधूतका-सा द्वोता है | इस अबस्थामें उनके लिये कुछ भी 
शाह्नोक्त कर्त्तव्य नहीं होता, उनका आचरण ही उनका 
शास्त्र और अधिकार होता है । उनके उदाहरण देखकर 
सामान्य लोगोंका कहीं बुद्धिभेद न हो, इसलिये वे उस 
अब्स्थार्म मी वेते ही आचरण करते हैं, जेसे दूसरे लोग 
करते हैं । 


न बुद्धिभेद जनंग्रेदज्ञानां क्मसक्िनाम्‌ । 
जोषयरेस्सवेकमाणि. विह्ठान्युक्तः.. सम्राचरन्‌ ॥ 
(गीता ३ | २६ ) 


महाएुरुषोंके लक्षणोंकों एक दूसरी दी प्रष्ठ-भूमिसे देखना 
भी मनोरज्ञक होगा । इसके लिये उदाहरण-स्वरूप हम विगत 
शताब्दीके एक ऐसे तल्ववेत्ताको लेते हैं; जिन्हें छोगोंने यधावत्‌ 
समझा ही नहीं है । ये तत्ववेत्ता हैं-नीच्छे ( १८४०-१९००)। 


यूरोपके तत्त्वश्ञानके इतिद्वासमें नीच्छे ( ४४25८॥८ ) 
की महापुरुष-कल्पना एक अनोखी चीज है । इस विपयर्मे 
उनके विचार बहुत उद्बोधक दैं। 'दज स्पेक जरथुष्र! (१८८३) 
इस नामकी अपनी पुस्तक उन्होंने 'सुपरमैनः (मद्दापुरुष) 
शब्दका बारम्वार प्रयोग किया है। बनांर्ड शाने इस शब्दका 
प्रयोग करना आरम्भ किया; इसीसे प्रायः यह शब्द अंग्रेजी 
भाषामें चल पढ़ा । नीच्छेके भी पूर्य नेपोलियन; गेटे 
(७०८४९ 9 इहाइने ( प्र०॥८ 9 शोपनद्वीअर 
( 8ला०]०प्रो।80९ )9 वागनर ( ए/४४78३ ) विस्मार्क 
आदि “छुपरमैन? क॒द्दे जाते थे | इन व्यक्तियांको अवच्य ही 
सदुयूरोपियन) अति-राष्ट्रिय अथवा उश्चत्र मानव कहां जा 
सकता है; परन्तु इनमें नौच्छेके “महापुरुष'-छक्षण नहीं हैं । 


बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि नीच्छेका महापुरुष 
कोई महाकाय, महाबल) महाविजयी दानव है जिसको देखते 
ही मनुष्य भयभीत होकर जमीन चूम लें। परन्तु वस्पुतः 
नीच्छेने इस कल्पनाकां खण्डन द्वी किया है और यह माना 
है कि नम्नता और शान्तिम्में जो शक्ति है वह दूसरी शक्तियोंसे 
श्रेष्ठ है तया लोगोंकों डराना-वमकाना और रौदना-कु चलना 
उतके लिये कोई जरूरी बात नहीं है; बल्कि उसके द्वारा 


# महायुरवयूजा # 


सामान्य जनसमुदाय स्वस्थ और डपकृत ही होगा। “भले- 
बुरेके परें! ( छ८ए०४० 5000 थे 94 ) नामकी 
अपनी पुस्तकर्मे “मनुष्योंका स्वमायसिद्ध स्वामी? इनके 
बिचारसे, बह मनुष्य है “जो किसी इष्ट कार्यका नेतृत्व करे) 
संकल्पको कार्यमें परिणत करे; ऋतमें निष्ठावान्‌ हो, जीको 
अपने वहामें रक्‍्खे, बदमाशकों दण्ड दे और उखाड़ दें।'** 
जिसका क्रोध अपने वशमें हों और तलवार अधीन हो? 
दुर्बल, दु/।खी, दल्ति मनुष्य और पश्ञ भी प्रसन्नतासे जिसका 
मुँह ताके और जिसके होकर रहें |? 


मद्तत्ताका मूल है शान और ज्ञान है शक्ति ( जैसा कि 
बहुत समय पहले बेकनने कह्दा है ) | बुद्धिका बल शारीरिक 
बल और मौतिक पराक्रमसे श्रेष्ठ है और वस्तुतः तस्ववेत्ता ही 
सबसे महान्‌ पुरुष हैं। नीच्छेने यह भी लिख रक्‍्खा है कि 
शक्ति दूसरोंको अपने अधीन करनेमें ही नहीं, बल्कि उनके 
छृदयोंकों जीतनेमें है, अन्यथा बेसी झक्ति “अपूर्ण! द्वी होती 
है | यदि नीच्छेके तत््वविचारका यही बास्तविक मर्म है तो 
झत्रुके साथ उदारता और क्षमाका व्यवद्वार करने और 
उसका जो कुछ है उसे लौटा देनेंढी जो भारतकी 
पुरातन रीति है, उसके साथ नीच्छेका यह विचार मिल्ता- 
जुलता है । यही बात एक प्राचीन इटालियन भ्न्थकारने 
बड़ी खूबीके साथ यों कही है कि, “विजय करना तो वहीं 
जानता दै जो क्षमा करना जानता है ।* 


यदि महान्‌ पुरुष सामान्य मनुष्योके-से नहीं होते बस्कि 
कई यार्तोमं विशिष्ट होते है तो इससे यद्दी सिद्ध द्वोता है कि 
सब मनुष्यों उन्नति करनेकी एक-सी क्षमता नहीं होती । 
अर्थात्‌ सब मनुष्य स्वतन्त्र और समान नहीं; बल्कि समी एक 
दूसस्से भिन्न होते हैं; और इनमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं 
जो नेता घननेके छिये ही पेदा हुए होते हैं और फिर इन 
नेताओंमेंस भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सिद्ध महापुरुष हों । 
कर्मविपाक-सम्बन्धी हमारे सिद्धान्त ( “कर्मतापेक्षत्वात्‌) ) से 
ही जीवनक्रे इस तर-तम मावकी सज्भति लगती है | नीच्छे भी 
इन भेदोंको; इस «श्रेष्ट-कनिष्ठ- भाव” को, इस अधिकार -भेदकों 
बहुत कुछ दैप्ता ही मानते हैं; जेसे हिन्दू गुण-कर्म-विभागसे 
वर्ण-भेदकी सृष्टि मानते हैं | 

ओघ्-कनिष्ठ भाषकों इस प्रकार माननेके कारण नीच्छे 


स्वभावतः ही प्रजातन्त्रकों राज्यकी सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं 
मानते । जब यह बात है कि भहान्‌ पुरुष ही अपने स्वगंत 


इष५ 


विशिष्ट गुर्णोके कारण ही नेतृत्व तथा शासन करनेके लिये 


कैदा हुए होते हैं, तब प्रजातस्त्र तो केवल निम्न और मध्यम 
श्रेणीके छोगोंका राज्य हुआ, उत्तम भेणीद्वारा सासित उत्तम 
राज्य नहीं। इसलिये नीच्छेके विचारमें प्रजातन्ध राज्य- 
व्यवस्थाके क्षीण होनेका ही एक रूप है, महान पुरुषों और 
शिष्ट जनोंपर विश्वास न होनेका ही एक चिह्न है |? 


नीच्छेका यह भी सिद्धान्त है कि महान्‌ पुरुष अपने 
कत्तंन्योंका पाठ अपनेसे वाहरकी किसी संस्थासे नहीं ग्रहण 
किया करते; उनका सर्वप्रधान कर्त्तव्य “आत्मसम्मान? होता 
है। महान पुरुष, जहाँ कहीं भी हों; सदा “असंसक्तर रहते 
हैं। उन्हें एकान्तमें आनन्द मिलता है, वे स्वयं बहुत कुछ 
एकाकी होते हैं । पमहान्‌ जो कुछ हुआ करता है, वह द्वाट- 
बाटसे दूर ही हुआ करता है 


महान्‌ पुरुषोंका एक दूसरा ठक्षण यह है कि उनका 
जीवन सादा और संयत होता है । वे हुःखको भी 


, आत्मसिद्धिके लाभके लिये तपके तौरपर सहर्ष स्वीकार 


करते हैं | दुःख सहनेंकी क्षमता सचमुच ही महत्ताका ही 
एक चिह्न है । महान्‌ पुरुष दारिद्रथ और देैन्यकों प्रसन्नता- 
पूर्वक सहते हैं । जो कुछ मिथ्याप्रयुक्तः मिथ्याशञात या 
मिथ्यानिन्दित है उसे ये बचाते हैं । “ये उच्चतर वातावरणमें 
उठ जाते हैं, केवल कभी-कभी नही, प्रत्युत वहीं रहते ही 
हैं।! ये आत्मसंयमक्रे अभ्यासी द्वोते हैं, अपने चित्तकी 
कृत्तियॉपर जब-छाम करते और असंसक्तिको बढ़ाते हैं, 
यहच्छालामसन्तुष्ट रहते ओर अपने जीवनके लिये कृतज्ञ 
होते हैं । 


सिद्ध मद्यापुरुषणें ये सब ग्रुण होते हैं, पर महत्तर- 
रूपमें । सिद्ध महद्दापुरुषोका कोई समाज नहीं होता | 
भद्यापुरुष अपनी ही एकान्त-महिसामें स्थित रहता है | उसमें 
बद्चेकी-सी सरलता होती है, कभी-कभी वह हँस पड़ता है तो 
वह सोनेकी-सी चमकवाली उसकी हँसी विलक्षण ही होती है | 
“सबसे अधिक दुःख उठानेवाल! पत् मनुष्य ही तो है और 
उसीने इईँसना ईजाद किया !? 


एक मनुष्य दस हज़ार या दस छाख्र मनुष्योके बराबर 
है, ८्यदि वह सर्वोत्तम हो! । ऐसा मनुष्य कौन है ! वही- 
महापुरुष । महापुरुष मनीधी भी होता है ओर साथ ही कर्मी 
मी । वह सदा ऐसी परिस्थितियोका स्वागत करता है, जिनमें 


श्ष्द 


# साधत सिर राम-पण नेह # 


चड़ी विपत्ति और बदी भारी जोजिम है, क्योंकि आपत्कालर्म 
ही वेयक्तिक पुरुषत्वकों बढ़नेका अवसर मिलता और बह 
अपने महत्त्वकों प्रात होता है। ऐसी दिपज्नक परिस्थितिरयोंसे 
ही मनुष्य और भी बलवान होकर बाहर निकलता है | इस 
कोटिके मनुष्य ही महापुरुषका साहस्य-लाभ करते हैं । 

इन विचारोंसे यहप्रकट हुआ कि हर कोई पुरुष मनुध्योका 
नेता नहीं हो सकता। नेतृत्वका भी एक सहजसिद्ध अधिकार 
होता है | सिरगिनतीसे या वोट गिनकर बड़े-बड़े प्रश्न हछ 
नहीं किये जा सकते । कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सहज 
अधिकारसे नेतृत्व कर सकते हैं; बहुजन-समाजका काम इतना 


ही है कि चह उनकी आज्ञाका प्रालन करे | यही उन्नतिकां 
रास्ता है | जिन लोगोंके मन उत्तम कोटिके नहीं हैं, उन्हें 
शासन करनेके बजाय आशाधारक होना चाहिये ! बौद्धिक 
महत्ता शासक होनेकी क्षमताका चिह्न है, यह बौद्धिक मह्ता 
अकय ही ऐसी होनी चाहिये जो आध्यात्मिक मइत्ताकी ओर 
आगे बढ़े | सच्चा नेतृत्य पूजनीय है और सश्चे महान 
पुरुषोंका नेतृत्व ही जो-जो कुछ हमलोगोंके चाहने योग्य 
है, उसे पानेका सबसे नजदीकका रास्ता बना देता है | इस 
प्रकार महापुरुष-पूजा परम पुरुषार्थकी प्राप्तिकां बहुत ही 
अच्छा साधन है । 


शरणागति-साधन 


( लेखक-पे ० श्रीराजमह्लनाथजी शिपाठी, एम्‌ू6 ए०, एल-एल० बी०, साहित्याचाये ) 


इस त्रिग्रुणात्मिका सुष्टिमें दापत्रयसे विमुक्त होनेके 
लिये छोक-कल्याणकामनासे राग-हेषशन्य ऋषियोंने अनेक 
मार्गोका अन्येषण करके समस्त सिद्धियोंको सुछहभ कर दिया 


है | प्रत्येक साधक अवस्थाभेदेके अनुसार कल्याण-सिद्धिके 


लिये किसी-न-किसी साधनका अवलूम्बन करता है और 
साधनानुकूल सिद्धियाँ मी प्राप्त होती ही हैं । परन्तु भगवान्‌की 
लीला विचित्र है। महामायाकी कृपासे मन कामिनी-काशन- 
कीर्तिके पाशमें बेतरह फैंसा है; फैंसना उसका स्वमाव है। 
अतः इस पादसे मुक्त होना सहज नहीं है | सष्टिके श्रमजाल- 
से मुक्तिकी युक्ति भगवत्‌-शरणागतिमें ही सूझ सकती दै। 
शा््त्रोंके तथा गीतादि सदपग्रन्थोके अनुशीलन और तपःपूत 
भक्तोंके सत्सज्के द्वारा विवेक उत्पन्न होता दे । परन्तु 
इरिक्रपाके बिना तो बह भी सम्मब नहीं | मक्तकुल्यूड्रामणि 
तुल्सीदासजी कदाचित्‌ इसी संकटमें बोल उठे थे-- 
हे हरि, कदन जतन भ्रम भागे ९ 
देखत सुनत बिचारत यह मन निज स्व॒भाव नहीं त्यरे ॥ 
मगति ग्यान बैराग्य सकक साचन यहि रामि उणाई १ (परंतु) 
कौठ शत कहहु देड अछु कोऊक असि बासना न जाई ॥' 
ऐसा वासनासक्त है यह मन | यह उस पतिद्जेसे भी 
बैदब है जो जलनेके हेतु द्वी अग्निमें कृदता है। अनन्त 
लोकिक शक्तिशाली अर्जुनकों भी कल्याण-साधनामें मनकी 
परक्‍्शताकी विकट स्थितिका अनुभव हुआ था। अखिल 
साधनाओं के प्रवर्तक करुणासिन्धु योगेश्वरने युक्ति बतछायी-- 
“अम्यासेन तु कौम्तेय वैराग्येण ले गृद्यते।' 
->साधकका काम इतनेपर भी नहीं चला | किन्तु उसकी 


आतति इतनी बढ़ी कि दयासागरकों ओर भी उमड़ना पड़ा । 
भगवान्‌ बोछे--सब छोड़कर मेरी शरणमें आ जाओ, सम्पूर्ण 
काम अपने-आप बन जायेंगे | यही तो मूल साथना है। 
उसका रहस्प है “एकै सावै सब सवै |" एकान्त श्ञानके साधक 
कंबीरकों भी मनके ममत्वकी प्रशछता खली | बोलै-- 
“मैं मंता मन मारि रे लान्‍्द्रा करि करि पीस। 
तब सुख पावै सुंदरी ब्रह्म शरद सीस ॥? 
किन्तु मन हमारी कोरी चेताबनीसे सचेष्ट केसे हो ! उसमें 
अनासक्ति-भावका उदय तो तब होगा जब उसे तपकी अप्निसे 
तपा लिया जाय | आसक्तिक्रे समस्त उपकरणोंकों मगवद्मीत्यर्थ 
भगवानकों ही समर्पण कर दिया जाय । अनन्यशरणागति- 
रूप संधनामें भक्ति। शान; वैराग्यादि सत्र साधनोंका समावेश 
हो जाता है। आत्मस्मर्पण करते दी साधककी स्थितिमें 
महान्‌ परिवर्तन होता है | अनन्यशरणागतिसे मन-माया- 
मिठमका विच्छेद होता अवश्यम्भावी है | फिर मोहपाशकी 
श्रद्धूलाओंके हूटनेमें विलम्ब नहीं लगता । अजुनने कहा था- 
नष्टो मोहः स्श॒तिसूब्धा स्वष्प्रसादान्मयाय्युत । 
स्थितो<स्मि ग़तसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥ 
--यह उक्ति साधकोंकी आशाको निरन्तर हृढ़तर करने- 
वाली है 
अजुनकी विजय हुईं । समस्त संसारने विस्मयान्वित हो 
विस्फारित नेत्रोंसे देखा | न देखनेयाल्मेंके लिये, सोते हुओंकों 
जंगानेके लिये संजबनें अपनी अमर्वाणीको अन्त सुनावा- 
यत्न य्ोगेश्वरः क्ृष्णों यत्र पार्थों धनुर्धरः । 
तश्न श्रीविजयों भृतिश्रु वा नीविमतिमम ॥ 


साधन-सत्य 


( झेखक--डामटर इरिह्रनाथजी हुछू, एमू० ए०, डी० लिट्‌ ० ) 


ज्ञमीन फोड़कर जब नद्वीका पानी पहाड़ी घाटीमें निकल 
आया तब उसने यह किसीसे न पूछा कि समुद्र किधर है 
और मैं किस मार्यसे उसके पास पहुँचूँ ! जोशसे मतवाली 
वह नदी कूदती-फॉदती छलॉग भरती बस चल पड़ी । उसके 
इृंदयमें तो एक अनन्त समाया हुआ था | उसके दिलने 
कहा--“तू चल पड़े) पूछ मत) प्रथ्वीके चारों ओर समुद्र-ही- 
समुद्र है |? वह दौड़ पढ़ी | पत्थर डसे देखकर हँसते थे । 
वे; बड़े-बढ़े पत्थक जछ्के रास्तेमें जा बैठे; उसका मार्ग 
रोकनेके लिये--उसे प्यारेसे न मिलने देनेके लिये। कैसा कड़ा 
पत्थर-सा उनका कलेजा था [ छैकिन नदी दीचानी थी | जो 
पत्थर उसके मार्गमें रोक डाले- पढ़े थे, उनसे भी वह विना 
प्यारेसे मिले, विना गले छंगाये; आगे न बढ़ी । प्यार-भरे 
दृदयमें घुणा कहाँ १ जिन पत्थरोंने उसे ठकरें खिलार्यी, उनके 
प्रति भी उसने प्रेम अर्पित किया; अपने स्नेह-स्पशसे उनका 
ताप दरण किया, अपने प्यारसे उनकी विषमता हरी और 
उन्हें सुडौल बनाया । जो पत्थर उसे दीवानी कहते थे; उसे 
हँसते थे; थे वहीं पड़े रहे और बह प्रेममस्तीभरी नदी हज़ारों 


मील दूर निकलकर जिसके मिलनके लिये यह पागल थी 
उससे एक होकर सुख पा सकी | जिसके मनमें दीवानापन 
होता दै; पद्दी प्यारेकों प्यारा होता है ! मीरा भ्रीकृष्णको प्यारी 
इसलिये हुई कि घह प्रेम-दीवानी थी | अपना सयानापन ही 
हमारा सबसे बढ़ा वैरी है ! 

जबतक यह दीवानापन नहीं होता तबतक कोई मन्त्र 
क्या करेंगा ? साधना मनसे या बुद्धिसे नहीं होती | साधना 
एकाज्ली प्रथक्ष नहीं है । साधना सर्वाज्ञी है, चौबीतों धंटोंकी 
एक-एक क्षणकी, प्रेम-बाद; जिसमें मन) बुद्धि, वाणी; खत्य 
सब कुछ बह चलें। 

ओर जब ऐसी प्रेम-बादमें बहू चले तो मन्त्र केस और 
क्या पथ पूछना ! जिधर पाँव छे जायेंगे उधर द्वी प्यारा है | 
जो नाम निकलेगा वही मन्त्रवत्‌ होगा। ताधन-पथके लिये 
मन्त्र केवल एक है-पप्यारेका माम; प्रियतमके हज़ारों 
नार्मोमेंसे वही, जिसे लेते ही प्रेमी अधीर हो जाय; उसके 
शरीरमें पुलकाब॒लि हो जाय और आँखोंसे अटूट जल्धार 
बह चले | 


इन्द्रादि देवोंकी उपासना 


( लेखक -गज्लोरसेजिवासी परमहंस्त परिज्ञानकांचायं औमददण्डिस्वामी! शिवानन्दजी सरस्वती ) 


ब्रह्मा दक्ष कुबेरों यमवरुणमराद्ठष्धिचन्द्रस्थरुद्माः 
शैर्य नह्यः समुद्र अद्टगणमनुजा दैश्यगन्धर्वनागाः ! 
द्वीपा नक्षत्रतारा रविबसुसुनयों व्योसभूरहिवनो च 
संफीला यस्य सर्वे वपुषि स भगवान्‌ पातु तो विश्वरूपः ॥ 
हम देखते हैं; उपासना-जगत्‌में उपासक अनन्त हैं | 
कोई सौर हैं, कोई गाणपत्य हैं, कोई शैब हैं, कोई शाक्त 
हैं और कोई वैष्णव हं। इसी प्रकार ओर भी कई तरहके 
उपासक हैं। अतः प्रबन होते! है कि देवता कितने हैं ! 
भगवान्‌ अनन्त विभूतिमय हैं | वे विल्लेश्वर, विश्वरूप 
और विदश्वमय हैं। जल; स्थल, मसुत्‌ः व्योम सभी उनसे व्याप्त 
हैं। वे सबके आधार और सर्वमय हैं । इन्द्रादि देवशरीरोंमें 
उनका अंश सम-भावसे विद्यमान है। समस्त देवोंमें ये 
अपने पूर्ण अंशसे विराज रहे हैं--इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । इसीसे हमारे शास्त्रोंमें देव-देवियोंकी आराघनाकां 
इतना विशद ओर विस्तृत विधान है | इसीसे हिन्दुओंके 


देव-देवी असंख्य हैं; अगणित हैं, उनकी संख्या तैंतीस 
कोटि बताबी जाती है ! तथा इसीसे इन्द्रादि समस्त 
देवताओंमें भी हिन्दुआँकी पूर्ण आराध्यबुद्धि देखी जाती 
है। यद्यपि आराध्यदेव “एकमेवाद्धितीयम” ही है; तथापि 
आराधनाके तारतम्यानुसार हिन्दुओंके उपास्यदेव तैंतीस 
कोटि भी हैं। आराध्यके सम्बन्ध्म सभी संज्ञाएँ रुम्मच हैं; 
क्योंकि जो सर्थमव। सर्वस्वरूप ओर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, उन 
मगवानके लिये क्या सम्भव और क्‍या असम्भव हो सकता 
है ? अपने आराध्यके विषयमें अभिशता प्रात करनेके लिये 
कुछ काल गुरुदेवकी शरणमें रहनेका नियम है। हिन्वुओंमें 
यह बात रुदासे चछी आयी है | उनकी अत्थि। मजा और 
धमनियोंमें यही शिक्षा गूँज रही है कि “देवता एक है 
और यही तैतीस करोड़ भी है !! हिन्दुओंके योगी, ऋषि; 
और तपस्वी; हिन्दुओंके वेद, वेदान्त और उपनिषद्‌, 
हिन्दुओंके पुराण, उपपुराण और संहिता, हिन्दुओँके 


्‌ण८ 
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गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास तथा हिन्दुरओकी साकार- 
निणकार संब प्रकारकी उपासनाएँ पर्यायक्रमसे यही शिक्षा 
दे रही हैं कि; “देवता एक है, देवता अनेक हैं, देवता 
अनन्त हैं--देषता विराट हैं; देवता अस्य हैं एबं देवता 
अणु-परमाणुमात्र हैं ।! इसीसे मातेश्वरी श्रुति भी श्रवण- 
मधुर स्वरमें कहती है--'बृह्य तदिव्यम्रचिन्त्यरूप सूक्ष्म 
तत्सूक्मतरं विभाति |? 

अतः विरादकी विशाल धारणाकों अपने लियें विषम 
समझकर पीछे हटनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम भगवानके 
अणुरूपका ही आश्रय छेकर आगे बढ़ो | इससे भी तुम 
ऊँची-से-ऊँची साधनापर बड़ी आसानीसे अधिकार प्रास 
कर लोगे । अतएवं देवता असंख्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वर, काली, तारा; महाविद्या; रास; कृष्ण, वामनः 
मत्त्य, कूमे; बाराह; नरसिंह; परशुराम) बुद्ध; कल्कि; कपिल; 
दत्तात्रेय; इन्द्र, चन्द्र) सूर्य, वदण, यम, कुबेर--ये सभी 
देव हैं। यहाँतक कि श्रीढनूमानजी भी हिन्दुओँक़े यहाँ 
देवताके रूपमें पूजित होते हैं। बस्तुत; इन सब रूपोर्मे 
वे एकमात्र विश्वरूप विख्वेत्वर ही विराजमान हैं | ब्रह्मा; 
विष्णु) मद्देश्यरादि विभिन्न नाम और रूपोंद्वारा भी उन्हींकी 
उपासना होती दे) हों। नाम और रूपकी विलक्षणताके 
कारण उनकी पूजापदतिमें भी भेद अवस्य है | 

श्रीमद्भगवद्गीता। नवम अध्यायमें पाण्डुकुलभूपण 
अर्जुनसे श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 

येध्प्यन्थदेववा भक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विता: | 

ते॥पे मामेद कोन्तेय यजन्त्यविधिप्र्वकमर ॥ २३ ॥ 

कई दि सर्ययज्ञानां भोक्ता च अभुरेष व । 

न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्थ्यवन्ति ते ॥ २४ ७ 

यान्ति देववता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या थान्ति मचाजिनो 5प माम्‌ ॥ २७॥ 

प' हे अर्जुन! जो लोग अन्य देवताओंमें भक्ति-भाव 
रखकर अ्रद्धापू्वंक उनकी आराधना करते हैं; वे भी अविधि- 
पूर्वक मेरी ही प्रजा करते हैं, क्योकि में ही सारे यशेंका 
भोक्ता और अधिष्ठाता हूँ। बे मुझे पूर्णतया जानते नहीं 
हैं, हतीसे परमार्थते पतित हो जाते हैं । उनमें जो देवोपासक 
होते हैं, बे देवताओंके पास जाते र्ड, जो पिठृगणकी पूजा 
करनेवाले होते हैं; वे पितृलोकॉमें जाते हें और जो भूतपूजक 
होते हैं, वे भूतोंकों प्रा होते हैं | किन्तु जो मेरी उपासना 
करते हैं; दे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैँ |? 
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तापय॑ यह है कि एकमात्र सच्चिदानन्दस्वरूप में दी 
परमेश्यर हूँ। मुझसे भिन्न कोई अन्य देयता नहीं है। 
लोग जो मेरी ओर लक्ष्य न रखकर इन्द्रादि अन्य देवताओं- 
की उपासना करते हैं, वह उनका भ्रम ही है, क्योंकि 
अपने निज रूपसे मैं सर्थदा अप्राकृत प्रपनश्नातीत 
सब्चिदानन्द तत्त्य हूँ । 


तुम एकांअ्चित्त होकर यदि सावधानीसे विचारोगे तो 
तुम्हें स्पष्टटया मादूम होगा कि वे सब देवगण मेरे ही गौण 
अवतार हैं। जे लोग मेरे वास्तविक तत्त्वकों समझकर 
डन-उन देवताओंकी मेरे ग्रुणावताररूपसे उपासना करते 
हैं, उनकी वह उपासना बैच-विधियुक्त अर्थात्‌ उन्नतिकी 
सोपानरूपा मानी जाती है | और जो उन्हे नित्य समझकर 
पूजते हैं, वे मोहपछुमें फैंसकर श्रयीजालके फल्देमें पड़ प्रमादसे 
अविधिपूर्वक असार और अनित्य सुखकी ही उपासना करते 
हैं। इससे उन्हें नित्य फलकी प्रासि नहीं होती, क्योंकि 
मैं ही उमस यशोंका मोक्ता और प्रभु हूँ। किन्तु वे मे 
जान नहीं पाते, इसलिये स्वर्गपदपर पहुँचकर फिर भोग 
समास होनेपर वहाँसे छोट आते हैं। इस प्रकार जो छोग 
अन्यान्य देवताओंकी ही उपासना करते हैं, वे अनित्य और 
असार वस्तुका आश्रय लेनेके कारण उस देवताके अनित्य 
स्येक्रको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पितृ-गणकी 
उपासना करते हैं; वे पितृ-छोकको। और जो भूतोंको पूजते हैं; 
वे भूत-लोककों जाते हैं। किन्तु जो नित्य चित्ल्थरूप मेरी 
उपासना करते हैं, वे तो अन्तमें मुझको ही पाते हैं । तात्पर्य 
यह कि देवोपासकोंकों देवगण, पितृपृजकोंकों पितृगण एवं 
भूतोपासकोंकों भूतगणकी प्राप्ति होती है तथा मेरे भक्त मुझे 
प्राप्त होते हैँ। इस प्रकार उन उपासकोंकों फल देनेमें मेरा 
कोई पक्षपात नहीं है | मेरा तो यह अटल नियम है कि सब 
जीयोको निःपेक्ष-मायसे उनके कर्मोका फल देता हूँ । अपने 
भक्तीसे भी मैं कोई विशेष वस्तु नहीं चाहता । भुझे तो 
दे जो कुछ पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति-भावसे भेंट कर देते 
हैं, उसीकों बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर लछेता हूँ | उस 
झुद्शंचित भक्तकी भेंटकों में तत्कण मशक्षण कर लेता हूँ । 
पत्र पुष्ष फर्ू तोय यो में भक्स्‍्या प्रमच्छति ) 
सद॒ई. अक्त्युपह्तमइनासि. प्रयतात्समः ॥ 
( गीता ६। २६ ) 
किन्तु जो अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले होते 
हैंवे यदि बड़े परिश्रमते बहुत-सी सामग्री जुटाकर बढ़े 


# इन्द्रादिं देवोफोी उपासना # 
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आडम्बरके साथ ऊपरी अद्धासे मेरी पूजा करते हैं तो मैं 
उससमेंसे कुछ भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये किसी-न-किंसी 
निमित्त वा फलकी इच्छासे ही ऐसा करते हैं। ऐसे उपासकॉको 
जिस-जिस कामनासे जिस-जिस देवताकी 3परातना करनी 
चाहिये-इसका विधरण श्रीमद्धागवत, द्वितीय स्कन्धके तीसरे 
अध्यायमें इस प्रकार दिया है--- 


वहांदर्चसकामस्तु_ यजेत.. बह्माणस्पतिम्‌ ! 
इन्द्रमिस्त्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन ॥ २॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामों विभावसुम्‌ | 
वसुकामों वसून्‌ रुदास्वीयेकामोउथ वीर्यवान्‌ ॥ के ॥ 
अज्लाद्यकामस्थवितिं स्वगकामोअंदितेः सुतान्‌ । 
विद्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्लंसाधको विशाम)। ४ ॥ 
आयुष्कामो 5शिवनो देवी पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । 
प्रतिष्ठाकमः पुरुषों रोद्सी छोकमातरी ॥ ५॥ 
रूपाभिकामों गन्वर्वान्खरोकामो3प्सरवर्तशीस | 
आाधिपसयकामः सर्वेषां यजेत परमेघ्चिनस्‌ ॥ $ ॥ 
यज्ञ॒यनेद्यशस्कामः कोशकामः प्रसेतसम्‌ । 
विज्ञाकामस्तु गिरिशं दाम्पस्‍्यार्थ उम्रां सतीम्‌ ॥ ५ ॥ 
घर्मार्थ उत्तमश्छोक तस्‍्तुं तन्वन्पितुन्यजेद्‌ || 
रक्षाकामः: पुण्यजनानोजस्कामों मरुठ्रणान्‌ ॥ ८ ॥ 
राज्यकामो सनून्देवान्‌ निक तिं स्वभिचरन्यजेत्‌ । 
कामकासो यथैध्सोममकामः पुरुष परख ॥ ९ ॥ 
जिसे ब्रहतेंजकी इच्छा ही वह ब्ह्माजीकी। जिसे 
इस्द्रियोंकी पदुताकी अभिलात्रा हो वह इन्द्रकी; जिसे 
प्रजाकी इच्छा हो बह दक्षादि प्रजापतियोंकी, जिसे सौमाग्यकी 
कामना दो वह दुगदिवीकी, जो तेज चाहता हो वह अभिकी, 
जिसे धनकी इच्छा हो वह वसुगणक्री; जिसे वीर्यकी कामना 
हो बह दद्रकी) जो अन्नकामी हो बह अदितिकी, जो स्वर्गकी 
इच्छा रखता हो बढ द्वादश आदित्योकी, जिसे राज्यको 
अभिवपा हो वह बविश्लेदेघोंकी और जो देशकी प्रजाको 
अपने अधीन करना चाहता दो वह साध्यगणकी उपासना 
करे । जो द्ीर्घाय चाहता” दो उसे अश्निनीकुमारोंकी, 
जिसे पुष्टिकी इच्छा हो उसे शस्थश्यामला वसुन्धराकी, जो 
प्रतिष्यकामी हो उसे अन्तरिक्षकी; जो रूप चाइता दो उसे 


इ५९ 


गन्धवोंकी, जिसे जीको इच्छा हो उसे उर्वशी अप्सराकी 
तथा जो सबका आपधिपत्थ चाहता हो उसे प्रजापतिकी 
आराधना करनी चाहिये। यशकी इच्छावाला यक्षमगवानकरी 
उपासना करे | जो कोशकी कामनावाला हो वह बरुणदेवकौ 
उपासना करे। विद्यामिलाषी श्रीशड्अुरकी आराधना करे 
और दाम्पत्यकी इच्छावालां उमा देवीका पूजन करे। जो 
धर्मसख्चय करना चाहता हो उसे श्रीनारायगकी) जो सन्तान- 
वृद्धिकी इच्छावाला हों उसे पितृगगकी। जिसे रक्षाकी 
कामना हो उसे यक्षौंकी) जो बल चाहता दो उसे मरुदणकी, 
जिसे राज्यकी इच्छा हो उसे मनुओंकी, जो अमिचार करना 
चाइता दो उसे राक्षत्रोकी, जो भोगोकी इच्छा रखता हो 
उसे चन्द्रमाकी और जिसे कोई इच्छा न हो उसे परमएुठुष 
पस्सात्मांकी उपासना करनी चाहिये |? इस प्रकार ल्लेकमें 
भिन्न-भिन्न कामनाओंसे मिन्न-मिन्न देवताओंकी आराधना 
की जाती है | जो लोग किसी बस्तुकों पानेके छिय्रे देवताकी 
उपात्तना करते हैं वे उसे पाकर ही क्ृतझृत्य हो जाते हैं | 
अतः उन्हें क्रिसी अन्य परस्मार्थतत्त्वकों पानेकी अमेश्षा नहीं 
दोती । किन्तु जिनकी उपासना परमार्थतत््वकी उपलब्धिके 
डिये होती है, वे अन्तमें मगवत्तत्वस्वरूप मुझकों ही पा 
लेते हैं, क्योंकि वे प्रकारान्तरस तत्परतापूर्वक अन्य देपतामें 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 


इसके आगे भगवान्र्‌ अर्जुनका कंतंव्य बताते हैं | वे 
कहते हैं--“अर्जुन ! तुमने धर्म-बीर ओर कर्म-बीर रूपसे इस 
मर्त्ललोकमें मेरे साथ अवतार लिया है। तुम निरन्तर 
मेरी लीलापुष्टिमें नियुक्त हो । इसलिये तुम मेरे सकाम या 
निष्काम भक्तोमें ही नहीं गिने जा सकते। हठुम्हारे द्वारा 
तो निष्काम-कर्म और शान दोनोंसे मिली हुई भक्तिका 
अनुष्ान होना चाहिये । अतः तुम्द्वारा यही कर्तव्य है कि-- 


यत्करोषि सदृइनासि यज्जुहोषि ददासि थ्रत्‌। 
यक्तपस्यसि क्ॉन्तेय.. तस्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
( गाता ९५ २७ ) 


'तुम जो कर्मानुष्ठान करो; जा मोजन करो, जों हवन 
करो) जो दान दो और जो तप करो वह सब मुझे ही अर्पण 
कर दो |? दूसरे-- 


डे६० 


# साधन सिद्धि राभ-पत नेहू # 


(अतः तुम मूलमें अपने कर्मकों ही मुझे अर्पण करते 
हुए भक्ति-भावसे उसका अनुष्ठान करो | इससे तुम कर्मजनित 
शुभाशुभ फलसे मुक्त हो जाओगे एवं कर्मापणरूप त्यागसे 
युक्त होकर मुक्ति-लाभपूंक मेरे स्वरूपभूत तत्त्वको प्रात्त कर 
सकोगे |? 


अतः भगवानके उपर्युक्त शब्दसे यह निश्चय होता 
है कि इन्द्रादि देवताओंक्रे उपासकोंको भी यदि भगवद्धक्तों- 
का समांगम होनेसे भगवानके प्रति अबिचल भक्ति-भाव 
उत्पन्न हो जाता है तब तो उन्हें परम पुरुषार्थकी प्रासि 
समझनी चाहिये, नहीं तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ ही 
है | वे किसी-न-किसी लोकिक या अलोकिक वस्तुकों पाकर 
ही अपनेको कृतकृत्य मान बैठेंगे | परन्तु यदि इन्द्रादि 
देवताओंकी भी परमात्मबुद्धिसे ही उपासना की जाय तो 
उसका फ़ल भी परमात्माक़ी प्राप्ति ही होगा । भगबदूबुद्धि 
होनेसे किसी भी देवताकी उपासनाकें फलमें न्यूनाधिकता 
नहीं होती | यही बात भगवान्‌ बादराबगने भी कही है--- 
“विऋल्पो5विशिष्टफलर्थात्‌ः ( ब्र० सू> २ | ३ । ५९ ) किन्तु 
जिन्हें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है अथवा जो पूर्वोक्त सारी 
ही कामनाएँ सखते हैँ वे भी समस्त देवोंके आधारभूत 
श्रीहरिकी उपासनाद्वारा अपना अभी४-कछाभ कर सकते है, 
क्योंकि जिस प्रकार मूलकों सींचनेसे ढृक्षके पत्ते, शाखा और 
सस्‍्कन्‍्ध सभीका पोषण द्वो जाता है तथा प्राणोंकों खुराक 
मिल जानेसे सभी इन्द्रियों सचेत दो जाती हैं; वैते ही भीहरि- 
की पूजासे समस्त देवताओंकी पूजा द्वों जाती है | यद्दी बात 
भक्तशिरोमणि देवर्षि नारदजी कहते ईैं-- 


बथा तरोमूंऊनिषेचनेन 

तृष्यन्ति तससकन्धभुजोपशाख्रा; । 
प्राणो पहा राच यर्थेन्द्रियाणां 

तथेब सर्वोर्इणमच्युतेज्या ॥ 


(अमक्भा० ४ । ह१। १४ ) 


न्न्स््््य्य्य्य्य्प्ख््थ्य्य्य्स्य्य्प्य्य्स्स्य्य्य्य्म्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य्य््यस्स्ख्य््य्य्ण्म्य््स्ण््म-: 


परमपुरुष सश्चिंदानन्दमय भसवान्‌ विष्णु सभीके 
लपास्यदेष हैं | सौर, गाणपत्य, शाक्त; शैब कोई भी द्वों-सभी 
सम्प्रदायोंके साधक भगदान्‌ विष्णुककी आराधना कर सकते 
हैं। जो जिस देवताके मन्त्रमें दीक्षित हैं, उन्हें उस मन्त्रके 
देवता या देवीकी शी उपासना करनी चाहिये-यह तो 
ठीक है, किन्तु उनकी वह उपासना श्रीविष्णुभगवानकी 
प्रसन्नताके लिये द्वी दोनी चाहिये । प्रत्येक साधककों 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-मावसे पूजा या आद्ध-तर्पणादिके समय 
हृदयकी निर्भरता) प्रार्णोकी वेदना और आन्तरिक एकांग्रता- 
के साथ श्रीविष्णुभगवानकें प्रति ही अपनी सारी साधना 
लगा देनी चाहिये | अतः उपासकके कामनाकान्त: वालना- 
बिजडित, कामक्रोधादिकछुदित चित्तकी श्वद्धिके लिये 
सर्वदेवशिरोमणि सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान्‌ भ्रीविष्णुमगवानकी 
उपासना ही परम उपयोगी एवं मद्ठलमयी है । जिस प्रकार 
जल मैषादिक्रमसे सूर्यसे उत्पन्न होकर फिर वाष्पादिक्रमसे 
उसीमें छीन हो जाता है तथा जैसे स्थावर-जद्भम समस्त 
प्राणी प्रथिवीसे उसन्न होकर अन्तमें उसीमें सभा जाते 
है, वैसे ही यह चेतनाचेत्तनस्वरूप समस्त प्रपश्न भगवान्‌ 
हरिसे उत्पन्न होकर अन्तमें उन्हींमे छीन हो जाता 
है | अत;-- 


स्वस्स्यस्तु॒ विश्वस्य खलः श्रस्तीदर्ता 

ध्यायन्तु भूतानि क्षित्र मिथो जिया । 
भू भजतादघोक्षजे 

आवेश्यतं नो मतिरप्यहतुकी ॥ 


है अद्वरणशरण ! हैं जगयते ! विश्वका मड्भल हो | 
दुष्ट पुझष अनुकूल हो जायें | समस्त प्राणी आपसमें सिल- 
कर कल्याणकामना करें | उनका मन अपने मझ्ललकी ओर 
प्रवृत्त हो और हमारा चित्त अकारण द्वी आपमें छगम 


सनश्र 


ज्ञांय । 


पी द्नजजक कस “ननदिमीप--+ 2नीलवयातत +०न कक. -न्भेकैकलनन- नर डिरियलान १ नकीलरव कक] 


शोभा-सिन्धु | 
मोहन-बदन बिछोकत अंखियन उपजत है अनुराग | 
तरनि ताप तलफत चकरोरगति पिवत पियूष पराग ॥ 
लोचन नलिन नये राजत रति पूरन संधुकर भाग | 
मानहूं अलि आनंद मिले मकरंद पिवत रतिफाग ॥। 
मेँचरि भाग अकुटी पर कुमकुम चंदन बिंदु विभाग । । 
चातक सोम सक्रधनु धनमें निरखत मनु बेराग |! 
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग । |; 
मानहु मदन धनुष-सर लीन्हें बरसत हैं बन बाग ॥ | 
अधरबिंच॒ बिहँसान मनोहर मोहन सुरलठी राग | * 
मसानहु सुधा-पमोधि थेरि घन अजपर बरसन लाग॑ ॥ | 
क्ुंडह मकर कपोलनि झलकत श्रम-सीकरके दाग । 
मानहु मीन मकर मिल्ि क्रीढ़त सोभित सरद-तड़ाग ॥। | 
नासा-तिलक ग्रस्नन पदवि पर चिथुक चारु चित खाग | 
दाडिम दखन मंदगति मुसकनि मोहत सुर-नर-नाग ॥ | 
श्रीगोपाल रस रूप भरी हैं सर सनेह सोहाग । 
ऐसो सोभा सिन्धु बिलोकत इन अंखियनके भाग ॥ | 
--हरृदासजी ' 
र्न्व 
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इन्द्रादि देवोंकी उपासना 


हमारे पूर्वजोंका भी एक युग था | उनकी धन-सम्पत्ति 
पूर्ण थी, शरीर आरोग्य था; परिवार सुखी था; सबके हृदयमें 
शान्ति थी। संसारके व्यवहार उनके लिये क्रीड़ा-कौतुक थे, 
उनके स्मरण करनेसे बड़े-बड़े देवता आ जाते थे, इच्छा- 
मात्रसे उनका शरीर ब्रह्मछोकतक जा सकता यथा, उनके 
रथ और बिमानोंकी गति अपतिहत थी) हजारों कोस दूरते 
किसी भी बस्तुको वे देख लेते थे, सुन छेते थे। जान छेते थे; 
भविष्य और भूतका; दूर और निकटका व्यवधान उनके 
लिये नगण्य था | समस्त वस्तुओंका ज्षन उनके करामल- 
कंवत्‌ या । जिसपर प्रसन्न होते वरदान देते, जिसपर सष्ट होते 
दण्ड भी देते | उनमें निग्रह-अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी | 
खर्गके देवता उनकी सहायताके लिये अपेक्षा किया करते 
थे। प्राचीन ग्रन्थोर्मे इस बातके अनेकों प्रमाण हैं। ये केवल 
मनगढन्त नहीं; ऐतिहासिक हैं; सत्य हैँ । 


परन्तु आज हम कहाँ हैं ! हमारे पास अपनी कहनेके लिये 
एक बित्ता जमीन नहीं। पेट भरनेके लिये दो रोटी नहीं) 
दुर्भिक्ष, मद्दामारी, अतित्रष्ठि; अनाबृष्टि, दुर्दैद और 
अत्याचारोंते पीड़ित होकर आज़ हम सखुखसे सो नहीं सकते, 
एक क्षणके लिये मनको समाहित करके शान्तिका अनुभव 
नहीं कर सकते | चाहे धनी हों या गरीब, शरीरके भोगों 
और उपकरणोंके ल्यि ही इतने चिन्तित हो रहे हैं कि हम 
केवल स्थूलताओंके बन्धनमें ही जकड़कर मोइप्रस्त और त्रस्त 
हो रहे हैं ओर हसीमभें इतने उलझ गये हैं कि इस बातका 
पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं और स्थूल बन्धनोंके 
ऊपर हमारा एक सूक्ष्म रूप है और उसके भी रुंगी, साथी, 
सहायक और भी बहुतसे लोग हैं, जिनके द्वारा शारीरिक 
और मानसिक दुःखोसे त्राण पाया जा सकता है और जिनके 
साथ सम्बन्ध कर छेने मातसे लौकिक, पारलैकिक और 
पारमार्थिक उन्नतिकों बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता 
है।जों लोग केवल स्थूलशरीरको सत्य समझकर इसीको 
सुखी करना चाइते हैं; जो केवछ स्थूछ जगत्‌के उलझनोंमें 
लगे हुए. हैं; यदि वे वंसारमें एकच्छत्र सप्नाट्‌ हो जायें तब 
भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-न-कोई अमाव 
उनके साथ छगा रहेगा। कारण स्थूल जगत्का जीवन 
सूक्ष्म जगत्‌की अपेक्षा बहुत न्यून है और इमारा हृदय स्थूछ 
जगतकी नहीं; सूक्ष्म जगतूकी वस्तु है । 


अध्यात्मदादी हमें क्षमा करें | हम उनके चरणंमें सिर 
रखकर प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं बद्लोंसे विचार नहीं 
कर रहे हैं । जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिये; वहाँये विचार 
करते हैं | इस स्थूल जगत्‌ और मगवशद्यासिके बीचमें एक 
सूक्ष्म जगत्‌ भी है, जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीढ़ीका 
काम करता है | उसकी सहायता लिये बिना आप अध्यात्म- 
पथपर अप्रसर हो रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि आप बिना 
किसी सह्ारेके; बिना किसी अवल्म्ब्ननके आकाशमें बिचरण 
करना चाहते हैं। यदि आप स्थानसे ही यात्रा प्रारम्भ करते, 
जहाँ कि आप वास्तवमें उल्के हुए, हैं, तो आप देखते 
कि इन स्थूलछताओंके भीतर एक महान्‌ सूक्ष्म लोक है; 
जिसमें इस छोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान) अधिक शक्ति) 
अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। बहाँके शासक 
स्थूल ज्वातूपर मी आधिपत्य रखते हैं और बहाँकी प्रगति 
एवं प्रदृत्तियोँमि उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है । जैसे 
यह स्थूछशरीर आप नहीं हैं; इसके अंदर रहनेबाले जीब 
हैं; वैसे ही एथ्वीमें, जलमें; अभिमें; वायुमें, चन्द्रमे, 
सूयमें; प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न-भिन्न पदार्थामें एक दिव्य 
जीव निवास करता है, जिसको प्रथ्वीदेवता, अप्रिदेवता 
आदि नामसे कहते हैं, ये स्थूछ पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल 
आदि जिनके शरीर हैं | इनकी एक सुव्यवस्थित राजधानी 
है, सेवक हैं, सहायक हैं, न्यायाधीश हैं और राजा हैं| 
प्ृथ्वीकी नियमित गति; जलकी नियमित धारा; अम्िक्री 
उष्णता, स्थूल जगतूके रोग-शोक, इन्हीके द्वारा नियन्त्रित हैं; 
मर्यादित हैं । इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद 
और पदाधिकारी, उनके समयकी अवधि, सब कुछ नियमसे 
होता है । कोई प्रत्येक युगर्म बदलते हैं, कोई प्रत्येक 
मन्वस्तरमें बदलते हैं; कोई प्रत्येक कल्पमें बदरूते हैँ । 
कभी-कमी इन पदौपर बड़े-बड़े तपस्री जीव भी जाते हैं और 
कभी-कभी अद्चलोकसे आधिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हें । 
देवताओंके राजा इन्द्र हैं| न्‍्यायाधीदा धर्मराज हैं। घनाध्यक्ष 
कऊुम्रेर हैं | इन सबके आचार-व्यवहार: सामधथ्य-शक्तिके 
वर्णन बेदोंसे लेकर काव्येतिक सम्पूर्ण संल्कृत-साद्वित्यमें और 
याइब्रिक, कुराम आदि अन्य धम्मके ग्रन्थों भी मिलते हैं| 


हमारे पूर्वजोंको जो ऐसी महान शक्ति प्रास हुई थी; 
वह इन्हीं देवताओंकी उपाशक्षगा और उम्बन्धका फल था। 


यह स्थूल जगत्‌ तो दृढ्म जगतकी प्रतिच्छाया मात्र है। 
सूहम जगतसे सम्बन्ध दोनेपर और उसमें अधिकार प्रास होने- 
पर स्थूल जगतूमें मनमाने परिवर्तन किये जा सकते हैं । 
छौकिक उतच्नति फरनेकी इच्छा हो तो वह सरछतासे सिद्ध हो 
तकती है | ये देबोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं । जो छोग 
इससे ऊपर उठते हैं; स्थूछ शरीर और स्थूछ जगतको क्षणिक 
समझकर सूक्ष्म जगतू्मे ही विहार करना चाहते हैं; ये देवो- 
पासनाके द्वारा स्वर्यमें कल्पमरके छिये स्थान प्राप्त कर सकते 
हैं | वे अपनी तपस्या और उपासनाके अनुसार इन्द्र हो 
सकते हैं । और इन्द्रकी तो बात दी क्या, ब्रद्मातक द्वो सकते 
हैं । देवोपासनाके द्वारा यह सब्र कुछ बहुत ही सुरूम है। 
इस युगमें उसे बढ़ा हास इस देवोपासनाका ही हुआ है । 
अध्यात्मवा दियोंने यह कहकर कि “हम ब्रद्मलोकतकके भोगपर 
लात मारते हैं? और आधिभौतिकोंने यह कहकर कि “सूक्ष्म 
स्वेक कोई वस्तु ही नहीं है! देवोपासनाका परित्याग कर दिया । 
वर्च्मान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने-अपने 
प्रयासमें अरुफल हो रहे हैं। अधिकांश अध्यात्मवादियोंका 
बैराग्य उन लोकोंके न देखनेके कारण अथवा उनपर विह्बास 
न होनेके कारण है! यह कितने आश्रर्यकी बात है कि जो 
छोर इस जगतूके एक पुष्पक्े सौन्दर्य और सौरम पर हुमा 
जाते हैं, वे सूक्ष्म लोकोंके अतुलनीय भौगोंपर लात मारनेकी 
बात कहते हैं | आधिभौतिकोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना 
अप्रासज्ञिक है, क्योंकि उन बेचारोंकों इस विषयमें कुछ भी 
शात नहीं है । क्या द्वी अच्छा होता कि वे हमारे प्राचीन 
इतिहार्सोको संत्य मानते ओर श्रद्धायुक्त विवेकसे काम लेकर 
देवताओंके अस्तित्व एबं महत््व्को मानते और उनकी 
सहायतासे शीर-से शीघ्र अपने रश्यतक पहुँच जाते । 


इस कथनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यात्मवादी 
उन लोकीके बैभवसे विरक्त न हों! विरक्त तो होना ही 
चाहिये; परन्तु वह विरक्ति आत्मवञ्ना नहीं हो पूर्ण हो । 
पूर्ण वैराग्वमें देवतारओकी उपासना बाधक नहीं साधक ही 
है | देवता रुष्ट हों तो इन्द्रियों और मनका संयम अत्यन्त 
कठिन दो जाता है । क्योंकि वे इनकी अधिश्ातृ-देवता हैं। 
इसीसे प्राचीनकालमें ऋषिगण थश-यांगादिके द्वारा इनको 
सन्तुष्ट किया करते थे। देवताओंकी उपासनामें मुख्यता 
राजसूयः बाजपेय आदि वैदिक यशोंकी ही है। समस्त बेदान्ती 
और भक्त आचार्योने एकस्वरसे स्वीकार किया है किये 
यश) देवोपासना आदि यदि सकामभावसे किये जाते हैं, तो 


इस लोककी समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले होते हैं 
और परलोकर्मे इन्द्रत्व ओर पारमेष्ठणकों भी देनेवाले 
होते हैं, और यदि ये ह्टी कर्म निष्काम-भावसे किये जाते 
हैं तो अन्तःकरणको शुद्ध करके मंगवानकी भक्ति अथवा 
तत्त्यशानके हेठु होते हैं | चाद्दे सकाम् हो या निष्काम। किसी 
भी अवस्था देवोपासना छाभदायक ही होती है । जो छोग 
इन्द्रियोंका संमम करके मनको एकाग्र एवं परमात्मार्म स्थिर 
करना चाहते हैं; उनके लिये भी देघोपासना बड़ी सहायक 
है | सूर्यकी उपासनासे, जो कि उनके सामने बेठकर गायत्री- 
के जपसे होती है, अक्षचर्य स्थिर होता है ओर आँखें बुरे 
विषयेपर नहीं जाती । नित्य और नेमित्तिक कर्मोर्मे देव- 
पूजाके जितने भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया दै--“अपुक 
देवता मेरी इन्द्रियोंको संयत करें; मनको विधयोंसे विमुख 
करें और अपरार्धोकी पुनराक्त्ति न हो; ऐसी कपा करें ।! 
सन्ध्या और पञ्नमहायक्ञ-जैंसे नित्यकर्म भी एक प्रकारसे 
देवोपासना दी दैँ और देवताओंकी सहायतः प्राप्त करते 
रहनेके लिये ही आर्य-जीवनसे उनका घनिष'्ट सम्बन्ध जोड़ 
दिया गया है । 


वर्तमान युगमे सर्बसम्मतिसे यह स्वीकार कर लिया गया 
है कि गीता अध्यात्मशासतत्रका एक उज्ज्वल प्रकाश है। 
इसकी गम्भीरता, महत्ता और तात्त्विकता सर्वमान्य है। 
गीता ग्रन्थमें प्रसक्षयश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ 
है । सात्तिक पुरुषोंका वर्णन करते हुए. स्पष्ट शब्दोंमें कहा 
गया है कि सात्तिक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं 
ध्यजन्ते सात्त्िका देवान! । शारीरिक तपोमें सर्वप्रथम स्थान 
देवपूजाकों ही प्रात्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक 
ख्लोंमें जेसे बशके साथ प्रजाकी सृष्टि बतल्यते हुए कट्ठा गया 
है कि यशके द्वारा तुम उन्नति करो । यश तुम्हारी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करे । वहाँ स्पष्ट कद्दा गया है कि मनुष्य 
यशके द्वारा देवताओंकों प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको 
उन्नत करें । इस प्रकार एक दूसरेंके सहकारी बनकर परम 
कल्याण प्राप्त करें । आगे चलकर तो यह भी कहा गया है कि 
संसारकी सम्पूर्ण सुख-समभ्पत्ति देवतारसे ही प्राप्त होती है | 
इसलिये उनकी चीज उनकों दिये बिना जो भोगते हैं; वे एक 
प्रकारसे चोर हैं--'स्तेन एवं स? । भममगबानकी यह वाणी 
प्रत्येक साधककों सर्थदा स्मरण रखनी चाहिये कि इस यश- 
चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता; घह इन्द्रियोंके भोगोंमें स्मने- 
वाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। भयबानके में 


रे६छ 


बचन हतने स्पष्ट हैं कि इनकी टीका-टिप्पणी आवश्यक नहीं 
है| हाँ; यह बात अवश्य है कि भगवानले सकामताकों हेय 

. बंतछाया है | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका ही 
त्याग कर दिया जाय । यज्ञ करके यशका फल नहीं चाहना 
यह गीताका सिद्धान्त है | उपासना न करनेबालेकी अपेक्षा 
तो उपासना करनेवाला थरेष्ठ ही है। चाहे वह सकाम-भावसे 
ही क्यों न करता हो। पुराणोंगें और उपासनातम्बन्धी 
अन्धोमें ये बातें बहुत स्पष्टरूपसे लिखी हुई हैं | 


परमार्थदष्टिसे परमरात्माके अतिरिक्त और कोई बस्तु 
नहीं होनेपर भी व्यवहारदृष्टिसे सब कुछ है और ज्यों-का-त्यों 
सत्य है । इसलिये यदि स्थूल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी 
सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता | फिर इनकी उत्तत्तिकां 
क्रम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार करनी ही पड़ती है | 
मूलतः इस सुृष्टिके कर्ता, धर्त्ता, इर्ता एकमात्र ईश्वर ही 
हैं। वही परम देव हैं । उन्हींको कर्त्तापनकी दंिसे ब्रह्मा) 
धर्ततापनकी दृष्टिसे विष्णु और दर्त्तापनकी दृष्टिसे शिव कहते 
हैं। ये तीनों नाम एक ही ईंश्वरके हैं। इसलिये ये भी परम 
देव ही हैं | इन तीनोंमेंसे अझाकी उपासना प्रचलित नहीं 
है; क्योंकि बे अपने कामकों खामाविकरूपसे करते रहते हैं 
और सष्टिके लिये प्रायंना करना आवश्यक नहीं है | 
संसारकी स्थितिके लिये अथवा संसारसे मुक्त होकर परमात्मा- 
को प्राप्त करनेके लिये उपासना की जाती है | यही कारण है 
कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक प्रचलित है। 
संसाश्की विभिन्नताओंके स्वामीके रूपमें गणेशक्की ओर 
प्रकाशकके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है । इन सबके साथ 
यो कट्टिये कि सबके रूपमें भगवानकी अचिन्त्य शक्ति है; 
इसलिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है । इस प्रकार 
विष्णु, शिव) सूर्य, गणेश और शक्ति--ये पॉचौ भगवान्‌ ही 
हैं । इसल्यि उपास्यदेवोमे इन्हींका मुख्य स्थान है | जिस 
देवताकी जो शक्ति होती है वद्दी उसकी पत्नी है और शक्ति- 
सानके साथ अक्तिका अभेद है | सामान्य देवताओँसे विलक्षण 
होनेके कारण इन पॉचोंकी गिनती देवताओंमें नहीं होती । 
समय-समयपर इन सभीके अवतार हुआ करते हैं और इस 
प्रकार निखिल जगतकी रक्षा-दीक्षा होती है । 


सूक्ष्म जगत्‌के देवताओंमें अनेकों भेद हैं। आ्ाहसर्गके 
देवता, माहेन्द्रखर्गके देषता और भौमस्वर्गके देवता; इनमें 
कुछ तो प्रम्मारूपले निवास करते हैं और कुछ अधिकारीरूप- 
से | उनके शरीरमें स्यूछ पश्चमूत बहुत ही न्यून परिमाणमैं 
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होते हैं और एथ्वी; जलकी मात्रा तो नईीके बराबर होती दै। 
इसीसे उन्हें पर्थिय भोजनकी आवश्यकता नहीं होती कैबल 
सूँघनेसे या अम्ृतपानसे ही उनका जीबन परिपुष्ट रइता है। 
ब्राह्मस्पर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती, 
इसलिये यश्-यागादिका सम्बन्ध अधिकांश माहेन्द्रस्थर्गसे ही 
है। भोमस्वर्गके देवता पितर हैं। 


देवता दो प्रकारके होते हैं। एक नित्य देवता और 
दूसरे नैमित्तिक देवता । नित्य देवताओंका पद प्रवाइरूपसे 
नित्य होता है | जैसे प्रत्येक प्रत््यके बाद इन्द्रषद रहेगा ही | 
ऐसे ही दिक्पाल। लोफपाल आदिके भी पद हैं । इनके 
अधिकारी बदल्ठते रहते हैं किन्तु पद ज्यो-का-त्यों रहता है । 
इस समय जो बलि हैं, वे ही आगे इन्द्र हो जायेंगे ) इनके 
बदलनेका समय निश्चित रहता है । यह नियम प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें चलता है | नैमित्तिक देवताका पद समय-समथपर 
बनता है और नष्ट हो जाता है । जैसे कोई नवीन ग्रामका 
निर्माण हुआ तो उभ्के अधिकारीफ़े रूपमें नये आम-देघता 
बना दिये जायेंगे । नबीन णहके लिये नवीन वास्तु-देवता भी 
नियुक्त कर दिये जायेंगे | परन्तु उस ग्राम और घरके दूटते 
ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा । ग्राम-देवताकी 
पूजासे ग्रामका और यह-देवताकी पूजासे ग्हका कल्याण होता 
है | अब भी भारतके गॉबोर्मे किसी-न-किसी रूपमें श्राम-देवता 
और ग्ह-देवताकी पूजा चलती है । 


देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती । जितनी वस्तुएँ हैं, 
उतने दी देवता हैं | इससे शास्रोर्म देवताओंकों अंख्य 
कहा गया है| तैंतीस करोड़का दिसात्र अक्षपदने दिखल्यया 
है । कहीं-कहीं देवताओंकी संख्या तैतीठ इज्ञार तेंतीस सौ 
सैंतीस कही गयी हैं । मुख्यतः तैतील देवता माने गये हैं । 
उनकी 'ख्या इस प्रकार पूरी होती है | प्रजापति, इन्द्र+ 
द्वादश आदित्य, आठ बसु और ग्यारह रुद्र । निरुक्तके दैवत- 
काण्डमे देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है। 
बहाँके घर्णनमसे यट्टी तासय॑ निकलता हैं कि वे काम-रूप होते 
हैं; वे स्वेच्छासे स््री, पुरुष अथवा अन्यरूप भ्रारण कर सकते 
हैं। वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक 
स्पानोंम मिन्न-मिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार 
कर सकते हैं। देवताओंके रम्बन्धमे और भी बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातें हैं, परन्त॒ विस्तारभयसे उनका उल्लेख नहीं 
किया जासकता है । अपने छोकमें वे शिंस रूपठे नियास करते 
हैं, वही उनका स्थायी रूप माना जाता है। उसी रूपमें उसका 
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ध्यान एवं उपांसना की जाती है । बवेदोंमें प्रायः सभी 
देवताओंफा वर्णन आया है; जैसे इन्द्रके लिये “वज़हस्तः 
चुरन्दरः?| उनके कर्मका भी वर्णन है कि वे वर्षाके अधिपति 
हैं और व्ृत्रवघ आदि कर्म करते हैं | वैदिक यजशौके द्वारा 
देवलाओंकी जिस प्रकारसे उपासना की जाती है, यहाँ 
उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है। तान्विकपूजा- 
पद्धतिके अनुधतार कुछ देबताओंके ध्याव भर मन्त्र लिखे 
जाते हैं | 
इन्द्र 

इन्द्रका वर्ण पीछा है; उनके शरीरपर मयूर-पिच्छके 
सहझ्य सहस्त नेधोके चिह हैं, उनके एक हाथमें वद्ध है और 
वूसरेमें कमल । अनेकों प्रकारके आभूषण धारण किये हुए. 
हैं। दिकपतियोंके स्वामी इन्द्रका इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये | इन्द्रका मन्त्र है--डँ ईं इन्द्राय नमः । 


अग्नि 
अमिका वाहन छाग है । सात ज्वालाएँ निकलती रहती 
हैं, शरीर स्थूल है; पेट लाल है; भोंह) दाढ़ी, बाल और आँखें 
पिद्लल वर्णकी देँ । हाथमें रुद्राक्षकी माला और शक्ति है। 
अभ्रिका मन्त्र है---3/ अग्रये नमः | 


कुबेर 

कुबेर धनाध्यक्ष हैं | उनके दो हाथ हैं और शरीर नाटा 
है । पीताम्बर घारण किये हैं | सर्वदा प्रसन्न रहते हैं । यक्ष- 
गुह्कोके स्वामी हैं और धन देनेवाले हैं । इस प्रकार कुबेर- 
का ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना चाहिये । कुबेरका 
मन्त्र है--डँ० नमः कुबेराय | 

चास्तुदेव 

कास्तुदेवका शरीर सोनेके रंगका है । उनके शरीरसे 
लालिमा निकलती रहती है । कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डल हैं । 
अत्यन्त शान्त सौमाग्यशाली और सुन्दर बेश है ; हाथमें 
दण्ड है | सब छोगोंके आश्रय एवं विश्वके बीज हैं | जो प्रणाम 
करता है, उसके भयको नष्ट कर देते हैं । ऐसे दास्तु-पुरुषका 
ध्यान करना चाहिये । इनका मन्त्र यह है--ं बास्तुपुरुषाय 
नमः । 

देवताओंकी उपासनासे सभी प्रकारके अभाव पूर्ण हो 
सकते हैं | अनुकूछ होनेपर थे भगवद्यात्ि्म भी सहायक 
होते हैँ | इसलिये इनकी उपासना करनी चाहिये। भिन्न-भिन्न 
देवताओंकी उपासनापद्धति मी धथक्‌.प्रथक है । जिसकी 
उपासना करनी हो, उसकी पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये । 
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इन्द्रादि देवोंकों उपासना 


( छेखक--मुखिया श्रीविद्यासागर जी ) 


कानूनकी किताब ही कानून नहीं है । कानून केवल 
ताजीरातमें ही नहीं है | वेद, गीता, रामायण) कुरान और 
इंजील भी कानूनी किताबें हैं | गीतामें एक दफा यों आयी 
है कि-- 
धजनताको चाहिये कि वह देवोंको सन्तुष्ट करे और 
देवोकों चाहिये कि वे जनताकों सन्तुष्ट करें ।? 
(गीता है । ६ ) 
इस प्रजापालक दफापर किसीने भी ध्यान नहीं दिया | 
इस दफाके अंदर खेतीका प्राण रख्न दिया गया है-इसकी 
खबर किसीको नहीं हुईं। बढ़े-बड़े नेताओंछी टीकाएँ बहुत 
प्रतिद्ध हुईं। मगर उन्होंने भी इस दफाकी आवश्यक 
व्याख्या करना जरूरी न समझा । अंग्रेजीवार्लोने तो इस 
दफाका मुताछ़ा अभद्धाके साथ किया है | वे खेचते हैं कि 
गीतामें भी कहीं-कर्शी भरुर्दा दफाएँ? मौजूद हैं। क्योंकि 
अंग्रेजीवाछे देवता और प्रेतोंमें विश्वास छाना नपुंसकता 


समझते हैं | चाद्दे कोई शझ्का करे और चाहे कोई तक करे 
कि देव ओर भूत हैं ही नहीं--इस संसारमें वह सब है कि 
जिसका नाम सुना जाता है। रूपक्े विना नाम पड़ेगा 
कैसे ! जिसका रूप हैं उसका नाम भी है | जिसका नाम 
है, उसका रूप भी दे । कुछ छोग यह भी कहते हैं कि जिसे 
देखा नहीं उसे हम नहीं मान सकते | यह उन्होंने कब 
देखा कि उनकी माता ही उनकी जननी है ! सुना हुआ क्यों 
मानते हैं ! फिर देवोंको देखनेका आपने कब प्रयज्ञ किया ! 
जो लोग देव-दर्शनकी क्रिया बाकायदा करते हैं, वे देवताओंको 
देखते हैं और जो लोग भूतोंका आवाहन बाकायदा कंस्ते 
ईं, वे भूतोंको भी देखते हैं। आपके बंगलेपर जाकर कोई देव 
या भूत आपको हाजिरी नहीं देगा । घरसे निकले स्कूछमें 
घुस गये, स्कूलसे भागे तो घरमें आ टपके । फिर जब नौकरी 
मिली तो स्कूलके वजाय दफ्तरसे पाला पड़ा। भला; ऐसे 
अनजान आदभी क्या जानें कि देवतः होते हैं या नहीं और 


रद्द 
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भूतयोनि; बाखूधिक है या काल्पनिक ! ऐसे ही लोग कहा 
करते हैं कि गीतामें भी मुर्दापन है और रामायणमें भी 
विशोधाभास है ! थे लोग अपने दिमागका मुर्दापन नहीं 
देखते, अपने दिलका विरोधाभास नद्दी देखते ! 


संसारका जीवन खेतीपर निर्भर है। चौकीदारसे लेकर 
बादशाह तकका सम्बन्ध खेतीसे है । संसारका समस्त विशन, 
समस्त विद्याएँ, समस्त कलाएँ, सभस्त व्यापार और समस्त 
कारखानोंकी जड़ खेती है। खेती ही जीवनका जीवन है 
और खेती ही प्रार्णोका प्ररण है । अतः खेतीके विषयमें सबको 
एकमत होना चाहिये | 


दिन-रातके चोबीस पंटोंमें कम-से-कम तीन बार 
जीवोंकी अनाजसे जीवनीशक्ति लेनी पड़ती है | भोजनके 
सिव्रा जिन वर्नोंद्रारा लोगोंकी श्जत सुरक्षित रहती है, 
वे भी खेतीसे ही प्राप्त होते हैं| अतः खेतीके मामलेमें 
सबको मदद देनी चाहिये ! 


यह बात श्रमाणित हो चुकी है कि संसारकी सम्लालक 
एक हजार शक्तियों चार शक्तियों प्रधान हैं । वे हैं-- 
( १ )दल) (२) कलम (सरखतती) (३) रुपया (ल्ब्मी) और 
(४ )लाठी (बल) । इन चारोंमें प्रधान लेती है । अतः खेतीके 
बारेगें सबकी दिलचस्पी लेनी चाहिये और विशेष आत्माओंको 
तो दिलचस्पी लेनी ही चाहिये | 


मनुष्य नर-नारियोंका ही जीवन खेतीसे सम्बद्ध है--ऐसा 
नहीं। नर-नारी) पद्म-पक्षी और भूत-देवता भी अपने-अपने 
जीवनका निर्वाह खलेतीसे ही किया करते हैं | अतः समस्त 
सचराचरकों मिलकर खेतीकी उन्नति करनी चाहिये; क्योंकि 
अन्नपूर्णाके द्वारके सभी मिखारी हैं ! 


'सारके उसी मुख्य कार्य खेतीकी आज पूर्ण दुर्दशा है। 
भारतमे जो अशिक्षित हैं, जिनके किये अन्य कोई उद्योग 
नहीं हो सकता, वद्दी लोग खेती करते हैं। अर्थात्‌ उत्तम 
कामकों रुम्पादन निकृष्ठ लोग करते ईैं-फिर भला सफलता 
हो तो कैसे ! इसी कारण कृषि-कला मुर्दा दो रही है ! भारतमें 
इस समय प्रति-बीघा एक मनकी उपजका औसत लग रहा 
है | इस गिरी हुई उपजके कारण भारतीय किसान आधा 
पेट रहकर यमयातना सहता है। किसानौके दाह्मकारी 
चीत्कारसे खारा भूगोल कॉप रहा है । 


सरकारने खेतीका महकमा अल्ग कायम किया है। उसके 


प्रधान अफसर "डायरेक्टर आफ़ एप्रीकल्चर! कहलाते हैं! 
यह महकमा जगह-जगइ फार्म खोले थेठा है | छाखों रुपया 
सालाना खर्च किया जा रहा है| प्रायः फार्म घाटेपर चछ 
रहे हैं। हसका कारण यह है कि थास्तवमें अंग्रेज़ जाति 
कृषिककाकों नहीं जानती | इसके सिदा, खेतीके कामसे 
देवताओंका अटूट सम्बन्ध है और देवलाओंके नामसे हन 
छोगॉको बुस्तार चढ़ आता है | 


यूरोपमें धनवान्‌ और शानबान्‌ ल्थेग खेती करते हैं। 
ये लोग विज्ञानकी सहायतासे खेती करते हैं। बीज, खाद, 
जुताई और सिंचाईके कार्मोमें निपुण हैं | इसी कारण उनकी 
उपजका ओसत फी बीघा दस मन है । पर वैज्ञानिक 
उसूलोंसे ही कृषि-कलामें परिपूर्णता नहीं आ सकती । यूरोप- 
वाले प्रत्येक कलामें अपनेको एम्‌० ए० मानते हैं, जो उनका 
कोरा भ्रम है | कानून और कृषिर्म वे लोग पूरी तौरसे फेल 
हुए हैं | अतः मारतीय अश्िक्षित किसान और यूरोपीय 
सुशिक्षित किसान-दोनों ही कृषि-कछाममे पूरे "बुद्ध! प्रमाणित 
हो चुके हैं| वतेमानकी अधूरी कृषि-कलापर सफलताकी 
आशा लादना पूरी चकछस है | 


संसारमें जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, एककों छोड़कर 
उनमेंसे किसीको भी परिपूर्ण कृषि-कछा आ्राप्त नहों हुई । 
केक्ल महाराजा रामने कृपि-कलाका परिपूर्ण विधान प्राप्त कर 
लिया था| जवतक भूगोलका कृषिक्षेत्र भहांराजा रामके 
विधानकों स्वीकार नहीं करता, तब्रतक यह खुद भी भूर्यों 
मरेगा ओर दूसरोंको भी मारता रहेगा । 


महाराजा रामको खेतीकी पूरी कला विदित थी, इसीलिये 
भारतमें दस हजार सालतक खेती खूब फूली और खूब 
फली । शमराज्यमें न तो कभी ओले पड़े और न कभी तुषार 
पड़ा | न कभी अनाबृष्टि हुई और न कमी अतिदृष्टि हुई । 
न कीड़ॉने उपजकों चौपट किया और न चूरजने बीजकों 
सुखाया | न कभी चूहे आये ओर न कमी टिड्डी आयी | 
भछा, यूरोपके कृषिकाविज्ञारर लोग और भारतीय 
खेतीके डायरेक्टर छोग जवाब दें कि उनके पास ओला, 
पाला, ठुघार, कीड़ा, अनाबृष्टि और अतिघ्ृष्टिके रवि क्‍या 
माकूल जवाब है! इतना ही नहीं, रामराज्यमें किसानोंको 
जोतना और बोना भी बंद रखना पड़ा | जिसने जिस खेतमें 
जो चीज वो दी वहीं दस हजार सालतक बराबर पैदा 
होती रही । मजा यह कि उपज . हरखल बढ़ती जाती थी। 


किसानका काम था खेतीकी निकाई करना और खेती 
काटना | जोतना और बोना बन्द | जिस तरह जावाकी 
खेती एक साल बो देनेसे दस सालवक चलती है, उसी 
तरह रामराज्यके सभी ब्रीज सर्वद्ा स्वयं उगा करते थे । कृषि- 
कला जब परिपूर्ण होती है तब नर-नारी, देव-पितर, भूत-प्रेत 
और पश्ञ-पक्षी अनाजसे तृप्त हो जाते हैं | बचा हुआ अनाज 
ही खाद वनकर खैतमें डाला आता है--इतनी उपज बढ़ 
जाती है। 


महाराजा रामने कृषि-कलाकों दो भागोंमें बाँट दिया 
था--( १) बाह्यजगत्‌के ५ साधन और (२) अन्तर्जंगत्‌- 
के ५ साधन | बस) यही परियूर्ण कृपि-कल्यकी चाभी उनके 
पास थी | 


बाहरी साधन 
( १) अच्छी जुताईं;, (२) अच्छी खाद, (३) 
अच्छा बीज, (४ ) .अच्छी निकाई भीर (५) अच्छी 
सिंचाई । 


भीतरी साधन 
इन्द्रादि देवोंका साधन--( १ ) इन्द्र, (२) सूर्य; 
( २ ) धथ्वी; ( ४ ) वायु और ( ५ ) गणेदके यश । 


यों तो देवतालोग तैंतीस प्रकारके होते हैं | परन्तु खेती- 
के काममे उपर्युक्त पाँच देवताओंका ही सहयोग पर्यास 
है। इन पॉँचों देवताओंका सम्मिलित यश रामनवमीके 
दिन समस्त मारतमें जारी करा दियां गया था। राम- 
राज्यने उन बैंदिक मन्जोंको खोज निकाला था कि जो खेतीके 
सहायक देवताओंके लिये बेदने निश्चित किये हैं | 


मान छीजिये कि झेतीके काममें १० पदार्थ सहायक 
हैं। ५ बाह्मजगत्‌के साधन और ५ अचन्‍्तर्जगत॒के साधन। 
अब यदि कोई १० आवश्यक पदार्थोर्मेले केवछ ५ पदार्थोकी 
दी सहायताक ही मुकम्मिल खेती करनेका ब्रीड़ा उठाने तो 
यह कैसे हो सकता है ! खेतीके काममें कुदरतने इन्द्रादि 
देवताओंकी सहायता अनिवार्य कर दी है। मगर मूर्ख 
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मनुष्य उसके बरायकाटपर तुला हुआ है और मजा यह कि 
वह कृषि-कछामें पूर्णता भी चाहता है । 

जब सूर्य; वायु) गणेदा, प्रृथ्वी और इन्द्र आपकी खेती- 
में काम करेंगे; तत्र क्या आप उनकी उनकी मजबूरी यशके 
रूपमें अदा नहीं करेंगे ! नहीं करेंगे; तो वे भी अपना काम 
सीधा नहीं करेंगे बल्कि उब्टी माला फेर देँगे; जैसा कि 
वर्दमान समयमें हो रद्द है । यदि देवोकों ठृत्त किया जाय 
और वे छोग मदद न दें या अनुकूल आचरण न करें 
तो उनपर मुक्रदमा कायम हो सकता है और गीताकारकी 
अदालतमें उनकी इरमिन्दा किया जा सकेता है। लेकिन 
बिना उनको तृप्त किये उनसे काम लेनेका अधिकार गीता 
नहीं देती कि जो न्यायानुकूल उचित भी है। 


इन्द्रादि देवोंकी उपासनाका फल 

१-गणेश्खेतीमें चूहा, दिड्डी और दीमकसे रक्षा 
करते हैं | 

२-सूर्य-किरणौंद्वारा खेतीका शोषण नहीं--पोषण 
करते हैं । 

३-पवन"-अनुकूल समयपर ब्रादर्लको लाते हैं | 

४-यृथ्वी>-उपज बढ़ाती है । 

५-इन्द्रल्ठीक समयपर जरूकी उचित वर्षा करते हैं । 


सरकार प्रत्येक गाँवमें ग्रामसुधार-योजनाके अनुसार 
“पंचायत! कायम करा रही है। उन पंचायतेंकों तीन काम 
दिये गये हैं--( १ ) ग्रामकी सफाई, ( २ ) ग्राममें साक्षरता- 
प्रचार तथा ( ३ ) ग्रामके माम्ोका निपटारा। परन्तु 
जश्नतक इन्द्रादि देवताओंकी पूजाकी व्यवस्था न होगी, तबतक 
न खेतीमें पूरी सफलता मिलेगी, न ऑमसुधार ही होगा। 


अतणब इन्द्रादि देवेंकी उपासना आवश्यक है। उसके 
विना न तो सांसारिक जीवनकी अन्यान्य इच्छाएँ पूर्ण हो 
सकती हैं और-- 


“म मुकम्मिल खेतीका कामया प्रोग्राम? ही बन सकता दै। 


>>“ 


गोविन्दके गुण गाओ 


दादू वेही देखतों सथ फिसदो को जाइ। 


जब लग साँस सरीरमें गेविंदके गुण गाइ ॥ 


““दादूजी 


साधनाका प्रथम पद 
( लेख्क--+भौदेवराजजी विज्ञावाचस्पति ) 


मनुष्यकी किसी भी लक्ष्यको सिद्ध करना हो तो सबसे 
पहले उसे यह हृढ निश्चय करनां चाहिये कि उसको अमुक 
लक्ष्य अवश्य ही सिद्ध करना है | सिद्ध करनेकी इच्छार्मे 
जबतक हृढ़ता न॑ आचे तबतक उसको सिद्ध करनेंके लिये 
प्रद्ृत्ति नहीं होती; यदि प्रश्नत्ति हो मी तो उस भ्रबृत्तिमें बल 
न होनेसे कार्य अधूरा ही रह जाता है। ऐसे लोग जो कार्य 
प्रारम्म करके बीचमें ही छोड़ देते हैं, म्रध्यम कोटिके कहंछाते 
हैं । वे मनुष्य जो किसी प्रकारकी आशकूाके कारण कार्य 
करनेके लिये पदृत्त ही नहीं होते; अधम कोटिके मनुष्य कहलाते 
हैं, परन्तु जो मनुष्य सब प्रकारकी आइद्गाओंके परिहारका 
उपाय करके प्रचल इच्छाके साथ कार्यकों सिद्ध करनेमें लग 
जाते हैं और अवश्य सिद्ध कर डालते हैं, वे उत्तम कोटिके 
मनुष्य कहलाते हैं | 


दुर्व्यसनोंमें पढ़े हुए अनेक मनुष्य जानते हैं कि इसें 
दुर्व्ययन छोड़ना चाहिबे, उससे हमारी द्वानि है, तो भी वे 
आशइ्लाओंके कारण छोड़नेमें प्रबृत्त ही नहीं होते, तथा 
बहुतसे प्रवृत्त होकर भी रुक जाते हैं | दृद सड्ुल्पका बल 
एक ऐसा बल है, जिसके द्वारा मनुष्य कटिन-से-कठिन कार्यके 
भी पार पहुँच जाता है । मनुष्यका इतना ही कर्तव्य है कि 
दृढ़ताके साथ अपनी व्यक्तिगत शक्तिके द्वारा कार्य करना 
आरम्म कर दे । यदि ऐसे हृढ सह्ुल्पके साथ कार्य आरम्भ 
हुआ है कि जो कदम आगे बढ़ चुका है यह पीछे नहीं 


हटेगा--कार्य बा साधयेय देह वा पातब्ेयम!ः--तो उस 
कार्यको सिद्ध करनेके छियें जितने मी साधन डादिये वे यथासमय 
अवक््य ही उपस्थित हो जायेगे । इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 


कार्यको सिद्ध करनेकी दच्छामें जो प्रवछ हृढ़ता है वह 
तप है | इस ठफ्के कारण ही मनुष्य छक््यसे च्युत करनेवाले 
तथा बीच-बीचमें आनेवाले अवान्तर विपथोग भमटकनेसे बच 
जाता है; उनसे विरक्त रहता है | जबतक कार्य समाप्त नहीं 
हो जाता तबतक मनके अंदर थ्यह कार्य मुझ्तकों अवश्य ही 
पूरा करना है? ऐसी आाज्त्ति छगातार बनी रहती है । 

इस आदृत्तिके लगातार बने रहनेका नाम “अभ्यास! है । 
इस अभ्यासके कारण ही लक्ष्यच्युति नहीं होती | तप ही 
अभ्यास और वैराग्य दो भागोंमे बैठ जाता है । ब्यबहारमें 
अपने-अपने कार्योको करते हुए इसलोग अभ्यास और 
वैरास्थका साधन कर सकते हैं। अभ्यात और वैराययके द्वारा 
चित्तकी चश्चलता शान्त होती है और कार्य सिद्ध होता है । 
तपकी बृद्धिके साथ चद्बलता दूर होनेसे क्रमुए सत्त्गगुणकी 
वृद्धि होती है | जितना ही अधिक सत्त्वगुणका उदय होता 
है, उतना ही अधिक मनुष्य लक्ष्यके समीप होता है । 


साधकका सबसे प्रथम पद छक्ष्यको सिद्ध करनेके लिये 
चित्तर्म विद्यमान अश्युद्धिको दूर करना है । तपके द्वारा चित्तमें 
रजोगुण (चश्बठ्ता ) और तमोगरुण (अप्रकाह) अप्रब्षृत्ति ) के 
मलोको दूर करना ही सबसे प्रथम पद है । 


जज जाओ बाज त+ 5 


सोते क्‍यों हो ? 


कबीर सोया क्‍या करें, जागिके जपो मुरार। 
एक दिना है सोषना; रहूंबे पॉघ पसार ॥ 
कबीर सोया क्या करे, उद्टि न रोथे तुक्ख | 
जाका बासा गोरमें, सो क्‍यों सोबे सुक्ख ॥ 
कबीर सोया क्या करें; जागनकी कर सोप । 
थे दम दीरालयल दे, गरिनि गिनि गुरुको सौंप ॥ 


--+मेबीर 


माया, महामाया तथा योगमायाका भेद 


( लेखक--यो ० श्रीपारसन्नाथंजी ) 


पुस्तकीकि पढ़नेसे ही माया) महामाया और योगमायाका 
मेद नहीं माढूस हो रुकता । इस विषयको वस्तुतः वह्दी जान 
सकता है कि जिसे समाधिके द्वारा अनुभव करनेकौ क्षमता 
प्राप्त हो । 


परमात्माने जब जगत्‌-प्रपन्न रचनेकी इच्छा को तब 
इच्छाशक्ति पैदा हुई | वही साकार इच्छाशक्ति जगत्‌-रचनामें 
मुख्य कारण है | 

क॒र्न्नी हच्छादेवीने ही तीन प्रकारकी मायाकों उत्पन्न 
किया । उन्हींको योगमाया; महामाया तथा माया कहते हें । 


परमात्मामें समस्त तत्व घनतस्‍्व हो रहे हैं। थोड़े-से 
घनतत्त्वको लेकर इच्छाशक्तिने योगमायाक्रे द्वारा समस्त 
तत्त्वॉका प्रथक्रण किया | मिले हुए तरवोंकों अलग-अलग 
किया और उन सब त्वोंश्ि नकशेमें अपने-आप ही 
योगमाया व्यापक होकर बैठ गयी । एकसे लेकर दस 
शद्धुतककी पूरी संख्याकों बनाया है इच्छाशक्तिने। परन्तु 
एकको दुसरी संख्यासे जुदा करना और हरेक संख्याकी कीमत 
स्थिर रखना-यह योगमायाका काम है | सष्टिके परिपूर्ण 
हिरिण्यगरमंमें तदाकार व्यापकता रखना योगमायाका काम 
है। कलम बतौर इच्छाशक्ति है | परन्तु; कल्मके अक्षरोर्मि 
जो व्यापक स्याही है-बह योगमाया है। मेरी रायसे इस 
लेखकी सुरखीमें एक कमी रह गयी है । मायाके भद तीन 
नहीं-चार हैं। जबतक चारों रूपोंकी आलोचना न की 
जायगी, मायामण्डलसे पूरी जानकारी न हो सकेगी | पूरी 
सुरखी यों है-- 


माया; महामाया, योगमांया तथा इच्छाशक्तिका भेद |? 


इच्छात्क्तिकी परिभाषा 
जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। एकाएक 
उस परमतत्वसागरमें यह विचार पैदा हुआ कि “हमी-दहम 
हैं---अब यह देखना चाहिये कि हममें कैसा शान है और 
कितनी शक्ति है ९ 


यह जानकर भी कि सम्पूर्ण शान एवं रुम्पूर्ण शक्तिके 

केन्द्र हमीं हैं; परमात्माने अपने शान और शक्तिको छेकर 

खेलनेकी इच्छा की | उसी परमात्मीय इच्छाशक्तिने समस्त 
सा० अं० ७७--- 


जगत्‌की रचना की है । हमछोग जितनी इच्छाएँ किया 
करते हैं, वे सब्र उसी इच्छाशक्तिसे निकलती हैं और उसीमें 
लय होती हैं | अतएव कर्ता इच्छाशक्ति है। लोग कइ्ते 
भी हैं कि-'यह भगवानकी इच्छासे हुआ !! यह बात कोई 
नहीं कहता कि अमुक काम भगवानने किया । यही कहा 
जाता है कि भगवानक़ी इच्छासे हुआ । अगर यद्द कह्दा जाय 
कि अमुक घटना मगवानने की तो वह गलत है। क्योंकि 
भगवान्‌ द्रश्श हैं, कर्ता नहीं। कर्ता इच्छारूूपी परमात्मा 
हैं। परमात्मा निराकार है और इहच्छाशक्ति साकार है! 
भगवान्‌ भी शक्तिकों लेकर ही साकार हैं | रच्छाशक्तिने जो 
जगत्‌का चित्र बनाया है; उसीमें माया, महामाया तथा 
योगमायाका विवरण मौजूद है । 


सोगमायाकी परिभाषा 


भगवानकी इच्छाशक्तिके द्वारा बनाये हुए जगतूर्मे 
जो व्यापक्त शक्ति वर्तमान रहती है। उसको थोग- 
माया कहते हैं | योगसाया नक्शा है, योगमाया 
ही साकारता और प्रत्येक आकारकी महिमा है । 
योगमायारूपी मकानके भीतर, माया एबं महामायाका 
निवास है । योगमायाकी क्षमता, माया और महाम्रायाकी 
क्ष्मतासे कहीं अधिक है | माया और मट्टामायाका संश्चालन 
योगमाया करती है और योगमायाका सश्बालन इच्छाशक्ति 
करती है । इच्छाशक्तिको इंजिनका ड्राइवर मानना चाहिये । 
समूचा ईजिन बतौर ब्रोंगमाया मानना चाहिये ! ठीक 
समयपर सूर्य मिकछता है । केबल बारद घंटेक्े लिये सूर्य 
निकलता है । सूर्यका निकालना और छिपाना थोंगमायाके 
हाथमें है । योगमाया चाहे तो मद्दीनेमरतक रात ही बनी 
रहे । वह चाहे तो छः महीनेकी रात कर दे । वह चाहे तो 
छः मह्दीनेतक सर्यदेव तपते ही रहें | वह चाहे तो जयद्रथ- 
बाला छूर्व कर दे । है भी और नहीं भी | सूर्य नहीं-सृष्टिके 
प्रत्येक परमाणुपर योगमायाक्रां परिपूर्ण अधिकार है । सूर्यसे 
कैब उपमा दी गयी है | समस्त आध्यात्मिक और 
भौगोलिक परियर्तन योगमायाके द्वारा दी होते हैं । परन्तु 
स्वयं योगमाया कुछ नहीं करती । बह इच्छाशक्तिके द्वारा 
आज्ञा पाकर आज्ञानुसार काम करती है। संसारका पत्येक 


३७० 


अबतार इस इच्छाशक्तिका ही अथतार है। इसी कारण-- 
ओगमायाजी अबतारके अधीन रहती हें | योगमायापर केबल 
इच्छाद्क्तिका शासन रहता है । इच्छाझक्तिका जो शासन 
माया तथा महामायापर चाल होता है थह योगमायाके 
द्वारा ही सम्चालित किया जाता है । 


मद्दाभायाकी परिभाषा 

जगतके दो विभाग हैं-(१) ब्रिगुण और ( २) 
त्रिशुणातीत | जगत्‌कों आदमी-जैसा एक साकार मान लीजिये। 
छातीसे पैरतक अ्िगुण है; यानी मायाका अधिकारक्षेत्र है 
और छातीसे चोटीतक महामायाका अधिकारक्षेत्र है। उसे 
श्रिगुणातीत कहते हैं । बिरादके अंदर महामायां एवं 
माया-दोनके स्थान हैं | अधोगतिके भागकी व्यवस्थापिका 
भाया है और ऊपरी भागकी मेनेजर महामाया है । निरंजन 
अक्र यानी सहुखदल-कमलसे लेकर---अथाह मण्डरूतककी 
निगरानी महामाया करती है। इसके अरावा--विवाहका 
काम महामाया अपने हाथर्म रखती है । अर्धाज्ृु-जीवनरूपी 
विवाहका भेद महांम्राया ही छिपाये हुए है । जीवन-मरणका 
कारण महामाया ही है| 

मायाकी परिभाषा 

सत्‌5 रज और तम नामक तीनों गुशोंमें खेलनेवाली 
शक्तिको माया कहते हैं। पश्चतत्व और तीन गुण--इन 
आठ चीजोंका जो जगत्‌ है; उसकी व्यवस्थापिक माया है । 
पातालले लेकर सहस्तदल-कमलतक जो सृष्टि है; उसकी 
खामिनी माया है | महामायाके आधे जगत्‌में जो सृष्टि है, उसमें 
न तो स्थूल पद्मतत््व शामिल है और न स्थूल तीन गुण ही । 

निष्कर्ष 

उपमाके तौरपर यों समझना चाहिये कि भकानकी 
बनानेवाली--रचनारूपी मक़ानको कर्त्री--हच्छाशक्ति है | 
गोया इच्छाशक्ति ही रचनाके मकानकी मालिक है | 

मकान ही योगमाया है । उस मकानर्म एक माता और 
एक पुत्री रहती है। माता महामाया है और पुत्री माया है। 
मायाक्े काममें महामभाया दखल दे सकती है, परन्तु महा- 
मायाके काममें माया दखल नहीं दे सकती । महामायाके 
कितने ही भेदोंकों माया जानती भी नहीं है ) झअतः माया- 
को अफसर मद्गमाथा है; परन्तु दोनोंके स्थान और दोनोंके 
काम अलग-अल्य हैं। 


माया और महाभायापर बोगमायाका शांसन है | परिव- 
तनोंकी सूचना: नये आर्डर और विचित्र घटनाएँ, योग- 
मायाके द्वारा भहामाया और मायापर प्रकट होती हैं। परन्तु 
योगमायाक्री अफ्सर इच्छाद्चाक्ति है 


इच्छाशकि-जगत्‌कोी बनानेबाली और जगत्‌का 
सम्नालन करनेवाली मद्माशक्ति | दुःखान्तक तथा सुखान्तक 
दो नाय्कौद्वारा जगत्‌में ईश्वरीय तमाशा करनेबाली महा- 
देबी । जगतके प्रथम प्रभातसे दुःखान्तक नाटक शुरू किया 
गया; फिर सुखान्तक नाठक गुरू होगा। दोनों खैलॉके विधि- 
विघानकी जिम्मेषारी तथा जवाबदेदी, इच्छाशक्तिपर है। 
इच्छाशक्तिका आर्डर योंगमायापर उतरता है । वह महा- 
माया तथा मायापर सीधा हुसम जारी नहीं करती। क्‍योंकि 
इच्छाद्ाक्तिका सम्बन्ध केबल योगमायासे है । 


ओग्माया--द्विरिण्यगर्मम॑ साकारता; विभिन्नता तथा 
प्रत्येक आकारका महत्त्व योगमाश प्रदर्शित करती है ! उस 
घेरेका नाम हिरण्यगर्भ है; जिसमें योगमाया फैली हुई रहती 
है । यीगमाया अपने ऊपरके आइईरॉकी तामील महामाया 
तथा माया--दोनोंपर करती रहती है | आर्डरकी तामीरूपर 
योगमाया शौर भी रखती है। ऐसा! नहीं है कि योगमाया 
महामायाकों आर्डर दे और महामाया मायाकों दे। दोनोंते 
योगमाथाका अलग-अलग सम्पन्ध रहता है | चूँकि महा- 
माया और सायाक्रे दो विभिन्न जगत्‌ हूँ; इसलिये एक 
दूसरेसे कोई खास लगाव नहीं है | 


महामाया---यह परा विद्यावाले ऊर्ध्व जगत्‌की ब्यवस्थापिका 
है। सिद्धों और देवत्ताओंपर मद्ठामायाका राज्य है। महामाया 
अपना अफसर योगमायाकों मानती है । बह यह नहीं 
जानती कि थोगमाया स्वतन्त्र नहीं है ओर वह इच्छाशक्तिके 
द्वारा परिचालित है । महामायाका इच्छाशक्तिसे कोई परिचय 
नहीं है | विदाह और जीवन-मरणकी समस्या महामायाके 
हाथमे रहती है | हम तीनोंके गुप्त भेदोंसे वह किसीकों भी 
जानकार नहीं होने देती | 


माय--पश्चतत्व और जिगुणपर राज्य करती है। 
मनुष्य, पद्च और पक्षी आदि सभी जीर्वोपर उसका शासन 
है। चह अपर जगतकी स्वामिनी है । 


यही इन चारों मायाओंकी वास्तबिक परिभाषा है | 


न ४77 


सत्यसाधन 


( छेखक--पवेदाचार्य पं" ओवंशीधरजी मिश्र 'मीमांसाशालरी' ) 


खंसारमें एक सत्यसाधन ही ऐसा हैं कि जिसके साध 
छेनेपर सव नियम-ब्रतादि अपने-आप ही रुघ जाते हैं। 
स्रांतकके सब्र नियम लिखकर तूत्रकार इसी बातकों कहते हैं-- 
धतल्यवदनमेव था? (पा० गू० सू० २।८।८ ) अर्थात्‌ 
यदि स्नातक अन्य नियर्मोका परम ने कर सके तो खत्य- 
भाषपरूप नियमका ही पालन करें; उसीसे सब नियर्मोंका 
पालन हो जाता है | संक्षेपर्मे सत्य! शब्दके अर्थ निम्न- 


लिखित हैं। 
श्रीमती श्रुति खत्यकों परब्रद्ध परमात्मा कहती दै-- 
“खत्य ज्ञानमनन्त अहम (तै० उ० २११। १) 


पुराणमें ध्त्य! शब्दका आर्थ-- 


यथार्थकयन यज्ष सर्व्येकसु खपत मर । 
तत्सत्यमिति विज्ञेयमसर्य॑ तद्विपर्यसः ॥ 
( प्रश्नपुराण ) 


सब लोगेंको सुस्त देनेबाला जो यथार्थ कथन है, उसी- 
को सत्य कहते हैं, उससे विपरीत असत्य ( सिथ्या ) 
कहलाता है |? 
सत्य च्ञ त्रिकालाबाध्यश्वम्र! हति वेदान्तिनः । 
“तीनों कालमें जो अबाधितरूपसे रहे, उसे सत्य कहते हैं- 
ऐसा वेदान्ती मानते हैं ।? 
“यथार्थज्ञानविषयर्द सत्यस्वम्‌! हसि नेयायिकाः । 
स्ैयायिकलोग यथार्थ शानके विषयकों सत्य कहते हैं | 
अस्तु । 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि सत्र शास्त्रोंमें, सब धर्मोमें; 
सब्र सम्प्रदायोंमे और सब आश्रमोंमें सबसे अधिक सत्यका ही 
महत्त्व है | ऐसा कोई घर्म, सम्प्रदाय तथा आश्रम नहीं, जिसमें 
सत्यको सबसे पहला साघन न भाना गया दो। साक्षात्‌ बेद 
भगवान्‌की आशा है--- 
“सत्य चंदु' 'सत्याञ्न प्रसदितब्यम्र! (6० 3० १।११।१) 
सत्य बोलो । तत्व बोलनेसे कभी प्रमाद मत करो | 
'अग्ते ततपते बर्त चरिष्यामि तथ्छकैय तन्‍्मे राध्यताम । 


इदमहमनृतास्सस्यमुपैमि' (हु० ब० सं० १५) 
'है अतके स्वामी अग्रिदेय | मैं अवका आचरण करूँगा) 
तुम्हारी सहायतासे उसको मैं कर सकूँ; बह मेरा सफल हो) 
यह में हठसे छुटकाय शकर तलकों मास होता हूँ ।! अर्थंत्‌ 
मिथ्यामाषण छोड़कर सत्यभाषण करनेका नियम कर 
रहा हूँ | 
हृ्ठा रूपे ब्याकरोत्सल्यानृवे प्रजापति; । 
अश्र्वामनूते5दृधास्कुद्धा५. सत्ये प्रजापतिः ॥ 
( शरण य० स॑ं० १९ । छ७ ) 
अ्रजापतिने देखकर सत्य और झ्ृठ इन दोनों रूपोंको 
अछय किया; झूठके लिये मनुष्यके द्वृदयमें अश्रद्धा पैदा 
कर दी और सत्यके लिये अद्धा पैदा कर दी ।! 
सुविज्ञान चिकितुष्े जनाय सश्वासल बची पर्पुधाते । 
तयोय॑त्सत्थयतरदजीयस्तद्त्सोमोजवति हन्त्यासत ॥ 
(६ ऋ० सं० ७। १०४ | १२ ) 
ध्ञानवान्‌ मनुष्य इस बातकों अच्छी तरद जानता है कि 
असत्य और सत्य वाक्य आपसर्म स्पर्धा करते हैं, इन दोनोमें 
सत्य अधिक सरल है और परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं 
तथा अतत्यका नाश करते हैं | 
ये ते पाशा वरुण ससप्रप्त त्रेघा तिष्ठन्ति विषिता रहान्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनुत्त वदल्‍्तं यः सत्यवाध्थाति ते सृजन्त ॥ 
( भयर्वे० डे । ४ १८६ | ६ ) 
“हे बरुण ! जो ठुम्हारी तीन तरहकी सात-सात फॉसें 
यॉपनेवालो हैं; वे सब मिप्याभाषण करनेवालेको बॉँधें 
और जो ख्त्यवादी हैं; उसको छोड़ दें ।! उपनिषदोंग्ें भी 
सत्यकी बहुत प्रशंसा है--- 
“सस्यत्न स्वाध्यायप्रवचने य! 'लदि तपसतदि तपः? । 
(तै० 3० १)९५।१) 
सत्य बोलना) स्वाध्याय करना) प्रवचन करना; यह सब 
ठप है| 
'सत्यमेच... जपते मानूस 
संत्येन पन्‍था विततों देवयातः । 


३७२ 
सेसाक्रमन्स्युषयो झापकामा 
यज्न तत्सध्यस्थ परम निधानम्‌ ॥ 

( मुण्डक० ३।१। ६ ) 
धसत्यकी जीत होती है। शठकी नहीं। सत्यसे देवयान- 
मार्ग विस्तृत हैं। जिस मार्गसे तृष्णारहित उपासक व्येग 
वहाँ जाते हैं; जहाँ वह सर्वोत्कृष्ट सत्यसाधनका स्थान है !? 
“देवा: सत्यमेच्ोपासते' । 

( इृददा० ५ । ५। १ ) 


पसत्प ब्रह्म! 


सत्य ही अञ्म है| देवता सत्यकी ही उपासना करते हैं।* 
म्तस्मात्सव्य वदन्तमाहुर्धम॑ बदतीति ।! 
( बुहदां ० १। ४ । १४ ) 
इसलिये सांसारिक छोग भी सत्यभापण करनंचालेको 
ध्यह घर्ममय वचन बोलता है?-ऐसा कद्दते हैं । 
अश्वमेधसइंस च सत्यं च तुलया उतर । 
अश्वमेघसह लासि सत्यमेच. विशिष्यते ! 


«छजारों अश्वमेघ यार्गोकी और सत्यकों यदि ठुल्से तोला 
जाय तो दृजार अश्वमेध यशोंसे एक सत्य द्वी विशिष्ट पड़ता है।? 


नास्ति सत्यश्लमों धर्मो न सत्याद्धियते पर्स । 
नहि तीवतरं किब्लिदुनृतादिह विद्यत्ते ॥ 


४इस संधारमें सत्यके समान कोई घर्म नहीं तथा सत्यसे 
अधिक कोई उत्तम नियम नहीं और झूठसे बढ़कर कोई तीखी 
वस्तु नहीं है | इस सत्यरूप धर्ममें ब्राह्मण, श्षत्रिय/ वैश्य, शूद्र, 
अन्त्यज) पुरुष) स्री--इन सबका समान अधिकार है । इसके 
सेवन करनेसे छोटे-से-छोटा मनुष्य भी बड़ा बन सकता है | 
सत्य बोलनेवाला पुरुष निः्ान्देंह निर्मीक द्वोता है और 
उसमें आत्मबल अधिक होता है । 


सत्य बोलनेवालेको निन्दा-स्दुतिका भय नहीं होता--- 


# साधन सिद्धि राम-पत मेह # 
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'निन्दन्तु मीतिनिषुणा यदि था ह्वुष्स्तु | 


यह सत्यसाधन वस्तुतः कोई कठिन मार्ग नहीं है, अपितु 
अभ्यास करनेपर बहुत ही सरल है । इसका प्रकार यद्ट हो 
सकता है कि मनुष्य पहले यह सहुल्प करे--आजसे मैं 
अकारण मिथ्याभाषण कभी नहीं करूँगा !! इस घतिज्ञाका 
पालन इस तरह हो सकता है-प्रतिदित मनुष्य यह विचार 
करे कि मैंने कल कितनी बार मिथ्या भाषण किया और अमुक 
मिथ्या भाषणकी जगह संत्य बोलनेसे भी कार्य चछ सकता 
था; यह मैंने बड़ा अनुचित किया । और मगवानसे क्षमा 
माँगे कि भगषन्‌ ! मैंने बड़ा अपराध किया; अब आगे ऐसा 
नहीं करूँगा ।! ऐसा करते-करते कुछ दिनौंमें पूर्ण अभ्यास 
हो जायगा तब यह्ट प्रतिश करे कि चाहे प्राण मले ही चछे 
जायें, किन्तु मिथ्याभाषण कदापि नहीं करूँगा । बहुधा 
त्थेग ऐता कहा करते हैं कि--५सत्य वोल्नेसे सांसारिक कार्य 
नहीं चलता |! यह उनकी सरासर भूल हैं| सब कार्य 
अच्छी तरह चल सकता दे ) इस समय भी ऐसे महापुरुष 
हैं, जो सत्य ही बोलते हैं उनके सब कार्य चलते ही हैं। 
इतिहासको देखिये, राजा हरिश्रन्द्र; महाराज युधिप्ठिर केसे 
सत्यवादी थे ? जिनका नाम आज भी अजर-अमर है ! 


जबसे हमछोगोने सत्यको छोड़कर मिध्याका आश्रय लिया; 
तभीसे ब्रद्धीबड़ी आपत्तियोंका सामना करना पढ़ रह है। 
जिस समय इस देदसें सत्यका खूब प्रचार था; उस समय 
यह धन-धान्यसे समृद्ध था और सब लोग सुखपूर्वक 
रहते थे। अब भी सत्यका प्रचार होनेसे सब सुख मिल 
सकते हैं! अतः मनुष्यमात्रका कर्तव्य है कि यथासाध्य 
सत्यका प्रचार करे । संत्यका प्रचार व्याख्यानोंसे नहीं 
होगा । वह होगा स्वयं सरुत्यका आदर, सत्यक्रा पालन 
और सत्यकी प्रतिज्ञा करनेसे | भ्रीविश्वनाथजीसे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना है कि इस देशमें पुनः सत्यका प्रचार हो | 


सस्याश्नास्ति परो धर्म: । 


+-+>हप्व 


रुखी रोगी अच्छी 


रूखा सूखा खादह कै ठंढा पानी पीव। 

देखि बिरानी चूपड़ो, मत ललचावे जीव ॥ 

कयोर खाई मुज्य को, रूखी रोटी वेय। 

हुपड़ी माँगत में डरूँ, (कहँ) रूखी छीनि न छेय ॥ 
-+कबीर 


. साधना ओर नारी 


( छेश्षिका---कुमारी औशान्ता झांख्री ) 


जीवनका चरम छक्ष्य--जीवका चरम लक्ष्य आनन्द ही 
है । हंसारमें जितने प्राणी हैं वे सस॒ एकमात्र आननन्‍्दकी ही 
खोममें हैं। दुःखर्म रहना मनुष्य तो क्या) कोई भी प्राणी 
नहीं चाइता ! अतः खुखके लिये द्वी मनुष्यका सारा प्रयक्ष 
है । इसीको पानेके लिये वह यां तो भौगोंकी ओर दौड़ता 
है या उनकी ओरसे उदासीन होकर अपवर्गकी खोजें छग 
जाता है । जिसे अपवर्गकी प्राप्ति हों जाती है उसे तो फिर 
कुछ करना नहीं रहता । किन्तु जो छोग भोगोंमें रस रहे हैं 
उनकी दौड़-घूष कभी झान्त नहीं द्वोती | वे एक-सेनएक 
बढ़कर विल्ास-सामग्री सश्चित करते हैं, नित्य नये-नये आभोद- 
प्रमोदके साधनोंका आविष्कार करते हैं । परन्तु क्या इनसे 
उन्हें शान्ति मिलती है ? ये तो उनकी भोगलिप्साकों बदाकर 
उन्हें और भी अधिक अशान्त कर देते हैं) इनके माया- 
जालमें फँंसकर वे और भी अधिक भटकने स्थाते हैं | इनके 
पीछे भटकते हुए शान्तिकी आशा रखना तो ऐसा ही है 
जैसे कोई घृतकी धारा छोड़कर अभ्रिकों शान्त करना चाहे ! 
आजकल इमारी दशा ऐसी दो रही है जैसे किसीकी सूई गुम 
हो घरमें, और वह प्रकाझ न होनेके कारण उसे हूँढे बराजार- 
में । हमें शान्ति पानेके छिये कहीं गाहर जानेकी आवश्यकता 
नही है; वह जहाँ खोयी है उसे वहीं दूँढना चाहिये | शान्ति- 
की घर तो तुम्हारा हृदय ही है। तुम अजशानान्धकारके 
कारण उसे उपलब्ध नही कर रहे हो । तनिक शानदीपक 
जलाओ, वह तुरंत तुम्हें मिल जायगी | 


उस सच्ची शान्तिके मिलनेपर भोग-विलास तथा शौक- 
श्रज्ञारके संक्रामक रोगोसे तुम्हें सदाके लिये बिल्कुल छुटकारा 
मिल जायगा और तुम्हें वह पद प्राप्त होंगा जहाँ पहुँचनेपर 
किसी प्रकारका भय नहीं रहता, मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती 
है और फिर कभी उस स्थितिसे पीछे नहीं छौटना पढ़ता | 
(तमेव दिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्‍्या विद्यतेडबनाय!; 
धयद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम”; “्यरिमन्गता न 
निवर्तन्ति भूय:) “मच पुनरावत॑ते न च पुनरावततते? इत्यादि 
श्रुति और स्मृति मी इसी परमपदका महत्व गा रही हैं। 
इस पदको जान लेनेपर मनुष्यकी कोई अभिलाषा शेष नहीं 
रहती । उसे जो पाना होता है वह सत्र मिल जाता है और 
बह योगसूज्रोंके भाष्यकांरकी माधामें ऐसा अनुभव करने 
लाता है-- 


ध्प्राप्न प्रापणीयम्‌, क्षीणाः झ्षेतव्याः छेशाः, छिन्षः डिल्टपवों 
भवर्सक्रमों यव्याविष्छेदाजानिस्वा स्रियते रुत्वा च जायते ।! 
(यो० मा० १ | १६ ) 
मुझे जो पाना था बह मिल गया; जिन्हें क्षय करना था 
बे केश क्षीण हो गये; जिसका छेदन न होनेसे जीब जन्‍्मकर 
मरता और मरकर जन्म छेता है वह संसारचक् अपनी 
ग्रन्थियोंके शिथिल्ल दो जानेसे कट गया ।! इस परमपदका 
साक्षात्कार हो जानेपर क्या नहीं मिल जाता ! द्वदयकी गांठ 
खुल जाती है; सारे संशय मष्ट हो जाते हैं तथा सारे कर्म 
ध्ीण हो जाते हैं । अतः ममुष्यका प्रधान कततव्य इस परम- 
पदको प्राप्त कर लेना ही है। 


साधना-इससे यह तो निश्चय हो गया कि परमात्माकी 
प्राप्तिके सिदा मनुष्यकी कोई अन्य गति नहीं है; यही उसका 
अन्तिम लक्ष्य है। अब देखना यह है कि इस छक्ष्यकी 
ग्राप्तिके लिये किस प्रकारकी साधना आवश्यक है । ऐसा कौन 
उपाय है, जिससे सुगमतासे इसकी उपलब्धि हो सकती है । 
गीतामें भगवानले योगकी बहुत प्रशंसा की है | यहातक कि 
उन्होंने योगीको तपस्वी, शानी और कर्माते भी बढ़कर 
बताया है-- 


तपस्थिभ्यो5घिको योगी झानिम्योअप मतोअधिकः | 
कर्मिस्यइचाधिको योगी तस्माशोगी भवाज़ेन ॥ 
( ६ । ४६ ) 
एक दूसरी जगह बे कहते हैं-- 
“ध्यानेनास्मनि पश्यन्ति केचिदास्मानमास्सना ।! 
(गीता १३ ।२४) 
पकई लोग ध्यानके द्वारा भात्माका अपने अन्तःकरणमें 
साक्षात्कार करते हैं !! अतः भगवद्यात्िकां सर्वोत्तम 
साधन योग ही है| इसीका मिरूपण करनेके लिये महर्षि 
पतख्ललिने योगधूतजनामक एक स्वतन्त्र दर्शनकी रचना की 
थी ) उसमें--- 
बसनियमासनप्राणायाभप्रस्याहा रधा रणाध्यानसमा धयो* 
इश्टषद्लानि ।! (२। २९) 
इस सूत्रद्वारा यम) नियम) आसन) प्राणायाम प्रत्याह्र, 
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धारणा; ध्यन ओर समाधि-ये योगके आठ भज् बताये हैं । इससे 
यहले सूजरसें इनके अनुश्ानका फ़ल बताया है--“योगाज़ानु- 
छानादशुद्धिक्षये शानदीसिरा विवेकखूयातेः--“योगके अख्जों- 
का अनुष्ठान करनेसे अश्यद्धि दूर होनेपर विवेकख्यातिपर्यन्त 
शनका विकास हो जाता हैं ।? इन योगाज्ोंमें सबसे अन्तिम 
समाधि है; यही योगसाधनकी सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी है। इसकी 
उपयोगिता और महिमाका वर्णन जगह-जगह किया गया 
है । भगवान्‌ शहझूराचार्यजी समाधिसुखको वाणीका अविषय 
और केवल अनुभवग्राह्म ही बताते हैं-- 


समाधिनिर्धृतमऊस्थ चेतसः 
निवेशितस्थात्मनि यत्सुर् भवेत्त । 
न शक्यत्ते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं. तदस्तः'करणेन गृद्यते ॥ 
( विवेकचूडामरणि ) 


अतः योग ही भगवज्ातिका सर्वोत्तम साधन निश्चित 
होता है | 

अधिकारिनिर्णय-अब बिचार यह करना है कि इस 
योगलाधनाके अधिकारी कौन हैं ! वस्तुतः मगव्धासिकी 
योग्यता तो मनुष्यमाञमें है | मनुष्यवोनि है ही साधनाद्वारा 
भगवानका साक्षात्कार कर लेनेके लिये। अतः मनुष्यमात्र 
इसका अधिकारी है । किन्तु “मनुष्य” का अआर्थ केपल पुरुष 
ही नहीं है, “मत्वा कर्माणि सीज्यन्तीति मनुष्या:? इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार ख्रियों भी भनुष्य ही हैं| अतः स्तियोंकी भी 
योगसाधनाका वैसा ही अधिकार है जैसा कि पुरुधोंको | हम 
उभी भगवारके पुत्र और पूत्रियों हैं, अतए्य उनके पास 
पहुँचनेके लिये किसीको रुकावट क्‍यों ! परम पिता परमात्मा 
तो बड़े न्यायी हैं; उन्हे कोई पक्षपात कैसे हो सकता है ! वे 
तो अपनी पृत्रियोंकों पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक प्यार 
करते हैं । 


कुछ लोगोंका विचार है कि त्रियाँ तो मन्‍्दमति; अपवित्र 
और अबला हैं; उनमें भगवद्धजनकी योग्यता नहीं है और 
न उनका योगमार्गमें प्रवेश दी हो सकता है! परन्ठु ऐसी 
बातोंम सार कुछ भी नहीं है । शारीरिक दृष्टिसे तो ल्ली- 
पुरुष सभी अपविन्र हैं, समीक्रे शरीरोर्मे हड्डी) मांस, रुधिर 
आदि अपवित्र वस्तुएँ ही भरी हुई हैं | परन्तु यदि पुरुषोंके 
समान खियोंमें भी मगवत्साक्षात्कारकी उत्कण्ठा और योग्यता 
है तो वे भी उसके अधिकारसे वश्ित केसे की जा सकती 


% साधन सि्धि राम-प्ा नेह # 


हैं ? साधनामें तो अद्धा और सरत्तासे ही अधिक सफलता 
मिल सकती है और ये गुण बुद्धिप्रधान पुरुषोंकी अपेक्षा 
हुदयप्रधान्म नारियोर्मे अधिक हैं | इसलिये कोई कारण नहीं 
कि स्रियोंकों खाधनमें सफलता न मिले । झ्री कोई ऐसी घृणित 
वस्तु नहीं है, घरणाके योग्य तो पुरुषोंकी अपनी ही भोग- 
लिप्सासे उत्पन्न हुई उनके प्रति आर्सोक्ति ही है | यदि ख्रीरूप 
और ख्रीनाममें ही कोई दोष होता तो साक्षात्‌ श्रीभमगवान्‌ 
ही जगजननी दुर्गाके रूपमें क्‍यों पूजे जाते! और भावुक 
भक्त उन्हें “करुणामयी माँ” कहकर क्‍यों पुकारते ! भगवानने 
तो स्वयं गीतार्म कहा है-- 


'होतिंः भ्रीबोक्‍्च नारीणां स्एतिमेंच्रा शतिः क्षमा ॥! 
( १० । ३४ ) 


कं ज्ञियोंमें कीति, श्री: वाणी, स्मृति) मेधा, घृति 
और क्षमा हूँ ।” जिस प्रकार ये सात देवियाँ भगवानकी 
विभूति हैं वैसे ही साथना देनी मी तो ज्ञी ही हैं | ये स्नेह 
और श्रद्धाते ख्रागत करनेवाली अपनी सजातीया नारिवों- 
से दुर-दूर रहना ही क्यों चाहेंगी ! अतः मगवस्पीतिके लिये 
किसी जातिविशेष या लिक्षविशेषक्ी आवश्यकता नहीं है; 
बन लिझ्ल धर्मकारणम्‌ ।” भगवानकों तो जो निशछलभावसे 
भजता है; वही प्यारा है थ्यो मद्धक्तः स में प्रियः ।? गीतामें 
ये ख़यं कह रहे हैं-- 
माँ दि पार्थ व्यपाधिर्य ये$पि स्युः परापयोजयः । 
ख्ियो वैश्यास्तया श्रूव्रास्ते४प सान्ति पर्रा मतिम्‌ ॥ 
(९ । हर ) 
हे पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पत्नयोनिर्यों तथा 
ञ्ी; वैश्य और झाद्ग हैं, वे भी परमगति छाम कर छेते हैं |? 
इससे अधिक भगधानके भजन और भगवसद्याप्तिमें सबका 
अधिकार घोषित करनेबाली और कौन विधि होगी ! अतः 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्लियोंकों भी अक्षशानका पूर्ण 
अधिकार है। द भगवान्‌ भी प्ुरुषकी अपेक्षा ज््ीकी 
उत्कृष्ठठा घोषित करते हुए कह्दते हैं-- 
'उत स्था स््ी शभीयसी पुंसो सवति वस्यसी | अदेवशआदराधसः! 
(ऋ० ५।५। ६११६ ) 
£( उत ) यह असिद्ध है कि ( अदेवच्रात्‌ ) देथार्चन- 
हीन और ( अराघसः ) ईश्वराराधन न करनेवाले ( पुंस; ) 
पूरुषसे ( स्त्री ) जी ( शशीयसी ) प्रशस्ततर और (बस्यसी ) 
अधिक घर्मनिष्ट द्वोती दे |! 


# साधना ओर नारी # 


 शेजण 


इन सब बातेंसि निश्चय होता है कि सांघनांका अधिकारी 
कोई लिझृविशेष नहीं है, अपितु पवितन्नता ही साधनाकी 
सीदी है | वह चाहे पृरुषमें हो चाहे स््रीमें ) 

गृहस्थाभ्म और साधना--बहुत छोगोंका विचार है 
कि यृहस्थाअ्रस साधनमें बाधक द्ोता है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं है। एक अनुकूल साथीके मिल जानेसे तो किसी 
भी मार्गमें अग्रसर होनेमें सुविधा ही रहती है । अतः यदि 
ज्ली ओर पुरुष परत्पर विवाहत्नन्धनमें बैंधकर भगवत्मासिकों 
ही अपना लक्ष्य बनाकर चलें तो अपनी संयुक्तशक्तिसे 
तो बे अकरेलेकी अपेक्षा अधिक सरलतासे ही धंसारकों पार 
कर सकते हैं। येदभगवान्‌ भी कहते हैं-- 
“या दस्पती समनसा सुचुत आ थ घावतः | देखासो निश्पयाशिरा 

(ऋछ० ८।५।११।५) 

धजो दम्पति एक साथ एकमन दोकर प्रार्थना- 
उपासनाके द्वारा परसांत्ताके निकट जाते हैं, उन्हें कदापि 
क्लेश पीडित नहीं करते |! अतः विवाहबन्धनंसे तो हम सत्र 
प्रकारके लोकिक और पारलीकिक बन्धर्नोंकी सुगमतासे 
खोल सकनेके लिये ही अँधते दैं--भोगोंमें बँधनेके लिये 
नहीं | 

गृहस्थाश्रम एक प्रकारका शिक्षालय है। यहाँ मनुष्य 
प्रेम करना सीखता दे। झीको पति और भाँछो बच्चा 
दे दिया जाता है और कह्ढा जाता है कि 'छो इसपर अभ्यास 
करो, फिर इस अभ्यस्त प्रेमकों पतियोंक्रे पति परमात्मापर 
आरोपित कर देना ।? इस प्रकार इस पाठशालामें रहकर 
स्त्री ओर पुरुष प्रभुप्रेमकां ही पाठ पढ़ते हैं । 


सांधनकी सुविधा भी ग्रहस्थाअममें कम नहीं है। 
यहाँ सखी ओर पुरुषके कार्योका विभाग हो जानेके कारण 
डनकी जिम्मेवारीका ब्रोझ्चा मी हल्का हो जाता है | पुरुष 
धरकी चिन्तासे मुक्त दोकर द्रव्योपार्जन करता है और 
ज्री धनसंग्रहकी चिन्ताते छूटकर घरका प्रबन्ध कर छेती 
है | उसे किसी प्रकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं रहती। 
चित्तकी एकाग्रतामें निश्चिन्तताकी बड़ी आवश्यकता है। 
इसके सिवा घरहीके भीतर रहनेते उसे बहुत-सी संसारी 
बातोंकों खुननेका भी अब॑ंसर नहों मिलता तथा साधनके 
लिये समय भी खूब मिल ज्ञाता है। भगवानको दूँढ़नेके 
लिये तो कहीं आहर जानेकी आवश्यकता है नहीं। वे तो 
सर्वत्र विराजमान हैं । ऐसा कोन-सा स्थल है जहाँ उनका 
अस्तित्व नहीं है। अतः भारतीय नारियोफा इघर-उधर 
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न भव्ककर घरमें रहना मो उनकी साधनाके लिये तो 
सहायक ही है | भगवान्‌ कहीं बाहर नहीं हैं, बे तो हमारें 
अन्तःकरणोंमें ही बिराज रहे हैं | हम उन्हें इन चर्मचक्षुओं- 
से नहीं देख सकते । उन्हें देखनेके लिये तो मन-मन्दिरके 
कपाटोंकों खोलनेकी आवश्यकता है| जब उन्हें खोलकर 
इम शानदीपकसे देखेंगे तभी उनकी झांकी होगी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तियोंके पास साघनोंकी 
कमी नहीं है, कमी है साधनाकी। जिससे बे बअद्धाशान 
प्राप्त करके उस स्थितिपर पहुँच जायें | जिससे; ये सांसारिक 
भोग तो क्या; देवताओंके “इह आस्यताम) इह रम्यताम: 
कमनीयोए्यं भोग!” इत्यादि प्रतेमन भी हमें तिहमर 
बिचलित न कर सके | 


शिक्षा और साधना-हमारे देशकी खिरयोँ प्रायः पढ़ी- 
लिखी बहुत कम हैं | अतः किन्हीं-किन्हीं बहिनोंका विचार 
है कि हम साधना कैसे कर सकती हैं, हम कुछ जानती 
तो हैं नहीं । परन्तु वे सच मार्ने कि जिन्हें वे पढ़ी लिखी 
और समझदार समझती हैं, वे इस विद्यासे कोसों दूर हैं । 
बहुत सम्भव है उनकी अपेक्षा लो; जिन्हें आजकलकी 
भाषामें अशिक्षिता कहां जाता है वे बहिनें इस दिदल्यामें 
अधिक उन्नति कर सकें; क्‍योंकि इनकी अपेक्षा उनमें अद्धा 
और दृद अध्यवसायकी मात्रा अधिक है। इन लौकिक 
भाषाओंको कितना ही सीख लो अध्यात्मकी ओर बदनेमें 
तो इनका मूल्य शूत्यक्रे ही बराबर दे । सीखना तो उत्त 
एक ही विद्याकों चाहिये, जिसे जान लेनेपर सब्र कुछ जान 
लिया जाता है | प्यस्मिन्‌ विशाते सर्वमिदं विज्ञातं भबति |! 
उसका नाम है “अद्षविद्या |? 


कुछ उदाहरण-यह बात कभी नहीं समझनी चाहिये 
कि र्क्रियाँ ब्रह्मशान नहीं पा सकतीं । इतिहासमें इसके 
अनेकों उदाहरण हैं। महाराज जनककी ब्रह्मासंसदूर्मे जब 
याशबल्क्यने अपनेकों सबसे बड़ा अ्रक्षशनी घोषित करनेके 
लिये अपने श्षिष्योकों गौएँ ले जानेकी आज्ञा दी तो ज्रद्म- 
बादिनी गागीनी उस समय उनसे जैसे-जैसे प्रश्न किये हैं 
उनसे उसकी ब्रह्मशता स्पष्ट दिद्ध होती है । मगवान्‌ शक्करा- 
चार्य और भण्डनमिश्र-जेसे उद्धट विद्वान एवं तत्त्वशेंका 
शास्ररर्थ शो ओर उनकी मध्यस्थता करनेवाली भारती ज्ह्म- 
विद्याशूत्य हो--यह सम्मव नहीं है । भारती ख्य॑ मण्डन- 
मिश्रजीकी जी थी--गाहंस्थ्यधर्मका ही पहन करती थी। 


क साधन सिरि शम्र-पग नेह # 
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फिर भी वह पूर्ण अक्षवेत्नी थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि गहस्थाभ्रम ब्रह्मशानमें बाधक नहीं है । 


सुल्मा-अक्षवादिनी थी---यह तो प्रसिद्ध ही है। वह 
ब्ह्मशा दोनेपर भी शहस्थाश्रममम प्रवेदा करनेको तैयार थी ) 
इसलिये नहीं कि उसे सांसारिक भोगोंकी इच्छा थी; अपितु 
इसलिये कि में अपनेसे अधिक बअष्मनिष्ठ पति पाकर 
अपनी निष्ठाकों और भी सुदृढ बना सकूँ। किन्तु ऐसा 
कोई अक्षनिष्ठ बर ने मिलनेसे ही बह ब्रह्मचारिणी रही। 
इसी प्रकार ल्येपाम॒ुद्रा आदि और भी कई महिलाएँ अपनी 
बक्षनिष्ठाके लिये प्रसिद्ध हैं। इसलिये यह कहना ठीक 
नहीं कि जिरयाँ अक्षज्ञन प्रास नहीं कर सकती ! ख्रियां 
तो जगजननी हैं, वे ही सबकी आदिगुरु हैं।यदि उनमें 
ब्रह्मशानकी योग्यता नहीं होगी तो औरोंमें आवेगी कहासे ! 


बंह्मशानके अनधिकारी-तो फिर इसके अनधिकारी 
कौन हैं ! इस विषयर्म उपनिषर्दे कहती हैं-- 
नाथिरतों. दुश्भरिताश्चाशान्तों नासमाह्ितः । 
नाशाब्तमानसो दापि प्रक्षानेनेनमाप्लुयात ॥ 
( कढ० १। २। २४ ) 


पजो व्यक्ति दुराचारसे दूर नहीं रहता, जो अशान्त है 
जिसका मन चश्चल है ओर जो अशान्तन्तित्त है वह इसे 
शानपूर्बक प्राप्त नहीं कर सकता |! इसके सिवा भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
मास्यदनतस्तु योगो&स्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेब चाजुन ॥ 
( मीता ६। १६ ) 


“जो अधिक खानेवाला है अथवा जो बिलकुछ नहीं 
खाता तथा जो बहुत सोता है और जो जागता ही रहता 
है, उससे योग नहीं हो सकता |? तात्यर्य यह कि जिसका 
जीवन अप्षंयत और अनियमित द्वोता है; वह योगसाधनमें 
विशेष उन्नति नहीं कर सकता | अतः ञ््री हो अथवा 
पुरष जो--अशान्त, अंसेयमी और चश्नलचित्त है) बही 
योगका अनधिकारी है और उसीको बअ्क्षविद्या भी नहीं 
मिल सकती । 


उपसंद्ार-इससे निश्चय होता है कि जिन्हें योगमार्गमें 


चलना दी उन्हें अपने जीवनको नियमित बनाना चाहिये । 
जो नियमसे काम करता है, उसे दी सर्वश्न सिद्धि प्रात 
होती दै--- * 


युफ्ताह्मरविह्ारसत्य युक्तप्रेष्टम् कर्मसु । 


युकतस्वप्नावबो प्रस्य योगो भवति दुःखहा ! 
( गीता 4 


“जिसका आहार-विद्ार नियमित होता है और जिसकी 
कर्मौंमें भी नियमित प्रश्ृेत्ति होती है तथा जो नियमानुसार 
सता और जागता है उसीको दुःखद्वारी योगकी प्राप्ति हो 
सकती है !? 


अतः ऊ्री हो अथवा पुरुष जो नियमनिष्ठ है; उसीको 
योगभी वरमाला पहमाती है । इसलिये माताओं और बहिनोंको 
चाहिये कि अपने व्जीत्वकों हेसद॒प्टिसे मं देखकर जीवनकों 
नियमित बनायें ) रहीम रहते छुए घरके सब कार्मोको 
नियमसूत्र्मे बॉँधें और योगसाधनाद्वारा ब्रह्मको प्रात करनेका 
प्रयत्न करें | यदि स्त्रियां ह्वी इस ओर प्रत्रत्त न द्वोंगी तो 
होगा कौन ! उन्हींके संस्कार तो बच्चोंगें भी आदेंगे । 
अतः मानवजातिमें ब्रह्मविद्यका प्रसार करनेके लिये माताओं- 
को स्वयं ब्क्षशन प्राप्त करके अपनी सन्ततिकों अह्मविदया 
प्रदान करनी चाहिये । देखिये; मदाल्साने अपने चारों 
पुश्रौंको त्ह्मशानी बनाया था | माँ तो वह फछी है; जिससे 
उस्ती प्रकारके कई बीज निकछेंगे | अतः उसके लिये तो 
पुरुषोकी अरेक्षा भी साधनाकी अधिक आवश्यकता है । 
यद्यपि नारीका जीवन ही साधनामय है, उसने अपने पति) 
पुत्र एवं अन्यान्य सम्बन्धियोंके छिये अपना क्‍या नहीं दे 
रक्‍्खा है! इस प्रकार आस्मोत्सर्गपूर्वक सेबाधर्मको निभाते 
हुए यद्यपि उसने परम पिता परमात्माके आदेशका खूब 
अच्छी तरह स्मरण रखा और पालन किया है; तथापि 
इस आशापालनके साथ इसमें उस पिताकों भी नहीं भूल जाना 
चाहिये ! जब हम पिताकी आशाओंका पालन करती हुई 
उनके पास जाकर कहेँगी, ४पित!+ बजा आये तेरे आदेशको? 
तो क्‍या पिता झट हमें गोदमें उठाकर प्यार न करेंगे ! 
उस समय हमें क्या मिलेगा ! “आनन्द ! आनन्द | परम 
आनन्द [? 


॥। १७ ) 


-+ सऔप्ल 


संत्मतमें साधना 


( ल्ेखक--अ्रौसम्पूर्णानन्दज) ) 


भारतके धार्मिक जग़त्‌के इतिहांसमें संतमतका एक 
विशेष स्थान है | संतमत उस प्रकारका सम्प्रदाय नहीं है; जैसे 
कि वल्लभ या मध्य या किसी एक पुरुषद्वारा प्रवर्तित दूसरें 
सम्प्रदाय हैं; वह एक धारा है जो आजसे लगभग पॉच कौ 
वर्ष पहले प्रकट हुई और अबतक बह रही है। सबसे पहले 
उसके सम्बन्धमें कबीर साहबका नाम उल्ेख्य है। फिर नानक, 
दादू) दरिया, चरणदात, सहजोबाई; ग़रीबदास, पलटूदास, 
मलूकदास आदिने अपने-अपने समयमें इस धाराको पुष्ट किया। 
बहुत-से अंग्रेजोंकी और उनकी माँति सोचनेवाले कुछ भारतीय 
विद्वानोंकी यह राय है कि संतमत एक संग्रद्मात्मक (८८९०८) 
सम्प्रदाय है, जिसमें कुछ बातें हिंदूधर्म और कुछ बातें इस्लाम- 
से लेकर मिला दी गयी हैं। ये लोग संतोंको सुभारकमात्र 
मानते हैं। उनका ख्याल है कि हिंदू-मुसलूमानोंके आपसी 
झंगड़ोंकों और दोनोंमें प्रचलित कुरीतियोंको देखकर कुछ 
दयाछ ईश्वरभक्तोंने समाजके कल्याणके लिये एक सरल मार्म 
निकाला) जिसपर दोनों सम्प्रदाय मिल-जुलकर चल सके | 
उन्होंने एक ईखश्वस्की भक्तिका उपदेश किया; छुआछूत 
और जात-पॉठकी निन्‍दा की; भूत-प्रेतकी पूजा) कुर्बानी, 
बलिदान आदिका निषेध किया; पीर; ओलिया, कत्रकी बन्दना- 
से लोगोंकों रोका; सदाचारकी महिमा बतछायी, हिंदू मुसलमान- 
को मिल-जुलकर रहना सिखाया | इनमें कई अग्राक्षण थे; 
कुछ जन्मना दिंदू भी नहीं थे । संस्कृत तो इनमेंसे स्थात्‌ दी 
कोई जानता था; इसलिये इन्होंने अपने उपदेश हिन्दीमें 
दिये । इस कारण पण्डितवर्ग तो इनसे अपसन्न हुआ, पर 
जनतामे खूब प्रचार हुआ । 


ये बातें कुछ दृदतक सच हैं | संत्तोंने निःसन्देह 
एक ईश्वस्फी निष्ठा सिख्वायी, कुरीतियोंका निषेघ किया; 
भेदबुद्धिका खण्डन किया | पर इसका कारण यह नहीं था 
कि वे समाज-सुधारक थे । थे संत्त थे और संतोंके उपदेक्षों- 
में ये बातें स्र॒भावतः आ जाती हैं। इसके छिये उनको दस धर्मों- 
की पोधियोंसि सामग्री जुटकर भानमतीका कुनबा जोड़नेकी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती | 


भारतमें मुसलूमानी झांसनकी स्थापनाने एक विचित्र 
परिस्थिति उत्तन्न कर दी | हिंदुओंका राज्य चलछा गया। 
सां० अंश 3८ 


उनका गौरद नष्ट हो गया विभूत्रि छुट गयी; देवस्थान 
भ्रष्ट हो गये। स्वाभिमान जाता रहा । विद्या और कलाके 
लिये स्फूर्तिका द्वार बंद दो गया | मीलिक रचनाओंकी 
जगड्ट टीकाग्रन्थीने ली, जीवित काब्योंके ख्ानमें परतन्त् 
सजवाड़ोंके दराारोमें पलनेवाली अधम कोटिकी शज्भारी तुक- 
बंदीकी थैली फट पड़ी | जो जाति ऐसी आपन्न अवस्थामें 
पड़ जाय) उसकी अधोगतिका रुकना कठिन द्वोता है; उसका 
तो शत्तमुख विनिषात अवश्यम्माबी हो जाता है । पर 
अभी हिंदूजातिके दिन अच्छे थे; उसकी आत्माकी अमर 
ज्योति नष्ट नहीं हुई थी | उसमेंसे दो किरणें निकलीं, जिन्होंने 
अँधेरे घर्रोको फिरसे प्रकाशित किया और मझूतप्राय प्राणियेंकों 
अमृत पिलाकर पुनरुजीबित किया । 


एक किरण तो भक्तिमार्गकी थी | इस मार्गकों तुलसी, 
सर) मीरा आदिने प्रशस्त किया | दुर्बछेसि कहा गया कि 
हिम्मत मत द्वारो; तुम्हारा बल भगवान्‌ है । यहाँ तुम्हारी कोई 
न सुने; पर बढ तो सदा तुम्दारे पास है, तुम्हारे दुःख-सुखका 
साक्षी है, तुम्हारी सुनता है; तुम्हारी भक्तिपर रीक्षकर तुम्हारे 
लिये सब कुछ करता ओर कर सकता है | जो आज विजित 
थे उनकी उनके पूर्वजोंके! राम और क्ृष्णके, गौरवकी स्मृति 
दिल्लयी गयी; वर्णाश्रमधर्भकी मर्यादा रखते हुए. ऊँच-नीच 
सभीके सामने मक्तिका थाल परसा गया । उपदेशकी माषा 
हिन्दी थीं, इसलिये सबने ही इस रसका आस्वादन किया | 
कुछ मुसलमान कुलमे उत्पन्न व्यक्तियीतकपर इसका प्रभाव 
पड़ा । दीन-दुखिया हिंदूजाति मरते-मरते बच गयी । मैं इस 
विषयपर विस्तारसे यहाँ नहीं लिख सकता; पर इंतिद्ठासने ऐसा 
कई बार दिखलाया है कि बिजित, दरिद्र, दुखी जातियोंमें 
भक्तिसम्प्रदाय और भक्तिसाहित्यका उदय हुआ है ) जितना 
भक्तिसाहित्य हमारे देशमें पिछले चार-पाच सो वर्षों निकछा 
है, उतना पहले कभी नहीं बना । खवत्तन्त्र आयोके) जो सम्य 
जयत्‌के गुरु और विशाल साप्राज्योंके स्वामी थे, मुँहसे यह 
गाना कम ही निकल सकता था--“निबेक के बरकू राम' । जो 
स्वर्य बली था; बह उपासनाकालमें भी अपनेको भूल नहीं 
सकता था| इसका प्रमाण उन ओजस्ती मन्‍्त्रोंमें मिलता हैं; 
जिनसे वैदिक आर्य इन्द्रादिसे बल था विजयका वरदान -: 


देजट 


# साधन सिद्धि राम्र-पत नेहू # 


मॉगते हैं । जहाँ भक्तिकालीन हिंदू रोता-गिड़गिड्ठाता है; 
बहाँ वैदिक आर्य इस प्रकार बात करता है जेसे कोई अपने 
हक़को माँग रहा हो और लेकर छोड़नेकी सामर्थ्य 
रखता हो ) 


जातिकी आत्मसे जो दूसरी किरण निकली, उसका 
ही नाम संतमत है | इस आकाशके कुछ नक्षत्रोंके नाम मैं 
ऊपर गिना चुका हूँ । यही लोग संत कहलाते हैँ। इन्होंने 
सगुण-साकारकी उपासनाके खान निर्मुण-उपासना, योग 
और ब्रह्मविद्याका उपदेश द्विया । यों तो भक्तिमार्गमें भी 
ऊँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिये; फिर भी उसमें जिन 
साधनोंका प्रायः कास पड़ता है---मन्दिर। पूजाको सामग्री 
आदि--बह बहुतेंकों अप्राप्य है । तुलसीदासजीने कलियुगके 
लक्षणोंका वर्णन करते हुए झुद्ठोंके सम्बन्धे जो कुछ लिखा 
है, उससे यह प्रतीत होता है कि इन बड़े आचार्योके भाव 
क्या थे । पर योगाभ्यासके लिये तो कोई बाहरी साधन नहीं 
चाहिये | पूजाक़ी सामग्रीके लिये पैसे नहीं चाहिये । इसलिये 
यह मार्ग सचमुच सबके लिये सुलभ, सुगम है | कठिन अवश्य 
है; पर सच्ची भक्ति भी तो कोई दिल्लगीकी चीज़ न होगी । 
इसलिये इधरकी ओर अधिक व्यापक आकर्षण हुआ | नाई, 
घोबी, जुछद्दा, मोची। जम्मके मुसलमान भी आये; ऊँची 
जातिवाले भी आये | 


इस मार्गमें एक और विशेषता थी | सच्चा जीवन केबल 
चुपचाप सॉस लेनेमें नहीं है । उसका लक्षण हैं जाग्रति; 
क्रियाशीछता | सजीव प्राणी इस आसरे नहीं बैठा रइता 
कि कोई मुझपर आक्रमण करे तो में अपनेको किसी प्रकार 
बचा लूँ; वह आक्रमणकारीपर आगे बढ़कर आक्रमण करता 
है । मक्तिमार्गने म॒मूर्पु हिंदूजातिमें जान डाली। संतमतने 
सक्रियता प्रदान की । केंचछ अपने कोनेमें पड़े रइनेके बदले 
मुसलमानोंके दोधोंका खुलकर निदर्शन होने छगा । योगीमें 
बल होता है; आत्मविश्वास द्वोता है । उसकी वाणीमे अपूर्ज 
शक्ति होती है | इससे जनतामें भी आत्मनिर्मरता आगी | 
उश्ी आत्मनिर्भरताकी एक कली सिकख-सद्ञठन और मद्गाराजा 
रणजीतसिंदके राज्यकें रुप खिली । 


इन बातोंके साथ ही दो और बातोंकों भूल न जाना 
चाहिये | संतमत ओर भक्तिमार्ग कोई नये आविष्कार न 
थे । दोनीकी परम्परा बहुत दी प्राचीन कालसे चछी आ रही 
है। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दोनों- 


के बीच कोई ऐसी ऊँची दीवार न थी, जो एक मार्गको दूसरे 
मार्गसे जिलकुल प्रथक्‌ कर दे । पत्तज्लिने “ईशशवरप्रणिधानाद्ा? 
सूत्र्मे ईश्वरचिन्तनको भी योगका एक मार्ग माना है ।जो 
योगाभ्यासके मार्गफपर आरूद होगा उसमें भी उन अ्रद्धादि 
गुणोंका होना आवश्यक है; जो भक्तिके छक्षण हैं; भक्तको 
जब एकाग्रत्ता प्राप्त होगी, लब उसको भी वैसे ही अनुभव 
होंगे, जैसे कि योगीको होते हैं । हस बातका प्रमाण हमको 
अपने यहेँकि आध्यात्मिक साहित्यमें पूरा-पूर मिलता है। 
एक ओर तो संतमतक्े आज्रायोकी रचमाओंमें भक्तिभावसे 
ओतप्रोत वाक्य मिलते हैं। दूसरी ओर भक्तिसम्यदायके 
प्रवर्तकोंके ग्रन्थोंसें योगके अनुभवकी झलक आती है। 
उदाहरणके लिये नीचे दो अबतरण देता हूँ । 


पढ़त्य कबीर सहयके प्रधान शिष्य घर्मदाएजीकी रचना है। 


दस्सन दीजै नाम संनेही । तुम बिन दुलझ पत्र भरी देद्दी 
डुछित तुम बिन रखत निस दिन, प्रणट दग्सन द्रीजिण । 
द्िनति सुन, त्िय स्वामियाँ | बह जाई बिरँब न कीजिए ६ 
अज्ञ न भांति, नींद न आंबे, बार बार शोध्टि बिरह सताने ॥ 
ब्रिबितव किवि हम भईं ब्याकुक, बिन देखे जिब्र नए रहे । 
तपत तन, जिद उठत उदारूत, कठिन दुख अब को संहे ॥ 
तैनन अकूत सजकू जलधाग, निस दिन पंथ मिहाएँ तुम्हारा ॥ 
--इशत्यादि 
दूसरा सूरसागरसे लिया मया है-- 
अपुनपी आपुनही में पायें ६ 
सब्दहि सब्द भय! उजियारों सतगुरु भेद बतायोा॥ 
सुखज्त समुझे की यह रति मनहीं मन मुसकायों ५ 
कहि न जाय या सुखकी महिमा ज्यों गूँगे। गुड़ खाये ॥ 
भक्तिसार्ग संतमतसे पहले चलछ चुका था। उसने जो 
बैष्णब वातावरण पैदा कर दिया था; उसका प्रभाव संतोपर 
भी पड़ा था| उन्होंने भी ईश्वरके लिये बिष्णुके पर्याय हरि, 
माधव; गोपाछ, राम आदि इझब्दोंका प्रयोग किया हैं। 
इसका एक कारण यह भी था कि कंश्रीर साइबने; जे आदि 
संत कहलांते हैं; प्रसिद्ध वैष्णय आचार्य रामामन्दजीसे पहले- 
पहले दीक्षा प्राप्त की थी | 


जहाँतक आध्यात्मिक सिद्धान्तक्ी ब्रात है; संद लोग 
प्रायः सभी झाझ्र अद्वैतमतकों मानते थे। प्रायः मैंने 
इसलिये कहा है कि किसी-किसीने शुद्धादत मत और विशिष्टा- 
द्वेत मतका भी प्रतिपादन किया है; द्ेतवादी इनसेंसे कोई भी 


# संतमतर्भ साधना # 


से था। इस लेखमें संतोंके दाशनिक दिचारोंकी विवेचना 
करना अपासक्षिक होगा, सरयोकि इसका मूल विषय साधना 
है; फिर भी उदाहरणके लिये मैं कुछ अवतरण देता हूँ | 
सुन्दस्दासजी कहते हैं--- 


गद्य निरीह़ निराभय निर्मुन, नित्य निशंजन और न मारे १ 
ब्रक्क अखंडित है अप ऊरध, बाहिर भीतर अक्ष प्रकासि॥ 
अद्यहि सृच्छम स्थूर जहाँ लगि, अद्यहि साहब, जद्घाहिः दास 
सुंदर और क्यू मत जानहु, ऋरद्महि देखत अक् तमासे ॥ 
एक जगइ पलट्ूदासजी कहते हैं--- 
कोटिन जुग एरफे मई, हमहीं सिरजनहार ६ 
हमहीं सिरजनहार, हमहिं करता के करता + 
जकर करता नाश, आदि में हमहीं रहता॥ 
---इत्यादि 


यह वही भाव है; जो छान्‍्दोग्य उपनियद्र्मे ःअर्द सनु- 
रभवं सुर्यश्चः इत्यादिसे व्यक्त किया गया है | 


दादूदयालजी कहते हैं-- 


तन मन नाहीं, में नहीं, नहिं माया, नहिं जीद ६ 
दादू एके देखिए, दहु दिस मेरा पीढ॥ 


जीवन्मुक्तके वर्णन अनेक स्थर्लोपर आये हैं | दृशन्तके 
रूपमें मैं उनमेंसे दोकी उद्धव करता हूँ। पहलेमें चरणदास- 
जी कहते हैं-- 
जन हो एक दूसरा नासे । 
बंध मुक्तिकी रहे न सॉसे॥ 
मृतक अबस्या जीजत आदे 
करम रहित अख्थिर गति पवै॥ 
जब कोइ मिंतर, बैरी नाहीं। 
भाप पुन्य की पर न छोँही॥ग 
स्थान दस ऐसी करे शाई 
हरनंदास सुकदेव बताई ॥ 
दूतरेमे कबीरसाहब यों कहते हैँ-- 


भड, कोई सतगुरु संत कहावै, नैनन अरुख़ रख्ावै | 
होछत ड़िगै न॑ बोठत बिसरे, जब उपंदेस दढ़ावै॥ 
प्रान पृज्ष किसिया ते न्‍्यारा, सहज समाधि सिखाने । 
द्वार न झँचै, पदन न रोके, नहिं अनहद अरुझारे ॥ 
यह मल ,जाय जहाँ. कम, जबहीं परमातम दरससांदे ॥ 


करम कर निःकरम रहे, जो ऐसो जुण्त कखादे॥ 
सदा ब्रिलास स्रास नहिं मन में, भोग में जोग जगा) 
-+इ्ांदि 


एकाघको छोड़कर संतोंने निश्चितरूपसे पुस्तर्क नहीं 
लिखी हैं | उनकी कुछ रुफुट रचनाएँ मिलती हैं, जिनको 
सम्रय-समयपर उनके शिष्योने लिख लिया था। इनमेंसे जो 
गाने लायक हैं उनको “शब्दः तथा शेषको-ज्ो प्रायः दोहा; 
सोरठा आदि छन्दोमें हैं--'साखी? कहते हैं | 


' अब मैं इस लेखके मूल विषय “साधना? क्री ओर आता 
हूँ । इतना तो पहले भी सक्लेत किया जा चुका है कि ये 
व्येग योगाम्यासकों मोक्षका साधन भ्रतिणादित करते हैं। 
पतझ्ञलिके अनुसार “अभ्यासवेराग्याम्यां तबरिरोधः अर्थात्‌ 
अभ्यास और वेराग्यसे चित्तकी झृत्तिका निरोध होता है, 
दूसरे शब्दोंमें योगमें सिद्धि प्रास होती है | वेराग्यका उपदेद्य 
देनेवाले पद यंतोक्ी बानियोमें भरे पड़े हैं । में केवल एक 
उदाहरण देना पर्याप्त समझ्षता हूँ--- 


नएहहक गर्व करे हो अंतहिं स्ाक में मिक्ति जाबण ६ 
दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं में करि दिन जापए ॥ 
नालुक मंदिक ढहत बार नहिं, फिर पछे पछितायगा 
रचि रि मंदिसि कनक बनाये, ता पर कियों है अबासा ॥ 
घर में चोर रेन दिन मूसहिं, कहहु कहाँ है बास! ६ 
पहिरि परुँबर भगो काड़िरा, बत्यों छैक मदमाता॥ 
मैदी अक्त फिरे सिर ऊपर, छिन में करे निपाता । 
भेकु चीर नहिं घर बाबर, होर हौए जित्त जाते | 
देवहर पूजत तीर्थ नेम अत, फोकट को रैंग रफ्ते ४ 
कासे कहें, कोड संग न साथी, खऊूक संबै हैराना ॥ 
कहें शुलार संत पुर नासी, जम जीतो है दिवाना 8 


बैराग्थदत्तिकों हह रखनेमें सत्सज्से बड़ी सहायता 
मिलती है | इस सम्बन्धमें उदाहरणके लिये वरणदांसजीकी 
एक साखीकों उद्घृत करना काफी होगा--- 


तप के बरस हजार हों, सतरसंगति धढ़ि पुक 

तो भी सरबरि ना करे छुकदेद किसा ब्बिक ॥ 
बिना एक अच्छे गुरुकी सहायताके योगाम्यांस करना 
और उसमें सफलता प्रास करना यदि असम्मव नहीं तो 
बहुत कठिन अवश्य है | बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिसको 
अनुभवी व्यक्ति ही समझा सकता है; बहुत-सी ऐसी भूले हैं, 
जिनकी वही दूर कर सकता है | कभी-कमी तो गरूती कर. 


देनेसे योगाभ्याससे शरीर और मस्तिष्कके लिये भयावह 


परिणाम खड़े हो सकते हैं । उपनिषदूका उपदेश है-- 
(स गुरुमेधामिगच्छेत्‌ समित्याणि: ओजियं बह्ामनिष्ठर।! दुःखकी 
बात यह है कि आजकल “गुरु? शब्द तो चारों ओर मारा- 
मारा फिरता है; परन्तु इस बातकी छानबीन नहीं की जाती 
कि जो लोग गुर बनते हैं) वे अक्ननिष्ठ हैं भी वा नहीं | 
यदि सौमाग्यसे सदूगुरु मिल जायेँ हो फिर यद्द पुराना वाक्य 
सर्वथा सार्थक होता है-- 
यस्य देवे परा भक्तियंया देचे तथा गुरो। 
तस्‍्वैसे कथिता हाथों: अकाशस्ते महाष्मनः ॥ 
संठोंने सदगुरू-महिमामें सचमुच कलम तोड़ दी है। 
यहाँपर तो केवल थोड़े-से ही उदाहरण दिये जा सकते हैं-- 
बिनु सद्गुरू कोड भेद न पावा । धरती से आकास टो चला ॥ 
( बजहन ) 
दादू काड़ै कार मुख, अंधे लोच्न देइ 
दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि ऊेइ ॥ ( दादू ) 
गुरु चरनन पर तन भन वाझूँ । गुरू न तजूँ, हरि को तजि डाझूँ ॥ 
( सहजोबाई ) 
सतगुरु मध अरू मूर । 
एक पलक नहिं मूझू ॥ 
( शरीबदास ) 
सतगुरु मारा बान भरि, डोछा नाहिें सरीर। 
कहु चुंबक क्या कर सकै, सुख छागे वोहि तीर॥ 
सतगुरझ मारा तानकर, सब्द सुरंगी बान॥) 
मेरा भारा फिर जियै, तो हम न गहँ कमान ॥ 
( कबीर ) 
ऐसा सदूगुरु धन हत्यादिका भूखा नहीं होता | बह 
जिसकों अधिकारी समझेगा। उसको अवक््य ही सदुपदेश 
प्रदान करेगा | जो शिष्य बननेका हौसछा रखता हो, उसमें 
अटक श्रद्धा और अथाह धीरता होनी चाहिये | उसको पलटू 
साइब यह पराभर्श देते हैं-- 
पढ़ा रहै संत के द्वार, चका धनी का खाय १ 
कबहूँ तो धनी निवाजिहैं, काज सहज होह जाय ॥ 


पतञ्ञलिने योगको अशज्जञ कहा है । कुछ छोग उसको 
इस कारण पढ़े भी कहते हैं कि यमन ओर नियम केबल 


संतगुरु आदि अनादि है, 
सतगुरु हू सिजदा करूँ, 
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योगी द्वी नहीं वर मनुष्यमात्के लिये उपयोगी हैं। 


विशेषरूपसे योगकी कोई पोयी तो लिखी नहीं है; इसलिये 
घडछू-अशजुका शाजीय विवेचन भी उन्होंने नहीं किया है | 
परन्तु जो बातें यम-नियममे परिगणित हैं, इनपर उन्होंने 
बहुत जोर दिया है | उदाहरणस्वरूप कब्रीरकी कुछ साखियों 
देता हँ-- 


जुआ, चोरी, मलखरी, ब्याज, घूस, घर नार ॥ 
जो चाहे दीदार को, एती बस्तु -निवार॥ 
कामी, क्रोधी, कारृ/थी, इनसे मक्ति न होगे । 
भक्ति करे कोह सूरभा, जाति, नरन, कुछ खोय॥॥ 
गोएन, गज धन, बाज धन और रतन घन खान ६ 
जब आये संतोष धन, सब घन धूरि समान॥ 
मरि जाऊँ, माँ नहीं, अपने तन के काज ) 
परमएथण्के कारने मोहि न आंबे काज॥ 
छोँचे स्राप न कागहीं, सोचे कछ न ख्ाय 
सॉले को साचा मिके, सॉचे माहिं समाय॥ 
गुरु पसु नर पसु नारि पसु, बेंद पसू संसार) 
मानुण सोई जानिए, जाहि ब्बिक बिचार॥ 
निंदक नियेर राखिएे, ऑन कुटी छद्राय | 
बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल कर सुमाग॥ 


योगाभ्यासकी कई रीतियों प्रचल्तित हैं | इनमें छक्ष्यगत 
कोई भेद नहीं है। मुख्य भेद धारणा अर्थात्‌ चित्तकी जृत्तिको 
एकाग्र करनेके अन्तर्मुख साधनके सम्बनन्धमें हे । भ्रुतिमें भी 
इस प्रकारकी कई रीतियाँ भिन्न-भिन्न विद्याओके नामसे 
परिगणित हैं । प्रायः सभी संतोने जिस प्रक्रियाका भुख्यतः 
उपदेश किया है, उसे ध्ुरत शब्दयग्रोग” कहते हैं। यह 
कोई नूतन आविष्कार नहीं है; परन्त॒ र्संतकालके पहले 
इसका स्पात्‌ इतने विस्तारते अवलम्बन नहीं हुआ | सुरत) 
जिसे सुरति भी कहते हैं; 'लोत' शब्दका अपन्रंश है | 
दर्शनग्रन्थीमें लोतका अर्थ है 'चित्तबृत्तिप्रवाहः; अतः सुस्त 
शन्दयोग वह पद्धति है; जिसमें शब्दकी घारणा की जाती है 
अर्थात्‌ चित्तकी बृत्तिका प्रवाइ शब्दमें रूप किया जाता है | 
शन्दका किसी बाह्य मन्त्रसे तात्यय नहीं है। झरीरके भीतर 
और शरीरके बाहर एक प्रकारफी ध्वनि बराबर हो रही है) 
जिसे अनाइत--जो बिना क़रिसी प्रकारका आघात किये हुए 
उत्पन्न हो--कहते हैं। संतोंने इसे अनहद कहा है। गुरू- 
पदिष्ठटमार्गसे अभ्यास करनेसे इस भ्वनिकी डोर हाथ आ ज़ाती 
है और फिर उसके सद्दारे चढ़कर चित्तकी जृत्ति बीचकी 


# हंतमतमें साधना 


भूमिकाओंकी पार करती हुई अस्षम्प्रशात समाधिपदर्म सहज 
ही लीन हो जाती है । नादबिन्दूपनिषद््में इसका वर्णन इस 
प्रकार आता है-- 
मह्ाग्रणवसन्यान नादो ज्योतिर्भयः झिवः | 
स्वसमाविर्भवेदात्समा. मेघापाय5शुमानिद ॥ ३० ॥| 
यत्र कुआ्रापि वा नादे छगति प्रथर्म भनः । 
ततन्न तन्न स्थिरीभृत्वा तेन साथ विछीयते॥ १८ ॥ 
सर्वश्िन्ता समुत्सज्य सर्दच्षे्लविवर्जितः । 
नावमेवाजुसन्दध्याज्नादे. चित्त घिलछीयते ॥ ४१ ॥ 
नियामनसमर्थोध्य निमादो निशिताहुशः । 
नादीज्न्तरक्र्सारड़घन्धने बागुरायसे ॥४५ ॥ 


इसी प्रकार ध्यानत्रिन्दूपनिपद्र्मे भी बतल्ाया दै+-- 
अनाहतसे तु यष्छब्द तस्य दाब्दस्य यप्परम्‌ । 
तम्पर॑विन्दुते यस्तुस योगी छिन्संशयः ॥३॥ 
शिवसंहिता आदि ग्रन्थों मी अनाहत ध्वनि और उसके 
द्वारा चित्तद्त्तिके उपशमका वर्णन आया है । 


इसी ध्वनिका आश्रय छेकर योगीकी अन्तरमें आदि-प्वनि 
अर्थात्‌ प्रणबका अनुभव होता है | पतञ्ञलि कहते हैं कि 
प्रणव अर्थात्‌ उ“कार ईश्वरका बाचक है । 3“कारके 
अकार। उकार, मकार--इस प्रकार ढुकड़ें करके अनेक 
प्रकारसे अर्थ किये गये हैं | योगीकी दंष्टिमें 3>कार आदि 
शब्द अर्थात्‌ पाश्चवमौतिक जगत्‌का आदिम रूप) शब्द- 
तन्मात्राका युक्ष्मातिसूृक्ष्म सार, इसीलिये पाश्चनौतिक जगत्‌में 
ईश्वरकी पहली अभिव्यक्ति है | इसीलिये यह उसका बाचक 
या पविन्नतस नाम कहा जाता है। श्रुतिमें प्रणयकी अनेक 
प्रशस्तियोँ हैं | यथा--- 


सर्वे वेदा यश्पद्सामनन्ति 
त्पा“सि सद्ोणि च यद्ृदन्ति । 
यविष्छन्ती श्रह्म्वर्य 'चरम्ति 
तठक्ते पद्‌संग्रहेण त्रदीउ्योमिस्येतव्‌ ॥१ ७॥ 
एसजपेवाक्षं बह्य होतदयेबाक्षरई परस्‌ । 
एतम्येंबाक्षर  ज्ञाए्या यो यदिष्छति तस्य तल ॥१६॥ 
( कठोपनिषद्‌ द्वितीय वल्ली ) 
जिस प्रकार यैदिक ग्रन्थोमें 3कारको प्रणब, उद्गीय 
आदि अनेक नार्मोसे पुकारा गया है उसी प्रकार संतोंने 
इसे प्रायः नाम या सत्तनाम ( सत्यनाम ) कहकर पुकारा है । 


बटर 


सत्यनामकी अपार महिमाका उन्होंने भी बार-बार वर्णन 
किया है| बे भी कहते हैं कि नादके परे जो भूमिका है; बह 
निःशब्द “अनामी' छोक है | इस सम्बन्धमें कुछ अवतरण 
देता हँँ--- 
ओशेसकार पानी अर पवन । सूप, चंद्र, चनि, महि, मतन 
ओरेमकार पूजा अर मान | ओश्मकार जप संजम ध्यान॥ 
ओशेमकार तप तीरथ दान | ओश्म्कार रपै सुर स्योन । . 
ओश्मकार गुरू अरु चेछा । ओश्मकार रह गशासी मेरा ॥ 
ऑ्मकार निरंतर बानी, जिन आनी पिन गुरुमुख जानी 
(नानक) 
सत्तनाम निज सार है, अमस्कोक की जाय) 
कहे दरिया संतगुर मिकै, संसम सकझ मिटा ॥(दरिया) 
मूरूम॑त्र निज नाम है; सुरत सिंधु के तौर) 
मैबी बानी अरसमें खुर नर घरें न धीरे ॥ (गरीब) 
ता पर अकह कोक है साई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई । 
जो पहुँें जानेंगे वाही, कहन सुनन से न्यारा है ॥( कबीर ) 
संततोने सुरत शब्दयोगको ही सिदिध्यासनकी प्रधान 
प्रक्रिय माना है। वे इसीको “भजन! भी कहते हैं। 
अभ्यास करते-करते योगीको जो अनुभव होते हैं, उनका वर्णन 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌्मे अति संक्षेपमें इस प्रकार हुआ ऐ-- 


जीहारधूमाकोनछानिछानां 
खद्योतविद्युत्रफटिकाशनीनाम | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
बरह्ाग्यभिष्यक्तिकाणि योगे ॥११॥ 
पृथ्यप्तेजो+निल्सणे. समुस्थिते 
पन्नात्मफे  थोगगुणे अ्रक्षत्ते 


न तस्त रोगी न जरा न झूच्युः 
प्राप्य योगामिसय हारीरस ॥१२॥ 

--ईत्यादि । ( अध्याय २ ) 

इसी विषयका नादबिन्दु आदि उपनिषदोंमें किश्वित्‌ 
अधिक विस्तारसे वर्णन है | योगदर्शनके विभूतिपादमे 
नामिचकरे कायवब्यूइज्ञानम!, “भुवनशान सूर्य घंयमात्‌ः 
इत्यादि यूज्नौंद्दार कुछ और विस्तार किया गया है | तन्त्र- 
ग्रन्थोंमें भी कहीं-कहीं अच्छा वर्णन आया है। 

संतोने भी इस अनुमबका वर्णन किया है और मेरा तो 
विश्वास है कि संस्कृत-प्रन्थोंमें भी ३8 सम्बन्धर्में इससे छलित 
भाषाका प्रयोग नहीं किया गया है । योगीकों अभ्यासके 
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प्रसादसे चतुर्दश भुवनमें कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती; 
वह अणिमादि सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है | यह असम्भव 
है कि जो अनुभव स्वसंवेद्य है, जो पद ५नेति नेतीति वाच्यम्‌ः 
है, जहाँ मन और वाणीकी पहुँच नहीं, उसका वर्णन शब्दौं- 
में किया जा सके । हाँ, नीचेकी कुछ बातें बतलायी जा रुकती 
ईं--वे भी संक्रेतोद्धारा। इस वर्णनका भी रस उसीको 
मिल सकता है) जिसकी इस मार्गमें कुछ गति हो । बूसरा 
इतना ही अनुमान कर सकता है कि किसी प्रकारकी विचित्र 
और आनन्दमयी अनुभूति होती होगी । मैं नीचे कुछ 
अवतरण इस धम्बन्धके भी देता हूँ | इनमें कुछ पारिभाषिक 
शब्द भी आये हैं | इनमेंसे सभी योगविषयक संस्कृत-प्रन्थोंमें 
पाये जाते हैं | 
अनहंद ताकदग भेई थेई- बाज १ 
सकर मुबन जाकी ज्योति बिराजै॥ 
ग्रहण बिस्‍लु खड़े सिर द्वार । 
परम उोति सों करें जुहोर॥ 
गगन मैंडक में निर्तन होय 
सतगुरु मिके तो देखे सोय ॥ 
आंठ पद्दर जन बुल्का माजै १ 
भक्तिमाव॒ भाये पर छाजे॥ 
उकट देखो घट में ज्योति पसार 
बिनु बाऊे तहेँ धुनि सब होंदे, बिगंसि कमरू कचनार ।!! 
दैंडठि पताठः सूर ससि बाते, सांपे त्रिकुटी द्वए 
गंग जमुनके वारपार बिच, भरतु है अमिय करार ॥ 
ईँगका पिंगह। सुखमन सोधौ, बहत सिखर मुख धार १ 
सुरत निस्त के बैठ गएन पर सहज उठे झनकार ॥ 
सोहं डोरि मूक गहि बाँधी, मानिक मरर लिझार । 
कहे गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है भुक्ति मंडार ॥ 
( गुलाल साहब ) 
निर्बान निर्गुन नाम हैं, जप काम अनहद तान की ६ 
बिलर ग्यान बिराग उपजै, घैंसत धारा ध्यान की॥। 
ध्यान धरकै सिखर देखो, सिकर रारंकार की । 
जंपत अजपा! गगन देखो, रखो एक मस्यारची।॥ 
दहिने घंटा संख बजे बाएँ क़िंगरी सारँगी। 
मधुर मुस्ली मध्य बाजै, ज्योति एक बिराजती॥ 
यही है एक कथा निशुन दूसरी नहीं जानते | 
जगजिवम प्रानहि सोधिकै छुटि जात आवागमन ते ॥ 
( जंगजीवन साइब ) 


( डुल्ला साहब ) 


जबाब निकट पंथ र जोगी, तते छोड़ सकरू रस भोगी । 
परथम सिद्धि, ग्लेस मनाओं मूझू कमर की मुद्रा 
किक्तिमम्‌ जाप जपौ हरि हरा, मिंटे करम सब लुद्रा ॥ 
कस्म बास पर सेस त्ञाम है; तासु होत उदगारस्‌ 
दोडूँ जीत जनम जुग जोगी अवगत लेक अपारम्‌ ॥ 
नाभि कमर में नाद सभोजौ नामिन निद्रा मारौ। 
दो फुंकार सरंखिनी जीतो उरपे नाम बिचारों ॥ 
हिरदे कमर सुरते का संजम निए्त कठा निरस्वॉसा । 
सोह सिंध सेर पद कीजे ऐसे बढ़ी अकासा॥ 
कं कमक से हरहर बोके बोढ़स करत छगानी 
सह तो मध मारण संतगुरू का पँथ बृश ब्रद्मृग्यानी ॥| 
ब्रिकुटी मद्े मुरत दरसे दो दर दरपन माही 
कोट जतन कर देखा शाई बाहर भीतर नाएहीं॥ 
वह तो सिंध दोड से न्‍्यारा कहो कहाँ ठहराण । 
सु बेसुक्ञ मिंके नहीं मोरा, कहाँ रहत धर पाए॥ 
अनहृद नंद बजाओ जोगी, बिना चरन चर नपरी 
काया कास्ी छोड़ि चरोंगे जाय बसो मन मधरी॥ 
घरती धूत ऑँकार न पारऊँ मेरुदंड पर मत) 
गन मगैंडरू में आसन करहूँ तो सतगुरू का चेरा ॥ 
तिक परमान ब्रह्म दरवाजा, तिस घार्ट। शे जाऊँ। 
चींटी के एण हस्ती बॉँखेँ अधर घर यहराऊँ॥ 
दक्िन देस में दीपक जोदईँ, उत्तर धर्ूँ वियाना। 
पक्तिम देसमें दब हमरा, पृरब पंथ पणाना॥ 
पिंड अहछांंड दोक से न्‍्यार अशम ब्यान गोहरऊँ । 
दस गरीब अग्म गति आगे सिंगे सिंध मिलाऊँ॥ 
( ररीबदास ) 


आगासी सर धजिय( नीर, ता महँ कवेंक बहुत बिस्थीर 
मोंण कोमधा तौँको गंध, नानक बोंकै जिगमी संव 
बारह सोरूह सम करि गहै, आसणु सहजि निरारगु बट 
चेतल्ली डोरी गुडि राव, नानक कहै जोग इइडें पाने 
भरुढंड सुधा करि रख, गुरु प्रसाद अग्नितु रस चा्खे 
दोने शशह इकठी धरे, नानक बेंकै जीवत मेरे 
उल्हे पौण उल्डे काया, शब्रिद अनाहद शब्द बजाया 
घुनि अंतर मनु राजे थीर, नानक बेक़े अठझि फकीर 
( नानक साहब ) 


गंगनके बीचमें ऐन मैदान है; ऐन गैदनफे बीच गछी 
सहस दर कैंवृउमें भैंगर गुंजाररै, कैंदरके नीचे सेत कछ्ी 
इडा औपपिंगला सुखमना घाट है, सुखमना घारमें मी नही 


सुरू सागर भरा सत्तके नामसे, तेहिके बील्वमें सुर्यते ही 
अछे एक बृच्छ है तैहिके डारिमें, पड़ा हिंडोरुना प्रेम झुछ्ी 
अमीरस चुबे सोह पिमत एक नागिनी, नांगिनी मारिके बुंद रही 
बंकके नाऊपर तहाँ एक ऊँच है, तेहुँके सीस चढ़ि जोति बह्ी 
जोतिके बीचमें तहाँ एक राह है, रहे बीतचमें गाद चढी 
नादके बीचर्म तहाँ एक रूप है, रूपको देखिके रह तसलछी 
दास पट कहे होय आरूढ़ जब, संतको सहज समाधि मद्की 
( पलट साहब ) 


महंस्म होग से। जाने साथा, एसा देस हमारा ॥। 
बेद कतेब पाए नहिं णव॒त, कहन सुनने सो न्याग 
जाति बरग्न कुल किरिया नाहों संब्या नेम आता ॥ 
बिन जल बुंद परत जहाँ भारी, नहीं मीठा नहिं खारा ६ 
सुक महरुमें नौबत बाज, क्िंगगी बीन सिताश॥ 
बिन बादर जहूँ बिजली चमके बिन सूप उजियारा । 
बिना नेन जहेँ मोती पांडे बिनु सुर सब्द उचारा॥ 
जे। भक्ति जाय अहम तहँ दग्से आग अप अपर 
कहे कबीर वहूँ रहनि हमारी, बूंश गुरमुख प्यारा॥ 
( कबीर साहब ) 


अन्तमें में दो शब्द अपने दादाग़ुरु बाबा रामत्यछजीके 
देना चाहता हूँ:-- 


(१) झए फुरुक्षरी बे मसाक्ा ३ दर्स्स अमृत ज्योति स्साका ॥ 
दरहेँ दिसा महँ दासिनि द मके । दहिने बाम रवि चंदा चमक ॥ 
दृस्ति चक्र त्रिझुटी रह छड्दे ५ फनिपति रूप अजब दस्साई ॥ 
स्थाम स्वग्प्‌ नि/जन झटके | दीप शिखा सम माया दमके ॥ 
ब्रिगुम ज्रिंदेव बहुत दग्साही । रंग अएंग बरनि नहिं जाई ॥ 
कोटि कोटि बअऋद्धांड तमासा। रामझाक अंढ़ि ऊखत अकासा ॥ 
मर मंत्र करि बंध बिचारी ६ घट चक्रहि नव सोधहि नारी 0 
छाधिक भरुदंड ठहेराना ! सहज मिक्ताये प्रान अथाना ॥| 
बंक नह गंदे मन मूक! । निहँसत अश्कमर दर पूछा ॥ 
पच्छिम दौसा रागि किवारी । सतरु जी सन रेह उधारी ॥ 
जस मुकरीका कागा ताश १ वेशेहि प्रेम बढ़े अनुरागा[ ॥ 
उक्ृट! प्नन चढ़े जस मीना | है छतगुरु का मारग झीना॥ 
अजपा जाप ज्षिकिर चुनि ध्याना । संधि सब्द महँ पदन समाना॥ 
आदी सब्द अंहे डेलकारा | उठे सब्द घुनि रास्कारा ॥ 
दसो दिसा होइश उँजियारा ' झककत जगमग जोति अपर ॥ 
जैबि मिकि जब रेब समाना | है अरूमरू अमीरस पाना॥ 
कारूदंड नही जम ताला देखत रोबी गैब तमासा॥ 


जा 
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# खंतमसमे साथना ह_* 


जो अस अछे सुन्य मिझ जाई । ता कर आद्राम्मन नसाई ॥ 


शैदरे 


रामरारू कोठ बिरका जांव!) निरधन धनी निसान नचाज़ा॥ 


मैं समझता हूँ कि इतने अवतरण पर्यात हैं ! जैसा मैंने 
ऊपर लिखा है; इनका और इनफे-जैंसे दूसरे परदोंका 
रसास्वादन बढ़ी कर सकता है; जो हस मार्गपर चल रहा है। 
जो मनुष्य अपने अनुभवक्रे कारण या किन्हीं ऐसे महात्माओं- 
के बचनोंकों प्रमाण माननेके कारण; जिनका उसको सत्सद्ष 
प्राप्त हुआ हो; योगकों मोक्षका उत्कृष्टम साधन मानता दै 
वह प्रकृत्या संतबानीकी ओर आक्ृष्ट होगां। और मेरा ऐसा 
विश्वास है कि उसका इसमें परम कल्याण होगा । आजकल 
ऐसा कहनेका दस्तूर-सा चछ पड़ा है कि इस युग 
योगाभ्यास नहीं किया जा सकता; और भुमुछ्ुओंसे दुसरे 
साधनोंके नाम लिये जाते हैं, जो योगकी अपेक्षा अधिक सुलभ 
और सुकर हैं। योग कठिन है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । 
पत॑ज्ञलि कहते हैं-- 


“सर तु दीवेकालनैरन्त्यंसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।? 


जिस चित्तका निग्नह गीताके शब्दोमें बायुके बधनेके 
समान दुष्कर है, उसकी दृत्तियोंका मिरोध सहज नहीं हो 
सकता | निरन्तर सतक रहनेकी आवश्यकता पड्ती है । पदे- 
पदे पतनकी सम्भावना है | कबीरने योगीके इस मानस 
रणक्षेत्रका इन झब्दोंमें अच्छा वर्णन किया है-- 


साथ संग्राम है, बिकट बेहा जती, सती और सुरकी चाकू आगे । 
सती घमसान है परूक दो चारका, सूर घमसान प्र एक छांगे # 
साथ संग्राम है रैन दिन जुझना, देह पर्यतका काम भाई। 
कहत कब्तीर दुक बाग ढीकी करे, उऊट सन मग्नसे मी आई ॥ 

इसलिये कोमलबुद्धि छोगोंका; जो दोनों हाथ चाँदी 
चाहते हैं, चित्त इस मांगसे घबराता होगा। परन्तु किया 
क्या जाय १ दूसरा वास्तविक मार्ग है भी नहीं | आजसे दो 
हज़ार वर्ष पहलेंकी बात है । एक मिश्नी राजकुमार 
रेखागणित पढ़ रहा थम | उसने घत्रराकर अपने अध्यापकसे 
पूछा “क्या इन तथ्योंके सीखनेका कोई सरक उपाय नहीं 
है ? उत्तर मिला--“नहीं; नरेशेंके लिये रेख्वांगणित सीखने- 
का कोई अलग मार्ग नहीं है |? उसी प्रकार मुमुक्षुओंके लिये 
भी कोई सरल मार्ग नहीं है| हाँ; अधिकारिभेदसे अनेक 
प्रकारकी यज्ञ) यांग। ज१; पूजा आदि उपास्ना-पद्धतियोँ हैं, 
जिनसे संत्त्वकी शुद्धि होती है और अपात्र क्रमशः पात्रत्व 
प्राप्त करता है | इनकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा 
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# साधन सिद्धि रास-पम सेहू # 


सकती ! इनमेंसे कई तो योगके अजक्लोपाज्ञोंके पर्यावसत्र 
ईं- जैसे नियमोमें परिगणित ईश्वरप्रणिधानकी भक्ति नामसे 
महिमा गाना | भगवती श्रुति भी किसी दूसरे मार्गका 
प्रतिपादस नहीं करती । संतमतके आचायोंने दिखला दिया 
है कि इस युगमें भी वह द्वार पहलेकी द्वी भाँति खुला 
है। 


सिद्धियोंकी प्राप्ति मी योगकां एक परिणाम है। पतञ्ञलिजी 
कहते हैं--- 
'ते समाधावपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः |? 
संतोंने भी इसी दृष्टिसे सिद्धियोंकी निन्‍दा की है पर 
उनकी ओर संकेत भी किया है । उनकी विभूतियोंकी बहुत-सी 
कथाएँ प्रसिद्ध हैं ।पर इन बातोंका उल्लेख करना मैं 
अनावश्यक समझता हू |# 


+-+>कनज-" 
संतोंकी सहज-शून्य-साधना 


( रेखक---आचार्य श्रीक्षितिमोदन सेन शास्त्री, एम्‌० ए० ) 


सध्ययुगके भक्त और साधकगण बहुत समय गुरुकी 
तुलना झूम्यसे करते हैं। जीबनके सहज विकासके लिये शून्य--- 
एक मुक्त आकाशकी ज़रूरत होती है। गुरु भी ऐसा ही 
होना चाहिये । इसीलिये रजबजीने कहा “सतगुरू सून्य समान 
है? (गुरुदेव अंग, ५६) | ये “धयूत्यः और “सहज? शब्द बौद्धों+ 
निरंजन और नाथपंथी योगियों) लहजियों और बाउल आदि 
संतोर्मे भी हैं । मध्ययुगके भी बहुतेरे साधक अपनेकी सहज- 
पंथी कहते ये | देखा जाय, इसका अर्थ क्या है ! 

घर्म सहज हो तो यह सहज सकल बाधाहीन होकर अनन्त 
आधघारको चाहता है--यही शून्य है| इसीलिये सभी सहज- 
बादी किसी-म-किंसी रुपमें झन्‍्यको स्वीकार करते हैं । प्यूज्यः 
का भावात्मक जीवनाघार महाकाश न मिले तो कोई 


जीवन-बीज अह्भूरित नही हो सकता | इसीलिये सहजमतमें 
गुरुकों झून्य कहा गया है। यदि गुर अपने व्यक्तित्वसे 
दिष्यके व्यक्तित्वको दबा दे तो धर्म-जीवन अद्भुरित होनेके 
बदले पिस जायगा | इसीलिये झूज्य ही गुर है ओर गुर 
झूत्य है | 
पत्येक अझुर जीवस्त होकर उठते समय शून्य आकाशकी 
ओर अपने प्रार्णोको प्रकाशित करता है। अतिशय क्षुद्र 
जो अछुर है और क्षुद्रतम जो पुष्प है, बह भी अपने मस्तक 
पर अनन्त झूज््य आकाशको न पाये तो अपने उस छोटे-्से 
जीवमकों विकसित नहीं कर सकता । आकाश यदि झ्ृृत्य 
टोकर ठोत हो तो सारा जीवन दबकर तदस-नदृस हो जाय | 
इसी तरह समस्त प्रकारके जीबनके चविकासके लिये एक 


# नोटः-भोगके सब पारिभमाषिक राब्दोंका, जो संतवानीमे आये है, अर्थ लिखना न तो उचित हैं न सम्भव | फिर भो मैं उन लोभीकी 
सुविधाके लिये, जो संस्कृतके योगसाहित्यसे मिल्यन करना चाहँ, दो-एक बातोंकी ओर सकूत कर देना चाहता हूँ । 
एड, पिश्नला और सुषुस्णा नाडियोंकों प्रायः इंगला, पिंगला, और सुखमना और सांकेतिक मापाम गड्गा, यमुना और सरस्वती 


कहा गया है। इडा और पिश्नला ही सन्द्र और यूर्य है। मेरुदण्ड पृष्ठास्वि दे । सुषुम्णा उसके बोचमेसे जानेवाल!ी नाडी है, जिसका 
अंग्रेजी नाम स्पाश्नल का दई । इसी नाडौमे वे छः विशिष्ट स्थान है, जिनको पट्चक्त कहते हैं। चक्रोंके नामों और स्थानोका ब्यौरा 
इस प्रकार हैः-- 


चक्रका नाम सान चक्रकी नाम खान 
मूलाधार मेरुदण्डका सबसे नं|चा शान अनाइत ड्द्य 
स्थाधिष्ठान योनि विशुद्ध क्ण्ढ 
सभिषूर नामि आज्ञा नेत्नोंके बीचमें; दिल 


इन चक्रोके क्रमश: गणेश, अक्षा, विष्णु, रुद्र, अविद्या और पुरुष अधिष्ठात्‌ देवता हैं | इन चक्रोंके ऊपर सदस्नदल कंमरू या सइज्लार, 
जदारम भादि दे स्ान हैं, जो मेरुदरण्डसे ऊपर मस्तिष्कमें हैं। मिस स्वानपर हटा और पिन्नला सुषुस्णासे मिलकर अपनी-अपनी 
दिशा बदल देती हैं भयात्‌ दक्षिण नाडी वाम और वाम नाडी दक्षिणक्री ओर चली जाती है, उसको त्रिकुटी या त्रिकुटीसडमस कहते हैं। 
प्रत्येक चक्रके साथ कैसा कमल सम्बद्ध है, क्रिस स्थानपर कौन-सी वायु है, कैसा नाद है, सर्पिणी अर्थात्‌ कुण्ड किनोका स्थान कर्दा है ! 
और वह किल अकार ऊध्वैगामिनी बनायी जा सकती है, थे सब अंदात: योगसम्बन्धी पुस्तकों और मुख्यतः अपने अनुभवसे ही 
जाननेकी बातें हैं ५ 


# प्रार्थना * 


प्रकारकी थूत्यता जरूरी है । जदाँ प्राणका विकास नहीं हैः 
वहाँ इस झुत्यताका प्रयोजन नहीं हो तकता है; किन्त जहाँ 
कहीं प्राण है) वहीं उसके विकासके लिये घुन्यताफा प्रयोजन 
है। घर्म और साव भी सो जीवन्त वस्तु हैं, इसीलिये इनके 
विकासके लिये मी धृन्यताका एक अनुकूल आकाश चाहिये। 
परन्तु यह झूत्यता नास्तिधर्मात्मक वस्तु नहीं है । 

रामानन्दधारामें गुरुपरम्परासे प्रचलित एक नमस्कार इस 
प्रकार है--- 


जसो नमो निरंजन ममस्कार गुरुदेघतः | 
अन्दर्न सर्व सांधवा परनामं पारंगतस्‌॥ 


यह न हिन्दी; नर्सल्‍्कृत प्रणाम बहुत पुराना है । दादूने 
अपने नामसे इसे चलाया है-- 


'डुलू नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवतः--इईत्यादि 


अर्थात्‌ निरक्षनको प्रणाम करता हूँ) उन्हें तमझनेके 
लिये प्रणाम करता हूँ गुरुदेवताकों | गुरु उंसी अनादि 
अनन्त निःसीम निरक्षनकों तमझ्ननेके सुगम उपाय हैं ! किन्तु 
यदि रास्ता ही हमें सीमाबद्ध कर दे तो ! इसीलिये मुक्तिका 
पथ खुला रखनेके लिये कहा गया--“बन्दन सर्व साधवा ।! 
जितने भी साधक हीं और जिस भावसे भी उन्होंने निरक्षनको 
प्राप्त किया हो; उन्हें नमस्कार। ऐसा करनेसे ही यह 
प्रणाम सीमाबद्ध नही होगा । समस्त छंकीणंता और समस्त 
साम्प्रदायिकताकी बाधा पार कर जायगा । तभी यह प्रणाभ 


होगा 'पारंगतः अर्थात्‌ समस्त सीमाकै पार गया हुआ सीमा- 


हीन॑ प्रणाम | 
इसीलिये गुरु यदि भ्रतज््य हों तो किसी विपत्तिका डर 


इ८द५ 


नहीं । यह भज्ञवता द्वी आत्माके विद्रकी सहज भूमि है) इसी 
सहज आत्माकी नित्य केलि और आनन्द-कल्लोलका खान 
है | वहीं संगीत और कछाकी उलत्ति है; क्योंकि कलामात्र 
ही अनन्तमें आत्मारूपी इसके सहज संगीतका कछोल है 
( दादू परचा अंग ६१ ) ! 


मक्तप्रयर सुन्दरदासने अपने सहजानंदनामक ग्रंथर्मे लिखा 
है कि हिंदू हो या मुसलमान-यदि साधक बाह्य आचार। अनुष्ठान 
और कृत्रिम कर्मकाण्ड न माने) ऊपरी भेष और चिह न 
धारण करे। अन्‍्तरमें सहुज अभिरिखा जल्म रक्त, सहज 
ध्यानमें मझ् हो; सहजमें कूबकर सहजभावसे ही रहे। तब 
उसके जीवनमें सहज ही भगवानका नाम अपने-आप निःशब्द 
भावसे ध्यन्ित होता रहता दे । कृत्रिम जप-तपकी कोई 
ज्ञकूरत नहीं होती ( सहजानंद अंथ २-४ ) । इसी म्थर्मे 
अन्यत्र ( २९ ) कह्दा गया है कि स्मरण; ध्यानयोगके लिये 
थे काछाकाल नहीं मानते) सहजमें ड्ूबकर ये क्त्रिम बिचार वे 
भूल जाते हैं । सहज सर्वव्यापी निरक्षनमें हृबकर साधक 
विश्व-जगत्‌की सब साधनाओंके साथ योगयुक्त द्वोता है । 
कबीरदासने नाना भावसे नादा स्थानपर इस सहजावस्थाकी 
बात कही है। दादूने कहा है कि “कुछ नाहीं? का नाम 
घरके सारा संसार भरम रहा है; इसीलिये मीतरके देवताको 
छोड़कर न्यर्थ द्वी बादर चक्कर मार रहा है-- 


कुछ नाहीं का नायनें अरे भरस्या सब संसर १ 
पूजनहांर पासि हैं; देही मा हैं देव) 


दादू ता को छाड़ि करि, आहरि मोडी सेव ॥ 
( साच भंग १४६,१४८ ) 


५.४३३०५- 
प्राथना 


में अपराधी जनम का; नवसिस्र भरा बिकार | 
तुम दाता दुख-मंजना, मेरी करो खम्दार ॥ 


अवश्ुन मेरे 


यापजी, बकरु 


गरीबनिवाज | 


जो मैं पूत फपूत हों, तऊ पिता कौ छाज॥ 
ओऔगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हवार। 


भाजे. बंदा 


बंकसिये, भाषे 


गरदन मार ॥ 
+-कबीर 


+---+>है४-" 


सा० ४० ४०, 


श्रीमद्भागवत्तकी साधना 


( लेखक--सेठ श्रीकन्दैयालाऊूजी पोशार ) 


साधनका विषय अत्यन्त व्यापक होनेके कारण बहुत 
जटिल है। फिर श्रीमद्धागव्में निरूपित साधनोंपर लिखनेका 
अधिकार तो महानुभाव विद्वानोंका ही है। मेरे-जैसे अल्पश- 
द्वारा इस विषयसे दुःसाहस किया जाना अवश्य ही अनधिकार 
चेश है । अतएव इस घ्रृष्टताके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ । 


अन्य पारमार्थिक ग्रन्थोंमें जिस प्रकार ऐहिक, पारलौंकिक 
और पारमार्थिक श्रेयस्कर अनेक साधनोंका निरूपण किया 
गया है, उसी प्रकार यद्यपि श्रीमद्भागवरतमें भी सभी प्रकारके 
साधनोंका निरूपण मिलता है; किन्तु ऐिक और पारछोकिक 
कामनाओंके लिये योगकियाओंद्रासा उपलब्ध होनेवाले 
सर्बोपरि अणिमादि सिद्धियोंके साधनोंके विषयमें भी श्रीमद्‌- 
भागबतगें स्वयं भगवानने अपने परम भक्त उद्धवके प्रति यह 
आज्ञा की है-- 


अम्तशयान्‌ बदन्सेता युअ्ततो योगभुत्तमम्‌ । 
मथा सम्पयमानस्यथ कालक्षपणद्वेतवः ॥ 
(१११ १७५। ३३ ) 


इसके द्वारा स्पष्ट है कि क्रीमद्धागवतमें कल्याणमार्गके 
पि्रथिक भगवद्धक्तोंके लिये तो अणिमादि सिद्धियाँ भी केवल 
समयकों व्यर्थ नष्ट करनेवाली ही बतलाबी गयी हैं। अतः 
श्रीमद्धागवतका लक्ष्य पारमार्थिक श्रेयके साधनोँंका निरूषण 
ही है। उनमें भी प्रसजझ्ञनुकूल अनेक स्थर्तोपर सांख्य; 
योग और शान-ैराग्य आदि विभिन्न साधनोंका अधिकारि- 
भेदसे निरूपण किया गया है । जैसा कि सून्नरूपमें भगवान्‌ 
ओकृष्णने--- 


थोगास्नयों भया प्रोक्ता हृणों श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म चर भक्तिश्न नोपायोजसमोउस्ति कुश्रचित ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यास्रितामिह कर्मसु । 
तेध्चनिर्धि णणचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यरच्छया मत्कयादी जातश्रद्धश्तु सः पुसान । 
मे निर्दिण्णो नातिसको मक्तियोगोउ्स्य सिद्धिवृः ॥ 

( श्रीमदूभा० ११ । २०॥ ६-४८ ) 


+-हइने धाक्योर्मि कहा है कि मैंमे मनुब्योंके कस्याणकी 
इच्छासे ज्ञान, कर्म और भक्ति--इस प्रकार तीन योग बतलाये 


हैं। इन तीनोंके सिधा ओर कोई चौया साधन नहीं है। 
इनमें जो कर्मफ़छोंको ठुःखरूप जानकर उनका त्याग करने- 
वाले सन्यासी हैं, ने शानयोगके अधिकारी हैं । जो छोग 
कर्मोंकी सुखरूप समझकर कर्मोंते विरक्त नहीं हुए, हैँ-- 
जिनको संसारसे बेराग्य नहीं हुआ है; वे कर्मयोगके अधिकारी 
हैं | और इनके अतिरिक्त अकस्मांत्‌ किसी भाग्योदयसे जो 
लोग मेरी कथा आदिके कहने-सुननेमें भ्रद्धा उत्पन्न हो 
जानेपर कर्मोके फल्मेंग्रें न तो अत्यन्त आसक्त हैं और न 
अत्यन्त बिरक्त ही हैं; वे भक्तियोगकें अधिकारी हैं । किन्तु 
श्रीमक्ऑागवतमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्थल हो, जहाँ विभिन्न 
साधनोंके वर्णनमें भगवद्धक्तिको सर्बोपरि प्रधानता न दी गयी 
हो । देखिये-- 


प्रीणनाय मुझुन्दस्य न बृत्त न बहुज्ञता ॥ 
न दाज न तपो नेज्या न शौच न प्रतानि च । 
प्रीयत्तेटमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनस्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ७) ७। ५१, ५२ ) 


परम भक्त भ्रीप्रह्मदजी देत्यबालकोंके प्रति कदते द कि 
थूत्त; बहुशता; दान; तप, पूजा; शौच और जतादिसे मुकुन्द 
भमबान्‌ प्रसन्न नहीं हो सकते; वे तो केवल विश्वद्ध भक्तिसे 
ही सन्तुष्ट होते हैं। भक्तिके सिवा और सब विडम्बनामात्र है ।? 
भगवान्‌ कपिलदेब भी मांता देवट्टूतिजीसे यही कहते हैं--- 
न युउयमानया भनन्‍धया भगवध्यखित्थप्मनि । 
सद्शोउस्ति शिवः पन्‍या योगिनां वह्मसिद्धये ॥ 
( श्रीमद्मा० ३६ २५। १९ ) 
योगिजनो को ब्रह्मप्रासिके लिये कस्थाणकारक मार्ग भक्तिके 
समान वृूक्षरा कोई नहीं है। और भी-- 
एताचानेव छोकेफस्मिन्‌ पुंसां निःक्रेयलोद्यः । 
सीक्रेण सक्तियोगेन मलो मस्यपेत स्थिरस्‌ ॥ 
( श्रीमदूआ० ३। २७ | ४४ ) 
«इस संसारमें तीम्र भक्तियोगढ्वारा ममको स्थिर करके 
मुझमें लगाना ही मनुष्योंके लिये एकमात्र निःश्रेयलकारक है |! 
भग्यान्‌ श्रीकृष्णने खयं उद्धवर्जीके प्रति यह स्पष्ट 
कहा है-- 


है शीमफहूुएाायत की लाछता *# 


ड्टज 


न्न्न्य्स्म्म्य्स्य्क्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्क्स्स्ल्््-ःः 


से साथयति माँ योगो नम सांख्य धर्म उद्धव । 
मे स्वाध्यायस्तप्स्थथांगों यथा सक्तिममोर्जिता ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।१४।२० ) 


“है उद्धव ! मुझमें बढ़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझे यश 
कर सकती है उस प्रकार न योग, न शान; न धरम न 
वेदाध्ययन) न॑ तप और न त्याग दी मुझे वश कर सकते हैं ।? 
प्रश्न हों सकता है कि भगवद्धक्तिको इस प्रकार सर्वोपरि 
महत्त्व दिये जानेका क्या कारण है, जब कि श्रुति-स्मृतियोंमे 
एवं श्रीमद्धामवततर्म भी अन्य साधनोंका भी महत्व प्रति- 
पादित है! इसका समाधान श्रीमद्धागवतके निम्नलिखित 
वाक्योंदारा हो जात है-- 
ये वे भगवता प्रोक्ता उपया ह्यास्मछअ्यये । 
अज्जः पुंसामविदुर्धभा विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 
यानास्थाय नरो राजस्र प्रमा्रेत कहिंथित । 
घावज्निमीस्य वा नेग्ने न स्खलेश्न पतेदिद्द प 
( ११।२। १४, ३५ ) 


योभीश्वर कवि श्रीजनक महाराजसे कहते हैं कि हे 
राजन्‌ ! भगवानने स्वयं श्रीमुखसे जो धर्म# आत्मतत्त्वकी 
उपजब्धिके लिये बतलाये हैं--जिनके द्वारा सर्वसाधारण 
अल्पक्ष जन भी सुखपूर्वक--सहज ही भगवज्ञाप्ति कर 
सकते हैं, वे ही भागवत धर्म हैं । उन मागवत धर्मोका अनुष्ठान 
फरता हुआ पुरुष कभी प्रमादकों प्राप्त नहीं हो सकता-- 
जिस प्रकार राजमार्गमे आँख बंद करके भी दौड़ते हुए 
मनुष्यकों गिरनेका भय नहीं द्वीता, उसी प्रकार भागवत 
धर्मोमें पइ्ृत्त होकर आँख मूँदकर दौद़ते हुए चलनेपर मी 
किसी प्रकारके विन्चका खटका नहीं होता )? अर्थात्‌ अन्य 
श्रुति-स्मृतिविद्तित धर्मोके साधनोंमे कुछ भी त्रुटि होनेपर 
धाथक पथश्रष्ट हो जाता है | किन्द भगवद्धक्तिमें भ्रुति- 
स्प्ृतिप्रतिपादित धर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान न होनेपर भी 
भगवद्धक्त कदापि पयश्रष्ट नहीं हों सकता | और देखिये- 
स्यक्स्था स्वधर्म चरणास्जुज हरे- 
भेजन्नपक्रोष्थध फ्लेत्ततो. यदि ! 
यश्न॒ का वाभव्रमभृदमुष्य कि 
को वार्थ आहोधमजर्लोा स्वघ्मतः ॥ 
( श्रीमद्धा० १।५)१७ ) 
# भंगवानके बतकाये शुए “अद्धामृतकथायाम! आदि धर्मोका 
वणेन आंगे चलकर किया गया है। --लेखक 


देवर्षि नारद भगयान्‌ वेदव्यास्जीसे कहते ई---नित्य- 
नेमित्तिक स्वधर्माचरणको त्यागकर भगयद्धक्ति करता हुआ 
धघुरुष यदि भक्तियोगकी परिपक्क अवस्थाकों प्राप्त न होकर 
मर जाय अथवा मक्तिमार्गसे च्युत हो जाय तो भी क्या उस 
पुरुषका कभी अम्रज्ञल हो सकता है ! कभी नहीं | इसके 
विपरीत भगवद्धक्तिको न करके केवल कर्म-बन्धनमें फेंसाने- 
वाले धर्मोको करते-करते जो लोग मर जाते हैं, उनको क्या 
फल मिलता है १ अर्थात्‌ उस धर्मके प्रतिफलसे कुछ काल 
स्वगांदि छुख भोगकर पुनः उनको दुःखमय संसारचकरमें ही 
घूमना पढ़ता है | यद्यपि श्रीमद्धगवद्गीताके--- 

न बशुद्धिमेदे जनयेदशानां कर्ससल्षिसास्‌ | 

जोचषयैत्‌ सर्वकमोणि पिहान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 

-इस भगवद्गाक्यमें अब्पशेंके लिये कर्मोका साधन उपादेय 
बतलाया गया है, किन्तु वह शानके जिज्ञासुओंके लिये ही 
कद्दा गया है | क्योंकि शानके लिये अन्तःकरणकी श्द्धि 
परमावश्यक है ओर बह निष्काम कर्मोद्वारा ही प्राप्त हों 
सकती है । किन्तु भक्ति तो अनपेक्ष ही अन्तःकरणकी शुद्धि 
करनेवाली है । कहा है-- 


केकच्िस्किवकलया भक्‍रया वासुदेवपरायणा: । 
अघं घुल्वन्ति कात्स्न्येन नीहारमिव भास्करः ॥ 
( श्रीमद्धा ० ६।१।१५ ) 


श्रीमद्भागवतमें तो मक्तिरह्तित ज्ञानको भी केवल ह्लेश- 
कारक ही बतछाया गया है--- 


श्रेय/लुति भक्तिमुदस्य ते विभों 
किस्यन्ति ये केवलबोधलब्धयें । 
तेधामसों. छ्लेशक एवं. झक्‍िप्यत्त 
नान्यद्था स्थूरतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
( १०।१४।४ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुतिमें अक्षाजी कहते हैं--हे 
स्वामिन्‌ ! समस्त श्रेयोंकी मूल-खोत जो आपकी भक्ति है, 
उसे न करके जो पुरुष केवल शुध्क शानके लिये परिश्रम 
करते हैं; उनको केवल छ्लेशमात्र ही प्राप्त झेता है । जैसे 
घानके छिलकोंको कूटनेवाल्ेकी सिवा क्रेशके और कुछ 
हाथ नहीं लगता | 


--हल्यादि अनेक वाक्योंद्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतका 
चरम तिद्धान्त भगवकृक्तिकां प्रतिपादन ही है। किन्तु 


३८८ 


ज्ञानादि साधनोंकों हेय बतलछानेका नहीं । बस्दुतः उनका 
अभिप्राय यह है कि शानांदि अन्य सभी सांघन भक्तिसापेक्ष 
हैं--वे स्वतन्त्ररूपसे भक्तिके विना भगवज्मातिमेँ सहायक 
नहीं हो सकते । कहां है-- 


नेष्कम्यमप्यस्युतभाववर्शिरो 
न॒शोभते शानभर्ल गिरक्ञगस्‌ । 
कुतः पुनः दाश्वदभवमीश्रे 


न चार्पित कर्म भ्रदृष्पकारणम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धां० है । ५। १२ ) 

मदृधिं व्यासजीके प्रति देवर्षि नारदजी कहते हैं-*राग-द्वेषादि 

उपाधिरदित अज्तादात्म्मकारक ज्ञान भी जब भक्तिके विता 

शोधभित नहीं होता--मोक्षमें सहायक नहीं हो सकता) तब 

साधन और फू दोनमें दुःख देनेवाले सकाम कंस 

भगवानके अर्पण हुए विना किस प्रकार मोक्षकारक दो 
सकते हैं !? क्योंकि-- 


आरुड्धा हूच्छेण प' पढं ततः 
पसन्त्यघों $नाइतयुष्म दृर्दयः । 
“अन्य सांधर्नद्ारा मद्ान्‌ क्ेशसे परमपंदकी था लेनेपर 
मी आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति न करनेवाले बहाँसे नीचे 
गिर जाते हैं ।? 
इसके सिवा एक बात और भी है | भगवान्‌ स्वयं 
आज्ञा करते हैं--- 


तस्मान्मकझ्क्तियुकस्य योगिनों वे भ्रदास्मनः । 
नज्ञान नच पैराग्य प्रायः क्रयो भवेदिद्द ॥ 
यस्कर्मभियत्तपसा ज्ञानवैराग्यतञ्य॒यत्‌ । 
योगेन. दानबर्मेण श्रेयोमिरितरे रपि ॥ 
सर्व॑ संद्धक्तियोगेन मद्धक्तो.. लभते5असा । 
(श्रीमक्सा० ११ । २० । ३६-श३ ) 
“अतण्व मेरे भक्तको--ऐसे भक्तको जिसने आत्माकों 
मुझमें छीन कर दिया है एवं जो मेरी भक्तिसे युक्त है--शान 
और बैराग्य आदि श्रेयकरे अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं 
रहती । जब कि कर्मकाण्ड, तप ज्ञान) वैराग्य, योग) दान 
और धर्म एवं अन्यान्य श्रेयके साधनोंसे जो फल प्रात्त होते हैं, 
वे सब मेंरे भक्तकों केवल भक्तिवोगद्वारा अनायास ही प्रा 
हो जाते हैं ।? 
ऐसी परिस्थितिमें ज्ञानादिके लिये अत्यन्त क्लिष्ठ साधनोंका 


किया जाना आवश्यक नहीं | इसके विरुद्ध सुग्रम बांगंको 
ग्रहण न करके गइन मार्भ ही जिनको थाञज्छनीय है, उनके 
लिये श्रीमद्भागवतमें भी इच्छानुस्तार ज्ञानयोगादि अनेक 
मार्गोंका निर्देश किया ही गया * । 


भक्तिके मेद 
थी तो भक्तिग्रन्थोंमे भक्तिके अनेकों भेद-प्रमेद कथन 
किये गये हैं| उन सबकी स्पष्टताके लिये यहाँ स्थान कहाँ। 
संक्षेपमं साधारणतया भक्तिके दो भेद ईं--साध्य-भक्ति 
और साधन-भक्ति । 


साध्य-भक्तिका दी नाम्रान्तर परा भक्ति या प्रेमलछक्षणा भक्ति 
है । प्रेमलक्षणा भक्तिके अधिकारी भगवानके अनन्य भक्त ही 
होते हैं, जिनके विषयमें भगवानले स्थयं कहा है--- 


न पारमेष्टस॑ं न महेन्द्रधिष्ण्य 
न स्रायभौम॑ न रसाधिपस्यम्‌ । 
ने गोगसिद्धीरपुनर्भन या 
मय्यर्एँ तात्मच्छति मद्ठिनान्यस, ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १४ । १४ ) 


जिसने मुझमें मदर अपंग कर दिया है वह मेरा अनन्य 
मक्त मुझे छोड़कर बद्माजीका पद) इन्द्रका आसन; चक्रवर्ती 
साम्राज्य लोकाधिपत्य। योगजनित सिद्धियाँ ही नहीं) 
किन्तु मोक्षदकी भी इच्छा नहीं करता है ।! 
अतः परा भक्तिका परमानन्द अनिर्धचनीय है । पराभक्तिप्रास 
भगवानके भक्तोंकोी देहानुसन्‍न्धान भी नहीं रहता। उनकी 
परमानन्दमयी अवस्थाका वर्णन योगीश्वर कविने इस प्रकार 
किया है-- 


श्ण्वन. सुभवन्राणि रथाड्ञपाणे- 
जन्मानि क्मोष्पि वर यानि छोके । 


गीतानि नासानि तद॑र्थकानि 
गरायन्‌ विलज्जो विचरेदसड्ः ॥ 

एवंश्रतः... खत्नियनामकीस्थों 
जाताहुरागो. छुतसित्त डच्चेः । 

हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
ध्युम्मादवशृध्यति. छोकबाह्मः ॥ 


(श्रीमद्धाए ११ । २। ३९-४० ) 


“चक्रपाणि भगवानके सुन्दर मद्भबलमय-कल्याणकारी जन्म 
और कर्मोंकी कथारओका श्रषण करता हुआ एजे उन अल्म- 


# झीमद्धायवतकी साथनका # 


डटण, 


कर्मोंके अनुसार भद्दालर्नोद्धारा गाये गये नामोंका छोक-लूजा 
छोड़कर गान करता हुआ भगवानका अनन्य भक्त संसारमें 
अनासक्त रहकर विचरता है। इस प्रकार अपने प्रियतम 
भगवानऊे नाम-कीर्तनादिका ज्त धारण करते हुए जब 
प्रैमी भक्तको अनुराग उत्पन्न हो जाता है; तब बह प्रेमसे 
द्रवितचित्त होकर विवशतया कभी तो--भगवानकों भक्तोंसे 
पराजित समझकर--अदृहास करने लगता है, कभी यह 
विचार कर कि हा! इतने काल्तक में भगवद्विमुख क्‍यों 
रहा--रोने छूग जाता है, कभी दर्शनोंकी उत्कद जत्कण्ठासे 
चिलछाने ७छग जाता है; कभी भावावेशर्में भगवच्रित्र-गान 
करने छूगता है और कभी--लोकातिरिक्त छावण्यसिन्धु 
भगवानके स्वरूपका दर्शन करक्रे-हृ्षेद्निकपूर्वक प्रेमविमोर 
और उन्‍्मत्त होकर रृत्य करने छगता है ।? 


भक्तिके साधन 


मक्तिका सर्वेपरि प्रधान एवं प्रथम साथन सत्सक्ष हे | 
भगवानने स्वयं श्रीमुखसे आशा की है-- 


न॑ रोधयति मा योगो न सांख्य धर्म उद्धव | 
न॑स्वाध्यायस्तपस्यागों नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ 
घतानि यश्ञ॒इछन्दांसि तीथोमि नियमा यमाः । 
यथावरुल्थे सह्सक्ृः सर्वेंसज्भपहों हि माम्‌॥ 
( श्रीमद्भधा० ११। १२। १०२ ) 
पे जद्धव | यद्यवि योग) सांख्ये, धर्म 3 वेदाध्ययन) तप, 
स्यागें, इछपूर्तः दान। बत) यज्ञ) वेद) तीर्थ, थम और 
नियमादि--वे सभी मुझे प्रसल् करनेके साधन हैं। किन्तु जिस 
प्रकार अन्य समस्त सद्भोंकों निवारण करनेबाले सत्सन्ञके 
द्वारा मैं बशीमूत दो लकता हूँ; उस प्रकार योंगादि उपर्युक्त 
सांधरनोंसे नहीं ।! 


सत्सज्ञको इतना मदृत्व इसलिये दिया गया है कि 
भगवद्धक्ति उत्तड़के विना उपलब्ध नहीं हों सकती। 


» आसन, प्राणायामादि अशक्नयोग ! 

- तत्वोके णिवेचनात्मक प्रकृति-पुरुषके स्वरूपका शान । 

- सामान्य तथा अध्विसा आदि | 

- कष्छूचान्द्राथणादि ! 

« संन्यासधर्म । 

« १४--अभ्रिद्दोत्रादि कर्म औए पूह-कू्ण, ताराब, देवस्थान, 
याग आदिका निर्माण । 


अत थे बम थ अर 
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राजा रहूगणके प्रति परमइंस ज़ड़भरतजीने कहा है-- 
रहरराणेतत्तससा न याति 
न चेज्यया निर्बषणाद ग्रहाद्वा । 
नच्छललसा नेब  जछासिसूय- 
बिना महत्पादरजोअमभिषेक्स्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ५८ | १३। १२ ) 


हे रहृगण, भगवत्तत्वका ज्ञान; महापुरुषोंके चरणेकी 
रज जबतक सिरपर धारण नहीं की जाती, न तपसे, न 
यशादि कर्मोले, न अन्नादिके दानते, न संन्याससे, न 
वेदाध्यवनसे, न जल; अग्नि और सर्यकी उपासनासे प्राप्त दो 
सकता है--यह तो सत्सड्ूसे ही प्रात हो सकता है ।? सत्सज्ञ- 
द्वारा मगवर्द्धाक्तका आविर्भाव किस प्रकार होता है; इस 
विपयमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते हं--- 


सता प्रसज्नान्मम्र चीर्यलविदो 
भवनत हस्कर्णरसायलाः कथा: । 
तज्ञोषणादाइव पवर्गतस्मनि 
श्रद्धा रतिभक्तिरनुकमिष्यति ॥ 
(६ श्रीमद्भा० ३६ १७। १५ ) 


धसत्पुरुषोंक्रे निरन्तर सड़में मेरे साहात्म्यसूचक चरित्रोकी 
कार्नोँमे सुधा बरसानेबाली द्वदयाकर्षिणी कथा होती है) 
उन कंथाओँके श्रद्धापू्वक सेवनसे शीक्र ही हरि भगवानमें 
क्रमशः श्रद्धा, रति और भक्ति बढ़ती जाती दे ।? 


सत्सज्षके पश्चात्‌ भगवद्धक्तिके अनेक साधन बहुत-से 
प्रसद्लपर श्रीमद्भागवतमें बतलाये गये हैं | स्वयं भगवानसे 
भी उद्धवजीसे कथन किया दै-- 


श्रद्मार्ुतकथायां मे. प्ाश्वन्मदनुकीतनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिन्रिः स्तवन मम ॥ 
आदहुरः. परिचर्यायां सर्वाज्ेरभिवन्दनम्‌ । 
मजक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु . मन्मत्तिः ॥ 
मर्वर्थष्वड्राचेश च॒ वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
सय्यएंण चर मनसः सर्चकामविवर्जनम ॥ 
मदर्थर्थपरित्यागों भोगस्य च सुख्॒त्य उ। 
इृष्ट दत्त हुत॑ जप मदर्थ यड़स तपः॥ा 
एवं. घम्सनुष्याणामुद्धबास्मनिवेदिनाम्‌ । 
मसयि सख़ागसे भक्ति: को उन्‍्यो5थों स्थावशिष्यले ॥ 
( श्रीसद्भा० १है । १९१२०--२४ ) 


अर्थात्‌ निरन्तर अम्ृतके समान मेरी कथार्मे अद्धा) 


मेरे नामों और शुणोंका कीर्तन, मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा) 
स्ठुतियोद्वारा मेरा स्तवन; मेरी परिचर्यामें आदर) सर्वाज्जसे 
मुझे प्रणाम, मेरे भक्तोंकी विशेषरूपसे पृजा, सब प्राणियॉर्मे 
मुझे देखना, मेरे लिये सारे अज्ञोक्ी चेष्टो, बार्तालापमें भी 
मेरे ही गुर्णोका वर्णन करना; मनको मुभ्में अर्पण करना; 
सांछारिक सभी कामनाओंका त्याग करना) मेरे निमित्त 
द्रव्य, भोग और सुखका स्था्गं करना) मेरे लिये ही ये 
दान) होम) जप तप और जत आदि सब कर्म करना । है 
उद्भव ! इन धर्मोक़े द्वारा आत्मनिबेदन करनेबालेको मेरी 
प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है | फिर उसके लिये कुछ 
भी साधन अथवा साध्य दोष नहीं रह जाता | 


यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जेंसे अन्य 
कोई साध्य वस्तु प्राप्त दो जानेपर उसके साधनोंका त्याग कर 
दिया जाता है; वैसे यहाँ प्रेमलक्षणा भक्तिके जो अवण, 
कीर्तन आदि साधन हैं, उनका त्याग नहीं किया जाता) 


क्योंकि अवण; कौर्तनादि साधन तो प्रत्युत उत्तरीत्तर भक्तिकों 
सहस्तगुण परिवर्द्धन करनेवाले ही हैं और भक्तके अति 
प्रिय हैं | 
साधन-भक्ति 
उपयुक्त भगवद्वाक्योंमे जो प्रेमलक्षणाः भक्तिके साधन 
कथन किये गये हैं; उनमें अवणादि बहुत-ठी साधन- 
भक्तियोँका समावेश हो जाता है| प्रधानत॒या--- 
अ्रवर्ण कीर्सन विष्णो: स्मरण पांद्सेवनम्‌ | 
अ्छन उन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनस, ॥ 
श्रवण; कीर्तन। स्मरण, पादसेवन) अर्चनः वन्दनः 
दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन--यह नवधा भक्ति बहुमतसे 
साधन-मक्ति ही है| इनमें प्रत्येकका वर्णन भीमद्भागवतम 
अनेक स्थरॉपर बहुत विद्वदरूपसे किया गया है और वद 
प्रासझ्लिक भी है; किन्तु विस्तारभयसे इनके विषयसें स्पष्टीकरण 
इस लेखमें नही किया गया है| यह भी महत्त्यपूर्ण विषय है 
अतएव ख़तन्‍त्र छेखमें विशदरूपसे लिखने योग्य है | 
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१. यहाँ निरन्तर ( छश्वत्‌ ) का सम्बन्ध कथा आदि सभे! साधनेंके साथ है । 


२. आवाहनादि कोडशोपचर पूरा । 


३. भावानूफे मचिर आदिका परिमाजेन आदि, जैसा कि सम्माजनोपलेपभ्यों सेकमण्डलूवत्तने: ( गृहशुश्रूषणे मह्यं दासवथद- 


मायया ॥ (अंमद्रा० ११ । ११ । १०) में कहा है । 


४. दोनों बैर, दोनों द्वाथ सीधे पसारकर दण्डके समान सीधा होकर सिर, मन, श्रुद्धि और वाणीसदिित साधक प्रणाम करना । 


५० भगकनूके आराधनके नि्मित्त उद्यानरननर्माण, उत्सवादिके निर्वाइके लिये आम्रादिककी जीबिका निकेलना-जैला कि भागवतके 


११॥ २७॥ ३८-३० ड्योकेमि कहा है । अज्ञोका प्रयोग 


करना | जैसा कि सं मै मनः क्रृष्णपदारविच्यो: “” 


द्त्यादि 


भागवर्तके ५ । ४ | १८-२० तक तीन श्ोक्रोम अस्वरीषफे प्रकरणमे सारे अद्रोंका भगवान्‌के लिये प्रयोग किया जाना बंद 


गया है। 


६, मगवान्‌के सिमित्त मन्दिर और उत्सवादिसें द्रव्य ब्यय करना । 


७, लोकिंक भोग और सुल्लोंकी तो बात है क्या, ऋैलोक्यके ऐश्वर्यफे लिये भी भपवातके भजनका त्याग व करना कहा है-- 
चिभुवनत्रिसवह्देतवेडप्यकुण्डस्मृतिर जितात्मसुरादिभिषिस्स्यातू । न चकति भगवत्वदारबिन्दाल्लबनिमिभ्षर्धमपि यः से वैष्णवाग्म प: ॥ 


८, जैसा कि भगवानूने श्रीमद्भगवद्नीतामें भी काद्दा है--- 


( अीमद्भधा० ११ । २। ७०३ ) 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्ोषि ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कौन्तेय तंत्कुरुष् मदर्पणम्‌ ॥ 


(९]२७) 


भागवती साधना 


( छेखक--पं० श्रीषकदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहिश्याचाये ) 


श्रीमदुभागवत संस्क्ृत-धार्मिक-प्रन्थॉमें एक अनुपम 
स्थान सखता है | उसके समान अन्य ग्रन्थ मिलना बिल्कुल 
असम्भव-सा है--वह ग्रन्थ जित्तमं पाण्डित्य तथा कवित्य 
दोनोंका मणिकाश्जन योग हो) सिवा इस प्रन्थरकके इसारें 
लिये सुलभ नहीं है। 'विद्यावर्ता भागवते परीक्षा? इस सुप्रसिद्ध 
ल्ेकोक्तिसे ग्रन्थकी दुरूद्वताका परिष्षय भी पर्यासमात्रा्मे हो 
सकता है | अतः भागवत किस साधना-पदूतिका किस 
प्रकारसे उल्लेख किया गया है; इसका ठौक-टीक विवेचन 
भागवतके पारदश्वा विवेत्षक विद्वान्‌ ही साड्ोपाइुरूपसे कर 
सकते हैं; परन्तु फिर भी अपनी बुद्धिसें इस विषयका एक 
छोटा-सा वर्णन पाठकोंके सामने इस आशासे प्रस्तुत किया 
जाता है कि अधिकारी विद्दान्‌ इसका यथातथ्य विस्तृत 
निरूपण प्रस्तुत करें | 


हमारे देखनेमें भागवती सांधनाका कुछ विस्तृत वर्णन 
द्वितीय स्कन्धके आरम्ममें तथा तृतीय स्कन्धक्रे कपिलगीता- 
बाले अध्यायोर्म किया गया मिलता है | कपिलकी माता 
देवहूतिके सामने भी यही प्रश्न था कि भगवानके पानेका 
सुलभ मार्ग कौन-सा है | इसी प्रश्रको उन्होंने अपने पुत्र 
कपिलजीसे क्रिया, जिसके उत्तरमें उन्होंने अपनी मांताकी 
कल्याण-बुद्धिसे प्रेरित होकर अनेक ज्ञातव्य बातें कही दें । 
परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी श्सकी राजा परीक्षितको । 
उन्होंने ब्राक्मणका अपमान किया था; सातर्बे दिन उन्हें अपना 
भौतिक पिण्ड छोड़ना या । बस; इतने ही स्वस्एकालमें उन्हें 
अपना कल्याण-साधन करना था | बेचारे बढ़े विकल थे) 
बिलकुल बेचैन थे | उनके भाग्यसे उन्हें उपदेश्ा मिल गये 
शुकदेव-मैसे ब्रह्मशानी | अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न 
किया--हे मद्दाराज) इतने कम समयमें क्या कल्याण सम्पन्न 
हो सकता है ! पर शुकदेवजी तो सश्चे साधककी खोजमें 
थे । उन्हें ऐसे साधकके मिलनेपर नितान्त प्रसन्नता हुई । 
शुकदेवजीने परीक्षितसे कह्टा कि भगवानसे परोक्ष रहकर बहुत- 
से बर्षोंसे क्‍या लाभ है ? भगवानसे विमुझ रहकर दी ' जीवन 
पानेसे भला, कोई फल सिद्ध दो सकता है ! भगवानके स्वरूप- 
को जानकर उनकी सन्निधिमें एक क्षण भी बितानां अधिऋ 
छाभमदायक होता है | जीवनका उपयोग तो भगवशध्र्चा और 
भगषद्गुणकीर्तनमें है । यदि यह सिद्ध न हो सके; तो दीध 


जीवन भी प्रथ्वीतलपर भारभूत है ।खट्वाद्धनामक राजर्षि- 
ने इस जीवनकी असारताकों जानकर अपने सर्वस्वको छोड़कर 
समस्त भर्योंकों दूर करनेवाले अभय इरिकों प्रास किया | 
तुम्हें तो अभी सात दिन जीना है । इतने कालमें तो बहुत 
कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है । 


इतनी पूर्वपीठिकाके अनन्तर झकदेबजीने भगवती 
भागीरथीके तीरपर सर्वस्व छोड़कर बैठनेवाले राजा परीक्षितसे 
भागवती साधनाका विस्तृत वर्णन किया । अष्ठाह्ल योगकी 
आवश्यकता प्रायः अत्येक मार्गमें है | इस सक्तिमार्गमें भी बह 
नितान्त आवश्यक है | उन्होंने कह कि साधकको चाहिये कि 
किसी एक आसनपर बैठनेका अभ्यास करके उस आसनपर पूरा 
जय प्राप्त कर ले। अनन्तर प्राणोंका पूरा आयमन करे |संसारके 
किसी भी पदार्थ आसक्ति न रदखे | अपनी इन्द्रियोपर 
पूर्ण विजय प्रास कर ले | इतना हो जानेपर साधकक्रा मन 
उस अवखाामे पहुँच जाता है, जब उसे एकाग्रता प्राप्त हो 
जाती है। अपने मनको जिस स्थानपर लगावेगा। उस स्थान- 
पर वह निश्चयरूपसे दिक सक्रेगा । अभी भगवानके स्थूल 
रूपका ध्यान करना चाहिये ।भगवानके विराट रूपका ध्यान 
सबसे पहले करना चादिये | यह जगत्‌ ही तो भगवानकां रूप 
है ) “हरिरिव जगजगदेव हरिदरितों जगतों नहिं भिन्न- 
तनु।'। इस जगतूके चौदहों लोकोंमें मगवानकी स्थिति है। 
पाताछ भगवानका पादमूल है, रतातछ पेरका पिछला माग 
है, मद्दातल पैरकी एड़ी है; तलावरू दोनों जह्ाएँ हैं, सुतल जानु- 
प्रदेश है और दोनों ऊर वितल तथा अतल लोक हैं | इस 
प्रकार अधोलोक भगवत्‌-शरीरके अधोभागके रुपमें है। 
भूमितल जघनस्थल है तथा इससे ऊर्ध्वकोक ऊपरके 
भाग हैं। सबसे ऊपर सत्यलोक या अद्यछोक भगवानका 
मस्तक है | इस जगहपर भागवतकारने भगवानके विराद्‌ 
रूपका वर्णन बड़े विस्तारके साथ किया है | जगत्‌की 
जितनी चीज़े हैं, वे सब भगवानका कोई-न-कोई अंग या 
अंश अबध्य हैं | जब यह जगत भगवान्‌का ही रूप ठहरा, 
तब उसके भित्न-भिन्न अंगोका भगवानके भिन्न-मिन्न अवयूतर 
होना उचित है) यह हुआ भगवानका ख्विष्ट-स्थूल- 
सम स्वरूप | साधकको चाहिये कि इस रूपमें हस प्रकार 


६8 रू 


अपना मन छगावे, बह अपने स्थानसे किश्विन्मात्र भी 
चलायमान न हो । जबतक भगवानमें भक्ति उत्न्न न 
हो जाय; तबतक इस स्थूलरूपका ध्यान नियतरूपसे साधक- 
को अपनी नित्यक्रियाओंके अन्तर्मे करना चाहिये। कुछ 
लोग गा साधनाको श्रेन्‍्ठ समक्षकर इसीका उपदेश 
देते हैं। 


पर अन्य आचार्य अपने भीतर ही द्वदयाकाशमें 
मगवानके स्वरूपका ध्यान करना उत्तम बतछांते हैं और 
बे उसीका उपदेश देते हैं | आसन तथा प्राणपर बिजय 
प्राप्त कर लेनेके अनन्तर साधककों चाहिये कि अपने द्वृदयमें 
भगवानके स्वरूपका ध्यान करे। आरम्भ करें भगवानके 
पादसे और अन्त करे भगवानके होठोंकी मदुल मधुर 
मुसुकानसे । “परादादि यावद्धसितं गदाभ्तःः का नियम 
भागवतकार बतलते हैं | नीचेसे आरम्म कर ऊपरके अड्ञों- 
तक जाय ओर एक अज्ञका ध्यान निश्चित हो जाय, तब 
अगले अड्गकी ओर बढ़े । इस प्रकार करतते-करते पूरे स्वरूपका 
ध्यान इृढ रूपसे सिद्ध हो जाता है | इस तरदके ध्यानका 
बिशद बर्णन तृतीय स्कन्धके २८ वें अध्यायमे किया गया है | 
पहले-पहल उस रसिकशिरोमणिके पेरस ध्यान करना आरम्म 
करे । श्रीभगवानके चरण-कमल कितने सुन्दर हैं! उनमे 
बज्र, अड्'ुदा, ध्वजा, क्रमलके चिह्न विद्यमान हैं तथा उनके 
मनोरम नख इतने उज्ज्वल तथा रक्त हैं कि उनकी प्रभास 
मनुष्योक्रे हृदयका अन्धकार आप-से-जआप दूर हो जाता है | 
श्रीमागीरथीका उद्गम इन्हींसे हुआ है । ऐसे चरणोंमें चित्तको 
पहले लगावे | जब वहेँ वहाँ स्थिररूपसे स्थित होने लगें, 


# साधन सिद्धि राम-पग नेष्ट # 


तब दोनों जानुओंके ध्यानमें चित्तको रमाथे | तदनन्तर 
ललित पीताम्बरसे शोमित शेनेवाले ओजके खजाने 
भगभवानकी जल्बलाओंपर ध्यान छगावे | तदनन्तर ब्रह्माजीके 
उत्पक्तिस्थानभूत कमलकी उत्पक्ति जिससे हुई है, उस नाभिका 
ध्यान करे | इसी प्रकार वक्षःस्थल) बाहु। कण्ठ) कण्ठस्थ 
मणि) हस्तस्थित शह्ल) चक्र, पद्म) गदा आदिका ध्यान 
करता हुआ भगवानके मुखारविन्दतक पहुँच जाय । 
तदनन्तर कुटिल कुन्तलसे परिजेष्टित; उत्नत घ्रूसे सुशोभित; 
मीनकी भाँति चपछ नबनोपर अपनी चित्त-बृत्ति रूगाबे । 
मनुष्योंके कल्याणके लिये अबतार घारण करनेवाले भगवानके 
क्पा-रससे सिक्त, तापत्रयकी शमन करनेवाढी चितवनको 
अपने ध्यानका विषय बनावे । अन्तर्मं भगवानके द्योटौपर 
विकसित होनेवाली मन्द मुसुकानमें अपना चित्त छगाकर 
बस; वहीं दृढ़ धारणासे टिक जाय | वहाँसे टले नहीं । बही 
अन्तिम स्थान ध्यानका हुआ | पर इस स्थानपर निश्चितरुपसे 
खित होनेका प्रधानतम उपाय हुआ भक्तियोग | जबतक 
हृदयमें भगबानके श्रति भक्तिका सुख्चार न होगा, तब- 
तक जितने उपाय किये जायेंगे बे सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होगे । 
अशह्ज योग भी तो बिना भक्तिके छूछा ही है --नीरस ही 
है। भक्ति द्वोमेपर ही तो भक्तका प्रत्येक कार्य मगवानकी 
पूजाका अक़् हो जाता है; अतः इस भक्तिका पहले होना 
सबसे अधिक आवश्यक है । 

अतः भागवतकारकों पूर्वोक्त प्रकारकों ही साधना 
अभीष्ठ है) क्योंकि ध्रुव आदि भक्तोंके चरित्रमें इसी प्रकारकी 
साधनांका उपयोग किया गया मिल्ता है ) 


*कक्षिदॉी0प- 


भजनमें जल्दी करो 


भजन आतुरो कोजिये और बात में देर ॥ 
और. बात में देर ज़गत्‌ में जीवन थोरा। 
मानुष-तन धन जात गेड़ घरि करो निहोरा ॥ 
काँय भहरछः के बीच पवन इक पंछी रहता। 
दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चद्वता ॥ 
भर ल्वीजें भगवान पहो में मर है अपना। 
आवागौन छुटि जाय जनम की मिटे करूपना ॥ 
पलटू अटक न फीजिये चरासी घर फेर। 


भजन जआतुरी कीजिये और बात में देर ॥ 


शेड 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 


श्रीभमगवान्‌ भक्तिप्रिय हैं, वे केक्‍्ल भक्तिसे 
जितने सनतुष्र द्वोते हैं उतने पूजन, यज्ञ और बतसे 
नहीं होते ! सगवानकी पूझ्ाके लिये ये आठ पुष्य 
सर्बोश्तम हँ-अद्दिंसा, इन्दियनिश्रद्, प्राणियोपर 
दया) क्षमा: मनका निश्रहद, ध्यान, सत्य और भ्रद्धा 4 
इन आठ प्रकारके पघुष्पोसे पूजा करनेपर भगवान्‌ 
बहुत दी प्रसन्त दोते हैं । 


यूर्य, अम्रि, ब्राह्मण) यौ) भक्त; आकाश; वायु) जल) 
पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सभी मंग्रवानकी 
पूजाके म्थान हैं | अर्थात्‌ इनको भगवानसे पूर्ण--भगवान्‌ 
समझकर इनकी सेवा करनी चाहिये । इनमें गो और 
ब्राह्मण प्रधान हैं| जिसके पितृकुल और मातृकुलके पूर्व- 
युरुष नरकोंमे पढ़े हों; वह भी जब श्रीहरिकी सेवा-पूजां 
करता है तो उन सबका नरक्रसे उसी क्षण उद्धार हो 
जाता है और वे स्वर्गमं चले जाते हैं| जिनका चित्त 
विश्वमग्र वामुदेयर्मं आसक्त नहीं है, उनके जीवनसे और 
पश्ञुकी तरह चेष्टा करनेसे क्या लाभ है ! 


कि सेषां जीवितेनेद परशुवश्वेश्तित किस ! 
येषां नु अबर्ण खिस कासुदेवे जगन्सग्रे ॥ 


अब श्रीमगवानके ध्य!नको महिमा सुन्यि--हें राजन ! 
अभिरूपधारी दीपक जैसे वायुरदित स्थानमें निश्चल 
भावसे जलता हुआ सारे अन्धकारका नाश करता है) 
वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाले पुरुष्न सब्र दोषोंसे रहित 
और निरामय हो जाते हैँ । वे निश्रक और निराश द्ोकर 
वैर और प्रीतिके बन्चनोंको का८ डालते हैँ और शोक, 
दुश्ख) मय) द्वेप, ल्थेभ। मोद एवं भ्रम आदि इन्द्रिय- 
विषयोंसे सर्वथा छूट जाते हैं। दीपक जैसे जलती हुईं 
शिख्नाके द्वारा तेहका शोषण करता है, दैले ही श्रीकृष्णका 
ध्यान करनैवाला पुरुष ध्यानल्‍ूपी अभिसे कर्मोक्रो जलातां 
रहता है। अपनी-अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार 
भगवानके निराकार और स्ककार दोनों ही रूपोंका ध्यान 
किया जा सकता हैं। निराकारध्यान करनेयाले वियारके 
द्वारा शानदृष्टिसे इस प्रकार देखें--- 


“वे परमात्मा हाथपैरवाले न होकर भी सब वस्तुआँको 


ग्रदृण करते हैं और सर्बत्न जाते-आते हैं । मुख-नासिका ने 
होनेपर भी वे आहार करते और गन्ध दूँधते हैं। कान 
न होनेपर भी वे जगत्पति स्वसाक्षी भगवान्‌ सब कुछ 
छुनते हैं। निराकार होकर भी वें पश्चेख्चियोंके वश होकर 
रूपवान-से प्रतीत होते हैँ | सब झोकीके प्राण होनेके कारण 
वें ही चराचरके द्वारा पूजित होते हैं ! वे जीम न होनेपर 
भी बेद शास्त्रनुकूल सर वचन बोल्ले हैं | लक न होनेपर 
भी समस्त शीतोष्णादिका स्पर्श करते हैं । वे सर्बदा 
आमन्दमय, एकरस) निराश्रय, निरयुण) निर्मम) सर्वव्यापी, 
सर्वदिव्यगरुणसम्पक्न। निर्म ओजरूप, क्िसीके बढ न 
होनेवाले; सर्ददा अपने बशमें रखमेवाले, सबको यथायोग्य 
सब कुछ देनेवाले और सर्वज्ञ है। उनको कोई मां नहीं 
उत्पन्न करती, वे द्वी सर्वमय विश हैं ।? 


जो पुरुष एकान्त चित्तत इस प्रकार ध्यानके द्वारा 
सर्वमय भगवानकों देखता है; वह अमृ्त अम्ृतमय परम- 
धामको ग्राप्त होता दे । 


अब साकारध्यानके विषयमें स्रुनिये--- 


धउनका सजल मैघोंके समान श्यामवर्ण और अत्यन्त 
चिकना शरीर है । सूर्यके समान शरीरका तेज है| उन 
जगत्पति भगवानके चार बड़ी सुन्दर भुजाएँ हैं । दाहिनी 
भुजञाओंमें महामणियोंसे जड़ा हुआ झह्लू और भयानक 
अमुरोंको मारनेबाली कोमोंदकी गदा है। बायीं भुजाओँ्मे 
कमल और चक्र झोमा पा रहें हैं । भगवान्‌ शाह 
भनुपष धारण किये हैं ! उनका गला शब्जुके समान गोल 
मुखमण्डछ और नेत्र कमरू-पत्रके सइश हैं। उन छूपी- 
केंशके कुन्द-से अति सुन्दर दॉत हैं | उन पशद्चनाभ 
भगवानके अधघर प्रवालके तुल्य लाल हैं, मस्तकपर अत्यन्त 
तेजपूर्ण उज्ज्वल क्िरीट शोभा पा रहा है। उन केद्ाव- 
भगवानके द्वृद्यपर श्रीबत्सकां चिह्न है, वे कोस्तुम मणि 
धारण किये हुए, हैं। उन जनाद॑नके दोनों कानोंमें सूर्यके 
समान चमकते हुए. क्रृण्डल विराजमान हैं। वे द्वार; बाजूबंद, 
कड़े, करधनी और अँगृठियोंके द्वारा विभूषित हैं और 
स्वर्गके समान पीताम्यर धारण किये गदड़जीपर विराजित हैं ।? 


है. राजन | पापसमुहका नाश करनेवाले भगवानके 
साकार खरूपका इस ग्रकार ध्यान करनेसे मनुष्य 
शारीरिक, बाचिक और मारनासक--तीलनों पार्पोसि छूट जाता 


# गीतामे तरबो, साधनों और सिखियोंका समनन्‍्वय-साथन * 


श्थ 


है और सारे मनोरथोंकी पाकर तथा देबताओंके द्वारा 
पूजित होकर श्रीभगवामके दिव्य परमधामकों प्रात 
होता है । 


य॑ य॑ चामिणघेत्‌ कार्म त त॑ भामोति निश्चिसम्‌ । 
पूज्यते देवबगेंष विष्णुछोक स सच्छति ॥ 
६ पद्मपुराणके आावारपर ) 


कि 2८ 


गोतामें तत्वों, साधनों ओर सिद्धियोंका समन्‍्वय-साधन 


( लेखक---दौवान बहादुर के० एप्त० रामस्वामी शास्त्री ) 


आंगल्ट कोतेने बहुत ठीक कह्दा है कि प्रत्येक सिद्धान्त 
एक पूर्बपक्ष बनता है; उससे उसका उत्तरपक्ष उत्पन्न होता 
और फिर दोनोंका एक महान समन्वय साधित होता है । 
गीता इसी प्रकारका एक भहान्‌ समन्‍्जय-प्रन्थ है। इससे 
तत्वोंका समन्वय है; साधनाओंका समन्वय है और सिद्धियोँ- 
का समन्वय है। दमलोग गीताको तबतक ठीक तरहसे नहीं 
समझ सकते; जब्॒तक इसकी इस स्तुतिके यथार्थ भर्मको न 
समझें कि “सब उपनिधरदें गौएँ हैं, अर्जुन बछड़े हैं और 
श्रीकृष्ण दूधके दुद़नेवाले हैं तथा गीतारूपी अम्रत ही दूध 
है । गौएँ भिन्न-भिन्न रंगकी हो सकती हैं; उनके डील- 
डौल भी अलग-अलग हो सकते हैं; पर जो दूध जनसे दुह्ा 
जाता है वह श॒भ्न ही होता है; और सब्र गौओंका दूध मिलकर 
एक हो जानेसे वह बड़ा ही उत्तम आशर बनता और उसमें 
विविध रस लिये हुए, एक रसका विलक्षण माधुर्य उत्पन्न 
होता है । यही नहीं; गीता स्वयं एक “उपनिषद्‌) ब्र्नविद्या 
और साय ही योगशाज्त्र! कहाती है | इसका यह अभिप्राय 
है कि गीता अज्ञानकों नष्ट करती और ज्ञानका प्रकाश देती 
है ओर केवल लक्ष्यकों ही परिलक्षित नहीं कराती प्रत्युत उसका 
रास्ता मी दिखाती है । 


जिस धार्मिक आचार-विचारकी भूमिपर गीता प्रतिष्ठित 
है, उसको ध्यानमें रखते हुए. यदि हम गीताके महत्त्वको 
सेमझनेका यत्र करें तो इसके समनन्‍्वयका स्वर और मी 
अधिक स्पष्ट सुनायी दे | आधुनिक संस्कृति घर्म और तत्त्व- 
ज्ञानकों एक दूुसरेसे अछग रखत्ती है और इसपर उसको 
गर्व भी है। परन्तु भारतीय संस्कृतिका यह तरीका नहीं है ! 
सदासे ही उसने धर्म और तस््वज्ञानको प्रस्परसम्बद्ध रक्खा 
है । इसी प्रकार आशा और निराशा; अहम्‌ और इदमू, अद्दैत 
और द्वेत, एकेश्वरत्व और बहुदेव॒त्व, ४कृति और परमेश्वर; 
माया और लीला त्याग और भोग इत्यादि विचारों और 
भादोंका एक दूसरेके साथ सर्वथा पार्थक्य हिन्दुस्थानमें कभी 
रहा ही नहीं है | यह भी स्मरण रहे कि हिन्दुस्थानमें शनका 


लक्ष्य जीयनका सच्चा मार्ग ही रहा है; क्रेवल बौद्धिक विश्लेषण- 
का मानस दिलास नहीं | यह लक्ष्य केघछ इसी जीवनक्रे ही 
मार्गका नहीं था बल्कि परम जीवनके भार्गका भी | केवल 
न्यायशात्रकी अथवा धर्मशासत्रकों ही हिन्दुओंने जीवनका 
अथ और इति नहीं माना | घर्मशास्त्रमे भी खत्वोकी अपेक्षा 
कर््तत्योपर ही अधिक ध्यान दिलाया गया है और न्याय- 
शास्त्रतकर्मे यह बात मान ली गयी है कि न्यायशास्त्रके परें 
भी कोई और चीज है । जगत्‌कों ( जो अपरा प्रकृति है ) मग- 
वानका मन्दिर मानना) सब जीवोंको ( जो परा प्रकृति है ) 
प्यार करना और इन दोनोंमें आत्मरूपते रहनेवाले भगवान्‌- 
की प्रगांढ रागमयी भक्ति करना हिन्दू तत्वज्ञानका सार-मर्से 
रहा है । ह 


आघुनिक हिन्दू-तत्शोधनविद्या ( [79008% ) का 
दिमाग तो बहुत ऊँचा दै। परन्तु हिन्दू-संस्कृतिकी शोमाको 
उसकी आँखें अभी प्रायः नहीं देख सकी हैं । इसने बेदोंमें 
वर्णित विपयोको प्राकृत दृक्योंका वैदिक देवकरण कहा है 
और इन देवताओंकी स्तुति, अर्चा; यज्न आदिको अनेक- 
देववाद और देवविशेषवाद आदि मनमाने नाम दिये हैं । 
परन्तु यथार्थमें वेदोने इन सब देवोको एक ही कहा है और 
ईश्वरकों जगत्‌में अन्तःस्थित तथा जगतक़े परे भी माना है--- 
“अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः | एक सद्दिप्रा बहुघा वदन्ति 
इत्यांदि बेदोंको देवस्तुति केवल प्रकृतिपर देवत्वका आरोप या 
वेदोंका बहुधां देवासिधान अनेकदेववाद नहीं है। ऋग्वेदके 
ऋषि दिव्य प्रकृति ( गोपां ऋतस्य » के ब्यक्त भावस्वरूप 
धर्मके अनुशासनकों जितना आनत्ते थे; उतना दी प्रकृतिके 
विधानको भी जानते थे । अद्वेतवाद। विश्वदेवताबाद आदिकी 
जो आधुनिक परिभाषाएँ ( मोनिज्म, पैनयीज्म ) हैं, बे 
बढ़े चक्वरमें डालनेवाली हैं । हिन्दुओंका सिद्धान्त तो सदासे 
यही रहा है कि ईश्वर ही जगत्‌का उपादान और निममित्त कारण 
है और वद्द जगतमें अन्तःस्थित भी है और जगतके परे भी 
है तथा व्यष्टिपुरुष और समष्टिपुरुष तत्वतः दोनों एक हैं। 


ओेरद 
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# साध्ण खिखि राम-पत नेह 


“हिन्दू-तक्त्यशोधनविद्या? का यह आविष्कार है कि पुनर्जन्म 
वैदिक सिद्धान्त नहीं है; वेद तो स्वर्ण और नरकको 
नित्य भानते हैं । इस अभिनव विद्याक्रा फिर यह भी कहना 
है कि उपनिपदोंके सिद्धान्त वेदोंके विरुद्ध हैं, उपनिपर्दोने 
वेदोंके कर्मकाण्डकों तहस-नहस कर डाला | भास्तीव हिल्दू- 
तत्वशोघक भी इन सब विप्रयौमें तोतेकी तरह बही बात रटा 
करते हैं, जो उन्हे इस विद्याके उनके पाश्वात्य गुरुओने पढ़ा 
दी है | इस संकुचित अन्धानुकरण-ग्रणाल्कको वेदव्यासकृत 
ब्रह्मयुज्ों ओर गीताकें बचनोंकी समन्‍्वय-दृष्टिके सामने रखकर 
देखा जाय तो इसका विक्वृत रूप आप ही देख पड़ेगा और 
समन्वयके सिद्धान्तकी महत्ता प्रकट होगी | भगबान्‌ गीतामें 
कहते है--- 
जेड़ैश्व संबे रहसेव वेदों जेद्ाब्तकृद्देद्जिदेव चाहम्‌ ॥ 
( १५। १७ ) 


बात यह है कि ध्सत्यं ज्ञानमनन्तम! का सिद्धान्त और 
विश्वके देवताओंके अनेकेल्चका सिद्धान्त-ये दोनों परस्पर- 
विरोधी सिद्धाम्त नहीं हैं वढ्कि एक ही सुसज्ञत) सुसमन्वित; 
ए्रक्रीमूत सिद्धान्तके दो अज्ञ हैं।सगुण और निर्गुणके 
सम्बन्धर्में ज्ञो अप्रिय त्रिवांद पीछे चले, उनको गीताके ही 
समन्वय-सांघक वचनोंसे शान्त करनेका प्रवास हुआ था | 
इईश्वर्कों जगत-सम्बन्धसे देख सकते हैं अथवा जगद्रहित दृ्टिसे 
भी देख सकते हैं । ईखरका जरत्कर्तत और ईश्वरका 
आनन्दमय स्वरूप--इने दोनो मला। कौनसी तात्तिक 
विसंधादिता है ! “तह्जलानिति शान्त उपासीत? इस छान्दोंग्य 
श्रुतिके साथ "लेद॑ यदिदमुपासते! इस केनोपनिषन्मन्त्रका 
कौन-सा ऐसा विरोध है जो नहीं मिथ सकता १ आरस्मवाद, 
परिणामबाद और विकरत्तवाद क्या एक दृसरेके ऐसे शत्रु हैं 
जिनमें मेल नहीं हो सकता ! क्या भायाको असत्‌ और श्रमके 
साथ ही समासीन करना होगा ओर अविद्याकों अश्ञान और 
अबोधके साथ ? क्या ये दोनो ही नाम-रूप साधक तत्व नहीं 
हैँ ? अनन्त ब्रह्मका सान्त होना वैसा ही आश्चर्यमय है जेसा 
जगत्‌ और जीवका ब्रह्म होना है । जीव कर्ता और भोक्ता 
है और जगत्‌ वह चीज है जो बदलती रहती और इस 
कर्तुत्व तथा भोक्तुल्वको अवसर देती है | अहाय अनन्त नित्य 
आनन्द है । सामान्य जीवमें यह आनन्द कत्तुत्व और 
भोक्तत्बसे आच्छन्न रहता है | अबतारों और जीवन्मुक्त 
पुरुषोर्मे यह आवग्ण नहीं होता ! जहा अश्ेय नहीं हे किन्तु 
परम शेयः परम मोग्य और परम भाव्य है ( “अथ अर्त्योज्म्त्यो 


भवत्ति!, “अन्न नह् समइनुते? |) ब्क्ष जाग्रत्‌, स्वप्ठ) सुधुति- 
इम तीनों अथस्थाओंके परे है | बह तुरीय क्या; बल्कि 
त॒रीयातीत अदस्था है । यह जाग्रतू-स्वग्ररद्दित सुधुमिक्की 
अवस्था है । अहछ्ारकी विवेक और वेराग्य, भक्ति और 
अवण-मनन-निदिध्यासनके द्वाग परिश्रुद्ध करके ब्राह्मी स्थिति- 
में पहुँचाना होगा । 

मेरे कथनका यह अमिप्माय नहीं है कि भारतीय तत्त्वशान 
बृद्धिशीठ नहीं था । में केवल यह कहना चाहता हूँ कि 
वैदिक ऋषियोको ऊँचे-से-ऊँचे तत्त्वोके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे; 
आप इसे दर्शन या अनन्‍्तःस्फूर्ति जो चाहे कह लीजिये | 
इनके इन स्वानुभवोंका पीछे विविध प्रकारसे समन्वय हुआ 
और जो सबसे महान्‌ समन्वय हुआ; वही यह गीता है | 
प्रोफेसर रानडे ठीक दी कहते हैं कि “उपनिधदोंमें कोई 
एक ही दर्शनप्रणाली नहीं है, बल्कि कितनी ही प्रणालियाँ 
हैं जो पर्वतश्रेणियोंके समान एकक्रे ऊपर एक उठती-सी 
देख पड़ती हैं और अन्तमें एकमेवाद्धितीय अक्षको प्रास झेती' 
हैं ।? हिन्दू इस सिद्धान्तकों मानते हैं कि जगत्‌ अनिव्य 
और दुःखमय है ) फिर हिन्दुओंका यह भी सिद्धान्त है कि 
जीवन परमानन्दका ही उद्रेक है । जो छोग इन दोनों 
सिद्धान्तोंको एक दूसरेकों काटनेवाले समझते हैं, वे यह नहीं 
जानते कि हिन्दू जगत॒को क्‍या समझत्ते हैं । अशान और राग 
ही मृत्यु और दुःखके कारण हैं; शान, त्याग और थोग 
आनन्दके साधन । 

रागड्वेषवियुक्तेस्तु 

अपस्मवशयैति चेयात्मा 


विषयानिन्द्रियेश्व रन । 
भप्रसादमधिगर्छति ॥ 
(गीता २ | ६४) 
धर्म, अध्यात्मशासत्र और योग-तीनों उपनिषदोर्भे आकर 
एक हे जाते हैं | शाण्डिल्य जो कुछ कहते हैं उसके विरुद्ध 
याशवलक्थके कथनकों मत दूँढ लाइये। प्रत्युत दोनोंके 
वचनोंमें दोनोंके अनुभवों और अनुशासनोंकी जो परस्पर- 
पूर्ति है उसपर ध्यान दीजिये | 


यद्दातक हमने उपनिषदोंकी इसलिये च्चों की कि 
अबतक लोग बद्दसुत्रोंद्रार साधित समन्वयकी दृष्टिसे 
उपनिषदों क्री ओर नहीं देखेंगे तबत्तक गीताकों भी कदापि 
नहीं सम्रझ्त सकते | थे तीन ग्रन्थ ही तो हमारे प्रस्थानत्रय 
हैं । गीतामें उपनिषदोंका स्वाद आ ही जाता है । गीताके 
कई शह्रक कठोपनिषद्से लिये गग्रे हैं-जेसे “भय एवं देत्ति 
इन्ताश्म * “*«न जायते प्रियते* - “?/इन्द्रियाणि पराण्याहुः' * 
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# गोौतामें तत्वों; साथनों शोर सिख्धियोंकां समन्‍वय-साथन * 


इघ८७ 


इत्यादि, जो गीताके ढ्वितीय अध्यायके १९५ २० भोर ४२ यें 
औछोक हैं । भाथ भी कई उपनिषन्मन्धोंके गीतासें ज्यो-के-त्यों 
आये हैं---जैसे “न कर्म लिप्यते नरे? (ईशायास्य ) उपनिषद्‌- 
का यह भाव “लिप्यत्ते न स पापेन पद्चमपजेमिवाम्भसा? इस 
प्रकार गीता (५ । १० ) में भ्रतिध्वनित हुआ दे । पुरुष- 
यूक्तका पुरधवर्णन और मुण्डकोपनिषद्क! “अभ्रि्मूर्घा चक्षुषी 
चन्द्रयूयीं! यह मन्त्र गीतान्तर्गत विश्वरूपवर्णनके पूर्वरूप 
हैं | कठोपनिषद््ं जिस संसाररूप अश्वत्यज्धक्षका वर्णन है; 
कही गीताके पन्द्रहवें अध्यायक्रे अश्वत्यवर्णनका बीज है। 
अन्य अनेक उपनिषन्मन्त्र गीतामें प्रतिध्वनित हुए हैं । 

यदि दम गीताके साधन-समन्वयकों ध्यानमें ले आदें तो 
इससे बड़ा लाभ हों सकता है यदि इस सांधन-समन्ययका 
हम तत्योंके समन्‍्वयके साथ तथा सिद्धियोंके समनन्‍्वयके साथ 
समन्वय कर लें | गीता अध्याय २ के ५४ वें कटोकका भाष्य 
करते हुए, श्रीमत्‌ शह्लुराचार्य कहते हैं-- 


'सर्वेत्रेष डाध्यात्मशास््र कृंतार्थकक्षणानि यानि तान्पेव 
साधनान्युपदिस्यन्ते यत्नसाध्यस्क्षत्‌ ।' 

धअर्थात्‌ अध्यात्मशास्ममें सर्वत्र ही जिसके जो लक्षण 
बत्तलाये गये हैं; वे हो उसकी प्राप्तिके साधनरूपसे उपदिष्ट 
होते हैं, क्योंकि वे यज्ञसाध्य हैं ।! इस प्रकार गीतामे मुक्त 
पुरुषके जो लक्षण बतलाये गये थे ही मुक्तिके साधन हैं । 
साधन-समन्वयमें जो बात मुख्यतया ध्यानमैं रखनेकी है, वह 
यह है कि साधनसात्र ही सघककी आत्मभूमिका तथा जगत्‌ 
और ईइबरसम्बन्धिनी उसकी भावनाके अनुरूप ही हुआ 
करता है। साधनसम्बन्धी इस मूल सिद्धान्तका ध्यान न 
रहनेसे ही जगतमें नाना प्रकारके धार्मिक और साम्प्रदायिक 
झगड़े हुआ करते हैं । 

गीताके तेरहवें अध्यायका यह बाईसबाँ छोक बड़े 
महंत्वका है-- 

उपद्ष्टानुभन्ता चर भरता भोक्ता मदेश्वरः । 
परमास्मेति चाप्युक्तो देहेअस्मिन्‌ पुरुषः परः भे 

इससे यह मादूम होता है कि जीबात्मा जो परमात्मासे 
अमिन्न है। भिन्न-मिन्र दृष्टियोसे देखा जा सकता है। हम 
उसे उसके जगत्सम्बन्धकी दष्टिसे देख सकते हैं। जगत्‌में देख 
सकते हैं और जगतसे प्रथक भी देख सकते हैं | हम इसे 
जगतूमें निमग्न मोक्तारूपमें या जगदुव्यबहारी कर्त्तारूपमें था 
मनके हारा होनेवाले कार्योके अनुमन्तारूपमें अथवा साक्षी 
था सक्ष या निरपेक्ष ब्रक्षरूपमें देख सकते हैं | ये विभिन्न 


भाव सांधकके आत्मसाक्षात्कारके विभिन्न स्तर हैं। इस कटोक- 
की नीलकण्ठी टीका इस प्रकार है--“पहले यह बसतछा 
चुके हैं कि गुणसक्ल ही जन्मका कारण है| यह सच्ञ चार 
प्रकारका होता हैं--पुरुषका अपलाप और शुर्णोकी ही 
प्रधानता दी अथवा पुरुषकों अन्तभूत्त करके गुणोंक्री प्रधानत्ा 
हो अथवा गुणोंकी समप्रधानता द्वो या शुर्णोक्री अप्रधानता 
हो | पहले देदद, इन्द्रिय, मस आदिरूप गशुणसद्भातकों ही 
आत्मा जानकर भोक्ता बनता है; जैसे चार्बाकांदि! दूसरे, 
गु्णोंकी प्रधानतासे अपने अंदर बास्तविक कर्तृत्वादि- 
का अमिमान करके भर्तता बनता है--जैसे ताकिकादि | 
तीसरे, गुणोंकी समगप्रधानतासे उस भोक्तृत्वको, जो यथार्थमें 
मुणगत ही है, खय॑ असज्ञ होते हुए मी अपने अंदर बच्म- 
में भछातक (मिलछावे) के चिह्॒के समान; अनुमति दे लेता है--- 
जेंसे सांख्य। चोथे; गुणधर्मोका अपनेसे कुछ भी लगाव न देख- 
कर यह गुणोंद्वारा होनेबाले कार्यका केबल दर्शक अर्थात्‌ 
जपद्रश द्वोता है, जेसे अपने यहाँ साक्षी । इन चारों प्रकारके 


गुफ्सक्वियोंगें उपद्रश उत्तम है। अनुमन्‍्ता मध्यम: मर्त्ता 


अधम और भोक्ता अधमाधम है | वही जब गुणोंको बशमें 
करके क्रीडा करता दै, तब महेश्वर कद्दाता है | सुष्टि-स्थिति- 
प्रछयका कर्त्ता जो जगदन्तयांमी प्रभु है, वही गुणोंकी दुर 
करके परमात्मारूपसे स्थित और उक्त होता है | इस प्रकार 
एक ही इस देहमें विद्यमान है जो पर है, गुणात्तीत है, जो 
गुणोंको अपने अंदर प्रढलीन करकें अखण्डैकरसरूपसे स्थित 
है। आत्मा गुणसड्से पड्विध होता है। इसका यही प्रमाव 
है | अनुमन्ता। भर्त्ता और भोक्ता-- इन रूपोंसे यह बद्ध होता 
है; उपद्रश, महेखर, परमात्मा--इन रूपोंमें नित्यमुक्त 
एकमात्र है | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें आत्माकी इस कर््तृत्व- 
भोक्तुत्व-अनुमन्दृत्व-भावनासे उठकर साक्षित्व और परमात्मा- 
के साथ एकत्वके भावको प्राप्त होना होगा | जीवात्मा और 
परमात्माका परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए गीता कहती है कि 
परमात्मा माता; पिता+ बन्धु और स्वामी हैं और जीव 
उन्हींका एक अंश है जो उनसे, अभिन्न है 


पिताहमस्य जगेसोी माता घाता पितामहः । 
वेध  पविश्नमगोफ्तार ऋक्‍सामस यज़रेव च॥ 
गतिभीता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुदूत्‌। 
प्रभनः प्रकयः स्थान निधान बीजमसब्पयम्‌ ॥ 
(५। १७, १८ ) 


३९.८ 


ममैयांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः | (१५॥ ७) 
क्षेवश चापि माँ विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | (१३ । २) 


क्या ये सत्र विभिन्न अनुभव परस्परविसंवादी हैं ! 
कदापि नहीं। ये मिलन और एकत्वक्के उत्तरोत्तर उच्च स्तरों- 
के अनुभव हैं । 

इसी प्रकार सगरुण ओर निर्गुण ब्रह्म, अन्तर्भाव और 
परमभाष; मातृमाव और पितृमाव) पतिभाव और ईश्वरभांव-- 
इन सबमें जो सामजस्य है; उसे साधना होगा। गीताके 
द्ादशाध्यायमें यह बतलाया गया है कि सगुण ब्रह्मकें उपासक 
और निगुँण ब्रह्मके उपासक दोनों ही एक ही जह्मको 
पाते ईं-- 


मे प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । (१२।४) 
तेषाम् समुद्धत्ता सत्युसंलारसगरात्‌ ।॥ (१२। ७) 


अपनी पुस्तक [700/ल्‍ग्रा5 ण 6९ छ॥994ए४0ं 
0+& में जो “कल्याण-कल्पतर? में प्रक्रादित हो चुकी है; मैंने 


धह्ययोग” (५) २१) और “मयोगः (१२५।११) के भार्वोको. 


स्पष्ट करनेका यज्ञ किया है । इनमें जो भेद है वह खतरोंका 
नहीं है; बल्कि ये दो प्रकारके अनन्त नित्य धाम हैं ओर 
दोनों ही परम आश्चर्य और आनन्दमय हैं! अर्जुन औकृष्ण- 
को परम बअहझा। परम धाम, परम पवित्र; शाश्वत पुरुष, 
आदिदेव/ अज और विभु (१०१२७ ये विश्येषण लगाते हैं। 
दूसरे अध्यायके ७२ यें छोकर्मे तथा नर्वे अध्यायक्रे २४ से 
२६ तकके ोकोर्मे पह्मनिर्वाण” की विशेषरूपसे चर्चों हुई 
है और उतने ही विशिष्टरूपसे “अह्मको परम अक्षर ओर 
आठर्ये अध्यायके तीसरे और चौथे छोकम प्वासुदेव? को 
अधियज्ञ कह्दा गया है । तेरहवें अध्यायके १२ से १७ तकके 
ओेकोमें 'क्ेय' परजक्मका विस्तृत वर्णन है और फिर उसी 
अध्यायके १४ थें छोकमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि में 
अमृत अव्यय ब्रह्म) शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका धाम 
हूँ | इस प्रकार भगबद्वुप साध्यके सम्प्नन्धमें गीताका समन्वय 
साधकरूए जीवके समन्वयका-सा ही अत्वन्त मददत्त्वपूर्ण है । 


जगतृहसतन्धी जो समनन्‍्बय गौतामें है, वह भी इतना ही 
महत्त्वपूर्ण है । हमसोग हंस समय जगरत्‌की सत्यासत्यताके 
' विषयर्से एक बड़े चक्करमें पड़े हुए हैं । प्रश्॒ यह होता है कि 
यह्द दुःखाल्य है था आनन्दकन्दर्म इसकी स्थिति है। गीता 
कहती है कि यह बुःखालय है। अद्याश्रत है (८। १५ ) 
और अनित्य है, असुख है (९ । ३३ ); पर इसी जगह 


# साधन सिद्धि राम-पस नेहू # 


हम परमानन्दका सुधास्थादन भी कर सकते हैं--«्परसाद- 
सधिगच्छति? ( २ |६४ )) सादे सर्वदुःखानां हानिरस्थोप- 
जायते? ( २।६५ ) ( पॉचर्वे अध्यायके २३ से २६ तकके 
छोक भी देखिये | ), “सुखेन ब्रह्मसंस्परशश मत्यन्तं सुखमश्लुते! 
(६।२८ )) 'सुसुखं कत्तुमव्ययम! ( ९ |२ ) | दुःख और 
म॒त्युका कारण तो काम है | गीतामें मत्तिका और घट; 
सुबर्ण और अलझ्भार, रज्जु और सर्प, शुक्तिका और रजत, 
मस्मूमि और झूरगाजल, ऐल्द्रजालिक और इन्द्रजाल इत्यादि 
प्रचलित उदाइरणोंका कोई पता नहीं है | श्रीकृष्ण केवल 
आकाश और वायु (९६, ११।३२) तथा सूर्य और 
धृथ्वी ( १३।१३ )का उदाहरण देते हैं। जगत्‌ उत्पन्न किया 
भगवानते; धारण करते हैं उसे भगवान्‌ और भगवान्‌ ही 
उसमें व्यापक हैं | सं, चन्द्र, अपम्रिका जो तेज है वह 
उन्हींके तेजते निकला है (अ० १५७ छोक १२ से 
१८ तक ) | 


दसवें अध्यायमें जगतकी भगवानकी विभूति कहा है | 
जगत्‌ 5लन्न होता है भगवानसे और भगवानमें ही रुय होता 
है | भगवानकी महिमासे इसकी महिमा है और इसकी 
सत्यता पराशित है । जन्र हम निरपेक्ष त्रह्यका विचार करते 
हैं और जगत्‌की उसका एक अशाश्वतरूप मानते हैं; तब हम 
विवत्तवादसे काम छेते हैं । जब हम अपनी दृष्टिकों प्रत्येक 
कल्पमें आब्रद्ध न रखकर जगत्‌के पुनः-पुनाः उत्पन्न होने 
और लीन होनेका दृझ्य एक साथ देखते हैं; तब वह परिणगाम- 
बाद होता है । जब प्रत्येक कल्पर्म अपनी दृष्टिकों परिसीमित 
करते हैं; तब आरम्भबाद ग्रहण करते हैं | रही मायाकी बात; 
वह बहुत कुछ मायिक दी है । मायावादके अवर्क्तक भ्रीमत्‌ 
शद॒राघार्य नहीं हैं। न यह बौद्धोंके श्ूल्यघादका ही संविधान 
है। भाया बर्द उपनिषद्की है ) ईशावास्पके-- 

महरण्सयेन वात्रेण सत्यस्यापिदित मुंखम्‌ । 

( सूर्यके सुबर्णपात्रके द्वारा सत्यका मुख छिपा हुआ दे । ) 
--इस मन्जर्मे मायाका भाव स्पष्ट आ गया है | मुण्डको- 
पनिषद्‌रमें वर्णित द्ृदयग्रन्थि मायाका द्वी एक दूसरा रूप है। 
शुडदारण्यकके-- 

'असतो मा सद्सय तंमसो मा ज्योतिर्गमण रृध्वोसी 
छमतत गसय ।' 

इस मन्त्रमें माया एक तीसरे ही रूपमें सामने है | 
कठौपनिषद्के “अध्ुयेषु श्रुबं तत्‌) ये पद और एक रूपमें 


# गौतामे तसस्‍्वों, साधनों और सिखियोका समनन्‍्वय-साधन # 


मायाको पेश करते हैं। माया कहनेसे भ्रम और मिथ्यात्वका 
बोध द्वोता है। प्मायाः शब्दका प्रयोग शक्ति-अर्थमें भी होता है 
( इन्द्रो मायाभिः यपुरुरूप इंयते )। श्रेताश्वतर उपनिषद्‌में 
माया; प्रकृति ओर शक्ति-तीनों शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त 
हुए हैं ( मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन दु महेश्वरम; देवात्म- 
शक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम ) । गीता भगवानने “मांग्रा? शब्दका 
प्रयोग अपनी प्रकृति और शक्तिके अर्थमें किया है--'प्रकृर्ति 
स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया !! (४। ६ ) (देवी होपा 
गरुणमयी मम माया? ( ६। १४ 9 “माययापद्वतशानाश 
(६। १५ 9 #ईश्वरः सर्बमूतानामः "'अ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया ॥! ( १८।६१ )। 

इस प्रकार एक दृष्टिसे जगत्‌ ईश्वरकों छिपाता है; वुसरी 
दृष्टिसे इश्वरकों प्रकट करता है ! जब जगतूसे ईश्वरका छिपना 
होता है; तब मायाका अर्थ है मनुष्यक्रे ममका भ्रम; जय 
उससे ईश्वरका प्राकस्य होता है तब मायाका अर्थ है विद्या । 
जब हम अनेकको एकके दी व्यक्त रूप देखते हैं, तब मायाका 
अर्थ है शक्ति । जब हम एकको अनेकमे ओर अनैकको एकमें) 
विभिक्नतामें एकता और एकतामें विभिन्नता देखते हैं तश् 
मायाका अर्थ है प्रकृति | जब हम अनेकको एक ही देखते और 
नानात्वको केवछ अध्यारोप, तब मायाका अर्थ होता है श्रम या 
मिथ्यात्व ! सूर्य मेघनिर्माण करता है और उसके छोटे-छोटे 
जल-विग्दुओंके स्तबकोंपर इन्धघनुष चमकाता है, जिसमें 
तरह-तरहके रंग देख पड़ते हैं। ये सब रंग अनेक हैं, फिर भी 
हैं तो एक ही । 


इसी दृष्टिसे गीताके साधनोंका जब हम बिचार करते हैँ 

तो यह देख पड़ता है कि इसमें सामन्वयिक सद्दिष्णुता और 

सहिष्णु समन्वय मरा हुआ है | साध्यस्वरूप मंगवान्‌ इसमें 

सबको ग्रहण कर रहे हैं । 

पार्थ सर्बहः । 

(२।१३; ४। ११ ) 
समो5४ह सर्वभूतेषु न मे दंष्ियो$स्ति न प्रियः । 
में भजम्सि तु मां भक्‍रया मयि से तेषु चाप्यहस ॥ 

( ९१२९ ) 


श्रीकृष्ण भांवके भूखे हँ। बाह्य आडम्बरके नहीं 


मम वस्मानुवर्तस्ते मलुष्याः 
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इ९९ 


(९।३०, ३१ ) | सत्कर्म करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता ( ६।४० ) । भगवानके मक्तका कभी नाश 
नहीं होता ( ९१।३१ )। गीता किसीकी श्रद्धा-बुद्धिमें भेद 
नहीं उत्तन्न करती ( ३। २६ ) | साध्य सबका एक है और 
वह है नित्य अनन्त परमानन्द । इसे पानेके अनेक रास्ते हैं | 
जनकादिकोने कर्मश्ोगक्े द्वारा इसे प्रात्त किया ( ३।२० )।॥ 
इस कर्मयोगमे ध्यान और ज्ञान भी शामिल हैं, पर शानोत्तर 
कर्मसे इसकी जढ़ है । 

योगयुक्तो विश्युद्धाध्मा विजितात्मा जिलेन्द्रियः ! 

सर्वभूताधमभूतारमा. कुर्बन्मप न छिप्यते ॥ 

(५१७) 

यह ध्योगः कर्मसु कोशलछम! हैं, क्योकि बन्धनके 
साधनको यह मोश्षका साधन बना लेता है । यह पारस-मणि 
है, जिससे संसारका छोदा मोक्षका सोना बन जाता है | यह 
वोगसमत्व है ( २।४८ )। गीता कर्मका संन्यास नहीं 
सिखाती) बल्कि कर्मग्रे संन्यास सिखाती हैं; कर्मसे मुक्त होना 
नई बताती: आर्ममें मुक्त द्वोना बताती है । सारा भीता- 
रहस्य, अवब्य ही) कर्मयोग ही नहीं है । ध्यान था राजयोग, 
ज्ञानबोग, सक्तियोग-इन सबके साधकोंको गीतामें मोक्षकी प्राति 
कह्दी गयी है| कर्मयोगमें ध्यान; मक्ति और ज्ञानका अंश भी 
है ही | अक्रेला--इन सइसे रीता कर्मबोग कोई मोक्षताधन 
नहीं है । श्रीकृष्ण सभी सार्गोकी एक-से-एक बढ़कर 
बतलाते हैं, पर अपना उदाहरण कर्मथ्रोगक्रे प्रसज्ञमें ही देते 
हैं-यह विज्येष बात हे ( ३ | १रसे२४ ) । तेरहवें अध्यायके 
रडवें ऑर २५ वें इ्लोकोंमें अनेक मार्ग एकत्र संकलित हैं | 
उनमें सबसे सुगम और सुनिश्चित भक्तियोग ही है-- 


भक्‍तया स्वनल्ययां शक््य अहमेबंविधोउअन । 
ज्ञातुं व्रष्टु जल तस्तेन प्रवेष्दु च परंतप है 
( ११।५४ ) 


गीताका रश्ष्य वही है, जो उपनिषदोका है--अर्थात्‌ 
निःश्रेयसकी प्रास्ति | सार्ग कोई हो, यदि वह ईइ्वरकी और 
ले जानेवाला हे तो उसीसे चलकर मनुष्य उसके पास पहुँच 
सकता है | सब उसीके मार्ग हैं; सबका एक लक्ष्य है; सब 
भगवान्‌क्ी ओर जा रहे हैं। इस प्रकार जानकर अपमे 


घु०० 


# साधन सिस्ति राम-पग नेहू # 
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मार्गपर चलता हुआ जो भक्तिभावसे मगवानकी भजता है, वह 
भगवजूजान) भगवस्पेम और भगबदनुमूतिको प्राप्त होता है। 
हद झ्ानमुपाधित्प मम साधम्पेसागताः । 
सर्मेंईपे नोपजायन्ते प्रढये न श्यथन्ति च॥ 
( १४१। २) 


बह्ाभूतः प्रसनक्नाष्मा न शोचति न काड्डति । 
समः सर्वेषु भूतेष सज्क्ति लमते पराम्‌ ॥ 
भयरया मामभिजानाति यादान्‌ यश्षास्सि तत्त्तसः । 
ततो माँ तरचतो ज्ञांत्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८ ५४-७५ ) 


'--2ैसूओ + 


गीतोक्त साधन 


( लेखक--पं० श्रीकछाधरजी त्रिपाटी ) 


(१ ) साधन-फल 


अनित्यमरुखं छोकमिम प्राप्य भजस्व मास ॥! 
(गीता ९। १३ ) 


इन सोलह अक्षरोर्मे पोडशकलासम्पन्न॒ पुरुषोत्तम 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके सुन्दर गीतोपदेशका खार है। 
समी प्राणी सुख. चाहते हैं; परन्धु उन सबका सुख 
एक ही प्रकारका नहीं है | अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
कुछ छोम तो आम्मतुद्धिके प्रसादसे उपन्न सुखमें ही रमते 
हैं ( गीता १८ | ३७ ) कुछ विपय और इन्द्रियौके संयोगसे 
जो सुख होता है; उसमें द्वी अपने क्रो क्रतार्थ मानकर उसकी 
प्रासिके लिये अनेक कर्म करते हैं ( गीता १८। ३८ ) 
और कोई-कोई निद्रा, आल्स्य एवं प्रमादसे उद्भूत मुखर्मे 
दी अपनेको सुखी समझते हैं ( गीता १८ । ३९ )। 

जो मनुष्य भगवानका भजन जिस रूपमें करते हैं, 
भगवान्‌ उसी रूपमें उनका मनोरथ पूर्ण कर देंते हैं 
(गीता ४ | ११ ); इंसीलिये बेंदमें भगवहर्शन ( वेंदेश्व 
सर्वैरइमेब वेच्यः ) और स्वर्गादिके सुखका सम्पांदन ( गीता 
२ | ४३ ) दोनोंका ही विधान है | 


यज्ञार्थ ( भमबदर्थ ) कर्मके अतिरिक्त जो कर्म किया 
जाता है; वह बन्धनका कारण होनेसे ( गीता ३। ९ ) 
उसके कर्त्ताका जीवन ही व्यर्थ है (गीता ३। १९ ) | एतदर्थ 
बेदार्थकों जानकर; दैवी प्रकृतिके आश्रित पुरुष नित्य- 
सुखस्थरूप भगवानकी सेवा निरन्तर निष्काम भावसे करते 
हैं ( गीता ९ | १३) और अपने साधनके अनुसार उत्तम, 
ऐकान्तिक, आत्यन्तिक तथा अक्षय सुख पाते हैं । परन्तु 
जिनकी रजोंगुणी बृत्ति सकाम साधनमें छगी हुई है, वे 
भगब्रानकों जानकर भी स्वर्गादि भोगके प्राप्त्यर्थ भगवानकी 
विधिवत्‌ उपासना करते ई ( गीता ९॥ २७ ) भगवान्‌ उनको 


वेदविहित कर्म करनेके कारण अभीष्ट फल प्रदान करते हैं; 
परन्तु कुछ समयके पश्चात्‌ उनका कर्म-फल क्षीण हो जाता 
है( गीता ९ | २१ )। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, जो देवताओं- 
को दी कर्मफलका दाता जानकर सकामभावसे देवताओंकी 
उपासना करते हैं; उनकी कामनाकों भी भगबान्‌ पूरा कर 
देते हें । इनका फल मी अस्तवान्‌ होता है; अतणएज़ ये 
नित्यसुखसे बदच्चित दी रहते हैं। इनके अतिरिक्त आखरुरी 
सम्पत्तिसे सम्पन्न। तांभसिक प्रकृतिके कुछ ऐसे भी हैं जो 
अज्ञानवश भगवानकी सत्ताकों न मानकर वेदविरुद्ध कर्म 
करते हैं | गे लोग बारंबार अध्रम योनिको प्राप्त होते हैं 
( गीता १६। १५-२० ) यद्यपि थे भी ईश्वरके अंश, चेतन 
और प्सहज अमल सुखरासी? हैं तथापि राक्षरी, आसुरी 
और मोहिनी प्रकृतिके वशीभ्ृत होकर, जड और चेतनर्मे 
प्रन्थि पड़ जानेसे; मोघशान) मोघाशा तथा मोघकर्ममें फंसे 
हुए (गीता ९ | १२) नित्यसुखप्रद भगवद्धजनको 
त्यागकर) विप्रय-दर्शन। विपय-क्रामना और विषय-सुखके 
निमित्त कर्म करते हैं, जिसके फल्स्वरूप संसारी बने रहकर 
अनेक दुःख भोगते हैं | इन संसारी जीर्वोंके समक्ष, विश्वरूप 
भगवानके स्थानपर) विश्वपट उद्घाटित रहता है और शब्द+ 
स्पर्श आदि विषर्योके सम्बन्धले इनका आउव्मा विषयद्वारा 
सर्वया आच्छन्न रद्दता है; जिसके कारण इनको भगषद॒शन 
नहीं होता-- 
“नाहं अकाशः सर्वस्थ योगमायासमात्रतः 7 


परन्तु जब इन दीन अल्पश जनोंपर दीनानाथकी कृपा 
होती है; तब विश्वपटल पलट जाता है और प्रत्येक जड़ 
एबं चेतन परदार्थमें विश्वात्म्म भगवानका अनुभव होने 
छगता है | अर्थात्‌ थ्वासुदेवः सर्वंसित्ति' अथवा “ततीय राममय 
सब॒ जग जानी? की अनुभूति होती है और उस समय 
प्रत्येक कम भगवन्निमित्त किया जाता है | हे 
कट टटन 


भगवानके परम कृपापात्र मक्त अर्जुनने भी तदर्थ कर्म 
न करनेवाले, मोघज्ञानविचेता संसारी जीवौंके उद्धारके 
लिये धमसम्मूढचेता मनुष्योंके समान लीला की थी | उस 
समय वे स्वजनोंक्रे जीवमकों मोघाशा ( कामना ) में ही 
सुख मान रहे थे ( गीता १ |३३ )। अतएव कुलघर्मकी 
रक्षाके अर्थ चिन्ता करते हुए. (गीता १ | ३८-४० ) 
पिण्डोदकक्रियाकी ही पितरोंके उद्धारका एकमात्र उपाय 
जाननेके कारण, उसके लुप्त हो जानेके मयसे निःशखस्त्र रहकर 
अपने विपक्षियोंद्ारा मारे जानेके 'मोघ्रकर्मः में द्वी कल्याण 
समझ रहे थे ( गीता १ | ४२-४६ )। 


अपने प्रिय संखाको संसारकें मोध्ग्रस्त मनुष्योंके समान 
बाते करते देग्वकर तथा शिष्यमाक्से शर्णागत होनेपर 
(गीता २ | ७ ) मगबांनने लोकहितके निर्मित्त अपने 
मतका उपदेश किया है और उसके अनुष्ठामके लिये जो 
विधि बतछायी है उसमें कर्म, उपासना और ज्ञानका निष्कर्ष 
है; अतएय वह सभीको उपादेव है। 


कर्मब्ोगी ( गीता ६ | ४७ ») मगवानके भक्त ( गीता 
१२| २० ) और गुणातीत शानी ( गीता १४ | २६ )- 
सभी इस अनुषझनमे तत्यर ह जीवन्म्॒क्त धाणी भी इसका 
रसास्वादन करते ईँ-- 


के सनऊादि मुक्त बिचरत, ते> भजन करत अजहूँ १ 
( विनयपत्रिका ) 
(२) साधन 
सथि सर्वाणि कर्माप्य संन्यस्याध्याव्म चेतसा । 
निराञ्षीनिर्ममी भ्रूल्वा युध्यस्व विंगतज्वरः ॥ 
(गीता । ३। ३१० ) 


भगवानने अपने उपर्युक्त मतद्वारा प्रत्लेक मनुष्यके 
लियें इस साधनका उपदेश दिया है कवि साधक संसारके 
विपयोंकी आशा ( कामना ) और ममतताकों त्यागकरः 
शोकरद्वित ही शाब्मविद्दित कर्म करते हुए कर्मफलको मेरे 
अ्र्पण करे। 


मनुष्यका यह स्वभाव दै कि वह थोड़े-से ही प्रयासद्वारा 

बहुत बड़े फलकी आकाह्ला करता है अर्थात्‌ स्व्प परिश्रमसे 

ही महती सिद्धि चाहता है । इसलिये द्रयाद्व गुरु ( भगवान्‌ ) 

ने अपने आते शिष्य अजुनकों ऐसे ही सुल्म साप्ननका 

उपदेश किया है, जिसकी थोड़ी-सी साधना करनेपर मी 
सां० अं० ५१ --- 


संखरके अल्पज्ञ दुःखी जीवॉका मद्ान्‌ भयसे उद्धार होता 


छ्ण्र्‌ 


है (गीता २ | ४० )। 


जिस तरह कुशल वैद्य रोगीके रोगका ठीक-ठीक निदान 
माहूम करके रोगका उपचार करता है उसी तरह भगवानने 
मी संसारके दुःखसे ग्रस्त जीवोके दुःखका मूल कारण अविद्या- 
अन्थि। हुदयग्रन्थि अर्थात्‌ अविद्या#कः कामना|» और 
कर्मको जानते हुए जो श्रीगीतामें मोघजञान) भोघाशा और 
मोघकर्मके नामसे कथित ईं। उनको दूर करनेके लिये क्रमशः 
अध्यात्मचेता बनने; निराशी। एवं निर्मम होने तथा शाख्य- 
विहित कर्मोका फल अपने अर्पण करनेकी शिक्षा दी है । 


इसी ईश्वरप्रणिधानकों महर्षि पतज्ञलिने अपने क्रिया- 
योगमें मुख्य मानते हुए इसीसे समाधिसिद्धिएका उपदेश 
किया है | और महर्पि व्यासजीने अपने माष्यमें ईश्वरप्रणि- 
घानका अर्थ “सब्र कर्मोको परम पुरुष ( परमेश्वर ) के अर्पण 
करना? किया है । 

भगबानके उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेस, जिसका 
उपदेश श्रीमद्भगवबद्गीता (३ । ३० ) में है; साधक पश्चक्केशसे 
मुक्त हो जाता है-जिनका बर्णन इसी मतके आगे और पीछे- 
के दो-दो कोकोर्मे है। अर्थात्‌ कर्मफलके संन्याससहित ईश्वस्मे 
कर्म अर्पण करनेसे अविद्याजनित आसक्ति नहीं रहती 
(गीता ३ । २५ ) | अध्यात्मचेता होकर सेवकके समान 
स्वामीके प्रसन्नतार्थ कर्म करनेसे “में कर्म करता हूँ? इस 
प्रकारकी “अस्मिता? नष्ट हो जाती है ( गीता ३। २७ )। 
निराशीः होकर कर्म करनेसे कर्मफलछके प्रति रागादि नहीं 
रहते ( गीता ३ | ३४) और निर्मम होनेसे अभिनिवेश दूर 
दो जाता है; साधक स्वधम-साधनमें ही मरणके भयक्े अदले 
निधनको श्रेय समझता है (गीता ३ | ३२५ ) । 

भगवानके इस सुगम एवं सुलभ मतमें सब कमोंके 
संन्यासका आशय यह है कि साधक जो शास्मविद्दित कर्म 
करता है ( जिस प्रकार अर्जुनका शाह्लरोक्त कर्म युद्ध था ) 
-जिसके न करनेसे सिद्धि, सुख और सद्वति नहीं मिलती 


बट, जन-+ ++ - * ++-_ 


# अविधा-भगदान्‌की न जानना, आत्मज्ञान न होना अर्थात्‌ 
सांसारिक पढाथोंकी ईश्वरसे पृथक स्वतन्त्र सत्ता समझना । 

* क्रामना-पदार्थीवा। स्वाधीन सत्ता आनकर उनके पानेकी 
झ्च्छ । 

ये केसे-उन्तके पानिके लिये कर्मका अनुष्तान । 

€ 'समामिसिद्धिरीअरप्रशिधानांच' | ( यो० द० ) 


छेण्र 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह * 


(गीता १६ । २३-२४ )-बह कर्म अर्थात्‌ यश) दान; तप# 
और यज्ञसे बचे हुए अमृततुल्य अन्नका भोजन भयग्रवानका 
नाम लेकर करना चाहिये और उसका फ़छू भगवदर्पण कर 
देना चाहिये ( गीता ९ | २७ ) | ऐसा करनेसे उसको 
शुमाशुभ फलका कर्मबन्धन नहीं होगा | 


इसलिये अद्वेतमतके प्रव्सक आस्तिकदिरोमणि स्ामी 
भीशहूराचार्यजीने भी '#यि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य”ः का 
अर्य गीता ३ | ३० के भाष्यमें 'परमेश्वरके लिये सेबकके 
समान सब कर्म करना? किया है | और भ्रीरामचरितमानसमें 
परमभक्त काकभुशुण्डिजीका भी यद्दी मत है--- 


सेदक सेब्य भाद ब्रिनु भव न तरिआ उर्गारि ६ 
मजहु रास पद प्रंकज अस्त सिद्धांत बिचारि ॥ 
( उत्तरकाण्क ) 
और अद्वैतमतके आचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने अपने 
विख्यात ग्रन्थ पद्नंदशीर्मे अविद्या-कामना-कर्मरूपी हृदय- 
ग्रन्थिके निवारणार्थ वेराग्य, ओघ और उपरतिका जो वर्णन 
किया है, उसका आधार भी भगवानका यही मत्त है; अर्थात्‌ 
कर्मफलका त्याग ्वैराग्य', अध्यात्मचेता होना व्योध! और 
निराशीर्निर्मम होना “उपरति? है | 
तथा भक्तिसार्गके आचार्य श्रीवल्लभाचारय॑जीने सांसारिक 
विषयोंके प्रति अनासक्ति और भगवच्चरणोंमें आसक्ति होनेके 
लिये विद्याफे जो पॉच मेद---सांझ्य, योग, तप; बैराग्य 
और भक्ति--बतलगे हैं; उनका सिद्धान्त भी भगवानके इस 
मतमें उपदिष्ट साधनों अर्थात्‌ कर्मपलके संन्यास तथा अध्यात्म- 
चेता, विगतज्वर, निराशी और निर्मम होनेपर निर्मर है । 
इसीलिये भगवान्‌का यहूं मत कर्मयोगी, भक्तियोगी और 
जशानयोगी सभीकी साधनाके लिये है | 


(३) साधक 

ये मे मतमिद निस्यम्रजुविष्ठन्ति मानक्ाः | 

अद्यावन्तो5्मसूयन्तो मुच्यन्से लेडपि कमेभिः॥ 
(गीता ३ । ३१ ) 
जो मनुष्य श्रद्धापूवंक, दोषइश्कों त्यागकर अर्थात्‌ 
इन्द्रियसंयर्म, मनन) शानतत्परता और निष्ठाद्वारा इन्द्रियः 
मन और घुद्धिके दोषोंकों दूर करके भगवानद्वारा उपदिष्ट 
मतके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मतन्धनसे छूट जाते 


# देव-द्विंज-गुरु-प्राक-पूजनादि सास्विक तप । 


हैं ! साधकको यह बुद्धियोंग भगवानका प्रेमपूर्वक्क भजन 
करनेसे प्राप्त होता है ( गीता १० | 8७ )। 


निर्मुणमतसे इस संशुणमत्भे यह विशेषता है कि 
निगंंगोपासक अपने उद्धारका भार खय॑ अपने ही ऊपर 
ले छेता है, जिससे उसकों अनेक विज्लोका सामना करना 
पड़ता है; परन्तु सगुणब्रह्म मगवानका भक्त अपने समस्त 
कर्मोंका फल दयासागर भगवानको सौंपकर निमश्चिन्त हो 
जाता हे || 


इसीलिये ज्ञाननिष्ठ साधक) सब प्राणियोंके सुद्दद्‌ 
पुरुषोत्तम मगवानकी सर्वप्रकारसे सेवा करके ऋतार्थ होते 
हैँ (गीता १५। १९:२० ) ! 

यद्यपि भक्तजन; सर्वभूतहितरत होकर, अहनिंश 
भगवानओी सेवामें दी मम् रहते हैं और जन्म-मरणके त्राससे 
अभय होनेके लिये भगवानसे प्रार्थना न करके उनके स्नेहकी 
ही कामना करते हैं-- 


कुटिक कर्म कै जाहिं मोहि जहँ-जहँ अपनी बरिआई 

तहँ तहें जनि छिन छोह छाड़ियो। कमठ अंडछो नाई!) 
( बिनयपत्रिका ) 
तथापि भक्तेभयद्दारी भगवान्‌ उनको केवल सम्पूर्ण 
विन्नोंसे ही पार नहीं कर देते ( गीता १८ | ५८ ) अपितु 
उनका योगक्षेम भी खय॑ वहन करते हैं ( गीता ९। २२ )। 


केवछ सदाचारी भक्तोंपर ही भगधान्‌ अनुग्रह करते हों। 
यह बात नहीं है; प्रत्युत यदि ढुराचारी मी भगवादकी सेवा 
करने छगें तो दे भी धर्मात्म और साधु ह्लोकर शान्ति पाते 
हैं (गीता ९ । ३०-२१) । 


एतदर्थ सभी मनुष्योंकी शोभा भगधानकी सेवा 

करनेमें है-- 
करना सिंधु मक्त चिंतामनि सोमा सबतहेँ। 

( बिनयपत्रिफ) ) 

परन्तु जो साधक भगवानके उपयुक्त मतमें उपदिष्ट 

सम्पूर्ण साधनकों एक सांथ करनेमें असमर्थ हैं, उनकी 

सुबिधाके लिये भगवानने नेब्करम्यसिद्धिका यद्ष सोपान बताया 

है कि साधक परमात्मामें मन ओर चुदझध रूगाकर अध्यात्म- 

चेता बनें (गीता १२। ८ ) जो ऐसा नहीं कर सकते) ये 


. अभ्यावके द्वारा संसारकी समस्स कामनाओंकों छोड़कर 


अर्थात्‌ निराशी: होकर केबल भगवद्दर्शनकी इच्छा करें 


# गीतोक्त लाधन # 


छण्रे 


ज्श््य्य््य्श्ड्ख््ल््््््िणफओऊओए 


(गीता १२॥ ९); जिनके लिये यह भी अद्क्य हो; वे भगवदर्थ 
कर्म करें (गीता १९ १० ) और जो इसमें भी अशक्त 
हों; वे कर्मफलछकी ममता त्यागकर कर्म करें (गीता १२ | १६ )। 


अवश्य ही ऐसी दशशामें शाप्कफो तत्त्यदर्शी शाननिष्ठ 
गुरुके समीप जाकर साधनका अभ्यास करना चाहिये | 
क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं द्ोता-“गुरु बिनु होइ कि 
ग्यान ? 

भमगवानके साधनका तत्त्व समझनेके लिये भ्रीगुरुकी 
शरणमें जानेके पूर्व साथकको अ्रद्धावान्‌; क्ानतत्पर, संयतेन्द्रिय) 
गुरु-शश्रघादिसे युक्त और परिप्रश्न करनेकी मतिंसे सम्पन्न 
होना चादिये--जैसा कि भगवानने अजुनको उपदेश किया है 
(गीता ४ । ३४ ३९ ) और छान्दोग्योपनिषद्म भी 
भूमविद्याके प्रकरणमें साधकके लिये इन्हीं सब अर्थात्‌ श्रद्धा 
विज्ञान) मति,# निष्ठा[ ( गुरु-शश्रूषादि ) और ऋृति[. 
( इन्द्रियसंयम ) को आवश्यक बतलाया गया दै । 


इन्हीं पश्लसाधन अर्थात्‌ भ्रद्धा, ज्ञान, मति, इन्द्रियसंयम 
ओऔर निश्चाका वर्णन रामचरितमानसर्मे काकभुशुण्डिजीने इस 
प्रकार किया है-- 
सद॒गुरु बैद बच्चन दिस्वासा६ १ संजम)< यह न बिषयकै आसा ॥ 
रघुपति मर्गत सजीदन+ मूरी १ अनुषन श्रद्धा भति पुरीत 
शहि बिधि मंरेहिं सो रोग नसाहों | नएहिं त जतन क्रोटि नहिं जाहीं॥ 
जानिभ तब मन विरूत गोसोंद । जब उर बक बिशश अधिकाई ॥ 
सुमति छुपा बांढइ नित नई | बिषय आस दुबबंकता गई।॥ 
बिमक ग्यान जरू जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
( उत्तरकाष्ड ) 
ऐसे साधनरुम्पन्न साधककी स्थितिका वर्णन गोस्वामी- 
जीने इस प्रकार किया है-- 
जानकीजीदन की बक्ति ऊँहों । 
जित कहे राम सीयपद परिहरि अब न कहूँ बलि जैहों ॥९॥ 
# सहि--अर्थोद्‌ मननपूर्वक परिंप्रश्ष करना । 
+ निश्टा--यरुझुम्रषादितत्परत्वं अह्मविज्ानाय । 
( छा० उ० शाक्रसाष्य ) 
 कृतिरिन्द्रियर्तयमश्ित्तेकाग्रताकरणं च । 
( छा० उ० शाइरमाष्य ) 
है 'गुरुके बचनमें विश्वास्र!ं से मिष्ठाका तात्पये है। 
३८ इन्द्रियर्संयम भर्थात्‌ कृति । 
+ छान्दोंग्योपनिषद्मों मी भूमाकी अमृत कहा गया है । 


32७ 20223 न डएक्‍ पट टी हे ४5०2७ ४०६ 


उपज ठर प्रतीति सप्नेहुँ सुरू प्रमु पद निमुख न पैहों ६ 

मन समेत या तनु के बासिन्ह इहे लिखाबन देदहों ॥२॥ 
अबननि और कथा नहिं सुनिही, रसनों और न गैह़ों 

रोकिहों नमन बिलोरूत औरहि, सील ईसही नेहों ॥५॥ 
नाते। नेह नाथ सा करि सब नतो नेह बहैहों। 

गह छर मार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥४॥ 

( बिनयपशत्रिका ) 

इस विनयमें मगवानके उक्त मतमें उपदिष्ट सभी 
साधनों #का समन्वय झूचिर रूपमें मिलता है| यथा--- 


( १९ ) 'आनकीजीवन की बढि जैहां 0 
अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रुतिमें देवताओंद्वारा परमात्माको 
मेंट अर्पण करनेका वर्णन है-- 
तायो बैद। स बेद ब्रह्म । सर्वे सम वेंका बलिमावहन्ति । 
(हैण्ड० १।५। ७५) 
--डसी प्रकार साधक अपना समस्त कर्मफल भगवानके 


अर्पण कर देता है, मगवानपर अपना सर्वस्ख निछावर कर 
देता है। 


(२) 'चित कहै राम सीयपद परिहरि अब न कहूँ चकि जैहों ।* 


भगवानके चरणचिन्तनके अतिरिक्त किसी अन्य 
विषयर्म चित्तका न लगना ही अध्यात्मचेलाका सुन्दर लक्षण है। 


(६) 'डपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख %्रभु पद बिमुख न पैहों 
मन समेत या तनु के बासिन्ह इहे खिखावन दैहों॥ 
अ्रवननि और कथा नहीं सुनिहों रसनों और मे गैहों। 
राफिहों नगन बिलोकत ओरहि, सीस इंसही नेहों॥ 


अर्थात्‌ भगवानके सिब्ा किसी दूसरे विषयकी कुछ 
मी कामना न करना और श्षवण) नयन आदि इन्द्रियों तथा 
सनको सब ओरसे खींचकर भगवद्विषयमें स्थिर कर देना ही 


अध्यात्मचेताके साथ-साथ निराश्ञीः द्वोना है । 


# इस विनयकी पहली, दूसरी और तीसरी पड़िमें पदञ्चदशौ- 
विद्वित वैरास्यके आरण, स्वरूप भौर फक, चौथी और याँचवी पह्िमें 
बोधका कारण, छठ़ीमें रूप और फल तथा सातवीं और आठवीं 
पश्लियोर्मं उपरतिके कारण, स्वरूप और फरूके रूछ्षण क्रमशः 
समाविष्ट हैं। इसी प्रकार श्रीवक्षमाचायंजीका “सांख्य! पहली पह़िमें, 
“गण! चौथी, पॉचनीं और छठी पहचियोमें, '0प” मौर “मक्ति/ तीसरी 
पह््मैं तथा वैराग्यों सातवीं और आठवीं पद्जिमेँ वर्णित है। 
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# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


( ४) 'नातों नेह नाण सों करि सब नं! नेद् बहेह! ५" हमलोगोंकों भी साधुसेवी होना चाहिये। मगवान्‌ धर्मकी 


यह अध्यात्मचेताके साथ सांसारिक चिप्रयोंमें ममता न 
रखनेका उत्कृष्ट उदाहरण है । 


(५) 'बह छा भार ताहि तुरूसी जग जाको दास कहैहों ।* 


और यदि सांसारिक सम्बन्धोंको तोड़ देनेले कोई बुरा 
माने तो इंसकी चिन्ता भी साधथकको नहीं रहती। वह 
ंसारकी सब निन्दा-स्तुतिका भार भगवानकों सौंपकर शोक 
एबं सन्तापसे रहित हो जाता है । यही विशतज्वर हो आना 
ह्ै। 


इसीलिये अनित्य सुखकों छोड़कर परमात्माका भजन 
करनेसे परमानन्दकी प्रात होती है | इस भजनसे भगवानकी 
उस सेबासे तात्पर्य है जो भगवानको प्रिय द्वो, अर्थात्‌ जो 
भगवानको रुचिकर हो ! भगवान्‌ सब ग्राणियोंके सुद्बद्‌ हैं तो 
हम सब सेवकॉकों भी सर्वप्राणियोंक्रे हितमें रत रहना चाहिये; 
भगवान्‌ साथधुओंके परित्राणके लिये अवतार लेते हैं, इसीरिये 


संस्थापना करते रहते हैं तो हमारें लिये भी भगवानके आशानुलार 
धर्मका पालन करना उचित है; भगवान्‌ आल्स्यरहित सब 
कर्मोमें बर्त रहे हैं; अतएब हमछोमोंकों भी झास््रविहित स्व- 
वर्णा्रमोचित कर्तव्य कममें छगे रहना चाहिये (गीता १८।४५) | 
इन फर्मोद्वारा भगवानकी सेवा करनेसे ही इमस्मेगोंकों सिद्धि 
मिल सकती है (गीता १८ । ४६) और असक्तबुद्धिसे 
निष्काम होकर भगवानकी सेवा करनेपर नैष्कर्म्यसिद्धि 
( गीता १८ | ४९ ) अर्थात्‌ परमझुखकी प्रासि होती दे 
(गीता ३ | १९) | साधक चाढे तो नित्य विभूतिके सुखमें और 
चाहे भगवानकी लीछाथिभूति्में रमण कर सकता है; अबध्य 
ही उसको तंसारसे मुक्त दोकर श्रीचरणोंमें पहुँचनेका 
अधिकार प्रात हो जाता है । 


सब साथन कर सुफर सुहावा ५ तखन राम सिय दर्सन पाद ॥ 
( रामचरिंतमानस ) 


“$फ्रंे४३न 


प्राणशक्तियोग और परकायग्रवेशविद्याका पूवेरूप 


( लेखक --पण्डित श्रीक्ष्यम्बक मास्कर शांख्री खरे ) 


प्राण क्या है। प्राणशशरीर क्या है---इत्यादि विषयोका 
विस्तारपूर्वक विवेचन अबतक किसी ग्रन्थमें नहीं मिला | इस 
कठिन काममें हाथ डालनेका हेतु यही है कि इस लेखकों 
पढ़कर इस विषयका विचार करनेमें पाठकोंकी प्रडृत्ति हों | 
प्राणशक्ति क्या है और धराणशक्तियोग किसको कहते हैं ! इसीका 
ऊहापोंह; इसलिये, इस लेखमें किया जायगां। विपयका 
सम्यक्‌ उद्घोधन हो; इसके लिये इसके नीचे लिखे अनुसार 
आठ विभाग किये हैं-- 


(१) प्राण क्या है १ ( २) प्राणमय शरीर किसको 
कहते हैं ! ( ३ ) प्राणायाम क्‍या है! ( ४ ) अन्नमय कोशके 
साथ प्राणमय कोशका क्‍या और कैसा सम्बन्ध है ! ( ५ ) 
प्राण।कामके द्वार प्राणमय शरीरकों अन्नमय कोशसे बाहर 
निकाल छे जानेकी प्रक्रिया | ( ६ ) जीव प्राणमय कोशकों 
अन्नमय कोशके बाहर ले जाकर किस प्रकार आपाततः लथा, 
बुद्धिरहीत कर्म करता है ! ( ७ ) प्राणमय कोशके शामसे 
छाभ । ( ८ ) प्राणशक्तियोगकी फलश्रुति ! 


१. सर्वताधारण सोगोंकी चारणा यह है कि जाया द्टीः 


प्राण है । प्राणायामका विवेचन करते हुए योगम्न्थोंमे प्राण- 
वायुको प्रण और प्राणायामकों श्वासायाम्र कह्मा गया है । 
श्रीपतश्नलि मह्माम्निका वचन है---“तस्मिन भ्रति श्वासप्रश्चासयो- 
ग॑तिविच्छेदः प्राणायामः | . प्रच्छर्दनविधारणाम्यां था 
प्राणस्य |? अर्थात्‌ श्रवास-प्रश्ासकी गतिको बंद करना 
प्राणायाम है | अमृतनादोपनिषद्‌स भी प्राण-प्राणायामकी 
ऐसी ही परिभाषा की गयी है-- 


कवर रेचक चेज जायोराकषंणं तथा। 

प्राणायासास्कय: प्रोक्ता रेखकुम्मकपुरका: ॥ 

ल्रिः पढेढ्ायतः प्राणः आणायातः स उच्यते |? 

श्रीमद्धासवत्तमे ८दश कृत्या तिषवर्ण मासादर्वागू जितों5- 
निछः |? यह कहकर यह बतलाया है कि घ्रातःकाल) मध्याहकाल 
ओर सायंकाह--तीनों समय नित्य दस प्राणायाम तीन महीनेतक 
बराबर करे तो वद्द मनुष्य जितानिल हो सकता दै अर्थात्‌ 
बायुकी जय कर सकता है। श्रीमऋगवद्गीतामें भी 'प्राणा- 
पानौ समौ ऋत्वा नासाम्यन्तरचारिणों ।!, ८्ञपाने छुट्ठति 
आराणं - प्राणेज्पानं तथापरे ।५ “प्रणान्‌ प्राणेषु जुहति! 


# प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका पूर्वेरूप # 
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इत्यादि बचनोंके प्राणशब्दका अर्थ प्राणवायु ही क्रिया 


नाता है । 

२. पुरंषसूक्तरमं ध्याणाद्‌ वायुरजायतः यह वचन है। 
इसमें यद्ट बतलाया है कि वायु-तत्व प्राण-तच्वसे उत्पन्न हुआ 
है| अर्थात्‌ प्राण और घायु दो भिन्न तत्व हैं। प्रध्वी, अप; 
तेज, बायु ओर आकाइ--ये पञ्मतत्व यथाक्रम एक-से-एक 
अधिक सूक्ष्म हैं। उसी प्रकार प्राणतत्त्व भी वायुतत्त्वकी 
अप्रेक्षा अधिक सूक्ष्म है | 

प्राणारुप व खक्त्रिमानि भूतानि जायन्ते ६ प्राणेन जातानि 
जीवन्ति । प्राण प्रयनन्‍्स्यभिसंविशन्तीति ॥ 

--यह तैत्तिरीयश्नुति है । 'प्राणों वा ज्येष्ठ: श्रेषठश्नः 
( छान्दोस्य )) “प्राणो वै वलम्‌! ( बृहदारण्यक )) 'प्राणो 
वा अमृतम्‌ | आयुर्नः प्राणः | राजा मे प्राण: ।? इत्यादि इसी 
आदयके उपनिपद्-वचन हैं । काशी गुरुकुलके संस्थापक श्री- 
अमयानन्द सरस्वतीने प्राणायामविधिप्र एक अन्थ लिखा है । 
उसमे प्राणविद्यानामक अध्यायमें प्राणका घर्णन करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि “परमात्मा प्रकृतिमेसे प्राण बनाता है !? 
प्राण सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारका है | प्राणतत्त्य 
सम्पूर्ण जगतमें व्यापक है, अर्थात्‌ दृश्य और शेय जगत्‌की 
अपेक्षा बट अधिक सूक्ष्म है | अथर्ववेदमें प्राणकी महिमा यह 
कहकर गायी गयी है कि “प्राणाब नमो यस्य सर्बमिदं वशे ।? 
अर्थात्‌ उस प्राणको प्रगाम है, जिसके बशमें यह सारा जमत्‌ 
है । प्राण छथ्वीपर है, अन्तरिक्षमें दे, चुलोकमें है। युलोकमे 
प्राण सूर्य-किरणोंद्वारा आता है और अन्तरिक्षमें स्थित प्राण 
पर्जन्यके द्वारा एथ्वीपर आता है और पृथ्वीपर आनेके पश्चात्‌ 
यह वायुतस्वमें मिलकर रहता है ; धलोकगत और अन्तरिक्ष 
गत प्राण ही सत्र जीवोंकी जीवनशक्ति है। प्रशोपनिपद्के 

“अधादिस्य उदयन यत्‌ प्रार्ची दिशे प्रविशति सेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रहिमन्ु सज्षिध्ते। यद्क्षिणां याप्रतीची यदुदीचषी यदथों 
यदृध्वे यदन्तरा दिशो यरसर्व प्रकाशय्रति तेन सर्बान प्राणान्‌ 
रक््मिधु संम्मिघत्ते ।! 

--इन वचनोंसे यही पता छयता दै कि सूर्यदेव 
अपने रश्मिजालसे युल्लोकका प्राण प्रथ्वीपर छाते हैं। 
इसी प्रकार थ्राणो हि सर्यः प्राणश्रद्धमाः | प्राणमाहुः 
प्रजापति: प्राणो विराट प्राणों देड्टी प्रार्ण सर्वमुप/सते !? इन 
बचनोंसे यह मादूम द्ोता है कि सूरं; चन्द्रमा; प्रजापति; 
बिराद्‌ आदि प्राणरूप ही ई । “प्राणापानौ म्रीहियबों 
अनड्वान्‌ प्राण उच्यतते |” इस बचनमें प्राण और अपानकों 
ब्रीहि और यथ कद्कर उनका संग्रह करनेवाले अनडवान्‌ 


( बैल ) को प्राण कह्दा है। इन सब्र बचनोंसे यही सिद्ध 


होता है कि प्राणतत््व प्राणवायुसे भिन्न है । 


३. प्रागैतत्वका प्राणबायुसे भिन्न होना व्यावहारिक 
उदादरणसे मी दस्साया जा सकता है | जीव जब्र गर्भाशयमें 
दोता है, तब उसे प्राणवाथुके मिलनेका साधन नहीं रहता; 
गर्भमें रहते हुए बादरसे वह प्राणवायु नहीं छे सकता । तथापि 
सातवें महीनेंस ही बह दिलने-डोलने लगता है और उसके 
हृदयमें रक्ताभिसरणकी क्रिया होती रहती है । ऐसी हाल्तमें 
उसका जीवन प्राणवायुपर नहीं) बं्कि प्राणतत्वपर निर्भर 
करता है । मृत शरीरमें प्राणवायु जा-आा सकता है) पर 
उससे मनुष्य जी उठे, यह नहीं हो सकता। मूल्कित मनुष्य, 
जलमें डूबा हुआ मनुष्य, डाक्टरके चीरा देनेके पहले दवा 
सुघाकर शर्रीरक्री स्कृति खोबा हुआ मनुष्य और समाधियें 
स्थित योगी-इन सबके शरीर मृतबत्‌ हुए रहते हैं, श्वास- 
प्रश्नासकी क्रिया उनमें नहीं होती | परन्तु उनके शरीरोंमे 
प्राणतत्व बना रहता है, इसलिये श्वात-प्रश्नासकी क्रिया उनमें 
फिरसे आरम्भ हो जाती है | कर्नल टाउनशेंडने अपनी 
इच्छासे अपना प्राणमय शरीर अपने अन्नमय शरीरसे बाहर 
निकाल लिया था | उस समय तीन सर्जनोने उनके शरीरकी 
परीक्षा करके यह निर्णय दे दिया था कि इनकी मृत्यु हो 
गयी । उनकी नाडी) रक्ताभिसरण और द्ृदयकी क्रियाएँ 
सब बंद थी । ारीर ठंडा पड़ चुका था नसें तन गयी थीं | 
परन्तु फिर भी कर्नछ टाउनशेंड फिरसे अपने प्राणमय शरीर- 
के साथ उस शरीरमें आ गये और ऐसे उठ बेंठे जैसे कोई 
सोकर उठा हो | मास्को शहरकी एक बालिका १४ दिन 
मूछितावस्था्में थीं | तीन बार उसका प्रेतसंस्कार भी किया 
गया | पर हर बार अन्तिम क्षणमे वह जागकर उठ बैठती । 
महाराज रणजीतर्पिहके दरबारके योगीकी कथा प्रसिद्ध ही है| 
छः फुट नीचे जमीन उन्होंने अपनें-आपको गाड़ लिया; 
ऊपरसे बह जमीन जॉती-बोयी गयी, उसकी चारों ओर 
संगीनका पहरा बैठाया गया। सात दिन बाद योगी महाराज- 
के सामने बाहर निकले | महाराजसे उन्होंने कहा, “मैं बहाँ 
बड़े आनन्दमें था !? इस वरहकी योगक्रिया करनेवाले लोग 
आज भी मौजूद दँ | इन उदाहरणोसे यही स्पष्ट होता है कि 
प्राण एक ख्तन्त्र तत्त्व है। 


४, बेशेषिक दरशनमें प्राणतत््वका कोई वर्णन नहीं है, 
पर आकाशको ही प्राणतत्व ओर नित्य द्रव्य माना है| जैन- 
दर्शनमें आकाशतत्त्वक्रें छोकाकांश ओर अछोकाकाश दो भेद 


४०६ 


हैं, छोकाकाश मर्यादित और अलोकाकाश अमर्यादित और 
नित्य है; झरीरके जीव और पुद्वल--दो भेद हैं; पर ग्राण 
और प्राणमय कोशका कोई वर्णन नहीं है । कणाद “अणु- 
अणु! कढ्ते-कहते उसीमें मगन हो रहे और महर्षि +तक्ललि 
यह बता गये कि मनःसंयम करो और इससे विभिन्न 
विभूतिरूप शानभण्डारकी कुछ्तियोँ अपने हाथमें कर लो; 
जैसे धनाभिचक्रे कायव्यूहशानम्‌ ।? परन्तु शरीरकों जीवित 
रखनेवाले प्राणतत््वका या प्राणमय शरीरका उन्होंने पता 
नहीं दिया । 


८५, सूक्ष्म दृष्टिसे विचारिये तो साश्कि इस मूत्तरूपको 
प्राप्त होनेमें ईशर्ंकल्प; देवसंकल्प कौर ऋषिसंकल्ए-ये तीन 
संकल्प कारण हुए हैं। ईंशलकल्पके सूक्ष्म परमाणु हुए: 
देवसंकल्पके उनकी अपेक्षा स्थूल और ऋषिसंकल्पके उनसे 
भी अधिक स्थूल हुए | ईदसंकल्पसे देव निर्माण हुए और 
देवसंकल्ससे ऋषि और मानव निर्माण हुए | ईशसंकल्पसे 
प्रथमत; मन और अनन्तर आकाशादि अपश्लीकृत पद्चतत्त्व 
निर्माण हुए. और इन अपअ्ीक्षत पद्मतत्त्वोंसे पश्नीकृत स्थूल 
पद्नतत्त्व उत्पन्न हुए.। इंशासंकल्पके ये स्थूल मूत्तरूप दी प्रकृति- 
परमाणु हैं । ईशसंकल्पसे धाता उत्पन्न हुए और उनमें 
ध्यथापूर्व कल्पयासि? की भावना उत्पन्न हुईं | डस भाषनासे 
आदित्य-परमाणु और उनसे सर्यप्रहोसद्दित सूर्यमाला उत्पन्न 
हुई । इसके अनन्तर मानसपुत्रादि मानस सृष्टि हुई और फिर 
जारज सृष्टि । जन्मको प्राप्त होनेचाला जीब जगदात्मा सूर्यसे 
सूर्य-परमाणु और फिर मनके लिये चन्द्रमण्डलसे चन्द्र-परमाणु 
ग्रहण करता है और नीचे उतरते हुए वह अन्य ग्रहोँसे भी 
अपने प्रारब्धकमंभोगके लिये ततत्‌ ग्रहोपग्रहोंके शुभाशुभ- 
फलदायी परमाणु अरदण करके प्रृष्यीपर आता और माताकी 
कोखर्मे आकाश) तेज, अप्‌) चांबु) (्रृथ्वी--इन पशद्थीकृत 
तर््बोसे अपने प्रस्मशरीरके सजातीय प्राण-परमाणुओँका प्रह 
कर अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता है और इस प्रकार 
पूर्वकर्मानुरूप भोग भोगनेके लिये अपने प्राणमय। मनोमय/ 
यातनामय, पिशानसय और आननन्‍्दमय कोशॉसहित 
भोगायतन अज्नमय शरीर धारण करके मातांकी कोखसे बाहर 
निकर्ता है । सूर्यमण्डलसे आदित्यप्राण-परमाणु और चन्द्र- 
मण्डलसे चन्द्र-परमाणु लेकर जीव जब प्रथ्वीपर आता है तब 
ज्योतिषीलोग उसकी लग्नकुण्डली और राशिकुण्डली फैलाते 
और तत्तद्‌ अ्द्वोंका बलाबल देखकर जीवके सुख-दुःखादि- 
भोगके स्थान और संमय निर्दिष्ट कर देते हैं | इससे यह पता 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह #॥ 


लगता है कि जीवके अन्नमयः प्राणमय और मनोमय कोश 
सूर्यसे दैनन्दिन गतिके साथ प्रयत होनेवाले प्राण-परमाणुओंसे 
बने हुए हैं | अर्थात्‌ यही सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोशके 
संघटक प्राण-परमाणु और श्वासोच्छवासके प्राणवायु एक दूसरेसे 
भिन्न हैं | समस्त दृश्याइश्य जगत्‌ सब्िदानन्दस्वरूप है-हस 
सिद्धान्तके अनुसार प्राण-परमाणुओंमें भी सत्ता, चेतना और 
शान अबाधित, घलित अथवा संधटित हैं | सूर्यमण्डछसे 
निकले हुए, धराण देजोरूप हैं; इसलिये प्राणमय शरीर भी 
तैजोरूप है | साधारण मनुष्य भी स्वप्की अवस्थामें अपने 
शरीरको प्रकाशरूप ही देखता है, चाहे रात आँधेरी हो और 
समीप कोई दीप भी जलता हुआ न हो । 


६. धिआसोफिकल सोसायटीके आय प्रवर्त्तक महात्माओं- 
को बाद्य जगतूमें प्रतिनिधित्व करनेवाली मैडम ब्लावेटर्कीने 
यह कहां हे कि हमारे रक्तके अंदर जो शुश्र और 
ताम्नबिन्दु हैं। उनमें ताम्रबिन्दुओंके अंदरके अयस्कण 
ही आण-परमाणुके घटक हैं | उनके मतसे जीवन एक सूक्ष्म 
गति है; जिसे प्राण कहते हैं, वह एक स्वयंभू शक्ति है। 
यह शक्ति जगतके धाता सूर्यसे मनुष्यकों प्राप्त हुई है। 
यह शक्ति प्रथ्वीपर काम आनेके लिये तेज, आकाश वायसुके 
साथ दोकर तथा जनलोकः महक; स्वर्जोक और चुलोकादि 
लेकॉमेंसे आते हुए परिणत होकर विद्युदाकर्षणरूप परमाणुआँसे 
अनुष्यका प्राणमय शारीर निर्माण करती है | यहाँ प्राणको 
शक्ति कहा है । परन्तु कक्ति (70८६ ) दोनेपर भी उसके 
कार्यक्षम होनेके लिये किसी-न-किसी प्रकारका साधन होना 
जरूरी है। विद्युस्कणोंमें प्रकाशझाक्ति है और उसीका दूसरा 
रूप उचष्णताशक्ति है | इन शाक्तियोंके प्रभावशाली 
ोनेके लिये बिद्युत्कर्णोकी आवश्यकता रहती द्वी है। 
इसल्ये विद्युत्कथ कहें या ग्राण-परमाणु कहें, वे और 
उनकी शक्ति वायुकण और वायुदशक्तिसे भिन्न ही हैं। 
प्राण-परमाणु और प्राणशक्ति दोनों ही वायु-परमाणु और 
वायुभ्क्तिसे सुक्ष्म हैं और प्राथमय शरीर ( 35७7 9०व9 ) 
आकाश-झरीर( ए।७८7०९७] 9०09 ) तथा! अज्ञमय घरीरकी 
अपेक्षा सूक्ष्म हैं। अन्नगय शरीर और आकाश-झरीर दोनों 
ही कुछ ही दिन कुछ ही वर्ष बने रहते हैं | चीन अथवा 
ईजिप्ट देशबालेकिे “ममी/--रासायनिक प्रक्रियासे रकखे हुए 
मस्त मनुष्योंके ऐसे ही अन्नमय दारीर हैं ( चित्र नें० १ 
देखिये ) । परन्तु प्राणणय शरीर पॉच-पॉच सौ, हजार-हजार 
वर्षतक भी बने रहते हैं। यथार्थम वर्ष अयया कालकी गणना 
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इस पृथ्वीपर ही है ओर अन्नमय तथा आकाशमय कोशपर 
डसका नियम चलता है। युलोकमें तो कालगणना है ही 
नहीं। पॉँच सौ और हज़ार वर्षकी जो अधेधि कही; 
वह इस कारण कि १००० वर्ष पूर्व इत प्रथ्बीपर जो महात्मा 
दरीरसे थे; वे अब भी प्रय्बीपर माध्यम ( (८१४पवा ) की 
सहायतासे उस कालकी बातें वतलछाते हैं, जो इतिहासकी 
दृष्टिते भी झीक उतरती हैं । 


७. रसायनशासत्र और नैद्शास्त्रसम्बन्धी इतने अगाध॑ 
आविष्कार्रोके होनेपर भी अभीतक वैज्ञानिकोंको यह पता 
नहीं चला कि प्राण अथवा जीवन कया है। डॉ० बानडेन 
ब्ांकनें लंदनके प्फोरस! पत्रके जनबरी १९३२५ के अक्डमें 
“हम मरते कय हैं !? इस विपयपर एक लेख लिखा है। 
इस लेखमें प्रसद्धातः प्राणकी चर्चा करते हुए. उन्होंने कहा 
है कि रक्तसे दी दवृदयकी क्रिया दोती रहती है; इसलिये रक्त स्वयं 
डी एक महान शक्तिशाली पदार्थ है | पदार्थविज्ञानवेत्ताओँ- 
का विचार यह है कि द्वृदयकी क्रियासे रक्तामिसरणकी 
क्रिया होती है; यह सही होनेपर भी रक्तब्रिन्दुओंके अंदर 
जो विद्युदाकर्पषणशक्ति दै। उसीके छवारा जागरित शिराओंके 
पुओमेंसे होकर यह रक्तामिसरणक्रिया होती है। शरीरके 
चलन-वलन व्यापारकों ही जीवन मानकर यह बात कही 
गयी है | परन्तु आर्यर ए० बेल ( कैलिफोर्निया ) का यह 
कहना है कि शरीरके चलन-वलन-व्यापारका चलना या 
चलाना मनुष्यकी मनोभूमिपर अबलूम्बित है--देहस्थित 
जीवात्माका शरीर जब जीर्ण होता यां असंयत आंचरण 
अथवा किसी अपघातसे भग्न या बेकार हो जाता है, तब 
यह अपने मनकों आज्ञा देकर स्थूलदेहके साथ अपना 
सम्बन्ध तोड़ डालता है। इससे भी यही बात पुष्ट होती 
है कि प्राणशक्ति रक्तविन्दुओंके अयस्कण्णोमें जय बिद्युदा- 
कर्षणशक्ति है; वही है। वानडेन फ्रेकका यह कहना है कि 
दृदय और रक्तामिसरगका नियमन रिखरी स्थान 
( ४८१४)।६ 09)272%८% ) से होता है । अपने यद्द॑के 
योगियोंका भी यही मत है कि द्वदयक्रियाकों शिखरीके द्वारा 
जब चाहे बंद और जारी किया जा सकता है | बालानन्द 
सरस्वती ( वैद्यनाण्धामके ) और अगम्य गुरु बात करते- 
करते अपनी माडी और द्वदयका चलना इच्छामात्रसे बंद 
कर देते थे; इस आंतकों इस लेखके लेखकने खयं अनुभव 
किया है । 


८. रक्तबिन्दुका अयस्कण दी पाश्चात््य विज्ञानका अगु 


(5(०7 ) है। अणु एक सीरमण्डल या दूर्यप्रहमाला ही 
है। सौरमण्डलमे जैसे मध्यमें सूर्य है; वैसे ही अणुमै घनविद्युत्‌- 
केन्द्र (70:0० ) है. और उसके चौतर्फा ऋणबिद्॒त्कण 
( 0९८४:0॥5 ) अत्यन्त बेंगके साथ चर्ठुल गतिसे घूमा करते 
हैं । धनविदुत्कण बाहरसे शक्तिको अंदर खींचता दै और 
अंदरतसे ब्राहर फॉंकता है । जब यद शाक्तिकों आहर फैंकता 
है, उस समय ऋणविद्युक्कण बाइरकी कक्षासे भीतर कूद 
पड़ते हैं ओर जब यह्द शक्तिकों बाइंरसे अंदर खींचता 
है, उस समय ऋणविद्युतूकण अंदरसे बाहर उछल पढ़ते 
हैं । एक कक्षासे दूसरी कक्षा ऋणविद्युत्कर्षोका यद्द जो 
अ्रमण होता है, वह किसी नियमके अनुसार नहीं होता; उनकी 
यह क्रिया बेरोंक होती है। इनकी अनियत स्वैरबृक्तिका 
कारण क्या है। यह पदार्थविशानवेत्ताओंके लिये बड़ी पहेली 
है । इन ऋणविद्युदणुओंके बड़े सछुदायके सम्बन्धमें कुछ 
नियम देख पड़ते हैं; पर व्यक्तिशः कोई फ्ूणविद्युदणु किस 
समय किसे मतिसे चलेगा, इसका निर्णय नहीं किया जा 
सकता--जैसे मानक्समाजके सम्बन्ध समाजशास््रकी दृष्टिसे 
कुछ मोटे नियम बनाये जा सकते हैं, पर प्रत्येक व्याक्तिकी 
स्थिति और गतिका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता । 


९. अणुकी स्वेस्य॒तिके सम्बन्धमें भगवान्‌ कणादकां 
यह वैशेषिक सूत्र है कि *अणूनां मतसश्च आय कर्म अदृष्टन 
कारितम्‌ |! अर्थात्‌ अथुके और मनके आशय कर्म (या 
उनकी मोलिक स्वैरगति ) का कारण अद्दष्ट ही है | अर्थात्‌ 
यह गति स्वयंभू है । 

१०, ऋणाणु और धनाणु दोनोमेंसे शक्तिकी रहें 
उठा करती हैं। एडीसन कहते हें कि ऋणाणुओंके कुछ 
ही प्रभावकार्य हमलोग जान पाते हैं। ऋणाणु शक्ति- 
तरक्षोंका केन्द्र है । उसके सम्बन्धमें हम जो कुछ ज्ञान पाते 
हैं; बह उसकी दाक्तितरज्लोंसे ही । पाश्चात््य पदार्थविशान 
ऋणाणु और धनाणुतक ही पहुँच गया है । पर इन ऋण- 
धनाणुओँसे शक्तिका आविर्भाव कैसे होता है; इसका उसे 
कोई पता नहीं चल है। 

११. योगदीपिकामें आणकी इस प्रकार व्याख्या की 
गयी है-- 

प्राणो भबेत्‌ पर॑ महा जगव्कारणमब्ययम्‌ । 
प्राणी भवेत्‌ तथा सन्न्रश्ञानकोशगतो&पि वा ॥ 
क्षेत्रझश्च॒तथा प्राणाः पत्नभूतेख्ियार्थका: । 
ग्राणार्थाइचेति सिद्धान्त: श्रुत्तिभः समुदीरितः ॥ 


छ्ण्ड 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 


-+तात्पर्य, शानकोश यानी विज्ञाममय कोझमसे जो प्राणश्रक्ति 
है वही प्राण है। श्वासोच्छूचास अज्ञमय कोशके प्राण-अपान हैं । 
प्राण इनसे अधिक यृक्ष्म हैं | 


१२, सच पूछिये तो आऋणाणु-बनाणु प्राण-परमाणुओके 
मूर्तरूप हैँ | स्वयं प्राण-परमाणु इससे अधिक सूक्ष्म और 
अधिक कार्यक्षम हैं | ऋणाणु और धनाणुक्रे अन्तर्गत प्राण- 
परमाणु प्रकाशमय हैं) यह ब्रात पाश्चात्त्य विज्ञानकी प्रक्रियासे 
सिद्ध है। अयर्वन्ेदके एकादश काण्डकी दूसरी ऋचा है- 


नमस्ते प्राण कऋन्‍्दाय नमस्ते स्तनयित्रत्रे 
नभस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्ररण वर्पते ॥ 


थीकाकारोंने क्तनयिक्बे! पदक्की टीका “विद्युदात्मना 
विद्योतमानायः इस प्रकार की है | अर्थात्‌ प्राण विद्युदात्मक 
हैं और परम्पस्या प्राणमय कोश प्रकाशात्मक है; यही स्पष्ट 
होता है | पाश्राष्य वेशानिकोंकी अब्र यह राय हो चली है कि 
सब स्थूल शारीरिक क्रियाएँ विद्युच्छक्तिसे ही हुआ करती हैं | 
आयधर्वणवेदके उपर्युक्त मन्त्रसे इसका समर्थन होता है। इससे 
यह माल्म होता है कि आर्यावत्तके जिन ऋषि-सुनियोंने 
प्राण-शक्तिको अनुभव कर उसकी कार्यपरम्परा निर्दिष्ट कर 
दी) उन्हीके सिद्धान्तकी ओर पाश्चाक्य वेशानिक भी धीरें- 
धीरे आ रहे हैं । 


१३, कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ एक प्रवाहशील पार्थिव अंश - 
को, जिसे इन नेत्रेंसि नहीं देख सकते, प्राण कह्दते हैं । 
मानबबिद्युदाकषण (उरृध्धक्रधण एथ.्टघटाड ) को भी 
कुछ लोग प्राण कहते हैं | जीवमे अपनी जो एक निजी 
शक्ति है ( !४६६४/००१४५८० ) उसे ही कुछ लोग प्राण जानते 
हैं। और कुछ जीवन-रस ( ?:7007]957 ) तथा अव्यक्त 
जीवन रस ( 770009857॥ ) को प्राण मानते हैं । परन्तु ये 
चारों प्राणशक्तिके गुण हैं, ख्य॑ प्राण नही | 


१४, टाडिग्राफ नामका एक जन्‍्तु है; जो मेसेरके नत्दि- 
दुर्ग पहाड़के ऊपर देखा जाता है। इसका आकार ३८ इंचके 
बराबर होता है | जल न मिलनेपर इसकी देह सूख्र जाती है 
और खूखनेपर यह बरसों इस तरद्द निश्रेष्ट पड़ा रहता है कि 
यह पत्ता नहीं लगता कि यह जीता है या मरा-मरा ही 
समझा जाता है) क्योंकि उसमें हिलने-डोछनेकी कोई क्रिया 
नहीं देख पड़ती । परन्तु बरसों इसी हालतमें पड़े रहनेपर 
भी यद्द देखा गया है कि इसकी देहकों काट-कराटकर 
उन टुकड्ोंकों किसी कांचके बतंनमें रख दिया जाय तो भी 


इसकी प्राणशक्ति नष्ट नहीं होती । छत्य अंश (2९70 0९87९७) 


की उष्णतावाले किसी पात्रमें देलियम ( सूर्यकिरणका एक घटक 
पदार्थ) द्रवित करके उसमें यह सूरत्नी देह रवखी जाय तो यह देखा 
जाता है कि यह जन्तु चेतन्य देता ओर हिलने-डोलने लगता 
है | इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्तुकी स्वर्य चेतन शक्ति 
( ४९६४०७०॥5० )“मष्ट' होनेपर भी फिरसे आ जाती है। 
प्राणशक्ति उसकी देहमें इतनी सोयी हुई रहती दे कि 
वैज्ञानिकोंके लिये एक बड़ी पहैली हो जाती है और उन्हें 
इस गढ़ प्राणशक्तिका पता नहीं चलछता। 

१५, इस प्रकार पाश्चातत्य वैज्ञानिकोंको अभीतक प्राण- 
शक्तिका पता नहीं छगा। हमारे यहाँके प्राचीन शास्त्रकार 
इस शक्तिकरों खूब जानते थे | प्राणशक्तिके सम्बन्धमें उन्होंने 
जो-जो कुछ कहा है; उसको अलग रकक्‍्खे ओर अपेक्षाकृत 
आधुनिक कालमें आवें तो प्राणझक्तिकी व्याख्या गौतमबुद्धके 
इस बचनमें मिलती है कि “आणर्शाक्त सर्वत्र विद्यमान हैं; 
अमेद्य है और अविभाज्य है ।? अर्थात्‌ यह नही कहा जा सकता 
कि प्राणशक्ति अम॒क ख्थानमें है ओर अमुक स्थानमें नहीं । 
जिन सूर्य-कैरणोंके साथ सूर्यदेव इस बविश्वपर सतत प्राण- 
शक्तिकी वर्षा कर रहें हैं, उन सूर्यकिरणोंकों यानी प्रकाशकों 
विभाजित किया जा सकता दै | प्रकाशके तरजझ्ञवाद 
( ४ए६५८ (४९०५७ ) या आन्दोलनकी क्रियाका निरीक्षण 
करनेसे यह देख पड़ता है कि एक प्रकाश-तरड्धके अन्तिम 
बिन्दु और दूसरी प्रकाश-तरड्ञके आरम्म-त्रिन्दुके बीच 
थोड़ा अन्तर हुआ करता है। मैमास फाक्स अथवा 
आइनस्टीनके अंशपरमाणुवादसे भी यह बात सिद्ध होती है 
कि प्रकाशका विभाजन द्वोता है | प्रकाशतरक्ञोंके परस्पर- 
आन्दोलनमें प्रकाश-विच्छेद होता है; यह ब्रात नीचे दिये 
हुए. उदाहरणसे स्पष्ट होती है । 

१६. एक मीलकी दूरीपर एक घड़ी रकखी है | इस 
घड़ीमें जब एक बजनेका समय होता है; तब एक बजनेकी 
आचाज आती है। पर एक बजा हुआ देख पाना एक 
सेकंडके एक लाख छियासी दइज़ारवें हिस्सेका अंतर देकर 
होता है। पदार्थका अस्तित्व और उसका दर्शन, इन दोनोंके 
बीच इतना अन्तर होता है। प्रकाशतरज्ञोंके परस्पर- 
आन्दोलनोंके बीचका यह अन्तर है। अर्थात्‌ प्रकाशकी 
सत्ता अवाधित नहीं है; उसमें सूइमतम प्रकाद-गति-विच्छेद है | 
यह अनुभव अबश्य ही मानब-नेत्र, भ्ोत्र और मानव-बुद्धिसे 
बने हुए. यन्त्रोसे दोनेवाला है | यथार्थमें प्रकाशतरज्ञोंके बीच 
विच्छेद-सा जो कुछ देख पड़ता है, वह दृस्श्रम दै ! 


# प्राणशक्तियोग ओर परकायप्रवेशबिधाका पूर्वरूप & 


१७, स्थामिमक्त वशिष्ठ प्राणकी व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं कि प्राण ( 005%0 सैट।६४ ) अखिल 
ब्रक्षाण्डकी ओतप्रोत शक्ति है और प्राणियोंके शरीरोंमें बह 
विश्लेपरूपसे प्रकट होती है । एक शरीरसे दूसरे शरीरमें भी 
इसका आवागमन होता है | जब हम किसी रोगपीडित जीवके 
शरीरते किसी अन्य शरीरधारी जीबके द्वारा रोंगका हटाया 
जाना देखते हैं; तब यह काम प्राणशक्तिके द्वारा ही होता है । 


१८, स्तम्भ १२ में मानबविद्युदाकर्षण ( प्रप्शक्ा 
एायहए८घंपफ ) को प्राणशक्तिका एक शुण बताया है! 
पाश्चात््य वैज्ञानिकों और आविष्कारकोंक्रे प्रयर्नोंक्ी प्रशंसा 
जितनी कीजिये; थोड़ी होगी | इन छोगोंने यह पता लगाया 
ओर आये और लगा रहे हैं कि शरीरके स्थूछ और सूद 
व्यापार किस अकार विद्युदाकर्पणसे हुआ करते हैं और शरीर- 
व्यापार तथा विद्युदाकर्षणके बीच कैसा सम्बन्ध है। प्राण- 
झक्तिके अंदर जो विद्युदाकर्पण है; उसीकी क्षमतासे शरीरके 
सब व्यापार होते ईं--यह सही है; परन्ठ मानवविद्युदाकर्षण 
मनः्क्तिपर निर्भर करता है| मन और दरीरके बीच सम्बन्ध 
जोड़नेवाला एक मदत्तर विद्युद्देगशक्तिकेन्द्र ( मस्तिष्क ) 
शरीरमें है और इसी केन्द्रते विद्युब्छक्ति निकलकर शरीस्के 
सब व्यापार चलनेमें समर्थ होती है | हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्- 
के प्रोफेसर जे> एडबविन कोहेनने इस निपयमें दस्त वर्ष 
लगातार प्रयोग करके जो तथ्य निकाछा; बह नीचे दिया 
जाता है । 


१९, जीवनशक्ति ( ए४0(०9»5४॥ ) के मुख्य परमाणु 
स्नायुवर्द्धक परमाणु हैं| इन परमाणुओं ले विद्यु््छक्ति निकलती 
है। ये दी विद्युदुत्यादक परमाणु नाडीजालमे रहते हैं। 
इन्ही स्लायुवर्डूक परमाणुओंके धटक एनिमो-ऐसिड ( जीवन- 
क्षार ) में भी देख पड़ते हैं । एनिमो-ऐसिडके परमाणु 
हाइड्रोजनक्े परमाणुओंकी अपेक्षा चौंतीस इजार गुना बड़े 
होते हैं | एनिमो-ऐसिडके इन परमाणुओंक्रे एक छोरपर 
ऋणदविधुत्कण और दूसरे छोरपर धनविद्युत्कण होते है | इस 
प्रकार इनके ओर-छोरपर परस्परविरद्ध शक्तिवाले अणुर्ओके 
होनेके कारण; एनिमो-ऐसिडके ये परमाणु शक्तिविहीन होते 
हैं। तथापि इनसे विश्युद्देगरूप ल्घु परमाणु उतसन्न होते हैं । 
और वे प्राशशक्ति और शर्रीरेच्धियोके बीच सम्बन्ध जोडते 
हैं । अनन्तर ल्लायुवर्डक परमाणु और एनिमो-ऐसिड 
परमाणुओँका एक मण्डर बनता है। ये परमाणु महृत्तर 
होनेके कारण इनका एक आकर्षण-पुञ्ञ बनता हैं | इस 
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आकर्षण-पुझ्लले अनन्त विद्युदणु निकछते हैं | ऐसे एक छोर- 
पर घनविद्युदणु और दूसरे छोरपर 'णविद्युदणु रहते हैं | 
इसलिये इन परमाणुओंको द्विशक्तिझ्ञाली परमाणु कहते हैं। 
ये द्विक्क्तिशाली परमाणु अपने-अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं | 
इनके अगछ-बगल जो धनविद्युत्कण हैं; उनकी ओर इन 
द्विशक्तिशाली कर्गोंका ऋणविद्युदय॒ प्रदत्त दोता है और 
आणविद्युत्तणोंकी ओर इनका घनविद्युदग् | 


२०. इस प्रकार द्विक्क्तिशाली परमाणुओंकी एक माला 
बन जाती है। एक ढिंशक्तिशाली पस्माणुका धनविद्युदग 
उससे अछग होता और दूतरे द्विशक्तिशाली परमाणुके ऋण- 
विद्युदग्रते जा मिलता है । एक क्षणके शतांश कालमें यह क्रिया 
होती है और बराबर उसी प्रकार जारी रहती है। इन 
द्विक्कक्तिआाली कणोऊ़े क्रियाकछापसे एक गति निर्माण होती 
है और उस गतिसे देहगत नाडियोंका आकुश्चन-प्रसरण हुआ 
करता है; उसीसे नेत्रों और दृस्त-पादादि इन्द्रियोंके व्यापार 
होते हैं | परन्तु इस द्विशक्तिशाली परमाणुक्रे धनविद्युदग्रको 
अलग करनेकी क्रिया करने वाला कौन है; इतका पता वैज्ञानिकों- 
को नहीं चला है। यह क्रिया करनेवाली शक्ति मन है। 
परन्तु मनःशक्तिके कार्यकरी होनेके लिये प्राणशक्तिकी अनु- 
कूछता आवच्ष्यक हैं | नाडियोंमें जो द्विशक्तिशाली परमाणु 
होते हैं, उनसे शरीरके सब अवयबोंकी आकुशखन-प्रसरण-क्रिया 
सतत हुआ करती है । इस क्रियाक्े कारण ही हस्त-पादादिक 
इन्द्रियोक्े दृष्ट कर्म होते रहते हैं; और इसी प्रकार पित्त- 
पिण्डसे पित्तका उत्पन्न होना। छंब-पिण्ड ( 'फ्ऱन०0 ) 
से रसका निर्माण होना शिखरीसे हदय-क्रियाका सझ्»ोल-विकास 
होना अथवा उसका बंद होना-ये सब अदृष्ट क्रियाएँ भी 
होती रहती हैं | ये सब क्रियाएँ प्राणशक्तिसे ही होती दें । 


२१. इन परमाणुओंके आकारानुरूप जो ख्ायुवर्द्धक 
परमाणु रक्तमें होते हैं; थे बतुंछाकार होते हैं। शरीरकी 
आकुश्चन-प्रसरण-क्रियाके होते हुए शरीरमें इनशुलिन, 
थायरोग्लीबिन आदि पदार्थ उस्न्न होते हैं; परन्तु रक्त जब 
किसी चोटसे एक जगह जम जाता है, तब्र उस रक्तमें उन 
परमाणुओंका आकार छड़ी-सा छंत्रा देख पढ़ता है | सामान्य 
नाडीपुअके द्विशक्तिशाली परमाणुओंके चतुर्दिकू नो धनविद्युत्‌ 
अथवा ऋणवियुत्कण देख पड़ते हैं उनकें आकारसे रक्तगत 
परमाणु शतगुण बड़े होते हैं । 


२२. द्विशक्तिशाली परमाणुओंक्रे अन्तर्गत प्राण-परमाणु 
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होते हैं | प्राण-परमाणु प्रथक्‌-प्रथक्र्‌ देख पड़ते हैं, पर होते हैं 
सब प्राणशक्तिसे एकत्र ही । इसलिये प्राण-परमाणुओंके 
विभाज्य होनेपर भी प्राणशक्ति अविभाज्य है और उसके 
अविभाज्य दोनेसे तथा प्राण-परमाणु मी धाणशक्तिप्रेरित 
ही होनेके कारण प्राण-परम/णुओंकोी भी अविभाज्य कद सकते 
हैं | मधुमक्खियोंका छत्ता घनेकों पेशियोंसे युक्त होता है। 
परन्तु मधुमक्खियों उसे अपना एक ही घर समझती हैं और 
ययार्यमे वह एक ही होता भी है | प्राण-परधाणु प्राणशक्तिके 
कारण जैसे अविभाज्य हैं, वैसे ही मधुमक्खियोंका छत्ता मधुरस- 
के कारण अविभाज्य है। 


२३. यहातिक प्राण-परमाणुओकी बात हुई । अब इन 
प्राण-परमाणुओंसे घटित ग्राणमय शरीर कैसा होता है ? यह 
बिचारे । सर आलिवर छाज कहते हैं कि प्राणमथ दारीरफे 
घटक वियत्तत्व ( 409 ९7 ) के बने द्वोते हैं। मैडम ब्लावेट्स्की- 
के मतसे वियलत्व और प्राणतत्य एक चीज नहीं है। उनका 
कहना है कि प्राण-परमाणु वियत्तत्त्त ( 4/067 ) के घटकोकी 
अपेक्षा सूक्ष्म हैं। डा> हेनरी लिंदालका यह मत है कि 
अखिर अश्माण्डमे जो-जे शक्तियों अनुभूत होती हैं। उन तवक्रा 
मूल स्थान प्राणशक्ति है । विद्युतका प्रकाश या गति कांचके 
बल्ब अथवा कास्त्रनके तन्तुपर अबलरूम्बित नहीं होती | 
कॉचका अब्य हटा देनैसे विद्युत्‌ प्रकाशित न हागी पर उसकी 
गति बन्द नहं। होगी और विद्युद्वतियादक प्राण-परमाणु भी 
नष्ट नहीं होगे | दुरस्वनियन्त्र ( रेडिओ ) की सद्दाबतासे हस 
दूर देझोंके शब्द सुन छेते हैं और यह यन्त्र यदि खराब हो! 
जाय तो इम उन डझब्दोंकों न सुन सकेंगे; परन्तु इसमे उन 
विद्युत्तरज्ञींकी गति और आक्रमण और शब्द या रूपचाहन- 
क्षमता नही नष्ट होती; उसका कार्य तो होता ही रद्दता है | 


२४. इन बातोंसे यह स्पष्ट हाता है कि प्राणोंका बना 
हुआ प्राणमय झरीर स्थूल्इष्टिसे दृश्य न होनेपर भी अपनी 
सत्ता तो रखता ही है | मनुष्यकी शकलके किसी कॉचफे 
बत्तनमे पानी भरा जाय तो पानी उससें सर्वत्र फैल जायगा 
और बह बर्सन भरा हुआ देख पड़ेगा। मनुष्यके स्थूल- 
दरीरमें प्राणमय शरीर भी इसी प्रकारसे है । अन्तर इतना 
अबद्य है कि पानी उस काँचके बर्त्तनके बाहर बर्तनकों 
भेदकर न जायगा, पर प्राणमय शरीर स्थृल्शरीरके बाह्य 
आवरणमें अटका नहीं रहता | दिव्यहृश्िवाले मनुष्य 
सा शरीरकों स्थृुलदारीरके अंदर-बाहर आओतप्रोत देख 
सकते हें । 


२५. इससे यही निष्कर्ष निकढुता है कि मनुष्यका बाह्य 
शरीर जब छूट जाता है तब उसका प्राणमय शरीर ख्थूल- 
शरीरके रहते जितना प्रभावशाली था उससे अधिक 
प्रभावशाली हो जाता है। कारण, प्रागमय शरीर स्थूलशरीरकी 
अपैक्षा अधिक बेगबान्‌ होता है और स्थूलशरीरके परमाणुओं- 
की अपेक्षा प्राणमय शरीरके परमाणु अधिक सूक्ष्म और शुद्ध 
होते हैं | प्राणमय दारीरऊे इन्द्रियगोलक सुक्ष्म होते हैं ओर 
सूक््मतर इन्द्रियार्थसन्निकर्षम समर्थ होते हैं । स्थूल द्रव्य 
जिस प्रकार स्थूल इन्द्रियोंको सत्य भाषते हैं; उसी प्रकार 
सूक्ष्म द्रत्य सूक्ष्म इन्द्रियोंको सत्य प्रतीत होते हैं। प्राणमय 
शरीरके परमाणु संस्कारके द्वारा उत्तरोत्तर सूक्ष्म; सूद्मतर 
और सूक्ष्मतम हो सकते हैँ और तब प्राणशक्तिकी गति 
और ज्ञानशक्ति भी उसी क्रमसे बढ़ती हे । 


२६, ग्रीस देशके तत्त्वदर्शी पिथागोरसने आजस २०५०० 
बर्ष पहले यह भिद्धान्त सामने रक्‍्खा था कि सत्र सह पदार्थों 
में तीन ही तत्त्व हैं -द्धव्य, गति और संख्या । आश्रय यह 
है कि आधुनिक पाथ्नात्य विज्ञानका सिद्धान्त इसमें मेल 
खाता जा रहा है| पिथागोंग्सका द्रव्य! बद्दी है जो पांश्रात्त्य 
वैज्ञानिकोका विश्वव्यापी त्वाष्टर ( ऐग्रोएलडण वएप 3 
अथवा ग्राच्य आाखकारोका आकाशतत्त्व है। विशासोस्सका 
“गतिः तत्त्व आधुनिक विज्ञानकी विय्युत्‌ 6 और “्यंख्या' 
आधुनिक विज्ञाका। अणु ओर अण॒के अंदर गतिमान्‌ 
ऋणदवियुत्तथ [ 70८(४075) है। प्राशमय शरीर [ 2५६॥४) 
90०09 ) के सम्बन्धरमें डा लिण्डार्सक्री यही कब्पना है | 
इस विपयमें पाश्चात््य वैज्ञानिकोंका ज्ञान अमी बहुत अधूरा 
हैं। फिर भी उनका यह विश्वास है कि प्राणशशरीरका टीक 
पता शीघ्र ही चल ज्ञायगा और वह चछेगा स्सायनशालाकी 
मेजपर ही ! 


२७. कुछ वर्ष पूर्व पेरिसमें सार्वराष्ट्रिक परलोकचिद्ा- 
विशारदोंकी एक सभा हुई थी । उस समय विनोंदसे यह 
बात कही गयी थी कि एक मदखीके पंखके बरात्रर प्राणमय 
शरीरका वजन हो सकता है । एंड्र,जैकसनका यह कद्दना है 
कि प्राणमय शरीरका तौल एक ओऑसस यानी ढाई तोला हो 
सकता हैं ) बहुतोंका यद भी कदेना दे कि इसका तौल कुछ 
हो हो नदीं सकता | पर प्राण जब एक द्रव्य है; तब उसका 
बजन तो होना ही चाहिये | बड्डुतेरोंका यह भत है कि वियत्‌- 
बरीर ( /६:8९८:९४! 9069 ) और वियत्‌ अर्थात्‌ आकाश 


# प्राणशक्तियोंग और फ्रकायप्रवेशचिद्याका पूर्वरूए # 


छर१ 


एक पञ्जीकृत तत्त्व है; इसलिये प्राणमय शरीरके साथ उसका 
बजन जरूर हो सकता है ! 


२८. हेगके डा० माल्थ और जैेल्ट; इन दो व्यक्तियोंने 
परलोकगत जीवोंके साथ वात्ताठाप करनेके लिये डायना- 
मिस्टोग्राफ नामका एक यन्त्र आंबिष्कृत किया और इसकी 
मददसे विना किसी मीडियमके परलोोकगत जीचवोके सन्देश 
पाये | इस यन्त्रके छोरपर, एक अक्षर-लम्बक लगा रहता है; 
जिसके स्पर्श होनेके साथ ही एक बड़े पतले कागज़पर 
टाइपराइटरकी तरइ अक्षर उठते जाते हैं। एक बारके 
प्रमोगसे तो एक सम्यूर्ण भाषण ही इस तरह लिख गया । 
बात यह हुई कि अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शसे उस लम्बकपर आघात 
हुआ और इस आपघातके द्वोनेके लियि आघात कर मकनेयीग्य 
सूक्ष्म परमाणुओंका आकाश-परमांणु संघदित प्राणमस मानब- 
शरीर बना हुआ हैं; यद् बात ध्यानमें आयी । इसी प्रकारके 
प्रयोगोंका वर्णन मि० कारिंगटनने अपने ५्ञर्वाचीन मनो- 
वैज्ञानिक दृश्य! नामक ग्रन्थमें किया है | उन्होंने लिखा है 
कि इमने अपनी प्रयोगशाढ्ासे यह सिद्ध किया है कि आकाश- 
परमाणु-संघटित प्राणमत शरीर होता है । उन्‍होंने प्रयोग 
करके देखा है कि शरीर आकुश्चन-प्रसरणझील है और 
यह आकुअन-प्रसरण मनुप्यकी इच्छाद्यक्तिपर विर्भर 
है । मनुष्यकी इच्छार्शक्ति इस शरीरपर काम करती है 
अर्थात्‌ शरीर गुरुत्याकर्षगक्षम दे | एक झक्ति ऐसी है; 
जिससे शारीरके परमाणु एक जगह इकदके होते हैं । 
प्राणमय शरीरके अणु वह्ठुत द्वी सूक्ष्म होते हैं। बाहरके 
वातावरणमें अगुओंकी जितनी घनता द्वोती है; उतनी घनता 
प्राणमय शरीरके अणुओंर्मे होती है | बाहरके बातावरणका 
दबाव बढ़नेसे शरीरके अणुओंका भी दबाव उसी द्विसाबसे 
बढ़ता है | ऐसे इस प्राथमय शरीरका बजन ढाई औंस यानी 
पॉच तोल्ा होता है | प्राणमय शरीरके अणुरअंका दृश्य साथ 
दिये हुए चित्रमं दिखाया गया है ( चित्र नं० २ देखिये ) | 
डा० माल्य और जेल्टके मतानुधार तथा सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले 
लोगोंकी सूक्म दृष्टिके द्वारा देखे हुए दृश्यके अनुसार यद्द 
चित्र चिज्ित किया गया दे ! 


२९, हैवेरदिलमामके डा० डकन मैकड्टरालने माल 
नामक स्थान एक ऐसा प्रयोग किया कि क्षय-रोगसे भरनेवाले 
एक मनुष्यका) मरनेसे पहले, उन्होंने बजन कर लिया। 
शोगीकी चारपाई एक अति यूक्षम भारदर्शक कंटिपर रखी 
गयी और वज्ञन किया गया । वजनका कोटा ठीक छगाकर 


रखा गया । मृत्यु होनेके साथ ही कॉटा पीछे सरका | यह 
देखा गया कि मंत्यु होनेके साथ ह्टी उत शरीरका ढाई औंस 
या पाँच वोछ वजन तुरंत घट गया । डल वैज्ञानिकोंने भी 
प्रयोग करके हसको प्रत्यक्ष किया है । 


३०, भनुष्यके मह्ाप्रयाणकालमें उसका वियत्‌-शरीर- 
सद्दित प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे ब्राहर जाता हुआ कैसा 
देख पड़तादे (चित्र नं० ३ देखिये )। यह स्पष्ट दी देख पढ़ता 
है कि अन्नमय शरीर और प्राण-प्रय।णकालीन प्राणमय शरीर; 
दोनों बिलकुछ एक-से ही होते हैं | बुद्धदेवके मतसे प्राणमय 
शरीर अणुपरिमाण हो सकता है; पर इस चिजसे उनका मत 
ठीक नहीं था; यही कहना पड़ता है। ऑलिवर क्रामबेलको 
७ वर्षके लिये राज्याधिकार देनेवाले ब्रिशपका ( ऑकल्ट 
रिव्यू एप्रिल १९३६ ) अथवा हैम्लेटको उसके पिताका 
जो प्राणमय शरीर देख पढ़ा और ऐसे-ही-ऐसे जो अन्य 
अनेक डदाइरण हैं, उनसे यहीं सिद्ध द्वोता है कि स्थूल- 
शरीरके घूटनेपर मनुष्य स्थूलशरी रके ही आकारवबाले प्राणमय 
शरीरमें स्थित रहता है और अन्नमय शरीरबालोंके सामने 
प्रकट झोनेके लिये वियत्तत्वके परमाणु संग्रह कर बह अपनी 
सत्ता प्रकट कर सकता है । प्र!शणमय शरीर और वियत्‌-शरीर- 
को दृश्य बनानेके लिये प्रायमय झरीरके परभाणुओका बेग 
अपनी मनः्शक्तिसे कम क्रिया जा सकता है और इस क्रियासे 
वह स्थूलद्वरीरधारियोंको दिखायी दे सकता है । 


३१. चीन और मिश्र देशोमे मृत मनुष्यके स्थूल- 
शरीरको कुछ रासायनिक क्रियाओँके द्वारा और कई प्रकारके लेप 
लगाकर शरगीरके ही आकारके संदूकमे सम्हाल कर रखते 
हैं| वह परलोकगत जीव, जिसका बह शरीर द्ोता है। उसे 
देखनेके लिये झोंट आया करता है | वद उसे देखना चाहता 
है और इसी पार्थिवबन्धनसे बैंघकर कई परलोकरशत जीव इस 
प्रकार छोट आते हैं। घरीरको सम्हाल्कर रखनेसे--चाहे वह 
किसी संदुकम रबखा हो या किसी कब्रमेँ दफन हो--जस 
शरीरकी आशासे परलोकगत जीव लौठा करते हैं, 
इससें सम्देह नहीं । कर्णप्रयागर्मे॑ स्वामी भास्करा- 
ननन्‍्द जब समाधि ले चुके उसके बाद उनकी समाधिका 
बड़े ठाठसे जब पूजन-भर्चन हो रद्दा था; तब स्वामीजी कर्ण- 
प्रयांगसे प्राणमय शरीरसे कोव्द्ापुर छोट आये) यह तो 
छेखकने स्वयं देखा दै । 


३२, चीन देशमें “मरी! ( रासायनिक क्रियासे सम्हालकर 
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रक्ले हुए मत शरीर ) की उत्त धममी! देहका परलोकगत 
स्वामी ज्ञी१ किस प्रकार देखने आया करता है, इसका चित्र 
इस लेखके साथ दिया है ( चित्र नं० १ देखिये। )। चीन 
देशमें ममीको इस प्रकार देखनेके लिये आनेवाले दृश्य 
प्राणमय शरीस्वाले जीवकों “का! कहते हैं । 


३३. चीन देझाके “लामा? साधु इन परलोकगत जीवोंका 
इस तरह पार्थिव आशासे बँधकर लोटना रीकनेके लिये तथा 
उनके प्रकाशमार्गसे अर्थात्‌ देवयानमार्गसे ऊपरकी ओर 
जनेके लिये एक क्रिया किया करते ड्ँ ! (४89'5 850: 
ए धाए 06०० ( चीनके मृत मनुष्योंका ग्रन्थ ) नामक 
पुस्तकर्मे बद्द प्रक्रिया दी है । वह यही है कि महाग्रयाणके 
समय उस भनुष्यकरे कानोंके पीछेकी दोनौं आणबाहिनी 
नाडियोंकोी ( श्वासु-प्रश्नास-नाडियोंकोीं नहीं ) छामा छोग इस 
तरह दबाकर पकड़ रखते हैं कि उसके पभावसे वह जीव 
महांप्रयाणके अन्तिम क्षणमें धूममार्गसे हटकर प्रकाशमार्गसे 
चल्म जाता है | यह लेखक कई ल्ामाओंसे मिला, पर इस 
क्रियाको किये हुआ उनमें कोई भी न था! 


३७, श्रीमऋूगवद्गीताके “वाससि जीर्णानि यथां विद्याय 
नवानि णह्नाति*“*” इत्यादि ओोकके अर्थके विषयमे 
बहुत अ्रम फैला हुआ है | छोग यही समझते हैं कि महा- 
प्रयाणके बांद मनुष्य ठुरंत ही दूसरी योनिर्मे चला जाता है ! 
उसे अपने कर्मके अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त होता है और 
पूर्वजन्ममे जो कुछ अनुभव हुआ, उप्ती अनुभवको बढ़ाना 
उसके दूसरे जन्मका हे होता है | परन्तु यह ब्रात पद्मवत्‌ 
इन्द्रियछोंडप जीवोंके विधयमें तो नहीं कही जा सकती। 
इनके जो जन्म होते हैं; वें उन्हीं पहलेके ही इन्द्रियविशिष्ट 
सुखोंको भोगनेके लिये द्वोते हैं । म॒त्युके पश्चात्‌ जीव किस 
स्थिति होता है; इस विषयके अमैकानेक वर्णन पाश्चात्त्य 
परलोक-विद्याविद्यारदोंने अपने अन्थोर्मे किये हैं। गीताके 
उस ओोकका आशय यह है कि जीवको इस जगतूमें इस 
जगतूके लिये व्यवह्रोपयोगी जेसा स्थृूल्शरीर प्राप्त दे) वैता 
ही उसी आकारका वियत्‌-शरीर भी है---जिसके सात कोश 
हैं। मनुष्य प्रयाणकालमें स्थूलदइ्वरीर और वियत्‌-शरीरके 
सात कोशॉमेंसे तीन कोश, सब सिल्यकर चार शरीर यहाँ 
छोड़ जाता है | तथापि वियत्‌-शरीरके चार उपद्ारीर तथा 
प्राणमय शरीरकी सद्दायतासे वह जीव अन्तरालके पिलृल्मेकर्म 
जा रहता है | कुछ कालपश्चात्‌ वियत्‌-दायेस्के चार उपदारीर 


नष्ट दो जाते हैं, तब बह प्राणमय कोदा ( &६घ७०) 5०१9 ) 
में जाता है और अपने कर्मानुरूप उच्चसे उच्चतर मइलकादि 
लोकोंमें रहकर अपनी उज्नति कर सकता है । 


३५. आणमय शरीरण्ें रहते हुए मनुष्य आगे अनुभव 
प्रात करनेके लिये भूछीकमें आनेकी इच्छा करता है | कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि अपना स्थृूलशरीर यदि किसी 
अपघातसे नष्ट हुआ हो तो उसे किसी ऐसे दूसरे शरीरमें, 
जिसका शरीरी उसे अभी-अमी छोड़ गया हो) प्रवेश करना 
पड़ता है । 


३६. आजसे छगभग ४० वर्ष पूर्च एक ऐसी खत््रीको देखा 
था जो मराठी भाषा लिख-पढ़ सकती थी । उसके पति 
ग्रेजुएट थे | उस र्रीके सोलह॒वें वर्षमें ऐसी धटना हुई कि 
उसके शरीरमें एक दूसरी ही झ्रीके जीवका प्रवेश्व हुआ ) 
यह दूसरी स्त्री संस्कृत ओर अंग्रेजी भाषाओंकोीं खूब जानती 
थी ! उस स््रीके शरीरमें इसका प्रवेश सन्ध्याके ६ बजेंसे भोर 
६ बजेतक रहद्दा करता था | इस अवस्थामें वह अपने पतिसे 
अंग्रेजी ओर छंस्कृतमें बातचीत करती और न्याय-शास््रके 
बड़े कठिन परिष्कार भी कर दिया करती थी । इस प्रकार 
इसमें उस “दूसरी स्त्रीका जो प्रवेश हुआ करता था) वह कुछ 
विशेष अनुभवोंको ग्रास करनेके लिये ही हुआ करता होगा।? 


३७. पूनेमें स्वर्गीय गोंदवलेकर महाराजके शिष्य श्रीहरि- 
भक्तिपरायण भाऊसाइब केतकर रहां करते हैं। उनकी देहमें 
श्रीगोदवलेकर महाराज आकर रहते और बातचीत करते 
हैं । सतारामें श्रीठुछेजी महाराज बढ़े अच्छे सत्पुरुष हैं, 
उनकी देहमें भी इसी प्रकारसे महान सिद्ध आकर बातें करते 
हैं । सावंतवाडीमें १२ वर्ष वयसके एक पुरुष सीताराम 
महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे । उनके शरीरमें उनकी वयसके 
१६ वें वर्षतक एक संत आकर रहा करते थे । उस सम्रय 
उनके मुखले श्रीठुकाराम महाराजकी-सी द्वी “अमज्गञ” वाणी 
निकल्ण करती थी | 


३८. हाला और मित्तगोल दो बालिकाएँ. थीं । दोनोंमें 
परस्पर बड़ा स्नेह था| झछा एक कफिसानकी लड़की थी 
और बड़ी सुन्दरी थी | मितगोर किसी कालेजके प्रिंसिपल- 
की लड़की थी और पिताकी देखभालमे रहकर बिदुषी हो - 
गयी थी । एक दिन सन्ध्यासमय दोनों लड़कियाँ गाने-बजाने- 
के किसी जलसेमें गयीं। छौंटते हुए. मोटर-दुर्घटना 


# प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका पूर्यरूप # 
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हुई और दोनों गतप्राण हुई | हालाके शरीरमें कोई चोट 
नहीं थी; पर मितगोलका द्ारीर जस्वर्मोसे छिन्न-मिन्न हो गया 
था । आश्चर्यकी घटना यह हुईं कि किसीने ( किसी अदृश्य 
शक्तिनें ) मितगोलके प्राणमय शरीरकी पकड़कर दालाके 
शरीरमें डाक दिय हाला जी उठी । परन्तु हालाका यहें 
केवल स्थूलशरीर या; प्राणात्मा तो मितगोलका था | 


३९. दोनों लड़कियोंके बाप उन्हें देखने आये । हालाके 
बापने हलाको जीता पाया और उसे हाला कहकर पुकारा | 
उसने कहा, कीं हाला नहीं हूँ, मितमोल हूँ ।? मितगोलके 
पितासे उसने कद्ढा) “मैं मितगोल हूँ, हाछा नहीं ।! उसके 
सामने शीशा लाया गया; शीशेमे अपना मुँह देखकर बह 
अकचका गयी | तब मित्तगोलने अपने पितासे पूछा; ५यह 
क्या हुआ ?? उन्होंने कुछ काल बिचारमें ढ्ूबकर कहा, 
“यह पुनर्जन्म है ।? मितंगोलने पूछा, “यह कैसा पुनर्जन्म ! 
मैं दवलाके शरीरमें केसे चली गयी !? उन्होंने उत्तर दिया, 
“यह तेरा नषशरीर्रहण ( &९-९४००तताण०आ ) है |? 
इसके बाद एक दिन काछेजके अध्यापकों और विद्यार्थियोंके 
सामने मितगोलने स्पिनोजाका तत्त्वशानः! इस विघश्रपर 
व्याख्यान देकर यह सिद्ध किया कि «में ही मितगोल हूँ? । 
तब सबको यह विश्वास हुआ कि यह हारीरान्तर हुआ है। 
अजन्नमय शरीर तो हालाका ही था, पर उसको मितगोलके 
प्राणमय शरीरने अधिकृत कर लिया था ! किसी अन्य शक्ति- 
ने यद काम किया ! भ्रीमदाद्र शबह्लुराचार्यने तो स्वयं ही 
सुधन्वाके शरीरमें प्रवेश किया थां। इस नवीन सुधन्याके 
अगाध ज्ञानकों देखकर उसके दरबारी चकित-विस्मित हुए 
थे | मितगोलका परकायप्रवेश पराश्चित था और श्रीमत्‌ 
आचायंपादका स्वाश्रित | परकायप्रवेशकरे सम्बन्धर्म आगे 
ओर लिखना है । 


४०, सन्‌ १९१४-१८ के यूरोपीय मह्षासुद्धमें झान और 
बाब नामके दो आदमी लड़ाईपर गये थे। ये दोनों एक 
बूसरेके बढ़े प्रेमी मित्र थे | लड़ाईमें इनके मारे जानेकी 
खबर भी छप चुकी थी | बावके शरीरपर कोई जखम नहीं 
था; पर दडानका लिन्न-यिच्छिन्न हो गया थां। किसी अदृश्य 
शक्तिने डानका प्राणात्मा बाबके शरीरमें डाल दिया और 
डान-बाब जी उठा | डान अपने माँ-बआपसे मिलने गया; 
पर वे उसे कैसे पहचानतें ! 


४१. डानकी माने कद्दा। सेरा डान सौवश था और 


तुम तो गोरे हो! इत्यादि। पर जब डानने जीवनकी 
पिछली सब बातें बतामी और उसके माँ-बापने देखा कि 
इसका स्वभाव5 बोलनेकां दंग और रहन-सहन तो अपने 
डान-जैसा ही है; तत्र उन्हें निश्चय हुआ कि यह डान ही दै। 


इन बातोंसे यह मातम होता है कि मनुष्यका 
पुनर्जन्म उसके पशमें ही हो; यह बात नही है | अध्यात्म 
रामायणमें भगवदवतारोंको स्वाधीनसम्भव कहा है। संत 
महात्मा भी अपनी इच्छासे जन्म लेते हैं । श्रीतुकाराम 
महाराज कहते हैं क्रि हम बैकुण्ठके रहनेघाले हैं; मगवानने 
सत्य-भाषका कर्म करने भेज दिया। इसलिये चले आये |? 
इस प्रकार भगवदवतार और सत्पुदपजन्म खाधीनसम्भव 
होते हैं ) 


४३. अन्य जीवोंके जन्म किस प्रकार होते हैं, थे स्वयं 
आते हैं, अथवा भेजे जाते हैं, उन्हें भेजनेवाली कौन-सी शक्ति 
या देव-देवी हैं--इसका अब किख्ित्‌ विचार करें ) 


४४ हमारे इस भूस्तोेकेकी अपेक्षा सूक्ष्म और सूह््मतर छोक 
भुबः और स्वः हैं। भुवर्लोकमे रहनेवाले जीवॉमें कामदेव, रूपदेव 
और अरूपदेव। ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटिके देब हैं | 
कामदेव प्राणमय दरीरवाले हैँ | मनोमय शरीरधारी देवों- 
तक इनकी गति होती है | रूपदेव मनोमय शरीरघारी होते 
हैं और अरूपदेव बासनामय शरीरधारी अर्थात्‌ कारणदेइणारी 
होते हैं । अरूपदेव कभी-कभी मनोमय हारीर धारण 
करते हैं, प्रणमय शरीर सहसा नहीं घारण करते | 


४५. अरूपदेदौँकी कोटिसे भी उद्च कोटिके देवोंकी 
और चार श्रेणियाँ हैं । ये श्रेष्ठ देब ग्रहमाछाधिष्ठित देव हैं | 
उपरुक्त तीन देवकोटियोंसे विशेष सम्बन्ध न रखनेवाले 
पर पृथ्वी, अप) वायु और तेज--इन तस्वोपर स्वामित्व 
रखनेवाले चार देवराज हैं । ये इन चार तत्त्वोंके साथ पूर्व) 
पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-इन चार दिशाओके भी राजा 
हैं। पुराणोमे इनके ध्रृतराष्ट्र, विरूपाक्ष, विरुद्धक और 
वैश्रवण माम बताये हैँ। इनके अधीन गन्धर्ब, कुम्मक, नाग 
और यक्ष हैं--जो निम्वकोटिके देवदूत हैं।इन चार 
महाराजाओंके वर्ष यथाक्रम झश्न) नील; रक्त और हैम हैं । 
प्रत्येक धर्मप्रन्थमे किसी-न-किसी नामसे इम चार 
महाराजाओंका वर्णन अवश्य हुआ है| 


४६. विधाताने हन महाराजाओंकों पृथ्वीपर उत्पन्न 


छत 


के साधन सि्धि राम-एग नेह # 
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होनेवाले मनुष्योंके कमोंका नियन्ज्रण-का्य सौंपा है | अर्थात्‌ 
पृथ्वीपर रहनेवाले मनुध्योंकी उन्नतिके यूत्र इन्हींके हाथो 
हैं । अखिल विहकके जो कामदेव हैं; उन्हें लिफिका कहते हैं । 
प्राणमय शरीरचाले जीवके कर्मानुसार भुवल्लोंकर्मे उसका 
अधिवासकाल जब समाप्त होता है, तब ये लिपिकादेव उसके 
कर्माकर्मका हिस्षाव्र देखते और उस जीबको भावी अनुभष- 
क्षेत्र दिलानेके लिये दूसरे जन्मके योग्य प्राणमय शरीर निर्माण 
करते हैं और प्रध्वी, अपू) वायु, तेज--इन चार तर्तोंके 
अधिपति देवराज लिपिकाके जद्देश्यानुसार उस जीवका अन्नमय 
शरीर गदते हैं | मनुष्यको इच्छा-स्वातन्त्रय दिया गया है और 
तदनुरूप कर्म-स्वातन्त्य भी | इसलिये भूलोकमें आकर मनुष्य 
अपनी इच्छाके अनुसार सदसत्‌ कर्म करता है; फिर उन्हीं 
कर्मों के अनुसार उसका भावी जन्म निर्द्धारित होता है । 


४७. उपर्युक्त विवरणसे यद्द मादूम हो जाता है कि 
किस दाक्तिने स्तम्म ३८ से ४१ तकमें बर्णित मितमोल और 
डानको दूसरे जीवके शरीरमें डाला | प्राण और प्राणमय 
शरीरका यहाँतक वर्णन हुआ । अब यह देखें कि अन्नमय 
कोझसे प्राणमय कोशका उद्वमन क्‍या है ? 


४८. सिद्ध पुरुषोंके चरित्रोसे यह पता छगता है कि 
कितने द्वी सिद्ध पुरुषोने आपद्ग्रस्त्र भक्तोके संकटनियारणार्थ 
योगकी प्रक्रियासे अन्नमय शरीरसे निकलकर प्राणमय 
शरीरसे दूर देशोंमे जाकर उन्हें बचाया है । आज मी चीन 
देझकें छामाओंमे यह शक्ति है और उसके अनुमवी छोगोंने 
यद बात लिख रकक्‍्खी है कि ये लोग प्राणायामकी सद्दायतासे 
अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशकों निकाल लनेकी क्रिया 
तिद्ध कर लेते हैँ । 


४९. मनमें अनेक प्रकारकी कृत्तियों उठा करती हैं, 
उनके अनुसार स्थूलशरीरसे प्रत्यक्ष क्रियाके द्वोनेमें प्राणमय 
झरीरकी क्रियाकी रोक या तो मनःसंयमसे छोती है या बायु- 
संयमसे । मनःसंयमसे किया जानेवाल्य चित्तवृत्तियोंका निरोध 
ही वास्तविक प्राणायाम है और यही श्रेष्ठ कोटिका प्राणाय्रम 
है। यह सबसे भले ही न उधता हो) पर इससे शझरीरमें कोई 
बिगाड़ नहीं होता। वायु-संयमनमें शरीरकी बड़ी सम्हारू 
रखनी पढ़ती है ओर गुरुके समीप रहकर ही इसका अभ्यास 
करना द्वोता है। इस लेखमें सूचित प्राणायाम मनःसंप्रमसे ही 
करना चाहिये; यही इस लेखकका मत है। उससे अन्नमय 
शरीरसे ग्राणमय शरीरकों निकाऊ लेनेका कोश ग्रात 
होता है | 


५०, हिन्दुस्तानमें पहाड़ोंके अंदर खोदकर बनी हुई 
कितनी ही गुफाएँ हैं | उनमें ५०० वर्ष पहलेके खुदे हुए 
चित्र भी हैं | परन्तु इन चित्रोमे अन्नमय कोशसे ग्राणमय 
कोशके बाहर निकालनेका दृश्य दिखानेबाला कोई चित्र नहीं 
है । पेरूल, जल्गॉबः साँची आदि स्थार्नोके समीपकी 
गरुफाओंको लेखकने स्वयं देखा है। अस्तु | बहुत प्राचीन 
कालसे चीम देशके घमंगुर लामाओंमें योगविषयक सब 
प्रकारके शास्रोंका अभ्यास हुआ करता था और आज भी 
तिब्बतकें लामाओंमें कोई-कोई लछामा गुर इठयोंगमें बड़े 
निषुण होते हैं । इन लामाओंके आश्रमों और बौद्ध बिद्दारोंमें 
उनके गुरुओंके चित्र होते हैं । इन चित्रोमेसे कुछ 
अमेरिकन और यूरोपियन यात्रियोंकों प्राप्त हुए हैं। 
अमैरिकाके प्रोफेसर निकोलस रोरी छासामेैं २० वर्षतक रहे । 
वे खय्य बीद्ध हो गये | ये अपने साथ अमेरिका जो चित्र छे 
गये, उनमे एक चित्र अजन्नमय शझरीरसे प्राणमय शरीरके 
बाहर निकल्मेका था; यह बात उन्होने अपनी “हार्ट अबू 
एशिया? नामकी पुस्तकर्म लिखि रक्‍्खी है। 

५१, सिलवानजे-मुख्डोन और हेरेयार्ड पैरिंगटन नामके 
दो सजनोंने सन्‌ १९२९ में ध्राणमय शरीरका उद्क्षेप? 
("8 |्ाणुं९एत०तम ० उद्याथ 0009 ) नामकी पुस्तक 
लिखी | उसे लंदनके मेहर्स राइडर एंड को*ने प्रकाशित 
किया है । इस लेखमे जो चित्र दिये गये हैं, ने सब उसी 
पुस्तकम प्रकाशित चित्रोंकी नकें हैं । पृस्तकप्रकाशककी 
आशासे ही वे इस छेखमें छापी गयी हं | उनकी इस 
उदारताके लिये लेखक उनका कृतरा है । 


५२. स्तम्म ५० में वर्णित चीनी छामाका चित्र स्तम्भ 
८५१ मैं वर्णित प्रकाशककी पुस्तक किया गया है ( चित्र 
नं० ४ देखिये ) | लछामा गुरुके इस चित्र्मे शिराओंके मध्यभाग 
अर्थात्‌ ब्ल्मसत्असे एक जीवन-तन्तु ( सिल्धर कोर्ड ) निकला 
है और ऊपर उसके छोरसे उन्हींका फोटो निकला हुआ 
देख पड़ता दै। इस प्रकारसे प्राणमय शरीरका उद्सक्षेप 
जाग्रत्‌ू अवस्थामें किया जा सकता है। पर उद्सीप होनेपर 
स्थूलशरीर तना बैठा नहीं रह सकता। चिंत्रमें स्थूल- 
शरीर जो तना बेंठा दिखाया गया है; वह भूल है । तथापि 
प्राणशरीरके उत्छेपका यई अच्छा निदर्शन दे ! 

५३. फ्रॉसके भोशिये डुराबेलने भी “प्राणमद शरीरका 
उल्हेप! इसी नामसे ऐसा ही एक ग्रन्थ लिखा है | उसमें 
प्राणशरीरके उल्लेपके चित्र दिये हैं। इसी पृस्तकसे मि० 


# प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेदयिद्याका पूरूप * 
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मुल्डोनने अपनी पुस्तक्रमें उपर्युक्त चित्र लिया है | इसके 
अतिरिक्त उन्होंने अपने किये हुए कई प्रयोग सचित्र 
प्रकाशित किये हैं। प्राणशरीर जब स्थूलशरीस्से बाहर 
निकलता है; तब जैसा देख पड़ता है उसका चित्र दिया 
है ( चित्र क्रमाडु ५ देखिये ) | यह चित्र मि० मुछडोनने 
मोशिये डुराबेलकी पुस्तकसे लिया है । 


५४. स्तम्म २८ में प्राणमय झरीरके अणुओंका चित्र 
है। इसके ब्रादकी अवस्था अन्तरालमें प्राणमय शरीरका 
देख पड़ना है | प्राणमय शरीरकी अणुमयताका यद्द दृश्य इस 
चित्र (चित्र मं ०५ देखिये ) में देख पड़ता है । पाठकों में जो लोग 
ज्ञानमार्गी हों अर्थात्‌ प्॑चीकरणका अभ्याप्त करके जो कुछ आगे 
बढ़े ह| उन्हे लिक्क अथवा सूक्ष्म शरीर; भोगायतन प्रागमत् शरीर 
अथवा निर्माणकायका औपपत्तिक शान तो अबब्य द्ोगा ही [ 
लेखकको अब्रतक ऐमें सौ-दों सौ मनुष्योंसे मिलनेंका अवसर 
हुआ है। ज्ञानमार्गकी सप्तभूतिकाओंका विवेचन भी कई 
बार इन ज्ञानमार्गियोप्ते समा है| परस्तु क्रियायोगके द्वारा 
औपषपत्तिक ज्ञानकों प्रत्यक्ष अनुमब करने या करा देनेवाले 
बहुत द्वी कम व्यक्ति मिले | हठयोगी और राजयोगी सिद्ध 
पुरुषोंके सम्बन्धमे ऐसी बातें सुनी ज्ञाती हैँ क्रि अपुक लिद्धने 
एक ही समय दो जगह दर्शन दिये । परन्तु उनके दिष्योंमें 
कोई ऐशे साधक नहीं मिलते, जो इसकी प्रक्रिया जानते हो 
या इस शक्तिकी पानेका जिन्होंने यत्न किया हो | साम्प्रदायिक 
शिष्योकी मनोज ही कुछ ऐसी देख पड़ती है कि वे अपने 
गुझको इतनी बरद्ी पदवीकों प्राप्त समझते हैं कि उनसे 

यह कहना कि हमें अमुक क्रिया सिस्राइये। उन्‍हें एक बड़ा 
अपराध-सा मालम द्वोता है; छोटे मुँह बड़ी बात माल्म होती 
है | अस्ठु | भविष्यमैं ऐसे सिद्ध: पुरुष होंगे, जो इन क्रियाओ- 
का अपने शिकफ््योंको अनुभव करा देंगे और उनके मृस्यु- 
कालीन कष्ट, भय और संशय दूर कर देंगे । 


५५. इस विपयमे और भी बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है । परन्तु जो छोग इस विधयको विशेषरूपसे जानना 
चाहते हो, उनके लिये मि० भुलुडोनद्वारा लिखित 'प्रागमय 
शरीरका उद्गमनः अन्थका निर्देश ही यहाँ कर दिया जाता है। 
( शा, ऊेपातगराॉड एुहलांगा रण 45077) 85पेए. 
इएणद्ीषाड श६5ा5, रितेश घधव (०, ऐडॉटा- 
7850९7 रि०७, 7.00007 7२, 0. ) इस ग्रन्थ दिये हुए 
प्राणक्षरीरोद्रमनके प्रयोग गुरुसन्निधिके बिना भी किये जा सकते 
हैं। इसके लिये कुछ आदव्मसंयम आवश्यक होता है, प्रयोग 


करनेमें समय भी बहुत छगाना पड़ता है और इन प्रयोगको 
करना ही अपना खास उद्योग बना लेना पढ़ता है। 
आजीविकाके निमित्त जिनके पीछे बहुत-सी उपाधियों लगी 
हुई हैं, वे इन प्रयोगोंको नहीं कर सकते | कम-से-कम दो 
महीने लगातार किसी एकान्त स्थानमें रहना होगा) आहार- 
विद्वार परिमित रखना होगा | ऐसा करनेसे मि० मुलडोनकों 
जो अनुभव प्राप्त हुए; वे चाद्दे जिस अभ्यासीके लिये कर- 
तरछामलकबत्‌ हो जायेंगे । इस छेखके लेखकने ये तथा 
ऐसे ही अन्य प्रयोग करके देख लिये हैं। 

५६, प्राच्य पद्धतिसे प्राणमय शरीरके उछुमनका 
अभ्थास गुरुके समीप द्वी किया जा सकता दै । पातञ्ञल योग- 
सूत्रमें इसके योगिक उपाय बताग्रे हैं। मन्त्र, यन्त्र और 
तन्तके अन्थोंमें भी प्राणमय शरीरके उद्धमन अर्थात्‌ परकाय- 
प्रवेशके साधम मिलते हैं। शोनक ऋषिका अग्विधान 
(२।२।१३ ७।७।१ )-मुषुमादि सप्सक्तों तथा निवत्तध्वम' * 'से 
गुरू दोनेबाले सात यूक्तोके पाठकी बात कहता दै-- 

सुघुमादिसप्तसूककानि जपेश्नेद्विष्णुमन्दिरे । 
म्रागंशीर्षेश्युत॑ घीमान्‌ परकाय धरवेशयेत्‌ ॥ 
निवत्तंध्व॑ जपेत्‌ सूक्त परकाग्राश्व निर्गतः । 
कार्त्तिक्यां भ्ययु त॑ धीमान्‌ कीर्तिमान विष्णुमन्दिरे ॥ 
शौनक ऋषिके इस पयोगमें मार्गशीर्ष मासमें परकाय- 
प्रवेश करनेपर इसके स्थारह मद्गीने ब्राद परकाय-निर्ममनका 
विधाम है । यह उन्हीका स्वानुभूत प्रयोग हो सकता है | 

«५७, श्रीमदाद्रशड्डूराचार्यनें, लिखा है कि श्रीपतञ्ञलि 
महामुनिके ्यथाभिमतध्यानाद्वा! इस सूजके अनुसार ध्यान 
करनेसे परकायप्रवेश सिद्ध होता है। पराश्रात््य क्रियायोगमे 
भी अ्रूमध्यमे «मँ इस शरीरके बाहर जा रहा हूँ? यह ध्यान 
ही करनेको कहा गया है! श्रीमत्‌ शह्लुराचार्यने इस विद्याके 
साधनके र्थि एक यन्त्र मी बताया है; जिसके साथ “सौन्दर्य- 
लहरी? के एक इलोकका पाठ भी करना होता है । वह 
इलोक) यह यम्त्र और मन्त्र प्रक्रियासहित मीचे दिया 


जाता है | 
५८. सौन्दर्यलहरी; श्लोक ८७--- 
हिसानीहन्तवयं हिसमिरिनिवा सैकचतुरों 


निशायां निद्लाणं निशि खरमभागे च॑ विशदौ। 

वर लद्टमीफात्न अयमतिरसजन्तों समयेनां 

सरोज घ्वत्पादी जननि जयतश्रिम्नमेद्द किम ॥९ 

# इस कोककी क्रम-संस्या और पाठ वार्णाविलयप्त प्रेससे 
अ्रकाशित पुस्तकके अनुसार हैं! 
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से जी यह यन्त्र सोनेके पन्ने- 
ध पर लिखे और इक्कीस 
दिनतक इसे मधु, चित्रा- 

हु और पायसका भोग 

लगावे | उपर्युक्त लोक 

। नित्य सह बार जपे और 


हा 


| 


! इस यन्त्रकों सहरत बार हरूदी 
हूं नी बिछे हुए किसी पीढ़ेपर 
लिखे । इससे परकायप्रवेशकी विद्या सिद्ध होती है । 

५९, हठयोगकी खेचरी-मुद्रासे भी परकायप्रवेशका 
सिद्ध होना हठयोगके ग्रन्थोंमें लिखा है | परन्तु शारीरिक 
उपायोसे खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व खेचरीकी सिद्धिके लय 
योगकुण्डल्युपनिपद्ने नीचे लिखा मन्त्र और यन्त्र बताया दै-- 

मस्त्र--3० हीं गं से म॑ फंलअंसू खफ्रंग्‌ स्पूलों। 


डे» 


यन्त्र-- 


र] 


की 


मेलनमन्त्र 


सोम्तांशनयक॑ वर्ण प्रतिोमेन चोद्रेत्‌ । 
तस्मात्त्‌ भ्यंशकमाख्यातमक्षर चन्त्ररूपकस ४ 
तस्मादष्यष्टम॑ वर्ण विछोमेन पर सुने । 
तथा तध्परमं॑ चिद्धि तदादिरपि पद्षमी॥ 
इन्दोतं नहुमिन्ने च॒ कूटोड्यं परिकीतित्तः । 


तस्थ श्रीखेथरीसिझिः स्वयमेज प्रवर्तते ॥ 
-भोएकुण्डल्युपलिषद्‌ 
६० , प्रे्लनमन्त्रराजमुदधू राति---लेचरेति । खयाक्रकतया 


# साध्न सिद्धि राम-पंण नेह * 


न्श्व्य्य्श्प्य्््ल्श्स्खच्य्स्म््थ्न्श््श्ज्स्ल्च्प्स्ल डर 


लजज जीन न मप नि जा ललस्ॉसल शा <-.- 


अरतीति खेचरः हकारः, आवरूथभिति धारणाशक्तिरीकारः, 
रेति बह्िः, अम्बुमण्यरूमिति बिन्दुः । पुतत्सवे भिल्ित्वा 
भूषित द्ीमिति खेचरीज्रीजसासण्यातस | सेनेज रूम्बिकायोगः 
प्रसिद्धयति । शिष्टद्षीजषटु कमध्यम्खुमण्डछभूष्तिसिति शेयम्‌ 
सोमांशः सकारः चन्द्रबीज त्प्रतिछोमेम लन्नचक वर्णमुझरेद्‌ 
भमिति | तस्माद्‌ भकारादनुलोग्रेन श्यंश्क चन्द्रवीजमारूया- 
त॑ सम्रिति । तस्माद्‌ सकारादू विलोमेन अपरमष्टम वणमुद्ध- 
रेद्‌ ममित्ति। तथा मकारादू पिछोमेन अपरं पद्मचर्ण पमिति 
विद्धि । पुनरिन्‍्दोछआ कीज समिध्युद्धरेस । यहुमिः ककारधकार- 
बिन्दुसिः युक्तोथ्य कूटः क्षमिति | आहस्य बीजानि सप्त-हरी 
में सं मप॑सतक्षं दृति। 

६१. प्राच्य साधनक्रममें तत्वसाधन आवश्यक होता है । 
प्रातः्क्राल प्रथमतः आकाहतत्त्वके उदय होनेपर अभ्यासके 
द्वारा आकाशतत्वकों बारह घंटे साधे रहना पड़ता है। इसका 
जब स्थायी भाव होता है; तब खेचरी मुद्रा सिद्ध करके बैठ 
सकते हैं | इस मुद्राका साधन करते हुए स्तम्भ ५७ ओर 
५८में दिये हुए. मन्त्र और यन्त्रकों साधना होता है । सन्त्रके 
विना भी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती हैं। परन्तु किसी भी कार्य 
के सिद्ध होनेमे देकता-प्रसाद और देवता-साह्मस्य आवश्यक 
होता है | खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व उसी प्रकार देवता-प्रसाद 
प्राप्त होनेसे वह खेचरी फलवती और सुखदायिनी होती है । 
खेचरीका साधन बंबईके स्वामी कुबल्यानन्द अथवा स्वामी 
अभयानन्द या वीरभद्ठ, पोस्ट ऋषिकेशके स्वामी सत्यानन्दके 
पास जानेसे सुगम हो सकता है । स्तम्म ५९में कुष्डस्युपनिषद्‌- 
का मन्‍्त्रोद्धार-ही भ॑ से म॑ पं से क्षं---दिया जा चुका है । 
स्तम्म ५८ में लिखे अनुसार पाश्चात्त्य प्रक्रियासे प्राणमय शरीर 
अन्नमय शरीरके बाहर निकाल लिया जा सकता है और प्राण- 
मय शरीरमें जाग़नेपर अन्नमय शरीरसे बाइर निकल आनेकी 
प्रतीति भी होती है । 


६२. इस प्रकार अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरको बाहर 
लिया ला सकते हैं ओर जब यह भ्रतीति होती है कि अन्नमय 
शरीरको छोड़नेपर हम हर तरहसे जागते हुए रहते हैं, तब 
एक प्रकारका विलक्षण आनन्द होता है। यह आनन्द अपने 
अमरत्वकी प्रतीतिका है। यह अमरत्व केवछ ओऔपपत्तिक 
नहीं प्रत्यक्ष प्रयोगसिद्ध है | बिरे औपपत्तिक शनसे जो 
स्ष्माधान हो सकता है; उससे हजार गुना अधिक समाधान 
प्रयोगसिद्धिसे होता है--यह तो हमछोग दर बातमें नित्य ही 
अनुभव करते हैं । इस अमृतत्वकी छाभ करना ही मझुत्युको 


# प्राणशक्तियोंग भर परकायप्रवेशधिधाका पूर्वरूप # 


जय करना है | सृत्युकी क्रिया केवठ अन्नमय शरीरके साथ 
प्राणमय शरीरको बॉषनेवाले जीवनतन्तुका द्टूटकर अंछय होना 
ही है । परन्तु अन्नमय दारीरमें रहते हुए ही जब हम इस 
जीवन-तन्तु और प्राणमय शरीरको अन्तुमव कर छेते हैं, तब 
ड0 जीवन-ठन्तुकें अन्नमय शरीरको छोड़ देनेपर भी साधककों 
मृत्युका भय नहीं होता । 


६३, स्तम्भ २८के साथ जो चित्र दिया है; उसके अनुशार 
उछ अणुघ्टित प्रशमय शरीरकों अपने स्थूलशरीरके समीप 
लाकर उसका आकार अपने स्थूलशरीरमे देख पड़े--यह 
उसके बादकी अबस्था है | उस चित्रका दर्शन घूमकेतुका-सा 
है । हमारा जो स्वप्नशरीर है) वही हमारा प्राणमय शरीर है । 
जो लोग इसके अम्याती हैं; वे निद्रावश दोनेके पूर्व अपने 
मनमें इसी निश्चयकों जागता हुआ रखकर तथ सीते हैं। 
स्वप्नमें अनेक बार आकाशमे उड़नेका अनुभव द्वोता हैं । 
इसका मतरूब यद्दी है कि प्राणमय शरीर उस समय स्थूल- 
शरीरके बाहर निकलकर अन्तरिक्षमे वैरता रहता है । इसके 
बादकी अवस्था यद है कि स्थूलशरीर निद्रावस्थामें जहाँ जैसे 
पड़ा है, उसे वैसा ही देखते हुए उससे ४ इंचके फरासलेपर 
उसी स्थूलदारीरकी प्रतिभूर्ति अभ्यासीकों देख पड़ती दे । 
इस प्रकार अभ्यातीका प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे दूर चत्य 
जाता है। इस क्रियाका छायाचित्र साथ दिये हुए. चित्रक्रमाई: 
६में देखिये । 


६४. इस चित्रमे ( दित्र नं० ६ देखिये ) चारपाईपर 
पड़े हुए स्थूलशरीर और स्थूलशरीरके बाहर दीखनेवाले 
प्राणमय शर्यर अयवा स्वप्नशरीरके आकारके बीच एक 
तन्तु जुड़ा हुआ देख पड़ता है । इसे दी जीवन-तन्तु ( 57ए67 
९०76 या 55079] 0०४० ) कहते डे । इस प्रकार प्राणमय 
शरीर स्थूलशरीरसे १५ फीट दूर चल्म जाता है । चित्रमें 
जैक दिखाया है वैसा ही यह तन्तु देख पड़ता है, पीछे बह 
सुक्ष्प होता जाता है | हमारे स्थूकझरीरमें जो प्राणनाडी है; 
उसीके साथ यह तन्ठु जुड़ा हुआ रह्ष्ता है | इस जीवन-तन्तुके 
घटक प्राण-पस्माणु ह्वी हुआ करते हैं । प्राणमय झारीर इस 
प्रकार सहस्तों मीछझ दूर जा सकता है । श्रीमत्‌ आद् 
शड्डराचार्यने इसी रीतिसे राजा मुधस्थाके मत शरीरमें प्रवेश 
किया था और उसके पूर्व अपने स्थूलशरीरकों सम्हाल 
रखनेके लिये अपने शिष्योंसे कह रकखा था | राजा सुधन्वाके 
कुलगुर और प्रधान सचियकों यह निश्चय हो गया था कि 
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परकायप्रवेशकी बिद्यासे राजाके शरीरसें प्रवेश करके कोई 
मद्ापुद्ध आये हैं। इंसीलिये उन्होंने यह आशा प्रचारित 
की कि जहाँ कहीं गिरि-कत्दराओं और गुहाओँगें जो कोई 
सतवत्‌ मानव-शरीर सुरक्षित हों; वे जल्म दिये जायें ) ऐसे 
सुरक्षित म्तवत्‌ शरीरोंकी हँढ-खोज करनेके छिये जासूस 
भी भेजे गये थे | हेतु यह था कि राजा श्रुधावाके शरीरमें 
आ बैठे हुए. मद्दापुरुषका स्थुलदरीर मिछ जाय तो वह 
जला दिया जाय, जिसमें उस्त स्थूलशरीरसे जीवन-तन्ठु दूठ 
जाय और उन मह्पुरुषको राजाके शरीरमें ही रहना पढ़े | 
सनुष्य जब हृहलोकसे प्रयाण करता है; तब उसका यह जीवन- 
तन्तु दृट जाता है | इसे तोड़ना कभी-कर्मी इस स्थूलदेइघारी 
जीवके हाथमें दोता है और सब समय खम्म ४३ मैं उक्त 
उन चार महाराजाओंके हाथमें होता है, जे। जीवके नियत 
ऐट्टिक कर्मके समाप्त होते हो जीवन-तन्तुकी तोड़ डालने अथवा 
जीवकमें दी उसे तोड़ डालनेकी प्रयक्त इच्छा उत्पन्न करते हैं । 
यहाँतक प्राणमय शरीरके उद्गभनका प्रकार वर्णित हुआ; 
अब उसकी क्रिया क्या है ! उसे देखें ! 


६५. प्राणम्य शरीरके उद्गमनकी दो क्रियाएँ हैं-एक 
विशत उद्गभमनकी और दुसरी अज्ञात उद्गमनकी । अशात 
उद्बमन निद्धाकालमें होता है। अज्ञात उद्धमत मानब- 
जातिकी निद्गावस्थाका एक आवश्यक कर्म है । यह बात 
प्रमाणित हे चुकी है कि जाग्रतू अवस्थामे शरीरूयापारके 
चलानेमें प्राणशक्तिका जो व्यय होता हैं) उसकी पूर्ति निद्राभितत 
उद्गमनसे होती है । 


६६ . हेरवार्ड फीरिंगटन कहते हैँ कि “निद्राके विपयमे 
अबतक अनेकोंके अनेकों दिचार प्रकट हुए हैं । कोई इसकी 
रासायनिक उपर्पोत्ति बताते हैं अर्थात्‌ यह बताते हैं कि 
जाग्रतू अवस्था शरोरके अंदर जो विप्रयुक्त रस उत्पन्न 
होते हैं, थे निद्रासे नष्ट हो जाते हैं ] कुछ यह बतछाते हैं कि 
मनुध्यके मस्तिष्क होनेबाली रक्तामिसरणकी एक विशिष्ट 
क्रिया है, जिससे निद्रा जाती है । कोई शरीरके कुछ विश्विष्ट 
मांसपिण्डोंकी क्रियाको इसका कारण बतलाते हैं। कोई शरीरके 
स्नायुआँकी शिथिलतासे निद्राका हूगना मानते हैं और 
कोई हृद़तापूर्चक यह प्रतिपादन करते हैं कि बाह्य विषयोसि 
इन्द्रियोकी उत्तेज्ञित करनेबाली कोई चीज जब नहीं मिलती; 
तब ही निद्रा आ जाती है। इन बातोसे निद्राके कारणका 
कोई पता नहीं चलता । मनुष्यके स्थृूलशरीरमें एक 
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प्राणमय दरीराभिमानी आत्मा है और स्थूलशरीरके बाहर 
सर्बत्र अनन्त अमित प्राणशक्ति भरी हुईं है । निद्राकार्मे 
यह प्राणमय आत्मा स्थूछशरीरके बांइर निकलकर बाहरकी 
प्राणशशक्तिसे अपनी आदध्षक्ष्यकताभर प्राणशक्ति बटोर्कर 
फिर अन्नमय शरीरमें आ जाता है; इस बातको माने बिना 
इस समस्याका कोई समाधान नहीं होता ।? 


६७, भि० वाढ्ट कहते हैं कि मानव-शरीर वाष्पयन्त्रवत्‌ 
नहीं) वल्कि विद्युदू-यत्त्रके समान है। अन्नरससे शरीरके सब 
व्यापार दोते हैं, यद् कदना सद्दी नहीं है; बल्कि निद्राकालमें 
प्राणमय आत्मा जे। शक्ति सम्नित कर रखता है; उसीसे 
शरौरके सब व्यापार होते हैं | अन्नरससे उसके जीर्ण 
स्नायुओंमें उत्साह छाया जा सकता है । यदि यह भानें कि 
अन्नरससे शरीरके व्यापार होते हैं तो निद्राकी फिर कोई 
आवश्यकता नहीं रहती निद्राके बदछे अन्नरस ही देनेसे 
निद्राका काम हो जाना चाहिये | पर ऐसा तो नहीं होता । 
मि० मुलडोनका यह मत है कि हमारा प्राणमय शरीर बढह्य 
आणदाक्तिका सद्चय-स्थान है । प्राणमभय शरीरकों बाह्य 
आपशाक्ति और स्थूछ मानबशरीरके म्रजातन्दुजालके बीचकी 
लड़ी समझिये । स्थूलशरीरके निद्राकालमें यह प्राणमय 
इरीर बाह्य प्राणशशक्तिका आकर्षण कर संग्रह करनेके लिये 
स्थूलशरीरके बाइर निकला करता है अर्थात्‌ अन्नमय 
शरीरसे उसका उद्दमन हुआ करता है | यद्दी स्तम्भ ६श्में 
कथित प्राणमय शरीरकी अज्ञात उद्गमनक्रिया है । 


६८. विशत् उद्दसन ( (१005लं०ए5 [॥06८९०प०७ ) 
दो प्रकारका है ) एक है प्राच्य योगशाज््रकी क्रियासे सिद्ध 
होनेबाला ओर दुसरा पाश्चात्य प्रयोगसे अर्थात्‌ स्वप्नस्थिति- 
नियन्त्रणत सिद्ध होनेबाला | 


६१. “बन्धकारणझैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाञ चित्तस्प 
परशरीरावेशः? ( प्तञ्ञल योगसूत्र तृ० पा० सूत्र हे८ ) | 
कमंबशात्‌ प्रास होनेवाले शरीरमोगोंका भोक्ता जो जीव 
है, उसे उस भोगले जो अबस्था प्रास दोती है; उसे चन्ध कद्दते 
हैं । जब सुख-दुःख, पाप-पुण्यादिके विषयमें ऋाघककोी कोई 
प्रतिकूछ या अनुकूल वेदना नहीं होती अर्थात्‌ इन हन्दोंको 
उसकी चित्तजृत्ति पार कर जाती है या यह कहिये कि उसका 
बन्धन विलीन हो जाता है; तव बढ साधक चित्तवहा नाडीमें 
प्रवेश करता है। यद्द चित्तदद्दा नांडी प्र!णवहा नाडीकी 
अपेक्षा अधिक युद्षम होती है | इसमें प्रवेश करनेपर साधक- 


को अपने अंदरकी तथा दुसरोंक्े अंदरक्री चित्ततद्या नाडीके 
प्रचारका शान होता है और बह किसी चेतन-अचेतन 
प्राणीके शरीरमें प्रवेश कर सकता है ! इस श्रकार दूछ्धरेके 
शरीरमें जब चित्तवह्मा नाडीसे प्रवेश करता है; तब मधुमक्खि- 
योंकी रानीके पीछे-पीछे जैसे अन्य भधुमक्खियाँ चलती हैं 
चैसे ही उस साधककी चित्तबहा नाडीके पीछे-पीछे उसकी 
अन्य इन्द्रियाँ भी उस शरीरमें प्रवेश करती हैं। इस प्रकार चह 
साधक अपने प्राणमय झरीरसे दूसरेके स्थुरूशरीरमें रहकर 
सब काम करता है। श्रीमदाचार्यप्रोक्त परकायप्रवेदयम्त- 
विधि स्तम्म ५५ में निर्चिप्ट है । 


७०. प्रमाण, चिपर्यय; विकल्प, निद्रा और स्मृत्ति-ये 
पॉच दुत्तियों हैं। इनमें जो निद्राजृत्ति है, उसके निरोधसे 
परकायप्रवेशकी क्रिया सिद्ध होती दे | इसलिये इसी दृत्ति- 
का यहाँ विचार करें ! पर इससे पहले स्मृतिबृत्तिका भी 
किश्वित्‌ विचार कर छेना आवश्यक है। स्मृतिज्ृक्तिके निरोध- 
के लिये साधककों अपने भनोमय शरीरमें अन्तहिंत होना 
पड़ता है। भनोमय शरीरमें जानेके लिये चन्द्रनाडीका 
निरोध करना पड़ता है| चन्द्रनाडी वाम नासा-रस्पसे बहने- 
वाले श्वासकों कहते हैं; और वह टीक है ! परन्तु यहाँ चन्द्र- 
नांडीका अभिप्राय उस चन्द्रनाडीस नही है| यहाँ चन्द्रनाडी 
फ्राण-तत््वबादिनी नाड़ी है। ये नाडियाँ अनेक हैं और 
शरीरके आभ्यन्तर भागमें हैं । पाचक रसका उत्पन्न होना 
और बाद्वर निकलना) खाये हुए पदाधोमेंसे सार-भाग निकाल 
छेना, रक्तामिसरणकी क्रियाका होना और श्वास-प्रश्नासका 
खचलना--ये सब कार्य चन्द्रनाडियोंमें प्रवाहित होनेवाली प्राण- 
शक्तिसे हुआ करते हैं | पहले तत्त्वाभ्यास करके, प्रातःकाछ 
या सांयकाऊरू चन्‍्द्रस्वर्कों २ घंटे २४ मिनट स्थिर रखकर उस 
समय खेचरीमुद्रा सिद्धू करके उस समताको यदि स्थिर रक्‍्खा 
जाय तो चन्द्रनाडीका निरोष होता है और उससे हृदय- 
क्रिया बंद होती ओर नाड्डियेमि शेनेदाला रक्तप्रवाह बंद 
हो जाता है | उस समय ग्राणमय शरीर अन्नमय शरीरमेंसे 
बहने लगता है, अर्थात्‌ बाहर निकलकर श्वच्छन्दगामी होता 


है। ऐसे समय अत्रमय शरीर स्फटिक मणि-सा उज्ज्यल 


देख पड़ता है। उस समय प्रकाश्न-साक्षात्कार होता है । 
दुर-शब्द-अवण, दूरदर्शन आदि क़ियाएँ सिद्ध द्वोती हैं | 
यही स्मृतिदृत्तिका निरोध है। अज्लगय शरीरमें लौट आते 
समय ऐसा ग्रतील होता है कि स्थूलशरीरमें मानों स्लो 
जलधाराएँ एक साथ ग्रवाद्वित हो रही हों और श्ससे स्थूल- 
श्रीरमें एक विलक्षण मद्दान्‌ आनन्द अनुभूत होता है | 


# प्राणशर्ियोग और परकायप्रणेशमिद्याका पूररूष # 
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७१. निद्राबत्तिके निरोधके लिये वरणा नांडीका निरोध 
आवश्यक द्वोता है । वरणा नाडी मनोभय शरीरमें नादबिन्दु- 
कछा और आशाचक्रतक फैली हुईं है। चन्द्रनाडीकी 
अपेक्षा यइ नाडी सूक्ष्म है ओर इसे मनोवहा नाडी कह्दते 
हैं। सुषुम्णा नाडीके कन्दर्म अर्थात्‌ तइलारके अंदर अति- 
शय आम्यस्तरमें इस नाडीका दोना अनुभूत दोता है | 
चअन्द्रनाडीके निरोधसे इसका निरोध होता है और इसके 
निरोधसे निद्रावृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके 
निरोधसे पूर्वजन्मस्मृति प्राप्त होती है | चन्द्रनाडीके निरोधसे 
प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर उससे पृथक्‌ देख 
पड़ता है और बरणाके निरोधसे मनोमय शरीर प्राणमय शरीरके 
साथ अज्नमय करीस्के बाइर निकाल लिया जा सकता है | 
यही परकायप्रवेशक्रे लिये उपयुक्त परिस्थिति है | 


७२. पाश्वात््य लोगोंके प्राणमयशरीरोड् मनकी किया 
स्तः्६८ में कद्दे अनुसार श्वप्नस्थितिनियन्न्रण है। हमलोगों- 
का निद्राबृत्तिनिरोेध ओर उन लोगोंका स्वप्नस्थितिनियन्त्रण 
दोनों क्रियाएँ प्रायः एक द्वी हैं । साधककों चाहिये कि पहले 
स्वप्ननियन्त्रणका अभ्यास करे | स्वप्रका नियन्त्रण यही है 
कि आज रातको अभुक प्रकारका स्वप्न ही हम देखें, यह 
निश्चय करके तो जाय | इस प्रकार झभ्याससे जब स्वेप्न- 
खितिका निमन्‍्त्रण हो लेगा। तब ऐसी भावना करना 
आरम्म करें कि आजकी स्वप्नखितिमे॑ हमाग प्राणमय शरीर 
अन्नमय शरीरके बाहर अमुक स्थानमें जाय । ऐसी दृढ़ 
भावना करके सोनेका अभ्यास करे | इस अभ्याससे यह 
अनुभव द्वोंगा कि पाणमय शरीर सड्डुल्पके अनुसार तक्तत्‌ 
स्थानमें पहुँचता है। अभ्यास्री मद्ध अनुभव दूसरोंकों मी करा 
दे सकता है| प्रव्त सड्ूुज्पयलसे स्थूछ पदार्थ भी स्पर्शशक्तिसे 
हिल्यये जा सकते हैं | 


यहँतक पाश्मास्योंके सिद्ध प्रभोगका वर्णन हुआ ।! 
इस प्रयोगोक्रों किये हुए व्यक्ति पराश्चात््योंमे अभी ५-६ से 
अधिक नहीं हैं | इनमें मि० मुछ्डोन) मि० आलिधर 
फास्कर फ्रेंचमैन और मोशिये डुरावेलने इस विषयर्मे ग्रन्थ 
लिखे हैं ।मि० मुलडोनकी पुस्तकमेंसे अन्नमय शरीरसे प्राणमय 
शरीसके उद्वेमनकी बिधिके सम्बन्धर्मे कुछ सूचनाएँ नीचे 
देते हैं । 


७३, मत्स्य-मांध और उत्तेजक पदार्थ सेवन न करे | 
जिस दिन प्रयोग करना दो, उस दिन उपवास करना अच्छा 


है । कम-से-कम्र प्यास बनी रहे) उसे न बुझावे ! हृदयक्रियाके 
बंद होनेकी बीमारी जिसे हो था जो जल्द धबरा जाता हो; 
उसे यह प्रयोग नहीं करना चाहिये । अश्ोग दिनमें न करे, 
प्रयोग करते समय दीपक भी न हो ! चारपाईपर पीठके बल 
लेट जाय। दोनों आँखोंकी पुतलियोंकों श्रूमध्यकी ओर ले 
जाकर खिर करे ओर यह भावना करे कि दम बिन्दुकें समीप 
हैं । अनन्तर यह भावना करे कि हमारा ग्राणमव शरीर उसी 
बिन्तुसे बाहर निकल रहा है । इस क्रियासे आँखें दुर्खेंगी | 
पर है यह क्रिया बहुत दी कार्यक्षम | एक दूसरी क्रिया भी 
है । रातको जल्दी सो जाय और छगमग २ बजे रातमें डठे। 
ऐसी प्रबल इच्छा करे कि प्राणमय शरीरकों बाहर ले जाना 
है । ऐसी भावना करे कि किती हवाई जदजमें बेठे या 
लिफूटमें खड़े-खड़े ऊपर चले जा रहे हैं। इस भावनाके साथ 
सो जाय अथवा ऐशवी भावना करे कि किसी सरोवर में तेरते 
हुए या चक्राकार गतिसे ऊपरकी ओर जा रहे हैं; आपे-पीछे 
अगरू-बगल चलनेवाले वायुकी ओर दम देख रहे हैं अथवा 
शद्भाकार किसी महान्‌ शहुसे बाहर निकल रहे हैं | अथवा 
यह भावना करे कि अग्नि-ज्वाज्ल सामने है और उसमें हम 
मिल गये हैं अथवा विमानमें वैंडे ऊपर जा रहे हैं । प्रयोग- 
बाछे दिन पानी बिलकुल न पीये | जब न रहा जाय; तथ 
नमक डालकर एक घूँट पानी पीछे, इससे प्यास बढ़ती 
जायगी । जलवाले घरमें छोटा यां गिलास पानी भरकर रखे 
और उसपर दृष्टि गढ़ाकर सो जाथ और सोनेके कमरेसे वहाँ- 
तकका रास्ता ध्यानमें ले आवे । इससे नींदके लगते दी 
प्राणभय शरीर जलसे मरे उस गिलासके पास पहुँच जायगा | 
जिस दिन जहाँ इस प्रकार जानेकी इच्छा हो, उसीकों दिनभर 
सोचता रहे ओर यदे भी निश्चय कर छे कि वहाँ जाकर अम्रुक 
मनुध्यसे मिलना हैं| कुछ दिन पहलेसे द्वी समय और स्थान 
निश्चित करके उस दिन और समयकी प्रतीक्षा करता रहे । 
भावना दृढ़ द्ोनेसे उछ दिगय उस समय उस स्थानमें उसके 
पास आ पहुँचे, यह उस व्यक्तिको अनुभव होगा । 


७४, मुत्यु क्या चीज है ! कोई महाब्ल्ली मन॒ष्य) देव 
या दानद नहीं है; बल्कि एक अधषस्थान्तरमात्र है| इस 
अवस्थान्तरका शान न होनेसे सब प्राणी ही पूर्वजन्मस्मृतिके 
कारण झत्युको भीषण, महाभयावह मानते हैं । छोटा बच्चा 
नहीं जानता कि मृत्यु क्या है; पर उससे वह डरता! जरूर. 
है; क्योंकि पूर्वजन्ममें शरीर-वियोगके समय जो दुःख हुआ 
था; उसकी स्छृति किसी रूपमें उसमें क्षिपी हुईं है | प्जातस्य 


छर० 


* शाधन सिस्धि राम-यरा नेट + 


हि घ्॒वों मृत्यु” इस वाक्यकों जोर-जोरसे घोषनेपर भी अथया 
#मरणं प्रकृति; शरीरिणाम! की खूब मीमांसा करनेपर मी 
मरणका समय तो भयप्रद ही मादूम होता है | कितने प्राणी 
सिंह या सॉपके समीप आते ही बेहोश दोकर गिर पढ़ते या 
मर जाते हैं | श्रीयम (नियमन करनेवाले) राजा और उनके 
दूर्तोंकी एक कथा है। यमराजने दूर्तोसि कहां। ४०० मनुष्य 
ले आओ | काम पूरा करके दूत लींटे, पर उनके साथ ८०० 
मनुष्य थे | इसपर यमराभ बिगड़े । उन्होंने कटष्टा--मैंने तो 
४०० को लानेको कह्दा था) ये ८०० क्यों ले आये ! दूतोंने 
कट्ठा--हमलेंग तो ४०० को ही ला रहै थे; पर बाकी भयसे 
आप ही मरे! इसलिये उन्हें मी ले आये | तात्ययं, कमी- 
कभी केबल भयसे ही मनुष्य मर जाता है | इस लेखककों 
याद है कि एक बार एक घरमें सांप निकला; उसको देखते 
ही उस घरका एक मनुष्य तुरंत मर गया। भयसे शरीरकी 
सब क्रियाएँ बंद हो जाती हैं | मन दुर्बल होनेसे शारीरिक 
शक्ति भी क्षीण होती है । 


७५. मनुष्य बराबर मरते जा रहे हैं; फिर भी मनुष्य 
अमर होनेकी इच्छा किया ही करता है और श्रीतुकाराम 
महाराज कहते हैं कि “अमर होओ अमर ही तो हो; सच- 
झूठ स्वयं देख लो |? तुकारामके कथनका मतलब यह है कि 
तुम सुह्मदेदले अमर हो; मरता केबल तुम्हारा स्थूलशरीर है; 
तुम नहीं मरते । 


७६. सच पूछिये तो ऐसे उपदेशकी आवश्यकता है कि 
तठुम अमर हो; तुम्दारा स्थूलशरीर तुम्हारे शरीरपरके वद्क्े 
समान है, प्राणमय शरीरका यह स्थूलशरीर वस्त्र ही है। 
प्राणमय शरीरसे मनोमय शरीरमें पहुँचनेतक नुम अमर ही 
हो और आजन्दमय शरीरमें पहुँचनेपर तो तुम अद्वास्वरूप 
द्दीहो। 


७७. इस प्रकारसे जीवात्मा और परमात्माका एकत्स- 
रुग्पादन होता है | वेदान्तकी घोषणा भी तो यही है कि 
'जीवात्मा परमात्मा एक ही हैं ।” यौगके क्रियाकछापसे इस 
ऐक्यको प्राप्त करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य हे । वेदान्त- 
विचारसे शब्द-शान होगा; पर स्वानुभूत ज्ञानके लिये राजयोग- 
का आश्रय करना ही होगा । 


७८. सम्पूर्ण छेखका सारांश यही है कि अन्ममय कोशसे 
प्राणमय कोंश बाइर निकल सकता दे और उससे अन्नमय 
फोशकी असत्यता प्रमेय) प्रमाण और प्रत्यक्षानुमव्से सिद्ध 
होती है । अन्नमय कोशका छूटना अर्थात्‌ छौकिक मृत्युका 
होना अनक्ममय कोशसे प्राणमथ् कोशका निकलना है, उद्बमन 
है; झृत्यु नहीं । इस प्रकार प्राणमय कोशकी सत्यता जैंच 
जानेपर अन्नमय और प्राणमय कोशौका परस्पर-विच्छेद होना 
मृत्यु नहीं, किन्तु अवस्थान्तर है-यद बात सामने आ जाती है। 
प्राणमय कोशले मनोमयं, विज्ञाममय और आनन्दमय कोझकी 
परम्परया अनुभूति होनेपर जीव-डशिवके ऐक्यकी जानना ही 
प्राणमय शक्तिके सिद्ध होनेकी फलश्रुति है | इसके केवल 
औपपत्तिक शानसे नहीं, वल्करि इसका प्रयोगसिद्ध शान दोनेसे 
जीव-शिवके एकत्वके विपयमें कोई संशय नहीं रहेगा | इस 
लेखसे यदि इतना काम बने जाय तो लेखककोी इस बांतका 
सन्तोष होगा कि उसके इस प्रयक्षकी दिश्ञा तो ठीक है । 


इस प्रकार पराठकौंकी भनोभूमि तैयार हो और वे अमर- 
पदको प्राप्त करें--“शिवोष्हम?+ 'ज्रक्काहम्‌”, नेद नानास्ति 
किन! इन परम सत्य बचनोंकी भूमिकातक पहुँचें। यही 
भीनाथ-माता और राजराजेश्वरी श्रीठलिता भगवतीसे प्रार्थना 
कर यह लेख समात्त करता हूँ | 


सर्वेडत्न॒ सुसखिन! सन्‍्तु सर्वे सम्तु निरामयाः। 
सर्ब॑ भद्राणि पर्यन्तु मा कश्रिद्‌दुःखमामु याद ॥ 


7+अऑपकेडण-- 
काम 


तन मन जारे काम ही क्षित कर ऑॉयाडोल। 
चरम सरम सब स्तोय के रहे आप हिये खोल ॥ 
नर नारी सब चेतियो दीन्हों प्रगट दिखाय । 
पर तिरिया पर पुरुष हो भोग नरक को जाय # 


““नरनदासंजी 


तान्त्रिक साधन 


( छेखक--प्रीदेवेन्द्रनाप चह्लोपाध्याय बी०ए०, काव्यतीर्थ ) 


इस संसारमें जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें चार प्रकार- 
के साधन ही श्रेष्ठ हैं | प्रथम बेदविद्टित साधनचतुष्ट य; द्वितीय 
सांख्यप्रदर्शित सांधनत्रय; तृतीय योगशाव्त्रोक्त साघनकी रीति 
तथा चतुर्थ तनन्‍्त्रशाओ्रोक्त साधनप्रणाली | परन्तु कलिकालरूमें 
केवल तन्त्रशन्नोक्त साधन ही प्रशस्त्र और सिद्धिप्रद हैं | यददी 
शास्रकी उक्ति है। महानिर्वाण-तन्त्रमे कटा गया है-- 


तपःस्वाध्यायद्ीनानों. जृणाम्ल्पायुषामपि । 
छेद प्रधासाशक्तनां.. कुतो देश्परिश्रमः ॥ 
शृहस्थस्य क्रियाः सो भागमोक्ताः कझो शिवे । 
नान्यमांगः क्रियासिद्धि: कदापि सृहमेधिनाम्‌ ॥ 
कलिकाल्मे मनुष्य तपसे होन, वेदपाठसे रहित और 
अल्पायु होंगे; वे दुर्बंछताके काएग उस प्रकारके छेश और 
परिश्रमके सहनेमें समर्थ न होंगे । अतणव उनसे दैहिक परिश्रम 
किस प्रकार सम्मव द्वो सकता है ! कलिकालम ग्रदस्थलोग 
केंचछ आगगमोक्त विधानोंके अनुसार ही कर्मानुष्ठान करेंगे | 
दूसरे प्रकारकी चिधियोंते अर्थात्‌ वैदिक, पौराणिक और 
स्मात्तंसम्मत विधियोंका अवलरूम्बन करके क्रियानुष्ठान करनेसे 
कदापि सिद्धिछाम करनेमें समर्थ न होंगे । 
( १) पदचक्रभेद 
तान्त्रिक साधन दो प्रकारका है-बद्ियौंग और अन्तर्याग। 
चहियांगम गन्ध; पुष्प) धूप, दीप) तुलसी, त्रिल्वपन्न और नैवेद्या- 
दिके द्वार पूजा की जाती है । अन्तर्यागर्मे इन सब बाह्य 
वस्तुआंकी आवश्यकता नहीं द्वोती | मानसोपचारके उपकरण 
स्वतन्त्र होते हैं, इसमे पश्नमूतोंके द्वार उपचार-कल्पना करनी 
पड़ती है | यथा-- 
प्थिव्यात्मकगन्धः स्थादाकाशास्मकपुष्पकस । 
घूपों वाय्वास्मकः प्रोक्ती दीपो वहुपास्मकः परः॥ 
रसाह्मक च नेवेश पूजा परश्ोपचारिका । 
पृथ्बीतत््व्की गन्व। आकाशतत्त्वको पुष्प, वायुतत्त्वको 
धूप) तेजस्तत््वको दीप+ रसात्मक जलतत्त्वको नैकेद्रके रूपमें 
कल्पना करके इस पश्चोपचारद्वारा पूजा करनी पढ़ती है | 
इसीका नाम अमन्‍्तर्याग है । षट्चक्रोंका भेद ही इस अन्तर्वास- 
का ग्रधान अज़ज है। 


घट्चक्रोंका अभ्यात हुए. विना आत्मशान नहीं होता; 
क्योंकि किसी वर्खुके प्रत्यक्ष हुए विना मनका रन्देह नहीं 
छूटता/ अतएव वास्तविक शान नहीं होता | दाशनिक 
विचारोंके द्वारा केवल मौखिक शान होता है, यथार्थ शान 
नहीं होता | इसके प्रत्यक्ष होनेका उपाय है घट्चक्र-साधन । 


वटचक्र क्‍या हैं ! 


हृढापिज्षलयोमंध्ये सुचुम्णा या भवेस्ख्लु । 
घटस्थानेषु अर पद्शरक्ति घटपर्म योगिनो विदुः॥ 


हडा और पिड्ुलानामक दो नाडियोंके मध्यमें जो 
सुषुम्गानाभक नाडी है; उसकी छ; ग्न्थियोंमें पद्माकारके 
छः चक्र संलग्न हैं | गुहास्थानमें, लिक्षमूलमें, नामिदेशमें, 
छृदयमें; कण्टमें और दोनों श्रुके बीचमें-इन छः स्थानोंमें छः 
चक्र विद्यमान हैं | ये छः चक्र सुषुग्णा-नाहकी छः ग्रन्थियोंके 
रूपमें प्रसिद्ध दें | इन छः ग्रन्थियोंका भेद करके जीवात्माका 
परमात्माके साथ संयोग करना पड़ता है | इसीको प्रकृत थोग 
कहते हैं| यया--- 


मे योगो नभसः पृष्टे न भूमौ न रखातले । 
पेक्य॑ जीवासमनोराहुयोंग योगविशारवाः 0 
( देवीभागबत ) 


“थयोगविशारदल्ोग जीवात्माके राथ परमात्माकी एकता 
साधन करनेको ही योगके नामसे निर्देश करते हैं |! और 
योगकी क्रिया-सिद्धिके अंदका नाम साधन दे | 


अब किस स्थानमें कीन-सा चक्र है ! इसे क्रमशः स्पष्ट 
किया जाता है-- 

गुह्मस्थल्में मूलाधारचक चतुर्दल्युक्त है, उसके ऊपर 
लिछ्वमूलमें स्वाधिशनचक्र पडदलयुक्त है, नामिमण्डलम 
मणिपुरचक्त दशदलयुक्त है; दुदयमें अनाइतचक्र द्वाददा- 
दल्युक्त है, कण्ठदेशमें विश्युद्धचक्त पोडशदलयुक्त दे और 
भ्रूमष्यमें आज्ञाचक्र द्विदलयुक्त है| ये घट्चक्र सुधुग्गा-नाडीमें 
ग्रथित हैं । 


मानव-शरीरमें तीन लाख पचास हजार नाड़ियाँ हैं। 


घेरर 


इन नाडियोंमें चौदह नाडियाँ प्रधान हैं--सुघुम्णा, हडा) 
पिडुला। गान्धारी, देस्तिजिद्दा, कुहू) सरस्वती; पूषा॥ 
शहब्लिनी, पयस्चिनी। वारुणी, अल्म्बुणा, विश्वोदरी और 
यशस्विनी | इनमें मी इडा, पिल्लला और सुधुम्णा--ये तीन 
नाडियाँ प्रधान हैं। पुनः इन तीमोंमें सुधुग्णा नाडी सर्वप्रधान 
है और योगसाधनमें उपयोगिनी है अन्यान्य समस्त 
माड़ियों इसी सुषुग्गा नाडीके आभयसे रहती हैं । इस सुधुम्णा 
नाडीके मध्यगत चित्रा नाडीके मध्य सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
ब्रह्रन्प् है | यह अह्मरस्प् ही दिन्यमार्ग है, यह अम्ृतदायक 
और आनन्दकारक है । कुलकुण्डलिनीशक्ति इसी ब्रद्मारन्धर- 
के द्वारा मूलाधारसे सहस्तारमें गमन करती है और परम 
दिवमें मिल जाती है, इसी कारण इस अक्वरन्प्रकों दिव्यसार् 
कहा जाता है । 


इडा नाडी वामभागर्म स्थित होकर सुषुम्णा नाडीको 
प्रत्येक चक्रम चेरती हुई दक्षियनासापुट्से और पिज्जला 
नाडी देक्षिण भागमें स्थित होकर सुधुम्णा नाडीको प्रत्येक 
चक्रमें परिवेष्टित करती हुई बामनासापुटसे आशाचकर्मे 
मिलती है | इडा और पिज्ञलाके बीच-बीचर्से सुधुग्णा नाडीके 
छः खानोंमें छः पद्म और छः शक्तियाँ निद्वित हैं | कुण्डलिनी 
देवीने अध्टचा कुण्डलित होकर सुषुम्णा नाडीके समस्त अंशको 
घेर रक्खा है तथा अपने मुखमें अपनी पूँछकों डालकर 
साढ़े तीन पेरे दिय्रे हुए स्वयम्यूलिज्ञको बेष्टन करके 
ब्रह्दारफां अवरोध कर सुषुग्गाक्े मार्गमें स्थित हैं | यह 
कुण्दलिनी सर्पकासा आकार धारण करके अपनी प्रमासे 
देदीप्यमान होकर जहाँ निद्रा छे रही हैं; उसी स्थानको 
मूलाधारचक्र कहते हैं । यह कुण्डलिनीशक्ति द्वी बाग्देवी 
हैं अर्थात्‌ बर्गमयी बीजमन्त्रखरूपा हूँ | यही सच्य+ रज और 
तम--इन तौनों गुणोंकी मूल्खरूपा ग्रकृति देवी हैं| इस 
कन्दके बीचमें बन्धूकपुष्पफ़े समान रक्ततर्ण कामबीज 
विराजमान है। इस स्थानमें द्विरण्ड नामक एक सिद्धछिज्ञ 
और डाकिनी शक्ति रहती है | 


जिस समय योगी मुलाधारस्थित स्वयम्भूलिज्ञका चिन्तन 
करता है; उस समय उसकी समस्त पांपराशि क्षणमात्रमें 
ध्वंघ हो जाती है तथा मन-ही-मन वह जिस वस्तुकी कामना 
करता है, उहकी प्राप्ति हो जाती है। इस साधनाको निरन्तर 
करनेसे साधक उसे मुक्तिदाताके रूपमें दर्शन करताहै । 


मूलाघारचकके ऊपर लि२ज्ञमूलमें विद्युदवर्ण पडदल- 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 
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विशिष्ट खाधिशाननामक पद्म है। इस स्थानमें बारनामक 
सिद्धाकिकु और देवी राकिणी शक्ति अवस्थान करती है | जो 
योगी सर्वदा इस खाधिष्ठानचक्रमें ध्यान करते हैँ; वे सन्देह- 
विरहित चित्तसे बहुतेरे अश्रुत शास्त्रोंकी व्याख्या कर सकते 
हैं तथा थे सर्वत्तोभावेम रोगरहित होकर सर्वत्र निर्भय 
विचरण करते हैँ । इसके अत्तिरिक्त उनको अणिमादि 
गुणोंसे युक्त परम तिद्धि प्राप्त द्वोती है । 


खाधिष्ठानचक्रकें ऊपर नाभिमूलमें मेघवर्ण मणिपूर- 
नामक दशदल पञ्म है | इस मणिपूरपश्नमें सर्वमज्भलदायक 
रुद्रमाभक सिंद्धछिज़ु और परम धार्मिकी देवी छाकिनी 
शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी इस चक्रमें सर्थदा ध्यान 
करते हैं, इहछोकर्मे उनकी कामनासिद्धि। ढुःखनिशद्त्ति 
और रोगशान्ति होती है। इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश 
कर सकते हैं तथा अनायास ही कालकी भी वश्मित करनेमें 
समर्थ हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त सुवर्णादिके बनाने+ 
सिद्ध पुरुषोंका दर्शन करने, भूतलमें ओषधि तथा भूरर्भमें 
निधिके दर्शन करनेकी सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो जाती है । 


मणिपूरचक्रके ऊपर दवृदयस्थलर्म अनाइतनामक एक 
द्वादशदक रक्तवर्ण पद्म है। इस पद्मकी कर्णिकाके बीचमें 
विद्युअभासे युक्त घून्नवर्ण पबनदेव अवश्थित हैं तथा इस 
पदकोण वायुमण्डलूमें यं बीजके ऊपर ईशाननामक शिव 
काकिनी झक्तिके साथ विद्यमान हैं | कुछ लोगोंके मतसे 
इन्हें ब्रिनवनी शक्तिके साथ बाणलिज्ञ कहा जाता है | इस 
बांणलिड्डके स्मरणमात्रसे दृष्टाइएट दोनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती 
हैं। इस अनाइतनामक पझ़में पिनांकी मामक सिद्धलिज्े 
और काकिनी शक्ति रहती है। इस अनाहतचक्रके ध्यानकी 
महिमा नहीं कही जा सकती | ब्रह्मा प्रश्तति समस्त देवगण 
बहुत यज्रपूर्वक इसको गुप्त रखते हैं । 


कण्ठमूलमें विश्वुदननामक चक्रका स्थान है| यह चक्र 
घोडशदलयुक्त दे और धूम्नवर्ण पद्माकारमें अवस्थित है। 
इसकी कर्णिकाके ब्रीचमें गोछाकार आकाशमण्डल है, इस 
मण्डलर्म श्वेत हस्तीपर आरूढ़ आकाश ईं बीजके साथ 
विराजित है । इसकी गोदमें अद्धनारीश्वर शिवमूर्सि है-- 
दूसरे मतसे इसे हर-गौरी कहते हैं । इस शिवके गोदमें पीतवर्ण 
चतुर्संजा शाकिनी शक्ति विराजित है | इस चन्रमें पद्न स्थूल- 
भूर्तोके आदिभूत मह्ाकालका स्थान है। इस आकाशमण्डल- 
से ही अत्यान्य चारों स्थूल भूत क्रशः चक्ररूपमें उत्पन्न हुए 


# तारिज्रक सांचन # 


हैं अर्थात्‌ आकाशसे वायु, बादुसे तेज, तेजले जल और 
जल्से प्रथ्रिवी उत्पन्न हुई है |हस चकमें छगकाण्डनामक 
शिवलिज्ध और शाकिनीनामक शक्ति अधिदेवतारूपमें 
विएजित हैं। जे प्रतिदिन इस विशुद्धचक्रका ध्यान करते 
हैं, उनके लिये दूसरी साधना आवश्यक नहीं होती । यह 
विश्वद्धनामक पोडशदल कमल ही जश्ञानरूप अमूल्य रक्ोंकी 
खान है । क्योंकि इसीसे रहस्यसहित अठुबेंद स्वयं प्रकाशित 
झोते हैं । 


ललाटमण्डलमें श्रूमध्यमें आज्ञानामक चक्रका स्थान 
है । इस अऋक्रको चन्द्रवत्‌ श्रेतवर्ण द्विदल पद्म कद्दा जाता दे । 
इस चक्रेमें महाकालनामक सिद्धलिज्ञ और हांकिनी 
शथाक्ति अधिष्ठित हैं । इस स्थानमें शरत्काढीन चन्द्रके सशन 
प्रकाशइमय अक्षर ब्रीज (प्रणव ) देदीप्यमान है । यही 
परमहँस पुरुष है। जो लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 
थे किसी भी कारणसे दुःखी या शोक-तापसे अभिभूत नहीं 
होते । 

पहले कहां गया है कि मुषुग्णा नाडीकी अन्तिम सीमा 
व्रद्मग्न्ध है तथा यह नाडी सेसदण्डके आश्रयसे ऊपर उठी 
हुई है | इडा नाडी इस सुषुस्णा नाडीसे ही स्थेठकर (उत्तर- 
बादिनी होकर ) आज्ञापयकी दादिनी ओरसे होकर, वाम- 
नासापुटमें गमन करती है | आज्ञाचक्रमें पिज्ञछा नांडी भी 
उसी रीपिसे बाबी औरसे घूमकर दक्षिण नासापुटसे गयी है । 
इडा नाडी वरणा नदीके नामसे और पिज्ञल नांडी अभी 
नदीके नामसे अभिद्वित होती है । इन दोनों नदियोंके शीच- 
में घाराणसी धाम और विदवनाथ शिव शोभायमान हैं | 

योगीलोग कहते हैँ कि आशचक्रके ऊपर तीन पीठ्थान 
हैं | उन तीनों पीठोंका भाम है---विन्दुपीठ। नादपीठ और 
शक्तिपीठ । ये तीनों पीठस्थान कपालदेशमे रहते हैं। शक्ति- 
पीठका अर्थ है ब्रद्ममीज़ उंकार | 3“कारके नीचे निरालम्त्रपुरी 
तथा उसके नीचे षोडशदलयुक्त सोमचक्र है। उसके नीचे 
एक युस पडदल पद्म है, उसे शानचक्र कहते हैं) इसके एक- 
एक दल्से ऋमराः रूप; रस) गन्ध) स्पद्े; शब्द और स्वश्न- 
ज्ञान उसन्न होते हैं। इसीके नीचे आज्ञाचक्रका स्थान है। 
आशाचकके नीचे तालुमुलमें एक गुप्त चक्र है, इत चक्रको 
हादादल्युक्त रक्तयर्ण पद्म कष्टा जात! है। इस पद्मर्स 
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पश्चयूक्ष्मभूतौंके पश्चीकरणदवारा प्स्थूलभूतोका आदुर्भाव 
होता हैं | इस चक्रके नीचे विश्ुद्धचक्रका खान है | 

अब सहखारकी बात सुनिये। आशचक्रक्रे ऊपर अर्थात्‌ 
शरीरके सवो्ध स्थान मख्तकर्में सहत्लार कमछ है। इसी 
स्थानमें विवरसमेत सुषुग्णाका मूल आरम्भ होता है एवं 
इसी स्थानसे सुषुम्णा नाडी अधोमुख्री होकर चलती है। 
इसकी अन्तिम सीमा मूछाधारस्थित योनिमण्डल है । 

सहस्तार था सहस्नदलकूमल शुश्रवर्ण है; तरुण यूर्यके 
सहह्य रक्तवर्ण केशरके द्वारा रज्धित और अधोगुखी है । 
उसके पचास दलोंमे अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त सबिन्दु 
पचास वर्ण हैं! इस अक्षरकर्णिकांके बीचमें गोलाकार 
चम्द्रमण्डल है | यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें एक ऊरध्वेमुखी 
दादशदलकमलको आंजूत किये हे | इस कमलकी क्॒णिकामें 
विद्युत-सइश झकथादि त्रिकीण यम्त्र है | उक्त यन्तके चारों 
और छुपधासागर होनेके कारण यह यन्त्र मगिद्वीपके आकारका 
हो गया है | इस द्वीपके मध्यस्थछमें मणिपीठ है, उसके 
बीचमें नाद-बिन्दुके ऊपर हंतपीठका स्थान है। हंरुपीठके 
ऊपर शुद-पादुका दै। इसी खानमें गुरुदेवके चरण-कमलका 
ध्याम करना पड़ता है । शुरूदेव ही परम शिव या परम बहा 
हैं। सहलदलकमलमें चन्द्रमण्डल है; उसकी गोंदमें अमर- 
कल्य नामकी पोडशी कला है तथा उसकी गोदमें निर्वाण- 
कंछा है | इस निर्वाणकछाकी गोंदमे निर्वाणर्शाक्तरूपा मूल- 
प्रकृति बिन्दु और बिसमग शक्तिके साथ परमशित्को वेश्न 
किये हुए है ! इसके ध्यानसे राधक निर्वाण-मृक्तिको प्रात कर 
सकता दे ! 

तहखदलस्थित परमदिव-शक्तिको बंदान्तक्े मतते पय्म 
ब्रक्ष और साया कहते हैं तथा पद्मकों आनन्दमय कोय 
कहते हैं| सांख्यमतसे परमरिव-शक्तिकों अकृति-पुरुष कष्ष 
जाता है ) इसीको पौराणिक मतसे लक्ष्मी-नारायण राधा-कृष्ण 
तथा तन्‍्त्रमतसे परमशिव और परमशक्ति कहते हैं। 


( २ ) नवचक्रसाथन 


यहॉतक शिवसेद्विताकारके मतसे सुषुम्णार्थित पद्चकॉफा 
बर्णन संक्षेपमँ किया गया | अब्र अन्यान्य लन्त्रोंमं कथित 
मचक्रोंका वर्णन किया जाता है । यथा-- 


४२७ 


नवयक् कंछाधार  जिलक्ष्य व्योसपश्चकम्‌ । 
स्ववेदे यो न जानाति स योगी नामधथारकः ॥ 


«रीस्में नवचक्र, पोडशाधार, भिलस्य और पश्च 
प्रकारके व्योमकों जो व्यक्ति नहीं आनता यह व्यक्ति केबल 
जामधारी योगी ही है।? 


नवचक्र ये हैं--मूलाघार, खाधिष्ठान। मणिपूरः 
अनाहत) विद्युद्ध, आशा, ताछ) ब्रह्मसन्ध ओर सहलार | 


घोडशकलछाधार इस प्रकार ईं--अकुछ। पादमूल, 
गुद्देश। लिक्षमूल, जठर। नाभि; द्वादय। कण्ठ, जिद्स्‍ाग्र। 
ताड, जिहामूछ, दन्त, नासिका, नासापुट, भ्रूमध्य 
और नेत्र । जिलक्ष्य ये हैं--खयम्भूलिज्ष» बाणलिदझ्श और 
ज्यीतिर्लि|]ज्ञ | पश्नब्योम ये हैं-“-आकाश, महाकाश, पराकाश) 
तत्वाकाश और सूर्याकाश । 


प्रथम चक्रसाथन 


पहला अक्नचक् अर्थात्‌ आधारचक्र भगाकृति है । इसमें . 


तीन आवर्त्त हैं | यह स्थान अपानयायुका मूलदेश है और 


समस्त नाडियोंका उत्तत्तिस्थान है; इसो कारण इसका नाम - 


कन्दमूल है | कन्दमूलके ऊपर अप्निशिंखाके समान तेजल्ी 
कामबीज “कीं? है--इस स्थानमें खयम्भूलिक्ल हैं। इन 
खयम्भूलिज्जकों तेजोरूपा कुण्डलिनी शक्ति साद्ढि तीन बार 
गोछाकार वेहन करके अधिष्ठित है। इस ज्योतिर्मयी कुण्डलिनी 
शक्तिको जीवरूपमें ध्यान करके उसमें जित्तको छय करनेसे 
मुक्तिकी प्रात्ति होती है। 
द्वितीय चक्रसाधन 

स्वाधिशननामक द्वितीय चक्र है । यह प्रबालाडुरके 
समान और पश्रिमाभिष्ुखी हैं| इसमें उद्भीयान पीठके ऊपर 
कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करनेंसे जगत्‌को आकर्षण करनेक्ी 
शक्ति उत्पन्न होती है । 


तृतीय चक्रसाधन 
तृतीय मणिपूरनामक नाभिचकर है | उसमें पद्म आवदर्स- 
से विशिष्ट विद्युद्वर्णी है। चित्त्वरूपा मध्यशक्ति मुजगावस्पामें 
रहती दे । उसका ध्यान करनेसे योगी निम्यग्रपूर्वक सर्य- 
सिद्धियोंका पात्र हो जाता है । 
चतुर्थ चक्रसाधन 
अठुर्थ अनाइतचक्र द्वदयदेशर्मे अधोमुल अवस्थित है | 


# साधन सिद्धि रास-पग नेह रू 


उसके बीचमें ज्योत्ि;स्वरूप हंसका यक्नपूर्वक ध्यान करके 
उसमें चित्तलय करना चाहिये। इस ध्यानसे समस्त जगत 
व्शर्मे हो जाता है, इसमें सन्देद नहीं । 


पश्चम चक्रसाधन 
पम्नम विशुद्धनामक कालचक्र कण्ठदेशमें स्थित है । उसके 
बामभागमें इडा, दक्षिण भागमें पिज्लछा और मध्यमें सुघुम्गा 
नाडी है | इस चक्रमें निर्मेल ज्योतिका ध्यान करके चित्त 
लय करनेसे योगी सर्वतिद्धिका भाजन हो जाता है । 


पष्ठ चकफ्रसाधन 
पष्ठ ललना वा ताहका चक्र है| इस स्थानको घंटिका- 
स्थान और दशमद्वास्मार्ग कहते हैं। इसके शून्य स्थानमें 
मनोलय करनेसे उस छययोगी पुरुषकों निश्रय द्वी मुक्ति प्राप्त 
दोती है । 


सप्तम चक्रसाथन 
आश्ापुरमें भ्रुमध्यमें अचक्रमामक सप्तम चक्र है।इस 
स्थानकों बिन्दुस्थान कहते हैं । इस ख्थानमें ब्रत्तुलाकार 
ज्योतिका ध्यान करनेसे मोक्षपदकी पराप्ति हो जाती है | 


अष्टम चक्रसाधन 
अश्म चक्र ब्रह्मरप्रमें है। यह चक्र निर्वाण प्रदान 
करनेवाला है | इस चक्रमें सूचिकाके अग्रभागक्े समान 
पूप्नाक्वारजालन्धरनामक खानमें ध्यान करके चित्त छय 
करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 


नवम चक्रसाधन्‌ 
नवम ब्रह्मचक्र है| यह चक्र पोडशदरूमें सुशोमित दे । 
उसमें सब्िद्‌-रूपा अद्भृशक्ति प्रतिष्ठित है | इस चअक्रमें पूर्णा 
चिन्मथी झक्तिका ध्यान करनेसे मुक्तिकी प्रासि द्वोती है | 
इन नो चक्रोसे एक-एक चक्रका ध्यान करनेवाले 
योगीके छिये सिद्धि और मुक्ति करतलूगत हो जाती है। क्योकि 
वे ज्ञाननेत्रके द्वारा कोदण्डद्वयके मध्य कदम्पके समान गोला- 
कार बल्ललोकका दर्शन करते हैँ और अन्‍्तमें ब्रह्मलोककी 
गमन करते हैं। 
एतेषां नवचक्राणामेक़ेक ध्यायतों झुनेः । 
सिद्धुयों मुक्तिसहिताः क्रस्थाः स्थुर्दिने दिने ॥ 
कोरग्दद्यमध्यस्थ॑ पश्पन्ति क्ानचक्षुपा | 
कुगुम्बगोछकाकार ब्रदह्मलोक अऋजन्ति ते ॥ 


"+अॉककॉटर 7 


हैं 2 (लक ओर 2 त 7 १लेंट 2 ओं यि प्र 27% 
मैंए 
बॉ) 


विनय 
हरि ! तुम बहुत अलुग्रह कीन्‍्हों । 
साधन धाम जियुध दुरझूभ तनु मोहि छुपा करि दीन्हों ॥। 


१0202 


भर 


कोटिहुँ मुख कहि जात न अभ्वके एक एक उपकार | 


«० 
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तदपि नाथ ! कछु और मौंगिहों दीजे परम उदार ॥ 
धिषय-बारि मन मीन मिन्न नहिं होत कबहूँ पल एक । 
ताते सहों त्रिपति अति दारुम जनमत जोनि अनेक || 
कृपाडोरि बनसी यंद अंकुस परम प्रेम झदु चारो । 


£़ ञ् 


नर 


एहि विधि वेधि हरहु भेरो दुख कोतुक राम तिहारो )) 
हैं श्रतिबिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसिदास' येहि जीव मोह-रञ्ञ॒ जेहि बॉँष्यो सोइ छोरे ॥ 


+>पुल्सीदासजी 
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श्रीवल्लभसम्पदायसम्मत साधना 
( स्वतस्त्र भक्तिमार्ग अथवा पुष्टिमक्ति ) 
( लेखक--देवर्षि प॑ ०भीरमानाथनी शास्त्री ) 


साधनसे ही साध्यको प्रातति होती है; यह सिद्धान्त नियत 
नहीं है । कंसके समय्में प्रायः सबको दुःख हो रहा था | 
सबको दुःखाभाव साध्य था | उसके लिये प्रश्वी, अत्मा और 
देवगभने स्तुति-स्तोत्रादि साधनोंका अनुष्ठान किया; किन्धु 
गँवार वजबासियोंने कौन-सा साधन किया था ! उनके सब 
दुःख अपने-भाप दूर हो गये । 


भगवस्यात्तिमें भक्ति ही साधन हैं, यह सब कोई जानते 
और मानते भी हैं । किन्तु ब्जनारियोंको मगवानकी प्राप्त 
पहले हों गयी और मक्ति पीछे दो पायी | ऐसी अवस्थार्म 
साधनसे ही साध्यकी तिद्धि होती है, यह नियत सत्य नहीं 
है। हाँ, कीं-कहीं ऐसा हो सकता है । 


अंग्रेजोनिे आकाशगम्नके लिये बिमान बनायें) सैकड़ों 
कोसकी बातें सुननेके लिये अनेक यन्त्र बनाये) बड़े श्रम 
किये; अनेक साधन किये---यह ठीक है | किन्तु हम-आप; 
जिन्होंने उसके लिये कभी द्वाथ-ैर नहीं हिलाये। एक दिनमें 
ही रेलके द्वारा सैकड़ों कोसकी यात्रा कर आते हैं । घर बैठे 
दूरका गाना और बातें सुना करते हैं। यह क्‍या बात है ! 
अपने साधनानुष्ठान करनेसे ही साध्यकी प्राप्ति होती है, यह 
सार्वत्रिक नियत नियम नहीं है ) वाद-वियाद करनेके लिये यह 
वक्तव्य नहीं है । 


इन बातीसे यह स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसा मार्ग 
भी है जहाँ प्रसिद्ध और नियत साधनोंके अनुशनके विना भी 
फलकी भ्रासि हो जाती हैं । स्वतन्त्र भक्तिसार्ग किंवा पुष्टिमार्ग 
ऐसा ही है। दोनों एक दी पदार्थ हैँ । भगवानके अनुग्रहको 
+पुष्टिट कहते ईं-धपोषणं तदनुगह:” । उस अनुग्रहसे जो मक्ति--- 
भगबत्मेम प्रात दो) वह थुष्टिसक्ति है! यह भक्ति स्वरूपसे 
रागसयी है; इसलिये रागात्मिका भी कह्दी जा सकती है। 
कितने ही रागात्मिकाके स्थानपर रागानुया शब्दका प्रयोग करते 
हैं; पर इस शब्दका अर्थ जबतक समझे ने आये तबतक 
उसके विषयर्म कुछ कहना साहस दै | 'रागम्‌ प्नुगच्छति 
अदौ) किंवा रागस्य अनुगां रागानुगा? दोनों तरहकी व्युतपत्ति 
मूल अर्थका स्पशे नहीं करती | रागका अर्थ प्रेम या स्नेह 


है, यह ठीक है; किन्सु बद्दी मक्ति भी है | भक्ति यदि कोई 
दूसरा पदार्थ हो और वह रागका अनुसमन करती हो; तब 
उसे रागानुगा कद सकते हैं | “रागस्य अनुणा? में भी यददी 
अड़चन आती है । अस्तुः 


राग: स्नेह या प्रेम ही भक्तिपदार्थ है--यह तो अनुमवकी 
बात है । नारदसून्न, शाण्डिल्यसूज और नारदपाआरात्र प्रसृति 
शास्तरोंने मी स्नेहको ही मक्तिशब्दार्थ माना है---सा ल्वास्मिन्‌ 


पाशवरातम भी कहा है-- 


माहापफ्यशानपूर्वस्तु. खुददः सर्वत्तोष्धिकः । 
स्‍्नेहो भक्तिरेति भोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 


स्नेह्ात्मिका, राशात्मिकां या प्रेममयी भक्ति भगवानके 
अनुगइसे भी प्राप्त होती है--यह निर्विवाद है| इसे ही 
पृष्टिसक्ति भी ऋहते हैँ । कितमोंका तो यह कहना है कि 
(भी! नहीं) मक्ति तो भगवानके अनुमदइसे दी आस द्वोती है । 
जहयँ हमें भक्तिके कारण अन्य साधन दीख रहे हैं; वहाँ भी 
भगवदनुग्रह ही साधन है । भगवानकी भक्ति भगवानके 
अनुम्रइते मिलती है; यह निर्धिवाद दे | “पुष्टि? शब्द अनुग्रहर्मे 
रूढ है! श्रीमागवतके पष्ट स्कन्धका नाम दी अनुग्रहस्कन्ध है । 
बहोँ इस अमुग्रह-इन्दार्थका प्रमाण-प्रमेय, साघन॑ और 
फलके द्वारा खूब विस्तार किया गया है | मैंने भी अपने 
धअनुग्रहमार्ग! नामक स्वतन्त्र ग्रन्थर्म अनुग्रहका स्पष्ट 
विवेक कर दिया है । 

अनुग्रह या पृष्टि भगबद्धम है । भगवानमें छंक्षेपले छः 
प्रधान घर्म स्वतन्त्र रहते हैं और विस्तारसे अनन्त घर्म रहते 
हैं | मगवानके वीरय॑ ( पराक्रम )-विशेषकी अनुग्रह कहते हैं| 
पमगवान्र? झब्दकी व्युपत्तिमें दी छः धर्म स्थित हैं-- 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीयेसस अशसः श्रियः | 

शानवैसग्ययोश्रेव पण्णों. भग॑ इतीरणा ॥ 


भग्मस्यास्तीति मगवान्‌ । भगवद्वीर्म--अनुग्रहरूपा 
पुष्टिसे जो भक्ति प्राप्त दोती है; बही चुष्टिभक्ति है । मक्ति) 


# ध्रीवतलभसम्धदायसम्मत सांघना # 
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प्रकृति और “ति? प्त्यय। प्यज! अकृतिका अर्थ सेवा और पति! 
प्रत्ययका अर्थ भाव । परिचर्या ( चाकरी ) सेवाका खुलासा 
है। अर्थात्‌ भावसहित सेवाकी भक्ति कहते हैं। किंवा 
भावात्मक सेवाको भी भक्ति कहते हैं। यह मार्ग ऐसा है, 
जहाँ साधन ही फल माना गया है । ऐकान्तिक भक्तलोग 
भगवत्पेमकों ही परम फल भानते हैं । “दीयमानं न णड्डस्ति 
बिना सत्सेवनं जनाः।/--“मेरे मक्त मेरी प्रेमात्मक सेथाके सिवा 
अन्य फ़छ नहीं ग्रहण करते! “भगवदीयल्लेनेदर परिसमात 
सर्वार्थाः--मगबद्धक्त रहनेमें ही अपना सच फल पूर्ण हुआ 
मानते हैं )? भेद इतना ही है कि भावसहित सेवा ( चाकरी ) 
साधन है और फलावस्थारमें वही भक्ति या सेवा भावात्मक 
रह जाती है । कल्पनामयी सेवाको भांवात्मिका सेवा नहीं 
समझना चाहिये | 


कितने ही कहते हैं कि नारदपाश्चरात्रमें माहात्मशान 
भी भक्तिमें सम्मिल्तित है; फिर कैवल स्नेहकों द्वी भक्ति 
किस तरह कहते दो । ठीक है । प्माहास्म्यशानपूर्वस्तु! यहाँ 
आंद्ाल्यशानकों भी लिया है, पर “पूर्व:? । प्रासम्भसें माहात्म्य- 
शान रहता है। फ़िर सर्वदा नहीं रहता । प्रेम होनेक्रे बाद 
तो केवल स्नेह ही रह जाता है । बद्भधप्पनकोी “माहात्म्य! कहते 
हैं | बड़प्यनवालेम॑ जो स्नेह किया जाता है; वह भक्ति है! 
बड़प्पन भगवान रहता है। स्नेह भक्तमें रहता है; इसलिये 
प्रेस तो केबछ टी रहा । 


भगवान्‌ अपने अनन्त धर्मोम्रेंसे कितने ही शानादि 
प्रसिद्ध धर्मोका दान जीवके छिये भी करते हैं । उनमें एक 
मक्ति मी है | सब्चिदानन्द भगवानके प्रधानतम धर्म सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द हैं। यष्टि-अवस्थामें कभी-कभी मंगवान्‌ 
किसी जीवकों इनका दान भी करते हैं! भरवाचके सत्से 
क्रिया, चितसे शान और जानन्दसे भक्ति या ग्रेम लिया 
गया है । ये तीनों द्वी सुष्टिमे फैले हुए हैं । सब जगत्‌ यह 
है। इस विषयको भी हंस अपने “अक्षवाद? ग्रन्थर्मे स्पष्ट कर 
चुके हैं। भक्तिमें मी सत्‌-चित-आनन्द तीनों मिल्ले हुए. 
रहते हैं । भक्तिमें क्रियाविशेष भी है और आनन्‍्दविदोष 
मी है ही। परिचर्या ( चाकरी ) क्रियाविशेष है और 
यद “्मज!? प्रकृतिका अर्थ है। माहात्म्यशान चिद्विरोष हैं 
तथा प्रेम ही आनन्दकी लहर है। यह दोनों ति-प्रत्ययका 
अर्थ है। प्रकृतिप्रत्यया्थ मिलाकर एक भक्ति-इन्दार्थ 


झब्दकां अर्य तो यहाँ भी जो है सो ही है । भजू-ति--'भजूः 


है । किन्तु प्रकृति-धत्ययार्थ्में अत्ययार्थ ही मुख्य माना गया 
है । इसलिये प्रेम ही /मक्ति? शब्दका मुख्य अर्थ है ) साधना 
बस्थामें भले माहत्यशान रहा आवे) पर पूर्ण स्नेह होनेपर 
वह नहीं रहता । 


महामहोपाध्याय पण्डितत्नी किसी गरीबके घर गये। 
उस समय चाद्दे उस गरीबके हृदयमें उनका स्नेह रहे 
यान रहे; पर माहास्थशान तो पूर्ण है । बढ़ी कृपा की; 
आसन)कुर्सी, दण्डबत्‌ प्रणाम) स्तुति) स्तोष; मेंट---ये सब 
माहात्म्यज्ञानके ही आडम्बर हैं। किन्तु जब घनिष्ट परिचय 
हीनेसे दोन्होंमें पूर्ण प्रेम दो गया, तंव फिर धौरे-घीरे माहात्य- 
शानके वे सब अंश ( चोचले ) दूर होते जाते हैं । धरतीपर 
बैंठे तो क्या और कुर्सीपर बैठे तो क्या! बरपी-पेड़े हुए. तो 
क्या और दाल-मात हुआ तो क्या! स्वुत्तिस्तोत्र न हुए 
और गाली दे दी तो क्या ! केवल स्नेह ही रह गया | अताण्व 
किसी मर्मज्ञने कहा है--- 


उपचारः क॒र्तब्यो यावदनुत्पम्नसोहदाः पुरुषाः | 
उत्पक्षतौहदा नासुपचारः:.. केस अबति ॥ 


शबतेक स्नेह न ही; तबतक भाह॒त्म्यशानसम्बन्धिनी 
चेशएँ हों तो ठीक हैं। पर जम्र पूर्ण स्नेह दी चुका, तब 
भी यदि उपचार किये जायें त्तो वह कपट मालूम देता है ॥ 
श्रीकृष्णने जब गोवर्घनगिरिकों धारण किया तो नन्दादि 
गोपगणणोंकों थोड़ी देंस्के लिये भगवानका माहात्म्य समझमें 
आया; पर थोड़ी देरमें ही वह हट भी गया । पर्वतको यथा- 
स्थान रख देनेके बाद जब सब छोग श्रीकृष्णसे मिलने लगे 
तो बह माहात्मजश्ञान न जाने कहाँ गया। केवछ प्रेम- 
ही-प्रेम रह गया । अतएव बहाँ कहा है-- 


ते प्रेमबेग्रान्रिसता श्रजीकसो 
यथा समीयु: परिरम्भणादिभिः । 
गोष्यश्व ससस्‍्नेहमपूजयन्मुदा 


दुष्यक्षतार्ियुयुजः सदाधिषः 0 


“गिरिराजकोी यथाख्थान धर देनेके बाद जजबासी गोप- 
गोषियोंका प्रेम्रप्रवाह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तरफ दौड़ा। 
अतएव वे सच अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवानूसे 
ग्लेसे गर्म, छातीसे छाती लगाकर मिले। कितनी ही 
गोपियोँ छोकलज्ासे सबके देखते पुरुषोंकी तरद् न मिल 
सकी तो उन्होंने भगवानके स्नेहकी वृसरी तरद प्रकाशित 


४२८ 
किया । किसीने उनपर दि डाला) किसीने अक्षत फेंके 
और किसी प्रियामे भगवानपर पानी ही डाल दिया। 
ओऔर जो भगवानसे उमरमें बदढ़्ी--अथवा माता) मौसी प्रभति 
सम्बन्धइद्धा थीं; उन्होंने “बेटा ! तेरी उमर बड़ी हो! इत्यादि 
सुन्दर-सुन्दर आशीवांद दिये |! ऐसी अवश्थामें प्रेमके सिया 
माहात्थज्ञान कहाँ रहा ? 

-- इत्यादि कारणोंसे स्पष्ट होता है; “भक्ति? शब्दसे तो केचल 
ल्लेहकारी बस्तुता मालूम देती है | प्रेमके पहले माहास्म्यशान 
भछे रहे, पर प्रेम होनेके बाद माहात्म्यशान नदी रहता | उस 
समय ती केबल प्रेम द्वी रहता है | यह प्रेम फलरूप है | यह 
फल्ात्मक प्रेम भगवानके अनुग्रहसे ही प्राप्त होता है; इसलिये 
इसे ५पुष्टिभक्तिः कहते हैं । भगवानका अनुग्रह होनेमें 
भगवदिच्छा किंवा भगवानके सिवा दूसरा कारण किंबा 
साधन नहीं हो सकता | भगवानका अनुग्रह साधन-साध्य 
नहीं । सत्कर्म, योगराम्थास। भक्तिप्रम्मति किसी खाधनके 
परतन्त्र अनुग्रद नहीं है और न वह अनित्य ही है | अतएव 
वह किसी साधनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता । 


सांधनानुष्ठानका निषेध नहीं हैं; पर साधनोंका कुछ 
देना नहीं आता; जो भगवान्‌ अनुग्रह करें ही। अनुग्रह 
परतन्त्र रहते भी स्वतस्त्र हैं) नित्य है; कार्य नहीं । साधना- 
नुष्ठानके अनन्तर मगवान्‌ अनुग्रह करें ही--इसका तो यह 
अर्थ होता है कि भगवान्‌ और भगवानका अनुग्रह 
परलन्त्र हैं; स्वतन्त्र नहीं। भगवान्‌ भक्त-परतन्त्र हैं; इस 
प्रसिद्धिका आशय दूसरा है । भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह करते 
हैं, उसके परतन्त्र हों जाते हैँ---इसका अर्थ यह है कि ये 
आप क्षपने ही परतन्त्र हैँं। में किसी प्रेमीकीं अपने घर 
निमन्त्रण देकर स्लेहले उसकी सेवा करता हूँ तो इसका अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि मैं उसका नौकर हूँ या परतन्त्र 
हूँ | में तो अपने खोेहके बशमें अर्थात्‌ अपने आपका दी 
परतन्त्र हूँ | भगवान्‌ भी किंसीके परतन्त्र नही हैं। खेहके 
या अनुग्रहके या भक्तके परतन्त्र रहते भी थे अपने ही तन्त्रमें 
हैं; खतन्त्र हैं। इसी तरह अनुग्रह भी खतन्‍्न्र है। सभी 
मगवद्धर्म नित्य पदार्थ हैं | मर्यादामार्गमें भगवान्‌ परतन्त्र 
हैं; खतन्त्र नहीं। मर्यादामार्गकी रचना मिन्न है और पुष्टि- 
मार्गकी रचना भिन्न है। मर्यादामार्गमें भगवान्‌ साधन- 
परतन्न हैं; स्थृतन्त्र नहीं हैं । इस मार्गमे भगवानकों अपनी 
नौंधी हुईं मर्यादाओंकी रक्षा करना अभीष्ट हैं| अत वे 
खांधनोंके परतन्त्र हैं । जो कोई जैसा कर्म, जैसा शान) कि 


# स्पाधथन सिद्धि राम-पग नेह ऋ 


वा जैसी भक्ति सम्पादन करेगा उसे वैसा-बैसा नपा-तुला फल 
देना द्वी पड़ेगा | 

पर पुष्टिभक्तिमें यह नहीं है। पुष्टिभक्तिमें भगवान्‌ 
“मिन्नसेतुः” हैं । भगवानने जब हमें पुष्टिभक्तिका दान कर 
दिया तब फिर भगवान्‌ साधन-परतन्त्र नहीं; खतन्तर हैं । 
हजार दण्डवत्‌-प्रणाम, यश-यागादि; तत्त्वशेन आदि साधन 
पासमें द्वों पर फल नहीं देते ओर कुछ भी साधन न करनेपर 
भी सब कुछ दे देते हैं | इतना ही नहीं? भक्त भी स्वतन्त्र 
हो जाता हैं । साधन असाधन हो जाते हैं | अताधन साधन 
हो जाते हैं | गालियाँ स्तुति बन जाती हैं। उपचारोंमें 
उपचारता ही नहीं रह जाती | अतएव कहना पढ़ता है कि 
पुष्टिमार्गस भगवान्‌ खतन्‍्त्र, मक्त स्वतन्त्र और भक्ति भी 
स्वतन्त्र है । पर उसका मूल भगवानकी स्वतन्त्रता है। 
भगवान्‌ खतन्‍्त्र हैं, इसलिये भक्त और भक्ति खतन्त हैं | 
बहुत-से लोग इन बातोंसे चिढ़ेंगे, पर क्या किया जाय ? वस्तुका 
यथार्थ वित्रेबन तो करना ही पड़ता है | 


अब यह विचार करना है कि “स्वतन्त्र! बब्दमे स्वश्का 
अर्थ क्या करना चाहिये | निषेध तो हो नहीं सकता अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रका अतन्त्र अर्थ हो नहीं सकता | क्योंकि शब्दकी 
ऐसी कोई सीधी मर्यादा नहीं; जिससे “स्व? का निषेच अर्थ हो 
सके । दूसरी बात यह भी है कि अतन्‍्त्र होनेसे ही बह परतन्त्र 
नहीं हो सकता । खाली जगहमें हर कोई बैठ सकता है । जो 
किसीका नौकर नहीं है, उस हर कोई नौकर रख सकता है ) 
आजतक न तो कोई पदार्थ अतन्त्र होकर पैदा हुआ है और 
न वह वैसे ठहर ही सकता है । 


कितने ही कहते हैं कि आकाश-पदार्थ नित्य है, 
उसकी उद्यत्ति नहीं होती, अतएव वह अत्तन्त्र; अनधीन या 
स्वतन्त्र है | किन्तु यह मान्यता आस्तिककी नहाँ हो सकती | 
“तस्माद्ा एलस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादि वेदवाक्‍्योंके 
अनुसार सभी आंखिक आकाशकी उत्पत्ति मान रहे हैं । 
आकाशको भगवत्तकार्य मान लेनेपर भी आकाश अतन्‍त्र नहीं 
रद्द सकता; इसलिये अतन्त्र तो स्वका अर्थ नहीं | 


अब स्वके तीन अर्थ बाकी रहते हैं---हाता। शेय और 
शान। भक्तत भजनीय और भक्ति किंवा जीब) ईश्वर और 
प्रेम । इनमें जाता तो स्वयं ही परलन्त्र है; अतएब बह 
भक्तिमार्गको अधीन कैसे रख सकता है १ जीभ स्वका अर्य 


# श्रीवल्कभ सम्प्रवायसमस्मत साधना & 
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नहीं । देह, इन्द्रिय और बुद्धिके परतन्त्र पदार्थ स्वका अर्थ 
या स्वतन्त्रका अर्थ नहीं हो सकता | अतएव भक्ति ज्ञातृ- 
परतन्न्र नहीं हो सकती | यही अतिदेश मक्तिमें भी हैं, भक्ति 
भक्तपरतन्त्र भी नहीं हो सकती। अब रहा शेय-मजनीय-ई-थवर । 
हां, यह ध्मवतन्त्र! शब्दके स्वका अर्थ हो सकता है किंवा है 
ही ! अक्तिमार्ग ईश्वर-परतन्त्र है, भगवत्परतन्न्र है । इसीको 
मैं स्व॒तन्त्र भक्तिमार्ग कहता हूँ ! इस मार्गकों अनुग्रहमार्ग 
कहें, पुष्टिमार्ग कहो या स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहो--सब एक 
द्वी पदार्थ हैं | यह मार्म जीवकृतिसाध्य नहीं किन्तु भगवस्कृत 
दानसाध्य हे । अत्तएुव मगवस्परतन्त्र है, स्थतन्त्र है। 


सर्ग-विस्तण आदि जिस प्रकार श्रीपुरुषोत्तमकी छीलाएँ 
हैं, उसी तरह भक्ति; अनुग्रह या पुष्टि भी भगवानकी लीला 
ही है | मगवान्‌ सर्ग क्यों करते हैं--यह प्रश्न जेसे नहीं दो 
सकता; उसी तरह भगवान्‌ अनुम्रह क्यों करते हैं--यह प्रश्न 
भी नहीं हो सकता । भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं; उनकी क्रीडार्से प्र 
भी नहीं हो सकता | हमारी या हमारे बालकोंकी क्रीडा ० 
में हेतु या प्रश्न हो सकता है ! अतएव कहा है-- 


क्रीडायामुद्यमो5भ॑स्थ॒ कामश्रिक्रीडिषान्यतः । 
स्वतस्तृप्तस्य च कथ निृत्तस्य सदान्यतः ॥ 


अप्रयास) अप्रयोजन) अपनी खुशीसे कुछ-न-कुछ औंघा- 
सूधा करते रहना--इसको छीलछा या क्रीडा कहते हैं | बरालकमें 
यह दे | पालनेमें सोता हुआ बच्चा अप्रयात) अप्रयोजन; अपनी 
मर्ज़ीसि आंधा-सूधा कुछ भी करता ही रहता है ; यह रहते 
भी उसमें तीन बातें हैं--उद्यम/ काम ( विल्यसेच्छा ) और 
दूसरेके साथकी अपेक्षा | किन्तु भगवान्‌ स्वतः पूर्ण हैं; तृप्त 
हैं । उद्यम बिना ही सब कुछ करते हैं और उनके लिये 
कोई अन्य है ही नहीं | ऐसी अबस्थामें लीछा या क्रीडा क्यों 
करते हैं ! यह प्रश्न हो सकता है और विद्॒रजीने मेत्रेयसे किया 
ही है । उसका उत्तर भी मैत्रेयजीने प्रश्नकर्ताके अधिकारा- 
मुखर दिया है | किन्तु ये प्रश्न और उत्तर दोनों मर्यादामार्ग 
( वैदिक मार्ग ) के अनुसार हैं, पृष्टिमार्ग किंवा स्वतन्त्र 
भक्तिमार्गके अनुसार नहीं हैं | 


# लीला नाम विलासेल्छा । कार्यव्यतिस्केण कृतिमाश्रमू। न 
तया कृष्या बड़िः कार्य जन्यते । जनितमपि कार्य न्लाभिप्रेतम्‌ । नापि 
कप्तैरि प्रयास जनयति । किन्त्वन्तःकरणे पूर्ण आनन्दे तदुश्छासेन 
कार्यजननसद्‌शी क्रिया काथिदुत्थथते श्त्यादि । सुबोधिनी, 
भाग० १ सकने । 


पुष्टिमार्गमे भगवान्‌ पूर्ण हैं, अलंकुचित सर्वसामर्थ्यवान्‌ 
हैं। यहाँ उद्यम भी है, काम भी है; अन्य भी है, क्रीडेच्छा 
भी है। पुष्टिमार्गीय भगवान्‌ तृप्त नहीं, अतृप्त हैं; निष्काम 
नहीं; विलासेच्छु हैं; निष्किय नहीं) सक्रिय हैं; अद्वितीय नहीं) 
सद्वितीय हैं; निर्धमक नहीं) सघर्मक हैं; निर्दोष हैं; निगुंण हैं, 
निर्विकार हैं| पुष्टिमार्गीय पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर श्रीकृष्ण 
हैं। युयषोत्तमके ही रूपान्तरका नामान्तर श्रीकृष्ण है | 
पुरुषोत्तम आन्तरस्थरूप है, यह बाह्मस्वरूप | पुरुषोत्तम 
मार्यादिक भी हैं, पौष्टिक भी । श्रीकृष्ण भी मार्यादिक है 
और पौष्टिक भी । लेखका विस्तार होनेसे मैं इन बारतोंका 
विशेष खुछासा नहीं कर सकता । जो छोग ईश्वरको आपूर्ण 
और संकुचित-सामर्थ्य मान रहे हैं उनका ईश्वर अनीश्वर 
ही है; कइनेमात्रका ईश्वर हैं। ईष्टे असो ईश्वरः | यहाँ 
असंकुचित सामर्थ्य दी वास्तविक अभीष्ट है | पूर्ण” शब्द भी 
अछ॑कुचित है । छोकमें कोई ईश्वर, पूर्ण या पुरुषोत्तम दै ही 
नहीं । एक पौष्टिक ईश्वर ही ईश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम है ) 
भ्रीकृष्ण वास्तविक ईश्वर पूर्ण और पुरुषोत्तम हैं | 'पुरम॒घतीति 
पुरुष: | पुरुष सब दोपोंकों भस्म कर दे और पुरुषोत्तम न 
कर सके तो वह पुरुषोत्तम केसा ! 


जो लोग श्रीकृष्णको ईश्वरेश्चर) पूर्ण और पुरुषोत्तम नहीं 
मानते; उनके प्रति मेरा यह लेख नहीं है | किन्त मेरा यह 
लेख“्कल्याण! के लिये हे | कल्याणके पाठक, जो कल्याणेच्छु 
हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे गालियों देते जायेंगे, पढ़ते 
जायेंगे और स्थीकार करते जायँंगे | मर्यादाक्रे भय्ूर पक्षपाती 
लोग चाहे मुझे गालियों दें, किन्तु सत्य बात कहनी ही पड़ती 
है। जितने मर्यादाके ईश्वर हुए हैं वे सब्र वास्तविक अपूर्ण; 
संकुचित (अनीश्वर) सामथ्यंवाले हैं | पृष्टिमार्गीय ईश्वर सदोष 
है, निर्दोष भी है। सदोष होनेसे ही हमारे कामका है । 
खतन्त्र भक्तिमार्गीय ईश्वरमं सबसे ज़बरदस्त दोप तो विषमता 
है । अर्जुनको अच्छा कहते हैं, अर्जुनके लिये प्राण देते हैं। 
“विजंयस्थकुडुम्बे! अर्ज़ुनके रधकों अपना कुट्ठम्ब समझते हैं । 
भीष्म; द्रोणं, कर्ण आदिको मरवाना चाहते हैं | महाभारतमें 
अनेकनत्र इस ईश्वरकी विषमता खोली गयी है| यदि थे केवल 
निर्दोष होते तो हमारी तरफ देखते ही क्यों ! शास्त्र जेसे 
दापियोंका बद्दिष्कार किये रहता है; वैसे वे भी हमसे बचते 
रहते । ईश्वर्की विधमता ही गरीब और सदोधोंका जीवन है । 


अतछव कहना पड़ता है कि स्व॒तन्त्र भक्तिमार्गके “स्व? 
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शब्दका अर्थ पुष्टिमार्गीय ईश्वर हैं| यह भक्ति भगधानके 
अधीन है । भगवान्‌ ही साधन हैं । पृष्टिमर्गीय मक्तोंसे जो 
यह मसवान्‌ कभी-कभी धर्माचरण, ब्रह्ममाव और भजन आदि 
कराते हैं, यह सब इनका ढोंग है । मर्यादामार्गकी रक्षा भोर 
मर्यादामार्गीय साधनोंकी रक्षा करनेके लिये यह सब ढोंग 
रच रक्खा है । इसके मार्ग ( अनुग्रद ) में कोई साधन 
ही नहीं है।यह आप ही साधन है | इसके घं्म 
और यह धर्मी दोनों एक ही पदार्थ हं | राजाने एक 
चमारकी अपना दोस्त बना लिया हो तो छोग भहते हैं कि 
राजाने चमारको दोस्त बना लिया, या यह भी कहते हैं कि राजाके 
अनुग्रदने उसे बड़ा ऊँचा कर दिया। दोनों एक ही हैं। हमने एक 
दिन जब इस ईश्वरकी चवांलाकी छिपकर देख पायी तो माल्स 
हुआ कि मर्यादामार्गमें भी साधनोंकी आड़-ही-आइड़ है; 
वास्तवसें काम तो यही कर रह्या है। सबका उद्धार करनेमें 
साधन तो ये स्वयं द्वी हैं। पर वेदकी रक्षा, ब्राक्षणोंका पालन 
और खधनोंकी रक्षा करनेके लिये कर्म; कान) भक्ति आंदि 
साधनोंको आगे कर रक़्खा है | 


कृष्णानुम्हरूपा हि पुष्टि: कारादियाधिका। 
अनुग्रहो छोकसिद्धो गूठभावाक्षिस्पपेतः ॥ 
देवशुक्मस्वसिद्धयर्थ॑ जामध्यालाचनादिकम्‌ । 
पुरस्कृत्य हरेवीण सामादिषु निरूप्यते ॥ 


अनुग्रहमार्ग वेदसिद्ध नहीं हे, छोकसिद्ध है--लोकमें 
सर्वत्र प्रचलित है| गूढ़ भावसे उसका प्रकाश होता है। 
भगवान्‌ अन्य मार्गों ( वैदिक मार्गों) की रक्षा करनेके लिये 
अपने अनुम्नहकी छिपा रखना चाहते हैं। भगवानका 
अनुग्रह देबगणकों भी मादूम नहीं हो पाता | अतएन नाम) 
ध्यान; अर्चन आदि मर्यादामार्गोय साधनोंकी आड़ रखते हैं । 
साधनानुष्ठानरंडितका भी उद्धार करना है; दुष्ट और महां- 
दुष्टका भी उद्धार करना है; पर नाम-ध्यानादिको आगे 
रखकर । अपने वीय्यते ( अनुग्रहले ) उद्धार करना है; पर 
नामग्रहण, छ्यान) अर्चन आदिका यम गयाना है | सदोष 
अजामिलका उद्धार करना है, पर साँचे-झठे नामग्रहणको 
आगे रखकर | भगवज्ञामसे अज़ामिलका भोक्ष हो गया, यह 
कहलवाना है । नाम, ध्यान, अर्चन आदि साधरनोंकी 
आबरू रखनी है| यह कंपंठ यदि भगवान न दोता तो 
दम पापियोंका उद्धार कौन करता ! भगवान्‌ सदोष भी हैं। 
निर्दोष भी हैं; डरते भी है; डराते भी हैं और इसीमें जीवका 


$ साधन सिद्धि रास-पंग नेह 


>> जज कफ जन्‍म 


उद्धार अन्तर्निहित है । उनकी सभयता; निर्भयता दोनों 
जीवोद्धारमें साधन हैं | 


भभीषास्माद्वातः पबते मीषीदेति सूर्य:? यह उस ईश्वरेश्वर 
भ्रीकृष्णकी निर्भयता है । थे सबको डराते हैं । 
गोष्याददे ध्ययि कृतांगलि दाम सावद्‌ 
या ते इणशाश्रुकसिलानसम्भसाक्षम । 
बकक्‍त्र निनीस भयसावनया स्थितस्य 
सा माँ बिमोहयति भीरषि यद्विमेति ॥ 


युधिष्टिस्की माता जब्र अपने भतीजे ( भीकृष्ण ) की 
माता यशोदासे मिलने नन्दप्राम गयीं तो यहाँ क्‍या देखती 
हैं कि सैकड़ों गोपस्थियोंकी भीड़ लगी हुई हे और मध्यमें 
श्रीकृष्ण डरे हुए, सिर झुकाये खड़े हें, आँखोंमेंसे काजल- 
से गैंदले अभु निकल रहे हैं और कभी माताकों और कभी 
माँके हायकी रस्सीको देख छेते हैं और फिर मुँद नीचा कर लेते 
हैं | कुन्तीने किसी गोपीसे पूछा कि यशोदाजी अपने बश्चे- 
को क्‍यों मारती हैं तो उसने उत्तर दिया कि आअजी$ 
बड़ा अधमी छोरा है; आज इसने दह्दीका मांट फोड़ दिया; 
अब लाला पिट रहे हैं | कुन्ती भगवानकी स्वुति करते समय 
कद रही हैं कि नाथ ! उस समय तो मुझे वह आपका 
डरना; रोना और आपकी बह दशा ठीक और सत्य मालूम 
होती थी; पर “इृदानीं सा मां पिमोहयतिः--आज बढ्द मुझे 
भुलावेमें डाल रही है । जिससे काल भी डरता है; क्या वह 
माँसे डरे ! दरना सत्य है या निर्भयता और डराना सत्य है; 
कुछ समझमें नहीं आंता | 


किसी छँमोटियेने कहा है-- 


गोपी क्षी रध्टीविल्॒ुण्डनविधिव्यापा रवार्ता विदो: 
पिन्नोस्लाडनशक्ष्या शिक्षुअपुर्देवः प्रकाश्य ज्वरस्‌ | 
रोमाझं रचयन्‌ रशो मुकुछयन्‌ प्रस्यक्षमुत्कम्पयन्‌ 
सीफ्कुर्वेन तमसि प्रसपंति गृहे साथ समागस्छति ॥ 


श्रीदामा गोपब्नालकने श्रीनन्द-यशोदासे जाकर कहा कि 
आज तो धुम्हारे भीकृष्णने हृढीकू ( गोपी ) की दूधकी 
मटकी भर रास्ते छूट ली। यह सुनकर दोनों मॉ-बाप 
शरीकृष्णपर बढ़े गुस्सा हो रहे थे । यह बात भ्रीकृष्णने जान 
ली । अब्र तो डरके मारे घरमें भोजनतक करने न आये | 
पर कह्ाँतक ! आखिर अँधेरा हुआ, बाहर डर लगने लगा | 


नि््श्शष्मकमडरिा:. 


+ शोकादि फयतक रहते हैं ? # 


बालक ही तो ठहरे | रातको केद्ठीं घर आये, पर ज्वरका 


प्रकाश करते । सारे शरीरमें रोमाश्च हो आया है; अज्भ-अज्ज 
कॉप रक्ष है। कभी आँखोंकों मूँदले हैं। कभी शीतके 
आवेगसे सीत्कार करते हैं। यह अनुग्रहमार्ग है, यही 
भगवन्मार्ग है और यही स्वतन्त्र भक्तिमार्ग है | 


कितने दी कहते हैँ कि हम तो गीताको और गौताके 
श्रीकृष्णको मानते हैं। मानो भाई || हमारी दृष्टिमें तो 
गीता और भागबत दोनोंके श्रीकृष्ण एक हैं । 


सर्वोनेव गुणान्‌ विष्णोर्वणंयन्सि विचक्षणा; । 
तेअछलोदा: समास्यातास्तवृवाक्पान सुदुर्ऊलस्‌॥ 


जो विश्वक्षणलोग भीकृष्णके सभी गुर्णोका समान भावसे 
वर्णन, श्रवण और स्मरण करते हैं वे अम्ृतके समुद्र कहे 
गये हैं ओर उनके वचनामृतका पान करना बहुत महँगा दे !? 
तथापि यदि गौतापर ही किसीका प्रेम हो तो यहाँ भी 
यही कहा है कि जीबोद्धार करनेमें ईश्वरेश्वर पुष्टिमार्गस्थित 
पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वी सत्र साधनोंके मूल साधन हैं। 
हम पहले कह चुके हैं कि ईश्वर मर्यादास्थित पुरुषोत्तम 
भी हैं और पुश्ख्थित भी । मर्यादामार्ग भी है और पुष्िमार्ग 
भी है। साधन भी है, अनुग्रह भी है । भागवतमे दोनों 
हैं; श्रीगीतामें भी दोनों हैं। प्रत्युत गीताका उपक्षहार 
पुष्टिमार्गपर ही है । गीतामें जहाँ यह हैं-- 


समः हाञ्नी च मिन्रे च तथा मानापमानयोः | 
ज्ञीतोष्णसुखदु:खेषु. समः सक्विवर्जितः ॥ 


अभ्यासग्रोगयुक्तेन 'वेतसा नान्यग्रासिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थोनुविन्त्यत्‌ ॥ 


छदेर्‌ 


स्वकर्मणा तमभ्यध्य सिद्धे दिन्दुत्ति मानवः ॥ 
--बड्ठीं यह भी है-- 


तेषामई समुझूर्सा रुष्युसंसारसागरात ! 
भवामि नंचिरात्पार्थ मच्यावेशिशचेतसाम ॥ 
पत्र पुष्प फछ तोय यो मे भनस्‍या प्रयच्छति । 
तद॒ह भ्रवत्युपहतसइनामि प्रयताव्मनः ॥ 
संत्खादादयाझोति शद्ााश्व्त परदमस्ययम्‌॥ 
हर मसत्प्ेसादासरिध्यसि । 
|| 
सेध्रमांन्‌ परिस्यज्य मामके शरण ब्रज | 
इस तरह शांत्र और अनुभबक्े द्वारा यह स्पष्ट होता 
है कि स्वतम्भ भक्तिमार्गम एक श्रीकृष्ण ही शरण हैं। 
बिशेष तो स्या। मेरा सन्देद तो यह मी है कि मर्यादामार्गके 
सर्बसाधनोंके भीतर भी उन परम दयाछ्व भगवानकी कृपा 
छिपी हुईं है । अन्यथा शास्त्रकार ऐला क्यों कहते (-- 


यस्य स्मृध्या वर नामोकत्या तद्रोयशक्रियादिधु । 
पयूनं सम्पूर्णतां याति सो पन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


“जिसके स्वरूप और नामका स्मरण कर लेनेमात्रसे तप, यज्ञ 
किंवा अन्य क्रिया) शान; भक्ति आदिकी न्यूनता ( कमी ) सम्पूर्ण 
हो जाती है उन भगवान्‌ भ्रौकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ ।? 


इसलिये-- 
तमेत्र शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 


--ईतना कहकर में अपने वक्तव्यको सम्पूर्ण करता हूँ । 


शोकादि कबतक रहते हैं ? 


तावद्भयं द्रविणगेदसुद्श्चिमित्त शोकः स्पृद्टा परिभवों विधुलश्य लोभः । 
तावन्ममेत्यसद्थग्रद आजि मूल यावन्ष तेडक़धिमभयं प्रचरणीत छोकः ॥ 


श्रीब्रह्माजी भगवानसे कहते हैं-- 


( मोमहा> ३१९१६ ) 


है प्रभो | तमीतक धन। घर और मिन्रोंके कारण होनेबाले भय शोक, कामना) तिरस्कार और छोम रहते हैं, 
तभीवक समस्त हुःखोंका मूल प्यह् मेरा दै।! इस प्रकारकी झठ़ी धारणा भी रहती है। जबतक जीव तुम्हारे भयरहित 


चरणंकमलछोंकी शरण नहीं ग्रहण करता | 


श्रीवेतन्य ओर रागानुगा भक्ति 


( छेखक--प्रभ्रुपाद श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी, एम्‌० ए०, विद्याभूषण ) 


श्रमेर निर्म राग शुनि भक्तगण | 
रागमार्ग॑ भजे येन हाबि धर्म कर्म ॥ 


श्रीकृष्णचैतन्य महापभ॒चिरकालसे अनर्पित जिस 
ब्रजप्रेमका दान करनेके लिये अवतीर्ण हुए. थे; उस प्रेमका 
ताह्यर्य रागमार्गीय भजनपद्धतिसे ही है | महाप्रमने श्रीराय 
रामानन्दके साथ इसी भक्तिका माधुर्य आस्वादन किया था । 
उन्होंने स्वयं श्रीरूप, श्रीसनातन और भ्रीरधुनाथदास 
गोस्वामीको इस साधनाका उपदेश दिया था। स्वरूप- 
दामोदर आदि अन्तरज्ञ भक्तोके साथ महाप्रमुने इसी मधुर 
रसका आत्वादन करते हुए गंभीराकी नन्ही-सी कोठरीमें 
लगातार बारह वर्षका लंचा समय बिताकर जीवोको 
अजमाधुरीका परिचय कराया था । महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित 
गोडीय वैष्णवतम्पदायसें आज भी इस रागमार्गीव भक्ति- 
साधनाके लिये एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित है ) 


श्रीरूपमोस्थामिपादने... भक्तिस्सामृतसिन्धुर्म.. इस 
रागभक्तिका छक्षण बतेलाया है-- 


इष्टे स्वारसिको रागः परमाविष्ठता भबेत्‌ | 

तन्मयी या भवेद्धक्तिः साम्न रागत्मिकोज्यते ॥ 
रागका स्वरूपलक्षण है--इृष्ट विपयर्मे गाढ़ दृष्णा और 
तटस्थलक्षण है--इष्टमें परम आविष्टतां | इस प्रकारकी 
रागमग्री भक्तिका नाम ही रागात्मिका भक्ति है| कोई-कोई 
भाग्यबान्‌ पुरुष इस रागात्मिका भक्तिकी बात सुनकर 
इसके प्रति छब्ध होते हैं। रूप, रस, गन्ध, शब्द और 
स्पर्शादि प्राकृत विपर्योकों प्राप्त करनेकी प्रबछ इच्छा 
विषयी पुरुषोर्मे स्वाभाविक ही देखनेमें आती है । इन्द्रियाँ 
संदज ही भोगलोछुप होकर विषयोंके प्रति खिंची जाती हैं । 
रूपादि विपर्योका अरहण करनेके लिये चक्षु आदि इन्द्रियोका 
जो यह प्रघलल इच्छामय प्रेम है; इसीकों राग कहते हैं। 
यह राग वैधयिक है | किसी भाग्यवानके ह्ृदयमें जन्र भगवंतू 
सम्बन्धसे ऐसा प्रेम प्रकट होता है; तब वही यथार्थ शांग 
कहलाता है । भक्तिसन्दर्भमम श्रीजीवगोरघामीजीने कहां है--- 


'तम्र विषयिणः स्थाभाषिकों विषयसंसर्गेच्छाक्षयः प्रेमा 
शगः, यथा चक्षुरादीनां सोन्दर्यादो | तादश एवाज्र 
सक्तस्य श्रीभगवस्यपि राग इत्युच्चते 


श्रीकृष्णदास कविराज महोदयने श्रीचेतन्यचरितामृलमें 
लिखा दै-- 


इष्टे गाठ तृष्या. राषास्तरूपलक्षण । 
इष्टे आविष्टता लटस्थलक्षणकथन ॥ 
रामसथी भक्तिर हय रागाट्सिका नाम । 


ताहा सुत्ति छु६म्ध हय कोन भाग्यवान ॥ 


रागात्मिका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूपा भेदसे 
दो प्रकारकी है। नित्यसिद्ध भक्त ही इस द्विबिध भक्तिके आश्रय 
हैं | वेकुण्ठ, अयोध्या, द्वारका आदि भगवद्धामोमे भी 
रागात्मिका भक्ति है; परन्तु त्रजवासी मक्तोमे तो यही भक्ति 
मुख्यरूपसे है । 'रागात्मिका भक्ति भुख्या ब्रजवासी जने! 
( चे० च० ) | ब्रजवासियोंका जो श्रीकृष्णविषयक “राग? है; 
उसीकी अनुगामिनी भक्तिकों "रागान॒गा भक्ति? कहते हैं | 
यह रागानुगा भक्ति महाप्रभु॒ श्रीचैंतन्थदेखकी विशेष 


देन है । 
आराजन्तीममिब्यक्त प्रजवासि जनादिषु । 
रागाश्मिकासनुख्ता या स्रा रागानुगोदिता ॥ 
( श्रीरूप ) 


जिनके द्ृदयमें इस रागानुगाका उदब होता है; उनके 
लिये किसी शाज्त्रका; युक्तिकां या किसी विधि-निषेधका 
बन्धन नहीं रहता | एक स्वाभाविक प्रेमकी प्रेरणासे ही 
उनकी जीवन-गति चलती है | ब्जवासियोंके प्रेमकी कथा 
साधकको इस थ्रकार छमा छेती है कि फिर साधक अपनी 
योग्यता-अयोग्यताका विचार नहीं कर पाते । उनकी 
भजनकी प्रक्ृत्तिको वह. छोम ही जगा देता है | उनके मनमें 
केबल एक तीज्र लाल्सा फूट निकलती है और वे परवश 
होकर दिन-रात उस बजग्रेमकी य्राप्तिके लिये द्वी व्याकुछ 
प्राणसे प्रार्थना किया करते हैं । 

लोसे अजवालीर भावे करे अनुगति । 

शास्त्रयुक्ति नाहि माने रामाचुगार प्रकृति ॥ 

इस प्रकारकी रागालुगा भक्तिका मक्तद्वदयमें किस 
प्रकार उदय होता है; इसका क्रमानुसन्धान करनेसे पता 
लगता है कि इसमें साधकका अपना पुरुषार्थ कुछ भी 
नहीं है | जजके भक्तोंकी प्रेमसेवाकी चर्चा सुनकर किसी 


# श्रोचेतन्य ओर रागाजुगा भक्ति # 


3३३ 


न्न्म््स्य््प्य््य्य्य 


भाग्यवानके चित्तमें जो छोम होता है, वह छोम ही इस 
रागानुगाका मूछ कारण है। श्रीजीवगोस्वामी कहते हैँ-- 


प्यर्त पूर्वोक्तरागविशेषे रुचिरेष जाताम्ति न तु 
रागविशेष एवं स्व तस्य ताध्शरारसुधाक करा भास- 
समुल्छसितहृदयस्फटिकमणेः. शाख्नादिश्रुतासु ताइश्या 
रागात्मिकाया भक्ते: परिपाटीष्वप रुचिनोयते ।! 


जजवाधतियोंकी इस रागात्मिका भक्तिमें रुचि होनेपर 
ज़िनके चित्त स्फटिकमणिके सहश स्वच्छ हूं) उन्हींके चित्नमे 
ज्रजवा सियोंके इस रागरूपी चन्द्रमाका किरणामास प्रतिफछित 
होता है--जिससे रुचि अथवा बजवासियोंकें चरिज्ञानुकरणका 
लोभ उत्पन्न दो जाता है। “रागवर्मचन्द्रिकाःमे विश्वनाथ 
चक्रवर्तों महोदय कहते हँ--“वह छोम भगबत्कृपाद्रितुक और 
अनुरागिभक्तकृपाईठुक भदसे दो प्रकारका होता है । फिर 
अक्तकृपाहदेतक लोभमे भी प्राक्तत और आधुनिक--ये दो 
भेद होते हैं । पूर्वजन्ममें प्राप्त भक्तकृपाहेतुक लोभ प्राक्तन 
है और इस जन्ममें किसी प्रेमी मक्तकी क़ृपासे उत्पन्न लोभ 
आधुनिक है। जन्मान्तरमें प्रात छोम होनेपर उस छोभके बाद 
केसे ही प्रेमी गुरुका चरणाअश्रय होता है; और आधुनिक 
भक्तक्षपाका क्षेत्र होनेपर गुरुचरणश्रयके बाद छोम उसपन्न 


दोता है । 


तत्तक्धावादिमाधुर्य. श्रुत धीयदसपेक्षते । 
नात्र शास्त्र न युक्तिश्न तल्लोभोस्पत्तिकक्षणम्‌ ॥ 


ब्रजराजनन्दन श्यामसुन्दर और उनके प्रिय वजवासियोंके 
प्रेम-माधुर्यादिकी कथा सुननेपर बेसे ही भावकी प्रासिके लिये 
शास्त्र और युक्तिकी अपेक्षा न करके जो एक छोभका उदय 
दोता है; उसीके द्वारा रागानुगा भक्तिका परिचय मिलता 
है | श्रीव्तभाचार्यके सम्प्रदायमे इसी भक्तिमार्गकों पुष्टिमार्ग 
कहा हा है । कही-कहीं इसे 'अविहिलता भक्ति? भी कहा 
गया है-- 


'माहात्म्यज्ञानयुतैश्वसवेन प्रभो भक्तिविंहिता, अन्यतः 
प्रससत्वात्‌ का्ाशुपाधिजा स्वविद्धिता' ( अणुसाष्य ) 

अविह्ििता भक्ति कामजा और ल्लेहजा तथा कामानुगा 
और सम्बन्धानुगा भेदसे चार प्रकारकी है । श्रीजीबगोस्वासी 
अधिष्टिताका निर्णय करले हुए कहते हैं--- 

अबििता रुचिमाग्रप्रवृक्या विधिप्रयुक्तरवेनामजृत्त- 
स्‍्यास्‌ ।! 

सा० अं० ५५-- 


5 


“रुचिमात्रप्रश्ृत्तेके कारण ही इंस प्रकारकी भक्तिको 
अचिद्दिता कहते हैं |? इसकी प्रत्नत्तिके मूलमें किसी विधिका प्रयोग 
नहीं होता । भगवत्‌-सम्बन्धी स्तेह-कामादिमें कोई विधान नहीं 
होता । “स्लेहकामादीनां विधातुमशक्यत्वात्‌ । भ्मुक्ताफलः 
नांसक ग्रन्थमें श्रीयोपदेबनें मी इस भक्तिकों अविद्वितां ही 
कड़ा है | “श्रीगोविन्दभाध्य? ग्रन्थ श्रीत्रकदेव विद्याभूषण 
इसको “रुचिभक्ति! कहते हैं |--“दचिभक्तिर्माधुर्यशानप्रशवत्ता, 
विधिभक्तिरैश्वर्यज्ञानप्रबुत्ता । 

“दनिरत्र रागः । तंदनुगता भक्ति; रुचिभक्ति।। अथवा 
सुचिपूर्षा भक्ति;/रुचिभक्तिः | इयमेब्रागानुगा? इति गदिता॥|? 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके श्रीहरिव्यासजीने अपनी “सिद्धान्त- 
रज्ाज्ञलि? टीकार्म अविहिता भक्तिका उल्लेख किया है । वे 
कहते हैं कि बजके परिकर श्रीनन्द अथवा सुबल आदिके 
भावसे लोभवश अविहिता भक्तिका अनुष्ठान हो सकता है | 
परन्तु “मदह्वाणी! में उन्होंने ही सद्ीभावसे नित्य बृन्दावनमें 
श्रीराघामोविन्दकी ग्ुगल-सेवाप्राभिकी साधना बतलायी है। 
महावाणीमें दास, खखा या पिता-माताका उल्लेख नहीं है । 
गोडीय वैष्णवोंकी रागानुगा भक्तिके साथ श्रीहरिव्यासजीकी 
साधनाका भेद इस विषयमें सुस्पष्ट है। महाप्रभुका सम्प्रदाय कहीं 
भी दास, सखा) पिता-माताकों बिल्कुल बाद देकर केवल युगक- 
भजनका निर्देश नहीं करता ! 'कुत्ापि तद्रहिता न कल्पनीया ॥! 
फिर; श्रीहरिव्यासजीमें श्रीकृष्णकी देवलीलापरावणता है । 
परन्तु गोडीय वैष्णव केवल नरलीलामें ही माधु्योपासक हैं । 


इस माधुयक्रा आसख्वादन करनेके लिये जिनके चित्तमें 
सदिच्छा उत्पन्न हो गयी है; ये ही इस रागानुगा भक्तिके 
अधिकारी हैं | श्रीसनातन गोस्वामीने इस सम्बन्धमें भागबत- 
की व्याख्याके उपसंहारयें कहां है-- 


भक्तों अब्ृत्तिर्ध स्वात्तचिकी्यों सुनिश्चया । 
शाख्राल्लेभात्तश्विकीएूं स्थातां तद्धिकारिणो ॥ 


कलियुगपायनावतार ओऔकृषष्णचैतन्य महाप्रभुने विद्या- 
नगरमें राय रामानन्दके साथ साध्य-साधनतत्त्वका विचार 
करते समय ओऔराधाकृष्ण युग्छ सरकारकी कुल्लसेवाकों ही 
सर्वश्रेष्ठ साध्य निर्णय किया है । इस साध्यकी प्रासिके लिये 
श्रीराधाजीकी प्रिय सखियोंकि अनुगत द्ोनेके अतिरिक्त और 
कोई साधन नहीं है | श्रीचेतन्यचरितामृतमें है-- 


राषा कृष्णेर सीछा एड अति गृढ़तर | 
दास्म वह्सस्पादि मावेर ना हण सोचर॥ 


ब्रेड 


# साधन सिसि राम-पत नेह *# 


सखी विना एद लीकाय अन्येय नाहि गति 


सखीमाबे तांर जैइ अरे अनुमति॥ 
राधाकुृष्ण कुआंेवा साध्य सेइ पाय । 
सेइ साध्य पाईते आर नाहिक उपाय ॥ 


अनुगत सखीभावक्ते छोमी साधकको निरन्तर अन्तर्मुसतरी 
मनसे स्मरण करना चाहिये-अपने-अपने अमीए् श्रीकृष्णका 
और उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी) ललिता; विशखा और 
शरीरूपमझ्लरी गोपीजनोंका । साथ ही उन्हे श्रीहरिनाममें 
और लीलाकथाके श्रवणमें रत होकर श्रीत्रजघाममें निवास 
करना चाहिये । सेवाप्राप्तेैकी इस साधनाके सम्बन्ध पूर्वा- 
चार्थोने कहा है-- 


कृष्ण स्मरन्‌ जन आस्थ प्रेष्ठ निजसमीदितस्‌ । 
ततत्कथारतश्रासों कु्मोंद्रा्स बजे सदा ॥( ऑरूप ) 


गंगानुगा भक्तिमें बाह्य और आन्तर भेदसे दो प्रकारके 
साधन होते हैं। साधंककों साधनाकी प्रारम्मिक स्थितिसे लेकर 
अपने साधक ओर सिद्ध देहके भेदकों जानना चाहिये । 
रघुनायदास गोखामीकों महप्रभुने जो शिक्षा दी है, उसे 
याद रखना चाहिये | ग्राम्यवार्ता ( दुनियाकी चर्चा ); दूसरों- 
की सम्रालोचना करना और सुनना सांधकके लिये निपिद्ध है ! 
बंदिया चीजें खाने और बढ़िया कपड़े पहननेका त्याग करना 
चाहिये | खयं अमानी द्ोकर दूसरोंका सम्मान करना चाहिये । 
साधकदेहसे सदा “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | हरे 
राम हरे राम राम राम हरे हरे!--हइन नामोंका कीर्तन करना 
चाहिये | मनमें सिद्धदेहकी भावना करके ब्न्दावनधाम्से 
श्रीराधायोविन्दकी सेवा करनी चाहिये । जहाँतक हो सके 
साधकका बृन्दावनमें रहना ही कतंव्य है, नहीं तो मन-ही- 
मन इहन्‍्दावनमें रइना चाहिये | सनातन गोख्वामीकों भी 
महाप्रमुने कद्दा है कि उपयुक्त प्रकारसे रागानुगा भक्तिकी 
साधना करनेपर ओऔकृष्णके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न द्लोती है; 
इसी प्रीतिसे भगवान्‌ भक्तोंके ब्य द्वोते हैं | इस रागानुगा 
भक्तिसे ही प्रेमसेवाकी प्रासि होती है । 


रागानुगा भक्तिमें स्मरणकी ही प्रधानता है। भीसनातन 
गोस्वामीजीने “वृदद्धागवतामृत! ग्रन्थमें इसका विस्तारसे 
वर्णन किया है | राग मनका धर्म है | इस साधनमें मानसिक 
सेवा और कल्प ही मुख्य हैं। रघुमाथदास ग्रोस्वामी- 
के “बिछापकुसुमाक्षण! और श्रीजीवगौस्तामीके “संकल्प- 


कल्पद्ुम” आदि अन्धोंमें रागानुगा भक्तिके अनुकूल संकल्प 
और मानती सेवाके क्रमका वर्णन मिलता है | 


सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चातञ्र हि। 
तद्ावकछिप्सुना. कार्या अजलोकानुसारतः ॥ 


यथावस्थित देह हो साधकदेह है ओर अंदरमें 
अपने इष्ट श्रीराघाभोविन्दकी साक्षात्‌ सेवा करनेके ल्थि 
जो उपयोगी देह है। वह सिडदेह है | जो अजमावकों 
प्रात्त करनेकी इच्छा रखते और उसके लिये ललचाते हैं, 
उनको निश्चय दी ब्रजवासियोंके अनुगत द्ोकर अपने साधक- 
देह और सिद्धदेहसे कभी ब्राह्य उपचारीति ओर कभी 
मानसिक उपचारोंसे भगवत्सेवा करनी चाहिये | सिद्ध- 
देहकी भावनाके सम्बन्धर्म सनत्कुमारतन्त्रमे कद्दा गया है-- 


आत्सान चिन्तयेत्तन्न तासां मधष्ये भनोरसाभ । 
रूपयोवनसम्पर्सा किशोरों. प्रमदाकृतिस्‌ ॥ 


रागानुगाके साधनयें जो ?अजावरति! साथक है अर्थात्‌ 
जिनको रतिकी प्राति नहीं हुई है, उनको अपने लिये गुरुदेवके 
उपदेशानुसार सखीकी सज्लिनीके भावसे मनोहर बेश-भूपादिसे 
युक्त किशोरी रमणीके रूपमें भावना करनी चाहिये । सखी- 
की आज्ञाक्रे अनुसार सदा सेवाके लिये उत्सुक रहते हुए 
श्रीराधाजीके निर्माल्यस्वरूप अलड्जारोंसे विभूषित साधकोंके 
सिद्धस्वरूप इस भज्री-देहकी भावना निरन्तर करनी 
चाहिये । मझ॒री-स्वरूपमें तनिक मी सम्मोगकी बासना 
नहीं है । इसमे केवक सेवा-बासना हैं। जो साधक “जात- 
रति! हैं; अर्थात्‌ जिनकी रति आप्त दो गयी है। उनमें इस 
विद्धस्वरूपकी स्फूर्ति अपने-आप ही हो जाती है | प्रसज्ञ़वश 
यहाँ हमें 'द्रविडोपनिषत्‌-तात्य? ग्रन्थमं उल्लिखित प्राचीन 
आक्ववार भक्त झठारि मुनिका स्मरण हो आता है | शठारि 
मुनिके साधकदेहमें ही सिद्धदेहका भाव उतर आया था| 
उन्होंने अनुभव किया था कि एक श्रीमययान्‌ ही पुरुषोत्तम 
हैं, अखिल जगत्‌ जो-स्वभाव है ! अन्तमें शठारिमें कामिनी- 
भावका आविभबि हो गया था-- 


पुंस्थ॑ निय्रस्य॒पुरुषोत्तमताविशिष्टे 


स्वीम्रायभावकथनाज्गादो 5खिलस्प । 
पुंसा। बच रअ्कवपुगुणवत्तयापि 
शोरे! शठारियमिनो5जनि कामिनीस्थम्‌ ॥ 
( बंगरझा वैष्णबर्धर्म ) 


#ै: स्वश्यो बानी # 


छ३े५ 


गौडीय वैष्णव साधकगण “गोविन्दलीलामृतः और 
“कृष्णभावनाम्त? आदि प्रन्योंके क्रमानुसार गुरु गौराज्दिव- 
के अनुगत मावोंसे श्रीराघा-गोविन्दकी अष्टकालीन छीला- 
का स्मरण करते हैं | इस लीलाके ध्यानमें ही मानसोपचारसे 
इच्छित सेवा होती रहती है। बंगालके साधक श्रीनिवास 
आचार्य किसी सभय मज॒री-देहसे श्रीराधाकृष्णलीलाका 
ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रीकृष्ण गोपीजनोंके साथ 
यमुनाजीमें क्रीड़ा कर रहे हैं, परन्तु द्वाय ! यह क्या हुआ ! 
श्रीराघाके कानका एक मणिकुण्डरू जहूमें गिर पड़ा | सख्ियाँ 
ओर उनकी अनुगता मझ़्री दासियाँ सभी खोल रही हैं, 
परन्तु वह मिलता नहीं | अन्तर्देहमँ इस कुण्डलकी खोजमें 
श्रीनिवासका एक सत्ताहका समय पूरा हो गया | साधकदेद 
निष्पन्द प्राणहीनकी तरह आसंमपर विराजित था। 
भ्रीनिवासजीकी पत्नी और अन्यान्य सभी लोगोंने समझा कि 
श्रीनिवासजी ने देहत्याग कर दिया है । वनविष्णुपुरके राजा 
बीरहम्मीर उन्हें देखने आये, सौसे अधिक आदमी उनके 
साथ थे | किसी भक्तने कहा; “'रामचन्द्र कविराजकों बुलाना 
चाहिये, श्रीनिवास आचार्यके दृदयसे वे ही परिचित हैं । 
रामचन्द्र वहाँ बुलाये गये। प्रभुके चरणोर्मे प्रणाम करके 
रामचन्द्रने जान लिया कि ये इस समय मजञ्जरीदेहके आवेश- 
में हैं । रामचन्द्र भी इस दिशामें यहुँचे हुए ये । वे भी 
अपने सिद्धदेहकी भावना करके अन्‍्तर्जगतूर्मे भीनिवासकी 
अनुगता दासीके रूपमें उनके साथ हो छिये । वहाँ उन्होंने 


देखा, अभी कुण्डलकी खोज चल ही रही है | नथीन मझरी- 
देहसे खोजनेके काममें चतुर रामचन्द्रकों थोड़ी ही देरमें 
एक कमलपज्रके नीचे शऔराधाजीका कुण्डल दिखलायी 
पड़ा । उसी क्षण उठाकर उन्होंने श्रीनिवासजीके हाथ दे 
दिया । सखी-मजञ्जरियोंमे आनन्दकी त्तरझें उछलने लर्गी | 
ओनिवासजी अपनी गुरुपरम्परासे सखियाोके साथ श्रीराधाजीके 
चरणोंमें पहुँचे ओर नवीन मश॒रीदारा मिला हुआ कुण्डल 
उन्हें दे दिया | श्रीराघारानीने प्रसन्न होकर अपना चबाया 
हुआ पान उन्हें पुरस्कारके रूपमें दिया | रामचन्द्र और 
श्रीनिवास दोनों ही सोकर उठनेवालोकी तरह साधकदेहमें 
लौट आये, देखा गया कि सचमुच ही श्रीराघाजीका दिया 
हुआ पान-असाद उनके मुखोंमें था | 

महाप्रभुका दिया हुआ यह शगानुगा-मजन विश्वका 
कल्याण करे । 

स्वस्स्यस्तु विश्वस्प ख्मछ: प्रसीदर्ता 
ध्यायन्सु भूतानि शिव मिथो घिया | 
भत् भजतादधोक्षजे 
आवेइयत्ता नी मतिरप्यहैतुकी | 

(विश्वका कल्याण हो, दुए्लोग निष्ठुरताका त्थाग करके 
प्रसन्न हों, ठमस्त जीव कल्याणका चिन्तन करें; उनके मन 
शान्त कल्याणमंव मावकों धारण करें एवं उनकी तथा 
हमारी सब॒की मति निष्काम होकर अधोषक्तज मगवान्‌ श्री- 
गोविन्दर्म प्रवेश कर जाय ।? 


मनश्न 


“सका 


सच्चो बानी 


जो में दारों राम की जो जीती तो राम ॥ 
जो जीतों तो राम राम से तन मन लादयों। 
खेली ऐसो खेल लोक की छाज़ बद्दावों ॥ 
पासा फेंकों शान नरंद्‌ दिखाल चलावों! 
स्ौौरासी घर फिरे अड़ी पौयघारद् नावों॥ 
पौचाराह खसिलाय एक घर भीतर रातों । 
कछ्यी मारा पाँच रेनि दिन सतह भाखों॥ 
पलटू बाजी लाइहों दोऊ विधि से राम। 
जो में हारों राम फ्री जो जीती तो राम ॥ 


“पट 


प्रेम-साधना 


( लेखक--पूज्यपाद अभोलानाथजी मद्दारात ) 


कोर अर इंदक ने दांशभ दर जहाँ 
इतकस्तु कार भा व बीं कार आमदेम ॥ 
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इस संसारमें मेरा छिवा प्रेमके और दूक्तण काम ही 
क्या है ! प्रेम मेरा सिद्धान्त है और उसीके लिये में आया हूँ । 

प्रक्ष-आपको “प्रेम” इतना प्यारा क्यों हैं ! 

उत्तर-चूँकि यदद अति सुन्दर बस्तु है ओर यह नियम है 
कि जहाँ सौन्दर्य होता है, वर्हों प्रेम होता है | 

प्र०-लेकिन जब सौन्दर्य हो तो उससे प्रेम हो; मगर 
आप तो ध्पेमःको प्रेम करते हैं ! 

उ०-चूँकि प्रेम ही सौन्दर्य है, इसलिये यद्ध ग्रियतम भी 
है और सौन्दर्य भी ! 

प्र ०-यह्द सुन्दर क्यों है ! 

<०-चूँकि सुन्दर है । 

प्र ०-हसके सीन्दर्यके लक्षण क्या हैं ! 

उ०-यह एक ऐसा तत्व है जिसमें सब खूकियाँ 
मौजूद हैं | 

धर०-प्रेम परिच्छिज्ञ ((४77:20) है वा अपरिस्छिन 
( छा।7ए९४ ) ! 

3०--अपरिच्छिन्न भी है और परिब्छिक्त भी । 

4०- एक ही समयमें दो विरोधी बातें कैसे इकट्टी हो 
सकती हैं ! 

उ०-विरोध्री तो देखनेबा्लौंकी नज़रमें हैं, अपनी 
अपतत्यितम नहीं | यह अपरिच्छिन्न त्तो अपने सामान्य रूपमें 
है और परिच्छिन्न अपने विशेष रूपमें | जिस तरह एक 
लकड़ीको रगड़कर उसके कोनेपर आग पैदा कर दी जाय तो 
बह एक तरहसे तो परिच्छिन्न हुई, क्योंकि अपने विशेष 
रूपमें केवल एक जगह प्रकट हो रही है। लेकिन अपनी 
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असलियतर्मे बद्द अपरिच्छित्न हे; क्योंकि वह छकड़ीके इर 
हिस्सेमें मौजूद है । 


तो प्रेमके अपरिच्छिन्ष और असीम ( ग्रा977६८० ) 
होनेका प्रमाण क्या है 


ध्यूरजके होनेका प्रमाण क्या है--सूरज खुद आप 
या कोई और !? 
“आँखें ? 


लेकिन आँखें वश्जको किससे देखती हैं! उसीसे 
या किसी भामबत्ती (००॥०!८) बग्मेरहसे ?? 


“उसको उसीके प्रकाशसे देखा जाता है [? 


तो बस, प्रेमके अपरिच्छिज्ञ होनेका प्रमाण प्रेम खुद 
आप है | प्रेम ंसारकें हर हिस्सेमे मौजूद है । प्रेमके कौर 
पंसारकी स्थिति असम्भव है | प्रेमके बग़ैर कोई मुल्क, क्ौम 
या देश नहीं रह सकता--यहाँतक कि प्रेमक बगैर अपना 
आप मी नहीं रहता। प्रेम मनुष्योमिं है; पश्ुओँमे है; पश्षियोंमें 
है; प्रेम पश्चभूतोंमें आकर्षण (272४209007/)के रूपमें प्रकट 
होता है । संसारका नियमितरूपसे चलमा इसी प्रेमपर निर्मर 
है । संसारके एक परमाणुका दूसरे परमाणुकी तरफ़ खिंचना 
प्रेम ही तो है । आपने जलकी बूँदको पुष्पकी पत्तीपर रक्‍्खा; 
सरजके प्रकाशने उसको धुँआ बनाकर उड़ा दिया, मानो वह 
नष्ट-सी हो गयी । बहाँसे हचाने उसको गोदमें लिया और 
पहाड़ोपर ला झलाने छूगी | सरदीने उसका स्वागत किया) 
फिर बह पानी बनाकर पद्दाड़की चह्मानॉपर फेंकी गयी; वहाँसे 
नाले मिली, फिर दरियामें आयी और आखिर समुद्रमें 
जाकर समुद्रसे एक हो गयी; चारों तरफ़ लद्दराने लगी | 
अपने मामूली-से अस्तित्वकों खोकर उसने पूर्ण और बड़े 
आकारको घारण कर लिया। 


आपने आकाशकी तरफ़ पत्थर फेंका, वह ज्ञमीनकी 
तरफ़ चत्य आया । उसको अपनी धरती ( पृथ्वी ) से 
प्रेम है। आपने मोमबत्ती (०६४0]९) जलायी,प्रकाश ऊपरको 
हो गया; चूँकि उसका ध्येय सूरज बलों मौजूद है। आपने 
फुटबालके ६५०८ को फाड़ा$ उसकी हवा कुलमें दौड़कर 
चली गयी ! इत्यादि ! 


मनुष्य अपनेसे प्रेम करता है, अपने सम्बन्धियों और प्रिय 
वल्तुओँसे प्रेम करता दै | संसारमें हर परमाणुर्में किसी-न- 
किसी बस्ठुके दिये-जानते या न जानते हुए-आकर्षण पाया 
जाता है; जिसका मतलब यह है कि बह आकर्षण प्रेम है । 
यहाँतक कि मगवानकों तंसारसे प्रेम है! अगर भगवानकों 
रुंसारसे श्रेम ने होता तो बद उसको पैदा ही न करता । 
यदि कहीं संद्ररूए बनकर वह संसारको तोड़ता नक्षर आता 
है तो उसका मतलब यह है कि वह उसको तोड़कर कोई 
और अच्छी शक्ल देना चाहता है । संसारकों उससे पेय है । 
संसार जानता या न जानता हुआ अपने ध्येयकी तरफ़ जा 
रहा है । और सब्रका ध्येय अपने ध्याताके प्रेममें यह्योतक 
मग्त है कि हर वक्त छ्याताको प्रसन्न करनेके नये-नयें सामान 
तैयार करता रहता है | 


सिद्वान्त--संसास्में कोई ऐसा परमाणु नहीं कि जिसमें प्रेम 
न हो और जहाँ प्रेम न होगा; वह परमाणु रह ही नहीं 
सकता | उसका कारण यह है कि जिसको अपनेसे प्रेम न दोगा 
उसको अपनेसे घरुणा होगी; नतीजा यह होगा कि बह अपना 
नाश चाहेंगा और एक दिन अपनेको नष्ट कर डालेगा, 
क्योंकि संसारमें हर परमाणु कायम रहना चाहता है और 
अपने नाहसे भय मानता है | इसलिये हर परमाणुकों अपनेसे 
भ्रेम है । यही संसारकी स्थितिका बढ़ा भारी तत्त्व है। 
मनुष्यके नित्यः दहोनेका प्रमाण यह भी है कि हर 
मनुष्यको अपनी आत्मासे प्रेम है। संसारमें तमाम जीवित 
धाणी या तो किसी दूसरेसे प्रेम करते ईं या अपने-आपसे | 
और जड पदार्थ न जानते हुए, भी प्रेमके थश किसी-न-फिसी 
ओर खिंचे जाते हैं। यह है प्रेमकी अपरिब्छिन्नता (747940- 
०१४८5७) का प्रमाण । 


प्र ०-छेकिन जहाँ प्रेमाकर्षण एक ओर खींचता है तो 
वूसरेसे नफ़रत नज़र आती है; इसलिये जो स्थान नफ़रत-- 
घ्रुणाका होता है) बह तो प्रेमसे खाली ही हुआ ! 


ड०-यह भी ग़लत है। क्योंकि ध्णा झुद तो कोई पदार्थ 
है नहीं, केवल प्रेमके अभावका नाम घ॒णा है | इसलिये पहले 
वो यह मानना होगा कि जहाँ प्रेम नहीं) वहाँ शल्य है ) मगर 
यदि ग़ौससे देखें तो मालूम दोता है कि घुमा उछ अबर्ाका 
नाम है कि जहाँ हमारा प्रेम दूसरी ओर मुढ़ता है; गोया 
प्रेमके दूसरी ओर मुड्मेका नाम घ॒ुणा है। इसका मतलूब 


यह हुआ कि प्रेम पढाँ भी मौजूद है; छेकिन शक्ल ऐसी दै 
कि समझमें नहीं आता । 


प्रेम परमेश्वर 


फिर यह भी सुननेमें आता है कि प्रेम भगवान्‌ हैं और 
भगवान्‌ प्रेम--- 
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--क्योंकि दोनोंके गुण समान हैं | और जब दो पदार्थ एके ही 
गुणबाले हो जाये तो उनका भेद केबछ नाममाज्रका ही रहे 
जाता है, वास्तविक नहीं | दो चिनगारियाँ अलद्ृदा-अलइदा 
उड़ती हुई क्या हैं ! सिफ्रो आग । इसी तरद जब प्रेम और 
परमात्माके गुण एक द्वों जायें तो दोनों एक दी तो हुए । 
परमात्मा सुखका समुद्र है; प्रेम भी खुखका समुद्र है; परमात्मा 
पूर्ण सैन्दर्य॑ है, प्रेम भी पूर्ण सौन्दर्य है, परमात्मा व्यापक 
है, प्रेम भी व्यापक है । और अगर कोई कहता है कि नहीं) 
प्रेम तो परमात्माका गुण है तो हम पूछते हैं कि परमात्माका 
गुण किसी एक अंश्म है या सर्वोशमें | अगर एक अंशर्म 
कहें तो बाकी परमात्माको प्रेमसे खाली मानना पड़ेगा और 
अगर सर्व अंशोंमें है तो परमात्मासे प्रेम जुढ़कर एक है या 
ऐन वही होकर १ अगर जुड़कर एक है तो बाक़ी हिस्सा जो 
परमास्माका बचा है कि जो इस जोड़से ब्राहर है; उसमें प्रेमका 
अभाव पाया जायगां और अगर बगौर जोड़के परमात्मासे एक 
है और हम उसमें और परमात्मामें कोई अन्तर कायम नहीं 
कर सकते तो परमात्मा और प्रेममें फ़क़ ही क्या रहा ! जब 
अग्निकों गरमीकी इंशिसे देखा तो कद दिया कि आग गरम 
है और जब गर्मीकों (39995८) विश्लेषित किया या अच्छी 
तरह देखा तो गरमी सिवा आगके और है ही क्या ? इसलिये 
प्रेम परमात्माका गुण होता हुआ परमात्मासे एक हैं। प्रेम 
गुण भी है और गुणी भी । कार्यरूपमें प्रेम गुण है और 
कार्यकी समांतिपर परमात्माका ही स्वरूप है | किसीने 
उसका नाम प्रेम रक्‍ख़ा और किसीने परमात्मा । 


प्र०-परमाम्माके प्रेमस्वरूप होनेका प्रमाण क्‍या हैं ! 

3उ०-सूष्टिकी उत्पत्ति और नाश परमात्माके प्रेमस्यरूप 
दोनेका प्रमाण है । 

ब०-लेकिन जो नाश करता है, बह कौन है ? 


उ०-बह भी घही है कि जो उत्पत्ति और पालन 
करता है । 


छरे८ 


# साधन सिंद्धि राम-पग नेह # 


प्र ०-तो उसमे प्रेमका अभाव तो ज़रूर पाया ही जायगा ! 


उ०-नहीं; उसके तोड़नेमें भी प्रेम है; वह नयी नचीज़ोंको 
बनानेके लिये पुरानी तोड़ता है; एक सब्ु्पकों तोड़कर 
दूसरा बनाता है; एकको गिराकर दूसरा क़ायम करता है । 


प्र०-कैकिन जिसको गिराता है, उससे तो प्रेम नहीं 
करता | 

3 ०--चूँकि उसीकी फिर नया बनाता है; इसलिये प्रेम 
ही तो हुआ । 


ग्रेम सुखरूप हे 


प्रेमके बगैर सुख असम्भव है | यह प्रेम दी एक ऐसी 
बस्तु है कि जिससे सुखका अनुभव हो सकता दै। जहाँ प्रेम 
नहीं; वहाँ सुख नहीं । पतंग्रेकों अगर लाख दपयेके फ़ानूसपर 
छोथा-सा प्रकाश नज़र न आवे तो उसके लिये वह व्यर्थ है, 
और अगर एक मिद्दीका दीपक टिमटिसाता हुआ नज़र आये 
तो वह उसपर अपना सर्वस्व मिछावर कर देता है । अगर 
झोंपड़ीसे प्रेम है तो वहाँ सुख है; अगर महल्से घृणा है तो 
झसमें सुखका अभाव पाया जाता है। यहाँतक कि प्रेम 
ढुःखको भी छुख बना देता है । 


एक संमय भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाखून ( नख ) भ्री- 
राधेजीको लग गया; कई मद्ठीनोतक तो वह ज़र्म ताज़ा रहा | 
एक दिन अचानके भगवानते देखकर पूछा कि *राधाजी ! 
यह ज़र्मका निशान कैसा है !? तो हँसकर जवाब दिया कि 
“हाँ, आपको क्‍यों मालूम हो ! आप तो ऐसे दाता हैं कि सच 
कुछ देकर भूल जाते हैं |” वाह, बाह। दातापनकां क्‍या 
प्रमाण दिया ! देकर सब कुछ भूल जाते हैं ! देखिये हम 
किसीको एक पैसा देते हैं तो सौ आदमियोंकों दिखाते हैं । 
अगर कोई हमको पेसा देते बक्त देखनेवाला न हो तो ज़ोरसे 
खाँसकर राह चलतोंकी नज़र अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं और अपनी आँखें उनकी आँखोंसे जोड़कर उस भिष्लुक- 
को कहते हैं कि “ले पैसा, यह है तुम्द्वारे सामने ।! मगर वाह 
री दानशीलता | दान प्रमुकां कि जिसने इमकों सब 
कुछ देकर अपना मुँह इस तरह छुपा लिया कि कोई हूँढ 
कर तो दिखाये | शायद उनको यह छूथाल है कि कोई यह 
न॑ कद दे कि यद् मेरा दाता है ! लेकिन तमाशा तो यह है कि 
प्रभ जितना छुपते हैं, उतना ही और प्रकट हो जाते हैं | 
जिस तरह सूरज जब छुपनेके लिये घादलका परदा मुंहपर 


लेता है तो और प्रकट हो जाता है | प्रभु दान करके छुप 
गये । उनके छुपनेने उनको और भी मशहूर कर दिया कि 
देखो कैसा देता है कि जिसने हमको सब कुछ देकर अपना 
आप छुपा लिया। है प्रभो ! आप तो छिपे थे कि कोई 
आपको देख न ले; लेकिन आप तो और मी प्रकट हो गये । 
इसलिये अब अगर छुपना है तो दूसरा ढंग अरूत्यार कीजिये, 
बह यह कि अगर आप छुपनेसे प्रकट होते हैं तो प्रकट 
होकर छुप जाइये | फिर तो आपके सामने आनेपर ह्येगोको 
लेनेकी फ़िकर और झोलियों भरनेकी फ़िकर होगी । यह 
कहेगा ही कौन कि यह है दाता ! सम्भव है छेते-लेते लोग 
इतना भी भूल जायें कि देनेवाला है ही कौन--जैसा कि 
रोज़ देखनेमें आता है कि जिसने सब कुछ दिया, उसको तो 
भूल ही बेठे हैं | 


एक बेरिस्टर साहबने एक दिन मेरे पास आकर फूल 
चढ़ाये | मैंने जान-बूझकर बैरिस्टर साइबको तो न देखा 
और फूलोंकों देखना शुरू कर दिया और वह भी इस हृदतक 
कि उनको अपनी ख़ामोशीको इस तरह तोड़ना पड़ा कि 
कह्टाराज क्‍या खूब; पूलेोमें इस तरह छग गये कि देनेवाले- 
की याद ही नहीं आ रही ।! जब मैंने उनकी यद बात सुनी तो 
ऑख ऊपर कर कहा कि “बड़ा आश्चर्य तो यह हे कि आपकी 
तरफ़ देखनेसे भी आप प्रसन्न न होते; क्योंकि उस समय 
आपको यह शिकायत होती कि वाह महाराज ! अच्छे रहे, 
मेरी तरफ़ ही देखते जा रहे हैं और जो फूल दिये हैं; 
उनको देखतेतक नहीं | तो फिर ऐसी अवस्थामें भी आपको 
ज़रूर शिकायत होती !? इसके बाद मैंने कहा, 'लीजिये अपने 
फूल, मैं बाज आया । यद्द आपने मुझको फूल दिये या 
शिकायतका दफ्तर खोल दिया ?? मैंने उनके फूल उनके 
हाथ लौटा दिया तो उन्होंने फिर कहा कि 'महाराज | इस 
तरह भी तो शिकायत रफ़्ा न हुई; क्योंकि आपने मेरे फूल 
ही लौटा दिये ।* तो मैंने कद्टा कि “नहीं, अब तो शिकायत 
न रहनी चाहिये, क्योंकि मैं आपको और आपके फूलोंकी एक 
ही नज़रसे देख रहा हूँ |? बढ इंस पड़े और क़हकद्ा लगाया ! 
उन्होंने पूछा महाराज ! इस तसाम किस्सेसे आपका भावार्थ 
क्‍्याहै? 

मैं--सिरफ़ शिकायत रफ़ां करना और उसके साथ यह 
भी कि मगवानने सृष्टि बनायी और हमारे सामने रक्ली। अगर 
हम इसीको देखने छग जाते हैं तो उनको क्रूर शिकायत 
होती है कि बाह अच्छे रहे, दुनियाको यहाँतक देखने 


# प्रेम-साथना ,& 


क्र 


दिव्या 73७०० 


लगे कि बनानेबालेका स्यालतक नहीं आत्ता | 
अगर हम इसको बिल्कुल भी न देखते तो यह्ट शिकायत 
पैदा होती कि खूब ! हृतनी अच्छी दुनिया बनाकर दी और 
ये देखतेतक नहीं, सिफ़ मुझ्नहीको देखे जाते हैं। फिर 
यह शिकायत तो इसी तरह रफ़ा हो सकती है कि प्रभुकी 
झुनिया उनके सामने रक्खें और उसको और उसकी दुनियाकों 
एक ही नज़रसे देखते जाये | 


वे बहुत प्रसन्न हुए | छेकिन हम तो दूसरी तरफ़ 
आ गये | हमको तो यह कहना था कि प्रध्ुु ऐसे दाता 
हैं कि देकर छुप जाते हैं या देकर पेसी बात बना 
देते हैं कि किसीको यह पता न चले कि देनेवाला कौन 
था। और है भी सच। कौन कहता है कि प्रभुने मुझको 
यह दिया; वह दिया | अक्सर यह्वी सुननेमें आता 
है कि फ़र्लों कामसे हमको यह मिला; फ़लाँ 9090९55 से 
यद्द प्रासि हुईं, कौरदइ | यह भी कोई कहता है कि प्रमुने 
हमको यह दिया। और अगर कोई मुँहसे कद मी देता दे 
तो अंदरसे ज़रूर जानता है कि अगर हम वह काम न 
करते तो आज यह बात कैसे बनती | प्रभुने अपने आपको 
छुपानेके लिये गोवर्धनको ग्वालोंके डंडे इसीलिये छगवाये थे) 
कि कोई यह न कष्ट दे कि काम उस छोटी-सी उँगलीका 
था । भगवान्‌ श्रीकृष्णनो माखन खानेका शोक था और 
जब माखन खाते तो झट बछड़ोंक्े मुँहर्मे मल देते और जब 
माँ पूछती कि किसने भाखन खाया तो झट प्यारी-प्यारी 
उँसली उठाकर मुँह बनाकर यह कह देते कि जिसके मुँहकों 
लगा हागा उसने खाया दोगा | वाह-बाह ! क्‍या बात है ! 
मछा भी उनके मुँहपर कि जो आगेसे यह भी न कह सके 
कि इमने नहीं खाया, खानेवाले तो यह आप ही हैं । 


इधर पतद्चभूत जड और उधर आत्मा चेतन | जड़ 
बेचारा तो करेगा ही क्या) और चेतन कुछ ऐसे ढंगके कि 
सत्र कुछ कर-कराकर अपने माथे कोई बात लगने दें तो 
फिर चतुराई ही क्या हुई ! अगर पूछ बेठिये कि 
आप करनेवाले नहीं तो यह और करनेवाला कौन है, तो 
छट जवाब दे देते हैं कि साक्षी चेता केवलों निर्मुणश्र'--- 
इम तो केवल साक्षी हैं | इस अदापर कुर्बान ! 


इस सादगीपर कोन न मर जाग, ऐ खुदा ! 
लड़ते हैं. आर हाथमें तकबर मी नहीं॥ 


एक मस्त ज्री सदकोंपर बैठी कहां करती थी-- 


जो बिगड़ी हमसे बिगड़ी, तुमसे कया बिगड़ी * 
नहीं, जो बिगड़ी तुमसे बिगही, हमले गया बिगड़ी * 
जा किया हमने किया, तुमने दस किया? 
नहीं, जो किया तुमने किया, हमने क्या किया * 


बाह वाह ! केसी लीछा है | शायद दान कर छुप जाने- 
का मतलब यह है कि अपने भिक्षुकोंके मनमें इस तरह 
अपने प्रेमकी आग भड़काकर उन्हें इधर-उधर तलाश करते 
देखकर खुदा हों । 


एक आदमी रातको सफ़ेद वस्म सिरहाने रखकर सो 
गया । सुबह जब वह उठा तो क्‍या देखता है कि उसके चर्म 
रैंगे हुए थे ! इतना प्रिय रंग है कि आँख झ्पकानेकों दिल 
नहीं चाहता | छेकिन किसी ख्यालसे आँखकों इधर-उधर 
उठाना ही पड़ा कि कौन है वह रैंगरेज्ञ कि जिसने इतना 
सुन्दर रंग मेरे बर्रोंको दिया है ! जब इधर-उघर नज़र न 
आया तो फिर सोचा और दिल्मे प्रेमकी आय मड़क गयी 
कि आह यह दयाछ रुंगरेज़ कोन है कि जिसने बस भी 
इसमे सुन्दर रँगे और खुद भी छुप गया | इसमें तो स्वार्थ 
बिल्कुल नहीं | झट वरस्त्रोकी पहल लिया, लेकिन फिर भी 
मस्त हुआ किसी औरको हूँद़ने लगा | घह था उसका 
प्रीतम रँंगरैज़्ञ कि जिसने उसके हृदयरूपी वस्भपर--उसके 
वछलोंकों रेंगकर--अपने प्रेमका रंग चढ़ाया थां | यह 
घबराया; इसका धीरज टूट गया और “ईँगरेज़-रैंगरेज़ः करने 
छगा | यह उन वस्क्रोंकी पहनकर इधर-उधर भागा फिरता 
था कि कहाँ है वह प्रियतम रंगरेज़ कि जिसने इतना सुन्दर 
रंग कौर रँगाई लिये द्वी रैँग दिया है । 


यह एक तरफ़को दौड़ा कि शायद उधर वह मिल जाय; 
लेकिन क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी जा रहा है कि 
जिसकी पगड़ीपर उसी रंगके छींटे हैं कि जेसा उसके 
कपड़्ोंका रंग था। यह जाकर उससे लिपट गया--'क्ष्यां आप 
ही हैं बह रेंगरेज़ कि जिन्होंने मेरे वस्त्र रैंगे थे !? उसने रोकर 
कंदा--नहीं, में भी उसको दूँढ रहा हूँ । जिसने ये सुन्दर 
छीटे मेरे कपड़ोंपर डाले हैं ।! अच्छा हुआ दो प्रेमी उसीके 
दूँढनेवाले इकट्ठे हो गये । 


क्या खब गुज्ञग्ग! जब मिल बैठेंग दीदाने दं।॥ 


लेकिन जब यह छुछ जोर दूर निकल गया तो क्या 
देखता है कि एक आदमीकी पगड़ी उसी रंगकी है कि 


छ्देण 


ज़िस रंगके इसके कपड़े रँगे हुए थे | इसने उससे भी पूछा) 
लेकिन उत्तर न? में मिला | यह कभी इधर मांगता और 
कमी उधर दोड़ता थां। मगर सिवा निराशाके और कोई 
बात सामने न आती थी | आखिर हार गया; थक गया | 
इर चीजकी दृद होती है, जब इसी तल्ताहामें भागता-भागता 
थककर गिर गया तो बेहोश हो गया ! मगर इसको अपनी 
मूर्छाका भी शान न था; क्योंकि अगर ऐसा द्वोता तो यह 
होदाबाला कहल्यता । 


मुझसे एक शख्सने आकर कहा कि महाराज | मैं 
बिल्कुल अशानी हूँ । तो मैंने दसकर कहा कि नहीं) यह 
गछत है | उसने पूछा कि यह कैसे, तो मैंने जवाब दिया 
कि अगर आप बिल्कुल अज्ञानी होते तो आपको यह ज्ञान 
कहँसे होता कि आप अज्ञानी हैं। अपने अज्ञानका ज्ञान 
होना भी तो एक शान है । 


कुछ देस्के बाद उसको होश आया तो क्‍या देखता 
है कि उसको किसीने उठा रक्‍्खा है और जिसने उठा 
रक्‍्खा है, उसके हाथ उसी रंगते अभीतक रंगे हुए हैं 
( क्योंकि रैंगरेजको भाग-दौड़में फुर्सत ही कहाँ मिली 
कि बह अपने हाथ धो लेता ) | उसने हैरान होकर पूछा कि 
आप कौन हैं, तो जबाब मिला कि मैं" “-“** | लेकिन 
उसने झट अपने रेगरेज्ञका बाजू ( हाथ ) पकड़ लिया और 
कट्ठा कि अब तो बता दीजिये कि आप कोन हैं ! रैंगरेज़ने 
दबी जबानसे कहा कि «मैं वही हूँ, यही हूँ कि जिसने 
तुम्हारे कपड़े रंगे थे |! उसने सवार किया कि कया मैं पूछ 
सकता हूँ कि आप इस तरहसे मेरे वसर्त रैंगकर दुप क्यों 
गये; सामने क्‍यों न आये । रैंगरेज़मे जवात्र दिया कि प्म 
वस्त्र रैंगनेके बाद ठंम्हारे दिलमें अपना प्रेम फूँककर यह 
देखना चाहता था कि तुम मेरे रंगे वर पहिनकर मुझको 
किस तरह दूँढ़ते फिरते हो । और जब तुम दौड़ते फिरते थे 
ते मैं त॒म्हारे पीछे-पीछे होता था और यह देखकर खुश 
होता था कि थाद [ रंग क्‍या ही अच्छा चदा !? छेकिन 
उससे रहा न गया और उसने फिर पूछ ही लिया कि “यह 
तो बताइये कि जब छुपना ही था तो अब क्यों सामने आकर 
पकड़े गये ?? तो रँगरेज़ने जबाब दिया कि “क्या करता ! 
जब तुमको अपने प्रेम मस्त होकर इस तरह गिरते देखा 
तो मुझे यह ख्याल आया कि ऐसा न हो कि मेंरे रंगे वस्त्र 
खराब हो जायेँ भौर तुमकों कोई चोट आ जाय । मलछा; 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू * 


न खिलजी जी जल लीड मणि जय न जिन |» जनम तय जन स्‍फि जि जज 


मैं अपने रंगको खराब द्वोते कैसे देख सकता था ?? बह 
आदमी रँगरेज़ और उसकी दयाकी तरफ देखने छगा | 


शायद प्रभु देकर इसलिये भी छुप जाते हैं कि उसके 
दिछमें प्रेम पैदा हो । 


बस) श्रीराधेजीको कहना हौ पड़ा कि प्रभो ! आप तो 
इतने भोले हैं कि ऐसे दान करके भी भूल जाते हैं ! 


भगवान:-तो क्‍या मैं ऐसा दाता हूँ कि मैं ज़स्म 
लगाता हूँ ? 


राधेजी-नहीं। इसकों ज़ख्म कोन कहता है? यह तो 
संसारके ज़ख्मोंको दूर करनेकी मरहम है | यह बह दीपक ह) 
जिससे अंधकार दूर होता है; यह वह सुन्दर पुष्य है कि 
जिसमें काटा है ही नहीं | यह वह दर्द है कि जिसको दवाकी 
आवश्यकता नहीं ! प्रभो ! इसकों ज़रू्म न कहिये । 


मगबान-शायद मेरा मन रखनेके लिये ऐसा कह 
रही हो ! 


राधेजी-महीं भगवन) आपका मन कौन रख सकता 
है ? आप तो संसारका मन रखनेवाले हैं, तमी तो माखम- 
चोर कहलाते हैं यानी मन-चोर | माऊनका पहला हिस्सा 
है मु और अन्तिम न। और मध्यकां भाग अ और ख रह 
जाता है--अर्थात्‌ अख या आँख ) गोगा आप आँख लब़ा- 
कर मनको चुरानेवाले हैं । 


मग्वान- हँसकर ) आपने तो हमको और भी बड़ा 
चोर बना दिया । अच्छी तारीफ की ! 


राधेजी-जों बीसारीको चुरायै) वह वैद्य या डाक्टर 
कहलाता है; जो अशानको चुरायें, वह गुरु | फिर जो मनको 
चुराये; बह सिवा भगवादके और हो ही कौन सकता है ? 


भग्थान-वह क्यों ! भला) मनके चुरानेसे फायदा ! 


राधेजी-तमाम संसार नाम-रूपमें रहता है, नाम-रूप देश- 
कालमें और देश-काल मनमें रहते हैं | इसलिये जब आपने 
किसीका मन ही चुरा लिया या अपने पास रख लिया तो 
फिर उसका देश-काल कहाँ रहा और जब. देश-काल नहीं 
तो नाम-रूप कहाँ! और जब नाम-रूप नहीं तो अपना- 
बेगाना कहाँ, अपने-बेगानेके अभावसे राग-द्वेष कहाँ ! जब्र 


# ग्रेम-सांजरना # 


कक फजओ ०४3 ज पट, 


राग-द्रेष गये पाप-पुण्य भी गये और जब पाप-पुण्य गये 
तो दुशख-सुख आप ही उड़ गये यानी बन्धन और उसका 
मय भी जाता रहा। आपने किसीका भन वया छुराया॥) 
उसको तमाम दुःखोंसे ही मुक्त कर दिया। उसके तमाम 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिमौतिक ताप नष्ट हो गये । 
वाह ! कैसे सुन्दर चोर हैं कि जिसका मन चुराते हैं, उसे 
सब्रसे बड़ा रज परमानन्दका दे देते हैं | या यों कहििये कि 
परमानन्द) जो कि प्रेमका समुद्र है, उसको दे देते हैं, 
जिसका कि भन छुराते हैं। आपने जिसका मन चुराबा; उसके 
अंदर आप और आपका प्रेम बैठ गया | अब लिया तो 
मन जो कि अति चद्जल था) विक्षि्त या) इधेर-डघर भागता 
था, हर समय पीड़ित रखता थां और दिया घह्द प्रेम 
जिससे उसको यम) नियम, आसन; प्राणायाम) पत्थाहार 
धारणा; ध्यान और समाधिकी कुछ अबस्थाएँ सहज ही 
प्राप्त हो गयीं । प्रेमीकी इन्द्रियों बहिर्मुख नहीं रहती, उसका 
नियम श्रभुकी तरफ देखना होता है। ग्रेमीका आतन यह 
है कि प्रेम उसको विहल करके जिस किसी भी संचेमें दाल 
दे, वद्ी उसका आसन बन जाता हैं । प्रेमी जमीनपर पड़ा 
है, अशभ्पात हो रहे हैं; दिचकियोँ बेबी हैं। कभी आँखें 
खुलती हैं तो इस आशामे कि शायद कभी साम्नेसे आ 
जायेँ और बंद होती हैं तो इस भावसे कि शायद भीतर 
ही उनके दर्शन हो सकें। प्रेमीको बाहरकी मामृली-सी 
धरसराहट भी शब्डित कर देती है कि कहीं उसका श्रीतम 
तो नहीं आ रहा है ! 


ग्रेसीका आसन क्या है? प्रेम जिस सॉँचेमें उसको 
ढाल दे । 


प्रेमीका प्राणायाम-उसको अपने प्राणोकी गतिपर काबू 
पानेकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसका मन प्रभुमें जुड़ 
जानेसे और मनकी गति ठीक हो जानेसे उसे स्वाभाविक ही उस 
प्रकारके प्राणायामकी प्राप्ति हो ज्ञाती है जिससे पारमार्थिक 
पथपर वह ज्ोरोंसे चलता जाय | 


प्रेमीका प्रस्याहार-मन) इन्द्रियाँ स्वभावतः प्रभुकी तरफ़ 


दौड्ती हैं | 


प्रेमीकी घारणा-केंबल यह है कि उसने हृदयमें सदा 
प्रभुको धारण किया है । 
प्रेमीका ध्यान-भगवानका ध्यान है | 
सा० अं> ५६ 
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ग्रेभीकी समाजि-वह अपने प्रियतक्म और उसके सौन्दर्य 
में यहाँतक विलीन हो जाता है कि फिर उसको ने तो दूसरा 
नज़र आता है और न उसको दूसरा देखनेकी फुरसत 
ही होती है ) वह किसी औरको देखे तो क्यों ! क्या उससे 
कोई सुन्दर है ! और अगर कोई सुन्दर है भी तो उसको 
क्या ( पहलेसे फ़ुरसत मिले तो दृहरेकी तरफ़ देखे ! उसको 
तो यहाँतक भी फुरसत नहीं कि प्रियतमकों देखता हुआ 
अपनी तरफ़ भी देख सके । क्योंकि वह जानता है कि में 
जितने समयतक अपनी ओर देखूँगा अपने प्रीतमकी ओर 
न देख सकूँगा | दरअतल बात यद्द भी नहीं--अगर बह यह 
जानकर और इस भयसे अपनी तरफ़ नहीं देखता कि कहीं 
प्रीतमकी तरफ़्से आँख न हट जाय; तो भी वह शल्त है; 
क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपनी तरफ़ तो नहीं देखता लेकिन 
उन बिचारोंकी तरफ़ ज़रूर देखता है कि जिनमें “अपनी 
तरफ़ देखनेसे अपने प्रीठमकी तरफ़ न देखे जाने! का भय 
मौजूद है । वह ते! भपनी तरफ़ इसलिये नहीं देखता कि 
बह अपनी तरफ़ देख ही नहीं सकता और किसी औरकी 
तरफ़ इसलिये नही देखता कि उसको न तो कोई और नज़र 
आता है और न उसको अपने प्रिवतमसे इतनी 'फुरसत 
ही मिलती है कि किसी औरकी तरफ़ देख सके | 


घ्यानकी पहली अबथा 


पहले प्रेमी पीतमका ध्यान करता है और यद्द कमज़ोर 
अवस्था द्वोती है; क्योकि ध्यान न ठग सकनेकी १जहहीसे तो वह 
ध्यान करता है । इस अवस्थामें अभीतक प्रेमीके मनमें संसार 
और उसकी भावनाएँ होती हैं और उसके साथ आप भी 
होता है और श्रीतम मी । यद्द एक विचित्र कशमकशकी 
अवस्था होती है।वह कमी तो अपने भनकों संसार- 
से इठाता है और कभी भगवानमें जोड़ता है | जब संसारकी 
तरफ़ बढ़ता है तो प्रियतमका सौन्दर्य उसके बीचमें आकर खड़ा 
ही जाता है और जब यह घब्रराकर उससे छिपटना चाहता है 
तो संसार बीचमें आ खड़ा होता है । यह है प्रेसीके (ध्यान 
करनेकी अवस्था? । अक्सर लोग पूछा करते हैँ कि भकारण 
क्या है--दिनभर तो मन अच्छा ही रहता है; लेकिन जहाँ 
भगवानका ध्यान किया झट तंसारकी भाषनाएँ सामने आ 
खड़ी हुईं! इस ध्यानसे तो न ध्यान करना ही अच्छा 
हुआ |? तो मैंने जबाब दिया कि जब्न तुम पहलवान बनकर 
बाहर निकछोगे तो तुम्हें गिरानेके लिये दूसरे पहलवान 
आयेंगे ही । अगर दुम डर गये तो और वर्चिश करना) 


जाओगे । 
बह--महाराज | इस तरह तो भयवत्पासिमें देर छगती है। 


मैं--देर ही तो एक ऐसी चीज है कि जिससे भगवत्‌- 
प्राप्तिका सुख मिलता है । अच्छा) यह तो बताइये कि अगर 
भूख लगनेपर उसी समय आपकी भूख मिट जाय तो बेचारे 
रसोइयेकी यह तमाम मिहनत ज़ाबा न हो जायगी कि 
जो उसने अच्छे-अच्छे भोजन बनानेंमें लगायी है । 


ध्यानकी दूसरी अवस्था 


इस अवस्थामें प्रेमी ध्यान नहीं करता बल्कि उसका 
प्रीतम उसके अंदर बैठकर अपना ध्यान करवाता है ) जब 
पतद्लेने दीपककों देख लिया तो दीपक उसके अंदर आ गया । 
अब देखनेमें तो यह आता है कि पतद्भा! दीपककी तरफ़ दौड़ता 
है, लेकिन असल्यित यह है कि दीपक पतल्ेंसें बैठकर अपनी 
ओर आप भागता है | और यह नियम भी है कि सजातीय 
सज्ञातीयकी तरफ़ जाता हैं| दीपक उसके अंदरको अंदर 
बैठकर जलाता है और उसके भ्राह्म आकारक्रों अपने अंदर 
खींचकर भस्म कर देता हैं| गोया दीपक परवानेके घरमें 
उसके नेत्रोंके दरवाज़ेसे मुसकर उसके घरको आग छगा देता 
है और उसके तमाम सामानको आग लगाकर आग द्वी बना 


देता है । 
प्रेमकी त्रिपुटी 


द्रेमकी त्रिपुदी एकाकार इस तरह होती दै-प्रेमी, प्रेम 

और प्रीतम । यह हुई प्रेमकी त्रियुटी या गफनशा/५ । एकके 
बगैर दूसरा रद्द नहीं सकता । प्रेमी और प्रीतम एक दूसरेसे 
खड़े हैं | पेमी प्रीतमके ध्यानर्भ जुड़कर जब अपना आए खो 
बेटता है तो उसके इस त्याग (5४८778०6) को देखकर प्रीतम 
उसका प्रेमी बन जाता है। प्रेमी तो प्रीतमके ध्यानमें अपना 
आपा खो बैठा और भ्रीतम प्रेमीके ध्यानमें अपना आपा भूल 
गया । या यों कहिये कि जब प्रेमी न रद्दा तो प्रीतम भी न 
रहा और जब प्रेमी और प्रीतम न रहे तो प्रेम कहाँ रहा ! 
इस तरहसे प्रेमका अन्तिम सार वह अवस्था है कि जो 

अनिर्चचनीय है | लेकिन यह शून्य नहीं बल्कि 

वह अबस्था दे कि जिसको मन) बुद्धि और इन्द्रियाँ 

पएकद्ध नहीं सकती । ज़्स तरद ज्ञानी अपनी अन्तिम सीद्वीपर 


और अगर उनको गिरा लिया तो पदलवानोंके सरताज बन 


* साक्नन सिद्धि राम-फ्ग नेहू # 


पहुँचकर शात्ता-श्ञान-श्ेयभावसे ऊपर हो जाता है उसी 
तरह प्रेमी अपनी अन्तिम अवब्थामें पहुँचकर प्रेमी, 
औतम और प्रेमके भाक्से ऊपर हो जाता है। यह है 
प्रेमीकी समाधि ओर ध्यानकी परिपक्षता | लेकिन इससे पहले 
जहाँतक कि धारणा और ध्यानकी अबस्थाएँ हैं; बहाँतक प्रेमी 
दूसरे दर्जेसे ध्यान और धारणाकों प्रयक्षद्धरा नहीं करता 
बल्कि कराया जाता है | यानी प्रेम उसके अंदर बैठकर 
उसको अशज्ञयोगकी उन तमाम सीढ़ियोंसे आप ही गुज्ञारता 
जाता है कि जिनको योगी लोग प्रयक्षद्वारा करते हैं । जिस 
तरह जब दबा खा ली जाती है तो उसके बाद दबा खाने- 
बालेको यह फ़िकर करनेकी ज़रूरत नहीं होती कि वह दबाके 
ज़रिये बीमारीको जगह-बजगहसे निकालता फिरे । यह 
दवाका काम है कि उस बीमारीकों दूर करे और बीमारका 
काम दै दवा खाना | 


इसलिये जब भगवान्‌ किसीके मनको खुराते ईं तो 
उसके मनर्मे अपना प्रेम फूँक देते हँ-जिससे उसको धारणा, 
ध्यान और समाधिकी अबस्थाएँ आहिस्ता-आहिस्ता खुद 
दी प्राप्त दो जाती हैं | 


देखा, आप कितने सुन्दर चोर दूं कि जिसका मन 
चुराते हैं, उसको रुब कुछ दे देते हैं और उसका दिल फिर 
चाहता है कि वह एक मन चुराये जानेपर दूसरा मन पैदा 
करे, ताकि आप उसको भी चुरायें ! सूत्र चोरी है ! मन क्‍या 
चुराया; साया दी चुरा ली ! 

मगवान-महीं, हमें जब्दी है | पहले यह बताओ कि 
ज़ख्म लगा केसे और कंष ! 

राधेजी-प्रभो, जवात्र न देना भी ठीक नहीं; इसलिये बता 
ही देती हूँ कि यह ज़रूम किस तरह और कब छगा | प्रमों ] 
एक दिन आपका हाथ अचानक बढ़ा तो मेरे छग॑ गया 
और यह है इस ज्रूमका कारण | 


मभगदान--ेकिन यद्द तो बताया ही नहीं कि वह लगा 
कत्र ! 
गवेजी--प्रभी | बहुत दिन हो गये । 


* भग्शान--नाखूनका ज़झ्म तो एक-दो दिनर्म ठीक 
हो जाता है और यहाँ इसको कई दिन दो गये । आभाखिर 
कारण क्या है कि अन्छा नहीं हुआ 


# ग्रेम-साधना # 


रायेजी--फेकिन भगवांन। मैंने कब कट्टा कि यह 
अच्छा नहीं हुआ ! 


भग्ज़ानू---फिर आप कहे या न कई, लेकिन नज़र तो 
आ रहा है| 


रावेजौ--अच्छा, अगर आपको नज्ञर आता है तो 
बताये देती हूँ कि प्रो ! न तो यद्द अच्छा हुआ है और न 
मैं चाहती ही हूँ कि यह अच्छा हो; क्योंकि जब इसपर 
अंगूर आता है) मैं इसको द्वार्थोसे छील देती हूँ। 


भगवान--+ चौंककर ) वह क्यों ! 


राधिजी--वह इसलिये कि यह दरा हो जबे और वह 
इसलिये कि इसमें दर्द हो और यह कायम रहे । 

भगवान--वह क्‍यों ? 

रावजी--बह इसलिये कि जब में इसको छीलती 
हूँ तो इसमें दर्द होता है और जब दर्द होंता है तो बुद्धि 
प्रझन करती है कि यह किसका दिया दर्द है| तब उस आइने 
( शीशे ) में आप नज़र आते हैं और जब आप नज़र 
आते हैं तो कोई दर्द ही नहीं रहता । फिर में इसको दर्द 
कहूँ था कुल दर्दोकी दवा! इसको कॉटा कहूँ या फूल ! 
इसकी दुःख कहूँ या सुख ! हैँ प्रभो ! आपके भ्रेमका ज़खूम 
जो इन दिल्लॉपर लगा हुआ है; उसको कर्मी न भरने देना) 
ताकि उस दुःखका अमाब न ही जावे कि जिसके होनेसे 
और कोई दृश्रा हुःख हो ही नहीं सकता । 

इसलिये प्रेम चढ पदार्थ है कि जो दुःखकों सुख बना 
देता है | अब सुख तो सुख है ही, छेकिन जिसने दुःखको भी 
सुख बना लिया; उसके लिये फिर दुःख रहा कहाँ ! जिस 
बस्ठुमे तुम प्रेम करते हो, वह सबसे सुन्दर हो जाती है | 


प्रेम खुद सॉन्दर्य हैं 


प्रेम खुद सौन्दर्य है; क्योंकि ज्वतक किसी पदार्थकों 
प्रेम न करें; वह कभी सुन्दर नहीं हो सकता | एक प्रेमीसे 
किधीने कहा कि थुम्हारा प्रीतम काला है |! उसने कहा 
अझुड़; ब्रिल्कुल झूठ; उस-सा तो सुन्दर कोई नहीं ।? उसने 
कहां-“मैं सच कद्दता हूँ; वह काला है? | तो उसने फिर पूछा कि 
ठुमने किस औज़ारसे देखा है | तो जवाब दिया कि “जिससे 
कुल संसार देखता है |? उस प्रेमीने क_्ू--+तों इसका यह 
मतलब है कि तुमने अपने नेत्रोंसे देखा है |? उसने कहद्दा 
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हों? | उसने झट ही कद दिया कि (तभी तो तुमकों मालूम 
न हो सका कि उसका वास्तविक सौन्दर्य जया है |? उससे 
पूछा-'क्या उसको देखनेका कोई और ओज़ार है !? उसने 
विशेषता क्या है ? आँखें तो सब तमान ही होती हैं !! उसने कहा 
कि “टीक है | लेकिन जो प्रेसरूपी सुरमा मेरी आँखोंमें पड़ा 
है; वह तुम्हारीमें नहीं और जबतक वह सुरमा किसी आँखनमें 
न पड़े) सैन्दर्यका पता ही नहीं चल सकता ।? 


प्रेम स्वर्ग है 
प्रेम स्वर्ग है; क्योंकि जहाँ प्रेम है; वहाँ दुःस् रह नहीं 
सकता । दु/खका स्वरूप प्रतिकृछता है और जहाँ प्रेम है; 
वहाँ प्रतिकूलता रह नहीं सकती | जहाँ प्रतिकूलता नहीं, 
वहाँ अनुकूछता है और अनुकुलताका नाम स्वर्ग है | 


प्रेमी एव हैं 


अं देखी काती अत घनी जा एक्स द। करे 
बहकोझ काती प्रेम दी जो दोस एक करे॥ 


“हमने देखा है कि तलबार काटकर एकको दो बनात्ती 
है, लेकिन प्रेमकी तलवारका काम कुछ विचित्र ही है। यह 
दोकों एक करती है ।? 


यह तरयार जिश्ल दिलपर चली, वह एक हो 
गया । जिस मुल्कमें चली, धह एक हो गया | जिस 
संतारमें चली, वह एक हो गया और जब ईश्वर और जीयके 
दर्म्यान तो दोनो एक हो गये ! वाह-बाह ! कैसी विचित्र चीज़ 
है जो दोको एक करती है ! 


प्रमु अकेले थे; दो हों गये और अब फिर दोसे एक 
होना चाहते हैं | यह है उनकी लीला और दोसे एक करना 
प्रेमका काम है | बात तो यह है कि एकसे दो होना भी प्रेमही. 
का काम है; क्योकि एक्स दो इसलिये हुआ यथा कि दो 
होनेके बाद फिर एक दोनेका आनन्द ले सके ! 

एक जलकी बूँदने समुद्रसे शिकायत की कि ५्यह तूने 
क्या किया जो मुझको अपनेसे जुदा! कर दिया ? इससे सन्देइ 
नहीं उच्च-से-उच्ध और सुन्द्र-से-सुन्दर स्थान मुझको संसारमे 
प्रास हैं । में ऑखो्ग ऑसू बनकर नहीं बैठी, बल्कि फूलपर 
ओस बनकर बैटी हूँ; लेकिन मुझको यद्दों चेन नहीं, ढन्तोत् 


के साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


नहीं; धीरज नहीं । क्योंकि इतने उच्च और कोमल तथा 
सुन्दर स्थानपर होते हुए भी हवाकी लहरें मुझको डरा रही 
हैं कि हम तुमको नष्ट किये बग़ेर न रहेंगी ओर जब हृवाकी 
तेज्ञ रफ्तारका ख्याल आता है तो मेरा तमाम सुख नष्ट हो 
जाता है, मेरा दृदय कॉपने छगता है और धड़कन शुरू हो 
जाती है। उफ़ ! यह तूने क्‍या किया जो मुझको अपनेसे 
जुदा कर दिया और इस पंसारके दुःखोँमें डाल दिया; मुझे 
थोड़ा-सा छारूच देकर क्यों फेंक दिया १? समुद्ने उत्तर 
दिया “यह तो सब ठीक है, लेकिन मैंने ठुझकों जुदा इसलिये 
किया है कि दूं इस जुदाई ( वियोग ) से मेरे संयोगका 
आनन्द ले सके |? 


आपको कभी यह छुयाल नहीं भाता कि आप अपनेसे 
मिले हैं, क्योंकि आपकों अपनेसे जुदा होनेका भी खझ्याछू 
नहीं आता और दरअसर आप जबतक दो नहीं होते 
अपना मुँह देख ही नहीं सकते | आखिर झीक्षेमें भी तो 
अपने आपको देखनेके लिये दूसरा बनना ही पड़ता है । 


तो प्रभुने केचवठ योगका आनन्द देनेके लिये यह 
जियोग पैदा किया है | बस, इस वियोगके पैदा करनेमें प्रेम ही 
है, इसलिये कि उससे संयोगका आनन्द मिल सकता है। 
दायरा (८४८७) जददँसे शुरू होता है, वहीं आकर मिकता 
है | जब बिन्दु (0770) था; हरकत न थी; जब हरकत हुई; 
दायरा बन गया | अब यह हरकत क्या है १ नुक़ते ( बिन्दु ) 
का अपने नुक़तेसे मिलना और वह हरकतके बाद | इसी 
तरह प्रभु एकसे चलकर दो बने और फिर दो बनकर एककी 
तरफ़ चल दियें। पस; इस क्रियामें तिवा प्रेमके ओर कुछ 
है ही नहीं । 


प्रेम क्‍या है ! 


ग्रेम क्या है ! त्याग--अद्दकारका त्याग, खुदीका तर्क 
(82(-897९४०५४०४ ) । 
जाला &087 ] ;%८ ॥८6 ? 
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प्रेम क्या है! योग यानी वह आकर्षण वा दृत्ति कि जो 
दोको एक करती है । सारांश यह कि प्रेम्न ही सत्र कुछ है | 
अपने सामान्य रूपमें यह परमात्मासे एक हो रहा है और बिशेष- 
रुपमें भक्तोंके दुदयमें चमकता है और जहाँ विशेषरूपमें 


स्स्य्य्श्ख््स्थ्प्य्ल्ल्ल्च्ल्च्ट्स्म् सा सयाामराखान 


चमकता है, वहाँ प्रेमी बनकर अपने प्रीतमको सामने 
रखता है और इस तरह अपने प्रीतमसे एक द्ोनेकी कोशिदा 
करता है | 


प्रेमके कुछ दर्जे 


($ ) पहली अवस्थासें--प्रेम मनुष्यके अंदर शेता 
हुआ भी अ्नहुआ-सा होता है और यह मातम नहीं होता 
कि उसका प्रीतम कौन हैं| बह जीवित द्ोता है। उसमें 
प्रेम प्रेमके रूपमें नहीं रहता बिक ततयशकी शकक्‍्लमें रहता 
है ओर संसारमें अपने प्रियतमकों दूँदढता फिरता दै। छेकिन 
यह जानकर नहीं कि वह प्रियतमकों हँढ रहा है | उसके 
अंदरका असली स्वभाव उसे प्रीत्तमकी तलाश्र्मे दौड़ाता है; 
लेकिन वह समझता है कि वह संसारमें ही कुछ हूँढ रहा है | 
इस द्जमें प्रेम तो होता है, लेकिन दूसरी शक्ल अखरूत्यार 
करके । उसकी तलाझ प्रीसमके छिये दी होती है; लेकिन 
जिन चीजेंमें बह उसे हूँढता है, वहाँ वह नहीं मिलता | यह 
अजब ग्रहण और त्यांगकी अवस्था होती है | एकको छोड़ता 
है तो दूसरीको पकड़ता है, दूसरीको छोड़ता द्वै तो तीसरीको 
पकड़ता है । लगातार कशमकश बनी रहती है।इसे न 
प्रहणमें सुख होता है न त्यागर्मे। इसकी भूख कहीं नहीं 
मिटती | आखिर इसको मादम द्वो जाता है कि चेन यहां नहीं | 


(२) दूसरी क्षवस्था--इसकी आँख अपने प्रियतमसे 
लड़ जाती हैं; लेकिन प्रियतम खुद बहुत दूर द्ोता है। यह 
उसकी पकड़ना चाहता है; लेकिन पकड़ नहीं सकता | इत 
अब्स्थामें इसको एक बात तो ज़रूर प्रांत हो जाती है-- 
यह यद्द कि वह समझ लेता है कि पहली अवस्थाकी दौड़-धूप 
रहस्पपूर्ण थी | उतका भाषा यह था कि जिस चीज़की 
जसको तलाश थी, बह उनमें म थी कि जिनमें वचद आजतक 
हूँढता रहा | दूसरी अवस्थामें जब प्रीतमसे ऑख लड़ती हैं 
और यहें उसको पा नहीं सकता तो इसके अंदर संयोग 
और वियोग दोनों इकट्ठे काम करते हैँ | संयोग तो इसलिये 
कि वह इतकों पानेकी कोशिश करता है। इस अवस्थामें 
प्रेमीकी विचित्र हालत होती है | उस ध्यारेका ध्यान बाक़ी 
तमाम सांसारिक बृत्तियोंको दवा लेता है। सब ध्यान ख़त्म 
होकर ८क ही ध्यान रद जाता है। इस प्रेमके आते ही बाक़ी 
सब भोह-जाल और इसच्छाएँ गिर जाती हैं | लोक और 
परलोक इसकी दृष्टिसे यो गिर जाते हैं कि जिस तरह नेत्रोमे 
सुरमा डालनेसे दो ऑसू | इसे बाह्म वृत्तियोकी रोकने और 


स्ज्य्य्व्व्य्ख्श्ख्ल्ल्श्य्प्ख्ख्ड 


। 


मिथ्या पदार्थोको त्यामनेके लिये प्रयत्न ज़रा भी नहीं 
करना पढ़ता । न बेराग्यकी कितायें ही पढ़नी पढ़ती हैं और न 
अपने मनको बार-बार यह समझाना पड़ता है कि ये पदार्य 

खदायी हैं, मिथ्या हैं, मृगतृष्णाके जलव॒त्‌ हैं। बल्कि ये 
खुद दी इन शक्लमिं दल जाते हैं | एक प्रेमीके सामने 
सुन्दर-से-सुन्दर चीजें अपने प्रियतमक्े न होमेपर बेकार दो 
जाती हैं और प्रीतमके साथ छोटे-से-छोटे पदार्थ मी बढ़े- 
से-बड़े हो जाते हैं। प्रीतमके न होनेपर प्रेमीको फूल कटे, 
सुख दुःख, स्वर्ग नरक और क्िंदगी मौतसे बदतर द्वो जाती 
है। प्रेमीके मनको प्रीत्तमके वियोगमें कोई दूसरा पदार्थ 
प्रसक्ष नहीं कर सकता । प्रेमीका मन उसी दिनसे 
संसारमरके प्रलोमनोंसे निश्चित्त हो जावा है कि जिस 
दिनते उसकी आँख अपने प्रियतमसे छड़ जाती है | सारांश 
यह कि ऐसे प्रेमीको नतो कोई लालच ही रहता दै 
और न भय । छारहूच तो इसलिये नहीं कि वह 
इन चीजोंकों चाइता नहीं और भय इसलिये नहीं कि 
उसे अपने ध्यानकी परिपक्वतामें अपने जीवनकी याद ही 
भूल जाती है | अगर कोई उसके पास उसके प्रियतमका 
नाम ले दे तो वह मरा-मरा भी जी उठता है और भूल जाने- 
पर जीवनको भी मौत ख्याल करता है | 


( ३ ) तीसरा दरजा--जब प्रेमी अपने प्रियतमको देख 
लेता दे और उसकी समीपताको चाहने ल्थाता है और बंद 
आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रभुकें समीप होता जाता है; यहाँतक 
कि प्रमुकी अत्यन्त समीपता उसको प्रात हो जाती है। इस 
अबस्थामें प्रेमीको भगवान्‌ हर समय सामने ही नज़र आते हैं; 
थोड़ी भी दूरी नहीं रहती | इस उच्च अवस्था्में संसार और 
उसके अल्येमनोंका तो ज़िक्र ही क्‍या है; आउरी इत्तियाँ तो 
नामकी भी वहाँ नहीं पहुँच सकतीं । प्रेमीका लाना-पीना) सोना- 
बैठना; जागना-उठना एक ही ध्यानमे लीन हो जाता है। 
वह सब क्रियाएँ करता रद्दता है; लेकिन क्षणमात्रके लिये 
भी उसके ख्यालसे अछहददा नहीं होता। लेकिन इस अवस्थामें 
भी प्रेमीको यह रुपाल आता दै कि मैं प्रभुके अत्यन्त समीप 
हूँ । इसमें भी इसको पूरा चेन नहीं मिलता) या यों कहिये 
कि इसका वियोग पूर्णरूपसे दूर नही द्वोता। क्योकि यह 
उसकी समीपताकों अनुभव करता है। “समीफ्ता? शब्दका 
अर्थ यह है कि वह उसके नजदीक है-जिसका मतलब यह 
है कि इसमें अभी अपना आप उसने नही खोया) चरना समीपता- 
का रुपाल और दूर होनेका भय भी कैसे होता ! यह अवस्था 


बड़ी उच होती हैं, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं कह सकते | 
क्योंकि ग्रेमीकी पूर्ण अवस्था बह होती है कि जिसमें प्रेमी 
खुद रद्दता दी नर्दीं और समीपताका ख्याल बग़ैर अपने हुए. 
हो ही नहीं सकता | ऐसी अवश्थामें कभी तो प्रेमीकी 
अभिमान और कभी भय आकर दुःख देते हैं। अभिमान 
तो इस बातका कि मैं धूर्ण सौन्दर्यके करीब बैठा हूँ और भय 
इस बातका कि कहीं यहाँसे अछूहदा न किया जाऊँ । और 
अक्सर इस प्रकारका मोह भी इस अबस्थामैं आ जाता है कि 
<देखा, आखिर हमने भगवानकों पा ही छिया !? जद 
भगवान्‌ अपने ग्रेमीकों इन वार्तोका शिकार होते देखते हैं तो 
उसको थोड़ा-सः परे कर देते हैं और फिर वह अपनी कोशिंश- 
से भगवानको पाना चाहता है, लेकिन नहीं था सकता | इस 
हाल्तमें उसका अभिमान हूट जाता है और इसमें 
एक प्रकारकी आजिज़ी ( दीनता ) आ जाती है | अब यह 
समझने छगता है कि यह प्रेम मेरा अपना न था; यह प्रभुकी 
देन थी; वर्योंकि जबतक दीपक न जले; पतंगा उसमें कछ ही नही 
सकता । इसलिये अहंकार और अज्ञानका तो नाश दो गया 
और भयका नाश भी इसलिये हो गया कि वह समझ लेता 
है कि जिसने इतनी कृपा करके अपनाया है; वह मुझको क्‍यों 
पकने लगा | 


(४) छोथा दरजा--चौथी अबखामें प्रेमीका रह्दा-सहा 
अइंकार उस भड़कती हुई प्रेमकी अग्निग्ने जलकर ख़त्म हो 
जाता है; जिस तरद लकड़ी आगमें जलकर ख़त्म हों जाती 
है । इस अवस्थार्मे प्रेमी पूर्णतः अपने आपको प्रमुके अर्पण 
कर देता हे | फिर जिधर मी देखता है, तिवा एक 
भगवानके और कुछ नज़र द्वी नहीं आता | अपना-बेगाना; 
छोटा-बड़ा, दोस्त-दुश्मनको देखतातक नहीं; केंबल प्र॑म्रु-ही- 
प्रभु रद जाते दें | श्ञन तो इस अद्वैतबादतक गहरी युक्तियों 
द्वारा लाता है, लेकिन प्रेम बग़्ेर किसी विज्ञान (907050फ#ए) 
ओर तर्क (0९0०) के इसी मंज़िल्पर छा खड़ा करता दै। 
अब देखनेको तो प्रेमी “प्रेमी? कद्दलाता है; लेकिन उसमें लिया 
प्रीतमके और कुछ नहीं होता; यह है प्रेमका सर्वोत्तम लक्षण । 
भावार्थ यह है कि जहाँ ज्ञानयोग। राजयोग, कर्मयोण 
मनुष्यकों उठाकर यक्षंद्वारा छाते हैं; वह यहद्द प्रेम प्रेमीको 
अपने कंचैपर उठाकर ला डाछता है | धन्य है यह प्रेम | 
लेकिन यह ज़रूर है कि इसकी प्रासि रुले प्रियतमकी इच्छा- 
पर ही निर्भर है । 


छः 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


ना बूंद शुदम बृद नमी दानम चौरू 
अख़गर शुद! अमर दूद नमी दानम चीर्त ॥ 
दिरू दादमों जा दादगों ईमों दादम १ 
सुस्त दिगर सदर नमी दमम चीस्त ॥ 


मैं नाश दो गया, अब मुझे अपने पहले “होने? की याद 
नहीं | में सुल्गता हुआ कोंयल्म बन गया; मुझे घुँआका 
शान नहीं । मैंने हृदय/ प्राण और धर्म प्रभुक्री मेंट कर दिये- 
और मुझकों सब्नसे बड़ा फ़ायदा यही मारूम हुआ; इसके 
अलावा दूसरे फ्रायदेको में जएनता ही नहीं । 


प्रश्च--आप अपने पहले अस्तित्वकी भूलकर नाश दो 
गये ! इससे क्या फ़ायदा हुआ ! क्या नाश होना भी कोई 
क्रायदा है ! 


उत्तर--बीमारीका नाश दोना। अंधकारका नाश होना) 
बुराईका नाश होना) परिब्छिन्नताका नाश होना और उस 
अहंकारका नाद होना; जो अपने प्रियतमसे दूर रखता है; 
क्या फ़ायदा नहीं ! 


प्रक्ष--यह ठीक है। लेकिन बीमारीके दूर होनेपर बीमार 
तो रदता है, यहाँ तो आप ही नष्ट हो गये ! 


उत्तर--यह नाश इस प्रकारका नाझ है कि जिसमें नाश 
कुछ भी नहीं होता बल्कि अव्पज्ञता सर्वजताके, परिच्छिन्नता 
अपरिच्छिन्नताके; किरण सूर्यके और जलकी बूँद सम॒द्रके 


अर्पण कर दी जाती है ! जलकी बूँदको समुद्र में फैका; किरण सूरज- 


में लिपट गयी तो क्या इनका वास्तविक नांडा हो गया १ जिस 
तरह जलकी बूँद समुद्रमें गिरकर नाश झे जाती है; डसी 
ठरह अइंकार प्रभुमं मिलकर नाश हो जाता है। जलकी 
बूँद समुद्रमें गिरकर अपने आपको फिर कभी नहीं दिखाती 
बढ्कि समुद्रको और उसकी बड़ाईकों दी सामने रखती दै। 
कोई भूलकर भी यद नहीं कद्ता कि यह क़तंरा है । इसी 
तरद जब अहंकार प्रभुमें मिक्त जाता है तो वह अपने उस 
नाझसे प्रशुके अस्तित्वको दिखाता है लेकिन ख़ुद कहीं बाहर 
नहीं जाता । क़तरा ( बूँद ) तो समृद्रका अंश है | उसको 
कोई दृक उसके नाश करनेका नहीं । हाँ; जिस क़तरेंनें जल 
और समुद्दते अलहृदा अपनी हस्ती मुक़र्रर कर ली है और 
जो इस तरह जरू और समुद्रसे अलद्दद| बन गया है; उसको 
तो उसे नाश करना ही पड़ता है । बह कहता है 
कि में क़तणा हूँ; मेरी एक खास इस्ती है; में एक 


खुदमुख्तार पदार्थ हूँ | लेकिन जब वह जलको देखता है तो 
उसका अपना धब्र कुछ सिधा जलके और कुछ नहीं निकछता ) 
जलूतक तो उसको अपनी अलूददा «मैं! क्रामम करनेका 
अरुत्यार नहीं; क्योंकि वह कौं? जलकी है और जलके बगैर 
क्रतरा कुछ रहता नहीं | बंस; इस दृष्टिमें क्तरेको कइना 
पढ़ता है कि मैं अपने प्रियलमको देखकर नाश हो गया !* 
बैसे तो कुछ नाश-बाद् हुआ नहीं | 


नासतो विद्यते भादी नाभावो विद्यते खतः | 
नाश हो किसका सकता था ? जरूका ! 
बह तो एक सत्‌ पदार्थ था ! 
नाम-रूपका ? 
वे थे ही नहीं । 


बस, न ोने'का नाश हो सकता है और न “न होने! 
का | हाँ; उस अ्रमका नाश जरूर हो गया) जिसने दूसरे- 
की चीज़पर शरठ्धा कब्जा कर रक्खा या | प्रेमी खुद, जो कि 
अपने प्रीतमका ऊंश है, उस अंशको प्रीतमसे अलूदददा करके 
उसपर अपना क्ब्ज़ा जया लेता है और फिर कुछ-का- 
कुछ बन जाता है । कहीं शरीर है; कहीं मन है, कहीं बुद्धि 
है, कहीं प्राण है, कहीं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, महास्मा है; 
राजा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है; बड़ा है, शानी है; 
अज्ञानी है; इजतबाला है, क्रिस्मतवाला है---इत्यादि | यह फिर 
प्रभुके पवित्र अंशपर जो प्रेमीका सांसारिक आरोप होता हैः 
प्रेम उसको जब्यकर खाक कर देता है और शेप जो कुछ 
रह जाता है, बह प्रियतमका वह अंश द्ोता है कि जिसपर 
प्रेमीने अपने जुदा अदहंकारकी दुनिया क्रायम की होती है । 


प्रेमकी अग्वि अहंकारको जला देती है और जब यह्‌ 
जल जाता है तो उसको फिर कभी याद भी नहीं आता कि 
वह था वया | इस नाझपर सौ जान कुर्बान कि जो प्रियतमसे 
एक कर देता है! क़तरा समुंदरमें ग़क्त शोकर समुंदरसे 
जुदा नहीं रह जाता जबतंक लकड्गीका अपना अस्तित्व 
आग रहता है, उससे घुओँ निकलता रहता है, लेकिन जब 
जरूफर पेन आग बन जाती है तो धुओं भी ख़त्म हो जाता 
है | इसी तरह जबतक अहंकारका कोई अंडा भी प्रीतमके साथ 
रहता है। दुःख और श्रमका नादा नहीं होता। और जब 
बिलकुल मिट गया तो घुआओँ खत्म हो गया। मैंने अपने 
प्रीतमके प्रेममें मपना दिछ) प्राण और धर्म सब कुछ दे दिये। 


क अत्याहार-साथन #* 


डेड3 


प्रश्ष-बादह अच्छे रहे ! सब कुछ मिलना चाहिये था या 
सब कुछ दे देना ! 

उत्तर-जिस देनेमें फ़ायदा हो; उसका दे देना दी अच्छा 
है । जब दिल दिया, झगड़े खत्म हो गये; प्राण दिये, मौतसे 
आज़ाद हो गये | और जब तांसारिक धर्म उनकी भेंट किया 
तो बड़ा धर्म मिल गया; क्‍योंकि बड़ा धर्म यही है कि उसको 
अपना सर्वस्व देकर_उससे एक हो जावे | प्रेमीको लेनेको 
फुरसत ही कहों है ! उसे तो सब कुछ देना-दो-देना दै। 


न न. 


सब कुछ प्रियतमको दिया, वह तो छाल्‍ूचर्मे आकर छे गये; 
लेकिन प्रेमी अजीब चतुर निकला कि अपना आप उनको 
देकर उनके नज़दीक बेंठ गया और जब कभी प्रथने उस 
धनपर ये शब्द फरमाये कि थे हैं मेरी चीजें? तो प्रेमी फूछा 
नहीं समाया और कहने छुगा कि हाँ, मैं इनका हूँ? और 
दबी ज़बानसे यह भी कह दिया कि “यह मेरे हैं |? वाह) 
वाह, क्‍या सौदा है ! 

( शेष फिर ) 


प्रत्याहर-साधन 


( परमएूजनीय श्री भ्रीभा्गंव शिवरामक्रिंकर योगत्रयानन्द्‌ स्वामीजीके साधनसम्पन्धी उपदेशसे ) 


प्रत्याह्वर किसे कहते हैँ ? प्रत्याहरका अर्थ है इन्द्रियोँ- 
को बिपयोंसे लौशकर ध्येय पदार्थमें संख्म करना | इन्द्रियाँ 
विषयको प्राप्त करना चाहती हैं भोग करनेके निमित्त ! 
बिघयके प्रति इन्द्रियोंकी बहुत दिनोंसे एक प्रकारकी प्रीति 
( आसक्ति ) उलन्न हो गयी है, इसी कारण इन्द्रियाँ विपयो- 
की ओर जाना चाहती है। घिपय क्‍या हूँ ? रूप, रस; झब्द) 
स्पर्श और गन्ध ।( विपूर्वक “पीज बन्धने! धाठुस विपय शब्द 
बनता दे ) ये विषय विशेष करके मनको बँधि रखते हैं और 
मंगवानकी ओर नहीं जाने देते; इसी कारण इनका नाम बिपय है | 
मन कभी रूपकी ओर, कमी रसकी ओर) कभी झब्दकी ओर: 
कभी स्पर्शकी ओर और कभी गन्धकी ओर दौड़ता है | यही 
उसका स्वभाव है । यदि ऐसी कोई वस्तु प्राप्त की जा सके, जिसमें 
थे सभी विपय प्राप्त हाँ; तो किर इन्द्रियाँ विपयोके लिये 
चंलायमान न दोंगी | जिससे उत्कृष्टतर कोई रूप नहीं 
है, इस प्रकारके रूपको यदि नेत्र देख पावें, तो वे फिर अन्य 
किसी रूपको देखनेके लिये लालायित म होंगें। जिससे बढ़कर 
कोई मधुर रस नहीं; ऐसे रसका आख्ादन यदि रसना कर 
सके) तो वह पुनः किसी दूसरे रसका स्वाद लेनेके लिये 
लोऊप न द्ोगी। जिससे मधुस्तर और कोई शब्द 
नहीं है; इस प्रकारका शब्द यदि श्षोत्र श्रवण कर सकें, तो 
थे पुनः अन्य किसी शब्दके भ्रवणके लिये ब्याकुल न होंगे | 
जिससे बढ़कर कोई सुखकर स्पर्श नहीं; यदि इस प्रकारके 
स्पर्दाका अनुभव स्पर्दोन्द्रिय ( त्यकू ) को प्रास हो जाक तो 
बह फिर अन्य किसी स्पर्शका अनुभव करनेके छिये चशम्बल 
न होगी ! जिससे ब्रदकर कोई दूसरा मनोदर गन्ध नहीं; यदि 


प्राणेन्द्रिय इस प्रकारके गन्धक्रा आन्नाण--भोग कर सके; तो 
फिर बह किसी अन्य बल्तुके आध्राणके--उपभोगके लिये व्यस्त 
न होगी | देखा जाता है कि जिससे उत्कृष्तर रूप) 
रस; शब्द) स्पर्श और गन्ध कही नहीं है; इस प्रकारके रुप; 
रस, दाब्द, स्पर्श और गन्धके एकमात्र आधार श्रीभगवान्‌ 
ही हैं । अतएब यदि विपयोस सनको हटाकर मगवानरमें 
लगाया जाय; तभी यथार्थ प्रत्याद्र-धर्मका सांधन किया जा 
सकता है । 


स्वभावतः हमारी इन्द्रियाँ विपयोकी ओर जाना चाहती 
हैं, विपर्थोर्मे ही रहना चाहती हैं; इसील्यि उपासनाके समय उन्हें 
बलपूर्वक लौटा करके भगवानके चरणमें छगाते समय इतना 
कष्ट द्ोता है । इन्द्रियाँ जो कुछ देखना चाहती हैं; खुनना 
चाहती हैं, अथवा अन्य किसी विप्यको प्राप्त करना चाइती 
हैं, उन सबको यदि तुम भगवानके रूपमें ही एरिणत कर सकों) 
तो फिर इन्द्रियोँंको इन विपयोसि छोटा छेनेकी आवश्यकता दी 
न होंगी तथा तंजनित कष्टका भी अनुभव न होगा | 
इन्द्रियों जहाँ चाहें वहाँ रहें, परन्तु रहें उसे भगवान्‌ ही समझ- 
कर । भूलोकर्मे जो कुछ स्थित है; भ्रवर्लोकर्में जो कुछ विद्यमान 
है, स्वर्लोकमें जो कुछ है; सत्र कुछ राम दी हैं---यदि तुम इस 
प्रकारका चिन्तन कर सकते हो तो इसके परिणामस्वरूप 
भूर्भ॑वः सख:---इन तीनों लेक के चाहे किसी भी विषय इन्द्रियों 
क्यों न रहें, उससे कोई द्वानि नहीं हो सकती; बह भी प्रत्याद्षार 
ही कहलायेगा | इस प्रकारकी मावना प्रत्याशर-सिद्धिका एक 
बहुत उत्तम साधन है । 
--रामशरण अक्षयारी 


-*०»ी2२..... 


निराकार-उपासनांका साधन 


( पुरोद्धित पं० श्रीदरिनारायणजी, बी० ए०, विद्यायूषण ) 


परमात्माकी स्मरण करनेके इस संसारमें प्रायः दो ही 
मार्ग देखे जाते हें-( १ ) निराकार-डपासनामार्म, (२) 
साकार-उपासनाभार्ग । संसारके धर्मोके इतिहास और धर्मानु- 
सारी जातियोंके अनुभक्से यह बात प्रत्यक्ष और निर्विबाद 
है। ईश्वर-स्भरण और उपासनाके विषयमें यह बात ध्यान- 
घूर्वक विचारनेकी है कि साधारण जनसमुदायमें--संसारमें 
कहीं भी दृष्टि डालकर देख लीजिये--यह बात मनुष्योंके 
नैतर्गिक) स्वाभाविक तथा अक्ृंत्रिम भाबनाओंमें घुरंत प्रकट 
होती है कि भगबानकी लोग अपनेसे बाहर ही कहते हैं, 
जानते हैं और लिखतेतक हैं | बार्तोंमें कही भगवानक्री बात- 
की प्रतीति या शपथ अथवा प्रमाणक्री ब्रात आती है तो 
साधारण जन ह्वाथ या ऑँगुलीको आकाशकी ओर उठाते हैं; 
या किसी देवालय, उपासना-स्थान अथबा उपास्थ देवको बाद 
करते हैं । ध्यान-पूजनतकमें साधारण आदमी ऐसा ही करते 
हैं। अपने उपास्य इष्टदेयोंके स्थान; लोक और निवांतस्थानो- 
के ग्रन्थौतकर्में गहरे रंगके साथ बिस्तृत वर्णन हैं। स्वर्ग; 
सत्यकोक, विष्णुलोक, गिवलछोक, “अर्शा ओर “फलक७ 
परलोक, सच्चलोक ( सिक्‍्खोंके मतमें ) अथवा अकाल 
पुरुषका लोक इत्यादि स्थानादि ईश्वरके या देवोके बताये 
जाते हैं ) इनसे इंश्वरका अपने बाहर होंनेका मासुधीय 
साधारण प्रकृतिका भाव जाना जाता है | सिद्धान्तकी बात) 
उच्चकोटिके विचारोंकी ढात जब आती है तो ईश्वरकों सर्व- 
व्यापक कहनेसे ईश्वरका सर्वभूत-ग्राणी-व्यक्तिमें वर्तमान होना 
कऋहनेसे उसका मनुष्यशरीरमें भी विशंजना कहां जाता है। 
और बेदान्त, प्यूफीर मत: ५श्रिऑसाफी?), “साइकिकल? 
त्रम्प्रदाय इत्यादिमें तथा योगियों, पहुँचे हुए. फ़कीरों, उच्च- 
कोटिके महात्माओंगें ईश्वरकों हृदयमें। दिलमें, मन और 
बुद्धिमें, सारे शरीरमें; जीवात्मामें, आत्माका आत्मा जीवका 
जीव, “जानका जान? इत्यादि बचनोंति स्मरण करते हैं। 


इतना-सा कहनेका उपासनाके साधनोंकी नैठर्मिक 
स्थितिका दिग्दशन करा देना ही प्रवोजन है | साकार- 
उपाक्षनासे शनैः-शनैः निराकार-उपासनाकी स्थिति अंशतः 
प्राप्त होने लगती है, यदि सदगुरका उपदेश और शिक्षण 
भगवत्कृपा और प्रारब्धसे अनुकूल होता जाथ। वेदों, 
उपनिषदों और अद्वेत वेदान्तके ग्रन्थोक्रे अनुसार परमात्मा 


निराकार दी प्रसाणित हुआ है। यद्यपि कहीं-कहीं उसे 
साकार भी कहा गया है। परन्तु वहाँ साकारके कथनसे माया 
या प्रकृति-उपहित चेतनका ही तात्पर्य है । उस दशामें ईश्वर 
उमयरूप है | कहीं-कह्टी उपनिषदोंमें दोनों रूपोंका उल्लेख 
दिखायी पड़ता है | यथा-- 

“दे बाव अह्मणों रूपे? ( बुहदारण्प्कर २।१। १ )- 
ब्रह्के दो रूप हैं। तथा “एतह सत्यकाम ! अपर च 
पर च! ( अह्योपनिषद ५। २ )-हे सत्यकाम ! यही तो 
परब्रह्म है; यही अपर ब्रक्ष है | और श्रत्ताश्रतर उपनिषदूमें 
“मायिन ठ॒ महेश्वरम्‌ः--परजह्म जब भायासे युक्त होते हैँ; 
तब वे महेब्वर हैं । और कठोपनिषद्‌ ( १।३। ६५ ) मैं--- 
धअशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ः--बह ब्रह्म नम तो कानेसि 
सुना जाता है न स्पर्श आता है, न उसका कोई रूप है; 
बढ तो अब्यय है; उसका कुछ घटता-बढ़ता नदी है| और 
छान्दोग्योपनिषद्म तो-'सर्वकर्मा, सर्वकाम:; सर्बगन्धः 
सर्वरसःः (३ | १४। २ )-उसीसे वा उसीमें उुब कर्म 
है, सब इच्छाएँ हैं, सत्र प्रकारकी गन्ध हैं; सब प्रकारके 
रसादि दँ-ऐसा कहा है | यह सगुण और निर्गुणका 
प्रत्याख्यान हुआ । कह्दी-कहीं तो संगुण और नि्गुणमे कोई 
भेद ही नहीं बताया है--बही ब्रह्म निर्मुण-निराकार और बह्दी 
सगुण-साकार, वद्दी पर और वही अपर ऐसा कहा है | यथा- 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२। ८ ) में पतस्मिन दृष्टे परावरे!--- 
वह पर और अबर दिखायी देता है, वही निर्गुण-स्गुण है- 
ऐसा प्रतीत होता है | यद्यपि ऐसा कथन है; परन्तु वस्खुतः 
सिद्धउन्‍्तमें परमात्मा परज़ह्य निर्गुण-निसाकार ही है । उसका 
साकारत्व, संगुणत्व उसके योगमायासे समाश्नत दहोनेसे दे 
उपाधिके कारणसे दे । अनैक उपनिषदोमें अनेक स्थर्छोपर 
परअह्ाका जो वर्णन है, उससे ब्क्कका निर्भुण/ निराकारः 
निर्विशेष; केवल, निरामय इत्यादि विशेषणोंसे निश्चय जाना 
जाता है | यथा-- 

(१ ) तददेतद्‌ श्रह्मापू्वमनपरमनन्तरमबाढ्ाम्‌ ।' 

( बददारण्यक० २।५। १५) 


(१ ) वह यद जद्य अपूने दे, उस-सा और कोई नहीं है, 
अद्वय है, सर्वव्यापक अन्तर्थामी है । 


ए५० 


के साधन सिद्धि राम-पग मेट्ट + 


चले; तब बह गुरुदेव कृपा करके ज्ञान सिखावेंगे, विधि 
और मार्ग बतावेंगे और सुझावेंगे | ऐसे सत्यशानके 
पारक्षत गुरु जैता मार्ग बताते हैं; वह वेदान्तशाल्नमें वर्णित 
है | परन्तु वह ग़ुरुगम्य ही होता है । उसका थोड़ा-सा भान 
नीचे हिखे वर्शनसे मी हो सकेगा | 


जिज्ञासुकी प्रथम उस अक्कजञानकी प्राप्तिके ल्यि वह 
पैयारी करनी पड़ती है, जिससे वह उसका अधिकारी और 
उसके योग्य बनता है | गुरुदेवसे ध्यानपूर्चक सारभूत ज्ञान 
लेता रहे और साधना करता रहे-- 

धस्सारभूल तदुपासितन्धम्‌ ।' “पारभूतमुपास्रीत ज्ञानं 
यत्‌ स्थार्थशाघकम्‌ !! 

अणुभ्यक्ष महदपश्न शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः | 

सर्देतः सारमाइण्यास्‌ पुष्पेम्य इध घटपदः ॥ 


जो साररूप ज्ञानके पदार्थ हैं, उनको लेकर साधन करे | 
अपने अर्थकी साधक जो बात हो उसको-क्या बड़े ओर क्‍या 
-ग्रन्यादि उपदेशोंसे, भौरा! जैसे पुष्परसोंकों ग्रहण 
करता है, बेसे ही ग्रहण करे | ऐसा न करेगा तो ज्ञान तो 
अनन्त समुद्र है; उसका पार ही क्या | अनेक आयु पा लेनेपर 
भी पार नहीं आदेगा । गुरु-कपा और अपने सच्चे भाव और 
साधनसे सारग्राही होकर ज्ञानोपार्जन करनेपर शीघ सिद्धि प्रा 
होती है | अति नम्नता और विनय तथा भर्क्तिपूर्वक गुरुसे 
शान खैखे और जहाँ न क्षमझे; वहाँ फिर पूछे; सीखे हुएका 
निरन्तर विवेकशृत्तिस अभ्यास करे । सीखे हुएको मननपूर्वक 
बुद्धिमें धारण करता रहे ) इस प्रकार ज्ञानकी उन्नति होती 
रहेगी । जिस शिष्यने पहले सत्कर्म और सदुपासनाके 
साधनोंसे अपने अन्तःकरणकी उत्तम झुद्धि कर छी है; 
उसपरके मल और विक्षेपकों शनेः मिटा छिया है; अर्थात्‌ 
निष्काम करमेंक्े अनुष्ठानोद्दारा मल दूर किया है और 
इश्टकी उपासना ( भक्ति-सेवा-ताधनादि ) छारा विक्षेप दोष 
दुर कर लिया दै--उसके अन्र केवछ अज्नानकां ही आवरण 
- शेष रहा है | ऐसा जिज्ञासु मोक्षकी इच्छा रखता हुआ 
गुरुसे मोक्षमार्गकी प्रार्थना करे | तब्र गुरु उसे कृपा कर 
वह शानमार्म--मोक्षकी सड़क--बताते हैं | 


प्रथम विवेककी बताते हैं कि आत्मा नाश और 
विकारसे रहित है | इसमें कोई किया भी नहीं है। यह अटल- 
अचल है । परन्तु यह संसार विकारी है; इसमें परिवर्तन) 
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परिणाम और क्रिया होती रहती हैं। इससे यह जगत्‌ 
आत्मतत्त्वका विरोधी स्वभावबात्य है। ऐसा ज्ञान रखना 
ही विवेक है । यह विवेक ही सारे साधनोंका प्रधान मूल है | 
विवेक दो जानेसे वेंराग्य+ त्याग आदि सब साधन 
उत्तरोत्तर होते जाबँंगे । विवेकके उत्पन्न हुए बिना अन्थ साधन 
अने ही नहीं सकते । 


बिवेकके आगे बैराग्य होता हैँ । फ़िर शम, दम) भरद्धा; 
सम्पत्ति कहलाते हैं। यह शमादि पट्टसम्पत्ति ज्ञानका विख्यात 
साधन दै । यों इन तीन साधनौंके होनेसे शिष्यकों मुमुक्षु 
( मोक्षकी इच्छा ओर ग्रातिवाला ) होनेका अधिकार 
हो जाता है। तब बहू मुमुक्षुताका साधन करता है। यों 
विघेक, वैराग्य, पदट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता--श्ञानके इन चार 
अन्तेरज्ञ साधनोंकी मुख्यता है | 


इनकी साधनाके साथ या इनसे आगे अचण ( गुरुद्वारा 
शास्त्रोका ज्ञान सुनना-सीखना ) मनन ( जीव-अह्की 
एकताको प्रतिपादन करनेवाली और भदको निवारण 
करनेबाली सुक्तियोका चिन्तन करना )$ निदिध्यासन 
( अनात्म-दार्थेके ज्ञानसे जो बृत्तियाँ उत्पन्न हाँ; उनको 
ज्ञानशक्ति और विचारसे हटाकर मननके फल और तारतम्पसे 
ब्रह्माकार बृत्ति---सत्‌-चित्‌ू-आनन्द्रूपताके साथ ध्यानोननत 
अवस्था वा स्थिति रखना ) ये तीन साधन हैं । निदिध्यांसनकी 
परिषक्क अवशस्थाह्को समाधि कह्दते हैं | समाधि कोई प्रथक्‌ 
या भिन्न साधनविधि नहीं है।ये अवण, मनन और 
निदिध्यासन--तीनों साधन बुद्धिके संशब और विपर्यय 
( असम्भावगा और विपरीतमावना ) के नाशक हैं। 
इसलिये ये ज्ञानप्रात्तिके हेतु दें । इन तीनों साधनेंकि सिद्ध 
दो जानेपर ही गुरदेव अगने शिष्यकों चौथा साधन ( जो 
विवेकादि चार और अवणादि त्तीनके अनन्तर आठवां है ) 
वेदान्तके वाक्योंका शान कराते हैं | तत्‌ पद और ल्व॑ पदका 
शोधन अर्थके प्रतिपादनद्वारा वताते हैं । जब गुरु दिष्य 
अधिकारीको +तत्वमसि” ( वह ब्रह्म तू आत्मा हैं--अर्थात्‌ 
तेरी आत्मा ब्रक्ष है) ऐसा याक्य कहें, तब अधिकारी 
मुमुक्षु शिष्यको यह शान-भान द्वोता है कि “अई ब्झ्मास्मिः 
€ मैं-- मेरी आत्मा--त्रक्ष ही है )। जैसे किसी देवदत्त- 
को शिवदत्त ऐसा कहे कि ठुम 'बड़े अद्विमान्‌ हो? तो हस 
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शिवदत्तके बाक्यकों सुनते ही देवदत्तको तुरंत द्वी यह शान 
भान हो जायगा कि कमैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ | ( मुझे 
शिवदत्त बुद्धिमान बताता है; अतः में बुद्धिवाछा पुरुष 
हूँ )। इसी प्रकार उपर्युक्त वेदान्तवाक्यके अबणसे मुमुक्ु 
अधिकारी द्िष्यको यह शान-भान हो जाता है कि मेरी 
आत्मा बक्षत्वरूप है ओर इस शानरे शोधनसे आत्मा और 
परमात्माकी एकता--अर्थात्‌ अक्षका अपरोक्ष ज्ञान उसे 
प्राप्त द्वोता है। यही उसका परम और चग्म ध्यैय है | इस 
ध्येयको प्राप्त करके वह कृतक्ृत्य हो जाता है । 


वेदान्तवाक्य भ्रवण करके गुरुकी शिक्षाके अनुसार 
अधिकारी मुमुक्षु उस वाक्‍्यके अर्थकों अपने आत्मामें गहरी 
सैतिसे विच्ञारता है । ऐसी बिवेकभरी विवेचना करता है-- 
जैसे ब्रह्म तो अधिष्न है और जगत्‌ अध्यस्त है, ब्रद्म द्रष्टा-- 
साक्षी चेतन है और प्रकृतिजन्य संसार दृश्य और जट है; 
ब्रह्म तो साक्षी कृट्स्य है ओर सष्टि साक्ष्य और विकारी है | 
वह जैसे इंस क्षीरमें मिले हुए नीरको क्षीरसे प्रथक्‌ कर देता 
है वैसे ही विवेक-शान-मननद्वारा ओर गुरुकी बसायी हुई 
प्रक्रिसे सत्को असत्से, अपने बिचारके लोकमें, न्यारे 
करके दिव्य शञान श्राप्त करता है । वह पहले वेदान्तके उन 
बाक्योंके अर्थ और रहस्यको विचारता है जो ब्रह्म) जीव 
माया और उनके प्रतिपादक पदार्थोंको बताते हैं | यथा'सर्च्य 
शानमनत्त श्रह्मः इत्यादि--इनसे ब्ह्मके लक्षणोंका परोक्ष 
शान दी हुआ । ऐसे वेदान्तवाक्य “अवान्तरवाक्य! ही 
कहलाते हैं । और “तत्‌ त्वम्‌ असि! ( तत््वमसि )--इत्यादि 
बेदान्तवाक्य ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्रतिपादन करते हैं, इससे 
वे “महावाक्य? कहे जाते हैं | 


जिस जिशासुका बहिरंग साधनों ( कम और उपासना 
आदि ) से अन्त/करण झुद्ध हो गया, उसको अस्तरंग 
साधन ( श्रवण, मनन) निदिध्यासन और वेदान्तवाक्योकि 
संशोधनसे पूर्व विवेक) वैराग्य। शमादि पद्सम्पत्ति और 
मुसुक्षुता--साधमचतुष्टय ) निरन्तर करनेसे दिव्य ज्ञान 
प्राप्त दे जाता है । 


शम ( विषयेंसे मनका रोकना ) दम ( इन्द्रियोंको 


विषयोसे रोकना )) भ्रद्धों ( गुरुके बचन और बेदादि 
सच्छाछमें विश्वासरूपी निश्रय ) एवं समाधान (शब्दादि 
विषयेसे रोके हुए अन्तःकरणकों अबणादि साधनोंमें तथा 
उनके अनुशारी या उपकारी अमिमानरहितता आदि साधनोंमें 
निरन्तर छगाना और चिन्तन करना 9 उपरति ( साधरनों- 
सहित बहिरंग कर्मका त्यांग करते हुए. विषर्योको विष- 
समाम त्यागना » तितिक्षा ( सहनशीलता; सुख-दुः््+ 
गर्मी-सदी, भूख-प्यास आदिको सहना। इनसे घबराना नहीं )- 
ये शमादि छः साधन परस्पर सम्बन्ध रखते हँ--एक-दूसरेके 
सहायक होते हें | यदि न हों तो इन्हें साधनमें विप्तरूप 
जानना चाहिये । ये छहों एक बर्गमे रहकर एक साधन 
ही कहाते हैं । परन्तु यह बहुत आवश्यक है । मुसुक्षका यह 
एक मुख्य साधन है। 


इसके साथ विवेक और वैराग्य प्रथम और मुमक्षुता 
( संक्षारके बन्वनों और अज्ञानरूपी अध्याससे निवृत्त द्ोकर 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति हो। ऐसी उत्कट 
इच्छा या मनकी गद्दरी लगन ) अनन्तर होती रहे ओर उस 
तीव इच्छासे ब्रह्मपामिक्रे सांधन गुरुसे प्रास्त करे | 


वे साघन श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा “ततू? पद, 
८्वं? पद आदि बेद्धान्तवाक्योंका शोधन--जैसा कि ऊपर 
कहा गया [ उपर्युक्त विवेक, वेराग्य, शमादि पद्सम्पत्ति और 
मुमुक्षुता-रन॒ चारको लेकर ] आठ ज्ञानके अन्तरंग 
साधन हुए | साधनसम्पत्न मुमुक्षु जिशासु अधिकारीको गुरुदेव 
ब्रेद्वान्तके मद्गावाक्यौंका ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उस अधिकारीका 
निर्मल शुद्ध अन्तःकरण उन वाक्योंसि पवित्र अद्वेत ब्रह्मशान- 
को पाकर अपरोक्षानुभव्म प्रवेश करके अह्यानन्दकों पाता है। 
परमानन्दकी प्राप्ति ही सब साधनोंका मुख्य प्रयोजन और ध्येय 
॥ै | उस आनन्दकी प्राप्ति प्रशकृपः और गुरुकृपासे 
मिल जानेपर शानसाधनके निरन्तर प्रमाव्स बह्मपरोक्षानुभव 
द्वोता है । यह किन्हीं दिव्य आत्माओंको तो झीघ्र थोड़े 
कालमें ही हो जाता है और वे जीवन्मक्त हो जाते हैं---उनको 
परमइंसाति प्राप्त होती है और अन्य शुद्ध आत्माओंको 
क्रमशः इस जन्ममें या दुसरे जन्ममें अथवा कई-एक 
जन्मोंमें मिल ही जाती है | अर्थात्‌ उस शानीकी आत्मा 
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ब्रक्षममें लीम हों जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता; वह 
तो सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप अहम या अल्लीभूत अबस्थाको 
पहुँच जाता है | बत, हो गया निरज्ञषन निराकार उपासना- 
साधनाका मद्दोश्य सुफल | अन्य साधनोंसे भी उत्तम 


मति ग्रास्त होती है, परन्तु उनसे जन्मान्तर नहीं मिटता । 

यह विष्रय महान्‌ और बहुत गम्मीर है। इसमें बहुत 
कुछ कहना शेष है । परन्तु यहाँ न स्थान है और न समय 
ही इतना है कि विस्तारसे लिखा जाय | 


7>-फर ऑफर 
इस युगकी साधना 


( छलेखक--श्र)युत नलिनीकाम्त शुप्त ) 


सबसे प्रथम और आदि सत्य है जइ--जड जगत) 
जिसका अंश हमारा यह स्थूल्शरीर है । इस क्षेत्रमें केवछ 
जड दाक्तिकी क्रिया होती है। स्थूल-भीतिक रासायनिक क्रिया 
और प्रतिक्रिया होती है । 


परन्तु सश्िमें एकमात्र जद ही नहीं है; एक सजीव 
वस्तु, प्राणवान्‌ सत्ता भी है। देहके अतिरिक्त भी हमारे 
अंदर दम्गरा जीवन, हमारा प्राण है। यह प्राण जडका 
दी एक विशेष धर्म या क्रिया या रूपमात्र नहीं है । इसकी 
अपनी पृथक्‌ सत्ता भी है; इसका अपना धर्म) कर्म और 
सार्थकता मी है | जडके समान ही प्राणका भी एक सम्पूर्ण 
जगत्‌ विद्यमान दे और उसीका अंश दमारी प्राणशक्ति 
है, बिश्वजीबनके अंदर ही हमारा जीवन घुला-मिला है | 
जडके ऊपर दूसरा स्तर यह प्राण है । 


प्राणके अतिरिक्त, प्राणके अंदर और ऊपर और 
एक बस्तु है--यह है मन । यह मन ध्राणकी ही एक विशेष 
क्रियान्‍्राज नहीं है; इसकी भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता और 
शार्यकता है । इसका भी एक सम्पूर्ण लोक है | हमारा मैन 
इस विश्व-मनका अंश और व्यप्टररूप है| यह मन है 
तीसरा स्तर ) 


यह मन ही अन्तिम वस्तु नहीं है। मनोमय लोकके 
ऊपर और पीछे और एक्क लोक है--उसको कभी-कभी 
विजशञाममय लोक कहते ऐएँ--हस साधारण तौरपर उसका 
नाम अध्यात्मचेतनाका छोक रख सकते हैं। यह है चौथा 
या तुरीय अधिष्ठान । 


विश्वसष्टिका रहस्प यही है कि इस लोकपरम्पराके 
चिरकाल्से वर्तमान रइनेपर भी; इन छोकोंके अनादि; 
अनन्त; सनातन होनेंपर भी इनका प्राफट्य हुआ है एकके 


बाद एक--इस क्रमसे। सबसे पहले लोकके अंदर, उत्तका 
आश्रय लेकर सृष्टिका अमियान शुरू हुआ और बहींपर 
अन्यान्य लोक एकके बाद एक मूर्त्त हो रहें हैं। 


अनेक युर्गोतक आरम्ममें केवल जड़ था--जड-ही- 
जड़ था-निर्जोंच, प्राणद्वीन वस्तुओंका ही समारोह था | 
उसके अंदर एक दिन प्राण उतर आया। इस कारण 
एक प्रकारका विष्ठय, रूपान्तर उपस्थित हुआ । सष्टिके 
एक अंशम प्राणके धर्मने जडकों अधिकृत, नियन्त्रित कियां-- 
जीवकी, ग्राणीकी उत्पत्ति हुई । जीवके। प्राणीके अंदर 
जडका धमम अब अक्षुण्ण नहीं रहा) वह एक बूहत्तर; ऊध्वेतर 
धर्मके द्वारा परिवर्तित हुआ | 


इसी प्रकार एक ओर विपर्यय, बिल्ठवन उपस्थित हुआ 
जब ओर जहाँपर प्राण इतना पुष्ट और परिपक्त हो गया 
कि उसके अंदर मनोमय शक्ति अवतरित हुई--फलूस्वरूप 
मनुष्यका आविर्भाव हुआ । मनके धर्मके द्वारा प्राण और 
देहको गठित) नियन्त्रित करना ही मनुष्यत्वकी साधना हुई । 


मनुष्य अपनी मनन-शक्तिके जोरसे अपने जीवनमे 
मनसे ऊर्ध्वतर, ऊर्ध्वतम शक्तिको उतारकर जीवनको नयी 
मूर्तिमं दालनेका प्रयक्ष युग-युगसे करता आ रहा है। 
साधक; शिल्पी) संस्कारक; आदर्श व्रती-सबने अपने-अपने 
मार्गसे यही साधना की है । 


परन्तु वर्तमान समयमें आवश्यकता है पूर्वकालकी 
युगसन्धियोफी तरह एक प्रकारके आमूल परिबतंनकी, 
विष्लबकी--पएक नये जगत्‌कों, नये जगत्‌की शक्तिको नीचे 
उतारकर एक प्रकारकी नयी सष्टिके लियि आयोजन 
करनेकी ! 


हम कह चुके हैं कि मनके ऊपरका लोक है विशानमय) 


# बिना गुरुका साधक # 


अध्यात्मलोक । इसी अध्यात्मछोककों नीचे उतारकर 
मनोमय लोकमें प्रतिष्ठित करना द्वोगा--अध्यात्मके धर्मके 
द्वारा मनोमय, प्राणमय और अन्नमय स्थित्तिकों गठिततः 
नियन्त्रित करना होगा । 


अध्यात्मलोककी किरण, कण) प्रभा प्रथ्वीके मनोमय 
लोकमें बढ़त बार दिखायों पढ़ी है, इसमे सन्देह नहीं-- 
जहॉ-तहाँ उसने रूप ग्रहण करनेकी भी चेष्टा की है । 
परन्द्र वद समूचा छोक अर्थात्‌ उसकी पूर्ण शक्ति चिरिस्थायी 
होकर, प्रथ्वीके ऊपर परथ्वीके अच्छेद्य और स्वाभाविक 
अज्ञके रूपमें, अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुई है । 


जिस प्रकार प्रथ्वीपर उद्मिज समाज) प्रार्णी-समाज) 
मानवे-समाज विद्यमान है उसी प्रकार मनुष्यके बाद तिद्धोंका) 
आध्यात्मिक पुरुषोंका समाज--देवसमाज भी वर्तमान 
रहेगा । 


मनुष्यतक, मनुष्यको जन्म दनेके समयतक प्रकृतिकी 
अवचेतन साधना चलती रही है | अब मनुष्यके मनोमय 
पुरुषका आश्रय लेकर प्रकृति सच्चेतन है) गयी दु-- 
प्रकृतिका सच्चेतन यन्त्र होकर मनुष्यकों मनुप्यक्रे ऊपर चला 
जाना होगा। उसे पहुँचना होगा अध्यात्मलेककी अध्यात्म- 
चेतनामें, उसके अंदर स्थिरमतिष्ठ होकर, उसके अंदर 
परिपूर्ण होकर उसे नीचे उतार लाना द्वोगा-मनको) प्राणकों 
ओर देहतककों उक्षी चेतनाकै द्वारा और उसी सत्ताकी 
ज्योतिके द्वारा अमर बना देना होगा । 


छ्द्व्‌ 


सष्टिकी, प्रकृतिकी गति; परिणतिका सम्भवतः यहाँ 
भी अन्त नहीं दो जायगा--विवर्तनकी धारा सम्भवतः 
अनन्त है | परन्तु आजकी साधना है एक विशेष युगसन्विका 
प्रयास--इसका अर्थ है अपरार््रसे परार्धमें सष्टिका आरोहण- 
अपराडंका ऊपर परार्द्धके अंदर पहुँच जाना | अबतक 
सष्टिको चेतनाकी गति अन्ध॒कारसे आरम्म होकर अस्पष्ट 
प्रकाशके अंदर आयी थी, अब बह गति प्रकाशसे-- 
पूर्ण प्रकाशले चलकर पूर्ण प्रकाशक्े मीतरसे द्वीकर पूर्ण 
प्रकाशके अंदर उपस्थित होगी | 


आपराद्धमें--देह, प्राण और मनको लिये हुए जो 
अर्द्ध है उसके अंदर ऊध्वंतर प्रतिष्ठान निम्नतर प्रतिप्रानकों 
पूर्णरूपसे आयत्त या रूपान्तरित नहीं कर सकता । प्राण 
जडकों आयत्त करके, नियन्त्रित करके प्राणीके रूपमें परिणत 
तो हुआ--ग्राणगीके अंदर ग्राणशक्ति प्रधान तो हुई; 
फिर भी प्राण जड़के आकर्षणकों) प्रभावकों पूर्णरूपसे 
अतिक्रम नहीं कर सका। उती तरह मनका आविर्भाव 
होनेपर जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तब मन) प्राण और जड़ 
देहको आधार तो बनाया, उन्हें नियन्त्रित तो किया; पर 
स्वयं भी बहुत कुछ उनके द्वारा प्रभावान्वित होकर ही 
रहा | एक पराद्धमें ही जब्र हम पहुँचते हैँ तब नीचेके 
सभी धर्मोकों पूर्णरुपसे पार कर जाते हैं; तभी ये पूर्णरूपसे 
ऊपरके धर्म अधीन होते हैं, ये एकदम रूपान्तरित हो 
जाते हैं | इसका कारण यह है कि इनकी जो नियूद सत्य 
सत्ता है, उसका मूल उस परार्द्धकी चेतनाम ही दे | 
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नॉब मिलो, केचट नहीं कैसे उतरे पार ॥ 
कैसे उतरै पार पथिक बिखास न जाये! 
लगे नहीं बैराग यार केसे के पावे॥ 
मन में घरे न ज्ञान) नहीं सतसंगति रद्दनी। 
यात करे नदिं कान) धोति बिन जैसे कहनी # 
छुटी डगमगी नाहिं; संत को बचन ल माने । 
मूरख तजै विबेक, चलुरद अपनी आने ॥ 
पलटू सतग्रुरु शाब्द का तनिक न करे विचार । 
नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥ 


>+पलटू 


पश्चदेवोपासना 


( लेखक--पं ० श्रीदनूमानजीा शर्मा ) 
चिम्मयस्थाप्रमेयस्य निष्कलस्याद री रिणः । साधकानां हिलाथांय ब्रद्मणो रूपकल्पना॥ १ ॥ 


पूर्व 


(१ ) देवपूजासे मनुष्यका कल्याण होता है। सुख 
शान्ति और सन्तोष मिलते हैं | उत्तम विचार्रयोका उदय होता है। 
शरीरमें अलीकिक शक्ति आती है। स्वभावमें स्वाधीनता 
बढ़ती है और बअ्ज्षफ़ी ओर मन लगता है | देवता बद्मके 
अंश-प्रसूत हैं | “पश्चदेवः ब्रह्मके प्रतिरूप हैं | ब्रह्म अचिन्त्य, 
अव्यक्त, अनन्तरूप एवं अरशरीरी हैं। ब्रह्मके साप्लाज्यमें 
हमारे सूर्य, चन्द्र; अग्नि) इन्द्र या भूमण्डल-जेंसे अनन्तकीटि 
ब्रह्माण्ड हैं और ब्रक् उनके अधिष्ठाता हैं। वे सर्वगत होने- 
पर भी जाने नहीं जा सकते | उनको वही जान सकते हैँ जो 
संसारी बन्धनोंसे मुक्त, छोक-व्यवहारोंसे विमुक्त और फछा- 
शाओंसे सर्वथा उन्समुक्त हैं | सामान्य भनुष्योंसे ऐसा हो नहीं 
सकता । जिसने किसी प्राणी; पदार्थ या देवादिको देखा नह्दी 
बह उसके खरूपको दृदयाद्लित कैसे कर सकता है ! मान 
लीजिये किसीने गौ, कमल) रुपये या राजाको कमी देखा 
नहीं और उससे उनका खरूप पूछा जाय तो कैसे बता 
सकता है ! यही बात ब्रह्मके सम्बन्धमें दै । अतएब अमृते 
ब्रह्मको द्वदयद्भम करनेके लिये मूर्त ब्रह्म 'पञदेच! ( विष्णु; 
शिव, गणेश; सूर्य और दाक्ति ) की साधना अबध्य ही 
आवश्यक और श्रेयस्कर है और इसीलिये वहाँ उसका परिचय 
दिया जावा है । 


(२ ) 'पश्चदेव” की साधनामें यह सन्देह दो सकता है 
कि अन्य देवोंकी अपेक्षा इनका ऐसा प्राधान्य क्‍यों 
है | इसके समाधानमें दो उपक्रम उपस्थित करते हैं | एक 
यह है कि अशद्मदेव? पृथ्वी; अप) तेज, बायु और आकाशके 
अधिशता या तन्मय हैं ओर पद्वतत्त्व ब्रक्कके खलूप हें । 
अतथूब अशरीर बक्षकी उपासना सशरीर पश्चदेवके ढारा ही 
सम्पन्न द्वों सकती है । कपिलतन्ञमें लिखा है--- 


भाकाशस्याधिपो विष्णुरसनेश्नेव सहेखरी। 
बायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाध्रिपः ॥ 


“विष्णु आकाशके, सूर्य बायुके; शक्ति अभिकी) गणेश 
जलके और शिव पृथ्वीके अधिपति हैं |? 


( तम्श्सार ) 

दुप्तरा थह है कि ब्याकरणके नियमानुसार अन्य देवोंकी 
अपेक्षा पद्मदेवके धात्वर्थक नाम दी ऐसे हैं; जिनसे उनका 
ब्रह्म द्वोना ग्रोतित होता है । यथा “विष्णु! ( सब व्याप्त ), 
(शिवः ( कल्याण-कारी ), “गणेश? ( विश्वगत सर्वंगर्णोक्रे 
ईश ), “सूर्य! (सर्वगत) और “शक्ति! ( सामर्थ्य )--इन 
नामोंका पूर्ण अर्थ ब्रह्ममें ही घटता है । अतएव अन्यकी 
अपेक्षा इनकी साधना अधिक द्वितकर है। 


(३ ) वेद, पुराण और थधर्मशास्तरोंमे देवपूजाका महान्‌ 
फल लिखा है। इसकी साधनासे ब्रह्मकी उपांसना स्वतः हो 
जाती है । संसारमें देवपूजा स्थायी रखनेके प्रयोजनसे बेद- 
व्यासजीने ब्रह्मा) विष्णु, महेशादिके जुदे-जुदे पुराण निर्माण 
किये हैं। उनमें प्रत्येकमें प्रत्येक देवताका प्राधान्थ प्रतिपादित्त 
किया है--यथा विष्णुपुराणमें “विष्णु का, शिबपुराणमें 
'द्षिव! का) गणेशपुराणमें धाणेश? का; सूर्यपुराणमें प्सूर्य 
का और दाक्तिपुराणमें “शक्ति? का। इन सभीको ( अपने- 
आपने पुराणोमें ) सश्टिके पेदा करनेवाछे, पाठन करनेवाले 
और संहार करनेवाले सूच्चित किया है और इन्हींकों ब्रह्म 
बतलाया है | इसी कारण यजन-याजनके अधिकांश अनुरागी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कोई ब्रकह्मा-विष्णु-महेशादि- 
को, कोई सूर्य-शक्ति-समीरादिको, कोई राम-कृष्ण-नर्तिहादि- 
को और कोई मेरब; गणेश या दसूमानजीको पूजते हैं। 
किसीको भी पूलें, पूजा-उपासना एक अहाकी ही होती है । 
क्योंकि जिस प्रकार अनन्त आाकाशके अगणित तार्रों- 
पर अह्के प्रत्यक्ष प्रतिरूप सू्यंनारायणका जब प्रकाश पड़ता है 
तभी बे प्रकाशित होते हैं, यदि न पढ़ें तो दीख ही नहीं 
प्कते; उसी प्रकार चराचर सुष्िके प्रत्येक प्राणी, पदार्थ और 
देवादिमें ब्रह्चका ही अंश विद्यमान रहता है; तभी वह 
अमुकामुक माने जाते हैं, यह न हो तो वे दीख ही नहीं सकते। 
उनमें पशञ्चंदेव तो ब्रक्षके प्रतिरूप ही हैं। अतण्व किसी भी 
प्राणी; पदार्थ या देवादिकी साघना। उपासना या आराधनार्स 
ब्रक्षका ही ध्यान होता है और वही उनके श्ष्टदेवर्मे प्रविष्ट 
रहकर अभीष्ट फल देते हैं । पश्नदेवकी उपासना तो उनकी 
है ही । अस्तु, 


# पश्चदेवोपसना % 


(४ ) देवता कौन और कितने हैं, इसमें मतभेद है। इस 
विषयके धराप्त प्रमाण नीचे दिये जाते हैं। ( १ ) वेदान्ती 
केवल अढ्मको ही देवता मानते हैं। ( २ ) यास्कने दान और 
दीपन करनेवाले जो ध्यो/? नामक स्थानमे रहते हैं, उनको देवता 
बतलाथा है । (३) अथवा सष्टिमें जो भी प्रकाशमान हैं, वे 
सब देवता हैं। ( ४ ) किसीका मत है कि प्राचीन कालर्मे सूर्य 
चन्द्र। इन्द्र; अभि और तारागणों से संसारके अनेक कार्य और 
उपकार होते देखकर इन्हींको देवता माना गया था। 
(५) कात्यायनके कथसानुसार जिनकी कथा या वाक्य हैं, वे 
ऋ्रपि हैं; जिनका बिषय उन्हीसे ज्ञात होता है, वे देवता हैं 
और ऋषि, छन्‍्द तथा देवता-इनसे वेद बने हैं । संख्या- 
की दृष्टिसे ( ६ ) वेदान्तके असुसार केवक एक अहम है। 
(७ ) जनता प्रकृति और पुरुष दो जानती है। (८ ) 
पुराणोंमें व्ह्मा, विष्णु, महेश-तीन हैं । ( ९ ) ऋग्वेदसें 
इन्द्र, मित्र, वरुण ओर वहि-चार छिखे हैं | ( १० ) 
आहिकतन्वमें विष्णु, रद्र, गणेश, सूर्य और दक्ति-ये पॉच 
बअतलाये हैं | ( ११ ) बहवैवर्तके मतानुसार गणेश) महेश, 
दिनेद्य, वह विष्णु और उमा-यै छः हैं| ( १९ ) शतपयथमे 
८ बसु; ११ रुद्र; १२ सूर्य, ६ इन्द्र और १ प्रजापति-ये ३३ 
हैं। (१३ ) ऋग्वेंदमें एक जगह ११ स्वर्गकें; ११ प्रथ्वीके और 
१६ अन्तरिक्षके-सत्र ३३ देवता लिखे हैँ | ( १४) दूभरी जगद 
अप्लि;वायु) इन्द्र और भिज्नादि ३३ देवता और सरस्वती, सूदता) 
इल्श और इन्द्राणी आदि १२ देवियोक्रे नाम दिये हैं। और 
( १५ ) तीक्षरी जगह तीन हजार, तोन सो उन्तालीस देवता 
छिखे ई ।( १६ ) ऐतरेयमें ३३ “सोमप? और ३३ “अतधेमप?- 
कुल ६६ भ्रतलाये हैं। उनमें १ इन्द्र; £ प्रजापति, ८ बहु) ११ 
र॒द्र और १२ आदित्य 'सोमप” ( अमृत पीनेवाले ) है और 
९१ प्रयाज। ११ अनुयाज और ११ उपयाज “अखोमप! 
( अमृतेंतर पेय पीनेबाले ) हैं | उनकी तृप्ति मन्ध-पुष्पादिसे 


(१, ६ ) 'शकमेव अह्य' ( वेदान्त ) | (२ ) दानादा दंपनादा 
घुस्थानगों भवति ( यास्क० ७ १५ )।( ९ ) झलद् मित्र 
बरुणमप्रिम्‌० (ऋग-मन्त्र)। (१० ) आादित्य॑ं गणनारथंच ० (आह्विक ०) । 
( ११ ) गणेश च दिनेशं च० (जह्यवैव्पुराण) | ( १२ ) कथमेते 
श्रवर्शिद्वदित्यष्लो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या एक्रत्रिशत्‌, 
इन्द्रश्ना प्रजापतिश्र त्रयस्जिशत्‌ | (शतपथ) | ( १३ ) थे देवासों 
दिव्येकादश स्थ । अप्सुक्षितों महिमेकादश स्व ते देवासों यशमिमे 
जुषध्बम (ऋषफ १ ।२०१।१३९ ।११)। (१५) त्रीणि सहल्लाणि 


छ्षए 


ओर इनकी यज्ञादिक्रे पश्चुऔँसे होती है। ( १७ ) अप्नि- 
पुराणके अनुसार १४९ देवी ओर ( १८ ) आदित्वपुराणके 
अनुसार २०० देवता हैं। (१९) हिंदू-संखारमें ३३ करोड़ 
देवता विख्यात हैं और ( २० ) पद्मपुराणयें भी यद्दी संख्या 
निर्दिष्ट की गयी है । अस्तुः 


(५ ) देवता चादे एक हैं) अनेक हों) तीन हों) तैंतीस 
हों या २३ करोड़ और अमं-खर्न हों-- हमारे ऊपास्य पशञ्मदेव! 
प्रतिद्ध हैं और शा्रोंमे इनके नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । 
“उपासनातत्त्यः ( परिच्छेद ३ ) में लिखा है--- 


आदित्य गणनाथं चर देवीं रुप्रें च केशवस्‌ । 
पद्ैवतमित्युक॑ सर्वकर्मस. पूजयेस्‌ ॥ 
एवं यो भजले विष्णु रुद्े दुर्गा गणाधिपम्त्‌ । 
भास्क च घिया नित्यं स कदाजिन्न सीदुति ॥ 


“आदित्य, गणनाथ; देवी; रुद्र और विष्णु-ये पाँच देव 
सब काममोंमें पूजने योग्य हैं | जो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य 
और गक्तिकी आदरबुद्धिसे आराधना करते हैं वे कमी हीन 
नहीं होते अर्थात्‌ उनके यद्य-पुण्य और नाम सदैव रहते हैं )? 


अतएव इनकी पूजा उसी तरह आवश्यक है। जित तरह 
ब्राह्मणोका निश्थस्नान है । यदि यह न की जाय तो प्रत्यवाय 
होता है । पूजा नित्य नेमित्तिक और काम्य-तीन प्रकारकी 
होती है--( १ ) जो प्रतिदिन की जाथ, वह “नित्य|, ( २) 
पुत्रजन्म या जतोत्सवादिमें की जाय; वह ्नैमित्तिक'ः ओर 
( ३ ) सुख-सरम्पत्ति एवं सन्‍तान आदिकी सम्प्राप्ति अथवा 
आपन्निवारणार्थ की जाय, वह “काम्यः होती है।ये सब 
(१) 'पद्चोपचारः (२) “दशोपचार? (३) '्पोडशोपचार” (४) 


त्रीणिशता तरिंशज्ज देवा चव भासपयंनू । ( ककू ह। ११५९) ५ )। 
( ५० ) स्तदारा त्िबुथाः सर्वे स्वानां स्वानां गणै: सह | चैलेक्ये ते 
त्रयिशत्लोटिसंस्यतयाभत्रन्‌ ॥ ( पकश्नोत्तर० ) 

(१ ) परद्मोप्चार--गस्ध, पुष्प, धूप, दौप और नैवेश । 

(२ ) दशोपचार--उक्त ५ के सिवा प्राथ, अध्ये, 
आचमभन, मधुपर्क और पुनराचमल + 

( ३ ) घोडशोपचार--आवाहन, आसन, पाद्च, अध्ये 
आंचमन, स्नान, बंसल, ( यशोपवीत ) गग्प, अक्षत, पुष्प, घूप, दीप, 
सैवेय, आचमन, ताम्बूल और दक्षिगा । 

( ४ ) अशदशोपचार-“पोष्शोपचारके सिवा 
और आभूषण | 


स्वागत 


फ्द्‌ 


# साथन सिद्धि राम-पग नेट # 


(अष्टादशोपचार! (५ ) प्यदूज्रिशदुपचार! ( ६ ) “चतु:- 
पष्चुपचारः (७ ) ८राजोपचार! (८) “आवरणः और 
(९ ) 'मानतेपचार!? आदि यथारूब्ध और यधोच्तित उपचारोंसे 
सम्पन्न होती हैं। इन सबमे गणेशपूजन अनिवार्य है। 
प्याहिकतत्त्व? - में लिखा है--- 

देवततादी यदा मोहाद गणेशों न लव पूज्यते । 

वा पूजा हलम्ति विज्लराजों गणाध्षिपः ॥ १ ॥ 

“देवपूजामें अशानवश गणपति-पूजन न किया जाय तो 
विप्नराज गणेशजी उसका पूजाफल इर लेते हैं |! अस्तु, 


(५) बंद मिंशदुपत्चार--आसन, अम्यजज, उद्दतने, निरक्षण, 


सम्भागन, स्पि/स्नपन, आवाइन, पा, अध्ये, आचमन्त, स्तॉने, 
मशुप्के, पुनराचमन, यद्षोपर्बीत-वस्ष, अलझ्ार, गन्ध, पुष्प, धूप, दौप, 
नैवेश्व, ताम्बुल, पुष्पमाला, अनुलेपन, शय्या, चामर, व्यतन, आदेश, 
नमस्कार, गायन, वादन, नतैन, स्वैतिग।न, हृदन, प्रदर््षिणा, देन्‍्तका प्र 
और विसजैन । 

(६ ) चतुःषष्टपु पचार---(शक्तिपू जामे) पथ, अध्ये, आसन, 
तलाभ्यक, मज्जनशालाप्रवेश, पीटोप्रेशन, दिव्यस्नानीय, उद्धततन, 
उष्णेदकस्नान, तीर्थोसिषेक, पौतेवलपरिमार्जन, अदृणदुकूलधारण, 
अरुणोत्तरीयधारण, आलेपमण्डपप्रब्रेश, प!ठोपत्रेशन, चन्दनादि दिव्य- 
गन्धानुरेपन, लानाविधपुष्पापंग, भूषगग्मदंण, नवमणिम्रुकुट्पारण, 
अम्द्रशकछ, सोमन्तसिन्दूर, तिरकरल, कालाजन, कर्णपल्ी, नासा- 
भरण, अथरयावक, अथनभूषण, कनकचित्रपरक, मकद्ापदक, 
मुक्तावली, एकावडी, देत्रचरूदक, केयूरचतुष्टय, ब॑लूबावरी, अमिका- 
चली, वाज्ीदाम-करिसूत्र, शोभाख्यामरण, परादकथ्क, रलनूपुर, 
पादाक्ुलीयक, चार दार्थोमे क्रमदझाः अड्भुर, पाश, पुण्डें्रुचाप और 
पुष्पवाणका भारण, माण्छियपादुका, सिंसनारोहण, पर्यज्ोपवेशन, 
अमृतासबसेवन, आचमनीस, कर्पूरवटिया, आनन्दोब्छासविद्ासद्स, 
मइलातिंक, ख्वेतच्छत्र, सामरद्वय, दर्पण, तालबृन्त, गन्व, पुष्प, धूप, 
दीप, नेत्रेत्, आचमन, पुनराचमन, ताम्बूल और वन्दना ! 

(७ ) राजोपचार--पोड्शोपचारके सिवा छत्र, चामर, 
पादुका, दर्पण ! 

( ८ ) आवरण--कामनाविशेष या स्थापन-बतोत्सवादिमे 
पूजा-पद्धतिके अरुसार उपयुक्त उपचारोंका कई बार उपयोग होनेसे 
होता दे । 

( ५ ) भानसोपचार--हसमें स्न|न-गन्धादि सभी साथनोंका 
केवल. ध्यानमात्रसे उपयोग किया जाता है, अध्यक्ष बस्तुकी 
आवश्यकता नहीं होती । आगे 'पूजाविधि! दं। गयी है, उसके 
अनुसार किस्सी भी देवताकी पूजा की जा सकती है । 


(६ ) भारतमे पं्मदेवोंकी उपासना कितनी अधिक 
व्यापक है, इसका विचार किया जाय तो मालूम हो सकता है 
कि इनकी सामूहिक साधना करनेवाले, प्रथकूप्रथक्‌ उपासना 
करनेवाले अथबा इनमें किसी एकह्दीकों पृजा करनेबाले 
अनेक साधक दे और बे अपनी पूजा पद्धतिके अतुसार 
अचचन करते हैँ | उनके विष्यमें “तन्त्रपार! मैं लिखा है--- 


शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि देष्णवानि घ | 
साधनानि च सौराणि चउान्यानि यानि कानि च ॥ 


[ जिस प्रकार ब्रह्मके उपासक “ब्राह्म! होते हूँ | उसी 
प्रकार विष्णुके उपासक “बैष्णबः, शिवक्रे उपासक »ोबः, 
गणपतिके उपासक ध्गाणपत्थ) सूर्थक्रे उपासक पसौर! और 
शक्तिके उपासक धशाक्त' होते हैं। इनमें शैब, वैष्णव 
ओऔर शाक्त विशेष विख्यात हैं। भारतमे इन सम्परदायोंके 
सर्वत्र मन्दिर हैं । उनमें कई मन्दिर बड़े ही मब्य, विशाल, 
विश्वमोहक, सुदर्शेनीय या साधारण भी हैं और उनमें सिद्धि- 
साधना या दशनार्थ अगणित नर-नारी प्रतिदिन जाते हैं। 
उनके सिवा सेकड़ों साधक अपने मकानमें या बदुएमे भी 
भगवानकी मूर्ति रखते और य्रयोचित विधिसे पूजते हैं 


(७ ) उपर्युक्त पाँचों सम्प्रदायोंके सुविशाल या 
साधारण मन्दिरोममें जगदीश, द्वारकाधीश, बुद्धगया, लक्ष्मण- 
बाला और गोविन्ददेवादि “विष्णु?! के। रामेशवर) 
कालेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथादि “शिवः 
के; चतुर्थीविनायक, साक्षी विनायक, गढ़गणेश, गणपति 
और गणराजादि *गणेद्ा” के; त्रिभुवनदाप, अरुणादित्य; 
सूर्दनारायण, लोकमाण और द्वादशादित्यादि ध्सूर्य! के) 
तथा ज्वालानी, कालीजी, अन्नपूर्णा, कामाख्या, मीनाक्षी और 
विन्ध्यवालिनी आदि “शक्ति! के कई एक मन्दिर ( मूर्तियाँ 
था विम्ह् ) विशेष बिख्यात हैं । और उनके दर्दानार्थ भारत- 
के प्रत्येक प्रान्तसे अगणित यात्री जाते हैं । स्मरण रहे कि 
जिस प्रकार ये मन्दिर अद्वितीय हैं उसी पक्रार इनके साधन- 
समारोह; पूजा-विधान या भोगरागादिके आयोजन भी अद्वितीय 
हैं। इन मन्दिरोंमे या सदृशहर्खोके घरोंमे आमलक-सम 
शाल्म्रामजी-जेसे छोटे और भूधराकार हनमानजी-जेसे बड़े 
अगणित देव प्रतिदिन पूजे जाते हैं । उनमें चाहे गैर, 
मबानी? शीतलछा आदि हों; चाहे शिव; गणेश) यूर्यादि हों ओर 
चादे गोविन्द) भुकुन्द, लक्ष्मीनारायणादि हों। सब उसी अह्मकी 
सत्ता हैं ओर पश्चदेवके द्वी रूपान्तर या नामान्तर हैं। अतः 


# पंश्चदेघोपासना # छणऊ 


साधकोंकों चाहिये कि आगे दी हुईं पूजाविधिके अनुसार (२ ) पश्नदेवध्यान-- 
पश्चदेवकी-सामुदायिक या प्रथकू-पथकू-अथवा जो इष्ट हों, (१) 
उनकी पूजा करें और उनके अनन्य भक्त हो जायें | 


सवाद्भुबकक सकिरीटकुण्डऊ॑ सर्पीतवस्य सरसीरहेक्षणम्‌ । 


पराड़ सहारवक्षःस्थलकोस्तुमश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुभेजम्‌ ॥ 
( १ ) पश्चददेवस्थापन-- विष्णो श्राटमसि विष्णों: ब्नएज्रे स्थों विध्णो: स्यृरसि 
यदा तु सध्ये गोविन्दमेशान्यां शाइर्र यजेत्‌ । दिष्णो्ुवोडसि वैष्णवमस्ि विष्णाबे त्वा ॥ ( बजु० ५। २१) 
श्लाम्नेब्यां गणनाथथ च नैऋंत्या तपन तथा ॥ १ ॥ 
वायब्यामम्बरकाब्ेद यजेनलित्य समाहतः । (२) 
यदा तु शहर मध्ये ऐज्ञान्यां श्रीपततिं यजेस ॥२॥  ध्यायेज्षिस्य महेश रजतगिरिनिर्भ चारूचन्द्राचतंस 
क्षा्नेय्या सु तथा हंस नेकर्या पार्यतीसुतम्‌ । रलाकश्पोज्ज्जराक परशुम्टगवराभीत्तिहस्त प्रसस्रम्‌ । 
वायब्पां च सदा पूज्या भवानी भक्तवन्‍्तला ॥8॥ . फ्यासीन॑ समन्‍्तात्‌ स्तुतमसरगणैव्याप्रकृत्ति कसा 
हेरम्ब॑ तु यदा मध्ये ग्शान्यामच्युत्त यजेत्‌ । विश्वाय विश्ववन्थ निखिलभयहर पहुतक्श्न त्रिनेश्रस्‌ ॥ 
आम्रय्यां _पश्चवक्त्र तु लऋत्योँ चर्माणं यजेत्‌ 0 ४॥ नमस्ते रु सन्‍यव उतो त इषले नमः । बाहुभ्यामुत ते 
चायब्यामरिग्रकाश्न व यजेल्लित्यमतन्द्रिसः । बेब 5 ॥ (बज्जु० १६। १) 
सहस्रांशु यदा मध्ये एशान्यां पार्चत्ीपतिस ॥ ५७॥ 
आश्रेय्यामेकदन्त च नैकत्यामच्युत. तथा ) ९३० 
वायब्यां पूह्येदेवी. भोगमोक्षकभूसिकास्‌ ॥ ९ ॥ खतलाड़ुं खेतवर्स्र सितकुसुमगणः पूजित ओतगन्धः 
भवानी नु यद्या मध्य टैशान्याँ माथत्र यज़ेत्‌ । क्षीरा्ची रत्रदीयेः सुरवरतिलक रत्शिहासनस्थम्‌ + 
आश्रेय्यां पावेतीनाथ नेंक॒॑त्या गणनायकस्‌ ॥७॥ . दोर्भिः पराशाहुशाबइज्ञाभयधरमनिश घन्द्रमौछि त्रिनेत्र 
श्रद्योतन तु घायब्यामाचार्यस्तु. प्रपूजयेत ॥ # ध्यायेच्छान्यर्थभीश गणपतिममर्ल श्रीसमेतं प्रस॑न्नम्र्‌ ॥ 
# पश्नदेव' के पूआनम इश्देवकी मध्यस्थ करके झोषकों नमो गणेभ्यो गणपतिश्यश्न दो नमो नसो बरातेभ्य्रों बरात- 


नी बेके फ्रोष्ठकमै कछिखे अनुसार स्थापित कर पूजन करें । ( यदि प्रतिभ्यश्न दो नमो नमो गृस्सेभ्यों ग्रत्सपतिभ्यश्व वो नमो नमो 
दिस या एकत्र निर्मित विग्ह दो तो उनमें इष्कों मध्यस्थ मानकर विख्पैभ्यों विश्वरूपेम्यश्व वो नलसः ॥.. | यज़ु० १६ | २५) 
शेपकी यथाक्रम कह्पता करें ) यथा--विष्णुः शश्देव हों 2 - 
ते मध्यम विष्णु, ईशनमें शिव, अक्षिमे गणेश, नेकरत्यमें सये और इतवाकर "५ में विष्णु, शिव, गणेश, से और अक्ति तथा ४ मे 
बायमन्यमे शक्तिकी स्थापना करके ( था चित्रादि हो तो उनसे वेते. जूछ बनवाके उनको समचौरस चौखटेन रख के और पूजाके 
मानकर ) वहों उनका यथार्वा4 पूलन करें और शेषके लिये समय इच्छालुसार वैसा बना लें । 

नीचेंके कोष्कसे (१), (२) (9), (४) (५) झो 
देखें । आरम्भमें पश्नदेवका एक्र चित्र हैं--आराषक ना सो 
नित्यके सामूहिक अथवा प्रथकू-एथक्‌ पूजनमें अपने इदेवकों 
सुगमतासे मध्यमे स्थान करेनेके किये उस चिश्रके अनुसार 
काठ, कांगज, चॉदी या मकरानेके चौकोर ५ हुकड्ोपर पंश्चदेवक्री 
अलग-अलग भूर्ति बनवा लें और उनका यथेष्ट स्वापन करके 
पूजन करें । नित्यके पूजनमें इससे सुविधा होती है और ख्ान- 
गन्‍्धादि नित्य भोये जा सकते इई। पहलेफे प््नदेव-उपासक ऐसे 
ही साधन रखते थे। अब भी जयपुरमें कागजके ५) मैं, काठके ८) मैं, 
चांदीके १०-१७) में और संगमरभर ( मकराने ) के २०- 
२७) में बन सकहे हैं । चॉदी था मकरानेके समचौरस ५ डुकते 

ता० अं? ५८ 


४५८ 
(४) 
ध्येयः सदा सवितृमण्डल्मध्यवर्ताी 
नाशयणः सरसिनासनसजिवि९: ! 
केयूरवान्‌ भकरकुण्डझवाल्‌ किरीदी 
हारी. हिरग्मयबषुएतशद्भधुचक्रः 0 
सूभरश्मिह रिकेशः पुरस्तात्सचिता ज्यों तिरुदयों २॥ 


अजखम्‌ । ततस्य पृपा प्रसवे याति विद्वान सस्परयन्‌ विशवा 
भुवनानि भोपा: ॥ ( यज्ञुण १७ | “< ) 
(५) 
इयाभाड़ी शडिशेखरं लनिजकरैदोन च रक्तोस्पर्ल 
रलाक्य कलर्श परे सयहर संबविश्नती शाश्वनीस्‌ | 
मुक्ताहा रखसत्पयोघ रनतां नेश्रद्नयो लासिनीं 
ध्यायेत्तां सुरपजितां हरवधू रक्तारविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
मनसः काममाकूति बाचः सत्यप्रशीय | पं्॑यूना५, रूप- 
मज्नस्य रसो यहा: श्री: श्रयनां मयि स्वाहा ॥ ; यज़ुए ३2० ।७४ /# 
€ ३ ) पश्चदेव-आवाहन-- 


दी, 
आचाहयेत्त सरठोपरि स्थित 
रमादुदेई॑ सुरराजवन्दितम्‌ । 
कंसान्तक चक्रगदाउजहस्त 
भज़ामि देव वस॒देवसनुम ॥ 


* पनश्चदेवके व्यान' में ( १) शक्गघ-चक्रवारा, दिरीट भर 
कुण्डलॉसे विभूषित्र, पातास्तर पहने हुए, सुर्दरर कमंल-जरसे नेचत्रीले 
और वद्नःस्थलमे वनमाझ्मद्धित कॉस्तुममणिकी शोभवाले विष्णु": 
( २ ) चोदीके पर्वतके प्रभावाले, रलमय आभूषणभूषित, उज्य्वल्यज्ञ; 
हाथोंमे सुन्दर सृग-सुद्रा और परशुवाके, प्माससस्थ, देवबन्दित, 
व्याज्न चर्म शरण करमेताले, मिखिल्मगद्ारों, विश्वाष्य मोर विश्ववन्ध 
द्रव; (३ ) क्षीराब्पसे र्नसंदासनप्र विराते हुए, ख्ेताड़, 
अवसर, श्रेतपुप्पादिसे पूलित, देवताओमे श्रेष्ठ, हाथौमे ऋदूश, अभय, 
कमल और पाश्य रखनेवाले जिनेत्र “गणेश; (४ ) सूश्रमण्डलूमे 
कमलासनपर विराज हुए, मक्राकार कुण्डल, केबूर और किरोटघारोी, 
खुबणेंतुल्य शारीरवाले और शह्न-यक्र भारण करमेबाके “पर्युनारायण; 
तथा (५) लाल कमर, रल्ाह्य कलम, वर मौर अभयमुद्रा धारण 
करनेबाली, मुक्ताह।राश्सि शेभित, स्यामाड़ी, शायिशेखरा और 
जिनेत्रा 'शक्ति; इन पद्नदर्तोका उक्त म्वरूपमे ध्याग करें । 

यदि पूर्वोक्त प्रकारका चित्र या मृत्तिया अथबा काठ, चार्दी 
था मकरानेके समचोरस » डुककड़ोंमें बने हुए सुदशनोथ विश्नद्र 
दो ले उनकी सामने रख ले। 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 
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३० दूत विष्णुविचक्रमे श्रेणा मिद्य पदस । समृद- 
मस्य पाधसुरे स्वाहा ॥ ( यज्ञु० ५ । १५ ) 


(२) 
एल्ेहि, गोरीश पिनाकपाणे 

शशर्मोले.. वृषमाघिरूढ़ । 
देवाधिदेवेश महेश नित्य 

ग्ृह्माण पूर्ज भगवश्नसस्ते ॥ 


3० नमः शम्मवात्र थे मयोभवाय च नमः दक़राय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराग् व ॥ 
( भज्गु० १६ 7! ४१ 2) 


(३) 
आवाहयेत्त गणराजदेव 

रक्तीस्पला भासमशेषवन्दम्‌ । 
विल्लान्कक॑ विन्नहर॑ गणेश 


भजसि रो सहितं च सिहथा !! 

& गणानां स्वरा गणपति5 हकामड़े पियाणां सवा प्रियपत्ति:. 
हवामह तनिभीनां त्वा निधिपत्ति: हवामहे नेसी मम । 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भवस्‌ ॥ 

( बजुएण २३। १0 ) 
(४) 
आवाइय़रेत्त धघुमणि ग्रहेशं 
सताश्वाह द्विभ्ज् दिनेशस । 
सिन्नू रबर्णभ्रतिमावभास 
भजासि सर्य कुलबद्धिहेतोः ॥ 
3» आं क्ृष्णेन रजम्प वर्तमानों निवेशयस्षसुत मत्य च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देचो याति मुदनानि पहुपन ॥ 
( यजु० ह३। ४8 / 
(४) 
या श्री: भ्यर्य सुकृत्िनां भुवनेष्दलक्ष्मीः 
पापास्मनां कृत॑त्ियां हंदग्रेषु बुद्धिः । 
सम कुलजनप्रभवत्थय छज्जा 
तांस्‍वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ए 

उुँ० अम्बे अम्मिके अम्बालिक्रे ल मानयति कश्नन | 

स सस्ट्यश्रकः सुभदििकाँ काम्पीऊजबाधिनीमस्‌ ॥:8 


श्र््वा 


ऋ( 2 )पश्चदेव-आवाइन करते समय अअलि बॉधकर विनम्न- 
माजसे कहे कि-हें गरुड़ारूद, रमा्ंदेह, इन्द्रबन्दित, कंसारि, चक्र- 
गठा और पद्मधारं। वसुदेवसुत' | ज्ञाप पार ॥(२ )-दे पौरीशा, पिनाक- 
पाणि, शआइूघर, वृपमासीन, देवाधिदेव “महक! आपको नमस्कार 


# पञदेवीपासना # 


पूजा-प्रयोग 


(१ ) ध्रातरूथाय शुख्िभृंत्या सुखातः कृतसन्ध्याद्या- 
वहग्रककर्मा देवमन्दिर गरवा द्ारसन्‍्धों सतालच्र्य दस्वा कपाट- 
सुद्घार्य, अन्त: प्रविदय ( स्वगेहे वा देवसमीपे उपविज्वय ) 
हस्ती प्रक्षाल्य पूजनपात्राणि सम्मज्य जलेन प्रक्षाल्प वस्चेण 
प्रोष्छय च यथास्थाने सुस्थाष्यानि | सुबासितजलपूर्ण कुम्मं 
दक्षिणभागे संस्थाप्य, वामे घण्टामू, पुरतः गंधपुष्पभूषणानि, 
दक्षिणतः झड्ठुदीपों, बामे तु भृषम्‌ अन्यामपि पूजनोपयुक्त- 
सामग्री च॒ यथाम्धान संस्थाप्य, आचम्य, प्राणानायस्य, मंड्डल्लो- 
आरण कुर्यात्‌ । 

( २ ) म््जलमन्त्रो:-- 

# म्वस्ति न इन्द्रो बृद्यअरवाः स्वस्लि नः पूधर विश्ववेदा: । 
स्थम्ति नस्ता्ष्यों अर्ष्टिनेमिः स्वम्ति नो वृहस्पत्तिदेधातु ॥ 

(ऋण 20 १४ | ८०। ६) 

भर कम्िः ऋणुयाम देवा भर्द परह्च्रेसाक्षशियजत्राः । 
स्थिरै रहस्तु छुवा ८ सम्तनभिन्‍्यंशेम देवदित यदायुः ॥ 

(ऋ० 2 |2८।८०"०। ८) 

ते पत्नीमिरनुगच्छेस देवाः पुश्नेश्नोतृभिरुत वा हिरस्येः । 

नाक गृच्म्णानाः सुकृतस्य लोके तृती ये एप्ठले आधि रोचने दिवः ॥ 

( यजु० १५। ५० ) 

सुमुख्रेकदन्तभ्व ० , घृद्धकेतुर्गणाध्यक्षो ० , विद्या रस्मे विवाहि 

च०, गञुक्लाम्बरधर ०, अभीप्सितार्थ० इस्यादयः । 

प्रीलक्ष्मीना रायगशास्यथां. नमः, उमामहेश्वराम्यां ० 
शचीपुरनदरा+प्रां०. मातापितृस्थो ०. इृ्देवताभ्पो० कुल- 
दवताभ्यो० ग्राग्रदेचताभ्यो ० स्थानदेवताभ्यो ० ।8₹ 


है । आप पूजन प्रद्ेण करे ॥ (३ )-हं गणराज, लाल कमद-जमों 
प्रभावाले, सर्ववस्ध, विप्लनाशक, विन्नदेर, *द्रमुत गणेद्दा / आप 
पधारे ॥ | ४ )-हे ग्रदेश, दिनमाण, सात थोझीके रथपर आरूद, 
बद्िमुण, दिनेश, सिन्दूर-सम प्रभावाले 'पूर्थी! | आप पधारें ॥ (५) और 
है सुकृतिजनायी) लक्ष्मी एवं आनन्द और पापात्माओको दंननता देने- 
बाल्शी तथा विद्धानोंके ददेयमें बुद्धिया प्रकाश फेलानेबार्ली और 
विश्वका पालन करनेवाली दिवी' ' आप पधारें और मेरा को ड़ 
पू# प्रहण बारें ॥ 

#दिवपू जान्मयोग? के प्रारम्भमे प्रातःकाल उठकर झौचादिसे 
निवृत्त हो सम्ध्यादि नित्यकर्म करें भोर देवताके मन्दिरम जाकर 
द्वार-सन्ध्सि तीन ताछी देकर कपाट खोल अंउर प्रवेश करे । ( यदि 
अपने मवानमै ही मन्दिर हो या देवमू[त रखते हों तो वह देवनाके 


( ३ ) ततो हस्ते जलमादाब-- 

४० तत्सदरय मासोत्तमे मासे अमुफंसासे अमुकपक्षे 
अमुकतिथों. अमुकवासरे. अमुकगोन्रोत्पश्नो $मुकशर्मो 
( वर्मा, शुप्तः ) शहं यधामिलितोप चारब्यजरिंप्णु ( शिव- 
गणपति-लूर्य-शक्ति ) पूजन करिप्ये--इति सकृल्प्य; तन्नादो 
कलदो--वरुणाथ नमः, वरुणसावाहयामि, सर्दोपचाराशथें 
सन्धाक्षतंपुष्पाणि समर्प पासि--दृति गेन्धपुप्पादिभिः सम्पूज्य; 
एवं घण्टास्थगरुदाय नमः दति घण्टाम, स्वदेवेभ्यों नमः 
इति च शक्ल पृववत्‌ सम्पूज्यान्यपात्रेपु च गन्धादि क्षिपेत्‌ । 
अअग्रेव. का विशेषे--अन्प्रदेबाने घा--गणानां त्वा 
इति० गाणनाथम््‌', इृ्दें विष्णुरिति 'विष्णुसर', नमः दाम्क्षवायेति 
पकिव+्!, आ कृष्णोनेति सुख! , अम्ये अम्बिके ० इति 'शक्तिस 
च पश्चोपचारेः पूजय्रेत । 

(४ ) ततोडब्जन्यास कुर्यात्‌ | 

32. सत्सइय्रेत्यादिग अमुकशर्मोह. पश्चदेवफुजायें 
( तन्मध्ये  असुक्रेष्टदेवपूजाथें अम्यवेवा्चने वा) भक्ञ- 
न्यास करिप्ये । 52 सहस्तशीषा० इति चामकरे । 
ऐें> पुरुष एवेद्‌.० इति दक्षिणकरें | ४०2 एत्तावानस्थ० इत्ति 
बामपादे | त्रिपादृष्य ० इति दक्षिणपादे। ततो चिराड जायत ० इति 
वामजानुनि । तस्मायज्ञात्‌० इति दक्षिणजा नुनि | तस्माग्ज्ञाव्‌ 
संवहुत ऋच्ः० इत्ति वामकव्याम्‌ | तस्मादश्वा० हति 
दक्षिणकव्या मू। से यज्ञ ० दृति नामी । यत्पुरुष ब्यदधुः० इत्ति 
हृदये | ब्राह्मणो ब्स्य० दति वामकुक्षो | चन्द्रमा मनसो० इति 
वक्षिणकुक्षों ! नाव्म्ग्!० हति कण्ठे । यस्पुरुषेण ० इति वक्त । 
सप्तास्यासन्‌० हृत्यक्ष्णों: । यज्ञेन यज्ञ" इत्ति मुर्धि | ततः 
पूर्जा सम्रारभेत | 


अमाप उपस्थित शोवर ) दाथ पोरे, पूजनके पाक माजे, जलसे 
भावार बखेसे साफ़ कर लें ओर यथाम्थान रख दें। सुर्गन्धियृक्त 
जलपूण कुम्भ दाहिनं। तरफ, धूप और घ्रण्टा बायीं तरफ, गन्ष, पुष्प, 
अध्ये एवं जाभूषण सानने, और शेप यवोचित स्थानपर रखके 
आचंम्ल ऋर और आ्राणयाम करके महरूमन्त्रोंका उच्चारण करें । 
मजल्मन्त्रेमिं सवाल ने रखोाणा भद्र बर्णोमः ते प्मोमि:! 
मुख्य के | इनके सिवा संमुखश्वेकरम्तथ्वू० आदिसे गणेशस्मरण 
बदके उपयुक्त देवोकी नमस्कार कारें । 


ऋ फिर द्वाथम जल लेकर वर्तमान मास,पक्ष, तिथि,वार और अपना 
गोजसहित नाम उच्चारण करके पश्देव था उनमे किसी एक देव अथवा 
भरव, भवानो, गज्गा, इतुमान आई अन्य देवमें जिसका पूजन करना 


संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी हच्छावाले पुरुषको भगवान्‌ 
युरुषोत्तमकी लीलाओंके कथामृतसेवनके धिंवा अन्य कोई 
भी प्लव ( पार उतारनेकी नौका ) नहीं है ।! 


( २) कीत॑न-भक्ति 


मगवानकी मजझ्लमय छील्मभोके महतत्त्वसूचक चरिज्ञोंका 
कीर्तन अर्थात्‌ भगवज्चरिज्रोकी कथाओंका पाठ अथवा 
भग्रबानके नामोंका कीर्तन और जप आदि “कीर्तन-मक्तिः है | 
भक्तिके अज्ोमें श्रवण; कीर्तन और स्मरण -ये तीन अड्ज 
मुख्य हैं-- 
तस्माद्‌ भारत खवात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः | 
श्रोतव्यः कीतितब्यश्र  स्मतंब्यश्रेस्छतामयम्‌ ॥ 
( श्रीमरद्धा० २ ।१। ४७) 


इन तीनोंमें भी कीर्तन प्रधान है | इसका तात्पये 
श्रवण और स्मरणकी ल्यूनता बतानेका नहीं, किन्तु बात यह 
है कि श्रवण और स्मरणमें चित्तकी एकाग्रताका होना 
परमावश्यक है । चित्तकी एकाग्रता विना श्रवण और स्मरण 
( ध्यान ) यथावत्‌ नहीं दो सकता; परन्तु नाम-कीततनके 


विपयमें तो यहाँतक कहा गया है-- 
अज्ञानादयवा. झ्ञानादुत्तमछोकनाम यत्‌ । 
सड्लीतितमघ॑ पुंसो. ददेदेघो. चथानलः # 


( श्रीमद्भा० ६।२£2८ ) 


भअनजानमें अथवा जानमें उत्तमछोक भभवानका नाम- 
कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते 
हैं, जेस अमिसे इंधन |? इसीसे कीरतन-भक्तिको प्रधानता दी जाती 
है। कीर्तन-मक्तिद्वारा परा भक्ति प्राप्त होती है। श्रीज्ञकदेवजीने 
कहा है-- 
इरथ॑ हरेभरावतों. सचिरावसार- 
वीयोणि बालचरितानि स्व शन्तमानि ! 
अन्यश्न चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यों 
भक्ति परों परमहंससती छसेत ॥ 
(ऑीमद्भा० ११।३१।॥ 7८ ) 


८ राजन ! जो मनुष्य इस प्रकार यहाँ ( मागवत्तमें ) 
तथा अन्यत्र पुराण-इतिद्ासादिमें वर्णन किये गये मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मज्जलमय बालचरित एवं अवतारोंके पराकम- 
सूचक अन्य चरिज्रोंका कीतेन करता है, वह परमद्ंस-गतिकों 
देनेवाले भगवानमें परा भक्ति प्राप्त करता है ।? 


# साधन सिस्धि राम-पग नेट्ट *# 
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कीर्तन-भक्तिका मद्दत््व भीमद्मागवतके अनेक प्रसक्ञोमे 
बताया गया है। वेदच्यासजीके यह पूछमेपर कि मेरेद्रारा 
चेदोंका विस्तार; वेदान्तदशंन ओर महाभारत एवं पुराणादिकी 
रचना किये जानेपर भी मेरा चित्त अक्ततार्थकी भाँति क्यों 
असन्तुष्ट है, मुझमें क्‍या न्यूनता है, जिससे मुझे शान्ति नहीं 
मिलती; देवर्षि नारदजीने कहा है-- 


भवतानुद्तिआथ यों भगषतोध्मलम | 
येमैबासों न तुष्येत मन्ये लश्॒शने खिलमू ॥ 
( श्रीमद्भा० १ (५१ ८ ) 
आपने प्रायः भगवानके यशका कीर्तन नहीं किया | 
वह ज्ञान, जिससे भगवान्‌ सन्तुष्ट न हों) न्यून ही है अर्थात्‌ 
आपकी अशान्तिका कारण एकमाज्र भगवारके गुणानुवादका 
अभाव ही है? क्योंकि--- 
इंदे हि परंसस्तपसः अ्रुत्तस्य वा 
स्विष्टस्थ सुकतस्य अर बुद्धि दुसयो: । 
अविष्युतो5थेः कविमिनिसूपितों 
यपुत्तमश्ोकगुणानुवर्णनम्‌॒ ॥ 
( श्रीसद्स्‍धए० १। ०५ २०२ ) 
“त्पका; शाख्रोके श्रवणका; स्वि'्ट अर्थात्‌ यशादिविद्वित 
कर्मोका, सूक्त अर्थात्‌ अच्छी प्रकारकी वाक्यरचनाके शानका 
और दान आदिका अविच्युत अर्थ ( परम फल ) कवियोंने 
यही निरूपण किया है कि उत्तमछोक भगवानके गुणोंका 
कीर्तन किया जाय ।! 


कीतेन-भक्तिके भी तीन भेद हँ-भगवानकी लीलाओंका; 
गुणोंका और नामोंका कीर्तन | इन तीनोंमे नाम-कीर्तन 
मुख्य है ! भगवज्नाम-कीर्तत केवंठ साथकोंके ही नहीं, किन्तु 
समाधिप्राप्त अ्रद्धान्तःकरण निष्काम योगीजनोके लिये भी 
परमावश्यक कद्ठा गया है -- 


एतश्निविं धमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌ । 
योगिनां सुष  निर्णार्त हरेनामालुफीर्तनस ॥ 
(श्रीमद्भधा० २।११ ११ ) 

“हे राजन ! जो दुःखरूप इस संसारसे बिरक्त हो यये हैं 
और निर्भय होना चाहते हैं, उन योगीजर्नोके लिये एक- 
मात्र भगवान्‌ दहरिके नामोंका कीर्तन ही सारभूत निर्णय 
किया गया है ।* 

ब्रहाजीने देयर्षि मारदजीसे कहा है--- 


# लयधा भक्ति # 


प्श् 


यस्यावता रगुणकर्म विडस्बनानि 
नामानि येडसुविरमे विवज्ञा गुणल्ति । 
ते नैकजन्पशम्े सहसेव दिप्या 
संयान्स्यपादृतसतं तमज अ्रप्ष ॥ 
( श्रीमद्भा० ३१।९१ १५७० ) 
<जिन भगवानके अयतारोंके गुण और कममके सूचक 
देवकीनन्दन) कंसनिकन्दन) कालियमर्दन, भक्तवत्तल८ और 
गोवर्धनधारी हत्यादि नामोंकों प्राणान्तके समय विधश होकर 
भी जो पुरुष उच्चारण करते हैं; उनके अनेक जन्म- 
जन्मान्तरोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वे खुले हुए 
मोक्षद्वारमें सीधे चले जाते हैँ | ऐसे भगवानकी शरभमें मैं 
प्राप्त होता हूँ ।? 
सभी प्रकारके पार्षेके प्रायश्वित्तके लिये तो भगवानका 
नाम-कीर्तन सर्वोपरि है; अजामरिलोपाख्यानमें यमदूतोंके प्रति 
भगवानके पार्षदोका कथन दै-- 
सस्‍्तेनः सुरापो मिन्नाधुम्मझहा गुरुतत्पराः । 
खोराजपितृगोहन्ता ये व पातकिनो5परे ॥ 
सर्वेषामप्यघवतापमिदमेव सुनिष्छृतस्‌ । 
नामम्याहरणं. विष्णोयंतस्तदूचरिषया मतिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। २ ०९०१० ) 
“म्गवानका नाम-कीत॑न श्रद्धा-भक्तिसे किया जाय उसका 
तो कहना ही क्या, किन्तु अवज्ञादिसे भी नाम ले लिया जाय 


तो वह सब पारपीकों हर छेता है |? 
साहुस्य पारिहास्यं वा स्तोर्भ हेलनमेव वा । 
वैकुण्टनाभग्रहणमशेषाघहरं बिदुः ॥ 


पतितः स्खलितो भग्नः संदश्सप आहतः। 
इरिर्स्यिवशेनाह... पुमाझाहंति. यातमाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ६१ २९। १४-१५ ) 
“ंकेतसे, हँसीसे, गानके आलापको पूरा करनेके लिये, 
अवद्देलनाले किसी मी प्रकारसे लिया गया भगवानका नाम सब 
पापोंका हरनेवाला है। धवड़ाकर गिरा हुआ, मरार्गमें ठोकर 
खाकर पड़ा हुआ; अज्भ-भझ्ध हुआ, सर्प आदिसे डसा हुआ। 
ज्यरादिसे सन्‍्तत और घायल मनुष्य विबश होकर भी यदि 
(हरि! पुकार उठता है तो वह यातमाओंकों नहीं भोगता |? 
कल्युगमें तो केवछ भगवन्नाम-कीर्तन ही मुल्य है--- 
कलेदोषमिधे राजश्रस्ति डोंको महान्गुणः । 
कीर्सनादेय कृष्णस्प मुक्तसज्ः पर ब्ज़ेतू ॥ 


कूते यद्धयायतों विष्णु श्रेत्ाय यजतों मसेः । 
द्वापरे. परिचयाया कछो . तद्धरिकीतनाल ॥ 
( श्रीमद्धा० १६। ३ (५१-५२ ) 


है राजन्‌ ! कलियुग यद्यपि सब दोषोंसे मरा हुआ 
खजाना है, फिर भी इसमें एक ब्रढ़ा भारी गुण यह है कि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके नाम-कीतेनमात्रसे ही पुरुष मुक्तसज्भ दोकर 
परमपदको प्राप्त हो जाता है | सत्ययुगमें जो फल भगवानके 
ध्यामद्वारा) जेतामें जो फल यशांदिक्रें यजनद्वारा और द्वापर- 
में जो फल भगवानकी पूजाके द्वारा प्राप्त होता है, वही फल 
कलिकालमें केबल हरि भगवानकें कीत॑नमात्रसे प्राप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ अन्य युगागें ध्यान, यज्ञ और यूजा 
आदिकी साधनाके लिये अत्यन्त दुष्कर साधन अपेक्षणीय है; 
किन्तु कलियुग केवल हरि-कीतंनमात्रसे ही बेड़ा पार हो 
जाता है ।! 


नाम-कीरतनर्में नामके अआपरार्धोसे बचना परमावश््यक 
है| नामके अपराधोंमें दो अपराध मुख्य हैं। एक तो 
भगवानके नामके भरोसेपर यह समझ्षकर कि नाम-कीतंनसे 
पाप तो सब नष्ट हो ही जायेंगे, पाप करना | इस अपराधकी 
शुद्धि यम-नियमादिके सांधनद्वारा भी नहीं हो सकती । 

नाजझो बलाशस्य हि. पापबचुद्धि- 

नें विद्यते तत्य यमेहिं शुद्धिः । 

और बूसरा अपराध है शाल्लोक्त नाम-माहात्म्मको 
केवल प्रशंसात्मक समझना | जो ऐसा समझते हैं वे अवश्य 
ही नरकगामी होते हैं | कहा है--- 

अर्थवाद्‌ हरेनॉम्लि सम्भावथतिं यो नरः। 

सत॒पापिष्ठों मनुष्याणां निरये पतति भुवम्‌ ॥ 


(३ ) सरण-मक्ति 
भगवानके प्रभावशाली नाम, रूप; गुण और लीला 
आदिके किये गये कथामृतके श्रवण अथबा कीर्तनका मनन 
करना और भगवानकी लोकोत्तर लाबण्यमयी ओऔरीमूर्तिका 
ध्यान करना स्मरण-भक्ति है | स्मरण-मक्तिकों भी परा भक्ति- 
का साधन बताया गया है-- 
अधिस्टतिः. कृष्णपदारविन्दयो: 
क्षिणीष्यभद्भगाणि शर्म तनोति हू | 
सत्य छझुछ्धि.. परमात्ममक्ति 
ज्ञानं च विक्षानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १२।१२।०७४ ) 


ज्रेंद्‌ 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोका स्मरण ( ध्यान ) 
समग्र अमज्ञलोंका नाश और शाम्तिका विस्तार करता हैं; 
एवं सत्त्वकी शुद्धि, परमात्माकी मक्ति और वेराग्यसह्टित 
विशानका विस्तार करता है |? 


अन्त/करण-शुद्धिका सर्वोपरि साधन भगवत्‌-स्मरण 
(ध्यान ) दी है | श्रीशकदेवजीने कहा है- 
विद्यातफःप्राणनिरों धमैश्री- 
तीर्थोभिषेकब्रतदा नजध्यः । 
रूभते5स्तराध्मा 
हृदिस्थे. भगजस्यमन्ते ॥ 
( श्रीमदृभा० १२ | है । ४८ ) 


नास्यन्तशद्धि 


यथा 


पविद्या (शात्र-भध्ययन 9 तप ( अनशन आदि » 
प्राणायामादि योमक्रिया, मेत्ी( अहिंसा आदि 9 तीर्थस्थान; 
अत ( एकादशी अधदि )) दान, जप आदिसे अन्त;करणकी 
चैसी शुद्धि नहीं होती है; जेसी अनन्त भगवान्‌ हरिके हंदय- 
में स्थापित करनेसे होती है ।! 

गीताजीम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आशा करते हं-- 


ये तु सर्वाणि कमोणि भद्रि संत्यस्यथ मस्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषामई समुद्धत्ता. मरध्युसंसारसागरात्‌ । 
अवामसि नपिरात्पार्थ मय्यावेशित्तचेससाम्‌ ॥ 
(१५। ६ ) 


शानीजनोंकी अव्यक्तोपासनाक्रों अधिक दुःसाध्य बताकर 
भगवान्‌ कहते हैं-कि हें पार्य ! जो मेरे परायण रहनेवाले 
सग्रुणीपासक मक्तेजन अपने सम्पूर्ण कर्मोको मुझ संगुणरूप 
वासुदेवमे अप॑ण करके अनन्यभेक्तियोगके द्वारा मेरा ध्यान 
करते हैं, उन मुझमें चित्त गानेवाले भक्तोंका मैं शीघ्र ही 
मृत्युरूप संसारसमुद्रसे पार करनेवाल्ा होता हैँ |? 


भगवानका स्मरण द्वेप। भय आदि भाबासे भी करनेसे 
सारूप्य और सायुच्य म॒क्ति प्राप्त होती है। देवर्षि नारदजीने 
कहा है--- 
चैरेण ये नृपतयः शिक्षुपालपौण्ड- 
शकल्यादयों गतिविछासदिलोकनाशे: । 
ध्यायन्त शाकृतधियः शयनासनादी 
तस्साम्यमापुरनुरक्तत्तियां पुनः किम ॥ 
(श्रीमदूआा० १2५4 ४८) 


# साधन सिद्धि राम-पण नेहू # 


“शिश्ुपाल) पौण्डूक और शाल्व आदि राजागण सोते- 
बैठते और खाते-पीते समय सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णछी 
गमन और चित्तवन आदि चेशओंका वैरभावसे भी चिन्तन 
करनेसे भगवानके साम्यको प्राप्त हो गये । तब भगवानमें 
एकान्त अनुरक्त रहनेवाले भक्तोंकी तों बात दी क्या है--वे 
तो जीवन्युक्त ही हैं।? 


भगधानके श्रीविग्रहके ध्यानका प्रकार श्रीमक्ऑागवतमें 
अनेक प्रसब्लोंपर बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन किया गया है) 
विस्तारमयसे यहाँ केवल भ्रीकपिलदेवजीद्वारा वर्णित प्यानका 
उल्लेख किया जाता है--- 


प्रसक्षवदनाम्भोज पद्मगर्भारहेक्षणम्‌ । 
नीछोत्पलूदुरूश्यासं शक्कुबक्रगदाधरस्‌ ॥ 
लसत्पक्रजकि अल्कपी तकीशेयबा ससस्‌ । 
श्रीवष्सवक्षत॑ भाजस्कोस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ ॥ 
मत्तद्विरिफकछया.. परीत॑ वन॑मसालया । 
पराध्यहारवलयकिरीटाह़ुदनू पुरम्‌ ॥ 
कांग्रीगुणोलसफ्क्रोणि. कदयास्मो जविष्टरस 
दर्शनीयतम शान्त. मनोनयनवध्धनम्‌ ॥ 
अपी च्यदुर्श न व्राश्वस्सवकोकनमस्छतस्‌ । 
सन्‍त वयसि केशोरे रत्यानुग्रहकातरम्‌ ॥ 
कीतन्यतीर्थयश सं पुण्यक्ोकसशस्करम । 
ध्यायेदेव समग्राज़ं यावजक्ष ज्यतते मनः ॥ 
स्थित बजन्तमासीन दायान वा गुहाशयम्‌ । 
ग्रेक्षणी्रेष्ठित. ध्यायेच्छुद्भाषेन. चेतस्रा ॥ 
तस्मिंलब्धपद॑ पित्त सर्वावयवसंस्थितस््र । 
विलक्ष्यकत्र संयुज्यादड भगवतों मुनिः ॥ 
(श्रौमद्मा ०३ | २८। १३-२० ) 


८४विकृसित कमलके समान प्रसन्न मुखारविन्द, कंम्रलके 
मध्यभागके समान रक्त नेत्र, नील कम्रलदलके समान स्याम- 
सुन्दर देह-कान्ति; हस्तकमलॉमें शद्भू, चक्र, गदा और पद्म 
सुशोभित) कमलकी केसरके समान पीताम्बर धारण किये हुए 
वक्ष:स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न और ग्रीवार्मे कौस्तुममणि बिभूषित) 
गुज्लायमान मत्त अमरोसे युक्त वनमाला धारण किये हुए, 
अन्म अम्ञो्मि यथास्थान बहुमूल्य हार, कछुण, किरीट) मुकुट) 
बाजूबन्द और नू पुर आदि आभूषणभूषित, कटिस्थलपर काग्रिन- 
की किम्विणी, भक्तजनोके हृदयरूप आसनपर विराजमान) मन 
और नेज्रोंको आनन्ददायक दर्शनीय शान्त स्वरूप, किशोरा- 


के नेयधा भक्ति » 


बस्थामें स्थित, सबके द्वारा वन्दनीय; भक्तोपर अनुग्रह करनेमें 
ब्यग्र, पवित्र और कीर्तनीय यशवाले और भक्तजनोंका यश 
बद़ानेवाले भगयानके सर्वाक्ल विश्रहका इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये । और इस प्रकार सर्वाक् ध्यान भली प्रकार हृदयर्थ 
हो जानेपर भगवानके प्रत्येक अज्ञका प्ृथकूप्रथक्‌ ध्यान 
करना चाहिये । 


( 9 ) पादसेवन 
परादसेबन-भक्ति एक तो भगवानकी साक्षात्‌ पादसेवा है 
और दूसरा भगवानके पाद-पद्मोंका भजन | इसमें प्रथम 
प्रकारकी पाद-सेवा बड़ी दुरूम है। जिसके लिये ब्रह्माजी भी 
लाछायित द्ोकर भगवानसे प्रार्थना करते हैं-- 


तदस्तु मे नाथ स भूरिसागो 

भंवेठत वान्यग्र तु वा तिरश्राम्‌ । 
भवशनानां 

भुत्वा निधेवे तथ पादपलछुशम ॥ 
( श्रीमदूमभ[ा ० १० ' १४। ३० ) 


ग्रेनाहमेको 5पि 


#है नाथ । इस जन्ममें अब अथवा आगे जहाँ कर्मवश 
प्राप्त होनेवाले पशु, पक्षी आदि किसी भी तियंक्‌ योनिक्रे 
जम्ममें मुझे वह सौमाग्य प्राप्त हो जिसमें में मी आपके भक्त- 
जनोमेंसे एक होकर आपके पाद-पलवकी मेवा करूँ | 


ब्रझाजीने मगवानके साक्षात्‌ प्राद-सेबनकी प्राप्तिको 
अति दुरूलूम समझकर फिर भगवानके प्रिय व्जवासियोकि 
चरण-रजकी प्रासिके लिये प्रार्थना की है कि--- 


तदूभूरिसाग्थसिद्द जन्म किमप्यटब्यां 
तदगीकुले5पि कतमाझछिर ज्ोभिषेकम्‌ । 
ग्ज्ीधित तु निखिल भगवाश्मुकुन्द- 
स्वग्नापि यस्‍्पदरजः श्रुतिस्तग्यभेय ॥ 
( श्रीमदूमा० १० । १४ | ४ ) 


यह मेरा सौभाग्य होगा यदि मनुष्यलछोकर्में विशेषतया 
गोकुल था वजके किसी वनमें किसी भी पद्म) पक्षी, कीट) 
पतंग और बृक्ष आदि--योनिमें मेरा जन्म हो, जिससे भगवान्‌ 
मुकुन्द ही हैं सवेस्तर जिनके ऐसे जजबासियोंकी चरण॑-रजका 
मेरेपर अभिषेक होता रहें; जिस चरण-रजको श्रुति भी 
अनादिकालसे ढूँढ रही है छिम्तु प्रास न कर सकी है ।? 


अतएव साक्षात्‌ पादसेवन तो भगवानके निरन्तर 
समीपवर्ती श्रीसीताजी, लक्ष्मोजी, रुक्मिणीजी आदि मह्दा- 


रानियोकों तथां त्रजके गोपबाल और ब्जाब्नाओंकों तथा 
उद्धवजी आदि अनन्यभक्तौंको ही उपलब्ध है। फिर भी 
वे भगवान पादसेबनकी अमिलएए करते ही रूते दे । 


पांदसेबनकी अमिलापाके विषयमें गोपाज्ञनाएँ भगवानसे 
प्रार्थना करती हैं--- 


श्रीय॑त्प दाम्बुज र नश्रकमे तुलस्या 
लब्ध्वाए वक्षस्ति पद किल म्तत्यजुश्म । 
यस्यः. स्ववीक्षणकृतेअल्यसु रत्रयास- 


स्तहृदूबय च तत्र पादरनः प्रपनञ्ञाः ॥ 
( श्रीमदूमा० १० । २९० | ३७ ) 


(जिन लक्ष्मीजीका कृपाकराक्षे आप्त करनेके लिये बद्मादि 
देवगण बड़े तप आदिद्वारा प्रवास करते ईं, लक्ष्मीजी आपके 
वक्ष:स्थलमें निवास पाकर भी अपनी सपत्रिरूप तुछ्सीके साथ 
आपके भ्त्यगर्णोसे सुशोमित चरणारविम्दके रजकी अभिलाषा 
करती हैं; उसी प्रकार इम भी आपकी चरण-रजकों प्राप्त 
हुई हैं |? 

श्रीदक्मिणीजी भी भगवानसे यही प्रार्थना करती हैं--- 

अस्थवम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग 

आश्मत्रतस्थ मयि अआनतिरिक्तरष्टे: । 
( श्रीमद्मा० १० | ६० । ४६ ) 

“आप निजानन्दमें रमण करनेवाले हैं, अतः आप मुन्न- 
पर उपेक्षा-दृष्टि रखते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे 
आपके चरणोमें अनुराग ( पादसेवा ) प्राप्त हो | 

भगवानकी साक्षात्‌ पाद-लेवन मक्ति तो साध्य भक्तिके 
अन्तर्गत ही कंही जा सकती हैँ | साधन-मक्तिके अन्तर्गत तो 
भगकानके पादपक्षोंके मजनरूप पाद-सेवन भक्ति ही है । 


इस्थच्चुत्ता दि भजतो बनुदृष्या 
भक्तिविं रक्तिभंगवद्योधः । 

भवन्ति थे भागक्‍तस्प राज॑स्तता 
परां शाल्तिमुयैति साक्षात्‌ ॥ 


( श्रोमदेभा० है? । २। हुह ) 


अभइस प्रकार अच्युत भंगवानके चरणकफलकी सेवा 
करनेवाले भक्तको भगवद्धक्ति; वैराग्यष और भगवद्वित्रयक 
ज्ञान--ये सत्र एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके 
पश्चात्‌ बह आत्यन्तिक क्षेमको प्राप्त हो जाता है? । यहाँ पाद- 
सेबनभक्तिको परा भक्तिका साधन कहा गया है | 


# साधन सिद्धि राम-यग नेह # 
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भगवान्‌के पाद-पद्मका भजन भी अनिर्वचनीय है। 
श्रीक्षनत्कुआर आदिराज पथ मह्ाराजते कहते हैं-- 


यत्पादपक्षजपलछाशविलासभश्स्या 
कमोशरय गअधितमुद्भधयन्ति सल्तः । 


तद्ुन्न रिक्तमतयों यतयोडपि रूह- 
ख्रोतोगणास्तमरणे भ्रज वासुवेक्म्‌ ॥ 
कुंप्छो.. भहानिद् भवाणंवमडवेशां 
चृदवर्गनकमसुसेन.. तितीरिषल्ति । 
तसव॑. दरेभेगवतो - भंजनीयम्, 


हृत्बोडुएप ध्यसनमुत्तर दुस्तरा्णम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ४ । २२ | ३९०४० ) 
पजस भगवानके चरण-कमलके पत्ररूप अन्भुंलियोंकी 
कान्तिकी मक्तिद्वारा कर्माशयोंकी मासनामयी भग्थिकोी भक्तजन 
जिस प्रकार ( आसानीसे ) काट सकते हैं; उस प्रकार सब 
इच्द्रियोंकी वशीभृत करनेवाले निर्विकल्य समाधिनिद्र योगीजन 
नही काट सकते; इसल्यि उस शरण्य भगवान्‌ श्रीवासुदेवका 
भजन करों | काम-क्रोधादि पड़बर्गोसे व्यात्त संसार-समुद्रको 
जो भगवानके चरणकमछरूप नोकाके बिना अन्य साधनोंके 
द्वाय उत्तीर्ण होना चाहते हैँ, उनको महान्‌ कष्ट प्राप्त होता 
है । अतएब है राजन ! ठुस हरि भगवानकें) भजन करने 
योग्य चरणकमल्येको नौका करके इस दुस्तर ध्ंसार-सम्रुद्रसे 
उत्तीर्ण हो !? 


(४ 
(५ ) अचन-मक्ति 
बाह्य सामग्रियोंके द्वारा अथवा मनके द्वारा कल्पित 
सामग्रियोंसे मगवानका श्रद्धापूर्षक्ष पूजन करना “अ्चन- 
भक्ति! है। 
स्वयं भगवानने अपने यूजनके अधिशन ८ आश्रव ) 
प्रतिमा; स्थण्डिल, अग्नि; सूर्य, जल, हृदय) गौ और ब्राह्मण 
आदि बताये हैँ--- 
इनमें पूर्व-पूर्वकी अशक्यतामें उत्तरोत्तरका विधान है; 
प्रतिमा आठ प्रकारकी बतायी गयी है--- 
शैली दारमणी छोही लेप्पा सेश्या न सैकती । 
मनोमयी  मणिमयी प्रतिमसाष्टविधा सरुखता ॥ 
( औ्रीमद्भा ० ११।२७। ८६ ) 
ध्वापाणमयी अर्थात्‌ शालम्राम और पाषाणनिर्मित, काए- 
मयी, मुरर्ण आदि थानुमयी, चन्दनादिद्वारं छेपन की हुई, 


चित्रमयी) मृत्तिकामबी; मनोमयी ( मनद्वारा कह्पित ) और 
रक्षमयी ।? इनकी पूजाके उपचार अधिष्ठान-भेदसे भिन्न-भिन्न 
हैं। पाषाण, धातु और मृत्तिकाकी प्रतिमाभोंका पूजन स्ानादि 
घबोडशोपचारदरा, चित्रादिका मार्जन आदिद्वारा; मनोमयीका 
मानसोपचारद्ारा, स्थण्डिलका तत्त्यन्यासद्वारा, अभिका 
पृत्तादिकी आहुतिद्वारा) सूर्यका उपश्थान एवं अध्योदिद्वारा, 
जलका जलाइुलि आदिद्वांगा, ब्राह्मणोंका आत्िथ्यद्वारा, 
गोंका धास आदिद्वारा पूजन किया जाता है ! भगवानका अर्चन 
ठीन अकारसे वैदिक ( बेदमन्प्रोद्वारा )) तान्त्रिक ( स्कृति- 
पुराणादि तन्त्र-अन्थोंके मन्त्रोंद्राग ) और इन दोनोंके 
( वैदिक तथ्य तार्त्रिकके ) मिश्रित मन्त्नोंसे किया जाता है | 
मगवानकी पूजनबिधि श्रीमद्धागवतके कई प्रखक्षोंमें 
वर्णन की गयी है। भगवानके अच॑नर्म श्रद्धा ही मुख्य है। 
खर्य भगवानने कहा है-- 
भ्रद्धयोपाहत पेष्ठ भक्तेन मम वार्यपि | 
भूर्यप्यभक्तीपडत न में तीधाय. कहते ॥ 
( आमद्भा० ११।२७। १७-१८ ) 
अद्ापूर्वकष यदि जछू भी अर्पण किया जाय तो यह मुझ 
अत्यन्त पिय है; श्रद्धारद्ित अमूल्यवस्तु भी अर्पपकी हुई 
मेरे लिये सन्‍्तोपप्रद नहीं हो सकती |! 
अचंनभक्तिको भी परा मक्तिका राधन खयं भगवानते 
कहां है--- 
सासेव नेरपेक्येण मक्तियोगेन  विम्द्ति | 
भक्तियोग॑ श्र छमते पूव॑ यः पूजयेत माम्‌ ॥ 
( ओमझ्भा० ११२७३ ०१ ) 


(निष्काम भक्तियोगद्वारा जो इस प्रकार मेरी यूजा करता हैं; 
उसको मेरी भक्ति अर्थात्‌ प्रेमलक्षणा परा भक्ति प्राम द्वोती है | 
गहस्थोंके लिये तो विशेषतया अर्चनभक्ति कर्तव्य है-- 


अं ख्त्थयनः पन्‍्था द्विजातेगेहमेथिनः । 
यच्छृद्याप्विशेन शुझ्लेनेज्येत. प्रुषः ॥ 
( श्रीमद्भा+० १०१ ८४। ३७ ) 
८द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) गृहस्थके लिये 
यही कल्याणकारक है कि सम्भार्गसे प्रात हुए द्रब्यद्वारा 
श्रद्धापूवंक भगवानका अर्चन करे |? 


किन्तु जो भनुष्य भग़वानकी अचन-मक्ति तंसारिक 


# नवथा भक्ति # 


जश्र, 
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कामनाओंके लिये करते हैं, उनके विषयमें भुवजीने कहा है -- 


नून॑ पिमुग्धमतयस्तव॒ मायया ते 
ये त्वां भवाष्ययविमोक्षणमन्यदेतो: । 
अश्ेब्ति कक््यकतर्क कुणपोपभोग्य- 
मिच्छुन्ति यस्श्पर्शाज निरयेअपि नुणाम ॥ 


(श्रीमद्भाए० ४ | ९। ९) 


“निश्चय ही उन लोगोंको बुद्धि आपकी मायासे मोहित 
है, जो जन्म-भरणसे छुटकारा करनेवाले कल्पतृक्षरूप आपकी 
पूजा तुच्छ सांसारिक विषय-भोगादिके लिये करते हैं, जो 
नारकीजर्नोंको भी प्राप्त है । 


(६ ) बन्दन-भक्ति 
बन्दनका अर्थ है प्रभाम--दण्डवत्‌ | भगवानके भ्री- 
चरणोमें श्रद्धामक्तिपूघंक अनन्यभावसे प्रणाम करना चन्दन- 
भक्ति दे । 
प्रणाम करनेकी विधि खय॑ भगवानते इस प्रकार 
बतायी है। : 
स्तवरुद्धावर्चः स्लोग्: पोरामः प्राकृतेरपि । 
स्तुत्वा श्रसीद भगवश्चिति वन्देस दुण्डबत्‌ ॥ 
शिरों मत्पादयों।॥ कृत्क बाहुम्यां य परस्परम्‌ । 
प्रपन्न पाहि माम्रीश भीतं झूत्यु्रहाणेवात्‌ / 
( श्रीमद्भू[० ११ २७ । ४७-४६ ) 
ध्ञनेक प्रकारके वेदोक्त, पुराणोक्त एबं तन्त्रोक्त और 
प्राकृत स्तोतोसे स्तुति करके यह निवेदन करे--“ह भगवन ! 
आप प्रसन्न हों; और दण्डकी भोंति गिरकर प्ृथ्बीपर इस 
प्रकार प्रणाम करे) सिरको मेरे चरणोंमें रखकर दोनों हाथ 
ओड़कर प्रार्थना करे--द्टे प्रभो | इस संसारसागरके मृत्युरूप 
अ्ड्से सेरी रक्षा कीजिये ।? 


भगवान्‌क्ी प्रणाम करनेका महत्व पाण्डबगीतारमें 


कहां है-- 
एकफी४पि कुण्णस्य कृत+ प्रणामो 
दृशाभ्रमेघावभ्धेन तुल्यः । 
दृशाश्रमेघी चुनरेति ज़्म्म 
क्ृष्णपप्रणाणमा न. पुनर्भबाय ॥ 


“(भगवान्‌ भीकृष्णको एक वार भी प्रणाम करना दश 
अश्वमेध यशके अवभष-स्तानके तुल्य है किन्तु अश्वमेघयजञ 
सा० अं० ६७-- 


करनेवारोको पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है, पर भगवानको प्रणाम 
करनेवार्लकी फिर जन्म नहीं लेमा पड़ता | यह विशेषता है | 
उनकी मुक्ति हो जाती है। ब्रहझ्माजीने भी भीमद्धागवतमें 
कहा है-- 


तत्तेध्नु छपा सुसमीक्षम्नाणो 
भुझान पएवास्मकृत विपाकस्‌ | 
हृद्‌वाग्वपुर्भिविंदधश्रमस्ते 


जीवेत थी मुक्तिपदे स्व दायभाकू ॥ 
( श्रीमद्भधां० १० । १४ । ८ ) 
भआपकी कृपा कब प्राप्त दोगी ! इस प्रकार प्रतीक्षा करते 
हुए ओर अपने कर्मोके फलको भोगते हुए. एवं शरीर; वाणी 
और मनसे आपकी वन्दन-भक्ति करते हुए जो जीवित रहते 
हैं, वे मक्तिपदके भागीदार हो जाते हैं, अर्थात्‌ उनको मुक्ति 
सुलभ हो जाती है ।? 


(७) दाख-भक्ति 
भगवानकी श्रद्धा और श्रेमपूर्वक दास्यभावसे सेवा 
करना दास्थ-मक्ति है; दास्य-भक्तिके दिये भगवानने स्वयं 
आशा की है-- 


सम्माजनोपलेपाभ्यां. सेकमण्डछवतेनेः 
गृहशुभ्रपणं मह्य॑ दासवच्मद्मायया ४ 
( श्रीमद्धा० १६ । ११ । ३९ ) 


“सगवानके मन्दिरका भार्जन, लेपन) सिद्धन; मण्डल 
आदिकी रचना (चौक पूरना। ख्स्तिक बनाना आदि सेथा ) 
निष्कपटभावसे दास्की भोंति करनी चाहिये ।! 


मगवानका दास्प-भांव प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। 
मगवानतके पूर्ण कृपापात्र भक्त भी दास्यन-्सेवाके लिये उत्तकप्ठित 
रहते हैं; प्रहादजीने मगवान्‌ श्रीड॒तिंहजीसे धार्थना की हँ--- 


बस्माव्यियाप्रियवियों गसयो गजन्स- 
शोकाभिमा सकछय्रोनिषु दुद्ममानः । 
दुःखोषध तदपि . दुःखसतदियाईं 
भूमन्‌ अमामि बद्‌ में तव॑ दास्ययोगम्‌ ॥ 
( ओमद्भाए ७9 ।९ । १७) 


दे भूमन्‌ ! प्रिय और अपधिय पदार्थोके संयोग और 


वियोगसे उत्पन्न होनेवाले अप्निसे सब योनियोंगें तापित होकर 
मैंने जो-जो ओषधि की; उससे झान्ति न मिलकर यद्यपि उल्य 


५३० 
दुलल ही मिलता रहा है; पर उनको में दुःख न सम्श्षकर 
अ्रमसे सुख समझता हुआ इस संसारमें श्रमता रहा हूँ । 
अतएब अब्र आप अपना दास्थयोगरूप अमोध ओषधि 
प्रदान कीजिये; जिससे सदाक्रे लिये उस तापका नाश होकर 
शान्त्रि प्राप्त है |? 


भ्रीमद्भागवत्तमें गोपीजनोंने प्रार्थना की है-- 


सक्षः प्रसीद देजिनादंन सेडडबिमूल 
प्राप्ता चिरुज्य बसतीस्थ्वदुपासनाशाः । 
स्वस्सुन्द रस्मितनिरीक्षणतीत्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभषण देदि दास्यम ॥ 
( श्रीमद्भाए ० । २९ | ३६८ ३) 


हे दुःखनाशक पुरुषोत्तम ! आपकी सेवा करनेकी 
आशा रखनेबाली हम अपने घरोंको त्यागकर आपके चरणों- 
के समीप आयी हुई है | हमारा छृदय आपके सुन्दर मन्द 
हास्पपूर्वक कटाक्षपातसे उत्न्न प्रेमामिसे तंतम हो रहा हे 
अतंएब आप अपनी दास्य-सेवा देनेकी कृपा कीजिये |? 


भगवानकी सेवा जो मनुष्य खवार्थके लिये करते है 
उनमें वह दास्य-भाव नहीं है--बढ़ तो लेन-देन करनेवाले 
वैश्योंके व्यापारके समान है--- 


यरत आशिप आशास्ते न स #ृस्यः स वे वणिक्‌ ॥ 
( ओआीमद्धा० ७) १० । ४ ) 


(८ ) सख्य-भक्ति 
मभगवाममें मित्रमावस प्रेम करना सख्य-मक्ति हैं। 
मंगवानमें सख्यभाव भराकानकी पूर्ण क्ृपाद्वारा ही प्रास 
हे सकता है ! अतः सख्य-भक्तिका अधिकार तो 
भगवानकी इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-भक्ति श्रीरमावतार- 
में कपिराज सुग्रीय और विभीषणादिको तथा ओऔीकृष्णावतार- 
में त्जके गोष-सोपाड्ननाओंकों तथा उद्धव एवं पाण्हुपुत्र 
अज्जुन आदि कतिपय सोभाग्यशाही जनोंकों ही प्रास्त दो 
सकी है । सख्य-भक्तियास भक्तोंका, भगवानमें अनसनन्‍्य 
श्रद्धां एव पूज्य-भाव रहते हुए भी वे भगवानके साथ मिन्रोंके 
समान बर्ताव करते हैं और उनके प्रति कठोर वाक्य भी 

कई उठते हैं | भीवजाडनारँ कहती हैं-- 


झूगयुरिव कपीर्द विव्यधे लुब्धर्मा 
खस्ियमकृत विरूपों खीजितः कामयानाम । 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहु 
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बलिसपि यलिमष्वाबेष्टयद्ध्याद्भुवथ- 
स्तद्लूमसितसस्‍्थैदु स्स्यजस्तत्कपार्थ ॥ 
( श्रोमद्धा० (० । ४७ १७ ) 

“जिन्होंने सामावतारम व्याधकी सॉति ब्रालीका वध 
कर दिया तथा अपनी पत्कीऊें बशीभूत होकर बेचारी कामाठुरा 
शर्पणखाके नाके-कान काटकर कुरूप कर दिया; यही नहीं 
इसके पूर्व वामनावतारमें राजा बलिके सर्वस्व अर्पण करनेपर 
भी उसको इस प्रकार घदुण-पाशसे ब्ॉधकर स्वर्गसे गिरा 
दिया; जैसे काके पक्षी किसी वल्तुको कुछ खाकर नीचे गिरा 
देता है; अतएव ऐसे काले वर्णवालोकी मित्रतासे हम बाज 
आयी | बद्यपि ऐसोॉकी चर्चाकथा भी उचित नहीं हैः 
फिर भी ने मादूम क्यों श्रीकृष्णकी चर्चा किये विना 
हमसे नहीं रह जाता !! 

भगवानने सख्य-भाव यहाँतक निभाया है कि ब्रजव/सियों- 
को अपनी पीठतकपर ब्रिठा लिया है--- 

उबाह कृष्णो भगवान्‌ भ्रीदामार्न पराजित: । 
( श्रोमद्भधा० ६०१ १८ । २४ ) 

मगबान्‌ श्रीकृष्णने खेलमें पराजित दोकर श्रीदाभानामक 
गोपकों पीठपर चद्राया, सख्य-मक्तिकें विषयमे अद्याजीने 
कहा है--- 

अष्दी भाग्यमहो भाग्य नन्‍्दुसो पत्र जारूसाम्‌ । 


यन्मित्र परमानन्द पूणे ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा ० ०१ ६४ ३२ ) 


धअद्दो ! नन्‍्दादि वजबासी गोपोके धन्य भाग्य हैं ! धन्य 
भाग्य हैं | जिनके सुद्वद्‌ परमानन्दरूप सनातन पूर्णन्नन्न आप 
हैं 
(९ ) आत्मानवेदन 


अदृद्भारगहित अपने तन, मन) धन ओर परिजनतहित 
अपने-आपको तथा सर्वस्वकों श्रद्धा ओर प्रमपूर्वक भगवानके 
समर्पण कर देना आत्मनिददेदन भक्ति है। श्रीनिमि योगेदवरने 
कहा है-- 
टृष्ट दत्त सपरों जप कृर्त यज्ञात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्सुतास्मृहान्प्राणान्यरपरस्ते॑ निधेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ ।३+ २८ ) 
प्यश) दान; तप जप; अपने वर्षाश्रमानुसार किये डुए 
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धर्मानुष्ञान; पू्त) आत्माकों प्रिय करनेवाले सदाचार; स्त्री, 


पुत्र; घर और प्राण सर्वस्व मगवानके अर्पण करे |! 


आत्मनिवेदन करनेवाले भगवानके अनन्य मक्त होते हैं। 
दे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य 
और योगद्वारा प्रात्त तिद्धियों दी नहीं; किन्तु मगवानके सिवा 
वे क्रेबल्य मोक्षतककी इच्छा नहीं करते-- 
न॒पारमेष्ठय न महेच्दथिष्ण्य 
ने सार्वभोम्ं न रसाधिपस्यमू । « 
न॒ योगसिद्धीरपुनभंध था 
मस्यपिंतास्मेस्छति मद्ठटिनास्यत्‌ ॥ 
( श्रोमद्धा० १६ | १४। १४ ) 
क्योंकि ऐसे भक्तोंकों भगवानकी पराभक्ति प्रात हो जाती 
है ओर उन्हें कुछ भी यासव्य शेष नहीं रद जाता। कद्ां है- 
ण्दं धर्मेर्मनुष्याणामुद्धवाव्मनियेदिनास। 
मंधि संजायते भक्तिः को उ्योंअ्थोड्स्यायशिव्यसे 
( श्रीमद्भा० ११ । १५। २४ ) 
गीताजीके अन्तर भगवानने अजुनकों शरणागत होनेकी 
ही आशा की है| शरणागति आत्मनिवेदन ही है--- 


सर्वधप्ोन्परिष्यज्य. मामेक द्वारणं श्ज । 
शअहं श्या स्वपापेभ्यों मोक्षयिष्याप्रि मा शझ्ु्तः ॥ 
(गीता रैं८ | ६६ ) 


ध्सव धर्मोकों व्यागकर तू एक मेरी शरणमें ही आ जा | 
में दुल्ले सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा; तू सोच मत कर |? 
श्रीमद्धांगवर्तमें उद्धवजीके प्रति भी भगवानने यही 
कहा है-- 
मासमेकद श्रणमात्मानं सर्वदेहिनास्‌ । 
यादिं स्वोत्ममावेन मया स्‍्था डाकुतोभयः ॥ 
(११ ।१२। १७५ ) 


ध्सत्र देश्धारियोंके आत्मारूप एकमात्र मेरी ही अनन्यभाव- 
से शरणमें आ जा जिससे मेरे द्वारा अकुतोभय हो जायगा [? 
शरग्णागत भक्तक्ले रक्षक भगवान्‌ स्वयं हो जाते हैं। 
राजा अम्बरीपके धसझ्धमें महर्षि दुर्वासाजीसे भगवानने 
कुट्दा है-- 
ये दारागारपुष्नाधान्‌ भ्राणान्वित्तमिसई  परभ्‌ । 
हिरवा मां शरण याताः कर्ध तांस््यक्तुसुस्सहे ॥ 
( श्रीमक्का० ९; ४ । ६५ ) 
जो ज्जी; पुत्र; घर; कुद्म्त्र, सबसे अधिक प्राण, घन; 
यह छोक ओर परलोक सभीक्रो त््यागकर मेरी शरण आ गये 
हैं, उनकी उपेक्षा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ !? 
शरणागतके विघयमें तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
यहाँतक प्रतिज्ञारूपम आज्ञा की है-- 
सकृदेव प्रप्नाय तवास्मीति घच॒ यातते । 
अभर्थ स्वभूत्तेभ्यो दद्गाम्पेतद्‌ श्त्त सम्त ॥ 
( बा० राणू युद्ध० १८ । १३ ) 
'जों एक बार भी मेरी झरणमें आ जाता है और भमैं 
तुम्हारा हूँ? इस प्रकारकी प्रार्थना करता है उसको मैं प्राणि- 
मांत्रसे अमयदान दे देता हूँ, यह मेरा अत है |? 


फिर भला) अनन्यमावसे जो भक्त शरणागत होता है; 
उसकी तो बात द्वी क्या ? 


नवधा भक्तिका विषय अत्यन्त विस्वृत है, इस विषयके 
अनेक ग्रन्थ हैं| श्रीमद्धागवत्तमें तो अनेक स्थलॉपर प्रस्थेक 
प्रसक्ृपर विस्तारके साथ भक्तिका वर्णन है । उसमेंसे प्रायः 
यहाँ बहुत संक्षितरूपसे दिग्दर्शनमात्र कराया जा सका है । 
सम्भव है; प्रसज्ञानुकूल इसमें बहुत कुछ त्रुटियों रह गयी हों, 
उनके लिये में क्षमा-प्रार्थी हूँ । 
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श्रीप्रहादजी कहते हैं-- 


बिप्रादृद्धिपल्लुणयुतावरविन्दनाभपादारविन्द्घिमुखाच्छूप् 


घरिष्ठम ) 


मन्‍्ये तद्पितमनोयचनेहितार्थप्राणं पुनाति स फुल न तु भूरिमानः ॥ 


( श्रीमद्धा० ७ । ९। | १० ) 


आरह गुणोंसे युक्त किन्तु भगवानके चरणकमर्छोसे चिमुख ब्राह्मणकी अपेक्षा मैं उठ चाण्डारूकों श्रेष्ट मानता हूँ, 
ज़िसने अपनी वाणी; मन; चेश; घन और प्राण भगवानकों समर्पित कर दिये हैं | वह चाण्डाल अपने कुछकों पवित्र 
करता है; परन्तु वह अमिमानी ब्राक्षण अपनेको भी प्रवित्र नहीं कर सकता । 


भक्तिका खरूप 


अखिलरसाम तमूर्तिः प्रसम्ररुचिरूद्धता रकापालि: । 

कलितइ्यामालछितों राधाग्रेयान्‌ विधुअंयति ॥ 

चित्तवृत्तिका निरन्तर अबिच्छिन्नरूपसे अपने इश्स्वरूप 
श्रीभमगवानमै लगे रहना अथवा भगवानमें परम अनुराश या 
निष्काम अनन्य प्रेम हों जाना ही भक्ति है। भक्तिके अनेक 
साधन हैं, अनेकों स्तर हैं और अनेकों विभाग हैं ।ऋषियों- 


ने बड़ी सुन्दरताके साथ भक्तिकी व्याख्या की है । पुराण," 


महाभारत-रामायणादि इतिहास और तन्‍त्र-शाज् भक्तिसे भरे 
हैं । ईसाई, मुसलमान और अन्यान्य मतावहूम्बी जातियोंमें 
भी भक्तिकी बड़ी सुन्दर और मधुर व्याख्या और साधना 
है | हमारे भारतीय दौव, शाक्त और चैष्णबन्तम्प्रदाय तो 
भक्ति-साधघनाकी ही जय-घोषणा करते हैं। वस्तुतः भगवान्‌ 
जैसे भक्तिसे यश होते हैं; वेसे और किसी भी सांधनले नहीं 
होते । भक्तिकी ठुल्ना भक्तिसे ही हो सकती है । भगवान्‌ 
श्रीचैतन्य मद्बाप्रभु भक्तिक्रे मूर्तिमान्‌ दिव्य स्वरूप हैं । उनके 
अनुयागियोंने भक्तिकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है और 
उसीके आंधारपर यहाँ कुछ छिखनेका प्रयास किया जाता है। 


जिनके असाधारण सौन्दर्य और माधुर्यने बड़े-बड़े 
महांत्मा। ब्रह्मशानी और तपस्वियोंक्रे मनोंकों वरत्स खींच 
लिया; जिनकी सबसे बदी हुई अद्भुत, अनन्त प्रभुतामयी 
पूर्ण ऐश्वर्य-शक्तिमे शिव) बह्मातककों चकित कर दिया उन 
सबके मूल आश्रयतत्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृणाके लिये जो 
अनुकूल्तायुक्त अनुशीलन होता है, उसीका नाम भक्ति है। 
अनुकूल्ताका तालर्य है, जो कार्य श्रीकृष्णों रुचिकर दो; 
जिससे श्रीकृष्णकों सुख दो, शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर 
वी कार्य करना । श्रीकृष्णके छिये अनुशीलन तो कंस 
आदियें भी था, परन्तु उनमें उपयुक्त आनुकूल्य नहीं था । 
श्रीकृष्णसे यहाँ श्रीराम, दृसिंह, वामन आदि सभी भग- 
चत्स्सरूप लिये जा सकते दैं। परन्तु गौढ़ीय वैष्णब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण-स्थरूपके निमित्त और तत्सम्बन्धिनी अनुशीलनरूपा 
मक्तिको ही मुख्य मानते हैं।... 

भक्तिमें दो उपाधियों दै--१--अन्यामिलाषिता और 


है लट २-कर्मशनयोगादिका _ मिश्रण | इन 
दोनोंमेंसे जबतक एक भी उपाधि रहती 
है तबतक प्रेमकी प्राप्ति नहीं दो सकती | 


अम्यामिलाघा--भोग-कामना और मोंक्ष-कामनाके 
भेदसे दो प्रकारकी होती है, और ज्ञान, कर्म तथा थोगके 
मेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकारका होता है | यहाँ शानसे 
“अह्द्‌ अज्मास्मि!; योगसे भजनरहित हठयोंगादि और कर्मसे 
भक्तिरहित याग-यशादि झास्रीय और भोगादिकी प्राम्तिकरे 
छिये किये जानेवाले लौकिक कम समझने चाहिये | जिस 
ज्ञानसे भगवानके स्वरूप और भजनका रहस्य जाना जाता 
है, जिस योगले चित्तको दृत्ति भगवानके स्वरूप) गुण) लीला 
आदिम तक्लीन हो जाती है और जिस कर्मसे भगवानकी 
सेवा बनती है, वे शान-योग-कर्म तो भक्तिमें सहायक हैं, 
मक्तिक्रे द्वी अद्ञ हैं । वे भक्तिकी उपाधि नहीं हैं । 
जिस भक्तिमे भोग-कासना रहती है; उसे सकाम भक्ति 
पक अछि कहते हैं। सकाम भक्ति राजती और तामसी 
भेदसे दो प्रकारकी हे--विष्रय-भौग) 
यश-कीत्ति, ऐश्वर्य आदिके लिये जो भक्ति होती है, वह 
राजसी है। और हिंसा; दम्म तथा मत्सर आदिके निमित्तसे 
जो भक्ति होती है, वह तामसी है । विधर्योकी कामना रजोगुण 
और तमोगुणसे ही उत्पन्न छुआ करती है। इस सकाम भक्ति- 
को दी सगुण भक्ति भी कद्दते हैं | जिस भक्तिमें मोक्षकी 
कामना है) डसे केबल्यकामा या सात्तिकी भक्ति कहते हैं । 


उत्तमा भक्ति चित्स्वरुपा है | उस मक्तिके तीन मेद हैं--- 
उतमा भक्ति. न ेक्तिः माव-मक्ति और ग्रेम-भक्ति | 
इन्द्रियोके द्वारा जिसका साधन हो सकता 
हो; ऐसी भ्रवण-कीर्तनादिका नाम साघन-भक्ति है | 


इस साधन-भक्तिके दो गुण हैं-क्लेशन्षी और शुभदायिनी । 
क्लेश तीन प्रकारकें हैं--पाप, वासनां और अविद्या | इनमें 
पापके दो भेंद हैं--प्रारन्ध और अप्रारम्ध | जिस पापका 
फल मिलना शुरू हो गया है उसे “प्रारन्ध पाप” और जिस 
पापका फलमोग आरम्भ नहीं हुआ; उसे “अप्रारब्ध पाप? 
कहते हैं | पापका बीज है--ध्यासना? और वासनाका कारण 
है थअविद्या !! इन सब फ्लेशोका मूल कारण दै--भगवदु- 
चिमुखता; भक्तोके सखुके प्रभावसे भगवानकी सम्मुखता ग्रास 
होनेपर क्लेशोंके सारे कारण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं । 
इसीसे साधन-भक्तिमें “्र्बदुःखनाशकत्थ! गुण प्रकट द्वोता है। 


#% सक्तिका स्वरूप # 
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“ुभः शब्दका अर्थ है-साधकके द्वारा समस्त जगतके 


प्रति प्रीति-बिधान और सारे जगत्‌का साधकके प्रति अनुराग) 
समस्त रुद्रुणोंका विकास ओर सुख | सुखके भी तीन भेद 
हैं---विषयसुख, ब्राह्रसुल और पारमैश्वर-सुख | ये समी सुख 
साधन-भक्तिसे प्राप्त हो सकते हैं | 


मावभक्तिमें अपने दो गुण हँ--५मोक्षकघुताकृत” और 
'सुदुलभा? | इनके अतिरिक्त दो गुश-'छ्लेशनाशिनी और 
शुभदायिनी! साधन-भक्तिके इसमें आ जाते हैं।जेते आकाशके 
गुण वायुर्मे और आकाश तथा वायुके गुण अग्रिमें-इस 
प्रकार अगले-अगले भूतोंमें पिछले-पिछले भूतोंके शुण 
सहज ही रहते हैं, वैसे ही साधम-मक्तिके गुण भाव-भक्तिर्मे 
और साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण प्रेममक्तिमें रहते 
हैं | इस प्रकार भाव-भक्तिमें कुछ चार गुण हो जाते हैं और 
प्रेममक्तिमें-(तान्द्रानन्दविशेषात्मा”! और “श्रीकृष्णाकर्षिणी” 
इन दो अपने गुर्णोके सहित कुछ कछः गुण दो जाते हैं । यह 
उत्तमा भक्तिके छः शुण हैं । 

क्लेशन्ती शुभदा मोक्षछघुताकृतू सुदुर्लभा । 

सान्द्ानन्दविशेषारमा श्रीकृष्णकषिणी से सा ॥ 

( श्रीमक्तिरसामतस्स्धि ) 

१-क्लेशनाशिनी और २-सुखदाबिनीका स्वरूप तो ऊपर 
बतलाया ही जा चुका है | 

३-मोक्षछघुताकृतूसे तास्पर्य है कि यह भक्ति घर्म, अर्थ, 
काम) मोक्ष (सालोक्य; सारूष्य, सामीष्य) साष्टि और 
सायुज्य--पाँच प्रकारक्की मुक्ति )-सब्रमें मुच्छ बुद्धि पैदा 
करके सबसे चित्त हटा देती है । 

-सुदुर्लभाका अर्य है-साम्राज्य, सिद्धि) स्वर्ग; शान 
आदि वस्तु विभिन्न साधनोंके द्वारा मिल सकते हैं, उनको 
भगवान्‌ सहज ही दें देते हैं परन्तु अपनी भाव-भक्तिको 
भगवान्‌ भी शीम नहीं देते । तिष्काम साधनोंडे द्वारा भी 
यह सहजमें नहीं मिलती । यह तो उन्हीं भक्तोकों मिलती हैः 
जो भक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-भुक्ति सबका निरादर करके 
केबल भक्तिके लिये सब्र कुछ न्यौछावर करके भगवानकी 
कपापर निर्भर हो रहते हैं । 

५-शन्द्रानन्दविशेषात्माका अर्थ है करोड़ों ब्रक्मानन्द 
भी इस प्रेमामृतमयी भक्ति-सुखसागरके एक कणकी भी 
बुलनामें नहीं आ सकते । यह अपार और अखिन्ल्य प्रेम- 


सुखसागरमें निमभ कर देती है । 


हुक्म कट 


६-श्रीकृष्णाकषिंणीका अमिप्राथ है कि यह प्रेममक्ति 
समस्त प्रियजनोंके साथ श्रीकृष्णको अक्तक्े वशमें कर देती है | 


पूर्वोक्त साधन-भक्तिक्ले द्वारा भाव और प्रेम साध्य झोते 
हैं । वस्तुतः भाव ओर प्रेम नित्मसिद्ध 
' बस्तु हैं, ये साध्य हैं ही नहीं। साधनके 
द्वारा जीवके द्वदयमें छिपे हुए भाव और 
प्रेम प्रकट हो जाते हैं । साधन-मक्ति दो प्रकारकी होती है-- 
(--बैधी और २--एंगानुगा। 
अनुराग उत्पन्न होनेके पहले जो केवल शांखत्रकी आशा 
मानकर भजमनमें प्रवृत्ति होती है; उसका नाम बैधी भक्ति है। 
भजनके ६४ अज्ढ होते हैं (इनका वर्णन दूसरे लेखमे 
देखिये ) । जबतक माबकी उसत्ति नहीं होती, तभीतक बैधी 
भक्तिका अधिकार है | 
अजेन्द्रनन्दन * ध्यामसुन्दर श्रीकृष्णमे जो सख्वाभाविकी 
परमाबिष्ठता अर्थात्‌ प्रेममयी तृष्णा दै उसका नाम है राग । 
ऐसी राममयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं । 


रागात्मिका भक्तिके भी दो प्रकार हैं--कामरूपा और 
सम्बन्धरूपा | जिस भक्तिकी प्रत्येक चेश केवल श्रीक्ृष्णलुखके 
लिये ही होती है अर्थात्‌ जिसमें काम प्रेमरूपमें परिणत हो 
गया है; उसीकी कामरूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं | यह 
प्रख्यात भक्ति केबल श्रीगोपीजनोंमें ही है; उनका यह दिव्य 
और महान्‌ प्रेम किसी अनिर्दचनीय माधुरीको पाकर उस 
प्रकारकी लीलाका कारण बनता है; इसीलिये विद्वान्‌ इस प्रेम- 
विशेषकों काम कहा करते हैं । 

मैं श्रीकृष्णका पिता हूँ; माता हूँ---हस प्रकारकी बुद्धिकां 
नाम सम्बन्धरूपा रांगात्मिका भक्ति है | 

दस रागात्मिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है; उसीका[ 
नाम रागानुगा है । रागानुगा भक्तिमें स्मरणका अज्भ ही 
प्रधान है । 

रागानुगा भी दो प्रकारकी है--कामानुगा और 
सम्बन्धानुगा | कामरुषा रागात्मिका भक्तिकी अनुगामिनी 
तृष्णाका नाम कामासुगा भक्ति है । कामानुगाके दो प्रकार 
हैं--सम्भोगेज्छामयी और तत्तद्धावेच्छात्ना | केलि-सम्बस्धी 
अमभिल्णषासे युक्त भक्तिका नाम सम्भोगेच्छामबी है; और 
यूथेश्वरी ब्जदेवीके भाव और माधुर्यकी प्रास्तिविषयक 
वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्भावेच्छात्मा है । 


साधन-मक्ति 


रेड 


# साधन सिद्धि राम-पंग नेट्ट # 


श्रीविग्रहके माधुयंका दर्शन करके या श्रीकृष्णकी मधुर 
लीलाका स्मरण करके जिनके मनमभे उस भावकी कामना 


जाग उठती है, वें ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी कामानुगा 


भक्तिके अधिकारी हैं । 


जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व-मातृत्व आदि 
सम्बन्धधूचक चिन्तन होता है और अपने ऊपर उसी 
भावका आरोप किया जाता है, उसीका नाम सम्बन्धानुगा 

भक्ति है । 
झुद्ध-सत्त्य-विशेषस्वरूप प्रेमरूपी सूर्यकी किरणके 
सहदय रुचिकी अर्थात्‌ भगबजाप्तिकी 


भाव-मक्ति अभिलापा, उनके अनुकूल्ताकी 


अभिलाष्य और उनके सौद्दार्दकी अभिलाषा- 


के द्वारा चित्तकों स्तिग्ध करनेवाली जो एक मनोदृत्ति 
होती है; उसीका नाम भाव है | भावका ही दूसरा 
माम रति है । रसकी अबस्थाममें इस भावका वर्णन दो प्रकारसे 
किया जाता है-स्थायिभाव और स्चारी-भाव | इनमें 
खाभिभाव भी दो प्रकारका है--प्रेमाछुर या भाव और 
प्रेम । प्रणयादि प्रेमके ही अन्तर्गत हैं| ऊपर जो लक्षण 
बत्तलाया गया हैं; यह प्रेमाहुर नामक भावका ही लक्षण है। 
नृत्य-गीतादि सारे अनुमाव इसी भावकी चेंष्टा या कार्य हैं । 
इस प्रकारका भाव भगवानकी और उनके भक्तोंकी कृपासे 
ही प्रास होता है, किसी दूसरी साधनासे नहीं | तो भी उसे 
साध्य-मक्ति बतलानेक़ा भी एक विशेष कारण है। साधन- 
भक्ति माव-भक्तिका साक्षात्‌ कारण ने होनेपर भी उसका 
परम्परा कारण अवश्य है । साधन-भक्तिकी परिपक्कता होनेपर 
ही श्रीभमगवानकी ओर उनके भरक्तोकी कृपा होती है और 
उस कृपासे ही भाव-मक्तिका प्रादुर्भाव होता है | निम्नलिखित 
नी प्रीतिके अक्भुर ही इस भावके लक्षण हैं-- 


१. क्षान्ति--धन-पुत्र-सान आदिके नाश। असफलता, 
निन्‍्दा और व्याधि आदि क्षोमके कारण उपस्थित होनेपर भी 
चित्तका जरा भी चश्चल न होना | 


२, अच्यर्य-कालत्व---क्षणमात्रका समय भी सांधारिक 
विषय-कार्वोमे जूथा न बिताकर मन; वाणी) शरीरसे निरन्तर 
मगवत्सेवासम्बन्धी कार्योंमे लगे रहना | 


३. विरक्ति--इस छोकके और परलछोकके समस्त भीगोंसे 
स्वाभाविक ही अरुचि | 


७, मानझुन्यत/--स्थयं उत्तम आचरण, विचार ओर 
स्थितिसे सम्पन्न होनेपर भी मान-सम्मानका सर्वथा त्याग 
करके अधमका भी सम्मान करना | 


७, आज्षाबन्ध--भगवानके और मभगवग्मेमके प्राप्त 
दोनेकी चित्तमें हृद और बद्ध-मूल आशा । 


६. समुत्काटा--अपने अभीष्र भगवानकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त प्रबछ और अनन्य लालता | 


७. नाभ्न-गानमें सदा सच--भगवानके मधुर और पवित्र 
नामका गान करनेकी ऐसी स्वामाविकी कामना कि जिसके 
कारण नाम-गान कभी रुकता ही नहीं और एक-एक नाममें 
अपार आनन्दका वोध होता है | 

<. भगवानके गुण-कथन में भासक्ति--दिन-रात भगवान 
के गुण-गान) भगवानकी प्रेममयी लीलाओंका कथन करते 
रहना ओर ऐसा न होनेपर बेचैन हो जाना | 

९५, भगवानके निवासस्थानमें प्रीति--भगवानने जहाँ 
मधुर छीलाएँ की हैं; जो भूमि भगवानके चरण-स्पछसे पवित्र 
हो चुकी है;बृस्दावनादि-उन्ही स्थानोंमें रहनेकी प्रेमभरी इच्छा । 

जब उपयुक्त नौ प्रीतिके अछुर दिखलायी दें, तब 
समझना चाहिये कि भक्तमें श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता 
आ गयी है । 

उपर्युक्त लक्षण कभी-कमी किसी-किसी अंझमें कर्मी 
और जशानियोंमें भी देखे जाते हैं; परन्ठु धह भगवानमें रति 
नहीं है; रत्याभास है । स््वाभास भी दो प्रकारका होता है- 


अतिबिम्बरत्याभास और छावारत्याभास | गद्गद-भाव और 


आँसू आदि दो-एक रतिके रू्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ 
भौगकी और मोक्षकी इच्छा बनी हुई है वहाँ प्रतिब्रिम्ब- 
रत्याभास है; और जहाँ भक्तोंके सड्न्‍डसे कथा-कीर्तनादिके 
कारण नासमझ मनुष्योंमें भी ऐसे लक्षण दिखलायी देते हैं, 
चहाँ छायारत्यामास है ! 
भावकी परिपक्र अवस्थाका नाम प्रेम है | चित्तके 
सप्पूर्णरूपसे निर्मल और अपने अमीएट 
प्रेम-मक्ति.. भ्रीभमगवानमें अतिशय ममता होनेपर ही 
प्रेमका उदय होता है | किसी भी बिप्नके 
द्वारा जरा भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह् है। 
प्रेम दो प्रकारकां है--महिमाक्ानशुक्त और केकक्‍्ल | 
धिम्गरगसे चलनेवाले मक्तका प्रेम मद्दिमाशनयुक्त है;और 


पज२५ 


न््ज्््ंिि्य््््किलर्अञ? ोिआध्य्च्थचचथ्थ्थ्च्प्थ्श्यिप््ललाससस:।।।।ः<ससस सफ सअइस्‍अिआअआ्अ्टअआअॉलँ्टञकअ 


राग-मार्गपर चलनेवाले भमक्तका प्रेम केवरू अर्थात्‌ शुद्ध 
माधुर्यमय है । मम्रताकी उत्तरोत्तर जितनी ही ब्ृद्धि होती है, 
प्रेम्की अवस्था भी उत्तरोत्तर वैतती ही बदलती जाती है। 
प्रेमकी एक ऊँची स्थितिका नाम है स्नेह । स्नेंहका चिह्न 
है, चित्तका द्रवित हो जाना ( उससे ऊँची अवस्थाका नाम 
है राग । रागका चिह है, गाद स्नेह । उससे ऊँची अवस्था- 
का नाम है प्रणय | प्रणयका चिह्न है ग्ाढ विश्वात | श्री- 
कृष्णरति-रूप स्थायिमाव बिभाव, अनुभाव, सात्त्विक मांब 
और व्यमिचारी भावके साथ मिलकर जंत्र भक्तके दृदयमें 
आस्वादनके उपयुक्त बन जाता है; तब उसे भक्ति-रस कहते 
हैं । उपयुक्त कृष्णरति शान्त) दास्य; संख्य; वात्सल्य और 
मधुरके भेदसे पाँच प्रकारकी है। जिप्तमें ओर जिसके द्वारा 
रतिका आख़ादन किया जाता है; उसको विभाव कहते हे । 
इनमें जिसमे रति विभावित द्वोत्ती है; उसका नाम हैं 
आह्म्बन-विभाव; और जिसके द्वारा रति विभावित दोती है, 
उसका नाम है उद्दीपन-विमावब । आलम्बन विभाव भी दो 
प्रकारका है-विषयाल्म्बन और आश्रयालम्बन | जिसके लिये 
रतिकी प्रव्॒त्ति होती है। वह विपयालम्धबन है। और इस 
रतिका जो आधार होता हैं; वह आश्रयाठम्बन है । इस 
श्रीकृष्ण-रतिके विष्याठम्बन हैं--अ्रीकृष्ण और आश्रग्य- 
लग्बन हैं--उनके भक्तरण । जिनके द्वारा रतिका उद्दीपन 
होता दे। बे भ्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली वस्रालझ्लारादि 
वस्तुएँ हैं उद्दीपन-विभाव । 


नाचना; भूमिपर छोटना, गाना; जोरसे पुकारना, अद्भ 
मोड़ना। हुँकार करना, जेंभाई लेना; रुम्बे श्वास छोड़ना 
आदि अनुभावके लक्षण हैं। अनुभाव भी दो प्रकारके हैं-- 
शीत और क्षेपण । गाना) जेभाई छेना आदिको शीत; और 
नृध्यादिको क्षेपण कहते हैं । 


सात््विक भाव आठ हँ--स्तम्म ( जडता )) स्ेद 
( पसीना )) रोमाश्च) खरभद्भ) केम्प, वैवर्ण्य, अश्रु और 
प्रत्य ( मूर्छा ) | ये सात्त्विक भाव स्निग्च) दिग्ध और रूक्ष 
पेदसे तीन प्रकारके हैं । इनमें स्निग्ध सास्विकके दो भेद 
हैं --मुख्य और गौण । साक्षात्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धसे उत्पन्न 
दोनेवाला स्निग्ध सात्विक भाव मुख्य है और परम्परासे 
अर्थात्‌ किश्वित्‌ व्यवधानते श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उत्पन्न होने- 
बाला स्तिस्थ-सात्बिक भाव गौण है। स्निग्ध-सात्त्तिक भाव 


नित्यसिद्ध मक्तोमें ही दोता है | जातरति अर्थात्‌ जिनमें प्रेम 
उत्तन्न हो गया है--उन भक्तोंके सत्त्तिक भावको दिस्ध भाव 
कहते हैं और अजातराति भर्थात्‌ जिममें प्रेम उत्पन्न नहीं 
हुआ है। ऐसे मनुध्यमें कभी आनन्द-विस्मयादिक्रे द्वारा 
उत्पन्न होनेवाके भावको रूक्ष भाव कह जाता है | 


ये सब माव भी पाँच प्रकारके होते हैं--धूमायरितः 
ज्वल्ित; दीप, उद॒दीत्त और सद्ृदीस | बहुत ही प्रकट) 
परन्तु गुस रखने योग्य एक या दो सात्तिक भाषबोंका नाम 
धूमावित है | एक ही समय उसब्न होनेवाले दो-तीन भाबोंका 
नाम ज्यकित है | ज्वल्ित भावकों भी बड़े कष्टसे गुस्त रक्खा 
जा सकता है । बढ़े हुए और एक ही साथ उत्तन्न होनेवाले 
तीन-चार या पाँच सात्तविक भावोंका नाम दीप है; यह दीम 
भाव छिपाकर नहीं रक्‍्खा जा सकता | अत्यन्त उत्कर्षको 
प्राप्त एक ही साथ उदय द्वोनेवाडे छः, सात या आठ 
भावोंका नाम अदुदीस़ है । यह उद्दीस माध ही महाभावमें 


_सूदुदीप्त हो जाता है | 


इसके अतिरिक्त रत्याभासजनित सात्तिक भाव भी द्ोत्ते 
हैं, उनके चार प्रकार हैं। मुमुक्षु पुरषमे उत्न्न सात्तविक 
भावका नाम रत्वाभासज है । कर्मियों और विषयी जनोंमें 
उत्पन्न सात्विक भावका नाम सक्वाभासज है | जिनका चिंस 
सहज ही फिसल जाता है या जो केबल अभ्थासर्म हगे हैं, 
ऐसे व्यक्तियोंसें उत्पन्न सात््विक भावको निःसत्त्य कहते हैं। 
और भगवानमें विद्वेष रखनेवाले मनुष्योमें उत्पन्न सात्त्यिक 
भाषक्रो प्रदीप कहा जाता है। 


व्यभिचारी भाव ३३ हैं--निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि; 
भ्रम) मंद) गे; शंका) आर; आबेग, उन्माद, अपस्मार) 
ब्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाउथ, छलजञा, अनुभाव- 
गोपन) स्मृति) वितर्क, चिन्ता) मति, घृति; हर्ष, उत्सुकवा; 
उग्मता) अमर्ष, असूया, चपलता, निद्रा; सुत्ति ओर बोध | 


भक्तोके चित्तके अनुसार इन भारषोंके प्रकट होनेमें 
तारतम्य हुआ करता है | आठ सात्विक और तैंतीस व्यमि- 
चारी भावोंकी व्याख्या खथानाभावसे यहाँ नही की जाती है । 
इन तैंतीस व्यभिचारी भावोंको द्वी सम्चारी भाव भी कहते 
हैं, क्योंकि इन्हींके द्वारा अन्य सारे भावोंकी गतिका सश्चाल्न 
होता है 


"रे 


# साथन खिंद्धि राम-पग नेट्ठ * 


अब ख्थायिभावकी बात रही। स्थायिमाव सामान्य 
स्पच्छ और श्ञान्तादि भेदसे तीन प्रकारका है । किधी रस- 
निष्ठ मक्तका स्ञ हुए विना ही सामान्य मजनकी परिपक्कषता 
के कारण जिनमें एक प्रकारकी साभान्यरति उत्पन्न हो गयी 
है। उसे सामान्यस्थायिभाव कहते हैं | शान्तादि मक्तोंके सड्भसे 
सझ्ूकें समय जिनके स्वच्छ किसमें सझके अनुसार रति उत्पन्न 
होती है; उस रतिक्रो स्वच्छ स्थायिभाव कहते हैं ओर 
प्रथक्‌-इथक्‌ रस-निष्ठ भक्तों की शान्तादि पृथक प्रथक्‌ रतिका 


नाम दही शान्तादि स्थायिभाव हैं। शान्तादि भाव पाँच 
प्रकारका है-- शान्त) दास्थ) सख्य, वात्सल्थ और मधुर । 
इनमें पूर्व-पूर्यसे उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। (इन पाँच रसेंका 
विस्तृत धर्णन पाठकौंकों अन्य लेखोंमें देखना चादिये।) 
इन पाँच रसोके अतिरिक्त हास्य) अद्भुत; वीर; करण) रौद्र) 
भयानक और बीभत्स--ये सात गौण रस ओर हैं। मगवानका 
किसी भी रसके द्वारा भजन दो, वह कल्याणकारी ही है, 
परन्तु लाधनके योग्य आदर्श पाँच मुख्य रस हैं |# 


साधन-भक्तिके बोसठ अड्ढ 


१-श्रीगुरुके चरण-कमलोंका आश्रय-प्रहण | 
२-पश्रीगुरुदेवसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा लेकर मगवद- 
विषयमें शिक्षा प्रात करना | 
३-विश्वासके साथ गुरुकी सेबा करना | 
४-साधु-महात्माओंके आचरणका अनुसरण करना । 
५-भागवतधर्मके सम्बन्धमें बिनयपूर्बक प्रश्न करना । 
६-श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये भोगादिका त्याग करना । 
७-द्वारका) अबोध्वा आदि भगवानके लीलाधामोंमें और 
गल्भलादि तीर्थोम रहना ! 
<-जितने व्यवहारके विना काम न चले; नियमपूर्वक 
उतना ही व्यवहार करना । 
९-एकादशी; जन्माध्मी, रामनवमी आदिका उपवास 
करना | 
१०-आँवला) पीपल; तुलसी आदि पविश्न वृक्ष और गौं- 
ब्राक्षण तथा भक्तोका सम्मान करना । 
ये दस अज्ज साधन-मक्तिके सहायक हैं; और अहण करने 
योग्य हैं । 
११-भगवद्‌-विमुख असाधु पुरुषका सज्ज बिलकुल त्याग 
कर देना । 
१२-अनधिकारीको, प्रददोभन देकर या बलपूबंक किसीको 
शिष्य न बनाना; अधिक शिष्य न बनाना । 


११-भगवानके सम्बन्धसे रहित आडम्बरपूर्ण कार्योंका 
आरम्म न करना । 

१४-बहुत-से ग्न्योका अम्यात न करना, व्याख्या या तक- 
वित्त+ ने करना । भगवत्सम्भन्धरहितत कलाओकों न 
सीखना । 

१५-व्यवहारमें अनुकूलता न होनेपर दीनता न लाना । 

१६-शोक, मोह, क्रोधांदिके वश न होना । 

१७-किसी भी दूसरे देवता या दूसरे शांस््रकां अपमान 
न करना | 

१८-किसी भी प्राणीको उद्देग न पहुँचाना । 

१९-सेबापराध और नामापराधसे सर्वथा बचे रहना।॥ 

२०-श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्णके भक्तींके द्वेप और निन्‍्दा 
आदिको न सह सकना | 
इन दस अद्भोंके वालन किये थिना साधन-भर्क्तिका यथार्थ 


उदय नहीं होता । 
२१-बैष्णव चिह्न धारण करना ! 
२२-६रिनामाक्षर धारण करना | 
२३-निर्माल्य धारण करना | 
२४-श्रीमगधानके सामने नृत्य करना । 
२५-श्रीमगवानकी दण्डबत्‌ प्रणाम करना । 
२६-अ्रीमगवानकी मूर्तिकों देखते ही खड़े हो जाना । 


* यही बहुत हो संक्षेपमें केवल परिचयमाश्र दिया गया है। जिनको विज्वेष जानना दो वे श्रीरूपगोखामोर चित “हरिमिकि 
रत्ताहतसिन्यु” और 'उज्ज्वलूनोल्मणि' नामक संस्कृत ऋधोका अध्ययन करें | --संम्पादक ! 
|| सेवापराध और जामापराथका वणैन असी अझुसें दूसरी जगह देखिये । 


# हरिनाम-उश्यारणका फंड # 


णरेज 


२७-भीभगवानकी मू्तिके आगे-आगे या पीछे-पीछे चछना | 


२८-भ्रीभगवानके स्थानों अर्थात्‌ उनके धाम और मन्दिरोंमें 
जाना | 


२९-परिक्रमा करना | 

३०-श्रीभगवानकी पूजा करना । 
३१-अीभगबानकी परिचर्या या सेवा करना । 
३२-श्रीमगवानका लील्म-सम्बन्धी गान करना । 


३३-श्रीभगवानके नाम; ग्रुण और लीला आदिका उचच 
स्वरसे कीतंन करना | 


३४-शरीभगवानके नाम ओर मन्ज्रादिका जप करना ! 

२५-श्रीभगवानके समीप अपनी दीनता दिसख्लछाकर उनके 
प्रेमके लिये; सेवा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करना । 

३६-भ्रीमगवानकी स्तुतियोका पाठ करना | 

३७-महाप्रसादका सेवन करना । 

३८-चरणामसृत पान करना । 

३९-धूप और माला आदिका सुगन्ध ग्रहण करना | 

४०-श्रीमृतिका दर्शन करना | 

४१-श्रीमूतिंका स्पर्श करना ! 

४२-आरति ओर उत्सवादिके दर्शन करना । 

४२-शभ्रीभगवानके नाम-गुण-लीछा आदिका श्रवण करना | 

४४- श्रीभगवानकी कृपाकी ओर निरन्तर देखते रहना । 

४०-श्रीभगवान्‌का स्मरण करना । 


४६-श्रीभगवानके रूप; गुण) लीछा और सेवा आदिका 
ध्यान करना ! 


४७-सारे कर्म श्रीमगवानकों अर्पण करके अथवा उन्हींके 


लिये सब कर्म करते हुए भगवानकां अनन्य दास 
बन जाना । 


४८-हढ़ विश्वास और प्रीतिके साथ अपनेको श्रीमगवानका 
रुस्ता मानना । 

४९-पश्रीमगवानके प्रति आत्मसमर्पण कर देना ! 

५०-अपनी उत्तम-से-उत्तम और प्यारी-से-प्यारी सब बस्तुएँ 
मगवानके प्रति निवेदन कर देना | 

५१-भगवानके लिये ही सब चेश करना । 

५२-सब प्रकारसे सर्वथा श्रीभगवानके शरण हो जाना । 

५३-उनकी तुल्सीजीका सेवन करना | 

५४-उनके शास्प्रोका सेवन करना । 

५०-ऊउनकी पुरियोका सेवन करना । 

५६-उनके भक्तोंका सेवन करना | 

५७-कषपने वैभवके अनुसार सजनोंके साथ मिलकर भगवानका 
महोत्सव करना । 

५८-कार्तिकके वत करना | 

०५९-जन्म और यात्रा-महोत्तव मनाना | 


६०-श्रद्धा और विशेष प्रेमके साथ भगवानके चरण-कमलोकी 
सेवा करना | 

६१-रसिक भक्तांके साथ मिलकर श्रीमद्धामवतके अर्थ और 
रसका आस्वादन करना | 

६२-सजातीय और समान आशयवालं, भगवानके रसिक 
महापुरु्षोका सज्ञ करना | 

६३-नाम-सड्ढीतंन करना 

और 


६४-बज-मण्डलादि मधुर लीलाधामोंमें वांस करना | 


हरिनाम-उच्चारणका फल 


विष्णुदूत कहते हैं-- 


साहझ्ेस्य पारिहास्यं या स्तोभ देलनमेय या | बेंकुण्ठनामप्रहणमशेषाघदर 


बिदुः ॥ 


पतितः स्खलितो भप्नः संदष्स्तप्त आइतः | दरिरित्यवशेनाह पुमान्नाईति यातनाम॥ 


( श्रीमद्धां० ६े। *। ६४-१५ ) 


भंगबानका नाम चाहे जैसे लिया जाय, किसी नातका सझ्लेत करनेके लिये; हँसी करनेके लिये; रागका अछाप पूरा 
करनेके लिये, अयबां तिरस्कारपूर्वक ही क्यों न हो) वह सम्पूर्ण पापोंको नाश करनेबाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपरः 
कुछ टूट जानेपर, डेंसे जानेपर बाह्य या आन्तर ताप होनेपर ओर घायल होनेपर जो धुरुष विवश्यतासे भी “हरि! यह नाम 


उश्चारण करता है वह यम-यातनाके योग्य नहीं | 
सा० अं० ६८-- 


सेवापराध और नामापराष 


सेचापराध 
१-सवारीपर चढ़कर अयबा पैरोंगें लड़ाऊँ पहनकर 
श्रीभमगवानके मन्दिरमें जाना । 
२-रथ-बात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या 
उनके दर्शव न करना | 
३-श्रीमूर्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना | 
४-अशौच-अवस्थामें दशशन करना | 
५-एक हाथसे प्रणाभ करना | 
६-परिक्रमा करते समय भगवानके सामने आकर कुछ न 
घूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा कैबल सामने दी 
परिक्रमा करते रहना ) 
७-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | 
८-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने दोनों घुटनोंकी ऊँचा 
करके उनको द्वार्थोसे लपेटकर बैठ जाना | 
९- श्री भगवानके श्रीविग्रहके सामने सोना | 
१०-श्रीमगवानके श्रीविग्रदके समने भोजन करना । 
११-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने शृठ बोलना ! 
१२-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने ओरसे बोलना । 
१३-श्रीमगवानके श्रीविग्रइके सामने आपसे बातचीत 
करना । 
१४-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने चिल्लाना | 
१५-शभ्रीभगबानके श्रीचिग्रहके खमने कलद करना | 
१६-श्रीभमगवानके भ्रीविग्नहके सामने किसीको पीड़ा देना | 
१७-भीभगवानके श्रीविग्रहके सामने कित्षीपर अनुग्रह करना | 
१८-भ्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्दुर 
बचन बोलना | 
१९-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने कम्बछसे सारा शरीर 
ढक छेना | 
२०-श्रीभगवानके श्रीविग्रहकें सामने दूसरेकी निन्‍दा करना। 
२१-श्रीभगबानके श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना | 
२२-भ्रीभगबानके अविग्रहके समने अछील शब्द बोलना | 
२३-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग 
करना | 
२४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य अपचार्रोति 
भगबानकी सेवा-पूजा करना | 


२८-श्रीभगबानकों निवेदन किये विना किसी भी वस्तुका 
खाना-पीना । 
२६-जिस अआतुर्में जो फू हो; उसे सबसे 
श्रीमगवानकों न चढ़ानां | 
२७-किसी शाक या फछादिके अगले भागकों तोड़कर 
भगवानबके व्यज्ञनादिके लिये देना ! 
२८-आऔमगवानके भरीविग्रहको पीठ देकर बैठना । 
२९-श्रीमगवानके भीषिग्रहके सामने दूसरे किसीको भी 
प्रणाम करना | 
३०-गुरदेवकी अमभ्यर्थना। कुशलप्रभ और उनका 
स्तवन न करना । 
३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना । 
३२-किसी भी देवताकी निनन्‍्दा करना | 
श्रीवाराह-पुराणमें ३२ सेवापराधोंका वर्णन नीचे लिखें 
अनुसार किया गया है--- 
१-राजाके अज्नका भक्षण करना ! 
२-अँधेरेमें श्रीविग्रहका स्पर्श करना | 
३-नियमोंकों न मानकर श्रीविग्नहका स्पर्श करना ! 
४-बजा या ताली बजाये बिना द्वी श्रीमन्दिरके द्वास्की 
खोलना । 
५-अभक्ष्य वस्तुएँ निवेदन करना । 
६-पादुकासह्वित भगवानके मन्दिरमें जाना | 
७-कुत्तेंकी जूँठन स्पर्श करना | 
८-पूजा करते समय बोलना । 
९-यूजा करते समय मल्त्यागके ल्यि जाना । 
१०-श्राद्धादि किये घिना नया अन्न खाना । 
११-गन्ध और पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना | 
१२-निषिद्ध पुष्योंसे भगवानकी पूजा करना । 
१३-दँतबन किये विना भगवान्‌के भ्रीविग्रहकी पूजा या 
उनका स्पर्श करना । 
१४-स्लरी-सम्भोग करके भगवानके भ्रीविग्रदकी पूजा या 


पहले 


उनका स्पर्श करना । 
१५-रजस्वछा सत्रीका स्पर्श करके. 95 95 
१६-दीपका स्पर्श करके हा ३ 
१७-मुर्देका त्पर्श करके 5 5 
१२८-लाल वद्ध पहनकर १) 75 
१९--नीत्शा वद्ध पहनकर न न 


$# जीवोंका परम धर्म क्‍या है | # 
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२०-विना घोया हुआ वत्ञ पहनकर भगवानऊके श्रीविग्रहफी 
पूजा या उनका स्पर्श करना । 


२१-वदूसरेका बच्छ पहनकर ११ ११ 
२२-पैछा बस्तर पहनकर ११ छठ 
२३-आबको देखकर 9 मर 
२४-अधोवायुका त्याग करके ११ १5 
२५-क्रोध करके 9$ १) 
२६-इमशानमें जाकर कक 33 
२७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर )॥ 9 
२८-पश्चुओंका मांठ खाकर क्र १$ 
२६९-पक्षियोंका मांस खाकर त) )$ 
३०-गॉजा आदि मादक द्र॒व्यों का सेवन करके ;) 95 
२१-क्ुसुम्ब साग खाकर ] 3) 
और 
३२-शरीरमे तैल मलकर 99 9) 


गदड्भास्लान करनेसे, यमुनाझयान करनेसे, भगवानकी 
सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुल्सीके द्वारा 
श्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके 
तुलसीका स्तंबन करनेसे, भगवानकी पूजा करनेसे और 
भगवानके नामका आश्रय लेकर नाम-कीचेन करनेसे सेवापराध 
छूट जाता है | भगवानके नामसे सारे अपराधोंकी क्षमा दो 
जाती है श्रीमगबान्‌ स्वयं कहते हैँ--- 

मम नामानि छोड्े*स्मिस्कूडया यस्‍स्तु कीत्तेयेतू | 

तस्थापराधकोटीस्तु  क्षमाम्पेव न संशय: ॥ 

“इस संसारमें जो पुरुष अ्द्धापूर्यवक मेरे नामोंका कीर्तन 
करता है; मैं उसके करोड़ों अपराधोंको क्षमा कर देता हूँ, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है | 


ए३९, 


नामापराघ 
१--सत्पुरुषोकी निन्‍दा करना | 
२-शिव और विष्णुके नार्मोर्मे ऊँच-नीचकी कल्पना करना | 
३-गुसका अपमान करना । 
४-बेदादि शाक्कोकी निन्‍दा करना | 
५-“भगवानके नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है, यह 
केवल स्तुतिमात्र है, अस्छमेँ इतनी महिमा नहीं है ।? 
इस प्रकार भगवानके नामर्मे अर्थवादकी कल्पना करना । 
६-«भगवानके नामसे पा्पोंका नाझ होता ही है। पाप 
करके नाम लेनेसे पाप नष्ठ हो ही जायेंगे, पाप हमारा क्या 
कर सकते हैं !? हस प्रकार भगवानके नामका आश्रय 
लेकर नामके बलपर पाप करना | 
७-यश) ठप दान; अत आदि शुभ कर्मोको नामके 
समान मानना | 
८-भ्रदधारदित और सुनना न चाहनेवाले व्यक्तिको 
उपदेश करना । 
९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना । और 
१०-मैं”! और 'मेरे'्के फेरमें पड़कर विष्य-भोगोंमें आसत्कत 
होना ! 
ये दस नामापराध हैं| नामापराधसे भी छुटकारा नामके 
जप-कीर्तनसे ही मिलता है | 
नामापराधयुक्तानां नामान्येद हरन्स्यघम्‌ । 
अधिश्रान्तप्रयुक्तानि तास्येदार्थंकराणि च ॥ 
“नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हरण करता है 
और निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मनोरथोंको पूरा 
करता है ।? 


-+त्ममाक | वकि०-प 


९ 
जीवोंका परम धम क्या हे ? 
यमराज अपने दू्तोंसे कहते हं-.- 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां धर्मः परः स्छृतः | भक्तियोगो भ्गवति तपन्नामग्रहणादिमिः ॥ 
नामोश्लारणमाहात्म्यं हरेः पहयत पुञकाः । अज्ञामिलो5पि येनेब सत्युपाशादमुच्यत ॥ 
एतावतालमघनिडरणाय. पुंसा सड्लीतेन भगवतों गुणकमनाज्नाम | 
विक्रुइ्य पुत्रमघवान्यदजामिल्ो5पि नारायणेति प्लियमाण इ्याय मुक्तिम ॥ 
(श्रीमद्भा० ६ । ३। २२१५-२४) 
इस संसारम जीवॉका इतना ही परम धर्म द--भगवानके नामोच्चारण आदिके द्वारा भगवानमें परमभक्ति करना। 
दे दूतो ! मगवानके नामोश्नारणकी महिमा साक्षात्‌ आँखोंसे देख लो कि जिससे अजामिल भी मृत्युपाशसे छूट गया । मगधानके 
सुण) छीढा और नामोंका कीत॑न, बस, इतना ही जीबोके पापनाशके लिये पर्याम है । क्योंकि पापी अजामिल भी मरते समय 
#नारायण! इस नामसे अपने पुृश्रको पृकारकर मुक्तिको प्राप्त हुआ । (फिर जो पुण्यात्मा हैं--जीवनमें भद्धां-भक्तिसे 
भगवानका नाम लेते हैं उनका तो कंद्ना ही क्या है १ ) 


अटपय साधन--प्रेम 


( ढेखक--पं० शोक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


नातजुस्बेकारी से पाइज की हैं ये बातें! 

इस रंग को क्‍या जाने पूछो तो कमी थी है! 

उस मय से नहीं मतरूब दिल जिस से दे बेगाना ! 

मकसुद्दे है उस मय से दिक ही में जो खिंचती है ! ! 
“अकबर 
साध्य एक है--साधन अनेकू) पर सबसे बड़ी कमी है 
साधकोकी ! मार्ग बतानेवार्लॉंकी कमी नही, कमी है मार्गपर 
चलनेवालोंकी । नेता और उपदेशकॉका टोटा नहीं; टोटा है तो 
उनके उपदेशोको मानकर बताये हुए पथपर चलनेवालोंका | 
मज़ा तो यह है कि जो मार्ग बताते हैं, वे स्वयं ही उस मार्गपर 
नहीं चलते | “आपु न जावे सासुरे औरन को सिख देह !? 
वाली मसल है | भगवद्धक्तिके मार्गका भी ऐसा ही द्वाल है । 
इस ओर भी धर्मापदेशकॉकी कमी नहीं | साधन बताने* 
वार्छका टोटा नहीं | और फिर भारतकी तो बात ही क्‍या 
कही जाय। यहाँकी तो गली-गलीमें चेदान्त विखरा पड़ा 
है । यहाँके वज़मूर्ख भी जगत्‌की नश्यरता, आत्माकी अमग्ता 
और भोगोंकी अस्थिरतापर घंटों विवाद कर सकते हैं। 
आजके इन उपदेशकोॉंकी भीड़में तुलसी ओर कबीर; मीरा 
और सूरदास, नरसी और रैदास, चैतस्य और नामदेव) 
रामकृष्ण और रामलीर्थ, विबेकानन्द और अरविन्द-जैसे 
साधक कितने हैं! अरे, दालमें नमक बराबर भी तो नहीं । 
और वास्तवमें बात तो यह है कि संश्चे साधक तो उपदेश 
और प्रचारसे सर्वथा परे रहते हैं । यह दूसरी बात है कि 
उनके मुखोंसे यदा-कदा निकली पावन बाणीका लोग इस 
कार्यके लिये उपयोग कर लें; पर वे स्वतः इसके लिये सच्ेष्ट 
रहते हों, ऐसा प्रायः देखनेमें नहीं आता | कहा ही है कि-- 

जो जाने से। कहें नहिें, कहे सो जाने नाहिं 
अधभरी गगरी ही अधिक छलका करती है, भरी नहीं। 
प्रेमानन्दर्मे विभोर रहनेवार्त्मको, शानानन्द्स आकण्ठ परिपूर्ण 
रहनेबालोंको तो यह चिन्ता रहती ही नहीं कि कोई अन्य 


व्यक्ति जाने कि वे कितने गदरेमें हैं? उन्हींकी अवस्थाका 
परिचय दैते हुए. कबीर कहते हैं--- 


१, अनुभवद्वीलता, २, उपद्ेशक, ३, झाराब, ४, लक्ष्य, 


उद्देदय । 


मन मस्त हुआ तब क्यों बोके १ 


होरा पायों शॉट. गठियायों। 
बार बार वाकों क्‍यों खोके ॥ ९ ॥ 
हककी थी तब चदी तराजू 
पूरो मई तब क्यों तोके॥२॥ 
सुरत॒ कोरी मद मतबारी 
मंददा पी गई बिन तोके॥ व) 
हंसा पोय मान सरोवर | 
ताक. तकिया. क्यों. डॉल ॥ ४॥ 


पर जो हो, हमारी आध्यात्मिक भूख मिटानेके ल्यि तो 
कुछ-न-कुछ चाहिये द्वी ! मारे अन्तरकी तीम्र पिपासा तो 
मिटनी ही चाहिये | वह पिपासा एक-दो दिनकी पिपासा तो 
है नहीं | बह है न जाने कितने जन्म-जन्मान्तरोंकी | सहज 
ही वह मिट जाय; यह आशा करना तो व्यर्थ ही है। यद्द अवश्य 
है कि मृगतृष्णाके जलसे वह कुछ देर बहला भले ही रक्‍्ली 
जाय । पर ऐसा बहलाना कब्रतक काम देगा ! 


अन्तरकी पिपासा जब हमारे भीतर जाग्रत्‌ होती है तो 
हम व्याकुल हो उठते हैं उसे शान्त करनेके लिये | परन्खु 
उस समय न तो इमारा जाना हुआ मार्ग होता है और न 
उस मार्गपर जानेका साधन | उस समय जो लोग हमारे पथ- 
प्रदशंकके रूपमें हमारे सम्मुख आते हैं; वे बेचारे स्वयं ही पथ 
नहीं जानते और इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है 
कि वे आप तो द्वबते दी हैं, साथमें हमें मी ले डबते हैं । 
हम अन्धकारमें ही टटोलते रह जाते हैं और वर्षोके परिश्रमके 
उपरान्त भी अपनेको उसी स्थानपर खड़ा पाते हैं, जहाँसे 
हमने आगे चलना आरम्म किया था। कारण ? कारण 
स्पष्ट है | पहला तो यह कि हमारी पिणसाकी तीजतामें कमी 
और दूसरा उच्चित साधनका अजान | तीतज़तामें कमी 
इसलिये कि उसके तीज होनेपर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकनेकी 
कम गुंजाइश रहती है और प्रछोभन मार्गम किसी मोतिकी 
आधा डालनेमे समर्थ नहीं हो पाते और उचित साधनका 
अक्लान ठो रहता ही है| जब पथ-प्रदर्शक दी पथश्रान्त हैं 
तब उचित साधन ही कैसा ! जब वे ही अन्धकारमैं टशेल 
रहे हैं तो हमें प्रकाश कहाँसे मिलेगा १ 


और फिर; माना कि इमारी आध्यात्मिक भूख भी 


# अटपटा साथन-प्रेम # 


घर 


प्रकार जाग्रत्‌ हो पढ़ी है ओर इमें साधन भी शात हो गया 
है, तया इम उसपर चलने छगे हैं | किन्तु जब ह_म देखते 
हैं कि दस मार्गपर चलते हमें हतना समय बीत गया और 
कुछ भी सिद्धि नहीं मिली तो हमारी साधनपरसे श्रद्धा 
विचलित हो उठती है और बस, इम गिर जाते हैं। इम 
सर्वथा भूल बैठते हैं, कि-- 

साधन सिद्धि राभ एके दिन नाहिं हय, 

प्रझर साफत्य आछे ए जगत सुनिश्चय । 

सुदिन होंट आगत पूर्ण हवे. भनोरथ 3 

सद्च: जात तरू शाज्ला फुठे ना कुसुममार ६ 

समगे दिवेन प्रभु शर्त सोग्य पुस्स्कार ७ 


समय आनेपर अमका पुरस्कार मिलेगा दही। अतः 
साधनाके पथमें हताझ होनेकी बात दोती ही नहीं, परन्तु दस 
तो चाहते हें कि हमें आनन-फानन फल मिले। थोड़ा-सा 
मी विल्लम्म न लगें। भाँति-मॉतिके प्रतलोमन भी आकर 
हमारा मार्ग रोकने छगते हैं और हम इस मार्गकी बाधघाओंसे 
अनभिज्न हीनेके कारण उनपर विजय न प्राप्त कर पथ- 
अन्त हो जाते हैं । 


योग) यज्ञ) तप, व्रत; दान; होम आदि-आदि न जाने 
कितने साधन हैं प्रश्न-प्राप्तिके | समीके द्वारा भक्त और ज्ञानी 
उनके सज्निकट पहुँचे हं। भक्तोंकी पावन गायाएँ. पुकार- 
पुकारकर इसकी दुह्ाई पीट रही हूँ; परन्तु आज हम इन 
सब साधनोंको आतयन्त ही कष्टसाध्य पाते है। दूरकी बात 
ही क्‍यों, समीपकी ही ले लीजिये | कोई छोटा-मोटा पाठ या 
अनुष्ाान आरम्म करते ह्वी न जानें कितनी झंझटें हमारें 
सम्मुख आ उपस्थित होती हैं । फलस्वरूप हम या तो उन्हें 
अधूरा छोड़कर ब्रैठ रहते हैं और यदि पूरा भी करते हैं तो 
ऐसे मानो इतना सबक हर्मे किसी-न-किसी तरह दोहरा ही 
जाना है | भला) कहीं इस प्रकारते भगवस्याप्ति हुआ करती 
है? कोंड़ी देकर कहीं हीरा खरीदा जाता है ! उस सुचे 
पारखीकी मी आंखोंमें किसी माँति घूछ झोंकी जा सकती 
है? इस तरह यदि बेगार काटनेसे चलता करता या तोतै-जसे 
पाठसे अनुपम पलकी प्राप्ति हुआ करती तो जगन्नियन्ताकों 
और किसी नामसे भले ही पुकार लिया जा सकता था, उसे 
न्यायकारी और कर्मानुसार फल देनेवाला तो कभी भी न 
कहा जाता । बह न्यायाधीश ही कब कला सकता है जिसके 
दरबारमें अन्याय होता है ! यह सत्र सोचकर यही जीमें आता 
है कि कोई साधन ऐसा द्वोता जो कष्टसाध्य भी न होता और 


स्म्स्स््ज्््सःड़ःाःःःसःस््::दचसससासओओयओ व ओओओ ंओआंखक्‍ः-पणिणएणणए:ा:एइएस::एइ:ूएेएणडएए---े->जजजतज८जननसभमिमिम्मट 


डससे अपना मतलब मी हछ हो जाता । परेशानी मी न 
होती और काम भी चछता | तमाम तूमार भी न बॉबना 
होता और उद्देश्यमें सफछत्ता मी प्राप्त होती । 

इताश होनेकी बात नहीं । सच्चे साधकोंने ऐसा मार्ग भी 
खोज निकाला है| उस मार्गका नाम है--प्रेय | सरलू-से सरल 
दोनेपर भी वह बड़ा द्वी अटपटा मार्ग है 


इस मार्गके कुछ पर्थिकोंका अनुभव भी सुन लीजिये । 
एक साइब फरमा रहे हैं-- 
कृचए इठकमें 'अहसाना सेंभककर चलना, 
हनस्त खित्र सी शूझे हैं ठिकाना अप्ला | 
दूसरे साहब कहते हँ--- 
इठककी चोट कहते हे न खाये को, 
जान से जग मगर दिल न कगाये कोई ! 
तीसरे साइबका अनुभव है-- 
अकहाह इंदक मो है कोई एसी मासिथत, 
एक आगसी रापणी है हिशे बेकरार में। 
चौथे साइबका कहना है-- 
थे दो मे हैं कि न बात इसमे को, 
संखिया खके भर, इस को जबां पर न धरे ! 
हमारे बोधा कवि भी ऐसा ही कुछ गुनगुना रहें हैं-- 
यह प्रेम को पंथ कगार महा, तलब की थार पै चाबनों है । 
कुछ औरोंकी बानगी इस प्रकार है-- 
सीस कारिके आँइ न ता प्र रफ़व पाँव १ 
इंदक चमन के बीचर्म ऐसा हो तो आज़ ॥ 
प्रेम पंथ अति ही! कडिन सब पे निबहत नाहि। 
चदिक मोम तुशग पै अखिबं। प्ठक मारहिं॥ 
'माग्यण! प्रीतम निकेट सोई पहुँचनहार । 
गेंद बनाँवे सीस की खेढे बल्ब बजाए ॥ 
यह सब द्ोनेपर भी अनुभवियोंका यही कहना है कि--- 
प्रेप्न बराबर योग नहिं, प्रेम बशनबर ध्यान ) 
प्रेम भक्ति बिन साथना, सब ही थोथा ज्ञान ॥ 
प्रेम-पथकी गहनता; गुरुता और गम्भीरताकों स्वीकार 
करते हुए भी प्रेमीलोग इस बातके फ्ायल हैं कि चाहे कुछ 
क्यों न हो जाय पर क्रिया तो प्रेम ही जाय ! उनका दो बार- 
बार यही कहना है कि-- 
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% साधन सिर शाम-पग नेह * 


कोई हूज्जत नहीं है फिर भी दुनिया! जान देतो है, 
खुदा जाने मुहब्बतमें मजा होता तो क्या होता ! 


पर उनका ऐसा कहना भी अर्थ रखता है और यह यह कि 
मुहन्बत वास्तमें बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। उसमें मज़ा है 
और इतना गहरा मज्ञा है कि सारी दुनिया उसके पीछे 
पागल बनी फिरती है । जिधर देखिये उधर दी प्रेमका राग 
छिड्ठा है ) प्रेमकी महिमा अपार और अनन्त है। उसकी 
एक छोटी-सी भी झाँकी हमारा मन मुग्ब कर लेती है और 
हमें बरयस उसकी अलौकिक सत्ताकों स्वीकार कर लेना पड़ता 
है | माताके कलेजेका रक्त च्चेके लिये ब्वेत दूधके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है, क्यों--कभी सोचा है ! शायद नहीं । 
यह उसके अन्तस्तलका प्रेम ही है जिसके कारण ऐसा होता 
है। एक-दो नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण प्रतिदिन इमारे 
नेत्रोंके सम्मुखसे निकलते हैं जो प्रेमकी महिमाकों हमारे 
सामने स्पष्ट कर जाते हैं और हमसे पुकार-पुकारकर कह्देते हैं- 
मुर्ख ! तू भी प्रेमका दीवाना बन | जीवनका एकमात्र सार 
प्रेममें ही है । निष्येम रहकर तेरे जीबनका कोई मूल्य ही 
नहीं | तेरे दृदयमे यदि प्रेम न होगा तो तुझे कोई कौड़ी- 
मोल भी न पूछेगा | और सचमुच, इस जगत्‌रमे है ही ऐसा 
कौन जो प्रेमकी सत्ताको स्वीकार न करे ! छोकिक प्रेम ही 
जब इतना मनम्ग्धकर हैं तब पारलोकिककी तो बात ही क्‍या 
कह्दी जाय? जिस प्रेममें बासनाका थोड़ा-सा भी पुट रद्दता दे 
वह निक्ृष्ट श्रेणीका प्रेम समक्षा जाता है | उसमें वह मज़ा नहीं 
रहता जो सच्चे प्रेममें रहना चाहिये | पर से प्रेमके तो दर्शन 
भी दुर्लभ हैं | हम लीकिक प्रेमऐे ही पारलौकिक प्रेमके आनन्द- 
की कल्यना कर सकते हैं। और उसके लिये इतना सोच लेना ही 
यथेष्ट है कि उसकी बदौलत सब कुछ सम्मव है । इतनेमें ही 
सब कुछ आ जाता है | प्रभुके चरणारविन्दोतक पहुँचनेके 
लिये योगी और यति; महात्मा और ऋषि अनन्तकालीन 
साधनामें निरत रहे और उन्हें प्राप्त करमा अल्यन्त ही दुरूड 
बताते रहे; परन्तु आर्य तो तब्र खुली जब देखा कि अरे) 
वही प्रभु जिसके लिय्रे हम ऐसा कद्दते ह--- 

ताहि अद्दीर्की छोटरियाँ ठिया मरि छाछ ने नाच ना | 

फिर तो उन्हें झख् मारकर खीकार करना पड़ा कि-- 
ब्रह्म में दूँदथों पुरानन गायन, वेद रचा पढ़ी चौंगुने चायन।) 
देखे सुनो न कहूँ कबहें वह कै सरूप औ कैसे सुधायन॥ 
ढैँटत दूँदत ढूँढ़ि फिल्मों "सख्ानि! बतायो न कोग हुगायन । 
देह्ये, दुग्शे द्ह्‌ कुंड कुटीरन, अस्गो घकोटत रधिर एयन 0 


देखा आपने ! हज़रत मिले भी तो कहाँ ! और जनाब ड्यूटी 
कौन सी अदा कर रहे थे ! श्रीमती राधारानीकी चरणसेयार्मे 
तहीन ये | है न॑ ये चक्करमें डाल देनेवाली बांत ! अरे, वे 
बैचारे तो टापते ही रह गये जो बरसेंसि जप, तप नियमः 
उपवासमें को थे और बाज़ी मार ले गयीं राधारानी ! 
राधारानीमें ऐसे कौन-से सुरखाबके पर लगे थे कि भ्रीमानजी 
उनको तरफ तो इतने झक गये कि पैर पलोटने लगे और 
इन लोगोंसे सीधे मुंह बात करना तो दर किनार एक बार 
अपनी झोंकीतक ने दिखायी १ है न सरासर अम्धेर-- 
परन्तु बात तो यह है कि-- 


हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं. बदनाम , 
वह जुल्म भी करते हैं तो अरुचा नहीं होती ! 


उनकी दुयादृष्टे जिसपर पड़ जाय उसके सौभाग्यका 
क्या कहना ! और यह दयादृष्टि डालना एकबारगी ही 
उनकी मर्जीपर है | जिसे चाहँ निद्वाल कर दें और जिससे 
चाई मुँह फेर लें । ऐसा सोचकर इम उन्हें मनमौजी भले ही 
कह लें, परन्तु बास्तवमें वात यह है कि प्रेम-अस्त्रके सामने 
उनकी भी कोई दाल नहीं गलती । और सारे अज्न निरर्थक 
हो जाते हैं, परन्तु प्रेम-अछ्का थार चूंक जाय--यह असम्भव 
है | और उसके बलपर श्रीमानजीसे चाहे जैसा ढुमका नाच 
नचवा लीजिये । बिना किसी ननु-नचके आप सब कुछ 
करनेको तैयार दो जायेंगे । तभी तो इसीकी बदौलत-- 


बैदाः श्र जाने नहीं नति नेति रू बैन ६ 
हु शोहल पे राधिका कहे महात्रू दन॥ 


शायद आप पूछ ठें कि यद्द प्रेम मिले कैसे ! इस 
साधनको उपलब्ध करनेका उपाय क्या है तो उसके लिये 
शालिब साहब साफ कह गये हैं कि-- 


इक; पर कोर नहीं है थे दो आतिश शमिब, 

जो ठणंये ने छगी और बुक्काग न बुझे ! 
यह आग तो दिलमें अपने आप पैदा होती है | है तो 
सभीके दिलके भीतर परन्तु उसपर शख्र पड़ी हुई है-- 
सांसारिक मायामोहक्री, अज्ञान और अविद्याकी, विषय- 
भोगों और भमाँति-मॉतिके प्रलोभनौंकी | बह राख फूक दी 
जाय तो प्रेमका ददकता हुआ आँगारा निकल आये ! फिर 
तो प्रूछनेकी भी जरूरत न रहे कि क्या करना है और 
किघर जाना है । तर तो स्वतः ही प्रेमका यह तीज्र उद्रेक 
होगा कि सब कुछ भूलकर एकमात्र प्रिवतमका ही आठ पहर 


* धर्णाशमसाथनका तत्त्व # 


जौसठ घड़ी ध्यान रहेगा | उतीका स्मरण दोमा और उसी 
का चिन्तन | द्वदयमें वह तीर बेचैनी उत्न्न द्वो आयगी 
जो प्रेमियोंकी एकमात्र बपौती है | उसके आगे तो कुछ 
कहना रद्द द्वी नहीं जाता | बढ़ प्रेमानन्दका अछौकिक 
आनन्द) वह प्रेम-विहललता, वह प्रेमाश्रुओंका अविरल प्रवाह 
सबके भांग्यमे नहीं होता । उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता 
है पर सच्चे दिखते उसके लिये कोई स्ेष्ट भी तो हो | सब्र 
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कुछ भूलकर कोई उस अलबेंले प्रियतमको '्रनेके लिये 
छट्पटाये भी तो । सच्चे दिलसे उसके लिये रोये मी तो | 
फिर यह हो नहीं सकता कि उसका रुदन व्यर्थ जाय-- 
डसकी पुकार सुनी जाथगी और अवश्य सुनी जायगी और- 
लल्दप इृदक सकामत दे तो इंशा अछूह + 
कुझे थण)्षेमें उके आगे सरकर बच ॥ 
यह घुव सत्य है । 
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वर्णांश्रमसाधनका तत्व 


( छैेखक--औफेसर श्रोभक्षुयक्ुमार वन्झोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


अनन्त विषमताओंसे भरे इस प्राकृत जगत्‌में अन्यान्य 
प्राणियोंकी भाँति ही मनुष्य भी शक्ति; ज्ञान), रुचि और 
संस्‍्कारोकी विचित्रताओंकों लेकर ही जन्म-ग्रहण करता है | 
उसके बाहर भी विचित्नता है और अंदर भी विचित्रता है ! 
जागतिक विचित्रताके साथ संयोग-वियोग होनेके कारण उसके 
जीवनमें भी विचित्रताएँ फूट निकलती हैं | बह अपने अंदर 
विचित्र अमावोंकी प्रताड़ना; विचित्र प्रयोजनोकी प्रेरणा) 
विचित्र भावोंकी रूदरियाँ और विचित्र आदशोके आकर्षण- 
का अनुभव करता है । वह अपने जीवनपथमें जितना ही 
अग्रसर होता है; उतना ही अपनी व्यक्तिगत विशिश्ता और 
वूसरोंके साथ अपनी प्रथकताकी उपलब्धि करता रहता है । 
मनुष्य केंबल दूसरे प्राणियोसे ही अपनी प्रथकृताका अनुभव 
करता हो, इतनों ही बात नहीं है। मनुष्यके साथ भी 
मनुष्यके असंख्य प्रकारकें भेद हैं ! उनमें शक्तिका भेद है, 
बुद्धिका भेद है, स्वार्थका भेद है और अबस्थाका भेद है। 
इन सब भेदोंके कारण मनुष्योका परस्पर संघर्ष अनिवार्य हो 
जाता है । प्रत्येक मनुध्यको मानो अनवस्त संग्राम करते 
हुए ही इस जगत्‌में अपनी जीवन-रक्षा और स्वाय-साधन 
करना पड़ता है | 

जो मनुष्य प्रतियोगिता और प्रतिद्दन्द्रितामें विशेष 
दक्ष नहीं है, उसके छिये मानों इस संसारमें आत्मरक्षा 
करनेका कोई उपाय दी नहीं है | इसीलिये भनुष्यक्े 
जीवनपथमें स्वाभाविक ही हिंसा, छेप, घृणा और भय 
आदि अनिवार्यरूपमें प्रकट द्वोते रहते हैं । इसीलिये मानव- 
जातिमे अश्ञान्तिकां कमी अभाव नहीं होता । जिस स्वार्थ- 
सिद्धिके लिये मनुष्य सदा बैर भोल लेनेको तेयार रहता है, 
उस श्वार्थका भी प्रतिक्षण नाञ्ष होता रहता दे । जगतूमें 


दुःख और अतृत्तिसे रहित पूर्ण सुखभोग और आत्मतृत्ति 
किसीकों भी नसीब नहीं होती | लगातार युद्ध करने और 
नये-नवे युद्धोंकी तैयारी करनेमें ही जीवन बीत जाता है | 
इस युद्धके लिये द्वी मनुष्य सद्ध बनाता है; भोति-मातिके दाव- 
पऐच्नोका जाल फैठाना सीखता है; नवे-नये अख्र-शत्र और 
कल-कारखानोंका आविष्कार करता है और प्रकृतिकी 
शक्तियोंपर अधिकार जमाकर उनकों भी युद्धंके सापन 
बना छेता है | इसीके परिणामस्वरूप भुद्धकं भीषणता 
क्रमशः बढती ही जाती है ! व्यक्तिके साथ व्यक्तिका संग्राम 
तो चलता ही है; बद्दी और भी भयक्लर रूप धारण करके 
जातिके साथ जातिके) सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायकें और 
श्रेणीके साथ श्रेणीके युद्धके रूपमें परिणत होकर संसारको 
ब्मशान बना देनेकें लिये तैयार हों जाता है । इतना होते 
हुए, भी मनुष्यके प्राण इस बैर-विरोध और संग्रामकी स्थिति- 
को कभी पसंद नहीं करते | वे सदा-सबंदा शान्तिक्रे लिये, 
तृमिके लिये, अपने अंदरकी पर्णताको प्रात करनेके लिये और 
सबके ख्ाथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़नेके लिये व्याकुल रहते हैं । 


मनुष्य जब कभी अपने अन्तरात्माकी ओर देखता है, 
तभी उसे यद्द वाणी सुनायी पड़ती है कि 'संग्रामके द्वारा 
जीबनकी सार्थकता सम्भव नहीं है।--प्रकृतिके द्वारा युद्धके 
लिये खीचे ज्ञानेपर मी युद्धसे छुटकारा पाना ही उसके 
जीवनका आदर्श है।--प्राकृद जगत्‌र्में जीवन-संग्रास एक 
स्वाभाविक दिधान होनेपर भी वह इस ऊुंग्रामसे ऊपर उठकर 
शान्तिमय राज्यमें निवात करनेका अधिकारी है ।? अन्तरात्माके 
अंदर यह शान्ति, तृसि। समता और प्रेमका आदशे नित्प 
निहित है--यही कारण है कि भनुष्यको संग्राम-क्षेत्रमं भी 
शान्तिके वचन सुनाने पढ़ते हैं; शिं्राइत्तिकों चरितार्थ फरते 


पड 


# साधन सिद्धि राम-पग मेह # 


उद्देश्य शान्ति, प्रेर। न्याय और साम्यक्षी स्थापना करना ही 
है । वस्तुतः मनुष्य-जीवनमें अन्तरात्माके आदर्श और बाह्य 
प्रकतिकी प्रताड़नामें एक दन्द्र--झगड़ा सदासे ही चला 
आ रहा है। मनुष्यका अन्तरात्मा प्राकृत जगत्‌के इस 
संग्रामकों आत्यन्तिक सत्य माननेके लिये कभी राजी नहीं 
होता । 


मनुष्यके अन्तरात्माका यह दावा है कि मनुष्यकी अपनी 
साधनाके द्वारा सब॒प्रकारके भेद, इन्द्र, कलह और युद्धोंके 
स्तरको लॉघकर शान्तिमयं सौन्दर्यमय और कल्याणमय 
अमभेद-राज्यमें पहुँचना और वहाँ अपनेकों प्रतिष्ठित करना 
पड़ेगा | भेदर्मे अमेदकी प्रतिश, विपमता्म समताकी प्रतिष्ठा, 
इन्द्रमय जगतमें शान्तिकी प्रतिष्ठा ओर झूत्युमथ जगतूमें 
अम्ृतत्वकी प्रतिश-यही मानवात्माका जीवनत्रत है यही 
उसकी घर्म-साधना है| शानमें ऐक्यदर्शन, प्रेममें ऐक्यानु- 
भूति ओर कर्ममें ऐक्यनिश,-यदी मनुष्यके धर्मानशीरूनका 
आदर्श है | विचार-बुद्धिके सम्यक्‌ अनुशीलनसे उत्को सब 
प्रकारके भेद और विषमताओंके मूलमें एक अद्वितीय सबचित्‌ 
प्रेमानन्द्घन परमतच््वकों प्रात्त करना होगा | प्रेमकें सम्यक्‌ 
अनुशीलनके द्वारा सब्रके अंदर एक ध्सत्य-शिव-सुन्दर! 
प्राणका अनुभव करके सबके जीवनके साथ अपने जीवनको 
मिला देना होगा | सबके स्वार्थ्में ही अपने यद्यार्थ स्वार्थका 
परिचय पाकर अपने वैक्तिब्यम्रय जीवनकें समस्त विभार्गोकी 
कर्मघाराकों उसी उद्देश्यक्रे अनुकुल बहा देना होगा। इस 
परम कस्याणमंय ऐक्वके आदर्शद्वारा अनुप्राणित होकर सब 
प्रकारके इन्द्र, स्ड॑र्प। हिंसा; द्वेप और अशान्तिके स्तरसे 
ऊपर मानवजीवनको प्रतिष्ठित करनेका वत ही वास्तवमें 
मनुष्योचित साधना है | 


इस जगतमें मानव-जीवनकों इस प्रकार इन्द्वातीत, 
अमृतमय और शान्तिमय बनानेके लिये जितना अपने देह, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिका अनुकूल होना आवश्यक है, 
उतना ही सामाजिक स्थितिका भी अनुकूल होना अभीष्ट है। 
समाजके साथ व्यक्तिका अड्जाज्ञी सम्बन्ध है। समाजसे अलग 
करके मानव-जीवनपर विचार करना सम्भव नहीं | समाजके 
रुपकसे ही मनुष्यका परिचय य्रा्त शेता है। सम्रष्टिगत 
जीवनके साथ सम्बन्ध हुए बिना व्यष्टिगत जीवनका कोई 
परिचय ही नहीं मिछ सकता । मलुप्यका जन्म, स्थिति; बृद्धि 
ओर परिणाम सब समाजके अंदर ही होता है। समाजसे ही 


प्रत्येक व्यक्ति अपने देह-धारणके लिये, मनोविकासफे लिये 
और घमर्मताधनाके लिये आवश्यक उपकरण प्रास करता है। 
दूशरी ओर) प्रत्येक व्यक्ति इन सब उुपकरणोंका जिस रीतिसे 
व्यवहार करके अपमे-अपने जीवनकों नियर्त्रित करता है; 
समाज-जीवनकी गतिपर ही उस्तका प्रभाव पड़ता है। जन- 
साधारणकी जीवन-घाराके लिये बुत अंशमें समाज जिम्मेवार 
है । वेसे ही समाजकी यिधि-व्यवस्थाके लिये जनसाधारणपर 
भी कम दायित्व नही है । समाजमें जो लोग विशेष बुद्धिमान्‌ 
शक्तिपम्पन्न और प्रभावशाली द्वोते हैं, उन्हींके विचार, भाव 
और कर्मक्री धारा सामाजिक विधि-व्यवस्थार्म प्रतिफलित 
हुआ करती है | मानव-समाजफ़े श्रेष्ठ विद्वार्नोके चित्तमें यह 
समल्या उद्ा ही बनी रहती है कि --प्रमाजकी संज्ल॑ठन-विधि 
और रोतिनोति कैसी बनाथी जाय जिसे मनुष्यक्रे 
अनतरात्माका मतोरय समाजके द्वारा पूर्ण हतते तिद्ठ हो सकने ? 
व्यष्टिके साथ समशिका, व्यक्तिके साथ प्रिवारका; श्रेणीक्रे 
क्षाथ जातिका) श्रेगीके साथ श्रेगीका और राष्ट्रका सम्बन्ध 
किस प्रकारका हो; जिससे इन्द्र, कलह) ईष्यां, घरणा और द्वपके 
सारे कारण यथासम्भव दूर हो जायें और सम्रग्न मानव-समाजमें 
एकप्राणताकी प्रतिष्ठा हो? सामाजिक जीवन-प्रबाहको किस 
प्रकारके आदर्शद्वारा अनुप्राणित किया जाय और बह आदर्ख 
किस प्रकारके आचरण और कम्रोंऊ्े अंदर स्थापित किया 
जाय, जिससे प्रत्येक नर-नायी मानव-जोवनके मदान्‌ अतके 
सम्पन्धर्स सदानसर्वदा सजग रहे और उमा ज्ञान) प्रेम) 
कर्म, स्वाभाविक ही तदुभाव-भावित होकर द्वी परम कल्याण- 
की ओर अग्रसर हो ? मनुष्यके साथ मनुप्यके नाना प्रकारके भेद 
और बिप्मताओंके द्ोनेपर भी, मनुष्यकी शक्ति और शानमें 
तास्तम्य होनेपर भी; कर्मक्षेत्रकी विभिक्नता और प्रयोजनोंकी 
बिलक्षणता होनेपर भी; किस उपायसे मनुप्यके साथ मनुष्यके 
प्राण मिलाये जा सकते हैं; किस उपायसे €चि) प्रकृति, दाक्ति 
आदिके भेदसे युक्त प्थक्‌प्रथक्‌ आवधश्यकतार्जसे प्रेरित 
मनुध्य परस्पर प्रेमकी डोरीसे बंधकर शान्तिपूवक सभी अपने- 
कषने जीवन-विकासके मार्गपर अग्रस्तर हो सकते हैं, मानव- 
समाजके सामने मह एक सनातन समस्या है | 


भारतीय ताधनाके क्षेत्रम जो वर्णाश्रमका विधान है, वह 
इसी जटिल समस्याकों सुल्झानेकी एक महान चेश है | 
लाल्रों वर्षासे इस वर्णाअ्मबिधानने मारतीय समाजके सभी 
एक-से-एक सिलक्षण श्रेणीके नर-नारियोगे एक महान्‌ 
सम्रन्वय॒की स्थापना करके उनके मनुध्योचित साधनाके भार्गफो 


# वर्णाश्रमसाधथनका तत्त्व # 
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परम आदर्श है| समाज-नीतिकी दृष्टिसे भी इस विधानके 
अंदर छिपा हुआ तत्त्व विशेषरूपसे देखने योग्य है । 


मनुष्यागें परस्पर असंख्य प्रकारके मेंद हैं और उनका 
रहना अनिवार्य है। इन सब भेदोंके अंदरसे ही अमेंदकी 
प्रतिष्ठाका भार्ग खोज निकालना होगा | ऐसा किये बिना, समाज 
सदा अत्यन्त भयंकर संग्राम-क्षेत्र ही बना रहेगा | इस अमेद- 
की प्रतिष्ठा केसे हो ! मनुष्योर्मे जहाँ-जहोँ मेद अवद्यम्भावी 
है, वहाँ-बहाँ उस मेदकों स्थीकार कर लेनेकी मनोब्त्तिका 
जनसाधारणके चित्तमें विका3 होमा आवश्यक है; नहीं तो 
समी जगह प्रतियोगिता, प्रतिद्वनिद्वता, संघर्ष; संग्राम, असन्तोष 
आऔर अशान्ति बनी ही रहेगी । परन्तु ऐसी मनोदत्रक्ति यदि 
उपायहीनता और निराशाकी अनुमूतिसे उत्पन्न हो तो उससे 
मनुष्योचित जीवन-विकासके मार्गमें बाधा दी होगी । समाजकी 
जो व्यवस्था सभी नर-नारियोंकों उनके जीवनकी सम्पूर्ण 
सार्थकताके मार्गपर बढ़ानेमें सहायक न हों) उस व्यवस्थासे 
उपर्युक्त समस्याका समाधान कभी नहीं हो सकता | रुमाजकी 
व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति और 
प्रत्येक श्रेणी सन्तुए्ट-मनसे अनिबाय भेदोंको स्वीकार कर छे 
और साथ ही प्रत्येकके मनमें अपनी-अपनी अवस्था) गक्ति 
और तदनुरूप कर्म ओर साधनामें गौरवका भाव जाग्रत्‌ रहे । 
प्रत्येक मनुष्यके सामने एक ऐशा मूर्स्िमान्‌ू सजीब आदर्श 
रहना चाहिये कि जिससे अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
प्राप्त कतेव्य-कर्मोंका स्वेच्छापूर्वक प्रेमके साथ सम्पादन करते 
हुए अपनेको समाजका एक गौरवपूर्ण अज्ञ समझे और उसीको 
मनुष्यत्वके विकासकां साधन मानकर जीवनके ब्रतके रूपम्रें 
प्रहण करनेकों उत्साहित ही । 


भन॒ष्यके साथ मनुष्यके जितने भी सद्भूर्ध होते हैं, सभी 
उसकी देह, इन्द्रिय और मनकी आकांक्षा तथा आवश्यकताके 
क्षेत्रमें होते हैं | प्रत्येक मनुष्यको अन्न, व) घर और धनकी 
आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्यके मनमें सुख, ऐ:र्य+ प्रभाव, 
मान-सम्मानकी आर्काक्षा है और इसी क्षेत्रमें एकका स्वार्थ 
दूसरेके स्वार्थके साथ ठकराता है | यदि अज्न-धस्मादिकी वृद्धि 
और सुख-सम्पत्ति तथा स्वामित्वकी स्पापनाकों ही मानव- 
साथनाके क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ आदर्श मान लिया जाय तब तो 
भानव-समाजर्म स्वार्थका विरोध, व्यक्तिगत और श्रेणीगत 
संग्राम ओर उसके फलस्थरूप आधिभौतिक उन्नतिके साथ- 
टीसाथ दुःखदायी अशान्तिका भोग भी अवष्यम्भावी है | 
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प्रशस्त कर रक्खा है | समस्त मानव-समाजके लिये यह विधान - 


बाह्य सम्पत्तिके आदर्शकों नींद बनाकर जिठ सम्ताज-मन्दिरका 
निर्माण होगा; उसमें प्रारम्भमें आर्थिक उन्नति) राष्ट्रीय 
प्रभावकी जृद्धि हो सकती है। जड़-जगत्सम्बन्धी शान- 
विशानकी उन्नति भी ही सकती है; परन्तु ये सत उन्नतियोँ 
होती हैं व्यक्तिके साथ व्यक्तिकी, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायकी 
और जातिके साथ जातिकी प्रतियोगिता; प्रतिदइन्द्रिता; सद्भुरष 
और संग्रामकें द्वारा ही । इसीलिये यह उन्नति जन-साधारणकी 
नहीं होती; कुछ छोग जो बुद्धि-शक्ति; कच्यना-शक्ति, संघटन- 
शक्ति और निर्माण-शक्तिमें बढ़े हुए होते हूँ, वस्तुतः उन्हींकी 
होती है, घन-सम्पत्ति और प्रसुत्मपर उन्हींका अधिकार होता 
है; और जो बलहीन तथा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन होते हैं, थे 
अपनेको उनकी गुलामीमें लगाकर-उन्हींके स्वार्थ-साघनके 
उपकरण बनकर उनन्‍्हींके दिये हुए. द्ुकड्रोपर जीवन-निर्वाह 
करनेको बाध्य होते हैं ! इधर वे शक्तिशाली प्रभुभ्रेणीके लोग 
भी सदा एक-वूसरेंके भयसे सशक्वित रहते हैं, सुखकी 
सामग्रियोंका ढेर होनेपर भी उनके जीवनमें सुख-शान्ति कभी 
नसीब नहीं होती । मानव-समाजकी सम्यता ही संग्रामात्मिका 
हो उठती है। संआ्राममें कुशलता द्वी सभ्यताका लक्षण 
होता है | इस सभ्यतामें कोई प्राणी, कोई व््याक्त, कोई श्रेणी 
और कोई भी जाति दीघंकाल्तक ऐड्वर्य ओर प्रभ॒त्वका भोग 
नहीं कर सकती । ऐड्वर्य और प्रभ॒त्य दोनों ही लगातार 
एकसे दूसरेके द्वाथमें जाते रहते हैं | जब जिनके द्वाथमें ये 
ऐश्वर्य और प्रभ॒त्व होते हैं, तब्र उनको आत्मरक्षाक लिये 
दही व्यस्त रहना पड़ता है। जन साधारणके सुख और 
कल्याणके लिये उनका उतना-सा ही धन या प्रभाव खचे 
होता है, जितनेकी उनके अपने स्वार्थलाधनके लिये 
आवश्यकता होती है--आत्मरक्षाके लिये प्रयोजन होता है । 
समाज उन्हें त्यागके लिये--सेवाके निमित्त स्वार्थत्याग करनेके 
लिये किसी प्रकार भी प्रेरणा नहीं कर सकता | “त्याग ओर 
सेवाके अंदर ही उनका ययाय॑ स्वार्थ निहित है?--यह 
बतलानेका समाजके पास कोई साधन नहीं होता) क्योंकि 
समाजका आदर्श बेता नहीं होता, उसका तो संगठन ही 
हुआ है बाह्य सम्पत्तिके आदर्शकी लेकर । बाह्य सम्पत्तिको 
आदर्श माननेवाले समाज शान्तिकी कोई सम्मावना नहीं है) 
ताम्यके स्थापनकी कोई योग्यता नहीं है, रंंघर्षके दूर करनेका 
कोई उपाय नहीं है और मानवताकी महान्‌ उन्नतिके लिये 
कोई प्रेरणा नहीं है । यहाँ संग्रामके बाद संग्राम और विश्वके 
बांद विष्ठव॑ अनिवार्य हैं। मनुष्यके अन्तरात्माका यह आत्नाद 
इस प्रकारके समाजमे कभी-कभी कवियों, दाशेनिर्कों और 
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धार्मिकोकी धाणीसे प्रकट होता रहता है, परन्तु सामाजिक 
जीवनमे अन्तरात्माके इस दुःखकों मिटानेके लिये कोई 
उपाय नहीं दिखायी पड़ता ) इसी छभ्यताका परिणाम है 
कि आन सारे भूमण्डलपर एभी एक-बूसरेके मयसे कॉँप रहे 
हैं और भोगोंके उपकरणोंकी बहुलता होनेपर भी चारों और 
आहि-त्राहि मची हुई है ! 


मानवसमाजको यथार्थ मानवतांके विकासके योग्य और 
साम्य; शान्ति तथा सोन्दर्यका भाण्डार बनानेके लिये; एक 
ऐसे आदर््षकी केन्द्र बनाकर समाजकी व्यवस्था और नियन्त्रण 
करनेकी आवश्यकता है। जो आदर्श मनुष्यक्री स्वाभाविक 
सुल्न-सम्पत्ति और प्रभुत्वकी आकाक्षाक्रे ऊपर राज्य करनेमें 
खयं समर्थ हों; जिस आदर्शके सामने मनुष्यकी यह सुख- 
सम्पत्ति और प्रभुताकी स्पृह्ा अरने-आप ही सिर झुकाकर 
गौरबका बोध कर सके, जो आदर्श मनुष्यकी अन्‍्तरात्माके 
आदिशकों बाह्य जीवनके आदेशका शक्तिसम्पन्न॒ नियमन 
करनेवाला बनाकर खड़ा कर सके | जिस समाज-विधानसे 
मनुष्यकी आधिमौतिक आवश्यकताएँ आध्यात्मिक आदशके 
द्वारा संबमित होती हैं, काम और अर्थ धर्मके द्वारा अनुशासित 
होते हैं, आत्मिक उन्नतिके तारतम्पके द्वारा सामाजिक 
मर्यादाका निरूपण होता है; शान) प्रेम; त्याग और तपस्याका 
स्थान मुख-सम्मोग, धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वके बहुत ऊपर 
माना जाता है;।--वस्तुतः उसी समाजविधानके द्वारा मानव- 
समाज अनन्त प्रकारक्ती विपमता आफ रहते भी सच्चे साम्यकी 
स्थापना सम्भव है, प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्रिताके क्षेत्रमँ 
भी सहयोगिता और समप्राणताकी प्रतिष्ठा सम्भव है और 
अश्चान्तिके कारणरूप अनेकों ग्राकंतिक निम्रमोके रहते हुए. 
भी शान्तिकी स्थापना सम्भव है। भारतीय झआ पियोने वर्णाश्रम- 
व्यवस्थार्मे इसी आदर्शकी स्थापना की है और हजारों-हजारों 
बर्षोसे इसी व्यवस्थाके द्वारा नियन्त्रित होकर भारतीय जीवन- 
धारा कल्याण और श्ञान्तिके भार्गपर प्रदाहित द्ती आ 
रही है 


बर्णाश्रम-विधानमें मुख्य ध्यान देने योग्य विषय यह है 
कि इसमें समराजके सर्वोश्च स्थानपर प्रतिष्ठित कियां गया है 
ब्राण और छंन्याक्षीकों । ब्राह्मण और उंन्यासी सभी बर्णों 
ओर आश्रमेके आदर्श माने जाते हैं। सभी विभार्गोके 
सभी नस्नसारी ब्राह्णण और संन्यात्षीके अनुशासनके 
अनुसार ही अपने कतंव्य-अकर्त॑ब्यका निर्णय करते हैं ओर 
उन्हींके आचरणकों आदर्श मानकर अपने जी4नकी नियन्त्रित 
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करते हैं ( आह्णण और संत्याती “काम? और “अर्थ” की साधनामें 
प्रदत्त नहीं होते; सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकांक्षासे प्रेरित 
होकर कीई कार्य नहीं करते; कृषि-शिल्प-बाणिज्य आदि 
बाह्य सम्पदाको बदढ़ानेवाले उपायोंका अवरूम्बन नहीं करते; 
देशके शासन; संरक्षण और दण्ड-विधानका काम भी अपने 
हायमें नहीं लेते और किसीके अधीन होकर भौकरी भी नही 
करते । ये सारे कार्य उनके स्वधर्मसे प्रतिकूल हैं; उनकी 
मर्यादामे टेस पहुँचानेवाले हूँ । वे द्वोते हैं तत्वकी खोज 
करनेवाले; शानतपत्वी, सर्वभूतहितमें रत और विश्व्रेमी ! 
त्याग) सेवा, ज्ञानवितरण और तपश्चर्या ही द्वोते हैं उनके 
जीवनके व्रत ! द्रिद्रताका तो ये स्वयं अपनी इच्छासे बरण 
करते हूँ | वे अपनी सारी शक्तिकों लगा देते हैं समाजके 
उत्थान और अपनी ढंस्कृतिकी उन्नति तथा मनुध्य-जीवनके 
सर्वश्रेष्ठ आदर्शकी स्थापनामें । इनमे ब्राह्मण णहस्थ होकर भी, 
स्त्री-पुत्र-कन्या ओसे घिरे रहकर भी त्याग, सेवा; तपस्या और 
निःस्वार्य शान-दान आदिका आदर्श स्थापित करते ६ । और 
संम्याधी यह सिद्ध कर देते हैं कि सानव-जीवनकी चरम शान्ति है- 
सर्वत्यागी और प्राणिमात्रमें समदर्शी होकर ब्रह्मशान; अक्नध्यान 
और ब्रह्मानन्द-रसका पान करनेमें | ब्रान्‍्षण और संन्यासी 
समाजके सभी स्तरोंके नर-मारियोंको इस महान्‌ आदश्शके 
द्वारा अनुप्राणित करते हैं; इसीलिये समाजमें उनका आंसन 
सबसे ऊपर ओर सबसे श्रे्ठ है । उनके देह-पोषणके लिये, 
शारीरिक जीवननिर्यहके लिये और उनके तपस्थामय जीवन- 
ब्रतकी अनुकूल्ताका सम्पादन करनेके लिये जो कुछ भी 
आवश्यक है; उसका सारा भार समाजने अपने ऊपर ले 
लिया है | राष्ट्रिय शक्ति और आर्थिक शक्तिके सश्लालकंगण 
श्रद्धा और सम्मानके साथ उनकी सुविधा और स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिये सदा प्रयत्षशीछ रहते हैं और उनके उपदेश तथा 
उनके जीवनके आदर्शके अनुसार अपनी शक्ति और 
सम्पक्तिका बहुज्ञनद्विताय, बहुजनसुखाय, सर्बभूत्तहिताय और 
मगवलीत्यर्थ श्रयोग करके अपने आन्तरिक जीबनकी इंतार्थता- 
का अनुभव करते हैं । वर्णाश्रम-व्यवस्थाका यही मुख्य 


- स्वरूप है.। 


बाह्य सम्पत्तिसे उदासीन स्टवार्थश्रुद्धसि रहित विश्वप्रेसी 
उन ब्राक्षण और संन्यातियोंके ऊपर ही समाज और राष्ट्रके 
व्यवस्थापूर्वक सद्घालनके लिये विधि-निषेधकी रचना करनेका- 
कायदे-कानूत बनानेका भार रहता है ) अपना व्यक्तिगत ओर 
श्रेणीगत कोई स्वार्थ न रहनेके कारण वे ही सब श्रेणियों 


क# वर्णाप्रमसाथनका तत्त्व के 


जब 


प्रतिनिधि होनेकी योग्यता रखते हैं | बे मानवजीवनके चरम 
लक्ष्य भगवत्याप्तेाकी ओर अविचिल्त दृष्टि रखते हुप्ए सभी 
ओणियेंकि नर-नारियोंके लिये कर्तव्याकतंव्यका निर्देश करते 
हैं। राष्ट्रिय शक्तिका व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, किस 


प्रकार धनको पैदा करना ओर बॉटना चाहिये;सभी श्रेणीके छोगों- 


दाग अपने-अपने अधिकारानुसार किस प्रकारका कार्य करने- 
से सारें समाजकी भलाई दे सकती है; अपनी-अपनी सम्पत्ति 
और शक्तिका किस प्रकार व्यवद्वार करके मनुष्य परमक्रल्याण 
मगवत्मासिकी ओर अग्रसर हो सकता है।---ब्राह्मण और 
संन्यासी अपने पक्षपातरह्ठित सुनिपण विचारद्वारा इन सब 
बातोंका निर्णय करनेमें समर्थ हैं | 


ब्राक्षण और संन्याभीकों राष्र और समाजकै केन्द्रस्थल्में 
आददर्शरूपमें और सर्वोच्च मर्यादा प्रतिष्ठित करके समाजका 
संगठन) राष्ट्रका संगठन और कृषि-शिक्प-वाणिज्यादिका 
नियन्त्रण करना) यही मारतीय जातिकी विशेषता है और 
इसीमें भारतकी प्राणशक्ति निद्षित है। इसी प्राणशक्तिने 
जाति और समाजके सारे अवयबोंमे सुन्दर सामअ्जस्यक्री 
स्थापना करके सब्र प्रकारके न्द्र और सह्ृर्पोको मिटाकर 
हजारों वर्धोंसे इसकी जीवन-घाराको अक्षुण्ण बना रक्‍्खा है । 
इसीसे हिंदूजाति जीवित है । 


एक बात और विश्ञेष ध्यान देनेकी है, वह है जातिसे 
राष्ट्रशक्ति और अर्वशक्तिका--प्रमंच और सम्पत्तिका 
सम्बन्धनिरूपण | हमारी इस वर्णाश्रमव्यवस्थामें जो राष्ट्रशाक्ति- 
के सश्चालक होते हैं, देशकी शान्तिरक्षा ओर शक्तिगृद्धिका 
मार जिनके कन्धोंपर रहता है; जो अन्तर्विप्व और बाहरी 
शत्रुओंके आक्रमणसे जाति और समाजकी रक्षा करनेके लिये 
जिम्मेवार हैं और जो तस्यदर्शी दारिद्धशयक्ती सर्वजीवप्रेमी 
ब्राह्मण और संन्यासिर्योके अनुद्यासनके अनुसार जाति और 
समाजमें न्यायकी रक्षा करते हुए जातिकी बाह्य सम्पत्ति और 
अध्यात्मसम्पत्तिका न्यायसक्षत अधिकार सब श्रेणियोंके नर- 
नारियींकों देते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं अर्थका तेवन नहीं करते, 
कृषि-शिल्य-बाणिज्यादिको अपने द्वाथमें नहीं रखते; जाति- 
की बाह्य सम्पत्तिके उत्पादनमें और उसके बँटवारेमे उनका 
ब्यक्तिगत अथवा भेणीगत कोई स्वाथ नहीं होता ! जातिकी 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न करने और 
बॉटनेका भार जैसे प्रधानतया यश्त्ती त्यागशील, अध्यात्म- 
कल्यागनिष्ठ ब्राह्मण और संन्यासियोक्रे हाथमं रहता है, उसी 
प्रकार जातिकी बाह्य सम्पत्तिके उत्पन्न करने और बॉटनेका 
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भार वैश्योंके दाथमें रहता है। क्षत्रियोंके कन्दोंपर तो देशाकी 
शान्तिरक्षा और शक्तिजृद्धिका भार है | वे जेंसे त्राझ्ण और 
संन्यासियोंसे जशञान-विशान और नैतिक तथा आध्यात्मिक 
आंदर्शका आहरण करके समाजके सब्र स्तरोर्मे उसका विस्तार 
करनेकी चेश करते दें, वैसे ही बैश्यॉसे घनका आइहरण 
करके उसके द्वारा समाजके सभी स्तर्रोके छोगंका अभाव दूर 
करते हैं । उनका खजाना जनसाधारण--विशेषतः आहाण।, 
संन्यासी, दरिद्र, अन्धे, दूले-लैँगड़े, रोगी। अपाहिज) बूँढ़े- 
बच्चे और अनाथा विधवा आदिकी सेवाके लिये सदा-सर्बदा 
खुला रहता है | कहीं दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है तो 
उसकी जिम्मेवारी उनपर है ! कहीं महामारी फेल्ती है तो वे 
उसके जिम्मेवार हैं। द्वत्रुका आक्रमण होनेपर उनपर दायित्व 
है। अन्तर्विष्ठवक्रे लिये वे दावी हैं. और एक श्रेणीके द्वारा 
दूसरी श्रेणीपर अत्याचार होनेपर--बुद्धिमान्‌ और शक्तिशाली 
व्यक्तियों अथवा श्रेणियोंके द्वारा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन और 
कमजोर मनुष्यों अथवा श्रेणियोंका ( उनकी शक्तिद्वीनताका 
लाभ उठाकर ) शोषण किये जानेपर क्षत्रिय राजा ही 
जिम्मेवार हैं। देशका अर्थ दी उनका अर्थ है और देशकी 
शक्ति ही उनकी वाक्ति है । वे देशके, जातिके और समाज- 
के सेवक हैं | इसीलिये आाह्मर्णेके बाद ही उनका महत्वपूर्ण 
स्थान है । वे देशमें प्रभुशक्तिका सश्लालून करते हैं---ग्राह्मण 
और संन्यासियोकि चरणोमें सिर झुकाकर ! और आर्थशक्तिका 
सश्चाठन करते हैं-- बश्योके पाससे जातिकरे लिये अर्थका संग्रह 
करके । अत्एव प्रभुत्व और अर्थ दोनोंसें ही उनका यथा- 
सम्भव निलिस्त रइना आवश्यक होता है; नहीं तो वे स्थ॒धर्मसे 
भ्रष्ट हो जाते हैं । प्रभुत्व और अर्थका नियन्त्रण करनेवाले 
होनेपर भी वे हैं देशके दास और त्यागत्रती ! 


जैसे राष्ट्शक्तिका सश्लालन करनेवाले क्षत्रियोंके लि 
अगथलाभजनक क्ृषि-शिव्प-बाणिज्थादि स्वधर्मका नाश करने- 
बाले और मर्यादाकों घटानेवाले हैं, वैसे ही कृषि-शिव्प- 
वाणिज्यादिके द्वारा देशकी आअर्थसम्पत्तिको बढ़ानेमें लये हुए 
वैश्योंके लिये राष्ट्रशक्तिके सश्यालनका लोभ करना और समाज- 
के ऊपर प्रभुत्यका दावा करना खघधर्मसे भ्रष्ट होना है। प्रभुत्व 
और अर्थ दोनोंमें ही मोह है। समाजकी अर्थ-शक्ति और 
राष्ट्रशक्तिके एक दी हाथमें रहनेपर अर्थोपासकोकी प्रतिदन्द्रिता 
राष्ट्रके क्षेत्रमे भी न्याय और धर्मकी सीमा रूघनेके स्थि 
तैयार हो जाती है | धतके पैदा करने और बाँटनेमें स्थार्थका 
मोह प्रबल न हो उठे) न्याय और घर्मका आदर्श बढ़ी सजगताके 


ज्डेट 


# साधन सिद्धि राम-पत्म नेह # 


साथ धनके नियामकके पदपर प्रतिष्ठित रह सके, इसीलिये 
न्याय और पर्मनिष्ट राष्ट्रशक्ति अर्थकी उपासनामें, घन कमाने- 
में न लगकर अर्थके ऊपर प्रभुत्व करती है। और न्याय-घर्मके 
मूर्तिमान्‌ आदर्श आरह्मण और संन्यासी राष्ट्रशक्ति और अर्थ-शक्ति 
(क्षत्रिय और वैश्य) दोनोंके ऊपर प्रभुत्व करते हैं, यद्दी 
सनातनधर्मकी व्यवस्था है | राष्ट्रशक्ति जब अर्थशक्तिके ह्वाथमें 
चली जाती हैं; किसान) कारीगर और वणिक्‌-समाज जब 
परस्पर प्रतिददन्द्तिता करके अपनी खार्थ-सिद्धिके ल्ि राष्ट्रशक्ति- 
पर अधिकार जमानेकों छाल्ययित झे उठते हैं, तभी समाजमें 
दाना प्रकारकी अशान्तिके कारण उसन्न हो जाते हैं ओर 
समाज संग्राम-क्षेत्रके रूपसे परिणत हो जाता है | अ्॑को 
निर्यन्त्रित करनेका अधिकार यदि धर्मको हो और धर्म ही यदि 
रष्ट्रशक्तिका सख्बालन करनेवाला होकर अर्थके उत्पादन और 
विमाजनको नियन्त्रित कर सके तो समाजमें विधमताके अंदर 
भी समताकी स्थापना हों सकती है, प्रतियोगिताके क्षेत्रमें भी 
सहयोगिताकी प्रतिष्ठा हो सकती है । अतए्‌व समाजमें अयर्शाक्ति- 
का नियमन करनेके लिये राष्ट्रशक्तिकी और राष्ट्रशक्तिका 
नियमन करनेके लिये धर्मशक्तिकी स्थापना आवश्यक है। 
यही वर्णविभागका रहस्य दे | 


इसके बाद रद्दी जन-साधारणकी बात | जिनमें शानशक्ति 
और कर्मशक्तिका भलीमॉति विकास नहीं हुआ है, जो खतन्त्र- 
रूपसे तत्त्वका विचार करनेमें, सारे समाजका कल्याण सोचकर 
क्॒तंव्यका निर्णय करनेमें, मनुष्य-जीवनके परम आदर्क्षकी 
रुक्ष्य करके साधनाके क्षेत्रमें अग्रसर होनेमें, ख्वतन्त्रताके साथ 
रष्ट्रशक्ति और अर्यशक्तिका अपने और सम्राजके कल्याणमें 
प्रयोग करनेमें यथोचित शक्ति नहीं प्रात कर सके हैं, परन्तु 
जिनकी संख्या समाजेमें अधिक है ओर जिनकी कर्मशक्तिका 
सुनियन्त्रित और सुन्यवस्थितरूपसे व्यवद्वार हुए. बिना देशझमें 
कृषि-शित्प-वाणिज्यादिकी उन्नति रुम्मव नहीं है, राष्ट्रका 
निर्दिन्त सश्चालन सम्भव नहीं है और धर्म-कर्मादिका अनुष्ठान 
भी सम्भव नहीं है, समाजर्म उन्हींकी संशा श्ूद्ध दे । संख्याकी 
दृष्टिसे वे समाजके प्रधान अड्ड हैं! परन्तु स्वतन्त्ररूपसे अपने- 
आप ही अपना सद्याझ़्न करके मनुष्य-जीवनकी सर्वेश्नेषठ 
उमन्नतिके मार्गपर अग्रसर होनेसें असमर्थ हैं । उनको समाजकी 
सेबामें छगाकर; उनकी शक्तिके अनुसार उनके लिये कतंव्य- 
का विधान कर। आवश्यकतानुसार उनके लिये भोग-सुखकी 
म॒व्यवस्था कर उनके जीवनकों उन्नत बनाना उच्च भ्रेणीके 


मनुष्योंका दावित्वपूर्ण कर्तव्य है । 
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ब्राहणींके यश-यांगादि कमंके अनुशानमें, क्षत्रियोंके 
राष्ूनियन्त्रण और युद्ध-सश्चालनादि कार्योंमें तथा वैश्योंके 
कृषि-शिल्प-बाणिज्यादि व्यापारोमें, सर्बत्र हो शूद्रोंकी सहायता 
आवश्यक है| और समाजकी धर्मशक्ति; राष्ट्रशक्ति और 
अर्थशक्तिके अनुगत होकर समाजक्री सेवा करनेमें ही शददोंके 
जीवनकी सार्थकता है| उन्नततर स्वाधीम-कर्मरत श्रेणियोंके 
अनुगत होकर, इच्छापूर्वक प्रेमके साथ उनके नेतृत्वको 
सिर चढ़ाकर; सेवात्मक कर्मके द्वारा अपने जीबनकों उन्नत 
बनाना और सारे समाजका कल्याण करना शझूद्धका घर्स है | 
सप्राजके सत्र प्रकारके कल्याणजनक प्रण्यका्योमें शारीरिक 
शक्तिका कार्य उ्हींके जिम्मे है | वे आझर्णोकी अधीनतामें 
सेवक हैं, क्षत्रियोंकी अधोनतामें सैनिक हैं और चैश्योंकी 
अधघीनतार्म किसान तथा कारीगर हैं | आधुनिक समाज 
इन्दींका नाम मजदूर है । 


इस अकार' आय ऋषियोंने सारी मानव-जातिको चार 
भागेमें बॉटकर उनके कर्म-समन्वयद्वारा समाजकां सद्भठन 
किया है | इसमें मनुष्यके साथ मनुष्यका जो गुण और शक्ति- 
का स्वाभाविक भेद है, उसे स्वीकार किया गया है और 
साथ ही सारे मनुष्योंके समस्त गुणों ओर शक्तियोंको एक ही 
आदर्शकी ओर लगाकर सबको समाजके लिये अत्यावश्यक 
विभिन्न कर्मोंमें नियुंक्त कर दिया है | समाजके लिये कल्याण- 
कारक चतुर्विध कर्मोके लिये विशेषरूपसे योग्य चतुर्विध शुण- 
शक्तिविशिष्ट चार प्रधान श्रेणियोंके अतिरिक्त मानव-जातिमें 
अन्य किसी वर्णका अस्तित्व आये ऋषियोंकों स्वीकार नहीं 
है---पपञ्ञमों नोपपयते! । समग्र समाज एक मूर्तिमान्‌ विराट्‌ 
पुरुष है । ब्राक्षण उसका वाणीसह्तित मस्तिष्क है ; क्षत्रिय 
उसका बाहुसमन्वित वक्ष/स्थल है | वैदय उसका नाभिमण्डल- 
युक्त उदर है और श्रूद्र उसके चरण या गति-शक्तिस्थानीय 
हैं| चतुर्वर्णके द्वारा ही सारे अवय्दोले सम्पन्न विराट्‌ समाज- 
पुरुषका शरीर बना है। प्रत्येक अवयवर्मे ही अज्ष-उपाजोंका 
मेद स्वाभाविक है| एक ही प्रकारके कर्ममें भी कर्मका 
बेचित्य है और एक-एक प्रकारके कर्ममें घंश-परम्परा-क#मसे 
लगे रइनेके कारण एक-एक उपवर्ण या डप्जातिका निर्माण 
हुआ है ! इस प्रकार समाजके अंदर कर्मोको विचित्रताके 
कारण विभिन्न विचित्र कर्मोमें ख्ला8-खास योग्यताके अनुसार 
अनेकों उपजातियौंकी धृष्टि प्राकृतिक नियमसे ही हुई है । 
कर्म और शुण € अर्थात्‌ कर्मयोग्यता ) के अनुसार श्रेणी- 
वैचित्य अस्थाभाविक नहीं है; परन्तु उनमें प्रतिदन्द्िता, 


# वर्गाधमसाधनका तरव # 


णड९, 
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सहृष) हिंसा, ध_्वेष ओर कलह आदि अशान्ति उत्पन्न करने- 
वाले और परस्पर एक दूसरेका विनाश करनेवाले बुरे भाबोके 
बदले किस तरइसे सहयोगिता, समन्वय, प्रेम, गैत्री और 
शान्तिकी स्थापना हो यही समस्या है | इमारे समाजका 
सकृठन करनेवाले विद्दान्‌ ऋषियोंगे इस समस्याका जैसा 
सम्राधान किया है; उसकी अपेक्षा किसी उत्तम समाधानकी 
कब्पना आजतक कहीं नहीं हुई । 


इस समस्याके समाधानका आर्य ऋषियोंके मतसे सर्वोत्तम 
उपाय है कर्मकों धर्म-सधनके रूपमें परिणत करके समाजके 
सभी स्तरोंमें उसका प्रचार करना | कर्मकी यदि केवल 
लोकिक भोग-सुखोंका साधन ही माना जाय) तो कर्मकी 
अपनी कोई मर्यादा नहीं रह जाती और ज़िस प्रकारका कर्म 
जितना ही अधिक, भोग-सुख और घन-सम्पत्तिकी प्राप्तिमें 
सहायक होता है, उस्ती प्रकारके कर्मके लिये सबके मनसें 
झालसा होना और उसके लिये छीना-झपटी और मार-पीट 
होना अनिवाय हो जाता है । ऐसे कर्मके फलस्वरूप किसीकों 
भी सच्ची शान्ति ओर आतड़हीन आनन्द प्राप्त नहीं हो 
सकता । भोगकी अपेक्षा समाजमें कर्मका स्थान ऊँचा रहना 
आवश्यक है। परन्तु कर्मका कोई उद्देश्य तो द्वोता दी हैं; 
मनुष्य कर्म क्‍यों करे ! कर्मका यथार्थ कल्याणप्रद उद्देश्य है 
अपने जीवनको उन्नत करना; अपने अंदर मनुध्यत्वका 
परिपूर्ण विकास करना; अपने अन्तरात्माको काम, क्रोध, छोभ। 
हिंसा, घरणा। भय आदिके बन्धनोंसे मुक्त करके एकान्त असीम 
आनन्द और शोक-तापादिसे रहित मृत्युभय-विजयी नित्य 
परिपूर्ण जीवनके योग्य बना देना | वैदिक ऋषियोंने इस 
प्रकारके दिव्य जीवनकों ही धस्वर्ग! कह्दां है | स्वर्यलोका 
अमृतरत्व भजन्ते! । 'कामस्पासिजंगतः प्रतिष्ठा ऋतोरानन्त्यम- 
भयस्य पारम। मृत्युके सारे पार्पेसि छूटकर सब्र प्रकारके 
शौक, ताप, अभाव) आकांक्षा; इन्द्र और अशान्तिकी 
सम्भावनाका अतिकम कर सर्कंसम्पत्तिसम्पन्न अनन्त योवन- 
में प्रतिष्ठित होकर) सारे विश्वके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको 
प्रेमपूर्वक मिलाकर पूर्णानन्दकों प्रास करना ही मानवीय 
साधनाका लक्ष्य है । 

यह संसार कर्मशेत्र है और यह मनुष्यशरीर कर्म- 
शरीर है। इस उंसारमें जो मनुष्य जिस प्रकारके शक्ति- 
सामर्थ्यकोी लेकर जैसे वायुमण्डलमें जन्म प्रदण करता 
है, वह कैसे ही शक्ति-सामय्यं और वायुमण्डलके उपयोगी 
विहित कर्मफा सम्यादन करके जीवनमें पूर्णताको प्रात्त कर 


ना 


सकता है--स्वर्गीय जीदनको प्राप्त करनेमें समर्थ दो तकता 
है| आहामण और क्षत्रिय अपनी शक्ति और अवस्थाकें अनुसार 
विधिपूर्वक अपने-अपने कर्म करके जिस आध्यात्मिक कल्याणको 
प्राप्त करते हैं, वैश्य और थूद्ध भी अपने-अपने कत॑व्य-कर्मकां 
सम्पादन करके उसी आध्यात्मिक कस्याणको प्रास कर सकते 
हैं। एकको दूसरेके कर्मकी ओर छलचायी दृष्टिसे देखनेका 
कोई भी सछूृत कारण नहीं है, उद्देश्य ठीक रहे तो अपने- 
अपने क्मके द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य उस एक ही 
उद्देश्यतक सुखपूर्यक पहुँच सकता है ) हाँ; पूर्व- 
जन्मार्जित कर्मवश॒ संसारमे छोकिक  सुख-सम्पत्ति- 
का न्यूनाधिक होना अवश्यम्भावी है; परन्तु उसका मूल्य ही 
क्या है? अनन्त आध्यात्मिक सम्पत्तिकी तुलनामें लोकिक 
सम्प्ति सर्वथा तुच्छ और क्षणस्थायी है । आध्यात्मिक 
सम्पत्तिपर सभीका समान अधिकार है और उसका प्राप्त होना 
अपनी-अपनी शक्ति और अवस्थाके अनुसार; सन्तोषपूजंक 
अपने-अपने कर्मोंके यथाविधि सम्पादनपर ही निर्भर है | 
इस आदर्शके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक भेणी। प्रत्येक 
स्ठ या रुम्प्रदाय दूसरेके कर्म, दूसरेके भोग और वबूसरेंकी 
मानप्रतिष्ठका ल्वेम न करके, दूसरेके साथ अस्वास्थ्यक्रारी 
प्रतिदन्द्रिताके झगड़ेमें न॑ं पड़कर, गौरव और भड्भाके साथ 
उत्साहपूवक अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्तेंव्यके पालनमें 
दी रूगा रहकर अपनी चरम उन्नत कर सकता है। कम 
और भोगके सम्बन्ध उसका मन्त्र होता है-- 

'मा ग्रपः कत््यस्विदधनंस्‌' 

“'स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥? 

इस दिव्य जीवनकों सर्वश्रेष्ठ आदर्श मानकर ही आये 
ऋषियोंने सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके लिये सब्र प्रकारके 
पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्त्व्योका निर्धारण 
किया ढै। मर्त्य-जोवनमें खर्मीय जीवन-धाराकों प्रवाहित 
करनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्य और स्तच्छन्दताकी। पारिवारिक 
और सामाजिक रौति-नीति और सत्कर्मोंकी) राष्ट्रिय दण्ड- 
विधि और थुद्ध-विग्रह-सन्धि आदिकी,कृषि- शिल्प-धाणिज्यादिके 
दारा देशमें धन-सम्पत्तिके बदानेकी ओर साहित्य-दर्शन 
विज्ञानादिके समुचित अनुशीलनकी आवश्यकता है। कुछ- 
नीति; अर्थ-नीति, समाज-नीति, राष्ट्रनीति और सन्रकी 
आधाररूपा धर्मनीति सभीका आदश दिव्य-जीवनकी 
प्रतिष्ठा है । 


आय॑ विद्वानींने यह भी आविष्कार किया था कि मस्त 


ण्र्छ 
ज्ञाति और समाजक्े कल्याणके लिये अपनी-अपनी झाक्ति 
और सम्पत्तिका उत्सर्ग कर देना ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये, 
अपने जीबनकी उन्नतिका; दिव्य-जीबनकी प्रासिका सर्वोत्तम 
उपाय है | प्रत्येक व्यक्तिका अन्तरात्मा और सारे समाजका 
अन्तरात्मा वस्तुतः एक है; अभिन्न हे । अतएब सारे समाजकी 
सेवा, सारे समाजक्रे कस्याणके लिये बाहरी केश और त्यागको 
स्वीकार करना; वस्तुतः अपने द्वी अन्तरात्माकी सेवा, अपने 
ही आध्यात्मिक जीवनकी पूर्णताके लिये तपस्या करमा है | 
सारे समाजकें ऐहिक स्वार्थके साथ अपने आध्यात्मिक स्वार्थका 
कोई भेद नहीं है | अतएब त्यागके द्वारा ही यथार्थ सम्भोगका 
अधिकार प्राप्त द्वेता है;--'तेन त्यक्तेन मुझ्जीथा: |! यही 
यज्ञ-नीतिका तात्पर्य है | मनुष्यके जीवनमें यश ही मनुष्योच्तित 
कर्म है | यज्ञ ही व्यक्तिके ओर समाजके स्वार्थकी मिलन-भूमि 
है । ठम्हारें पास जो कुछ भी है, उसे सारें समाजके कल्यांणके 
लिये दे दो; तभी सारे समाजके साथ अपनी एकताकी 
उपलब्धि कर सकोगे और बिश्व-प्रकृति अपने अटूट भाण्डारमें- 
से तुम्हारी चाहके अनुरूप सारे सुन्दर फर्लोको देकर तुम्हेँ 
ऋताथ कर देगी । 


मानवसमाजकी जब इस यज्ञनौतिके ऊपर स्थापना होती 
है, तभी सर्वत्र खुख-शान्तिका विस्तार द्वोता है; सम्ाजके 
विभिन्न अज्ञ-पत्यड्रोंमें प्रतिदन्द्रिता, ईर्ष्या; द्वेष) सद्डर्प ओर 
: संग्रामका क्षेत्र सकुचित होता है। एक ही समाज-शरीरके 
विचित्र अज्ग-प्रयज्ञेंके रूपमें एकके साथ दूमरेका प्रेम ओर 
मैन्नीका सम्बन्ध स्थापित द्वोता है; प्रत्येक व्यक्ति और प्रस्येक 
श्रेणी सारे समाज-द्रीरके अर्ज्जरूपमें अपनेकोी उससे अभिन्न 
मानकर समाजके कल्याणमें ही अपने कल्याणकी उपलब्धि 
करता है; शक्ति) शान) रुचि और अवस्थामें विषमता रइनेपर 
भी सभीके अंदर प्राणगत एकताकी अनुभूति होती है ! फिर 
सभी देनेके लिये ही व्याकुल हो उठते हैं, पानेके लिये कोई 
अधीर नहीं होता | प्राप्तिके लिये, भोगके लिये, अपनी क्षुद्र 
ऐद्विक स्वार्थसिद्धिके लिये ही प्राणियोंम परस्पर छीना-झपटी और 
मार-पीटकी जो स्वाभाविक प्रद्ृत्ति देखी जाती है।समराजमें यज्ञके 
आदशंका बड़े परिमाणमें प्रचार दोनेपर वह प्रद्नत्ति नष्ट हो 
जाती है । यज्ञनीतिके अनुसार कर्म और भोगका सम्बन्ध दी 
पेसा बन जाता है कि कर्म होता है--समष्टिके कल्याणक्रे लिये 
व्यष्टिका दान; और भोग होता है व्यष्टिके कल्याणके लिये 
सर्मश्टिका दान ! मनुष्य कर्म करता है स्वतस्त्र कल्याण-बुद्धिकी 
प्रेण्शासे, आध्यात्मिक आदर्शंकी प्रेरणासे, सारे समाजके 


# साधन स्विद्धि राम-परा नेह 


कल्याणके लिये। और अपने ऐकद्िक भोगके लिये निर्भर करता 
है सारे समाजऊे कल्यांणकरे ऊपर) विश्वान्तर्यामी कल्याण-विधाता- 
के मद्ूल विधानके ऊपर। 

आरयंजातिमें समांजके विधि अक्भ-प्रत्यक्षोके कतेव्या- 
कर्तव्यका अधिकांशमें जन्म और बंशानुक्रमकी दृष्टिसे निर्देश 
करके दूसरेके कर्मकी छालसा। दूसरेके धनकी तृष्णा और 
उससे होनेवाली प्रतिद्वन्द्धिता और सद्नर्षके क्षेत्रकों विशेधरूपसे 
सकुचित कर दिया है | सभीको अपनी-अपनी सहजात बृत्तिसे 
प्राप्त कर्मोकी और भोग सम्पत्तिको रन्‍्तुष्ट मनसे स्वीकार 
करके, अपने जीवन-विकासको साधनाके रूपमें। उत्साह 
पूर्वक उन्‍्हींपर निर्भर करके यज्ञनीतिके अनुसार बाह्मतः 
समाजसेबामें और तत्त्वतः आत्मसेचामें अपनेको लगा देना 
पढ़ता है । इससे समाजमें भी शान्ति बनी रइती है और 
मनुष्य-जीवनकी सम्यकू सार्थक्ताके सार्गपर भी सबको 
अग्रसर द्वोनेका सुअबसर प्राप्त द्वोता है | 


जीवनके इस आदशके अनुसार सार्थकताकी ओर चलनेके 
लिये प्रत्येक मनुष्यकों पहले शक्ति और जानकी साधना 
करनी पड़ती है | प्रथम जीवनमें सुयोग्य शिक्षककी देख-रेखर्मे 
नियन्त्रण और संयमके उच्च आदर्गसे युक्त जीवन बत्रिताकर 
देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी शक्तिकों बढ़ाना पड़ता है 
और भावी जीवनके दायित्वपूर्ण कर्मसम्पादनके उपयोगी 
जशञान-विज्ञानकों प्रास्त करना पढ़ता है ) जीवन-ग्रमातकी इस 
साधनाका नाम है अ्नत्तर्य! | 

ब्रह्मचर्य-साधनाके द्वारा स्वस्थ देह-मन। सुनियन्त्रित 
कर्तव्य-सम्पादनका कौशल) मनुष्यके आदर्शकी एक सुस्पष् 
धारणा और अपने सहजात शक्ति) सामथ्य और बृत्तिके 
अनुसार कर्तव्याकर्तव्यक्रे निर्णका उपयुक्त ज्ञान प्राप्त 
करनेपर कर्म-जीवनमें प्रवेश करनेकी विधि है । यह कर्म- 
जीवन ही 'गाहस्थ्य-जीवन! हैं। इसीसे परिवार, समाज 
जाति और राष्ट्रके साथ साक्षात्‌ सम्बन्धकी स्थापना होती है । 
इस गाईंस्थ्य-जीवनमैं आध्यात्मिक आदर्शको द्वदयमें रखते 
हुए ही यज्षमय जीवन बिताना पड़ता है | अवश्य ही यकका 
बाहरी रूप अपनी-अपनी दाक्ति। सम्पत्ति, वृत्ति और अवस्थाके 
ऊपर निर्भर करता है | परन्तु ऐसी वात नहीं कि राजाके 
यहुकी अपेक्षा मजदूरके यशका बाहरी रूप छोटा होनेके कारण 
उसके आध्यात्मिक मूल्यमें कहीं कुछ कमी आती हो | 
सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही यज्ञ करना पड़ेगा, 
परन्तु जिसके छृदयमें यहुका आदर्श जितने उज्ज्वलख्यमें 


+# गरहस्थके किये पश्चमदहायक्ष # 


जज 


प्रकाशित होगा; जो जितने आध्यात्मिक भावके द्वारा 
अनुप्ाणित होकर यश करेगा, उसका यश उतना ही सार्थक 
द्ोगा । 

कर्मे-जीवनके अन्तमें कर्मत्यांगके लिये, तर्वत्यागके लिये 
प्रस्तुत होना आवश्यक है । ब्रढ्मचर्य के द्वारा जैसे गाईस्थ्यके 
लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, वानप्रस्थके द्वारा! वैसे ही 
संन्यासके लिये योग्यता प्रात्त करना आवश्यक है । संन्यास- 
आश्रममें व्यक्तिगत जीवनके साथ विश्वजीबनका पूर्ण मिलन 
करा देना पड़ेगा | उस समय भनुष्यको परिवारकी, खण्ड 


समाज और जातिकी तथा सब प्रकारके ऐहिक प्रयोजनोंकी 
सीमाको लॉषकर, विश्वग्नाणके साथ न्यष्टि प्राणका, विश्वात्माके 
साथ जीवात्मा और समाजात्माके सम्यक्‌ ऐक्यका अपरोध्षरूपसे 
अनुभव करके साधनामें लग जाना पढ़ेगा | इस साधनामें 
धिद्धि प्राप्त द्वोना ही मनुष्य-जीवनकी सम्यक्‌ सार्थकता है; 
यही 'परमसाम्प), “पराशान्ति/) 'पूर्णशान! और “परिपूर्णानन्द! 
है, यही पअभयमसृतं क्षेममः है| इसी अवस्था मनुष्यक्रा 
अपने साथ और विश्वजनात्माके साथ सम्यक्‌ परिचय और 
योगस्थापन होता है । यही वर्णा श्रम-साधनाका चरम लक्ष्य है। 


कण एकल नझ-_ 


गहस्थके लिये पत्नमहायत्न 


६ लेख%---प्रो फेसर श्रीसत्येन्द्रनाथ सेन एम्‌०ए०, धर्मरत्न ) 


संस्ारमें सबसे अधिक मननशीक लोग प्राचीन कालके 
हिंदू ही थे। जीवनके सभी क्षेत्रोंकरा पूर्ण विचार करके 
प्रत्यैकके सम्बन्धमें उन्होंने सच्चे सिद्धान्त स्थिर किये हैं | 
मुख जीर शान्ति इस लोकमें तथा परलेकमे भी--यही 
उनका बराबर रूक्ष्य रहा है। उत्तम उपयोगी नागरिक 
बननेके लिये उन्होंने अपना जीवन ऐसा ढाला कि जिससे 
उनका ही नहीं, उनके पड़ोसियोंका भी और सारे संसारका 
कल्याण हो । भिन्न-भिन्न समाजोंके लिये जीविकाके भिन्न- 
भिन्न कर्म सेप दिये गये ओर इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय, 
वैश्य, झूद्ठ, अन्थज संब्रकी जीविकाका सदाके लिये उत्तम 
प्रबन्ध है गया | उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि उनके 
द्वारा प्रातःकालसे सायंकालतक विविध प्रकारकें ऐसे ही 
पविच्न कर्म हुआ करते थे जिनसे अपने-पराये सबको बड़ा 
सुख मिलता था | किसीके प्रति किल्लित्‌ भी अन्याय वे न 
होने देते थे | सब्रका जो सामान्यधर्म अहिंसा है; उसका 
थे बड़ी तत्परताके साथ पालन करते थे | 


अहिंसा खत्यमस्तेव शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
. बन दया दमः क्षार्तिः सर्वेषां घर्मसाधनस्‌ ! 
( याज्षवस्कय० १। ११२२ ) 


परन्तु जीवनमें पूर्ण अहिंता असम्मव है । रसेई बनाने- 
के लिये जब हम चूल्द्ेमे आग जलाते हैं तो उससे न जाने 
कितने अर्सख्य कृमि-कीटादि जीर्वोकी इत्या होती है । इसी 
प्रकार जब इस चकी या सील-लोदासे काम लेते, झाड़ूसे 
बुहारते; ढेकी या ऊखलूसे धान कूट्ते या घड़ोंमें पानी 
भरकर रखते हैं, तो कितने जीवोका संहार होता है ! 


पन्च॒ सूना गृहस्थस्य चुली पेपग्युपस्करः । 
कग्डनी चोदकुम्सश्व॒ बध्यते यास्‍्तु दाहयन्‌॥ 
( भमनु० ३१६८ ) 


“सना? कहते हैं कसाईखानेको । चूल्हा, लोढ़ा, झाड़ू) 
टेकी या ऊखल और घंड़ा ये--सचमुच ही गहस्थके घरके 
पाँच कछाईखाने हैं ! 


अनिवाय्यरूपसे होनेवाली इस हिंसाका मी पूरा विचार 
हमारे पूर्वपुरुषोंने किया और इन पापोके प्रायश्विस भी 
स्थिर किये । 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ मह्धिमिः। 
पशञ्च झुंपता भहायज्ञाः प्रस्यद॑ शृहमेघिनाम्‌ ॥ 
अध्यापन॑ अह्षयज्ञः पिंठयक्स्त. लपंणस्‌ । 
होमो देदो बलिभोतो जृयज्ञोइतिथिपूजतस्‌ ॥ 
( मन्ु० ३ । ६९-७० ) 


अन्य रुमृतिग्रन्थमिं भी ऐसे ही छोक मिलते हैं । 
अस्तु ) 


ब्रह्मयश) जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं) वेदोंका अध्ययन 
अध्यापन है । ब्रद् शब्दका अर्थ है वेद | पितृयश नित्यका 
श्राद्ध और तर्पण है । दैवयज्ञ हवन है। भूतयज्ञ जीवोंको 
अन्नदान है। हयश अतिथियोंका अर्ध्य-आसन-भौजनादिसे 
सत्कार है। प्रत्येक गहस्थके लिये ये नित्य कर्तव्य हैं। 
भगवान्‌ मनु कहते हैं कि जो इन यकज्ञेको नहीं करता यह 
जीता हुआ भी मरेके समान दै-- 


प्र 


वेवतातिबिभ्स्पानों. पितृणामास्मनश्र यू । 
म॑ निर्वेपति पद्चानामुष्फुसल स जीवति ॥ 

( मनु० 8॥ ७२ ) 
वानप्रस्थियों और झूद्ध णहस्थोंके लिये भी पद्ममहायशोक्ते 
करनेका अपना-अपना विशिष्ट प्रकार है | ( मनु० ६ | ५ 
और याश्वच्क्य० १ | १२१ ) 


इन महायशोमेंसे प्रत्येकका विवरण एक-एक करके 
नीचे दिया जाता है--- ह 
(५) निष्कारणों वेदोअध्येयो शियश्र । 
( श्रुति ) 
धवेदकों निर्शेतूक पढ़ना और जानना चाहिये |? 
सांसारिक दृष्टिसे बेदाध्ययन लाभप्रद नहीं है; क्योंकि 
इससे रुपया नहीं मिलता न॑ इसमें हमारे लिये कोई आकर्षण 
ही है। तथापि इसका नित्य अध्ययन करना चाहिये) क्योंकि 
इससे मन और शरीरकी ग्रुद्धि होती है ओर उतसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है जो सब जीवोंका परम लूक्ष्य है | सत्र वेदोंका 
अध्ययन करना जहाँ बन नहीं सकता, बहाँ कम-से-कम एक 
ऋषक्‌)3 एक यजुः और एक सामका पाठ अबस्य होना 
चाहिये-- 

एकारूचमेरू वा यजुरेक वा सामाभिय्याहरेव्‌ । 

( गौनम तथा आपस्नम्ब ) 

इस समयकी प्रचलित रूढि यह है कि नित्य प्रातः- 
सन्ध्याके बाद तीनों वेदोंका एक-एक पहला मन उद्चारित किया 
जाता है | गायत्रीका विशेष जप कर लेनेसे मी वेदाध्ययनका 
काम हो जाता है | भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 


अप समोपषे नियतो नेत्यिक विधिमास्थितः | 
साविश्नीमप्यधीयीव गध्यारण्य समाहितः ॥ 
( २।४०४ ) 


अर्थात्‌ नित्के भवश्य अध्येय वेद्धाध्ययनके लिये कम-से- 
कम इतना तो करना ही चाहिये कि अरण्यमें जाकर जलाशयके 
समीप बेठकर समाहित होकर साविजीकां जए करे | 


एक ही व्यक्तिके स्वाध्यायसे जगत्‌का दीर्धकाछूतंक कोई 
छाभ नहीं हो सकता | इसलिये इसकी परम्पराको चलाते 
रहना चादियें। ऐसा उपाय करना चांदिये जिससे नये-नये 
बेदिक विद्वान उत्मन्न हों | इसके लिये अधिकारी शिष्योंको 
वेंद पढ़ाना चादिये। 


# साधन सिद्धि राम-प् नेहू # 
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प्रेयसों ह्वारमपाहुणुयात्‌ । ६ श्रुतिः ) 
धजो चेदोंका अध्ययन करके शिष्यक। उसका 
अध्यापन नहीं कराता वह कार्यकी द्वानि करता हैं) श्रेयसूका 
द्वार ही बन्द कर देता है |? 
यही बात मनु भगवान्‌ कहते हैं--- 


यसेव तु छुष्ि विद्या नियतं ब्रह्मचारिणस्‌ 
तस्मे मां हृहि विप्ाय निधिपायाप्रमादिने ४ 
( २११५७ ) 
“परन्तु जिसे तुम जानते हो कि यह पवित्र जितेन्द्रिय 
और ब्रह्मचारी है उत्त मुप्न निधिके सक्षक अप्रमादी 
विधरको विद्या पढ़ाओ ।? 


( २) पितृयज्ञ नित्य पितरोंकों तिछोदक देकर तर्पण 
करना आर एक ब्राह्मणको उनके निर्मित्त भोजन करा कर 
उनका श्राद्ध करना है । ( मद्ु० ३ । ८३ ) 


बहुत लोग यही समझते हैं कि पितृतर्पण केवछ पितृपक्षमे 
ही किया जाता है । परन्तु यथाथरमें पित्तरोंका तर्पण तो 
नित्यके पद्चमहायज्ञोंमेंसे एक मद्दायज्ञ है। पितृपक्षकी बात 
यह है कि इस पक्षमें प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करनेका विधान 
है जितके अभावर्म त्पण ही क्षधिक श्रद्धा और बड़ी विधिके 
साथ कर लिया जाता है | 


( हे ) देवयक्ष सूर्य, अग्नि, सोम आदि देवताओंके 
प्रीत्यर्थ नित्थका होम है | होमामिमें घतकी जो आहुति दी 
जाती है; उसे आधुनिक लोग केवल अपव्यय ही समझते होंगे; 
परन्तु दूरदर्शी ऋषि इसके महत्त्कों जानते ये और हम 
लोगोंको इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे बाताबरण 
झुद्ध हो जाता है, जिससे आरोग्य प्रात होठा और धाम्यकी 
वृद्धि होती है | ये दी तो दो चीजें हैं जो सत्र जीवॉोके 
जीवनके लिये आवश्यक हैं| भगवान्‌ मनु फहते हैं-- 


अग्नो. प्रात्यहुतिः. सम्यगादित्यमुप्तिष्ठते । 
अआदिस्याजायते वृश्वृंष्टरत्नं. ततः  श्रजाः ॥ 
(११७६ ) 
“अप्निमं जो आहुति दी जाती दे वह आदित्यमें 
पहुँचती दै और आदित्पसे यर्षा होती है, बर्षासे अन्न होता 
है ओर उससे प्राणी उत्पन्न होते और जोते हैं ।? 


# शहस्थके लिये पशअमहायज्ञ # 


जप 


किसी देशमें महामारी आदि देशभरकों उजाड़ देनेवाले 
रोगोंके फैलनेक। कारण जाँचते हुए चरक यह बतखते हैं कि 
पृथ्वी, जल) वायु आदिके दृषित द्वो जानेसे ये बीमारियां 
फैछती हैं, क्योंकि सबपर इस दोषका एक साथ अप्र 
पड़ती है--- 


ते खत्विसे भावाः सामान्या जनपरदेषु भवन्ति तथथा- 
वायुरुदक देश: काछ इति । ( चरक-विमानस्थान अ० ३ ) 
आगे फिर यह बतल्ाते हैं कि--- 


सर्वेधामपि वाय्वादीनां जैगुण्यमुट्प्यले यत्‌ तरव 
मुलमधर्मः । ( चरंक-विमामस्थान अ० 8 ) 

अर्थात्‌ वायु आदि सब महाभूत जो इस प्रकार दूषित 
हो जाते हैं, इसका मूल कारण अधर्म है ।! 


बायु आदि महामूतोंमें संक्रान्त इस दोषका सर्वोत्तम 
परिद्वार यश है | नित्य ही यदि पज्ञ किया जाय ते. उससे 
आरोग्य सदा बना रहता है । रोगको होने ही न देनेके इस 
साधनकी ओर कोई ध्यान न देकर इमलोग समय-समयपर 
आनेवाले रोगोंके इलाजके लिये अपने धन और बलका सारा 
जोर लगाकर अस्पताल बनवाते चले जा रहे हैं। हम्लोगोने 
इस बातकों तो भुझा ही दिया है कि रोगको हटानेका उपाय 
करनेकी अपेक्षा रोगको होने दी न देना अधिक अच्छा है । 


( ४ ) भूतयज्ञ सब प्रकारके जीवौको-देव-पितर, पशु- 
पक्षी, कृमि-कीट, अन्त्यज और अपाहिज आदि सबको पसिद्धाज्न 
खिलाना है | यदि अन्त्यज आदि गरीब भनुष्योंकी इस तरह 
प्रतिदिन घर-मरसे अज् मिल्य करे तो उनका रोटीका प्रश्न 
ही इल हो जाय | आजकलका-सा देन्य-दारिद्रथ पहले नहीं 
था; न आजकलकॉ-सा वैमनस्थ और संघर्ष ही था । 


( ९ ) दयक्ष अतिथिका सत्कार है । आजकलके छोग 
इसको अच्छा नहीं समझते, इससे इसका चलन कम हो गया 
है और जगह-जगह होटल खुलते जा रहे हैं; जो सच पूछिये 
तो रोगोके घर हैं । इमलोग अपने यार-दोस्तोंकी तो खूब 
आवभगत करते और उन्हें खिलाते-पिछाते हैं पर यदि कोई 
अनाथ असुहाय प्राणी द्वारपर आ जाय तो उसके लिये 
हमारे घरमें, हमारे छूदयमें कोई स्थान नहीं है । हमारे पूर्व- 


सा० अं० छ0०-- 


पुदष अतिथि-अम्यागतकी प्रतीक्षा किया करते थे | ज़िस 
दिन कोई अतिथि उनके घर न आता उत्त दिन वे अपनेकी 
अभागा समझते थे | कम-से-कम एक अतिथिकों भोजन करा 
देना प्रत्येक गृहस्थका धर्म था। अतिधिके भोजन करनेके 
पश्चात्‌ ही एहस्थ ओर उनकी पत्नी भोजन कर सक्कते थे | 
मनु भगवान्‌ कहते हैं-- 
क्षप॑ स केवरू भुदू्ते यः पच्स्याध्मकारणात्‌ । (३।११८ ) 
अर्थात्‌ जो अपने लिये ही रसोई बनाता है वह क्षेबल 
पाए भक्षण करता है । 


महायशेंका यह संक्षित विवरण है। जब घर-घर ये 
महायज्ञ होते थे तब कोई झगड़ा नहीं था; कोई वेषम्य और 
संधर्ष नहीं या | जीवन सुखपूर्बक बीततदा चला जा रहा था। 
जीवनमें कोई ऋत्रिर्मता नहीं थी जो आजकल शुरूसे अखीर- 
तक हमारें जीवनका प्रधान अद्ज हो रही है। उन पश्च- 
महायज्ञोंके बदले आजकल हमारे ये पॉच यज्ञ हो रहे हैं-- 


(१) ब्रह्मयज्का स्थान अखबारोंने ले लिया है, जिनका 
काम झठका धार करना और लछड़ाई-झगड़े और आपसकी 
दलबन्दीको बढ़ावा देना है । 


(२) पितृतर्पणकी जगह आज्कछ हमलोग अपने 
अफसरी या अपने मुधक्किकोंकी तृस्तिका उपाय किया करते हैं | 


(३ ) दोमका काम बड़े साहबोंके पास भेजी जानेवाली 
डालियोंसे अथवा राजनीतिक नेताओंको दी जानेबाली 
यैलियोंसे हुआ करता है । 


(४ ) भूतयज्ञका सिद्धान्न अब यार-दीोस्तोंकों दी जाने- 
बाली पार्टियों सम्रा गया है । इन पार्टियोंके देतु इस जमाने- 
में जेंसे द्वो सकते हैं, वेंसे ही हुआ करते हैं | 


(५) ज्यज्ञ अब दाम लेकर होटलमें किया जाता है। 
इसका जो कुछ परिणाम है। यह आँखोंके सामने है। 
जीवनमें सुख और झान्ति नामकों भी नहीं रही है । बड़े 
जोरसे कोई आन्दोलन उठाया जाता है; कुछ दिन चलता 
है ओर फिर बेकार हो जाता है; तब कोई दूसरा आन्दोलन 
उठता है और उसी क्रमसे खतम द्वोता है| इस प्रकार 
आन्दोलनपर आन्दोलन उठते-मिय्ते चले जा रहे हैं। पता 


पणछ 


# साधन सिद्धि राम-एग नेह *# 


नहीं हमत्मेख कहाँ जा रहे हैं | सोचने और समझनेका समय 
है कि मनुष्यजातिको स्नेहसूअर्मे शोध रखनेकी सबसे बड़ी 
शक्ति धर्मके ही आचार-विचारमें निहित है | जहाँ धर्म नहीं, 
बहाँ सुसक्गधति ठहर नहीं सकती; मेल हो नहीं सकता; परस्पर 


देष ही वहाँ बढ़ेगा और नाना प्रकारके दल वहाँ निर्माण 
होते रहेंगे ! जब धर्म रदेगा। तब हिंदू और मुसलमान भी 
एक साथ एक दोकर सुखपूर्वक रहे सर्केगे | धर्मके वे दिन 
शीघ्र आयें ।# 


जन +>मकास दुकाात----77“7/ 


गृहस्थके प्॑रमहायज्ञका विवरण 


( लेखक--प० श्रीवेणीरामजी शर्मो गोड़ ) 


कर्म तीन प्रकारके होते हैं-नित्य। नैभित्तिक और काम्य | 
जिन कमोंके करनेसे किसी फरूविशेषकी प्राप्ति न होती हो 
और न करनेसे पाए छगता हो उन्हें “नित्य! कहते हैं; जैसे- 
त्रिकालसन्ध्या, पश्चमहायज्ञ इत्यादि | 

पत्नमहायश करनेसे आंत्मोन्नति आदि अवान्तर फलकी 
प्राप्ति होनेपर भी, “पश्न सूना' दोषसे छुठकारा पानेके लिये 
शाह्मकारोंकी आशा है कि-- 

'संबंगृहस्थः पहु महायज्ञा अहरदः करंव्याः ॥ 

अर्थात्‌ इशहस्थप्रात्रकों प्रतिदिन पद्चमहायश करने 
चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि पदश्चमहायशके करनेसे पुण्यक्री 
प्रामि नहीं होती; किन्तु न करनेसे पापका प्रादुर्भाव अवश्य 
होता है | 

हमलोगोंकी जीवनयात्रामें सहज ही हजारों जन्तुओंकी 
प्रतिदिन हिंसा होती है। जेसे--चलने-फिरनेमें, मोजनके 


# सृष्टिके कार्यका सुब्यवस्धित रूपते सम्ञालन ओर संत्र 


प्रत्येक ग्रासमें तथा श्ात्त-प्रश्मार्सम नीवकी द्विंसा अवश्य होती 
है । प्राणघारी मनुष्यके लिग्रे इन पार्णेसे बचना कदापि 
सम्भव नहीं है । अतः इन पार्पोत्ते मुक्त होनेके लिये ही 
महामहिमशाली महंपियोंने पश्लमहायशका विधान बताया है | 
भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
पत्न सना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्थुपस्करः । 
क/ण्यनी चोदकुम्मश्व च्रंध्यते यास्तु दाहयन्‌ ॥ 
ताब्षों क्रमेण सर्वार्सो निष्कृश्य्भ सहषितिः । 
पद्म कुत्ता महायक्षा: प्रध्यह गृहमेघिताम्‌ ॥ 
(३ ।:५६८, ६५ ) 


अत्येक यृहस्यके यहाँ चूल्हा, चकी। बुह्ारी ( शाड़ ) 
ऊखल और जलका पात्र) ये पान दिंछाके स्थान हैं | इनसे 
होनेवाली हिताकी निष्कृत्तिके लिये मददर्षियोंने एहस्थोंके लिये 
प्रतिदिन पंच्ममद्वायज्ञ करनेका विधान किया है |? 


जं।बीकत यवायोग्य मरण-पोपण पाल श्षेणियोके नोबोका पारस्परिक 


सहायताले सम्पन्न होता हैं। वे पच हई--देवता, ऋषि, प्रितर, मनुध्य और पश्चु-पक्षी आदि भूतप्राणी। देवता संसारभरमे सबका 
इष्ट भोग देते है, ऋषि-मुनि सबको शान देते हैं, पितर लन्‍्तालकां भरण-पोषण करते, रक्षा करते और कस्याणकामना करते हैं, मनुध्य 
कर्मोंके द्वारा सबका हित करते है, और पश्ञु, पश्नी, पृक्षादि सव जीवोंके सुंघके छिये अपना आत्मदान देते रहते हैं। पॉँचों ही 
अपनो-अपनी योग्यताके अनुसार सबकी सेवा करते हैं, पंचोंके सहभोगसे ही सबका निविध्न ऑवननिवाह होता है। इन फर्चोमें 
अधिकार, सापनसामग्ी और कर्मकी योग्यताके कारण कर्मयोनि मनुष्यपर ही सबकी पुष्टिफा विधोष दायित्व है। पंञ्ममडायश्ञनें श्स 
लोकसेवारूपी शास्त्री कमेक्ा सम्पादन होता हैं जिससे सबकी पुष्टि होती दे । अतपद मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वद् जो कुछ भी 
सिद्ध करे--कमावे उसमें इन सवका भाग समझे और सबकी देकर ही उसे अपने उपयोगमें छात्र । जो मनुष्य सब जीवेंदेंते उनका उचित 
हिस्सा देकर बचा हुआ खाता है--अपने उपयोगमें लाता है, वही अमृताशों ( अमृत खानेवाला ) है । ओ गेसा ले करके केवल अपने 
ही लिये कमाता और अकेला ही थाता है, वह पाप खाता है । 
'ुज्ञते ते त्वघ॑ पापा ये पलन्यात्मकारणात्‌ ।? 

| पूर्वकर्मानुसार जन्म ग्रहणकर जो मनुष्य जिध् कक्षा ( श्रेणी ) मे प्रविष्ट होता है, उसमें अपनी स्थिति बनी रहे, इसके 
लिये ही उसे मपनो कश्ाके योग्य समस्त कम करने पड़ते हैं, अससे उसका उत्तास्थानते अधःपतन नहीं हो सकता । इसलिये नित्यकमोके 
करमेसे पृण्णकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इन्हें ने बरनेसे पाप अवश्य स्थाता हैं; कर्योकि उनके किये बिसा उस कक्षामें स्थायी 
स्थिति सर्वेधा असम्मव है। 
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. यशके दो भेद होते हैं--एक यज्ञ) दूसरा महायश । यश 
तथा मद्गायशञके स्वरूप तथा इसकी व्शिषताका दर्णन महर्षि 
भारद्वाजने इस प्रकार किया है--- 

“बज्ञः कर्मसु कोशरूम 'समडिसम्जम्धास्मद्ायक्ष: ।' 


'कुशलतापूर्चक जो अनुछ्ान किया जाता है उसे ध्यश? 
कहते हैं |! धश्चात्‌ समष्टि-सम्बन्ध होनेसे उध्षीकों 'महायज्ञः 
कहते हैं (? 

इसी बातको महर्षि अद्धिराने भी कहा है-- 

सक्षमहायज्ञी स्यष्टिसमष्टिसस्वन्धांत्‌ । 

“व्यष्टि-स्माष्टि सम्बन्धसे यज्ष-महायश कहे जाते हैं । 

यशका फल आस्मोन्नति तथा आत्मकल्याण है, उसका 
व्यष्टिसे सम्बन्ध ड्ेनेके कारण उप्तर्म स्वार्थकी प्रधानता आ 
जाती है । ( यही इसकी न्यूनता है | ) 

महायजशका फल जगत्‌का कल्याण हैं; उसका समष्टिसे 
सम्बन्ध होनेके कारण ऊसमे निःत्वार्थताकी प्रधानता आ 
जाती है । यही इसकी विशेषता दे | 

ज़िस यशानुष्ठानके प्रभानसे जीवको क्षुद्रता, अल्पज्ञता 
आदिका विनाश होता और वह परसात्माक्रें साथ एकताको 
प्राप्त होता है; उस अनुष्नानका महत्त्व सर्बमान्य है। इसमें 
तमनिक भी सन्देह नहीं । 


पश्चमदहायज्ञ 
पश्चमद्दायश्ञका बर्णन प्रायः सभी ऋषि-मुनिर्योने अपने- 


अपने धर्म-प्रन्थोमें किया दै। जिनमेंसे कुछ ऋषियोंके 
बचनोंकों यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 


तत्तिरीयारण्यकर्मे --- 


'पशञ्च का एवे महायज्ञा: संतति ग्रतायन्ते । देवयज्ञः 
पितृयक्तो मनुष्ययज्ो भुतयज्ों बढायज्ञ इति ।* 
आश्रलञयन॑सूञ में -. 
“अधातः पश्च महायज्ञा देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञों वहा- 
गज्ञो मनुष्ययक्ष हृति ।* 
छन्दोगपरिशिष्टमें-- 
देवभूतपिठृशह्ामजुष्याणामजुकमात्‌ | 
महासग्राणि आतीगाश एवं हि महत्मलाः | 
याशयल्क्यस्कृतिमें--- 


जप्ण्ु 
बलिकर्मस्त थाहो मस्वाध्याधातिथिसस्कियाः | 
मुतपिश्रमरमज्ञम्जुष्यापां महामणाः ॥ 
मनुस्दृतिमें--- 


अध्यापन अह्यज्ञ। पिछयशस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिकभ्षतो नुमजोडतिथिपूजनस्‌ ॥ 


जो मनुष्य पूर्वक्यित पश्मयशके द्वारा देवता, अतिथि, 
पोष्यवर्गं; पितृलोक और आत्मा-श्न ऐचॉको अन्नादि 
नहीं देते, वे जीते हुए भी मरेके समान हैं अर्थात्‌ उनका 
जीवन निष्फल है ! भगवान्‌ मनु मशराजकी आज्ञा है कि-- 


पश्चैतान्‌ू थो महायज्षात्ष द्वापयति शक्तिलः । 
स गृहेडपि वसस्नित्य सुनादोषर्न र्प्यते ॥ 
( ३ै। ७१ ) 
“जो ग़हर्थ शक्तिके अनुकूल इन पश्चमहायह्रोका एक 
दिन भी परित्याग नहीं करते, वे यहस्वाअमर्मे रहते हुए. भी 
प्रतिदिनके पश्च सूनाजनित पापके भागी नहीं होते ।* 


पश्चमह्टायज्ञके अनुष्ठानसे समस्त प्राणियोंकी तृप्ति द्ोती 
है, इस प्रकारका सक्लेत भगवान्‌ मनु महाराजने मनुस्मृतिके 
तृतीय अध्यायके ८०) ८१ और ७५ वें शछोकमें किया है ; 


प्ममहायज्ञ करनेसे अनश्नादिकी झुद्धि और पापोंका 
क्षय द्ोता है । पश्चमहायश किये विना भोजन करनेसे पाप 
लगता है । देखिये, आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे 
क्या कष्ट है--- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्यियेः । 
भुजते ते त्व्ध पापा ये पच्चन्ध्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(१ । १३ ) 


शयज्षसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ युरूष पदञ्न- 
हत्थाजनित सम्रस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; किन्तु जो पापी 
केवल अपने लिये हद्वी पाक बनाते हैँ; वे पापका ही भश्षण 
करते हैं । 


अतः पद्ममहायश करके 'ही शहस्थॉंकी भोजन करना 
चाहिये । पश्ममहायश्के महत्त्व एवं इसके यथार्थ ्वरूपकों 
जानकर द्विजमाजका कर्तव्य है कि वे अवश्य यश्चमहाय्ञ 
किया! करें-ऐल करनेसे धर्म, अथ्थ, काम्र और मोक्षकी 
सुतरां प्राप्ति होगी । 


५५६ 


# साथन सिद्धि राम-पग नेह 


ब्रक्मयज्ञ 
बेदोंसे पठन-पाठनकी 'हायज!% कहते हैं। बेदर्म 
कर्मकाण्ड, उपासनाकराण्ड ओर ज्ञानकाण्डमें शानकी ही 
प्रधानता और परमावश्यकता बतलायी गयी है । ज्ञानके ही 
कारण जीवान्तरकी अपेक्षासे मनुष्य-देह उत्तम मात्रा गया है | 
शास्रोक्त सदांचार तथा धर्मानुष्ठानमें तत्यर रहना ही सनुष्यकी 
मनुष्यता है और वही मनुष्य वास्तविक मनुष्यत्यका अधिकारी 
समझा जाता है । इसके बाद कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकरणकी 
जद्धि हो जानेपर मनुष्य उपासनाकराण्डका अधिकारी बनता 
है, तदनन्तर भगवत्कृगराकटाक्षके छेशसे जान प्राप्त कर 
मुक्त दो जाता है । यह मनुष्योंका सामान्य उन्नतिक्रम है। 
क्रमिक उन्नतिम्म शानका प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओंमे 
जानकी ही आवश्यकता है। इसलिये प्रयमावस्थामें भी 
ज्ञनके विना असदाउरणका परित्याग तथा धर्मानुष्ठानमें प्रद॒सि 
कदापि नहीं हो सकती | 
“बलवानिन्वियआंमो विद्वांससपि कर्षति ।! 
इस उपदेशके अनुशार बलवान इन्द्रियसमूह उससें 
प्रतियन्‍्धक अवश्य है; तथापि इन्द्रियाँ प्रथमावस्थामें मनुष्यकों 
अपनी ओर प्रवृत्त करती दैं न कि धर्मानुष्ठानादिमें | इसी 
समय माता; पिता तथा गुरुजन भी धर्मानुष्लानमे प्रवृत्त तथा 
अधर्मानुष्ठानसे निवृत्त करते हैं | इस प्रकार सभी अवस्था ऑर्मे 
ज्ञानकी ही अधानता सिद्ध द्ोती है। अतएव शञानयशरूप 
स्वाध्याय ( वेद-शास्तनोका पठन-पाठन ) करना चाहिये । 
ब्रक्षयज्ञ करनेसे शानकी बृद्धि होती है | अजहायज्ञ करने- 
वाल्य मनुष्य ज्ानप्रद महर्षिगणका अन्णी और क्ृतज्ञ हो 
जाता है । 
देवयज्ल 
अपने इश्देवकी उपासनाके लिये परब्रह्म परमात्माके 
निमित्त अभ्रिमें किये हुए, हबनकों “देवयश? कहते हैं | 
यत्करोषि ग्रदइतासि यज्जदोषि दृदासि यत्‌ । 
यकशपस्थसि कौन्तेय तस्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 


(गीता ५ | २७ ) 


गुरावध्ययनं॑ कुवेष्छुश्षादि समाचरेद्‌ ! 
से सर्वो जह्ययज्ञः स्थात्तसपः परमुज्यते ॥ 
इस कुस्लुक भद्टकुत भाष्यके अनुसार अध्ययनकों भी जद्ययज्ञ' 
बड़ते हैं । 


भगवानके इस बचनसे सिद्ध होता है कि परअह्न परमात्मा 
ही समस्त यशेंके आभ्रयभूत हैं । इसलिये ब्रह्मयशर्मे ऋषिगण; 
पितृयज्ञर्मे अर्यमादि नित्य पितृ/ण और परलोकगार्मी नैमिसिक 
पितृगण, भूतयज्षमें देवरूप अनेक प्राणियोंकी जानकर 
ध्यद्द्विभूतिमस्सत््वम! इस गीतोक्त भगवद्वचनके अनुसार 
ईश्यर-विभूतिधारी देवताओंकी जो-जो पूजा की जाती है; यह 
सर्वव्यापक अन्‍्तयांमी परमात्माकी अ्चना (पूजा ) के 
अभ्यासके लिये ही की जाती है । 

नित्य और नैमित्तिक भेदसे देवता दो मारगोमें विमक्त 
हैं | उनमें रद्रगण, बसुगण और इन्द्रादि नित्य देवता कह्दे 
जाते हैं | 

आआमदेवरता, वनदेबता और ग्रहदेवता आदि अनित्य 
कहे जाते हैं | 

दोनों तरहके द्वी देवता इस बशसे तृत्र होते हैं! जिन 
देवताओंकी कृपासे जड़मावको प्रास होते हुए. भी विनश्वर 
कर्मसे फल उत्पन्न हो रहा है; जिनकी कृपासे समस्त सुख- 
शान्तिक्री प्रात्ति होती है; जिनकी कपासे संसारके समस्त 
क्रियाकछापकी भलोभाति उत्तत्ति और रक्षा होती है; उन 
देवताओंसे उचऋ्षण होनेके ल्यि देवयज्ञ” करना परमा- 
वश््यक है | 

भूतयज्न 

कृमि। कीट) पतज्ञ) पश्चु और पक्षी आदिकी सेघाको 
धभूतयश्ञ” कहते हैं । 

ईश्वररचित सष्टिके किसी भी अड्जकी उपेक्षा कभी नहीं 
की जा सकती; क्योंकि सृष्टिके सिर्फ एक ही अद्भकी सहायतासे 
समस्त अज्ञॉकी सहायता समझे जाती है; अतः “भूतयश? 
भी परम धर्म है! 

प्रत्येक प्राणी अपने सुखके लिये अनेक भूर्तो ( जीवों ) 
को प्रतिदिन छ्लेश देता है। क्योंकि ऐसा हुए, बिना 
क्षणमात्र भी शरीरयात्रा नहीं चलछ सकती । 

प्रत्येक मनुष्यके निःश्वास-प्रश्रास। मोजन-प्राशन विदार- 
सझ्चार आदिमें अगणित जीवोकी हिंसा होती है | निरामिष 
भोजन करनेवाले छोगोंके भोजनके समय भी अगणित जीवयोंका 
प्राणवियोग होता है। आमिषमोजियोंकी तो कथा ही क्‍या 


+ सबसे स्थित भगवानका तिरस्कार म करो | फे 


पु५ज 
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है ! अतः भूतों ( जीवों ) से उऋण होनेके लिये “भूतयशञ! # 
करना आवश्यक है | 


भूतवशते कृमि; कीट, पद्म) पक्षी आदिकी तृत्ति होती है। 
पितयज्ञ 


अर्यमादि नित्य पितरोंकी तथा परलोकगामी नैमित्तिक 
पितरोंकी पिण्ड्रदानादिसे किये जानेबाले सेकररूप यशकों 
'पितृयश? कहते हैं । 

सम्मार्गप्रवर्तक माता-पिताकी कृपासे असन्मार्गसे निवृत्त 
होकर मनुष्य ज्ञानकी प्राप्ति करता है | फिर धर्म, अर्थ, काम 
और मौक्ष आदि सकल पदार्थोकों प्राप्त कर मुक्त हे जाता है। 
ऐसे दयाल पितरोंकी तृप्तिके छिये, उनके सम्मानके लिये, 
अपनी कतशताके प्रदर्शन तथा उनसे उश्यण होनेके ट्पयि 
“पितृयज्ञ! करना नितान्‍्त आक्स्यक है | 

पितृयज्ञते समस्त छोकोकी तृप्ति ओर पितरोंकी तुष्टिकी 
अमित्ृद्धि होती है । 

मनुष्ययज्ञ 

क्षुधाले अत्यन्त पीड़ित भनुष्यकें घर आ जानेपर उसकी 

भोजनादिसे की जानेवाली सेवाको “मनुष्ययज्ञ कहते हैं | 


अतिथिके घर आ जानेपर वह चाहे किसी जाति या 


किसी भी सम्पदायका ही) डसे पूज्य समझकर उसकी पा 
और अर्ध्यादिसे समुचित पूजा कर उसे अन्नादि देना चाहिये | 
इस विधयकी पुष्टि भगवान्‌ मनु महाराजने भी अपनी 
स्मृतिके तीसरे अध्यायर्स ( ३। ९९-१०२) १०७३ १११ ) 
विशदरूपसे की है | इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रघ्बीके सभी 
समाजवबालेंकों अतिथिसेशरूप धर्मका परिपालन अक्षय 
करना चाहिये । 

प्रथमाबस्था्में मनुष्य अपने शर्दौरमात्रके सुखसे अपनेकी 
सुखी समझता दै। फिर अपने पुत्र; कलत्न) मित्रादिको सुखी 
देखकर सुखी होता है। तदनन्तर खदेशवासियोंको सुखी 
देखकर सुखी होता है | इसके बाद पूर्ण शान प्रात करनेपर 
यह समस्त ल्योेकसमूहको सुखी देखकर सुखी द्ोता है। 
परन्तु वर्तमान समयमें एक मनुष्य समस्त प्राणियोंकी सेवा 
नहीं कर सकता) इसलिये यथाशक्ति मनुध्यमात्रकी सेवा करना 
ही पमनुष्ययक् कहा जाता है | मनुष्ययशसे घन; आयु) वश 
और खर्गादिकी प्रासि होती है । 


इस प्रकार यूत्ररूपसे गहस्यक्े पश्ममद्ायडका विवरण है । 
आज्ञा है) विश पाठकगण इससे अवश्य स्तृष्ट होंगे । 
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सबमें स्थित भगवानका तिरस्कार न करो ! 


भगवान्‌ कपिलदेव माता देवहूतिजीसे कहते हैं-- 


भट्ट सर्वेषु भूतेएु भूतात्मावस्थितः खदां। समयह्ाय मां सर्न्य: कुरुतेडचोविडम्बनम्‌ ॥| 
यो माँ सर्वधु भूतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्यरम्‌ | हित्वाचों मजते मौद्याद्वस्मन्येष जुद्दोति सः ॥ 
द्विपतः परकाये मां मानिनों मिन्नदद्शिनः | मूतेपु बद्धचैरस्थ न मनः शाल्तिसचछति ॥ 


अदमुशआवलचेद्रज्येः 


क्रिययोत्पन्नयानघे । नैव तुष्येइचितो ४ चोयां भूतआमावमानिनः ॥ 


( शीमद्भा० ३ । २९ । २२-२४ ) 


में समस्त प्राणियोर्मे उनकी आत्माके रूपसे सर्वदा स्थित रहता हूँ; मेरें उस खरूपका तिरस्कार करके मनुष्य 
पूजाकी विडम्बना करता है । जो समस्त प्राणियोमिं आत्मरूपसे स्थित मुश्त॒ ईश्वरको छोड़कर पूजा करता है, वह मू्खंतावश 
राखकी देरमें ही धवन करता है| गो एक शरीरमें अभिमान होनेके कारण अपनेको अलग समझता है) और दूसरे 
शरीरमें स्थित मुझसे ही द्वेष करता है, प्राणियोंके प्रति वैर-भावना रखमेवाले उस पुरुषका मन कभी शान्ति नहीं प्रास 
कर सकता । जो मनुष्य प्राणियोंका अपमान करता है उसके द्वारा बहुत-सी सामप्रियोंसे किये हुए मेरे पूजनसे भी में 


प्रसन्न नहीं होता | 


*-*विडपवअकवेन - 


# वेम्पश्व हुतादश्ास्छेपादूतबल्िं हरेद्‌ । अन्न भूमौ श्चाण्डालवायसेभ्यश्न निश्षिपेद्‌ ॥ (या० रु6०) 


'देवयशसे बचे हुए अन्नकों जीवोंके झिये मूमिपर डाछ देना चाहिये और वह अज्ञ पश्चु, पक्षी एवं गौ आदिकी देना चाहिये ४ 


करनेयोग्य 


छुः बेगोंका दमन करो-- 


घाणीका वेग, मनका बेग, क्रोधका घेग/ उद्रका वेग, उपस्यका वेग और ज़िह्ाका वेग। इन छ+ 
वुनियार बेगोंका दमन करनेबाला पृथ्वोभरपर शासन कर सकता है | 


छः बातोंका त्याग करो-- 


अधिक श्ाद्यार, व्यर्थ कार्य, व्यर्थ अघिक बोलना, भजनके नियमका त्याग) विषयी जनोंफा सहु और 
विषय-छालखा । ये छः भक्तिमे वाघा वदेनेवाले दें। इनके रहते भजनमें प्रेम नहीं होता! जो इनका त्याग 


करता है, यह भक्ति प्राप्त करता दे । 
छः बातोंकों ग्रहण करों-- 


भजनमे उत्साह, दृढ़ निम्धय, घैयें, भजनमें प्रवु्ति, घुरे सझुका सर्वथा त्याग और साधुके 
आचरण--ये छः कठंव्य हैं । इनके पालनसे बहुत शीक्र भक्तिकी कृपा प्राप्त दोती है । 


६ अीक्षपगोस्वासी ) 


प्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन 


( ढेखंक--स्वामी विभूतिनन्दर्जी सरस्कती ) 


प्राणशक्ति; मनःझक्ति। कियाशक्ति, भावनाशक्ति और 
बुद्धिशक्ति-ये पाँच शक्तियाँ हैं और इन्हींके अनुक्रमसे पाँच 
ही योग ईं---हठयोग; ध्यानयोग) कर्मशेग। मक्तियोग और 
शानयोग | इनमें प्राणशक्ति और मनःशक्ति) ये दोनों 
अत्यन्त प्रबल हैं । इन दो शक्तियोंकों जो वशर्म कर छेता है; 
वह संसार-विजयी होता है | 


प्राणशक्तिका साधन 
प्राणशक्तिको व्शर्मे करनेबाला साधक इस प्रृथ्वीपर 
खनेवाले प्राणियों ओर आकाझम्मे उद्धनेवाले पक्षियोकों 
वशीभूत कर सकता है ओर नक्षत्र-मण्डलक्की वार्ता भी जान 
सकता है | प्राणके आधारपर ही यह अखिल अज्माण्ड स्थित 
है। यही प्राण सबको नायुरूपसे प्रतीत दो रह्ष है| अथर्व- 
बेदके ग्यारहवें काण्डम्रें इस ध्ाणका वर्णन है--- 
प्राणो विराट प्राणों देष्टी प्राण सर्च उपासते । 
प्राणो ह सूर्यश्रन्त्रमाः प्राणमाहुर प्रजापतिभ्‌ ॥ 
“प्राण विराट है; सबका प्रेरक है। हसलिये सब्र इसकी 


उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य ओर चन्द्रमा है, पाणकों ही 
प्रजापति कहते हैं ।? 


प्राणशक्तिके कारण ही इमारे शरीरकी नर्सो एवं 
नाडियोमे रक्तका प्रवाह चलछ रहां है; उठी प्रकार प्राण- 
झक्तिके बलपर ही सूर्यादे छोक घूम रहे हैं | अज्न, वनस्पति 


- आदि यूर्वकी प्राणशक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं | प्राण ही तेज 


है। इस पाश्चमोतिक झ्रीरको प्राण जब छोड़ देता है; तब 
यह शरीर निस्तेज होता और नष्ट हो जाता है । प्राणियोंका 
प्राण ही ईश्वर है | 


भाग्य नमो यर्यथ सर्वेन्िद वंशे । 
सो भूततः लव॑स्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्टितस्‌ ॥ 
( भंथवै० कां० ११ ) 


“उस ध्राणको मेरा नमस्कार है; जिसके अघीन यह सारा 
जगत्‌ है। जो सबका ईश्वर है; जिसमें यह सारा जगत 
ग्रतिष्ठित है ।? 


प्राण परमेश्वरकी एक शक्ति है। इसका साधन गुरुमुख- 
से ही जानकर करना चाहिये । मूलाधारचक्रते साधन 
आरम्म किया जाता है। वायें पैरकी एड्रीसे गुदद्वारकोी बन्द 
करके मूलबन्ध लगाया जाता है ओर जननेन्द्रियके मूलूकों 
दोनों एड़ियोंसे दवाकर कुण्डलिनीकों अगाया जाता है। 


# चाणशाक्ति ओर मनःशक्तिका साथन # 


णण्य 


खाधिष्ठानचक्रको ऊपर जो कन्द है; उसे दोनों एड्ियोंसे 
दबानैसे कुण्डलिनी जागती है। वह्लोसे ऊपर चढ़कर मणिपूर- 
चक्रकों भेदकर प्राण अनाइतच्र्मे पहुँचता है। वहाँ 
ज्योतिका साक्षात्कार होता है। तब्र और ऊपर चढ़कर 
विद्युद्धाचक्रकों भेदकर प्राण आजशाचक्रमें जाता है। वहाँ 
शिवके दर्शन द्वोते हैं । यहींसे अमृतखाव होता दै। योगी 
लोग खेचरी मुद्रा लगाकर इसे पान करते और अमर हो 
जाते हैं। नाभिमें जालन्धरबन्ध और वक्षःस्थलमें उद्डीयान- 
बन्ध लगाकर योगीलोग प्राणकी मस्तिष्कर्में ले जाते हैं, जहाँसे 
ऊपर सहस्नार है---जो श्रोविष्णुभगवानका धाम और सबका 
मोक्षस्थान है । पूरक, रेचक; कुम्मक--इस त्रिविध प्राणायास- 
से यह साधन बनता है। बाहरी क्ुम्मक और भीतरी 
कुम्मकसे जो प्राणकों अपने वशमें कर लेता है बह अपनी 
शक्तिसे अनायास आकाशर्मे बायुक्रे समान सशख्बार कर सकता 
है, सशरीर अन्य स्येक्रो्मे जा सकता है) अपने स्थानमे बैठे- 
बैठे सहर्सों कोसकी दूरीपर अपना कार्य कर सकता है; 
रोगियोंको रोगोंसि मृक्त कर सकता दै। बन्दियोंके बन्धन छुड़ा 
सकता है । यह सब तो मेंने लिख दिया, पर इसका साधन 
सुरुके समीप रहकर ही ठीक तरहसे हो सकता है । 


मनःशक्तिका साधन 
मन बड़ा चश्चल है| यही बात अर्जुन-जैसे धीर-बीरने 
मन;संयमके प्रश्द्में कही है--. 
चश्चर्ल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवंद दृठम्‌। 
तस्थाहं निम्रह सन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ 
यह मन बड़ा चश्चल; बड़ा बलवान, हृठ और मथनेवाला 
है। इसको रोककर स्थिर करना वाथुकी गतिको रोकनेके 
समान अत्यन्त कठिन है।' 


मनका यह स्वभाव है कि यह बन्दरको तरह यहासे 
बहाँ; एक डारपरसे वूसरी डारपर कूदता-फॉँदता रहता 
है, एक क्षणमें उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे पश्चिमकी सैर 
कर आता है) बात-की-बातमें चारों धामकी यात्रा 
और परृथ्वीकी परिक्रमा कर छेता है। इसकी चम्नल्ताका 
कया ठिकाना है। मन-दुर्योधनसे युद्ध किये विना आत्मराज्यका 
पाना असम्भव है और विना राज्यके सुख ओर भोग कहाँ ? 
परन्तु यह इतना बलवान हैं कि सहस्तों हाथियोंके पाँवोंमें 
जंजीर डाल देना या सहलौ पविंहोंकों पिंजड़ेमें बंद रखना 
आसान है; पर हसे स्थिर करना आसान नही | मनने द्वी तो 
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काशीपति श्रीविश्वनाथकी रुमाधि भद्भ कर दी थी; विश्वामित्र 
और अगस्ति-जैसे मद्दातपत्वियोंकों पृथ्यीपर पटक दिया था 
देवार्षि नारदकी अपने मोहनास्नसे बाँध लिया था और मगवान्‌ 
रामचन्द्रतककी पक्ी-वियोगसे झा दिया था। यह अपनी 
ही चालपर इतनी इृढ़तासे डटा रहता है कि किसीके इटाये 
वहाँसे हृठता ही नहीं और सब इन्द्रियॉंको अपने अधीन करके 
सारे शरीरमें खलबली मचा देता है। इसे तो लक्ष्मण-जैसे 
यति, हनूमान्‌नैसे योद्धा भीष्मपितामद-जैसे महायोगी ही 
जीत सकते हैं । योग जो कुछ है; इसी मनकी इत्तियोका 
निरोध है | जो इसका निरोध कर सकता है; वही ईश्वरका 
साक्षात्कार कर सकता दै । जो कुछ भी किया जाता है; वह 
मनके द्वारा किया जाता है | अच्छा या बुरा) मनके पधिना 
कोई कार्य नहीं हों सकता । जब्र यद् मन शुभ सरुहृल्योंबाला 
होता है, तब वह अनन्त सुखका कारण होता है । इसकी 
विखरी हुई सव दृत्तियाँ जब किसी खानमें एकत्र निरुद्ध 
होती हैं, तब मनुष्य अनन्त अझतक्तिशाली होता है | बन्ध या 
मोक्ष, दोनोंका कारण मन द्वी है । 


शास्मोंने इस मनको स्थिर करनेके उपाय बताये हैं। 
पर बड़े भाग्य और पुण्यकें प्रतापसे ही किसीका मन स्थिर 
और झान्त दो पाता है | अब अधिक विस्तार न करके मनको 
ख्थर करने और मनःशक्ति प्राप्त करनेका एक साधन यहाँ 
लिखते हैं | मनका दसमंजिला मकान है; एक-एक मंजिल्पर 
दस-दस मुकाम हैं; एक-एक भुकामपर सौ-सो यैड़ियों हैं । 
इस मकानकी छंतपर जो साधक चद' जाय और फिर उल्टे 
पैरों लौट आये, वही संत दै-चाहे वह णदस्‍्थ हो था अक्षचारी) 
वर्ण और जातिमें श्रेष्ठ दो या कनिप्ठसे भी कनिष्ठ | यहाँ-- 


जात-पाँद पूछे नहिं कोई । हरिका मंजै से! हरिका होई ॥ 


मेनका यह मकान मनःकल्पित दी है। आप शिव, 
विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्य, 3”--चाहे कोई भी एक नाम 
लीजिये और डसे १०० तक गिनिये । यह एक मुकाम है। 
बहाँसे उलटे ल्ेटकर वैसे ही गिनते हुए, एकपर आइये | 
इस प्रकार अभ्यास बढ़ाते हुए एक इजारतक चढ़ जायें, 
फिर वहाँसे उलटे पैरों लौटिये | आप देखेंगे कि आपका मन 
कितना शान्त द्ोता है । अब दो इजारतक चढ़िये, यह दूसरी 
मंजिल आ गयी । बहाँसे उलटे पैरों फिर लोटिये | इसी 
प्रकार तीसरी; चौथी, पॉचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं) नवीं 
और दर्सबीं मंजिक्तक--१० इजारतक चढद जाएये और 
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गिनती करते हुए लछौटिये | आपको विलक्षण शान्ति 


मिलेगी और जप भी होगा | पर इस प्रकार जपका होना 
और उल्टी-सीधी गिनतीमें मनका लगना मी बड़े पुण्यसे 
होता है । महान्‌ पुष्योदयके विना भगवानकी ओर सन 
नहीं लगता । 

प्राय ओर मनका साधन सद्ठ 


प्राणायाम करते हुए क्ुम्भककी क्रियामें जहाँ प्राण 
झुकेगा, वहीं मन भी स्थिर होगा--यह निश्चित बात है | मनः- 
साधनकी गिनती करते हुए जब आप एक हजारतक पहुँचें 
तग्र वहीं चुप होकर बैठ जायें; मनको कहीं इधर-उधर जाने 
न दें | इसके बाद छौटिये | जब एकपर आ जायें तब चुप 
होकर मनको भीतर ही रोक रक्खें और कुछ देर हृदय और 
नामिचक्रकां ध्यान करें | फिर अधखुले नेत्रोंसे, मनको 
नासिकाके अग्रभागपर यथा भ्रमध्यमें स्थिर करें | इस अम्याससे 
यह मन कुछ दिलनो्म शान्त, होगा. छऋपकों , बढ़ी 'जानव्द्ध, 
आवेगा और आत्मानुभंव होने लगेगा + 


पलड्ू या चारपाईपर छैट जाओ । तकिया दृदा: दो १ 
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प्राणको उल्श खींचो, पेटमें छे जाओ; फिर छातीतक ले 
आओ फिर पेटमें न्मिदक घुमाओं । ऐश करनेसे आपका 
माभि-सूर्य प्रकाशित होगा | कुछ दिन इस प्रकार करके तथ 
मनको इसीसें छगानेसे बड़ी शान्ति मिलेगी | 


यदि शक्तिशाली बनना चाइते हो तो किसी मैदानमें 
खड़े हो जाओ) शरीर दीला छोड़ दो; हाथोंकी नीचे लथ्का दो; 
प्राणफो आकाश फेंक दो। फिर प्राणकों भीतर खींचते हुए 
मनसे यह काल्यनिक योग करो कि में अमुक शक्तिकों खीचकर 
अपने अंदर ला रहा हूँ। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करनेसे आपमें 
उस झक्तिका प्रवेश हो जायगा | इमारे महान्‌ पूर्व पुछध मन 
और प्राणकी इन शक्तियोंसे जो चाहते कर सकते थे | आप 
भी साधन सम्पन्न होंगे तो जो चादेंगे कर सगे । 


पॉच शक्तियों मेसे ममःशक्ति और प्राणशक्तिका यहातक कुछ 
वर्णन किया गया। क्रियाशक्ति, मावनाशक्ति और बुद्धिश्क्ति 
हम्ही दो शक्तियोम समा जाती दें; इनका प्रथकूश्र॒भक्‌ वर्णन 


यहों नही किया गया। जो लोग इन दो शक्तियोंका शोधन कर 


कंपड्ोंको द्ीला कर दो । इंसैरकों भी ढीला छोड़ दो । छेगे, उन्हें इनके अलोकिक गुणोका आप ही अनुभव हीगा। 
च 


मनुष्यमात्रके तीस धर्म 


देवपिनारदजी कहते हैं-- 


सत्यं दया तपः शौच सितिश्षेक्षा शमी दमः । अहिंसा ब्रह्मचर्य व त्यागः स्वाध्याय आजेबम्‌ ॥ 
सल्तोषः सम्रक्सेवा ग्राम्येहोपरमः दानेः | न्णा विपययेहेश्ना मौनमात्मविमशनम ॥ 
अक्याद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्व यथाहँतः | देष्वास्मदेवठाबुद्धिः छुतरां नृषु पाण्डव ॥ 
श्रवर्ण कीर्तन चास्य स्मरण महता ग्रतेः। सेवेज्यावनतिर्दास्थ॑ सख्यमरात्मसमपंणम्‌ ॥ 
च्णामयं परो घमः सबेषां समुदाह्मतः | भ्िंशलक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ११ । ८-१२ ) 
है युधिप्ठिर | सब मनुष्योके लिये यद् तीस लक्षणवाला श्रेष्ठ धर्म कहां गया है । इससे सर्पात्मा मगयान्‌ पसन्न होते हैं । 
ये तीस लक्षण ये हैं--सत्य, दया; तपस्था; शौच; तितिक्षा, आत्म-निरीक्षण, बाह्य इन्द्रियोंका संयम, आन्तर इन्द्रियोंका 
संयम) अहिंसा; ब्द्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय; सरलता; संतोष, समदृष्टि, सेवा, दुराचारसे निदृत्ति, लोगोंकी विपरीत चेशओोंके 
फलका अवलोकन; मोनः आत्मविचार, प्राणियोंकी ययायोग्य अन्नदानादि। समस्त प्राणियोमें विशेष करके मनुष्योंमें 
आत्मबुद्धि--इृश्देव-बुद्धि; महात्माओंके आश्रयभूत भगवानके गुणनाम आदिका श्रवण-कीत॑न) स्मरण) सेवा) यक्ष) नमस्कार) 
दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन । 
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तः 


प्रेमसिद्धा मीरा 
पग घुंधरु बाँध मीरा नाची रे ! 
मैं तो मेरे नारायनकी आपहि हो गई दासी रे । 
लोग कहें मीरा भई बावरी न्यात कहें कुछनासी रे |! 
विषका प्याला राणाजी भेज्या पीवन मीरा होंसी रे । 
मीराके प्रश्न गिरिधर नागर सहज मिले अबिनासी रे ॥ 
">श्जकरून- 
माई री! मैं तो लियो गोबिंदों मोल | 
कोइ कहे छाने कोई कहे छुपके। लियो री बर्जता ढोल ॥। 
कोई कहे मुँहधो कोइ कहे सुहँघो लियो री तराजू तोल | 
कोड कहे काछों कोह कहे गोरो। लियो री अमोलक मोल ॥ 
कोई कहें धरमें कोइ कहे बनमें राधाके संग क्रिलोल | 


मीराके प्रभु गिरथर नागर आवत अश्रेमके मोल ॥| 
-+मीराबाई 
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सां० अं० ७१--७२- 


साधनाके गभीर स्तर 


( छेखक---ऑऔमेद्वरयावां ) 


अधिकांश लोगेंके लिये आध्यात्मिक सांघनाका स्वरूप 
अपने-अपने धर्मोद्वारा निर्दिष्ट क्रिया- 
कल्ापका बराह्म अनुष्ठान द्वोता है । 
प्रारम्भिक अवस्थाओमें इस अनुष्ठानका 
भी एक मदस्व होता है; क्योंकि इससे 


धार्मिक क्रिया- 
कठापकी भृमिका- 
से ऊपर उठकर 
साथनाके. गभीर 


र्तर्ममन प्रवेश 
मिलती है; परन्तु अन्ततोगत्वा सांधकको 


बाह्य नियभेंक्रे पाठनकी अवस्थासे ऊपर उठकर आध्यात्मिक 
साधनाके गभीर स्तरोंमें प्रवेश करना पड़ता है । जब साधक 
इस भूमिकामें पहुँच जाता है, तब घर्मका बाह्यरूप उसके लिये 
सोण हो जाता है और उसकी रुचि धर्मके उन मूल तत्त्वोंकी ओर 
हो जाती है, जो सभी बड़े-बड़े मजहलोंमिं व्यक्त हुए. हैं। 

. सच्ची साधना उस जीवनको कहते हैं, जिसके मूलमें आध्यात्मिक 

_ब्रोध रहता है और यह बोध उसीको होता है, जिसकी रुचि 
बासतवमें आध्यात्मिक तत्वोंकी ओर होती है । 


साधनका अर्थ कठोर नियर्मोका वन्‍्धन नहीं समझना 
चाहिये | सबके जीवनमें अखण्ड और 
अटल एकहझूपता हो नहीं सकती ओर न॑ 
उसकी आवश्यकता ही है | आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन-भेदके 
लिये काफी अवकाश दै | जो साधन किसी एक साधकके 
लिये उपयोगी होता है, वह अवश्य ही उसके संस्कारों और 
मनोदृत्तिकी अपेक्षा रक्लेगा और इस प्रकार) यद्यपि सबका 
आध्यात्मिक ध्येय एक ही होता है; उस विशिष्ट साधकका 
साधन विशेष प्रकारका हो सकता है। किन्चु ध्येय सत्रका 
एक होनेके कारण साधनगत भेंद विशेष मह्वके नहीं दोत्ते 
और साधनाके गरभीर श्तरमेदोंके रहते हुए भी सभी 
साधकोंके लिये महत्वपूर्ण होते हैं । ड़ 
आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना भौतिक क्षेत्रकी साथनासे 
अवश्य ही तत्त्वतः भिन्न होगी) क्योंकि 
आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्वेय भीतिक क्षेत्रके 
ध्येयोंसे स्वरूपतः भिन्न शोता है | भौतिक 
क्षेत्रका ध्येय एक ऐसा पदार्थ होता है; 
जिसका काठकी दृष्टिसे आदि और अन्त 
द्ोता है और जो किसी अन्य बस्तुक्ा कार्य 


साधन-भेद 


आध्यात्मिक 
छेतदी साधना 
भौतिक. पेतकी 
सावनश . पमिल्र 
होती है १ 


आक्रशुद्धि और मनोनिग्रहमें सहायता ... 


दोता है; आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय पूर्णता है; जो कालकी 
सीमासे अत्तीत है | झतः भौतिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य 
ऐी बच्तुकी प्रात होता है; जो अभी भविष्यके गर्भमें है; 
किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रकी सांधघनाका लक्ष्य उत्त वस्तुकी 


_ प्राप्ति होता है; जो सदा रही है; सदा रहेगी और इस समय 


भी है) 


जीवनके आध्यात्मिक ध्येयकों जीवनके भीतर ही हँढ़ना 
चाहिये, जीवनके बाहर नहीं। अतः 

आध्यात्मिम आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना इस प्रकारकी 
साधनकि ध्येगका होनी चाहिये कि वह दमारे जीवनको उस 
५2% जीवनके अधिकाधिक निकट ले जाय, जिसे 
हम आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका 
ध्येय किसी सीमित अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होता; जो कुछ 
दिन रहकर फिर सदाके लिये मिंट जाय--इस तरह मिट 
जाय कि जैसे वह कोई बिल्कुल ही नगण्य वस्तु हो; उतका 
ध्येय होता है जीवनके स्वरूपका आमूल परिवर्तन) जिससे कि 
वह रुदाक़े लिये चिरस्थायी बतेमानमें मदन सत्यकी अभि- 
व्यक्त कर सके | साधना आध्यात्मिक इृश्सि तभी रुफल 


होती है, जब बह साधकके जीवनको ईश्वरीय उद्देश्यके अनुकुल 
बनानेमें समर्थ होती है; जो जीवमात्रकों अ्नभावक्ी 
आनन्दमय अनुभूति कराना है। साघनकों हर ध्येय 
ख्रूपके सर्वया अनुकूल बनाना पड़ेगा | 


आध्यात्मिक क्षेत्रभं साधनाके प्रत्येक अज्भका ध्येय 
जीवनके तभी स्तरोमें दिव्यतारी प्राप्ति- 
रूपी आध्यात्मिक लक्ष्यकी सिद्धि होना 
चाहिये; अतेः एक दृष्टिसे आध्यात्मिक 
सांधनाके विभिन्न स्तर आध्यात्मिक्र पूर्णताकी स्थितिकरे 
निकट पहुँचनेकी द्वी मिन्न-भिन्न श्रेणियों हैं | साधना 
उतने ही अंशमें पूर्ण द्ोठी है जितने अंशर्मे बह इस 
आध्यात्मिक आदर्शको व्यक्त करती है, अर्थात्‌ जितने 
अंशर्मं वह पूर्ण जीवनके सदृश होती दे । इस प्रकार 
साधन और साध्यमें जितना ही अधिक अन्तर होता 
है, साधना उतनी ही अपूर्ण होती है। और साधन 
और राध्यमें जितना कम अन्तर होता है? साधना उतनी 


साधन साथ्यमें 
मिल जाता है 


# साधनाके गरभीर स्तर # 


ही पूर्ण होती है । और जब साधना पूर्ण होती है; तब साधन 


पूर्ण आध्यात्मिक साध्यमें आकर मिल जाता है और इस 

प्रकार साधन और साध्यका भेद भखण्ड सत्ताकी अविकल 
पृणतामें छीन हो जाता है | 

साधन और उसके द्वारा पास किये जानेथाले साध्यकां 

जो यह सम्बन्ध है; बह भौतिक क्षेत्रमे 


सावनका अर्थ रहनेवाले साध्य और साधनके सम्बन्धसे 
है साध्यकी भिन्न ही प्रकारका है। भौतिक क्षेत्रका 
आशिक प्राहि।. साध्य प्रायः जिस सांधनके द्वारा उठकी 


प्राप्ति होती है; उस्तके न्यूनाथिकरूपमें 
सर्वधा बाहर रहता है; और साधन एवं उसके द्वारा 
प्राम होनेवाले साध्यक्रे खरूपमें भी स्पष्ट भेद होता 
है | उदादरणके लिये बंदूकके प्रोड़ेकों खींचना किसी 
मनुध्यकी झत्युका साधन हो सकता है; परन्द मनुष्यकी 
मृन्यु और घोड़ेके खींचनेकी क्रियामें स्वरूपतः महान्‌ अन्तर 
है; दोनोंमें किसी प्रकारकी सजातीयता नहीं है। किन्तु 
आध्यात्मिक क्षेत्रमे साधन और उसके द्वारा प्रांतव्य साध्य 
एक दूसरेसे सर्वथा बाह्य नहीं दो सकते और उनमें कोई 
स्पए्र खरूपगत भेद भी नहीं है । आध्यात्मिक क्षेत्रमें खाघन 
ओर साध्यके बीचमें ऐसा अन्तर नहीं रक्खा जा सकता जो 
किसी प्रकार पट ही न सके; और इससे यह बात निष्पन्न 
होती है--जो देखनेमें अशक्गषत-सी मादम होती है--कि 
आध्यात्मिक क्षेत्रम साधनका अर्थ ही साध्यकी आंशिक 
प्रात झोता है | इस प्रकार बहुत-से आध्यात्मिक साधनोंको 
वास्तत्रमें जो साध्य मानकर चलना पड़ता है; इसका कारण 
भी सम्रझमें आ जाता है । 


सापनाके गर्भीर स्तरों आध्यात्मिक साधनका अर्थ 
होता है-( १ ) शान-मार्य/ ( २) कर्म- 
मार्ग और (३ ) भक्ति-मार्गका अनुसरण । 
शानके साधनका स्वरूप होता है-(क) 
यथार्थ बोधसे उत्पन्न होनेवाले वेराग्यका 
अभ्यास, (ख) ध्यानकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ और (ग ) 
विधेक और अन्तरईष्ठका निरन्तर उपयोग | आध्यात्मिक 
ज्ञानही प्राप्ति अथवा अभिव्यक्तिके इन त्रिविध प्रकारोंकी 
कुछ व्याज्या कप्नेकी आवश्यकता है । 


ज्ञान, कम और 
मक्तिकी साधना । 


पद्द३ 


जीव इस नामस्पात्मक जगत्‌के जालमें पफँसकर इस 
बातकों भूल गया है कि वह ईश्वर्की ही 
उत्ताका एक अंश है ) यहे भूल अथवा 
अशान ही जीवका बन्धन है ओर इस 
बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक 
साधनाका उद्देश्य होना चाहिये । अतः सांसारिक 
विषयोंके बाह्य त्यागकी बहुघा मोक्षके साधनोंमें गणना की 
जाती है; परन्दु यद्यपि हस प्रकारके बाह्य त्यागका भी 
एक अपना महत्व हो सकता है) वह सर्वथा आवश्यक 
नहीं है । आवश्यकता है सांसारिक विषयोंकी स्पृह्वके भीतरी _ 
त्यागकी । ओर जब इस स्थृद्गाका त्याग हो जाता है; तब इस 
संसारके पदार्थोंका त्याग गौण हो जाता है; क्योंकि जीवास्माने 
इस नामरूपात्मक म्रिथ्या जगतसे मीतरी सम्बन्धका त्याग 
कर दिया है और मुक्तिकी अवस्थाके लिये तयारी कर ली है । 
देराग्य ज्ञानके साधनका एक महस्वपृर्ण अद्भ है | 


बैराग्य 


आध्यात्मिक ज्ञानकों धाप्त करनेका दूसरा साधन ध्यान 
है | घ्यानके सम्बन्धर्म ऐसा नहीं मानना 
चाहिये कि वह पर्वत-कन्दराओंमें रहने- 
बाले मुनिर्योक्रे ही करनेकी कोई अनोखी क्रिया है। प्रत्येक 
मनुष्य अपनेको किसी-न-किसी बस्तुका ध्यान करते हुए. 
पाता है। इस प्रकारके स्वाभाविक ध्यान और साथकके 
ध्यानमें अन्तर यद्टी है कि साधकका ध्यान क्रमबद्ध और 
नियमितरूपसे होता है और वह ऐसी वस्तुओंका चिन्तन करता 


च्यान ६ 


कै जो आध्याम्मिक हृिते मह्यपूर्ण होती है| साथनसूपम 


क्रिया जानेबाला ध्यान साकार भी हो सकता है और 
निराकार भी | 


साकार ध्यान वह होता है, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे 
व्यक्तिसे होता है, जो आध्यात्मिक इृष्टिसे पूण हो | साकार 
ध्यानके लिये ( साधककी रुचिकरे अनुसार ) पूर्वके अवतारों- 
मेंसे अथवा वर्तमानके सिद्ध मह्ापुरुषोंमेले किसीकों चुना 
जा सकता है | इस प्रकारके साकार प्यानका अभ्यास करनेसे 
साधकके अंदर उसके ध्येयके समस्त देदी गुणों अथवा 
आध्यात्मिक शञानका संक्रमण होने लगतां है; और प्रेम तथा 
आत्मसमर्पणका भात्र ध्यानके अन्तर्गत रहनेसे उससे 


५श्छ 


््च्स्ल्ज्ट्य्ट 


ध्येवकी कृपाक्रा आकर्षण होता है और चरम सिद्धि उस 


_कृपासे ही सम्भष होती है। इस प्रकार साकार-ध्यानकी 
साधनासे साधक अपने ध्येयके समान ही नहीं बन जाता 
बरं उसके साथ तत्त्वतः एक हो जानेमें भी सहायता 
मिलती है ) 

निराकार-ध्यानका सम्धन्ध परभात्माक्रे निराकार एवं 
अपरिच्छिन्ष स्वरूपसे होता है। इससे साधक परमात्माके 
निराकार स्वरूपकी प्रात्तिके भार्यमें अग्रसर हों सकता है; 
परन्तु सामान्यतः साकार-ध्यानके अभ्यास और सदाचारमय 
जीवनके द्वारा जबतक साधक भलीमाौति तैयार नहीं हो जाता; 
तबतक निराकार-ध्यान व्यर्थ दी दोता है | अनन्त परमात्मा- 
की चरम अभुमूतिमें न तो आकाररूप उपाधि रहती है 
और न सत्‌-असत्‌का भेद ही रहता है। इस अनुभूतिको 
प्राप्त करनेके छिये तो साकारसे निराकारमें और सतूसे 
परमात्मामें जाना पड़ता है; जो सत्‌ और अस्त्‌ दोनोंसे 
परे हैं ) निराकार-ध्यानके छारा तत्तकों प्रास करनेकी वूस्री 
शर्ते यह है कि साधकको अपना चित्त ब्रिलकुछ स्थिर कर 
लेना चाहिये । परन्तु यह तभी सम्भव द्ोता है, जब चित्तके 
विभिन्न संस्कार नष्ट हो जायें; और उंस्कारोंका आत्यन्तिक 
विनाश ईश्वर अथवा महायुरुषकी कृपासे ही सम्मब होता 
है, निराकास-ध्यानके मार्गमें सिद्धि प्रास करनेके लिये भी 
इंश्वर अथवा महापुरुषकी कृपाके बिना काम नहीं चलता | 

ज्ञानका साधन तबतक अधूरा ही रहता है; जबतक 
साधक निरन्तर विवेकका अभ्याक्ष नहीं 
करता और अपनी उदच्जतम अन्तर्ष्टिका 
विकास नहीं करता ) इंश्वरका साक्षात्कार 


उठी सांथकको द्वीता है; जो सत्य एवं नित्य वस्तुओंके 
सम्बन्धमें अपनी अन्त्ष्टि एवं विवेकसे काम छेता हैं। 
प्रत्येक मनुष्यके अंदर अनन्त ज्ञानका भंडार छिपा रहता 
है, उसे प्रकट करनेकी आवक्यकता होती है! मनुम्यके 
अंदर जो कुछ भी योड़ा बहुत आध्यात्मिक शान होता 
है, उसे आचरणर्मे उतारना ही शानकी बृद्धिका उपाय है । 
ज्ञानी महाएरुपोके द्वारा जो कुछ उपदेश मानब-जातिको 
समय॑-समयपर प्राप्त होते रहे हैं ओर साधकको जन्मसे ही जो 
विवेक-बुद्धि प्राप्त रहती है, उठसे उसे इतके आगे उसे क्‍या 
करना है, इस विषय यथेम्ट पकाथ मिलता है | जो कुछ 
ज्ञान उसे प्राप्त है, उसको अमलगें लाना ही कठिन है| 


दिविक और अन्त- 
ईएिका 3परोग 


# धवाध्न स्लिसधि राम-पग नेह * 


शानके छाधनकी सफलताके लिये यह आवंक्यक है कि वह 
कर्मका महत्व. अवेस्थामें कर्मसहकृत हो। दैनिक 
का जीवन विवेकालुसारो होना चाहिये और 
उसमें ऊँची-से-ऊँची अन्तर्दष्टिकी प्रेरणा होनी चाहिये! विना 
किसी भय अथवा शझड्भपके हृदयकी सर्वोत्तम प्रेरणाओंके अनुसार 
आचरण करना ही कर्मयोग अथवा कर्ममार्गका स्वरूप है। 
साधनमें आचरणकी ही प्रधानता है; केबल विचारकी नहीं | 
ध_म्यक्‌ विचारकी अपेक्षा सम्यक्‌ आचरणका बहुत अधिक 
महत्त्व है । अवश्य ही जो आचरण सम्यक्‌ ज्ञानक्रे ऊपर 
प्रतिष्ठित है, बह अधिक लाभदायक होगा; किन्तु आचरणकी 
दिशामें एक भी भूल होनेसे उससे हमें महत्त्वपूर्ण शिक्षा मिल 
सकती दै । जो विचार केवल विचारके लिये ही द्वोता है 
अथांत्‌ जिसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, उससे 
कोई आध्यात्मिक ह्म नहीं होता-चादहे वह कितना ही 
निर्रान्त क्यों न हो | इस प्रकार जो मनुष्य बहुत पदा-लिखा 
तो नहीं है, किन्तु जो सच्चे मनसे मग्रवानका नाम लेता है 
और अपने छोटे-से-छोटे कर्तव्यका पूरे मनसे पालन करता है, 
वह उस मनुष्यकी अपेक्षा भगवानके अधिक समीप हो सकता 
है, जिसे दुनियाभरका दार्शनिक ज्ञान तो है, परन्तु जिसके 
विचारोंका उसके देनिक जीवनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 


साधनके श्षेत्रमे बिचारकी अपेक्षा आचरणका कितना 
अधिक महत्त्व है-यह बात एक गदहेके 


आंख्यानसे) जो प्रसिद्ध है; स्पष्ट हो मकती 


है| एक गदहेंको। जो श्रहुत देरसे चल 
रहा या; बढ़ी भूख लगी | थोढ़ी देर बाद उसको घासकी 
दो ढेरियाँ दिखलायी दीं, एक तो रास्तेकी दाइनी ओर कुछ 
दूरपर थी और दूसरी मार्गकी बायीं ओर थी | गदद़ेने सोचा 
कि उन दोनों देरियोंमेंसे किसीके पास जानेका विवेकशूवंक 
निश्चय करनेके पूर्व इस बातकों निश्चितरूपसे जान लेना 
अत्यन्त आवश्यक है कि दोनों देरियोर्मेसे कौन-सी देरी सब 
ओरसे विचार करनेपर अधिक वरणीय ठहरती है । विना 
भलीभाति विचार किये ओर दूसरीकी अपेक्षा एकको पसंद 
करनेके लिये यथेष्ट कारण न द्वोते हुए दोनोमिंते किसी एकको 
चुन लेना उसके लिये विचेकपूर्ण कार्य न होकर केवल इच्छाप्रेरित 
होगा | इसलिये पहले उसने इस वातपर विचार किया कि 
जिस रास्तेपर वह चल रहा है, बहसे दोनों देरियोंकी दूरी 


एक शदहेका 
टइष्टान्त $ 


# साघनाके गर्भीर स्तर # 
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कितनी है । दुर्भाग्यवश बढ़ी देरतक विचार करनेके बाद वह 
इस निश्चयपर पहुँचा कि दोनों ही देरियाँ मार्गसे समानान्तरपर 
हैं। अतः अब वह किसी दूसरे कारणको हूँढ़ने छगा, जिसके 
आधारपर उन ढेरियोंके तारतम्यका ठीक-ठीक निर्णय किया 
जा सके और इस विचारसे दोनों ढेरियोमें कौन-सी बढ़ी और 
कौन-सी छोटी है-इसपर विचार करने छगा। परन्तु इस बार 
भी वह दिचारके द्वारा यद निर्णय नहीं कर सका; क्योंकि 
इ बार भी वह इसी निमश्चयपर पहुँचा कि दोनों देरियाँ 
परिमाणमें भी बराबर ही थीं, छोदी-बड़ी नहीं । तब उसने 
अपनी स्वभावोचित धीरता और अध्यवस्तायके साथ घासकी 
उत्तमता आदि अन्य बातोपर विचार किया; परन्तु प्रारब्धकी 
बात, सभी बार्तोर्मे-जिनको छेकर वद्ट विचार कर सकता 
था ->उसे ऐसा मास हुआ कि दोनों ढेरियाँ समानरूपसे 
अमभीष हैं | 


अन्तर्म यह हुआ कि जब गदहेके ध्यानमें कोई ऐसी 
बात नहीं आयी कि झिसके आधारपर बह विचारपूर्बक कह 
सकता कि दोनों देरिये्रिंसे कोम-सी अधिक बरणीय है 
वह उममेंसे किसीके समीप नहीं गया किन्तु पहलेकी ही 
भाँति क्षुघापीड़ित और थका-माँदा सीधा चला गया; 
घासकी दो ठेरियोँ मिलनेपर भी वह उनसे कोई लाभ उठा 
नहीं सका । यदि थद् विवेकपूर्वक विचारद्वारा ठीक-ठीक 
निर्णय करनेके आग्रहकों छोड़कर दोनेमेंसे किसी एक 
ढेरीके समीप चला गया होता तो सम्भव था बह ढेरी उतनी 
अच्छी न होती) जितनी दूसरी ढेरी रही होगी; परन्तु बुद्धि- 


द्वारा निर्णय करनेमें भूछ रह जानेपर भी व्यावहारिक 


दृष्टिसे बह अनन्त गुना छाभमें रहता। आध्यात्मिक जीवनसे 
किसी मार्गपपर चलना प्रारम्भ करनेके लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि हमारे पास उस मार्गका पूरा मानचित्र होः बल्कि 
मार्गका पूरा झान प्राप्त करनेका आप्रह होनेसे यात्रामें 
सहायता मिलनेकी अपेक्षा उल्टी रुकावट हो सकती है । 


आध्यात्मिक जीवनके गूढ रहस्य उन्हींके सामने प्रकट होते 


है; जो जोखिम उठाकर यीरतापूर्वक अपनेको परीक्षार्म 


डालते हैं; जो आलूसी मनुष्य एक-एक कदम आगे बढ़नेके 
लिये हानि न होनेकी गारंटी चाहता है; उसके सामने ने रहस्य 
कभी प्रकट नहीं होते । जो मनुष्य समुद्रके किनारे खड़ा 
ट्वोकर उसके सम्बन्धर्में विचार करता दे। उसे केवल समुद्रके 
ऊपरी भागका ही ज्ञान होगा; बसु जो समुद्रकी पाह लेना 


ज्ञाइता है; उसे समुद्रके जरूमें गोता छंगानेके लिये तैयार 
हीना पड़ेगा | 


कर्मपोगकी ताधनामें सफल होनेक्े छिये इस बातकी 
आवश्यकता है कि कर्मका उद्गम शानसे 
होना चाहिये । ज्ञानपूर्वंक कम बन्धन- 
कारक नहीं होता; क्योंकि चद अहह्लार- 
मूलक न॑ होकर अष््भास्थत्य होता है। स्वार्थपरायणता 
अशानका ही खरूप है और अइड्जारशूज्यता तत््वशानका 
प्रति्रिम्त है; हमें निःस्वार्थ सेवाका जीवन इसीलिये अद्जीकार 
करना चाहिये कि उसके मूछमें शान रहता है, बाह्य परिण[मकी 
हृष्टिसे नहीं | परन्तु निष्कास कर्म विलक्षणता यह है कि 


उससे साधकको इतना अधिक छाम होता है, जितना अशान 


निष्काम सेब ) 


_जनित खाथपरायणतासे कभी प्राप्त द्वो ही नहीं तकता ।. 


खार्थपरायणताका परिणाम होता है सद्लीर्ण जीवन, जिसका 
केन्द्र होता है सीमित एवं एथक्‌ व्यष्टिसत्ताका मिथ्या भाव; 
परस्तु निष्काम-कर्मसे भेद-अ्रमका नाश करनेमें सहायता 
मिलती है और हम अनन्त जीवनमें प्रवेश कर पाते हैं, जहाँ 
सर्वात्ममावकी अनुभूति होती है । मनुष्यके पास जो कुछ 
मी है; वह नष्ट हो सकता है और वद जिस बस्तुकी आकाहूत 
करता है, वह सम्मव है उसे कभी प्राप्त न हो; परन्तु जो कुछ 
वह परमात्माके अर्पण कर देता है; बह तो छौटकर उसीको 
मिल जाता है | कर्मयोगके साधनका वही खरूप है। 


शान अथवा कर्मके साधनकी अपेक्षा भी भक्ति अथवा 
प्रेमका साधन और मी अधिक महत्त्वपूर्ण है; 
क्योंकि वह प्रेमहीके लिये किया जाता 
है। बह खतः पूर्ण है और किसी दूसरे 
सद्दायककी अपेक्षा नहीं रखता | संसारमें बड़े-बड़े संत दो गये हैं, 
जिन्होंने किसी भी और वस्तुकी अपेक्षा न करके मगवरस्येममे 
ही सन्तोष माना था। वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, जो किसी 
आशाझे किया जाता है। मगवत्प्रेमके अतिरेकर्म प्रेमी ग्रियतम 
भगवानके साथ एक हो जाता है । प्रेमले बढ़कर कोई साधन 
नहीं है, प्रेमसे ऊँचा कोई नियम नहीं है और प्रेमके परे कोई 


मक्ति 


प्रासनव्य वस्तु नहीं है क्योंकि प्रेम भगवस्स्वरूप होनेपर 


और जिसमें भगवत्पेमका उदय हो गया, उसे भगवानकी 
प्राप्ति दो चुकी | 


जा सक्रत है; परन्तु प्रेमका महत्व इतना 
सावन निःसाचन- अधिक स्पष्ट है कि बहुधा इसे किसी 
ताकी प्राप्ति/. अन्य वस्त॒ुकी प्रासिका शाधन मानता 
भूल समझा जाता है। प्रेमके मार्गमें 
मंगवानऊके साथ एकीमाब जितना सुगम और पूर्ण होता है, 
उतना किसी भी साधनमें नहीं होता । जहाँ प्रेम दी हमारा 
पथप्रदर्शक होता है, वहाँ सत्यकी ओर ले जानेबाल्य मार्ग सहज 
और आनन्दमय हीता है ! साघारणतः साभनामें प्र रहता 
ही है; और कभी-कभी तो घोर प्रयज्ञ करना पड़ता है-- 
उदादरणतः उस साधकको जो थ्रल्योभनोंके रहते वैराग्यके 
विय्रे चेश करता है | परन्तु प्रेममें प्रथलका भाव नहीं रहता) 
क्योंकि प्रेम करना नहीं पड़ता, अपने-आप होता है। 
स्नाभाविकपन ही सच्ची आध्यात्मिकताका खरूप है | ज्ञानकी 
सबसे ऊँची अवस्थाको, जिसमें चित्त सर्वथा तत्वाकार हो 
जाता है; सहजावस्था कहते ऐैँं--जिसमें स्थरूप-शान अवाधित 
रहता है । आध्यात्मिक साधना एक विरक्षण बात यह है कि 
साधकका सारा प्रयज्ञ निःसाधनताकी अवस्थाको प्राप्त करमेके 
लिये होता है | 


एक कस्तूरी-सृगका बड़ा ही मुन्दर आख्यान है, जिससे 
सब्र प्रकारकी आध्यात्मिक साधनाका 
खखूप रुख हो जाता है | एक कल्तूरी मर 
एक बार उत्तराखण्डके पहाड़ोंमें बिचुर 
रहा था | सहसा उसे कहीसे ऐसी मन्रो- 
मोहक गन्ध आती प्रतीत हुई, जिसका उसने जीवनमें कभी 
अनुभव नहीं किया था। उस गन्धसे बढ इतमा मुग्ध हो 
गया कि बह उसके उद्गम-स्थानका पता छंगानेके लिये चल 
पड़ा | जहाँसे यह गन्ध आ रही थी; उम्र वस्तुकों प्राप्त करनेके 


कलरी-झुगका 


इष्टास्त १ 


प्रेमकी साधन और साध्य दोनोंका ही अड्भ माना 


# स्ताघन सिद्धि राम-एस नेह # 
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लिये उप्तके मनमें इतनी तीव्र ठत्कण्ठा थी कि वह हिम- 
प्रदेशकी कठोर सर्दीकी तनिक भी परवा न कर इधर-से-उ धर 
दौड़ने लगा | कड़ाकेकी सर्दोर्मे और जेठकी दुपहरियाके 
प्रचण्ड पाममे; वर्षा, आंधी, बिजली अथवां बन्जाधातकी 
परवा न करके रात-दिन उस सुगन्धित द्रव्यकी खोजमें जी 
तोड़कर भांगता रहा | उसके मनमें मन भय था न 
शा थी; किम्नु उस सुगन्धकी टोईमें एक चडह्ानसे 
दूहरे चद्चनकों वद भागता रहा । भमारते-माग्ते एक 
जाह उसका पेर इस तरहतों फिमला कि बढ एक 
सीधी चशानसे नीच गिरा जिसके कि उसके प्राणोपर बन 
आयी | मरते-मरते उस मृगकों यह पत्ता छगा कि जिस 
सुगन्धसे वह इतना मुग्ध हो रहा था और जिसे पानेके लिये 
उसने इतना घोर परिश्रम किया, वह उसीकी नाभिसे आ 
रही है । किन्तु सगके जीवनका यह ऑन्तिम क्षण सबसे 
अधिक सुखदायक था; ओर उसके चेहरेपर एक अनिर्बचचनीय 

शान्ति थी | 
साधककी आध्यात्मिक साथना उस कस्सूरी-मृगकी दोड़- 
धूपके समान है ) साधनाकी चर्म सिद्धिमें 


द्ठी 
स्डपशान हें।. साधकके व्यष्टिजीवनका अन्त हो जाता है; 
साथनाका हपेय  ज हु हि वि 
हर परन्तु उस क्षणमें उसे यह अनुभूति हाती 


है कि एक प्रकारसे अपनी सारी खोज और 
प्रथक्षका बिपय वह स्वयं रहा है और जो कुछ भी मुख- 
दुःखका अनुभव उसने किया) जो कुछ भी जोखिम डठायी 
और जो कुछ मी त्याग और जीतोड़ परिश्रम किया, उस 
सबका एकमात्र लक्ष्य अपने स्वरूपका शान ही था--जिस 
खख्प-ज्ञनमे चद अपने सीमित व्यप्तिभायकों त्यागकर यह 
अनुभव करता दे कि वह वास्वर्मे परमात्सासे अभिन्न है 
और परमात्मा सभी पदार्थोर्मे विद्यमान है । 


+--> छल८६६४-५ 


कौन इन्द्रिय किस काममें लगे ? 


कुबेरपुत्र मगबावसे कहते टै--- 


बाणी गुणानुकथन श्रवणों कथायां दस्तो च कर्मस मनस्तव पावयोर्नः। 
स्ट॒त्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे शृष्टिः सर्ता वर्शनेःस्तु भवतसभूनाम्‌ # 


( आमद्धा ० १० । १० । ३८ ) 


है पभो | वाणी आपके गुणोंके गायनमें। कान आपकी कथाके भ्रवणर्मे, द्वाथ आपके कर्ममें, मन आपके घरण॑- 
कमलोंकी स्मृतिमें, लिए आपके निवासस्थान जगतके प्रणाममें और आँखें आपके शरीरभूत संतोके दर्शनमें छगी रहें | 


साधन और उसकी प्रणाली 


( छेखक--मदामदीपाध्याय १० औसीतारामजी शाखी ) 


प्रत्येक भाषामें कुछ शब्द ऐसे होते हैं। जिन्हें यदि 
अकेले प्रयोग किया जाय तो उनका पूरा अर्थ अभिव्यक्त 
नहीं होता । इसलिये उनके साथ कुछ अन्य शब्द जोड़नेकी 
आवध्यकता होती है। जैसे कोई कहे कि “'पिताको छाओ! 
तो इस वाक्यमें केवल “पिता? झब्द होनेसे अभी्ट व्यक्तिका 
बोध नहीं होता | इसलिये उसके पूर्व “मेरे', (अपने! अथवा 
रामओे!- ऐसे किसी सम्बन्धबोधक दब्दके प्रयोगकी आवश्यकता 
होती है; तभी पितृपदवाच्य व्यक्तिका बोच द्वो सकता है। 
साधन? शब्द भी इसी प्रकारका है । यह “साथ? धातुसे सिद्ध 
होता है | इसका अर्थ है (उपाय या युक्ति करना? | अतः 
जग्रतक यह निश्चय न हों कि किसका उपाय या युक्ति; तबतक 
इसका पूरा अर्थ समझमें नहीं आ सकता । इसलिये इसके 
पहले “मुक्तिका 5 अह्मप्रातिका? या ईश्वरप्रातिका!-ऐेसा कोई 
पद और जोड़नेकी आवश्यकता द्वोती है । तभी इसका पूरा 
स्वारस्प अभिव्यक्त होंगा | परन्तु छोकमें यद्व शब्द इतना 
परिचित हो गया है कि अकेले प्रयोग करनेसे भी इसका पूरा 
भाव हृदयड्भम दो जाता है। 


अतः इशका अर्थ “ईश्वरप्राप्तिका उपायः ऐशा मानकर 
यहां कुछ बिचार किया जाता है । आरम्ममें ही ये प्रश्न होते हैं 
कि ईश्वरप्राप्तिका साथन एक है या अनेक, और वे कोन-से हैं 
तथा कितने हैं। इन प्रभोका निर्णय करनेके लिये यह भी 
विचार करना आवश्यक होगा कि ईश्वरप्रासि कदृदते किसे हैं 
और वह द्वोती मी है या नहीं, तथा ईश्वर किसको कहते है 
और यह है या नहीं | इसी प्रकार यह विचारधारा और भी 
कई दिश्याओमें चछ सकती है । अतः इस प्रश्नपरम्पराके 
विशेष झमेलेमें न पड़कर हम यहद्द मानकर दी चलेंगे 
कि ईश्वर है और वह इस सम्पूर्ण ब्रज्चाण्डके उत्पादन) 
पोषण) नियन्त्रण) निग्रह। अनुग्रह और विनाश करनेमें 
समर्थ एक शक्ति अथवा शक्तिशाली तत््वविशेष है । उत्तका 
आर्यंधर्म तथा अन्यान्य धर्मोमें अनेकों नामसे बोधन होता है। 
बल्तु एक होनेपर भी भावना-मेदके - कारण उसके अनेकों 
नाम और रूप हैं। सर्वताधारणमें उसकी सत्ता अनुमान और 
शास्रप्रमाणक आधारपर ही सिद्ध द्वोती है; क्योंकि उसे 
प्रत्यक्ष देखनेकी शक्ति हर किसीमें नहीं है | अनुमानके लिये 
विशिष्ट देतुकी आवश्यकता होती है ) यहाँ ईश्वरको स्वीकार 


किये बिना विश्वके उत्पादनादिकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं 
हो सकती । इतलियें जगत्‌के जन्मादि ही उसक्री रुत्ताके 
अनुमापक लिख हैं | 


कुछ लोग डाविंनके सिद्धान्तानुसार क्रमिक विकासकों ही 
ज़गतूकी सब प्रकारकी व्यवस्थामें हेतु मानकर ईश्वर या 
धर्मादिकी कोई आवश्यकता नहीं समझते | किन्तु इस प्रकार 
तो धर्म-कर्म छूट जानेके कारण संसारमें किधी भी प्रकार 
शान्ति नहीं रहेंगी और न शाझ्ञोका दी प्रामाण्य रहेगा | जड 
वस्तुओंका क्रमिेक विकास भी किसी चेतनकी प्रेरणाके बिना 
नहीं हो सकता । अतः इस ऐिद्धान्तमें कोई सार नहीं दै 
और हमें शात्रोमें श्रद्धा रखकर शात्तरोक्त प्रणालीसे ही ईश्वरकी 
प्रासिकां प्रयक्ष करना चाहिये | 


आर्त्रोंमें ईश्वरसाक्षात्कारके दो खरूप बताये हैं--( १ ) 
इंश्वरकी अनुग्राहकरूपसे अनुभव करना तथा ( २) ईश्वर- 
की रुत्तामें अपनेको छीन कर देना | इनमें प्रथम पक्षकी 
<इंश्वरकी सिद्धि! कहते हैं ओर द्वितीय पक्षको “मुक्ति! । 
ईश्वस्साक्षात्कार इन स्थूछ इन्द्रियोंसे नहीं होता | उनमें विशेष 
सामर्थ्य आ जानेपर ही उप्तकी अनुभूति होती है | जिम 
उपायसे धह विशेष सामर्थ्य प्रात्त किया जाता है; उसीका 
नाम 'साधन? है । उप साम्थ्यकी प्रामिके लिये सबसे पहले 
मनपर विजय प्राप्त करता आवश्यक है | मनका विजय एका- 
एकी होना बहुत कठिन है । उसके लिये बड़ी एकाग्रताकी 
आवश्यकता है और यह एकाग्रता सच्चे वैराग्य और दीर्धकाल- 
तक तत्परतापूर्वक निरन्तर अभ्यात्त करनेसे ही प्रास हो सकती 
है । रत्चा वैराग्य इसे कद्दते हैं क्रि तरह-तरहके भोग्य विषय 
सामने हों और उन्हें भोगनेके लिये किसी प्रकारका प्रतिवन्धक 
भी न हो) तो भी उन्हें सेवन करनेके लिये मनकी त॑निक भी 
प्रदत्ति न हो | यह बड़े-बड़े तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है | 
ऐसी स्थितितक पहुँचनेके लिये विषयोंमें दोषदष्टि करना ही 
उपाय बताया गया है | अभ्याप्तका अर्थ है चित्तकों बार-बार 
किसी एक ही लक्ष्यमें लगान! । इसके लिये साकार और 
निराकार दोनों प्रकारके आरूम्बन हो सकते हैं । किन्तु 
आरम्भमें निराकारमें चित्तकों स्थिर करना भायः सम्मव नहीं 
है । इसलिये विष्णु, शिव) इन्द्र; चन्द्र) सूर्य और दुर्गा आदि 
उाकारखरूपोंका ही पहले चिन्तन करना चाहिये । मनकोी 


प्च्ट्ट 


*% साधन सिद्धि शाम-पण नेट % 


चश्वलताके कारण इनका चिन्तन भी आसान नहीं है। इसीसे 
पहले घोडशोपचारसे नित्य-अ्रति पूजन फरनेकी आवश्यकठा 
होती है | धूजनके समय भी मन इघर-उघर जा सकता है; 
इसलिये उपचार-समर्पणके समय अन्श्रपाठकी विधि है । 
मन्त्रपाठ केवल पूजनके ही समय होता है; अतः अन्य समय 
चित्तकी विक्षिस इंत्तिकों शान्त रखनेके लिये हर समय 
मगवज्ञामजपकी आवश्यकता बतायी है। नाम-जपके समय 
भी सन हृधर-उघर प्रत्यक्ष या परोक्ष विष्योकी ओर चला 
जाता है, इसलिये उसे एक जगह पौंतानेके लिये श्लॉंस और 
मृदद्भादिकी तालके साथ सुमधुर स्वर्से नामसड्जीर्तन करना 
उपयोगी है । इस प्रकार नामसझ्लीत॑नसे लेकर निराकार-घ्यान- 
परययन्त सब प्रकारके साधन चिन्तन या अभ्यातकी पुष्टिके लिये 
ही हैं | इनकी सदहायतासे सब ओरसे हठपूर्वक हटाया हुआ 
मन असहाय और निर्बिण्ण होकर किसी एक ही आह्म्बनमें 
लग सकता है और जब्र जसे उसके चिन्तनका अभ्यास हो 
जाता है तो उसकी ओर उस्तका आकर्षण बढ़ जाता है। 
इस प्रकार इष्टके प्रति अनुरागकी बृद्धि हो जानेपर फिर उसे 
सारे लोकिक और अलोकिक विषय तुब्छ प्रतीव होने लगते 
हैं। फिर किसी प्रकार उसकी उनके प्रति प्रश्नेक्ति नहीं होती 
और वह निरन्तर भगवत-ध्यानमेँ मप्न रहता है | 


जब साधकको इस प्रकार निरन्तर भगवानका चिन्तन 
रहने लगता है तो उसे जहाँ-तहाँ अपने प्रियतमकी मधुर मूर्ति- 
की झांकी होने लगती है । फिर धीरे-धीरे प्रभुका अनुग्रह होने 
लगता है और वे अपने भक्तकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये 
प्रत्यक्षरूपसे उसके सामने प्रकट हों जाते हैं। यही राकार 
भगवानकी प्राप्ति है | यहातक पंहुँचनेके लिये भक्तको उपर्युक्त 
समस्त साधना-सोपानोंको पार करना होता है | साकार-चिन्तनन- 
में विशेष प्रगाढ़ता दोनेऐे फिर आकार स्वयं ही लीन होने लगता 
है। अतः साकार चिन्तकके लिये फिर निराकार-ध्यान भी 
अनायास सिद्ध हो जाता है | इसके पश्चात्‌ निराकार- 
चिन्तनकी भी अधिक गाढ़ता होनेपर भगवानके उस स्वरूप- 
का अनुभव द्वोता है; जिसे उपनिषदोंमें “विद्या” कहा दै। 
इ० समय ध्याता-ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटीका भी भान महीं होता, 
दिचत केवल चिन्मात्र सत्ता्मे लीन हो जाता है । उपनिषदोंर्म 
उद्गीयविया) मधुविय्या, दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या; उपकोसल- 
विद्या) भूमविद्या आदि कई विद्याओके नाम आये हैं | इनमें 
कुछ नाम तो आरम्मिक आल्म्बनकी दृष्टिसे हैं और कोई 
उसके प्रवतेक ऋषिकी दृष्टिसे | इन विद्याआँमें यद्यपि कोई 


बाह्य आलम्बन नहीं रहता, तो भी इनका आरम्म किसी 

काल्पनिक आहरूम्बनको लेकर तो होता ही है । फालास्तरसें 

अभ्यासकी हृदता होनेपर बह काल्यनिक आलम्बन छूट जाता * 
है ओर साधक भगवानके झुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता 

है । इस स्थितिको प्राप्त करनेपर यह सम्पूर्ण ब्रक्षाण्डका 

अत्यन्तामाष देखता है और अपनी प्रथक्‌ सत्ताकों खोकर 

भगवद्गूपर्मे दी मिल जाता है | इसीका नाम मुक्ति है । 


किन्तु इंस स्थितितक पहुँचनेंके लिये चित्तशुद्धिकी 
बड़ी आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हुए. विना उक्त ऋप- 
ध्यानादि साधनोंमें मनुष्यकी दि ही नहीं हो सकती । अतः 
आरम्ममें दि न होनेपर भी अपना कर्तव्य समझकर दित्त- 
को हठपूर्वक इनमें जोड़ना चाहिये | पीछे स्वयं दी इनमें 
शनेःशनेः रस आने लगेगा। चित्तकी साधनमें अनायास 
प्रवृत्ति झेनेके उद्देश्यसे दी हमारे ऋषि-मुनिर्योने यज्ञ) दान 
तप आदि वर्णाअम-घर्मोकी य्यवस्था की थी । अठः जो जिस 
वर्ण और जिस आश्रममें स्थित है; उसे इच्छा न होनेपर भी 
अपने धर्मोका पालन करना ही चाहिये | हससे छौकिक 
सदाचारकी सुन्यवस्था रहनेके साथ-साथ चित्त भगवद्धजन- 
की योग्यता भी बढती है | जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न 
हुआ है, उसमें पितृपरम्परासे उसके अनुकूल संस्कार रहते 
हैं। उन्हें जबरदस्ती हटानेकी चेश करना दुःलाइसमांत्र ही 
है। ऐसा करनेसे व्यवहारमें विश््जुलता तो आती ही है; 
भगवद्याप्ति या मुक्तिके मार्गम भी रोड़े खड़े हो जाते हैं । 
बस्तुतः वर्णाअमोचित कर्म तो भगवत्पासिके साधन ही हैं । 
उनके द्वारा तो भगधानकी प्रसन्नता प्रात्त करके साधक बडी 
पुगमतासे सिद्धि छाम कर सकता है । गीतामें श्रीमगवानने 
भी यही बात कही है-- 

स्वकर्सणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दृति मानदः ॥ 


( १८ । ४६ ) 
स्त्रे सवे कर्मण्यभिरतः संसिर्धि छभते नरः। 

(१८ । ४५ ) 
स्वथर्मे निध श्लेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

(३। ३५ » 


इसके सिवा हमारे धात्रोंमें एक खतन्त्र साधनपद्धति 
भी है, जिसे योग कहते हैं | इसके दारा भी चित्तकी शुद्धि होकर 
चरम सक््यकी प्रासि हो जाती है | इसके कई अज्भ हैं, उनका 
क्रमशः अनुष्ान करनेते अन्तःकरणके मछका नाश होकर 
मोक्षपद प्रास हो जाता है । योगके कई भेद हैं। उनमें राज- 


# साधन और उसकी प्रणाली # 


योग या अष्टाज्ञयोग प्रधान है। हस अष्टाज़योगके महर्षि 
पतञलिने आठ अब्जू बताये हैं; यथा--बम, नियम) 
आसन) प्राणायाम) प्रत्याहर; धारणा, ध्यान और समाधि | 
इनमेंसे प्रत्येक अज्ञका अम्यास करते हुए अन्‍्तमें निर्बोज 
सम्राधिमें स्पिति होती है | यही मुक्तिपदका अन्तिम सोपान 
है । किन्तु योगमें प्रगति होना कोई साधारण बात नहीं है | 
जिनकी देह और अन्तःकरण शुद्ध नहीं हैं, उनका इसके 
राज्यमें कदापि प्रवेश नहीं हो सकता । इसीलिये पहले यम- 
नियमादिके विधिवत्‌ पाठनकी आवश्यकता होती है, उसके 
पश्चात्‌ ही धारणादि मनोजयकी भूमिकाऑपर अधिकार होना 
सम्भव है| इसीसे योगदर्शनमें पहले पांच अज्भोंकीं बहिरज्त 
और अन्तिम तीन अज्ञॉंको अन्तरज्ञ साधन मानः है; तथा 
निर्बीज समाधिकी अपेक्षा इन तीनकी भी बहिरद्ल बताया 
है | बथा-- 


“अयमन्तरज् पूर्वे्यः” 
+तदापि बहिरज्ष निर्योजस्या 


भगवान्‌ शझहराच्चायने पसाधनपश्नक' नामका एक पाँच 
औोकोका ग्रन्थ रचा है | उसमें सब प्रकारके साधनोंका बढ़ी 
कुशलतासे वर्णन किया गया है । वे कहते हैं-- 


चैदो निश्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वसुष्टीयर्ता 
तेनेशस्य त्रिधीयतामपशथितिः काम्ये मतिस्स्यज्यताम्‌ । 
पापीषः परिधूयतां भघसुखे दोषो$नुसन्धीयता- 
सात्मेच्छा ब्यवस्रीयतां मिजगृद्टात्तण किमिर्गस्यताम्‌ ॥ $ ॥ 


“नित्य बेदाध्ययन करो) सम्यक्‌ प्रकारसे वेदोक्त कर्मोका 
आचरण करो; उस कर्माचरणसे भगवानकी पूजा करो और 
काम्य कर्मोकी बाक्षना छोढ़ दो | सब प्रकारके पापपुञ्ञका 
नाश कर दो; सांसारिक सु्खोर्मे दोषदृष्टि करो; परमात्माकी 
इच्छाका अनुसरण करो और तुरंत ही अपने घरको छोड़ 
दो? ॥ १॥ 


सम्रः संत्सु विधीयतां भगवतों मक्तिदंढा धीयता 
शाल्त्यादिः परिसीयतां रदतर कमोंशु सन्‍्स्यज्यतास्‌ । 
सट्ठिद्वानुपरूप्यत्तां प्रतिदिन तत्पादुका सेस्य्तों 
अद्ोकाक्षरमथ्यतों श्रुतिशिरोदाकर्य समाकण्यंताम्‌ ॥ २ ॥ 


( पा० सू० ३। ७ ) 
(प्रा० खू० १ ८४ ) 


धसत्पुरुषोंका सड़ करो) भगवान सु अनुराग रक्‍्तो+ 
शम-दमादिका पूर्णतया पालन करो, काम्य कर्मोंको छोड़ दो 
तथा सच्चे संतेके समीप जाकर प्रतिदिन उनके चरणोंकी 


सेवा करो और उनसे एकाछ्र अह्म प्रणवका अर्थ कराओ 
तथा बेदान्तवाक््योका श्रवण करो? ॥ २॥ 


वाक्‍्यार्थ विजायंतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां 
दुस्तकोरसुविरम्य्ता श्रुतिमतस्तकोंडनुसन्धीयतास्‌ । 
ब्रद्मास्मीति जिलास्यतामहरद्र्ग वें: परिष्यज्यतां 
देहेज्डमतिरुज्यतां बुघजनेवादुः परित्यज्यताम्‌॥ ६३ ॥ 


“उन बेदान्तवाक्योंके अर्थथा विचार करों; औषनिषद 
तिद्धान्तका आश्रय लो! कुतकंसे दूर रहो, भ्रुतिसम्मत 
युक्तियोंका अनुसन्धान करो; मैं अक्ष हूँ? ऐसी भावना करो$ 
नित्यप्रति अभिमानकों छोड़ते जाओ, देहमैंसे अष्ंबुद्धि 
निकाल लो और बोधवानोंके साथ धाद-विवाद करना छोड़ 
दो? ॥ ३ ॥ 

क्षुदयाधिश्व चिकिस्त्यता प्रतिदिन मिक्षौषध भुज्यतां 

स्वादृष्न न तु याच्यतों विधिकशास्मसेन सन्तुष्यताम। 

शौतोष्णादि विषज्यतां न मु दूथा वाक्य समुश्चायंता- 
मोदासीन्यमनीप्स्यतां जनकृपानैष्डुर्यमुष्सज्यताम्‌॥ ४ ॥ 


धभूखको व्याधि उमझकर उसकी चिकित्सा करो, उसके 
ल्थि प्रतिदिन मिक्षारूप औषधका सेवन करो; स्वादिष्ट अन्न 
मत माँगो; दैवयोगसे जो मिल जाय) उसीसे सन्तुष्ट रहो; सर्दी, 
गर्मों आदि इन्द्ोंकों सहन करो; हेथा वचन संत बोले+ 
उदासीनताकी द्वी इच्छा करो तथा अन्य छोगोंके प्रति कृपा 
और कठोरता दोनों ही छोड़ दो? | ४ || 


एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां 
पूर्णास्मा सुसमीश्ष्यतां जगदिद तद्दाघितं दइयताम्‌ । 
प्राक्कर्म प्रविछाप्यतां चितिबस्वाश्नाप्युत्तरेः शिप्यत्ता 
प्रारबध्न व्विह भुज्यतामथ परबझारमना स्थीयताम्‌ ॥ ५ ७ 


“एकान्तमैं शान्तिसे बैठों और परात्पर ब्रह्ममें चित्तकों 
समाहित करो । सर्वन्न पूर्णक्कका अनुभव करो और इस 
जगत॒कों उसके द्वारा बाधित देखो । पूर्ब-सक्बित कर्मोंका 
सिदात्माके आश्रयसे बाध कर दो; भावी कमेसे असज्जञ रहो 
तथा प्रारब्धका इसी जन्म भोग कर लो | [ इस प्रकार कर्म- 
बन्धनसे छूटकर ] फिर परब्रद्मारूपसे स्थित दो जाओ! ॥ ५ ॥ 

उपयुक्त पाँच शछोकोंमें आचार्यपादने जिस साधनपद्धति- 
का वर्णन किया है) वह प्रधानतया विरक्ताश्रमरियोंके लिये है; 


तथापि उसमें जिन शम, दम तितिक्षा, समाधान एवं 
शैराग्यादिकें अभ्यासपर जोर दिया गया है बे तो सभी 


जु३० 


कल्याण-कामियोंक्े छिये परम आवश्यक हैं | इसल्यि आचार्य- 
के इन उपदेशवाक्योंते सभी श्रेणी और सभी आश्रमोंके 
साधक ल्यभ उठा सकते हैं । 


इस प्रकार साधारणतबरा सर्वसाधारणके छिये जिन 
साधनोंकी अपेक्षा है; उनका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया | 
साधक अपनी-अपनी स्थिति और प्रवृत्तिके अनुतार इनमेंसे 
किसी भो प्रगाढीका अमुसरण कर सकते हैं। परन्तु एक 
बात अवश्य ध्यानमें एलनी चाहिये कि हम एक बार जित 
मार्गको अपने लिये चुन लें, उसपर ही हृद्वतापूर्वक बढ़ते 


# साधन सिद्धि राम-पण शेह # 


चले जायें | यह नहीं कि आज कुछ किया और कल कुछ 
और करने छगे | जो बार-बार अपने मार्गोको बदलते रहते 
हैं, वे मार्गोमें ही मटकते रहते हैं; लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच 
पाते | इसलिये अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये कि सारे 
मार्ग उस एक ही लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये ढैं; यदि आप 
दूसरी ओर न देखकर एक ही भार्गपर बढ़ते चले जायेंगे तो 
एक दिन अवश्य अपने ध्येयकों पा लेंगे। भगवान्‌ अपनी 
प्राप्तिके साधनोंमें मनुष्यमात्रकी प्रवृत्ति करें और वे उनके 
आश्रयसे उत्तरोत्तर प्रभकी ओर अग्रसर हों--यही अम्तमें 
हमारी प्रार्थना है | 


लीाज:+०मै>..तततत- 


कव्याणका साधन-स्वेख 


( लेज़क---श्ञानतंपस्वी श्रोगीतानन्दजी शर्मा ) 


गीताकारके मतमैं-- 
ज्ञान जैये। परिज्षाता त्रिदिधा क्मंचोदुना। 
करणं कस कर्तेति अत्रिविधः कर्मसंग्रहः 8 
(१८।२१८ ) 
अर्थात्‌ कोई कर्म हो--यदहाँतक कि ज्ञान) विशानः 
आस्तिक्य ( तत्‌-त्वम-असि ) आदि बआह्मणके स्वामाविक कर्म 
ही क्यों न हौ--उसकी प्रेरणा एवं संग्रह अवदय रहते हैं ! 


साधन भी एक कर्म है। इस दृष्टिसे उक्त त्रिपुटी- 
नियम असर्मे भी लागू होता है । 


इसलिये साथ्य क्या है। साधक कौन है ओर साधन 
कैसा है--इनका विचार पहले किया जाता है | 


नास्ति बुद्धिस्युक्तसत्थ न चायुक्तस्य भावत्रा 
न चाभाजयतः शान्तिरक्षान्तस्थ कुतः सुखम ॥ 
( २। ६६ ) 
सुखतक आकर प्रश्न-यरम्परा शेप हो जाती है। अतएब 
मनुष्यका-किं बहुना, प्राणिसात्रका-चरम खाध्य सुख है; 
यह सिद्धान्त हुआ । 


इस सुख्के स्वरूपका किख्ित्‌ परिचय गीतामें याँ 
दिया है-- 


यथा दीऐ निधातस्थों नेड़ते सोपमा रखता! 
ओगिनों य्रतचिसस्थ युज्ञत्तों योगमास्मनः ॥ 


यश्नोपरमते. चित्त निरुझु योगसेवया । 

यश्न॒ चैवाह्मनात्मान पहबज्ञास्सनि सुप्यति ॥| 

सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिआज्वसतीन्दियम्‌ । 

वेज्ि यश्र न चैवाय स्थितश्रऊति तस्कत्तः ॥ 

ये रूब्ध्डा बापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गृरुणापि विच्याल्यते ॥ 

त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं॑ योगलंक्टितम्‌ । 
(६॥ १९-२३ ) 

योगबर्ण॑नकरे प्रसड्ध में यह कट्टा जानेपर भी इसमें सुखका 

स्वरूप यथार्थभावसे चित्रित किया गया है । 


सांसारिक मुख अनात्मपदार्थक्रे योगसे उत्पन्न द्वोता है; 
इस कारणसे वह प्रागभाव) प्रध्यंत्तामाब, अन्योन्यामाव एवं 
अलनन्‍्तामावसे भी अस्त हो जाता है। १९ में कओोकमें 
उपमाद्वारा कट्दा गया है कि यह सुख अग्रयय है; न्यूनाधिकता- 
से रहित है । उपमा एकदेशीय होती है! बहाँ केवल 
अचलतार्म तात्पय है | अन्यथा वायुरहितता समान रहनेपर 
भी तेल, बत्ती आदिकी विषमतासे दीपशिखाका छोटा-बड़ापन 
अनिवार्य है | अस्दु, 


“तस्म प्रशान्तआाहिता संस्कारात ।” 
( यो० द० जिभूति० १० ) 
“यह सूत्र यहाँ अनुसन्धेय है | २०वें छोकसे स्पष्ट है 


कि इसके आत्मजन्थ दहोनेके कारण ही यह अविकारी है । 
आत्मा ब्रह्मस्थरूप है ओर-- 


# कल्पाणका साधन-सर्दस्व * 


जि मत निज चिट जज य डटीण ४ ७ 7 जज): 


बढ़्णो हि. प्रतिशहमस्टतस्थाग्ययस्थ | 
शाश्वतस्थ व धर्मस्य सुखस्यैक्ान्तिकस्प व ॥ 
(गोता १४। २७ ) 


/ अब्यभिचारी भक्तियोगके गुणातीत एवं अह्मभावमें 
हेतु होनेका समर्थन करते हैं ] क्योंकि मैं ( ब्रह्म, परमात्मा ) 
ब्रह्मछ्ी ( अर्थात्‌ त्रिगुणमय महड्दाकी-१४। है; ४ ) अतिश 
हूँ; तथा अधिनाशी अमृत ( सुत्‌ ) सनातन धर्म ( चित्‌ ) 
एवं अखण्ड एकरस सुख ( आनन्द ) को भी प्रतिष्ठा 
( आधार ) हूँ । 

अतः आत्मयोगजन्य सुख्ख भी अविनाशी एवं अखण्ड, 
एकरस है | एक प्रसन्जप्राप्त दाह्लाका निराकरण किया 
नावा है -- 


ममबांशों जोघलोके जीवभूतः सनातनः । 


(गोता १५। ७ ) 


उपयुक्त आओकमें भगवान्‌ तो जीवात्माको अपना अंश 
बताते हैँ | इसलिये आत्मयोगजनित सुखमें ब्ह्मानन्दकी 
भम्पूर्ण अंशमें समानता केसे होगी ! 

जीव-बरह्मकी एकताक्री मीमांसा वेंदान्तसूत्रमें की 
गयी है--- 


“अंज्ों नाना व्यपदेशात्‌ 7! 
जीवको नाना क्यों कहा ? बहु स्वाम? रेस श्रुतिवच्न है। 


समाधान यह है कि नानात्वका हेतु व्यपदेश ( संज्ञा या 
प्रसिद्धि ) है । 

3एक सद्‌ विश्ला बहुषा बदन्ति !? अर्थात्‌ नाम-रूपमें 
नाना/्व) बहुत्व है; वस्तु एक ही है। 


ऊपर 5।२र३में सुखका एक बहुत द्वी सारगर्भ विशेषण 
दिया गया है | वह है “दुःखसंयोगवियोगम्‌ |? 


इस लोकको भगवान्‌ असुख और दुःखालय कहते हैं 

(८ । १५; ९। ३३ ) । 'असुख?के अन्तर्व्ती नज्‌ (अ ) को 

पर्युदास ( सुखभिन्न-दुःख ) तथा प्ररुज्यप्रतिषेष (सुखाभाव) 

दोनों ही अर्थोर्मे लिया गया है। अर्थात्‌ “दुःखतंयोगवियोगम! 

पदम दुःखका अर्य हुआ-यह देह | इसमें क्षर प्रकारका 
दुःख है-- 

जन्म्रसृत्यु गरा ध्याधिदुःख दोषा नुद््श नम _॥ 
(गीता १३।८ ) 


्फ्ण्ण्च्श्ज्ज्््ड्ट्थ्य््श्य्य्ण्श्य्य््््थ्ल्स््श्स््ट्ण्सटसस्टस्स्ट्स्स्ट्िजज 


ईस खोकाडंमें बौद्धदर्शनका मानों सार-तत््व आ गया 
है। भस्‍्तु; 

इस संसारमें आदिसे अन्ततक इतना दुःख ओतप्रोत- 
भावसे रहनेपर भी--- 

सदर प्रकृतेज्नदानपि । 

(गाता ह । १३ ) 


चेधते स्वस्था 


ज्ञानी मनुष्यक्रा भी उसके साथ अभिनिवेश् नहीं छूटता । 


स्वससवाही विदुषोशपि तथारूढो$लिनिवेदाः । 
(यो० द० सा० ५ ) 


कर्मसिद्धिके जो पंच हेतु कह्दे गये हैं ( १८॥ १४ » 
उनमें चेश भी एक है | चे् सुखका नाम है | शानी होकर 
भी भनुष्य गुणातीत नहीं हो जाता | क्योंकि शान भी 
बिगुणभेदसे भिन्न है और युण सनुष्यद्वारा नित्य कर्म कराते 
हैं | अतः शानीकों भी किसी-न-किसी सुखकी अपेक्षा रदती 
ही है । यद्यपि योगभाष्यकार कहते हैं कि प्सर्वस्थ ग्राणिन 
इयमास्माशीर्नित्या भवति-मा न भूवम$ भूवासमिति! ( सभी 
प्राणियोंक्ो यह इच्छा नित्य ही बनी रहती है कि मेरा नाश 
न हो) मैं बना ही रहूँ ) तथापि मृत्युका भय केवल प्रधान 
अभिनिवेशरूप क्‍्लेश है। उसी तरहसे अन्यान्य प्रकारका 
भी अभिनिव्रेश द्वोता है! जैसे राग सुखानुझग्री ( सुखका 
स्मरण दिलानेबाला ) और द्वेष दुःखानुशयी ( दुःखका स्मरण 
दिलानेवाल्य ) क्लेश है, वैसे ही सुख-दुःख-विवेकज्ञानशूत्य 
मोहरूप छेशका नाम अभिनिवेद्धा है । 


फलत: यह बात आयी कि संसारमें दुःखब्रोध होनेपर 
भी उसको न त्यागकर यदि उसका दुःख्यंश मात्र निद्ृत्त किया 
जासके और उसका सुखांद्ा बना रहे तो मूढवत्‌ विद्वानकी भी 
अभीष्ट डी होगा । परन्तु इन्द्रका रहना अनिवार्य होनेसे दुःख- 
का संयोग भी रहे, वियोग भी रहे; तो भी दुःखामाव सिद्ध 
होनेसे मनुष्यकों वह इृष्ट है । उसका आत्मानन्द तो नष्ट हो 
ही नहीं सकता । 
आसमान चैद विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिस्छन्‌ कस्य कामसाय शरीरमनु सबम्वरेत ॥ 
( श्रुतिः ) 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवतति । 
( श्रुदि; ) 
इस प्रकार साध्यका निश्चय हुआ | अविनाशी सुख दी 


पुर 


# साधन सिद्धि राम-पण मेट्ट # 
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सब्रका ध्येय है । अब इसका साधन क्या है) यह देखना 
चांदिये | साध्यके विचारमें ही एक प्रकारते यह प्रश्न था 
जाता है; क्‍योंकि यह सुख ध्योग?-जन्य है; ऐसा कहां गया 
है । तथापि यह बात सासान्यरूपसे ही कही गयी है । अब 
इस विपयमें कुछ विशेष कथन किया जाता है । 


जिमको प्रस्थानत्यी कहते हैं, बह परमपुरुषार्थकी सीढ़ी 
है| उतका उल्लेख गीताके पुष्पिकांकल्प वाक्यमें थों पाया 
जांता है---उपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगदास्त्रे |? 


इन तीनों सीढ़ियोंपर चढ़ना आवश्यक दै) तथापि इन 
तीनोंका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध होनेसे सबका एक साथ 
अनुष्ठान होता है ) यहाँ अवतारके विषयर्मे कुछ बातें 
अवश्यज्ञातव्य हैं। इनका प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध सुस्पष्ट है। 


गीताओे अनुसार अवतार चार प्रकारके ज्ञेते हैं। यथा-- 
( १ ) (स्वयं मगवान? 


(१८ । ७५ ) 
अजो«पि सदनम्ययास्मा भूतानामौश्वरो४पि सन्‌ | 
प्रकृति. स्वामंधिष्ठाय, सम्भवाम्याध्ममायया ॥ 

(४।६ ) 


( २ ) 'साक्षाद्‌ भगवान! 

(१८। ७५ ) 
यदा यदा हि धर्मस्य रानिर्भवति भारत। 
अम्युत्थानमधर्ंस्थ तद्ास्मान. सृजास्यहम्‌ ॥ 

(४।७) 
(३ ) भ्योगेश्वर भगवान? 

( १८। ७७ ) 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय शव हुप्कृताम । 
घरसंस्थापनाथोंय. संभवामि युगे थुगे॥ 

(४१८) 
(४ ) कृष्ण भगवान! 

( १८। ७५ ) 
जन्म कर्म व में दिज्यमेद यो वेशि तस्वतः । 
स्पकरवा देह पुमर्जन्म नेति मामेत्रि सोज्जुग ॥ 

(४। ६) 

इस प्रकार मगवानने “खयं! की देशियतसे उपनिषद्‌ 

ही; साक्षातकी हैसियतसे ब्रह्मविद्या, योग्रेश्वरकी दैसियतसे 
योगशासत्र कहा और श्रीकृष्णकी दैसियतसे अर्थात्‌ (डृष्णीमां 
चासुदेवोजस्मि! “एबं मानुर्षी तनुमाश्रितम! के अनुसार श्रीकृष्ण- 


रूप अजुनके सखाकी दैतियतसे ओक्ृष्णाजुनठंवाद किया। 
इस स्थछूपर भगवानके कट्ढे हुए थोगशास्रते ही मेरा 

प्रयोजन है । यह अजुनके २ । ८ झछोकर्मे पूछे हुए. प्रबनके 

उत्तरमें कहा गया है--योगश्रित्तद्तत्तिनिरोध! |-- 
इसके अष्टाज्ञ छठे अध्यायमें वर्णन किये गये हैं। 

१२-१४ ल्लेकोर्मे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर-- 

इन पॉच बहिरिज्ध साधनोंका वर्णन करके। २५ वें आलोक 

धारणा ( “देशबन्धश्चित्तस्य धारणा! )-- 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किल्निदूपि चिस्तयेत । 

२६ थें श्छोकमें ध्यान (“तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌?)- 
यतो यतो निश्चति मनश्रश्नश्मस्थिरम्‌ । 
ठतस्ततो.. नियस्यैतदास्मस्थेव बह सय्रेल्‌ ॥ 

तथा २७ यें इलोकमें समाधि ( ५“तदेवार्थमात्रनिभांसे 
स्वसूपशून्यमिव समाधिः? )-- 
प्रशान्तसनस इड्ोन॑ _ योगिन. सुख्मुफ्तमस्‌ । 
उपति. क्रान्तरजसे अद्यभूतमकल्मपस्‌ # 
ये तीन अन्तरद्ठ साधन कहकर- 

( विश पाठकोंकों कहना अनावश्यक है कि “त्रयमेकफ् 
संयम: के अनुसार २५५ २६५ २७में धारणादित्रय एककालीन 
हैं। ) इसके बाद २८वें इलोकर्म वितर्कानुगत, 


२९ ) विचारानुगत$ 
३० » ओआनन्दानुगत और 
११ »$ अस्मितानुगत 


सम्मज्ञातका स्वरूप दिखाकर-- 
३२वें स्लोकमें असम्प्रशातको कहा है । 
इसका योगदर्शनोक्त ऊक्षण यह है-- 
विरामप्रस्ययाभ्यासपूवें:. संस्कारशेषो प्न्यः 4 
( थो० द० सम्राधि० १८ ) 
अब अन्तर्म साधकफा विचार शेष रहा । अर्थात्‌ 
योगानुष्झानकां अधिकारी कौन है; यह जानना चाहिये । 
गीता इसका उत्तर यों देती है-- ; 


आारुरुक्षोमुनियों गे कर्म कफारणमुच्यते । 
योगारूवस्थ तस्वैद शमः कारणमुच्यते ॥ 
(६।३१) 


यदि “आत्मनस्ठु कामाय सर्व प्रियं भवति?, यदि “नाय- 


# संतोकी प्रत्येक चेशा लोककल्याणके लिये होती है ! # 


पद 
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सात्मा बलहीनेन लम्यः?) यदि “नाखि योगात्‌ पर बरूम्‌, 
तब तो गीताका उपदेश ( भगवानके स्वमुखसे दिया हुआ ) 
इसलोगोंकी नहीं भूलना चाहिये--- 


अस्माद्‌ योगी भवाजुन ।' ( ६ । ४४३ ) 
यदापर “तस्मात्‌?का कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


सपश्विभ्योज्घिेको योगी झ्ञानिम्योअपिे मतो5घिकः । 
करमिंम्यश्वा धिको योगी तस्माद्‌ योगी भवारजुन ॥ 
तपस्थीसे तपोयोगी श्रेष्ठ है। क्योकि-- 
“नेहाभिक्रमनाशो5$स्ति ।! ( १।४० ) 
जशञानीसे शञानथोगी श्रेष्ठ है, क्‍्योंकि-- 

*प्रश्यवायों न विच्वते' ( २। ४० ) 


और करममीते कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि-- 
स्थल्पसप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(२।४० ) 


अभिक्रम ( प्रारम्भ ) का साझ क्यों नहीं £ व्यवसाया- 


त्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि “एक! द्वोनेसे | फ़्येवाय- 


न करनेमें दोष क्‍यों नहीं! ज्ञानके पनिस्रेगुण्य” होनेसे')' 


थोड़े-से क्मसे भी महान्‌ भयसे रक्षा कैसे होती है! ., 
यावानर्य उदपाने. सर्वतः सम्प्लुतोदके | 
तायान्‌ सर्वेषु वेदेघु प्ाह्मणस्य विज्ञानतः ॥ 


गीतोक्त शानके आधारपर यह लेख प्रस्तुत किया गया 
है। इस शानका हमलोगोंकी मिलना कितना कठिन है) 
इसका निदर्शक एक सुप्रसिद्ध भ्ौतवचन ( योगमाध्यकार 
माधवाचार्यके मतानुसार ) देकर इसकी इति करता हूँ--- 


अन्धो.. मणिभविन्दत 
त॑ निरहछुछिरावयंत्‌ । 
अग्रीवस्त मह्यमुञ्चत्‌ 
तम्नजिद्वोभम्यपूजयत्‌. ॥ 


दिव्यदृश्श्ित्य ( अतएव अन्ध ) सक्षयको (व्यास्प्रसादसे) 
गीतासंवादरूप मणि मिला | 
खयय लिखनेमें असमर्थ ( अतए्व निरक्ुलि ) भगवान्‌ 
वेदव्यासजीने उस मणिकों मद्दामारतके अंदर ग्रथित किया | 
.. ग़जके मस्तककों धारण करनेवाले ( अतएब अग्रीव ) 
अणेशबीने, उसको. गलेमें धारण किया अर्थात्‌ उसका 


: मर्मार्थ समझकर लिखा ! 
... मौनवती ( अतएव अजिद्व ) विद्वार्नोने उसकी प्रशंसा की- 


धयतो मास विदर्तस्ते' 


+--+ एस 


संतोंकी प्रत्येक चेष्य ठोककल्याणके लिये होती है ! 


श्रीवसुदेवजी कइते हैं--- 


भगवन्‌ भबतों यात्रा स्वस्तये सर्वेदेद्दिनाम्‌ । कृपणानां यथा पित्रोरुसमइलोकवर्सनाम्‌ ॥| 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च खुख्राय च ! सुखायेव द्वि साधूनां त्वारशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा ११। २ | ४-५ ) 


है देवषें ! जैसे माता-पिताका शुधागमन बालकोंके हितके लिये और भगवानकी ओर चलनेवाछे संतोंका शुभा- 
ग्मन तापतस्त प्राणियोंके दितके लिये होता है | वैसे ही आपका शुभागमन समस्त प्राणियोंके परम कल्याणके लिये है । 
देवताओंके आचरण कभी प्राणियोंके सुख्तके छिये होते हैं तो कभी दुःखके लिये भी हो जाते हैं| परन्तु जो आपके-जेसे 
मद्दात्मा हैं, जो भगवन्मय हैं। उनकी तो प्रत्येक चेश ही प्राणियोंके सुखके लिये होती है । 


न्ीण॒ च्ल्किटअपपलसतत..+ 


गीताकी साधना 


( लेखेक--डा० पस्‌० के० मैत्र, एमू० ४०, परी-एच्‌ ० डी० ) 


श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः साधनाका ग्रन्थ है | यह ने 
शानपरक है न कर्मपरक और न भक्तिपरक ही है, यद्यपि 
इन सबका विचार आत्मसाक्षात्कारकी दृष्टिसे इसमें अवश्य 
हुआ है| 

गीता योगशाख्र है; 'योग” शब्दका अर्थ -- 

भगवद्गीता वास्तवर्मे योगशारस्त्र है। प्रत्येक अध्यायके 
अन्तर्मे ये शब्द आते हैं--'इति श्रीमदूगवद्गीतासप्रनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनतंबादे”*“* 'योगो नाम 
हड व जू* अध्याय ।' प्रत्येक अध्यायको एक-एक योगके नामसे 
कहां गया है--जैसे। “अर्जुनविषादयोग”, 'सांख्ययोग!, 
“कर्मग्रोग? इत्यादि | 


इस ध्योगः शब्दका अर्थ क्या है! श्रीयुत डी० एस० 
शर्मा अपनी “मगवद्गीता-परिचव! ( [ठतेप्रत्म॑ंगा ६0 
776 9४४६४०४००४१६७ ) नामक पुस्तकें योगका अर्थ 
भगवाचके साथ संयोग या भगवत्साहचर्य बतलाते हैं। इसी 
प्रकार महात्मा श्रीकृष्णप्रेम भी अपने “गीतोक्त योग? 
( [प.6€ ४०६० ० 7९ छ88829५४908।78 ) नामक 
ग्रन्थमें यों कहते हैं---योगका अमिप्राय यहाँ भ्योगः नामसे 
परिचित किसी विशिष्ट साधनपद्धतिसे--ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
भक्ियोग अथवा महर्धि पतश्नलिक्रे अशज्ञयोगसे नहीं है; 
प्रत्युत इसका अभिप्राय उठ मार्गसे है, जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने परिच्छिन्न व्यष्टिस्रूपको अनन्त अपरिब्छिन्न परमात्मा 
के साथ युक्त कर देता है |? 


इस प्रकार योगका अर्थ है ईश्वरके साथ जुड़ जाना | 
पर ईश्वरके साथ जुड़ जानेके तीन अर्थ होते हैं-( १) 
अपने साथ युक्त होकर अपने व्यश्लिरूपका साक्षात्कार 
करना; ( २ ) विश्वके साथ एक होकर विश्वात्माका साक्षात्कार 
करना और ( १ ) उपर्युक्त दोनों धृर्णवोगोका योग करके 
आत्मसाक्षात्कार या ईश्वर्साक्षात्तार करना | इस प्रकारसे 
गीतामें जिन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है; उनके 
सीन मुख्य विभाग किये जा सकते हैं---( १) जिनका ध्येय 
व्यश्चितन या जीवात्माका साक्षात्कार कराना है; (२) 
जिनका लक्ष्य समष्टिचेतन या विश्वात्माका साक्षात्कार 
कराता है और (३) जिनका छलुक्ष्य पूर्ण आत्म- 


साक्षात्कार अथवा ईश्वरसाक्षात्कार कराना है। हाँ, एक 
बात आरम्भमे ही अच्छी तरह समझ छेनी चाहिये । 
यद्यपि विषयकों समझानेकी सुविधाके लिये उपर्युक्त तीन 
विभाग किये जा सकते हैं, तथापि यद्द बात ध्यानमें रहें कि 
गीता एक अबिस्छित्न अनुभूतिको मानती है, खण्ड-खण्ड 
अनुभूतिमें विश्वास नहीं करती। इस अनुभूतिके अठारह 
साधन हैं; जे भीताके अठारह अध्यायोंमें वर्णित हैं ! 


अधिकारी कौन है 


साक्षात्कारका प्रशज्ञ छेड़नेके पूर्व दो एक बातोंको 
स्पष्ट कर लेना जरूरी है । पहली बात यह्द है कि गीतामें 
जिल अनुभूतिका वर्णन है; वह किसकी अनुभूति है--एक 
सामान्य मनुष्यक्री या किसी असाधारण शानी पुरुषको ! 
यह प्रश्न बड़े महत््वकां हे | क्योंकि गीताने यदि किसी 
असाधारण विशिष्ट-शक्ति-सम्पन्न पुरुषकों होनेवाली अनुभूति- 
का ही वर्णन किया दो) तब तो यह सबके कामका अन्य नहीं 
रह जांता; कुछ थोड़े-से विशिष्ट लोग दी इससे छाम उठा 
सकते हैं | परन्तु यदि सामान्य मनुष्यकी अनुभूतिका इसमें 
प्रतिषादन हुआ है तो यह सभी सामान्य मनुष्योंके कामकी 
चीज़ है । 


गीतामें अर्जुनकी अनुभूतिका वर्णन क्रिया गया है| 
अर्जुन कौन है ? वह कोई साधारण मनुष्य है या कोई 
असाधारण शक्ति-सम्पन्न पुद्ध व्यक्ति ? अजुन क्षत्रिय है, 
उत्तम कुलका है---चन्द्रबंशमें उत्पन्न हुआ है। क्षात्रोचित 
शिक्षा उसे मिली है; द्रोणाचार्य-जैसे महान्‌ धनुर्विद्याविशारद- 
से उसने युद्ध-विद्या भी सीखी है। पर अध्यात्मविद्या्मे 
बह कोर ही है ! ब्रह्मविद्यामें उसकी कोई गति नहीं है और 
न इस ओर उसका कोई विशेष झुकाव ही है | एक तरहसे 
वह बहमी भी है; क्योंकि वह असगुन देखता है ( निभित्तानि 
च पश्यामि विपरीतानि केशब )। उसमें भावुकता विशेष 
है। अपने स्तजनोंको अपने विरुद्ध युर्धमें खड़े देख उसका 
शर्यर कॉँप उठता है; अज्जञ शियिल द्वो जाते हैं और धनुप 
हाथसे छूट जाता है | ये लक्षण किसी विशेष आध्यात्मिक 
उन्नतिके नहीं हैं, बल्कि निम्नावस्थाके ही हैं। युद्धसे हृटनेका 
उठका निश्चय भी क्रिसी महान्‌ नेतिक तिद्धान्तले प्रेरित नहीं 


# गीताकों साधना * 


पञ५ 


है। वह अद्दिसावादी नहीं था; जैसा कि कुछ छोग समझते 


हैं। उसकी यह स्थिति उसके मांधोंकी प्रलूतृताके कारण द्वो 
गयी थी; जिनसे उसका विवेक दब गया था। युद्ध न 
करनेके लिये जो युक्तियां उसने पेश की थीं। बे सत्यामासके 
सिवा! और कुछ भी नहीं और इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रशावादांश्॒ भापसे! कहकर जो उसकी चुटकी छी, वह 
ठीक ही थी | उसने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि मेरी 
ब्रुद्धि शोकंसे अमिभूत हो गयी है, भ्रमित हो गयी है, मैं यह 
निर्णय नहीं कर पाता कि मेरा क्या! कर्तव्य है (गीता २ ) 
७ ) | इसलिये यह कहना कि युद्धसे हटनेमें अर्जुन॒का बहुत 
ऊँचा भाव था। सरासर गलत दै। भीशमॉजीने अपने 
उपयुक्त प्रन्थमँ इस बातकों बड़ी खुब्ीके साथ प्रमाणित किया 
है । इसीलिये में मानता हूँ कि अर्जुन एक सामान्य मनुष्य 
ही था | अबश्य ह्टी वह उपदेशका अधिकारी या, अन्यथा 
जगद्ुर भगवान्‌ उसे अपने उपदेशका निमित्त न बनाते | 
उसमें घिनय है। यद्यपि बह अहड्ारसे सर्वथां रहित नहीं; 
क्योकि जहाँ उसने कहा है “शिश्यस्ते5हूं शाधि मां त्यों प्रपत्तम? 
( में तुम्दारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दो ) 
बहाँ तुरंत ही उसने यह भी कहा है कि “न मोत्स्पे? ( मैं 
लड़ुँगः नहीं ) | अर्जुन अधिकारी ठो है। परन्तु शनी अपवा 
अध्यात्ममार्गमें बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं । अर्जुनके इस 
अधिकारकों देखते हुए यह कहा जां सकता है कि भगबत्‌- 
प्राप्तिके क्षेत्रम अर्जुनके लिये जो कुछ साध्य है, वह किसी 
भी सामान्य मनुष्यके लिये साध्य है; यदि वह सच्चा जिशासु 
दो । यह कददना भी ठीक नहीं है कि अजुनकों दिये हुए, 
उपदेशके अधिकारी केंघल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हो सकते 
हैं, दुसरे नहीं ( गीताकी दृष्टि अत्यन्त उदार है। अठारहरवें 
अध्यायकी समाप्तिम कहा गया है-- 

श्रद्धावाननलूयश्र. स्णुयादपि यों नरा | 

सोडपि मुक्त: शुभोछोकान्‌ प्रामुयासपुण्यकर्मणामर ॥ 

(गीता १८ । ७४९१ ) 

केवल अयूयारद्दित श्रद्धा होनी चाहिये। जिसमें ऐसी 
श्रद्धा है; वही इस उपदेशका अधिकारी है । परन्तु यह बात 
तो सभी उपदेशोंके लिये लागू है। दोपदृश्िियुक्त बुद्धिसे 
किसी भी उपदेदाका भ्रहण नहीं हो सकता। गीतोपदेशका 
अधिकार विशिष्ट वर्णोकों ही नहीं। सबको है--जो भी उसे 
भ्रद्धासे ग्रहण करना चाह । 


गीतोपदेशका प्रसझ्र 

दूसरा प्रश्न यह है कि वह प्रसज्ञ या आकस्मिक घटना 
क्या है; जिप्वते गीतोपदेशका आदविर्माव हुआ ! आतत्माकी 
ओर मुड़नेकी बुद्धि किसी ऐसे ही प्रसक्ृसे हुआ करती है, 
जिंतसे जीवकी धर्मबुद्धि . आन्दोल्ति हो उठे, उसके लिये 
आत्माके तिवा और कोई सहारा न जान पड़े | गीताके 
पहले अध्यायमें इसी प्रसज्ञका वर्णन है। दूसरे अध्यायके 
४ से'८ तकके ोकोंमें भी यही प्रढद्ञ है। यह है अर्जुनके 
मांथ और कर्तव्यके बीचमें युद्ध । अर्जुनकी मानसिक स्थितिका 
सद्या चित्र पहले अध्यायके २९वें और ३० वें छोकोमें 
खींचा गया है | उससे उसकी अतिशय भावुकता पकट होती 
है, जिसके कारण उसकी बुद्धि धर्मतछुटमें पढ़कर भ्रमित हो 
गयी है । ऐसा घर्मछड्डूट मनुष्यके लिये कोई बहुत असाधारण 
बात नहीं है। भय अथवा शोकके प्रसड्भमें ऐसा अनुभक 
बहुतोंको होता है। अजजुनके सामने अपने स्वजनोंकों ही 
मारनेका प्रसक्ष उपस्थित था | केवल इतनेसे ही उसके मनमें 
घ॒र्मसड्ुट उपस्थित ने होता; पर बात यह थी कि उसके 
अंदर छिपे-छिपे यह बुद्धि भी अपना काम कर रही थी कि 
इस युद्धमें लड़ना तो मेरा कर्तव्य है । उसके अव्यक्त मनमें 
यह जो कतंव्य-बुद्धि छिपी हुईं थी; उसीके प्रमावकों हृटानेके 
लिये वह इसके विपरीत युक्तियोंको सामने रख रहा था। 
उसके मनोभाव ही अपने असली रूपकों छिपानेके लिये इन 
युक्तियोंका जामा पहन रहे ये | फ्रूड और उनके शिष्योंके 
प्रन्योका जिन्हें कुछ भी परिचय है; उनसे भार्वोकी--अपने- 
आपको छिपानेकी यह कला छिपी नहीं है | अन्ततः ४६ वें 
छोकमें जब अर्जुन यहाँतक कह देता है कि 'कोरव हाथमें 
श्र लेकर, मेरे हाथमें श्र न रहते, झसे मार डार्ले--यही 
मेरे लिये अधिक अच्छा होगा ।? तत्र परदा फट जाता है 
आर उसके मनकी असली द्वालत जाहिर हो जाती है। 
जिसकी बुद्धि भावोंसे अमिभूत हो गयी है, उरीके मुँहसे 
ऐसी बात निकल सकती है | अतएव उसके अव्यक्त सनमें 
काम करनेवाली उसकी अस्पष्ट कतंव्य-चुद्धि तथा उसके 
भावोंके बीच होनेवाला युद्ध दी यह धर्महड्डूट उपखित कर 
देता है । 

ऐसे घर्मतइ्टटकों तब योग क्‍यों कह्दा है ! अर्जुनकी इस 
स्थितिका “अर्ज्ञुनविधादयोग! नाम क्ष्यों रखा गया ! यह तो 
योगके सर्वधा विपरीत अवस्था है । यह सच है कि अर्जुनकी 
बुद्धि भ्रमित हो गयी है, मूद हो गयी है; पर यह मोह--यह्‌ 


पक्ष 


# साधन सिद्धि राम-पणग नेट # 


मूदाधत्पा भगवत्मासिकी पहली सीढ़ी है और इसलिये इसे 
ध्योग! कहना ठीक ही है | आध्यात्मिक अनुभूतिकी मनोगत 
अवश्थाओंका पूर्ण परिशान गीताके वक्ताकों था; यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं। अनेकानेक साधु-महात्माओं और पैगम्बरोके 
जीवनमें यह बात देखनेमें आती है कि इसी प्रकारके विषाद 
और भानसिक सहुरटोमें पड़कर ही वे साधनाके पयपर आरूढ़ 
हुए.। उदाहरणार्थ--रोग, जरा और रुत्युके दृश्य देखकर 
डी बुद्धदेवके चित्तपर ऐसा आघात पहुँचा कि बे राज़पाट 
त्यागकर सत्यकी खोजमें बाहर निकल पड़े । साधारण 
मनुष्यों भी यह देखा जाता है कि जब किसी मनुष्यकों 
कोई महान्‌ नेराश्य था शोक आकर हिला डालता है, तब 
चहींसे उसका एक नवीन आध्यात्मिक जीवन आरम्म द्ोता 
है। इसीलिये अर्जनके विषादकों योग कइटना ठीक ही है) 
यद्यपि योगके सब लक्षण उसमें विद्यमान नहीं हैं । 


गीताका योग ओर उसके व्यावहारिक लक्षण 


अब भऔमदगवद्गीताका योग क्या है। इसकों हम देखें ) 
गीताने योगके कुछ सामान्य लक्षण बतलाये हैं) जिन्हें हम 
योगके तटस्थ या व्यावहारिक लक्षण कह सकते हैं । प्रत्येक 
प्रकारके योगर्मे ये लक्षण द्वोनें ही चाहिये; केवछ एक विप्राद- 
योगमें नहीं ते | 


प्रत्येक योगके व्यावक्षारिक लक्षण गीताके विभिन्न 
अध्यायोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारते वतलाये गये हैं | मुख्य-मुख्य 
लक्षण ये ईँ--कर्मफलकी इच्छाका न होना (२। ४७; 
४ । २०; ५। १२ )। विषयोंके प्रति अनास्क्ति ( २] ४८; 
3 । १९ ), समत्व ( २ ] ४८ ); निष्कामता (४ | १९)॥ 
सुख-दुःख एवं हानि-लाभमें समता ( २ | ३८ » शीतोष्ण 
एवं मानापभानमें उदासीनता (६। ७; १२। १८ % 
तथा मित्र, झन्रु; उदासीन) मध्यस्थ) बन्ध्ु आदियमें पक्षपात- 
राहितव (६ । ९ ) | इन सबको एक शबन्दर्म कहें तो 
“विषयोंसे अनासक्तिः कद्द सकते हैं | ये लक्षण अमावात््मक 
हैं | इनके अतिरिक्त प्रत्येक योगमें कुछ भावात्मक छक्षण 
भी हैं-जैसे सब कर्म भगवादकों अपंण करना ( ३ | ३०; 
९) २७ )) सब अवस्थाओर्मे सन्तुष्टि (१२॥ १९; 
१२ | १४ )) मनकों भगवानमेँ छगाना ( १२। ७ और 
< ) | और भी कई भाधात्मक लक्षण गिनाये गये हैं, पर 
उन सबका अम्तर्माव उपयुक्त तीन लक्षणोंमें हो जाता है । 


भिन्न-मिन्न योगोंके व्यावशरिक लक्षणोर्मे जो विलक्षण 


साम्य है यह कर्मयोगी, शानयोगी, सांड्ययोगी। भक्तियोगी 
आदि भिन्न-भिन्न योगियोंके बर्णन मिलाकर पढ़नेसे प्रत्यक्ष 
हो जाता है। स्थितप्रश्ञ या सांख्ययोगी और भक्तिमान्‌ 
या भक्तियोगीके लक्षण देखिये-- 


स्थितप्रहके लक्षण 
दुःखेप्वलुद्धिग्ममनाः. सुखेझ्ु विगतस्पूदटः । 
वीतरागभयाक्रोघः स्थिसधीमुनिरुच्यते ॥ 


यः सर्वत्रानभिख्नेहसतण्माप्पय. शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति मन द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
(गीता २। ५६-५७ ) 
भक्तिमानके लक्षण 
यो न हष्यतति नद्वेष्टि न शोचति न काक़ृति। 
झुभाशुभपरिस्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
समः झत्रो दे मित्र ख तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःलेपु.. समः सन्नविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्‍्दास्तुत्मिनी सनन्‍्लुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे. प्रियो नरः ॥ 


(गीता १२। १७-१९ ) 


इन्हीं रक्षणोंको १४ वें अध्यायके गुगातीतके लक्षणों 
मिलाइये-- 

समदुःखसुखखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाशनः । 

सुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्‍्दास्मसस्तुतिंः ॥ 

मानापमानयोस्तुस्यस्सुक््यो मित्रारिपक्षयो! । 

सर्वारम्भपरित्याग़ी गुणासीत: स॒ उच्यते ॥ 

( गीता १४ । २४-२५ ) 

तौनों ही वर्णनो्में कितना विलक्षण साम्य है! इससे 
यही बात ठिद्ध द्वोती है कि कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं, 
जो प्रत्येक योगमें होते ही हैं । 

इन व्यावहारिक लक्षणोंका गीतामे बारंबार वर्णन होनेसे 
गीताके वास्तविक रिद्धान्तके सम्बन्धमें बहुतोकों भ्रम हो 
जाता हैं | जैसे कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि गीताका 
सिद्धान्त कर्मयोग ही है, क्योंकि योगक्रे उपर्थुक्त तब 
व्यावहारिक लक्षण इसमें मिलते हैं । परन्तु ऐला कहना इस 
बातको भुला देना है कि ये लक्षण जितने कर्मयोगर्णे मिलते 
हैं उतने दही साख्य या शानयोग, ध्यानयोम या मक्तियोगर्मे 
भी मिलते हैं। इनमेंते किसी भी योगमें इन सब लक्षणोंका 


$% गीसाकी साधना # 


मिलना इस बांतका प्रमाण नहीं है कि भीतामें उसी योगका 
विशेषरूपसे प्रतिषादन हुआ है । 


गीताने जर्मन-तत्त्ववेत्ता कांटकी तरह केवल धर्म या 
नीतिके व्यावहारिक लक्षण ही नहीं दिये हैं। बल्कि प्रत्येक 
योगके बरास्तविके या स्वरूपभूत लक्षण मी बंतलाये हैं) 
दीवानबहादुर के» एस? रामस्वामी शासतत्री अपनी 
"ए7000षप्र5 एण 06 8॥8722ए०३0272' ( भगवद्गीताके 
विचारणीय विषय ) नाम$ युस्तकर्मे लिखते हैं--/आत्म- 
संयम; कामनाका त्याग, प्राणिमाञसे प्रेम, अहड्ढारशन्यता+ 
निर्ममता; शीतोष्ण, सुख-दुःख एवं निन्‍्दा-स्तुति आदियें 
समता तो सभी योगेंके सामान्य लक्षण हैं; पर कर्मगोग 
कर्मपर विशेष जोर देता है; राजयोग ध्यानपर, मक्तियोग 
भक्तिपर और शानयोग शानपर विशज्वेष जोर देता है ।! 
प्रत्येक योगका एक निश्चित मावात्मक लक्षण है; वही उसके 
लक्ष्यका मिर्देश है | जैसे कर्मयोगका निश्चित छक्ष्य छोक- 
संग्रह अर्यात्‌ सब छोगोंका ककह््याण टे। शानयोगका लक्ष्य 
ध्वासुदेव: सर्वभिति? यह ज्ञान है; सांख्ययोगका लक्ष्य आ्ाह्मी 
स्थिति ( २। ७२ ) है; और राज्योग या ध्यानयोगका 
लक्ष्य ब्रह्मासंस्पर्शरूप अक्षय सुखकी ग्रांसि (६ | २८ ) है । 
इसी प्रकार विश्वरूपदर्शनयोगका लक्ष्य मगबानके विश्वरूप- 
का दर्शन है और भक्तियोगका लक्ष्य मगवानका अतिशय 
प्रिय होना ( १२ ) २० ) है | इस प्रकार सामान्य व्याव- 
हारिक रूक्षणोंके अतिरिक्त प्रत्येक थोगका अपना एक 
निश्चित मावात्मक खरूप भी है । 


सीता किसी एक ही योगका उपदेश्ञ देती हैँ या 
सभी योगोंको एक-सा महत्त्व देती है 
इस प्रश्नने गीताके सम्बन्धमें बड़े-बढ़े वाद खड़े कर 
दिये हैं ! पूवंके महान्‌ आचारयोंने गीताको ज्ञान अथवा 
मक्तिका प्रतिप्रदक ग्रन्थ माना; परन्तु लोकमान्य त्तिलकने 
इसे कर्मयोग-शास्त्र कहा है | यहाँ इस विवादकी एक-एक 
बातकों लेकर चर्चा करना खानामावके कारण असम्भव है ) 
पर दो-एक बाते कही जाती हैं? जिनसे यह माछूस होगा कि 
गीताका प्रतिपाद्य कोई एक ही विश्विष्ट योग दो और अन्य 
सब योग उसके साधक हों--ऐसी बात नहीं है | यदि ऐसी 
बात होती तो अन्य योमोका इसमें इतना विस्तार होनेका 
कोई कारण नहीं या; केवल एक ही विशिष्ट योगका विस्तारसे 
निरूपण करके यह कह देना पर्यात था कि अन्य सब योग 
सा० आँ० ७३-- 


५5७ 


उसीके सहायक अथवा अन्‍्तर्म उसीमें मिल जानेवाले हैं 
पर गीतार्मे इस तरहकी कोई बात नहीं कट्टी गयी है। यह 
सही है कि कहीं-कहीं विभिन्न योगौकों अभिन्न बताया गया 
है, जैसे-पॉचयें अध्यायके ४थे और ५वें छोकोर्मे सांख्यवोग 
और कर्मयोगको स्थष्ट शब्दोमें अभिन्न तथा एक ही लक्ष्यतक 
पहुँचानेवाला बतलाया गया है। उसी अध्यायके दूसरे कछोकर्मे 
यह बात भी कही रायी है कि कर्मसंन्याल अर्थात्‌ सांख्ययोग- 
की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। परन्तु थहाँ हमें इन विभिन्न 
बचनोंका पेड भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये । 
पॉँचबें अध्यायके उपक्रममें अजुनने पूछा है कि “हे कृष्ण ! 
आप एक ओर तो कर्मोंके संन्‍्यासकी प्रशंसा करते हैं और 
दूसरी आर कर्मग्रोगकों अच्छा बतंछाते हैं; अतः इनमें जो 
उत्तम फल देनेबाला हो! वह मार्ग मुझे सुनिश्चितरूपसे 
बताइये ।? ऊपरके वाक्य इसी प्रश्नके उत्तरमें कह्दे गये हैं | 
यथार्थमें चौथा अध्याय कर्मसंन्यासका प्रतिपादन नहीं करता 
जैसा कि उसके इन दो अन्तिम छोकोसे सर्बथा स्पष्ट है-- 


योगसनग्रस्तकर्माणं श्ानसंछिज्षसंशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कमौणि निबच्लन्ति धनक्षय ॥ 
तस्पादुज्ञानसम्मूत्त हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मन! । 
छित्तचैेनं संशय ओगमातिहोति.्ठट भारत ॥ 


इस स्पष्टेक्तिमे सन्देहकी कोई गुंजायश ही नहीं है । 
'आत्मवन्ते न कर्माणि निवनश्नन्तिः इन पदोंक तो कुछ 
अर्थ ही न रह जाय, यदि इन ओओकोकों कर्मसंन्यासका 
प्रतिपादक माना जाय ! फिर भी अज़ुनके मुखसे जो सन्देह 
प्रकठ किया गया है उसका अभिप्राय; जैसा कि लोकमान्यने 
बतछाया है; यही मादूम होता है कि भविष्यमें चतुर्थ 
अध्यायके तातपयके विषयमें किसीकों सन्देह हो जाय तो 
उसके समाधानके लिये पॉचें अध्यायमे अज्नुनक्नी शहर 
और उसका फिर समाधान है । 


परन्तु संन्यास: कर्मयोगश्व निःश्रेयसकराबुभो? कहनेमें 
गीताका क्या अमभिप्राय है! गीताका अपना सिद्धान्त तो 
यह नहीं है कि कर्मसंन्याससे मोक्ष होता है। बल्कि इसके 
विपरीत तीसरे अध्यायके चौथे छोकमें यह स्पष्ट कहा गया 
है कि कर्मसंन्याससे सिद्धि नहीं प्रास द्ोती | फिर भी हंन्यास 
और कर्मयोग दोनोंको ही जो निःश्रेयलकर कहा गया है, 
इसका कार्ण विचारनेमें वही बात सामने आती है, जो 
तीसरे अध्यायके तीसरे कछोकमें भगवानने कही है, कि दृष्टि- 


घट 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह के _ 


के आरम्ममें मैंने निःश्रेयसके दो मार्म बताये घे-सांख्ययोगियों- 
के लिये शानयोगका ( जिसमें कर्मका संन्यास करना पड़ता 
है ) और कर्मयोगियोंके लिये कर्मपोगका ।? सुश्टिके आर्भमें 
कही हुई इस बातको गीताने बिल्कुछ एक नये रूपमें भहण 
किया है; क्योंकि गीता कर्मसंन्यासकों नहीं मानती पर एक 
दूसरे हो ग्रकारका संन्यास बतलाती है। जितमें क्मफलका 
सन्यास किया जाता है | गीताने संन्यासकी नयी परिभाषा 
की है--“विद्वात्‌ लोग क्राम्य करमोंके न्यासकों ही संन्यास 
कहते हैं ( १८।२ )” और संन्यासीकी भी नयी परिभाषा 
की है--कर्मफलका आश्रय छोड़कर जो कतंव्य-कर्म करता 
है वही संन्यासी है और वही योगी है, निरत्रि और निष्क्रिय 
नहीं (६। १) 7? 


सांख्य और योगको एक ही ( एक॑ सांख्यं च योग च ) 
बतलानेमें भी गीताका अमिप्राय यह नहीं है कि एकका 
दूहरेमें लय हो सकता है; बल्कि यह दिखलाना है कि दोनों- 
में कोई विरोध नहीं है । सच पूछियें तो गीताकी यह एक 
प्रधान विश्वेषता है कि बह दोनोंका अपने योगके सिद्धान्त- 
द्वारा बहुत सुन्दर ढंगसे समन्वय कर देती है। सांख्य तो 
कर्मझस्य था, गीतामें आकर वह सांख्यथोग हो गया--जे कर्मका 
समर्थक है । और कर्म; जिसके मूलमें था काम) गीतामें 
आकर कर्मयोग हों गया--जिसका आधार है कामनाका 
अभाव । ऐसे ही संन्यास) जिसका अर्थ था कर्मोंका संन्यास, 
गीतामें आकर संन्यासयोग दो गया--जिसमें अहंकार और 
कमफलका नया होता है | इस प्रकार अपने योगके 
सिद्धान्तद्वारा गीता सांख्य, कर्म और संन्यासके आस्तविक 
खद्ूपकी रक्षा करते हुए भी इन मार्गेमेंसे परस्पर विरोध 
उतसन्र करनेवाले भावोंको हा देती है । 


इसलिये मेरे विच्नारमें गीता किसी विशिष्ट योगका। अन्य 
योगोंके व्यतिरिकसे; प्रतिपादन नहीं करती और न एक योग- 
का दूसरे योगके साथ कोई बिरोध ही मानती दे । गीतामें 
जिस क्रमसे इन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया हैं) वह 
साधनाका ही क्रम है । द्वितीय अध्यायमें प्रतिपादित सांख्य- 
योगसे आगे बढ़कर साधक स्वभावतः कर्मयोगर्मे प्रवेश करता 
है, जो तीसरे अध्यायका विषय है । तीसरे अध्यायकी साधनासे 
साधक अपने-आप चतुर्थ अध्यायके कर्मर्तन्थास--शानयोगम 
पहुँच जाता है | चतुर्थ अध्यायका उपदेश ग्रहण करनेपर 
साधकके मनमें अनिवार्यरूपसे संन्यास ओर कर्मके परस्पर 
सम्बन्धका प्रश्न उठता है; और यही पॉँचवें अध्यायका विषय 


है--जिसका नाम कर्मसंन्यासयोग रक्खा गया है । इस प्रकार 
कर्म; शान और हंन्यासका परस्पर सम्बन्ध निर्धारित हो 
जानेपर ध्यानकरे द्वारा प्राप्त होनेबाली सिद्धिके स्वरूपका प्रश्न 
आता है; यही छठे अध्यायमें बतछाया गया है और इसीलिये 
इसे ध्यानयोग या आत्मतंव्रयोग कहते हैं। यहाँतक 
जीवात्माके साक्षात्कारके सम्बन्धमें जितने साधन अथवा योग 
हैं, उनका प्रतिपादन हुआ । इसके बाद जो योग आत्ते हैं; 
वे समष्टिचेतन या विश्वरूप भगवानकी प्रासिके साधन 
हैं। सातसे बारह तकके अध्यायोंमें इन्हींका बर्णन है। 
अन्तमें इन दोनों सिद्धियोंका एकत्व साधन करनेवाले अर्थात्‌ 
पूर्ण आत्मसाक्षात्कार या ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योगोंका 
शेष छः अध्यार्योर्ये वर्णन है | 


( १) व्यष्टिचेतन अर्थात्‌ जीवात्माका साक्षात्कार 
करानेवाले योग 


ऊपर योगोंक्रे जो तीन बिभाग किये गये हैं; वे तिद्धिके 
सखरूपको लेकर ही किये गये हैँ । तदनुसार प्रथम बर्गके 
योग व्यप्चितन या जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले हैं। 
यह में पहले द्वी कद्द चुका हूँ कि कोई भी सिद्धि केवल व्यष्टि- 
चेतनकों लेकर नहीं होती, प्रत्येक सिद्धिका सम्बन्ध तीनों ही 
सिद्धियोंके साथ रहता है | परन्तु पहले छः अध्यायोंका विषय 
मुख्यतया व्यष्टिचेतन या जीवात्माके साक्षात्कारका ही दे। 
व्यश्चिदनके साक्षात्कारमें सबसे बड़ा बिशन्न उसके अंदर 
दोनेवाले सद्नपष हैं) ये सहूर्ष आरम्मसे छठे अध्यायतक 
किसी-न-किसी रूपमें ही बने रहते हैं। छठे अध्यायमें 
ध्यानयोग या राजयोगक्रे द्वारा अपनी विभिन्न सत्ताओंको 
एकीमूत कर साधक अपने सरुमग्र व्यश्स्िरुपका साक्षात्कार 
करता है | फिर मी जीथात्माके समग्र स्वरूपका पूर्ण 
साक्षात्कार अठारहयें अध्यायमें होता है, इससे पहले नहीं । 
जहाँ अर्जुन कद्ट उठता है कि “अब मेरा मोद्द नष्ट हो गया; 
संशय दूर हुआ; मैं आपकी आशाका पालन करूँगा |! 


(२ ) विश्वरूप मगवानका साक्षात्कार करानेवाले थोग 

जीबात्माके साक्षात्कारके बआाद विश्वरूप भंगबानके 
साक्षात्कारका साधनक्रम सातवें अध्यायसे आरम्भ होता है । 
इसी अध्यायसे गीताका उपदेश सानंभौस रूप घारण करना 
आरम्म करता है । जीवात्माका यहीं विश्वात्माके साथ गँँठ- 
बन्धन आरम्म होता है । इसी खाते अध्यायर्मे परा और 
अपरा प्रकृतिके मेदका निरूपण डुआ है | परा प्रकृति वह 


# गीताकों साधना * 


पर, 


बतायी गयी है; जो जीव बनी हुई ( “जीवमूता? ) इस 
जगतूकों धारण कर रही है ( ध्ययेद घार्यते जगत्‌ः ) | परा 
प्रकृतिका यह रृक्षण झारगर्मित है; इससे भगवानकी परा- 
प्रकृतिके साथ व्यप्टिचेतनका जो सम्बन्ध है, बह अधिक 
स्पष्ट हों जाता है और जीवके लिये भगवद्याप्तिका रास्ता 
खुल जाता है । 


आठवें अध्यायके तीसरे छोकम कर्मके सार्वभीम अर्थका 
विशदीकरण हुआ और फिर सारे अध्यायमें जीवकी गतिका 
वर्णन किया गया है। नवें अध्यायमें भी यही विघय चला 
है | इसी अध्यायमें आंगे चलकर वे प्रसिद्ध कोक आते हैं, 
जिनमें भगवत्खरूपका वर्णन है | भगवानका वह खरूप जो 
सारे विश्वसे परे है, और वह स्वरूप जो विश्वमें ओतप्रोत 
है-दोनोंकी ही झांकी यहाँ मिलती है, यद्यपि उनके पिछले 
खरूपपएर अधिक जोर दिया गया है--जो ठीक ही है| क्योंकि 
विश्वरूप भगवानकी ओर ही विशेषरूपसे ध्यान दिलाना 
यहाँ अमिप्रेत है | दसवें अध्यायका नाम विभूतियोग यथार्य 
ही है, क्योंकि इसमें भगवानका विभुत्व--विश्वव्यापकत्व-- 
और भी विश्वद किया गया है। इस अध्यायमें भगवान्‌ 
अपने मानवात्तीतः विश्वव्यापक रूपपर अधिक जोर देते हैं--- 


न में दिदुः सुरगणए प्रभव न महर्षयः । 
अहमादिद्टि देवानां महँषवीणां चर सर्वशः॥ 
यो माममसनादिं ४ वेत्ति सोकमहेश्ररख्‌ । 
भसम्सूठः स्र॒सर्व्येषु सर्वपायें: अ्रमुच्यते ॥ 

( गीता १० । २-३ ) 


श्रीकृष्पप्रेमजी कहते हैं कि “गीताके जो वक्ता गीतामें 
बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं) बल्कि वे परत्रह्म हैं---जिनमेंसे 
सब्र प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें फिर यथासमय लय हो 
जाते हैं [?# 


परन्तु भगवावका यह विश्वव्यापक रूप अपनी परिपूर्णता, 
मदान्‌ ऐश्व्य और अनन्त महिमाके साथ प्रकट होता है ग्यारहयें 
अध्यायमें ही | यहाँ जिस विश्वल्पका दर्शन होता है। पढे 
इतना विराट और भीषण है कि उसे देखकर अर्जुन भयसे 
काप उठता है और भगवानसे पुनः अपने सौम्य मानुषरूपमें 
प्रकद होनेकी प्रार्थना करता है ( ११ । ४५ ) । मगवानके 
विज्वर्पका जिसे दर्शन हों जाता है; वह भक्तिका ही 
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अवलम्बन करेंगा; इसलिये विश्वरूपदशनयोगके बाद भक्ति- 
योगका प्रारम्भ खामाविक ही है | आत्माके उत्थानसे सम्बन्ध 
रखनेवाके योगौका प्रतिपादन यहाँ उमास हो जाता है ) 
अर्जुनको भगवानकी अनन्त मद्दिमा और अनन्त शक्तिकी 
एक झॉकी मिल गयी। परन्तु इस विरांद रूपके दर्शनसे 
उसकी आँखें चोंधियां गयीं और बह भयभीत हो गया | 
कहाँ तो अनन्त ऐश्वर्यसम्पत्न भगवान्‌ और कहाँ क्षुद्र जीय ! 
श्रीअरबिन्द कहते हैं--८जीवकी परिच्छिन्न प्राकृत प्र॒थग्भूत 
क्षुद्रातिक्षद्र व्यष्टिसत्ताके लिये इस अनम्त सत्ताका अपार 
अमित महातेज अत्यन्त दुस्सह है । इसलिये इस महान्‌ और 
इस अल्पके बीच सम्बन्ध जोड़नेचाल! कोई सूत्र होना चाहिये) 
जितसे यह व्यष्टिजीव उस मह्दान्‌ विश्वरूप भगवानकी अपने 
प्राकृत आधारमें अपने समीप अनुभव कर सके, केवल अपनी 
सर्वशक्तिमतासे अपनी अपरिमेय समष्टि-दाक्तिके द्वारा उसकी 
सम्रग्न सत्ताका नियमन करनेवाले लियन्ताक्े रूपमें ही नहीं, 
बल्कि उसके साथ व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध जोड़कर उसे 
सहारा देने; उठाने और अपने साथ एक करनेवाले मनुष्यके 
रूपमें ।? ( '0५५४ए५४ ०७ (9९ 94048', $९९0॥0 5६:१6५, 
9. ।97 ) यह यूत्र हैं मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ 
भीकृष्ण । 


(३) हिविध अनुभूतिकी एकता अर्थात्‌ पूर्ण आत्म- 


साक्षात्कार अथवा ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले गेग 

अब हम गीताके अन्तिम भागकी ओर आते हैं, जिसका 
प्रतिपाद्य विषय है पूर्वकी द्विविध सिद्धियोंकी एकता; जिसका 
परिणाम है सम्पूर्ण आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवलत्साक्षात्तार । 
यहीं चरम सिद्धि है। भगवान्‌ ओर मनुष्यके बीच साम्रन्ध 
स्थापित करनेके लिये भगवानका! मनुष्यरूूप धारण करना 
किस प्रकार आवश्यक है; यह इम अभी देख चुके | पर 
इसके साथ ही यह भी आवश्यक हैं कि मनुष्य भगवानके 
विश्वरूपका साक्षात्कार करके संसारमें उत्ते और इस 
सक्षात्कारके प्रकादर्ये संसार-क्षेत्रके अंदर अपने कतंब्योका 
अबकलन करे | दूसरे शब्दोंमें मनुष्यको चाहिये कि बह 
अनन्त परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध बनाये रहे और उन्हें 
अपना वास्तविक आत्मा समझे | इसकी जो कुछ साधना 
है, वही अन्तिम छ; अध्यार्योका विषय है | 


यह स्पष्च है कि इन अध्यायोंमे शानकी काफी चर्चा 
होगी । शायद इसीलिये इस अन्तिम भागको ज्ानकाण्ड 


५८6 


# साधन सिद्धि राम-पण नेह # 


कहते हें | परन्तु यह स्मरण रहे कि यहाँ जो श्ञान कहा गया 
है, वह सातवें अध्यायमें विज्वत शानसे भिन्न है। वहाँ 
धबाठुदेयः सर्वभिति? कहकर जिस जशञानका वर्णन किया है 
वह केवरू विचारात्मक शान है | यहाँ जिस शानका निरूपण 
किया गया है) वह हमें दो बातें बतलाता है--शक तो यह 
है कि आत्माका संसारके साथ क्‍या सम्बन्ध है और दूसरी 
यह है कि उसका भगवानके साथ क्या सम्बन्ध है | 


यह दोदरी दृष्टि तेरहवें अध्यायमें स्पष्ट देख पढ़ती है | 
उक्त अध्यायके ८ से १२ तकके ोकोमें शानके जो लक्षण 
बतलाये गये हैं उनमें अमानित्व, अदम्मित्व, अहिंसा; क्षमा, 
आर्जव, आचार्योपासन। झुचिता, स्थिस्ता, आत्मनिग्रद 
इत्यादि गुण ही गिनाये गये हैं । ये आत्मशानके लक्षण नहीं) 
बल्कि नैतिक शुण ही समझे जाते हैं। पर इन्हें शानके 
लक्षण बताया गया है, इससे यह जादिर दे कि गीता यहाँ 
केवल ज्ञानका सिद्धान्त हीं नहीं; बल्कि जठका व्यावद्ारिक 
रूप भी बतला रही है-जो संसारके साथ आत्माक्रे सम्बन्धको 
दृष्टिमें लिये हुए है | इस दृष्टिसि इस अध्यायका नामे क्षेत्र- 
क्षेत्रश-विभागयोग बहुत ठीक रक्‍्खा गया है | संसारके साथ 
आत्माका सम्बन्ध क्षेत्र-क्षेत्रशका सम्बन्ध है । संसार क्षेत्र है, 
आत्मा क्षेत्रश् | इस अध्याय क्षेत्रका जो वर्णन पांचवें और 
छठे छोकॉर्मे दिया गया हे उसमें शरीर, मन) इन्द्रिय और 
प्राण सभी कुछ आ जाते हैं | आत्मा इस क्षेत्रका शाता है; 
अख्ज नंद्ीं | आत्माका यह खरूप जीवात्माका परमात्माके साथ 
एकत्व बतलाता है। आत्मा और परमात्मामें यही ते! अन्तर 
है कि आत्मा एक क्षेत्रका शाता है और परमात्मा समस्त 
क्षेत्रोका | भीकृष्णप्रेमजीके शब्दोमें, इस अध्यायका निचोड़ 
यही है कि 'जगत्‌की ज्योति तुम्दारे अंदर है |? 


आत्मा और परमात्माके बीच भेदकी जो दीवार खड़ी 
है, वह इस तरह टूट जाती है। आत्माका स्वरूप परमात्माके 
स्वरूपका निर्देश करता है | इसीलिये आत्मस्वरूपके बाद ही 
इस अध्यायमें परमाक्मस्वरूपका वर्णन आता है| रट से ३४ 
तकके सुन्दर छोक आत्मखरूपके साथ-साथ परमात्मस्व रूपका 
भी वर्णन करते हैं | 

गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवें अध्यायकी अवतारणा 
संसारके साथ आत्माके व्यवहारकी बात पूरी करनेके लिये हुई 
है । बह बात है--गुर्णोके ऊपर उठनेकी) गुणातीत होनेकी । 
दूसरे अध्यायक्रे ४५ वें शोक भी नि्नेगुण्य होनेका उपदेश 
दिया गया है | पर बहोँ गुणोंका धर्णन नहीं दुआ है और न 


यह बतत्यया गया है कि नि््रेगुण्य होना क्यों आवश्यक है । 
बहुत-सी बातें इन पिछले अध्यायोंमें ऐसी आयी हैं, जो पहलेके 
छः अध्यायोंमें आ चुकी हैँ; परन्तु दोनोंमे अन्तर यह है कि 
यहाँ उस बिषयका अधिक पूर्ण और अधिक स्पष्टरूपमें उल्लेख 
हुआ है तथा जात्मा एवं जगतके स्वरूपके विषेचनपूर्वक 
हुआ है । 


तेरवें और चौदहवें! अध्यायोगे आत्माके खरूप और 
संसारके साथ उसके सम्बन्धका निरूपण करके पन्द्रहबें अध्यायमें 
पुरुषोत्तम-योगका वर्णन किया गया है। भगवानके सस्बन्धर्मे 
गीताका सर्वोत्तमभाव पुरुषोत्तमभाब है ! इस भावको यथार्थरूपमें 
ग्रहण ने करनेके कारण इसके सम्बन्धर्स अनेक भ्रम उत्पन्न 
हो गये हैं । अनेकों विद्वानोंने पुरुषोत्तमभाव और अक्षर- 
ब्रक्कको एक ही समझ छिया है| भीअरविन्दके गीताभाष्य 
( ए559४5$ ०॥ ॥6 (४६० ) की आलोचना करते हुए 
पॉर्डन रिव्यू? में खवर्गीय एम्‌० सी० घोषने भ्रीअरविन्दकी 
गम्भीर विचारशैलीको यह कह्टकर उड़ा दिया या कि #अक्षरत्रह्म? 
से ऊंचा कोई “पुरुषोत्तम? नहीं हो सकता । परन्तु “अक्षरत्रह्म? 
और “पुरुषोत्तमः दो अलग-अलग भाव हैं | इन दोनोंमें जो 
अन्तर है, बह पंद्रहवें अध्यायके अठारदवें 'छोकमें अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दर्मि प्रकट किया गया है। यही गीताकी सबसे बड़ी 
चीज है; इसके विना गीताकी पूर्णता नहीं | श्रीअरविन्द 
कहते हैं कि “आत्माक्री परतमा स्थिति पुरुषोत्तमर्मे निवास 
है; पूर्ण लय नहीं !?+ 


पुरुषोत्तमका साक्षात्कार ही गीताकी सर्वोत्तम अनुभूति 
है और इसीलिये इसे “्गुह्मतम शास्त्र! कह्दा गया है । परन्तु 
इस गुह्मतम शानके प्रकाशमें आत्माके लिये संसारमें रहते हुए 
क्षेत्रशके नाते सांसारिक कतेव्योका पाछन करनेमें संसार- 
विषयक जिस ज्ञानको ग्रहण कर लेनेकी आवश्यकता है, वही 
दैवासुरसम्पद्दिभाग है, जो सोलह अध्यायका योग है | और 
इन सब योगोंगें साधकके लिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तु 
है-श्रद्ा, जिसके चिना सारा शान और कर्म व्यर्थ हो जाता 
है; उसका न हृहलोकममं कोई फल होता है न परलोकर्मे 
(*असदित्युच्यते पार्थ न च तग्रेत्य नो इृ३इ!) इसलिये श्रद्धाका 
स्वरूप उसके विविध भेदोंके विवरणके साथ सन्नइयें अध्यायमें 
बताया गया है, जिसमें इन सब योगोंके साधनमें साथककी 
भ्रद्धाका योग हो । सन्तिम अध्याय गीताका उपसंदार है । 
सांख्य, कर्म आदि जो-जो योग पहले बताये गये; उन सब्रकी 
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# घृन्यावनकों प्रेम-साधना *# 


ण्टर्‌ 


ख्श्स्य्य्य्य्य्ख्ल्य्ल्य्य्य्य्ख्ल्य्य्क्श््क््फःडज्ल््स्जलल 


पूर्णता इसी अध्यायमें आकर होती है और आत्मसाक्षात्कारके 


सत्र योगीकी परिसमासि भी । और इसीलिये सम्पूर्ण वोगोंके पश्चात्‌ 


स्वयं भीपुरधोत्तम भगवान्‌ यह भद्दान्‌ आश्वासन देते हैं-- 
सर्वेध्रमोनू परिस्मज्य मामेक॑ धरणं बज । 
श्रह वा सर्वपापेम्पों मोक्षयिष्यामि मा कुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
वैसा ह्वी अ्द्धाभक्तिपूर्ण महान उत्तर अर्जुनकी ओरसे 
मी आता है-- 
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नष्टो मोहः स्मृतिछे्धा स्वश्पसाड़ान्मयाच्युत्त । 
स्थितो5स्मि गतसन्देइः करिष्ये वचन तब ॥ 
(गीता १८। ७३ ) 


यही जीवात्माकी आत्मा, विश्वात्मा और पुरुषोत्तम-इस 


त्रिविध स्थितिकी सिद्धिका योगशासत्र है| यही गीताकी 
साधना है | 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो थत्र पार्थों धजुर्घरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिसत्तिमंम ४ 


70:22 मा 
वृन्दावनकी प्रेम-साधना 


( केखिका।--ब हिन अरेरैदना तैव्यवजी ) 


बृन्दावन [ 

>-नामका उचद्चारण-स्मरण करनेके साथ) कानोंको 
चुपचाप यह माम प्रेम और उत्कण्ठासे सुना देनेके साथ ही 
मानस-पटलपर भीतरसे केसे-कीसे सुन्दर समुज्ज्वल चित्र 
हंदयकी आँखोंके सामने आने लग जाते हैं । 

बृन्दाबन | ओ हरे-भरे। सुहाबने। प्यारे इन्दावन | 
कमनीय कुसुमोकी कुद्धस्थली, मधुर विहग-काकलीके पवाह; 
कालिन्दीके कलकल निनादसे झक्कुत और निर्श॑रोंके रूपमे 
मन्दस्मितसे युक्त ब्न्दावन ! सारा जीब-जगत्‌ जद्दॉंपर एक 
है और एकत्वके अनुभवर्मे आनन्दमम्र है ! 

क्या आश्चर्य ओ मूटिमान्‌ प्रेम प्रथ्वीपर अवतीर्ण 
दोनेकी इच्छासे इन्दावनमें पधारे और इसीकी उन्होंने अपना 
धाम बनाया ! 

वृन्दावन) जब्र वे नहीं आये थे, तब कैसा था ! 


जंगर्लॉमें उत समय भी हरियाली रही होगी, फूलेमे 
बिविध रंग और मोहक सुगन्ध रही होगी। भोले-माले 
कंध्यसार मृग तंथा अन्य छोटे-छोटे वन्य जीव सुखपूर्वक 
दिचरते होंगे; पक्षियोके कलरवर्मे भी मघुरता रही होगी; 
जरू भी ख़च्छ। उज्ज्वल और मीठा रहा होमा--उस समय 
मी, जब वे नहीं आये थे। हरी-मरी गोचर-भूमियोंमें चरनेबाली 
गौएँ सरल) सीधी और शान्‍्त्र रही होंगी | गोप-गोपी भी 
अपने दैनिक गहकार्यमें मप्र, अपने आम्य जीवनके 
आनन्दमे मस्त) भोले-भाले छोग रहे होंगे । 

किस बांतमें ये अन्य लोगोसे भिन्न थे! क्‍या इनमें 
कोई विशेष बात थी क्या ये कुछ और भी थे ! 


बुन्दावनमे वे प्रेमस्वरूप किसलिये पधारे ! बृन्दावनको 
उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया ! इन गोप-गोपियोंको 
क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढ़ाया और अभर 
कर दिया? इनमें ऐसी कोन-सी बात थी, जो उन्हें खींच 
लायी ! वह कौन-सी चीज़ थी इनके अंदर) जो उनकी 
पुकारपर दौड़ फ्ड़ी ! 


कोई बात ज़रूर रही होगी | प्रेमकी पुकार हर जगह 
हर समय हो रही है; पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, 
न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज़ इनके अंदर 
अवश्य रही होगी, जिससे इनके नेत्रोंम वह निर्मलता आ 
गयी कि बाल्रूपधारी दृन्दावनविहारीको देखते ही इन्होंने 
पहचान लिया; आनन्दसे उछल पड़े ओर उनकी भगवत्ताकी 
मश्टमिका अनुभव कर उस्तीमें डरब गये | कोई चीज़ इनके 
अंदर अक्स्य रही होगी। जिससे इनके कान इतने पवित्र हो 
गये कि उनकी बंशीकी ध्वरनिमें इन्होंने बह चीज सुनी जो 
गोकुलकी ब्राक्षणपत्रियाँ शात्ञ-संस्कारसे ठंस्कृत होनेपर भी 
नहीं सुन सकी । कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी) 
जिससे इनका द्भदय इतना बिद्युद्ध हो गया कि ज्यों ही वे 
इनके सामने आये, ये आत्मस्मर्पणकी सहज अदम्य दीति और 
दमकके साथ सर्वोत्ममावसे उनपर उत्सर्ग हो गये | यह 
कोई चीज़” क्‍या रही होगी! क्‍या यह इनकी अनेक 
जन्मोंकी निरन्तर कठिन तपस्या या शक्ति-उपासना थी ! 


हनके जीवनपर दृष्टि डालो। कितना सांदा) कितना 
आडम्बरशत्य ! ओर इनके घर १--वे ही अरण्य-कुटीर ! 
इनकी धन-सम्पत्ति (--वही गोघन ! इनका आहार १--बही 


मेरा ख् 


( ले०--सौ ० बहिन इन्दुमति इ० देसाईजो ) 


“उषा प्रातःकालकी मधुर उघाकी लालिमा मोकुल- 
वृन्दावनपर छाने लगी है । सुद्दावनी समीर-लहरी श्रीदवरिके 
ध्यानमें मरूए तपस्थियोंको प्रफुलित कर रही है । श्रीहरिके 
चरण-कमल-मकरन्दका पान करनेवाली भश्रमरी-प्रेमोन्मादिनी 
गोपिकाएँ--श्रीकृष्णस की प्रेम-के लिये के मधुर स्वप्धका अनुभव 
करती हुईं जिनके मुखपर मन्द मुस्कान छिटक रही है, श्रीमन- 
मोहनके साथ प्रेमकलहमें रूगी हैं; परन्तु इस उषाने उनके 
साथ वैरिणीका काम किया । पक्षियोक्ती मधुर काकलीको 
छुनकर) शब्याका त्याग करके वे श्रीकृष्णका शुणगान करत्ती 
हुईं प्रातः-क्ृत्यते निव्स होकर उताबली-उतावडी श्रीनन्द- 
जीके महलमें पहुँचीं। नौबतखानेकी नौचर्तोंकी आवाजसे; 
मीठे झृदंग-चंर्गोकी मधुर ध्वनिसे; भक्तोंके भावभरे मजनोंसे 
और यशोदामैयाके प्रेमवाक्येत्रि*: , विश्नविमोहद - परे्रेक्ष 
श्याममुन्दर सहज दी आछसते अड्भ मरोड़कर  सुच्यग्सेजपर 
उठ बैठे ओर प्रेमपाशर्मे बैंधकर शाताके चरणोंमें प्रणाम कंश्ने 
लगे | मांताने उन्हें उछाकर गोंदमें जछे..ढिया.॥ परी 


गोपिकाओंने प्रेमविहल नेज्रेसि इस अंनुपम रूप-माधुरीका 


पान करके श्रीहरिके चरणोमें वन्दन किया | कोई लायी थी 
माखन-मिश्री; कोई मीठा मछाईदार दद्दी और कढ़ा हुआ 
दूध; कोई ताजी-ताजी रोटियाँ, कोई सेव-सुद्दल और पेचर-- 
जिससे जो बना; सबने प्रभुके सामने रक्खा | ने पहले अपने 
प्रेमी भक्कोंकी बानगी आरोगें, पीछे मैं--में तो सबसे अन्तमें 
काम आनेवाली चीजें ही छे गयी थी--सुगन्धभरा ताम्बूल, 
चन्दन; कलगी ओर वनमाला ! 


सारे गोपचालक--कन्हैयाके सखा कैसे आनन्दसे श्यामसे 
कहते हैं--कन्हैया, प्यारे कान्हा / चल्-चल जल्‍दी; देख न; 
ग्रा्योक्रा झंड तुझे निरखनेके लिये; तुझे स्पर्श करनेके लिये 


किस आतुरतासे पुकार रहा है। और कन्हैया ! छोड़ सब 
बातोंकी, चल जल्‍दी अपनी कुज्ञगलियोंमें, बमुनाबीके 
इरियाले तटपर और ग्रोवर्घनकी गहरी गुफाओंमें। अरे मोहन ! 
तेरी भुरली कहाँ है! उसके बिना कैसे काम चढेगा! 
गोपाल ! गायें केसे आर्वेगी ओर कैसे छौटेंगी ? तेरी इस 
मुरलीने क्या-क्या कर डाल है" " “"“*“*०*«“*न 

गोपियोंने यह सुनकर उल्ाहनेमरी आँखोंसे गोप- 
बालर्कोकी ओर देखा | समझे कि नहीं ! इनके प्रिय 
पुरुषोत्तमको ये बराछक यों सेरे-सब्रेरे ही ले जायें--भला) 
इनसे यह कैसे सहा जाय ? सारा-सारा दिन श्रीहरिके बिना 
कैसे कटे ! ये बालक क्यों ऐसा करते हैं ! “जाओ-जाओ तुम 
सब्र यहाँसे, आज इमारे हरि नहीं जायेंगे। आज तो सब 


“- बखियोंने सुन्दर भोजन बनाकर हमारे और ठम्हारे कन्हैया- 


को जिमानेका निश्चय किया है । और फिर ! फिर इम भी 


- खेलेंगी कबड्डी, गुल्ली-डंडा, आँखमिचौनी--ऐसे बहुतेरे खेल 


मोहनफो खेल्वेंगी--और रातकों रास--? 


ये भोले गोपबालक कहाँ जानते थे कि इन गोपियोंले 
स्यामसुन्दरको अपने नयनोंमें छिपा रक्खा है | पर- पर 
सबके लिये यही तो रचा हुआ है--एकको संयोग दूसरेको 
विमोंग । उसी प्रकार इस अमूल्य ृृश्यकों देखकर मेरी मी 
आंखें खुल गयीं | मेरे स्याम | तुम्हारे बिना इस स्वपश्नकों 
सब्या करनेवाला कोन है ! कब ! कन्र  ओ मेरे हरि ! शञान- 
न्ञक्षु देकर इस स्वप्नवत्‌ संस(रको स्वश्षके समान दिखानेवाली+ 
मेरी रची आँखे कब खोलोंगे ! और मेरे मोहन ! कब 
अपने दिव्य रूपक़ी मधुर शॉकीके पावन दर्शन इस दीन 

इन्दुको कराओगें (--- 
मेरे गिरधर--'सुध कीजिये मुरारी, दीन इन्हु है तुम्हारी |? 
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मगन हों भव-अंबु-निधिमें कृपासिंधु मुरारि ॥ 


०. कक, 


नोर अति गंभीर माया लोभ लहरि तरंग । 
लिये जात अगाध जलमे गहे ग्राह अनंग ॥ 
मीन इंद्रिय अतिहि काठत मोह अध सिर भार । 
पग न इत उत घरन पावत उरकझि मोह-सेंबार ।| 
काम क्रोध समेत तइना पवन अति झकझोर । 
नाहिं चितवन देते तिथ सुत नोकनोका ओर ॥ 


थक्यों बीच बेहाल ब्िहंबल सुनहू करुनामूल | 


स्थाम शुज गहि कादि डारहु श्र बजके कूल ॥ 


--सरदासजी 
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साधन-तत्त्त 
( लेखक--श्री भप्रब॒द्ध ) 


पाश्चात्य वैज्ञानिकों और भाश्तीय वैदिकोंकी सत्यानु- 
सन्धान-प्भतियोंमें जो बड़ा भारी अन्तर है) वह मानव- 
विचारके “आरम्भ-बिन्दु” के विषयमे है । वैदिकोंका अनु- 
सन्धान जिस स्थानसे आरस्म होता है, पाश्चात्त्योंके अनु- 
सन्धानमें उसका कोई स्थान ही नहीं है। पाश्षात्योंकी विचार- 
प्रणालीमें पश्चेदशीम दिये हुए दृशान्तके सम्रांन अपना विचार 
छोड़कर शेष नवस्तंज्यकोका विचार दोता है | इसका परिणाम 
यह हुआ कि उन्हें शेष संसारका तो ज्ञान हुआ; पर 
अपना छान ने होनेंसे शेप संसारका शान उनकी अपनी 
उन्नति्मँ किसी तरह भी लाभकारी नहीं हुआ । पाश्चात््य 
वैज्ञानिकोंके महदाशअरयंकारक अनेकानेक आविष्कारोंके रहते 
हुएए भी उनके आत्माकों उनसे कोई तृत्ति नहीं मिली | बह 
आत्म! अब मानो यह कह रहा है कि हमारे विज्ञानने सुख- 
साधनोंकी तो खूब समृद्धि की, पर हम अपने अंदर इससे 
कोई परिवर्तन हुआ नहीं देखते। आलफ्रेड दि ग्रेठके समयमें 
इंग्लैंडकी सरकार घोड़ेकी सवारी करती यी ओर अब हमारे बढ़े 
छाट विभानोरमें बैठकर सैर कर आते हैँ | पर बाहरी 
दिखावेकी इस उन्नतिमें जीवकी भीतरी उन्नति क्या हुई ! 


वैदिक प्राज्ञ पुरुषोंकी विचारप्रणालीमें विचारक आप 
ही अपने विचारका आस्म्भखान होता है। कारण, आपने 
आपके रहनेसे जगत्‌क्े साथ अपना सम्बन्ध है । यदि आप न 
हो तो जगतसे या जगतके कर्ता ईश्वस्से भी क्या नाता ? 
अपनेसे ही विच्वारका आरम्म करनेपर सबसे पहले अपने 
शरीरका विचार द्वोता है | विचारपूर्वक देखनेसे हमें अपने 
इस शरीरके अंदर दो प्रकारके प्रवाइ काम करते हुए देख 
पड़ते हैं, जिनमेंसे एक स्वाधीन है और दूसरा पराधीन । ये 
ही दो प्रवाह ब्राह्य दृश्य-जगत्में भी देख पड़ते हैं । हम 
मोजन करते हैं। भोजन करनेमें कोर उठाकर मुँहमें डालने- 
तक ही हमारा अधिकार है, पाचन करनेवाली शक्ति या उसके 
कार्यपर हमारा कोई अधिकार नहीं | यही बात बाह्य जगत्‌- 
के सम्बन्ध भी है ओर इसीलिये गीतामें भगवानते कर्म- 
मात्रमे 'दैवं चैवात्र पद्रमम? कहकर देवकों पद्मम कारण 
बताया है । इस प्रकार ये जो दो प्रवाह हैं, इनका सामझस्य 
और एकीकरण किया जा सके तो अपने शरीरकों अपने वश 
रखनेके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है | इसके लिये हमारे 


चेदिक पूर्वजोने जो प्रयत्त किया, उध्षीका नाम साधना या 
उपासना है | भगवान्‌ शह्डराचार्यने उपासनाका यही तो 
लक्षण किया है--“उपासनं नाम समानभत्ययप्रवाइ- 
करणम्‌ ।? पाश्चात््य वैशानिक इन दो प्रवादकी खबर भले 
ही रखते हो, पर इन्हें एक करनेकी कला वे निश्चय ही नहीं 
जानते | 


ये दोनों प्रवाह एक दूसरेसे सर्वथा प्रथक्‌ नहीं बल्कि 
सम्बद्ध हैं । इनके छोर एक-दूसरेसे मिले हुए, हैं | इसलिये 
इमारे साथमें जो छोर है; वह उत ग्रचाइमें जा मिलता दे जो 
हमारे हाथमें नहीं है | हमारे अंदर चार शक्तियाँ ऐसी है, 
जिनके इधरके छोर हमारे द्वाथमें हैँ पर उधरके नहीं । ये 
शक्तियों हैं प्राण, मनः बुद्धि और वाकू । इन चारौंका एक- 
एक छोर इमारे हाथमें है, पर दूसरा हमारे हाथर्म नहीं। 
यदि हम इन चार्रों शक्तिप्रवाद्दोंका सीदियोंकी तरह उपयोग 
कर सके तो “इतत्त्वन्याम! जो परा प्रकृति है; उसके दिव्य 
आनन्दमय परप्रदेशमें प्रवेश-छाभ कर सके | वह परप्रदेश 
अतीन्द्रिय है | 


इस इन्द्रियगोचर विश्वके परे अतीन्द्रिय अनन्त विश्वकी 
स्थिति है । उसीसे इस स्थूल इन्द्रियगो चर विश्वके उत्पत्ति-स्थिति- 
लय हुआ करते हैं | इस स्थूछ विश्वके सश्लालनकी सारी 
शक्तिका आगम वरहंसे होता है | यह स्थृल्ल विश्व इस तरह 
पराधीन है । इसकी स्वाधीन सत्ता न होनेसे यह अनित्य 
और सुख-दुःखादि वैषम्यसे परिपूर्ण है और बह खाघीन 
होनेसे नित्य, एकरस, अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप है । वैदिकोंने 
यह अनुसन्धान किया कि उस सचिदानन्दस्थितिकों जीव 
कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें यह प्रत्यक्ष हुआ कि किसी 
यन्त्रको चलानेवाली शक्ति जिस प्रकार उस यन्त्रके एक-एक 
पुर्ज और कीछ-कॉंटेतकर्मे व्यातत रहती है। उसी प्रकार इस 
विश्वको चलानेबाली सब्चिदानन्द्मयी शक्ति इसके एक-एक 
अगुररेणुमें व्याप्त है | प्रत्येक दरीरके एक-एक परमाणुमें 
वही क्षक्ति व्यास है। पर इसके प्रवाहको अपने अधीन 
करना सुसाध्य नहीं है | यदि यह शक्तिप्रवाह अपने द्वायमें 
आ जाय तो मनुष्य स्रयं सचिदानन्दस्व हप हो जाय | 


यह शक्ति हमारे अंदर पूर्वोक्त चार प्रकारते काम करती 


के साधन-तत्त्त # 


पट 


अपने वशमें कर ले तो 'नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ःके न्यायसे 
बह उसके साथ विरलभावको प्राप्त होकर मूल संपित्से युक्त 
हो सकता है । इसी सिद्धान्तक्रे आधारपर मूछतः चार साधन- 
मार्ग निर्दिष्ट हुए और पीछे उनके परस्पर मिलनके अनेक- 
विध तारतम्यसे इजारों-लाखों साधनमार्ग चल पड़े | ग्राण- 
शक्तिको हायमें लेकर उससे अन्य शक्तिप्रवाहोंकी अपने वश- 
में करके खयं शक्तिस्वरूप होना इठयोग कद्वेलाया । मनकी 
शक्तिकों बशमें कर एक तरफ शरीरसद्वित प्राण और दूसरी 
तरफ बुद्धि और वाणीपर विजय पाना और इस प्रकार शक्ति- 
स्वरूप होना राजयोग हुआ । इन दोनों मार्गोका क्रम शरीर 
और मन अर्थात्‌ इस जड़ हक्यसे आरम्म कर उसे चैतन्यमें 
रूपान्तरित करना है; परन्तु बुद्धि और बाणीका क्रम इससे 
भिन्न) इसके विपरीत है | इस क्रममें शरीरके एक-एक सूक्ष्म 
तत्वको चिद्रृप करते हुए अन्तमें जड शरीरकों भी चेतन्यमय 
करना है । बुद्धिका आभ्रय करके इस साधनकों करना श्ान- 
योग है और गीताशास्नरोक्त शरणागतिसे इसे सिद्ध करना 
भक्तियोग है | बुद्धि निश्चयरूषिणी है। चित्यस्माणु जीव 
अपनी इस बुद्धि या निश्चयसे दी जीवरूप होता है | इस कारण 
उसका सम्पूर्ण शरीर निश्रयके ही आधारपर है। अत्यन्त दृढ 
और वलबान्‌ निश्चयते सम्पूर्ण शरीर क्रमशः चिह्गूपमें परियर्तित 
हो सकता है | परन्तु निश्चयके इस मार्गपर करोड़ोमेंसे कोई 
एकाथ द्वी ठहर तकता है। राजयोग और कर्मयोग भी; 
प्रतिकूल १रिस्थितिके कारण; सबके लिये समानरूपसे छाभप्रद 
नहीं होते | भक्तियोगका तक््व प्रेम है और प्रेम ईश्वरक्ृपासे 
ही प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय या अन्थोंके अध्ययनसे 
नहीं | इसलिये वैदिक ऋषियोंने चौथी शक्ति जो वाक्‌ हैः 
उउके आश्रयसे एक दूसरा मार्ग निर्दिष्ट किया | इस योग- 
भार्गका तत्त्व 'बेद! अर्थात्‌ वेदसे निकला हुआ मन्ज्रशास्त्र 
है। वर्णाअम-धर्म और भावयोग मन्जशासत्रके ही आधार- 
पर खिते हैं । यह साधन सुछूम है | अपने-अपने वर्णके 
अनुसार आचार-पालन करने; वेद पठन करने तथा मन्त्र 
या नाम जपनेसे इसमें सिद्धि प्रास होती है । 


वेदोंका परम प्रतिशय आद्य तत्व “एकमेवाद्वितीयं बह? 
है। इससे यह प्रतिस्तिद्धान्त आप ही निकलता है कि इस 
विश्वमें अकेले जीवकी दी स्थिति नहीं है; बल्कि वह विश्वका 
एक अविभाज्य, नित्यसम्बद्ध अक् है। अतएणव जीब और 
विश्व परस्पराश्रयी होते हैं। एक दूतरेकी छोड़कर खतन्‍्त्रता- 


है | इन चार दाक्तिप्रवादोंमेंसे किसी भी एक प्रवाइकों कोई 


से वे कुछ भी नहीं कर सकते । इसीलिये गीतामें भगवानने 
कहा है- परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यध! | अतएब इन 
दोनोंको अपने परस्मर-कार्यमें सज्गञति बेठाकर ही सर कुछ 
करना पड़ता है | इसलिये जीव और विश्वका परस्पर सद्दायक 
होकर दोनोंका सब्चिदानन्दस्वरूपको प्रास होना--यदी 
ब्रह्मछोककी स्थिति हो सकती है | मनुष्यके शरीरका जडत्व इसमें 
बाधक है; यदि यद जड़त्व हटा दिया जाय तो इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष होगा और यह काम सुगम हो जायगा। वाकशक्तिसे 
यह सुग्रमता सिद्ध होती है । 

वाकशक्ति आकाश-तत्त्व है। यह झब्दरूप है। यही 
विश्वका मूल कारण है। व्यक्त सृष्टिके आकाशस्वरूप मूछरूप- 
में प्रतीत होनेवाले शब्दसमूह ही भन्त्र या बेद हैं । ये स्वयम्भू 
हैं, इन्हें किसीने बनाया नहीं ये नित्यसिद्ध, अपौरुषेय ओर 
जान; इच्छा, क्रिया--इन तीन शक्तियींसे युक्त हैं । आधुनिक 
पदार्थविज्ञानसे भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह जगत्‌ 
जो कुछ है, वेदका ही व्यक्तरूप है। (इस विषयमें “वैदिक 
धर्म? के वेदाइुमे मेरा 'वेदोंका अपौरुषेयत्व” लेख जिशासु 
पाठक देखें | ) यहाँ संक्षेपमं इतना कहना पर्याप्त होगा कि 
प्राणशक्ति; मनःशक्ति या निश्चयशक्तिसे जो कुछ द्वोता है वह 
सब वाकशक्तिसे भी होता है । इसीलिये कलियुगमें मगवज्ञाम- 
का विशेष माहार्म्य कहा गया है | आत्मार्पणरूप बुद्धियोग और 
वाग्रूप भन्‍्त्रयोगके मिश्रणते द्वी भावयोगकी सृष्टि छोती है । 
भगवन्नाससे सब कुछ दो सकता दै--यह केवल अर्थवाद नहीं) 
परम शास्त्रीय सत्य है । माण्ट्वयोपनिपद्मे कहा है--- 

“ओमित्येतदरक्षरमिद* सबम्‌ | सब० झोतड़द्ा ।? 'सोउय- 
आरक्ताध्यक्षरमोंकारो $घिमान्न पद्य माह्श मात्राश्न पादाः |! 
८*ऐ/क्वार आस्मैव संविदास्यात्मना55स्मान य एवं बेद्‌ ॥? 

इन चार शक्तिपबाहोंके चार मार्भमेसे किसी एकका 
आश्रय करके उपासना करनेसे अन्य भी सिद्ध हो जाते हैं । 
प्राण, मन ओर बुद्धिसे अक्षरत्रह्म आत्माकी प्राप्ति द्ोती है 
और तब बेदौंका भी साध्षात्कार हो जाता है । वेदकी उपासना 
और नामसांघनसे “का साक्षात्कार होता है और अक्षर- 
स्वरूप आत्मताक्षात्कार भी। इस अकार किसी साधनाके 
द्वारा स्वाधीनचित्त हो जानेपर जीव या तो व्यत्तिरेकके द्वारा 
अमनस्कता छामभकर तजिगुणातीत द्वो स्योमुक्ति प्राप्त कर 
सकता दै अथवा अक्षरत्रक्षको प्रा कर निजनिद्धार) स्वानन्द- 
विल्ास्॒ करते हुए, क्रममुक्ति । ये द्वी दो मार्ग उसके सामने 
रदते हैं । 


साधन-तत्तत 


( लेखऋ--भीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


इस वर्ष “कल्याण? के विशेषाड प्साधन्यड्ल! द्वारा साधन- 
सम्बन्धी बाते पाठकौंकी सेवामें उपखित की जा रही हैं। 
ऐसे अवसरपर मैं भी अपने अपरिपक्क विचारोंकों पाठकोंके 
सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मेरे विचारोमें भूल और चुटियोका 
होना खवाभाविक है; अतएव प्रेमी पाठकगण अपने सौजन्यपूर्ण 
हृदयसे उनकी उपेक्षा करके मुझे क्षमा करेंगे और जितना 
अंश ठीक समझेंगे। उसीको उपयोगमें लायँगे | 


यह बात सर्बंसम्मत है कि किसी भी ध्येयको प्रात करने - 
का मार्ग खघन दी है । ध्येय कोई भी क्यों न हो। उसकी 
सिद्धि साधनद्वारा ही होती है; और वह साधन ध्येयके अनुरूप 
ही हुआ करता है | दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
साघनके अनुरूप ही फलकी प्राप्ति होती है अर्थोत्‌ साघक 
स्वयं ध्येयका स्वरूप ही बन जाता है। यही ध्येयकी प्राप्त 
है | साधनके अनेक भेद हैं । उन सत्रको मुख्यतः दो 
भागोमें विभक्त किया जाता है--एक धारम्भिकया ग्रायथमिक 
साधन और दूसरे उत्तरकालिक साधन । इन दोनों श्रेणियोंके 
ताघनोंका ययाक्रम अभ्या0 करनेसे ही साध्यकी सिद्धि होती 
है | यदि कोई साधक प्रारम्मिक साधनोंकी उपेक्षा करके 
उत्तरकालिक साधनोंके मार्गपर ही चलना चाहे तो मेरे 
निश्चये अनुसार न वह चल सकता है और न उसे लक्ष्यकी 
ही प्राप्ति ह सकती है | उस अवस्थार्मे बह अपने लक्ष्यको 
भूलकर किसी ऐसी ही वस्तुकों प्राप्त होगा, जो ऐसे संकर 
सांधनोंका परिणाम होती है । आवश्यकता है साध्यके अनुरूप 
साधन करमेकी | साध्य वस्ठुकों प्रकटमात्र करनेसे बह ग्रात्त 
नहीं हो सकती | वास्तवर्मे साधनके अनुरूप ही साक्ष्य माना 
जाता है; उसको केबल वाणीसे व्यक्त करनेकां कोई मूल्य 
नहीं है| साधन ओर साध्यका यह परस्परिक अबिचल सम्बन्ध 
प्राकृतिक एवं सनातन है | यदि कोई एक व्यक्ति यह कहे 
कि मेरा उद्देश्य सचाईपर चलनेका है दूसरा यद्द कह्दे कि 
मेरा उद्देश्य किसीको ने सतानेका है; परन्तु व्यवहार पहला 
व्यक्ति सत्यपर और दूसरा अ्िंसापर दृढ़ नहीं दै; तों उन 
दोनोंको मगवद्दीय स्यायसे स्वाभाविक वही फल प्राप्त होगा; 
जो अत्त्यवादी एवं हिसापरायणको होता है । इसमें परमात्मा 
फिसीकी मुरौचत नहीं करते | जिस प्रकार इमलीका बीज 


बोकर आमकी आशा करनेवाछा अथवा जायफलके बदले 
जमालगोटा खाकर दस्त रोकनेकी चाह रखनेवाला निराश 
होता है; उसी प्रकार साधनाके क्षेत्रमें विपरीत साधन करनेवाला 
अपने रुक््यकी प्रासिसे द्वाथ थो बेठता है । साध्यकी तिद्धि 
उसी साधकको होती है जो टीक-ठीक उसके अनुकूछ साधना 
करता है; म कि जो केवल वाणीसे कहता है अधवा किसी 
सम्प्रदायविशेषका अवहुम्बनमात्र करता है) केवल बाणीद्वारा 
साध्यका वर्णन करना अथवा उसके छिये किसी संम्प्रदाय- 
विशेषका अवलूम्बनमात्र ग्रहण करना मुख्य बात नहीं है 
बल्कि क्रिया ओर भाष ही प्रधान हैं ) यदि कोई मनुष्य 
बाहरसे भक्तिका आडम्बर करे; परन्तु उसकी क्रिया ओर भाव 
लोगोंकों ठगने तथा ख्ार्थसिद्धिके लिये हों तो उसे कभी भी 
सच्चे भक्तकी स्थिति नहीं प्राप्त दो सकती, उसको अपने 
दम्मका फल भोगना ही पड़ेगा । अस्तु, 


मेरे कथनका तात्पर्य वह है कि आधुनिक युयमें साधनों 
का स्वरूप प्राचीन शास्रानुसोदित साधनोंके खरूपसे भिन्न 
होता जा रहा है । आजकल प्रायः भक्तियोंगबाले साधक 
अंवग-कीर्तनादिसे, श्ानयोगवाले साधक अ्रवण-मनन- 
निदिध्यासनसे, अष्टाज्योगवाले साधक आपम्तन-प्राणायामसे और 
कर्मयोगवाले साधक वाचिक निष्काम कर्मसे ही अपनी-अपनी 
साधना आरम्भ करते ई | कृपालु पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे, 
में यहाँ किसीपर कक्ष नहीं कर रहा हूँ और न किसी 
साधना-पद्धतिकी व्यर्षता ही सिद्ध करने जा रहा हूँ । मेरा 
अभिष्राव आम्यन्तरिक स्थितिमात्रको) जिससे में सुपरिक्तित हूँ, 
साधारणरूपसे प्रकट कर देनेका है और साथ ही उपर्युक्त 
उत्तरकालिक साधनोंकी सार्थकताके उपायके सम्बन्धर्में भी 
निवेदन करनेका है; जिसको आजकलके अधिकांश साधक 
प्रायः उपेक्षाकी दृष्टिले देखते हैं । प्रारम्भिक साधनोंकी उपेक्षा 
करके सहसा उत्तरकाल्कि साथनोंका अभ्यास करनेसे आज- 
कल जो परिणाम निकलता दे) उसको सभी जानते हैं; उसके 
सम्बन्धमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है | कोई इमारत 
कितनी भी सुन्दर क्यों न हों) यदि उछकी नींव कमज़ोर है 
तो बढ जल्दी ही टूटकर गिर जायगीः उसकी सुन्दरता उसे 
नहीं बचा सकती; उसको बचानेवाली कोई चीज है तो उसकी 


# साधन तर्थ # 


प्र 


बुनियाद ही है । यही बात साधनके सम्बन्ध है । आजकल 
साधनाके क्षेत्रमें यह गड़बड़ी बड़े जोरोंसे फैल रही है कि 
प्रायमिक साधनोंकी तो उपेक्षा कर दी जाती है और साधर्कों- 
को केवल उत्तरकालिक साधनोंकी ही चर्चा सुनायी जाती 
तथा शिक्षा मी दी जाती है। साधकगण भी सँयमके अभावके 
कारण प्राथमिक साधनोंको कष्टताध्य समझकर छोड़ देते हैं 
तथा उत्तरकालिक साधनोंका ही अभ्यास करने लगते हैं। 
यदि उनसे कोई यह पूछे कि प्राथमिक साधनेकि बिना सिद्धि 
कैसे प्राप्त होगी तो उनकी ओरसे यह उत्तर मिलता है कि 
उत्तरकालिक साधनोंका अम्यांस करनेसे प्रारम्मिक साधन 
आप-से-आप सिद्ध हो जायेंगे । पता नहीं, उन छोगोंका यह 
कथन कहाँतक ठीक है, जब्र कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका 
अभ्यात करनेवालेको जो फल मिलता है बह प्रायः सबके 
सामने है । 


पाठकंगण मुझसे पूछेंगे कि वे प्रारम्भिक साधन कोन-से 
हैं, जिनका इतना गौरव है तथा जिनके बिना उत्तरकालिक 
साधन व्यर्थ तविद्ध, द्वो जाते हैं। अतः मैं यहाँपर संक्षेपर्म 
कुछ प्राथमिक साधनोंका वर्णन करूँगा । उत्तरकालिक 
साधनों का वर्णन यहाँ करनेकी आबक्ष्यकता नहीं है; क्योंकि 
वें 'कल्थाण के द्वारा पाठकोके सम्मुख अनेक बार आ चुके 
हैं तथा 'साथनाहुः में भी उनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
मिलेगा । यहाँ तो केबल उन प्रायमिक साधनोंकी द्वी कुछ 
चर्चा होगी, जिनकी अवज्ञा करके उत्तरकालिक साधनोंका 
अभ्यास फरनेसे वे सार्थक सिद्ध नहीं द्वोते, परन्तु उन 
प्राथमिक्र साधनोंकी सिद्धि हो जानेपर उत्तरकालिक साधन 
आप-से-आप अनायास ठिद्ध द्वो जाते हैं | यद्यपि प्राथमिक 
साधनोंके भी अनेक भेद हैं, तथापि उनमें ये मुख्य हैं-- 


१-अहिं सा; २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-प्रह्मचये 
५-सावभोम प्रेम, ६-समस्त भूतोकि द्वितमें रत रहना, 
3-समत्वभाव, <-घृणाका अभाव; ९-निष्कपटता/ 
१०-बया, ११-क्षमा, १२-निरहड्भार्ता । 

इन बारह साधनोंको मैं प्रधानतथा प्रॉयमिक साधन 
मानता हूँ । अब संक्षेपमें इन सबका कुछ स्पष्टीकरण कर 
देना ठीक दोगा । वधा-- 

अद्विंसा-मन) वाणी अथवा शरीरसे किसीकों कष्ट न 
पहुँचाना । हिंखः तीन प्रकारकी होती दै--कृत) कारित 
और अनुमोदित | कृत व है जो स्रयं की जाय) कारित 
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वह है जो दूसरेसे करायी जाय और वूसरेकौ की हुई 


हिंसाका समर्थन करना अनुमोदित हिंसा है । इन तीनोंसे 
बचे रहना द्वी अड्टिंसा है (देखिये गीता अध्याय १६, केक 
२ तथा योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३० ) | 


झत्य-अन्तःकरण और इन्द्रियोद्वारा जैश अनुभव किया 
गया हो, उतती भाबकों प्रिय शब्दोंमें स्पष्ट वर्णन करना। 
इसमें प्रमाद, छोम) क्रोध) हास्त्; भव आदिस़े द्वारा कोई 
परिवर्तन नहीं होना चाहिये ( गीता अध्याय १६५ छोक २ 
तथा योगदर्शन, साधनपाद) सूत्र २० ) । 


अस्तेष-जों वस्तु अपने अधिकारकी न हो) उत्पर 
किसी प्रकारते भी अपना अधिकार न कावम करना 
( योगद्शन, साधनपाद; सूत्र ३० )। 


अद्चत्वमैं-आढों प्रकारके मैथुनोंसे मन बाणी और 
शरीरको बचाये रखना ( गौता अध्याय १७) क्ोक १४; 
योगदर्शन; साधनपाद, सूत्र ३० ) | 


शाभोम प्रेम-जगत्‌के सम्पूर्ण जीवोंके प्रति सन्नानभावसे 
निडछल प्रेम रखना, उन सबकी भगवानकी मूर्ति समक्षना 
( गीता अध्याय १२) छोक १३ )। 


समस्त भुर्तोके हितमें रत रहना-संसारके संझर्त ड्राशियों- 
की सेबामे रत रहना और उनकी सेबाकों मगबातकी षूजा 
समझना; उनमें किसी प्रकाशका भी भेदभाव ने करना 
( गीता अध्याय १२ छोक ४ ) | 


समत्वभाव-जगत्‌के सब जीवोंको समान भविकारी उमझ- 
कर उनके सुख-दुःखोंको अपने सुख-दुःखके समान समक्तना 
( गीता अध्याय १२) छोक ४;१८; अध्याय ६) छोक ३२ )। 


धुणाक्रा अभाब-ईश्वरकी खुष्टिमें ईश्वररचित सभी जीव 
उनके प्रतीक हैं अतएव कोई भी जीच ब्ृणाके योग्य नहीं 
है--ऐसा दृढ़ निश्य (गीता अध्याय ५; छोक १८; अध्याय * 
६) कोक ९) । 


निष्क पटता-ब्यवहार तथा कथन दोनोंगें श्र प्रकारके 
कपटका अभाव होना | 


दणा-जगत्‌के किसी भी जीवके दुःखको देखकर द्रवित 
हो जाना ओर उसको अपने दुःखसे अधिक मानकर हार्दिक 
सहानुभूतिसहित उसे दूर करनेकी चेष्टा करना ( गौता 
अध्याय १६५ छोक २)। 


५७ 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट *# 


क्षम/-किसीके द्वारा सताये जानेपर भी उसके साथ 


प्रेमका व्यवहार करना (गीता अध्याय १६) छोक हे ) | 


निरहकारता-उपर्युक्त साधनोंकों करते हुए अपनेसें 
किसी प्रकारके भी विशिष्ट भावका आरोप न होने देना | 
अपने ऊपर समस्त भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी दया समझना; 
न कि मैं किध्लीपर दया करता हूँ--ऐेसा अमिमान करना 
(गीता अध्याय १८, छछोक १७ ) | 


ये सभी साधन शास्मानुमोदित हैं और इन्हींकी जड़ 
मज़बूत होनेपर उत्तरकालिक साधर्नोकी सफलता सिद्ध हो 
सकती है; परन्तु आजके युगमें अधिकांश साधक इनको 
कंटिन समझकर इनकी उपेक्षा कर देते हैं और इनके बादके 
राधनोंकी ओर दौड़ते हैं।फ़ल वही दोता है; जो इन 
साधनोंकी सिद्धिके अभावर्मे होना चाहिये | कुछ छोग तो 
यो हो अपनेको इन साधनोंते सम्पन्न मान छेते हैं । बरतुतः 
इन साधनोंकी यथार्थ परीक्षा किसी दूसरेके द्वारा होनी भी 
कठिन है | साधक मनुष्योकों तो अपनी परीक्षा अपने-आप 
करनी चाहिये )! यदि कोई साधक विवेकपूर्वक निष्पक्ष 
भावसे अपनी परीक्षा अपने-आप करे तो अक्य ही उसके 
स्ररूपका सच्चा और स्पष्ट चित्र उसकी ओखोंके सामने आ 
जायंगा | रबी चाह होनी चाहिये-अपने दोषोंको जानकर 
उनका नादझ करनेकी, न कि उन्हें दलीलोंसे दकनेकी। 
मनुष्यका दाक्षबिक स्वरूप कोई और नहीं दिखा सकता | 
आाजकलके लोग प्राय; साधु-महात्माओं अथवा विद्वान 
पुरुषोंके पास जाकर उनसे अपने बास्तविक स्वरूपको 
दिखानेंकी प्रार्थना किया करते हैं; परन्तु वे छोग यह नहीं 
समझते कि उनका सच्चा चित्र तो वे आप ही देख सकते हैं । 
गीताके अध्याय ६, ऋछौक ५ में भगवानने स्वयं कहां है कि 
अपने आत्माक्री अधोगति न करके अपना उद्धार अपने- 
आप करना चाहिये | जीवात्मा आप ही अपना मित्र और 
आप ही अपना झनु है । दूसरा कोई भी शत्रु या मित्र नहीं है। 

यदि कोई यह पूछे कि मेरा सच्चा चित्र और कोई नहीं 
प्रकट कर सकता) इसका क्या कारण है; तो इसका कारण 
स्पष्ट है । अपने दोषों और गुणोंकों हम जितना जानते हें; 
उनको यदि हम किसीके सामने वाणीद्वारा प्रकट करने 
लगेंगे तो कुछ दृदतक ही प्रकट कर सकेंगे, वाणीकी 
अक्षमत्ाके कारण सब दोषों और गुर्णोका यथार्थ वर्णन 
करना सहज नहीं है। फिर अपने भाव और उद्देश्यका 
वर्णन करना तो और भी कठिन है; क्योंकि उद्देश्य अन्तरकी 


सूक्ष्म वस्तु है। अतः एक तो दूसरेके सामने वाणीके द्वारा 
अपने बहिरिज्ञ ८वं अन्तरक्ष क्रिया-कलापों और भावोंका 
ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो पाता; दूसरे ऐसे संत-महात्माओंका 
मिलमा भी कठिन है; जो तिकालदर्शी हों और अन्तरकी 
सारी सूक्ष्म आरर्तोको जानते हों । इसलिये किसी मनुष्यका सब्चा 
खरूप कोई दूसरा नहीं बता सकता | जैसा कि ऊपर कहां 
गया है; भनुष्यके बाहर-भीतरका सच्चा चित्र प्रकट करनेबाला 
तो बह परमात्मा ही है, जो सबके अंदर आत्मरूपसे सदा 
स्थित है (अदमात्मा गुडाकेश सर्बभूताशयरिथितः ) । जो 
प्रकट-अप्रकट सब क्रियाओं ओर भाबोंका साक्षी है तथा 
जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकत्ा, वद्दी परमात्मा 
हमारी सच्ची तस्वीर इमारे सामने रख सकता है; परन्ठु तब 
जब कि हमें अपनी उस तस्वीरकी चाह होगी | वह तदखीर 
हमारें कस और भावानुसार मद्दी भी हो सकती है तथा 
सुन्दर भी; परन्तु होगी वह सर्बथा अकृभिम-असली । सच 
बात तो यह है कि मनुष्य अपनी मदद और भयझ्वडर तखीर 
देखना नहीं चाहता, देखनेकी हिम्मत नहीं करता; उससे 
डरता है | इसलिये घह उसे भरसक छिपाये रखना चाइता 
है, परन्तु कबतक छिपा सकता है? एक-न-एक दिन तो 
उसका कुरूप, कांलिमाओंसे युक्त और विकलाडु चित्र 
उप्तके सामने आयेगा ही | फिर जब अनिवार्य होकर बह 
चित्र सामने आयेगा तब उसमें सुधार होना अत्यन्त कठिन 
होगा ) इसलिये मृत्युके पहले ही अपने उस चिंत्रको देखकर 
दोषोंका पता लगा लेना चाहिये | तभी उसे दोषोसे बिनिर्मुक्त 
करके सुन्दर बनाया जा सकता है और अन्‍्तर्म ध्वद्दोव तेन 
गन्तव्यम” को चरितार्थ किया जा सकता है। असलूमें 
भगवानकी धाप्ति भगवदाक्षानुसार आचरण करनेवालेको ही 
हो सकती है। जैसा भाव और व्यवहार भगवानने बताया 
है, बेसा दी भाव ओर व्यवहार साधकका होना चाहिये; 
अन्यथा उसकी साधनाकी सफलता ओर भग्वत्याप्ति हम्मव 
नहीं है । 

अन्तर्मे एक कद्दानीका संक्षिस उल्लेख करके लेख 
समाप्त करना है। किसी स्थानपर चार भक्त आपसयें 
भगवच्चर्चा कर रहे थे | उनके सामने यह विधय उपस्थित 
हुआ कि कैसे आचरणवालॉको भगवान्‌ मिलते हैं| इसपर 
एक भक्तने कहा-- 


रोड़ हो रह बांका, तज मेनका अभिमान १ 
ऐसा जे। कोइ दास हो, ताहि मिडे भगवान ॥ 


% इस युगका पक मदहालाधन # 
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दूसरे भक्तने कद्दा कि “नहीं) यह मार्ग कुछ दोषयुक्त 
है। भगयत्माप्तिका ठरल भार्ग मैं बताता हूँ?-- 
रोड़ मया तो क्या भय, पंथीकों दुख देस 
हरिजन ऐसा चाहिंथ, ज्यों चरतीकी खेह।॥ 
तीसरे भक्तने कहां कि यह मार्ग भी ठीक नहीं में 
बताता हूँ, सुनियेः-- 
खह भया तो क्या भणा, उड़ उड़ रांगे अंग) 
हरिजन ऐसा चाहिये, ज्यों पानी सरबंग॥ 
चौथे भक्तने कहा कि “यह मार्ग भी त्रिल्कुल ठौक नहीं 
है ।! तब उपयुक्त कथन करनेवाले तीनों मक्तोंने पूछा कि 
“अच्छा, अब आप बताइये, किसको भगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है |? इसपर चौथे भक्तने यह कहा-- 


पानी भगा तो स्था भया, जो सीए ताता हंस ५ 
हरिजन ऐसा 'चाहिश, हरि ही जैसा होग॥ 


इस कथनकों सुनकर सब भक्तोंकों उन्‍्तोष हो गया। 
वाज्तवर्में इस जगत॒का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है; जो प्रभुकी 
उपमाके योग्य हो | प्रदुकी उपभाके योग्य तो ख्य॑ प्रभु ही 
हैं। अतण्व सच्चे कल्याणेच्छु साधकोंको चाहिये कि वे 
भगवद्याप्तिके सब साधनोंका यथाक्रम अभ्यास करें | ऊपरके 
वर्णित प्रारम्भिक साधन उपेक्षणीय नहीं हैं; बल्कि वे प्रधान 
हैं और प्रभुके व्यवहारके द्योतक हैं | उन्हींकी सिद्धिसे आगे 
चलकर उत्तरकालिक साधन भी सफल होंगे और फिर 
सबके फलस्वरूप भगवानकी प्रास्ि सुगम हो जायगी । ऐसा मेरा 
निश्चय है; आंगे पठकगण स्वयं इन बातोंकी भीमांसा करें। 


++-+-++०_्जै॥ ४280००--५०---- 


इस युगका एक महासाधन 


( लेखक--पश्रीजदेन्द्रराय भगव[नलाल दूरकाल एम्‌० ८०, विद्यावारिधि, धर्मविनोद ) 


आत्मकल्याणसिद्धिके लिये जगदीश्वर परमात्मा ओर 
महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं | इनमेंसे अभी 
हमें ऐसे साधनका विचार करना है; जो वर्तमान श्रमय्में काम 
दे, सबके लिये सुलभ हो और सबको लाभ पहुँचावे। कर्म- 
योग और शानयोग इस समयके लिये अनुकूल नहीं पढ़ते 
और इनके अधिकारी भी बहुत कम हैं; क्योंकि अधिकांश 
मनुष्योंके सन राग और त्यागके मध्यवर्ती परदेशमें ही झूलते 
रहते हैं ! ऐसे लोगोंके लिये मक्तिका मार्ग ही सरल और 
अनुकूल होता है। 


शा्नोने कलियुगर्मे भक्तिका ही प्राधान्य बताया है | 
कमान युगके अधिकांश धर्माचार्यों और पंथप्रवर्तकोंने 
प्रधानतः भगवद्धक्तिका ही उपदेश किया है ) भगवान्‌ श्रीमत्‌ 
शह्डराचार्यके भक्तिस्सपरिछ्ुत ललित मधुर स्तोत्र असिद्ध ही 
हैं। चीन) जापान और वर्मा आदि देशोमें भगवान्‌ बुद्धदेव- 
की मृतियोंका भक्तिभावसे पूजन-अचंन ही सर्वत्र होता है। 
भीमद्‌ रामानुज) श्रीमद्‌ वक्लम आदि आचार्य भक्ति- 
सम्प्रदायके ही आचार्य कहे जाते हैं | ब्ह्मसमाजके प्रचारक 
केशबचन्द्र सेनके भगवद्धक्तिब्रिषयक व्याख्यान ही उनके 
ओताओंको सबसे अधिक मुग्ध किया करते ये ! श्रीरासकृष्ण 
परमहंस मगवतीके परम उपासक भक्त थे ही | हजरत ईसा 
और हजरत महत्मदके उपदेशोमें भगवानकी वन्दनाके लिये 


ही सबसे अधिक आग्रह है । अपने देशके मुविख्यात महात्मा 
गॉँधीका सबसे श्रद्धा मरोसा मगवानकी भक्ति और प्राथंना 
ही तीडदे। 


इस प्रकार भक्ति कल्याणका महामार्ग है| इस महामार्ग- 
से चलनेवाला साधक निःश्रेयसके महाशिखरतक पहुँच 
सकता है और मार्गमें उसे अभ्युदय और सब प्रकारके प्रेयल्‌ 
भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रेयलके सरिता-सरोचर और 
अभ्युदयके फल-फूलछोंसे सुश्ोभित सुवाम्ित रम्य धनोपवन 
इस मार्गमें मिलते ही हैं। साघककी जैसी इच्छा द्वोती है, 
वैसा उसे लाम होता है । प्रेयलक्ी इच्छा निन्य या 
तिरस्करणीय नहीं होती; क्योंकि अविद्या-काम-कर्मसे उत्पन्न 
जीवोंमें सौमेंसे निन्‍्यानबे जीव दैधी माया और वासनाओसे 
ही बद्ध रहते हैं। इसलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सकाम भक्ति 
करनेवार्लोकी “उदार! कहकर सम्मानित ही किया है। हाँ, 
राभ-द्वेप वा किसी बाह्य विषयका अभिनिवेज्ञ इस मार्गमें 
जितना ही कम हो; उतनी ही शीघ्र साध्यकी सिद्धि होती है । 
भक्तिसे मुक्ति-जैसी सर्वोत्तम सिद्धि भी जब मिल जाती है; तब 
किसी जम कामनाका सिद्ध होना कौन-ली बड़ी छात है! 
इसके प्राचीन और वत्तेमान उदाहरण भी असंख्य ईं। जिनकी 
पुनरक्ति यहाँ करनेश्की आवश्यकता नहीं | 


हों, सकाम मक्तिके परे जो प्रेम है, उसका होना बहुत 


जुणर्‌ 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


ही इर्लम है; अनेक जन्मोंके पृण्योका उदय होनेसे है) उसकी 
प्रासि हो सकती है ! भगवान वेदव्यायने इस उत्कट भक्ति- 
भाव या प्रेमका दुदयमें प्रादुर्भाव करानेके लिये एक महा- 
साधन अवश्य बताया है। वह सांघन है श्रीमद्भागवतका सप्ताह- 
यज्ञ | इस यशकी महिमा भारतर्षमें सर्वत्र विदित है और 
इसका यचार भी बहुत कुछ है | असंज्य नर-नारी आजतक 
इस यशसे कृतक्ृत्य हुए हैं। परन्तु आजकलके नययुबकोंको 
इसकी महिमाका कुछ भी पता ने हो। यह बड़ी शोचनीय 
बात है । उन्हें यह जानता चाहिये कि सर्वोत्कृष्ट रस-साहित्यसे 
परिपूर्ण इस भक्ति-सदाचार-रसामृत ग्रन्थमें जीवन-परिवर्तेन- 
की बिलश्रण दिव्य शक्ति है | सप्ताइ-यशमें इसका जिस रूपमें 
विनियोग है। वह मानसशांत्र और समाजशास्त्रकी खूबियोंसे 
भरा हुआ है | केवल भांगवत्का पाठ कर छेनेसे ह्वी यज्ञ 
सम्पन्न नहीं होता । इसमें तो एक साथ ही भगवसद्येरित किसी 
दिव्य जीवन-सन्देशकी प्रासि, अपने सब स्नेद्ी-सम्बन्धियों- 
का भगवदधिष्ठानमें एक दिव्य सम्मेलन, एक सतताहका श्रद्धा- 
युक्त ब्ह्मच्यपालन आर तपश्षरण, आत्मस्वरूपकी पहचान- 
के लिये आवश्यक सावदेशिक शानका विहंगदशन, आर्यजाति- 
के दिव्य अमोष आदरशों) भावों और छिद्वान्तोंका आव््न-- 
ये उत्तमोत्तम, अत्यन्त उपादेय कार्य सिद्ध होते हैं | सप्ताइमे 
भागवतका जो वक्ता हो। बहू अवश्य ही भागवतनिष्ट होना 
चाहिये । 


यह सही है कि एक सप्ताइहमें जलल्‍्दी-जब्दी सम्पूर्ण 
भागवत पढ़ जाने या सुन ेनेसे भागवत-ज्ञानका पूर्ण 
आकलन और भागवत-रसका पूर्ण आख़ादन खामात्य 
मनुष्य नहीं कर सकते | पर इस सप्ताइकी योजना इसके 
लिये है ही नहीं। यह यज्ञ तो भगवानकी मनोद्दारिणी 
वाझ्ययी मूर्तिकी झांकी करने और जीवनके पन्य क्षणकों 
पानेके लिये किया जाता है | फरइद शीरीकों या रोमिओ 
जूलिएटकों किसी जलसेमें एक बार एक निगाह देख भर 
छेता है । वह उसकी महिमासे अभी अनभिज्ञ है; पर 
दर्शनमात्रसे वह उसका प्रेमी यर जाता है; अपना जीवन 
उसीकी अचंनामें छगा देता और अन्तमें उसे उसीपर 
उत्सर्ग भी कर देता है। उसी प्रकार इस सप्ताहयशमें 
जीवात्मा अपने परम प्रेमास्पदकी वह झाँकी कर लेता है; 
जिसके करनेपर उससे अधिक प्यारी चीज संसारमें उसके 
लिये कोई नहीं रह जाती और जगतसे उसका नाता जो 


कुछ रह जाता है, वह उसी प्रियतमके लिये और उसीके 
सम्बन्धमें ही रहता है। 

सप्ताह-यशमें भगवान्‌की वाड्ययी मूर्तिका दर्शन होनेके 
साथ ही धर्मका भी दर्दान द्वोता है, जो प्रम॒का ृदय है 
और उस ह्वृदयमें सदा रहनेवाक्की मक्तिमयी श्रीराधिकाजी 
दर्शन देती हैं। इस केन्द्रकी परिक्रमा करते हुए, जगतूके 
इतिह्वात और सृष्टिनिरूपण मिलते हैं और विराद्रुपमें 
भगवानके दर्शन होते हैं। एक ही परम लक्ष्यकों लक्षित 
करानेवाली इतकी अत्यन्त बलशाली भाषाशेली श्रोताओंकों 
उस सूत्रमें बाँध लेती है; जिससे थे कभी सत्यसे नहीं 
बिछुड़ते । 


ऐसा यह विलक्षण ग्न्थ है । पुराणग्रन्थ होनेसे 
झूद्रादिकोंके लिये भी श्रव्णीय है और श्रवण करनेवाले 
मात्रका अत्यन्त उपकार करनेचाला है | यह कस्पनाका 
क्षणक मनोराज्य नहीं, सत्यका सनातन साहित्य है । 
मनुष्य-जातिका परमहित उससे निहित है | जगत्‌के 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक रहस्य) धर्मका 
गूढतम तत््वः कर्मकी गहन गति। कालात्माकी अंकल 
कल्य--इन तबका मर्मोद्धाटम इस महान्‌ पग्रन्थमें महामृनि 
भगवान्‌ वेदव्यातकी क्रान्तदर्शिनी बुढ्धिके द्वारा हुआ है। 


श्रीमक्धांगवतके निकट परिचयसे यह बात दृष्टिगत 
हुई दे कि इसका जो एकादश स्कन्ध है; कह बेदमाता 
गायत्रीका ही महाभाष्य है । इसके ३१ अध्याय हैं | इनमें 
पहला और अन्तके दो अध्याय उपक्रम और उपसंहास्के 
अध्याय हैँ | इन्हें छोड़कर बाकी जो २८ अध्याय 
हैं उनमें प्रणण, तीन व्याह्षोति और चौबीस अक्षर 
गायत्रीके मिलकर २८ अक्षरोंका तत्व निहित है| इन २८ 
अध्यायोंमें प्रथम चार अध्याय योगेश्वरोंके उपदेश हैं; 
अनन्तर २४ अध्यायोंमें महायोगेश्वर मशवान्‌ श्रीकृष्णका 
उपदेश है, जो छठे अध्यायमें “अथः शब्दसे आरम्म होता 
है। यही गायत्रीका महाभाष्य कहां जा सकता है । 


जब साधनका विचार करना है। तब पहले साध्यका 
विचार होना ही चाहिये । सात्तविक विचारवाले पुरु्षोके 
लिये साध्यका प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है। सामान्यतः 
सभी भनुष्य सुख, समृद्धि, उज्नति या अम्युदय और 
निःश्रेयस दी तो चाहते हैं और ये सब्र भगवत्कृपासे अति 
शीम्र और अनायास प्रास दोते हैं। इसलिये सामान्य और 


विशेष--छबके लिये भगवत्कपा ही एकमात्र वाज्ठनीय पत्थ॒ अत्यन्त अमोध साधन है । इसीलिये इसे कलियुगका 


है अर्थात्‌ भगवत्कपा ही सब्रकी साध्य होती चाहिये । 
मगवल्कपारूपिणी यह कामघेनु संदा भगवानके समीप 
ही रती है । इसे प्रांत करनेमें भागवतका सप्ताहयश 


महासाधन कहा गया है। उसकी इस अगाघ महिभाके 
कारणसे ही महामुनिने स्पष्ट ही निर्देश किया है कि-- 


साधमानि तिरस्कृय कछो धर्मोयमीरितः । 


कामज-33जण्कैकीकनत--ए7!"५फ 


विचारसाधन 


( छेखक--अ्रीमरस्वामी झह्कुरतीर्यजी महाराज ) 


विशोक आनन्द्यों विपकश्मचित्‌ 
स्वयं कुतश्रित्त दिमेति कश्रित्‌ । 
नास्यौ४स्ति पत्या भवबन्धमुक्तो 
विना स्वतत््यावगर्म॑ सुलुक्ष्मम्‌॥ १ ॥ 
( भगवान्‌ भष्यकार श्रीशछुर ) 
शोकरदहित आनन्दमय विद्वान स्वयं किसीसे भी 
भयभीत नहीं होता | अतिसूश्रम आत्मतत्त्वशानके विना 
भवबन्धनसे मुक्ति प्रास करमेका और कोई उपाय नहीं है॥ १॥ 
निस्य॑ विभ्ु सर्दगत सुसूझ्ष्म 
अस्तवंहिःशूत्यमनन्यमात्मनः..। 
विक्लाय सम्यकू निजतस्वमेतत 
पुमान्‌ विपाष्मा बिरजों विमृष्युः॥ २ ॥ 


नित्य, विभु सर्बगत। अतिसूक्ष, भीतर और बाहरसे 
शृत्य एप भेदरह्टित आत्माके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे 
जानकर मनुष्य पापसे रद्वित, तापसे रहित ओर मृत्युज्ञय हो 
सकता है ॥२॥ 

ब्रह्मामिन्नत्वविज्ञानं भषमोक्षसय्य कारणस्‌ । 

येनादितीयमानल्द प्रह्य सम्पधले. शुधः ॥ ३ ॥ 

ब्रक्षके साथ आत्माका अमेदज्ञान संत्षारसे मुक्त होनेका 
हैतू है । अक्ष और आत्माके ऐेक्यशानके द्वारा पण्डितलोग 
अद्वितीय आनन्दस्वरूप अ्मको प्रात्त होते हैं ॥३॥ 

मद्यसुउस्तु॒ संखत्ये विद्वाआवतते. पुना । 

विश्ाठव्परमतः समय अद्यामिकृस्वमाष्मनः ॥ ४ ॥ 

जो अक्षकों जनकर त्ह्मस्वरूप हो गये हैं। उनका पुनः 
संसार आवागमन नहीं होता । अतण्व सम्यकू रूपसे आत्मा 
और ब्रकका अमेदशान प्राप्त करना चाहिये |४)॥ 

सविद सकछे बिश्व नानारूप प्रतीतमशानाव्‌। 

वत्सर्य॑ अड्डोक॑. प्रध्यक्षारोषभावसादरषस ॥ ५ 


सा अं जप 


यह समस्त जगत्‌ जो अशानके कारण नानारूपमें प्रतीत 
हो रद्टा है; सब्र जातीय, विजातीय और स्वगतमेदसे रहित 
अद्वितीय ब्रद्मके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है; क्योंकि मह्न- 
तत्वमें भेदभावनाके दोध प्रत्यक्ष हो रहे हैं ॥९॥ 


रत्कार्ययूतोअपे रूदो न सिद्नः 
कुम्मो अस्ति सर्दन्न तु सष्स्य्रूपस्‌ । 
ने कुन्‍लरूपात्‌ प्रथगस्ति कुम्भः 
कुंतों सपा कल्यितनाममान्र:ः ॥ ३ # 


भसृक्तिकासे उत्पन्न वस्तु सृत्तिकासे भिन्न नहीं होती) घट 
सबंत्र ही मृत्तिकाख्ररूप शोता है । घटरूपसे घट ध्रथक्‌ नहीं 
होता, क्योंकि घट! नाम और आकार मिथ्या अर्थात्‌ 
मृत्तिकामें कल्पितमात्र होता है ॥६॥ 


केनापि शृद्चिश्ितवा खरूप 

घटस्य सन्दर्शयितुं न॒शकयते । 
अतो घट: कष्िपत एव मोहा- 

न्सदेव स॒त्यं परमार्थभूतम्‌ ॥ ७ ॥ 


कोई भी मृत्तिकासे मिन्न घटके खरूपको नहीं दिखला 
सकता | अतः अज्ञानवश मृत्तिकामें घट कल्पित ही है। (कमांत्र 
मृत्तिका ही सत्य और परमार्थरूप है ॥७॥ 
सके सदेव 
तन्मात्रमेतस्न त्ततो स्यद्स्ति । 
अस्तीति यो बक्ति न तस्य मोहो 
विनिर्गतो निम्नितवष्प्रजर््प: ॥ ८ ॥ 


सह़ह्ा कार्य 


ब्रढ्म सत्स्वरूप है, समस्त कार्य सत्स्यरूप है, ब्रक्षखरूप है 
क्योंकि बक्से भिन्न कोई वस्तु नहीं है | जो पुरुष कद्दता है 
कि अद्मातिरिक्त कोई वस्तु है; उसकी वात सोये हुए. पुरुषके 
प्रलापके समान मिथ्या है; म्योकि उसका सोह नष्ट नहीं 
हुआ है ॥८॥ 


एणछ 


मैं देह नहीं हूँ; क्योंकि देह ध्श्यमान होता है मैं द्रष्ट 


हूँ। मैं इन्द्रिय भी नहीं हूँ; क्योंकि हन्द्रियाँ मोतिक पदार्थ 
हैं और मैं अभौतिक हूँ। में प्राण नहीं हूँ; क्योंकि प्राण अनेक 
हैं और में एक हूँ ! में सन नहीं हूँ; क्योंकि मन चद्चछ है। 
मैं स्थिर हूँ; एकरूप हूँ | मैं बुद्धि नहीं हूँ; क्योंकि बुद्ध 
बिकारी है; मैं निर्विकार हूँ, एकरस हूँ। में तम नहीं। 
क्योंकि वह जड है, मैं चेतन हूँ; प्रकाशस्वरूप हूँ | मैं देह; 
इन्द्रिय आदिकी समष्टि भी नहीं हूँ, क्योंकि थे संब घटादिके 
समान नाशवान्‌ दैं--मैं अविनाशी हूँ, नित्यसाक्षी हूँ । मैं 
देह) इन्द्रिय। प्राण, मने। बुद्धि; अज्ञान आदिको प्रकाशित 
कर इन देहादिमें आत्माका अभिमान करनेवाले अहझ्लारकों 
प्रकाशित करता हूँ । 


यह सारा जगत में नहीं हूँ; ब्रद्धिका विधयसमूह भी में 
नई हूँ; क्योंकि सुषरुति आदि अवस्थामें भी साक्षीरूपमें 
मेरी सत्ता प्रतीत झोती है | मैं सुषृुप्ति-अवस्थामेँ जिस प्रकार 
निर्विकार रहता हूँ; उसी प्रकार अन्य दो अवस्थाओं अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ और स्वम्रावस्थामें भी मैं निर्विकार रहता हूँ । स्वप्न 
और जाग्रदवस्थाके विषयादिके स्पर्ओसे में विक्ृत नहीं होता । 
ज्सि प्रकार उपाधिगत नील) रक्त प्रभ्ृति वर्णोके द्वारा स्फटिक 
लिपि नहीं होता, उसी प्रकार काम, क्रोध आदि शरीरज 
दोर्षोके द्वाए आत्मा लिप्त नहीं द्वोता । 


जो पुरुष देहत्रथकों नित्य समझकर उसमें आत्मामिमान 
करता है; तथा जबतक उक्षमें इस प्रकारका श्रम रहता हैं; 
तबतक वह मोद्दान्ध पुरुष नाना योनियोर्मे जन्म ग्रहण करता 
रहता है । निद्रावस्थामें जो देह प्रतीत होता है, उसमें जो 
सुख-दुःखादिके अनुभव द्वोते हैं। वे सब जिस प्रकार ज्ञाग्रत्‌ 
शरीरकों स्पर्श नहीं कर सकते; उसी प्रकार जाग्रत्‌ शरीरमें 
जो सम्र्त हुःख-सुखादिका शान होता है; बह आत्माको 
स्पर्श नहीं कर सुकता । निद्रावस्थामें--स्म्रमें जिस देहकी 
प्रतीति होती है; बह जाग्रत्‌ शरीरके सम्रान सत्य-सा प्रतीत 
होता रद्दता है | परन्तु स्वम्न-कल्पित शरीरके नष्ट छ्लेनेपर 
जाग्रत्‌-अवख्ाका शरीर नष्ट नहीं होता | इसी प्रकार जाग्रत्‌- 
अबस्थामें जाग्रतू शरीर आत्मवत्‌ प्रतीत द्वोता है) भर्थात्‌ 
उस समय जाग्रत्‌ शरीरमें ही आ्माभमिमान होता हैं; जब 
बह जाग्रतू झरीर विनष्ट हो जाता है; तब आत्या कभी नष्ट 
नई द्ोता | स्वप्नकल्पित झरीरके नष्ट दोनेपर जिस प्रकार 
जाप्रत-अवस्थाका शरीर अवशिष्ट रहता है उसी प्रकार प्रघुद्ध 


# साधन सिद्धि राम॑-प्श सेट # 


न्वक्तिके जाग्रतू-अवख्थाके शरीरके नष्ट होनेपर आत्मा 
अवशिष्ट रहता है | 


जिस प्रकार जिस व्यक्तिकों . रज्जुमें तर्प-श्रम नहीं है) 
वह व्यक्ति रज्जु देखकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार जो 
व्यक्ति शानी अर्थात्‌ श्रमरहित है; बहू संसार तथा तजनित 
तापत्रयसे मुक्त हो जाता है । जो व्यक्ति अज्ञ है और काम्य 
कर्मोंग्ें निरत रहता है। वह निरल्तर संसार-चक्रमें भ्रमण किया 
करता है | 


स्थूलशरीर भांसमय तथा सुक्मशरीर वासना अर्थात्‌ 
संस्कारमय द्ोता है । पश्न शानेन्द्रियाँ, पश्न कर्मर्द्रियोँ; पद्न 
प्राण, बुद्धि और मन--इन सतरदद तत्त्योंकी समष्टिका नाम 
है “यूद्मशरीर!' । अशानकों 'कारणशरीरः कहते हैं। 
साक्षीरूप बोध ही इस त्रिविध शरीरका प्रकाशक है । बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित बोधका आभास ही पुण्य और पापका कर्ता है | 
वही कर्मके वश होकर सदा इदछोक और परलेकमें गमना- 
गरमन करता रहता है | प्रयक्षपूर्वक इस बोधाभाससे झुद्धवोधकों 
एथक्‌ करना चाहिये | जाग्रतू और खम्न-अवस्थाममें ही 
वोधाभास दृष्ट होता है | परन्तु सुषुस्तिकालमें जब्र बोधाभास 
ल्यकी प्रात होता है। तब शुद्धबोौध ही अज्ञानकों प्रकाशित 
करता है | जाग्रत्‌-अवस्थामें भी बुद्धिका स्थिरभाव झुद्ध 
बोधके द्वारा पकाशित होता है; तथा चिदामाख्युक्त जो 
बुद्धिके समस्त व्यापार हैं वे भी साक्षीचैतन्यके द्वारा प्रकाशित 
होते हैँ | जिस प्रकार अग्निसे प्रत॒प्त जल तापयुक्त होकर 
शर्रीरको तापप्रद जान पढ़ता हैं; उसी प्रकार आमाससतयुक्त 
बुद्धि साक्षीचैतन्यकें द्वाता श्रकाशित होकर अन्य वस्तुकी 
प्रकाशक बनती है | रूप-रसादि पद्च विषयोंर्मे गुण-दोपरूप 
जो विकल्प हैं, वे बुद्धिस्थ क्रियास्वरूप हैं | चेतन्य रूपादि 
विपर्योके साथ इन सब क्रियाओंकों प्रकाशित करता 
है | प्रत्येक क्षण बुद्धिके विकल्प ( व्यापार )समृह 
विभिन्न रूप धारण करते हैं। परन्तु चेतन्य विभिन्न रूप 
नहीं होता । जिस प्रकार मोतीकी माला मोतियोके परस्पर 
विभिन्न होनेपर भी सूत्र अन्यरूप नहीं होता, परन्तु सब 
मोतियार्मे पिरोया रहता है, उसी प्रकार बुद्धिके ब्यापारोंके 
परस्र भिन्न द्वोनेपर भी चेतन्य सर्वत्र एक रूपमें अनुगत 
रहता है । जिस प्रकार मोतियोंके द्वारा ढका द्वोनेपर भी छत 
दो मोतियोंके बीचमें दिखलायी पढ़ता है; उसी प्रकार 
चैतन्य बुद्धि-बृत्तिरुष विकरल्पोंड्े द्वारा आइत दोनेपर भी 
दो किकल्पोंके बीचमें स्पष्ट प्रतीत दोता है | पहले विकल्पके 


नष्ट होनेपर जबतक दूसरा विकल्प उत्पन्न नईीं झेता, तबतक 
निर्विफल्पक चैतन्य स्पष्टरूपसे प्रकाशित रहता है | जो छोग 
बह्मकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इसी प्रकार 
एक; दो या तीन क्षणोर्मे विकल्प आर्थात्‌ व्यापारके निरोधका 
क्रमशः यक्ञपूर्वक अभ्यास करना चाहिये | जो अह सविकल्प 
चैतन्य है; वही अहं एकमात्र निर्विकल्प ब्रह्म है। विकल्प स्वतः- 
सिद्ध) खाभाबिक अर्थात्‌ अविद्याकक्यित हैं | प्रयक्षपूर्वक 
इन सब विक्रल्योका निरोध करना चाहिये । जब झरीरफमें 
आत्मबुद्धिके समान बद्मर्मे आध्मबुद्धि दृढ्हूपसे हो जाती है; 
तभी कृतकृत्यता प्राप्त होती है; फिर शरीरकी मृत्यु दोनेपर 
भी पुरुष मुक्त दो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं ! 


न 7३ श रेप 


मायाकी दो शक्तियाँ हैं--एक विक्षेपशक्ति और दूसरी 
आवरणशक्ति । विक्षेपशक्ति लिछ्वशरीर्से लेकर ब्रह्माण्ड- 
पर्यन्त जगत्‌की सृष्टि करती है | सृष्टि किसे कहते हैं ! समुद्रमें 
जिश्ष प्रकार फेन, बुदुबुद, तरज्ञ आदिका आविर्भाव होता है) 
उसी प्रकार सचिदानन्द्रूप परब्रह्ममें नार्मों और रूर्पोका जो 
विकास होता है उसीका नाम खष्टि है| आवरणर्शाक्त 
शरीरके भीतर द्रष्टा आत्मा और दृश्य अन्तःकरणके मेदको) 
तथा बाहर ब्रह्म और सश्कि मेंदकी आक्त करती दे । यही 
आवरभशक्ति संसारका कारण है | स्थूल्शरीरके साथ संयुक्त 
लिख्ञवारीर साक्षीके सम्मुख विराजमान रहता है | चह 
चेतन्यकी छायाके द्वारा सम्बन्ध होनेपर व्यावहारिक जीबके 
नामसे पुकारा जात है । जीवका जीवत्व अध्यासकें कारण 
साक्षीकों जीवरूप प्रतीत दोता है। आवरणशक्तिके नष्ट 
होनेपर अर्थात्‌ साक्षी और जीवका भेद प्रकट हो जानेपर 
जीवत्य नष्ट हो जाता है। आवरणशक्ति खृष्ट पदार्थ और 
ब्रक्षके भेदकी ढककर स्थित है, इसीसे अक्म कार्यजयत्के 
रूपमें प्रकट होता है । मायाकी आवरणशक्तिका नाश होने- 
पर ब्रक्न और सुष्ट पदार्थोका भेद प्रकट हो जाता है। 
सृष्टिकालमें ब्रक्ष और स॒ष्ट पदार्थोका विकार होता है; 
परन्तु वस्तुत्न: ब्रह्मका कभी विकार नहीं होता, आवरणशक्तिके 
कारण ब्रह्म विकारयुक्त जान पढ़ता दे । 


प्रत्येक पदार्थमें पाँच अंश दिखलायी पढ़ते हैं-सत्ता; 
प्रकाश, आमन्द) रूप और नाम ! इनमें पूर्थाक्त तीन अक्षके 
स्वरूप हैँ, नाम और रूप जगतके स्वरूप हैं। आकाश, 
बायु, तैजः जल और '्रृथ्िवीमं तथा देदता) पशु-पक्षी 
आदि तिर्यक्‌ जाति और मनुष्य आदियें सतू , चित, आनन्द 


अभिन्नभावसे विद्यमान हैं; केबठ नाम और रूपका भेद 
होता है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले ममुष्यका कर्तव्य 
सश्चिदानन्द-बस्तुमें एक्राग्न होकर नाम और रूपकी उपेक्षा 
करके संबंदा हृदय अथवा बाहर समाधिका अभ्यास 
करना है । समाधि दोँ प्रकारकी होती है--संविकय और 
निर्विकल्प | फिर; सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती 
है-रुश्यानुविद्ध अर्थात्‌ दृश्यसे सम्बद्ध और शब्दानुविद्ध 
अर्थात्‌ शब्दसे सम्बद्ध । काम आदि सत्र इृक्ष्य चित्तके धर्म 
हैं, इनकी उपेक्षा करके इनके साक्षीस्वरूप चेतनका ध्यान 
करना चाहिये । इसे द्ृदयस्थ हृश्यानुविद्ध संविकल्प समाधि 
कहते हैं | (मैं असंग हूँ, सच्चिदानन्द हूँ, स्वयंप्रकाश-- 
द्वेतरद्दित हूँ? इस प्रकार निरन्तर एकतान चिन्सनप्रवाहमें 
हये रहनेका नाम दै द्वदयस्थ शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
अपने अनुमवरूप रसके आवेशके द्वारा कामादि दृश्य पदार्थ 
और दब्दसमूहकी उपेक्षा करके निर्बात स्थानर्मे स्थित 
दीपशिखाके सम्रान जो समाधि होती है; उसे निविकल्प 
समाधि कहते हैं | दृंदयके समान बहिदेशमें या किसी भी 
वस्तुर्मे दृश्यानुविद्ध समाधिका अभ्यास किया जा सकता है; 
उसमें नाम और रूपको ध्थक्‌ करके संब्िदानन्दस्वरूप ब्रह्वका 
ध्यान करना पड़ता है। “अखण्ड, एकरस, सब्चिदानन्द- 
स्वरूप ही ब्रक्मबस्तु है? इस प्रकार अविच्छिन्नरूपसे चिन्तन 
करनेको शब्दानुविद्ध सविकल्य समाधि कहते हैं। रसा- 
स्वादनके परिपाकके द्वारा पूर्यचत्‌ जो स्तब्धता आ जाती है; 
उक्षको निर्विकल्प समाधि कहते हैँ । योगीको इध त्तरद छः 
प्रकारकी समाधिके द्वारा सदा काल व्यतीत करना चाहिये 
शरीरमें आत्मामिमानके दूर होनेपर तथा परमात्मशान 
दोनेपर जहा-जहोँ मन दोड़ता है; वहीं-बहीं समाधि लगती 
जाती है । श्रुति कहती है-- हे 


भिश्यते. दृदयग्रन्थिश्छिधन्ते  सर्बेसंशवाः । 
क्षीयन्ते चास्त कर्साणि तस्मिन्‌ रप्टे परावरे ॥ 


परावर अक्मका दर्शन होनेपर दृदयकी कामादि ग्रन्थियों 
टूट जाती हैं, समस्त संशय छिल्न हो जाते हैं, तथा सब्वित 
कर्मोंका क्षय हो जाता है | 

जीव तीन प्रकारके हैं--जुद्धि आदिके द्वारा अवन्छिन्न 
चिदाभास और स्वप्रकल्पित । इनमें अवच्छिन्न जीव 
पारमा्थिक है | अवच्छेद कल्पित है, परन्तु अकन्छेद यथार्थ 
है। अवच्छेय अदा जीवत्य आरोपित है, अह्मल ही 
स्वाभाविक है ) 'तत्वमसि? आदि महादाक्य पूर्ण जक्के साथ 
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# खाधत सिसि राम-यता नेड के 
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अवन्छिक्ष जीनकी एकता प्रकट करते हैं, अन्य दो औवबोंके 
सम्बन्धर्म कुछ नहीं कहते । 


विशक्षेपशक्कि और आवरणशक्तिसे युक्त भायां अ्ममें 
अवस्थान करती है | वह माया ब्रह्मयकी अखण्डताकों आबृत 
करके उसमें जगत्‌ और जीवकी कल्पना करती है | बुद्धिस्थ 
चिदाभासको जीव कहते हैं, वही भोक्ता और कर्मकारक है। 
यह सब भूतमौतिक जगत्‌ जीवका भोग्यवरूप है। अनादि- 
कालले लेकर मोक्षके पूर्बपर्यन्त जीव और जगत्‌ व्यवंहार- 
कालल्‍सें वर्तमान रहते हैं। अतएब दोसनों ही व्यावहारिक हैं । 
चिंदामासमें स्थित विक्षेष और आंवरणशक्तिरूपा निद्रा 
मायाके द्वारा सृष्ट जीव और जगत्‌को आबृत् करके चूतन 
जीव और जगत्‌की कल्पना करती है । जबतक प्रतीति दे, 
तमीतक अवस्थिति रहती है; हसी कारण इस जीव और 
जगतुको ग्रातिभासिक कहते हैं। क्योंकि खमसे जागे हुए 
ब्यक्तिके लिये फिर खप्मर्मे इस जीव और जगत्‌की अवश्थिति 
नहीं रहती | प्रातिमासिक जीव प्रातिमासिक जगत्‌कों वास्तविक 
समझता है) परन्तु व्यावहारिक ओआव प्रातिमासिक जगत्‌कों 
मिच्या जानता है। व्यावहारिक जीव व्यावह्वारिक जंगत्‌कों 
सत्य समझता है परन्तु पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जगत्‌को 
मिथ्या जानता है | पारमार्थिक जीव अद्वितीय अक्षछो ( जीव 
और ब्रद्गाके ऐक्यकी ) पारमार्थिक जानता है; अन्य किसी 
बस्तुकों पारमार्थिक नहीं समझता, वल्कि मिख्या जानता है । 


जलके धर्म माधुर्य; दवत्व और शैत्य जित प्रकार तरज्ञमें 
व्याप्त होकर तरद्स्थित फैनमें व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार 
साक्षीस्थित संब्चिदानन्द व्यावहारिक जीवसे श्म्बद्ध होकर 
व्यावहारिक जीवके द्वारा प्रातिभासिक जीजमें व्याप्त हो जाते 
हैं। फेनके नष्ट होनेपर उसके धर्म द्रवत्व प्रमति तरकूमें 
अबस्थित होते हैँ और तरकृके विलय होनेपर पूर्वके अनुसार 
जैसे जत्य्में अवस्थान करते हैं, उसी प्रकार प्रातिभासिक 
जीवके लय होनेपर सत्‌-चित्‌ू-आनन्द साक्षीमेँ अवस्थान 
करते हैं । 


८ 2९ 2 हर 


जग्र अशानके कारण अधिशन। चिंदाभातल और 
बुद्ध--ये तीनों एक रूपमें प्रतीत होते हैं, तव उसे जीव 
नामसे पुकारा जाता है | केवछ अधिष्ठान चैतन्य 
( कूटस्थ ) जीव नहीं; क्योंकि अधिश्न चैतन्य निर्विकार 
है | चिदामास ( बुद्धिम चित्यतिक्िम्ध ) भी जीव 


नहीं, क्योंकि यह मिथ्या है । और फेंवल बुद्धि--मभी 
जीव नहीं; क्‍योंकि बुद्धि जड़ है। अतएय चिदाभात; 
कूटस्थ और छुद्धि-इन तीनोंका संयोग दी जीव कहलाता है। 
माया; चिद्ाभास और विधुद आत्मा-इन तीनोंके संयोगको 
महेश्वर कहते हैं | माया और चिदाभासक्े मिय्या होनेफे 
कारण इनमेंसे कोई ईश्वर नहीं। आत्माकों पूर्ण, विद्ञुद्ध 
और निर्विकार होनेके कारण महेश्वर कहा जाता है | भायाके 
जडत्वके कारण भी मायाको ईश्वर नहीं कहा जाता | अतएव 
माया और चिदामास 'तत्‌” पदके प्रतिपाथ ईश्वर नहीं हैं । 
अक्ानके कारण जीव और ईश्वर प्रकाशित होते हैं! 
जिस प्रकार मद्दाकाशर्म धटाकाश और गद्दाकाश कल्पित 
द्वोते हैं; उसी प्रकार चिदामासरूप अईंमें जीब और ईश्वर 
कल्पित होते हैं | माया और मायाके कार्मके लूय होनेपर 
इंश्वरत्त ओर जीवत्व नहीं रहता, क्‍योंकि चेतन्यरूप 
आकाशके उपाधिविहीन होनेके वाद अइईं शुद्ध चेतन्यरूपमें 
अवस्थान करता है | 


चित्खरूप आत्मा उपाधिधारणके कारण जीवरूपमें प्रकट 
होता है; परन्तु उपाधिके नाश होनेपर शिवस्वरूप परमात्माका 
ईश्ररल और जीवत्ब कुछ भी नहीं रहता । शिव ही सदा 
जीव और जीव ही सदा शिव हैं ! जिनकों इन दोनोंकी 
एकता प्राप्त हो गयी है वे ही आत्मश हैं, और कोई आत्मश 
नहीं ) जिछ प्रकार जल दूधमें मिलकर दूधके समान दिखलायी 
देता है; उसी प्रकार यह अनात्मस्वरूप जगत्‌ आत्माके 
सहयोगसे आत्माके उम्ान प्रतीत होता है । जीव स्थूलदेहादिसे 
आत्माको प्रयक्‌ करके भक्त होता है । यदि स्थाणुम चोरका 
आरोप होता है अर्थात्‌ उसमें चोर होनेकी अआ्ान्ति होती है 
तो इससे उस स्थाणुका कोई विकार नहीं होता) इसी प्रकार 
निर्बिकार आत्मामें विश्वका आरोप होनेपर भी आत्मामें कोई 
विकार नहीं होता | जहाँ स्थाणुमें चोरका अध्यास होता है; 
वहाँ स्थाणुका शान द्वोनेपर चोरकी उपलब्धि नहीं होती। 
चोरकी उपलब्धि न होनेपर भय भी नहीं रहता । इसी प्रकार 
आत्ज्ञान दोनेपर करंसार नहीं रहता और संसारके न॑ रहने- 
पर नाना प्रकारकी वस्तुएँ नहीं दिल्लछायी देती । अविया- 
कल्पित समस्त अनर्थ निदृत्त हो जाते हैं ओर अविद्याकी 
निवृत्ति होनेपर पुझध परमानन्दखवरूपको प्रात होता है । 

अविद्भधा या अशानफे कारण जीव अपनेको ब्रक्मरूप नहीं 


मानता, अश्ात्मैक्पशनके द्वारा यह अशान नष्ट हो जाता 
है। हू अशनके द्वारा दी जीव, ईश्वर और जगतृका 


# स्र्वभय भगवानको प्रणाम करो * 
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आयिर्भाव होता है। अधिष्ठान अद्यका शान दोनेपर यह 
अशान नष्ट हो जाता है--जीव, जगत्‌ और ईंश्वरभाष विज 
हो बाते हैं, और तब यह कट्टा जाता है कि जीवका म्रोक्ष हो 
गया । अन्यथा जीव खरूपतः ( इस बंद्ध-अवस्थार्मे भी ) 
मुक्त है | जीवके सुख, दुःख) भय) शोक और मोह आदि 
सभी इसी अशानके फल हैं। जबतक जीवका अक्षान रद्ता 
है, तबतक व्यवहार रहता है | जब्रतक व्यवहार हैं) तंबतक 
कर्म और उपासना ईं--तबतक पूजा-पाठ; प्रार्थना-स्तुततिः 
होम, याग-यश-सभी अधिकारानुसार करने पड़ते हैं। देवता, 
ऋषि, गुरु सबकी आराधना करनी पड़ती है। और 
जबतक अज्ञान रहता है; तबतक दुःखमिश्रित सुखकी ही 
जीव कामन! करता है । वैकुण्ठ, शिवलोक, अह्मलोक आदि 
कामनाकी चरम सीमा हैं | यह क्रममुक्तिका मार्ग है। क्रम- 
मुक्तिसे भी अन्त अद्वैतशानद्वारा निर्वाण धाप्त होता दे । 
परन्तु अद्वैतबक्षात्तैक्यशन सद्योमृक्तिका मार्ग है। 
श्रप्पाचासंप्रसावैन इठो योधो यदा भवेत्‌ । 
निरस्ताशेघ॒संसा रनिदानः पुरुषसदा ॥ 

( वाक्यबृक्ति ५० ) 


अब श्रुति और आचार्यके अनुग्रइसे दृढ़ ज्ञान उसन्न 
द्वोता है; दर पुरुषकी संसारकी कारणरूप सभस्त अविद्या दूर 
हो जाती है । 


बिशोणेका यकरणो भूतसूक्ष्मैरनावृतः । 
विमुक्तकर्मनिगढः सद्य एव... विमुच्यतै ॥ 
( यानयवृत्ति ५१ ) 


जब कार्यरूप शरीर और करणरूप इन्द्रियाँ विशीर्ण 
हो जाती ईँ, चक्ष्म भूतोकि आवरण दूर हो जाते हैं; कर्मरूपी 
बन्धन नष्ट दो जाते हैं; तब मनुष्य शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त दो 
जाता है | 
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अहं साक्षीति यो विद्यादिविष्यैव पुनः पुनः । 
स एध मुक्तो घिद्वानिति वेदास्तदिग्डिमः ॥ 
( अक्षक्ञानाबछ्ीमाल्ग ) 
जो देह, इन्द्रिय प्रशृति अनाव्मासे आत्माकों एंयक करके 
कीं साक्षीस्वरूप हूँ? इस प्रकारसे आत्माको जानते हैं) वे'दी 
विद्वान हैं; वे ही मुक्त हैं--यह समस्त वेदान्तकी घोषणा है । 
देदअममिदं भाति यस्मिन्‌ अद्माणि सस्यवत्‌ | 
स॒पएवाई पर ग्रह्म जाग्रदादिविक्षक्षणः ॥ 
( अद्वेतानुभूति 4३ ) 
जिस ब्रक्षमें देहञ्य संत्यके समान प्रतीयमान द्वो रद्दा है। 
मैं बद्दी जाग्रदादिसे विलक्षण परम अझ्त हूँ । 
विश्वादिक ज्रयं सरिमित्‌ परमात्मनि संस्थितस्‌ | 
स एवं परमात्माई विश्वादिकविकछक्षण: ॥ 
( वाक्यवृत्ति ८४ ) 
जिस परभात्मामें विश्व, तेजल ओर प्राश--ये तीनीं 
अवस्धान करते ईं, में विश्वादिसे विलक्षण वही परमात्मा हूँ। 
जाग्रदादिन्नय यस्मिन्‌ प्रस्यशास्मनि सत्यवत्‌ | 
स पूवाई पर अछ्ा जाग्रदादिविलक्षणः ॥ 
. ( वाक्‍्यवृत्ति ८५ ) 
जिस विश्वव्यापी आत्मार्मे जाम्रतू, खम्च, सुषुत्ति-ये 
अबस्थात्रय सत्यवत्‌ प्रतीयमान होते हैं, में जाग्रदादि अवस्थाओं- 
से पृथक्‌ यही परबह् हूँ । 
विराड्यदिन्रय भाति यस्सिन्‌ ब्रह्मणि नश्वरम्‌ | 
स एवं सब्निदानन्दलूक्षणो5६ स्वयप्रभुः ॥ 
( वात्रयवृत्ति ८३ ) 
जिस परब्रह्ममें विराट्‌, द्रिण्यगर्म और ईश्वर प्रभृति 
मूर्तित्रय प्रकाशमान दौते हैं, में वी तश्चिदानन्दस्वरूप स्वयं- 
प्रकाश परम्रह्ष हूँ । 
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सर्वेमय भगवावको प्रणाम करो 


स्॑ वायुमझिं सलिल महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । 
सरित्समुद्रांक्व हरेः शरीर यत्किल्ल भूत प्रणमेद्नन्‍्यः ॥ 


योगेश्वर कवि कहे ईैं-- 


( भ्रीमद्भधा० १० | २। ४१ ) 


आकाए) बायु) अभि जल) पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल, समस्त प्राणी, दियाएँ) वृक्ष आदि वनस्पति) नदियों और 
समुद्र सब-के सब भगयानके शरीर हैं, किसी भी जड-चेतन पदार्षकों मगवानका स्वरूप समझकर अनन्यभावते प्रणाम करना चाहिये। 


साधना 


( हेखबा--स्वामीजी प्रोभूमानन्‍्दर) महाराज ) 


भारतबर्षके विभिन्न सम्प्रदार्योमे विभिन्न साघन-प्रणालियाँ 
प्रच॑लित हैं | जिस सम्प्रदायके प्रवर्तकने अपने शिष्योमें जिस 
साधन-घाराका प्रचकन किया; आज़ वही एक-एक विशिष्ट 
पन्‍्यके नामसे परिचित है। जैसे नानक-पन्‍्य) कंगौर-पन्‍्धथ और 
दादू-पत्थ इत्यादि । कहीं-कद्दीं यह भी देखा जाता है कि 
एक सम्पदायक्री साधना दूसरे सम्प्रदायक्की साथनासे विपरीत 
है । कोई साकारके उपासक हैँ तो कोई निराकार-ध्यानके 
पक्षपाती हूँ | किसीके मतमें अर्टिसा दी धर्म और सांधन है, 
तो किसीने ट्िंसाकों भी साधनके अन्तर्गत भान लिया है। 
सांधनाके इस तरह विभिन्न आकार-प्रकार देखकर सहज दी 
मनमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यथार्थ सांधन क्या है 
और साधनके नामसे किसको पुकारना चाहिये | साधना एक 
है या बहुत, और साधनाकी कोई आवश्यकता भी है या 
नहीं--ये प्रश्न विचारशीऊ मनुष्यके मनमें घबराहट पैदा कर 
देते हैं । 


२. शब्दार्थकी और ध्यान देकर विचार करनेसे पता 
लगता है कि सांध्य विषयके लिये जो प्रयक्ष# चेण्ठ और 
अनुष्ठान किया जाता है; उसीका नाम साधन है | यही बात 
है तो यद भी मानना द्वी पड़ेगा कि साधनका बिचार करनेसे 
पहले साध्यका निर्णय करना आवश्यक है | साथ्य यदि सभी- 
का एक हो ओर वह देश-काल-पात्रद्वारा परिच्छिन्र न होकर 
सार्बजनीन हो तो साधनका भी एक होना ठम्भव है और 
बद्द सम्प्रदायगत विशेष विधि अथवा आचार नहीं हो सकता | 
अब विचार करना दे कि साथ्य क्‍या है ! 


३. जगतूऊे मनुष्य, पद्ु; पश्ठी, कीट, पतद् आदि सभी 
प्राणियोंकी चेष्ठ और क्रियाओपर स्थिर चित्तसे विचार 
करनेपर यह स्पष्ट ही दिखछायी देता है कि जीवका एक- 
मात्र काम या साध्य “सुख? है। इस सुख-प्राप्तकी आशासे 
ही तभी जीव अपने जीवनके अन्तिम कॉल्तक चेश या 
साधन करते रहते हैँ, परन्तु आश्र्य है कि तृत्त कोई मी नहीं 
होता, अभावोंकी पूर्ण निदृत्ति किसीकी भी नहीं होती । 
मुखकी इच्छासे चेश करनेपर यह देखा जाता है कि बहुतों- 
को सफलता मिलती दे और वे सुखके निदानस्वरूप भोगों- 
को प्राप्त भी कर हेते हूं, परन्तु उनके भी अभावों और 


कामनार्ओंकी निद्ृत्ति नई देती; बरं ये उत्तरोत्तर बढ़ते ही 
जाते हैं | इसी वातको ध्यानमें रखकर शाज्लोंने काश है-- 


से जात. कामः कामानाभ्लुपभोगेन शास्बति । 
हविपा. कृष्णवस्मेज भूय एूवाभिवर्धते गा 


इससे यह साफ मादूम द्वोता है कि हमलोग साध्यका 
निश्चय किये विना ही साधनमार्गपर बढ़ रहे हैं; इसीलिये 
सफलता मिलनेपर भी अभाव नहीं मिटता । अतएव विचार- 
शील पुरुषमात्रका यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वस्तुतः 
क्षणस्थायी मुख जीवकी आकाड्ाका विषय नहीं है, वह तो 
अनादिकालसे अभावरद्दित नित्य सुखकी ही खोजर्मे छुगा 
है ओर वही उसका साध्य है; परन्तु वह इस बातकों नहीं जानता 
कि किस उपायसे अथवा किस विषयके द्वारा वह सुख प्राप्त 
हे| सकता है और उसके अभावोका सर्वया अभाव द्टो सकता 
है। जगत्‌के सभी प्राणी इस पक दही अवस्ामें स्थित हैं; 
इसीसे यह भी स्वीकार करना पडता है कि जेब साध्य 
एक है, तव साधन मी एक दही होगा । 


४, अब इस वातपर विचार करना है कि अभाव 
किसको है ! इमारे इस देह ओर देहके संयोगसे जो कार्य; कर्म, 
सुख-दुःखादि-भोध, कामना-यासना आदि हो रहे हैं, उनकी 
ओर देखनेसे यह पता लगता है कि देह एक जड़ वस्सु है| 
यह असिि-च मांस-रक्तः मेद और भजा आदिफा 
समष्टिभूत पिण्डमात्र है । दूसरी ओर यह भी देखा जाता 
है कि इसमें शान) बुद्धि! विचार और अनुभूति आदि 
विद्यमान हैं और इनमेंसे कोई-सा भी जड़का घर्म नहीं है | 
अतएव यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि यह देह जड़ 
और चेतन्यका सम्मिभ्रण है | इस देहमें हो इच्छा-शक्तिका 
विकास मं देखनेमें आता है और जड़देंद् उठ इच्छाके 
अनुसार ही परिचालित होती है--यह भी देखा जाता है । 
अब प्रश्न यह है--यह इच्छा किसकों है ! कौन हस देहका 
कर्ता है ? शार्जोसे पता लगता दे कि जो कर्ता है उसे देही, 
चैतन्य, शान) अक्षर/ आत्मा और जीव आदि अनेकों 
नामोंसे अभिद्दित किया गया है | हम जिस समय कहते हैं 
ध्यह्‌ मेरा शरीर है?, उस समय भी हमारे अंदर यह शान 
रहता है कि झरीर मैं? नहीं है; शरीर प्मेराः है; यहाँ भी 


हम यह स्त्रीकार करते हैं कि पी! देहातीत है। तो मी हम 
उसे पहचानते नहीं ! सूद्मरूपसे विचार करनेपर यह 
पता लगता है कि अभावका बोघ उस देहदी अथवा आत्माको 
ही है और उसीकी इच्छासे यह जडदेह अभावकी पूर्तिके 
लिये उसीके द्वारा परिचालित हो रही है । परन्तु अमावकी 
निगृत्ति करनेदाले विषयकों न जाननेके कारण हमलछोगोंने 

देहके अभावकों ही आत्माका अभाव समझ लिया है और 
प्राणपर्यन्त चेष्ट करके दूसरे जड़देहके द्वारा इस देहके 
अभाषकी पूर्तिमें लग रहे हैं| इसीलिये आत्माकी आकाहुा 
निडत नहीं होती और वह दूसरे सुखकी लाछसासे बार-बार 
दूसरे विषर्थोकी प्रास्िके लिये देहको नियुक्त करता है | जीव 
इसी प्रकार एक विषयकों छोड़कर दूसरे दिषयकों ग्रहण 
करता है ओर एक योनिसे दूसरी योनिमें जाकर भटक रहा 
है और भटकता रदेगा। 


५. अब प्रश्न यह है कि फिर उपाय क्या है! विचार 
करनेपर पता लगाता है कि हम इन्द्रियग्राह्म बिप्रयोके द्वारा 
अर्तीन्द्रिय आत्माके अभाषकी पूर्तिके लिये चेष्टा कर रहें हैं; 
इसीसे आत्माकी आकाज्ञा पूर्ण नहीं होती और विषय-बासना 
बढती रहती है । विषय द्वी यदि आत्माके अभावक्ों पूर्ण कर 
सकता तो आकाझ्लित विपयकी प्राप्ति होनेपर उसको लेकर 
आत्मा चुप हो जाता । हम बहुत बार मनचाही चीज पाते हैं; 
परन्तु उसे पाकर हम चुप क्‍यों नहीं रह सकते ! उस बस्तुसे 
मन क्यों हट जाता है ओर फिर दूसरे विपयकी कामना क्यों 
करते हैं ? उदर ओर उपस्थके सुखकों ही तो जीब चरम 
सुख मानता है; परन्तु उनमेंसे किसीको लेकर वह स्थिर नहीं 
रहूं सकता | कामनाके समय बिषयर्मे जितने सुखक कल्पना 
की जाती है; भोगके समय अथवा प्राप्तिके दूसरे दी क्षण 
बह फिर उतने सुख्की वस्तु नहीं मालूम होती; फिर किसी 
दूछ्े अभावका बोध होने छगता है । देखा जाता है जीवका 
अभाव नित्य है) परन्तु उसके सुखके विषय और जिसके द्वारा 
बह सुख-भोग करता है बह शरीर--ये दोनों ही अनित्य हैं। 
इश्ीलिये अनित्य पदार्थक्रे द्वारा नित्य अभावकी निदृत्ति नहीं 
होती | वास्तवर्म आत्मामें इन्द्रियग्राह्म विषयका अभाव नहीं 
है; इन्द्रियमाह्मय विषय तो देहको अतिक्रमकर देद्दीके निकट- 
तक पहुँच ही नहीं सकता ! इसील्ये देहीक्ा अभाष नहीं 
मिदता | आत्माकों आत्मस्वरूपका ही अभाव है और उस 
अपने स्वरूपकी भाप्तिसे ही उसके अभावकी निवृत्ति होकर 
डे सुख हो सकता है और वही जीवमान्रका साध्य है । 
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६. विचारशीक और मुमुक्षु साधचक कभी साधारण 
बाह्य साधनासे सन्तुष्ट नहीं होते | कारण; वे जानते हैं कि 
इन्द्रियग्राह्म विधर्योके द्वारा अतीन्द्रिय आत्मखरूंपका पता 
नहीं छग सकता ] इसीलिये उपनिषद्‌ भी कहते हैं-- 


न कबुनेः प्राप्यते हि ध्रुव तत्‌ । 


इसीलिये वे आन्तर साधनकी खोजमें लगे रहते हैं। 
परन्तु खेदका विषय है कि इस आन्तर साधन या स्वरूप- 
साधनक्रे बक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं--'भोता वक्ता 
च॒ दुर्लभः? । जो कुछ भी हो) अब प्रश्न यह है कि बढ आन्तर 
साधन किस प्रकार किया जा सकता है ! उपनिषद्‌ दिन्दू- 
धर्मके श्रेष्ठ प्रामाणिक शास्त्र हैं ) उपनिषद्‌का उपदेश किसी 
भी निर्दिष्ट सम्प्रदायविशेषके ल्यि नहीं है । मनुष्यमात्र ही 
ओपनिषद साधनके अधिकारी हैं। अतएव पहले यह देखना 
चाहिये कि इस सम्बन्धर्मे उपनिषदू क्‍या कहते हैं ! 


७. उपनिपरद्दोने प्रणब-साधनकों ही श्रेष्ठ साधन 
बतलाया है-- 
(क) स्वदेहमरणि कृस्ता प्रणाद॑ चोत्त रा रणिम्‌ | 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवपस्पेजिंगूडचत ॥ 
(खत) प्रणवों घमुः्शरो द्यास्मा ब्रक्ष तलक्ष्यमुय्यते । 
अप्रमत्तेन वेहन्यं शरवत्‌ तन्‍्मयो भ्रेत्‌ ॥ 


(ग) प्रणवात्मक बहा । 


(ध ) प्रणवास्पभत्रो अक्वा प्रणवाध्यभवों द्वरिः। 
प्रणवास्म्षवों रुद्रः प्रणदों हि परो भवत्‌ ॥ 


आपने देहकों नीचेकी अर और प्रणवकों ऊपरकी 
अरणि करके ध्यानरूप मन्धनसे छिपी हुई वस्तुएं समान 
देवकों देखे | प्रणव धनुष है; आत्मा बाण है; उस बाणका 
रूक्ष्य ब्म है । जितेन्द्रिय पुरुषको उसे सावधानीके साथ 
बेघना चाहिये | वाणके समान तन्मय दो जाय | ब्रह्म प्रणवात्मक 
है | प्रणबसे ब्क्षा है, प्रणयसे दरि है, प्रणयते झद्र है और 
प्रणव ही पर तत्त्व है | 


परन्तु यरतंमान युगमें प्रणव स्वरूपकों बहुत थोड़े 
लोग ही जानते हैं | अधिक लोग तो <“कारके उच्चारणको 
या मन-ही-मन जब करनेको ग्रणव-स्षाधघन समझते हैं । परन्तु 
डपनिषद्के कथनानुसार 3“कारका उच्चारण नहीं किया 
जा सकता । ५योंकि वह स्वर या व्यण्जन नहीं है और बहू 


डे इिड ल्‍ल्‍अक्‍इक्‍इल्‍अफड असससस्स््ि:स तक न चिप? कन9-मन न >+-+-+न-नन-म-ऊमऊयननन-म-म-ीनननानननफनननन नमन रन रन ्न्‍न्‍ग जि, चल  ाीो क्‍ चा॑" 
न्स्म्म्य्ख्य्य्प्य्प्न्थ्टट 


क्रष्ठ, होठ) नाठिका, जीम) दाँत, ताठ और मूर्धा आदिके 
योगसे या उनके घांत॑ प्रतिघातसे उश्चारित नहीं होता-- 


अप्रोषमग्यअ्षनभस्वर थे 
अकण्डताल्वो४ठमनाखिक चं | 
अरेफजातभुभयोष्ठवर्मित 
यदक्षर न क्षरते कदाजित्‌ | 
८. अब प्रश्न यह है कि सांधारणतः सभी शब्द 
कण्ठादिके द्वारा ही ध्वनित होते हैं। परन्तु यदि प्रणब 
कण्ठादिमें वायुक्रे घाते प्रतिक्षतके विना ही ध्वनित होता है; 
तो फिर बह ध्यनि क्या है और किस प्रकारसे, किस 
उपायसे अथवा किस साधनासे वह अनुभूत्त हो सकती दै। 
उपनिषदादियें इस ध्वनिको अनाइत नाद कहां गया है; 
तम्भ्रविशेषमें इसका नाम है ५अक्ृतनाद!ः | जिस साघनका 
अभ्यास करनेते यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है। वही 
इसका वास्तविक साधन है ओर वही यश्रार्थ उपाय हैः 
अन्यान्य साधन तो अनुपाय ही हैं--“अनुपाया; प्रकीतिता:?| 


६. अब विचारका विषय यह है कि वह ध्वनि क्या 
है| जगत्‌के सृष्ट सभी विपर्योक्री ओर जरा यूझष्मसूपसे 
देखनेपर यद्ट पता लगता है कि क्ष्मी जीवों और पदा्थोर्मे 
एक क्रिया या सन्‍न्‍्दन ( ५७]०७०४४०४ ) हैे। विशन 
बत्तठाता है कि क्रियामात्रमें ही दो प्रकारकी गति है--एक 
आकर्षण ( ॥(0०8८०४०७ ) और दूसरी विकर्षण 
( ए८एणेपणा ) | घर्तमान युगर्मे यन्‍्त्रादिकी सहययताते 
विशानने यह प्रमाणित कर दिया है कि पत्थर, मिद्री आदिमें 
भी यह क्रिया सूक््मरूपसे रहती है। मनुष्य पशु-पक्षी- 
कीठ-पतब्लादिमं तो यह आकर्पण-विकर्षणात्मक क्रिया 
सुत्पष्टल्पसे दिखलायी देती दै। थोड़ेमें यद कहा जा सकता है 
कि सारा जगत्‌ ही एक आकर्षण-विकर्षणात्मक क्रियाके 
दास नियमित हो रहा है । जगत॒का 'जगत्‌! स्राम भी इस 
अविराम स्पन्दन या गतिकों लक्ष्य करके ही रक्खा गया 
है--गम्‌ + क्िप | साधनके सम्बन्धमें यहाँ मनुध्य-देहकी 
क्रियापर ही विचार करना है। इसलिये उसी क्रियाकी 
आछोचना करेंगे और साथ ही उउके साथ सांधनाका क्‍या 
सम्बन्ध है, यह भी दिखलानेकी चेश की जायगी | 


१०, हमरे श्वाउ-प्रश्मासक्की गतिकी ओर देखते ही यह 
पता लगता है कि एक गति अपने-आप ही नासिकाके 
भीठरसे ऊपरको उठती है और फिर नातिकाके ढिद्रोंसि वह 


# साञम छिक्छि राम-पग नेहू # 


ननफ--++-+++-++ +++++ *- धनलिणशा: 
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बाहर निकल जाती है। विजश्ञन कहता है कि जहाँ स्पन्दन 
है, बह्ढें स्थन्दमके अनुसार शब्द है; जहाँ शब्द है बशें 
झब्दके अनुरूप स्न्दन है। परन्तु वह शब्द सुनायी दे भी 
सकता है और नहीं मी) क्योंकि श्रवणेन्द्रियकों शक्ति एक 
निर्दिष्ट सीमाबाली ही है; अतएणव यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि हमारे शरीरकी इस स्वाभायिक ऊँची-नीची दोनों 
क्रियाओर्मे भी अपना-अपना झाब्द या ध्वनि है। एक बशत 
और है; जहाँ क्रिया है वहाँ कर्ता भी है। वद कर्ता फोन 
है! यदि कहें मैं ही कर्ता हूँ तो विचार करनेपर यह बात 
नहीं मानी जाती | कारण) सुषुप्ति-अवस्थामें तो मेरा! कोई 
कर्तृत्व दी नहीं रहता, यहाँतक कि «मैं? शान भी नहीं रहता 
परन्तु यह क्रिया तो उस समय भी बराबर चलती ही रहतीहै | 
माताक़े गर्भमें भी मर्मस्थ जीवके शरीरमें बहुत सूझ्मरूपसे 
यह क्रिया चलती है और इसीसे उसका शरीर बढ़ता रहता 
है| अतएव यह स्ीकार करना होगा कि देहमें होनेबाली 
इस क्रियाका कर्ता “मैं? नहीं हूँ | इसका कर्ता निश्चय ही 
कोई दूसरा है, वही इस देहमें रहकर इस अजब कलकों 
चला रहा है | वह यदि मेरा में! हे) तो भी; उसके साथ मेरा 
परिचय नहीं है; उसका खरूप में नहीं जानता अर्थात्‌ मैं 
मेरेको ही नहीं पहचानता । मेरा परिचय और सम्बन्ध तो 
केंदल देहके ही साथ है। यह तो देहातीत है; यह देह 
डसीका है | तो उस “मैं? का पता लगाना आवश्यक है | 
उसका पत्ता पाना और आत्मखरूपकों जानना एक ही बात 
है; इसीसे ईसाई घर्मोपदेशमें भी “अपनेकों जानो! ((॥0७ 
7%95०॥ ) कद्दा गया है। इस देहगत आंत्माका खरूप 
जाननेके लिये भी साधनकी ही आकश्यकता है। वह 
साधन क्या है ! 


११, नाक्षिकाके आंदरसे जो आंकर्षण-क्रिया शब्दायमान 
ड्ोकर धीरे-धीरे ऊपरको ओर उठती है; उठ झन्दक़ी ओर 
जरा मन लगानेपर यह अच्छी तरह समझमें आ सकता है 
कि वह शब्द अस्पष्टछपसे ऑकार-जेसा है।यह शाब्द 
कण्ठ-ताडु आदिके घात प्रतिधातकी अपेक्षा नहीं करता । 
यहाँतक कि नातिकागत जो वायु उस आकर्षणात्मक 
क्रियाका अनुसरण करता है; उरुको भी अपेक्षा नही करता । 
उस उ>कारका विश्लेषण करनेपर जाना जाता है कि मह 
(उ! और 'म! इन दो वर्णों या शब्दोंकी समष्िमात्र है; 
यह डँ०कार ऊपर उठनेके सभ्य करमसे ८उ! का परित्याग 
करके “म! कारमें पर्यवसित या लीन होता है ! यह अस्थर 


# साधना # 


द्र्र्‌ 


'म! ही साधन है। इसीसे उपनिषद्म कहा है--*अस्वरेण 
मकारेण पद गच्छन्त्थनामयम्‌ !! इस अख्वर “मःकारका 
शेष अंश ही प्रणव या डकार है और उसका निःशन्दमें 
लूय होना ही अश्नानुभूतिं। आज्मानुभूति या खरूपशप्ति 
इत्यादि है । इसीसे तन्त्रमें कहा गया है-- 


निःशब्द तु विजानीयात्‌ू स भावों अकझ्म पार्यति । 


उपायविशेषके द्वारा इस मकारात्मक अवस्थाकों प्राप्त 
किया जा सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसीसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-शक्योडवाप्तुम॒ुपायतः ।? किसी 
भी उपायसे मकारात्मक अवस्थामें पहुँच जानेपर भी) हमारे 
देहमें जो स्वाभाविक विकर्षणात्मक क्रिया है, वह पुनः 
उस अवखाको निम्नगामिनी करके पूर्वावस्थापर पहुँचा 
देगी । निम्नगामिनी प्रश्नासकी गति और शब्दपर ध्यान देनेसे 
यह स्पष्ट समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्ट रूपसे 
हँकारके-जेसा है | इस निम्नगामी हुंकार शब्दका विश्लेषण 
करमेपर हमें (हू + उ+ मे! मिलते हैँ। अर्थात्‌ उम्र 
अबस्थाकोीं हुंकारात्मक निम्नगामिनी क्रिया ही स्वरूपसे 
च्युत करती है । अब आवश्ष्यकता यह है कि क्रिस उपायसे 
इस गिरानेवाले शैतान “ह'कारके चंगुलसे छूटा जाय । 
एकमात्र साधनाक्रे द्वारा ही इसके कराल कवलसे छुटकारा 
मेल सकता है; अन्य कोई उपाय नहीं है । 


१२, जिस कोशलका अवल्म्बन और अभ्यास करनेपर 
इकारात्मक बहिरविक्षेपण ([२९८७४]5०४७ ) के क्रमशः संदू 
होते-दोते आकर्षणात्मक क्रिया क्रसे ऊपरकी ओर जाती है 
और समयपर शेष सीमापर पहुँचकर निरुद्ध होकर निष्क्रिय 
अवस्थाकों प्राम हो जाती है। उसका नाम इंस-योग है। 
यही लूययोगका श्रेष्ठतम पथ है | इसीके दूसरे नाम हैं-- 
सहजयोग) सहजपथ; सहज प्राणायाम) आत्मयोग, अजपा- 
साधन और प्रणव-साधन इत्यादि | 


इस योगाभ्यातके द्वारा आत्मज्ञान स्फुरित होता है; इसी- 
से उसे “आत्मयोग? कहते हैं । बहिर्विक्षेपणका लय होता है, 
इसीसे इसका नाम “लययोग” है। इस साधने अलग मन्त्र- 
जप नहीं करना पडता इसीसे यह ६अजपासाधन!” कहा 
जाता है । इसका अभ्यास देहस्थित सहजक्ििया और शब्द- 
का अवरूम्बन करके किया जाता है; इसीसे इसका नाम 
(सहज-साधन? है । इसीके द्वारा प्रगवर्मे मनका लय होता है, 
इसीसे यह “प्रणव-साधन” कहलाता है और 'हं? तथा थसः? 

सा० अं० ७६--७७-- 


इन दो डझब्दोंके योगसे शुस सांधनका अभ्यास करना पड़ता 
है, इसीसे इसको “हंसयोग? कहते हैं | यह “हंस” शब्द और 
प्रणव अभिन्न हैँ) इसीसे उपनिषद्‌मे कद्दा है---“हंसप्रणव- 
योरमभेदः |? ऋषियुगमें इस साधनाका बड़ा प्रचार था| 
क्रमशः मनुष्योंकी धारणाशक्तिका ह्ास और बाह्य विक्षेपकी 
अधिकता होनेसे भाँति-भातिके स्वर-व्यझ्जनयुक्त भन्त्रोंकी सुह्टि 
दोने छगी ओर उसीके साथ-साथ माना प्रकास्की कल्पित 
मूर्तियोंका मिश्रण होनेसे साधना एक बाह्य व्यापारके रूपमें 
परिणत द्वो गयी | इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणथ-साधन क्रमशः स्थूल 
पूजाके रूपमें परिणत हुआ । इसीसे शाख्में कद्दा गया है-- 


साध्कानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना । 


अवश्य द्वी यह स्वीकार करना पढ़ता है कि इंसयोग! 
का अभ्यास करना सबके लिये सम्भव नहीं दहै। परन्तु 
जानकार गुरुदेवते कौशल सीखकर दीकालतक दंदताके 
साथ साधना करनेसे साध्य आत्मस्वरूपकी प्राप्ति अब्य्य दी 
होती है | आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, अभावनिद्रत्ति और नित्या- 
नम्दकी प्राप्ति--एक ही बात है । इस अवस्थाकी प्राप्ति दो 
जानेपर साधकके लिये फिर चाइने या पानेयोग्य और कुछ 
भी नहीं रह जाता | उसके सारे सन्देह दूर हो जाते हैं। 
जाननेके लिये फिर अन्य कोई विषय ही नहीं रह जाता । 
शद्भराचार्यने इसी अवस्थाकों अहम” बतलाया है -- 


यलाभाझञापरों छाभो यस्सुस्वान्नापरं सुखस्‌ । 
यज़्जानान्नापर ज्ञान तद्खप्येस्यवधा रयेत्‌ ॥ 


१३, आकर्षणात्मक “६? ओर विकर्षणात्मक स! इन 
दो अक्षरोंके योगसे जिस “हंस? शब्दकी उत्पत्ति द्वोती हैः 
उसको झास्णदिमें हंस-मन्‍्त्र, सोडहं-मन्‍्त्र, अजपा-मन्त्र; अजपा 
गायत्री, आत्ममन्त्र, अनाहृत मन्त्र, पुं-प्रकृतिमन्त्र, ब्रक्म- 
मन्त्र) जीवमन्त्र; प्राणमन्त्र; विद्यामन्त्र और शिव-शक्ति- , 
मन्त्र आदि ना्मोंसे कहा गया है। उपनिषद्‌) तन्‍त्र और 
पुराणादिमें इस मन्त्रका माह्मत्म्य भरा पड़ा है ! साधारण 
जानकारीके लिये यहाँ कुछ *ग्रेक उद्धृत किय्रे जाते ईं-- 
(%) सकारेण बढ़ियोति हकारेण दिश्ेत्‌ पुनः | 

इंस हंसेत्यमुं मन्त्र जीयो जपति सर्वदा ॥ 

( योगझिखेपनिषद्‌ ) 
(खत) अनया सदकों विद्या अनया सदशों जपः । 
अनया सहश्श जक्षानं न भूत न भविष्यति ४ 

( योगदूढामणि उपनिषद्‌ ) 


द्ट्ण्रे 


(ग) बिभति कुण्डलीशाक्तिरास्मा्न हंससाभध्रिता । 
हंसः प्राणाश्रयों निस्य॑ प्राणा नाडीपयाश्याः ॥ 
( तन्ञ्नसार ) 
(घ) ईं पुमाब्क्सरूपेण चन्त्रेंण भ्रकृतिस्तु सः। 
एतडूंस विज्ञानीयात्‌ सूर्यमण्डऊरूमेदकः ॥ 
( रुद्रयामऊूतन्त्र ) 
(& ) हंसविद्यामविज्ञाय मुक्ती यज्ञ करोति यः । 
स नभोभक्षणनेत्र ध्षुख्िवृत्ति करिष्यति 0 
( सूतसंद्विता ) 
(७) इंसेन मनुना देजि अद्वारन्भन नयेल खुघीः ॥ 
( शाक्तानन्दतरज्नणी तन्त्र ) 
(छ ) आत्मनः परम बीज हंसारुस स्फटिकासऊम्‌ ॥ 
( यरुंडपुराण ) 


तन्त्र और पुराणादिमें इस हंसयोगके चरम साथन 
बतलाये जानेपर भी वर्तमान युगमें इसकी साधनाके अधिकारी 
पुरुष बहुत ही थोड़े होंगे, यही अनुमान करके ऋषियोंने 
समयोचित नानाविध साधन-प्रणाल्योकी व्यवस्था की है ! 


१४, प्रध्ययुगमें भारतवर्षमें जिन महापुरुषोका आवि- 
भाँव हुआ था; उनकी अमर वाणीकी ओर ध्यान देनेसे भी 
यह पता छगता है कि उन्होंने हंसयोगकी साधनासे ही 
आत्मज्योति-दर्शन तथा अनाइत ध्वनिका श्रवण करके उसीमें 
तन्मय होकर सिद्धि पाप्त की थी | दरिया साहेब) यारी साहेब 
आदि कई मुसत्मान संत भी इस फथके पथिक थे। दादू, 
कबीर; नानक आदि सिद्ध आत्मशानी भहापुर्षाने अपने 
शिध्योंको इस इंसयोगका ही उपदेश किया था। दुःखकी 
बात है कि पीछेसे उनके शिष्योंने इस सार्वजनीस साधनाको 
अलग-जलग क्षुद्र साम्प्रदायिक सीमार्मे बॉधकर उसके भिन्न- 
मित्र नाम रख दिये। मैंने ऐसे अनेकों सम्प्रदार्योके साधकोसे 
बातचीत की) किन्तु आश्वर्यका विषय है कि उनमेंसे कोई 
भी अपने आदिगुरुके उपदेशका रहस्य नहीं जानते और 
तदनुसार साधन भी नहीं करते । वें पूजा-पाठ) भोग-राग 
आदि कुछ साम्प्रदाब्िक बाह्य आचारोंकों ही साधना समझकर 
उन्हींका अनुष्ठान करते हूँ । जो कुछ भी हो, साधनके 
सम्बन्धमें मध्ययुगके कुछ रंतोंकी कुछ बाणियाँ यहाँ उद्धृत 
की जाती हैं-- 


(% ) अनहृद दाणी पदये तहँ होने होड़ दिनाशु । 
५) स्वास स्वास्त प्रभु॒ तुमदि दियावरें १ 


( नानक ) 


( नानक ) 


# साधन सिद्धि राम-पत नेट # 


(ग) (कइबिरो) अजपा सुमिग्न होत है सुन-मंडरू अस्थान १ 
कर लिहा तहाँ ना चले मन पंगू तहें जान ॥ 
( कबीर ) 
(उ)कबीर हंसा न बो|है उन्मनी ) ( कबीर ) 
(ढ) दादू सहज सरोवर आतमा, हंस! कौ किलो ) ( दादू 
() सरीर माँद सोथी सौई अनहद ध्यान झगाई | ( दादू ) 
(छ) चको अगमके देसे, कार देखत डोए। 
हाँ भरा प्रेमका होज, हंस केली करे ॥ 
( मीराबाई ) 
(जो मान-सरोदर विमर भीर, जहीँ हंस समागम तीर तीर ६ 
( दरियासाहेब ) 
(झ) घमें प्रान अपान दुह्दाई। अरध अबि अरू अरध जाई ॥ 
केके प्रान अपान मिल्ााईै | वाहि पवनतें गगन गरजानै ॥ 
( यारीसाहेव ) 
(हज) अनहद तफ़ आदि छुर बानी बिनु जिम्पा शुन बेद पढ़ी) 
आपा उलटि आतमा पूजो, त्रिकुरों नह सुभर अदो ॥ 
( यारीसाहँब ) 
(८) बुछेशाह मार काई जाजी, अनहद संबद बजाया है । 
( बुलेशाह ) 
१५, साधनपथपर अपग्रप्तर होनेके लिये संयम और 
अभ्याक्की पूर्ण आवश्यकता है। मन अतंयत होकर ही बहिर्मख 
हो गया है; अतः इसको अन्तमुंख करनेके लिये ताधककों 
सबसे पहले संयमका अम्याल करना पड़ेगा ! स्यम दी साधनामे 
प्रथम सद्दायक है। स्थूलतः साधकमात्रकों त्रिविध्र संयम 
करना चाहिये--'आद्वारसंयम”, प्वाकूसंयम! और काय- 
संयम |? ये सब सांघकके अधिकारकों चौजें हैँ, इनके लिये 
दूसरेकी सद्दायता आवश्यक नहीं है। आहर-संयम करनेके लिये 
दो चार्तोपर ध्यान रखना आवश्यक है--आहरका “रिमाणः 
और '्प्रकार! | जो जिस प्रकार्का आहार सम्पूर्णरूपसे 
पच्चा सकता हो; उसके लिये वही प्रकार पंयत आइार है । 
खायी हुई चीजोंका अजीर्ण, कुजीर्ण या अतिजीर्ण न द्वोना 
दी संयत आह्वरका लक्षण या प्रमाण है। परिमाणके सम्बन्धर्मे 
कोई निर्दिष्ट नियम नहीं हो सकता ) अपनी-अपनी प्राचन- 
शक्तिके अनुसार परिम्ाणक्षी व्यवस्था होनी चादिये | तथापि 
शास््रकार्रेने एक साधारण नियम बतलाया है-- 
पूरयेद्शनेनाओँ तृतीयमुद्केन तु। 
वायोः सब्बालनाथ॑ च चरुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 
'मूखसे आधापेट अन्न खाय, चौथाई जल पीगे और 
चौथाई वायुसश्बालनके लिये खाली रखे |? 


# साधना #* 


दण्ड 


शाम बट न्व्न्न्ल्त्यग्ससड:'डसडओणड: 


स्थूलरूपम साधकके लिये कौन-सा आदर उपयुक्त है और 
कौन-सा त्याज्य है? इस सम्बन्धमें मोतामें स्पष्टलः कहा 
गया है--- 


आयुःसर्यबलारोग्यसुखप्रीतिदिवर्ध ना । 
रश्या: स्निर्धाः स्थिरा दशा आहा राः सास्विकप्रिया:॥ 
कट वम्छछवणास्युष्णती क्णरूक्षविद्वदिन: । 
आहारा राजप्स्परेश्. दुःलशोकाम्रयप्रदाः ॥ 
यातयाम॑ गतरस पति पर्युवितं से यव। 
सब्छिष्टमपि थामैध्य भोजन  तामसब्रियम्‌॥ 


( १७ । ८--१० ) 


“आयु) बुद्धि; बछ; आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बद्ानेबाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे 
ही प्रिय आद्वार सात्विक पुरुषकी प्रिय झोते हैं | कडबे) 
जड़े, नमकीन; बहुत गरम; तीछा, रूखें, दाइकारक और 
दुःख) शोक तथा रोग पैदा करनेवाले आहार राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैं ओर जो आद्वार अथपका, रसरहित; दुर्गन्‍्धयुक्त) 
बासी, उच्छिए तथा अपवित्र है वह सामस पुरुषकों प्रिय 
दता है !? 


साधनमें सात्तिक प्रदृत्तिका बदना आवश्यक है; इसलिये 
गज़म और तामस आहारका त्याग करके सात्विक आहार 
ही करना चाहिये | 

सत्य, प्रिय, हित और परिमित वाब्योचारणके द्वारा 
धवाणीका संयम” द्वोता है। बिल्‍्कुल न बोलने यानी मौन धारण 
करनेसे वाणीका संयम नहीं होता । बैसी हालतमे तो भीतरका 
भाव बाहर प्रकट करनेक्े लिये नाना प्रकारके अखाभाविक 
उपायोको काममें छाना पड़ता है, जिससे उल्टी विश्षिप्तता 
बढती है । 

विचारके द्वारा दिषयोंकी अनित्यताका शान और 
अम्यासके द्वारा आवश्यकताओंका अभाव कर सकनेपर तथा 


आहारके प्रकारके रम्बन्ध्में अनेकों मत हैं; परन्तु सिद्धासनादि आसनोंका अम्यास हो जानेपर “देहसंयम! हो 


जाता है | सड्ड ही सब प्रकारके परिवर्तनका मूल है।जों 
मनुष्य जेसा सद्भ करता है; वह उसी रूपमें बदल जाता है । 
यह नित्य-प्रत्यक्ष है। अतएव साधकको अपनी साधनाके 
अनुकूल साघुसज्ञ» शानी महापुरुषीका सद्ध॒ ओर 
शात्न्ोंका सज्भ करना चाहिये | इनके अतिरिक्त एक और 
भी संयम बहुत दी आवश्यक है। जिसपर निजरक्ा कोई 
कर्तृत्व सर्दी है--वह है प्मनका छंयम ।! गुरुके उपदेशा- 
नुसार अभ्यात्त करनेपर मनःसंयम होता है) एक मनके संयत 
हो जानेपर इन्द्रियादि अपने-आप द्वी शान्त हो जाते हैं 
और शरीर तथा वाणीकी चश्चछता सदाके लिये दूर द्वो 
जाती है । जो अपनी बुद्धिसे या अपने पैदा किये हुए 
उपायोसे मनको रोकनेका प्रयत्न करते हैँ; वे धोखा ही 
खाते हैं | उनका मन एक विषयकी चश्चलताकी छोड़कर 
दूसरे विषयोर्म चौगुना चश्चल हो उठता है। बह कभी 
अचच्चल और स्पन्दरदित अबस्थाको प्राप्त नहीं होता । 


१६, साधनाका एक सर्वप्रधान आवध्यक विप्रय दै-- 
मुमुझुत्व | मैं बद्ध हूँ; में मक्त होऊँगा | भीतरके इस 
भावका नाम मुमुक्षुत्व है । जच्रतक मुमुक्ष॒त्व नहीं पैदा होता; 
तबरतक साधनमें रति नहीं द्वोती | मुमुछुत्व पेदा होते ही 
मुक्तिकामी साधकको सद्गुझकी शरणमें चले जाना चाहिये । 
सदगुर ही साधनाका सर्वोत्तम मार्ग दिखला सकते हैँ 
और शिक्ष्यकों उपदेशके द्वारा शानका स्वरूप समझा सकते 
हैं। यद्यपि इस घोर कलियुग सद्गुरुका संयोग एक प्रकारखे 
असम्भव-्सा हो गया है तथापि मारतवर्ष आध्यात्मिक 
देश है, यहाँ सदगुरुका संबंधा अभाव सम्मव नहीं है। 
४जिन खोजा तिन पाइया ।? खोज सच्ची होनी चाहिये | 
शास्त्र और संतोके वचन गुझकी महिमासे भरे पड़े हैं-- 


न गुरोरधिक तर ने गुरोरंधचिक तपः। 
लक््वशञानाव्परं॑ नास्ति तस्मे श्रीगुवे नमः॥ं 


तन्त्रकी प्रामाणिकता 


( लेखक--१० ओरद्ाराणचन्द्र भट्टाचार्य ) 


तन्त्रशाखकी प्रामाणिकताके विषयसें कुछ मतभेद 
प्राया जाता है | मनुस्मति (२। १) की कुल्लूकभद्टकृत 
टीका हरीतऋषिके एक वाक्यका उद्धरण मिलता है। 
बइ इस प्रकार है--“श्रुतिअ्॒ द्विविधा; बैदिकी तान्त्रिकी 
जव ।?# इस वचनके आधारपर कुछ विद्वानोंकी यद्द धारणा 
हो गयी है कि श्रुति दो प्रकारकी है--वैदिक और तान्त्रिक | 
जिम प्रकार वेद अपीरुपेय द्वोनेके कारण स्वतःप्रमाण हैं; 
उनकी सत्यताको सिद्ध करनेक्रें ल्यि किसी प्रमाणान्तरकी 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तन्‍्त्र भी खतःप्रसाण 
हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी अंश्मे तन्जके 
विरुद्ध होनेपर भी वेदकों अप्रमाग नहीं माना जात्ता, उसी 
प्रकार किसी अंशमें वेदके विरुद्ध होनेपर भी तस्त्रको 
अप्रमाण नहीं कहा जा सकतां। दूसरे झब्दोम यों कह 
सकते हैं कि वेद और तन्त्र प्रामाणिक्रतामें एक दूसरेसे 
न्यून नहीं हैं, बल्कि समकक्ष दूँ । इसलिये सम्त्र किसी 
विपयमे वेंदकी अपेक्षा नहीं रखता । 

अगांध पण्डित एबं विख्यात शाक्त दार्शनिक भास्कर- 
रायने तन्‍्त्रकी प्रामाणिकताका दूसरे प्रकारस सम्र्थन किया 
है | उनके मतमें तन्त्रशाल्न वेदके समकक्षरूपसे प्रमाण नहीं 
हैँ । यदि तन्‍्त्रशासत्रकी वेदनिस्पेक्ष ख्तन्त्र प्रामाणिकता 
मानी जायगी तो “न शाख्रपरिमाणात्‌? ( पू० मी> 
सू० १ | ३ । ५) इस जैमिनिके सूत्रांशपर जो कुमारिलमडका 
तन्त्रबातिक है; उससे विरोध पड़ेगा ! उक्त सूत्रके 
तन्‍्त्रवातिंकर्मे यह सिद्धान्त किया गया है कि “पुराण, न्याय) 
मीमांसा, धर्ंशासतत्र/ वेदके छः अन्ज ( शिक्षा, कल्पसूत्र; 
व्याकरण, निरक्त+ ज्योतिष तथा उन्दःशाम्त्र ) और चार 
वेद ( ऋक्‌) यजु॥ साम तथा अथर्थ )-इतने ही शात््र 


# आजकल्ड जो हारीतस्मृति मिलती है, उसमें यद वाक्य 
नहीं है; परन्तु दिद्वानोका कथन है कि कुल्दूकभट्ट प्राचोन 
प्रामाणिक ग्रस्थकार हैं; उनके समयकी हाद्रेतरमृतिमें यश वाक्य 
अवश्य था, पीछेके लेखकॉकि प्रमादसे सम्भव है यह पाठ छूट 
गया हो । बस्तवर्मे इस समय जितने भी शाम्रगन्ध मिलते हैं, 
उनमें सभी स्वर प्राचीन पा ठोक इ--यद कहना बहुत कठिन 
हैं; तथा किसी पाठकों सइसा अप्रमाण कहना भी साहसमाश्र है। 


धर्मके विषयमें प्रमाण हैं;| इनके अतिरिक्त दूसरे शांत 
प्रमाण नहीं हैं | तन्त्रशात्रको त्रिल्कुल स्व॒तन्त्र शात््र 
माननेपर मीमांसक-दृष्टिसे वह अप्रमाण हो जायगा; इसलिये 
तन्त्रकों स्वतन्त्र प्रमाण नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसे 
धर्मशाख्त्र (स्मृतिशास्त्र ) के अन्तर्गत मानना चाहिये । 


तन्त्रशाख्क्‍ल पर्मशाख्रके अन्तर्गत होनेपर भी मनु, 
याशवल्क्य प्रति ऋषिप्रणीत स्मृतियोंसे उसमें कुछ विशेषता 
है--मन॒ प्रशृतिक्की स्मृतियोँ वेदके कर्मकाण्डसे सम्बन्ध 
रखती हैं, किम्त तन्‍्त्रशासत्र वेदके ब्रह्म ( ज्ञान ) काण्डसे 
सम्बन्ध रखता है ।[ 


शारदातिलके नामक तलन्त्रग्मास्नके विख्यात ग्रन्पके 
प्रामाणिक टीकाकार राघवभइने अपनी टीकाके आरम्भमें 
आगमशास्के प्रामाण्यपर विचार किया है । उनकी सम्मतिमें 
आगमशासत्र ( तन्त्रशास्त्र ) स्मृतिशासत्र है । वेदके तीन 
काएड हैं--कर्मकाण्ट, उपासनाकाण्ड और ब्रह्मकाण्द | 
उनमें कर्मकाण्डको व्याख्या जेमिनि आदि कर्ममीमासक 
क्रफियोंने की, नारद पम्मति भक्त ऋषियोंने उपासनाकाण्डकां 
बिवरण किया और भगवान्‌ बांदरायग तथा अन्य ब्रह्मवादी 
ऋषियोंने अह्वकाए्डकी ज्याख्या की । आगमशासत्रका मूल 
बेदका उंपासनाकाण्ड है | सभी सर्मृतियोंका प्रामाण्य वेदके 
आश्रयसे है । आगमस्मृतिका प्रामाण्य भी उसी प्रकार 
बेंदके आधारपर है । तन्त्रका प्रामाण्य स्व॒तन्त्रूपसे नहीं है । 


इस प्रसज्जसे राघवभद्नने एक बात और कह्दी है। उनके 
विचारमें लाकार उपासनासे मनुर्ष्योकी खर्मादि फल बहुत 


$ याशवत्क्यस्मृतिमे भी लिखा है-- 
पुराणन्यायमीमांसाधम शास्ताजमिश्रितां! । 
वेदा: स्थानानि विधाना भर्म स्थ च चनुर्द श ॥ 
(१।३9) 


| तत्वा्णा धर्मशास्तरेज्तर्भावः ( वरिबस्यारहस्यप्रकाश ) । 
परमार्थ तस्तु तन्‍्त्राणां स्मृतित्वाविश्वेषेष्षप मन्तादिस्मृतीनां कर्मकाण्ड- 
शेपत्व तन्व्ार्णों गरद्मकाण्दक्षेषमिति सिद्धान्नात्‌ (--मास्करराग्रप्रगोत॑ 
सौमाग्यभास्कर्‌ ( छलितासदस्लनामभाष्य ), प्रथम झतकका उपक्रम! 


% गहस्थ क्या करे ? # 


कक लज ता ४०४० ००-००००००४फ कि आंच ण्प्ंि्थ्थिचथ्शच्य्य्प्स््स्यस्स््भ्प्िणिप्स््स्स्क्र्ल्ल्ल््य्श्क्त््ल्स्ट्प 


कम आयास्से प्राप्त हो जाते हैं, अन्ततक मोक्षकी प्राप्ति भी 
हो जाती है । कर्मकाण्ड अथवा ब्रह्मकाण्डकी सद्दायतासे 
मोक्षकी प्राप्ति इतने कम आयाससे सम्भव नहीं है । इसलिये 
उपात्षना-प्रधान आगमशाख्तर ही श्रेष्ठ है | 

बअहमसूजोंपर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायेक्रे जितने भी भाष्य 
हस समय उपलब्ध हैं, उनमेंसे त्तीन भाष्य विशिशद्वेतके 
अनुसार हैं | उनमें रामानुजका श्रौभाष्य वैष्णव मतके 
अनुकूल द्ोता हुआ विशिशद्वेतका समर्थन करता है।ह 
इंबमतके अनुसार भी दो माष्य हैं, जो विशिशद्वेतके पोषक 
हैं। उनमें श्रीकण्ठाचार्यका शवभाष्य प्रसिद्ध है, जिक्षपर 
विश्वव्िख्यात पण्डित अप्यय्य दीक्षितकी (शिवाकंमाणिदीपिका! 
मामकी टीका है। दूसरा भीकर-माब्यके नामसे प्रसिद्ध 
है, जो दक्षिण देशके “वीरशेव-सम्प्रदाय” नामक होवसम्पदाय- 
के अनुकूल है । ये दोनों शैबभाष्य तस्त्रके अनुगामी हैं । 

श्रीकष्ठक्े शैवमाप्य (२।२ | १८ ) में तन्त्रकों 
वेदयत्‌ प्रमाण माना गया है । उसमें लिखा है कि वेद तथा 
आगम ( तन्‍्ज ) के प्रामाण्यमें कोई अन्तर नहीं है दोर्नों- 
के निर्माणकर्ता एक ही शिव हैं; इसलिये देद भी शिवागम 
हैं, केचल इतना ही अन्तर है कि वेद केवल तीम वर्णो 
( ग़ाह्मण; क्षत्रिय) वैश्य ) के लिये हैं और आगम समीके 
डिये ॥ !%८ 

/शिवाकंर्माणदीविका! ( 


२१३२ ॥ रे८) ४२) में 
तन्त्रके विपवमें अधिकारिभेदसे 


व्यवस्था की गयी है। 


च्ण्ण 


जो बेदके अधिकारी हैं; उनका वेदके अनुकूल तन्त्रौमें 
अधिकार है; वथा जो तन्त्र वेदके विरुद्ध हैं, उनमें वेदके 
अनधिकारियोंका अधिकार है। सारांश यह है कि बेदके 
अनुकूल अथवा वेदसे विरुद्ध-सभी तन्‍त्र भिन्न-भिन्न 
अधिकारियेंकि छिये प्रमाण हैं | इध प्रकार अधिकारिभेदसे 
प्रामाण्यकी व्यवस्था होनेपर किसी तन्‍्त्रके अप्रामाण्यकी शक्ल 
नहीं उठती ।# श्रीगरडराचार्यप्रणीत सौन्दर्यलहरी ( ३१ ) 
की व्ट्मीघरक्ृत टीकामें भी इसी रीतिसे अधिकारिभेद्स 
तन्तके प्रामाण्यकी व्यवस्था की गयी है | 


उपासनामं तन्त्रशास्रका विशेष उपयोग है, इस बातको 
अखीकार करना श्रम है । शाक्त और हीब सम्प्रदाय तो 
तम्त्रके अनुयायी हं दी, बेण्णय सम्प्रदाय भी तन्त्रके अन॒ुगामी 
हैं | वैष्णबोंका परम माननीय पाजरात्र शास्त्र तन्त्रके ही 
अन्तर्गत है । श्रीमद्धागवतर्म भी पाग्वराज्के अनुसार उपासना 
करनेका निर्देश पाया जाता है; इसलिये आस्तिक एरुपोंको 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार तन्‍्त्रेंका उपयोग करना 
चाहिये | 


तम्त्रशारूका प्रभाव इतना अधिक फ्ेला है कि वैदिक 
तथा पौराणिक उपासनाओंमें भी उसका छुछ-न-कुछ 
प्रभाव प्रतीव होता है। तम्त्रशाश्चका बिल्कुल परित्याग 
करके किसी प्रकारकी उपासना करना असम्मव है; यह 
कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है । 


">+ज्यक्रिंटन-- 
गृहस्थ क्‍या करे ? 


चर्तेत तेयु ग्रहवानक्रुद्धयश्ननसूयफः । पश्चमिः सतत यश्लैब्िंघसाशी यजेत च॑॥ 
शहस्थ पुरुष क्रोध और ईध्यसि रद्ित होकर व्यवद्वार करे) नित्य पद्रयश करें और देवता) पितर तथा अतिथियोको 


भोजन करानेके बाद भोजन करें | 


( मद्दा० शान्वि० २१५। २५ ) 


$ कुछ दिन पूर्व श्रीसम्प्रदायसे अलग होकर रामानन्दी वैष्णवोने जद्धासूश्रपर रामानन्द-भाष्य श्रक८ किया है। रामानुज- 
भाष्यके भजुसार नारायण परमेक्षर हैं; रामाननून्माध्यके अनुसार रामचस्र परमेश्वर हैं । ये दोनों भाष्य विशिष्टाईतके भनुकूल हैं । 
चपयुक्त ग्न्यके प्रकाशित दोनेके पूर्व प्राष्य तथा पाश्ात््य पण्डित-मण्डली राम्ानन्द-माष्यके नामसे परिचित न थी। रामानन्द- 


भाष्यकों लेकर विज्विशद्वैतपरक चार माभ्य समझने चाहिये । 


> बर्थ तु बेदशिवागमयोमैंद न प्रश्यामः। वेदो६षपि शिवागम इति ब्यवहारी युक्त३, तस्य तकनेकश्यात्‌ । अतः शिवागमों द्विबिध:७ 
प्रेकणिकविषयः स्वेविष्यक्षेति । उमयोरेक एंब शिव३ कर्तों ।*"*''उस्ावर्ि प्रमाणभूतौ बेदागमों ।( ओऔकषष्शमाष्य ३। २। ३८ 9 
# इस युक्तिसे बिसौ-किसी तन्द्रमे म्लेच्छालकक्का अधिकार सिझ होता दै। 


कत्याण-साधन 


( छेखऋ-श्रोस्वामी सम्तप्रसादजी उदात्तीत, संक्खर ) 


कल्याण अर्थात्‌ मोक्षका अर्थ शार्तरोमे 'सर्वदुःखनिश्वत्ति, 
परमानन्दप्रासि? किया है। मोक्षके चार अन्तरज्ञ साधन 
कहे हैं--विवेक वेरास्य, पट्सम्पत्ति और भुमुक्षुता । 

विवेक कहते हैं. सारासारविचारकों । वैराग्यक् लक्षण 
बतन्तते हैं, प्रह्मलोकतठृणीकागे वेराग्यस्यावधिमंतः? अर्थात्‌ 
ब्रह्मणेकतकके सब पदार्थोकों टृणवत्त्‌ जानना; यही बैराग्यकी 
अवधि है | प्र्सस्धत्तिका अर्थ है---छः सम्पत्तियाँ, उनके नाम ये 
हैं---.द्यम, दम) श्रद्धा, समाधान) तितिक्षा और उपरति । शम है 
म्रनको रोकना, दम इन्ट्रियोँकी रोकना; श्रद्धा बेद-शास््र तथा युद 
और साथधनोंसे पूर्ण विश्वास *खना; समाधान है--समाद्टित 
होना ( मनका सर्वथा स्थिर होना ), तितिक्षा है शीत-उण्ण। 
मुन्न-दुःखादिकों सह लेना और उपरति है सांसारिक पदार्थों 
डपराम होना । इस परट्सम्पत्तिके बाद चौथा साधन है 
मुमुझ्ुता अर्थात्‌ मोक्ष पने) संसारके जन्म-मरण-घक्तसे छूटने- 
की इच्छा । इन चार साथनोसे दी ज्ञानद्वारा घुक्ति होती है । 


अधिका रिभेदसे शास्त्रों कल्याणसाघनार्थ तीर्थ, जतः 
नियम योग) निष्काम कर्म आदि अनेक साधन बताये हैं; 
पर सबकी सीमा इन चार साधनोंमें ही जाकर समाप्त होती 
है। कारण शानसे ही मोश्न होता है ओर शानके ये ही चार 
साधन हैं जो ऊपर लिखे गये | 

परन्तु जन्म-जन्मके कुसंस्कारोंसे मन मलित हो रहा है; 
इस कारण इन साधनौंकें करनेमें मन नहीं लगता ) इसलिये 
इसका उपाय इमारे उदातसीन साधु-सम्पदायके मृनि-महात्माओं ने 
नाम-जप बतलाया दे । भगवामके हरि, राम इत्यादि नाभो- 
मत किसी नामका मनुष्य जप करता रहे ओर साथ ही 
निश्काम कमां चरण करें अर्थात्‌ फ्लेच्छारदित द्वोकर तीथ, 
ब्त, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें तो इससे मन झुद्ध होता है 
और उपयुक्त साधन बनते है और उनसे मनुष्य कल्याणको प्राप्त 
होता है | नास-जप अखण्ड होना त्राद्धिये। उठते-बेठते सत्र 
समय नास-उद्यारण अंदर होता रहे | 


-->>#७6६--: 


गवे न करो--काल सबको खा जाता है 


बहुनीरदसहस््राण समनीतामि बासव्‌ | बलवीयपपन्नानि यभेघ॑ त्व॑ शचीप्ते ॥ 
त्वाम्रप्यतिचर्ल शक्त चेवरार्ज बलोत्कटम। प्रापे काले महावीयें! कालः संशमयिष्यति ॥ 
य इदं सर्वमादने तस्माच्छक्र स्थिरों भव। मया त्वया न पूर्वश्च न स शाक्योंइतिवतितुम्‌ ॥ 
यामेता प्रॉस्य जानीए राज्यश्रियमजुत्तमाम्‌ ! स्थिता मर्याति तम्मिथ्या नेपा होकत्र तिष्ठति ॥ 
स्थिता हीन्द्रसहस्रेषु तद्शिशिएतमेप्वियम्‌। मां व लोला परित्यज्य त्वामगाहिबुधाधिप ॥ 
मैच झक पुनः कार्पो: शास्तो मचितुमहसि। स्थामष्यवंविध ज्ात्वा क्षिप्रमन्यं गमिप्यति ॥ 


( महा ० शान्ति० २२४ | ५५-६० ) 


है इन्द्र | जो व भौर वीरतावाले थे, ऐसे तुम्ारे-जैसे हजारों इन्द्र हुए और चढछे गये | दे इन्द्र ! इस प्रकार तू 
भी चछा जायगा । है शक्र ! तू बड़ा बल्वान्‌ और देवताओंका राजा है तो भी जब्र तेरा समय पूरा हो जायगा तब महाबली 
काल नुझे भी राज्यसे भ्रष्ट कर देगा | है इन्द्र | काल सबका संद्ार करता है, इसडिये तू धीरज रख) मैं) तू या जो पहले 
हो गये इनमेंसे कोई भी कालका उल्लड्डन नईं कर सकता | जिस सर्वोत्तम राज्यलश्ष्मीकों प्राप्त करके तुम समझते हो कि यह 
मेरी हो गयी है, यह तुम्हारी झूठी कल्पना है क्योंकि यह कमी एक जगह स्थिर नहीं रहती | है देवराज ! ठुझसे भी अधिक 
श्रेष्ठ हजागें इन्द्रों क पास यह राज्यल्यमी रह चुकी दे ( और उनझे पाससे यह चली गयी है ) वैसे ही वह चश्ल राज्यलक्ष्मी मुझे भी 
छोड़कर तेरे पास आ गयी है । हे इन्द्र ! अब आगे तू ऐसा गये न करना अब व छान्त हो जा; यदि उसने जान पाया कि--- 


दे मिथ्या घमण्डी है तो वह छक्ते छोड़कर चली जायगी। 


जचजा०/ कद ०० +++ 


अभिविया 


( छेखक--पं ० श्रीशरिदरजी शास्त्री केदान्शाक्षायं ) 


उपनिषदोंमें इस विद्याका वर्णन इसलिये हुआ है 
कि लोग पुनर्जन्मके किश्वासी बनें | पुनर्जन्म अनेक तरहसे 
सन्दिग्ध हो रहा है, बहुत-से नास्तिक इस दशारीरसे भिन्न 
आत्माको नहीं मानते । आस्तिकोमें मी मतबाहुलय है। इस 
जीवको भी विश माननेचाछे बहुत-से आचार्य हैं। जब आत्मा 
विभु है, तब इसका परलोकादियें गमन क्या १ और वेदान्तमें 
भी बहुत-से सिद्धान्त पाये जाते हैँ, जिनसे जन्मकी ही सिद्धि 
नहीं होती; क्योंकि विभु आत्माक्रा जन्म और मरण केसे 
हे| हकता है ? जो सर्वव्यापी आत्मा है, वह अलस्‍्त क्षुद्र 
गर्भमें ऊँसे समा सकता है | फिर जब्र एक ही आत्मा है 
तो मरण अथवा जीवन सर्वथा असम्भव है; क्योंकि अनैकता 
रहनेपर ही जन्म-मरण हो सकता है | इसके अतिरिक्त किन्हीं 
श्रतियोका तात्पर्य यह है कि यह जीब ईश्वरका प्रतिब्रिस्व है; 
अविद्याशपर जो ईश्वरका प्रतित्रिम्ब पड़ता है; बढ़ी जीव है । 
अथवा जम सूर्यका प्रतित्रिम्य अथवा आभास घटोंमें पढ़े) 
बैसे दी ब्रह्मका आभास अन्तःकरणोमें पड़ता है; वही जीव 
कहलाता दे । हन दृष्टान्तेंसि भी पुनर्जन्मकी सिद्धि नहीं होती; 
क्योंकि घटके फूटनेसे घटस्थ बिम्ब किसी अन्य रूपको धारण 
कर कटी अन्यत्र नहीं जाता न इस प्रतित्रिस्बकी कोई 
विभिन्न क्षता ही होती है । जेसे पुरुफसे मिन्न छायाकी भिन्न 
सत्ता नहीं, दर्षणमैं मुखादिकी जो छाया पड़ती है उसकी 
ता मुखते प्रथक्‌ नहीं, अतः घट फूटनेपर दूर्य-पतिब्रिम्ब 
ज्यो-का-त्यों बना रहता है; तदत्‌ अक्म-प्रतित्रिम्म जो यह 
जीव है वह अन्तःकरणके छिन्न-भिन्न होनेपर मी ज्यों-का-त्यों बना 
रहेगा केसे करी जायगा--इत्यादि का रणेंसे पुनर्जन्ममें लोगों को 
सन्देह न हो) अतः साहुभूता परमकल्थाणकारिणी श्रुति 
पश्चामि-र्ण नद्वारा पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती है | 


इस प्रकार राजाने जो पचि प्रश्न किये थे, उनका उत्तर 
निम्न प्रकार है| प्रथम-यदंँसे प्रजा कहाँ जाती है, इस 
प्रश्के तीन उत्तर हुए--कुछ अह्महानी अह्मछोककों जाते 
हैं, दिवीय कर्मपरायण जन चन्द्रलोककों जाते हैं; तृतीय 
सर्वथा जन्म-मरण-प्रवाइमें ट्रबते और उतराते रहते हें | 


द्वितीय प्रश्न राजाका यह है कि वहाँसे पुनः कैसे 
प्रजा लौट आती है | इसका उत्तर यह दिया गया है कि 
अन्द्रलोकते आकाशमें। आकाशसे वायुमें हृध्यादि | 


तृतीय प्रश्न यह है कि देवयान और पितृबानका 
मेद कहाँ होता है । इसका उत्तर यह है कि देंवयानका पथ 
अर्थिसे आरम्म होता है और पितृबानका धूमसे। पुनः 
देवयानगामी संवत्तरमें जाते हूँ; द्रिन्तु पितृयानगामी उसमें 
नहीं । 

चतुर्थ प्रश्न बह है कि बह्मलोक क्यों नहीं भर जाता | 
इसका उत्तर यह है कि मरकर सब ही प्राणी अथवा सब्र ही 
मनुष्य ब्रक्षलोकर्मे दी अथग् चन्द्रछोकमें ही नहीं पहुँचते, 
किन्द्र बहुतसे जीव मस्‍्ते ही तत्काल अन्य योनियोंमें 
प्राप्त हो जन्प्र लेते और मरते रहते हैं; इस हेतु वह छोक 
नहीं मरता । 

पञ्चम प्रश्न यह है कि पॉचर्वी आहुतिमें जीवषाचक 
जल क्रेसे मनुष्य बन जाता है | इसका उत्तर यह है कि 
आदित्यलोक; पर्जन्य, प्र्थिवी; पुरुष और ख्री-ये पाँच अश्नि 
हैं । जीरूप अभिमें जो आहुति दी जाती है, उसले जल 
पुरुषवांची हो जाता है ! 

कथा इस प्रकार है-- 

एक समय अरुणोत्रोटन्न श्वेतकेतु मामका कोई कुमार 
पागल देशके अधिपति प्रवहणनामक नपतिकी सपम्रिति 
( सभा ) में आ पहुँचा ! राजा प्रवहणने निप्नलिखित पॉच 
प्रइन उससे पूछे । वे पश्न ये हैं--- 

१-है कुमार ! यहाँसे प्रजाएँ. ऊपरको जहाँ जाती हैं, 
उसे क्‍या तू जानता है ? 


कुमार-राजन्‌ ! नहीं | 

२-भ्रवहण-ये श्रजाएँ पुनः जैसे लौट आती हैं, क्‍या तू 
जानता है ! 

कुमार-नहीं । 


३-अवहण-देवयान और पितृयान मार्गोका वियोग- 
स्थान जानता है ! 


कुमार-हे भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता । 


४-प्रदहण-जिस प्रकार यह छोक नहीं भर जातक 
उसको तू जानता है ? 


कुमार-है भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता । 


# साधन सिद्धि राम-पर नेहू ह 


५-अ्रवहृण-जिस कारण पॉचदी आहुतिमें जल 
पुरुषवाची होता है; उसे तू जानता है ! 

छुमार-नहीं जानता [ 

तब राजाने कद्दा कि विदित द्वोता है कि तेरे पिताने 
हुझको अच्छी शिक्षा नहीं दी है |? एबमल्तु-- 

तब ख्ेतकेतुने अपने पिताके पास जाकर कहाँ कि 
राजा प्रवहणने मुझसे पंच प्रश्भ पूछे और मैं एकका भी 
उत्तर न दे सका | पिता पुत्रकों साथ ले राज़ाके निकट जा 
पहुँचा और कहा कि मुझे आप अभिविद्याका उपदेश 
दोजिये | 

राजा बोला कि यह विद्या अबतक क्षत्रियोकों दी मालूम 
है, अन्य किसीको नहीं; दूसरे मुझ क्षत्रियकी शिष्यता आप 
ब्राह्मण ह्ोकर केंसे स्वीकार करेंगे ? गौतसने कहद्दां कि “विद्या 
जहाँ कहींस मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिये; अतः आजसे में 
आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिये !? 

तंत्र गजानें कहा कि हैं गौतम |! यद्द लोक ही एक 
अग्नि है; सूर्य उसकी समिधा है; किरणें धूम हैं, दिन छपट 
हैं, चन्द्रमा अज्ञार है; नक्षत्र चिनंगारियों हैं; इस अभ्निमें 
देवगण श्रद्धाकी आहुति देते हैं, इस आहुतिसे सोमराजा 
उत्न्न होता दे; यही प्रथम आहुति है | 


है गौतम ! पर्जन्य ( मेप्र ) द्वितीय अभि हैं; उसकी वायु 


बे 


ही समिधा है; अश्न (शक प्रकारका मेघ )) धूम) बियुत्‌ 
ज्वाला) बच्चन अज्ञार/ मेषशब्द विस्फुलिज़ है | इस द्वितीय 
अभ्िमें सोमराजाकी आइ्ुति देबगण देते हैं, हसीसे वर्षा 
उसज्न द्वोती है । यही द्वितीय आहुति है । 

है गौतम ! यह प्रथिवी तृतीय अप्मि है; उसकी संबत्सर 
ही समिधा, आकाश धूम) रात्रि ज्वाला, दिशाएँ अज्ञार 
और अवान्तर दिश्याएँ विस्फुलिज्ञ हैं । इस अग्निमे देबगण 
वर्षकी आह्वुत्ति देते हैं, उस आहुतिसे अन्न उसन्न होता है । 
यह तृत्तीय आहुति हुई । 

है गौतम ! यह पुरुष चतुर्थ अग्नि है। उसकी थाणी ही 
समिधा) थाण धूम) जिद्मा ज्याल) चक्षु अद्भार और श्रोञ्र 
विस्फुलिज्न है | इस अम्रिमें देदगण अन्नकी आहुति देते दे; 
उस्त आहुतिसे रेतस्‌ ( वीर्य ) उत्पन्न होता है । इसका ही 
नाम चतुर्थ आहुति है | 

है मौतम ! यह ज्नी पश्चम अग्नि है। इस अभिमें देवगण 
रेतसकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे सर्भ उसमझ्न द्वोता दे । 
है गोतम ! इस प्रकार पॉँचवी आहुतिमें ज़ल पुरुषवाची 
होता है । बह गर्भ नो या दस मास उल्वाबृत हो पेंटम रह 
बालकरूपसे उतम्न द्वोता है, पुनः अपनी आयुभर सुख- 
दुःँ्ख भोगकर मर जाता है। उसको बन्धु-बान्धव अभिमे जल 
देते हैँ | इस प्रकार सानब-जीवनका एक चक्र समास हो! 
जाता है | यददी अभिविद्या या पश्नामिविद्या है । 


श्रेष्ठ भागवत कोन हें ? 


न॒कामकर्मबीजानां यस्य चेतलि सम्भवः | वासुदेवैकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥ 
न यस्प स्वतः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा | सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोक्तमः ॥ 


त्रिभुवनविभकदेतये5प्यकृुण्ठस्सृतिरजितात्मसुरादिभिविं रुग्यात्‌ 
न चलति भगषत्पदारधिन्दालबनिमियार्थ मपि यः ख यैष्णबाफ़्यः ॥ 


योगेश्वर दरि कहते ईं--- 


विसजति हृदय न यस्प साक्षाद्धरिरचशामिद्दितोषप्यघौध 


नादाः । 


प्रणयरशनया धृताडःप्रिपश्न सभवति भागवतपग्रघान उक्तः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २ | ५०) ५२ ५३१ ५५ ) 


जिसके वित्तमें कामता और कर्मोकें बीजका उदय ही नहीं देता, जिसके एकमात्र आश्रय भ्रीभगवान्‌ हैं--वह श्रेष्ठ 
भागवत ( संत ) है । जिसकी दृष्टिमं--शरीर और घनमें अपने-परायेका भेद नहीं है; जो सब प्राणियोंके लिये समर है, 
झान्त है, वह श्रेष्ठ मागवत (संत) है। जिन्होंने अपने मन) इस्द्रियोंकी बशमें मी कर पाया है उन देवताओंके लिये जो अभी 
दँदनेकी बस्तु है, भगवानके उन चरणकमलोंसे; त्रिलोकीकी सस्पत्तिके लिये भी जो आधे क्षण या निमेषतक भी अलग नहीं होते; 
वे निग्न्तर भगवत्स्मरण-परायण पुरुष बे श्रेष्ठ वेष्णव हैं। विवशतासे पुकारनेपर भी जो पार्पोका नाश करते हैं, वे भगवान्‌ प्रेमकी 
रस्सीम अपने चरणकमलोके बंध जानेके कारण स्वयं जिसके दृदयको नहीं छोड़ सकते; वह भक्त श्रेष्ठ भागबत ( संत ) है ) 


आत्मोन्नतिका एक साधन-विचार 


( लेखक--श्रीभोगीन्द्रराय नानालाल वैध बौ०ए०, बी० टोौ० ) 


हम जैसे विचारोंका सेवन करेंगे; बेंसे ही हो जायँंगे। 
विचार ही इमारे भविध्यका निर्माण करते दँ--ऐसा कहनेमें 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इमारा मन सर्बदा अनेकों 
प्रकारके संकल्प करता रहता है | ये संकल्प अच्छे भी होते 
हैं ओर बुरे मी । जिस प्रकार अच्छा भोजन झरीरके लिये 
लाभकारी होता है; उसी प्रकार अच्छा विचार मनके ऊपर 
अच्छी छाप डालता है। सात्तिक और बलवान विचार 
हमारे मनको अलौकिक शान्ति, धैर्य, बछ और स्वास्थ्य 
प्रदान करते हैं । इसके विपरीत निर्मल और इल्की जातिके 
विचार हमें निर्बल बना देते हैं | रादफ वाल्डों दाइन नामक्रा 
एक विचारक लिखता है--- 


पृए ३5 3 एछाल्बा छए ए ०0ए फेताए फिण 
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इमका तात्य्य यह निकलता है कि हमारा भविष्य 
क्रिसी अह्द्य सत्ताके हाथमें नहीं है, कोई बाह्य संयोग भी 
हमारे भविष्यके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं | बल्कि अपने बुरे 
या भले भविष्यके लिये इम खय॑ ही जवाबदार हैं--अपना 
उद्धार या नाश इमारे अपने ही दाथमें हे | इसलिये बाहरके 
संगोग या दूसरे लोगोंकों दोष देना-यह बड़ी भारी मूछ 
है | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण गीतामें स्पष्ट कहते हैं- 


उद्धरेदात्मनास्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आपके श्यात्मनो बन्धुरास्मेव रिपुरास्मनः ॥ 
( गीता ६। ५ ) 


“अपना बन्धु आए ही है और आप ही अपना झा्नु 
है। अतः अपनी अधोगति न करके उद्धार ही करना 
चाहिये | 

इससे स्पष्ट समझ तकते हैं कि आत्मोत्क्षकी इच्छा- 
बालेको अपने विचारोंक! हर घड़ी ध्यान रखना चाहिये। 
अपने दृदयमें समुद्रकी तरज्ञौके समान बार-बार उछलते 


रहनेवाले विचारोंके ऊपर पूरा अछ्ुुश रखनेकी 
आबश्यकता है | क्षुद्र विचारोंको निकाल देना--थह उनका 
पहला कतेंव्य है । मन तो बंदरके समान है; उसे काबूसमें 
रखनेके लिये सर्वदा प्रयक्ष करना पड़ता है। इसके लिये 
विशेष अभ्यासकी आवश्यकता है-ऐसे उज्ञत विचारोका 
सेवन करनेकी आवश्यकता है, जो इसमें उत्कर्षके मार्गमें ले 
जायें । संक्षेपर्म हम्म विचाररोके गुलाम न बनें; इसके ल्व्ये 
उनके ऊपर हमारा प्रशृत्व होना आवश्यक है । 


बेसे विचार तभी द्वो सकते हें जब कि हमास मन 
नीरोग, शुद्ध और तेजस्वी हो। अतः पहले उसे चैसा बनाने- 
के लिये प्रथल करना चाहियें। प्रथम तो दारीरकों प्वस्थ 
रखना आवश्यक है; वर्योकि “इरीरमार्थ खलु धर्मसाधनम्‌?- 
धर्मका प्रथम साधन शरीर दी है। स्वस्थ शरीरके बिना स्वस्थ 
मन भी नहीं हो सकता । फिर मनको खस्थ रखनेके लिये उसे 
सुरुचिकर खुराक देना आवश्यक है | इसके लिये उसे अच्छे- 
अच्छे ग्रन्थ पढ़नेकों देने चाहिये। संद्गन्थोंका स्वाध्याय-- 
यह एक प्रकारका सत्सज्ञ है। उनमें रंत पुरुषोंके वचनामृतपर 
ही दृष्टि पढ़ती है। सत्सड्भका माहात्म्य सभी जानते हू । 
नित्य निरन्तर साधुपुरुषोंके संसर्यमें आमेसे सद्रिचारोको 
उत्तेजना मिलती है | श्रीतुल्सीदासजी महाराज कहते ईं--- 


बिनु सतसंग बिबेक ने होई | रामझुषा विनु सुकम न मोई॥ 
सत संगत मुद मंगझ मूठा | सेह् फहा सिधि सब साधन फूछा ॥ 
सठ सुधरहिं लत संगति पाई । पाग्स पर्स कुभात सुहाई ॥ 


प्राचीन भारतमें मन्दिग/ चौराहे और नदोतीरोंपर होते 
रहनेवाली कथा-वार्ता एवं भजन-कीर्तनका मुख्य उद्देश्य यही 
था कि उन्हें सुननेवाल्ोंक्रे मानसिक विचारोंको सुष्टि शुद्ध 
और पविश्न बने । ऐसे अवसरोपर बार-बार उपस्थित होने 
एवं कीर्तनादि उत्सबोंमें भाग लेनेसे अच्छे विचार करनेकी 
आदत पड़ती है और यबैसी आदत पड़ जानेसे मनुष्यके 
मनतका खभाव ही ऐसा दो जाता है कि उसे तरह-तरहके 
सत्सड्के विना चेन ही नहीं पड़ता । 


मनकोी पवित्र ओर शुद्ध बनानेमें प्रार्थना बड़ा काम 
करती है | रामकृपाके विना तो कोई भी वस्तु सुहुभ नहीं है | 


६१० 

अतः इत भगवत्‌-कृपाक्ी प्राप्तिके लिये अनन्यचित्तसे परम 
कृपालु परमात्माकी थ्रार्थना करना--यद् सभीका परम 
आवश्यक कर्तव्य है । इसमें चूक करना बड़ा पाप है। जो 
ईश्वरीय सत्ता इमारी रात-दिन रक्षा कर रही है; जो 
कठिनाईके समय हमारी बहुत-ती आवश्यकतारओंकी पूर्ति 
करती है, उसे भूछ जाना-ऐसे परम कृपाद प्रभुको ब्रिसार 
देना--यदह तो कृतभता ही है। प्रभुको याद रखना-यही 
संन्चा धन है और उन्हें भूल जाना--थद्दी पूरा दुख है। 
प्रार्थनाके द्वार प्रभुके प्रति दृढ़ विश्वास होता है और मनकों 
एक अनिर्वेबनीय शान्तिका अनुभव द्वोता है । विपरीत 
प्रसन्नोमं भी वह एक अर्ुत खास्प्यको रक्षा कर सकता 
है । प्रार्थना हमारे मनको स्फटिकके समान निर्मल कर देती 
है। इस दिव्य अलौकिक मानसिक्र बलके सामने दुष्ट 
विचार लछाचार होकर अपने-आप ही खिसक जाते हैं । 


पुनः-पुनः एक ही विचार करनेसे वह मनका एक अज्भ 
बन जाता दै | ऋषि-मुनि निरन्तर ऑकारका जप करते थे, 
फसोष्हम! मन्त्रका जप करते थे अथवा «्ञहं ब्रह्मास्म! 
मन्त्रका अप करते थे। इसमें भी एक ही सिद्धान्त समाया हुआ 
था कि मनुध्य जेसा व्यान करता है, बेसा ही वह बन जाता 
है। कौ क्षुद्र हूँ, अगक्त हूँ, पापी हूँ--एसा विचार करनेसे 
मनुष्य निश्चय ही क्षुद्र, अशक्त और पापी बन जाता है। 
इसी प्रकार था निष्पाप हूँ! एसा चिन्तन करनेसे इस 
निष्पाप बन सकते हँ। प्रकाशका ध्यान करोंगे तो तुम 
प्रकाश द्वी बन जाओगे, पुण्यका चिन्तन करोगे तो तुम 
पुण्यस्वरूप बन जाओगे | प्रुरुपसे पुरुषोत्तम हो जानेकी 
इच्छाका सेवन करों तो हुम अव्स्य पुरुषोत्तम हो ही 


# साधन सिद्धि रामन्पग नेह # 


जाओगे । तुम्हारी जेत्ती भावना होगी वेसी ही सिद्धि होगी | 
स्वामी रामतीर्य उच्च प्रकारकी भावनाके सेवनका समर्थन 
करते हुए. सबसे अपने आंत्देयके प्रति इस प्रकार सम्बोधन 
करनेंके लिये कहते हैं-'ओ राजाधिराज ! सम्पूर्ण शरीरोंके 
केन्द्रमें स्थित मेरे आत्मदेव ! सब्बिदानन्द सम्राट | अनन्त 
सत्ताधीश ! आश्यीवांदात्मक तत्वसख़रूर ! ओ प्रियतम ! 
तुम अज्ञानावरणक्रे सप्तमें दासत्व स्वीकार न करों ! उठो) 
जागो और अपनी परम सत्ताका अनुभव करो | तुम ईश्वर 
हो; तुम ईश्वर ही हो, और कुछ नहीं ।? 


अन्तमे कहना यह है कि अपने उस्कर्ष-साधनकी इच्छा 
रखनेवालेको प्रभुके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिये। 
श्रद्धाकें थिना क्रिसी भी प्रकारके संकल्पकी सिद्धि द्वोना 
सम्भव नहीं है । विश्वासपूर्वक मानो कि यह जगन्नियन्ता दमे 
झुभ मार्गपर ही छे जा रहा है। वह हमारे जीवनपथक! 
अवश्य द्वी प्रकाश देगा | बहू हमारा हितचिन्तक है | उसकी 
अनन्य भाक्से शरण लो और जो दृदयकों दुबंल बनावें, उन 
क्षुद्र बिचारोंको मनसे निकालकर सर्थदा झभका दी चिन्तन 
करों । विश्वासपूर्वक प्रणथका अखण्ड जप करो । रात-दिन 
राम-नाम सटो | मनक्ों किसी शुम आहूम्बनमे एकांग्र 
करों | कुछ समय एक़ान्तमें निकाछो | इससे स्थयं ही शुभ 
विचारोंकी स्फूर्ति होगी । ऐसे उन्नत सजीव और तेजस्वी 
विक्तार स्थ॒यं ही उत्कर्षकी ओर ले जायेंगे | तेजोमयब प्रभुसे 
माँगो कि वे तु्हारी बुद्धिकों तेजस्वी करें | निश्चय मानों 
कि तुम श्रेष्ठ द्वानके लिये ही रने गये हों और अपना उन्नत 
भविष्य नुर्म्ह स्वयं ही बनाना है । 


--> और 


महान यशको कोन प्राप्त होते 


हे? 


अनूच्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु मद्राजनात्‌ । गुणवत्तरमारमानं स्वेन मानेत दर्पिताः ॥ 


अश्युवन्कस्यतिन्निन्‍्दामा त्मपूजामवर्णयन 


। बिपश्चिव्‌ गुणसस्पस्नः भ्राप्नोत्येव महच्यशः ॥ 


“अभिमानवश अपनेकों महान्‌ गुणी माननेवालोको यदि कोई उपदेश देता है तो भी वे अपने मनमें गर्व- 
कर मह्दत्मा पुरुषोंसे भी अपनेको विशेष गुणी मानते ई, वे अपनेकों भले ही इस प्रकार माना करें परन्तु जो किसीकी निन्‍्दा 
तथा आत्मझद्ाव्रा नहीं करता और विद्या तथा गुणेंति सम्मत्न दोता है; वह पुरुष स्वयं महान यश्ष प्राप्त करता है।? 


( मदहय० झान्ति० २८७ | २७-२८ ) 


+--न्- 


सापधन-पथ 


( लेखक--श्रीकिदुजी जक्षकारी ) 


'शाथन सिद्धि राम-पर नेहू ३१ 


आजकलका वातावरण कुछ ऐसा हो रहा है कि 
प्रत्येक ग्वासोच्छवासमें ब्राह्माभ्यन्तर प्रकृतिये्मि राग-द्ेपादिके 
सहस्ों दूषित परमाणुओंका क्षण-क्षणमें विनिमय होता रइता है। 
घनतम तमोमय अलंख्य परमाणुओके सखश्रयसे प्रकृतिमें 
स्थूलता हृढ़ हो गयी है | जगटतिर्म विश्वास नहीं, जगतूसे 
अबकाश नहीं; परलोकर्मे निष्ठा नहीं, गुस-बेद-बाक्योंकी 
प्रतिष्ठा नहीं | दक्ति बहिमुंखी हो गयी है | इस मुख्यतः याह्य 
जगत्‌मे ही विचरण करतें हैं; भावनाओंका आधार वही दो 
गया है | ऐसी स्थितिमें परमार्थ-शाघनका प्रस्तर क्रितना 
महत्वास्पद हो सकता है यह स्पष्ट है| उस पुण्य पीठसे, 
जहाँ आसन लगाकर वास्तत्रिक साधनाराधन होता है ओर जो 
सिद्धियोंका केन्द्र है; हम प्रथक हो गये हैं । उसीका नाम 
हृदय है | नेतनताके स्थलता्में आयद्ध हो जानेसे उसका 
( द्वदयका ) बहुत कुछ डास हो गया है---उसकी 
शक्तियों अत्यधिक क्षीण द्वो गयी हैं और वह निर्जोव-सा हो 
गया है | श्रद्धा दया-दाक्षिण्यादि रुद्रुण तिशेहित हो गये 
हैं | बाम्तविक्रताका स्थान कृजिमताने ले लिया है और 
अनुभूतिका कोरी कल्पना और तकनाने | सात्विक द्वृदयके 
साथ दवी सम्पत्िका अत्यन्त हांस है ओर आमुरी सम्पत्तिके 
साथ तामसी बुद्धिका विकास । इसीसे आध्यात्मिक साधनका 
पथ बहुत ही दुर्गम और ब्ाषित हो गया है। हृदय हमारा 
आवास नहीं रह गया, प्रत्युत स्थूल बुद्धि | एक तो दम 
साधनपथपर आरूद् ही नहीं दंते अथवा हो पाते; और यदि 
आहछडइ हुए भी तो थोड़ी ही दूर चलकर रद जाते हैं अथवा 
लींट आते हैं | यदि बौचर्मे कह्दी अटक जाते ईँ तो उसे दी 
गन्तव्य-सा मानकर रद जाते हईं और अपनेमें पूर्णताका 
अनुभव करने लगते हैं। इमको पता भी नहीं चलता कि 
इम कहो हैं, किघर भटक गये हैँ | हम अपने भीतर टिक 
नही पाते । यदि इसारी कुछ घार्मिक भावना हुईं और यदि 
कुछ साधनका क्रम चला) तो उसकी चरितार्थता स्थुल 
जगत्‌ में ही होती है । 


साधनका वही अधिकारी होता है, जिसके दृदयमें पूर्वसे 
कोई साध्य और रुश्य विद्यमान द्वोता है| उसकी प्राप्ति 


अथवा संयोगकी चाह ही साधन-पथपर अभ्नसर करती है। 
हृदय जिसकी आराधना करता दै। उसीके लिये साधना भी 
की जाती दे । जिस दर्जेकी चाह होती है; उसी कोटिकी 
साधना भी | ऐसा साथक ही साधन करता है और वहीं 
इंप्की सिद्धि भी उपलब्ध करता है | कठिनाइयाँ आाती हैं; 
परन्तु ने बाधक नहीं होतीं; उनसे ध्येयर्मे उसकी उत्कण्ठा 
और मी अधिक बढ़ती है। वह उन्हें अनायास झेल लेता 
है | जो किसी इृए्ट अथवा प्रेयका आराधक है; वही 
बास्तविक साधक है | उसके साधनमे जीयन होता है; भ्री 
होती है, सौन्दर्य होता है! उसमें इतना आकर्षण होता है 
कि दूसरे भी उसके अनुकरणके लिये उत्सुक द्वोते हैं । बैसा 
करना बे पसंद करते हैं; थे छृदय-देशके साथक हैं। परन्तु 
जो वैसे नहीं हं। थे बुद्धिके क्षेत्रम अपने लिये उपयुक्त 
साधनका अन्वेषण करते हैं । और, पूर्व संस्कृति और प्रकृति- 
के अनुसार किसी साधथनपर उनका मन टिक जाता है । 
कोई साधक उसी लाधन-पथका अनुसरण करता है; जिसपर 
बह कभी कुछ चम्ण हुआ अथवा जिसके निकट पहुँचा हुआ 
होता है | इसी प्रकार कोई आराधक ( उपासक ) भी उती 
इष्टका वरण करता है; जिसमें कमी उसकी श्रद्धा हुई होती 
है । यह रुचि और निश्ठा पूर्वतंस्काराजित होती है । कई 
अनायाप्ष ही उस दिद्याकों जाता है, जिघर कभी जा चुका 
है । नाना प्रकारके साधन विभिन्न अधिकारियोंहीके लिये हैं 


प्रत्येक साधक और आराधकका सबसे पहला कर्तव्य 
अपने ध्येय और लक्ष्यकया निश्चय करना होता है | रुच्चे 
साधक और आराधक सावधानता और खंल्मतापूर्वक 
ऐसा करते हैं ओर थे ही साधनमें प्रत्नत्त होते हैं। सचे 
साधक और निज्ञासुकों ईश्वरीय प्रेरणासे सद्रुरु भी मिल 
जाते हैं ओर वह ठीक राषस्तेपर आ जाता है और ठिकाने 
लग जाता है । जिन्हें लक्ष्य ओर स्यैयका निश्चय नहीं) उन्हें 
अब्ध्य ही भटकना और अठकना पड़ता है| जिसका गन्तत्य 
ही निर्धारित नहीं; वह कहाँ जायगा ? सड्डूल्प और प्रतिशकी 
दृदतासे ही साधनमें दृदता आती है । अन्तमुखी बृत्तिकी ध्येयमें 
एकतानता ही) जिसे छंतोकी भाषामें छुरति कहते हैं, 


५ 
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वह पथ है जो लक्ष्यतक पहुँचाता है | ध्येयकी ओर देखते 
हुए गुरूपदि मार्गसे सावधानतापूर्वक ( पूर्ण मनोयोंगसे ) 
चले जानेहीसे अभीश्की सिद्धि होती है । शारीरिक स्वास्थ्य- 
के साथ मानसिक स्वास्थ्य ठोक रहनेहीसे साधन बन पड़ता 
है । युक्ताह्ार-विद्यास्से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और 
वैराग्य अथवा निःस्पृद्वतासे मानसिक स्वाध्य्य | मानसिक 
नैरज्य उसीसे प्राप्त द्ोता है । राग-द्वेषमूलक वैषम्यके रहते 
काई तर्भथा समताकी भूमिकापर प्रतिष्ठित, परमार्थका 
अधिकारी नहीं हो सकता । परमार्थशाधकके लिये मानसिक 
प्रीहा ओर अतिसार बढ़े घातक रोग हैं | मानसिक ट्रीहा 
जप-तप सब मीतर-ही-भीतर खा जाती है। जिससे अन्त: 
करण बिल्कुल निश्सत्व हो जाता है | वह साधनको अपना 
आाहार और लोकको चिहार-स्थल बनाती है | बह मानसिक 
ड्रीह्ा आत्मशछाघा है | मानसिक अतिशार भी श्षक्ति- 
सश्नव नहीं होने देता | कुण्डलिनीके यत्किश्रित्‌ सफुरणसे 
जब प्रज्ञा विक्तित होने लगती है, तब तत्त्-विचार- 
का क्रम चलता है | चेतनताकी किरणोंसे नाना भांव- 
विचार झड़ते रहते हैं। उन्हें यदि योगी पचा जाता है; 
तो वे विचार आचार ( चरित ) में परिणत होकर सदुगुण 
उद्यन्न करते हूँ । जब विचार आचारके आशयमें भरकर 
ऊपर आ जाता है; तब वह प्रचार ( काव्य-फ्रगयन) प्रवचन: 
कीतन ) का रूप धारण करता है| इससे जगतूका कल्याण 
होता है, जिज्ञासुआंकों प्रकाश मिलता है | यदि इसके पूर्व 
आरम्ममें ही तत््व-विचार प्रच्ारका आकार ग्रहण करते हू 
तो साधकके द्वितकी हानि होती है और दूसरोंका भी उतना 
कम्याण नहीं होता जितना होना चाहिये | क्योंकि एरिपाक ने 
द्वोनेले उन विचार्रोमें प्रभाव कम रहता है। पूर्ण परिपाक होनेसे 
उनकी ख्ब्प मात्रा मी उपयोगिनी होती है;--उनमें शक्ति 
हाती है; जीवन द्वोता दे । पूर्ण परिपाक आत्मप्रकाझर्म 
हाता है। सम्रयक्े पूर्ण विचारोंका प्रचारके क्षेत्र्मे जाना ही 
मानसिक अतिसार है । निश्सत्तता एवं अगाम्भीय॑से ही 
वह कुरोग उत्नन्न होता है | आत्मालोचन तथा आत्म- 
तंशोधनपूर्वक आत्मोत्नतिकी भावना सतत बनी रहनेसे 
साथक इन व्याधियोंसे बच जाता है | साधनका परिपांक 
होनेपर जब साधक अन्तदर्जगतमें प्रवेश करता है, तब उसके 
पारमार्थिक पश्चकों प्रकाशित करमेक्के छिये परमात्माकी ओरसे 
प्रकाशकी किरणें उसे मिलती हैं। यदि बह वाह्य जगतूमें 
उनका उपयोग करता है और कृत्ति धीरे-घीरे बहिमुस्दी हो 
जाती है तो भीतर अन्धकारका अधिकार होने लगता है 


और पथमश्रष्ट दोनेकी आशा उपस्थित हो जाती है | जब- 
तक प्रकाशके उद्गबम-स्थल्में नहीं पहुँच जाते, जबतक 
आत्मज्योतिसि भरकर अन्तःकरण वद्प नहीं हो जाता 
और अनात्मभावना नष्ट नहीं हो जाती अथवा जबतक 
परमप्रियतम पुरुषोत्तमका पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं दो जाता; 
तबतक तमस्‌ ओर ज्योतिका इन्द्र चला ही करता है । 
अतः स्थिति कोमछ अथवा शह्ननीय ही रहती है । 


साधकका वास्तविक साधना-क्षेत्र अन्तर्जंगत्‌ है । उसके 
लिये ( वास्तविक साधनाके लिये ) अन्तर्मृख होना बहुत 
आवश्यक है ( प्रत्या्वार बिना धारणा नहीं बनती और 
धारणा विना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ) | बाह्मसे शास- 
सश्नय करनेवाले चक्षु और श्रोत्रका पूर्ण संपम और निरोध 
जबतक नहीं होता; तबतक हृदय-देशमें प्रवेश भी नहीं होता 
और जबतकझ हृदय-देद्नमें प्रवेश नहीं होता, तेब्तक साधन 
मी नहीं बनता और सिद्धि अथवा सफलता भी नहीं होती + 
किसी मह्ापुपने कह्ा दै- 


अग्म बन्दी, गोठ बन्दी कब बबन्द १ 
गर न यावी सिर्गे हु बरमा बछन्द॥| 


अर्थात्‌ नेत) ओ्रोत्र और बाकूकों बन्द करों) रोको | यदि 
इसपर भी सत्यका रहस्य न अवगत हो; तो मुझे ईसा | पहले 
लोग तीन हिस्सा भीतर रहते थे और एक हिस्सा बाहर | 
फिर आधा बाहर; आधा भीतर । बाद तीन हिस्सा बाहर; 
एक हिस्सा भीतर और अब प्रायः सम्पूर्ण अंशोमे बाहर ही 
रहते हूँ | सम्प्रति हृदयका अत्यधिक हास हो जानेसे श्रद्धाका 
ही तिरोभाव दो गया | कुछ है भी तो अधिकांदाम राजसी- 
तामसी) जो खण्डशः चलती हैं ओर खण्डन-खण्डमे ही 
झंचि रखती है । सात्विकी श्रद्धा तो अत्यन्त दुर्लभ हा रही 
है, जो परमार्थका साधन करती है | धर्म और प्रेम दोनोंडी- 
की आधार-भूमि सतत है । प्रेमके ( अथवा सुख-दुःखक्े ) 
लक्षण अभ आदि भी सच्चद्ठीके क्षेत्र्म समृदित द्वोते हैं, 
इसीलिये ये सास्विक भाव कहलाते हैं और भरद्धा एवं ्ृत्नि 
आदि घार्मिक दशाक्तियाँ भी वहीं उत्पन्न होती हैं । क्षान्ति 
और शान्ति-जैसे दिव्य गुर्णोका भी वद्दी उद्गम है। सत्त्व- 
स्थता दी स्वस्यता है। सत्त्गगत दोनेदीकों किसी विषय 
“लगना? कहते हैं | श्ञानका साधन यद्यपि बुद्धि-वृत्तिसे होता 
है, तथापि उत्तका सभ्यादन और निदिध्यासन सत्तहीसे होता 
है | उसकी स्थिरता और सार्थकता उठीक्े आश्रयसे होती 
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है | शुद्ध शानका और श॒द्ध प्रेमका समुदय शुद्ध अन्तःकरणमम 
ही होता है | शुद्ध तत्त्के प्रकाश और विकासके लिये शुद्ध 
सरवकी स्थिति नितान्त आवश्यक है ) क्योंकि उसके बिना 
सर्वात्मीयताके रूपमें आत्माकी व्यापकताका अनुभव नहीं 
होता । राग-द्वेष दम्मके पथसे परिच्छिन्नताकी ऐसी गदर 
कन्दरारमे ले जाकर डाल देते हैं, जहाँ आत्माके प्रकाशकी 
किरणें ब्रिल्कुल नहीं पहुँचती । द्वेषके दुर्गभ पर्वत और 
रागकरे सघन बन आत्मदेवसे इतना प्रथक््‌ कर देते हैं कि 
ज्यापकताके लिये अवकाश ही नहीं रह जाता । भेदबुद्धि 
जितनी पुश् होगी, न्यापक्रता और उदारता उतनी दी बाधित 
होगी--यह निश्चित ही है । प्रेमका भाव ही आत्मीयता 
उत्पन्न करता है और द्ेषका परकीयता । जिनका दूदय 
आक्रीड ( विहार-वन ) होता है। जो आत्मज्योतिकी प्रसन्न 
कोमुदीसे सुरम्य उसके एकान्त प्रान्तमें प्रियके सरस साहचर्य- 
में रहते हैं अथवा उसके दिव्य भावसे भावित दोते हैं; उनका 
न्क्षण ही कुछ विलक्षण होता है । वें लोगेसि मिलना, बोलना 
कम पसन्द करते हैं। बाह्य जगतसे वे ऊबते हैं । कोन 
अच्छा है, कोन बुरा है; कौन कया करता है, क्‍या नहीं 
करता-इधर उनकी दृष्टि ही नहीं ) कल्याण उनका स्वरूप) 
उपकार उनका चरित; करुणा उनकी चरेष्टा। प्रसक्षता उनकी 
मुद्रा और झान्ति उनकी छठा झ्ोती है-- 


बदन प्रसादसदन सदय हृदय सुधामुचो दाचः । 
करण परोपकरण येषां केषां न ते वन्धाः ॥ 


अस्नु) परमसार्थ-साधनके लिये अन्तःकरण-संशोथन 
प्रथम वस्तु है | यदि भगवानको रिश्ञानां है; यदि उन्हे 
अनुकूल करना है तो उनके अनुकूल होना भी चाहिये। 
उसके लिये उनकी प्रिय वस्तु साधुताका अपनेमें ( अपने 
स्वभावमें ) सन्नय करना सर्वया सापेक्ष एवं अनिवार्य है। 
देप-बुद्धिके पुष्ठ होनेसे परदोपदर्शन और क्रोध अनायास 
उसन्न होते हैं, जो कलह-विग्रहक्के कारण बनते हैं । दोष- 
दृष्टि डोनेसे दोप-दी-दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दृष्ट 
होनेहे गुण-ही-गुण । द्वेप द्वेप ही उत्पन्न करता है और प्रेम 
प्रेम । प्रभाव अन्तःकरण अथवा ममोडृत्तिका द्वी पड़ता है । 
श्रिगुणाततीत सच्चिदानन्दतत््य परमात्माके दर्शनके लिये दृष्टि 
और बृत्तिका शुणातीतताकी मर्यादातक पवित्र होना भी 
संधा आवश्यक है-- 


६१३ 


नयन ऑजि मन मॉजि चेतिएं चिद्लंदणन राम १ 
अश्च॒ हख-दौरघ नहिं होगे, ऐसी कसिय रूगाम ॥ 
( मगवती भब्जुकेशी देव ) 


वर्तमान काल लो किक और पारलौकिक अथवा पारमार्थिक-- 
हर एक बविभागमें सज्ननता और सत्पात्रताकी बड़ी मार्मिक 
अप्रेक्षा कर रहा है । अतः उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
होना सर्वाधिक बाहछनीय है| एक संतदृदय एकासन्‍्तर्मे 
रहकर भी अपनी सिद्ध-समुदार सद्धाबनाओंसे बह लोक- 
कल्याण कर सकता है, जो सामान्यजन कितने ही व्याख्यानों- 
से भी नहीं कर सकते | 


अन्तःकागण-विशुद्धि ही सकठझः साचना-सए । 
अहे स्पो्टि पक़ाग्रता गोग-्तरव  समुदार ॥ 
(२) 


साधन अनेक हँँ-अधिकारके अनुसार, द्वाक्ति और 
रुचिके भेदसे | कोई कुछ पसन्द करता है ओर कोई कुछ | 
जो जिसे पसन्द करता और चाहता है; उसके लिये वही अच्छा 
है--रुचीनां वैचित्र्याद'" ““”*”'*' |! (जा कर मन ग्म 
जाहि सनः *“ *” * "॥! जिस्म मनुष्यकी स्वभावतः अमिरूचि 
होती है; चाहे वह प्रेय ( इष्ट ) हो अथवा श्रेय ( साधन )) उसीमें 
उसके चित्तकी एकाअता होती हैं और जिसमें चित्तकी 
एकाग्रता होती है, उसीमें अन्तःकरणकी तल्लीनता होती है 
और जहाँ तलीनता होती है) वहीं सुख-सन्तोपकी प्राप्ति होती 
है ।तत्त् मक्तके तलस्थलमें टै--अन्तःकरणकी गहराईमें है । 
तल्लीनता अथवा पूर्ण सुरतिसे ही उसका अपरोक्षानुभव होता 
है | परन्तु रुचिके साथ एक बात विचारणीय होती है । वह 
है शक्तिका प्रश्न | इसीको अधिकार भी कद्ते हैं ) अभिरुचि 
दाक्तिसे ही सार्थक होती है । और यह मानी हुई बात है 
कि कलियुमी जीबोकी गाक्ति क्षीण होती है; जो प्रत्यक्ष हे । 
अस्तु, चाहे जिसका जो साधन और साध्य हो; उसमें वह निष्ला- 
युक्त होता हुआ मी सर्वसुरुूभ स्वयं शब्दब्रह्म अन्तर्नाद रामनाम- 
का अवलम्बन ले सकता है--उसका एकान्त जप-योग कर 
सकता है | जितने आस्तिक वेदनिष्ठ सजन होंगे, उन्हें शब्द- 
वाद अभिमत ही होगा । जो झब्दबादी हैं, उनकी श्रद्धा 
भगवन्नाममें भी हों सकती है-चादे बे फिसी सम्प्रदायके हों । 
भिन्न-भिन्न धारणाओं और भावनाओं के क्षेत्रों उत्पन्न हुए. 
भी कितने संत्त रामनामसे कतार्थ हुए हैं | कारण यह कि 
जहाँ आत्मा है; वहीं राम अथवा जो आत्मा है। वही राम 


६१४ 


# साधन सिद्धि राम-पग् नेहू # 


स्च्य्य्य्य््जय्य््ल्ल्त्ड्ः-ल्स्स्स््स्स््ल्स्स्ल्च्स्फ्ल 


एवं जो ज्योति है; वही ध्वनि और जो ध्यनि है। वही 
ज्योति--थध्वनेरन्तर्गत॑ ज्योतिः ज्वोतिषोडस्तर्गतो ध्वनिः |? 
ध्वनि ओर ज्योतिकी तरह नाद-बिन्दुका भी घमनिष्ठ सम्बन्ध 
है और बही रामनाम है | आत्मा ही बह केन्द्र है। जिसके 
समुज्ज्वल समतल स्थलमें तभी म्तफि संत एकत्र होकर एक 
स्व॒रसे रामनासका अखण्डमण्डछाकार मधुराछाप ( अजपा 
जप ) करते हैं। अतः जो अध्यात्मपथके पथिक और ह्ृदय- 
देशओ यात्री हैं, उन्हें मगवन्नामका आंश्रयण+ उसका एकान्‍्त 
जप-ऐसा जप जिसका हृदय अभिमानी हो-करना ऐसा 
साधन है; जो सभी साधनाओं और निश्चर्ओक्ी बछ देता है; 
जिससे भक्ति; शानः वेरात्य, योग-सब सिद्ध होते हैं) जो निर्गुण- 
समुण-उभय अद्षरूपोंका साक्षी और स्वयं सबका साध्य है | 


आएन सगुन बिच नाप्त सुसाक्ती । उसण प्रबोधक चतुर दुशावी ॥ 

गम नाम अवरूंब बिनु परभारथ की अछ ६ 

तुकसी बारिद, बुँद गदि चाहत चढ़न अकास॥ 

यह अवश्य लुक्ष्यम रखनेकी बात है कि वाकक्रमसे 
जिसक्रा आरम्म वेखरीसे होता है, चलनेद्वीसे सुगमतासे ठीक 
ठिकाने पहुँचते एँ--माता सरस्वती बड़ी सरलतासे मध्यमा- 
की उस सुरम्य सुख-पुज्ञ ककुमें पहुँचा देती है। जिसे 
शाब्दिक अपनी परिमाणामें स्फोट कहते हैं, जहाँसे शब्द 
स्फुटित होते हैं, जहाँ रामनामके नाद-विन्दु चिति और 
हादिनीके साथ ह्विंल-मिलकर खेलते रहते हं। तात्पर्य यह 
कि वाद्यार्गसे अजपा और दिव्य नांद ( स्वयं झन्दमपह्न- 
स्वरूप गुगातीत अनाहत ) उम्थकी सिद्धि होती है । 


स्वतः ठाब्द-प्रामाण्यतः 'विन्दु/ बाक-पण गम्य । 
खझज्द-जह्य गति च्यनि-ध्यान-धारणा रम्य 
ढही शक, वह़ि ध्यथ है, वही श्रेय, वहि क्रय १ 
गम नाम प्रीयूष ही बिन्दु" प्राण-प्रिय पेय॥ 


यद्ावि आजकल रुद्रुरु बहुत दुर्लभ द्वो गये ईं और 
उनसे भी दुलूभ उनकी पहचान दो गयी है; तथाएि यदि 
भगवत्कृपा और भाग्यसे ऐसा सुवोग लग ज्ञाय और कोई 
रामके प्यारे मिल जायें, तो उनकी झरणमें प्राम्त हों उनके 
निर्देशसे ही भजन करना श्रेयस्कर है-- 


'कि सालिक बेखबर न बुबद ले राहं“रस्मे मझिकहा ७९ 

क्योंकि गुर मार्ग और केन्द्रोके सब भेद जानता 
है | रुचे साधक ( भरवानके लिये भगवानके रास्तेपर 
चलनेवाले ) को) जब उनकी सहायताका टीक मुहूर्से आ जाता 
है, ( इंधवर अन्तिम अनिश्कारक क्षणमें ही अचिन्त्य रीतिसे 
सहायता करते हैँ ) तब भगवान्‌ किसी सदुरुसे अवश्य मिला 
देते हैं| यह बद्धटन भगवान्‌ स्वयं अपने जगद्गुरुरूपसे 
करते ईं-- 

जिम पिय तुम अपनाते हा9 

अपने मिकनेकी राह उसे आप हि बतझाते हो॥ 

जबतक ऐसा न हो) कोई सद्मुरू न मिलें, तबतक 
भगवानके भरोसे पूर्ववर्ती संतोके अनुमर्वेसि छाम उठाते 
हुए. सावधानतापूर्वक रास्तेपर चलना चाहिये ओर अपनेकों 
प्रभुके सामने सच्चा साथक और आराधंक सिद्ध कर देना 
चाहिये | फिर तो वे सैमाल ही छेंगे | अपने कर्तव्यपालनरम 
वे बड़े सजग रहते हैं--५्वड़ी साहिबीमे नाथ) बड़े सावधान 
हो |! कोई उनके लिये दो पग आगे बढ़ता है; तो वे सार 
पग आगे आकर उसे अपनाते ईैं-- 


रीति प्रे(ति स्वार्थ एरमप़ण ॥ कोट न गम सम जान जयाग्ध ॥ 


हाँ, अवन्य जान लेना चाहिये कि सच्चे गुरु एक सुदीर्घ 
कालके बाद मिलते हैँ, जब्र भगवानके मिलनेंका मड्नत्थ्मय 
समय समीप आता ऐ-- 


उन्ने बरायद कि योग आयद बकनाए । 
है दौझत सर्मद हमा कसर ने देहन्द ॥ 


अर्थात्‌ हस बातके लिये एक सुदीर्भ जीवनकी अपेक्षा है 
कि वह प्रियतम सखा गोदर्में आये | ऐ, सरमद, यह सम्पत्ति 
सबको नहीं मिलती ! 


शुरू गोविन्दकां मिलना उतना कठिन नहीं। जितना 
कठिन उनके लिये दयमें सच्ची चाइका होना है। सथी 
चाइमें एक अद्भुत आकर्षण होता दे, जिसके यूक्ष्म शक्ति- 
सन्तु वहाँतक खिंचे हुए होते हैं जहाँ जिसकी चाह होती है; 
बह होता है। सथ्यी चाह या लगन स्वयं पयगप्रदर्शनका 


# परमोस्कुछ साधन # 


ध्श्ष 


काम करती दै । वह रास्ता खाफ़ करती हुई उधर ही खींच उचित है | उसीके बनमेंसे सर बनता है। अन्तःकरणको 


ले जाती है, जिधर वह गयी हुईं होती है | सचाईका रास्ता 
इतना प्रशस्त; विश्वस्त) सुधदित और सुव्यवस्थित अतएब 
अमय होता है कि उससे कोई भटक ही नहीं सकता | जहाँ; 
कोई भटकेगा) वहाँ भी वही है । बह उठाकर ठिकाने ला 
देगा--“कस न दीदम कि गुम झ्ुद अज्ञ रहे-रास्तः-- 
किसीकी सचाईके रास्तेसे गुमराह होते नहीं देखा | 

अतः आन्तरिक साधनकी ओर विशेष लक्ष्य रखना 


ऐसा साधना चाहिये कि वह निशछल और निरहक्कार हो। 
जिससे उसमें भगवानके लिये सच्ची चाह उत्पन्न हो सके--- 
निर्मे|श मानसिक आवास १ 
मलिन भाव बुदारि फेंकहु खच्छ करहु देवास) 
खींचि नमत मदहे मए,, सदन उतटो गस ॥॥# 
छस्स, नव॒र, पचठगस भई बहै एक बतास 


कहति “केश! मठ सँगारहु कराहिं जेहि हरि बास ॥ 


भेझब्भाक कप 


परमोत्कृष्ट साधन 
गायत्री 


( लेखक--पण्डितप्रवर श्रीद्वारका प्रस्ताद जी चतुर्वेदी ) 


हमारे-जैसे जीवात्माओँकों इदलोक और परलोक दोनों 
लोकोर्मे मुख॒ एवं शास्ति प्रदान करनेवाला यदि कोई 
परमोन्कृष्ट साधन है तो वह एकमान्र वेदमाता गायत्रीकी 
स्वतोभावेन आराधना ही है | अनेक जन्म धारण करके अनेकों 
योनियेर्मिं मटकनेके बाद तश्र कहीं भगवत्कृपा अथवा उत्कृष्ट 
कर्मोके फलरूपमें इस जीवकों मानव-शरीर मिलता है। 
मानवे-योनिम भी ब्राह्मण होना महान्‌ पुण्यकर्मोका फछ है | 
फिर ब्राह्मण होकर जिसने बेदमाता गायत्रीका अनुग्रह सम्पादन 
कर लिया) उसको तो किसी बातकी कमी ही नदीं रह जाती । 


यद्यपि वेदादि शाज्रोंमे ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनका 
साधन करके द्विजवर्ग सब प्रकारकी छिद्धियाँ प्राप्त कर सकता 
है; तथापि वेंदमाता गायत्रीकी महिमा सत्रसे अधिक है। 
शीनकीय ऋग्विधानमें तो यहाँतक कट्दा गया है-- 


प्रथम लुक्षमायत्री. सन्तव्याह्मतिसम्पुटात््‌ । 

तंतः सर्चे्वेदमन्त्रेः सर्वसिद्धिज्ञ विन्दति॥ 

अर्थात्‌ सप्त व्याइतियोंसे सम्पुट्ति गायत्री-मन्त्रका 
एक लक्ष जप किये बिना कोई भी वेदमन्त्र सिद्धिपद नहीं 
हो सकता । इसते स्पष्ट होता है कि गायत्री-मन्‍त्र बैदिक 
साहित्यके खजानेकी मानो कुंजी है | जिसने गायत्री-मन्त्रको 
साध लिया; उसने मानो उभय लोकोंकों अपने वश्ममें 
कर लिया | 


के मदको ऊर्ध्ब॑प्त अप: मैं उत्तारों और मदनकी अध से ऊच्चेमे चढ़ाओ । 


शुक्राचार्य युद्धमें मारे गये दानवोंकी जिस मृत-सल्जीवन 
भन्त्रके प्रभावसे जीवित कर देते थे, वह भी गायत्रीप्रधान 
मन्त्र ही है | जिस अज्मा[्स्से तीनों लोक थर्रा जाते थे, उसमें 
भी गायज्नी-मन्त्रकी द्वी प्रधानता है | विश्वामित्रजीके समस्त 
अम्लन-श्मोंको विफल करनेवालां बसिष्ठजीकां ब्ह्मदण्ड 
गायजी-मन्त्रात्मक ही था । गायज्ीकी आराधनासे ही 
विश्वामित्रजीने न केवल ब्राह्मणत्व ही प्राप्त किया था; बल्कि 
उनमें नवीन सृष्टि रचनेकी शक्ति भी उत्पन्न हो गयी थी। 
इस प्रकार कितने उदाहरण दिये जायें | ब्राह्मणके लिये तो 
गांयज्ी कामधेनुरूपा है | जो ब्राक्षण ऐसे महामहिस गायत्री- 
मन्त्रका महत्व न समझकर उसकी साधनासे विमुख्त रहता 
है, उसका ब्ाद्षणके घर जन्म लेना व्यर्थ है ) 

प्राचीन कालके उदाहरणोंपर ही नहीं, बल्कि आधुनिक 
कालकी घटनाओंपर ही यदि ध्यान दिया जाय तो भी 
गायत्री-मन्त्रका अनुपम प्रभाव मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दीखने 
लगता है| भीजशानेश्वरजीको गायत्री-मन्त्रसे जो छाम हुआ 
था) वह प्रत्तिद्ध द्वी हैं| स्वामी दयानन्दको इतना प्रसिद्ध 
करनेवाला गायत्रौ-सन्त्र ही है। हमारी जानकारीमैं एक- 
दो नदी) बीसियो ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने आजन्म ग्रायत्रीको 
छोड़ अन्य किसी उपायका अबलूम्ब नहीं लिया और जो 
इस ल्येक और परछोक दोनोंमे सुखी रहे ) “हिन्दी-प्रदीपः 
पत्रकें सम्पादक स्वर्गीय पण्डित बालकृष्णजी भट्ट गायत्री- 
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% साधन सिद्धि राम-पग नेट्ट * 


मन्जके ही बलपर निर्भव होकर धिंहकी तरह दद्माड़ते थे । 
मृत पुरुषोंकी बात छोड़िये, महामना पण्डित मदनंमोइनजी 
मालबीयको देखिये; उनका हिंदूविश्वविद्यालय बेदमाता 
गायत्रीकी आराधनाका दी जीता-जागता फल है | जो कार्य 
पहले अक्ष्म्मक्सा देख पड़ता था; बही गायत्री-मन्त्रके 
आश्रय-प्रहणसे अत्यन्त सरल हों गया | इस प्रकार मृत- 
जीवित अन्य अमेक महापुरुर्षोके माम गिनाये जा सकते हैं, 
जिन्हें गायत्री-मन्त्रकी आराधनाले अपार छाभ हुआ है । 


इतना ही नहीं, आ्राक्मण-जाति और गायत्री-मन्त्रका कुछ 
ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कितने द्वी रुश्ने ब्राह्मणेको तो 
गायत्री-मन्त्रके आराधनसे आजन्म वश्चित रहनेपर भी 
अन्तकालमें अपने-आप उसका स्मरण हो आता है। 
उदाहरणके तौरपर देखपर अपनेको न्यौछावर कर देनेवाले 
स्वर्गीय राष्ट्रमक्त पण्डित मोतीछालजी नेहरूकों लीजिये । 
ये जीबनभर दूसरे यातावरणमें रहे, परन्तु शरीर छोड़ते 
समय पूर्वसंस्कारबश उन्हें मायत्रो-सन्त्रका स्मरण हो आया ! 
इस प्रकारकी घटनाएँ ब्राह्मए-जाति और गायत्री-मन्त्रऊे 
अविच्छेद् सम्बन्धकी परिचायक नहीं तो और क्या हैं ! 


इन पंक्तियोंके लेखकके जीवनका आराध्य मन्त्र तो 
मायत्री-मन्त्र ही है | जब में अपने जीवनको विषम 
कठिनाइयों और उनसे अनायास पार हो जानेके इतिहाप्तपर 
इृश्यित करता हूँ। तब म्रयत्री-मन्वके अगणित उपकार 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं. और उसके प्रति मेरी निष्ठा यत्यरों नास्ति 
दो जाती है । वारेन हेस्टिंग्ग नामक पुस्तक लिखनेके 
उपलक्यमें तत्कालीन प्रान्तीय सरकारकी ओरसे मुझे जो 
पुरस्कार मिला, उसे प्रायः सभी हिन्दी-साहित्यानुरागी 
जानते हूँ | उस समय आजीविकाडीन होकर कच्ची गहस्थीके 


भारसे दब जानेके कारण मैं जिस मानसिक अशान्तिकां शिकार 
हुआ था; उसे में ही जनता हूँ । परन्तु वेदमाता गायत्रीने 
चैसे गादे समयमें भी अपना करावलम्ब देकर मुन्तको शोक- 
सागरसे हँसते-लेलते पार लगाया | मेरे जीवनमें गायत्री 
मातांके ऐसे अनेक उपकार हैं, जिनका स्मरण करके दृदय 
गद्गवद हो जाता है। सच पूछिये तो एकमात्र गायत्री 
माताकी कृपासे ही मैंने आजतक विविध विषम परिस्थितियेमि 
पड़कर भी सानन्‍द जीवन बिताया है। उन्हींके भरोसे में 
आज भी चेनकी वंशी बजा रहा हूँ | अस्वु, 


बेदमाता गायत्रीका ब्राह्मणमात्रपर वात्सल्य रह है; 
फिर भी कितने खेदकी बात है कि आजकलके अधिकांश 
ब्राह्मण गायत्री माताकी साधना तो अलग रही) उनका 
स्मरण भी नहीं करते ) फछत: वे इस जले पेटके लिये 
ब्राह्मणेतरों के द्वारपर मारे-मारे फिरते हैं | में यह दावेके साथ 
कह सक्कता हूँ कि यदि अत्रसे भी बआक्षण-जाति सचेत हो 
जाय और गायत्री माताकी आराधना करने लगे तो फिर 
बढ पहलेकी तरह शक्तिशालिनी हो सकती है। एकमात्र 
इसी सर्वोत्कृष्ट साधनसे कोई भी ब्राह्मण अपने लिये उनय- 
लोक बना सकता है | भला; जो वेदमाता गायत्री आयु 
प्रथिवी, दब्य और इन सबसे बढ़कर ब्रह्मयचंस देनेयाली है) 
वह क्या कभी विसारनेकी बस्लु है ? में नित्य सम्ध्योपासनके 
समय विसर्जन करते हुए वेंदमाता गायत्रीसे यह प्रार्थना 
किया करता हूँ-- 
स्‍्तुतों मंग्रा बरदा चेदमाता 
भ्रचोदयन्ती. पवने. द्विज्ाता । 
आयु: प्रथिष्याँ द्विण ब्रह्मदर्चस 
महां दृष्वा प्रजातुं अ्रह्मलोकम्‌ ॥ 


->अकककश 7 


ब्रह्मवेत्ता मुनि कोन हे ? 


वाचो वेगे॑ मनसः कोधवेगं विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
पएतास्वेगान्यों विषद्देदुद्ीणोस्त मन्ये5् श्राह्मणं थे मुनि चल ॥ 


जो पुरुष वाणीके वेयको; मनके वेसको, छोधके बेगको) काम करनेकी इच्छाके वेगको। उदरके वेगको और 
उपख्के वेगको रोकता है, उसको में ब्रह्मवेत्ता मुनि समझता हूँ । 


( महा» झान्ति० २९९ | १४ ) 
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विनय 


कबहुँंक अँंब ! अवसर पाह | 
मेरिआ स॒धरि याहत्री, कछ करुन-कथा चलाह ॥ 


है. 


दीन सत्र अँगहीन, छीन मलीन अधी अथघाह । 
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नाम ले भरे उदर शक्क प्रभु-दासी-दास कहाई ॥ 
वृक्षिह सो है कोना कहिद्री नाम देसा जनाई | 


सुनत शाम कृपालुके मेरी विगरिओ बनि जाई ॥ 
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जानकी जगज़ननि जनकी किये बचने सहाह । 
तर तुलसीदास भव तव नाथ-गुन-गन गाई |) 


--पैलसीदासर्जी 
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सहज साधन 


( लेखक “श्रीबदरीदासती मद्ाराज वानप्रस्थ,, जदान्तमूपण ) 


इस समय संत्तारम जीवोका जीवम बहुत थोड़ा रह गया 
है | उन्हें न तो पूर्ण आयु ही मिलती ह ओर न वे पूर्ण 
सुख-सम्पत्ति और स्वाधीनताका ही उपभोग कर पाते हैं -- 
बीचह्ीमें कालके वशीभूत हो जाते है। ऐसे अल्यज्ञीदी 
जीर्वोंके कल्याणके लिये यदि कोई सहज-सांघन बता दिया 
जाय तो उनका मद्दान्‌ उपकार हो सकता है । इसी ब्ातकों 
लक्ष्यमें रखकर इमारे गुरुदंव परमपूज्यपाद चोगिराज 
ब्रह्मनिष्र श्री! १०८ श्रीवनराजजी महाराजने हमें जो सदुपदेश 
दिया था, उसे ही कव्याणके पाठकोके समक्ष उपस्थित करके 
हम आश्या करते हे कि इस सहज-साधनके द्वारा वे अपना 
और अपने इश्-मिन्रोंका कल्याण कर सकेंगे । अस्तु+ 


पृज्य गुरेदेवने कहा था कि जो कार्य स्वाभाविक हो--जों 
सुखसे और अपनी अखण्ड प्रभन्नतासे ह सके) वही प्सहज' 
होता है । उस सहज-साथनसे सत्पुरुष परमान्माका साक्षात्कार 
दर सकते हूँ तथा अपने अज्ञानक्रों न्ठ करके सारे जगवका 
भय कर ध्षकते द। अत; इस स्वव्प जीवनमें मनुष्यमात्रकों 
इस सहज-साधनका अभ्यास करना चाहिये | इस साधनकों 
समझनेके लिये पहले तीम अब्दोंकी परिभाषा समझ लेनी 
चादिये। क्योंकि इन्हें समझे बिना सहज-साधनका अभ्यथात्ष हो 
नहीं सकता | वे तीन बच्द ये ई---भ्रम) अविद्या था माया 
ओर अहड्डार | (१) जो वस्तु बास्तवम दे नहीं, किन्तु 
दिखायी देती हैं) उसे भ्रम कहते ई--जैसे मदस्थलमे जल 
या सीपीमें चोदी आदि | (२ ) जो वस्तु थास्तवमे है नहीं, 
किन्तु उत्पन्न हो जाती है उसका नाम अविद्या या माया है- 
जस घर, गाड़ी। घोती इत्यादि। घर वास्तबमे कोई 
स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, पदश्चभूतोंक्री समष्टिविशेष ही घर बन 
जाती हैँ | इसी प्रकार काप्ठ और लोहके समृहविश्धेपका नाम 
गाड़ी है; तथा सूत ही धोती बन जाता है। (३ ) कर! नामकी 
कोई बस्नु न द्ोनेपर भी “में? की प्रतीति होती है--इसीका 
नाम अहड्जार है| मैं शरीणादि नहीं हैँ, किर भी में अमृक 
अर्थात बदरीदास दूँ--ऐसी बन होती है | इस ही अहड्लार 
कहते हैं । इस प्रकार इन तीन टब्दोंका अर्थ हृदयज्ञम हो 
जानेपर मनुष्यका सहज-साथनका अधिकार प्राप्त होता है | 
इस अधिकारके प्राप्त हुए बिना इसम सफलता नहीं मिलती | 


जिन भाखवानोंकों यह छंसार भ्रमबत्‌ जान पड़ता है 
और जो कुछ होने या बननेवाछे पदार्थ हैँ वे ये सव अविग्या 
या माया हँ- ऐसा निश्चय होता हैँ तथा मैं; तृ+ यह) बढ़-*- 
ग्रेसथ अदड्भारके ही खेल दिखायी देते हैं, थे पुरुष या म्जी 
ही इस सहज साधनक्रे सच्चे अधिकारी हैं | ऐसे अधिकारियो- 
को ही इससे सच्ची सिद्धि मिल सकती है- - -पापादिकी निवत्ति 
तो इसके स्मरणमात्रसे हो जाती है ! 


मनुध्य क्या प्राणिमात्रके भीतर प्रणवकी स्वाभाविक 
ध्वनि हो रही है | बह सुगमतासे सुमी जा सकती है और 
बड़ी प्रसक्नतासे उसका ध्यान हो सकता दै। अतः स्वाभाविक 
होनेके कारण यह श्रणवध्यान दही सहज-साधन है | इसके 
अभ्यासस मनुष्य परमात्माका साक्षात्कार कर जीबन्भक्त 
हो सकता है--नग्मे नाराबग हो सकता हैँ। अतः 
प्रणव क्या है? “उसका अर्थ क्या दँ” आर '्यणवध्यान 
किस प्रकार किया जाता है! इन पश्चोंका संक्षेपमें उत्तर देकर 
क्रम्बाणकामियोकी सहज-साधनका सुगम प्रथ बताया जाता 
है | प्रगव परमात्माका नाम है-- 'तस्य वाचकः प्रणव: 
(यो० खु० # | २७ )। नामीसे नामका भेद नहीं होता । 
अनः भगयन्नामस्मरण और भगवद्‌-श्यान-ये दोनो समान- 
रुपमे जीवका कत्याण करनेमे समर्थ हैं। प्रणवध्यानके 
विषयमें सर्वद्तिषिणी भगवती श्रुति कहती दै-- 
प्रणबों धनुः शरो स्यास्सा बह तलक्ष्यमुच्यते 
अश्रमत्तेन वेजूब्य शखवत्तन्सयो भवेत ॥ 
( मुण्टव० न २। ४) 
ध्रणव घनुप है। सोपाबिक आत्मा बाण है ओर अक्षर: 
ब्रह्म उसका लक्ष्य कट्टा जाता है । अतः अक्षस्वरूप तभ्यक्रा 
साथवबानीगे वेधन करना चाहिये और बाणके समान तन्मंप 
अर्थात ब्रक्ममय हो जाना चाहिये | 
, अधिकाश लोग ऑकारकों ही प्रणव समझते है, परन्तु 
इन दोने में एक यूटम अन्तर है | प्रशवध्वनि क्ेंवट चिनत्रत्तिका 
रोककर ही सुनी जा सकती 2 और (ँ» उसका गौणरूपस 
उच्चारण करना है | इस प्रकार ८४.० प्रणबका ही स्थुल रूप 
है | यद ओंकार ही त्रिवर्णान्मक सगुण अ्रक्म है। इसका 
बाच्य अक्षरत्रह्म मिरगुण और विभु है । 


के सदहज- साधन # 
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3» ही अपर और पर ब्रहा है। बह सभ्पृर्ण विश्व आकार 
ही है। ४/-यह अक्षर ही सब कुछ है | भूत, भविष्य और 
चर्तमान जो कुछ है, सब ४” ही है। जिसको (5० कहा गया 
हैं ओर स्वयं ४”--यहू सब ब्रह्म ही है | ब्रह्म परमात्मा या 
भगवान, कृष्ण कोई परोक्ष चस्तु नहीं हैँ। अन्तः|करणमें 
घिसजमान यह आत्मा ही अक्षय है और बदी ऑंकार है । 


इस ऑकारमें अ, उ) म्‌ ये तीन चण है | इनसे क्रमछ: 
सम्िसि विराट, हिरण्यमर्भ था सूत्रात्मा तथा ईश्वर और 
व्यट्रिमं विश्य। तेजस एवं प्राशका ग्रहण होता है| जिस 
परमाध्माम संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश होते हैं उसीका 
नाम ४” या प्रणव है| इसके ध्यानकी व्त्राधि नीचे ट्री 
जाती है | 

प्रणबध्यान- “इस समय जब कि में जगा हुआ हूँ मेरी 
ज्ञाग्रतू-अवखथा है, में स्थूल भोगोंका भोक्ता हूँ ओर व्यप्टि- 
पिए्डराश्डमं रहने* मेरे शरसीरका नहीं, चतनछा नाम “विश्व! 
है तथा समश्िमें यही “विराट! कहा जाता है । यही ओंकारकी 
अ मात्रा हे ओर यही जांग्रत-अवस्थाका अभिमानी विश्वाप्मा 
है? --इम प्रकार ें>का उच्चारण करते हुए प्रायः १५ मिनट 
स्मरण करना चाहिये | 


४ जिस समय में खम्त देखता हूँ उत्त समय मेरी 
स्वप्नावस्था होती है; तब में सृक्ष्म विपयोंका मोक्ता द्वोता हूँ 
और व्य्रि पिण्डाण्डमैं रहनेसे मेरे शरीरका नहीं, चेतनका 
नाम “जफ होता है तथा समष्टिम वही “हिरण्यगर्शा कहा 
जाता है। यही ओकारकी दूसरी मात्रा उ है और यही 
खप्मावस्थाका अभिमानी सृत्रात्मा है? --इस प्रकार 3का 
उच्चारण करते हुए प्रायः २० मिनटतक चिन्तन करे । 

(“जिस समय मैं सो जाता हूँ. उस समय मेरी सुपुप्तावस्था 
होती है । तब्र में बीजरूपसे सबका भोक्ता होता हूँ और 
व्यष्टि पिण्डाण्डमें रहनेसे मरे शरीरका नहीं; चेतनका नाम 
धप्राश! होता है तथा सममिं वही “ईश्वरः कहा जाता हे । 
यही ऑकारकी तीसरी मात्रा मं है और यही सुपुत्तिका 
अभिमानी कारणात्मा है। यह सबका ईश्वर) सर्वज्ष ओर 
सर्वास्तर्बामी है तथा सम्पूर्ण जगतकी उत्पक्ति और छयका 


स्थान हानेसे गबका कारण है??--इस प्रकार ई«का उच्चारण 
करते हुए प्रायः २५ मिनट्तक चिन्तन करना चाहिये | 

अन्तमें “अब में ममाधिस्थ हूँ । यह मेरी तुगरविश्था 
है। इसके सम्बन्धर्म विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि न यह 
अन्तःप्रज्ञ है; न बहिःपश्ञ है; न उमयतः अर्थात्‌ अन्तर्वहिःप्रक् 
है, न प्रज्ञानघन है, न प्रश है ओर न अप्रज्ञ है । यह अहृ; 
अध्यवहायं, अश्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य,. अव्यपरदेश्य, 
एकात्मप्रत्ययसार, प्रपश्चक्रा उपशम, झास्त, शिव और 
अद्देतम्प है । यही में हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डडी उपाधिसे 
मेरा ही नाम “आत्मा! ओर समश्टि ब्रह्माण्डकी उपाधिसे मेरा 
ही नाम “परमात्मा? हैं | यह तुर्यावस्थाका अभिमानी साक्षी 
चेतनात्मा ही साक्षात्‌ जानने योग्य है?” इस प्रकार ओंकारका 
चिन्तन करने हुए जितनी देरतक बाह्य वृत्ति न हो, तबतक 
लगातार ध्यान करता रहे। यही प्रणवध्यानकी संक्षित 
विधि हैं । 

इस प्रणबभ्यानमें न तो किसी प्रकारका झारीरिक कष्ट 
ही है और न पसेका खर्च ही | केवल सिद्ध या स्वस्तिक 
आसनसे अथचा जिससे मी सुखपूर्वक अधिक देरतक बेंठा 
जा सके, बठ जाय | इस प्रकार प्रात: मध्याह्न और साय॑ 
तीनों कार्लोंस अभ्यास करे | ऐसा करनेसे ब्रह्मतेजकी प्रासि 
होकर जीव निष्पाप हो जाता है तथा उसे परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाता है। ऑंकार मम्त्रराज है, इसीसे इसका 
धसर्वकमरिम्मे विनियोग??-समस्त कमोंके आरम्भमें विनियोग 
किया जाता है | जिसका सब कार्योके आरम्ममें सड्डुल्प हो) 
उमीको सहज या स्वाभाविक समझना चाहिये। अतः 
प्रभवध्यान ही सहज-ताधन है और यह सबके लिये उपयोगी 
एबं परम पावन है । 

अतएव इस सर्बोतयोगी साधनका इमें अहनिंश अम्यात् 
करना चाहिये। इससे हमारा; हमारे समाजका और 
हमारे देशका परम कन्यांण होकर विश्वभरका श्रेय हो सकता 


है | यही सोचकर हमारे पृज्यपाद ऋषि-महर्षि और 


आचायोंने भी सत्ध्याकी दश्वविध क्रियाओं सबसे पहले 
धप्रणवध्यान' यानी यह सहज-साधन दी रखा है, क्योंकि 
इसका आखालवृद्ध समी सुगमतासे अभ्यास कर सकते हैं | 


है 


सववोच साधनके लिये एक बात 


( लेश्यक--पं ० स्वाभों श्रीपराद््शाचार्यनी झाम्तरी ) 


संसार जब हम विवेचनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह 
बात स्पष्ट दिखायी देती है कि प्रत्येक प्राणीकी प्रन्नत्ति इष्ट- 
प्राप्ति और अनिश्निबृत्तिकी और ही है! सबकी यह्दी 
चेष्टा रहती है कि हमें सब प्रकारके अभीष्ट सुख प्राप्त होते 
रहें और अवाउ्छनीय दुःख हमारे पास म फंटकने पायें । 
परन्तु यह इश्पास्ि ओर अनिष्टनिद्वात्ति केवछ मनोरथमाचसे 
सिद्ध नहीं हो सकती; इसके लिखे विशेष उद्योमक्ी 
आवश्यकता है-- 


'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरमणेः (! 


अठः जो इन्हे पानके लिये उत्सुक हैं, उन्हे इनके अनुरूप 
उद्योग करना होगा ) 


किसी भी अर्थकी सिद्धिके लिये शासख्रोंने दो प्रकारके 
उपाय बताये ईं--हए)्ट और अदृष्ठ | पहले प्राणी दृष्ट 
उपायका आश्रय लेता है; जब उसे उससे सफलता नहीं मिलती 
तो वह अदृष्ट उपायके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करनेकी 
चेश करता है। लोकमे यह बात स्पष्ट देखी जाती है 
कि जब कोई व्यक्ति ब्रीमार पड़ता है तो उसके दृष्ट-मित्र 
पहले उसकी विभिन्न वैद्य-डाक्टरोंसे चिकित्सा कराते ई 
अंथवा जल-बायुके परिवर्तनके द्वारा उसके स्वास्थ्यलाभके 
लिये प्रयत्ञ करते हैँ । ये सब रोगनिवृत्तिके हट उपाय हैं | 
जब इनसे सफलता नहीं मिलती तो शतझरुठ्र, त्वरितसूद्र, 
मृत्युज्ञञ, शतचण्डी, नरसिंह, सुदर्शन एवं हयग्रीव आदि 
मन्त्रोके जप अथवा दुर्गासप्तझवती; रामायण एवं भागवत 
आदि ग्रन्थोक्रे पारायण ओर दान-प्रण्यादिके द्वारा उसकी 
व्याधिनिवृत्तिकी चेश करते हैं।ये सब अध्ष्ट उपाय हैं। 


एंसारमें दुःसत्र इतने अधिक हैं कि उनकी दीक-ठीक 
संख्या करना प्रायः असम्मव है | उन सबको हमारे पूज्य 
महर्षियोने आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक-- 
तीन विमागोमें विभक्त कर दिया है। इन तीन वर्मोमे ही 
संसारके घारे दुःख आ जाते हैं। इसीसे इंश्वर कृष्णनें 
सांख्यकारिकाके आरम्ममें “दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदप- 
घातके देती! कहकर त्रिविध दुःखोंकी निश्वक्तिके साधनकी 
जिशाप्तामें ही सर्वदुःखनिवृत्तिकी जिजासाका समावेश कर 


दिया है । ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट ही है 
कि दृष्ट साधनकी अपेक्षा अदृष्ट साधन विशेष बलबान्‌ हैं । 
उन अदृष्ट साधनोंमे भी किसी-न-किसी देवताके मन्त्र या 
स्तोत्रके जप या पाठका ही प्राधान्य रहता है | शाख्त्रोंमें दुःखोंके 
त्रिराशीकरणकी मोति सास्‍्तविक। राजत और तामश्त भेदसे 
देवताओंका भी त्रिराशीकरण किया गया है । इसीसे विभिन्न 
अधिकारी अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार भिन्न-मिन्न 
देवताओंका अर्चन-पूजन करते हैं। गीतामें श्रीभमगवान्‌ 
कहते हैं--- 
यजस्ते सारियका देवान यशक्षरक्षाँंति राजला: । 
प्रेलानू भूतगणांश्राल्ये यजल्ते तामला जलाः ॥ 
( |७। ४) 


इस कर्म यहे बताया गया है कि सात्तिक प्रकृतिके 
पुरुष देवताओंका, राजस प्रकृतिक्रे पुरुष यक्ष-राक्षसोंका और 
तामसी होश प्रेत एवं भूतगणका पूजन करते हैं | किम्त 
देवता भो मास्विकादि भेदसे कई प्रकारके होते है; जिनका 
छठाघक लोग अपनी लौकिक या अल्ोकिक कामनाओंकी 
पूर्ति और अनेकों क्ष॒ुद्र दुःखोंकी निदश्नत्तिके लिये पूजन 
करते हैं। किन्तु धर्वदुःखनिव्वत्तिपूर्वक परमानन्ददायिनी 
मुक्तिकी प्राप्ति तो विशुद्धस्तत्तमय श्रीमन्नागयणकी उपासनासे 
ही प्राप्त होती है--“हरिस्मृतिः सर्बविपद्विमोक्षणम ।' 
इस विषयम्ें श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि 
ग्रन्थाले अनेकों प्रमाण उदधृत किये जा सकते हैं | अतः-- 


अकामः सर्वकामों था मोक्षराम उदारंधीः | 
तीग्रेण भक्तियोगेन य्जेत पुरुष परम्‌ ॥ 


(निष्काम हो; सकाम हो अथवा मोक्षकी कामनाबाल्य 
दो, उदारबुद्धि साधकको तीवरतर मक्तियोगके द्वार परमपुरुष 
श्रीनागयणकी ही उपात्तनां करनी चाहिये )! उनकी कृपा 
होनेपर भक्तको मोग-मोक्ष कुछ मी दुर्लभ नहीं रहता | 


यद्यपि भगवान्‌ श्रीनारायणके अनेकों नाम और मन्त्र 
हैं तथा वे सभी भक्तकी समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले 
हैं, तथापि उनके अशक्षर मन्त्रका शास्तरोंमें बड़ा महत्व है | 
इसीसे कद्दा है--पन वेदाञ परं शास्त्र न॒ मन्त्रोउशक्षरात्पर:१- 


# सर्वोद्द साथनके लिये एक यात * 


ब्रश 


बेदसे ब्रदुकर कोई शास्त्र नहीं है आर अपग्राक्षर-मन्जसे 
बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है| श्रुति कहती है-(डँ नमो नारा- 
यणायेति मन्त्रोपासकों वैक्ुण्ठ भ्रुवनं गमिष्यति--“ड” नमी 
नारायणाय? इस मन्त्रकीं उपासना करनेवाला वेकुण्ठछोकको 
जायगा ।? अनुस्मृतिर्भे कशा है--- 

कि तस्य बहुभिमेन्त्र: कि तेस्य अहुमिर्जपें: । 

नमो नारायणाग्रेति मन्त्रः सवोर्थशाघकः ॥ 


भभक्तकी अनेकों मन्त्र ओर अनेकों जपोंसे क्या प्रयोजन 
है! ४3 नमी नारायणायः यह मन्त्र ही सम्पु्ण अर्थोकी 
सिद्धि करनेवाला है |! इस भन्त्रको चतु्बेंदसार भी कदते हैँ- 


चलुर्णा वेदानां हृढ्यमिद्माकृष्य विधिना 
चतुर्भियद्रंघ: समधटि तु नारायण इति। 
सद्देतद्वायल्तो बयमनिशमात्सानमधुना 
पुनीमी जानीमो न हरिपरितोषाय किसपि ॥ 


अर्थात्‌ विधाताने चारो वेंदोंक हृदय (सार ) को निकाल- 
कर चार चरसे प्नारापण! इस मन्‍्त्रको रचा है ) अतः हम 
अहर्निश इसका कीर्तन करते हुए अपनेकों पवित्र करते हैं, 
इसके सिवा श्रीदृरिको प्रसज्ञ करनेका काई ओर साथन नहीं 
जानते | यह अन्‍्त्र सावककों क्या-क्या दें सकता है; इस 
विपपमें एक जेगड़ कहां टै-- 
ऐंडलोकिकमैश्वर्य स्वगोथ पारलॉकिकम । 
केवल भगवन्तं च मन्त्रोड्ये साथयिष्यति ॥ 
यह मन्ज ऐट्िक एऐश्वर्स, स्वर्गंडोक। वैकुण्डलोक, 
क्रैबल्य और स्वयं श्रीमगवानकी भी प्राप्ति करा देता है 


इस प्रकार यद्यपि यह मन्त्र सेब प्रकार कस्याणकारी 
और अत्यन्त महिमान्वित है तथापि विधिविशेषसे अनुश्ञान 
करनेपर ही इसका यथावत्‌ फल मिल सकता है । यह टीक 
है कि किसी भी प्रकार भोजन करनेसे भूख मिट सकती है; 
किन्तु यदि उसके साथ स्थान) काल और वातावरणकी 
अनुकूलता भी दो तो उसका एक विशेष लाभ होता है । 
इसी एकार भन्‍्बजपके लिये भी अधिकारी और विधिविशेषकी 
बड़ी आवश्यकता है ! नहीं तो कभी-कभी उसका विपरीत 
पल भी दो सकता है। 


मन्त्रानुष्ठानमें सबसे पहले गुरके उपदेशकी आवश्यकता 
होती दै। सदशुझका उपदेश मिलते बिना कोई भी विद्या 
सफल नहीं होती--'न प्रसीदति वे विद्या विना सदुपदेशतः ! 


श्रुतनि सी पतद्िजञानाथे से गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः 
श्रोत्ियं ब्रह्मनिष्रम! एसा कहकर विद्याअहणके लिये पहले 
श्रोत्रिय और ब्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जानेका दी विधान किया 
है । किन्त गुरू कैसा होना चाहिये! इस विपयमें आजकल 
वहुत अज्ञान है | शा्त्रॉमें गुरुके जो लक्षण बतावे हैं। उनका 
इस कछओोकर्मे संग्रह किया गया है--- 


सिद्ध सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनर्द श्रोजिय ग्रह्मनिर्ष् 
स्वस्थ सत्यवाच समयनियतथा साधुदृत्या समेतम्र । 
दम्भासूयादिम्नुक्त जितविधयंगण्ण दीप॑ब्रन्धुं दयाल 
स्खालित्ये शासितार समरहितपर देशिक भृष्णुरीप्सेत्त ॥ 


अर्थात्‌ कल्याणकामी पुरुषकों ऐसे ग्ुरुकी खोज करनी 
चाहिये जो सर्वताधनोंमे पारज्शत) सत्सम्प्रदाथ्में दीक्षित, 
स्थिरत्ुद्धि, निष्पाप+ ओोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ) सत्तगुणमें स्थित) 
सत्यवक्ता; समयानुकुल साघुवृत्तिस सम्पन्न) दम्म और 
असूयादि दोणोंसे रहित) जितेन्द्रिय, परम सुहृदू। दयालछ। 
शिष्यका पतन होनेपर उसका ज्ञासन करनेवाला और जोबों- 
के हितमे तत्यर रहनेवाल्ग हो । 
ऐसे सदगुरुका सम्बन्ध होनेपर ही शिष्य साधन-मार्ममें 
अग्ररूर हो सकता है| गुरुकृपाके विना तो श्रीहरिका भी 
अनुग्रद नहीं होता; जैसे कि कमठको विकसित करनेवाला 
सूर्य ही जलसे अलग होमैपर उसे सुखा डालता है-- 
भारायणो5पि विक्ृतिं याति गृरोः प्रच्युतस्य दुबे: । 
कमल जलादपेत शोषयति रविन पोषग्रति ॥ 


अतः जो उपर्युक्त लक्षणोंसे सम्पन्न ओर सम्प्रदाय- 
परम्परायत नारायण-मन्त्रके उपासक हों) उन सदगुरुसे दीक्षा 
केकर इस मम्त्रका अनुप्रान करना चाहिये ! मन्त्रंसिद्धिके 
लिये पुरश्चरणकर्ताको मन्त्रके पटल; पद्धति; पीठ-पूजा। कवच 
और सदृस्तननाम--ये पाँच अज्ज भी अवब्य जानने चाहिये। ये 
पॉच अज्ग सभी देव-देवियोंके मम्त्रोंमें होते हैं। इनके सिवा 
मन्त्रके ऋषि, देवता, छत्द। योग और दस प्रकारके न्यासों- 
का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है । अपने गुरुदेवसे हन 
तब मन्त्रोपचारोंका उपदेश छे मार्गशीष शुक्ला द्वादशीको 
नियमपूर्वक इस मन्त्रका जप आरम्भ करे | प्रत्येक दिन बीस 
सहस्त मन्त्र अप करना चाहिये | इस प्रकार चालीस दिनमें 
आठ छाख जप करके फिर शुद्धतापूर्वक प्रसन्न मनसे दशांश 
हवन करे तथा उसके दरशांशसे तर्पण, तर्पणक्रे दशांशसे मार्जन 
करें और उसका दर्शाश आ्रह्मणभोजन कराबे । 


चर 


# स्ताधन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 


इस प्रकार जब साधक पद्चाब्भादि प्रथम साधन और 
इवनादि उत्तर साधनोंके सहित विधिवत्‌ पुरश्ररण कर छे 
तो फिर उसे यद्द देखना चाहिये कि मन्त्र सिद्ध हुआ या नही । 
इस भन्जकी सिद्धि होनेपर साधकको ये चिह्न दिखायी देते 
हैं--स्वप्नमें भ्रीवासुदेव, संकर्षण, प्रयुज्न और अनिरुद्ध, इनमें- 
से किन्हीं एकके अथवा सबके दर्शन होना । किसी मगवद- 
वत्तार या देवविशेषके दर्शन होना । वेदोचारण करते हुए 
विद्वान्‌ आह्मण या लिद्ध पुरुषोंके दर्शन होना अथवा उनका 
आशीवांद मिलना | पुष्प-फलान्यित बृक्षोपर चदना+ दरे-भरे 
बाग ओर खेतोंकों देखना | छत्न) चामर ओर वाहनादिका 
दर्शन था प्रास्त होना | राजा, राजपक्षी) राजपुरोहित) 
राजमन्त्री, मेधाब्छन्न गंगममण्डल अथवा वृष्टि होती देखना। 
जाप्रदवस्थामें मनमें अपूर्य प्रसन्नता, शान्ति; सन्‍्तोप और उत्साह 
होना तथा सांसारिक प्रछोभनोसे अकस्मात वैराग्य हो जाना- 
इत्यादि | इन छक्षणोंकों देखकर जब निश्चय हो जाय कि 
हमारा इ४-मन्त्र सिद्ध हो गया तो साधक इसका किसी भी 
छोकिक या पारलोंकिक कामनाकी सिद्धिके लिये प्रयोग कर 
सकता है; अथवा इसीके द्वारा क्रमशः अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष 
समी पुरुषार्थोक्की साधना कर सकता है | इस मन्त्रके द्वारा 
यदि दान्ति-कार्य सम्पादन करना हो तो स्वस्तिक मण्डलमें, 
पोश्कि काय॑ करना हो तो भद्गक मण्डलमें तथा अन्य अभी 


काय्योंकी सिंद्धिके लिये चक्राब्ज मण्डलमें अभन्त्रदेषकी 
आराधना करे। 

इस प्रकार इस मन्त्रसे ऐहिक और आमुष्मिक सभी 
प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। यार लौकिक 
कामनाओंकी पूर्ति तो अन्यान्य मन्त्रेंसि भी हो जाती है, परन्तु 
निःश्रेयसरूप मोक्षदानमें तो जेसी शक्ति इस मन्त्रमें है वैसी 
बहुत दी थोड़े मन्त्रोमें है | इसकी अपूर्व शक्तियोंके विपयर्मे 
अनेकों प्रमाण दिय जा सकते हैं | मन्त्रके द्वारा सब प्रकारकी 
सिद्धियों प्राप्त हो सकती हैं, यह बात योग।चार्य महूर्पि 
पतज्ललिने भी स्वीकार की है । “जन्मौपधिमन्त्रतप/समाधिजाः 
सिद्धय/" ( यो? सू० ४ | १ ) इस सूत्रम जन्म; ओपधि; तप 
ओर तमाधिके समान मन्त्रको भी पिद्धियोकी प्राप्तिका एक 
साधन बताया है | अतः इसका चिरकालतक नियमानुसार 
अनुष्ान किया जाय ते इससे अणिमादि सिद्धियोंकी ग्रांसि 
भी कठिन नहीं है | इसके द्वारा रोगादिकी निद्वत्तिमें तो 
स्त्रयं हमारा ही पर्याम अनुमय है | हर्मे पूर्ण विश्वास है कि 
इसके द्वारा कठिन-से-कॉठिन रोग भी बहुत शौघ्र झान्‍्त हो 
सकता है | 


अच्युतानन्दगोविन्दुनाभस्मरणभेषजात | 


नह्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्य बदाग्यहँस्‌ ॥ 


+ “+--बैछ कप - 


एक जिक्ञासुके प्रश्नोत्तर 


( छेखक--रायसद्वेब अं|कृष्णल/ड्जी बाफणा ) 


प्रश्ष-हमे क्या करना चाहिये ? कोई कहते हैं कि तुम 
प्राणायाम करो; कोई बतलाते हूँ कि सब्र कुछ इंश्वररपर छोड़ 
दो; कोई उपदेश देते हैँ कि इस जगत्‌का प्रपश्च॒ दुःखमय 
ओर खप्नवत्‌ है; इससे उपराम हो जाओ | कोई कहते हैं 
कि भगवानकी जो आज्ञा हो उसे किये जाओ; कोई बतज़ाते 
हैं कि धर्मशास्रोंके बताये मार्गपर चलो, नहीं तो प्राप- 
पहुमें फंस जाओगे | कोई मुझाते हैं कि यद्द जगत इंश्वरका 
विकासम्वरूप है; इसकी सेया करो | कोई समझाते हैँ कि 
भगवानका भजन-पूंजन और स्मरण करना दी एकमात्र 
कर्तव्य हैं; इसमें लगे रहो। कोई यह चेत दिव्शते हैँ कि एक 
आत्मा हैं सर्वज्न ब्यात है; तुम आत्मा ही हो; अतएव अपने 
आत्मस्वरूपका अनुसन्धान करते रहो; और कोई यह आदेश 
देते हैं कि किस पचड़ेमें पड़े हो) निर्विकल्प हो जाओ । 


इस प्रकार हमें भिन्न-मिन्न मार्ग बतलाये जाते हैं; 


इनमेस हम कोन मार्ग ग्रदण करे ? ज्ी-पुत्रादिकोंका मोह 
छोड़ा नहीं जाता । यदि हम संसारस उन्मुख होना भी चाह 
तो मनको संमाधान नहीं होता: वह कहता है कि संसारकी 
मत्ता भी तो भगवानकी ही भत्ता है; कुद्वम्बीजन भी तो 
भगवानके ही अंश हैं | फिर उनको हंस क्योंकर छोड़ दें ? 
क्या उनके प्रनि दमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? जब 
सब कुछ भगवान्‌ ही करते हैं तो बे जो चाहँगे करायेंगे | 
उनके सामने हमारी स्वतन्त्रता ही क्‍या है? और जब्र दम 
म्वतन्त्र नहीं हैं, तब इमसे यह कहना कि तुम अपने आपको 
भगवानके चरणॉमे समर्पित कर दो कहाँतक ठीक है? 
भगवानकी प्रेरणा और आज्ञा भी कैसे समझमें आये १ तात्पर्य 
यह है कि इन सब बातोंका ऊद्दापोह्ट ढमें जंजालमें पँसा 
देता है और चित्तमें विश्वम उत्तन्न हों जाता है| फछतः 
हमें क्या करना चाद्िये। यह ब्रात समझमें नहीं आती | 


+* एक जिक्षासुके प्रश्नोत्तर # 


धर 


एक रोगकी अनेक ओपधियों तो होती देँः परन्तु क्रिस रोगी- 
को कौन-सी आपधि अनुकुल पड़ेगी, यह भी तो बताना 
चाहिये | इसलिये आप इमें बताइये कि इस क्या करें १ 


उत्तर-प्रश्न ठीक है। उपदेश और साथन साथकोंके 
स्वभाव; गुण और कर्मोंके अनुसार अछूग-अछूग हुआ करते 
हैं; अतरएव तब अपने-अपने स्थानपर ही उपयुक्त हैं। 
मनुष्यके सहज सुन्दर जीवनकी कुंजी तो थद्दी है--- 
आगकी सुधि हुये, सहजमें जे। बनि. आ७ । 
दुर्बन हँस न काय, चित्तमें खेद न पा ॥ 


अर्थात्‌ जिस कार्य लोकापवाद न हो, जिससे अपनेका 
भय और छूजाका शिकार ने होना पड़े, वही काम 
इरना और भगवानके किसी एक नामपर पूर्ण विश्वास रख- 
कर उसे जपते रहना चाहिये | बरस, एकमात्र यही मार्ग 
अेयस्कर और सुलभ है | बाकी सब जंजाल हं। अपने कुछ) 
धर्म और म्बांदाके अनुसार आचरण करते हुए भ्रद्धा- 
विश्वास एवं प्रमपूर्वक हरिमाम लेते रहना द्वी सब्र साधनोंका 
सार है | 


प्रश्च-नाम-जपरसे-हुंर राम होए सा गाम गाम हो होई। 
होंगे ७ हैंए कृष्ण क्ण दुश्ण हुंग हर ॥ 


यह मन्त्र महामन्त्र क्यों मानना जाता हैं ? इसमें तो न 
प्रणव (3० ) है, न शक्ति-ब्ीज है और न नमस्कार ही है? 


उत्ा-इस भन्त्रके दरे' शब्दस ही बीज निहित है; 
धयम'में 3“कार है और पकृष्णः माममे प्री! बीज है। 
सारा मन्त्र ही बीजोंद्वारा शक्िसे औतप्रोत है। फिर रे? 
शब्द “हरि! ( विष्णु ) ओर हर! ( महादेव ) दोनोंके 
ही दशन द्वोनेके कारण धर्म। अर्थ, काम और मोक्ष चारोके 
अधिपलि देवीका स्मरण हो जाता हैं | धर्म, आचरण ओर 
मर्यादाके पुरुषोत्तम श्रीराम हैं। अर्थक्रे अधीश्वर लक्ष्मीपतति 
श्रीविष्णु हैं; कामस्वरूप श्रीकृष्ण हैं और मोक्षके प्रदाता 
ओऔटर-महादेव दें | इसीलिये यह मन्त्र महामन्त्र कहछाता 
है | हरे! शब्द सम्बोधनात्मक है। इसलिये इस मन्त्र्मे 
नमस्कार और प्रार्थनाका भी समावेश है। इसलिये यह 
मन्त्र महामन्त्र ही है। विचार करनेपर इस महामन्त्रकी 
मद्दिमा, सुन्दरता और गग्भीरता और भी आंधिकाधथिक 
प्रस्फुटित होती रहती है । 


प्रश्ष-जैन-सम्प्रदायके छोग चेत्र शुक्ला १३ को और 


हिंदू लोग जेत्र गुक्का १५ को अलग-अलग महाबीर-जयन्ती 
मनाते हैं, इसका क्या रहस्य है ? दो महाबीर केसे हुए? 
यह भेद क्रेवल साम्प्रदायिक है अथवा सैंद्धान्तिक ? इसका 
स्पष्टीकरण हो जानेसे बहुतोंकी शड्ठगका समाघान दो जायगा । 


उत्तर-चेत्र शुक्ला १३कों जैनियोंके तीर्थक्षर श्रीवर्धभान 
भगबानकी जयन्ती है और चैत्र श॒क्का १८को श्रीहनुमानजीकी । 
ये दोनों सिद्धान्ततः महावीर! कट्छाते हैं। पहले “वीर? शब्द- 
की व्याख्य! करके फिर “महावीर! की व्याख्या की जायगी, 
और तदनन्तर यह विवेच्रन क्रिया जायगां कि किस सिद्धान्त- 
के अनुसार उपयुक्त दोनों महापुरुष “महादीरः कहलाये । 
इन्ही दोनोंकों भहावीर! की उपाधि क्यों मिली ! अन्य 
तीथंड्डर अथवा देवताओंकों 'महावीर' क्यों नहीं कहा मया ? 


ध्वीरः शब्दकी अनेकों व्याख्याएँ हैं, परन्तु थे पूरी 
नहीं उतरती । जेंसे यह कहा जाय कि अतुलित और 
असाधाग्ण बलवालेकों भ्वीर' कहते हैं तो यहाँ यह प्रश्न 
उठता है कि बलका अभिप्राय किस बलसे दे--मनोंबलछसे, 
बुद्धिबल्से, तपोबल्से, शारीरिक बलसे अथवा घनब्लसे १ 
फिर यह शड्ा होगी कि उस बलका प्रदर्शन उचित होता दै 
या अनुचित, नेतिक हीता है या अनेतिक ? एक लगेरा 
साधारण जनताके सुकाकलेमे अधिक वल दिखाता है, परन्ठु 
वह घीरोकी गिनतीमे नहीं आ सकता । ऐसे ही यदि “वीर? 
का तात्यय मनोब्रल्युक्त पुरुषसे समझा जाय) अर्थात्‌ यह 
कहा जाय कि मन और इम्द्रियौंको वशामें करनेवालेको 
धबीरः कहते हैं; तो भी शद्भाओंका अन्त नहीं होता | क्योंकि 
हम कइयोंकों देखते हैं कि वे भय; लोभ; ह॒ठ और अज्ञानसे 
भी मन और इन्द्रियोकों रोकते हैं | छोहेकी कोलोंपर सोने- 
वाले, किपी वृक्षों डालमें हाथ-पैर बॉधकर लूटकनेबाले 
एसे ही तो हैं | कही-कद्दी अशक्त व्यक्तियोंकों भी अपना 
मन रोकना पड़ता है | अतएव बह व्याख्या भी उपयुक्त 
ही हुई | कई लोग विरोधकी जीतनेवालोकों “बीरः कहते 
हैं, परन्तु यह भी ठीक नहीं जँचता | चोर यदि मालके 
मालिकको हरा दे तो वह “बीर' नहीं कहला सकता | फिर 
विरोधकी भी कोई सीमा नहीं है; अच्छे कार्मोका भी 
विरोध द्वोता है और बुरे कामोंका भी | इसी प्रकार यदि 
हम कर्मक्षय करनेबालेको ८्यीरः कहें तब भी सनन्‍्तोष नहीं 
होता । कमोंका क्षय उदासीनता और अकर्मण्यत्तासे मी हो 
सकता है । परन्तु प्रसादी और आलसी व्यक्तिको कमी 
“वीर? नहीं मानी जा सकता ! 


द्र्ष 


# साधन खिद्धि राम-पण नेट & 


अस्तु, तब “वीर! किसको माना जाय ? “वीर की सुन्दर 
व्याख्या यह दे कि जो नेतिकतासे और अपने शक्तिभर 
पुरुषार्थसे धर्मके लिये विरोधका सामना करता है) वह “बीरः 
है | एक मनुष्य शरीरसे निर्नल है, परन्तु यदि वह निःख्वार्थ- 
भावसे धर्मपर मर मिटता है तो वह निस्मन्देह “वीरः है ! 
अतः यदि यह व्याख्या मान्य हों तो अब ५्महावीरः को 
व्याख्या शेप रही । महावीर” वही होगा, जो धर्मम्थापनके 
लिये समय-समयपर अवतरित हो | यह स्वयं भगवान्‌ अथवा 
भगवस्स्वरूप महापुरुषंसि ही दे सकता है | इसीलिये गीतामे 
भगवानते यह कहा है--(धर्मसंस्थापनार्थाय सम्मवाभि युगे 
युगे ।! ईश्वरपदर्मं बीरताकी सीमा समाप्त हो जाती है; बद्दी 
नैतिकता, पुरुषार्थ और धर्मकी चरम सीमा है । श्रीवर्धमान 
भगवान्‌ और श्रीरुद्रावतार हनुमान ईश्वरपदके अधिकारी 
हैं, इसल्यि वे “महावीर” हो सकते हैं | 


संसारमें दो प्रकारकी शक्तियोंके दर्शन होते हैं---एक 
स्फुरण और विकास दूसरी संकुचन और विराम; एक स्पन्दन; 
दूसरा स्तम्भन; एक प्रवृत्ति। दूसरी निबृत्ति; एक पॉज़ीटिय, 
दुसरी नेगेटिव | इन दोनोंके दो सिरे अ्थोत्‌ आदर्श भी 
होने अनिवार्य हैं । प्रवृत्तिका आदर्श सेब्राभाबमे दो सकता है; 
वहाँ जगनके सारे प्रपश्चोकों झेलती हुईं हृढ़ निःस्वार्थताका 
दिग्दशान होता है। इसी प्रकार निृत्तिका उच्चेतम लक्ष्य 
शान्ति है, वहाँ त्याग-वैरास्यके द्वारा ध्येय शान्त पद पाना है। 
संसारकें पूर्ण विकासके समय इन दोनों आद्शोकी घारण 
करनेवाले भगवान श्रीहनूमान्‌ तथा त्तीर्थड्डुर श्रीवर्धमान हैं, 
अतएब वे द्वी पूर्ण ऐश्र्यवान हैं । तेबाभावके आदर्श 
श्रीहनूमानजी तथा शान्त पदके आदर्श औ्रीवर्धभान भगवान 
हैं। इसीसे वे मद्दाबीर हू | 


जा न3छौ्ज्ी--“ एफ 


पटक 


| लेखक--भ्रीकमलाभ्रसाद सिंह जी ) 


८ठयोगप्रदीषिका' ग्रन्थकें कर्ता खास्म्ााराम योगीने 
£ धौति, २ बस्ति) ३ नेति, ४ नौलि3 ५ कपालभाति और 
६ ब्राटकको पट्‌कर्स कहा है । आगे चलकर उन्होंने गजकरणीका 
भी वर्णन किया है | परन्तु “भक्तिसागर! ग्रम्थके रचयिता 
चरणदासजीने १ नेति। २ ध्रीति। ३ बस्ति+ः ४ गजकर्म; 
५ न्‍्योंडी और ६ भाटककों पदकर्म कहा हैं तथा £ कपांलमाति) 
२ घौकनी। ३ आघी और ४ शज्लपपाल--इन चार कर्मोका 
नाम लेकर उर्हें पटक्रमोंके अन्तर्गत कर दिया ह। दोनोंमे 
यही अन्तर है कि एकने गजकर्मको और दूसरेने कपाल्‍भातिको 
प्रदकर्मके अन्तर्गत माना है। चूँकि ये पटकर्मकी 
शाखामात्र हैं; अतएवब इस विभेदका कोई वास्तविक अर्थ 
नई होता | 


पे 


नयम 

पदुकर्मके साधकके लिये हठयोगमें दिखलाग्रे हुए स्थान, 
भोजन; आचार-विचार आदिके नियर्मोकों मानना परमाचध्यक 
है | यों यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और 
निरापद) भोजन भास्विक-जैंस दूध, धी। घोटा हुआ बादाम 
ओर मिश्री आदि पुष्ठ और छबु पदार्थ; तथा परिमित होना 
चाहिये । आचार-विचारस एकान्त-सेवन; कम बोलना; 
अंराग्य; साइस इत्यादि समझना चाद्दिय । 


नोलि, नोलिकः नर्लक्रैया या न्‍्योली 
अमन्दावत्ततरगेन. नुन्दं सव्यापसब्यतः । 
नर्तासों आमर्रदेषा नोलिः सिद्ध: प्रचक्ष्यते ॥ 
| ईंटेसेशयदीपि4ा ) 
अर्थात्‌ कंघोंकों नवाये हुए अत्यन्त बेंगके शाथ। जलकी 
भेंवरके समान अपनी तुन्दकी दक्षिण-बाम भागेसि मुमानेको 
लिद्धोंने नोकि-कर्म कहा है | 
न्योरी पद्मासन में करे | दोनो पण बुल्नों पर थी) 0 
पर रे पीठ बअगबर दशा । दहने बाय नके जिस ॥ 
जे| गुर करके ताहि दिखाई । स्येष्ी कर्म सुगम करि पँे॥ 
£ भक्तिसागर | 


वास्तयमें दुन्दको दायें-बायें धुमानका रहस्य किताबोस 
पढ़कर साहूम करना असम्मत्र नहीं तो कठिन अबषध्य है | 
इसका हमने कुछ अनुभव किया है, अतः इसका स्वरूप कुछ 
यो समझना चाहिये। जब शौच-ज्ान, प्रातःसन्ध्धा आदिसे 
निदृच् हा लिये हों ओर पेट साफ तथा हलका हैं। गया हो) 
तब पद्मासन ( शिद्वातन या उत्कदासन ) लगाकर) रेचक 
कर वायुकीं बादर रोक, विना देँदू हिलाये, केवल 
मनोबलस पेंटकी दायेंतक बायें और बायेंसे दार्ये 


प्रकार साथं-प्रातः स्वेद आनेतक प्रतिदिन अम्यास करते- 
करते पेटकी स्थूलता जाती रइती है | तदनन्तर यह सोचना 
चाहिये कि दोनों कुक्षियोँ दत्र सर्यी और बीचमें दोनों ओरसे 
दी नल जुटकर मूलाधारसे दृदयतक एक गोल्ाकार खंम 
खड़ा हो गया | यही खंभा जब बँध जाय; तब नौछि सुगम 
हो जाती है। मनोबल और प्रयासपूर्यक अभ्यास बद़ानेसे 
यह खंभा दायें-बायें धूमने लगता है । इसे चलाने छातीके 
समीप) कण्टपर और छल्लाटपर मी नाडियोंका इज्ह मादूम 
पड़ता है | एक बार न्योही चले जानेपर चछती रहती है । 
पहले पहल चलने के समय दस्त द्वीला होता है | जिसका पेट 
हल्का है तथा जो प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है। उसको एक 
महीनेके भीतर ही न्योंटी मिद्ध हो जायगी | 


इस क्ियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और 
मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर रथ हो तो यह क्रिया झीत्र 
लिद्व दो जाती है | जबसक औओंत पीठके अवयबोंसे भ्तीभोति 
प्रथकू न हो तवतक आते उठानेक्ी क्रिया सावधानीके साथ 
करें, अन्यथा ओंते निर् हो जायँंगी। किसी-किसी समय 
आधात पद्ुँचकर जदग्रोंग) झोथ। आमबात; कटिवात: 
गथसी; कुब्जवात, शुक्रदाप था अन्य कोई रोग हों जाता है । 
अतः इस क्रियाकों शास्तिएर्सक करना चाहिये । अँतड़ीमें 
शाथ, क्षतादिदोप या वित्र॒परकोपजनित अतिसारप्रवादिका 
( वेचिश )$ संग्रहणी आदि रोमोंमें नोटिकिया हानिकारक है। 
मैठ घेटमें गहन न पावे । अपान वास तापतों वञ आओ ॥ 
तापति री अरू गोक्ा शुक्त ६ गहन न पार्जे नेक्र न मूल ॥ 
और उद॒रके गण कहां । से। ली दे रहने नहिं पाये ॥ 


। भक्तिसागर ) 
मन्दाशिसन्दोपनपाचनादि- 
सन्वापिका55नन्दकरी संस्ब । 
अश्षद्रीफाम यशोषणी | 
हतक्रियामालिरियं ख. नौहिः॥ 


( हृठ्योगप्रदीपिका ) 


ध्यह नोलि मन्दाग्मिका भली प्रकार दीपन और अन्नादि- 
का पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त वात 
आदि दोष और रोगका शोएग करती है। यह नोलि 
हठयोगकी सारी क्रियाओं उत्तम है ।! 
अँतड़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
सा० अं० छ९-- 


च्श५ 


बाइर होना स्वाभाविक है । नोंलि करते समय ससको क्रिया 
तो रुक ही जाती है | नौलि कर चुकनेपर कण्ठके समीप एक 
सुन्दर अकथनीय खाद मिलता है | यह हठयोगकी सारी 
क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नोलि जान लेनेपर तोनों बन 
सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। 
धौति, वस्तिमें भी नीलिकी आवश्यकता होती है | शह्लूपघाली 
क्रियामें भी; जिसमें मुखसे जल ले अतड़ियोंमें घुमाते हुए 
गुदाद्वारा ठीक उसी पकार निकाल दिया जाता है जैसे शह्डमें 
एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल 
जाता है; नौलि तहायक है। नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रों- 
द्वारा पाग्राक्षयोंसे अभीतक न बन पड़ी है । 
बस्तिकर्म 

वस्ति मृलाधारके समीप है | रंग लाल है और इससकें 
देवता गणेश हूँ । वस्तिको साफ करनेवाले कर्मकोंध्वम्तिकर्मः 
कद्दते हैँ । ध्योगसार! पुस्तकमे पुराने गुढ़॥ निफला और 
चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुकों वश 
करनेको कद्दा है | फिर बस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा दै | 


बस्तिकर्म दो प्रकारका है--? . पधनवस्ति २. जेलवस्ति । 
नौलिकर्मद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे 
खागनेको भवस्तिकर्मः कद्ते हैँ | पबनवस्ति पूरी सब जानेपर 
जलबस्ति सुगम हो जाती है। क्योंकि जलको खींचनेका 
कारण पबन ही होता है | जब जलमे डूबे हुए पेटसे न्योली 
ही जाय; तब नीलिस जल ऊपर खिंच जायंगा । 


ताभिदेवजले पाया न्यस्तनालोस्कटासनः ! 

आधाराकुशञ्नन क॒र्यांत्‌ क्षालन वस्तिकर्म तस्‌ ह 
| हृठयोगप्रदोषिका ) 
अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अक्लुल् लम्बी बॉसकी नलीको 
रकखे जिसका छिद्र कनिश्ठिकां अंगुलीके प्रवेशयोग्य हो; उसे 
घी अथवा तेल लगाकर सावघानीके साथ चार अच्चुल गुदार्म 
प्रवेश करे और दो अद्भुल बाहर रकले | पश्चात्‌ ब्रेठनेपर 
नाभितक जल आ जाय इतने जछसे भरे हुए टबमें उत्कश- 
सनसे बेठे अर्थात्‌ दोनों पार्ष्णियों--पैरकी एड़ियोंकों मिलाकर 
खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच ( चूतड़ ) को रक्‍्ले और 
कैरॉंके अप्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर आधारा- 
कुख्नन करे, जिससे बृहद्‌ अन्त्रम अपने-आप जल चढ़ने 
लगेगा । बादमें भीतर प्रविष्ट हुए जछको नोलिक्रमसे 
चलाकर त्याग दे | इस जलके साथ अन्त्रस्थित मछ) आँव; 


६२६ 


कृमि अनत्रोत्पत्न सेरिद्रय विष आदि बाहर निकल आते हैं । 


इस उदरके क्षालन ( घोने ) को यस्तिकर्म कहते हैं | धौति; 
वर्त दोनों कर्म भोजनसे पूर्व दी करमे चाहिये और इनके 
करनेके अनन्तर खिचड़ी आदि हल्का भोजन क्षीघ्र कर लेना 
चाहिये, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये | बस्तिक्रिया 
करनेसे जलका कुछ अंश बृहद्‌ अन्त शेष रद्द जाता है, वह 
धीरे-धीरे मूत्रद्धारा वाइर आवेगा | यदि भोजन नहीं किया 
जायगा तो वह दूषित जल अन्त्रौंसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्वारा 
शोषित होकर रक्तम॑ मिल जायगां | कुछ लोग पहले 
मूलाघारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और जलूमें 
स्थित होकर गुदार्मे नाल्प्रवेशके विना ही वस्तिकर्मका 
अम्यास करते हैं| उस थधकार वस्तिकर्म करनेसे उदरमें 
प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जठ बाहर नहीं आ सकता और उसके 
न आनेसे घाठुक्षय आदि नाना दोप होते हैं। इसमें उस 
प्रकार बस्तिकर्म नहीं करना चाहिये | अन्यथा “न्यम्तनाल+! 
( अपनी ग़ुदामें नाछ रखकर ) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों 
देते ! यहाँ यइ भी जान लेना आवश्यक दे कि छोट-छोटे 
जल्जन्तुओंका नलद्गारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका मय रहता 
है | अतएव नलके मुखपर महीन वस्त्र देकर आकुश्नन करना 
चाहिये | ऑर जलकों बाहर निकालनेके ब्थि खड़ा पश्चिम 
तान आसन करना चाहिये । 


कई साधक तालाब या नदीमेस जन्वका आकर्षण कब्ते 
हैं, जिससे कभी-कभी जलके साथ यूद्ष्म जहरीले जन्तु ऑर्तोम 
प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते है । क्रि्ध 
गज्ञाजी और द्िमालयसे निकलनेवाली अनेक बड़ी-बड़ी 
नदियोंका जछ अधिक शीतल होनेके कारण न्यून झक्तिवालों 
को इब्छित लाभके स्थानमैं हानि पहुँचा देता है। जल 
अधिक झीतल दोनेसे उसे शोषण करनेको क्रिया सूक्ष्म 
नाडियॉंद्वारा तुरंत चादू हो जाती है और शीतल जलसे 
आव या कफकी उत्पत्ति होती है | अतः टब यां अन्य 
किसी बढ़े बस्तनमे बेठकर शुद्ध और सदन हो सके; ऐसे 
शीतल जल्का आकर्षण करना विश्वेष हितकर है | 


इठयोग, आयुर्वेद और पाश्वात्य ऐलेपिधिक आदि 
चिकित्माशास्रोंकी वस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है | हट- 
योगमें आन्तरिक बलसे जल खींचा जाता है । आयुर्वेदर्म 
रोगानुसार भिन्न-मित्न ओपधियोंके घृततीछ-क्रायादि चढ़ाये 
जाते हूं। प्राश्रात्योने इसी क्रियाके लिये एक यन्त्रका 
आविष्कार किया है। जिसे 'एनिमा? या “हूशः कहते हैँ | 


# साघन सिद्धि राम-पग नेह * 


ताबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड़ीका तेल तथा ग्लिसरीन 
आदि मलशोधक ओपषधि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गसे आँतमें 
चदाते हैं | पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी है कि 
बहुत लोग तो सप्ताहर्मे एक बार एनिमा छगाना आवश्यक 
समझने त्मो है| इस एनिमाद्वारा बस्तिकर्मे समान लाभ 
नही होता) क्योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल तो बाइर आ 
नहीं सकता ) बल्कि कभी-कमी तो ऐशा भी देस्ता जाता है 
कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयड्भूर ह्ामि कर देता 
है | और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा जो जल चढ़ाया 
जाता है, उसमें तथा जो जल्यन्त्रद्वारा पटमें चढ़ाया जाता है 
उसमें उतना ही अन्तर है ज़ितना दस मील पैदल और 
मोटरपर टहलनेमें है । इसके अतिरिक्त गरम जछ चदानेकें 
कारण वीर्वस्थान और मूजखानझो उष्णता पहुंचती हैं; 
जिससे थोड़ी हानि तो बार-बार पहुँचती रहती है । यह दोष 
हृटयोगकी बस्लिम नहीं है | 
यही उु बस्ती कुर्म है, गुर जिन परे नाहि। 
शिकगुदाके. शेंग जा, नि जाएि। 
( भक्तिसागर ) 


गाव 


बस्तिकर्ममे मृत्मघारके पीड़ित और प्रश्नाल्ति द्वोनेसे 
लिज्ष और गुदाऊे रोगाका नाग होना स्वानाधिक है । 
वातपित़्कफोफबआाः । 

सकछामयाः ॥ 


6 देठजेगपिरदी पका । 


आपि 
क्षीयन्त 


गुल्सक्ली हो दर॑ 
वल्लिकमंप्रभावेन 


अथात्‌ वस्लिकर्मक प्रभावभ सुर्भ। प्रीढ़ा, उदर (जलाइर) 
और बात-पित्त-कफ इनके इन्द्र या एके उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
रोग नष्ट होत हैं । 


घास्विन्द्रियान्त:करणप्रसाद 
दणष्यात्चय कान्ति दहनप्रदीष्तिम । 
अशेष दो पोपचर्स निहन्या 
दभ्यस्यमान॑ जलवस्तिकर्म ॥ 
| दृटमोगप्रदीपिका ) 
भअभ्यास किया हुआ थद वस्तिकर्म साधकके सम 
घातुओं) दस इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रश्नन्न करता हैं | 
पुख्तपर सात्विक कान्ति छा जाती है । जटरापि उद्दीत्त होती 
है | बात-पित्त-कफ आदि दोरपोंकों वृद्धि और न्यूनता दोनों 
को नए्ट कर साम्यरूप आरोस्यकों करता है |? द्वाँ, एक 
बात इस सम्बन्धर्म अवश्य ध्यान देनेकी है कि बस्तिक्रिया 


# घटकरमे # 


करनेवालोंकोीं पहले नेति और धौतिक्रिया करनी ही चाद्दिये। 
जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अन्य क्रियाओंके लिये 
ऐसा नियम नहीं है । 

राजयद्ष्मा ( क्षय )) संझुग्रहणी, प्रवाहिका। अधोरक्त- 
पित्त, भगन्दर, मलाशय और गुदार्मे शोध, सन्ततज्बरः 
आन्त्रमन्निपात ( इल्का ।'४०॥00 )$ आन्त्रशोथ) आन्न्रत्रण; 
क्रफवृद्धिजनित तीश्ण श्रासप्रकोप इत्यादि रोगोमें वस्तिक्रिया 
नहीं करनी चाहिये । 

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चाह, होनेके 
बाद नित्य करनेकी नहीं ह। नित्य करनेसे आम्त्रशक्ति 
परायलूम्बिनी और निर्वक् हो जायगी, जिससे बिना वस्ति- 
क्रियाके भविध्यमें मल्शुद्धि नहीं दोगी | जैसे तम्बाकू और 
चायके व्यसनीको तम्बाकू और चाय पिये बिना शौच नहीं 
द्वोता, बे द्वी नित्य वस्तिकर्म अथवा घटकम करनेंबालोंकी 
स्वाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर-झुद्धि नहीं होती । 


पातंकम ४ 
चनुरक्लविस्तार हस्तपत्नदशायनस । 
गुरूपदिश्मा ैण. सिरक्त दखस्र शनग्रसेत्‌ ॥ 


पुनः प्रत्याइरेचतदुदित घोतिकर्म तत्‌ । 


( इठखोगप्रदोषिका ) 


अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़ें और पंद्रह द्वाथ लम्बे मद्दीन 
बस्भकी गरम जलमें भिगोंकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर 
गुरूपदिए मार्मसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ उत्तरोत्तर 
निगरनेका अभ्यास बढ़ाता जाय | आठ-दस दिनमें पूरी 
घोती निगलनेका अभ्याध हो सकता है । करीब एक द्वाथ 
कपड़ा बाहर रहने दिया जाय | भुखमें जो प्रान्त रहे, उसे 
दादोंसे भली प्रकार दवा नौलिकर्म करे | फिर धीरे-धीर वस्ञ 
निकाले । यहाँ यह जान लेना आवश्यक दे कि वस्त्र निगलने- 
के पहले पूरा जल पी लेना चाहिये । इससे कपड़ेके निमलने में 
मुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें धयना आसान हो जाता है 
और कपड़ेकी वादर निकलनेमे भी सहायता मिलती है। 
धौतिकों रोज साबुनते धोकर स्नच्छ रखना चाहिये । अन्यथा 
भौतिमें लगे हुए दूषित कफरूप विजांतीय द्वव्यके परमाणु 
पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर द्वानि पहुँचावेंगे | 


अनेक साधक बऑँसकी नवीन करची ( काईन) भोजपुरी 
भापामें ) या वटका बरोढद सबा हथका लेकर पहले जल 
पी) पीछे शनेः-झने! निगलनेकां अभ्यांस करते हैं । सूतकी 


६७ 


एक चढ़ाव-उत्तरक्वाली रस्‍्सीसे भी धौोति साधते हैं। 
जब-जब निगलते हैं; तब-तब्ं जरू बाइर निकलने लगता है 
और करनी आदिको भीतर घुसनेमें भी मुमीता होता दे । 


घौतिकर्ममें कोई-कोई तो लाल वस्तका प्रयोग करते हैं 
और इस क्रियाक्रों वूरते देखनेवाले यह अफवाह उड़ा देते 
हैँ कि उन्होंने अपुक महात्माकों अपनी अँतड़ियाँ और 
कलेजा निकालकर घोते देखा था; अपनी आँखों 
देखा था । इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढ़ती है; 
तथापि श्वठका प्रचार होता है | 

कासश्वासप्ली ह कु 

धघौतिकर्म प्रभावेन 


कफरोगाश्च विशतिः । 
प्रयानत्येद ने संशयः ॥ 

( हृठ्योगप्रंदीषिका ) 
काया होने शुद्ध ही, मते पित्त कफ रोग 
ग़ुझदेद कहें छोती करम, सारे गोगी। छोग॥ 

( भक्तिसागर ) 

पाश्चात्योंनें 800780ा 2'॥76 ( स्टॉमक टयूत्र ) 

बनाया हे। कोई एकेसवा हाथकोी रबरकी नली रहती 

है; जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे छिरेसे कुछ 

ऊपर इटकर बगलमें एक छेद होता है । जल पीकर खुला 

सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगछा जाता है और जल 
रचरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है । 


चाद्दे किसी प्रकारकी धोति क्‍यों न दो, उससे कफ; 
पित्त और रंग-बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं । ऊपरकी 
नाईीमें रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है| 
दॉत खद्या-सा हो जाता है | परन्तु मन श्ञान्त और प्रसन्न 
हो जाता है । बसन्‍्त या ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा 


होता है | 


घटिका; कण्ठनलिका या श्वासनलिकार्मे शोथ) शुष्क 
काश) दिक्का। वन; आमाशयमें झोश, ग्रहणी, तीशण 
अतिसार ऊर्ध्य रक्तपित्त ( मुँहईसे रक्त गिरना ) इत्यादि 
कोई रोय हो) तब घौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती। और 
आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करनेसे 
पाचनक्रियामें उपयोगी पित्त और कफ धौति निगलमनेके 
कारण विकृत होकर बाइर निकलते रहेंगे, ज़िसले पाचनक्रिया 
मन्द होकर शरीरमें निर्बलता आ जायगी । पित्तप्रकोपसे 
अरहणीकछा दूषित होनेपर धौतिक्रिय की जायगी तो 
किसी समय धौतिका भाग आमाशय और लरूघु अन्न्रके 


देश्ट 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट # 


सन्धिस्थानमें जाकर फँस जायगा। इसी प्रकार घोति फट 
जानेपर भी उसके फँस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा 
हो जाय तो थोड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे 
घौति निकलकर ब्राइर आ जायगी । इन कारणोंसे 
पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमे धोतिका उपयोग करना अनुच्चित 
माना गया है | 
नेतिकर्म 

नेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति और सूतनेति। 
पहले जलनेति करनी चाहिये । प्रातःकाल दन्‍्तधावनके पश्चात्‌ 
जो साँस चलती हो, उसीसे चुल्लमें जछ छे और दूसरी संत 
बंदकर जल नाकद्रारा खीचे | जल मुखमें चला जायगा। 
छिरके पिछले सारे हिस्लेमें, जद्ों मस्तिष्कका स्थान है; उस 
कर्मके प्रभावसे गृदगुदाहट और सनसनाइट या गिनगिनाहट 
पैदा होगी । अभ्यास बढ़नेपर आगे ऐसा नहीं होगा | कुछ 
स्मेग नासिकाके एक छिद्गसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे 
निकालनेकी क्रियाकों पजलनेति! कहते हैँ | एक समयमे 
आधघ सेरसे एक सेरतक जल एक नासखापुटस चढ़ाकर दूसरे 
नासापुटसे निकाला जा सकता है | एक समय एक तरफसे 
जल चढ़ाकर दूसरे समय दूसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये | 
जलनैतिसे नेन्नज्योति बवती होतो है | यह स्कूछ और 
कोॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी द्वितकर है | तीश्ण नेत्ररोग, 
तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वर्में जलनेति नहीं करनी 
चाहिये | अनेक मनुष्य रोज सुत्रह नाखापुटसे जल पीते हैं । 
यह क्रिया दिितकर नहीं है । कारण, जो दोप नाखसिकामे 
सश्चित होंगे वें आमाशयमें चले जायेंगे । अतः उपःपान तो 
मुँहसे दी करना चादिये | जलनेतिके अनन्तर सूत्र लेना 
चाहिये । महदीन सूतकी दर-पन्द्रह तारकी एक द्वाथ लम्बी 
बिना बटी डोरकों, जिसका छः-सात इंच हूम्बा एक प्रान्त 
बटकर क्रमझः प्रतेछा बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमसे 
सिंकनां बनाकर जलमें भिगो लेना उचित है| फिर इस 
ज्िग्ध भागकों भी थोड़ा मोड़कर जिस कछिद्रसे 
वायु चलती दो उप्त छिद्रमें छगाकर और नाकका दूसरा 
छेद अँगुलीसे बन्दकर) खूम जोरसे बारम्बार पूरक करनेसे 
सूतका भाग मुखमें आ जाता है । तब उसे तर्जनी और 
अक्लुध्नसे पकड़कर बाहर निकाल छे | पुनः नेतिको धोकर 
दूसरे छिद्रम डालकर मुँहमेंसे निकाल ले | कुछ दिनके 
अमभ्यासके बाद एके द्वाथसे सूतकों मुँहसे खींचकर और 
दुसंरसे नाकवाल्ा प्रान्त पकड़कर धीरें-घीरे सालन करे। 


इस क्ियाकों “्य्ंणनेतिः कहते हैं । इसी प्रकार नाकके 
दूसरे रन्प्रसे भी, जब वायु उस रन्‍्थ्से चछ रहा हो; अभ्यास 
करे | इससे भीतर छगा हुआ क+ प्रथक्‌ द्वोकर नेतिके 
साथ बाहर आ जाता है । नाकके एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमे 
भी सूत चलाया जाता है; यद्यपि कुछ लोग इसे दोपयुक्त 
मानकर इसकी उपेक्षा करते हैँ | उसका क्रम यद्द है कि 
यूत नाकके एक छिद्रते पूरकद्वारा जब खींचा जाता है 
तो रेचक सुखद्वारा न कर दूसरे रन्प्रद्वारा करना चाहिये ) 
इस प्रकार सूत एक छिद्से दूसरे छिद्रमेँ आ जाता है। 
इस क्रियाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है ! संघ 
जानेपर इसे तीसरे दिन करना चाहिये । जलनेति प्रतिदिन कर 
सकते हैं | नेति डालनेमे किसी-किसीको छींक आने लगती 
है, इसलिये एक-दो सेकण्ड श्वासोच्छवासकी क्रियाकों बंद 
करके नेति डालनी चाहिये | 

नोक कान अरू दौतका रोग ने बव्यो कोय ६ 

उच्छ्छझण होबे नैन ही, नित नेती कर सोण ॥ 

३ ( भक्तिसागर ) 
कपालशोधिनी. चेंव दिव्यरशिप्रिद्ायिनी । 
जन्नूध्वजातरोंगीध॑नेतिराश निद्वन्ति च॥ 

| इठ्योगप्रदोषिका ) 
'ज्ेति कपालको शुद्ध करती है, दिव्यदए्टि देती है । 
स्कत्व; भुजा और सिरकी सन्विके ऊपरके सारे रोगोंको 
नेति शीघ्र ही नए करती है ।! प्रायः देखा जाता है क्रि 
रबरकी या दूमरे प्रकाग्की निकासे दौकीन स्थोग नाकद्वारा 
जल पिया करते हैँ | इसकी महा भी छोगोपर विदित है। 
कपसे या नेतिके कारण नातिकाके ऊपरके भागमें 
दर्द हो, रक्त निकले या जलन हो तो गोधुत दिनमें दो 
बार झूँध ) घ्रतको हथेलीमें लेकर एक नासापुट बन्दकर दूसरे 
नासापुटसे सूँत्रे, तब्र वह ऊपर चेढ़ेगा ! पाण्डु, कामत्य। 
अम्लपित्त, ऊर्ष् रक्तपित्त, पित्तज्वर, मासिकार्मे दाह 
नेत्रदाह; नेन्राभिष्यन्द (नेनत्रेकी व्यडी » भस्तिष्कदाह 
इत्यादि पित्तप्रकोपजन्य रोगमिंसे कोई रोग हो तो इस नेति- 
का उपयोग न करें । अधिक आक्शयकता हो तो सम्हाल- 
पूर्वक करे) परन्तु घर्पणक्रिया न करें। पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग द्वितकर है । 


ब्राटककर्म 
निरीक्षेत्रिश्रकदशा  सृक्ष्मछ_वय॑ समाहितः । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाणार्येश्वाटक॑. स्छ्तम्‌ ॥ 


( इठयोगप्रदीषिका ) 


# घटकर # 


दर, 


(समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
इष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यकी अर्थात्‌ लघु पदार्थकों तंबतक देस्बे, 
जबतक अश्रुगात न होवे | इसे मत्स्पेन्द्र आदि आचारयोने 
त्राटककर्म कहा है |? 
ऋग्ककर्म टकटकी हाग । पक पराक से। मिक्ते न ताग ॥ 
नेम उधांर ही नित सरहै। होय दशि फिर शुकदद कदे॥ 
आँख उरदि जिकुटोनें आनो | बह मी त्राट्ककर्म पिछानों॥ 
अस ध्यान नेनके होई। चरणदास पुरण हो सोई॥ 

सफेद दीवारपर सरसोंबराबर काला चिह्ल दे? उसीपर 
दृष्टि टहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि दाक्तिसम्पन्न 
हो जाती है । +स्मेरिउ्ममे जा शक्ति आ जाती है; वही शक्ति 
त्राटकसे भी प्राप्य है | 

मोचन नेन्नरोगाणां तन्द्रादीनां कप्राटकम्‌ | 
यल्षेतस्क़टक गोप्य यथा ह्वाटकपेटकम्‌ ॥ 
६ इंठयोगग्रदीपिका ) 

“ब्राटक नेत्ररोगनाझक है । तन्द्रा, आल्स्थादिको 
भीतर नहीं आने देता | जाटककर्म संसारमे इस प्रकार गुप्त 
रखनेयोग्य है; जैसे मुवर्णकी पेटी संसारमें गुप्त रक्खी जाती 
है |! क्योकि-- 

भचेद्वीयंत्रती शुद्ता निर्दीयों लु प्रकाशिता । 

सपनिषदोंम आ्रटकके आन्तर+ क्रह्म और मध्य--इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं | हृठयोगके ग्रन्थोंम्ें प्रकारभद 
नही है | उक्त तीनों भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया 
जाता है । 


हृदय अगवा अ्रुमध्यमे नेत्र बन्द रखकर एकांग्रता- 
पूर्वक चक्षुत्॒त्तिकी भावना करनेकों (आन्तर त्राटक! कहते 
हैं| इस आल्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अंशोमे सम्यनता 
है। श्रूमध्यमें त्राटक करनेसे आरम्भमें कुछ दिनोंतक 
कपालमें दर्द हो जाता दे तथा नेत्रकी बरोनीमे चब्बछता 
प्रतीत होने लगती है । परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात्‌ नेत्रकृत्तिमें 
स्थिरता आ जाती है | द्वदयदेशमें जतिकी स्थिरताके लिये 
प्रयज्ष करनेवा्लॉकों ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती । 

चन्द्र) प्रकाशित नक्षत्र; परव॑तके तृणान्छादित शिखर 
अथवा अन्य किसी दूरबती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकों 
कियाको बाह्य ज्टक कहते हैं। केवल सूर्यपपर त्राटक करनेकी 
मनाही है। कारण) सूर्य और नेत्रज्योतिमें एक ही प्रकारकी 
शक्ति होनेसे नेत्रदक्ति सूर्य आकर्षित होती रहेगी, जिससे 


न्ज्ख्श्ख्ल्डिःासफसड्क्प््टटटा समय 


नेत्र दो-ही-तीन मासमें कमज़ोर हो जायेंगे। यदि सूर्यपर 
ज्रायक करना हो तो जलूमें पड़े हुए. सूर्यके प्रतिबिम्बपर 
करे | इस प्रकार किसी दूरचर्तों पदार्थयर च्रांटक फेरनेकी 
क्रियाकों “बाह्य च्ञाटक” कहते हू | 


काली स्थादीसे कागज़पर लिखे हुए ५3/?, ब्रिन्दु। किसी 
देवमूर्ति अथवा भगवानके चित्र; मोमबत्ती या तिछके तेटकी 
अचछ बत्ती या बत्तीके प्रकाशम प्रकाशित धातुकी मूर्ति; 
नासिकाकें अग्रमाग या समीपयर्ती किसी अन्य लक्ष्यपर दृष्टि 
स्थिर रखमेकी क्रियाको अध्यत्राठकाः कहते हैं। केवल 
अुम्ध्यमें खुले नेत्रते देव्वनेकी क्रिया प्रारम्ममें अधिक समय 
ने करो; अन्यथा नेत्रोंकी नाड़ियाँ निर्वठ होऋर दृष्टि कमज़ोर 
(57०7४ 5270 ) ही जायगी । 


इन तीनों प्रकारके च्राटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं। 
जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हो; जिसके मश्तिष्क; नेत्र, 
नासिका या दृदयमें दाह रहता हो; नेत्रमे फूला, जार या 
अन्य कोई रोग हो; वह केवछठ आन्तर त्राय्कका अधिकारी 
है | यदि वह बाह्य लक्ष्यपर त्रांटक करेया तो नेज्रकों हानि 
पहुँचेगी | जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओके लिये कमज़ोर हो; 
जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें झुक्रकी निर्बलता हो; 
वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राटक न करें | चन्द्रादि उज्ज्यल 
लक्ष्यपर च्ञाटक करें | जिनकी दृष्टि दोपराद्ित हो; त्रिधातु सम 
हों, कफप्रधान प्रकृति हो; नेत्रोकी ज्योति पूर्ण हो) वे पसध्य- 
आाटक! कर | 


जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदंश (5)-]॥]38) या सुजाक 
( (+०ा०77)८& ) रोग हुआ द्वो अथवा जो अम्लपित्त, जीर्ण- 
ज्वर, विपमज्वर; मजातन्तु-विकृृति; पित्ताशयविक्ृृति इत्यादि 
किती व्यथासे पीड़ित हों अथवा तम्बाकू) गॉजा आदिके 
व्यसनी हूं, वे किसी प्रकारका त्राटक न करे | इसी प्रकार 
मानसिक चिन्ता; क्राघ। शोक, पुस्तकाका अध्ययन; सूर्यताप 
या आँचका सेबन करनेवाले भी इस जाटककी क्रियामे 
प्रबृत्त न हों | 


पाश्चान्योंका अनुकरण करनेवाले ऋुछ लोग मद्ययानः 
सांताहार तथा अम्ठ पदार्थादि अपध्य वस्तु ओं का सेवन करते हुए 
भी भमेस्मेरिज्म” विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हैं । 
परन्तु ऐसे छोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता | अनेकोंके नेत्र 
चले जाते हैं, ओर अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है; वह्दी सिद्धि ग्राप्त कर सके हैं | 


है 
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यम-नियमपूर्वक आंसनोके अभ्याससे नाड़ीसमूह मृदु हो 
जानेपर ही भ्राटक करना चाहिये | कठोर नाड़ियोंकों आधात 
पहुँचते देरी नहीं लगती | त्राटकके जिशासुओंके लिये आसनेंके 
अभ्यासके परिप्राककाल में नेत्रके व्यायःमका अभ्यास करना 
विशेष लाभदायक है। प्रातःकालमें शान्तिपूर्वक दष्टिकों 
शने:-शनेः बार्ये, दायें; नौचेकी ओर; ऊपरकी ओर चलाने- 
की क्रियाकरो नेत्रका व्यायाम कहते हैं| इस व्यावामसे नेत्र- 
की ने दृढ ध्ोती हैं । इसके अनन्तर आ्राटक करनेसे नेजको 
हानि पहुँचनेकी मीति कम हो जाती है । 


ब्राथ्कके अभ्याससे नेत्र और मस्तिध्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है । अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये | तथा रोज 
सुबह त्रिफलाके जलसे अथवा गुल्यबजछसे नेत्रोंको धोना 
चाहिये । भोजनमें पित्तवर्द्धके और मलावरोध ( कब्ज़ ) करने- 
बाले पदार्थोक्ना सेबन न करे । नेत्रमें ऑसू आ जानेके बाद 
फिर उस दिन दूसरी आर ज्राटक न करे | केबल एक ही 
बार प्रातःकालमें करे | वास्तवमें त्राटकक्रें अनुकूल समय 
रात्रिके दोंसे पॉँच बजेतक दै। शान्तिके समयमें चित्तकी 
एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती हैं। एकाध वर्षपर्यन्त 
नियमितरूपसे तआ्राटक करनेसे साधकरके सड़ूृत्य सिद्ध दवोने 
लगते हैं, दूसरे मनुष्योके हृदयका माव मादूम होने लगता 
है, खूर खानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सम्बंक्‌ 
प्रकारसे बोध हो आता है । 


गजकम या गजकरणी 

गजकर्म यदि जानिये, फियि पट भरि नोर । 

करे युक्तिसों कादियं, रोग न होय शरीर ॥ 
दाथी जैसे यूँडसे जल ख्रींच फिर फेंक देता है, वैसे 
गजकर्ममें किया जाता है । अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ । यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये । 
विपयुक्त वा दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके 
पीछे भी किया जा सकता है | प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात्‌ 
इच्छाभर जल पीकर अँगुली मुखमें दे उलटो कर दें। 
क्रमशः बढ़ा हुआ अमभ्पास इच्छामाजसे जरू आहर फेंक देगा। 
भीतर गये जलको न्योलीकर्मसे श्रमाकर फेंकना और अच्छा 
होता है | जब जल स्वच्छ आ जाय, तब जानना चाहिये कि 
अब मैल मुखकी राह नहीं है । पित्तप्रथान पुरुषके लिये यह 

क्रिया इिनक २ है । 


# साधन सिद्धि राम-पस नेट # 


कंपालभातिकर्म 


भस्तावलोहकारस्थ रेचपूरो.. ससम्भ्मी । 
कपालभातिदिख्याता_ कफदीषबिज्ञोषणी ॥ 
( इठयोगप्रदोषि4। ) 
अर्थात्‌ कोह्ारकी भाथीके समान अत्यन्त शीघरतासे 
क्रमझः रेचक-पूरक प्राणायामको शान्तिपूर्यक करना योगशार्॒में 
कफदोषका नाशक कहा गया है तथा “कपालभाति! नामसे 
विख्यात है | 


जब्न सुपुश्गामेसे अथवा फुफ्फुसमेंसे ध्वाधनलिकादारा कफ 
बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय ( जुकाम ) हो 
गया हो; तब सूज्रनेति और धौतिक्रियारे इच्छित शोधन नहीं 
होता | ऐसे समयपर यह कपालमाति लाभदायक है । इस 
क्रियासे फ़ुपफृूल और समस्त क्फवद्ा नाड़ियोंमे इकठ्ठा हुआ 
कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा ताहर निकल 
जाता है। जिससे फुफ्कुस-कोपोकी झुद्धि होकर फुफ्फुस 
ब्रलवान्‌ होते है | साथ-साथ सुषुग्णा, मस्तिष्क ओर आमाशय- 
को युद्धि होकर पाचनर्शाक्त प्रदीम होती है। परन्तु उरःक्षत 
हृदयकी निर्बछता, वमनरोग, हृह्शास ( उबाक ) दिक्का, 
स्वस्भज्नड मनक्री भ्रमित अवस्था; तीशण ज़्बर) निद्रानाश। 
ऊर्ष्य रक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि दोपोके समय, बाजमें+ 
और वर्पा हो रही हो ऐसे तमयपर इस क्रियाको न करें । 

यदि यह क्रिया अधिक बेसपूर्वक की जाथगी तो किसी 
नाडीमें आघात पहुँच सकता दे । और शक्तिसे अभिक 
प्रमाणमें को जायगी तो कुफ्कुसक्रोपोंसि शिथिल्ता आ जायगी। 
जिससे वायुक बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून हो जायगी, जीवनी- 
शक्ति भी क्षीण हो जायगी तथा फुफ्फुसोंमें वायु शेप रहकर 
बार-बार इकार बनकर मुँहमेस निकलता रहेगा | 

इस क्रियास आमाशयमें संग्रहीत दूषित पित्त, पाक ने 
हीव.र शेप रद्द हुआ आह्वर-रस और विकृत इलेष्म जलमें 
मिश्रित दवाकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैं। कुछ जल 
आमाद्ययमेंसे अन्त्रमे चला जाता है । कुछ यूक्ष्म नाडियोद्वारा 
रक्तमे मिल जाता है | परन्तु इससे कुछ भी हानि नहीं होती । 
वह जेल मल-मूत्रद्वार्से और प्रस्वेदरूपसे एक-दो पण्टेमें बराइर 
निकल जाता है | इस क्रियाकों करनेवालेके लिये मोजनमें 
खिचड़ी अथवा दूध-मात लेना विश्ेष द्वितकर है । 


अजीर्ण; धूपमें भ्रमणसे पित्तदृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग; 
जीर्ण कफ-व्याधि; कृमि; रक्तविकार, आसबात) विप्रविकार 


# सब्यी साथना और उसका मुख्य ध्येय # 
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और त्वचारोगादि व्याधियोंकों दूर करनेके लिये यह क्रिया न करें | इती प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रियाको 


गुणकारी है । 
तीक्ण कफप्रकोप) वमनरोग, अन्ध्रनिर्बछता, क्षतयुक्त 
संग्रहणी, हृदयकी निर्बलता एवं उरःक्षतादि रीगौर्मे यह क्रिया 


नित्य न करे | शरद-ऋतुमें स्वाभाविक पित्तदृद्धि होती रहती 


है। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा 


सकती है। 


>+7++्क क्रोकाततनए। 


सच्ची साधना ओर उसका मुख्य ध्येय 


( छेखक--पं ०औ्रीदामोदर ने उप|घ्याय ) 


त्रिडोकीके साथ मड्शलमय श्रीमगवानकी मायासे उत्पन्न 
सत्‌+ रज और तमने इस बिमुबनकों ऐसा बाँध रखा है कि 
इसे समझनेमें संसारी प्राणियोंकी बुद्धि सदा असफल रही 
है । हाँ, जिन्होंने महारानीके महत््वको जान लिया है उनकी 
सफडतार्म सन्देंद नहीं। पश्चेमूत) मन बुद्धि, अइड्जार। 
प्राण और जीव-इनके मेल्से बना हुआ यह मानव-दरीर 
ऐसा यन्त्र है; जो साथमाके ल्यि सब तरहसे उपयुक्त 
माना गया हैं | हमे अपनी समस्याओंकों हल करमनेंके लिये; 
तीनो प्रकारके सन्‍्तागेसे बननेके लिये दो वातोंका जानना 
जरूरी है । वें दो बाते हैं--मनका विपय क्‍या हैं? और 
मनका कत॑ब्य क्या दे ? मनका विवेचन करना विशानसे 
सम्यन्ध रखता हैं | मनका निवास दारीस्मे रहता है, इस- 
डिये शारीरिक विश्ञनकें आचार्य पूछ्य महर्षि अभ्िवेद्य जीने 
जो बहुनृस्य विचार प्रदान किये हैं वे यहाँ उपस्थित किये 
जा रहे हैं। 


घिन्दर्य विचार्थमृद्य च ध्येय सहल्प्यसेव च । 
यत्‌ क्रिचिन्धनसो ज्ञेम तत से हार्थसंज्ञूकल्‌ ॥ 


क्या करना) क्‍या नहीं--इसका चिन्तन करना) एर्व- 
परका विचार करना, तक करना; ध्यान करना ( भावना- 
ज्ञान )) गुग-दोपका विवेवन करके निश्चय करना) इन्द्रियोंके 
अर्थोंका अनुमय करना तथा और भी तमाम प्रपश्चकी बातो की 
जानकारी रखना मनका विषय ( धर्म ) है । जाग्रत-काल्‍में 
प्रत्यक्षरूपसे मने विपयोका भोग करता था व्यवह्दर करता 
है | छप्नावस्थामें कब्पनाद्ारा उपयोग करता है । शेष 
सुपुत्ति और ठुरीयावस्थासे विषयोका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(२) एक॒द्ठि साथे सब्र सपे! इस उक्तिके अनुसार 
जग्म इन्द्रिययाज मन टिकानेपर आ जायगा तो पराधीन 
इन्द्रियों तो अपने आप रास्तेपर आ जायैंगी। इस सत्यसे 
भी कोई मुख नहीं मोड़ सकता कि परम कृपा जगदीखर 


परमेश्वरकी अम्ृतमयी दया जिस जीवपर हो जाती है, 
यह उस वास्तविक साधनामें संलझ हो जाता है जिसका 
वर्गन वेदों, उपनिषदों, पुराणोमें है| यही नहीं, बौद्ध, जेन 
मुनछमान, ईसाई-सभी 'धर्मोकें माननेबाे इस साधनाकी 
ओर आये और सफल हुए हैं | सच पूछा जाय तो पुस्तकों- 
के ऊपर उन भूतपूर्व संत-मुक्त महाव्माओंका स्थान है, जो 
हमारे लिये सचित्र उदादरणरूप हैं | जों जीव सारहीन+ 
प्रपश्नयुक्त और एक-न-एक दिन नष्ट होनेवाली साधनामें 
उल्झकर अपना मानव-जीवन गँवा देता है, उसपर भगवान: 
का अनुग्रह असम्भव है; बल्कि ऐसे साधक तो सच्ची 
साधनाकी छायासे भी दूर ही रहते हैं । 

श्रीमद्भांगवतके ग्यारहयें स्कन्धमे सद्धवजी कहते हैं--. 
ध्मगवन्‌ ! योग्रसाधन-जैसे दुस्तर अभ्यासको बही व्यक्त 
कर सकता है; जिसका मनपर पूरा-पूरा अधिकार हो 
गया हो: साथ-ही-साथ सनपर अधिकार कर लेना सभीका 
काम नहीं है। इसलिये कोई ऐसी साधना बतल्याइये, जिसका 
पाल्स करने सहजद्वीमें सिद्धि मिल जाय | बहुघा देखा 
जाता हूँ कि योगी मनकों वशमें करनेऊके उपाय करते-करते 
थक जाते हैं; फिर भी उसकी बशमे न कर सकनेऊे कारण 
बहुत ही दुःखी होते हैं !! इस उदादरणसे हमारा केवल 
यही अभिप्राय है कि मन कितना भयड्लर है; जो योशगियों- 
तकको घोखा देकर पछाड़ डालता है। अपना कब्याण 
चाहनेवाले मनकी ओरसे सदा ही सावधान रहते हैं | 

भी या बुरी-चाहे केंसी भी लाधना साथी जाय, 
मनको तो अनिवार्यरूपसे नेता बनना पड़ेगा | नेता जिधर 
ले जायगा। उघर ही जनता ( इन्द्रियाँ ) जायगी | मनकी 
मारसे हम निजी रूपसे डरते रहते हैं, इसीलिये मनऊे प्रति 
हमारा विद्रोह है | 

( ३ ) श्रीमद्धागवत-माहात्य-वर्णनके तीध्रे अध्यायमें 
श्रीनारदजी कहते हैं कि “कलियुगर्भे इतनी विज्न-बाधाएँ 
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हैं कि मनको एकाप्र रखना बड़ा ही कठिन है| 
मुक्तिौ्पी साध्यको पानेके लिये श्रीभमगवानके चरणोंमें 
अनुराग, उनके परम पवित्र नार्मोका कीर्तन होना 
आवश्यक है । कारण भक्ति मगवानकों अति प्रिय है और 
मुक्ति ठहरी भक्तिकी दासी ।! शानियोंके जञानकी और 


बुद्धिमानोंकी ब्रुद्धिकी चरम सीमा यहींतक है कि इस मिथ्या 
नाशवान्‌ शरीरसे सत्यखरूप अविनाशी ईश्वरको प्राप्त कर 
लें। भक्तियोगद्वारा जो साधना सम्पादित की जाती है; 
उसमें पर्याप्त सुगमता है | यदू आज इस युगमे दिन-पर- 
दिन उन्नतिपर है । 


>+ --+-+>-- ---- 
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(लेखब---7० श्रीपरशुराममी चतुर्वेदी एम्‌ू० ४०, एल-एल्‌ बी० ) 


महात्मा गौतमबुद्धने संसार्मात्रको दुःखमय भानकर 
“दुःखनिरोध' को सबका अन्तिम ध्ये्र निश्चित किया था 
ओर इसके ल्ये सभी पस्कारोंका शमन) चित्तमलोंका त्याग 
एवं तष्णाका क्षय परमावद्यक बतलाया था | इस निरोध या 
विशगमयी पूर्ण झान्तिक्री अवस्थाकों द्वी “निर्वाण! का नाम 
दिया गया या-जिसकी उपलब्धि चित्तकों सर्वप्रथम बस्तु- 
स्थितिका अनुभत्र प्राम करने य्रोन्‍्य और पूर्णरूपण 
चिन्तनशीज़ वनानेपर अवछम्बित रहती है | वस्तुस्थितिके 
ज्ञानका अभिप्राय पहले उनके द्वारा निर्दिप्ट प्रतिद्ध मध्यम 
या आशज्षिक मांगके रहस्यको द्वदबल्ञलम करना था-जो 
क्रमशः एक अनिर्वचनीय “पर्म'के रूपसे समझा जाने लगा 
और जिसे आगे चलकर किसी-न-कियी प्रकार झूम्य, प्र्म- 
तथता या मृततथत्ताके भी जाम दिये गये | यही घर्म अथवा 
झुन्य बौद्ध मिद्वोक्र वोहि! (बोधि ७ भज्ञगण रअण!ः 
( जिनरत ), सहज! 'महासुद्र! ( महासुख % “धाम? 
धअगुत्तरः ( अनुत्तर ) या पजिनडर? / जिनपुर ) है-जिसका 
साधनाद्वारा प्राप्त कर लेना परमार्थ या परम पुरुषार्थ समझा 
जाता है | 'निर्वाण? शब्द वास्तवम निपेधार्थक नहीं और 
न धझन्य? शब्द ही निपेबवाची है । दोनोंका तायर्य एक ही 
स्थिति या वस्तुम्थितिके पारमाश्िक रूपसे है-जो ने तो सन्‌ है; 
न असत्‌ ही है, परन्तु जो सभीके लिये परमल्क््य है । 

महात्मा गौतमबुद्धने सजा या चेतनाकों ही चित्त, मन 
या खिज्ञान माना था ओर इसी चित्तको हम अनैक अबौद्ध 
दर्शनोंकी झब्दाक्दीके अनुसार “आत्मा!की भी संज्ञा दे सकते 
हैं । यह चित्त स्वभावतः शुद्ध और मन्म हित है; किन्तु इसीके 
अन्तर्गत बह मृल्वीज भी वर्तमान दे जिससे 'भक्रः एवं 


“निर्वाण! दोनोंका विस्फुरण हुआ करता दे और इयीलिये 
जिलके बद्ध हो जानेस बन्धन और भक्त होनेंसे परममोक्षका 
लॉम भी हुआ करता ह । अनन्भवज़ने इस चित्तका स्वमाव 


ते टच २५ 
दर्शाते हुए ल्खा दे-- 


अनद्पसक्ल्पतमो5मिभूत 
प्रभज्नतोन्मत्तडिश्चल॑ चच।' 
रागादिदुर्वा स्मलावकिस 
चित्त हि संसारमुवाच वच्री ॥ 
अर्थात्‌+ बजत्रयानाचार्योाकें अनुसार, जब जित्तमें 
अनेकानेक सड्डुत्पोका अन्यकार भरा रहता है और जब वह 
तूफानके समान उन्मत्त) बिजलीकी भांति जश्बल एवं 
रागादिके मलोसे अवलिस रहता है तो उसीको 6ंसारका नाम 
दिया जाता है । और-- 
प्रभाग्वर॑ कल्पनया. विमुक्त 
प्रहीणरागादिमलप्रलेपम्‌ । 
ग्राद्य न॒ च ग्राहकमग्रसत्त्व 


तदेव निर्वाणबर जग़ाद ॥ 


अयांत्‌ यही जब प्रकाशमय होनेके कारण) सारी 
कव्पना ओसे रहित होता है, जब उसमें रामादिके मछ नहीं 
रहते और जब) उसके विपयमें) शाता अथवा शेय द्वोनेका 
प्रश्न भी नहीं उठता; तब उसी श्रेष्ठ वस्तुकों निर्वाण भी कहा 
जांता है । अतएव सिद्ध भुसुकुपाके आब्दोमिं-- 

अपणा मांसें हरिण! बैरी 

अर्थात्‌ हरिणरूपी चश्चल चित्त अपने मांस ( सड्ुल्प- 
बविकल्पादि दोषों ) के क्रारण आप-ही-आप शत्रु भी बन 
जाता है और इसी प्रकार जब वह निश्वल होकर समस्सकी 
अवम्धामें प्रवेश करता है तो काण्हपाके अनुसार, साधकक़ो 
विषर्याद निराश होकर आप-द्वी-आप त्याग देते हैं और बह 
स्वर्य वज्धर या सिद्धाचार्यकी अबस्था प्राप्त कर लेता है । 

परन्तु चित्तकी उक्त चश्चलता किस प्रकार दूर की जाय 
तथा उसे फिरसे निश्चल किस प्रकार बनाया जाय ? सरहपाके 
अनुसार हमारे चिंत्तकी यह एक विशेषता है कि वह 
गशगादिद्वारा ग्रस्त या ब्रद्ध रहनेपर ही इधर-उधर चार्सो ओर 


# बौद्ध सिद्धोंकी साधना 


ध्रे३ 


भागा फिरता है; इनसे मुक्त दोकर बह ख्वभावतः सिर हो 
जाता है। इसलिये मूलतत््वको 'खसम? ( खः्नआकाश, 
समन्‍्समान ) अथवा शून्य मानते हुए अपने मनकों भी 
तदनुसार “खसम-स्वभाव? या झून्यरूप कर देना आवश्यक 
है, जिससे बह “अमन? ( अर्थात्‌ अपना चग्चंल खभाव 
छोड़कर अमनस्कसा ) हो जाय और उसे सद्दजावस्थाकी 
उपलब्धि सरलतापूर्वक हो सके | सिद्ध तेलीपाका कहना 
चित्त खसम जि समसुद् पहुदु ई ४ 
इस्दोअ-विसअ तहि मत्तण दीसः ॥ 
आई. रहिआ पहु अंत गहिआ 
बरगुरः पा. अदृअ कहिआ॥ 
अर्थात्‌ जिस समय चित्त ख़सम ( झन्यरूप ) होकर 
समसुखमें प्रबश करता हैं; उस समय किसी भी इन्द्रियके 
विषय अनुभवमे नहीं आ पाते । यह समसुख आदि एवं 
अन्त दोनोंसे रहित द्वोता है और आचार्य इसे द्वी अद्वय 
नाम देते हैं | मनको इ4 प्रकार “अमन! करनेबाली 
क्रियाकी सिद्धोंने शमनका भार डालना! या मनका निः- 
स्वभावीकरण? भी कद्ठा है और इसके अभ्यासको स्पष्ट करते 
हुए सिद्ध शान्तिपाने रूईके घुननेका एक मुन्दर रुपक भी 
दिया है | बे कहते हं-- 
हुआ घेणि-युणि आँसुंग ऑऔँस १ 
असु चुणि-बुति विस्थर संस ॥ 
१८ ३८ ञ्र 
तुफा धुणि-तरुणि सुणे अहारि6 । 
अर्थात्‌ रूईको धुनते-घुनते उसके सूक्ष्म-से-सूक्षम अंडा 
निकालते चलो, ( फिर देखोंगे कि ) अंश-अंश विस्केपण 
करते-करते अन्तमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता | ( जान 
पड़ता है कि ) रूईकों धुनते-घुनते उसे झज़्यतक पहुँचा 
दिया । इसी क्रियाकों एक शिकारके रूपकद्वारा 'बोधि- 
चर्याबतार! मैं दस प्रकार बतल्यथा गया है-- 
इम चर्मपु्ट तावत्खवबुद्धयंव प्रथक् कुरू 
स्स्थिपभ्ररतो मांस भ्रज्ञाशस्रेण मोचय ॥ 
भ्रस्थीन्यपि पृथक कृश्वा पहय क्ानम्रनन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति स्तवयमेव  विचारय # 
अर्थात्‌ इस चमड़ेकी ऊपरी वस्तुको अपनी बुद्धिकी 
सहायतायें अलग कर दो और तब अपनी प्रशाद्वारा अस्थि- 
पञ्नरस मासकों भी निकाल दो; फिर इृडियोकों मी दूरकर 
अपने विभेकद्वार सोचोंगे तो खयं समझ छोगे कि अन्तमें कुछ 
सा+ अंग ८० 


भी तत्य नहीं रह जाता । सब कुछ वास्तवम निःसारमात्र 
है | मनका आकार प्रकार पूर्ण करनेवाले सद्लूत्प-विकव्पादि- 
को दूर करनेपर मी इसी प्रकार झन्यमात्र रह जाता है। 
अत्तउब सिद्ध सरहपाका कहना हैं कि घर अथवा वन- 
जहों कहीं भी हम रहे, हमे केबल अपने मनके स्वभावका 
ज्ञान प्राम कर लेना आवश्यक है | बोधि सब कहीं निरन्तर 
वर्तमान दे। इसलिये किसी एक स्थितिम “मव! और दूससीमें 
“निर्वाणः का अखित्व हूँढ़ना निरी मूर्खता होगी। हमें 
केवल इस रहस्यसे परिचित दो जाना चाहिये कि मूलमें 
चित्त नितान्त निर्मल और बिकव्परदित है और यही अवस्था 
हमारें लिये परम पदकी स्थिति है, जिस समरसके रूपमे 
प्राप्त कर लनेपर जहाँ कहीं भी चित्त जाता है वहाँ उमर 
अच्ित्तके रूपमे दी हम अनुभव करते है । उस निर्मछ और 
भावबाभावरहित दशाकों प्राप्त कर लेनेपर चित्त कहीं भी 
विस्फुरित हों) उसे नाथ ( प्रभासर ) के स्वरूपका ही बोध 
होता है, क्योकि जेंते जल और उसका तरह दोनो बास्तवसे 
एक ही अभिन्न वस्तु हैं, उसी प्रकार भवका साम्य भी 
आकाशके साम्बके ही स्वमावका होता है। रूप; बेदना+ 
संशा; संस्कार और बिज्ञानमामक्र पॉचों स्कन्‍्ध एवं प्रथ्वी, 
ज् तेज) वायु ओर आकाशनामक पॉचों भूत और 
आंख) कान) नाक। जीम। काम और मननामक छहों 
आयतन इन्द्रियॉ-ये सभी सहज स्वभावद्वारा बदध-से हैं; 
अतएव हमे चाहिये कि अपने सदूृल्पाभिनिविष्ट भनका 
पिशोधन कर उस निःस्यभाव बना दें; जिससे बह झ्न्यमे 
प्रवेश कर सभरसकी स्थितिम आ जाय | जिस प्रकार जलमगे 
जल प्रवेश करता है; उसी प्रकार चिल मी सहजसे मिलकर 
समरसकी अवस्थामें आता है | सहज जेसा बाहर ६; वैसा ही 
भीतर भी रहता है | चोददों भुवनोम वह निरन्तर वर्तमान 
है; वह अशरीराी द्ारीरम ही छिपा है; उसे जो जानता हैं; बढ़ी 
मुक्त है | 

इरीरके ही भीतर पाये जानेवाले उक्त सहज या महा: 
सुखका उद्त्तिस्थान। काण्दपाके अनुसार; इडा एवं 
पिड्ुलानामक दो प्रसिद्ध नाड्ियोंके संयोगके निकट ही 
वर्तमान हैं; उसे पवनके नियमनद्वारा प्राप्त करना आवश्यक 
होता है| काण्हपाने कमलके रूपकद्वारा उक्त महासुखका 
वर्णन करते हुए, लिखा है कि बायीं नासिकाकी ललना- 
नामक ( प्रशाखरूप ) चन्द्रनाडी और दाहिनी नासिकाकी 
रसनान/मक (उपायस्वरूप) सूर्यनाडी उस महासुख-कमलके दो 
खण्डस्वरूप हैं| उसका पीधा गगनके जछूमें, जहाँ अमिताभ या 
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परम आनन्दमय प्रकाश-पह्ुंरूपमें वर्तमान है; उत्पन्न होता 
है; उसका मुख्य ना अवधूत्ती अथवा मूलशक्ति होती है 
और उसका रूप हंकार अथवा अनाहत झब्दकां होता है। 
इस महासुख-कमलके मकरन्दका पान योगी या साधकछोग 
साधनाद्वारा, अरीरके भीतर ही कर लिया करते हैं। 
काण्हपा अन्यत्र फिर कहते हं-- 

जद प्रणयामण-दुआर दिढ़ तक़ा दि दिजइ १ 

उड़ तु घोरन्वारं मण दिव हो किस ॥ 

जिण रअण उओें जद सो बरू अम्बस छुप्पहइ 

भणइ काफ्ह भत्र भुखन्त णिव्वाणों दि सिज्य३ ॥ 

अर्थात्‌ यदि पवनके निर्गमनद्वारपर दृढ़ ताला छूग 
जाय और कहोंके घोर अन्धकारमें शुद्ध या निश्चद मनका 
दीप जलाया जाय और यदि वह जिनरत्रकी ओर उच्च 
गंगनसे स्पर्श कर जाय तो संसारका उपमोग करते समय भी 
हमारे लिये निर्वाणकी सिद्धि हो जाय | जिप्तका मन निश्चल 
हो गया, उसका उसी क्षण बायुनिरोध भी सिद्ध हैं और 
बायुनिरोध होनेपर मन आफ-से-आप निश्चल होता है। 
दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध है । 

उक्त प्रकारसें पवन एवं मनक्नों जिस स्थानपर एक 
साथ निश्चऊ किया जाता है; उसे सिद्धोंने 'उद्धमेझः अथवा 
मेरुदण्ड ( भुषुम्णा ) का सिरा कहा है| काण्हपाने बतत्यया 
है कि बढ़ पब॑तके समान सम-विधम है, अतएव वहाँ चदढ़ना- 
उत्तरना सरल्तापूर्वक नहीं हो सकता | उम्तकी गम्भीर 
कन्दरामें सारा जगत्‌ चिनष्ट दोकर झृत्यमें लीन दो जाता 
है और हमारे द्रवाकार चञ्चल चिक्तक्ा निर्मल जल भी 
तन्मय हो जाता है | उसी ऊँचे पर्वतके शिखरकों सिद्धोने 
महामुद्रा या मूलशक्ति ( नैरात्मा) का निवासशान भी 
बतलाया है| ठिद्ध शवरपा कद़ते हैँ कि उक्त पर्वतपर अनेक 
बड़े-बड़े इक्ष प्रष्पित हैं और उनको डार्ले गगनचुम्बिनी 
हैं । वहां अकेली शबरी ( नेरात्मा ) बनका एकान्त-विहार 
किया करती है। वहीं त्रिधातुकी भुन्दर सेज भी पड़ी है 
और साधक थोगी वहोँ पहुँचकर उक्त दारिकाके साथ प्रेम- 
पूर्वक्त समय व्यतीत करने लगता है । नैरात्माकों तिदोंने 
शबरीके अतिरिक्त डॉबी, चण्शली, शुण्डिनी; जोइणि 
( योगिनी ) या प्रवनधारिणाकें मामोसे भी अभिद्वित किया 
है और उसका अनेक प्रकारसे वर्णय भी किया है। 
काप्हपाने उस डोवीको चौसठ पँखुड़ीवाले कमलपुष्पक्े 


ऊपर चढ़कर सदा नाचती रहनेवाली बतलछाकर, उसके साथ 
अपना विवाह-सम्बन्ध स्थापित करनेका रूपक बाधा दे 
और तिद्ध डोंबिपाने उसे ही शीघ्र पार कराकर जिनपुर 
पहुँचानेवाली कहा है। इसी प्रकार सिद्ध विरूपाका कहना 
कि वह अकेलो शुण्डिनी (कलाली ) इधर इडा और 
पिज्ञलला नाडियोकों एक अर्थात्‌ सुपुग्णा नाडीमे प्रविष्ट 
कराती है और उधर बोधिचित्तकों ले जाकर प्रभासखर 
जून्यमें भी बॉघा करती है; उसके निकट चौसठ घटी यन्त्रोंस मद 
( मद्दासुख ) सेंभालकर रक्‍्खा रहता है और वहाँ एक बार 
भी पहुँचकर मदपी फ़िर लोटनेका नामतक नहीं लेता । 


सिद्दोने अपनी साधनाकों सहुज मार्गका नाम देकर 
उसे अत्यन्त सरल और सीधा भी बतलाया है| सिद्ध सरहपा 
इसके सीघेैपनके विपयर्म कहते है--“जब कि नादबिरदु 
अयवा चन्द्र और यूय॑के मण्डलका अस्तित्व नहीं आर 
चित्तराज भी ख़भावतः मुक्त है, तों फिर सरल मार्गका 
त्याग कर वंकमार्ग ग्रहण करना कहाँतक उचित कहा जा 
सकता है ? बोधि क्दा निकट वर्तमान है; उसे छड्ढा 
(कहीं दूर) जानेकी आवश्यकता नहीं; द्वाथमें ही कड्कण 
है, दर्पण ढँढते फिरनेसे कोई भी छाभ नहीं होगा | स्वयं 
अपने मनमें ही अपनेकों सदा अवस्थित समझ लो । पार 
वही लगता दे जो दुजनोंके साथम पड़कर विपथ नहीं 
होता | सहज मार्ग ग्रहण करनेव्रालेके लिये ऊँच्ा-नीचा; 
वायो-दाहिना; सभी एक भाव हो जाते हैं| इसी प्रकार 
तिद्ध भादेपाने अपने निजी अनुभवद्धाग इसके महत्त्वका 
वर्णन करते हुए कहा है कि धअभीतक मैं मोह पड़ा था, 
अब मैंने सद्दुम्बोधद्धारा इसका ज्ञान प्राप्त किया है | 
मेरा चित्त अब नए (श्ान्त) ही गया और गभन- 
समुद्रमें रल (द्िल-मिल) कर एक या तदाकार हो गया ! 
मुझे अब्र दर्सो दिशाओंमें झून्य दवी-शूत्यका अनुभव होंता 
है। बज्गुरुके उपदेशद्वारा गगन-सभुट्रको में अपने मनमे 
ही उतार छाया हूँ ।” सहजके वास्तविक रूपका पूर्ण वर्णन 
अत्यन्त कठिन होनेसे उसके मार्गका उपदेश भी बिना 
निजी अनुभवके स्पष्टरूपसे द्ृदयक्षम नहीं हों सकता और 
इसी कारण काण्डपाका कईना है कि जो कुछ भी इस 
विषयमें कद्दा जाता है; वह सभी मिश्या-सा है | “गुर बास्तवमे 
गुँगा है ओर द्विष्य बधिर है। “्वाकृपथातीतः बस्तुका 
वर्णन कैसे होगा ! 
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प्रेम-साधनाके साध्य 


चोरी करत कान्ह घर पाये । 

निसिबासर मोहिं बहुत सतायो अब हरि हाथहि आये ॥ 
माखन दधि मेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही | 
अब तो हाथ परे हो लालन तुमहि भले हों चीन्हीं ॥ 
दोठ कर पकरि कहयो कित जैहो माखन लेउ मंगाह ! 
तेरी से भें नेक न चाख्यों सखा गए सब खाइ।॥ 
मुख तन चित बिहँसि हँसि दीन्हो रिस सब गई बुझाई । 


लिये स्याम उर लाइ ग्वालिनी सरदास बलि जाई ।। 


--संग्दासजी 


बोड-साधना 


(छेखक--डा० श्रीविनयतोष भड्टाचाय एम्‌०्ए०, पी-एच्‌ ० डी० ) 


साधन दो प्रकारके होते हैं--छौकिक और अलौकिक | 
लछोकिक साधनका अर्थ होता है अभ्यास-उद्योग-किसी 
चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार प्रयक्। अलोकिक 
साधन कहते हैं उन आध्यात्मिक या मानसिक साधनाओंको 
जो योग अथवा तन्ज्की प्रक्रियासे अलोकिक सिद्धियोँ अथवा 
भक्तिकी प्राप्तिके लिये की जाती हैं । 


लौकिक साधन तो प्रायः सभी करते हैं | जीवन खर्य 
एक साधना है; बालक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अध्ययनरूपी 
साधन करते हैं । गवैये 'कलावंतः कहलानेके लिये 'रियाज़ञः 
करते हैं, स्वर साधते हैं। लेखक ग्रन्थकार बननेके लिये 
निवन्ध पर-निबन्ध लिखते हैं । व्याख्यानदाता व्याख्यान- 
वाचस्पति बननेके लिय्रे बोौलनेका-बकतृता देनेका अभ्यास 
करते हैं | चोर भी चोरी करते समय छोगोकी नज़र बचाने- 
की साधना करते हैं | इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो 
अहिंसा; सत्य एवं निःस्वार्थ छोकसेवा आदि सदृगुर्णी एवं 
श्रेष्ठ आचरणोका अभ्यास करते हैं। लगातार अभ्यास 
करनेस्षे- रगड्पद्टी करनेसे निश्चय ही थोड़ी-अहुत दक्षता या 
पटुता प्राप्त दोती है । इस पढ़ुताको ही सिद्धि कह सकते 
हैं | साधकोमे दूसरे लोगोंकी--असाधकोंकी अपेक्षा यही 
विशेषता द्वोती है; उन्हे स्यूनाथिक रूपमें सिद्धि या 
सफलता प्राप्त होती ही है | 


योग अथवा तन्त्रकी साधना इससे विलक्षण होती है । 
इसका सम्बन्ध मनोराज्यसे होता है और यह मनकी अव्यक्त 
शक्तियोंका विकास करनेके लिये की जाती है । इस प्रकारकी 
अलीकिक साधना ही प्रस्तुत सिवनन्‍्धकां विपय है | उसमें मी 
यहाँ हम केबल ब्रौद्ध-.साधनापर ही विचार करेंगे। जिसका 
वर्णन थरीद्ध-सम्पदायके प्रकाशिन ग्रन्थौम मिलता है । 


ब्ौद्धोकी तान्त्रिक सांधनामें सर्वप्रथम आवश्यकता 
होती है एक सुसंस्कृत साधककी, जिसकी परीक्षा किसी 
अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे तान्त्रिक 
साथनाके योस्प करार दिया जा चुका हो | 

जिस ग्रकार तान्त्रिक साधनाक्रे अमेक भेद हैं। उसी 
प्रकार साथकांकी मी साथनकी कठिनता एवं मुममताके 
अनुधषार अनेक श्रेणियां होती हैं। तन्त्रोंकी भी चार श्रेणियों 


हैं--( ! ) क्रिया-तन्‍्त्र; ( २ ) चर्या-तन्त्र; ( ह ) योग-तन्त्र 
और (४ ) अनुत्तरयोग-तन्त्र । और इन चार प्रकारके 
तन्‍्त्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उपासक भी चार श्रेणियोंमें 
विभक्त हैं | 

प्रारम्भिक श्रेणीके साधक) तथा जिनका तन्त्रके रदस्प्रेसें 
अभी प्रवेश ही हुआ है ऐसे साधक क्रिया एवं चर्याकी 
निम्नतर श्रेणीमें भर्ती किये जाते थे। उन्हें सब प्रकारके 
निषिद्ध खाद्य एबं पेय पदार्थोका त्याग करना पढ़ता था 
और ब्रह्मचर्यकें कठोर नियर्मोका पालन करना पड़ता था । 


ऊँची श्रेणीके साधकौकों आचारके विपयमे स्वतन्त्रता 
होती थी, उनपर किसी प्रकारके नियम लागू नहीं होते थे । 
उन्हें अलौकिक सिद्धियाँ प्रात होती थीं। और मे “सिद्ध! 
कहलानेके अधिकारी होते थ | 

अद्वयवज़ नामके एक प्रसिद्ध तन्त्रकारने साधकोकों दो 
श्रेणियोर्मे विभक्त किया है--जैक्ष ओर अश्ैक्ष । शैक्षोंको 
आचारसम्बन्धी कठोर-से-कटोर नियरमोंका पालन करना 
पड़ता या और दैनिक चर्बा एवं खाद्य तथा पेय थदार्थोके 
सम्बन्ध भी उनपर कई प्रकारके बन्धन ये | अज्ैक्ष ब्के 
साधक मनुष्योक्र बनाये तथा इश्वरकें अनाये सभी नियमोसे 
परे होते थे, क्योंकि वे ही सब प्रकारके नियम बनानेवाले 
थे और प्रकृतिके नियर्मोका सश्बालन करनेवाले भी वे ही थे । 


तान्त्रिक साधनाके रहस्योर्मे प्रवेश प्राप्त किये हुए, 
साधकके संक्षेप यही भद हूं । परन्तु ये सब बाते ग्रन्थोके 
आधास्पर नहीं मीखी जा सकती; अतः यद्द आवश्यक है 
कि इनका उपदेश गुरुभुखस थ्राप्त किया जाय) इतना ही 
नहीं; पुस्तकोंसे सीग्यी हुए अज्ञात रहस्यमयी साधनाओंके 
करनेमें थोड़ी-बहुत जोखिम भी रहती है । 


ऐसी दक्शामें ऐसे गुरुकी, जो आध्यात्मिक सांधनाओंके 
रहस्योर्में शिष्पयका प्रवेश करा सके, और भी अधिक 
आवश्यकता हो जाती है। अतः किसी भी रहस्यमयी 
साधनामें गुरुका स्थान प्रमुख होंता है । इसीलिये तन्‍्त्र और 
योगके सभी सम्प्रदायोमें, जिनमें दोद्ध सम्पदाय भी झामिल 
है; गुरुका बड़ा माहात्म्य वर्णन किया गया है | 


गुरुके विना कोई भी मिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । गुरु- 


# बोद-खाथना *% 
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के बिना गृढ़ सिद्धान्ते और साधनाओंको समझना असम्भव 
है ! जिस पुरुषकी दीक्षा हो चुकी है, उसके लिये कोन-सा 
मन्त्र अयवां साधना अनुकूल होगी-- यह ग़ुरु ही बतलाते 
हैं | कम-से-कम परिश्रमसे ओर विना अधिक समय बर्बाद 
किये सिद्धि प्रास करनेका सथात्तम उपाय क्‍या है। यह्‌ 
बतलाना गुंझका ही काम होता है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनके लिये गुरु और 
दिष्यकी बड़ी आवश्यकता है, जो दोनों दी अधिकारी होने 
चाहिये । तान्त्रिक साधनाके दो रूप हो सकते है--मन्त्र- 
साधन और देव-साधन। अथवा दोनोंकी साधना एक ही 
कालर्मे की जा सकती है। इस साधनाका योगके साथ; 
विशेषकर हटठयोगके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है-जैसा कि आगे 
चलकर इसी निबन्धर्म समझाया जायगा | 


यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि हठयोगकी 
खधना झाश्यात्मिक साथनार्शर्मे सबसे नीचे दरजेकी साधना 
है, क्योंकि झरीरकों शुद्ध करना और उसे ऊँची साधनाओंके 
ट्यि तेयार करना द्वी इसका काम है। सभी प्रकारकी 
आध्यात्मिक साधनाओंमें ध्यान और चित्तकी एकाग्रता परम 
आवश्यक है और दारीरिक मल बहुधा ध्यानमें बाघक 
होते ह। 
हृटयोंगके द्वारा शारीरिक मछोकां शोधन हो जानेपर 
साधक मन्त्र अथवा देबतापर अथया परब्रह्ममें चित्तको स्थिर 
कर सकता है। पहली साधना मन्जयोगकी है, दूसरी तल्त्र- 
योौगकी और तीसरी राजयोगसे सम्बन्ध रखती है । 


अधिक-से-अधिक मनोंयोगके साथ मन्त्रकां अखण्ड 
जाप करनेसे महान्‌ शक्ति प्राप्त होती है। मन्त्रके अक्षर 
व्यक्त हो जाते दें) मानसिक चक्षुके सामने चमकने लगते हैं 
ओऔर फिर अभिश्चिखाकी भाँति दीमिमान्‌ हो जाते दँ । किसी 
बिशेष उद्देश्को छेकर मन्त्रजप करनेसे मन्त्रका कपर 
बताये हुए ढंगसे साक्षात्कार होकर उस उद्देश्यकी प्राप्ति 
दो जाती है | जिस मन्त्रका इस प्रकार साक्षात्कार हो जाता 
है, उसे सिद्धमन्त्र कहते हैं | सिद्धमन्त्रके उच्चारणसे 
आश्चर्यजनक सिद्धि हो सकती है । 


इसी प्रकार दीघकॉलतक एक निश्चित विधिके अनुसार 
भ्रद्धा-मक्तिपूवक और किसी सुयोग्य गुरके निरीक्षणमें किसी 
देवताविशेषका ध्यान करनेंसे उस देवताका साक्षात्कार हो 
ज्ञाता है। देवता सांधकके सामने प्रकट होकर उसके 


मनोरथको पूर्ण करता है | इसके बाद देवता साधकरा 


परित्याग नहीं करता और एक प्रकारसे उसके अधीन होकर 
रहता है | 

राजयोगकी पद्धतिसे साधक परमांत्माकी प्राप्तिके मार्ममें 
जर्यी-ज्यों अग्रतर होता है, त्पॉ-स्पों उठे अणिमा, रूपरिमा 
आदि अष्ट महासिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 


तन्त्रशाज्के अनुसार यद्द विश्व शक्तिका एक यहुत बड़ा 
खजाना दै | सृष्टि और संद्वारकी सारी श्रक्तियाँ इसके अंदर 
केन्द्री भूत रहती हैं और इनमेसे किसी भी शक्तिको आकर्षण 
करके आत्मसात्‌ करना और उस झक्तिसे शक्तिशाली होना 
प्रत्येक मनुष्यके लिये सम्भव है । आध्यात्मिक साधनाके द्वारा 
प्रकृतिके सूक्ष्म नियमोपर अधिकार ग्राप्त किया जा सकता है | 


इस विपयपर विस्तारसे लिखनेके ल्यि स्थान नहीं है) 
किन्तु में देवताके साक्षात्कारकी भूमिक्राओंका वर्णन करना 
आकयक समझता हूँ । परन्तु ऐसा करनेंके पूर्व में यह स्पष्ट 
बतल्ा देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं साधक नहीं हूँ ओर इस 
अपूर्व आध्यात्मिक सिद्धिका मुझे कोई निजी अनुभव नहीं 
है; अतः मैं जो कुछ कहूँगा बह मेरे पढ़े-पढ़ाये तान्त्रिक 
ग्रन्थोंके आधारपर ही होगा | 
साधककों चाहिये कि वह प्रसन्न मनसे किसी ऐसे 
एकान्त स्थानमें जाय; जो झुद्ध और खच्छ हो तथा जिसके 
आसपासका दृश्य सुन्दर हो | वह मुखासनसे बैठकर अपने 
इृष्टदेवका ध्यान प्रारम्म करे | ध्यानमें उसे इतना तन्मय दो 
जाना चाहिये कि उसे वाह्य अनुसन्धान ग्रिस्कुल न रहे और 
इस प्रकार उसे उस व्यापक शक्तिके साय, जिसे बरौद्धोंकी 
भाषामें “झज़्यः कहते हैं, अमेदका चिन्तन करना चाहिये | 
उसके चित्तकी अवस्था उस समय चेसी ही हो जानी चाहिये, 
जैसी मुपुत्तिकालमें होती है | 


चिरकादतक इस साधनका अभ्यास करनेसे उसके 
मानमिक नेत्रोंके सामने कुछ खास लक्षण दिखायी देने लगते 
हैँ; जिनसे यह प्रमाणित होता है कि साधक देवताके साक्षात्कार- 
को ओर क्रमशः बढ़ रहा है | 


ये चिह या लक्षण पाँच प्रकारके होते ईं ! प्रारम्भमें 
सुगतृष्णाका दर्शन होता है। इसके बाद धूमका दर्शन 
होता है | तीसरी भूमिकामे साधफको अन्तरिक्षमें जुगुनुओं- 
की भाँति ज्योतिकण दिखलायी देते हैं। दौथी भूमिकाें 
एक ज्योतिके दर्शन होते हैँ । और पॉँचर्वी भूमिकामें मेघ- 
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रहित आकाझमें व्यास रदहनेंवाली सूर्यकी ज्योतिके समान 
एक स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है । 

अर्थात्‌ काफी समयतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेसे 
साधककों एक ऐसे स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है; जो 
कभी कम नहीं द्वोता | साधक इस अवस्थाकों पहुँचकर 
उससे कभी च्युत नहीं होता और नीचेकी अवस्थाओँका 
अनुभव नहीं करता । 

अब साधक इस विश्वासके साथ कि मेरे हृष्ट देवता 
मुझे दर्शन देशो; उनका निरन्तर ध्यान कर सकता है| देवता- 
के साक्षात्कारकी भी तीन भूमिकाएँ होती हैं । 


पहली भूमिका बीजमन्त्रका दर्शन द्वोता है। आगे 
चलकर यह एक अस्पष्ट मानव आकृतिमें बदल जाता है | 
घ्यानका क्रम जारी रखनेसे और आगे चलकर साधककों 
देवताका स्पष्ट रूप दिखायी देने लगता है, जिसमें उसके 
सारे अनज्ञ) वर्ण, आयुध एवं वाहन अलग-अलग दिखलछायी 
देते हैं | यह रूप अत्यन्त मनोढर द्ोता है, जिसका दर्शन कर 
सांधक अलौकिक आनन्दसे भर जाता है | 

देवताका निरन्तर आँखोंके सामने रदना दी उसकी 


सिद्धि है। प्रारम्भम उसकी दिव्य मूर्ति बार-बार प्रकट द्वोती है 
ओर छिप जाती है | निरन्तर अभ्याससे उसका दशशन स्थायी 


हो जाता है ! इस अयस्थाकों पहुँच आानेपर साधक सिद्ध 
कहलाने छूगता है ) उसका इष्टदेव उसकी सारी कामनाओं- 
को पूर्ण कर देता है और उसका कभी परित्याग नहीं 
करता | साधक अलोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न हो जाता है 
और उसका प्रकृतिके नियमोंपर भी अधिकार द्वो जाता है । 

मन्त्रका देवताके साथ एक प्रकारका अभेद-सम्बन्ध 
होता है, उसका भी इसी प्रकार साक्षात्कार हो सकता है। 
मन्त्रके अक्षर पहले साधकके सामने प्रकट द्ोते हैं ओर धीरे- 
धीरे अधिक दीप्तिमान्‌ होकर शक्तिसे जाज्वल्यमान हो उठते 
हैं | इनका दर्शन जब स्थायी रूपसे होने लगता है; तब 
मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है। उस मन्त्रसे साधककों वह सब 
कुछ प्राप्त हो सकता है, जो उसे देवतामे प्र'प्त हो सकता 
था । 

उपयुक्त साधनकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है; उसके लिये 
वर्षोतक अथवा जीवनभर पेर्यपूर्वकक अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता द्वोती है | यद अवकाशके समय केवल दिल 
बहलानेके लिये करनेकी चीज नहीं । साघन एक कला है | 
मनुष्य-जीवन हस कल्यक्रे अभ्यासके लिये ही है | यह 
जीवनमें प्रास द्वोनेवाली सबसे बड़ी ओर सबभ दिव्य रहृस्य- 
मय अनुबृति है। दमाग जीवन साधनके बिना उद्देश्यहीन 
होता दे | 


बोध दू मूपितलल 


( लेखक--श्रीभगवर्तप्रज्चदसिंद जी, पस्‌ . ए, ) 


बौद्धधर्ममे मृर्तियांका निर्माण धज्यान मतके प्राहुर्भावके 
साथ हुआ है | वज़यानके मुख्य प्रन्थोंके अनुसार इन देवी- 
देवताओंका ययार्थम कोई अखित्व ही नहीं है वे तब 
केवल शन्यताके ही मिन्न-मिन्न रूपान्तर हैं। इन देवी- 
देवताओंके रूप उपासकोंकी भावग तथा सिद्धिके अनुतार 
प्रकट हुए माने जाते हैं ! 

अब्र क्षेपम बौद्धधर्मके इन देवी-देवताओंकी म॒ख्य-मुख््य 
परम्पराओंका द्वाल सुनिये | सबसे पहले बोधिचित्त अर्थात्‌ 
अव्यक्त पूर्ण शानसम्पन्न स्थितिकी कल्पना की जाती है । 
इसी बोधिचित्तकी पँच वृत्तियाँ अथवा अवस्थाएँ मानी गयी 
हैं और इन्दीको सुप्रसिद्ध पाँच ध्यानी बुद्ध कट्दा गया है | 
इन ध्यानी बुद्धोकें नाम वैरोंचन। रक्तउम्भव, अमिताभ, 
अमोघसिद्धि तथा अक्षोम्य हैं । पॉचों ध्यानी बुद्ध पद्मासनमें 
येंठे हुए दिखलाये जाते हैँ | पद्मातनर्मे इस प्रकार पाल्थी 


मारकर बेठने हैं कि दोनों पेरोके तटने ऊपरकी ओर दिखस्गगी 
दें | ध्यानी बुद्धीकी विभिन्नतासत्ञक उनकी हस्तमुद्राएँ 
होती हूं | श्यानी बुद्ध वैगेचनके दोनों हाथ सुप्रसिद्ध धर्स- 
चक्र अथवा व्याख्यान-मद्रामें होते हैं। इस हस्तभट्रामें 
दोनों हाथ वक्षःखलके समीप होते हैं और दाहिना हाथ बायें 
द्वाथके ऊपर रहता है। दाहिने हाथकी तर्जनी अँगुली उसी 
दाथके अँगूठेसे मिलती होती हे और इन दोनोंका सम्पर्क 
बायें द्वाथकी कनिश्निका अर्थात्‌ सबसे छोटी अगुलीसे 
होता है। ध्यानी बुद्ध रततम्भवकी हस्तमुद्राएँ वरद 
होती हँ। इस मुद्रार्मं बायों हाथ हथेली ऊपर किये 
हुए गोदमें रवखा रहता है और दाहिना हाथ हथेली ऊपर 
किये हुए इस प्रकार कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है जैसे उस 
हाथसे किसीको कोई चीज़ दी जा रद्दी हो। ध्यानी बुद्ध 
अमिताभ समाधि-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं |इस मुद्रा्म 


# बौद्ध सूर्तितत्व # 


दोनों द्वाथ द्थली ऊपर किये हुए! एक दूसरेके ऊपर (वायेंके 
ऊपर दादिना ) गोदमें रक्‍्खें हुए दिखलाये जाते हैँ | ध्यानी 
बुद्ध अमोघसिद्धि सदा अभय-मुद्रामेँ दिखलाये जाते हैं। 
यह मुद्रा भी प्रायः बरद-मुद्राह्दीसी है | भेद केवल इतना 
ही है कि दाहना द्वाथ वक्ष;खलके पास उठा हुआ होता है 
आर उसकी हथेली सामनेकी तरफ होती है। यह मुद्रा 
अभय; रक्षा अथवा आश्वातन दिया जाना सूचित करती है । 
पाँचवें ध्यानी बुद्ध अक्षोम्य भूस्प्श-मुद्रामं दिखलाये जाते 
हैं | इस मुठामें बायोँ हाथ उसी स्थितिमें रहता है जेसा कि 
बरद तथा अमय-मुद्रार्मर्मे । दाहिने द्ाथकी दृथली नीचेकी 
ओर होती हैं ओर उसकी अंगुल्यां दाहिने शुटनेसे नीचेकी 
ओर झको हुईं प्रथ्वीका स्पर्श करती हुई दिखलायी जाती हैं । 
गौतमभन्ुुद्धकी खड़ी अथवा ब्रैटी जितनी मूर्तियों मिलेगी, थे 
उपर्युक्त पांच भुद्राओंमेसे करिसी-न-किसीमसें होंगी। इसमेंसे 
पिछली चार मुद्राओंक़े चित्र अन्यत्र दिये जाते हैं | इनसे उनके 
ययार्थ स्वरूप अच्छी तरह समझमें आ जायेंगे । सिद्वार्थने 
भूस्पशे-मुद्राका प्रदर्शन उस समय किया थां। जित समय मार 
अथात्‌ कामदेवने अपनी कन्यार्ओसिट्ठित उनपर इसलिये 
आक्रमण किया था कि वे अपनी तपस्यास बिमुख हो जायें । 
इसपर अुद्धने पृथ्वीकों साभी करनेके छिये उसका स्पर्श किया 
था और अपने ध्येयक्री रृढ़ता सूचित की थी । इस मुद्राकरे 
प्रदर्शन करते ही मार शीध ही अन्तर्हित हो गया था और 
फिर उसने गातमको श्रुब्ध करनेका प्रथज्ञ नहीं किया। 
भगवान्‌ शाक्यरसिंदने धर्मचक्र-मुद्राका अवलम्बन उस समय 
किया था जब ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर सासनाथनामक स्थान- 
पर सर्वप्रथम बोद्धधर्मका उपदेश प्रारम्ध किया। बौद्ध 
धर्मके ग्रचारका सूबक पद्दियारूपी धर्मचक्र है ओर सारनाथ 
( जो कथाओके अनुसार पूर्वकाल्में मुगोंका रमना रह चुका 
था ) मूर्वियोमें मूर्गॉंद्ाग सूचित किया जाता है। अतः 
अधिकतर जहीों मौतम बुद्धकी प्रतिमा धर्मचक्र-मुद्रामें मिलेगी 
वहाँ मृर्तिक नीचे अगलन्बगल दो द्विरन और बीचमे एक 
पहिया भी मिलेंगे । 


ध्यानी बुद्धोंके रंग क्रमशः सफेद; पीला, छाल; हरा 
और मेचक ( नीला ) हैं । ये रंग अधिकतर जिनत्रोमें ही 
मिलते हैं और इनका गूंढ तत्त्व परम गहन है । इन रंगोंका 
सम्बन्ध तान्त्रिक पटकर्मोसे है। शास्तिसम्बन्धी पुरक्षरणोंमे 
अत रंगबाली मूर्ति प्रयुक्त होती है । र्षासम्बन्दी विधियों 
पीछे रंगकी मूर्तियाँ काममे छायी जाती हं। आकर्षण तथा 


घ्डेय 


वशीकरणमे हरे और छाछ रंगोंका प्रयोग होता है और 
उच्चाटन तथा मारण-विधियोंमें नीला रंग कामर्मे लाया 
जाता है। जिन ध्यानी ब्रुद्धका जो विशेष रंग है; वही उनसे 
समुद्भूत समस्त देवी-देवताओका रंग होगा। हाँ! कभी- 
कभी एक ही ध्यानी बुद्ध अथवा उनसे उद्ज्ञ कोई देघी 
या देवता भिन्न-भिन्न रंगोंमे भी मिर्लेगे । इसका अर्थ एक 
दी मूर्तिका विभिन्न-पट्कर्म-बिधियोंमे प्रयोग समझना चाहिये । 


उपर्युक्त ध्यानी बुद्धोंके वाहन क्रमशः दो सर्प, दो सिंह) 
दो मयूर, दो गुड़ तथा दो हस्ती हैं। इतके अतिरिक्त 
ध्यानी बुद्धोंके चिह क्रमशः चक्र रक़छटां ( मणियोंका 
समूह )) कमल) विश्वयज्ञ ( दोनों ओर तीन फलवाला 
छोटा-सा शस्त्र) ओर बज्ज ( जिद्यूलसदश छोटा-सा शस्य ) 
है | भारतवर्षमें ध्यानी बुद्धोंकी अछंग मूर्तियाँ अथवा चित्र 
प्रायः नहीं मिलते । ऐसे चित्र नेपाल तथा तिब्व्रतमें प्रचुरतासे 
मिलते हैं । इसी कारण पराठकोंकों प्रायः उपयुक्त सब 
वातोंक्रे देखनेका अवसर कम ही पिलेगा । तथापि 
आगेके बिपयको स्पष्ट करनेके निर्मित उपर्युक्त विस्तृत 
वर्णन दिया गया दे । 


इन पँच ध्यानी बुद्धोंक़े अतिरिक्त कही-कही वज्न- 
सत्य नामक एक छठे ध्यानी बुद्धकी भी कल्पना की जाती 
है | बज्रसत्व ध्यानी बुद्धोंके पुरोद्दित भाने जाते हैं और 
इस पदके सूचक घंटा तथा वद्भ उनके हार्योमें दिखलाये 
जाते हैं । पॉँचो ध्यानी बुद्ध तापत-बेषमें ही दिखलाये जाते 
हैं।व सदेव ध्यानमम्त रहते हैँ। सष्टिके कार्य ध्यानी 
बुद्धोंस उत्पन्न दिव्य बोधिसत्यगण करते हैँ | पॉचों ध्यानी 
बुद्धोकी शक्तियों क्रमशः वज़धात्वीश्वरी, मामकिः पांडरा; 
आर्यतारा तथा छोचना हैँ | और इनसे उत्पन्न दिव्य बोधि- 
सत्य कमरा: संमतभद्र+ रजपाणि; पञ्मपाणि ( सुप्रसिद्ध 
अबलोकितेश्वर )) विश्वपाणि तथा वच्रपाणि हैं | छठे 
ध्यानी बुद्ध वज्रसत्यकी शक्तिका नाम बज््सत्वात्मिका है 
और इन दोनोंसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्वका नाम 
धण्टापाणि है ) ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियोँ अपने एतियोंके 
चिह तथा बाहनोंसे पहचानी जाती हैं । इसके अतिरिक्त 
उनके पतिकी विशिष्ट हस्तमुद्रायुक्त ध्यानापन मूर्ति उनके 
मुकुटसे सामने बनी रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक बंश 
( जिसके लिये विशिष्ट झऋब्द “कुल है) के देवी तथा 
देवताओंके मुकुब्में उस बंशके जन्मदाता ध्यानी बुद्धकी 
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विशिष्ट हस्तमुद्रायुक्त ध्यानासन-मूर्ति दिखलायी जाती है 
और यही उनका मुख्य चिह माना जाता है ! 


महायानीय मतके अनुसार धर्म अमर अथवा सनातन 
माना जाता है और बुद्धका व्यक्तित्व इस धर्मके पूर्ण शानका 
साधनमात्र माना जाता है । प्रत्येक युगमें एक-न-एक 
मनुष्यशरीरधारी बुद्ध ( अथवा ह्ञानी ) धर्मका अचार 
करते हैं | एक बुद्धके निर्वाण प्राप्त होनेसे दूसरे बुद्धके 
जन्मतक कल्यके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्धसे उत्पन्न दिव्य 
योधिसत्व बौद्ध “धर्म! की देखरेख करते हैँ | मौतम बुद्धको 
गत हुए प्रायः २४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 
अबसे लगभग २६०० और दीत जानेवर ( अर्थात्‌ 
गौतम चुद्धकी मूत्युक्रे ५०००वर्ष उपरान्त) बुद्ध मेंत्रेयका जन्म 
होगा । इस समय बौोद्धमतका भद्धकत्प चल रहा है और 
इसके अधिश्ताता ध्यानी बुद्ध अमिताभ हैं। अतः इन ५००० 
क्पोमे ध्यानी बुद्ध अमिताभसे उत्पन्न ( दिव्य ) वोधिसत्व 
पद्मपाणि ( जिनका दूसरा नाम अवलेकितेश्वर है) का 
प्रबन्ध चलता रहगा | बहद्टी इस युगके प्रधान ( दिव्य ) 
बोधिसत्त हूँ ! 

इन उपयुक्त दिव्य बोषिसित्वोंकी मूर्तियों अनेक 
आसनोमें बेट्री अथवा खड़ी मिलती हैं। साथारण॑तया 
इनकी पहचान मुकुटपर झथवा मुकुटके पीछे प्रभामण्डछर्म 
बने हुए भ्यानी बुढ़मे हो जाती हैं । अन्यथा इनके हाथमें 
स्थित ध्यानी चुद्रकें चिह्ोत वे पहचाने जाते हैँ। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है) 'बोधिसल्वा अवस्था ध्युद्ध/ अवस्थाके 
पूर्वक स्थिति मानी गयी है | अतः बोधिसत्व प्रायः राजसी 
बेशमें मुकुट-भाभूषणादियुक्त दिखछाये जाते हैं और बुद्ध 
तापमबैशम । 

जिस प्रकार भागवत अर्थात्‌ वेष्णब-धर्ममे विष्णुके 
२४ अवतार माने गये हैं और जिस छिद्धान्तपर जैनधर्ममे 
२४ तीर्थ डरोंकी भावना को जाती है; ठीक उसी प्रकार 
प्रानीन (अर्थात्‌ हीनयानीय ) बौद्धधर्मम २४ अतीत 
मान॒पी बुद्धोंकी बात मिलती है । महायानमतमें भी २४े 
शश्तक अतीत मानुषी चुद्धॉकी बात मिलती है। इन 
मानुपी बुद्धोंमे आखिरी सात ( जिनमें सबसे अन्तमें गौतम- 
बुद्धका नाम आता है ) विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं | इमके नाम 
विप्यी; शिखी, विश्वभू, क्रदुच्छन्द; कनकमुनि; काह्यप 
तया दाक्‍्यरतिंद हैं | ये सातों मातुषी बुद्ध एक साथ पद्मासन- 
में भूस्पक्च॑-मुदाय॒ुक्त मिछते हैं और यही सातकी गणना 


इनकी पहचान है। कभी-कभी इनकी संख्या भावी बुद्ध 
मेत्रेयकोी मिल्य लेनेसे आठ मिछती है। इनमेंसे प्रत्येकका 
एक विशिष्ट वृक्ष माना गया है | 


गौतम बुद्धकी मूर्तियोंके साथ बोधिसत्व अवलोकितेख्वर 
तथा भावी बुद्ध मैत्रेय पार्षदोंके रूपमें चंबर लिये हुए 
दिखलाये जाते हैं । 


वजयानीय बौद्धधर्मका मुख्य गढ़ इस समय मह्दाचीन 
( तिब्बत ) है । बहलँके प्रधान शात्क दललाईलामा महात्मा 
गौतम बुद्धकें अवतार भाने जाते हं भीौर उनके बाद 
पदमें भरेष्ठ शीगर्चीके ताशीलामा बोघिसव अबलोकितेश्वर- 
के अवतार माने जाते हैं। वज़्धानका गायत्रीतुल्य मुख्ष्य 
मन्त्र ४४» मणिपकें हुम! इन्हीं बोधिसत्व अबलोकितेश्वरका 
प्रदक्षरी मन्त्र है। अवलोकितेश्वरकें अग्राघ करुणासागर 
होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका द॑ | इनके मुख्य चिह्न 
कमल तथा सुमिरनी हैं | 
इनके अतिरिक्त वर्तमान बोद्धधर्मम बोधिसत्व मंजुश्रीका 
भी पद बहुत ऊँचा माना गया है। इस स्थानपर बोधिसत्व 
मैत्रेय ( भायी बुद्ध ) तथा मंजुश्रीके विधयम कुछ झब्द 
अनुप्युक्त न होगे । 
कहा जाता है कि बोद्ध तनन्‍्त्रोंके प्रधान आचार्य मेत्रेय 
हैं। ये इस समय तुपितनामक ख्र्ममे विराजमान हू | 
असडमें इसी तुपित स्वर्ग ध्यानद्वारा गभन करके आचाय 
मेत्रेयसे तन्‍्त्रोंके रहस्यको जाना था। मेज्ेय ही एक ऐम 
देवता हैँ, जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दोनों 
सम्प्रदायवाले मानते ६ | मंत्रेकका चिह्द उनके म्रकुटम 
आगेकी ओर बना हुआ एक छोटा-सा चत्य या स्वूप 
है। इस म्तूपकी कथा यो है।गीतम बुद्धक॑ पूर्बबाले 
मानुप्री बुद्ध काह्यप गयाके समीप कुक्कटयादगिरि- 
के शिखरपर गड़े हुए हैं और उनके भौतिक अवदापके ऊपर 
एक स्तूप् विद्यमान है | जिस समय गौतम बुद्धके निर्वाणके 
५००० वर्षोंके उपरान्त मैत्रेय बुद्धलूपसे इस भूमण्डलपर 
अबतीर्ण होंगे। उस समय वे काह्यपके स्वृप्रपर जायेंगे और 
काध्यप बुद्ध मेजेप बुद्धकों उनके यश्न भिचीवर (लगोट, घोती 
और ड्डपद्ाा ) देंगे । 
उपर्युक्त मुकुटस्थित चेत्यके अतिरिक्त मेज्रेंयके चिह 
धर्मचक्क तथा अमृतकुम्म (अमृतका लोटा; शीशी या 
कमण्डलु ) भी हैं । 


# सिद्धिसाधक साधथनाको संक्षिप्त रूपरेखा % 
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बोधिसत्व मंजुश्री स्मृति; मेघा, बुद्धि तथा वाकूपठुताके 
स्वामी माने जाते हैं | अर्थात्‌ इनकी उपासनासे ये दाक्तियाँ 
प्राप्त होती हैं| साघारणतया इनके बायें हाथ्मे बौद्धधर्मकी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रशापारमिता दिखलायी जाती है और 
दादिने दाथमें अशानान्धकारकों काटनेघाला खडज़ दिखलछाया 
जाता है । कहा जाता है कि महात्मा मंजुश्रीहीने नेपाल देश- 
में सभ्यता तथा बौद्धधर्मका प्रचार चीनसे आकर किया था | 
कट्दते हैं कि नेपाल देश पहले झील रूपमें जल्मप्त था और 
इस विशाल जलराशिके मध्य भगवान्‌ आदिब्ुद्धका खान 
था; जहाँ प्रथ्वीके गर्भसे निरन्तर ज्वाला निकछती थी | जलके 
कारण यह स्थान अगम्य था| अतः मंजुश्रीने एक ओरसे 
इस विशाल जलराशिरमे नहर॑-सी निकाल दी । यही नहर 


आजकल वागम्रती नदीके रूपमें बहती है। इस नहरद्वारा 
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सब जल बह गया और सूखी भूमि निकल आयी | यहीपर 
बस्ती बस गयी ओर अब सरलतापूर्दक आदिबुद्धकी ज्वालाके 
ऊपर मन्दिर बन गया। (इस समय यह मन्दिर स्वयम्भूनाथके 
नामसे विख्यात है| ) 

ध्यानी बुद्धोंसे उत्पन्न अन्य देवी-देवताओंका वर्णन 
देनेसे छेखका घिस्तार बढ़ जायगा और कदाचितू पाठकगण 
भी उस वर्णनकी सरजतापूर्वक हृदयज्ञम न कर सके | 
जिनको इस विययर्मे अधिक जानकारीकी इच्छा हो) उन्हें 
श्रीवनयतोप भन्नाचार्यक्ृत [8039 800995६ [0000- 
४7929779 तथा उन्हीं द्वारा सम्पादित शसाधनमाछा? नामक 
प्रन्थ देखना चाहिये । 


-“#-अकनआह2>-+7ै 


सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूपरेखा 


( लेखक--ब्याख्यानवाचर्पति आचार्यदेव श्रीमद्‌ बिजय-रामचन्द्र यूरीश्वरजी महारात्र ) 


ज्ञान और क्रियाकी आवश्यकता 

इस जगत्‌में साधना कौन नहीं करता ( यथा हो या 
अयधार्थ, सुखदायी दो या दुःखदायी, अल्प हो या अधिक- 
जहाँ-जहोँ कामना है वहाँ-वहाँ साधना है ही! कामनाकी पूर्ति- 
के लिये किये जानेवाले प्रयल ही साधना हैं | कामनायुक्त 
विश्रका जीवन साधनामय है। इतना होनेपर भी खाधनाके 
सम्बन्धमें विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है। जेसे 
कामनामोत्रसे इश्की शिद्धि नहीं होती, बैसे ही केवल साधना- 
सेया प्रयक्षमातसे भी इश्टसिद्धि नहीं होती । सिद्धि प्राप्त 
करानेवाली साधनाके छिये साधनोंका यथार्थ शान और उसी- 
के अनुकूल क्रियाशीकता भी आवश्यक है । शानझन्य किया 
किया कियाग्ून्य ज्ञान सिद्धिसाघक नहीं बन सकता | साधनोंका 
यथार्थ शान हुए बिना इृश्की प्राप्तिके लिये प्रायः वे ही 
क्रियाएँ होती हैँ जो वस्तुतः इष्ट-प्राप्तिकी बाधक हैं; और 
साधनोंका यथा ज्ञान होनेपर भी यदि उसके अनुसार क्रिया 
नहीं होती तो विपरीत क्रिया चाद्‌ रहनेकें कारण इष्टकी प्राप्ति 
दूर दटती जाती है | कामनाकी प्रेरणासे साधनामें लगे हुए 
जीवमात्रकों यह बात रुमझ लेनी चाहिये; क्योंकि साधनोंकों 
ठीक जाने विना और वास्तविक साधनोंके सेवनमें दक्तचित्त 
हुए बिना इस अनादिकालीन विश्वर्में अनन्त कालतक भी न 
तो कोई आत्मा इृश्को प्रास कर सका है, न कर सकता है 
और न कर सकेगा ट्वी-यह निर्विवाद है | 

सा|० अं ८१--८२५ 


साधनाका हेतु 

इस संसारमें मनुष्यमात्रकी प्रदृत्तिका केन्द्रित ध्येय कौन- 
सा है ! कोई घनके पीछे पड़ा हुआ है तो कोई कीतिंके, कोई 
ज्ीके लिये प्रथक्षशील है तो कोई पुत्रके लिये और कोई 
शक्तिके लिये जी-तोड़ चेष्टा कर रहा है तो कोई सत्ताके लिये। 
इस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकारकी कामनाओंको लेकर 
अपनी-अपनी शक्ति, अनुकूलता और समझके अनुतार भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी प्रत्नत्तियोंमें छगे हैं; परन्तु इन सारी कामनाओं 
और तम्माम प्रवृत्तियोंकरे पीछे समीका ध्येय एक-सा है ! वह 
ध्येय है--दुशखका नाश और सुखकी धाप्ति | दुःख सबकी 
नापसन्दगीकी चीज है ओर सुख सबकी पसन्दगीकी | दुःखसे 
सर्वथा रहित, सुखसे परिपूर्ण, ओर जिसका किसी भी कालमें 
परिवर्तन या नाश सम्भव न द्ो--ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाय 
तो फिर कोई पुझेष कामना बयों करे, प्रयक्ष क्यों करे ! 
अनिष्टकी और अपूर्ण इश्क्ली विद्यमानता ही कामना पैदा 
करती है। अनिष्ट ढल ज्ञाय, सम्पूर्ण इष्ट प्रात हो जाय और 
उसमें किसी भी समय जरा भी अवल्यताका होना निश्चित 
रूपसे असम्मव हो जाय तो फिर कांमनाके लिये अवकाश ही 
नहीं रहता ) सुख ऐसा मिले कि जो दुःखके अंशमात्रसे 
भी रहित हो और इस प्रकारसे रुम्पू्ण हो कि किसी भी 
काछमें किसी भी जीवको उससे बढ़कर स॒ग्त्र मिलना रुम्भव 
दी न हो ओर ऐसा दुःखरदित तथा सम्पूर्ण सुख किसी भी 


कालमें अल्पताकों या बिनाशकों प्राप्त होनेवाला न हो तो 
ऐसे सुखको प्राप्त जीवोंमें किसी प्रकारकी भी कामनाका कभी 
भी वेदा होना सम्भव नहीं हैं | साधनाकी तमीतक आवश्य- 
कता है, जब्रतक कि इस प्रकारके सुखकी प्राप्ति नहीं झे जाती । 


प्रचलित साधना सिद्धिसाघक नहीं हैं 

मनुष्यको उपयुक्त प्रकारके सुखकी वास्तविक साथना 
करनेमे ही अपने जीवनकी सफलता माननी चाहिये । 
सनुष्यकों दुःख नहीं सुद्दाता। इतना ही नहीं; दुःखयुक्त 
सुख्खव भी नहीं सहाता | अधिक मुखमे भी यदि अन्य 
दुःख होता है तो वह भी मनुष्यके मनगें खटका करता है 
और वह या सोचा ही करता है कि “कब्र मेरे इस इतनेसे 
दुःखका नाश होगा ?! इसी प्रकार जिसको अपूर्ण सुख ग्रात 
है, बह भी शेप सुखकी इच्छा किया ही करता है । साथ ही 
थरास्त सुखके चले जानेका विचार मी मनुष्यको सताता रहता 
है ! अतएव सबको पसन्द तो वही सुख है, जो दुःखसे रहित 
भी हो, सम्पूर्ण भी हों और शाश्रत ( नित्य ) भी हो | ऐसे 
खाभ्न सुखकों चाहनेवाला जगत्‌ आज क्रिस तरदकी साधना 
कर रहा है ? क्या जगत्‌की वर्तमान साधना इसको वह सुस्व 
ग्राम करा सकती है ? यदि नहीं तो क्या वर्तमान साधना 
श्रम नहीं है ? क्या वह इश्म्राप्तिम बाधक नहीं है ? साथक- 
मात्रके लिये यह प्रश्ष विचारणीय है | जिस कामनासे जो 
प्रयन्न किया जाता हो। यदि उसका परिणास उत्त कामना 
विपरीत हों अथवा यदि उस प्रयक्से वह कामना सिद्ध न 
होती हो, ती उसके कारणका विचार तो करना हीं चाहिये 
न : बहुत सीधे ढंगसे इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता 
है | ढुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्रत सुख्वकी प्रामि क्‍या 
नाशवबान्‌ साधनोंसे द्वो सकती है ? जो साधन खबं परिवर्तन 
स्वभाववाले और नाशवान्‌ हं। उनके द्वारा शाश्वत सुख केसे 
मिल सकता है? घन, स्त्री, कीति, सना और पृत्र-परिवार 
आदिको सुखके साधन माननेवाले लोग जरा रुके और 
विवेकी बनकर विचार करें | इनमेंसे कौन-सी वस्तु नित्य दै 
या अत्यता आदि परिवर्तनको नही प्राम होनेवाली है? एक भी 
नदीं । असंज्य घनवान्‌ भिखारी बन गये, अनेकों कीर्तिमान्‌ 
पुरुपीकी सथड्भर कलड्रका टीका लगाकर बुरे हाल मग्सा 
पड़ा; और कितने ही सत्ताघारियोंने अपनी सत्ता खी दी- 
एसा इतिहास कहते हैं | श्री तथा पुत्र-परिवारादिका नाझ 
तो रचा ही हुआ है | इतनेपर भी मान लीजिये कि घन 
मिल गया; कीर्ति और सत्ता मिल गयी तथा ज्जी और पुत्र- 


# साधन सिद्धि राम-प नेहू # 


परिवारादिकी भी प्राप्ति हो गयी और मान लीजिये ये सब 
वस्तुएँ अपने पास सदा रहीं भी। परन्तु एक दिन हमारा 
तो मरना निश्चित ही है न! उस समय तो उन सबको 
छोड़ना पड़ेगा ही न ? आजतक कोई ऐश नहीं जन्मा और 
भविष्यमें अनन्त कालतक कोई ऐसा जन्म भी नहीं सकृताऊ 
जिसकी मृत्यु न द्वो । जन्मके साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है । 
इस संसारमे ऐसा कोई जन्म सम्भव ही नहीं है कि जो मत्यु- 
के साथ न जुड़ा हुआ हो | हों) ऐसी मृत्यु जरूर सम्भव है 
कि जो जन्मके साथ न जुड़ी हुई दो। ओर ऐसी ही झत्यु 
उसके बादकी हमारी दुःखरद्दित सम्पूर्ण ओर शाश्रत मुखसे 
युक्त स्थितिकी सूचक है। इस संसारमें ऐसी दी मृत्युको 
अपने समीप लानेका प्रयास करना चाहिये ओर यही सदी 
साधना है | इसके अतिरिक्त और सत्र साथनाएँ तो नाम- 
मात्रकी त्तापना हैं | उनसे इष्टकी प्राप्ति नहीं होती वर॑ उसका 
अवरोध द्ोता है | अशानी जगत्‌ इृष्टकी अवरोधक साधनाओं- 
को इएकी प्राप्ति करानेवाली मान बैठा दे । यही कारण है 
कि वह जीवनके तमाम क्षणोंकों धन) कीर्ति। सत्ता और पुत्र- 
परिबारादिकी प्रामिके प्रयक्षमे दी खो रहा है | सत्युके बाद 
धन आदि कोई भी चीज साथ नहीं चलती । आत्मा तन 
जात! है और सुखके साथन मानकर जिन धनादि पदार्थोकों-* 
हमने इकट्ठा किया या। वे सब जहाँ-के-तहाँ रद जाते हैं | हमारे 
आँखोके सामने अनेकों चले गये और धनादिमेंसे कुछ भी 

वे अपने साथ न ले जा सके; यह भी हमने देखा | इतनेपर 
भी उन्हीं धनादिकों सुखके साथन मानकर दम अपना 
जीवन उन्हींकी साधनामें बिता दें) ता यह क्‍यों श्रम नहीं है 
यह क्या अज्ञानपूर्ण क्रिया नहीं दे? फिर, धनादि वस्लुएँ 
क्या केबल परिश्रमसे ही भिल सकती एँ ? इस जगत्‌में घनादि- 
के लिये प्रयत्न करनेवाले कितने हैं आर घनादिका प्राप्त 
करके श्रीमान्‌ बननेवाले कितने हैँ! क्‍या एसा एक भी 
मनुष्य द्रैंदकर निकाला जा सकता दै जिसको धनादिकी 
पूरी प्राम्ि हो गयी दो और इस कारण जिमकी 
घनकी कामना नष्ट हों गयी हो? धनादिके लिये प्रय्न 
करनेवाले ल्थमग समी है परन्तु घनी बहुत थोड़े 

हैं | इससे एक ऐसी बस्तुकी सूचना मिलती है। जिसकी 
अपेक्षा प्रयत्र करनेबालेकी भी रहती दै। यह वस्तु है-- 
पुण्य । चाहे जितनी मेहनत की जाय परन्तु पुण्यके अभावमें 
धनादिकी प्राप्ति न्ीं हों सकती | और धनप्राप्तिका पुण्य 
होनेपर भी यदि भोगके लिये पुण्य न हुआ तो प्राप्त घतादि- 
का भी भोग नहीं किया जा सकता | ऐसी वस्टुएँ पुण्यके 


# खिदिसाधक साधनाऊी संक्षिप्त रूपरेखा # 
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नाझके साथ ही नाशको पात्त हो जाती हैं | कदाचित्‌ किसीके 
जीवनके अन्ततक पुण्णोदय ही वर्तमान रहे ओर इस कारण 
धनादिका नाश न हो तो अन्त्म मृत्यु तो तैयार ही बैठी 
है, जो घनांदिका वियोग अवश्य ही करा देगी । इस प्रकार 
साधकमात्रकों सबसे पहले यद्द तो निश्चय कर ही छेना 
अन्‍य प्राप्तेकि लिये की जानेवाली साधना 

यथार्थ साधना नहीं हैः क्योंकि उससे दुःखरहित; सम्पूर्ण और 
शाश्रत सुखक्ी प्राप्ति नहीं हो सकती | इतना निर्णय हुए. 
विना यथार्थ साधनाकी रुचिका उद्धन्न होना सम्भव ही 
नहीं है। 


यथार्थ साधना 


घनादिकी साधना आघक है, ऐसा निर्णय करनेके बाद 
यह निर्णय करना शेष रहा कि फिर साधक साधना कौन-सी है ? 
दुःखरदिित) सम्पूर्ण ओर शाश्रत सुखमय स्थितिकी प्राप्तिके 
स्थ्रि ऐसी मृध्युकी प्राप्त करना चाहिये क्रि जिसके बाद 
जन्म न हो ! जहाँ जन्म है, वह्ों दुःखका सर्वया अमास 
आर सुखका एकान्त संदभाव सम्भव नहीं है | इसल्ये 
जन्मके कारणकों मिटाना चाहिये । जो जन्मके कारणसे परे 
है, वही दुःखके कारणसे परे है | भिन्न-भिन्न गतियोमें, भिन्न- 
भिन्न घोनियों आदिके द्वार विभिन्न सामग्रियोंके साथ 
टीनेब्राला जन्म आत्माकें भूतकालीन और भविष्यकालीन 
जीवनका सूचक है । आत्मा द्वी एक गतिसे दूसरी गतिमें 
ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें परिभ्रमण करता है । वस्तुतः 
आत्मा जन्म था मृख्युको प्राम्त नहीं होता | आत्मा तो था; 
है. आर रहेगा | मस॒त्यु तो आत्माके गत्यन्तर या स्थानान्तर- 
की सूचक है। अनन्त काल्‍से हमारा आत्मा इस प्रकार 
विभिन्न यतियोंमें भ्रमण कर रहा है | इस भ्रमणका कारण 
है जड़ कर्मका संयोग | जिस मृत्युके साथ ही आत्मा जड़ 
कर्मोक्े संयोगसे सर्वथा म॒क्त हो जाता है; वही मृन्‍्यु भावी जन्मसे 
जुड़ी हुई नहीं होती | एक बार जड कर्मक्े संयोगसे आत्मा 
मुक्त हो जाय तो फिर उसका पुनः संयोग नहीं होता और 
इस कारण पुनः जन्म भी नहीं होता। इसीलिये इस 
संमारमें यदि कोई यथार्थ साधना है तो वह एक ही है-- 
ओर वह है जड कम्मते मुक्त बनानेकी साधना । इस साधनामें 
लग जानेयाले जीव क्रमशः अपने आप्माके साथ जड कर्म- 
के संयोगकों घटाते चछे जाते हैं, अल्प संयोगकों उसके 
वियोगसाधक बननेमें सहायक बना लेते हैं ओर अन्तमें उत्तट 
साधनाके प्रतापसे ऐसी मृत्युको म्रांत्त द्ोते हैं कि जिस मृत्युके 


साथ ही आस्मा जड कर्मके रुंयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता 
है । आत्माकी यह शाश्रत स्थिति होती है; क्योंकि जब जन्मका 
कारण नहीं रह जाता, तब मृत्यु भी सम्भव नहीं द्ोती । यह 
स्थिति दुःखरहित तथा सम्पूर्ण सुखमयी होती है । इसमें 
दुःखके कारणका सर्वथा अमाव हो जानेके साथ ही आत्मा 
अपनी सम्पूर्ण म्वामाविक स्थितिको प्राप्त हो जाता है । 


साधनादशंकमसम्बन्धी निश्यक्री आवश्यकता 


इस प्रकारकी साधना ही इश्टकों प्राप्त करानेवाली साधना 
है, परन्तु ऐसी साधनाके लिये विशिष्ट आ रूम्बनकी आवश्यकता 
है। धनादिकी साधनाका निषेध करनेपर मी ऐसे अनेकों 
साधनादशंक पूर्वकालमें हो गये हैं; इस कालमें हैं ओर आगे 
भी होंगे; जो चेतन) जड़ और चेतन-जडके संयोगके विषयर्म 
यथार्थ शान नहीं रखते । ऐसे छोगोके द्वारा दिखलायी हुई 
साथना चेतनकों जड कर्मके संसोगसे सर्वथा मुक्त करके दुःख- 
रहित सम्पूर्ण और शाम्रत मुखकी प्राप्ति करानेमें सफल नहीं 
होती । ऐसा होना स्वाभाविक ही है | इस स्थितिर्मे अपने 
आत्माको कर्मके संगोमसे सर्वधा मुक्त करनेकी साधना 
लगना चाहनेवाले जीवौकों सबसे पहले साथमादरटकके स्वरूप- 
के विपयमे निश्चय करना चाहिये । यी न करनेवाले आत्मा 
यथार्थ साधनासे बच्चित रह जाते हैं; ओर अययाय्यथ साधनासे 
नाना प्रकारके कष्ट सहनेपर भी कष्टमयी संसार-परिश्रमणकरी 
स्थितिकों नाश करनेके बदले उसको आर भी बढ़ा लेते हैं ! 

साघनाके मूलभूत दशकोंका स्वरूप ओर उनके 
द्वारा स्थापित शासन 

बयार्थ साथनाके मूलभूत दर्शक वें ही हो सकते है 
जो अस्त्यवादके सभी कारणोंसे परे पहुँचे हुए हैं | राग) 
द्ेप आर मोह आदि ऐसे दुगुंण हैं कि जो इच्छापूर्वक 
असत्यमें कारण बनते हैं; और अज्ञानके योगसे असत्य बलने- 
का इरादा न होनेपर भी असत्य बुलवा देते हैं । इन गगादि 
दुर्गुणोंसे ओर अज्ञानके लेशमात्रसे भी रहित दोनेके कारण 
श्रीवीतराग ओर सर्व परमपुरुष ही यया्थ साधनाके 
मूलभूत दर्शक हो सकते हैं | इन तारकों ( उद्धारकों ) में 
आत्माका अनन्त शानगरुण प्रकट हुआ रहता है; इस कारण 
ये तारक अनन्त भूतकालके; वर्तमानके और अनन्त भविष्य- 
कालके सम्पूर्ण शानसे सम्पन्न होते हैं। चेतन और जड 
प्रत्येक पदार्थ कं, उततके प्रत्येक परिवर्तन और परिवतनके कारण 
आदिका सर्वतोगामी शान इन तारकौंकों होता है | श्रीबीतराग 


3. 
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और सर्वक्ष बने हुए. ये आत्मा मी किसी कालमें इस संसारके 
ही मुसाफिर थे; इन्होंने भी अनन्त कालतक इस संसारमें 
परिभ्रमण किया था | ऐसे आत्माओँर्मे एक विशिष्ट प्रकारकी 
अनादिकालीन योग्यता होती है। जो आवश्यक सामग्रीका 
संयोग पाकर प्रकट हो जाती है । यह योग्यता; सच्ची साधनाक़े 
मार्गकी प्राप्ति होनेके पहले ही; उन तारकोंकों नाना प्रकारसे 
उत्तमजीवी बना देती है। क्रमशः मे अपनी बोग्यताक्े 
बलसे सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्वस्त बन जाते हैं| इस 
प्रकार सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्वस्त बने हुए वे तारक 
परम आाराधक बननेके साथ ही परोषकारकी सर्वश्रेष्ठ भावनासे 
अतिशय ओतप्रीत द्वो जाते हैँ. । यह भावना दुःखके मारे 
कन्दन करते हुए और सुखके लिये तरसते हुए. विश्वभरके 
जीवीकी सच्ची साधनाका मार्ग ग्राप्त करवाकर उन्हें दुःखमुक्त 
और मुखके भागी बनानेकी होती है । इस प्रकारकी उत्कट 
भावना रमते हुए वे एक ऐसा अतुलनीय और अनुपम 
पुण्यकम अर्जन करते हैं कि जिसके प्रतापसे बे श्रीवीत्तराग 
और सर्वज्ञ बननेके साथ ही निश्ृत्तिमार्गक्े प्रतिपादक, समस्त 
पदायोके प्ररकक और उस्मार्गके उच्छेदक शासनकी 
स्थापना करनेवाले होते दे | इस झासनकों ही श्रीमैनशाप्तन 
कहते हूँ | जगत्‌के सब पदायोंके स्वरूपकों यथार्थरूपमें 
बतृलाना; संची साधनाके यथार्थ मार्गका प्रतिपादन करना 
ओर बिपसेत मार्गोको अकल्याणक्रारिता दिखलाना--यही 
जैनदासनका कार्य है | ऐसे शासमके प्रति श्रद्धा वे ही बन 
सकते हैँ, जिनके भावी जन्मसे अल्सि रृत्यु समीप पहुँची 
हुईं दोती है । ऐसे आत्मा ही जेन हैँ | किसी भी जाति; कुछ 
या देशमें उस्न्न आत्मा ऐसी अद्धाड़ताके द्वारा जेन बन 
तकता » | सच्ची साधनाके अर्थो प्रत्येक आत्माके लिये जेन- 
शासन है | वस्तुमात्रकों उत्तके यथार्थ स्वरूपमें स्वीकार करना 
ही जनत्वकी प्राप्ति है। इस जैनत्वकी प्राप्ति जिस किसी आत्माको 
होती है, उसे ऐसा ही भान होता है कि श्रीवीतराग और 
सबंज्ञ लिनेश्वर देवोंनें जीव आदि तत्ॉका जो खरूप दिखलाया 
है, वही वास्तविक है | ऐसे श्रीजिनेश्वर देव आजतक अनन्त 
हो चुके ई, वर्तमानमें क्षेत्रान्तरोमें बिशरण कर रहे हैं और 
मविय्यमें मी अनन्त होंगे | इस प्रकार श्रीजेनशासन 
अनन्तें आत्माओंद्वारा प्रकाशित होनेपर भी; उत्तकी परस्पर 
अविरुद्धता अखण्डरूपसे सुरक्षित है। क्योंकि उन सभी 
तारकका अनन्त शनादि गुणोंमें साम्य होता है। प्रवाइकी 
दृष्टिसि यह शातन अनादि भी है ओर व्यक्तिक्नी अपेक्षासे 
इस शासनकीं आदिवाला भी मान सकते हैं। इस प्रकार 


क्षण ख््वम्क्स्श्खच््खनल््ख्ल्क््य्श्ट्ण्स्स्श्त्ः 


प्स्स्य्य्स्स्य्य्त्प्ख्ख्य्खः< 


आदि-अनादिका विश्रेक करानेवाले सिद्धान्तकों भ्स्पाद्वादः 
कहते हैं | स्पादवादका प्रत्येक कथन सापेक्ष होनेके कारण 
उसमें बस्तुके किसी भी धर्मका अपलछाप नहीं होता । 
इसीलिये इस विश्वर्में अगर कोई ययार्थवादी है तो वह वही 
है कि जो झुद्ध स्याद्वादके सिद्धान्तको स्वीकार करता दे। 
यही कारण है कि श्रीमैनदर्शनक्ला सारा वर्णन चिशिष्ट 
स्वतन्त्र और सम्पूर्णरूपसे ययार्थवादी है | इसीसे हम कहते 
हैं कि उुच्ी साधना चाहनेवालेके लिये श्रीजेनशासन ही एक 
वास्तविक शरणभूत है । 


चेतन या जड़ उद्धव या बिनागकों प्राप्त नहीं होता 


अनन्त शञानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेव कह गये हैं कि 
यह जगत्‌ अनादि; अनन्त है। इसका कोई क्रष्टा) संरक्षक 
या संद्वारक नहीं है । जगत्‌ था) है और रहेगा | जो दै 
उसका कभी झमूलछ ना नहीं शोता, और जो नहीं है उसकी 
किसी कालमें उत्पत्ति नहीं होती | यद्द जो कुछ भी उद्धव 
और बिनादश दिखायी देता है; वह किसी अवस्थाविशेषका 
उद्धव और विनाश है | मूलछरूपमें तो विश्वकी कोई भी 
चीज न नयी उत्पन्न होती है और न नष्ट होती दे। 
वस्तुरूपमें विश्व थायी है और अवश्थारूपमे परिवतंनशील 
है | विश्वरम चतन और जेड--दो प्रकारकी क्तुएँ थीं, 
हैं ओर रहेगी | अनन्तानन्‍त आत्मा और अनन्तानन्त पुद्ध लॉ- 
के घामका नाम द्वी जगत्‌ है । चेतनके साथ जड़ कमोंका 
संगोग अनांदिकालसे होनेके कारण ही चेतनकी विभिन्न 
प्रकारसे उत्पत्ति ओर विनाशमयता दिखायी देती है | वस्तुतः 
चेतन न उत्पन्न होता है और न विीन | चेतनकी अवस्थान्तर्रों- 
को दी जन्म-मृत्यु आदि कहा जाता 'है | पुद्रल भी विभिन्न 
अवस्थाको प्राप्त होते है, परन्तु उनका समूल विनाश 
कर्मी नहीं द्ोता | मान छीजिये-- एक धर टूट गया, इसस 
उस घरका विनाश हो गया; पुद्वलोंके इस प्रकारके समूहका 
नाझ हो गया) परन्तु इससे पुद्रलोंके अस्तित्वका नाश तो 
हुआ ही नहीं | इसी प्रकार जड कर्मके योगसे मुक्त होनेबाला 
आत्या शाश्रव सुखमय अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है; वह 
संसारमें जन्म-मरणादिरूप परिभ्रमण नहीं करता, तो भी 
उसका अस्तित्व तो बना दी रहता है । 


आत्माका स्वरूप ओर उनके भेद 
कर्मके संयोगसे बद्ध होकर अनन्तानन्त आत्मा 
अनादिकालसे इस संसारमे परिग्रमण करते हैं| इन अनम्ता- 
नन्‍त आत्मार्ओर्मि ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं कि जो 


# सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रुप-रेखा # 


मुक्तदशाको प्राप्त होनेंकी योग्यतासे हीन हैं। और ऐसे भी 
अनन्तानन्त आत्मा ई जो भुक्तदशा प्राप्त करनेकी योग्यतासे 
सम्पन्न होनेपर भी योग्य सामग्रीके न मिलमेके कारण 
अनन्त कालतक मुक्तदशाको प्रास नहीं होंगे | ऐसे आत्मा को 
क्रमशः अमव्यः और “जातिभव्य!ः कहते हैं। विश्वर्मं 
विद्यमान अनन्तानन्त आत्माओंका एक तीसरा वर्ग भी है। 
इस तीसरे बर्गके अनन्तानन्त आत्मारँकों “भव्य! कहा जाता 
है । इन 'भव्यः आत्माओंमेंसे अनन्त आत्मा आजतकके 
अनन्तकालमे सच्ची साधनाके द्वारा मुक्तदशाको प्राप्त दी चुके 
है | वर्तमानमें बहुसंख्यक आत्मा सच्ची साधना कर रहे हैं 
और मविष्यके अनन्त कालमें अनन्त आत्मा सच्ची साधनाके 
द्वारा मक्तदशाकों प्राप्त होंगे | निश्यात्मक दृष्टिसे किसीके 
अनुग्रहश कोई अपने सांध्यकों मिद्ध नहीं कर सकता। 
निश्चरदृष्टेसे तो! सब कुछ आत्माको ही करना पड़ेगा; परन्तु 
व्यवहारदृष्टिस उपकारक आंदिकोी भान्वता आदि खझूपो्में 
उपासना भी आवश्यक है। क्योंकि शुद्ध व्यवह्दरकी अबशा 
करनेवाला यर॒द्ध निश्चयदृ॑प्टकों नहीं पा सकता | आत्मा 
अनादिकालीन कर्मतंयोगसे सुबद्ध ओर परिणामी स्वभाववाला 
है-एसा मानकर जो अपने आत्माको कर्मसंयोगसे मुक्त करना 
चाहने हैं, व ही अनन्त शानकें स्वामी श्रीजिनेश्वरदेयोंके द्वारा 
ऊुपदिष्ट सन्ची सांधनाके मार्गपर विश्वस्त बनकर शुद्ध 
व्यवदारका पालन करते हैं और अन्तमें मुक्ति पा सकते हैं । 
अनादिकालीन कमंसंयोगसे आत्माकों मुक्त करना ही सच्चा 
साध्य है| ऐसा हुए. विना दुःखरहित; सम्पूर्ण और शाश्रत 
इश्की प्राप्ति नहीं हो सकती | मुक्ति धाप्त करनेकी योग्यता 
सखनेवाले आत्मा भी इस साध्यकां स्वीकार तभी कर सकते 
हैं; जब् कि उनकी धतथाभव्यता! नामक योग्यता परिपक्कताकों 
प्राप्त दो जाती है | इस साध्यको प्राप्त करनेके पहले ही ऐसे 
आत्मा मृक्तिके अद्वेषी बन जाते हैं, यही उनको प्राप्त 
होनेशली साधनाका सूचक हे । 


अपुनबेन्धक आत्मा 

प्रय्येक आत्मा अनादि कालल्‍से ही अपने शानादि 
सु्णांकी ढकमेघाले शानावरणीय आदि आठ प्रकारके 
जड कमोंसे आदृत होता है । नदी-घौत-पाषाण-न्यायसे, 
अध्यवसायके बलसे जेब्रतक इन आंबरणोमें मन्दता नहीं 
आती और जबतक मोहनीय आदि कमोंके द्वारा पुनः नहीं 
बँध सकने-जैसी उत्कृष्ट सुन्दर आत्मदशाकी प्रात नहीं होती, 
तबतक आत्मा श्रीवीतराग परमात्माकी सिद्धिदायंक उपासना 


द्४५ 


आदिके योग्य नहीं होता | ऐसी दशाकों प्रात आत्मा 
“अपुनब॑न्धक? कहलाता है । ऐसे आत्मा प्रथम गुणस्थानकर्मे 
साथकताके साथ रहनेवाले माने जाते हैँ। “अपुनबन्धकः 
आत्मा भयझ्कर भवकी ओर बहुत मानकी दृष्टिवाले या 
तीजभावसे पापका आचरण करनेवाले नहीं होते | वे समस्त 
प्रदृत्तियोंमें ओचित्यकी रक्षा करते हैं | वे मुक्तिके अद्वेधी 
होकर धर्म; अर्थ और काम--इन तीनों पुरुषाथोर्म घर्मको 
प्रधान मानते हैं | ऐसी दशार्म वे सामग्रीकी अनुकुल्ताके 
मिलनेरर सच्चे साध्यकों और उस साध्यको सिद्ध करनेवाले 
सांधनोंकों भी सहजद्दीमें पा जाते हैं । 
मुक्ति किसे कहते हैं 

श्रीजेनशासनका आदेझ दे कि “आत्मा अपने मृल्मृत् 
स्वरूपको सर्वथा आवरणरद्वित बना दे, जड कर्मके संयोगसे 
अपनेको सर्वथा मुक्त कर दे |! इसीका नाम मुक्ति है | 
आत्माका सदाके लिये अपने स्ररूपमें ही सुस्थित हं। जाना 
तभी रुम्भव है; जब कि अनादि कालसे आत्माके साथ 
प्रवाहरूपसे छम्म हुए समस्त कर्मोका क्षय हो ज्ञाय | कमोके 
सम्बन्धसे ही आत्माका खरूप छिग हुआ है | अनन्त ज्ञान 
आदि गुणमय॒ता ही आत्माका स्वरूप है। और ये गुण 
शञानावरणीय आदि कर्मोंसे आबृत हैं, इसीसे आत्माका 
स्वरूप तिरोभूत हो रहा है | आत्माके इस तिरोभूत म्वरूपका 
सम्पूर्ण आविर्भाव करके सदाकें लिये अपने स्वरूपस मुम्बित 
हो जाना दी मुक्ति है । 


विवेककी सच्ची चाह कब्र जांगती है ? 


मुक्तिके इस स्वरूपकी यथार्थता जान छेनेपर इसे प्राप्त 
करनेकी अभिलाण होना सहज है | मुक्तिके इस स्वरूपके 
प्रति रुचि हों जानेपर आत्माकी अर्थकामकी ओर रहनेबाली 
उपादेय बुद्धि नाश होने छगती है | श्रीवीतराग परमात्माकी 
भक्ति3 तारकोंके आज्ञानुसार संसारका त्याग करके महा- 
ब्रतादिके द्वारा संयम-साधनामें प्रतिष्ठित हुए. सद्गुरुओंकी 
सेवा और “दान; शील; तप तथा भाव? रूप धरर्मानुष्ठा्नोंके 
प्रति उनका आदर बढ़ता ही जाता हे ) यों अर्थ-कामके 
प्रति उपादेय बुद्धिका नाश होने लगने तथा परमात्माक्री 
मक्ति आदि सदनुष्ठानौंके प्रति आदरबुद्धि बढनेसे वे आत्मा 
उस सुन्दर परिणामके स्वामी बन जाते हैं कि जिस परिणामक्रे 
योगसे आत्माकें साथ संलम कर्मोंमे राजास्वरूप 'मोहनीय 
कम! विशेषरूपसे शिश्विल होता जाता है। मोइनीय कर्मके 
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# साधन सिद्धि राम-पण नेह # 


न्म्म्य्स्स्य्य्य्य्स्ल्य्य्ट ज्ज्टर- 


भी अनेकों प्रकार हैं। इनमें “मिथ्यात्मोहनीयः नामक 
प्रकार बहुत द्वी भयझ्लर है । वह वस्तुफ़ों यथास्थित स्वरूपमें 
मानने में बाधा पहुँचाता है । यथार्थ मुक्तिके प्रति आकर्षित 
और सदनुष्ठानोंके प्रति आदरबुद्धि रखनेवाले 'अपुनबन्धकतता' - 
को यात्त आत्माओंकी जीव, अजीब आदि सभी पदा्थोंके 
जाननेकी इच्छा मी अतिशय उम्र बनती जाती है। इससे 
पौद्न लिक पदार्थोका उत्कट लोभ) और उसके योगसे बेगको 
प्राम्त उत्कट माया; उत्कट मान और उत्कट क्रोध।-जिनको 
धअनन्तानुबन्धी कपाश्र! कट्ठते हैं।-घटने लगते हं । इसीके 
साथ बल्तुक्रे यथार्थ स्वरूपकी पहचानमें विज्न करनेवाला 
“मिथ्याल्मोइनीयःका बछ भी बहुत क्षीण होता जाता है | 
उस आत्तमाम देवता, गुरु और घमर्मके निर्बाध स्वरूपकों 
जाननेकी उत्कट इच्छा पदा हो जाती है । ताथय यह कि 
मुक्तिके पति दंपका माश हो जानेपर की जानेबाली साधना 
आत्माके लिये मुन्दर साम्रग्री प्रात करा देती है और मक्तिके 
सच्चे खन्‍्पकें प्रति आकर्षित दोनेपर जो साधना होती है) 
बह आत्मामे वस्वुमात्रऊके वास्तविक रूपका परिचय देनेवाएे 
विवेककी उत्कट चाह उत्पन्न कर देती है । 


अपूरवकरण' द्वार ग्रन्थिमेद 

इस विवेकर्की चाहके प्रतायसे साधक आत्माओंमे 
आत्मस्वरूपकों तिगेभूत कर रखनेवाले और अपने स्वस्पके 
आविरभांबमें अतिझय विन्न करनेवाले राग और द्वेपकरे प्रति 
देष जागन्‌ हों उठता है। यह द्वेप उन आत्माओमें एसा 
उत्तम; गुद्ध, निर्मल परिणाम प्रकट करता है कि जिससे 
आत्माक्री उत्कट राग-द्ेपमय दह्शा शिथिल होने लगती है | 
आत्माकी उत्कटा राग-द्वेपमय दहाकों हुर्भ् ग्रन्थिर कृत 
हैं | इस ग्रन्थिका मद हुए विना मीयादि पदाथोंक्रे यथावस्थित 
स्वरूपके प्रति शड्डारहित रुचि नहीं पैदा होती | हस इचिके 
बेदा हुए बिना कोई भी साधक मुक्ति प्राप्त करानेवाले 
अनुशझनीका सम्यक प्रकारसे सेवन नहीं कर सकता । बम्जुके 
धास्तविक घ्वरूपको जाननेकी उत्कट इच्छा इस रुचिके उत्पन्न 
करनेमे बढ़ी सहायक होती है | आत्मामें यह एक ऐसे सुन्दर 
परिणामकोी उलन्न कर देती है कि जो आत्माकी उत्कट राग- 
बेषमय दक्षारूपी दुर्भेद्र ग्रन्थिका भेद करनेमे समर्थ होता 
है | इस परिणामकों भअपूर्वकरण” कहते हैं। इस /अपूर्ब- 
करण! नामक्र मानसिक परिणामसे आत्माकी उत्कट शाग- 
देषमय दशारूप दुर्मेग ग्रन्थि टुकड़े-2ुकड़ दे जाती है और 
इसीके साथ-साथ आत्मामें अनन्त शानी श्रीवीवराग परमात्मा 


च्य्च्ट्््स्ल्ल्च्स्य््ख्प्श्पः 


जिनेश्वरदेबोके--(जी रागादि शत्रुऑके ऊपर अन्तिम विजय 
धाप्त करने तथा प्रकृष्ट पुण्योदयकें द्वारा तीनों छोर्कोकी 
प्योगशिमकरः नाथताकों सार्थक बनानेबाले धर्मतीर्थकी 
स्थापना करनेवाले होनेके कारण जिनेश्वरदेव कद्टलाते हैं |) 
द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वोंकी उनके स्वरूपमें रुचियुक्त 
करनेकी एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है । इसी शक्ति- 
को श्रीजेनशासनमें प्सम्पग्दशन! कहते हैं। आत्माका यह 
सम्पग॒दर्शन गुण जैसे अधिगमसे प्रकट द्वोत्ता है; वैसे ही 
नैसर्मिक भी प्रकट होता है । किसी भी उपायसे हो, “अनन्ता- 
नुबन्धी कंष्रायों' का और प्मिथ्यात्वमोइनील! का उपशम 
किवा क्षयोपशम होना चाहिये।---अपूर्वकरणके द्वारा 
आत्माकी ग्रन्थिका भेद हो जाना चाहिये, और ऐसा होनेपर 
ही आत्माकी दशाके अनुसार औपक्ञमिक किया क्षयोप- 
झमिक सम्यस्दर्शन गुण आत्मामें प्रकट होता है । 
चतुर्थ गुणथानकवर्ती आन्माकी समझ कैसी होती है ? 
इस सम्यस्दर्शनकी प्आमरिसे आत्मा मै कौन हैँ और 
मेरा क्‍या कर्तव्य है? आदि बातोकों मलीमाति समझ 
सकता है । मुक्ति ही अपना सम्पूर्ण स्वरूप है; ऐसा पका 
निश्चय दोनेमें फिर भात्माको कोई भी बाघा नहीं होती । 
यद्द समझ सकता है कि -- मुझे जो यह रुचि उस्तन्न हुई है, 
यही मेरी सिद्धिपदकी साधनांका आदिस्वरूप दे | यह रुचि 
यदि भुरक्षित हो जाय तो फिर मेरे अनन्त शानस्वरूपका 
प्राकश्व हुए बिना नहीं रहेगा | इस स्वरूपको प्रकट करनेके 
लिये मुक्षकों सर्व प्रकारसे हेयस्वरूप अर्थ और कामकी 
आत्षक्तिका सर्वथा नाइझ करना पड़ेगा । और इसके नाशके 
लिये देवताकी तरह अीबीतराग परमात्माक्री बीतराग होनेकी 
ही भावनासे सेवा कंग्नी पढ़ेगी | अथ-कामकी आसक्ति 
छोड़कर, पर-बार आदि समस्त बाध्य भारवोंका त्याग करके, 
पाँच महाबतोंका घारक बनकर) घारण किये हुए पॉचों 
महाजतोंके पालनमें घीर होकर; सम्यसू दर्शन) सम्यसू-शान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रकी साधनामें ही संल्य रहकर) शुद्ध 
माधुकरी दृत्तिसे ही अपने परमशुद्ध संग्रमयुक्त जीवनका 
निर्वाह करते हुए ओर संसर्ग्मे आनेवाले किसी भी योग्य 
आत्माको एक धर्मका ही उपदेश देनेवाले सदगुरुओंकी ही 
वैसा ही बननेके छ्िथि उपासना करनी पड़ेगी। ( सामर्थ्य 
प्रकट हो गया हो तो उसी समय नहीं तो सामथ्यकों प्रकट 
करके ) सच्चा निग्रन्थ बनकर टुद्ध संयमकी साधना करनी 
पड़ेगी |? आत्माकी जो ऐसी भावनामय उत्तम दश्शा है, 
यही आत्माका “चतुर्थ गुणस्मानकबली? पना है । 


# सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूप रेखा # 


सिद्धिसाधनाके साधन 


इस गुणस्थानकर्म पहुँचे हुए. आत्मा भलीभोति समझ 
सकते हैं कि जैसा साध्य हो; साधन भी वैसे द्वी होने चाहिये। 
मेरा साध्य है सिद्धिपदकी साधना | मुक्ति इसीका पर्याय है; 
और इसका स्वरूप हैं आत्माका अपने झुद्ध स्व॒रूपमें झाश्वत- 
काल रहना। आत्माकां बुद्ध स्वरूप है--अनन्त ज्ञान) 
अनन्त दर्शन; अनन्त चारित्र और अनन्त सुख | अनन्त 
गुणमय भात्माका यह मुख्य स्वरूप है। इस स्वरूपकी प्रासतिमें 
साधन वही दो सकता है जे इसके प्रकट करनेमें सद्वायक हो। 
शुद्ध स्थिरतारूप अनन्त चारित्रकों प्रात किये विना आत्माका 
इृष्ट। ऐसा सुख--जो दुःखके लेशसे झूत्य है तथा सम्पूर्ण और 
सदा स्थिर रहनेवाला है--नहीं मिल सकता | इसके लिये 
अद्दितकर प्रवृत्तियोका जिसमें निरोष हो और हितकर 
प्रदनियोंकी प्रद्मृत्ति हों; ऐसे चारित्रवूप साधनकी साधना 
किये घिना काम नहीं खल सकता | ऐसे सचचारित्रको 
आराधनाके लिये सम्यक्‌ तत्वज्ञानकी अतिशय आवश्यकता 
है, और बह जान इस सम्यग्दर्शनके विना साध्य नहीं है। 
अतएव सम्पक्‌ चारित्रके साथ मेरें लिये सम्यगूशान और 
सम्यन्ददनकी भी साधना अत्यन्त आवश्यक है ! 


छठ आर सातवें गुणस्थानकका खामित्व 

मम्यगू-दर्शनः धम्थंगूज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र--इन 
तीनाकी उत्कट साधना तो यतिलोग द्वी कर सकते | 
इन तीनाकी साधना करनेवाले यति प्रमत्तावस्थामें होते हैं, तब 
छठे प्रमत्तके नामसे परिचित--अथंबा जित्का दूसरा नाम 
र्वश्रिरतः है। उस गुणस्थानकके ख्ामी माने जाते हैं। 
जिस अयस्थामें देय प्रत्रत्तिमात्रका त्याग हो जाता है; ऐसी इस 
सम्यग्दर्शन सम्यगू शान और सम्यक्‌ चारित्रुप रक्तत्रयक्री 
साधनाके परिणामर्मे साधक आत्मा जब एकरस बन जाता 
है, तब बंद यति सातवें “अप्रमत्तः नामक गुणस्थानकका 
स्वामी दो गया-ऐसा माना जाता है | 


यतिरूप साधक वननेके लिये क्या करना चाहिये ! 

यतिरूथ साधक बननेके लिये दुनियादारीकी सारी 
प्रदन्तियोंका --जो दिंसामय हैं-त्याग करना पड़ता है और 
८ृष्बीकाय,। अपूकाय। अभिकाय; चायुकावः वनस्पतिकाय 
और त्रतकांग्र-इन छद्दों कायके जीवोंकी हिंसा आदिसे सर्वथा 
दूर रद्ना पड़ता है। स्नान आदि अज्जशोभा वगैरहमें भी 
जीवोकी हिंसा होनेके कारण यतियोंके लिये वे भी त्याज्य हैं ! 


दछऊ 


देश; नगर, ग्राम ओर घर; माता) पिता या अन्य कोई 
भी सम्बन्धी; घन; धान्‍्य; कोई भी वस्तु-इन सबका अथवा यों 
कहिये कि अनन्त ज्ञानियोंके द्वारा संयमकी साधनाके लिये 
बतलाये हुए. आवश्यक उपकरणेकि सिवा सर्वस्वका त्याग 
किये बिना यतिपनक्री साधना सम्भव नहीं है । कोई आत्या 
गरहस्थमें रहता हुआ भी छठें और सातवें गुणस्थानकके 
योग्य अवस्थाक्ो परिणामस्ममें प्राप्त ओो जाय और कदाचित्‌ 
परिणामकी धारामें आगे बदते-बढ़ते मुक्तिपदका भोक्ता म॑ 
बन जाय; ऐसा होना असम्भव नहीं है | परन्तु यद सिद्धि 
साधनाका राजमार्ग नहीं माना जा सकता | राजमार्ग तो यदी 
माना जाता है | असत्य; चोरी; अश्नह्म-धिपय-सेवन---अथवा 
स्वव्यापी अर्थ लें तों--परभावमें रमणप और परिग्रह भी 
हिंसामें निमित दोनेके कारण; इनका भी त्थाग किये बिना 
यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। क्षमा, निरभिमानता, 
निर्लभता। ब्रह्मचयं; तप संयम; इन्द्रियोंका निम्रहं, सत्य) 
अस्तेय और अपरियग्रह आदि त्तो यतिधर्मके अत्याक्यक 
अद्गज हैं | इन धर्मोकी साधनाके विना यतिपनकी साधना 
नहीं की जा सकती | 


श्रीनवपद्‌ 

यतिलोग श्रीनवपदके अखण्ड साधक होते हैं | श्रीनव- 
पदकी निरन्तर साधनामें ही रुचा यतिपन है। श्रीनवपद 
ही जैनशासनका सर्वस्व है। श्रीनवपद ही जगतके जीवोके 
लिये सिद्धिसाधनाका सचा अह्ल़ है ! इन भ्रीनवषदोंमें 
प्रथम पदपर श्रीअरिहन्त परमात्मा माने जाते ६, जो तारकों- 
की सच्ची साधनाके मूलमृत प्रकाशक हैं । दूसरे पदपर श्री- 
सिद्धपरभात्मा माने जाते हैं; जो श्रीअरिहन्तदेवोंके द्वारा 
प्रकाशित सांधनामार्गका सेबन करके अपने आत्माकों जड़ 
कर्मके संयोगसे सर्वथः मुक्त कर चुके दँ । तीसरे पदपर 
श्रीआचार्य भगवान्‌ माने जाते हैं, जो यति होनेके पश्चात्‌ 
मोक्षमार्ग के आचारोंमें जीबोको प्रवृत्त करनेवाले विशिष्ट गुणोसे 
सम्पन्न महान्‌ आचार्यपदकों प्रास हुए हैं। चौथे पदपर 
श्रीउपाध्याय भगवान्‌ माने जाते हैं; जो यति होनेके उपरान्त 
तत््वशानके पाठकपनकी गुणविशिष्ठतासे गीतार्थ गुर्बादिद्वारा 
उपाध्याय पदको प्राप्त हो चुके हैं । पॉँचवें पदपर साधु- 
भगवान्‌ माने जाते हैं, जो यतिरूपसे अपना-पराया हित- 
साधन किया करते हैं । इस नवपदरम शुद्ध देव, झुद्ध गुरु 
और शुद्ध धर्मका भी समावेश हो जाता है। श्रीअरिहन्त- 
परमात्मा और भ्रीसिद्धपरमात्मा) ये शुद्ध देव हैं | श्रीआचार्य- 


॥ 4. 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


भगवान, श्रीउपाध्यायभगवान्‌ और श्रीसाधुभगवान-यै शुद्ध 
गुरु है। और सम्यगू:दर्शन। रुम्यग शान) सम्यक:चारित्र 
और सम्यक्‌-तप---ये चार शुद्ध धर्म हें | जो पुरुष श्रीसिद्धि- 
पदकी, आत्ममुक्तिकी अथवा आत्माको अपने ही ख्वरूपर्म 
शाश्वतकालतक सुस्थित करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें 
श्रीनवषदकी साधनामों द्वी संल्म हो जाना चाहिये ! 


आठवें, नें ओर दसवें गुणस्थानकपर आत्मा क्‍या 
करता है ६ 

इस श्रीनवपदकी साघनामें संलम रइनेवाला यति बहुत 
ही सहजमें अप्रमत्त बन सकता है। अप्रमतताके योगसे वह 
साधक यति अनस्तानुबन्धी क्रोध॥ मान; माया और लोभ 
तथा मिथ्यात्यमोइनीय, मिश्रमोहनीय और रुम्यकृत्वमोइनीय 
नामक सातों कमप्रकृतियोंका क्षय करके ऐसी तस्वरुचिको 
प्राम दो जाता है कि जो कभी नाश नहीं होती | इन सात 
कर्मग्रकृतियोंको नामशेष करके वह साधक यति “चारित्र- 
मोहनीय'की शेष इक्कीस प्रकृतिर्योका।--जिन्होंने 
आत्माके “अनन्त चारित्र? नामक गुणको ढक रक्‍्खा है।-- 
नाश करनेकी तैयारी करता है । इस तेयारीके समय यति 
“अपूर्कर ग? नामक आठवें गुणस्थानकका स्वामी बनता दै । 
इस गुणस्थानकर्मे गहनेवाला साघक आत्मा अनेकों विभिन्न 
रूपोर्मे आत्माको ट्वानि पहुँचानेबाले 'मोइनीय कर्म! और 
उसकी होष इककीस प्रकृतिरुप इकीस शत्रुओंको इस तरहसे 
निर्बल बनाकर क्रमसे बेठा देता है कि जिससे वह (साधक 
आत्मा ) नवें “अनिश्वत्तकरण” और दसवें “सूक्ष्मसम्पराय! 
नामक गुणस्थानकोमें इन इकीस शर्जुओंके नाझका कार्य 
कर सकता है) यह साधक आत्मा इकीत शत्रुओंमेंसे 
बीसका औऑर इकीसवेंके भी अधिकांश मागका नाश तो नवें 
गुणल्थानकमें ही कर डालता है और इकीसर्वेंके नहीं- 
जैसे बचे हुए भागका विनाश दसर्बेमं करता है । इसीडिये 
दसवें गुणस्थानकका नाम “सूक्ष्मसग्परायः है | 


बारहवें गुणश्थानकर्में सच्ची विश्रान्ति 
श्रीनवषदकी आगघनाके द्वारा इस स्थितिपर पहुँचनेके 
लिये जीव-तत्व और अजीव-तत्व दोनोंका यधार्थित ज्ञान 
होना चाहिये । पुण्य और पापरुप बनकर आंत्माके साथ 
बंधे रहनैवाले कर्मोकी निर्जराके लिये उ8के आनेमें कारणरूप 
जो-जो आश्रव हैं, उन्हें रोकनेवाले शुद्ध संवरमावकों धारण 
करके संवरके साधनोंकी सुन्दर-से-मुन्दर साधना मी चाद ही 


५2०-५-०:००-००--:-७४/४४)४३४७१०७१२४०५-४०४.०+०७५०५०५१०३४०४६०५* ४५ ५०००२५०६१०:०:७०: 


लि अधिजभ+ 


रहनी चाहिये | एकमात्र सोक्षकी ध्येय बनाकर, उस सोक्षके 
लिये दी जीब और अजीब-तत्तको आनकर) पुण्य-पापरूप 
आश्रवसे बचनेके लिये शुद्ध संवररूप भाषकी साधनाके साथ- 
ही-साथ निर्जराकें फारणरूप बारह प्रकारके तर्पोकी--जिनमें 
सम्यग शानकी भी साधना मलीभाँति होती है।--साधनाके 
द्वारा सारे कर्मोकों निर्जेर करके मोक्षपदकी प्रासि की जा सकती 
है । मिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोसे सावधान रहकर: संबर 
ओर निर्जराकी साधना करनेवाला दी, दसवें गुणस्थानकतक 
पहुँचकर सब कर्मोमे शिरोमणि माने जानेवाले मोहनीय? 
कर्मका पूर्णतया! विनाश कर सकता है| यद आत्मा सीधा 
ही बारहवें 'क्षीणमोह! नामक गशुणस्थानकपर पहुँचकर सच्ची 
विभ्रान्तिका अनुभव करता है | संसारमें इस आत्माकों कहीं 
सच्ची विश्रान्ति मिलती हो, तो बह यहीं मिलती है । 


बारहवें गुणस्थानकर्म बचे हुए तीनों धाति-कमोंका 
भी क्षय 


सम्यग-दर्शनके प्रास होनेसे पूर्वके अशनमात्रकों शानरूप 
बना चुकनेवाला साधक आत्मा अपने मतिज्ञान और 
श्रतज्ञानको; ज्ञान और शानीकी सेबाके द्वारा तथा शानके 
शुद्ध ध्येयपृर्वक अभ्यासादिके द्वारा 'शानावरणीय कर्म' का 
क्षयोपशम करके, निर्मल बना चुकता है | कोई-कोई आत्मा 
तो “अवधिज्ञान! या प्मनःपर्यवशान! अथबां उन दोनों 
शानोंकों भी पा चुका होता है । इस प्रकार दो शान) तीन 
ज्ञान या चार ज्ञानसे सम्पन्न क्षीणमोदी आस्मा इस 
गुणस्थानकर्मे बचे हुए तीनों घातिकर्मोका भी बिनाश कर 
देता है। पहले मोहनीयरूपी घातिकर्मका क्षय हुए! बिना 
बाकीके तीनों--“शानावरणीय', “दक्शनावरणीय' और 
+अन्तरायः---घातिकर्मोंका क्षय होता ही नदी । 


अजीब-तत्त्वके एक प्रकाररूप आठ कर्म 

आत्माके आत्मखरूपकों आबृत करनेवाले कर्म आठ 
हैं. 'ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय/ 
आयुष्य) नाम) गोत्र और अन्तरायः | इन आटोंको कर्मकी 
मूल प्रकृति कहते हैं; क्योंकि इनसे उत्तरर्भ अनेकों भेद 
हो जाते हैं। शानावरणीयकी उत्तर-प्रकृति पाँच हैँ, दर्शना- 
वरणीयकी उत्तर-प्रकृति नौ हैं; केदनीयकी उतर-प्रकृति दो हैं; 
मोहनीयकी उत्तर-प्रकृति अद्वाईस हैं; आयुष्यकी उत्तर- 
प्रकृति चार ईं, नामकी उत्तर-प्रकृति ४२, ६७) ९३ और 
१०३ हैं। गोजडी दो हैं और अन्तरायकी पॉँच हैं। व 


# सिद्धिलाधक साधनाको संक्षिप्त रूप रेखा # 
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सारी प्रकृतियोंका जैन शा्ररोंमें विस्तार्से विवेचन किया गया 
है । ये आठ कर्म भी अजीव-तत्वका दी एक प्रकार है। 
इस 'प्रकारःका व्यक्तिशः निर्माण करनेबाला आत्मा है और 
यही रूप इसका आदि भी है, परन्तु इसका अत्तित्व तो 
अनादिकाछतसे ही है | जैसे अनन्तानन्‍्त आत्मा अनादि ई 
चैसे दी थे आठ कर्म और आत्म तथा इन कर्मोंका संयोग 
भी अनादि दी है | 


चार घातिकर्मोंका कार्य 


इन आठ कर्मोमे चार छातिकर्म ईं और चार 
अधाति | चार घातिकर्म आत्माके मुख्य गुण अनन्त ज्ञान) 
अनन्त दर्शन) अनन्त चारित्र और अनन्त बीय॑को आबृत 
करते हैं । मोहनीय कर्मकी क्षीणताके साथ-साथ दूसरे घाति- 
कर्म भी क्षीण होते ६ । मोहनीयका विनाश हुए बिना शेप 
घातिकर्मका विनाश द्वोता द्वी नहीं । दीतरागताका रोधक 
मोहनीय है । वीतरागताकी प्राप्तिके लिये मोहनीयका नाश 
करना चाहिये । मोहनीयके नाशके लिये शुद्ध चारित्रकी 
सांघना आवश्यक है । शुद्ध चारित्रक्की साधनाके ल्यि शुद्ध 
शान चाहिये और ग्र॒द्ध ज्ञान तभी द्वोता है, जब कि सम्यंग्‌- 
दर्शतनामक ग्रुण प्रकट हो । श॒द्ध सम्यगदर्शनकों रोकने- 
बात्य भी भिध्यात्वनामक मोहनीय है | मोहनीयके मुख्य 
भेद दो हँ--दशनमोहनीय!ः और “चारित्रमोहनीय' | 
दर्शनभोहनीयके सात प्रकार हैं और चारित्रमोइनीयके 
हक्ीस | “अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान) माया और लोभ तथा 
मिथ्वात्वमोइनीय) मिश्रमोहनीय और सम्पकृत्वमोहनीय!--- 
इन सातके उपशमसे “उपदाम-सम्यक्त्व” होता है। इन 
सातऊ क्षयोपशमसे “छ्षायोपशमिक संम्यगूदर्शन! होता है 
और इन सातके क्षयसते ध्वायिकसम्यकत्थ' होता है । ये तीनों 
प्रकारके सम्यगू दर्शन ज्ञानकों सम्यकू बनानेवाले हैं। 
प्षयोपक्षम-सम्यकत्व” नाशवान्‌ द्वोनेके साथ ही दूषित होनेकी 
सम्भावना रखता है| “उपशम-सम्यक्त्व” शुद्ध होनेपर भी 
नाश दोनेवान्श है । 'क्षायरिकसम्यकूल्व शुद्ध होनेके साथ ही 
शाश्रत रहनेवाला है | यह सम्थक्त्व आत्माको झद्ध शान- 
सम्पन्न बनानेके साथ ही शुद्ध चारित्रका सेवक बनाकर 
वीतरगः सर्वक और सर्वदशशी बना देंता है । 

इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशका ध्येय 

शुद्ध सम्यगू-दर्शनकी साधनामें छगा हुआ आत्मा 
मुक्तिरूप साध्यकी सिद्धिके लिये ही जीवादि तत्तवोंका सुन्दर 
शाता बनना चाहता है | जीवादि तत्वोंका शान मुक्तिरूप 


साध्यको सिद्ध करनेके लिये हो; तभी वह सम्पग-ज्ञान है । 
इस सम्यगूजानकी साधना भी विरतिरूप फलको उत्पन्न 
करनेवाली है | इठीलिये सम्यग्‌-दर्शन और सम्यग्‌-शान 
धसारित्रमोहनीय'की इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशकी भावनाकों 
सदा जीवित रखते हैं | “देशबिरति'के रोकनेवाले 
*अप्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रत्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी 
माया और अप्रत्याख्यानी छोभः--ये चार कषाय हैं; 
'स्वंदिरति!के रोकनेवाले प“्पत्याखज्यानी क्रोध; प्रत्याख्यानी 
मान; प्रत्याख्यानी माया और प्रत्याख्यानी छोम'--ये चार 
कपाय हैं तथा प्यधाख्यात चारित्र'के अथवा “बीतरागता'के 
रोकनेवाले “संज्वछन क्रोध, संज्वलंन भान, संज्वलन माया 
और छंज्वलन मोह'-ये चार कपाय हैं। इस प्रकार कुल बारह 
क्रपाय और इन कंपायोंकों उद्दीपन करनेवाले--दास्प- 
मोहनीय, रतिमोहइनीय, अरतिमोहनीय, भयमोहनीय) 
शोकमोहनीय और जुग्य॒ुप्सामोहनीय तथा स्रीजेंद, पुरुषवेद 
एये नपुंसकवेद। ये नौं--जों “नोकपायमोहनीय'के नामसे 
बिख्यात हैं-मिलछकर इक्करीस प्रकृतियाँ होती है | इक 
इक्कीस प्रकृतियोंका विनाश ही सम्पगू-दर्शन और सम्यंगू 
शानके साधकका ध्येय द्वोता है । 


पाँच प्रकारके चारित्र 


इस ध्येयक्री सिद्धिके लिये साधक रुम्यकचारित्रकी 
साधनामें ऐसा लग जाता है कि जिसके फलस्वरूप सातों 
दर्शन-मोहनीयके क्षयसे 'क्षाबिकसम्वक्त्व! का स्वामी बनकर 
समभावरूप “सामायिक-चारित्र!का उपाक्षक बननेके लिये 
सामायिक! नामक चारित्रकी साधना प्रतिष्ठित हो जाता 
है | सामायिक चारित्रकी साधनामै संलम बद आत्मा पटकाय 
आदिका ज्ञात्तां बनकर “छेदोपस्थानीय”ः नामक चारित्रको 
स्वीकार करता है । तदनन्तर “परिद्वारविश्वद्धि! नामक 
चारित्रकी सामग्री मिछनेपर उसकी भी आराधना करता हू । 
परन्तु यह कोई नियम नही है कि प्रत्येक मोक्षणामीकों इसका 
आचरण करना द्वी चाहिये । इसकी आराधनाके बिना ही 
क्षपक-श्रेणी-जेसी साधनाके द्वारा इब्कीससी चारित्रमोहनीय- 
का क्षय किया जा सकता है। इस क्षयको नें गुणस्थानकमे 
साधकर शेप बचे हुए सूक्ष्म छोभके क्षयके लिये दलवें शुण- 
स्यानकरमें जाय । दसवें गुणस्थानकमें सूझ्स ल्ोेभका भी क्षय 
करके बारहवेंमें जाय और “क्षीणमोह' नामक गुणथानकका 
स्वामी हो जाय । वह्ढों बचे हुए तीनों घातिकर्मोका समूल 
संहार करनेपर अर्थात्‌ सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बननेपर बह 


दए० 


% साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 


तेरहवें “सयोगी केवली! नामक गुणस्थानकका स्वामी माना 
जाता है । 'क्षीणमोह? नामक गुणस्थानकमें कषायरहित होने- 
के कोरण व्यथाझ्यात!नामक पाँचर्ये चारित्रको साधना 


होती है । तेरहवें गुणस्थानकमें भी यही चारित्र होता है । 


तेरइवें गुणस्थानकर्में केवल काययोग और वचनयोगकी ही 
अवृत्ति होती है तथा जरूरत पड़नेपर परमर्षिलोग द्रव्यमनकः 
भी उपयोग करते हैं । इसके बाद थोगनिरोधरूप “अयोगी 
केवली/तामक चौदहवें गुणस्थानकर्में शेप रहे हुए, चार 
अधातिकर्मोंक्ा भी सम्पूर्णतया क्षय करके वह मुक्तिपदका 
भोक्ता बन जाता है। अनन्त ज्ञान; अनन्त दशन$ अनन्त 
चारित्र और अनन्त सुखके स्वामी बनकर ऐसे आत्मा 
दाइ्वतकाल एक द्वी-सरीखी स्थिति रहते हैं ओर यही 
साधनाका संच्चा साध्य है | 


देशविरतिरूप गृहम्थ साधक पॉचवें गुणस्थानकर्मे- 


इस साध्यकी सिद्धिके लिये ही यह साधना आवश्यक है 
और सच्दे स्वरूपकी साधना मी यही है | जो आत्मा 'सर्व- 
'विरति' रूप चारित्रकी साथनामें समर्थ न हों, थे सी सम्यग 
दर्शन; सम्यग्‌ज्ञान और देशविरतिरूप चारित्रके द्वारा साधना 
कर सकते हैं । स्थूल अहिंसा; स्थल सत्य, स्थल अचोर्य, 
स्थूल ब्रह्मचर्य बानी परदारा-परित्याग और खदारासंतोप 
और स्थूल अपरिग्रहका पालन--ग्रे पॉच अणुबत हैं; 
दिशाओंके परिश्रमणका, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओके 
परिमाणका और विना प्रयोजनके परर्पोका विश्मण करमा-- 
ये तीन गुणवत हैं और सामायिक, देशावकांशिक) पीपध 
ओर अतियिसंविभाय-ये चार शिक्षावरत हैं। इस प्रकार 
कुल बारह अथवा इनसे कम बतोंका पालन देशविरतिसूप 
चारित्र कहछाता हैं| जो इन अरतोका पालन करता हुआ 
श्रीनवपदकी आराधनामें संलम रहता है, वह भी गहम्ध 
साधक है ) ऐसा साधक पॉँचर्ये “देशविरति? मामक गुण- 
स्ानकका स्वामी माना जाता है | परड़ावस्यक् आदि 
अनुष्वानोंकी साधना ता इस साथकको भी करनी ही चाहिये | 


अबिरत सम्यमृदृष्टिकी साथना 


जे देशविरतिरूप चारित्रकी साधनामें भी समर्थ न हों, 
ये सम्पगूदर्शन और सम्यगज़ानकी साधनाक़े द्वारा आगे 


बढ़ते हुए, परिणाम्म 'देशविरति! और '्सर्बंबिरति! आदि 


अवस्थाओंको प्राप्त कर सकते हैं। सम्यगदर्शनकी आराधना 
सड़सठ प्रकारसे होती है। उसमें सम्यगशञानकी साधना 
भी आ जाती है और सम्यक्चारित्रका भी अम्यास होता 


है। 
क्षपणाके बिना सिद्धि नहीं 


'पास्वादन? नामक दूसरा और #क्षम्पग्‌ मिथ्यात्व! नामक 
तीसरा गुणस्थानक प्तनकों प्राप्त आत्माओंके ल्ये है | 
ग्यारहवों शुणस्थानक उस आत्माक्के लिये है; जो “चारित्र- 
मोहनीय' की क्षपणा न करके उपशमना करता है | जब 
मुन्दर लाधनाके द्वारा मोहनीयकी क्षपणा होमी तभी बीत- 
शंगताके; केवल ज्ञानके और केवल दशनके प्राप्त होनेपर 
योगके निरोधद्वारा सब कर्मोंका क्षय होगा; और तभी 
मनुष्य-जीवनके संक््य मोक्षकी सिद्धि होगी। इसके बिना 
किसी भी आत्माके लिये, किसी भी रीतिसे; मोक्षरूप साध्य- 
की सिद्धि सम्भव नहीं है । 

उपसंहार ओर अमिलापा 

श्रीजिनेश्वर देवोंके द्वारा उपदिष्ठ अर्थात्‌ डनक्रे शासन 
द्वारा उपदिए साधनाके सनन्‍्मागंकी यह तो एक अस्यस्त 
संक्षित और सूचनमात्रकी रूपरेंस्रा है। साधनाके समस्त 
अज्ञोंका श्रीजेनशासनमें साड्भोपाज्ञ कर्णन मिल सकता है । 
साधकका खरूप) साध्यकां परम शुद्ध निश्चय, संसार और 
मोक्। जीव और अजीक ज्ञान और अज्ञान) सम्यकृत्व 
और मिस्याल्। बन्बच और निज्ञरा। आश्रव और 
संबर, दाद्ध देव, यद्ध शुरू और शुद्ध धर्म आदि 
सभी खरूपों और तच्तयोंका सुन्दर-से-सुन्दर साड्ोपान्न और 
निश्रान्त बर्णन श्रीजेनशासनर्मे है। श्रीजेनदर्शनकों स्वीचार 
किये विना एकान्तवादको उपासनासे छुटकारा नहीं मिल 
सकता ओर एकान्नवाद तत्त्वकी प्राप्तिमं प्रतिबन्धक है | 
अनेपव “सच्ची साघनाके अभिलाषी स्रमी लोग इस रूप-रेखा- 
को पदकर श्रीजनशासनकी अनुपम साधनाके सम्मार्गके 
अभ्यासकी और आकर्षित हों और परिणाममें कल्याण- 
कामियोंक्री कल्याण-कामनासे ही उत्पन्न इस सुने शासनके 
साधक बनकर साध्यरुप सिद्धिपदके भीक्ता बनें।! इसी 
एक अमिलापाके साथ लेखकी समामि की जाती है । 


7+अकरिपण 


< 


हर 

है 7६ 
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जेनसम्पदायके साधन 
( छेखक---श्रीनरेतद्रनाथजी जैन ) 


जैनसम्पदायके तत्वोंका सक्षम विवेचन करनेपर यह 
ज्ञात होगा कि जैन तत्त्वज्ञान व्यापक होनेके साथ ही निरर्ग- 
म्लिद्ध_तत्त्य है | निसर्ग जेसे अनादि-अनन्त होता है, यसे ही 
जैन तत््वशान भी अनादि-अनन्त है। भीमद्ावीर आदि 
तीर्थड्वर पुरुष उस तत्त्वके संस्थापक हैं, न कि निर्मापक ! 
जैनतंत्व कहता है-- 

पक्षपातों न॑ में दीरे न द्वेषः कपिछादिषु | 

अर्थात्‌ श्रीमहाबीरस्वामीसे मेरा पक्षपांत नहीं और 
कपियादि अन्य ऋषियोंसे द्वेष भी नहीं | 

श्रीमहवीरस्वामीने ऐसा कहा है, इसीलिये वह तत्य है- 
ऐसा दुरमिमान जैनतत्त्वकों नहीं है| लेकिन जो सत्य और 
जिसर्य था; उसीका कथन श्रीमद्रावीरस्वामीने किया है; 
इसलिये बह सत्य है । 

इस लेखमें मुख्यतया जैनसम्प्रदायके साध्य, साधक और 
साधन --इन तीन बातौपर प्रकाश डालनेका प्रयक्ष किया 
जाता है । 


जनसम्प्रदायका साध्य 

सब सम्पदायाने अन्तिम साध्य तो मोक्ष ही बतलाया है) 
लेकिन उस मोक्षके स्वरूपके विपयर्से बड़ा मतभेद दै। 

जैनतखने जीयकी मुख्यतासे दो अबस्थाएँ मानी ईं-- 
(१) संसारी अवस्था और ( २) मुक्त-अवख्ा | यह जीव अनादि 
कालसे कर्मके रुम्बन्धसे इस संसारमें श्रमण करता है | जब 
बढ ध्वानबलसे आरठों कमोंका नाश कर देता है। तव उसे 
डसका अन्तिम साध्य प्रास होता है ! 

उस अबस्थार्मे जीवके ज्ञानादि अनन्त गुर्णोकी स्वाभाविक 
अचरस्था प्राप्त होती है | उसी अवस्था वह फिर सदाके 
लिये विद्यमान रहता है; उससे फिर संसाये अवस्थामें कभी 
वापस नहीं आता । ऐसी आत्यन्तिक अवस्थाको “मोक्ष” कहते 
हैं और वही जैनतत्त्वका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम साध्य है । 


मुक्त जीवका लक्षण इस प्रकार कहां दै-- 


सट्टविहक॑स्सवियछा. सीदीमेद्र णिरंजणा. णिच्ची । 
अट्टयुगा. किदृकिल्चा लोयम्गर्णवासिणों. सिद्धा ॥ 
(ग्रो० जी० ६८ ) 


इन सात विशेषणोंकी सिद्धि मामिकतासे की गयी दै-- 

( १ ) तदाशिवमतवाले कहते हैं कि जीव सदा कर्मसे 
रहित, शुद्ध ही होता है; जीवकी अश्जुद्धावस्था ही नहीं है | 
जीब सदेव मुक्त दी है | इस मतका निराकरण करनेके लिये 
पहला विशेषण “अष्टविधकर्मविकलाः”? दिया है | जीव आठों 
कमोंसे रहित दोकर ही शद्ध-सक्त होता है । 

( २) सांख्यमतवाले मानते हैं कि बन्ध-मोद्च) सुख- 
दुःख --ये सब प्रकृतिकों दोते हैं; आत्माकों नहीं | उसका 
निराकरण करनेके लिय्रे शीतीभूताःः--सुखस्वरूप कहा | 

( ३ ) मस्करीमतवाले कहते हैं कि मुक्त जीव बापत 
संसारमें आता है | उसका निराकरण करनेके लिये “निर ज्जना:? 
यह विश्ेषण दिया है | अर्थात्‌ मुक्त जीव भावकर्मोते रहित 
होनेते, उसको वापस लोटनेमें कुछ निमित्त ही नहीं रहता | 

(४ ) बोद कहते हैँ कि सब पदार्थ क्षणिक हैं। उक्त 
सिद्धान्तका निराकरण करनेके लिये “नित्याःः यह विशेषण 
दिया है । 

(५ ) नैयायिक तथा वेशेषिक मतवाले मानते दूँ कि 
मुक्तिमें बुदघादि गु्णोंका भी विनाश दो जाता है । दौप- 
निर्वाणकी तग्ह सबका अभाव हो जाता है | इस मतका 
निराकरण करनेके लिये “अष्टगुणाः” यद्द विशेषण दिया है। 
आठ कर्मोंके अभावसे शानादि आठ शुर्णोकी आविर्भीत 
होती हैं । 

(६ ) ईश्वरवादी परमात््माकों जमत॒का कर्ता मानते 
हैं, उनके मतके निराकरणार्थ 'कृतकृत्य! यह विशेषण दिया है। 

( ७ ) मण्डलीमतवाले जीवको संदाके लिये ऊध्व- 
गमनवाल्| मानते हैं, उतके निराकरणार्थ “छोकाग्रस्थिता:? 
यह विश्वेषण दिया है । 


चोकाकाशके अग्रमागपर सिद्धद्चिला विद्यमान है । बहा- 
पर मुक्त जीव स्देव विराजमान रहते हैं । 

श्रीकृष्ण, ग़म; विष्णु आदि इतिद्वासप्रसिद्ध सत्पुरु्षीको 
जैनमतमें पुण्यपुरुष तो जरूर माना है; लेकिन उनकी 
सांसारिक अवश्थाको ही आदर्श न समझकर बीतराग-अबस्पा- 
को साध्य माना है । सच्चा आदर्श) पूज्य या देव वही हो 
सकता है कि जो “वीतराग)) 'सवंश! और (हितोपदेशी! है । 


# जैनसम्प्रदायके साधन * 


द्५३ 


घिना रागादिके अभावसे शानमें पूर्णतणा तथा सत्यता नहीं 
आती और जो स्वयं पूर्णताकों नहीं पहुँच पाया; वह से 
मार्गका उपदेशक भी केसे हो सकता है। इसलिये जैनमतने 
अपना आराध्यदेव वीतराग, सर्वश एवं हितोपदेशी परमात्मा 
को दी कहा है | 

साधक 

जैनधर्मने पहले पूर्णत्यागका ही उपदेश दिया दे और 
उसके बाद उस पूर्ण त्यागकी शक्ति न हो तो आंशिक त्याग- 
रूप गृहस्थ-धर्मका उपदेश दिया है । 

साथक या उपासकके तीन प्रकार माने गये ईं--- 

(१ ) पाक्षिक, ( २) नेश्ठिक और ( ३) साधक । 

(१ ) त्याग था जतके ग्रहण करनेका जिछका सह्ुल्प है 
और प्वह धन्य दिन कब आवेगा, जद कि मैं बत्ती बनूँगा? 
ऐसी जिसको लगन लगी है, वह भव्य जीव 'पाश्षिकः 
कहलाता है | 

(२ ) जो हर्तोंका पालन करता है) वह प्नैडिकः है | 
ओऔर-- 

(३ ) जो आत्मध्यानमें निमझ रहता है; उसको “साधक? 
कहते हैं | गहख्थकी अपना जीवन इस तरह ब्रिताना चाहिये 
कि जिससे घर्म। अर्थ, काम-इस जिवर्गमे परस्पर विरोध न 
आये । जिससे धर्ममे दुषण छगे, ऐसा अन्याययुक्त अर्थोपाजन 
और पश्ुठुल्य कामसेवन नहीं करना चाहिये । सदैव पूर्ण 
त्यागकी ओर अपना इृष्टित्रिरदु रखनेवाला ही रुच्या ग्रहस्थ 
कहस्णता है । 

गहस्थसे उत्कृष्ट पूर्ण त्यागरूप यतिधर्म बतल्ाया हैं। 
पञ्ञ पार्पोका पूर्णरूपसे त्याग करनेबाज़) आरम्भ और 
परिग्रहका त्याम करने वाल्ट, शरीर और भोगसे चिरक्त-इस 
प्रकार आत्मद्वित साधनेवाला यति! कहलाता है ] यृहस्य और. 
यति दोनौंका साध्य मोक्ष ही होनेसे वे मुभुक्ष! कहलाते हैं | 

केवछ बाह्य आचारको धर्म नहीं कहते । लेकिन भाव- 
पूर्वक आचरणको ही धर्म कइ़ते हैं | उसीसे इष्टटेदि हो 
सकती है | केवछ लोगोंते भान-प्रतिष्ठादिकी चाह रखनेवाला 
मावरहित बाध्मवेपी साधु भी मुम्क्षु नर्ीं है । इसलिये माव- 
पूर्वक पश्नपापत्यागरूप धर्मका प्रलन करनेवाला सच्चा 
साधक! कहलाता है | 

साधन 
उपरिनिर्दिष्ट उश्चतम साध्यका साधन अम्यरदर्शन; 
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रुम्यय्शान और सम्यक्चारित्रु---इन तीनोंकी पूर्णता बतलायी 
गयी है | आत्मस्वरूपके प्रति समीचीन श्रद्धा, आत्मस्वरूपका 
समीचीन शान और आत्मस्वरूपर्म आत्माका रूय इोनेसे दी 
आत्माकों निजतत्त्यकी प्राप्ति होती है । निजको निज और 
परको पर समझना--इसौको सम्यगूदर्शन कहते ह। दृश्िमि 
अयांत्‌ श्रद्धानमें समीदीमता आनेसे द्वी ज्ञानमें समीचीनता 
आती है और जिसे आत्मशानकी झलक मिल गयी) उसकी 
आत्रप्रश्नत्ति पर-पदार्थसे हटकर स्वयं आत्मस्वरूपमें प्रदत्त 
होती है । जिसने अपना ध्येयविन्दु देख लिया; वह उसको 
आज नहीं तो कछ--कर्भी-न-कभी अवश्य प्राप्त करेगा | 
आत्मशञानीकी मृक्ति अवश्यम्भावी होनेसे उसीको जीवन्छृक्त 
कते हैं | 

आत्मशानविरह्ित कितना द्वी तप) त्याग और धर्म 
किया जाय; वह सत्र निरर्थक है। समीचीन श्रद्धाके आठ 
अज्जे दैं-- 

(१ ) 'तत्वम्‌ इदम्‌ एव इंदशम्‌ एव) अन्यत्‌ न॑ च अन्यथा 
न? इस प्रकारकी अचल श्रद्धाकों भनिःशक्लित' अड्ज कहते हैं । 


(२ ) जिसने आत्माकों आत्मा और परकों पर समझ 
लिया; उसे आत्मरस्म ही सच्चा आनन्द मिलता है; भोग 
भोगनेकी इच्छा नहीं होती । मोक्षमार्गपर आरूढ हुए 
कुछ आत्मशानी म॒मक्षुओंकी विषय-भोगकी ओर जो प्रवृत्ति 
दिखायी देती है; वह केवर “चारित्र-मोइ! के तीव्र उदयवंश 
है । भोगके पश्चात्‌ उन्हें तीत्र पश्चात्ताप होता है और वे अपने 
आत्माकी निन्‍्दा करते हैं । इस प्रकार भोम भोगमेंकी 
अमिलापा न रखना-'इतको “निःकाहित' अन्ल कहते हैं ! 


(३) तस्वज्ञानी पुरुष कभी किसीसे ग्लानि नहीं 
करेगा । वह गुणानुरागी दोनेसे शुणी पुरुषकी सेवा-झुश्रूषा 
करेंगा, रोग आदिसे पीड़ित उसके शरीरसे कभी श्रृणा नहीं 
करेगा | यह “उसका निर्विच्चिकित्साः अद्भ है | 

(४ ) अशादी या असमर्थ लोगोंके आचरणके द्वारा 
यदि कह्दीपर धर्मकी निन्‍दा होती हो तो उसका प्रमार्जन 
करना--यह “छपगृहन” अज्ञ है। 

(५) धमंसे च्युत पुरुषकी उपदेशादिद्वार घुनाः 
धर्मम्ें स्थिर करना--यह 'स्ितीकरण” अन्ज है । 

(६ ) दूसरे लोग ऐसा करते हैं; इसलिये स्वयं भी 
करना--यह गतालुगतिक बृचि न रखकर मिध्यामार्ग और 
मिथ्यामार्गंपर चलनेकाले पुरुषोंको मनसे सम्मति न देना; 


ध्प्छ 


बाणीसे उनकी स्तुति न करना और दशरीरसे उनका आदर- 
सत्कार न करना तथा उनसे सम्पर्क ( सहवास ) न रखना-- 
इसको “अमूददृष्टि? अद्भज कहते हैं | 

(७ ) प्राणिमाजके प्रति प्रेममाव रखना; किसीकों 
दुःख न पहुँचाना--यह “्वात्सल्यः अल है | 

(८ ) डपदेशादिद्वारा धर्मको प्रकाशमें लाना--प्रसार 
करना; यहे “प्रमावना” अज्ञ है । 


सम्पग्दर्शनके ये आठ अज्ञ माने गये हैं | सम्पग्दर्श्मि 
ये आठो अड्गज ( गुण ) अवश्य रहते हैं। समीच्रीन भ्रद्धासे 
जानमे समीचीनता तो आती है, परन्तु ज्ञानकी पूर्णता कपाय- 
मोहके अभाव होनेपर होती है । 

इसी तरह मोह और योगका अभाव होनेपर चारित्रकी 
पूर्णता द्वोकर परमोच्च अन्तिम साध्य मोक्ष प्रास होता है । 

कमपुद्नलकी उत्पत्ति तथा निरोधका हेतुनिर्देश 

जैनतत्वने पुद्ढल-द्रव्यके २२ प्रकार ( बर्गणाएँ, ) माने 
हैं | उनमेसे कोई ( आह्वार-बर्गणा ) शरीरादिरूपमें परिणत 
होते हैं, कोई ( भाषा-वर्गणा ) शब्दरूपमे परिणत दोते हैं 
कोई ( मनोवर्गणा ) अष्टदुल कमलाकार मनरूप बनते हैं 
और कोई ( कार्माण-वर्गणा ) कर्मपुद्ठछरूप बनते हैं । ये 
सब वर्गणाएँ सोकाकाद्ममे भरी हुई हैं । 

कर्मपुद्ल अचेतन दहोनेंसे स्वयं आत्माके पास नहीं 
जाते, लेकिन अनादिकालीन श्रद्धप आत्माके थयोग?रूप 
परिणाममें ऐसी आकर्षक शक्ति है कि जिसके द्वारा वे कर्म- 
पुद्टल खींचे जाते हैं| कर्मपुद्दल नये नहीं बनते; क्योंकि 
असत्‌की उत्पत्ति तथा सत्‌का नाश कभी नहीं होता, किन्तु 
उनका अवस्थान्तर होता हैं | कार्माण-बर्मणाके ही आव्माक्े 
द्वारा खींचे जानेपर उसको भ्कर्म' यह संजा प्राम होती है । 
और उसकी खितिके अनुसार वह आत्माके पास रहकर जब 
उस कर्मकी स्थिति पूर्ण हो जाती है, तब वह फल देकर 
आत्मासे निकल जाता है और कार्माण-वर्गणारूप अपनी पूर्व 
अवश्थामें आ जाता दे । कार्माण-बर्गणा सामान्य है, उसमें 
ज्ञानाबरणांदि प्रकार नहीं हैं; लक्रिन जब वह कर्मरूप बनती 
है, तब उसमें ज्ञानावर्णादि प्रकार होते हैं। आत्माके 
अलग-अछग गुर्णोपर आवरण हालनेसे उनको अलग-अलग 
नामसे बोधित किया गया है । 
(१) जो ज्ञान-गुणरर आवरण डालता है, उसे शशानावरण! 

कहते हैं। 


के स्लाथन सिद्धि राम-पग नेह # 


(२) जो दर्शन-युणपर आवरण डाल्ता है। उसे 
(दर्शनावरण? कहते हूँ ! 

(३ ) जिससे आत्माकों सुख-दुःख होता है, उसे “वेदनीयः 
कहते हैं । 

(४ ) जो आत्माके सुख-गुणपर आवरण डालकर आत्माको 
मोहित करता है। जिससे आत्मा आत्माकों भूलकर 
परको आत्मा समझने छगता है, उसे 'मोहनीय”ः कम 
कहते हैं । 


(५ ) जितसे यह आत्मा चतुर्गतिमें श्रमण करता है। बह 
धआयु-कर्मः है | 
(६ ) जिससे जीवको अपनी-अपनी गतिकें अनुसार शरीर- 
इन्द्रिय-आक्षृति प्राप्त ही; उसे धनामकर्मः कहते हैँ | 
(७ ) जिसने जीव उच्च आचरणवाले अथवा नीच आचरण- 
बाले कुलमें उत्पन्न हो, उसे धोत्रकर्मः कहते हैं | 
(८ ) जिससे जीवकों इष्ट बस्तुका छाम आदि ने हों 
उसे “अन्तरायः कहते हैं । 
इस प्रकार कर्मपुद्ठलके निमितमे आत्मा इस संसारमे 
दुखी होकर भटकता है । कम आत्माऋ अभ्रमाता है; ऐसा 
कहना भी टौक नहीं है; क्योंकि कर्म तो बेचारें अचेतन हैं) 
उनमें आत्माकों भ्रमानेकी बुद्धि केस उत्पन्न द्वो सकती है। 
वास्तव आत्मा ही कर्मके बन्धनर्गमें तथा भुक्तिमे कारण है। 
आत्मपरिणामसे ही कर्म खाँचे जाते हैं और आत्म- 
परिणामस ही उनका नाक होता है। कर्मके उदयमे मेरा 
द्वानिःछाम हुआ। इस तरहकी कब्यना मनुष्य करता है; 
लेकिन वास्तवमें देखा जाय तो कर्म अपना कुछ भी नहीं 
करते | य्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। जिसकी परिणति 
जैसी दोनेवाडी है; बेसी ही होती है; उतमें परवस्तु केवड 
निमित्त बन जाती है। 
इसलिये आन्मा ही कर्म-पुद्वलको खींचनेगे निमित्त है 
एबं उसका निगोध भी आत्मा ही कर सकता है | 
सिद्धणशिला 
दिद्व द्ोनेका क्षेत्र कर्मभूमि ही होनेसे जम्बूद्वीय- 
लबणोदतनुद्र। घातकीस्ण्ड-कालोदसमुद्र और पुष्करार् 
द्वीप--श्न ढाई द्ीर्पेर्मेंसे ही जीव सिद्ध होते हैं । 


सिद्वशिलाका क्षेत्र पैतालीस छाख योजन है | मुक्त 
जीवोंका अमूर्त आकार होनेसे एक ही खानसे सिद्ध द्ोने- 


# जैनसम्धदायके साधन # 


च््ण्य 


वाले जीव परस्परमें एकश्षेत्रावगाहरूप होकर रहते हैं। 


सिद्ध जीव जिस आकाद-प्रदेशसे उनकी मुक्ति होती है, 
उसी प्रदेश-पड़क्तिसे सीधे ऊष्बंगमन कर छोकाकाशके अग्र- 
गम स्थित लिद्धशिलापर विराजमान होते हैं । 


4 2५ मै र् 2५ 


षद्द्रव्य 

जैनतत्वने ल्येक-अलोकम जितनी वस्तुएँ या पदार्थ 
मौजूद हैं, उन सबका समावेश & द्रव्योमें किया है-- 
(१ )जीव) ( २) पुद्रल, (३ ) धर्म, (४ ) अधर्म) 
( ५ ) आकाश और (६ ) काल | इनमें ( १ ) जीवद्रव्य 
सब द्र॒व्योंका ज्ञाता होनेसे प्रधान माना शा है। उसका 
स्वभाव शान-दर्शन-उपयोगरूप है। (२ ) जिसमें स्पर्श, 
रस) गन्ध ओर वर्ण-येरे चार गृण पाये जाते हैं, वह 
'पुद्ल” है । (३) जो गतिमान्‌ जीव और पुद्वलकी 
गमन करनेमें सहायता करता है; वह पर्मद्रव्य है । (४ ) 
जो स्थितिमान्‌ जीव और पुद्ढलके स्थिर रहनेमें सहकारी 
दोना है; वह अधर्म-द्रव्य है। ( ५ ) जो समस्त द्रव्योंकों ठहसने- 
की जगह देता है; वह आकादा-द्रव्य है | (६) जो सब 
ट्रब्यौके परिणमनर्मे निमित्त बनता है। वह कालद्रव्य है । 

इनमें धर्म अधर्म और आकाश--ये तीनों द्रच्य एक- 
एक अख़ण्ड द्रव्य हैं । धर्म-अथर्म तो सम्पूर्ण लोकाकाशमें 
स्याम हैँ और आकाझ द्रव्य सम्पूर्ण लोक-अलोकमें व्याम 
है | आक्राझ-द्रत्य अनन्त और व्यापक्र है। उसमेंके जितने 
भागमे छहों दब्य रहते हैं, उसको लोकाकांश कहते हैँ । 
उसके बाहर अनन्त आकाररूप अलोक है। लोकाकाशके 
बाहर धर्म-अधर्मादि द्रव्य न होनेसे वहोँ जीव और पुद्वल- 
ट्रत्य नहीं जा सकते । 

कर्मसे छूटा हुआ मुक्त जीव ऊर्ध्यंगमन करके लोकाकाझके 
अन्ततक ही जा सकता है। ऊपर घर्मद्वव्य न होनेसे 
अलोकमें नहीं जाता । 


शुणसख्थान 
मोह और योगके निमित्तसे आत्माके सम्यक्‍त्थ और 
चारित्र ग्रुणोंकी जो अबस्थाएँ हैं, उनको गुणथान कहते 
हैं | उनझे मुख्यताते १४ प्रकार हँ--( १ ) मिथ्यात्वः 
( २) साकादन) ( है) मिश्र। (४) अविरत-सम्बबत्य, 
(५) देशविस्त, (६ ) प्रमत्त-विस्त; (७) अप्रमत 
बिरत) ( ८ ) अपूर्बकरण, ( ९ ) अनिवृत्तिकरण, ( १० ) 


सूक्ष्म साम्पराय, ( ११ ) उपशान्त मोह, ( १२ ) क्षीण मोह+ 
( १३ ) तसयोग-कैबछ और ( १४ ) अयोग-केघल | 

( १ ) आत्मखरूपकी पहचान न होनेसे पर-पदार्थक्रो 
अपना समझकर उसपर मोह-ममत्व करना तथा पश्चेर्द्रिय- 
विषयोंको भोगनेकी अभिलाश करना--इस अवस्थाको 
धमिथ्यात्वः कहते हैं| यह मिथ्यात्व ही जीवको संसारमें 
श्रमण करानेमें प्रमुख कारण माना गया है | इस मिश्यात्वके 
उदयसे जीवकी उपदेश करनेपर भी सत्य तत्त्यपर श्रद्धा नहीं 
होती ओर बिना उपदेशके ही अधर्ममागंकी ओर स्वयं 
प्रव्नत्ति द्वोती है | मिध्यादृष्टिके तीन प्रकार पाये जाते हैं--- 
(क ) काई तो अनादिकालसे मोह-जंज्ञालमें फँसे हुए 
अजानान्धकारके कारण भात्मज्ञानरूप प्रकाशसे वश्चित हैं । 
(ख) कोई दूतरेके उपदेशमे मिथ्यामार्गपर आरूद होकर 
भूतबाधावाऊे पुरुषकी तरह यधेच्छ चेट करते हैं। और 
( ग ) कोई यह सच है कि वह रुच है; इस संदशय-पाशमें 
पड़े हुए हैं | इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव आत्मशानसे विमृख्र 
होकर निरन्तर पद्लेन्द्रियोंके विषय भोगनेमे रत रहते हैं | 


इस गुणस्थानके बाद एकदम चोथा गुणख्थान प्राप्त 
होता है| दूसरा और तीसरा गुणस्थान चौथेसे उतरते 
समय आते हैं | 

( २ ) सासादन ( स+भातादन )-इस नामसे द्वी यह 
प्रतीत होता है कि सम्यक्त्वसे आधादना--विराधना--य्युति 
होनेपर जक्तक जीव मिथ्यात्व अवस्थाकों नहीं पहुँच पाता, 
ऐसे बीचके परिणामकों सासादन शुणम्धान कहते हैं । 


(३) जिध्षमे मिथ्यात्व और सम्पक्त्वकी मिन्न अवस्था पायी 
जाती है अर्थात्‌ जिसे मिध्या सी नहीं कह सकते और सम्यक्‌ 
भी नहीं कह सकते, ऐसे दही और गुड़के मिश्रणके स्वांदकी तरह 
जो जात्यन्तररूप अबस्था प्राप्त होती है; उस्त परिणामकों 
मिश्र? गुणस्थान कहते है । 


( ४ ) अविरत-सम्यक्त्व--इसमें आत्मस्वरूपकी पहचान 
होनेसे जीब परद्रव्थमें मोइ-ममत्व नहीं रखता, विषयमोग 
इच्छावश नहीं भोगता। लेकिन उसकी जो उस ओर 
प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह करेत्रल चारित्र-मोहके तीज 
उदयबद इोती है। कर्भोदयवर उसे विपयोकों भोगना 
पड्ढता है, न कि उन्हें वह भोगता है । 

इसे सत्‌ तत्वका स्वरूप तो वह जरूर समझता है, 
लेकिन चारित्र-मोहकें उदयवश चह कुछ भी त्याग-प्रहण 
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सा मु: फल 


नहीं कर सकता; इसलिये इसको अविरत-सम्यक्त्व कहते हैं | 


यही जैनियोंका प्कर्मयोगीः है । 


(५ ) जहाँ जीब स्थूछ प्मपापोंका त्याग तो कर देता 
है लेकिन यूह्ष्म पर्पोको उपजीविका-सधन आंदिके कारण 
नहीं छोड़ सकता; ऐसे आंशिक त्यागकी “देशविरत्' कहते हैं | 
यहाँ पार्पोका स्थूछतः त्याग और यूक्ष्मतः त्याग है। इस हृष्टिसे 
इसको +विरताविस्तः मी कहते हैं | त्यागीका वेष धारण 
करनेसे ही कोई त्यागी नहीं बनता, समीचीन श्रद्धापूर्वक 
पर्पोकी देय समझकर त्याग करनेबाला ब्ती कहलाता है । 
इसी तरह बत पालनेमें माया-कपटाचार, मिथ्यापन-असदाचार 
और निद्यन (अतोंसे भोग भोगनेको पिर्ले--ऐसी 
आकाह्ू )--ये तीन शस्य नहीं होने चाहिये। राजालोग 
या क्षत्रियलोग भी अरतोका पान कर सकते हैं। अधदिसाणु- 
कती भी युद्ध इत्यादिमें विरोधी-हिंसा कर सकता है। कहा है-- 

यः शख्बूत्ति। समरे रिपु स्या" 
शा: कण्टको वा निजमण्डलूस्थ | 

अस्तथ्राणि त्तत्रेव उपाः क्षिपन्ति 
न॒दीनकानीनशुभाकयेयु ॥ 

( ६ ) प्रमत्त-विर्त--इ6में पश्चपापोंका पूर्ण त्याग होता 
है | बाह्य--घर, कपड़े आदि परिग्रहोंका और अन्तरज्जञ-- 
कपाय राग-द्वेषादिकोँका त्याग कर नैसर्गिक--जन्मजात 
दिराम्बरत्वको घारणकर, शरीरको तपका सांधन जानकर 
उसके रक्षणाथ मिक्षात्वत्तिसि अथाचकजत्तिसे पासुक ( निजन्तु ) 
शुद्ध भोजन लेनेवाला; उपजीविकाके साधनभूत असि; मत्ति; 
कंपि आदि सब आग्म्म-क्रियाओंका त्याग करनेवाला, 
शार्त्र-स्वाध्याय) धर्मोपदेश ओर आत्मध्यानमें सदेव तत्पर 
रहनेवाला बनवासी साधु; मुनि अथवा तपस्वी प्रमत्त-विरत 
गुणस्थानवर्तों कद्दा जाता है | इसमें संयम तो होता है, लेकिन 
प्रमाद रइता है; आत्मखरूपमें जितनी सावंधानता होनी 
चाहिये उतनी नहीं होती । आद्वार लेना) गमनागमन करना; 
निद्रा छेना आदि प्रमाद ( आत्मस्ररूपमें अशृवधानी ) 
रहते हैं; इसलिये इसको प्रमत्त-विरत गुणस्थान कहते हैं । 

(७ ) जिसमें प्रभाद नहीं रहता, आत्मखलूपमें परिपूर्ण 
सावधानता रहती है; उसको “अप्रमत्त-विरत? गुणस्थान कहते 
हैं। इसके दो भेद हैं--( १) खान अप्रमत और (२) 
सातिशय अप्रमत्त | खख्थान अप्रमत्तवाढा जीव छठेसे सातवें- 
में ओर ठातवेंसे छठेमें--इस प्रकार बार-बार चढ़ता-उत्तरता 
रइता है | ढेकिन जब धातिश्यय अप्रमत्तकतों होता है; तब 


बहाँसे ध्यानस्थ होकर नियमसे वह ऊपर द्वी चढता है। वह्हाँ- 


से ऊपर चढ़नेके दो प्रकार हैं--( १) उपशम-श्रेणी और 
(२ ) क्षपक- श्रेणी । उपशम्र-श्रेणीसे चढ़नेवाला जीव चारित्र- 
मोह कर्मका उपशम (कर्मका अनुदय होकर आत्माके पास 
कुछ कालतक दबकर रहना--इसको उपशम कहते हैं) करते- 
करते ८५ ९ तथा १० ग़ुणस्थानोर्मे जाकर नियम- 
से ११ बें गुणस्थानमें ही जाता है; उसके ऊपर नहीं जा 
सकता; उसका रास्ता वहींपर बन्द हों जाता है। उसको 
बदाँसे नियमसे फिर वाएस छोटना ही पड़ता है | 


और जो दूसरी क्षपक-श्रेणीसे चढ़ता है, बह चारित्र- 
मोहका क्षय ( नादझा ) करते-करते ८, ९ तथा १० 
युणस्थानोमें चढ़कर नियमसे एकदम १२ में गुणख्थानमें 
जाता है, वहाँसे फिर रभी बापिस नहीं लौटता ! बह नियम- 
से १३ थें और १४ वे गुणस्थानमें आरूद होकर मोक्षको 
प्रास कर लेता है | 

श्रेणी चढ़ते समय परिणामोकी तीन अबस्थाएँ होती हँ-- 
(१) अधःमज्त्तकरण, (२) आपूर्वकरण और (३) 
अनिश्वत्तिकरण | 

सातवें सातिशय-अग्रमत्त गुणखानमें अधःप्रचृत्तकरण 
परिणाम होते ईं । वक्ष परिणामोंकी विद्वद्धि न्यूनाधिक होने- 
से पीछेसे चदनेवाले जीयोंके परिणाम आगेके जीवोंके परिणासों- 
के सह हो सकते हैं| भिन्नसमयवर्ती जीवोर्मे सदझता पायी 
जाती है । 

(८ )आठवें अपूर्वकरणमें अपूर्वकरणरूप परिणाम झ्लेते हैं| 
अर्थात्‌ परिणामोंकी विश्लुद्धि अपूर्ब-अपूर्व ही होती जाती है । 
भिन्रध्मयवर्ती जीवोंमें विलदशता द्वी रहती है | छेकिन एक- 
सम्रयवर्ती जीवॉमें उडशता तथा विसदृशता भी पायी जाती है। 


(९) अनिवृत्तिकरणमें परिणार्मोकी विश्वुद्धि क्षमान 
रूपसे बढ़ती जादी है ! जहाँ मिन्नतमयवर्ती जीवोंमें विसटशता 
ही और एकसमयवर्ती जीवोमें सहशता ही पायी जाती है, 
उसको अनिदृत्तिकरण गुणस्पान कहते हैं 


(११ ) उपझान्तमोहमें सम्पूर्ण कपांय--चारित्रमोह 
कर्मका उपश्चम हो जॉनेंसे आंत्मपरिणामोंकी विश्युद्धि तो 
पूर्णतया (यधाख्यात चारित्ररूप ) होती है। लेकिन वह 
कुछ कालतक द्टी रहती है | उपशमका काल पूर्ण होनेपर कर्म- 
का नियमसे उदय होता है ओर उससे परिणामोर्मे फिससे 
अश्वुद्धि होकर वह नियमझे नीचेके गुणश्थानमें आता है । 


दष८ 


यचनादि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं | पर्बतोंका जो अन्तभाग 
सम्रुद्रमें जाता है; उसको अन्‍्तद्वीप कहते हैं। उसपर 
रहनेवाऊे अन्तद्वंपज स्लेच्छ हैं | बे अश्वमुख, कपिम्रुख 
आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं । 

(३) तियेंद्णति--इनके ५ प्रकार हैं। 

(१) प्रेथ्वी, वनस्पति, अभि; वा4, जल---ये एकेन्द्रिय 
हैं। (२) आढ्ठ; शह्ड आदि द्वीन्द्रिय हैं । (३) चींटी 
खटमलू आदि त्रीन्द्रिय हैँ। (४) मकक्‍्खी, श्रमर आदि 
चत॒रिन्द्रिय हैं| और (५ ) गाय, मैंठ आदि पश्चेनिद्रय हैं । 
एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिययक सभी जीव असरुंशी ( मनरद्वित ) 
होते हैं और पश्चेन्द्रियोंमे कोई संशी और कोई अर्जी 
होते हैं । 

(४) नरकगति--(थ्वीके नीचे सात नरक हैं | उनमें रहने- 
वार्लोको तदैव दुःख ही होता है | 
>< >८ >८ 
२-दईर्द्िय-भागैणा--इन्द्रियोँ पाँच हैं--( १) स्पशनेन्द्रिय: 
(२) रमनेन्द्रिय, ( ३ ) घाणेन्द्रियः (४) चक्षुरिन्द्रिय और 
(५) कर्णेन्द्रिय । इनके विषय भी अलग-अडग हैं। उंशी 
जीवोकी अपेक्षा असंज्ञी जीर्बॉकी इन्द्रियोंका विषयक्क्षेत्र बड़ा 
रहता है | उनकी इन्द्रियों अधिक तीश्ण होती हैं । ठंशी 
जीवोंके कर्णैन्द्रियका क्षेत्र १२ योजन (४८ कोस ) का हैः 
स्पर्शन) रसन; घराणका ९ योजन है और चक्षुका ४७२६३२% 
योजन है। चक्रवर्ती राजा भरत; जब सूर्यविमान उदयाचलूपर 
आता है तब) उसमे स्थित जिन-बिभ्वका दर्शन करते थे । 
इसीसे सूर्थनमस्कारकी प्रथाका पता चलता है । 
३-काय-मार्गणा-काय ६ प्रकारकी है-( १ ) प्ृथ्यीकाय: 
(२) अपकाय, (३०) तैजेः्काय) (४) बायुकायः 
(५ ) चनस्पतिकाय और ( ६ ) चसकाय। प्रथ्बीसे छेकर 
चनसस्‍्पतिकायतक सबकी उत्पत्ति अपने योग्य रुप -रसांदि 
गुणोंसे दोती है । उनमें मांस, चर्म आदि धाठु-उपधातु 
नहीं रहते; इसलिये उपजीविकावश इनको भक्षण करनेवाला 
शाकाहारी कद्दछाता है । ये पाँचों काय प्राणिमान्रके जीवन 
हैं । इनको मक्षण किये विना प्राणी जीवित नहीं रह सकता | 
द्वीन्द्रियसे पश्चेन्द्रियपर्यन्त जीवोंके श्वरीरकों चसुकाय 
कहते हैं | इनके शरीरमें मांस; चर्म आदि होनेसे उनको 
भक्षण करनेवाल मांसाहारी कददलाता है | 


४>यणणण--मन-वचन-कायद्वारा आहल्मप्रदेशके 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 


न््य्य्य्ण्््ल्ल्य्य््य्य्ल्म््न्च्य्य्च्स्य्न्य्य्थ्य्य्ण्य्य््य्य्य्य्य्ण्य्य््य्श््ख्ल्थ्य्य्य्च्च्य्य्य्य्ख्लडचय्श्श्स्लपप्सटिप्प- 


परिस्पन्दको योग कहते हैं। उसके मुझ्य तीन भेद हैं- 
( १ ) मनोयोग) ( २) वचनयोग और ( ३ ) काययोग । 
मनकी प्रज्गनत्तकों मनोयोगं, बचनकी प्रद्॑ेत्तकों बचनयोग 
और कायके व्यापास्को काययोग कहते हैं। मनोयोगके ४ भेद 
हैं-( १) सत्यमनोयोग, (२) असत्यमनोयोग, (३) 
उम्यमनोयोग और ( ४ ) अनुभयमनोयोग । इसी प्रकार 
वचनयोगके भी ४ भेद हैं-( १) सत्य; (२) असत्य; 
(३ ) उमय और ( ४ ) अनुभय | सत्य और असत्यका 
अर्थ तो सरल ही है। उभयमें सत्य और असत्यका मिश्रण 
रहता है । ओर जो न सत्यरूप है न असत्यरूप है, उसे 
अनुभय कहते हैँ। असंशियोक्ी भाषा तथा आमन्त्रण; 
आज्ञा) याचना इत्यादिरूप जो वचन हैं, उनमें सत्यासत्य कुछ 
भी न होनेसे वे सब अनुभय हैं | 

काययोगके ७ भेद हैं-( १) ओऔदारिकः (२) 
ओदारिकमिश्र, ( ३ ) वैक्रियिक। (४ ) बैक्रियिकमिश्र/ 
(५ ) आइ्वारक, ( ६ ) आहारकमिश्र और (७ ) कार्माण | 
जिस अवखासे जो-जो शरीर रहता है। उसके निमित्तले 
वहाँपर बह योग मी रहता है| 

सब तिर्यश्न और मनुष्योंके शरीरको ओदारिक शरीर 
कहते हूँ । देव और नारकी जीबोके वैक्रियिक दारीर होते हैं। 
किन्हीं-किन्द्दी ऋद्धिधारी मुनिको भी विक्रिया-फऋद्धि प्रास द्वो 
सकती है । 

आद्वारक शररीर-छठे भुणस्थानवत्तों मुनिर्योमेसे किसी- 
किसीको यह देह प्रास हो सकता है । 


शुश्रवणका, धातुरहित, एक द्वाथ ऊँचा; पुरुषाकार 
पुतला किसी-किसी मुनिके मस्तकर्मेसे असंयमके परिद्दास्के 
लिये; झाखत्रमे कुछ शझ्ञा आ जाय) तब जिन-वन्दनाके लिये 
बाइर निकलता है| उस पुतलेकों आहारक शरीर कहते हैं । 

औदारिकादि शरीरपर जो कान्ति है; उसको तैजस 
शरीर कहते हैं। 

कर्मके पिण्ड ( समूह ) को कार्माण शरीर कहते हैं । 
तैजस और कार्माण-ये दोनों शरीर सब्र संसारी जीबोंके 
होते हैं | 

७५-बैदमार्गण।-मैथुन-सेवनकी इच्छाकों बेद कहते हैं । 
बेदके मुख्य दो भेद हैं-भाववेद और द्रब्यवेद ! मैथुन- 
सेवनके परिणामकों भाववेद कहते हैं | शरीरके बाह्य 
लिझ्कों ट्रव्यवेद कहते हैँ | इन दोनोंके मी ( £ ) पुंवेद, 


# जैनलम्प्रदायके साधन ह#* 


कभी-कर्मी भिन्न भी रहता है | स्रीके साथ रमणकी इच्छाकों 

पूंबेद कहते हैं | पुरूषके साथ रमणकी इच्छाकों छ्लीवेद 

कहते हैं । जो न पुदप हैं न स्त्री, वे नपुंसक कहछाते हैं । 

६-कप्रय-मणा-कघाय ४ हैं-( १ ) क्रोप। (२) 
मान) ( ३ ) साया और ( ४ ) छोभ | 

कर्मरूप क्षेत्रमें जो ऐद्विक सुख-दुःखरूप घान्य ( बीज ) 
कर्षण करता ( बोत्ता ) है; उसको कपाय कहते हैं । बासतवमें 
जीबोंको जो सुख या दुःख मिलता है; वह सब कप्रायका ही 
प्रताप है। प्रायः नरकगतिमें क्रोध, तिर्यश्वगतिमे माया) 
मनुष्यगतिमें मान और देवगतिमं छोम अधिकतासे पाया 
जाता है। 

७-ज्ञान-मागैणा-शानोप्योगके ७ भेद हैं-( १ ) मतिः 

(२ ) श्रतः ( ३ ) अवधि (ये तीनों जब सम्यगदृष्टिको होते 

हैं तो सम्यगूश्ान कहलाते हैं, और मिथ्याइरश्को होते हैं तो 

मिध्याज्ञान कहलाते हैं), ( ४ ) कुमति। (५ ) कुश्रुत 

(६ ) कुअवधि, ( ७ ) सनःपर्यय और ( ८ ) केवल । 

( १) इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान द्वोता है; उसे मतिज्ञान 
कहते दे । 

(२ ) मतिशानसे जाने हुए पदार्थके विष्यमें जो विशेष ज्ञान 
होता है अथवा उसके सम्बन्धसे किसी अन्य पदार्थकां 
जो ज्ञान होता है; वह श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान केरल 
मनका विपय है | 


(३ ) इन्द्रियोंकी सहायता विना आत्मशक्तिसे द्वव्य) क्षेत्र+ 
काल और भावकी मर्यादार्मे जो रूपी ( पुद्वल ) 
पदार्थकों स्पष्ट जानता है; वह अवधिज्ञान है | 

(४ ) इन्द्रियोंकी 'सदायता? विना आत्मदक्तिस दूसरेके मनके 
विपयोको जो जान लेता है; वह मनःपर्यथ शान है | 

(५ ) छोक-अलोककी समस्त वस्तुओंको उनके ज्िकालवर्ती 
पर्यायोसहित आत्मशक्तिसे युगपत्‌ जो जानता है, बढ 
केवलशान है | 
दर्पणकी तरह समस्त वस्तुओंका प्रतिभ[स इस केबल- 
शानमें झलकता है | 


मतिज्ञान और श्रुतश्ञान समस्त छद्मस्थ अर्थात्‌ अल्प- 
शानी (१ से १२ गुणस्थानतकके ) जीवोंको होता है| अवधि- 


६५६९ 


शान नारकी जीवों, देवताओं और किन्हीं-किन्हीं मुनि्योको 


दोता है । मनःपर्यय श्ञान किन्दीं-किम्ही मुनियोकों ही होता है 
और केवल शान धर्वज्ञ देवोकों ( १३-१४ गुणस्थानवत्ती 
जीवों और तिद्ध परमात्माको ) ही होता है । 
८-संयम-मा्गणा-अतधारण, समितिपालन, कपाय- 
निम्रद्) दण्डत्याग और इन्द्रियनय-इनकों संयम कहते हैं । 
अर्थात्‌ (१) अहिंसा, सत्य, अचौरय॑। ब्क्चर्य और 
अपरिग्रह-इन पॉच महात्रतोंका पालन करना; (२) 
ईष्यों, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेपण और व्युत्सर्ग-इन 
पाँच समितियोंकों पाछना; ( ३ ) क्रोंघ। मान, माया और 
लोभ-इन कपार्योका निग्नह करना; ( ४ ) मन-वचन-कायसे 
कृत, कारित एवं अनुमोदित तीनों प्रकारके दण्डका 
( हिंसाका ) त्याग करना ओर ( ५) पज्चेन्द्रियोंपर थिजय 
प्रात करना । इनका नाम संयम है । 
संयमके ७ भेद और हैं-( १) सामायिक) ( २) 
छेदोपस्थापना। ( ३ ) परिद्वारविश्युद्ध, ( ४ ) यूक्ष्मसग्पराय; 
(५ ) य्थाख्यात) ( ६ ) देशसंयम और (७ ) अलंयम। 
९-दर्शनमार्गणा-शान होनेके पूर्थ वस्तुका जो सामान्य 
प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कद्दते हैं । इसके « मेद हैं- 
(१ ) चअध्ुदर्शन, ( २) अचक्षुदर्शन; ( ३ ) अवधिदशन 
और (४ ) केबलदर्शन । 
(१ ) चश्षुरिन्द्रिसे होनेवाले मतिशानसे पूर्व जो 
सामान्य प्रतिभास होता है, वह चक्षुदर्शन है। 
(२ ) चुके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले 
मतिज्ञानसे पूर्व जो सामान्य प्रतिमास होता है, बह 
अचक्षुदर्शन है | 


(३ ) अबधिनञानके पूर्व जो दर्शन होता है; वह अवधिदर्शन 
डे 
(४ ) केवलशञानके साथ-साथ जो दर्शन होता है; वह कैवल- 
दर्शन है । 
श्र॒तज्ञान मतिज्ञानपूर्वक दी होता है; इसलिये उसके 
पूर्व अलग दर्शन नहीं होता | तथा मनःपर्यय ज्ञान होते 
समय प्रथम मनमें विचार उत्पन्न दोता है; फिर मनःपर्ययजञानी 
आत्मशक्तिसे परकीयमनोगत विचारकों जानता है; इसलिये 
मनभूर्वक होनेसे इसके पूर्व भी अलग दर्शन नहीं होता । 
छत्नस्थकों दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है और सर्वज्ञको ज्ञान 
एवं दर्शन एक साथ होते हैं । 


# साथन सिद्धि राम-पत नेहू # 


द्द्० 
दर्शनमें शानमें 
(१ ) सामान्य प्रतिभास है। विशेष प्रतिमास है । 
(२ ) निराकार है | साकार है । 
(३ ) निर्विकल्प है | सविकत्प है | 


१ ०-शैजगा-कषघायसे अनुरक्षित जो आपउ्मपरिणार्मोकी 
प्रदृत्ति है; उसे लेश्या कहते हैं | छेश्या ६ हैं--( १ ) कृष्ण, 
(२ ) नील; ( ३ ) कापोत) ( ४ ) पीत, ( ५ ) पद्म और 
(६ ) शुक्ल | इन छः भ्रकारके झरीर-बर्णकों द्रव्यलेश्या कहते 
हैं और परिणामकी संक्षेशरूप या विश्वुदवरूप जो अबस्था है; 
उसको भावलेश्या कहते हैं । 


इन छः लेश्याओफे परिणाम कैसे होते हैं; इसके लिये 
दृष्टान्त दिया जाता है ।(१) ऋष्णलेश्यावाला जीव 
फल खानेकी इच्छासे दृक्षकों जड़से उखाइनेकी इच्छा 
रखता है | (२) नीलवाला उसे स्कन्घसे ( तनेसे ) 
कांटनेकी इच्छा रखता है। ( ३ ) कापोतवाल केवल बड़ी 
शाखाकों काटनेकी इच्छा करता है। (४) पीतवाला 
जिसमें फल लगे हैं। केवल उतनी ही छोटी टहइनीकों काटने- 
की इच्छा करता है। ( ५ ) पद्मलेद्यावाला केवेल फलको 
तोड़कर खानेकी इच्छा करता है। और (६) शुक्ल 
लेश्यावाला केवल नीचे पड़े हुए फलोको खानेकी इच्छा 
करता है । इस प्रकार परिणामोमें कप्रायक्ी मन्दता 
अधिकाधिक होनेते विश्वद्धे अधिकाधिक बढ़ती है। 
कौन-कौन-सी लेदयायालोके कैसे-केसे परिणाम होते हैं; इसका 
भी साधारण अनुमान किया जा सकता है | 


(१) तीघकरोधी; बैर न छोड़नेवाला; लड़ने-झगडनेवाला) 
निर्दय एवं धर्मद्रेषी--ये कऋष्णलेश्याके चिह्द दें । 

(२) मन्द बुद्धिहीन; विप्रवलोछप; मानी; भायावी; आलशखी, 
दूधरोंकोी फैसानेमें कुझछ एवं तीवलोभी--ये नील- 
रेश्याके लक्षण हैं ! 

(३) दूसरेंकी निन्‍दा करनेबाल्य, शोक करनेबाला। मय 
रखनेवाला) दूसरोंका तिरस्कार और अपनी प्रश्न॑शा 
करनेवाल्ण तथा कार्य-अकार्यकों न जाननेवाला। कापीत- 
लेश्यावाला होता है । 

(४) कार्याकार्यकों और सेव्य-असेव्यको जाननेवाला, समता- 
भाव रखनेवाछा, दयावान) दानी ओर विनयवान--- 
ये सब पीतलेश्याके सिह हैं। 


(५) त्यागी; भद्र, क्षमाशील, साधुरओकी पूजा-भक्ति करने- 

बाला पद्मलेश्यावाला कहलाता है | 
(६) पक्षपातधून्य। भोगकी आकाड्ला ने रखनेवाला तथा 

राग-देपसे शूत्य पुरुष शक्लेश्याधारी होता है | 

इनमें कृष्ण, नीछ और कापोत--ये तीन अद्युभ और 
शेष तीन शुभ हैं | जीवकी मली-ुरी अवस्था होनेमें प्रमुख 
कारण लेश्या ही दै । जैती-जैती लेश्या होती है; वैसी-वेसी ही 
क्रिया जीव करता है । झम लेश्या ही जीवकों उन्नत 
बनाती है । 

१,१-मरस्यत्व-मर्मणा-जीव दो प्रकारके दैं--( १ ) भव्य 
तथा ( २) अभव्य | जिसमें अन्तिम साध्य मोक्षकों सिद्ध 
करनेकी योग्यता है; वह भव्य और जिसमें वह योग्यता नहीं 
है, वह अभब्य कहलाता है। जीयोंकी ये दोनों राशियाँ 
निरसर्गसिद्ध और नियत हैं। भव्य कमी अभव्य नहीं होता 
और अभव्य कभी भव्य नहीं होता ! 

भव्य जीोंके भी दो प्रकार ईँ--( १ ) भव्य तथा ( २) 
अभव्यसम भव्य । जिनको कभी-न-कभी स॒क्ति अवश्य प्राप्त 
होगी; वे भव्य हैं | इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भव्य हैं, 
जिनमें भव्यत्व होनेसे योग्यता तो जरूर है परन्तु येसा निमित्त 
ही न मिलनेएे वे कमी मुक्तिको नहीं प्राप्त करते, सदा-सबंदा 
अभव्यकी तरह संसारददीमे रहते हैँ | उन्हें अमन्यसम भव्य 
कद्दते हैं | 

4 २-सम्पक्ल-मर्शणा-सात तत्तवेका जैसा स्वरूप है; 
वेसा ही समझना अर्थात्‌ आत्माको आत्मा और परद्रब्यको 
पर समझना-इसीको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इप्तीको 
आक्मशान या भेदविजान कद्ते हैं। यह जिसको प्राप्त हो 
गया; उसकी प्रवृत्ति सहज ही परव्रव्यसे हटकर आध्माकी 
ओर मुड़ जाती है। इसलिये सम्यक्त्व ही सिद्धिका पहछा 
प्रमुख साधन माना गया है । 

4१४-संशित्व-मार्गणा-संसारी जीव दो प्रकारके होते हैं-- 
(१) संशी और (२) अएछंशी। हिताहितका विचार 
करनेवाली और परोपदेशको ग्रहण करनेवाली मनःशक्तिकों 
संशा कइते हैं | वह संज्ञा जिसको है, वह संशी है और जिसको 
नहीं) वह अम्षशी है | मनसह्िित जीवोंको संशी और मनरहित 
जीदोको अरुंशी कहते हैं| एक्रेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर 
चत॒रिन्द्रिय--ये सब असंज्ञी ही हैं। पदश्चेन्द्रिय तिर्यश्लोमें 
कुछ असंशी और कुछ संशी होते हैं। मनुष्य, देव) 
नारकी--ये सब ठंजी ही हैं । 


# जनसमस्पवायके साधथम 


श्च््‌ 


न्भ्म्य्श्च्श्य्य्य्च्य्य्ब्स्स्सख्स्सख्््््ल्ल्ल्च्डः 


१ ४-आहार-मार्गणा-यद्यपि लोकभाषामें आहारका अर्थ 
भोजन है, तथापि जैनपरिमापामें आहारका अर्थ कर्म और 
नोकमका! अहेण करना है। जबतक संसार है; तबतक कर्मकां 
ग्रहण तो सदेव रहता है; इसलिये यहाँपर उसकी विवक्षा न 
रखकर केवल नोकर्म ( शरीर, इन्द्रिय आदि ) के लिये जो 
परमाणुओंका ग्रहण होता है; उसकी विवक्षासे आह्ार- 
भार्मणाद्वारा जीवका निरूपण किया गया है । इस नोकर्माहार- 
की अपेक्षासे कोई जीव आहारक और कोई अनाहारक 
होते हैं । 

विग्रहगतिमं (एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये गमनरूप अवस्थाको विग्रहराति कहते 
हूँ ) रहनेवाले, केवल समुद्धात करनेवाले केवछी, अयोग- 
केवली ओर सिद्ध परमात्मा--ये सब अनाहारक हैं; क्षेष 
सब आद्वरक हैं । 


आठ कर्मोका विवरण 


आठ कमोका स्वरूप पीछे लिखा गया है। उनमें 
(१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) मोहनीय, 
(४ ) अन्तराय--यें चार घ्रातीय कर्म तथा ( १ ) वेदनीय, 
(२) आयु; (३) नाम और (४) भोत्र-ये चार 
अपातीय कर्म हैं| घांतीय कर्म जीवके ज्ञान, दर्शन; सुख 
ओऔर बी -इन चार गुणौका घात करते हैं। किन्तु 
अधघातीय कर्म आत्मगुर्णोका साक्षात्‌ घात नहीं करते, केवल 
आत्माको संसारके बन्धनमें रखनेके लिये कारण बनते हैं । 
इसलिये १३ बें रुणस्थानमें ही केवली भगवानके चार घातीय 
कर्मोंका माञ्य हो जानेसे उनमें ग्रुणोका पूर्ण विकास हो जाता 
है | तिद्ध और अरिहंतमें गु्णोके विकासकी दृष्टिसे कुछ भी 
अन्तर नहीं है । 


जीवकी नानाविध सांसारिक सुख-दुःखरूप अवस्याका 
कारण इश्वरवादी इश्वरको मानते हैं; किन्तु जेनतत्व कर्मको 
ही उसका कारण मानता है | अपने-अपने पूर्वोपार्जित कर्मके 
उदयसे ही जीव सुख-दुःख मोगता है और उसीको ध्यान- 
तपद्वारा क्षय करके उनसे श्रुक्ति पाना भी आत्माके ही 
हाथ है । 

जीव और अजीव-तच्यके ही आधारपर आश्रवादि तत्त्व 
माने गये हैं । 


अफ़ब-जीवके पास कर्मके आनेको आश्रव कहते हैं । 
झआश्रवके दो भेद हैं--( १) भावाश्रव और ( २ ) द्व्याभ्रव | 


ज्स्स्य्श्स्लय्ण्ख्ल्य्य्य्व्चव््ट च्स्स्ल्ल्स्य्य्ल्ख्््ा 


आत्माके जिन परिणार्मोंसे कर्म आते हैं; उन फरिणार्मोको 
माबाश्रव कहते हैं । भावाश्रवक्रे ५ प्रकार ईैं--( १) 
मिध्यात्य, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कप्मय 
और (५) योग । (ले गुणखानमें मिध्यात्वादि पाँच डी 
परिणार्मोसे कर्मका आश्रव होता है, भागे मिथ्यात्व नहीं 
रहता । २ से ४ गुणस्थानमें अविरति आदि ४ प्रकारके 
परिणार्मेसि कर्माश्रव होता है; आगे मिध्यात्व, अविरति--ये 
दो नहीं रहते । 

५-६ गुणस्थानम प्रमाद आदि ३ प्रकारके परिणामोंसे 
कर्माश्रव होता है | इसके आगे प्रमाद भी नहीं रहता । 

छसे १० गुणस्थानतक कषाय और योगसे ही कर्माश्रव 
होता है | इसके आगे कषायका भी अभाव होता है । 

११से १३तक केवल योग ही कर्माभ्रवका कारण 
द्योता है । 

१४ यें गुणस्वानर्में आशभ्रवका कुछ भी कारण नहीं 
रहता । बहों केवल पूर्वबद्ध कर्मग्री निर्जरा करना ही शेष 
रहता है | 

भावाश्रव मुख्य कारण है, और द्रव्याश्रवः उसका कार्य 
है । भावाश्रव दोनेपर दी द्रव्याश्द होता है। अन्यथा नहीं | 

आत्माकी ओर कर्मकी आगमनरूप क्रियाको द्रव्याश्रव 
कहते हैं। कर्मरूप होनेयोग्य कार्माण-बर्गगा जो आत्माके 
पास आती है; बह तो आमनेके समय सामान्यरूप 
( एकरूप ही ) होती है; लेकिम आत्मासे बद्ध' होनेके वाद 
पूर्वस्थित ्ञानावरणादिरूप ७ प्रकारोंमे उसका यथाप्तम्मव 
बंटवारा हो जाता है | इसलिये द्रव्याश्रवके शानावरणादिरूप 
८ प्रकार कह्दे गये हैं | 

बन्ध-कर्मका आश्रव होनेके बाद ही बन्ध होता है । 
आश्रवकी बन्धका कारण और बस्चको आश्रवका कार्य माना 
गया है । इसके भी दो भेद हैं--( १) भावबन्ध और (२) 
द्रव्यवन्ध | जिन परिणामेसि कर्म और आत्माका बन्ध होता 
है, उसको भावबन्ध कहते हँ | ये थे दी परिणाम होते हैं 
जोकि भावाश्रथमें होते हैं | कर्म-परमाणु और आत्मप्रदेशका 
एक्क्षेत्रावगाहरूप जो अन्योन्‍्य प्रवेश है, उसको द्रव्यबन्ध 
कहते हैं ) 

बन्धका धर्णव ४ प्रकारसे किया गया है-- 

(१ ) प्रकृतिबन्ध, (२ ) प्रदेशबन्ध ( ३ ) स्थितिबन्ध 
और (४ ) अनुभागबन्ध-- 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट 
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(१ ) बॉधे गये कर्मका क्या-क्या स्वभाव है। यह प्रकृतिबन्ध 
बतलाता है 
(२) वेधि गये कर्म कितने आये; इसके निर्णयको प्रदेशबन्ध 
कहते हैं) 
(३) कर्म आत्माके पास कितने काछतक रहेगा, इसके 
निर्णयकों स्थितिबन्ध कहते हैं । 
(४) कर्मका फल क्‍या मिलेगा। यह अनुभागब्रन्धसे शात 
होता है । 
आत्माके योगरूप परिणामर्मे जैसा तीव-मन्‍्द परिस्पत्दन 
होता है वैता ही तीत्र या भन्‍्द कर्मका खभाव और संख्या 
होती है और आत्माके कपाय-परिणाममम जेसी तीज-मन्दता 
होती है, उसी मात्राममें कर्मकी स्थिति और फल तीज या मन्द 
होते हैं । 
कर्मका आत्माके साथ बन्घ होता है; इसका अर्थ यह 
नहीं कि आत्मा कर्मरूप ( जड़ ) बन जाता है। द्वव्यमें 
अगुरुल्यु नामकी एक ऐसी शक्ति है; जिससे एक द्रव्य 
दूसरा द्रव्य कभी नहीं बनता | जीव जीवत्व आवस्थामें ही 
और पुद्रल जडत्व अवस्थामें ही रहता है | लेकिन इनमें 
ऐसी एक वैभाविक नामकी शक्ति है जिससे ये दोनों अनादि 
कालसे अन्योन्थसम्पक्त होनेके कारण विभावरूप अवस्थार्मे 
पड़े हैं | इनकी यह विभाव-क्षवस्था अनादि काछसे कनक- 
पाषाणकी तरह दे | पुद्वलकी विभांवरूप अवस्था ( कर्म ) 
के निमित्तसे जीवर्म विभाव-परिणमन होता हैँ और जीवके 
विभाव-परिणामोंके निमित्तसे पुद्धलः कर्मरूप ( विमाव- 
अवस्थारूप ) बनते हैं | ऐसा इनका संयोग-सम्बन्ध अनादि- 
कालसे है।ये पहले दो अलग-अलग शुद्ध द्रव्य थे+ 
फिर इनका संयोग हुआ-ऐसी बात नहीं है। कनक- 
पाषाणम शुद्ध सुवर्णल ओर पापाणत्वका संयोग नहीं हुआ 
है, वह अनादिकाछसे कमक-पापाणरूप ही है; लेकिन उनमें 
विभिन्नता ( द्रंविध्य ) की जा सकती है | इसी तरदद आत्मा 
दी आत्माके द्वारा कर्मको दुर कर सकता है । 
इस प्रकार कर्म और आत्माका एकश्षेत्रावगाहरूप जो 
सम्बन्ध है; उसको बन्ध कद्दते हैं । 


संबर-कर्मके आनेको रोकने अर्थात्‌ कर्मको न आने देनेका 

नाम संवर दे | इसके दो भेद हैं-(१) माव-संबर और (२) 

द्रल्य-सवर । आत्माके जिन परिणाममोसे कर्मका आना बंद झे 

जाता दै। उसको भाव-संबर कहते हैं और कमके न आनेको 
अर्थात्‌ द्रव्याश्रवकें निरेधको द्रब्य-संबर कइते हैं । 


जिन परिणार्म्ति कर्मका आना बंद होता है। उनके 
सात विमांग किये गये हैं--(१) अत, (२) समिति, (३) 
गुप्ति; (४) धरम; (५) अनुप्रेक्षा, (६) परीषहजय ओर 
(७) चारित्र । 

१-हिंसा, असत्य ( झूठ ), चोरी; मैथुन और परिग्रह 
( ममत्व )-इन पश्च पार्पोफे त्यागको वत कहते हैं | आंशिक 
त्यागकों अगुन्नत और पूर्ण व्यागकों मद्ठाअत कहते हैं | पाँच 
प्रकारके पापोंकी अपेक्षासे अतोंके भी (१) अहिंसा्नतः 
(२) सत्यत्रत, (३) अचौर्यव्र॒त; (४) ज्ल्मब्रत और (५) परि- 
ग्रहत्याग्रत--इस प्रकार ५ भेद किये गये हैं | 

२-समितिके पाँच भेद हैं--(१) ईर्यों, (२) भाषा) 
(३) एपणा) (४) आदान-निक्षेपण और (५) च्युस्सर्ग । 

(१) जीव-जन्दु देखकर गमन करनेको ईर्या-समिति 
कहते हैं | 

(२) सत्य, प्रिय, द्वित और मित वचनकों भाषा-समिति 
कद्ते हैं । 

(३) प्रासुक ( निर्जन्तु ) शुद्ध आद्वारकों एपणा-समिति 
कहते हैं । 


(४ ) जीव-जन्तु देखकर कोई भी चीज उठाना या 
रखना-इसे आदान-निश्चेषण-समिति कहते हैं । 

और (५ ) जीव-जन्दु देखकर मल-मूज-बिसरजन करना 
व्युत्सर्ग-समिति है । 

$-गुप्ति-मुत्िके वीन भेद हैं--(१) मनोगुति, (२) 
बचनेगुसि और (३) कायगुस्ति | मनकी क्रियाकों रोकना 
मनोगुतति है; वचनकी क्रियाकों रोकना वचनगुसि और 
कायकी ( शरीरकी ) क्रियाकी रोकना कायगुर्तति है । 

<-आर्म-धर्म कद्दते हैं स्वभावकों | क्षमादि आत्माक्रे 
स्वभाव हैँ और क्रोधादि आत्माकें विभाव-परिणाम हैं । 
घर्मके दस भेद हैं--(१) क्षमा--क्रोषका अभाव) (२) 
मादब--मानका अमाव) (३) आजंब--मायाका अभाव) 
(४) शौच--लोभका अभाव, (५) सत्य--झठ न बोलना) 
(६) संयम्र--इन्द्रियॉकी अपने काबूमें ( स्वाधीन ) रखना; 
(७) तप--कष्ट सहने करना (८) त्याग--सख्वार्यबुद्धि न 
रखना; (९) आकिद्वन्य--परायी वस्तुपर ममत्व न रखना 
और (१०) अहमचय---कामदेवपर विजय प्राप्त कर आत्मा 
लीन रइना । ये दी आत्माके खभाव दूँ इनसे आत्मा उन्नत 


द्वोता दे । 


# जैमसंम्प्रदायके साधन # 


कहते हैं। इनसे मनके संस्कार अतादिमें दृढ़ होते हैं । 
अनुप्रेक्षाके बारद्द भेद दैं-- 

(५) अनित्यानुप्रेष्ा-संसार अनित्य है| विषय; राज्य, 
घन; जीवन-ये सत्र चश्चल हैं, नश्वर हैं। इस प्रकारके 
विचारोौसे इनके प्रति मोह कम होता है ! 

(२) अशरणानुग्रेश्ा-मरणसे कोई भी रक्षा नहीं कर 
सकता) धर्म ही शरण्यभूत है--ऐसी भावना करनी चाहिये | 

(३) संसारानुप्रज्धा-इस संसारमें यह जीव चौरासी लाख 
योनियोंमें नटकी तरह नाना वेंप ( जन्म ) धारण करता 
हुआ भटकता दै--इस तरद विचार करना । 

(४) एकत्वुग्रेज्ञा-अपने-अपने कर्मका फू अपनेको 
ही भागना पड़ता है और मरनेके बाद अकेले ही जाना 
पड़ता है, कोई भी साथी नहीं होता-ऐसा विचार करना | 

(५) अन्यत्वानुप्रेश्क-जिनकों तू अपना समझता है) ये 
सब कनक-कान्ता-शरीर आदि पराये हँ--एैसा विचार 
करना । 

(६) अणुखिल्लनुप्रेज्ा-यह शरीर रक्त, मांस, हड्डी आदि 
अर्पावन्न वस्तुओंकी खान द्ै--ऐशसा विचारकर देहपर ममत्व 
न रखना | 

(७) अश़वानुप्रज्ञा-मिध्यात्व, अविरति। कपाय आदि 
परिणामोंसे कर्म आत्माके पास आते हैं और उन्हींक्रे कारण 
आत्मा इस संसारम भटकता है---इसलिये इनसे निज हाना । 

(८) संबसनुग्रज्ञा-त्रत) समिति आदि परिणार्मोसे कर्म 
आत््माके पास नहीं आते--इसलिये इनमें सेब प्रह्ृत्त 
रखना । 

(०) निजरानुप्रेश्ञा-तपके प्रभावसे कर्म बिना फल दिये 
द्वी निकल जाते हैं--इसलिये तप, ध्यान आदियमें लीन रहना | 

(५, ०) छोकानुप्रेक्ष-नरकगतिकी रचनां ही ऐसी है कि 
जिससे दुःख होता है। मध्यछोककी रचना और ऊर्ध्यकोक- 
की रचनारूप लोकके आकारको लक्ष्यमें छाकर इनसे में 
कब मुक्त दोऊँ--ऐसा विचार करना | 

(१९) बोधिदुलेश-इस संसारमे जीवने ऐन्द्रिय सुज्ञ तथा 
ऐश्वर्य तो अनेक भावोर्मि प्राप्त किया, लेकिन ब्रेषि अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ शानकी प्राप्ति नहीं हुई। अब यह दुर्लभ बोधि प्राप्त 
करके मुझे अपना आतस्मकल्याण करना चाहिये--ऐसी 
भावना करना । 


५-अनुप्रेक्षा-पुनः-पुनः चिन्तनको अनुप्रेक्षा या भावना 


ध्द्द३े 


(१.२) घर्मनुप्रक्षा-धर्मके स्वरूपका विचार कर धर्ममें 
तीन द्वोना । 

ये बारह भावनाएँ संबेग ( संसारसे और पापसे भीति ) 
और वेराग्य ( संसार और भोगसे विद्वत्ति ) होनेके व्थि 
करनी चाहिये | 

६-परीषह-जय-दुःख सहन करनेकी परीषह-जय कहते हैं | 
परीषद २२ प्रकारके हं--( १) छुपा; (२) तृपा; 
(३) छीत, (४) उष्ण, (५) दंशमशकः (५) नास्न्य; 
(७) अरतति; (८) ज्री; (९) चअ्र्या; (१०) निषद्या; (११) 
शब्या, (१२) आक्रीश, (१३) घध, (१४) याचना, (१५) 
अलाभ; (१६) रोग) (१७) तृणस्पर्श, (१८) मर) (१९) 
सत्कार-पुरस्कार; (२०) प्रश्न, (२१) अशान ओर (२२) 
अदरन | 

ध्यान-सामायिक-तप करते समय देविक, मानुपिकः 
तैयग्लविक-जो भी उपसर्ग और ऊपरके परीपद आदें, उनसे न 
डरना; उनको शान्तिसे सहन करके आत्मध्यानस च्युत न 
होना--इसीका नाम एरीपह-जय दे | इससे मनका वछ 
बढ़ता है । 

७-चारित्र-चारित्रके ५ भेद ई-- 

(१) सामाग्रिक-सत्र जीवॉपर समताभाव रखकर आत्म- 
ध्यानमें लीन होना । 

(२) छद्ोष्स्थाप्ना-त्र्तोमें दोप या मज्ज हो तो प्राय- 
श्वित्तादि लेकर उसमें फिरसे स्थिर रहना । 


(३) परिहार-विशुद्धि-कपायकी मन्दतासे परिणामोंकी 
ऐसी विद्युद्धि होती है कि जिसमें विहार करते समय प्राणियों- 
को बाधा न पहुँचे | इस प्रकारकी ऋषिकी प्राप्ति ही परिहार- 
विज्वद्धि है । 

(४) सूक्ष्म साम्प्राम-कैवल सूद्म छोमरूप कपषाय बाकी 
रहनेसे परिणामोंकी विशेष झुद्धता होती है । हसीको सूह्म- 
साम्पराय कहते हैं । 


(५) यथछ्यात-कपायोका पूर्ण अभाव झेनेसे आत्माकी 
स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है | इसीका नाम यथाख्यात 
है । इन सब परिणार्मोसे कर्मका आना बंद हो जाता है | 


निर्जरा-कर्मकी स्थिति पूर्ण होनेके बाद कर्मके शाने- 


शनेः आप्मासे धयकऋ होनेको निजता कहते हैं। उसके दो 
भेद हैं--( १) भाव-निर्जण और ( २ ) द्रब्य-निजेरा 


श्द्छ 


जिन आत्माके परिणामोसे कर्म निकल जाता है; उनको 
भाव-निर्जणा और कर्मके निकलनेको द्रव्य-नि्जरा कहते हैं ) 
कर्मका निकलना दो ग्रकारसे होता है-( १) सविपाक और 
( २) अविपाक । कर्मकी स्थिति जब्र पूर्ण हो जाती है; 
तब बह आत्माको फल देकर निकल जाता है | आत्मपरिणामोंकों 
विभावरूप करना दही कर्मका उदय-फछ है। इस बिमाव- 
परिणामसे फिर कर्मका अमाव होता है | यही सविषाक द्रव्य- 
निर्जश है | तपके प्रमावसे फल न देकर जो कर्मोका निकल 
जाना है; उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । 

> भर ८ 

मोक्-भांत्मासे कर्मके पूर्णतया एथक्‌ द्वोनेका नाम ही 
मोक्ष है । मोक्षके दो भेद हैं--( १) मावमीक्ष और (२) 
द्रव्यमोक्ष | आत्माके जिन परिणामोसे कर्म पथक्‌ होता है; 
उनको भावमोक्ष कहते हैं और कर्मके पृथक होनेको द्वब्य- 
मोक्ष कहते हैं । 

घातीय कमोंका पूर्णतः क्षय होनेसे आत्माके सब्र गुण 
विकसित हो जाते हैं; इसलिये उसको माबमोक्ष मी कह सकते 
हूँ । क्योंकि भावमीक्ष होनेके बाद द्व्यमोक्ष अवश्यम्मावी 
होता है। आयु-कर्मकी स्थिति जबतक रहती है) तमीतक 
अधातीय कर्मोंका अस्तित्व रहता है। थे अथातीय कर्म 
आत्माके गुणोंका साक्षात्‌ घात ( आवरण ) करनेवाले न 
होनेसे घातीय कर्मोके नए होनेके बाद इन अधातीय कर्मोका 
रहना ने रहनेके बराबर ही है । 

इस प्रकार कर्मले मुक्त हुआ आत्मा कर्मका फिर 
आश्रवादि द्वोनेका कुछ भी निमित्त न द्वोनेसे कर्मोंसे सदेव 
अलिस रहता है! वह अपने परमात्मस्वरूपमें सदैव लीन 
रहता है । 


तपस्था, श्रुत तथा ज्रतोंकां विवरण 

तवसुदवदर्व॑ चेदा पझ्लाणरहघुरंधरो.. हवे! 

--तप) श्रुव और अतका पालन करनेवाला आत्मा ही 
ध्यानरूपी रथपर आरूद हो सकता हैं | ध्यानसे दी जीवका 
अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता हे; इसलिये सोक्षका साधन 
ध्यान और ध्यानके साधन तप, श्रत) अत हैं | 

(१) अनशन, (१) अवमौदर्य, (३) बृत्ति- 
परिक्ेख्यान,; ( ४ ) रसपरित्याग, (५ ) विविक्तशय्यासन 
और (६ ) कायक्षेश--वे छः बाह्य तप हैं | और ( १ ) 
प्रायश्चित्त, ( २ ) विनय ( है ) वैयाबृस्य, ( ४ ) स्वाध्याय; 


प्य्च्त्य्च््सय्प््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य््ख्य्य्य्य्य्य्श्य्य्प्य्य्स्स्ाः 


# सघन सिद्धि राम-पम नेष्ट # 


(५) च्युत्क़ा और ( ६ ) ध्यान--ये छः अन्तरद्ध तप हैं | 

केबल शरौरकों क्ृश करना द्वी तपका मुख्य हेतु नहीं है; 

राग; द्वेष और मोहको कम करना द्वी उसका प्रमुख हेत है | 

अत कहते हैं शा्त्रोके स्वाध्यायको। शानीका ही तप 
सफल होता है | अश्ञानपूर्वक तप सच्चा तप नहीं कहलाता | 

ब्त नाम है संयमकां | इन्द्रियोके विषयर्मे यथेच्छ 
प्रबृत्तिको अब्त कहते हैं और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना 
ही ब्रत या संयम है ) 

सन्त्र-जपके अकार 

ध्यान करते समथ ध्येयका जो समामोचार किया जाता दै। 
उसको मन्त्रजप कदते हैं । आत्माका ध्येय ते! एक परमात्मा 
ही है | उस लक्ष्यबिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनमें 
कोई आपत्ति नहीं है | परमात्मामें अनन्त गुण दोनेसे उन 
गुणोंके चिन्तनरूप मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। 
जगत मच्नलखूप, लोकोत्तम और शरण्यभूत पश्चपरमेष्ठी ही 
दोनेसे पद्नणमोकार मन्त्र ही भनत्र-जपका भुख्य प्रकार है । 

णमो भरिडंताण, ग्रमो सिद्धा्ण, णम्मी आइरियाणं, 

'शमो उपज्यगयाणं, णमो लोए सब्बसाहुण? 

>ज्यह ( ३५ अक्षरका ) पशञ्ञणमेंकार मद्दामन्त्र दे [ इस 
मन्त्र-जपसे जीवके सब दुःख-पाप दूर द्वाते हैँ और आत्मा 
परमात्मा हों जाता है ) इसी मन्त्रेकों संक्षित्त करने? छः 
अक्षरका ८भरिहंत सिद्ध?; पंच अध्षरोंका ऋषि-भा-उ-सा, 
चार अक्षरोंका “भरिहंतः; दो अक्षरोंका 'सिद्धः और एकाक्षरी 
मन्त्र ५डँ इत्यादि अमेक प्रकार बन सकते हें । 

ध्यान-ध्यानका सच्चा ध्येय तो परमात्मा ही हैं; लेकिन 
जबतक आसत्मदर्शन नहीं दोतधा; तबतकर मनको एकाग्र करनेके 
लिये पश्नपरसमेष्ियोंका आदर्श रखना चाहिये | पंञरपरमेष्टी 
ये ईै-- 

(९ ) अहँत परमेष्टी-जिसने चार घातीय कर्मोका नाश 
कर दिया है, और इससे जिसको अनन्त ज्ञान; दशन; 
मुख और बीर्य--ये अनन्तचच्तुष्टय प्रात हुए हैं, परम 
ओदारिक झरीरमें रनेवाला वह छुद्ध परमात्मा अर्ईत 
कहलाता है | 

( ५) छिद्क परमेई/-जिसने आर्ठों कमोंका और शरीरादि 
नोकमंका पूर्णतया नाश कर दिया है, जो छोका- 
काशके अग्रभागमें सिद्धशिछापर विराजमान है; 
जिसने अपना अन्तिम साध्य प्राप्त कर लिया है। ऐसा 
परमात्मा लिद्ध परमेष्ठी कहलाता है । 


# जैनसम्प्रदायके साधन * 


(६६ ) आन्चाम-शान; दर्शन) चारित्र; तप और वीर्य- 
इन पॉच आचारोंमें ज्ञों अपनेकोी और इतर 
मुनिर्योकी लीन करते हैं; जो मुनिकुलोंके गुरु हैं और 
उनको प्रायश्रित्तादि दण्ड देनेका जिनको अधिकार 
है, उनको आचार्य कहते हैं । 

( ४ ) उपाध्याय-जों रक्तत्रय्मे लीन होकर सदेव धर्मोपदेश 
देनेमे तत्पर रहते हैं, ऐसे विशेष प्रतिमासयत्न 
मुनिको उपाध्याय कहते हैं | 

(५ ) साधु परमेह्ठी-जों अपना आत्मद्वित साधता है; उसको 
साधु कहते हैं | आरम्भ-परिग्रहरे रहित होकर, सदैव 
आक्रध्यान और शाज्-स्वाध्यायमे छीन होकर 
मोक्षमार्गंका जो साधन करता है) वह साधु है । 

परमध्यान-उपर्युक्त प्रकारसे पश्चपरमेष्टीका ध्यान करते- 
करते जो आत्मध्यानमे छीन हो जाता है; जददों में ध्याता 
हूँ, और यह मेरा ध्येय है ऐसा भेद न रहकर निर्विकत्य 
समाधि प्राप्त होती है; जब मन-बत्नन-कायकी सब चेशएँ बंद 
होकर आत्मा आत्मरूपमें लीन हो जाता है; तब उसको 
शुद्ध आत्मध्यान या परमुध्यान कहते हैं ! 

शुकृष्यान-आक्ृध्यानके चार भेद हैं:- 

( ९ ) पुशकत्ववितवाविष्यार--- 

विशेष तकंणाको वित्तक और अर्थ ( ध्येय पदार्थ ) 
व्यज्ञन ( ध्यानके मन्त्रजपके शब्द ) तथा योग ( मन-बचन- 
काययोग )-शनकी संक्रान्ति ( पलटने ) को विचार कहते 
हैं। जिसमें शुण) पर्याय) दव्य-ऐसे मिन्न-भिन्न अर्थोका 
ध्यान होता है, उसको एथक्त्व-वितर्क कहते हैं| यहाँ तीनों 
योग रददे हैं। यह ध्यान ८; ९) १०) ११-इन चार 
गुणस्थानोंमें होता है । 

( २ ) एकत्ववितर्क- 

द्रव्य, गुण और पर्याय-इनमैँंसे किसी एकका जहॉपर 
ध्यान द्ोता है और जहाँ तीनों योगोमेंसे किसी एक योगद्वारा 
आम्रमप्रदेश-परिस्पन्दन होता है; उसको एकत्ववितर्क कहते 
हैं| यहाँ विचार ( अर्थ-व्यक्ञन-योगकी सेक्रान्ति ) नहीं 
रहता । यह ध्यान बारइवें गुणखानमे होता हे | 

( ६ ) सुध्मक्तिय/प्रतिणाति- 

जिसमें पादका बिहार ( पैरोंसे ग़सम ) ने होकर 
पद्मासन या खड़्ञासनसे बिहार होता है; उस शरीरक्रियांको 
यूदमक्रिया कहते हैं | उसका प्रतिपात ( विनाश ) नहीं 
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होता । ऐसा केबल सूक्ष्मकाययोग ही जहाँ रहता है; जहाँ 
वित्तक-विचारादि सब्र विकल्पोंका अमाव होकर छुद्ध 
परमध्यानकी प्राप्ति होती है; वह सृक्ष्मक्रिया-प्रतिपातिनामक 
तीसरा शुक्लध्यान है | यद्द १३वें गुणस्थानमें होता है । 

( ४ ) ब्युपरतक्रियानिर्बति-- 

योगका पूर्ण अभाव होनेले जो आत्मस्थिरता और 
विद्यंद्धि द्वाती है; जिसमें विद्वररूप सूक्ष्म क्रिया मी बंद 
हो जाती है; उसको व्युपरतक्रियानियर्तिनामक चौथा 
झुक्कध्यान कहते हैं। यह ध्यान अयोगी परमाप्मा---१४ वें 
गुणस्थानबालैको होता है | 


पश्चमहाकस्याणिक-- 

देवादिद्वार जो। उत्सव मनाया जाता है; उसको 
कस्याणिक कहते हैं । तीर्थड्र भगवामके गर्भमें आनेसे 
लेकर मोक्षपदमें जानेतक अर्थात्‌ उनके गर्भ, जन्म, 
तप; केबल, भोक्ष--इन पाँच प्रधंगेकों लेकर उत्सव मनाया 
जाता है | इस प्रकार कल्याणिकके ५ भेद माने गये हैं-- 


( 9 ) गर्भकत्याणिक- 

तीर्यक्ुर भगवानके गर्भमें आनेसे छः माप्त पूर्व इन्द्र 
कुबेरकी नीचे मेजते हैं | वह छः महीनेतक रोज 
रक़कूष्टि. करता है। तथा तीर्थड्ररके. माता-पिताकी 
यथायोग्य सेवा करता दे | माताकों १६ रवप्त दीख पड़ते 
हे-- जिनमें वह क्रमशः (१ ) हाथी; ( २ ) बेल, ( ३ ) 
सिंह, ( ४ ) र्लान करनेंबाली लश्मी, (५ ) प्रृष्ममाछा; 
(६ ) पूर्णिमाका चन्द्र) (७ ) सूर्य, (८) दो सुवर्णकलश) 
(९) दो मत्स्प॥। (१० ) सरोवरके कमल; (११) 
समुद्र; ( १२ ) फिहासन, ( १३ ) देव-बविमानः ( १४) 
नागेन्द्रमबन) ( १५ ) रक्राशि ओर ( १६ ) अभिशिखा- 
को देखती है। इनका फछ तीथंडूरके पिता यह अतलाते 
हैं कि तुम्हारे गर्भमें त्रेलोक्यभूषण ऐसा भव्य पुरुष आनेवाल्य 
है, जिसका यहा सुनकर सबको आनन्द होगा । 

( २ ) जस्मकल्साणिक-- 

तीथेड्रका जन्म होते ही जिभुवनमें सब्र जीवॉकों सुख 
मालूम होता है । इन्द्रादि देव तीर्थद्डर भगवानकों मेरु- 
पर्बतपर छे जाकर वहाँ उनका जन्शभिष्रेक-महोत्सव 
फरते हैं और कुबेरादि देव ब्रालकुमार होकर तीर्थड्ररकी 
सेबामे तत्पर रहते हैं | तीर्थड्डरकों जन्मसे ही ( १ ) मतिज्ञान; 
(२) श्रुतशान और ( ३ ) अधधिशान-ये तीनों शान 
रहते हैं । 
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( ३ ) तपकत्याणिक-- 

तदण अवस्थामें श्रावकंत्रतका ग्रहण कर यथायोग्य 
राज्यादिका भोग भोगकर संसारसे उद्ासीन द्वोकर जिन- 
दीक्षा अहण करते हैं | आरम्भ और परिग्रहका त्यागकर 
मुनिके २८ मूछगुण धारण करते हैं । पश्चमुष्टिफेशलोच 
करते हैं ओर उग्मध्यानरूप तप करते हैं। 

( ४ ) केदकूकल्याणिक्‌-- 

तप करते-करते जब चार घातीय कर्मोक्रा नाश हो 
जाता है; तब भगवानकों केवलशानकी प्राप्ति होती.है | 
इन्द्र समवशरणकी रचना करता है; जिसमें बारह प्रकारकी 
सभा बेठती है । उन सबको भगवान्‌ दिव्य ध्वनिद्धारा 
उपदेद करते हैं। भगवानका विहार भव्य जीवोकी पुण्य-वर्गणा- 
बश होता है । 

( ५) मोक्षकल्यापिकर--- 

जब आठठों कर्मोंका नाश द्वोकर उनका शरीर कपूरकी 
तरह विलयकों प्राप्त हो जाता ( उड़ जाता ) है; नख और 
केद्मात्र शेष रहते हैं, तब देव उनसे मायामय शरीर निर्माण- 
कर उसका देवन करते हैं और उस भूमिकों पब्रित्र 
समझते हैं । 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह *% 
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महापुरुषोंके सम्बन्धले भूमि और काल भी पवित्र माने 
जाते हैं | जित क्षेत्रपर उनके गर्म, जन्म) मोक्ष आदि 
होते दें; वह भूमि पवित्र मानी जाती है और जिस-जिस 
तिथिको ये सब होते हैं; वे तिथियां भी पविन्न मानी जाती 
हैं 


इन महापुरुषोंका स्मरण संत्तारकों होता रहे। इसी 
हेतुसे ये उत्सव मनाये जाते हैं । 


इस प्रकार जेन-सम्पदायके लाधनोंका संक्षेप वर्णन 
किया गया | विषय गहन और विस्तृत होनेंसे केबल 
उद्देश्यरूपसे यथा नामनिर्देशरूपसे ही सब्र विषयोका अति संक्षेपसे 
बर्णन करना पड़ा है। इन सबका विस्तृत शान प्राप्त 
करनेके लिये जेनशास्न्‍्रेको देखना चाहिये; जिससे मालूम 
होगा कि जैनागम कितना अपार; कितना गहन और 
कितना यृक्ष्मतत्वनिर्देशक है । 


छल्मस्थ जीवोंका ज्ञान अपूर्ण तथा सदोप होता दै+ 
इसलिये सम्भव है कि एक अक्षानीद्वारा लिखे गये इस 
लेखमें कुछ भ्रुटियाँ अक्य रह गयी हों) जिनको कि विश 
पाठक शाज््राधारसे शुद्ध कर लेंगे -- ऐसी आशा है ! 
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जीवन-सिद्धिका मारे 


( छेखक--अोजयमगवानजी जन, बी० ए०, पल-एल० बी० | 


जीवनकी विकटता 
जीवन सुनहरे प्रभातके साथ उठता देँं। अरुण सूर्यके 
साथ उभरता है | उसके तेजके साथ खिलखिछाता है। 
डसकी गतिके साथ दोड़ता-भागता है। उसकी सन्ध्याकी 
छायाके साथ लंबा होता है और उसकी अस्तव्यस्तताके साथ 
निश्चेष्ठ हो सो जाता है | 
सुबह हाती है, जाम होती ६ १ 
डर या ही तमाम होती है ॥ 
तो क्‍या श्रम और विश्राम ही जीवन दे! काम ओर 
अय॑ ही उद्देश्य है ! साँझ-सबेरवाल्ा ही लोक है | 
यदि यों ही श्रम और विश्रामका सिलतिला जारी रहता; 
यदि यों ही काम और अर्थका रंग जमा रहता तो क्‍या ही 
अच्छा था ! जीवन और जगत्‌ कभी प्रश्वके विषय न बनते । 
परन्तु जीवन इतनी सीधी-सादी चीज्ञ नहीं | माना कि इसमें 


सुस्वम है; कामनाएँ हैं, आशाएँ हूँ, उमंगें हैं। यह अत्यन्त 
रोचक; अलम्त प्रेरक है; जी चाहता है कि इनके आलछोकमें 
सदा जीवित रहा जाय ! परन्तु इन्‍्हींके साथ इसमें केसे-कैसे 
दुःस्वम्न हैं, अतफलताएँ हैं, निराशाएँ हैं, विधाद हैं | वे 
कितने कठु और घिनोने हैं; जी चाहता है कि इनके 
आलोकसे भागकर कहीं चले जायें। 


कितना खेद है कि जीवनकी कामना मिली पर सिद्धि 
ने मिली | इस सिद्धिके छिये यदइ कितना आतुर है | इसके 
लिये यह केसी-कैसी बाधाओमेंसे गुजरता दै। कैसी-केसी 
बेदना; विपदा, आबात-प्रधात सहन करता है । परन्तु ठिद्धि- 
का कहीं पता नहीं चलता | यदि भाग्यवश कहीं सिद्धि हाथ 
भी आयी तो वह कितनी क्षणस्थायिनी है; कितनी ठु!ख- 
दायिनी दे । बह प्राप्तिकारूमें आकुखतासे अनुरक्षित है, 
रक्षाकालमें चिन्तासे संयुक्त है और भोगकालमें क्षीणता 
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और शोकसे प्रस्त है | उसका आंदि, मध्य और अन्त-- 
तीनों ही ढुःखसे भरे हैं। इस तिद्धिमें सदा आपूर्णताका 
आय बसा है ) यह सच कुछ प्राप्त कर लेनेपर भी रह है, 
रिक्त है, वाउ्छायुक्त है | यह सारी जिंदगी दुरंगी है। 
इसकी सुन्दरतामें कुरूपता बसी है | इसके सुखर्मे दुःख 
रहता है ) इसकी हँसीमें रोना है | इसके त्यलित्यमें भयानकता 
है इसकी आधपक्तिमें अरूचि है | इसके योगमें वियोग है ! 
विकासमें हास है। बहारमें खिजों है, यौधनमें जरा है। 
यहाँ हर फूलमें झूल है | इतना ही नहीं, यह समस्त लल्लाम- 
लीला; यह सारा उमंगभरा जीवन) यह सम्पूर्ण साझ-सबेर- 
वाला लोक मुत्युसे व्यात्त है | 


जीवनके मूल प्रइन 

क्या यही लोक है, जिसमें कामनाका तिरस्कार है; 
आश्ाका अनादर है और पुरुषार्थद्री विफलता है ! क्या 
यही जीवन है, जहाँ हजार प्रथन्न करनेपर भी सन्तुश्कि छाभ 
नहीं ओर इजार रोक-धाम करनेपर भी अनिष्ट अमिवार्य 
है ! क्या यही उद्देश्य है कि वेदनासे सदा तड़पा करों 
और अन्‍्तग्ें क्षीण होते-होते मृत्युके मुँहमें दले जाओ ? क्या 
इसीके लिये चाइ और वेदना है? क्‍या इसीके लिये उद्यम 
और पुरुषार्थ है ! क्या इसीके लिये रद्ुर्ष और प्रार्णोकी 
आहुति है ? 


नहीं, यह मनचाहा जीवन नहीं । यह तो उस जीवन- 
की पुकार है, अनुसन्धान है, तछाश है। यह तो उसतक 
पहुँचनेका उद्यम है। उसे पामेका प्रयोग है ) इसीलिये यह 
जीवन असन्व॒ुष्ट और अशान्त बना है | उद्यमी और 
पुरुषों बना है । अखिर और गतिमान्‌ बना है। यह 
कहीं तृत्त नहीं) शान्त नहीं) स्थिर नहीं ! 


यदि ऐसा है तो यह अपने पुरुषार्थमें सफलीभूत क्यों 
नही होता ! यह पुरुषार्थ करते हुए भी अपूर्ण क्यों हे! 
आशाहत क्यों है ! खेदखिन्न क्यों है 

इलका कारण युरुषायंकी कमी नहीं; बल्कि सदुलद्य) 
सदुज्ञान ओर सदाचारकी कमी है! इसका समस्त पुरुषार्थ 
भूल-भ्रान्तिसि दका दे | अशनसे आच्छादित है। मोहसे 
ग्रस्त है | इसे पता नहीं कि जिस चीजकी इसमे भावना 
बसी है वह क्‍या है; कैसी है और कहाँ है ) इसे पता नहीं 
कि उसे पानेका कया साधन हैं, उसे सिद्ध करनेका क्‍या 
मार्ग है! इसलिये यद जीवनको उस ओर नहीं ले जा 
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रहा है, जिस और यह जाना चाइता है । यह उस चीजकी 
प्राप्तिमें नहीं लगा है। जिसे यह प्राप्त करना चाइता है। यह 
कैवल परम्परागत मार्गका अनुयायी बना है । मोहकी 
गाँठकी और भी उलझा देनेवाले उन रूढ़िक पदार्थोका 
साधक बना है जिन्हें सिद्ध करते-करते यह इतना अभ्यस्त 
हो गया है कि वे हृधका जीवन ही बन गये हैं | 

इस भूछ, अज्ञान और मोहके कारण यद्यपि इस जीवने 
अपने वास्तविक जीवनको भुला दिया है; उसे बंदी बनाकर 
अन्धकूपमें डाल दिया है, परन्तु उसने इसे नहीं मुछाया | 
वह सदा इसके साथ है। वह घताच्छादित सूर्यके समान 
अन्तर्गुद्यामंसे ही फूट-फूटकर अपना आलोक देता रद्दता है। 
इसके सुस्वप्रोर्मे बैठकर इसकी आहार्ओमें आाविश होकर; इसकी 
भावनाओंँर्मे भरकर अपना परिचय देता रहता है। चह 
वेदनामयी भाषामें पुकारता रद्दता है “मैं यह जीवन नहीं हूँ । 
मैं इससे मित्र हूँ। और हूँ। तत्‌ हूँ। परे हूँ | दूर हूँ। अंदर 
हूँ।? इसी प्रतीतिसे प्रेरित हुआ जीब बार-बार प्रा्णोंकी आहुति 
देता है | बार-बार मरता और जीता है । बार-बार पुतलेकों 
धड्ता है; बार-बार इसे रक्त कान्तिवाले म्रादक रससे भरता 
है ( बार-बार इसके द्वारोंसे लखाता दे । परन्तु बार-बार इसी 
नाम-रूप-कर्मात्मक जगत्‌को अपने सामने पाता है, जिसते यह 
पिरपरिचित है । बार-बार उसीकी देख इसे विश्वास हो 
जाता है; निश्चय हो जाता है; कि यही तो है जिसकी इसे 
चाह है। यही तो है जो इसका उद्देश्य है | इसके अतिरिक्त 
और कोई जीवम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं; कोई छोक नहीं ) 
परन्तु ज्यों ही यह धारणा घरकर यह नाम-रूप-कर्मात्मक जीवन- 
में प्रवेश करता है; इसे फिर वहीं वाज्छा3 वही वेदना, वही 
दुःख आ पेरते हैं । फिर वही विफलताएँ, बही निराशाएँ, 
वद्दी अपूर्णताएँ आ उपजित होती हैं | फिर वही भय, फिर 
बह्दी शाह्भा) फिर वही प्रश्न उठने शुरू होते हैँ । क्‍या दुखी 
जीवन दी जीवन है ? क्या मरणशील जीवन ही जौवन है ! 
यदि नहीं तो जीवन क्या है ! उद्देश्य क्या हैं? फिर वही 
तक-वितर्क; फिर वही मीमांसा झुरू हो जाती है । 


प्रक्ष हल करनेके विफल साधन 
जीवने इन प्रश्नौंकी हल करनेके लिये मतिशानसे बहुत 
तरह काम लिया | उसके विश्वस्त साधनोंपर--इन्द्रिय/ मन और 
बुद्धिपर बहुत तरह विश्वास किया | इन्हें अनेक तरहसे घुमा- 
फिराकर जाननेकी कोशिश की | परन्तु इन्होंने इमेशा एक ही 
उत्तर दिया लोकिक जीवन ही जीवन है। शरीर दी भात्मा है। 


# साथत सिस्ति राम-पत नेह # 
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भोग-रस ही सुख है; घन-धान्य दी सम्पत्ति है। नाम ही वैभव 
है | रूप ही सुन्दरता दे | शरीरबरल ही बल है। सन्‍्तति ही 
अमरता है | मान-वश ही जीवन है । कीतिं ही पुण्य है। 
इन्हें ही बनाये रखने) इन्हे ही सुदद और बलवान बनाने) 
इन्हें ही सोम्ब-सुन्दर करनेका प्रयक्ष करना चाहिये; इसीमें 
भलाई है। प्राकृतिक नियमानुसार कर्म करते हुए भोग-रस 
लेना ही जीवनमार्ग है। प्रद्ृत्ति ही जीवनमार्ग है । सुख-दुःख 
स्वयं कोई चीज नहीं, ये सत्र बाह्य जगतके आधीन हैं । 
ग्राह्म जगत्‌की कल्पनापर निर्भर हैं | जगत्‌को दुःखदायी 
कल्पना करनेसे दुःख ओर सुखदायी कल्पना करनेसे सुख 
होता है । इधलिये जगतके दुःखदायी पहलको भुछाने 
ओर उसके सुखदायी पहलूकों परिपुष्ठ करनेकी जरूरत है । 
इस सथ्यको दी तथ्य मान जीबने इसे अनेक प्रकारसे 
स्वीकार करनेकी कोशिश की | जुद्धिके सुझाये हुए अनेक सार्गों- 
से इसे सिद्ध करनेकी चेश्ा की । अज्ञानमार्गको मार्ग बमाया । 
उद्योगमार्कका आश्रय लिया | कर्मसार्गको अहण किया । 
यान्त्रिक मार्गको अपनाया | विज्ञानमार्गको धारण किया | 
शिल्पकलामार्गपर चढछा। संघटनमार्गपर आरूद हुआ | 
नीतिमागंका अवलम्बन लिया । परन्तु इसके दुःखका अन्त 
न हुआ। प्रश्न ज्यों-का-त्यो बना दी रह्ष-'जीवन क्‍या है !? 


प्रश्न हल करनेका वास्तविक साधन 

इतना होनेपर जीवको निश्चय हुआ कि सांसारिक जीवन 
इृष्ट जीवन नहीं) यह जगत्‌ इष्ट लोक नहीं | पचलित मार्ग 
सिद्धिमार्ग नहीं | बाह्य बुद्धिशन यथार्थ साधन नहीं। 
जीवन-लद्देय, जीवन-लोक+ जीवन-मुख-दुःख, जीवन- 
घुद्धिका मार्ग बाह्य जगतके आश्रित नहीं। बाह्य जमत्‌की 
शक्तियोको भुल्यकर, उन्हें खुश करके; उनपर विजय करके 
या उन्हें व्यवस्थित करके जीवनकी सिद्धि नहीं हो सकती 
खुखकी प्रासि नहीं हो सकती | जीवन कोई और ही चीज़ 
है | इसके जाननेका साधन भी और ही है। बाह्य ब्ुद्धिशान 
इसके लिये पर्याप्त नहीं । 

यह जाननेके लिये कि जीवन क्‍या है, यह 
जानना होगा कि जीव क्या होना चाहता है और क्‍या 
होनेसे डरता है | इसका निर्णय अन्तर्शानके द्वारा हों सकता 
है उस शानके द्वारा जो अन्तगुंहाका प्रकाशक है | उत्त 
शानद्वारा जो अन्त्ोकर्में ब्रैटी हुई सत्ताकों देख सकता 
है । उसकी वेदनामयी अनक्षरी भाषाको सुन सकता है ! 
उसके भावनामय अर्थकी समझ सकता है। उस ज्ञानके 
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द्वार जो सहजसिद्ध है, स्वाश्रित है, प्रत्यक्ष है| जिसे 
अन्तर्शान होनेके कारण मनोवैज्ञानिक 4क्‍;70०9 कहते हैं । 
जिसे अन्तर्ध्वनि सुननेके कारण अध्यात्मवादी श्रुतश्ञान कहते 
हैं । जिसकी अनुभूति “श्रुति! नामसे प्रसिद्ध है । 

इस जश्ञानकों उपयोगमें लछानेके लिये सांधककों शास्त- 
चित्त होना होगा | अपनेको समस्त विकल्पों और दुविधाओं- 
से पृथक्‌ करना पड़ेगा । निष्पक्ष एकटक हो पूछना होगा 
“जीवन क्‍या चाहता है?! फिर निरक्षरी अआल्तर्ध्यनिको 
सुनना होगा | 

फिर जीवन क्‍या है * 

जीव जीवन चाहता दे । ऐसा जीवन जो निरा 
अमृतमय हो, मरणशील न हो । जो स्वाधीन हो | किसी तरहे 
भी पराधीन न हो। जो घनिष्ठ हो ! आसक्त हो । किसी तरह 
भी जुदा न हो | जे निकटतम ही, अभ्यन्तर हो, लय हो | 
तनिक भी दूर न हो) परे न हो | जो परिशुद्ध हो, निर्मल हो; 
तनिक भी दोषयुक्त नहीं । जो सचेत हों जाग्रतू हो; 
ज्योतिष्मान--जाज्वस्यमान हो । तनिक भी जडता, भन्दत्ता$ 
अन्धकार जिसमे न द्वो । जो सुन्दर और मधुर हो; छूलाम 
और अभिराम हो) खय्य॑ अपनी लीलामे लब हो । जो सम्पूर्ण 
हो; परिपूर्ण हो जिसमें कोई भी वास्छा न हो | जो सर्वभू हो) 
अनन्त हो । जो सत्य हो, शाश्वत हो । जो सबसे हो, सब उसमे 
हों; पर यह अपने सिवा कुछ भी न हो । वह वह ही बह हो । 

यह है जीवका इष्ट जीवन । इसे थाना है जीवका अन्तिम 
उद्देश्य, इसके प्रति कभी भय पैदा नहीं होता; कभी शक्का 
पैदा नहीं होती, कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रश्न उसीके 
प्रति पैदा द्वोता है; जो अनिष्ट है; भयोत्यादक है-गैसे हुःख 
और मृत्यु; परन्तु इष्ठके प्रति कभी प्रश्न पैदा नहीं होता; 
कभी शा्ला नहीं उठती कि जीवन सुखी क्यों है, जीवन 
अमर क्यों है। इसका कारण यही है कि इष्ठ जीवन आत्मा- 
का धर्म है-उसका वास्तविक स्वभाव है| आत्मा उसे निज 
स्वरूप मान खीकार करता है--सदा उसकी प्रासिकी भावना 
करता है | यह विवादका विषय नहीं | समस्याका विषय 
नहीं । यह भक्तिका विषय है ) आसक्तिका विषय है। 
तिद्धिका विषय है | 

यह इष्ट जीवन अलौकिक है, अद्भुत और अनुपम है | 
इसे आँखने कभी देखा नहीं, कानने कभी सुना नहीं। हाथ- 
ने कभी छुआ नहीं; शारीरिक पुरुधार्थने कभी सिद्ध किया 
नहीं । यह शारीरसे, इन्द्रियोंसे, मनसे, बाणीसे दूर है) परे 


के जीवल-सिद्धिका मार्ग हूँ 


द्च्श 
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है; अतः इसकी प्रतीति सदा दूरकी होती है। नेति 


नेतिके द्वारा इसका विवेचन होता है; तत शब्दद्वारा इसका 


सझेत होता है | 
जीवन साध्य है 


यह जीवन अन्तरात्माकी वस्तु है । यद उसमें वैसे ही 
निद्वित है; ओतप्रोत है, जैसे अनगढ़ पाषाणमें मूर्ति, बिखरी 
रेखाओंमें चित्र, मूक तारोंमें राग और ब्रेखिली भावनामें 
कान्य | ये भांव जबतक अभिव्यक्त नहीं होते, दिखायी 
नहीं देते, सोगे पड़े रहते हैं, तबतक बाहरसे देखनेवालोको 
ऐसे मादूम द्ोते हैं कि यद भिन्न हैं; इससे दूर दें; महान्‌ हैं। 
इनकी पापाणसे, रेज़ासे, तारसे, भावनासे क्‍या घुलना$ 
क्या सम्बन्ध । ये विल्कुल तुच्छ हैं; हीन हैं, क्षुद्र हैं । ऐसे- 
ऐसे उसपर हज़ार न्योछावर दो सकते हैं। वह दुर्लूभ है; 
कष्टसाध्य है; अप्राप्य है | 

परन्तु वे इससे इतने भिन्न नहीं, इतने दूर नहीं कि वे 
इसमें आ ही न सकें; समा ही सकें। उनकी विभिन्नता 
जरूर है; परन्तु वह वास्तविक विभिन्नता नहीं; केवल अव्यवस्थाकी 
विभिन्नता है | उनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नद्ीं, केवल अवस्था- 
की दूरी है| यदि विधिवत पुरुषार्थ किया जाय तो यह 
अव्यवस्था दूर द्वोकर बे भाव इसीमें सिद्ध हो सकते हैं | 


जब्र पाघाण उत्कीर्ण हो जाता है, वह पापाण नहीं रहता। 
वह मूर्ति बन जाता है| बह कितना माननीय और 
आदरणीय है | जब रेखाएँ सुव्यवध्यित हों जाती हैं, वे 
रेखाएँ नहीं रहती; वे चित्र बन जाती हैं । ये कितनी 
रोचक और मनोरज्ञक हैं | जब तार झंकारने लगता है; 
वह तार नहीं रहता; वह राग बन जाता है| वह कितना 
मधुर ओर सुन्दर है | और जब भावना मुखरित हो उठती 
है, वह भावना नहीं रहती) वह काव्य वन जाता है | साक्षात्‌ 
भाव बन जाता है । वह कितना महान्‌ और स्फूर्तिमान है ! 

इस पाषाण और मूर्तिमें, इस रेखा और चित्र्में, इस 
तार और रागर्मे इस भावना और काव्यमें कितना अन्तर 
है! बहुत बड़ा अन्तर है । दोनोंके बीच अलक्ष्यता, मूर्च्छा 
और अव्यबस्थाका मरुस्थल है | जो अपनी अटलल्क्ष्यता, 
ज्ञान और पुरुषार्थसे इस दूरीको लॉघषकर इस धिरेकों उस 
सिरेसे मिला सकता है) बह निस्सन्देह एक कुशल कलाकार 
है। बह भूरि प्रशंसा और आदरका पात्र है। भगोड़ी लक्ष्मी 
उसके चरणोंकों चूमती है ओर घातक काल खययं उसकी 
कीर्तिका रक्षक बनता दे | 
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जीवन मी एक कला है | जबतक इृष्ट जीवनका भाव 
इसमें अभिव्यक्त नहीं होता, यह बाहरसे देखनेवारोंको 
अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त दूर; अत्यन्त अप्राष्य मान्टूम होता 
रहता है । 

परन्तु वास्तवमें इष्ट जीवन आत्मासे मिन्न नहीं है । 
यह तो उसका खभाब है। धर्म है | स्वरूप है | इमकी 
विभिन्नता बास्तबिक विभिन्नता नहीं है, केघछ अवश्याकी 
विभिन्नता है | यह मूस्छित है, वह जाग्रत्‌ है | यह भावना- 
मयी दे; वह भावभय है । इनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं है) 
केयल अव्यवस्थाकी दूरी है | 

जब आत्मामें इस अलोकिक जीवनकी भावना मूर्ति- 
मान्‌ हो जाती है; चित्रित हो जाती है। साक्षात्‌ भाव 
बन जाती है; तत्र आत्मा आत्मा नहीं रहता) यह परमात्मा 
दो जाता दे | यह ब्रह्म नहीं रहता; यह परक्रहझ बन जाता 
है । यह पुरुष नहीं रहता; यह पुरुषोत्तम बन जाता है| 

इस आत्मा और परमात्मामे कितना अन्तर हैं? बहुत 
बड़ा अन्तर है । दोनोंके बीच भूल, भ्रान्ति-मिथ्यात्व, अविद्या 
मोह-तृष्णाका सागर लद्टरा रहा है | जो अपने श्रुव लक्ष्य; 
सदुज्ञान और पुरुपार्थबछसे इस दूरीकों लॉघकर इस 
सिरेको उस तसिरेसे मिला देता हे) मत्यकी अमृतसे मिला 
देता है; वह निशःसन्देह सर्वोत्कृश्ट कलाकार है | वह 
संसार-सेतु है। वह तीर्थज्चर है। वह लोकतिलक है। 
वह जगद्वन्ध है। कारू उसका द्वारपाल है। इन्द्र, चन्द्र 
उसके चारण हैं। रूश्मी, सरखती और शक्ति उसकी 
उपासक हैं | 

यह मूछ, अज्ञान और मोह ही जीवनके अम्युदयमें 
सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इनके आवेशमें कुछ-का-कुछ 
दिखायी देता है । कहीं-का-कहीं चछा जाना होता है। 
जो अनात्म है, असुत्य है, पर है, बाह्य है; वह आत्म, 
सत्‌ और स्व॒ दिखायी देता हैं और जो वास्तव आत्म; 
सत्य और स्व है; घह असत्य; मिथ्या और तुच्छ दिखायी 
देता है। जो दुःख और मूृत्युका मार्ग है वह सुख और 
अमृतका मार्ग और जो वास्तबमें सुख और अमृतका 
मार्ग है वह दुःख और मृत्युका मार्ग दिखायी देता है | 
यही विपरीत दर्शन है । 

यह भूछ, अज्ञान और मोह ही संसार-दुःख और रूत्युके 
फारण हैं। यही जीवनके महान्‌ शत्रु हैं। इनकी विजय ही 

है। जिसने इन्हें जीत लिया, उसने दुःख-शोकको जीत 
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लिया; जन्म-मरणकों जीत लिया; छोक-परलोकको जीत लिया) 
इनका विजेता ही वास्तवर्मे जिन है; जिनेश्वर है; अईत्‌ है । 


आत्मसिद्धिका मार्म 

भूलका अस्त) मिथ्या धारणाका अन्त उसके पौछे-पीछे 
चलनेसे नहीं होता; न उसके भुलानेसे होता है और न उससे 
मुँह छिपानेसे होता है | वह मरीचिका है; आयें ही आगे चलती 
रहती दै । वह छात्रा है, पीछे-द्वीपीछे चछती रहती दे । वह 
सब ओरसे घेरे हुए है; जहाँ जाओ बह साथ-साथ छगी हुई 
है | उसका अन्त दायें-बायें चलनेसे मी नहीं होता | उसका 
अन्त तो जहाँ हो वहींसे, उसी स्थानमें होकर उसका सामना 
करनेसे होता है 


अज्ञानका अन्त उसकी मानी हुई बारतोंकोी माननेसे नहीं 
होता; न संशयमें पड़े रहनेसे होता है; न अनिश्चित मति 
बने रहनेसे होता है | उसका अन्त त्तो उसके मन्तव्योंको 
उसके शातथ्योंको स्पष्ट और साक्षात्‌ करनेसे होता है-उनमें 
सत्य-असत्य, दित-भहित् निज-परका विवेक करनेसे होता है ! 


मीहका अन्त परम्परागत भावोंगें पड़े रहनेसे नही होता- 
न उनकी सिद्धि-वृद्धि करनेसे होता है।न उनकी तृथ्ण+ 
और वासनाको द्वदयमें बसानेसे होता है । मोहका अन्त 
मुग्धकार भावोंकी मूढ़ता देखने; उनकी निन्‍्दा, आलोचना 
और प्रायश्रित्त करनेसे होता है | तृष्णा-प्रन्थियोंकोी शिथिल 
करनेसे होता है ! वासनाके त्यागसे द्वोता है ! यह त्याग धर्म- 
कर्मका विधान फरनेसे नहीं होता । दण्ड दण्डका विधान करने- 
से होता है । मन; वचन; कायको गुप्त करनेसे होता है । 
उनकी गतिका निरोध और संबरण करनेसे होता है। और 
उन्हें अ्िसामय बनानेसे द्ोता है । 

इस तरह भव-कारणोंका अन्त प्रश्ृत्तिमार्गससे नहीं होता, 
निवृत्तिमार्गसे होता है । संवरमार्गसे होता है | अहिसामार्ग- 
से होता है | 

परन्तु आत्मसिद्धिका मार्ग केवल निषेष। संबर और 
संन्यासरूप नहीं है | यह विधिरूप भी है | निषेध, 'बर और 
संन्यास आत्मसाक्नाकी पहली सीढ़ी है; साभककी पाद- 


पीठिका है । इसमें अभ्यस्त होनेसे आत्मा सिद्धिमार्गंपर _ 


आछूद रहनेमें रुमर्य हो जाता है । बढ स्थिर, उज्ज्वल और 
झान्त हो जाता है । अबाघ और निर्वित्न हो जाता है । परन्धु 
इतना मात्र शोकर रह जानेसे काम नहीं चलता । मिथ्यात्व) 
अंशान और मोहका समूछ नाश नहीं हो जाता | वे अनादि 


अपर ऊऋूणगपयदप्ग्रपआाग का प्राय चाय यअ च च जा कमर ५ 


कालसे अभ्यासमें आनेके कारण अन्तश्चेतनाकी गहराईमे पैठ 
गये हैं। थे किसी भी रूमय अह्लुरित हो उठते हैं। बे 
निष्कारण ही आत्माकों उद्दिम्म, श्रान्‍्त और अश्ञान्‍्त बना 
देते हैं | अबतक उनके गुप्त रुश्कारोंका समूछ उच्छेद नहीं 
हो जाता; संसार-चक्रका अन्त नहीं दोता ) 

इन संस्कारोंको निर्मूल करनेके लिये निषेघके साथ 
विधिको जोड़ना होगा । प्रमाद छोड़कर सदा सावधान और 
जागरूक रहना होगा | समस्त परम्परागत भावों, संशाओं 
और बृत्तियोसे अप्नेको प्रथक्‌ करना होगा । इन्द्रिय और 
मनको बाहरसे हटा अंदर ले जाना होगा ! अपनेमें दी 
आपको लाना होगा ! ध्यानस्थ होना होगा | 

अंदर बेठकर निर्वात होकर शानदीपक जगाना होगा ! 
ज्ञान-प्रकाशको उसीके देखनेमें लगाना होगा, जिसके लिये 
यह सब देखना-जानना है; दुँद़मा-मालमा है | उसीकी 
भावनाओंकोी सुनना और समझना होगा) जो वेदमामयी 
निरक्षरी भाषामें निरन्तर गाती रहती है कि “मैं अजर-अमर 
हूँ | तेजस और ज्योतिष्मान्‌ हूँ | सुन्दर और मधुर हैँ । सत्य; 
परियूर्ण और महान्‌ हूँ !? 

इस अन्तर्ध्वनिके सामने समस्त लक्ष्योंफों त्यागकर इसी 
भावनाभय जीवनको आत्मउद्देश्य बनाना होगा | इसे शुब- 
समान इृष्टिमें समाना होगा । आत्माको निश्चयएर्वंक विश्वास 
कराना होगा-+सोड्डम! प्सो5इम्‌!) मैं वही हूँ, मैं वही हूँ । 

समस्त विज्ञानोकों छेड़ ज्ञान-उपयोगकों इसी अम्गृतमय 
जीवनमें लगाना होगा | इसी जीवनको विशद्‌ और साक्षात्‌ 
करना होगा। अंदर-ही-अंदर देखना ओर जानना होगां- 
'सो5हम', 'सोडहम! । समस्त रूढिक भार्यों और क्षृत्तियोसे 


£ इटाकर ममत्वकों इसी रूक्ष्यम आसक्त करना होगा। इसीके 


पीछे चलनों होगा। इसीके समता-रसमें भीगना द्वोगा$ 
सराबोर हो जाना द्वोगा | निरन्तर अनुभव करना दोगा 
सो5हम्‌?, 'सो5हम? | 

संक्षेपतः यह मार्ग आत्मभ्रद्धा, आत्मबोध, आत्म- 
चर्याका मार्ग है ।' सत्य दर्शन) सत्य शान, सत्य वृत्तिका मार्ग 
है ।' सत्य-पारमिता; प्रश्ञा-पारमिता, शील-पारमिताका मार्ग है। 
सत्यदर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रका मार्ग दे । 

१. प्रश्र७. ३ । १०; ५१३१; मुण्डक० १।१।५; 
१।२। ११; कैवल्य० १। १; लछाझीसंदिता अध्याय १ 

२. रलकाएश, श्रावकाचार ॥ ३ ॥ 

३, तल्तार्थाधिगमसूत १ । १ 


# जोयन-सिद्धिका मार्ग 


यह है वह विधि-निपेधात्मक सिद्धिमार्ग/ जो गहरे-से- ले जानेवाली हो जाती है | वजाथ संसारके मोक्षकी साधक 


गहरे बैठे हुए. तंस्कारोंकों जीर्ण कर देता है। विध्वंस कर 
देता है। इनसे ढकी हुई आत्मशक्तियोंकों मुक्त कर देता 
है। उन्हें जाग्रतू और सचेत बना देता है। भावनामयी 
आत्माकों भावनाके गहरसे निकाल साक्षात्‌ भावात्मा बना 
देता है । 


यह मार्ग बहुत कठिन है । अनेक परिषहोंसे सक्कीर्ण है। 
इस पथके अनुयायीकों अनेकों प्राकृतिक मानुधिक विपदाओं 
और क्रूरताओंकों सहन करना पड़ता है | अनेकों शारीरिक 
और मानसिक बाधाओंकों झेलना होता है । इसके लिये 
अदमनीय उत्साह, दृढ़ संत्या्रह और अटल साइसकी 
जरूरत है। इतना ही नहीं, यह मार्ग लंबा भी बहुत है | 
इसके छिये दी पुरुषार्थकी; श्रेणीबद्ध अभ्यासकी, निरन्तर 
चलते रहनेकी जरूरत है । सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते- 
पीते; उठतें-बैठतै--हर समय आत्मलक्षी, आंत्मशानीः 
आत्मदृत्ति दोनेकी आवश्यकता है ! सद्डृब्प है तो पसोषहम!, 
विचार है तो 'तो5इम?, आलाप है तो “सो5हम”, आचार है तो 
'सो5हम्‌! । यहातक कि यह मार्ग जीवनमें उतर जाय) 
साक्षात्‌ जीवन बन जाय, यहाँतक कि ध्यह! ओर 'मैं? का 
अन्तर भी विलय हो जाय | आत्मा निरहड्लार बन जाय) केबल 
वही वह रह जाय | 

यह सिद्धिमार्ग किसी बाह्य विधि-विधान) क्रियाकाण्ड; 
परिग्रह आडम्बरमें नहीं रहता । यह किसी भाषा, वाक्य या 
ग्न्थमें नहीं रहता | यह किसी सामाजिक प्रथां) संस्था या 
व्यवस्थाम नहीं रहता । यह किसी पूजा-वन्दन।; स्वुति-प्रार्थना- 
मे नहीं रहता । यद साध्यके अनुरूप द्वी अलौकिक और गूढ 
है। यह साध्यके साथ ही अन्तरात्मामें रहता है | उसके 
उद्देश्यग्रल) ट्वानिबल और पुरुषार्थबरूमें रहता है। यह 
त्रिशक्ति ही संसारकी साधक है । यह त्रिशक्ति दी मोक्षकी 
साधक है | भेद केवल इनक्रे उपयोगका है, इनकी गतिका 
है | यदि इन झक्तियाँकी बाहरसे हटा अन्तमुंखी बना दिया 
जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मप्तिद्विमें छगा दिया जाय) 
इन्हें बाह्य उद्देश्य) बाह्य ज्ञान) बाह्य पुरुषार्थसे बदरूकर आत्म- 
उद्देश्यः आत्मशञानः आत्मपुरुषार्थमं तबदील कर दिया 
जाय, तो यह निद्ञक्ति जीवनकों ग्रजाय इस पारके उस पार 


बन जाती है । बजाय मृत्युके अम्ृतकी साधक हो जाती है ! 


यह त्रिशक्ति आत्मामें ही रहती है; आत्मरूप ही है | अतः 
बस्ठुतः आत्मा ही साधक है; साधन है और साध्य है। आत्मा 
ही पय्चिक है, पंथ है और हृश्पद है | 
यह त्रिशक्ति एक्तामें रहकर ही सिद्धिकी साधक है; 
अन्यथा नहीं । जैसे इनकी बराह्ममुखी एकता संसारकी साधक 
है, वैसे ही इनकी अन्तर्मुखी एकता मोक्षकी साधक है । जैसे 
'सास्में किसी भी पदार्थकी सिद्धि केवल उसकी कामना 
करनेसे नहीं होती, केंबल उसका बोध करनेसे नहीं होती, 
बल्कि कामना और बोधके ठाथ पुरुषार्थ जोड़नेसे होती है, 
ऐसे ही परमात्मपदकी सिद्धि केवछ उसमे श्रद्धा रखनेसे, 
केबल उसे जान लेनेसे नहीं द्वोती; बल्कि आत्मश्रद्धा$ आत्म- 
शानके साथ आत्मपुरुषार्थके जोड़ लेनेसे होंती हे । 


वाखबमें जो परमात्मपदकों अपना उद्देश्य बनाता हुआ 
आत्मज्ञानसे उसे देखता और जानता हुआ आत्मपुरुषार्थसे 
उसकी ओर विचरता है; वही सत्य है; मार्ग है; जीवन है। 
बद्दी धर्म है; धर्ममूर्ति है; धर्मतीर्थ है; घर्म-अबतार है । 


इस तरह विचरते दुए, जिसके समस्त संशर्योका उच्छेद 
हो गया है; जिसकी समस्त ग्रन्थियों शिथिल हो गयी हैं) 
समस्त तृष्णाएँ शान्‍्त हो गयी हैं, समस्त उद्योग बंद हो 
गये हैं । जो आत्मलक्षी है, आत्मज्ञानी है। निरहड्डार है। 
जिसने अपनी आशा अपनेहीमें छगा ली है; अपनी दुनिया 
अपनेमें ही बसा ली है, अपनी ममता अपनेमें ही जमा ली है। 
वही कृतकृत्य है, अचल है; ईश है | उसके लिये कॉच और 
काझन क्या ! झन्नु और मित्र क्या! स्तुत्ति और निन्‍्दा 
क्या ! योग और वियोग क्या ! जन्म और मरण क्‍या! 
दुःख और शोक क्‍या ! वह सूर्यके समान तेजस्वी है) वायुके 
समान खतन्त्र है, आकाशके समान निलेंप है। मृत्यु उसके 
लिये मृत्यु नहीं, वह मृत्युका सृत्यु है; वह मोक्षका द्वार हैः 
बह महोत्सव है ! 

यह सिद्धिमार्ग वेषधारीका मांगे नहीं, तथागतका 
मार्ग है। मूढका मार्ग नद्दी; सनन्‍्मतिका मार्ग है।यह 
निर्बका मार्ग नहीं, वीरका मार्ग है । 


4 


जरथुख्रधमकी साधना 
(निःस्वा्-सेवा ) 


( छेखक--श्रीफीयेज कावसजी दावर एम्‌० ए०, एल-एल० बी० ) 


जरभुसत्रीय उपासनाका साधन बेंहुत व्यापक और जटिल 
भी है| काई श्रेत पगड़ीवाछा पारसी पुरोहित द्वी जो इस 
उपासनाके रहस्पोर्म विधिपूर्वक दीक्षित हुआ हो) वही 
अधिकारके साथ इस विषयमें कुछ कद सकता है। में तो 
एक सामान्य मनुष्य हूं; इसलिये इस उपासनाके गभीर 
रहस्योंकें विपयमें कुछ कदनेका साहस न करके, केवल 
निःस्थार्थ सेवा-साधनके विषय ही कुछ कहूँगा। क्योंकि 
निःस्वार्थ सेंबा जरथुर्त्र-सम्प्रदायका हृद्गत ही है । हमारे धर्म- 
का सर्वोत्तम प्रतीक वह कमल है; जिसमेसे एक देवता उदय 
दो रहे हैं| यह कमल श्रेत है, जो जरथुल्जीय सम्प्रदायकी 
पवित्रताका चिह्न है! यद्दी हमारे पुरोहितों ओर हमारे धार्मिक 
अथवा अंशतः धार्मिक कृत्योंमें माग लेनेबाले लोगोंका वर्ण 
है | यह कमल पड़ुसे उत्पन्न हुआ पह्ुंज है; पर उसमे अभी 
कोई कलइड्ू नहीं व्या है | जरथुसत्र-घर्मको माननेबाठा सच्चा 
अनुयायी सांसारिक जीवन व्यतीत करता है; पर इसके छोभ- 
मोह उसे अपना शिकार नहीं बना सकते; न उसपर अपना 
कीचड़ ही उछाल सकते हैं, न उसे राग-देषके दन्दर-सद्नर्पसे 
बिचलित ही कर सकते हैँ । कमलकी निष्कलछुतासे ही दिव्य 
देवभावका उदय होता-सा प्रतीत होता है; जैसा कि हिंदू: 
कलाकी कुछ कृतियोंमें देख पड़ता है; ऐसे ही निर्मल दृदयमें, 
जो हो संसारम पर संसारका न हो; अहुरमदंद निवास करते 
हैं । जरथुस्र-धर्मकों माननेंवाला पवित्रात्मा पुरघष इस 
प्रकार एक कमल है) सकड़ां नहीं जो अपनी कामनाओंके 
जारूमे स्वर्य केन्द्र बना दैवात्‌ पास आमनेवाली मक्ख़ियोंकी 
घातमें छगा रहता है | 

हमारे धर्मका चिह्न संन्यासका गेरुआ कसर नहीं) बल्कि 
सेबाकी “कुष्टीः ( विद्युद्ध मेखल्य ) है । संन्यासधर्मका हमलोग 
आदर करते हैं, पर अपने धर्मकी मावनाके अनुसार निष्काम 
कर और अद्दैतुक परोपकारके जीवमकों अधिक पसंद करते हैं। 
हमलोग अपनी सब कर्मशक्तियोंकों ईश्वरर्म ही नहीं गड़ा देते; 
न चुनियाकी ओर अपनी पीठ फेर देते ईं। बल्कि हमलोग 
डस ईश्वरका अनुसन्धान करते हैँ जो उन पतित-पीडित 
असंख्य मनुष्णोके हृदयोंमे निवास करता है जिन्हें सहययताकी 
आवश्यकता है । हम जानते हैं कि संसार श्रमका एक चकर 


है; पर हम इस भ्रमके मूलमें जो सत्य है। उसके अमभिमुख 
होते हैं | जो मनुष्य संसारको फेबल कल्पित या प्रातिमासिक 
क्षणक हृश्यमात्र समझता है; उसे ऐसे संसारकी सेवा करनेमें 
कभी उत्साह नहीं हो सकता | उत्साह तभी होगा, जब उसे 
यह विश्वास होगा कि जीवन मिथ्या नहीं) इसका कुछ अर्थ 
है, कुछ अभिषाय है | अतः श्रीमत्‌ श्डराचार्यके “केबला- 
द्वैतः की अपेक्षा श्रीमद्रामानुजा चार्यका (विशिष्टाद्देत! जरथुख- 
के अनुयायियोंको अधिक आकर्षक और प्रेरक प्रतीत होता 
है। स्वामी रामतीर्थके अन्थः की भूमिका रेवरेंड सी. एफ्‌. 
ऐंड्रज इस "्केवलादतः सिद्धान्तके विपयमें कहते है कि 
यह तो जीवनकी मद्दान्‌ समस्याका एक अवैध और बहुत 
सस्ता-सा समाधान (]6हपफ्र४6 ७१07६ ८प६ ) दे । 
ज़गद्रहित ईश्वरकी भावना किसी कदर भावमय स्थितिकी ही 
भावना है | मगवान्‌ हैं भावमय; पर जब हमारे द्वृदय भक्तिमें 
लीन होते और हमारी प्राणेन्द्रियक्रियाएँ विश्वमानवकी सेवा 
लग जाती हैं, तब्र वे शक्ति और प्रार्णेन्द्रियक्रियाके रूपमें प्रकट 
होते हैं | जरधुरर-सम्प्रदायने मानंव-जातिकी सेबाका अत 
लेकर अपनी रक्षा कर ली है | बह एक साथ दो काम करता 
है, भनुष्य और ईश्वर दोनोंके ही प्रति एक साथ ही अपने 
क॒तंव्यका पालन करता है | जरथुख्रको माननेवाला पुरुष 
भनुष्यकी जो सेवा करता है; वही भगबानकी पूजा हो जाती है। 

किसी महान्‌ पारमार्थिक जीवनके लिये अपने ल्वजनोंका 
त्याग करना, जीवनके सुख-साधनों और भरे-पूरे घरके 
आनन्‍्दको छात मार देना बड़े भारी आत्मनिग्रहका काम है । 
पर इससे भी अधिक आत्मसंयमकी आवश्यकता द्ोती है, सबके 
बीचमें बैठकर ईश्वरकी ओर अपना मन एकाग्र करनेमें- 
जहाँ सब तरफ सत्र प्रकारके ऐसे-ऐसे प्रलोभन हैं जो बड़े-बड़े 
साधु-महात्माओंकोी भी डिगा देनेका भय दिखाते हैं| यह है 
सबसे कठिन काम) पर असम्भव नहीं-जैख कि राज़ां जनक- 
की कथासे मादूम द्वोता है| एक बार राजा अनकने कुछ 
आदमियोंके सिरपर जलसे लवालब भरा डुआ एक-एक घड़ा 
रखथाया और उन्हें शहरके बाजारमें घूम-फिर आनेकी आशा 
दी । बाजारमें बड़ा मेला था और ढोल और नगारे बड़े जोर- 
जोरछे बजाये जा रहे ये और इन्हें यद् आशा हुई कि घड़ेका 


# सुत्यु बाधिनकों तरह पकड़कर ले जाती दे # 


न्ल््स्स्स््स्स्स्स्ल्स्स्स्य्स्स्ल्ल्च्््स्च्स्स्््स्स्ल्््च्य््च्च््य्च्च्च््चय्च्य्च्च््नल््।ख़्यस्प्स्चस्लि 


पानी छलके नहीं; उसमेंसे एक बूँद भी नीचे न गिरे, जिससे 
गिरेगा उसका सिर काद लिया जायगा । ये लोग घड़े तिरपर 
रकजे) बाजारमें धूमे; पर सिर कटनेके भयसे इनके मनकी 
इतनी एकाग्रता हों गयी थी कि इन्हें रास्तेमे न कही कोई 
बाजे सुनायी दिये; न इनका किसी ओर ध्यान गया; न किसी- 
के घढ़ेसे एक बूँद पानी नीचे गिरा | इसी प्रकार हमलोगेंमें 
जो साधु प्रकृतिके छोग हैं; वे इत जीवनवात्रार्मे मार्ग चलते 
हुए दीन-हुखियोंकी सहायता करते चलते हैं पर दिन-दिन 
बढ़नेवाले प्रत्षेभनोंसे नहीं विचलित होते | 


सेवाका यह उपदेश सीधा-सांदा-सा दोनेपर भी इसके लिये 
यह तो आवध्यक द्वोता द्वी दे कि सेवा करनेवाला पुरुष) 
प्रथमत:, विश्वुद्ध और विनम्न ही | जिस प्ुरुषकों अपनी 
दक्तियोंका अमिमान है और जो अपनी प्रतिष्ठाकों सदा बनाये 
रहनेकी चिन्तामें व्यग्र रहता है; वह अपनेसे बढ़ेके सिघा 
और किसीकी सेवा करनेका अविकारी नहीं है । बड़ेकी सेवा 
भी वह आर्थिक छाभके छिये दी कर सकता है। गर्बका सिर 
ऊँचा ही होता है, पर प्राव; इसे नीचा ह्वी देखना पड़ता है; 
नप्नता नमा करती है ओर दीनजन-सेबाके कार्योंमे दीमवत्सल 
भगवान देखा करती है। सेवाघिकारकी दूसरी आवश्यकता 
है प्रमगढ्द दृदय | प्रभसे दी तो माता अपने शिश्॒ुकी सेवा 
करती है ओर प्रेमसे ही पृत्र-पुत्री अपने इद्ध माता-पिताकी 
सेबा करते हैं, चाहे माता-पिताके पास उन्हें देनेके छिये अब 
कुछ भी न रद्द ह्वो । प्रेम्से दी सेवा हो सकती है। प्रेमकी 


उत्तत्ति होती है अहृक्वारकी लीनतामें और उसका लय होता 
है सेवा और आत्मदानमें । परन्तु किसीका ग्रेम अपने 
परिबारमे ही बैँधा रह सकता है--ऐसे प्रेमकों स्वार्थपरतासे 
कुछ अधिक नहीं माना जा सकता । यहांसे धर्मकी प्रवृत्ति 
आगेको बढ़ती है और यह अनुभव होता है कि भक्ति जितनी 
ही गादी होती है, प्रेमका क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत दोता 
है | तब देश और धर्मके भेद भी भूल जाते हैं और साधु 
संत, सिद्ध) महात्मा मनुष्यमात्रमें उसी प्रशुके दर्शन करते ईं 
और विश्ववन्धुसे छोटी किसी चीजसे सम्तुष्ट नहीं होते | 


संत्षारके कल्याण-साधनमें पररुपरकी सेवा अनिवार्य है; 
क्योंकि कोई अंश अपने अंशीसे अलग नहीं रह सकता। 
यदि एक अंद दूसरे अंशसे और सब अंश अपने पूर्ण अंशीसे 
पृथक्‌ हो जायेँ तो सम्पूर्ण कुछ रह ही नहीं जाता और अंश 
भी परस्पर सहयोगक्े अभावसे नष्ट ही जाते दैं | यदि एकत्व 
दी जीवनका साध्य है तो सेवा और सद्यायता द्वी इसके साधन 
हैं और विश्युद्ध निःस्वार्थ परोपकार्का एक छोठा-सा भी काम 
भगवानकी नित्य अर्चाका ही एक ईंत्य है। इस सेबामावका 
जगत्‌में प्रचार दो; सब छोग सुखी हों; यही जरथुल-घर्मकी 
साधना दै | सीधी-सी बात है; पर किसी कविने कह्दा है कि 
“इतने रास्ते चक्कर-पर-चक्कर काटते हुए! इतनी जातियाँ 
और इतने सम्प्रदाय | भछा; इन सबका क्‍या काम था -- 
जब कि जगत्‌ जो कुछ चाहता है; वह इतना ही कि सदय 
हो दया करो; और कुछ नहीं ! 
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मृत्यु वाधिनकी तरह पकड़कर ले जाती है 


सुप्त ध्यात्व महोघों तर म॒त्युरादाय गछुछति । संथिन्वानकमेपैन काम्रानामविदपकम ॥ 

लुक्रीबोएणमासादथ सृत्युरादाय गउछति । हद कृतमिद कार्यमिद्मन्यत्कृताकृतम्‌ ॥ 

एवमीदासमायुक्त खत्युरादाथ गउछति । कृतानां फलमप्राहं कार्याणां क्मेसंग्रिनाम॥ 

जलका वेग जैसे सोले हुए बाघको बहाकर ले जाता है बेसे ही काल नाना प्रकारके मनोरथ बाँधते हुए. और 
कामनाओंसे अतृत्त हुए पुरुषकों घसीटकर छे जाता है । मेंड्के बच्चेको जैसे बराधिम उठाकर छे जाती है; ऐसे ही मृत्यु 
फ्कड़कर के जाती है । एरुष यह विचारता होता है कि मैंने यह कार्य कर लिया, यह कार्य करनेकों बाकी हैं। इस क्ामको 
आधा कर लिया दै; अभी यह आधा और बाकी है, परन्तु इतनेमें ही भृत्यु उसके किसी कामका विचार न कर उसकी 


इच्छाओंके पूर्ण हुए बिना ही पकड़ ले जाती है । 


( मह्दा० शान्ति० २७७ अ० १८ से २० श्छोक ) 
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सा० अं० ८५--- 


जरथुस्रधमेकी अमि-उपासना 


( छेख़क--श्रीनरीमान सोशब जी गोलवाला ) 


श्छ््ता से मनन्‍्ता अपेम 
अददभविश्‌ विद्वामो अहृस 
एंस्जुखधाई बचंघहाम्‌ 
ध्यम्रों हिलदोा. इसा 
सवा आओ सुख्ता मझदा 
वंघद्दाऊ बीदाता रॉन्याओ १# 
( गाया ३१--१५ ) 


पारसी जरथुस्र-धर्मकी समस्त क्रियाओं अग्रिका बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान दे । सांसारिक व्यवहारोंमें भी सत्र अभिकी 
ही प्रघानता है | देशका व्यापार अम्रिसे ही चल रहा है। 
रेल्याड़ी और मिलें-ये सब अग्निसे ही चछती हैं | यह अग्नि 
प्रकृतिकी बहुमूल्य मेंट है | वृक्ष ओर लता आदिके उगने 
और बढ़नेमें अम्मि बहुत शक्ति प्रदान करता है। घातुओंकी 
पिघल्यनेवाला अम्रि ही है | ज्वालामुखी और झृकम्प-ये भी 
अम्रिकी ही क्रियाएँ हैं। हमारी मानवज्ञातिमें भी यही अग्नि 
काम कर रहा है | सभी ग्राणियोकी उत्पत्तिर्मे अभिका द्वाथ 
रहता है! अग्नि ब्रुश्न जाया तो इमारा जीवन समाप्त 
हो जाय | सारी दृष्टि अप्लिसे चलछ रही है | इसके प्रताप 
और लाभके कारण ही पारसी जातिने अग्रिकी सबसे श्रेष्ठ पद्‌ 
प्रदान किया है । बद्धे सम्मान और भक्तिभावके साथ पारी 
लोग उसे प्रज्वलित रखते हैं। वे विशेष प्रकारके भवन 
निर्माणकर अग्नरिको उनमें स्थापित करते हैं | इस प्रकारके 
भवन अमग्रि-मनग्दिर कहलाते हैँ | अभ्रिके द्वारा ही संसारमें 
तम्मय होनेके छिये याचना करते हैं । 

अभिकी महत्ता दिखलाते हुए, यज़र्नेके ४३ में अध्यायके 
ररपआ शुद्ध चिचकी शक्तिके लिये याचेनां की गयी 

। जैसे-- 


अते थ्वा मंगहाई तख्नमेम्चा सप्तम मददा 
छत्‌ ता जल्ता या तू हफदी अदाओं 
गाओ दाओं अपीश द्रेगबाईत अधारझुनण था 


# हे' मदद, अपने उद्दोप्त प्रकाशके द्वारा उस वीरकों सम्यमें 
अवश्यित दरों, जो बुद्धिमान्‌ हे और आरमहानके साथ सदाचारका 
अबण और मनन करता हुआ वाक्संयमी हो गया है तथा वाणीके 
द्वारा सरयके प्रकाशनमें समये हे । 


ख्वाह्या गंरभमा आग्रो. अपा-अओज॑घहो 
हातू लोई वंचटेऊश हे जिमत मर्नधदा 
( ४१।४ ) 


विद्वददर श्रीयतीन्द्रमोहन चटर्जी एम्‌० ए.० नें अवस्ताके 
इस पका इस प्रकार अनुवाद किया है--' ४०ए४४। 
5-09 ६0 96 (ग्रै€ 5९९पे ० 4047655$, (0 १8203, 
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है मज़द) मैंने ठुझे पविन्नताके आदिकरारणके रूपमें 
पहचाना) क्योंकि यह तुम्दारी द्वी शक्ति हे जो आश्रय प्रदान 
करती है; और इसीके द्वारा भले बुरेका कल्याण होता है । 
और तुम्दारी यह पुण्यके प्रतापसे प्रज्वलित अम्रि द्वी इमारी 
अन्तरात्त्माकों शक्ति प्रदान करेगी 


बन्दीदाद नामक पारक्षियोंकों दूसरी पुस्तकर्में लिखा है 
कि «हे प्रभु ! क्या अप्नि मनुष्यकों मारता है !? तब होरमज््दे 
( प्र ) ने कहा कि; अग्नि मनुष्यकों मारता नहीं । अस्तो 
विधोतु देव ( यम देवता ) उसको बॉधते हैं. और ( मरुत्‌ ) 
उसे बाँधकर ले जाते हैं | अभ्नि उस मनुष्यकी इृड्डियों तथा 
दिलकी गरमीको जलाता है । वहाँसे बह आगे जाता है ओर 
तकदीरसे वह नीचे जाता है । ( बन्दीदाद ५ ) 

यज़श्नेमें विभिन्न अकारके अभिका वर्णन आता है | 
१७ वें प्रकरणमें सब अम्नियक्री आराधना इस प्रकार की 
गयी है-- 

बेरेज़ी सबंधदह नामक अभिक्रा हम स्तबन करते हैं। 

उर्वाज्जीश्त 99 99 9१ 95 9१ 

वाजिइत नामक अम्रिका हम स्तवन करते हैं। 

स्पेनिश्त 33 हा 3१ की] 

नेरियोसंघ 9) 9) 99 939). 339 

तया अहुरमज्दका उत्पन्न किया हुआ और अहुरमज्दके 
द्वारा समस्त वस्तुओंकों पवित्र करनेवाला जो अभि सब ग्र्हों- 
का गृहख्वामी है और अशोईका सरदार है, उछ्का अन्य 
अभियोंके साथ हम स्तवन करते हैं | ( यज़श्ने १७ ) 
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हे अग्ि; तुम अहुरमज्दकी निशानी हो | तुम दादार 
( प्रमु ) की सष्टिकी इंद्धि करनेवाले हो । है अह्ुरमज्दके 
अग्नि; तुम्दारे अनेकों नामोमेंसे एक नाम “वाजिश्तः है | हे 
प्रभु; हम इस नासके द्वारा तुम्हें प्रात करें । ( बज़्श्ने ३६) 


अभिकी ऐसी महिमा है; ऐसा उल्ज स्थान इसको प्रदान 
किया गया है । तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह पहले 
अख्तित्वमें कैसे आया-हसका अन्वेधण करके इसके हएरा जो 
जान प्राप्त झोता है, उसकी आलोचना की जायंगी | 


अग्निकी उत्पत्ति ( फ्राचीन कालमें ) 

प्राचीन कालमें आजसे दस जार वर्षसे भी अधिक पहले 
ईरानमें महान्‌ पारती आर्यन्‌ राजा राज्य करते थे । इन 
आर्यन्‌ राजाओंका ५हल्‍ा वंश “्पेशदादीअन! नामका था। 
इस वंशका सबसे पहला बादशाह “गयोमर्द! था | उसका 
युत्र श्यामक लड़ाईमें मारा गया | उसके वियोगमें गयोमर्दकी 
मृत्यु हो गयी | इसके वाद हुशंगनामक बादशाह गद्दीपर 
बेठा । गयोमर्दके समयमें अग्रि-जेसी वस्तुका पता न था । 


बादशाह हुझंगको शिकारका बढ़ा शौक था ।शाइनामे- 
का रचयिता कवि फिरदोसी कइटता है कि एक दिन बादशाह 
हुशंग अपने आदमियोंके साथ पहाड़ीकी ओर शिकारके लिये 
जा रहा था । इतनेमें उसे दुरते लंबी, काले रंगकी 
ओर जल्दी-जल्दी दौड़ती हुई कोई वस्तु दिखायी 
दी । उस बस्तुके सिरपर दो आँखें रक्तके चश्मेके समान थीं | 
उसके मुँइसे निकलती हुई भापके कारण दुनियामें उधिरा 
छाया या | यह एक बढ़ा भारी अज्ददा (सर्प ) था। 
बादशाहने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे अपनी सारी शक्ति 
लगाकर सर्पकी ओर फेंका | वह पत्थर अज़दहाके सिरपर 
लगा ओर वह चूर-चूर हो गया । वह पत्थर उसके सिरपर 
लरूगनेके बाद पासके दूसरे पत्थरसे टकरा गया और टकराते 
ही उसमें चकमक ( अम्रि ) पेदा दोनेके कारण पासकी घास 
जल उठी | हुशंग और उसके साथी इस नयी जातिके तेजको 
आगे आता देखकर उसे लेने गये ओर उत्तसे ज़लू गये | यह 
तेज क्‍या है; इसका भान होते ही बादशादने उसे और भी 
अधिक प्रज्वलित किया और उसका नाम “आतिश!' या अग्नि 
रक्खा | 

इस प्रकार अकस्मात्‌ अप्रिका आविष्कार हुआ। 
बादशाइने इसके लिये विशेष भवन बनाया और उसमें उसकी 
स्थापना की । उसके पीछेके बादशादोंने भी उसकी उसी 


प्रकार रक्षा की-अग्निकों प्रज्वछित रखा । हुझ्“ंगके पीछे 
गद्दीपर बैठनेवाले बादशाह तेस्मुरस्पेने अभ्रिकी महत्ता 
बढ़ायी; और अपने देशमें तीन आतिशकदेह (अभ्रि-मन्दिर) 
बनचाये, और उनका नाम «“सप्पेनिश्त', 'बाज़िब्तः और 
ध्वेरेजंघद! अग्नि रक्‍्खा | 


इसके बाद बादशाह जमशेदने 'अनुनफशेहवर्गः के 
नामसे अभ्नरिकी स्थापना की । बादशाह लोहरात्प्ने पनओी 
बहार? के नामसे आतिशकदेंह ( अम्नमि-मन्दिर ) स्थापित 
किया । 


पारस्योके महान्‌ पैगम्बर मद्दात्म जरघुखनने ( आजते 
६००० वर्षसे भी पूर्व ) अपनी हथेलीसे आग निकालकर 
मस्त हुए मोबेदों ( ब्राह्मणों ) को होशमें छाकर जशन (यज्ञ) 
किया और “आझरे बूरजीन मेहर” के नामसे अग्मिकी 
स्थापना की ! 


पैगम्बरके बाद पॉच झतान्दियोँ बीत गर्यों | ईरानके 
सबसे अन्तिम साप्तान बंशके अर्दशीर बाबेकरने नये सिरेसे 
बादशाहत स्थापित की ओर नया शहर बसाया, तथा 'आतिश 
बेहराम! बनवाया । इस बंशके महान्‌ बादशाद नौशीरवानने 
अमिका महत्त्व बढ़ाया और “आश्नर गोशीद? नामसे अप्निकी 
स्थापना की । 


इस सासान बंशके अन्तिम बादशाद यज्ञदगर्दके 
बाद पारसी शाइनशाइत द्वी नष्ट हो गयी । मुखत्मान 
ईरानपर चढ़ आये । ईरानी और मुस्ल्मानोंके बीच 
युद्ध हुआ | ईरानी पारती हवर गये और मुसलमान ईरानके 
अधिकारी हो गये । पारसियोंका धर्म और अम्नि दोनों 
छडूटमें आ पढ़े | इस अभिको बचाने और घर्मकी रक्षा 
करनेके लिये पारसियोंने अपने प्यारे वतन ( मातृभूमि ) को 
छोड़ दिया और वे बहुत बड़ी तंख्यामें हिन्दुस्तानमें आये | 
इस देशर्मे पारसियोंकी आभ्रव मिला | ( इस आश्रयको प्राप्त 
करनेके सम्बन्धमें बहुत जानने योग्य इतिहास है | उसे किसी 
दूसरे समय प्रस्घुत कर्ूूँगा | ) 


पारसी छोग हिन्दुस्तानमें आये । वे आज तेरह सौ 
वर्दसे हिन्दुस्तानमें बसे हुए. हें और हिन्दुस्तानको अपनी 
मातृभूमि बना लिया है | इस प्यारी मातृभूमिके लिये 
उन्होंने अपना तन-मन-धन प्रदान कर दिया है। कछा- 
कौछझछ ओर व्यवसायमें छर जमशेदओ ताताका नाम आज 
खूब प्रसिद्ध है । राजनीतिमें देशके मह्दान्‌ दादा देशभक्त 


६५७६ 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 
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दादाभाई नौरोजीका नाम प्रत्येक हिन्दुस्तानी जानता है। 
खराज्यकी घोषणा करनेवालोमे दादाभाई पहले आदमी 
थे | जात-पॉतके भेदको छोड़कर सारे हिन्दुस्तानमें महात्‌ 
दान करनेवाले पारी छोर ही हैं । 

पारसी छोगोंने इस देशमें अपने घमंकी भलीभाँति रक्षा 
की है | ग़ुजरातके बढ़े झहरोगें जहाँ-जहाँ पारसियोंकी अच्छी 
बस्ती है, वहां-बहाँ पारसियोंने अभ्रि-मन्दिर बनवाये हैं और 
अभिकी स्थापना करके सारे देशमें अभ्रिकी महत्ता बढ़ायी है | 

अग्नि-मन्दिरोमिं जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है; 
उसके लिये फोयलेका प्रयोग नहीं होता | धर्मगुझ प्थकू- 
पथक्‌ अभियोंके साथ एक अप्रिकी स्थापना करते हैं | एक- 
दूसरेके साथ अभ्रिको मिलाते समय भन्धकका एक ढुकढ़ा 
झूईके साथ सुलगाते हैं; और उसकी ज्योतिसे दूसरेकों, 
उससे तीसरेंको) चोधेको इसी प्रकार अभिका निर्माण करते 
जाते हूँ | अन्तमें सब ज्योतियोर्मिं अभि पवित्र हो जाता 
है, तब घर्मगुद उस अन्तिम अप्मिकी स्थापना करते हैं | 

अग्नि कोई मूलतत्त्व नहीं है; परन्तु यह नूरी चीज़ 
है। इसका धूमिल प्रकाश सबसे सुन्दर आत्माकी दृष्टि 
में आनेवाली नौकाके समान दै । भ्सीक्रेट डॉक्ट्रिन! नामक 
पुस्तकमें अभिकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया गया 
है कि “खनिज पदार्थ और वनस्पति बढ़ा अन्तर है| 
उदाहरणार्थ/ दौपके दोवटमें कोई आकर्षण नहीं होता, 
परन्तु उसके प्रज्वलित करते ही उसमें आकर्षण बढ़ता 
है। परन्तु इस आकर्षणके लिये तेलकी आवश्यकता पड़ती 
है । ईथर अप्रि है | ईथरका सबसे हस्का दिस्खा जो जलता 
है; वह इससे ही बना है । 

हमें दिखलायी देनेवाली स॒शष्टिमं यही एक तत्त्व दें जो 
सब प्रकारकी सजीव वस्तुओंके आकारको क्रियाशाक्तिके 
रझूपसे व्याप्त है । इसीके कारण प्रकाश) डष्णता) मरण और 
जीवन आदि होते हैं । 

इंथरका सबसे स्वच्छ रूप अग्नि है | इसी कारण उसका 
प्राकृतिक रूप नहीं बताया हा सकता ! परन्तु यह सबसे 
ख्च्छ ईथरके साथ अभेदरूपसे रहता हुआ सष्टिम सर्वत्र 
मादूम पढ़ता है। 

अश्ि दो प्रकारका होता है--पहला निराकार या 
अदृश्य अग्रि; जो मध्यबिन्दुमें स्थित होकर आत्मसूर्यमें 
छिपा हुआ है; दूसरा प्रकट जांमतिक अग्नि, जो सृष्टि और 
धूर्वमें सप्तरूपोंमें रहता है । 


प्रभु अष्दुर्मज्द अमिमय शरीरवाले है । व्यक्त जगत्‌ 
के परे सर्वैकात्म्यरूपर्में अभ्रिमय प्राणयाले ईश्वर हैं।इ8 
संसारमें वह मध्यबिन्दुमें प्रतीत द्वोनेदाले आत्मिक सूर्य तथा 
शुष्टिके आत्माके रूपमें तथा जगतके खप्ठा ईश्वरके रूपमें 
परिशणित होते हैं । हमारी प्रथ्बीके भीतर, बाहर और 
ऊपर अग्रिमय आत्मा विद्यमान हैं; जिसमें हवा यानी 
मृक्ष्म अग्रि; जल यानी द्रव अमि और एथ्वी यानी स्थृल 
अग्निका आविर्भाव होता है । 


पारसी जरधुश्चियोंका आतिशबेहराम 

पारसी जरथुस्रियोंने अपने अभ्नि-मन्दिरमें एक बिशेष 
अभिको स्थापित किया है, वह मन्दिर “आतिशवेहराम? के 
नामसे कहलाता है | इसके गर्भगहमे संगमर्मरकी वेदीके 
ऊपर एक चाँदी या पीतछके आफरगान्या € एक प्रकारके 
अप्रिपात्र ) में पवित्र अग्निकों प्रतिष्ठित किया जाता है । 
इस अग्निमें रात-दिन चन्दन जलाया जाता है | इससे एक 
सुन्दर बोध मिलता हैं। चन्दनका जलछना और सुगन्धका 
फैलना स्वर्गकी ओर जानेबाले मार्गकों दिखछाकर; जहाँ 
ईश्वरका निवासस्थान है और जहाँ ईश्वरीय अग्नि खष्टिके 
व्यवहारकोी चाह रखनेके हछिये प्रज्वलित रहता है, उस 
लछोककी ओर भक्ति करनेवाले आत्माका ध्यान ऊँचा उठाता 
हैं। अग्नि प्रज्वलित होता है और उसका तेज ऊपर ऋढ़ता 
है | यह मानो जीवनका मद्दान्‌ प्रकाश है और जुदा 
पड़े हुए आत्माके चिह्॒को प्रदर्शित करता है | जिस ख़ण्डमें 
अभि रदा प्रय्बलित रहता है, वह्ट सश्टकर्ताका सुन्दर नमूना 
अशोईकी शिखापर है और अन्धकारको दूर करनेबाल्ा तथा 
मनुष्यके आन्तरिक नित्यजीवनको उच्च खान प्रदान करनेवाला 
है | उस खण्डके आकाशके ऊपर निराकार (अद्ृष्ट ) प्रम- 
की दृष्टिम पड़नेवाली ज्योतिको आंशो अहुस्मज्दकी बन्दगी 
करनेवाले अपना सिर समर्पण करते हैं | अमन ईश्वरका पुत्र 
है। बह इस भौतिक जगतका शष्टा है। और अपने पित्ता 
अहुस्मज्दका प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका स्वामी है | 
कह मनुष्योंका कल्याण करनेवाला तया सूष्टिका प्रकाश 


और जीवन है। 


आज तो गुप्तशान अवनत दस्मामें है। ऐसे समयें 
भी अभिर्मे अपने प्रभुका अंश देखनेके लिये सारे पारसी 
अपने अन्तःकरणके उद्घारोंकी प्रकाशित करते हैं | पैगम्पर 
जरथुस्नके अनुयायी मानते हैं कि उनके ये पेग्रम्बर स्वर्गीय 
प्रकाशके प्रकाशक थे और प्रकाश ( 78806 ) उनका 


# जरथुख-घर्मकी अभ्नि-उपासना # 


कक कमा जणक ायाश्यचच्चणय्जज्चम्य्थ्य््टस्य्स्ट्ट्स्स्स्स्ट्च्च्ट्स्िसिटिस्ट्स्टः 


प्स््ल््ज्ल्ख्प्खः 


पैगाम ( सन्देश ) था | सब तत््वोंमें अमर द्वी एक ऐसा 
तत्व है जो शदा आकाशकी ओर संकेत करता है | और 
जो बिहिश्त (स्वर्ग ) से अम्रि लाया या; उसने भौतिक 
जगत्‌में नीति और गुप्तशानके अस्धकार ( अज्ञान ) को 
दूर किया । 


पारसीलेग जब पक नया अप्नि-मन्दिर बनवाते हैं तब 
उसमें सब जगद्गोंके; समस्त कारीगरोंके और समस्त वर्णोके 
लोगोंके यहाँसे अभि एकत्रित करते हैं। इसके लिये महीनों 
पहलेसे तैयारी होती है । देशके बादशाहके घरका अभि लिया 
जाता है, मिक्षुकके घरका अग्नि लिया जाता है | उसके पश्चात्‌ 
राजगीर) छोद्वार। बढ़ई) कुँभार और सुनारके धरसे। और 
अन्तमें भुद्रके घरस भी अभ्रि लिया जाता है | इन सबको 
एकत्र किया जाता है | फिर बिजली गिरनेपर जो जंगलके 
पेड़ जल उठते हैं, वद्ॉका अभि भी लिया जाता है | मृतक- 
की जलती चिताका अभि मी लिया जाता है। इस प्रकार १६ 
जातिके अम्रियोंकी इकट्ठा करके अनुष्ठान किया जाता है 
और विभिन्न ज्योतियोंसे छनकर अन्तमें जो पवित्र अप्नि 
रइता है; उसकी पवित्र क्रियाओंके द्वारा स्थापना की जाती 
है । इस प्रकार पारसीलोगोंके अप्निमन्दिरमें बादशादसे 
लेकर भिखारीतकके घरका अम्मि बरता जाता है ) और ये सब 
१६ अग्नि क्रियाओंके द्वारा एक बनते हैं। इससे एक यह 
अति सुन्दर बोध प्रा द्वोता है कि जगत्‌र्में एक जीवन 
अनेक आकारोंमे छिपा रहता है । अतएव केवल एक ही 
जीवनकी आराधना करनी चाढहिये और वह अहुरमद्दकी) 
ईश्वरकी | ईश्वर ही एक महान्‌ जीवन है । 


अन्तमें, पारसी जरदोश्ती धर्ममे जो अमिकरो स्तुति को 
गयी है) वह अबस्ताके अनुसार यह प्रस्तुत की जाती है । 
यह सारी स्तुति अपस्तामें 'आतिश निआएडा? नामसे प्रसिद्ध 
है। प्रत्येक जरदोइती अभिमन्दिरमें अमिके सम्मुख खड़ा 
होकर अप्रिके ऊपर चन्दनका हवन करते हुए कहता है-- 


पेमसे ते आतर्श भजदाओं »हुसहे हुपाओ मजिशत यद्धत 
पनामे गरदान अहुस्मक्द खोदार! अगजुनी गेरजे खोरह अवजयाद 
सातश बेहंशाल आदर फरा॥ १ ॥ 


उस मोई उल्धोरष्ठा अहु! आर्महती तेदीवीम दुस्व[ 
संपनिइता मइन्यू सदा बँथहुयआ कदोआदा भाग हे प्रमबत 
वोह मर्नंघद्दा फेलरतुम ॥ २॥ 


६७७ 


यस्नेम् वद्चेम्च हुरवेश्तीआव उद्धतर्मेरतीरच बन्त-वेंस्तीम्च 
आह्रीनामी तव्‌ आतश पुञ्र अहुस्हे मजदाओो ग्रतूत्यो अधि 
बहुम्गो यसनन्‍्यों बुदुओं वहम्यों न्मनोहु मष्याकनाम । उदूत 
बुयात अहमाई नईरे गसे ध्वा बाथ फ्रायज्ईते अणस्मो जस्ती 
नरेस्न जरते! गओ जरस्तो हावनोजस्तो ॥ * ॥ 

दाईत्यो अभ्रेस्ते बुणओ, दाईस्ये! बओईवि बुगाओ, दाहत्यो 
पिश्वि बुघाओ, दाईत्यो उपछयने बुयाओ, परनायुश हरे बुयाओ, 
दद्गुश हरेश्रे बुयाओ, आतर्ण पुश्र अहुरहे मजदाओं ॥ ४॥ 

सओचे बुये अहम्य न्‍्मोने, मतसचे बुये अहस्य 
न्‍्माने, स्मोयहि भुंथ अहम्भ नमूने, बक्षथ्र बुगे अहम्य न्माने, 
देरेंवमचित्‌ अईपि बरदानेम्‌, उपसुरात्‌ फोकिेस्तीमू हथ 
सुस्याओ बंचहुयाओ ऋणो-केस्तोईत्‌ ॥ ५ ॥ 

दागाओ में, आंतर्श पुअ अहुरंदे मशदाओ, आसु 
खाप्रेम, आसु अईतीम, आसु छतीम, पोठर खफ़ेण, पोठरू 
श्राइतीम्‌, पोठर जितीम, मस्तीम स्पानों, धृविद्नेम द्ल्बाम्‌ उछने 
उषि, खतूम परचयेच्च, मसित मज्ञाओज्नेम्‌ अपईरि-आध्रेम्‌ नाइरगांस्‌ 
एस्चगेत हम वंश्तीम ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - 


है अहुरमज्ंदके अभि; तुम कल्याण प्रदान करनेवाले 
और उपकार करनेवाले हो; छुम्हें नमस्कार दो | 


दादार अहुरमदंद समस्त सुष्टिका स्वामी है, बृद्धि 
करनेवाला है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हैँ। 
परमश्रेष्ठ अभि आतिद्ष बेहरामका प्रताप बढ़े ॥ १ ॥ 


अत्यन्त वृद्धि करनेवाले और स्तवनका सुन्दर फल 
प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरभज़द) तुम मुझे पवित्र करों | 
दुष्ट कमोंसे दूर रक्‍्लो | मेरी मम्रताके लिये म्रश्े शक्ति 
प्रदान करो । मेरी भझकामनाओंके बदले मुझे सरदारी 
दो ॥ २॥ 


अहुरमक्‌दकी ओरसे सब वस्तुओको पविश्न करनेवाले 
अग्निदेव | तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी आराधना; तुम्हारे 
समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण) मैज्रीपूर्ण 
समर्पणकी मैं स्तुति करता हूँ। है अग्नि ! तुम यूज- 
नीय हो; तृम्त आराधना करने योग्य हों । जो मनुष्य हाथपमें 
ऐसम्‌ लेकर, हाथमे बरसम्‌ लेकर, हाथमें जुन्बम्‌ लेकर, 
दाथमें हाव्नोम्‌ लेकर तुम्हारी सदा पूजा करठा है, उस 
मनुष्यकों प्रतिश्ठ और सुख प्राप्त होता है || ३॥ 


६३८ 


# स्ाघन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 


हे अटल ह 7७ - कट + भी जज ताक जऑिशीनरजाडिर जल ट जा #न 


है अग्नि; इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ । हमारे है पवित्र अम्रि; मुझे तुम दीर्घजीवन दो) पूर्ण सुख 


शानमें कल्याणपद ही | भोजनमें कल्याणप्रद हो; तुम समिधामें 
निवास करो; भोजनमें निवास करों और हमारा मंगल करो ४) 

है अम्रि ! सुदीधरकालतक, राह-ब्राटमें, इस घरसें तुम 
सदा प्रज्वकित रहना, देदीप्यमान रहना और वर्द्धित 
शेते रहना ॥ ५ ! 


प्रदान करो) पूर्ण पोषण प्रदान करो | स्थूलताको नष्ट करो। 
तीब वाणी प्रदान करो, मुझे प्रवीषता और बुद्धि प्रदान 
करो | मुझे ऐसा पौरुष प्रदान करो जो संदा बढ़ता रहे; 
घटे नहीं !| ६ ॥ 


वेदसे कामना-साधन 


( छेखक--पं ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र गौड़ वेदशास्क्ी, वेदरज् ) 


बेंद हिंदू-धर्मत्रा आधार ग्रन्थ है । आस्तिक दर्शन 
इसीके वाक्थोंके आधारपर अपनी-अपनी विचारदैली- 
द्वारा भिन्न-भिन्न तक््वोंका उपदेश देते हैं । हमारे पुरातन वैदिक 
कआषियोंके चमत्कार पुराणादिमें वर्णित हैं | इनकी 
लोकोत्तर अद्भुत शक्तियोंको देखकर आधुनिक संसार इन 
गाथाओंको 'कपोलकल्पना? कहृदनेपर उद्यत हो जाता है ! 
इमारे धर्मके आधारस्तम्भ वेदकों समस्त जागतिक विद्वार्नोंने 
धकल संसारका पुरातन भ्रन्थ स्वीकार किया ह। वेदोंसे 
पूर्वका वा तत्समकालीन ग्रन्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ 
है | प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही छोकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ 
प्राप्त कर पाये थे। इसीलिये तो '“नान्यद्‌ श्ाक्षणस्थ कदाचि- 
डनार्जनक्रिया; 'बेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओंके अछाबा 
ब्राह्मणके छिये धन कमानेंकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा 
कहां गया है। अतः पुरणोक्त महर्षियोंकी गाथाओंको 
“कपोलकल्पित? बताना ख्कीय वेद-महत््वकी अनभिश्नताका 
सूचक है । 

मानव-संहितामे॑ ऋषियोंद्वार प्रश्न हुआ दे कि 
“भगवन्‌ | अपने धर्मपालनमें तत्पर मनस्ा। बाचा। कर्मणा 
दिंटारहित इृत्तिवाले ब्लॉक्षणोंपर काल अपना द्वाथ चलानेमे 
कैसे समर्थ द्ोता है ! इस प्रश्रका उत्तर क्‍या ही सुन्दर 
दिया गया है-- 


अनम्यासेन वैदानामाचारस्थय शव वर्जनात्‌ ! 
आकछस्यादश्नदोषाक्ष सृत्युर्विध्राअिधांसति ॥ 
( मनुस्ंहिता ५३७ ) 
मनु भगवानले मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके 
अनम्यातकों बताया हैं | पाठकोंके मनमें बढ़र आश्चर्य होगा 
कि वेदमें ऐसी कौन-सी करासात है; जिससे काल भी उसका 
अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकोंको 


विश्वास रखना चाहिये कि वेद शेस्ी-ऐेसी करामातोंका 
खजाना है; जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। 
यद्यपि वेदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग ( मीक्ष )की प्रात 
है, तथापि उसमें सांसारिक जनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके भी 
बहुत-से साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक 
उमयलोकसिद्धि प्रात शोती है । 

पाठकोंको प्रसिद्ध नीलसूक्तके कतिपय मन्त्रोंके कुछ 
साधन दिग्दशनार्थ दीचे बतलाये जाते हैं-- 

भूतादिनिवारण 

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसोंके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट 
पुरुषपर डाले तो ब्रह्मराक्षत्-मृत-प्रेत-पिशाचादिसे मुक्ति हो 
जाती है | मन्त्र-- 

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दरेंव्यो भिषक्‌ । श्रही८श्व 
सो अग्भयरसर्वा्न थामुधान्यो3घराचीः पराखुब ! 


( श्वु"् य० १६।५) 
निर्विघ्त गमन 


कहीं जाता हुआ मनुष्य उपर्युक्त मन्‍्त्रकी जपे तो वह 
कुशलपूर्बक चला जाता है | 
बालशान्ति 
मा नो महाल्तमुत म्ला नो अभेकम्मा ले उक्षस्तमुत सा 
ने उक्षितम्‌ । मा नो बच्ीः पिसरं मोत्त सातर सा मा 
प्रियाखन्यो रुत्त रीरिपः ॥ 
( श्र" य० १६। १५) 
इस मन्जसे तितकी १०,००० आहुत्ति देनेछे बालक 
नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है | 
रोगनाशन 
नमः सिक॒त्याय घ्रशद्नवाहझ्ाय अर नमः कि" विफ्ाय अ 


# अ्रीस्वामिनारायण-सम्परदायमें उपासना * 
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क्षयणाप बच नमः कपरद्दिने उ पुछस्तये व मभ हूरिण्याय थे 
प्रपष्प्याय ख । ( श्ु० य० १६ । ४३ ) 


इस मन्जसे ८०० बार कलशस्थित जलकां अभिमस्त्रण 
कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त हो जाता है। 


द्रव्यप्राप्त 
“नमो व; किरिकरेम्यो ०? ( शु०» य० १६ | ४६ ) मन्त्रसे 
तिलकी १०,००० आहुति दे तो घन मिलता है । 


जलबृष्टि 
'अतौ य! ( शु० य० १६ । ६-७ ) इन दोनों मन्नत्रोंसे 
सतू और जलका द्वी सेवन करता हुआ) भुड़ और दुषर्मे 
चेतसकी समिधाओंकोी भिगोकर दृवन करे तो ओऔसूर्व- 
नारायण भगवान्‌ पानी बरसाते हैं | 
पाटकॉके दिग्दशनार्थ कुछ प्रयोग बताये गये हैं| 
प्रयोगोकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षासे दीक्षित होकर 


अधिकारसिद्धिके कर्म करनेसे होती है | दीघ्वाके अलावा 
मन्त्रोंके ऋषि; छन्‍्द, देवता एवं उच्चारण-प्रकार जानना भी 
अत्यावश्यक हैं | मग्वान्‌ कात्यायनने कहां है-- 


एताम्यबिद्त्वा योअधीतेल्‍जुमृते जपति जुश्ोति यजते 
याजयते तस्य ब्रद्म निर्दीय यातयाम भवति । श्रथान्तरा श्वग्ते 
वा55एच्ते स्थाणुं वच्छ॑ति प्रमीयत्ते वा पापीयान्‌ भव॑ति १ 


“जो ऋषि-छन्द-देवतादिके शानके बिना पढ़ता है; पढ़ाता 
है, जपता है, इबन करता है; कराता है; उसका वेद निर्बल 
और निस्तत्त्य हो जाता है। वह पुरुष नरक जाता है था 
सूखा पेड़ होता है या अकालमृत्युसे मरता है ।? 


अथ विज्ञायरैतानि यो5प्रीते तस्य दीयंबत | 


जो इन्हें जानकर कर्म करता है, वह फलको प्रास करता 
है ।? अतः साधकजनोंके लिये वैदिक गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन 
करना विश्ञेष लाभदायक है | 


+++-कफैकीअण----: 


श्रीखामिनारायण-सम्परदायमें उपासना 


( छेखक--पं० श्ीनारायणजी शाखती नेक॑-वेदान्त-मीमांसा-सांख्यतीर्थ ) 


विश्वास्म!नं विधिज्षा निजयुणनिथतैः कर्मसिय यजन्ति 
ध्यायन्ति ज्ञाननिष्ठा दृह रहृदूयर्ग रुग्रापि यस्य स्वरूपम । 
यरसंश्लेषैेककामा विदधति नवधा यत्पदास्भोजसक्ति 
भुक्ति मुक्केरगरिष्टां सदिशतु भगवान्‌ स्वामिनारायणों नः ॥ 


वेदान्तके भिन्न-भिन्न रिद्धान्तोंमे ज्ञान, भक्ति तथा 
उपासनाके ख्वलूपोंमें न्‍्यूनाघिक भेद अवश्य स्वीकार किया 
गया है; परन्तु विशिश्द्वेत-सिद्धान्वके अनुसार विचार 
करनेसे इस भेदके लिये कोई अवेकाश नहीं देख पड़ता। 
तात्पप॑ यह है कि ज्ञान; भक्तिः उपासनाके स्वरूपमें 
लामसान्यतः भेद होनेपर भी उपनिषदोमें भ्रुयमाण ज्ञान, 
भक्ति और उपासनाके खरूपमें कोई भेद नहीं है। 
उपनिषदरर्में इन तीनों शब्दोंका प्रयोग एक ही अयमें हुआ 
है ओर उसीकों अक्षबिया कहा गया है। उपनिपदोके 
उपालना-प्रकरणमें “विदि! ओर “उपासि! धांतुका प्रयोग 
एक दूसरेके अर्थर्मे किया हुआ स्पष्ट ही देख पड़ता हैः 
कहीं प्रकरणका आरम्म “विदि! धातुसे करके उपसंहार 
८उपासिः घातुसे तो कहीं उपक्रम “उपाततिः घातुसे और 
उपरुंदह(र “विंदि! धातुसे किया गया है। उदाइरणार्थ) 


छान्‍्दोग्योपनिषद्के अध्याय ४) खण्ड १ में-- 
यसतदेंद यक्स वेद स॒ मयैतदुक्तः। 
इस स्थलमें 'विदि'से उपक्रम हुआ दे और--- 
अथो नु म ए्ां भगवो देवतां ज्ञात्रि या देवतामुपास्से । 
--इस प्रकार “उपासिः से उपसंदर हुआ है । इसी प्रकार 
“मनो अद्लेत्युपासीत” में “उपासि? घातुसे उपकम होता है और- 


भाठि त्पति च की यो यशसा अह्मचर्चसेन य एवं बेद । 


--यहाँ “किदि? धाठुमें उपसंहार होता है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि ज्ञान और उपासना समानार्थक हैं। इसी 
प्रकार थभक्ति! और "सेवा शब्द मी “उपासना?के ही पर्याय 
हैं । सेवा भक्तिरुपास्तिः? यह विद्वानोंकी उक्ति भी सेवा) 
भक्ति एवं उपासनाके समानार्थक होनेका प्रमाण है | तात्पर्य, 
शान; भक्ति। उपासना) सेवा-ये चारों ही शब्द एक ही 
अर्थके वाचक हैं । 


इससे यह बात भी स्पष्ट दो जाती है कि कुछ छोर्गोंका 
यह कहना कि भक्ति सेजा, उपासना आदि वैदिक 


हि८० 


# साधन सिद्धि राम-पंग मेहू # 


शर्म नकक कमान कक फरमान स्का सयय्प्य्य्च्स््य्थ्थ्श्श्थच्च्च्स्स्ल्स्श्ख्जिलचचव्कषममपसि्चमगक्चष्मक्म्स्ल्त़्््ख्््स्च्च्स्म्च्च्स्स्स्िणिेा व 


महीं बल्कि पौराणिक हैं. और हर्न्द बेष्णवोंने चलाया है; 
कुतकंमांत्र ही है| उपासनामें भी मूल प्रमाण वेदोपनिषद्‌ 
ही हैं ओर तन्मूछकतया स्मृति; इतिहास, पुराण एवं शिशचार 
भी प्रमाण हैं । 

“उपासना? शब्द “उप?पूर्वक “आस! घाठसे बना है। 
'उपासना/ रितिक अर्थ है परमात्माके समीप रहना | 
शब्दका अर्भ गीत्माका सामीप्य होनेसें यह देश-कालादिसे 

सअनवच्छिन होना ही चाहिये । अर्थात्‌ 
तैल्घारावत्‌ू अविच्छिण दर्शनस्मानाकार परमप्रेमरूप 
स्मृतितन्तानात्मक जृत्तिवेशेष ही भगवदुपासना है। यह 
उपासना मनुष्यमात्रकी मुक्तका असाधारण उपाय है और 
उपाय ही नहीं; स्वयं भक्ति भी है। झास्रोपदेशनन्य शान 
और नवधा भक्ति-- 

आत्मा व अरे वृश्ब्यः श्ोतव्यो 

मन्तच्धो. निदिष्यासितब्यः । 


--इस भ्रुतितिद्ध दर्शनरूप उपासनाके साधन हैं । श्रुति- 
स्मृतियोंने इसी उप्राधनाकों बेदन) दशेन) ध्यान) मुघा 
स्मृति, भक्ति आदि शब्दोंसे ब्रन्वित किया है। जंसे-- 

दह्मविदाफ्रोति परम”, “आध्मानं खोकम्ुपासीस!, 
'वसेवेक॑ जानथ अन्या वाचो पिमुआथ', 'प्लुवा स्ख्ूतिः 
'स्मूलिलस्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:?, 

'मिचते हृदयग्रन्थिश्किशम्से सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्से चास्य कर्माणि तस्समिन्ध्टे परावरे॥ 

“भफ्स्या स्वनस्थयां शक्‍यः, सिक्तया भामभिजानाति' 


शत्यादि | 
इस तरह सामान्य-विशेषन्यायसे शान-भक्ति-ध्यानादि 
शब्दौका अखण्ड तेलघारावत्‌ अविच्छित्र स्मृतिसन्ततिरूप 
परमग्रेमस्वरूप भगवद्विषयक उपासनार्म ही स्थरसतः पर्यवसान 
होता हैं । 
अथ खलु क्रमुमयः पुरुषों यथा- 
अशुरस्मिश्लोके पुरुषों भवति। 
“इस श्रुतिमें कहे हुए तक्कत॒-न्यायसे उपासना याइश- 
रूप-ग़ुणविशिष्ट स्वरूपकी की जाती है; 
उपज्तनाका विषय ताहशरूप-गुणविशिष्ट ख्वरूपकी ही प्राप्ति 
करा सकती है | अतः श्रुतिनिर्दिष्ट युणगण- 
विशिष्ट भगवानकी ही उपासना कश्नी चाहिये। इसीसे 


मनुष्य त्रियिध तापसे मुक्त होकर स्वस्वरूपाविर्मावपूर्वक 
धूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है | 

ओऔस्वामिनारायण-सम्प्रदायर्मे उपनिषद्तिपाय 
श्रीस्वामिनारायण- भगवदुपासन ही मुख्यतः मुक्तिका परम 
सम्प्रदायके अन्शोंमें असाधारण कारण माना गया है। यही 
परमात्मोपासन नहीं; प्रत्युत यह भगवद्ुपासन स्वयं भी 
निरतिशय परमानन्दस्वरूप होनेसे मुक्तिरूप ही है | भगवान्‌ 
श्रीस्वामिनारायण अपनी “शिक्षापत्री'में कहते हैं--- 

मत विशिष्टाहत में गोछोकों धाम चेप्सितस्‌ | 

बच्चन अद्यात्सना कृष्णसेवा भुक्तिश्न गम्यताम्‌ ॥ 

मविशिशद्वेत मेरा विद्धान्त है; गोलोक मेरा अमीए 
धाम है और अ्क्नरूपसे श्रीकृष्णणी सेव और मुक्ति हो 
मेरा परम लक्ष्य है ॥? 

उन्हींके श्रीमुखसे निःस॒त “श्रीसुधासिन्धु? (वचनामृत) में 
कह्दा है कि 'भगवानके स्तररूपमे मनकी अखण्ड ( तैलधाराबदबि- 
ब्छिन्न ) वृत्ति रखना, इससे कोई साधन कठिन नहीं है। 
ओर जिस मनुधष्यके मनकी जृत्ति भगवानके स्वरूपमे 
अखण्ड रहती है; उसको उससे अधिक प्रामि शास्तमें कह्दी 
नहीं है। क्योंकि भगवन्मूति चिन्तामणितुल्य हँ। जैसे 
चिन्तामाण जिस पुरुषके द्वाथम हो, वह पुरुष जिस-जिस 


"पदार्थक्रा चिन्तन करता है वहु-वह पदार्थ उस पुरुषको 


अव््य तुरंत द्वी प्रात्त होता है !!-शत्यादि । (बचनाम्रत, प्रथम 
प्रकरण, १ )प१र२न्तु ५जिस भनुष्यके अन्रेक जन्मके सुकृत उदित 
होते हैं, उसी मनुष्यके मनकी जृत्ति भगवानके स्वरूपमें 
अखण्ड रहती है; दूसरेके लिये तो भगवानमें अखण्ड ब्त्ति 
रखना मह्दादुर्लभ हैं|! ( वचनामृत, मध्य प्रकरण, ३६ ) 
भग्रवदत्मतिका लक्षण बतलाते हैं-ध्मगवानमें प्रीति तो 
उसीकी रुच्ी है; जिसकी भग्वानकों छोड़कर अन्य पदार्थमें 
प्रीति ह्वी न हों।? ( बचनास्त) मध्य प्रकरण; ५६ ) इस 
वचनसे--- 
नायमाप्या.. प्रचचनेन कभ्यो 
भ मेधया न बहुना ग्लुतेन । 
यमेबैध बृणुते. तेन.. हुम्प- 
सखस्येष भाव्मा विवृणते तनू< खाभ् ॥ 
-इस श्रुतिप्रतिपादित परमग्रेमरूपताकों धूचित किया | 
भगवस्स्थरूपके विधयमें कहते हैं--ऐसे जो भीकृष्ण 
भगवान्‌ हैं वे प्रकृति-एरुूपरूप अपनी दाफ्तिसे बरिशिष्ट होते 
हुए प्रत्येक जीवके अंदर अन्तर्यामिस्वरूपले विद्यमान हैं ।! 


# झरीसस्‍्वामिनारायण-सम्प्रवायमें उप्सना * 


( बखनाम्रत प्रथम प्रकरण; १३) इस बचनसे उपास्य- 
स्वरूपका अन्तर्यामित्व तथ्य कमफलद्ातृत्वरूप अखाधारण 
गुणयोग दिखलादा, जो मगवानकों छोड़कर अन्‍्यत्र 
कह्दी नहीं है | उपास्य-स्वरूपका आगे और वर्णन करते हं- 
“अक्षर घाममें श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा विराजमान 
हूँ *“ "बह पुरुषोत्तम नारायण सबके स्वामी हैं और अनन्त- 
कोटि ब्रक्माण्डके राजाधिराज हैं ।! ( बचनाम्ृत) प्रथम 
प्रकरण, २३ ) इस बचनसे “जन्माग्रस्य यतः “यतों बा इमानि 
मृतानि! इत्यादि श्रूतिप्रतिपादित परमात्माका जगजन्मादि- 
कारणत्वरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य बताया | “एवं भगवान्‌ तथा 
भगवानके मक्त सदा साकार ही हैं|! ( बचनामझत, प्रथम 
प्रकरण, ३३ )--इससे भगवान्‌ तथा भगवानके भक्त मुक्तोंकी 
सदा दिव्य साकारता बतछायी, जितका भ्योड्शावहां पुरुष), 
(आप्रगखात्सव॑ एवं सुपर्ण:' यथा कप्यासपुण्डरीकम- 
ल्षिणी)' “महारजत धात्त:” इत्यादि श्रुतियोंमें वर्णन है । 
“शाख्रसे भगवानकों जो अरूप और निर्गुण कह है; वह तों 
सायिक रूपए तथा ग्रुणका निषेध करनेके लिये कहा है। 
परन्तु भगवान्‌ तो नित्म दिव्यमृर्ति हैं ओर अनन्तकल्याण- 
गुणयुक्त हैं ।' इस प्रकार जपास्य परभात्मस्नरूपका बर्णन 
ओसमुधासिन्धु) अर्थात्‌ ध्वचनामृत?में बहुत प्रकारसे किया 
गया है । यहां केवल दिग्दशनमात्र कराया है। 


श्रीशिक्षापत्रीमं भी--- 


स श्रीकृष्ण: पर॑ बरह्य॑ भगवान्‌ पुरुषोसमः । 

उपास्थ दृष्टट्रेवों नः सछोदिभोबकारणम ह 

-इस वचनसे सर्वाविर्भावके कारगखरूप अक्षराधिपति 
परब्रक्ष पुरुपोत्तमकी द्वी उपाश्यता बतछाते हैं और प्नतु 
जीवा नृदेवाद्या भक्ता अक्षविदोषपि जे! इस याकयसे 
भगवानको छोड़ अस्य सबकी अनुपास्यता । भ्रीनित्यानन्द- 
समुनिविरचित “ओ्रीदरिदिस्विजयः ग्रन्थमें उपास्य-स्वरूपका 
इस प्रकार निरूपण है-- 


सर्वज्ञ सर्वशाक्ति व पर बहा एसस्परम्‌ ! 
सबोन्तरात्मा भगवान्‌ सर एवं पुरुषोत्तमाः ॥ 
शरुता सर्वशरीरत्य तस्प सबोन्तराध्मता ! 


शानशकरपाविरण्याणगुणध॒स्यनुसा रतः [| 


६८२ 


वाहुश्ययोगमाशिष्य स्मर्यते भरावातिति । 
परो यदेंथ पुरुषात्‌ क्षराध्त स्वक्षरादपि भ 


अर्थात्‌ रर्चश, सर्वशक्तिमान्‌ परात्पर जो परनह्म हैं। 
बही सबके अन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम हैं। वे ज्ञान) 
शक्ति आदि कस्याणगुणमणविशिष्ट है और सब दशरीरोमें 
अन्तरात्मामू्पस अवस्थित हैं । पद्कुणेश्वर्ययोगसे वे भगवान्‌ 
कहते हैं, ये क्षरपुरष ओर अक्षरत्रद्ा दोनोंके परे हैं । 

इन मगवानकी प्रीतिके विण्यमें इसी ग्रन्यमें आगें 
जो कुछ कहा गया है; उससे स्पष्ट होता है कि इन नित्य 
खमावसिद्ध, अपार आननन्‍्दस्वरूप भगवानकों जो भक्ति है; 
वह ज्ञानकी पराकाष्टा है। भक्तिकों जो ज्ञानका अड्डे 
बतलाते हैं; थे इसके तत््वको नहीं जानते- ्ज्ञानाडतां 
व्देदस्तु भक्ते; स तु न तत्ववित्‌ !! अतः श्रीस्वामि- 
नारायणसम्पदायमे भगवद्धक्ति या उपसनाका बहुत 
ऊँचा स्थान दे। औशाण्डिल्यसत्रपर जो भऔनित्यानन्द- 
विरचित भाष्य है; उसमें उपास्यस्वरूपका बहुत सुन्दर 
मनोहर वर्णन करके उपारुमाका यद्द लक्षण किया है कि 
ऐसे जो कारुण्य, सौशीस्य, वात्सल्य, औदार्य तथा ऐश्वर्यके 
पाराबार। प्रणतोंके आर्तिनाशन, भक्तवात्सल्यैकजलधि; 
अनन्तश्वर्यमहाविभूति; अह्ममूततानन्तकोटिमुक्तोपासित जिनके 
सचरण-कमल हैं। जो कोटिकन्दयलावण्यस्बरूप और नवीन- 
नोरदश्यामलतनु हैं, विविध विचित्र वस्लभूषणभूषित हैं 
जिनके पूर्ण शारद-चन्द्रवदनका मन्द ह्वास्य अत्यन्त मनोहर 
है, अनेक कोटि सूर्येन्दुओंके भी खुगपन्‌ प्रकाशसे अधिक 
संमुज्ज्वल जिनकी कान्ति हैं; श्रीदाम-नन्दादि पार्पद जिनका 
यशोगान करते रहते हैं, चक्तादि आत्मीय आयुध जिनकी 
चरणसेवाम छगे हैं; उन अखिल निगम्रसंस्तुत्त दिव्यचरित 
भेरवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिसाकों जानकर उनसे जो अनन्य 
प्रेम करना है; वही पराभक्ति और वही रुची उपासना है | 

श्रीस्वामिनारायण-सम्पदायमें सर्वाविर्भावकारण अक्षराधि- 
पति पुदंघोत्तमरूपसे श्रीस्लामिनारायण भगवान्‌की उपाक्तना 
की जाती है और सम्पदायके सभी निश्ठावान्‌ पुरुष इस 
प्रकार श्रीस्वामिनारायणके रूपमें श्रीपुरुषोत्तमकी उपासना 
कर अपनी ऐहिक तथा पारलोकिक परम सिद्धि प्रास 
करते हैं । 


है 4 


सा» अं० <८६--- 


श्रीखामिनारायणके मतालुसार साधन 


( केखक--तेदान्ततीय सांख्ययोगरल्न पं० ओीश्रेतवैकुण्ठ शास्त्री ) 


सत्र दाईनिकोकी भाँति श्रीस्वामिनारायण भगवानने 
भी स्वखरूपादिर्भावपूर्वक ब्रक्षप्रातिके कुछ साधन निश्चित 
किये हैं, जिनका विवरण इस लेखमें दिया जायगा | 
योगशास््रके 'शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि! 
इन साधनोंगें शौचसे लेकर खाध्यायपर्यन्त मोक्षके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं। बल्कि चित्तशुद्धिद्वारा ईश्वर-प्रणिधानके 
साधक साधन हैं; मोक्षका साक्षात्‌ साधन तो ईश्वरप्रणिधान 
दी है। “अश्िशासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहझा;ः भी चित्तशुद्धि- 
द्वारा ही मोक्षके सावक होनेसे, मोक्षके प्रत्यक्ष नहीं बल्कि 
अप्रत्यक्ष साधन हैं ! 
मोक्षरूप साध्यका खलूप॑सखस्वरूपाविर्भावपूर्वक त्रह्मपासि 
है | स्वस्वरूपाविर्भावका अभिप्राय यह कि जीवात्माका अपना 
जो मूलभूत खरूप है अर्थात्‌-- 
अपहतपाध्मा विज्वरों किसृत्युविशोकों विजिधिल्सा- 
अविषासः संत्यकामः सत्यसकुर्पः । 
--उस ख़रूपका आविभाव | ओर तब्र मायाके 
अशवरण-- 
भूसिरापो3नको वायुः ख्न॑ सनो वुद्धिरिब सच । 
महकार इतीय मे भिन्ना भ्रकृतिरष्धधा ॥ 


--से रहित दिव्यछोक या अक्षरधाममें भगवानकी प्राप्ति; 
यही मुक्तिका स्वकूप है | यही बात इन श्रुतिवचनोंसे प्रति- 
पन्न होती है-- 


“पर ज्योत्तीरूप सम्पक्‌ स्वन रूपेणाभिनिष्यश्ते ।!, 
“तमेय विदिस्वातिऋत्युमेति!, 'परास्पर पुरुषम्र॒पैति व्ष्यम।' 
-हत्यादि | 
अर्थात्‌ प्राकृत गुर्णोसि मुक्त देकर खस्वरूपमें स्थित 

हो भगवानको प्राप्त करना ही परममोक्ष है | 
इस सम्बन्धर्म एक बार मुक्तस्वरूप श्रीमुक्तानन्दस्वाम्ी- 
ने श्रीस्यामिनारायण भगवानसे प्रश्न कियां। 'मगवन्‌ | अक्षर- 
घामसे भगवानके भक्त भगवानकी जिस सेबामें रत होते हैं, 
बह किन साधनोंसे प्राप्ष होती है !! इस प्रश्नके उत्तरमें 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने सोलह साधनोंका निर्देश किया-- 
(१) श्रद्धा; (२) खधर्म, (३ ) वैराग्य, (४ ) इन्द्रिय- 


निग्रह। (५) अहिंसा, (६ ) अश्नचर्य, ( ७ ) साघुसमागमः 
(८) आत्मनिष्ठा। (९) भगवन्माहत्मयशानसे युक्त 
भगवद्धक्ति; ( १० ) सनन्‍्तोष) ( ११) अदम्भित) ( १२) 
दया, ( १३) तप ( १४) अपनी अपेक्षा गुणमिं बड़े जो 
भगवद्धक्त हों उनमें गुरुभाव रखना; ( १५ ) जो समकक्षाकरे 
भगवद्धक्त हों उनमें मित्रमाव रखना ओर (१६) जो 
अपनेसे कनिष्ठ हों उनमें दिष्यमाब रखकर उनका हित 
करना | मंगवानके ऐकान्तिक भक्त इन साधरमनोंके द्वारा 
अक्षरधाममें भगवानकी सेवा लाभ करते हैं। योगादि शर्स्रो- 
ने जो साधन बताये हैं, वे इन सोलह साधनोंमें सर्बथा आ 
ही जाते हैं । 

( , ) भ्रद्धा--केटोपनिएद की नाचिक्रेत-कथा प्रश्षिद्ध 
है | नचिकेताके विता वाजश्रवाने यक्षफलकी इच्छासे विश्व- 
जित्‌ू यश किया और दक्षिणामे सब घन दान कर दिया। 
अपने पिताको इस प्रकार ऋत्विनोंके हथ घन और गौओं- 
को दान करते देखकर नचिकेताके द्वदयमें भ्रद्धाका आवेश 
हुआ और उसने पितासे पूछा, “मुझे आप किसको दान करेंगे !! 
चाजश्रवाने कहा, 'मृत्युको ! ओर सचमुच दी उन्होंने 
अपने पुत्र नचिकेताकों मृत्युक्ी दान कर दिया | नच्िकेता- 
पर मृत्युदेव प्रसन्न हुए और उसका उत्तम आदर-सत्कार 
करके उससे उन्होंने तीन वर मॉगनेकों क॒द्दा । नचिकरेताने 
जो तीसरा बर मम; वह यह था कि देहादिसे अतिरिक्त जो 
आत्मा है उत्तकी विद्या मुझे दीजिये। मृत्युने बालककों यह 
राज्य देते हैं, यह भोग देते हैं-इत्यादि अनेक प्रछोभन दिये; 
पर बालकने एक न सुनी ओर आत्मविद्याका जो बर उसने 
मोगा था) उत्तीकों पूरा करनेका आग्रह करने लगा; क्योंकि 
बह श्रद्धासे आविष्ट या ) उसकी ऐसी अटल श्रद्धा देखकर 
मृत्युदेवने उसे वह विद्या बतायी, जिसका माहात्म्य स्थय भ्रुति 
दी हृप्त प्रकार वर्णन करतो है-- 

थ॒ इमे परम गुक् आवयेद ब्रश्लसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्स्याय कठ्पले ॥ 
तवानन्स्याय छस्पते । 
अर्थात्‌ जो कोई इस परमगुष्य शानको ब्रह्मणोंकी सभा- 
में अथवा आ्इ-प्रभझसें मुनाता है, उसका यह कृत्य आनन्त्य- 
को अर्थात्‌ अनन्त अक्चक़ो प्राप्त करानेक्ालछा होता है । भद्धा- 


# पओऔस्वामिनारायणके मतानुसार सांघन # 
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का यह फल है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतामें कटते हैं-- 
शअ्रद्धादोछमभते. शान तत्परः संगसेग्द्रिय: । 
ज्ञान रूब््या पर शाम्तिमचिरेणाथिगच्छति ॥ 

(२ ) सूर्म--अपने-अपने वर्ण और आश्रमका धर्म 
पालन करना; परघर्मका आचरण न करना और पाषण्ड- 
मतको भी न मानना | इस बिषयम ओऔस्वामिनारायणका 
स्पष्ट आदेश है-- 

स्ववर्णाभ्रम धर्मों यः से हातव्यों न केनसित्‌ 

परधर्मों न चाक्षयों न थ॑ पाषण्डकल्पितः ॥ 

गीतायें भी भगवानका वचन है--- 

स्वधर्मे निधन अ्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

(६ ) वैराग्य--स्वामिनारायणने वैराग्यका यह लक्षण 
किया है--- 

बैराग्य शेयमश्रीतिः . श्रीकृष्णेतरवस्तुषु । 
अर्थात्‌ भगवानके अतिरिक्त अन्य पदार्थौमें अप्रीति 
अर्यात्‌ अनुरागका न होना ही वेराग्य है । जहँतक विधयोंमे 
प्रीति है; वहातक ईश्वरप्रणिघान नहीं होता । इसलिये वैराग्य 
आवश्यक है | 

( ४ ) इन्द्रिशनिग्रह --इस विषयमें स्वामिनारायणका यह 
आदेश है-- 

सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः । 

अर्थात्‌ सब॒॒इन्द्रियोंका जय करे, पर रसनाका विशेष 
रूपसे | श्रीमहृागवतमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर दौड़ना 
ही बन्ध और इन्द्रियोका संयम ही मोक्ष कहा गया है-- 

बर्थ इन्द्रियविक्षेपों मोक्ष एपां चर संयमः । 

(५) अहिंसा--शीस्तामिनारावणने अपने आश्रित 
सत्संगियोकों स्पष्ट ही आदेश दिया है कि किसी भी धाणीकी 
हिंता न करें; जूँ, खटमल आदिको भी जान-बूझ़कर न 
मारें-- 

कस्पापि प्राणिनों हिंसा नेव कार्योश्न मामकेः । 

सूक्ष्मयृकामष्कुणादेरपि बुद्धधा कदाचन ॥ 

( ६ ) ब्द्ध'्वर्ग--अह्यकी प्रासिके लिये बक्षचर्य तो सबसे 
पहले आवश्यक है। “यदिच्छन्तो जझचर्य चरन्तिः यह श्रुति 
है | रारण बह्मचयके बिना सदुपदेशका यथार्थ बोध हो ही 
नहीं सकता | 


'अथ यशज्ञ हत्याचषक्षते अरह्मचर्यमेव तड़द्वावर्येण क्षेवेज्ठा- 
र्मानसशुविन्दते ।! 

इस श्रुतिमें मशको ब्ह्नचर्य ही कहा है । ब्रह्मचर्यके 
बिना यशकी सिद्धि नहीं होती । देवपक्षसे इन्द्र और असुर- 
पक्षसे विरोचन बत्तीस-बत्तीस वर्ष ब्ह्मचर्थ पालन करके तब 
आत्माको जाननेके लिये प्रजापतिके पास गये थे | प्रजापतिने 
आत्मविद्याका जो प्रथम उपदेश दिया, उसे सुनकर इन्द्र 
और विरोचन लौट गये । विरोचन उतनेसे दी सन्तुष्ट होकर 
फिर प्रजापतिके पास नहीं आया। पर इन्द्रका उतनेसे 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ । बह प्रजापतिके पास लौट आये। 
तब प्रजापतिने उन्हें फिर बत्तीस वर्ष अक्लचयत्रतसे रहनेंको 
कहा | उसके बाद आत्मविद्याका धुनः उपदेश दिया | फिर 
भी समाधान नहीं हुआ | तब बत्तीस वर्ष फिर अ्मचर्य- 
पालमपूर्वक रहनेंके पश्चात्‌ पुनन उपदेश दिया | पर इससे 
भी पूरा काम नहीं हुआ | तव ५ वर्ष ओर ब्रक्नत्वर्य-पालन 
करके इन्द्र प्रजापतिके पांस रहें | इस प्रकार १०१ वर्ष 
अक्षचर्यपालन करनेके बाद इन्द्रकों आत्मशन हुआ । 
इसलिये बह्नचर्यकों साधनोंमें सबसे वलवत्तर साधन जानना 
चाहिये | 

( ७ ) साधुसमागम--भ्रीमद्धागवतरमं यह प्रतिपादन 
हुआ दै कि ज्ञानियोंको भी अपनी आसक्तिका पाश बड़ा 
दी कठिन मालूम होता है, पर साधुसमागमर्मे यही आसक्ति 
खुला हुआ मोक्षका द्वार बन जांती है-- 

प्रसज़्सजर॑ पाशमाह्मनः केवयो विदुः | 

स॒ एव साधुषु कृतों मोस्तद्वारमपावृतम्‌ ॥ 

( ८ ) आत्मनिष्ठा--श्रीखामिनारायण आंत्माका ख़रूप 
इस प्रकार बतलाते हैं-- 

इत्स्थो पजुसूथ्मश्िंदपो ज्ञाता स्याप्याखिरों तनुम्‌ । 

ज्ञानशक्तया स्थितो जीवबो शैयोशण्छेशादिलक्षणः ॥ 

अर्थात्‌ जीब दृदयमें स्थित है; अणु-सहश सूक्ष्म है, 
चिद्रप है; शाता है ओर अपनी शानशक्तिरे समग्र शरीरको 
व्याप कर रहता है । उसे अच्छेद्यादि लक्षणोसे युक्त अर्थात्‌ 
अच्छेच, अदाह्म, अक्लेचच अशोष्य, नित्य, अजर) अमर, 
अशोक; सत्यकाम; सत्यसछूल्प जानना चाहिये । अपने 
आपको इस प्रकार निश्चयपूर्यूक् जानना ही आत्मनिष्ठा है। 
आत्मखरूपके विषयर्मे यह श्रुति है-- 

न जायते पख्लियते वा विपक्रि- 

भ्ाय कुतब्रिश्न दभूव कब्रित । 


दे८टड 


# साधन सिर्धि राम-पग नेट्ट # 


अलो भित्य: शाश्रतोध्य॑ पुराणो 
ले हन्यले इहन्यमाने शझारीरे॥ 

(०. ) महात्पज्ञानयक्त. मगवद्गधक्ति--“माहातयशान- 
युस्भूरिस्नेहों भक्तिश्ष माधवे |? भगवानके प्रति माहात्म्य 
और शानसे युक्त स्नेह ही मक्ति है | 

भ्रदण क्षीतंन॑ विष्णों! स्मरण प्रादसेवनभ्‌ । 

अर्धन॑ वन्‍्दर्न दास्य सख्यमास्मनिवेदनस्‌ ॥ 

-यह नवधा साधन-भक्ति है । दसवीं भक्ति प्रेमलक्षणा 
है, जिसमें भक्त और भगवानके बीच कोई व्यवधान नहीं 
रहता । भाहत्म्यज्ञानसे ही भक्तिका उद्रेक होता है । 

(१ ०) सन्तोष--भागवतपुराणकां वचन है-- 

पण्डिता बहवो राजन बहुज्ञा: संशयब्छिद। । 

सदसस्पत्तयोजप्येके. छ्यसन्तोषारपतन््यघा ह 

कितने पण्डित, बहुश; संशयका छेदन करनेवाले, 
संदसस्पति होकर भी असन्तोपसे अधःपतित हो जाते हैं । 
सन्तोपके बिना आत्मोन्नतिका साधन दो द्वी नद्दी सकता | 

यहश्य्छयोपपतल्लेन  सनन्‍्वोषो स्मतः ; 

“जिम्त किसी भी अबस्थार्मे सन्‍्तुए रहना भक्तिका कारण 
हो जाता है |? 

३१ ) अद्वम्मित्--देग्भका सर्वथा त्याग | 

( १२ ) दया-दयाभावस भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ | 

श्रीमद्धागवतमें लिखा है-- 


मुक्तग्रे 
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दुयया सर्वभूसेषु सन्तुष्टणा ग्रे केमचित्‌ । 

सर्वेन्द्रियोपज्ञान्ल्था 'थ तुषच्यत्याज्ल जनादनः 0 

'आणिमात्रपर दया करने; जो कुछ मिल्ले उससे सल्तुष्ट 
रहने और सब इन्द्रियोंके शान्त-दान्त होनेसे भगवान्‌ तुरंत 
प्रसन्न होते हैं ।” 

(१३ ) तप--आत्मचिन्तनकी पात्रता चित्तशद्धिके 
बिना नहीं होती और चितशुद्धि तपके बिना नहीं होती ! 
इसलिये तप आवश्यक है | 

( १४ ) अपनेसे गुणौमे बड़े जो भगवद्धक्त हैं; उनमें 
गुस्भाव रखनेसे उनकी किख्तलित्‌ कृपा भी महत्कल्याण करनेमें 
समर्थ द्ोती है | 

( ६५ ) अपनी समकक्षाके भगवरकूक्तोर्मे मित्रमाव 
रखनाः अपने समान या अपनेसे भी अधिक उनकी 
आत्मोन्नतिकी कामना करना भी महान कल्याणकारी है । 


( १६ ) अपनेसे जो कनिष्ठ ईं। उन्हें सहायताके पात्र 
जानकर उनका द्वित करना, भगवानके मार्गमें उन्हें आगे 
बढ़ाना भगवानकी ही प्रसन्न करना है | 


इन सोलह साधनोंकों जो लोग अ्रद्धा-मक्तिके साथ 
सानन्द करते हैं; उ्हें यहाँ भी वद्दी आनन्द प्रास होता दे 
जो भगवद्धाममे पहुँचे हुए. मुक्त पुरुषोंकों होता है |करके 
देखनेस यह आप ही प्रत्यक्ष दो सकता है ! 


वि लि 
थियासफीकी साधना 


( लेखक--- 

श्रीकल्याण!-सम्पादकका अनुरोध है कि इम साथनाड़में 

में थियासफीकी साधनाके उम्बन्धमें कुछ छिखें। में यह बात 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदूध्म, बोद्धर्म, पारसीवर्म 
अथवा ईसाईघर्मक। समान थियासफी कोई धर्मसम्पदाय 
नहीं है । थियासफीकों धर्मका विश्वुद्ध गणित कहां गया है; 
ओर यही उसका यथार्थ वर्णन है। सब घमके पीछे और 
परे वह हुआ करता है | जिस पुरातन ज्ञानको उपनिषदमे 
ब्रद्गाविद्या कहा जाता है, जो पराविद्या होनेसे पुरातन चेदान्त 
से अभिन्न है; उसीको आधुनिक जगत थियासफीका 
उद्घोप करनेवाली देवी श्रीमती एच० पी० ब्लायेटस्कीने 
समस्त मानव-ज्ञानका आदि और अन्त माना है | अब यह 
देखें कि इस थियासफोका साधनाक़े सम्बन्धमें क्या कहना है। 


ओहरेस्रनाथ दत्त, एम्‌० ए०, बी०ए००, येदान्तरल ) 


प्रथमतः थियात्षफीम जीव या व्यष्टिपरुषमात्रकों 
भगवर्दंश ( गीताके शब्दोंमें ममैवांश:? )| विश्वार्चिका एक 
स्फुलिज़्, अमृतर्तिन्‍्धुका एक तरह कहकर) इस प्रकार 
(तत्वमति?; 'सो5इम! आदि वेदास्ते-महावाक्योंका समर्थन 
किया गया है | जीव और अहम हस प्रकार एक ही हैं; दोर्नो- 
की एक ही सत्‌चित्‌-आननदस्वरूप जिविध सत्ता है | 
अन्तर फेंचल इतना ही है कि ब्रक्ष सुन्यक्त सश्िदानन्द) 
शक्ति-हान-आनन्दकी भद्दामद्विम ज़िमूर्ति हैं (जैसा कि 
थियासपीकी परिभाप्रामें कहां जाता है ), और जीव अव्यरक्त 
सब्बिदानन्द टै--उसमें ये तीनों भाव अमी अव्यक्त हैं ! 
इसलिये थियाउफी जीवकों ध्रह्मभूय” कहती हैं भर्थात्‌ 
विकासछ्ससे जीद किसी दिन ईश्थरके पूर्ण साधर्म्यको प्रात 


# शियासफीकी साथमा # 
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होगा और यह कद्देगा कि भैं और मेरा पिता दोनों एक 
हैं ।? यह सिद्धि किस प्रकार दोगी ! जीवके अंदर मुप्त ये 
तीन भाव--र्शाक्ति; शान और आनन्द किस प्रकार जाग्रत्‌ 
ओर व्यक्त होंगे ! यह कार्य साधनासे होगा | 


थियासफीका यह सिद्धान्त है कि जीव-बीज़ प्रकृतिकी 
योनिमें बोये जाते हैं-- 

मस योनिर्महद्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दुवास्यहम्‌ | 

अश्क्तिकी अवस्थार्में इनका वपन होता है) जिसमें 
थे एक दिन शक्ति-सम्पन्न होकर उठें, और छोटे-छोटे बीजोसे 
बड़े-बड़े सुृृद वृक्ष बनें अथवा टिमटिमाती हुई चिनगारियाँ 
जलती-धधकती हुई ज्वालाएँ बनकर फैले । 


इसीको सिद्ध करनेके छिये जीवकों मानों एक बढ़ी 
लंबी यात्रा कग्ने भेज दिया गया | 


सस्मिन इंसो अ्राम्यते ब्रद्मच्के । 


ब्क्मचक्रम हंसकों ( धियासफीमें उसे ]॥०॥50 कहते 
हैँ ) श्रमण करना पड़ता है ।? इस चक्रके दो अद्धभाग हैं, 
जिनका विचार आगे करेंगे। इनमेंसे एक प्रद्वत्तिमार्ग है और 
दूसरा निनृत्तिमार्ग | 


हंसने पहले खनिज धातु-जगनमें प्रवेश किया और कई 
जन्म उस योनिके बिताकर वह वनस्पति बना। वनस्पति- 
योनिसे मरकर और उस जगतकों पीछे छोड़कर बह्द पद्म 
बना | फिर कॉल प्राप्त होनेपर पशु-जीवनसे मरकर वह 
मानुषी-तनु्में प्रविष्ठ हुआ । 

एक प्राचीन द्िंदुप्रन्थमें विकासकी इन अवशस्थाओंका 
प्रायः पूर्ण वर्णन देखकर बड़ा कुलूहठ होता है | इसमें यह 
कहां गया है कि धातुयोनिमें जीवकों बराबर २० छाख बार 
जन्म लेना पड़ता है।तव वह वन ध््ति-सष्टिमे आता है । वनस्पति- 
बोनिमें उसे ९ लाख जन्म लेने पड़ते हैं; इतनी ही बार वरी- 
खपयोनिमें, १० छाख बार पक्षियोनिमें, ३० लांख बार पश्चु- 
योनिमें और चार लाख़ बार बानरयोनिमें, इतनी योनियोंमें 
इतनी बार भ्रमण करके अन्तमें बह मनुष्य-योनिको प्राप्त 
होता है ! 

मनुष्य होनेपर वह पहले असभ्य और पीछे धीरे-धीरे 
सभ्य होता है | इस समय जगतमें जो मनुष्य हैं, उनमेंसे 
अधिकांश (्सस्य! पदवीको प्राप्त हैं; पर मनुष्य “अभी आपूर्ण 
है, गर्मस्य अर्मक-सा विद्रप+ अकृत, अधूरा और अठिद्ध 


है |! ( सर आलीवर लाज ) अर्थात्‌ अभी वह प्रवृत्तिमार्गपर 
चल रहा है-जो कुछ मिलता है; उसे लेता हुआ आगे बढ़ 
रहा है । इसके बाद उसे कोना काटकर निदृत्तिमा्गंपर आना 
शोगा; इस मार्गमं आगे बढ़नेका साधन जो कुछ है, उसे देना 
है, ध्याग करते हुए आगे बढ़ना है | अब वह समय आ गया 
है, जब जीवकों साधनका आश्रय करके साधन-करमसे इस तरह 
चलना होगा कि 'उसका नवीन जन्म हो, ऊपरसे जन्म दो |! 
भारतवर्षमे द्विजन्मा पुरुषकों ब्राह्मण कहते हैं | बृहद्धिष्णु- 
पुराणमें कहा है कि लाखों जन्म भटक कर अन्‍्तमें जीव 
ब्राह्मणत्वकों प्राप्त होता है! ब्रान्‍्षणकों ययाकाल साधन- 
चतुष्टयसे सम्पन्न होकर अधिकारी बनना चाहिये। यह 
सांघन-चतुष्टय है--विवेक) वैराग्य, पट-सम्पत्ति और मुमुक्ष॒त्य 
इन साधर्नोंसे सम्पन्न होनेपर दीक्षाका अधिकार प्राप्त द्वोता 
है और यथाकाल उसे दीक्षा मिलती है [ वेदान्तके अनुरूप 
ही थियासफीमे चार प्रकारके दीक्षित माने गये हैं | श्रीमत्‌ 
शड्डराचार्य इन्हीं चारोंको कुटीचक, बहूदक, ईंस और 
परमहंस कहते हूँ । बौद्धमतमें इन्हीं चारकों खोत आपन्न 
सकृतामामी; अनागामी और अहंत्‌ कहते हैँ। अ्त्‌ या 
परमहंस उस अधिकारीको कहते हैँ) जिसे चतुर्थ दीक्षा प्राप्त हो 
चुकी ही | इसके बाद जो दीक्षा है, वह दीक्षितकों दीक्षितपदसे 
उठाकर सिद्ध पदपर बैठाती है | इन्हीं सिद्ध पुरुषोंकों इस 
देशके लोग ऋषि कहते हैं । 


ऋषि जब छठी द्योक्षा लेता है; तब वह महर्षि होता है 
आर महर्पि सातवीं दीक्षा छेकर परमर्पि होता है | थियासफी- 
में इन्हींको चोद्दान और महाचोहान कहते हैँ। इस प्रकार 
जीव जो अज्ञानमें जन्म लेकर यात्रा आरम्म करता है, वह 
साधनमार्गसे सर्वज्ञताको प्राप्त द्ोता है | 


परन्तु यहीं साधना समास नहीं होती | अब उसे हस 
समतलू उपत्यकाको छोड़कर ऊँचे ढद्ुए पर्वतके शिखरपर 
चढना है--लौकिक विकाससे अल्वेकिक विकासको प्राप्त होना 
है | मौलाना रूमी इसी बातकी ओर अपने इन अयंपूर्ण 
शब्दोद्वारा सझ्लेत करते हैं--“अबकी बार मैं मनुष्यभावसे 
मर जाऊँगा। जिसमें देवताके पंख मेरे शरीरमें निकल आयें ।! 
अर्थात्‌ बढ महांपुरुष में बनें जिसे उपनिषद्‌ खराद 
विराट कहते हैं, जो इस अनन्त आकाश धूलिकर्णोके समान 
बिखरे हुए असंख्य ब्रह्माण्डोंमेसे किसी एक ब्रक्षाण्डका 
राजत्व था आधिएत्व करते हैं। इन्हींको थियासफीमें बोलर 
लोगस ( 8087 7,020५ ) कहते हैं | पर इतनेसे 


क्या जीव अपनी परागतिकों पहुँचा ? नहीं, अमी नहीं | 
मोलाना रूमी कहते हैं-- 

“एक बार, फिर; मैं उठकर देवोंके ऊपर पहुँचूँगा । मैं 
वह बर्नूँगा, जो। कल्पनामें नहीं समाता । वह जो कुछ है; 
उसके पास मैं लौट जाऊँगा |! 

कहाँ छौटोगे ! लोटेंगे बढाँ जो हमारा *अखत है, जो 
वेदवाणीमें स्वस्थान या निजधाम है | 

“मद्टामद्ििभाके हम नीचे बरसनेवाले ब्रांदल भगवानूसे ही 


हों आते हैं | बद्दी हमारा धाम है |! कहना नहीं होगा कि 


# साधम सिद्धि राम-पग नेह 


यह मिजंधाम भगवानसे भिन्न नहीं है । 


इसीकों वेदान्तमें ब्रह्मसायुज्य कहते हैं । 'अह्म होकर वह 
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? ( बृहदा० ४ | ४ | ६ ) अब वह कम-से- 
कम इतना तो कह सकता हैं. कि 'अब समाप्ति हुई |? यही 
दिव्य भवितव्यत्ता है--जीबके लिये थियासफ्री जिसका मार्ग 
निर्देश करती हैं । 
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(छेखक-रायबद्दादुर पंडय। वैजनाध जी, वी०ए०, एफ्‌० टी० एस० ] 


इस उपासना शनयोग्र, कर्मयोग, भॉक्तियोग) राजयोग 
आदि सबका समावेझ् है | इसके अठल आचार्य जीवन्मुक्त 
मह॒त्मा हैं, जो जयगतूयें प्रकः नहीं हैं | साधकका बहुत 
कालतक उनसे स्थूल जगत्‌मे परिचय नहीं होता। वह 
सुधुप्तिमें उनसे उपदेश पाता है । थियातफ़ी केवल अद्यज्ञान 
है । मनुष्य विकासक्रमसे उच्चतर अवस्थाकों ध्राप्त दोता जाता 
है, अन्तमें देवत्वको और उससे मी उच्चतर पदको प्राप्त 
होगा | उसे अपने विकासमें शीघता करनी है तो अपनेमे 
नैतिक गुणोंका) योगके यम-नियमादिकोका; वेदान्तके साधन- 
चतुष्टयोंका, समझ-चूझ्चकर अम्यारद्रार विकास करना 
चाहिये । और सम्प्रदायोसे भेद केबल इतना है कि जहाँ 
और सम्प्रदायोमें साधक अपनी साधना केवल अपने आंत्म- 
कल्याणके लिये ही करता है। थियासफ़ीमें साधक इन 
साघनाओंकों इसलिये करता है कि इनसे वह विशेष योग्यता 
और पवित्रता श्रास्त कर जगत्‌की विशेष सेवा कर सके | 
यहाँ साधक अपने मोक्षकी चिन्ता न कर जभत्‌-कल्याणके 
लिये; दूसरोंक्री सेवाके लिये, दूसरोंक्रों मार्ग चलनेमें सहायता 
देनेंके लिये, आरम्भसे प्रयज्ञ करत! है । हों) यह सही है कि 
आसस्म्मर्मे यह बहुत थोड़ी सेवा कर सकेगा; पर परकस्याण 
ही उसका परम धर्म है। और सम्परदायोमें साधनाद्वारा 
शक्ति पाकर) यदि साधन-चतुष्टय न संघ चुका हो तो, उस 
शक्तिकों स्वार्थदी ओर खर्च करके गिर पढ़ना सम्भव है । 
यहाँ जबतक पवित्रता न आ जाय) साधककों कोई ऐसी 
शक्ति नहीं दी जाती जिसका दुरुपयोग हो सके | आजकल 
अंग्रेज़ीमें बहुत-सी पुस्तकें ऐसी छपती हैं; जिनमें दूसरोपर 
अपनी इच्छाशक्तिद्वारा प्रभाव द्वालना बताया जांता है । 


यह वाममार्य गिरनेका रास्ता है। थियासफ़ीें किसीकी 
इच्छापर प्रभाव नहीं डाला जा सकता) किसीपर ऐसा 
ग्रभाव नहीं ढाढा जाता कि वह अमुक विचार करे। 
उसे आशीर्वाद दिया जाता है; उसका कल्याण मनाया जाता 
है, उसके विचारार्थ उसके मनमें विचार उत्पन किये जाते 
हैं, पर उसकी इन्छाशक्तिकों सदैव स्वत्तन्त्र छोड़ दिया जाता 
है; जिसमें वह चाहे जैसा अपना निर्णय करें | थियात्तफिस्ट 
साधककी यह आकाहू रहती हे कि वह अपनी साधनामें 
सिद्ध दोकर जगतूके दूसरें लोगोंको मार्ग चलनेमे सहायक 
हो | इसलिये पहले बह अपने मन बिचार, मनके भाव) 
कर्म और ध्यूल शरीरकें संयम लगता है | समझ-बूझकर 
अच्छे-अच्छे सदग्रुणोंका ममन और निदिध्यासन कर वह 
उनको अपने अंदर अभ्यासद्वारा कदाता है| अपने आहार- 
विद्वरक्ों सात्तिक बनाकर अपने कोशोंकों शुद्ध करता है । 
अयनी चेतनाकों दागीरसे भिन्न कर ऊँचा चंदाने। अपने 
आपको कारणशर्रारम्थ जीवात्मा जानकर शरीरकी इन्द्रियों- 
का निम्नद करने; और पीछे यदि हो सक्रे तो, अपनेकों 
सबमें देखने और सबको अपने अंदर देखनेका प्रयक्ष करता 
है । ( देखो भगवद्गीता अध्याय ६; क्रोक २९ | ) इस 
सांधकको ऐसा वाकूसंयम भी करना चाहिये कि वह केवल 
सत्य; प्रिय, हितकारी और अनुद्वेगकर वाक्य ही बोले | 
ऐसा साधक अपनी चेतना ईश्वग्से मिलानेका प्रयज्ञ करता 
है | थोड़ी देरके लिये अपनेकी भूलकर उस ऊँची ईश्रस्मय 
चेतनामें श्थित होना चाहता है | वह अपने ध्यानग्रें ज़गत्को; 
जाने हुए दुलियोछो और सबकी उनके कस्याणके आशीर्वाद 
भेजता है | 


# शियासफ़ीकी उपासना-पद्धति # 


प्रत्येक सौरमण्डल एक विश्व है । कितने विश्व हैं. और 
कितने ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि हैं--इनकी गिनती 
नहीं है; यह देवीमागबतका कहना है। थियासफ़ीका भी 
यही कहना है। इसलिये सौरमण्डलमें वर्तमान या व्याप्त, 
उम्तको चलानेवाली शक्ति ही हमारा ईश्वर है | उसमें और 
परब्रञ्ममें कितना अन्तर है, इसका विचार मनुष्यकी बुद्धिसे 
परे है) उपासना इस सौरमण्डलब्याप्त ईश्वरक्ी ही हम 
कर सकते हैं | उसकी सत्ता सर्वत्र कार्य करती है। सारे 
सौरमण्डलमें वह सर्वशक्तिमान्‌ और सबका शान रखनेवाला 
है। सबकी सन्नी आर्त दृदयकी पुकार उसके पास पहुँचती 
है; और वद उसका उत्तर देता है | पर जैसे सकाम भक्ति 
गौण है; वैसे ही ईश्वरसे अपनी नीची इच्छाओंकी पूर्तिके 
लिये प्रार्थना करना इलकी बात है | 

जब साधन-चतुश्य कुछ सघ चुकते है ओर साधकमें कुछ 
योग्यता आ जाती है और जनसेवाकें कारण साधकका 
पृण्यस्ञय हो जाता है तो अह्मनिष्ठ अदृश्य गुरु उसे अपना 
परीक्ष्माण शिष्य बनाते हूं | सूढ्म प्रकृतिकों उस शिष्यकी 
प्रतिमूर्ति बनाकर अपने यहों रखते हैँ | शिष्यके प्रत्येक 
भावसे यह मूर्ति प्रभावित होगी और दिन-रात्रिमें एक बार 
देख लेनेसे शिष्यकें मनके भावोका दिनमरका पूरा-पूरा हाल 
गुढुको शत हो जायगा । गुरु शिष्पके ऊँचे कोर्पोपर अपना 
प्रभाव भी डालता रददता है । जब शिष्यकी परीक्षा करते 
रहनेसे ज्ञात होता है कि शिम्यमे काफी सात्ततिकता और 
पवित्रता आ गयी हैं; तब गुरुदेव उस शिष्यकों अपना 
स्वीकृत शिष्य बनाते हैँ | 

स्वीकार केर लेनेसे गुरुदेघ और दिष्यमें ऐसी एकता 
और बनिष्रता हो जाती है कि उसकी कल्पना नहीं हो 
सकती | अब गुरुदेवकी सब्र शक्तियाँ शिष्यपर आप-से- 
आए कार्य करती हैं | शिष्यक्षे सब बिचार गुरुदेवके मनमें 
पहुँच जाते हैं | यदि अपवित्र विचार शिष्यके मनमें आयें 
तो गुरुदेवकों थोड़ी देरके लिये दोनोंके बीचमें परदा डाल 
देना पढ़ता है । गुरुदेव अपनी शक्ति शिष्यके द्वारा दूसरोंके 
कल्याणाथ भेजते हैं। इस पदमें शिष्य और गुरुदेवका 
अवर्णनीय ऐक्य हो जाता है। जब्रतक शिष्यक्षो दूसरोंका 
हितचिम्तन करते रहने; दूसरोंको अपना ध्यान और शक्ति 
देने, कल्याणकारी विचार और आश्ञीर्याद सब मनुष्येमिं 
वितरण करनेकी आदत न पड़े; तबतक वह शिक्ष्य स्वीकृत 
नहीं होता | खीकृतिके आरम्भमे शिष्यकों ऐसा भान होता 
है कि मुझमेंसें बहुत-सी शक्तिका प्रवाह किया जाता है। 


ध्ट७ 


पीछेसे मंद प्रवाह सदैव होता रहता है और विशेष प्रसज्ञ- 


पर विशेष प्रवाह होता है। इसके पश्चात्‌ साधन-चबुष्टयके 
अम्यासर्मे काफी उज्नति हो चुकनेपर प्रथम दीक्षा दोती है, जो 
भगवान्‌ तनत्कुमारकी आशासे दूतरे महात्मा देते हैं। तब 
शिष्य इन महात्माओंक्े सद्धका एक अदना सदस्य बनता 
है । इसको बौद्ध -साहित्यमें स्तोतआपत्ति और संन्यासादि उप- 
निषदोंमें कुटीचक कहते हैं | इसके परे तीन और 
दीक्षाएँ होती हैं, जिन्हें सकृदागामी या बहूदक, अनागामी या 
इंठ और अत था परमईंस कहते हैं । इनके वर्णन करने- 
की यहाँ आवस्यकता नहीं है | हसके परे अशेख या तुरौवा- 
तीत अथवा जीवन्मुक्त मदात्माका पद है । 
अहंतपदप्राप्त व्यक्ति भी शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता; 
केवल अद्ेख या जीवन्मुक्त महात्मा द्वी गुरु बन सकते हैं | 
श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणमें वर्णित मर और दैेवापि 
दो मद्दात्मा इस संस्थाके मूल सश्चालक और शुरु हैं। इनके 
सिवा जीसस इत्यादि और महात्मा भी इस पढके हैं। 
भगवान्‌ अगस्त इनसे भी ऊँचे हैं। ये सब स्थूलशरीर- 
धारी हैं | कोई-कोई और भी स्यूलशरीर रखते हैं, पर कई 
केवल सूक्ष्मशरीर ही रखते हैं ओर काम पड़मेपर स्थूछ 
आकृति बना सकते हैं । 
अच्य्य सहायक 
इन महात्माओंको सब छोकोंमें कार्य करना पढ़ता 
है। सब शिक्षित व्यक्ति लोनेपर अपने स्थूलशरीरसे निकलकर 
सूश््मशरीरद्वारा भुवरलकमें कार्य कर सकते हैं; पर उसका 
ज्ञान न होनेते वे प्रायः अपने दिनके विचार लेकर ही 
उनकी उपेड़-बुन करते रहते हैं । वे चाहँ तो उस भुव्लोकर्मे 
परसेवाका बहुत सा कार्य कर सकते हैं | ऐसे प्रयल्ञ करने- 
वालेको आरम्ममें ऐसा भान हो सकता है कि मैं हवामें उड़ 
रहा हूँ या पानीर्म तैरता हूँ या रेल या मोटरमें जा रहा हूँ । 
यदि बह अमुक व्यक्तिको अमुक प्रकारकी सहायता देनेका 
विचार कर सोचे तो दद्द उस प्रकारकी सह्ायता अवश्य देगा) 
थाहे उसे जगनेपर उसकी स्मृति रहे या न रद्दे | कई लोग 
इस प्रकारका कार्य करते हैं | किसी-किसीको उसकी रुथृति 
भी रहती है | कमी-कभी एक ही कार्यमें दो-तीन व्यक्ति 
शामिल हो जाते हैं ओर जगनेपर दोनों-तीनों अपनी-अपनी 
स्मृति मिलानेपर सब्र मिलती हुई पात्ते हैं । भुवर्लेकके 
कार्यका अनुभव जगनेपर स्वप्के रूपमें याद पड़ता है? 
पर उसमें हमारा मगज़ अपने विचार भी भर देता दै |. इस 
कारण दोनोंकों अल्य-अलग कर लेना सीख लेना चाहिये | 


सूक़ियोंका साथना-ांगें* 


६ छेखक--डा० एम्‌० शाफ़िज्ञ सैयद मुहम्मद, एम्‌०ए०, पौ-एच्‌०्डी०, ढी० लछिट ० ) 


वेदान्तके सिद्धास्तोंके अनुरूप सूफ्मीमतके सिद्धान्तोर्मे मी 
प्रह्मकी अनुभूति साधकोंके द्ृदयमें अन्तःपक्षसे मानी गयी है । 
कर्मकाप्ड और आचारकी विशिश्टाका उतना अधिक महत्त्व 
नहीं है; जितना दृदयक्की अनुभूतिसे आत्मसमर्पणका हे ! 
किन्तु यह कहना कि सूफ़ीसतमें साधना-पक्षका अमाब दे 
सत्यसे दूर होगा । वह साधना-पक्ष क्या है ! ब्रद्मकी अनुभूति- 
के लिये किन अवस्थाओंमे होकर जाना पड़ता है, इसपर दम 
प्रकाश डालनेकी चेश करेंगे | पहले हम सूफ़ीमतके अनुसार 
ब्रह्म ( जाते वहत ) की भावनापर विचार करते हैं । 
सूफ़ीमतका ब्रह्म वेदान्तके त्रह्मते भिन्न नहीं है | जित 
प्रकार वेंदान्तका ब्रह्म एक है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी 
सत्ता नहीं है ( एक॑ ब्रह्म द्वितीयों नास्ति » उसी प्रकार 
सूफ़ीमतमें भी ब्रह्म एक है--वह 'हस्तिए मुतलक़ है । वह 
किसी भी रूपया आकारसे रहित है| वह सर्वव्यापी हैं) 
किन्तु किसी वस्ठुविशेषमें केन्द्रीमूत नहीं है । वह अगोचर 
और अशेय है; बह असीम है | उसमें कोई परिवर्तन और 
विनाश नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं 
है | अतः वह एकान्तरूपसे एक ही है; ओर अन्य कोई सत्ता 
उसके समकक्ष नहीं है | ऐसी परिस्थितिमे बक्मका जो शान 
होता है; वह किसी भौतिक साधनसे न होकर आत्मानुभृति- 
पे ही होता है। दम अहाके अनन्त गुणोंको जानकर ही उसके 
सम्बन्ध्में अपनी कल्पना कर सकते हैँ । उसके विभवमे ही 
हम उर्के लोकोंत्तर रूपका अनुमान कर सकते हैं | इस 
रूपकी भावना) जो केवछ “एक! के रूपमें समझी गयी हे, 
सूफ़ीमतमें “ज्ञात! रुज्ञास अभिहित है | इस ज़ातका परिचय 
उसकी सिफ्त? से है ! यह 'सिफत' ज्ञातकी वह शक्ति है; 
जिससे वह सष्टिकी रचना करता हैं । सुप्टिकी अनन्त 
रूपवाली समस्त सामग्री है 'तिफ़त?, जिसके द्वारा हम “ज्ञात 
की झक्तिमत्ताका परिचय प्राप्त कर सकते हैं | इसे द्वम 
वेदान्तर्म ध्मायामात्र तु कार्त्स्यनाभिन्‍्यक्तखरूपात्‌? के 
रूपमें मान सकते हैं। नुछसीके शब्दोंमें 'यम्मायावशबार्ति 
विश्नमखिलम्‌? की मावना भी यही है । इतना दोने हुए भी 
निफ्रत जातसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है; किन्तु भसिफ़तः 


# इस ढेखके छिखनेंमें मुझे अपने परम मित्र प्रा० श्रीएमकुसार 
काट 


ही पज्ातः नहीं है | सिफ़तके अनेक रूप भिन्न होते हुए भी 
एक हैं | हम (सिफ़त? को ज़ातसे उद्धृत गुण मान सकते हैं । 
जिस प्रकार किसी सुगन्धित पृष्पकी सुगन्धि पृष्यसे उद्भूत्त 
होते हुए. भी पुष्य नहीं है। यद्यपि हम सुगन्धि और 
पुष्पको किसी प्रकार विमाजित नहीं कर सकते---फूलकी 
भावनाहीमे सुगन्धि है और सुगर्धिकी भावनामें ही पुष्पका 
परिचय है; किन्तु यह सब्र विशान किक्ती प्रकार भी ज्ञातको 
सीमावद्ध नहीं कर सकता | कबीरने इसी भावनामें सगुणवाद- 
का विरोध करते हुए लिखा था-- 
जाके मुख्य माणा नहीं, नाहों रूप कुरूप ॥ 
पुहुप बास तें प्तग, ऐसा सत्य अनूप॥ 

इस प्रकार हम इस निष्कर्पपर पहुँचते ई कि ब्रद्मा या 
ज़ातका अस्तित्व हमे क्रेवल उमकी सिफ़त या सूह्ति करने- 
बाली झक्तिसे ही ज्ञात होता है । यदि उसकी रभकृत' हमारे 
समक्ष न ही तो हम उसकी वास्तविक अनुशृतिसे वश्चित 
रहेंगे | हम सिफ़तको ज़ातका एक “प्रकट रूप! या 
“अभिव्यक्ति? मानते हैं । 

क़रानशर्रीफ़के शब्दीम आत्मा या रूद! “अमरें रब! 
या ब्रह्मकी अनुशा है । हृदीसमें लिखा हुआ है कि ज़ाते 
बदतने ( अथवा निमुण ब्रकने ) आत्माकों अपने रूपके 
अनुसार ही उत्पन्न किया है| किन्तु इसलिये कि अह्मयका 
कोई रूप नहीं है; आस्माका भी रूप नहीं हो सकता | जिस 
प्रकार हम्र अह्मकी सत्वताका परिचय परोक्ष रूपर्म ही प्राप्त 
कर सकते हैं, उसके किसी विशिष्ट आकारसे परिचित नहीं हो 
सकते, उसी प्रकार हम आत्माके भी किसी रूपको नहीं जान 
सकते; क्योंकि उसका कोई रूपया आकार नहीं है | यह 
आस्मा एक है। जिस प्रकार सूर्यफी किरणोंमें किसी प्रकारकी 
भिन्नता नहीं है; उसी प्रकार ब्रह्मस उत्पन्न जीवात्माओंमें 
भी किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं ही सकती | प्रत्येक किरणमें 
जि प्रकार सूर्य दिखलायी दे सकता है ( यद्यपि सम्पूर्ण 
सूर्य वहाँ नहीं है 9 उसी प्रकार प्रत्येक आत्मार्में त्ह्मका 
रूप प्रतित्िम्बित होता है | संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि 
आत्मा यह दर्पण है; जिसमें ब्रह्म प्रतिबिम्बित होता है | 


वर्मा, एम्‌० ए०से विश्वेष सहायता भिर्ी है, जिसके लिये में उनको 


# सूफ़ियोका साधथना-मार्ग # 


द्टण 


हमारे सामने अब यहद्द प्रश्न उठता है कि इस सष्टिका 
रहस्य क्या है ! क़ुरानशरीफ़के अनुसार भमा खलकतलू इन्स 
व जिन्न इलाले आबदून? ( मैंने नहीं पेदा किया मनुष्य 
और देवतार्भोको--सिया इबादतके ल्थि ) में दी सष्टि- 
निर्माणका रहस्य है । अर्थात्‌ खुदाने अपनी दाक्तिसे 
जिस सूृष्टिका विधान किया है। उसके लिये स्वानुमूतिके 
अतिरिक्त और कौन मार्ग हो सकता है ? जो सृष्टि अ्रद्यामय 
है, उसका स्वधर्म ही प्रह्मकी उपासमा होना चाहिये । यही 
सिद्धान्त ऋगनशरीफ़का है | बदि ध्यानसे देखा जाय तो 
सष्टि-निर्माणकें इस रहस्यमें ही डपासनामार्ग छिपा हुआ 
है। ख़ुदा या ब्रह्मकी इंबादतका तात्पर्य ही एक निश्चित 
साधनामें है । अतः सूफ़ीमतर्म सिद्धिके अन्तर्गत ही साथना- 
का मार्ग व्यक्षित है | यह धाधना दों रूप अह्ृण करती हैं- 
एक तो साधारण भौर वुसग विशिष्ट | साधारण मार्ममे तो 
कुछ ही सिद्धान्त हैं; जो विधि ओर नियेघके अन्तर्गत हैं | 
करणीय और अकरणीयकी आजशाओंर्मे ही इस मार्गकी रूप- 
रेखा हे । अबामिर ( विधि ) और नवाहीं ( नियेघ ) का 
ही विधान इस साथारग साधनायक्षमें है। यह मनुप्यमात्रके 
साधारण धार्मिक जीवनके लिये आवश्यक है | कोई भी 
मनुष्य अपने अस्तित्वकी तभी सफल मान सकता हैं; जब वह 
एस विधि और निर्वेधभय आदेशोके अनुसार अपने जीवन- 
को सुचारुरूपसे सा्चालित कर सके | इस प्रकारके जीवनमें 
संयम ( रियाज़त ) की बड़ी आबब्यकता मानी गयी है | 
साथ ही आध्यात्मिकताके छिये जीबनको अधिक-से-अधिक 
अव्णैकिक तत्ताके सभीप छानेकी आवश्यकता ई | इसके 
लिग्रे ही नमाज! की आयोजना है | दिनके पाँच भागोंमें 
अपनेको ईशरकें सम्पर्कमों लानेके लिये ध्नमाज्ञः का 
विधान रक्खा गया है| यह आचरण उन छोगोंके लिये 
अत्यन्त आवश्यक दे जो संसारमें जीवन व्यतीत करते हुए 
ईश्वरीय सत्ताकी ओर आकर्षित हैं। अर्थात्‌ इत्त प्रकारके 
व्यक्तियोंके जीवनमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार- 
दे पश्ष हैं। किन्तु मनुष्योंमें एक वर्ग ऐसा भी है, जो फेवल 
आध्यात्मिक पश्षमे ही सन्‍्तोप मानता है । उसके लिये लोकिक 
पक्षका कोई मूल्य नहीं है । उसे संसारमसें कोई भी वस्तु 
ऐज़ी नहीं दीख पड़ती, जो उले स्थायी सुख और शान्ति दे 
सके । वे इस संसारकों क्षणभड्डभुर मानते हैं, इसके सुखोकों 
मगतृष्ण और इसकी आशाओंको इन्द्रघनुषकी भाँति 
आधारहीन समझते हैं। उनके लिये संसारका अरित्व 
वास्तविक नहीं है । अतः छोकिक पश्च उनके सामने कोई 
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महत्त्व नहीं रखता । वें एकमात्र अलोकिक या आध्यात्मिक 
पश्ठकी सार्थकता ही मानते हैं और इसीमें उन्हें परम सुख 
और आनन्दकी चरम प्राप्ति दोती है । यह अलोकिक या 
आध्यात्मिक पक्ष ईश्वरके जप ( ज़िक्र ) या स्मरणमें ही माना 
जाता है । यह स्मरण दो प्रकारसे मान्य है-- 


१. ईश्वरके नाम और उसके गुर्णोका जाप इस प्रकार 
हो कि उससे समस्त जीवन ओतमग्रोत हो जाय | शरीरके 
प्रय्ेक भागमें उसी अलौकिक सत्यका सद्चार दो !# 


२. साधक इंश्वरीय तत््वका चिन्तन दाशंनिक्र रूपसे 
करे । वह आत्मा और परमात्माके पारस्परिक सम्बन्धपर 
विचार करे और दोनोंके स्वरूपनिर्धारणमें लीन हो | 


इन दो विभागोपर हम विस्तारसे विचार करेगे | इनके 
अन्तर्गत जपके अनेक रूप हैं | मनुष्यकी जितनी सोर्वें हैं; 
उतने ही अधिक साधनाके भार्ग हैं; किन्‍नु हम क्षेपर्मे कुछ 
ही मार्गोका निर्देश करेंगे । 


तबजह ( ध्यान )-इस सांधनामें (मुश्शिंद ) गुरु शिष्य 
(मुरीद) को अपने सामने घुटने मोड़कर बैठावे और ख्वय॑ 
भी उसके सामने इस प्रकार बैठे | फिर दृदयकों समस्त 
मावनाओंसे रद्वित एवं एकाग्र करके अछाहका नाम १०१ 
सौसमें अनुमानसे शिष्यके दुृदयपर अनुलेखित करें और यह 
बिचार करे कि अल्शहके नामका प्रभाव सेरी ओरसे शिष्यके 
दृदयकी ओर प्रेरित हो रहा है | इस प्रकार एक या अनेक 
प्रयोगोमे शिष्यके दृदयमें आलोक छा जायगा और उसके 
हुदयमें जाति इस प्रकार हो जायगी कि बह उपासनाका 
पूर्ण अधिकारी बन सकेगा | 

ज्षिक जेहर-इस साधनाका सम्बन्ध “चिश्तिया वंश' से 
है? और यह साधना अधिकतर गोपनीय रक्खी जाती दे | इसे 
तहजदके बाद ही व्यक्त कर सकते दैं। उसकी प्र!र्थना यह 
है--'यां अछाह, पाक कर मेरे दिलको अपने ग़ेरसे ओर रोशन 
कर मेरे दिलको अपने पहचानके नूरसे इमेशा या अल्लाह) 
या अलाइ, या अलाह |? इस साधनाकां यह ढंग है-- 
साधक आडछती-पालथी मारकर बेठे और दाहिने तथा बायें पेरके 


$ हृठयोगमें इसो स्थितिकों 'अजपा जाप! कइते है । 

१. सूक्रीमतके सिद्धान्त चार वे ( स्फूल ) के दैं-चिझश्तिया, 
क़ाद रिया, मुहरवदिया और नक़शबंदिया । 

२. एक प्रकारकों नम्राज़, जो रातके बारह बजेके बाद पढ़ी 
जाती है । 


६९० 


# लाघन सिद्धि राम-पण नेह # 


अँगूठे और उसके बराबरवाली अँगुछीसे पॉवके घछुठनेकी 
जड़में नीचेकी तरफ़ 'रगे कीमास? को पकड़े (रगें कीमासका 
सम्बन्ध हृदयसे है, उसे दवानेसे द्वृदयमें उष्णता उत्पन्न होती 
है )। बैठमेमें कमरको सीधा रखना चाहिये और सुख 
पश्चिमकी ओर हो । दोनों हाथ जानुऑपर रक्ले और 
“ब्रिसमिल्छा? कहकर तीन बार कलमां 'ला इलाह इल्लिलाह” 
पढ़े, इसके बाद जानुओंकी ओर इतना सिर भ्॒कायें कि माया 
घुटनेके पास पहुँच जाबे और वहोँसे मधुर स्वस्से 'छा इलाह! 
का आरम्म करके तिरको दाहिने घुटनेके ऊपरसे लाते हुए 
दायें कंघेतक फिराता हुआ लाये और सौंसको इतना रोके 
कि जितनी देरमें तीन ज़रबें ( अल्लाइछ्े नामका उच्चारण ) 
लग सकती हैं | इसके बाद सिश्कों कुछ पीठकी ओर टेढ़ा 
करके ध्यान करे कि ईश्वरके अतिरिक्त जितने तहूुस्प-विकल्प 
हैं; वे सब मैंने पीठके पीछे डाल दिये ) इसके बाद सिरको 
बायीं तरफ़्की छातीकी ओर झुकाकर) जह्ों दृदयका स्थान है; 
इलिल्लाह! कटे और यह विचार करे कि मैंने ईश्वरीय प्रेमन- 
को छुदयमें भर लिया । छा इलाहको 'ज़िक्रे नफ़ी! और 
इलिलाहकों भक़िक्रे इसबातः कहते हैं । प्लरक़ी? के वक्त 
आँखें खुली रहनी चाहिये ओर “इसबात? के समय दंद | 


जिक्रे पासे अनफास-इस खाघनाके अमेक रूप हैं; 
जिनमे केवल दो द्वष्टव्य हैं | पहला नफ़ी था इतबात का पासे 
अनफ़ास अर्थात्‌ जत्र भीतरका साँस जाय तो ला इस्टाह कहे 
और जब वाहरका सॉंथ आये तो इलिलाद कहे। सिर्फ़ 
सॉससे वह उच्चारण हो, यदाँवक कि समीप वेंठे हुए व्यक्तिको 
भी यह ज्ञात न हो सके | ( यह समस्त साधना करते समय 
प्रत्येक सॉमर्मे दृष्टि नामिपर रहें और झुख बंद रहे ) । 

हुब्ज दम-यह खाबना समानकपसे सभी सूफ़ियों् मान्य 
है, विशेषकर चिइती और कादरी इम साधनके बिदेष पश्चमे 
हैं । नकूअरंदी इसे परमावश्यक तो नहीं मानते; तथापि वे 
इसकी उपयोगिताम विश्वास रखते हैं| यह सॉसका अभ्यास 
है ( दृटयोगक्रे श्राणायामक्रा ,रूप भी इसी प्रकार है )। 
मानसिक उन्नतिके साथ यह शारीरिक उन्नतिका भी मूछ- 
मन्त्र है | इसके अम्यासका ठंग यह है कि नाक और मुँह 
बंद करके सातके रोकनेकी शक्ति बढ़ायी जावे | 


झकके नसीर-यह झुबाजा मुईनुद्दीन चिझ्तीका विंश्येष 
साधन है | इससे मानसिक व्याधियाँ दूर होती हैं। इसका 
प्रकार यह है कि साय॑-प्रातः अपने जानुओंपर बैठकर 
मनकी एकाग्र कर दोनों ऑखोंकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर 


जमाबे और निर्निधिष होकर देखे | इस दृष्टिमं अपरिमित्त 
ज्योतिका अशुमान करे | मारम्भमें नेत्र पीड़ा हो सकती 
है, किन्तु अन्तमें अभ्याससे साधना साल हो जायगी ! 


श्र महसुदा-इस साधनामें दृष्टिकों भोंशेके बीचमें 
जमाना चाहिये | ययपि यह साधना पहले कठिन जान 
पड़ती है, किस्तु इससे दृदय चेतन्य हो जाता है | पतद्जलिक 
ग्रोगसूत्रम जिकुटीका विधान इसी प्रकारका है । 

सुझतानुरु अज्ञकार “इसके अनेक रूप हैं। किन्तु सबसे 
सरल रूप यह है क्रि आँख, नाक) कान) मुखको हायकी 
उँगलियेंसि यूंद करके सॉसको नाभिसे ख्रींचे और मस्तकतक 
ले जाये | वर्श उसे रोककर शक्तिके अनुसार कुम्मक करे । 
जब साँसकों नाममिके नीचेसे ऊपर ले जानें वो तो वह “अलाह' 
का उच्चारण करे और जब सॉसको मस्तिष्कमें स्थापित करें 
तो हू! कद्दे ' हू! कदते समय ओंम्वकोी हृदबकी ओर स्थिर 
करें | जब कुम्मकर्म सॉसकी शक्ति घटने छंगे तो उस नाकके 
मामले निकाह दे और इसीका पुन/ अभ्यास करें | अद 
पहले एक या दो बारसे प्रार्म्भकर अन्तम बहुत दस्‍तक 
बड़ायी जा सकती है | 


श्गके सोते संग्मदी-इस साधना आँख) नाक) कान 
और मुखकों बंद कर ऊँने ग्थानसे नीचे ख्थानकी गिरमें- 
बाल्डी जदथारके शब्दका अनुमान करे | ह_स अनुमानके 
साथ इस्मे जात! (इंश्वरके नाग ) पर ध्यान रक्‍्खे | क्रमशः 
यह अनुमान सत्यमे परिणत दो जावगा भर वह आध्यात्मिक 
नांद सुन यहडुगा) जो प्रत्येक साथकका आदर्श है | ( सोग- 
झाज्जमे इसके समान दी अमनहृद नादकी व्यवस्था है | ) 

मुरातबाक्-यह एक विशेष साधना है जो अनुमानकी 
शक्ति बदाने और किसी बस्‍्तुविशेषकें रूपको दृदयज्ञम 
करनेके लिये की जानी है । इर मुरातबम जानुओंपर बेंठना, 
गर्दन झुकाना, ऑस्वे बंद कर ध्यान ऋरना आवश्यक है । 
अनेक भुरातबीमेस नीचे एक मुरातबेका वर्णन किया जाता 
है | उससे अन्य मुरातवीका अमुमान किया जा सकता है । 

मुरतबा इस्म बत-इसका यह ढंग दे कि वज़ू करके 
( जलसे स्वच्छ होकर ) पश्चिमकी ओर बेठ जाय और 
प्रिम्मिल्ला पदकर ग्रदन झुकाकर इस्मे ज़ातका ध्यान करे) 


# अरबी जयानमें रकब गदईतको कहते ६ ! मुरातबा गर्दन 
झुकाकर किया शाता है, इसलिये इसका नाम मुरातभा रक्‍खा 
भया हैं । 


चश्चलता नष्ट होगी | यदि सांधारिक सम्बन्धकी ओर च्वित्त 
दौड़े तो अपने गुरुकी ओर ध्यात एकाग्र करे। प्रारम्भमें 
इस अभ्यासके करनेमें कठिनाई होगी; किन्तु वह अम्याससे 
धीरे-धीरे दूर हो जायगी और मन झान्त हो जायगा ! 
अन्तमें यद्द कद्ा जा सकता है कि सूफ़ीमतके चार 
बर्गोके अनुसार ( जिनका निर्देश ऊपर हो चुका है ) साधना 
अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ हमने मुख्य-मुख्य 
साधनाओका निर्देश किया है, जो सभी बर्गामे मान्य हैं । इन 


# स्तफ़ियोंकी साथना # 


यानी 'इस्मे अलाह! पर एकांग्राचित हो | इससे इन्द्रियक्ी 


दर 


साधनाओंपर दृष्टि डालकर सरलतासे निष्कर्ष निक्राला जा 
सकता है कि यूफ़ीमतका साधना-भाग इिंदूधर्मके साथना- 
भागके कितने अनुरूप है। यद्द तो दोनों घर्मोका दृष्टिकोण 
है कि बिना तपस्या और साधनाके सांसारिक आकर्षण और 
मोद नष्ट नहीं हो सकते और आत्माकी अनन्त ज्योतिक्ी 
किरण दृष्टिगत नहीं होती, जिसके प्रकाशर्म साधक अपना 
साम्य परमात्मासे कर सकता है । आत्माकी शक्तिकों विकर्तित 
कर उसे इंश्वरीय ज्योतिसे विभूषित करना ही इन साधनाओं'- 
का उद्देश्य है | 


अजय इकीक--+- एप 


सूक़ियोंकी साधना 


( लेखक--भ्रीचन्द्रनलिजी पाण्डेय, एमू० ए० ) 


प्रम-प्रतीकक सद्दारे चलनेवाले यूफ़ियोकी साधनाकें सम्बन्ध- 
में ध्यान देनेकी बात यह है कि उनमेंसे कुछ तो दृष्छामके 
विधि-विधानोक। मानते हुए, प्रेमके मैदानमें उतरते हैं ता 
कुछ सीधे प्रमके अखाड़ेमे आ धमकते हैँ और इस्णमकी 
साधनाक! अनिवार्य नहीं समझते | जो इस्ल्ममकों लिये दिये 
आगे बढ़ते हैं; उनकी इस्ल्मममे पूरी प्रतिष्ठा होती है ओर 
वे देग् भी पृज्य दृष्टिस जाते हैं | पर जो इस्लामकी उपेक्षा 
कर अपना आप्तन जमाते ईं। उन्हें इस्लाममे जगह नहीं 
मिलती और फलतः उन्हें बेशरा, ज़िन्दीक़ या आज़ादके 
कठु नामसे याद किया जाता है । आज्ञाद सूफ़ियोंकी साधना- 
के विपयमे कुछ विशेषरूपसे कहनेकी आवश्यकता नहीं 
दिखायी देती | अन्य सूक्ियोक्रि साथ उनका भी उल्लेख 
होता रहेगा | एक बात ओर । बाशरा सूफ़ियोंके बारेंमें 
भी कभी यह न सोचना चाहिय कि सचमुच उनकी निष्ठा 
इस्लाम दही है। नहीं, कदापि नहीं | उनका पक्ष केंबल 
इतना द्वी है कि सभी विधि-विधानोंमें दैबी और अन्तिम 
दोनेऊे कारण इस्लाम ही श्रेष्ठ है। इस्लामके अनुधानसे सिद्धि- 
की प्राप्ति शीक्र दी हो जाती है । बस) इसके आगे इस्लामके 
लिये और कोई आग्रह नहीं | 

सूफ़ी बस्ठुतः मधुकरी बृत्तिके जीव होते है। उनकी 
आँखें सदा खुली रद्दती दें । जहाँ कहीं वे जाते हैं, अपने काम- 
की बाते छाँट लेते हैं । रस लेते और सीटठीछो छोड़ देते हैं। 
इसलिये उनकी साधनामें भी नाना प्रकारके रंगोकी समायी 
दो जाती है और घइ भी उन्हींकी भाँति बहुरंगी दो जाती 
है। पर यहां उन रंगोंकी सुनवायी न दोगी | मूल सिद्धान्तों- 


के सम्बन्ध्में ही कुछ निवेदन कर दिया जायगा। हों; प्रस्ञ- 
वश इतना अबश्य बता दिया जायगा कि भारतकी रसीली 
और उपजाऊ भूमिमे कोन-सा ऐसा गदरा रंग मिला जो 
उनकी साधनामें घर कर गया और फलूतः आज मी चार्रो 
ओर किसी-न-किंसी रूपमें बना द्वी है । 


यो तो सफ़ीमतकें उदयमें भी आर्यत॑स्कृतिका हाथ कहा 
जात! है; पर उसको माननेके लिये बहुतसे लोग तैयार नहीं 
है | पर इतना तो निर्विबाद है और सभी विद्रानोंने एक 
स्वस्से घोषित भी कर दिया है कि बादके तसव्जुफ़्पर 
भारतका प्रभाव है । भारतने कब भीर किस प्रकार तसख्खुफ़- 
को अलुप्राणित किया; यह इतिहासका विप्य है और काल- 
की कठोरता एवं अपनी अबहेलनाके कारण आज ख्रोजका 
विपय बन गया है। अतएव इसे यहीं छोड़ इतना और 
जान लीजिये कि हमारी योग-साधनासे सफ़ी बराबर प्रभावित 
होते रहे हैं और मलिक मुहम्मद जायधी आदि सूक़ी 
कवियोने तो हृठयोगकी चर्चा भी खूब की है | उनका कद्दना 
है 
नो खंड नद पौरी, ओ तह बज-केवार १ 
चारि बसेरे सो चअढ़े, सत सों उत्तेर पार ॥ 
( वदमाबते पृ० १५। 
जायप्तीका प्रकृत कथन उनकी सांघनाका परिचायक है ) 
पर यह निश्चितरूपसे नहीं कद्दा जा सकता कि उनकी यहू 


१, सभी अवतरण 'ऋयसी-पग्रन्थावली!, द्वितोय संस्करण ( नांगरी* 
प्रचारिणी-सभा; काशी, सन्‌ १०३५ ३० ) से लिये गये ६ । 
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#% साधन सिद्धि राम-पग नेह # 


न््ज्श्ज्न््न्यश्य्स्न्स्य्य्णण्य्य्ल्य्स्ह्स्य्स्प्ट- 


साधना इस्लामी है अथवा इठयोंगी । उन्होंने अन्यत्र 
“अखराबद! में ( १० २५६ ) इसीको इस रूपमें व्यक्त 
किया है-- 

'जॉक चढ़ाव, सात खैंड ऊँचा, चारि बसेर जाइ पहुँचा ७ 


खण्डों की बात अभी अलग रखिये। “चार बसेरो! से 
जायसीका तात्पर्य क्या है! हम-आप तो अपनी-अपनी 
रुजिके अनुसार इसका अर्थ अलग-अलग छगा हेंगे। यदि 
आप ध्यान) धारण! प्रत्याहार और समाधिका नाम लेंगे तो 
दम मैत्री, करुणा; भ्रदिता और उपेक्षाका | यदि आप यम) 
नियम, आसन और प्राणायामका उल्लेश्व करेंगे तो हम 
जाग्रतू, खत) सुधुस्ति और तुरीयका । सारांश यह कि सब्र 
लोग अपनी-अपनी साधनाके अनुधार इसका अर्थ करेंगे । पर 
क्या आप जानते हैँ कि स्वयं 'जायसी'-सा इस्ठामी सूफ़ी 
इत्तका अर्थ क्‍या करेगा । सुनिये | उसीका कहना है--- 
ना नम में दीतक थूनी, पढ़े समाज सोश बड़गुनी। 
कही तरीकत खिसती पीर. उघरित असगफ ओऔओ जहडंगीरू ॥| 


राह हकोकत पर न 'चुकी, पेडि मार्फत मार बुद्ुकी | 


हूँढि डे» टद मानिक मंप्ती, जाह सम जेति महँ जोर्ती, ॥ 
( झंजदाबट, पृ० ३६३ ) 
अस्त, परमज्योतिमें रुम्ा जानेंके ल्थि ज्योतिको 


प्नमाज्ञ), तरीक्रत! इक कृत! और “मारफ़त' का अनुष्ठान 
करना चाहिये । “नमाज! के प्रमंगम ध्यान दनंकी बात यह 
है कि मलिक मुहम्मद जायभीने इस्लामके पं्नस्तम्मोमेसे 
केवल पल्लातः बानें नमाज़कों लिया है । शेष चारकों छोष़ 
क्यों दिया ? क्या यूक्रीसाधनामें सौम, ज़्कात। हज और 
तोद्दीदका कोई स्थान नहीं ? नहीं, ऐसी बात नहीं है | 
तौह्दीदका संकेत तो “जाइ समाइ जोति महेँ जोती' में कर 
दिया है। रही सोम) ज़कात ओर हनक्की बात | सो उसके 
विपयमें वी आगे चरकर स्पष्ट कह्द दिया है कि-- 


सॉत्दी राह सरीक्षत, अद्धि बिसवास न होइ १ 
पद राखि तेहि सौढ़ी, निभरम पहुँचे शा ॥ 
( अखराबट, पृ८ ३६३ ) 
अतएव मानना पद्वता है कि सूफ़ीसाधनाके “चार बसेरें: 


2, जायसीने सात खण्डकी व्याख्या 'अखराबट! में क्र दी 
है, जो इंठयोगियोंसे कुछ भिन्न है। श्षेप दो सुण्ड भश और 
कुछ? कष्ट जा सकते हैं । 


शरीअत, तरयीक्त, हकीक़त और मारफ़त है। शरीअतके 
भीतर रोज़ा, नमाज़, जञुकात और हज-सभी आ जाते हैं | 
रोज़ा और नमाज़का अरबी नाम सौम और सात हैं। 
इन साधन चहुष्योमें तौद्दीदकी मणना नहीं की जा सकती । 
तौहीद साधन नहीं प्रत्युत साध्य है। इसी तोदीदकी प्राम्तिके 
लिये अन्य साधनाएँ की जाती हैं । 
साधनचद॒श्योभ “हज? और “ज़कातः एक ढंयके दें तो 
रोज्ञा और नमाज़ दूभरें ढअके । सृफ़ियोंके विधयमें यह 
कहना ठीक नहीं कि वे हज और ज़ञकातकों विशेष महत्त्व 
नहीं देते | सच पृढ्िये तो सुूफ़ी 'हजः और “क्षकात? की 
संबीरणताकों दूरकर उन्हे तीर्थ और दानका व्यापक रूप दे 
देते हैं और “मक्का! एवं ध्मुसलिमः के आगे भी परमात्माका 
प्रसार देखते हैँ | रोजा और नमाज़कों भी सूक़ी तप और 
ध्यानके रूपमें टेसे हूँ और स्वभावतः उनके भी क्षेत्रको 
व्यापक बना देते है | उनकी हृष्टिमे अधिक-से-अधिक रोज़ा 
रखना और अधिक-से-अधिक नमाज़ पदना और भी अधिक 
मज्जलप्रद है । निदान दम मानमा पड़ता है कि साभनाके क्षेत्रमे 
यूक्री तलात) ज़्कात, सीम और इजकों उपन्यक्षण अथवा 
संकेतमात्र समझते हूँ । इतना तो हर एक मुसल््मिको 
करना चाहिये | यदि इससे अधिक करें तो और भी अच्छा है । 
अब तोहीदकी बात आयी | तौद्ीदकी सिद्धिक लिये 
सालिककों क्या करना चाहिये ! हमें तोहीदको प्रासि कैसे 
हो सकती है ? कहनेकी बात नहीं कि बहींसे घूक़ियोंकी सच्ची 
और निर्जी साधनाका आरम्म द्वोता है । यहींस पीरी-मुरीदी 
चलती है और यहीसे मोमिन ओर मुरीदमें भेद उद्यन्न दोता 
है। सूक़ियाक नाना सम्प्रदायोंकी छान-बीन हमारे किस 
कामकी । द्मारे लिये तो इतना हीं पर्याम है कि सभी एक 
मतमे “तरीकैतः के क्रायल हैं और आम्रहके साथ कहते हैं-- 
जड़ पाद! गुर मीठ सो सुल्द मा ॥ महँ अरे ६ 
मुख अनंद भा ही5, 'भुहमद्‌ः साथी पोढ़ तहि ॥ 
( मख़राबवट, पृ० १६१३ ) 


३. तरीक्रता मे ज़िक, फ्रिक्र भौर “समा! का सम्पादन क्या 
जाता ई। जिक्रकों 'सुमिर्न', फ़िककों चिन्तन भर समाकों 
संक्रीतेन कहा जा सकता है! संगीतप्रधान होनेके कारण कुछ 
सम्प्रदाय समा अच्छा नहीं समझते ! 

४. बक चार लोकोंकी मी कल्पना करते हैं- तो क्मझ: नायत, 
मलकूत, जबरूत और छाडूतके नामसे ख्यात ह। हन्हें हम नर- 
लोक, देवकोक, पैश्वयेलीक और अक्षछोक कद सकते है। 


#& इश्लाम धमकी कुछ बातें और दिया-खुश्नियोंका सेद * ६३ 
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पोद साथी मिल गया तो “बॉक चढ़ाव!का पक्का रास्ता 
मिल गया । तो क्‍या अब कोई डर नहीं रहा ! नहीं, ऐसी 
चात नहीं है । अभी तो शैतानका सामना करना है | यदि 
सच्चे शुरुका साथ छूट गया और बीच मार्गमें शेतानने 
गुमराह कर दिया तो फिर फिसलकर चकनाचूर होनेके सिवा 
और क्या हाथ लगा | अतएथं जबतक॑ हक़ीकृतका यथार्थ 
बोध न हो जाय तबतक अपने गुरुका पीछा नहीं छोड़ना 
चाहिये और उनके तिखावनपर डचित घ्यान देकर अपने 
शन्रुओंका नाश करना चाहिये | जब नफ़्तका सिक्का उठ 
गया ओर हक्कका सच्चा बोध हो गया तब ओर आगे बढ़नेंके 
लिये कुछ ऐसा तत्यर अनुष्ठान करना चाहिये कि “मारफ़त? 
की स्थिति आ जाय ) 'मारिफ़' की प्राप्तिसे होगा यह कि 
किसी शैतानकी दाल अब न गलेगी । “मारकर! की दशामे 
पहुँच जानेपर पता चलेगा कि उसका साध्य कहीं और नहीं 
या | वह तो उस्रीमें छिपा क्या, खुद थही था। अब उसे 


“अनलहक़' का भाग होगा और वह अह्मविद्ारमें मग्र होगा ! 
अब उसे ध्तोहींदः का सच्चा आनन्द मिलेगा । किन्तु 
इस्लामको रक्षा और दीनको प्रतिष्ठा चाहनेवाला *अनल्‌ह॒क!की 
घोपणा न कर स्वतः इस्छामके सभी अज्ञॉका पाछन करेगा 
और “रगर लोकचार कहु बाता, गुपुत प्रेम मन जातों 
राता? को चरितार्थ करेगा | पर जो इस्लामका भक्त नं, 
कैबल प्रेमका पुजारी ओर ज्ञानका प्रचारक है; बढ स्पष्ट- 
रूपमें उसकी घोषणा करेगा और फिर किसी क्रियाकलापके 
फेरमें न पड़ेगा । मुल्ला और काज़ी उसे ज़िन्दीक़ कहेंगे । 
प्राणदण्डके विधानसे बह तिछू भी न डरेगा और झोकसे 
सूलीके तखछ्तेपर परम प्रियका आलिज्ञन कर उत्तम मम्न हो 
जा4गा ! उसकी सच्ची साधना सफल हो जायगी और उसके 
आलोकसे लोकका उद्धार होगा; हठ ओर पाषण्डकी एक 
भी न चलेगी । 


इस्लाम धर्मकी कुछ बातें और शिया-सुन्नियोंका भेद 


( छेखक--अश्रीभगवतोप्रसादर्सिंद नी, एमू० ए० ) 


दृज्धरत मुहम्मदकोा अपने समयकी अरबमें प्रचलित 
धुत्‌-परस्ती' खटकने छगी और उन्होंने 'खुदा-परस्ती? का 
प्रचार करना निश्चय किया । बहुत दिनोंतकू मक्काके समीप 
हायपर्वतकी एक मुकाम एकान्तवात्के अनन्तर उन्होंने 
अपनी जीसे सूचित किया कि फ़रिश्ता जिबराइल उनके 
पास यह समाचार छागे थे कि खुदाने मुहम्मदकों अपना 
पैग्म्बर नियत किया है । मुहम्मद अपठित थे और कुरानके 
वाक्य उनके मुंखसे आवेश्की अवस्थाओंमे निकले कहे जाते 
हैं । क्रामका मुख्य आशय खदाकी एकता है | कहते हैं- 
खदा एक है और उसके छिवा कोई दूसरा नहीं | मुहम्मद 
उसके पैग़म्बर हैं | कलमा या इस्लामधर्मकी गायत्रीका यही 
अर्थ है । हृस्ठामके मुख्य अज्ञ ६ प्रकारके ईमान (रिद्धान्त ) 
और ४ प्रकारके दीन ( कम्मंकाण्ड ) हैं। ईंमानमें खुदा; 
जनके पैग़म्बर, उनके फ़रिश्ते; कुरान; खदाकी स्वशक्तिमत्ता 
तथा मृत्युके पश्चात्‌ न्यायके दिनमें विश्वास करना है | 
दीनके अज्ञ नमाज़; रोज़ा) ज़्कात और हज हैं । 


इमलोग एकान्तमें खस्थीचित्त बेठकर रन्ध्योपासन 
करते हैं, ईसाई घुटने टेककर भगवश्चिन्तन करते हैं ओर 
यहूदी खड़े होफर प्रार्थना करते हैं; पर मुसल्मानोंकी पाँच 


वक्तकी नमाज़ ( प्रार्थना ) का दंग निराला ही है। चढ़ाई 
अथवा दरी (जा-नमाज ) पर ही प्रार्थना हो सकती है और 
नमांज़के अयसरपर उपासकका मुख मफ्केकी ओर होना 
चाहिये। शारीरिक शुद्धिके विना नमाज स्वीकृत नहीं होती | 
मैथुन इत्यादि अवस्थाओंक्रे उपरान्त ज्ञानसे ही शझ्ृद्धि 
होती है ) अन्यथा हाथपैर और भुखको घोनेसे काम चल 
जाता है | जलके अभावमें बादसे काम चल सकता है | 
नमाजकऊे समय उषराकाल) भध्याहके उपरान्त, मध्याह् तथा 
सायक्लालके मध्यमे) सूर्यास्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व 
हैं। दीक इन समय्योपर मस्जिदकी मीनारोसे इम्र/म छोग 
“अल्लाह अकबर? के नारे लगाते हैं। नमाज़की श्री नही 
सुन सकती | नभाज़मे आठ प्रकारसे उठना-बैठना पड़ता 
है, प्रार्थनाएँ छोटी होती हैं और अरबी भाषामें पढ़ी जाती 
हैं। वे कई बार दुदरावी जाती हैं । प्रत्येक प्रार्थनाकों रकोह 
कहते हैं | प्रत्येक शुक्रवारकों मध्याहके उपरान्तकी नमाज 


सामूहिक होती है । 


इस्लामी संचत्सर ( हिजरी ) का प्रार्म्म रमज़ान माससे 
होता है और महीने चान्द्रमास दोते हैं। उनके नाम मुहरंम+ 
सफ़र, रवीठक अब्बछ, रबी उस्सानी, जम्ादुल अन्यछ) 


दण्ड 


जमादुस्सानी। रजत, शाबान रमज़ान) शब्वाल, ज़िलक़दः 
और ज़िलहिज: हैं | रमजानके मदोनेमर प्रतिदिन अत 
रखा जाता है। जिसे 'रोजा' कहते हैँ। रोज़ा स्खनेमें 
सूर्योदयले कुछ पहछेतक भोजन कर लेते हैं; फिर दिनमे न 
कुछ खाते न ॒पीते हैं। सूर्यास्तके उपरान्त फिर भोजन 
करते हैं। रमज़ानके अन्तिम झुक्रवारकी अलविदा (त्रिदाई) 
कहते हैँ और मासिक ततकी समाप्तिपर द्वितीयाके अन्द्रदर्शान- 
पर ईद-उलू-फ़ित्र ममायी जाती है | मुसस्मान लोग शह्ढर- 
जीके भालपर स्थित चन्द्रहीकों अपने प्रत्यक्ष देव मानते हैं । 

ज़कात अथवा दानमें अपनी आयका चाल्दीसवाँ भाग 
व्यय कर देना चाहिये ! किसी मॉगनेवाले (सायल ) को 
कदुबचन कहना मना है | 

प्रत्येक मुसल्मानकी जीवनमें एक जार मक्का नगरसे 
स्थित काबेके मन्दिरकी यात्रा करना आवश्यक है | मुहमादकें 
पूर्व कबिक्े स्थानपर एक विशाल मन्दिर (शिवाल्य ! ) या। 
जिसे ब्रिह्ित्त ( रबर्ग ) मन्दिर ( ब्ेतुल मामूर ) की नकल 
मानते थे | वर्तमान काबरेमें एक काला पत्यर है; जिसकी 
परिक्रमा करते हैं और जिसे चूमते हैँ । कहते हें यह स्वर्गसे 
आया है और ए्रध्दीपर खदाके दाहिने हवाथके महझ है। 
इस पाघाण-पतीकर्के कारण मक्का परम पवित्र माना जाता हे 
और इसकी सीमके भीतर जीववबंध वर्जित है | दृज 
( काबेकी यात्रा ) करनेचाले हाजी कहसाते हैं| यात्राके समय 
थे मकामें मुण्शन कराते हैं और सादा श्वेत बिना हिला 
( कफुनका ) कपड़ा पहनते हैं । वहँके ज़मज़मनामक 
कृपका जल गड्जाजलके समान पवित्र माना जाता है | 

हमलोगोंकी वेतरणी नदीके स्थानपर मुसब्मानोंमें 
दोज़ख ( नरककुण्ड ) है; जिसपर सशतनामक बालसे भी 
महीन पुल बंध माना जाता दै। इस पुरकों पापी नही पार 
कर सकते | पुलके पार ब्रिद्विइ्त ( स्वर्ग ) है-जहों पानी; दूध, 
शहद तथा शराबकी नहरें बहती हैं। स्वर्गर्मे मुश्क ( कस्तूरी ) 
की बनी ७२ हूरें ( सुन्दरियों) और ७०,००० ग़िल्मा 
( मुन्दर बालक सेवक ) अ्रत्येक पृण्यात्माकों मिलते हैं। 
क्रयामतकी कल्पना हमारे प्रलयसे मिलती है । उसीके बाद 
प्रत्येक क़बसे मुर्दे उठ खड़े होगे और उनके प्रुण्य-पापका 
न्याय द्वोगा !! 

इस्त्थमधर्ममें प्रत्येक मुखत्मान समान पद रखना है | 
घामिक बानोंमे ऊँच-नीचका कोई भद नहीं। इसी कारण 
इस परम प्रजासतत्तात्मक ( 005: 0९॥0078४८ ) धर्म 


# स्ताघन सिद्धि राम-एरा नेट्ट *# 


कहते हैं | इस्ल्यमधर्मका नेता ख़लीफ़ा कद्दा जाता दे । 
यही धर्मगुरु तथा राजा होता या। सन्‌ १९२४ ६० में 
खिलाफ़त ( खलीफ़ाके पद ) का अन्त दो गया; तबसे कोई 
खलीफ़ा नहीं है । उस साल तुककि सुल्तान खलीफा थे । 
उनके पदच्युत होनेपर यह पद ही उठा दिया गया । इस 
खिलाफ़तकें मसलेकों लेकर बार-बार रक्तकी नदियाँ बढी हैं । 
शिवा-सुन्नी-सम्प्रदा्योका कद्टर विरोध भी इसी खिलाफ़तसे 
सम्बद्ध है ! 

मुहस्मदके मरनेपर कुछ मुसल्मानोंका मत था कि उनके 
उत्तापषिकारी ( खलीफ़ा ) उनके वंद्ाज ही हों और कुछका 
कहना था कि सबसे योग्य पुरुष खलीफ़ा हों, जिसे जनता 
चुने । पूर्व-मतवाले शिया कदृतमायें और पर-मतवाले मुन्नी | 
छुजियोंकी बात रही । और मुदम्मदसाहबके चसेगे भाई 
अलीके हति हुए भी अबृबकर खलीफा चुने गये । 
अबूबकरके याद उभर और उनके बाद उस्मान खलीफ़ा 
हुए | उन्गानके मरनेतर उपयुक्त अबी ( जो इजस्त मुहम्मदके 
दामाद भी थ्र ) खलीफ़ा इने गये | लेकिन शाम (5छ७79) 
के गवर्नर साविवा ( जो खर्दफ्ा पदका दावा कर रहे थे ) 
ने देज्गत अचीकों नमाज़के समय मग्वा डाला | अलीक 
बाद उनके बड़े लड़के इसन खलीफ़ा चुने राये) पर मावियाने 
उनके सी विप दिलवाकर मरवा डाछ! | इसने मरनेपर 
कृफ़ानासक नंधरके निवासियोत्र आब्रहभ हसनके भाई 
हुमन खलीफ़ा नियुक्त झोनेक लिये कूफ़ाकों चले | पर 
कर्वदके मैदानम ७२ साथियोंके साथ हज़रत हुसेन मावियाके 
पुत्र यज्ीदकी सेनाद्वारा मार डाले गय्रे। इसी कबंलाको 
हस्याका स्मारक मुहरंमका त्योहार है। डुसेनका घोड़ा 
जुटजिनाइ था) जो आजकल दुलदुल्के मामस निकात्य जाता 
है | ताज़िया इज़रत हुसेनकी कब्रका स्मास्क है | इस अवसरपर 
( यह मुख्यतः शिया लोगोका स्पोहार है ) लोग हरे तथा 
काले कपड़े पहनते हैं। हरे बस्ष इज़रत इसनकों विप 
देनेकी याद दिल्यते हैं | और काछे बस्न हज़रत हुसेनकी 
मत्युपर शोक प्रकट करते हैँ | प्रत्येक शहरमभें उस स्थानको 
जड्ाँ ताजिये दफ़नाये जाते दैं। कर्बल्राके युद्धकी थादगार्य्मे 
कर्बनटा कहते हैं । 


हुमेनकी मृत्युके पश्चात्‌ मावियाका पुत्र यज्ञीद खलीफ़ा 
साना गया, पर शिवालोग उसको नहीं मानते | ने दृज़रत 
मुहम्मदके वंशज अछीका ही अपना पहला इमाम मानते 
हैँ । अलीके बाद इसन और उनके बाद इसनके भाई हुसेनको 


# खबूगुरु कबीर साहबकोी सहज साधना * 
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मानते हैं। हुसेमके बाद क्रमछ्: बंशपरम्परासे जैनुल आयदीन 
अल बाकिर; अल्‌ जाफ़र) मूश क्राज़िम) अल्रीदा) तक़ी, 
नक्की; असकरीनामक इमाम हुए. | ये सब अली और उनके 
लड़के हसन तथा हुसेनकी तरह मारे गये । अन्तिम चारहवें 
इमाम अस्मेहददी हुए, जिनके लिये कद्दा जाता है कि वे जीवित 
होते हुए भी छत हैं । कालान्तरमें हज़स्त ईसाके साथ प्रकट 
दोकर जगत्‌भरकरो इस्लामघर्ममे दीक्षित करेंसे | शिया सदा 
अपने इमार्मोंकी अपमृत्युका शोक मनाते रहते हैं । वे छोम 
बड़े भावपूर्ण रूपसे मातम करते हैं और मुन्नियोंसे यज्ञीदके 
अनुयायी होनेके कारण बुरा मानते हैं | यही नहीं, शियालोग 


अलीके पूर्ववाले खडीफ़ा अबूबकर, उमर और उसम्मानसे 
चिंते हैं और उनके विदद्ध शापवत्‌ प्तवर्राः पढ़ते हैं | 
इसके जवाबर्म सुन्नीलोग इन तीनों खलीफ़ारका गुणगान 
“मरदेशहाबा? पदकर करते हैं । 

यज़ीद उमैय्यद धरानेके थे, अतः उनके बांदवाले 
शामवाती ख़लीफ़ा ( जिन्हें केवल मुन्नी मानते थे ) उमैय्यद 
कहलाये । काहान्तरमें अब्बासी खलीफ़ाओंने वग़दादकों 
अपनी राजधानी बनाया और ग्यारहवीं सदीसे बग़दादके 
ध्वस्त होनेपर तुर्क ख़लीफ़ा कुस्तुन्तुनियामें रहने लगे । इस 
समय यह पद उठ गया है | 


--है(४--7 


सदगुरु कबीर साहबकी सहज साधना 


( लेखक--श्री्रमा शिकारी मइन्त श्रीविना रद!सजी साहब श्ांस््री ) 


परमतत्त्यकी प्रापिके छिये मनकों स्थिर करना होता 
है, जो साधनाके बिना नहीं होता । मनकी स्थिरताक्े अनेक 
साधनोंमें 'मुरति-योग? सबसे श्रेष्ठ और सरल है। सदुगुर 
कबीरसाहेवने इसीको पसटूज समाधि कहा हे | 
सहज समाधी उन्मनि जाग, सहज मिले रखुरई ॥ 
जहेँ जहीँ देखें तहेँ-तर्दे साई, मन मानिक वेध्यं। हीरा । 
धाण तच्च यह गुरम णादें, कह उपंदेस कबीण 
( बबीरमसाहेबका बंनक ) 


मुरति सारे संसारका द्वार है । प्रशान्त निवात्म- 
महासागर्मे अनांदि वासना बायुक्के झकोरोंसे उत्पन्न हुई 
स्कूतिं-तरज्ें सारे संसारऊे दृश्योंको सामने व्य देती हैं: इस 
कारण यह भी कह सकते हैं कि सुरति ही संसार है और 
उसका निरोध ही संसारकी निश्ात्ति हैं। मन सदेव मुरतिके 
पीछे चल करता है; क्योंकि सुरतिके दोनेसे ही अनेक सद्डूहप- 
विकदप खड़े दोते हैं । अतः जब्रतक सुरतिका निरोध न हो) 
तबतक मनका निरोध असम्भव है । 


मन-मतंन माने नहीं, चके रुुति के साथ 

दौन महाद्त गया करे, अंकुस नाहीं हाथ॥ 
( कवीरसाहेगका बंतक ) 
शरीरमें धरती और आकाशके विशेष स्थान हें | उन 
दोनोति परे मुरति-कमल है । गुरुकी बतायी हुई युक्तिसे वहाँ 
मुरतिकी लगानेसे बह स्थिर हो जाती है। उसके स्थिर 
होनेसे मन भी निश्चल हो जाता है और मनके निश्वल होनेसे 


खरूपका साक्षात्कार होता है | इस बातका संदगुद् केब्रीर- 
सहेयने सांकेतिक भाषामें इस प्रकार वर्णन किया है-- 
धरती अकासके ऊपर, योजन अष्ट प्रमान । 
तहाँ सुरति के र्रिय, देह घंर नहिं आव ॥ 
सुरति फँसी संसारमें, ताते परि गयो दूर ॥ 
मुरति बधि मुख्यिर करो, आर पहर हजुर ॥ 
डारी आई अधरस, अधर हि दरसन होथ। 
काास सन्याग रूख, हंस कादर सोय व 
इस सुररातकी धारणाके लिये किसी भी मुद्राविशेषको 
अथवा आसनबिशेक्की आवश्यकता नहीं है । सद्जभप्चसे 
यह धारणा की जा सकती है! जैसा कि इस “शब्द! में 
कहा दै-- 
संतों सहज समावि भक्ती है ६ 
जबसे दया भई सतगुरुकी, सुरति न अनत चरी है टिका 
जहें-जहूँ जाऊँ सह परिकरमा, जे कछु करों से| पूजा । 
भर बअनखंड एक सम कसा, भाव मिटा दूजा॥ * ॥ 
शब्द निरल्तर मनु रा, मंस्िन गासना त्यागी ६ 
जाग्त-सोबत,... ऊठत-बैठत, ऐसी तारी रूजी॥ २ ॥ 
आंख न गँदूँ, कान ने रूँपूँं, का्या-कष्ट न धाहेँ 
उधर नेनन साहेब देखे, सुंदर बदन निहाएँ ॥ ३ 0 
कहतहिं कबीर यह टन्‍्मनि रहनी. सो परगंट कहि गाई । 
दुख-सुखके बह पर परण पद, सो पद है सुखदाई ॥ ४॥ 
विशेष क्या) बेटे-बैठे ओर सोते-सोतते भी सुरतिको निज 
लक्ष्यमैं लगाया जां सकता है-- 


च्ष्ण्द 


बैंठे, सूते, पड़े उतान, कहहिं कबीर हम वही ठिक्रान | 
संत पहल्टूसाहेबनें भी उक्त सुरति-योगके विषयसे 
निम्नलिखित कुण्डलिया कहा है । 
कमठ-इृष्टि जो कादई, से ध्यानी परमान ॥ 
सो ध्यानी परमान, सुरतिसे अंडा सेव ३ 
आए रहे जझ माहिं, सुंदर «झा देखे ॥ 
जस पनिहारी कृठुस घेरि, मार्ग आगे। 
कर छोड़े, मुख बचन, सुरति करुसामें रूपे ॥ 


# साधन खिसति शाम-पण नेहू * 


फनि मनि धरइ उतारि, आप 'रनेको जागे ॥ 
वह नहीं गाफिल पड़े , सुरति मनि मार्हिं रहादे ॥ 
पकट्टू कारज सब के, सुरति रहै अरूणान १ 
कुमठ-देष्टि जो लावई, सो ध्यानों परमान॥| 


संदगुर कबीरशाहेबकी वाणीमें इस सुरतियोगका 
विशेष वर्णन है। अधिक जाननेकी इच्छावार्लको उनकी 
वाणीका परिशीडन करना चाहिये | 


कबीर साहबकी भावभगति' का रहस्य 


(हैखकऋ- पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्मेदी, एस्‌० ए०, एल-एन्ट० बी० ) 


कब्रीर साहबने भक्तिकों परमार्यक्रा मुख्य सांघन मानकर) 
उसे अत्यन्त कठिन मी बतलाया है! उनका कहना है कि 
परामकी मगति? प्लुद्देलीः अर्थात्‌ दुःसाध्य कार्य है, वह 
कायरोंके वशक्री वात नहीं; वह एक अ्रकारसे तख्यारकी 
धारके समान तीखी है, जिसपर चढ़कर तनिक भी ह्विल दुल 
जानेसे कटनेका मय बना रहता है। अथवा बह आमकी 
एक ऐसी लपट है जिसमें कूद पड़नेवाले ही अपनेकों बचा 
पाते हैं, उससे खिलवाड़ करनेवाले बिना जले नहीं रह 
सकते | भक्तिका द्वार इसी कारण राईके दशमाशके जितना 
धसकड़ा? वा तंग है; जिसमें प्रवेश करना भी इसारे मनसूपी 
मत्त-गजेन्रके लिये एक असम्मब-सी बात होगी | अतएब् 
जिस प्रकार कोई अपनी आँखों काजल देने मात्रसे दी 
उनमें वह “चादः नहीं छा सकता जिससे मनोमोद्कता भी 
आ जाय, उसी प्रकार भक्तिके नाना भाव अथवा विविध 
विधियोंके होते हुए भी सबके लिये उस भेद वा रहस्यका 
पा सकना दु्भ है जिसके द्वारा भश्रीहरि! से मिल्मनेबाले 
दृदयकी उपलब्धि हुआ करती दे । उस रहस्पके ज्ञान विना 
हमारा मन बादरसे स्वच्छ होनेपर भी वाक्तवर्से मैला ही बना 
रद्द जाता दे और कपट वहाँसे निर्मल वा निर्बोज नहीं हो 
पाता । केवल नेत्रोंके बकबत्‌ उज्ज्वल और निर्दोष दीख 
पड़नेसे दृदयमें (विडाल? के रहते सब्बी भक्तिकी सम्भावना 
किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती | कबीर साहब उस 
रहस्यका नाम “भाव? अथवा थेद्र निर्दिष्ट करते हैं और 
अपनी भक्तिसाघनाकों भी उसीके अनुसार “भावभगतिः 
कहा करते हैं । उनका कहना है कि इरिके साथ धाठजोरा? 
यथार्यमं मावभगतिके द्वारा ही सम्भव दो सकता है; 


क्योंकि उसके बिना 'राम! एक्रसात्र एवं सर्वशटव्यापी 
होते हुए भी दमारे लिये सदा दूरस्थ बने रहते हैं । 


परन्तु भावभगति और राम-ये दोनों यस्तुएँ एक ही 
भांति 'निराली? वा अनुपम हैं, अतएवं 'कथर्णी बदर्णी) के 
“जंजाल? द्वारा इनका यथार्थ वर्णन कभी नहीं किया जा 
सकता | भावभगति कहने-सुननेमात्रकी बात नहीं; वह 
केबल अनुभवगम्य साथना है। उसके लिये सर्वप्रथम 
सद्ुरकी बढ कृपा अपेक्षित है। जिससे उस अनन्तकों प्रत्यक्ष 
करने के साध्मस्वरूप हमें अनन्त नेत्रोकी उपलब्धि हो ज्ञाग; 
हमें उस सच्चे शूरका वह शब्दबाण छग आय; जिसके मर्मस्थल- 
तक पहुँचते ही सारा भद आप-मे-आप खुल सके और सारें 
झरीस्में एक प्रकारकी ज्वाण व्याम दोकर हमें निस्तब्ध कर दें; 
अथवा उसके एक ही प्रसड्डमें हमारे ऊपर प्रेम-बारिदकी 
बह वृष्टि ह्वो पढ़े जिससे हमारे अड्ड-प्रत्यज्ञके भीगनेकी कौन 
कहें, अन्तरात्मातक सराबोर होकर नितान्त निर्मल हो 
जाय | तभी हमारे भीतर वह बछवती अभिवाषा भी जायत 
होगी। जो 'विरहृ-भुवंगम! का रूप धारण कर हमारे कलेजेर्म 
“ध्राव! करने लगती दे और शरीरके रग रग रबाबकी तोत 
बनकर झंक्ृत हो उठते हैं; अथवा जिसके प्रभावमें आकर 
इम अपने शरीरको दीपक वना और उसमें रक्तका तेल 
ढाल एवं प्रा्णोकी बत्ती डा उसके दारा अपने प्रियतमका 
मुख देखनेके लिये अत्यन्त आतुर हो जाते हैं। भेदको 
समझने और द्वदयर्धम कर लेनेबालेपर ही ऐसी “बला! 
आती है | यह जिशाला जिस किसीके भी अंदर जग्री, उसे 
दिन-रात चेन नहीं; यह नित्यशः अपने हीं मनके साथ 


# कबोर सादधकी “भावभंगति' का रहस्थ + 


अविशभान्तरूपसे विना किसी हथियारक्षी सहायताके भी 
स्षत्राम करनेको विवश हो जाता है | 


भाबभगतिके छिये दूसरी परम आवश्यक बात अपने 
मनका यकरपूर्वक वशमें लाना है; क्योंकि विना मनकी शुद्धिके 
“हरि! की प्राप्ति नहीं हो सकती | हमें सबसे पहले उस 
मनकी खोज करनी चाहिये, जिसमें सम्पूर्ण भोतिक सम्बन्धोंका 
परित्यांग कर अन्तर्मे प्रवेश किया जाता है। कबीरसाहबका 
कहना है कि उस मनके रहस्यकों बड़े-बड़े भक्तों और 
साधकोंतकने नहीं जान पाया; वह “अकल निरंजन! वा 
निर्मल मन अपने तनके भीतर दी वर्तमान है, किन्तु उसकी 
प्राप्ति विरले घुरष कर पाते हैं । सच्ची वात तो यह है कि 
जबतक दमारे मनमें किसी प्रकारका विकार भरा है; तबतक 
हमारे लिये आवागमनसे मुक्त होना बहुत दूरकी बात 
है और मनके निविकार हो जानेपर उसका “निर्मल? में 
प्रवेश आप-से-आप हो जाता है। मनकों जीवधर्मानुसार 
अपनी गह जाने देना टीऋ नहीं; इस तकलीके बूतकी भाँति 
सदा बास-बार उलटते रहनेकी आवश्यकता है। इस 
मदोन्‍्मसको इधर-उधर भागता देख अड्डुद दें-देकर अपनी 
ओर फरते रहना चाहिये, ताकि मार-पीटकर किसी प्रकार 
यह धटके भीतर ही घिर जा सके | मनको मेदेकी भाँति 
ननन्‍हा-नन्‍्हा करके पीसते रहना भी आवजश्यक है; इसे 
“ब्रिस्मिल” वा विनष्ट कर दृष्यसे नितान्त अद्श्यतक बना 
देना है | किन्तु सदा ध्यान रहे कि ह_मारा मन सृतक हो 
जानेपर भी बहुघा विश्वासयोग्य नहीं दो पाता; इसमें विकार- 
की वायुके पुनः लगते दी एक बार फिर जी उठनेकी शक्ति 
बनी रहती है । जब अनेक उपायोद्वारा हमारा मन किसी 
प्रकार निश्चक हो जाता है; तभी हमें बह पूर्ण सिद्धि प्रात 
होती है और हमारा सारा शरीर कसोटीपर बार-बार कसे 
गये सोनेकी भांति शुद्ध हो पाता है | मनके ऊपर सफलता- 
पूर्वक विजय प्राप्त कर लेनेकी पहचान उसका एक खच्छ 
दर्पणकी भाँति प्रतिष्िम्ब गहण करनेमें पूर्णरूपेण समर्थ हो 
जाना है । 


परन्तु जिस माष अथवा भेदका प्रतिविम्ब अह्ण करना 

है, उसका वास्तविक रूप क्या है? ओर उसका अनुमव प्रास 

करनेके लिये किन उपायोंका प्रयोग आवश्यक है ! कबीर- 

साहबका कहना है कि वह वस्तु एक रहस्पेमय कुछ” है; 

जिसका शाश्वत होनेके कारण आजतक मरना वा जीनातक 

कभी नहीं हुआ जो अप्रि-पयनादि पद्न तत्लेंकि “मेला? 
सां० अ० ८८-- 


वा चपल बुद्धिके “खेला'से भी परे रहा करता है; जो सब 
किसीके लिये अन्तिम लक्ष्य है और जिसे हमारा सतगुरु 
(आपा? अथवा '्रह्म' कहकर निर्दिष्ट किया करता है । इसकी 
प्राप्तिके लिये की जानेवाली साघनाको; इसी कारण, “आत्म- 
साधन? वा “त्रह्मविचार! भी कहते हैं | वही अगोच्र वस्तु 
बहुधा 'रामनाम'से भी अमिहित होती है, जिस कारण उक्त 
क्रियाकां एक अन्य नाम प्यमनामसिधि जोग? भी है। 
उसकी पूरी प्या8 मिटानेके लिये ओस चाटनेंसे काम नहीं 
चलता, समुद्रमें डुबकी छगानी पढ़ती है | उसे हम भौतिक 
पश्चनंतस्वोसे सम्बन्ध-विच्छेद करनैपर ही प्रात्त कर सकते हैं- 
अांत्‌ जब प्रथ्वीका गुण पानीमें चला जातः है, पानी तेजमें 
मिल जाता है, तेज पवनसे मिलता है और पवन शब्दके 
साथ छीन होकर झत्यम प्रवेश कर जाता है | उस समय 
सारी बस्तुएँ; एक द्वी स्वर्णके बने किन्तु ताये जानेपर पुन 
गलकर एक हो जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके गहनोंकी माति/ 
एकरूप हो जाती हैं। भावका अनुभव पूर्ण हो जानेपर भी 
कुछ ऐसी ही स्थिति होती है । 


कबीर साहबने उक्त भावनामक वस्तुकों 'परट्चक्रकी 
कनक-कोठड़ी? में निहित बतलाथा है और कहा है कि इसे 
पानेके लिये उसमें पड़े तालेको “जुगति?कों कुंजीसे क्रमशः 
खोलना चाहिये । उलटे परवेनद्वारा पटचक्रवेधन होनेपर) 
“ससहर? व पसूर! अथवा इडा और पिज्ञल्ममामक दो प्रसिद्ध 
नाडियोकी पहुंचके भी दूर हमें अपने मेरदण्डका बह सिरा 
मिलता है, जहाँ मनके ध्सुन्निग्मे प्रवेश कर स्थिर होते हीः 
विना किसी पुष्पफे अस्तित्वके भी, सारा आकाश्न पुष्पित 
हो उठता है और “परमजोति?के प्रकाशमें अनन्त तारों और 
बिजलीकी चमकका-सा अनुभव होने रूगता है। तभी हमें 
“अनहृद!का शब्द भी सुन पढ़ता है और “सत्तगुरुःकी कृपा- 
द्वारा; इस प्रकार “हप्पुट'के खुल जाते दी) “सुरततिः सुखमें 
समा जाती है तथा “आपा? आपमें छीन हो जाता है | इसी 
क्रियाकों कद'कों छोड़कर '्बेहदःमे जाना; “घट!में ही 
ध्औघंट?का प्राप्त करना वा '्सुन्लिः में अपना स्तान करना 
भी उन्होंने बतलाया है | वे कहते हैं कि उस समय हमारा 
मन “उन्मन! अथवा उपयुक्त निर्मेल मनसे लग जाता है 
और दोनों, नमक और पानीकी भौंति घुल-मिलकर, एक 
हो जाते हैं । जिस प्रकार पानीसे बर्फ बना करती है और 
बर्फसे फिर पानीर्म परिवर्तित होते दी ज्यो-की-त्यों रह जाती 
है, उसी प्रकार ये दोनों भी उस अवस्थाको प्राप्त हो जाते 


६९८ 


हैं। जो स्वयं अनुभवीके भी बर्णनके बाहरकी बात है। 
अंतएब “गगनमण्डल?मैं विलीन होकर वह बहुत कुछ सोच- 
विचार करनेपर मी केवल इतना ही निश्चय कर पाता है 
कि वास्तवर्मे मैंने कुछ भी नहीं किया; कहीं गया वा कहीं- 
से आया भी नहीं, रुदा जहा-का-सह्टां अपनी जगदहपर द्वी बना 
हुआ हूँ | भावका इस प्रकार अनुभव करानेवाली “जुगति? 
ही भावभगतिकी भी युक्ति है । 


कहनेकी आंवध्यकत्त नहीं कि उपयुक्त प्रकाशकों ही 
कबीर साहबने “अनन्त” वा ध्पारत्रह्मःका तेज कहा है और 
उसे, असंर्य सूर्योके समान प्रखर बतलाते हुए. भी) किग्ध 
चर्द्रिकाकी भाँति शीतल भी माना हैं। उस निराकार 
दृक्ष्यका वर्णन क्‍या किया जाय) उसे देखते ही बनता है; 
वह कहनेकी वस्तु नहीं | वहाँ पहुँचनेपर साघकको किसी 
प्रकारकी चिन्ता क्या, कब्पनातक नहीं सताती और उसका 
मन एक प्रकारसे “विन मन-सा?वा अमनस्क हो जाता है । 
पूरेका परिचय हो जानेसे “दृष्टि? ही पूरी हो जाती है | “आतम- 
राम! प्रेमभगति'के (हिंडोलने? पर निरन्तर घूलता है और 
(असृतरस'का पान करता हुआ शाश्वत आनन्दका अनुभव 
मी करने लगता है | इस “करणी? द्वारा कर्मका माश होकर 
पाप एज पुण्य-इन दोनोंका भ्रम भी नष्ट हो जाता है। 
ममता और अभिमान छद्मात्रि'में जलकर भस्म हो जाते दें; 
मोहका ताप छत्त द्वो जाता है और वासना घुलकर अद्भुर- 
बीजके साथ नितान्त निमूंल हो जाती है । अब इमारा सन 
भीतर-द्वी-मीतर 'मान जाता” है | 'घटकी जोति'से ही सारा 
जगत्‌ प्रकाशमय दीखता है और द्वम, गुफामें बेठकर भी+ 
सब कुछ देखने-सुनने लगते हैं | हृदयमे, उस समय। एक 
अनुपम शान्ति आ विराजती है; मनका भ्रम मनसे ही दूर 
ही जाता है ओर *सहजरूप इरि! की लीला प्रत्यक्ष हो जाती 
है | अब किसी प्रकारके «मैं, हैं? वा “मैं, मैं'का चिहतक नई 
रइता और सब कहीं आप-द्वी-आपका अनुभव होने छगता 
है । यद्वी अवस्था “अखण्डित राम!के “आतमलीन' हो जाने- 
की है। जिसे कबीरसाहबने दूसरे शब्दोंमें (पहजतमाधि'का 
भी नाम दिया है। 


सांचभगतिकी ठापना उक्त अकारकी अवस्थाका 
आत्मसाधनद्वारा अनुभव करनेपर ही आरम्म होती है; 
अतएणव उससे वर्णनके सम्बन्धमें नवधा भक्तिके मिन्न-भिन्न 
साधारण प्रकारोंका, श्क प्रकारसे, प्रसद्ग ही नहीं आता। 
इसमें श्रवण! की यह विज्ञेषता है कि भसबद! सुनते दी जी 


# झाधन सिद्धि राम-प मेह # 


धनिकलने! -सा रछगता है और सारी “देह? भूल जाती है? 
कीर्तन! में ज्यों-ज्यों पहरिगुण'के प्सेमालने!की चेषश की 
जाती है, त्यों-त्यों 'वीरः-सा लगता है; “स्मरण? एबं ५्यन्दन? 
में क्रश;--- 
प्रा मन सुमिर रामकू, मेरा मन रामहिं आध्ि ७? 
तथा-- 
भअब मन रामहिं है रह्म, सीस नदाजों कांडि |! 
--की दशाका अनुभव होता है; “पादसेवनःमें “चर 
कँँवल मन मॉनियाँ”की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इस सुख 
एवं दुःख दोनोंकों बिल्कुल भूल जाते हैं ओर वैसी “्सेवा? 
करने लगते हैं, जिसके विना *रझ्ष नहीं जाता! | “अर्चन!में- 
"माह पती, माहिं जरू, माई पूजणदार ५ 
->होनेसे कुछ अवस्था ही विचित्र-सी रहती है; अतएव 
धाच सींलका चोंकाः देकर हमें आरतीके समय अपने 
प्राणोकों हीं प्तेजपुञ्र'फे निकट “उतार? देना पड़ता है | 
दास्य'में ते--- 
भा, शरामको जबड़ी, जित खेँचे तित जाई ११ 
--की अव्खा दे दी, अतएव कबीरसाहब कहते 
हैं कि-- 
मई शुक्ताम भाहि बेचि गुसाईं, तर मन घन भर! रामजीके ताई । 
आनि कबीर हांगि उतारा, सोइ माहक, सो बेचनहारा॥ 
धसख्यस्में 'सो दोसत किया अलख?की स्थिति है, अतएव 
“अंक भरे भरि मेंटना? हुआ करता है; और “आत्मनिवेदन? 
में तो कहना ही कया दै--मभेदके दूर होते ही प्सव दा? 
भूल जाती हैं ओर ऐसा अनुभव होता है कि--- 
“पाकृ] गछि पॉणी भय दुछति मिलिया उस कूलि ७ 
फिर तो; 
हेस्त हस्त है सखी; रहा कबीर हिराइ । 
बूंद समानी समुदमें, सा कत हेरी जाई ॥ 
--की अनिर्वंचनीय समस्या उपस्थित हो आती है और 
अन्तमें-- 
मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो रुछ है सो तेरा) 
तेरा तुझकों सोपते, कया छांगे. मेरा ॥ 
-कहकर ही मौन धारण करना पढ़ता है | मावभगतिकां 
उपदेश देते हुए अपनी रमैणीःके अन्तमें कबरीरसाहब 
क्दते हैं-- 
मावमगति बिसवास बिन कटे न संस सूक। 
कह कबीर हरिमर्गठि बिन भुझृति नहीं रे मूल ॥ 


प्रेमफी अनोखी अबि 


स्थाम तोरी मुरली नेकु बजाऊं ! 

जोइ जोह तान भरो मुरलीमें सोइ सोइ गाइ सुनाऊ | 
हमरी बिंदिया तुमही लगावी में सिर पझ्ुुकुट धराऊं | 
हमरे भूषन तुम सब पहिरो में तुम्हरे सब्र पाउं । 
तुम्हरे सिर माखनकी मदुकी में मिलि स्वाल छुटाऊँ ॥ 
तुम दधि बेंचन जाहू बंदावन में मग रोकन आऊँ । 
सरस्याम तुम बनो राधिका में नंदलाल कहाऊँ ॥ 


>चैशदासजी 


श्रीदादृदयालके मतानुसार साधन 


( छेखक--पु० श्रीद्रिनारायभजी, दो० ९०, “विशद्याभूषण' ) 


राजपूतानेके प्रसिद्ध सिद्ध महात्माओंसें श्रीदादृदयालुजी 
बहुत ही महिमान्धित और सम्मान्य संत हो गये हैं | १४वीं, 
१५वीं और १६वीं शताब्दी तथा पीछेतक भारतबर्षमें, उस 
धर्मघातक विपरीत मुसलूमानी राज्यमें--गोरखनाथ, कबीर) 
रामानन्द, नामदेव) रैदास, नानक; गोविन्दर्सिह, मीराबाई, 
पीपा) धना, रामचरण, क्ष्यामचश्ण, हरदास, जगजीवन, 
पछट्टदास, दरियासाहिब इत्यादि अनेकों महान आत्माएँ 
अवतीर्ण हुईं और घर्मकी रक्षा तथा प्रजाजनोंमें सत्यका 
प्रचार करके उन्होंने धर्म और देशको बचाया | 

दादूदयालका जन्म संबत्‌ १६०१ में अहमदाब्रादमें 
नागर ब्राक्षणके घर द्ोना दादूपन्थी मानते हैं । बचपनमें ही 
भगवानने इनको कृपा करके दिव्यशान प्रदान किया था! 
कुछ वर्षों बाद ये सॉभर आये ! वहाँ आट-दस वर्ष रहकर 
ज्ञानप्रचार करते हुए. ऑबेर आये। यहीसे अकबर बादशाइसे 
फतहपुर सीकरी जाकर मिले ! आऑबेर दस-बारइ वर्ष रहकर 
अन्य स्थानोमें पर्यटन और ज्ञान-मक्तिका प्रचार करते रहे | 
अन्तर १६५९ में नरायणे ( जयपुरसे अनुमान १६ कोस ) 
खंगारोत कछवाद्वा-शासकोंके स्थानमे आ विराजे | और यहीं 
इनके शरीरका अवसान हुआ । इनके दो पुत्र और दो 
पुत्रियों थीं। बड़े--गरीबदासजी, जो बढ़े दी मद्गात्मा और 
गान्धर्वविद्यार्मे अत्यन्त नियुण थे; और जहाँगीर बादशाइने 
भी जिनके गानके चमत्कारकों देखा था; उत्तराधिकारी हुए । 
यही स्थान दादूपं थका प्रधान पीठस्थान माना जाता है । प्रतिवर्ष 
फास्गुनमें मेला-उत्सव होता है। यहाँ मन्दिर और बहुत-से 
स्थानादि बने हुए हैं। इसी प्रकार सॉमर; आँबेर, पंजाब; 
मारचाड़ आदिम अनेकों स्थान और शिक्यों तथा थामा- 
यतियोंक्रे स्थान भी बने हुए हैं | राजपूतानां, पंजाब, गुजरात 
आदियें दादूदयालका प्रभाव और इस पन्यका प्रचार अधिक 
रहा है। वैसे तो थोढ़े-बहुत दादूपन्थी इर जगह मिलते हैं | 

दादूजीके १५२ शिष्य हुए | उनके अंदरसे १०० दो 
तप और त्याग धारण कर बिचर गये; उनके पीछे कोई 
दिष्यतक नहीं रहा । परन्तु ५२ विष्य बड़े सिद्ध और शानी 
थे | वे बहुत-से स्थान और शिष्य छोढ़ गये | इनमें आधेसे 
भी अधिक अति विख्यात हुए हैं। गरीबदांस। रजबदास, 
बड़े सुन्दरदास, माघोदास, टीलादास, बनवारीदास, ज्ाज्नाथ- 


दास, बखना गीपालदास, जनगोपाल, दयालदास, मदसी- 
दास; तेजानन्द, मोहनदास, चतरदाठ, प्रागदास) सुन्द्रदा[स, 
छोटा, बूसर, साधूराम, चतुभुंजदास, नरायणदास, चरणदास, 
जग्गा, जयमल चौद्दाण, जयमर कछथाहा, मनमालीदास) 
मोहन दफतरी, चतुरदास; संतेदांस। मोहमदास मेथाड़ा, 
नागर निज़ाम, जंगजीवण इत्यादि बहुत नामी हुए ्ह। 
अनेकोने अपने गुरू दादूदयालके मतानुसार वाणियाँ भी रची 
हैं । उनमैंसे बहुत-सी मिलती भी हैं। रजब, सुन्दर, जग- 
जीवण, गरीबदास, जनगोपाल+ प्रागदास, जगन्नाथ, वखना 
इत्यादिकी रचनाएँ सुन्दर और सारभरी हैं। 
दादूदयालकी बाणीके दो विभाग हैं। एक साखी जिसमें 

दोह्दा, सोरठा वा कहाँ-कर्दी चौपाई या और कोई छोटा छन्द 
है | दूसरा पद या भजन जो कई रागेंमें हैं। सारी 
वाणी लगभग सात हजार अनुष्ठपूछन्दके बतायी 
जाती है । साखियाँ संतीस अज्ञोंमें ढाई हजारके ऊपर हैं, 
ओर पद २७ रागोमें ४ सौसे कुछ अधिक हैं | इस वाणीमे 
शान) भक्ति और वैराग्यमें कुक्षश्षानका सार-सताम्रत भरा हुआ 
है। काणी कोमल) मधुर; सरल सुन्दर भापामे है, जिसके 
पढ़नेसे निरक्षन निराकारका उच्च शान और ध्यान सहज ही 
प्राप्त होता है | कहा है--- 
(९ ) “दाद्ूृदबार दिनकर दुती (जिन) बिस्तर बु्टि बाणी करी ॥' 

ग्यान, भक्ति, बैगग्य भाग बहुमेद चताये। 

कोटि ग्रंश्का मंथ पंथ संश्पष तम्वायो ॥ 

बिशुद्ध चुद्धि अबिग्द्ध सुद्धि संबंभ्य उजागर ४ 

पउमानंद प्रकास नाने नगरंद महाता ॥ 

बरण बूँद गाली समिति, पद समिता साभर हरी १ 

दादूदयाक् दिनकर दुत्ती, बिसर बूष्टि बाणी करी ॥ १ ॥ 
(२) 'मक्ति पुहुप, बेंगग्य फल ब्रह्म बीज जौनाथ मैंणि ॥" 
(३.)या बाणी सुनि स्थान है, गाही हें बैराग । 

गा सुनि भजन मगती बढ़े, या सुनि माया त्याग ॥* ५) 

या बाणी पढ़ि प्रेम हूँ, या पढ़ि प्रीति अपर ६ 

या पढ़ि निश्चय नाम की, या पढ़ि प्राण अचार ॥ १६ ॥ 

या बाणी हूँ खोजतों, क्षमा, सील, संतोष ॥ 

याहि निचारत बुद्धि है, या धारत जिव भोष | १७॥ 


# शीदाददयालके मतालुखार साधन # 


७० है 
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आदि निरंजन, अंत निरंजन, मध्य निरंजन, आदू | 

कहि 'जगजीवन' अकख निरंजन, तहाँ बसे गुर दादू ९८ ॥ 

अविशवल मंत्र जुपै निसबासर, अबिचरू आरति गावै 

अबिचर प्ष्ट सहै सिर ऊपरि, अविचल ही पद पाबै ॥ ९९ ॥ 
(४ ) धार उतारणहारजी, गुरु दादू आया। 

जीवन के उद्धर मकूँ, हरि आप पढणा॥ २॥ 

राम नाम उपदेश दे, भ्रम दूर उड़ाया । 

ग्यान मक्ति बैरण हू, यह तीन इृढाबा॥३२॥ 

बिमुख जीव सनमुख किय, हरिषंण चलाया) 

ऋँठ किया सन छोडि कै, प्रमु सत्य बताया॥ ४ ॥ 


देगावंत दुख मेटना, सुखदायक माया ॥ 
सील्यंत साचे मंते, संतोष गहाया॥ ८ ॥ 
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अति गंभीर समुद्र ज्यों, तस्बर ज्यों छाया ॥ 
बानी बगग्से मेथ ज्यों, आनंद बढाया ॥%०॥ 


#ऋ००+१९७क०क्कन 


पवन जिसा सब सारखा, को रंक न राम 

ब्योप्त जिसा दिरदो बडा, कहूँ पार न पाया ॥ ९६ ॥ 

टेक जिमी प्रहकाद है, घुव ज्यों मन रूपा १ 

म्यान गह्ो सुखदेव ज्मों, परजह्य दिखाया ॥ १.७ ॥ 

जोग जुगति गोरक्ष ज्यों, धंघा सुसक्षाया 

हुई छॉडि बेहद में, अनहद बजामा॥ १८॥ 

जैसा नाम कबीरजो, यों साधु कहाया। 

आदि अंत को आइ कै, रमि राम समाया॥ ९५.॥ 

नमस्कार गुरुदेव कूँ, जिन बंदि छुडाया । 

दादू दीनदयारू का सुंदर जल गाया ॥ २१ ॥ 
( ५) पँच सहझ् आ रसाक बाणी, अगम अनुभव संचही । 

भक्ति, ग्यान; बैराग्य प्रण, श्री नमामि दादूदयालु ही ॥ ९ ॥ 


कहै बारुकराम अंमृत बचन, सुरू मुख श्रोमागोत फक ॥ ९ ॥ 


उपयुक्त कथन और अबतरणोंशे दादूजीके मत, सांघन 
और सिद्धाम्तीका कुंछ दिग्दर्शन होता है । उनकी 
याणी ( साली और पद ) में शान, भक्ति और बैराग्यका 
प्रतिषधादन हुआ है | इन तीनों आध्यात्मिक प्रकरणों या 
मिषयोंसे उनका वचनाम्रत झ्ोतप्रोत है । वेदान्तके 


रिद्धान्तोेंसे उनके उपदेश बहुत अनुकूल मिख्ते-झुरुते हैं; 
परन्तु उनके उस वेदान्तमें भक्ति भरी हुई है। यह झुध्क 
नहीं है, 'सू्ली शिल्ए? नहीं है | 'उसके शानसे वेराग्य उसन 
होता है--और वैराग्य-त्याग ही परमात्माकी प्रासिका प्रधान 
साधन है । इस प्रकार दादूजीका उपदेश बहुत आनन्दकारी 
और आत्मार्मे दिव्य प्रकाशको शीघ्र देनेवाला है! 
दादूदयालजीकी वाणी आदिसे अन्ततक शानभरे अपदेशों 
और उनके सच्चे ओर सारभरे अनुभर्वोसि परिपूर्ण है। 
विशेषता यह है कि साधारण लोकमाषामें गम्भीर अध्यात्म- 
ज्ञानको ऐसा दरखाया है कि शानका प्यासा पुरुष उसको 
सहज डी समझकर तृप्त हो जाता है; और उसके चित्तकी वृत्ति 
संसारके विषयादिसे उपरत होकर ऊपरकी ओर पहुँचने 
छगती है | वाणीके श्रवण और पठनसे छूदयमें ऐसे मधुर 
रसका स्थाार होने छग जाता है कि मानों स्वर्गमें प्राप्य 
अमृतकी घारा द्वी बदने लग गयी द्वो। उस बचनामृतका 
ऐसा ऊँचा और सुन्दर प्रमाव पढ़ जाता है कि प्रेमानन्दसे 
पढ़ने या सुननेवाले जिशासुकों ब्रह्मनन्द और तंत्त्यशानका 
आस्तवादन और रसाभास द्ोने लग जाता है| यद अनुभव 
सच्चे महात्माओंके बचन। उपदेश, सत्सज्ष और सेवासे 
होता ही है । भगवानकी कृपासे; प्रारन्ध अच्छा हो तो, 
उसकी भक्ति और ज्ञान ऐसी वाणीसे मिल जाते हैं | दादू- 
दयालकी वाणी ऐसी ही तत्काल चमत्कार दिखानेवाली है । 


दादूदयाछके तिद्धान्त और उपदेश उनके अनुभव- 
शिद्ध साधनोंके सार ओर फल हैं। वे जो कुछ विचारते थे, 
जो कुछ करते थे, या कहते थें। सब उनके मन, वंचन 
ओर कर्मका साधन ही था । अतः उनके साधनोंको उनके 
सिद्धान्तों या उपदेशोंसे प्रथक्‌ समझना या बतलाना एक 
निराल्य-सा काम उठाना है। इसलिये हम साधन और 
सिद्धान्तकों एकरूप ही समझेंगे | तथा प्रसज्धवश उनके 
मत या मतानुयायी साधुओंकी कीई-कोई बात भी कह देंगे । 


(१ ) दादूजीका मत अद्वेत ब्ह्मशञान है, परन्तु 
उसके साथ प्रेम और भक्ति (या इश्क-मुदच्बद ) तथा 
पराभक्ति जुड़ी हुई है । वे निराकार। निरखन) सर्वव्यापक, 
सर्व चेतन ब्रक्तको ही मानते थे | ओर उसीका ध्यानः 
स्मरण और चिन्तन द्वदयमें, अपने आत्मार्मे ही करते 
थे | साकार-उपासना उनका छ्येय नहीं । भगवानका 
नामोश्ारण, जप और रटन, भक्ति और ध्यान शानपूर्वक 


करना उनका सुख्य और प्रयम साधन थां | राम? नामसे 
उसी ब््मका नाम अमिप्रेत है। नामका माहात्य और 
साधन अन्य साधनेंसि ऊपर और सिद्धिदाता माना गया है | 
कहां है--- 
दादू अबिचसुमंत्र, अमरमंत्र; अल्लैम॑त्र, अमैमंत्र, राममंत्र निजसए । 
सजीवनमंत्र,सबीरजमंत्र,सुंद रमंत्र,सिरोमणिमंत्र,निर्मेकमंत्र निराकारा। 
अकरछमत्र, अकरूमंड, अगू्मंत्र, अपास्यंत्र, अन॑तमंत्राण । 
नुरमंत्र, तेजम॑त्र, जोतिमंत्र; प्रकासमंत्र, परममंत्र पामा, उपदेस दष्पा 
( दादू गुर राया ) ॥ 
( साखी १५५ । गुरुदेवकौ अंग ) 
हस शानमय भक्तिमय शान, पराभक्ति; विहित पूजा, 
अध्यात्मतत्तमय जप और शाम-चघ्यानका आस्वादन और 
अनुभव शुरुकृपासे उन्हीं शानके प्या्सों-सबें जिशासुओंको 
हे सकता है जिनके द्वदर्योमें बेसी छगन भगबानने दी 
है, जिनके पूर्वजन्मके अर्जित सत्संस्कार इस जीवनमें प्रारब्ध- 
रूपसे प्रकट होकर फल देते हैं । अब यहाँ इम दादुदयालके 
साधन) उपासन; सदुपदेश आदिका कुछ दिग्दर्शन करा 
देते हैं। 

( १ ) दादृदयारूका परमसाधथन निराकार निरक्षन 
परमात्मा परमपुरुष अलख, अभेव, निर्मल; अंगोचर ब्रक्ष 
है । परम्तु यह साधन भक्ति और प्रेमके सहित है। यथा-- 

(को निर्मेशतत, निर्मेझ्तत, निर्मग्तत ऐसा) 
निर्गुण निज निधि निरंजन जैसा है. तेसा॥ रेक ॥ 
उतपति आकार नहीं, जीव मौँहीं काया) 
कार नौहों, कम नहीं, रहिता गमराबा॥ ९ ॥ 
सोत नहीं, चाम नौँहों, धप नँहों छाया 
बाद नांहों, बाण नौंहों, मोह नोंदी माया॥२॥ 
घ्रणी-आकास अगम, चंद सूर नहीं 
ग्जनी निछति दिवस नोहीं, पदनों नहिं जाहीं॥ * ॥ 
कत्तिम घट कहा नहीं, सकटझाः गहित साई ) 
दादू निज अगम निगम, दूजा नहिं. कोई॥ ४॥ 
( पद ९७-राग सालीगोढ़ ) 
(स्तर) सन देखणहाश जगतेका; अंतरि पूरे साखि १ 
दादू सावति छो सही, दूजा और न रासि॥ 
( जैंग ३५। २ ) 
(ज) 'दादू मरते निरंजन रामकी, अविचक अबिनासी। 
सदा सजीवनि आतमा, सहझे परकासी॥ 
( २८११३ तथा संग ४ २४४ ) 


# स्वाधम सिद्धि राम-यत नेहू 


(घ) 'दावू जैसा निर्मुण शाम है, तैसी भगति निरंजन जौणि ।* 
(अंग ४। १४७ ) 
(ड) 'दादू जैला राम अपार है, तैसी मगति अशधा ११ 
( भंग ४ | २४५ ) 
'हाँई सरीखा सुमरण कीजे, सई सरीशा गंदे । 
सॉई सरीखी सेदा कीजे; सब संझेश सुख पांवे 0१ 
(भंग ४ । २५१ ) 
("ज) 'दादू खोजि तहीँ पिद पाहये, जहेँ चंद न उन्ती सूर । 
निरंतर. निरघार है, तेज रहा भरपूर ॥ 
( अंग ४ । १९ ) 
“दाद खोजि तहाँ पिव पाइगे, तहूँ बिन जिम्मा गुण गई 
तहें आदि पुरण अकेख है, सहज रहा समाह॥ः 
(ज्रैग ४ | २० ) 
'दादू खाजि तहाँ पिव पाइये, जहँ अजरा अमर उमेग ३ 
जग मरण मो मभाजसी, रास अप संग॥' 
( झंग ४ । २१ ) 

(२ ) परमात्मा किसी स्थानविशेष वा आकार- 
विशेषमे नहीं है; वह तो सर्वव्यापक है तथा द्वदय-- 
अन्तरात्मामें--घटहीमें विराजता है | यथा-- 

(+%) 'पूरा देखों पीवकों बाहर भीतरि सोई'। 
( भंग ४। ७५ ) 
फँ तो। दर्खों पीदकों, सबमें गा समा! | 
(बैग ४। ७६ ।) 
दादू देखें पोगकों, दूसर देखों नाएहिं१ 
मर दिसा हैं सोधि करि, पामा घटही माँहिं! ॥ 
(अंग ४। ७४ ) 
(रू) दादू काया अंतरि पाइया, निरंतर निरुषार 
सहजें आप तखाइया, शसा समर सार ॥ 
( भंग ४ । २१ ) 
दादू काया अंतरि पाइया, त्रिकुटी केर तीर १ 
सहज आप रछाइमा, ब्याप्या सकल सरीर ॥ 
( भय ४ + १०) 
दादू काया अंतरि पाइया, अनहद बैन बजाइ। 
सहमें आप ह्हाइवा, सृन्‍्य मंडरमें जाइ॥ 
(अंग ४ | १२) 
दादू काया अंतरि एहुमा, सब देवनका देव | 
सहजें आप रुखाइया, ऐसा अलख अभेद ॥ 
( भंग ४ | १३ ) 


# झीदादूद॒याऊके मतानुसयार साधन * ७०३ 


(ग) 'डिंतामण खितमें मिल्या! (अजज्ञ ४ । २६) 
*तहूँ अंतरजामों, आए ११ ( अंग ४ । २८ ) 
(ध) दादू मुझहो मेंहें में बदूँ, में मेरा घर-बार ५ 


मुझही मं में रहूँ, आप कहे करतार ॥ 
( अंग्र ४ । २१० ) 


(ढ) सेवा अंदरकी--- 
“उर अंतरि करि सेव! | ( अंग ४। २५५ ) 
दादू. मीतरि पैसि करि, घटके जके कपाट़ ॥ 
सौईंकी सेवा करे, दादू अबिगति घाढ़ ॥ 

( अंग ४ । २०६ ) 
पूजणहांर पासि दें, देही मंहिं देव ॥ (अंग ४।२५८ ) 
दादू. ग़मिता शमसों, खेकें मंतरि माँहिं। 
उद समाना आपमैं, सो सुख्ब कतहूँ नाहिं ॥ 

( अंग ४ | २५९ ) 
अप्तम में एम है, पूजा ताकोहोइ (अंग ४ । र६२) 


इस अंतरके भावकी पूजाकी सॉज-सामप्री इत्यादि-- 


(सत्य राम; आत्मा ब्ैदुर्गों। मुबुद्धि भूमि, सन्‍्तोप स्थान) 
मूलमन्न; मन माल्त्र, गुरु तिलक) रत्य संजम; शील शुब्या, ध्यान 
घोवतीकाया कछस) प्रेमजल,मनसा मन्दिर, निरक्ञन देव। आत्मा 
पाती; पुद्दुप प्रीति, चेतना चन्दन) नवघा नांव) भाव पूजा) मति 
पात्र; सहज समर्पण, शब्द घण्टा; आनन्द आरती) दया प्रछाद५ 
तीर्थ सतसझ्) दान उपदेश) ब्रत मुमिरण, अजपा जाप) 
अनभेै आचार; फल दरसन;'*" * 'अंतरिगति पूजा सति सौंज 
दादू वर्तते ॥? 

(अंग ४ | २६८ ) 

मगति भगति सब कोइ कहें, मत न जाऐै कोइ ६ 

दादू माएतति मभगबंतकी, देह निरंतर होइ ॥ 

(अंग ४ | २८० ) 


(३ ) रामनाम-स्मरण-भक्तिभाव सच्चे द्वदयसे लो छगांकर 


करना; यद्ट दादूदयारुका परम शान-साधन था | और शान 


भक्ति) वैशग्य--ये तीनों पदमभक्तिमय शानसे पूर्ण विरक्तताके 
साथ उनके साधनके प्रधान लश्य रहे और ये ही उनकी महान््‌ 
वाणी ( ग्रन्थ ) में वर्णित ओर प्रतिपादित हैं । दादूदयालके 
वचनाम्तमें नामके सम्बन्धम बहुत ही महत््वकी बात आयी 
है, जिनको जिज्ञासु पाठक पदन्‍सुनकर विचार सकते हैं। 
यथा-- 


ध|कै अक्खर  पीदका, सोई सत करि जणि । 
रामनाम सतगुर कहा, दादू सो परबाणि॥ 
(कैग २। २ ) 
दादू नौंक नोत है, हरि हिसदे न बिसारि ६ 
भूरति मन मेहें बंते, सासे सास सुँभारि ॥ 
(अंग २।५ ) 
सासे सास सँमारतो, इक दिन मिकिहेआइ १ 
सुमिरण पेंडा लहजका सतगुर दिया बतहू ॥ 


(अंग २१ ६ ) 
ओर आर्रैंम शब ठाड़ि दे, रामनाम ल्‍योकाई 
(अंगर।८ ) 


एक महूर्त मन रहे, नौंद निरंजन पास। 
दादू तबही देखतों, सका कस्मका नास॥ 
(अंग २ | १२ ) 
एक रामके नौ बिन जितकी जऊूनि न जाइ १ 
दादू केते पच्ि मुए, करि करि बहुत उपाइ 0 
(खंग २।१५) 
दद्बू सिरजनहारंके केते नौंव अनंते ६ 
जिति आदे छो लीजिए, यों स्तघु सुमिर्े संत ॥ 
( अंग २१ २३ ) 
(दादू) निमप न न्‍्यारा कीजिये, अंतर थे उरि नाम ६ 


कोटि एतित पहल शंण कदर कहते; राम ॥ 


( अंग २। २६ ) 
दादू दुखिया तब टागे, जब छण नॉंव न केहि १ 
तेब ही पतन परम सुर, में जीवन यहि ॥ 
(अंग २। १२ ) 
(दादू) निसदिन सदा! सरीर में, हरि खिंतन दिन जाइ । 
प्रेम मन लैकीन मन। अंतरगति ल्‍गो कछ ॥ 
(अंग २।४१ ) 
(दादू) राम कहे सब रहति है, जीव अद्ध की कार । 
राम कहे बिन जात है, र मन हो हुसियार ॥ ( ५ ५० ) 
दादू सब जग बिए भरथा, निर्मिष बिरका कोइ । 
सोई निर्बिष होइगा, जाके नॉँग निरंजन होइ ॥ ( ,, ३३ ) 
ब्रह्म भगृति जद ऊपे, तब माया भगति बिलाई 
दुू निर्मेस मरू गया, ज्यु रब तिमिर नसाइ ॥ ( ५ ४५ ) 
नंद छपीदा लीजिये, प्रेम मर्गत गुण गए ६ 
दादू सुमिरण प्रीति सों, हेत सद्दिद स्पो काइ 0 ( ,, ७३ ) 


जिनज+-+-+४। 


और जाम-स्मरणदी महिमा यहाँतक है कि अश्सिद्धि, 
नवनिधि आदि हाज़िर खड़ी रहें; और सकल पदार्थ 
हइस्तगत दो जायें | यया--- 

हिरदे राम रहै जा जनक; ताकों ऊरा कोण कहे 

अठसिदि नौनिि ताकै आगे, सनमुख सूद रहे ॥ 

( अंग २। ३१०५) 
संगहि काम! सब फिरि राम _नाम के साथ | 
चिंतामणि हिरदे बसे, तो सकर पदार्थ साथ ॥ (५१०८) 
यह दादूदयालके साधनका संक्षेपमें वर्णन हुआ । इसीको 

अन्य साधनोंका आदिम आधार समझना चाहिये | रंयम+ 
योगसाधन, तितिक्षा; सनन्‍्तोष, दयाधर्म आदिके दयालजी 
मूर्तिमान्‌ अवतार ही रहे हैं | तभी तो वे *दयाल? कहलाये।| 
साधनोंमें बहुत करारे साधक थे । सॉमरमें वे सरके अंदरकी 
छज्नीमं जाकर तप किया करते थे | ओर सर भरा होता 
तब) अपनी योगशक्तिकी खेचरीमुद्रासे सरके जलकें ऊपर 
होकर वैसे ही जाया करते जेंसे प्रथ्वीपर चलते थे | ऐसे 
अमत्कार्रोने ही उनकी विभूतिका वहाँ अधिक प्रकाश किया) 
यद्यपि ये चमत्कार आवस्यकताके समय स््रयं दी हो जाया 
करते थ | सॉमरके क़ाज़ीकी कथा प्रसिद्ध ही है। अनेक 
दीनों, गयदों और बीमारोंको सहायता देना तो उनका 
विशेष कर्तव्य था ही । 


परन्तु परमसाधन दादूजीका स्थूलशरीरकी स्थूल जिड्ासे 
वा हाथमें भाला लेकर करने तथा मन बुद्धि और कही 
छगी रखनेका नहीं है; यह साधन ऋतियों को अन्तर्मुखी करके 
चर्मदृश्सि ऊँचे उठकर आत्मइश्के साथ करना द्वोता है। 
आत्मदृष्टिका साधन परिपक्त हो जानेपर, गुरुकी कृपासे, 
और अपने तपोबठ और भारब्धके सतकलॉसि।_ब्रद्मदृष्टि 
होने लगती है ! वह अवस्था बआह्मीभृत अवस्था है; तब 
जीव-अह्म एक हो जाते हैं। इसीको अपरोक्षानुभूति कहते 
हैं! दादूजीने बताया है कि-- 


ऋरमर्टण. देखे... बहुत, अज्मदही एक १ 
बद्माटष्ट. परचे भया, तब दावू नेठ। देख ॥ 
(संग ४। १५७ ) 


और बस्तुतः सांधनके धभावसे यही नेत्र अंदर देखने- 
के अभ्यासमें रत ही जाते हैँ, तब शन+शने। शानध्रकांशसे 
आत्मदर्शन होकर ब्रह्ममें लीनताकी अयश्था मिल जाती है । यही 
दस मनुष्यज्ञमका परमफल और सौभाग्य है । कहा है-- 


शर्ट नेनों 
अई. नैनो 
(अंग ४ | १५८ ) 
पर आतम सौं आतमा, ज्यों एणी में दूँण ६ 
दाहू तन मन एकरस, तब दूजा कहिये फूँज ॥ 
( भेग ४ | १६६ ) 
फिर कहते हैं और अपने साथनका अनुभव बताते हैं- 
अंतरिगति हरि हरि कौ, तब मुखकी हाजति नाहि । 
सहन धघुनि तामी रहे, दादू मनही माँहि॥ 
5 ( संग ४ | १७१ ) 
(ददू) सबद अनाहद हम सुन्यों, नलसिल सकर सगीर । 
सब धट हरि हरि होत है, सहज ही मन थीर ॥ 
( अंग ४ | १७छड ) 
फिर क्या हो जाता है, सो बताते हैं -- 
(दादू) सेबंग सेईका मया; तब सेदश का सब॑ कह * 
सुदग साईं को मिल्या, तथ सौ सरीखा हंडू ॥ 
(अंग ४ । १८५ ) 
जहाँ गश तहाँ मन गण, मन तह... ननों, जड़ ६ 
जहाँ नेनों, तहाँ आता, दयू.. सहजि सम ॥ 
( अंग ४ । २०३ ) 
परचे पीवी रामरस, से अनिनासी अंग 
कोट मीच ही नहीं, दादू सोई संग ॥। 
( अंग $ (३४३ ) 
पर पीर गमरस, जु्मिजुणि अध्यिर होद १ 
ददू अविचिक आतमा, काछ न कागे कह ॥ 
( अंग ४ | ३४३ ) 
दादू लुख मेरे सौंदर्गो, मंगल अति आनंद ) 
दादू सजन सब मिले, जब भेटे परसमान॑द ॥ 
( अंग ८ | १९५ ) 


परन्तु यह अक्मप्रासि; यह परमात्मदर्शन, यह पस्मगति 
कब प्राप्त हो सकती है, जब यह जीवचारी अपने आपेको 
मारे; स्वार्थ और विषयलोडपताका त्याग करें; एक परमांत्म- 
साधनहीमें लयलीन रदे। अन्यथा इसकी प्रात कठिन ही नहीं॥ 
असम्भव ही है | कहा है-- 
( दादू ) तन मनंके गुण छोड़ि सब, जब हेहदि निनारा ६ 
तंब अपने नैनहूँ देखिये पट पिल प्यार) 
( अंग ९ ११ ) 


# श्रीदादुदयालके म्रतानुसार साधन # 


(दादू) जे साहिब को मधै नहीं, से। जीव न कीजे र ६ 
परिहरि कि बिकार सब, अमृत रस पीजे र२॥ 
(अंग ९ | ४ ) 
हॉडे. सुरति सरीर को, तजपुंज मैं जाइ ६ 
दादू ऐसे मिलि सहै, ज्यों जर जहुदि सभाइ ॥ 
(अंग ७! ३१५ ) 
पद २०६॥ ( पृ० ४४० ) राग रॉमकली | 
निकट निरंजन देखिहों, छिन दूर न जाई । 
बाहरि मंज्नरि एकसा, सब रहा समाई ॥ टेक ॥ 
सतगुरु भेद फख्ाइसा, तंब पूष्ठ पाया 
नैनन है। निरखे, सदा, घरि सहज आया॥ १ ॥ 
पूंर सों पर्चा भया, पूरी मति जागी। 
जौवे जाँनि जीवनि मिल्या, ऐसे बढ़मागी। २ 
सम राम में रमि रह, सो जोवनि मरसा। 
जीव पद न्याश नहीं, सन संग बसरा॥ २ ॥ 
मुंदर सा सहजें रहे, धटि.. अंतरजामी १ 
दू साई देखिहों, सारों संगि स्वामी ॥ ४॥ 
देखिये कैसा अनुभववर्णन है। यह दादूजीके 
सच्चे साधनका प्रकाद है । वे जेशा देखते थे; जैसा पाते थ, जेसा 
जान लेते थ) वैसा द्वी अपने निज शान और अनुमवसे कहते थे | 
बे मद्टाग्मा तेत्वानुसन्धान; अस्तर्ध्यान; आत्मदर्शनसे दी कथन 
करते भ। पुस्तकोंके अवल्लोकनसे, अवतरण या प्रमाण 
छीटकर या लेकर नहीं कहते ये | शांखश्रवण वे अवश्य 
करते थ) शांसत्र वे जानते थे, परन्तु उनके था अपने 
आात्ममाधनका सच्चा पान | उसमें जेसा भी उनको 
दिखायी देता था, सिद्ध द्ोता था) जैँंचता था, वही कहते 
थे । रहस्यवाद ( ग्राए9टांआ 9 वेदान्तप्रक्रिया, शान- 
विज्ञानशैली इत्यादि उनसे कुछ दूर या छिपे नहीं थे । परन्तु 
उनका वचन स्वात्सारामदर्शनका निदर्शन ही था | उनका 
साधन बहुत ऊँचा था।वे योगालढ और शानगरिष्ठ 
मद्दामा थ। अतः परमात्मज्ञानध्यानके प्रेमी जन उनके 
बचनामृतको पूर्ण भाव। भक्ति और समादर तथा गद्दरी 
दृष्टिते देखें तो बहुत ही उत्तम सारभरे पदार्थोंकी प्राप्ति हो। 
उनके प्रधान रिष्य तथा अनेक प्रश्चिष्यादि जीवन्मुक्त और 
कृतकृत्य द्वी हो गये थ | 
देखिये कितनी अच्छी और सच्ची बातें अपने साधनके 
फलस्वरूप इन पर्दोसें कही हैं-- 
पद २५ | राग गौड़ी । ( प० ३६७ ) 
सा० आअं० ८९--९०- 


ज्ण्प्‌ 


जिगरा मेर सुमिरि सार, काम छोंच मद तजि विकार ॥ टेक) 

हूँ जिनि मूल मन गैँवार, सिर मार नकीजै मॉनिहार ॥ ९ ॥ 

सुणि समझायो बार बार, अजहँ न चेंते हो। हुस्यार ॥ २॥ 

करि तेसे भव तरिणि पर, दादू इचयें यही बिचार ॥ ३0७ 

पद २४ । राग सौड़ी | ( पृ० ३६६ ) 

कैसे जीविंग २, सौंड संग न पास ६ 

चअचण भन निहचुक नहीं, निसदिन फिर उदास ॥ टेक॥ 

नेह नहीं रे रॉमका, प्रीति नहीं परकास 

साहिबका सुभिरण नहीं, करे मिलनकी आस ॥ ९ ॥ 

जिस देखे दूँ फुलिया र, पॉर्णी प्यंड बधौँणा मास ) 

से। मे जझू बुकि जावगा, झुक भोग बिलास ॥ २॥ 

तो। जीबीजे. जीदर्णों, सुमिर सासे सास 

दादू परणट पिंद्र मिक्रे, (ता) अंतरि होइ झजास ॥ २॥ 

देखिये, साधनके फलका ऐसा निश्चय उन महात्मांज़ीका 
था कि निरन्तर सच्चे मन और भावनासे परमात्माका 
ददयस्थलमें स्मरण करनेसे वे प्रकट होकर प्राप्त हो जाते ईं 
क्योंकि अंदर आत्मामें ऐसा ही प्रकाश ( उजियाला ) ह्वोता 
है, जिसमें बह परमात्मा दिखायी देते हैं | रहस्यवाद) गुदा 
अध्यात्मविद्या ( ॥४8घंटलंडात ) पर लिखनेबाले हमारे 
देशके या अन्य देशके विद्वानोंने इस सिद्धान्तका बर्णन यही 
किया दै कि इसका साधक इस मंजिलतक पहुँच जाता है 
कि वह परमात्माको भक्ति और ज्ञानके साधनसे देखता है 
और परमात्मा उसे देखता है--“अरस-परस हम दोउ 
मिले! इत्यादि ( यही महान्‌ शानकी अवस्था है, और मानी 
जाती है ! सच तो यह है कि प्रभु अपने प्यारे भक्त या 
साधकपर दया-मया करते हैँ तो ऐसा द्वी फल देकर निहाछ 
कर देते हैं। बह तो 'हाज़िरों हुज॒रः 'नाजिरों भरपूर! 
है। और “जीव अहम द्वे नाहिं? यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता 
है । यह तो अधान और प्रथम साधन-सिद्धान्त हुआ | 

( २) दूसरा साधन-लिद्धान्त दादूंदयालका यह था कि 
उस एक निराकार) निरज्ञन परमात्मदेवसे उथक और कुछ 
रूप, आकार; प्रकार या विधि-विधानका ध्यान-जश्ञान-साधन 
अपेक्षित नहीं । जब उस एकह्दीकों ध्याया/ उसीकों पाया 
तो सब कुछ जाना और सब कुछ पा लिया। ज्था इधर- 
उधर मन डुल्गना; विस्तार और आडम्बर करना या उठाना 
अनावश्यक है | एक अटल सिद्धान्त यह है--- 

दादू जब कण जोंडिय, सुभिरण संगति साथ ॥ 
दादू सायु राम बिन दूजा सब अपराध ) 
(जंग १५१ १२५ ) 


'ण०्ए 


# साधन सिद्धि राम-एग नेट # 


और दादूजीके स्वमतानुसार ( जो कबीरजी, रैदासजी 

आदि महात्माओंका-सा है) किसी प्रकारका भेदभाव- 
हिंदू झुसलमान। राम-रदीम आदिका भेदभाव कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता | जश्न सभी एक परमात्माके सिरजे हुए 
हैं, परमात्मा एकरस सबमें व्यापक है; परमात्माके निकट 
सब बराबर हैं; फिर मनुष्य ऊँच-नोच) इलका-भारी, छोटा- 
बड़ा आदि क्‍यों बिचारे और क्यों देखे या समझे १ केंवल 
भगवानका ज्ञान-ध्वान) गुरू और साथु-संतोंका सत्तज्ञ और 
राम-नामका तन-मनसे स्मरण करना-बस; यही तत््वसार और 
केवल यही सदा जीबनका कर्तव्य है। और सब बखेड़े, झंझट, 
बन्धन--यहाँतक कि ये सब अपराध हैं ! कितना जबरदस्त, 
ऊँचा) विलक्षण सिद्धान्त है ! 


कहा है--- 


(क) अन तें चित्त निवारिया २, मोंदि छके सती काजर 
अनत गय दुख ऊपजँ, मोहि एकह्ि सेती राजर॥ 
सोई सो सहने समीर, और नहों आन देव रे! 
तहों. मन बिलेंबिया, जहाँ अल्म्न अभेव २) 
( पद ५ । 9० ३६० ) 
ढादू ताहि ने भादे आज, गम बिनों शइ सृतक समन ६ 
( पद १० | पृ० ३६१ ) 
ठादू है पस्त॒ दूरि ऋरि, निर्षश्ल निर्मश नोंव । 
आए। मेंट्रे, हरि भेजे, ताकी में बरि जाँव !॥ 
€ अंस २६ । ६४ ) 
(ख) अकूख देव अंतरिं बसे, क्या दूजी जागह जाह॥ 
(अंग १६ । १३५) 
देदी माँहे देव। 
बाहरि माँडी सेव ॥ 
(अंग १३ । १४८ ) 
(दादू) निराकार सन सुततिसों, प्रम प्रोति से सेब | 
जे पूर्ठे आकार को, ते। साथू परतस्ि देव॥ 
(अंग £५ | २) 
पद्र ३११ | राग सोरठा । ( पृष्ठ ४९०--स्पष्टसिडधान्त )- 
मई देव पूजं, जे टॉच्ी_नौहि बडिया॥ 
गरम दास नॉँही औतरियां ॥ टेक ॥ 


पाल है $ 
कछांड़ि करि, 


पृजनहोर 
दादू ताक 


] बम 


वे पुज मर मन मानें, जिद्िं बिथि होइ सु दादु न जानें ॥ ४ ॥ 
पद १९७ (राग रामकली । (पृष्ठ ४ ४१-स्पष्टसेद्धान्स )-- 


सॉँचा एम न जाँण २, सब झुँठ बाएं र॥ टेक ॥ 
झंढठ दवा झैँदों सेवा, झूँश करे पसारा 

झूँढी पूजा, झूठी पाती; झूँठा पूजणहारा ॥ १॥ 
हूँढा पाक करे र प्रॉणी, बूँठ भोग कमाई ६ 

झुँठा आडा पढ़दा देखे, झूँछ शार बजार॥ २॥ 
8 प्प ॥३॥ और ॥6॥ 


( मे )--अपना मत पम्थोंके सम्बन्धर्म बताते हैं--(स्पष्ट- 
विद्धान्तकथन )-- 
पंद १०८ । दाग रामकली । ( पृष्ठ ४४१ )-- 
में एंधी एक अपारका, मन और न से 
साई एुध पाते पीएका, जांद आप झख्बज़ें ॥ सेक ॥ 
को एंथी हिंदू तुरक के, को कहें राह । 
को पंश्री सोफी सेवड, को सिंन्याप्ती मा ॥ * ॥ 
को पंथी जोगी जंगमा, को सकेति-पंथ ध्यावे 
के पंथी कमडे कापड़ी, को बहुत मनाते ॥ २॥ 
को पँथी काहँ के चहें, में और न जानूँ। 
दादू जिन जय मिसजिया, ताहीकी मछोँ ॥%॥ 
द्वादू हिंदू तर्क क।, है झब पंण निदरारि ६ 
संगति सोच साधकी संह्कों संगारिता 
( अंग १६ | ५१ ) 
(दादू) हिंदू राग देहुरे, मुस्सरमान मर्साति । 
हम कांगे एक अछेख सो, संदा निरंतर प्रीति ॥ 
पे ( अंग १८६ + '*३ ) 
पद ३ ८७ | राग बिल्मवलू | ( पृष्ठ "०७ न 
मुतरहि सीचि बंधे उ्यूँ बता, से।तत तर्दव गले अकेछ। ॥टेक॥ 
तीरथ बरत न पुन आसा, बनमैंडि जाहिर रहै उदासा । 
युँ तथ करि करि देह जरूयें, भर्मत डेफ जन्म गर्माव ॥ ६ ॥ 
तब दाद पस्म गति पाने, सें। निज मुर्गत माह रुखाने ॥ ४॥ 
नो घरि रहा न बनि गया, नो कुछ किया केस । 
दादू मन हाँ मन मिल्या, सतगुग्के डपदेस॥ 
( अंग १। ७४ ) 
(दादू) यहू मसीति यहु देहुरा, सतगुए दिया दिखाइ । 
मीतरि सेदा बंदिशी, बाहरि कहे. जाइ॥ 
हु (अंग १। ७५ ) 


# एक दी दात्रु है & ३०७ 
(दादू) मंक्ते चेछा मंक्षि गुर, मंझे ही उप्देस ) आए में, हरि मजै, तन मन तजे बिकार 
बाहरि ढूँ है बावर। जया बाग कस ॥ निग्बरी सब _ जो सो, दादू यहु मत सार ॥ 
( अंग है | ७६ ) (अंग २६ । २ ) 


मनका मस्तक मूँडिय, काम कऋ्रोधफे केस 
दादू दिंप्रे ब्रिकार सब, सतशुरके उपंदल॥ 
( अंग ह । ७७ ) 
(३)-दाद) मन माफ़! तहँ फर्िथ,(जहें) दिवस न परसे गत । 
तहों गुर बानों दिया, सहजे जपिय तात॥ 
( अंग १।६६ ) 
(दादू) मन मारा तहँ करिय जहँ प्रीतम बैंके पास 
आगम गुर ७ हि. नम मय; पाया नूर निवास ॥ 
( अंग ११६७ ) 
(दू) मन माझा तहँ फरिय, (जहाँ)आए एक अनंत । 
सहते से। मतगुश मिल्या, जुगि जुणि फाग बसंत ॥ 
(्‌ अंग २११६८ 9 
(दादू) सतगुर मण्ण मन दिया, पवन सुरति झूँ पोइ ) 
बिन हाथों निस दिन जोगी, पग्म जाप यूँ होइ॥ 
( अंग १ । ६० ) 
दयू मन पर्काप्त मौह हु, अतरि कौ मेष । 
सबद गह. गुरदेखका, मेंगे भोद अंताप ॥ 
( अग १ | ७० ) 
( च॑ )--उपर्युक्त प्रमाणोंसि, जो खास दादूजीके बचन हैं, 
दादूजीके साधन और सिद्धान्त स्पष्ट ज्ञात होते हैं | उनका 
प?मम्त यह रहा है-- 


( छ )--बे तो एक परमात्माकों ही आत्मा ओर आमस्माको 
ही परमात्मा मानते हुए सारे भेदमावकों निमूंछ) निरयक/ 
अतत्य और हानिकारक समझे हुए, थे | कहा है-- 


निर्बेशगे सब जीव सो, संतजन सोई 
दादू.. एड्े आतमा, बेरी नहीं कोई ।॥ 
( अंग २९ । ४ ) 

सब हम दझुणा सेएवि करि, दूजा नोंडी आन १ 
संब घट एबी आतमा, क्या हिंदू. मुमकमान ॥ 
| ( अंग २९५ 5 ) 

कांहे को छुख दीजिंथ, सौई_?े सब्र मँहिं ६ 
दादू. एके आतमा, दूजा कोई नाँहिं॥ 
( अंग २९ | १३ ) 

आतम देज अयाधिय, बविरोधिय नहिं कोई। 
आरगते मुख्य पुणे, बरस दुख होई 0 
( अंग २५ । २६ ) 


इस श्रकार संक्षेपसें#--अत्ति संक्षेपसे--दादूदवालके 
संत्साधनके सत्तिद्धान्तोंका दिग्दर्शन किया गया | विषय 


महान्‌ है; गहन है, रहस्थमय है | न समय है झोर न खान 
है कि सारा और विस्तृत कहा जाय । इति शम | 


+--+...3>०्ण्ट३ करीकण--- एफ 


[0] 
एक ही शत्रु है 
पएुकः शानत्रुने द्वितीयोडस्ति शात्रुरक्षानतुल्यः पुरुषस्य राजन । 
येनावृतः कछुरते संजयुक्तो घोराणि कर्माणि खुदारुणानि॥ 
है राजन ! इस जगत्‌मे पुरुषका एक ही शत्रु है; उसके समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है; वह शत्रु अज्ञान है; मनुष्य 


इस अज्ञानसे घिरकर दारुण कर्म करने ठगता है । 


( महा० शान्ति० २९७ | ९८ ) 


ना नियय-हलणवॉटकक्रेल्ल---पफ 


द्वारा छिखित 'साम्स आफ दादू” ( 952]75 5 0807 ), बा० प्लितिमोइन सेनद्वारा छिखित 'दादू/ ( बंगभाषा ) इत्यादिसे सहायता 


ली गयी दे । तंदर्थ उन सबको धन्यवाद है | --लेखक 


प्रेम-साधन 


( लेखकऋ--श्रीमज्नि आनन्द सम्पदायादमपीठाधीखर धमेंधुरीण आनाये श्रीपनीदासजी महाराज 'सद्यमेरल' ) 


सर्वनियत्ता) सर्वेश्धर, सर्वशञ, पूर्णात्पूर्णण संख्चिदानन्द- 
स्वरूप, अविनाशी, एकरस जो ब्रह्म है; उत्षकी प्राप्ति ही 
चरम साध्य और परम पुरुषार्थ है-इस विघयमें कोई 
मतमद नहीं हो सकता । आम्तिक जगत्‌के सभी ग्राचीन- 
अर्वाचीन आचायोंने इसी सिद्धान्तकों सामने रखकर ब्रह्म 
प्राप्तिक अलौकिक शान और लोकोत्तर पथका प्रदर्शन 
कराया है । 

संज्चिदानन्दसखखरूप परमात्मा पूर्णायूर्णः सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वेश्वर होनेके कारण सर्वथा निरपेक्ष हैं! परन्तु 
भगवद्धक्त सदासे ही यह मानते आये हेँ कि “भक्तिप्रियो 
माधवः? -भगवानको भक्ति प्यारी है। 'म में मक्तः 
प्रणश्यति), ध्मामेंके झरणं बजा! इत्यादि मगवदचनोंनें 
इस धारणाको और भी सुदृद बना दिया है । इसलिये इस 
मान्यताकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

इसी प्रकार वेदान्तशदियोंका यह डिपण्डिम-घोष है कि 

“ऋते जानाओ सुक्तिः + 

'तमेतर विदित्वातिरस्युमेति 

नान्‍यः पन्था विद्यतेव्यनाय ॥' 

अर्थात्‌ ज्ञानकी छोड़ ब्क्षप्राप्िका अन्य कोई मांग ही 

नहीं है । यह भी भ्रुतिस्म्मत दोनेंस उपेक्ष्य नहीं हो सकता । 


भक्तिस भगवद्याप्तिकों सभीने माना है। शान भी 
चिद्रृ4 दोनेसे मगवड़म दी है; अतः उससे भी भगवद्याप्त 
युक्तियुक्त और सक्कृत है | परन्तु निजानन्दरसम्प्रदाय इन 
दोनों सागोंक्े परें एक तीसरे ही मार्यक्रा निर्देश करता है | 
उस भारग्गका माम है ध्प्रेम! | इस सम्प्रदायकी यह मान्यता है 
कि निर्विशेप सखिदानन्द बक्षकों प्रेम जितना सीधा स्पर्श करता 
है, उतना साथनसापेक्ष भक्ति ओर शान नहीं करते | भक्ति 
और जान मनुष्यकों क्रससे परभात्माकी ओर छे जाते हैं । 
पर अमसे तो तत्काल ही चुम्बकके आकर्यणकी तरह जीवात्मा 
पस्मात्माकी ओर सिंच आठा है | श्रीप्राणनाथ प्रभु 
कहते ईँ--- 

“पंथ हो कोटि केझप, प्रेम पहुँचाने मीने पक 

मक्ति प्रभुको सब दुःछ समर्पित कर देना खिख्ठाती है; 


शान ब्रह्मका खरूप समझा देता है, तो प्रेम तन्‍्मय बना 
देता है | शानकी दृष्टिमे “त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? है; भक्तके 
लिये भक्ति और भगवानके सिया बाकी सब तुच्छ है। और 
प्रेमी प्रेममें 'सर्व॑ खल्यिद॑े अहम” देखता है। प्रेम-जगतूमें 
प्रेमके तिवा अन्य कोई सृष्टि हो नहीं है । भक्त और ज्ञानी 
भगवानके अतिरिक्त अन्यमे आसक्ति नहीं रखते, पर 
प्रमीकी दृष्टिग मगवानके सिया और कुछ है ही नहीं । 
है. गलत गर गुमानमे कुछ है। 
तुझ् स्रि भी जहानमें कुछ /॥ 
अर्थात्‌ प्रेमीके ज्यालमे प्रियलमके सिवा मद और भी 
कुछ दे तो उसका प्रेम ही गत है | बात ब्रिब्कुक ठीक 
है| जिसने 'इस्क हक़ीक़ीः अख्तियार किया है। उसकी 
दृष्टिस “इश्क मजाज़ी? केसे रह सकता है ? जब आँखें खुल 
गयीं, तब सपना केसे टिक सकता है! प्रेमीकी ओंखामे 
तो सदा प्रियतम प्रभु ही रहते हैं। इन दोनोंके बीच तीसरें- 
को अबकाश ही कहाँ ? 
हिल रुख यए. भी आय थे, 
कु अगखि तो कोर पर्दा न देखा) 
प्रेममें दुनियाका पर्दा कब रह सकता है ? यह दुनियाके 
परेकी चीज है; वहाँ दुनिया कहाँ ? पर यह प्रेमका पंथ है 
बड़ा किन ! 
सब्तिदादीम॑ भर शंय सब यए , 
इठककी कोन. इन्तिहा. काया * 
इस मार्गका आरम्म तो है, पर इसका कोई अन्त 
नहीं | इसपर पैर रखते दी सर्वस्व चल्दान करना पड़ता 
है । वही कारण है कि सत्र छोंग इस मार्गपर भहीं चल 
सकते | कहा है-- 
नवधासे न्‍यएों कहो, चौदह भुवनमें नाहि। 
से प्रम कहाँस पाइ०, जे बसत गोषिकन माहिं ॥ 
प्रेमको तो यथार्थरूपमें च्रजमुन्दरियोंने ही जाना और 
अपनाया था | प्रेमके बलसे ही वे गोवत्सपद्वत्‌ मबसागरकों 
तरकर श्रौक्ृष्ण परमात्माको प्रास हुई। पर आज भी इस 
प्रेमके प्यालेकों कोई पी ले तो भगवान्‌ उसके छिये मुलंभ 
नहीं । परन्तु-- 


# प्रेम-साथन # 


गह तो शति ऐं अटपटी, झठण्ट रखे न कोह ॥ 
जो मनकी खरटपट मिंटे, चटपट दर्शन होई॥ 
प्रेमकी गति दै बड़ी विकट; पर फ़छ भी है बेसा ही 
महान्‌ और अपूर्य ! इसीलिये महात्माओंने इसका विशेष 
महत्व गाया है । 


जब प्रतिषदामे द्वितीयाके चन्द्रका दर्शन होता है, तब 
उसकी सूक्ष्म कलाकों दिखाने शाखाचन्द्रन्यायले काम लेना 
पडता है अर्थात्‌ दृक्षकी किसी शाखाकी ओर अकुलि-मिर्देश 
करके यह बतलाना पड़ता है कि देग्यों उस शाखाको, उसीके 
ऊपर चन्द्रमा है। जिसको इस तरह दिखाया जाता है; 
उसकी दृष्टि इससे उस तरफ बँध जाती है ओर उसे चन्‍्द्र- 
दर्शन हो जाता दे | इसी प्रकार इमारे पूर्वाचार्योने ब्रह्म- 
शनके लिये अपनी अन्तईष्टिसे भक्ति-ज्ञानांदि अनेक 
सड्डेसत निर्माण किये | जो जिस सह्लेतका आश्रय करके 
व्शभान्वित होता है, वह उसी सह्लेतको सुगम और उत्तम 
बतल्टवे-यढ स्वाभाविक ही है | परन्त॒ जिस प्रकार चन्द्र- 
दर्शन करानेगें चन्द्रकान्त मणि सब सक्लेतोंकी अपेक्षा उत्तम 
है, क्योकि यह द्रष्टाकी दाष्टिको सीधे चन्द्रविम्बमें जोड़ देती 
है, उसी प्रकार ब्रह्महूप चन्ट्रका दर्शन करानेमें, हृत्तिको सीधे 
ब्रह्मस्वरूपके साथ जोड़ देमेंमें यदि कोई निरपेक्ष बस्तु है तो 
वह प्रेम है। चन्द्र ओर चन्द्रकान्त मणिमें तो परस्पर अन्तर 
भी है; पर प्रेम ओर परमाश्मार्मे कोई अन्तर नहीं, दोनों 
स्वरूपतः एक ही दँ | आनन्दधन श्रद्म शक्तिमान्‌ है तो 
प्रेम उसकी अभिन्न शक्ति है । शक्ति और शुक्तिमानमें 
कभी भेद नहीं द्वोता | अर्थात्‌ जिसने प्रेमकों पा लिया, 
उसने प्रियतमको भी पा लिया | वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद 
भगवानको छोड़कर आर किसीको न देखता है, न सुनत्ता है 
और नजानता ही है। 


यन्न नान्यस्परयति सान्यच्टूणोति नान्यद्विजानाति। 
(छाम्दोग्यण ७। रड । १ ) 


# वेद मकानमें किसी छिद्गके द्वारा जब प्रकाश आता है तो 


प्रकाशके त्रसरेणु, जिस ओरसे प्रकाश आता हद उसी ओरसे, 
कतार बीँपे चले आते हुए नजर भाते ईं। इसी प्रकार चन्द्रकों 
देखकर, चन्द्रकान्त मणिसे चन्द्रसंक प्रकादके त्रतरेणुओंकी कतार 
बंध जाती है और इसलिये इसके सद्दारे तुरंत चन्द्रदर्शन हो जाता 
है | चन्द्रकान्त मण्सि यह प्रकाश सर्यास्तके गाद दी प्रकट होता! है, 
दिनमें नहीं दोता। -जेखक 


७०९, 


उसकी दृष्टिमें दूसरा कुछ रद्द द्वी नहीं जाता; तब अन्य 
किसको जाने £ प्रेमी परमात्मामें सिलकर एकरूप है 
जाता है । 


चेदास्तमें अक्षको अस्ति, भाति ओर प्रिय-धर्मावच्छिन्न 
माना है-- 

अस्ति भाति प्रियं रूप नाम चेस्यंशपत्चकम्‌ । 

जायन्रय॑ प्रह्मरूप॑ जगाद्प ततो हयम्‌ ॥ 

धअस्ति; भाति, प्रिय, रूप और माम-ये अंशपश्चक 
कहाते हैं | इनमे प्रथम तीन अहारूप हैं और दोष दो जगद्भूप ।? 
अस्तिसे प्सत्‌र, भातिसे वचित्‌ः ओर प्रियसे 'आानन्द?- 
इस प्रकार सच्चिदानन्दस्वरूपकी अर्थसद्भति है | तेतिरीयोप- 
निषद्मे ब्रह्मरूप पक्षीका वर्णन करते हुए “आनन्द आत्मा? 
कहकर आनन्दको ब्रह्मका आत्मा कष्ट गया हे। जब बह्मका 
मुख्य रूप प्रिय अर्थात्‌ आनन्द दे और जब प्रियके 
भावषको ही प्रेम कहते हैं; तब तो प्रेमकी त्वोत्तमता स्वत:- 
सिद्ध ही है। आनन्दके त्रिवृतम भी प्तस्थ् प्रियमेद्र झिर:? 
( तेत्तिरीय-श्रुति ) कहकर ब्रह्मके प्रियस्वरूपकों सर्वोत्तम 
अज्भल-घिर कहा है | तब इससे और भी स्पष्ट हे जाता दें 
कि आनन्दघन परमात्माकां यदि कोई मद्दान्‌ धर्म £ तो बह्द 
प्रेम ही है | जो मद्दान है, प्रिय हैं; वही सर्वाभिदप्ति दे | 
उसीके ल्यि जीवात्मा कहां-कर्दां भटकता हे, कद्रो-कहोँकी 
खाक छानता फिरता दे | 

जीवात्मा संचित्स्यरूप होनेसे सतू और चित्‌ तो दे ही; 
अपनी पूर्णताके लिये यदि किसी वस्तुकी उसे अप्रेश्ना है तो 
वह है आनन्द ! यद्दी कारण है कि ज्ञानी-अज्ञानी सभी 
आनन्दको ही दूँढा करते हैं | माताके स्तनसे बिछुड़ा हुआ 
बच्चा जिस प्रकार हाथकी उँगली, अँगूठे और पेरके अँगूठेमें 
भी और कभी दूरूरोंकी डँगलियोंमें मी स्तनक्ती कल्पना 
करके पान करमेकी ज्रेष्टा करता ओर आनन्द मानता 
है, अथवा गौके स्तनसे अलग हुआ बछड़ा गोकें चाहे जिस 
अज्ञसे दूध पीनेकी चेंटा करता है और उसे छोड़ेता नदी, 
उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्माके प्रेमते बिछुड्डा हुआ 
जहाँ-तहाँ उसीके आस्वादनके आनन्दको द्ूँदवता-फिस्ता है, 
बाह्य विषयोंसे उसीकी कक्यना करता और उसीमे आनन्द 
मान लेता है | परन्तु कल्पित स्तनॉमें जेसे दूध नहीं दोता, 
देसे ही इन विषयोमें आनन्दुका वह आस्वादन नहीं होता । 
वह कैसे प्राप्त हो ! 

यदि इसे प्रेम मिल जाय, प्रेमास्पद मिल जायें, तो पुनः 


१० 


यह आननदी हो जाय । 'रस* होवायं लब्ध्या5घ्नन्दी भवति! 
( अ्षत्ति ) । इस प्रेमरूप रसको पाकर ही जीवात्मा आनन्दी 
होता है) “तृप्तो भवति!-ठृप्त हो जाता है | “आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वानू न जिभेति कुतश्बन ।? अ्ह्के इस प्रेमानन्दकों 
पाकर वह फिर किसी भयकों नहीं प्राप्त होता; प्रत्युत 
५आनन्दघन एवास्मिः-अपनेको आनन्दस्वरूप ही अनुभव 
करता है | इस प्रेम-प्यालेको पीनेके बाद और कुछ पीना 
दोप नहीं रहता। इसीको मक्तिशाज्रोने परा$ प्रेम-लक्षणा, फल- 
रूपा भक्ति आदि कहकर वर्णित किया है । वेदान्तके मतसे 
जीवन्मुक्तिकी यही चरमावस्था है। इस्लाममें इसीको “इश्क 
हक़ीक़ी' कहते हैं | इस प्रकार अनेक नामोंसे सर्वत्र वर्णित 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 


यह प्रेम सब नाभ-रूपोके परे है । यह तो गूँगेका गुड़ है । 
जाग्रत्‌ आत्माकी यह दिव्य ऊर्मि है । ध्यतो बाचो निवर्तस्ते 
अप्राप्य मनसा सह!-जिस प्रेमस्बरूपकों न पाकर मनसहित 
बाणी छौट आती है; उसका यर्गन कौन कर सकता है ! 
बस्तुतः प्रेम वर्णनकी वस्तु नहीं है, कैवछ आत्मैकवेद्य 
आनन्द है | 

प्रेम परमात्माका महान्‌ धर्म है | उसे पानेऊे ट्थ्यि 
तत्स्वरूपी ही बनना पड़ता हैं | प्रेम परभात्माका बढ़ दामन 
है, जिसे पकड़ते ही सब्र उलसनें सुल्झ जाती हैं. और अनुपम 
आनन्दका अनुभव होने लगता दै | फिर कुछ करना बाकी 
नहीं रहता | 


श्रीराधावकृभीय सम्प्रदायमें साधन 


( छेखक--श्रीदित रणछोड़लालजी गोस्कममी ) 


सब सं हित निष्काम मत बूंदाबन विश्राम ६ 
'तरीराधाबकूसकार को हृदय ध्यान, मुख नाम ॥ 


एक समय समर्थ पण्डित शाख्नत्रेत्ता, दिग्विजयी विद्वान 
ओड्छानियासी राजगुरु श्रीसुमुख शुक्ल (व्यासजी ) ने 
आचाएं भ्रीद्ितइरिबंश महाप्रमुजीस प्रश्न किया कि ६हे प्रमो ! 
प्राणिमात्रकें साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये ? अपना मत 
कौन-सा रखना चादिये ? विश्लान्तिका स्थान कौन-सा है ? 
दृदयमें ध्यान किसका धरना चाहिये? और नाम-स्मरण 
किसका करना चाहिये १? इन पॉच प्रश्नोंके उत्तरमें आचार्य- 
श्रीने उपयुक्त दोह् कहा था; जिसमें उन्होंने अपने मतका -- 
जिसे भिद्धाद्रेतमत कहते हं--दिग्दर्शन कराया है और भक्ति- 
मार्गका सर्वोत्तम कल्याणकारी रहस्य भी चेतत्ाया है | 
उपर्युक्त दोहेकी रसिक भक्तोंके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार 
टीका की जाती है । दोहेका प्रथम वाक्य है--- 

मब सों हित! 

सिद्धाद्वैतमतमें ब्रक्मके साथ जीवका अंग्ांशिमाव 
सम्बन्ध माना गया डे । गीताजीमें मगवानने अपने श्रीमुखमे 
कहां है-- 

ममेवांशो जीवलोके 

ब्रह्म हमारे ख्थि पितारूप हैं और इम सभी उनकी 
सन्तान हैं । तंसारके सभी प्राणी अक्षके अंशरूप होनेके नाते 
हमारे भाई-बहिन हैं--ऐसी माबना करके उन सबसे प्रीति 


जीवभूतः सनातनः । 


करनी चाहिये । प्राणिमात्रकी तो बात ही क्या) प्रत्येक बस्तुके 
प्रति ब्रह्ममाव अथवा बहाहृष्टि रखना-यद्दी सिद्धाद्रेतसिद्धान्त- 
का परम रहस्थ है | जबतक दुनियाक्े समस्त व्यवह्र इस 
सिद्वान्तपर प्रतिष्ठित नहीं द्वोगे, तबतक संसारमे अर्थका 
अनर्थ ही होता रहेगा । केवल मनुष्य-प्राणीके अंदर ही 
आत्माका निवास है; अन्य जीवोंम नहीं--एक ओर जिस 
प्रकार यह सिद्धान्त झूठा है, उसी प्रकार दूसरी ओर जगत्‌ 
मिध्या है, श्रमरूप दहै-- ऐसा मानना भी श्रान्तिसे पूर्ण हे । 
निखिल जगत्‌ सत्य है--ब्रह्मका कार्य हैं; अतण्ख ब्रह्मरूप ही 
है--यह वेदिक सिद्धान्त है । यह अखिल नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
आत्मा ही है। प्रभु ही जगनको उत्पन्न करते हँ और स्वय 
जगनूके रूपमें उसन्न होते हैं। विश्वात्मा भगवान ही विश्वका 
रक्षण करते हें और विश्वकरे रूपमें वही रक्षित होते हैं । वही 
संहार करते हैं ओर अमने ही विश्वरूपका संहार करते हैं । 
श्रति भगवती कद्दती है-- 


असम तदिद सर्वम्‌ ।! 

'तदिद अहाव ।! 

“स सर्त्र भवति ।! 

सर्व खक्विद ग्रह ।' 

उपर्युक्त श्रृतियोंके अनुसार सारे जगतको ब्रह्मरूप मानना 

ही वास्तविक सिद्धान्त है। जैसे मकड़ी अपने मुखमेंसे जाल 
निकालती है और उसीपर खेलती है, उसी प्रकार ब्रह्मने भी 
अपने मैंसे ही इस जगतको उत्पन्न किया है | इस प्रकार इस 


# अभ्रीराघधायलृभीय सम्प्रदायर्मे साथन # 


विश्वका तिरजनद्वार भी वही है और सृष्टि भी वह स्वयं ही 


है। रक्षण करनेवाल्य भी बह है, और रक्षणीय भी वही है ! 
जगत अक्षरूप होते हुए भी त्रिगुणात्मक दै। जगतूमें 
उसके नियन्तारूप ब्रह्म विष्णु, महेश प्रभ्नति देवताओंका 
तथा चिंदचिदरूप जीवों एवं अखिदरूप समस्त जड़ पदार्थो- 
का समावेश होता है | इसी कारण जगत्‌ सत्य है। मिथ्या 
नहीं | सदृप ब्रह्मका कार्य भी सत्‌ ह्वी होना चाहिये। 
जगतू बस्तुतः ब्रह्मरूप है और अनन्तमूर्ति ईश्वस्से व्यास 
है | अतः समस्त भूततोंकों ईश्वरका ही रूप मानकर उनके 
द्वितमे रत रहना चाहिये | गीताजी भी हमें प्सर्वभूतहिते 
रता:' रहनेकी ही आशय देती हैं। अन्यत्र भी भक्तोंका 
लक्षण कहते हुए. भगवान्‌ यही कहते हैं कि भक्तकों समस्त 
भूतोंके प्रति द्वेपरदहित, सबका मित्र और दयाद होना 
चाहिये-- 
अद्ेश सर्वभूतानां मैश्रः करण एवं च। 
अन्यत्र भी कहा है--- 
ब्रष्णवानां अञ्रय॑ कर्म सर्वजीवड़िसे रताः । 
श्रीगोबिन्दे एरा भक्तिस्तदीयानां समर्चनम्‌ ॥ 
वैष्णबेंके तीन कर्तंव्य हैं-सारे जीवोके हितमें रत रहना+ 
श्रीगाविन्दभगवानमें पराभक्ति करमा और भगवदीय भक्तोंकी 
सेवा करना | श्रीबिहारिनदासजीने भी इसी भावका एक पद 
गाया है 


अब हो कार्मों बैर कगे ६ 
कहते पुझारत प्रभु निजर मुखतें, घट-वट हो बिहरों ॥ 


प्रानी सकल समान ब्रिसोका अक्तन अधिक इरों। 

बिहश्निदास हृर्दिस-कृपाबत नित निर्मय बिचरों ॥ 

प्रभके नाते सर्बप्राणियोंके प्रति ममता रखना सीखिये | 
ऐसा करनेसे उनकी ओरका भय निवृत्त हो जाता है | सभी 
प्राणी प्रभके अंश है; ऐसा समझकर उनसे प्रेम करना ही 
कर्तव्य है | ज्यों-ज्यों उनसे प्रेम बढ़ेगा। त्थों-ही-त्यों उन्हें 
मारने अथवा कष्ट पहुँचानेकी ज्ृत्ति नष्ट होगी । 

“निष्काम मत 

आच्ार्यश्रीके दोहेका दूसरा पद है “निष्काम मतः | 
मनुष्यकों चाहिये कि फल और आसक्तिका त्याग कर 
भगधानकी आशाके अनुसार उन्हींके लिये कर्म करता रहे । 
ऐसा करनेसे उसके लिये कर्म बन्धनकारक नहीं होंगे कर्म 


ज््र्‌ 


स्वरूपतः बन्धनकारक नहीं होते। उनमें जो दमारा राग-देष 
होता है; बद्दी बन्धनकारक दोता है ) फल और आतक्तिकों 
त्याग करके कर्म करनेवालेम राग-द्वेष नहीं होता, इसीलिये 
उसे कर्म बॉधतें नहीं । गीताजीमें श्रीमगवानका चाक्य है--- 


शैयः स नित्यसंन्यासी थो न द्वेष्टि न काड्भति । 
निहवन्द्ों हि महाबाद्दों सुख बन्‍्धासप्रमुच्यते ॥ 
वह अर्जुन ! जो पुरुष न तो किसौसे द्वेष करता है और 
न किसी वस्त॒की आकाह्ला करता है; उस निष्काम कर्मबोगी 
भक्तकों सदर संन्यासी ही समझना चाहिये । क्योंकि राग- 
देषादि इन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसाररूपी 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है |? 
भगवान्‌ फिर कहते हँ--- 
यदच्छाछाभसन्तुष्टो हन्द्रातीतों विमत्सरः | 
सभः सिदग्वसिद्धो च कृश्वापि न नियध्यते 
गतसहुस्य मुक्तस्य ज्लानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कर्म सम्नग्र  प्रविलीयते ॥ 


“जो पुरुष विना प्रयलके मिले हुए पद्माथेंसि सन्तोष 
कर छेता है; सुख-दुःखसे परे हो गया है एवं ईंष्यासे रहित है, 
तथा जो सफलता और असफलता समान बुद्धि रखता है, 
वह कर्म करके मी उससे बँधता नहीं | तथा जो पुरुष 
सड्जरहित अतए्ब मुक्त है। जिसका चित प्रभुके ज्ञानमें स्थिर 
हो गया है, तथा जिसके समस्त कर्म भगवानके आज्ञानुसार 
भगवद्धजन अथवा मगवसत्सेवारूपी यशके लिये होते दें, उसके 
समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं करते |? 


भगवानकी आज्ञासे भगवानके लिये कर्म करनेवालेमें 
अहझ्लार भी नद्दीके बरात्रर दी हो जाता है| ऐसे निष्काम 
भक्त व्यवहारकें समय भी भगवानक़े शरण होऋर भगवानूका 
भजन करते हुए उन्हींके आशानुसार तथा उन्हींकी प्रीतिके 
छिये सत्र प्रकारफ कर्भ करते हैं | ऐसे पुरुपोंका सांसारिक 
बस्तुओंके प्रति राग अथवा द्वेप हो ही केसे सकता है ? 
ऐसे मक्त जन्मरूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले मोक्षतककी इच्छा 
नहीं करते) सांसारिक पदा्थोंकी तो बात ही क्‍या है। 
श्रीमद्धागवतमे उद्धवजीके प्रति श्रीम्रवक्का वाक्य है-- 
सालोक्यसाष्टि सामीप्यसारूप्येकत्यमप्युत . । 
दीयमारन न गृह्नन्ति दिन मस्सेवर्त जना: ॥ 
अर्थात्‌ मेरे भक्त लोग मेरी सेवाकों छोड़कर सालछोक्य 
( भगवद्धामर्में निदास 9) सार्शि ( भगवानके समान ऐश्वर्य ), 


उश्र 


# खोाघत सिद्धि राम-पग नेट # 


सामीप्य ( भगधानके समीप रहना ) अथवा सायुज्य (भगवान: 
में लीन दो जानारूप ) मुक्तिको देनेपर भी नहीं लेते । 

ऐसे निष्काम भक्तोंके लक्षण दासधर्मका आचरण करने- 
बालोंमें दी पाये जाते हैं | मगवानकी राजीमें राजी होना-- 
उनके सुखमें ही सुख मानना ( तत्सुखसुखित्वम्‌ )---सही 
दासघर्म है । भगवान्‌ अन्यत्र भी कहते हैं-- 

ने पारमेष्म न महेन्दृधिष्ण्य 

न॒ खावभोम॑ न रखाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धी रपुन भव चा 
मय्यपिं तास्मेच्छति. मद्दिनाल्‍्यत्‌ ॥ 

' जिसने अपने आपको मेरे अरपंण कर दिया है) वह 
मुझको छोड़कर न ब्रह्माके पदकों चाहेगा। न इन्द्रासनकी 
इच्छा करेगा; न चक्रवर्ती-यदकी अमिलापा करेगा और न 
पातालके राज्यकी कामना करेगा, न योगकी सिद्धियों चाहिंगा 
और न जन्म-मरणसे रद्दित मोक्षपदकी ही अभिछापा करेगा |? 

किसी भक्तने कद्दा दै-- 

जाअस्स्वप्सुघुप्तिषु स्फुरतु मे रावापदाब्जच्छटा 

वैकुण्ठे नरकेधथवां मम गतिजोन्यास्तु राधां बिना । 

राधाकेलिकथासु धाम्बुधिमद्वावी ची भिरान्दी लित॑ 
काल्न्दीतटकु अमन्दिरिवरालिन्द मनो घिन्दतु ॥ 

“जाग्रत; स्वप्न एवं सुधुसि-तीनों अवस्था भों में श्रीसथिका- 
के चरणकमलोंकी छत्रि मरे सामने नाह्ती रहे; श्रीगधिकाकों 
छोड़कर वैकुण्ठमे अथवा नरकर्मे--कही भी मेरा दुसग 
आश्रय न हो; मेरा मन श्रीराधिकाजीकी दिज्य लील्ग-कथारूपी 
मुघासमुद्रकी हहरोंमें श्वुल्ता हुआ आयमुनाजीके तटबर्ती 
कुजमन्दिरके सुन्दर अलिन्दपर सदा विहार करता रहे |? 

वुंदाबन बिश्राम' 

तीतरा उपदेश है ध्वृन्दावनमें वास करना |! श्रीबृन्दायन 
श्रीराधाकृष्णका निमरधाम होनेझे नाते मक्तोंकों अत्यन्त प्रिय 
है। पुप्कर, प्रयाग; काझी आदिकी “तीर्थ! संज्ञा है; परन्तु 
श्रीजृन्दावन तो श्रीराधा-कृष्णका नित्यधाम अर्थात्‌ छील्य- 
निकेतन है | प्रकृतिमण्डलसे परे अक्षरख्रह्मक्रे मध्य श्रीगोलोक- 
धाम दै। जो वेद-पुराणादिम प्रासद्ध है | उसको कितने ही 
व्यापिवेकुण्ठ भी कहते हैँ | बढी गोलोक श्रीजृन्दावनके नामसे 
इस भूमण्डलमें अवतीर्ण हुआ है। गन्ञाजीके आधिभौतिक 


जल्प्रवाइके अंदर जैसे वे अपने मूर्तिमान्‌ आधिदेविक रूपमें 


१ मकानके बाइरं। द्वारके अत्गेका चबूनरा या छज्ता। 


विराजती हैं--जिसे उनका कोई क्ृपापात्र भक्त ही, जिसकी 
उक्त दोनों स्वरूपोमें मेदबुद्धि नहीं है, भक्तिकी आर्द्र दशार्मे 
दर्शन कर पाता है, उसी प्रकार अक्षरत्राप्मके अंदर श्रीवृम्दावन- 
धाममें परमश्ह्म आऔराधाक्ृष्ण अपने छीलासहचरोंके साथ 
नित्य विराजमान रहते हैं ओर अपने हृपापात्र रसिक भक्त- 
जर्नोंको भक्तिकी आदर दशामे अपने उस दिव्य स्वरूपका 
दर्शन कराते हैं। बह बृन्दावन समर्ठ लोकोंका आदि है 
अनांदि है) सनातन हैं) चिंद्घन है । महारसनायक औप्रिया- 
प्रियतम नित्य किशोर द्विभुज गोरधयामरूपमें वहाँ बिहार 
करते हैं । थे सर्वोपरि हैं; आदि-अनादि हैं | विष्पु आदि 
सब अवतार उनकी फल-पुष्प-शाखाएँ हैं | उस वृन्दावनकी 
मदिमामें गर्गसंद्वितामें निम्नलिखित कथा मिलती दैं-- 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने प्रयागनामक तीर्थको जहां गल्ढां- 
यमृनाका सक्षम होता है; सत्र तीर्योका राजा बनाकर तथा 
तीर्थराजकी पदचीसे बिभूषिस कर भूतलपर भेजा | भूमएडलके 
सभी तीथ मूर्तिमान होकर प्रयागराजकों भेट प्रदान करने 
आये, केचल जजमण्डलू या बृन्दावन नहीं आया | इसपर 
प्रयागराज कुपित हुए, और उन्होंने श्रीकृष्णफे पास आकर 
बृन्दाबनकी शिक्रायत की । तब भगवानने प्रयागगजकों 
सान्त्वना देते हुए कहा कि 'हमने तुम्हें तीर्थॉका राजा बनाया 
है, कुछ अपने घरका राजा नहीं बनाया |? रगवानके ये 
बंचन मुनकर प्रयागगज़ बड़े प्रसन्न हुए ओर ऋषधरहित 
होकर अपने स्थानकों चले गये ! 
श्रीव्वन्दावनघामकी ऐसी अलौकिक सहिमा टै। इस 
समय भी भगवान्‌ अबने कृपापाज जनक इस महिमाका 
अनुमब कराते हैँ | श्रीजजन्शल्जी गेस्वामीने अपने मेबा- 
विचारनामक अ्न्थमें लिखा ट्रै-- 
आलीमिछलितादिभि: परिवृता भ्रीराधिका स्वामि ने 
यत्रानन्द्यति प्रियेंः स्वचरितिः हज्भारलीलामय: । 
सर्वशुप्रभव सुख सतत वर्देत्ति यद्रालय 
तद्बृन्दाधिपिन विह्वाय मतिम्रानन्यश्र कि गस्छति ॥ 
अर्थात्‌ श्रीराधिका अपनी लल्तादि सखियाँसे परिवेश्ति 
होकर जहाँ अपने शज्ञारछीलामय प्रिय चरित्रोंक द्वारा अपने 
प्रियतमकों आनन्दित करठी रहती हैं, जहाँ सभी ऋतुओंका 
सुख प्रल्यपर्यन्त सदा बना रहता है, उस उृन्दायनकों 
छोड़कर कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा जो किसी दूसरे स्थानमें 
जायगा ! 


# श्रीराधावल्लभी य सम्प्रदाय साधन # 


हिदयध्याना 

अब ओऔराधावल्मलालके ध्यानकी बात कहते हैं | इसके 
पहले श्रीराघावल्लभछाल क्या और केसे हैं, यह समझ लेनेकी 
आवश्यकता है | संसारके समस्त पदार्थोके बल और सत्ताकों 
यदि एकत्र कर लिया जाय; तो वह एकत्रित बल ओर सत्ता 
भगवान्‌ श्रीराधावकृमलालके बल और सत्तारूपी अनन्त 
सामगरके एक क्षुद्र-से-छ्ुद्र कणके भी बराबर नहीं दोते । वस्तुतः 
समस्त बल और सत्ताके छोत श्रीरधावल्लभलालजी ही हैं । वे 
भगवान्‌ ही सत्र सुखोंके मूल हूँ । वे ही सथके उपादान और 
निर्मित्त कारण हैं; अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी हैं ! यह सारा 
ब्रह्माण्ड, पश् महामूल; सूर्य, चन्द्र, तारागण, समस्त देवी- 
देखता और सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धि उन्हींकी सत्ता-स्फू्तिसे 
म्बित और उन्हींके अधीन हैँ | इस प्रकार सबके नियन्‍्ता 
एवं समस्त ऐश्वर्य, बरछ एवं सुखक्रे प्रणंतत और अनन्त 
आक+ होनेपर भी वे अन्यन्त दया और परम भक्तवत्मछ 
हैं । थे भक्ताघीन हैं, दयाके निधान हैं । जो उन्हें प्रेमपूर्यक 
भजता हैं; बदलेम वे भी उसे उसी प्रकार भजतें हैं। 
श्रीमद्धांगवतमे लिखा है कि जिसपर प्रमृ प्रसन्न होते हैं, उसे 
सारा संसार नमन करता हे । वे सर्वशक्तिमान हैं | वे “कर्तु- 
अकर्तु-अन्यथाकतु समर्थ! हैं| वे असम्मवकों भी सम्मद 
कर सकते हैं| वे समस्त भूततोंके आत्मा; अन्तर्याभी एवं 
स्वस्यापक है | वे ब्रढकें भी अधिष्ठान अर्थात्‌ मूल हैं । गीता- 
में भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे कहते हैं कि ५में बहझका, अख्यय 


मंक्षददका, सनातन घर्मा और दुःसरहित सुखका 
आधार हूँ!-- 
ब्रह्मणो हि. प्रतिष्टाहममसलस्थास्ययस्थ च । 


शाख्ततस्य च धर्मस्य सुखस्थेक्रान्तिकस्थ ध्य ॥ 

प्रकृति श्रीदरिकी एक दाक्ति है | सर्व जीव श्रीहरिके 
अंश हूँ । श्रीहरि आनन्दके भंडार हैं, रसके समुद्र हैं, प्रेम- 
की खान हैं । वे माया; बुद्धि, मन इत्थादिके परे हैं | उनकी 
कल्शाको ब्रह्मा-विष्णु-मद्देशादि भी नहीं पहुँच सकते | वें 
सोपरि हैं । वेद; स्मृति) पुराण तथा दर्शनांदि शार्त्रोंसे भी 
प्रभुकी महिमा जानी नहीं जा सकती । वे विश्वात्मा, विश्ववन्द् 
हैं| देवाधिदेव श्रीरधावकहृमछालकी लीलाका कौन बर्णन 
कर सकता है ? ध्ंसारमें चर-अचररूप कोई ऐला पदार्थ नहीं 
है, जो प्रभुसे शून्य हो । ब्रह्माते लेकर तृणपर्यन्त जितने भी 
पदार्थ इस छोकमें अथवा अन्य लोकॉोंमें हैं, उन सबके रुपमें 
ये ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृश्टिके कतां, भरता ( पालन- 


७१३ 


कर्ता ) और संदर्ता ( संदार करनेवाले ) हैं । आदि, अन्त 
ओऔर मध्यमें श्रीदरि ही हैं | बे दी परम देवता हैं | वे ही 
परम पद हैं। वे ही परम मोक्ष हैं । उनकी महिमा अनन्त है । 
वे भीराघारमण हैं, श्रीराधादी के अधीन हैं। मुरलीको घारण करते 
हैं । अष्ट सखिर्योद्वारा परिसेवित हैं | नित्यकिशोर, निकुख्- 
नायक) रसिकविहारी, नथ्नागर हैँ । भीरंगीलाटजी 
गोस्वामीने कद्मा है--- 

स्वीआानन्दभपूर्ण विमछरसमर्य निस्यविज्ञानरूपं 

सम्रस्य॑ सर्वसभ्य विुधगणवरः शहरारगस्यम्र्‌ 

वेदान्सल्थान्तगू्ठ निखिलभुवनसंस्ष्टिरक्षान्तलूद्य 


श्रोराधावलमारुय मम मनसि पर॑ ब्रह्म संस्फूर्तिमी याव॥ 


“जो निजञानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्दसे परिपूर्ण हैं; विशुद्ध 
रसमय हैं, नित्यविज्ञानरूप हैं। संतोद्दारा वन्दनीय हैं तथा 
सबको आनन्द देमेवाले हैँ, शह्गुरादि श्रेष्ठ देवगणोंकी भी 
जहाँ पहुँच नहीं है, जो वेदान्तके दृदयमें छिपें हुए हैं तथा 
अखिल विश्वकी उत्पत्ति, पाठन और संहार करनेवाले हैः 
वे श्रीराधावल्लम नामसे विख्यात परब्रह्म परमात्मा मर चित्तमें 
प्रकाशित हो |? 


अब उन भ्रीराधावकृभझलके च्यानकी बांत कही 
जाती है | मगवत्पात्तिके साधनोंमें ध्यानकी सर्वत्र आवश्यक्रता 
है । गीतादि ग्रन्थौमं तथा योगशास्त्र एवं भक्तिशास्त्रमे भी 
ध्यानकी आवश्यकता बतत्ठायी गयी है| परन्तु आजकल 
साधकों में ध्वान बहुत कम लोग करते हैं) यह बात विचारणीय 
है। ध्यानमें अभ्यासकी आवश्यकता है | ध्यान अभ्याससे 
ही होता है । मनको भगवानके चरणोंमें एकाग्र करनेका 
अभ्यास करना चाहिये | रृद निश्चयपूर्वक ध्यानका अभ्यास 
करनेते उसमें अवश्य उत्तरोत्तर सफलता मिलती हे । 
संसारका चित्र ढृदयसे निकालने ओर उसके ख्ानमें 
भगवानकी सग़ुण मूर्ति स्थापित करनेकी चेश करनी चाहिये | 
मनद्वारा भगवानका स्वरूप स्थिर हो जानेपर भनको उसके 
अंदर इस प्रकार अविचलभाबवसे म्यिर कर देना चाहिये 
कि भगवानके अतिरिक्त संसारकका अथवा अपना बिल्कुल 
भान न रहे | जबतक ध्यानकी ऐसी गाद स्थिति न हो जाय 
तबतक अम्यास छोड़े नहीं । ध्यान लग जानेपर तो उसमें 
ऐसा आनन्द आने छगेगा कि फिर छोढ़नेसे मी नहीं छूटेगा । 
ऐसी स्थिति हो जानेपर चित्तमें अपूर्न शान्तिका अनुभव 
होगा और इर्घका पार नहीं रहेगा । एक इंष्टमूर्तिके सिया 


जश्छ 


# साधन सिद्धि राम-पग नेहू # 


और सबका अभाव हो जाना चाहिये । यही सर्थोत्तम ध्यान 
है | इस प्रकारका ध्यान ही सब साधनोंका फल है। सेवा) 
भजन) कीर्तन आदि जो कुछ भी किया जाता है; ध्यानके 
लिये ही किया जाता है ! भगवान्‌ मेरे सेव्य हैं और मैं उनका 
सेवक हूँ---ऐशा भाव स्थिर कर अविच्छिन्नरूपसे संसार और 
अपनेकों भुछाकर मनसे उनकी सेवा होती रहँनी चाहिये । 
इसीकों मानसिक्र सेवा अथवा सर्वोपरि ध्यान कहते हैं। 
इस प्रकार अटल भावसे प्रभुमें ब्ृत्तियोंका स्थिर हो जाना ही 
सबसे बड़ा लाभ है | जित भाग्यवान्‌ पुरुषकी ऐसी स्थिति 
हो जाती है, उसकी अपनी मुक्तिकी तो ब्रात ही क्‍या है, वह 
दूसरोंको भी मुक्त कर सकता है। भक्तिमार्गमें भी ध्यानकी ही 
प्रधानता है। भगवानने गीताजीमें जहाँ-जहाँ भक्तिकी 
महिमा कही है; वहा-वहाँ ध्यानका बड़ा महदृच्य दिखलाया 
है । भरावान्‌ कहते हं-- 


योगिनामपि सर्वेषां मट्ठतेनान्तरासत्मना । 
श्रद्धाचान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों सतः ॥ 


सत्र प्रकारके योगियोंमें जो मुझमें चित्तकों निवेशित कर 
श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है; वह सबसे अधिक युक्त दे |? 


मुख नाम' 


ऐट्टिक और पारछोकिक कल्याण चाहनेवाले सभी मनुष्योको 
नित्य श्रीहरिका भजन करना चाहिये । परन्तु बड़े आश्चर्यका 
विषय है कि विद्वान्‌ मनुष्य ऐसा जानते और समझते हुए 
भी प्रमुको नहीं मजते | नित्य निरन्तर प्रभुका अनन्य भजन 
होना ही शरणागतिका प्रधान लक्षण है । जो कोई किसी 
फलकी कामनासे भजन-स्मरण करता है, उसका अधम भाव 
समझा जाता है | जा मजन मजनके लिये ही होता है। बढ़ी 
सर्वोत्तम दे | जिस तरह जीवनबारणक्े लिये श्वास लेना 
अत्यावश्यक एवं स्वाभाविक है) उसी तरद मजन-कीर्तन भी 
हमारे लिये आवश्यक और स्वाभाविक बन जाना चाहिये । 
रसिकशिरोर्माण श्रीसेवकजी कहते ई--- 


यह जु परणो मेहि सहज सुमाव । श्रीहग्दिंग नाम रस चर ॥ 


ब्द भी कहता है-- 


धथयो थदंशः से त॑ भजेव! 

अर्थात्‌ जो जिसका अंश है। उसे उसका भजन करना 
चाहिये । जीव परमात्माका अंश है, इसलिये उसे परमेश्वरकी 
भक्ति करनी ही चाहिये । सोते-जागते; उठते-बैठते, खाते- 
पीते--सब्र समय द्वास-प्रश्वयातकी क्रियाके समान भज्ञन- 
स्मरण होता ही रहना चादिये । भजनमें एक क्षणका भी 
विराम उचित नहीं है । एक क्षणके लिये भी भगवन्नामका 
विस्मरण दोनेपर साधकपर असुरका आवेश हो जाता है? 
ऐसा पण्डितजन कहते हैं । शास्त्रों मे भीहरिनामका माद्षत््य 
इतना अधिक कहां गया है कि उसका अन्त नहीं है | 
कलियुगमे तो भगवान्‌का नाम ही कल्याणकारक है। 
श्रीमद्भागवतमें लिखा है--- 

कते थद्‌ ध्यायतों विष्णु ज्ेतायां यजतों मरबः । 
द्वापरे परिचरयायां कलौ तडरिकीर्तनात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सत्ययुगमे भगवान्‌ नारायणका ध्यान करनमेंसे+ 
त्रेतामें यज्ञके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमे 
उनकी सेवा-पूजा करनेसे जो फल मिलता है। कलियुगर्म 
भगवानके नाम-कीर्तनसे वहीं फल पास दोता दै । 

भजनका अभ्यास ऐसा हृद द्वाना चाहिये कि यदि किसी 
कारणसे कभी नामका विस्मरण हो जाय, तो एसी व्याकुछता 
हा कि जिसके कारण देमारा दस घुटने लगे--तद्विम्मरणें 
परमव्याकुलता ।? ( नाग्दभक्तिसूत्र ) 


भजनमे दूसरी आवश्यक बात है अनन्यता । अपने 
प्रभुके सिया दूसरंके अस्तिस्वक्री कल्पना भी चित्र न आये» 
इसीका नाम है अनन्य भजन ! इस प्रकार अनन्य चित्तम 
भजन करनेवालेके लिये, भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सुलभ द्वा 
जाता हूँ | गीताजीमें श्रीमुखका बचन है-- 
अनन्यचेताः सतत थो मां स्मरति निग्यश:ः । 
तम्याहं सुलभः पार्थ निश्ययुक्तस्य योगिनः # 


इस प्रकारके भक्त किश्वी भी लामसे क्षणमात्रके लिये भी 
भजनका त्याग नहीं करते और अपने हृष्के सित्रा दूसरेका 
भजन नहीं करते | ( अपूर्ण ) 


श्रीरामस्नेही-सम्पदायकी उपासना-पड्धति 


( लेखक--दै वशप्रवर स्वार्मी श्रीमनोरधरामनी रामलेंदी शाखो, साहित्यभूषण ) 


भक्तिके पथकों सुगम और प्रश्चस्त करनेके लिये महाप्रभ॒ 
स्वामी श्रीराभचरणर्जी मद्दाराजने शाइपुरामें श्रीराम- 
स्नेद्दीसम्प्रदायकी स्थापना की। साथ-ही-साथ भक्तियोगके 
प्रतिपादनार्थ म्वकीय अनुभवयुक्त वाणीद्वारा दोहा-चौपाइयो- 
में दाब्दप्रकाश! नामक ग्रन्थका निर्माण किया तथां उसपर 
ब्रह्म रामकी उपासना-बिधि बतलायी; जिनके ध्यानमें शह्ढुर 
क्या शेपजी सदा लीन रहते हैं तथा जिनके भासकी महिमा 
मदर्षि अगस्त्यजीने अगस्त्यसंद्धित्तामें सुतीक््णजीके पति इस 
प्रकार वर्णन की है-- 


सपकोटिमहा मन्त्रा विस वि धरम) को रका : | 
एक एवं परो मनन्‍्त्रों राम हृत्यक्षरद्रयस्‌ # 


अर्थात्‌ मद्दामन्त्र तो सात करोड़ दूं, परन्तु वे चित्तर्म 
[ वह मन्त्र श्रेष्ठ टे या वह- - इस प्रकारका ] बिद्रम उत्पन्न 
करनेंबाले हैं। “राम! यह दो अक्षरोका महामन्त्र दी सबसे 
ओग्र है | इसी प्रकार अथर्ववदके रामरदस्पोपनिपद्यें भी 


कट्दी दै--* 


एतेपु चैव सर्वेषु तस्‍्व चर बह्य तारकम्‌ । 
राम एवं पर ब्रह्म राम एुत्र परं तपः ५ 
राम शव पर तत्व श्रीरामो श्रक्ष तारकम्‌॥ 


अर्थात्‌ समस्त धर्मप्रन्थोका तत्त्व तारक ब्रह्म ही है | 
और वह तारक ब्रद्य राम है । राम ही परत्रह्म है; रास ही 
परम नव दे और राम दी परम तत्त्व है । 


इस प्रकार परत्रह्म रामकी मदिमासे धर्मग्रन्थ भरे पढ़े 
हैं | बर्दों अधिक वचनोंका उल्लेख करना सम्भव नहीं है | 
इसल्यिं अब दम परब्रह्य रामकी उपासना-पद्ध तिरूप “शब्द- 
प्रकाश!नामक अन्यके मूल वचनोंकों ही उद्पूत कर 
लेख मम्माप्त करेंगे । उस ग्रन्थमें मद्गाप्रभु खामी श्रीरामचरण- 
जी महाराजने परब्रह्म रामकी उपासना-पद्धति इस प्रकार 
बतायी है- -- 


गासनाम तक मंत्र, सुर्रे संकर मेंस! 
ग़मचरण सज्या गुर देवें बह उपडेस ॥ १ ॥ 
सतगुरू बकरा सालनाम, छिंत्र धरे बिस्वास 
शमचरण निसिदिन रहे तो निस्वय होय प्रकस ॥ २ ॥ 


अब सुनियो लब सावु सुजाना ५ ग़मभजन का करूँ बखाना॥ 

प्रथम नाम सतगुर से पाया | क्षतरणा सुनके नेह उपजाया ॥ १. ॥ 
पुनि ग्सना की श्रद्धा जागी | राम स्टस निमिबालर कामी ॥ 
दूजी आग सकक बुहारी | (तब)शम नाम मैं सुरत ठद्दरी॥ २ ॥ 
पग्मासन निरुचत मन कीसा । नासा निगत घोर घर हीया ॥ 
स्वास टस्वा्ता ध्वनी टगाई । आरत करके बिरह जगाई ॥%॥ 
रुसना अग्र खुी इक सीर। | प्रथम वाकों घथय सो नौगा॥ 
ग्य्ताँ समता मरा मिशस | हर्ष भयो आए बिस्वास ॥ ८॥ 
कई दिवस स्सना रस गयवणो । पीछे सब्द कॉठमें अय्कयो ॥ 
कंठ स्थान बहुत ऋथिनाई । मुख सूँ बचन न बेहयो जाई ॥५॥ 
खान पान ये रूचि रो थोरी | मारग रुक्‍यों जाय ऋह बीरी ॥ 
छीन सरीर त्वचा सकुचानी । नीली नम दौगे झकानी ॥६॥ 
पीगे बदन नेतरों राझी । मुकुर उ्सोति ज्यों दिये ऋपारी ॥ 
चंभ कमकमी रूँ थर्राय । छाती झैं५ स्वाम नहिं आर ॥ ५॥ 
एसी बिधि बिस्ही की है।ई | बिस्ह जान के सतगुरे सोई ॥ 
एक दिवस ऐसी बन आई । सब्द सरक गये हिरदय माई ॥ ८ 
परस सुक्ख हिस्दें परकासा। ज्यें गबे कीम्हों तम को नासा ॥ 
सहने सूमिगन हिग्दे होई | बाहिर नेद न जानें कोई ॥०.॥ 
सेवत जागत डोरी टामी | बने बस्ती की झरंका भागी 
रसना जगा अजध्पा पराया। बाहिर साथन सझझ बिशाया ॥१ ०॥ 
जाग्यों प्रेम नेम रहो नाहों । पड़े गम चरम घट माही।॥त 
वर अस्यथान पाय क्रिक्षामा । सब्द किया जाब नामि सुकामा ४१.५५ 
नाभि कमर में सब्द गुजर | नी से नही भंग उसे ॥ 
रोम रोम पभ्ुणकार झुणके। जैसे जंतर तोत डुणके ॥९5॥ 
माया अच्छर इहाँ बिलाया।! उगंकार इक गान सिधाया ॥ 
परिचिम दिसा मरू की घाटी । बीसों गांठ घोर से फठी ॥९ श॥ 
त्रिकुटी संगम किया सनाना | जाय चढया चौथ अस्थाना ॥ 
जहाँ. निरंजन तख्त बिंगजै , ज्योति प्रकास अनंत रत्रि राजे ॥% €॥ 
अनहृद नाद गिणत नहिं आजे। अति मेँनि की राग उपज ॥ 
सदर सुपुक्धा नीर एुँदारा ६ सल्य लिखर कायहबिबहारण॥१,५॥ 
करे पघणंग माती-सा ठतके | जावे ज्योति असुन-सी मऊूकै ॥ 
सागर जहाँ बिना घर भरिया | हंसाबास तालभप करिया ॥१,६॥ 
सुक्मण मोती कर अहागा। निज हंसा का यह ही चाप 0 

सुन सायर हंस क बाला । भवसणर सुछ भया उदए्छा ॥९%॥ 


जश्द 


# साधन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 


दगिया सुखको अंत न जब । छीऊकर काझू बाज श्पटावै ॥| 
सुखसाएप मिरू सुख घद पाया । सो सन्दोँ में कह समझाया ॥% ८॥ 
बिन देझूपों पतीत न आे १ तासूँ कैसे भेद बतादे॥ 
अर्थ उ् कमक़ा जहाँ फूल्या ) मैंबर रूप होय हंसा झूल्या ॥९ वी 
मैंबर गुजार गगन गिरणाया । होय मस्त अछि तहाँदुमाया॥ 
ऐफे पद बिर्का जन पाजे । से मदलागर नाहीं आने ॥२०॥ 
गम रख्योंका यद्ध परकासा १मिन्णाब्रकूपद मंद नयानासा॥ 
गमचरण कोइ राम रहेगा सो जन पही धाम रूहंगा ॥२१॥ 
गर्नाम निसिबासर गासी १ सो नर भवसागर तिर जासी ॥ 
गमनान बिन आन डपाई ६ च्यूँ दूल्योँ का खेझ कगई ॥२२॥ 
बाफक चेहू मैँदिर बणाया | तामें बस कूंने सुख प्या ॥ 
राममजन बिन खाड़ी कारणी । ज्यूँ बिन बीज सुधारी नरणी ॥२३॥ 
गम बीज सावन हुए होके । तो रामचरण खेती फह पके ॥२४ी। 
वरुणि ऋछ्मौ संछेष से दर्यि। के सो पार । 

निज पग्सी या धामकू (सो) लीज्यो रत बिंचार ॥ % ॥ 


है । श्रीसमस्नेही-सम्पदायकों 


राम'चग्ण रट रामनाम पाया ब्रह्म बिलास ६ 
हुँ साधन कोई रागसी (जाके) होसी सब्द प्रकस ॥ २॥ 
--इत्यादि | इन बचर्नोका अर्थ भत्नीभोति समझकर 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयुक्त उपासना-पद्धतिके अनुसार परम 
पुमीत भक्तियोगकी साधना करेंगे, वे निम्बय ही मायाके 
समस्त बन्धरनोंसे मुक्त होकर संसारसगरकी गोपदकी तरह 
अनायास पार कर जायेंगे और परत्ह्म श्रीरामरूप होकर 
उनकी सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त करेंगे | फिर उनको अ्रतिके 
धन च पुनरावतंते; न च पुनरावर्तते! इस वचनके अनुसार 
कभी भी संसार-चक्रमें फँसकर जन्म-मरणादिक्रे कष्टोंका 
अनुभव नहीं करना पढ़ेगा। यद्यपि “शब्द प्रकाश में ईश्वरोपासना - 
का विस्तार बहुत है और ग्रन्थका अर्थ समझाना भी आवश्यक 
था; परन्तु विम्तारभयसे इस लेखको यहों समाप्त क्रिया जाता 
उपासना-पद्गतिक्रा. संक्षितत 
स्वरूथ यही दे । 
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विजयक्ृष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साधना 


( लेखक --भ्रीनगेश हफ्य्चारी ) 


श्रुगप्रबतक विजवक्ृष्ण-कुलदानन्दकी “नाम-साथमा! 
जग्दूवासियोंकी एक अमृल्य सम्पदू है।यह नवीन नहीं) 
अति प्राचीन है | स्वयं श्रीमगवान्‌ नारायण इस साथनाके 
प्रखर्तेक हैं । श्रीमगवान्‌ विष्णुके नामि-कमलसे उत्पन्न होकर 
ब्रह्मजीने जो साधन किया था, प्तपस्तप” वाणी श्रवणकर 
उन्होंने जिस ग्रकारस तत््व जाननेके लिये नेश की थी, यह 
वहीं साधना है | देवादिदेव महादेव) देव्षि नारद) दत्तात्रेय, 
वक्तिफ्) श्रुव) प्रह्माद आदि मद्दायोगीश्वर तथा ऋषि-मनिमणोने 
श्रीमगवान्‌ नारायणद्वारा प्रवर्तित इस अपरूप 'जाम-साधन!- 
द्राग ही “उनको? प्राप्त किया था | यह साधन आदिवेदिक 
किन्तु गुरुमुखी है। “श्रीमद्धागवतः, “श्रीमद्भगवद्गीता! 
आदि शास्तर-अन्थोमें अति संक्षेपते इसका उल्लेखमात्र हैः 
पद्धति कहीं लिखी नहीं है। अनादि कालसे यह नाम- 
भाधन! अति गोप्यरूपसे गुरुपरम्परया चछा आ रहां दे। 
बिस्कांलसे यह सुनि-ऋषियोंकि अंदर हिमालयमें ही था! 
कलिपावनावतार भगवान्‌ श्रीगौराड्ध महाप्रभने बद्भदेश- 
नवद्रीपमें अवतीर्ण होकर कृपापूर्वक यद्त असाधारण शाक्ति- 
समन्वित 'नाम-साधन? जोब-जगनके परम कल्याणक्े हेतु अपने 
कतिपय अन्तरज्ध शिष्योकोी दान किया था | नानक) कबीर, 


त॒लशीदास प्रभ्नति मद्मपुरुषोंने इस पमाम-साधन' प्रणादीका 
अवल्म्बन करके शिंद्धि वयाभ की थी | उन्नीसवी शताब्दीके 
मध्यभागम जय धर्मकी रल्मनि उपस्थित हुई थी। स्वेच्छाचार 
और व्यभिचारसे देश म्हान हो पढ़ा था। साम्प्रदाबिकताकी 
सद्गीणणनामें पड़कर समग्र मानब-्जातिके भीतर जब एक्त 
तुमुल इन्द्र आ उपस्थित हुआ था; तब एक शुभ क्षणमे 
नदिया-शान्तिपुरके गौराज्नदेवकी लानेबाले ठाकुर) महाविष्णुके 
अचतार) श्रीअद्वेतप्रभुके बंशमें आविभूत अतिमानव विजय- 
कृष्णने, हिमालय मानस-सरोबर ( स्कन्‍्दपुराणान्तर्गत 
मानस-सरोवर ) के बासी मदहायोगी परमहंस ब्रह्मानन्दजीस 
गया-आकाशगजल्ला पहाड़में यह अप्राकृत शक्तियुक्त 'नॉम- 
साधन! प्राप्त किया था एवं थोड़े ही समयके भीतर साधनार्भ 
सिद्धि त्यभ करके भारतमें सर्वत्र तथा दूर सागरपारके नाना 
जाति और सम्प्रदार्योके साधारण मानब-समुदायकों ही नहीं; 
चर्र मद्दात्मा महापुरुर्षोकों भी इस “नाम-साधना'का दान 
करके जीव-जगतकों कृतार्थ और धन्य क्रिया था । 
इस अजपा “नाम-साधना' का वैश्िष्टय 
असामान्य शक्तिसम्पन्न महापुरुष गोस्वामी विजबकृष्ण- 
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जीने अपने अम्तरज्ञ नित्यसज्ली; प्रिय शिष्य, नैडिक ब्रद्माचारी 


कुलदानन्दकी अपनी विशेष शक्तिसे शक्तिमाद्‌ बनाकर यह 
अनुपम नाम-सांधन” पार्थियोंक्रों दान करनेका आदेश किया 
या | हिंदू, मुसलमान) क्रिस्तान और विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों- 
के अनेकानेक ब्यक्तियोनि इस ध्मामन्साधना! का आश्रय 
लेकर आत्माका परम कल्याण-साधन कर उन्नतिके सर्चाश्च 
दिखरपर आरोहण किया है | यह 'नाम-साधनः अजपा है) 
गुरुमुखसे ग्रहण करना पड़ता है। इस साधनाका विशेषत्त्व 
है “श्वास-प्रश्ाससे नाम-जपः | साधन-कोशल गुरुसे सीखना 
ही विधि है, भाषामें छेखनीद्वारा समझाना असम्मब एवं 
निपिद्ध है। धर्म-पिपासुजनोंके अल्पाधिक ज्ञान और 
घारणाके लिये जहाँतक प्रकाश करना सम्मव है; उतना ही 
समझानका प्रयास किया जा सकता है | 


श्वास-प्रश्यासस 'नाम-साधन' का वैज्ञानिक रहस्य 


इस साधनके क्रिया-रहस्प बड़े ही चमत्कृतिजनक हैं और 
देह-तश्वसमन्बित तथा मनोबिज्ञानसम्मत हैं । ध्वास-पश्चास 
ही देहका प्राण है । पराणके रहनेसे आत्माका निवास है। 
देहके साथ आत्मा विशेष सम्बन्धसे जड़ित दे । आत्मामें ही 
मन दे । श्ात-प्रश्रासके साथ मनका विदप सम्बन्ध है। 
आज्या परमात्माका अंश--परमात्मा है। कारण) भगवानका 
अर्थ टद्ै-सर्वैश्रयशाली अर्थात्‌ ः्सस्पूर्ण; और सम्पूर्णका अंश 
नहीं होता । महासमुद्रका जल भी जल है, एक बूँद जल भी 
जल ही है | एक बूँद जल जिन वस्तुओकी समष्ठि है; महा- 
समुद्रकें जलमें भी वे द्वी सब पदार्थ वर्तमान हूँ | इस भावसे 
परमभात्माका अंश आत्मा पूर्ण है--परमाध्मा द्वी है । यह जो 
जीबात्मा है, वह सेस्कारा-छन्न है। इस संल्काराब्छक्ष आत्माके 
सेस्क्ारोंका पिण्ड ही देह है| देहका अत्येक अणु-परमाणु--रस, 
रक्त, मास, मेद्र आदि समस्त ही संस्कारानुयायी और 
सस्कास्मय हैं | श्वाक्त-प्रश्नास इस देहका झोथन करते हैं) 
श्वास जिसे हमलोग ग्रहण करते हैं; जो विशुद्ध वायु है; 
जिसमें 'आकृसीजन! ( 05972०॥ ) अधिक रहता है, 
फेफईा ( ,0725 ) में जाकर रक्तको “आक्सीजिनेंटेड? 
€ 0:ए7८४७४7(९० ) करता है और साथ ही तुरंत 
शरीरकी एक-एक द्िरामें जाकर ७२ हजार नाडियेमि 
घूमकर रक्त शोधनानन्तर देहका जितना मल ( ऐबही)0प्र- 
(४-०%११९८ ) है; उसे लेकर प्रश्चासरूपसे बाइर चला आता 
है| यही श्वास-प्रश्नासका कॉम है। रक्तेकी क्रिया स्थूछतः 
देइके ऊपर एवं युक्ष्मतः मनके ऊपर होती हे । रक्तके 


अनुसार शरीर और मन बनता दै । रक्त मरम झेनेसे मन 
भी विकृत हो जाता है । रक्त जितना ही टुद्ध होता है, मन 
भी उतना ही घुद्ध और पविन्न होता है | इस प्रकार देहके 
साथ मनका सम्बन्ध है | इस खास-ग्रश्मासके साथ 'श्री- 
भगवानके नाम? का योग करना पड़ता है । “नाम! का 
आास्के साथ परिच्रय कराकर उसे सद्ध छगा देनेसे “नाम? 
शासके साथ जाकर ७२ हज़ार नाडियॉमें पूर्वोक्त प्रणालीसे 
घूमकर) रक्तको पवित्र करके प्रश्वासके साथ छोट आता है। 
इवास रक्तको झुद करता और नाम उसे परम पवित्र करता 
है | इस झुद्ध, पविन्न और नाॉममय रक्तकी क्रिया मनके 
ऊपर होकर मनको झुद्ध। सास्यिक पवित्र और प्नामसयः 
करती है । इस पकार अभ्यारुद्वारा श्रास-प्रश्चासके साथ 
मनकी मित्रत्ता हों जानेके कारण नाम-प्रेमी मन “नाम? 
सद्दित क्रमशः स्वमावतः श्वास-प्रख्ासमें निविष्ट होता है। 
इस प्रकारते श्ास-प्रश्चाससे युक्त होकर प्ताम! अपने-आप 
चलता रहता है । साधकको उस समय “नाम? का जप नहीं 
करना पड़ता, “मामः का जप स्वभावतः आप हीं होता 
रहता है। यही 'अजपा! साधन है । उपर्युक्त प्रणालीके 
अनुसार साधनद्वारा संस्कारमय देह और मन तथा 
संस्काराच्छन आत्मा क्रमश३ श्रीभममवन्नाममय दोकर ध्अह्ू! - 
तंस्कारसे मुक्त हो जाते हैं । 


इस अजपा-साधनक़ा लक्ष्य ओर ध्यान 


इस साधनमे प्रथक्‌ ध्यान-विधि नहीं है | ध्यानकी 
कोई विशेष मूर्ति इस साधन-पद्धतिमें नहीं है | इस अजपा- 
साधनका रूप्य स्वयं श्रीमगवान्‌ हं। “भग? का अर्थ है 
ऐ.्वर्य । भगवान्‌ षड़ेश्व्यपूर्ण हें. अर्थात्‌ जिनमें समस्त ऐश्वर्य 
पूर्णरुपसे स्थित है। वे ही श्रीभगवान्‌ हैं। पराश्मान्ति- 
लाभ ही जीवोंका उद्देश्य है | अभाव द्वी दुःख दहै-- 
अशान्ति है। प्सम्पूणं” को पाये विना अभाव नहीं मिट 
सकता । यह *सम्पूर्ण' श्रीमगबन्चरण-प्रासि है। वही पूर्ण 
शान्ति या पर शान्ति है। उनका खूम हो है सर्वेश्व । 
प्सर्व! के बाद फिर रूप और क्‍या बच रहा) परन्तु 
साधारण जीवकी अनुभूति जीवश्रेष्ठ मनुष्यतक दी है। 
अतः मानवरूपमें दर्शन न देनेसे उनका अनुमान या 
भारणा करना जीवके लिये अस्म्भव) साध्यातीत है। निगुण 
निराकारका भजन नहीं हो सकता | इसलिये रूपका आश्रय 
करना पड़ता है ! वे अनन्त हैं, उनके रूप भी अनन्त ६ । 
उनका कोई एक रूप नहीं है। किए रूपका आश्रय करना 


७१८ 
दोगा; यद्द स्थिर करना कठिन दै । वे किस रूपमें कब दर्शन 
देंगे; यह कौन कह्ट सकता है! इस कारण इस साधनमें 
रूप या मूर्तिका ध्यान नहीं है। अतः नाम! का आश्रय 
करना ही सहज उपाय है । “नाम! का आश्रय करनेसे प्नाम? 
में ही ध्नामी! अर्थात्‌ श्रीभगवानका सन्धान मिलता 
है--रूप-दर्घन होता है। “नाम! हीमें “नामी? का रूप 
रहता है। थनामः ही “नामी? का रूप या मूर्ति है। “नाम! 
सामीः एक हैं । नासः-साधनकालमें श्रीभगवान्‌ 
कृपापूरवंक अपनी अनन्त विभूतियों-- अनन्त रूपोंमेंसे जिस 
रूपमें दर्शन दें। उसीका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन-प्रणमन 
करना होता है | आसक्त या आबद् नही द्ोना चादियें - 
धेर्यके साथ पनामः-साधन-पथ अवलम्बन करके अग्नतर 
होना चाहिये | “नामः-साधन करते रहना चाहिये | अन्यथा 
लक्ष्यपर पहुँचनेगें विरूम्व हो सकता है । 


जअजपा-साधक प्रथमतः श्वास-प्रश्वासमें ईधमाम!-जपका 
अभ्यास करता है | साधनकी अवस्थामें साधककों कभी-कभी 
नाममें अरुचि पैदा दो जाती है। “नाम? नीरस--झुष्क प्रतीत 
होता है | नाम-जप ही इस गेगकी ओपधि है ! जैसे 
पित्त रोगकी ओषधि मिश्री है, पित्तरोपसे विक्ृत जीभकों 
आरम्भमें मिश्री भी कड़वी ही लगती है; फिर भी मिश्री 
ही खानी पड़ती है। पीछे ज्यों-ज्यो पित्तदोषका नाश 
होता है त्यो-त्यों क्रमशः वह मीठी लगने लगती है; वैसे ही 
नाममें अरुचि होनेपर प्रयत्नपृर्वक +नाम?-जप ही करते रहमेसे 
क्रमइाः 'नामः अच्छा लगने लगता है--“माम?्मे रुचि होती 
है और “नाम? सरस-मधुर प्रतीत होता है | इस प्रकार श्रांस- 
प्रश्मासके साथ प्नामः-जप करते-करते “माम! आसरु-प्रश्नासके 
साथ घुल-मिल जाता है | तब श्वास्-ग्रश्ात भ्नाम? छोड़कर 
और काम कर ही नहीं सकते | “नाम? के लिये भी श्वा्- 
प्रश्नासकां सक्छष त्याग करना सम्भव नहीं होता | उस समय 
आास-प्रश्मास ही प्नाम!' और 'ध्नाम? ही श्वासप्रश्वास 
हो जाता है | “में धनामः-जप कर रहा हूं), यह अनुभव 
या बोध भी नहीं रदता। श्वासप्रश्रात चलनेसे “नाम! 
चलता रहता है | इस प्रणाीके अनुसार “नामः-जपका 
अभ्यास करनेसे प्राणयामकी क्रिया अपने-आप द्वोती 
रहती है | क्रमशः मनका चाश्चल्य नष्ट हो जाता है; चित्त- 
वत्तिका निरोध होकर मन स्थिर हो जांता है। मन स्थिर 
होनेसे श्वास-प्श्नास भी स्थिर होकर कुम्मक हो जाता है । 
क्रमशः 'नामः-जप बंद होता है | फिर “नाम! और नहीं 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह्ट 


चुकता--नाम'-जप नहीं होता | साधक उस समय ५्नामः- 
दर्शन करता है । इस तरह “नाम-घारणा? धनाम-ध्यान में 
पर्यवतत होती दे । यह कुम्मक स्थायी-पक्‍का होनेसे 
क्रमशः स॑स्कारमुक्त होकर अन्नमय आदि पदश्चकोषोंके भेदके 
बाद प्माममय हम! और “नामभय नामी! का भिन्न 
बोध रइनेतक सविकल्प और अभिन्न होनेपर «“नामीः 
अर्थात्‌ श्रीमगवानकी सम्पूर्ण शरणागति द्ोनेपर निर्विकल्प- 
समाधि या पराशास्ति प्राप्त होती है । यही वैष्णाबोंका 
श्रीमगवानके श्रीचरणोंमें आत्मसमर्पण, योगियोंकी निर्विकब्प 
समाधि और बौद्धोंका निर्वाण है | किन्तु इन सबका मूल 
है श्रीमगवानकी कृपा | कांतरभावसे उनकी ओर ताकते 
हुए. उनके मुवन-मजझ्लल जंग-पावन “नाम? को श्रद्धापूर्वक 

लेते रहनेकां प्रयत्न करना चाहिये--उनसे प्रेम करना 
चाहिये । 


इस अजपा “नाम“साधनाका अवल्म्बन करके तपस्या 
करनेसे सर्वप्रथम आत्माका संस्कार आवरण कभी कमी 
भगवत्‌-कृपास इृट जाता है एवं महापुरुष और देव-देवियोंके 
ठशन होते हैं | परन्तु इससे दृदयका कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं होता | कुछ-देवता अथवा साधक जिन देवतासे प्रम करता 
है, उन्हींका पहले-पहल प्रकाश होता है । अनन्तर मापनके 
उत्कर्षके साथ-साथ बेंद-पुराणादि समस्त शास्त्र केस 
बने हैं, सृष्टि किस तरहसे हुई है--ह॒त्यादि रहस प्रकट 
होते हैं और धीरे-धीरे आत्मा माया या संस्कारसे मृक्त हो 
जाता है| समस्त प्नामी'मय, अक्म'मय हो जाता है। 
क्रमश; भगवल्लीलाके दर्शन होते हेँ। साधक ओर सिद्धकी 
इन सब अवस्थाओंकों भापामें व्यक्त करना असम्भव है | 
आर्य ऋषिगण इसीको “अवारमनसगोचर! कद्द गये हैं। 
बुद्ध॒देवकी भाषागें यही ल्‍अचिन्तेयानिं! और “अचिन्ति- 
तब्यानि है अर्थात्‌ जो चिन्ताका विषय नहीं है--जितका 
चिन्तन किया नहीं जा सकता | श्रीमगवान्‌ द्वी चरम 
लक्ष्य हैं । 
इस 'नाम-योग” के साथ 'हटठयोगादि' का सम्बन्ध- 

निर्णय 

खास -प्रश्रासकी क्रिया फेफड़े, हृदय तथा समस्त रक्त- 
वाहिनी नाडियोंके अंदर रक्तके ऊपर द्वोती है और इससे 
दइरीरके प्रत्येक अणु-परमाणुमें भी इसकी क्रिया होती है । 
गुरूपदिष्ट प्रणालीके अनुसार इस आश्युफलप्रद श्वास-प्रश्वास- 


# सिऊ्यकृष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साथना # 


प्रयुक्त “नामयोग” के अभ्याससे क्रमशः हठयोग तथा राज- 
योगादि सब प्रकारकी योगक्रियाएँ. स्वभावत: द्वोती हैं और 
क्रियाका फल भी देख पड़ता है। कुछ साधारण नियमोंका 
पालन करके ग्क्रियाकें अनुसार यह नासय-साधन करनेसे 
ब्रक्षचर्य-नाधनादि अति सहजमें सध जादे हैं | कठोर 
ब्रह्मचर्य-अतादि साधनका कोई प्रयोजन नहीं होता | किसी 
प्रकारकी दहृटयौगिक सहजोली बज़ोली आदि मुद्रांकी 
किख्चिन्मात्र सहायता बिना ही इस “नाम्ः-साधनके द्वारा 
सुषुन्नापष अति अल्यायाससे परिष्कृत होकर साधक ऊर्ष्बरता 
हो सकता है। सुछ्ठ कुलकुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करके, 
परदचक्र भदकर आशाचक्रस्थ पुरुषके साथ योग करानेकी 
इसमें अमोध शक्ति है। यह श्रकृति-पुरुषयोग होनेसे 
शक्तिभान्‌ 'नाम'योगी उसी प्नामः का आाश्रय करके ही 
श्रीभगवानके स्थान मद्दाशूत्यस्थित सहस्रारमें उनके श्रीचरण- 
को प्रास करते हैं | 
शरीर नीरोग तथा स्वस्थ रखनेके लिये एवं इस “नामः- 
साधनाके सहायकस्वरूप एक प्रकारके गुरुमुखी प्राणायाम 
और आसन) कुम्मक, त्राटक (पञ्रभूतमें दृष्टिसाधन) प्रशृति 
कई प्रकारकी योगक्रियाएँ साधककी अबस्था और प्रयोजनके 
अनुसार श्रीविजयक्ृष्ण-कुलदानन्द दान कर गये हैं । 


नाम-साधकोंके प्रति अमूल्य उपदेश 
गोखामी विजयकृष्णजीने वह्जगदेशान्त्गंत ढाका- 
गेडारिया आश्रमस्थित अपने साधन-कुटीरकी दीवारपर “नाम? 
साथनके समग्र “नाम! में रुचि उत्पन्न करनेमे सहायक जो 
अनेक उपदेश लिख रबखे थे, वे नीचे दिये जाते ईै॥#--- 


'पस्ता दिन नहीं सहेगा । 
(१) अपनी बड़ाई भत करो । ( २) दूसरोंकी निन्‍्दा 
मत करो ।( ३ ) अहिंसा परमो धर्म: ( अहिंसा परम घर्म है) | 


# श्रीमद्‌ अद्यचारी कुलठानन्द शीद्वरा बिरजित श्रोश्रीसव्‌गुरु- 
सह (पं।च खण्डमैं सम्पूर्ण बंग्का भन्‍्थ ) का हिम्दौनअनुवाद प्रथम 
वश्ट द्रृष्टल्य । प्राप्तिस्थाल--श्रीगोराक-सुन्दर ता २० नं० मदपिं 
देवेन्द्रनाथ रोड, कछक/्ता, या तारा प्रिटिद् बकंस', बनारस । 
श्रीन्यो मफेशकुम।र वि. प्‌. लिखित देंग़लछा ग्रन्थ सतगुरुसक्रे 
कुलदानन्द”! और 'पशशाए3टाए। फचोतंबत3करते4', 
ए०,व5 सिाद्ढवाध्य एफ #ल्कांशाब्त॥8ए से घ७, 
%., 8., 0. ॥॥-. (,णाएंजा ).. ए-०€घ5०7 
(2९7६७ एग्रापष्ाञ्ञाए भी पढ़ सकते ई। प्राप्तिसान वही । 
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(४ ) सब्र जीवोपर दया करो । ( ५) शास्त्र और महापुरुषों 
पर विश्वास करों । (६ ) शास्त्र और महापुरु्षोके आचारके 
साथ जिसका मेल न हो, उस कामको विष्धत्‌ त्याग दो | 
(७ ) नादेझ्ारात्‌ परो रिपुः | ( अहृड्भारसे बढ़कर दात्र 
नहीं है | ) 

सत्यरक्षा और वीर्यधारणके विपयमें गोस्वामी विज़य- 
क्ृष्णजीने साधर्कोको विशेपरूपसे सावधान किया है। वीयय- 
धारण शरीर-रक्षाकें विपयमे जेसा सर्वप्रधान कारण है) सत्य 


* भी आत्मरक्षाके लिये वेसे ही अत्यावश्यक है । 


शाम, सन्तोष, विचार और सत्सजृषकी आवश्यकता 


(१) मनकी साम्यावस्थाको ही 'शमः कहते हैं | (२) 
सर्वदा सर्ब विपयमें सन्‍्तुष्ट रहना ही 'सनन्‍्तोप” है। (३) 
सदा सब्र अवस्थाओंमें अच्छे-बुरे, सत्‌-असत्का विचार 
करना ही प्रकृत विचार है | श्रीभगवानकों लक्ष्य करके जो 
कुछ भी किया जाता है बद्दी सत्‌ है, उसके अतिरिक्त सब असत्‌ 
है। (४) श्रीमगवान्‌ ही सत्‌ तथा श्रीमगरवत्सद्ध हीं 
सत्सड् है। भगवदाशित साधु-सजनोंका सड् भी सत्सड्ध है। 
सदूप्रन्थ और शास्मादिका पाठ भी सत्सज्ज है | इस तरहसे 
ऋषियोका ही सक्ज होता हैं । 


इन नियमोके साथ-साथ और भी चार नियम पालन 
ऋकरनेका उपदेश श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दे गये हैं-- 
स्वाध्याय, तपस्या; शोच और दान | 


(१) स्वाध्याय केवल अध्ययन नहीं; गुरुदत्त इष्ट मन्त्र 
या नामका श्ास-प्रश्लाससे जय करना-यही यथार्थ स्थाध्याय 
है। (२) सब अवस्थाओंग धेर्यके साथ प्ताम!-साधम्मे 
बार-बार चेश करना ही तपत्या है। (३) शत अर्थात्‌ 
सर्वावस्थामे बाह्य तथा अम्यन्तर पवित्रता । शरीर और मनको 
निर्मल; पवित्र रखना ही शौच है | दारीर पवित्र न रहनेसे 
अन्तःशुद्धि नहीं होती । चित्त झ॒द्ध न होनेसे ग्नाम? में यथार्थ 
रुचि--भ्रीभमगवानमें अ्रद्धा-भक्ति कुछ नहीं होती | (४) 
प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये । दया-सहदानु भूतिसे 
दी दान होता है | किसी तरहसे दूसरेके क्रेशोंकी दूर करना 
ही दान है | प्रतिदिन कम-ले कम मीठी बातका ही 
दान करना च्ाहिये। ये छमी नियम “नाम? में झचि होनेके 
डिये हैं | 'माम'में रुचि हो जानेसे ओर कुछ भी आकश्यक 
नहीं होता | श्वास-प्रश्नासमें “नाम?-जप ही एकमात्र सहज 
तथा सर्वोत्कृष्ट उपाय है । 
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इस साधनकी दीक्षा अहण करनेवार्छको कुछ निषेधोंका 
वर्जन करना पड़ता है| भांत, अंडा, प्याज, उच्छिष्ट और 
मादक वस्तुका सम्पूर्णहूपसे त्याग करना आवश्यक है । 


एक मासमें सिद्धि-लाभ करनेका उपाय-निर्देश 


इस अजपा नामसाधनद्वारा एक मासमें सिद्धि पानेकी 
एक प्रणाली गोस्वामी विजयक्ृष्णजीने निर्देश की है। 
श्रीक्षीसद्‌गुदसज्ञ ( प्रथम खण्ड) में लिखा है--वे कहते हैं 


कि--“एक मास काल-व्यवस्थानुरूप नियममें रहकर निर्दिष्ट - 


य्गार्ु्कके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि 
जात हो जाय । बदि किसीको यह आरशइ्डा अथवा ओक्षेप 
हो कि सिद्धि प्रास होनेके पहले ही दारीर छूट जायगा ते) 
उतकी इच्छा होनेसे, वह सइजमें दी एक भद्दीनेतक नियमो 
को रघप््ता करके इस प्रणालीसे साधन कर सकता है; सिद्धि 
अवश्य दो जायगी | 


नियम ये हँ-- 

(१ ) लॉक-सद्भ त्याग दे । विशेषरूपसे स्तियोंका दर्शन) 
स्पश, उनके सम्बन्ध कुछ भी श्रवण और चिन्तन आदि 
सम्पूर्णरूपसे वर्जनीय है ! 

( २ ) एकान्तमें बहुत दी झुचि-झुद्धभावसे दिनमें एक 
बार द्वी अपने हायसे रसोई ब्रनाकर आतप (बिना उबले हुए 
चाकटों ) का भात खाना चाह्टिये ) 


( ३ ) झयन-त्याग | बहुत ही अवशाद होनेपर जरूरत 


दो तो दाथका द्वी तकिया लगाकर भूमिपर शयन करे । 


इन बाहरी नियमोंका पान करनेके साथ-साथ निर्दिष्ट 
रीतिसे मुद्रा-बन्ध करें और राकत-दिन सिद्धासनस बैठकर 
प्राणायाम तथा कुम्मकके साथ प्रणालीके अनुसार “नाम!- 
साधन करे | कम-से-कम तीन दिन भी यदि कोई यह साधन 
कर छगा तो ऐसी कोई विशिष्ट अबस्था प्राप्त द्वो जायगी जो 
औरोंको दुलम है | 


यह साधन असाम्भदायिक है 


श्रीविजयक्ृणा-कुलदानन्दकी “नाम-साधना? किसी दल 
या सम्प्रदायविशेषमें आबद्ध नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन) 
मुसलमान, ईसाई; पास्सी-सभी जाति, सभी पर्म एवं 
सभी सम्प्रदायके लोग अपनी-अपनी कुल-क्रमागत रीति- 
नीति; आयचार-व्यवह्दार रखते हुए, इस अजपा “नाम?- 


# साधन सिद्धि राम-पग नेह * 


साधन-पथका अवरूम्बन करके अनायास अग्रमसर द्वो सकते 
हैं, कोई बाधा नहीं | इसलिये किसी धर्म या सम्पदायके 
साथ इस साधन तथा इसके सांधकका कोई विरोध नहीं है । 
सब हमारे ही भगवानका नास-साधन कर रहे हैं, यह जानकर 
सब सम्प्रदायों तथा धर्मोके लोगोंका दी आदर करना 
चाहिये; इस साधनकी यद्दी विधि है | श्रीविजयकृष्ण-कुलदा- 
नन्‍्दकी “नाम-साधना? परम ओदार्यपूर्ण है । 


श्रीविजयकृष्ण वैष्णव थे; परन्तु आधुनिक सम्प्रदायभुक्त 
वैष्णब नहीं | सनकादि ऋषि जो वैष्णव थे, विजमक्ृष्ण 
भी वही आदि सनातन वैष्णव थे | भगवान्‌ श्रीगौसाज्न 
महाप्रभु जो वेष्णब थे, विजयक्रष्ण भी वही वेष्णव थे | 
श्रीगौराड़ने जिस प्रकारसे ईश्वरपुरीजीसे दीक्षा प्रदणकर तथा 
केशव भारतीजीसे संन्यास लेकर भी आदिवेष्णव-धर्मका पालन 
किया था, विजयकृप्णजीने भी वैसे ही मानससरोचरनिवासी 
परमहंस ब्रक्कानन्दजीस साथन-दीक्षा ग्रहण करके स्वामी 
दरिदरानन्द सरस्वतीजीस संन्यास लेकर सनातन वैष्णब- 
धर्का ही पालन तया पुनः प्रवर्तन किया ) उनके उंन्यासा- 
श्रमका नाम खामी अच्युतानन्द सरस्वती है; परन्तु जगत्‌मे 
वे गोखामी विजयकृष्णके नामसे दी सुपरिचित है । 
मूछतः आदिवेष्णव-धर्म दी विश्वमे एकमात्र धर्म देँ। 
सब धर्म-सम्प्रदायोके धर्म आदि-ेप्णव-धर्मके अन्तर्गत है। 
कुछ साधारण बाहरी नियमोंओे भेदाभेदस ही सम्प्रदायक्री 
स॒ष्टि हुई है। मूल साधन) चरम साधन श्रीभगवन्नामका 
सर्वत्र सब सम्पदायोर्मे एक दै। केवल प्रकार और प्रणादीका 
पार्थक्य है । एथिवीके सत्र साथनोंके लक्ष्य सर्वैश्चर्यमय सर्ब- 
शक्तिमान्‌ श्रीमगवान्‌ हैं | श्रीविजयक्ृष्ण-कुलदानन्दके 
साथन---अजपा-साधनका विशषत्व “अप्राकृत शक्तियुक्त नाम? 
करा श्वास-प्रश्नाससे जप करना है | इस साधनके साथ मुसलमान; 
क्रिस्तान, नानक, चुझदेवकी साधन-प्रणालीका अनेकांशमें 
साइश्य देख पड़ता है | क्रिस्तानोंके साथनमें (7९8६९ 
५6 ए4%2 ० (०व--यह्व उपदेश मिलता है। बोद्ध 
धर्म-शाख्रके त्रिपिटक, विश्युद्धिमार्ग आदि ग्रन्थोंमें “कायगता- 
सतिः या देइतत्त्वका अवलम्बन कर साघनप्रणालीमें 
“आनापानासति? या श्रास्प्रश्नासमें मनःसंयोग करके साधन 
करनेका प्रशस्त उल्लेख है | बुद्धगेवने इस साधन-सम्बन्धमें 
उपदेशके आरम्मर्म और अन्तर्मे कहा है---४एकायनों अय 
भिक्खबे निवृवा नतूसः '"“ रुच्छि किरियाय यदिदं चत्तारो 
सति पट्ठानों ।? इत्यादि, अर्थात्‌ निर्वाणलाभक्के छिये 


# उदासीन-सम्प्रदायका साधनविधान # 


जरर्‌ 
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यही एकमात्र पथ है | किन्तु पार्थक्य यह है कि विदर्शन- 
भावनाकी जगह विजयकृष्ण-कुलदानन्दके साधनमें प्रारम्भसे 
ही गुरुदत अप्राकृतशक्तियुक्त नाम-जप किया जाता है । 


सखिक्खोंके भक्ति-ग्रन्थ 'झुखमणि!में 'नानक सो सेवक 
श्वास-श्वास समारे ।! अर्थात्‌ नानक कहते हैं कि वही सेवक 
हैं, जो औमगवानकों प्रति अआस-प्रश्मासमें स्मरण करते हैं । 
“ध्ासि-ग्रासि हरिनाम समालः अर्थात्‌ प्रतिश्रास एवं 
प्रतिग्रासके साथ हरिनाम स्मरण रखना--हत्यादि वचर्नों- 
द्वारा श्राउके साथ नाम-जप करनेकी विधि नानक-पंथियोंमें 
भी देख पड़ती है | मुसलमान फकीरोंमें भी श्वासके साथ नाम- 
जप करना देखा गया है। 

इस साधनामे गुरुनिष्ठा 

भनाम*-दाताके प्रति विश्वास न होनेसे दाताकी दी हुई 

बस्तु--'लामः--में श्रद्धा एवं निश्न होनी कठिन है। 


गुरुसे शिष्य जितना प्रेम करेगा) ग्रुझुकी दी हुईं बस्तु- 
धनामःके प्रति उसका उतना ही प्रेम होगा | सदूगुरु ही 
भगवान; भगवान्‌ ही सद्‌गुरु हैं | यह तदगुरु-शक्ति समस्त 
विश्वर्में व्यास है, किन्तु सर्वश्न प्रकाशित नहीं है। जिसमें 
प्रकाश है; चढी सदगुरु है; जिसका जो गुरु है, उतका वही 
सदुरुर है । गुरुनिष्ठा ही “नामःमें निष्ठा या नामीमैं? 
निष्ठा है । 


अक्ञानन्द॑ परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
दन्द्रावीत॑गगनसध्श॑ तत्त्वमस्यादिलक्ष्यमर्‌ । 
पक नित्य विमलसचर्ल सत्रधीसाक्षिभूत 
भावातीतं ज्िगुणरदिितं सदुगुरे स नमामि ॥ 
गुरुदत्त प्नाम? का खास-प्रश्नास्से जप करना ही विजय- 
कृष्णकुलदानन्दकी प्नाम-साधना' है। 


जनय-७&+ 4 कक“ 


उदासीन-सम्पदायका साधन-विधान 


( लेखक--श्रोमेद परमइंसपरिव्राजकाचाय उदासीनवरय श्रीपण्डित स्तामोी दर्रिनामदासजी महाराज ) 


ज्ञानजैराग्ययुक्तन भक्तियुक्तेन चाल्मना । 
परिषशयत्युदासीन प्रकृति च इतौजसम्‌ 8 
(औमद्भा० ३।२५। १८ ) 


“यह पुरुष श्ञान) वैराग्य और भक्तिसे युक्त अन्तःकरणके 
द्वारा अपनेको उदासीन देखता है और प्रकृतिकी दाक्तिको 
क्षीण हुई देखता दे |? 

उदासीन-कम्प्रदायमें इसी लक्ष्यकीं सामने रखकर ध्यान- 
समाधि लगाते हैं| उदासीन-सम्प्रदायकी साधना तीन प्रकारकी 
है-बाखिक) मॉनसिक और काबिक । 

वाचिक साधना वह है; जो वाणीसे की जाती दे अर्थात्‌ 
जनसाधारणके सामने की जाती है। इसका उपयोग जनताकों 
ई-रके ध्यानमें लगाना है । 

बाणीको मौन करके जो साधना मनकें द्वारा की जाती 
है. अर्थात्‌ जिसके द्वारा जनताकां ध्यान ईश्वकी ओर 
आकर्षण किया जाता है; उसे मानसिक साधना कहते हैं । 

स्वयं समाधि लगाकर और जनतासे लगवाकर जो साधना 
की जाती है; उसे कायिक ताघना कहते हैं । 

ठाधनाके और भी दो भेद हैं | एक साधना वह है जो 

सा० अं० ९१--- 


अपने-आप करनेके लिये होती है और दूसरी वह जो जन- 
समुदायसे करानेके लिये होती है। जो साधना अपने लिये 
की जाती हे। उसे स्वयं-साधना कहते है और जो जनसमुदायके 
ल्यि की जाती है, उसे परसाधना कहते हैं। दोनोंमें ईश्वर- 
चिन्तन होता है | अपने लिये साधना करनेमे अपने-आपको 
लाभ होता है ओर दूसरोंके लिये करनेमें दूसरोंका छाभ है | 
जो साधन उदासीनभावसे अकेले बेठकर किया जाता है) 
उसे सत्य-साधन कहते हैं ओर जिसे उदासीन सबके लिये 
म्रिल्कर अयवा अकेले ही करे, उसे धर्म-साधन कहते हैं । 
अथवा सत्य बस्तुकी उपासना (भक्ति, ज्ञान) वैरास्य ) 
का नाम ही रुत्य-साधन है और हृढ प्रतिज्ञापू्वक घर्मका 
पालन करना ही धर्म-साधन है | 


इनके अतिरिक्त साधनका एक प्रकार और है; जो 
शारीरिक कश्के साथ किया जाता है | उसे तप-साधन कहते 
हैं। उक्त साधनाओंमेंसे किसी साधभामें निरन्तर लगे रहना 
भी तप है | इस साधनके द्वारा मनचाहा फल मिलता है | 


साधनका लौकिक फल शारीरिक सुख है और पारमार्थिक 


फल शानकी थाप्ति है | तभी नारदजीके पूछनेपर यमराजने 
कहा कि उदासीन नरक नहीं जाते--- 


उरर 


शानवन्तो द्विजा ये च ये शव विदापरक्ञताः | 
जदासीया न गच्छन्सि स्वाम्यर्थं व हता नशाः ४ 
( वाराद्वपुराण, नाचिकेताख्यान अ० २०७ ) 


अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण, विद्याके पार पहुँचे हुए छोग, 
_डदासीन तथा स्थामीक्े निमित्त प्राणत्याग करनेवाले नरकमे 


नहीं जाते । 

उपर्युक्त साधनोंका शान ग़ुरुके उपदेश तथा सत्सड्डसे 
प्राप्त होता है; तथा उदासीन संतोंकी सेवा करनेसे भी उसकी 
उपलब्धि होती है | तीर्थाटनसे अर्थात्‌ तीर्थो्में जो महात्मा 
रहते हैं, उनके सत्सज्से भी महान्‌ राम द्वोता है ओर देश- 
कालका शान होकर अनुमव बढ़ता है | सत्सड्डी पुरुषोंको 
सदाचारसे रहना पड़ता है--जिससे शरीर और मनकी शक्ति 
बढ़ती है; वीर्यकी स्थिरता होती है, शानके साथ-साथ प्रेमकी 
मात्रा भी बढती है और साधक सांसारिक विषयोंसे उदासीन 
होकर आत्मशानमें रत हो जाता है । यही मोक्षका साधन है 
अर्थात्‌ उदासीन ल्लोग इसी साधनसे मोक्षकी प्राप्ति मानते 
हैं । लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारकी उन्नत इस 
साधनसे हो सकती है।इस साधनके द्वारा मनुष्य दूसरोकों 
भी मोक्षके मार्गम लगा सकता है। इन साथनोसे कई 
ऊदासीन योगाभ्याती हो जाते हैं, जिससे जीवितावस्थामें ही 
चित्तकी स्थिरता हो जाती है। प्राण रोकनेसे योगाम्यासी 
छिद्ध हो जाता दै--जिस्से दद् शारीरिक बल, घन, विद्या; 
बुद्धि आदिसे सम्पन्न होकर भी संसारमे जर्में कमलकी भाँति 
निर्लेंप रहता है तथा औरोंकी भी उपर्युक्त गरुणोसे रुम्पन्न 
करता है और अन्तमें मोक्षकों प्राक्तकर जन्म-मरणसे रहित 
हो जाता है । 


इस प्रकार उदातसीन-सम्प्रदायम॑ साथनाका विधान 
सष्टिके आदिसे ( जबसे उदासीन-सम्प्रदाय चल्श है ) ब्रराबर 
चढछा आ रदा है। उदासीन-सम्पदाय सनातनधर्मा होनेके 


# साधन सिद्धि राम-पर नेहू # 
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कारण पश्चदेवोपासक है; अतः किसी भी देवताकी उपासनासे 
उसका विरोध नहीं है । यही बेदानुकूल सनातनधर्मका पक्का 
सिद्धान्त है | 

उदासीनोंमें हंस; परमहंस, कुटीचक और बहूदक--ये 
चार श्रेणियाँ होती हैं । 

(१ ) हंस उसे कहते हैं; जो प्रदुशान्नोका अभ्यास 
स्वयं करता है तथा दूसरोंकों कराता है और उनके सिद्धा्न्तोको 
समझकर भीतर ब्रह्मका अनुभव करनेकी ज्रेष्ट करता दै । 

(२) परमहटंस उसे कह्दत हैं, जो मरणपर्यन्त शास्रोंका 
चिन्तन और आत्माका अनुभव करनेमे लगा २हता है और 
धारणाकी परिपक्कतामें शरीर छोड़ता है | 

(३ ) कुटीचक उसे कहते हैं जो व्यावह्वारिक एवं 
पारमार्थिक दोनों प्रकारका शान रखता है, नीतिशास्त्रमें 
कुशल होता है और स्थानधारी होता है । 

(४ ) बहूदक उसे कद्दते हैँ जो शा्थोका पूर्ण शाता 
होकर प्रश्नोत्तरके द्वारा जनतामें घर्मका प्रचार करता है; 
शाम्ार्थमें कुझछ होता है और मण्डली लेकर या अकेले ही 
देश-देशान्तरमसे भ्रमण करता हुआ धर्मकी सेवा करता है | 

इनके अतिरिक्त उदासीनोकी एक पॉचर्ी श्रेणी भी होती 
है--किन्द “आनुर!ः कहते है| जनताकों दुली हक जो 
आत्मज्ञानका उपदेश देता है; वही आंतुर उदासीन है ५ 

उदासीनोंमे कायिक, वाचिक एवं मानसिक--तीरना 
प्रकारके दण्डकों ग्रहण करनेवाला ही तिद॒ण्डी कहलाता है 
तथा इनमेंसे क्रिसी एक दण्डकों स्त्रीकार करनेवाला एक- 
दण्डी कहल्गता है। उदाभीन-सम्प्रदायमें काप्ठदण्ड घारण 
करनेका नियम नहीं हे ! कहा भी है-- 

वाग्दुण्डः कायदग्डध्ा मनोदण्डश्न ये श्रयः । 

यस्येते नियता दुग्डाः स्तर ब्रिद॒ग्डी उदासिनाम्‌ ॥ 

( अनुभक्सहासुभूति अ० २ ) 


अ+७०क ५७ फएे 


दूसरेके पुण्यकोी कौन ग्रहण करता हैं ? 
आकुश्यमानों नाकुइयेन्मन्युरेन तितिक्षतः । आक्रोष्टारं निर्बंहति सुकृतं चास्प विन्दति ॥ 
किसी मनुष्यके निन्‍दा करनेपर भी जे उसकी निन्‍्दा नहीं करता है और उसकी निन्दाकों सह लेता दे; वह पुरुष 
निन्‍्दा करनेवाले पुरुषको भस्म कर डालता है और उसके पुण्यको अपने आप ग्रहण कर लेता है । 


( महा ० शान्ति० २९९ | १६ ) 


ना क- आफ संक-.. ०+. 


वैष्णवोंकी द्वादशशुद्धि 


भगवानके मन्दिरकी यात्रा करनेसे, उनकी उत्सवमूर्तिका 
अनुगमन करनेसे तथा प्रेमपूर्वक प्रदक्षिणा करनेसे दोनों 
चरणोंकी शुद्धि होती हैं। भगवानकी पूजाके लिये पत्र) 
पुष्प गन्ध आदिका संग्रह करना दोनों द्वाथोकी सर्यश्रेष्ठ 
शुद्धि है । मगधानके नाम और गुर्णोंका प्रमपूर्वक कीर्तन 
करना वाणीकी शुद्धि है। भगवान्‌की छीछा-कथा आदिका 
अ्रवण दोनों कानोंकी शुद्धि है और उनके उत्सवका दर्शन 
नेत्रोंकी शुद्धि है | मगवानके सामने झुकना तथा उनके 
चरणोंदक, निर्मल्य आदिका धारण करना सिरकी शुद्धि 


है। भगवानके प्रसादस्वरूप निर्माल्य, पुष्प/ गन्ध आदिको 
सूँघना दोनों नाकोंकी शुद्धि है। भगवानके प्रसादस्वरूप जो 
कुछ होता है; बद तीनों लोकोंको झुद्ध कर सकता है | ललाटर्मे 
गंदा) सिरमे घनुप और बाण) द्वदयर्मे नन्‍्दक) दोर्नों 
द्वाथोंमें शब्बु, चक्र चिह्नत करके जो निवास करता है 
वह कभी अश्जुद्ध नहीं होता; उसकी कभी दुर्गति नहीं 
होती | इस द्वादशशुद्धिकों जानकर जो इसका अनुष्ठान 
करते हैं, उन्हें भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


कु काका-लओ०4न- ८: 


स्व॒रोदय-साधन 


( लेखक--पं० श्रीवेडित्कान्तेजी येदालझार, साहित्यमनीदी * 


हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने मनुष्यमात्रके कल्याणार्थ 
जिनजिन आश्रर्यजतके और चमत्कारपूर्ण नानाविष 
शामत्रोंकी शोध की थी; उनमेंसे एक ध्स्थरोदय-विशान! भी 
है। यह टीक है कि अन्य शारत्रोंकी तरह यह भी आजकल 
लप्तप्राय हो चुका है; तथापि खोज करनेपर कहीं-न-कर्दी 
इसके विशेषज्ञ मिलते अवश्य हैं। इस श्ाह्के सर्बया पूर्ण 
ज्ञाता सो मिलने कठिन हैं, ऐसा हमारा अनुमान है; तथापि 
जो कुछ उपलब्ध हुआ है; उसपरसे भी इस शाज्क्रका बहुत 
कुछ पुनरुद्धार हों सकता है--ऐसी हमारी मान्यता है | सिफ 
कुछ छोग इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए शोध 
करनेका प्रयक्ष करें तो बहुत सम्मव है कि हम इस शास््रको 
फिर नये सिरेसे जीवा-जागता देख सकें । हमे स्वयं इस 
सम्बन्धमं जो कुछ पता चला है, उसका सार यहाँपर रखनेका 
प्रयक्ष किया है | यदि यइ पाठकोंकों दचिकर ओर लाभप्रद 
हुआ तथा शोधकोके लिये कुछ अंशॉमिं मार्गद्शक हुआ तो 
हम अपना प्रयज्ञ सफल समझेगे । 


खरोदय-विज्ञान अर्थाद्‌ श्वासोच्छासकी गतिका ज्ञान 


स्वरोदय-विज्ञानका आधार प्रत्येक भनुष्यके नंसकोरों 
(नथुनो)से चलते हुए. श्वास-प्रश्वासकी गतिपर ही है | यो तो यह 
बातबढ़ी साधारण-सी प्रतीत होती है! परन्तु इस श्वास-प्रब्यासकी 
गति कितनी रहस्पपूर्ण और आश्चर्यजनक है-इस बातका पता 
उस समय चलता है; जब कि हम स्वरोदथ-विशञानकी मददसे 


उस ओर लक्ष्य देना झुरू करते हैं। श्वासोच्छवासकी शक्ति और 
सामर्थ्य देखकर किसीको भी आश्चर्य हुए विना नहीं रह 
सकता | हमारी प्रत्येक क्रिया तथा तजन्य सुख-ढुःखादि 
हल्द्र, शारीरिक और मानसिक कष्ट, रोग-प्याधि आदि तमाम 
प्रकारकी आधत्तियाँ इनसे प्रभावित हैं | ये इनके आने- 
जानेका हर समय विना विलूम्बके निर्देश करते रहते हैं। 
इनकी मददसे दुःख दूर किये जा सकते हैं और मनचाह्े 
सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। संभ्ेपमें मनुष्यके इस शरीर- 
रूपी रथके सच्चालनके ये ही सूत्रधार हैं ! 


श्वास-प्रश्ाससे आयुका सम्बन्ध 

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनंट १३से१५ श्वास-प्रश्वास 
करता है | इस प्रकार एक रात-दिनमें यानी पूरे २४ घण्टोंमे 
उनकी संख्या २१६०० तक पहुँचती है । यह संख्या प्रति 
मिनट जिस प्राणीकी जितनी कमर होगी, उसकी उतनी ही 
आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी । मिन्न-मिन्न प्राणियोंजी 
आयु तथा प्रति मिनट श्वासेच्छवासकी संख्याकी तुलना करने- 
से यह बात स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है | कहनेका अभिप्राय यह 
है कि श्वास-प्रश्यासकी संख्यापर काबू रखनेसे आयु बढ़ायी 
जा सकती दै । 


खर तथा! उसका उदय 
यह शायद बहुत थोड़ोंकों पता होंगा कि हमारे शरीरमें 
रात-दिन अब्याहत गतिसे चलनेवाला श्वास-प्रश्वास एक ही 


# साथन सिद्धि राम-पग नेह # 
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साथ एक ही समय नासिकाके दोनों मसकोरोसे नहीं चला 
करता । वह क्रमशः निश्चित समयानुसार अरूग -अछूग दोनों 
नसकोरोंसे चल्म करता है । एक नसकोरेका निश्चित समय 
पूरा हो जानेपर वह दूसरेमें जाता है। श्वास-प्रश्यासकी इस 
गतिका नाम स्वर है तथा उस गतिका एक नसकोरेसे 
दूसरेमें जाना उसका उदय कहलाता है | 


हमारे प्राचीन ऋषि-मुनिर्योने स्वरोदयकी इस प्रक्रियाका 
निश्चित रूपसे पता लगाकर उससे किस तरह लाभ उठाये 
जा सकते हैं। तथा उससे लाभ उठानेके लिये कौन-कौन-से 
कार्य कब और केसे करने चाहिये-इन संब्र विषयोंका 
निश्चय किया था | तदनुसार दमन इस लेखमें खास ततौरपर 
स्वरोंके बलनेके नियम) उन्हें जानमेकी विधि; उनके चलने- 
की अवधि, उनके बंदलनेकी रीति; उनसे सम्बन्धित पश्चतत्त 
कोन-कौन-से कार्य कब करने चाहिये, पुरुष और म्त्रीके खरोंमें 
कोई मेद है या नहीं तथा सुख-दुःख) रोग, आपत्तियाँ, कष्ट, 
प्रश्नोत्तरी एवं भविष्यज्ञान आदि विपयोपर संक्षेपसे विचार 
करनेका प्रयक्ष करेंगे | 


( १ ) खर चलनेकें नियम । 


साधारणतया खर चलनेका नियम यह है कि 
शुक्लपक्षकी ९३ २; रे; ७) ८३ १ १३५ १४५ १८-इन 
तिथियोंमें सूयांदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक वाम 
नासिकासे, और इसी प्रकार ४; ५५ 5; १०५ ११५ ६ २-इन 
६ तिथियाँमें दक्षिण नासिकासे बवास चलना चाहिये | और 
कृष्णपक्षकी _ १, २, हे। ७) ८) ९६ १९; १४) १५७-इन 
तिथियोंमें सूर्यादयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक दक्षिण 
नासिकाले और इसी प्रकार ४) ५१ ६; १०५ ११) ११-इन 
& तिथियोंमें वाम नासिकासे श्वास चलना चाहिये ! 


(२ ) श्वास जाननेकी विधि | 


किस समय किस नाधिकासे श्वास चल रहा है; यह 
जानना अत्यन्त सुगम है | उसे जाननेके लिये प्रथम किसी 
एक नसकोरेको बंद करके दूसरेसे साधारण जोरसे दो-चार 
बार खासोच्छवास करना चाहिये | फिर इसी तरह उसको 
बंद करके दूसरेंसे करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे जिस 
नसकोरेंसे श्वासोच्छवास करते हुए. कुछ रुकावट-सी प्रतीत 
द्वोती दो उसे बंद तथा दूसरेको खुला समझना चादिये और 
उसीसे सॉस चल् रही दे; ऐसा मानना चाहिये | 


(३ ) प्रत्येक नासिकासे श्वासोच्छास होनेकी अवधि 

प्रत्येक नासिका-रन्प्रमें स्वरोदय होनेके बाद वह साधारण 
तया २६ घड़ीतक विद्यमान रहता है । २१ घड़ी (घटिका) 
का एक घंटा होता है । अर्थात्‌ जब-जब श्वासोच्छवास बदल- 
कर एक नसकोरेसे दूसरेंमें जायगा तब्च वह उसमें छगातार 
१ घण्टेतक रहेगा और इतनी अवधितक उसीसे चलता 
रहेगा। 


(४) श्रासोच्छूसको बदलनेकी रीति । 


जब कभी किसी विशेष प्रयोजनवश इच्छानुसार 
नासिकाका श्वासोच्छवास बदलना हो तो उसके लिये सबसे 
सरल विधि यह है कि कुछ देरके लिये जिस ओरके नसकोरेसे 
धास चल रह्मया हो, उस ओरकी करवटसे लेट जाओ । थोड़ी 
देरमे स्वथमेव श्वासोच्छवास बदल जायगा । अर्थात्‌ बाम 
नासिकासे श्वास चलाना हो तो दक्षिण करबटसे लेटना 
चाहिये और दक्षिण नासिकासे श्वास चलाना हो तो बायें 
करबटसे लेटना चाहिये । 


(५ ) पश्चतत्त्व | 

स्वरोदयके शञानके साथ साथ पश्चतत्त्वका शान होना 
अनिवार्य है । पश्नतत्त्के शनके विना स्वरोदयकी वहुत-सी 
प्रक्रियाएँ पूर्णरूपसे न तो सिद्ध ही हो सकती हैं और न 
उनका पता द्वी चल सकता है । खरोदयके साय-ही- 
साथ पश्चतत््वोंका मी उदय हुआ करता है; यह बात 
खास ध्यान देने योग्य है। ओर इसीलिये पश्चतत्वोंका 
स्वरोदयके साथ किस तरहसे उदय द्ोता है और उन्हें कैसे 
जाना जाता है; इस विपयका शान प्राप्त करनेके लिये यहाँ 
कुछ प्रक्रियाएँ दी जाती हैं | 


पश्चतत्षचोंका परिचय तथा ध्यान करनेकी विधियों । 


योगियोंने ध्यानादि विशेष कार्यसाधनके लिये हमारे 
शरीरमें अनेक चक्रोंकी कल्पना की है। उन चर्करोका 
विशेष उल्लेख पाठकॉकों अन्यत्र मिल सकता है; अत 
विस्तारभयसे इम यहाँ आवश्यक बांतोंका ही संक्षेपसे उल्लेख 
करेंगे । 


( ९) पृथिवीतर्य--शरीरमें हंस तत्त्यका नियास 
पूलाघारचकर! ( 7€।९४८ ?]९४७४ ) में है । और यह 
चक्र शरीरमें योनि ( गुदा )के पास सीवनीमे सुघुम्णाके 


# स्वरोदय-साधन # 
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मुखसे संलग्न है| सुपुम्णा यहीं प्रारम्भ होती है। प्रत्येक 
चक्रका आकार कमलके फूलका-सा दोता है । यह चक्र “भू:? 
लोकका प्रतिनिधि है। प्रथिवीतत्वका ध्यान इसी चक्रमें 
किया जाता है । 

पृथिवीतच्वका रंग पीछा और आकृति चतुष्कोण होती 
है | हसका गुण गन्ध है और तदर्थ शानेन्द्रिय नासिका तथा 
कर्मेन्द्रिय गुदा है । शरीरमें पाणडु, कमला आदि रोग इसी 
तत्त्वके विकारसे पैदा होते हैँ | मय आदि मानसिक विकार्रोरमे 
इसी तत्त्वकों प्रधानता होती है। प्रथिद्वीतत््व-जन्य विकार 
मूलाघारचक्रमें ध्यान स्थिर करनेसे स्वयमेव शान्त हो 
जाते हैं । 

ध्यान-बिधि-एक प्रददर रात रह जानेपर दान्त ख्लमें 
पवित्र आसनपर दोनों पेरोंको पीठेकी ओर मोड़कर 
उनपर बैठ जाय | दोनों हाथ उलछटे करके घुठनोपर ऐसे 
रक्‍खे कि जिससे ऑँशुलियोकी नोकें पेटकी ओर रहें | तत्र 
नासाग्रहृष्टि रखते हुए मूलाधारचक्रमें-- 


लेन्बीजां धरणीं ध्यायेश्रतुरत्रां सुपीतभाम्‌ । 
खुगन्धस्वणवर्णस्वमारोग्य देहराघबम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “लू? ब्रीज्वाली; चौकोण) पीली पृथिबीका ध्यान 
करे | इस प्रकार करनेसे नासिका सुगन्धसे भर जायगी और 
शरीर खणके समान कान्तिवाल्य हो जायगा । ध्यान करते 
हुए प्रथिवीके उपयुक्त तमाम गुर्णोंकों प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये और “लं? बीजका जाप करते रहना चाहिये | 


(२) जरूत--यह तत्त्व शरीरस्थ स्वाधिष्ठानचक्र 
(9५79०४०४४४० 7?९5४७ ) में है। यह चक्र पेड़ू 
अर्थात्‌ लिख ( जननेन्द्रिय )के मूलमे स्थित है। यह चक्र 
शरीरमें “भुवः” छोकका प्रतिनिधि है और उसमें जलतत्वका 
निवास है | 

जलतत्त्वका र्ज श्रेत ओर आकृति अर्धचन्द्राकार होती 
है | इसका गुण रस है ओर कद) तिक्त, अम्ल) कपाय 
आदि तमाम रसास्वाद इसी तस्वकी घजहसे होते हैं । इसकी 
शानेन्द्रिय जीभ और कर्मेन्द्रिय लिज्ञ है । मोहादि विकार इसी 
तंत्वके परिणाम हैं । 

ध्यान-झिधि-प्रधिवी-तत्वकी . ध्यान-विधिमें प्रदर्शित 
आकसनमें बेठकर-- 


व-बीज॑ वारुणं ध्यायेद्धंचनत शशिप्रभम्‌ । 
क्षुश्पिपास्ासहिष्णुत्य॑ अलमध्येदु. मजनम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “व? बीजवाले; अध॑चन्द्राकार चन्द्रमाकी तरह 
कान्तिवाले जलछतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे | इससे भूख- 
प्या8 मिटकर सहनशक्ति पैदा होगी और जलमें अव्याहत गति 
शो जायगी | 


(७) तेज या अग्नितत्त-शरीरमें इसका निवासस्थान 
“मणिपूरचक्र! ( [7 92845770 ?]९%0७५ ) है | यह चक्त 
नाभिमें स्थित है और '्सत्रःलोकका प्रतिनिधि है | 


अमितत्वका रंग छाल तथा गुण “रूप? है। इसकी 
आक्षति त्रिकोण है | इसकी ज्ञानेन्द्रिय आँख और करमेन्द्रिय 
पैर हैं | क्रोधादि विकार तथा यूजन आदिम इस तच्वकी 
प्रधानता होती है । इस त्त्वकी सिद्धिसे अपचनादि वेटके 
विकार दूर हो जाते हैँ और क्ुण्डलिनीका जागरण सरल 
हो जाता है । 


ध्यान-विधि-उपर्युक्त आसनर्मे बैठकर-- 


रं-बीज॑ शिखिनं ध्यायेत्‌. त्रिकोणमरुणप्रभम्‌ । 
बहुन्नपानभोकतृत्वमातपा पक्‍्िसहिष्णुता ॥ 


अं? बीजवालछे, त्रिकोण और अप्रिके समान लाल प्रभावाले 
अभिक्ा उक्त चक्रमें ध्यान करे ) तत्त्व सिद्ध होनेपर अत्यन्त 
अन्न ग्रहण करनेकी झक्ति; अलन्त पीनेकी शक्ति तथा धूप 
और अभ्रिके सदन करनेकी शक्ति आ जाती है। 


( ४ ) वायुतरुव-यह तत्त्व “अनाहतचक्र! ( (१३5०0]8८ 
ए०७४७५ ) मैं स्थित है । यह चक्र दृदयप्रदेद्यमें स्थित है 
और “मह” लोकका प्रतिनिधि है | 


वायुतत्तका रंग हरा और आकृति षद्कोण तथा गोल 
दोनों ही तरहकों मानी गयी है | इसका गुण स्पर्श है तथा 
शानेन्द्रिव त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ हैं ! वायु, दमा आदि 
रोग इसी तत््वके विकारत् पँदा होते हैं । 

ध्यान-दिवि-उती पूर्वोक्त आसनम स्थित होकर-- 

यं-दीज॑ पवर्न  ध्यायेइ्तुंड. इ्यामलप्रभम्‌ । 

आकाशगमनाणञ् पक्षिवद्ममन तथा ॥ 

अर्थात्‌ «यं? बीजवाले, गोलाकार तथा हरी प्रभाबाल्े 
वायुतत्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे | इससे आकाशगम्न 
तथा पक्षियोंकी तरह उड़ना आदि सिद्ध होता है | 

(५) आक्रहातरव-यह तत्त्व (विद्युद्धचक्र! ( (४0४80 
?(९5७५ ) में स्थित है । इसका स्थान कण्ठ ( गला ) है | 
यह चक्र "जन छोकका प्रतिनिधि है | 


ज्रदे 


आकाहतत््वका रंग नीछठा और आकृति अंडेकी 
तरह लम्ब्र-गोल है | कोई इसे निराकार भी मानते हैं | इसका 
गुण शब्द और शानेन्द्रिय कान तथा कर्मेन्द्रिय बाणी है | 

ध्यान-विघि-ठसी तरह आंसनस्थ होकर-- 

हं-बीज 


ज्ञान 


गगन ध्यायेड्रिराकारं. बहुप्रभम्‌ । 
भ्रिकालविघयमैश्वयंसणिमादिकस्‌ ॥ 


अयांत्‌ #ं? बीजका जाप करते हुए निराकार चित्र-विचित्र 
रंगवाले आकाशका ध्यान करे | इससे तीनों कार्लका ज्ञानः 
ऐश्व्य तथा अणिमादि अएसिद्धियों प्राप्त होती हैं । 


इस प्रकार इन उक्त तरीकॉसे सतत नित्यप्रति छ मासतक 
अभ्यात्त करते रहनेसे तत्त्व सिद्ध हो ज्ञाते हैं। फिर तत््वकों 
पहचानना अत्यन्त आसान हो जाता है ! इस ध्यानविधिके 
अतिरिक्त भी कुछ और तत्त्व पहचाननेके विशेष छः तरीके 
हैं, जिनका संक्षिप्त निर्देश आगें देते हैं । 


कुछ विशेष प्रकार | 

तत्तवोंके सम्बन्धर्म एक विशेष बात जो कि सर्बदा स्मरण 
रहनी चाहिये; वह यह है कि स्व॒रके साथ तत्व भी कायम- 
विद्यमान रहते हैं| और जबतक स्वर एक नसकोरेंमें चलता 
रहता है, तबतक पॉर्चों स्वर क्रमशः एक-एक बार उदय 
होकर अपनी-अपनी अबधितक विद्यमान रहनेके पश्चात्‌ अस्त 
हो जाते हैं । 

(५१, ) शासकी गति-प्रत्येक तक्त्के उदयमें नसकोगेसे 
चलते हुए श्वासकी गति बदलती रहती दैै और वह इस 
प्रकार है-- 


मध्ये पृष्दी द्यधअआपकश्रोध्व॑वहति चानलः । 
तियंग्वायुप्रचारक्ष॒ नमी. वहति.. संकमे ॥ 


अर्थात्‌ यदि नसकोंरेके मध्यमें श्वास चल रहा हो तो 
पृथिदीतत्वका, यदि नीचेकी ओरसे चल रहां हो तो जल- 
तत््वका, यदि ऊपरकी ओरसे चल रहा हो तो अभरितत्त्वका) 
यदि तिरछा अर्थात्‌ एक ओर चल रद्दा हो तो बायुतत््वका; 
और यदि धूम-घूमकर भैँवर्की तरह चल रहा हो तों 
आकाशतत्त्वका उदय समझना चाहिये | 


(२ ) आकार- प्रत्येक तत्वकी अपनी-अपनी विशेष 
५2५ हैं, जिनसे कि वे आसानीसे पहचाने जा सकते 
। बैथा-- 


% साधम सिस्ति राम-यग नेह # 


चतुरख चाउचन्द् त्रिकोण व्लुरू स्ख्तम्‌; 

बिन्दुभिस्सु नभो  क्षेयमाकारैम्तस्वकक्षणम्‌ ॥ 

किसी एक निर्मल दर्पणको लेकर उसपर जोरसे श्वास 
छोड़नेपर यदि चोकोन आकृति बने तो प्रथिवीतत््वकाः 
अर्धचन्द्राकार बने तो जलतत््वका; त्रिकोण बने तो अभि- 
तत््वका। हरूम्ब-गोल आकृति बने तो वायुतत्वका और 
बिन्दु-बिन्दु-से दिखायी दें तों आकाशतत््वका उदय हुआ 
समझना चाहिये । 


( ६ ) स्थान-जैसा कि ऊपर बता आये हैं, प्रत्येक तत्त्व 
शरीरमें विश्वमान भिन्न-भिन्न चक्रौमें स्थित है। इन खानोंमें 
ध्यानपूर्वक देखनेसे उस समय जो तत्त्व उदय द्वोकर विद्यमान 
होगा, उसेका शरीरपर विद्ोष प्रभाव हुआ दोगा | 

(४ ) संग-प्रत्येक तत्वका अपना-अपना खास रंग 
होता है | और जब-जब वह तत्त्व उदय होता है, तब-तब उत 
रंगका विशेष प्रभाव रद्दता है | तन्‍्वोक्के रंग तथा उसे देखनेकी 
रीति इ प्रकार हैं-- 


आप: ख्रेताः क्षितिः पीता रक्तर्णों हुताशनः। 
मारुतों नीलज़ीमृत आकाशों भूरिवर्णकः ॥ 


दोनों दार्थोके दोनों अँगूठोंसे दोनों कार्नोके छिठर, दोनों 
अनामिकाओंसे दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओंसे दोनों नथुने 
तथा दोनों तर्जनियों एवं कनिश्शऑसे मुख बंद करके यदि 
पीछा रंग नजर आये तो प्रथ्वीतत््वकी, श्वेत रंग नजर 
आये तो जलतत््वकी; छाल रंग नजर आये तो अभमि- 
तत्वकी; हरा या बांदलका-सा काला रंग नजर आबे तो 
वायुतत्वकी और रंग-बिरंगा रंग दिखायी दें तो आकाइ- 
तत्त्की उपस्थिति समझनी चाहिये | 


(५) प्रमाण ( लैत्राईका माप )5प्रत्येक तत्वयके उदय 
होनेपर जिस तरह श्वासकी गतिमे फरक पड़ जाता है; 
उसी तरह श्वाश्का प्रमाण भी बदल जाता है । तस्तोंके प्रमाण 
तथा उनको मापनेकी विधि इस प्रकार हैं-- 

अश्द्भुल॑ वहेद्यायुरनछं॑ चतुरहुछम । 

हादशाहुरूमाहेय घोडकाऊुलवारुणस्‌ ॥ 
बारीक पींजी हुईं रूई अथवा किसी गत्तेपर अत्यन्त 
बारीक धूल लेकर उसे जिस नथुनेसे सॉस चल रही हो, 
उसके पास घीरे-घीरे ले जाओ | जद्दॉपर पहले-पहले यथोड़ी- 
थोड़ी रूई हिलने लगे या धूछ उड़ने लगे बहाँ ठहर जाओ 
और उस दूरीकों मापो | यदि वह बूरी १२ अंगुल है तो 


# स्वरोदय-लाथन # छश७ 
पृथ्वीतत््वकी, १६ अंगुल है तो जलतत्त्वकी, ४ अंगुल है तो उदय होकर विद्यमान रहनेकी अवधि-- 
अभितत्त्वकी, ८ अंगुल ह्वैतो वायुतत्वकी और २० अंगुल है तत््वका नाम पल मिनट 
तो आकाशतत्वकी उपस्थिति समझनी चाहिये । १. प्रध्वी ही न 

(६ ) स्वाद-- प्रत्येक तत्वका अपना-अपना विशेष २, जल छठ १६ 
स्वाद होता है। यद्द स्वाद उस-उस तत्वकी उपस्थितिमें ३, तेज (अग्नि). ३० श्र 
जीभद्वारा अनुभव किया जा सकता है | यथा-- ४, वायु २्‌० ८ 
माहेय॑ मधुर स्वादु कषाय जलमेंच च। ५ आकाश ० 3 ८ 5 
तिक्त तेजो वायुरम्ल आकादयः कटुकस्तथा ॥ सवयोग १५०(२॥ घड़ी) ६०( १घंडा ) 


अर्थात्‌ यदि मुखमें मीठा खाद जान पड़े तो प्रथ्बी- 
तत््वकी, कसेला स्वाद जान पड़े तो जलतत्त्वकी, कड़वा 
स्वाद जान पड़े तो अग्रितत््वकी; खडट्टा स्वाद जान पढ़े 
तो बायुतत्वकी और तीखा खाद जान पड़े तो आकाशतत्त्वकी 
उपस्थिति जाननी चाहिये | 


(६ ) तत्तवोंकी अवधि 


प्रत्यक तत्व उदय होकर कितनी देरतक विद्यमान 
रहता है, इसकी अवधि इस प्रकार है-- 


ऊपर दिये गये पल) मिनट आदिका पैमाना इस 
प्रकार है-- 


६ शआ्वासोच्छवास- १ पल ८ २४ सेकंड 
६० पलठ < १ शटिका (पड़ी). ८5 २४ मिनट 
२४१ घटिका ८ 2 घंटा ना ६० मिनट 
६० धटिका ८ १ रात-दिन (अडोराजर ) ८ २४ छंटे 


तत्वोंके सम्बन्धमें अबतक जो कुछ वर्णन किया गया है 
उसका आसानीसे ख्याल आ सके; एतदर्थ हम नीचे तक्तन- 
दर्शक तालिका देते हैं | 


६3 ८. 
तच-दशक तालका 
तन्चका नाम स्थान आरक्नति गुण रंग स्वाद बीज श्वासकों गति श्रासका प्रमाण समय 

पल मिनट 

१, पृथ्वी मृल्यधारचक्र चत॒ष्काोश गन्ध पीछा मधुर हू नसकोरेके मध्य १२ अंगुल ५० २० 
भागमें 

२, जट. स्वाधिष्ठानचक्र अर्धचन्द्राकार रक्त खेत... करसीछा..व॑ नसकोरेंके निचलछे १६ अंगुल.. ४० १६ 
भागे 

३. तंज मणिपूरचक्र त्रिकोण रूप लाल तीखा र॑ नमकोेरेंके ऊपरके ४ अंग्रुल ३० १५२ 
भागमें 

४. वायु. असाहतचक्र पदकोण और स्पर्श हराया खा य॑ नतकोरेड़े एक ८अंग्रुढल २० ८ 
गोल मेघवर्ण किनारे 

५, आकाश विश्ुुद्धबचक्क अण्डाकार गोल शब्द रंग-बिरंगा कड़बा हैं आदत २० अंगुल १० ४ 

या ब्िन्दु-बिन्दु 
खर तथा कार्य चला करता है; पर कमी-कभी वह सुषुग्णासे भी चलता है। 


हम जो कुछ आवश्यक कार्य करते हैं; उनमें प्रायः आज- 
कल चाहिये उतनी सफल्ता प्राप्त नहीं होती । यदि वे कार्य 
अमुक निश्चित खरकी उपस्थितिमें किये जायें तो पूर्णतया 
उनमें सफलता हासिल होती है। स्वरोदयशासत्रका यह विभाग 
सर्वताघारणके लिये बहुत द्वी उपयोगी है । 


इमारा स्तर मुख्यतया वाम तथा दक्षिण नथुनोंसे ही 


अतः हमारे तमाभ कार्य इन तीन विभागोंम बॉटे गये हैं | 
प्रत्येक स्वरके साथ तत्त्वोंका गाढ़ सम्बन्ध है; यह हम पहले 
देख आये हैं। अतः अमुक कार्यके लिये जहाँ अमुक स्वर 
चाहिये; वहाँ उस खरके सथ अभुक निश्चित तत्त्व भी होना 
चाहिये । अन्यथा कभी-कभी कार्यमें सफलता भ्राप्त होनेके 
बदले उल्टा द्वी परिणाम होता है। तथापि इस सम्बन्धमें 


ज्श्द 
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साधारण नियम यह है कि प्रायः तमाम स्थिर व अच्छे 
कार्य पृथ्वी और जल्तत्वकी उपस्थितिमें ही करने चाहिये । 
अब हम आगे एक कोएक देते हैं, जिससे पता चलेगा कि 
किन-किन कार्योके लिये कौनसे स्वर; तत्त्व तथा बार होने 
चाहिये । विस्तारभयते यहाँपर सिर्फ कार्येके नाम ही गिनाये 
गये हैं । 


कार्यका नाम स्वरकां नाम तत्वका नाम बार 


सोम) बुघ) 
गुरु या झुक्र 


१. शान्तिकर्म थाम स्वर॒ पृथ्वी, जल 
या दोनों 
२. पौष्टिक कर्म 9) 
२. मैत्रीकरण 
४, प्रभुदर्शन 
५. योगामभ्यास रा] 
६. दिव्योदधिसेषन । 
७. रसायनकर्म 
८, आवूषण पहनना 35 
९. नवीन वस्ज 
पहनना 
१०, विवाह 
£!£, दान 
१२, आशभ्रभ-प्रवेश 
१३. भर्कान बनवाना ।) 
१४, जलाशय 
१५. आग-बगीचा 
लगवाना 
२६. यश 
६७. बन्धु3 बान्धय+ 
मित्रादिसे मिलना 33 
१८. ग्राम या शहर 
बसाना 
१९, दूरगमन; यदि 
दक्षिण या पश्चिम 
दिशा जाना दो तो +) 
२०. पानी पीना; 
पेशाब जाना 


२१, कढिन और क्रूर 
क्रिया दक्षिण स्वर 


२२, शजाभ्यात 


१79 
7) 


35 


3 


95 
93 
)7 


ट। 
3 


पट 


5 


95 95 


95 


33) ६3 


सकल) शनि या रवि 


2 


99 


93 39 
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२३. दाख्त्राभ्यास, दीक्षा 
आदि दक्षिण खर प्रथ्वी; ज़ल 
या दोनों 


93 


मंगल, शनि 
या रवि 
२५४. सब्जीत 
२५, सवारी 
२६. व्यायाम री] 
२७. नौकारोहण १3 
२८. यन्त्र) तन्‍्त्ररचना 35 
२९. पहाड़ वा किलेपर 
चढ़ना 
३०. विपय-भोग 
३२१. युद्ध )9 
३२, पद्न-पक्षीका क्रय-विक्रय)) 
३३. काटना-छाँटना.. 33 
३४. कठोर यौगिक साधना 33 
३५. राजदर्शन 
३६. विवाद 
३७. 'क्विंसीके समीप जाना ;; 
३८, स्नान 
३९, भोजन १] 
४०, पन्नादि लेखनकार्य ,) 
४४, ध्यान-धारणा आदि 
परमात्मनचिन्तन- 
सम्बन्धी कार्य सुषुग्णा 
ऊपरकी तालिका अत्यन्त उंक्षिप्त है । उसमें सिर्फ 
कार्योके नार्मोका ही निर्देश किया गया है; उनका विस्तार 
करने जायें तो एक खासी पुस्तक तैयार हो जाती है | अतः 
इतनेसे दी आशा है पाठक सन्तोप मानकर क्षमा प्रदान 
करेंगे । 


ऊपर जो-जो कार्य दक्षिण स्वर तथा प्रृथ्वी या जल- 
तत्त्वकी उपस्थितिमें करने योग्य बताये गये हैं; थे बजाय 
पृथ्वी यां जलतत्त्वके अग्नि और वायुतत््वकी उपस्थितिमें 
भी किये जा सकते हैं-ऐसा भी एक पक्ष है । परन्तु सुधुम्णाकी 
उपस्थितिमें उपरिनिर्दिष्ट कार्य भूछकर भी नहीं करने 
चाहिये, अन्यथा विपरोत फल होगा | 
कुछ कार्योकी विशेष विधियों 
हम नीचे दो-चार कार्योंकी विशेष विधियों देते हैं । 
आशा है; उनसे सर्वशाधारण जनताको विशेष लाभ पहुँचेगा 
ओर स्वरोदयश्ास््रकी मद्तत्ता ज्ञात हो सकेगी | 


है । 


हट । 


79 


१) 


332 


9) 


) 


% स्व॒रोदय-साधन * 


२९, 


(१) कामसिद्धिकरण 


जब कभी किसीते कोई मनमाना कार्य करवाना हो या 
किसीको अपने पक्षमें मनवा लेना हो या कोई भी ऐसा 
अभीष कार्य सिद्ध करना दो; तो जानेके समय जिस ओरकी 
साँस चछ रही हो उसी ओरका पेर प्रथम उठाकर उससे 
प्रयाण शुरू करना चाहिए; परन्तु निकेलनेके समय सिर्फ 
पृथ्दी या जलतर्व या दोनोंका सद्भम ही होना चाहिये। 
फिर जहां जाना हो, वहाँ पहुँचकर जिससे काम लेना हो) उसे 
उस समय अपना जि७ ओरका ब्वास चल रहा हो, उस ओर 
रखकर बातचीत प्रारम्न करनी चाहिये। आपको आश्चर्य 
होगा कि आपका यदि विरोधी भी हुआ तब्र भी आपके 
इच्छानुसार कार्य करेगा | यह विधि एक उत्तम वशीकरण 
है, इस विधिका निम्नल्तखित कार्योमें उपयोग करनेसे मनमानी 
सफलता हासिल ट्रोती है-- 


( १ ) नौकरीकी उम्मेंदबारीके लिये जाना; ( २) 
मुकरमेमसे वादी, प्रतिवादी या साक्षीके तौरपर जाना; 
( हे ) अपने स्वामी, अफसर; हाकिम आंदिके पात्त 
मुलाकात आंदिके लिये जाना--इन््यादि | 


१. ऋूतुस्ताचसे लकर ्ड्थ 

२६ तर १9 ध्टी 3) 39१ 
न 99 33 ८वी 3)... 93 

४५ 99 १7 श्ण्वी 3 $ 
छू 95 95 श्श्वी 9. 95 
६ ] । श्ष्वी मा] 
७. 73 39 श्द्यी ७9 १) 


राजिम गर्भ रहनेसे 
»... साधारण आयुवाल्ला पुत्र ७» 9 


( २ ) गर्माधान 


थे कुछ तंक्षिम विधियाँ देते हैं जिससे वन्ध्याको सन्‍्तत्ति 
होना; इच्छानुसार पुत्र-पुत्रीका उशथन्न होना आदि कार्य 
सम्पन्न किये जा सकते हैं | 


( के ) पुत्र उत्पक्ष करना--साधारणतया ज्वीके ऋतुमती 
होनेके छोथे दिनसे लेकर १६ वें दिनतकका समय गर्भाधानके 
लिये उत्तम समझा जाता हैं | परन्तु इसमें भी गर्भाघानके 
डिये उत्तरोत्तर दिन उत्कृष्ट माने जाते हैं और प्रथम ३ शर्तें; 
अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 
अमावास्था सर्वथा वर्च्य हैं । 


पुत्र तथा पुत्रीके गर्भाघानके ल्थि रात्रिकें साथ-साथ 
स्वर और तत्त्व विशेषरूपसे मुख्य हैं | अत: पुत्रकी इच्छा 
रखनेवालेकी नीचे दिये गये कोष्ठकमेंसे कोई-सी रात्रि: 
पसंद करके जब पुरुषकी दक्षिण नासिका और स्रीकी वाम_ 
_नासिका चल रही हो तथा प्रथ्वीतस्व या ए्रथ्वी-जलका 
संयोग हो) तब गर्भाधान करना चाहिये । पुत्र उत्पन्न करने- 
की रातें तथा उनका फल इस प्रकार हूँ - 


अल्पायु तथा दरिठ्री पुत्न पैदा होता है 


9... ऐशवर्यशाली पुत्र 9... 35 
चतुर पुत्र 99 )9 
उत्तम पुत्र 7 2 । 
उत्तम गुणसम्पन्न पुत्र 95 59 
सर्वगुणसम्पन्न पुत्र । 99 


( ख ) पुत्री उत्पक्ष काना--पुत्री पैदा करनेके लिये नीचे दी गयी किसी राजिसे जब कि पुरुप्की वास नासिका ओर 
स््रीकी दक्षिण नासिका चल रही हो तथा जलतस्व या प्रथ्वी-जलक! संयोग हो) तब गर्भाधान करनेसे कन्या उतन्न होती है । 


राते तथा रातोका फल इस प्रकार हैं-- 


१. ऋतुस!वसे लेकर 


२५ ] 99 ।2॥ 95 99 


३. 99 55 ब्बी ३3. 9 
हे ] ] श्श्वीं कछ.. 95 
५, 33 73 श्सर्वी 3. ४ 
६५ 5 । 95 श्५ बी ह 99 


सा० अंग ९२ -- 


५वीं रात्रिम गर्भ रहनेसे 


उत्पन्न कन्या पुत्रवती होती है 

3) चन्ध्या १ 

99 शेइबयबती ठ5 

७ दुशअरित्रा ,+ 

» वेर्णसह्बडुर सनन्‍्तति उ्यन्न करनेवाली 
हीती है 

) !. _?? सौमाग्यवती; राजपक्षी होती है 


99 99 


3) 95 


जरे० 


#% साधन सिद्धि राम-पण नेड़ू # 


(३ ) बन्ध्याके सन्तति 
चाह दिन हो या रात) अगर सुघुग्णा नाडी चलने लगे 
अथवा सूर्यनाडी ( दक्षिण स्वर ) चल रही हो और अभि- 
तत्वका उदय हुआ दो तो गर्भाधान करनेसे वन्ध्या भी 
सत्तानवती दो जाती है । 


( ४ ) भाग्योदय 

जिनको अपना भाग्योदय करनेकी अभिलाषा हो 
उन्हें निम्नलिखित कुछ नियम पालन करने चाहिये | इन 
नियमोंके अनुसार चलनेसे बुरे दिन खुदबखुद दूर भाग 
जाते हैं । 

(के ) रोज कम-से-क्म आध घंटा सूर्योदय्े पूर्व 
उठना चाहिये। 

( स् ) सबेरे उठनेके समय बिस्तरेपर आँखें खुलते ही 
जिस ओरकी नाकसे सांस चल रही दो, उख ओरका हाथ 
मुखपर फेरकर बेठ जाव | तब खाठसे उतरते हुए उसी 
ओरका पैर पहले-पहल जमीनपर रखकर उतरें | इस प्रकार 
नित्यप्रति आचरण करनेवात्य सर्वदा सुखी बना रहता है । 


(५ ) आग बुझाना 
पाठकोकों यह पदुकर आश्चर्य होगा कि स्व॒रकी सददसे 
बढ़ी-बड़ी आग भी आसानीसे बुझायी जा सकती है | स्घर्की 
मददसे आग बुझानेका तरीका इस प्रकार है-- 


कहींपर भी आंग रूगनेपर जिस ओर पथनकी गतिसे 
आग बढ़ रही हो, उ8 ओर पानीका पात्र लेकर खड़ा हो 
जाय; फिर जिक्ष नथुनेसे शॉंस चल रही हो। उससे श्वास अंदर 
ख॑।चते हुए. उसी नथुनेस थोड़ा-छा पानी पीये | तब उस 
जहूपात्रमेंसे अश्ञलिमं ७ रत्ती पाती लेकर आंगपर छिड़के | 
थोड़ी ही देरमे आग आगे न बढ़ती हुई वहीं बुझ् जायगी । 


मृत्यु, रोग तथा आपत्तिका पू्वज्ञान तथा उपाय ! 
यह पहले बता आये हैं कि स्वर्के चलनेका सम्रव तथा 


दिन निश्चित हैं । परन्तु जब्च कमी कोई झुम-अशझ्भ परिणाम 


होनेवाला होता है तो स्वसक्रे समय तथा दिनमे परिवर्तन 
दे जाता है । यह परिवर्तन दो तरहसे होता है | ( १) 
उल्ठटा स्थर चलना अर्थात्‌ जिस दिन वाम स्वर चलना 
चाहिये, उस दिन दक्षिण चले और जिस दिन दक्षिण चलना 


चाहिये, उस दिन वाम चले | (२) इसी प्रकार जितने 
समयतक वाम और दक्षिण स्वर चलने चाहिये; उतनी देर- 
तक बे न चलकर निश्चित समयकी अपेक्षा कम या ज्यादा 
देरतक चलें | 

उक्त परिवतनोंके शुभाशुभ फल 

(के ) दिनोंमे परिवतेन-- 

(१ ) यदि गझुक्लपक्षकी प्रतिपदाकों वाम स्वर न चल- 
कर दक्षिण चले तो पूर्णिमातक गर्मीसे कोई रोग होगा या 
कलह था हानिकी प्तम्मावना होगी | 

(२ ) इसी प्रकार यदि कृश्णपक्षकी प्रतिपदाको 
दक्षिण स्वर न चलकर वाम चले तो अमावास्यातक सरदीसे 
रोग या हानि आदि कष्टोंकी सम्भावना होगी । 

(३ ) यदि इसी प्रकार लगातार दो पक्षतक उलटे स्वर 
चलते रहें तो अपनेपर विदेप आपत्ति आनंकी वा प्रियजन- 
की भारी वीमारीकी अथवा उसकी मृत्युकी सभ्मायना द्वोगी । 

(४ ) यदि तीन पश्च लगातार ऐसा होता रहे तो 
अपनी म्त्युको निक्रट समझ्नना चाहिये 

(५ ) यदि सिर्फ ३ दिन ऐसा हो तो कलह या रोंगकी 
सम्भावना होगी । 

(६ ) यदि लगातार एक मांस वाम स्वर चिपरीत 
चले तो महारोगकी सम्भावना होगी । 

(सर) समयमे परिवर्तत-- 

यदि स्वरके समयमें परिवर्तन यानी बटझ-बढ दो तो 
उससे निम्नलिखित शुमाप्लुभ फर हूंते हैँ | सदा शुम फल 
बाम स्वस्के परिवर्तेनसे तथा अश्यम फू दोनों स्वरोके 
परिवर्तन हुआ करते हैं; यह बात खास ध्यानमे रखने 
योग्य है । 


शुभ फल 
१, चद्धस्वर लगातार ४ घड़ी चले तों किसी अचिन्त्य 
बस्तुकी प्राप्ति होगी। 
२. 79 । » सुखादिकी प्रांसि 
होती है। 
३५ 93 39 *हैं४ )$ » प्रेम) मैत्री आदि 
प्राप्त होते हैं । 
४.» » एक अद्दोरात्र अलता रहें तो ऐड्वर्य) 
बेभव आदिकी प्रात्ति द्वोती है । 


# स्वरशोवय-साध्यन * 


३१ 


५... यदि २ दिनतक अ्षधि-आधे प्रद्दर दोनों स्वर चलते 
रहें तो यश और सौभाग्यकी इद्धि होती दे । 

६, यदि दिनमें चन्द्र और रातमें सूर्यस्वर कायम चलते 
रहे तो १२० वर्षकी आयु होती है । 

७, यदि ४, ८५ १२ या २० दिनतक रात-दिन चन्द्रस्वर 
चलता रहे तो बढ़ी आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । 


अशुभ फूल 


बम॒स्वर-यदि वाम स्वर लगातार १० घड़ी चलछता रहेतो 
शरीरमें कष्ट होता है । 

१२ घड़ी चलता रहे तो 
अनेक शत्रु पैदा होते हैं। 

२; २ या १ दिन चलता 
रहे तो रोग होते हैं ! 

५ दिनतक चलता रहे तो 
उद्देग पैदा होता है । 

१ मासतक चलता रहे तो 
धनका नाश होता है । 
सूर्मस्थर-यदि दक्षिण स्वर लगातार ४ घड़ीतक चलता रहे तो 
कुछ बिगाइ या वस्तुहानि होती है । 

१ घड़ीतक चलता रहे तो 
सजनसे द्वेष होता दे । 

» २१ श्रड़ीतक चख्ता रहे तो 
सजनका विनाश होता है | 

» रात-दिन चलता रहे तो 
आयु क्षीण होकर मृत्यु होती है । 


94 43) १5 
हट । 23 99 
है 95 9) 


9१ )+ है 


है 9) 49 99 
हु 95 ६2॥ 


| 49 १9 


मृत्युका ज्ञान 


स्वसकी सद्गायताले शेष आयु या मृत्युका समय जाननेके 
ध ] डं 5 हक 
बहुत-से तरीके दे; जिनका संखेपसे निर्देश इस प्रकार दे-- 


१, यदि ८ प्रहस्तक दक्षिण स्वर बिना बदले चलूता रहे तो 
३ वर्षके बाद मत्यु होती है । 

२. 9 १५६ 39) २ वर्षके लक] 
डरे, 9 हे दिन रे रातें २ वर्षके 99. १ 93 
» दिनमें सू्यस्थर और रातमें चन्द्र्वर एक मासतक 
लगातार चलते रहें तो ६ मासमें मृत्यु होती है। 

५, 9 २० अहोरात्र सिर्फ दक्षिण स्वर चले ते ३ मासमे 
मृत्यु द्वोती है | 


६, $ ५ घड़ी सुषुण्णा चलकर न बेदले तो उसी समय 
मृत्यु हो जाती है । 

७, जो व्यक्ति अपनी नाक नहीं देख सकता, वह ३ दिनमें 
मर जाता है । 

८... स्नानके बाद जिसके द्वदय। पैर और कपाल सूख 
जाते हैं, बह ३ भासमें मर जाता है । 

९. विना कारणके मोटा आदमी पतला हो जाय या 
पतछा मोटा हो जाय तो १ मासमें मृत्यु होती है। 


इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे तरीके हैं जिनसे मृत्युका 
पहलेसे पता चल जाता है परन्तु वे विस्तारभयसे यहाँपर नहीं 
दिये गये । इस विषयमें एक बात और भी ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि उपर्युक्त सब-के-सब चिह्न हरेकमें प्रकट नहीं 
दोते | इनमेंसे कोई किसीमें तो कोई किसीमे, इस प्रकार 
प्रकट होते हैं | परन्तु निम्मलिखित दो चिह्न तो हरेकमें 
प्रकट होते हैं | 


(१ ) दाहिने द्वाथकी मुद्दी बॉधकर नाकके ठीक सीघमें 
कपालपर रखकर नीचेकी ओर उसी हाथकी कोहनीतक 
देखनेसे हाथ बहुत द्वी पतछा नजर आता है | अब इस 
प्रकार देखनेसे जिस रोज हाथकी कलाई नजर न आये और 
हाथसे मुट्ठी अछग प्रतीत द्ोने लगे, उस दिनसे सिर्फ ६ मास 
आयु शेष रह गयी है-ऐसा निःशसन्देद समझना चाहिये। 


(२ ) आँखें बंद करके अगुलीसे आँखका एक किनारा 
दबानेसे आँखके भीतर चमकता हुआ तारा नजर आबगा | 
जिस दिन यह तारा दीखना बंद हो जाय, उस दिनसे सिर्फ 
१० दिनमें मृत्यु हो जाती है । 


रोगका ज्ञान तथा प्रतीकार 
नासिकाके स्वर निश्चित तिथि और समयके अनुसार न 
चलें तब शरीरमें रोग उसन्न होते हूँ, इस सम्बन्धर्मं कुछ 
निश्चित वार्तें हम ऊपर दे आये हैं | उनके अनुसार जब 
शरीरमे गलतीसे गेग हो जायें तो स्वरोंको ठीक-ठीक चलानेसे 
वे रोग दूर हो जाते हैं | इस सम्बन्धमें कुछ रोग तथा उनके 
निश्चित उपाय नीचे दिये जाते हें । 


(९ ) बुलार-जब शरीरमें हरास्त प्रतीत हो; तब जो 
स्वर खल रहा हो; उसे जितने दिन झरीर पूर्णरूपसे स्वस्थ 
न प्रतीत हो; उतने दिन बंद रखना चाहिये। नधुनोमें 
नरम रूई रख देनेसे अभीष्ठ स्वर बंद किया जा सकता है | 


७३२ 


( २) सिर्दरद-सिरदर्द मालूम होते ही सीधा लेटकर 
दोनों हार्थेको नीचेक्ी ओर लंबा फैला दे | फिर किसीसे 
दोनों हाथोंकी कोंहनिर्योकों रस्सीसे जोरसे बैंधवा छे। ऐसा 
करनेसे ५-७ मिनटमें तमाम दर्द काफूर हो जायगा ! दर्द 
मिटनेपर रस्सी खोल दे | 


यदि आधासीतसी हों तो उस द्वालतमें जिस ओरका 
तिर कुखता हो, सिफ उसी ओरका हाथ बॉधना चाहिये । 
उस हाह्वतमें दोनों हाथ बॉधनेकी जरूरत नहीं । यदि दूसरे 
दिन फिर आधघासीसीका दर्द भादम हो और पहले दिन जो 
स्वर चल रहा था; वह्दी दूसरे रोज भी चलता हो तो हाथ 
बँधनेके साथ-साथ वह स्वर भी बंद कर देना चाहिये | 


( ३ ) अजीर्ण या बदहदमी-जिन्हें कायम बददज़मी रहती 
हो, उन्हें चाहिये कि वे सबंदा दक्षिण स्वरकी उपस्थितिमें 
भीजन किया करें | इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे पहलेका 
अजीर्ण मिट जाबगा तंथा पाचनशक्ति बढ़नेसे खाया हुआ 
तमाम अन्न पूर्णरूपसे पचता रहेगा। भोजनके पश्चात्‌ 
१५-२० मिनट बायीं करवट लछेटते रहनेसे विशेष जल्दी लाभ 
हो सकता है । 

पुराना अपचन मिटानेक्े लिये एक और भी उपाय है। 
वह यह है कि रोज १०-१५ मिसट प्मासनसे बैठकर 
नाभिपर हृष्टि स्थिर करनेसे सिफ एक ही सप्ताहर्मे अपचनकी 
शिकायत दूर हो जाती है । 

( ४ ) दिलते दल बंद करमा-जिनके दाँत हिलते रहते 
हों या दुःखते रहते हों; उन्हें चाहिये कि वे शोंच तथा पेशाबके 
ममय अपने दोतोंको जोरसे दबाये रखें | ऐसा करनेसे 
दोतोंकी शिकायत दूर दो जाती है ! 

( ५ ) अन्य दर्द-छाती; पीठ) कमर; पेट आदि कहीपर 
भी एकदम दर्द उठनेपर जो स्वर चलछता हो; उसे सहसा 
पूर्ण बंद कर देनेसे केशा भी दर्द होगा "फौरन श्वान्त 
है| जायगा । 

( ६ ) दमा-जब्र दमेका दौरा झुरे होने लगे; और 
सॉस फूलने छगे तब जो स्वर चल रहा हो) उसे एकदम बंद 
कर दे | इससे १०-१५ मिनटमें दी आराम होता हुआ नजर 
आयेगा | इस रोगका जइसे नाश करनेके लिये लगातार 
एक मासतक चछते हुए स्वरकों बंद करके दूसग चल्लानेका 
अम्या6 नित्यप्रति जितना ज्यादा हो सके उतना करते 
रहनेते दमा नष्ट हैं। जाता है | इस सम्बन्ध जितना भी 
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# साधन सिद्धि राम-पग नेह् # 


अधि$ स्तर बदलनेका अभ्यास किया जायगा) उत्तना अधिक 
और शीत्र छाभ हो सकेगा । 


कुछ अन्य उपयोगी उपचार 

(१ ) परिश्रमसे उत्पन्न थकाबट दूर करनेके लिप्रे या 
धूपकी गरमीसे शान्त होनेके लिप्रे थोड़ी देरतक दाहिनी 
करवटसे लेटनेसे थकाबट या गरमी दूर हो जाती है । 

(२) रोज खाना खानेऊके बाद लकड़ीकी कंघीसे बाल 
तैंवारतेसे सिरकरे रोग तथा वायुरोग मिटते हैं और बाल 
जल्दी नहीं पकते । 

(३) गशेज् आध ब्रंठा पद्मासनसे बैठकर दॉर्तोंकी 
जड़में जीमका अग्रभाग जमाये रखनेते कोई भी रोग नही 
होता और स्वाश्थ्य उत्तम बना रहता है । 


(४) रोज आधघ घंटा सिद्धासनसे ग्रैठकर नाभिपर 
इृष्टि जमानेसे स्कप्नदोष सर्वया न हो जाता है । ६ मासतक 
लगातार इस तरह अभ्यास करनेसे भयड्ूनर-में-भयड्डर स्वप्न 
दोप भी सर्वथा दूर हो जाता है। 

(५ ) सबेरे आँखें खुलते ही जिम ओरका स्वर चल 
रहा हो; उस ओरकी हथेली भुखपर ग्खकर उसी ओग्का 
पैर प्रथम ज्ञमीनपर रखनेसे इच्छानिद्धि द्ोती है । 

(६ ) जिन्हें विशेष अजीर्ण रद्दता हो, वे सबेरे कुछ भी 
खानेसे पूर्व पानके पत्तेमे १० तक कार्द्ी मिले धीरे-धीरे 
चबाते हुए खायें । १५-२० रोज इस प्रकार करनेमे अजीर्ण 
सर्वश्रा दूर हो जाता है । 

(७) खून साफ करनेसी विथि--यदि किसी कारण 
खुन बिगड़ गया हों और शरीरमें खूनके बिकारसे फोड़ा- 
फुंही निकल आये हों तो कुछ दिन नियमपूर्वक झीतली 
कुम्मक करनेसे रक्त साफ होकर चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं । 


६ ८ ) जवानी टिकाय गखनेक उपाय--इसके लिये इच्छा- 
मुसार खबर बदल्नेका अभ्यात करना चाहिये। दिनमें जब 
भी समय मिले, जो स्वर चल रहा हो उसे फीरन बदलनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये | इस प्रकार दिनमें कई बार स्वर 
बदछते गहनेसे चिर्यौवन प्राप्त होता है | इस क्रियाके साथ- 
साथ यदि प्रात+सायं॑ विपरीतकरणी सुद्रा भी की जाय तो 
अकथनीय लाभ होता है | 

( ९. ) दीर्घामु प्राप्त करमेका उणाय---प्रायः सॉसकी 
साधारण गतिका प्रमाण बाहर जाते हुए १२ अंगरुल 


# स्वसेदय-लाधल * 


होता है तथा अंदर आते हुए १० अंगुऊ होता दै | श्वास- 
को एक बार अंदर जाकर बाहर आनेतक साधारण अवस्था- 
में कुछ ४ सेकंड रूगते हैं | इस समय तथा गतिके प्रमाण 
को कम करनेसे मनुष्य दीर्घायु हों सकता है। धातुदौर्बल्य 
आदि ब्रीमारीवालेकी सॉँसकी ग़तिका प्रमाण अधिक तथा 
समय कम लगता है | मनुष्यकी भिन्न-भिन्न क्रियाओंमें 
उसकी सॉसकी गतिका प्रमाण कितना हुआ करता है, वह 
नीचे दिवा है-- 


१. गाते हुए श्वासकी गतिका प्रमाण १६ अंगुल होता है | 
२. खाते हुए 33 39 9) ९० 39 ४ | 
२, चलते हुए क्र 9 $% ४ $४ 53 ।ैढ 
४. सोते हुए. 3 9 #9 ३० 39 9 ै॥ 
५५ मैथुन करते हुए ॥ 9४9 353) रेप 799 |) ।ै। 
६. व्यायामादि कठिन परिश्रम करते हुए. श्वासकी गतति- 
का प्रमाण इन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ द्वोता है | जो मनुष्य 
श्वासकी उक्त स्वाभाविक गतिक्े प्रमाणकों जितना-जितना 
घटा सकता है, बह उतना अपनी आयुकों बढ़ाता जाता है। 
इस विषयक्री विशेष तालिका नीचे देते हैं -- 


१, ब्वासकी स्वाभाविक गति जों १२ अंगुलमे श्रटाकर ११ तक लता है; उसके प्राण लिर हो जाते हैं। 


२, 95 53 35 १5 53 
रे 95 35 हि 3$ है] 
८ 2) 9 95 95 १$ 
छ 99 9१ 95 75 93 
घ 95 95 55 95 ] 
हु 93 99 2 99 9) 
हि 93 9$ १9 93) 95 
5! 39 प्र ञ5 $5 
क्र 95 हे 99 ; 95% 
२५ ] 9१ 95 डक | 
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2० 33. 9. उसे मद्दा आनन्द प्राप्त होता है । 
० 9 9 उसमें कविल्वशक्ति आती है। 
८ 39 9 उसे वाकसिद्धि दोती है। 
७ 39 9» उसे दूरह्रि प्राप्त ढोती दें | 
६ ) 9 वह आकाशमे उड़ सकता है ! 
५ ) 9 उसमें प्रचषाड वेग जाता है। 
४ 9) 93 लसे सत्र सिद्धियाँ प्राप्त होती है। 
हे »$ ». उसे नवनिधियाँ प्राप्त होती है! 
२ 9 » वह अनेक रूप घारण कर सकता है। 


वह अद्श्य हो सकता है। 


» प्राणकी गतिका प्रमाण सिरे नखाग्र-जितना रह जाता 


है, उसे यमराज भी नहीं खा सकता अर्थात्‌ वह अमर बन जाता है | 


स्री ओर खरोदयशास्र 

कुछ छोगौंके मनमें साधारणतया यह शक्झ्ा पेदा दो 
सकती है कि स्वरोदय-विज्ञानकें विधान स्त्री-पुरुष दोनोंके 
बियें समानरूपसे हें या अलग-अलग । हम शड़ाके 
उठनेका मृल कारण यह है कि स्त्री पुरुषका वामान्न समझी 
जाती है और उसमें बाभाड़ प्रधान मी रहता दै | 

शरीरकी रचनाकी दृष्टिसे चाहे र्री पुरुपसे भिन्न हो) 
परन्तु खर-विशानकी दृष्टिसे स््री-पुरुप दोनोंके लिये खर- 
सम्बन्धी तमाम नियम समानरूपसे ही लागू होते हैं | अर्थात्‌ 
उपर्युक्त तमाम वर्णन ख््री-पुरुषके लिये एक-सा ही समझना 
चाहिये | ल्री-पुरुषका भेद स्वरकी दृष्टिसे नहीं है। अपितु 
अध्रुक शारीरिक रचनाकी दजहसे ही--ऐसा समझकर सब 
कार्य करने चाहिये | 

इस सष्टिमें परमात्माने पुझुषकों सूर्वका प्रतिनिधि तथा 


स्रीफो चन्द्रका प्रतिनिधि बनाया है। अतः पुरुषमें सूर्यप्रधान 
गुण रहते हैं तथा स््लीमें चन्द्रप्रधान | खरोदयविशानकी दृष्टिसे 
इसे हम यों कह सकते दूँ कि जब पुरुषकी चम्द्रनाडी चछ 
रही होती है। तब उसमें सूर्यप्रधान शुणोंका प्राबल्य चन्द्रनाडीके 
प्रभावसे कुछ इलका ( ॥6 ) हो जाता है। परन्तु जब सूर्य- 
नाडी चडढने रूगती है) तब उन्हें पूर्ण बल प्रात होनेसे वे 
उग्र स्वरूप ( बहए्टारष्ड४८ णिए। ) के प्रास करते हैं| 
ठीक इसी प्रकार ररीकी नाडियोंकरा हार है| जब ख्री- 
की चन्द्रनांडी चल रही हो, तब समझना चांहिबे कि उसमें 
स््नीत्वके गुण पूर्ण अवस्यामें पहुँचे हुए हैं | और जश उसकी 
सूर्यनाडी चल रही हो। तब समझना चाहिये कि उसके ख््री- 
सुलम गुण कुछ कुछ मन्द अचस्थामें हैं। त्वरज्ञेने इन्हीं 
बातोके आधारपर ब्ली-पुरुषके लिये करनेयरोग्य बहुतसे कार्यो- 
का निश्वम किया दै--यया पुत्र-पुम्नीका इच्छानुसार पैदा 
करना$ गर्भधारण न करना इत्यादि । अख्दु, इस संध्षितत 


७रशे४ 


विबेचनका अनिप्राय पाठकोंके लक्ष्ममें आ गया होगा--ऐसी 


आशा है। 
प्रश्नोत्तरी 


खरकों मददसे प्रश्नोंके उत्तर देना बहुत कुछ अभ्यात्त- 
पर निर्भर रहता है | प्रश्न बहुत प्रकारके हो सकते हैँ; अतः 
उन सब तरहके प्रश्नोंका सझग्रह करना कठिन है; तथापि 
साधारणतया प्रश्नोंके जवाब स्व॒रोदय-विज्ञानकी मददसे केसे 
दिये जा सकते हैं, इस सम्बन्धर्म थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। 
प्रश्नोंके जवाब देते हुए. स्वर तथा तत्त्का ख्याल रखना 
नितान्त आवश्यक है । खर तथा तत्व ठीक-ठीक मालूम 
करके जयाब देनेसे उत्तर कभी भी गछूत नहीं द्ोंगे। 


(१) कार्यके शुभाशुम फलसम्बन्धी प्रश्न 

अमक कार्यका फल कैसा होगा; ऐसा प्रश्न किया जाय तो- 

(क ) प्रश्न करते समय यदि प्प्बी और जलतत्त्वका 
संयोग या दोनोंमेंसे कोई हो और चन्द्रस्वर चल रहा हो तो 
उत्तर देने चाहिये कि जो कार्य प्रश्नकर्ता सोच्र रहा है, वह 
सफल होगा | परन्तु यदि अग्नि, बायु और आकाश- 
तस्वोमेसे कोई हो तो कार्य धिफल होगा-ऐसा समझना चाहिये । 

(ख ) यदि प्रश्नकर्ता उत्तरदाताके दाहिनी ओर आकर 
बैठकर प्रश्न करे ओर उस समय उत्तरदाताका चन्द्रस्वर चल 
रहा हो तो कार्यसिद्धि नहीं होगी | 

( गे ) परन्तु यदि वामस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता 
भी उसी ओर बेठा दो तो कार्यमिद्धि होगी | 


(घ ) चदत्द्रस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता ऊपरसे; 
सामनेसे या बॉर्यी ओरसे प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि होगी । 


(  ) प्रश्नकर्ता बायीं ओरसे आकर दायीं ओर बैठकर 
प्रश्न करे और बार्यों स्वर चन्‍्द रहा हो तो कार्यविनाश 
समझना चादियै। 

ऊपर जो उत्तर दिये हैं; वे उत्तरदाताके बामस्वर 
चलते हुए किये जानेबाडे प्रश्नेके हैं | यदि उत्तरदाताका 
दक्षिण स्वर चड रद्मा हो तो प्रश्नोके जवाब देते हुए जहाँ- 
जहाँ बाम है वहाँ दक्षिण समझकर तदनुत्तार वही-के-वही 


# साधम सिद्धि राम-पण नेट्ट # 
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जवाब देने चादिये | इस सम्बन्धर्म निम्नलिखित नियम 
सदा याद रखना चाहिये-- 

प्रभ्रकर्ता जिस ओर आ रहा हो; उसी ओरका उत्तर- 
दाताका स्वर चल रहा द्वो तो कार्यलिद्धि समझनी चाहिये; 
परुतु प्रथिवी या जल्तस्व होने आवश्यक हैं | 


(२) रोगी-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

( के ) बायीं ओरसे रोगीके सम्बन्धमें प्रश्न करे और 
उत्तरदाताका सूर्यस्वर चल रहा हो तो रोगी नहीं बचेगा$ 
ऐसा समझना चाहिये । 

( ख ) बाम स्व॒रमें बॉर्यी ओरसे ही प्रश्न किया गया हो 
और प्रभिवीतत्त्व हो तो एक मासमें रोगी ठीक हो जायगा; 
ऐसा समझना चाहिये । । 

( ग) सुषुग्णामें स्वर हो तथा गुरुवार हो और वायु- 
तत्त्व हो तो रोगी मरेगा नहीं। परन्तु शनिवार और आकाश- 
तत्त्व हों तो उसी रोगसे मर जायमा | 

(३) गर्मसम्बन्धी प्रश्न 

(के ) अमुक ख्ीके गर्भ रहा है या नहीं) ऐसा प्रश्न 
बंद स्वस्की ओरसे किया जाय तो गर्भ है-ऐसा समझना 
चाहिये; अन्यया नहीं | 

(रू) गर्भमें लड़का दे या लड़की; इस प्रश्नके जबाबमें 
प्रश्षकर्ताका यदि वायों स्वर चल रहा हो और अपना दाक्षिण 
तो हड़का होकर मर जायगा-ऐसा कहे | 

( ग ) यदि दोनोंहीके दक्षिण स्वर हो तो छड्का दोगा 
और आनन्द-मद्भल होगा । 

(घर) प्रश्नकर्ताका दक्षिण म्वर हो तथा उत्तरदाताका 
बाम) तो लड़की होकर मर जायगी | 

(छ ) यदि दोनोंका बार्यों स्वर हो तो हड़की होकर 
जायेगी । 

(च) यदि स॒पुम्भामें प्रश्न किया जाय तो गर्भपात 
होकर माताकों कष्ठ होगा | 

( कछ ) यदि गर्भसम्बन्धी ग्रश्चके समय आकाशतस्|व 
होगा तो भी गर्भपात होगा | 


(9) अवास या परदेशके सम्बन्धमे प्रश्न 
क, प्रश्ष करते समय प्रथिवी-तत्त्व दो तो प्रवासमें कुशल्ता | 
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रास्तेम पानीमें बाद । 


# सर्वोक्तिम साधन -जनसेवा * 


ग. प्रश्न करते समय अग्नि-तत्व हो तौ 


ि 9) १. बायु 75 

ड्‌ः 9१ 9 आकाश 35 
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ज्रेण५ 


प्रबासमें कष्ट | 


प्रवासी आगे ऋला गया है; ऐसा समझे | 


9» रोगी हो गया है; ५ 9 । 


सुपुम्णा और प्ृथ्बीतत््व तथा आकाशका संयोग हो तो प्रधासी मर जायगा। 

पृथ्वीतत्त्य हो तो परदेशमें स्थिर है, ऐसा समझे । 

95 सुखी है )3 3] 

» रोगादि कश्टेसे मुक्त समझे | 

» अपने स्थानपर न होता हुआ अन्यत्र गया हुआ है, ऐसा समझे । 
» मत्यु हो गयी है; ऐसा जाने | 


(५) युद्धमें गये हुएके सम्बन्धमें प्रश्न 
क, यदि पूर्णखरसे आकर पूर्णम पूछे अर्थात्‌ प्रश्रकर्ता और उत्तरदावाके स्वर एक हों तो थुद्धमे गये हुएकी 


कुशल जाने । 
ख. यदि प्रथ्वी-तत्व हो तो पेटमें घाव लगा है ऐसा जाने। 
गे, 9. जल 9१ १5 पैरमें 3 9) आओ] 
घ ॥] अग्नि $9 9. छातीमे )$ है । | 
ड्ड 3] बायु ११ 9... ऑधघिमे )9 99 | 
च्‌. ] आकाश 9» 9». भस्तकर्मे ;3 १9 १) | 
छ्. ४» सुपुम्णामें ख्र हो तो म्रत्यु या कद 9) ्च 


यहाँ ऊपर कुछ प्रश्न तथा उनके जबाब देनेके तरीके बताये गये हूँ | इस सम्बन्धमें बिज्ञ पाठक विस्तारसे स्वयमेव 
प्रयल करके जान सकते हैँ | अनुमव उन्हे विशेष विज्ञ त्रना सकेगा | अस्त) 

स्वरोदय-विज्ञानक्ने सम्बन्धमें बहुत दी संक्षेपले उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है | इसका विस्तार तथा बहुत-सी 
अन्य बार्ते इस लेखमें दी नहीं जा सकती थीं) यह पाठक रामझ सकते हैं। अतरव जिज्ञासु विज्ञ पाटक हमें 


हमारी इस विवशवताके लिये क्षमा करेंगे । 


५.9० 4१ 4'कुकनन-न. 


सर्वोत्तम साधन-जनसेवा 


( छेखक---पं ० अ।कशोरीदास नी वाजपेयी ) 


भगवद्याम्िके अनेक खाथन हैं-कर्म; शान) मक्ति; प्रपत्त 
आदि | परन्तु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। दीन-दुखियोकी 
सेवा भगवध्याप्तिका सर्वोत्तम साधन है | श्रीमद्भागवतमें 
स्थान-स्थानपर इ6का उल्लेख है और श्रीनामादासजीने भक्त- 
माल! में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं। जो जमसेवामे 
ही लगे रहते भर, इसीको भगवस्यमाप्तिका सर्वोत्तम साधन 
समझते थे और जो इस्ीके द्वारा कृतकृत्य हुए | 

इसमे किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है | आपकी आत्मा 
ही गवाद्दी देगी । जब आप किसी दुःखली जीवकी कुछ मदद 
करते हैं, तम आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा 
लगता है कि मेरे इस कामसे भगवान्‌ प्रसन्न हो रहे हैँ | 

जनतामें जनादनका बास है। चलती-फिरती नारायणकी 


मू्तियोंकी अर्चनाका भहंत््य बहुत बढ़कर है। निष्काममाय- 
से, भगवत्पाप्तिकां साधन मानकर थदि जनताकी सेवा की जाय- 
दीन-दुखियोंके हुख-दर्दमें मदद की जाय--तो भगवानकी 
प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा । 

आजकछ लोग जो जनसेबाका काम करते हैं, उसमें 
निष्काम मनोदृत्ति नहीं रहती। कुछ-न-कुछ स्थार्थ रहता है | 
राजनीतिक उत्कषकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी 
है | थद्व सर सकाम कर्म-प्रवृत्ति है। इसीको निष्कामभावसे 
किया जाय; तो यद्द सेचा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतस साधन है। 

भारतीय संत-समाजका इस युगमें अभीतक इस साधन- 
की ओर कम ध्याम गया है । आशा है; इसपर विचार किया 
जायगा ) 


आरोग्य-साधन 


( लेखक--राजज्यो ० पएं० ओमुशुन्दवछ्ठमजी मिश्र प्योतिषाचार्य ) 


आरोगय भास्करादिच्छेत्‌ '' '*' ****** ॥ ( श्रीमद्भागवत ) 
छत्तश्बरति रोचनःस्प प्रामादपरनती इ्यख्यन्महिषो 
दिवत्‌ । (ऋ० १०११८९) 


इस ऊपरके वेदमन्जर्मे स्पष्ट कह्मा है कि भगवान्‌ सूर्यकी 
रोचपमाना दीमि अर्थात्‌ सुन्दर प्रभा शरीरके मध्यमें मुख्य 
प्राणह्प होकर रहती है ! इससे सिद्ध है कि शरोरका ल्वग्थ) 
नीरोग; दीर्बजीबी होना भगवान्‌ सूर्यक्षी कृपापर निर्भर दैं; 
क्योंकि सूर्यक्िरणोंक्रे द्वारा ह्वी सारे जगतूमें प्राणतत््वका 
राज्जार होता है । प्रश्नोपनिषद्स लिखा है-- 
यप्तदे प्रकाशयति ऐैन सत्रोन्‌ प्राणान्‌ रस्मिषु सनिधत्त ! 
(११६) 
अधांव जब आदित्य प्रकाशमान होता है; तत्र वह समस्त 
प्राणोकी अपनी किरणोंमें रखत्ता है । 
इसमें भी एक रहस्य है | वह यह कि प्रात।कालकी सर्थ- 
एिरणोमे अखस्थताका नाश करनेकी जो अद्भुत शक्ति हैं? वह 
मध्याह तथा साथाहकी सूर्य रश्मियोमें नहीं है | 
शौर्य. रोगसनीनश: + 
(खथर्ब ० ०! ८) 


उच्यज्नादित्थर स्मभि: 


वेद भगवान्‌ कहते हैं कि परातःकलकी आदित्य- 
किरणोंसे अनेक व्याधियोक्रा नाश होता है। सर्मरस्मियोमे 
विष दूर करनेकी भी झक्ति है | इरीरमार्य ख धर्मताधनमः 
--खख्थ झारीरसे ही धर्म; अर्थ, काम जोर मोक्षकी प्राति होती 
है, अन्यथा नहीं । एवदर्थ आरोग्यके इच्छुक साधकोंकों 
भगवान्‌ सूर्यक्ी शरणमें रहना अत्थावश्यक् है | सूर्यकी 
किरणोंम व्यास प्राणोंको पोषण करनेवाली महंती शक्तिका 
निम्नलिखित सद्दज साधनसे आकर्षण करके साधक खस्थ; 
नीरोग और दौषघ॑जीबी होकर अन्तमें दिव्य प्रकाशकों प्राप् 
करके परमपदकों भी प्राप्त कर सकता है। आहूस्य या 
अविश्वासके वश होकर इस साधनकी न करना एक प्रकारस 
आत्मोन्नतिसे विमुख रहना है | 

सावन-प्रावःकाल सन्ध्या-बन्दनादिसे निव्वत्त हो कर पहले 
महरसें, जबतक सूर्यकी धूप विशेष तेज़ न हो; तबतक एकान्तमें 
फेवड एक वम्ज पहनकर और मस्तक) द्वदय) उदर आदि 


प्रायः सभी अक्क खुले रखकर पूर्वामिमुख भगवान्‌ सूर्यके 
प्रकाशमें खड़ा हो जाय । तदनन्तर द्वाथ जोड़ नेत्र बंद 
करके जगब्नक्षु भगवान्‌ भास्करका ध्यान करें। तंग्रथा-- 


फप्मासनः प्रश्ककरो हदियाहुः 

पशशुतिः सप्तुरझ्वादनः । 
दिवाकरों छोकंगुरुः किरीटी 

मयि प्रसाद विदधासु देव: ॥ 


यदि किसी साधककों नेनमान्दादि दोप हो तो वह 
ध्यानके बाद नेत्रोपनिषदका पाठ भी कर छेबे | तइनन्‍्तर 
वाल्मीकिरामायणोक्त आर्प आदित्यहुदयका पाठ तथा 
५3०» हां। हंस; इस बीजमन्त्रका कम-से-कम पाँच माला 
जप करके मनमें हृद धारणा करें कि जो सूर्व-किरणें हमारे 
शरौरघर पड़ पी हैं और जो हमारे चारों ओर फल रही 
हूं, उन सबमें रहनेवाली आरोग्यदा प्राणशाक्त भेरें शरीरक 
रोम-रोममें प्रवेश कर रही हैं। नित्य नियम!,र्वक दस 
मिनट बीस मिन?तक इस प्रकार करें। साथ ही घंश-रण- 
रणत्‌ स्वरसते 3>कारका उच्चारण ब्रक्षरस्प्रतक्त पहुचाना 
चाहिये। ऐसा करनेस अनोखा आनन्द तथा दिव्य 
स्फू्तियुक्त तेज मिलेया | यदि किसी श्रद्धाल साधककरो 
कृष्साध्य अथवा अस्ाध्य उस्रक्षत, राजयद्मा अथवा कुष्ठादि रोग 
अत्यन्त कष्ट दे रहे हों ते। उन्हें चाहिये कि उपयुक्त दाघनक 
साथ-साथ निम्नलिखित काम्य रखित्रत भी करें | ऐहा करनेपर 
मेरा विश्वास है कि निश्चय ही इच्छानुसार छाम होगा। 
यह बत भुरु-झुक्रास्तादि दोपसे रहित मार्गझीर्ष शुक्लयक्षस 
प्रास्म्म करना चाहिये । 


ब्रती साधकको चाहिये कि रविवासर्को सूर्योदयसे 
५ घड्टी पूर्व उठकर शौचशुद्धिके बाद ताजे या भिगाये हुए 
अपामार्ग ( ओंग-पुठकंडा ) की दौँतनसे मुखशुद्धि करें। 
तदनन्तर खानादि निश्मकर्मसे निवृत्त होकर उपर्युक्त साधन 
करके भगवान्‌ यूयके सम्मुख ( चाम्द्रमानसे ) सार्गशीर्ष हो 
तो पहले दिनके तोड़े हुए और भगवानकों समर्पण किये 
हुए केबछ तुलसीके तीन पत्रसात्र, पीपमें ३ पछ गोघुत, 
माबमें १ मुद्दी तिल, फाब्गुनमें ३ पछ गौका दही; चेत्रमे 
३े पल गौका दूध, वैशाख्में सबत्सा गौका बदरीफलप्रमाण 


# खसाधनाका मंथितार्थ-सेवा # 


( बेर-जितना ) गोबर, ज्येष्ठमें ३ अश्जलि गंगाजल ( अभावमें 
भगवानका चरणामृत » आपाढ्दर्म हे दाने काली 
मिर्च, श्रावणसें ३ पल जौका संलृ) भाद्रपदमे सत्ता 
गौंका ३ चुल्लू गोसूत्र) आश्विनमें ३ पंलमात्र चीनी तथा 
कार्ट्किम ३ पल% हविष्य भक्षण करे । 


ऊपर जो द्वादश मार्सोके रविधारोंकी मक्ष्य वस्तुएँ लिखी 
हैं, उनके अतिरिक्त अन्य घस्तु उस दिन मुखमें न डाले । 
भक्ष्य पदार्थके भक्षाणा करनेके अनन्तर आचमन करके मुख- 
झुद्धि अवश्य करे | जहाँ कैंचल जलमात्रका ही बचन है) वहाँ 
आचमनकी आवश्यकता नहीं है | ब्रती साधक उस दिन 
मौनधारणपूर्वक मनमें उपयुक्त बीज़मन्त्रका स्मरण करता 
हुआ एकान्ट्सेवन करें और सुबह, ठुपहर तथा सब्ध्याडे 
समय रोली, पुष्य और चाबरछोसे युक्त जलका आर्य 
भी अवध्य दें | रातिकों मद्ामदिस श्रीमदमतवाग्भवाच्षार्य- 
कृत आत्मवित्यर्साद सच्छासत्राध्ययनसे अपनी आत्माको 


पृर्षकी ओर सिर करके सोचे । 


साधको ! इस रविब्रतसे स्वास्थ्यम जो वर्णनातीव छाभ 
होता देखा गया है, वह किसी 'मी मानवीय औषधसे 
शतांशमें भी नहीं दोता-ऐसा मेरा अनुभव है । यदि कोई 
साधक इस अतंकों ब्रारद सालूतक विश्वासपूर्वक करे तो 
पूर्णकास द्वोकर ब्रद्मरूप हो जाता है। इसमें समन्देह 
नहीं । यहाँ तो केबल दृढ़ श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकता दे । 
कहातक लिखा जाय, कुछ समयतक विधिवत्‌ इस साधनके 
करनेसे मगवान्‌ मास्करकी कृपाका अदभुत फल अपने-आप 
ही प्रत्यक्ष हो जायगा । 

स्मरण रहे कि सूर्यके सामने सल-मूत्रका त्याग 
करना सभीके लिये, खास करके सूर्योपासककें लिये तो सर्वथा 
निपिद्ध हैं | रविवाग्को तेल, सरोसंसग तथा नमकीन 
पदार्थका स्याग करना साधारण रचित्रत कद्दाता है । 


चज-+-7क० 4 जा 
साधनाका मधिताथ--सेवा 
( लेसक--+पं० श्रीधरमेदेय ने शास्त्री, दर्शनकेसरी, दर्शनभूषण, त्तांख्य-योग-वेदान्त-म्थय-्तीर्थ ) 
मनुप्यका परम लक्ष्य है भगवद्याप्ति अथवा उक्त तीन पूर्णताओकों किसी-न-किसी रूपमें चाहते हूँ । 
भगपषत्ख॒सूपप्राप्ति | सत्र साथन-योग3 तप ध्यतन मनुप्यकी यह प्रकृति हे; न चाहते छुए भी वह इससे प्ररित 


आदि--उसी हक्ष्यतक पहुँचानेके लिये हैं | साथन स्वयं 
लश्ष्य नहीं दोता; बह तो साध्यप्राप्तिका उपाय भर होता है । 
भयचान्‌काी दर्शन करना कौन नहीं चाहता ! भगवानकों 
प्राप्त करनेका अर्थ है पूर्णत्वक्की प्राप्ति--उपनिषद्के शब्दोंमे 
“भूमम्वल्‍ू्पाधिगति |! विद्या; बल; ऐशर्य और आनन्द 
आदिम निरप्रेक्ष स्थितितक पहुँचनेकी इच्छा मानवमात्रकी 
है। मनुष्यकी इन्छाओंकों हम मुख्यतया तीन भागोमें 
विभक्त कर सकते ईँ-- 

१--“मा न भूव॑ भूयासम्‌ः-अमर जीवन अर्थात्‌ सत्ताकी 
पूर्णता | 

२--हैं सबसे अधिक शानी बनूँ अर्थात्‌ चितिकी पूर्णता | 

३--दुःखके लेशसे भी अऐंस्पृष्ट सुखप्रात्ति अर्थात्‌ 
आनन्दकी पूर्णता । 

इस प्रकार ममुष्यकी इच्छा है कि वह सद्चिदानन्द बने | 
समी मनुष्य, चाहे वे परमात्माकी मानते हो अथवा नहीं) 


# एक पल--३ तोंछे ४ माणेका होता. है। 
मा० अं» ९३ 


हो रहा है । “प्रकृतिस्त्वा नियोश्ष्यति ।? ( गीता ) 


इस प्रकार भनुष्य अपने चरम लक्ष्यकों प्रास्त करनंके 
लिये ही सब कुछ कर रहा है | यह साधना मनुष्य एक ही 
जन्ममें पूरी नहीं कर पाता-“अनेकजन्म्॑सिद्धस्ततो थाति 
पर गतिम |! ( गीता ) अनेके जन्‍्मोंकी सिद्धिके अनन्तर 
मनुष्य उसे प्राप्त करता है | यदि कोई मनुष्य शरीरकों 
साधनाका साधन न समझकर अपने रुक्ष्यको भूछ जाय तो 
वह कोल्हूकें बैठकी भाँति अनेक जन्मोंमें भी वरहीं-का-व्डी 
रहेगा | इसलिये अवुभवी मद्ात्माओंने साधकोकों ताधनाके 
साधन और स्वरूप समझोौदे हैं, जिसमें उनपर आचरण करके 
कोई मी अपना लक्ष्य ध्राप्त कर ले | अनुभवियोंके अनुभव- 
प्रयोगकी दशाएँ विविध हैं, तबं भी उनका परीक्षाप्रकार 
अथवा मथितार्थ एक ही है। और वह है नरके रूपमें 
नारायणकी सेवा | जिस प्रकार विविध श्रेणियोर्मे चिषय और 
पढ़ाईका भेद होता है अथवा एक भी भ्रेणीके विद्यार्थियोंको 


ज्रट 


#*# साधन सिद्धि राम-पग नेट्ट # 


भिन्न-भिन्न अध्यापक अपने ही ढंगसे पढ़ाता है। पर सब 
अध्यप्रन-अध्यापनका मथितार्थ एक है; और वह है अक्षर- 
ज्ञान अथवा व्यवद्गार-क्ञान; इसी प्रकार साधनाके रूपमें मी 
अधिकारिभेद्‌ अथवा प्रयोग-भेदसे भेद हो सकता है, परन्तु 
सबका मथितार्थ दे भेदमें अमेदका साक्षात्कार | यह 
साक्षात्कार भी मानसिक चेष्टाभर नहीं; अपितु मानव- 
जीवनका नया कायाकल्प है । 


2९ है ९ 


वुम अपने प्रागस्वरूप भगवानका साक्षात्कार करना 
चाहते दो १पत्रमुच तुम्द्ारी यह हार्दिक अमिलापा है ! यदि 
हाँ; तो आओ मेरे साथ चलो । देखो, में त॒म्हें इस जनाक्रानत 
स्थानसे दूर ले जाऊँगा । क्या पूछते हो, कददाँ छे जाओगे ! 
तुम चले चलो मेरे पीछे-पीछे । छो) यहाँ बाज़ारके लोकमें 
अड्लेबड़े आलीशान भव्य प्रासाद हैं| पक्की सड़क दे । 
प्रकृतिपर विजय पानेवाले मानबने यहाँ राजिकों भी बिजलीके 
प्रकाशमे दिन बना दिया है । इधरस उधर मोदरें) टरम और 
अन्य विविध यान घनी-मानी व्यक्तियोंकी लेकर आ-जा रहें 
हूँ। मे यहाँ तुम्हें रोकना नहीं चाहता | यहाँ ब्रह्मका अविकृत 
रूप नहीं दीखेगा। यहाँ उसका मकान नहीं । उच्च 
अद्ठालिकराओंमे वह नहीं मिलेगा | उसे आरामके लिये 
फुरसत कहों ? 


जहाँतक तुम्हारी ऑखोंकी चाधिया देनेवाली वस्तुएँ 
दीखें, वहाँतक समझ लेना यहाँ तुम्हारा गन्तब्य नहीं मिलेगा । 
लो) अब शहरके उस हिस्सेमें आ पहुँचे, जहाँ मानवताकी 
उप्रेक्षाने मू्तरूप धारण कर लिया है । यहाँ रोशनीका कोई 
इन्तज़ाम नहीं | एक छोटी-सी फूसकी झोंपड़ीम) जिसमें 
मुश्किलसे दो चारपाइयां आ सकती हैं, छः बच्चोंकी माँ 
अपने पतिकी इन्तज़ारमें वच्चोंकों सान्त्वना दें रद्दी है। घर 
ओर उसके रहनेबाले मेले और दुर्गन्धसे युक्त हैं | यद्दाँ तुम 
नाकपर कपड़ा न रक्‍्खों | 


तुम्हं तो भगवानके दर्शन करने हैं न? तो ज़रा अंदर 
चलो, यहाँ प्रमु मिलेंगे । जहाँ मानवताको ठोकरे पड़ती हैं; 
जहाँ निर्धनता नञ्म ताण्डब करती है, जद्ों भूख और नंगरापन 
साप्राज्य बनाकर रहते हैं; वहाँ मुम्दारा प्रियतम रहता हैं 
और मिलता है --दरिद्र, भूखे; नंगे और असहायके शरीरमें 
लड़खड़ाता हुआ | तुम यदि भगबानकों कुछ खिलाना 
पसंद करते दो तो दरिद्रकों नारायण समझकर खिलाओ। 


यदि तुम भगवानपर बस्तर चढद्ाना चाहते हो तो ग़रीबकी 
झोंपड़ीमें जाकर श्रद्धापूर्वक दरिद्रनारायण्के चरणोंमें घस्नों- 
की मेंट चढ़ाओ । 


यदि ठुमने साधना की है तो यहाँ उसको परीक्षा होती 
है। यह परीक्षा-केन्द्र है! यह साधना-परीक्षा-मन्दिर है। 
यदि तुम इसमें शत प्रतिशत अइछु प्राप्त करना चाहते हो 
तो दरिद्वोमे, पतितोमें; भूखों और नंगोंमे तन्मय होकर 
उनके सेवक बन जाओ । और ठ॒म्हारी परीक्षा पूरी तब होगी 
जब उस पत्तितकी, निर्धनकों) गरीबकों भगवानके रूपमें 
स्वयं ही नहीं देखोंगे, संधारकों दिखा दोगे; जब बह पत्तित 
न रहेगा। निर्धन न रहेगा; भूखा और नंग्रा न रहेगा । 
यह है भगवानके साक्षात्कारका प्रकार ! इसीका नाम है 
सेवा । ऋग्वेद इसीकों कहां है--- 


निषसाद छतब्रतो वरुणः पस्सथास्वा । 


भगवानका यह अत है कि उन्होंने अपना घर पतितोौका- 
जननाको बनावा है । इस्हींकी नर-नारायण कहते हैं | 


क्या कहते द्ो--बह कटिन है ! नहीं। बह तो सबसे 

मार्ग है । इसका आनन्द सृक्तमोंथी दी जानते हैं । 
स्वयं इरिद्रताको अपनानेर्म कितना आनन्द ह ? च्ञखों 
रुपये कमाकर दरिद्रनागायगाके चरणोंमे भेंट चढ़ा देनेमें 
क्या अनिर्वच्ननीय आनन्द द-यद तो दूमरेंके बतानेंकी 
बात नहीं | गूँश'की श्सनाके सझश अमीचंद बता किसे 
कि हमने क्‍या रस उड़ाया (--यद उक्ति उसके मुँहसे निकछेगी 
जो इस मर्गका पर्थिक होगा | 


सरक्त 


अग्ना स्वायः खख्ग्रानि जानते |” | ऋग्नद ) 


मर ग मर 


कुछ दिन पहलेकी बात है; हमारे पड़ोसमें एक मोटर- 
डाइवर रहता था | एक दिन सुबद ही मैंने देखा वह अपनी 
माटरको साफ़ कर रहा है। मैंने सोचा मोटरमें कुछ खराबी 
आ गायी होगी | दोपहरको जब मैं उधरसे गुज़रा; तब भी 
सफ़ाई ही हो रही थी । 


क्यों साहब, कया कर रहे द्वो ? साफ़ कर रहा हूँ | शाम- 
को फिर वही सफ़ाई । “आख़िर, भाई) कर क्‍या रहे हो !* 
'सफ़ाई |! उत्तर मिला | 


लगातार कई दिनोतक यह सफ़ाई होती रही । जब 
मैंने देखा कि इसकी तो कहीं समाप्ति नहीं; तब में 


* आज़की साधना # 


जय ८-2 


यह कह दी बैठा “आप मोटरकों साफ़ ही करते रहते हैं 
कि कभी चलाते मी हैं ?? 

“बूदि चलायेंगे तो मोटर ख़राब हो जायगी, साहब !? प्तो 
इसकी अच्छाईका कैसे पता चलेगा |? 


'मँ तो चलानेके लिये सफ़ाई नहीं करता; सफ़ाई 
भफ़ाईके लिये करता हूँ ।! वे ब्ोछे | पततब तो फिर आपका 
स्थान मभूछोकर्मे नहीं? या तो देवल्लेकम अथवा आगेरेमें या 
बरेलीमे |? 

>८ >८ अर 

साधनाका भी उद्देश्य है नर-नारायणके साथ तन्मयताकी 
2 [६ ३ या 
तेयारी | इसीको “आत्मदर्शन? कहते हैँ । 


आजकी 


जबतेक कहीं मी पाप; अनाचार। भूख; नंगापन) 
दरिद्वता; निरक्षरता; अन्याय और विषमता है, तब्रतक ताधक- 
की साधना चछती ही रहती है, बह अपूर्ण द्वी है । जो नर- 
मारायणसे प्रेम नहीं करते; उनका अपमान करते हैं) वें 
साथनासे कोसों दूर हैं। मगवानके शब्द हैं-- 
अवजानन्ति मां भूंढा मानुषी तन्ुमाश्रितम्‌ । ( गीता ) 
अर्थात्‌ वे मनुष्य मूढ हैं, जो मनुष्यके शरीरमें हृष्टि- 
गोचर होनेवाले (नर-नारायण) मेरा अपमान करते हैं। 
सेवा ही साधनाका मथितार्थ है ओर भगवत्प्रासिका सुपरीक्षित 
राजमार्ग है। कलिकालमे तो यह भगवत्मातिका अनुपम 
साधन है। 


कल 


साधना 


( लेखदा--बाग राधवद[स्तजी ) 


'अभ्यासेन तु कोन्‍्तैय वेराग्येण च॑ ग्रहद्मते ।” 
ज्््गीना 


मनुष्यका शरीर और आत्मा-ये दोनों अलग-अछग 
होते हुए भी जीवन-कालमें एक-दुसंरसे इतने अभिन्न रहते 
हूँ कि इनको दो कहनेमें संकोच होता है । शरीरके स्थूछ) 
सूक्ष्म, कारण या महाकारण--कितने मी भेद किये जायें, 
तो भी अजर-अमर आत्मासे उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि साधारण मनुष्य अपने चर्म-चक्षुओंसे डनको आत्मासे 
अछूग देखने में अक्षमर्थ ही रहता है | आत्माके बारेमें हमारे 
उपनिपर्दों और स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो कुछ प्रतियादन 
किया है) वह संसारके लिये एक अमूल्य देन है। उससे 
अधिक आंत्माके विषयमें कोई क्या कह सकता है! 
परन्तु शरीरकें सम्बन्धमें छोग नित्य नवे-नये बिचार करते 
रहते हैं । वर्तमान संसारमे तो शरीरको लेकर नाना प्रकारके 
विचार हो रहे हैं| आजकल हमलोग जितने ध्याद' या 
८इउम' की बाते पढते-सुनते हैं, वे सब शरीरके सम्बन्धमें 
किये गये विचार ही तो हैं । “दारीरः शब्दसे जिस प्रकार 
आयुर्वेदशाह्लकथित शरीरका बोध होता है, उसी प्रकार 
उससे राजनैतिक, आर्थिक) सामाजिक, सांस्‍्कृतिक अथवा 
साहित्यिक शरीरका भी बोध होता है | चूँकि आजकल इस 
भौतिक उंसारमें सर्वत्र राजनीतिका द्वी बोलबाला है; इसलिये 
हम यहाँ राजनेतिक दृष्टिकोणसे ही शरीर तथा साधनाका 
यत्किग्नित्‌ विचार करें तो अनुचित न द्वोगा | 


राजनीतिमँ आजकल शरीरकी रक्षा तथा बिनाशके 
लिये जितना विचार किया जाता है; उतना शायद ही किसी 
दूसरे शास््रमें किया जाता होगा | वर्तमान महायुद्ध इसका 
एक सुन्दर उदाहरण है | इन दिनों संसारके बड़े-बड़े आला- 
दिमाग इसी योजनाके अनुसंन्धानमें मे हुए हैं कि कम-से- 
कम समयमें छाखों आबाल-बृद्ध नर-नारियोके शरीर किस प्रकार 
नष्ट किये जा सकते हूँ | इसी तरह दूसरी ओर असंसारके 
अच्छे-अच्छे मस्तिष्क छल-कपट और कूटनीतिके द्वारा अरवोंका 
व्यापार करके अपने-अपने देशके करोड़ों भाई-बहिनोंके 
दरीरको किस प्रकार पाला-पोसा जा सकता है, इसका उपाय 
सोचनेमे छगे हैँ । इन परस्परविरोधी उद्योगेर्में मानव- 
शरीरकी विडम्बना भरी दया स्थुति, यदी समझमें नहीं 
आता ! 


मनुष्य-शरीरकी जो यह दुर्गति या अन्धप्रृजा हो रही 
है, उसे देखकर मनर्भे यह भाव आता है कि यदि इन 
दोनेंके बीचका कोई रास्ता--मध्यम मार्ग निकल आता 
तो उससे जगत्‌का वास्तविक कल्याण होता । यहीं 
साधना? का प्रश्न उपस्थित होता है | संसारके सभी संतोंने- 
चाहे वे हिंदू हों अथवा बौद्ध, सिक्‍ख हों या ईसाई) 
पारती हो या मुछलमान--एक ख्रसे साधनापर जो विशेष 
जोर दिया है, बह इसलिये नहीं कि वे इन बड़ी-बढ़ी बातोंका 
प्रचार करके अपनेको पुजायें। बल्कि उनका उद्देश्य यह्‌ 
रहा है कि मानव-शरीरकी अवद्देलना तथा उपासनाके कारण 
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१२२-मुख्य आसन ओर उनसे लाभ (स्वामी 
श्रीकृष्णानन्दजी ) 
१२३-यौगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम 
१२४-उदर-सम्बन्धी योगिक व्यायाम (राजरत्र 
प्रो” श्रीमाणिकरावजी ) 
१२०-उदर-सम्बन्धी आसन ओर उनसे लाभ 
१२६-कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ 
१२७-प्राणयाम और उससे लाभ 
श्रीदाऊदयालजी गुप्त) 
१२८-प्रणायामकी महत्ता और उसका प्रभाव (स्वामी 
श्रीकुबलयानन्दजी कैवल्यधाम) 
१२९-योगासन और व्यायाममें अन्तर 
श्री आर० सी० वर्मा) 
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२८५ 
२८७ 
२८९ 


२९२ 


२९६ 
२९७ 
३०१ 
३१० 
३१५ 
३२५ 
३२९ 


३३३ 


३३७ 


विषय 
१३०-रोगोंका योगिक निदान एवं चिकित्सा 
(श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव) ---:०००००-*- 
१३१-योगसाथधनाका प्राण ब्रह्मचर्य 
१३२-स्वर-विज्ञान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय 
(परिव्राजकाचार्य परमहंस 
(श्रीनिगमानन्दजी सरस्वती) 
१३३-हठयोगके षट्कर्म (श्रीकमलाप्रसाद सिंह) 
१३४-कर्मयोग [कविता] (कविसमप्राट्‌ 
श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध') 
योगाचार्य ओर उनकी योगचर्या-- 
१३५-योगमूर्ति योगीश्वर भगवान्‌ शिव 
१३६-महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
१३७-योगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ «** 
१३८-सनकादि योगीश्वर 
१३९-महायोगी महर्षि मार्कण्डेय 
१४०-योग-वेदान्तके उपदेष्टा महर्षि वसिष्ठ 


श्रीमत्स्वामी 
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१४१-योगशाख्रके प्रवर्तक महर्षि पतल्ललि --**-*- 
१४२-योगके परम आचार्य ऋषिवर घेरण्ड 
१४३-योगशक्ति-स्वरूपा सती माता 
१४४-परमयोगी जगदगुरु  श्रीआदिशंकराचार्यजी 
१४५-योगिराज श्रीगोरखनाथ 
१४६-बिश्रोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाम्भोजी 
(श्रीमाँगीलाल बिश्रोई 'अज्ञात') 
१४७-दक्षिणके महायोगी संत तिरुमूलर (डॉ० 
श्रीमती राधाकृष्णमूर्ति ) 
१४८-महात्मा जरथुखर 
१४९-सौराष्ट्रकी योग-विभूति--महात्मा मस्तरामजी 
(डॉ? श्रीकमलपुंजाणी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 
१००-मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ 
गोस्वामी (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र) 
१७६१-श्रीअच्युतंमुनिजी *««६+«++०4५लण्कन्‍्जन्ड७ «५5 
१०२-कर्म, ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी-- 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 
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३६३ 
३६४ 
रे६७५ 
३६७ 
३६८ 


३६९ 


२३७० 
३७१ 


३७२ 


३७३ 
३४ 


३७५ 


विषय 
१५३-ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकष्णबोधाश्रमजी महाराज 
१८४-योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी 
सरस्वतीदेव (श्रीदुर्योधन प्रधानजी) 
१०५- स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी सरस्वती महाराज -«* 
१०६-वाराणसीके हरिहर्बाबा [प्रेषक--आचार्य 
श्रीबलरामजी शास्त्री, एम ए०) 
१५७- योगिराज श्रीदेवराहाबाबाजी [प्रेषक--श्रीमदनजी 
शर्मा शास्त्री) 
१०८-महात्मा ईसा 
१५९- ब्रह्मलीन श्रद्धेय महर्षि मूँ ही परमहंसजी महाराज 
(श्रीपनश्यामलालदासजी ) 
१६०-बाबा किनाराम अघोरी 
१६१-योगी चमत्कारिक शक्ति रखते हैं (डॉ० श्रीराम- 
चरणजी महेन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी०) 
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३छछ 


३८5६ 


विषय 
योगसे भगवद्माप्ति-- 
१६२- भगवद्याप्रिमें ध्यानयोगकी महिमा 


१६३- मनपर विश्वास न करो ! 


जाई 


१६४-योगसे भगवत्साक्षात्कार (पं० श्रीजानकीनाथजी 
शर्मा) 
१६५-योगिराजके प्रति [कविता] (श्रीसरयूप्रसादजी 
शास्त्री द्विजेन्द्र) 
१६६-योगसे भगवत्ाप्ति (पं० श्रीमाधव बालशास्त्री 
दातार ) 
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१६७-योग और भगवान्‌ 
१६८- गो-सेवासे तत्क्षण योगसिद्धि 
१६९-योग-साधनाका. मुख्य. लक्ष्य--धर्म- 

संस्थापन एव विश्वकल्याण 
१७०-नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित पुस्तकोंकी सूची (विशेषाडु-पृष्ठ 3०८के बाद) 


१-नियमावली «««-«०००४५-६०००६०००१५००४*५०**- श्‌ ५- श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तकें 70227 
२-श्रीमद्ध गवद्गीता, श्रीमद्धागवत एवं महाभारत ३ ६-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्रकी पुस्तकें «००-०० 
३- श्रीतुलसीसाहित्य मय आम म  ज ४. 3- स्वामी श्रीरामसुखदासजीकी पुस्तकें 2 ४८0६ 
४-बालोपयोगी पुस्तकें ""«००० ८०००० ० ० *ल्न्व्वव नह ५. $- घाशाना शिफाल्शांणा$ .........-------०-- 
(बहुरंगे चित्र) 
१-योग और योग-साधना आवरण-पृष्ठ. «-जाग्रतू-सप्र-सुषुप्ति "« न्‍च्च्ज्च्च्चच्च्च्च्च्व्न्व 
२- योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 07 
लिबिध पे «तु फेर हब डे कह ० हक कक ४ कटुगफ हु फक 5 १ ७-समदर्शी योगी « «' चन्लचच्|च,धन्‍नन्‍न्‍न्‍चच|च्चचचच-ू* ० 
३ अशज् योग: ० रब तक ४४04० १ कह ७ ८- अस कहि जोग अगिनि तनु जारा -:------ 
४-सप्त ज्ञाभूमिका - न (“चहल श्०६ ९- भक्तियोगी-ज्ञनयोगी ------«-«न्‍न्‍"न्‍न्‍न्‍न्‍--: 
(सादे चित्र) 
१- स्वामी श्रीविशुद्धानन्द परमहंसजी -:*«*«०-** २४९ (१३) सर्वाज्भासन, (१४) अर्ध- 
२-योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम-- मस्येद्रासन, (१५) अर्धमस्येन्रासन 
क- (१) स्वस्तिकासन, (२) समासन, ग-(१६) विपरीतकरणी,. (१७) हलासन 
(३) पद्मासन, (४) सिद्धासन, (प्रथमावस्था) , (१८) हलासन 
(०) खड़े होकर उड़ीयान, (६) बैठकर उड्डीयान, (चतुर्थावस्था),.. (१९) पश्चिमतानासन, 
(७) नौोलि (मध्यम), (८) दक्षिणनीलि. ३०३ (२०) भुजड़ासन, (२१) अर्धशलभासन, 


ख- (९) बामनोलि, 
(११) वज्जासन, 


(१०) सिंहासन, 
(१२) शञीर्पासन, 
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(२२) शलभासन 


घ-(२३) सुप्तवज़ासन, (२४) धनुरासन, 
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३०५ 


३०६ 
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विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
(२५) योगमुद्रा, (२६) मयूरासन (३८) शलभासन, (३९) पा्र्वासन, 
(२७) मल्यासन, (२८) डावासन “««** ३०७ (४०) नासिकास्पृष्टजानु पार्श्रासन, 
३-उदर-सम्बन्धी यौगिक व्यायाम--कुछ (४१) धनुगासन, (४२) पार्श्वचलित 
१८ चित्र 5-०७ ७७००० बल चच--* ईपहह जी कब 5 ३५५-३१३ धनुरासन >चच्च्च्ननननलकललललनट नह 55 ३२१ 
४- उदर-सम्बधी आसन और उनसे लछाभ-- छ- (४३) आकर्णधनुरासन, 
क-(१) सोड़ीयान पद्मासन,.. (२) बद्ध- (डड) चतुष्पादासन, (४०) मयुरासन, 
पद्मसन,. (३) बद्धासन,. (४) वक्र- (४६) शॉप॑बद्धहस्त हल्शासन, 
बद्धासन, (५) अधेगर्भासन, (४७9) शीर्षस्पृष्टपद हासन, (४८) प्रसुत- 
(६) गर्भासन, (9) एकपादकथगसन हस्त वश्चिकासन, (४०९ ) बब्छितपाद 
(८) लछोलासन, (०५) भूनमनपद्मासन, सर्वागासन, ('»०) विवृत्तत्रिकासन, 
(१०) कर्णस्पृष्टजानुपद्यासन, (१५) पार्श्व- (०१) असुतहस्त विवृत्तत्रिकासन, 
भूनमनासन,._ (१२) एकपादपश्चिमतानासन ३१६ ( «२) शीर्षबद्धहस्त विवृत्तत्रिकासन, 
ख- (१३ )ऊर्ध्वहस्तपश्चिमतानासन, ( ५३) ऊर्ध्वहस्त जानुभालासन, 
(१४) विस्तृतपाद भूनमनासन, ( ०४) भृस्पष्टहस्त जानुभालासन +----*- ३२२ 
(१८) विस्तृतपाद पार्शभूममनासन, च- ( ««) पृष्ठबद्धहम्त जानुभालासन, 
(१६) विस्तृतपाद हस्तपार्श्ेचालनासन, (५६) ऊर्ध्वस्थित यृष्ठवक्रासन, 
(१७) पृष्ठासन, (१८) उन्यित पृष्ठासन, (०७) शुण्डासन, (०८) अर्थचक्रासन, 
(१९) मस्यासन,. (२०) द्विपादचक्रासन, (५१) चक्रासन, (६०) भृस्पष्टहस्त 
(२१) उत्यितद्रिपादसन,. (२२) उच्थित वृक्षासन, (६१) पृष्ठचललित वक्षासन, 
एक्रैकपादासन --:«०००००००+५०** ् ३१८ (६२) पार्श्वलित वृक्षासन, 
ग-( २३) उत्यितहस्त मेरूदण्डासन, (६३) यार्श्रपृष्ठचलित वक्षासन, 
(२४) शीर्षबद्धहस्त मेरूटप्डासन, (६४) मध्यम नौछि, (६०) दक्षिण नौलि, 
(२०) जानुस्पृष्टभाल मेरुटप्डासन (६६) वाम नौछि -«-००००००००«००5०«५०«« ३२४ 
(२६) उत्थितहस्तपाद मेरुदण्डास- >- आअच्युतमुनिजी «७-७ चच्चच्च्चच्चच चित ३४ 
(२७) उत्थितपाद मेरुटप्डासन, ६-कर्म, ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी-- 
(२८) भालस्पृष्टद्रिजानु मरुदण्डासन, स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज «.--..- «>-««- ३छण्‌ 
(२९) पादपार्श्रचालनासन, (३०) भृस्पृष्टपाद ७- ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी 
सर्वाइझसन,.. (३१) बिपरील ठण्डासन, अहागिज: २०30 ०५ ३०३४ नर र  म ३छ७ 
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पर्णमदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमवावदधिष्यते ॥ 


विश्वस्थ यः स्थितिलयोद्धवहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरत्यवयोगमाय: 
क्षेम॑ विधास्थति स नो भगवांस्व्यधीदास्तत्रास्मदीयविमदोन कियानिहार्थ 
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योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगचर्या 


२ यानीह विश्वविलयोद्धववृ्लिहेतु: 
मर क्र्माणयनमन्यविषयाणि हरिज्ञकार । |] 
हे अस्स्वड्ध एायति शणोत्यनमोदले या ् 
2 भक्तिभवेद भगवति हापवर्गमार्ग ॥ 28 
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मड़ल-कामना 
३७ 'पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥। 

वह सच्चिदानन्दघन परबह्य पुरुषोत्तम सब प्रकारस सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस पर्त्रह्मसे पूर्ण ही 
है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोनमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतास जगत पर्ण होनेपर भी बह 
परअह्म परिपूर्ण है। उस पूर्णमेंस पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है । 

3» सह नाववतु। सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवाबहे | तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।। 

है परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन को हई 
विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर खेह-सूत्रसे बंध रहें. हसाः 
अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो । 

3» आप्यायन्तु ममाड्ानि वाक्‌ प्राणश्षक्षु: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि चर सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ 
है परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अज्ध-वाणी, नेत्र-श्रोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे 
में कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे । मुझे सदा अपनाये रखे | मेरे साथ ऋश्कऋा 
ओर ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोक 
एकमात्र लक्ष्य परमत्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें मुझमें निल्य-मिगन्‍ना बन उहें | 

३» वाड में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेदस्थ म आणीम्थ: श्रुत में मा प्रहासी ' 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यूत॑ वदिष्यामि। सत्य॑ वदिष्यामि। तन्‍्पामवतु। तद्क्ताग्मवतु। अबतु मामवत तु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ३» शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 

(इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विध्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है |) प्रार्थाका भाव यह है कि 
हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोनों एक हो जाये । ऐसा न हो कि में वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसग 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ । मेरे संकल्प और बचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जायें । हे प्रकाइस्वरूप 
परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये-- अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये। (इस प्रकार परमात्मारे 
प्रार्थाा करके अब उपासक अपने मन ओर वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेंरे लिये वेटविपयक 
ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो, तुम्हारी सहायतासे में वेदलिषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और 
अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे--मैं उसे कभी न भर । मेरी इच्छा 
है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पटन और चिन्तन ही 


करता रहूँ। मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। में अपनी बाणीसे सदा ऐसे ही दव्दोका रह्माग्ण करूँगा, जो सर्वथा 

उत्तम हों, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ बोह्ैगा, सर्वथा सत्य बो्ुगा--जैसा देखा, सुना और समझा 

हुआ भाव है, ठीक वही भाव वार्णीद्वारा प्रकट करूँगा । उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा । (इस प्रकार अपने 

मन ओर वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना करता है--) वे परव्रह्म परमात्मा मेगी रक्षा करें : वे परमेश्वर 

मुझे ब्रह्मविद्या सिखानिवाले आचार्यकी रक्षा करें। थे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे में? अध्ययनमें किसी 

प्रकारका व्रिन्न उपस्थित न हो । आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक--सभी प्रकारके तापॉंकी शान्ति हो ! 
>नन- लय कीनिलकन-- 


है 


जटाध्द्ग 


32220 
0) ५ (00.,« 
५०३०५ 


ले 


दे 


न 
2, 800:7027 6) 


जज 
के 


७2 


२2८७ 7६ 


) 


'प्श्रब् 
8) 2£| 


जड़ 


0.0 
'अ७ ५ 


४5% 


नी 
ड्छ: 
४ ४६०७५ 


अड्डू ] # शुभाशंसा ओर योग-साधना + ३ 


कक कक कक क्री क के कर कक कक कक कक ऊऊ कक ऊ कक कफ कक कफ कफ कफ कक कक कफ का कफ ऊ क्र कक कफ कक कफ क्र कक की क्रफ ऊ कक कर का के कक फ क क कफ क्र कफ फर्क कक की कक 44 कफ कफ फ कफ फ क्र 


शुभाशंसा ओर योग-साधना 
युज़्ान: प्रथम मनस्तत्वताय सविता धियः। 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ 
सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य 
विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी स्थिरतामें सहायक हो । 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितु: से । सुवर्गेयाय हक्‍त्या ॥ 
हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये 
पूर्ण इक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत््राप्तिजनित परमानन्दकी 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयल्नशील रहें । 
युकत्वाय मनसा देवान्सुबर्यती धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यतः सबिता प्रसुबाति तान्‌॥ 
वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें ओर आकाशमें 
विचरनेवाले तथा बृहत्‌ प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन ओर बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा 
करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो सकें । हमारे मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंमें प्रकाश 
फैला रहे। निद्रा, आलस्थ और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विन्न न कर सकें। 
युक्षते मन उत युझ्ञते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित: । 
वि होनत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ 
जिन परत्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी 
बुद्धि-वृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है, जो समस्त जगत्‌के विचारोंको 
जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही 
हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये | 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिविं इलोक एतु पशथ्येव सूरेः । 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: ॥ 
हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंक स्वामी और समस्त जगत्‌के आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके 
विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ 
पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगत्‌में व्याप्त हो जाय। उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी लाड़िले, जो दिव्य लोकमें निवास 
करते हैं, भलीभाँति सुनें । 


अभ्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ 
जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्थन करनेकी भाँति, अग्रिस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 
शरीरको नीचेकी अरणि और 3*»कारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप ओर उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप 
मन्धथन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभाँति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे 
प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। 


है| * योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « योगतत्त्व- 
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सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 
तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ | 

हे साधक ! सम्पूर्ण जगत॒के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ पहले बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति 
करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें 
ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्‍्हींमें अपने-आपको बिलीन कर देना चाहिये | यों करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त सजञ्ञित कर्म विघ्नकारक नहीं होंगे---बन्धनरूप नहीं होंगे। 

ब्रिरुनज्नत स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेद्दय । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥। 

जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर सुखपूर्वक बैठे, 
उस समय अपने सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखे, इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरकों सीधा और स्थिर रखे । क्योंकि 
शरीरको सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप विप्र 
आ जाते हैं। अतः इन विप्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये । इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे 
हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर 3*काररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ ३“कारका जप 
और उसके वाच्य परम्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंकों पार कर लेना चाहिये। भाव यह है कि नाना 
योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं। इन सबका त्याग करके 
सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये । 

प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुवसीत ! 
दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेन॑ विद्वान्‍्मनो . धारयेताप्रमत्त: ॥ 
बुद्धिमान्‌ साधकव्मे चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता 
रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले तथा योगशासत्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म 
हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाऊ दे। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको सुचतुर सारथि बड़ी सावधानीसे 
चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें 
रखे, जिससे योगसाधनामें किसी प्रकारका विन्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच जाय | 
समे शुच्चों शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। 
मनोउनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ 

(इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है ।) भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें 
अपना आसन लगाना चाहिये,जहाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी न हो, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो, जहाँपर कूड़ा- 
करकट, मैला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हो और स्वभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि; 
जहाँ कंकड़, बालू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो, जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका 
सर्वथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके 
लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके 
अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृइ्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकान्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये | 

नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशजीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरः:सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकशाणि योगे ॥ 


अड्डू # शुभाशंसा और योग-साधना « ५ 
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जब साधक परमत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी 
कुहरेके सदृश रूप दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी 
निःशब्द वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कभी अम्निके सदृश तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सदृश 
टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौंध पेदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिकमणिके 
सदृश्ञ उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है। ये सब 
तथा और भी अनेक दृह्य योग-साधनकी उन्नतिके च्योतक हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक 
हो रहा है। 
पृथ्व्यप्रेजोडनिलखे समुत्यिते पद्ञात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। 
ने तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगाप्मिमयं शरीरम।॥। 
ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, 
अर्थात्‌ जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है ओर इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक 
पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगापिमय शरीरको प्राप्त कर लेनेबाले उस योगीके शरीरमें न तो गेग होता है, 
न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसके शरीरका नाश नहीं हो सकता | 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णनत्रसादं स्वससोष्ठव॑_ च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ 
भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणतः उसका 
शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता है। उसे कभी कोई रोग 
नहीं होता । भौतिक पदार्थोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भोतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका 
उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। स्वर अत्यन्त मधुर ओर स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेंसे 
बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हैं | ये सब योगमार्गकी 
प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं--ऐसा योगी लोग कहते हैं। 
यथेव बिम्ब॑ मृदयोपलिप्त तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम । 
तद्दा3उत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृता्थों भवते बीतशोकः ॥ 
जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्र मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने वास्तविक रूपमें प्रकट नहीं होता, परंतु 
वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है तब अपने यथार्थ रूपमें चमकने लगता है, उसी प्रकार 
इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोके संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परेतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभाँति 
प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असड़ हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड-पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश होकर 
वह केवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। 
उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है। 
यदाऊत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत््व॑ दीपोपमेनेह युक्त: प्रपदइयेत्‌। 
अजं धुवं सर्व॑तत्त्वर्विशुद्ध॑ ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपादौ: ॥ 
फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दौपकके सदृशञ निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्वको भलीभाँति देख 
लेता है---अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित तथा 
समस्त तत्त्वोंस असड़--सर्व था विशुद्ध परमदेव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है। 


दि # योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त्व- 
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एप ह देव: प्रदिशो5नु सर्वा: पूर्वों ह जात: स॒ उ गर्भे अन्तः । 
स एवं जातः स जनिष्यमाण: प्रत्यदः जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख: ॥। 
निश्चय ही ये पूर्वोक्त परमदेव ब्रह्म समस्त दिया और अवान्तर दिज्ञाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत्‌में कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परतह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस 
ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात्‌ प्रछयके बाद 
सृष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। वे समस्त जीवोंक भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं तथा सब ओर मुखबाले अर्थात्‌ सबको 
सब ओरसे देखनेवाले हैं। 
यो देवो अभो यो अप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नम: ॥। 
जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्ण ब्रह्म परमदेव अग्रिमें हैं, जो जलमें हैं, जो समस्त लोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो 
ओषधियोंमें हैं और जो वनस्पतियोंमें हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है !! 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्तवन 


त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वभस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌। 
वेत्तासि वेहां च परं चर धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत्‌के परम आश्रय ओर जाननेवाले तथा जानने योग्य और 
परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है। 
वायुर्यमोउम्रिर्वरुण: शशाडू: प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्नकृत्व: पुनश्ष भूयोउपि नमो नमस्ते ॥। 
(हे हरे !) आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये 
हजारों बार नमस्कार, नमस्कार होवे, आपके लिये फिर भी बारंबार नमस्कार, नमस्कार होवे। 
नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोउस्तु ते सर्वत एवं सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ सर्व समाप्रोषि ततो5सि सर्व: ॥ 
हे अनन्त सामर्थ्यदाले प्रभो ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार होवे । हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब ओरसे 
ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। 
पितासि लोकस्प चराचरस्य त्वमस्यथ पृज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोउस्यभ्यधिक: कुतोउन्यो लोकत्रयेड्प्यप्रतिमप्रभाव ॥। 
हे विश्वेश्र ! आप इस चराचर जगत्‌के पिता और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाववाले ! 
तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक कैसे होवे ? 
तस्मात्मणम्यप्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम । 
पितेब पुत्नस्थ सखेव सख्यु: प्रिय: प्रियायाहसि देव सोदुम्‌॥ 
इससे हे प्रभो ! मैं शरीरको अच्छी प्रकार आपके चरणोंमें निवेदित कर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको 
प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके तथा पति जैसे प्रियतमा पत्नीके 
अपराधको सहन कर लेते हैं, वेसे ही आप भी मेरे अपगाधको सहन करने योग्य हैं । 
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योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव 


पशुपतिवचननाद्‌ भवामि सद्यः कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाख: | 
अपशुपतिवरप्रसादजा में... ब्रिभुवनराज्यविभूतिरप्यनिष्ठा ॥ 
(उपमन्यु कहते हैं--) मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष 
भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रसादसे मुझे त्रिभुबनका राज्यवैभव प्राप्त हो रहा हो तो वह 
भी अभीष्ट नहीं है। 


जन्म श्रपाकमध्येषपि मेउस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मा वानीश्वरभक्तोी भवानि भवनेषपि शक्रस्थ॥ 
यदि मुझे भगवान्‌ शड्डूरके चरणारविन्दोंकी वन्दनामें तत्पर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालोंमें भी हो जाय 
तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु भगवान्‌ शिवकी अनन्यभक्तिसे रहित होकर में इन्द्रके भवनमें भी स्थान पाना नहीं चाहता । 
वाय्वम्बुभुजोएपि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुरासुरगुरो यस्थ न विश्वेश्वेर भक्ति: ॥ 
कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्यों न हो, जिसकी सुरासुर-गुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके दुःखोंका 
नाश कैसे हो सकता है ? 
अलमन्याभिस्तेर्षा कथाभिएप्यन्यधर्मयुक्ताभि: । 
येषां न क्षणमपि रुचितों हस्यरणस्मरणविच्छेद: ॥ 
जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंके स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषोंके लिये अन्यान्य 
धर्मोंसे युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं। 
हरचरणनिश्तमतिना भवितव्यमनार्जब॑ युग॑ प्राप्य । 
संसारभय॑ न भवति हरभक्तिरसायन॑ पीत्वा ॥ 
कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुषोंकी अपना मन भगवान्‌ शड़ूरके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लूगा देना चाहिये। 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका भय नहीं रह जाता है। 
दिवसं॑ दिवसार्ध वा मुहूर्त वा क्षण लवम्‌। 
न हालब्ध्रप्रसादस्य भक्तिर्भवति शड़ूरे ॥ 
जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके लिये 
भी भगवान्‌ शड़रमें भक्ति नहीं होती है। 
न नाकपृष्ठं न च देवराज्य न ब्रह्मलो्क न च निष्कलत्वम | 
न सर्वकामानखिलान्‌ वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि ॥ 
न तो में स्वर्गलोक चाहता हूँ, न देवताओंका राज्य पानेकी अभिल्वपा रखता हूँ। न बह्मछोककी इच्छा करता हूँ और 
न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ । भूमण्डल्ठकी समस्त कामनाओंकों भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं है। में तो 
केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण करता हूँ । 
यावच्छशाड्रधवलामलबद्धमीलिन प्रीयते प्रशुपतिर्भगवान्‌ ममेश: । 
तावज्जरामरणजन्मशताभिधातेर्द:खानि.. देहविहितानि.. समुद्ह्ामि ॥ 
जिनके मस्तकपर अर्द्धाचद्धमय उज्ज्वल एव निर्मल मुकुट बँघा हुआ है, ले मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक में जरा-मृत्यु ओर जनयके सेज़डा आधातग घाग हा 


हू:सॉका भार ढोता रहँगा। 


८ + योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + [योगतत्त्व- 


दिवसकरथशाडुवद्निदीप्रं त्रिभुवनसारमसारमाह्मेकम्‌ | 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुपानिह को लभते ज्ञान्तिम्‌ ॥ 
जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चन््रमा और अग्रिकी प्रभासे उद्धासित होते हैं, ब्रिभुवनके साररूप हैं. जिनसे बढ़कर सारतत्त्व 
दूसरा नहीं है, जो जगतके आदिकारण, अद्वितीय तथा अजर-अमर हैं, उन भगवान्‌ रुद्रकों भक्तिभावसे प्रसन्न किये बिना कौन 
पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है 
यदि नाम जन्म भूयों भवति मदीये: पुनर्देषि: । 
तस्मिस्तस्मिक्षत्मनि भवे. भवेन्मेउक्षया. भक्ति: ॥ 
यदि मेरे दोषोंसे मुझे बारंबार इस जगतमें जद लेगा पड़े नो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ शिवमें 


अक्षय भक्ति हो! 
>> रे 5 अर क2-+व०न- 


महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार 


ब्रह्मानन्द परमसुखद॑ केवल. ज्ञानमूर्ति 
हन्द्ातीत॑ गगनसदूर्श तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एक नित्य विमलमचल सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीत॑ त्रिगुणरहित॑ श्रीवसिष्ठे नता: सम ॥। 

'जो ब्रह्मानन्दस्वरूप अथवा ज्ञानोपदेशद्वारा ब्रह्मानन्दकी ब्रामि करानेबाछे, परम सुखद, अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, द्रन्द्रोंसे रहित, 
आकाश-सदूश निर्मल, 'तत्वमसि' आदि वेदाल-महव्राक्योंके लक्ष्यार्थरूप, एक, नित्य, निर्मल, निश्वल, सम्पूर्ण बुद्धि-वृत्तियोंके 
साक्षी, समस्त भावोंसे परे तथा तीनों गुणोंसे रहित है. उन परख्रद्मास्वरूप श्रीवसिष्ठदजीको हम नमस्कार करते हैं ।' 

अल कल 


महायोगी पतझ्जलिको प्रणाम 

योगेन चित्तस्थ पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । यो5पाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतझ्जलिं प्राज्नत्लिरानतोउस्मि ॥। 

मैं उन मुनियोंमें श्रेष्ठ पतञ्ललिकों हाथ जोड़का नमस्कार करता हैं, जिल्‍्होंने योगसे अन्तःकरणके, पद (व्याकरण- 
महाभाष्य) से वाणीके और वैद्यक (चरकग्रन्थके द्वारा; से दागेस्के मठको दृर किया (थोया) है। 
जयन्ति बाच्र: फणिभर्तुरान्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्बिष: । विभाव्यमाना: सतत मरनांसि या: सता सदानन्दमयानि कुर्वते ॥। 

'जो अन्तःकरणके अज्ञानमय अन्धकारका गिवारण करनेके लिये चन्रमाकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही हैं तथा 
निरन्तर अनुशीलन करनेपर जो साथु पुसुषोंके मनको सदा आवन्दमय करती रहती हैं, दोषायतार महर्ति पतञ्ञलिकी वे वाणियाँ 
सर्वोपरि विराजमान हैं ।' 

पतञ्जलिमुनेरुक्ति:. काप्यपूर्वा. जयत्यसो | पुस्प्रकृत्योर्बियोगोडपि योग इत्युदितो यथा ॥ 

महर्षि पतञ्ञलिकी योगदर्शनरूप ऐसी अपुर्व वाणीको जय हो, जिसके द्वाग परुष ओर प्रकतिके बियोगकों भी योग कहा 
गया है !' ->ँौ-कक- कक 
रामहि.,. सुमिरिभ गाइअ. रामहि | संततः सुनिअ राम गन ग्रामहि ॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना  गावहिं, ऋथि श्रुति संत पुराना ॥। 


ताहि. भजहि मन तजि कृदिलाई राम मजे गति केहि नहिं याई। 
७:७७ आओ हु 


मम 
74777777] 


(के 
5 

५५०५ 
£#भ 


अड्ढू ] # भगवती महायोगभायाकी स्तुति « ९ 


क्मफ्क्रअफ्रफफफककफफऊफफकफक्शक फ कक कक कफ कफ कफ ऊ कक कफ कक फ्फ कक क कक कफ फ्फ कम कम कक कक फ फफ फ़क सकी फ ता ऋ जक् कक कक सम फ अंक कक कमा कफ कक जफफ ऊऊफ फाअक्षक्र कक के 


भगवती महायोगमायाकी स्तुति 
ब्रह्मोचाच 


ते स्वाहा त्वे स्वधा त्वं हि वषट्कार: स्वरात्मिका ॥ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुज्ञार्या विशेषतः |! 
स्वमेव संध्या साखित्री त्व॑ देवि जननी परा। त्वयेतद्धारती विश्व त्वयेतत्सज्यते जगत्‌ ॥ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसुष्टो सृष्टिरूपा तवे स्थितिरूपा छा पालने ॥ 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोउस्थ जगन्मये | महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी।| प्रकृतिस्त्तव॑ च सर्वस्यथ गुणत्रयविभाविनी ॥! 
कालरात्रि्महारात्रिमोहिरात्रिश्व दारुणा | तवं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्व॑ बुख्धिब्रोश्चलक्षणा ।। 
लज्ञा पुष्ठिस्तथा तुष्टिस्त्व॑ शान्ति: क्षान्तरिव थे । खडिगनी शूलिनी घोरा गदिनी चरक्रिणी तथा ॥। 
शह्लिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिधायुधा | सोम्या सौम्यतराडेषसोम्पेभ्यस्वलिसुन्दरी ॥। 
परापरणां परमा त्वमेव. परमेश्वरी । यद्ध किंचित्कचिद्वस्तु सदसद्राखिलात्मिके ॥ 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा लव कि स्तूयसे तदा। यया त्वया जगस्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ 
सोडपि भिद्रावर्श नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर: | विष्णु: छारीरग्रहणमहमीशान एव. च।॥ 
कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । सा त्वमित्थ॑ प्रभावे: स्वेरुदारेंदीवि संस्तुता ॥ 
ब्रह्माजीने भगवती योगमायाका स्तवन करते हुए कहा-- देबि ! तुम्हीं स्वाहा, तम्हीं स्रधा और तुम्हीं बषटकार हो । स्वर 
भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीबनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणवर्में अकार, उकार, मकार--- इन तीन सात्राओंके रूपमें 
तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिस्क्ति जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया 
जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवि ! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवि ! तुम्हों इस विश्व-ब्रह्माप्डको धारण 
करती हो । तुमसे ही इस जगतकी सृष्टि होती है। तुम्हीसे इसका पालन होता है ओर सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबकी अपना 
ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवि | इस जगत्‌की उत्पत्तिक समय तुम सूष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा 
कल्पान्तके समय संहाररूप धारण करनेवाली हो | तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्म॒रि, महामोहरूपा, महादेवी और 
महासुरी हो तुम्हीं तीनों गुणोंकों उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो । भयेकर कालंगत्रि, महारात्रि ओर मोहरात्रि भी तुम्हीं हो । 
तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही ओर तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि शान्ति ओर क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम 
खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शट्ठ ओर घनुष घारण करनेवाली हो ! बाण, भुशुण्डी और परिघ---ये 
भी तुम्हारे अख्र हैं। तुम सोम्य और सौम्यतर हो--इतना ही नहीं, जितने भी सोम्य पतन सुन्दा पदार्थ हैं. उन सबकी अपेक्षा 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो । पर और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो ! सर्वस्वरूपे देवि ! कहीं भी सत-असत्रूप 
जो कुछ वस्तुएँ हैं ओर उन सबकी जो शक्ति है, बह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? जो इस 
जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान्‌को भी जब तुमने निद्राके अः... कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करनेमें 
यहाँ कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको, भगवान्‌ शड्डरकों तथा भगवान्‌ विष्णुको भी ब्ररण कराया है, अत 
तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है / देति ! तुम तो अपने इन उदार प्रभावसि ही प्रतोशित हो। 


+---+ह७9398----- 
सर्वेडत्र सुखिन: सन्‍्तु सर्वे सन्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ।। 
इस सम्पूर्ण ब्िश्वक चगाचा पाणी सखी तथा नीगेग हों, सभी कऋल्याणकों गाव को जाए कोई सुखी ने रहे : 
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योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश 
स्थितप्रज्ञ योगीके लक्षण 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट:  स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(२। ५५) 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--) हे अर्जुन ! जिस कालमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भ्ीभाँति त्याग 
देता है ओर आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें 
वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
दुःखेष्वनुद्विममना: सुखेषु. विगतस्पृह: । 
वीतरागभयक्रो धः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥। 
यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभगम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
(२। ०६-०७) 
दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्बेग नहीं होता, 
सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है | 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ 
वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न्‌ द्वेष करता है 
उसकी बुद्धि स्थिर है। 
यदा संहरते चाय कूर्मोड्ड्रानीवसर्वद्ञ: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा. प्रतिष्ठटिता ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य ठेहिन: । 
रसवर्ज॒रसोउप्यस्थ पर दृष्टवा निवर्तते ॥ 
यततो हापि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं॑ मनः ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(२। ०८--६१) 


ओर कछुआ जैसे सब ओरसे अपने अड्रॉंको समेट लेता 


है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंस इन्द्रियोंकों सब 
प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा 
समझना चाहिये)। इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु 
उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृ् 
हो जाती है। हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियाँ यत्र करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके 
मनको भी बलात्कारस हर लेती हैं। इसलिये साधकको 
चाहिये कि बह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकों बच्चें करके 
समाहितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमें बेठे, क्योंकि 
जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वह्ममें हाती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है। 

ध्यायतोी विषयान्‌ पुंसः सड्ढभस्तेषूषजायते । 

सड्जात्सज्ञायते काम: कामात्क्रोधोडभिजायते ॥ 

क्रोधाद्धशति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम: । 

स्मृतिभ्रेशाद्‌ बुद्धिनाशोी बुद्धिनाशात्रणइयति ॥ 

(२ । ६२-६३) 

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न 
होती है और कामनामें विप्र पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मृढ़भावसे स्मृतिमें 
भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्धियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२ ६४) 
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परंतु अपने अधीन किये हुए अन्त:करणवाला साधक 
अपने वशमें को हुई ,राग-द्रेषसे रहित इन्द्रियोंद्रारा विषयोमें 
विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है | 
प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्ननेतसो.. ह्ाशु बुद्धि. पर्यवतिष्ठते ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थय भावना । 
न चाभावयतः शात्त्तिरशात्तस्थ कुतः सुखम्‌॥ 
(२। ६५-६६) 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका 
अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न-चित्तवाले कर्मयोगीकी 
बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इन्द्रियोंबाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके 
अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको 
शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यकों सुख कैसे मिल 
सकता है। 
इन्द्रियणां हि. चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 
तदस्य हरति प़्ज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 
तस्माद्यस्थ महाबाहो निगृहीतानि सर्वहाः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। 
(२ । ६७-६८) 
क्योंकि जैसे जलमें चलनेबाली नावको वायु हर लेती है, 
बैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके 
साथ रहता है वह एक ही इच्द्रिय इस अयुक्त युरुषकी बुद्धिको 
हर लेती है। इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंक विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि 
स्थिर है। 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी। 
यरस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहयतों मुनेः ॥ 
आपूर्यमाणमचलग्रतिष्ठं 
समुद्रमाप:. ग्रविद्यान्ति 
तहत्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे 
स॒शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥ 
(२ । ६९-७०) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य 


यद्ठत्‌ । 


ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है और 
जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, 
परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान 
है। जैसे नाना नदियोंके जल जब सब ओरसे परिपूर्ण, अचल 
प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा 
जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकों चाहनेवाला नहीं। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृह: । 
निर्ममो निरहड्भारः स॒ जश्ञान्तिसधिगच्छति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुहाति । 
स्थित्वास्थामन्तकालेडषपि. ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
(२॥ ७१-७२) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
अहड्डररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको प्राप्त है। हे अर्जुन | यह 
ब्रह्मको प्राप्त पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी 
मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें 
स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है। 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा  कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ 
(५।७) 
जिसका मन अपने बचें है, जो जितेन्द्रिय एवं विश्ुद्ध 
अन्तःकरणवाल्ा है और सम्पूर्ण ग्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा 
ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त 
नहीं होता। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपन्नमिवाम्भसा ॥। 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियिरपि । 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ेंः त्यवत्वात्मशुद्धये ॥ 
(७५ १०-११) 
जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके और 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे कमलके 
पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता | कर्मयोगी ममत्वबुद्धि- 
रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और ररीरद्वारा भी आसक्तिको 


श्२ 


फ्रकक्रफक कक कक फअफकफफफफफफ ४ फफफ्फफ कक फफफफ्रक फफ्रफफक कफ फफ फ्फ कफ फ भफ्फ्मफ्फ्फमफफभफ्फफकफफफऊफफफफक फफ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं । 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 
अयुक्त: कामकारेंण फले सक्तो निबध्यते ॥। 
सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌॥ 
(५। १२-१३) 
कर्मयोगी कमेंकि फलका त्याग करके भगवद्माप्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फलमें आसक्त होकर बैँधता है। अन्तःकरण जिसके वच्ञमें है, 
ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ 
और न करवबाता हुआ ही नवद्वारोंबाले शरीररूप घरमें सब 
कर्मोकोी मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन 


परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 


गछ्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 
(५। १७) 
जिनका मन तद्गुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्गप हो 
रही है और सचिदानन्दघन परसमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा 
पापरहित होकर अपुनराबुत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त 


होते हैं | 
न॒प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्प चाप्रियम्‌। 


स्थिरबुद्धिसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 

बाह्यस्परेष्विसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा. सुखमक्षयमश्नुते ॥ 
(० २०-२१) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्गिम्न न हो, वह स्थिसबुद्धि संशयरहित 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे 
नित्य स्थित है। बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द 
है, उसको प्राप्त होता है, तदनन्तर बह सचिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय 


आनन्दका अनुभव करता है। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 


आइ्यन्तवन्त: कोौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 


[योगतत्त्व- 


की कक कक कर्श क्री कक फ्री क्रम अक्षत् भा क्क्रफ फ कक कफ कफ फ्रफफफफफऊक_ 


शक़ोतीहेव यः सोदुं प्राक्शरीरविमो क्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः ॥ 


(५ २२-२३) 


जो ये इनच्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो 
भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें 
नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगकों 
सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और 
वही सुखी है। 

योउन्तःसुखोउन्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव... यः । 

स॒ योगी ब्रह्मनिर्वा्ण ब्रह्मभूतोडधिगच्छति ॥ 

(५॥। रेड) 

जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण 
करनेबाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह 
सचिदानन्द्घन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त 
सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है । 


स्पर्शानकृत्ता बहिर्बह्ांश्चक्षुश्षेवान्ते . भ्रुवो: । 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वछोकमहेश्वरम । 
सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 


(५ । २७--२९) 
बाहरके विषय - भोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही 
निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भूकुटीके बीचमें स्थित करके 
तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम 
करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं--ऐसा 
जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और 
तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थहहित दयालु और 
प्रेमी, ऐसा तत्वसे जानकर ञान्तिको प्राप्त होता है। 


अड्डू ] * योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश « १३ 
अफक्षऋकरलफकअअझफकअप्अप्कपअकलक्कसपफफ फ़उक्क्रपऊ कम कप्फक्फ्अअ पअऊभभक्मशक्षभ्अ्क्शशऊ्ऊझ फक फ्भमपसफ क्‍क्क स  प्कप ५ अप ५ फपफभक्षफल कक भफ़प कम फक्मभ 
योगीकी योग-साधनाका स्वरूप 
जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहित: । मनः संयम्य मखछित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ 
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो: ।। काया, सिर ओर गछेको समान एवं अचक धारण करके 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो.. विजितेन्द्रियः । और स्थिर होकर ,अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, 
युक्त इत्युच्यतेी योगी समलोष्टाइमकाश्जनः ॥ अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, 
सुहन्धित्रार्युदासीनम ध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणबाला सावधान 


साधुष्वपि. च्च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 

सरदी-गरमी ओर सुख-दुःखादिमें तथा मान और 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीभाँति शान्त हैं 
ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सचिदानन्दघन 
परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, अर्थात्‌ उसके ज्ञानमें 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण 
ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी 
इस्द्रियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं ओर जिसके लिये मिट्टी, पत्थर 
और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवद्धाप्त है 
'ऐसे कहा जाता है। सुहृद्‌, मित्र, बेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य 
और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव 
रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है। (६।७--९) 

योगी युद्भीत सततमात्मानं॑ रहसि स्थितः । 

एकाकी  यतचित्तात्मा. निराशीरपरिग्रह: ॥ 

शुच्ो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 


नाव्युच्छूति. नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैकागं मनः कृत्वा यतच्त्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 


मन और इन्द्रियोंसहित शरीरकों बशमें रखनेवाला, 
आज्ञारहित ओर संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे। शुद्ध 
भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे 
हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने 
आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर बैठकर चित्त 
और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों वशमें रखते हुए मनको एकामग्र 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे। 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल्ं स्थिर: । 
संप्रेक्ष्य नासिकार्ग्न सव॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रज्मान्तात्मा विशतभीब्रहाचारित्रते. स्थित: । 


योगी मनको रोककर मुझमें चित्तताला और मेरे परायण होकर 
स्थित होवे। (६। १३-१४) 
युख्रन्नेवे॑ सदात्मानं योगी नियतमानस: । 
शान्ति निर्व$वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न॒चातिस्वप्रशीलस्थ जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ 
वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको 
निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली 
परमानन्दकी पराकाष्ठठारूप शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! 
यह योग न तो बहुत खानेवालेका न बिलकुल न खानेवालेका, 
न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागने- 
वालेका ही सिद्ध होता है। (६। १५-१६) 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


निःस्पृह: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 
दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार- 
विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और 
यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। अत्यन्त 
वचमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृह्ठारहित पुरुष 
योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है | (६। १७-१८) 
यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्थ युक्षतो योगमात्मन: ॥ 
यत्रोपमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
(८६। १९-२०) 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान 
नहीं होता, वैसी ही उपमा परसात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके 


श्ड * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतर्व- 
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जीते हुए चित्तकी कही गयी है। योगके अभ्याससे निरुद्ध 
चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वार परमात्माको 
साक्षात्‌ करता हुआ सचिदानन्दघन पस्मात्मामें ही संतुष्ट 
रहता है। 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं॑ स्थितश्चलति तत्त्वत: ॥ 

ये लब्ध्वा चापर॑ लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

(६। २१-२२) 

इच्द्रियोंसे अतीत,केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण 
करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्थामें 
अनुभव करता है ओर जिस अवस्थामें स्थित यह योगी 
परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं। परमात्माकी 
प्राप्तिरप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ 
भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्ति-रूप जिस अवस्थामें 
स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता। 

ते विद्यादुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌। 

सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णच्रेतसा ॥। 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेख्रियय्रामं_ विनियम्य समनन्‍्ततः ॥। 
(६। २३-२४) 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका 
नाम योग है, उसको जानना चाहिये | वह योग न उकताये हुए 
अर्थात्‌ धैर्य ओर उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य 
है। संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःशेषरूपसे त्याग कर और मनके द्वारा इन्द्रियोंक समुदायको 
सभी ओरसे भलीभाँति रोककर-- 

इझने: झनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥। 


यतो यतो निश्चति मनश्वश्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येत. वहां नयेत्‌ ॥ 
(६। २०-२६) 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा 
धैर्ययुक्त बुद्धिकि द्वार मनको परमात्मामें स्थित करके 


परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे | यह स्थिर न 
रहनेवाला और चञ्लचरू मन जिस-जिस दराब्दादि विषयके 
निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी 
हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे । 
प्रशात्तमनसं॑ होने योगिनं सुखमुत्तमम । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ | 
युज्जन्नेव॑ सदाउउत्मानं योगी विगतकल्मष: । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्ते सुखमश्ुते ॥ 
(६ । २७-२८) 
क्योंकि जिसका मन भलीप्रकार झ्ान्त है, जो पापसे रहित 
है और जिसका रजोगुण श्ञान्त हो गया है, ऐसे इस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म 
परमात्माकी ग्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है। 
सर्वभूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शनः ॥ 
यो मां पहयति सर्वत्र सर्व तर मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥। 
(६। २९-३०) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ओर सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें 
कल्पित देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप 
मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पहयति योउर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६ । ३१-३२) 
जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, 
वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। 


अड्डू ] 


परीक्षक लीक ऊरशीकडी शरीफ फ्क के 


* योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेद « 
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है अर्जुन ' जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है 
वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 
तपस्विभ्योडईधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिक: । 
कर्मिभ्यश्चयाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥ 
(६ | ४६-४७) 
योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ हे, शाखज्ञानियोंस भी श्रेष्ठ माना 
गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे 
हे अर्जुन ! तू योगी हो। सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मुझमें छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है 
वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है | 
बुझ्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्वा रागद्वेघो व्युटस्थ च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य बैराग्य॑ समुपाश्रित: ॥ 
अहड्डारं बलं दर्प कार्म क्रोर्ध परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(१८ | ५१-५३) 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित 
भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्‍न्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, साक्तिक धारणदाक्तिके 
द्वारा अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और 


शरीरको बत़में कर लेनेबाला, राग-द्रेषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभाँति दृढ़ वैशग्यका आश्रय लेनेबाल्य तथा अहल्लार, 
बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त 
पुरुष सचिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है। 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काद्डति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत:। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञाल्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय: । 
मत्मसादादवाप्रोति. शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 
(१८ | एड--८५६) 
फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकोभावसे स्थित, प्रसन्न 
मनवाल्ता योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न 
किसीकी आकाड्लनन ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें 
समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है। उस 
परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माकों, मैं जो हैँ और जितना 
हूँ ठीक वैसा-का-वैसा तत्तसे जान लेता है; तथा उस भक्तिसे 
मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। 
मेंरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है। 


अनन्य चित्तवाले योगीको भगवान्‌ तत्काल प्राप्त हो जाते हैं 


अनन्याक्चिन्तयन्तों मां ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ।! 

72089 ) 
मिस्ना चिन्तन 


जय >-. 5 ब 
हैं, उन मित्य-गिग्न्तर मरा 


जा अनन्यप्रमा भकजन मझ पर्मशरस्का 
जी अनन्यतलभा रह जन रिसक्षारकाः 


प्जः 
करते जे निष्क्रामम ज्माशा जाए पानाज 
करते हुए निष्कामनातब्स भजत 


रयः 


चिन्तन करनेवाले पुझुपांका योगश्षम में स्वयं प्राप्त कर 
जल 0 
मधचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌। 
कथयननश्ष मां नित्य नुष्यत्ति लव ग्मन्ति च।॥। 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीनिपूर्वकम । 


ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामपयान्ति ते॥। 

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज़ानजं तमः । 

नाजयाध्यात्मभावस्थोी.. ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥ 
६2० ७-२६) 
निरन्तर मुझमें मन लगानेबाल और मुझमें ही प्राणोंको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें 
मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा 
कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं ओर मुझ वासुदेकमें 
ही निरन्तर रमण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियें लगे 
हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंकों मैं वह तत्त्वज्ञानरूप 


१६ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


योगतत्त्व- 


अककफफफऋफफकभऊफकफक कफ कफ ऋफकफ ५फक कफ फ फक कफ फफ कफ फकक््फ कक फफ फ 9 कक क्फ अफकफफ फ फ्फ फ कफ फफफफ कक फफ्फ कफ फ कफ कक कक फ कफ फ कफ कक भफ्फफ कफ फ फफफ़फ्फ फ्रफ कक फ 


योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन ! 
उनके ऊपर अनुग्नह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित 
हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय 
तत््ज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 


मत्कर्मकृन्मत्पमो.. मद्धक्त:. सड़वर्जित: । 
निर्वर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(११। ५०) 


है अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्तव्यकर्मोकोी करनेवाला है, मेंरे परायण है, मेरा भक्त है, 
आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें वैरभावसे रहित 
है--वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 

मसय्यावेदथ भनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

अ्रद्धया परयोगतास्ते में युक्ततमा मता: ॥ 

(१२।२) 

मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें 
लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ 
सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं। 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: | 


अनन्येनेव योरगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामह॑  समुद्धर्ता  मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥। 

(१२ | ६-७) 


परंतु जो मेरे पगायण गहनेवाके भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको 
मुझमें अर्पण करक मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों ही अनन्य 
भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन ! उन 
मुझमें चित्त लगा-आछे प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप 
संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। 

अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्थाह॑ सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 

(८ । १४) 

है अर्जुन | जा पुष मुझमें अनन्य-चित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पृरुषोतशक्रो स्म्शण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीक छिसे में सुल्तभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज 
ही प्राप्त हो जाता हैँ : 


पत्न॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
त्तदहं भक्‍्त्युपह्तमश्नामि अ्रयतात्मन: ॥। 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय. तत्कुरुष्षव. मरदर्पणम्‌ ॥। 
(९ | २६-२७) 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जछ 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ बह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। हे अर्जुन ! तू जो कर्म 
करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेंरे अर्पण कर | 
शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे... कर्मबन्धने: । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो.. मामुपैष्यसि ।! 
समोऊहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योईस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ | 
(९ । २८-२९) 
इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण 
होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाछा तू शुभाशुभ 
फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर 
मुझको ही प्राप्त होगा! में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परेतु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ । 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थुः पापयोनय: । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषप्मि ग्राज्ति परां गतिम्‌ ।। 
कि पुनर्तब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुख॑ लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवैष्यसि युक्ल्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥ 
(५ ।॥३२--३४) 
है अर्जुन! स्त्री, वैद्य, शृद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें ता कहना ही क्‍या 
है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज जक्तजन मेरी शरण 
होकर परम गतिकों प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखशहित और 


क्षणभड़र इस मनुष्यञरीकों प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन 


अड्डू ] 


# पातखलयोगदर्शन » ्छ 


भि 
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कर | मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 


सम्पूर्ण गोपनीयोंसि अति गोपनीय मेरे परम “्ययक्त 


हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त बचनको तू फिर भी सुन । तू मेश अतिशय पिय #. इगसे यह 


करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा | 
सर्वगुद्यतम भूय: श्रूण मे परम॑ बच: | 
इषप्टोडसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(१८ | ६४-६६) 


परम हितकारक वचन में तुझसे कहूँगा | ह इ77 * तू मुझमें 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेस पूजन करतेलात्य हो और 


मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तू मुझे # प्राप्त होगा, यह 
मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेश अत्यम्त प्रिय 
है। सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको मुझमें 
त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार 
परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर | 


पातड्लयोगदर्शन 


(१) समाधिपाद 

अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 

अब परम्पणाप्राप्त योगविषयक शास्त्र प्रारम्भ किया 
जाता है। 

योगशज्िित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २ ॥ 

चित्तकी वृत्तियोंको रोकना योग है। 

तदा द्रष्ट: स्वरूपे3वस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, तब द्रष्टाकी 
(शुद्ध परमात्म-) स्वरूपमें अवस्थिति होती है 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।। ४ ॥ 

दूसरी अर्थात्‌ निरोधस भिन्न व्युव्थान-अवस्थामें द्रष्टाकी 
वृत्तियोंक समानरूपता होती है अर्थात्‌ द्रष्टा वृत्तियोंक समान 
रूपवाला प्रतीत होता है। 

वृत्तय: पह्ञतय्य: क्िष्टाक्लिष्टा: ॥ ५ ॥। 

वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं--हछिप्ट अर्थात्‌ राग- 
द्वेषादि क्रेशोंकी हेतु ओर अक्विष्ट अर्थात्‌ राग-द्वेषादि क्रेशोंकी 
नाश करनवाली | 

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतव: ॥ ६ ॥ 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मुति--ये पाँच 
प्रकारकी वृत्तियाँ हैं । 

प्रत्यक्षानुमभानागमा: प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-भेदसे तीन प्रकारकी 
प्रमाण-वत्ति है; 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 

विपर्यय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित 
नहीं है । 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्प: ॥ ९ ॥। 

शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका 
स्वभाव हो ओर जो वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस 
प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है। 

अभावलप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥ 

(जाग्रत्‌ू तथा स्वप्नावस्थाकी वत्तियोँंके) अभावकी 
प्रतीतिकों आश्रय करनेवाली वृत्ति निद्रा है । 

अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११ ॥ 

अनुभव किये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूर्वक 
उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मृति है । 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२ ॥ 

अभ्यास और बैरग्यसे उन वृत्तियोंका निरोध होता है। 

तत्र स्थितों यत्नोइभ्यास: ॥ १३ ॥। 

उनमेंसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यत्न करना अभ्यास है । 

सतु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासंवितों दृढभूमि: ॥। १४ ॥ 

किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घकालपर्यन्त निरन्तर 
व्यवधानरहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान 
किया हुआ दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है । 

दृष्टानुअ्रविकविषयवितुृष्णस्थ वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ 
॥ १५॥ 


१८ + योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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दूृष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रही 
है, उसका वैराग्य वद्ञीकार नामवाला अर्थात्‌ अपर-वैराग्य है । 

तत्पर पुरुषस्यातेर्गुणवेतृष्णयम्‌ ॥ १८६ ॥ 

विवेकख्यातिद्वारा गुणोंसे तृष्णारहित हो जाना पर- 
वैराग्य है | 

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ 
॥ १७ ॥ 

वबितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंक 
सम्बन्धसे जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है, वह सम्प्रज्ञात- 
समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितर्कके सम्बन्धस जो समाधि 
होती है, उसका नाम वितर्कानुगत, विचासके सम्बन्धसे 
विचारानुगत, आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत ओर अस्मिताके 
सम्ब्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्प्ज्ञत- 
समधि है | 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोउन्य: ॥ १८ ॥ 

सर्ववृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके 
पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे जो उसके संस्कार शेष रह 
जाते हैं, बह असम्पज्ञात-समाधि है । 

भ्वप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥। 

विदेह और प्रकृतिलयोंको जन्मसे ही असम्प्ज्ञात- 
समाधिकी प्रतीति होती है। 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥। २० ॥ 

दूसरे योगी जो विदेह ओर प्रकतिऊ॒य नहीं हैं, उनको 
श्रद्धा, वोर्य, स्मृति, समाधि ओर जज्ञापूर्वक असम्प्ज्ञात- 
समाधि सिद्ध होती है । 

तीव्रसंबेगानामासन्न: ॥ २१ ॥ 

तीव्र संवेग और अधिमात्र उपायवाले योगियोंको 
समाधि-लाभ शीघ्रतम हाता है। 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोषपि विशेष: ॥ २२ ॥ 

मृदू, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मृदु तांत्र 
संबंगवालों और मध्य तीव्र संवेगवालोंके समाधि-लाभस भी 
अधिमात्र तीत्र संतरेगवालोंकोी समाधिलाभमें विद्येषता है । 

ईश्वरप्रणिधानाद्वा । २३ ।॥। 

अथवा ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है | 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४ ॥। 


सम्प्रज्ञात: 


केश, कर्म, कमंकि फल और बासनाओंसे असम्बद्ध, 
अन्य परुषोंसे विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर है। 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञजीजम ॥ २० ॥। 

उस पूर्वोक्त ईश्वरमें सर्वज्तगाका बीज अतिशय (बढ़ती) 
रहित है | 

पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका भी गुरु 
वह कालस परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है। 

तस्य वाचक: प्रणव: ॥| २७ ॥| 

उस ईश्वरका बोधक उब्द ओव्म है! 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥| २८ !। 

उस ओइ३म्‌ शब्दका जप और उसके अर्थभूत ईश्वर्का 
ध्यान करना (पुनः-पुनः चिन्तन करना) ईश्वर-प्रणिधान है। 

ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्व ॥ २९ ॥। 

उस ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यक्वेतनाका ज्ञान भी होता है 
ओर अन्तगयों (विन्नरों) का अभाव होता है। 

व्याधिस्त्थानसंशयप्रमादालस्यथाविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: || ३० ॥ 

व्याधि, स्व्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व--ये चित्तके नो 
विक्षेप (योगक) विध्र हैं। 


क्योंकि 


दुःखदोर्मनस्थाडुमेजयत्वश्वासप्रश्चासा. विक्षेपसहभुव: 
॥ ३९ ॥ 
दुःख, दोर्मनस्थ, अड्भमेजयत्व, श्रास-प्रथ्रास--ये 


बिक्षपोंक आाथ डोनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके होनेस ये पाँच 
प्रतिबन्ध>, - हा जाते हैं। 

तद्यातधेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२ ॥ 
विक्षप तथा उपविक्षपोंकों दूर करतक लिय 
चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत 


एक-ताजताए उनकी ज्यनिया लिये पंम कण 


एकतत्वका अभ्यास करना 
साश्यि | 
मंत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाएांं भावनानक्षिनप्रसादनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ड़ डर १ आर पापियांक विपयम यथाक्रम 
मित्रता, दया, हपए और उपक्षाकी भावनाके अनुष्ठासस चित्त 
प्रसन्न और निर्मल होता है । 


अड्डु ] 


* पातझ्जलयोगदर्शन « १९ 
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अच्छर्दनविधारणाभ्यां वा ग्राणस्यथ ॥ ३४ ॥। 

अथवा कोष्ठस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुको 
नासिकापुटद्वारा (प्रयलविशेषसे) बाहर फेंकने और बाहर 
रोकने--दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे। 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः: स्थितिनिबन्धिनी 
॥ ३५॥ 

अथवा (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) विषयोंवाली 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 

विज्ञोका वा ज्योतिष्मती ।। ३६ ॥ 

अथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी 
स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 

बवीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अथवा रागरहित योगी-गणके चित्तविषयक संयम 
करनेवाला (आलम्बनवाला) चित्त मनकी स्थितिको 
बाँधनेवाला होता है। 

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा | ३८ ॥ 

अथवा स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञाकको आश्रय करनेवाला 
चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है। 

यथाभिमतध्यानाद्दा ॥ ३९ ॥ 

अथवा जो जिसको अभिमत (इष्ट) हो, उसके ध्यानसे 
मनकी स्थिति बँध जाती है। 

परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्थ वशीकार: ।। ४० ॥ 

पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थोमें 
परमाणुपर्यन्त और महान्‌ पदार्थोमें परम-महान्‌ (आकाश) 
पर्यन्त वशीकार हो जाता है। 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव 
तत्स्थतदक्षनता समापत्ति: ॥ ४१ ॥ 

राजस, तामस-वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय 
(अति निर्मल) मणिके समान ग्रहीता (अस्मिता), ग्रहण 
(इन्द्रियाँ), ग्राह्म (स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों) में स्थित होकर 
उनके तन्‍्मय हो जाना (उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना) 
समापत्ति (तद्गूप होना) है। 

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति: 
॥ ४२ ॥ 

उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों 


मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राहोषु 


(भेदों) से मिली हुई (अर्थात्‌ इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थोका 
अभेदरूपसे जिसमें भान होता है) सवितर्क समापत्ति होती है । 

स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
॥ ४३ ॥। 

स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर (अर्थात्‌ आगम-अनुमानके 
कारणीभूत शब्द-संकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे) अर्थमात्र-सी 
भासनेवाली अपने (ग्रहण आकार ज्ञानात्मक) रूपसे रहित 
(चित्तवृत्ति) निर्वितर्क समापत्ति है। 

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता 
॥ डंडे ।॥। 

इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही 
सविचार और निर्विचार समापत्तियाँ सूक्ष्म विषयमें व्याख्यान 
की हुई समझनी चाहिये | 

सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिड्र-पर्यववसानम्‌ ॥| ४५ ॥ 

सूक्ष्मविषयता अलिड्ड-प्रकृतिपर्यन्त है। 

ता एवं सबीज: समाधि: ॥ ४६ ॥। 

ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधि 
कहलाती हैं। 

निर्विच्नारवेशारद्येडध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७ ॥ 

निर्विचार समाधिको वैज्ञारद्य (प्रवीणता) होनेपर 
अध्यात्म (प्रज्ञा) की निर्मलता होती है। 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा | ४८ ॥ 

अध्यात्म-प्रसादके लाभ होनेपर जो प्रज्ञा (समाधिजन्य 
बुद्धि) उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा (सचाईको 
धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि) है। 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विदेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 

आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय 
अलग है, विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे | 

तज्ज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 

उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला संस्कार अन्य सब 
व्युत्थानके संस्कारोंका बाधक (रोकनेवाला) होता है। 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्नि्बीज: समाधि: ॥| ५१ ॥। 

पर-वैराग्यद्वारा उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी 
निरोध हो जानेपर पुरातन-नूतन सब संस्कारोंके निरोध हो 
जानेसे निर्बीज-समाधि होती है। 


२० # योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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(२) साधनपाद 

तप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 

तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। 

समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थक्ष ॥ २ ॥ 

समाधिकी भावनाके लिये ओर छ्लेशोंके तनूकरणके लिये 
(क्षीण करनेके लिये) क्रियायोग है। 

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ ३ ॥ 

अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश छेश हैं। ये 
पाँचों बाधनारूप पीड़ाको उत्पन्न करते हैं ओर चित्तमें वर्तमान 
रहते हुए संस्काररूप गुणोंके परिणामको दृढ़ करते हैं, इसलिये 
क्रेज नामसे कहे गये हैं। ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है। 

अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्ेदाराणाम्‌ ॥। ४ ॥ 

प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-अवस्थावाले अस्पिता 
आदि छेशोंका अविद्या क्षेत्र है। 

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
विद्या ॥ ५॥ 

अनित्यमें नित्य, अपविन्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और 
अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥। 

दुृक्शक्ति और दर्शनशक्तिका एक स्वरूप-जैसा भान 
होना अस्मिता (छेश) है। 

सुखानुशयी राग: ॥ ७ ॥ 

सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती 
है, वह राग है। 

दुःखानुशयी द्वेष: ॥ ८ ॥ 

दुःखके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहती 
है, उसको द्वेष कहते हैं। 

स्वरसवाही विदुषघो5पि तथारूढोडभिनिवेश: ॥ ९ ॥ 

(जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें) स्वभावतः बह रहा 
है और विद्वानोंक लिये भी ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि 
मूर्खेकि लिये) वह अभिनिवेश छेश है। 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्म: ॥ १० ॥ 

वे पूर्वोक्त पाँच छेश, जो क्रियायोगसे सूक्ष्म और 
प्रसंख्यान अग्निसे दग्धबीजरूप हो गये हैं, असम्पज्ञात- 


समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें छीन होनेसे निवृत्त करन 
योग्य हैं। 

ध्यानहेयास्तदवृत्तय: ॥ ११ ॥ 

क्ेशोंकी स्थूल वृत्तियाँ, जो क्रियायोगसे तनु (क्षीण) 
कर दी गयी हैं, प्रसंख्यान (विवेक-ख्याति) -संज्ञक ध्यानसे 
त्यागने योग्य हैं। (जबतक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीजक 
सदृश न हो जाये |) 

क्लेशमूल: कर्माशयो दुृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२ ॥। 

केश जिसकी जड़ है, ऐसी कर्मोकी वासना वर्तमान और 
अगले जन्मोंमें भोगने योग्य है ! 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: ॥| १३ ॥ 

अविद्या आदि छलेेशोंकी जड़के होते हुए उस (कर्माशय) 
का फल जाति, आयु ओर भोग होते हैं । 

ते ह्रादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥| १४ ॥ 

वे (जाति, आयु और भोग) सुख-दुःखरूपी फलके 
देनेबाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप हैं । 

परिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च॒ दुःखमेव 
सर्व विवेकिन: ॥ १५ || 

क्योंकि (विषय-सुखके भोगकालमें भी) परिणाम-दुःख, 
ताप-दुःख और संस्कार-दुःख बना रहता है और गुणोंके 
स्वभावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब 
कुछ (सुख भी जो विषय-जन्य है) दुःख ही है। 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

आनेवाले दुःख हेय (त्यागने योग्य) हैं। 

द्रष्टदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 

द्रश्टा ओर दृश्यका संयोग “"हेयहेतु' 
कारण) है। 

अ्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ 
दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और 
इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन 
है, वह दृश्य है। 

विशेषाविशेषलिड्रमात्रा लिड्रानि गुणपर्वाणि ॥ १९॥ 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ (परिणाम) हैं। विशेष, 
अविशेष, लिड्डमात्र और अलिड्र । 


(दुःखका 


अड्डू 
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द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्यवानुपश्य: ॥ २० ॥ 

द्रष्टा जो देखनेकी दक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी 
चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है। 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ।। २१ ॥ 

उस पुरुषके लिये ही (यह सारा) दूश्यका स्वरूप है । 

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया * उसके लिये यह दृहय 
नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ 
साझेकी वस्तु है। 

स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 

स्व-शक्ति और स्वामी-शक्ति-संज्ञक स्वरूपकी उपलब्धिका 
जो कारण है वह (दृश्य-द्रष्टका स्व-स्वामिभाव) संयोग है। 
अर्थात्‌ स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 
(दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव) संयोगके वियोगका कारण हे । 

तस्थ हेतुरविद्या ॥ २४ ॥॥ 

इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या है। 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तददृशे: केवल्यम्‌ 
॥ २५॥ 

उसके (अविद्याके) अभावसे (अदर्शनरूपी) संयोगका 
अभाव 'हान' है। वह चिति-शक्तिका कैवल्य है। 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ २६ ॥ 

शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है। 

तस्य सप्नधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा ॥ २७ ॥। 

उस निर्मल विवेकख्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी 
सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है। 

योगाड्ननुष्ठानादशुद्धिक्षेये.. ज्ञानदीप्निरा 
ख्याते: ॥ २८ ॥ 

योगके अडक्लोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर 
ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोउष्टावड्भानि ॥ २९ ॥ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--- (ये) आठ योगके अड्ड हैं। 

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ ३० ॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हैं। 


विवेक- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोमा महाव्रतम्‌ 
॥ ३१ ॥ 

जाति देश, काल और समयकी हदसे रहित सर्वभूमियोंमें 
पालन करने योग्य यम महाब्रत कहलाते हैं | 

शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
॥ ३२ ।॥। 

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय (और) ईश्वर-प्रणिधान 
नियम हैं । 

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वितर्कोद्वार यम और नियमोंका बाध होनेपर प्रतिपक्षका 
चिन्तन करना चाहिये | 

वितर्का हिंसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभक़ो धमोह- 
पूर्वका  मृदुमध्याधिमात्रा . दुःखाज्ञानाननतफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यम-नियमोंके विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। 
(वे तीन प्रकारके होते हैं) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए 
और अनुमोदन किये हुए । उनके कारण लोभ, मोह और क्रोध 
होते हैं। वे मुदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं। ये सब 
दुःख ओर अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले हैं। इस 
प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे | 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: ॥ ३५ ॥। 

अहिंसाकी दूढ़ स्थिति हो जानेपर उस (अहिंसक योगी) 
के निकट सब प्राणियोंका बैर छूट जाता है। 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।। ३६ ॥ 

सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका आश्रय 
बनती है। 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम्‌ ॥। ३७ ॥। 

अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रल्रोंकी प्राप्ति होती है | 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यकाभ: ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता है। 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्ब्ोध: ॥ ३९ ॥ 

अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका (पूर्वजन्म कैसे 
हुए थे) इस बातका साक्षात्‌ होता है। 

शोचात्‌ स्वाइ्ुजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४० ॥ 

शौचसे अपने अड्रेंसे घृणा और दूसरोंसे संसर्गका 


नियमा: 


२२ 


अभाव होता है। 
सत्त्वशुद्धिसोमनस्येकाग्रयेन्द्रियजयात्पदर्शनयोग्यत्वानि 
छा ४२॥। 

चित्तकी शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका 
जीतना ओर आत्मदर्शनकी योग्यता आभ्यन्तर शौचकी सिद्धिसे 
प्राप्त होती है। 

संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२ ॥ 

संतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। 

कार्येद्धियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ।। ४३ ॥ 

तपसे अजुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इन्द्रियोंको 
शुद्धि होती है | 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४ ॥ 

स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता है। 

समाधिसिद्धिरीक्षरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 

समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती है | 

स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। 

अ्रयत्रशेधिल्यानन्त्यसभापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥। 

(आसन) प्रयल्लकी शिथिक्ता और आनन्‍्त्यमें 
समापत्तिद्वारा सिद्ध होता है। 

ततो इन्द्रानभिघात: ॥ ४८ ॥॥ 

आसनकी सिद्धिसे द्वन्द्“ेंकी चोट नहीं लगती | 

तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेट: प्राणायाम: 

॥ ४९ ॥ 

आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रथश्लासकी गतिका रोकना 
प्राणायाम है । 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: 
दीर्घसूक्ष्म: ॥ ५० ॥ 

(यह प्राणायाम) बाह्म-वृत्ति, आध्यन्तर-वृत्ति और 
स्तम्भ-वृत्ति (तीन प्रकारका होता है) देश, काल और संख्यासे 
देखा हुआ (नापा हुआ) लम्बा और हलका होता है। 

बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५९ ॥ 

बाहर-अंदरके विषयको फेंकनेबालछा अर्थात्‌ आलोचना 
करनेवाला चोथा प्राणायाम है। 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


परिदृष्टो 


* योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


उससे प्रकाशका आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा) क्षीण 
हो जाता है। 

धारणासु छ्व योग्यता मनसः !। ७३ ॥ 

और धारणाओंमें मनकी योग्यता होती है। 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्यथ स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: ॥ ५४ ॥। 

इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
स्वरूपका अनुकरण (नकल) -जैसा करना प्रत्याहार है। 

ततः परमा वद्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥। ५५ ॥। 

उस प्रत्याहारसे इन्द्रियोंका उत्कृष्ट बशीकार होता है | 

(३) विभूतिपाद 

देशबन्धश्षित्तस्य धारणा ॥ १ ॥। 

चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमें बाँधना 'धारणा' 
कहलाता है | 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌॥ २ ॥ 

उसमें वृत्तिका एक-सा (घटो5ये घटोडयम्‌ आदि) बना 
रहना ध्यान है| 

तदेबार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३ |! 

वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवल 
ध्येय अर्थमात्रसे भासता है और उसका (ध्यानका) स्वरूप 
शुन्य-जैसा हो जाता है। 

त्रयमेकत्र संयम: ॥ ४ )। 

तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) का एक विषयमें 


होना संयम कहलाता है। 
तजयात्ज्ञालोक: ॥ ५ ॥ 


उस (संयम) के जयसे समाधि-प्रज्ञाका प्रकाश होता है । 
तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६॥ 
उस संयमका भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये । 


त्रयमन्तरडुं पूर्वेभ्य: ॥ ७ ॥ 
पहलोंकी अपेक्षासे तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) 
अन्तरड्ठ हैं । 


तदपि बहिरड्ं निर्बीजस्यथ ॥ ८ ॥ 

वह धारणा, ध्यान तथा समाधि भी असम्पज्ञात- 
समाधिका बाहरका अड़ है। 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणाम: ॥ ९ ॥ 


अड्डू ] 


+ पातझलयोगदर्शन « 


२३ 
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व्युत्थानके संस्कारका दबना, निरोधके संस्कारका प्रकट 
होना, यह जो निरोधकालमें होनेवाले चित्तका दोनों संस्कारोंमें 
अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है। 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातू ।। १० ॥ 

निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाली गति होती है । 

सर्वार्थैकाग्रतयो: . क्षयोदयो.. चित्तस्य समाधि- 
परिणाम: ॥ १९ ॥ 

चित्त (धर्मी) के सर्वार्थता ओर एकाग्रतारूप धर्मोका 
(क्रमसे) नाश होना और प्रकट होना चित्तका समाधि- 
अवस्थामें परिणाम है। 

ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्यवो चित्तस्थैकाग्रता- 
परिणाम: ॥ १२ ॥ 

तब फिर समान वृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका 
एकाग्रता-परिणाम है। 

एतेन भूतेच्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: 
॥ १३ ॥ 

चित्तके परिणामसे ही भूतों और इन्द्रियोंमें धर्म, लक्षण 
और अवस्था-परिणाम व्याख्या किये गये जानने चाहिये। 

शान्तोदिताव्यपदेशयधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 

(उन परिणामोंके) अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
धर्मोमें अनुगत धर्मी है। 
...क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५ ॥। 

क्रमोंका भेद परिणामके भेदमें हेतु है। 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥। 

तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भूत और भविष्यत्‌का 
ज्ञान होता है। 

शब्दार्थप्रत्यवानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभाग- 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अभेद 
भासना होता है | उनके विभागमें संयम करनेसे सब प्राणियोंके 
शब्दका ज्ञान होता है। 

संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 

संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। 

प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९९ ॥ 

दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका 


ज्ञान होता है। 

न च तत्‌ साल्म्बनं तस्थाविषयीभूतत्वात्‌॥ २० ॥। 

पर वह (दूसरेका चित्त) अपने विषयसहित साक्षात्‌ नहीं 
होता, क्योंकि वह (विषयसहित चित्त) उसका (संयमका) 
विषय नहीं है। 

कायरूपसंयमात्‌ तदग्ाह्शक्तिस्तम्भे चक्षु:प्रकाशा- 
सम्प्रयोगे5न्तर्धानम्‌ ॥ २९ ।। 

अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे रूपकी ग्राह्म-शक्ति 
रुक जाती है। इससे दूसरेकी आँखोंके प्रकाशसे योगीके 
शरीरका संनिकर्ष न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान 
(छिप जाना) हो जाता है। 

सोपक्रमं॑ निरुपक्रम॑ चर कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 

कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकारके होते हैं । उनमें 
संयम करनेसे मृत्युका ज्ञान होता है अथवा अरिशष्टोंसे मृत्युका 
ज्ञान होता है। 

मैत्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

मैत्री आदिमें संयम करनेसे मैत्री आदि बल प्राप्त 
होता है। 

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥। 

हाथी आदिके बलोंमें संयम करनेसे हाथी आदिके बल 
प्राप्त होते हैं। 

प्रवत्यालोकन्यासात्‌ 
ज्ञानम्‌ ॥ २५॥ 

प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
वस्तुका ज्ञान होता है। 

भुवनज्ञानं सूर्ये संबमात्‌ ॥ २८६ || 

सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है। 

चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

चन्द्रमामें संयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता है। 

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 

धरुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान होता है। 

माभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 

नाभि-चक्रमें संयम करनेसे दरीरके व्यूहका ज्ञान होता है | 

कण्ठकूपे क्षत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 


सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट- 


र्ड 


* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


कण्ठ-कृपमें संयम करनेसे क्षुधा और पिपासा 
(भूख-प्यास) -की निवृत्ति होती है। 

कूर्मनाड्यां स्थेयम्‌ ॥। ३१ ॥ 

कूर्म-नाडीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है । 

आ्तिभाद वा सर्वम ॥ ३३ ॥ 

अथवा प्रातिभ-ज्ञानसे योगी सब कुछ जान लेता है। 

हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥। 

हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है। 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्यवाविशेषो भोग: 
परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५७ ॥ 

चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इन दोनोंकी 
प्रतीतियोंका अभेद भोग है। उममेंसे परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायबन्ते ॥। ३६ ॥ 

उस स्वार्थ-संयमके अभ्याससे प्रातिभ, श्रावण, बेदना, 
आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धब: ॥ ३७ ॥ 

वे उपर्युक्त छः सिद्धियाँ समाधि (पुरुष-दर्शन) में विध्न 
हैं, व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं । 

बन्धकारणशेथिल्यात्‌._ प्रचारसंवेदनाधच 
परशरीरावेश: ॥ ३८ ॥ 

बन्धके कारणके शिथिल करनेसे और घूमनेके मार्गके 
जाननेसे चित्त (सूक्ष्म शरीर) का दूसरेके शरीरमें आवेश 
होता है। 

उदानजयाजलपडुकण्टकादिष्वसड्र 
॥ ३९॥ 

(संयमद्गाग) उदानके जीतनेसे जछ, कीचड़, काँटों 
आदिमें असड़ रहना और ऊर्ध्व गति होती है। 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 

(संयमद्वार) समानके जीतनेसे योगीका दीप्रिमान्‌ होना 
होता है। 

श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाददिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चित्तस्थ 


उत्क्रान्तिश्च 


श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र 
होता है। 
कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्‍्लघुतूलसभापत्तेश्वाका- 
जगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे और 
हलके रूई आदिमें समापत्ति करनेसे आकाश-गमन-सिद्धि 
प्राप्त होती है। 
बहिरकल्पिता वृत्ति्महाविदेहा तत: प्रकाशावरणक्षय: 
॥ हट ॥। 
शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, 
उससे प्रकाशके आवरणका नाश होता है। 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ 
॥ ड४ ॥ 
पाँचों भूतोंके स्थूठ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्बय और 
अर्थक्त्वमें संयम करनेसे भूतोंका जय होता है। 
ततोडणिमादिप्रादुर्भाव:_ कायसम्पत्तद्धमानभिघातश्न 
॥ ४५ ॥ 
उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका प्रादुर्भाव 
और कायसम्पत्‌ होती है तथा उन पाँचों भूतोंके धर्मोसे 
रुकावट नहीं होती । 
रूपलावण्यबलवज़्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूप, लावण्य, बल, वज्रकी-सी बनावट कायसम्पत्‌ 
(शरीरकी सम्पदा) कहलाती है। 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय: 
॥ ४9 ॥॥ 
अहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्बय और अर्थवत्तममें संयम 
करोसे इन्द्रिय-जय होता है। 
ततो मनोजवित्वे विकरणभाव: प्रधानजयश्व ॥ ४८ ॥ 
इम्लियजयसे मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानका 
जय होता है! 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य 
सर्वज्ञातृत्व॑ च ॥ ४९ ॥। 
थित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेकों सारे भावोंका 
मालिक होना और सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है| 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


भूतजय: 


सर्वभावाधिष्ठात॒त्वं 


अछ्डु ] 


विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य होनेपर दोषोंके बीज-क्षय 
होनेपर कैवल्य होता है। 

स्थान्युपनिमनत्रणे... सड्स्मयाकरणं 
असड्रात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर लगाव एवं घमंड नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि (इसमें) फिर अनिष्टके प्रसड्रका 
भय है। 

क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्विवेकर्ज ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥। 

क्षण और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान 
उत्पन्न होता है। 

जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्‌ 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 

एक दूसरेसे जाति, लक्षण और देशसे भेदका निश्चय न 


होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे होता है । 

तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रम॑ चेति विवेकर्ज 
ज्ञानम्‌ ॥ "४ ॥ 

बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होनेवाला, 
सबको विषय करनेवाला, सब प्रकारसे विषय करनेवाला, 
बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते हैं। 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केबल्यमिति ॥ ५५ ॥ 

चित्त और पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर कैवल्य होता है । 

(४) कैवल्यपाद 

जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धय: ॥ १ ॥ 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधघिसे उत्पन्न 
होनेवाली सिद्धियाँ हैं | 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके 
भरनेसे होता है। 

निमित्तमप्रयोजक॑. प्रकृतीनां 
क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 

धर्मादे निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु 
उससे किसानके सदृश रुकावट दूर होती है। 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते हैं। 

भ्रवृत्तिभेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषाम ॥ ५ ॥ 
यो० त० अ० २-- 


पुनरनिष्ट- 


तुल्ययोस्तत: 


बरणभेदस्तु ततः 


* पातखलयोगदर्शन « 


२५ 


प्रवृत्तिके भेदोंमें एक चित्त अनेकोंका प्रेरनेवाला होता है | 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

उन पाँच प्रकारके जन्म, ओषधि आदिसे उत्पन्न हुए पाँचों 
निर्माण-सिद्ध-चित्तोंमेंसे समाधिसे उत्पन्न होनेवाला चित्त 
वासनाओंसे रहित होता है। 

कर्माशुक्वाकृष्णे योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ ॥। ७ ॥ 

योगीका कर्म अशुक्लषाकृष्ण (न शुक्ल न कृष्ण अर्थात्‌ 
निष्काम) होता है, दूसरोंका तीन प्रकारका (पाप, पुण्य और 
पाप-पुण्य-मिश्रित) होता है। 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

उन तीन प्रकारके कर्मोंसे उनके फलके अनुकूल ही 
वासनाओंकी अभिव्यक्ति (प्रादुर्भाव) होती है। 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिर्सस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

जाति, देश और कालकृत व्यवधानवाली वासनाओंका 
भी व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप 
(समानविषयक) होते हैं। 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

उन वासनाओंको आशिष्‌ (अपने कल्याणकी इच्छा) के 
नित्य होनेसे अनादित्व भी है। 

हेतुफलाभ्रयालम्बनै: संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः 
॥ ११॥ 

हेतु, फल, आश्रय और आल्म्बनसे वासनाओंके 
संगृहीत होनेसे इनके (हेतु, फल, आश्रय और आलम्बनके) 
अभावसे उन (वासनाओं) का अभाव होता है। 

अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अतीत और अनागत स्वरूपसे रहते हैं, क्योंकि धर्मोका 
कालसे भेद होता है 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ १३ ॥ 

वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणस्वरूप हैं। 

'परिणामैकत्वाइस्तुतत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है। 

वस्तुसाम्पे चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्‍्था: ॥ १५॥ 

वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके भेदसे उन दोनों (चित्त 
और वस्तु) का अलग-अलग मार्ग है। 


श्६ 


* योगिनस्त प्रपश्यान्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणक॑ तदा कि स्यात्‌ 
१६ ॥) 

ग्राह्म-वस्त ने नहीं है, क्योंकि बह 
(वस्तु) बिना प्रमाण (चित्त) के उस समय क्या होगी ? 

ततुपरागापेक्षित्वाशित्तस्थ वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 

चित्तको वस्तुके जाननेमें उसके उपराग (विषयका चित्तमें 


दा 


प्रतिबिम्ष पड़ना) की अपेक्षा होती है, इसलिये उसको 


अंत कप 
फिल्ड 
५ 


चित्तके : 


सदा. ज्ञातक्ञित्तवृत्तयस्तत्मभो: 
मित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये चित्तकी 
वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। 
एकसमये च्ोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥| 
और एक समयमें दोनों विषय और चित्तका ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
चित्तात्तरदूशये. बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़्:. स्मृतिसंकरश्ष 
॥२९॥ 
यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो 
चित्त (ज्ञान) के चित्त (ज्ञान) का अनवस्था दोष होगा और 
स्मृतियोंका संकर भी हो जायगा ! 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो. स्वबुद्धिसंबेदनम्‌ 
॥ २२ ॥ 
पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है 
स्वप्रतिबिम्बित चित्तक आकारकी प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत 
चित्तका ज्ञान होता है। 
द्रष्टदइयोपरक्ते चित्त सर्वार्थभ ॥ २३ ॥ 
द्रष्टा और दृश्यसे रँगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाला 
होता है | 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ 
॥ रेड | 
चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी परार्थ है 
क्योंकि वह संहत्यकारी है। 
विशेषदर्शिन: आत्मभावभावनाविनिवृत्ति; ॥ २५॥ 


पुरुषस्थापरिणा- 


विवेकख्यातिद्वारा पुरुष और चित्तमें भेदके देखनेवालेकी 
आत्मभावकी भावना निवृत्त हो जाती है। 

तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्रान्भारं चित्तम्‌॥ २६ ॥। 

विद्येषदर्शनके उदय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक- 
मार्ग-संचारी होकर कैवल्यके अभिमुख होता है। 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ 

उस विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वृत्तियाँ 
(भी) पूर्वके (व्युत्थानके) संम्कारोंसे उदय होती रहती हैं। 

हानमेषां क्लेहावदुक्तम्‌ ॥| २८ ॥ 

उन (व्युत्थानके संस्कारों) की निवृत्ति क्लेशोंकी निवृत्तिके 
तुल्य कही गयी जानना चाहिये। 

प्रसंख्यानेउष्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि: ॥ २९ ॥ 

जो योगी प्रसंख्यान-ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर 
विवेकख्यातिके उदय होनेसे धर्ममेघ समाधि होती है। 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 

उस धर्ममेघ समाधिसे केश और कर्मोकी निवृत्ति 
होती है। 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य 
मल्पम्‌ | ३१ ॥ 

तब सब छ्लेशकर्मोके क्षय-कालमें सर्व आवरणरूप 
मलोंसे रहित होकर चित्तरूप प्रकाशके अनन्त होनेसे ज्ञेय 
पदार्थ अल्प हो जाता है। 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति्ुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तब कृतार्थ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो 
जाती है! 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्याहा: क्रम: ॥ ३३ ॥ 

प्रतिक्षण होनेवाली परिणामकी समाप्तिपर जानी जानेवाली 
(गुणोंकी अवस्थाविशेषका नाम) क्रम है। 

पुरुषार्थशून्यानां. गुणानां प्रतिप्रसव: 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 

पुरुषार्थस शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो 
जाना केबल्य है अथवा चिति-शक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना कैवल्य है। 


ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ेय- 


केवल्यं 


न-ापिकलेनबृल्दक-- 


अड्डू ] 


* योगीक्षर भगवान्‌ शिवके योगोपदेश « 
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योगीश्वर भगवान शिवके योगोपदेश 


श्रीशिवगीतामें भगवान्‌ शड्ढरने सीता-विरहमें कर्षित 
श्रीयमको योगज्ञानका दिव्य उपदेश प्रदान किया है। श्रीराम 
जब सर्वथा निराश हो गये, तब महर्षि अगस्त्यके आदेशानुसार 
उन्होंने योगीध्वरर भगवान्‌ शड्डरकी तीत्र आराधना की। 
आशुतोष भगवान्‌ शिव शीघ्र ही उनके सामने आविर्भूत हो 
गये और उनका श्रीरामके साथ वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। उसी 
वार्तालापके मध्य श्रीरामने उनसे पूछा-- 

कर्थ भगवतो ज्ञान शुद्ध मर्त्यस्थ जायते। 

तत्रोपाय॑ हर ब्रूहि मयि तेउनुग्रहो यदि॥ 

हे भगवन्‌! मनुष्यको सर्वक्लेशापहारी दिव्य ज्ञान 
किस योगादि साधनसे प्राप्त होता है ? यदि आपकी मुझपर 
थोड़ी भी कृपा हो तो इसे बतलानेका कष्ट करें ।' इसपर 


भगवान्‌ शह्डूरने कहा-- 
विरज्य. सर्वभूतेभ्य आविरिश्भपदादपि । 
घृणां वितत्य. सर्वत्र पुत्रमित्रादिकेष्वपि ॥ 
श्रद्धालुर्मुक्तिमा्गेषु वेदान्सज्ञानलिप्सया । 


उपायनकरो भूत्वा गुरु ब्रह्मविदं ब्रजेत्‌ ॥ 
(श्रीराम !) सामान्य स्त्री-पुत्रादिकोंकी तो बात ही क्या, 
दिव्य स्वर्गसे लेकर ब्रह्मलेकतकके अलौकिक भोगोंसे भी 
अत्यन्त घृणाका भाव रखकर विरक्त हो साधकको योग- 
वेदान्तका आश्रय लेकर सर्वोपरि कैवल्य-मार्गकी ओर 
श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होना चाहिये तथा उसके लिये ब्रह्मज्ञानमें 
निपुण ब्रह्मनिष्ठ महायोगेश्वर गुरुका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये। (और उनके पास ठहरकर सेवा-शुश्रूषासे उत्हें प्रसन्न 
करना चाहिये तथा समस्त वेदान्त-साहित्यका श्रवण-मनन 
करते हुए आत्मस्वरूपका ध्यान-चिन्तन एवं निदिध्यासन 
करना चाहिये |) 
निर्मोहो निरहड्स्‍भारः समः सड़॒विवर्जितः । 
सदा शान्त्यादियुक्त: सतन्नात्मन्यात्मानमीक्षते । 
यत्सदा ध्यानयोगेन तन्निदिध्यासनं स्मृतम्‌ ॥ 
योगयुक्त साधक मोह-ममता, अहड्लार एवं समान 
बुद्धिवाला होकर, सभी आसक्तियोंसे दूर रहते हुए एकाकी 
होकर साधना प्रारम्भ करें। फिर साधक शाम, दम, उपरति, 


तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान--इन षट्‌ सम्पत्तियोंसे युक्त 
होकर निरन्तर एकमात्र आत्मा-परमात्माके अवलोकनका ही 
प्रयन्ल करता रहे--अपनी आत्माके द्वारा परमात्माके 
अवलोकनका अभ्यास करता रहे। अनवरत परमात्माके 
ध्यानमें लीन होना ही योगादि शाख्र-ग्रन्थोंमें निदिध्यासन 
कहा गया है। 
निर्मोहो. निरहड्डारो निर्लेप: सड्बर्जितः । 
सर्वभूतेषु. चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
यः पह्यन्संचरत्येष जीवन्पुक्तोडभिधीयते ॥ 
योगाभ्यास एवं ज्ञान-बलके द्वारा मोह (अज्ञान), 
अहड्डार, आसक्ति एवं जनसमूहका परित्यागकर एकान्तमें 
ध्यानके द्वारा समस्त प्राणियोंमें अपनेको और समस्त 
प्राणियोंको अपनेमें देखनेवाला, जो सभी कार्योको करता है, 
वह शीघ्र ही जीवन्मुक्ति तत्पश्चात्‌ विदेह-मुक्ति और मोक्षका भी 
लाभ कर लेता है| 
अहिर्निमोंचनी . यद्वदद्ृष्ट:. पूर्व. भयप्रदा । 
ततोउस्थ॒ न॒ भय किक्वित्तद्नददर्टरय॑ जनः ॥ 
जैसे रज्जु या साँपकी केंचुलको सर्प मानकर अज्ञानीजन 
भयभीत होते हैं और पुनः ध्यानसे देखनेपर उन्हें रज्जु या 
केंचुल समझकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार अतत्त्वदर्शकि 
लिये यह संसार भयानक है। किंतु परमात्माकों जान लेनेपर 
यह संसार तिरोहित हो जाता है और भगवान्‌का ही स्वरूप 
सामने दीखता है, जिससे योगी सर्वथा निर्भय हो जाता है। 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ वहाँ गताः | 
अथ  भर्योड्मतो. भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 
योग-साधनाके द्वारा जब साधकके हृदयमें स्थित 
भगवानका साक्षात्कार हो जाता है, तब श्रान्तिसे उत्पन्न 
असत्संसारके किसी भी पदार्थके प्रति उसकी कामना नहीं रह 
जाती और उसकी मन, बुद्धि आदि सभी इन्द्रियाँ बशमें हो 
जाती हैं। तत्पश्चात्‌ मरणशील मनुष्य योगसिद्ध होकर जरा- 
मृत्यु आदि दोषोंसे मुक्त हो जाता है और सर्वथा अजर-अमर 
हो जाता है। इतना ही सभी योगादि शास्त्रों एवं साधनाओंका 
परम एवं चरम फल है। 


-$-०4७*+$- 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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महर्षि वसिष्ठकी योग-धारणा 
[दीर्घकालीन योगाभ्यासकी आवश्यकता] 


महर्षि वसिष्ठने भगवान्‌ श्रीरामको जो योगका उपदेश 
किया था, वह सभी योगशाखस्त्रोंमें अद्वितीय है। उसका संग्रह 
महर्षि वाल्मीकिने 'महारामायण' नामसे किया और वही 
'योगवासिष्ठ'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस ग्रन्थमें 
आद्योपान्त योग-ज्ञानके सभी अड्भोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
गया है और अत्यन्त सूक्ष्म विचार भी हुआ है, किंतु 
उपशम-प्रकरणमें योगकी विशेष बातोंका वर्णन किया गया 
है। योग-ज्ञानके सम्बन्धमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा साधकोंके 
लिये विशेष उपादेय होनेसे आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने 
श्रीमद्धगवद्गीताकी गूढार्थदीपिका टीकामें तथा अन्य टीकाकारोंने 
भी अत्यन्त श्रद्धासे इन स्थलोंका उल्लेख किया है। 
योगसारसर्वस्वभूत होनेसे कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण इलोकोंको 
यहाँपर दिया जा रहा है-- 

यावद्विलीन॑ न मनो न॒तावद्वासनाक्षयः । 

न क्षीणा वासना याव्चित्त तावन्न शाम्यति ॥ 


यावन्न तत्त्वविज्ञानं+ तावचित्तशम: कुतः । 
यावजन्न  चित्तोपशमो न तावत्तत्त्वेदनम्‌ ॥ 
यावन्न वासनानाइस्तावत्तत्वागाम: कुतः। 
यावन्न तत्त्वसम्पराप्तिन तावद्वासनाक्षयः ॥। 


तत्त्लज्ञान'॑ मनोनाशो वासनाक्षय एव च। 
मिथ: कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥ 
तस्माद्राघध. यत्लेन पौरुषेण. विवेकिना । 
भोगेच्छा. दूरतस्यक्त्वा  त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
(श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दर !)) जबतक मन 
विलीन नहीं होता, तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होता 
और जबतक वासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शान्त 
नहीं होता । जबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
तबतक चित्तको शान्ति कहाँ और जबतक चित्तकी शान्ति नहीं 
होती, तबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 
जबतक वासनाका सर्वथा नाश नहीं होगा, तबतक तत्त्वज्ञान 
कहाँसे होगा और जबतक तत्त्व-ज्ञान नहीं होता, तबतक 
वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होगा । इसलिये (१) परमात्माका 
यथार्थ ज्ञान, (२) मनोनाश और (३) वासनाक्षय--ये तीनों 


ही एक दूसरेके कारण हैं। ये दुःसाध्य हैं, किंतु असाध्य 
नहीं । विशेष प्रयत्न करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 
श्रीराम ! विवेकसे युक्त पौरुष-प्रयत्षसे भोगेच्छाका दूरसे ही 
परित्याग करके इन तीनोंका अवलम्बन करना चाहिये। 


सर्वथा ते सम यावन्न स्वभ्यस्ता मुहंर्मुहु: । 
तावन्न पदसम्प्राप्तिर्भवत्यपि.. समाझते: ॥ 
बासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 
समकालें चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने ॥ 


यदि उपर्युक्त तीनों उपायोंका एक साथ प्रयत्रपूर्वक 
भलीप्रकार अभ्यास न किया जाय तो सैकड़ों वर्षोतक भी 
परमपदकोी प्राप्ति सम्भव नहीं। किंतु महाबुद्धिमान्‌ श्रीराम ! 
वासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ ज्ञान और मनोनाश--इन 
तीनोंका एक साथ दीर्घकालतक प्रयल्रपूर्वक अभ्यास किया 
जाय तो ये परम-पदरूप फल देते हैं। 


जन्पात्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थिति: । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्रचित्‌।। 

गच्छन्धृण्वन्स्पृश अिप्रस्तिष्ठख्नाग्रत्स्वपंस्तथा । 

श्रेयसे परमायास्य त्रयस्याभ्यासवान्‌_ भव ॥ 

श्रीराम ! यह संसारकी स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरोंसे 
मनुष्योंके द्वारा अभ्यस्त है, अतः चिरकालतक योगाभ्यास 
किये बिना वह किसी तरह नष्ट नहीं हो सकती। इसलिये 
चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूँघते, खड़े रहते, 
जागते, सोते--सभी अवस्थाओंमें परम कल्याणके लिये इन 
तीनोंके अभ्यासमें लग जाना चाहिये। 


वासनासम्परित्यागसमं 

विदुस्तत्त्वविदस्तस्मात्तदाप्येव॑ 
प्राणायामचिराभ्यासैर्युक्या च. गुरुदतया । 
आसनाहनयोगेन प्राणस्पन्दो. निरुछ्यते ॥ 


तत्त्ज्ञोंका मत है कि वासनाओंके परित्यागके समान ही 
प्राणायाम भी एक उपाय है, इसलिये वासना-परित्यागके 
साथ-साथ प्राण-निरोधका भी अभ्यास करना आवश्यक है। 
चिस्कालतक प्राणायामके अभ्याससे, योगाभ्यासमें कुशल 


प्राणनिरो धनम्‌ । 
समाहरेत्‌ ॥ 


अड्डू ] 
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गुरुद्वारा बतायी हुई युक्तिसे, स्वस्तिक आदि आसनोंकी सिद्धिसे 

और उचित भोजनसे प्राण-स्पन्दनका निरोध हो जाता है। 
न शाक्‍्यते मनो जेतु विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥ 
अड्डुशेन विना मत्त यथा दुष्ट मतडुजम्‌ । 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसड्रम एव च।॥ 
वासनासम्परित्याग: प्राणस्पन्दनिरो धनम्‌ । 
एतास्ता युक्तय: पुष्ठा: सन्ति चित्तजये किल।॥ 


जिस प्रकार मदमत्त हाथी अल्लुशके बिना दूसरे उपायसे 
वशममें नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्तिक बिना मन वशमें 
नहीं होता। अध्यात्म-विद्याकी प्राप्ति, साधु-संगति, वासनाका 
सर्वथा परित्याग और प्राणस्पन्दनका निरोध--ये ही युक्तियाँ 
चित्तपर विजय पानेके लिये निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं। 
(इनसे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है और 
साधकको परमतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है।) 


>ननथ>- 4 िंकलाा+>++ 


भगवत्पाद आदिशंकराचार्यकी योग-मीमांसा 


(श्रोसुब्रह्मण्य शर्मा) 


अगवत्पाद आदिशंकराचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें योगका 
कहाँ क्या उपयोग है, इस विषयमें विद्वानोंमें गहरा मतभेद है । 
कुछ लोगोंका यह ध्यान है कि योग तो श्रीशंकरकी वेदान्त- 
प्रणालीका प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वथा विपरीत 
यह समझते हैं कि योग या योगकी गुप्त बातोंसे आचार्यका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इस लेखमें इसी विषयपर विचार 
किया जायगा। 

श्रीशांकर- अद्वैतमें योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते हैं कि अद्वैठकी सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधिके हो ही 
नहीं सकती। आचार्यकृत विवेकचूडामणि-जैसे प्रकरण- 
ग्रन्थोंसे वे अपने मतकी पुष्टि करते हैं। प्रस्थानत्रयके भाष्योंसे 
यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि आचार्य अपने इस 
तर्कसिद्ध ओर अखण्डनीय सिद्धान्तको कहीं भी छोड़नेको 
तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माके 'इतरेतराध्यास' से 
उत्पन्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छूटता है और किसी भी उपायसे 
नहीं । इसके लिये बृहदारण्यकभाष्यसे एक अवतरण दिया 
जाता है। प्रसढ़ है--'आत्मन्येवोपासीत' आदि वाक्य 
'अपूर्वविधि' बतलाते हैं या क्या हैं, इसकी चर्चाका। यहाँ 
श्रीशंकराचार्य कहते हैं-- 

न च आत्मन्येबोपासीत' इत्यपूर्वविधि: | कस्मात्‌ ? 
आत्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनितविज्ञान- 
व्यतिरेकेणार्थान्ततरस्य कर्तव्यस्थ मानसस्थ बाह्मस्य वाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ “यह अपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होनेपर कुछ भी 
मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता। इस सिद्धान्तके 


विरोध-पक्षकी सब बातोंकों काटकर आचार्य योगपक्षसे 
आनेवाली शंकाका निरास करते हुए उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं-- 

“निरोधस्तहार्थान्तरमिति चेत्‌। चित्तवृत्तिनिरो धस्य वेद- 
वाक्यजनितात्मविज्ञानादर्थानत्ततत्वात। तन्त्रान्तरेषु.. च 
कर्तव्यतयावगतत्वाद्विधियत्वभिति चेत, न, मोक्षसाधन- 
त्वेनानवगमात्‌। न हि वेदन्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादम्यत्परम- 
पुरुषार्थसाधनत्वेनावगम्यते । “आत्पानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्व- 
मभवत्‌', '“ब्रह्मविदाप्रोति परम', 'स यो ह बे तत्परमं ब्रहा 
वेद ब्रहीेत भवति', 'आचार्यवान पुरुषो वेद', 'तस्थ तावदेव 
चिरम', 'अभयं हि जै ब्रह्म भवति य एवं वेद' 
इत्येबमादिश्रुतिशतेभ्य: ।' 

अर्थात्‌ 'यह कहा जा सकता है कि निरोध तो इस ज्ञानसे 
भिन्न उपाय है। पर चित्तवृत्तिनिरेध वह आत्मज्ञान नहीं है जो 
वेदवाक्यसे होता है। यह चित्तवृत्तिनिरोध अन्य तन्त्रोंमें भी 
बताया है (जैसे सांख्य और योगमें) | इसलिये यहाँ भी 
उसका विधान हो सकता है, ऐसी आइंका हो तो यही उत्तर 
है कि ऐसा नहीं हो सकता। वेदान्तश्रुतिमें ब्रह्मात्मज्ञानसे अन्य 
और कोई परम पुरुषार्थ-साधन नहीं बताया है। 'वह अपने 
आपको जानता था इसलिये उससे सब कुछ हुआ', 'ब्रह्मविद्‌ 
ही परम पदको पाता है', 'जो परबह्मको निश्चयसे जानता है वह 
ब्रह्म ही हो जाता है,' “जो आचार्यवान्‌ होता है वह उसे जानता 
है', 'तभीतक उसे प्रतीक्षा करती होती है,' "जो यह जानता है 
वह निर्भय ब्रह्म होता है' इत्यादि शत-शत श्रुतिवाक्योंसे यह 
सिद्ध है।' (बुहदारण्यक० १।४।७) 


३० * योगिनस्त प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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है] 


यह अवतरण स्फटिक-सा ख्च्छ है। इससे यह 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और मुक्तिके 
बीचमें और कोई तीसरी चीज न आने देंगे। 

तथापि योग या ध्यानका महत्त्व भी आचार्यके शिक्षा- 
सम्प्रदायमें कम नहीं है। जो लोग शुष्क बौद्धिक खेलको ही 
मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बैठे हैं, उन्हें आचार्यपादसे उतनी 
ही निराशा होगी जितनी कि उन लोगोंको जो योगके स्तुति- 
स्तोत्र गाते फिरते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्तिका प्रत्यक्ष साधन है, 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगको आचार्य आत्मज्ञानका-सा महत्त्व 
नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात है, अन्यथा मन:-संयमरूप 
प्रारम्भिक साधनके तौरपर उसको भी आचार्य उपयोगी बतलाते 
हैं। इस विषयमें आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 

(१) योगोउप्यणिमादेश्वर्यप्राप्तिफल: स्मर्यमाणो न 
ज्ाक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम | श्रुतिश्ष योगमाहात्म्य॑ 
प्रख्यापयति । 

अर्थात्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि 
ऐश्वर्यका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ नहीं 
है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता | श्रुतिने भी योगकी 
महिमा गायी है। (ब्रह्मसूत्र-भाष्य १॥३। ३३) 

(२) येन त्वंशेन न विरुछ्यते तेनेष्टमेव सांख्य- 
योगस्मृत्यो: सावकाशत्वम्‌। 

अर्थात्‌ जितने अंशमें सांख्ययोग स्मृतियोंका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है, उतने अंशमें उनका ग्रहण इष्ट है। (ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य २।१।३) 

(३) सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्तिरुक्ता । 
““*“"अथेदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्थान्तरड्रं वक्ष्यामीति 
तस्य सूत्रस्थानीयान्‌ इलोकानुपदिशति सम । 

अर्थात्‌ सम्बग्दर्शननिष्ठ जो संन्यासी हैं उनके लिये सद्यो 
(तत्काल) -मुक्ति कही गयी है। अब सम्यग्दर्शनके साधनरूप 
ध्यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय इलोक उपदेशसे 
कहते हैं। (भगवद्गीताभाष्य ५। २७) 

अब माण्ड्क्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और 
देते हैं जिससे आचार्यका मत इस विषयमें और भी स्पष्ट 
हो जायगा-- 


“येषां पुनर्त्रह्मस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव 
मन इच्दहियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्म- 
स्वरूपाणामभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्ति: स्वभावत एवं 
सिद्धा नान्यायत्ता नोपचार: कथश्जनेत्यवोचाम । ये त्वतोउन्ये 
योगिनों मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोअन्यदात्मव्यतिरिक्त- 
मात्मसम्बन्धि पहयन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानां मनसो 
निग्रहायत्तमभय॑ सर्वेषां योगिनाम्‌ | कि च दुःखक्षयोउपि । न 
ह्ात्मसम्बन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोउस्त्यविवेकिनाम । 
कि चात्मप्रबोधोषपि मनोनिग्रहायत्त एवं तथाक्षयापि 
मोक्षाख्या शान्तिस्तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ।' 

“जिनके मन, इन्द्रियादि रज्जु-सर्पजत्‌ केवल कल्पत हें, 
परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो ब्रह्मस्वरूप हो 
गये हैं उनके लिये अभय और मोक्ष नामकी अक्षय शान्ति एक 
ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही है, उसके लिये उन्हें अन्य 
किसी सहारेकी आवश्यकता नहीं और इसलिये हमने कहा कि 
उन्हें बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परंतु 
जो इनसे भिन्न योगी हैं ओर आत्मानुसंधानके मार्गपर चल रहे 
हैं, जो हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित सब 
योगियोंका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है | उनका दुःखक्षय 
भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका सम्बन्धी (और 
आत्मासे अलग) ऐसा जो मन है उसके क्षुब्ध होनेसे जो दुःख 
होता है अविवेकियोंके उस दुःखका (मनोनिग्रहके बिना) क्षय 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे 
मुक्ति कहते हैं, मनोनिम्रहपर ही अवलम्बित है ।' 

अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं। पहली कक्षा उन लोगोंकी है 
जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण शुद्ध निर्मल सत्त है और उन्हें 
गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय ब्रह्मका बोध हो जाता है। 
मध्यम और हीन दृष्टिवाले जो साधक हैं और जिनकी संख्या 
ही अधिक होती है उनके लिये योग और कर्मयोग भी नितान्त 
आवश्यक हैं और योगमें जो मनोनिग्रहका अभ्यासक्रम है बह 
उनके लिये अनिवार्य है। आचार्यके भिन्न-भिन्न भाष्योंमें, 
विशेषकर श्रीमद्धगवद्गीताके भाष्यमें इतस्ततः योगकी जो बातें 


अड्डू ] 
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मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जैसे सामान्य मुमुक्षुओंके लिये 
श्रीआचार्यचरणने दया करके कहा है, क्योंकि हमलोग परम 
ज्ञकके उस उच्चतम शिखरतक दुर्लभ परमहंसोंके समान 
उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमें तो कर्मयोग और 


भक्तियोगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर उठना होगा, तब किसी 
दीर्घकालके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी 


मलेगा 


के $ 
अप कक तन 
कभा मर त्ञ्गा। 
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अव्यभिचार भक्तियोग 


(ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 


प्रत्यक्वैतन्याभिन्न भगवानकी अव्यभिचार भक्तियोगसे 
सेवन करनेवाले सात्तिक, राजस, तामसगुणोंका उल्लब्भून 
करके ब्रह्म-भावको प्राप्त होते हैं। गुणमय संसारसे छूटनेका 
एकमात्र यही सुन्दर उपाय है। वेदान्तोंका श्रवण, मनन 
करनेपर जिस प्रत्यक्यैतन्याभिन्न परमात्मतत्त्का निश्चय होता है, 
उसीका निरन्तर निदिध्यासन करनेसे उसीका साक्षात्कार होता 
है। रज्जु आदि अधिष्ठानके साक्षात्कारसे उसमें कल्पित सर्प, 
धारा, माला आदिका जैसे अभाव हो जता है, वैसे ही 
निर्विकार सर्वाधिष्ठान चिदात्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेसे उसमें 
कल्पित गुणमय प्रपञ्ञका आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। 
इसी कारण “मां च योड्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।' 
यहाँपर अव्यभिचार भक्तियोगसे शुद्ध परब्रह्मका निदिध्यासन 
या ज्ञानाभ्यास ही लिया जाता है। यद्यपि भक्तिका ज्ञान या 
निदिध्यासन अर्थ यक्षपातयुक्त-सा प्रतीत होता है तथापि 
'स्व-स्वरूपानुसंधान' को भक्ति कहा है। विचार करनेसे यह 
ठीक भी मालऊम पड़ता है। विषयाकारको भजन करनेवाला 
ज्ञान, भक्ति शब्दसे कहा जा सकता है। “विषयाकारं 
अजतीति भक्ति:।' इसके अतिरिक्त 'भज सेवायाम' धातुसे 
भक्ति शब्दकी सिद्धि होती है--'भजन भक्ति;।' भजन 
अर्थात्‌ सेवनको ही भक्ति कहा जाता है। सेवा यद्यपि शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धिसि को गयी कायिकी, ऐन्द्रियिको, मानसी-भेदसे 
अनेक हैं तथापि मुख्य सेवा मानसी ही है। मानसी सेवा ही 
सर्वश्रेष्ठ है। महानुभावेने भी कहा है-- 

कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। 

चेतस्तत्मव्ण सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा ॥ 

अर्थात्‌ प्राणीको सदा श्रीकृष्ण-सेवा करनी चाहिये । 
सेवामें भी मानसी सेवा ही सर्वोत्कष्ट सेवा है। चित्तकी 


हू 
हक 


कृष्णोन्मुखता या कृष्णमें तन्‍्मयता ही सेवा है । मानसी सेवाकी 


सिद्धिके लिये ही तनुजा और वित्तजा सेवा करनी चाहिये। 
अर्थात्‌ कायिकी, बाचिकी आदि सेवा करते-करते अन्तमें 
मानसी सेवाकी योग्यता प्राप्त होती है। 'बिजातीय प्रत्यय- 
निरासपूर्वक सेव्याकाराकारित मानसीवृत्तिप्रवाह' ही मानसी 
सेवा है। जिस प्रकार ममुद्रोन्मुखी गड्ाका अखण्ड प्रवाह 
चलता है, उसी प्रकार भगवदुनन्‍्मुखी मानसी बृत्तियोंका प्रवाह 
चलना ही भगवानकी मानसी सेवा है। जैसे सगुण, साकार 
सच्चिदानन्द भगवानके आकारसे आकारित वृत्तिका प्रवाह होता 
है, वैसा ही वेदान्तवेद्य निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अदृइय, 
अग्राह्य, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य भगवानकी स्वरूपविषयिणी 
वृत्तियोंका भी प्रवाह होता है। निर्विकार परब्रह्माकार 
मानस-प्रवाह ही भक्ति, भजन या सेवा है और वही भगवानका 
प्रापक होनेसे या एकाग्रता होनेसे योग भी है। जब वह 
बीच-बीचमें भगवान्से हटकर बाह्य प्रपश्ञोंसे जुड़ जाता है, 
तब व्यभिचारी कहा जाता है। अतः अन्य सम्बन्ध - विवर्जित, 
निर्विशेष भगवानके आकारसे आकारित अविच्छिन्न मानस 
वृत्ति-प्रवाह ही अव्यभिचार भक्तियोग है, वही ज्ञानाध्यास और 
वही निदिध्यासन है। 

इस अव्यभिचार भक्तियोगसे भगवानका सेवन करनेसे 
साक्षात्कारद्वारा अति शीघ्र ही गुणमय प्रपञ्ञका बोध हो जाता 
है। ज्ञान चतुर्थी भक्ति है। अतः भगवान्‌के आर्त, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी--ये चार भक्त होते हैं--“चतुर्विधा 
भजस्ते मां जना: सुकृतिनोडर्जुन ।' ज्ञानी ज्ञानसे ही भगवान्‌का 
भजन या सेवन करता हे। ज्ञानी भगवानका अलत्त प्रिय भक्त 
है। यद्यपि भगवानक भजन करनेवाले सभी भगवानके प्रिय 
एवं उदार हैं तथापि ज्ञानी तो एकमात्र भगवानमें ही भक्ति 
करता है, क्योंकि उसकी दुष्टिमं भगवानसे भिन्न दूसरी दृष्टि 
रहती ही नहीं। अतएव ज्ञानीकों भगवान्‌ एक क्षणके लिये भी 


३२ 


€ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अदृश्य नहीं होते और भगवान्‌को ज्ञानी नहीं अदृश्य होता। 
ज्ञानी भगवानका साक्षात्‌ अन्तरात्मा होता है---'ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतम्‌।' प्रथम सूक्ष्मतत्तममें मनकी स्थिति असम्भव है 
अतः वियट्‌ हिरण्यगर्भादे तत्त्वोंमें मनको स्थित करके फिर 
क्रमेण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सगुणमें स्थिति-सम्पादन करते हुए 
निर्गुण-निराकार, निर्विशेष ब्रह्ममें स्थिति सम्पन्न होती है। स्थूल 
आल्म्बनोंका अपोहन करते हुए सूक्ष्म आलम्बनोंमें चित्तकी 
एकाग्रता करते हुए अन्तमें चित्त अत्यन्त निरालम्बन बनाया जा 
सकता है। श्रीकपिलदेवजीने भी निर्गुण, निर्विकार ब्रहममें 
स्थितिके लिये भगवान्‌की मधुर, मनोहर, मड्गलमयी, सगुण, 
साकार सच्चिदानन्दमयी मूर्तिका ध्यान बतलाया है। प्रथम 
अख-शख, भूषण, वसनादिसे सुसज्जित मूर्तिका ध्यान कहा 
है, फिर अख्न-शख्ररहित केवल श्रीअड़का ध्यान करना 
बतलाया है। एक-एक अड्भका ध्यान और उसके सौन्दर्य, 
माधुर्य एवं महिमाओंका प्रेमपूर्वक चिन्तन बतलाया है। फिर 
श्रीचरणारविन्दकी नखमणिचन्द्रिका या अमृतमय मुखचन्द्रके 
सौन्दर्य-माधुर्यमें मनकी तल्लीनता कही गयी है। परम 
पवित्रता, अद्भुत महिमा, लोकोत्तर सौन्दर्य-माधुर्यके चिन्तनसे 
भावुकका मन प्रेमोन्‍्मादमें विभोर हो जाता है । प्रेममें जैसे अड्ढ 
एवं वागादि इन्द्रियोंमें शैथिल्य होता है, वैसे ही मनमें भी 
जैथिल्य आता है, जिससे कि वह ध्येय-स्वरूपको भी ग्रहण 
करनेमें असमर्थ हो जाता है। जब मन सब दृश्योंसे रहित हो 
जाता है, यहाँतक कि ध्येय-स्वरूपसे भी शून्य हो जाता है, तब 
ध्येयके अभावमें ध्येयाकार वृत्तिरूप ध्यान और ध्यानका 
आश्रयरूप ध्याता भी नहीं उपलब्ध होता | उस समय ध्याता- 
ध्यान-ध्येयके बाधके अवधि एवं साक्षिरूपसे भगवान्‌का 
प्राकट्य होता है। अर्थात्‌ भावुकोंका मन आकर्षण करनेके 
लिये ही भगवान्‌ ध्येयरूपसे प्रकट होते हैं। उसे आकर्षित 
करके फिर वही भगवान्‌ ध्येयातीत अग्राह्य-रूपमें प्रकट होते 
हैं। यों भी भगवानमें ही चित्त लगाकर भगवत्परायण होकर 
सर्वभावसे जो भगवानको भजते हैं, भगवान्‌ उनके ऊपर कृपा 
करके उन्हें बुद्धियोग प्रदान करते हैं। उनके हृदयमें तेजोमय 
ज्ञानदीपका प्रकाश करके अज्ञानान्धकार दूर कर देते हैं-- 
ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुफ्यान्ति ते। 
तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः ॥ 


नाशयाम्यात्मभावस्थो. ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥| 

यद्यपि वेदान्तवेद्य परमतत्त्व अत्यन्त अदृश्य, अग्राह्म, 
अचिन्त्य है तथापि भगवानके भक्त निश्चिन्त रहते हैं। वे जानते 
हैं कि हमें निरन्तर प्रभुके पाद-पड्लजमें आत्मसमर्पण करके 
प्रभुका भजन ही करना चाहिये। यदि प्रभु अपने निर्गुण, 
निराकार, निर्विकार स्वरूपका साक्षात्‌ कराना आवश्यक 
समझेंगे तो जिस किसी तरह साक्षात्कार करा देंगे। अत्यन्त 
बधिरके लिये शब्द एवं जन्मान्धको रूप वैसे ही दुर्गाह्य हैं, 
जैसे अज्ञानीको ब्रह्म दुर्भाह्म है। परंतु भगवान्‌ श्रोत्र और नेत्रका 
निर्माण करके दुर्भह्म शब्द और रूपको सुग्राह्म एवं सुज्ेय बना 
देते हैं। उन भगवान्‌को अत्यन्त अचिन्त्य एबं दुर्ज्ञेय अपने 
निराकार रूपका साक्षात्कार करा देनेमें कोई भी कठिनाई नहीं 
पड़ती। अतः पूर्ण विश्वास, आशा किये भगवानके 
पाद-पड्ूजका अव्यभिचार भक्तियोगसे सेवन करनेवालेको 
दुर्गमसे दुर्गम सभी तत्त्व प्राप्त हो जाते हैं। फिर गुणोंका 
उल्लड्डन भी उनके लिये सुगम हो जाता है-- 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन | जानहि भगत भगत उर चंदन ॥ 

श्रीमुखकी भी उक्ति है-- 

ब्रह्मणो हि. अतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 

शाश्वतस्थय च॒ धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्थ च॥ 

अर्थात्‌ अमृत, अव्यय, शाश्वतधर्म एवं ऐकान्तिक 
सुखस्वरूप ब्रह्मकी में ही प्रतिष्ठा हूँ। मुझे भजनेसे गुणोंका 
अतिक्रमण बड़ी सरलतासे हो सकता है। 'अहं' पदका अर्थ 
प्रत्यगात्मा है। भावार्थ यह हुआ कि जैसे महाकाश ही 
घटाकाशके रूपमें प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही मैं प्रत्यगात्मा ही 
परत्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रत्यगात्मा-रूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। अतः जैसे घटाकाश महाकादइसे अभिन्न ही 
है, उसी तरह प्रत्यगात्मा परमात्म-स्वरूप ही है। परमात्मा 
प्रत्यगात्मा (अन्तरात्मा) रूपसे प्रतिष्ठित होते हैं। प्रत्यगात्मा 
परमात्माकी प्रतिष्ठा है। अथवा 'अहं' पदका अर्थ 
प्रत्यक्वैतन्याभिन्न, मायातीत, अदृश्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
निर्विकल्प, निर्विशेष शुद्ध परमात्मा है जेसा कि 'मया ततमिद 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना', “ये त्वक्षरमनिर्देश्य', “ते प्राध्रुवन्ति 
मामेब' इत्यादि स्थलोंमें विवक्षित है। ब्रह्मपदका अर्थ 


अड्डू 


# अव्यभिचार भक्तियोग 
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मायाविशिष्ट सविदोष सविकल्प ब्रह्म है। इस तरह भावार्थ 
यह हुआ कि सविकल्प ब्रह्मकी मैं निर्विकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठा हूँ। 
निर्विकल्प ब्रह्ममें सविकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठित कल्पित है। मुझे 
सेवन करनेसे सबिकल्प प्रपञ्ञका लट्ठन बड़ी सरलतासे हो 
सकता है। अथवा "“ब्रह्म' पदका निर्णुण निराकार, निर्विकार 
ब्रह्म अर्थ है ओर 'अहं' पदका सगुण, साकार, ब्रह्म 
(श्रीकृष्ण) है। अभिप्राय यह है कि मैं सगुण ब्रह्म निर्मुण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। यहाँ 'राहो: शिर:' के समान सम्बच्धार्था 
षष्ठी अभेदमें ही है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक, अव्यक्त अग्नि 
दहन, प्रकाशन, पाचनादि कार्य करनेके लिये घृत-वर्त्तिकादिके 
सम्बन्धसे व्यक्त साकार अग्निके रूपमें प्रतिष्ठित--प्रवृत्त होता 
है वैसे ही निर्गण, निराकार, निर्विकार, अव्यक्त ब्रह्म 
भक्तानुग्रहादि कार्य करनेके लिये अपनी अचिन्त्य 
दिव्यलीलाशक्तिसे सगुण, साकार व्यक्तरूपमें प्रतिष्ठित होता 
है। इसीलिये सगुण ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है। अतः 
मेरा आराधन करनेसे ही गुणोल्लड्डन आदि भक्तानुग्रह सिद्ध 
होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि सगुण ब्रह्म निर्गुण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आधार है। जैसे आतप (घाम) की 
प्रतिष्ठा, उद्म-स्थान या आधार सूर्य है, सूर्यसे ही निकलकर 
सूर्यके सहारे ही आतप रहता है, वैसे ही सगुण, साकार 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुर मूर्ति ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा या आधार 
है। सूर्यस्थानीय श्रीकृष्ण हैं, आतप-स्थानीय निर्गुण ब्रह्म है। 
'अनादि मत्परं ब्रह्म! इस वचनमें भी ब्रह्यको 'अनादि' और 
'मत्परं' कहा गया है। यहाँ 'मत्परं' का अर्थ यह है कि 'अहं 
श्रीकृष्ण: पर उत्कृष्टो यस्मात्तन्मत्परम्‌।' मैं श्रीकृष्ण ही हूँ 
पर--उत्कृष्ट जिससे, निर्गुण ब्रह्मसे उत्कृष्ट में सगुण ब्रह्म हूँ। 
इसीलिये उन लोगोंका मत है कि औपनिषद ब्रह्मत्मदर्शियोंका 
ब्रह्म आतपके समान है और भक्तोंका भगवान्‌ सूर्यस्थानीय है । 
परंतु उनका यह कथन श्रुति-सूत्रोंके विरुद्ध है। वेद, वेदान्त, 
ब्रह्मसूत्र आदि सभी शास्त्रोंका परम तात्पर्य ब्रह्ममें ही है। 
“ब्रह्मविदाप्रोति परम', 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि वाक्योंमें सर्वत्र ब्रह्यका ही विचार चलता 
है। श्रीकृष्ण बैदिक औपनिषद परब्रहासे भिन्न होते तब तो 
उनमें वेदवेद्यता नहीं सिद्ध होती जो कि “वेदैश्व सर्वैरहमेव 
बेद्य:” इत्यादि वचनोंसे भगवानने स्वीकार की है। अतएव 


'अनादि मत्यरं ब्रह्म यहाँ भी 'मत्परं' ऐसा पदच्छेद न 
करके “अनादिमत्परं ब्रह्म! ऐसा पदच्छेद करना युक्त है, 
जिसका सारांश यह है कि ब्रह्म अनादिमान्‌ एवं पर अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट है । ब्रह्म-पर्यवसायी प्रकरणको विच्छिन्न करके अन्य 
वर्णनका प्रसड़ लाना अप्राकृत-प्रक्रिया है एवं ब्रह्मज्ञानकी 
प्रशंसाके प्रसड़में उसे किसीसे भी अपकुष्ट कहना सर्वथा 
विचारशून्यता है। 

श्रीमद्धागवतमें भी सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदरहित, 
स्वप्रकाश, नित्य विज्ञानको ही तत्त्व कहा है-- 

वदन्ति. तत्तत्त्वविदस्तत्व.... यज्ज्ञानमद्रयम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शाब्द्यते ॥ 

'अद्बय-ज्ञानको ही तत्त्वविद्‌ लोग तत्त्व कहते हैं, उसीको 
ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ कहा जाता है। कुछ लोगोंका 
कहना है कि यहाँ ब्रह्मसे परमात्मामें और उससे भगवाममें 
उत्कर्ष विवक्षित है । यदुकुलभूषण श्रीकृष्णकी सभामें बैठे हुए 
यादवोंने आकाश-मार्गसे आते हुए देवर्षि श्रीनारदजीको प्रथम 
केवल तेजःपुञ्न ही समझा | कुछ समीप आनेपर कोई देहधारी 
समझा और अधिक समीप होनेपर पुरुष एवं सर्वथा सांनिध्यमें 
श्रीनारद समझा-- 


चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ | 
विभुर्विभक्तावयर्व पुमानिति 


क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥ 

ठीक उसी तरह तत्त्वसे अति दूर स्थित अधिकारीको 
प्रथम केवल चिन्मात्र ब्रह्मका बोध होता है, कुछ सामीष्य 
होनेपर योगियोंको कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्मा, सर्वथा 
सानिध्य होनेपर अनन्त कल्याण-गुणगण-विशिष्ट भगवान्‌के 
रूपमें तत्तका उपलम्भ होता है। इन्हीं लोगोंमें ही मनमानी 
कल्पना करनेवाले कुछ लोग श्रीकृष्णको आदित्यस्थानीय और 
ब्रह्मको प्रकाशस्थानीय मानते हैं। कुछ श्रीवृषभानुकिशोरीके 
नख-मणि-प्रकाश या नूपुर-प्रकाशको ही औपनिषद परबह्म 
कहते हैं। परंतु बैदिकोंकी दृष्टिमें तो वेदोंका महान्‌ तात्पर्य 
ब्रह्ममें ही है और वही सब तरहसे सर्वोत्कृष्ट है। 

संकोचका कारण न होनेसे वृद्धयर्थक “बृहि' धातुसे 
निष्पन्न 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ निरतिशय बृहत्तम तत्त्व होता है। 


इड 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


क्षीक्षकककाफफकऋफअफकक: मी की अका कक कं कक ऋफ्रर फ्रेश कफ फफ+ कक फ्ऋफ्ऊ कफ सिक्क्ररफआकक कफक आफ फ्कफऋफ्फफऋकफफऊफ कक फफ फफ कक ऊफ्फ फफफफ कफ %ऋक फ फ कक फ कफ फफऋफ कक, 


जो देश-काल-बस्तु-परिच्छेदवाला हो वह तो परिच्छिन्न होनेके 
कारण क्षुद्र ही है, निरतिशय बहत्‌ नहीं। यदि जड हो तो भी 
दृश्य होनेसे अल्प और मर्त्य होगा। अतः अनन्त स्वप्रकाश, 
सदानन्द तत्त्व ही “ब्रह्म! पदका अर्थ होता है और वही भूमा 
अमृत है। उससे भिन्न सभीकों अल्प और मर्त्य ही समझना 
चाहिये | फिर अनन्त पदके साथ पठित 'ब्रह्म' शब्दका सुतर्रां 
यही अर्थ है। उसमें अतिशयताकी कल्पना निर्मूल है। किसी 
राजाने ऐसी कहानी सुननी चाही कि जिसका अन्त ही न हो । 
एक चतुरने सुनाना आरम्भ किया--'राजन्‌ ! एक वक्ष था, 
उसकी अनन्त शाखाएँ थीं, उन शाखाओंमें अनन्त उपशाखाएँ 
थीं, उपशाखाओंमें भी अनन्त पल्‍्लव थे और उनपर अनन्त 
पक्षी बैठे थे। कुछ कालमें एक पक्षी उड़ा 'फुर' । राजाने कहा 
आगे कहिये, इसपर उसने कहा--दूसरा उड़ा 'फुरी। तब 
राजाने कहा और आगे कहिये, तब उस चतुरने कहा कि पहले 
पक्षियोंका उड़ना पूरा हो तब आगे बढ़े । यहाँ एक-एक 
पक्षीका उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी तरह 
कल्पनाओंका अन्त ही नहीं है। अतः एक शब्दमें यही कहा 
जाता है कि अतिशयताकी कल्पना करते-करते बाचस्पति तथा 
प्रजापतिकी भी मति जब विरत हो जाय और जिससे आगे 
कभी भी कोई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, 
अखण्ड, स्वप्रकाश, परमानन्द्घन भगवान्‌को वेदान्ती ब्रह्म 
कहते हैं। उसीका 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि व्याससूत्रोंसे 
विचार किया गया है। 

प्रकाशकी अपेक्षा आदित्यमें जिस अतिशयताकी 
कल्पना की जाती है उससे भी अनन्तकोटि-गुणित 
अतिशयताकी कल्पनाके पश्चात्‌ जिस अन्तिम निरतिशय, सर्व- 
बृहत्‌ पदार्थकी सिद्धि हो, उसमें भी देश, काल, वस्तुके 
परिच्छेदोंको मिटाकर परिच्छिन्न या एकदेदिता आदि दूषणोंका 
अत्यन्ताभाव-सम्पादन करे, तब उसे ब्रह्म राब्दका अर्थ जानना 
चाहिये। इसीको “तत्त्व' कहा जाता है। इसका ही लक्षण 
है--'तर्वं यज्ज्ञानमद्दयम्‌ !' इसीका नाम ब्रह्म, परमात्मा एवं 
भगवान्‌ है। लक्षणके भेदसे लक्ष्य-भेद हो सकता है, नाम- 
भेदसे नहीं। जेसे कम्बुप्रीवादिमन्च घटका एक छक्षण हे 


अतएव घट, कुम्भ, कलशादि नामसे उसका भेद नहीं है। हाँ, 
ब्रह्म अनेक हैं--कार्यत्रह्म, कारणब्रह्म, कार्यकारणातीत ब्रह्म । 
ऐसी स्थितिमें यह हो सकता है कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेद्य 
शुद्ध ब्रह्मूप भगवानके प्रकाश-स्थानमें कार्यत्रह्म या 
कारणब्रह्म हो। प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुणबह्म 
भगवानका धाम है। यद्यपि धाम रब्द ऐसे स्थलोंमें स्वरूपभूत 
आत्मज्योतिका ही बोधक होता है--'परं ब्रह्म पर धाम पतित्रे 
परम॑ भवान्‌।' हे नाथ! आप परमात्मा हैं, परम प्रकाश 
(परम ज्योति) और परम पतवित्र हैं। तथापि कुछ 
अविवेकियोंकी यही अटल धारणा है कि धामका अर्थ 
निवासस्थान ही होता है। अस्तु, वे लोग अव्यक्तरूप 
कारण-ब्रह्मको ही वेदान्तवेद्य ब्रह्म मान बैठते हैं। 
कार्यकारणातीत तत्त्वततक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस 
कारण यदि ब्रह्मको धाम भी मान लें तो भी सिद्धान्तमें कोई 
बाधा नहीं पड़ती | यह भेद वेदान्तियोंको इष्ट ही है कि स्थुर 
कार्य-ब्रह्मके ऊपर सृक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर 
कारणब्रह्य और इस अव्यक्त कारणब्रह्मके ऊपर 
कार्यकारणातीत शुद्ध ब्रह्म स्थित है। यह अन्तिम तत्त्व ही 
अद्वितीय अनन्त शुद्ध बोधरूप है। इसका ही विवर्त समस्त 
चराचर प्रपञ्ञ है। यदि सर्वाधिष्ठान होनेके कारण इसे 
सर्वनिवासस्थान भी कहें तो भी कोई हानि नहीं। इसी अंशका 
स्पष्टीकरण भागवतके इन पद्योंमें किया गया है-- 
ज्ञामेके पराचीनैरिन्द्रियेब्रहा. निर्गुणम्‌ । 
अवभात्यर्थरूपेण . भ्रान््या इडाब्दादिधर्मिणा ॥ 
एक अद्वितीय नित्य बोध ही भ्रान्तजनोंको अविद्या- 
प्रत्युपस्थापित बहिर्मुख इन्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदिद्वारा 
शब्दादि-धर्मक प्रपञ्चरूपसे भासित होता है। श्रीमद्धागवतने 
भी श्रीकृष्णको परबरह्म ही कहा है-- 
अहो.. भाग्यमहोभाग्यं ननन्‍्दगोपब्रजौकसाम । 
यम्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्मा सनातनम्‌॥ 
अतः पूर्वोक्त अर्थ ही श्रेष्ठ हे और वही अव्यभिचार 
भक्तियोग है। 


वि अल 
जिसके चित्तसे राग-द्वेषका नाश हो गया है, वही ज्ञानी, गुणी, टानी और ध्यानी है।--गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
जा 3. 
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कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 


(अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदूरु शेकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका सदुपदेश ) 

(वर्तमान समयमें गीताके 'कर्मयोग तथा ज्ञानयोग' की बड़ी चर्चा रहती है। इन शब्दोंका अनधिकारियोंद्वारा अचुर मात्रामें दुरुपयोग एवं 
मिथ्या अर्थ भी किया गया है। श्रीजगहुरुजीने कर्म-ज्ञानके सम्बन्ध में सार-रूपसे विवेत्रन करते हुए बतलाया है कि इनमें परस्पर 
साध्य-साधन-भाव- लक्ष्य-सम्बन्ध है। जब शास्रप्रेरित पुरुषद्वारा परमेध्रापिंत निष्काम कर्मानुष्ठान-द्वारा ज्ञान-प्रतिबन्धक महापापके होते हुए भी 
श्रवणादियें रुचि होती है तभी आत्मज़ानेच्छा उत्पन्न होती है । इच्छा और रुचिका भेद वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि क्षीर-प्रिय पुरुषको दुग्धपानेच्छा 
होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि नहीं होती । इसी प्रकार ज्ञानद्वारा अज्ञान-निवृत्ति होते हुए भी ज्ञान-साधनमें रुचिजनक होनेसे परस्पर 
कर्म भी ज्ञान-साधन-भावकों आप्त होता है। इस अकार अज्ञान-निवृत्ति ज्ञानसे, ज्ञानग्राप्ति शुद्ध-बुद्धिसे, बुद्धि-शुद्धचर्थ परमेश्वरापिंत 


मित्य-नैमित्तिक कर्मकी अपेक्षा होती है, अन्यकी नहीं। अस्तुत लेखमें यही विषय वर्णित है ।7 


श्रीमद्भगवद्वीतामें भगवद्योक्त दो निष्ठाएँ हैं--एक 
कर्मनिष्ठा और दूसरी ज्ञाननिष्ठा | इनमें सांख्योंके लिये ज्ञानयोग 
और योगियोंके लिये कर्मयोग बतलाया गया है-- 
लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मबोगेन योगिनाम्‌॥ 
परंतु आगे चलकर श्रीभगवान्‌ यह भी कहते हैं कि 
पण्डितलोग सांख्य और योग पृथक्‌ नहीं मानते-- 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित:. सम्यगुभयोर्विन्दद फलम्‌॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते। 
यहाँपर संशय होता है कि क्या दोनों निष्ठाएँ परस्परानपेक्ष 
स्वतन्त्ररूपसे परमपदकी प्राप्तिके हेतु हैं अथवा सम्बन्धित 
होकर । इस विषयको समझनेके लिये पहले बन्ध और मोक्षका 
स्वरूप जानना आवश्यक है। तत्त्वदर्शियोंके विचारका क्रम 
यह है कि आध्यात्मिम, आधिभौतिक और आधिदैविक 
तापत्रयसे संतप्त विश्वको निरीक्षण कर यह विचार होता है कि 
आत्माको यह दुःख स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक ? यदि 
स्वाभाविक है तो 'स्वभावस्थानपायित्वात--इस न्यायसे 
दुःखसे मोक्ष होना असम्भव है तब फिर उसके लिये 
साधनानुष्ठान ही व्यर्थ हो जायगा, जो कि सभी मोक्षवादियोंको 
अनिष्ट है और यदि दुःख नैमित्तिक है तो “निमित्तापाये 
नैमित्तिकापायः '--इस न्यायसे निमित्त दूर होनेसे तन्निमित्तक 
दुःख भी दूर हो सकता है। इस विचारसे निश्चय होता है कि 
आत्माको दुःख होना देहपरिग्रहपूर्वक है, अर्थात्‌ दुःखका रूप 
देहमें 'अहं-मम-' भाव है। जैसा कि छान्दोग्य-श्रुतिमें कहा 
गया है-- 


न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव 
सन्‍्ते न प्रियाप्रिये स्पृशातः । 

सुषृप्तिमें शरीराभिमान न रहनेसे दुःख नहीं रहता, 
जाग्रत्सप्रमें शरीराध्यास होते ही दुःखका अनुभव होता है। 
यदि कहा जाय कि मृत्युसे शरीरकी निवृत्ति होनेपर दुःख निवृत्त 
हो जायगा, तो इसका उत्तर यह है कि अध्यासकालमें अनुष्ठित 
पुण्य और पापरूप कर्मसे अदृष्टद्वारा पुनः शरीरपरिग्रह जो कि 
दुःखका निमित्त है, पुण्य-पापरूप क्रिया 'क्रियावेशात्‌ कर्ता 
स्थात' कर्तृभावपूर्वक होनेसे जबतक मैं कर्ता हूँ यह भाव 
रहेगा, तबतक पुण्य-पापरूप क्रिया अनिवार्य होकर अदृष्टद्वारा 
शरीरपरिग्रहका निमित्त बनती ही रहेगी। कर्तृभावमें हेतु 
राग-द्वेष हैं, राग-द्वेषका हेतु शोभनाशोभनाध्यास सर्वलोक- 
साक्षिक है। शोभनाशोभनाध्यासमें हेतु प्रकृतिसे आविर्भूत द्वैत 
क्स्तु है। 

लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि सम्राट्‌ स्वप्रमें निद्रादोषसे 
स्वरूपविस्मृतिद्वारा भिक्षुक होकर दीन तथा दुःखी होता है। 
अतएव त्वित्सिद्धान्त है कि-- 

'अविद्याउस्तमयो मोक्ष: सा च बन्ध उदाहृतः ।' 

जब पूर्वोक्त विचारसे बन्ध अविद्याकृत सिद्ध हुआ, तब 
सुगमतासे ही यह समझा जा सकता है कि तमः-प्रकाशवत्‌ 
अविद्याकी निवृत्ति तद्विरुद्ध ज्ञाससे ही हो सकती है-- 

ज्ञानादेब तु कैवल्यं प्राप्यते येन सुच्यते। 

इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा साक्षात्‌ मोक्षप्रद है। 

तब फिर यह प्रश्न होता है कि कर्मनिष्ठाका श्रेयोमार्ममें 
क्या उपयोग है ? इसका उत्तर वेदान्तशास्त्रमें इस प्रकार है-- 
ज्ञानकाण्डका कर्मकाण्डके साथ साध्य-साधनभाव-लक्षण- 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सम्बन्ध है, अर्थात्‌ ज्ञान साध्य है और कर्म साधन है। इसमें 
शाख्रसम्मत दो पक्ष हैं--एक तो यह कि पुरुषके सांसारिक 
कर्म ज्ञानके साधन होते हैं--यस्वैते चत्वारिशत्संस्कारा: स 


ब्राह्मण: सायुज्य सलोकता---- । चालीस संस्‍्कारोंके 
संक्षेपसे नाम ये हैं-- 

(१) गर्भाधान,. (२) पुंसवन, (३) सीमन्त, 
(४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, 
(७) मुण्डन, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदब्रत, 
(१३) स्नान, (१४) सहधर्मचारिणसंग, (१५-१९) पश्च 
महायज्ञ ,. (२०-२६) सप्त पाकयज्ञ, (२७-३३) सप्त 


ह॒विर्यज्ञ, (३४-४०) सप्त सोमयज्ञ | इन चालीस संस्कारोंसे 
संस्कृत पुरुष प्रमाण-योग्यताको प्राप्त हो जाता है| द्वितीय पक्ष 
यह है कि शास्त्रीय कर्मानुष्ठाससे अधिकारी पुरुषको 
विविदिषा--ज्ञानेच्छा उत्पन्न होती है---'तमेत॑ वेदानुबचचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाइकेन ।' इन दोनों 
पक्षोंमें कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार है, जैसे बुभुक्षा 
(भोजनेच्छा) अन्नादि-साधन-सम्पादित कराकर तृप्तिपर्यन्त 
सफल होती है, ठीक वैसे ही विविदिषा (आत्मज्ञानेच्छा) 
आत्मदर्शनके साधन गुरूपसत्ति, श्रवण-मननादि सम्पादित 
कराकर पर्यवसायिनी होती है। चित्तसंस्कृति ज्ञानमें प्रतिबधक 
पापका नाश कर समाप्त हो जाती है। बोधके साधन अग्रिम 
प्रयत्रद्वारा सम्पादित किये जाते हैं। वर्णाश्रमधर्म-प्रतिपादक 
शास्त्रसे प्रेरित अधिकारी शाखकी आज्ञाके उल्लड्डनमें 
नरक-पातादिका भय देख जिन शास्त्रीय कर्मोंका अनुष्ठान 
करता है वे कर्म संस्कारक कहे जाते हैं । 'तमेतं वेदानुबचनेन 
विविदिषन्ति' इत्यादि शाखसे प्रेरित पुरुष बोधकी इच्छासे 
ऐहिकामुष्मिक भोगेच्छा- त्यागपूर्वक जिन कर्मोंको अन्तर्यामीके 
पाद-पड्डजमें समर्पण करता है, वे कर्म विविदिषाजनक होते हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वरार्पित कर्म वेदनेच्छाके जनक होते हैं । 
इसी अभिप्रायके ये भगवद्गाक्य हैं-- 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्थसि कोौन्तेय तत्कुरुष्ष. मरद्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्से. कर्मबन्धनै: । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो. मामुपैष्यसि ॥ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन । 

विविदिषा-पक्षमें यह संशय होता है कि इच्छा विषय- 
सौन्दर्य-ज्ञानजन्य होती है, यही शुद्ध बुद्धिवालेको 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म', 'रसो वै सः'--इस श्रुतिप्रमाणसे जब 
ब्रह्मका सौन्दर्य अवगत होता है, तभी वेदनेच्छा हो सकती है 
इसमें शास्त्रीय कर्मको साधन मानना अयुक्त है। इसका 
समाधान इस प्रकार है--यद्यपि श्रुतिवाक्यद्वारा ब्रह्मगेदनकी 
सौन्दर्यावगति होते ही इच्छा तो उत्पन्न हो ही जाती है, तथापि 
ब्रह्मवेदनमें रुचि बिना निष्काम कर्मानुष्ठानके नहीं हो सकती | 
इच्छा और रुचिका भेद इस प्रकार है--जैसे क्षीरप्रिय पुरुषको 
दुग्धपानेच्छा होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि 
नहीं होती, क्योंकि इच्छासे प्रेरित दुग्धको मुखमें जाते ही 
पित्तजन्य अरुचिके कारण थूककर त्याग देता है। तब निपुण 
वैद्यके पित्ततामक औषधोपचारसे रुचि उत्पन्न हो जाती है। 
ठीक इसी प्रकार निःशेष दुःखाभावोपलक्षित निरतिशयानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मावगतिकी इच्छा श्रुतिवाक्यद्वारा होनेपर भी 
महापापके प्रतिबन्धसे वेदन-साधन-श्रवणादिमें रुचिका अभाव 
रहता है। जैसा कि पुराण-वचन है--“महापापवतां नृणां 
ज्ञाननज्ञो न रोचते। प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्ेष्यो 
भासते स्वतः ॥' तब टदृष्टन्तोक्त - प्रकारबत्‌ परमेश्वरार्पित 
कर्मद्वारा ज्ञानप्रतिबन्धक महापापके नाश होते ही श्रवणादियमें 
रुचि हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानद्वारा अज्ञाननिवृत्ति होते हुए 
भी ज्ञानसाधनमें रुचिजनक होनेसे परम्परागत कर्म भी ज्ञान 
साधन-भावको प्राप्त होते हैं, इस तरह सर्वानर्थमूल अज्ञानकी 
निवृत्तिमें ज्ञाससे अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है। ज्ञानोत्पत्तिमें 
विवेक, वैराग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, 
ध्यानसे अन्य कुछ अपेक्षित नहीं है। विवेक, शमादिकी 
उत्पत्तिके लिये बुद्धिशुद्धि अत्यपेक्षित है। बुद्धिशुद्धचर्थ 
परमेश्वरार्पित नित्य-नैमित्तिकादि कर्मसे अन्य कुछ अपेक्षित 
नहीं है। इस प्रकार कर्म और ज्ञानका सम्बन्ध शास्त्रसम्मत है। 
अतएव भगवत्स्मरण भी यही है--- 

'योगिन: कर्म कुर्वन्ति सकुं त्यक्त्वात्मशुद्धये , 
'“आस्सक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते', 'यज्ञों दाने? ।' 


-+“+आल्2368- 


अड्डू ] 


# योग ओर धर्माचरण « 
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योग ओर धर्माचरण 


( अनन्तश्रीविभूषित पूर्वाप्राय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्ुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थनी महाराज) 


वेदोंसे लेकर सभी पुराण, धर्मशासत्र, दर्शनशास्त्र, 
योगशास्त्र, इतिहास, काव्य, नाटक, कोष, नीतिग्रन्थ यहाँतक 
कि सूर, तुलसी आदि संतोंके काव्योंमें किबहुना समस्त भारतीय 
वाड्मयमें धर्मको ही विश्वका धारक, पालक एवं संचालक 
माना गया है ओर यह धर्म ही भारतीय साहित्य एवं भारतकी 
जनताका प्राण रहा है, जैसा कि भगवान्‌ मनुने कहा है-- 

एतददेशप्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मन: । 

स्व स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अर्थात्‌ 'इस भारत देशमें ही उत्पन्न हुए शुद्ध धर्मवक्ता 
अग्रजन्मा ब्राह्मणके द्वारा पृथ्वीके सम्पूर्ण मानव अपने-अपने 
धर्म, सदाचार एवं कर्तव्यताकी शिक्षा ग्रहण करें।' 

योग भी धर्मका एक अड्ग है--“अय तु परमो धर्मों 
यद्योगेनात्मदर्शनम्‌० (याज्ञ० स्मृति) | महाभारतके विषयमें 
कहा गया है कि यह धर्मशासत्र, योगशास्त्र, मोक्षशास्त्र, 
अर्थशासत्र और राजनीतिशाख्र आदि सब कुछ है। 
सर्वशाखत्रमयी श्रीमद्धगवद्गीतामें जिसके अन्तमें “योग 
योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयमभ' कहकर योगशास्त्र 
कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, वह महाभारतका ही सार भाग 
है। उसका पहला शब्द धर्म ही है, 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ।' और 
स्वयं भगवान्‌ उसमें अपनेको धर्मरक्षक तथा साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें स्थित होनेका परिचय देते हैं--'धर्मसंस्थापनार्थाय 
संभवामि युगे युगे।' अर्जुन भी उन्हें शाश्रतधर्मगोप्ता कहकर 
धर्महीन, कुलच्छेदी व्यक्तियोंको अनियतकालतक नरकमें 
रहनेकी बात कहते हैं-- 


उत्सन्नकुलधर्माणां. मनुष्याणां. जनार्दन। 
नरकेडनियतं॑ बासों भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
(गीता १ ॥ ४४) 


और भगवान्‌ अत्यल्प भी शुद्ध धर्मके आचरणको महान्‌ 
भयसे त्राण करनेवाला बतलाते हैं-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 
गीतावक्ताकी दृष्टिमें सबसे महान्‌ धर्म है वर्णधर्म । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--'स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मो 
भयावह: ।' यही बात गीतामें शब्दान्तरसे अनेक बार आयी 


है। स्वयं भगवान्‌ यही कहते हैं कि संसारके संचालनके लिये 
मैंने ही चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि कर्तव्यता या धरमंकि विभाजनके 
साथ ही की है। अतः अपने वर्ण-धर्मको हीन या अशोभन 
या कुछ कष्टकर देखकर भी अपने वर्णको छोड़कर अपनेसे 
ऊँचे ब्राह्मणादिके धर्मको नहीं ग्रहण करना चाहिये-- 
सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
सर्वारभ्भा हि. दोषेण धूमेनाभिरिवावृता: ॥ 
(१८ | ४८) 
शास्त्रोंके सभी वचन प्रायः पुरुषार्थपरक हैं और उनमें भी 
विशेषकर धर्म एवं मोक्षके पक्षधर हैं। इसलिये योगकी 
सार्थकता भी धर्मकी रक्षामें ही है। कितु आज अनधिकारी, 
यज्ञोपवीतादिसे रहित व्यक्ति तथा विधर्मी--ईसाई, यहूदी, 
म्लेच्छादिको तथा रजस्वलादि खयोंको भी वेद पढ़ाते देखे 
जाते हैं। आजके महाविद्यालय आदि प्रायः धर्म, सदाचार 
और चरित्रादिका कोई भी ध्यान न रखकर अविद्या, अधर्म एवं 
अनाचार आदिके प्रचारक हो रहे हैं। विशेषतः सहसरिक्षा 
अम्निमें आहुतिका कार्य कर रही है। इसीके परिणाम-स्वरूप 
बड़े-बड़े विद्यालयों आदिमें अनाचारका नग्न ताण्डक और 
भयेकर उत्पात हो रहा है। वेदादिशास्त्रोंका स्वाध्याय तो 
अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र भावसे होना चाहिये। ऐसा लगता है 
कि इन्हीं व्यापक दुश्वस्त्रताओं और स्वार्थपूर्ण नीतियोंके कारण 
तथा धर्म और सदाचारके नियमोंका पालन न करनेके कारण 
आज विश्वके देशोंमें भयंकर एवं अद्भुत विनाशकारी युद्ध 
चल रहा है और भीषण विनाशके बादल छाये हुए हैं। 
धर्मके बिना राजनीति विधवा, योग कुयोग और ज्ञान 
कुज्ञान ही कहा गया है। इसलिये ऐसे अध्ययन, अध्यापन, 
परिवेश, भौतिकता और कुयोगसे बचना ही श्रेयस्कर है। 
व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास आदिने 
किन्हीं ऐसे विद्यालयमें शिक्षा नहीं पायी थी। भगवानकी 
उदारता और धर्म एवं सदाचारकी रक्षाका दरवाजा अब भी 
खुला है। उन्हींकी कृपासे सच्चा तत्त्ज्ञान और विशुद्ध बोधकी 
्राप्ति होती है, वे जिसपर कृपा करते हैं उसके हृदयमें साक्षात्‌ 
सरस्वती प्रकट हो जाती हैं--- सारद दारुनारि सम स्वामी । 


३८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । 
कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ ओर उसीका ज्ञान गुद्ध एवं 
निर्मल होता है। 

जिस ज्ञानमें लेशमात्र भी स्वार्थ एवं छल प्रविष्ट है, 
उसका अपना कल्याण भी सम्भव नहीं है, दूसरेका श्रेय क्या 
होगा ? प्रायः अनधिकृत व्यक्ति अच्छे पदपर आसीन होता है 
तो वह ईश्वरकी बात, शास्त्रकी बात नहीं मानता और मनमाना 
शास्त्रके वचनोंमें हेर-फेर करता है। यह परम्परा बहुत पहलेसे 
चली आ रही है, वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ रामने 
जाबालिको ऐसा ही व्यक्ति कहा है और महर्षि मनुने भी कहा 
है कि सभी राब्दोंके अर्थ प्रायः सीमित और नियमित ही होते 
हैं तथा प्रसंगके अनुसार प्रायः उनका एक ही अर्थ होता है, 
कितु धर्मका अतिक्रमण करनेवाले उसे चुराकर दूसरा नवीन 
मनो$नुकुछ अर्थ बतलाते हैं, वास्तवमें वे सबसे बड़े चोर हैं, 
वे लोगोंको श्रान्तिमें डालना चाहते हैं-- 

वाच्यर्था नियता: सर्वे वाडममूला बाग्विनि:सृताः । 

तां तु यः स्तेनयेदवार्च स सर्वस्तेयकृन्नर: ॥ 

(मनु० ४ । २५६) 

ऐसे लोगोंकी भी कुछ दिन चल जाती है, उन्नति भी हो 
जाती है, किंतु अन्तमें दुष्परिणाम ही होता है, जैसा कि मनुने 
कहा है-- 


अधर्मेणेधते. तावत्ततो.. भद्राणि पह्यति । 
ततः सपल्राझ्यति समूलस्तु विनश्यति ॥। 
(मनु० ४ | १७४) 
क्योंकि अधर्म तत्क्षण अपना रूप या परिणाम नहीं 
दिखाता, कुछ दिन वह अपनेको आवृत कर देता है। जब 
पापका घड़ा भर जाता है, तब नाश कर डालता है-- 
नाधर्मश्वरितों लोके सद्यः फलति गोरिव। 
हनैरावर्तमानस्तु. कर्तुर्मूलानि.. कुन्तति ॥ 
(मनु० ४ । १७२) 
इसलिये सामान्य स्वार्थके लिये विश्वरक्षक तथा व्यापक 
धर्मका नाश नहीं करना चाहिये | अतः योगीको धर्मको मुख्य 
मानकर योगानुष्ठान करना चाहिये। प्रायः जो योगके यम- 
नियमादि साधन हैं वे ही मनु, याज्ञवल्क्यादि धर्मशास्त्रकारोंकी 
दृष्टिमें दश-लक्षणात्मक धर्म हैं। यह धर्म पालन करनेपर 
उसकी रक्षा करता है तथा वच्चना एवं विनाश करनेपर विनाश 
करता है--'धर्मो रक्षति रक्षित: । 
अतः योगीको धर्मको नष्टकर योगका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिये। अपितु भगवानके परम प्रिय धर्मका योगादिके 
आश्रयसे संवर्धन और संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
साक्षात्‌ धर्मके लिये ही अवतीर्ण होते हैं-- 
*धर्मार्थ जन्म यद्धरे: ।! 


++ल(कफपेक्‍िकत 


ना काहू से दुष्टता 
ना 
बैर भाव सब तजा 
जो 


ना काहू से दुष्टता 


सिद्ध पुरुषकी स्थिति 


काहू से रोच दोऊ को इक-रस जाना। 


कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी। 
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी॥ 
दुख सुख संपति बिपति भाव ना यहु से दूजा। 
जो बाम्हन सो सुपर दृष्टि सम सब की पूजा॥ 
ना जियने की खुसी है पलटू मुए न सोच। 
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पूज्य श्रीदेवराहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश 


परमात्मा विशुद्ध सत्तरूप है और वह दोष-पापोंसे 
सर्वथा मुक्त है--'शुद्धमपापबिद्धम्‌ ।' उससे पूर्व-स्थितिको 
अव्यक्त कहा है--'तदव्यक्तमाह हि'। चेतमस्वरूपमें वह 
ज्योतियोंका ज्योति है---'तच्छुभ्रज्योतिषां ज्योति: ।' आनन्द भी 
उसीका स्वरूप है जो इष्ट पदार्थके प्राप्त होनेपर उद्भूत होता है । 

श्वेताश्वतर-उपनिषद्में आता है--'नित्यो नित्यानां 
चेतनश्षेतनानामेकी बहूनां यो विदधाति कामान्‌।” अर्थात्‌ 
नित्य-सत-स्वरूप, यावत्माणियोंका चैतन्य और उनका 
कामप्रद आनन्दमय परमतत्तव है। 

चित्‌-स्वरूपमें वह सब प्राणियोंके हृदयमें अवस्थित 
है--' ईश्वर: सर्वभूतानां हृदयेष्ववतिष्ठति ।' वह चित्‌ ही 
मनोमय है, अमृतमय है ओर हिरण्मय है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
भी वह चेतन-रूपसे अवस्थित रहता है तथा उससे भी परे है। 
श्रुति कहती है-- 

सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष॥ सहस्रपात्‌ । 

स भूमि" विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशाहुलम्‌ ॥ 

वह परमात्मा विभिन्न वृत्तियोंसे अलग-अलग भासता 
है। योगवार्तिकमें लिखा है-- 

प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव च। 

प्रमार्थाकारवृत्तीना. चेतने... प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 

प्रतिबिम्बितवृत्तीनीां विषयो मेय उच्यते। 

अर्थात्‌ शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण और 
चेतनमें अर्थाकार-वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा जाता है। इन 
प्रतिबिम्बित उत्तियोंके विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं । 

भक्ति ओर वेदान्त-सम्प्रदायमें चित्‌का स्वरूप 

भक्ति-समुदायोंमें जो चित्‌-शक्तिका प्रतिपादन वेदान्त- 
सम्प्रदायके प्रतिपादनसे आपाततः भिन्न प्रतीत होता है, विचार 
करनेपर भिन्नताका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः सभी 
सम्प्रदायोंके अनुसार साधकको अविच्छिन्न तैलधाराके समान 
अपनी सम्पूर्ण मनोवृत्तियॉको परमतत्तमें छगाना होता है। 
भक्तिकी दृष्टिसे भगवानकी तीन दाक्तियाँ हैं---स्वरूप-शक्ति, 
मायाशक्ति और जीवशक्ति । स्वरूप-शक्ति ही चित्‌-शक्ति या 
अन्तस्ड्रा-शक्ति कहलाती है, जिसके आश्रयसे परमतत्त्व 


ल्ीला-विछास करता है। यह शक्ति देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
बुद्धि आदिसे विलक्षण है। वह नित्य अचिन्त्य, अव्यक्त और 
निर्विकार तथा इस सप्पूर्ण ब्रह्माप्डकी आश्रयभूता है। 
पुंस्त्व-दृष्टिसे उसे चित्‌ और खीत्व-दृष्टिसे चिति कहते हैं | यह 
सम्पूर्ण लीला इसी शक्तिका विछास है। इसीको संधिनी, 
संवित्‌ और ह्ादिनी आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है। 
आनन्द ह्वादिनी-शक्तिका ही विलास है, जो देहाध्यासके 
कारण जीव-संज्ञा धारण कर लेती है। योगवासिष्टमें चितका 
अधिष्ठान आकाश कहा गया है और उपाधिसे उसके तीन नाम 
हैं--चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश। चित्ताकाशमें 
योगीकी स्थिति रहती है, चिदाकाशमें ज्ञानाकी ओर महाकाशमें 
सारे प्रपञ्लकी। परंतु इन सबके मूलमें एक ही तत्त्व है। 
वैशेषिककारने तो आत्माको आकाशवत्‌ ही बताया है, 
'विभुवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा।' गीतामें भी कहा 
गया है-- 
यथा सर्वगत सोक्ष्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वन्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
(१३ । ३२) 
आकाश अनन्त, ज्योतिःस्वरूप और व्यापक है-- 
'आ समन्तात्‌ काशते इत्याकाश: ।' प्रपञ्ञमें व्याप्त आकाशको 
भूताकाश भी कहते हैं, जब उससे भूतावरण हट जाता है तो 
वही चित्ताकाश कहलाता है और जब चित्ताकाझसे पूर्णतया 
आवरण हट जाता है तो वही चिदाकाद हो जाता है। उपासना 
अथवा योग-साधनासे भूताकाशका अतिक्रमण कर चित्ता- 
काशमें स्थित हुआ योगी अनेक विभूतियोंका साक्षात्कार 
करता है और भक्त भगवत्‌-लीलाओंका | परंतु इस स्थितिमें 
भी संस्कार बने रहते हैं, जो गुणोंका संघात है। भूताकाशका 
विशुद्ध भेद-भाव तो समाप्त हो जाता है, परंतु संस्कारवश 
भेदाभेद-भावकी स्थिति बनी रहती है। गुणोंका आवरण हट 
जानेसे ज्ञाननिष्ठा या ब्रह्मनिष्ठा होती है--वही चिदाकाश है। 
जहाँ एकान्ततः अभेद-भाव है। चित-प्राप्तिके लिये 
भूताकाशका आवरण-भज्ज करना होगा। उसके लिये अनेक 
उपाय बताये गये हैं. जिनमें प्रमुख दो हैं--भक्ति और योग | 


है. 


भक्तिमें भावकी प्रवणता अपेक्षित है और योगमें इन्द्रियनिग्रह- 
द्वारा चित्तशुद्धि। भूताकाझमें इन्द्रियोंका ही साम्राज्य है, उसे 
पार करके दिव्यचक्षुकी प्राप्ति चित्ताकाशमें होती है जो योगीका 
दर्शन है। उससे आगे डब्दब्रह्मकी प्रतिष्ठा है,जहाँ चिन्मय 
दर्शन होता है और जिसके लिये दिव्य विज्ञानचश्षु अपेक्षित 
है। वहाँ कोई आवरण नहीं है। 


भक्ति-सम्प्रदाय और अभेद-दर्शन 


भक्ति सम्रदायकी साधनाद्वाश अव्यय-तत्त्वकी 
अनुभूतिके सम्बन्धमें विशिष्टाद्वरैत-दर्शनकी मान्यताके अनुसार 
ईश्वरको चित्‌ और अचित्‌ू-विशिष्ट माना गया है। स्वरूपसे 
चित्‌ अनादि, निरश्षन और असम्पृक्त है, परंतु कर्म-संस्कारोंके 
आवरणके कारण वह अपने स्वरूपको भूला हुआ है। वह 
आवरण अविद्या तथा मायाका है। भगवद्धक्तिसे वह आवरण 
छूट जाता है, क्योंकि चित्त सब ओरसे हटकर भगवान्‌में छग 
जाता है। यह भी चित्तवृत्तियोंका निरोध ही है। इससे द्रष्टा और 
दृश्यका अभिमान समाप्त हो जाता है और भगवदाकार-वृत्ति 
हो जाती है। परंतु भक्तिका मार्ग इतना सरल नहीं है, जितना 
सामान्यतः समझा जाता है। श्रद्धा एवं विश्वासके साथ इसमें 
पूर्ण समर्पण करना होता है। देखा जाय तो ज्ञानीको भी 
भक्तिका अवलम्बन लेना पड़ता है। दशरणागतिके कारण 
भक्तिका मार्ग सरल हो जाता है; क्योंकि वहाँ इष्ट अथवा 
गुरुका आधार बना रहता है और सारा विश्व ही तद्रप दिखायी 
देता है। इसलिये भक्ति भी ज्ञानका साधन ही है, परंतु भक्तके 
लिये भक्ति साध्य ही है--साधन नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य 
परमानन्दोपलब्धि है--आत्मानन्द या चिदानन्द नहीं। इस 
प्रकार योगनिष्ठा एक स्वतन्त्र साधना है। 

चित-तत्त्वके दर्शनमें ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गके समान 
ही योग-मार्गकी भी स्वतन्त्र महत्ता एवं उपयोगिता है। 
योगमार्गके बहिरड्रोंका भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गोमें 
अवलम्बन करना आवश्यक है, इसलिये योग जहाँ अपने 
अन्तसड्र-स्वरूपसे चित्‌-तत्त्वके दर्शनका स्वतन्त्र साधन है, 
वहीं अपने बहिरड्डद्वारा ज्ञान ओर भक्तिमार्गका एक प्रकारसे 
पूरक भी है। यही कारण है कि सभी शास्त्रोंमें बराबर योगकी 
चर्चा मिलती है। हिरण्यगर्भ योगके प्रवर्तक माने जाते हैं---. 


# योगिनस्ते प्रपई्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


इदे हि योगेश्वर योगनैपुण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्‌ | 
(श्रीमद्धा” ५। १९ । १३) 
हिरण्यगर्भ ही समस्त ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले हैं । 
श्रेताश्चतर-उपनिषद्के दूसरे अध्यायमें, कठोपनिषदके 
द्वितीय अध्यायके तृतीय बल्लीमें तथा गीताके षष्ठ अध्यायमें 
योगकी महिमाका विद्येष वर्णन हुआ है। 
मैत्रायणीय उपनिषद्में स्पष्ट कहा है-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
चञ्जलता मनका स्वभाव है, इसलिये उसकी वृत्तियोंका 
निरोध करनेके लिये योगी प्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थित 
करता है, जिससे ग्राणोंमें भी स्थैर्थ आ जाता है। फिर एक 
मुख्य नाडीसे उसे ब्रह्मरत्ममें ले जाकर चिदाकाशतक पहुँचाता 
है। उपनिषदोंमें इस प्रक्रियाका स्पष्ट उल्लेख है-- 
शत चैका क्ष हृदयस्थ नाइय- 
स्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका । 
तयोध्वभायन्नमृतत्वमेति. विष्वड्डन्या 
उत्क्रणे भवन्‍्त्ुत्क्मणे भवन्ति ॥ 
(छान्दोग्य” ८।६। ६) 
योगशिखोपनिषद्के छठे अध्यायमें मनके रहस्योंपर बड़े 
विस्तारसे विचार किया गया है--- 
चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष उच्यते। 
तस्माचित्त स्थिरीकुर्यात्‌ प्रज्ञया परया विशे॥ 
मनोह॑ गगनाकारं॑ मनोह सर्वतोमुखम्‌। 
मनोहं सर्वमात्मा च न मनः केवल: परः॥ 
मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्य॑ यदा भवेत्‌। 
ततः परे परब्रह्म दृश्यते तर सुदुर्लभम्‌॥ 
गीताकारने मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और 
वैराग्यके आश्रय लेनेका उपदेश दिया है। योग मनको वशमें 
करनेका उत्तम साधन है। इसलिये संतोंने योगको भक्तिका 
अभिन्न अड़ माना है। मनका निरोध किये बिना ज्ञान-गुहामें 
प्रवेश एवं भगवदाकार-बृत्ति असम्भव है। आत्मतत्त्व यद्यपि 
मनसे अतीत है, परंतु मनका चरम साध्य आत्मतत्त्वमें विलय 
ही है। इसलिये भोतिक सुखोपलब्धिसे कभी भी मनको सच्ची 
तृप्ति नहीं हो सकती। स्थायी आनन्दकी प्राप्तिके लिये उसे 
अन्तर्मुख होना चाहिये, क्योंकि हृदय-गुहा आनन्दका स्थान 


अड्डू ] 


# पूज्य श्रीदेवरहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश « 


ड१ 
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है। विवेकख्याति चित्तनिरोधका फल है। 
योगविद्या पराविद्या है 

योगविद्या मुण्डकोपनिषद्में वर्णित दो प्रमुखतम 
विद्याओमेंसे पराविद्याके रूपमें मान्य है। इसकी प्राप्ति 
भगवत्कृपा, संतकृपा, शाखालोडन तथा गुरुकी कृपासे ही 
सम्भव है | 

योगविद्या और गुरुतत््व--योगविद्याकी महनीयता 
तथा उपादेयता और इससे प्राप्तव्य लक्ष्यकी प्राप्ति तभी सम्भव 
है जब अधिकारी गुरुद्वारा इसे आत्मसात्‌ किया जाय । 
इसीलिये गुरु-तत्त्वका निरूपण सभी शाख्रोंमें हुआ है। 

यह गुरु-तत्त्व बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय हैं। इस 
तक्त्वकी कृपासे लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं | 
योगकी सहजावस्था भी गुरुकृपा-साध्य है--- 

दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम्‌ । 

दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां बिना ॥। 

शाख्रॉमें गुरुतत्वको ईश्वरतत््वसे भी बढ़कर बताया गया 
है। परंतु शिष्यके साधन और अधिकारके अनुसार ही गुरु- 
कृपाकी उपलब्धि होती है। गुरुतत्व और भगवत्तत्तव एक ही 
तत्तके दो रूप हैं। भगवत्तत्तको अविद्या-मायाके 
अधिष्ठातृरूपमें तथा गुरुतत््वको विद्या-मायाके अधिष्ठातृ- 
रूपमें देखनेकी परम्परा है। भगवत्तत्व जगन्नियन्ता है-- 
कमेके अनुसार ही जीवको भोग प्रदान करता है, परंतु गुरुतत्त्त 
असीम दया और करुणाका सागर है। उसकी कृपा अहैतुकी 
है। इसीलिये उसकी शक्ति भी अचिन्त्य है। वह कर्तु- 
मकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ है। 

भगवानने श्रीमद्धागवतमें स्वये कहा है कि--- 

आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कहिचित। 

न मर्व्बुद्धचासूयेतः सर्वदेवमयो गुरु: ॥ 

सदूरु पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं--योग-ज्ञानकी प्राप्तिमें 
सदुरुका अन्वेषण और उनकी शरणागति आवश्यक है, किंतु 
उनकी प्राप्ति प्रयत्नसाध्य नहीं है! जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे 
ही गुरुकी प्राप्ति होती है। पहले तो सद्ुरुकी प्राप्ति ही कठिन 
है, फिर यदि भ्राप्ति हो भी जाय तो गुरुमें पूर्ण श्रद्धाभाव होना 
कठिन है और यदि श्रद्धा-भाव भी उत्पन्न हो जाय तो गुरु-कृपा 
होनी कठिन है। विद्या-गुरु और दीक्षा-गुरु तो बहुत मिल 


सकते हैं, परंतु सदुरु पुण्यकर्मोंसे ही मिल पाते हैं। सदुरुका 
लक्षण विवेकचूडामणिमें इस प्रकार वर्णित है-- 
श्रोत्रियोडवृजिनोडबकामहतो. यो. ब्रह्मवित्तम: । 
ब्रह्मण्युपरत: झ्ञान्तो निरिन्‍्धन इवानलः ॥ 
अहैतुकदयासिन्धुर्ब-धुरानमतां सताम्‌ । 
अर्थात्‌ “गुरु श्रोत्रिय, निष्पाप, कामनारहित, ब्रह्मवेत्ता 
और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। जो ईंधनरहित अग्रिके समान 
शान्त हो, अकारण दयासिन्धु हो तथा शरणागतबन्धु हो ।' 
गुरु-तत्त्वकी सम्पूर्ण शक्ति गुरु-मन्त्रमें निहित है। गुरु- 
प्रदत्त बीज मन्त्र शिष्यके हृदयमें अनन्त प्रकाश प्रज्वलित कर 
देता है, यूँ तो सभी मन्त्र प्रणवके स्वरूप हैं, परंतु गुरु-प्रदत् 
मन्त्र एक अलौकिक दत्तिसे परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध 
प्रणवरूपा ध्वनि निर्मगत होती है, जो अधिकारीको चेतन्य- 
स्वरूपमें प्रतिष्ठित कर देती है। गुरु-मन्त्रके शब्दोंका स्वरूप 
शुद्ध और सात्तिक होता है। उसके उच्चारण-मननमात्रसे ही 
शरीरस्थ मलिन शब्दविकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय 
मन्त्र चितू-शक्तिका ही केन्द्र होता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य- 
प्रवाह प्रवाहित होता है। मानव-मनको अन्तर्मुखी कर उसे 
चिद्रुप शुद्ध शब्दकी उपलब्धि करना ही गुरु-मन्त्रका उद्देश्य 
है। जिस प्रकार काष्ठमें निहित अग्निका साक्षात्कार संघर्षसे 
होता है--उसी प्रकार मन्त्रद्वारा हृदयसे ब्रह्माग्निका साक्षात्कार 
होता है। 
सदुरु शिष्यको जिस मन्त्रकी दीक्षा देता है, उस मन्त्रका 
जप योगविद्याकी उपलब्धि तथा परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें अत्यन्त 
सहायक होता है। प्रारम्भमें मन्त्र-जपमें चित्तकी वह एकाग्रता 
नहीं होती जो वास्तवमें उसके लिये अपेक्षित है, किंतु उससे 
जपकर्ताको हताश या उद्दिम्न नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
एकाग्रता अभ्यासजन्य है। धीरे-धीरे ही एकाग्रता होती है। 
विचारके साथ अभ्यास करते-करते एकाग्रता होने लगती है। 
खित्‌ और चित्तका अन्योन्य-सम्बन्ध---महर्षि 
पतझलिने चित्तवृत्तिक निरोधको योग कहकर उसे ही चित्‌के 
अपने विशुद्ध स्वरूपमें अवस्थितरूपसे होनेको कैवल्यका 
साधन कहा है। चित्‌ और चित्त ये दोनों शब्दोंके एक ही मूल 
धातुसे निष्पन्न होनेके कारण यह जिज्ञासा स्वभावतः होती है 
कि चित्‌ और चित्त ये दोनों शब्द एक अर्थके बोधक हैं या 


है. 24 


* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 
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भिन्न अथेंके ? सब कुछ चित्का ही व्यापार है अतः चित्तको 
चितूसे सर्वात्मना भिन्नरूपमें नहीं देखा जा सकता। 
उपनिषदादिमें इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्य: पिप्पलं. स्वाइल्यनश्नन्नन्योडभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमझ्ोडनीशया शोचति मुहामान: । 
जुष्ठ यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
(श्वेता० ४ | ६-७) 

विद्यासे युक्त ईश्वर और अविद्या--मायासे युक्त जीव दो 


साथ रहनेबाले मित्र पक्षी हैं। दोनों ही त्रिगुणात्मक माया 
अथवा प्रकृति-रूप वृक्षका आलिड्डन किये हुए हैं। उनमेंसे 
एक तो अर्थात्‌ जीव-रूपी पक्षी उस वक्षके फलों (योगरूपी) 
का उपयोग करता है और दूसरा केवल साक्षीरूपमें रहता है। 
गुरुकृपासे योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षी अपनी भूलको 
समझ लेता है और अपने साथी ईश्वर्की महिमासे प्रेरणा 
अहण करके अपने शोकका निवारण करता है। यही चित्‌के 
स्वरूपका रहस्य है। 

(दिव्य-दर्शनसे) 


4-52 +०-००++ 
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भारतके छः: आस्तिक दर्शनोंमेंसे योगदर्शन भी एक है । 
इस दर्शुनके प्रवर्तक महर्षि पतञलि हैं। उनका यह योगदर्शन 
समाधि, साधन, विभूति तथा कैवल्य नामके चार पादोंमें 
विभक्त है। वैसे तो उपनिषदोंमें भी योगके अनेक प्रसंग हैं। 
यथा--'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिच्रियधारणाम्‌।' 
अर्थात्‌ योग वही है जहाँ इन्द्रियाँ स्थिर-रूपसे साधकके वशमें 
हो जाती हैं, किंतु इस विषयको एक खतस्त्र दर्शनके रूपमें 
उपनिबद्ध करनेका श्रेय महर्षि पतझलिको ही प्राप्त है। इसमें 
किसीको भी कोई संदेह नहीं है। “योग' शब्द मुख्य-रूपसे 
चित्तवृत्तियोंकी निरुद्ध करनेके अर्थमें प्रसिद्ध है, जैसा कि 
महर्षि पतझलिके सूत्र योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:' में कहा गया 
है यद्यपि वायुके समान चित्तका सर्वथा निरोध करना 
अत्यन्त दुष्कर है, तथापि बार-बार अभ्यास करने एवं 
वैराग्यके आश्रय लेनेसे वह भी सम्भव हो जाता है। जैसा 
कि “अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्रिरोधः” इत्यादि सूत्रोंमें कहा 
गया है। यही अभिप्राय गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चर गृह्मते' इत्यादि वचनोंमें 
अभिव्यक्त किया है। 

अभ्यास वह वस्तु है जो चित्तको विषयोंसे बार-बार 


हटाकर शान्त और स्थिर करता है। इसके अनुष्ठानद्वारा चित्त 
स्थिर हो जाता है। और वैराग्य वह वस्तु है जिसके द्वारा साधक 
इहलौकिक स्रक्‌, चन्दन, वनिता आदि भोगोंमें तथा पारलौकिक 
स्वर्गीय दिव्य भोगोंके द्वारा तनिक भी आकुृष्ट न होकर उन्हें वमन 
या उपान्तके समान घृणित भावनासे देखता है । 
इसे ही आदिशंकराचार्यने इस प्रकार कहा है--वैराग्य 
वह वस्तु है, जिसके द्वारा विषयोंकी बातें देखने या सुननेपर 
उनमें उपान्तके समान घृणा हो जाती है, यह घृणा अपने 
शरीरसे लेकर स्वर्ग तथा ब्रह्मलोकतकके भोग्य पदार्थोमें 
समानरूपसे रहती है-- 
तद्वैराग्य॑ जुगुप्पा या दर्शनश्रवणादिभि: । 
देहादिब्रह्मपर्यन्ते. ह्ानित्ये. भोगवस्तुनि ॥ 
जबतक मन थोड़ा भी बिषयोंकी ओर प्रवृत्त होता है, 
तबतक ठीक-ठीक ईश्वरका तथा संत-महात्माओंका ध्यान नहीं 
होता, उनकी ओर योग-साधनाकी प्रवृत्ति नहों होती और इससे 
समाधि प्राप्त करनेमें सफलता नहीं होती | इसलिये विषयोंकी 
ओरसे पूर्ण विरक्ति अत्यन्त एवं सर्वाधिक आवश्यक है। ऐसे 
तो योगसाधन अनेक हैं जो फलगप्राप्तिमें विलम्बको सहन नहीं 
कर सकते । इसलिये वे लोग साधनोंका परित्याग भी कर देते 
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१-महाकबि गोस्वामी तुलसीदासजीने भी ठीक यही बात लिखी है-- 


समा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 


अर्थात्‌ भाग्यगाली गमभक्त बैराग्यके ड्रारा सम्पूर्ण लक्ष्मीके विछासका उपान्त या वमन किये पदार्थकी तरह इग्से ही सशियाग का हेते है । 


अड्डू 


# योगसाधनाकी उपादेयता * 


हद । 
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हैं। यह उचित नहीं है। इसीलिये भगवानने कहा है-- 

'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोउनिर्विण्णचेतसा ।' 

अर्थात्‌ 'योगसाधकको बिना व्याकुल हुए अनिर्विण्ण- 
भावसे श्रद्धापूर्वक्क योगका अभ्यास करते रहना चाहिये, 
उकताकर छोड़ नहीं देना चाहिये ।' 

इससे यह सूचित होता है कि योगाभ्यासशील व्यक्तिके 
लिये एक तरफ तो बिना विरक्त हुए श्रद्धापूर्वक सतत रूपसे 
योगका अभ्यास या अनुष्ठान आवश्यक है और दूसरी ओर 
विषयोंसे वैराग्य भी। इसके लिये योग-साधनामें अटल 
विश्वास अर्थात्‌ "फल प्राप्त होगा'--ऐसा मनमें सदा निश्चय 
रहना चाहिये । 'अबतक तो मुझे कोई फल नहीं मिला तो 
क्या मैं इसे छोड़ दूँ--इस प्रकारकी भावनाका त्यागकर 
उत्तरोत्तर श्रद्धा-वुद्धिपूर्वक उसमें लगे रहना साधनामें अनिर्वेद 
कहा जाता है। ऐसा करनेपर साधकको योगानुष्ठानके द्वारा 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महर्षि पतझलिने 
अपने योगदर्शनमें साधकके लिये दूसरी बात यह आवश्यक 
बतायी है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा--इन चार 
भावनाओंमेंसे क्रमशः अपने सहयोगी साधकोंसे मैत्री, विषयी 
एवं दुःख-प्राप्त जीवोंपर करुणा, विशेष समृद्धिशाली या 
योग-प्राप्त व्यक्तियोंमें मुदिता-भाव तथा अपनेसे द्वेष 
रखनेवालोंमें उपेक्षाकी भावना रखनी चाहिये न कि वैरकी 
भावना । ऐसी भावनाओंसे योगीका हृदय सर्वथा निर्मल और 
शान्त हो जाता है। इस प्रकारकी साधना करते हुए साधकको 
कोई विशेष सिद्धिकी प्राप्ति कर लेनेपर अपनी योग-साधनाका 
परित्याग नहीं कर देना चाहिये। अर्थात्‌ उसे भोगी नहीं बनना 
चाहिये। इसीलिये महर्षि पतञझजलिने यह सूत्र लिखा है-- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌ । 
(योग० ३। ५१) 
अर्थात्‌ कोई विशेष सिद्धि मिल जानेपर साधकको 


आसक्तिमें नहीं पड़ना चाहिये और मनमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं आने देना चाहिये। देवता, देवी, अप्सरा, 
विद्याधर अर्थात्‌ किसी भी देव-सुखोंमें आसक्त नहीं होना 
चाहिये । ये लोग योगीको स्वर्ग आदि लोकोंमें ले जानेके लिये 
निमन्त्रित करते हैं। इसलिये वहाँ इसे बहुत महत्त्व देखकर 
अपने मनमें आश्चर्य, विस्मय या अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना 
चाहिये और न उनमें आसक्त होना चाहिये। ऐसा होनेपर 
साधक पुनः संसृति-चक्रमें पड़कर नरक-पथगामी बन सकता 
है। यही पूर्वोक्त सूक्तका अभिप्राय है। तभी साधकको 
समाधि-प्राप्तिपर्यन्‍त्त अनुष्ठानमें प्रवर्तित होकर पूर्ण सिद्धि 
अर्थात्‌ कैवल्यतककी प्राप्ति हो जाती है। यही योगीका परम 
लक्ष्य है। इसलिये योगदर्शन सभी दर्शनोमें श्रेष्ठ है। 

यद्यपि वेदान्तदर्शनमें भगवान्‌ वेदव्यासने 'एतेन योगः 
च्त्युक्त:' इस सूत्रके द्वारा योगशासत्रके मूल सिद्धान्तका खण्डन 
किया है---ऐसा आपाततः प्रतीत होता है, किंतु उनका वहाँ 
तात्पर्य केबल विश्व-सृष्टिमें अचेतन प्रकृतिका मूल कारण 
माना जाना और अनेक पुरुषोंका होना--इतने मात्रका ही 
खण्डन किया गया है; जो सांख्यका भी मूल सिद्धान्त है। 
क्योंकि इससे श्रुतिका प्रत्यक्ष विरोध है। भगवान्‌ व्यासका 
तात्पर्य यम-नियमोंके द्वारा प्राप्त होनेवाली समाधि या 
विभूतियोंकी प्राप्तिका खण्डन इष्ट नहीं है। यह बात भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीके ब्रह्मसूत्रके भाष्येक अवलोकनसे सर्वथा 
सुस्पष्ट हो जाती है। यह बात इसलिये भी सिद्ध हो जाती है 
कि भगवान्‌ व्यासने योगदर्शनपर व्यासभाष्य नामक एक 
स्वयंका भाष्य लिखा है। साथ ही उन्होंने लिड्अ-पुराण, 
हिवपुराण आदियें सम्पूर्ण योगदर्शनका पद्यबद्ध अनुवाद-सा 
किया है। इस प्रकार सर्वथा उपादेय इस योगदर्शन-शाखतरके 
अवलोकन तथा उसके अभ्यास एवं अनुष्ठानके द्वारा सभी 
आस्तिकजन कृतार्थ हों, यही हमारी शुभकामना है। 


५. अब 


१-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने इस बातको 'कवनिड सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा' के द्वारा कहा है। अर्थात्‌ 
बिना अटल विश्वासके इन्द्रियजयरूपी योगसाधनामें सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 


२-भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें इस बातपर बल देते हुए कहा है-- 


'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करण एव च।' तथा-- 
“निर्वैर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥' 


डड 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


ऋजु-योगकी साधन-प्रक्रिया 


(ब्रह्मलीन श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मजारी ) 


भक्‍त्या पुमाझ्जातविराग ऐन्द्रियाद्‌ 
दृष्टश्रुतान्पद्रचननानुचिन्तया | 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोगिमार्ग: ॥ 
(श्रीमद्धार ३। २५। २६) 
'भगवत्कथा-श्रवणसे मनुष्यको भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और स्वर्गादि सुने हुए जितने 
इन्द्रियजन्य सुख हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा 
योगयुक्त पुरुष आत्मसाधनके उद्योगमें तत्पर होकर ऋजु-योग- 
मार्गोंसे प्रभु-प्राप्तिक लिये यन्न करता रहता है।' 
संसारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामें जोड़ा 
जाय, उसीका नाम योग है। अतः प्रभु-प्राप्तिके जितने साधन 
हैं सभी योग हैं । राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोग, कर्मयोग, 
क्रियायोग, सोख्ययोग आदि अनेकों योग हैं। जो जिस योगका 
अधिकारी होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त भी होता है। 
एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये अवसर है। 
भक्तियोग या भक्तिमार्गमें किसीके लिये निषेध नहीं, बह राज- 
पथ है। अंधा भी आँखें बंद करके सहज ही चला जा सकता 
है, किंतु उसके लिये भी एक योग्यताकी आवश्यकता है-- 
कर्थ बिना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। 
बिनानन्दाश्रुकलया 
जिसका हृदय स्वाभाविक ही कोमल न हो, जिसे 
भगवदुण-श्रवण-स्मरणसे रोमाश्च न होता हो, जिसकी आँखें 
आनन्दाश्रु न बहाती हों, वह भक्तिका यथार्थ अधिकारी नहीं। 
इसीलिये भक्तिके दो भेद हैं--स्वाभाविकी और वैधी। जैसे 
प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अग्नि लगी देखकर 
स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, ऐसे ही विषयोंसे 
स्वाभाविक विराग होकर प्रभु-प्राप्तिकी स्वाभाविक इच्छा होना 
स्वाभाविकी भक्ति है। और शाख्त्रोंमें भक्तिका माहात्म्य सुनकर 
भक्ति करना यह वैधी भक्ति है। किंतु हमारी इन झूठी आँखोंमें 
न तो कभी आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वज्ज-जैसा हृदय ही 
पसीजता है, फिर हम-ऐसे मूढ़मति पुरुषोंक लिये भी कोई 
मार्ग है क्या ? शाखकारोंने हम-जैसे अल्पज्ञ पुरुषोंके लिये भी 


उपाय बताये हैं। भक्तिमार्ग बड़ा विद्द है। उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, वन्दन, पादसेवन, सख्य, दास्‍्य, अर्चन और 
आत्मनिवेदन--ये नौ अड्भड हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, शान्त 
और मधुर--ये पाँच भाव हैं। और भी अनेकों अनुभाव- 
विभावोंसे भक्तिमार्ग सुविस्तृत है। इसी भक्तिसागरको मथकर 
इसका अल्पीभाव बनाकर हम सर्वसाधारण लोगोंके लिये 
मनीषियोंने ऋजु-योग-जैसे मार्ग बताये हैं। ऋजु-योग 
भक्तियोगके ही अन्तर्गत है। इसमें मुदुता और सरलता ही एक 
आवश्यक वस्तु है। हमारे जीवनमें पग-पगपर बनावट है। 
यह बनावट किसी तरहसे मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु 
अपने-आप ही हमें हृदयसे चिपटा लें। छोटा निष्कपट सरल 
शिशु कभी किसीसे यह नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो । 
किंतु उसकी सरलता, मृदुता और निष्कपट चेष्टाको देखकर 
चित्त बिना प्यार किये रह ही नहीं सकता। यदि इसी तरह 
हमारे जीवनमेंसे यह कपट-छल निकल जायें तो भगवान्‌ 
प्रेम करनेको विवश हो जायैँंगे। कपट-छल उन्हें अच्छा 
नहीं लगता-- 
निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 

कितु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैसे ? वह 
ऋजु-योगके ही द्वारा सुगमता और सरलतासे जा सकता है। 
ऋजु-योगकी नींव श्रद्धांके ऊपर है। पूरी न हो, स्वाभाविकी न 
हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हठपूर्वक ही हो, शाखतर- 
वाक्योंमें और गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी भी श्रद्धा 
होनेसे इस मार्गमें आनेपर धीरे-धीरे श्रद्धा स्वतः ही बढ़ जाती 
है। जो वेद, शास्त्र और गुरुवाक्योंकी निन्‍दा करता है, उन्हें 
ढोंग समझता है, वह तो इधर प्रवृत्त ही नहीं होगा। यदि 
अणुमात्र श्रद्धासे या बैसे ही शुरू कर देनेपर जो बढ़ता है, वह 
तो बढ़ता ही जाता है--'स्वल्यमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो 
भयात्‌ ॥' 

ऋजु-योगके चार अड्ग हैं--सत्सड़, भगवत्कथा- 
श्रवण, कीर्तन और जप। इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य 
परमपदतक पहुँच सकता है। इन्हींका नाम ऋजु-योग है, 
इसमें सभी श्रेणीके खी-पुरुषोंका अधिकार है। सभी इस सरल 


अड्डू 


* ऋजु-योगकी साधन-प्रक्रिया « 
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सुगम संक्षिप्त मार्गसे अपने गन्तव्य मार्गतक पहुँच सकते हैं। 
बहुत संक्षेपमें इन चारोंपर यहाँ विचार करनेका प्रयत्न किया 
गया है-- 

१-सत्सड्र--ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सड्ग । 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहृतिको ऋजु-योगका उपदेश 
देते हुए आरम्भमें ही कहा है-- 


सतां अ्सड्भान्मम वीर्यसंबिदो 

भवन्ति हत्कर्णसायनाः कथा: । 
तज्जोषणादाश्चपवर्गवर्त्मनि 

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणको और बाह्य करणोंको आनन्दित करनेवाली 
कमनीय कथाएँ साधु पुरुषोंके सत्सड़में ही सुननेको मिल 
सकती हैं। उन कथाओंके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमार्थ- 
स्वरूप प्रभुकी प्राप्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती हैं। 
सत्सड्रके बिना इस मार्ममें जाना ही नहीं हो सकता। 
सत्सड्रतिकी महिमा तो शाख्तरोंमें भरी पड़ी है, किंतु विचारणीय 
यह है कि हम मन्दमतियोंको यह निर्णय कैसे हो कि यह साधु 
है। शास्त्रोंमें तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र, निर्वर, 
शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले बीतरागी, गृहत्यागी, 
भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओंके बताये 
गये हैं, साथ ही जो निरन्तर भगवद्भजन, भगवत्कथा-श्रवण 
और भगवतन्नाम-जपमें लगे रहते हैं, जिनका कोई भी समय 
व्यर्थकी बातोंमें न जाय, जो अपने शरीरके सुखोंके लिये 
चिन्ता न करते हों, यदि उन्हें कोई चिन्ता हो भी तो केवल 
दूसरोंके दुःखोंकी चिन्ता हो। श्रीमद्भागवतमें एक जगह 
लिखा है-- 

तप्बन्ते लोकतापेन साधव: प्रायशो जना:। 

परमाराधन॑ _ तद्धि पुरुषस्थाखिलात्मन: ॥ 

समदर्शी साधु लोगोंके दुःखोंको देखकर दुखी होते हैं। 
इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनतारूपी 
जनार्दनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही उनकी परम 
आराधना है। जिनकी सभी चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण हों और जिनके 
शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके लिये हों। बस 
उन्हींको साधु समझकर उनकी सड्गतिमें रहना चाहिये। साधु 


दूसरोंकी निन्‍्दा न करेगा, न दूसरोंके दोषोंका वर्णन ही करेगा। 
उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी होंगी और वह दूसरोंके गुणोंको 
ग्रहण करनेमें सर्वदा तत्पर रहेगा। राजर्षि भर्तृहरिने संतकी 
कैसी सुन्दर सर्वाड्लीण व्याख्या की है। वे कहते हैं-- 
मनसि वचसि काये प्रेमपीयूषपूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभि:. प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणूनू.._ पर्वतीकृत्य॒ नित्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्त: ॥ 
अर्थात्‌ 'जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी 
वाणी प्रेममयी, मधुमयी हो, जिनके शरीरके अड्भ-प्रत्यज्रोंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हों तथा दूसरोंके अणुमात्र 
गुणको पर्वतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित करते 
रहते हों ऐसे संत इस धराधामपर कितने हैं ?' यदि सोभाग्यसे 
ऐसे संत मिल जाये और ढूँढ़नेपर मिल ही जाते हैं तो उनका 
सड़ निरन्तर करना चाहिये। 
२-भगवत्कथा-श्रवण --ऋजु-योगकी दूसरी सीढ़ी है 
भगवत्कथा-श्रवण । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बने 
वैसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथा-श्रवणका व्यसन 
लग जाना चाहिये। अफीम-जैसी कड़वी चीजको स्वादसे, 
स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता। खाते-खाते जब 
आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा ही नहीं जाता । 
वैसे ही भगवत्कथा हमारे शरीरका मुख्य अड़ बन जाय । यह 
कभी मत सोचिये कि बिना मनके कथा सुननेसे क्या लाभ ? 
इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं-- 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि- 


न्मत्पादसेवाभिरता मदीहा: । 
येडन्योन्यतोी. भागवता:. प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पोरुषाणि ॥ 


“जिन्होंने सब कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और जिन्हें 
मुझे ही पानेकी इच्छा है, वे मुझसे एकात्म होनेकी अर्थात्‌ 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे तो मेरे पाद-पद्मोंकी 
सेवामें संलग्न हैं। वे परस्परमें बैठकर हठपूर्वक भी मन न 
लगता हो तो भी एक दूसरेको आपसमें मेरे गुणोंकों सुनाते 
रहते हैं और सुनते रहते हैं।' 


४६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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भगवत्कथाओंमें सुनते-सुनते रस आने लगता है। छोटा 
बच्चा पहले बे-मनसे माताके हठपूर्वक खिलानेपर अन्न खाता 
है, खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर रुचि भी बढ़ने 
लगती है, तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि 
बिना अन्न खाये उसे चैन ही नहीं पड़ता, जी तड़फड़ाने लगता 
है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते सुननेका अभ्यास 
होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। अन्तमें तो व्यक्ति उसीमें 
तललीन हो जाता है। कथा सुने बिना कल ही न पड़ेगी। 

३-कीर्तन--तीसरी सीढ़ी है भगवतन्नाम-कीर्तन | 
जैसे बने तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, 
सबके साथ मिलकर, अकेलेमें, बैठकर, खड़े होकर, 
तालस्वरसे, बिना तालके गा-गाकर अथवा बाजोंके तालस्वरके 
सहित भगवन्नामोंका और भगवदगुणोंका कीर्तन करना 
चाहिये। वैसे तो कीर्तन सभी युगोंमें सर्वश्रेष्ठ साधन है, किंतु 
कलियुगमें तो कीर्तनके सिवा कोई गति ही नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेव कहते हैं-- 

कीर्तनादेव कृष्णस्थ मुक्तसड्र: परं ब्रजेत्‌। 

अर्थात्‌ 'केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमें परमपदको प्राप्त कर सकता है।' कीर्तनके 
विषयमें विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं। शास्तरोंमें इसकी 
अनन्त महिमा है। 

४-जप--ऋजु-योगकी चौथी सीढ़ी है जप। जप 
वेदमन्त्रोंका तथा पौराणिक मन्त्रोंका भी होता है। उनकी 
शास्त्रोंमें अनेक विधियाँ हैं | विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वतीजीसे 
तीन बार कहा है-- 

जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्वरानने । 

हे वरानने ! मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है।' 

किंतु बैदिक मन्त्रोंके जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य नहीं 
कर सकते। द्विजोंमें भी पढ़े-लिखे और संस्कृत पुरुष ही कर 
सकते हैं, किंतु भगवन्नाम-जपमें किसी प्रकारकी विधि नहीं 
यह जप तो सब विधि-निषेधोंसे परे हैं । चाहे जो हो, ख््री, शूद्र, 
अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी 


देशमें कहीं हो, हर समय इसका जप कर सकता है। ओर 
श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम-जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य 
बैदिक मन्त्रोंसे मिछता है। इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं | 

इस प्रकार ऋजु-योगके ये चार अड्ढ हैं। यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके लायक आपका ररीर नहीं 
है, यदि आप प्राणोंको दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि नहीं लगा 
सकते, यदि आप भगवद्विग्रहकी षोडशोपचार रीतिसे पूजा 
करनेमें भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, बे-मनसे जैसे भी बने, 
भगवान्‌के नामोंका जप कीजिये। श्रीरमायण, भागवत और 
महाभारतकी कथा सुनिये, साधु पुरुषोंका सड़ कीजिये और 
भगवजन्नाम तथा गुणोंका कीर्तन कीजिये । आप सभी योगियोंसे 
बढ़ जायेंगे तथा निर्वाणपदको भी पार कर जायेंगे। शास्त्रों में इसे 
ऋजु-योग, संक्षिप्तयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा गया है। 

यह बात नहीं कि ये चारों अड़ ही हों ओर बिना चारोंके 
किये सिद्धिलाभ होती ही न हो । ये चारों स्वतन्त्र भी हैं। केवल 
कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी मत करें, निरन्तर 
भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका मनन करते रहें, आप 
परम पदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी साधनकी 
आवश्यकता नहीं। महाराज परीक्षित्‌ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। केवल कथा-श्रवणसे ही वे सर्वसड्भविनिर्मुक्त हो गये। 

केवल सत्सड्र ही करते रहें, साधु पुरुषोंकी सेवा करें, 
उनके वचनामृतोंको सुनें, उनकी सब प्रकारसे शुश्रूषा करें, 
आपको परमयोगियोंकी स्थिति प्राप्त हो जायगी। बहुत-से 
यातुधान, खग, मृग, स्त्री, शृद्र मात्र सत्सड्के आश्रयसे ही इस 
संसाररूपी घोर सागरको तर गये। केवल सत्सड़ ही सभी 
साधनोंका फल दे देता है। 

'सत्सड्रति:  कथय कि न करोति पुंसाम।' 

केवल कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र साधन बना 
लें। उठते-बैठते सर्वदा हरिकीर्तन करते रहें तो उसीसे 
प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें संदेह करना व्यर्थ है। देवर्षि नारदादि 
इसके साक्षी हैं। 

इसी प्रकार केवल जपसे ही परम समाधि लगती है और 
सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलटा नाम जपकर ही 
सिद्ध हो गये | इसलिये ये चारों मिला लिये जाये तब तो एक 
हैं, और अलग कर दिये जाये तो स्वतन्त्र हैं, इसीलिये 
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सर्वप्रथम जो इलोक दिया है, उसमें 'ऋजुभियोंगमार्गे:' ऐसा 
बहुबचन है, ये चारों ही ऋजु-योग हैं । चारों ही स्वतन्त्र हैं और 
एक भी हैं । सर्व-साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः 
हमारे लिये सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल 


कीर्तन करें और कुछ काल सत्सड़में बैठकर भगवत्कथा-श्रवण 
करें। जो व्यक्ति इस ऋजु-योगका आचरण करेंगे, वे सभी 
संसारी तापोंसे छूट जायँँगे । वे इस संसारसागरको गौके खुरकी 
भाँति बात-कौ-बातमें लाँघ जायेंगे । 


>+5थकत-ककिएन-सवापकन- 


योग-तत्त्व-रहस्य-मीमांसा 


(स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


योग-तक्त्व 

ब्रह्मका जगतको नित्य योग प्राप्त होनेके कारण ब्रह्म 
“योगस्वरूप' है। प्रत्येक अंशको अंशीका योग नित्य सुकभ 
होता है। घटाकाशको महाकाशका, जल-तरड्रको जलका 
और जलचन्द्रको नभचन्द्रका योग नित्य सुलभ है। ब्रह्म अंशी 
और जीव अंश है, इस प्रकार भी ब्रह्म 'योग' है। अंश 
जीवको अंशी ब्रह्मका नित्य योग प्राप्त है। 'योग: समाधि: ' 
(योगभाष्य १। १) के अनुसार 'योग'शब्द समाधिके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है। जिसमें चित्तको समाहित किया जाय, वह 
'समाधि' है। 

स्वतःसिद्ध ब्रह्म जहाँ योग है, वहाँ ब्रह्मोपलब्धिमें 
साक्षात्‌ अथवा परम्परासे जिसका उपयोग हो, वह योग है । 
ब्रह्मोपलब्धिमें साक्षात्‌ उपयोगी होनेसे ब्रह्मात्मैक्-बोध योग 
है। भगवद्भक्ति, अष्टाइयोग, कर्मयोगादि ब्रह्मोपलब्धिमें 
परम्परासे उपयोगी होनेसे योग हैं। सम्पूर्ण भगवद्गीता योग- 
शास्त्र है। शीत, उष्ण, सुख-दुःख, सिद्धि-असिद्धि आदि 
इन्द्दोंमे समत्व या समभाव होना या रखना योग है। द्रष्टा- 
दृश्यके आविद्यक (आध्यासिक) संयोगकी विवेक-ख्यातिसे 
निवृत्ति हो जानेपर समत्वकी पूर्णता मानी जाती है। तभी 
दुःखसंयोग-वियोगरूप योग पूर्णतः चरितार्थ होता है; 

'योगश्षित्तवृत्तिनिरो ध:' (योगदर्शन १ । २) के अनुसार 
चित्तवृत्तिनिरोध इसलिये योग कहने योग्य है, क्योंकि प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति नामक पाँचों प्रकारकी 
वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर (असम्पज्ञात समाधि सध 
जानेपर) द्रष्टा वत्तिसारूप्य-विनिर्मुक्त होकर स्वरूपस्थिति लाभ 
करता है। व्युत्थानटशामें वृत्तियोंकी विद्यमानता रहनेपर भी 
विवेकख्यातिके बलपर गुणमयभावोंके अनुरूप आत्मभावका 
उदय ने होनेसे वत्तिसारूप्यके अभावमें स्वरूपस्थिति बनी 


रहती है। इसी अभिप्रायसे विवेकख्यातिको योग मानना 
उपयुक्त है। वेदान्तमें जीव और शिवकी एकताकी संवित्‌ 
समाधि है-- 
समाधि: संविदुत्पत्ति: परजीवैकतां प्रति। 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५) 
स्वरूपोपलब्धिमें परम्परासे उपयोगी होनेके कारण 
योगाड्रोंको 'योग' कहा गया है। 
विवेकख्याति जहाँ योग है, वहाँ योगका फल भी। 
पातञझलयोगसूत्र - भाष्यविवरणकार भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य 
महाराजके अनुसार दुःख-प्रचुर संसार 'हेय' (त्याज्य) है। 
अविद्यानिमित्तसे होनेवाला द्रष्टा-दृश्यका संयोग 'हेयहेतु' है। 
संयोगकी आत्यन्तिक उपरामता 'हान' है। कैवल्यरूप हान ही 
योगशाखत्रका फल, साध्य अथवा प्रयोजन है। अविष्नव 
(अविकम्प) विवेकख्याति 'हानोपाय' है। जैसे भैषज्यका 
आरोग्य ही फल है, आरोग्यका भैषज्य ही साधन है, बैसे ही 
विवेकख्यातिका हान ही फल है और विवेकख्याति ही हानका 
साधन है। कैवल्यके प्रति विवेकख्याति उपाय है। 
विवेकख्यातिके प्रति योग उपाय है । योग (समाधि) के प्रति 
योगाडुः उपाय है। यथार्थबोध ही विवेकख्याति है-- 
'भूतार्थावगतिश्च विवेकख्याति:' 
| (योगसूत्रभाष्यविवरण १।१) 
भूतार्थावगतिके लिये चित्तकी एकाग्रता अपेक्षित है-- 
'यस्त्वेकाग्रे चेतसि स भूतमंर्थ ग्रद्योतयति' 
(योगभाष्य १। १) 
'योग' समाधि है। समाधि चित्तका सार्वभौम धर्म है। 
चित्तके तुल्यप्रत्ययप्रवाहका नाम एकाग्र है। प्रत्ययशून्य 
चित्तका नाम निरुद्ध है। समाधिमें कैवल्यरूप 'हान'की 
विद्यमानता है। “तदा ब्रष्ठः स्वरूपेडबस्थानम' (योगसूत्र 
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१।३), 'स्वरूपप्रतिष्ठा च चितिशक्ते: कैवल्यम' (योगस्‌त्र 
४।३४) | निर्बीज समाधिके द्वारा कैवल्योपलब्धिमें 
योगसूत्रोंका तात्पर्य संनिहित है । 

अविद्यानिवृत्तिके द्वारसे ख्याति ही कैवल्यमें साधन है 
क्योंकि अविद्या-निमित्तत ही बन्ध है--“ख्यातिरेव 
साधनमविद्यानिवृत्तिद्वरेण। अविद्यानिमित्तो हि बन्ध:ः।' 
एकमेव दर्शनम, ख्यातिरेव दर्शनम, (विवरण-भाष्य) 
“बुद्धिवृत्तिरेव दर्शनम! (विवरण० पृ० १४) | 

योगसूत्रोंक अनुशीलनसे अविद्यानिवृत्तिका ही पोषण 
होता है, न कि 'जगन्मिथ्यात्वका', ऐसा मानना उपयुक्त नहीं । 
अविद्या और प्रकृतिकी एकरूपता है। प्रपञ्ञ प्रकृतिका 
परिणाम है। अविद्यानिवृत्तिसे जगत्‌की निवृत्ति सर्वथा सद्भत 
है। द्रष्टा शुद्ध चिन्मात्र है। वह व्यवहारदशामें वृत्तिसारूप्य 
लाभ करता है। दृह्य परार्थ (पुरुषके लिये) है। कृतार्थके 
प्रति नष्ट (अदृश्य, निवृत्त) होनेपर भी अकृतार्थोके प्रति भोग 
अथवा अपवर्ग देनेके लिये प्रस्तुत प्रकृति अनष्ट रहती है। 
प्रकृति स्वशक्ति है। पुरुष स्वामिशक्ति है। दोनोंकी उपलब्धिका 
हेतु संयोग है। संयोगका हेतु अविद्या है। जैसे वेदान्तमें 
पुरुष और अविद्याका संयोग भी अविद्यानिमित्तक ही है, 
बैसे ही योगमतमें असड्ढ स्वप्रकाश पुरुषका प्रकृतिके साथ 
संयोग भी प्रकृति-निमित्तक ही है। इस प्रकार प्रकृति और 
अविद्याकी एकरूपता है। अविष्लव विवेकख्याति प्रकृतिसहित 
अविद्याको नष्ट करके पुरुषको कृतार्थ करनेवाली है। 
विशुद्धसत्त विवेकख्याति है। मलिन सत्त्व अविद्या है। 
त्रिगुण प्रकृति है-- 

'कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ।' 

(योगसूत्र २। २२) 

इस सूत्रमें जगन्मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। इस रहस्यका 
प्रकाश सूत-संहिताके तात्पर्यदीपिकाके यज्ञवैभवखण्ड 
अष्टमाध्यायविवरणमें माधव नामक विद्वानने सिद्ध किया 
है-- व्यवहारदझामें प्रकृति-प्राकृत-लक्षण, प्रपञ्ञलका सत्यत्व 
और आत्मनानात्वका प्रतिपादन योगादिसम्मत है। 
कैवल्यददामें स्वरूपस्फूर्ति ही सम्भव है, न कि भेदभाव | 
आत्माके यथार्थ ज्ञानसे (प्रकृति-पुरुष-विवेकख्यातिसे) 
कैवल्य सम्भव है। विवेकख्यातिके उत्तरकालमें जगत्‌ सर्वथा 


अस्फुरित भी रहे और सत्य भी सिद्ध हो ले, ऐसा कथमपि 
सम्भव नहीं । क्योंकि मेय (ज्ञेय) की सिद्धि मान (ज्ञान) के 
अधीन होती है, अतः आत्मयाथात्यज्ञानसे जगत्‌ निवृत्त 
(बाधित) हो ही जाता है। जगत्‌ ही नहीं, आत्मनानात्व 
और जीवेश्वर-भेद भी मुक्तिमें भासित न होनेसे मिथ्या ही 
मान्य है--'आत्मनानात्वस्य जीवेश्वरभेदस्य चर मुक्तावनव- 
भातत्वेनेव प्रपद्लवन्पिथ्यात्वम्‌ ।' 
योग-रहस्य 
अपान और प्राण, रज और रेतस्‌, सूर्य और चन्द्र तथा 
जीवात्मा और परमात्मारूप द्वन्द्रसमूहका जो संयोगरूप ऐक्य 
है, वह योग कहा जाता है -- 
योउपानप्राणयोरैक्य स्वरजोरेतसोस्तथा । 
सूर्याचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपरमात्मनो: । 
एवं इन्हजालस्थ संयोगो योग. उच्चते ॥ 
(योगडिखोपनिषद्‌ १। ६८) 
मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
प्राणकी गति है। वायुका अधोगमन अपानकी गति है। 
अपानमें प्राणका सड्गम पूरक है। प्राणमें अपानका सड्भम 
रेचक है। ग्राणापानकी गतिका स्तम्भन कुम्भक है। वामस्वर 
इडा है, उसे चन्द्रनाडी कहते हैं। दक्षिणस्वर पिड्नला है, उसे 
सूर्यगाडी कहते हैं। उसके मध्यमें सुषुप्रा है। मुद्राबन्ध- 
विशेषके द्वारा मनसहित प्राणसंयमसे सूर्य-चन्द्रका ऐक्य 
होता है। 
इडापिड्ूलयोर्मध्ये. सुषुन्ना नाभिमण्डले । 
मुद्राबन्धविशेषेण वायुमूर्ध। च कारयेत्‌॥ 
(वराहोपनिषद्‌ ५। ६६ | ६७) 
नेत्रका अनुग्राहक सूर्य है। सूर्य आत्मा है। मनका 
अनुग्राहक चन्द्रमा है। मन चन्द्रमा है। चन्द्ररूप मनको 
सूर्यरूप नेत्रमें ओर सूर्यरूप आत्माको चन्द्ररूप मनमें 
मिलानेपर प्रवृत्तिमार्ककी सिद्धि होती है। सूर्यरूप नेत्रको 
चन्द्ररूप मनमें और चन्द्ररूप मनको सूर्यरूप आत्मामें र्मानेपर 
निवृत्तिमार्ककी सिद्धि होती है। जाग्रतमें सूर्यमें चन्द्र और 
चन्द्रमें सूर्यका योग होनेसे प्रवृत्ति है। मनोराज्य और स्वप्न 
जाग्रतू-सुषुप्तिक मध्यकी स्थिति (अवस्था) है। उसमें सूर्यरूप 
नेत्रका चन्द्ररूप मनमें और चन्द्ररूप मनका सूर्यरूप आत्मामें 


अड्डू ] 


* योग-तस्व-रहस्थ-मीमांसा « 
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योग होता है। द्वैतकी प्रतीति बनी रहती है। सुघुप्तिमें सावरण 
या सबीज द्वैत होता है। द्वैतकी प्रतीति नहीं होती ! समाधिमें 
सूर्यरूप नेत्रका मनरूप चन्द्रमें और चन्द्ररूप मनका 
आदित्यरूप आत्मामें लूय होता है। प्रपश्चकी निरावरण-निवृत्ति 
होती है। 'आदित्या ह वै प्राणो रचिरेव चन्द्रमा' (प्रश्नोपनिषद्‌ 
१। ५)--निःसंदेह सूर्य प्राण है और चन्द्रमा रयि है'---इस 
श्रुतिके अनुसार प्राण ओर अपानके ऐक्यसे सूर्य और चन्द्रका 
भी ऐक्य सध जाता है। योगवासिष्ठके अनुसार सूर्यात्मक 
'प्राण' परमात्मा है। सोमात्मक 'अपान' जीवात्मा है। पूरक, 
कुम्भक ओर रेचकके द्वारा परमात्माकी आत्मासे और आत्माकी 
परमात्मासे एकता होती है। सूर्य उग्र होनेसे रेतः-प्रधान है। 
सोम सौम्य होनेसे रजः-प्रधान है। प्राणापानके द्वारा सूर्य- 
चन्द्रका सड्गम होनेपर रेत और रजका भी सड्भम सध जाता है। 
इस प्रकार प्राणापानके ऐक्यसे सूर्य-चन्द्र, जीव-शिव और 
रेत-रजका संयोगरूप योग सध जाता है। तक्त्ववेत्ता धारणाके 
द्वारा इस योगसे लाभान्वित होते हैं। 

वायुके निर्मममन और आगमनके साथ “हंस:' और 
'सोहहम' मन्त्रकी विभागपूर्वक धारणा करनेसे जहाँ 
मन्त्रयोगकी सिद्धि होती है, वहाँ प्राणापानका ऐक्य भी सध 
जाता है। इस प्रकार प्राणापानका ऐक्य मन्त्रयोगके अन्तर्गत 
है। प्रत्येक जन्तुके शरीरमें योनिरूप महाक्षेत्रमें जपाबन्धूक- 
तुल्य रक्त रजका निवास है, वही देवी-तत्त्त है। शुक्ल शुक्र 
(रेत) शिवतत्त्त है। रज-रेतका योग 'राजयोग' है। हंस 
मन्रके हकारके द्वारा सूर्यका और सकारके द्वारा चन्द्रका बोध 
होता है। सूर्य और चन्द्रका योग हठयोग कहा जाता है। जीव 
(क्षेत्रझ) और शिवका ऐक्य होनेपर चित्त बिलयको प्राप्त 
होता है। पवन (प्राण) स्थिर होता है, इसीको 'लययोग' 
कहते हैं। मन्त्र, छय, हठ और राजयोग एक महायोगके ही 
चार प्रकार हैं-- 

मन्त्रो लयो हठो राजयोगोउन्तर्भूमिका: क्रमात्‌ ॥ 

एक एव. चतुर्धाय महायोगो5पभिधीयते । 

(योगशिखोपनिषद्‌ १। १२९, १३०) 
योग-मीमांसा 
योगदर्शनमें अष्टाडयोगका वर्णन है। यम, नियम और 


आसनसे ल्वड्रांसशोणितास्थिस्नायुमज्जामय षाट्कौशिक स्थूल 
शरीररूप अन्नमयकोशसहित इन्द्रियोंका शोधन होता है। शौच 
आदि स्थूल शरीरके शोधक हैं, यह तथ्य प्रसिद्ध ही है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये पाँच 
'यम' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच “नियम! हैं। स्थूल शरीरसहित 
पञ्ञकर्मेन्द्रियोंका शोधन पञ्ञ यमके पालनसे होता है और पञ्ञ 
ज्ञनेन्द्रियोंका शोधन पञ्न नियमके सेवनसे होता है। आसनके 
द्वारा मुख्यरूपसे कार्य-करणसंघातात्मक स्थूल शरीरका शोधन 
होता है। प्राणायामके द्वारा प्राणणय कोशका शोधन होता है। 
प्रत्याहार और धारणाके द्वारा मनोमयकोशका शोधन होता है। 
ध्यानके द्वारा विज्ञामयय-कोशका शोधन होता है। समाधिके 
द्वार आनन्दमयकोश (कारणभेद) का शोधन होता है। इस 
प्रकार अष्टाड्रयोगके द्वारा पशञ्चकोशोंका शोधन हो जानेपर 
अध्यात्मज्ञानके द्वारा इनके अनात्मत्व (मिथ्यात्व) का स्फुट 
अनुभव होता है। 
अयोगियोंका शरीर इन्द्रस्पशी होता है। योगहीन 
ज्ञानियोंको इन्द्*ोंस असड़ रहना पड़ता है। योगियोंका शरीर 
इन्द्रस्पर्शी नहीं होता। सर्वद्नन्द्रोंसे अतीत योगाग्रिदग्ध 
ब्राह्मीतनुमें आत्माकी असड्भता निरावरण स्फुरित होती है। 
ब्रह्मलेकमें योगाम्रिदग्ध देह सुलभ होनेके कारण छाया और 
आतपतुल्य देह और आत्माका विमल बिवेक सुलभ होता है-- 
“छायातपयोरिव ब्रह्मलोके' (कठोपनिषद्‌ २। ३। ५) 
देहके पाँच दोष होते हैं--१-काम, २-क्रोध, 
३-निःध्वास, ४-भय और ५-निद्रा। निःसंकल्पताके द्वारा 
कामका वारण होता है। क्षमाके द्वारा क्रेधषका वारण होता है। 
लघ्वाहारके द्वारा निःधासका वारण होता है। अप्रमत्तताके 
(देख, सुन, सम्हककर उठने, बैठने, चलने आदिके) द्वारा 
भयका वारण होता है। तत्त्वसेवन (तत्त्वचिन्तन, समाधि, 
सत्त्वसेवन) से निद्राका वारण होता है। कहा भी है-- 
देहस्य पश्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनि:श्वासभयनिद्रा: । 
तन्निरासस्तु निःसंकल्पक्षमालघ्वाहाराप्रमादतातत्त्वसेवनम्‌ ॥ 
(मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १।२) 
भूशुद्धि, भूतशुद्धि, अड्डन्यास, करन्यास, महायज्ञ और 
यज्ञोंके द्वारा सप्तधातुमय शरीरका शोधन होता है। शीतली 


0 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


योगतत्त्व- 
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आदि प्राणायामके द्वारा शरीरको शीतल और गर्म करनेसे भी 
शरीरका शोधन होता है। खेचरी आदि मुद्राओंके द्वारा क्षुधा, 
तृषा, आलस्य, मृत्युकी निवृत्ति और योगनिद्राकों समुपलब्धि 
होती है। खेचरी आदि मुद्रा और नाडी-शोधनादि आजकल 
दुरूह हैं । गुरुगम्य यह विद्या लुप्तप्राय है। मनमाना योगाभ्यास 
करने और करानेसे साधकको लाभके बदले हानि ही होती 
दीखती है। 

ऐसी स्थितिमें ईश्वरप्रणिधान और स्वाधिकारानुसार 
तत्परतापूर्वक्ष अधिकाधिक नामजप, लय-विक्षेपसे सुदूर 
रखनेवाला युक्ताहार-विहार और व्यवहारसे देहेन्द्रियादिका 


शोधन सुगम है-- 
युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्थ कर्मसु। 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६। १७) 
उपनिषदोंमें..._ कठोपनिषद्‌, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 


योगशिखोपनिषद, योगकुण्डल्युपनिषदू, योगतत्त्वोपनिषद्‌, 
योगचूडामण्युपनिषद, योगराजोपनिषद, जाबालदर्शनोपनिषद्‌, 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, वराहोपनिषद्‌, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌, 
अमृतनादोपनिषद्‌ु, नादबिन्दूपनिषदू, . तेजोबिन्दूपनिषद्‌, 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद्‌ और 
शिवोपनिषद्‌ आदि योगके स्वरूप, प्रभेद, प्रभाव, योगपरम्परा 
और योगाड्रोंकी परिभाषादिका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
करनेवाली है। योगाड्रोंमें समाधि मुख्य योग है । उसीके द्वारा 
कैकल्यसिद्धि सम्भव है। कैवल्यदशामें जीवेश्वरादिभिद और 
जगद्ठिभ्रम विगलित हो जाता है। यही औपनिषदयोग और 
योगदर्शनका हृदय है-- 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 
एकभूतः: परेणासा तदा भवति केबल: ॥ 
(श्रीजाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०। ११) 
इस योग-साधनाके द्वारा समाधिमें प्रविष्ट योगीको जिस 
परमानन्दकी उपलब्धि होती है, उसका वाणीके द्वारा वर्णन 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है। उसे कोई समाधिस्थ होकर ही 
जान सकता है-- 
समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्थात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वय॑ तदन्तःकरणेन . गृहाते ॥ 
(मैत्रायण्युपनिषद्‌ ४ । ९) 


हि 8०“: “अब 


अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग 
(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्बाश्नाय श्रीकाशी (सुमेरु) पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


भारतीय अध्यात्मपरम्परा एवं संस्कृत वाड्मयके 
आस्तिक दर्शनोंमें योगका स्थान अप्रतिमरूपसे स्वीकार किया 
गया है। मनुष्य-शरीरका परम प्रयोजन सकल दुःखनिवृत्ति एवं 
परमानन्दकी प्राप्ति है। केनोपनिषदमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया 
गया है कि 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टि:' अर्थात्‌ इस मानव-शरीरमें यदि परमतत्त्वका बोध हो 
गया तो मानव-शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान्‌ 
विनाश या सर्वनाश हो गया। ऐसा होनेपर चोरासी 
लक्षयोनियोंके चक्रमें पुनः जाना पड़ेगा। 
परमतत््वबोधके लिये योग उत्तम साधन है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रीमद्धागवतमहापुराणके एकादश स्कन्धमें कहते हैं-- 
योगारत्रयो मया प्रोक्ता नृर्णां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्व नोपायो न्‍्योउस्ति कुत्नचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मानवके परम कल्याण (मुक्ति) के लिये मैंने 
ज्ञान और कर्म एवं भक्ति नामक तीन योगोंका कथन किया है । 

कटठोपनिषद्में भी योगकी परमोपादेयताका वर्णन इस 
प्रकार मिलता है--'अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो 
हर्षशोको जहाति ' (१।२।१२) | “आत्मनि चित्तस्य 
समाधानमध्यात्मयोग:, तस्य लाभेन धीरो थोगी हर्षशोकों 
जहाति'-- भाव यह कि समाहित-चित्त धीर पुरुष योगके द्वार 
स्वयंप्रकाश आत्मखरूपका साक्षात्कार कर हर्ष-शोकरूप 
प्रपश्चका त्याग करता है--मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 
अध्यात्मपथमें योगके बिना प्रवेश परम दुर्लभ है | 

योगस्वरूप-विवेचन 

मन्त्रयोग, हठबोग, लययोग एजे राजयोग-भदसे योगके 

विविध भेद हैं। मल्रयोगसे महाभावसमाधि, हृठयोगसे 


अड्डू ] 


» अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग » ५१ 
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महाबोधसमाधि, लययोगसे महालयरूपी समाधिका उदय 
होता है। ये तीनों राजयोगके साधन हैं। पातझलयोगदर्शुनमें 
वर्णित योग राजयोग है। 


योगका अर्थ 


योजन, योग, समाधि आदि शब्द योगके पर्याय हैं। 
वसिष्ठजीने योगवासिष्ठमें चित्तवृत्तिनिरिधको योगका स्वरूप 
बतलाया है-- 

द्वोौ क्रमो चित्तनादास्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 

'हे राघव ! चित्त-नाशके केवल दो मार्ग हैं--योग ओर 
ज्ञान । चित्त-वृत्तिक निरोधको योग और आत्मतत्तके सम्यक्‌ 
अवेक्षणको ज्ञान कहते हैं। भगवान्‌ पतझलिने योगका लक्षण 
करते हुए कहा है--'योगकश्षित्तवृत्तिनिरोध: । 

चित्तकी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक 
पाँच अवस्थाएँ होती हैं। अन्तिम दो--एकाग्र और निरुद्ध 
अवस्थाएँ योगकी हैं। 

“योगश्रित्तवृत्तिनिरो ध: '--- इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए नागोजि भट्ट लिखते हैं--“चित्तस्थान्तःकरणस्य 
बक्ष्यमाणा या वृत्तयस्तासां निरोधो निवर्तन योग इत्यर्थ:। 
वृत्तिनिवर्तन॑ च जीवनयोनिप्रयत्नवदतीन्द्रियो यत्रविशेष॑ं 
चित्तनिश्रहरूपो वृत्तिविलयहेतु: । चित्तवृत्तिसंस्कारशेषावस्था 
बा न तु वृत््यभाव एव, वक्ष्यमाणसंस्कारजन- 
कत्वानुपपत्ते: । 

अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोंका लय योग है और वह 
सम्पज्ञात-असम्प्ज्ञात-भेदसे दो प्रकारका है। 'सम्यग्ज्ञायते 
साक्षात्क्रियते ध्येयतत्त्वमस्मिन्निति सम्प्रज्ञात: ।' ध्येयतत्त्वका 
समीचीनतया साक्षात्कार जिस समाधिमें हो वह सम्पज्ञात है। 
सम्प्ज्ञात समाधि सबीज समाधि तथा सविकल्प समाधि आदि 
नामोंसे भी व्यवहत होती है । दूसरे शब्दोंमें ध्येय-साक्षात्काराख्य- 


फलोपहितचित्तवृत्तिनिरोधरूप चित्तकी अवस्था-विशेषका 
नाम सम्प्रज्ञात योग है। 

चित्तकी पाँच अवस्थाओंमेंसे एकाग्रावस्थामें सम्प्रज्ञात 
योग होता है। योगदर्शनके सिद्धान्तानुसार चित्त स्वतः 
सर्वार्थग्रहणक्षम एवं विभु होता है। तथापि तमोगुणसे आवृत 
होनेसे सदा समस्त वस्तुओंके साक्षात्कारमें समर्थ नहीं होता। 
एकाग्रावस्थामें तमोरजके क्षीण होनेके कारण सच्त्वमात्रके 
उद्रेकसे चित्त वस्तु-साक्षात्कार करनेमें समर्थ हो जाता 
है--योगसारमें विज्ञानभिक्षु लिखते हैं--“चित्त हि स्वत एव 
सर्वार्थग्रहणक्षम॑ं विभु चर भवति ।' 

असम्पज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि तथा निर्विकल्प 
समाधि ये समानार्थक रब्द हैं । चित्तकी निरुद्धावस्थामें समस्त 
वृत्तियोंके निरोध हो जानेपर, संस्कारमात्र शोष रहनेपर चित्तकी 
पञ्ञमावस्थामें असम्प्रज्ञात समाधिकी स्थिति आती है--इसी 
बातको भगवान्‌ पतञझ्जलि कहते हैं--'विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: 
संस्कारदीषोउन्य: ।' 

तात्पर्य यह कि परवैराग्यपूर्वकत जब समस्त वृत्तियोंके 
निरोध हो जानेपर चित्त संस्कारमात्र अवशिष्ट रहता है तो इस 
अवस्थाको असम्मज्ञात समाधि कहते हैं। 

अध्यात्मपथानुयायियोंकी यह बात अवश्य ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि योगसे श्रेष्ठ परमात्मप्राप्तिपूर्वक जीवन्मुक्तिमें 
सहायक प्रायः अन्य कोई विशिष्ट साधन नहीं है। अध्यात्म- 
विद्यामें योग शरीर है, भक्ति प्राण है और ज्ञान आत्मा है। 
शरीरमें ही प्राण एवं आत्माकी अभिव्यक्ति या उपलब्धि होती 
है। चित्तादिका मल योग-साधनके बिना कथमपि निवृत्त नहीं 
हो सकता और जबतक मलादि निवृत्त नहीं होंगे, तबतक 
भक्ति आदिकी उपलब्धि सर्वथा असम्भव है | अतः कल्याण- 
प्रेप्पुजनोंको किसी वास्तविक योगी गुरुका सानिध्य-लाभ कर 
साधनतत्पर होना चाहिये | 


यामी: लट: ५ कलम», 


दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं। इसी प्रेमको भीष्म, 
अ्रह्माद, उद्धव ओर नारद आदिने भक्ति बतलाया है ।--नारदपाझरात्र 

जो किसी प्रकारके भयमें पड़ा हुआ है, जो मेरा भक्त है, जो कहीं आश्रय न मिलनेसे आर्त हो रहा है, जो हीन दशाको 
प्राप्त है, जो अपने प्राण बचाना चाहता है, ऐसे किसीको में कदापि नहीं त्याग सकता, इसमें मेरे प्राण भले ही चले जायें। 


यह मेरा नित्य-ब्रत है ।--धर्मराज श्रीयुधिष्ठिर 


पर # योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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दर्शनोंके परिप्रेक्ष्यमें योगका स्वरूप ओर महत्त्व 


(दण्डी स्वामी श्री३१०८ श्रीविपिनचन्द्राननद सरस्वतीजी महाराज, 'जज स्वामी') 


(१) योग और योगाड्र--जीव और शिवका मिलना 
योग है। शिव और शक्तिका मिलना योग है। भक्त और 
भगवानका मिलना योग है। वृत्तिका भगवदाकार होना योग 
है। वृत्तिका आत्माकार होना योग है। ऐसा होनेपर भी 
वृत्तिका विषयाकार होना भोग है। योगदर्शनके अनुसार 
योगके आठ अड़ हैं-- (१) यम, (२) नियम, (३) आसन, 
(४) प्राणायाम, (०) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान 
और (८) समाधि | इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१-यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिय्रह--ये पाँच यम हैं। (योगसूत्र २। ३०, विष्णुपुराण 
६।७। ३६) । देहेन्द्रियोंमें वैरग्यको यम कहा गया है-- 

'देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुथे;' 
(त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ २८) । 
२-नियम--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच नियम हैं। (योगसूत्र २।३२, विग्पु० 
६।७। ३७) । परम तत्त्वमें सतत अनुरक्ति नियम है-- 
'अनुरक्ति: परे तत्वे सततं नियम: स्मृतः' 

(त्रि० ब्रा? २९) । 
३-आसन--ध्यानाभ्यासके उपयुक्त स्थिर और सुखदायी 
सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्रादि आसन हैं। दन्द्र-सहिष्णुता, 
प्राणायामकी योग्यता और अनात्मवस्तुओंमें उदासीनता आसन- 
सिद्धिके फल हैं--'ततो इन्द्रानभिघातः' (योगग्सू० २ | ४८), 
'सर्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमम' (त्रिग्ब्रा०२९) । 
४-प्राणायाम--श्वास-प्रधासकी_ गतिका. विच्छेद 
(रोकना) प्राणायाम है। “तस्मिन्सति श्वासप्रश्चासयोगगति- 
विच्छेद: प्राणायाम:' (यो०्सू०२ । ४९) । बाह्मवृत्ति (रेचक) , 
आभ्यन्तरवृत्ति (पूरक) और स्तम्भवत्ति (कुम्भक)-भेदसे 
प्राणायाम तीन प्रकारका होता है। (यो०्सू०२ | ५०) । जैसे 
वायुयोगसे आग राख आदि आवरणसे रहित होकर प्रज्वलित 
होती है, वैसे ही प्राणायामके योगसे ज्ञान आच्छादक तमसे 
रहित (अनभिभूत) होकर अविप्ठव-विवेक-ख्यातिके 
अभिमुख होता है। नाडी-शोधनमें प्राणायामका मुख्य उपयोग 
है। यम, नियम जिसके जीवनमें प्रतिष्ठित हैं, आसन जिसका 


सुस्थिर है, नाडी जिसकी शुद्ध है उसका प्राणायाममें प्रशस्त 
अधिकार है--“यमनियमाभ्यां संयुक्त: पुरुष: प्राणायाम 
चरेत्‌ तेन नाडय:ः शुद्धा भवन्ति।' (शाण्डिल्योपनिषद्‌ ३), 
यमैश्व नियमेश्षेव आसनेश्चव सुसंचत:। नाडीशुद्धि तर 
कृत्वादो प्राणायाम॑ समाचरेत्‌ ॥' (त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
७५३) | यम, नियम, आसनके द्वार आंशिक नाडीशोधनके 
अनन्तर प्राणायाम प्रारम्भ करना चाहिये। प्राणायामसे 
नाडियोंकी विशेष शुद्धि होती है। 

५-पत्याहार--चित्तका अन्तर्मुख होना प्रत्याहार है। 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
रूपका अनुकरण-जैसा करना प्रत्याहार है। “चित्तस्यान्त- 
मुखीभावः: प्रत्याहारस्तु सत्तम।' ( त्रिग्ब्रा० ३०), 
'स्वविषयासम्प्रयोगो.. चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार:” (यो? सू० २। पड) । 

६-धारणा--चित्तको एकदेश (स्थान) पर स्थिर रखना 
धारणा है--'चित्तस्य निश्चलीभावो धारणा धारणं बिदु:” (त्रि० 
ब्रा० ३१), 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' (यो० सूृ० ३। १) । 

७-ध्यान--धारणाके विषयमें चित्तवुत्तीकी एकतानता 
ध्यान है (योग्सू० ३।२) | 

८-समाधि--ध्यानकी सम्यक्‌-विस्मृति समाधि है-- 
'ध्यानस्यथ विस्मृति: सम्यक्समाधिरभिधीयते' (त्रिग्ब्राग३२) । 
अभिप्राय यह है कि ध्येयमात्रकी स्फूर्ति और चित्तविस्मृतिका 
नाम समाधि है--'तदेवार्थमात्रनिर्भास॑ स्वरूपशून्यमिव 
समाधि:” (योग्सू० ३।३) । 

(२) लोकव्यवहारमें योग--व्यवहार हो या परमार्थ 
मनकी एकाग्रता, तन्‍्मयता, समवधानता सर्वत्र अपेक्षित है। 
योगिराज दत्तात्रेयजी महाराजने कर्तव्यपालनमें तन्मयताकी 
शिक्षा बाण बनानेवालेसे ली। अहिंसा, सत्यादि पञ्ञ यमोंकी 
जिसके जीवममें प्रतिष्ठा न हो और शौच, संतोषादि पञ्जनियमोंसे 
जो सुदूर हो, वह लोकमें निन्दित होता है और उसकी आत्मा 
भी उसे कोसती है। जिसकी वागादि कर्मेन्द्रियाँ अचञ्जल हों, 
श्रोत्रादि ज्ञानेन्धियाँ संयत हों, सिद्ध-पद्म, सुखादि आसनोंका 
आलम्बन लेकर जो बैठनेमें समर्थ हो, प्राणापानादि जिसके 


अड्डू ] 


* दर्शनोंके परि्रेक्ष्ममें योगका स्वरूप और महत्त्व « ५३ 
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संयत हों, इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्मुख हों, चित्त जिसका केन्द्रित 
हो तथा ध्येयप्रवण और ध्येयमात्र होनेमें समर्थ हो, वही लोकमें 
चरमोक्कर्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । 

(३) दर्शन-संदर्भभें योग--चार्वाकमतमें अभीष्ट 
विषयका अभीष्ट इन्द्रिके साथ अभीष्ट संयोग सुखद होनेसे 
योग है। बोद्धदर्शनमें सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-सड्डूल्प, 
सम्यक्‌ू-वचन, कर्मान्त (पशञ्चशील, दशशील), सम्यक्‌- 
आजीव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मति तथा सम्यक्‌- 
समाधि--ये अष्टाड़ मार्ग हैं। इनमें पश्चशील पञ्ञ 'यम'-तुल्य 
है। सम्यकू-आजीव “नियम'-तुल्य है। सम्यक्‌-व्यायाम 
'“आसन' और 'प्राणायाम'-तुल्य है। सम्यक्‌-वचन 'प्रत्याहार'- 
तुल्य है। सम्यक्‌-सड्डूल्प 'धारणा'-तुल्य है। सम्यक्‌-दृष्टि 
“ध्यान'-तुल्य है। माध्यमिक (शून्यवाद), योगाचार (क्षणिक 
विज्ञानवाद), सोत्रान्तिक (बाह्यानुमेयवाद) और वैभाषिक 
(बाह्य प्रत्यक्षवाद) ---इन चारों प्रकारके बोद्धोंके मतमें रागादि 
ज्ञानकी परम्परारूपी वासनाका उच्छेद अभीष्ट है-- 

रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसम्मवा । 
चतुर्णामपि बोद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
(विवेक-विलास ८। २७४) 
रागादिकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन परमावद्यक है। 
वेदान्तियोंका विज्ञान (विज्ञानमय) विज्ञानवादी बौद्धोंका 
आत्मा है। वही लोकिक-पारलोकिक सभी कर्मोंका निर्वाह 
करता है। कर्म विज्ञानपूर्वक होता है। विज्ञानवान्‌ कर्ता होता 
है। विज्ञानमयका आत्मा (हृदय) योग है। 'योग आत्मा! 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ५। १) । युक्ति (समाधान) योग है। 
युक्त (समाहित) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। 
जैनमतमें सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यक्‌- 
चरित्र--ये त्रिरल्लनामक मोक्षमार्ग हैं। “सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:' (तत्त्वाधिगम-सूत्र १।१)। इसमें 
सम्यक्‌-चरित्रका अर्थ हे--पापके सम्बन्धका सर्वथा त्याग । 
अहिंसादि पञ्ञ यम सम्यक्‌-चरित्रके भेद हैं। अहिंसादि प्रत्येक 
ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाएँ हैं । इस प्रकार जैनमतमें योगाड्ोंका 
विशेष महत्त्व है। 

वैशेषिक-दर्शनमें आत्मस्वरूपमें स्थित निष्क्रिय और 

निर्द:ःख-मनःस्थिति योग है। प्रकारान्तरसे चित्तनिरोध योग है। 


अथवा सुख-दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें ध्यानमम्न 
मनकी दुःखाभावके उपयुक्त स्थिति योग है। अथवा सुख- 
दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें स्थित मनके योगसे 
जिस अवस्थामें देह-विशिष्ट आत्माको दुःख नहीं होता, वह 
योग है। अथवा योगाभ्यासके अनन्तर क्रियाशून्य प्राणरूप 
आत्मामें मनःस्थितिके प्रभावसे देहावच्छिन्न आत्माकी 
दुःखरहित स्थिति योग है--“तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि 
झ्रीरस्य दुःखाभाव: स योग:' (५।२। १६) । 
न्यायशास्त्रमें योगदर्शनके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेशरूप पदञ्चविध क्लेशोंका राग, द्वेष और मोहके 
रूपमें वर्णन किया गया है। आत्मसाक्षात्कारसे इनकी निवृत्ति 
होती है। ध्यानकी परिपक्तता आत्मसाक्षात्कारमें हेतु है-- 
“ध्यायिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मन: । ' 
(तर्कभाषा) 


पूर्वसश्चित धर्माधर्मकी योगालम्बनसे जानकारी प्राप्त कर 
योगबलसे कायव्यूहकी रचनाकर शुभाशुभ कर्मोंका 
फलोपभोग मोक्षमें अविलम्ब हेतु है-- 

पूर्वोपात्त च धर्माधर्मप्रचय॑ योगर्द्धिप्रभावादविदित्वा 
समाहत्य युझ्ञानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तो----।' (तर्कभाषा) 

इस प्रकार न्यायशास्त्रमें योगका अत्यन्त महत्त्व है। 

सांख्यसूत्रमें योगियोंके अतीत, अनागत और व्यवहित 
वस्तुके प्रत्यक्षका वर्णन किया गया है। योगियोंका प्रत्यक्ष 
बाह्य प्रत्यक्षसे भिन्न होता है। उन्हें अतीत और अनागतरूप 
लीन और अतीन्द्रिय पदार्थका भी बुद्धिवृत्तिरूप विज्ञानसे 
संनिकर्ष प्राप्त होता है--- 

'योगिनामबाह्ाप्रत्यक्षत्वान्न दोष:' (१।९०) 

'लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाउदोष:। (१।९१) 

आत्म-श्रवणके बाद मनन, निदिध्यासन (ध्यान), 
अन्तराय ध्वंसके लिये मान्य है। यद्यपि पुरुष असड़ है तथापि 
अविवेकवश जपा-स्फटिकके तुल्य उसमें बुद्धिधर्मोका उपराग 
होता है । उपरागका अर्थ है वृत्तिसारूप्य । वृत्तिरूप विक्षेप और 
वृत्तिशून्य संस्काररूपमें अवशिष्ट चित्तरूप बिम्बका निरोध 
होनेपर प्रतिबिम्बात्मक उपरागका भी निरोध होता है। इसके 
लिये ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, अभ्यास, 
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वैराग्यादि अपेक्षित हैं। 

सांख्यकारिका (६४) के अनुसार पुनः-पुनः तत्त्वचिन्तन 
निदिध्यासन है। निदिध्यासनरूप अभ्याससे अनात्मवस्तुओंमें 
अहंता-ममताकी निवृत्तिरूप कैवल्यज्ञान उत्पन्न होता है-- 

शव तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाउहमित्यपरिशेषम्‌ । 

अविपर्याद्िशुद्ध केवलमुत्पद्यते.. ज्ञानम्‌॥ 

योगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तिनिरेधरूप योग 
(समाधि) से वृत्ति-सारूप्य भड्ढ होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपस्थिति 
होती है। यद्यपि वृत्तिदशामें भी द्रष्टा वृत्तिके उपगगसे रहित ही 
होता है, परंतु इस तथ्यकी अनुभूति समाधिजन्य विवेक- 
ख्यातिसे ही सम्भव है। विवेकख्यातिमें प्रतिबन्धक्षय और 
वृत्तिसारूप्यकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन अपेक्षित है। 

पूर्वमीमोंसाके अनुसार अनुष्ठानसे (प्रयोगसे) सम्बद्ध 
(समवेत) द्रव्य, देवतादि-रूप अर्थके स्मारक मन्त्र होते हैं। 
“मन्ैरेव स्मर्तव्यम' इस नियमविधिके अनुसार अर्थस्मरणरूप 
दृष्टफल प्रकारान्तर (ब्राह्मणवाक्यों) से करना उचित नहीं है। 
'यस्ये देवतायै ह॒विर्गृहीत स्थात्तां मनसा ध्यायेद्वबट्‌ करिष्यन' 
(ऐतरेय ब्राह्मोणण ११५।८। १) | 'सब््यों मनसा ध्यायेत' 
(ऐ० ब्रा०ग ३।८। १)। 

--आदि श्रुतियोंके अनुसार देवताका ध्यान कर्तव्य है। 
देवताके स्मरणसे द्रव्यशुद्धि कर्तव्य है। शुद्ध द्रव्य अभिमत 
देवताके प्रति समर्पित होता है। देवतोद्देश्यसे समर्पित द्रव्य 
अभ्युदय -निःश्रेयसकी सिद्धिमें परम्परासे हेतु है-- 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युवत्या । 
दृढत्वमेतद्विषयप्रबोध:. प्रयाति वेदान्तनिषेषणेन ॥। 

(इलोकवार्तिक) 
--के अनुसार वेदान्तविचारसे आत्मप्रबोध होता है । 
युक्तस्य ब्रह्मचयशिरड्र: शमदमादिभिः । 
कुर्वाणस्यात्ममीमांसां. वेदान्तोक्तेन. बर्त्मना । 
मुक्ति: सम्पद्यते सद्यो नित्यानन्दप्रकाशिनी ॥। 
(मीमोसामानमेयोदय, प्रमेष २७, २८) 

--के अनुसार ब्रह्मचर्य, शमादिसम्पन्न साधक वेदान्त- 
मार्गसे आत्मविचारके द्वारा मोक्षछाभ करता है। इस प्रकार 
ध्यान, शाम, दम, ब्रह्मचर्यादिरूप योगाड्र मीमांसकोंके मतमें 


अभ्युदय और निःश्रेयसमें परमोपयोगी हैं। 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त-दर्शन) के अनुसार योगदर्शनमें 
सांख्योक्त पदार्थोकी गणनाको छोड़कर जो अष्टाज्गयोगका 
वर्णन है, वह वेदान्त (उपनिषद्‌) सम्मत होनेसे ग्राह्म है। 
'ग्रोतत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:'  (बृहदा० 
२।४। ५)--इस श्रुतिमें निदिध्यासन विहित है । वार्तिककार 
श्रीसुरेधराचार्यके अनुसार-- 
श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्लोपपत्तिभि: । 
मत्वया ते सतत ध्येय एते दर्शनहेतव: ॥ 
(बुहदा” भाष्यवार्तिक इलोक १०८३) 
--श्रुतिवाक्योंद्राग आत्मस्वरूपका श्रवण कर अनेक 
युक्ति, अनुमान और उपपत्तियोंके द्वारा उस स्वरूपका निरन्तर 
ध्यान करना चाहिये | ब्रह्मात्मतत्त्वका ध्यान विहित है। श्रुतिके 
अनुसार मैं वह चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ --ऐसा चिन्तन ध्यान है। 
'सोहह चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ।' 
(त्रि० ब्रा० ३१) 
“त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरम' (श्रेताग २।८) 
'ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणाम' 
(कठ०२ | ६। १८) 
“विद्यामेतां योगविधिं च कृत्सत्रम' 
(कठ०२ | ६। १८) 
'अथ तक्‍्त्वदर्शनोपायों योग: 
(योगशास्त्र) 
'बक्षःस्थल, ग्रीवा और सिर--ये तीन जिसमें उन्नत रखे 
जाते हैं, उस त्रिरुन्नत दारीरको समान-भावसे रखकर योगका 
अभ्यास करे', 'उस स्थिर इन्द्रिय-धारणको ही योग कहते हैं', 
'इस ब्रह्मविद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर नचिकेता 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो गया', 'तत्त्तदर्शनका साधन योग है' आदि 
श्रुति-स्मृतियोंके द्वारा समर्थित योग तत्त्वज्ञान और तत्त्वनिष्ठाके 
लिये परमोपयोगी है। सगुण-निर्गुणोपासना सबिकल्प- 
निर्विकल्प समाधिके क्रमसे मोक्षोपयोगी है। 
४-शांकर वेदान्तमें योगका स्वरूप ओर महत्त्व-- 
शांकर वेदान्तमें सम्यग्दर्शननिष्ठारूप योगका फल मोक्ष है। 
मोक्षमें प्रतिबधक मल-विक्षेपके वारणके लिये निदिध्यासन 
(ध्यान) रूप योगकी आवश्यकता है। उससे चित्त निर्मल 


अड्डू 


#* शंकराचार्यजीका अद्वेत सम्प्रदाय ओर उनकी साधनामें योगकी प्रधानता « 


न 
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और शान्त होता है। निर्मल और शञान्त चित्तको विशुद्ध कहते 
हैं। ध्यानयोगके प्रत्याहारादि अन्तरद्ठ और कर्मासक्ति, 


फलासक्ति, अहकृतिको शिथिल कर घृत्युसाहपूर्वक भगवदर्थ 

स्धर्मपालन बहिस्ड्र साधन हैं। इस प्रकार धर्मानुष्ठानसे 

वैरग्य, वैराग्यसे योगाभ्यास, योगाभ्याससे एकाग्रता, 

एकाग्रतासे ज्ञाननिष्ठा और ज्ञाननिष्ठासे मोक्ष यह क्रम 

शांकर-प्रस्थानमें मान्य है। यथा-- 

'ज्ञाननिष्ठालक्षण: स॒ संन्यास: कर्मयोगोपायों योग:' 

(गीता ४ । १, शांकरभाष्य) 

“न हि अस्य सम्यर्दर्शननिष्ठालक्षणस्थ मोक्षाख्यं फल व्येति' 
(गीता ४। १, शांकरभाष्य ) 


वैराग्यवान्‌ समाधिलाभ करता है। समाहित ही दृढ़ बोध-लाभ 
करता है। दृढ़ बोधसे ही भवबन्धनकी निवृत्ति होती है। 
मुक्तात्माको नित्य सुखानुभूति होती है-- 
अत्यन्तवैराग्यवतः समाधि: समाहितस्यैव दृढप्रबोध: । 
अबुद्धतत्त्तस्थ हि बन्धमुक्ति्मक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥ 
(विवेकचूडामणि ३७६) 
साथ ही समाधिद्वारा चित्त निश्वल ओर ज्ञाननेत्र विकसित 
होता है। आत्मदर्शन स्फुट सम्भव है। श्रुत पदार्थ नेत्रोमें 
अनुभूत होनेपर उसके विषयमें कोई संदेह नहीं रह जाता। 
समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्यात्मतत्त्व स्फुटबोधचक्षुषा । 
निःसंशयं सम्यगवेक्षितश्षेच्छृत: पदार्थों न पुनर्विकल्पते ॥। 


भगवत्पाद शंकराचार्य ऐसा मानते हैं कि अत्यन्त (विवेकचूडामणि ४७४) 
0 जलन ईईआर.आब 
श्रीशंकराचार्यजीका अद्वेत सम्प्रदाय ओर उनकी साधनामें 
योगकी प्रधानता 


(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञझ्कीकामकोटिपीठाधीश्वर जगदूुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेनद्रसरस्वतीजी महाराज) 


श्रीशंकराचार्यजीके अद्वैतसिद्धान्तका सारसंग्रह है-- 
"ब्रह्म सत्य जगन्पिधथ्या जीवो ब्रहोव नापर:।' आचार्यके 
कथनका भाव यह है कि भारतवर्षके अनन्तकोटि प्रन्थोंमें 
विस्तारसे जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन हुआ है, उनका सारांश 
यह है कि केवल परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है, 
मायामय विश्व क्षणभड्डर एवं मिथ्या है और विविध प्रकारके 
जीव भी एक तत्त्वघनीभूत परमात्मा या ब्रह्म ही है। इस शांकर 
सिद्धान्तकी प्रमुख विशेषता है कि यह महान्‌ परमात्माके 
उच्छवास-स्वरूप वेदोंके शिखाभूत ईशावास्य, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, ईश, केन और कठ आदि उपनिषदोंसे प्रतिपादित 
है, उसी प्रकार इसके अधिगमनका मार्ग भी उन्हींसे विशदीकृत 
है। यही गीतामें भी भगवानके द्वारा स्वयं उपदिष्ट है तथा 
भगवान्‌ वेदव्यासमुनिके द्वारा ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-दर्शनमें 
सूत्र-रूपसे उपदिष्ट है। वही भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यद्वारा 
स्वकीय भाष्यग्रन्थों तथा अन्य विवरण-स्तोत्र आदि अन्धोंमें 
सुप्रतिष्ठित, उपबृहित तथा विस्तारसे प्रतिपादित हुआ है । यही 
कारण है कि यह अद्वैत सिद्धान्त शांकर-सम्प्रदायके नामसे भी 
संसारमें प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदायकी मुख्य विशेषताएँ इस 


प्रकार हैं-- 

ब्रह्म--जो अनादि, अनन्त, नित्य एक ही वस्तु निस्संग, 
निर्गुण, निष्क्रिय, अद्वितीय, अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, सत्‌, चित्‌, 
आनन्दात्मक है, वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है तथा “ब्रह्म 
के नामसे व्यवह्तत होता है। 

माया--इसीसे अनादि-सम्बन्धयुक्ता, त्रिगुणात्मिका, 
अनिर्वचनीया, कार्यानुमेया, जडात्मिका, महादभुता जो शक्ति 
है, वही माया है। इसके दो रूप होते हैं---एक व्यापक, 
जिसका नाम माया है तथा दूसरा व्याप्य, जिसका नाम है 
अविद्या। इसीका अपर नाम है अन्तःकरण। मायाको दो 
शक्तियाँ हैं--- आवरणशक्ति तथा विक्षेपशक्ति | 

ईश्वर--स्वयंप्रकाश शुद्धचैतन्य परंत्रह्म जब शुद्धसत्त्व- 
प्रधानभूत मायामें प्रतिबिम्बित होता है, तब सर्वशक्त परमेश्वर 
बन जाता है। तमोगुणात्मक आवरण-इक्तिसे चैतन्यके आबृत 
हो जानेपर रजोगुणात्मिका विक्षेपशक्ति विजुम्भित हो उठती है । 
उस आत्मा यानी शुद्ध चैतन्यसे आकाश उत्पन्न होता है तथा 
उससे वायु आदि क्रमसे आमन्रह्मस्तम्बपर्यन्त, जड़-चेतनाव्मक 
असंख्य जीवगणोपेत स्थूछ, सूक्ष्म, कारणात्मक तज़िविध 


पद 


# योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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शञरीरमय जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्त्यात्मक त्रिविध अवस्थार्सयुक्त 
पञ्ञकोशात्मक चतुर्योनिमय अनिर्वचनीय प्रपञ्ञके रूपमें 
मायाका परिणाम होता है। यह परिणाम शुद्ध चैतन्यका विवर्त 
होता है। यानी यह सब प्रपञ्ञ एकमात्र शुद्धचैतन्यमें अधिष्ठित 
यानी कल्पित तथा भ्रमात्मक होता है । 

जीव---मलिन सत्त्वप्रधानभूत अविद्यात्तक अन्तः- 
करणमें शुद्धबैतन्यका जो प्रतिबिम्ब होता है, वही जीवत्व 
प्राप्त करता है। यह भी अनादि है। आवरण-शक्तिसे आवृत 
हो जानेसे शुद्ध वस्तुका ज्ञान नहीं होता। सत्तारूपमें भी नहीं 
समझ पड़ता। अन्तःकरण तथा जीवके अन्योन्याध्यासकी 
प्रबलतासे (अयो दहतिकी भाँति) एकका धर्म दूसरेके जैसा 
प्रतीत होता है। 


जगत्‌--बह्मज्ञानात्मक विद्याप्राप्तितक अविद्याकल्पित 
जगत्‌का सत्यत्व प्रतीत होता ही रहेगा। ज्ञानके प्राप्त होते-होते 
जगत्‌ अस्तमित हो जायगा, जगत्‌की यही स्थिति व्यावहारिक 
सत्ता कहलाती है। इससे देह-इन्द्रियादिके अध्याससे जीवमें 
कर्तत्वबुद्धि सुदृढ़ होती है। तदनुसार इष्ट-अनिष्टात्मक 
फलभोक्तृत्व भी सुदृढ़ अनुभूत होता है। परंतु सम्पूर्ण निस्संग 
शुद्ध चेतनात्मकता जीवकी कैसे उचित सिद्ध होगी ? 


समुचित और सज्गभत बात तो यह है कि अन्तःकरण जड 
है और जड तत्त्वका कर्तृत्व कभी सम्भव नहीं है। इधर आत्मा 
असंग है, अतः उसका जड-तक्‍्त्वोंसे सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो 
सकता है। 


इसी बातको उपनिषदोंने भी योगका आशय लेकर दूसरे 
प्रकारसे समझाया है। उनका कथन है कि प्राणीका मन ही 
बन्धन या मोक्ष दोनोंका कारण बनता है--'मन एवं 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ।' जगत्‌की व्यक्तताका मूल 
कारण है मन। अतः जब मनका नाश हो जाता है तब 
तत्कल्पित बन्ध एवं उसके मूल कारण जगत्‌की भी निवृत्ति हो 
जाती है। मनका विनाश कैसे होता है, जैसे सोनेमें मन रहता 
है, पर मनका भान नहीं होता। परंतु जाग्नत्में मनकी ज्ञान, 


इच्छा, क्रियात्मक शक्तियोंका कार्यान्व्रित हो जानेका अनुभव 
होता ही है। ऐसा होनेपर मन (अन्तःकरण) रहता है--ऐसा 
समझा जाता है। स्वप्तमें तो स्थूल शरीर-कर्मेन्द्रियों तथा 
ज्ञनेत्द्रयोंका लय हो जाता है, परंतु किस प्रकार इनके सब 
व्यापार होते रहते हैं ? अन्तःकरणमात्रसे जब गहरी नींदमें पड़ 
जाते हैं, तब अन्तःकरणका भी लय होता है। अतः किसी भी 
तरह मन आदिके व्यापार नहीं रहते। किंचिदपि ज्ञान नहीं 
रहता। जाग उठनेपर 'सुखसे सो गया, कुछ भी न समझ 
पाया'--ऐसा सुखका स्मरण तथा उसके अनुभवका अज्ञान 
दोनों समझे जाते हैं। स्मरणके उपादान मन एवं बुद्धिके 
अनुभव हैं। जब मन शुद्ध चैतन्यमें लीन हो जाता है, तब 
उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो पाती और वह नित्य-निरन्‍्तर 
सुखस्वरूप हो जाता है। यही शुद्ध चैतन्यात्मकता है। शुद्ध 
चैतन्यात्मकता पानेका कौन-सा उपाय है ? यही है कि-- 

अन्तःकरण अविद्याका परिणाम (सत्तगुण-प्रधान) है, 
अतः उसे व्यावहारिक सत्योंसे वियुक्त कर चैतन्य-स्वरूपके 
ध्यानको प्रवृत्त करना चाहिये। इसकी आधारभूत श्रेणी चारों 
सोपानोंसे परिष्कृत है। ये हैं विवेक, वैराग्य, शम-दमादि षटू- 
सम्पत्ति एवं मुमुक्षुता। यदि साधक इन्हें सिद्ध कर सदुरुके 
उपदेशके आधारपर ब्रह्माभिन्नतको जानकर अ्रवण-मनन- 
निदिध्यासन--इन तीनोंसे निर्विकल्पक समाधिमें लीन हो 
जाय और निर्विकल्पक समाधिके चारों विज्नोंकी दूर करके 
उसीमें स्थिरता पा जाय तो अखण्डाकार-वृत्ति भी ईंधनहीन 
अग्रिके समान स्वयं शान्त हो जायगी । किसी प्रकारकी वृत्तिका 
भान न होनेसे मनका सर्वथा छय हो जायगा। स्वयं सिद्ध 
ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी। 

योगदर्शनमें भी इन सभी बातोंको “तदा ब्रष्ठः 
स्वरूपेउवस्थानम' अर्थात्‌ इन्हीं साधनोंके द्वारा द्रष्ठेके अपने 
स्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्मरूपमें स्थित हो जानेकी पद्धति विस्तारसे 
समझायी गयी है और उन साधनोंसे साक्षात्‌ ब्रह्मके समान ही 
सर्वज्ञता, परितृप्ति, अनन्तशक्तिमत्ता, शुद्धबुद्धा। और 
परमानन्दता परिपूर्णतः प्राप्त हो जाती है। 


«० रिसि2०-०-- 
दुःखोंकी प्राप्तिसे जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोंकी स्पृह्ठा जिसके मनसे चली गयी है, तथा जिसके राग, भय 
ओर क्रोध नष्ट हो गये हैं वही मुनि स्थिरबुद्धि कहलाता है ।--श्रीमद्धगवद्गीता 


अड्ड ] 


€ अष्टाड्र-योग « 


्छ 


अषप्टाड्ू-योग 


(ब्रहालीन परम अ्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका) 


अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगानेकी चेष्टा 
करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती । इसका कारण यह 
है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पालनकी विशेष 
आवश्यकता है। यम-नियमोंके पालन किये बिना ध्यान और 
समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुरचारकी वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका 
एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और 
समाधि नहीं हो सकते । यों तो समाधिको इच्छावाले पुरुषोंको 
योगके आठों ही अज्ञॉंका साधन करना चाहिये, कितु यम और 
नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। जैसे नींवके 
बिना मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोंके पालन 
किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है । 
यम-नियमोंमें भी जो पुरष यमोंका पाछलन न करके केवल 
नियमोंका पालन करना चाहता है, उससे नियमोंका पालन भी 
अच्छी प्रकार नहीं हो सकता | 
यम्ान्‌ सेलेत सतत न नित्य नियमान्‌ बुधः। 
यपान्‌ पतत्थकुर्बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ 
(मनुस्मृति ४ । २०४) 
“बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य-निरन्तर यमोंका पालन करता हुआ 
ही नियमोंका पालन करे, केवल नियमोंका नहीं। जो यमोंका 
पालन न करके, केवल नियमोंका करता है वह साधन-पथसे 
गिर जाता है। इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये । 
इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि दुराचारोंका और 
काम, क्रोध, लॉभ, मोह आदि दुर्गुणोंका नाश होकर, 
अन्तःकरणकी पत्रित्रता होती है और उसमें उत्तम गुणोंका 
समावेश होकर इष्टदेवताके दर्शन एवं आत्माका साक्षात्कार 
भी; साधक जो चाहता है वही हो सकता है। परंतु यम- 
नियमोंके पालन किये बिना ध्यान ओर समाधिकी बात तो दूर 
रही अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कठिन है। 
बहुत-से लोग प्राणायामके लिये यत्न करते हैं, किंतु 
यो० त० औ० ३-- 


सफलता नहीं पाते । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण एवं 
झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार एवं प्राणायाम- 
विषयक क्रियाके ज्ञानकका अभाव ही इस सफलतामें प्रधान 
बाधक है। यम-नियमोंका पालन करनेसे उपर्युक्त दुराचार और 
दुर्गगोंका नाश हो जाता है। अतएव प्राणायामका साधन 
करनेवालेको भी प्रथम यम-नियमोंका पालन करना चाहिये | 
उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साधनोंमें बाधक हैं। 
इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
दोषोंका नाश करनेके लिये प्रथम यम-नियमोंका पालन करके 
ही योगके अन्य अज्जोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो पुरुष 
योगके आठों अड्रोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, 
उसका अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीपि हो जाती 
है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और 
सिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो केश और कर्मोंसे छूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 

योगके आठ अड्ड ये हैं-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोउष्टा- 
बड्भानि | (योगदर्शन २।२९) 

यम, नियम, आसन,प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अड्ड हैं।' इन आठ अड्जभोंकी 
दो भूमिकाएँ हैं-- (१) बहिस्ड़, (२) अन्तस्ड़ । ऊपर 
बतलाये हुए आठ अज्ञोमेंसे पहले पाँचको बहिसद्ड कहते हैं, 
क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है ! 
शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरद्ग हैं। 
इसका सम्बंध केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको 
अन्तरज्ञ कहते हैं। महर्षि पतञललिने एक साथ इन तीनोंको 
'संयम' भी कहा है--'त्रयमेकन्र संयमः ।' (३ ।४) 

अब इन आठों अड्जोंका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 

श-यम 

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ।(योगदर्शन २।३०) 

'अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह--इन 
पाँचोंका नाम यम है।' 


५८ * यगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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(क) किसी भूत-प्राणीको या अपनेको भी मन, वाणी, 
शरीरद्राय कभी किसी प्रकार, किद्धिन्मात्र भी कष्ट न 
पहुँचानेका नाम अहिंसा है। 

(ख) अन्तःकरण और इद्धियोंद्रारा जैसा निश्चय किया 
हो, हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोंमें बैसा-का-जैसा 
ही प्रकट करनेका नाम सत्य है। 

(ग) मन, वाणी, शरीरद्राग किसी प्रकारके भी 
किसीके स्वत्व (हक) को ने चुना, ने छेता और न छीनना 
अस्तेय है | 

(छ) मन, इख्धिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकारके सर्वथा अभावका नाम ब्रह्मचर्य है। 

(ड) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी 
भोगसामग्रीका संग्रह न करना अपरिग्रह है। 

इन पाँचों यमोंका सब जाति, सब देश ओर सब काएमें 
पालन होनेसे एवं किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत हिंसादि 
दोषोंके न घटनेसे इनकी संज्ञा 'महाद्गत' हो जाती है। 

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोगा महाव्रतम्‌। 
(योगदर्शन २।३१) 
जाति, देश, काल ओर निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका 
सार्वभीम पालन महाव्रत होता है।' सार्वभौमके निम्नलिखित 
प्रकार हैं-- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जड्भम प्राणी, हिन्दू- 
मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोंके पालनमें भेद न करना जातिशत सार्वभौम' 

महाव्नत है । 

भिन्न-भिन्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, ग्रामों, स्थानों एवं 
तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सार्वभोम' महाव्रत होता है। 

वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, डिवस, मुहूर्त, नक्षत्र एवं 
पर्व-अपर्व आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी प्रकार भी 
भेद न रखना 'कालगत सार्वभौभ' महाव्रत कहल्याता है | 

यज्ञ, देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, क्रय- 
विक्रय, आजीविका आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी 


प्रकारका भेद न रखना “समय (निमित्त) गत सार्वभौम' 
महाव्रत है। तात्पर्य यह है कि किसी देश अथवा कालमें, 
किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे, हिंसा, असत्य, चोरी, 
व्यभिचार आदिका आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न 
रखना सार्वभोम महाब्रत' है। 
२-नियम 
शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
(योगदर्शन २।३२) 

' पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान--- 
ये पाँच नियम हैं।' 

(क) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--- (१) बाहरी और 
(२) भीतरी । जल-मिट्टीसे शरीरकी, ख्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोगार्जित द्रव्यसे प्राप्त सातविक 
पदार्थकि पविज्नतापूर्वक सेवनसे आहारकी, यह बाहरी पवित्रता 
है। अहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय और काम-क्रोधादि 
भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी पवित्रता होती है। 

(ख) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा संतुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम संतोष है। 

(ग) मन और इन्द्रियोंक संयमरूप धर्म-पालन करनेके 
लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं ब्रतादिका नाम तप है । 

(घ) कल्याणप्रद शास्त्रोंका अध्ययन और इष्टदेवके 
नामका जप तथा स्तोत्नादि पठन-पाठन एवं गणानुवाद करनेका 
नाम खवाध्याय है। 

(डः) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी ओर शरीरद्वारा 
ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेष्टठा करनेका नाम 
ईश्वर-प्रणिधान है | 

उपर्युक्त यम और नियमोंके पालनमें बाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोँके नाशके लिये महर्षि पतञझ्लि उपाय 
बतलाते हैं-- 

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
(योगदर्शन २। ३३) 


१-स्वधर्मरक्षा, परोपकार, ईश्वरभक्ति आदि सत्कार्योमें कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक है, यहाँ केवछ अशास्त्रीय, अनुचित कष्ट 


पहुँचानेका निषेध है। 


अड्डू ] 


* अष्टाड्ु-योग « ण्रु 


हिंसादि वितकोंसे जाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना 
चाहिये | 

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूर्वका मृदुभध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानाननन्‍्तफला इति 
ग्रतिपक्षभावनम्‌ । 

(योगदर्शन २। ३४) 

कृत, कारित और अनुमोदित-भेदसे, लोभ, क्रोध और 
मोहके हेतुसे मुदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपसे ये हिंसादि 
वितर्क अनन्त दुःख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले हैं--- 
ऐसी भावनाका नाम “प्रतिपक्षभावना' है। 

अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःख और अनन्त 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले हैं, इस प्रकारकी बारंबार भावना 
करनेका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। 

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोंका संग्रह 
अपवित्रता और असंतोषकी बृत्ति एवं तप, स्वाध्याय तथा 
ईश्वर-प्रणिधानके विशेधकी वृत्ति इनका नाम वितर्क है। 

उपर्युक्त हिंसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा स्वये करनेका 
नाम 'कृत', दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 'कारित' और 
अन्योंद्राग किये जानेबाले हिंसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन 
या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' है। उपर्युक्त तीनों 
प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोंके होनेगें छोभ, क्रोध और 
मोह--ये तीन हेतु हैं। तीनों प्रकारके दोष तीन हेतुओंसे 
बननेवाले होनेके कारण नो तरहके हो जाते हैं। आसक्ति या 
कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोंमें छोभ, 
ईर्ष्या, द्वेष, बैरादिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंमें क्रोध और मूढ़ता, 
विपरीत-बुद्धि आदिसे उत्पन्न होनेबाले दोषोंमें मोह हेतु होता 
है। ये नौ प्रकारके दोष मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे 
सत्ताईस प्रकारके हो जाते हैं। अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, 
बीचकी मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी 
पूर्णरूपसे होनेवाले हिंसादि दोषका स्वरूप अधिमात्र कहा 
जाता है। 


यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: । 
(योगदर्शन २। ३५) 
अहिंसारूपी महात्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस योगीके 


समीप दूसरे (स्वाभाविक बेर रखनेबाले) प्राणी भी वैरका 
अर्थात्‌ हिंसावृत्तिका त्याग कर देते हैं। 
सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌। 
(योगदर्शन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार णलनसे उस सत्यवादोकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है बही सत्य 
हो जाता है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम्‌ । 
(योगदर्शन २। ३७) 
चोरीकी वृत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब रलोंकी 
उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रल्न उसके दृष्टिगाचर हो 
जाते हैं और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने लग 
जाती है। 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा्यां वीर्यलाभ: । 
(योगदर्शन २। ३८) 
ब्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, मन 
और इनच्द्रियोंमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: । 
ध्योगदर्शन २।३५) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थिकि 
संग्रहका भलीभाँति त्याग होनेपर, बैराग्य और उपरति होकर 
मनका संयम होता है और मनःसंयमसे भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान जन्मोंका और उनके कारणोंका ज्ञान हो जाता है। 
शौचात्स्वाइगजुगुप्सा परैरसंसर्ग:। 
(योगदर्शन २ ४०) 
पूर्णतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अड्जोंमें घृणा और 
अन्य मनुष्योंके संसर्गका अभाव हो जाता है। क्योंकि दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता | 
सत्वशुद्धिसोमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोम्यत्वानि च । 
(योगदर्शन २।४१) 
अन्तःकरणकी पवितन्नतासे मनकी प्रसन्नता और एकाग्रता, 
इन्द्रियोपप विजय और आत्माके साक्षात्‌ दर्शन करनेकी 
योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ: । (योगदर्शन २।४२) 


संतोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। 


द्द0 
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कार्येचद्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: । 
(योगटर्शन २ ॥४३) 
तपसे मलदोष अर्थात्‌ पापोंका नाश हो जानेपर 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ ओर दूरसे देखना-सुनना 
आदि इन्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: । 
(योगदर्शन २ ४४) 
अपने इष्टदेवके नामका जप एवं स्वरूप, गुण, प्रभाव 
ओर महिमा आदिके पठन-पाठन, श्रवण-मननरूप स्वाध्यायसे 
इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है। 
समाधिसिद्धिरीश्षरप्रणिधानात्‌ । 
(योगदर्शन २।४५७) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है। 
३-आसन और आसनसिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंसे आत्मसंयम 
चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
स्वस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इनमेंसे 
कोई-सा भी आसन हो, परंतु मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाकों 
सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा 
भुकुटीमें रखरी चाहिये। आलस्य न सतावे तो आँखें मूँदकर 
भी बैठ सकते हैं। जिस आसमनसे जो पुरुष सुखपूर्वक 
दीर्घलाऊतक बैठ सके, वही उसके लिये उत्तम आसन है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
(योगदर्शन २।४६) 
सुखपूर्वक स्थिस्तासे बहुत कालतक बैठनेका नाम 
आसन है। 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
(योगदर्शन २।४७) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टेके शिथिल करनेपर अर्थात्‌ 
इनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके तन्‍्मय 
होनेपर आसनकी सिद्धि होती है। कम-से-कम एक पहर यानी 
तीन घंटेतक एक आसनसे सुखपूर्वक स्थिर और अचल- 
भावसे बैठनेको आसनसिद्धि कहते हैं | 
ततो इन्द्दानभिघात: । 
(योगदर्शन २४८) 


आसनोंकी सिद्धिसे (शरीर पूर्णरूपसे संयत हो जानेके 
कारण) जीतोष्णादि द्वन्द्र बाधा नहीं करते | 
5-प्राणायाम्र 
अब संक्षेपमें प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया जाता 
है। असलमें प्राणायामका विषय अनुभवी योगियोंके पास 
रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि 
भी हो सकती है। 
तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्रासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायामः । 
(योगदर्शन २ ।४९) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर श्रास और प्रश्नासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका भीतर 
प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना 
प्रशास है, इन दोनोंके रुकनेका नाम प्राणायाम है। 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: 
दीर्घसूक्षम: ॥ 


परिदृष्टो 


(योगदर्शन २। ५०) 

देश, काल और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभ्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले--ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और 
सूक्ष्म होते हैं। 

भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
'बाह्नकृम्मक' कहलाता है। इसकी विधि यह है कि आठ 
प्रणण (3») से रेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्भक करना 
और फिर चारसे पूरक करना--इस प्रकारसे रेचऋ-पूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यवृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आशभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
आठसे रेचक करे। इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्भक करनेका नाम आशभ्यन्तरवृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोंके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोंकी रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। 

इनके और भी बहुतसे भेद हैं। जितनी संख्या और 


अड्डू ] 
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जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी संख्या और काल 
रेचक तथा कुम्मकमें भी लगा सकते हैं । 

प्राणवायुका नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके 
भागतकका नाम 'आभ्यन्तर' देश है और नासिकापुटसे वायुका 
बाहर सोलह अज्भुलतक ' बाह्य देश' है। जो साधक पूरक 
प्राणायाम करते समय नाभितक श्वासको खींचता है, वह सोलह 
अन्जुलतक बाहर फेंके, जो हृदयतक अंदर खींचता है, वह 
बारह अद्भुलतक बाहर फेंके, जो कण्ठतक श्वासको खींचता है, 
वह आठ अज्जुल बाहर निकाले और जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, बह चार अड्गुल बाहरतक 
श्रास फेंके | इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेको “सूक्ष्म! और 
पूर्व-पूर्ववालेको 'दीर्घ' समझना चाहिये। 

प्राणायाममें संख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकंड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकंड और 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकंड समय लगना 
चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम '“संख्या' या"मात्रा' है, उसमें 
लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुखपूर्वक हो सके 
तो साधक ऊपर बताये काल और मात्राको दूनी, तिगुनी, 
चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और 
मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म 
होता है। 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: । 
(योगदर्शन २। ५१) 

बाह्य और भीतरके विषयोंके त्यागसे होनेवाला जो 
'केवल' कुम्भक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। 

जब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंक बाहरी विषय हैं और 
संकल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं, उनके 
त्यागसे---उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न 
करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका 
नाम “चतुर्थ प्राणायाम' है। पूर्वसूत्रमें बतलाये हुए 
प्राणायामोमें, प्राणोंके निरोधसे मनका संयम है और यहाँ मन 
और इन्द्रियोंके संयमसे प्राणोंका संयम है। यहाँ प्राणोंके 
रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक 


सकते हैं तथा काल और संख्याका भी विधान नहीं है। 
प्राणायामका फल 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। 
(योगदर्शन २! ०२) 
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानको आवृत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है। 
धारणासु चर योग्यता मनस: । 
(योगदर्शन २। ५३) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओंके योग्य सामर्थ्य हो जाती है। 
५-प्रत्याहार ओर उसका फल 
स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 
(योगदर्शन २। पड) 
अपने-अपने विषयोंके सड़से रहित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है । 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहाकेके समय साधकको 
बाह्मज्ञान नहीं रहता। व्यवहारके समय बाह्यज्ञान होता है। 
क्योंकि व्यवहारके समय साधक इशारीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारकी काममें नहीं लाता । 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो 
इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत 
आ जाता है। 
ततः परमा वश्यतेन्रियाणाम्‌। 
(योगदर्शन २। ५७) 
उस प्रत्याहारसे इन्द्रियाँ अत्यन्त बशमें हो जाती हैं, 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
६-धारणा 
योगके आठ अड्रोंमें पाँच बहिरड्न साधनोंका वर्णन 
हुआ। अब होष तीन अन्तरड्र साथनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमें प्रथम धारणाका लक्षण बतलाया जाता है, 


क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती हैं। यह योगका 


छठा अड्ड है। 
देशबन्धश्षित्तस्य धारणा । 
(योगदर्शन ३। १) 


घ्र 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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चित्तकों किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्म-आभ्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना 'धघारणा' कहलाता है। 
७-ध्यान 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌। (योगदर्शन ३।२) 
उस पूर्वेक्ति ध्येय वस्तुमें चित्तवत्तिकोी एकतानताका नाम 
ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गड़ाके प्रवाहकी भाँति या 
तैलघारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येयवस्तुमें ही अनवरत 
लगा रहना 'ध्यान' कहलाता है। 
८-समाधि 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
(यो० ३।३) 
वह ध्यान ही 'समाधि' हो जाता है, जिस समय केवल 
ध्येय स्वरूपका (ही) भान होता है और अपने स्वरूपके 
भानका अभाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते जब योगीका 
चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और बह स्वयं भी ध्येयमें 


तन्‍्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने आपका ज्ञान उसे 
नहीं-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम समाधि है। ध्यानमें 
ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधिमें कल 
अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु ही रहती है, अर्थात्‌ ध्याता, 
ध्यान, ध्येय--इन तीनोंकी एकता-स्ी हो जाती है। 

ऐसी समाधि जब स्थूल पदार्थमें होती है, तब उसे 
'निर्वितर्क' कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 
“निर्विचार' कहते हैं। यह समाधि सांसारिक पदार्थोमें होनेसे तो 
सिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है और 
यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती है। 
इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकी अपने इष्टदेव 
परमात्माके स्वरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमें 
परिपक्कता होनेपर अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके आठों अड्जेंके 
भलीभाँति अनुष्ठाससे मल ओर आवरणादि दोषोंके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त ज्ञानकी दीप्ति होती है। और उस 
विवेकख्यातिसे अविद्याका नाश होकर कैवल्यपदकी प्राप्ति 
याने आत्म-साक्षात्कार हो जाता है। 


भक्तियोगका वेशिष्ट्य 


(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमताजुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १०८ श्रीविद्वलेशजी महाराज) 


जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों चेतन्यस्वरूप हैं। उनका 
परस्पर अंद्-अंशीभाव- सम्बन्ध होता है। दोनोंके बीचमें 
मायारूपी जबनिका (चिक) पड़ जानेके कारण जीव भेददर्शी 
होकर विचित्र कर्मोद्दारा विचित्र योनियोमें जन्म-मरणरूपी 
संसार-बधनसे बैँधकर कर्मानुसार सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
मान-अपमान आदि परिणामोंको भोगता हुआ जगत्‌में भटकता 
फिरता है। अतः आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक--- 
इन तीन प्रकारके तापोंसे संतप्त जीवोंके कल्याणार्थ परम 
दयालु योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने श्रीमद्धगवद्दीतामें 
जीवात्मा-परमात्माको एक करनेवाले 'योग' का उपदेश दिया 
है। योगको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योग इस 
संसार-सागरसे मुक्ति दिलानेवाली एक युक्ति-विदेष है। 
अर्थात्‌ इस योगशास्त्रमें भव-बन्धनसे मुक्ति दिलानेवाले एवं 
आत्मतत्वका परमात्मतत्वसे ऐक्यभाव उत्पन्न करनेवाले 


साधनोंका वर्णन है। आत्माके परमात्मासे योग होनेसे ही यह 
शास्त्र योग कहलाता है। 


संसारोत्ताणो. युक्तियोंगशब्देय.._ कथ्यते । 
ऐक्य जीवात्मनोराहुयोंगं योगविद्यारदाः ॥ 
(योगवासिष्ठ ) 


भगवत्परायणता ही योग है, वह भी कर्मयोगसे 
शुद्धान्त:करण होकर ज्ञानयोगकी भूमिकापर आरूढ़ हो 
भक्तियोगसे भगवानको प्राप्त करनेपर ही सिद्ध होता है। कर्म, 
ज्ञान, भक्ति--ये तीन ही उपाय मानव-कल्याणके लिये 
भगवानने उद्धवजीको बताये थे। 
योगास्त्रयो भया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म चर भक्तिश्व नोपायोउन्योउस्ति कहिचित्‌ | 
(श्रीमद्धा०) 
योग शब्दके मुख्यतया तीन अर्थ होते हैं। प्रथम उपाय, 


१-योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीमिरा विवेकख्याते: । (योगर २ | २८) 


अड्डू ] 


* भक्तियोगका वेशिष्टय « 
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दूसरा चित्तवृत्तियोंका निरेध और तीसरा समाधि | साधक यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि--इन आठ अज्जोंके सेवनसे चित्त शुद्ध होकर निश्चल 
भावको प्राप्त होता है । तभी बिम्ब-प्रतिबिम्बकी तरह जीव-ब्रह्म 
एक प्रतीत होते हैं| 

चारीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धियाँ अपने-अपने 
विषयोंको ग्रहण करनेमें लगे रहते हैं, इसी कारण 
भगवत्साक्षात्कार असम्भव है। अतः विषय-प्रवणा इन्द्रियोंको 
भगवत्घवण बनानेके लिये योगका उपदेश है। 

जप-तप-स्वाध्याय, दान, यज्ञ-प्रभृति जितने साधन हैं, वे 
सभी मनके निग्रह किये बिना इष्ट-प्रदान करनेमें असमर्थ होते 
हैं। भागवतका कहना है-- 

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधि: । 

शुद्ध मन स्वतः भगवन्नाम, छीला, गुणोंके श्रवणमात्रसे 
भगवान्‌की ओर सम्मुख हो जाता है और संसारोन्मुख चित्तकी 
वृत्तियाँ समिट कर भगवान्‌की ओर अग्रसर हो जाती हैं । यही 
भगवद्धावापत्तिरूपा समाधि कहलाती है | 

जबतक आत्मतत्तके ज्ञानसे अज्ञानका नाश नहीं होता है 
तबतक सांसारिक कामनाओंके बीजोंका समूल नाश नहीं हो 
पाता। अतः संसारके उच्छेदनके लिये कामका नाश करना 
अभीष्ट है। उसके नाशका उपाय निष्कामकर्मनिष्ठा है, उपेय 
ज्ञान-निष्ठा है। विषयासक्ति बन्धनका हेतु है और भगवदासक्ति 
मोक्षका कारण है। इसलिये विषयोंकी आशा छोड़कर 
भगवदासक्ति प्राप्त करनेके लिये मनको नियन्त्रित करना 
अभीष्ट है। 

वह मन चशन्ललू स्वभावका होता है, उसको एकाग्र 
करनेके लिये अभ्यास ओर वेराग्यरूपी दृढ़ हाथोंकी 
आवश्यकता होती है। साधक उन्हींके द्वारा दुर्दम्य मनरूपी 
घोड़ेको पकड़ पाता है। उसको पकड़कर भगवन्मार्गकी ओर 
दौड़ाना ही भक्तियोग है। इस मार्गसे चलनेपर भगवत्याप्ति 
सुगमतासे होती है। 

भगवदेकतानता (तन्मयता) रूपी निदिध्यासन ही 
राजयोग कहलाता है, उसके साधन भी अनेक हैं, जैसे 
क्रियायोग, कर्मयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, अद्ठैतयोग, 


ब्रह्मययोग, शिवयोग, सिद्धियोग, रूययोग, ध्यानयोग और 
प्रेमभक्तियोग । 

उपर्युक्त सभी साधारण-विशेष-भावसे 
अष्टाड्रयोगपर निर्भर हैं। यम-नियमके पालन करनेसे आसन 
सिद्ध होनेपर प्राणायामद्वारा सर्वेन्द्रियोंकी वशमें करके अपने 
चित्तकी शुद्धिके लिये शरीरके भीतर स्थित सप्तपुरियों, गड्भादि 
नदियों तथा क्षमा, सत्य, तप आदि आध्यात्मिक तीर्थोका 
सेवन करना चाहिये। इससे चित्त शुद्ध होकर लक्ष्यकी ओर 
अग्रसर होता है | 

“मनःपू्त समाचरेत' इस सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध-चित्त 
होकर जो कुछ किया जाय वह शीघ्र फलदायक होता है। 
अतः मानसिक शुद्धिके लिये योगका अभ्यास अत्यावश्यक 
है। उसमें प्राणायाम ही परम बल है। इसके नियमित 
अभ्याससे प्राणका संचारी मार्ग प्रशस्त होकर जीवात्माकों 
परमात्माके निकट पहुँचानेमें समर्थ होता है। प्राणके अधीन 
मन, मनके अधीन इन्द्रियाँ हैं और मनरूपी लगामसे दस 
इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वशमें करनेमें बुद्धिरूपी सारथि सक्षम 
होता है। अतः प्राणायामके बिना उत्तरोत्तर भूमिकापर आरूढ़ 
होना कठिन होता है। इसलिये मन-रूपी दुर्दम्य घोड़ेको निग्रह 
करनेके लिये यौगिक क्रियाका उपदेश है। यह योग-क्रिया 
अव्यक्तोपासना करनेवालोंके लिये उपादेय है। अव्यक्तोपासना 
कष्ट-साध्य होती है। भक्तियोगमें भी शुद्ध मनकी 
परमावश्यकता है अन्यथा जप, तप, सेवा-पूजा, ध्यान आदियें 
मन नहीं लगेगा। 

सभी कर्मोको निष्काम-भावसे भगवसत्समर्पित करनेपर 
कर्म-संज्ञा नष्ट हो जाती है और वे अर्पित कर्म भगवद्धर्म 
कहलाते हैं, जो बन्धक न होकर मोचक हो जाते हैं। 

भगवद्धक्तियोगसे स्वर्ग-अपवर्ग आदि सकल पुरुषार्थोंकी 
प्राप्ति हो सकती है। भक्तियोगमें दूसरे साधनोंकी विशेष 
अपेक्षा नहीं होती है, कितु अन्य प्रायः सभी साथधरनोंमें 
भक्तिकी अपेक्षा रहती है। वह भक्तियोग सर्वतन्त्र, सर्वसुकर 
होकर भी सर्वदुष्कर है। बिना गुरु-गोविन्दकी कृपाके उसमें 
अधिकार पाना कठिन है। अतः भगवत्मसाद पानेके लिये 
सदुरुका आश्रयण अभीष्ट है, जिसके सदुपदेशसे चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोधकर भगवानमें मन-इद्धियोंकी लवलीन 


साधन 


घ््ड 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 

श्रद्धा-भक्तिसे मन लगाकर भगवत्सेवन, श्रवण, 
कीर्तनादि करनेवाला भक्तियोगी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसीलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि--'मश्वित्त; सतत भव', 'मचित्तः 
सर्वदुर्गाणि मत्य्सादात्तरिष्यस' (गीता १८।५७,०८) | 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानूमें चित्तको एकाग्र करना ही 
योग है। उससे भगवत्मसाद सिद्ध होनेपर योगी सभी दुर्गम 
मार्गोको पार कर जाता है। 

ऐहिक-पारलोकिक वैभवोंकी तृष्णाका परित्याग कर 
निरन्तर बिना व्यवधानके भगवान्‌ श्रीकृष्णका अम्बरीष नृपकी 
तरह सर्वेन्द्रियोंसे मनसे सेवन करनेसे घरमें रहकर भी 
भगवद्माप्ति-रूप मोक्ष प्राप्त हो सकता है “गृहाश्रम: कि न 
करोत्यवद्यम!' (श्रीमद्धा- ५। १। १७) । शम-दम-साधन- 
सम्पत्तिके बिना भक्तियोग दुर्लभ है | 'अव्यावृतभजनाद्वा' इस 
सूत्रके अनुसार “गृहे स्थित्वा भजेत्‌ कृष्णम्‌', 'अव्यावृतो 
भजेत्‌ कृष्णम्‌' इन श्रीमदाचार्यके वचनोंसे घरमें गृहस्थोचित 
क्रियासे निवृत्त होकर भजन करे ! श्रवण-कीर्तन-स्मरण करते 
हुए दिन यापन करे | 

योगाभ्यासी ज्योति:स्वरूप भगवद्धाममें लीन हो जाता है, 
यही विदेह केवल्य कहलाता है। किंतु प्रेमी भक्तयोगी तो उस 
तेजपुझमें भगवत्स्वरूपके सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य आदि 
गुणगणोंका आनन्द अनुभव करता है। 

सारांश यह है कि अष्टाइ्नयोगकी क्रिया भक्तियोगमें 
विशेष उपादेय नहीं। भक्तियोगमें साधनभक्ति-(नवधा 
भक्ति-) के द्वारा मन-इन्द्रियोंको निरुद्ध कर फलरूपा 
प्रेमाभक्तिसे भगवदानन्दका अनुभव करना ही फलादेश है। 


प्रेमाभक्तिकी सिद्धि होनेपर भक्तियोगी पुरुष दास्यासक्ति, 
सख्यासक्ति,  स्वरूपासक्ति,  नामासक्ति . श्रवणासक्ति, 
ध्यानासक्ति, स्मरणासक्ति आदिमेंसे अपनी रुचिके अनुसार 
भगवदासक्ति-रूपी समाधि सिद्ध कर भगवानमें लवलीन हो 
जाते हैं। उनको इस लोक-परलोकके सुखोंकी आकाह्ना ही 
नहीं होती। पुनः मोक्ष भी नहीं चाहते इसमें क्या कहना ? 
न परिलषन्ति केचिंदपवर्गमपीश्चर ते 
चरणसरोजहंसकुलसड्डबिसृष्टगहा: ॥ 
(श्रीमद्धा- १०।८७। २१) 
कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी लीला- 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग 
आदिकी तो बात ही क्‍या है। वे आपके चरणकमलोंके 
प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतना 
सुख मानते हैं कि उसके लिये इस जीवममें प्राप्त अपनी घर- 
गृहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं। 
दीयमान न गृहन्ति बिना मत्सेव्न जनाः ॥ 
(श्रीमद्धा2 ३। २९। १३) 
कुछ भक्त मेरी सेवाको छोड़कर दिये जानेपर भी अन्य 
मोक्ष आदि नहीं लेते। 
नेच्छन्ति सेबया पूर्णा: कुतोउन्यत्‌ कालविद्वतम । 
(श्रीमद्धा- ९ | ४ | ६७) 
मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण-- 
कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हें 
सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें 
भी स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर समयके फेरसे नष्ट हो 
जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है। 


भगवतज्नामसे प्रेम करो 
दूलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार | 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ लिखा लिलार ॥ 
जग रहु जगतें अलग रहु, जोग जुगतिकी रीति। 
दूलन हिरदे नाम तें, लाइ रहो दृढ़ प्रीति ॥ 


2222 
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* मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन « 


द६७ 


मनको वच्न करनेके कुछ योगिक साधन 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वच्यात्मा तु यतता हशक्यो5वाप्ुमुपायतः ॥ 
(गीता ६। ३६) 
भगवान्‌ कहते हैं--'जिनका मन बशमें नहीं है, उनके 
लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत है, 
परंतु मनको बरशमें किये हुए प्रयल्नशील पुरुष साधनद्वारा योग 
ग्राप्त कर सकते हैं ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजके इन बचनोंके अनुसार यह 
सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्माकी प्राप्रिरूप 
योग दुष्राप्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी 
इच्छानुसार निरक्भुश होकर विषयवारटिकामें स्वच्छन्‍्द विचरण 
किया करे और परमात्माके दर्शन अपने-आप ही हो जाय, तो 
यह उसकी भूल है। 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और आनन्दमय परमात्माकी 
प्राप्ति चाहनेवालेकी मन वशमें करना ही पड़ेगा, इसके सिवा 
ओर कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभावसे ही बड़ा चञ्लल 
ओर बलवान है, इसे वशमें करना कोई साधारण बात नहीं । 
सारे साधन इसीकों वश करनेके लिये किये जाते हैं, इसपर 


विजय मिलते ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ 


शंकराचार्यन कहा है--'जित॑ जगत्‌ केन मनो हि येन ।' 
“जगत्‌कों किसने जीता ?--जिसने मनको जीत लिया ।' 
अर्जुनने भी मनको वह्ामें करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोंमें भगवानसे यही कहा था-- 
चअमञ्जलं हि मन्रः कृष्ण प्रमाथि बलवद दुढ़म्‌ | 
तस्थाह॑ निग्रह॑ मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ | 
(गीता ६। ३४) 
'हे भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चञ्लल, हठीला, दृढ़ और 
बलवान है, इसे रोकना मैं तो वायुके रोकनेके समान अत्यन्त 
दुष्कर समझता हूँ।' 
इससे किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
अर्जुनके लिये इतनी कठिन थी, वह हमलोगोंके लिये कैसे 
सम्भव होगी । मनको जीतना कठिन अवइय है, भगवानने इस 


बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय, भी बतला दिया-- 

असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्गहँ चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कोौन्तेय वैराश्येण थ॑ गृहाते ॥ 

(गीता ६। ३५) 

भगवान्‌ने कहा--'“अर्जुन ! इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इस चञ्ललू मनका निग्नर करना बड़ा ही कठिन है, परंतु 
अभ्यास और वैराग्यसे यह वरचमें हो सकता है।' इससे यह 
सिद्ध हो गया कि मनका बच्ञमें करना कठिन भले ही हो, पर 
असम्भव नहीं, और इसके बश किये बिना दुःखोंकी निवृत्ति 
नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये। इसके लिये सबसे 
पहले इसका साधारण खरूप और स्वभाव जाननेकी 
आवश्यकता है। 

मनका स्वरूप 

मन क्या पदार्थ है ? यह आत्म और अनात्म-पदार्थके 
बीचमें रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म 
और जड है, किंतु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं-- 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 

बस, मन ही जगत्‌ है, मन नहीं तो जगत्‌ नहीं। मन 
विकारी है, इसका कार्य संकल्प-विकल्प करना है। यह जिस 
पदार्थको भलीभाँति ग्रहण करता है, स्वये भी तदाकार बन 
जाता है। यह रागके साथ ही चलता है, सारे अनर्थोकी उत्पत्ति 
रागसे होती है, राग न हो तो मन प्रपश्ञोंकी ओर न जाय। 
किसी भी विषयमें गुण और सोन्दर्य देखकर उसमें राग होता 
है, इसीसे मन उस विषयमें प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषयमें 
इसे दुःख और दोष दीख पड़ते हैं, उससे इसका द्रेष हो जाता 
है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर प्रवृत्त 
हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्रेषसे तत्काल लोट 
आता है। वास्तवमें द्रेषवाले विषयमें भी इसकी प्रवृत्ति रागसे 
ही होती है। साधारणतया यही मनका स्वरूप और स्वभाव है। 
अब सोचना यह है कि यह वशमें क्योंकर हो | इसके लिये 
उपाय भगवानने बतला दिया है--अभ्यास और वबैराग्य | यही 
उपाय योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ललिने बतलाया है--- 


६६ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 
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अभ्यासवैशग्याभ्यां तन्निरोध: । 

(समाधिपाद १२) 

'अभ्यास ओर वैशग्यसे ही चित्तका निरोध होता है 
अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्यपर विचार करना चाहिये । 

मनको वच्ञमें करनेके साधन 
(१) भोगोंमें बैराग्य 

जबतक संसारकी बस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद मालूम 
होती हैं, तभीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब पदार्थ 
दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने लगें (जैसे कि वास्तवमें ये हैं) 
तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा | यदि कभी इनकी ओर गया 
भी तो उसी समय वापस लौट आयेगा, इसलिये संसारके सारे 
पदार्थोमें (चाहे वे ऐहलीकिक हों या पारलौकिक) दुःख और 
दोषकी प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिये। ऐसा दृढ़ प्रयत्न करना 
चाहिये कि इन पदार्थेमें केबल दोष और दुःख ही भरे हुए हैं। 
रमणीय और सुखरूप दीखनेवाली वस्तुमें ही मन लगता है। 
यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विषयोंसे हटकर 
परमात्मामें दिखायी देने लगे (जैसा कि वास्तवमें है) तो यही 
मन तुरंत विषयोंसे हटकर परमात्मामें लग जाय। यही 
वैराग्यका साधन है ओर वैराग्य ही मन जीतनेका एक उत्तम 
उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसारके इस दीखनेवाले स्वरूपका 
सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्माका नित्यभाव प्रतीत 


होनेमें है। परंतु आरम्भमें नये साधकको मन बच्य करनेके लिये 


इस लोक और परलोकके समस्त पदार्थोमें दोष और दुःख 
देखना चाहिये, जिससे मनका अनुराग उनसे हटे। 

श्रीभगवानने कहा है-- 

इन्द्रियार्थेंचु.. वैराग्यमनहड्डारा एव... च। 

जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 

(गीता १३। ८) 

“इस लछोक और परलोकके समस्त भोगोंमें बैराग्य, 
अहड्ढडास्का त्याग, (इस शरीरमें) जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और 
रोग (आदि) दुःख और दोष देखने चाहिये।' इस प्रकार 
वैराग्यकी भावनासे मन वरमें हो सकता है। 

(२) नियमसे रहना 

मनको वश करनेमें नियमानुवर्तितासे बड़ी सहायता 

मिलती है। सारे काम ठोक समयपर नियमानुसार होने 


चाहिये। प्रातःकाल बिछोनेसे उठकर रातको सोनेतक 
दिनभरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी 
चाहिये, जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने- 
आप स्वभावसे ही उस समय उसी कार्यमें छग जाय । संसार- 
साधनमें तो नियमानुवर्तितासे लाभ होता ही है, परमार्थमें भी 
इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूपके ध्यानके 
लिये प्रतिदिन जिस स्थानपर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, 
जिस समय ओर जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये | पाँच मिनटका भी नियमित ध्यान 
अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है। आज दस 
मिनट बैठे, कल आध घंटे, परसों बिलकुल लाँधा, इस 
प्रकारके साधनसे साधकको सिद्धि कठिनतासे मिलती है। 
जब पाँच मिनटका ध्यान नियमसे होने लगे, तब दस मिनटका 
करे, परंतु दस मिनटका करनेके बाद किसी दिन भी नौ मिनट 
न होना चाहिये। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और 
मन्त्रका बार-बार परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी 
नियमानुवर्तितासे भी मन स्थिर होता है। नियमोंका पालन 
खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने--सभीमें होना 
चाहिये। नियम अपनी अवस्थाके अनुकूल शाखत्रसम्मत बना 
लेने चाहिये। 
(३) मनकी क्रियाओंपर विचार 

प्रनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये। प्रतिदिन 
रातको सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्योपर विचार करना 
उचित है। यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका स्मरण होना बड़ा 
कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातोंपर विचार कर 
जो-जो संकल्प सात्तिक मालूम दें, उनके लिये मनकी सराहना 
करना और जो-जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम 
पड़ें, उनके लिये मनको धिक्कारना चाहिये। प्रतिदिन इस 
प्रकारके अभ्याससे मनपर सत्कार्य करनेके और असत्कार्य 
छोड़नेके संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन 
बुराइयोंसे बचकर भले-भले कार्योमें लग जायगा | मन जब 
पहले भले कार्यवाल्ा होगा, तब उसे वश करनेमें सुगमता 
होगी । कुसंगमें पड़ा हुआ बालक जबतक कुसंग नहीं छोड़ता, 
तबतक उसे कुसंगियोंसे बुरी सलाह मिलती रहती है, इससे 
उसका वशमें होना कठिन रहता है। पर जब कुसंग छूट जाता 


अड्डू ] 
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है, तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, दिन-रात घरमें 
उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, बह भली-भली बातें 
सुनता है। तब फिर उसके सुधरकर माता-पिताके आज्ञाकारी 
होनेमें विलम्ब नहीं होता। इसो तरह यदि विषय-चिन्तन 
करनेवाले मनको कोई एक साथ ही सर्वथा विषयरहित करना 
चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मनको बुरे चिन्तनसे 
बचाना चाहिये, जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने 
लगेगा, तब उसको वश्ञ करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
(४) मनके कहनेमें न चलना 

मनके कहनेमें नहीं चलना चाहिये। जबतक यह मन 
वशमें नहीं हो जाता, तबतक इसे अपना परम शत्रु मानना 
चाहिये। यद्यपि यह बड़ा बलवान्‌ है, कई बार इससे हारना 
होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिये। जो हिम्मत नहीं हारता, 
बह एक दिन मनको अवदय जीत लेता है। इससे लड़नेमें एक 
विचित्रता है| यदि दृढ़तासे छड़ा जाय तो छड़नेवालेका बल 
दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य ही 
विजयी होता है। अतएव इसकी हाँ-में-हाँ न मिलाकर प्रत्येक 
कार्य खूब सावधानीसे बर्तना चाहिये। यह मन बड़ा ही चतुर 
है। कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, 
बड़े-बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखेमें न 
आना चाहिये। भूलकर भी इसका विश्वास न करना चाहिये । 
इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट जायगी, लड़ने और 
धोखा देनेकी आदत छूट जायगी । अन्तमें यह आज्ञा देनेवाला 
न रहकर सीधा-सादा आज्ञा-पालन करनेवाला विश्वासी सेवक 
बन जायगा | 

मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर । 

मनके मत चलिये नहीं, पलक पलक मन ओर ॥ 

(५) मनको सत्कार्यमें संलग्न रखना 

मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ काम 
इसको मिलना ही चाहिये, अतएव इसे निरन्तर काममें लगाये 
रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे बुरी बातें सूझा करती 
हैं, अतएब जबतक नींद न आवे, तबतक सुन्दर माड्नलिक 
कार्योमें इसे लगाये रखना चाहिये । जाग्रतू-समयके सत्कार्योकि 
चित्र ही स्वप्रमें भी दिखायी देंगे। 


(६) मनको परणात्मामें छगाना 
श्रीभगवानने कहा है--- 
यतो यतो निश्चति मनश्वदश्जललमस्थिरम । 
ततस्ततो. नियम्येतदत्मन्थेशआ चश॑ नयथेत्‌ ॥ 
(गीता ६। २६) 
'यह चञ्ञललकू और अध्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर 
जाय, वहाँ-वहाँसे हटाकर बारंबार इसे परमात्मामें ही 
लगाना चाहिये ।' 
मनको बच्में करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले-पहले 
तो यह इतना जोर दिखलाता है--अपनी चज्ञललकता और 
शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबड़ा 
उठता है, उसके हृदयमें निराशा-सी छा जाती है, परंतु ऐसी 
अवस्थामें धैर्य रखना चाहिये। मनका तो ऐसा स्वभाव ही है 
और हमें इसपर विजय पाना है, तब घबड़ानेसे थोड़े ही काम 
चलेगा। मुस्तैदीसे सामना करना चाहिये। आज न हुआ तो 
क्या, कभी-न-कभी तो बहामें होगा ही। इसीलिये भगवानने 
कहा है--- 
डइानैः शामैसपरमेद्‌ जुद्धू६पा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(गीता ६। २५) 
“धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो 
चैर्ययुक्त बुद्धेसि मनको परमात्मामें स्थिर करके और किसी 
भी विचारको मनमें न आने दे | 
इस प्रकारकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या संकल्पोंको मनमें नहीं 
आने दिया जायगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखनेपर भी मन 
साधककी चेशओंको कई बार व्यर्थ कर देता है, साधक तो 
समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मनदेवता संकल्प- 
विकल्पोंकी पूजामें लग जाते हैं। जब साधक मनकी ओर 
देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ । इतने 
नये-नये संकल्प--जिनकी भावना भी नहीं की गयी थी-- 
कहाँसे आ गये ? बात यह होती है कि साधक जब मनको 
निर्विषय करना चाहता है, तब संसारके नित्य अभ्यस्त विषयोंसे 
मनको फुरसत मिल जाती है, उधर परमात्मामें लगनेका इस 
समयतक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता । इसलिये फुरसत पाते 
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ही वह उन पुराने दृश्योंको (जो संस्काररूपसे उसपर अज्डलित 
हो रहे हैं) सिनेमाके फिल्मकी भाँति क्षण-श्षणमें एकके बाद 
एक उलटने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे संकल्प 
मनमें उठते हुए मालूम होते हैं जो संसारका काम करते समय 
याद भी नहीं आते थे। मनकी ऐसी प्रबलता देखकर साधक 
स्तम्मित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता नहीं। जब 
अभ्यासका बल बढ़ेगा, तब उसको संसारसे फुरसत मिलते ही 
तुरंत परमात्मामें लग जायगा। अभ्यास दृढ़ होनेपर तो यह 
पर्मात्माके ध्यानसे हटाये जानेपर भी न हटेगा। मन चाहता है 
सुख | जबतक इसे वहाँ सुख नहीं मिलता--विषयोंमें सुख 
दीखता है, तबतक यह विषयोंमें रमता है। जब अभ्याससे 
विषयोंमें दुःख और परमात्मामें परम सुख प्रतीत होने 
लगेगा, तब यह स्वयं ही विषयोंको छोड़कर परमात्माकी ओर 
दौड़ेगा, परंतु जबतक ऐसा न हो तबतक निरन्तर अभ्यास 
करते रहना चाहिये । 
(७) एकतत्त्वका अभ्यास करना 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ञलि लिखते हैं--- 
तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास:।. (समाधिपाद ३२) 
चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये शास्ननिर्दिष्ट अभिमत 
एकतत््वका अभ्यास करना चाहिये। एकतत्त्वके अभ्यासका 
अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या किसी 
मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना । जबतक आँखोंकी 
पलक न पड़े या आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक उस एक 
ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये | चिह्न धीरे-धीरे छोटा 
करते रहना चाहिये। अन्तमें उस चिह्वको बिलकुल ही हटा 
देना चाहिये। दृष्टि: स्थिरा यत्र विनावलोकनम-- 
अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि स्थिर रहे। ऐसा हो जानेपर 
चित्तविक्षेप नहीं रहता | इस प्रकार प्रतिदिन आध-आध घंटे 
भी अभ्यास किया जाय तो मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता 
मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भरुवोंके बीचमें दृष्टि जमाकर 
जबतक आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक देखते रहनेका 
अभ्यास किया जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है, इसीको 
त्राटक कहते हैं । 
(८) नाभि या नासिकासमें दृष्टि स्थापन करना 
नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे सीधा बैठकर 


नाभिमें दृष्टि जमाकर जबतक पलक न पड़े तबतक एक-मनसे 
देखते रहना चाहिये | ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन स्थिर होता है | 
इसी प्रकार नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर बैठनेसे भी 
चित्त निश्चल हो जाता है। इससे ज्योतिके दर्शन भी होते हैं । 
(९) दरब्द-भ्रवण करना 

कानोंमें अंगुली देकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है। इसमें पहले भंवरोंके गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियोंके 
चुँचुहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है, फिर क्रमशः, घुँघुरू, 
शद्बु, घण्टा, ताल, मुरली, भेरी, मृदक्ग, नफीरी और 
सिंहगर्जनके सदृश शब्द सुनायी देते हैं। इस प्रकार दस 
प्रकारके शब्द सुनायी देने छगनेके बाद दिव्य '3&' शब्दका 
श्रवण होता है, जिससे साधक समाधिको प्राप्त हो जाता है। 
यह भी मनके निश्चलक करनेका उत्तम साधन है। 

(१०) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामकों लिखा हुआ 
समझकर बारंबार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी स्वरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें मनसे 
कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले भगवान्‌की 
मूर्तिक एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान कर फिर 
दृढ़ताके साथ सम्पूर्ण विग्रहका ध्यान करना चाहिये। उसीमें 
मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये। मूर्तिके ध्यानमें 
इतना तन्‍्मय हो जाना चाहिये कि संसारका भान ही न रहे । 
फिर कल्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवानकी मानसिक पूजा 
करनी चाहिये। प्रेमपूर्वक्त की हुई नियमित भगवदुपासनासे 
मनको निश्चल करनेमें बड़ी सहायता मिल सकती है। 

(११) मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवहार 

योगदर्शनमें महर्षि पतञ्नलि मनोनिग्रहका एक उपाय यह 
भी बतलाते हैं-- 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
भावनातक्षित्तप्रसादनम्‌ । 


सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 


(समाधिपाद ३३) 

'सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंके 

प्रति प्रसन्नता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे चित्त 
प्रसन्न होता है ।' 

(क) जगत्‌के सारे सुखी जीवोंके साथ प्रेम करनेसे 


अड्डू 


* मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन « ६९ 
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चित्तका ईर्ष्यामल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है। 
संसारमें छोग अपनेकी और अपने आत्मीय स्वजनोंको सुखी 
देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगोंको अपने प्राणोंकि 
समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसारके 
सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका 
कारण हो ! दूसरेको सुखी देखकर जलन पैदा करनेवाली 
वृत्तिका नाश हो जाय | 

(ख) दुःखी प्राणियोंके ग्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने कष्टोंको दूर 
करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समझता, 
भविष्यमें कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही पहलेसे उसे निवारण 
करनेकी चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे 
दुःखी जीवोंके साथ हो जाय तो अनेक लोगोंके दुःख दूर हो 
सकते हैं। दुःखपीड़ित लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही 
प्रफुल्लित रह सकता है। 


(ग) धार्मिकोंकों देखकर हर्षित होनेसे दोषारोप नामक 
मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक पुरुषकी 
भाँति चित्तमें धार्मिक वृत्ति जाग्रतू हो उठती है। असूयाके 
नाशसे चित्त शान्त होता है। 

(घ) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप 
मल नष्ट होता है। पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार 
अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी घृणा नहीं होती | इससे 
चित्त शान्त रहता है। 


इस प्रकार इन चारों भावोंके बारंबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस तृत्तियाँ नष्ट होकर सात्तिक वृत्तिका 
उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता 
लाभ कर सकता है। 
(१२) सद्यग्रन्थोंका अध्ययन 


भगवान्‌के परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-ग्रन्थोंके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बैठकर उपनिषद्‌, 
श्रीमद्धगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामायण आदि ग्रन्थोंका 
अर्थसहित अनुशीलन करनेसे वृत्तियाँ तदाकार बन जाती हैं। 
इससे मन स्थिर हो जाता है। 


(१३) प्राणायाम 
समाधिसे भी मन रुकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है। प्राणायाम समाधिके साधनोंका एक मुख्य अज्ज है। 
योगदर्शनमें कहा गया है 
प्रच्छर्टनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ । 
(समाधिपाद ३४) 
नासिकाके छेदोंसे अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं। इन दोनों उपायोंसे भी चित्त स्थिर होता है। 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने भी कहा है-- 
अपाने जुह़ति ग्रा्ण प्राणेउपान॑ तथापरे । 
प्राणापानगती . रुद्धवा. प्राणायामपरायणा: ॥ 
(४ । २९) 
“कई अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते हैं, कई 
प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं ।' 
इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोंके अतिरिक्त महाभारत, 
श्रीमद्धागवत और उपनिषदोंमें भी प्राणायामका यथेष्ट वर्णन 
है। श्रास-प्रश्नासकी गतिको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। 
मनु महाराजने कहा है-- 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूनों हि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा: प्राणस्थ निग्रहात्‌ ॥ 
'अम्रिसे तपाये जानेपर जैसे धातुका मल जल जाता है, 
उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहसे इन्द्रियोंके सारे दोष दग्ध हो 
जाते हैं।' 
प्राणायाम मनको रोकनेका एक बहुत ही उत्तम साधन है 
(१४) श्वासके द्वारा नाम-जप 
मनको रोककर परमात्मामें लगानेका एक अत्यन्त सुलभ 
और आइश्डरारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर 
सकते हैं। वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रश्वासकी गतिपर 
ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीभगवानके नामका जप करना। 
यह अभ्यास बैठते-उठते, चलते-फिरते, सोते-खाते हर समय, 
प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है | इसमें ध्वास जोर-जोरसे 
लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । श्रासकी साधारण चालके 
साथ-ही-साथ नामका जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य 
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रखनेसे ही मन रुककर नामका जप हो सकता है | श्वासके द्वार 
नामका जप करते समय चित्तमें इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि 


अन्तःकरणरूपी पात्र मानों छलका पड़ता हो। यदि इतने 


चाहिये। इसीके साथ भगवान्‌को अपने अत्यन्त समीष 
जानकर उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानों उनके 
समीप होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | इस भावसे संसारकी 
सुध भुलाकर मनको परमात्मामें लगाना चाहिये। 
(१५७) ईश्वर-शरणागति 

ईश्वर-प्रणिधानसे भी मन वचञमें होता है, अनन्य भक्तिसे 
परमात्माके शरण होना ईश्वर-प्रणिघधान कहलाता है। ईश्वर' 
शब्दसे यहाँपर परमात्मा ओर उनके भक्त दोनों ही समझे जा 
सकते हैं। “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेत भवति', 'तस्मिस्तज्जने 
भेदाभावात्‌', “तन्मया:'--इन श्रुति और भक्तिशाम्रके 
सिद्धान्त-वचनोंसे भगवान्‌, ज्ञानी और भक्तोंकी एकता सिद्ध 
होती है। श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोंके प्रभाव और चरित्रके 
चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर जाता है। संसारका बन्धन 
मानों अपने-आप टूटने लगता है। अतएव भक्तोंका संग 
करने, उनके उपदेशोंके अनुसार चलने और भक्तोंकी कृपाको 
ही भगवत्याप्तिका प्रधान उपाय समझनेसे भी मनपर विजय 
प्राप्त की जा सकती है। भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कपासे 
सब कुछ हो सकता है। 

(१६) मनके कार्योको देखना 

मनकोी वहामें करनेका एक बड़ा उत्तम साधन है 'मनसे 
अलग होकर निरन्तर मनके कार्योको देखते रहना ।' जबतक 
हम मनके साथ मिले हुए हैं, तभीतक मनमें इतनी चञझ्ललता 
है। जिस समय हम मनके द्रष्टा बन जाते हैं, उसी समय 
मनकी चञ्जलता मिट जाती है। बास्तवमें तो मनसे हम सर्वथा 
भिन्न ही हैं। किस समय मनमें क्‍या संकल्प होता है, इसका 
पूरा पता हमें रहता है। आँखको आँख नहीं देख सकती | इस 
न्यायसे मनकी बातोंको जो जानता या देखता है वह मनसे 
सर्वथा भिन्न है, भिन्न होते हुए भी वह अपनेको मनके साथ 
मिला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी उद्दण्डता बढ़ 
जाती है। यदि साधक अपनेको निरन्तर अलंग रखकर मनकी 


क्रियाओंका द्रष्टा बनकर देखनका अभ्यास करे तो मन बहुत 
ही शीघ्र संकल्परहित हो सकता है। 
(१७) भगवदन्नामकीर्तन 

मग्न होकर उच्च स्वस्से परमात्माका नाम और गण-कीर्तन 
करनेसे भी मन परमात्यामें स्थिर हो सकता है। भगवान्‌ 
चैतन्यदेवने तो मनको निरुद्धकर परमात्मामें छगानेका यही 
परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने प्रभुका नामकीर्तन 
करते-करते गद्गद-कण्ठ, सोमाञ्चित और अश्रुपूर्ण-लोचन 
होकर प्रेमावेशमें अपने-आपको सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमी 
परमात्माके रूपमें तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मनको 
जीतनेमें और कौन-सी बात बच रहतो है। अतएव प्रेमपूर्वक 
परमात्माका नामकीर्तन करना मनपर बिजय पानेका एक 
अत्युत्तम साधन है। 


इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्पामें लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियाँ हैं। इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनकों विषयोंसे हटाकर परसमात्मामें 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनके स्थिर किये बिना अन्य 
कोई भी अवलम्बन नहीं । जैसे चक्कल जलमें रूप विकृत दीख 
पड़ता है, उसी प्रकार चञ्लल चित्तमें आत्माका यथार्थ स्वरूप 
प्रतिबिम्बित नहीं होता । परंतु जैसे स्थिर जलमें प्रतिबिम्ब जैसा 
होता है वैसा हो दीखता है, इसी प्रकार केवल स्थिर मनसे ही 
आत्माका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतएव 
प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
अबतक जो इस मनको स्थिर कर सके हैं, वे ही उस 
उ्यामसुन्दरके. नित्यप्रसन्न नवीन-नील-नीरद प्रफुल्ल 
मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर 
सके हैं। जिसने एक बार भी उस 'अनूपरूप-शिरोमणि' के 
दर्शनका संयोग प्राप्त कर छिया, वही धन्य हो गया। उसके 
लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके पड़ गये ! उस 
ल्ाभके सामने और सारे लाभ नीचे हो गये ! 

ये लब्ध्वा चापरे लाभं मनन्‍्यते नाधिकं ततः । 

“जिस लाभकों पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जैंचता।' यही योगसाधनका चरम फल है 
अथवा यही परम योग है। 


०«3_्यन्‍मामटान सफर कक वशिकतिफपता-+>नननम 
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* योग-तस्‍्व-मीमांसा * 
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योग-तत्त्व-मीमांसा 


(श्रीसम्प्रदायात्ार्य श्रीभाष्यभगवद्दिषय उभयर्सिंहासनाधिपति विश्वाचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी ग्रहाराज 'तर्कशिरोमणि' ) 


'योग' भारतीय सनातन धर्म-दर्शन एवं संस्कृतिका 
अभिन्न अड़ हैं | इसका मूल रूप बैदिक संहिताओंमें सूत्ररूपमें 
उपनिबद्ध है। योगके बीजका वर्णन कृष्णयजुर्वेदकी 'काठक' 
शाखामें इस प्रकार उपलब्ध है--'पूर्णो बै प्रजापतिः 
समृझ्धिभि: । ऊनो व्यूद्धिभि:। पूर्ण: पुरुष: कामे:। ऊनः 
समृद्धिभिः ।' प्रजापति समृद्धियोंसे पूर्ण है । परंतु वह व्यूद्धियों 
(असमृद्धियों) से ऊन (हीन) है, इसके विपरीत पुरुष 
(जीव) कामनाओंसे परिपूर्ण है, परंतु समृद्धियोंसे हीन है। 
पुरुषकी यह समृद्धियोंसे हीनता एवं परमात्माकी समृद्धियोंसे 
पूर्णता ही योगका बीज बनी है। कारण कि अभावकी पूर्तिके 
लिये प्राणीकी स्वभावतः प्रवृत्ति है। जिसके पास धन नहीं है, 
वह धनार्जन करके धनाभावको नष्ट करना चाहता है। जिसके 
पास ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानार्जन करके ज्ञानाभावको नष्ट करना 
चाहता है। इसी प्रकार अल्पायु जीव दीर्घायु, शक्तिहीन जीव 
शक्तिमान्‌, दुःखी जीव आनन्दवान्‌ होनेकी कामना करता है। 
जीवमें इन सभी वस्तुओंका अभाव है, परंतु परमात्मामें ये 
सभी वस्तुएँ पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। परमात्माकी आयु अनन्त 
है। अर्थात्‌ वह अनादि-अनन्त है। उसकी शक्ति अनन्त है। 
वह विश्वकर्मा है। वह अनन्तानन्त शक्तियोंका घन है। उसका 
ज्ञान अनन्त है। वह सर्वज्ञ है। उसके बल-ऐश्वर्य आदि सब 
अनन्त हैं। इस कारण उसके पास पहुँचकर, उनसे मिलकर 
उन अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करमेकी लालसा मनुष्यके 
हृदयमें निसर्गसे उठती है। यह जो उनके पास पहुँचनेकी 
व्ललसा है, उसके पूर्ण करनेके उपायको 'उपासना' कहते हैं । 
अर्थात्‌ परमात्माके समीप जाने अथवा उसके सामीप्यछाभको 
प्राप्त करनेके उपायको उपासना कहते हैं, यही योग है। इसका 
आरण्यक और उपनिषद्-भागमें 'भक्ति' भी नामान्तर है। 
महापुरुषोंके मतमें सर्वोच्च जीवन-विज्ञानके अनुसार मानवका 
अनन्त शाश्रत जीवन वहीं है कि जिसमें सर्वतोव्यापी पूर्ण 
सत्ताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहे | यही शाश्रत जीवन 
परमात्माके अनुभवका जीवन है। परमात्माके अनुभवका यही 
रहस्य है कि उनके साथ सदेव सम्बन्ध अविच्छिन्न बना रहे । 
ऐसा सम्बन्ध ही योग कहलाता है। इसका ही अपर नाम 


उपासना अर्थात्‌ सामीष्य है। यह नवधा भक्तिसे भिन्न है! 
इस उपर्युक्त योगतत्त्वका वर्णन महापुरुषोंने प्रकारान्तरसे 
इस प्रकार किया है--उनका अनुभव इस प्रकार है-- 
मनुष्यमें वह योग्यता है कि सर्वशक्तिमानसे वह अपने 
आत्माका सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इस तत्त्वके यथार्थ 
समझने एवं करनेपर नरसे नारायण हो सकता है। अर्थात्‌ 
नारायण-सम हो जाता है। नारायण-सम होते ही वह यह 
अनुभव करने लगता है कि वह सभी दिव्य शक्तियोंका केन्द्र 
बन गया है। वह ख्ये महान्‌ शक्तिमान्‌ है। उस समय 
प्रकृतिके सभी पदार्थ उसको आज्ञासे काम करने लगते हैं। 
केवल प्राकृत सुख एवं केवल प्राकृत विज्ञान मनुष्यका परम 
मड़ल नहीं है, परंतु पूर्ण मड्डलूमय परमात्माके साथ सतत 
सामीप्यका लाभ ही परम मड्गल है । दूसरे शब्दोंमें जीवनका 
परम लक्ष्य वही श्रेष्ठतर कर्म है, जिसके द्वारा मानवीय सत्ता 
व्यापक भगवसत्ताके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाय। 
मनुष्यमें सामर्थ्य है कि वह अपना सम्बन्ध भगवान्‌की 
अलौकिक शक्तिके साथ कर सकता है। इस प्रकारका सम्बन्ध 
एक बार भी हो जाय ओर इसका रहस्य भी समझमें आ जाय 
तो मनुष्य पुनः मायाका दास नहीं बना रह सकता, वह 
भगवद्दास हो जाता है। वह स्वये प्रभु-समान बन जाता है। 
उस समय मनुष्यके अनुभवमें आ जाता है कि सब शक्तियोंका 
आकर अपने भीतर ही विद्यमान है, उसमें सर्वशक्तिमानकी 
उपासनासे सभी शक्तियोंका प्राकट्य हो जाता है और वे सभी 
शक्तियाँ उसकी आज्ञासे काम करने लगती हैं। परंतु परमात्मा 
अव्यक्त होनेसे इख्रियातीत हैं। हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते, 
अर्थात्‌ हमको दीखते नहीं हैं। जीवपर प्रकृतिका आवश्ण 
होनेसे वह उससे बहुत दूर स्थित-जैसा है। उसके पास 
यकायक कैसे जाया जाय । अर्थात्‌ प्रकृतिपरायण मानव-चित्त 
यकायक अधिकारयुक्त नहीं हो सकता, इसका समाधान 
योगके द्वारा होता है। चित्तवृत्ति-निरोधद्वारा आत्मसाक्षात्कारके 
लिये निर्दिष्ट क्रियाओंका नाम योग हैं। इस योगके चार पर्व 
हैं। उनके नाम हैं--मन्भयोग, हठयोग, लययोग एवं 
राजयोग। इनमें मन्रयोग स्थूछ, हठयोग सूक्ष्म, ऊययोग 


२ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सूक्ष्मतर एवं राजयोग सृक्ष्मतम है। अर्थात्‌ सृक्ष्मातिसूक्ष्म है। 
इन चारोंका स्वरूप अति संक्षेपें इस प्रकार है-- 

शब्द (मन्त्र एवं अर्थ), मूर्ति--इन दोनोंके अवलम्बनसे 
जो योग साधा जाता है बह मन्त्रयोग है। जिन क्रियाओंसे 
चित्तवृत्तिका निरोध किया जाता है वह हठयोग है। पुरुषमें 
प्रकृतिका लय लययोग है। जो अन्तःकरण (बुद्धि) -के द्वारा 
साधा जाता है वह राजयोग है। योगोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 


इसको राजयोग कहते हैं। राजयोगमें बुद्धिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाओंका अधिक सम्बन्ध है | लययोगमें मानस- 
क्रियाका आधिक्य है । हठयोगमें वायुजय-क्रियाका आधिक्य 
है ओर मन्त्रयोगमें ब्रह्मचर्य-रक्षा और रेतोधारणपर विशेष 
आग्रह है। इनका विशेष विवरण तो योगकी मूल संहिताओंमें 
ही देखना आवश्यक है। 


>>भ८+००-हहिकगीर- ००००. 
अनासक्तियोग 


(स्व० पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शास्त्री) 


(१) 
अलकें किसी मंजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डैंस जाती नहीं । 
लड़ चश्जल आँखें सुदूरहीसे उर-भोनमें आग लगाती नहीं ॥ 
अधरोंकी कभी वह हाला जिसे मधु-प्याला बनी ललखाती नहीं । 
परवाह उसे भवकूपकी क्‍या जिसे रूपकी ज्वाला जलाती नहीं ॥ 


(२) 


कहाँ दौड़ पड़ा दृग मूँद अरे ! रसबूँदकी चाहमें प्यासा यहाँ। 
दम घूँटता एक ही घूँट पिथे चला खेलने प्राणका पाँसा यहाँ ॥ 
भरा कंचनका घड़ा है विषसे खड़ा तू लिये कैसी दुराशा यहाँ। 
यह जिंदगी ही मिट जाती, नहीं बुझ पाती किसीकी पिपासा यहाँ ॥। 


(३) 
कहीं क्रीडनके लिये नीड बना, कहीं डोल हिडोल रहे अग्में । 
धन, योवन, रूप, सनेह सुधा--सभी मोहक साज सजा मशमें | 


जरा होश सैंभालके आगे बढ़ो, पड़ जाय न बेड़ी कहीं पगमें । 
तुम्हें बाँधनेके लिये चित्त-विहेंगम ! जाल अनेकों बिछे जगमें || 


(४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झोंकमें वायु उड़ाता । 
नवयोबनकी मदिरा भी अरे ! बली काल अकालहीमें ढुलकाता ॥ 
फिर बैभव-भोगकी बात ही क्या, क्षणमें जो प्रभात-सा है मिट जाता । 
यह सारा प्रपक्ष ही है सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 


(५) 


जलती जो सदा ही सनेहसे है उससे करनेको सनेह चलो नहीं । 
गति एककी देख विवेक करो, फँस मोहके फंदमें यों फिसलो नहीं ॥ 
रसपानके लोभमें जान गयाँ अनजान-से हा |! अपनेको छलो नहीं । 
उस दाहक सुन्दरता पे अरे बन बावले प्रेमी पतंग ! जलो नहीं !॥ 


(६) 


कभी मर्म न जाना उपासनाका, किये वासनाको तू प्रपंचित ही रहा ! 
पथ मुक्तिका भूला, बैंधा मुकुलोंमें, न चेत अभी तुझे किल्लित्‌ भी रहा ॥ 
कमलालयमें भी सदा करता कमलोंके परागको संच्तित ही रहा । 
कमलेशमें राग हुआ नहिं हा ! रसलोभी मलिन्द ! तू वंचित ही रहा !। 


(७) 


कलगानपै मोहित होकर जो अलियोंसे नहीं तुम नेह लगाते । 
मधु सोरभ पुण्य पराग सभी निज हाथसे साथ ही यों न गँयाते ॥! 


लगे दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुरागसे देव भी माथ चढाते। 
निज भूलपै रोकर फूल ! नहीं तुम धूलमें यों अपनेको पिलाते ॥ 


गा, ८7 


अड्डे ] 


# योग: कर्मसु कोशलम्‌ « 


जे 
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योग: कर्मसु कोशलम्‌ 


(अ्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीता समतामें ही साधनकी पूर्णता मानती है। यदि 
समता आ जाय तो सिद्ध पुरुषोंके सब लक्षण अपने-आप आ 
जाते हैं। यदि किसी साधकमें अन्य लक्षण तो हैं, पर समता 
नहीं है तो उसका साधन पूर्ण नहीं है। इसलिये गीतामें 
जहाँ-जहाँ सिद्धोंके लक्षण आये हैं, वहाँ-वहाँ समताकी 
मुख्यता आयी है । तात्पर्य है कि समता ही गीताका ध्येय है । 

गीताका उपदेश दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे 
आरम्भ होता है। उपदेशके आरभ्भमें भगवानने ग्यारहवें 
इलोकसे तीसवें इलोकतक शरीरी-शरीर, सत-असत्‌, नित्य- 
अनित्य विवेकका वर्णन किया | फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें 
इलोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी आवश्यकताका 
वर्णन करके उनतालीसवें इलोकमें भगवानने कहा-- 

एषा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृण्पु । 

(२। ३९) 

“यह (अड़तीसवें इलोकमें वर्णित) समता पहले 
सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको योगके विषयमें सुन । 

यहाँ पहली बार “बुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है। इससे 
पहले कहीं 'बुद्धि' शब्द नहीं आया ।उनतालीसवें इलोकसे जो 
प्रकरण आरम्भ हुआ है, उसमें 'समता' को ही कहीं 'बुद्धि' 
शब्दसे (२।३९, ४९--५१), कहीं “योग” दब्दसे 
(२।४८, ५०, ५३) और कहीं “बुद्धियोग' शब्दसे 
(२।४९) कहा गया है। अड़तालीसवें इलोकमें भगवान्‌ 
'योग'की परिभाषा बताते हैं--- 

योगस्थः कुरु कर्माणि सड्ुं त्यक्त्वा धनंजय । 

सिल्धययसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ 

(२ ।४८) 

हे धनंजय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि- 
असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोको कर; क्योंकि 
समताको ही योग कहा जाता है।' 

इसके बाद पचासवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


१-सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ | ततो युद्धाय युज्यस्व नैबे पापमवाप्स्यसि ॥ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम ॥। 

बुद्धि (समता) से युक्त मनुष्य वर्तमानमें ही पुण्य और 
पाप दोनोंसे रहित (निर्लिप्त) हो जाता है। अतः तू योग 
(समता) में लूग जा; क्योंकि योग ही कर्मोंमें कुशलता है ।' 

इस इल्जेकमें आये 'योग: कर्मसु कोशलम्‌' पदोंपर 
विचार करें तो इनके दो अर्थ लिये जा सकते हैं-- 

(१) “कर्मसु कोशलं योग:' अर्थात्‌ कर्मोंमें कुशलता 
ही योग है। 

(२) 'कर्मसु योग: कोशलम' अर्थात्‌ कर्मोमें योग ही 
कुशलता है। 

अगर पहला अर्थ लिया जाय कि 'कर्मोमें कुशलता ही 
योग है' तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीसे चोरी, ठगी आदि 
कर्म करता है, उसका कर्म 'योग' हो जायगा ! परंतु ऐसा 
मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मोका प्रसंग भी नहीं 
है। अगर यहाँ शुभ-कर्मोको ही कुशलतापूर्वक करनेका नाम 
योग मानें तो मनुष्य कुशलतापूर्वक, साड्भोपाड़ किये हुए 
शुभ-कर्मेके फलसे बँध जायगा--'फले सक्तो निबध्यते' 
(गीता ५७५। १२); अतः उसकी स्थिति समतामें नहीं रहेगी 
और उसके दु:खोंका नाश नहीं होगा। 

शास्त्रमें आया है--'कर्मणा बध्यते जन्तु:' 'कर्मोसे 
मनुष्य बैँध जाता है।' अतः जो कर्म स्वभावसे ही मनुष्यको 
बाँधनेवाले हैं, वे ही मुक्ति देनेवाले हो जायैं--यही वस्तुतः 
करममें कुशलता है। मुक्ति योग (समता) से होती है, कर्मोमें 
कुशलतासे नहीं। कर्म कितने ही बढ़िया हों, उनका आरम्भ 
तथा अन्त होता है और उनके फलका भी संयोग तथा वियोग 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त, संयोग और वियोग होता 
है, उसके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति कैसे होगी ? नाशवानके द्वारा 
अबिनाशीकी प्राप्ति कैसे होगी ? अतः महत्त्व योगका है, 
कर्मोंका नहीं । 


(२। ३८) 


“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःरमक्ो समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा।' 


४ 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


फ्रक्रफ्क्क्क्फफफ़फफ 


अगर उपर्युक्त अर्थ ही ठीक माना जाय तो भी 
'कुशलता' के अन्तर्गत समता, निष्कामभावको ही लेना पड़ेगा 
अर्थात्‌ कर्मोंमें कुशलता ही योग है तो 'कुशलछता' क्‍या है ? 
इसके उत्तरमें यह कहना ही पड़ेगा कि योग (समता) ही 
कुशलता है। ऐसी स्थितिमें 'कर्मोमें योग ही कुशलता है' ऐसा 
सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाय ? जब उपर्युक्त पदोंमें 'योग' 
शब्द आया ही है, तो फिर 'कुशलता'का अर्थ योग लेनेकी 
जरूरत ही नहीं है | 

अगर प्रकरणपर विचार करें तो योग (समता) का ही 
प्रकरण चल रहा है, कर्मोकी कुशलताका नहीं। भगवान्‌ 
'समत्वं योग उच्चते' (२ | ४८) कहकर योगकी परिभाषा भी 
बता चुके हैं। अतः इस प्रकरणमें योग ही विधेय है, कर्मोमें 
कुशलता विधेय नहीं है । योग ही कर्मोमें कुशलता है अर्थात्‌ 
कर्मोको करते हुए हृदयमें समता रहे, राग-द्वेष न रहें--यहीः 
कर्मोमें कुशछता है। इसलिये 'योगः कर्मसु कौशलम'--- 
यह योगकी परिभाषा नहीं है; किंतु योगकी महिमा है। 

इसी (पचासवें) इलोकके पूर्वार्धमें भगवान्‌ने कहा है 
कि समतासे युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाता 
है। यदि मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाय तो फिर 
कौन-सा कर्म कुशलतासे किया जायगा ? 

गीतामें 'कुशल' दाब्दका प्रयोग अठारहवें अध्यायके 
दसवें इलोकमें भी हुआ है-- 

न देष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते। 
त्यागी सक्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: ॥ 

'जो अकुशल कर्मसे ड्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान्‌, संदेहरहित और 
अपने स्वरूपमें स्थित है ।' 

यहाँ 'अकुशल कर्म' के अन्तर्गत सकामभावसे किये 
जानेवाले और शास्त्रनिषिद्ध कर्म आते हैं तथा 'कुशल कर्म' 


के अन्तर्गत निष्कामभावसे किये जानेवाले शाखविहित कर्म 
आते हैं। अकुशछर और कुशल कर्मोका तो आदि-अन्त होता 
है, पर योग (समता) का आदि-अन्त नहीं होता | बाँधनेवाले 
राग-द्रेष ही हैं, कुशलठ-अकुशल कर्म नहीं। अतः शगपूर्वक 
किये गये कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बाँधनेवाले ही हैं; 
क्योंकि उन कमेंसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति भी हो जाय तो भी 
वहाँसे लोटकर पीछे आना पड़ता है--' आब्रह्म भुवनाल्‍लोका: 
पुनरावर्तिनोउर्जुन ।! (गीता ८। १६) | इसलिये जो मनुष्य 
अकुशल कर्मका व्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल 
कर्मका आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तवमें त्यागी, 
बुद्धिमान्‌, संदेहहहित और अपने स्वरूपमें स्थित है । 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि 'योगः कर्मसु 
कोशलम' पदोंका अर्थ 'क्मोमें कुशलता ही योग है'--ऐसा 
न मानकर “कर्मेमें योग ही कुशलता है'--ऐसा ही मानना 
चाहिये। अब “योग' क्या है---इसपर विचार किया जाता है। 

गीतामें 'योग' शाब्दके तीन अर्थ हैं---(१) समता; 
जैसे--'समत्ब॑ योग उच्यचते! (२।४८); (२) सामर्थ्य, 
ऐश्वर्य, प्रभाव; जैसे--'पह्य मे योगमैश्वरम” (९। ५); और 
(३) समाधि; जैसे---'चत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया' 
(६।२०) | यद्यपि गीतामें 'योग' का अर्थ मुख्यतासे 
'समता' ही है, तथापि 'योग' शब्दके अन्तर्गत तीनों ही अर्थ 
लेने चाहिये । 

पातझलयोगदर्शनमें चित्तवत्तियोंके निरोधकों 'योग' कहा 
गया है--“योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: (१।२)। इस योगके 
परिणामस्वरूप द्राशकी स्वरूपमें स्थिति हो जाती है--“तदा 
द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम! (१।३) । इस प्रकार पातझल- 
योगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीता 
योग” कहती है। तात्पर्य है कि गीता चित्तवत्तियोंसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध सम-स्वरूपमें स्वाभाविक 


२- दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते | गुणबुद्धया च बिहिते न करोति यथार्भकः ॥  (श्रीमद्धार १५।७। ११) 

'जो मनुष्य अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप इन्द्रोंस ऊँचा उठ जाता है, वह झास््रनिषिद्ध कर्मोका त्याग करता है, पर देषबुद्धिसे नहीं और शास्त्रविहित 
कर्मौको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ रागपूर्वक नहीं । जैसे घुटनोंके बलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती, 
ऐसे ही उभयातीत मनुष्यकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती। (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर राग-द्वेषसे रहित मनुष्यमें विज्ञता 


रहती है।) 


३- समत्व॑ योग उच्यते' (२।४८) 'समताको ही योग कहा जाता है' और 'त॑ विद्याहु:खरसंयोगवियोग योगसंज्ञितम' (६२३) 'जिसमें 
दुःखोंके संयोगका वियोग है, उसको योग नामसे जानना चाहिये'--ये दोनों ही भगवान्‌की दृष्टिमें 'योग' की परिभाषाएँ हैं। 


अड्ड ] 


+# योग: कर्मसू कोौशलम्‌ « 
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स्थितिकों 'योग' कहती है। इस समतामें स्थित होनेपर फिर 
कभी इससे जियोग अर्थात्‌ व्युत्थान नहीं होता, इसलिये इसको 
'नित्ययोग' कहते हैं। चित्त-वृत्तियोंका निरोध होनेपर तो 
'निर्विकल्प-अवस्था' होती है। पर समतामें स्वतःसिद्ध 
स्थितिका अनुभव होनेपर “निर्विकल्प बोध' होता है। 
निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण अवस्थाओंसे 
अतीत तथा उनका प्रकाशक णब सम्पूर्ण योग-साधनोंका फल 
है। इस प्रकार गीताका योग पातञलयोगदर्शनके योगसे बहुत 
विलक्षण है । 

परमात्मा सम हैं--'निदोष हि सम॑ ब्रह्म' (गीता 
५।१९)। जीव परमात्माका अंश है--'ममैबांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७); अतः समरूप परमात्माके साथ 
जीवका सम्बन्ध अर्थात्‌ योग नित्य है। इस स्वतःसिद्ध 
नित्ययोगका ही नाम 'योग' है, यह नित्ययोग सब देझमें है, 
सब कालमें है, सब क्रियाओंमें है, सब वस्तुओंमें है, सब 
व्यक्तियोंमें है, सब अवस्थाओंमें है, सब परिस्थितियोंमें है 
सब घटनाओंमें है। तात्पर्य है कि इस नित्ययोगका कभी 
वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता नहीं । 
परंतु असत्‌ (शरीर) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे इस 
नित्ययोगका अनुभव नहीं होता । दुःखरूप असतके साथ माने 
हुए संयोगका वियोग (सम्बश्थ-विच्छेद) होते ही इस 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है--ते विद्याहु:ःखसंयोग- 
बियोगं योगसंज्ञितम्‌' (गीता ६। २३) । यही गीताका मुख्य 
योग है और इसी योगका अनुभव करनेके लिये गीतामें 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग आदि साथनोंका 
वर्णन किया है। परंतु इन साधनोंकी योग तभी कहा जायगा, 
जब असतसे सम्बन्ध-विच्छेद ओर परमात्माके साथ नित्य 
सम्बन्धका अनुभव होगा। 

पातञ्जञलयोगदर्शनके योगका अधिकारी वह है, जो मूढ़ 
ओर क्षिप्त वृत्तिवाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्तिवाला है। 
परंतु भगवान्‌की प्राप्ति चाहनेवाले सब-के-सब मनुष्य गीताके 
योगके अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और 
संग्रहको महत्त्व न देकर इस योगको ही महत्त्व देता है और 
इसको प्राप्त करना चाहता है--ऐसा योगका जिज्ञासु भी वेदोंमें 
वर्णित सकामकर्मोका अतिक्रमण कर जाता है-- 


'जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्दब्रह्मतिवर्तते ॥* 
(गीता ६ ४४) । 
इस योग (समता) की महिमा भगवानने दूसरे अध्यायके 
उनतालीसवें-चालीसवें इलोकोंमें चार प्रकारसे कही है--- 

(१) कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि'--समताके द्वारा मनुष्य 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

(२) 'नेहाभिक्रमनाशोउस्ति'--इसके आरमभभका भी 
नाग नहीं होता । 

(३) 'प्रत्यवायो न विद्यते---इसके अनुष्टानका उल्टा 
फल भी नहीं होता | 

(४) 'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌'-- 
इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा 
कर लेता है। 

यद्यपि पहली बातके अन्तर्गत ही दोष तीनों बातें आ जाती 
हैं, तथापि सबमें थोड़ा अन्तर है; जैसे-- 

(१) भगवान्‌ पहले सामान्य रीतिसे कहते हैं कि समतासे 
युक्त मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट जाता है | बच्धनका कारण गुणोंका 
संग अर्थात्‌ प्रकृतिस माना हुआ सम्बन्ध है -- कारण 
गुणसड्लोडस्थ सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१) | समता 
आमेसे प्रकृतिका सम्बन्ध नहीं रहता; अतः मनुष्य कर्मबधनसे 
छूट जाता है। जैसे संसारमें अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं 
पर वे कर्म हमें बाँधते नहीं; क्योंकि उन कर्मोंसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे ही समतायुक्त मनृष्यका अपने कमोसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 

(२) समताका केवल आरम्भ हो जाय अर्थात्‌ समताको 
प्राप्त करनेका उद्देश्य, जिज्ञासा हो जाय तो इस आरम्भका भी 
कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशीका उद्देश्य भी 
अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवानका उद्देश्य भी नाशवान्‌ 
ही होता है । नाशवानका उद्देश्य तो नाश (पतन) करता है, पर 
समताका उद्देश्य कल्याण ही करता है--- 

“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते' 
(गीता ६; हुड) 

(३) समताके अनुष्ठानका उल॒टा फल नहीं होता। 
सकामभावसे किये जानेबाले कर्म अगर मन्त्रोंचारण, 
अनुष्टान-विधि आदिकी कोई त्रुटि हो जाय तो उसका उल्टा 


जद 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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फल हो जाता है । परंतु जितनी समता अनुष्ठानमें (जीवममें) 
आ गयी है, उसमें अगर व्यवहार आदिकी कोई भूल हो जाय, 
सावधानीमें कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल (बन्धन) 
नहीं होता | जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता है और अँधेरेमें 
लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथसे लालटेन गिरकर टूट 
जाय तो हम उसपर नाराज होते हैं; परंतु उस समय जो हमारा 
मित्र है, हमारेसे कुछ चाहता नहीं, उसके हाथसे लालटेन गिरकर 
टूट जाय तो हम उसपर नाराज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि 
हमारे हाथसे भी वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथसे वस्तु टूट गयी 
तो चिन्ताकी क्‍या बात है ? अतः जो सकामभावसे कर्म करता 
है, उसके कर्मका तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी 
प्रकारका फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठानका उलटा फल 
कैसे हो सकता है ? 

(४) समताका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ा-सा 
भी समताका भाव बन जाय तो वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे 
रक्षा कर लेता है अर्थात्‌ कल्याण कर देता है । जैसे सकाम कर्म 
फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी-सी भी समता फल 
देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याणमें ही 
होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ-कर्म यदि सकाम-भावसे 
किये जायेँ तो उनका नाशवान्‌ फल (धन-सम्पत्ति एवं 
स्वर्गादिकी प्राप्ति) होता है और यदि निष्कामभावसे किये जाये 
तो उनका अविनाशी फल (मोक्ष) होता है। इस प्रकार यज्ञ, 
दान, तप आदि शुभ कमेके तो दो-दो फल हो सकते हैं, पर 
समताका एक ही फल--कल्याण होता है । जैसे कोई मुसाफिर 


चलते-चलते रास्तेमें रुक जाय अथवा सो जाय तो वह जहाँसे 
चला था, वहाँ पुनः लोटकर चला नहीं जाता, प्रत्युत जहाँतक 
वह पहुँच गया, वहाँतकका रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही 
जितनी समता जीवनमें आ गयी, उसका नाश योगगश्रष्ट होनेपर 
भी नहीं होता अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख 
भोगनेपर अथवा मृत्युलोकमें श्रीमानोंके घरमें सुख भोगनेपर भी 
उस समताका नाश नहीं होता (गीता ६ । ४१--४४) । 
उपसंहार 

समताकी प्राप्तिके लिये बुद्धिकी स्थिरता बहुत आवश्यक 
है। पातझ्जलयोगदर्शनमें तो मनकी स्थिरता (वृत्तिनिरोध) को 
महत्त्व दिया गया है, पर गीता बुद्धिकी स्थिरता (उद्देशयकी 
दृढ़ता) को ही महत्त्व देती है (२। ५०--६८) । कारण कि 
कल्याणप्राप्तिमें मनकी स्थिरताका उतना महत्त्व नहीं है, जितना 
बुद्धिकी स्थिरताका महत्त्व है। मनकी स्थिरतासे लौकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, पर बुद्धिकी स्थिरतासे लौकिक सिद्धियाँ 
प्राप्त न होकर पारमार्थिक सिद्धि (कल्याणप्राप्ति) होती है। 
कर्मयोगमें बुद्धिकी स्थिरता ही मुख्य है'। अगर मनकी 
स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य-कर्म कैसे करेगा ? कारण 
कि मन स्थिर होनेपर बाहरी क्रियाएँ रुक जाती हैं। भगवान्‌ भी 
योग (समता) में स्थित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं--- 
'योगस्थ: कुरु कर्माणि' (२।४८) । तात्पर्य है कि कर्मोका 
महत्त्व नहीं है, प्रत्युत योग (समता) का ही महत्त्व है। अतः 
कर्मोमें योग ही कुशलता है। 


िआ- 60 आस काल 


४-ऐसी कथा आती है कि ल्वष्टने इन्द्रका वध करनेवाले पुत्रकी इच्छासे एक यज्ञ किया । उस यज्ञमें ऋषियोंने 'इन्द्रशत्रु विवर्धस्व' इस मन्त्रके 
साथ हवन किया। 'इन्द्रशत्र' शब्दमें यदि षष्ठीतत्युरुष-समास हो तो इसका अर्थ होगा--'इन्द्रस्य शन्रु:" (इन्द्रका शत्रु) और यदि बहुत्रीहि समास 
हो तो इसका अर्थ होगा--'इन्द्र: झत्रुर्यस्थ' (जिसका गात्रु इन्द्र है) । समासमें भेद होनेसे स्वरमें भी भेद हो जाता है। अतः षष्ठीतत्पुरुष समासवाले 
'इन्द्रशन्र' शब्दका उच्चारण अन्त्योदात्त होगा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 'त्र' का उच्चारण उदात्त ख्वस्से होगा, और बहुब्रीहिसमासवाले 'इन्द्रशत्रु' शब्दका 
उच्चारण आद्योदात्त होगा अर्थात्‌ प्रथम अक्षर 'इ” का उच्चारण उदात्त ख्वसे होगा। ऋषियोंका उद्देश्य तो षष्टीतत्पुरुष-समासवाले 'इन्द्रशात्र' शब्दका 
अन्त्योदात्त उच्चारण करना था; परंतु उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया। इस प्रकार (दोनों समासोंका अर्थ एक होनेपर भी) स्वस्भेद हो 
जानेसे मन्त्रोच्चाणका उल्टा फल हो गया, जिससे इन्द्र ही त्वष्टाके पुत्र (वृत्रासुर) का वध करनेवाला हो गया। इसलिये कहा गया है-- 

मन्त्रो हीनः स्वस्तो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | स वाग्वज्ो यजमान हिनस्ति य्थेन्द्रशत्रु: स्वर्तोष्पराधात्‌॥ . (पाणिनीयशिक्षा) 

५-व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुननदन | बहुशाखा ह्यनन्ताश्व बुद्धयोज्व्यवसायिनाम्‌॥ (गीता २।४१) 

हे कुरुनन्दन ! इस समबुद्धिकी प्राप्तिक विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त और 
बहुशाखाओंवाली ही होती हैं।' 


अड्डू ] 
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परो हि योगो मनसः समाधि: 


(जगदगुरु श्रीनिम्बाकाचार्य गोस्वामी श्रीललितकृष्णजी महाराज) 


मनकी समाधि-स्वरूपता ही परम योग है, यही योगका 
परम लक्ष्य है। 'स्व' का स्वकीयसे जुड़ना ही योग दब्दका 
रूढ़ अर्थ है। 'में' तथा 'मेर'--यह अभिमान ही मानस रोग 
है, इनसे मनमें काम, क्रोध, लोभ आदि मल आते हैं, जिससे 
मन मलिन हो जाता है। मलिन-मन जीवात्मा अपनी 
वास्तविकता खो बेठता है, उसका सूरूप विकृत हो जाता है । 
इस विकृतिको दूर करनेके लिये ही योगकी आवश्यकता होती 
है। विकृति नष्ट हो जाय, मन अविकृत हो जाय तो जीवात्मा 
भी अविकृत हो जाय। अविकृतता ही जीवका स्वरूप है, इसे 
ही भागवतमें परम लक्ष्य--मुक्ति कहा गया है-- 

'मुक्तिहित्वाउन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: ॥' 

अर्थात्‌ अन्यथा विकृत-रूपको छोड़कर स्वरूपमें 
व्यवस्थित हो जाना ही मुक्ति है। सुख-दुःख, मानापमान आदि 
इ्रन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ ही ममको मलिन करती हैं, उनमें समत्वका 
बोध हो जाना ही समाधिका फल है। समाधि-स्थितिमें 
समाधान और समाप्ति होती है, समका आधान अर्थात्‌ स्थापन, 
स्थैर्य, स्वस्थता, एकनिष्ठता, शान्ति, संतोष एवं भगवानके 
गुणोंके चिन्तनकी अर्हता प्राप्त होती है। समाधान बस्तुतः 
समत्वका आधान है, हमारे अन्तःकरणरूपी गर्भमें समत्वका 
विक्षेप होता है। 'समत्व॑ योग उच्यते'--में इसीका उल्लेख 
है। समत्वकी प्राप्ति समाप्ति है जो निष्पन्नता, पूर्ति, अन्त आदि 
अर्थोका द्योतक है। इस अवस्थामें जीवात्माकी आधियोंका 
अन्त हो जाता है, वह स्वतःमें निष्पन्न और पूर्ण हो जाता है । 

पातञझलयोगके अन्तिम सूत्रमें समस्त पुरुषार्थोकी 
वृत्तियोंका भगवदगुणोंमें प्रतिप्रसव अर्थात्‌ आधान होना या 
चितिशक्तिकी स्वरूप-प्रतिष्ठाकों कैवल्य कहा गया है । चित्त 
और पुरुष दोनोंमें समत्व आनेपर ही निर्मलता होती है, तभी 
कैवल्य-स्थिति होती है, 'सक्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्पे कैवल्यम्‌' 
इस योगसूत्रका यही लक्ष्य है। 

महामुनि श्रीशुकदेवने राजा परीक्षित॒को कैवल्य-प्राप्तिके 
लिये ध्यानका परामर्श दिया ओर ज्ञानयोगी एज भक्तियोगीके 


लिये पृथक्‌ू-पृथक्‌ ध्यानकी विधि भी बतलायी । ज्ञानयोगीको 
आसन, आहार, श्रास और आसक्तिको संयमित करना चाहिये, 
तभी वह विराट पुरुषकी धारणामें निष्ठ होकर ध्यान कर 
सकेगा। किंतु भक्तियोगमें हृदयावकाझशमें भगवान्‌की सगुण 
मूर्तिको स्थापित कर एकाग्र होकर उपासनामें संलऊम होनेसे 
ध्यान बनता है। इसे उपनिषदोंमें दहरोपासना कहा गया है। 
भागवत (१०।८७ । १८) की वेदस्तुतिके 'हृदयमारुणयो 
दहरम' स्तुति-वाक्यमें दहरोपासनाकों आरुणिने श्रीनिम्बार्ककी 
उपासना-पद्धति बतलाया है। ऐसे हो महानुभावोंका उल्लेख 
श्रीशुकदेवजी 'केचित्‌ स्वदेहान्तह॑दयावकाशो प्रादेशमात्र पुरुष 
वसनन्‍्तम।' (श्रीमद्धाग २।२।८) इत्यादिमें करते हुए 
भक्तियोगकी ध्यान-पद्धतिको किन्हीं विशिष्ट आचार्यका मत 
बतलाते हैं। 

योगदर्शनमें इसे 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात्‌ भगवद्धक्ति 
कहा गया है और इससे समाधि-सिद्धि और मुक्ति बतलायी 
गयी है। 

भक्तियोगमें भगवत्स्वरूप और भगवानके गुणोंका स्मरण 
करते हुए ध्यानका विधान है, जिससे विशोका ज्योतिष्मती 
मानस-प्रवृत्ति बनती है, एकमात्र ध्येय भगवान्‌का ही प्रकाश 
रहता है, ठपासक अपनेपनके आभाससे शून्य आत्मविभोर हो 
जाता है और निर्विचार-समाधिमें लीन हो जाता है। 
योगदर्शनके '“स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का' (१ ।४३) --इस सूत्रमें यही कहा गया है। 

निर्विचार-समाधिमें समस्त दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है, 
क्योंकि अन्तः:करण आननन्दमय हो जाता है-- 
“निर्विचारवैज्यारद्ेधध्यात्मप्रसाद:: (१।४१) योगसूत्रका 
ऐसा ही मत है। 

'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्थोपजायते ।' --इस गीतोक्त 
भगवदीय वचनका भी यही तात्पर्य है। 

ऐसी समाहित-चित्त-स्थितिमें ऋतम्भरा प्रज्ञाका उदय 
होता है, वही समाधान है। 'ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा' (योग य- 


१-पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। (योग ४ | ३४) 
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१।४८) | इस स्थितिमें एकमात्र सत्यस्वरूप भगवानका 
ध्यान ही अबशिष्ट रहता है। योगसूत्रके व्यासभाष्यकी कारिका 
कहती है-- 

आगमेनानुमानेन.. ध्यानाभ्यासरसेन च। 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते योगमुत्तमम्‌॥। 

अर्थात्‌ 'आगम, अनुमान और ध्यानके अभ्याससे 
ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकट होती है, यही उत्तम योग है।' 

बाचस्पतिमिश्रके विचारानुसार आगमका अर्थ है 
वेदविहित भगवद्गुण-श्रवण, अनुमानका अर्थ है उन्हींका 
मनन और तदनुसार स्वरूप-ध्यानसे भगवद-रस प्रकट होता 
है। इसे ही निदिध्यासन कहते हैं। 

भगवान्‌ श्रीनिम्बारकाचार्यन आह्वादिनी श्रीराधाका स्मरण 


और आनन्दमय श्रीकृष्णके ध्यानका विधान हदयावकाझमें 
बतलाया है। उन्होंने इन्हींकी लीलाओंका श्रवण, मनन और 
ध्यान करते हुए रसानुभूति करनेका भक्तोंको परामर्श दिया है । 

योगदर्शन-भाष्यमें व्यासजी कहते हैं--“समाधिप्रज्ञा- 
प्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नवों नवों जायते।' 
अर्थात्‌. निर्विचार-समाधिसे प्रकट. ऋतम्भरा.प्ज्ञा्में 
भक्तियोगीको प्रज्ञाकृत संस्कारसे नित्य नया रसानुभाव होता 
है। यही बैष्णवोंका परमयोग है। गीतोक्त पूर्णप्रज्ञाप्रतिष्ठाका भी 
यही तात्पर्य है | 

रसोपासक श्रीमिम्बार्कानुयायी श्रीभट्ट, हरिव्यास, 
हरिदास एव राधाचरणानन्योपासक हितहरिवंद आदि इसी 
परमयोगमें निमग्न रहते थे। 


फल 
नाथसम्प्रदायमें योगसाधना 


(गोरक्षपीठाधीश्रवर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


नाथयोगविद्या शिवविद्या अथवा महायोगविद्या है। इस 
साधनाकी आधारशिला स्वसंवेद्य अलख निरञ्ञनतत्त्वका पिण्ड 
ओर ब्रह्माण्डके सामरस्पके स्तरपर अन्तर्बाद्य साक्षात्कार है। 
इसके सम्बन्धमें भगवान्‌ योगिराजराजेश्वर शिवने आदिशक्ति 
महामाया पार्वतीजीसे कहा है--'शिवविद्या महाविद्या 
गुप्ता चाग्रे महेश्वरी ।' (शिवसंहिता ५। २४८) 

इस योगमार्गमें अद्वेतसे परे परमेश्वर परमशिव ही 
नाथदेवताके रूपमें परम उपास्य हैं। निरकार, निर्विकार, 
निर्मल ज्योति ही इस योगमार्ममें परम प्राप्तव्य है। तत्त्वतः 
परमशिव ही इस योगमार्गमें परम ध्येय हैं, जिनके सांनिध्यमें 
योगसाधना करते हुए साधक अपने सचिदानन्दस्वरूपमें 
अभिव्यक्त एवं चिदानन्दायित हो उठता है। 

नाथसग्रदायमें योगसाधनाके द्वारा अमृतत्व-प्राप्ति और 
मृत्यु-विजयरूप फलसिद्धिको ही योगपुरुषार्थ कहा गया है। 
हठयोगप्रदीपिकाके मड़लाचरणमें उसके प्रणेताने कहा है--- 

अमराय नमस्तुभ्यं॑ सोडपि कालस्त्वया जितः | 

पतितं॑ बदने यस्थ जगदेतच्राचरम्‌ ॥ 

(हठयोगप्रदीपिका ४ । १३) 

इस योगसाधनाकी पृष्ठभूमि वेदातीत स्वसंवेद्य अलख 

निरञ्जनतत््वकी अन्तरनुभूति है। “गोरखबानी' में संगृहीत 


लघुकाय रचना 'सिष्टपुराण' में गोरखनाथजीने साधनाके 
स्वरूप-निदर्शनमें कहा है-- 
उपराति 


अपर सिद्धि नाहीं। अभय उपरांति रतन नाहीं॥ 


ध्यान उपरांति ग्रंथ नाहीं। काया उपरांति रतन नाहीं॥ 
सच उपरांति सासत्र नाहीं। अघोर उपरांति मंत्र नाहीं॥ 
निरंजन उपरांति ध्यान नाहीं ॥' 

“- इस योगमार्गमें काया ही योगसाधनाका महान क्षेत्र 
है । अमरकायल ही सर्वश्रेष्ठ योगसिद्धि है। अभयपदकी प्राप्ति 
ही परम सिद्धि है। इष्टदेवका ध्यान ही ग्रन्थ है। शरीर ही 
सर्वश्रेष्ठ रत्र है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शाख है। अघोर (शिव) 
मन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है और निरञ्जनका ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ 
ध्यान है | 

इस निरञ्जन परमेश्वरकी उपासना ही नाथयोगसाधनाका 
फल अथवा स्वासस्य है। महायोगी गोरखनाथजीने निरञ्जन- 
तत्वका निरूपण करते हुए कहा है-- 

ज्दै नअस्त रात न दिन सरबे चराचर भाव न भिन्न । 

सोई निरंजन डाल न मूल, सर्वव्यापीक सुषमन अस्थूल ॥ 
(गोरखबानी सबदी) 

इस योगसाधनाका मूल स्रोत क्षीरसागरके तटपर सप्त 


(सौम्य) शृंगपर महायोगेश्वर शिवद्वारा भगवती पार्वतीके प्रति 


अट्डू ] 


* नाथसम्प्रदायमें योगसाधना « 
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उपदिष्ट महायोगज्ञान है, जिसका श्रवण कर योगेन्द्र मस्येन्रने 
उस योगज्ञानके ग्रहण और प्रचारके लिये साक्षात्‌ गोरक्षरूपमें 
अभिव्यक्त शिव-महायोगी गोरखनाथकों उचित सत्पात्र 
स्वीकार किया था। इस तरह नव नाथसिद्ध--चोरंगीनाथ, 
भर्तृहरिनाथ, गहिनीनाथ, सत्यनाथ, जालन्धरनाथ, कृष्णपाद, 
गोपीचन्द आदिके द्वारा इस साधन-प्रक्रियाने पोषण प्राप्त 
किया। यह साधना, योगदर्शन, शिवविद्या अथवा प्राण- 
साधनाकी सनातन साधन-प्रक्रिया है। यह अनादि, अखण्ड 
और त्रिकालव्यापी है। यह मार्ग सर्वसिद्धिप्रद और 
मायाजालको छिलन्न-भिन्न करनेवाला है। इस साधनाके फल- 
स्वरूप अविद्या-अन्धकारमें दिग्भ्रमित जीवात्मा साधक 
भवबन्धनसे मुक्त होकर नाथयोग-मार्ममें प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
सर्वसिख्धिकरोी| मार्गों मायाजालनिकृन्तनम्‌ | 
बद्धा येन विमुच्यन्त नाथमार्गमतःपरम्‌ ॥ 
(योगबीज ६। ७) 
महायोगी गोरखनाथजीने अमूल, अम्लान, औत्तर, 
स्पन्दास्पन्द, परिस्पन्द, महोत्पल, भवभयहर, मुक्तिसोपान- 
संज्ञक, गुहासे गुह्य अद्बयतत्त्व द्वैताद्रैतविलक्षण परमतत्त्तका 
प्रकाशन कर योगसाधकोंको योगामृतसंजीवनी प्रदान की-- 


जयत्यमूलमम्लानमौत्तरं तत्त्वमह्यम्‌ । 
स्पन्दास्पन्दपरिस्पन्दमहोत्पलम्‌ ॥ 
भवभयहरं नृणां मुक्तिसोपानसंज्ञकम्‌ । 


गुह्याद्‌ गुहातरं गुहां गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥ 
(महार्थमंजरी ८८, ८२) 
इस मार्गका साधक प्रायः सभी सामान्य दशाओंसे भिन्न 
एवं अत्यन्त शान्त होता है। योगकी दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह 
स्वयंको विराट्‌ पुरुषके रूपमें अनुभव करता है। वह विभिन्न 
स्वरूपोंमें अभिव्यक्त परमात्माकों और समस्त लोकोंको अपने 
भीतर प्रत्यक्ष देखता है। इस तरह वह ब्रह्माण्डदर्शनका 
आनन्दोषभोग करता है। वह अपने व्यष्टिपिष्डमें सभीको 
एकात्मभूत समझता है। यही नाथयोग-साधनाका एक 
विशिष्ट तत्त्व है । 


इस साधनामार्गमें गुरुकपाका महत्त्व अत्यधिक है। 
वस्तुतः निरञ्ञनपदकी प्राप्ति करानेमें गुरुकृपादृष्टि एक अमोघ 
साधन है-- 
नमः हिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने । 
निरक्षनपदं॑ याति नित्य यत्र परायण: ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका ४ । १) 
महायोगी गोरखनाथजीने गुरुको भी स्वानन्दविग्रह कहा 
है। सदुरुकी करुणाके बिना योगसाधक सांसारिक विषय- 
जंजालसे छुटकारा नहीं पा सकता और न उसे तत्त्वका दर्शन 
ही हो सकता है। उसे सहजावस्था---स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति भी 
दुर्लभ हो जाती है। गुरुकी कृपासे ही हरिपद--निरज्ञनपदकी 
प्राप्ति होती है। योगिराज भर्तृहरिका कथन है-- 
गुरू सूँ ग्यान, ग्यान सु बुधि भई | बुधि सूँ. अकल  प्रकासी | 
अबिनासी ॥ 
(नाथसिद्धोंकी बानियाँ ६७९) 
इस योगसाधनामें शिवशक्तिका अभेद-दर्शन उपलब्ध 
होता है। जिस तरह चन्द्र और चन्द्रिकामें अभिन्नता होती है, 
उसी तरह शिव ओर चक्तिमें भी परस्पर अभेद है। अन्य 
योगसाधनाओंके समान ही जीवात्मा और परमात्माका तादात्म्य 
ही इस नाथयोगसाधनागत समाधिका भी परम फल है । इसके 
द्वारा समस्त इन्द्रोंका अन्त होकर साधक एकात्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। इसीका दूसरा नाम हठयोग भी है। 
जबतक योगी अथवा अध्यात्मविज्ञानीकी परमात्म- 
स्वरूपमें स्थिति ओर सम्पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाती, तबतक 
जन्म-मरणका दुःख नहीं छूट सकता । यह निर्विवाद है कि इस 
विश्व-प्रपश्चकी गत्यात्मकताके मूल कारणके रूपमें कोई स्वयं 
सत्य, स्वयं प्रकाशित सत्ता है, जो हमारी इन्द्रिय, मन-बुद्धिसे 
परे, अतीन्द्रिय, अतिमानसिक ओर अतिबौद्धिक स्तरपर 
अभिव्यक्त है। अतः जो पद अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन 
किस तरह किया जाय | जो अचिन्त्य है, उसका चिन्तन किस 
तरह किया जाय। 


भनत भरथरी हरिपद परस्या सहज भा 


>यार किक ४ बकरा 
जो शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होता है, वही आत्माको आत्मामें देखता है और बही सबका आत्मरूप 


होता है ।--उपनिषद्‌ 


++बत्कमवा-क बटर इस ट224००० कक 
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केशिध्वज जनककी योगसमीक्षा 


(पद्मभूषण आचार्य पं० श्रीबलदेखजी उपाध्याय) 


मिथिलाके शासक राजा अपने आध्यात्मिक वैदुष्य तथा 
अध्यात्म-तत्वके वेत्ताओंकी आश्रयदानके कारण प्राचीन 
भारतमें अत्यन्त विख्यात थे, केवल पिता (निमि) के शरीरके 
अवडोषसे जन्म लेनेके कारण 'जनक', बिना देहसे उत्पन्न 
होनेके कारण “विदेह' तथा मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 
पिथि' कहलाये। वे उनके व्यक्तिगत अभिधान नहीं थे। 
अतः यह देश मिथिला तथा सभी राजा मैथिल, जनक और 
विदेह कहलाने लगे। श्रीमद्भधागवतके नवम स्कन्धके त्रयोदद 
अध्यायमें इस वंशका प्रामाणिक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। भागवत तथा विष्णुपुराणमें केशिध्बज जनकका 
संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 

महारानी सीताके पिता सीरध्वज जनकके पोत्र धर्मध्वज 
जनकके दो पुत्र थे---अमितध्वज तथा कृतध्वज । कृतध्वजके 
पुत्र थे केशिध्वज जनक और अमितध्वजके खाण्डिक्य जनक | 
खाण्डिक्य जनक कर्ममार्गमें अत्यन्त निपुण थे और केशिध्वज 
अध्यात्मविद्याके विशेषज्ञ थे। ये दोनों परस्पर एक-दूसरेको 
पराजित करनेमें लगे रहते थे। कालक्रमसे केशिध्वजने 
खाण्डिक्यको राज्यसे च्युत कर दिया और स्वयं राज्यके शासक 
बन गये। फलतः पराजित होनेके कारण खाण्डिक्यको 
जनकपुर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार तथा 
परामर्शदाता पुरोहितके साथ जंगलका आश्रय लिया। 
पराजयसे उनके हृदयकों बड़ी चोट लगी और अपने उस 
बनवासमें अपना एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। 

समयने पलटा खाया। विजेता ही विजित व्यक्तिके 
सामने दीन-हीन- भावसे जिज्ञासुकी मुद्रामें एक दिन स्वयं 
पहुँचा | पहले तो खाण्डिक्यको अपने पुरातन शत्रुसे बढ़ा भय 
उत्पन्न हुआ, परंतु थोड़ी ही देरमें वह भाव बदल गया, जब 
जिज्ञासाका प्रसंग छिड़ा। एक विचित्र घटना घटी थी। 
राज्यसिंहासन प्राप्तकर केशिध्वजने एक विशाल यज्ञका 
आयोजन किया, परंतु कुछ ही दिनोंमें उनकी धर्मधेनुको 
जंगलमें एक सिंहने मार डाला। विज्ञाल यज्ञके भंग होनेका 
दुर्योग आ गया। इसीके प्रायश्वित्तक लिये केशिध्वज 
कर्मकाण्डके मर्मज्ञ खाण्डिक्य जनकके पास पहुँचे और 


जिज्ञासाका विधिवत्‌ समाधान होनेपर वे राजधानी छोटे, 
यज्ञकी यथाविधि पूर्ति हुई। ब्राह्मण याज्ञिकोंकी अर्चना 
करनेपर भी अपने गुरु-ऋणसे उक्रण न होनेपर उनका चित्त 
शान्त न हुआ। उन्होंने उपदेशके लिये पहले खाण्डिक्यको 
बहुत-सा धन देना चाहा, परंतु उसे अस्वीकार कर उन्होंने 
केशिध्वजसे योग-साधनाके आध्यात्मिक तत्त्वकी शिक्षाके 
लिये प्रार्थना की और इसी प्रसंगमें यह महनीय योग-चिन्तन 
उपन्यस्त है। विष्णुपुराणके षष्ठ अंशके छठे अध्यायमें इसका 
विस्तृत विवरण दिया गया है। उसीके आधारपर महायोगी 
केशिध्वजद्गारा उपदिष्ट यह आध्यात्मिक उपदेश संक्षेपमें 
दिया जा रहा है-- 

परमात्माकी प्राप्तिके निमित्त मनुष्योंको दो नेत्र दिये गये 
हैं। इनमें एक है स्वाध्याय (शाखत्रोंका विधिवत्‌ अध्ययन एवं 
मनन) तथा दूसरा है योग। इनमेंसे प्रथम सिद्धान्त-पक्ष है 
और दूसरा व्यवहार-पक्ष | स्वाध्यायसे योगका और योगसे 
स्वाध्यायका आश्रय लेकर परमतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित 
(ज्ञाकके विषय) होते हैं-- 

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमावसेत्‌ । 

स्वाध्याययोगसम्पत््या. परमात्मा प्रकाशते ॥ 

(वि पु० ६।६। २) 

जीवको अनेक सहस्रों जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें पड़े 
रहनेके कारण वासनारूपी धूलिसे आच्छादित होना पड़ता है। 
जैसे भौतिक धूलिको हटानेके लिये जगत्‌में जलकी आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार इस वासना-जन्य धूलिके अपाकरणके 
लिये ज्ञामरूपी जलकी आवश्यकता होती है। तभी यह धूलि 
हट सकती है। धूलि हट जानेके बाद संसारपथके पथिकका 
मोहरूपी काम शान्त हो जाता है। फलत: प्रथम स्वाध्यायके 
द्वारा ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये। जीवको शान्तिकी 
प्राप्तिक लिये मनको वहमें करना चाहिये। क्योंकि मन ही 
मनुष्योंके बन्ध तथा मोक्षका कारण होता है। विषयोंके साथ 
आसक्ति रखनेवाला मन बन्धका कारण बनता है और विषयोंसे 
रहित होनेवाला मन मोक्षका कारण बनता है। फलतः इस 


अआअड्डू 
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मनको अपने वशमें रखनेकी नितान्त आवश्यकता है और 
मनको बशमें रखनेके लिये विवेकज्ञानसे सम्पन्न होना 
साधकका परम कर्तव्य है। जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
(चुम्बक) अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त 
कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको परमात्मा 
स्वभावसे ही स्वरूपमें छीन कर देते हैं। ब्रह्मके साथ जीवका 
संयोग ही योग कहलाता है । विष्णुपुराणमें यही योगका लक्षण 
दिया गया है-- 
आत्मप्रयल्लसापेक्षा विशिष्टा या मनोगति: । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥| 
(६।७।३१) 
मनकी एक सामान्य गति है लोकिक पदार्थोमें सर्वदा 
भ्रमण करते रहना । परंतु मनकी एक विशिष्ट गति होती है जो 
यम, नियम, प्राणायाम आदिके द्वारा उसे बशमें रखती है ओर 
यह स्थिति आत्मज्ञानके प्रयल्नभूत इन पदार्थेके द्वारा आविर्भूत 
होती है। ऐसे गतिसम्पन्न मनको ब्रह्मके साथ संयुक्त करनेकी 
जो विधि है वही योग नामसे व्यवह्ृत की जाती है। 
पातञझलयोगसे इस योग (ब्रह्मययोग) की भिन्नता स्पष्टतः 
प्रतीत होती है। जहाँ पातझलयोग चित्तवृत्तिक निरोधको योग 
कहता है, वहीं “'युजिर योगे' धातुसे सम्पन्न योग शब्दका 
प्रयोग ब्रह्मके साथ मनको संयुक्त करनेकी क्रियाके लिये करता 
है। इस प्रकारके विशिष्ट धर्मसे युक्त होनेसे, मुक्तिकी 
अभिलषासे सम्पन्न (मुम॒क्षु) व्यक्ति योगी कहा जाता है। 
योगी अवस्था-भेदसे दो प्रकारके होते हैं। योगके आरम्भ 
करनेपर वह “युज्ञान' (योगारूढ़) कहा जाता है और 
परबह्मकी प्राप्ति होनेपर वह विनिष्पन्न'-समाधि कहा जाता है। 
योगयुक्‌ प्रथम योगी बुझानो हाभिधीयते। 
विनिष्यन्नसमाधिस्तु पर ब्रह्मोपलब्धिमान्‌ ॥ 
(वि० पु ६।७। ३३) 
चित्तको ब्रह्ममें निश्चित रूपसे लीन करनेके लिये 
साधकको यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहारका 
आश्रय करनेका व्यवस्थित विधान किया गया है। यम, नियम 
तथा आसनके वर्णनमें विशेष नवीनता नहीं है, परंतु प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका विशिष्ट विवरण दिया गया है। प्राणायाम दो 
प्रकारका बतलाया गया है--- सबीज तथा निर्बीज। सबीज 


प्राणायाम ध्यान तथा मन्त्र-पाठ आदि आहल्म्बनोंसे युक्त होता 
है, परंतु निर्बीज प्राणायाममें इस आलम्बनोंका अभाव रहता है 
और इसीलिये वह “निरालम्ब' कहलाता है। जब योगी सबीज 
प्राणायामका आरम्भ करता है, तब उसका आलम्बन भगवान्‌ 
अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। इसके अनन्तर 
योगी प्रत्याहारका अभ्यास करता है। रूप, रस आदि विषयोंमें 
अनुरक्त होनेवाली इन्द्रियोंको चित्तका अनुगामिनी बनाना ही 
प्रत्याहारकी संज्ञा पाता है। इन्द्रियोंको योगके निमित्त अपने 
वशमें रखनेकी नितान्त आवश्यकता होती है ओर यह कार्य 
प्रत्याहारके द्वारा सिद्ध होता है | प्रत्याहारमें दो पद हैं---प्रति' 
तथा आहार । 'आहार' का अर्थ इन्द्रियोंकों ततू-तत्‌ 
विषयोंमें लगाना है। यह कार्य तो सामान्यतः सदा ही होता 
रहता है। 'प्रति' का अर्थ उलट देना है। फलतः 'प्रत्याहार'- 
का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है, विषयोंसे इन्द्रियोंका प्रत्यावर्तन 
करना--हटा लेना। प्राणायामके द्वारा प्राण या श्वास- 
प्रक्रियाकों बढमें किया जाता है तथा प्रत्याहारके द्वारा 
इन्द्रियोंको बशमें किया जाता है। फलतः इन दोनों व्यापारोंसे 
चित्त अपने शुभ आश्रय अर्थात्‌ ब्रह्ममें स्थित किया जाता है । 
तब साधकको योगकी साधनामें सफलताकी प्राप्ति होती है। 
ब्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण . चेन्द्रिये । 
वशीकृते ततः कुर्यात्‌ स्थित चेतः शुभाश्रये ॥ 
(बि० पु० ६।७।४५) 
चित्तका आश्रय-तत्त्व 
चित्तके आश्रय-तत्त्व अनेक प्रकारके हो सकते हैं। इस 
प्रसंगमें ब्रह्मके भेद, त्रिविध भावना तथा विष्णुके स्वरूप 
आदिका विवरण बिष्णुपुराणमें विस्तारसे दिया गया है। 
चित्तका मुख्य आश्रय ब्रह्म है, जो स्वभावसे दो प्रकारका होता 
है--मूर्त तथा अमूर्त अथवा पर एवं अपर | योगकी भावना 
तीन प्रकारकी होती है--कर्मभावना, ब्रह्मभावना तथा 
उभयात्मिका भावना। देवताओंसे लेकर स्थावर तथा 
जड़मपर्यन्त समस्त प्राणी कर्मभावनासे युक्त होते हैं। सनक, 
सननन्‍्दन आदि मुनिगण ब्रह्मभावनासे युक्त होते हैं। 
स्वरूपविषयक बोध एवं स्वर्गादविषयक अधिकारसे युक्त 
हिरण्यगर्भ आदियें ब्रह्म-कर्ममयी उभयात्मिका भावना रहती 
है । जबतक प्राणियोंमें विशेष ज्ञानके कारणभूत कर्म क्षीण नहीं 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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होते, तबतक अहंकार आदि भेदके कारण मनुष्योंकी भिन्न 
दृष्टि बनी रहती है ओर ब्रह्म तथा जगत्‌की भिन्नता उन्हें प्रतीत 
होती है तथा अभेद-ज्ञान उन्हें नहीं होता। ब्रह्मकी 
उपलब्धि होनेपर साधकको अभेद-ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मज्ञनका स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है। जिसमें सम्पूर्ण भेद 
गान्त हो जाते हैं। जो सत्तामात्र होकर वाणीके अगोचर होता 
है, जो आत्मसंवेद्य होता है अर्थात्‌ स्वयं ही अनुभव करने 
योग्य होता है, वही ज्ञान ब्रह्मज्ञानकी संज्ञा प्राप्त करता है--- 

प्रत्यस्तमितभेद._ यत्‌. सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 

वचसामात्मसंवेध तज्ज्ञानं. ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 

(वि० पु० ६। ७। ५३) 

वही ब्रह्मज्ञान विष्णुका 'अरूप' नामक परमरूप है, जो 
उसके विश्वरूपसे विलक्षण होता है-- 

तद्च॒ किष्णो: परं॑ रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 

विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षणं परमात्मन: ॥॥ 

(वि> पु ६। ७। ५४) 
विष्णुका द्विविध रूप 

भगवान्‌ विष्णुके दो रूप होते हैं--पर (अमूर्त) रूप 
तथा अपर (मूर्त) रूप। पररूपका चिन्तन आरम्भमें योगीके 
द्वारा करना बड़ा दुष्कर होता है, इसीलिये उसे अपर 
रूप--मूर्तरूपके चिन्तनका उपदेश दिया गया है। मूर्तरूपके 
भीतर जगत्‌का समस्त प्रपञ्ञ वर्तमान रहता है। यह भगवान्‌का 
स्थूल रूप होता है, जिसका ध्यान अधिक छ्लेशके बिना भी 
योगके द्वारा प्राप्त होता है और इसीलिये प्रथमतः इसके 
ध्यानकी शिक्षा सौकर्यके कारण दी गयी है। इस स्थूल (मूर्त) 
रूपके भीतर देवतासे लेकर श्षुद्रजीवकी सृष्टितक समग्र जगत्‌ 
विद्यमान रहता है। हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, प्रजापति, 
मरुतू, सूर्य, चनद्र आदि समस्त देवयोनियों, मनुष्य, पशु 
आदि भूत, प्रधानसे लेकर पद्चतन्मात्रा, पशञ्चमहाभूत आदि 
समस्त पदार्थ इसी मूर्तरूपके अन्तर्गत होते हैं। इसीका नाम 
विश्व है-- 

एतत्‌ सर्वमिदं विश्व 

परब्रह्मस्वरूपस्थ विष्णो: 


जगदेतच्चराचरम्‌ । 

शक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
(वि० पु ६।७। ६०) 

विष्णुकी तीन शक्तियाँ यहाँ निर्दिष्ट की गयी हैं-- 


१-पराशक्ति--विष्णुकी स्वरूप-शक्ति | 
२-अपराशक्ति--क्षेत्रज्रूपिणी । 
३-कर्मशक्ति---अविद्यारूपिणी । 
क्षेत्रज्ञ शक्ति अविद्याशक्तिके द्वारा आवृत होनेके कारण 
नाना प्रकारके छेशोंको प्राप्त करती है तथा इस विशाल विश्वके 
प्राणियोंमें वह तारतम्यसे दुष्टिगोचर होती है। बह कहीं 
न्यूनतासे आविर्भूत होती है और कहीं अधिकतासे विद्यमान 
रहती है। वह शक्ति तारतम्य-भावसे रहती है। जड पदार्थोमें 
वह नितान्त न्यून रहती है। जागतिक पदार्थों चैतन्यका 
जितना अधिक विकास होता जाता है, वह अधिक अंशोंसे 
उनमें निवास करती है। जड़ पदार्थोकी अपेक्षा वक्ष-पर्वतादि 
स्थावरोंमें, स्थावरोंसे अधिक सर्पादि जड्ढगम पदार्थोमें और 
उनसे अधिक पक्षियोंमें बह रहती है। 
पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य उस डाक्तिसे अधिक 
प्रभावित होता है। उसके आगे वह गन्धर्वादि देवगणोंमें, 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र, प्रजापति एवं हिरण्यगर्भमें वह क्षेत्रज्ञ शक्ति 
क्रमशः अपने परिमाणके प्रकाशकों अधिकतासे उत्पन्न करती 
है। पराशक्ति भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपकी आधायिका शक्ति 
है। इन समग्र शक्तियोंके आधारभूत स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं। 
उनमें चित्तको स्थिर करना चाहिये, इसीको शुद्ध धारणा कहा 
गया है-- 
तस्मात्‌ समस्तशक्तीनामाधारेतत्र॒ चेतस: । 
कुर्बीत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ 
(वि० पु ६।७। ७०) 
मूर्तरूपके ध्यानके ऊपर चित्तकी स्थिरता प्राप्त होनेपर ही 
साधकको अमूर्त-रूपके ध्यानमें योग्यता प्राप्त होती है। 
विष्णुका अवयव-सम्पन्न मूर्तरूप नाना आभूषणों तथा 
अलंकारोंसे उद्दीप्त तथा देदीप्यमान रहता है। इन आभूषण 
आदिसे संयुक्त भगवद्गरुपका वर्णन विष्णुपुराणमें बड़ी कमनीय 
भाषामें किया गया है (वि० पु० ६।॥७।८०--८७) । 
ध्यातव्य है कि यह पुराण बिष्णुके चतुर्भुजरूप तथा 
अष्टभुजरूप दो प्रकारके रूपोंका संकेत करता है। 
चतुर्भुजमूर्तिके ध्यानमें चारों हाथोंमें क्रमश: शट्डु-चक्र-गदा 
तथा पद्मकी भावना करनेका निर्देश किया गया है। अष्टभुज- 
रूपके ध्यानमें हाथोंमें शार्क्रधनुष, शट्ढ, गदा, खड़ग, चक्र, 
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अक्षमाला, वरदमुद्रा तथा अभयमुद्रा धारण करनेका विधान 
है। पुराणका उपदेश है कि भगवानके मूर्तरूपके ध्यानमें 
साधकको क्रमशः विकास करते रहना चाहिये। प्रथम तो 
प्रत्येक अड्रमें आभूषण आदिसे शोभित समग्र मूर्तिका ध्यान 
निर्दिष्ठ है। इस स्वरूपके ध्यानान्तर स्फटिकमाला तथा 
यज्ञोपवीतधारी रूपका चिन्तन विहित है। इस धारणाके स्थिर 
होनेपर किरीट, कुण्डल आदि आभूषणॉसे रहित रूपका स्मरण 
करे। तदनन्तर प्रधान अवयबविशिष्ट भगवानका हृदयसे 
चिन्तन करें। इसके पीछे अवयवोंसे दृष्टि हटाकर केवल 
अवयवबीका ही ध्यान करना चाहिये। यही विष्णुपुराणका 
निर्देश है। 

धारणाका वर्णन ऊपर किया गया है। योग-साधनाके 
अवशिष्ट दोनों अड्रोंका वर्णन क्रमशः यहाँ दिया जा रहा है | 
ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है-- 

तद्गपतप्र्यया चैका. संततिकश्चान्यनिःस्पृहा । 

तद॒ध्यानं. प्रथमेरड्गै: षड्भिर्निष्पाझते नृप ॥ 

(वि० पुण० ६।७। ९१) 

जिसमें परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति होती है, 
विषयान्तरकी स्पृह्म नहीं रहती, चिन्तनकी एक अनवरत धारा 
जो प्रवाहित होती रहती है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यम- 
नियमादि छ: अड़ोंके द्वारा यह ध्यान निष्पन्न होता है। इसके 
अनन्तर समाधिका आविर्भाव होता है-- 

तस्येव कल्पनाहीन॑ स्वरूपग्रहण हि. यत्‌। 

मनसा ध्याननिष्पाद्य समाधि: सोउभिधीयते ॥| 

(वि० पु० ६।७। ९२) 

परमतत्त्वके रूप-चिन्तनमें तीन प्रकारकी कल्पना रहती 
है। ध्याता--ध्यान करनेवाला, ध्येय--ध्यानके द्वारा प्राप्तव्य 
वस्तु तथा ध्यान--ध्याता तथा ध्येय--इन दोनोंको एक 


सृत्रमें लाकर कार्य सिद्ध करनेवाला साधन । उस ध्येय 
पदार्थका ही मनके द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेवाले स्वरूप- 
अहणका साधन जो ऊपर निर्दिष्ट त्रिविध कल्पनासे विरहित 
होता है, समाधि कहलाता है। फलत: समाधिसे होनेवाला 
भगवान्‌का. साक्षात्कार-रूप-विज्ञान ही. परब्रह्मतक 
पहुँचानेवाला होता है। समग्र भावनाओंसे रहित एकमात्र 
आत्मा ही प्रापणीय (प्राप्त करने योग्य) तत्व है। 
क्षेत्ज्--कर्ता ज्ञानरूपी करणसे मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध कर 
लेता है तथा अपने प्रयत्रमें सर्वथा कृतकृत्य होनेपर बह निवृत्त 
हो जाता है-- 
क्षेत्र: करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌। 
निष्पाद्य मुक्तिकार्य बे कृतकृत्यो निवर्तते॥ 
(लिए पृ० ६। ७। ९४) 
निष्कर्ष है कि अज्ञान ही जीव तथा परब्रह्ममें भेद 
करनेवाला है। उसकी सत्ता रहनेपर जीव अपनेको परब्रह्मसे 
भिन्न समझता है। परंतु इस योग-साधनाके बलपर परतरवका 
सम्पूर्ण ज्ञान हो जानेपर दोनोंमें अभेट-बुद्धि उत्पन्न होती है और 
अध्यामशास्तरकरे द्वारा निर्णीत तथा उपदिष्ट यही परम तत्त्व है। 
विष्णुपुराणके अनुसार यह परमतत्त्व विष्णु भगवान्‌ ही 
हैं। वही श्रवणयोग्य तत्त्व हैं। उनसे अतिरिक्त कोई तत्त्व न 
ध्यातव्य है और न श्रोतव्य | विष्णुपुराणका तत्त्वपोषण इस 
अभिराम पद्यमें अड्डित है-- 
यज्ञेर्यज्ञविदों यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो 
ये वे ब्रह्ममर्य परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः। 
ये सश्जनिन्त्य न जायते न प्रियते नो बर्धते हीयते 
नैवासन्न च सद्‌ भवत्यति ततः कि वा हरे: श्रूयताम्‌ ॥। 


(वि० पु: ६। ८ | ५७) 


-ज-धल्द2422-- 


हा 


। 


जागो ! 
मोत महा उत्कंठ चढ़े नहिं सूझत अन्ध अभागहु रे। 
चित चेतु गँवार बिकार तजो जब खेत पड़े कित भागहु रे ॥ 
जिन बुंद बिकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पगु ता गहुरे । 
'धरनी' अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 


--धरनीदास 


| 
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सामान्यतया योगका अर्थ है स्थूलतासे सूक्ष्मताकी ओर 
जाना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तर्मुख होना । चित्तकी वृत्तियोंद्रारा हम 
स्थूलताकी ओर जाते हैं, अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैं। 
(आत्मतत््वसे प्रकाशित चित्त अहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार 
इन्द्रियों और तन्मात्राओंरूप वृत्तियोंद्वारा, तन्मात्राएँ सूक्ष्म और 
स्थूलभूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्रारा बहिर्मुख हो रही 
हैं।) जितनी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जायँगी,उतनी ही उनमें रज 
और तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उसके विपरीत वृत्तियाँ 
जितनी अन्तर्मुख होती जायँगी, उतना ही रज और तमके 
तिरोभावपूर्वक सत्तवका प्रकाश बढ़ता जायगा। जब कोई भी 
वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। 

योगके तीन अन्तर्विभाग--योगके मुख्य तीन 
अन्तर्विभाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग, उपासनायोग 
और कर्मयोग । 

ज्ञानयोग--भोतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ 
सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है। बल्कि तीनों 
गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोसे परे अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म 
और कारण-दरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ 
अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोष अथवा शरीर, इच्द्रियों, मन, अहंकार और 
चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्त्वको जिसके द्वारा इन 
सबमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है, 
संशय, विपर्ययरहित पूर्णरूपसे जान लेना ज्ञानयोग है। यह 
ज्ञान केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्वारा सुन लेनेमात्रसे 
ही नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिये उपासनायोगकी 
आवश्यकता होती है। 

उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ 
चित्तकी वृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर केवल एक लक्ष्यपर 
ठहरानेका नाम उपासना है| किसी सांसारिक विषयकी प्राप्तिके 
लिये इस प्रकार एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा 


सकता है, उपासनायोग नहीं। यह उडपासनायोग तभी 
कहलायेगा, जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्म- 
तत्त्वकी प्राप्ति हो । इसको स्पष्ट शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि 
जिस प्रकार जलके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी 
शुद्ध धाराको किसी स्थानविशेषसे खोदनेपर निकाला जा 
सकता है, उसी प्रकार परमात्म-तत्त्वके सर्वत्र व्याप्त रहते हुए, 
भी उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थान-विशेषद्वारा अन्तर्मुख 
होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्तको किसी विशेष 
ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूपको 
प्राप्त करनेका यत्न किया जाता है, यही उपासनायोग है। इस 
एकाग्रतारूप उपासनाको सम्प्रज्ञास-समाधि तथा सम्पज्ञात- 
योग कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जो सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेपर 
शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग है। इसीको 
असम्मज्ञात-समाधि तथा असम्प्रज्ञाययोग कहते हैं। इसके 
लिये किसी एकान्त निर्विच्च शुद्ध स्थानमें सिर, गर्दन और 
कमरको सीधा एक रेखामें रखते हुए किसी स्थिर सुख- 
आसनसे बैठना, प्राणोंकी गतिको धीमा करना और इन्द्रियोंको 
बाहरके विषयोंसे हटाकर चित्तके साथ अन्तर्मुख करना 
आवश्यक है। फिर यह देखना होगा कि अन्तर्मुख होनेके 
लिये किस स्थानको लक्ष्य बनाया जाय। बैसे तो परमात्मा 
सर्वत्र व्यापक हैं, किंतु उनके शुद्ध स्वरूपतक पहुँचनेके लिये 
अपने ही शरीरमें किसी स्थानको लक्ष्य बनानेमें सुगमता रहती 
है। इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिक स्थान हैं। अर्थात्‌ 
नासिकाका अग्रभाग गन्धका, जिह्माका अग्रभाग रसका, तालु 
रूपका, जिह्नाका मध्यभाग स्पर्शका और जिह्ाका मूलभाग 
शब्दका स्थान है। 

इनसे भी अधिक प्रभावशाली 'विशोका ज्योतिष्मती 
प्रवृत्तिके सुषुम्ना नाडीमें विद्यमान मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्वास्चक्र हैं। 
सुषुम्रा, जो गुदाके निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई 


अड्डू ] 
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मस्तिष्कके ऊपरतक चली गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाडी है। यह 
सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय और अदभुत शक्तिवाली है। यही 
सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्मप्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान है। 
इसमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म 
नाडियाँ मिलती हैं । इन शक्तियोंके केन्द्रोंको पद्म, कमल तथा 
चक्र कहते हैं। उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं। उनमें भी 
मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार विशेष महत्त्वके हैं। 
किसके लिये, ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी 
हो सकता है, यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं । 

जिस प्रकार तली-तोड़ कुएँके खोदते समय कई प्रकारकी 
मिट्टीकी तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएँ निकलती हैं ऐसा ही 
ध्यान-अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत 
अहंकार और अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) --ये चार 
प्रकारकी तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब स्थूलभूत अवस्था- 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आयें, उसको 
वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि*, जब सूक्ष्मभूत अथवा उनसे 
सम्बन्धिध विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत 
सम्प्ज्ञात-समाधि, जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 
'अहमस्मि वृत्ति' रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे 
भी परे केवल 'अस्मि' वृत्ति रह जाय, उसको अस्मितानुगत 
सम्पज्ञात-समाधि कहा जाता है । 

जिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको 
रेतसे अलग किया जाता है, इसी प्रकार गुणोंकी इन चारों 
तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माको चित्तसे अलग साक्षात्‌ किया 
जाता है, तब उसको विवेक-ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात्‌ 
शुद्ध परमात्मस्वरूप रोष रह जाता है जो समाधि, असम्प्ज्ञात- 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अतः उपासनायोगद्वारा ही 
ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु यह उपासनायोग भी 
बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता। 

कर्मबोग--कोल्हूके बैलके सदृश कामोंमें लगे रहनेका 
नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इन्द्रियों, धन, सम्पत्ति आदि सारे 
साधनों, उनसे होनेवाले कर्तव्यरूप सारे कर्मोको तथा उनके 


फलोंको भी ईश्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम- 
भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है। जिस प्रकार 
मझपर आया हुआ एक्टर अपने पार्टको भलीभाँति करता हुआ 
अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है, 
इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वरकी ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको 
भलीभाँति करता हुआ भी अंदरसे अलिप्त रहता है। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ढं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्दापत्रमिवाम्भसा ।। 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड्ंः त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नेष्ठिकीम । 
अयुक्त:ः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५। १०--१२) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिको 
छोड़कर जो कर्म करता है वह जलमें पद्मपत्रके सदृश पापसे 
लिप्त नहीं होता। योगी फलकी कामना और कर्तापनके 
अभिमानको छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, 
इच्ध्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं। योगी कर्मके फलको 
त्यागकर परमात्पप्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त करते हें। अयोगी 
कामनाके अधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बँँधता है। 
योगदर्शन (४। ७) में कहा गया है-- 
कर्माशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, 
क्योंकि वह कर्तव्यरूप कर्मोको ईश्वर-समर्पण करके फलोंका 
त्याग कर निष्काम-भावसे करता है। पापकर्म तो वह कभी 
करता ही नहीं; क्योंकि वे उसके लिये सर्वदा त्याज्य हैं। दूसरे 
साधारण मनुष्योंका कर्म पाप, पुण्य ओर पृण्य-पापमिश्रित 
तीन प्रकारका होता है। 
उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एक लक्ष्यविशेषपर 
ठहरानेका यत्र किया जाता है, तब मन अन्य विषयोंमें राग 
होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है। विषयोंमें राग सकाम 
कर्मोंसे होता है। इसलिये विषयोंसे वेराग्य प्राप्त करनेके लिये 


१-पहली दो भूमियों--वितर्कानुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्द--इन पाँचों विषयोंमें प्रायः रूप और शब्द ही समक्ष 
आते हैं, क्योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र-इन्द्रिय और शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है। इसलिये सुगमताके 
कारण कई आचार्य रूप या शब्दको ही ध्येय बनाकर ध्यान आरम्भ करना बतलाते हैं। 
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कर्मोंमें निष्कामता होना आवच्यक है। अर्थात्‌ पापरूप अधर्म 
कर्म तो त्याज्य होते हो हैं, पुण्यरूप धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यक्रमॉंको भी उनके फल्लेंकी इच्छाको छोड़कर निष्काम- 
भआावसे करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कर्मयोगकी 
सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता | किंतु ये निष्कामताके भाव 
भी ध्यानद्रारा ही परिपक्र हो सकते हैं। अर्थात्‌ कर्मयोगकी 
सिद्धि भी उपासनायोगकी सहायतासे ही हो सकती है। 
इसलिये जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्व, रजस्‌ और 
तमसके सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, 
केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्वकी प्रधानता होती है 
कहीं रजकी और कहीं तमकी, इसी प्रकार इन तीनों योगोंमें भी 
तमरूप उपासनायोग चित्तको एक लक्ष्यपर ठहरानेवाला, 
रजरूप निष्काम कर्मयोग और सच्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों 
किसी-न-किसी अंझमें बने ही रहते हैं। यह अवदय होता है 
कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है, कहीं कर्मकी और 
कहीं ज्ञानकी 
तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य और योग 
इन तीनों योगोंके दो मुख्य भेद साख्य और योग नामसे 
किये गये हैं। जहाँ भक्तियोग और कर्मयोगपर अधिक जोर 
दिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञानको 
प्रधानता दी जाती है बह सांख्यनिष्ठा । 


रूपकद्वारा योगका स्वरूप 


योगका दार्शनिक महत्त्त बतलाकर अब एक रोचक 
रूपकद्ठारा उसके अष्टड़-स्वरूपको दिखलानेका यत्र किया 
जाता है--चित्त ओर पुरुषका जो अनादि स्वस्वामि-भाव- 
सम्बन्ध चला आ रहा है, उसके अनुसार 'स्व'-रूप चित्तको 
अश्व और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये। इस 
अश्वका मुख्य प्रयोजन अपने स्वामीको भोग (इष्ट) रूप 
मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप लक्ष्यतक पहुँचा देना है । यह 
मार्ग एक पक्की सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है--पहला 
स्थूलभूत, दूसरा सूक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओतक, तीसरा अहंकार 
और चौथा अस्मिता ! अस्तिम किनारिपर भेदज्ञानरूपी एक 
अश्चवशाला है। यहाँ इस घोड़ेको छोड़ देना पड़ता है ओर 
अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विद्ञाल सुन्दर 


राजभवन है, जहाँ इस सवारको पहुँचा देना धोड़ेका मुख्य 
उद्देश्य है। सकाम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष घोड़ेकी 
पीठपरसे नोचे गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़ेके इच्छानुसार 
असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्वकी असंख्य 
चालें हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं। ये दो प्रकारकी हैं--एक 
क्लिष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारी है। दूसरी अह्लिष्ट, जो 
पुरुषके लिये हितकर हैं। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती 
है---मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली 
तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं, केबल अन्तिम दो 
अनुकूल हैं। यह घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी 
अनन्त क्लिष्ट चालोंसे संसाररूपी घोर भयड्भूर वनमें 
विषय-वासनारूप हरियालीकी ओर भाग रहा है और सवार 
जन्म, आयु और भोग (अनिष्ट) - रूपी नदी-नाठों, 
खाई-खंदक, काँटों और पत्थरोंमें असमर्थतासे घसिटता हुआ 
उसके पीछे चला जा रहा है और सुख-दुःखरूपी चोटोंसे 
पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते 
हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपको सर्वथा भूल गया है और 
घोड़ेके साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयोंको अपना 
मानने लगा है। ईश्वर-अनुग्रटसे जब अध्यात्मविषयक 
सत-शास्तरों ओर निःस्वार्थ आप्रकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने ओर इस घोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने 
अन्तिम लक्ष्यका पता लगता है, तब वह यम-नियमके 
साधनोंसे घोड़ेकी छ्लिष्ट चालोंको अक्लिष्ट बनाता है। आसनका 
सहारा लेकर घोड़ेकी रकाबपर पैर रखनेका यत्न करता है। 
प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है । 
प्रत्याहारद्रार बशीकार करके उसकी पीठपर सवार होमनेमें 
सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट)-रूपी पक्की सड़ककी 
ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है। घोड़ेको उस ओर चलाना 
आरम्भ कर देना ध्यान है और सड़कके निकट पहुँच जाना 
समाधि है | वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप 
एकाग्रताकी अवस्थाओंसे क्रमानुसार भोगरूपी मार्गके स्थूल, 
सूक्ष्म, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंको समाप्त करता है, 
विवेक ख्यातिद्वारा घोड़ेको अश्वशालामें छोड़कर सर्ववृत्तिनिरोध 
अपवर्ग नामक झुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी विशाल राजभवनमें 
पहुँचता है । 
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दूसरे मनोरञ्जक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप 

सिनेमाके साधारण श्वेत रंगकी चादर (पर्दा)के समान 
सच्वचित्त (जिसमें सत्त्व-ही-सत्त्व है, रज क्रियामात्र और तम 
उस क्रियाकों गेकमेमात्र है।) का स्वरूप समझना चाहिये। 
यह विद्युतके सदृश आत्मा (चेतन-तत्त्व) के ज्ञानके प्रकाशसे 
प्रकाशित हो रहा है। भेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड़ 
होनेके कारण स्वये सिनेशाके पर्देका देखनेवाला नहीं है। 
उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञान-स्वरूप होनेसे 
अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ चित्तमें हो रहा है, उसका 
द्रष्टा है। 

यहां चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका 
मैल लिये हुए एक दूसरे अहंकाररूण पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो 
रहा है। यह अहंकाररूपी पर्स रज और तपकी अधिकताका 
मैल लिये हुए तन्मात्राओंसे छेकर सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्टेके 
स्वरूपयें प्रकट हो रहा है । सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा कुछ रज और 
तमकी अधिकताको लिये हुए पाँच स्थूलभूतों-रूपी पर्देके 
स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। इस पर्देपर विषय-वासनाओंसे युक्त 
अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सदृश घूम रही हैं। चित्तरूपी 
पर्देमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने 
ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है, उसका 
स्वयमेब ही आत्माको ज्ञान रहता है ओर अपने ज्ञानस्वरूपमें 
सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका द्रष्टा होनेके 


कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है बैसा ही वह 


प्रतीत होता है | 
अष्टाड्रयोग 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि--ये योगके आठ अड्ढ हैं, इनमेंसे प्रथम पाँच 
जहिरड़ तथा अन्तिम तीन अन्तस्ड्र साधन कहे गये हैं। 
बहिरड़ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहारकी सहायतासे, अन्तर साधन धारणा, ध्यान और 
समाधिद्वार चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप 
साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका 
स्थुलूस्वरूप तथा पाँच स्थूल भूतोंवाली चित्तकी अवस्थाका 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। विचारानुगत समाधिद्वारा 
वृत्तिरूप चित्रोंके सूक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पर्देकी सूक्ष्म 
भूतोंसे तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे 
ऊपर आननन्‍्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहंकाररूप अवस्था- 
का साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाधिद्ठारा अस्मिता 
(आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता है। 
विवेकख्यातिद्वार आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमें 
भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। पर वैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर 
आत्मारूपी विद्युत्की अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति होती है। 


>कलकन्‍्लकण--क ब.सिटिट:7204अव०ममाकन-- 


योगविद्या 


(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती) 


योगविद्या भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है, जो सुदूर 
अतीत कालसे अविच्छिन्न रूपमें गुरुपरम्परापूर्वक् चली आ 
रही है। युग-युगसे चला आया यह योग वस्तुतः भारतीय 
ऋषि-मुनि तथा यति-योगियोंका अध्यवसाय एवं साधनालब्ध 
अन्तर्जगत॒का महत्त्वपूर्ण अन्तर्विज्ञान है। इसी योग-समाधिके 
द्वारा वैदिक कालमें कितने ही ब्रह्मोपासक मन्त्रद्रष्ठ ऋषि बन 
गये। वेदकी ऋचाएँ ही इसका प्रबल साक्ष्य हैं। वेदोंमें ऐसे 
अनेक मन्त्र आते हैं जो योगका ही प्रतिपादन करते हैं, 
यथा-+क्र?१० | १७७ | ३, १०।१३।१, ५।८१।९१, 
अथर्व० १९ । ८ । २। इसलिये 'ऋषिदर्शनात' के आधारपर 


जो मन्त्रदष्टा है वही ऋषि है। मन्त्रोंका दर्शन बिना 
योग-समाधिके नहीं हो सकता और न अनुभूत ही हो सकता 
है। अतः अतीन्द्रिय-दर्शन समाधिनिष्ठ योगियोंको होता है, 
अयोगियोंको नहीं | याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कहा गया है--“अयय॑ तु 
परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌।' जिस योगसाधनाके द्वारा 
आत्म-दर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार हो वही परम धर्म है। 

इस योगविद्याका वेद, उपनिषद्‌ दर्शन, पुराण तथा स्मृति 
आदि आर्ष ग्रन्धोंमें जहाँ-तहाँ पुष्कल-रूपमें वर्णन मिलता है। 
ऋषियोंद्राय अनेक योगपरक उपनिषदोंका भी उद्भावन हुआ 
है। योगतत्त्वोपनिषद्‌, योगशिखोपनिषद्‌, योगचूडामण्युपनिषद्‌, 
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# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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योगकुण्डल्युपनिषदू, महोपनिषद्‌, शाप्डिल्योपनिषद्‌ और 
ध्यानबिन्दु आदि प्रमुख योग-उपनिषदें हैं। 

इसके साथ ही योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिने सम्पूर्ण योगके 
रहस्योंको अपने योगदर्शनमें सूत्रोंके रूपमें उपनिबद्ध किया | 
पतझलिने योगको दार्शनिक रूप देते समय स्व॒तन्त्र रूप देते 
हुए भी कपिल मुनिप्रणीत सांख्यशासत्रके अनुकूल बनाया है 
अर्थात्‌ सेश्वर सांख्य ही बना डाला है। इसलिये ब्रह्मसूत्र 
(२।१। ३) में बादरायणने 'एतेन योगः प्रत्युक्त: ।--इस 
सूत्रसे जो योगका खण्डन किया है, वह वस्तुतः योगमें आया 
हुआ द्वैतपरक सृष्टिमुलक सांख्य-सिद्धान्तका ही खण्डन किया 
है, बेदानुकूछ योगके उपयोगी साधनोंका नहीं। योग तो 
बादरायणको भी अभीष्टठ ही था। 

योग क्‍या है ? 

योग' शब्द'युज समाधौ' धातुसे बनता है । इसका अर्थ 
है समाधि | 'युजिर योगे' धातुसे भी योग शब्द बनता है, 
इसका अर्थ है जुड़ना अर्थात्‌ जीवात्माका परमात्माके साथ 
मिल जाना--एक हो जाना। प्रायः हठयोगी तथा कुछ अन्य 
योगी भी योगका अर्थ यही लेते हैं। परंतु ऐसा स्थूल अर्थ 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता | कारण यह है कि जीवात्मा और 
परमात्मा पृथक्‌ वस्तु नहीं है, किंतु चेतनत्वेन एक ही है। भेद 
तो अविद्याजन्य है अतः औपाधिक है। भेद दर्शानेवाली 
अविद्याकी योगसमाध्िके द्वारा निवृत्ति हो जानेपर चेतनमें भेद 
नहीं रह जाता । चेतन एक ही रह जाता है, जैसे घटाकाश और 
मठाकाशकी उपाधिरूप घट और मठ नष्ट हो जानेपर एक 
महाकादा ही शेष रह जाता है । अतः जीवत्व-भावका विलोप 
करके ब्रह्मभावमें स्थित हो जाना ही योग है। इसीको जीवात्मा 
और परमात्मा मिलकर एक हो जाना कहा गया है । योगाड्रोंका 
अभ्यास करते हुए चित्तवृत्ति-निरोधपूर्वक असम्प्ज्ञात समाधि- 
भूमिकामें पहुँचकर अपने चैतन्य-स्वरूप या ब्रह्मस्वरूपमें स्थित 
हो जाना ही योग है। 


योगके अधिकारी ओर साधना 


पतञ्ललिकृत योग-दर्शन तीन योगाधिकारियोंको लक्ष्यमें 
रखकर प्रवृत्त होता है--कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तीनोंके 
लिये भिन्न-भिन्न साधन बताये गये हैं। उनका क्रमपूर्वक वर्णन 
इस प्रकार है-- 


१-कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ योगाधिकारियोंके लिये अष्टाड्रयोग बताया गया 
है। अष्टाड्योग कहनेसे योगशास्त्रमें कथित आठ योगके 
अड्ञोंकी ही समझा जाता है। यथा--“बमनियमासनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावड्भानि ॥/ (योग० 
२।२९) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड्ड हैं। इस अष्टाज्र- 
योगके द्वारा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मुति--इन 
पाँच चित्तकी वृत्तियोंको निरोध करके योग-समाधिवमें प्रवेश 
करना होता है और सम्प्ज्ञात-समाधिकी अन्तिम भूमिकामें 
पहुँचकर आत्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार करना होता है। फिर 
असम्प्ज्ञात-समाधिके द्वारा स्वरूपावस्थितिको प्राप्त कर लेना 
चाहिये | वही कैवल्य मोक्ष है । 

कनिष्ठ अधिकारीके लिये अष्टाड्योगका विधान इसलिये 
किया गया है कि वे प्रारम्भिक योगी होते हैं । अर्थात्‌ इसी जन्मसे 
योगका आरम्भ करनेवाले साधक होते हैं। इसलिये उन्हें 
प्रारम्भिक योगाड्लोंका अभ्यास करते हुए समाधिकी ओर अग्रसर 
होना होता है, परंतु मध्यम और उत्तम योगी जिनकी योग-साधना 
सम्यक्रूपसे पूर्ण सिद्धितक नहीं पहुँची होती है, उनके लिये 
यम-नियमादिक साधनाओंको विशेष महत्त्व नहीं दिया है। 
क्योंकि वे उन प्रारम्भिक योगाड्रोंका अभ्यास करते आये हैं। 
अतः उनके लिये भिन्न-भिन्न योगका विधान किया है। 

२-मध्यम अधिकारी 

मध्यम अधिकारी वे हैं जो पूर्वजन्मोंमें मोक्ष-साधन 
आदि करते आ रहे हैं। विवेक-ख्याति प्राप्त न होनेके कारण 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस जन्ममें पुनः योग-साधमनामें 
प्रवृत्त होनेपर योगके प्रारम्भिक साधनोंका विशेष रूपसे 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं होती । पूर्वजन्मोंके अनुभूत ज्ञान 
साथ ले आते हैं, इसलिये वे साधन अनायास होने लगते हैं । 
अतः इस मध्यम अधिकारी योगीके लिये केवल क्रियायोगके 
ट्वारा ही समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति हो सकती है और अन्तमें 
कैकल्य-मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रियायोगके विषयमें 
योगसूत्रकार पतझलिने लिखा है---“तपःस्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि क्रियायोग: ।' (योग० २। १) तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान--ये तीनों क्रियायोग हैं ।' 


अड्डू ] 


# योगविद्या # ८९ 
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सब प्रकारके इन्द्रोंकी सहन करना ही तप है। उसके 
पश्चात्‌ स्वाध्यायका अभ्यास भी आवश्यक है। स्वाध्यायका 
तात्पर्य यह है कि मोक्षशासत्र अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी 
ग्रन्‍्थोंका अध्ययन और प्रणव आदि मन्त्रोंका अनुष्ठानपूर्वक 
जपादि करना । इससे साधनामें रुचि बढ़नेके साथ-साथ मार्ग- 
दर्शन भी होता जाता है। इसके बाद आता है ईश्वर-प्रणिधान । 
ईश्वरप्रणिधानका अभिप्राय है ईश्वरकी उपासना-विशेष, जिसमें 
भक्तिभाव प्रधानरूपमें रहता है । ईश्वर-प्रणिधानसे अविद्याजन्य 
क्लेशोंकी क्षीणता तथा समाधिसिद्धि होती है। इसलिये 
योगसूत्रमें कहा भी है--'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात' 
(योग० २।४७०) ईश्वरप्रणिधान-रूप ईश्वरोपासनासे इष्टदेवका 
दर्शन तथा परमेश्वरका साक्षात्कार हो जाता है। कारण यह है 
कि ईश्वके ध्यान-चिन्तनादिसे योगसाधनामें आनेवाले 
कषायादि समस्त विप्न दूर हो जाते हैं और शीघ्र समाधिकी 
प्राप्ति हो जाती है। प्रतिबन्धक समस्त बाधाओंके दूर हो जानेपर 
समाधिमें परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होनेमें कोई विलम्ब नहीं 
होता और एक बार ईश्वर-दर्शन हो जानेपर मोक्षके लिये फिर 
कोई प्रतिबन्धक नहीं बन सकता, यदि योगी ऋद्धि-सिद्धियोंके 
पीछे न पड़े तो । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस क्रियायोगके 
द्वारा भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । 

३-उत्तम अधिकारी 

उत्तम अधिकारी भी पूर्ण सिद्धिको न प्राप्त किये हुए योगी 
ही होते हैं। उनके लिये भी यम-नियमादिक बहिरद्ग साधनोंका 
विशेष महत्त्व नहीं है। उत्तम अधिकारीके लिये योगसंत्र- 
कारने साधन बताया है अभ्यास तथा वैराग्य। यथा-- 
'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध:' . (योग० १।१२) 
चित्तवृत्तियोंका निरोध अभ्यास और वैराग्यसे होता है। 
वृत्तिनिरेध होनेसे समाधि-प्राप्ति और समाधि-प्राप्ति होनेपर 
स्वरूपावस्थिति होती है । 

पहले हम वैराग्यके विषयमें विचार करते हैं। वेराग्य 
मुख्यतः दो हैं--अपर वैराग्य और परम वैराग्य। अपर 
वैराग्यके चार अवान्तर भेद हैं--यतमान वैराग्य, व्यतिरिक 
वैराग्य, एकेन्द्रिय वैरग्य और वज्ञीकार वैराग्य। इनमेंसे 
अन्तिम वशीकार वैराग्य ही योगमें उत्कर्ष लानेवाला होता है, 
शेष उसके पूरक मात्र हैं। अपर वैराग्य दृढ़भूत हो जानेपर 
यो० त* अं? ४-- 


परम वैराग्यका उदय होता है। परम वैराग्यका तात्पर्य हे 
विवेक-ख्याति या पुरुषख्याति-अवस्थासे भी उपरत हो जाना । 
इसीको परम वेराग्य कहते हैं। इस प्रकारसे अपर बैराग्य और 
परम वैराग्यके साथ-साथ अभ्यास भी जारी रखना चाहिये | 
अभ्यासका तात्पर्य बताते हुए सूत्रकारने लिखा है---'तत्र 
स्थितो यत्नोउभ्यास:' (योग० १ ।१३) पूर्वोक्त परम और 
अपर दोनों बैराग्योंसे चित्तवृत्तियोंका निरोध करते हुए 
आत्मस्थिति या स्वरूपावस्थितिकी प्राप्तिके लिये पुनः-पुनः 
प्रयलशील होना अभ्यास है। इस अभ्यासकी परिपक्रता-- 
अन्तरड़ साधना - धारणा, ध्यान और समाधिसे होती है । 

ध्यानका अभ्यास करते समय जब चित्त ध्येयाकारके 
रूपमें परिणत हो जाता हो, उसके अपने स्वरूपका भी 
अभाव-सा हो जाय और सिवा ध्येयके अन्य किसी वस्तुकी 
प्रतीति न हो, तब उसी ध्यानकी अबस्थाकों समाधि कहा जाता 
है। अर्थात्‌ ध्यानकी परिपक्त अवस्थाका नाम ही समाधि है। 

धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंको संयम भी 
कहते हैं। यथा---'त्रयमेकन्न संचम:' (योग० ३ | ४) किसी 
एक ही ध्येय वस्तुमें धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंके 
ही एक साथ होनेसे उसे संयम कहते हैं। इस संयम-साधनसे 
अनेकों ऋद्धि-सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती है, जो योगदर्शनके 
विभूतिपादमें बहु चर्चित है! 

अब समाधिके विषयमें किश्लित्‌ विचार किया जाय, 
समाधि मुख्यतः दो हैं---सम्प्रश्ञात-समाधि और असम्मज्ञात- 
समाधि | सम्पज्ञात-समाधिके पुनः चार अवान्तर भेद हैं-- 
वितर्कानुगत, बिचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत- 
समाधि इनमेंसे वितर्कानुगत सम्मज्ञाल-समाधिके भी दो भेद 
हैं---सवितर्क और निर्वितर्क। विचारानुगत सम्पन्नात- 
समाधिके भी दो भेद और हैं--सबिचार और निर्विचार- 
समाधि | अग्रिम आनन्दानुगत और अस्मितानुगत-समाधिका 
कोई भेद नहीं है। इस सम्पज्ञात-समाधिकों ही सबीज समाधि 
भी कहते हैं। इसके पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि प्रारम्भ होती 
है, जो योगकी चरम अवस्था-विशेष है। इसे निर्बीज समाधि 
कहते हैं। क्योंकि इस समाधि-भूमिकामें कोई भी कर्मबीज 
नहीं रह जाता है । 

प्रारम्भिक समाधि है 


वितर्कानृगृत समाधि। इस 


९० 


* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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वितर्कानुगत समाधिके द्वारा स्थूल जगतके सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार करना होता है। इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञानपूर्वक 
जो समाधि होती है, वह सवितर्क समाधि है और रब्दार्थ- 
ज्ञाससे रहित जो समाधि होती है, वह निर्वितर्क समाधि है। 
स्थूल जगत्‌के सम्पूर्ण तत्ततोंको साक्षात्कार कर लेनेपर सूक्ष्म 
आलम्बनीयविषयक विचारानुगत सम्मरज्ञात-समाधिकी स्थिति 
आती है। इस सूक्ष्मविषयक समाधि-भूमिकामें सूक्ष्म जगत्‌के 
सरे ही सूक्ष्म और दिव्य तत्त्वोंका साक्षात्कार करना होता है | 
इसमें भी शब्दार्थ-ज्ञानसहित जो समाधि होती है,बह सविचार 
समाधि है ओर बादमें जो शब्दार्थ-ज्ञानसे रहित समाधि होती है 
वह निर्विचार समाधिके नामसे कही जाती है | इसमें ऊहापोह, 
तर्क-बितर्क सब समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ आनन्दानुगत 
समाधि आती है। इस आनन्दानुगत समाधि-भूमिकामें 
स्थूल-सूक्ष्म तत्त्वोंके साक्षात्कारजन्य तृप्तिसे उत्पन्न हुए 
आनन्दको आलम्बन किया जाता है। आनन्दको आलम्बन 
करनेके कारण इसे आनन्दानुगत-समाधि कहते हैं। आनन्द- 
भूमिकाके पश्चात्‌ अस्मितानुगत-समाधि होने लगती है। 
अस्मिताका अभिप्राय है-- दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेबास्मिता' 
(योग० २।६) दृकशक्ति आत्मा और दर्शन-शक्ति चित्त 
(बुद्धि) --इन दोनोंका एक रूप-सा हो जाना अस्मिता है। 
उस अस्मिताकों आलम्बन करके जो समाधि लगायी जाती है, 
वह अस्मिता-समाधि है। अस्मिता-समाधियें प्रौढ़ता आ 
जानेपर भव्य आत्मदर्शन हो जाता है। आत्मा यद्यपि असंग 
और निरवयब तत्त्व है फिर भी उसका दर्शन या साक्षात्कार 
अवश्य हो जाता है। जैसे राहुका कोई रूप न होनेपर भी 
ग्रहणके कालमें चद्रमाके साथ राहुका भी दर्शन हो जाता है, 
वैसे ही निर्गुण-निराकार चैतन्यस्वरूप आत्मतत््वका भी चित्त 
या बुद्धिके साथ योगज प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है। आत्म-दर्शनके कालमें प्रकृति-पुरुष या आत्मा- 
अनात्माके पृथक्‌ करनेवाले विवेक-ज्ञानको विवेकख्याति या 
पुरुषख्यातिके नामसे कहते हैं और उस ख्यातिसे भी उपरत 


हो जाना परम वैराग्य है। परम वैराग्यमें परिपक्रता आनेपर 
धर्ममेघ नामकी समाधि उत्पन्न होती है, जो मोक्षरूप अमृतको 
वर्षनिवाली है। यह योगकी नितान्त उच्चतम अवस्था है। 
उक्त समाधिकी दीर्घकालिक स्थिरता आनेपर आत्मा 
अपने स्व-स्वरूपमें रहने लगता है| जैसे योग-भाष्यमें व्यासने 
कहा है--'स्वरूपमात्रज्योतिरमककेवली पुरुष: इति।' 
अर्थात्‌ स्वरूपावस्थितिके कालमें पुरुष-आत्मा विश्ुुद्ध निर्मल 
तथा स्वयंप्रकाश-स्वरूप चैतन्य-ज्योति बनकर केवल रूपमें 
भासित होता है। उस कालमें सारे क्लेश-कर्मादि दोषोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिये योग-सूत्रकारने कहा है-- 
'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्य स्वरूपयप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति।! (योग० ४।३४) जिनका पुरुष- 
आत्माके लिये कोई कर्तव्य शोष नहीं रहा, ऐसे गुणोंका अपने 
कारणोंमें लीन हो जाना उनका कैवल्य है और द्रष्टा-आत्माका 
अपने चेतन मात्रस्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाना स्वरूप-स्थिति या मोक्ष है। इस प्रकार आत्मस्थितिको 
प्राप्त करनेवाले योगी जबतक संसारमें जीवित रहते हैं 
जीवन्मुक्त पुरुष कहलाते हैं, शरीर छूटनेके पश्चात्‌ सदाके लिये 
मुक्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति' --हो जाता 
है। जैसे सांख्य-दर्श (५।११६)में कहा है-- 
“समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता'--समाधि, सुषुप्ति और 
मोक्ष-दशामें पुरुष-आत्मा ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
वैसे मुक्त पुरुष पुनः संसारागमन नहीं करते। भाष्यकार 
व्यासने भी कहा है--क्लेशकर्मनिवृत्तो जीवन्नेब विद्वान 
विमुक्तो भवति | कस्मात्‌ ? यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणम्‌ । 
न हि क्षीणविपर्यय: कश्चित्‌ केनचित्‌ क्रचिज्ञातो दृश्यते 
इति ।' अर्थात्‌ क्लेश-कर्मादि निवृत्त हो जानेपर जीता ही योगी 
मुक्त हो जाता है, क्योंकि मिथ्याज्ञान ही जन्म-मरणका कारण 
है| नष्ट अज्ञानवाला कोई भी योगी या ज्ञानी पुरुष किसी हेतुसे 
कहीं भो उत्पन्न हुआ नहीं देखा गया है। अर्थात्‌ उनका पुनः 
संसारमें जन्म नहीं होता, सदाके लिये वह मुक्त हो जाता है। 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको त्यागककर भगवानकी आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व-बुद्धिसे 
शाखत्रविहित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्वारा भगवानकी भक्ति करता है (देखिये गीता २ | ४छसे५१; ३। ७, १९, 
३०; हे। १४; ५। १०; ६। १; ८ । ७; ९। २७-२८; १२। ६; १०। ११; १८। ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि )! 
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योगकी कुछ आवश्यक बातें 


ब्रियोग--कर्मयोग, ज्ञानवोंग और भक्तियोग | 

योगचतुष्टय--हठयोंग, लूययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग | 

द्विविधा निष्ठा--सांख्ययोग और कर्मयोग | 

द्विविधा प्रकृति--परा ओर अपरा। 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (जगत्‌, 
जीव और भगवान्‌) | 

वेदान्तके चार महावाक्य--अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, 
प्रज्ञान ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म । 

सप्तज्ञानभूमिका--शुभेच्छा, बिचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। 

साधनचतुष्टय---नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, 
पघटसम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान) 
ओर मुमुश्नुत्व | 

त्रिविध नरकद्वार--काम, क्रोध और लोभ | 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियसंयम । 

भक्तिके चार महावाक्य--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, 
मत्त: परतर नान्यत्‌ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ और मामेक शरण 
ब्रज । 

द्विविधा भक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा। 

नवश्वा भक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | 

पश्चभाव--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । 

अष्ट सात्तिक भाव--स्तम्भ, खेद, रोमाञ्ल, स्वस्भड्ढ, 
कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलूय | 

प्रेमकी तीन अवस्थाएँ--पूर्ववग, मिलन और 
वियोग | 

त्रिविध विरह--भूत, वर्तमान और भावी। 

विरहकी दस दरशाएँ--चिन्ता, जागरण, उद्देग, 
कृशता, मलिनता, प्रल्मप, उन्पाद, व्याधि, मोह और मृत्यु | 

चतुर्विध भाव--भावोदय, भावसन्धि, भावश्ञाबल्य 
और भावशान्ति | 

द्विविध महाभाव--रूढ और अधिरूढ़ | 

द्विविध अधिरूढ महाभाव--मोदन और मादन 


या मोहन । 

आसन--चौरासी या एक सौ आठ। प्रधान दो-- 
पद्मासन ओर स्वस्तिकासन । 

मुद्रा और बन्ध--ये अनेक हैं, परंतु पचीस मुख्य हैं। 
उनके नाम हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानबन्ध, जालन्धर- 
बन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, 
योनि, वच्नोली, शक्तिचालनी, तडागी, माण्डबी, शाम्भवी, 
अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातड़ी, भुजड़िनी और पाँच धारणाएँ 
(पार्थिव, आम्भसी, वैश्वानरी, बायवी और आकाशी) । 

घटकर्म--धौति, गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति और 
कपालभाति | कोई-कोई त्राटकसमेत सात मानते हैं। 

प्राणायाम--पूरक, कुम्मक और रेचक | 

चतुर्विध पातझलोक्त प्राणायाघ--आभ्यन्तर, बाह्य 
और दो प्रकारके केवल प्राणायाम । 

अष्टविध प्राणायाम--सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, 
शीतली, भख्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। कुछ लोग 
अनुलोम-विलोमको जोड़कर नौ प्रकार मानते हैं। 

देनिक श्रास--२१६०० । 

योगसाधनमें तीन प्रधान नाडियॉ--इडा, पिड्ढला 
और सूघृम्ना | 

दस वायु--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, 
कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय | 

योगके षदचक्र--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। 

योगके सप्रयक्र---उपर्युक्त छः और सातवाँ सहस्लार | 

योगके नो चक्र--उपर्युक्त सात और आठवाँ तालुमें 
ललनाचक्र और नवाँ ब्रह्मस्थ्रमें गुरुचक्र | 

घोडश आधार--१-दाहिने पैरका अँगूठा, २-गुल्फ, 
३-गुदा, #लिड्र, “जनाभि, ६-हदय, ७-कण्ठकृप, 
<-तालमूल, ९-जिह्वामूल, १०-दन्तमूल, ११-नासिकाग्र, 
१२-भ्रूमध्य, १३-नेत्रमण्डल, १४-ललाट, १५-मस्तक और 
१६-सहस्ार ! 

तीन अन्थि--ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि | 

त्रिमार्ग--पिपीलिका-मार्ग,. दार्दुर-मार्ग और 


९२ # योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ » [योगतत्त्व- 
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विहड्रम-मार्ग | असम्प्रज्ञातके दो भेद--भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 
त्रिशक्ति--ऊर्ध्वशक्ति.. (कण्ठमें),. अधःशक्ति पञ्ञवृत्ति--मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | 


(गुदामें) और मध्यशक्ति (नाभिमें) । 

पञ्नभूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 

पञ्चाकाश-- आकाश, महाकाश, पराकाश, तत््वाकाश 
और सूर्याकाश | 

वर्ण--पचास (अ' से 'ह' तक) | 

त्रिविध मन्त्र--पुँ, स्त्री, कछीब | 

चतुर्विध वाणी--परा, परयन्ती, मध्यमा और बैखरी । 

योगके आठ अड्भू--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 

यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह । 

नियम--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय. और 
ईश्वर-प्रणिधान । 

संयम--धारणा, ध्यान और समाधि | 

क्रियायोग--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान | 

द्विविध ध्यान--भेदभावसे ओर अभेदभावसे । 

द्विविध समाधि--सम्पज्ञसल या सबीज और 
असम्प्ज्ञात या निर्बीज | 

सम्प्रज्ञान समाधिके चार भेद--वितर्कानुगम, 
विचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम । 


पञ्नक्केश --- अविद्या, अस्मिता, देष और 


अभिनिवेद्ञ । 

सप्रसाधन--शोधन, दुढ़ता, स्थेर्य, धैर्य, लाघव, 
अत्यक्ष और निर्लिप्तता | 

योगके विध्न--व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, विषय-तृष्णा, भ्रान्ति, फलमें संदेह, चित्तकी 
अस्थिरता, दुःख, मनकी खराबी, देहकी चञ्लऊता, अनियमित 
श्वास-प्रश्नास, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा, ब्रह्मचर्यका नाश, नकली गुरुका शिष्यत्व, सच्चे गुरुका 
अपमान, भगवानूमें अविश्वास, सिद्धियोंकी चाह, अल्प 
सिद्धिमें ही पूर्ण सफलता मानना, विषयानन्द, पूजा करबाना, 
गुरु बनना और दम्भ करना | 

अष्ट महासिद्धि--अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायित्व | कुछ लोग 
इनमें गरिमा' जोड़कर इनकी संख्या ९ कर देते हैं। 

चतुर्विध साधक--पम्रदु, मध्य, अधिमात्र और 
अधिमात्रतम | 


राग, 


चार अवस्थाएँ--जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। 


अन्‍य -सनस-+े 
योग क्‍या है ? 


(श्रीभूपेद्रनाथजी सान्याल) 


प्राचीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें जो 
लोग तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान-रूप क्रियायोगके द्वारा 
आत्मसाक्षात्कार करते थे, उन्हीं लोगोंका सम्प्रदाय योग- 
सम्प्रदाय कहलाता था। इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता 
हिरण्यगर्भ ब्रह्म अथवा श्र हैं। समस्त दर्शनशास्तरेमें 
योगदर्शन ही प्राचीनतम दर्शन है। प्राचीन मुनि पतञ्ञलि इस 
योगदर्शनके रचयिता हैं | इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वोंका ज्ञान 
जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमें परिस्फुटित होता है, उस प्रकार 
अन्य किसी साथनाके द्वारा सम्भव नहीं । क्योंकि चित्तको संयत 
करनेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस एकाग्रताका अभाव 
होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या विषयका भी ज्ञान नहीं 


प्राप्त कर सकते। और जिस समय चित्त विषयासक्ति प्रभृति 
अवैराग्यके द्वारा अभिभूत नहीं होता, उस समय वह जिस 
एकाग्र भूमिपर आरोहण करता है, उसके द्वारा निरोधरूप 
परमोपशान्ति नित्य प्रतिष्ठित होती है। इसके समान 'श्रेष्ठ बल 
और कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही 
साधनाका चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त 
दुःखनिवृत्तिका कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है। “अं तु परमो 
धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌'--योगके द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त 
करना ही परम धर्म है। हमारे समस्त दुःखभोगका मूल 
चित्तका स्पन्दन ही है। चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर 
दुःखकी निवृत्ति हो जाती है, अन्यथा लाख विचार करें, 
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आलोचना करें या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता । 
हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओंमें जो 
प्रणालियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाधिक मात्रामें 
निरुद्ध करनेका उपदेश सब सम्प्रदायोंमें प्रचलित है, ऐसा देखा 
जाता है। वास्तवमें चित्तको स्थिर किये बिना कोई दुःखसे मुक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिये चित्तका चरम स्थेर्य जो 
समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप-ज्वालाकी एकदम निवृत्ति हो 
जाती है। इन्द्रियजनित हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं 
है, क्योंकि विक्षिप्त चित्तमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञानसे 
आत्मदर्शन नहीं होता। समाधिजनित ज्ञानके बिना कोई 
आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। 
कठोपनिषद्में कहा है-- 

नासमाहित: । 
प्रज्ञानेनिनमाप्रुयात्‌ ॥। 


नाविरतो .दुश्चरितान्नाश्ञान्तो 
नाशान्तमानसो. वापि 


'जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो केवल 
इन्द्रियपरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ एकाग्रतारहित, 
चञझ्ललचित्त है--वह कभी आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता, 
अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनवाला है अर्थात्‌ फल-कामनामें 
आसक्त चित्तवाला है, वह केवल विचारके द्वारा आत्माको नहीं 
प्राप्त कर सकता ।' 


उपनिषदमें आत्माकी प्राप्तिके विषयमें कहा है-- 


एच सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाइते। 

दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्यया सूक्ष्मदर्शिभि: ॥ 

'समस्त भूतोंके अंदर आत्म-चैतन्य गुप्तरूपसे निहित है, 
यह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। किंतु ध्यान-निश्चला 
सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा सूक्ष्मदर्शियोंकी यह आत्मा दिखायी देता है 
अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है।' 


आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता है। साधारणतः विषयव्यापारसंलग्न चित्त अत्यन्त स्थूल 
अर्थात्‌ चञ्लर होता है। उस स्थुर चित्तमें सूक्ष्मतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव है। इसीलिये चित्तको स्थिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका सारा 
स्पन्दन शान्त हो जाय | इस अव्स्थाका वर्णन उपनिषदमें इस 
ग्रकार मिलता है-- 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धिश्ष न विचेष्ठति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 

तां योगमिति मन्यस्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 

अग्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ 

जिस अवस्थामें पन्चज्ञानेन्द्रिय मनके साथ स्थित रहते हैं 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ बहििंषयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं 
और बुद्धि भी चदञ्ल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय-चिन्तनका दाग 
उसमें नहीं छगता, योगी उस इद्धिय-मनोबुद्धिकी स्थिरताको 
आलज्ञान प्राप्त करनेकी श्रेष्ठ साधना कहते हैं। उसी स्थिर 
इन्द्रिय धारणाको (अर्थात्‌ इड्धियोंकी निश्चकछताको) योगी लोग 
योगके नामसे पुकारते हैं। चूँकि योग हित और अहित दोनोंका 
कारण होता है, इसलिये इस बातके लिये सावधान रहना 
चाहिये कि चित्तकी परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न 
आ जाय | अर्थात्‌ उस समयमें योगीको अनेक विभूतियाँ प्राप्त 
होती हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा। ध्यान देनेकी बात है कि 
जिस कत्तुके प्रति चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर 
चित्तकी स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस 
वस्तुका भोग करता है, तब उसमें तदनुरूप संस्कार उत्पन्न होते 
हैं, संस्कारसे वासनाका उदय होता है, वासना बढ़ते-बढ़ते इस 
विराट्‌ संसारकी रचना कर बैठती है। यदि उन सब वासनाओं 
और भोगादिके परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो 
उन सब वस्तुओंको पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ 
सकता | जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है, तबतक 
उस चित्तको मलयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवचिन्तनका बाधक है, इसीसे सब कालमें साथकोंने 
भगवद्धावनाके विरोधी विषय-वासनाको हेय कहा है । 

हमारे अंदर वैरग्यबुद्धिका उदय क्यों नहीं होता ? 
वैराग्यके प्राप्त होनेपर विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं होता 
और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसंधाममें प्रवृत्त हो 
सकता है। बैराग्य अनायास नहीं आता, यह समझनेपर ही 
विषयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया जा सकता है, 
ऐसा नहीं है। अन्तःकरणके अंदर जो अंजश्ञ चित्तके नामसे 
प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जन्म-जन्मात्तरके संस्कार एकत्रित 
रहते हैं, जबतक यह चित्त क्षीण नहीं होता, तबतक अनादि 
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संसार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं होती । हजारों-लाखों जन्मोंके 
संस्कारोंसे चित्त भरा हुआ होता है, इसलिये चित्तको जीतना 
सहज काम नहीं है। चित्तक मृल कारण दो हैं-- 

हेतुद्दय तु चित्तस्य वासना चर समीरण:।' 

'चित्तके अंदर वृत्तिप्रवाहके केवल दो हेतु हैं। एक तो है 
वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है प्राणप्रवाह ।' 
प्राणके अंदर वासनाका बीज ओर संस्कार ग्रथित रहते हैं | 
प्राणके स्पन्दससे मन स्पन्दित होनेपर वृत्तिप्रवाहरूप उत्ताल 
तस्ड्माला उठना आरम्भ करती है। इसीलिये प्राण और मनके 
स्पन्दनका नाश करनेकी व्यवस्था योगशास्त्रमें बार-बार दी 
गयी है। निरन्तर नाड़ियोंसे होकर ग्राणधारा जीवशरीरमें 
प्रवाहित हो रही है और वही श्वासके रूपमें स्थूछतः दिखायी 
देती है। यह श्वास ही जीवका जीवन है। परंतु श्रासकी इस 
प्रकारकी गतिको योगी लोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं। इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने ऐसी 
चेष्टा की कि श्वासका ही निरोध किया जाय। क्योंकि-- 

'पवनो लीयते यत्र भनस्तत्र विलीयते।' 

“प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है ।' अवश्य 
ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिये 
योगियोंमें एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे सम्प्रदायने मनका 
निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया है। 

इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा दूर होते हैं 
यह बात महर्षि मनुके उपदेशमें भी देखी जाती है । 

दह्ान्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 

तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा: प्राणस्थ निग्नहात्‌ ॥ 

“अग्निके द्वारा उत्तप्त होनेपर धातुके मल जिस प्रकार जल 
जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोंके भी 
समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं।' 

योगदर्शनमें लिखा है--महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब प्रकाशशील सत्तत ढक जाता है, तब अन्य गुण कार्यशील 
होकर जीवको अकार्यमें नियुक्त करते हैं। उस प्रकाशकों 
ढकनेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं---“तत: क्षीयते 
प्रकाशावरणम्‌।' जबतक रज-तमके कार्य चलते रहते हैं 
तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता । अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेशादि पञ्च केश कार्यकारण-स्रोतको 


उत्पन्न कर कर्मविपाककी सृष्टि करते हैं। इसी कारण समाधि- 
साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और सब 'छेदा' क्षीण करनेके 
लिये योगी क्रियायोगका अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि जबतक 
सब '्लेश' क्षीण नहीं हो जाते, तबतक वे अप्रसवधर्मा नहीं 
होते। 'क्लेश' की प्रबल अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं 
होती । परंतु क्रियायोग (प्राणायामादि क्रिया) के द्वार अशुद्धि 
नष्ट हो जाती है। अशुद्धि दूर होनेपर सब केश भी क्षीण हो 
जाते हैं। सब क्लेशेंके क्षीण हुए बिना अशुद्ध वृत्तियोंकों नष्ट 
करना सम्भव नहीं होता | अशुद्ध वृत्तियोंकी प्रबल अवस्थामें 
उनको कोई संभाल नहीं सकता। पहले ऐसी चेष्टा करनेकी 
आवश्यकता है जिससे सब क्लेश' क्षीण हो जायें। केश- 
समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा प्रज्ञाका उदय होता है और 
ऐसी '्रज्ञा' के द्वारा कड़ा -समूह अप्रसवरधर्मा हो जाता है। 
क्रेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसीलिये 
वसिष्ठदेवने कहा है-- 

दुःसहा राम संसारविषवेगविषूचिका । 

योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ 

'हे राम ! यह संसाररूपी विषवेगविषुचिका अत्यन्त 
दुःसह है। केबल परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड-मज्रके 
द्वार ही उसका उपशमन किया जा सकता है।' 

साधारणतः हमारा चित्त जब संसारमुखी (जैसा 
अधिकांश ल्तेगोंका होता है) होता है,तब श्वास भी बाहरकी 
ओर विचरण करता है। इस श्वासकी गतिकी ओर योगियोंने 
ध्यान दिया है। जब श्वास हमारी बायीं अथवा दाहिनी 
नासिकासे चलता है,तब संसार-वासना स्पन्दित होती है। सब 
जीबोंका श्वासप्रवाह इन्हीं दो नासापुटोंसे प्रवाहित होता है, 
अतएव संसार-बासना किसी तरह निवुत्त नहीं होती। इसी 
कारण योगियोंने ऐसी चेष्टा की है कि श्रास बाहरकी ओर 
गमनागमन न करे। बाहरकी ओर गमनागमन करनेका पथ 
इडा और पिड्ढला नाडी हैं । साधारणत: अज्ञानीकी ज्ञाननाडी-- 
सुषुप्ना-पथ बंद रहता है। योगी इसीलिये इडा और 
पिड़ला नाडीका द्वार बंद करके सुषुम्नामार्गसे प्राणको चलानेकी 
चेष्टा करते हैं, अन्यथा मनुष्यके अंदर वास्तविक ज्ञानका उदय 
होना सम्भव नहीं। हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता है। 
ब्रह्म-ज्ञान भी नाडी-पथसे होता है, वह ब्रह्मज्ञानप्रवाहिका नाडी 
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सुषुप्ता है। उसीसे प्राणनो चलाना होगा। योग-शाख्में 
कहा है-- 

विधिवत्याणसंयामेर्नाडीचक्रे 

सुषुम्नावदन॑ भिक्तता सुखाद्विशति मारुत: ॥। 

मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेर्य प्रजायते । 

यो मनःसुस्थिरीभाव: सैवावस्था मनोन्मनी ॥ 

“विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाडीचक्रके विशुद्ध होनेपर 
सुषुन्नाका मुख खुल जाता है और उसके अंदर प्राणबायु सहज 
ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ सुषुम्नाके अंदर 
प्राणवायु संचालित होनेपर मनको जो स्थिर-भाव प्राप्त होता है, 
उसी स्थिरावस्थाका नाम 'उन्मनी' अवस्था है।' 

इस उन्‍मनी-अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैं। इस योगाभ्यासके द्वारा काछको भी ठगा जा 
सकता है। बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 

गोरक्षचर्पटिप्राया हठयोगप्रसादतः । 

वज्ञयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विच्नरन्ति हि।॥ 

'गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रभूति योगी हठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युकोीं ठगकर ब्रह्माप्डमें विचरण 
करते हैं।' 

बहुतसे ल्लोग हठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं। परेतु योगशास्त्रमें कहा है-- 
हठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता। 

वास्तवमें सब योनोंके अंदर एक प्रकारकी एकता है और 
परस्पर सपेक्षता है। जो इस बातको नहीं समझते वे योगी नहीं 
हैं। बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 

लगे मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तो साइख्ये हरेमते। 

मतेक्यमस्ति सर्वेषां ये बुधा मोक्षमार्गगा: ॥ 

“लययोग, मनत्रयोग, हठयोग, राजयोग, सांख्ययोग और 
भक्तियोग--इन सब योगोंके अंदर मतैक्य है। जो 
मोक्षमार्गगामी हैं, उन सब बुधोंने देखा है कि सबका उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति है।' 

हठिनामधिकस्त्वेक: अआआणायामपरिश्रम: । 

प्राणायामे मनःस्थेर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥ 

“'हठयोगियोंका मुख्य साथन है श्रमसाध्य प्राणायाम-- 


विश्योधिते । 


यह अन्यान्य योगियोंकी साधनासे अधिक है। परंतु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह कौन 
स्वीकार नहीं करेगा ?' 

योगदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामके द्वारा 'धारणासु 
चव योग्यता मनसः:'--मनको धारणाविषयक योग्यता प्राप्त 
होती है। 

प्राणकी क्रिया है निःश्वास और अपानकी क्रिया है 
प्रधास। इस निःश्वास-प्रश्नासकी गति रुद्ध होनेका नाम है 
कुम्भक । इस प्रकार निगृहीत प्राणवायुमें समस्त इन्द्रियाँ छीन 
हो जाती हैं। प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है, जिसमें जबर्दस्त 
वायुको रोकना नहीं पड़ता, बल्कि प्राणापानको दीर्घ करके 
निरत्तर ग्रहण करने और त्यागनेका जो कौशल है, उस 
कौशलका अभ्यास करते-करते अपने-आप वायु रुद्ध हो 
जाता है। इसका नाम 'केवल कुम्भक' है 

'रेचक॑ पूरक त्यक्त्वा सुर्ख यद्‌ वायुधारणम्‌।' 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक फल 
है । जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके श्रासकी 
ऊर्ध्व-अधः-गतिका शेष हो जाता है। प्राण उस समय 
सुषुप्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता है। 
प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्नामें प्राणफी गति होती है तब 
'सहजावस्था' प्राप्त होती है और उसके बाद निर्विकार-स्वरूपमें 
स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोंने चित्तस्थितिके लिये 
प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। 

योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोंतक 
प्राणवायु सुघुम्नामें प्रवेश नहीं करता, उतने दिनोंतक मौखिक 
ज्ञानकी बात कहना दम्भ और मिथ्या प्रकापमात्र है-- 

यावन्नेव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विनदुर्न भवति दृढः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद्ध्यानं सहजसदूृश जायते नेव तत्त्व 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलाप: ॥ 

सुषुम्नाके अंदर प्राणबेग संचारित होनेपर मन शुन्यके 
अंदर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निरालम्ब होकर स्थिर हो जाता 
है, उस समय योगीके सब कर्म निर्मल हो जाते हैं। यद्यपि 
सुषुम्नाके अंदर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि इडा-पिड्गलाके 
अंदर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह बंद हुए बिना उसका 
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अनुभव नहीं होता, इसीलिये इडा-पिड्जलाके प्रवाहका अवरोध 
करनेकी आवश्यकता है। योगी गोरखनाथने कहा है-- 

सुषुम्नायां सदेवाय॑ बहेत्‌. प्राणसमीरण: । 

एतद्विज्ञानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥। 

यह प्राणवायु सुघुम्ना नाडीमें सर्वदा ही प्रवाहित होता है। 
परंतु जो योगी इसे जान जाते हैं, वे समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं।' 

प्राणकी चञ्चलताके कारण ही जीव संसारचक्रमें 
परिभ्रमण करता है, अतएवं सब प्रकारसे इस प्राणको ही स्थिर 
करना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि रिपुगण 
फिर नाडियोंको दूषित नहीं कर पाते। पहले कहा गया है कि 
हमें समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात्‌ मनमें कोई 
विचार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले नाडी-प्रवाहिकाके 
अंदर कम्पन होता है और वही संकल्प-विकल्प आदिके 
रूपमें ऊपर उठता है--उस अवस्थाकों ही मन कहते हैं। 
अतएव नाडीका शोधन आवश्यक है। गोरखनाथजी इसीसे 
कहते हैं-- 

तेन संसारचक्रेउस्मिन. भ्रमतीत्येवः सर्वदा । 

तदर्थ ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे॥ 

तत एबाखिला नाडी निरुद्धा चाष्टवेप्टनम। 


इये कुण्डलिनी शक्ती रत्न त्यजति नान्यथा |। 

'प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसार-चक्रमें 
निरन्तर भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके 
लिये इस वायुको स्थिर करते हैं। इसके अभ्याससे नाडियाँ 
पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं हो पातीं। नाडी विशुद्ध 
हो जानेपर कुण्डलिनी-शक्ति अपने रश्चको छोड़ देती है 
अन्यथा नहीं छोड़तो ।' वह रत्न मूलाधारसे लेकर ब्रह्मर्धतक 
विद्यमान है। योगसाधनके बलसे कुण्डलिनी-शक्ति सुषम्ना- 
विवरसे होकर ब्रह्मस्थ्रमें जाकर जब स्थित होती है, तब 
दिव-इक्तिसंयोगरूप परमयोग प्राप्त होता है। 

मूलाधारसे सहस्वारपर्यन्त जानेके पथ्ममें छः पद्म हैं, 
इनमेंसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है। 
आज्ञाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त कर्मबन्धन नष्ट हो 
सकते हैं | केवल यही नहीं, योगशाखत्रमें कहा गया है कि-- 

यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नराः । 

सेवन्ते चरणं तस्थ सर्वे तस्य वशानुगाः ॥ 

'जो इस आज्ञाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सण और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सब उस साधकके 
वरमें रहते हैं ।' 


लक आस 
योग ओर उसके विभिन्न दृष्टिकोण 


(स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज) 


क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आपकी सभी 
अभिलाषाएँ पूर्ण हो जायैगी तो आप कैसा अनुभव करेंगे ? 
उस समय किस सीमातक आपका मस्तिष्क संकल्पोंसे युक्त, 
संकल्पमुक्त अथवा मिश्रित स्थितिमें रहेगा ? 

आप क्षण-क्षण, दिन-दिन यह सोचते जाते हैं कि मेरी 
कितनी प्रगति हुई और कितनी होनी चाहिये। यद्यपि आपकी 
ये मान्यताएँ भी प्रतिक्षण बदलती जाती हैं, इतनेपर भी आप 
यह नहीं समझ पाते हैं कि 'आपका वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है ?” आप अपने मनमें यह सोचते हैं कि 'मेरा जीवन सदा 
असफल रहा है और मैं किसी भी मार्गमें सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता।' 


थोड़ेसे परिवर्तनके बाद फिर आप यह सोचते हैं कि 
जैसा पहले सोचते रहे बैसे आप सर्वथा नगण्य नहीं हैं। फिर 
आप यह देखते हैं कि आपने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है 
कि आप प्राप्त हुए तथा प्राप्त होनेवाले विध्वोंपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं। आप असम्भव और सम्भव वस्तुओंको अच्छी तरह 
समझ सकते हैं। इसपर आप देखेंगे कि आपके हृदयके 
अन्तर्गत ही असीम दुर्लभ पदार्थों तथा सीमाओंको प्राप्त 
करनेकी शक्ति संनिहित है। 

योगके बारेमें अभीतक बहुत कुछ कहा जा चुका है। 
कुछ लोग शारीरिक आसमनों एवं प्राणायामों तथा कुछ न्यौली 
आदि शरीरकी सश्चालन-प्रक्रियाओंको योग समझते हैं और 


अड्डू ] 


# योग ओर उसके विभिन्न दृष्टिकोण « 
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कुछ लोग महत्‌ आश्चर्यजनक सिद्धियोंकी उपलब्धिको और 
कुछ लोग शारीरिक बल तथा मनोबल बढ़ानेको भी योग 
मानते हैं। कितु योग इसकी अपेक्षा भी कुछ और अधिक है। 
इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि योगके विविध 
प्रायोगिक स्वरूपोंकी समझा जाय और उसके द्वारा 
कौन-कौन-सी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं, यह भी जाना जाय । 
वस्तुतः योग एक संस्कृत शब्द है, जिसका भाव यह है 
कि जो आप अपनेको समझते हैं उससे आप सर्वथा भिन्न हैं । 
तत््वतः जो आप हैं, उससे संयुक्त करनेवाली साधनाका नाम 
योग है। आप सम्पूर्ण विश्वकी मूल शक्ति हैं न कि इस सीमित 
शरीरमें रहनेवाले सामान्य व्यक्ति । अपने हृदयके एकान्त मूल 
भागमें जो स्थित है, वही आप हैं। जैसे एक जीवनीशाक्ति 
(जीवात्मा) शरीरमें रहकर हाथ, पैर, आँख-कान तथा अस्थि, 
मज्जा, मांस आदियें व्याप्त होकर उनका सञ्लालन करती है, 
उसी प्रकार एक महान्‌ शक्ति सम्पूर्ण विश्वके विभक्त 
स्वर्ग-पृथ्वी आदि लोकोंका तथा समस्त प्राणियोंका विधिवत्‌ 
सझ्ञालन करती है, यह समझनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 
विश्वके सभी धर्मेने उस तत्त्वको विभिन्न भाषा एवं शैलियोंमें 
समझानेका प्रयास किया है। बाइबिलके अनुसार 'परमात्माने 
मनुष्यको अपने ही आकार-प्रकारके अनुरूप निर्मित किया, 
स्वर्गका साम्राज्य उसके हृदयमें ही है।' मुसलमानोंके पवित्र 
अन्थ कुरानकी यह घोषणा है कि “मनुष्य परमात्माकी ही एक 
ज्योतिर्मय किरण है', उपनिषदें भी 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ 'तुम 
वही परमात्मा हो'---यह कहकर इसी तथ्यको प्रतिपादित 
करती हैं। यही विश्वके सभी धर्मोॉकी आधारभूत मान्यता है। 
ईसामसीह, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूला और मोहम्मद 
आदि सभीने मस्तिष्ककी संकीर्णतासे ऊपर उठकर उदार एवं 
गम्भीर चिन्तनका और समस्त विश्वके साथ आत्मभाव करनेका 
निर्देश दिया है और इस प्रकार सभी प्राणियों तथा परमात्माके 
साथ तादात्य संस्थापित करनेका उपदेश दिया है। यही 
योगका मुख्य लक्ष्य है, यही अर्थात्‌ आत्मा या परमात्माका 
साक्षात्कार ही मनुष्यके जीवनका मूल लक्ष्य है । दर्शनशाज्रोंकी 
जो योग-पद्धति है, बह एक ऐसे सामान्य मार्गका निर्धारण 
करती है कि वह व्यक्ति अपने बौद्धिक या आत्मज्ञानके 
प्रकाशसे सम्बद्ध हुआ है या नहीं । योग ध्यान-समाधिकी ओर 


बढ़नेके लिये यम-नियमोंका निर्देश करता है। जिनके द्वारा 
मनुष्य आत्मसाक्षात्कार करनेमें सक्षम होता है। यह 
योग-दर्शनकी वह प्रणाली है, जो अभ्यास तथा उसके मूल 
सिद्धान्तोंकी भी उन्नत करती है। 

जब हम यहाँ योगकी इस प्रकार चर्चा करते हैं तो बहाँ 
हमारा तात्पर्य आत्म-प्राप्तिके क्रमिक विकासके साधनोंसे रहता 
है। इससे भिन्न योग सार्वभौम सत्ताकी ओर केन्द्रित करता है ! 
दोनों प्रकारके योगोंका स्पष्ट अन्तर अब हमें मुख्य 
योग-सरणिके अनुसरणकी ओर प्रवृत्त करता है। 

सार्वभोम योग 

योगके अनेक पहलू हैं। सार्वभौम योग मूलतः योगको 
समझनेकी प्रेरणा देता है। जो सब प्रकारसे इसे सम्यक्रूपेण 
परिपूर्ण करता है और जो परमात्मासे सम्यक्‌-रूपसे सर्वथा 
एकात्मभावके रूपमें संयुक्त कर देता है। एक साधक या योगी 
व्यक्तिको परमात्मासे एकात्ममाव अवश्य स्थापित करना 
चाहिये अथवा व्यक्तित्वको सभी स्तरोंपर बुद्धि, संवेग, इच्छा 
एवं क्रियाओंसे तारतम्य स्थापित किये रहना चाहिये | जीवनमें 
सफलता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको चारों दिज्ञाओंमें एक 
संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोणसे अग्रसर होना चाहिये। 
असंतुलित यात्रा-क्रम किसी भी दिद्यामें सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता। 

इसलिये सार्वभौम योग मनुष्यके जो चार स्वरूप होते हैं 
उनके कारणभूत चार योगोंका सम्मिलित रूप उपस्थित करता 
है। इनमेंसे ज्ञानयोग (या बुद्धियोग) अनुमान या बुद्धिके 
अत्यन्त सूक्ष्म रहस्योंको प्रकट करता है और दूसरा भक्तियोग 
(या उपासना-पद्धति) मनुष्यके भावोंको उत्तेजित करता है 
और मनुष्यके व्यक्तित्व एवं साधनामें शक्तिका सज्ञार करता है 
(और वह ज्ञानयोगकी ओर विद्येष प्रेरणा देता है) | तीसरा 
राजयोग (या ध्यान या समाधिकी पद्धति) मनुष्यकी इच्छा- 
शक्तिको दृढ़ बनाता है और उसके मन या चित्तवृत्तियोंको 
नियन्त्रित करनेमें सशक्त बनाता है और चौथा कर्मयोग 
(अर्थात्‌ क्रिया करनेकी विधि) मनुष्यके अन्तहदयमें निहित 
गूढ़ शक्तियों और उनके रहस्योंको उद्घाटित करता है और वह 
उसके मनः-शक्तिको बढ़ाता है तथा दिन-प्रति-दिन कर्तव्य- 
कर्मके रहस्योंको जानते हुए उसकी कार्यकुशलताको बढ़ाता है 
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[योगतत्त्व- 


अक्षर फफ कक फकक फ कक कफ कक कक कक कक कक क कक ऊ कर कक फफफफ फक्फ अफफ्फफऋफऋ्फ्फ ऋकफ्क फफ्क कक कफ फक कफक्क कक कक फकऊककक्फफ्फफफ ऊ  क््ष१कक्फ कक क्फफफ कक फकक! वी ली की की की की फ्री आ कफ कफ कक क्रफअ कक कक कक क फ के 


इस प्रकार यह योग भी ज्ञानयोगकी ओर ग्रवृत्त करता है) । 

सार्वभौम या सम्पूर्ण योग इन चारों योगों--ज्ञानयोग 
(बुद्धियोग), भक्तियोग, राजयोग एवं कर्मयोगकों एकमें 
बाँधता है ओर इसीके साथ-साथ जो शोष अनेक प्रकीर्ण योग 
हैं, उन्हें भी वह समेट लेता है और इन सबको मिलाकर 
आत्म-साक्षात्कार या भगवद्याप्तिकी ओर उन्मुख या प्रवृत्त 
होता है। इससे भिन्न कोई अकेला सामान्य योग मनुष्यको 
किसी एक रास्तेपर अथवा असंतुलित रूपसे आगेकी ओर 
बढ़ाता है और जो अकेले किसी लक्ष्यको पूर्णरूपसे प्राप्त 
करनेमें समर्थ नहीं होता है। किंतु सम्पूर्ण या सार्वभौम-योग 
साधकके लक्ष्यको प्राप्त करनेमें एक सुरक्षित और सुनिश्चित 
दिशाको प्राप्त कराता हुआ उसे महान्‌ लक्ष्यको प्राप्त करानेमें 
पूर्ण समर्थ होता है। 

योगविद्याका आविर्भाव कब हुआ ? 

इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है 
कि विश्वमें योगविद्याका आविर्भाव कब और कहाँसे हुआ | 
वैदोमें योगका उल्लेख प्राप्त है, इसलिये योग निश्चय ही बहुत 
प्राचीन कालसे चला आ रहा है। योगविद्याके प्रारम्भिक 
कालसे उस समयका तात्पर्य नहीं है कि इसका अध्ययन- 
अध्यापन कबसे प्रारम्भ हुआ, बल्कि इसका तात्पर्य है चित्तकी 
वृत्तियोंका निरेध और आत्मसंयमका व्यावहारिक अभ्यास 
कबसे प्रारम्भ हुआ ? यही देखना है। 

आइजक न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्तका आविष्कार 
मात्र किया था न कि वह उसका प्रयोक्ता भी था। ठीक इसी 
प्रकार योगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये कि उसके 
आविष्कारक और प्रचारक दूसरे लोग थे, किंतु ठीक-ठीक 
उसे प्रयोगमें छाकर उसका उपयोग कर सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
योगी-जन दूसरे थे। इसलिये यह प्रश्न कि योगका आविर्भाव 
कब हुआ और किसने किया, यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
बल्कि योग-साधना एवं बुद्धिके रहस्योंको उद्धाटित कर 
आत्माके सरूपका साक्षात्कार कब और किसके द्वारा हुआ ? 
यह प्रश्न महत्तका है। बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि योग 


कई हजार वर्षोसे संसारमें अपना कार्य कर रहा है। इसने 
विश्वके सभी धर्मोको अनुप्राणित किया और मनुष्यको 
आत्मबल प्राप्त कराकर परमोजन्नति प्राप्त करनेकी दिज्ञामें अग्रसर 
किया। इस प्रकारकी योगिक क्रान्तियाँ समय-समयपर बार- 
बार होती रही हैं। 

यह अत्यन्त युक्तियुक्त एवं तर्कपूर्ण बात है कि अत्यन्त 
प्राचीन कालमें ईसाने तत्त्तका साक्षात्कारकर अपने विचारोंको 
धर्मके रूपमें प्रचारित-प्रसारित किया । ईसाके “पर्वतपरके 
उपदेश' जो अहिंसा, निश्चकता, सरलता, आत्मानुसंधान या 
आत्मानुभवसे सम्बन्धित थे, वे योगविद्यासे प्रभावित थे। 
विश्वके सभी धर्म अपने मूलमें एक ही तत्त्वको सँजोये हुए हैं। 
संसारके भीषण छ्लेशोंसे मुक्त होनेके लिये योगका आश्रयण ही 
मुख्य है, उसके लिये हिन्दू, ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न 
धर्मोकि दीक्षाओंकी आवश्यकता नहीं। योगके सहारे आप 
अपने अन्तहदयके रहस्थोंको जान सकते हैं और आप देखेंगे 
कि सभी धर्मोका मूल उसीमें संनिहित है। सभी धर्म अपने 
मूलमें एक हैं और वे सब-के-सब वही हैं। 

योगधर्म या दर्शन ? 

अबतक हमलोगोंने योगके धर्मके साथ तथा दर्शनके 
साथ सम्बन्धोंकी समीक्षा की है। अब यह निश्चय समझ लेना 
चाहिये कि योग इन दोनोंसे भिन्न है। विश्वास तथा आस्थाकी 
दृष्टिसे यह धर्म नहीं कहा जा सकता। आप किसी भी धर्मके 
व्यक्ति हो सकते हैं और ऐसा होते हुए भी योगके अत्यन्त प्रेमी 
बन सकते हैं। वास्तवमें योग एक सार्वभौम विश्व-धर्म है। 
योगकी दृष्टिमें धर्म एक विज्ञान है। यह ईसाके हजारों वर्ष पूर्व 
भारतमें विकसित हो चुका था। यही प्राचीन योग-प्रणाली 
सम्पूर्ण धार्मिक क्रान्तियोंकी जननी रही है और सभी 
आध्यात्मिक एबं धार्मिक भावनाओंको प्रेरणा देती रही है। 
इसलिये यदि आप योगका अध्ययन करते हैं तो आप अपने 
धर्मका ही अध्ययन करते हैं और अपनी आस्था तथा धार्मिक 
भावनाओंको दृढ़ करते हैं तथा अपने थधर्मग्रन्थोंका तात्त्विक 
रहस्य उस योगके द्वारा स्पष्टरूपसे समझ सकते हैं। 
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१-ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय मत इससे सर्वथा भिन्न है। भारतीय परम्पराके अनुसार सृष्टि प्रायः दो अरब वर्ष पुरानी है और इसके 
पूर्व भी विभिन्न कल्पोंकी सृष्टियाँ रही हैं, इसीलिये वेदोंके समान ही योगविद्या भी नित्य एवं अनादि सिद्ध मान्य है। 


अड्डू ] 
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# योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण + ९९ 
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इसी तरह योग शिक्षाको दृष्टिमें कोई दर्शन नहीं है । यह 
मानवीय बुद्धिके करामातोंसे बाँधा नहीं गया है और मानवीय 
बुद्धिक आधारपर टिका भी नहीं है। यह संत-महात्माओंके 
अनुसंधानोंकी आधारभित्तिपर स्थित है। जिन ऋषियोंने 
साक्षात्‌ भगवान्‌को प्राप्त कर लिया था या आत्माका दर्शन कर 
लिया था, यह उनके द्वारा प्रदिष्ट विधियोंका निर्दर्शन है और 
आध्यात्मिक आचार-प्रणालीका क्रमिक दर्शन कराता है तथा 
साधकको अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचा देनेमें समर्थ होता है। इस 
प्रकार व्यावहारिक रूपमें योग एक दीक्षात्मक दर्शन एवं 
सार्वभौम धर्मका प्रतीक है। 


बुझ्धियोगका स्वरूप 
ज्ञानयोग या बुद्धियोग धर्मकी स्पष्ट एवं सरल व्याख्या 
करता है, जो अन्ततोगत्वा बुद्धिको प्रेरणात्मक तीब्र संवेगके 
रूपमें परिणत कर देता है | ज्ञानयोगका लक्ष्य अपने वास्तविक 
सत्यस्वरूपको समझनेमें पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा वास्तविक संसार क्या हैं ? 
ईश्वर क्या है ? और देवी शक्ति या देव-तत्त्व क्या है ? ये सब 
योगके दार्शनिक पहल हैं। यह आपको इतना बुद्धिमान, नग्न 
और सावधान बनाता है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियोंमें 
घबड़ाते नहीं हैं या दुविधापूर्ण स्थितियोंमें किंकर्तव्यतिमूढ़ 
नहीं होते | 
भक्तियोगका स्वरूप 


भक्तियोग भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेका मार्ग है। 
संसारके अधिकांश धर्म भगवानके प्रति प्रेमको अत्यधिक 
महत्त्व देते हैं। सभी धर्मोमें प्रत्येक व्यक्तिको भगवानके प्रति 
श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेम करनेका उपदेश दिया गया है तथा 
परिपूर्ण आत्मसमर्पणके द्वारा एक अद्भुत आनन्दकी अनुभूति 
करनेका भी उपदेश दिया गया है। योगमार्गमें भक्तियोगके 
द्वारा भगवानकी भक्ति और प्रेम-प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त किया 
गया है। आप केवल ईश्वरसे इसलिये प्रेम नहीं करते हैं कि 
आप अत्यन्त भयभीत हैं या किसी कष्टमें पड़कर उद्रिग्न हो 
गये हैं। भगवानके गृढ़ रहस्योंको युक्ति, तर्क तथा वैज्ञानिक 
प्रक्रियके अनुसार अध्ययन करने तथा हृदयड्रम करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | 


ध्यानयोग (राजयोग) --मनको एकाग्र 
करनेकी कला 

जब आप विषम समस्याओंसे घिर जाते हैं, तब यह 
आपके लिये सोचना आवश्यक हो जाता है कि आप अपने 
मस्तिष्कको किस जअ्कार बिलकुल श्ञान्त कर उस समस्यासे 
मुक्त होनेका उपाय सोच सकते हैं ओर कैसे मुक्त हो सकते 
हैं। यदि आप इसमें समर्थ हो जाते हैं तो आप किसी भी 
समस्याका समाधान करने या हल निकालनेमें सक्षम हो जाते 
हैं। दूसरी ओर यदि आप मनको एकाग्र नियन्त्रित कर उस 
समस्याका हल नहीं ढूँढ़ पाते तो विषम परिस्थितियोंसे मुक्त 
होनेमें भी असमर्थ होते हैं। मनोविज्ञानके वैज्ञानिक तथा 
मनको ही सब कुछ माननेवाले योगी मस्तिष्कके अन्तर्गत ही 
एक दूसरी समानान्तर वस्तुका अन्वेषण करते हैं, जिसके 
आश्रयसे मनुष्य स्वयं अपने मन और हृदयसे ऊपर उठ सकता 
है। योग-विज्ञान इस परतत््वको मनुष्यके शरीरके अंदर ही 
स्थित मानता है जो राजयोगका मुख्य विषय है। 

राजयोग पाश्चात््य जगत्‌में मनके गृढ़ तत्तवोंके अध्ययनके 
रूपमें बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसीके सहारे साधक मनके 
रहस्योंको विश्लेषित करते हुए आत्म-साक्षात्कारतक पहुँच 
जाता है। यह मनोविज्ञानके क्षेत्रमें आपको एक गहरी अन्तर्दृष्टि 
प्रदान करता है। राजयोगका अभ्यासी अपने मनके रहस्योंको 
जाननेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। वह साधक मन तथा 
इन्द्रियोंके नियन्त्रण करनेकी कला या युक्तियाँ जान जाता है। 
वह निराशाके विचारोंको आश्ायुक्त या नास्तिक भावनाको 
आस्तिकतामें परिणत करनेमें समर्थ हो जाता है | नियन्त्रित मन 
और वासनाओंके दमनपूर्वक वह किसी भी दुर्लभ परतत्त्वको 
प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। 

आप कह सकते हैं कि 'मेरा योगमें कोई आकर्षण नहीं 
है।' आप यह भी सोच सकते हैं कि 'मेंर पास सभी आनन्द 
और उपभोगकी बस्तुएँ हैं तो मुझे योगकी आवश्यकता क्‍या 
है 2? और मनोनियन्त्रण तथा इन्द्रिय-निश्रतकी आवश्यकता भी 
क्या है ? और हमारे पास बहुत-सी बुरी आदतें या दुष्प्रवृत्तियाँ 
भी हैं, जिनका परित्याग सम्भव नहीं तथा मेरे मस्तिष्कमें 
बहुत-सी धन, सुख-भोग तथा शत्रु-नाश आदिकी विषय- 
वासनाएँ भी भरी पड़ी हैं।' 
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* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


योगतत्त्व- 
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सच्ची बात यह है कि आप सब कुछ चाहते हैं-- धन, 
यदा, व्यापारमें सफलता आदि | किंतु आध्यात्मिक प्रकाशकी 
प्राप्तिमें कुछ हदतक मनको नियन्त्रित करना परमावड्यक 
होता है। यश, धन तथा सफलता-प्राप्तिके लिये भी मनको 
नियन्त्रित कर उनके उपायोंको प्राप्त करनेमें रूगाना पड़ता है । 
यह सही बात है कि आपको जब अधिक आननन्‍्दकी प्राप्ति 
होती है तो कुछ अच्छे गुण आते हैं और बुरे दोष अपने-आप 
दूर हो जाते हैं। आपको इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती 
है और इधर आपके सारे दोष गुणोंमें परिवर्तित होकर योग- 
साधनाके उपयुक्त बन जाते हैं । योगका थोड़ा अभ्यास करनेपर 
आपके अन्तर्गत कौन-से उपादेय गुण और हेय दोष हैं उन्हें 
जाननेमें एवं तत्काल निर्णय करनेमें आप समर्थ हो जाते हैं | 
योगाध्यासमें इस बातकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि 
इसमें स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक परिस्थितियोंका परित्याग 
ही करना पड़े। मस्तिष्कके सभी दरवाजे या खिड़कियोंको 
सर्वथा बंद कर देनेकी भी आवश्यकता नहीं होती | 

संसारकी जितनी भी ध्वनियाँ या उयका अपना स्वरूप है 
उसे नष्ट कर या सर्वथा दूर कर देनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। वे अपनी जगह पड़ी रहें कोई बात नहीं। आप अत्यन्त 
व्यस्त जीवनमें भी अपने मनको नियन्त्रित या किसी एक 
स्थानपर केन्द्रित कर सकते हैं। आप अत्यन्त दुरूह 
परिस्थितियोंमें भी आन्तरिक ज्ञान्ति प्राप्त कर सकते हैं या 
मनको एकाग्र कर सकते हैं। योग ही एक ऐसी वस्तु है जो 
आपके मनको नियन्रित करनेकी कला बताता या शिक्षा देता 
है। आप क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं,यह कोई बात नहीं है 
यह चिन्ताका विषय नहीं है। 

कर्मयोगका स्वरूप या स्वसूरूपके 
परिवर्तनका प्रयत्न 

'कर्मयोग' इस डब्दका प्रथोग बुद्धियोगके लिये किया 
गया है। यह सोचना बहुत कठिन है कि कोई घटना सहसा 
घटित हो जायगी । मनके रहस्योंके गम्भीर अध्ययनसे यह पता 
चलता है कि विश्वके धरातऊपर कोई घटना घटित होती है वह 
अकारण नहीं है, बल्कि एक महती उाक्तिके नियन्त्रित ध्यान 
और संकल्पका ही परिणाम है। जब आप इस योग-साधनामें 
आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वर्तमान मानसिक 


स्थिति विगत सभी घटनाचक्रोंके परिणामस्वरूप एक निश्चित 
बिन्दुपर पहुँचती है। 

मनुष्यके जीवनकी प्रत्येक घटना-चक्रमें आयी हुई 
प्रत्येक परिस्थिति किसी विगत कर्मका परिणाम है और बह 
कर्म-विपाकके विशिष्ट सिद्धान्तको निश्चित करता है । यह कोई 
एक ऐसी सामान्य घटना नहीं है जिसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी 
जाय | इसलिये आपको अपने कष्टोंके लिये संसारपर या अपने 
परिवारपर दोषारोषणकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति 
अपने कर्मोका ही फल भोगता है। आप अपने प्रासाद 
(महल) के निर्माण करनेवाले शिल्पी स्वयमेव ही हैं। आप 
विश्वास कीजिये कि आप अपने मनको किसी अभिमत वस्तुपर 
नियन्त्रित कर सकते हैं और पुनः उसे किसी संत या भगवान्‌की 
ओर ग्रवत्त कर सकते हैं । इस प्रकार आप कर्म, योग या ध्यानके 
आश्रयसे अपनी सारी विपरीत परिस्थितियोंको अत्यन्त अनुकूल 
रमणीय स्थितिमें परिवर्तित करनेमें समर्थ हैं | यही योगकी चतुर्थ 
श्रेणी कर्मयोगका क्षेत्र है । 

कर्मयोग किसी विशिष्ट लक्ष्यको लक्षित कर प्रवृत्त होता 
है। कर्म ही शनैः-शनेः योगका रूप धारण करता है और पुनः 
यह क्रमशः भक्तियोग और ज्ञानयोगके रूपमें वृद्धिड़त होता 
हुआ निर्विकल्प समाधि--ईश्वरप्राप्ति या स्वरूपावस्थितितक 
पहुँच जाता है। एकान्त या अत्यन्त संन्‍्यासीका जीवन व्यतीत 
करनेकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम होगा कि आप नियमित 
रूपसे अपने दैनन्दिन क्रिया-कलापोंका कर्मयोगके रूपमें 
सम्पादन करें। तब आप देखेंगे कि संसार कष्टका स्थान नहीं 
है, किंतु आपके लिये आनन्दानुभवका स्थान बन जायगा और 
आप अपने जीवनमें पर्याप्त ऊपर उठ जायैँंगे। तब आप यह 
देखेंगे कि यह विश्व आपकी आध्यात्मिक साधनामें एक 
परोपकारी वस्तु बन जायगा और पुनः सम्पूर्ण विश्व आनन्दमय 
परमात्माके रूपमें ही दीखने लग जायगा | 

अन्य प्रकीर्ण योग 

जपयोग---इसमें श्रद्धा-भक्तिक साथ भगवन्नाम या 
तान्त्रिक मन्त्रोंके बार-बार जपका विधान है। इसमें कभी 
वैदिक सूक्तोंके साथ ही तान्त्रिक मन्त्रोंके साथ कोई प्रार्थना या 
स्तुति भी की जाती है। यह भक्तियोगका ही एक अड्ड है। 

हठयोग--यह मनोविज्ञान तथा शारीरिक व्यायामसे 


अड्ड | 
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सम्बन्धित योग है, जिसमें शरीरके विभिन्न अड्रोंको विशिष्ट 
नियमोंसे संचालन करना पड़ता है। इसमें अनेक प्रकारके 
आसन, प्राणायाम तथा नेति, धोति, वस्ति आदि कर्मोंका 
अभ्यास करना पड़ता है। यह राजयोगमें प्रवेश करनेका 
प्रारम्भिक आधारभूत योग है। 


कुण्डलिनी-योग--यह गुप्त रहस्य या दिव्य ज्ञानको 
प्रदर्शित करनेवाला योग है, जिसे कुण्डलिनीयोग या शक्तियोग 
भी कहते हैं। यह कुण्डलिनीशक्ति छः चक्रोंका आश्रय लेकर 
प्रत्येक प्राणीके हदयनलिकाके अन्तर्गत निवास करती है। यह 
बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि आप किस प्रकारकी साधना 
कर रहे हैं, कुण्डलिनी-शक्ति आपको सभी प्रकारके मार्गो्मि 
सहायता प्रदान करेगी, यह एक तापमापक यन्त्रकी तरह शरीरमें 
स्थित होकर आपकी साधनाकी प्रगतिको सूचित करती है। 

नादयोग--यह एक विशेष प्रकारका योग है, जिसमें 
साधक रहस्य-पूर्वक ध्वनियोंको ध्यानसे सुनता रहता है। इस 
साधनाका साधक योगी अपने कानोंके भीतर अत्यन्त ध्यानसे 
हृदयसे उद्धृत होनेवाली ध्वनियोंको श्रवण करता है। जब 
साधक इस प्रकारकी विभिन्न ध्वनियोंकी सुननेका अभ्यस्त हो 
जाता है तो उसकी स्थिति ध्यान एबं समाधिमें प्रवेश करनेके 
योग्य हो जाती है। 


क्रियायोग--इस योग-पद्धतिमें शास्रोंके अध्ययन 
और उनके अनुसार श्रद्धापूर्वक कर्म करते हुए प्रगाढ़ 
भक्ति-भावनाको उन्नत करनेका यज्ञ किया जाता है। यह 
हृदयको शुद्ध कर देता है और तत्पश्चात्‌ साधक किसी भी 
महान्‌ योगमें सिद्धि प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। 
क्रियायोगके विशेष परिचयके लिये पद्मपुराणकः/ क्रियायोग 
सार-खण्ड विशेष सहायक है। 
आप योगी अवश्य बनिये 
आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें थोड़ा-थोड़ा समय 
देकर ज्ञानार्जन, भक्ति, ध्यान और कुछ कर्मानुष्ठानका भी 
संतुलित भावसे अभ्यास करें। उपरिनिर्दिष्ट बड़े तथा छोटे 
सभी योगोंका आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें सम्मिलित 
रूपसे थोड़ा-थोड़ा अवश्य अभ्यास करते रहें । इस प्रकार 
धीरे-धीरे आप सार्वभौम-योग--सम्पूर्ण योग या सम्यक्‌- 
योगका अभ्यास करने लग जायेंगे। योग आपके शरीरकी 
शोभाको बढ़ा देगा एवं दैवी गुणोंसे आपके व्यक्तिख॒का 
विकास करेगा और भावी सफलताओं तथा दिव्य ज्ञान- 
ज्योतिकी प्राप्तिके लिये दृढ़ आधार बन जायगा। भगवान्‌का 
पूर्ण कृपा-प्रसाद आपको प्राप्त हो। 
(अनु०--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


>्ान्‍जअकैन पट ०ाा००- 


योगकी उपादेयता 


(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी सरस्वती महाराज) 


असंख्य प्राणियोंके भवसागरसे पार करने-हेतु महर्षि 
पतञझझलिने योगका निरूपण किया है। कुछ लोगोंका विश्वास 
है कि हिरण्यगर्भरचित योगसूत्र जो अब लुप्त हो गये हैं, 
उन्हींक आधारपर योगसूत्रकी रचना हुई । महर्षि पतञझजलिने 
अष्टाड्रयोगका प्रतिपादन किया, जो “यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि' के रूपमें 
गुहीत है। विवेकमार्तण्ड (१।६) में भी इसीका अनुमोदन 
किया गया है, जो षडड्गभूत है। 

आसन प्राणसंरोध: प्रत्याहारक्ष धारणा । 

ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रानि वदन्ति घट ।॥। 

भारतीय वाड्मयमें योगपर बुहत्‌ चिन्तन प्रस्तुत किया 
गया है, जिसके आधारपर साधक अपनी साधनाका दिद्या- 


निर्देश प्राप्त करते हैं। सृष्टिका स्वरूप दो पदार्थोपर आधारित 
है योग और भोग! । इन्हीं दोनोंमें सब कुछ अन्तर्भूत है। 
दोनोंका फल भी सुनिश्चित है। भोग बन्धन और योग मुक्ति 
प्रदान करता है। यह भी निर्विवाद है कि बन्धन किसीको 
स्वीकार्य नहीं, परंतु प्रमाद जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । बिना 
परिश्रमके वस्तु सहज ग्राह्म समझकर उसमें सुखकी अनुभूति- 
मात्र मृगमरीचिका बनकर रह जाती है। योगी योगके बिना 
शेगी ही रहता है, परंतु योगी भोगी होते हुए भी संसारीकी भाँति 
भले ही दिखायी देता हो, किंतु जितेन्द्रिय और योग-तत्त्वज्ञ 
होनेसे संसारीकी तरह बन्धनको प्राप्त नहीं होता--जीवन्युक्त 
रहता है। 

क्षणभट्टर संसारमें प्राणी किसी-न-किसी योगका आधार 


१०२ # योगिनस्त प्रपएयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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लेकर विचरण कर रहा है। जबतक वह प्रभुप्रदत्त विविकको 
जाग्रतू कर स्वयंकों विज्ञ महापुरुषोंक अमृतोपदेशोंसे जोड़ 
(योग) नहीं लेता, तबतक उसे नि:श्रेयसके मार्गका निर्धारण 
करनेमें कठिनताका अनुभव होता रहेगा । 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतोडधिक: । 
कर्मिभ्यक्षाधिकों योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
(६ | ४5) 
अर्जुन ! तू योगी बन जा। क्योंकि तपस्थियों, ज्ञानियों 
और सकामकर्ममें निरत जनों--इन सभीसे योगी श्रेष्ठ है। 
श्रीमद्धागवत महापुराणमें अपने सखा उद्धवकों उपदेश 
देते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्थजितश्चासस्थ योगिन: । 
मधि धारयतश्षेत उपतिष्ठन्ति. सिद्धयः ॥ 
(११।१५।१) 
प्रिय उद्धव ! जब योगी इखिय-प्राण और मनको 
वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाकर मेरी घारणा करने 
लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
हो जाती हैं ।' इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योगके द्वारा सभी 
सिद्धियाँ (अणिमा, महिमा, लमिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, 
वशिता, कामावसायिता नामकी अष्टसिद्धियाँ एवं अतीत- 
अनागत ज्ञान, पू्जातिज्ञान, दुर-श्रवण, पश्ञु-पक्षियों आदिकी 
बोलीका ज्ञान आदि अन्य सिद्धियाँ भी) स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। 
किंतु योगकी चरम उपलब्धि मात्र सिद्धि-प्राप्तिक संकुचित 
प्रकोष्ठको अधिगत करना नहीं, वरन्‌ आत्मज्ञान और 
आत्मबलकी प्राप्ति है। 
योग हमारे ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियोंकी अनुभूत 
साधनाका वैचारिक आदर्श है। योगीके लिये भौतिक और 
पारछोकिक पटार्थ सहज प्राप्य हैं। उसकी शक्ति असीमित 
होती है । वह ब्रह्माण्ड-स्थित सचराचर जगतकों अपने विज्ञाल 
हृदयाकाशमें समाहित देखता है। उसके अन्तःकरणका 
भक्तियोग उस स्थितिको प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह स्वयं 
आनन्दित होकर कह उठता है-- 'सीय रामयय सब जग 
जानी /! योगद्वारा अन्तःकरणमें छुपी असोम शक्ति प्रत्यक्ष हो 
उठती है और वह शक्ति चिरनन देदीप्यमान प्रकाश-पुञ्ञ 


बनकर विश्वको जीने-जागने तथा सदू-व्यवहार-सम्पन्न 
करनेतकको योग्यता प्रदान करनेमें सक्षम हो जाती है। 
उत्तरगीता (२। १०) में योगके माहात्यके विषयमें इस प्रकार 
कहा गया है-- 

मुहूर्तरपि योगश्वैन्नासाग्रे . मनसा सह । 

सर्व तरति पाप्मान॑ तस्यथ जन्मशतार्जितम्‌ ॥ 

'जो साधक योग-साथनामें स्थित होकर मनको एकाग्र 
करके क्षणमात्रके लिये भी अपनी दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर स्थित कर लेता है, वह अपने सेकडों जन्मोंके 
लिये पापसे छुटकारा पा जाता है।' 

ध्यानयोगके विषयमें 'विवेकमार्तण्ड' अन्थमें लिखा 
है --चाहे कोई हजारों अश्रमेघ और वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान 
करें, पर जो फल विशुद्ध ध्यान एवं समाधि-योगके द्वारा प्राप्त 
होता है, वह इन यज्ञोंसे नहीं होता--- 

अश्वपेधसहस्नाणि.. वाजपेयशतानि च। 

एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहन्ति पोडशीम॥ 

योगकी विभिन्न पद्धतियों एवं उपासनाकी अभेकानेक 
विधियोंका प्रमुख लक्ष्य चित्तको ग़ग-द्रेषादि मलसे रहितकर 
उसमें सत्त्गगुणका उद्रेक करके वृत्तियोंको निर्मछता प्रदान 
करना है। योग स्वरूप-बोधसे स्वरूपोपलरूब्धितककी यात्रा है | 
अन्तश्वेतनाकी जागुतिका योग एक अन्यतम साधन है। 

चरित्र-निर्माणमें योगका जो महत्त्व है वह भी स्पष्ट है। 
मानवमें निहित सास्च्रिक तत्त्त जब योग-साथनाद्वारा जाग्रत्‌ हो 
उठते हैं, तब मानव मानवीय गुणोंसे मण्डित हो जाता है। 
क्षमा, दया, करुणा, ज्ञान, दर्शन और बेराग्यकी अभिवृद्धि ही 
चरित्र-निर्माणकी भित्तियाँ हैं । 

'नास्ति योगात्परं बलम्‌। “नास्ति योगात्‌ परो 
बन्धु:' -- जैसे लचन भी प्रसिद्ध ही हैं। भगवान शिवका 
कथन है कि योगमार्गसे उत्तम कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं--- 

योगमार्गात्यरों मार्गों नास्ति नास्ति श्रुतो स्पृतो। 

शास्त्रेष्वन्येघपु सर्वेषु शिवेन कथितः पुरा॥ 
(सिद्धासिद्धान्नपद्धति ५२१) 
शिवस्वरूप गोरक्षनाथ अपने 
गोरक्षशतक (५) में योगलाधनाके विषयमें कहते हैं-- 


ह& योगियाज न नमक 
महान्‌ू._ योगिराज 
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एतद्‌ विमुक्तिसोपानमेतत्‌ कालस्यथ वश्चनम्‌ । 

यद्‌ व्यावृर्त मनो भोगादासक्ते परमात्मनि॥ 

“यह मुक्ति-प्राप्तिका सोपान है, इससे कालजयी होना 
सम्भव है। इस योग-ज्ञानके द्वारा मन विषयभोगोंके 
रसास्वादनसे निवृत्त होकर भगवच्चिन्तनमें लग जाता है ।' 

कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, हठयोग, प्राणयोग, 
बुद्धियोग, भावनायोग आदि अनेक प्रकारके योगोंका विवेचन 
शास्त्रोंमें किया गया है, अमनस्कयोगमें योगाभ्यासके विषयमें 
कहा गया है-- 

बिविक्तदेशे सुखसंनिविष्ठ: 
समासने.. किंचिदुपेत्य 

स्थिरदूकू.. स्थिरा््र- 
श्विन्ताविहीनो5भ्यसन कुरुष्व ॥| 
एवमभ्यसतो योगं मनो भवति सुस्थिरम्‌ । 


पश्चात्‌ । 
बाहुप्रमाणं 


वायुवाक्रायदुष्ठीनां स्थिरता चर तथा तथा॥ 
(१। १६-१०) 
सब प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित हो एकान्त स्थानमें सम 
आसनपर कुछ पीछेकी ओर झुककर तनकर स्थिर अड्से 
सुखपूर्वक बैठकर एक हाथपर्यन्त दृष्टि स्थिर्कर योगका 
अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करते-करते मन स्थिर होता है, 
वायु (प्राण) वाणी और दृष्टिमें भी स्थिरता आ जाती है और 
फिर इस प्रकारके अभ्याससे परमतत्त्तका बोध हो जाता है। 
जब योगीकी भावना पश्ञमहाभूतोंसे निर्मित शरीरके विषयसे 
ऊपर उठ जाती है, तब उसको बाहर ओर भीतर सर्वत्र 
परमतत्त्वका ही स्फुरण होने छगता है और अखण्ड आनन्दकी 
ग्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सर्वविध कल्याणकारक 
योगमार्गका आश्रय ग्रहण करना चाहिये। 


3 


भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग 


(डॉ श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) 


मानव-जीवनका सर्वोत्तम पुरुषार्थ है भगवत्साक्षात्कार | 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ अव्यक्त' और अदृश्य हैं तथापि भक्तिपूर्वक 
ध्यान करनेवाले भाग्यशाली महानुभावोंको वे अपना दर्शन 
देकर अवज्य ही क॒तार्थ कर देते हैं'। अतएव वे न केवल 
अदृश्य हैं अपितु व्यक्तरूप भी हैं। यह ध्यान वैदिक 
वाइुमयमें उपदिष्ट योगके छः अड्जोंमेंसे तीसरा है-- 

“तथा तत्प्रयोगकल्प: | प्राणायाम: प्रत्याहारो ध्यान 
धारणा तर्क: समाधिरित्युच्यते योग: ।' 

(मैत्रायणीसंहिता ६। १८) 

यहाँ ध्यानके अनन्तर धारणाका उल्लेख है और महर्षि 
पतञझलिके अनुसार धारणाके पश्चात्‌ ध्यान होता है । 

साधक जब अपने चित्तकी वृत्तिको प्रयत्रपूर्वक अपने 
आशशध्य प्रभुके रूपके चिन्तनमें लगा देता है, तब वह स्थिति 
'योग' कहलाती है-- 

आत्मप्रयल्लसापेक्षा विशिष्ठटा या प्रनोगति: । 


१-तदव्यक्तमाह हि। ब्ह्मसूत्र ३। २ । २३) 
२-अपि च संग प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। (ब्रह्मसूत्र ३ २। रढ। 


तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥। 
(विष्णुपुराण ६।७। ३१) 
इस प्रकारका ध्यान-योग संध्योपासनाके समय सुकर है 
जितनी बार संध्योपासना होगी. (प्रातः, मध्याह्न और सायम्‌) 
उतनी बार ध्यान भी हो जायगा | 
कोई-कोई साधक अपने मनोमन्दिर्में विशजमान 
प्रादेशमात्र आकारबाले, शक्ल, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज 
भगवान्‌का धारणा-विधिसे स्मरण करते रहते हैं-- 
केचित्‌ स्वदेहान्तहदयावकारी 
प्रादेशमात्र पुरुष वसनन्‍्तम्‌। 
चतुर्भुज कञ्जरथाडुशब्ड- 
गदाधरं॑ धारणया स्मरन्ति !॥ 
(श्रीमद्धा- २।२।८) 
जब साधकके चित्तकी उसके चलते-फिरते, उठते-बैठते 
अथवा कोई और काम करते सम्रय भी भगवदाकारमयी वत्ति 


श्०४ड 


* योगिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 
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बनी रहे, तब वह धारणा परिपक्क मानी जाती है--- 
ब्रजतस्तिष्ठतोउन्यद्‌ वा स्वेच्छया कर्म कुर्बतः । 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धों मन्येत तां तदा॥ 
(विष्णुपुरण ६। ७॥ ८७) 
धारणामें जागतिक व्यवहार चलता रहता है और चित्त- 
वृत्ति भगवन्मयी भी बनी रहती है। किंतु जब साधककी 
चित्तवृत्ति सम्पूर्ण भावसे ऐसी भगवदाकारवती हो जाय कि 
अन्य किसी वस्तुका भान ही न रहे, तब वह स्थिति समाधि 
कहलाती है। सुनीति-नन्दन राजकुमार श्रुवने देवर्षि नारदके 
उपदेशसे चित्तकी ऐसी समाधिमती एकाग्रता प्राप्त कर ली थी। 
समाहित: पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥। 
(श्रीमद्धा० ४ । ८ । ७१) 
ध्यायन्‌ भगवतो रूप॑ नाद्राक्षीत्‌ किंचनापरम॥ 
(श्रीमद्धा० ४ | ८ । ७७) 
ऐसे एकान्त ध्यानकी ओर संकेत करते हुए पूर्वाचार्योनि 
साधकोंको सावधान करते हुए श्रीभगवद्ध्यानमय योगके 
अभ्यास करनेकी ओर दत्तचित्त किया है। दिग्दर्शनार्थ--- 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमत्त्व- 
स्ततस्तु त॑ पहु्यते निष्कलं ध्यायमान: || 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ३। १ ।८) 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः। 
श्रोतव्य: कीर्तितव्यश्ष ध्येय: पृज्यश्व नित्यदा ॥ 
(श्रीमद्भधा० १५।२। १४) 
'ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पहयन्ति ये योगिन: ।' 
(श्रीमद्धा- १९।१३। १) 


अर्थात्‌ ज्ञानकी निर्मछताके कारण शुद्ध चित्तवाला 
ध्यानाभ्यासी साधक भगवान्‌का दर्शन कर लेता है। एक्ाग्र 
मनसे प्रतिदिन भगवानके नाम और गुणोंका श्रवण लथा 
कीर्तन करना चाहिये एवम्‌ उनका ध्यान और पूजन भी 
करना चाहिये | 

योगी लोग ध्यानके द्वारा श्रीभगवान्‌का दर्शन कर लेते 
हैं। योग भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति है। 

योगका बैविध्य 

श्रीभगवानने उद्धवजीको तीन योगॉका उपदेश दिया था। 
वे हैं ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। अष्टाइयोगको 
मिलाकर चार योग हो जाते हैं। 'योग-प्रदीप'में राजयोग, 
अष्टाड्योग, हठयोग, लययोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, 
नामयोग, क्रियायोग, भेपजयोग, मन्त्रयोग, कर्मयोग 
और ज्ञानयोगका उल्लेख करते हुए योगको बारह प्रकारका 
माना गया है। 

भक्तियोगकी श्रेष्ठता 

प्राचीन अन्थोंमें योगके अनेक प्रकारोंका उल्लेख हुआ है 
अतएव रुचिभेदसे उन योगोंके अनुगामी भी अनेक प्रकारके 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह मन्तव्य है कि सभी प्रकारके 
योगियोंमें जो श्रद्धापूर्वक मुझमें मन ूगाकर मेरा भजन करता 
है, वही सर्वोत्तम योगी है--- 


योगिनामपि. सर्वेधां.. मदगतेनान्तरात्मना ! 
श्रद्धावानू भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ 
(गीता ६।४७) 


जप 


5) 70), 73 20 8) 20/50/5000 ८5) / ८८. 


संसारमें केसे रहना चाहिये 

जग माहीं ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर माहिं। 
रहे नीरके आसरे, पै जल छूबत नाहि॥ 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ला मुख माहि। 
घीव घना भच्छन करे, तो भी सिकनी नाहिं।॥ 
ऐसा हो जो साध हो, लिये रहे बैराग। 
चरनकमलमें चित धरे, जगमें रहै न पाग ॥ 


+नअत्कसेडहत+ 


“>»-परनदस 
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योगमाया 


श्रीयोगमाया बह अद्भुत तत्त है जिसके कारण निर्गुण- 
निराकार परबह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन जाते हैं। 
यद्यपि इन दोनों--शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई भेद नहीं है 
तथापि भक्तोंसे आराधित दक्तिमान्‌ जिस प्रकार श्रीराम- 
कृष्णादि अनेक रूपोंमें दर्शन देते हैं, उसी प्रकार 
ऋषि-मुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुर्गा, देवी, काली आदि 
नानाविध रूपोंमें प्रकट होती हैं। भावके तारतम्यके अनुसार ही 
जश्ञाखमें, उपासनाविधिमें व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, 
जैसे किसी भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी 
अपार महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेशा भी गौण प्रतीत 
होते हैं तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन 
विदित होती हैं। परमार्थतः दोनों एक ही वस्तु हैं। 
शास्त्रमें इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलोपर उपलब्ध है। बेदके एक मन्त्रमें शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 
एप ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया ते जुघस्व 
(शुक्॒यजु० ३ । ५७) 
“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।' 
मार्कण्डेयपुणण तथा देवीभागवत इन जगज्जननीके 
सर्वोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं। श्रीमद्धागवतमें 
वह ब्रह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हैं--- अदृश्यतानुजा विष्णो: सायुधाप्टमहाभुजा । 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अष्टमहाभुजा आयुध 
लिये दिखायी दीं । इन्हीं योगमायाने श्रीमन्नारययणके आदेशके 
अनुसार गर्भसड्डर्षण नामक त्रिलोकीमें अश्रुतपूर्व चमत्कार 
किया था और अजा होकर भी यशोदामाताकी गर्भशशय्यामें 
झबन किया था-- 
या योगमायाजनि ननन्‍्दजायया | 
योगमायाकी इच्छासे ही वसुदेवजीके कारागृहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये थे। 
तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु 
द्वाःस्थेषु. पौरेष्व शायितेष्वपि। 


इन्हींके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे रास नामक 
लोकोत्तर विस्मय कार्य किया था। योगमायामुपाश्रित: । 
सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिज्ञायी ऐश्वर्य है, वह सब 
योगमायाका प्रभाव है। सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मर्षियोंके 
वेकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णुभगवान्‌के साथ संलापमें भगवान्‌का 
जो विशेषण है, उससे यही बात सिद्ध होती है-- 
ते योगमाययारब्धपारमेप्ठयमहोदयम्‌ । 
प्रोचु: प्रा्लछयो विप्रा: प्रहष्टा: क्षुभितत्वचचः ॥ 
(श्रीमद्धार ३। १६। १५) 
“योगमायासे जिनके परमैश्वर्यका महोदय प्रकट हुआ, उन 
परमेश्वरसे वे आनन्दित-पुलकित ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले ।' 
योगियोंके योगप्रभावकों भी योगमाया कहा जा सकता 
है। किंतु प्रस्तुत प्रसड्ममें वह अभीष्ट नहीं है, क्योंकि बद्ध 
मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि निरवग्रह हो 
सकता है और शास्त्रमें ऐसा कहा भी गया है तथापि 
परमात्माके साथ तुलना करनेमें वह सावग्रह ही ठहरता है। 
योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अनन्तर अन्यान्य विभूतियोंके 
अतिरिक्त योगियोंको सर्वज्ञत्व नामकी सिद्धिकी प्राप्ति हुआ 
करती है। 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वज्ञातृत्व॑ च। 
“प्रकृति और पुरुषके भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया 
वह सब भावोंका अधिष्ठाता ओर सर्वज्ञ हो जाता है।' यह 
सर्वज्ञव तथा सर्वभावाधिष्ठातृव्व अवश्यमेव आपेक्षिक है। 
साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है ही, किंतु उसमें 
निरतिशय सर्वज्ञबीज नहीं है, वह तो नित्यसिद्ध परमपिताका 
ही सहज गुण है। 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम | 
“वहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञताका बीज है ।' इसी प्रकार योगीको 
प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाती है। किंतु वह जगत्‌की सृष्टि- 
स्थिति-प्रकष नहीं कर सकता। वेदान्तशासत्रका--जगद्व्या- 
पारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाद्च ।/--यह सूत्र इस विषयमें 
प्रमाण है । विश्वव्यापार तो भगवानकी ही योगमायाका विलास है । 
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* योगिनस्त प्रपए्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतरत्त्व- 


योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


(श्रीहरिछाल भोगीलाल त्रिवेदी, वैद्य ) 


प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियोंने अध्यात्मबलको 
प्राप्तकर परम प्राप्तव्य वस्तुका लृभकर जिस सतवोत्कृष्ट 
स्थितिके भोक्ता बननेका सोभाग्य प्राप्त किया था, उस स्थितिको 
पानेके लिये जिसके हृदयमें प्रयलशील होनेकी उत्कट इच्छा 
जाग्रतू हुई है, उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है। अन्यथा केवल 
मनुष्य-देह धारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता। 
परंतु परम दयामय देवेशने मनुष्यको जो-जो उत्तम साधन 
प्रदान किये हैं, उन-उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और उससे 
भी उच्चतम ईशत्वको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाला बीर 
साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 

इस जगतका प्रत्येक अणु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हो रहा है। 
इसीके अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट 
स्थिति--मृक्तिस्थिति प्राप्त करमेकी अभिलाषा ज्ञात या 
अज्ञातभावसे रहती ही है। भगवती श्रुति कहती हैं--“ऋते 
ज्ञानान्न मुक्ति: ।' इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राप्त हुए बिना 
मोक्षाभिलाषीकी मुक्त होनेकी आशा निरर्थक है। वह ज्ञान क्या 
है, यह जानना चाहिये। इस जगत्‌में दीखनेवाली प्रत्येक 
लौकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निवृत्ति और सुखकी 
परावच्चिकी प्राप्ति करवानेमें सर्वधा असमर्थ है। यह बात 
बुद्धिमानोंके लिये सुस्पष्ट है। तब वह ऐसी कौन-सी विद्या है 
जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यकी परमोत्तम 
सिद्धिको साधकर कृतकृत्य हो सकता है? इस बिश्वमें 
आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त विद्याओंमें केवल ब्रह्मविद्या 
ही सर्वोपरि है और उसीकी सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे 
देवत्व और देवत्वसे आगे जाकर ईशत्वमें स्थित हो सकता है। 

यथार्थतः उन्नतिपथमें ज्ञीप्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिकों अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण और 
महाकारण इस देहचतुष्टय तथा मन, चित्त, बुद्धि और 
अहंकार--इस अन्तःकरण-चतुष्टयको शुद्ध करना परमावश्यक 
है। शुद्धि होनेपर ही सत्य बस्तुका यथार्थ ज्ञान हो सकता है 
ओर सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तव्यकी परावधि प्राप्त होती है। 


जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, तबतक बार-बार इस 
दृश्य-प्रपश्ञमें प्रवेशकर नाना प्रकारके अनुभव करने पड़ते हैं 
अर्थात्‌ तबतक जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती । जो 
महापुरुष मुमुक्षुपदमें स्थित हैं ओर जिनके अंदर तीत्र 
मोक्षाभिलाषाका उद्धव हुआ है, उनके लिये परम पूज्य 
महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्लोंका अनुसरण करना और उनकी 
आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मोको सम्पन्न करनेके लिये 
कटिबद्ध होना बहुत ही आवश्यक है । 
मोक्षप्राप्तिकि उपयोगी दो मार्ग हैं--योगविद्या और 
वेदान्तशास्त्र । श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणमें स्पष्ट लिखा है--- 
द्वो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगस्तद्वत्तरेधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्य: कस्यचिद्योगो कस्यचिद्‌ ज्ाननिश्चय: । 
प्रकारो हों ततो देवों जगाद परसेश्वरः ॥ 
करोड़ों वर्षोमें तय होने योग्य लंबा रास्ता किस प्रकार 
सहज हो सकता है, यह बतलाना योगका कार्य है। जिनको 
मुक्त होनेकी तीत्र इच्छा है उनको निकटका मार्ग बताना 
योगका उद्देश्य है। जिस मार्गस चलनेपर बहुत ही थोड़े 
समयमें परमपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ सामान्य मनुष्यको जिस 
वस्तुकी भ्राप्तिमें करोड़ों वर्ष छगाने पड़ते हैं, उस वस्तुकी प्राप्त 
एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर सकते हैं, बही मार्ग योगगार्ग 
है। आत्मतत्त्की अनन्त अपार शक्तियोंका अटूट धाराबद्ध 
प्रवाह बहा देनेका प्रधान मार्ग ही योगप्रणाली है। परम तत््वके 
चैतन्यसागरमेंसे अनन्त सामर्थ्य प्राप्त करमेकी कछा हो 
योगविद्या है। इस कलाको हस्तगत करनेपर इस विश्व कुछ 
भी दुर्लभ नहीं रहता और इसी कारणसे योगतत्त्तबिद्‌ महापुरुष 
कहते हैं कि योगविद्या ही सब विद्याओंकी परम एवं चर्म 
अवधि है | 
योगविद्या-तत्तका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
साधकको श्रीसद्गुरुका आश्रय लेना अनिवार्य है; क्योंकि 
वेदान्तशास्त्रके सिद्धान्‍्तको सत्यरूपमें केवल सदगुरु ही समझा 
सकते हैं, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या भ्रान्तिमें 
पड़कर मनुष्य अवनतिको प्राप्त हो सकता है। इसी कारण 
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दीर्घदर्शी तत्त्ज्ञानसम्पन्न शाखकारोंने भी आज्ञा दी है--- 
'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ।' 
(मुण्डकोपनिषद्‌) 
-+इस सूत्रके समर्थनमें परमपृज्य आचार्यचूडामणि 
श्रीशंकरभगवान्‌ भी कहते हैं-- 
'गुरुमेबाचार्य झामदमादिसम्पन्नमभिगच्छेत्‌ । 
शास्त्रज्ञोडपि स्वातन्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात्‌ ।' 
अर्थात्‌ “शम-दमादिसम्पन्न गुरुके समीप जाना चाहिये। 
शाख्त्रका ज्ञान होनेपर भी ब्रह्मज्मानकी मनमानी खोज नहीं करनी 
चाहिये।' लौकिक विद्याकी सिद्धिके लिये भी जब गुरुकी 
आवश्यकता पड़ती है, तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके लिये तो 
सदगुरुकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्पष्ट है। क्योंकि 
जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, उसीके लिये बह 
प्राप्त हुआ पदार्थ हितकास्क होता है। अनधिकारी 
वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूर्ण हेतुको नहीं समझ सकता, 
इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिकि लिये सदगुरुकी आवश्यकता 
हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं। 
जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय आता है, तब 
ब्रह्मज्ञान, तत्त्तज्ञान आदि गब्दोंसे ज्ञानी समझाना सहज होता 
है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुषोंकी अन्तर्बाह्य 
स्थितिके स्वरूपको समझनेमें सरलता हो, इसीलिये ज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है । वे सात भूमिकाएँ इस 
प्रकार हैं-- 
भ्रूमयः सप्त तहस्युज्ञनिस्योक्ता महर्षिभि:। 
शुभेच्छा ननु तत्राद्मय ज्ञानभूमिः प्रकीर्तिता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा || 
स्त्वापत्तिश्चतुर्थी. स्थादसंसक्तिश्ष. पम्ञमी । 
पदार्थभावनी षष्ठी सप्तमी चाथ तुर्यगा ॥ 
(वेदान्तसिद्धान्तादर्श ) 
महर्षियोंने ज्ञाकी सात भूमिका. कही हैं-- 
(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 
(४) सत्त्वापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावनी और 
(७) तुर्यगा । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
१-शुभेच्छा--नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुर:सरा 
फलपर्यवसायिनी मोक्षेज्छा शुभेच्छा | 


अर्थात्‌ “नित्यानित्यवस्तुविवेक-बेराग्यादिके द्वारा सिद्ध 
हुई फलमें पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिषा, 
मुमक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।' 

'मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, में शाख्रों और 
सत्युरुषोंके द्रारा जानकर तत्त्वका साक्षात्कार करूँगा'--इस 
प्रकार वेशग्यपूर्वक केवल मोक्षकी इच्छा होनेको ज्ञानीजनोंने 
शझुभेच्छा कहा है। 

२-विचारणा--गुरुमुपसृत्यवेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
श्रवणमननात्मिका चृत्ति: सुविचारणा । 

'श्रीसदुर्क समीप वेदान्तवाक्यके. श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, वह सुविचारणा 
कहलाती है।' 

योगवासिष्ठमें यह बताया गया है कि शास्त्रोंके अध्ययन, 
मनन और सत्पुरुषोंके सड़ तथा विवेक-वैराग्यके 
अध्यासपूर्वक सदाचारमें प्रवृत होना--यह विचारणा नामकी 
भूमिका है--- 

शास्त्रसज्जनसम्पर्कवेराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ ! 
सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 

सत्पुरुषोंके सड्ध-सेबा एवं आज्ञापालनसे, सत्‌-शास्रोंके 
अध्ययन-मननसे तथा दैवी सम्पदारूप सदगुण-सदाचारके 
सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक (विवेचन) ही विचारणा है। भाव 
यह है कि सत्‌-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका 
नाम ही विवेक है, सब अवस्थाओंमें और प्रत्येक वस्तुमें 
प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विश्लेषण करते-करते यह 
विवेक सिद्ध होता हैं। विवेकके द्वारा असत्‌ ओर अनित्यसे 
आसक्ति हट जाती है, इस लोक ओर परलोकके सम्पूर्ण 
पदार्थोमें ओर कर्मोमें कामना और आसक्तिका न रहना ही 
वैराग्य है। इस प्रकार विवेक-वैराग्य हो जानेपर साधकका 
चित्त निर्मल हो जाता है और वह नित्य परमात्माके स्वरूपके 
चिन्तनमें ही लगा रहता है। 

३-तनुमानसा--निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 
सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यता तनुमानसा । 

“निदिध्यासन (ध्यान और उपासनाके अभ्यास) से 
मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुके 
अहण करनेकी सामर्थ्य (योग्यता) प्राप्त होती है उसे 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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तनुमानसा कहते हैं ।' 

सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करते-करते 
उस परमात्मामें तन्मय हो जाना तथा अत्यन्त वैराग्य और 
उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें ही नित्य स्थित रहनेसे 
मनका विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नामकी 
तीसरी भूमिका है, अतः इसे निदिध्यासन भूमिका भी कहा जा 
सकता है। 

उपर्युक्त तीन भूमिकाएँ, जाग्रतू भूमिकाएँ कहलाती हैं। 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है। इममें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि-- 

एतस्मिन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यत्तामात्र॑ सम्पद्यते न 
च ज्ञानमुत्पद्यते । 

- “इन तीनों अवस्थाओंमें तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
होती है, ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त होता', अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकाओंमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद-भावको प्राप्त 
नहीं होता। परंतु ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इनकी पहले अत्यन्त 
आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी भूमिकामें 
न होकर ज्ञानकी भूमिकामें ही होती है। 

ज्ञानभूमिकात्व॑तु ज्ञानेतरकर्माद्ममधिकारित्वे सति 
ज्ञानस्येवाधिकारित्वात्‌ । 

इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर कर्मादिका 
अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल ज्ञान-तक्त्तज्ञानका ही 
अधिकारी होता है। 

*-सत्त्वापत्ति--निर्विकल्पब्रह्मत्मैक्यसा क्षात्कार: 
सत्त्वापत्ति: । 

संशयविपर्ययरहित ब्रह्म और आत्माके तादात्य अर्थात्‌ 
ब्रह्मसरूपैकात्मतवका अपरोक्ष अनुभव ही सत्त्वापत्ति नामकी 
चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धावस्था है। इस भूमिकामें स्थित 
महापुरुषको “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का वास्तविक अनुभव 
हो जाता है। इसीको श्रीमद्धगवद्गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति 
कहा गया है-- 

योउन्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव. थः। 

स॒ योगी ब्रह्निर्वार्ण ब्रह्मभूतोडधिगच्छति ॥ 

(५। २४) 
'जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता 


है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सचिदानन्दघन परतह्म 
परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार 
अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है| 
ऐसी स्थितिमें उसका इस शरीर और संसारसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रहता। ब्रह्मवेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और 
अन्तःकरणके सहित यह संसार स्वप्नरवत्‌ प्रतीत होता है। 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी, राजा अश्वपति और राजा जनक आदि इस 
चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं। यद्यपि इस दशाको 
प्राप्त पुरुषको जगत्‌का भान होता है और चारीर तथा 
अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती हैं तथापि 
मायावश जीव जिस जगत्‌को सत्यस्वरूप देखता है, उस 
जगत्‌के मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव हो गया है। यह 
भूमिका स्वप्न कहलाती है। 
५-असंसक्ति---सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन 
मनसि निर्विकल्पकसमाध्यवस्थासंसक्ति: । 

'सविकल्पक समाधिके अभ्यासके द्वारा मानसिक 
वृत्तियोंके निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती 
है, वही असंसक्ति कहलाती है ।' इसे सुघुप्तिभूमिका भी कहते 
हैं, क्योंकि इस भूमिकामें सुषुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेद-भाव प्राप्त हो जाता है। यह जगत्परपश्ञको भूला रहता 
है, परेतु समयपर स्वयं ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी स्वयमेत्र व्युत्तिष्ठते । 

परम बैराग्य और परम उपरतिके कारण उस ब्रह्म-प्राप्त 
ज्ञानी महात्माका इस संसार और शरीरसे अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये इस पाँचवीं भूमिकाको 
असंसक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुषका संसारसे कोई प्रयत्न नहीं 
रहता। अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये बाध्य नहीं है । 
श्रीजडभरतजी इस पाँचवीं भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं। 

६-पदार्थाभावनी--असंसक्तिभूमिकाभ्यासपाटवा चिरं 
प्रपञ्ञापरिस्फूर्त्मवस्था पदार्थाभावनी । 

'असंसक्ति नामक पाँचवीं भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पदढुताके कारण दीर्घकालतक प्रपञ्ञके स्फुरणका अभाव 
पदार्थभावनी भूमिका कहलाती है।' पाँचवीं भूमिकामें 
विश्वप्रपद्चका विस्मरण अल्पकालतक ही रहता है और छठी 


निरुद्धे 


अड्डू ] 


* योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ « 
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भूमिकामें यह स्थिति दीर्घकालपर्यन्त रह सकती है। इन दोनों 
भूमिकाओंमें केवल समयका ही भेद होता है। इस भूमिकाको 
गाढ़ सृघुप्तिके नामसे पुकारते हैं। इस भूमिकामें स्थित महापुरुष 
देहनिर्वाहादि क्रिया भी स्वतः व्युत्यित दशामें आकर नहीं 
करता, परेतु-- 

'अस्यामवस्थायां परप्रयल्लेन योगी व्युत्तिष्ठते ।' 

'अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह क्रिया करता है ।' दूसरा 
कोई मुखमें ग्रास दे देता है तो दाँत और जीभसे खानेकी क्रिया 
हो जाती है, इत्यादि । 

जब ब्रह्मप्राप्त पुरुष छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब 
उसकी नित्य-समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई 
भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे 
संसारका और दशरीरके बाहर-भीतरका बिलकुल ज्ञान नहीं 
रहता, केवल श्रास आते-जाते हैं, इसलिये इस भूमिकाको 
'पदार्थाभावनी' कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्तिमें स्थित पुरुषको 
बाहर-भीतरके पदार्थोका ज्ञान बिलकुल नहीं रहता, वैसे ही 
इसको भी ज्ञान नहीं रहता । अतः पुरुषकी अवस्थाको 'गाढ़ 
सुषुप्ति-अवस्था' भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्तिमें 
स्थित पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण मायामें विलीन हो 
जाते हैं। अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है, पर इस ज्ञानी 
महापुरुषके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रप हो जाते हैं। अतः इसकी 
अवस्था गुणातीत है। इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुषकी 
व्युत्थानावस्था दूसरोंके बारंबार प्रयत्न करनेपर होती है, 
अपने-आप नहीं। उस व्युत्थानावस्थामें वह जिज्ञासुके प्रश्न 
करनेपर पूर्वके अभ्यासके कारण ब्रह्म-विषयक तत्त्व-रहस्यको 
बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुषको '“ब्रह्मविद्वरीयान्‌' 
कहते हैं। श्रीऋषभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा 
सकते हैं । । 

६-तुरीया-तुयर्गा--ब्रह्मयध्यानावस्थस्यथ पुनः पदार्थान्त- 
रापसिस्फूर्तिस्तुरीया । 

'ब्रह्मचिन्तनमें निमग्र इस महापुरुषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
ज्ञानकी सप्तम भूमिका तुरीया कहलाती है ।' इस स्थितिको प्राप्त 
महात्मा स्ेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्वक व्युत्थानको प्राप्त ही नहीं 
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होता, केवल एक ही स्थिति--ब्रह्मीभूत-स्थितिमें ही सदा 
स्मण करता है । 

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयप्रयत्रेन 
व्युत्तिष्ठते केवलं ब्रह्मीभूत एव भवति। 

छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती 
है। उस ब्रह्मबेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुषके हृदयमें संसार और 
शरीरके बाहर-भीतर्के लोकिक ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। क्योंकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रप हो जाते हैं, इस 
कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न स्वतः होती है और न 
दूसरोंके द्वारा प्रयत्न किये जानेपर ही होती है। जैसे मुर्द 
जगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी भाँति हो 
जाता है, अन्तर इतना ही रहता है कि मुर्देमें प्राण नहीं रहते 
ओर इसमें प्राण रहते हैं तथा श्वास लेता रहता है । ऐसे पुरुषका 
संसारमें जीवन-निर्वाह दूसरे लोगोंके द्वारा केबल उसके 
प्रारब्धके संस्कारोंके कारण ही होता रहता है। वह प्रकृति और 
उसके कार्य सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंसे और जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर ब्रह्ममें विलीन रहता 
है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी अवस्था 'तुर्यगा या 
तुरीया' भूमिका कही जाती है। 

उपर्युक्त महात्मा पुरुष उस सचिदानन्दघन ब्रह्मको नित्य 
ही प्राप्त है। अतः उसके मन-बुद्धिमें भी संसारका अत्यन्त 
अभाव है। इसलिये ऐसे पुरुषको 'ब्रह्मविद्रिष्ट कहते हैं। 

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं। चौथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी दशा है 
और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है। चतुर्थ भूमिकामें 
ही तत्त्ज्ञानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है और बही तत्त्वज्ञान 
अन्तिम चारों भूमिकाओंमें स्थित रहता है। व्युत्थान-दशाके 
तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है। 

शास्त्र कहता है--'ब्रह्मविद्‌ ब्रहेव भवति।' अतः 
ब्रह्मके जाननेवालोंको ज्ञानी, तत्त्ज्ञानी, आत्मज्ञानीकी संज्ञासे 
शाखरोंने स्थान-स्थानपर उल्लेख किया है--- 

एता: सत्त्वापक््याद्याश्रतल्लो भूमिका एवं ब्रह्मविद- 
ब्रह्मविद्वरब्रह्मविद्रियो . ब्रह्मविद्वरिष्ठेत्पेतेनामभिर्यथाक्रमेण 
पूर्व व्याख्याता: । 


११० 


* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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'इस प्रकार सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावगी और दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके चित्तस्थ मल-विक्षेपका तथा 


तुरीया--इन चार भूमिकाओंमें स्थित महात्मा क्रमशः ब्रह्मविद्‌, 
ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ और ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है ।' 


ब्रह्मविद्वरिष्ठ महापुरुषसे वार्तालाप न होनेपर भी उसके 


आवरणका नाश हो जाता है। फलतः उसकी वृत्ति परमात्माकी 
ओर आकृष्ट हो जाती है और उसका सर्वथा कल्याण हो 
जाता है। ह 


(8०३० 


योग-साधनाके विप्न ओर उन्हें दूर करनेके उपाय 


(पं* श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधो क्रियमाणे तु विधघ्रान्यायान्ति वै बलात्‌। 


'समाधिकाल्में बिच्न बलपूर्वक आने लगते हैं।' योगीको 
चाहिये कि उन विध्नोंका धीरे-धीरे त्याग करें। भगवान्‌ 


पतझलिने योगदर्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्व्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना - 


लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेउन्तराया: । 
(समाधिषाद ३०) 


“व्याधि, स्त्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
श्रान्तिदर्शन,, अलब्धभूमिकल और अनवस्थितत्व-- 
यह नो चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (विघ्न) कहलाते 
हैं।' ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस बातको योगमार्ममें प्रवेश करनेके पहले जानना 
आवश्यक है। 

शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण धातु नामको 
प्राप्त हुए बात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, खाये तथा पिये 
हुए आहार-पदार्थेकि परिणामस्वरूप रसकी न्‍्यूनाधिकता और 
मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बलकी न्यूनाधिकताको व्याधि 
अथवा रोग कहते हैं। व्याधि होनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा 
उसे दूर करनेके उपायोंमें लगी रहती है। इससे वह योगमें 
प्रवत्त नहीं हो सकती । इसी कारण व्याधिकी गणना योगके 
विप्नोंमें होती है। 

अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभृतिसे ब्रह्माकार- 
वृत्तिका अभाव हो जाता है। अजीर्ण आदि लयके कारणरूप 
विप्नोंके निवारण करनेके लिये पथ्य ओर लघु भोजन करनेसे 
तथा प्रत्येक व्यवहारमें युक्ति एवं नियमके अनुसार चलनेसे 
और उत्थानके प्रयल्नद्वारा चित्तको जाग्रत्‌ करनेसे ये विद्न दूर 
होते हैं। इस विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति 
कहा है-- 


नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्शीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ 
(गीता ६। १६) 
हे अर्जुन ! जो अधिक भोजन करता है, जो बिलकुल 
बिना खाये रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता 
है, उसके लिये योग नहीं है।' बल्कि-- 


युक्ताहारविहारस्थ. युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 
युक्तस्वप्नाववोधस्थयोगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६। १७) 


“जो नियमपूर्वक भोजन करता, नियमित विहार करता 
तथा कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता है तथा जिसका जागना 
और सोना भी नियमपूर्वक होता है, उसके लिये योग दुःखका 
नाश करनेवाला होता है।' 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी विपरीतताकी 
कल्पना करके योग-साधनकी प्रवृत्तिमें जो चित्तकी असमर्थता 
होती है उसे स्थान कहते हैं। देश-कालादिकी कल्पित 
विपरीतताको दूर करनेमें सामर्थ्यरहित चित्तकी यह अयोग्यता 
भी योगमें प्रवृत्त होने नहीं देती। इसलिये यह भी योगमें 
विप्नरूप है। 

'यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है !' इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करनेवाला 
विज्ञान संशय कहलाता है।' “योग होता है या नहीं ?' “गुरु 
और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा वर्णन करते 
हैं वह सत्य है या असत्य ?” 'योगका फल कैवल्य होता है 
या दूसरा कुछ ?' 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिछाभ तथा 
केवल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं ?' 'योगका परिणाम 
कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है ?'---इस प्रकारके 
अनेकों विरेधी तथा उभयकोटिको विषय करनेवाले ज्ञानको 


अड्डू ] 
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संशयरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके संशय मनुष्यको 
कभी भी योगमें निश्चलतापूर्वक प्रवत्त नहीं होने देते । अतः ये 
योगके प्रबल विरोधी हैं। अतद्रूप-प्रतिष्ठल अर्थात्‌ अपने 
वास्तविक रूपमें स्थिर न होनेसे संशय और भक्रान्तिदर्शनके 
अभेद होनेपर भी उभयकोटिके स्पर्श और अस्पर्शरूप 
अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही उनका भेद कहा जाता है। 
इसलिये संशयका नाशकर श्रान्तिदर्शनमें भी श्रीसदुरुक वचन 
और शास््रप्रमाणमें श्रद्धा रखनी चाहिये। 

समाधि-साधनमें प्रयत्ल न करना 
उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता है। 

कफादिके द्वारा शरीरके भारी होने तथा तमोगुणके द्वारा 
चित्तके भारी होनेसे भी योग-साधममें प्रवत्ति नहीं होती, इसे 
ही आलस्य कहते हैं। 

: विषयके समीप रहनेसे विषय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
विस्मरणद्वारा विषयभोगकी चित्तमें जो तीव्र इच्छा (तृष्णा) 
होती है उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं। 

विषय-तृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी है। क्योंकि वह 
वृत्तिको अन्तर्मुखी नहीं होने देती। यदि कदाचित्‌ अति 
यल्रपूर्वक वृत्ति अन्तर्मुखी होती भी है तो फिर अल्प समयमें 
ही विषयोंके स्फुरणद्वारा चित्तको क्षुब्ध करके उसे बहिर्मुख कर 
देती है। स्मृति भी यही कहती है-- 
निःसड्रता  मुक्तिपद यतीनां 
सड्भादशेषा:. प्रभवन्ति 
आरूढयोगोउपि निपात्यतेडध: 
सड़्ेन योगी किसमुताल्पसिद्धि: ॥ 
'यतियोंका संगरहित रहना मुक्तिका स्थान है, संगसे सारे 
दोष उत्पन्न होते हैं। योगारूढ़ भी संगसे अधोगतिको प्राप्त 
होते हैं, फिर अल्प सिद्धिवाला अपक्क योगी यदि संगसे 
अधोगतिको प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?' 
विषय-तृष्णामें दोषदृष्टि करनेसे यह विघ्न दूर होता है। 
जिस प्रकार लड्डमें विष डाला गया है--यह बात जान लेनेपर 
भूखा भी उसे खानेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार शास्त्रोंका 
अध्ययन और सदूरुके उपदेशके द्वारा विषयोंमें दोषदृष्टि होनेपर 
उनके भोगनेकी इच्छा नहीं होती | 
सदगुरु तथा योगशास्त्रेके द्वारा उपदिष्ट योगसाधममें 


अथवा उसमें 


दोषा: । 


असाधनल्वबुद्धिको भ्रान्तिदर्शन या विपर्ययज्ञान कहते हैं | यह 
भ्रान्तिदर्शन भी विपरीत ज्ञान तथा विपरीत प्रवृत्तिके कारण 
साधकको योगमें प्रवृत्त नहीं होने देता। अतः इसकी गणना 
योगके विष्नोंमें होती है । 

मधुमती आदि समाधिकी भूमिकाओंमें किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे उसका 
प्राप्त न होना अलब्धभूमिकल कहलाता है। अलब्धभूमिकत्व 
भी साधकके चित्तको असंतोषके द्वारा बहिर्मुख रखनेके कारण 
योगमें विप्नरूप है । 

मधुमती आदि योगकी भूमिकाओंमें किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कर्तव्यके विस्मरण या ज्ञानके 
द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अनवस्थितत्व कहलाता 
है। योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर, इसीसे भलीभांति 
स्थिरता हुई है, किसी कारणसे ऐसा मान लिया जाय और 
उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयत्न नहीं किया जाय तो 
उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, साथ ही उस 
भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता है। अतः प्राप्त हुई 
योगभूमिकामें अपने चित्तको सुस्थिर करनेके लिये साधकको 
प्रयल्ल करना चाहिये। ऐसा प्रयत्न न करनेसे उस भूमिकामें 
चित्तकी अस्थिरता रहती है, और वह भी योगमें प्रतिबरधक 
होती है। 

चित्तको विज्षिप्त करनेवाले ये नौ योग-मल योगके विष्न 
कहलाते हैं। संशय और भक्रान्तिदर्शनरूप वृत्तियाँ भी 
वृत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी हैं और व्याधि आदि वृत्ति न 
होनेपर भी वृत्तियोंके साहचर्यसे योगमें बाधक हैं। 

केवल ये नौ ही योगके विप्न नहीं हैं, बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन विप्नोंके साथ दुःखादि अन्य विष्न भी हैं। 
भगवान्‌ पतञ्जलि उनका भी नाश करनेके लिये कहते हैं-- 

तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: । 
(समाधिः ३२) 

उस विक्षेप तथा उसके साथ होनेवाले दुःखादिकी 
निवृत्तिके लिये एकतत्त्वका अभ्यास करना चाहिये । इसी प्रकार 
योगवासिष्ठमें भी कहा है-- 

तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासना: ! 

एकतत्त्वदूढाभ्यासाद्यावन्न विजिते 


मन: ॥। 


११२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 


अीऊकीआकर ककअकाफ फकीकीआ की कक कफ कफ कर फ्फ कक कक कफ कफ फ क फ् कक कक कफ फ फफफ्क फ्क्क् का ऊ कफ कक क कक कफ कक कक _््क कफ क ५ अध्ीकअफक कक फक्कक कफ क् आफ क्क्क् कक कक 


'जबतक एकतत्त्वके दृढ़ अभ्याससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता, तबतक अर्धरात्रिमें नृत्य करनेवाले 
वेतालोंके समान वासनाएँ हृदयमें नृत्य करती रहती हैं ।' 

इस प्रकार अनेक विघ्र योगीके समाधिमें विप्नरूपसे आते 
हैं, अतएव उनको हटानेका धीरे-धीरे यत्र करना चाहिये | 

इस विषयका एक दुृष्टान्त है। एक चरवाहेको रखवाली 
करनेके लिये दी हुई एक बछिया जंगलमें भटकती है और 
भटकनेकी आदत सीखती है। पीछे जब वह गाभिन हो जाती 
है तब कुछ खिलानेका लालच देकर उसे लोग घर ले आते 
हैं। पर उसको भटकना छोड़कर घरपर रहना अच्छा नहीं 
लगता और मौका पाकर बह फिर निकल जाती है। पीछे फिर 
पकड़कर लायी जाती है। ऐसा करते-करते जब वह ब्याती है, 
तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमें ऐसी बैँध जाती है कि फिर 
लाठीसे मारकर बाहर निकालनेपर भी नहीं निकलती । इसी 
प्रकार बुद्धिरूपी बछिया संसाररूपी जंगलमें भटकती है और 
विषयभोगरूपी कुटेव सीखती है। पीछे पुण्योदय होनेपर जब 
वह मुमुक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्न होता है तथा ध्यानादि क्रियाओंके द्वारा 
ससे प्राप्त होता है तथापि भटकनेकी आदत होनेके कारण मौका 


मिलते ही बुद्धि चलायमान हो जाती है। परंतु बुद्धिको जब 
समाधिद्वारा ज्ञानरूपी वत्स उत्पन्न होता है, तब उसके प्रेममें 
निमम्न होकर वह किसी भी दुःखरूपी प्रहारसे घबराकर घर 
नहीं छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिर्मुख नहीं होती। इस प्रकार 
दोषोंको निवृत्तकर निरोधप्रयल्के द्वारा निश्चय किया हुआ चित्त 
स्वाभाविक चञ्ललतासे विषयाभिमुख होकर बाहर जाय तो उसे 
फिर निरोधप्रयल्से ब्रह्ममें लगाये । इस प्रकार ब्रह्ममें एक हुआ 
चित्त लय तथा स्तब्ध-अवस्थामें नहीं जाता, शब्दादि 
विषयाकार-वृत्तिका अनुभव नहीं करता तथा रसका भी 
आस्वादन नहीं करता | यह निवात-प्रदेशमें दीपशिखाके समान 
अचल होकर किसी भी विषयके आकारकों न धारण कर 
केवल ब्रह्माकार होता है। यह अद्वैतभावनारूप निर्विकल्प 
समाधि है। यह अद्वैतभावनारूप वृत्ति भी केवल शुद्ध 
सात्तिक होनेपर ब्रह्मका अनुभव कर स्वयं लीन हो जाती है। 
इसलिये योगाभ्यास करनेवालेको इन सब विज्नोंके दूर करनेके 
लिये प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योंकि “श्रेयांसि 
बहुविप्लानि'--श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विघ्न आते हैं, यह 
ग्राकृतिक नियम है। इसलिये विन्न करनेवाले उपकरणोंमें 
लोभवज्ञ न फँसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये। 


योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ 


(वेदान्तभूषण पं? श्रीबदरीदासजी पुरोहित) 


सर्वथा सिद्धिविहीन व्यक्तिकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं 
होती और विशेष सिद्धियोंके स्वाभाविक निधान होनेके कारण 
परमेश्वर सर्वसमर्थ एवं शक्तिमान्‌ होता है ओर उसकी सर्वत्र 
पूजा-प्रतिष्ठा होती है। अतः उच्चकोटिका ज्ञान-विज्ञान, 
जीवन्मुक्ति एवं दिव्य शक्ति आदिकी सिद्धियाँ सबको अभीष्ट 
होती हैं। अणिमादि अष्टविध सिद्धियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। ये 
सिद्धियाँ यदि अहड्लार आदिको जन्म देती हैं और साधक 
अपनी प्रतिष्ठाके लिये इनका चमत्कार आदिके रूपमें प्रदर्शन 
करता है तो ये ही सिद्धियाँ उसके मोक्ष आदि परा सिद्धियोंकी 
प्राप्तिमें अन्तराय बन जाती हैं, उसके पतनका कारण बन जाती 
हैं, साथ ही इन सिद्धियोंकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः 
सिद्धिप्राप्त साधकको इनका उपयोग यदि आवश्यक हो तो 
यथासम्भव परोपकारके कार्यों तथा जीवमात्रके कल्याणके 


लिये करना चाहिये और इन्हें सर्वथा गुप्त रखते हुए 
निरभिमानपूर्वक आगेकी साधना करते रहना चाहिये | 
शरीरमें इन्द्रियों तथा चित्तमें विल॒क्षण परिणाम उत्पन्न 
होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें विलक्षण परिवर्तन होनेको सिद्धि 
कहते हैं। सिद्धियोंके पाँच भेदसे पाँच प्रकारके सिद्ध पुरुष भी 
माने जाते हैं। इनके निमित्त पाँच हैं--जन्म, ओषधि, मन्त्र, 
तप और समाधि वे सिद्धियाँ जिनकी उत्पत्तिमें केवल जन्म 
ही निमित्त है, जन्मजा सिद्धि है। जैसे पक्षियों आदिका 
आकाझमें उड़ना अथवा कपिछ आदि महर्षियोंमें उनके 
पूर्वजन्मके पुण्योंके प्रभावसे जन्मसे ही सांसिद्धिक ज्ञानका 
उत्पन्न होना | परे आदि रसायनोंके उपयोगसे शरीरमें विलक्षण 
परिणाम उत्पन्न करमा ओषधिजा सिद्धि है। मन्तरद्वारा प्राप्त 
सिद्धि मनत्रजा सिद्धि है, जैसे स्वाध्यायद्वारा इष्टदेवताका 


अड्डू ] 


* योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 
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मिलना तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और इन्द्रियोंकी 
सिद्धि होती है, यह तपोजा सिद्धि है। योगाभ्यासद्वारा समाधि- 
ग्राप्त सिद्धि समाधिजा सिद्धि है। 

इनमेंसे यहाँपर योग एव तपके प्रभावसे प्राप्त होनेवाली 
मुख्य सिद्धियोंका ही विशेष उल्लेख किया जाता है। मोक्षरूयी 
परमसिद्धिकी प्राप्ति निर्बीज समाधिका फल है, परंतु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वर्यरूपी नाना प्रकारकी अपरा सिद्धियाँ 
सम्प्रज्ञात समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं। योगाभ्यास करनेवाले 
योगी महात्माओंको जो योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं, उनका संक्षिप्त परिचय महर्षि पतञ्ञलिके योगदर्शनके 
आधारपर यहाँ दिया जा रहा है--- 

पहली सिद्धि 

व्युत्थान-संस्कारोंका लय होकर जो निरोध-संस्कारोंका 
प्रकट होना है तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मरूपमें 
दोनोंके साथ अन्वय है उसे 'निरोध परिणाम-सिद्धि' कहते हैं। 
निरोध-संस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित होती है। 
नानाविषयोंके संस्कारसे जो अन्तःकरणकी चदड्लता होती है, 
उस 'सर्वार्थता'का क्षय और एकाग्रताका उदय ही अन्तःकरणमें 
समाधिका परिणाम है। तब “शान्तप्रत्यय' अर्थात्‌ एकाग्रता- 
परिणाममें सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीका अन्तःकरण 
तरड्डरहित जलाशयके समान वृत्तियोंकी सर्वार्थताओंसे रहित 
होकर शान्त हो जाता है, इसी अवस्थाका नाम “शान्तप्रत्यय' 
है, और उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ शान्तप्रत्ययके साथ ही 
सिद्धियोंकी इच्छाजनित वासनाबीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख 
योगीका अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 
'उदितप्रत्यय' है। इन दोनों प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो 
स्थिति है वही 'एकाग्रतापरिणाम' है। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोंमें भी 'धर्मपरिणाम', “'लक्षणपरिणाम' और 
“अवस्थापरिणाम' वर्णित किये गये हैं ऐसा समझना चाहिये । 
पृथ्वीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 'धर्मपरिणाम' 
कहते हैं। घटका जो अनागत लक्षणके त्यागपूर्वक वर्तमान 
लक्षणवाला हो जाना घटरूप धर्मका “'लक्षणपरिणाम' है ओर 
वर्तमान लक्षणवाले घटका जो नयापन तथा क्षण-क्षणमें 
पुरातनपन है उसको “अवस्था-परिणाम' कहते हैं। इन तीनों 
परिणामोंका इन्द्रियोंमें भी इस प्रकार विचार किया जाता 


है--जैसे इन्द्रियोंका जो नील-पीतादि विषयोंका ज्ञान है वही 
उनका 'धर्मपरिणाम' है, नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान 
लक्षणवाला हो जाना है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है। 
वर्तमान दशामें जो स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका नाम 
'अवस्थापरिणाम' है। शान्त-- अतीत, उदित--वर्तमान और 
अव्यपदेश्य--भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमें अनुगत होनेवाला 
'धर्मी' है। परिणामोंके भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है। 
क्रमके अदल-बदलसे ही परिणामोंका परिवर्तन होता है, जैसे 
प्रथम मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिप्डसे घट बनता है। घट फूटकर कपाल हो 
जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे परमाणुमें 
परिणत होते हुए मिट्टीके रूपको ही धारण कर लेते हैं । ठीक 
वैसे ही अन्तःकरणकी पूर्ववृत्ति उत्तर-वृत्तिका पूर्वकारण होती 
हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर-परिणाम करती है | प्रकृतिके सब 
तस्ड्लोंका परिवर्तन और अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि 
धर्मोका परिवर्तन--ये सब इसी क्रम-नियमके ऊपर निर्भर 
हैं। अतएव धर्म, लक्षण और अवस्था नामक तीनों परिणामोमें 
संयम करनेसे योगीको भूत और भविष्यत॒का ज्ञान होता है। 


दूसरी सिद्धि 
शब्द, अर्थ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे संकर 
अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है, उनके विभागोंमें संयम करनेपर 'सब 
प्राणियोंकी वाणी' का ज्ञान होता है। 
तीसरी सिद्द्रि 


संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान होता 
है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्को यन्त्रद्वारा धारण करनेकी 
शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानिकगण फोटोग्राफमें मनुष्यमूर्तिको 
यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही संस्कारोंमें संयम 
करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान योगीको 
हो सकता है। 


चोथी सिद्धि 


ज्ञानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्तःकरणमें जैसा गुण-परिणाम रहता है,वैसी ही उस 
अन्तःकरणसे सम्बन्धयुक्त ज्ञानकी स्थिति होती है। अतः यदि 
किसी जीवविशेषके अन्तःकरणका हाल जानना हो तो उसके 
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[योगतत्त्व- 
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ज्ञानकी पर्यालोचना करके उस जीवके मनका सब हाल जान 
सकते हैं । 
पाँचवीं सिद्धि 

कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी ग्राह्म शक्तिका 
स्तम्भ हो जाता है; और शक्तिस्तम्भ होनेसे दूसरेके नेत्रके 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता, तब योगीके 
शरीरका अन्तर्धान हो जाता है। जैसे रूपविषयक संयम 
करनेसे योगीके शरीरके रूपको कोई नहीं देख सकता, उसी 
प्रकार शब्दादि पाँचोंके विषयमें संयम करनेसे योगीके शरीरके 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धको पासमें रहा हुआ पुरुष भी 
नहीं जान सकता। 


छठी सिद्धि 


सोपक्रम--जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है उस 
शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम' है, जैसे 
जलसे भीगे हुए बस््रको निचोड़कर सुखा देनेसे वस्त्र शीघ्र 
सूख जाता है तथा निरुपक्रम--कर्म-विपाककी मन्दताके 
कारण बिलम्बसे फलदायक कर्मकी अवस्थाका नाम 
'निरुपक्रम' है, जैसे बिना निचोड़ा पिण्डीकृत वस्र बहुत 
कालमें सूखता है। इन दो प्रकारके कर्मोमें जो योगी संयम 
करता है उसको मृत्युका ज्ञान हो जाता है। अथवा त्रिविध 
अर्ट्टोंसे मृत्युका ज्ञान होता है। 
सातवीं सिद्धि 
मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदिमें संयम करनेसे 
तत्सम्बन्धी बलकी प्राप्ति होती है। मैत्रीबल, करुणाबल, 
मुदिताबल और उपेक्षाबलकी प्राप्ति करके योगी पूर्ण मनोबल 
अर्थात्‌ आत्मबल प्राप्त करता है। जो शक्ति अन्तःकरणकों 
इन्द्रियोंमें गिरने न देकर नियमितरूपसे आत्मस्वरूपकी ओर 
खींचती रहती है उसीको 'आत्मबल' या तेज कहते हैं। 
आठवीं सिद्धि 


बलमें संयम करनेसे योगीको हस्तीके-से बलादि प्राप्त हो 
सकते हैं। बल दो प्रकारका है--एक आत्मबल, दूसरा 
शारीरिक बल । प्रकृतिके विभिन्न होनेसे बलमें स्वतन्त्रता है, 
जैसे सिंहबल, गजबल, बलशाली खेचर पक्षियोंका बल और 
बलशाली जलचरोंका बरं। जिस प्रकारके बलकी 


आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीवोंके बलमें संयम 
करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ करती है । 
नी सिद्धि 
ज्योतिष्पती प्रकृतिके प्रकाशको सूक्ष्मादि वस्तुओंमें न्यस्त 
करके उनपर संयम करनेसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त और दूरस्थ 
पदार्थोका ज्ञान होता है। लययोगी अपने अन्तर्रज्यमें शरीरके 
द्विदलस्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका दर्शन करता है। वह 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बिन्दुरूपसे आविर्भूत होकर जब स्थिर होने 
लगती है, तब वही बिन्दुध्यानकी अवस्था है। उसी बिन्दुके 
विस्तारसे योगी संबमशक्तिकी सहायता और ज्योतिष्मती 
प्रकृतिकी सहयोगितासे अनेक गुप्त विषय और जलमग्न या 
पृथ्वीगर्भस्थित समस्त द्रव्यसमूहके देखनेमें समर्थ हो 
सकता है। 
दसवीं सिद्धि 
सूर्यनारायणमें संबम करनेसे योगीको यथाक्रम स्थूल 
और सूक्ष्मलोकोंका ज्ञान हो जाता है। स्थूल लोक प्रधानतः 
यही मृत्युलोक है और विविध स्वर्ग तथा सप्त पाताछ--ये 
सूक्ष्म लोक कहलाते हैं। अन्यान्य निकटस्थ ब्रह्माण्डोंका 
ज्ञानलाभ करना भी सूक्ष्म लोकसे सम्बन्धयुक्त ज्ञान है। 


ग्यारहवीं सिद्धि 


चन्द्रमामें संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका ज्ञान होता है। 
ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन सबमें चद्ध एक 
राशिपर सबसे बहुत ही कम समयतक रहता है। इससे प्रत्येक 
ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण-विकर्षण शक्तिके साथ 
चन्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उसी शक्तिके 
अवल्म्बनसे नक्षत्रोंका पता लगानेमें चन्द्रकी सहायता 
सुविधाजनक है। 


बारहवीं सिद्धि 
ध्रुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण ज्ञान होता 
है। धुवलोक हमारे सौर्य जगत्से इतना दूरवर्ती है कि उस 
दूरताके कारण हमलोग उसको स्थिर ही देख रहे हैं। जैसे 
दूरबती देशमें स्थित किसी अग्निशिखाकों उसके स्वभावसे ही 
चञ्जल होनेपर भी हम एक अचल ज्योतिर्मय रूपवाली 
देखते हैं, बैसे ही धुवके चलने-फिरनेपर भी उसके चलनेका 


अड्डू 


# योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 


श्श्ष 
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हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण और परस्परमें 
अगणित दूरत्व होनेसे हमलोग ध्रुवको अचञझ्जल ध्रुव ही 
निश्चय करते हैं। 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमें संयम करनेपर योगीको शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता है। शरीरके सात स्थानोंमें सात कमल अर्थात्‌ चक्र 
हैं, जिनमें छः चक्रोंमें साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर सातवें 
चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। षट्चक्रोंमेंसे नाभिके पास 
स्थित जो तीसरा चक्र है, उसमें संयम करनेसे शरीरमें किस 
प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है ; बात, पित्त और कफ--ये 
तीन दोष किस रीतिसे हैं; चर्म, रुधिर, मांस, नख, हाड़, चर्बी 
और वीर्य--ये सात धातुएँ किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि 
कैसी-कैसी हैं---इन सबका ज्ञान हो जाता है। 

चोदहवीं सिद्धि 

कण्ठके कृपमें संयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त हो 
जाती है । मुखके भीतर उदरमें वायु और आहार आदि जानेके 
लिये जो कण्ठछिद्र है, उसीको 'कण्ठकूप' कहते हैं। यहींपर 
पाँचवाँ चक्र स्थित है। इसीसे क्षुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 

पंद्रहवीं सिद्धि 

कूर्मनाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। पूर्वोक्त 
कण्ठकृपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूर्मनाड़ी 
कहते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध है। 
इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त हो जाता है । 
जैसे सर्प अथवा गोह अपने-अपने बिलमें जाकर चञ्जलता 
और क्रूरताको त्याग देते हैं, वैसे ही योगीका मन इस 
कूर्मनाड़ीमें प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चञ्जलताका 


त्याग कर देता है। 
सोलहवीं सिद्धि 
कपालकी ज्योतिमें संयम करनेसे योगीको सिद्धगणोंके 
दर्शन होते हैं। मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र है, 
उसे ब्रह्मम्ध कहते हैं। उस ब्रह्मस्थ्में मन ले जानेसे एक 
ज्योतिका प्रकाश नजर आता है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
सिद्ध ओर महात्माओंके दर्शन होते हैं। जीवकोटिसे उपशम 


होकर सृष्टिके कल्याणार्थ ऐसी शक्तियोंको धारण करके एक 
लोकसे लोकान्तरमें विचरण करनेवालोंको ही सिद्ध या महात्मा 
कहा जाता है, जो चतुर्दश भुवनोंमें ही विराजते हैं । 
सत्रहवीं सिद्धि 

प्रातिभमें संयम करनेसे योगीको सम्पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जाती है । योगसाधन करते-करते योगियोंको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखलायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 'प्रातिभ' 
है। चञ्ललबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं कर सकते। 
योगीकी बुद्धि जब शुद्ध होकर ठहरने ऊूगती है, तभी उस 
भाग्यवान्‌ योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं। इसी प्रातिभको 
स्थिर कर उसमें संयम करनेसे योगी ज्ञान-राज्यकी सब 
सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता है। 

अठारहवों सिद्धि 

हृदयमें संयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है। 
चतुर्थ चक्रका नाम हत्कमल है। इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है। चित्तमें नये और पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। चित्तका 
पूर्ण स्वरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं होता है। 
जब योगी हत्कमलमें संयम करता है, तब वह अपने चित्तका 
पूर्ण ज्ञाता बन जाता है। 

उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक है। इन दोनोंके अभिन्न 
ज्ञाससे भोगकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है, उससे भिन्न 
स्वार्थ है। उसमें अर्थात्‌ अहंकारशून्य चित्मरतिबिम्बमें संयम 
करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका जो परस्पर 
प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे अभेद-ज्ञान है, वही पुरुषनिष्ठ भोग 
कहलाता है। बुद्धि दृश्य होनेसे उसका यह भोगरूप प्रत्यय 
परार्थ यानी पुरुषके लिये ही है। इस परार्थसे अन्य जो स्वार्थ 
प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिबिम्बित चित्सत्ताको अवलम्बन 
करके चिन्मात्ररूप है, उसमें संयम करनेसे योगीको नित्य शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्तस्वभाव पुरुषका ज्ञान हो जाता है। बुद्धिके 
मलिनभावसे रहित शुद्धभावमय, जैव अहंकारसे शून्य, 
आत्मज्ञानसे भरी हुई जो चिदभावकी दशा है उसीको जानकर 
उसमें जब योगी संयम करता है, तब उसको पुरुषके स्वरूपका 
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# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 


बोध हो जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, 
श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नामक 
षट्सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जाती है। 

षदसिद्धियोंका फल--'प्रातिभ सिद्धिसे योगीको 
अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट ओर सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोका ज्ञान 
हो जाता है, 'श्रावणसिद्धि'से योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी 
पूर्णता यानी प्रणवध्वनिका अनुभव होता है। 'वेदनसिद्धि'से 
योगीको दिव्यस्पर्शज्ञानकी पूर्णता होती है। 'आदर्शसिद्धि'से 
दिव्य दर्शनकी पूर्णता, 'आस्वादसिद्धिसे दिव्य रसज्ञानकी 
पूर्णता और 'वार्तासिद्धि'से दिव्य गन्धज्ञानकी पूर्णता स्वतः प्राप्त 
हो जाती है। ये सब समाधिमें विप्नकारक हैं, परंतु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं। 

बीसवीं सिद्धि 


बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी प्रवेश-निर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानसे चित्त दूसरे 
शरीरमें प्रवेश कर सकता है। चञ्जलताको प्राप्त हुए. अस्थिर 
मनका शरीरमें इन्द्र तथा आसक्तिजन्य बन्धन है, 
समाधिप्राप्तिसे क्रमशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका यह 
बन्धन रिथिल हो जाता है। संयमकी सहायतासे चित्तके 
गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे स्वतः सूक्ष्म शरीरकों कहीं 
पहुँचा देनेका नाम प्रवेश-क्रिया है और पुनः उस सूक्ष्म 
शरीरकों ले आनेका नाम निर्गम-क्रिया है। इन दोनोंका जब 
योगीको बोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने 
शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर सकता है। 
इसीका नाम “परकाया-प्रवेश' है। 

इक्कीसवीं सिद्धि 

उदानवायुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक आदि 
पदार्थोका योगीको स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वशीभूत हो 
जाती है। ऊर्ध्वगमनकारी कण्ठके लेकर सिरतक व्यापक जो 
वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता है। यह ऊर्ध्वगमनकारी 
होनेसे उसमें संयम करनेवाले योगीका शरीर जल, पड़ और 
कण्टक आदिसे नष्ट नहीं होता | उदानवायुसे सब स्नायुओंकी 
क्रियाएँ नियमित रहती हैं। मस्तिष्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर 
चेतनकी क्रिया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उदानवायुसे 
प्राणमय कोशसहित “सूक्ष्म शरीर'पर आधिपत्य बना रहता है| 


अतएवं उदानवायुके जयसे योगी इच्छानुसार दशरीरसे 
प्राणोत्क्रमणरूप इच्छामृत्युको प्राप्त कर सकता है। जैसे भीष्म 
पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया था। 


बाईसवीं सिद्धि 

समानवायुको वश करनेसे योगीका शरीर ज्योतिर्मय हो 
जाता है। नाभिके चारों ओर दूरतक व्यापक रहकर समताको 
प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी-क्रियाको साम्यावस्थामें रखता है, 
उस वायुको 'समानवायु' कहते हैं। इस शरीरकी समानताका 
इस वायुसे प्रधान सम्बन्ध है। शारीरिक तेजडाक्ति ही जीवनी- 
क्रियाको साम्यावस्थामें रखती है। इसीलिये समानवायुको 
संयमसे जीत लेनेसे योगी तेजःपुञ्न हो जाता है। 


तेईसवीं सिद्धि 


कर्ण-इन्द्रिय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्धमें 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रवणको प्राप्त होता है। समस्त श्रोत्र 
और राब्दोंका आधार आकाश है। जबतक कानके साथ 
आकाशका सम्बन्ध रखा जाता है, तबतक शब्द सुनायी पड़ते 
हैं, अन्यथा नहीं। इससे कान और आकाशका जो 
आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है, उसमें संयम करनेसे योगी सूक्ष्म- 
से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए, दूरवती-से-दूरवर्ती और 
नाना प्रकारके दिव्य शब्दोंको श्रवण कर सकता है। 


चोबीसवीं सिद्धि 


शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे और लघु 
यानी हलकी रुई-जैसे पदार्थकी धारणासे आकाशमें गमन हो 
सकता है। आकाश और शरीरका व्यापक और व्याप्यरूपसे 
सम्बन्ध है। आकाश सब भूतोंसे हलका है और सर्वव्यापी है, 
इसलिये योगी जब आकाश ओर शरीरके सम्बन्धमें संयम 
करता है और उस समय लघुताके विचारसे रुई आदि हलके- 
से-हलके पदार्थोकी धारणा भी रखता है, तब इस क्रियासे 
उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है। 

पचीसवीं सिद्धि 

शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक चृत्ति है उसका नाम 

'महाविदेह' धारणा है, उसके द्वारा प्रकाशके आवरणका नाश 


हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा 
न रखनेवाली जो मनकी वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कहते हैं । 


अड्डू ] 


# योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 
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उसीसे ही अहंकारका वेग दूर होता है। उस वृत्तिमें जो योगी 
संयम करता है, उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है। 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है, तबतक मनकी बाह्यवृत्ति 
रहती है, परंतु जब शारीरिक अहंकारको त्यागकर स्वतन्त्र- 
भावसे मनकी वृत्ति बाहर रहती है, तभी योगीका अन्तःकरण 
मलरहित और निःसड्ढ रहता है। शरीरसे लगी हुई मनकी जो 
बाहरी वृत्ति है उसका नाम 'कल्पिता' है। परंतु शरीरकी 
अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी 
और निराश्रयी बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पितको 
छोड़कर अकल्पित जो महाविदेहवृत्तिका साधन किया जाता 
है, उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास हो 
जाता है। तब अहंकारसे उत्पन्न हुए छेश, कर्म और 
कर्मफल--इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है, जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 
छब्बीसवीं सिद्धि 

पदञ्चतत््तोंके स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत्त--ये पाँच अवस्थाविशेष हैं, इनमें संयम करनेसे 
भूतोंपर जयलाभ होता है। भूतोंकी 'स्थूल-अवस्था' वह है जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था' वह है जो स्थूलमें 
गुणरूपसे अदृष्ट हो। जैसे तेजमें उष्णता है। 'सूक्ष्मावस्था' 
तन्मात्राओंकी है। “अन्वयावस्था' व्यापक सत्तत, रज ओर 
तमोगुणकी है ओर पञ्ञम “अर्थवत्त्वावस्था' फलदायक होती 
है। जब योगी पञ्चभूतोंकी इन अवस्थाओंमें संयमद्गारा उनको 
जय कर लेता है तब प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन 
हो जाती है। जैसे गो अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया 
करती है, वैसे ही पञ्नभूतके जयसे प्रकृति बशीभूत हो जानेपर 
वह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें तत्पर हो 
जाती है । 

अष्ट सिद्धियाँ-- भूतजयानन्तर अणिमादि “अष्ट सिद्धि', 
सिद्धियोंका प्रकाश, शरीर-सम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी 
प्राप्ति और शरीरके रूपादि धर्मोका अनभिघात होता है। 
अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व 
और ईशित्व--ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 


उसे 'अणिमासिद्धि' कहते हैं। “लघिमासिद्धि' उसको कहते हैं 
कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीरको हलकेसे 
भी हलका कर सके और आकाशके अवलुम्बनसे जहाँ चाहे 
वहीं जा सके | 'महिमासिद्धि' वह है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा सके । 'गरिमासिद्धि! वह 
कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे 
जितना भारी-से-भारी कर सके। 'प्राप्तिसिद्धि! वह कहलाती है 
कि जब योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकान्तरमें यानी 
किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य या किसी महासूर्यमें जहाँ चाहे वहीं 
पहुँच सके । 'प्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी 
पदार्थकी इच्छा करें तभी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय, 
अर्थात्‌ त्रिकोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। 
“वशित्वसिद्धि! वह कहलाती है कि जिससे योगीके वशमें 
समस्त पञ्चभूत और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं। और 
वह जैसे चाहता है बैसे ही पञ्चभूतोंसे काम ले सकता है। वह 
स्वये किसीके भी बशमें नहीं होता। ईशित्वसिद्धि' उसको 
कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदि वह 
नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे कर 
सकता है। ये ही अष्ट सिद्धियाँ हैं । इन सिद्धियोंक साथ-साथ 
योगीको रूप, लावण्य, बल ओर वच्रतुल्य दृढ़ता--ये सब 
कायसम्पत्तियाँ भी मिल जाती हैं । 
सत्ताईसवीं सिद्धि 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अर्थवत्त्त नामक 
इन्द्रियोंकी पाँच वृत्तियोंमें संयम करनेसे इन्द्रियोंका जय होता 
है। सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने विषय हैं वे सब 
बाहरी विषय ग्राह्म कहलाते हैं, उन ग्रहण करनेयोग्य विषयोंमें 
जो इन्द्रियोंकी वृत्ति जाती है उस वृत्तिको 'प्रहण' कहते हैं। 
किसी रीतिसे बिना विचारे विषय जब अकमस्मात्‌ गृहीत हो जाते 
हैं, तब मनका उसमें प्रथम विचार ही स्वरूपवृत्ति' है। उस 
अवस्थामें जो अहड्डारका सम्बन्ध रहता है, वह अहड्ढरमिश्रित 
भाव ही “अस्मितावृत्ति' कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वारा उस 
स्वरूपके विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और 
विशेषका विचार करने लगती है तब उस वृत्तिको 'अन्वय' 
कहते हैं। नाना विषयोंको प्रकाश करनेवाली, स्थितिशील, 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अहड्डारके साथ सब इन्द्रियोंमें व्यापक, बहकी हुई जो वृत्ति है 
वही पशञ्ञम 'अर्थवत्त्ववृत्ति' कहलाती है। इन इच्द्रियोंकी पाँचों 
वत्तियोंमें संयम वर्क इस अपने अधीन कर लेनेसे 
इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है। 

इन्द्रियजयका.. फल-+--इखियजयके... अनन्तर 
मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानजयकी सिर्धियाँ योगीकों 
स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। मनकी गतिके समान दरीरकी उत्तम 
गतिकी प्राप्रिको 'मनोजवित्व” कहते हैं, अर्थात्‌ मनकी तरह 
शीघ्र ही अनेक योजनव्यवहित देशमें गमन करनेकी शरीरमें 
सामर्थ्य होनेका नाम 'मनोजवित्व' है। शरीरके सम्बन्धको 
त्यागककर जो इन्द्रियॉंकी वृत्तिका प्राप्त करना है उसे 
“विकरणभाव' कहते हैं, अर्थात्‌ जिस देश, काल या विषयॉमें 
अभिलाषा हो, ररीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोंसे गति प्राप्त 
होनेका नाम 'विकरणभाव' है। प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व' है, जिससे 
सर्ववज्ित्र प्राप्त होता है। ये सिद्धियाँ स्वत: मिलती हैं। 

अट्ठाईसवीं सिद्धि 

बुद्धि और पुरुषमें पार्थक्य-ज्ञानसम्पन्न॒योगीको 
सर्वभावाधिष्ठातृव और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है। जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मल अवस्था होती है, तब अपने-आप 
परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने लगता है, 
जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य और पुरुषरूप द्रष्टामें जो 
तात््विक भेद है बह स्पष्ट अनुभव होने लगता है और ऐसी 
परिस्थितिमें योगी अखिल भावोंका स्वामी और सकल 
विषयोंका ज्ञाता बन जाता है। 


उनतीसवों सिद्धि 
जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको क्षण 
२ उसके अविच्छिन्न प्रवाहकों क्रम कहते हैं । उनमें 
संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। 
भातिक पदार्थक सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागको 'परमाणु' कहते हैं। 


ऋषनते से पे 
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जिस काछसे कम भागमें का विभक्त न हो सके, उस 
सृक्ष्मतिसूुक्ष्म कालभागकोा क्षण कहते हैं। उन 


परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 'क्रम' 
कहते हैं। क्रम क्षणसे हो जाना जाता है। भूत क्षणका परिणाम 
वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम भविष्यत्‌ क्षण 
होगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी सृष्टिक्रिया एक ही 
क्षणका परिणाम है। इस योगबुद्धिसे क्षण और क्रममें संयम 
करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाभ करनेसे अश्नान्त और पूर्ण 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। तब योगी जिस विषयको देखता है 
उसका ही यथार्थ पूर्णरूप देख लेता है। यही योगीकी 
त्रिकालदशी अवस्था है। 
परा सिद्धि 

उपर्युक्त अपर सिद्धियोंकी प्राप्तिक अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषोंके बीज-नाश हो 
जानेपर 'कैवल्यकी प्राप्ति' होती है। सिद्धियाँ दो प्रकारकी हैं, 
एक परा और अन्य अपरा। विषयसम्बन्धी सब प्रकारकी 
उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियाँ 'अपरा सिद्धि' कहलाती 
हैं। ये सिद्धियाँ मुमुक्षु योगीके लिये हेय हैं। इनके सिवा जो 
स्व-सख्रूपके अनुभवकी उपयोगी सिद्धियाँ हैं वे योगिराजके 
लिये उपादेय 'परा सिद्धियाँ' हैं। 


भोगमें योग 


(काव्यतीर्थ पं" श्रीकृष्णदत्तजी शास्त्री ) 


योग विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्योनि 
इसको पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएँ की हैं। योग-जैसे गहन और 
दुरूह विषयमें पूर्वाचायंकि अनेक मत होना स्वाभाविक है। जो 
विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका अनेक प्रकारसे 
समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे उसके महत्त्वका सूचक 
है। 'योग' शब्द प्रसड़राधीन अनेक अर्थो्में पाया जाता है | 
अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना उचित नहीं । कोई योगका 


अर्थ समाधि करता है तो किसीके मतमें अष्टाड्रयोगद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करना ही योग है । कुछ लोग योगका अर्थ 
सहकार करते हैं तो किसीके मतमें “योग” नाम दो भावोंके 
संयोग या मिलापका है। गवेषणापूर्वक निरीक्षण करनेसे पता 
चलता है कि योगका अर्थ 'त्याग' करना ही उचित है। वह 
चाहे किसी अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो या 
स्वतनत्र हो किंतु योगका अर्थ 'त्याग' करना युक्ति एवं हेतुपूर्ण 


अड्डू ) 


# भोगपें योग « 
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है। लोकमें भी योगका अर्थ त्याग ही देखा जाता है। जैसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे योग 
ही ले लिया हो, ऐसा लोग कहते हैं | संन्यासयोग, सोख्ययोग, 
निष्काम कर्मयोग आदि रब्दोंसे ऐसी प्रतीति होती है कि योग 
शब्द त्यागमात्रमें पर्यवसित है! क्योंकि एकके त्याग बिना 
दूसरेका मिलन नहीं होगा । वस्तुतः 'योग' है क्या पदार्थ ? उसे 
कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिये क्या करना 
होगा ? यह एक जटिल और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमें 
विद्वानोंने अनेक उपाय बताये हैं--जेसे अष्टाड्रयोग, हठयोग, 
शाजयोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, संन्यासयोग, 
सांख्ययोग, समाधियोग, क्रियायोग आदि । परंतु ध्येय 
सबका एक है, वह है-- ऐहिक पदार्थेके प्रति अनासक्ति- 
पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार किया तद्माप्ति ! अतः सिद्ध होता है कि 
योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति ओर फल 
ब्रह्मप्राप्ति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी कहते हैं । ऐहिक 
वासनाका सम्यक्‌ लय करना योगका काम है। वासना किंवा 
आमसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया जा सकता है। किसी प्रेय 
पदार्थका स्वरूपसे त्याग और कामना तथा वासना-त्याग | इस 
विश्वकी विचित्रता और व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग 
कामना और वासनाद्वारा ही हो सकता है। यदि हठयोगद्वारा 
जंगलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे त्याग 
किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । किसी-न-किसी 
रूपमें संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा। कदाचित्‌ बाह्म 
जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक जगत्‌का त्याग न 
होगा। पाञ्ठभौतिक ररीरद्वारा ही पदञ्ञभूतोंका त्याग नहीं हो 
सकता। शरीरके रहते हुए शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन 
सकता, अतः वासनात्यागको ही यथार्थ मानना चाहिये। 
चासनात्यागके लिये जंगलमें जानेकी या अमुक क्रिया 
करनेकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्म-परमात्मसखरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्तकतर अन्तःकरण- 
वृत््यवच्छिन्न बासनाका त्याग करना होगा। संघर्षमय 
जीवनकी चदञ्जलताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
होगा। 'समत्व योग उच्यते'का पालन करना होगा, ऐहिक 
ऐश्वर्योकी पाकर भी पद्मपत्रवत्‌ निर्लिप्त रहना होगा, जीते हुए 
मुरदा बनना पड़ेगा, सच्चा जनक--विदेह बनना होगा, तभी 


भोगमें योगका आनन्द प्राप्त होगा, गृहमें जंगलसे अधिक 
मड़लमय जीवन व्यतीत होगा। इसीका नाम योग है। 
हठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट करना या किसी 
वृत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका नाश कर देना 
वास्तविक योग नहीं। दमनका नाम यथार्थ त्याग नहीं, बल्कि 
वह त्यागका उपहासमात्र है। त्यागशक्तिकी दुर्बलताका परिचय 
देना तो एक प्रकारसे योगकी अवज्ञा करनेके बराबर हे। 
जैसे किसी प्रकार प्रश्न-पत्रोंकों प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास कर 
लेनेको उत्तीर्ण होना नहीं कह सकते, इसी प्रकार जन्मसे ही 
दूर रहकर हठयोगद्भारा वृत्तियोंका दमनकर वासना-लय या 
आसक्ति-त्याग प्राप्त करना योगीका काम नहीं। योगी तो वही 
है जो विश्ववैभव-सरोवरमें खड़ा होकर भी अपनेको सूखा रख 
सके, उसकी तरखड़ोंका रंग न चढ़ने दे, विषयद्वन्द्रमें भी निर्द्न्द्द 
रहे। निर्वात दीपकी भाँति चित्तको निश्चल ओर मनको एकाग्र 
रखे | विषयरसको नीरस बना दे। किसीने कहा भी है-- 


ईंधन बिहुनी आग राखिबेको जतन कहा, 
ईंधनमें आग राखे वाहीको जतन है। 
इन्री गलित करे, कहो कौन साधपनो, 
इन्द्री बलित बाँधे सोई साधपन है। 
“अक्षर अनन्य' बिन बिषय पाए त्याग कहाँ, 
पाय करे त्याग सोई बैराग मन है। 
घर छोड़ बन जोग माँडनको निहोरो कहा, 
घरहीमें जोग माँडे सोई गुरुजन है॥ 
वास्तवमें योगविषयक “अक्षर अनन्य' कविके उपर्युक्त 
पद्यका भाव अक्षरशः सत्य है। जब सम्भावना ही नहीं, तब 
त्याग किसका? बलात्‌ इन्द्रियोंका दमन करना तो योगकी 
विडम्बना है। तृणके अभावमें अप्निका रखना, “अग्निकी 
यथार्थ रक्षा' नहीं है। तृणसमूहके होते हुए अग्निको सुरक्षित 
रखनेका नाम ही रक्षा है। कमल जलमें वास करता है किंतु 
जलमें लिप्त नहीं रहता | जो गृहमें रहकर भी गृहमें लिप्त नहीं, 
उसमें आसक्त नहीं,वही सच्चा योगी है । किसीने सत्य कहा है-- 


पंकज ज्यों जल माँहि बसे, तो पै भिन्न रहे, जल परस न लावे । 
हंस बसे सर माँहि सदा, पे छीर भरे नीरहि बिलगावे ॥। 
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[थोगतत्त्व- 
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व्यूह-समूह बसे जिमि ध्यानी, पै ध्यान धरै, नहिं चित्त डिगावे । 
भोग न बाधि सके तिमि योगै,जो भोगमें योग समाधि लगावे ।॥। 

शुद्धान्तःकरण और सात्तिक अन्नभोगीके चित्तमें कभी 
विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाधा कैसी ? वह चाहे जिस 
आश्रममें बसे, किसीसे कम नहीं । चित्त-वृत्तिके निरोधका नाम 
समाधि है, वह चाहे किसी प्रकार क्यों न प्राप्त हो । मानसिक 
वेगोंके शात्त होते ही “नोद्विते न चर द्वेष्टि योगी 
विगतकल्मष:' हुआ नहीं कि वही सच्चा योगी हो गया। 

यदि हमें भोगमें योग साधना है तो सबसे प्रथम आचार- 
विचारोंको शुद्ध और परिमित करना होगा। तभी अन्तःकरण- 
वृत्यवच्छिन्न इस प्रपश्चमय प्राणीको योगी बना सकेंगे। 
जहाँतक चित्तकी चञ्ललता और विक्षेपका नाश नहीं, वहाँतक 
योग (त्याग) प्राप्त नहीं होता और त्याग बिना ब्रह्मसाक्षात्कार 
कैसा ? अतः स्थिर धारणा प्राप्त करनी होगी। स्थिरता तो 
समतामें है। तराजूके किसी पलड़ेमें यदि बोझ कम-ज्यादा 
होगा तो स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती | बस, यही दशा योगीकी 
है। मनकी तरज्ोंका रंग किसी तरफ चढ़ जाने दिया या उसकी 
परवा न को तो फिर स्थिरता कहाँ ? चिक्तवृत्तिमें विक्षेपका 
प्रवेश हुआ नहीं कि बस, किया-कराया सब धूल | अतः यदि 
भोगमें योग प्राप्त करना है तो चित्तमें विक्षेपका प्रवेश मत होने 


दो, मनके विकारोंको नष्ट करो, कल्पनाकों मिटा दो, 
उदासीनताका सेवन सीखो, जंगलमें नहीं किंतु घरमें ही सच्चे 
जनक--विदेह बनो | कौन कहता है कि भोगमें योग नहीं हो 
सकता ? निर्लेप होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो 
जायँगी | तृष्णा आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। संतोष 
आपका मित्र होगा, फिर भय किसका ? कल्पना-कालका 
अभाव हुआ कि आप अजर-अपर योगी हो गये--- 'जलमें 
नहाइये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे बास ।” अब दोष क्‍या 
रहा ? विशुद्धान्तः:करण मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं-- 
विक्षेपकल्पनातीत:.. समचित्तो.. विचारधी: । 
भोगे योगं न जानाति स योगी कि करिष्यति ॥ 
कल्पना, काल एवे विशक्षेपरूप जत्रुको जीतनेवाला, 
शान्तिके साम्राज्यमें स्थिरचित्त हो निश्चित्त बिचरनेवाला यदि 
भोगमें योग नहीं साध सकता तो वह योगी होकर ही क्‍या 
करेगा ? ओरे, बन्धन तो वासनामें है, जब वासनाका लय हो 
गया, तब जाग्रदवस्था होते कितनी देर लगती है और 
वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है, उसे भोग-बन्धन कैसे 
हो सकता है। 
वासनालिड्डसम्बड्धो. जीवः. संसृतिहेतुकः । 
वासनालिड्डनिर्लिप्तो- योगी जागत्रदवस्थक: ॥ 


६ आांजय आ 


योगका महत्त्व 


(प्रो डॉ० श्रीसीतारामजी झा 'श्याम' एम्‌> ए०, पी-एच०डी०, डी० लिट०) 


योग जीवनको सार्थक बनानेवाले साधनोंमें उत्तम साधन 
है। इसका महत्त्व तो इसीसे जाना जा सकता है कि यह 
मनुष्यको सभी प्रकारके आवरणों और विक्षेपोंसे सदाके लिये 
मुक्त करता हुआ ऐसा विशुद्ध अन्तःकरणवाला बना देता है 
कि परमात्मासे उसका अभिन्न सम्बन्ध अपने-आप स्थापित हो 
जाता है। श्रीमद्धगवद्गीता (५।७) में भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
कथन है--- 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्दियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ 

अर्थात्‌ 'योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला 
विजितात्मा--शरीरजयी, जितेद्धिय और सब भूतोंमें अपने 
आत्माको देखनेवाला यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार 


स्थित हुआ पुरुष लोकसंग्रहके लिये कर्म करता हुआ भी उनसे 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्मोंसे नहीं बँधता । 
वस्तुत: योग तनको सुगठित, मनको नियन्त्रित और 
आत्माको उद्भासित करता है। यह सभी अभ्युत्थानोंका सबसे 
मुख्य आधार एवं सारस्वत उपलब्धिका अक्षुण्ण स्रोत है। 
इसके नियमित अभ्याससे मनुष्यके सारे संशय दूर हो जाते हैं। 
फिर तो वह जीवनके चरम लक्ष्यको ही प्राप्त कर लेता है-- 
अपनी ऊँचाईके चरम बिन्दुपर पहुँचकर योग आत्मा और 
परमात्माके मिलनका अप्रतिम माध्यम बन जाता है। 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्न्थयः । 
अथ  मर्त्योअ्म्तो भवत्येतावदध्यनुशासनम ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।३। १०) 


अड्ढ ] 


# योगका महत्त्व + 


१२१ 


योगाभ्याससे जब साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप 
समस्त अन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके 
संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उसे यह दृढ़ निश्चय हो 
जाता है कि परमेश्वर अवश्य हैं ओर वे निश्चय ही मिलते हैं', 
तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात्कार करके 
अमर हो जाता है। वह स्वरूपावस्थाको प्राप्त कर लेता है। 
तत्त्वदर्शी महर्षियोंने परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
'ध्यान' अर्थात्‌ 'योग' ही बताया है--- 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादू. देव पद्येन्रिगूढवत्‌ ॥। 
(श्वेता० उप० १ | १४) 
योगके महत्त्वपर प्रकाश डालते हुए स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवजीको यही समझाया था कि--प्रिय उद्धव ! 
मैंने ही वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगों--ज्ञानयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोगका उपदेश किया है| मनुष्यके परम कल्याणके लिये 
इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है-- 
योगारत्रयो मया पश्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म च॒ भक्तिश्व नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा” ११५।२०१६) 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मन ही बन्धन और 
मोक्षका मूल कारण है--'मन एवं मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयो: / ऐसी स्थितिमें आवश्यकता है मनको 
अनुरूपता प्रदान करनेकी, जिससे भटकावकी स्थिति उत्पन्न ही 
न हो। तात्पर्य यह कि योग-साधनाद्वारा मनको निरन्तर 
ईश्वरोन्मुख करनेका ही प्रयत्न वाउ्छनीय है। 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सबवितु: सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या । 
(शुक्रयजुर्वेदसंहिता ११।२) 
योगका यह वैशिष्टय है कि उसकी साधनाकी ज्योतिमें 
आत्मतत्त्द्वारा परबह्म परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, फिर 
तो उसके सामने किसी प्रकारके बन्धनके रहनेका कोई प्रश्न ही 
नहीं रह जाता। जिस प्रकार कोई तेजोमय रल्न मिट्टीसे लिप्त 
रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं 
होता, परंतु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ 
कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने लगता 


है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त 
यो० तर? अं०  ा 


जन्मोंमें किये हुए कर्मेकि संस्कारोंसे मलिन हो जानेंके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके 
साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असड़ हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था, 
उसका नाश होकर वह कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है 
तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा 
कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता 
है। उस स्थितिमें वह योगी दीपकके सदृश निर्मल प्रकाशमय 
आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्तको भलीभाँति देख लेता है। 
तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल ओर निश्चित 
तथा समस्त तत्तवोंसे असक्ग--सर्वथा विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तक्त्से जानकर सब प्रकारके बख्नोंसे सदाके 
लिये छूट जाता है--- 
यदा5ःत्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 
दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ | 
ध्रुव॑ सर्वतत्तवविशुद्ध 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे: ॥ 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २। १०) 
निस्‍्संदेह योगयुक्त होते ही इन्द्रियाँ सही रूपमें विकसित 
होने लगती हैं--इन्द्रियोंकी जड़तासे ऊपर उठानेवाला अनुपम 
तत्त्व योग ही है। भारतीय चिकित्साशाख््रमें भी यही सिद्धान्त 
निरूपित है-- 
सेच्रियचेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
(आचार्य चरक) 
तत्त्वतः योगाभ्याससे एक साथ अनेक लाभ होते हैं। 
यथा--आलस्य-त्याग आत्मबल-विस्तार,  भय-संशय- 
निवारण, उत्साहवद्धि, स्वास्थ्यकाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्मिक उन्नयन आदि । योग एक व्यवहार-परक विद्या 
है। इसलिये साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी इसके अभ्याससे 
असाधारण लाभ उठा सकता है| 
अनेक योगासन ऐसे हैं, जिन्हें अति सरलतासे अपनाकर 
शारीरिक एवं मानसिक शक्तियोंका विकास किया जा सकता 
है। केवल प्राणायाम करनेसे शरोरमें अतीव स्फूर्ति आ जाती 
है और मन भी हल्का तथा प्रसन्न रहता है। इतना होनेसे ही 


अर्ज 


श्र 


# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


अफ्रकअफ्कअकऊफ्मअअऋभअअऊकफकअफऊऊऊफक फफफ कफ कफ कफ कक क्र फ फ फफक कक कफ कफ फ़फ फफ्ऋ कक फ्फरफ फफक्कफफ क कफफ फ कक फ्फ्फ फ कक कफ फफ फ कफ क्र फफ फ फऊफ + कफ फ 


बहुमुखी विकासका द्वार खुलने लगता है, क्योंकि शरीर और 
मनके स्वस्थ रहनेपर मनुष्य असम्भव-से-असम्भव कार्योंको 
भी सम्पन्न कर लेता है। 


इसी प्रकार अनेक बचन्ध, मुद्राएँ तथा नेति-वस्ति आदि 
षट्कर्मोंकी प्रक्रियाएँ भी योग-साधनामें पर्याप्त सहायक होती 


हैं। इनके सम्यक्‌ अभ्यासके लिये किसी सुयोग्य अनुभवी 


गुरुका आश्रयण लेना चाहिये। 


संसारको भयडूर रोगोंसे मुक्त करना अथवा उनसे बचे 
रहनेका मार्ग-दर्शन करना योगविद्याकी महान्‌ देन है। आज 
भी अनेक चिकित्सा-केन्द्रोंमें विभिन्न प्राणायामादि योगाभ्यासों- 
द्वारा विभिन्न शारीस्कि एवं मानसिक रोगोंकी चिकित्सा की 
जाती है! 


योगके सम्यक्‌ अभ्याससे तो रोग और जरा-जन्य क्ेशका 
परिहार होता ही है, साधकको इच्छामृत्युकी शक्ति भी प्राप्त हो 
जाती है-- 

न तस्य रोशो न जरा न मृत्यु: 


प्राप्तस्य योगाप्नमिमयं हशरीरम्‌। 
(श्ैता>? २। १२) 
अर्थात्‌ 'योगाप्रिमय दशरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस 
योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और 
न उसकी मृत्यु ही होती है।' 
यह योगका ही प्रभाव है कि मनुष्यका शरीर कालके 
निकषपर खरा उतरकर तप्त कश्ननकी भाँति दमकता रहता है 
ओर प्राणवायुपर अधिकार कर लेनेसे उसका मन भी सदाके 
लिये परिशुद्ध हो जाता है-- 
मनो5चिरात्‌ स्याद्विरज॑ जितश्रासस्थ योगिन:ः । 
वाय्वश्रिभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वे मलम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ३।२८। १०) 
इस प्रकार मनुष्यके सर्वाड्भरीण विकासमें योगकी भूमिका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। यह योग-तत्त्व चरित्र-निर्माण, 
चिकित्सा-विधान, सामाजिक उत्थान, राष्ट्रोन्रयन एवं विश्व- 
कल्याणकी भावनाकों विकसित करनेसे लेकर परमात्म- 
साक्षात्कार तकका अप्रतिम साधन है। 


२७.७७ 0 बय 


योगसाधनामें प्रणवोपासना 


(श्रीगंगारामजी शास्त्री ) 


अष्टाड्रयोगमें बताये हुए यम-नियमोंका पालन करते हुए 
आसनकी दूृकढ़ता प्राप्त हो जानेपर प्राणायामका अभ्यास किया 
जाता है। प्राणायामके दो प्रकार बताये गये हैं---अगर्भ 
प्राणायाम और सगर्भ प्राणायाम । केवल श्वास-प्रश्नासकी 
साधनाका अभ्यास अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जहाँ 
श्वासोच्छुवास-क्रियाके साथ पूरक, रेचक और कुम्भक करते 
समय मात्राकी गणना किसी मन्त्र-विशेषके साथ की जाती है 
उसे सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है । गुरूपदिष्ट मार्गके अनुसार 
इसके लिये सामान्यतया किसी बीजमन्त्रका ही उच्चारण किया 
जाता है। साधक अपने-अपने इष्टदेवके बीज-मन्त्रका इस 
प्रकार उच्चारण करते हैं कि उसकी ध्वनि थ्रास-प्रशासके साथ 
इस प्रकार एकाकार हो जाती है कि पास बेठे हुए व्यक्तिको 
भी यह पता नहीं चलता कि इस प्राणायाम-क्रियाके साथ 
किसी मन्त्रका जप भी चल रहा हैं। जहाँ किसी विद्येष 
'प्रणलीका अनुसरण आवश्यक न हो वहाँ प्रायः सभी साधक 


जप-ध्यानसहित समर्भ प्राणायाममें ओऑंकारका ही जप करते हैं, 
क्योंकि नादसे प्रथम व्यक्त ध्वनिके रूपमें ओऑकारका ही 
प्राकट्य हुआ | इसीलिये इसे 'श्रुतिगिरामाद्यम' , 'श्रुतिमौलि- 
मृग्यम' और “जगत्कारणम' कहा गया है। योगसाधना 
करनेवालेके लिये कहा गया है-- 

परानन्दमयं॑ नित्य चैतन्यैकगुणात्मकम । 

आत्माभेदस्थितं योगी प्रणवं॑ भावयेत्‌ सदा ॥ 

(शारदातिलक २५। ५७४) 

इसका भाव यह है कि योगी परानन्दमय अपनी आत्मासे 
अभिन्न समझता हुआ ही उस प्रणवका ध्यान करे। 

यहाँ प्रणवको आत्माके साथ अभेदरूपसे स्थित कहा 
गया है। जहाँ गति होती है, वहाँ शब्दकी किसी-न-किसी 
प्रकारकी व्यक्त अथवा अव्यक्त ध्वनि अवश्य रहती है। हम 
जो श्वासोच्छवास लेते हैं, उसमें भी गति रहती है । इस क्रियासे 
जो अस्पष्ट ध्वनि निकलती है, उसे नाद कहा जाता है। 


अड्डू ] 


« योगसाधनामें प्रणवोपासना « 
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विज्ञानके अनुसार हृदयके द्वारा फेफड़ोंमें रक्तके आवागमनकी 
क्रियासे जो ध्वनि स्टेथस्कोपके द्वारा सुनी जाती है, उससे यह 
नाट भिन्न है। इसके सुननकी क्रिया भी विशेष योगाभ्याससे 
ही प्राप्त होती है। इस श्रासोच्छुवास-क्रियामें जो ध्वनि 
निकलती है, वह ह'-'स' ध्वनियोंसे साम्य रखती है। 
नासिका-मार्गसे जब इन ध्वनियोंका निकलना सतत चलता 
रहता है तो इसीको अजया-जप कहा जाता है । हृदयसे उत्थित 
होनेवाले उस नादको भी अनाहतनाद कहते हैं। इस प्रकार 
अनाहतनादके साथ 'ह' कार ओर 'स' कारकी ध्वनि निरन्तर 
चलती रहती है। 'ह' के साथ अनुनासिक ध्वनि तथा “स' 
कारके मिलनेसे 'हंस:' मन्त्र बनता है |-- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंस हंसेति मन्त्रोड्य॑ जीवो जपति सर्वदा ॥ 
(योगशिख०) 
'ह' के साथ अनुस्वार और 'स' के साथ विसर्ग मिलकर 
यह 'हंस:' मन्त्र बनता है। योगकी विशेष क्रियाके द्वारा इसमें 
पूर्वापर-विपर्यय होकर 'सः'+'अहम्‌' इस प्रकार 'सोउहम' 
बनता है। बिन्दुको पुरुष और विसर्गको प्रकृति माना जाता है । 
इसलिये 'हं' को पुरुष ओर 'सः' को प्रकृति कहा गया है। 
“हंस: से 'सोडहम' की इस क्रियाके सम्बन्धमें श्ञारदातिलकमें 
बताया गया है-- 
पुरुष स्वाश्रय॑ मत्वा प्रकृतिर्नित्यमास्थिता ॥ 
यदा तदभावमाश्ोति तदा सोज्हमयं भवेत्‌। 
(२५। ५२-५३) 
प्रकृति सदा पुरुषको आश्रय करके रहती है, इसलिये 
प्रकृति जब अपने आश्रयसे तदभावपूर्ण हो जाती है तो यही 
'हंस:' मन्त्र 'सोडहहम' बन जाता है। इस 'सो5हम' में व्यज्ञन 
'ह' कार और सकारका लोप होकर केवल 'ओम' रह जाता 
“है, जो ओंकार, प्रणब, उदगीथ, तार आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । 
इस प्रकार ओंकार और आत्माकी एकरूपता सिद्ध होती है। 
'अब रक्षणे' धातुसे ओम्‌की सिद्धि मानें तो प्राणन-क्रियाके 
द्वारा यह शरीरसे आत्माका रक्षक है। “प्राणान्‌ अवति 
प्रकाशेन नवीकरोति इति प्रणव: --इस प्रकार भी प्राणन- 
क्रियाके आश्रयसे जा इसे सतत नवीन करता रहता है वही 
प्रणव है। 


समस्त और व्यस्तके क्रमसे ओंकारका उच्चारण दो 
प्रकारसे होता है । ओंकारमें तीन वर्ण हैं---. अकार, उकार और 
मकार । इन तीनोंको मिलाकर ओम बनता है। यह इसका 
समस्त रूप है। इसके उच्चारणके भी तीन प्रकार हैं-- 
'ओमोमोम इस प्रकार निरन्तर उच्चारणकों हस्व कहा गया है । 
ओम्‌ ओम ओम इस प्रकार स्फुट उच्चारणको दीर्घ कहा जाता 
है। ओश्म ओ३म्‌ ओइम्‌ इस प्रकार ओका जहाँ घ्रुत उच्चाण 
होता है उसे घ्वत कहा जाता है। ओंकारके उच्चारणका फल इस 
प्रकार बताया गया है-- 
यदि हस्वा भवति सर्ज पाप्सान दहत्यमृतत्व॑ च गच्छति | 
यदि दीर्घा भवति महतीं भ्रियमाप्रोत्यमृतत्व॑ च गच्छति । 
यदि प्लुता भवति ज्ञानवान्‌ भवत्यमृतत्व॑ च गच्छति। 

(नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ३) 

'ऑकारका जो हस्व उच्चारण करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, ओर वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। ओंकारके 
दीर्घ उच्चारणसे जप करनेपर अत्यन्त लक्ष्मीवानू---धन-धान्य- 
वैभव-सम्पन्न हो जाता है और अमृतत्वको प्राप्त करता है। घ्रुत 
उच्चारण करनेसे ज्ञानी होता है और अमृतल प्राप्त करता है।' 
योगसाधना करनेबालेकी जब ऑकास्का समस्त क्रमसे 
उच्चारण करनेका अच्छा अभ्यास हो जाता है तो आगे उसे 
व्यस्तक्रमसे उच्चारण करनेकी विधि बतायी जाती है। अकार, 
उकार, मकार ओर तुरीया मात्रा इस प्रकार व्यस्तक्रमसे इसमें 
तीन मात्रा और चतुर्थ अनुस्वास्कों आधी मात्रा मानकर 
सार्धत्रय मात्रात्मक कहा जाता है। 

ध्यानबिन्दूपनिषद्में ऑकारके उच्चारणका फल इस प्रकार 
बताया गया है-- 

हस्वो दहति पापानि दीर्घ: सम्पत्यदोषव्यय: । 

अर्धमात्रासमायुक्त:. प्रणवो मोक्षदायकः ॥ 

“हस्व उच्चारणसे पापका नाश होता है, दीर्घ उच्चारण 
करनेसे यह अक्षय सम्पत्तिको प्रदान करता है तथा 
अर्धमात्रासहित उच्चारण करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है।' 

ओंकारके व्यस्त उच्चारणमें अकारकी ध्वनि मूलाधारसे 
उत्थित होकर मणिपूरमें नाभिपर्यन्त व्याप्त होकर रुद्रग्रन्थिका 
भेदन करती है। नाभिसे ऊपर हृदयसे विशुद्धि-चक्रतक 
उकारकी ध्वनि व्याप्त होकर विष्णु-अ्न्थिका भेदन होता है। 


श्२ढ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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मकारकी ध्वनि कण्ठदेशसे आज्ञाचक्रतक व्याप्त होकर 
ब्रह्मग्रन्थिका भेदन होता है। इसके पश्चात्‌ जिसे तुरीया मात्रा 
अथवा अर्धमात्रा कहा गया है, उसकी सूक्ष्म ध्वनियोंसे 
आत्मसाक्षात्कारकी अवस्था आती है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
(१३८-१३९) में कहा गया है-- 
अकारे  रेचितं पदममुकारेणैव भिद्यते । 
मकारे लभते नादमर्धमात्रा तु निश्चका ॥ 
'अकारसे स्फुट होनेवाले हृत्यग्यका उकारसे भेदन होता 
है। मकारसे नादसिद्धि प्राप्त होती है और अर्धमात्रासे 
निश्चलावस्था प्राप्त होती है।' प्रणबकी इस अर्धमात्राके 
सम्बन्धमें कहा गया है-- 
शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्तते। 
अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता॥ 
(ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ९) 
“जिस प्रकार दीपककी ज्वाला होती है, उसी प्रकार 
अर्थ्रमात्रा प्रणवके ऊपर स्थित है। इसका उच्चारण तार स्वरके 
रूपमें किया जाता है, इसीलिये इसे तार भी कहा जाता है ।' 
इसके उच्चारणके सम्बन्धमें संकेत किया गया है-- 
कांस्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये। 
ओकारस्तु तथा योज्य: शान्तये सर्वमिच्छता ॥ 
(ब्रह्मविद्यो० १२) 
“जिस प्रकार काँसेके घंटाकी ध्वनि धीरे-धीरे कम होकर 
विलीन हो जाती है, उसी प्रकार सभी प्रकारकी कामनापूर्तिके 
लिये ओंकारका प्रयोग करना चाहिये। इसी प्रकार 
ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ (१८) में भी कहा गया है-- 
तैलधारामिवाच्छिन्ने दीर्घघण्टानिनादवत्‌ । 
अवाच्य॑ प्रणवस्यथाग्र यस्ते वेद स वेदवित्‌ ॥ 
'तेलकी अविच्छिन्न न टूटनेवाली धाराके समान अथवा 
काँसेकी घण्टाकी निरन्तर ध्वनिके समान प्रणवका अग्र--तुरीय 
मात्रा अवाच्य कही जाती है।' उसकी केवल आज्ञाचक्रसे 
ऊपर जाकर ध्वनि ही व्याप्त होती है। इसके सम्बन्धमें 
शिवमहिम्नःस्तोत्रमें बताया गया है-- 
न्रयीं तिस्रों वृत्तीस्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रभिरभिदधत्तीर्णविकृति । 
तुरीय॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 


समस्त व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥। 

इसकी मधुसूदनी टीकामें बताया गया है कि ओंकार 
दिवका ही स्वरूप है । जिस प्रकार शिव सर्वत्मक हैं, उसी 
प्रकार ओंकार समस्त पद है, जिस प्रकार शिव भिन्नतया 
प्रतीयमान आध्यात्मिक, आधिदेैविक और आधिभौतिक रूपमें 
व्याप्त हैं, तीनों वेद; तीनों वृत्तियाँ--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति; तीनों 
विश्व--विश्व, तेजस्‌, प्राज्ञ; तीनों लोक-- भूः, भुवः, स्वः; 
तीनों देवता--ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरर सभी शिवके व्यस्त रूप 
हैं। उसी प्रकार ओंकारके अकारसे जाग्रदवस्था, ऋग्वेद, 
भूलोक और ब्रह्माका बोध होता है। उकारसे यजुबेंद, 
स्वप्रावस्था, भुवर्केक और विष्णुका बोध होता है। मकारसे 
सामबेद, सुषुप्तावस्था, स्वर्लोक और महेश्वरका बोध होता है। 
इस प्रकार अकार, उकार, मकारयुक्त ओंकारके उच्चारणसे 
आपकी ही स्तुति होती है। इन तीनों अवस्थाओंसे परे सम्पूर्ण 
विकारसे रहित आपका जो तेजोमय रूप है, उसका बोधक 
ओकारकी तुरीया मात्रा है। इस प्रकार तीन मात्रासे स्थूल, 
सूक्ष्म और कारणभूत प्रपञ्चका समावेश हो जाता है । इन सबसे 
विलक्षण जो चैतन्यात्मा निर्विकार है, उसका बोध करानेवाली 
प्रणवकी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होनेवाली ध्वनियाँ हैं, 
जिन्हें अर्धमात्रा कहा जाता है। अर्थ्ममात्रा कहनेसे उपाधिरहित 
चैतन्यमात्रका बोध होता है। ओमके उच्चारणमें जहाँ 
तार-स्वस्से कांस्यघण्टानिनादके समान ध्वनिको दीर्घसे दीर्घतर 
किया जाता है, उसीको अणु-ध्वनियाँ कहा गया है। इन 
ध्वनियोंको कहीं नाद, बिन्दु, कला और कल्छतीत नाम दिये 
गये हैं तो कहीं इसे अ,उ,म, नाद, बिन्दु, कला, कलातीत 
ओर तत्पर इस प्रकार आठ भेद किये गये हैं । अमृतनादोपनिषद्‌ 
(४) में इसके उच्चारणके विषयमें इस प्रकार संकेत किया 
गया है-- 

मात्रालिंगपदं_त्यक्वा शदब्दव्यझ्नवर्जितम्‌ । 

अस्वरेण मकारेण पर्दे सूक्ष्म हि गच्छति ॥ 

'जिसका कोई बाचक नहीं ऐसी मात्रा, लिंग, पद, शब्द 
और व्यझ्नसे रहित स्वररहित मकार ही अर्धमात्रा है, जिसके 
अणु, अणुतर और अणुतम ध्वनियोंसे अवरुद्ध होकर उस 
नादबिन्दुकलातीत चैतन्यका आभास होता है।' 

योगीको चाहिये कि वह आत्मामें अभेद-रूपसे प्रतिष्ठित 


अड्डू ] 


* गुरु-तत्त्व-साधना » 
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परानन्दरूप नित्य और एकमात्र चैतन्यगुणात्मक प्रणबकी 
भावना करे। वृत्तिको अन्तर्मुखी करना ही भावना कहा जाता 
है। इसके लिये कठोपनिषद (२। १। १) में कहा गया है-- 

पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भू- 
स्तस्मात्‌ पराडः पह्यति नान्तरात्मन्‌। 

भ्रत्यगात्मानमैक्ष- 

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 

'परमात्माने इन्द्रियोंकी बहिर्मुखी बनाया है, इसलिये 
हमारी वृत्ति बाहरी वस्तुओंकी ओर ही रहती है, अन्तरात्माकी 
ओर नहीं । कोई अमृतत्वकी इच्छावाला विद्वान्‌ ज्ञानी या धीर 
पुरुष ही अपनी सभी इन्द्रियोंको अन्तर्मुख कर उस परमात्माका 
दर्शन करनेमें समर्थ होता है। आवृत्तचक्षु साधक योगकी 
विशेष क्रियासे सम्पन्न होकर ही अन्तर्मुखी वृत्ति करके 
अन्तरात्माके दर्शन कर पाता है। 

योगी आत्मनिष्ठ होकर ही उस प्रणव-स्वरूप 
आनन्दरसके एकमात्र समुद्र आत्माको जान सकता है, जो 
स्वगुणसंबेद्य है, वाणीसे परे है, 'नामात्रे बिद्यते गति: और 
“वचसामगम्यम्‌', “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह' 
इन बेदवाक्योंके अनुसार जो वेदवाणीसे भी अगम्य है। 


कश्रिद्धीर: 


इसलिये कहा गया है-- 
आम्नायवाचामतिदूरमाद्य वेचद्य॑ स्वसंवेद्गगुणेन. सन्‍्तः । 
आत्मानमानन्दरसेकसिन्धुं पह्यन्ति तारात्मकमात्मनिष्ठाः । 
(शा० ति* २५। ५५) 

तार-ध्वनिके सात भेद बताये गये हैं, जिनके नाम-- 
अ, उ, म, नाद, बिन्दु, शक्ति और ज्ञान्ता कला हैं। 

शाक्त सिद्धान्तके अनुसार बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिका, 
नाद आदि ये सूक्ष्म-ध्वनियाँ नवधा मानी गयी हैं। 

आज्ञाचक्रसे ऊपर बिन्दु सूक्ष्मतर होकर अर्धचन्धरमें 
बदल जाता है| इसके उच्चारणका मात्राकाल एक चौथाई माना 
गया है। उसके पश्चात्‌ मात्राका अष्टम भाग रोधिनीका माना 
गया है। सामान्य साधक अभ्यास करके यहींतक बढ़ पाते हैं । 
जिन्हें केवलीकुष्भक और बन्धत्रयका अच्छा अभ्यास हो बे ही 
इस साधकोंके मार्गकी रोधिकाको पार कर आगे बढ़ पाते हैं। 
उसके लिये गीतामें वर्णित “नबद्ारे पुरे देही नेब कुर्वन्न 
कारयन' की स्थितिमें आना होता है। इसे पार कर लेनेपर ही 
योगी पातञ्जल-योगमें वर्णित पदञ्चभूतजयका अधिकारी हो 
सकता है, पर यह अवस्था पूर्वजन्मके संस्कार, निरन्तर साधना 
और गुरुकी कृपासे ही प्राप्त होती है। 


गुरु-तत्त्व-साधना 
(पं० श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 


इस असार संसारमें मानवशरीर धारण करनेवालोंको 
दुर्बगाह भवसिन्धुसे पार उतरनेके लिये एक श्रीमदुरुपदाम्बुज- 
नौकाको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है, यही सब विद्वानोंका 
सिद्धान्त है। परंतु श्रीमदुरुदेवका अर्चनादि नहीं जाननेसे 
गुरु-तत्तका पूरा पता लगना असम्भव दीख पड़ता है। 
श्रीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, परंतु बहुत-से 
लोग अर्चनादि नहीं जानते। उन लोगोंके उपकारार्थ इस 
विषयपर हम तन्ज्ानुसार कुछ संग्रहकर यथामति पाठकोंके 
सामने उपस्थित करना आवश्यक समझते हैं। साधक 
ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर रातका वख््र छोड़, शुद्ध व्र पहनकर और 
सब तरहसे शुद्ध होकर तथा स्वस्तिकासन करके शिरःस्थ 
सहस्रदककमलकर्णिकामें परम शिवरूप गुरुदेवका ध्यान 
करें। यथा--मूलाधारमें चतुर्दखककमलकी कर्णिकापर स्थित 


जो स्वयम्भूलिड्र है, उसमें सार्धनत्रिवलयाकार असंख्य 
विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसदूश सूक्ष्मा, इडा, पिड़ला नाडीके 
मध्य स्थित जो सुषुप्ना नाडी है उसके मध्यमें मुख की हुई 
कुण्डलिनी है। उसको 'हंस:” मज्से जगाकर फिर 'हंसः' 
मन्त्रका जप करें। इस विषयमें अनन्तफल तन्त्रमें लिखा 
है-- 
हंसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्वदा। 
हड्ढलडारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः ॥ 
अस्या: सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ! 
फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधिष्ठानचक्र तथा 
मणिपूरकचक्रको सुषुम्ना नाडीद्वार भेदनकर और 
अनाहतचक्रमें जीवात्माके साथ संयोगकर, फिर सुघुम्रा 
नाडीद्वारा विशुद्धाचक्र और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरःस्थ 


श्२्६ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सहस्नदलकमलकर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे संयोग 
कराकर उन जीवात्मा, परमशिव और कुण्डिलनी--इन 
तीनोंकों एक समझकर चन्द्रमण्डलसे स्नवित सुधारसपानसे 
आननन्‍्दोन्‍्मत्त सदाशिवरूपी श्रीमदृरुदेबका ध्यान करना 
चाहिये। यथा-- 
स्वमूर्ड्धनि सहस्नारपड्भुजासीनमव्ययम्‌ । 
जुद्धस्फटिकसड्भाईं शरघन्द्रतिभाननम्‌ ॥। 
प्रफुल्लेन्दीवराकारनेत्रह्ययविराजितम्‌ । 
शुक्लाम्बरधरं शुक्कगन्धमाल्यानुलेपनम्‌ ॥। 
विभूषितं श्वेतमाल्येर्वराभयकरद्यम्‌ । 
वामाड्ृगतया शक्त्या सहित॑ स्वप्रकाशया ॥। 
सुरक्तोत्पलधारिण्या ज्ञानर्मुदितमानसभ्‌ । 
शिवेनैक्य॑ समुन्नीय ध्यायेत्‌ परगुरुँ धिया॥ 
अपने मस्तकके बीच सहस्नदककमलमें बेठे हुए 
अविनाशी, स्वच्छ स्फटिक मणिके सदृश कान्तिवाले, 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखबाले, विकसित कमलके 
समान विश्ञाल नेत्रवाले, श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले, श्वेत 
गन्ध तथा श्वेत पृष्पकी मालाको धारण करनेवाले, श्रेत 
चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हाथोंमें वराभयमुद्रा धारण 
करनेवाले तथा वामाड्में लाल कमल धारण किये हुए 
अपने तेजसे प्रकाशित स्वशक्तिसे युक्त होकर ज्ञानसे प्रसन्न 
चित्तताले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके साथ ऐक्य 
समझकर ध्यान करना चाहिये । 


स््रीगुरुपक्षमें-- 

सहस्रनारा महापदमे.. किड्ञल्कगणशोभिते । 
प्रफुल्लपद्मपत्राक्षीं घनपीनपयोधराम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनां क्षीणमध्यां ध्यायेच्छिवां गुरुम्‌ । 
पद्मरागसमाभासां रक्तवस्रसुशोभिताम्‌ ॥ 
रक्तकड्डुणपाणिं. च. रक्तनृपुरशोभिताम । 


स्थलपदमप्रतीकाशपादद्वन्दसुशो भिताम्‌ ॥ 
शरदिन्दुप्रतीकाशरल्रोद्भासितकुण्डलाम्‌ । 
स्वनाथवामभागस्थां वराभयकराम्बुजाम्‌ ॥ 
अपने सिरके बीच जो किज्ञल्कसे शोभित सहस्रपत्रवाला 
महाकमल है उसमें विकसित कमलपत्रके समान सुन्दर 
आँखवाली, निविड़ मांसल स्तनवाली, प्रसन्न मुखवाली, कुश 


कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्तिवाली, रक्तवस्तर 
धारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनों हाथोंमें पद्मरगमणिखचित 
कल्लूणको धारण करनेवाछी, रक्तवर्ण दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको 
धारण करनेवाली, स्थछकमलके समान चरणवाली, 
शरत्कालीन चद्रमाके समान मणिके प्रकाशसे प्रकाशयुक्त 
कुण्डलवाली, हाथोंमें वराभयमुद्रा धारण करनेवाली, अपने 
स्वामीके बामाड्में विलसित होनेवाली जो महाशक्तिरूपा 
गुरु है उसको शिरःस्थ सहस्तदककमलकर्णिकामें ध्यानकर 
अधोलिखितानुसार उसकी मानसिक मुद्रात्मिका पूजा 
करनी चाहिये । 

ले पृथ्वीतत्त्वात्मक॑ गन्ध गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके कनिष्ठ ओर अद्जुष्ठकी संयोगात्मक मुद्रासे 
गन्ध अर्पण करना चाहिये। 

हुँ आकाशतस्त्वात्मकं पुष्पं गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अद्भु्ठ और तर्जनीकी संयोगात्मक मुद्रासे 
पुष्प अर्पण करना चाहिये | 

य॑ वायुतत्त्वात्मक धूप गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके ऊर्ध्वमुख तर्जी और अह्ुष्ठकी 
संयोगात्मक मुद्रासे धूप अर्पण करना चाहिये | 

इं बह्वितत्त्वात्मक॑ दीप॑ गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके मध्यमा और अद्जुष्ठकी संयोगात्मक-मुद्रासे 
दीप अर्पण करना चाहिये। 

वे अमृततत्त्वात्मक॑ नैवेद्यं गुरुवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अनामिका और अद्लुष्ठकी संयोगात्मक 
मुद्रासे नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । उसके बाद प्राणायामत्रय 
अधोलिखितानुसार करना चाहिये-- 

प्रथम प्राणायाम 

'ओ' इस मन्त्रसे वा 'ऐं' इस मन्से ही प्राणायामत्रय 
सम्पन्न होता है। दाहिने हाथके अन्जुछ्ससे दक्षिण नासापुटको 
दबाकर वाम नासापुटसे चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ 
श्वास खींचकर नाभिमें गुरुदेवका ध्यान करता हुआ पूरक 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा- 
पुटको दबाकर सोलह वा चोंसठ बार मन्त्र जपकर तथा 
वायुको स्तम्भमितकर हृदयमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्भक 
नामक ग्राणायाम करे। फिर दक्षिण नासापुटसे दक्षिणाबुष्ठ 


अड्डू ] 


* शुद्धस्वरूप « 
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हटाकर आठ वा बत्तीस बार मन्त्र जपता हुआ तथा मस्तकमें 
गुरुदेवका ध्यान करता हुआ श्रास निकालकर रेचक नामक 
प्राणायाम करे । 
द्वितीय प्रकार 

पूर्वोक्त प्राणायामका उल्टा ही द्वितीय प्राणायाम होता है 
दक्षिणानामिकासे वाम नासापुटको दबाकर दक्षिण नासापुटसे 
चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ नाभिमें गुरुदेवका ध्यान 
करते हुए धास खींचकर पूरक नामक प्राणायाम करे। फिर 
दक्षिणाडुष्ठसे दक्षिण नासापुटको दबाकर सोलह वा चौंसठ 
बार मन्त्र जप करते हुए वायुको स्तम्मितकर हृदयमें गुरुदेवका 
ध्यान करते हुए कुम्भक नामक प्राणायाम करे। फिर वाम 
नासापुटसे दक्षिण अनामिकाको हटाकर आठ वा बत्तीस बार 
मन्त्र जपते हुए तथा मस्तकमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास 
निकाल रेचक नामक प्राणायाम करे। प्रथम प्रकार ही तृतीय 
प्रकारका प्राणायाम होता है। प्रतिपादित प्राणायामत्रय करके 
फिर मालाका यथाविधि संस्कार कर--- 
की माले माले महामाले सर्वसिद्धिस्वरूपिणि। 
चततुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्पान्पे सिद्धिदा भव ओ कामेश्वर्य नमः ॥ 

-+ईस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके 'ऐं' इस 

गुरु-मनत्रका अष्टोत्तरात वा अष्टाधिकसहस्त्र जपकर-- 

ओ ं त्वं माले सर्वदेवानां पू्जिता शुभदा मता। 

शुभ कुरुष्व मे भद्दे यशो बीर्य चर थेहि मे ॥ 

> इस मन्त्रसे मालाको प्रणामकर मस्तकपर रखे। 
इसके बाद पुरुष गुरुदेबके पक्षमें-- 


अष्ठोत्तरद्यतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'ऐं' 
इति गुरुमनत्नजपमहं गुरवे समर्पयामि नम: । 

-“इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समर्पण करे। 

स््रीगुरुपक्षमें-- 

ओ गुह्यातिगुह्ागोप्न्ी त्वे गृहाणास्मत्कृते जपम्‌। 

सिद्धिर्भवतु मे देवि ल्वत्यसादान्महेश्वारि ।। 

अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'ऐं' 
इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नम: । 

--इससे गुरुदेवके वाम हस्तमें अर्पण करे। उसके 
बाद--- 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 

तत्पद॑ दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरत्रे नमः ॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्थ ज्ञानाअनशलाकया । 

चक्षुरुमीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


गुरुब्रहा गुरुर्विंष्णुरगुरुदेवो महेश्वर: । 
गुरु: साक्षात्‌ पर॑ ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
-“इन तीनों मन्त्रोंसे-- 

स््रीगुरुपक्षमें--- 

नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते. हरपूजिते । 


ब्रह्मविद्यास्वरूपाये तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिभिराश्चस्थ ज्ञानाअनशलाकया । 
उन्मीलितं थया चक्षुस्तस्थे नित्य नमो नमः ॥ 
ऊझईन दोनों मनत्रोंसे शिरःस्थ सहसख्नरदल- 
कमलकर्णिकागत परम गुरुदेवको प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा 


ओं गुद्मातिगुह्ागोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। लेकर सांसारिक कार्यमें लगना चाहिये । 
सिद्धिभवतु मे देव  त्वत्मसादान्महेश्वर ॥। 
गे --+->-पिकी-+-- 
शुद्धस्वरूप 


मन तुम लागहु सुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन न्योछावरि बारो बेगि तजो भव कूपे॥ 
सतगुरु कृपा तहाँ ले लाबो जहाँ छाॉँह नहिं धूपे। 
पड़या करम ध्यान सों फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ 
निर्मल भयो ज्ञान उँजियारों गूँग भयो लरसि चूपे। 
भीखा दिव्य दृष्टि सों देखत सोहे बोलत मूँ पे॥ 


--भीखा साहब 


१२८ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 


गुरु-तत्त्व-विचार 


संसारका कोई भी कार्य अनुभवी गुरु या जानकार 
पथप्रदर्शकके बिना सहज ही सफल नहीं होता । केवल पुस्तकें 
पढ़नेसे काम नहीं चलता, जो मनुष्य उस कामको करके 
सफल हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक होती है और 
कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और 
सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब 
लछौकिक कार्योंका यह हाल है तब आध्यात्मिक साधनमें तो 
गुरुकी बड़ी ही आवश्यकता है। वहाँ तो पद-पदपर गिरनेका 
डर है। इसलिये प्रत्येक साधककों अनुभवी गुरुके शरण 
होकर अध्यात्मसाधना करनी चाहिये। भारतीय साधथमामें 
गुरुपरम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊँचा स्थान है, क्योंकि गुरुके 
बिना ज्ञान नहीं होता | गुरु ही आँखें खोलकर, हाथमें मसाल 
लेकर विघ्रोंसे बचाकर शिष्यकोी लक्ष्यस्थानतक सुखसे 
पहुँचाता है। गुरु और ईश्वरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके 
लिये तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है। यही गुरु-तत्त्व है। 

परंतु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते ! वास्तवमें 
गुरु सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुतसे लोभी-लारूची और कामी-कपटी लोग गुरु बन गये 
हैं, इसलिये गुरुवेश कलड्डित-सा हो गया है। अतः बहुत ही 
सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये। गुरुमें इतने गुण अवश्य 
होने चाहिये-- 

'स्वभाव शुद्ध हो, जितेन्द्रिय हो, धनका लालच जिसे 
हो ही नहीं, बेद-शास्त्रोंका ज्ञाता हो, सत्यतत्त्तको पा चुका 
हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप-तपादि साधनोंको 
स्वयं (चाहे लोक-संग्रहार्थ ही) करता हो, सत्यवादी हो, 
श्ान्तिप्रिय हो, योगविद्यामें निपुण हो, जिसमें शिष्यके 
पापनाश करनेकी शक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, स्त्रियोंमें 
अनासक्त हो, क्षमावान्‌ हो, धेर्यशाली हो, चतुर हो, 
अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापोंसे 
बिलकुल परे हो, सदाचारी हो, सादगीसे रहता हो, धर्मप्रेमी 
हो, जीवमात्रका सुहृद्‌ हो और शिष्यको पुत्रसे बढ़कर प्यार 
करता हो ।' 


जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवगुण हों, उन्हें 
गुरु नहीं बनाना चाहिये-- 

'जो संस्कारहीन हो, वेद-शास्त्रोंको जानता-मानता न 
हो, कामिनी-काश्चनमें आसक्त हो, लोभी हो, मान, यश 
ओर पूजा चाहता हो, वैदिक और स्मार्त कर्मोको न करता 
हो, क्रोधी हो, शुष्क या कटदुभाषण करता हो, असत्य 
बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ाकर पेसा लेता हो, कपटी हो, 
शिष्यके धनकी ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, 
नशेबाज, जुआरी या अन्य किसी प्रक्कारका व्यसनी हो, 
कृपण हो, दुष्टबुद्धि हो, बाहरी चमत्कार दिखलाकर 
लोगोंका चित्त हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और गुरुकी 
निन्‍दा करता हो, अभिमानी हो, बुरी सद्गतिमें रहता हो, भीरु 
हो, पातकी हो, देवता, अग्नि और गुरुमें श्रद्धा न रखता 
हो, संध्या-तर्पण, पूजा और मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, संन्यासी होकर त्यागी 
न हो ओर गृहस्थ होकर गृहिणीरहित हो, शक्तिहीन हो और 
वृषलीपति हो ।' 

स्त्रियोंको किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 
किसी परपुरुषकों गुरु बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र स्वामी अपनी पत्नीको दीक्षा दे सकता है। दीक्षा न 
दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विधवा ख्री केवल 
श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उनन्‍्हींका सेवन करे | 

जो धन और कामिनीका लोभी मालूम हो, ऐसे गुरुसे तो 
सदा दूर ही रहना चाहिये | 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सदूरु हैं ही 
नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर संसारसागरसे 
तारनेवाले सदगुरु अवश्य ही मिलते हैं । यदि किसी कारणवश 
गुरुरूपमें श्रद्धा नहीं टिकती हो तो सर्वान्तर्यामी परमात्मप्रभु 
परमेश्वर्की (शिव, राम, कृष्ण, हनुमान्‌ आदि स्वरूपोंमें) परम 
गुरु मानकर शास्त्रसम्मत साधना करनी चाहिये । 

'कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ।' 


कामना भोगसे कभी शान्त नहीं होती, घी डालनेपर अपग्निके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है ।--मनुस्मृति 


अड्ड ] 


* ब्रह्मचारीजीकी दो बातें « 
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ब्रह्मचारीजीकी दो बातें 


( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 


स्वश्श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी मेरे समवयस्क थे, वे 
वाराणसीमें संस्कृत पढ़ने आये थे। मेरे घर प्रायः नित्य ही 
आते थे। हम दोनोंमें गहरी छनती भी थी। मुझे उनके हाथका 
बनाया भोजन बहुत अच्छा लगता था, यद्यपि हम दोनोंके 
छात्र-जीवनके कारण ऐसा अवसर कम मिलता था कि साथ 
भोजन करें । उन दिनों वे 'ब्रह्मचारी' विशेषणका उपयोग करते 
थे ओर मुझसे धार्मिक विषयोंमें इतना आगे बढ़ जाते थे कि 
मेरे लिये वहाँतक उनके साथ चलना कठिन था और आगे 
चलकर तो वे इतना आगे बढ़ गये थे कि उनका साथ ही छूट 
गया था। पर उनकी एक बात याद रही--आदमीमें श्रद्धा हो 
या विश्वास न भी हो पर प्राचीन पवित्र स्थानोंके दर्शनसे अन्तश्चक्षु 
>वरुय खुलता है चाहे क्षणिक ही हो, ज्ञान हो जाता है । 

इसी सिलसिलेमें हम पहले भारतके सबसे पुराने, 
अभीतक जीवित स्थान--काशीमें स्थित जंगमबाड़ी मठ गये 
थे। यह तो ताम्रपत्रसे ही सिद्ध है कि काशी-नरेश महाराजा 
श्रीजयेद्रदेवजीने शिवयोगी मल्लिकार्जुन जंगमको मठ 
बनानेके लिये भूमि दी थी, जिसपर मठ बना। वाड़ीका अर्थ 
बाग होता है। जंगमवाड़ीमें स्थापित शाडुरका एक लिड्ढ है। 
इस स्थानकी ऐतिहासिक महिमा है। यह सिद्ध स्थान तपस्याके 
योग्य है। 

दूसरा स्थान है शतशिवा। बंगालीटोला मुहसल्लेमें 
महाकालीकी एक जाग्रत्‌ तथा सद्यः फल देनेवाली प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि यह सो शवोंपर स्थापित है। 
पर गड्जाजीका तट वहाँ शायद हजारों वर्ष पहले रहा हो-- 
गड़ाजीने महाकाऊ---काशीनगरीका तट पर्याप्त दूरीपर छोड़ा 
है, इसका एक सत्य प्रमाण है। ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
काशीकी वर्तमान नगरी यद्यपि संसारमें सबसे पुरानी नगरी है 
तथापि अब जो पुराना नगर है, वह भी एक प्रकारसे नया 
मानना चाहिये। इसके गर्भमें महान्‌ तपस्वी अब भी तपस्या 
कर रहे हैं। उसका प्रमाण कुछ वर्ष पूर्व मिला था । 

काशीसे पाँच मील दूर शिवपुरके पास एक बकीलने एक 
जमीन खरीदी | वे नींव डालनेके लिये उसकी खोदाई करा रहे 
थे। यकायक एक खोखला गड्ढडा निकल आया और उसमें 


देखते हैं कि भालुके समान काले बालोंसे ढके एक कृशकाय 
महात्मा ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी आँख खुली। उन्हें जैसे 
आश्चर्य हुआ--'क्या है ?' मालिक हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये, उन्होंने महात्मासे क्षमा माँगी | महात्माने केवल इतना ही 
कहा-- अच्छा, ध्यान खुला है तो जरा गड्भाजल पिला दो ।' 
भूमि-स्वामीके पास मोटर थी नहीं। टेम्पोका युग नहीं था। 
रिक्शा भी नहीं था। एक इक्कासे गड़ाजीसे जल लानेमें तीन 
घंटे लग गये | जब सिद्धके सम्मुख जल प्रस्तुत किया गया तो 
उन्होंने पूछा-- इतनी देर क्‍यों लगी ?' 

महाराज ! चार-पाँच मील आने-जानेमें समय लग 
गया ।' सिद्धने विस्मयसे पूछा--'गड़ा इतनी दूर चली गयीं ? 
अच्छा, जैसे यह स्थान ढका था वैसे ही ढक दो ।' स्थान ढक 
दिया गया। भूस्वामीने वह स्थान सदाके लिये छोड़ दिया। 
बहुत पूछनेपर भी बतलाया नहीं कि वह स्थान कहाँ है। उन्हें 
भय था कि महात्मा शाप न दे दें। हमने उनसे सम्पर्क करनेकी 
चेष्टा की । वे दिवड्ल्‍डत हो चुके थे। 

ब्रह्मचारीजीका कथन बिलकुल सत्य है कि काशी 
महाइमशान है। पता नहीं कितने संत-महात्मा बैठे हुए हैं। यह 
भी प्रकट है कि गड्डाजी बहुत दूर चली गयी हैं। ऐसे महात्मा 
पृथ्वीतलमें काझीमें हैं, इसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला । बड़े 
भाग्यसे ऐसे अवसर मिलते हैं और जग भी भूल होनेपर 
सर्वनाश भी हो जाता है । 

(२) 

ब्रह्मचारीजीकी दूसरी बात थी--जिह्ला ही शरीरका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अड़ है। इसीसे जीवन बनता और बिगड़ता 
है। यों तो दोहा प्रसिद्ध है-- 

जिल्ला ऐसी बावरी, कह गई अकास पततार। 

आप तो कह भीतर गयी, जूती खात कृपार॥ 

--पर प्रभुदत्तजीका तात्पर्य इससे भिन्न था। वे कहते थे 
कि कलियुग ईसासे लगभग ३१०२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। 
उसीसे अनुमान लग जाता हैं कि महाभारत कब हुआ, उसीके 
बाद कलियुग आया। कलियुग लौहयुग कहलाता है। इसमें 
ल्लेहिकी प्रधानता रहेगी--लोहा संघर्ष, युद्ध, विफत्तिद्वार 
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घातक है । अतएव लोहासे बचनेका एकमात्र उपाय है जिह्लापर 
नियन्त्रण । कलासे ही कलि बना है। कला शिव-वक्तिकी 
अभिव्यक्ति है। शिव-शक्तिकी ६४ कला बतायी गयी है। 
इसमें जगत्‌का सब व्यापार आ जाता है। जन्मसे मृत्युतक 
जितने भी गुण हैं, अंश--उपयोग हैं, सब इस ६४ कलाके 
अन्तर्गत हैं। रामानुजने जिन छः वेदाचार्योका उल्लेख किया 
है, सभी इसी ६४ कलाकी सिद्धिसे शिवत्वकी प्राप्तिकी बात 
कहते हैं, वे षडाचार्य हैं--भारुचि, टड्ड, बोधायन, गुहदेव 
तथा द्वाविड़ाचार्य आदि | इनके ग्रन्थ उपलब्ध हैं या नहीं, में 
नहीं जानता। होंगे तभी तो भगवान्‌ रामानुजाचार्यने उनका 
स्मरण किया है। मैंने जिज्ञासा की कि जिह्ाका विषयके साथ 
यह कलाका विषय कैसे छिड़ गया ? तो उत्तर मिला कि 
कलाका अर्थ जिह्ना है। जो इस अर्थको जानते हैं वे जिह्ाके 
द्वारा ६८ कलाओंपर विजय प्राप्त कर शिवमय, विष्णुमय हो 
जाते हैं। विष्णुकी षोडश कला, लक्ष्मीकी कला, ब्रह्मा तथा 
शड्डूरकी--सबकी १६-१६ कलाएँ मिलकर शिवतत्त्वकी ६४ 
कला होती है। उसपर अधिकार पानेके लिये जिह्ाका सहारा 
लेना पड़ेगा। हृदयसे नाम जपनेसे तथा जिह्लापर पूरी तरह 
नियन्त्रण रखनेसे ही सिद्धि होती है। जिह्ला ही कहती है--- 
कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाय केन क्व च सम्प्रतिष्ठा । 
(श्वेता” अ०१, मन्त्र १) 
“हम किससे उत्पन्न हैं, कौन हमें जीवित रखता है। 
अन्तमें मरनेके बाद हमारी पूर्णतः स्थिति क्या है ?' 
इसका उत्तर केवल पढ़नेसे नहीं होगा। आज तो केवल 
इन्द्रिय-सुखके लिये कलियुगमें लोग पागल हो रहे हैं। 
लोहेका उपयोग, अख्तर, शस्त्र, विज्ञा--सबका केवल एक 
ही लक्ष्य है इच्रिय-सुख। जिसके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा था-- 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स॒ उच्यते । 
(गीता ३।७) 


तो फिर जिह्ला क्या करेगी ? ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
जीभ ही तो सब उत्पात मचाये है। लेकिन तब्रह्मचारीजी जिस 
जिह्ाका उपयोग करना या कराना चाहते थे आज उसे 
आसानीसे दिमागमें ले आना भी कठिन है । हठयोग-प्रदीपिका 
(१३ | ३७) में इसका जो उत्तर है वह कितने लोगोंकी 
समझमें आयेगा। लिखा है कि--- 

कलां पराइन्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 

यानी जिह्लाको तीनों नाड़ियों--इडा, पिंगठा और 
सुषुम्नाके मार्गसे कपाल-गहस्में लगाना चाहिये। इसे खेचरी 
मुद्रा भी कहेंगे। सर्पकफी तरह जीभको उलटकर कण्ठके 
तलवेमें लगाना चाहिये, जिससे अमृत भी झरता मिलेगा और 
ध्यानस्थ होकर ज्ञान भी प्राप्त हो जायगा । हठयोग-प्रदीपिकामें 
'कला' का उपयोग जिह्नाके लिये हुआ है । अब यह प्रकट है कि 
कला--६४ कला--कलियुग तथा कछा--जिह्नाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । हो सकता है यह अभ्यास सबके बुतेका न हो, हरेक 
अभ्यास कठिन होता है, पर क्या आजके युगमें इतना भी नहीं 
कर सकते कि अपनी जिह्नाका दुरुपयोग न करें, कम-से-कम 
बोले, अधिक-से-अधिक जप करे, प्रभुके नामका अधिकतम 
उपयोग करे । योगकी यह प्रथम सीढ़ी होगी। काश, हम इस 
सीढ़ीपर पहला पग रख पाते । इसीसे कहते हैं कि (कला) 
कलिमें कला--जिह्ला सबसे महत्त्वपूर्ण है। 

ब्रह्मचारीजी इस गुणकी जीती-जागती मूर्ति थे-- 

ब्रह्मचारीष्णं श्वरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवा: संमनसो 
भवन्ति।स दाधार पृथिवीं दिव॑ च स आचार्य तपसा 
पिपर्ति ॥ तस्माज्ञातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्व सर्वे अमृतेन 
साकम्‌ | 

संक्षेपमें ब्रह्मचारी पृथ्वी और आकाशको धारण 
करनेवाला देवता है, दोनोंमें कुछ खोज रहा है! वह अपने 
तपसे आचार्य तथा राष्ट्रको पूर्ण करता है। उसीसे ब्राह्मण 
उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ ब्रह्मज्ञान पैदा होता है और देवगण उसके 
लिये अमृत लेकर पधारते हैं। 


गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके 
द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापपके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्पाके स्वरूपमें 


अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता है (देखिये गीता ३। २८; ५। ८-९ , १३; 


१८। १७, ४डरसे ५०७ आदि) । 


६। ३१; १३ । २९-३०; १४। १९-२०; 


>तन>3+>>3 ५७ + न्‍ीिकीपअन-++-+>-, 


योगके मुख्य सिद्धान्त 


बेद तीन काण्डोंमें विभक्त है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड । वेदके कर्मकाण्डके अनुसार कर्म-सुकौशलको 
योग कहते हैं। वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार चित्तवृत्ति- 
निरोधको ओर वेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार जीवात्मा और 
परमात्माके एकीकरणको योग कहते हैं | कर्मकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है। श्रीमद्धगवद्गीतामें इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया है। कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना ही उसका स्वरूप है। उपासनाकाण्डका अन्तिम लक्ष्य 
अन्तःकरणकी वृत्तियोंको साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माके 
स्वरूपका अनुभव करना है। तस्‍ख्रहित जलाशयमें जैसा 
मनुष्य अपना मुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध होते 
ही दृश्य-प्रपश्चके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही 
अन्तःकरणमें दिखायी देने लगता है। इस विज्ञानका विस्तृत 
वर्णन योगदर्शनके सूत्रोंमें पाया जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अज्ञानको विद्याकी कपासे दूरकर 
आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्माके भेदका जो 
मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा और परमात्माकी 
अद्वैतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और 
वेदान्तादि शास्त्रोंमे मिलता है। यही वेदके तीनों काण्डोंके 
अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य है। वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा 
एक ही अवस्थाकी प्राप्ति होती है। 

श्रीभगवान्‌की सांनिध्यप्राप्तिक साधनोंको उपासना कहते 
हैं। उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग है। रशरीरमें 
प्राणके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहती, 
वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग नटका खिलवाड़ हो जाता है। 
शरीरके अभावमें प्राणके रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता । 
इस दश्मामें प्राणका अस्तित्व ही सम्भव नहीं रहता। इसी 
विज्ञानके अनुसार भक्ति ओर योगका उपासनाकाण्डके सब 
साधनोंमें अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है। योगत्त्ववेत्ता 


पूज्यपाद महर्षियोंने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियोंका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमें पहुँचनेके लिये 
आठ सोपान बताये हैं। योगसाधन-शैलियोंके चार नाम हैं--- 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग! योगके आठ 
सोपानोंके नाम इस प्रकार हैं---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | त्रिकालदर्शी और स्थूल 
तथा सूक्ष्म राज्यको हस्तामलकबत्‌ देखनेवाले महर्षियोंने 
योगविज्ञानको इन चार श्रेणियों और आठ सोपानोंमें विभक्त 
करके ऐसा बताया है कि साधनमार्गके सब अड्ढ-प्रत्यड़ इनमें 
आ जाते हैं। 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि यह संसार 
नाम-रूपात्मक है। नाम और रूपसे ही जीव अविद्यामें 
फँैसकर जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, 
उसीके अवल्म्बनसे उठ सकता है। अतः नाम ओर रूपके 
अवलम्बनसे ही जब वह फँसता है, तो नाम ओर रूपके ही 
अवल्म्बनसे मुक्त भी हो सकता है। मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचायेने मन्त्रयोगके साधनोंको सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है। जैसे दिकशुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रजप, स्तुति, 
न्यास आदि । मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान कहते हैं। यह 
ध्यान पञ्चष सगुणोपासना और अवतारोपासनाके अनुसार कई 
प्रकारका होता है। मन्त्रयोगकी समाधिको महाभाव-समाधि 
कहते हैं। 

हठयोगका सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरेपर 
पूरा बना रहता है। स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकों अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको हठयोग 
कहते हैं। योगनिष्णात आचायेति हठयोगकों सात अड्ोंमें 
विभक्त किया है। यथा--नेति, धौति आदि षट्कर्म, आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि | हठयोगके ध्यानको ज्योतिर्ध्यान कहते 


श्३२ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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हैं और प्राणके निरोधसे होंनेवाली हठयोगकी समाधि 
महाबोध-समाधि कहलाती है। 

लययोगका सिद्धान्त यह है कि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है। ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिका विलास जैसा ब्रह्माण्ड 
है, वैसा मानवपिण्ड भी है। ग्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन 
आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं। पञ्चकोशोंका आवरण 
शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें अपना सम्बन्ध 
स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके अनुसार मनुष्यपिण्डके 
आधारपद्ममें कुलकुण्डलिनी नामक ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर 
अविद्याके प्रभावसे सूष्टिक्रिया किया करती है | रजोवीर्यजनित 
बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र 
मस्तकमें स्थित सहस्रदलमें जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनी- 
शक्तिको ले जाकर ब्रह्मरूपी सदाहिवके साथ मिला दिया 
जाता है, उस शिवमें शक्तिका लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके 
साधनका नाम लययोग है। लययोगके आठ अड्ड हैं। 
लययोगके ध्यानको बिन्दुध्यान और लययोगकी समाधिको 
महालय-समाधि कहते हैं। 

राजयोग अन्य तीन योगोंकी चर्म सीमा है। उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहड्ढरसे संबलित 
अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और मुक्तिका भी 
कारण है। जैसे,अशुद्ध मन जीवको नीचे गिराता है और शुद्ध 
मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रियपरायण बुद्धि जीवको 
बन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण बुद्धि जीवको 
मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है। अतः शुद्ध बुद्धिकी सहायतासे 
त्त्वज्ञान-लाभ करके अन्तमें राजयोगी जीव और ब्रह्मके 
अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञानका नाश करता हुआ 


जीव और बहाकी अद्वैतसिद्धिके द्वारा मुक्त हो जाता है। 
राजयोगसाधनके सोलह अड़ हैं। राजयोगके ध्यानको 
ब्रह्मध्यान कहते हैं और राजयोगकी समाधि निर्विकल्प- 
समाधि कहलाती है, जिसका फल जीवन्पुक्ति है। 

इन चार योगरैलियोंके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अष्टाड्न- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है। अष्टाइयोगके आठों अड्ढ 
ब्रह्मरूपी सर्वोच्च सौध-शिखर (छत) पर चढ़नेके लिये आठ 
सोपान (सीढ़ियाँ) रूप हैं। इनका संक्षिप्त विज्ञान यह है कि 
बहिरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंकों यम कहते हैं | 
अन्तरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको नियम कहते हैं । 
स्थूल शरीरको योगके उपयोगी बनानेके साधनोंको आसन कहते 
हैं। शरीरस्थ प्राणको योगोपयोगी बनानेके साधनोंको प्राणायाम 
कहते हैं। ये चारों साधन बहिरड्रके हैं। बहिर्मुख मनको 
अन्तर्मुख करनेके साधनोंको प्रत्याहार कहते हैं । प्रत्याहारसे ही 
अन्तस्ड्रका साधन प्रारम्भ होता है। अन्तर्जगत्‌में ले जाकर 
मनको एक स्थानमें ठहरानेके साधनोंको धारणा कहते हैं । 
अन्तर्जगतमें ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्टदेव, 
चाहे सगुणभावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे 
बिन्दुमय रूप हो, चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका 
जैसा अधिकार हो, उसी इष्टदेवको केवल ध्येय बनाकर जगतके 
भूल जानेको ध्यान कहते हैं । परमात्मामें अपने जीवभावके मिला 
देनेको समाधि कहते हैं | वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है। निर्विकल्प - समाधि ही सब साधनोंका 
अन्तिम लक्ष्य है। यही सर्वजीव - हितकारी सब सम्ग्रदायोंके 
अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों और सब प्रकारके 
साधकोंके लिये परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है | 


कि आआ -2//::7/- आई 


गिगायशवग[वगा[ःरागग[डःरगारशणत 


विरक्त 


(श्रीपंन्‍्यासजी महाराज विजयमाणिक्यरुचिजी यत्ति 'मानिक' ) 


सत्यव्रत धार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहामें तन तपते तपायेंगे। 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे औ, दीन न दबायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
'मानिक' की जोत ईडश जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द बढ़ायेंगे अनन्त सुख पायेंगे । 
दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे ॥ 


++चडडपेहित 


डशिाणयाणनायाद[ट[डा[डाडाड 


अड्ड ] 


* अष्टाडु-योग + 
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अष्टाड्ूर-योग 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज, 'शुक्रदेव स्वामीज़ी' ) 


योगशास्त्रके प्रणेता भगवान्‌ पतञ्ललिने समाधि, साधन, 
विभूति और कैवल्य--इन चार पादोंमें सूत्रात्मक-पद्धतिमें 
योगशासत्रका प्रणयन किया है। प्रथम पादमें मुख्य रूपसे 
चित्तवृत्ति-निरोधात्मक समाधिका तथा अभ्यास-वैराग्यरूप 
और उसके साधनका निरूपण है। द्वितीयपादमें समाधिकी 
सिद्धिके लिये अष्टाक्ू-योग, तृतीयपादमें योग-विभूति तथा 
चतुर्थपादमें केवल्य या स्वरूप-प्रतिष्ठाकी स्थितिका वर्णन 
हुआ है। 

योगकी सिद्धिके लिये अष्टाड़-योगका पालन करना 
अत्यावश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड्ड हैं। 
प्रकृतमें इनका संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है-- 

यम 

'अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' 
(पा० यो? सा० ३०) 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह--ये 
पाँच यम कहलाते हैं। 

अहिंसा--'प्राणवियोगानुकूलव्यापारो हिंसा 
तदभावो5हिंसा' के अनुसार प्राणवियोगजनक व्यापार हिंसा 
है, एतादूश व्यापाराभाव अहिंसा है। अथवा 'अहिंसा- 
प्रतिष्ठायां तत्संनिधो बैरत्याग:' (पा० यो० सा० ३५) 
अहिंसाकी स्थिति होनेपर उस योगीके सांनिध्यमें जन्मजात सर्प 
और नकुलका स्वाभाविक वैर-त्याग हो जाता है, यह 
अहिंसाका स्वरूप और फल है। 

सत्य--'वाइमनसयोर्याथार्थ्यप' (भोजवृत्ति) 'बाचा 
यथा वस्तुकथन सत्यशब्दाभिधेयम” (भाष्यकार भगवान्‌ 
शंकराचार्य) वाणी, मन, कर्म, वचनसे जो यथार्थ वर्णन किया 
जाय अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तकी रक्षाके लिये जो कहा जाय 
वह सत्य है। अम्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, दर्श-पौर्णमास आदि 
यज्ञोंका फल स्वर्ग है अथवा क्रिया (यज्ञ) रूपी धर्मका फल 
स्वर्ग है। जो सत्यप्रतिष्ठ है, उस योगीको स्वर्गादिखू्पी फलकी 
प्राप्ति हो जाती है। 'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम' 
(पा० यो” सा ३६) । यहाँ उस योगीका संकल्प सिद्ध हो 


जाता है ओर वाणी सिद्ध हो जाती है। 

अस्तेय--दूसरोंक धनका अपहरण न करना अस्तेय 
कहा जाता है “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम' (पा० यो० 
सा० ३७), सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण करनेवाले योगीको 
अस्तेयकी प्रतिष्ठा होनेपर सम्पूर्ण ईप्सित (इच्छित) वस्तुओंकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

ब्रह्मचर्य--जननेन्द्रियके नियन्त्रण करनेको ब्रह्मचर्य कहा 
जाता है। जो साधक इस सूत्रका स्मरण करके साधनामें रत 
रहता है, उसे निम्नलिखित फलकी प्राप्ति होती है-- 

“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ।' 
(पा० यो० सा* ३०) 

ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठासे वीर्य-छाभ होता है। वीर्य शब्द 
शक्ति-विशेषका वाचक भी है, जैसे बीर्यकाभ होनेपर 
अणिमादि शक्तियोंके साथ योगी शिष्योंको ज्ञानादि भी 
हृदयड्रम करानेकी सामर्थ्य प्राप्त करता है। 

अपरियह--' भोगसाधनानामनड्रीकार:' (भोजवृत्ति) 
भोग्य वस्तुओंका संग्रह न करना अथवा 'मा गृधः कस्य स्विद्‌ 
धनम्‌' (ई० उ० १) इस वचनके आधारपर किसीके धनकी 
आकाइक्षा न करनेका भी अपरिग्रहमें ही पर्यवसान है, 
एतावता यह भी अपरिग्रह ही कहा जा सकता है। 
'अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध:' (पा० यो० सा० ३९) 
साधकको अपने पूर्वजन्मों, वर्तमान जन्मका एवं भविष्यके 
बोधके अतिरिक्त दूसरोंके भी सभी जन्मोंका बोध हो जाता है, 
यह अपरिग्रहका फल है। 

नियम 

नियम पाँच कहे गये हैं--- ज्ञोच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान--'शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि नियमा:' पा० यो० २।३२)। 

झोक्च--शौच दो प्रकारका होता है--बाह्य और 
आभ्यन्तर। मिट्टी और जलसे शरीरका प्रक्षालन करना बाह्य 
शौच कहा जाता है। गोमूत्र, गोमयादिके प्राशन तथा मैत्री आदि 
भावनासे अन्तःकरणके दोष--राग-द्रेषादिकी निवृत्ति होती है। 
इसे आभ्यन्तर शौच कहा गया है--'शौचात्स्वाडूजुगुप्सा 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्- 


परैरसंसर्ग:' (पार यो» सा० ४०) ! बाह्मभ्यन्तर शौचका फल 
सौमनस्य और सौमनस्थका फल एकाग्रतापूर्वक इन्द्रियविजय 
और आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त करना है। 

संतोष--'संतोषादनुत्तमसुखलाभ:' (पा० यो० सा० 
४२) | प्राप्त वस्तुसे अधिककी अभिलाषा न करना संतोष 
कहा गया है। संतोषसे लछोकोत्तर सुखकी प्राप्ति होती है। यही 
इसका फल है। 

तफप--द्नन्द्र सहन करना, भूख-प्यास, ठंडी-गरमीको 
अप्रतिकारपूर्वक सहन करना, कुच्छु-चान्द्रायणादि एवं 
एकादशी आदि ब्रत करना यही तप कहा जाता है। 

“कार्येन्द्रससिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ।' 
(पा० यो० सा० ४३) 

तपसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म पाप नष्ट होनेसे इन्द्रियोंमें सृक्ष्म 
वस्तुको दूर देशमें भी सुनने और देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। 

स्वाध्याय-- स्वाध्यायादिष्टदेवतासश्रयोग:' (पा> यो० 
सा० ४४) अधिकारानुसार प्रणब-जप, बेद, पुराण, स्मृतियोंका 
अध्ययन, भगवन्नाम-जपादि स्वाध्याय कहलाता है। इष्टदेवका 
साक्षाहर्शन होना स्वाध्यायका फल है। 


ईश्ररप्रणिधान--- 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 
बुद्धयात्मना वाउनुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यहात्सकर्ल परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धार ११५।२। ३६) 
शरीर, मन, वाणी, इन्द्रियों तथा बुद्धि-स्भभावादिसे किया 
गया कर्म फलाभिसश्धिवर्जित यद्दा ईश्वरापण-बुद्धिसे किया गया 
कर्म ही ईश्वर-प्रणिधान हे। समाधिकी सिद्धि ही इसका फल 
है--'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ।” (पा० यो० सा० ४५) 
आसन 
'तत्र स्थिरसुखमासनम' (पा० यो० सा० ४६) जिस 
मुद्रामें साधक स्थिरतासे (देरतक) सुखपूर्वक दृढ़ होकर बैठ 
सके वही आसन है। जैसे पद्मासन, सिद्धासन आदि | इसमें 
हाथ-पैर आदि अबयबोंको कष्टरहित सुखपूर्वक रखा जाता है । 
आसनकी सिद्धि हो जानेपर शीतोष्णादि प्रतीत नहीं होते । 


आणायाम 


'तस्मिन सति श्रासप्रश्नासयोगतिविच्छेट: प्राणायाम: ।' 


(पा? योर सा ४९) 
आसन स्थिर हो जानेपर, श्रास ओर प्रश्यास--इन 


दोनोंका बिच्छेद हो जानेपर गतिका विच्छेद करना ही प्राणायाम 
है। प्राणायामके तीन भेद हैं--रेचक, पूरक और कुम्भक | 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे साधकके क्लेश्न, क्मेंकि फल 
और समस्त दोष-पाप नष्ट होकर चित्तका शब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता है। 
अत्याहार 
'स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्धियाणां 
प्रत्याहार:” (पा० यो० सा० ५४) इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे 
विमुख होकर चित्तके स्वरूपका अनुकरण करना प्रत्याहार 
कहलाता है। इन्द्रयोंको रोकनेवाला चित्त ही है। चित्तके 
रुकनेसे ये सभी इन्द्रियाँ भी अवरुद्ध हो जाती हैं। उक्त पाँचों 
उपाय योगके बहिरड्ग साधन हैं, क्योंकि चित्तको स्थिर करनेके 
बाद ही समाधितक पहुँचा जा सकता है। 
धारणा 
'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' (पा० यो० विभूति० १) 
नाभिचक्र, नासाग्र, हृदयपुण्डरीक आदि स्थलोंमें चित्तको 
एकाग्र कर लेना ही धारणा है। भगवानके श्रीचरणारविन्दकी 
नखमणि - चन्द्रिकासे लेकर शिखापर्यन्त स्वरूपका चिन्तन 
करना बहिसड्ग धारणा है। 
ध्यान 
“तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानभ! (पा० यो० विभूति० २) 
धारणामें किसी देशमें चित्तकी वृत्ति एक स्थानपर स्थिर की 
जाती है। जब वह तृत्ति समानप्रवाहरूपसे अविच्छिन्न 
तैलधारावत्‌ प्रवाहित होती रहे, मध्यमें कोई दूसरी वृत्ति न 
आये तो उसीको ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यानमें केवल 
यही अन्तर है कि धारणा विच्छिन्न अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देशमें 
होती है और ध्यान अविच्छिन्न तैल-धाराकी भाँति होता है। 
समाधि 


“तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि:' (पा० 
यो० विभूति० ३) ध्यान जब ध्येय वस्त॒के आकारमें हो जाय 


अड्डू ] 
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और ध्यान तथा ध्याता दोनों न रहें तो उसे समाधि कहते हैं । 
ध्यानावस्थामें ध्यानरूपी क्रिया, ध्यान करनेवाले साधक एवं 
ध्येय वस्तुकी भी प्रतीति होती है, किंतु अभ्यास बढ़नेपर जब 


ध्यान, ध्याता और ध्येय--गे तीनों एकाकार होकर ध्येयके 
रूपमें प्रतीत होने लगें तो उस अवस्थाका नाम समाधि है । 
समाधिऊ़ा परम प्रयोजन केवल्य प्राप्त करना है। 


है 2-02 
योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग 


(श्रीएकान्तवासी महात्मा) 


(१) मन्त्रयोग 
योगसाधनका रहस्य दर्शनोंमें महर्षि पतझलिकृत 
योगदर्शनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शनमें और 
मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, 
राजयोगसंहिता तथा पुराणोंमें और तन्त्रोंमें विस्तृतरूपसे वर्णित 
है। योगसाधनकी चार अलग-अलग छौलियाँ हैं। उनमें 
मन्त्रयोग प्रथम है। उसके देवर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, 
वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति आदि प्रमुख आचार्य हुए हैं। 
मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे 
नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है। 
इसलिये जिस क्रमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत 
मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है। अर्थात्‌ परमात्मासे भाव 
और भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त 
जीव संसार-बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मुक्तिलाभ करना हो 
तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर नाम-रूपसे भावमें और 
भावसे भावग्राही परमात्मामें चित्तवृत्तिका लय होनेपर ही मुक्ति 
होगी। इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके 
अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं, इसीका नाम 
मन्त्रयोग है। यथा योगशाख्रमें-- 
नामरूपात्मिका सुष्टियस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्युच्यमानो5्य मुक्तिमाप्रोति साधक: ॥ 
तामेव भूमिमालम्ब्य स्खलन यत्र जायते। 
उत्तिष्ठत जनः. सर्वोध्ध्यक्षेणैतत्समी क्ष्यते ।॥। 
नामरूपात्मकेभविर्बध्यन्ते निखिला जनाः । 
अविद्याग्रसिताश्वेब तादूकृप्रकृतिवैभवात्‌ ॥। 
आत्मनः सूक्ष्मप्रकृति प्रवृत्ति चानुसृत्य वै। 
नामरूपात्मनो: शब्दभावयोरवलम्बनात्‌ ॥ 
सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके 


अवलम्बनसे ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर 
मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है । जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, 
उसी भूमिके अवलम्बनसे वह पुनः उठ सकता है--यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको 
बन्धनयुक्त करते हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-वैभवसे जीव 
अविद्याग्रस्त हुए रहते हैं, अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रकृति 
और प्रवृत्तिकी गतिके अनुसार नाममय शब्द तथा भावमय 
रूपके अवलम्बससे जो योगसाधन किया जाय, उसको 
मन्त्रयोग कहते हैं।' मन्त्रयोगका विस्तार और महिमा सबसे 
अधिक है। सनातन बैदिक मूर्तिपुजा और पीठ-विज्ञान 
मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मन्त्रयोग-साधन- 
प्रणालीके अनेक अड्ग हैं। उनमेंसे मन्त्रयोगके अरन्धोमें 
निम्नलिखित सोलह अड्ढ मुख्य बतलाये हैं-- 
भवन्ति मन्त्रयोगस्य षोडशाड्ररनि निश्चितम्‌। 
यथा सुधांशोर्जायन्ते कलाः षोडश शोभना: ॥ 
भक्ति: शुद्धिश्नासनं चर पप्नाड़स्थापि सेवनम्‌ । 
आचारधारणे टदिव्यदेशसेवनमित्यपि ॥ 
प्राणक्रिया तथा मुद्रा तर्पणें हवन॑ बलि: । 
यागो जपस्तथा ध्यान समाधिश्चेति घोडश ॥ 
'चन्द्रकी सोलह कलाओंकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह 
अड्जोंसे पूर्ण है। ये सोलह अड्ढ इस प्रकार हैं--भक्ति, शुद्धि, 
आसन, पश्चाड़सेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेशसेवन, 
प्राणक्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान ओर 
समाधि | नाना शास्त्रोंमें इन सोलह अज्जेंका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्तिशाख्रोंमें पाया 
जाता है। शुद्धिके अनेक भेद हैं। यथा--किस दिशामें मुख 
करके साधन करना चाहिये, यह दिक्शुद्धि है। केसे स्थानमें 
बैठकर साधन करना चाहिये, यह स्थानशुद्धि है। स्रानादि- 


कक आफक्षकीसक्रकक कफ कक कफ फ कक अऊक्ककफ फऊफ्फक्कफऊफ कक फ कक फ्कफ्फफ कक कफ कक कक क्क कफ कफ कऊक्कक कक फ़भ भकफ़फ कक 


द्वारा शरीरशुद्धि और प्राणायामादिद्वारा मनःशुद्धि होती है । कैसे 
आसनपर बैठना चाहिये--जैसे कि चैलासन, मृगचर्मासन, 
कुशासनादि, यह आसन-शुद्धि है। अपने इष्टकी गीता, 
सहस्ननाम, स्तव, कवच और हृदय--ये पाँचों पश्चाड़ 
कहलाते हैं। आचारके तन्त्र और पुराणोंमें अनेक भेद कहे गये 
हैं। मनको बाहर मूर्ति आदिमें लगानेसे अथवा झरीरके भीतर 
स्थानविडेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन 
सोलह प्रकारके स्थानोंमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है, उनको 
दिव्यदेश कहते हैं। यथा--मूर्धास्थान, हृदयस्थान, 
नाभिस्थान, घट, पट, पाषाणादिकी मूर्तियाँ, स्थण्डिल, यन्त्र 
आदि। मन्त्र -शास्त्रमें ग्राणायामोंक अतिरिक्त शरीरके नाना 
स्थानोंमें प्राणनो ले जाकर साधन करनेकी आज्ञा है। ये सब 
साधन प्राणक्रिया कहलाते हैं। न्यास आदि इसीके अन्तर्गत 
हैं। मन्त्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके प्रसन्न करनेकी जो 
चेष्टाएँ हैं, वे मुद्रा कहलाती हैं, यथा--शट्ड्मुद्रा, योनिमुद्रा 
आदि। यदार्थविशेषद्वारा इश्देवका तर्पण किया जाता है। 
अग्निमें आहृति देनेकी हवन कहते हैं, बलि तीन प्रकारकी 
होती है--यथा आत्मबलि अहड्जारादिकी, इन्द्रियोंकी बलि 
तथा काम-क्रोधादिकी बलि। अन्तर्याग और बहिर्याग-भेदसे 
याग दो प्रकारके होते हैं। अपने इष्टके नामके जपको जप 
कहते हैं। जप भी वाचनिक, उपोशु और मानसिक-भेदसे तीन 
प्रकारका होता है। इष्टके रूपमें ध्यानकों मनके द्रारा करनेसे 
जो साधन होता है, उसको 'ध्यान' कहते हैं। इष्टके रूपका 
ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती 
है, उसे मन्त्रयोगमें महाभावसमाधि' कहते हैं। यही 
मन्त्रयोगसमाधि है। 
(२) हठयोग 

जैसे मनत्रयोगकि साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे 
साधनको विश्येषता है, उसी प्रकार केवल स्थुऊशरीरके अधिक 
अबलम्बनसे चित्तवुत्िनिशेिध करके योगसाधनकी प्रणाली 
हठयोगमें चलायी गयी है। महर्षि पतञ्जललिकृत योगदर्शनमें 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--इस प्रकारस श्रीभगवानके निकट पहुँचनेके लिये 
साधनके आठ सोपान बतलाये गये हैं। ये उत्तरोत्तर एक 
दूसरेसे ऊँचे हैं। बहिरिन्द्रियोंपर प्रभाव रखनेको “यम कहते 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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हैं। अन्तरिन्द्रियॉपर प्रभाव रखनेको 'नियम' कहते हैं। 
योगसाधनके लायक शरीर बनानेकी 'आसन' कहते हैं। ग्राण 
और अपान वायुपर प्रभाव डाूकर उनको योगसाधनोपयोगी 
बनानेको 'प्राणायाम' कहते हैं। मनको बाहरसे खींचकर 
भीतरकी ओर लानेको 'प्रत्याहार' कहते हैं। भीतरमें मनको 
ठहरा रखनेको 'धारणा' कहते हैं । इष्टरूपी ध्येयमें मनके छगा 
रखनेको 'ध्यान' कहते हैं और इष्टमें ममको छीन करके 
अपनेको भूल जानेको 'समाधि' कहते हैं | यही 'अष्टाड्रयोग'- 
का सार है। इनमेंसे चार अड्ढ बाहरके हैं और चार अड्जग 
भीतरके हैं। इन आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन 
विस्तारोमेंसे मन्र, हठ, लय और राज--इन चार श्रेणीके 
साधनोंमें इन आठों अड्जोमेंसे किसीमें किसी अदड्भपर अधिक 
ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे 
अद्भपर विशेष ध्यान दिया है। शास्त्रोंमे कहा गया है कि महर्षि 
मार्कण्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, भृगु, विश्वामित्र 
आदिकी कृपासे इस कल्पमें हठयोगका विस्तार हुआ है । जब 
देखा जाता है कि सृक्ष्मशरीरके तीव्र संस्कारसे उत्पन्न हुए 
कर्मोके भोगका आश्रयरूपी स्थूलशरीर बनता है, अर्थात्‌ 
सुक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप ही स्थूलशरीरका संघटन होता है 
तथा सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर 
रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थूलझरीरके कार्योकि द्वारा 
सूक्ष्मशरीरपर आधिपत्य नहीं किया जा सकता ? फलतः 
अधिकारिविशेषके लिये स्थूलशरीरप्रधान योग-क्रियाओंका 
आविष्कार योगशञाख्रमें किया गया है, जिनके द्वारा साधक 
प्रथम अवस्थामें स्थूलशरीरकी क्रियाओंका साधन करता हुआ 
उसपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर लेता है और क्रमशः उस 
दक्तिको अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरको बनें 
लाकर चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करमेमें 
समर्थ होता है। इसी योगग्रणालीको हठयोग कहते हैं। 
मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि है, 
हटठयोगमें वैसे ही ज्योति:कल्पनारूप ज्योतिर्ध्यान करनेकी 
विधि रखी गयी है। अन्तर्जगत्‌के पवित्र भावोंको आश्रय 
करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके लिये 
मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माको सब ज्योतियोंका 
ज्योतिःस्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कल्पना करके 


अड्डू ] 


* योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग « 


१३७ 


फ्रक्फ्रफक्रफऊक भा कफ्फ कफ फ 4 कक फफऋ कक ऊ कफ फफफक्रफफ्क कफ कक्कक कक फ्फक कफ कक फफ कक फ्क फ अक कऋऊ कफ फ कफ कक्क कक क कफ कक क्र फफ कक क्र क्रम कक कक कक शक फ कफ कफ 
्ः 


ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है। मन्त्रयोग- 
समाधिमें नाम-रूपोंकी सहायतासे समाधि-छाभ करनेकी 
साधन-प्रणाली वर्णित है और हठयोंगमें वायुनिरोधके 
द्वारा मनका निरोध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। 
मन्त्रयोग-समाधिको महाभाव और हठयोग-समाधिको 
'महाबोध -समाधि कहा जाता है। 


बदकर्मासनमुद्रा:  प्रत्याहारक्ष प्राणसंयाभः । 
ध्यानसमाधी सप्रेवाड्ञानि स्पृर्हठस्थ योगस्य ॥ 
“बट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और 
समाधि--हठयोगके ये सात अड्ड हैं।' इन सब अलझ्लोंके 
क्रमानुसार साधनद्वारा क्या-क्या फलप्राप्ति होती है, उसका 
योगझाख््रमें वर्णन है-- 
चघदकर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ दृढम्‌। 
मुद्रया स्थिरता चैब प्रत्याहरेण धीरता॥ 
प्राणायामाल्लाश्रव॑च्॒ ध्यानात्‌ प्रत्यक्षमात्मनः । 
समाधिना त्वलिप्नत्व॑ मुक्तिक्षेत न संशय: ॥ 


'घट्कर्मद्रारा शरीरशोधन, आसनके द्वारा दूढ़ता, मुद्राके 
द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधनद्वारा लाघव, 
ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और समाधिद्वारा निर्लिप्तता तथा 
मुक्तिकाभ अवश्य होता है।' इन सब मानसिक और 
आध्यात्मिक लाभोंके सिवा हठयोगके प्रत्येक अड़ और 
उपाड़के साधनद्वारा शारीरिक स्वास्थ्यविषयक भी विशेष लाभ 
होता है, जो योगिराज श्रीगुरुदेवसे जानने योग्य है। धौति, 
बस्ति, नेति, छौलिकी, त्राटटं और कपालभाति--ये छहों 
क्रियाएँ घटकर्मकी कहलाती हैं। हठयोगके अनुसार बैठकर 
साधन करनेके कुल तैंतीम आसन माने गये हैं। उनकी 
क्रियाएँ अलग-अलग हैं | हठयोगके अनुसार आठ प्रकारके 
प्राणायामकी क्रिया कही गयी है | उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, 
उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छ और केवली हैं । 
इसी प्रकार हठयोगगें पच्चीस मुद्रा-साधनकी विधि पायी जाती 
है। ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं । 
प्रत्याहारमें भी ये मुद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानसिद्धि और 


(३) लययोग 
अड्विरा, याज्ञवल्क्य, कपिल, पतञ्लि, वसिष्ठ, कश्यप 
और वेदव्यास आदि पूज्यचरण महर्षियोंकी कृपासे परम 
मड़लकारी तथा मन-वाणीसे अगोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके 
कारणभूत लययोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकट हुआ है। 
प्रकृति-पुरुषके श्रृज्धारसे उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड और पिण्ड 
दोनों एक ही हैं। समष्टि और व्यष्टि-सम्बन्धसे ब्रह्माण्ड और 
पिण्ड एकल्व-सम्बच्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देवता, पितर, 
अह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सबका स्थान समानरूपसे 
ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डज्ञानसे ब्रह्माण्ड-ज्ञान हो सकता 
है। श्रीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसहित पिण्डका ज्ञान व्यभ करनेके 
अनन्तर सुकौशलपूर्ण क्रियाद्वारा प्रकृतिको पुरुषमें लय करनेसे 
लययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहस्रारमें है और 
कुलकुण्डलिनी नाम्नी महाशक्ति आधारपद्ममें प्रसुप्त हो रही 
है। उसके सुप्त रहनेसे ही बहिर्मुखी सृश्टिक्रिया होती है। 
योगाड्रद्गारा उसको जाग्रत्‌ करके पुरुषके पास ले जाकर लय 
कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'लययोग' है । 
योगशास्त्रमें इसके नौ अड्र बतलाये गये हैं। यथा-- 
अड्भरानि लययोगस्यथ नवैवेति पुराविद: । 
यमश्च॒ नियमश्चेव  स्थूलसूक्ष्मक्रिये. तथा ॥ 
प्रत्याहारो धारणा च् ध्यानं सरापि लयक्रिया | 
समाधिश्च नवाड्रानि लछययोगस्यथ निश्चितम्‌ ॥ 
स्थूलदेहप्रधाना वे क्रिया स्थूलाभिधीयते । 
वायुप्रधाना सूक्ष्मा स्थाद्धुयानं बिन्दुमयं भवेत्‌ ॥। 
ध्यानममेतद्धि.. परम॑ लययोगसहायकम्‌ | 
लययोगानुकूला हि सूक्ष्मा या लभ्यते क्रिया ॥ 
जीवन्युक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि लयक़्रिया । 
लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ॥ 
प्रबुद्धय तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशय: । 
शिवत्वमाप्नोति तदा साहाय्यादस्थ साधक: ॥ 
लयक्रियाया: संसिद्धों लयबोध: प्रजायते । 
समाधियेंन निरत: कृतकृत्यो हि साधकः | 
'योगतत्वज्ञ महर्षियोंने लययोगके नौ अड़ वर्णन किये 


समाधि देनेमें भी मदद करती हैं, जो हठयोगका अन्तिम हैं--यम, नियम, स्थूल क्रिया, सृक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, 


साधन है। 


धारणा, ध्यान, लयक्रिया ओर समाधि। स्थूलशरीरप्रधान 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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क्रियाको 'स्थूल क्रिया' और बायुप्रधान क्रियाको 'सूक्ष्म क्रिया' 
कहते हैं। बिन्दुमय प्रकृति-पुरुषात्मक ध्यानको बिन्दुध्यान' 
कहते हैं। यह ध्यान लययोगका परम सहायक है। 
लययोगानुकूल अति सूक्ष्म सर्वोत्तम क्रिया जो केवल 
जीवन्युक्त योगियोंके उपदेशसे ही प्राप्त होती है, वह 
'लयक्रिया' कहलाती है। लयक्रियाओंके साधनद्वारा प्रसुप्त 
कुलकुण्डलिनीनामक महादक्ति प्रब॒ुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती 
है। इनकी सहायतासे जीव शिवत्वको प्राप्त होता है। 
लयक्रियाकी सिद्धिसे महालयरूपी समाधिकी उपलब्धि होती 
है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है।' 

बहिरिन्द्रियोंकी बशमें लानेके साधनको 'यम' कहते हैं । 
अन्तरिन्द्रियोंकी वशमें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। 
हठयोगकी तरह तैंतीस आसनोंमेंसे कुछ आसनोंका साधन, 
पचीस मुद्राओंमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्राओंका साधन---ये सब 
लययोगकी 'स्थूल क्रिया' कहलाती हैं। इसी प्रकार हठयोगके 
आठ प्राणायामॉमेंसे थोड़े-से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी 
क्रियाएँ लययोगके अनुसार 'सूक्ष्म क्रिया' कहलाती हैं। 
स्वरोदयके द्वारा बहुत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। 
लययोगका पञ्ञषम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी 
सहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही 
योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है। लययोगके आठवें 
अड्डमें योगी शरीरके अंदरके षट्चक्रोंको जानता और उनकी 
सहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचारियोंका मत 
है कि मेरुदण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके ऊपरतक सात ऐसे 
स्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे ले 
जाकर सातवें सहस्नदलके स्थानमें शिव-शक्तिका संयोग 
करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्रकी क्रियाके पूर्ण 
होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति होती है। यह साधन धारणा-साधनसे 
प्रारभभ होकर समाधि-सिद्धितक सहायता करता है। 
लययोगके ध्यानका नाम “िन्दुध्यान' है। इस प्रकारसे योगी 
साधन करते-करते प्रकृतिके सूक्ष्मरूपका बिन्दुरूपमें दर्शन 
करता है। उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ 
लययोगकी कुछ और भी लयक्रिया जो गुस्मुखसे प्राप्त होती 
है, उसका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधिकी 
प्राप्ति कर लेता है । लययोगकी समाधिका नाम महालय है। 


मन्त्रयोगमें जैसे रूपकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है, 
हठयोगमें जेसे भगवान्‌का ज्योतिःकल्पनाद्वारा ध्यान किया 
जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती । लययोगका 
योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगत्‌में एक अलौकिक बिन्दुका 
दर्शन करता है। उसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्माके ध्यान 
करनेको “बिन्दुध्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विशेषता है । 
लययोगकी दूसरी विशेषता यह है कि लययोगी यदि चाहे तो 
सारे ब्रह्माण्डको अपने शारीरमें देख सकता है; क्योंकि 
लययोगसिद्धान्तके अनुसार समष्टिरूपी ब्रह्माण्डका व्यष्टिरूपी 
मनुष्यपिण्ड साक्षात्‌ प्रतिबिम्बस्वरूप है। लययोगकी 
सहायतासे ही प्राचीन कालके पृज्यपाद महर्षिगण इस मृत्यु- 
लोकमें बैठकर सारे ब्रह्माण्डका पता लगा सकते थे | 

(४) राजयोग 

सब योगसाधनोंका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते 
हैं। स्मृतिशाखमें भी कहा है--“राजत्वात्‌ सर्वयोगानां 
राजयोग इति स्मृत:।' राजयोगके लक्षणक्रे विषयमें और 
उसके साधन-क्रमके विषयमें शास्त्रोमें कहा गया है कि--- 

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता । 

तत्सहायात्‌ साध्यते यो राजयोग इति स्मृतः ॥ 

अन्तःकरणभेदास्तु. मनो बुद्धिरहड्डति: । 

चित्त चेति विनिर्दिष्टाश्र॒त्वारो योगपारगै: ॥ 

तदन्तःकरणं दृश्यमात्मा द्रष्टा निगद्यते। 

विश्वमेतत्तयो:.. कार्यकारणत्व॑  सनातनम्‌ ॥ 

'सृष्टि, स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है, 
उसकी सहायतासे जिसका साधन किया जाता है, उसको 
राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये 
अन्तःकरणके चार भेद हैं। अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा 
है। अन्तःकरणरूपी दृश्यसे जगद्गपी कार्य दृश्यका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध है। दृश्यसे द्रष्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेपर 
सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका चाञ्चल्य ही इसका कारण है। 
वृत्तिजयपूर्वक स्व-स्वरूपका प्रकाश करना राजयोग कहलाता 
है। राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है। 
विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वारा राजयोगका साधन होता है। 
राजयोगके ध्यानको त्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी 
समाधिको “निर्विकल्प-समाधि' कहते हैं। राजयोगसे सिद्धि- 
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प्राप्त महात्माका नाम 'जीवन्मुक्त' है। महाभाव (मन्ज्योगकी 
समाधि) -प्राप्त योगी, महाबोध (हठयोगकी समाधि) -प्राप्त 
योगी तथा महालय (लययोगकी समाधि) -प्राप्त योगी 
तक्त्वज्ञाकी सहायतासे राजयोग-भूमिमें अग्रसर होते हैं। 
राजयोग सब योगसाभरनोमें श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा 
है, इस कारण इसको राजयोग कहते हैं। 
राजयोगके साथधनोंको भी शास्त्रोंमें सोलह अड्जोंमें विभक्त 
करके वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं-- 
कलाषोडशकोपेतराजयोगस्य घोडश । 
सप्त चाड्रानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारतः ॥ 
विचारमुख्य॑ तज्मेय साधन बहु तस्यथ च। 
धारणाड़े द्विधा जेये ब्रह्मप्रकृतिभेदतः ॥ 
ध्यानस्य त्रीणि चाड्ुगनि बिदुः पूर्वे महर्षय: । 
ब्रह्मध्यान॑ विराडध्यान॑ चेशध्यान॑ यथाक्रमम्‌ | 
ब्रह्मध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चितम्‌। 
चत्वार्यड्रानि जायन्ते समाधेरिति योगिन: ॥ 
सविचारं द्विधाभूत॑ निर्विचारं तथा पुनः । 
इत्थे संसाधन॑ राजयोगस्याड्रानि षोडदा ॥ 
कृतकृत्यो भवत्यासु_ राजयोगपरो. नरः । 
मन्त्रे हठे लये चैब सिद्धिमासाद्य यत्नतः। 
पूर्णाधिकारमाप्रोति.. राजयोगपरो... नरः॥ 
राजयोगके अड्भग--'षोडशकलसे पूर्ण राजयोगके 
षोडश अड़ हैं। सप्त-ज्ञान-भूमिकाओंके अनुसार सात अड्ढ 
हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। इनके साधन अनेक प्रकारके हैं । 
धारणाके अड़् दो हैं--एक प्रकृतिधारणा और दूसरी 
ब्रह्मघारणा। ध्यानके अड्ग तीन हैं--विराट्-ध्यान, ईशध्यान 
और ब्रह्मध्यान | ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाप्ति है और 
समाधिके चार अड्ज हैं--दो सविचार और दो निर्विचार | इस 
प्रकारसे राजयोगके षोडश अड्रॉके साधनद्वारा राजयोगी 
कृतकृत्य होता है। मनत्रयोग, हठयोग, लययोग---इन तीनोंमें 
सिद्धिलाभके अनन्तर अथवा किसी एकमें सिद्धिलाभ करनेके 
अनन्तर साधकको राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है ।' 
राजयोगसंहिताके अनुसार-- 
साधन राजयोगस्थ धारणाध्यानभूमित: । 
आरश्यते समाधिहि साधने तस्थ मुख्यतः ॥। 


समाधिभूमौ प्रथम वितर्क: किल जायते । 
ततो विचार आनच्दानुगता तत्परा मता।॥ 
अस्मितानुगता नाम ततोउवस्था प्रजायते ॥ 
विदेषलिडू त्वविशेषजललिड् 
लिड़ तथालिड्भमिति प्रभेदान्‌ । 
बदन्ति दृश्यस्थ समाधिभूमि- 
विवेचनायां पटवो मुनीन्‍्द्रा: ॥ 
हेया अलिड्डपर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मतिः । 
निर्विकल्पे समाधों हि न सा तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ 
द्वैतभावास्तु निखिला विकल्पश्च तथा पुनः । 
क्षीयन्ते यत्र सा ज्ञेया तुरीयेति दशा बुधे: ॥ 
समाधिसाधन शाख्राभ्यासतो न हि लभ्यते | 
गुरोविज्ञाततत्त्वात्तु प्राप्तु शक्यमिति ध्रुब॒म्‌॥ 
'इसका साधन प्रथमावस्थामें धारणा और ध्यानभूमिसे 
प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि प्रधानतः 
समाधिभूमि ही है। समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है 
तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवम्था है और उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अवस्था है। विशेषलिड्, 
अविश्येषलिड्र, लिड्र और अलिड्ड--ये चार भेद दृश्यके हैं । 
अलिड्भडतक व्यागने योग्य हैं। 'मैं ब्रह्म हूँ, यह भाव भी 
निर्विकल्प-समाधिमें नहीं रहता। कोई द्वैतआव अथवा कोई 
विकल्प जब शोष न रहे, वहीं तुरीयावस्था है । समाधिभूमिका 
साधनक्रम शास््रमें ज्ञात नहीं हो सकता। जिनको 
अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीबन्मुक्त गुरु ही उसका भेद 
बतला सकते हैं।' 
राजयोगके साधन-क्रमकी समालोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी दर्शनोक्त 
सप्तज्ञानभूमियोंकी, एकके बाद दूसरीको इस तरह क्रमशः 
अतिक्रम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ़ 
जाता है, उसी प्रकार सप्तज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है । 
यही राजयोगोक्त सोलह अड्ोंमेंसे प्रथम सप्ताड़का साधन-क्रम 
है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान योगी सत्‌ और चित्‌- 
भावपूर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी 
धारणासे अनन्तरूपमय प्रपञ्ञकी विस्मृति-सम्पादन करनेमें 
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[योगतत्त्व- 
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समर्थ होता है। यही राजयोगके अष्टम और नवम अड्गका 
साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या 
विराट्रूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी 
पराकाष्टामें पहुँच जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अझ्ञोंमेंसे 
दशम, एकादश ओर द्वादश अज्गका साधन-क्रम है। उसके 
अनन्तर वह परम भाग्यवान्‌ योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत--इन चारों 


आलज्ञानयुक्त (ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथित 
मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, महाबोध, महालय-समाधिसे 
विभिन्न हैं।) समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए 
स्व-स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवन्मुक्त-दरशा 
कहते हैं। यही सब प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम लक्ष्य 
है। यही उपासना-राज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका 
चरम सिद्धान्त है । 


+ब्ल्लकैटरेघत 
संसार-योग 


(पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे) 


संसार जैसा कुछ दिखायी देता है वैसा नहीं है, यह है 
आनन्दमय, दिखायी देता है दुःखमय । यही तो माया है और 
यह माया हमारे एक-एक रग और रेशेमें फैली हुई है। इसी 
कारणसे संसारकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक घटना 
जैसी है वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी 
दिखायी देती है। हमारा शरीर पदञ्ममहाभूतोंसे बना है और 
पञ्चमहाभूतोंका अंश है। पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पञ्चममहाभूत कोई दूसरी चीज है और यह शरीर कोई दूसरी 
चीज | इस पश्चमहाभूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते हैं 
वैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पश्चमहाभूतोंसे पृथक्‌ 
नहीं है। हमारे शरीरमें जो आकाश है, वह ऊपरके महाकाशसे 
सदा मिला हुआ है। हमारे दरीरमें जो पृथ्वीका अंश है, वह 
सदा संसारभरकी पृथ्वीसे अभिन्नतया मिला हुआ है। यह 
शरीर जिस पृथ्वीपर है उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी 
पृथक्‌ नहीं हो सकता । योगियोंके शरीर पृथ्वीसे अलग होते 
हैं, पर जिस अवस्थामें होते हैं उस अवस्थामें यह पृथ्वी भी 
अपने पार्थिवरूपसे अलग होती है। हमें जल दिखायी देता है 
पृथ्बीमें, पर वास्तवमें पृथ्वी जलमें है और जल अग्रिके भीतर 
है जो एक असम्भव बात मालूम होती है। इसी प्रकार अग्नि 
वायुके भीतर है और वायु आकाशके भीतर । हमें घटमें घटकी 
मिट्टी आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है, पर यथार्थमें 
आकाश घटको घेरे हुए है, यह लम्बी-चोड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक 
महान्‌ जल्ार्णवके बीचमें मिट्टीके एक लोंदेके समान कही गयी 
है। यह महान्‌ जलार्णव अग्निके, उससे भी बड़े आग्नेयार्णवके 


भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्रेयार्णव उससे भी कई 
गुना बड़े वायव्य महार्णबके भीतर है ओर यह वायव्य महार्णव 
उससे अनन्तगुण महान्‌ आकाशार्णवबके भीतर है। यह 
आकाशार्णव अविद्या नाम्नी त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिके 
भीतर है और यह अपरा प्रकृति परा प्रकृतिके भीतर है और 
यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर है। परमात्मा सारे संसारको 
घेरे हुए हैं, इनके भीतर वे सब महार्णव हैं और इन सबसे घिरा 
हुआ हमारा यह संसार है। यह भगवानूसे घिरा हुआ है, 
इसका एक-एक अणु भगवानूसे घिरा हुआ है और भगवान्‌ 
आनन्दमय हैं। इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता। 

पर यह दिखायी देता है दुःखमय ! इसका कारण क्या 
है ? इसका कारण है माया अर्थात्‌ हमारा अज्ञान--हमारा यह 
न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय भगवानके भीतर है। 
जैसे समुद्रके भीतर मछली हो और वह जलके लिये 
छटपटाये, वैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि आनन्द- 
महार्णवके भीतर रहते हुए भी हमलोग आनन्दके लिये छटपटा 
रहे हैं| आखिर यह अज्ञान भी कहाँसे आया ? इसका उत्तर यही 
है कि यह हमारे अंदरसे आया। सर्वव्यापक भगवानमें जो-जो 
कुछ है उस- उसमें भी स्वभावत: ही वह चेतन्य है जिसमें एक 
होते हुए भी बहु होनेकी शक्ति है ओर पूर्णसे पृथक्‌ होकर 
पृथक्रूपसे बहु होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका 
वह अंश मनसे घिर जाता है। यह जो घिर जाना है इसीको 
अहंकार कहते हैं। अहंकार और ममकाररूपमें जब यह प्रकट 


अड्ढडू ] 


# संसार-योग * 
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होता है तब चैतन्यका वह अपृथक्‌ होनेपर भी पृथक्‌ बना 
हुआ अंश बद्ध-जीव हो जाता है। उस बद्धतासे अपना 
वास्तविक स्वरूप वह भूल जाता है। आत्मस्वरूपकी इस 
विस्मृतिके कारण वह बाह्य स्वरूप--सारे संसार और संसारके 
प्रत्येक पदार्थको इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है और 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तवमें है वैसा नहीं दिखायी 
देता--आनन्दमय संसार उसे दुःखमय दिखायी देता है और 
इस दुःखमय संसारमें वह आनन्‍्दको ढूँढ़ता है। 
अपने-आपको जो भूला हुआ है वह दूसरेको कैसे पहचान 
सकता है और जो चीज वह चाहता है, जिसकी खोजमें वह 
भटकता है,वह भी उसे ऐसे भटकनेसे कैसे मिल सकती है ? 
संसारमें जितने उद्योग हो रहे हैं वे सब आनन्दकी 
खोजके ही उद्योग हैं, चाहे वह बच्चोंका स्कूलोंमें पढ़ना हो या 
मैदानमें खेलना, युवकोंका ब्याह रचना हो या संतानकी आशा 
करना, धन कमाना हो या नाम कमाना, साँप, बिच्छू और 
सिंह-व्याप्रसे डरना हो या उन्हें मार डालनेकी फिक्र करना, 
मृत्युसे भागना हो या मृत्युके वश होना, युद्ध-हारना हो या 
युद्ध-जीतना, राज्यक्रान्ति हो या परराष्ट्रपर आक्रमण करना, 
व्यापारकी दूकान हो अथवा कल-कारखाना | ये सब बद्ध 
जीवोंके आनन्दकी खोजके उद्योग हैं। ये उद्योग अच्छे-बुरे 
कुछ नहीं हैं, इनसे यदि आनन्द मिल जाय तो अच्छे हैं, न 
मिले तो बुरे हैं। पर जबतक आत्मविस्मृति बनी हुई है, हम 
अपने-आपको भूले हुए हैं, तबतक पहचान भी भूले हुए हैं, 
रास्ता भी भूले हुए हैं और इसलिये फल भी भूला हुआ ही 
होता है। इसीलिये यह देखा जाता है कि आत्मविस्मृत कोई 
भी मनुष्य संसारमें सुखी नहीं हुआ। ऐसे सब प्राणियोंके 
जीवनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन व्यर्थ ही बीता, 
आनन्दकी खोजमें कहाँ-कहाँ भटके, पर आनन्द मिला नहीं, 
उलटे दुःख ही बढ़ता गया। इसीलिये यह कहा जाता है कि 
संसार दुःखमय है, पर दुःखमय है पूर्णसे पृथक्‌ होनेके 
कारण--पूर्णसे वियोग होनेके कारण । बंद कोठरीमें, अखिल 
वायुमण्डलसे पृथक्‌ होते ही, जैसे हमारे प्राण घबराने लगते 
हैं बैसे ही पूर्ण जो श्रीभगवान्‌ हैं उनसे पृथक्‌ होते ही सर्वाज्ग 
दुःखसे व्याप्त हो जाता है। पूर्णसे अपूर्णका यह वियोग 
है--संसारका सारा दुःख विरह-दुःख है। संसारका प्रत्येक 


दुःखी प्राणी विरही है, चाहे उसके दु:ःखका कोई भी प्रकार 
हो। प्रत्येक दुःख भगवानका विरह है। 

आत्मविस्मृतिके जीवनमें कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त भी हो 
जाते हैं वह तो दुःखका बड़ा ही भयड्ूर स्वरूप है। उससे 
अच्छी दशा उन लोगोंकी है जो बेचारे दुःखी हैं, क्योंकि वे 
उन्मत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही मानकर संसार- 
स्वामीकी कुछ सुध लेते हैं। पर इनसे भी अच्छे सम्भवतः वे 
लोग हैं जो संसारके दुःखमात्रको भगवान्‌के विरहका दुःख 
मानते हैं, क्योंकि सच्ची बात यही है कि संसारमें जो दुःख है 
वह भगवान्‌का विरह ही है। विरही सदा अपने प्रियतमका 
चिन्तन करता रहता है और चिन्तन ही अपूर्णके पूर्णसे 
मिलनका मार्ग है। 

यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता है 
कि वह आनन्दमय भगवान्‌की ओर जा रहा है और यही 
कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं सुपुत्रोंको धन्य 
मानती है जो इस संसारमें उत्पन्न होकर भगवत्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख हरते हैं और इसीलिये ऐसे महात्मा 
'सर्वभूतहिते रता:' कहाते हैं | भूतमात्रका कल्याण यही है कि 
भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सो फिर भगवानसे 
योग हो जाय। संसारका सबसे बड़ा कल्याण यही है। जो 
छोग देशसेवा या संसारसेवा करना चाहते हों वे भगवानसे 
योग करके सबके वियोग-दुःखको दूर करनेका परम्परासे 
सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग चला आया हे उसमें युक्त 
हों। अन्य सब उद्योग, जिनमें अपने स्वरूपकी पहचान नहीं 
और इस कारण संसारके रूपकी भी पहचान नहीं, केवल 
दुःखके ही साधन हैं । 

संसार भगवानका कर्म है। कर्म नाम ही संसारका है। 
कर्म कहते हैं विसर्गको अर्थात्‌ सृष्टि रचनेको--अपना 
संकल्प मूर्तिमान्‌ करमेकी और उस मूर्तिमें आत्मस्वरूप 
डालनेको । मूर्ति कर्म है और उस मूर्तिको चैतन्य करना उस 
कर्मकी परिसमाप्ति है-- 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥' 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवानके संकल्पसे जो 

चैतन्याश निकलकर कामवशात्‌ अहंभावसे बद्ध होकर 


श्डर 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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मूर्तिमान्‌ हुआ वह अपने अंशरूपको जानकर अपने पूर्णरूपके 
साथ योगयुक्त हो | इस प्रकार यह संसाररूप कर्म--व्यष्टिशः 
और समष्टिशः--भगवत्संकल्पका मूर्तिमान्‌ रूप है और 
इसकी परिसमाप्ति श्रीभगवान्‌के साथ इसका योग है | यह योग 
समस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर उसको घेरे हुए है। 
श्रीभगवान्‌की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी समय भी 
वियोग नहीं, पर कर्मसत्तामें आत्मविस्मृतिसे जो वियोग हुआ 
है, उसीसे संसार आनन्दमय होकर भी दुःखमय प्रतीत हो रहा 


है--नित्ययोगके भीतर ही यह विरह-दुःख है। संसारके 
प्राणिमात्रका दुःख इसी दुःखका अंश है। आत्मविस्मृतिके नष्ट 
होते ही संसार भगवानसे नित्ययुक्त है ही। 

आत्मविस्मृतिकी अवस्थामें संसार दुःखमय है। 
आत्मस्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही संसार आनन्दमय है, 
क्योंकि श्रीभगवानके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया । 
इसी योगके लिये नानाविध भावोंसे संसार तरस रहा है। 


कब :हीहेटृह+ 
शरणागतियोगमें समस्त योगोंका समन्वय 


(स्वामी श्रीपरमहंसजी महाराज) 


भगवद्माप्तिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वेद-शास्त्रों और 
अनुभवसिद्ध महात्माओंने अधिकारिभेदके अनुसार कर्मयोग, 
सांख्ययोग, अष्टाड्योग, हठयोग, राजयोग, मृत्युञ्ययोग, 
प्रेमभक्तियोग, पाशुपतयोग, ध्यानयोग, क्रियायोग, लययोग, 
मन्त्रयोग, जपयोग, बुद्धियोग, महाभावयोग और पूर्णयोग 
इत्यादि अनेकानेक उपाय और साधन बतलाये हैं, वे सभी 
अपने-अपने सन्मार्ममें महत्त्वपूर्ण तथा प्रधान हैं, परंतु विचार 
करनेपर उन समस्त योगोंका पर्यवसान शरणागतियोगमें होनेसे 
शरणागतिके समान अन्य कोई सरल सुगम एवं सुखसाध्य 
साधन नहीं प्रतीत होता। इस योगमें समस्त योगोंका 
समन्वय है। 

शरण, प्रपन्न, अनन्यभक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, 
अवल्म्बन, निर्भरता, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण, दासभाव, 
गोपीभाव इत्यादि शब्द प्रायः एक शरणागतिके ही ्योतक हैं । 
साधारणतया शरणागतिका अर्थ मन-वाणी ओर शरीरसे 
अपने-आपको भगवानके अर्पण कर देना है। 'शिश्यस्तेडहे 
शाधि मां त्ां प्रपन्नम।' अर्थात्‌ हे प्रभो ! मैं आपका 
शिष्य--दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिये ।' 
अर्जुनद्वारा केवल इतना कहनेपर भगवान्‌ उसे अद्भुत गीता- 
शास्त्रका उपदेश करते हैं। 

भगवान्‌ भी यही कहते हैं कि जो एक बार भी शरणमें 
आकर 'मैं तुम्हारा हूँ' ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना 
करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ। यह 
मेरा सदाके लिये ब्रत है-- 


सकृदेव प्रपन्नाय. तवास्मीति च याचते। 
अभये सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्ते मम ॥ 
(ला० रा०, समुद्धर १८ । ३३) 
वास्तवमें यही वचन शरणागतिका मूलमन्त्र माना जाता 
है। श्रीरमचरितमानस तो शरणागतिपरक ही है। उपर्युक्त 
आश्ययको लेकर ही महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें 
अनेक स्थलोंपर शरणागतिके आदर्शको प्रस्तुत किया है। यहाँ 
महात्मा भरतजीके कुछ वचनोंको दिया जा रहा है-- 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निसील निरीस निसंकी ।॥। 
तेठ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥ 
(मानस २।२९९। २-३) 
परमात्माको सर्वसमर्थ और सर्वश्रेष्ठ मानकर उनके प्रति 
अपनेको समर्पित कर देना प्रपत्ति है। परमात्माके सिवा 
किसीका कभी भी किसी कालमें कुछ भी सम्बन्ध--सहारा न 
मानकर लज्जा, भय, मान, बड़ाई, अभिमान, अहंता, ममता, 
कामना, दम्भ आदिका परित्यागककर केवल भगवानको 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, 
सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म-शौर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री 
आदिके भण्डार, केश, कर्म-संशाय और भ्रमका सर्वथा नाश 
करनेवाले परमप्रेमी, परमसुहृद, परम आत्मीय, परमगुरु और 
परम महेश्वर हैं--ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिये और उन्हें 
करुणावरुणाछकय समझकर अपनेको सर्वथा निराश्रय, 
निरवलम्ब, निर्बुद्धि, निर्बल, दीन, निःसत्व और दास मानते 
हुए अतिशय श्रद्धा, भक्ति, शक्ति और अनन्यप्रेमपूर्वक निरन्तर 
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भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूपका चित्तसे चिन्तन, 
बुद्धिसे सब कुछ एक नारायण हैं--ऐसा निश्चय, प्राणोंसे 
नित्य-निरन्तर  भगवन्नाम-जप, कानोंसे भगवत्कथाका 
श्रद्धापूर्वक श्रवण, नेत्रोंसे भगवद्विग्रतकी झाँकीका दर्शन, 
वाणीसे नित्य-निरन्तर भगवन्नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभावका 
संकीर्तन, हाथोंसे भगवानकी मधुर मनोहर सुन्दर घनश्यामकी 
मूर्तिका पूजन, पैरोंसे भगवदधाम, भगवत्तीर्थ भगवानके 
मन्दिरोंमें दर्शनार्थ गसन ओर शरीरसे भगवान्‌की सेवा एवं 
साष्टाड् दण्डवत्‌ प्रणाम करना-- यही अनन्य शरणागति- 
योग है। 

साधक अपने दोषोंको देखकर दीनतापूर्वक भगवानको 
सर्वगुणाकर मानकर जब उनकी शरण लेता है और अपने- 
आपको उनके प्रति समर्पण कर देता है तो उसका शरणागति- 
सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है और पुनः उसके जीव-स्वभाववाले 
दुर्गुण दूर होकर भगवान्‌की कृपासे उसमें सभी संतों और 
भक्तोंक गुण अपने-आप बहुत तेजीसे प्रविष्ट होने लगते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं--मेरा आश्रय लेनेवालेको किसी प्रकार 
कोई हानि नहीं होती और वह शीघ्र परम धर्मात्मा एवं संत 
बनकर मुझे भी सर्वदाके लिये प्राप्त कर लेता है-- 

'क्षिप्र॑ भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
ब्रह्माण्ड तथा पद्मपुराणादिमें श़रणागतिके छः भेद बताये 
गये हैं-- 

(१) अनुकूलताका संकल्प, (२) प्रतिकुलताकी 
भावनाका परित्याग, (३) सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे वे शरणागत 
मेरी रक्षा अवश्य करनेमें समर्थ हैं--इसका दृढ़ विश्वास, 
(४) मैंने उन्हें अपने रक्षकके रूपमें वरण कर लिया 
है--ऐसी दृढ़ भावना, (५) अपनेको उनके चरणोंमें डाल 
देना तथा (६) कार्पण्य--अहंकारका परित्याग एवं दीनताका 
भाव ग्रहण करना | 

दरणागत भक्त मन, बचन तथा दरीरसे भगवन्नामरूप, 
गुण और लीलाओंका चिन्तन, भगवल्लीला एवं नामका गुण- 
गान और भगवदाज्ञानुसार स्ववर्णाश्रमोचित नियत कर्मोंको 
निःस्वार्थभावसे भगवान्‌के लिये करता रहता है,यही मन, वाणी 
तथा शरीरसे भगवदर्पण होना है। 

वह प्रत्येक विधानमें भगवान्‌की दयाका दर्शन करता 


रहता है। भगवान्‌ दया और न्यायके सागर हैं, वही मेरे प्रेमी 
और सच सुह्दद्‌ हैं। उन्होंने मेंरे वास्तविक कल्याणके लिये 
मुझे सुख-दुःख प्रदान किया है, ऐसा मानकर मृत्युको भी 
भगवानका पुरस्कार मानता है, तनिक भी घबराता नहीं, अपना 
मन निरन्तर भगवान्‌की मूर्ति, नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, 
रहस्य तथा तत्त्व-चिन्तनमें लगाये रहता है। 

भगवान्‌ समस्त सदगुणोंक आकर या अमृतसमुद्र हैं, 
उनमें दया, क्षमा, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, वात्सल्य, 
पवित्रता, माधुर्य, औदार्य, सौन्दर्य, अनन्तता, व्यापकता, 
सच्चिदानन्दघनता अपरिसीम--पूर्ण भरी है। वे षडैश्चर्यसंयुक्त 
हैं, समस्त जगतके जीवबोंमें जो सद्भाव, भक्ति, श्रद्धा, दया और 
प्रेम दिखायी दे रहा है, वह सब मिलकर प्रेममय 
दयासागरकी दया तथा प्रेमके एक बूँदके बराबर भी नहीं है। 
विश्वका तेज और ज्ञान एकत्रित किया जाय तो भी उस तेजमय 
ज्ञानस्वरूप परमात्माके तेज तथा ज्ञानके एक बूँदके समान नहीं 
है । इस प्रकार मनसे भगवत्तत्तका अनुचिन्तन करना ही मनका 
अर्पण करना है, मनसे पूर्णतः शरणागति होना है। 

भगवत्नाम, रूप, गुण, लीलाओंके प्रतिपादन करनेवाले 
सत्-शास्त्रों, पुराणों, गीता, रामायणादिका प्रपठन करना, 
स्वाध्याय कहलाता है। नित्य-निरन्तर नियम तथा सत्प्रेमसे 
भगवज्नाम, गुण-रूप, प्रेम और महिमाका विस्तारपूर्वक प्रपठन 
तथा भगवन्नामका वाणीद्वारा संकीर्तन करना वाणीको 
भगवदर्पण करना है। 

भगवान्‌की इच्छा, भगवदाज्ञा, वेद-शास्रोक्त ऋषि- 
मुनियोंकी संस्कृति तथा सत्य नीतिके अनुसार केबल 
परमात्माके ही लिये कर्तव्यकमोंका आचरण करना--रशरीरको 
भगवदर्पण करना कहलाता है। प्रेमी भक्त अपने प्रियतम 
प्रेमास्पदके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है। 

ऐसी स्थितिमें कर्म बन्धन-रूप नहीं होगा, क्योंकि जब 
मनुष्य कर्मोमें ममता, आसक्ति, अहँंता और फलकी कामना 
रखता है, तब वह कर्म बन्धनकारक होते हैं, अतः कर्मफल 
भोगनेके लिये पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अतएव समस्त जगत्‌ 
परमात्माका है, समस्त पदार्थेके स्वामी भगवान्‌ हैं, मैं स्वयं भी 
परमात्माका हूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, व्रत, 
सेवा, पूजा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म होते हैं, वे सब परमात्माके ही 
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हैं। ऐसा भाव रखना चाहिये । 

मन-वचन तथा शरीरसे भगवदर्पण होनेसे, शरणागतको 
कोई भय, चिन्ता, अभाव, उत्तरदायित्व और दुर्गति इत्यादि 
दुःख-दोष नहीं रहता । क्योंकि मनुष्यको बाँधनेवाला 'मैं' और 
'मेर' है। भगवच्छरणागत होनेपर 'मैं-मेरे'के बन्धनसे दास 
मुक्त हो जाता है। बस, केवल एक तू ही तू और सब कुछ 
तेरा ही है--यह भावना शरणागतियोग है, यही अर्पण है 
यही अर्पण सिद्ध है, यही मुक्ति है। 

भगवान्‌ खय॑ अपनी अभय झारणकी प्रतिमा तथा 
शरणागतके बन्धन, चिन्ता, दुःख, अभावसे निर्भय होनेके 
लिये कहते हैं-- 

सर्वधर्मान्परित्य्य मामेके शरण ब्रज। 

अहं त्वा, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याप्रि मा शुच्चः ॥ 

(गीता १८ | ६६) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण धर्मों, कर्तव्यकर्मों, फल-कामनाओं, 
अहंता-ममताओं और मोहासक्तियोंको त्यागकर केवल 
एकमात्र समस्त योगों, सम्पूर्ण क्रिया और मुक्ति-साधनोंमें परम 
श्रेष्ठ मेरी शरणागति-योगको अपना लेना सर्वोत्तम योग है। 

वास्तवमें भगवत्‌-शरणागतको अपने स्वार्थ एबं उद्धार 
होनेसे मतकूब ही क्या ? वह तो अपने-आपको मन-वचन- 
तनसहित उनके चरणोंमें समर्पित कर, सर्वथा निश्चिन्त हो जाता 
है, समस्त कर्मोंको भगवत्समर्पण कर, सब कुछ प्रभुका 
समझकर जीवन, मन, वचन और तनकी ममता, अहंता, 
आसक्ति, अभिमान, कामनाओंका सर्वथा त्यागकर 
भगवान्‌की शरणके अतिरिक्त किसीसे भी प्रयोजन नहीं रखता 
है। भगवान्‌को परम प्राप्य, परमगति, परमाधार, परमप्रिय, 
परम हितैषी, परन प्रभु, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम 


>> 0-<8----- 
न कि 
है ध्यान छः 
है करु मन नंद्नेंदनको ध्यान। डे 
४ यहि अवसर तोहिं फिर न मिलेगो, मेरी कहो अब मान ॥ के 
घूँघरवारी अलके मुखपै, कुण्डल  झलकत कान । हे 
है नारायनया अलसाने नैना, झूमत . रूपनिधान ॥ हू 
४ -श्रीनारययण स्वामी के 
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स्वामी, संरक्षक, कर्ता-भर्ता समझकर बैठते-उठते, खाते-पीते, 
चलते-फिरते, सोते-जागते और हर प्रकारसे परम अद्धासे, 
अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌को भजता रहता है। 
उसका समस्त भार तो भगवान्‌ अपने जिम्मे ले लेते हैं। 

इस मार्गपर चलनेवाले भक्तके कामना, वासना, इच्छा, 
तृष्णा, स्पुह्ठा, आसक्ति-मोहादि दुर्गुण और दुराचार स्वतः नष्ट 
हो जाते हैं। देवी सम्पदाका विकास और आसुरी सम्पदाका 
नाश होनेमें भगवान्‌की दया ही प्रधान हेतु है। मन-वाणी तथा 
शरीरको सर्वाड्रभावसे शरणागति-योगकी प्राप्ति नहीं हुई है तो 
समझना होगा कि अभीतक मनमें कहीं 'मैं-मेरा' इस प्रकारकी 
इच्छा-कामना छिपी हुई है| इसे दूर करनेके लिये परमात्मासे 
बार-बार प्रार्थना करनी चाहिये कि उसकी सभी इन्द्रियाँ प्रभु- 
कार्यमें ही लगी रहें-- 
जिल्ले कीर्तय केशव मुररिपु चेतो भज श्रीधरं 

पाणिद्वन्द्द समर्चयाच्युतकर्थां श्रोत्रद्नय त्वे श्रृणु । 
कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाड्स्रयुग्मालय 
जिप्र प्राण मुकुन्दपादतुलसी मूर्द्ननू नमाधो क्षजम्‌ ॥। 

है जिद्दे! केशव-मामका संकीर्तन कर। हे चित्त ! 
मुसरि-माधवका चिन्तन कर। हाथो ! श्रीधरकी सेवा-पूजा 
करो | कानो ) तुम अच्युत भगवान्‌की ही कथा श्रवण करो | 
नेत्रो ! भगवान्‌ श्रीराम-श्रीकृष्ण-श्रीशिव, श्रीभगवत्ती माँकी 
मनोहर मधुर-सुन्दर छबिका दर्शन करो। चरणयुगलो ! 
भगवद्धाम तीथोंमें सदा भ्रमण करते रहो। नासिके ! तुम 
मुकुन्दके चरणोंपर चढ़ी तुलसीदलका सुवास लिया करो और 
मस्तक ! भगवान्‌ अधोक्षजके समक्ष झुककर साष्टाज़ प्रणाम 
किया कर । यही सर्वाड्भ उपासना समस्त योगोंका समन्वय--- 
शरणागति-योग है। 
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प्रेमयोग 


(१) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकामें थे। व्रजगोपियोंकी बात 
छिड़ते ही विह्लल हो उठते थे। पटरानियोंको इससे बहुत ईर्ष्या 
होती थी। इनकी ईर्ष्या भड़ करनेके लिये भगवानने एक 
लीलाका अभिनय किया । भगवान्‌ बीमार हो गये । बीमारी भी 
कठिन थी। वैद्यजीने ओषधिकी व्यवस्था की, अनुपान 
बतलाया 'चरणरज' | यह अनुपान कौन देता है ? चरणरजके 
लिये सभीसे पूछा गया। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी 
महिषियोंने नरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुख मोड़ 
लिया। श्रीकृष्णको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता। 
देवर्षि नारदजीको विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास भेजा 
गया। परंतु किसको हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे। 
नारदजी म्लानमुख खाली हाथ लोट आये। भगवानने 
कहा-- एक बार ब्रज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो।' 
नारदजीको बात बहुत नहीं भायी | परंतु भगवानका कहना था, 
ब्रज जाना ही पड़ा। नारदजी हमारे इयामसुन्दरके पाससे आये 
हैं, सुनकर पगली श्रीराधाजीके साथ ब्रजाडुनाएँ, बासी मुँह ही 
दौड़ीं प्राणणाथकी कुशल पूछनेके लिये। नारदजीने श्रीकृष्णकी 
बीमारीकी बात सुनायी। गोपियोंके प्राण सूख गये। उन्होंने 
कहा-- 

'क्यों, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है ?' 

वैद्य भी हैं, दवा भी तैयार है, परंतु अनुपान नहीं 
मिलता'--नारदजीने कहा । 

'ऐसा क्‍या अनुपान है ?' 

'अनुपान बहुत ही दुर्लभ है, तमाम जगत्‌में चक्कर लगा 
आया। है सभीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता या दे 
नहीं सकता ।' 

'कहिये, कहिये भगवन्‌ ! क्या वह अनुपान हमलोगोंके 
पास भी है ? होगा तो हम जरूर ही देंगी'--ब्रजगोपियोंने 
व्याकुल होकर कहा। 

“तुम नहीं दे सकोगी ।' 

'उनको नहीं दे सकेंगी, ऐसी हमारे पास कोई वस्तु कैसे 
रह सकती है ?' 

“अच्छा | कया श्रीकृष्ण अपने चरणोंकी धूल दे 


सकोगी ? इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग नष्ट 
होगा ।' 

'यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई ? लो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं, जितनी चाहिये चरणधूलि अभी ले जाओ'-- 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साहसे कहा। 


'अरी, करती क्‍या हो ? क्‍या तुम यह नहीं जानती कि 
श्रीकृष्ण 'भगवान्‌' हैं, भगवान्‌कों चरणधूलि दे रही हो ? वे 
जगत्‌पति हैं, क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है ?' नारदने 
आश्चर्यवकित होकर कहा। 

'नारदजी ! हमारे मुक्ति-भुक्ति, स्वर्ग-नरक, जीवन-मरण, 
सुख-दुःख, हँसी-रुलाई सब एक श्रीकृष्ण ही हैं। अनन्त 
नरकमें जाकर भी यदि हम द्यामसुन्दरकी देहको पुनः स्वस्थ 
और सबल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरकका तो नित्य 
ही भजन करें। जानते नहीं नारदजी ! हमारे लिये इयामसुन्दरने 
अघासुर, नरकासुर आदिको तो पहलेसे ही मार रखा है। हम 
न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं। हम तो जानती हैं 
मात्र हमारे श्यामसुन्दके सुखको--लीला-विलासको। 
तुम्हिरं सारे पापों और नरकोंको हमलोगोंने इस 
लीला-विलासके अंदर बदनमें मल लिया है। इसीसे तो हम 
जल-मर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है।' 


नारदका वक्षःस्थल पवित्र प्रेमधारासे धुल गया, 
नारदजीने श्रीश्रीराधारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी तो 
अपने सब अड्डोंमें लगायी और शेष बची हुईकी पोटली बाँध 
ली विश्वेश्वरकी ऐश्वर्य-व्याधिके विनाशके लिये | गोपीपदरजके 
स्प्से परमोज्ज्वलतनु होकर जब नारदजी चरणधूलिकी 
पोटलीको मस्तकपर रखे द्वारकामें पधारे, तब वहाँ आनन्दकी 
लहर बह चली। चरणरजके अनुपानसे श्रीकृष्णने औषध ली 
और सहज ही निरामय हो गये। महर्षियोंका मान भड्ढ हो 
गया, उन्होंने आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे गोपीप्रेमकी अपार 
अतलस्पर्शी गम्भीरता और मधुरिमाको देख लिया। और 
श्रीकृष्ण गोपियोंकी बात छिड़ते ही क्यों तन-मनकी सुधि 
भूल जाते हैं, इसका रहस्य भी उनकी समझमें आ गया। 
धन्य प्रेमयोग । 
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(२) 

एक समय श्रीधाम--द्वार्कामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकालमें श्रीरुक्मिणी, सत्यभामा-प्रभृति-प्रधाना षोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वप्रावस्थामें आप 
अकस्मात्‌ हा राधे ! हा राधे !” उच्चारण करते हुए क्रन्दन 
करने लगे। जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं 
रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरुक्मिणीदेवीने अपने 
प्राणबवल्लभको चरण-संवाहनपूर्वक जागृत किया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभड्ठ होनेपर किंचित्‌ लब्जित हुए और उन्होंने 
अति चतुराईसे अपना भाव गोपन कर लिया और पुनः निद्रित 
हो गये। परंतु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके 
हृदयमें अत्यन्त व्यग्रता उत्पन्न हुई। सब परस्पर कहने 
लगीं-- देखो, हम सब सोलह सहख्र महिषी हैं और कुल, 
शील, रूप एवं गुणमें कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं 
है, तथापि हमारे प्राणवल्लभ किसी अन्य रमणीके लिये इतने 
व्याकुल हैं, यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है, सात्रिमें 
स्प्रावस्थामें भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते 
हैं वह रमणी भी, न मालूम कितनी रूप-गुणवती होगी ? 
इसपर श्रीरुक्मिणीदेवी कहने लगीं--'हमने सुना है कि 
वृन्दावनमें राधा नामकी एक गोपकुमारी है, हमारे प्राणेश्वर 
उसके प्रति अत्यन्त आकृष्ट हैं, इसीलिये रूपलावण्यबैदग्ध्य- 
पुझ नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ हम सबके द्वारा परिसेवित होकर 
भी उस सर्वचित्ताकर्षक चित्ताकर्षणीके अलौकिक गुणग्राम 
भूल नहीं सके हैं।' श्रीसत्यभामादेवी कहने लगीं--'सब 
ठीक ही है, तो भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, 
फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्‍यों हैं? 
अस्तु, जो कुछ भी क्‍यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस 
सम्बन्धमें रोहिणीमातासे पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता 
लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं वृन्दावनमें वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभाँति जानती 
हैं।' यह प्रस्ताव सबको रुचा । रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके राजसभाको पधारे और 
यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर स्त्रानादि-समाधानपूर्वक 
भोजन करने बैठे। राजभोग सम्मुख आकर उपस्थित हुए, 
उद्धवादि सखावृन्दसहित प्रभुने भोजन किया और आचमन 


करके विज्ञित्‌ विश्रामपूर्वक पुनः राजसभाकों गमन किया | 
अवसर पाकर महारानियोंने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी घटना 
सुनाकर उनसे ब्रजवृत्तान्त पूछा । माताजी कहने छगीं--'प्यारी 
पुत्रियों ! यद्यपि मैं ब्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ जानती हूँ, 
किंतु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलाओंका रहस्य किस प्रकार 
कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह कथा सुन लें तो फिर 
ल्ज्जाकी सीमा न रहेगी ।' इसपर महिषीगण कहने लगीं--- 
'माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी हो सके, हमें त्रजलीलाकी 
कथा तो आपको अवश्य ही सुनानी होगी। माताजीने 
कहा-- तब एक उपाय करो, सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये 
बैठा दो; कह दो, किसीको अंदर न आने दे, फिर मैं नि:संकोच 
तुम्हिरे निकट ब्रजलीलाका वर्णन करूँगी !” माताजीने यह 
कहकर सुभद्राकी ओर देखा ओर कहा--'सुभद्रे ! यदि राम- 
कृष्ण आयें तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना।' 
माताजीका आदेश-पालन किया गया। सुभद्रा 'जो आज्ञा' 
कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं। महिषीवृन्द माताजीको चारों 
ओरसे घेरकर बैठ गयीं और माताजीने सुमधुर ब्रजलीलाका 
वर्णन करना आरम्भ किया। 

इधर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चञ्लल हो उठे। 
जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो उत्कण्ठित- 
चित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े। आकर देखते हैं कि 
सुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हैं। उन्होंने सुभद्रादेबीसे पूछा--“तुम 
आज यहाँ क्यों खड़ी हो ? द्वार छोड़ दो, हमलोग भीतर जायें ।' 
सुभद्रादेवीेने कहा--'रोहिणी माने इस समय तुम्हारा 
अन्‍्तःपुरमें प्रवेश करना निषेध कर रखा है, अतः तुमलोग 
अभी भीतर नहीं जा सकोगे।' यह सुनकर जब दोनों भाई 
आश्चर्यान्वित होकर इस निषेधका कारण ढूँढ़ने लगे तो 
माताजीकी वह रहस्यपूर्ण ब्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । 
यह वार्ता श्रीवृन्दावनचन्द्रकी परमकल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत मड्गलरासविहारात्मक थी। सुनते-सुनते दोनों भाइयोंके 
मड्ल श्रीअड़ोंमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण दिखायी देने 
लगे। क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विहल हो गये। अविश्रान्त 
प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित होकर दोनोंके गण्डस्थल एवं 
वक्ष-स्थलको छ्रावित करने लगी। यह देखकर सुभद्रादेवी भी 
एक अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं । जिस समय 
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माताजी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवैचित्र्या- 
वस्थाका वर्णन करने लगीं, उस समय श्रीबलरामजी किसी 
प्रकार भी घेर्य धारण न कर सके। उनके घैर्यका बाँध टूट 
गया, श्रीअड्रमें इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि उनके 
श्रीहस्त-पद संकुचित होने लगे और जब माताजी निभृत 
निगृढ़- विलास वर्णन करने लंगीं,तब तो श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी 
यही अवस्था हुई | दोनों भाइयोंकी यह अद्भुत अवस्था देखकर 
सुभद्रादेवीकी भी यही अवस्था हो गयी। तीनों मड़लस्वरूप ही 
महाभावस्वरूपिणी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीके अपार 
महाभावसिश्धुमें निमज्जित होकर ऐसी स्वसंवेद्यावस्थाको प्राप्त 
हो गये कि वे लोगोंके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिस्वरूप 
परिलक्षित होने लगे। निश्चल निर्वाक्‌ स्पन्दरहित महाभावा- 
वस्था ! अतिशय मनोऊभिनिवेशपूर्वक दर्शन करनेपर भी 
श्रीहस्तपादावयव किश्चित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो सकते थे। 
आयुधराज श्रीसुदर्शनजीन भी विगलित होकर लम्बिताकार 
धारण कर लिया । 

इसी समय स्वच्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगवददर्शनके 
अभिप्रायसे श्रीधाम-द्वारकामें आ उपस्थित हुए। उन्होंने 
राजसभामें जाकर सुना कि राम-कृष्ण दोनों भाई अन्तःपुर 
पधारे हैं । देवर्षिजीकी सर्वत्र अबाधगति तो है ही, अन्तःपुरके 
द्वारपर जाकर उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए ,उससे देवर्षिजी 
स्तम्भित हो गये । इस प्रकारका दर्शन उन्होंने पूर्वमें कभी नहीं 
किया था। निज ग्राणनाथकी ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका 
विचार करते हुए प्रेमविवश्ञ स्तम्भ-भावको प्राप्त होकर देवर्षिजी 
भी वहीं चुपचाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब 
माताजीने पुनः किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया, तब उन 
सबको पूर्ववत्‌ स्वास्थ्यलाभ हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्वारा 
रसापत्तिका विदूरित होना सद्भत ही है। इसी अवसरपर 
महाभावविस्मित देवर्षि नारदजीने बहुविध स्तव--स्तुति करना 
आरम्भ कर दिया। करुणावरुणालय श्रीभगवान्‌ कृष्णचद्धने 
देवर्षिद्रारा स्तुत होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा-- देवर्षे ! आज 
बड़े ही आनन्दका अवसर है। कहिये, मैं आपका क्या प्रीति 
सम्पादन करूँ ?' देवर्षिजीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 
'प्रभो ! बर्तमानमें यहाँपर उपस्थित होकर आप सबका जो एक 
अदृष्टाश्रुतपूर्व महाभावावेश परिलक्षित हुआ है, स्वरूपत: वह 


क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस महावस्थाका प्राकट्य 
हुआ 2? कृपया सविशेष उल्लेख करके दासको कृतार्थ 
कीजिये। सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान्त निवेदन है।' 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अमन्दहास्यचन्द्रिकापरिशोभित सुन्दर 
श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदजीके सर्वात्माको आप्यायित करते 
हुए इस प्रकार वचनामृत वर्षण करने लगे-- देवर्षे | प्रातः 
तथा मध्याह्न-कृत्यसमापनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई 
राजसभामें समासीन थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे 
जानेपर माता रोहिणीदेवीने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी 
ब्रजलीला-कथाकी अवतारणा की | महामाधुर्यशिखरिणी ब्रज- 
लीलावार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस 
अवस्थामें भी हों, हमें बहींसे और उसी अवस्थामें ही आकर्षण 
करके वह कथास्थलपर खींच ल्मता है। हम दोनों भाई ऐसे 
ही आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए और देखा कि सुभद्राजी 
ट्वारपालिकारूपमें. द्वापर खड़ी हैं। उत्कण्ठावश 
अन्तःप्रवेशकाम हम दोनों श्रीसुभद्वाद्रार रोके जानेपर 
प्रवेशनिषेधका कारण ढूँढ़ते रहे, उसी समय श्रीमाताजीके 
मुखारविन्दविगलित अत्यदूभुत ब्रजलीलामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये। तत्पश्चात्‌ जो अवस्था 
हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है। मेरी प्राणेश्वरी 
महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीके महाभावकर्तृक सम्पूर्ण भावसे 
ग्रसित होनेके कारण हम आपका पधारना भी नहीं जान सके ।' 
इतना कहकर भगवानने जब देवर्षिजीसे पुनः वरग्रहणका 
अनुरोध किया तो देवर्षिजी प्रार्थना करने लगे, 'भगवन्‌।! में 
और किसी वरका प्रार्थी नहीं हूँ। निजजनोंके सर्वाभीष्टप्रदाता 
चरणयुगलमें केवल यही प्रार्थना है कि आप चारोंकी जो एक 
अत्यदभुत महाभावा वेशमूर्ति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही 
भुवनमड्गल चारों स्वरूप जनसाधारणके नयनगोचरीभूत होकर 
सर्वदा इस पृथिवीतऊूपर विराजमान रहें। माया-संनिपातमें 
अस्त जीवसमूह एवं तददर्शनविरहकातर भक्तजनके लिये वह 
महासंजीवनी रसायन स्वरूपचतुष्टय सर्वोत्कर्षतासहित जययुक्त 
होवें ! करुणायतन भक्तवाउ्छापूर्णकारी श्रीभगवानने कहा-- 
'देवर्षे ! इस विषयमें मैं पूर्वले ही अपने दो ओर परमभक्तोंके 
प्रति भी आपके प्रार्थनानुरूप ही वचनबद्ध हूँ--एक 
भक्तचूडामणि महाराज इच््रयुम्न और द्वितीय परमभक्ति- 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 


फ्रीक्षककक्रक फ्मक्रमफऊफ कफ ऊफफफऊफफफफफ ऊफ कफ कक कफ कफ फक फऊ फ कफ फ फ कफ ऋ कक  फफ कफ फफ कफ फक फफ ऊ कफ फ्रफ कक फ कफ फ ऊ फ फ कक काका कफ कक की फ्री आम क्रक कफ कम फ्ऊफ्अ कफ आफ फ्फफफ कफ ऋफ्फफकऊ 


स्वरूपिणी . श्रीविमलादेवी। . निखिलप्राणिकल्याणहित 
भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रयुम्नकी घोरतर तपस्यासे प्रसन्न 
होकर मैं नीलाचल-क्षेत्रमें दारुत्रह्मस्वरूपमें अवतीर्ण होकर 
जनसाधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा 
महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेबीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाप्रसाद 
वितरण करनेकी प्रतिज्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी 
स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
हम चारों इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणसमुद्र- 
तटवर्ती नीलाचल-द्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे।' 
सर्व-जीवकल्याणक्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाड्छित वर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर 
वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुणमाधुरीका 
गान करते-करते यदृच्छागमन किया। श्रीराम-कृष्णने भी 
माताजीके कथश्चित्‌ संकोचकी आशंका करके उस स्थानसे 
प्रस्थान किया। ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा 
एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि 
विराजमान हैं। 


एक बार श्रीराधाजी आयी सखियोंसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें स्नान करने गयीं। उसी तीर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपनी सोलह हजार रानियों और रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदि आठों पटरानियोंसहित पधारे | भगवानकी रानियाँ ओर 
पटरानियाँ भगवान्‌के श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं 
श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा सुनती थीं। आज शुभ अवसर 
जानकर भगवान्‌की महिषियोंने श्रीसधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
की ओर भगवान्‌की आज्ञा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीराधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवानके 
दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने भगवान्‌की 
समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीतमें उन्होंने 
कहा--'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परंतु चकोर अनेक होते 
हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त 
अनेक हैं'-- 
चनद्रो. यथेको बहवश्चकोरा: 

सूर्यो यथेको बहवो दृशः स्युः । 


भगवांस्तथेको 

भक्ता भगिन्यो बहवों व्यय च।॥ 

श्रीराधाजीके शील, स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा | वे आग्रह करके 
श्रीराधाजीको अपने स्थानपर लछायीं और उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया। भोजनादिके उपरान्त रातको 
श्रीराधाजीको भगवानकी आज्ञासे श्रीरुक्मिणीजीने स्वयं दूध 
पिलाया। अनेक प्रकार प्रेमसंलाप होनेके अनन्तर श्रीराधाजी 
अपने स्थान पधार गयीं। भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए 
थे। श्रीरुक्मिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके 
चरण दबाने बैठीं | चरणोंके दर्शन करते ही वह आश्चर्यमें डूब 
गयीं। उन्होंने देखा--भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं । श्रीरक्मिणीने अपनी संगिनी सब रानियोंको 
बुलाकर भगवान्‌के चरण दिखाये । सभी चकित और स्तम्भित 
हो गयीं। भगवानूसे पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब 
श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियोंके वहाँ जमा होने और 
यों चकित रह जानेका कारण पूछा । श्रीरुक्मिणीजीने बड़ी ही 
नम्रताके साथ पैरके तलुओंमें फफोलोंकी बात कहकर 
भगवानूसे ऐसा होनेका कारण पूछा। भगवानने पहले तो 
बातको यल दिया, परंतु बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा--'देखो--तुम लोगोंने श्रीशधाजीको जो दूध पिल्ाया 
था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ 
गये।' रानियोंकी समझमें यह बात नहीं आयी। उन्होंने 
पूछा-- दूध यदि गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, 
आपके पैरके फफोलोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवानने 
मुस्कराते हुए कहा--श्रीराधाजीके हृदयकी बात ही निराली 
हे 

श्रीराधिकाया 


श्रीकृष्णचन्द्रो 


हृदयारविन्दे 
पादारविन्द हि विराजते मे । 

प्रश्रयपाशबद्ध 
लव॑ लवार्ध न चलत्यतीव ॥ 

अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो 5ड्घ्रा- 
वुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति । 

मन्दोष्णमेतव॑ हि. न दत्तमस्थ 

युष्माभिरुष्यां तु पय: प्रदत्तम्‌ ॥ 


अहर्निशं 


अड्डू ] 


#* चित्तकी दरदशाएँ « 
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'श्रीराधिकाजीके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बैंधे विराजते हैं, एक क्षण या अर्थ क्षणको भी उस 
बन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा 
ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे 
तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं । दूध हृदयमें गया और 


<अऑऔटच्उ+4 *८-ुं 


चित्तकी 


मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये ।' 

भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यभामाजी 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने लगीं। 


'सप्दु>- 
द्शाएँ 


संसारदशा - जाग्रतू-अवस्था 


चित्तकी वृत्तियोंके निशेधका नाम ही योग है। जब मनुष्य 
योगदर्शनके नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर लेता है कि 
जिससे चित्त पुरुषकी इच्छाके अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे 
वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषयान्तरपर धावन न 
करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है । 

इस चित्रमें चित्तकी जो दशा दिखायी गयी है, वह 
सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जाग्रतू- 


अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार है, 


वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणें एक 
साथ ही सम्पूर्ण संसारको स्पर्श कर लेती हैं और सब प्राणी 
दिनका अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ 
शरीरके सब अजझ्जेंपर व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रत्‌- 
अवस्थामें आ जाता है। एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं--नेत्र देखने लगता है, 
कान सुनने लगता है, रसना रसका अनुभव करने लगती है 
इत्यादि । उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने कार्यमें तत्पर 
हो जाती हैं। यह चित्तकी जाग्रतू-अवस्था है। इसके द्वारा 
जीवात्मा संसारकी सब स्थूल वस्तुओंका अनुभव कर रहा है। 
यह एक मनुष्यका आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके 
आसपास उसका परिवार दिखाया गया है और उसके 
अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी 
वस्तुएँ हैं, जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रत-अवस्थाका अनुभव होता है। 
यह चित्तकी बाह्य वृत्ति है। 
..... वासनामय जगत्‌--स्वप्रावस्था 
यह चित्तकी दूसरी अवस्था है। दिनकी अवधि पूरी 


होनेपर आयी। सूर्यनारायण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी 
संसारव्यापिनी वे सब किरणें अब संसारको छोड़कर सूर्यके 
बिम्बमें लय हो रही हैं। जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं 
जा सकता था, अब उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख 
रहे हैं। एक साधारण गोल अज्जर-पिण्डके समान भगवान्‌ 
सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रतू-अवस्थाकी 
अवधि पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योके अनुष्ठानकी 
थकावट और आहारकी मादकताने इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको 
खींचना आरम्भ कर दिया है ओर सब अड्ग शिथिल होते जा 
रहे हैं, मानो जाग्रतू-अवस्थाका संसार निद्राके अन्धकारमें लीन 
होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियोंके द्वारोंपर निद्वाके परदे 
पड़ते जा रहे है, होते-होते सब जाग्रत्‌-संसार लुप्त हो गया और 
पुरुष-शरीर काष्ठवत्‌ अवस्थित हुआ शय्यापर पड़ा हुआ है। 

वर्तमान फोटो यनत्रके काँचके समान पुरुषकी सब 
इन्द्रियाँ जाग्रतू-अवस्थामें अपने-अपने विषयोंकी छायाको 
लेकर अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं। अब वह सब 
अनुभूत विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें है। वे विषय जो 
जाग्रतू-अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केवल उनकी 
छाया मात्र अन्तःकरणदेशमें है। इसी छायाको वासना कहते 
हैं । इस वासनासे स्वप्रावस्थामें जिन विषयोंका प्राणी अनुभव 
कर रहा है, यह उसका वासनामय जाग्रत्‌ है। उस अवस्थामें 
भी वह जाग्रतके समान संसारके सुख-दुःखोंका अनुभव कर 
रहा है। यह चित्तकी वासनामयी अन्तर्वृत्ति है। जिस प्रकार 
जाग्रतू-अवस्थामें नाना व्यवसायोंमें चित्त व्यापुत रहता है, 
उसी प्रकार स्वप्नावस्थामें भी विविध व्यापारोंमें अस्त रहता है। 
किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है | ये दोनों ही जीवके कर्मानुसार 
भोगके कारण हैं। 


१७५० 


* योगिनस्ते प्रपशयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतच्ष्व- 


जगत्‌का अभाव---सुषुप्ति-अवस्था 

यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है 
उस समय वह सुषुप्ति-अवस्था कहलाती है | इसमें जो जाग्रतू- 
अव्स्थाके अनुभवोंसे स्वप्रावस्थामें वासनाएँ थीं, वे भी सब 
निद्राकी गाढ़ताके कारण बिल॒प्त हो गयी हैं। जैसे गाढ़ 
अँधियारी रात्रिमें सब जगत्‌ अन्धकारमें विलुप्रप्राय हो जाता है 
उसी प्रकार इस सूषृप्ति-अवस्थामें भी सब वासनाओंका 
अविद्यामें लय हो जाता है। देखिये, चित्रके अन्तःकरणदेशको 


कोई आकार नहीं दिखाता है। यह अन्तःकरणकी वह अवस्था 
है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई-सा भी भोग नहीं है। केवल 
आत्माका सुखखरूप ही रोष रह जाता है। यह संसारकी ही 
तीसरी अवस्था होनेपर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका 
नमूना है, किंतु अस्थायी है और तमोडभिभूत है। जब 
मनुष्यकी योग-सिद्धि हो जाती है ओर समाधिसे चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उस समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव 
करता है, संसारके सुख-दुःखोंसे अतीत हो जाता है। 
योगदर्शनमें इसे ही स्वरूपावस्थिति कहा गया है। 


++--->टिफिन्पन--- 
जपयोग 


(बालयोगी श्रीबालस्वामीजी महाराज (श्री न० रा० निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 


योग क्‍या है ? 

'योग' शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर मुख्य अर्थ दो हैं-- 
एक “जोड़ना' और दूसरा 'उपाय'। योगसाधनके द्वारा 
साधकका मन अन्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है। साध्य एक 
होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे अनेकानेक 
साधन होते हैं, यही तो हिन्दूधर्मकी विशेषता है। ऐसे सब 
साधनोंका सामान्य नाम 'योग' है और फिर प्रकार-भेदसूचक 
शब्द लगाकर अमुक योग कहा जाता है, जैसे--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, नादयोग, लययोग, जपयोग 
इत्यादि | अर्थात्‌ जिस-जिस उपायसे चित्तका स्वस्वरूपके साथ 
योग होता है उसको योग ही कहते हैं | योगशास्त्रमें ऐसे अनेक 
योग हैं। उन्हींमें एक जपयोग है। 

बन्ध-मोक्ष 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । 
चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 

'मनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध और मोक्षका वास्तविक 
कारण है । चित्तके चलाये संसार है और अचल किये मोक्ष है ।' 

श्रीमद्धगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो आसुरी सम्पत्ति 
कही गयी है, उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता है तब वह 
बन्धनका कारण बन जाता है और जब वही मन दैवी सम्पत्तिसे 
युक्त होता है, तब वह मोक्षका कारण बन जाता है। 
पूर्ववासनाबलसे चित्त चञ्लल होता है और वह आत्मस्वरूपमें 
विचित्र संसारचित्र भासित करता है । यह चझ्जल चित्त ही संसार 


बनता है और द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज स्वरूप भूल 
जाता है और जीवदशा तथा तदानुषड्लिक दुःखोंको भोगता 
रहता है। जबतक चित्त चञ्लल रहता है, तबतक सच्चे सुखका 
लाभ उसे नहीं होता ओर आवागमनके चक्रमें भटकता रहता 
है। परंतु जब चित्त स्वस्वरूपमें स्थिर होता है, तब उसे निजानन्द 
प्राप्त होता है और वह कृतार्थ होता है। ग्रन्थप्रामाण्य और 
अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है। परमार्थसाधनके 
जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु चित्तकी स्थिरता ही है। इस 
मुख्य हेतुका यदि ध्यान न रहे तो कोई भी साधन हो वह 
विफल है। श्रृतियोंमें चित्त - स्थैर्यके अनेक उपाय बताये गये हैं 
और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन 
निर्माण किये हैं। जपयोग भी ऐसा ही एक शाखस्रोक्त और 
अनुभवसिद्ध साधन है | 
वेदशास्त्र-प्रमाण 

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है (मनु० २। ६) । इस 
विषयमें कोई मतभेद नहीं। और वैदिक धर्मका मुख्य लक्षण 
'यज्ञ' है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वाडमय यज्ञमय है और 
अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब सर्वत्र यज्ञ-ही-यज्ञ 
हुआ करते थे। महाभारतसे यह जान पड़ता है कि चारों 
वर्णेके लिये भिन्न-भिन्न यज्ञ थे। (शान्तिपर्व, अ 
२३८ | ३१) । 

पीछे यज्ञॉमें हिंसा बहुत बढ़ गयी, तब श्रौत यज्ञोंके 
स्थानमें स्मार्त यज्ञ उत्पन्न हुए | त्रिसुपर्णमें यज्ञके सम्बन्धमें एक 


अड्डू ] 


* जपयोग « 
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आध्यात्मिक कूट है, उसे देखनेसे यह मालूम हो जाता है कि 
किस प्रकार यह परिवर्तन किया गया। महाभारतमें अनेक 
स्थछोंपर द्रव्यमय हिसाप्रधान यज्ञोंकी निन्दा की गयी हे। 
पुराणोंने तो हिंसा उठानेमें बहुत बड़ा काम किया है। फिर 
भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ जिनदेव और भगवान्‌ शंकराचार्यने 
हिंसात्मक यज्ञोंका विरोध ही किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शिक्षा तो यज्ञके विषयमें यही थी कि-- 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ानयज्ञ: परंतप । 
(गीता ४ | ३३) 
अर्थात्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञोमें भी 
भगवानने 'जपयज्ञ' को हो अपनी विभूति बताया है (गीता 
१० । २०) । जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस समयके लिये 
तो बड़े ही कामका है। यह यज्ञ है भी ऐस्ला कि इसमें कोई 
खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा सकता है। वैदिक 
धर्मानुष्ठानका जो कुछ फल है, बह इस यज्ञसे प्राप्त हो--यह तो 
कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी जपयज्ञको जपयोग कहते हैं | 
वैदिक युगमें जपयज्ञका स्वरूप 'स्वाध्याय' था। वेदाज्ञा 
है कि 'स्वाध्यायके विषयमें प्रमाद न करो ।' 'सतत स्वाध्याय 
करो! स्वाध्यायका अर्थ है वेदाध्ययन। यह स्वाध्याय 
द्विजातिमात्रके लिये था। गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे 
उसका पारायण करना, वेदमन्त्रोंका जप करना मुख्य तप था। 
बहुत कालतक ऐसा ही था। पीछे शाखा-प्रशाखाओंका बहुत 
विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन ही 'स्वाध्याय' कहा 
जाने लगा। तथापि स्वाध्यायरूप जप-तप चलता ही था। इस 
विषयके पृथक्‌ ग्रन्थ थे और उनमें जपके सम्बन्धमें नियम थे । 
महर्षि जोनकका ऋग्विधान' ऐसा ही ग्न्थ है । रामायणकालमें 
भी स्वाध्यायकी यह परिपाटी थी। 'तपःस्वाध्यायनिरतम्‌' यह 
वचन श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें आरम्भमें ही आता है। 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वनवास करते हुए 
यजुर्वेदका स्वाध्याय करते थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख है । 
महाभारतके समयमें भी यह परिपाटी थी, पर यहीसे 
स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर घटता दिखायी देता है। इसके 
पश्चात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ है। यज्ञ-यागादि उठ गये, 
भक्तिमार्ग बढ़ा और तीर्थक्षेत्रों और देवमन्दिरोंके उत्सव बढ़ने 
लगे। वैदिक मन्त्र पिछड़ गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे 


बढ़े--देशभरमें इन्हींका प्रचार हुआ | साध्य तो वही था जो 
पहले था, पर बाह्य साधन बदल गये। इस समय वैदिक 
देवताओं, यज्ञों ओर वेदमन्त्रोंक स्थानमें पौराणिक देवता, 
अवतार, देवप्रतिमा, देवालय, तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव, 
गीतासहसखत्ननामादिकोंके पाठ, पौराणिक मन्त्रोंक जप और 
भगवन्नामस्मरण ही प्रतिष्ठित हैं। यह केवल बाह्मरूपमें भेद है, 
साध्य तो सदासे एक ही चला आता है। 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्य बतलाते हैं-- 
विधियज्ञाजपयज्ञो. विशिष्टो... दशभिर्गुणै: । 
उपांशु: स्थाच्छतगुण: साहस्नरों मानस: स्मृतः ॥ 
ये पाकयज्ञाश्र्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम॥ 
(मनुस्मृति २। ८५-८६) 
दर्श-पौर्णमासरूप कर्मयज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना 
श्रेष्ठ है। उपाशुजप सौगुना और मानसजप सहस्त्रगुना श्रेष्ठ है। 
कर्मयज्ञ (दर्श-पोर्णमास) ये जो चार पाकयज्ञ हैं--वैश्वदेव, 
बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथिपूजन-वे जपयज्ञके सोलहवें 
अंशके बराबर भी नहीं हैं। 
प्रणव ओर गायत्री 
महर्षि पतञ्जञलिने अपने योगसूत्रोंमें मन्त्रसिद्धि मानी है 
और यह कहा है कि इष्टमन्त्रके जपसे इष्टदेवके दर्शन होते हैं । 
प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकी भावना करते हुए 
उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। प्रणवजपका श्रेष्ठत्व 
भगवान्‌ मनुने भी कथन किया है | कारण, प्रणव वेदोंका मूल 
है। श्रुतिमें भी प्रणणकी महिमा गायी गयी है। 
प्रणबके बाद बड़े महत्त्वका मन्त्र गायत्री है। यह वैदिक 
मन्त्र है और सबने इसकी महिमा गायी है । यह सब सिद्धियोंका 
देनेवाला है और द्विजातिमात्रको इसका अधिकार है | 
पोराणिक मन्त्र 
इसके बाद भिन्न-भिन्न देवताओंके मन्त्र आते हैं और 
इन्हींका आजकल विशेष प्रचार है, कारण, इनका उच्चारण 
सुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमें आता है, 
नियमोंकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब, चाहे जहाँ जप 
किया जा सकता है। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष प्रचार हुआ 


है और हो रहा है। 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सर्वमान्य है और केवल मन्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
और सर्वधर्मानुष्ठानका फल मिलता है। यह ऐसा साधन है कि 
इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई आयास नहीं, 
कोई कठोर नियम नहीं। 

नामस्मरण ओर मन्त्रजप 

नामस्मरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साथन हैं, एक 
नहीं | बहुतोंको तो यह भी मालूम नहीं है कि नामस्मरण क्या 
होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे नामकी पवित्रताके 
कारण फल तो अवश्य होता है, परंतु बहुत ऊँचा नहीं, पर 
नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये मानसिक क्रिया आवश्यक 
है । जिस किसी देवताका नाम हो, नामके लेते ही उन देवताका 
रूप मानस-चक्षुके सामने खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण- 
कर्मोका स्मरण होना चाहिये, भक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या 
किया यह मालूम होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्तमत्व 
और अपना अत्यन्त क्षुद्रत्व ध्यानमें आना चाहिये और उनके 
अपार दया-प्रेमसे गदगद होकर उनके स्वरूपमें मिलनेका 
प्रयल्ल हाना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शास्त्रों ओर 
साधु-संतोंने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है, इसीसे कहा 
गया है-- 

राम नाम सब कोड कहे, ठग ठाकुर अरू चोर। 

तारे ध्रुव प्रहादको, वहै नाम कछु और ॥ 

नामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 
नामापराध हैं वे न होने चाहिये, तभी नामस्मरण पूर्ण फलप्रद 
होता है | 

राम नाम सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय। 

एक बार दश रित कहे, कोटि यज्ञ फल होय॥ 

इस दोहेमें जिन्हें दशा रित कहा है, वे ही दस नामापराध 
हैं, जिनसे नामस्मरण 'रित' (रिक्त) होना चाहिये। ये 
नामापराध हैं--(१) निन्‍दा, (२) आसुरी प्रकृतिवालेको 
नाममहिमा बतलाना, (३) हरि-हरमें भेददृष्टि रखना, 
(४) वेदोंपर विश्वास न रखना, (५) शास्तरोंपर अविश्वास, 
(६) गुरुपर अविश्वास, (७) नाममहिमाकों असत्‌ जानना, 
(८) नामके भरोसे निषिद्ध कर्म करना, (९) नामके भरोसे 
बिहित कर्म न करना और (१०) भगवन्नामके साथ अन्य 


साधनोंकी तुलना करना। इन दसका परहेज रखा जाय तो 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई 
संदेह नहीं। 
नामस्मरणके अछावा मन्त्र-जप कुछ और है। जप 
मन्त्रका ही होना युक्त है। केवल भगवानके नाम अथवा 
रघुपति राघव राजा राम” इत्यादि धुनोंका स्मरण या कीर्तन 
हो सकता है पर उसे जप-यज्ञ कहना ठीक नहीं। मन्त्रोंको 
रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन््रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी 
महात्माओंद्वार की हुई होती है। उनका अर्थ गहन होता है 
और मन्त्रशासख्रके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर मन्त्र 
बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे सिद्ध 
और अमोघ फलदायक होते हैं। ऐसे मम्त्रोंकी साम्प्रदायिक 
रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका जप करना होता है । 
पुस्तकोंमें मन्त्रोंकी पढ़ लेनेमात्रसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । 
कुछ लोग पुस्तकोंमें कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन उसका 
जप करते हैं, कुछ लाभ होता न देख फिर उसे छोड़ देते हैं 
तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं ओर इसी तरह नये-नये मन्त्र 
जपते और निराश होते हैं। कुछ लोग कई मन्त्र एक साथ 
ही जपते हैं, पर किसी एकसे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता । 
कुछ लोग माला जपनेको ही मन्त्रजप समझते हैं ओर कोई 
बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते हैं, ओर समझते 
यह हैं कि हमने इतनी संख्या जप किया। पर इतने जपका 
फल पूछिये तो वह नहींके बराबर होता है | परमार्थका साधन 
इस प्रकार नहीं हुआ करता । 
करमें फिरे, जीभ फिरे मुँहमॉहि । 
मनीराम चहुँदिस फिरै, यह तो सुमिर्न नाहिं॥ 
संतोंकी यह बात साधकोंको ध्यानमें रखनी चाहिये । 
मन्त्रजपमें मालाका महत्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना--ये दो काम मालाके 
हैं और माला स्वयं पवित्र भी है, इसलिये भक्त छोग उसे 
धारण करते हैं। पर भोले लोग मालाको अपने सम्प्रदायका 
चिह्न और पापनाशका साधन जानकर धारण करते हैं | कविवर 
मोरोपन्त तो कहते हैं कि मन बन्धन तोड़कर परधन और 
कामिनीकी ओर भागनेवाला पशु है। इसके गलेमें विवेकके 
रस्सेसे वेराग्यका काष्ठ बाँध देना चाहिये।' 


माला तो 


अड्डू ] 


* जपयोग » 
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दीक्षा 

पूर्वमें यह कहा जा चुका है कि मन्त्रजप यज्ञ है और वह 
ईश्वरकी विभूति है। यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही प्राप्त 
होता है, यह वैदिक नियम है। संहिताब्राह्मणमें इस विषयके 
वचन हैं। इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही मन्त्रकी दीक्षा 
लेकर तब जप करना चाहिये। श्रद्धालु साधक ऐसा ही करते 
हैं। गायत्रीमन्त्र दीक्षावेधिसि ही लिया जाता है और उस 
विधिको ब्रतबन्ध कहते हैं। शैव, वैष्णवादि सम्पदायोंमें 
दीक्षाविधि चलती ही है। बहुत-से लोग दीक्षा लेना-देना नहीं 
मानते, पर यह उनकी भूल है| कुछ लोगोंकी तो यह हालत 
होती है कि मन्त्र जपते हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं 
किसी दूसरे ही देवताका | इससे सिद्धि कैसे मिले ? भगवान्‌ 
यद्यपि एक हैं तो भी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न हैं । 
अपनी अभिरुचिके अनुसार परंतु शञास्त्रविधिको बिना छोड़े 
किसी भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राप्ति होती 
है। इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये । जिसने स्वयं 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र लेनेमें 
कोई हर्ज नहीं है। दीक्षाविधिके लिये शुभ समय, शुभ स्थान 
और चित्तमें उत्साह होनेकी बड़ी आवश्यकता है। मन्त्र ले 
चुकनेपर फिर एक दिन भी मन्त्र-जापके बिना खाली न जाय । 

जप-विधि 

श्रीगुरुसे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्भ 
करे | जिनके लिये सुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र स्थानमें, 
नदी-किनारे अथवा शिवालयमें जप करें | जिनके ऐसा सुभीता 
न हो वे अपने घरमें ही जपके लिये कोई पवित्र स्थान बना लें । 
इस स्थानमें देवताओं, तीर्थों और साधु-महात्माओंके चित्र 
रखें, उन्हें फूल-माल्ा चढ़ावें, धूप दें | स्वयं स्नान करके भस्म- 
चन्दन लगाकर चैलाजिन-कुशोत्तर आसन बिछाकर पूर्व या 
उत्तर दिशाकी ओर मुख करके कन्धेपर उपवस्त्र धारण किये, 


इष्टदेव और गुरुका स्मरण करते हुए आसनपर बैठें | जो नित्य 
कर्म करनेवाले हैं, वे पहले संध्यावन्दन कर लें तब 
प्रातःकालमें सूर्यनारयणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन 
करके नित्य-पाठ कर लें। जो संध्या आदि करना नहीं जानते 
वे पहले गड्ला, नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जलसे मार्जन 
करें, तब एकाग्रचित्त हो, भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करके 
उन्हें नमस्कार करें, अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके 
गुरुमन्रसे सब उपचार उन्हें अर्पण करें। फिर स्तोत्रपाठादि 
करके आसनपर बैठें। आसन स्वस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध 
इनमेंसे कोई भी हो दृष्टिको नासाग्र करके प्राणायाम करें | 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक ओर रेचक करें | इसके बाद 
माला हाथमें लेकर जप आरम्भ करें। मेरु-मणिका उल्लड्डन 
न करें । अपनी सुविधा देखकर जपसंख्या निश्चित कर लें और 
प्रतिदिन उतनी संख्या पूरी करें और वह जप अपने इष्टदेवको 
अर्पण करें। इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवके पुराण और 
उपदेशसे कुछ पढ़ लें। श्रीरामके भक्त हों तो श्रीअध्यात्म- 
रामायण, श्रीरामगीता और श्रीरामचरितमानस। श्रीकृष्णके 
भक्त हों तो श्रीमद्धागवत और श्रीगीता पढ़ें। अनन्तर 
तीर्थप्रसाद लेकर उठें | इस क्रमसे श्रद्धापूर्वक कोई साधना करे 
तो वह कृतार्थ हो जायगा। यह सब तर्कसे नहीं, करके 
देखनेसे हो कोई भी जान सकता है। उसका चित्त आनन्दसे 
भर जायगा। पाप, ताप, दैन्य सब नष्ट हो जायगा। ईश्वर- 
स्वरूपमें चिरविश्रान्ति प्राप्त होगी। सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान स्फुरित होने 
लगेगा और दृक्ति भी प्राप्त होगी। प्रत्येक देवताके सहखनाम 
हैं, प्रव्येकके अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करे। 
प्रातःकाल गीता आदिसे कोई इलोक पढ़कर दिनभर उसका 
मनन करे। सायंकालमें पश्चोपचार-पूजा आदि होनेके बाद जप 
करके सहस्र नाममेंसे कोई नाम ध्यानमें लाकर उसके अर्थका 


विचार करते हुए सो जाय । इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 
(क्रमशः ) 


>अहीरआ+44अफ्ु 
संसारमें संग ही प्रधान है, जैसा संग होता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। कुसंगसे बड़े-बड़े देवता और ऋषियोंका पतन 


हो गया है और सत्संगसे अनेक पतित भी पूजनीय हो गये हैं, अतएव सदा सत्संग करते रहो ।--एक अरण्यवासी महात्मा 
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१-द्विजोंको संध्या जाननी और करनी ही चाहिये। 
यो? त्तरः आं० ६-- 


१५४ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


नी्ीकीीफकफफकऊक कक अफफक फ्र फ्री क्र कक कक कक कफ फ्फ कक कफ फ फ कफ फ कफ फफक फ कफ फफ फ कफ कफ कक कफ कफ फफ ऊफ्फ फफ्रकऋफ्फ फ क फक्क फ़फफ्क फफ कफ फ कफ फफरफकफक कक: 


मन्त्रयोग-साधना 
(कविराज पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री 'श्रीविद्याभास्कर' ) 


भारतीय संस्कृतिके विशाल साहित्य-सिन्धुके मन्थनसे 
समुद्धृत आध्यात्मिक साधना-सुधा ही अजर-अमर कर देने- 
वाली ब्रास्तविक सुधा है। इस पीयूष-रससे परिश्ुत गम्भीर 
चिन्तनकी परिणतिका सुधा-सत्रोत “योग' नामसे परिलक्षित 
होता है। 

योग-मार्गकी विविध विधाओंमें मुख्यतः चार प्रकारके 
योगोंकी प्रधानता है--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग । इनमें कुछका वर्णन निम्न प्रकार है-- 

हठयोग--हठपूर्वक नेति, धौति, आसनादिके द्वारा 
शारीरिक क्षमतामें वृद्धि होती है एवं यत्किचित्‌ स्वास्थ्य- 
लाभकी दिश्ञामें उपलब्धियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, मानसिक 
या आध्यात्मिक लाभ प्रायः सामान्य रहता है। इसकी कठिन 
साधना-प्रक्रियाओंका सम्पादन अनुभवी योगी गुरुके निर्देशनमें 
किया जाना परमावश्यक है, क्योंकि किंचिन्मात्र भी 
असावधानीसे विपरीत फलकी आइशड्भू बनी रहती है। 

लययोग--योगतारावलीमें लूययोगकी साधनाके सवा 
लाख भेद-प्रभेद वर्णित हैं, उनमें नादानुसंधान-समाधि ही 
मान्यतम लययोगोंमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका निरन्तर 
अजस््र रूपसे अभ्यास सापेक्ष है, न्यूनतम कालूका भी 
व्यवधान होनेसे यथार्थ फलकी प्राप्ति दुष्कर हो जाती है। अतः 
सांसारिक कर्मोमें व्याप्त जन-मानसके लिये यह विशेष 
उपयोगी सिद्ध नहीं होता। 

मन्त्रयोग--परमशिवप्रोक्त तन्त्र-आगमोंकी साधना- 
विधिका नाम मन्त्रयोग है। भारतीय दर्शनोंने निगम (वेद), 
आगम (तन्त्र) को ही स्वतः परम प्रमाण माना है। ईश्वरके 
निःश्वासभूत होनेसे 'बेदा: प्रमाणम' और शिवप्रोक्त होनेसे 
“आशमा: प्रमाणम' इस प्रकारसे कहा गया है। आगम 
शब्दका अर्थ है--'आगच्छति बुद्धिमारोहति यस्मादभ्युदयनि:- 
श्रेयसोपाय: स आगम: ।' जिसके द्वारा इहलौकिक और 
पारलौकिक कल्याणकारी उपायोंका यथार्थ ज्ञान हो वह आगम 
शब्दसे निरूपित होता है। तन्त्र शब्द भी आगम अर्थका ही 
वाचक है, इसका राब्दार्थ इस प्रकार किया गया है-- 

तनोति विपुलानर्थास्तत््वमनत्रसमाभ्रितान्‌ । 


त्राणं च कुरुते पुंसां तेन तन्त्रमिति स्मृतम्‌॥ 

मन्त्र तत्तोंका विस्तृत विवेचन एवं उसके तात्पर्यार्थ- 
साधना-प्रक्रियाका पूर्णरूपसे विपुल प्रतिपादन करता है तथा 
मानव-जातिका सभी प्रकारके भयोंसे परित्राण करता है, अतः 
उसकी तनन्‍्त्र-संज्ञा होती है। 

तन्त्रागमके विशाल साहित्यकी रहस्यमयी साधना- 
विधिका नाम ही मन्त्रयोग है। 

मन्त्र ओर मन्त्रशक्ति 

मननात्‌ त्रायत इति मन्त्र:, मननत्राणधर्माणो मन्त्रा:। 
मनको मननीय शक्ति प्रदान (एकाग्र) करके जपके द्वारा 
समस्त भयोंका विनाश करके पूर्ण रक्षा करनेवाले शब्दोंको 
मन्त्र कहा जाता है। मन्‌-त्र--ये दो शब्द इसमें है। “मन्‌' 
शब्दसे मनको एकाग्र करना, त्र' इब्दसे त्राण (रक्षा) करना 
जिनका धर्म है और जपसे जो अभीष्ट फल प्रदान करे,वे मन्त्र 
कहे जाते हैं। 

जैसे वेदान्तका सिद्धान्त है कि 'जीबो ब्रहोव नापर:'- 
'जीव ही ब्रह्म है दूसरा नहीं।' उसी प्रकार तन्त्र-आगमोंका 
सिद्धान्त है---'आननद ब्रह्मणो रूपम'--आनन्द ही ब्रह्मका 
रूप है, 'आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते,आनन्देन 
जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, आनन्द 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌' आदि श्रुतियाँ भी इसी आगम-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करती हैं। परमानन्दघन परात्पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मने 
अपनी अमोघ संकल्प (इच्छा) शक्तिसे 'एकोऊह बहु 
स्थाम'--मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, इस विचित्र विश्वकी 
रचना करके इसीमें प्रवेश किया--तत्‌ सृष्टवा तदनु 
प्राविशत' । इसी तरह तन्त्र-आगमोंके भी दार्शनिक सिद्धान्त 
हैं। यहाँ ब्रह्मका शिव नामसे व्यपदेश किया गया है। सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमशिव संसाररूपी क्रीडा करनेके 
लिये अपनी सर्वज्ञता और सर्वकर्तृताशक्तिको संकुचित करके 
मनुष्य-देहका आश्रयण करता है--'मनुष्यदेहमाश्रित्य 
छन्नास्ते परमेश्वरा:' --मनुष्य-देहमें प्रच्छन्नरूपसे परमेश्वर ही 
विद्यमान है, यही गीता-शास्त्र भी कहता है-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाभ्रितम्‌। 


अड्डू ] 


# मम्त्रयोग-साथना « 
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परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(९।११) 
यह चराचरात्मक समस्त विश्व उसकी क्रीडा है, केवल 
लीलामात्र है--'क्रीडात्वनाखिलं जगत्‌', 'लीलामात्र तु 
केवलम।' अतः यहाँ सिद्ध होता है कि वह परमशिव अपनी 
सर्वज्ञता एवं सर्वकर्तृता-शक्तिको संकुचित करके मनुष्यदेहमें 
अल्पज्ञता और अल्पकर्तुता धारण करके क्रीडा कर रहा है। 
जब वह अपनी शक्तिकों संकुचित करता है, तब सुख-दुःख, 
राग-द्रेष आदि सांसारिक धर्मोसे अभिभूत हो जाता है। इसीसे 
आधि-व्याधि, ज्ोक-संताप, दीनता-होनता, दरिद्रता, अहन्ता- 
ममता, संकल्प-विकल्प आदि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविक संतापोंसे संतप्र--दुःखित हो भय-विह्ल होकर 
इनसे मुक्ति चाहता है। बस इसीके लिये शाखरोंमें एवं 
शस्तरतत््वज्ञ योगीन्द्र, मुनीड्भध, सिद्ध महात्माओंने विविध 
प्रकारकी साधना-उपासनाओंके विविध विधानोंका प्रतिपादन 
किया है। श्रीशिव-निर्मित तन्त्र-आगम-शास्त्रोंमें स्वात्मबोध 
एवं स्वरूप-ज्ञान तथा सांसारिक भयडुर संतापोंकी निवृत्तिके 
लिये मन्र-साधनाको हो सर्वोत्तम मान्यता दी गयी है। 
तन्त्रागमके गम्भीर सिद्धान्तोंके तात््विक एवं विवेचनात्मक ग्रन्थ 
'महार्थमञरी 'में मन्त्रस्वरूपका सुन्दर संकलन किया गया है-- 
मननमयी निजविभवे निज्रसंकोचभये. त्राणमयी । 
कवलितविश्वविकल्पा अनुभूति: कापि मन्त्रशब्दार्थ: ॥ 
सर्वज्ञता-सर्वकर्त॒ता-शक्ति-सम्पन्न अपने... विभव 
(ऐश्वर्य) का बोध कराना तथा अल्पज्ञता एवं अल्पकर्तुतारूपी 
संकुचित शक्तिसे समुत्यन्न दीनता, हीनता, दरिद्रता आदि 
सांसारिक संतापोंसे मुक्त करना ओर कुत्सित वासनाओंके 
संकल्प-विकल्पोंका ग्रास' (विनाश) करके 'शिवोजहे' की 
भावनासे भावित अनुभूति होना ही मन्त्र-शब्दका तात्पर्यार्थ, 
स्वरूप या प्रयोजन है । इसी भावकों और स्पष्ट किया गया है-- 

मोचर्यानत्त च संसाराद्योजयण्ति परे शिवे। 

मननत्राणधर्मित्वात्तेन मन्त्रा इति स्मृताः ॥ 
नेत्र-तन्त्रमें बहुत विस्तारस मज़े तात्विक रहस्योंका 
विवेचन किया गया है। सात करोड़ मन्त्र शिवके मुखसे 
विनिर्गत हुए हैं-- सप्तकोटिमहामन्त्रा: शिववक्‍्त्राद्विनिर्गता: ।' 
वर्णमालके 'अ' से लेकर 'क्ष' तक पचास अक्षरोंकों 'मातृका' 


हि. “कक 


कहते हैं। इन मातृका-वर्णोंसे ही समस्त मन्त्रोंका निर्माण हुआ 
है। मात॒का शब्दका अर्थ है माता या जननी। अतः समस्त 
बाहुबयकी यह जननी है। ये समस्त मन्त्र वर्णात्मक हैं और 
मन्त्र शक्ति-स्वरूप हैं। यह मातृकाकी ही शक्ति है और वह 
शक्ति शिवकी है, अतः समस्त मन्त्र साक्षात्‌ शिवशक्ति-स्वरूप 
हैं। यही भगवान्‌ शड्डूर पार्वतीसे कहते हैं-- 


सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये । 
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥। 


मन्त्र अखिन्य शक्तिसम्पन्न होते हैं, इनके सामर्थ्यकी 
इयत्ताका निर्धारण नहीं किया जा सकता | इसीलिये कहा गया 
है--'मन्त्राणामचित्त्यशक्तिता' (परशुरामकल्पसूत्र) , 
'अचिन्त्यों हि मणिमनत्रोषधिप्रभाव:।' इन्हीं मन्त्रात्मक 
वर्णोसे ही समस्त विश्वका सृजन हुआ है--'बागेब विश्वा 
भुवनानि जज्ने इति श्रुति:।' आगम-दर्शनकी मूल भित्ति 
शिवादि-क्षिति - पर्यन्त छत्तीस तत्त्वोंपर आधारित है। ये तत्त्व 
मातृकाके छत्तीस अक्षरोंपर आधारित हैं। इन्हीं तत्त्वोंसे 
दृश्यमान समस्त चराचरात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय आदि होते हैं। अतः मन्त्रात्मक अक्षरोंकों शब्दब्रह्म कहा 
जाता है। संसतारका व्यवहार भी उाब्दोंके द्वारा ही होता है 
इसलिये अशब्द-शक्ति सर्वोपरि मानी गयी है। भगवान्‌ 
परमशिवने इन्हीं शब्दोंसे विचित्र चमत्कारपूर्ण समस्त अभीष्ट 
प्रदान करनेवाले मज्रोंकी रचना करके समस्त सांसारिक 
जीवॉपर कारुण्य-पूर्ण अनुग्रह किया | इन मन््रोंकी साधनासे 
सम्पूर्ण अभीष्ठोकी सिद्धि सरलतासे की जा सकती है! 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है-- 'मंत्र सहासनि 
बिषय ब्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥' यहाँतक 
कि इनसे भाग्य भी बदल जाता है। इनकी साधना विधिवत्‌ 
शास्त्रानुमोदित करनी चाहिये | 

तन्त्रोंमें मन्त्रोंके स्वरूपका विस्तुत विवेचन उपलब्ध होता 
है। उसमें तीन जातियाँ एवं चार प्रकार मुख्य हैं। इनका 
'शारदातिलक' तन्त्रमें इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है-- 

पुंश्नीनपुंसकात्मनो मन्त्रा: सर्वे समीरिता:। 

मन्त्रा: पुंदेवता ज्ञेया विद्या स्त्री देवता स्मृता ॥ 


पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक--ये तीन जातियाँ मन्त्रोंकी मानी 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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गयी हैं। मन्त्र पुरुष--देवतात्मक होते हैं एवं महाविद्या, 
श्रीविद्या आदि विद्याओंके मन्त्र ख्री-देवतात्मक कहे जाते हैं | 
इनके चार प्रकार नित्यातन्त्रमें इस प्रकार वर्णित हैं-- 
मन्त्रा एकाक्षरा: पिण्डा: कर्तयों दयक्षरा मताः । 
वर्णत्रय॑ समारभ्य. नववर्णावधिबीजका: ।। 
ततो. दशार्णमारभ्य यावहद्विशतिमन्त्रका: । 
अत ऊर्ध्व गता मालास्तासु भेदो न विद्यते ॥ 
“एक अक्षरवाले मन्त्रकी 'पिण्ड' संज्ञा है, एवं दो 
अक्षरकी “कर्तरी', तीन अक्षरसे नो अक्षरतकके मन्त्रोंको 
'बीज' मन्त्र कहा जाता है, दस अक्षरसे बीस अक्षरतक मन्त्र 
नाम होता है। बीस अक्षरसे अधिक संख्यावाले मन्त्रोंको 
'माला' मन्त्र कहते हैं ।' 
साधकके नामके साथ इन मन्नरोंके मित्र, शत्रु, साध्य, 
सिद्ध, सुसिद्ध आदि सम्बन्ध होते हैं | अतः मेलापक-प्रक्रियासे 
विचार करके मन्त्र ग्रहण करनेसे ही अभीष्ट-सिद्धि होती है । 
कामना-परक मन्त्रोंका अविचारित रूपसे अनुष्ठान करना 
विपरीत फलदायक भी हो सकता है । अतः “तस्माच्छार्त्रे प्रमाण 
ते कार्याकार्यव्यवस्थितो'--इस गीतोक्त वचनके अनुसार 
शास्त्रोंके प्रमाणसे कर्तव्याकर्तव्य निर्धारण करना आवश्यक है । 
अतः मन्त्र-साधना लन्त्रशास््रप्रतिपादित विधानानुसार करनेसे 
ही ऐहिक और पारलोकिक अभीष्ट-सिद्धि होती है । 
तन्त्रशास्त्रमें कुछ मन्त्र, विद्याएँ कलियुगमें सिद्ध मानी 
गयी हैं, वे सबके लिये उपयोगी हैं, उनमें सिद्धारि आदि 
मेलापक विचार आवश्यक नहीं हैं। 
मन्त्र-साधन-प्रक्रिया 
तन्त्र-आगम-शास्त्रमें वर्णित लक्षणोंसे युक्त गुरुसे 
विधिवत्‌ मन््र-दीक्षा-ग्रहण करना चाहिये। उस मन्त्रको अपने 
इष्टदेवका स्वरूप ही मानना चाहिये। देवताओंका स्वरूप 
मन्त्रात्मक ही होता है। 'मन्त्रा वर्णात्मका: सर्वे सर्वे वर्णा: 
शिवात्मका: । श्रीगुरु-मुखारविन्दसे निःसृत मन्त्ररूप इष्टदेवको 
स्वकीय कर्णोके द्वारा हृदय-प्रदेशमें विराजमान करके निरन्तर 
उसकी परिचर्यामें संलग्न हो जाना चाहिये | इस साधनाके तीन 
अड्ड मुख्य हैं--नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म और काम्यकर्म । 
नित्यकर्म--नित्यकर्ममें प्रातः स्मरण, शौच, दन्तधावन, 
स्त्रान, संध्या, पूजा, स्तोत्रपाठ आदिका बिधान शाखसे या 


गुरुसे सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर उसका सम्पादन करना 
चाहिये। प्रातःकालसे रात्रिमें शयनपर्यन्त सभी क्रियाएँ 
विधिपूर्वक सम्पन्न होनी चाहिये, नित्यकर्मोका पालन करना 
मन्त्र-साधकके लिये परमावश्यक है । नित्यकर्मका छोप होनेसे 
प्रत्यवाय होता है, अतः प्रायश्चित्तका विधान है। मनुष्य 
स्वभाव-सुलभ प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटवादि दोषोंसे यदि 
नित्यकर्म लोप हो जाय तो प्रायश्चित्त करना परमावश्यक है। 
वैदिक विधानोंके अनुसार मन्त्रयोगमें चान्द्रायण ब्रतादिकोंकी 
तरह कठोर विधान नहीं है, केवल कर्मवैगुण्यके अनुसार 
लाघव-गौरब देखकर मूल मन्त्र-जप-संख्याका ही न्‍्यूनाधिक 
रूपसे सरल विधान है। जैसे संध्यालोप होनेसे मूल मन्त्रका 
शत-संख्यात्मक एक माला तथा नैमित्तिक कर्मलोपमें सहस् 
संख्यात्मक दस मालाका विधान है। 

नैमित्तिककर्म--यह कर्म विशेष पर्वोपर किया जाता 
है। परशुराम-कल्पसूत्रमें पाँच मुख्य पर्व माने गये हें, 
पञ्ञपवॉमें विशेषार्चा हैं। सत्रिव्यापिनी कृष्णाष्टमी, कृष्ण- 
चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति--इन पशञ्ञ पर्वोपर 
दिनमें त्रत रखकर सात्रिमें विशेष पूजा-सामग्रीसे अर्चन करनेका 
विधान है एवं गुरुका जन्मदिन, व्याप्तिदिन, स्वविद्याग्रहण-दिन, 
पुष्यार्क, नवरात्र आदि पर्बोपर अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्रतपू्वक_- यथाविभव विशेष उत्सवका आयोजन करना 
चाहिये। इस नित्य और नैमित्तिककर्म करनेबाले साधकके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 

काम्यकर्म--काम्यकर्म उसे कहते हैं जो विशेष 
कामना-पूर्तिक लिये किया जाता है। अपने मूल मन्त्रका 
पज्चाड्ू-पुरश्चरण करनेपर जब मन््र-चेतन्यका लक्षण उत्पन्न हो 
जाय तो भिन्न-भिन्न कामनाओंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओंसे 
होम करनेका विधान शाखोंमें वर्णित है, उन-उन वस्तुओंसे 
होम करनेसे तत्‌-तत्‌ कामनाएँ पूर्ण होती हैं। परंतु काम्यकर्म 
करनेका शास्त्रोंमें नेषिध ही किया गया है-- 

शुभ वाप्यशुभ वापि काम्यं कर्म करोति यः । 

तस्थारित्व॑ व्रजेन्मन्त्रस्तस्मान्न तत्परों भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌'शुभ या अशुभ अभिचारादि--काम्य कर्म जो 
करता है, उसके लिये वही मन्त्र झत्रु-भावापन्न हो जाता है। 
इसलिये काम्यकर्ममें तत्पर नहीं होना चाहिये। कोई 


अड्डुू ] 


# मन्त्रयोग-साधना « 
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अत्यावश्यक कार्य हो तो उसके लिये कदाचित्‌ कर लेनेका 
विधान है। अपने मन्त्रका नित्य-नैमित्तिक कर्म करनेमात्रसे 
साधकका जिसमें कल्याण निहित है, उसे मन्त्रका अधिष्ठाता 
देवता स्वयं सम्पादन करता रहता है। अपने इष्टदेवके 
सर्वोत्मना-समर्पण--शरणागत होकर देवता-प्रीत्यर्थ कर्म 
करनेसे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा शाखत्रमें लिखा 
गया है-- 

निष्कामो देवतां निर्त्य योउर्चयेद्‌ भक्तिनिर्भर: । 

तामेव चिन्तयन्नास्त यथाशक्ति मनुं जपन्‌ ॥ 

सैब तस्थेहिक॑ भार वहेन्मुक्ति च साधयेत्‌। 

सदा संनिहिता तस्य सर्व च कथयेत सा | 

वात्सल्यसहिता . थेनुर्यथा . वल्समनुब्रजेत्‌ । 

तथानुगच्छेत्‌ सा देवी स्वं भक्ते शरणागतम्‌ ॥ 

निष्काम भक्तिभावसहित जो इष्ट देवताका अर्चन करता 
है ओर निरन्तर उसका ही चिन्तन करता हुआ यथाशक्ति 
मन्त्रका जप करता है, उसके सांसारिक जितने कार्य हैं, उन 
सबका वहन भगवती स्वयं करती हैं और अन्तमें मोक्ष-प्रदान 
भी कर देती हैं। इतना ही नहीं, सदा उसके संनिहित रहती हैं 
और सब कुछ बताती रहती हैं। वात्सल्यभावसे युक्त होकर 
जैसे धेनु अपने बछड़ेके पीछे रहती है, उसी तरह वह 
वात्सल्यमयी माता भगवती शरणागत भक्तके कल्याण करमेमें 
निरन्तर तत्पर रहती है। इसलिये गीतामें भी लिखा है-- 

नेहाभिक्रमनाशझोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 

स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 

(२ | ४०) 

निष्काम कर्म करनेवालेका कभी क्रम-भड्ढ' नहीं होता 
और कोई निषिद्ध कर्मकी सम्भावना भी नहीं रहती। 
निष्कामकर्मका स्वल्परूप आचरण करनेसे महाभयसे परित्राण 
होता है। अतः मन्त्र-चैतन्यके लिये पुरश्चरणादि अनुष्ठानके 
बाद मन्त्र-सिद्धि हो जानेपर ऐहिक ओर पारलोकिक समस्त 
कार्य स्वयं सिद्ध होते रहते हैं । 

मनत्रसिद्धिके लिये पञ्माड़-पुरश्चररण अत्यावश्यक है एवं 
अन्य प्रकारसे ग्रहण आदियें संक्षेप-पुरश्चरणोंका भी शास्त्रमें 
विधान किया गया है तथा ओषधियों आदिके प्रयोगसे भी 
सरलतासे मन्त्र-सिद्धि हो जाती है । पुरश्चरण नहीं करनेसे मन्त्र 


सिद्धिप्रद नहीं होता, लिखा है-- 

जीवहीनो यथा देहः सर्वकर्मसु न क्षमः । 

पुरश्चरणहीनोईषपि तथा मन्त्रो न सिद्धिदः ॥ 

जैसे जीवहीन देह कोई कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता, 
वैसे ही पुरश्चरणके बिना मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता, अतः 
भोग एवं मोक्ष दोनों चाहनेवाले साधकको पुरश्चरण करना 
अनिवार्य है। कुछ महाविद्याएँ श्रीविद्या आदिमें पुरश्चरण 
आवश्यक नहीं है। क्योंकि ये विद्याएँ मोक्ष-प्रधान होती हैं, 
भोगोंकी इनमें अप्रधानता होती है--'भोगा भवन्ति चेद्‌ 
भवन्तु मा भवन्ति मा भवन्तु ।' भोगोंकी प्राप्ति होनी ठीक है, 
न हो तो उनके लिये विशेष अभिलाषा नहीं होती | वैराग्यवान्‌ 
साधक इन महाविद्याओंका अनुष्ठान मोक्षैकमात्र-प्राप्तिके लिये 
करते हैं। अन्य मन्त्रोंका पुस्थ्रण तो परमावश्यक है। पुरश्चरण 
करनेपर भी मन्त्रसिद्धेके लक्षण उत्पन्न न हों तो 
द्रावण-बोधनादि मन्त्रके संस्कार करने चाहिये। इनसे मन्त्र 
सिद्धि देनेवाला हो जाता है। 

द्रावर्णं बोधन॑ वहय॑ पीडने पोषशोषणम्‌ | 

दाहन॑ च बुधः कुर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः ॥ 

इन संस्कारोंके करनेपर भी यदि मन्त्र-सिद्धि न हो तो उस 
मन्त्रका परित्याग कर देना चाहिये, ऐसा शास्त्रोंका मत है। 
महाविद्याओंके परित्यागका विधान नहीं है। 

मन्त्रसिड्डिके लक्षण 

तन्त्रान्त्रोंमें मत्नसिद्धिके तीन प्रकारके लक्षण बताये गये 
हैं--उत्तम, मध्यम और अधम। 

उत्तम लक्षण--'मनोरथानामक्केश: . सिद्धेरुत्त- 
मलक्षणम'--बिना छेशके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 
(साधना करनेवालोंके शुभ भाव, पवित्र विचार, सत्संकल्प 
और श्रेष्ठ मनोरथ होते हैं।। अतः सिद्ध हुए मन्त्रके द्वारा 
सदिच्छा पूर्ण हो जाती है एवं अकाल मृत्युका भय दूर हो जाता 
है। देवताके दर्शन होते हैं एवं और भी अनेक प्रकारकी 
यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

मध्यम लक्षण--'ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभ: सुचिर- 
जीवनम>'--यश, वाहन, भूषण, आरोग्य, रोगविषापहरण- 
शक्ति, पाण्डित्य, कवित्व, वेराग्य, मुमुक्षुत्व, सर्ववर्यता, 
त्यागभावना, अष्टाड्भादि योगोंका अभ्यास, भोगोंकी नगण्य 
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* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्तव- 
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इच्छा, समस्त प्राणियोंमें दयाभाव, सर्वज्ञतादि गुणोंका उदय 
आदि मध्यम सिद्धिके लक्षण हैं। 

अधम लक्षण--ख्याति, बाहन, भूषण आदि बैभवकी 
प्राप्ति तथा धन, पुत्र, दारादि लोकैश्चर्यकी प्राप्ति--ये मन्त्र- 
सिद्धिके अधम लक्षण हैं। यह साधककी प्रथम भूमिका है । 

स्वल्प सिद्धियोंसे सावधानी 

मन्त्रयोग-साधनमें तत्पर साधकको मन्त्रप्रभावजन्य कुछ 
स्वतः स्वल्प सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु वे परम सिद्धिमें 
बाधक होती हैं। 'अष्टाविंशतिधा शक्ति:', 'नवधा तुष्टिः', 
'अष्टधा सिद्धि:--ये तीन प्रकारके अड्जुश् परम सिद्धिके 
अवरोेधक होते हैं। 

ऊहः शब्दोध्ध्ययन दुःखविघातास्त्रयः: सुहत्माप्ति: । 
दान॑ च सिद्धयोउष्टो सिद्धेः पूर्वाड्डशस्त्रिविधः ॥ 

ऊह--उपदेशके बिना ही अपेक्षित अर्थका ज्ञान होना 
ऊह-सिद्धि कही जाती है। 

दब्दसिख्ठि--प्रासड्रिक दब्द-श्रवणमात्रसे मुख्य 
अर्थका बोध शब्दसिद्धि कही जाती है। 

अध्ययन-सिद्धि--गुरुके साधारण उपदेशसे शास्त्रोंका 
बोध होना अध्ययन-सिद्धि है। 

दुःख-विघात-सिद्धि---आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौतिक--इन तीन प्रकारके दुःखोंका विघात होना 
दुःख-विघात-सिद्धि है| 

सुहृत्याप्ति-सिद्धि-- किसी विशिष्ट व्यक्तिके सम्पर्कसे 
अर्थ-प्राप्ति होना सुह॒त्प्राप्ति-सिद्धि है। 

दान--विद्वान्‌, तपस्वी, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त अलोकिक 
क्रियाओंका ज्ञान दान-सिद्धि है। 

योगशाखस्त्रानुसार ये आठ सिद्धियाँ लोकमें तो सिद्धि-रूप 
हैं, परंतु साधना-मार्गमें अग्रसर होनेमें अवरोधक होती हैं-- 
'ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।' 

अतः इन स्वल्प सिद्धियोंके जालमें न पड़कर सावधान 
होकर अपनी साधनाको आगे बढ़ाते रहना ही मुख्य-सिद्धि है । 
मन्त्रयोगमें मानसिक जपमें निरन्तर संऊम्न रहना ही मुख्य 
भूमिका है। 

“जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात सिद्धिर्न संशय: । 

इस प्रकार मन्त्रयोगमें अध्यवसाय-सम्पन्न साधक 


अनवरत साधनामें संलग्न होनेपर जब पूर्ण सिद्धिका अधिकारी 
बन जाता है, तब उसका मध्यम-धाममें प्रवेश होता है। 
मध्यम धाम-प्रवेश 

इस समय साधकका चित्त ही मन्त्र बन जाता है। 
प्रारम्भिक साधना-कालमें वाचिक, उपाशु ,मानसिक जपकी 
स्थिति रहती है। इस अवस्थामें चित्त ही मन्त्र हो जाता है। 
'चित्त मन्त्र:।' शिवसूत्रमें इसका विशद विवेचन है। इस 
अवस्थामें मानसिक जपसे ऊपर उठकर स्वयं अपने-आप 
चैतन्य सत्ताके सम्पर्कसे चित्तमें जप होने लग जाता है। अब 
साधकको नाना प्रकारके चमत्कारिक अनुभव होते हैं और उस 
अड्भैत तत्वकी गंध आने लग जाती है ।'शिवो5हं' की भावना 
विकासोन्मुख होने लगती है। यह सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व 
शिवत्व-प्राप्तिका द्वार है--'शैवीमुखमिहोच्यते।' अपना 
लक्ष्य सामने दिखायी देने लग जाता है। द्वारमें प्रवेश करनेके 
बाद जैसे भवनके अन्तरालमें जानेका मार्ग सुगम हो जाता है, 
बैसे ही शिवत्व-प्राप्तिकी सिद्धावस्था भी सुलभ हो जाती है। 
तनत्रशाखके विशिष्ट ज्ञाता महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ 
कविराजजीने भी अपने तन्त्रशाखत्र-सम्बन्धी प्रायः समस्त 
निबन्धोंमें इस स्थितिका बहुधा उल्लेख किया है। तन्त्रागम- 
साहित्यमें भी विविध तन्त्रोंमें विविध प्रकारसे विस्तृत विवेचन 
मिलता है। 

शिवलत्व-प्राप्ति 

तदाक्रम्य बलं. मन्त्रा: सर्वज्ञबलशालिनः । 

प्रवर्तनतेदधिकाराय.. करणानीव देहिनाम्‌ ॥ 

तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरखना: । 

सहाराधकचित्तेन_ तेन ते शिवधर्मिण: ॥ 

(स्पन्दकारिका २६-२७) 

पूर्वोक्त स्थिति प्राप्त होनेपर सर्वज्ञतादि बलसे युक्त मन्त्र 
साधकके अधिकारमें आ जाते हैं, जैसे देहधारी अपने कर- 
चरणादि इन्द्रियोंका स्वेच्छासे संचालन कर सकता है, उसी 
प्रकार मन्त्र भी उसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें रंग जाते 
हैं, इस प्रकार चित्तमें मन्त्रका निरन्तर मनन करते रहनेसे वे 
शान्त-रूप निरञ्ञन शिवधर्मी मन्त्र साधकको शिवत्व प्रदान 
करके आराधकके चित्तके साथ वहींपर लीन हो जाते हैं । 

मन्त्रयोग--साधना करनेवालोंकी तीन प्रकारकी 


अड्डू ] 


#* म्न्त्रयोग-साधना « 
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स्थितियोंका विभिन्न तन्त्र-आगमोंमें विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
होता है। यथा साधक, सिद्धि, सिद्ध | इन्हींका रूप द्वैत, द्वैता- 
द्वैत, अद्दैत एवं भेद-भेदाभेद, अभेद है। प्रारम्भमें साधकका 
द्वेत-भाव या भेदभाव रहता है, जैसे पूज्य और पूजक, मैं पूजा 
करनेवाला हूँ और इष्टदेव पूज्य हैं। इसीको द्वैतभाव कहते हैं । 
तदनन्तर पूर्वोक्त साधनाके अनुसार सिद्धि-लाभ करता है और 
तब मानसिक पूजा जिसे अन्तर्याग कहते हैं, साधक इसमें 
एकनिष्ठ हो जाता हैं। अब उसे बाहरमें इष्ट देवताका पूजन 
गौण हो जाता है और पूजामें समर्पण की जानेवाली सभी 
सामग्री हृदयस्थित देवताको मानसिक कल्याणके द्वारा समर्पण 
करता है। यही द्वैताद्रैत--भेदाभेदकी स्थिति है | इस स्थितिमें 
ल्ोेकिक वैभवकी कामनाओंके प्रकोभनमें न पड़कर उस 
परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये जागरूक होकर दृढ़ निष्ठा, अदम्य 
उत्साहसे अनवरत अभ्याससे भावना-दार्ढ््यकी स्थितिको प्राप्त 
कर लेता है और इसी समय कुण्डलिनीके जागरणका अनुभव 
एवं षट्चक्र-भेदन होता है तथा आज्ञाचक्रस्थित तृतीय नेत्र 
खुल जाता है। अब मन्त्र-साधक 'शिवोऊहं” की भावनासे 
भावित हो जाता है और उसमें अन्तःकरण तदाकाराकारित 
होकर सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृव्व आदि लक्षण प्रस्फुटित होने 
लगते हैं, इसीको शिवत्व-प्राप्ति कहते हैं, जैसा कि इस सूत्रमें 
वर्णित है 'शिवतुल्यो जायते।' यही सिद्धावस्था है, इसे ही 
अद्वैतसिद्धि या अभेदभाव कहते हैं । 

स्वच्छन्द तन्त्र, मृगेन्द्रामम, मालिनीविजयोत्तर, त्रैपुर- 
सिद्धान्त, शिवसूत्र, शक्तिसूत्र, त्रिकमत, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन आदि 
ग्रन्‍्थोमें इसके विभिन्न रूप--मन्त्र, मन्नेधवर, ममन्त्रमहेश्वर; 
पशुप्रमाता, प्रमाता, पतिप्रमाता; चित्त, चिति, चैतन्य; सकल, 
विज्ञानाकल, प्रऊ्याकल; नर, शक्ति, शिव; इदन्ता, अहन्ता, 
पूर्णाहन्ता; आणव, शान्ता, शाम्भव आदि मन्त्रयोगकी त्रिपुटीके 
सूक्ष्म-सूक्ष्मतम रहस्योंका विस्तृत विवेचन समुपलब्ध होता है ! 
इन समस्त तन्त्रशाख्नोंका लक्ष्य एक ही है। केवल 
साधना-सरणिमें कुछ प्रकारान्तर परिलक्षित होता है। कुछ 
तन्त्रोंमें विस्तार और कुछमें सामान्य संग्रह है, इसलिये एक 
तन्त्रकी पद्धतिका आश्रय लेकर साधना करनेसे अन्य तन्‍्त्रोंमें 
विहित जो क्रियाएँ हैं, वे भी समस्त पूर्ण हो जाती हैं। 
गुरुबोधित मार्ग ही सर्वधा अनुकरणीय है-- 


क्कचित्तन्त्रेष विस्तार: क्वचित्तस्नेषु संग्रह: । 

एकं तन्त्र समाभ्रित्य सम्यक्‌ कर्मकृते तथा ॥ 

सर्व तेन कृत राम एतच्च गुरुमार्गतः । 

(त्रिपुरारहस्य ) 

मन्त्र-साधनाकी अनुभूतिपूर्वक इस क्रमिक विकाससे 
इसी जन्ममें ही जीवन्मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 

स पहयन्‌ सतत युक्तो जीवन्युक्तो न संशय: । 

(स्पन्दका०) 

“चिदानन्दलाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदेकात्म्य- 
अतिपत्तिदाढ्य॑ जीवन्युक्ति: !'इस प्रकारसे परात्रिशिका- 
शक्तिसूत्र आदि अ्न्धोंमें जीवन्मुक्तिका विशेषरूपसे वर्णन है, 
क्योंकि तन्त्र-आगमोंमें जीवन्मुक्ति मोक्षरूपमें मानी गयी है । 

मन्त्रयोगका परम आदर्श 

करुणामयी, कल्याणमयी पराम्बा भगवती श्रीजगज्जननी 
श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरीके जीवोंके आधि-व्याधि, शोक-संताप, 
दीनता-हीनता, दरिद्रता आदि दुःखको दूर करनेके लिये 
प्रार्थना करनेपर समस्त विद्याओंके अधिपति, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वामी भगवान्‌ परमशिवने तन्त्र-आगमशास््रको प्रकट किया, 
इसमें मन्त्रशक्तिकी प्रधानता है। इसके द्वारा साधक अपने 
वाड्छित कामनाओंको स्वल्प-कालमें ही प्राप्त कर सकता है। 

वैदिक याग और उपनिषदोंकी विद्याओंके साथ तान्रिक 
याग एवं विद्याओंकी समानता परिलक्षित होती है। केवल 
प्रक्रियागत भेद ही भाषित होता है। मूलतः कोई भेद नहीं है । 
विशेषकर कलियुगमें तन्त्र-विधानानुसार साधना करनेसे शीघ्र 
सिद्धि होती है। इन तन्त्र-शास्तरोंमें वाम ओर दक्षिण दो मार्ग हैं । 
वाममार्गमें पञश्चमकारोंका विधान है। इसका कोई धीर-बीर 
इन्द्रियोपर संयम रखनेवाला ही अधिकारी होता है। किज्जित्‌ भी 
असावधानी होनेसे पतन हो जाता है। सिद्धियोंके प्रलोभनसे 
इस मार्ममें प्रवृत्त होना भयप्रद है। दक्षिणमार्ग निर्भय एवं 
निष्कण्टक है। भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यने भी दक्षिण मार्गका 
ही समर्थन करके 'सोन्दर्यलहरी', 'प्रपद्ञसारतत्त' आदि 
ग्रन्थोंकी रचना की हैं और वर्तमानमें तन्त्र-मार्गमें शांकर 
सम्प्रदाय ही अविच्छिन्न-रूपसे चला आ रहा है। उच्चकोटिके 
तन्त्रविदोंका प्रधान उद्देश्य अद्वैत-तत्त्वकी प्राप्ति ही है। 
अद्वेत-सिद्धि मन्रयोगसे ञीघ्र प्राप्त होती है, इसीलिये अद्वैत- 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवत्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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मतके आचार्य इंकरने इसका प्रचार-प्रसार किया। 
श्रीमद्धागवत (११।३ ।४७) में भी लिखा है-- 
य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्ष: परात्मन: । 
विधिनोपचरेद्‌ देव तन्त्रोक्तेन थे केशवम्‌ ॥ 


'जो शीघ्र हृदय-गग्थिका भेदन चाहता है, वह तात्जिक 


विधिसे केशवका अर्चन करे /'केशव' शब्द यहाँपर उपलक्षण 
है। शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि देवताओंका भी पूजन 
विहित है। 

वर्तमानमें प्रचलित प्रायः सभी यज्ञानुष्ठान-पद्धतियाँ 
तन्त्रशाखसे अनुप्राणित हैं। तन्त्रोंमें त्री, शूद्र आदि भी 


साधनाके अधिकारी माने गये हैं। इसमें जाति और धर्मपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। साधनाकी प्रवृत्तिवाले सभी 
समुदायके लोगोंके लिये इसका द्वार खुला है। खत्री जातिके 
लिये तो विशेष सुविधा प्रदान की गयी है। साधनामें सरलता 
एवं अनुभूति होना तन्त्रशाखकी अपनी विशेषता है। 
मन्त्रयोगके साधकोंका जीवन मन्त्रमय हो जाता है। सभी कार्य 
उनके मन्त्रपूर्वक होते हैं, इससे शनेः-शनेः साधकमें दिव्य 
गुणोंका संचार होने लगता है। पादव्रिक प्रवृत्तियाँ नष्ट होने 
लगती हैं। सदाचार और सद्रिचारके द्वारा आनन्दमय आदर्श 
जीवन-यात्रा सम्पन्न होती है। 


मृत्युक्षय-योग 


जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेश 
किया था, उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरीमें उद्धवजीको भी उपदेश 
प्रदान किया। उक्त उपदेशमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि 
अनेक विषयोंकी भगवानने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। 
अन्तमें योगका उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवानसे कहा 
कि 'प्रभो | मेरी समझमें आपकी यह योगचर्या साधारण 
लोगोंके लिये दुःसाध्य है, अतरएब आप कृपापूर्वक कोई ऐसा 
उपाय बतलाइये जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सकें।' 
तब भगवानने उद्धवको भागवत-धर्म बतलाया और उसकी 
प्रशंसामें कहा कि 'अब मैं तुम्हें मझ्ललूमय धर्म बतलाता हूँ, 
जिसका श्रद्धापूर्वक्ष आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको 
जीत लेता है। यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवान्‌को पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मृत्युञ्ुय-योग 
है।' भगवानने कहा-- 

मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चिक्तके द्वारा निरन्तर 
मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही धर्ममें अनुराग 
हो जाता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि शनैः-शनेः मेरा 
स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोको मेरे लिये ही करे। जहाँ 
मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पवित्र स्थानोंमें रहे और देवता, 
असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके 
आचरणोंका अनुकरण करे । अलग या सबके साथ मिलकर 
प्रचलित पर्व, यात्रा आदिमें महोत्सव करे। यथारक्ति 
ठाट-बाटसे गान-वाच्य, कीर्तन आदि करे-कराये | निर्मल-चित्त 


होकर सब प्राणियोंमें ओर अपने-आपमें बाहर-भीतर सब 
जगह आकाशके समान सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे। 
इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर 
सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाणप्डाल, चोर और 
ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी, दयालु और क्रूर, सबमें 
समान दृष्टि रखता है, वही मेंरे मनसे पपष्डित है। बारंबार बहुत 
दिनोंतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनृष्यके चित्तसे 
स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं। अपनी दिल्लगी उड़ानेवाले घसके लोगोंको “मैं उत्तम हूँ, 
यह नीच है'--इस प्रकारकी देहदृष्टिको और छोकलाजको 
छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधेतकको पृथ्वीपर गिरकर 
भगवद्धावसे साष्टाड़' प्रणाम करे। 

जबतक सब पग्राणियोंमें मेरा स्वरूप न दीसे, तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारोंद्वारा मेरी उपासना 
करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्म-बुद्धि करनेसे उसे सब 
कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर जब 
समस्त संदशयोंका सर्वथा नाश हो जाय, तब उसे कमोंसे 
उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपराम हो जाता है। हे 
उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे और 
चेष्टाओंसे सब प्राणियोंमें मुझको देखना ही मेरे मतमें सब 
प्रकारके मेरी प्राप्तिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। हे उद्धव ! 
एक बार निश्चयपूर्वक आरम्भ करनेके बाद फिर मेरा यह 
निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विधघ्र-बाधाओंसे अणुमात्र भी 


अड्डू ] 

ध्वेस नहीं होता। क्योंकि निर्गुण होनेके कारण मैंने ही इसको 
पूर्णरूपसे निश्चित किया है। हे संत! भय, शोक आदि 
' कारणोंसे भागने, चिल्‍्लाने आदि व्यर्थके प्रयासोंको भी यदि 
निष्काम-बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर दे तो वह भी परम 
धर्म हो जाता है। इस असत्‌ और विनाशी मनुष्य-शरीरके द्वारा 
इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर परमात्माको प्राप्त कर लेनेमें 
ही बुद्धिमानोंकी बुद्धिमानी और चतुरोंकी चतुराई है। 


+ समाधियोग «» 


१६१ 


एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्ननीषा चर मनीषिणाम्‌। 
यत्सत्यमनृतेनेह. मर््येनाप्नोति माउमृतम्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भा- ११५।२९। २२) 
अतएब जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिके लिये कोई यत्र न 
करके केवल विषयभोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीभगवानके 
मतमें न तो बुद्धिमान्‌ हैं और न मनीषी ही हैं । 


++-+>-हिपकि-++८-+- 


समाधियोग 


(श्रीश्रीधर मजूमदार एम्‌० ए०) 


उपनिषदोंके द्रष्टा ऋषियोंने ध्यानबलसे अपने अतीन्द्रिय 
ज्ञानद्वारा इस बातको अवगत किया कि बाहरी समस्त चराचर 
जगतके एकमात्र कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप हैं--- 
एक व्यक्त रूप ओर दूसरी वह आभ्यन्तर चेतना जो बाह्य 
व्यक्त जगत्‌को अनुप्राणित करती है, सत्तास्फूर्ति देती है। 
पहला रूप इन्द्रियगोचर है और बाह्य अपन (ए.ाशाठत्ढाणा) 
कहलाता है और दूसरा अतीन्द्रिय हे और प्रत्यक्‌ू-चैतन्य 
(ठातशटाणा) कहलाता है। बाह्य प्रपश्ञ परिणामी है और 
प्रत्यक्‌ू-चैतन्य अपरिणामी है। 'ये सब दृश्य पदार्थ विनाशी हैं, 
अन्तरात्मा अविनाशी कहलाता है। निर्विशेष निरञ्ञन परब्रह्म 
अक्षर है।' (योगशिखोपनिषद्‌ ३ | १६) । 

जहाँ बाह्य प्रपञ्ञ है वहाँ प्रत्यकू-चेतन्य भी है। दूधमें 
मक्खनकी भाँति प्रत्यक-चेतन्य बाह्य प्रपञ्ञमें सर्वत्र-सर्वदा 
व्याप्त है, कितु प्रत्यकू-चेतनके सर्वाशञमें सर्वदा बाह्म प्रपञ्ञ 
नहीं है। दूधके अणु-अणुमें मक्खन है, किंतु जबतक दूध 
मथा नहीं जायगा, तबतक उसमें मक्खन दुृष्टिगोचर नहीं 
होगा। इसी प्रकार समाधिका आश्रय लिये बिना प्रत्यक्‌- 
चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। जाग्रतू-अवस्थामें क्षिप्त 
मनको इच्द्रियोंके द्वाग रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर शब्दके 
रूपमें बाह्य प्रपञ्ञका प्रत्यक्ष होता है, उस समय प्रत्यक्‌-चैतन्य 
अन्तर्हित रहता है। किंतु प्रत्यक्‌ू-चैतन्यका साक्षात्कार 
इन्द्रियोंके निरोधसे अर्थात्‌ निरुद्ध मनके द्वारा समाधि- 
अवस्थामें सचिदानन्दरूषमें होता है, उस समय इन्द्रियाँ निश्वेष्ट 
हो जाती हैं और बाह्य प्रपश्च तिरोहित हो जाता है। 

“जब मनुष्य परमात्माको परमार्थतः देख लेता है, तब 


अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है। (जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ १० । १२) । 

इस प्रकार एक समयमें ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी प्रत्यक्‌- 
चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी दृश्य 
स्वरूपका अपलाप करते हैं। 

हमें दृश्य प्रपश्लकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती है, किंतु 
ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा मनके 
सहयोग बिना व्यापार नहीं करती । उदाहरणतः यदि हमारा मन 
किसी दूसरे विचारमें संलग्न हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी 
तथा किसी खास वस्तुपर हमारी दुष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस 
वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता । यही स्थिति दूसरी इन्द्रियों--श्रोत्र, 
प्राण, रसना और त्वचाकी है। इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका 
अनुसंधान करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कारोंकी ही आवृत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोकी चिन्ता करता 
हुआ क्षिप्त अवस्थामें रह सकता है। चित्तकी वृत्तियोंका निरोध 
कर देनेसे, अर्थात्‌ मनको सब प्रकारके संकल्पोंसे सर्वथा शून्य 
कर देनेसे---इसीको चित्तकी निरुद्ध अथवा समाहित अबस्था 
कहते हैं--सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाती हैं, जिससे बाह्य 
प्रपश्चका दीखना बंद हो जाता है। परिणामी बाह्य प्रपश्चके 
अदृश्य हो जानेपर उससे इतर अबिनाशी प्रत्यक्‌ू-चैतन्यकी 
उपलब्धि होती है। अर्थात्‌ बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट 
जानेपर भीतरकी सार वस्तु प्रकट हो जाती है। 

“चित्तके (बाह्य विषयोंका अनुसंधान करते समय) 
चझल होनेपर संसारका भान होता है। मनका निश्चल होना ही 


श्दर 


* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतक्त्व- 
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मुक्ति है। अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम तत्त्वके ज्ञानसे ही 
मनको स्थिर करना चाहिये ।' (योगशिखोपनिषदमें महेश्वरका 
ब्रह्माके प्रति उपदेश ६। ५८) । 

'चञ्जलतासे शून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है 
और उसीको मोक्ष कहते हैं--यह शास्त्रोंका सिद्धान्त है।' 

सब प्रकारके संकल्पोंसे सर्वथा शुन्य हो जानेका नाम ही 
'समाधि' है, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता है 
और जीवात्मा तथा परमात्माका भेद मिट जाता है । जीवात्माका 
प्रत्यक्‌-चैतन्यमें, सर्वव्यापी अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
रूपमें स्थित होना ही समाधि है। जीवात्माके अंदर यह 
प्रत्यकू-चैतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प परम अहम्‌ 
भी कहते हैं, क्षुद्र अहं-प्रत्ययसे आच्छन्न रहता है, जो 
देहाभिमानका कारण है। इस क्षुद्र अहंबुद्धिक निवृत्त हो 
जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यकू-चैतन्य अथवा 
निर्विकल्प 'परम अहम्‌'का उदय होता है। अतः समाधि- 
जाभके लिये क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। 
दूसरे रब्दोंमें क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवत्ति ही समाधि है, जिस 
समाधिमें हृदयकी गाँठ खुल जाती है ओर चित्तका विस्तार 
होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदयको ही 
'समाधि' कहते हैं।' (जाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०। १५ और 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५ | ७५) । 

'जीवात्माकी परमात्माेके साथ एकता ही, जिसमें 
संकल्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, 'समाधि' कहलाती 
है।' (सौभाग्यलक्ष्य्युपनिषद्‌ १६) । 

'मुनियोंके द्वारा साधित समाधि उस संकल्पशून्य 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मज्ञानकी अवस्था है और जिसमें 
उस (प्रत्यकू-चैतन्य) के अतिरिक्त सबका बाध हे।' 
(मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५०) । 

ब्रह्माकारवृत्तिके द्वारा अथवा सर्वसंकल्पनिवृत्तिके द्वारा 
चित्तकी वृत्तियोंको सर्वथा भूल जानेका नाम ही 'समाधि' है।' 
(तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १! ३७) । 

हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण | 'समाधि' शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक है, जिसमें आसक्तिका सर्वथा 


अभाव है और जिसमें सदसद्विवेक भी नहीं है।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १ | ५०) । 

जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थलूपर नृत्य 
करते हुए एक तरड्डके समान है। तरद्गके पीछे समुद्ररूप महान्‌ 
आधार है। इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मारूप महान्‌ 
आधार है | वासना अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली अहंबुद्धि ही 
तरड्डकी सत्ताको अक्षुण्ण रखती है। जिस क्षण वासना नष्ट हो 
जाती है और उसके साथ ही अहंप्रत्यय भी निवृत्त हो जाता 
है, उसी क्षण तरड़ विलीन होकर सागरमें मिल जाती है, 
अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामें प्रवेश कर उसके साथ 
एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 

समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, वासनाशुन्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
संकल्पशून्य होनेकी। इस संकल्पशुन्यताको ही जीवात्माकी 
प्रत्यक्‌-चैतन्यमें, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
भावमें स्थिति कहते हैं। 

'प्रत्येक वस्तुको ब्रह्मसे अभिन्न देखना ही ज्ञान है, मनको 
निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके नाशको ही 
स््रान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही शौच है।' 

(स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मैत्रेय्यूपनिषद्‌ २।२) । 

'जब निश्चल मनके द्वाय क्षिप्त मनकी चिकित्सा करनेसे 
मनकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुर्लभ परब्रह्मका 
साक्षात्कार होता है।' (योगशिखोपनिषद्‌ ६।६२) । 'जिस 
क्षण हृदयमें भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, उसी क्षण 
यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व लाभ कर लेता है और इसी 
जीवनमें ब्रह्मानन्दका आस्वादन करता है।! (बुहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ४ | ४ | ७) । 

“जब इस क्षिप्त मनको संकल्पाभावके शख्रसे शान्त कर 
दिया जाता है तभी (और उससे पूर्व नहीं) समग्र सर्वगत 
निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ।' (महोपनिषद्‌ ४ | ९१) । 

“जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी है 
जिसका मन पूर्ण और शुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम प्राप्त 
हो गया है, उसके लिये इस संसारमें कोई भी कामनाकी वस्तु 
नहीं रह जाती ।' (महोपनिषद्‌ २ ४७) । 

'जो चित्त आत्मा (परमात्मा) में मिवेशित हो गया है 


अड्ड ] 


न समाधियोग मे 
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और जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुल गये हैं, उसके 
आनन्दका वाणीद्वाग वर्णन नहीं हो सकता, केवल 
अन्तःकरणद्वारा अनुभव हो सकता है।' (मैत्र्युपनिषद्‌) । 

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटाका अभाव है, जो 
परमानन्दरूपा है ओर शुद्ध चेतन्यात्मिका है, वही समाधि है ।' 
(शाप्डिल्योपनिषद्‌ १।११) | 

उपनिषदों तथा पातझजल योगसूत्रमें समाधिकी अवस्था 
प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निरुद्ध अथवा सब प्रकारके 
संकल्पोंसे सर्वथा शून्य करनेकी अनेक विधियाँ बतायी गयी 
हैं। परंतु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा सुगम विधि है 
प्रत्यक्‌-चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा अथवा सर्वव्यापी 
अन्तरात्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने अथवा उनके 
अंदर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही-मन भावना और अभ्यास 
करना। स्मरण रहे कि प्रत्यक्‌-चेतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, 
परमात्मा और सर्वव्यापी अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके 
अतीन्द्रिय रूपका ही लक्ष्य कराते हैं। इस पूर्ण समर्पणकी 
साधनामें तीव्र भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं। 
पूर्ण समर्पणकी भावना तीब्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माके अंदर आत्म-निक्षेप इस श्रेष्ठ ज्ञानसे 
होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा, जो अमृतत्वका कारण 
है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पजद्चञमहाभूतों 
अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपश्चके पीछे छिपा रहता है| 'यह 
आत्मा ही इन सबके भीतर चल रहा है। इस आत्माकी ही 
उपासना करो, जो अनन्त तथा जन्म, मृत्यु, भय एवं शोकसे 
रहित है।' (सुबालोपनिषद्‌ ५।१)। 

जीवात्माको परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मन-ही-मन 
भावना करनी चाहिये। परंतु यह अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
परिच्छिन्न एवं परमात्मासे पृथक्‌ बना रखती है। अतः 
जीवात्माको परमात्माके अर्पण कर देनेका अर्थ है अहंबुद्धिको 
सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थात्‌ निर्विकल्प परम अहमके अर्पण 
कर देना। इसके लिये व्यष्टि बुद्धिकों भावना एवं ध्यानरूप 
अभ्याससे समष्टिबुद्धि अर्थात्‌ समष्टि अहड्जारके रूपमें परिणत 
करना होगा, इससे सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी। यह समष्टिमें 
फैली हुई बुद्धि परिपक्क होनेपर शुद्ध अहंकारके निर्विकल्प 


परम अहमके रूपमें बदल जाती है। इस अवस्थामें मनकी 
क्रिया सर्वथा निरुद्ध हो जाती है ओर क्षुद्र अहंबुद्धि निर्विकल्प 
ब्रह्ममें विलीन हो जाती है। इससे असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध 
होती है, जिसमें जीवात्मा निर्विकल्प ब्रह्मके साथ एकात्मताको 
प्राप्त हो जाता है। 

हे पद्मसम्भव ! इस परम तत्त्वकी उपलब्धि भक्तिके द्वारा 
चित्तके अन्तर्लीन होनेसे होती है। भावनामात्र ही इस स्थितिका 
कारण है।! (योगशिखोपनिषद्‌ू--महेश्वरका ब्रह्माके प्रति 
उपदेश ३। २३) । 

'चित्तवृत्तिका अहड्डारशून्य होकर ब्रह्माकार बन जाना ही 
सम्प्ज्ञात समाधिका स्वरूप है। यह स्थिति ध्यानके परिपक्क 
अभ्याससे सिद्ध होती है।' (मुक्तिकोपनिषद्र | ५१) । 

'चित्तकी प्रशान्त वृत्ति, जो ब्रह्मानन्दको देनेवाली है, 
असम्पज्ञात समाधि कहलाती है। यह अवस्था योगियोंको 
अतिशय प्रिय है।' (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२) । 

जब चित्त अपनी चैत्य-दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे मुक्त 
हो जाता है, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोंकी स्थितिको 
बाह्मप्रतीतिशून्यता अथवा कलनाशुन्यता कहते हैं। यह एक 
प्रकारकी जाग्रत-अवस्थामें सुषुप्ति है। 

हे निदाघ ! यह जाग्रतू-अवस्थाकी सुषुप्ति अभ्यास- 
साध्य है। यही जब प्रोढ़ हो जाती है, तब इसे तत्त्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हैं।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌--महर्षि ऋभुका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३) । 

'मैं केवल सत्तारूप हूँ, मैं क्षुद्र अहंबुद्धिसे शून्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा स्वरूप बाह्य प्रपश्लसे विरहित है, मैं 
चिदाकाशमय हूँ।' (तेजोबिन्टूपनिषद्‌ ३।३) । 

यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे विशिष्ट 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तसड़ वायुजन्य 
आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण-बुद्धि उसके 
अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि अथवा तुरीय 
अवस्थाको पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर वह अपने असली 
तेजोमय स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 

केवल सद्भावकी भावना दृढ़ हो जानेसे वासना 


श्द्ढ 


* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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(अहंबुद्धि) का लय हो जाता है। वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं 
(अध्यात्मोपनिषद्‌ १३) । 

“इस गुणसमाहार (बाह्य प्रपश्ञ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्थितिका नाम समाधि है।' (अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १।२९) । 

पातझलयोगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्तपर 
पहुँचते हैं। वहाँ भी इस बातकी ओर संकेत किया गया है कि 
चित्तकी चञ्लछता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
परमात्मासे अलग रखती है, परंतु ज्यों ही यह अहंकार अथवा 
भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है त्यों ही जीवात्मा अपने असली 
तेजोमय रूपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ एक हो जाता है। 
जब चित्त अपनी चित्तताको भूलकर ध्येयाकार बन जाता है, 
उस अवस्थाको 'समाधि' कहते हैं। पातझलयोगसूत्रमें भी 
अहंकारके नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प 
ब्रह्मके प्रति आत्मसमर्पणबुद्धिपूर्वक्क कायिक, वाचिक, 
मानसिक सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया 
है। दृश्य प्रप्नकी आड़में छिपे हुए निर्विकल्प ब्रह्मका 
साक्षात्कार करनेमें जब इन्द्रियाँ अपनेको असमर्थ अनुभव 
करती हैं, तब इस प्रकारकी निष्क्रियता एवं समर्पणका 
अभ्यास होता है। इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकूल 
आसन अपने-आप लग जाता है और साधक धीरे-धीरे 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि द्न्द्दोंके अभिघातसे 
मुक्त हो जाता है, साथ ही प्राणोंकी क्रिया भी अपने-आप बंद हो 
जाती है और प्राणायाम सध जाता है, जिससे 
आत्म-साक्षात्कारका अवरोधक अहड्ढजररका पर्दा हट जाता है। 

चित्तवृत्तिका निरोध ही योग है--'योगश्ित्तवृत्तिनिरो धः ।' 
(पातझलयोगसूत्र, समाधिपाद २) | 

तब द्रष्टा अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है--'तदा 

द्रष्ट: स्वरूपेउवस्थानम्‌।' (पा० यो० समाधि० ३) । 


चित्तको किसी देश-विदेशमें बाँध देना 'धारणा' है-- 
'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।' (पा० यो० विभूति० १) । 

इस प्रकार्की एकाग्रताके द्वारा वृत्तिक अखण्ड 
प्रवाहका नाम 'ध्यान' है--'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' 
(पा० यो० विभूति० २) | 

ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता है और 
अपने स्वरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाको 'समाधि' 
कहते हैं--'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।' 
(पा० यो० विभूति० ३) । 'ईश्वरकों सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
कर देनेसे समाधि-सिद्धि होती है। 'समाधिसिद्धिरीश्वर- 
प्रणिधानात्‌।' (पा० यो” साधन० ४५) । 

सब प्रकारके प्रयल्लोंकी शिथिक कर देनेसे तथा 
अनन्त परमात्माकों आत्मसमर्पण करनेसे ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता है । 'प्रयल्नशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ।' 
(पा० यो० साधन० ४७) । 

इसके अनन्तर द्रन्द्ोंमे समभाव हो जाता है--'“ततो 
इन्द्रानभिघातः ।' (पा? यो० साधन" ४८) । 

ऐसा होनेपर श्रास-प्रश्नासकी गति रुककर प्राणायाम लग 
जाता है-- तस्मिन्सति श्रासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: 
प्राणायाम: ।' (पा० यो” साधन” ४९) । 

तब (आत्माके) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है--“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।' (पा० यो० 
साधन० ५२) । 

उस अनन्त (परमात्मा) में निरतिशय सर्वज्ञताका 
बीज रहता है--'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌।' (पा० यो० 
समाधि० २५) | 

उसके (सर्वव्यापी अन्तरात्माको आत्मसमर्पण करनेके) 
बाद सरे विप्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी उपलब्धि हो 
जाती है--'ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्च ।' 
(पा० यो” समाधिः २९) | 


++०५०-<सकिअनवानत-- 
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चिन्ता आप करेगा ।--ईसामसीह 


सदा स्मरण करने योग्य तो एक ही वस्तु है। सदा सर्वदा सर्वत्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामोंके स्मरणमात्रसे ही प्राणिमात्रका 


कल्याण हो सकता है।--श्रीचैतन्य महाप्रभु 
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नादानुसंधान ओर लययोग 


(महामण्डलेश्रर योगिराज ९००८ श्रीबर्फानीबराबाजी महाराज) 


नादानुसंधान लययोगका एक विश्येष प्रकार ही है। 
हठयोगप्रदीपिका (४।६६) में कहा गया है-- 
श्रीआदिनाथेन सपादकोटिलयप्रकारा: कथ्िता जयन्ति । 
नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतम॑ लयानाम्‌ ॥ 
“आदिनाथ भगवान्‌ शिवने लययोगसाधनके सवा करोड़ 
प्रकारोंका वर्णन किया है। उन सभी लययोगके प्रकारोंमें मैं 
केवल नादानुसंधानको ही मुख्य मानता हूँ।' 
जिसे राजयोगकी साधना करनी हो, योगिराज बनना 
हो, उसे सावधान चित्तसे मनको स्थिर करके, बाहरी और 
भीतरी विषयोंका चिन्तन त्यागकर नादका ही अनुसंधान 
करना चाहिये--- 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 
(हठयोगप्र० ४ । ९३) 
नादयोगकी साधना करनेके पूर्व यह जान लेना भी 
आवश्यक है कि यह नाद क्या है । जिस प्रकार अर्थ-जगत्‌की 
चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, 
उसी प्रकार शब्द-जगत्‌की चार अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहा जाता है। ऋग्वेदमें वाणीके 

इन चारों भेदोंका उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 
चत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदु्राहिणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेडडुयन्ति तुरीयं वाचों मनुष्या बदन्ति ॥ 
(ऋग्वेद १। १६४ | ४५) 

सायणभाष्यमें बताया गया है-- 

'परा पह्यन्ती मध्यमा वैखरीति चत्वारीति एकैव 
नादात्मिका वाक्‌ मूलाधारादुदिता सती परेत्युच्यते। नादस्य 
क्ष सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ सैव हृदयगामिनी पह्यन्तीत्युच्यते 
योगिभिद्दरष्टं शक्‍्यत्वात्‌। सेव बुद्धि गता विवक्षां प्राप्ता 
मध्यमेत्युच्यते, मध्ये हृदयाख्ये उदीयमानत्वात्‌ मध्यमा । अथ 
यदा सेव वक्त्रे स्थिता ताल्योष्टादिव्यापारेण बहिर्निर्गच्छति 
तदा बैखरीत्युच्यते एवं चत्वारि वाच: पदानि परिमितानि 
मनीषिणो मनसः स्वामिनः स्वाधीनमनस्का ब्राह्मणा: 
वाच्यस्थ शब्दब्रह्मणो5धिगन्तारो योगिन: परादि चत्वारि 


पदानि विदुजनिन्ति। तेषु मध्ये त्रीणि परादीनि गुहागुहायां 
निहिता निहितानि हृदये हृदयात्तर्वर्तित्वात्‌। तुरीय॑ तु पद 
वैखरीसंज्ञक॑ मनुष्या: सर्वे वदन्ति ।' 

“वाणीके चार पद हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी | एक ही नादात्मक वाणी मूलाधारसे उदित होनेपर परा 
कही जाती है। नादकी सूक्ष्मताके कारण उसका निरूपण 
कठिन होनेसे वही नाद जब हृदयमें उत्थित होता है तो उसे 
योगी देख सकते हैं, इसलिये उसे पह्यन्ती कहते हैं। उसीके 
बुद्धिगम्य होनेपर बोलनेकी इच्छासे मध्यमा कहते हैं। हदयके 
मध्यमें उदय होनेके कारण इसका मध्यमा नाम है। वही वाणी 
मुखमें स्थित होकर जब ताल-ओएष्ठ आदिके द्वारा उच्चरित होती 
है, तब उसे वैखरी कहते हैं। इस प्रकार वाणीके चार पद हैं। 
नादब्रह्मके साधक मनीषी योगी वाणीके इन चारों पदोंको 
जानते हैं। पर सभी जनसाधारण इनमेंसे केवल बैखरी वाणी 
ही बोलते हैं।' 

वरिवस्थारहस्यमें. श्रीभास्कररायने इसीको अधिक 
विस्तारसे स्पष्ट किया है। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक 
है कि परमशिवमें जब किंचित्‌ स्फुरणा होती है, जिसे स्पन्द, 
स्फोट, रव अथवा नाद कहा जाता है तो मूलाधारसे परा वाक्‌- 
शक्ति ही विमर्श-रूपमें प्रकट होती है। विमर्शशक्तिका 
इच्छा-रूप ही पश्यन्ती कहा जाता है। वही ज्ञानशक्तिके रूपमें 
मध्यमा और क्रियाशक्तिके रूपमें बैखरी कही जाती है। 
योगिनीहदयमें बताया गया है-- 

आत्मनः स्फुरण्ं पश्येद्‌ बदा सा परमा कला। 
अम्बिका रूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥ 
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता। 
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमावागुदीरिता ॥ 
क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीयं॑ बैखरी विश्वविग्रहा । 
इसका अर्थ ऊपर आ गया है | प्रयोगसारके अनुसार-- 
सोडन्तरात्मा तदा देवी नादात्मा नदते स्वयम्‌। 
यथासंस्थानभेदेन स भूयो वर्णतां गतः॥ 
वायुना प्रेर्यमाणो5सो पिण्डाद्‌ व्यक्ति प्रयास्यति । 
अन्तरात्मा-रूप वह देवी इक्तिरूपा नादात्माके रूपमें 


श्६६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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स्वयं रब्दमयी बन जाती है। वही नाद संस्थान-भेदसे 
वर्णरूपमें परिवर्तित होकर वायुसे प्रेरित होकर पिण्डमें उच्चरित 
होता है। प्रपश्लसारतन्त्र (२ ।४३) में कहा गया है--- 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भाव: पराख्य: 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुदन्मध्यमाख्य: । 
वक्ते वेखर्यथ रुरदिषोरस्थ जन्तो: सुषुम्रा- 
बद्धस्तस्मादभवति पवनप्रेरितो  वर्णसंघः ॥ 

इसकी टीकामें श्रीपद्मपादाचार्यने बताया है कि 
चैतन्याभिविशिष्ट प्रकाशिका माया ही निष्पन्दा परावाक्‌ है। 
कामकलाविलासकी चिद्वल्ली व्याख्यामें सुभगोदयवासनाका 
संदर्भ देते हुए बताया गया है-- 

परा भूर्जन्म पहयन्ती वल्लीगुच्छसमुदभवा। 

मध्यमा सोरभा बैखर्यक्षमाला जयत्यसों ॥ 

परा वाक्‌ बीज-रूपा है, उससे वल्ली-वेल ही पश्यन्ती 
है और गुच्छोंके सोरभसे युक्त मध्यमा है। वैखरी ही 
अक्षमाला है। अक्षमालासे यहाँ अकारसे छेकर क्षकारपर्यन्त 
पचास मातुका वर्णोको जानना चाहिये । 

नादसाधनाके द्वारा साधक अपनी वृत्तिको अन्तर्मुखी 
करनेका अभ्यास करता हुआ इसी परा बाग्रूपा चिच्छक्तिका 
अनुभय करता है। नादपर जिसने अधिकार कर लिया उसे इस 
संसारमें कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता; क्योंकि यह माना 
जाता है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ नादाधीन है-- 

नादेन व्यज्यते वर्ण: पर वर्णात्‌ पदादबच: । 

वचसो व्यवहारो5्य॑ नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 

हम यदि किसी नदीके उद्गमपर जाना चाहें तो पहिले 
उसके प्रवाहके मार्गका जान लेना आवश्यक होता है, 
इसलिये नादके भी इस मार्गकी जानकर हम उसके उद्गमतक 
पहुँच सकते हैं। वर्णकी अभिव्यक्तिका क्रम इस प्रकार 
बताया गया है-- 

आत्मा विवक्षमाणो5य मनः प्रेरयते मनः । 

देहस्थ॑ वह्लिमाहन्ति स॒प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 

ब्रह्म्नन्थिस्थित: सो5थ क्रमादूर्धपथे चरन्‌। 

नाभिहत्कण्ठमूर्थास्थेष्वाविर्भावयति. ध्वनिम्‌॥ 

नादोउतिसूक्ष्मो सूक्ष्मशक्ष पुष्टोउपुष्टश्ष कृत्रिमः । 

इति पप्चाभिधां धत्ते पश्चलस्थानस्थित: क्रमात्‌ ॥ 


बोलनेकी इच्छासे आत्मा मनको प्रेरित करता है। मन 
देहस्थ अग्निको उत्तेजित करता है, वह अम्नि देहस्थ पवनको 
प्रेरित करता है, जिससे मणिप्रमें स्थित अग्निसे पश्यन्ती और 
वहाँसे हृदगत मध्यमा, वहाँसे ऋण्ठ, मूर्धा ओर मुखसे होकर 
बैखरी वाणीकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस नादके स्थान- 
भेदसे पाँच प्रकार हो जाते हैं जिन्हें अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, 
अपुष्ट ओर कृत्रिम कहा जाता है। नाद नाम पड़नेका कारण 
यह है कि यह अग्नि और पवनके संयोगसे उत्थित होता है--- 
नकारे प्राणनामान॑ दकारमनलं विदुः। 
जातः प्राणाभिसंयोगात्‌ तेन नादोउभिधीयते ॥ 
नकार प्राण बायुकी और दकार अग्निको कहते हैं 
इसीलिये इसका नाम नाद कहा जाता है। नादसाधनकी क्रिया 
शारदातिलक (२५ । ४०--४७) के अनुसार इस प्रकार है-- 
अ्ठुलीभिर्दृढ बद्ध्वा करणानि समाहितः । 
अड्डुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीश्यां विलोचने ॥ 
नासासथ्े. मध्यमाभ्यामन्याभिर्वदन॑ दृढम्‌। 
बदध्वात्मप्राणमनसामेकत्वं समनुस्मरन्‌ ॥। 
धारयेन्मरूत॑ सम्यग्योगोड्य॑ योगिवल्लभः । 
नाद: संजायते तस्य क्रमादभ्यसतः इहानेः ॥ 
'समाहित-चित्त होकर अज्जुलियोंसे इन्द्रियोंको दृढ़तासे 
बाँध । दोनों हाथोंके दोनों अगूठोंसे कानके छेद बंद करे। 
दोनों तर्जनी अड्डुल्यिंसे दोनों नेत्र बंद करे। मध्यमा 
अड्जलियोंसे दोनों नाकके छेद बंद करें। दोनों अनामिका 
ऊपरके ओष्ठपर और दोनों कनिष्ठिका अधरोष्ठपर रखकर मुख 
अच्छी तरह बंद कर ले। फिर ऐसा ध्यान करे कि मेरा आत्मा 
प्राण और मन एकाकार हो गये हैं। इस प्रकार पवनके स्थिर 
होनेसे मनकी स्थिरता होनेपर धीरे-धीरे क्रमशः इस अभ्यासको 
भेर्यके साथ करते रहनेपर नाद सुनायी देने लगता है। 
हठयोगप्रदीपिका (४ । ६८) के अनुसार यह नाद सुषुम्नापथरमें 
सुनायी देता है--- 


श्रवणपुटनयनयुगलघ्राणमुखानां निरोधन कार्यम्‌ । 

दुखमुपुम्णासरणो स्फुटमघल: अूयते नादः ॥ 

वगलामुखी-रहस्यमें भी बताया गया हे कि योनिमुद्राका 
निरन्तर अभ्यास करनेयाले योगीका सपप्रामें प्राण-संचार होने 


अड्ड 


* मादानुसंधान और लययोग « 


१६७ 
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लगता है, उसीसे आनन्दजनक नाद सहसा उत्पन्न हो जाता है । 
मूलाधारस लेकर सहस्रारपर्यन्त सुषुम्नापथमें शुद्ध स्फटिकके 
समान नादस्वरूप चैतन्यका ध्यान करना चाहिये | हंस मनत्रका 
अभ्यास करना चाहिये। 

मन्त्रके दो प्रकार बताये गये हैं--वर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक | स्फुट उच्चारण किये जानेवाले सभी मन्त्र 
वर्णात्मक हैं। नाद ही ध्वन्यात्मक मन्त्र कहा जाता है, जिसके 
लिये कहा गया है--'नास्ति नादात्परो मन्त्र: ।' नादसे बढ़कर 
कोई मन्त्र नहीं है। नाद-साधनाकी दूसरी सरल विधि इस 
प्रकार बतायी गयी है कि कान बंद करनेके लिये दो गुटका 
बनाये । एक रत्ती कस्तूरी, दो रत्ती जायफल, तीन रत्ती जावित्री 
और छः रत्ती लौंग लेकर इन सबको चूर्ण करके जामुनके छोटे 
फलके बराबर दो गोलियाँ बना ले। उन्हें रेशमी वख्में 
लपेटकर कानोंमें लगाकर सूर्योदयसे पूर्व उठकर प्रातःकृत्यसे 
निवृत्त हो स्वस्थ मनसे अभ्यास करे | अभ्यास-काल्में प्रारम्भमें 
कठिनाईका अनुभव होता है। प्रारम्भमें शरीरमें किसी-किसी 
साधकको चींटी-सी रेंगती प्रतीत होती है तो किसीको मिर्चके 
समान जलनका अनुभव होता है। दूसरी अवस्थामें शरीर 
टूटने-सा लगता है, अड्डोंमें ऐंठय होने लगती है। तीसरी 
अवस्थामें अत्यन्त थकानका अनुभव होता है। चतुर्थ 
अवस्थामें सिर काँपने लगता है। पाँचवीं स्थितिमें तालुसे 
लार-सी टपकने लगती है। छठी अवस्थामें मूर्धासे लम्बिका- 
मार्गसे अमृतस्राव होता है जिसे पानकर योगी अत्यन्त तृप्तिका 
अनुभव करता है। सप्तम अवस्थामें गृढ़ रहस्य प्रकट होने 
लगते हैं। अष्टम स्थितिमें परावाक॒का साक्षात्कार होता है। 
नवम अवस्थामें दिव्य देह, नेत्रोंकी निर्मलता और दिव्य दर्शन 
होते हैं। दशमावस्थामें योगी परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
परब्रह्मका अनुभव करने लगता है। 

नाद-श्रवणके क्रममें भी दस प्रकारके नाद क्रमानुसार 
सुनायी पड़ते हैं--- 

प्रथम ध्वनि भौरके गुंजार और कलकपण्ठी नारियोंके 
गीतके समान सुनायी पड़ती है, दूसरी ध्वनि बाँसुरीके स्वर 
और कांस्पपात्रकी वनिके समान सुनायी देती है। फिर 
क्रमसे घण्टानाद, मेघगर्जन, समुद्रगर्जकी ध्वनि आदि 
सुनायी पड़ती है । 


दस ध्वनियोंका दूसरा प्रकार इस प्रकार सुननेमें आता 
है--प्रथम चिण्‌ शब्द, द्वितीय चिणूचिण शब्द, तृतीय 
चिरचिर शब्द, चतुर्थ घरघराहटका शब्द, पाँचवाँ इससे कुछ 
ऊँचा घर्घर शब्द, छठा मृदड़्की ध्वनि, सप्रम सृक्ष्मनाद, 
अष्टम वंशीके स्वर, नवम मधुर ध्वनि ओर दशम नगाड़ेका-सा 
शब्द सुनायी देता है । 

प्रयोगसारमें नादसिद्धिके पूर्वकी दस अवस्था इस प्रकार 
बतायी गयी है--१-कम्प, २-रोमोद्गम, ३-आननद, 
४-विमलता, ५-स्थिरता, ६-स्फूर्ति--अड़ोंमें लाघव, 
७-प्रकाश, ८-वैदुष्य, विद्वत्ता--सर्वज्ञता, ९-अद्वैत-भाव-- 
द्वैत-भावनाका मिटना और १०-आत्मसाक्षात्कार | 

इस प्रकार नाद-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगीको जो 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वे इस प्रकार हैं--१-भूत, भविष्य, 
वर्तमानका ज्ञान, त्रिकालदर्शी होना, २-ऋतम्भरा प्रज्ञा, 
३-मनकी बात जान लेना, ४-इच्छानुसार प्राणको रोक लेना, 
५-शरीरकी सम्पूर्ण नाडियॉपर अधिकार, ६-वाणीकी सिद्धि, 
शापानुग्रहमें समर्थ होना, जो कह दे वही हो जाना, ७-चिरायु 
होना, ८-इन्द्रजाल और प्रकृतिके अन्तरालके अज्ञात रहस्योंका 
ज्ञान, ९-कायाकल्प, परकायप्रवेशकी सामर्थ्य, १०-आत्माका 
प्रकाश--ये दस लक्षण प्रकट होनेपर यह समझना चाहिये 
कि नादसिद्धि प्राप्त हो गयी है । 

योगसाधनाके दो प्रयोजन होते हैं--- सिद्धियाँ प्राप्त करना 
ओर मोक्ष प्राप्त करना। नाद-साधनासे सिद्धियाँ तो प्राप्त होती 
ही हैं, योगी इसी जन्ममें जीवन्मुक्तकी अवस्था भी प्राप्त कर 
लेता है। 

नादसाधनाका अभ्यास अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है, 
इसलिये इसे किसी अच्छे गुरुकी देख-रेखमें ही करना 
चाहिये। कभी-कभी अधिक उष्मा बढ़ जानेसे अथवा दक्तिसे 
अधिक प्राण-निरोधकी क्रिया करनेसे मस्तिष्कमें विकृति भी 
आ सकती है। नाद सुननेका अभ्यास प्रथम दाहिने कानसे ही 
किया जाता है। हठयोग प्रदीपिकामें नादश्रवणकी चार 
अवस्थाएँ तथा कुछ अन्य स्थितियोंका भी वर्णन किया गया 
है, विस्तारभयसे यहाँ उन सबका उल्लेख करना सम्भव नहीं, 
जिज्ञासु किसी अच्छे मार्गदर्शकसे उनका ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं। (प्रेषक--ओऔरगंगारामजी शास्त्री] 
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* योगिनस्त प्रपशयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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तारकयोगका रहस्य 
(आचार्य श्रीधनीदासजी महाराज) 


“योग' विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे योग-शब्दाभिप्रेत 
सभी तत््वोंका परिचय संक्षेपमें नहीं दिया जा सकता। 
आजकल “योग' शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसके 
वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पतातक नहीं। फिर भी 
साधारणतया योग'का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये 
“अन्तःकरण-पूर्वक तत्पर होना' मान लें तो अनुचित न होगा | 
कारण, योगान्तर्गत जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब किसी 
अभीष्ट-प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वे चाहे किसी 
रूपमें क्‍यों न हों। लोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके मिलापको 
'योग' और अलग होनेको 'वियोग' कहते हैं। किसी वस्तुके 
साथ अन्य पदार्थक सहकारको भी योग कहा जाता है। यद्यपि 
महर्षि पतञ्ललि 'योग'का अर्थ 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:' 
कहकर चित्तवृत्तिका निरोध बताते हैं तथापि चित्तके 
निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता । व्यासभाष्यमें 
“योग'का अर्थ समाधि किया गया है। पर समाधि भी किसी 
परीप्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार प्रसड्रानुसार 
“योग'के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर भी 'योग' शब्दसे 
उसी क्रिया-कलापको ग्रहण करना होगा, जो किसी अलोकिक 
अथवा लोकोत्तर अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये किया जाता 
हो। ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं हो सकती | अतः मानना होगा कि ब्रह्मप्राप्तिके 
मार्गका नाम 'योग' है, वह चाहे किसी प्रकारका क्‍यों न हो । 
ब्रह्मप्राप्ति मन्र-तन्त्र, जप-योग, समाधि-साधना आदि 
अनेक प्रकारसे मानी गयी है। अतएवं अनेक प्रकारके योगोंका 
उल्लेख पाया जाता है। जिसे जिस योगद्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त 
हुई, उसने उसीको सर्वोत्तम समझकर उपदेश किया। इस 
प्रकार योगको अनन्त नाम-रूप प्राप्त हो गये। इन सबमें 
कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परंतु अनुभव 
और उदाहरणोंद्वारा प्रत्येक प्राणी अपने विचारोंको सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका अधिकारी है। निजानन्दसम्प्रदाय 
(प्रणामी-धर्म) के आदिसंस्थापक सदगुरु श्रीदेवचन्द्रजी तथा 
प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोंमें जिस योगको माना है उसका 
संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अग्वेषण किया 
है, जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयोग कहते हैं | तारकयोगर्में 
अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापोंकी आवश्यकता 
नहीं है। हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना चाहिये । बस, जिस 
प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका संयोग होते ही सभी दीप 
तत्काल एक कालाबच्छेदेन तत्समान प्रकाशयुक्त होते चले 
जाते हैं ओर प्रथम दीपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, 
उसी प्रकार तारकयोगद्वाय प्रत्येक योग्य अधिकारीको, बिना 
क्रम, समान शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती और 
ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य प्राणी बन जाता है। जैसे दीप अन्य 
दीपको समान प्रकाश प्रदानकर घट-पट आदिका बोधक बना 
देता है, वैसे ही तारकयोगद्वारा तत्काल समान वाक्तिसम्पन्न 
योगी माया-ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता है। अतः दीपवत्‌ गुण होनेसे इसे 
'दीपकज्ञान' नामसे भी पुकारते हैं। इस विषयमें तत्काल 
समान शत्तिप्राप्त शिष्योंद्रार कही हुई साखी भी पायी जाती 
है। यथा-- 

गुरु केंचन, गुरु पारस, गुरू चंदन परमान। 

तुम सदगुरु दीपक भये, शुरू कियो जुं आपु समान ॥ 
दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्‍्हो। छीर नीरको निरमय कीन्‍्हो ॥ 

तारकयोग कहिये या दीपकज्ञान, तात्पर्य दोनोंका एक 
है। इस नश्वर जगत्से बिना श्रम तारनेबाला होनेके कारण 
'तारतम' ज्ञान भी इसीका नाम है। तारकयोग-शक्तिसम्पन्न 
योगीको गर्भ-जन्म, जरा-मरण आदि सांसारिक भय नहीं 
रहते-- 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भयात्‌ संतारयति तस्मात्‌ तारकम्‌ । 

(अद्वयतारकोपनिषद्‌) 

संसारजन्य कर्म, क्लेश, विपाक, जन्म-मरण आदि यावद्‌ 
दुःखपरम्परासे तारनेके कारण ही 'तारक' नाम अन्वर्थक है। 
इस तारतम्यके रहस्यमय योगको प्राप्तकर मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है, उसे कुछ कर्तव्य रोष नहीं रहता, बह 
जीवन्मुक्तदशामें विचरने लगा तो फिर बाकी क्‍या रहा। 
'मद्धक्तियुक्तो भुबनं पुनाति--उसकी कौन कहे, वह तो 
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विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और परमात्माके 
दर्शनमें अन्तर नहीं रहा--'ब्रह्मविद्‌ ब्रहोब्न भवति' वह 
ब्रह्मतुल्य हो गया। 
“तस्मादन्तर्दुष्ट्या एबानुसंधेय: ।' 
(अद्गयतारकोपनिषद्‌) 
इसलिये विज्ञजनोंको आत्मदृष्टिद्वार तास्कयोगका 
अनुसंधान करना चाहिये, इस प्रकारकी आज्ञा श्रुति प्रदान 
करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी मुक्तकण्ठसे करती 
है। यथा-- 
“गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक॑ ब्रह्म निश्चितम्‌ ।' 
इस तास्कज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुको साक्षात्‌ 
ईश्वरस्वरूप समझना चाहिये और तारकज्ञानयोग निश्चय 
ब्रह्मस्वरूप है। जो तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है, वह ईश्वरस्वरूप तो है ही, 
इसमें संदेह क्या ? महर्षि पतञ्ललि भी अपने योगदर्शनके एक 
सूत्रमें 'तारकयोग' की अपूर्वता और विशेषता स्वीकार करते 
हैं। यथा-- 
तारक॑ सर्वविषय सर्वथा विषयमक्रमं ज्रेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
(योग० ३ । ५४) 
“विवेकद्वारा प्राप्त किया गया 'तारकयोगज्ञान' बिना क्रम 
सब विषयोंको प्रकाशित करता है' अर्थात्‌ जैसे अन्य विद्या या 
योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा तारकयोगमें नहीं। 
यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत-अनागत समस्त प्रपञ्ञका 


तारक 


# विश्व-कल्याण-योग * 
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प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाला है। इसलिये इसे 
'तारक'नामसे पुकारते हैं। 

यह योग क्‍या है ओर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है। तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त ज्ञानको 
कहते हैं, जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया है। इसे 
परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इसका मुख्य साधन प्रेम है। 
जहाँतक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता,वहाँतक तारकयोग सिद्ध 
नहीं होता। इसका बल प्रेम बिना प्रकट नहीं होता। अन्य 
क्रियाओंद्वारा सहायता मिलती है, परंतु इसका प्राण तो प्रेम ही 
है। प्रेमपुट लगते ही तारकज्ञान अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता 
है। प्रेममें दबाव न सही कितु आकर्षण है। भयड्डरता नहीं 
कितु तल्लीनता है, अभिमान नहीं किंतु अपनापन है, नैराइय 
नहीं अपितु विश्वास है। अतएवं 'तारकयोग' प्राप्त करनेके 
लिये प्रधान साधनभूत सच्चा प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा 
इसे प्राप्त करते विलम्ब नहीं | इस योगमें एक अपूर्व विशेषता 
यह है कि इसका सम्यक्‌ ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपलाशवत्‌ 
निर्लिप्त होकर निर्भय विचरने लग जाता है ओर सच्चिदानन्दके 
ज्ञानका। अनुभवी होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त 
नहीं होता-- 
इतहीं बैठे घर जागे धाम । पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥ 

इस विनश्वर विश्वमें बैठा हुआ भी वह अपनेको 
ब्रह्मधाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


>ब्थटा->०-कहुकमुँक--२८००-- 
विश्व-कल्याण-योग 
(श्रीअनन्तशड्ूूरजी कोल्हटकर बी" ए०) 
'योगीश्वरं याज्ञवल्क्यम' कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयज्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याज्ञवल्क्यका आदेश है--- 
अय॑ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 
मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनासे आत्म-दर्शन करे । श्रुति माता भी कहती हैं--'आत्मा वा ओरे द्रष्टव्य: ।' 
परंतु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर, अन्तिम सफलता प्राप्त करना 


बड़ा ही दुस्तर है। ह 


हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌-दरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं हैं ! हमारे हन्मन्दिरमें ही विराजते हैं। 


सरलचित्तसे उन्हें पुकार | उन्हींके बताये पथसे चलो। 


मन और इच्द्रियोंका संयम करो । आत्म-तत्त्व एक ही है---ऐसी समबुद्धि धारण करो । भूतमात्रके हित-साधनमें प्रयलशील 
रहो और निश्चय रखो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, यही विश्व-कल्याण-योग है । 
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* योगिनस्ते प्रपइ्यान्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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क्रियायोगका स्वरूप 


योगदर्शनमें समाधिसिद्धिका एक मुख्य साधन 
'ईश्वरप्रणिधान' माना गया है' और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोगका 
एक प्रधान अड्गज है। यह समाधि ही असम्पज्ञात योग या 


सम्पूर्ण योगके नामसे योगशास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 


पतझलिने तप (भगवानकी सेवाके लिये कष्ट सहना), 
स्वाध्याय (इष्ट देवताके नाम, मन्त्र, स्तोत्र और चरित्रोंका 
श्रवण, मनन, ध्यान आदि) तथा ईश्वरप्रणिधान (आराधन 
करते हुए अपने सारे कर्मों, कर्मफलों तथा अपने-आपको भी 
भगवानके समर्पण कर देना) को क्रियायोग माना है'। 
क्रियायोगपर पद्मपुराणका 'क्रियायोगसार' नामक एक 
स्वतन्त्र खण्ड है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके एकादश 
स्कन्‍्ध तथा अध्यात्मरामायण एवं अन्य पुराणोंमें भी बार-बार 
क्रियायोगका वर्णन हुआ है। इन सभी प्रकरणोंमें क्रिया- 
योगको प्रायः भक्तियोग या ईश्वरनिमित्तक कर्मयोग ही कहा 
गया है। क्रियायोगमें भगवानके आराधना-विषयक 
पश्चोपचारोंस लेकर १०८ राजोपचारोंतक भगवदर्चाका 
साड़रोपाड़ वर्णन हुआ है। इसलिये पद्मपुराणमें क्रियायोगके 
सारभूत निर्णयके विषयमें कहो गया है कि साड़ोपाड् 
क्रियायोगकी साधनामें गड्जादि पुण्यतोया नदियोंका दर्शन, 
नामस्मरण, मार्जन, अवगाहन, भगवान्‌ विष्णुकी पूजा, 
दानकर्म, ब्राह्मण एवं भक्तोंकी पूजा, एकादशी आदि ब्रतोंका 
अनुष्ठान, धात्री-पिप्पल आदि देववृक्षों एवं तुलसीका पूजन, 
अतिथि आदियें विष्णु-भक्तकी भावना रखकर उनका सत्कार 
तथा अर्चन आदि श्रद्धा-भक्तिसे किया जाता है। ये सब 
क्रियायोगके अड्भ-उपाड़ हैं-- 
गड्ढाश्रीविष्णुपूजा च दानानि द्विजसत्तम । 
ब्राह्मणानां तथा भक्तिर्भक्तिरेकादशीब्रते | 
धात्रीतुलस्योर्भक्तिश्ष॒ तथा. चातिथिपूजनम्‌ । 
क्रियायोगाड्ुभूतानि प्रोक्तानीति समासतः ॥ 
(पद्म क्रिया० ३ | ४-५) 


वैसे क्रियायोगका मुख्य अड्ढ है 'भगवान्‌की नाना 
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१-समाधिसिद्धिरीधरप्रणिधानात्‌ू (यो० सू० २।४५०) । 
२-तपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:। (यो- सू० २१) ! 


उपचारोंसे अष्टयामोंमें बार-बार आराधना करना / यह योग 
वेष्णव-समाजमें विशेषरूपसे समादृत है। शामख्तरोमे 
क्रियायोगका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है। 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया है कि क्रियायोग (पूजा-पद्धति) के 
द्वारा भगवानूकी आराधना परम कल्याणकारक है। इस 
क्रियायोगके आदि उपदेष्टा भगवान्‌ नारायण हैं, फिर ब्रह्मा, 
भूगु आदिसे यह परम्परा लोकमें प्रसृत होती गयी। भगवान्‌ 
शड्डरने माता पार्वतीकों भी क्रियायोगका उपदेश दिया था। 
यह क्रियायोग सभी वर्णाश्रमोंके लिये प्रद्स्त है। स्त्री- 
शूद्रादिके लिये भी यह श्रेष्ठ साधना-पद्धति है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवको इस योगका उपदेश करते हुए कहा था-- 
प्रिय उद्धव ! इस क्रियायोग (कर्मकाण्ड)का बहुत 
विस्तार है, तथापि मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं--वैदिक, 
तान्त्रिक और मिश्रित । साधकको इन तीनोंमेंसे जो अनुकूल 
एवं सुविधाजनक हो, उसका आश्रय छेकर अपने कल्याणका 
प्रयत्न करना चाहिये। साधकको चाहिये कि अधिकारानुसार 
शासत्रोक्त विधिसे यज्ञोपवीत-संस्कारद्वारा संस्कृत होकर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन-सामग्रियोंसे मूर्तिमें, वेदीमें, अम्रनिमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणपें मेरी ही भावना कर 
पूजा करे। प्रातः शौच-स्त्रान-संध्यावन्दनादिसे निवृत्त होनेपर 
पूजन करना चाहिये। मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी है--पत्थरकी, 
लकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दनादिकी, चित्रमयी, 
बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। प्रतिमा भी चल 
अचल-भेदसे दो प्रकारकी होती है। अचल प्रतिमामें 
आबाहन-विसर्जन नहीं होता। सकाम भाव तथा निष्काम- 
भाव--इन दोनों भावोंसे भक्त मेरी उपासना करते हैं। 
हृदयमयी मूर्तिमें केवल भावनाद्वारा ही पूजन किया जाता है ।' 
भगवान्‌का कथन है कि यदि कोई बिना भक्तिभावके श्रद्धा- 
विहीन होकर मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है तो भी मैं उससे 
संतुष्ट नहीं होता, परंतु कोई श्रद्धापूर्वक् कब जल भी अर्पण 
करता है तो मैं पूर्ण प्रसन्न हो जाता हूँ | फिर यदि कोई 


अछ्ढू ] 


# क्रियायोगका स्वरूप » 
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श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गश्ध-पुष्प-धूप-दीपादि उपचारोंके समर्पण- 
पूर्वक मेरी आराधना करता है तो कहना ही क्या ?-- 
भूर्यप्यभक्तोपहुत॑ न मे. तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूप: सुमनसो दीपोउन्नाद्यं च कि पुनः ॥ 
(श्रीमद्धार ११५।२७। १८) 
उपासक भगवान्‌की आराधनाके लिये पूजासम्भार लेकर 
कुशासनपर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय । विधिपूर्वक 
अड्गभ-न्यास एवं करन्यास कर जलपूर्ण कलशकी गन्ध-पुष्पादि- 
से पूजा करे | अपने ऊपर अभिमन्त्रित जल छिड़के | तदनन्तर 
पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनीयके लिये तीन पात्रोंमें जल भरकर 
रख ले, उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ गन्ध- 
पुष्पादि सामग्री छोड़े। तीनों पात्रोंके जलको क्रमशः 
हृदयमन्त्र-शिरोमनत्र और शिखामन्त्रसे तथा अन्तमें गायत्रीसे 
तीनोंकी, अभिमन्त्रित कोे। इसके बाद प्राणायाम तथा 
हृदयकमलमें भगवान्‌का ध्यान करें। तदमन्तर मानसी पूजा 
करे। पुनः तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन कर प्रतिमामें स्थापना 
करे। फिर अड्ग-न्यास कर पूजा करे | पाद्य, अर्घ्यादि उपचार 
समर्पित करे। सुदर्शनचक्र, पा्चजन्य श्ढु, कौमोदकी गदा, 
खड़्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल--इन आठ आयुधोंकी पूजा 
आठ दिशाओंमें करे। कौस्तुभभणि, वैजयन्तीमाला तथा 
श्रीवत्सचिह्वकी पूजा वक्षः-स्थलूपर यथास्थान करे। नन्द, 
सुनन्द, ग्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और 
कुमुदेक्षण--इन आठ पार्षदोंकी आठ दिज्ञाओंमें गरुडके 
सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों 
कोनोंमें स्थापना कर पूजा करे। बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा करे। 
भगवान्‌की विशेष पूजामें यदि सम्भव हो तो चन्दनादिसे 
सुवासितजलसे 'स्वर्णोधर्म :० * 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष०' * तथा 


पुरुषसूक्त * आदि बैदिक सूक्तोंसे स्नानाभिषेक करे | यज्ञोपवीत, 
चन्दन, आभूषण, माला, वस्त्रादि अल्डूरणोंसे भगवानको 
अलड्डत करे। विविध व्यञ्ञनोंका नैवेद्य लगाये। पञ्मामृत 
आदि अर्पित करे । 

इष्टदेवताके मन्त्रादिसि हवन और भगवत्स्वरूप मूल 
मन्त्र '३७ नमो नारायणाय' का जप भी करना चाहिये | 
अन्तमें नीराजन पृष्पाझ्ञलि समर्पित करे तथा भगबानके स्तोत्रों, 
चरित्रों एवं लीला-कथाओंका गान करे। भगवान्‌की 
कथाओंका स्वयं श्रवण करे, दूसरोंको श्रवण कराये तथा 
सांसारिक प्रपञ्षको भूलता हुआ भगवानमें तन्‍्मय रहे । अन्तमें 
दण्डवत्‌ प्रणामकर भगवानके चरणकमलोंमें अपना सिर 
रखकर दोनों हाथोंसे चरण पकड़कर इस प्रकार प्रार्थना 
करे--'भगवन्‌ ! इस संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप | 
मगर मेरा पीछा कर रहा है। में डरकर आपकी शरणमें आया 
हूँ। प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये'--- 

'प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णबात्‌ ॥।' 

-“ ऐसी प्रार्थना कर मुझे समर्पित पुष्प, पुष्पमाला आदि 
आदरके साथ ग्रहणकर सिरपर धारण करे, उसे मेरा दिया 
हुआ प्रसाद ही समझना चाहिये । 

'उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो,तब तहाँ 
मेरी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त 
प्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ। इस प्रकारके 
क्रियायोगद्वारा जो मेरी पूजा करता है, बह इस लोक और 
परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। जो 
निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो 
जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त 
कर लेता है।' इस क्रियायोगमें भगवानकी आराधनामें 
मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-स्थापन, फूल आदिके बगीचे 
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३-यजुर्वेद १८। ५०, ख्र्णघर्मानुवाक | 


४-पुराणोंकी महापुरुषविद्या चोदह इल्गरेकोंका एक दिव्य स्तोत्र है, यह महाभारतमें भी प्राप्त होता है। इसमें नाशयणकी स्तुतिपूर्वक उन्हें परम 
आराध्य मानकर उनकी शरणमें जानेपर दिव्य ज्ञानप्राप्तिसे संसारसे निस्तार होनेकी बात प्रधानरूपसे वर्णित है। श्रीमद्धागवतके छठे स्क्धके श्ध्दवें 
अध्यायमें देवर्षि वारदने राजर्पि चित्रकेतुको महापुरुषबिद्याका उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे चित्रकेतुको भगवानके दिव्य दर्शन हुए और उनकी 


कृपासे विद्याधरत्व प्राप्त हुआ। इस महापुरुषविद्याका प्रारम्भ-- 


जित॑ ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन | सुब्रह्मण्य नमस्तेउस्तु महापुरुषपूर्वज ॥ --से हुआ है। 
५-यजुर्वेदके ३१वें अध्यायके प्रारम्भिक सोलह मन्त्र । यह सृक्त प्रायः सभी संहिताओंमें पढ़ा गया है। 


५१७२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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लगवाना, रथयात्रा आदि उत्सवोंकी सम्यक्‌ व्यवस्था करना, 
मन्दिर आदिके लिये भूमि-दान करना आदि सभी पुण्य-कर्म 
सम्मिलित हैं। तात्पर्य यह है कि क्रियायोगमें सभी कार्य 


भगवदुद्देश्यसे तथा भगवदर्पणबुद्धिसे किये जाते हैं। ऐसा 
साधक शीघ्र ही भगवानके कृपा-प्रसादसे उनके सायुज्यको 
प्राप्त कर लेता है और उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। 


-+++>-जहिकी---८ 


शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व 


(डॉ“ श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा) 


महर्षि पतञ्जललि-प्रणीत योगदर्शन साथकों, भक्तों और 
उपासकोंके लिये परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य 
दर्शनोंकी भाँति खण्डन-मण्डन न करके सरलतापूर्वक संयमित 
जीवनपद्धतिपर प्रकाश डाला गया है | इसीलिये आजके युगमें 
न केवल आध्यात्मिक अथवा धार्मिक क्षेत्रमें योगदर्शनके 
महत्त्वको स्वीकार किया गया है, बरन्‌ शिक्षाके क्षेत्रमें भी 
इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 

शिक्षाका जीवनसे गहरा सम्बन्ध है। जीवनका आधार 
शिक्षा ही है। किसी व्यक्तिके जीवनमें जैसी शिक्षा होती है, 
वैसा ही उसके जीवनका निर्माण होता है। धार्मिक शिक्षासे 
धार्मिक जीवनका और भौतिक शिक्षासे भौतिक जीवनका 
निर्माण होता है। अतः सदेव श्रेष्ठ शिक्षाको जीवनमें उत्तम 
माना गया है। 

भारतवर्ष धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और शिक्षाके क्षेत्रमें 
प्राचीन कालसे ही अग्रगण्य रहा है। यहाँकी आध्यात्मिक 
शिक्षाने विश्वको समानता, खतन्त्रता तथा शभ्रातृत्वका दर्शन 
प्रदान कर 'बसुधैव कुटुम्बकम्‌' की भावनाका प्रचार-प्रसार 
किया है। यह विडम्बना ही है कि आज भारतमें धार्मिक, 
आध्यात्मिक और नेतिक शिक्षाका प्रायः लोप होता जा रहा है। 
महर्षि मनु, वाल्मीकि, व्यास, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, 
वल्लभ, तुलसी और सूरदास आदि प्राचीन विद्वानों एवं 
संत-महात्माओंसे लेकर स्वामी विवेकानन्द, टैगोर, अरविन्द 
और गाँधीजी आदि सभी विचारकोंने शिक्षाको परिभाषित 
करते हुए कहा कि इसके द्वारा बालकका न केवल दशाारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक ओर सामाजिक विकास होता है, बरन्‌ 
आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक बिकास भी होता है। 
वस्तुतः ऐसा होनेपर ही सर्वाड्जीण बिकासकी प्रक्रिया पूर्ण होती 
है। अतः आज हशिक्षा-प्रणालीको इस प्रकार तैयार करनेकी 


आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियोंका वास्तविक समग्र 
विकास हो सके। इस दृष्टिसे शिक्षाके क्षेत्रमें योगके 
समाहितचित्तताकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 

यद्यपि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा 
कैवल्यपाद नामसे चार पादोंमें विभक्त पातझलयोगदर्शनमें 
समग्र जीवनपद्धतिका चिन्तन हुआ है तथापि साधनपादमें 
प्रतिपादित अष्टाड्रयोगमें ही इस शाखत्रका सम्पूर्ण सार-सर्वस्व 
निहित है। समस्त योगसाधना इसी अष्टाइयोगपर आधारित 
है। निर्मल विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए योग- 
सम्बन्धी आठ अज्डजोंके अनुष्ठानपर इस शास्त्रमें बल देना इसी 
ओर संकेत करता है कि मानव-जीवनमें इहलोकिक एवं 
पारलोकिक कल्याणके लिये यम-नियमादि अष्टाड्रयोगकी 
साधना परम उपादेय है। आ्रसाक्षात्कार सम्पूर्ण 
योगसाधनाका चरम फल है। उचित शिक्षाद्वारा इसी आत्म- 
सक्षात्कारको प्राप्त करके मानव कृतकृत्य हो जाता है। 
आजकी शिक्षा प्रणालीमें इनकी उपादेयताको स्वीकार करते 
हुए योगको शिक्षाके विभिन्न स्तरोंके पाठ्यक्रमोंमें सम्मिलित 
करनेकी आवश्यकता है, किंतु योगाभ्यासमें केवल विभिन्न 
प्रकारके आसनोंका अभ्यास करना ही आज प्रचलित होनेके 
कारण इसका पूर्ण रहस्य अज्ञात ही बना रहता है और योग 
केवल ऐसा शारीरिक व्यायाममात्र बनकर रह गया है, जिसका 
उद्देश्य या तो शरीरको स्वस्थ रखना अथवा अनेक प्रकारके 
रोगोंसे मुक्ति प्राप्त करना है, किंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है। यह 
तो योगका गौण उद्देश्य है। योगका मुख्य उद्देश्य है-- 
ईश्वर-प्राप्ति । योगाभ्यास करनेसे यदि किसीको भगवद्धक्ति नहीं 
हुई तो उसका प्रयास व्यर्थ है। विद्यार्थी तथा अध्यापकके 
लिये योगकी उपादेयता इतनी अधिक है कि इसके अभावमें 
आजकी विक्षामें नैतिक मूल्योंका निरन्तर हास हो रहा है। 


अड्ड ) 


* शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व « 


श्७३ 


क्रक्फ्क्फकफफकफ कफ क्र कक फफफ़फकक फ फफफ फ कक फफ क क्कफ ऊऋफ कफ कफ कफ कक क्रफक ऋक् के कफ कक कफ्क फ कक कक अफ्रक शक क्र फ फफफ कफ क्षक्भ कर कक अर क्फ्फ्फ कक फफ्रप फ्क ्रफ्रकफकफऋ्फफ्कफ 


अतः शिक्षाके क्षेत्रमें योगके समावेशको परम आवश्यक 
मानते हुए उसके आठों अज्लोंका यहाँ संक्षेपमें शैक्षिक 
महत्त्वाड्डन किया जा रहा है-- 
यम 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह---ये 
पाँच यम हैं। इन पाँचों यमोंकी आजकी शिक्षामें महती 
आवश्यकता हैं। आज छात्रोंके जीवनमें जो अव्यवस्था, 
कुण्ठा, हिंसा, अनुशासनहीनता, उपेक्षा, निराशा, असंयम, 
अशान्ति और छल-कपट आदि दुर्गुण बढ़ते जा रहे हैं, उसके 
मूलमें योगके इस प्रथम अड्र 'यम' को छात्रोंद्रार अपने 
आचरणमें न लाना ही है। आजकी कदिक्षामें छात्रोंकी संयमी 
बनानेका प्रयास न होनेसे ही युवकोंमें धर्म, संस्कृति और 
अध्यात्मसे हटनेकी प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। आज 
दिक्षामें प्रत्येक स्तरपर पाठ्यक्रममें इन पाँचों यमोंको छात्रों 
तथा अध्यापकोंके जीवनमें धारण करानेका प्रावधान होना 
चाहिये | समुचित दिशामें व्यवहार-परिवर्तन करनेका शिक्षाका 
कार्य तभी पूर्ण होगा, जब छात्र और अध्यापक दोनों ही 
अहिंसक, सत्यवादी, ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाले तथा 
अपरिय्रही होंगे। 

नियम 


शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
(शरणागति) --ये पाँच नियम हैं। शौचका अर्थ है--बाह्य 
ओर आभ्यन्तर-शुद्धि | जल-मिट्टी आदिसे बाह्य शुद्धि और 
जप-तप तथा पवित्र विचारोंसे आन्तरिक शुद्धि होती है। 
आजकल लोग मलरूत्यागके पश्चात्‌ साबुनसे हाथ धोकर 
शुद्धि मान लेते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। बिना 
जल-मिट्टीके शुद्धि नहीं होती। आज शौचाचारकी व्यवस्था 
दिन-प्रति-दिन शिथिक होती जा रही है। छात्रोंका 
आहार-व्यवहार और विचार दूषित होना आजकी शिक्षाका 
अभिज्ञाप बन गया है। अतः शौच-पालनकी ओर छात्रोंको 
प्रेरित करनेकी बड़ी आवश्यकता है। भारतीय दर्शन 
मानव-जीवनमें संतोषको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता है, किंतु 
पाश्चात्य दर्शन ठीक इसके विपरीत असंतोषको उन्नतिका 
कारण मानता है। अतः आजकी शिक्षा भी छात्रों और 
अध्यापकों तथा समाजमें असंतोषको बढ़ा रही है। छात्रोंमें 
व्याप्त असंतोषकी अभिव्यक्ति समय-समयपर अनेक प्रकारके 


आन्दोलनके रूपमें होती रहती है। ऐसी परिस्थितिमें छात्रोंद्रारा 
संतोष-नियमका पालन करनेसे शिक्षा-जगतमें व्याप्त 
अशान्तिके शमनमें सहायता मिल सकती है। 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधानका मानवब-जीवनमें 
विद्येषरूपसे छात्रोंक लिये अत्यधिक महत्त्व है। सत्कर्मके 
लिये कष्ट सहन करने, सदयगन्थोंके अध्ययन करने तथा 
ईश्वरके प्रति समर्पित हो जानेसे ही अच्छे मानवका निर्माण हो 
सकता है। आजकी शिक्षाका भी उद्देश्य है---अच्छे मानवका 
निर्माण। छात्रोंकी ऊँचा उठनेके लिये कठोर परिश्रमी, 
अध्ययनशीक ओर ईश्वर-भक्त बननेकी प्रेरणा इन तीनों 
साधनोंसे लेनी चाहिये | 

आसन 

आसनका अर्थ है बैठना । परमात्मामें मन लगानेके लिये 
निश्चलभावसे सुखपूर्वक बैठनेकी आसन कहते हैं। आजकल 
अनेक प्रकारके योगासनोंके प्रशिक्षणका प्रचलन बढ़ता जा 
रहा है, किंतु योगके नामपर केवल विभिन्न प्रकारके योगासनों, 
व्यायामोंका प्रशिक्षणमात्र ही दिया जाता है। स्कूलों-कालेजों 
और विश्वविद्यालयोंमें योगके नामसे जो कोर्स चल रहे हैं, 
उनमें भी प्रायः विभिन्न प्रकारके योगासनोंपर ही बल दिया 
जाता है। किंतु महर्षि पतल्ललिके अनुसार यम-नियमकी सिद्धि 
होनेपर ही आसनकी स्थिति है। बिना यम-नियमके आसनकी 
साधना करना व्यर्थ है। यम-नियमरहित आसनका अभ्यास 
शारीरिक व्यायाममात्र ही है। उससे किसी प्रकारका 
आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता है। परमात्मामें मन लगानेके 
लिये आसनका अभ्यास किया जाता है, न कि केवल स्वास्थ्य- 
लाभके लिये | 

यदि शिक्षणको प्रभावशाली बनाना है तो हमें छात्रोंको 
आसन-सम्बन्धी जानकारियोंसे अवगत कराना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त छात्रोंके जीवनमें ऐसी पद्धतिका भी विकास करना 
चाहिये, जिससे जे प्रतिदिन कुछ समय परसमात्मामें मन 
लगानेके लिये अपनी सुविधानुसार आसनका अभ्यास करते 
रहें और साथ ही पद्मासन, हलासन, मयूरासन आदि विभिन्न 
प्रकारके योगासनोंका अभ्यास करानेसे भी छात्रोंके जीवनमें 
सदाचार, संयम, अनुशासन तथा अच्छे संस्कारोंका विकास हो 
सकता है । 


श्छढ 


# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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श्राणायाम 


यम, नियम तथा आसनकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ योगका 
चतुर्थ साधन है “प्राणायाम ।' प्राणायामका अर्थ प्राण 
(धास-प्रश्यास) का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीरको स्वस्थ 
एवं हृष्ट-पुष्ट रखनेके लिये व्यायाम किया जाता है, उसी प्रकार 
श्वास-प्रश्चासकी क्रियाद्वारा हृदयको हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ रखनेके 
लिये प्राणायाम किया जाता है। इससे आन्तरिक शुद्धि होती 
है। अतः प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानके प्रारम्भमें आचमन और 
प्राणायामका विधान है। 

जिस प्रकार शारीरिक अनुशासनके लिये यम, नियम 
और आसनका अभ्यास आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक 
अनुशासनके लिये प्राणायामकी आवश्यकता है। आजकल 
स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्याल्योंमें छात्रोंकी योग- 
अशिक्षणके समय ग्राणायामका अभ्यास कराना इसलिये 
आवश्यक हे, क्योंकि छात्रोंके जीवनमें व्याप्त अशान्तिको दूर 
करनेमें इससे सहायता मिलेगी। जब प्रत्येक विद्यार्थी नित्य- 
प्रति प्राणायाम करनेका अभ्यास करेगा तो उसके मनकी 
चञ्चलता धीरे-धीरे दूर हो जायगी तथा उसके स्वभावमें 
स्थिरता आ जायगी | साथ ही अध्ययनके समय उसके मनकी 
धारणाशक्ति भी बढ़ जायगी और ज्ञानोपार्जनमें भी अभीष्ठ 
सफलता मिलने लगेगी । 

पअ्रत्याहार 

यम-नियम और आसनको सिद्ध करते हुए जब साधक 
प्राणायामका अभ्यास करता रहता है तो उसकी इन्द्रियाँ तो 
शुद्ध हो जाती हैं किंतु मन तथा इन्द्रियोंकी बाह्य वृत्तियाँ 
इधर-उधर दौड़ती रहती हैं, जिससे ध्येयमें मन नहीं लग पाता 
है। अतः उक्त वृत्तियोंको सांसारिक विषयोंसे वापिस लाकर 
अपने वशमें करते हुए चित्तको ध्येयमें लगानेसे ही योग सिद्ध 
होता है। किसी भी प्रकारकी साधनाके लिये वस्तुत: न केवल 
मनको बचमें करना आवश्यक है, वरन्‌ इन्द्रियोंको वशमें करना 
भी आवश्यक है । जितेन्द्रिय व्यक्ति ही जीवनमें सुखी रहता है। 
विषयलोलुप इन्द्रियाँ मनुष्यकी ञत्रु होती हैं और वशमें होनेपर 
वे ही मित्र हो जाती हैं। आजकल अइलील साहित्य, 
चलचित्र, दूरदर्शन तथा दूषित बातावरणके कारण छात्रोंके 
जीवनमें इन्द्रियोंकी विषयलोलुपता बढ़ती जा रही है। फलत: 


वह दिन-प्रति-दिन नैतिक मर्यादाओंसे दूर होकर अपराधी-सा 
बनता जा रहा है। इसीलिये आजके शिक्षा-मन्दिरोंमें सर्वत्र 
अशान्ति, कलह, विद्रोह, हिंसा और अनाचार आदिका 
ताण्डव नृत्य हो रहा है। ऐसे विकट समयमें छात्रोंके जीवनमें 
नैतिक मूल्योंके विकासके लिये उनकी इन्द्रियलोलुपताकों दूर 
करना आवश्यक हैं। इस कारण जब छात्र पाठ याद करने 
बैठते हैं तो उन्हें पाठ याद नहीं होता। इन सभी दोषोंका 
निवारण ्रत्याहार के प्रशिक्षणसे हो सकता है । अतः छात्रोंको 
योगासनकी शिक्षाके समय प्रत्याहास्का अभ्यास भी कराया 
जाना चाहिये। 
धारणा-ध्यान-समाधि 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार--ये पाँच 
योगके बहिरब्ड-साधन हैं। इनके सिद्ध होनेपर अन्तरबड्भ- 
साधनोंका अभ्यास कराया जाता है। अन्तरड़-साधनोंमें पहला 
साधन है धारणा, दूसरा साधन है ध्यान और तीसरा साधन 
है समाधि । शरीरके ब्राहर या भीतर कहीं भी किसी एक 
स्थानमें चित्तको ठहराना 'धारणा' है। जिस ध्येय कस्तुमें 
चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तकी वृत्तिका एकतार चलना 
'ध्यान' है। योगका अन्तिम साधन 'समाधि' है। इसमें मनकी 
पूर्ण एकाग्रता होती है। ध्याता, ध्यान और ध्येय--ये तीनों 
इसमें एक हो जाते हैं। इन तीनों साधनोंका किसी एक ध्येय 
पदार्थमें होना 'संयम' कहलाता है (योग० ३ | ४) । संयमकी 
सिद्धि होनेपर योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। 
योगीकी यह बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा कहलाती है । इसके द्वारा उसे 
वस्तुके स्वरूपका यथार्थ एवं पूर्ण ज्ञान होता है। यही 
योग-साधनाकी पराकाष्ठा है। 

शिक्षाके क्षेत्रमें धारणा, ध्यान और समाधिका अत्यन्त 
महत्त्व है। प्राचीन कालमें गुरु अपने शिष्योंको इन तीनोंका 
विशेष प्रशिक्षण देते थे, जिससे उन्हें परिपूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति 
होती थी। आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रमें उनकी 
उपलब्धि अतुलनीय होती थी। बस्तुतः धारणा, ध्यान और 
समाधिके बिना यथार्थ ज्ञानका प्राप्त होना कठिन ही नहीं, वरन्‌ 
असम्भव है। कोई भी साधना इन तीनोंके बिना अथूरी है। 
शिक्षा प्राप्त करना भी एक साधना है। इसके लिये भी चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक है। आजकल विद्यार्थियोंकी प्रायः यह 
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& संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता « 
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शिकायत रहती है कि उनका मन पढ़ाईमें नहीं लगता है । जब 
वे किसी विषयका अध्ययन करने बैठते हैं तो उनका मन 
अच्यत्र चला जाता है। उन्हें पाठ ठीक याद नहीं हो पाता | 
अतः वे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेमें कठिनाईका अनुभव करनेके 
कारण अनुचित साथनोंका प्रयोग करते हैं। साक्षात्कारके 
समय यथावत्‌ ज्ञानका प्रस्तुतीकरण न करना, प्रश्नोंका ठीक 
उत्तर न दे पाना, किसी विषयपर ठीक-ठीक विचार प्रकट न 


बढ़ते जा रहे हैं। इन सबका कारण है चित्तकी एकाग्रताका 
अभाव | चित्तकी एकतानताके लिये आवश्यक है कि शिक्षा- 
प्रणालीमें धारणा, ध्यान ओर समाधिका ज्ञान कराया जाय | 
इससे उन्हें मेधावी और योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षाके क्षेत्रमें योग- 
प्रशिक्षणका तभी पूर्ण छाभ उठाया जा सकता है जब उसके 
आठों अड्ग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 


कर पाना, पाठ याद करते-करते सिरमें दर्द हो जाना और धारणा, ध्यान और समाधिका परम्पराप्राप्त प्रशिक्षण 
समयपर याद किये हुएको भूल जाना आदि दोष आज छात्रोंमें. दिया जाय । 
त--+-हसथर9-- 
संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता 
(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज) 


संत-मतकी साधनामें सुरत-शब्दयोग अथवा नादानु- 
संधान प्रभु-प्राप्तिका सर्वोत्तम और अन्तिम साधन है। 
सुरतको अन्तर्नादमें जोड़नेकी क्रियाको सुरत-शब्दयोग कहते 
हैं। मानस-जप, मानस-ध्यान--इन दोनों स्थूल सगुण 
उपासनाओंके बाद दृष्टियोग करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित 
होता है, उस बिन्दुपर ही अन्तर्नाद ग्रहण होता है। मनोनिग्रहके 
लिये नादानुसंधान सर्वोत्कृष्ट यौगिक क्रिया है। उपनिषत्कारने 
कहा है-- 
सदा नादानुसंधानात्‌ संक्षीणा वासना तु या ॥ 
निरझने विलीयेते मनोवायू न संशय: । 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४९-५०) 
अर्थात्‌ नादके सतत अभ्याससे वासना क्षीण हो जाती है 
और मन तथा प्राणवायु निरञ्ञन (निर्माया) में लय हो जाते 
हैं, इसमें संशय नहीं है। 
नाद ग्रहण करनेपर मन विषयकी चाहना नहीं करता | 
इसके सम्बन्धमें उपनिषद्का वचन द्रष्टव्य है-- 
मकरन्द पिबन्‌ भृंगो गन्धान्‌ नापेक्षते यथा। 
नादासक्ते सदा चित्त विषय न हि काछ्लृति॥ 
बद्ध: सुनादगन्धेन सह्यः. संत्यक्तचापल: । 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४२-४३) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मधुमक्खी मधुको पीती हुई उसकी 
सुर्गंधकी चिन्ता नहीं करती, उसी प्रकार चित्त जो सर्वदा 
नादमें लीन रहता है, विषयकी चाह नहीं करता, क्योंकि वह 


नादकी मिठासमें बशीभूत है तथा अपनी चञ्लल प्रकृतिको 
त्याग चुका है।' 

नादका अभ्यास करनेपर मनको इतना आनन्द प्राप्त होता 
है कि वह विषयरूप विषको भूल जाता है-- 

नादग्रहणतश्षित्तमन्तरड्रभुजड़म: ॥। 

विस्मृत्यविश्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि. धावति। 

(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४३-४४) 

अर्थात्‌ नाग-रूप चित्त नादका अभ्यास करते-करते 
पूर्णरूपसे उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयोंको भूलकर 
नादमें अपनेको एकाग्र करता है !' 

संत कबीर साहबने नादानुसंधानको सहज योग कहा है। 
मनको वचरमें करनेके लिये अन्तर्नादकी खोज आवश्यक है-- 

सबद खोजि मन बस करे, सहज जोग है येहि। 

सत्त सब्द निज सार है, यह तो झूठी देहि॥ 

शब्द-साधना करके जो अपनी चेतन-धारको समेट पाते 
हैं, उनका शरीर प्राण रहते हुए भी मृतकवत्‌ हो जाता है, ऐसे 
साधक फिर आवागमनके चक्रमें नहीं पड़ते। लेकिन जो 
शब्द-साधना हीन हैं, वे संसारमें भूले रहते हैं और बारंबार 
जनमते-मरते हैं। गुरु नानकसाहबकी वाणीमें इसकी पुष्टि 
पायी जाती है-- 

सबदि मरे तो मरि रहै, फिरि मरै न दूजी बार। 

सबदे ही ते पाइऐ, हरि नामे लगे पिआरू॥ 

बिनु सबदै जग भूला फिरै, मरि जनमे बारोबार। 
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शब्द-साधनासे सारी इन्द्रियाँ विषय-विमुख हो शिथिल 
हो जाती हैं, मन गल जाता है और सभी सांसारिक आशाएँ 
मिट जाती हैं। संत चरणदासजी महाराजने बड़ा ही उत्तम 
कहा है-- 

“जबसे अनहद घोर सुनी, इच्दी थकित गलित मन हुआ, 

आशा सकल भुनी' 

सुरत-शब्दयोगको संतोंने मीन-मार्ग कहा है। जैसे छोटी 
मछली नदीके बहावके प्रतिकूल जलके सहारे चलती है, उसी 
प्रकार साधक सुरत-शब्दके सहरे सृष्टि-प्रवाहके प्रतिकूलचलकर 
परम प्रभु परमात्माको पाता है। वह शब्द-प्रवाह भी ऊपरसे 
नीचेकी ओर है। लेकिन जो शब्दको ग्रहण करते हैं, वे शब्दके 
उद्गमकी ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि शब्दमें अपने उद्दम- 
स्थानकी ओर खींचनेका स्वाभाविक गुण है। जो शब्द जहाँसे 
आता है, बह अपने उद्गम-स्थानका गुण भी साथ लिये रहता 
है और जो उसे ग्रहण कर पाते हैं, उन्हें वह शब्द अपने गुणसे 
संयुक्त कर देता है । 

सृष्टिके आदिमें परमात्माकी इच्छा हुई कि 'एको5हं बहु 
स्थाम' अर्थात्‌ मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। इच्छासे कम्प 
हुआ। कम्पका सहचर शब्द भी अवश्य हुआ। उसी आदि 
शब्दको ऋषियोंने ओ३म्‌, स्फोट, उदगीथ, प्रणव, ध्वनि, 
ब्रह्मनाद आदि दब्दोंसे कहा ओर संतोंने अपनी बाणीमें उसे 
सार-शब्द, सत्तनाम, सत्तशब्द, आदिनाम, रामनाम कहा है। 
यह आदिनाम परम प्रभु परमात्मासे हुआ, इसलिये इसमें 
परमात्मातक पहुँचनेकी शक्ति है। जो इसे ग्रहण करते हैं, वे 
ईश्वरीय गुणके ग्राही हो जाते हैं अर्थात्‌ उनमें ईश्वरत्व आ 
जाता है। इसलिये संतोंने शब्द-साधना वा सुरत-शब्दयोगको 
विशेष महत्ता दी है। इसके सम्बन्धमें कबीर साहबने बहुत ही 
अच्छा कहा है-- 

आदिनाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 

परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह॥ 

वह आदिशब्द किसी अड्ड-प्रत्यड़ वा अन्य किसी 
पदार्थमें ठोकर लगनेसे नहीं उत्पन्न होता, प्रत्युत वह 
स्वाभाविक ही सबके अन्तःस्थलमें सदा ध्वनित होता रहता 
है। इसीलिये उसे अनाहत शब्द कहा गया है। आहत शब्द 
किसी-न-किसी वस्तुमें ठोकर लगने वा कम्पन होनेसे उत्पन्न 


होता है। लेकिन अनाहत शब्द परम प्रभु परमात्मासे ही उत्थित 
है। संत कबीर साहबने इसके सम्बन्धमें कहा है-- 
सब्द सब्द सब कोइ कहे, वो तो सब्द बिदेह । 
जिभ्या पर आवे नहीं, निरसि परखि करि छेह॥ 
संतोंने सार-शब्द अर्थात्‌ आदिनामको ही ग्रहण करनेका 
संकेत किया है, क्योंकि उसको अहण करनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति होती है। 
आदिनाम निर्गुण और सर्वव्यापक है। इसीलिये संतोंने 
इसे निर्गुण रामनाम भी कहा है। यह आदिनाम साधकको 
साधनाके प्रथम सोफानमें प्राप्य नहीं है। स्थूल-मण्डलका 
केन्द्रीय शब्द ग्रहण करके फिर सूक्ष्म-मण्डलके केन्द्रीय 
शब्दको ग्रहण करते हुए कारण-मण्डलके केन्द्रीय शब्दको 
अहण कर महाकारण-मण्डलके केन्रपर जो शब्द ग्रहण होगा, 
वही सार-शब्द है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण- 
मण्डल्ूतक त्रयगुण (सत्त्व, रज, तम) का विस्तार है। 
इसलिये इन मण्डलोंके शब्द सगुण-ही-सगुण होंगे। 
इन चतुर्मण्डलॉके परे जो नाद अहण होगा, वही निर्गुण 
रामनाम है। 
शब्द-साधनाके पूर्व बिन्दु-ध्यान आवश्यक है । दृष्टियोग 
करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित होता है, उसपर नाद 
स्वाभाविक ही स्थित रहता है, इसीलिये जो दृष्टियोग करके 
बिन्दुको प्राप्त करते हैं, उनको अन्तर्नाद सहज ही प्राप्त होता है। 
योगशिखोपनिषदमें इसका वर्णन बहुत उत्तम ढंगसे हुआ है--- 
“बिन्दुपीठ॑ विनिर्भिद्य नादलिड्रमुपस्थितम्‌ ।' 
अर्थात्‌ “बिन्दु-पीठका भेदन करके नादलिड्ः उपस्थित 
होता है।' ज्योतिर्मय बिन्दु सूक्ष्म होता है। किसी भी अक्षरके 
लिखनेके पूर्व बिन्दु बनता है, तभी वह अक्षर लिखा जाता है। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (इलोक २) में बिन्दुको बीजाक्षर कहा है, 
जिसपर नाद स्थित रहता है--- 
बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादे तस्थोपरिं स्थितम। 
सदाब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परम पदम्‌॥ 
अर्थात्‌ परम बिन्दु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। 
नाद जब अक्षर(अविनाशी) ब्रह्ममें लय हो जाता है, तो 
निःशब्द परम पद कहलाता है। 
संत पलटू साहबने भी कहा है कि जो बहिर्वत्तिको 
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# नामसंकीर्तन-योग « 
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त्यागकर अन्तर्मुखताका साधन करते हैं, वे ज्योतिर्मय बिन्दुको 
पाते हैं, जिसपर नाद-ध्वनि हो रही है--- 

बिन्दुमें नादका मेला, उलटिके खेल यह खेला। 

बिन्दुमें तहेँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनं॥। 

परमाराध्य श्रीसदुरु महाराज (पूज्यपाद महर्षि में ही 
परमहंसजी महाराज) की भी बाणीमें आया है--- 

धर कर बिन्दु सुनो अनहद  ध्वयनि। 

बिबिध भाँतिकी होती पुनि पुनि ॥ 

यों प्रकृति भी संकेत करती है कि ज्योतिके बाद शब्द 
अवश्य होता है। जैसे आकाशमें जब बादल टकराते हैं तो 
प्रथम बिजलीकी छटक होती है, उसके बाद ठनकेकी भी 
आवाज होती है। उसी तरह साधक जब साधना करके 
प्रकाश-मण्डलमें पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें शब्द भी अवश्य 
मिलता है। इसीलिये गुरु नानकसाहबने कहा है कि सुघुम्रामें 
शून्यका ध्यान करके शब्द ग्रहण करना चाहिये-- 

सुखमन के घरि राग सुनि सुन मंडल लिव लाइ। 

अकथ कथा बिचारिओ मनसा मनहि सपाइ॥ 

आदिनाद ही सृष्टिका मूल कारण अर्थात्‌ बीज है। यदि 
शब्द न रहे तो सृष्टि नहीं रहेगी। अन्तर्नादका सुनना 
बाह्यकानसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नाद अत्यन्त सूक्ष्म 


होता है जो अन्तरहदयमें ही प्रकाशित होता है | 

इसीको उल्टा नाम भी कहा गया है। इसलिये कि 
इसका प्रवाह ब्रह्माण्डसे पिण्डकी ओर अर्थात्‌ ऊपरसे नीचेकी 
ओर है। जपकालमें वर्णात्मक नामका जब उच्चारण होता है तो 
यह नीचेसे अर्थात्‌ नाभिसे प्रवाहित होकर मुखसे निकलता है। 
इसीलिये इसे सीधा और ध्वन्यात्मक रामनामकों उल्टा कहा 
है। वर्णात्मक नाम सगुण होता है। लेकिन ध्वन्यात्मक नाम 
अर्थात्‌ आदिनाम निर्गुण होता है। इसी अनुपम और गुण- 
निधान निर्गुण रामनामकी वन्दना गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 
रामचरितमानसके बालकाण्डमें की है--- 
बंद नाम राम रघुबर को | हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
बिधि हरि हरमय ब्ेद प्राम सो। अशुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 

(१९ । १-२) 

गोस्वामीजीने इस निर्मुण रामनामको ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश तथा वेदका प्राण अर्थात्‌ ओंकार कहा है। सुरत- 
शब्दयोगकी साधनाद्वारा साधक मायाके सारे आवरणों--- 
अन्धकार, प्रकाश और शब्द अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण और कैवल्यको पारकर परम प्रभु परमात्मासे 
एकताका बोध कर पायेंगे। इसके लिये सच्चे शब्दाभ्यासी 
सदाचारी सदुरुसे तथा शास्त्रोंसे स्युक्ति प्राप्त करनी चाहिये। 


नामसंकीर्तन-योग 


(श्रीक्रीधरविनायकजी माण्डवगणे) 


मनी ईश्वराले चरण। सर्वभावें व्यास शरण ॥। 

योजे ऐसे अन्तःकरण। योग म्हणावे त्याव्ठा ॥ 
(यथार्थदीपिका) 
'मनमें ईश्वरके चरण हों, सब प्रकारसे चित्त उन्हींके शरण 

हो, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।' 

योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है वह मनोनाश 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है। जिस योगके 
अभ्याससे यह काम बनता है,उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग 
जिस क्रमसे प्राप्त होता है, उसमें तीन 'क्रम-भूमिकाएँ/ हैं, 
जिन्हें हठ, लय और मन्त्रयोग कहते हैं। इस क्रमसे चित्त 
चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमें केवल व्यतिरिकज्ञान रहता 
है अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त-अवस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्युक्त 


होनेके लिये अन्वय-ज्ञान आवश्यक होता है। 
यावन्नानात्मधी: पुंसो न निवर्तेत युक्तिभि:। 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञ: स्वग्ने जागरण यथा।! 
(श्रीमद्धागवत) 
'जबतक पुरुषकी नानात्मधी-युक्तियोंसे निवृत्ति नहीं 
होती, तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता है, जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता है।' इसके लिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है। 'त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः'के 
अनुसार “काम्यत्याग' और तत्पश्चात्‌ 'सर्वकर्मफलत्याग' 
अर्थात्‌. ईश्वरापण-कर्मके योगसे जब साधक 
त्यक्तकाम-संन्यासी हो जाता है, तब वह भागवतधर्मका 
अधिकारी होता है। ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और कोई 
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# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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भी इच्छा नहीं होती, उसके सब कर्म ईश्वरापित हो जाते हैं। 
“निर्ेंतुक-निरहड्डार होनेमात्रसे ही ब्रह्मा्पण हो जाता है', जैसा 
कि रंगनाथ स्ामीने कहा है। इससे अन्तःकरण शुद्ध होता है 
और ईश्वरभक्ति अड्जुरित होती है। इसके अनन्तर कीर्तनमें रुचि 
होती है और नवविध भक्तियोगसे तत््वजिज्ञासा उत्पन्न होकर 
श्रीगुरुजनका अधिकार प्राप्त होता है। श्रीगुरुका स्वरूप 
बतलाते हैं-- 

शब्दज़ाने पारंगत। जो ब्रह्मानन्दे सदा डुल्लत । 

शिष्य प्रबोधनी समर्थ । तो मूर्तिमंत स्वरूप माझें ॥ 

(एकनाथी भागवत) 

अर्थात्‌ श्रीगुरु, जो शब्दज्ञानमें पारड्रत हैं तथा ब्रह्मानन्दमें 
सदा झूमते रहते हैं और जो शिष्यको प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते 
हैं, वह भगवानके ही मूर्तिमान्‌ रूप हैं। ऐसे गुरुकी शरणमें 
जाकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। ग्रन्थोंके अध्ययनसे केवल 
रुचि होती है। यथार्थ ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुरुसे ही प्राप्त 
होता है। 

युगधर्मके अनुसार इस कलियुगमें 'नाम-संकीर्तन' ही 


मुख्य साधन है-- 
तात्काहल जाबया देहाभिमान | अखंड माझें.._ नामस्मरण ॥ 
गीत नृत्य हरिकीर्तन | सर्व भूती समान मद्धाव ॥ 


(एकनाथी भागवत) 


'देहाभिमानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवानका अखण्ड 
नामस्मरण, गीत-नृत्य, हरिकीर्तन और सब प्राणियोंमें समान 
भगवद्धाव ही साधन है।' 

हरिकीर्तनसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही ग्रन्थियोंका 
भेदन होकर आत्मस्वरूपका बोध होता है। भगवान्‌ बेदव्यासने 
महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अष्टादश पुराण रचे, पर उन्हें 
उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई। तब भगवज्नाम-कीर्तनरत 
वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका मार्ग पूछा। देवर्षिने 
'अथातो भक्ति व्याख्यास्थाम:' कहकर भक्तिके सूत्र बताये 
और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा,जिसमें श्रीहरिका गुणकीर्तन हो । 
तब वेदव्यासने वह ग्रन्थ श्रीमद्धागवत' लिखा। वेदव्यासके 
पुत्र सिद्ध योगी श्रीशुकाचार्य कहते हैं-- 

आलोडय सर्वशास्त्राणि विचार्यव पुनः पुनः । 

इदमेके सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायणः सदा॥ 

'सब शासत्रोंका आलोडन करके बार-बार जो विचार 
किया, उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नागायणका ही 
ध्यान करते रहना चाहिये ।' 

श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं--'कीर्तनसे काया ब्रह्मभूत 
हो जाती है और ऐसा महदभाग्य उदय होता है कि भगवान्‌ 
भी भक्तके ऋणी हो जाते हैं।' इसलिये कीर्तन-योगकी महिमा 
बड़ी विलक्षण है। 


72-०2 
व्यक्तियोग 


संसारमें जो असंख्य आत्मा नामरूपसे व्यक्त हुए हैं, वे 
परमात्माकी असंख्य सत्ताएँ हैं। एक ही परमात्मसत्ताके ये 
असंख्य भेद हैं, यद्यपि एक ही परमात्मसत्ताके अन्तर्गत होनेसे 
वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। इनके असंख्य ज्ञान हैं, यद्यपि एक 
ही परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। 
इनके असंख्य आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आस्वाद 
होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। ये जो सत्ता, ज्ञान और 
आनन्दके भेद नामरूपात्मक जगत्‌में नाम-रूपसे व्यक्त हुए हैं 
सो उस सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करनेके ल्ये ही हो 
सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त होनेकी इच्छाके सिवा 
और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिये संसारमें जितने 


नाम-रूप व्यक्त हुए हैं, उनके पीछे परमात्माकी एक-एक सत्ता, 
ज्ञान ओर आनन्द अव्यक्त है। एक-एक अव्यक्त सत्ता, ज्ञान 
ओर आनन्दस्वरूप एक-एक आत्माका ही यह व्यक्त रूप है, 
जो हम संसारमें देखते हैं। संसारमें सब रूप एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं, इसका कारण यह है कि इन रूपोंके पीछे 
भिन्न-भिन्न आत्मा अपने सच्चिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न 
प्रकारोंक साथ है। संसारमें जो कोई व्यक्त हुआ, उसका हेतु 
अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करना है। जन्म- 
जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका यह काम होता चला आया है। 
परमात्मा अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्द अनन्तकोटि 
विश्वत्रह्माण्डरूपमें व्यक्त करते हैं। वैसे ही उसीके ओश 


अड्डू ] 


# व्यक्तियोग « 
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असंख्य आत्मा एक-एक व्यष्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं | 
'एको5ह॑ बहु स्थाम[--यह जो मूल संकल्प है वही 
अनन्तविध होकर व्यक्त होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त 
करनेका यह जो कर्म है,इसकी परिसमाप्ति अपने अंशकी 
सम्पूर्ण सत्ता, ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हो सकती 
है । इसलिये जिस शरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती 
है वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि यह सृष्टिकर्म 
परमात्माके अपने-आपको व्यक्त करनेका कर्म है और इस 
कर्मके अंशस्वरूप असंख्य आत्माओंका अपने-अपने असंख्य 
शरीर-निर्माण करनेका कर्म भी अपने-आपको ही व्यक्त 
करनेका कर्म है। भगवत्संकल्पके अनुसार भगवानके 
सतू-चित्‌-आनन्दस्वरूपका पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैसे 
भगवत्संकल्पकी पूर्ति और तत्संकल्पगत भगवत्कर्मकी 
परिसमाप्ति है, वैसे ही प्रत्येक आत्माका परमात्मसंकल्पके 
अंशस्वरूप जो संकल्प है; उसके अनुसार उसका अपने 
विशिष्ट सच्चिदानन्दस्वरूपका पूर्णतया व्यक्त करना ही उस 
संकल्पकी पूर्ति अर्थात्‌ उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाप्ति 
है। संसारमें जितने व्यक्त रूप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं, 
पर हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी 
वे पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है, उसका कर्म पूर्ण हो गया। 
आत्माका किसी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कर्म नहीं--कर्म 
है आत्मसत्ताको पूर्णरूपसे व्यक्त करना, एक जन्ममें न हो तो 
दो जन्ममें, दस जन्ममें | जन्मका हेतु आत्माको ही व्यक्त करना 
है। आत्माका यह व्यक्तियोग है। 

परंतु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है, देहात्मबुद्धि है 
और विषय ही परमधाम है, तबतक यह व्यक्तियोग केवल 
आकाशकुसुम है। इसलिये पहले आत्माको जानना चाहिये। 
श्रीगुरुकृपाके बिना आत्मस्वरूप नहीं पहचाना जाता, ऐसा सुना 
है। ओर श्रीगुरु सत्सड्रके बिना नहीं मिलते और सत्सड्भ 
श्रीहरिकृपा बिना नहीं मिलता। इसलिये भगवान्‌की भक्तिसे 
सत्सड्र लाभकर श्रीगुरुरूप भगवानूसे आत्मस्वरूपमें स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये। विषयोंके सब बन्धनोंसे मुक्त 
होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की जा सकती है। 
भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम हो जाता है। मुक्त मनुष्यके जो 


कर्म होते हैं,बे आत्मस्वरूपको ही व्यक्त करनेवाले होते हैं। 
मुक्त पुरुषके शरीर ओर कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। संसारमें देखने योग्य रूप, सुनने योग्य वाणी, स्पर्श करने 
योग्य शरीर, समझने और हृदयमें धारण करने योग्य प्रत्येक 
बात मुक्त पुरुषको ही होती है । कारण, मुक्त पुरुषकी ये सब 
बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती हैं। इसीलिये ऐसे पुरुषोंके 
दर्शन करनेकी इच्छा होती है और उनके दर्शन-स्पर्शनसे 
अद्भुत सुख होता है। उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, 
हँसना-खेलना भी देखने योग्य होता है। इसीलिये अर्जुन 
श्रीकृष्णसे पूछते हैं कि बह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे 
चलते हैं, यह भी बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब 
दर्शनीय हैं, वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और 
कर्म आत्माके होते हैं। पर सब मुक्त पुरुषोंके रूप और कर्म 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते हैं। 
किसीका अश्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है, 
किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके समान, 
किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके समान, 
किसीका श्रीलक्ष्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वतीके समान, 
किसीका श्रीबालकृष्णके समान; कितने नाम गिनावें, अनन्त 
नाम हैं--उनके अनन्त रूप हैं--सब दर्शनीय और वन्दनीय ! 
कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप 
हैं। अनन्त जो आत्मा हैं, वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ हैं 
और ये अनन्त सत्ताएँ अनन्त रूप धारण करती हैं। इससे यह 
बात भी स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यको निजात्मस्वरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है,वह अन्य सब सचिदानन्द सत्ताओंसे 
रूपतः ओर कर्मतः भिन्न है। संसारमें जो अनन्त रूप हैं,वे 
इन्हींके हैं--पर जो रूप और कर्मबद्ध हैं, वे आत्माकी 
अभिव्यक्ति नहीं--अहल्डारकी अभिव्यक्ति हैं। जो आत्मा 
मुक्त हैं, उन्हींके रूप और कर्म आत्माकी अभिव्यक्ति हैं और 
प्रत्येक आत्माका मूल हेतु संसारमें अपने अनन्तके साथ युक्त 
सच्चिदानन्दस्वरूपको व्यक्त करना है। हमलोग जो बद्ध हैं, 
उनका हेतु भी मुक्त होकर अपने निल्ययुक्त सच्चिदानन्दको 
पाकर उसे व्यक्त करना है। इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन 
ही एकमात्र साधन है। इसी तनमें यह व्यक्त करना है-- 
प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है। 
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* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 
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प्रेमयोग ओर भावतत्त्व 


(डॉ श्रीभवदेवजी झा, एम ए० (द्वय), पी-एच-“डी०) 


योगकी विशेषता विश्ुद्ध प्रेममें ही है। यह प्रेम 
वर्णनातीत होता है--'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम ।' जीव 
स्वभावतः किसी वस्तुकी अपेक्षा न करके जब आनन्द-सागरमें 
मग्न होना चाहता है और जब अपने प्रेमास्पदके लिये व्याकुल 
हो उठता है,तभी सच्चे प्रेमका उदय होता है | इस प्रेमका उदय 
हो जाना प्रेमयोग कहलाता है। प्रेममें इन्द्रिय-सुखकी 
इच्छाओंका नितान्त अभाव रहता है। विशुद्ध प्रेम इन्द्रिय और 
उनके धमेसे परेकी वस्तु है। प्रेमको रागके नामसे भी जाना 
जाता है। इसके तीन भेद माने गये हैं--पूर्वगग, मिलन और 
विरह। इस सम्बन्धमें आठ विकारोंकी चर्चा रागमार्गके 
उपासक वैष्णवोंने की है। जे इस प्रकार हैं--स्तम्भ, कम्प, 
स्वेद, बैवर्ण्य, अश्रु, स्वस्भड्र, पुछक और प्रलुय | प्रेमके लिये 
इन भावोंको 'सात्तिक विकार' कहा गया है | चिन्ता, जागरण, 
उद्देग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह ओर 
मृत्यु--ये विरहकी दस दरशाएँ हैं। 

अनुरागको शुकृपक्षके चन्द्रमाकी भाँति नित्य वर्धमान 
कहा गया है। अनुराग जब बढ़ते-बढ़ते अपनी अन्तिम 
सीमातक पहुँच जाता है तो उसे भाव कहते हैं। भावकी 
अन्तिम परिणतिको ही महाभाव कहते हैं | महाभावके भी दो 
भेद बताये गये हैं--१-रूढ़ महाभाव तथा २-अधिरूढ़ 
महाभाव। अधिरूढ़ महाभावके भी दो रूप हैं--मोहन 
(मोदन) और मादन। मादन महाभाव ही मोहनके रूपमें 
परिणत होकर दिव्योन्मादको प्रकट करता है। दिव्योन्माद ही 
प्रेमयोगकी अन्तिम अवस्थाको प्रकट करता है। यह 
दिव्योन्मादका महाभाव राधिकाजीके उशरीरमें सम्यक्रूपसे 
उत्पन्न हुआ था। 

भावोंकी चार दशाएँ मानी गयी हैं-- (१) भावोदय, 
(२) भाव-सन्धि, (३) भावशाबल्य तथा (४) भावशान्ति। 

किसी कारण-विशेषसे उत्पन्न होनेवाले भावकों हम 
भावोदय कहते हैं। उदाहरणके लिये संध्या होते ही गोपियोंके 
हृदयमें श्रीकृष्फेक आगमनका भावोदय होना। हृदयमें दो 
प्रकारके भावोंका मिल जाना ही भाव-सम्धि है। जैसे प्रवासी 
इतिके रुग्णावस्थामें घर लौटनेपर उसकी पल्नीके हृदयमें हर्ष 


और विषाद--दो प्रकारके भावोंका संयोग हो जाता है। 
अनेक प्रकारके भावोंका जब प्रेमीके हृदयमें उदय हो जाता है 
तो उस स्थितिको भावश्ञाबल्य कहते हैं। इसी प्रकार जब इष्ट 
वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक अनिर्वचनीय संतुष्टि मिलती 
है, उसे ही भावशान्तिके नामसे जाना जाता है। जैसे 
रासलीलाके समय सहसा श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर जब 
वे गोपियोंको अकस्मात्‌ मिल गये, उस समय जो उनका 
अदर्शनरूप व्याकुलतामय विरहभाव था, वह पूर्णतः शान्त 
हो गया । 

प्रेमयोगियोंने भावतत्त्वकी विशद चर्चा करते हुए 
व्यभिचारी भावोंका भी वर्णन किया है, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, 
त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, 
जाड्य, ब्रीडा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, 
हर्ष, ओत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और बोध । 
इनका वैष्णव ग्रन्थोंमें विशद विवरण प्राप्त होता है। 

विशुद्ध प्रेमयोगकी दशा बड़ी विलक्षण होती है। जब 
एक बार अपने प्रियतमसे लगन लग जाती है और जब वह 
हृदयमें बस जाता है तो नित्य-निरन्तर उसीके भाव प्रेमीके 
मनको बाँधे रहते हैं। फिर तो सभी प्रकारके भाव और 
सात्तिक विकार एवं विरह-दत्ञाएँ स्वत: उदित होने लगती हैं । 

प्रेमीको अपने प्रेमास्पदके विरहमें रोने-धोनेके अतिरिक्त 
कुछ सुहाता ही नहीं। महाप्रभु चैतन्यदेव भी अपने 
च्यामसुन्दरके विरहमें रोते-रोते यही कहा करते थे-- 

नयने॑ गलदश्रुधारया बदन गदगदरुद्धया गिरा। 

पुलकेर्निचितं बपु: कदा तब नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ 'हे प्रभो ! तुम्हारा नाम लेते-लेते कब मेरे दोनों 
नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चलेगी ? कब हम गद्गदकण्टसे तुम्हारा 
प्यारा नाम रटते हुए पुलकित हो उठेंगे ?' 

वस्तुतः श्रीचैतन्यमहाप्रभुने तो नाम-संकीर्तनके साथ 
अपनी सारी साध पूरी कर ली और प्रेमतत्त्वके सभी भावों और 
विभिन्न स्थितियोंक साथ ही अखण्ड प्रेमानन्द भी प्राप्त 
कर लिया। 
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प्रेमीके विरहमें ही उसके प्रेमकी परिपक्कता होती है। 
विरह प्रेमकी जाग्रतू-गति है और सुषुप्ति मिलन है। विरहके 
बिना प्रेमका असली स्वाद कहाँ ? अपने प्रियतम शयामसुन्दरके 
विरहमें तड़पनेबाली गोपियोंकी दशापर जरा विचार करें, जो 
प्रेम-बावरी बनकर कहती हैं-- 
बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजैं। 
तब बै लता लगति तन सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें ॥ 
बृुथा बहति जमुना, खग बोलत बृुथा कमल-फूलनि अलि गुंजें । 

परमज्ञानी उद्धवजीने अपने निर्गुण ज्ञानकी गठरी 
प्रेमयोगिनी--गोपिकाओंके समक्ष खोल तो दी, पर उनका 
विरह-विषमज्वर झान्त होनेके बदले और भड़क उठा । उनके 
विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी सवार हो गया। 

विरह तो परमात्माकी एक विलक्षण देन है, जो किसी 
विरले भाग्यवान्‌ कृपापात्रको ही प्राप्त हो पाता है। एक कविने 
तभी तो कहा है-- 

जिसपर तुम हो रीझते, क्‍या देते यदुवीर । 

रोना-धोना आहोकी 


सिसकना, जागीर ॥ 


सचमुच विरह तो एक अनोखी जागीर है, जो किसी 
भाग्यशालीको ही नसीब होती है। सच्चा प्रेमी अपने 
प्रेमास्पदको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना उसके 
वियोग-विछोहमें आँसू बहाकर होता है। 

विशुद्ध भगवत्मेमकी विरहाम्रिमें तो सारे जप-तप ईंधन 
बनकर राख हो जाते हैं। विरही उस विरहानलमें जलकर ऐसा 
राख बन जाता है कि उसे मौत भी नहीं ढूँढ़ पाती । इसीलिये 
तो कबीरने कहा-- 

बिरह अगिन तनमें तपै, अंग सबे अकुलाय। 

घट सूना जिय पीव महें, मोत छूँढ़ फिरि जाय ॥ 

ऋषियोंने अनेकानेक योग-साधनोंका मार्ग प्रशस्त किया, 
किंतु नटनागरके प्रेममें अपनी सुध-बुध खो बैठनेवाली 
गोपियोंके प्रेमके समक्ष उन्हें भी लज्जित होना पड़ा। 
चरनदासने तो विरहकी महिमाके सामने सारे योग, जप, तप 
तथा ध्यानकों भी नगण्य माना है-- 

पी पी कहते दिन गया, नेन गयी पिय ध्यान। 

विरहिन के सहजे सथे भगति जोग तप ज्ञान ॥ 


ब्रजगोपियोंकी योगधारणा 


(श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम' ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगमें गोपियोंको अधीर जानकर 
भक्तप्रवर उद्धव भगवान्‌की आज्ञासे उन्हें समझा-बुझाकर 
आश्वासन देनेके लिये ब्रज जाते हैं और वहाँ गोपियोंको ज्ञान- 
वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियोंपर इसका विपरीत ही 
प्रभाव पड़ता है। वे अपने प्यारे मनमोहनको जीवन्पुक्त पुरुषके 
ब्रह्मदर्शकी भाँति सर्वत्र देख रही हैं। उन्हें जड-चेतन- 
पृथ्वीकी समग्र वस्तुओंमें प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं। 
अपने शरीरमें ही सब कुछ देखनेवाली तथा प्यारे मदनमोहनके 
साथ सदा क्रीडा करनेवाली एक गोपी कहती है-- 

हों ही ब्रज वृन्दावन मोहोमें बसत सदा, 


जमुनातरंग स्थामरंग अवलीनकोी । 
चहुँ ओर सुंदर सघन बन देखियतु, 

कुंजनमें सुनियत गुंजज अलीनकी ॥। 
बंसीवट तट नटनागर नटठतु मोमें, 


रासके बिलासकी मधुर धुनि बीनकी। 


भरि रही झनक भनक ताल ताननिकी, 
तनक तनक तामें झनक  चूरीनकी ॥ 
(महाकबि देव) 
उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीडाकी सुधि हो 
आती है। वह मानो उसीमें प्रभुके साथ नृत्य करके 
“तनक-तनक तामें' झनक चूरीनकी' सुन-सुनकर पागल हो 
उठती है। उसके रोमाञ्ञ हो जाता है। गदगदकण्ठसे 
लीलामयकी लीलाका वर्णन करती-करती वह आप-ही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिमें गोते खाने लगती है। इसी बीच दूसरी गोपी 
उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन स्रोननि पियूष सो पियत रहैं, 
छाय रहो नाद बाँसुरीके सुरप्रामको। 
तरनितनूजआा तीर बन कुंज बीथिनमें, 
जहाँ-तहाँ. देखती हैं रूप छब्रिधामकों ॥ 
“कथि मतिराम' होत हाँ तो ना हिये तें नैकु, 
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सुख प्रेमगतको परस अभिरामकोौ | 
ऊधो। तुम कहत वियोग तजि जोग करो, 
जोग तब करें जो वियोग होय स्यामको ॥ 
(महाकबि मतिराम) 
अबकी बार यह गोपी इयाममय होकर उछल पड़ती है। 
उद्धवजीको डाँट बता-बताकर कहती है--महाराज ! यहाँ तो 
हमें जहाँ-तहाँ सर्वत्र ही प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन मिल रहे हैं। 
उनके अमृतमय वंशीनादसे हमारे कान भरे जा रहे हैं। 
यमुनाके तीर कुझमें--बनमें,प्रत्येक स्थलमें वह मनोहर छबि 
दिखायी दे रही है। अतएव हे उद्धजजी ! आप जो हमें 
श्रीकृष्णप्राप्तिक लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं, वह तो 
व्यर्थ ही है। कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका तो हमसे पलूभरको 
कभी वियोग ही नहीं है। वे तो हमारे साथ हमें यहीं दीख रहे 
हैं। इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे बढ़कर कहने लगी-- 
उद्धवजी !-- 


अंतर चहे हू तें न अंतर चहत हैं॥ 
नैननि बसे हैं अंग-अंग हुलसे हैं, रोम 
रोमनि लसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। 
ऊधो ! वै गोबिन्द मथुरामें कोई ओर, इहाँ 
मेरे तो गोबिन्द मोहि मोहि में रहत हैं॥ 
(महाकवि पदमाकर) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीको भी चक्करमें डाल 
देती है। कहती है--'उद्धव महाराज ! मेरी आँखोंमें वे बसे 
हैं। मेरे हृदयमें वे समा गये हैं । दूरी चाहनेपर भी दूर नहीं हो 
सकते, ऐसे लीन हैं । कौन कहता है कि वे कहीं अन्यत्र जाकर 
बस गये हैं ? हे उद्धवजी ! तुम्हारे मथुराजीमें जास करनेवाले 
श्रीकृष्ण कोई ओर ही होंगे ! मेरे प्यारे कृष्ण-गोविन्द तो मेरे 
रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैं।' 
धन्य है प्रम ! विमुग्धकारी लीलाधारीकी छबि जब इस 
प्रकार किसी योगीके हृदयकमलमें वास करने लग जाती है 


भ्राननिके प्यारे तनतापके. हरनिहारे, तब क्यों न वह 'जानत तुम्हहि तुम्हड़ होड़ जाई! बन जाय | 
नंदके दुलारे ब्रजबारे उमरहत हैं। धन्य है अलखनिरञ्ञन, संतनसुखदाता, लीलानागर प्रभु 
कहें 'पदुमाकर' उख्झे डर अंतर यों, श्रीकृष्फको और उनकी प्रेममयी गोपरमणियोंको ! 
-+-सऑल्ट्र222---- 
जडयोग 
(श्री 'माधव' ) 


चेतन ओर जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश और 
अन्धकार, गुण और दोषसे पूर्ण यह विचित्र सृष्टि रचकर प्रभुने 
मनुष्यको विवेक तथा बुद्धि दी, जिसके सहारे वह जड, 
अविद्या, अन्धकार और दोषका परित्यागकर चेतन, विद्या, 
प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे और अपने सत्यस्वरूपको 
जानते हुए परमात्म-पथमें उत्साह और उल्लासके साथ चलता 
रहे । मनुष्यके विवेक और बुद्धिमें जबतक परमात्माका प्रकाश 
जगमगाता रहता है, तबतक वह अपने उद्देशय-पथपर निश्चल- 
रूपसे चलता रहता है। शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमें 
परमात्माका आश्रय, भगवान्‌का भरोसा अक्षुण्णरूपसे बना 
रहता है। शुद्ध बुद्धि जगतको न देखकर जगतके स्वामीको 
देखती है। उसे प्रपश्चका आवरण ढक नहीं सकता, मायाकी 
मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमात्माका 
प्रकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपश्चको वेधकर, ससीमको 


चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विशुभ्र किरणें अविच्छिन्नरूपसे 
परमात्मपदमें प्रवाहित होती रहती हैं । शुद्ध बुद्धि हरिके सिवा 
किसीका वरण ही नहीं करती, किसीकी ओर देखती ही नहीं, 
कुछ स्वीकार ही नहीं करती। शुद्ध बुद्धिका यह स्वाभाविक 
स्वरूप है। 

बुद्धिकी यह स्वाभाविकता तभीतक अक्षुण्ण रहती है, 
जबतक मनुष्य सतत सतर्क एवं सावधान होकर, अहर्निश 
भीतरसे जागरूक होकर, प्रभुके स्मरण, चिन्तन, ध्यानका 
सहारा लेकर सदा-सदैव अपने उद्देश्यका ध्यान रखता है। 
और उसकी प्राप्तिके लिये सब समय तत्पर रहता है । उद्देश्यका 
विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है। जहाँ उद्देश्य एक क्षणके 
लिये भी बिसरा कि प्रपशञ्ञके लुभावने पर्दे आँखोंपर, बुद्धिपर 
पड़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य- 
एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमें थी, वही जगतकी पूजा-अर्चा 


अड्डू ] 


* जडयोग « 
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करने लगती है और बुद्धि धीरे-धीरे शौतानके हाथकी 
कठपुतली हो जाती है। बुद्धि अपना प्रकाश खो देती है, 
मनको लगाम ढीली पड़ जाती है, इन्द्रियाँ विषयोंके मोहक 
रूपपर आसक्त हो जाती हैं और सबसे भयावह परिणाम 
इसका यह होता है कि बुद्धिके दोषसे असतमें सहदद्धि, 
अपवित्रमें पवित्रबुद्धि, असुखमें सुखबुद्धि और अनित्यमें 
नित्यबुद्धि हो जाती है। इस कारण मनुष्य स्वभावतः असत्‌, 
असुख, अपवित्र और अनित्यकी आराधना करने लगता है। 
क्योंकि उनके रूपपर आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा 
हुआ है, वही उसे उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता | इसे 
ही हमारे ऋषियोंने 'प्रज्ञापाध' कहा है। 

असत्‌, अनित्य, असुख ओर अपवित्रकी आराधनामें 
भला सुख कैसे प्राप्त हो ? मनुष्य तो आशामें, प्रतीक्षामें इस 
विश्वासमें कि कहीं अदृश्यके गर्भमें सुखकी राशि छिपी पड़ी 
है, जिसे समय कभी-न-कभी लावेगा ही और हम उस 
सुखको आज न सही, कल भोगेंगे ही--बस, इसी मृगतृष्णामें 
वहाँ सुख खोज रहा है, जहाँ सुखका लेद भी नहीं । वहाँ शान्ति 
पाना चाहता है, जहाँ अशान्तिकी महावह्ि धाँय-धाँय कर 
धधक रही है। मृगजलसे किसकी कब प्यास बुझी ? परंतु इन 
नादान मृगोंकी आँखें भी कौन खोले ? जिस क्षण हम जगतके 
वास्तविक स्वरूपको समझ लेंगे, उसी क्षण हमारी आँखें 
सदाके लिये इससे फिर जायँगी | मृगशिशुको जलती दुपहरीमें 
लू और लपटोंमें पानीकी खोजमें व्याकुल दौड़ते हुए देखकर 
किसे दया नहीं आती ? उस नादान मृगछौनेको कोई लाख 
समझावे, उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे; परंतु 
उसकी बुद्धिमें जो विभ्रम हो गया है,उसके कारण बह तो 
आगमसे ही प्यास बुझानेपर तुला हुआ है और उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयत्न होगा, उसे अहितकारी समझकर वह और 
भी जी छोड़कर लू और लपटोंमें ही भागेगा । यह नहीं कि उसे 
लूकी लपटें सताती नहीं, जलाती नहीं। वह जितना ही बढ़ता 
है उतना ही जलता है, परंतु आगे जो जलकी लहरोंका समुद्र 
लहरा रहा है, उसे पिये बिना कैसे लौटे ? असतमें सद्ुद्धिका 
परिणाम भीषण ज्वाला,दारुण विपत्ति ही है। महाप्रभुने इसे ही 
'विषभक्षण' कहा है। 

अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े होकर 


डंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगत्‌के रूपपर तुम मुग्ध 
हो उसका एक बार भी तो घूँघट उठाकर मुख देख लो ! 
आवरणपर प्राण गैवाना कहाँकी बुद्धिमानी है ? जिस क्षण इस 
जगतको सच्चे रूपमें देख लोगे, उसी क्षण इसका नक्शा ही 
बदल जायगा और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके 
लिये मिट जायगा। भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछौनेकी-सी है जो लू-लपटोंमें 
झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और तृष्णामें बुरी तरह 
भागा जा रहा है। ऋषि-मुनियोंके इन उपदेशोंको हम 
सुनते-पढ़ते हैं, परंतु भीतर ऐसा भासता है-- ओरे ! ये हमें 
संसारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर तुले हुए हैं। 
इन्हें संसार-सुखका क्या पता। इन्होंने तो जंगलों-पहाड़ोंकी 
हवा खायी। ये तो हमें संसारसे अलग रहकर एकान्त- 
सेवनका उपदेश देंगे ही, परंतु हम भला ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि 
सामनेके लहराते हुए संसार-सुखकी अनन्त अपार राशिको 
ढुकरा दें | 
'रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ । 

संसारके सुख और भोगकी प्राप्तिक लिये हम आज 
विनाश---सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। संग्रह- 
परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌-पिशाचसे 
अस्त होकर बुद्धिश्रंशके कारण पदार्थोंमें सुख मान रखा है। 
अमुक वस्तुको जुटाओ, उसमें सुखकी प्राप्ति होगी, इस 
वस्तुका संग्रह करो, उससे सुखका अमृत झरेगा | यह जुटाओ, 
वह जुटाओ, इसका संग्रह करो, उसका परिग्रह करो--बस 
अब क्या, अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है। 
एक पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र 
चरणोंमें छोटेगा। कैसी शीतल लहरें आ रही हैं। यह सुखद 
शीतल स्पर्श। इस ओरसे सुखकी बाढ़ उमड़ी आ रही 
होगी--हम जी भरकर सुख लूटेंगे। अपने तो लूटेंगे ही, 
अपने बाल-बच्चोंके लिये भी सुखका संग्रह कर जायँगे । उनके 
लिये सुखकी इतनी सामग्रियाँ इकट्ठी कर जायँंगे कि बे सुखमें 
डूबे ही रहेंगे, कभी सुखका अभाव होगा ही नहीं | बस क्‍या 
है--यह जमा करो, उसे जुटाओ, यह बनवाओ, यह तैयार 
करो, इसे मारो, उसे मिटाओ--हम अपने सुखका एक भी 
बाधक नहीं रहने देंगे और उसकी जितनी भी साधक सामग्रियाँ 
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होंगी, उन सबका संग्रह कर लेंगे--फिर भय काहेका, चिन्ता 
किस बातकी ? 

विनाशके पथपर द्रुतगतिसे दौड़नेवालोंमें एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है ! हम 
अपने सर्वनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही संतुष्ट नहीं होते । 
हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़नेवालेके पास अधिक 
सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे हम वैभव-ऐश्वर्य कहते 
हैं, सुखके बहुत अधिक साधन और सामान विद्यमान हैं-- 
फिर क्‍यों न हम उन साधनोंको भी इकट्ठा कर लें, क्‍यों न 
जीवनका 'सदुपयोग' और 'सद्व्यय' कर लें। अपने लिये 
सभी सामान इकट्ठा कर लिया तो क्या हुआ--बाल-बच्चोंके 
सुखका कोष कभी खाली न पड़ने पावे, यह देखना भी तो 
हमारा ही कर्तव्य है। कोई भी अपनी स्थितिसे--चाहे वह 
कितनी भी ऐश्वर्यमयी क्यों न हो--संतुष्ट नहीं है। जिसके पास 
महल-अटरी है,वह ऐसे ही दस-बीस और चाहता है--वह 
भी यदि हो गया तो इच्छा ओर तृष्णा फिर असंख्य-गुना बढ़ी 
और फिर !! तृष्णाका भी कहीं ओर-छोर है ? मरीचिकाकी 
भी कहीं 'इति' है ? जिसके पास मोटर है वह हवाई जहाजके 
लिये तड़प रहा है, जिसके पास हवाई जहाज है वह साम्राज्य 
स्थापित करनेकी ज्वालामें झुलस रहा है, जिसे साम्राज्य है वह 
संसारपर अपना एकच्छत्र शासन चाहता है !!! इसी वृत्तिका 
नाम जड-उपासना है। 

जड-उपासना, शिवको छोड़कर शवकी आराधना 
पाश्चात्त्य संस्कृतिके विष-वृक्षका फल है। आज तो समस्त 
संसार इस ज्वालामें झुलस रहा है और लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत-निर्झर मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं। जड 
सभ्यताने आत्माके स्थानपर शरीरकी, परमात्माके स्थानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणके स्थानपर सर्वनाशकी और विश्व- 
कल्याणके स्थानपर संहारकी प्रतिष्ठा की है। सब अपनी ही 
ऐश्वर्यवृद्धिमें व्यस्त हैं--मानो किसीको दूसरेकी ओर देखने, 
उसके सुख-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही नहीं है | दूसरेको 
गिराकर, जगत्‌के सभी प्राणियोंको मिटाकर उसकी छातीपर 
हम अपने ऐश्वर्यका महल खड़ा करना चाहते हैं। ऊँचे-ऊँचे 
भव्य महलोंके पड़ोसमें टूटी-फूटी झोपड़ियाँ; विछास, वैभव 
और नाच-रंगके पास ही भीषण दरिद्रताका करुण आर्त- 


चीत्कार, मोटरोंकी धूलमें गड़े हुए कंगाल नर-नारियोंके करुण 
कड्डाल, तोप, मशीनगन और हवाई जहाजोंकी अग्नि-वर्षामें 
पति और पुत्रकों खोकर, तड़पती हुई विधवा ओर 
अनाथिनीका हृदयवेधक हाहाकार, प्रभुओंका दीन-हीन 
किसानोंपर रौरब अत्याचार, धनमदमें झूमते हुए, वेश्या और 
वारुणीमें डूबे हुए बाबुओं और मालिकोंके प्रमत्त अट्टहासके 
साथ दाने-दानेके लिये तरसते हुए, लज्जा ढकनेभरके वख््रके 
लिये बिलखते हुए लाखों नर-नारियोंका गगनभेदी करुण- 
क्रन्दन---इस पाश्चात््य संस्कृतिके विष-फल हैं। पुरुषोंमें 
व्यभिचार और रित्रियोंमें वेश्यापन--इस सभ्यताका आदर्श 
है। समस्त प्रकारके संयम-नियम हटाकर, सब तरहके बन्धन 
और मर्यादाकों तोड़चर विलासिता, व्यसन, पापाचार, 
सुखसम्भोगमें आत्मविस्मृत रहना, यही आधुनिक जड़ 
सभ्यताका पुण्य-फल है। और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही 
हम मान रहे हैं--उन्नति, विकास, सुधार और सुख-वद्धि ! 
पुरुषोंके हिस्से नुशंसता और ख्त्रियोंके हिस्से उच्छुल्लऊता और 
स्वेच्छाचारिता पड़ी है। सिनेमा-थियेटरोंमें रूपका जाल 
बिछाकर, नप्न सौन्दर्यकी वारुणी पिलाकर क्वारी लड़कियाँ और 
मिसें अपने कला-ज्ञानका बहुत सुन्दर परिचय दे रही हैं । पुरुष 
अपनी माँ-बहिनोंपर भी पापपूर्ण दृष्टि डालते हुए संकोच नहीं 
करता । पुरुष नारीको अपने विलास-भोगकी सामग्री समझे 
हुए हैं और नारी अपने रूप-सौन्दर्यके बलपर पुरुषोंको पतनके 
गहरमें गिरानेकी वस्तु। एक ओर वैभव-ऐश्वर्यका प्रमत्त 
अट्टहास है, दूसरी ओर दरिद्रता, नग्नता, अपमान और 
प्रताड़नाका नग्म नृत्य !! 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और उच्छुल्ललताका संसारकी 
छातीपर जब ताण्डवनृत्य होने लगता है और इसके कारण जब 
विषमता और विरोधकी विभीषिका विश्वको जलाने लगती 
है--संसारमें हाहाकारका दारुण चीत्कार होने लगता है, तब 
भगवान्‌ शड्डरका क्रोधस्फीत तीसरा नयन खुलता है, जिससे 
अग्निकी धारा-सी फूट पड़ती है और जिसमें पड़कर सारी 
विषमता, सारा विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते 
हैं। मानवताके इस विध्वंसमें भी प्रभुका कल्याण-भाव ही है 
और वे मन्द-मन्द मुसका रहे हैं। इस विध्वंस-लीलाके 
अनन्तर नवीन सृष्टि, नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः शुद्ध 


अड्डू ] 


# जड़योग « 
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प्रज्ञा और निर्मल विवेकका अवतार होता है। 

चरकसंहिताके विमानस्थानम्‌'-प्रकरणके. तृतीय 
अध्यायमें जनपदध्वेसनका वर्णन आया है। एक समय 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेयने अपने शिष्य अग्निवेशसे कहा कि 
नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, अभ्रि, पवन और दिशाओंकी प्रकृतिमें 
विकृति आयी-सी मालूम होती है। मालूम होता है, थोड़े दिनों 
बाद ही पृथ्वी और औषधोंका गुण जाता रहेगा और इस कारण 
लोग नित्यगेगी हो जायेंगे, इसके फलस्वरूप जनपदका 
उद्ध्वेसन उपस्थित होगा। 

मनुष्यकी प्रकृतिमें बिभिन्नता होनेपर भी उनके अंदर कुछ 
समानता है और उस समानताके कारण ही समान कालमें 
समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश करती हैं। 
उल्कापात, निर्धात और भूकम्प इसके लक्षण हैं। गुरुकी 
भविष्यवाणी सुनकर दिष्यकों बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने 
प्रश्न किया--ऐसी विकृति और तज्जन्य जनपदध्वंस क्‍यों 
उपस्थित होता है ? 

इसका उत्तर भगवान्‌ आज्रेय देते हैं-- वायु आदियमें जो 
वैगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण अधर्म है। पूर्वकृत 
असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं। उस अधर्म और असत्‌ 
कर्मका घर है प्रज्ञापपध--बुद्धिका दोष । जब देश, नगर और 
जनपदके अध्यक्ष धर्मका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजा- 
पालन करते हैं, तब उनके आश्रित-उपाश्रित, पुरवासी, 
जनपदवासी और व्यवहारोपजीबी (वकील, मुख्तार) उस 
अभधर्मकी वृद्धि करते हैं। उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे धर्म 
अन्तर्हित हो जाता है। उसके बाद उन सब धर्मविहीन लोगोंको 
देवता छोड़ देते हैं। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, 
अधर्मपरायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
ऋतुएँ विकत हो जाती हैं। अतएव देवता यथासमय वर्षा नहीं 
करते, अथवा बिकृतरूपमें करते हैं। वायु सम्यग्रुपमें नहीं 
प्रवाहित होता, भूमि बिकृत हो जाती है, पानी सूख जाता है 
ओषध अपना स्वभाव छोड़कर विकृत हो जाते हैं। अन्तमें 
समाज उस वायु, जल, भूमि और औषधके स्पर्श, पान और 
भोजनके कारण ध्वंसको प्राप्त होता है। युद्धके कारण भी 
मनुष्यका ध्वंस होता है, किंतु उस युद्धका मूल भी अधर्म ही 
है। मनुष्योंमें लोभ, क्रोध, गोष ओर अभिमान अत्यन्त बढ़ 
यो० ते अं ७-- 


जानेसे वे दुर्बडोंका अपमान करके आत्मीय स्वजन और 
दूसरोंका नाश करनेके लिये एक-दूसरेपर शखद्वारा आक्रमण 
करते हैं। अधर्म अभिज्ञापका भी कारण है। धर्मविहीन मनुष्य 
धर्मभ्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि ओर पृज्योंका अपमान 
करके अहित साधन करते हैं। फिर वे सब लोग गुरु आदिके 
अभिशापसे भस्म हो जाते हैं। 

ऐसे संकटकालमें बचनेका क्या उपाय है ? किस तरह 
इस ध्वंससे त्राण मिले ? भगवान्‌ आज्रेय इस महामारीसे 
बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं-- 


सत्य भूते दया दाने बलयो देवतार्चनम्‌। 
सदतृत्तस्थानुवृत्तिश्ष॒ प्रशमो ..गुप्रिरात्मन: ॥ 
हित जनपदानां च. शिवानासुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचर्यस्थ तथैबव  ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
शड्डया धर्मशात्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌। 
धार्मिके: सात्त्विकेर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मतैः ॥ 
इत्येतद्‌. भेषज पश्रोक्तमायूष: परिपालनम्‌ | 
येषां न नियतो मृत्युस्तस्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ 


ऐसे सुदारुण जनपरदध्वेसकालमें इन दवाओंसे ही रक्षा 
हो सकती है--सत्याचरण, सब भूतोंके प्रति दया, दान, बलि, 
देवार्चन, सदवृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति (मन्ोंद्वारा 
आत्मरक्षा), पुण्यवानू जनपदसमृहका उपसेवन (अर्थात्‌ 
देशपरिवर्तन), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्मचारियोंके आश्रयमें रहना, 
धर्मशासत्र तथा जितात्मा महर्षियोंका आज्ञापालन और 
बृद्धजनपूजित धार्मिक और सात्तिक लोगोंका सहवास । 

आज संसारमें युद्धेके बादल मँडरा रहे हैं। एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रके, एक देश दूसरे देशके सर्ववाशकी तदबीरें सोच 
रहा है और उसके लिये विषैली गैसों, नये-नये प्रकारके हवाई 
जहाजों, मशीनगनों तथा तोपोंका आविष्कार बड़ी तत्परतासे 
हो रहा है। अधर्म, पापाचार, विध्वंस, खेच्छाचारिता, 
अदूरदर्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो रहा है। क्या इनसे भी 
हमारी आँखें नहीं खुलतीं 2 क्या इस जनपद्ध्बेस-प्रक्रियामें 
हम देवताओंके विरुद्ध असुरोंका ही साथ देते रहेंगे ? अथवा 
देवी सम्पत्तिकी अभिवृद्धि कर पुनः रामराज्यकी स्थापनामें 
सहायक होंगे ? 


_+>मशपरन्‍्य कैडऊजरकबक०-, 
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पातिब्रतयोग 


(पं० श्रीप्रेमषवल्लभजी त्रिपाठी) 


अनादि संसृतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दुःख- 
मोहात्मक प्रपञ्ञके बन्धनसे परवश हुआ जीव तबतक स्वतन्त्र 
और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जबतक कि वह 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डाधीश्वर, निराकार, निर्विकार परबह्मका 
साक्षात्कार न कर ले। उसके साक्षात्कारके लिये यज्ञ, तपस्या, 
दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक उपायोमें योग एक 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धर्मशाखत्रके उपदेशक-शिरोमणि योगिराज 
श्रीयाज्ञ़वल्क्यजी आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक 
धर्मोका निरूपण करते हुए योगमार्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना 
परमधर्म बतलाकर योगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं--- 

अय॑ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 

“:तत्तद्‌ अधिकारियोंकी तत्तद्‌ भावनानुसार वेदशास्तरोंमें 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णित किये गये हैं। अतः प्रत्येक 
पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और भावानुकूल अधिकारोंके 
अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद (मोक्ष) को प्राप्त 
करता है। 

खियोंके लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन 'पातिब्रत' (योग) है। वास्तवमें पातिब्रत योग ही है। 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिव्रतमें तथा 
उनकी साधनप्रणालीमें किश्चित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 
'योगश्चितवृत्तिनिरोध::--चित्तकी चञ्नल॒ वृत्तियोंको 
असन्मार्म (विषयों) से हटाकर भगवान्‌की किसी सगुण या 
निर्गुण मूर्तिमें उसे स्थिर करना ही योग है। तब क्‍या 
चित्तवृत्तिसहित बहिर्मुख इन्द्रियोंको असन्मार्गसे हटाकर अपने 
पतिदेवमें ही स्थिर करना, यह खि्रयोंका पातिब्रतयोग नहीं है ? 

जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि- 
द्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषोंके योगका साधन 
कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त अपनी सब कायिक, 
वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते हुए सर्वथा पतिके परतन्त्र 
रहना ही स्त्रियोंके पातिव्रतययोगका परमसाधन बतल्शया गया 
है। भगवान्‌ मनुने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ख्री अपनी 
बाल्यावस्थामें पिताके अधीन, युवावस्थामें पतिके अधीन, 
पतिके दिवड्भत हो जानेपर अपने पुत्रादिके अधीन रहे । पूर्ण 


स्वतन्त्र कभी न रहे--- 

बालये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्थ योवने। 

पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्‌ रत्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

(मनु० ५। १४८) 

अतएव ख्त्रीकी स्वतन्त्रताका सर्वथा ही निषेध किया 
गया है-- 

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता। 

न स्वातन्येण कर्तव्यं किख्नित्‌ कार्य गृहेष्वपि ॥ 

(मनु० ५। १४७) 

अर्थात्‌ 'स्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा--उसे 
पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक बिना घरवालोंकी अनुमतिके कोई भी 
महत्त्वका कार्य नहीं करना चाहिये ।' 

पुरुषोंक लिये साकार तथा निराकार-भेदसे दो तरहकी 
ईश्वरीय उपासना कही गयी है, किंतु स्त्रियोंके लिये स्वतन्त् 
रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक पातिव्रतरूप 
सगुणोपासना ही वेद-शास्तरोंमें कही गयी है। यद्यपि गार्गी, 
मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियोंने भी ज्ञानमार्गद्वारा निर्गुण ब्रह्मकी 
और गोपियाँ, मीराबाई प्रभूति ख्त्रियोंने भक्ति-मार्गका 
अवल्म्बन ले सगुण ब्रह्मकी उपासना करके पुरुषोंके समान 
ख्तनत्र रीतिसे आत्म-साक्षात्कार किया, परंतु ये सब 
ज्ञानाधिकार और भक्त्यधिकार असाधारण कोटिके हैं। गार्गी, 
मैत्रेयी, गोपीजन, मीरा प्रभृति स्तरियाँ साधारण कोटिकी नहीं 
थीं। इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषिका 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही स्त्री-शरीर ग्रहण किया था। 
अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्भव था, खत्रीजाति- 
मात्रके लिये नहीं। इस दृष्टिसे गार्गी, मैत्रेयी प्रभूति ख््रियाँ 
ज्ी-जातिकी आदर्श नहीं हो सकतीं। खियोंके आदर्श 
अरुन्धती, अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी आदि हैं, जिन्होंने 
अपने पति भगवानको ही स्वात्म-समर्पण करके, उपास्य- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवामें रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया। 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाड्रयोगके सिद्ध होनेसे 
बहुकालमें पुरुषको जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्तिको स्त्री 


अड्ड ] 
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अपने पातिब्रतयोगसे अल्पकालमें सहज ही प्राप्त कर लेती है । 
इस पातिब्रतयोगकी शक्तिका दिग्दर्शन संक्षेपमें कराया 
जाता है-- 

(क) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें केवल 
एक दुर्योधनके रोष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनको भी 
मारनेकी दूृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन अपनी जीवन- 
आश्ञाको छोड़कर अपनी माताके अन्तिम दर्शन करके रोने 
लगा। तब पतिब्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये धर्मराज युधिष्टिरके 
पास भेजा तो धर्मराजने उसे यही उपदेश दिया कि भाई ! तू 
सर्वाज्न-नग्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा और यदि वह 
तुझे एक बार अपनी दृष्टिसे देख ले तो फिर तुझे ऐसे हजारों 
भीमसेन भी नहीं मार सकते।' 

धर्मगजके इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नम्म 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्णजीने 
अपने किये हुए कार्यको निष्फल समझकर, उसको अपनी 
योगमायासे समझाकर, पत्तोंकी लँगोटी पहनाकर गाश्धारीके 
पास भेजा। माता गान्धारीने पूछा कि पुत्र ! धर्मराजने तुम्हें 
जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक उसी तरह यहाँ आये हो ?' 
भगवन्भायावज्चित हतभाग्य दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि 
हाँ, ठीक वैसे ही आया हूँ। तब माताने अपनी आँखोंकी 
पटड्टीको खोलकर जब उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर 
अपनी पातिब्रतशक्तिसे सब वृत्तान्त जानकर कहा कि-- 

मार्गे त्ववा सम्मिलितो5धुना कि 
कृष्ण: किमूचे वचन वदस्व । 

'हे पुत्र ! मार्गमें क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले ? और उन्होंने 
तुमसे क्या कहा, (सो) कहो। आँखोंपर पट्टी बँधी 
रखनेवाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिको देखकर 
जब दुर्योधनने चकित होकर इस शक्तिकी प्राप्तिका कारण पूछा 
तो पतिब्रता गाधधारीने कहा-- 

योगेन शक्तिः प्रभवेन्नराणां 
पातिब्रतेनापि कुलाडुनानाम्‌। 
अर्थात्‌ 'पुरुषोंकी योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुलाड्रनाओंको अपने पातिब्रतसे । ओह ! कैसा पातिब्रतयोग 
कि गाच्धारीने तत्काल अतीव कुपित होकर उन परबह्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी ज्ञाप दे दिया कि-- 
कृष्ण त्वया में निहताश्च पुत्रा 
नहयन्तु ते यादवयूथसद्भाः । 

हे कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोंका नाश किया, अतः इसी तरह 
तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जायें।' 

क्या ख्त्रीके पातिव्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाड्रयोगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्मण्डोंकी 
सृष्टि, स्थिति और संहार करनेबाले--कर्तुमू, अकर्तुम्‌, 
अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण भी-- 

अस्यास्तु ज्ापं पतिदेवताया 
न चान्यथा कर्तुमधीश्ररो5भूत्‌ । 

--इस पतिब्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
न हो सके । 

(ख) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी स्थिति 
देखनेके लिये रात्रिके समय अपने नगरमें घूम रहे थे, तब 
उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अंदर देखा कि एक स्त्री 
अपने पति भगवान्‌की पादसेवा कर रही है। निद्रावश होनेसे 
पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो गया था । उसी कमरेके 
एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा बच्चा सोया था | बीचमें एक 
अभिकुण्ड था, जिसमें अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाएँ लहलहा रही 
थीं। उसी समय सोया हुआ बच्चा उठकर चिल्लाता हुआ उस 
अग्निकी ओर आने लगा। माता यह सब देख रही थी, किंतु 
उसने अपने घुटनेपर सोये हुए पतिदेवको जगानेसे अपने 
पातिव्रतके नियममें बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर 
उसकी उपेक्षा ही कर दी। बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अम्रिमें गिर गया। 

इधर महाराज भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अवच्य भस्म हो जायगा, किंतु उस पतिव्रताके शापसे 
भयभीत हुई अग्नि चन्दनके पड्ढंके समान शीतल बन गयी। 
उस पतिव्रता ख्रीके पातिब्रतयोगकी अतवर्य सिद्धि-शक्तिसे 
चकित होकर कविराज महाराज भोजने-- 

हुताशनश्चन्दनपड्डशीतल: ।' 

--यह इलोकका चतुर्थ चरण बनाकर शोष तीन पादोंकी 
पूर्तिक लिये कविचक्रवर्ती श्रीकालिदासजीको आज्ञा दी। 
उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्ार उसी घटनाके अनुरूप 


५१८८ 


* योगिनस्त प्रपइ्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


कम की कक ऊक्री कक कक कली क्र कक कक कक कल कफ कफ ऊ आकर फफ कक कक कक फ्रफफऊ फ्कफकफ कफ कक कफ फक कक फ्फक कक फ क्र ऋ + +ऋ फ़फ कफ ऊ फ कफ फफ्फ्फफफ फफ्फ्फ कक फ्फ कफ 


समस्यापूर्ति कर दी-- 
सुतं पतन्त प्रसमीक्ष्य पावके 
न बोधयामास पति पतिब्रता। 
पतिब्रताशापभयेन पीडितो 
हुताशनश्चन्दनपड्डशीतल: ॥ 
'शिशुको अम्रिमें गिरते देखकर पतित्रता पत्नीने अपने 
पतिको जगानेका प्रयत्न नहीं किया। इधर अग्नि उसके इस 
पातिब्रतसे प्रभावित होकर और शापसे भयभीत होकर 
चन्दनके पड्ुके समान शीतल हो गयी ।' 
क्या स्त्रियोंका यह पातिब्रतयोग पुरुषोंके उस 
अष्टाज़्योगसे कम है? इसीलिये तो बैदिक-स्मार्त- धर्म- 
प्रवर्तक, धर्मशासत्रके आदि उपदेष्टा आदि राजा भगवान्‌ मनुजी 
इस पातिब्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
नास्ति र्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम्‌ | 
पति शुश्रूतते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
(मनु० ५। १५०) 
अर्थात्‌ 'खियोंके लिये अलग यज्ञ, व्रत, उपवास नहीं 
है। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्राप्त होकर 
देवताओंद्वारा पूजित होती हैं।' 
वास्तवमें इसी एक सहज उपायसे जिस ख्रीने इस 
पातिब्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन-सा 
कर्तव्य शेष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुष्यभावको ही 
त्यागकर, देवभावको प्राप्त होकर जगत्पृज्या लक्ष्मी बन 
जाती है। 
सम्पूर्ण वेद, शासत्र उसकी क्‍या ही अच्छी स्तुति गा 
रहे हैं-- 
यस्थ भार्या शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी । 
नित्य मधुरववक्‍त्री च सा रमा न रमा रमा॥ 
इसका भाव यह है कि “जिस पुरुषकी पत्नी बाहर- 
भीतरसे सर्वथा पवित्र, कुशल, पतिका अनुसरण करनेवाली 
तथा निरन्तर मधुर भाषण करनेवाली हो, वही खत्री सच्ची लक्ष्मी 
है ओर दूसरी कोई नहीं।' 
इस पातिब्रतयोगकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता 
है---जिसके प्रतापसे इस भारतवर्षमें ऐसे वीर पैदा हुए जिनके 
मन इन लौकिक विषयोंसे मुग्ध न होकर अपने लक्ष्यसे 


किद्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हो सकते थे। महाराज 
श्रीरमचद्धजीनी एक समय श्रीलक्ष्मणजीके ब्रह्मचर्यकी 
परीक्षाके लिये उनसे प्रश्न किया कि “लक्ष्मण ! 
पुष्प॑ दृष्ठा फलं दृष्ठा दृष्ठा योषितयौवनम्‌। 
त्रीण रलानि दृष्टेव कस्य नोचलते मनः ॥ 
'सुन्दर पुष्प, फल और खत्रीका यौवन---इन तीन रल्लोंको 
देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ?” (क्या नीतिका 
यह वचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको अखण्ड 
ब्रह्मचारी समझते हो 7) बीर लक्ष्मणने तत्काल इसका उत्तर 
देते हुए कहा कि-- 
पिता यस्य शुचिर्भूतोी माता यस्य पतिक्रता। 
ताभ्यां यः सूनुरुत्यन्नस्त्य नोखलते मनः ।॥। 
“जिसके पिता पवित्र आचरणवाले हों और माता पतित्रता 
हो, उनके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।' 
यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी अलौकिक 
सम्पत्ति हैं, जिनके प्रतापसे यहाँके ख््री-पुरुषोंने क्षणभब्जुर, 
सांसारिक आधिभौतिक विषयोंका उपभोग न करके 
आध्यात्मिक विषयोंकी ही खोजमें अपना तन, मन, धन 
समर्पण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर “दिवोकसां 
मूर्थनि ते: कृत पदम! उस देवपदको भी ठुकरा दिया। 
धन्य है भारतभूमिको, जिसमें जन्म लेनेवाले ख्री-पुरुष 
पातित्रत और योगको ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझकर 
उसके द्वारा इस मनुष्यदेहको सफल करके इसको इतना पवित्र 
कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी समस्त देवगण भी इस 
भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे हम 
भारतवासियोंकी उत्तम महिमा गाया करते हैं-- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एथां स्विदुत स्वयं हरि: । 
यैर्ज्म लब्ध॑ नृषु॒भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृह्ठा हि नः॥ 
(श्रीमद्धा” ५। १९।२१) 
धन्य ! जिसके प्रतापसे यहाँकी स्लियोंके उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी स्रियोंका नाम 
वीरजननी धराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि-- 


अड्डू 


* सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग « 
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नारी नारी मत कहो नारी नरकी खान। 


नारीसे सुत ऊपजे ध्रुव प्रह्लाद समान ॥ 
कितने खेदकी बात है और कैसा दुर्भाग्य है कि इसी 


पातिब्रतयोगकी आज हमारी माताओं, बहिनों और कन्याओंने 
सुधार, स्वातनत्य तथा उन्नतिके नामपर विकृत करना प्रारम्भ 
कर दिया है ! 


० 22: “कल 


सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग 


(श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज) 


परमात्माकी प्राप्तिका उपाय ही योग कहलाता है। यह 
योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्राप्तिका साधन होनेके कारण 
फल तथा साधनरूपसे दो प्रकारका है । परमात्मप्राप्तिका साक्षात्‌ 
साधन बुद्धियोग ही है, अतः वह उत्तम और अन्तिम योग है। 
परम पुरुषार्थरूप भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती 
है। यह श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक स्वर्से घोषणा है-- 

ब्रह्म वेद ब्रहोत् भवति (मु० उ०) | 

अर्थात्‌ बह्मको जाननेवाला नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाता है। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य: पनन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 

(श्वेता० उ०) 

'आत्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका साक्षात्‌ 
साधन है, परमात्मप्राप्तिरूप परम पुरुषार्थक लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं ।' 


ज्ञानेन तु ॒तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
ज्ञान लब्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अज्ञान 
ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्यके समान उस 
वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्वको प्रकाशित कर देता है।' 

'“आतज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल ही 
आत्माकी स्वरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है ।' 

यदि यह कर्ता-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमें सर्प 
और शुक्तिमें रजतकी प्रतीति होनेके समान अज्ञान-जन्य 
ही माना जाता है तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही 
हो सकती है। भक्ति, ध्यान अथवा कर्म उस ज्ञानके प्रापक 
साधन हैं। 

मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 


अनर्थोकी जड़ है। महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदियें प्रकट 
हुई आत्मबुद्धिके द्वारा जबतक 'मैं कर्ता हूँ', 'भोक्ता हूँ, 'दुर्बल 
हूँ, उन्नत हूँ, 'सुखी हूँ, दुःखी हूँ', “यह सब कुछ मेरा ही 
है' तथा विधि-निषेध, पुण्य-पाप और इहलोक-परलोक 
इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक इसी व्यवहार्में बंधे 
रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे जीवका लेशमात्र 
भी छुटकारा नहीं हो सकता। और इसीलिये प्रिय-अप्रिय 
विषयोंकी वेदनासे चित्त चिन्तित रहनेके कारण वह जीव 
अत्यन्त व्याकुल रहा करता है। जबतक शरीर धारण करना 
पड़ता है। तबतक स्वप्नमें भी लेशमात्र भी शान्तिका अनुभव 
नहीं हो सकता--यह निश्चित बात है। 

देहधारी होना ही दुःखका मूल है, उस समय जो कभी 
क्षणिक सुखका अनुभव होता है वह भी दुःखोंसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण दुःख ही है। अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरग्रहण है, उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषार्थरूप 
मोक्ष है--यह अनेकों दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। इसी 
आशयका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यायसूत्र भी है-- 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्ग: । 

इसका तात्पर्य यह है कि भ्रान्तिरूप मिथ्या ज्ञानसे पहले 
राग-द्वेष आदि चित्तके दोष प्रकट होते हैं, उनसे धर्माधर्ममें 
प्रवृत्ति होती है, धर्माधर्ममें प्रवत्ति होनेसे ही देव, मनुष्य और 
तिर्यग्‌ आदि योनियोंमें जन्म होता है, फिर उससे दुःख होता 
है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर भावोंमें पूर्व-पूर्व भाव 
कारण होते हैं। अतः इसी क्रमसे मूलहेतु मिथ्या ज्ञानके नाश 
होनेपर उसके कार्यभूत रागादि दोषोंकी निवृत्ति होती है, 
दोषनिवृत्ति होनेपर धर्माधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्तिका 
अभाव होनेसे किसी योनिमें शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता 
और शरीरके न होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है। 


१९० 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


ऐसी स्थितिमें सभी विचारकोंका मत यही है कि 'समस्त 
दुःखोंका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है।' उस मिथ्या 
ज्ञनकी निवत्ति कैसे होगी और उसकी निबृत्ति हो जानेपर नित्य- 
निरतिशय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें स्थिति 
किस प्रकार हो सकती है ? ऐसी आकाझ्डा होनेपर भगवान्‌ 
भाष्यकार यह सूत्रभूत वाक्य कहते हैं-- 

मिथ्याज्ञानापायश्व ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानाद्‌ भवति । 

ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान हुए बिना इस जन्म, 
जरा, मृत्यु ओर दुःखरूप अज्ञान-जन्य संसारका विनाश सो 
करोड़ कल्पोंमें भी किसी तरह नहीं हो सकता | इससे बढ़कर 
बुद्धियोगका माहात्य क्या कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त जबतक ईश और ईशितव्यका भेद बना 
हुआ है अर्थात्‌ 'मैं नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा नियामक है' इस 
प्रकार जीव और ईश्वरमें भेदकी कल्पना है तथा ऐसा होनेके 
कारण ही हाथमें तलवार उठाये हुए स्वामीके सामने सेवककी 
भाँति पुरुषका जीवन जबतक भयपूर्ण और पराधीन है, तबतक 
उसे स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो सकती है ? तथा स्वतन्त्र हुए 
बिना सुखकी वार्ता भी कैसे की जा सकती है ? स्वतन्त्रताके 
द्वारा ही कृतार्थ हो जानेके कारण जीवको सुख मिलता है-- 
यह सभीका मत है। बड़े खेदकी बात है कि अपनेसे भिन्न 
नियामक और फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन 
हो उससे डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुखी हो रहे 
हैं। जबतक सम्यक्‌-रूपसे विचारके द्वारा परमार्थतत्त्वका 
निश्चय नहीं होता, तबतक अपनेको नियम्य मानकर अपनेसे 
भिन्न नियामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य ही होगी। 
अतः परमार्थतत्त्वस्वरूप परब्रह्मका ज्ञान ही नियम्य- 
नियामकभावसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणभूत 
जीव-ईश्वरभेदकल्पनाका नाशक है, इसलिये तत्वज्ञान ही 
सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जैसा कि सुरेश्वराचार्यने 
कहा है-- 

ईशेशितव्यसम्बन्ध: प्रत्यगज्ञानहेतुज: । 

सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्तावीश्वराणामपीश्चर: ॥ 

अर्थात्‌ अपने आत्माके परम तत््वको न जाननेसे ही 
नियम्य-नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य 
सम्यक्‌-ज्ञानके द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर तो यह 


संसारी जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है । 

जीव, ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकार्की कल्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं। तत्त्वज्ञानसे माया- 
मोहकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ नहीं हो 
सकतीं | उस समय स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त होकर पुरुष नित्य- 
मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमामें विराजमान होता है। 

इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले 
संसाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र बीज महामोहका 
अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्वरूप परमात्माके साथ 
एकताकी प्राप्ति करनेका साधन बुद्धियोग ही है। अन्य 
भक्तियोग, राजयोग, कर्मयोग, लथयोग, जपयोग, क्रियायोग 
और हठयोग आदि जो विविध योग हैं, वे भी क्रम-क्रमसे 
भगवत्माप्तिक लिये परम उपयोगी हैं। उनमें भी भक्तियोग 
सबसे प्रधान है, क्योंकि वह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही 
बुद्धियोगको उत्पन्न करता है। 


गौणी भक्ति और परा भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है। यदि परा भक्ति नित्य-निरतिशय निर्विकल्पाद्वैतरूपिणी और 
भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वैत-ज्ञानरूपा ही है, 
अतः उसकी मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधनता निषिद्ध नहीं है। 
इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन-रूपसे गौणी भक्ति ही 
विवक्षित है। श्रीमद्धागवत आदि पुराणोंमें न्‍्याययुक्त अनेकों 
इलोकोंद्वार उन-उन स्थलोंपर भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका 
वर्णन किया गया है। भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा 
अपनेको प्रिय लगनेवाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी 
उपासना करनेवाले पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और 
चित्तमलके नाश हो जानेपर विशुद्धचित्त होकर शीघ्र ही 
भगवानके पारमार्थिक निरुपाधिक तत्त्वकों जाननेमें समर्थ होते 
हैं। भक्तोंके मार्गमें जो-जो विश्न आते हैं, उन सबको दूर करके 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं, 
अतः राजयोग आदिसे भक्तियोगका माहात्य अवश्य ही 
विशेष है। क्योंकि भगवान्‌की यह प्रतिज्ञा है-- 


“न में भक्त: प्रणश्यति ॥' 


मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता।' इस विषयपर 
लेखकद्दारा निर्मित बदरीशस्तोत्रमें विचार किया गया है-- 


अड्डू ] # सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग « १९९ 
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भक्ति्यदीयसगुणात्मनि शीघ्रशुद्धे आप-ही-आप आत्रमतत्त्व प्रकाशित होने लगता है। 
चित्तस्य साधनमतस्तदुपार्जनीयम्‌ । धर्माधर्मकी मर्यादाके व्यवस्थापक ओर धर्माधर्मके 


भक्तो न नह्यति यतोडवति त॑ विपद्धयो 
भक्तप्रियस्तमनिश समर बद्रिकेशम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'भगवानके सगुण-साकार स्वरूपमें की हुई भक्ति 
अत्यन्त शीघतापूर्वक चित्तशुद्धिका कारण होती है, अतः सभी 
मुमुक्षुओंकी चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका उपार्जन करें । 
क्योंकि परमेश्वरके चरणोंमें जिसने सर्वधा अपना चित्त समर्पण 
कर दिया है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो भक्तवत्सल 
भगवान्‌ इहलोक और परलोक दोनोंको बिनष्ट करनेवाली सभी 
आपदाओंसे अपने भक्तकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन ऐसे 
माहात्यवाले बदरीनाथजीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।' 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंको 
बच्धनका हेतुभूत अज्ञान देते हैं, उसी प्रकार वे ही भक्तोंको 
चित्तशुद्धिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं। अतः तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये भगवानकी प्रसन्नताके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोर्ग ते येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुक प्यार्थभहमज्ञानर्ज तमः | 
नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भआस्खता ॥। 
(गीता १० १०-११) 
'मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जो लोग अनन्य 
प्रेमपूर्वक्त मेश भजन करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही परम 
तत्त्ज्ञानरूप योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्दैकरस 
निर्विशेष अद्वय परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं। उन भक्तोंपर ही 
दया करके मैं प्रत्यगात्मारूपसे उनके अन्तःकरणमें रहता हुआ 
अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक प्रदीपसे उनके अज्ञान-जन्य 
आवरणको नष्ट कर देता हूँ।' 
तथा जबतक चित्त पापकलापोंसे कल॒षित है, तबतक 
उसमें शुद्धता और शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशकी 
लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। कीचड़से मलिन हुए जलमें 
जिस प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं दीखता, उसी 
प्रकार पापकलुषित हृदयमें आत्मप्रतिबिम्ब तनिक भी स्फुरित 
नहीं होता। परंतु कीचड़ धो देनेसे निर्मल हुए चित्तमें सहज ही 


फलदाता सर्वनियामक पसमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही 
होनेवाली करुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं 
हो सकता। अतः भगवानके अनुग्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगोंसे श्रेष्ठ है-- इसमें 
कहना ही क्या है ? इसीलिये श्रीमद्धागवतमें कहा है-- 
एवं बअ्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं.. मुक्तसड्ृस्थ जायते॥ 
'भगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
हो गया है और चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विषयोंमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है, ऐसे पुरुषको ही भगवानके 
पारमार्थिक स्वरूपका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसी साधनसे 
किसी प्रकार नहीं हो सकता ।' 
निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि 'अनन्यचित्तसे 
अभ्यास किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थकी साधनभूत 
अद्वैत-बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही 
जशीघ्रतापूर्वक्क फलयोग (बुद्धियोग) का अप्रतिबन्धकभावसे 
साधक होता है, इसलिये वही सब साथनोंमें परम उत्तम है ।' 
इसके बाद यम-नियम आदि आठ अड्डोंसे युक्त, 
चित्तवृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यमूपसे 
आत्मज्ञानका उपयोगी है, इसलिये वह भी उत्तम साधन है। 
चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षभावसे आत्माका अनुभव करता है। 
आत्मामें चित्तकी समाधि ही अध्यात्योग कहलाता 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वयंप्रकाश 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हर्ष ओर शोक आदिसे रहित 
हो जाता है। 
सम कायशिरोग्रीब॑ धारयन्नचलं स्थिर: । 
सम्प्रेकय नासिका््ं स्‍वं॑ दिशश्चवानदलोकयन्‌ ॥ 
युझ्ञत्नेवे सदात्मानं+ योगी नियतमानस: । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६। १३, १५) 
अर्थात्‌ “शरीर, मस्तक और ग्रीवा--इन्हें इस प्रकार 
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# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[_योगतत्त्व- 
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धारण करे,जिससे ये सम एवं अचझ्ल हों और स्थाणु- (दूँठ 
पेड़-) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके केवल 
अग्रभागको देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टि न ले 
जाकर आत्म-भावनामें संलग्न हो चुपचाप बैठा रहे | योगनिष्ठ 
पुरुष इस प्रकार एकाग्र-चित्तसे निरन्तर आत्माका अनुसंधान 
करता हुआ, मुझमें स्थित हो जाना ही जिसका स्वरूप है 
ऐसी नित्य-निरतिशय परमकैवल्यरूपिणी शान्तिको प्राप्त 
कर लेता है।' 

ऐसी अनेकों श्रुतियाँ और स्मृतियाँ तत्त्वदर्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं। यह योग केवल अद्ठैत 
विज्ञानको ही नहीं, सगुण भक्तिको भी चित्तकी एकाग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुदृढ़ करता है। इसी आशयका समर्थक 
शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 

“योगस्तृभयार्थमपेक्षणात्‌ ****' 

अर्थात्‌ 'भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी स्थिरताकी 
अपेक्षा रखते हैं, अत: योग इन दोनोंका निमित्त एवं सहायक 
होता है।' 

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है, उसी प्रकार 
भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। अतः इन दोनोंमें परस्पर 
उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्ध है। 

'ईश्वरप्रणिधानाद्वा'',. 'तस्य बाचक:  प्रणबः', 
'तजपस्तदर्थभावनम्‌'--इन पातझलयोग-दर्शनके सूत्रोंका 
भी यही भाव है कि परमेश्वरमें किये जानेवाले कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक प्रणिधान--भक्तिविशेषसे संतुष्ट होकर 
ईश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं, अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले बिन्न और प्रतिबन्धकोंके अभाव हो जानेसे 
उस भक्तको थोड़े ही समयमें समाधि और उसके फलकी 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस ईश्वका बाचक नाम 
प्रणब-3&कार है। प्रणव-मनत्रका जप और प्रणव-प्रतिपाद्य 
ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान (भक्ति) है। 

इस प्रकार प्रणब-जप और प्रणवके अर्थभूत परमात्माका 
भलीभाँति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्न होता है। 
तदनन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित होते हैं, अर्थात्‌ 
परम तत्त्लज्ञाकका उद्गम होता है--यह इन तीनों सूत्रोंका 
सम्मिलित अर्थ है। 


इस विवेचनके अनुसार यद्यपि राजयोग और भक्ति- 
योग परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शास््रकारोंद्वारा तुल्यप्रधान बतलाये गये हैं, तथापि 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आदिके द्वारा 
समाधिलाभ करना अत्यन्त कठिन , दुष्कर, परिश्रमसाध्य तथा 
अनेक विज्नोंक कारण विषम कार्य है। अतः भक्तिमार्गपर 
चलना ही अत्यन्त सरल, सुकर तथा परिश्रम एवं विद्नोंसे 
रहित है । इसलिये भक्तियोग ही शीघ्र फलदायक उत्तम साधन 
है। यही उन महात्मा विद्वानोंका भो सिद्धान्त है, जिन्होंने 
अनेकों साधनोंका अनुष्ठान स्वय किया है। इस विषययमें 
व्यासजीके निम्नाड्धित बचन ध्यान देने योग्य हैं--- 

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 

तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलौ केशवककीर्तनात्‌ ॥ 

“अन्य युगोंमें तपस्या, योग और समाधिसे भी जो फल 
प्राप्त नहीं होता, वही फल कलियुगमें मनुष्य केबल भगवान्‌का 
नाम-कीर्तन करनेसे पा लेता है।' 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता होनेपर भी चित्त- 
वृत्तिनिरोधके विषयमें राजयोगक्ा माहात्म्य निषिद्ध नहीं है। 
सिद्ध योगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और प्रत्याहारादि 
योग-साधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वार समाधिसम्पादन 
भी कल्याणपदपर आरूढ़ होनेका उपाय होनेके कारण 
प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि जो लोग 
योगकला-निष्णात सिद्ध-महात्माओंकी सहायताके बिना ही 
अपनी धृष्टताके कारण केवल पुस्तकोंकी सहायतासे 
प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं, वे महान्‌ अनर्थके गड्ढेमें 
गिरते हैं। उनके इस दुःसाहस और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य 
होता है। 

पूर्वोक्तकरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं और अद्वैतबुद्धि (ज्ञान) योग किसी अन्यका 
अड्भभूत होकर उपकारक नहीं है, अतः वही ईश्वरप्राप्तिका 
प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है। 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी 
कर्मोका ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम 
कर्मयोग है वह भी रागादि दोषोंको दूर करके चित्त-शुद्धिके 


अड्डू 


ने पूर्णयोग रर 
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द्वारा ज्ञायोगका साथक होता है, अतः वह भी आदरणीय ही 
है। इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्य श्रीमद्धगवद्गीता और 
भागवत आदि ग्रामाणिक अन्थोंमें विस्तारके साथ उपलब्ध 
होता है। कुछ प्राचीन कर्मठों और किन्हीं-किन्हीं आधुनिकोंकी 
भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही अन्य सभी साधनयोगोंसे 
श्रेष्ठ है, अतः उसीका सबको अनुष्ठान करना चाहिये ।' 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोग, 
लययोंग आदि हैं, वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुमुक्षुओंको उनका 
भी अनुष्ठान करना चाहिये । 

इन सभी योगोंका मूल कारण क्या है, जिसके प्रभावसे 
उन-उन योगोंमें पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है और क्रमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम कैवल्यकी प्राप्ति होती है ? 


इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है। इस प्रकार सत्संगयोग 
परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण है, अतः वही परमसे 
भी परमयोग है, उसकी उत्कृष्टताका अनुमान कोई भी नहीं कर 
सकता | अतः समस्त कल्याणों और सभी योगोंका आदिकारण 
सत्संग ही है। संसाररोगसे पीड़ित हुए मनुष्योंके लिये सत्संग 
ही सबसे उत्तम ओषधि है। भव-तापसे संतप्त पुरुषोंके लिये 
सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है। संसार-सागरमें डूबते हुए 
लोगोंको सत्संग ही पार लगानेवाला उपाय है। 
निमज्ज्योन्मज्तां घोरे भवाब्धों परमायनम्‌। 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोर्दृढेवाप्सु मजताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा” ११५। २६। ३२) 
“जिस प्रकार पानीमें डूबते हुए प्राणियोंके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार भयड्डर संसार-समुद्रमें 


इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि सभी योगोंका मूल कारण डूबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुःखी मनुष्योंके लिये अत्यन्त 
साधु-संग है। साधु-संग ही सभी योगोंका मूलभूत योग है, शान्त ब्रह्मवेता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं।' 


पूर्ण योग 


(स्वामी श्रीमित्नसेनजी ) 


'योग'का अर्थ संयोग, मिलन या मेल है | दोका अथवा 
बहुतोंका एकमें मिल जाना योग है। यह योगसिद्धि वियोगमें 
होती है। परंतु वियोगसे योगमें आना तो फिर वियोगमें जानेके 
लिये ही है। ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ योग-वियोग ही 
संसारी जीवन है, जिसमें देश-कालका अधिकार बना रहता 
है। ईश्वरी-जीवनमें पूर्ण योग भी है और पूर्ण वियोग भी | इस 
जीवनमें आना-जाना अथवा कोई परिवर्तन नहीं है, सभी रूप 
और सभी अवस्थामें यह योग है। यह निश्चित ही है कि 
ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी सत्ता नहीं है। परंतु जिसमें यह 
धारणा और ज्ञान है कि सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा 
रहा है, बह तो अपने जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमें 
समाया ही है । उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है । 
इस अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टन्त 
प्रसिद्ध है। नदी अपने समुद्रमें पूर्ण योग प्राप्कर अपने रूप 
और नामको समुद्रमें मिला रही है। समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता है और जो नदी अपने 
समुद्रमें योग नहीं पाती, वह अपने रूप तथा नामसे अभावमें 


आ जाती है। मानो अणुका अपने विभुमें योग पाना ही उसकी 
सत्ताका सत्यतामें बना रहना है। 

अब नदीके इस पूर्ण योगपर विचार कीजिये। वह जिस 
पर्वतसे निकली है, उसका जो जन्म-स्थान है, वहींसे वह 
अपने समुद्रमें योग पा रही है। यह स्थिति मध्यकी है, उसकी 
अविच्छिन्न धारा उदगमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है। आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें बह 
योगशुन्य नहीं है। यही उसका पूर्ण योग है। 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रहा है। इसमें स्थूल 
या सूक्ष्मका भेद ही क्या है ? जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख 
जो कुछ है--सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका 
देखना है। इसमें अपना देखना सबमें समाया ही है और ऐसी 
दृष्टि-द्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है। पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमंग सब 
पूर्ण-ही-पूर्ण है। 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
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[योगतत्त्व- 
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नामों और सभी अवस्थाओंमें अपने प्रभुजी अपना योग- 
ही-योग दे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अवस्थामें 
तनिक-सी भी कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो 
समझना चाहिये कि यही योगसे हीनता है। परंतु यह ग्लानि, 
शंका या नहींका बर्ताव भी अपने प्रभुजीका ही पूर्ण दान है। 
यह भी पूर्ण योगकी पूर्ति ओर दृढ़तारूप ही है। 
हिरण्यकरिपु श्रीप्रह्मदजीकी भक्तिमें अवरोध करनेवाले 
होकर भी अवरोधक नहीं थे, वर उनकी गहरी दृढ़ताका कारण 


भी प्रभुकी प्रेरणा ही है। यह भी संसारी वियोगकी अवस्थासे 
पूर्णयोगकी सिद्धिम॑ पहुँचनेका एक पूर्ण साथन ही है। अपनी 
प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस वस्तुमें प्रीति बढ़नेवाला है ! 
कृष्णसमीपी  पांडबा गले हिमाचल 
कृष्णबिरहिनी गोपियाँ प्रक्तिधाम लिया 
पाण्डवोंका योग बाहरी योग था और गोपियोंका योग 
बाहरीसे भीतरी योगमें समाकर पूर्ण योग सिद्ध हो गया था | 
इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगमें समाये हैं | 


जाय! 


पाय ॥। 


--+०>-- हि न-+-+- 
समत्वं योग उच्यते 


(सरस्वतीपुत्र श्रीगोपालजी ) 


श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ आसक्तिको त्यागकर 
समलबुद्धिसे कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हुए कहते हैं कि 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें 
समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोका आचरण 
कर | यह समत्भाव (जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके 
पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका 
नाम समत्व है ) ही योग नामसे कहा जाता है। 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्ढडं त्यक्वा धनंजय। 
सिद्धबसिद्धबो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गीता २ ।४८) 
यहाँ भगवानने अर्जुनको कर्मयोगके आचरणकी जो 
प्रक्रिया बतायी है, उसके अनुसार उनका कहना है कि जब 
कर्मयोगका साधक अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और 
उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, तब उसमें स्वतः 
ही राग-द्वेष तथा हर्ष-शोकादि इन्द्रोंका अभाव हो जाता है। 
अपनी इस स्थितिपर पहुँचकर ही उसका सिद्धि और असिद्धिमें 
समानभाव हो जाता है, अर्थात्‌ कर्मकी पूर्णता तथा अपूर्णतामें 
और अनुकूल तथा प्रतिकूल परिणाममें न बह हर्षित होता है 
और न ज्ञोक करता है। गीतामें ही ज्ञानयोगकी स्थितिका 
निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
न ॒प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोह्विजेत्राप्य चाप्रियम। 
स्थिरखबुद्धिसंघूढो . ब्रह्मविदब्रह्मणि. स्थित: ॥ 
(५। २०) 
यहाँ भगवान्‌ने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञानयोगीकी 


स्थितिमें समभाव हो जानेके कारण उसकी किसी भी वस्तुमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती । इसलिये वह अनुकूलकी 
प्राप्तिमें न तो हर्षित होता है और न कभी प्रतिकूलकी प्राप्तिमें 
उद्विग्न । इसी कारण उसके राग-द्वेष आदि सभी दोष समाप्त हो 
जाते हैं। ज्ञानी भक्तमें भी हर्ष-शोकादि विकारोंका सर्वथा 
अभाव रहता है। 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोत्रति न काह्लति। 

(१२ । १७) 

मूल तात्पर्य है कि जब मनुष्यमें फलासक्ति अथवा 
आससक्तिके त्याग-जैसा गुण विद्यमान हो जाता है तो फिर उसमें 
समभावका आना स्वाभाविक है, क्योंकि आसक्तिके त्यागका 
और समताका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों ही परस्पर 
एक दूसरेके सहायक हैं, अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता 
(२।४८) में सिद्धि तथा असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके 
लिये कहा है। यहाँ जिज्ञासा हो सकती > कि जब समत्वको 
ही योग नामसे कहा गया है तो फिर योगमें स्थित होनेके लिये 
अलगसे कहनेका क्‍या तात्पर्य है, क्योंकि सिद्धि और 
असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही योगमें स्थित 
होनेकी बात आ जाती है । 

इस सम्बन्धमें बात कुछ ऐसी है कि कर्मयोगीकी अवधि 
है---समभावका स्थिर हो जाना । इसलिये भगवानने यहाँ यह 
भाव दर्शाते हुए कि योगमें स्थित होकर कर्म कर अर्थात्‌ 
अर्जुन ! तुझे केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समभाव नहीं 
रखना है, किंतु प्रत्येक क्रियाको सम्पादित करते समय किसी 


अड्डू ] 


* समत्व योग उच्यते « 
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भी पदार्थमें तथा किसी भी कर्ममें या उसके फल अथवा 
किसी प्राणीमें नित्य ही समभावसे स्थित रहना चाहिये। 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ योगकी परिभाषामें उसका 
अर्थ स्पष्ट किया है कि समताका नाम ही योग है तथा किसी 
भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानियोंक समत्वभाव और उनकी महिमाको 
इस प्रकार बताते हैं 
इहैब तेर्जित: सगों येषां साम्ये स्थित॑ मनः । 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(गीता ५। १९) 
अर्थात्‌ जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अब॒स्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है (वे 
जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं) क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा 
निर्दोष और सम हैं, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित हैं। इसलिये समता परमपिता परमेश्वरका 
साक्षात्‌ स्वरूप है। 
रामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें श्रीराम-सीताको 
जमीनपर सोते हुए देखकर निषाद जब बहुत दुःखी हुआ तो 
लक्ष्मणजीने उससे श्रीरामके सम्बन्धमें कहा-- 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा 
(रा? च० मा? २।९३ | ७-८) 
यहाँ भी तुलसीदासजीने रामकी भेदशून्य स्थिति बतायी 
है। यानी राम 'सम' हैं। उधर गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह 
रहे हैं-- 
समोऊह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योइस्ति न प्रियः । 
सभी प्राणियोंपर मेरी समान कृपा-दृष्टि है। न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय। कहनेका तात्पर्य यह है कि समता ही 
साधककी पूर्णता या पराकाष्ठा है। समभाव या समता आ 
जानेपर अन्य श्रेष्ठ गुण भी उसमें स्वतः ही आ जाते हैं। समता 
जीवका स्वाभाविक गुण है, जिसे गीतामें योग नामकी संज्ञा दी 
गयी है, जिस योगका स्वल्प मात्र साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है-- 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | 
(गीता २ | ४०) 


जन्म-मुत्युका भय उनको ही होता है जिनका मन 
समल-रूप परमेश्वरमें स्थित नहीं है । किंतु जो उस समत्व-रूप 
परमपिता परमेश्वरमें स्थित हैं, उनके लिये तो भगवान्‌ घोषणा 
करते हैं-- 


तेषामह॑ समुद्ध्ता  मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२। ७) 


ऐसे प्रेमी भक्तोंका ज्ञीत्र ही मृत्युरूप संसार-सागरसे 
उद्धार करनेवाला होता हूँ | सांख्ययोगमें श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तता योगमवाप्स्यसि ॥ 

(गीता २। ५३) 

जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको सुननेसे 
विचलित हुई परमात्माके स्वरूपमें अचल और स्थिर ठहर 
जायगी, तब तू समत्वरूपयोगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ परमात्मासे 
तेरा नित्य संयोग हो जायगा । मनुष्य या जीवका प्रकृतिके साथ 
जो संयोग है, वह अनित्य है और परमात्माके साथ जो संयोग 
है बह नित्य है, प्रकृतिके साथ संयोगमें विषमता है जिसे 
मनुष्य स्वयं पैदा करता है, जो कृत्रिम तथा नाशवान्‌ है किंतु 
दूसरी ओर मनुष्यका परमात्माके साथ संयोग अविनाशी है। 
इसके बीजका कभी नाश नहीं होता। जन्म-जन्मान्तर यह 
संयोग बना रहता है। “नेहाभिक्रमनाशोउस्ति' (गीता 
२।४०) तथा फिर वह आगेके जन्ममें भी अनायास ही 
समत्व-बुद्धियोगके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है-- 

तत्र॒ ते बुद्धिसंयोग॑ लभते पौर्वदेहिकम्‌। 

(गीता ६। ४३) 

आत्माका स्वभाव समता तथा परमेश्वरकी प्राप्ति है। 
परमात्माको प्राप्त हुए कर्मयोगी, भक्तियोगी तथा ज्ञानयोगीमें 
समता या समत्व-भाव ही एक असाधारण लक्षण बताया गया 
है। बिना समत्व या समताके न साधन ही पूर्ण है और न सिद्धि 
ही | सिद्ध पुरुषमें समत्व नहीं तो बह सिद्ध कैसा ? ज्ञानमार्ममें 
भी ऐसे समभाव रखनेवाले साधक मोक्षके अधिकारी होते हैं । 
'समदुःखसुर्खस धीर॑ सोउपृतत्वाय कल्पते ॥' (गीता 
२। १५) अर्थात्‌ जिस धीर पुरुषमें विषयोंके संयोग-वियोगसे 
राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि नहीं उत्पन्न होते हैं, बह परमात्माकी 
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* योगिनस्ते प्रपह्यान्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 
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ग्राप्तिका पात्र बन जाता है। इसलिये परमेश्वरका संयोग ही 
सत्य है, क्योंकि वे नित्य सर्वत्र व्याप्त हैं और संसार तो 
मायामय है। सत्‌का कोई अभाव नहीं है तथा असतका कुछ 
अस्तित्व नहीं है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत:। (२।१६) 
फिर किसी भी कार्यका आरम्भ होता है और समाप्ति भी 
होती है। कर्मफलका संयोग और वियोग दोनों ही निश्चित हैं, 
पर जीवात्मा ज्यों-का-त्यों ही रहता है। योगीका समताके साथ 
जो संयोग है, वही नित्ययोग है । भगवानने गीता (१२ । २०) 
में बताया है कि इस धर्ममय अमृतको निष्काम-भावसे सेवन 
करनेवाला मुझे अतिशय प्रिय है। गीता(१४ | २४-२५) में 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंको प्रतिपादित करते हुए कहा गया है 
कि योगी निरन्तर आत्मभावमें स्थित दुःख-सुखमें, मिट्टी-पत्थर 
और स्वर्णमें, प्रिय तथा अप्रियमें, अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें, 
मान-अपमानमें, शत्रु और मित्र--सबमें समभाव रखता है। 
गीता (६।७--९) में एक सिद्ध कर्मयोगीकी भी यही 
स्थिति बताते हुए उसमें समत्व-भाव बताया गया है। 
रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें तुलसीदासजी कहते हैं-- 
निंदा स्तुति उभधय सम ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम्त प्रान प्रिय गुन संदिर सुख पुंज ॥ 
(रा० च० मा? ७। ३८) 
खैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥। 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनध अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
(रा० च० मा? ७।४६। ५-६) 
भगवानने गीता (१२। १८-१९) में एक सिद्ध भक्तके 
लक्षणोंसे समता बताते हुए 'समः शत्रौ च मित्रे---- प्रियो 
नरः' यही संदेश दिया है। छठे अध्यायके इलोक सातसे नौमें 
पदार्थ आदिमें समभाव रखनेवाले एक सिद्ध कर्मयोगीकी 
स्थिति इस प्रकार बतायी गयी है--- 
जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा. मानापमानयो: ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थोी.. विज्तिच्धिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्वन: ॥ 
सुहन्धित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 


साधुष्वषि च॒ पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।। 


गीतामें इस प्रकारके समत्वभावके उदाहरण भरे पड़े हैं। 
तत्त्ज्ञानीकी स्थिति बताते हुए (५। १८में) कहा है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्णे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान-रूपसे एक परमात्माका ही 
दर्शन करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे इन पाँचों प्राणियोंमें 
विषमता अनिवार्य है। एक योगीकी स्थिति बताते हुए 
(६। ३२में) कहा गया है-- 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति योएउर्जुन। 
सुर्ख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
जैसे मनुष्य अपने सारे अड्जोंमें अपनी आत्माको 
समभावसे देखता है, वैसे ही जो योगी अपने ही समान सम्पूर्ण 
भूतोंमें सम देखता है,बह सुख और दुःखको भी सम देखता 
है और वही योगी परम श्रेष्ठ है। भाव यह है कि सर्वत्र 
आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विश्व उसका स्वरूप 
बन जाता है। 


इस समलवभावसे जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, उसका 
दृष्टिकोण समष्टिरूप समस्त विश्वमें समभाव है। 


अन्तःकरण तथा परमात्मतत्त्वत अथवा साधक या सिद्धके 
दृष्टिकोणसे समत्व (समता) को साधनरूपा और साध्यरूपा 
संज्ञा दी जाती है। जैसे साधन-रूपा (साधककी समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोगी सिद्धि और असिद्धिमें सम रहकर कर्म 
करता है--'सिद्धबसिद्धयो: समो भूत्वा' (गीता २४८) । 
इसी प्रकार ज्ञानयोगी सत्‌ू-असत्‌का विवेक होनेके कारण 
सतू-स्वरूपमें स्थित हुआ सदा ही सम रहता है, क्योंकि 
असत्‌ कभी नित्य नहीं है, जैसे (गीता २। १५-१६) । इसी 
तरह भक्तियोगीमें भी समभावका दृष्टिकोण भक्तिके द्वारा आ 
जाता है, जैसे (गीता १२।१३) | मूल बात यह है कि 
जबतक बिनाशी पदार्थोंका महत्त्व अन्तःकरणमें बना रहता है, 
तबतक स्वतःसिद्ध समताका अनुभव या आभास नहीं हो 
सकता है, किंतु इसके विपरीत इस महत्त्वके हटते ही समताका 
प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह कभी 
असत्‌को महत्त्व न दे, जिससे विषमता उत्पन्न होती है। इसके 


अड्ड ] 


# निष्काम-कर्मयोग « 


१९७ 


अंक कक क्कऋकऊअककऊ कं ऊ कक फाक्क्ऊ कक कक भा भा क् ऊ फक्रफक फक््फ कक फ्कअ कक कक कक्ष कक्कऋकफ कक्क्फफफ क्फफ्रफ क्क्क कफ कफ कं फ्क कफ ऊ कक फ्रकक फफ कक फ्फकआ क फ्फ कक फकफ 


विपरीत समताके साथ मनुष्यका नित्ययोग है। 

साध्यारूपा समता या सिद्धिके समत्व (समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोगके साधकमें समता 
स्वतः ही रहती है। साधकमें साधनरूपा समता होनेपर 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख, मान-अपमान, शीत-उष्ण 
आदिका प्रभाव पड़ता है और उनसे विचलित भी होता रहता 
है, किंतु जब साधकमें साध्यारूपा समता आ जाती है तो 
उसे अनुकूल और अतिकूलका ज्ञान होता तो है, पर उसका 
उसपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और न ही वह उनसे 
विचलित होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस स्थितिको दर्शाते 
हुए कहते हैं--- 

ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥। 

(६। २२) 


अर्थात्‌'जिस लाभको प्राप्त होकर उससे दूसरा कुछ भी 
अधिक लाभ नहीं मानता है और जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता है।' अतः 
साध्यारूपा समताके प्राप्त होनेपर स्वतः ही समता आ जाती है। 
समत्वभाव (समता) में स्थित हुआ पुरुष जिसे गीतामें 
'समत्व॑ योग उच्यते' कहा गया है, अपनी जीवित-अवस्थामें 
ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 

इह्ैब तैर्जित: सर्गो येेषां साम्ये स्थितं मनः । 

निदो्ष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब़ह्ामणि ते स्थिताः ॥ 

(गीता ५। १९) 

इस प्रकार भगवद्वीतामें सम-अवस्थामें रहनेकी स्थितिको 
योग कहा गया है और इसकी गीतामें बार-बार महत्ता प्रदिष्ट 
हुई है। यह एक प्रकारकी सिद्धावस्था है और भगवत्ग्राप्त 
पुरुषका लक्षण है। 


निष्काम-कर्मयोग 


(श्रीरामकृष्णजी मिश्र, पी० सी० एस्‌०, अपर आयुक्त 'प्रशासन') 


मानवके आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदेविक 
तापोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिके निमित्त 
विश्वमें योगविषयक अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनके सम्यक्‌ 
अनुशीलन-हेतु अत्यधिक समय, धन, परिश्रम एवं शक्तिकी 
आवश्यकता है। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता भगवानकी साक्षात्‌ 
संक्षिप्त एवं सारगर्भित योगयुक्त वाणी' है, जबकि अन्यान्य 
धर्मग्रन्थोंमे ईश्वरकी वाणी मनुष्यतक पहुँचनेमें 
किसी-न-किसी माध्यमका आश्रय लिया गया है तथा 
सम्प्रेषणमें अन्तराल भी हुआ है । गीताके अठारह अध्यायोंमें 
मुख्य अठारह योगोंके अन्तर्गत बुद्धियोग, ध्यानयोग आदि 
अनेक भेद हैं, किंतु वे सब मुख्यरूपसे ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म--इन तीन योगोंमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। आदि- 
शंकराचार्य ज्ञानयोगको;  रामानुजाचार्य, . मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य तथा निम्बार्काचार्य भक्तियोगको और लोकमान्य 
तिलक आदि महानुभाव कर्मयोगको गीताका मुख्य उपदेश 
मानते हैं। महात्मा गाँधी अनासक्तियोगके नामसे भक्ति एवं 


शरणागति-युक्त कर्मयोगको ही प्रधानता देते हैं । वास्तविकता 
यह है कि गीतामें भक्तियोगको अन्तर्निहित करते हुए केवल 
दो ही निष्ठाएँ---१-ज्ञानयोग तथा २-कर्मयोग विवेचित की 
गयी हैं। 

श्रीमद्धगवद्वीतामें निष्कामयोगके लिये कर्मयोग, योग, 
नैष्कर्म्य, मदर्थकर्म, तदर्थकर्म, मत्कर्म, समत्वयोग तथा 
बुद्धियोग आदि शब्द व्यवहृत हैं। यद्यपि श्रीमद्धगवद्गीतामें 
इस रूपमें यह राब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं है तथापि 
कामनारहित कर्तव्यकर्मके लिये कर्मयोगके स्थानपर लोकमें 
निष्काम-कर्मयोग .शब्द ही अधिक प्रचलित है। प्रायः सभी 
टीकाकारगण गीताके द्वितीय अध्यायके बुद्धियोगको निष्काम- 
कर्मयोगका ही पर्याय मानते हैं। यह निष्काम-कर्मयोग आत्म- 
साक्षात्कारमें विशोष सहायक माना गया है। 

आत्म-साक्षात्कारके दो मार्ग--जगत्‌में अपनी- 
अपनी प्रकृतिक अनुसार आचरण करनेके लिये गीतामें दो 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतायी गयी हैं। उनमेंसे ज्ञानयोग ज्ञानियोंके 


१-ोगं योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः स्वयम्‌।, (गीता १८। ७०) 


१९८ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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लिये तथा कर्मयोग कर्मयोगियोंके लिये हैं। ज्ञानयोग निवृत्ति 
तथा कर्मयोग प्रवृत्तिमार्ग है। 
लोकेउस्मिन्द्रविधा निष्ठा पुरा पग्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(गीता ३। ३) 
ज्ञानयोग--निष्काम-कर्ममोगको समझनेके लिये 
ज्ञायोगके स्वरूपको समझना पर्याप्त सहायक होगा। 
त्रिगुणात्मिका मायासे उत्पन्न गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसा 
समझकर मन, इन्द्रियों तथा शरीरसे होनेवाली समस्त 
क्रियाओंमें कर्दृव्के अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी 
सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें एक ही भावसे स्थित होनेका नाम 
ज्ञायोग है। इसीको गीतामें सांख्ययोग, संन्यास तथा 
कर्मसंन्यास आदि नामोंसे भी कहा गया है। इस योगमें योगी 
अपनी आत्माका अवलोकन करते हुए परम संतुष्ट रहता है। 
इस प्रकार उसके लिये कोई कर्तव्य-कर्म शेष नहीं रहता । इस 
विषयमें तत्त्वज्ञानी याज्ञवल्क्यद्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयीको दिये 
गये ज्ञानका उपदेश द्रष्टव्य है-- 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ५। ६) 
श्रीमद्धगवद्गीता और मुण्डकोपनिषदमें भी कहा गया है--- 
यस्त्वात्मरतिरिव स्थादात्मतृप्तश्ष मानव: । 
आत्मन्येब अञ्र संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 


(गीता ३। १७) 
तथा-- 
आत्मन्येवात्मना. तुष्ट:  स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥। 
(गीता २। ८०) 
भिद्यतेा हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 
(मुण्डकीप० २)२।८) 


ज्ञानयोग एवं कर्मयोगकी एकता--ज्ञानयोग तथा 
निष्काम-कर्मयोग साधन-शैलीमें भिन्न-भिन्न होते हुए भी परम 
तत्त्वकी प्राप्रिमें एक ही हैं और दोनों ही परम कल्याणकारक 
हैं। परमात्म-तत्त्व-प्राप्तिरूप फल एक ही होनेके कारण दोनोंको 
एक ही बताया गया है, लेकिन श्रीमद्धगवद्गीताके अनुसार 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा निष्काम-कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। 


एकमप्यास्थित:. सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥। 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्ममोगो. विशिष्यते ॥ 
(गीता ५।४, २) 

ज्ञायोगसहित अन्य योगोंकी अपेक्षा निष्काम- 
कर्मयोगके अधिक ग्राह्म होनेके कुछ कारण निम्नाड्धित हैं-- 

१-निष्काम-कर्मयोग प्रवृत्तिमें निवृत्तिमार्गकी पुष्टि 
करता है। 

यह गृहस्थ-आश्रमका विशिष्ट योग है। मनुष्य गृहस्थ- 
आश्रममें रहकर अपने कर्तव्यकर्मोका पालन करते हुए तथा 
आश्रमका बिना त्याग किये हुए इस योगके माध्यमसे 
परमतत्त्वकी प्राप्तिमें समर्थ हो सकता है। भगवानने गीतामें 
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा जनक आदि गृहस्थ राजर्षियोंका नाम 
उद्धृत करते हुए इड्लित किया है कि कल्पके प्रारम्भमें प्रवृत्ति- 
मार्गियोंने इस विद्याको जानकर तथा इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर 
आचरण करके सुगमतापूर्वक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति की थी 
(गीता ४ । १-२, ३।२०) | 

२-निष्काम-कर्मयोगके आश्रयके बिना ज्ञानयोग भी 
सरलतासे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसी उद्देश्यसे 
श्रीमद्धगवद्गीतामें निष्काम-कर्मयोगके बिना ज्ञानयोगकी प्राप्ति 


भी दुःखपूर्वक होनी बतायी गयी है--- 
संन्यासस्तु महाबाहो .दुःखमाप्तुमयोगत: । 
योगयुक्तो. सुनिर्ब्रेशा नच्तिरेणाधिगच्छति ॥ 


(गीता ५। ६) 
३-इस योगका आचरण अन्य योगोंकी अपेक्षा अत्यन्त 
सुगम तथा व्यावहारिक है। समस्त अवस्थाओं, जातियों, धर्मों 
एवं सम्प्रदायोंमें इस निष्काम-कर्मयोगका आचरण 
निर्भयतापूर्वक किया जा सकता है। निष्काम भावनासे किये 
जानेके कारण इसमें किसी प्रत्यवाय या विपरीत दण्डका भी 
भय नहीं रहता । अतः यह सब प्रकारसे उपयोगी तथा सुरक्षित 
योग है-- 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्यथ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(गीता २।४०) 
४-कर्मके विषयमें अर्जुन मोहित हो जानेसे ही 
श्रीमद्धगवद्वीताका उपदेश दिये जानेकी आवश्यकता हुई थी। 


अड्डू ] 


# निष्काम-कर्मयोग « 


१९९ 
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वह अनुयायीको अरण्यमें चला जाना नहीं सिखाता, अपितु 
कर्मसे विरत हो रहे अर्जुनको अपने धर्मसे सम्बन्धित युद्ध- 
कर्मकी ओर ही प्रेरित करता है। यह संसार भी एक युद्ध है, 
जिसमें निष्काम-कर्मयोगके माध्यमसे कर्म करते हुए परम 
पदकी प्राप्ति कराना ही गीताका मुख्य उद्देइय है। 
«-तत्त्ज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात्‌ यद्यपि ज्ञानयोगीको कर्म 
करना आवश्यक नहीं है तथापि लोक-संग्रह एवं लोकशिक्षाके 
लिये आदर्श स्थापनके लिये वह कर्मोमें प्रवतत्त रहता है। इसी 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये गीतामें स्वयं ब्रह्मा तथा भगवानके द्वारा 
कर्मोमें प्रवृत्त ररनेको वरीयता दी गयी है। आदिशंकराचार्य 
प्रभूति ज्ञानी तथा महात्मा गाँधी, श्रद्धेय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका-सदूज्ञ महात्मागण लोकरिक्षाके कार्यसे अलग नहीं 
हुए, क्योंकि लोककल्याण ही उनका एकमात्र उद्देश्य था | 


कर्मका स्वरूप 
निष्काम-कर्मयोगमें कर्म ही वह कार्यकारी उपादान है, 


जिसपर इस योगका भव्य प्रासाद निर्मित होता है। यद्यपि 
कर्मोंकी गति अत्यन्त गहन तथा कठिन है तथापि गीतामें 


विभिन्न संदर्भेमें कर्मोकी निश्न कोटियाँ निर्दिष्ट हैं-- 
(१) कर्म अकर्म विकर्म 
(२) सात्तिक राजस तामस 
(३) शारीरिक मानसिक बाचिक 
(४) इृष्ट आअनिष्ठ मिश्रित 
(०) शुभ अशुभ शुभाशुभ 
(६) सश्ञित प्रारब्ध क्रियमाण 


मानसिक भावना ही क्रियाओंके कर्म, अकर्म तथा 
विकर्म बनानेमें मूल हेतु है। कर्मका स्वरूप एक दीखनेपर भी 
मानसिक भावनामें अन्तर होनेके कारण उनके स्वरूप तथा 
परिणामोंमें भी अन्तर आ जाता है। कीई भी क्रिया साधारण 
कामना रहनेसे कर्म, किसीको अनिष्ट पहुँचानेकी भावना होनेसे 
विकर्म तथा कामनारहित होनेसे अकर्म या निष्कामकर्म बन 


जाती है। 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
बन्धाय विषयासक्ते मुकत्ये निर्विषयं स्मृत्तम्‌॥ 


(मैत्रायण्यूपनिषद्‌ ४ । ११) 


२-नैव तस्य कृतेनाथथों नाकृतेनेह कश्चन।न चास्य सर्वभूतेषु 
न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्ञन | नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त 


श्रीमद्धगवद्गीतामें कर्मकी परिभाषा इस प्रकार दी 
गयी है-- 

कायेन मनसा बुद्धचा केवलेरिन्द्रियरपि । 

योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ः त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 

शरीरवाडम्मनोभिरयत्कर्म प्रारभते नरः। 

न्याव्य॑ वा विपरीत वा पश्ञैते तस्य हेतव: ॥ 

(गीता ५। ११, १८। १७०) 

इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, मन ओर इन्द्रियोंद्रारा की 
जानेवाली प्रत्येक चेष्टा, व्यापार या हलचलका नाम कर्म है। 
इस परिभाषामें कर्मकी परिधि इतनी अधिक व्यापक है कि 
देहधारियोंके द्वारा किसी कालमें सम्पूर्ण कर्मोका त्याग किया 
जाना कदापि सम्भव नहीं है। यथा--- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमभपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । 

कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिन्नेर्गुणेः ॥ 

न हि देहभुृता शक्य त्यक्तु कर्मण्यशेषत: । 

चस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

(गीता ३। ५, १८। ११) 
योग: कर्मसु कोशलम्‌ 

चूँकि देहधारियोंके द्वारा समस्त कर्मोका त्याग असम्भव 
है, अतः निष्काम-कर्मयोग कर्मकी ऐसी युक्ति प्रतिपादित 
करता है, जिससे दरीर-यात्रा भी चलती रहे तथा इस निमित्त 
किये जानेवाले कर्मोंसे बन्धन भी न हो ! कर्मोंको करनेकी इसी 
कुशलताका नाम निष्काम-कर्मशोग है--- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम्‌॥ 
(गीता २। ७०) 


अब प्रश्न यह उठता है कि कर्मोको करनेमें वह कौशल 
या युक्ति क्या है, जिससे प्रवृत्तिमार्गम रहते हुए भी 
निवत्तिमार्कका फल या परमतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय । अर्थात्‌ 
कर्मोंको भुने चनेके समान अ्जुरणरहित या बन्धनमुक्त कैसे 
बनाया जाय ? निष्काम-कर्मयोगकी इस तकनीककी निम्नाड्ित 
विदेषताएँ हैं-- 
कश्निदर्थव्यपाश्रय: ॥ 


एव. च कर्मणि॥ रीता ८. २५२, 


२०० * योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ + [योगतत्त्व- 
अकीककीजी जी कक आस कक पा कक कक कक शक कर करा कक कक आक क्रक फफ फ्क अकशककम कक कक क्रक क्र कफ्क फफफ्फ कक क्षफ फफ कक ऋक्फक फफ्फ कफ फफ फ फ कक फफफफफ ऊऊ फ्रफ कफ ऊफ ऋक 
(१) केवल नियत कर्मका विधान---मीमांसकोंके त्यक्वा कर्मफलासडूं. नित्यतृप्तो निराश्रय: । 

अनुसार कर्मके दो प्रकार हैं---(१) विहित-कर्म, कर्मण्यभिपग्रवृत्तोषपषि नेव किंच्ित्करोति सः ॥ 


(२) निषिद्धकर्म | पुनः वेदों एवं शास्तरोंद्रारा निर्धारित विहित 
कर्मोकी भी चार श्रेणियाँ हैं--(१) नित्य, (२) नैमित्तिक, 
(३) काम्य और (४) प्रायश्चित्त। निष्काम-कर्मयोगमें 
निषिद्धकर्म (चोरी, व्यभिचार, असत्य, कपट एवं हिसा 
आदि) तथा काम्यकर्म (स्त्री, पुत्र, धन तथा यज्ञ आदिकी 
प्राप्ति हेतु कर्म) सर्वथा त्याज्य हैं। नित्य, नैमित्तिक एवं 
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी समस्त विहित कर्मोको एक व्यक्तिद्वारा 
किया जाना सम्भव नहीं है। अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
निर्धारित कर्म तथा यज्ञ, दान और तपको नियत कर्म, सहज 
कर्म या स्वाभाविक कर्म कहा गया है। इहलोक तथा 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा त्याग करते हुए 
श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक इन्हीं नियत कर्मोका किया जाना इस 
योगमें अपेक्षित है--- 
नियत कुरु कर्म ते कर्मज्यायो हाकर्मण:। 
शरीरयात्रापि चर ते न प्रसिड्येदकर्मण: ॥ 
स्व स्‍सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छलभते नरः। 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
तस्माच्छास्र॑प्रमार्ण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ते कर्म कर्मुमिहाहसि ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेब तत्‌। 
यज्ञो दान॑ तपश्लेव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 


(गीता ३। ८, १८ | ४५, १६ | २ढ, १८। ०७) 


(२) फलेच्छाका. अभाव--इस  योममें 
कर्तव्यकर्मोका किया जाना मानवका स्वाभाविक धर्म है, कितु 
उनमें फल-प्राप्तिकी कामना कदापि नहीं होनी चाहिये। 
परिश्रम, श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक किये गये कर्मका फल तो 
अच्छा ही होगा। इसी भावनाको दृष्टिगत रखते हुए निम्नाड्धित 
इलोक निष्काम-कर्मयोगका चतुःसूत्री इलोक कहा गया है-- 

कर्मण्येब्राधिकारते भा फलेषु_ कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्धूमा ते सक्केउस्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ । ४७) 


इसके अतिरिक्त अन्य इलोक भी द्रष्टव्य हैं-- 


कर्म बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: । 

जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम । 

अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 

स्‌ संन्‍्यासी च योगी चव न निरग्निर्न चाक्रिय: ॥ 
(गीता ४।२०, २। ५१, ५। १२, ६।१) 

(३) आसक्तिका अभाव--विषयोंका ध्यान करते 
हुए पुरुषके लिये आसक्ति ही वह प्रथम सीढ़ी है, जिसपर 
आरूढड़ होकर मानव पतनोन्मुख होकर नष्ट हो जाता है। 
श्रीमद्धगवद्रीतामें उसके पतनका क्रम यह है कि प्रायः सामान्य 
व्यक्तिको विषयोंका चिन्तन करते-करते उन विषयोंमें आसक्ति 
हो जाती है, जिससे उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामनामें 
विप्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अविवेक या 
मूढ़भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण-शरक्ति भ्रमित हो जाती 
है। स्मृतिके भ्रमित होनेसे बुद्धिका नाश होता है तथा अन्ततः 
वह पुरुष अपने साधनसे पतित होकर नष्ट हो जाता है। 
(गीता २। ६२-६३) । 

अतः कर्तव्य कर्मोमें किचिन्मात्र भी आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये। आसक्ति ही कर्मबन्धनका हेतु है, जो परमतत्त्वकी 
प्राप्तिमें त्याज्य है। (गीता ४ । २३) । 

(४) समत्व-बुछ्धि--जिस प्रकार समुद्रमें विभिन्न 
नदियोंके जल प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष 
हलचल उपस्थित नहीं होती, उसी प्रकार इस जगत्‌में रहते हुए 
निष्काम-कर्मयोगीके मनमें सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय, 
सुख-दुःख तथा लाभ-हानि आदि द्न्द्रोंमे भी कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता। यही समत्व निष्काम-कर्मयोग या समत्व 
नामक बुद्धियोग है। 

योगस्थ: कुरु कर्माणि सह त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूला समत्वे योग उच्यते ॥ 
(२ ४८) 

(५) सर्वत्र समान व्यवहार--जिस प्रकार मनुष्य 
अपने शरीरके समस्त अड्ञों--सिर, मुँह, मस्तिष्क, गुदा तथा 


अड्डू 


* तिब्बती योग 'लुद़्गोप' एवं आकाहा-सम्जरण-विद्या + 
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उपस्थके विभिन्न कर्मोको जानते हुए भी उनके सुख-दुःखमें 
समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार निष्काम-कर्मयोगी भी 
समस्त प्राणियोंमें ब्रह्म-सत्ताका दर्शन करता हुआ उनसे 
यथोचित व्यवहार करता है तथा किसीसे द्वेष नहीं करता। 
(गीता ५। १८, ६।९, ३०) | 
(६) काम्य संकल्पोंका भी त्याग--इस योगके 
अनुयायीके लिये केवल काम्य कर्मोका ही नहीं, अपितु समस्त 
काम्य संकल्पोंका भी परित्याग कल्याणकारी है, क्योंकि जब 
बीजरूप संकल्प ही नहीं होगा तो काम्य कर्मरूप वृक्षकी भी 
उत्पत्ति नहीं होगी तथा परमतत्त्वकी प्राप्तिमें प्रार्म्भसे ही कोई 
व्यवधान भी नहीं होगा--- 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाभ्निदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डित॑ बुधा: ॥ 
(४।१९) 
(७) कर्मोको भगवानके लिये अर्पण करना तथा 
शरणागति-भाव---इस योगमें समस्त कर्मोको भगवानके 
ही अर्पण किया जाना अपेक्षित है । समस्त कर्म पूर्ण श़रणागति 
तथा समर्पण-भावसे करने चाहिये ताकि उन कर्मोकों करनेसे 
किसी प्रकारका कोई बन्धन न रहे--- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय. तत्कुरुष्ष मर्द्पणम्‌ ॥ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविन्रह्यामे ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहोत तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडइसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मारमेके शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुद्ध: ॥ 
(गीता ९। २७, ४। २४, १८ । ६५-६६) 
इस प्रकार निष्काम-कर्मयोग मानवकी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिके सर्वथा अनुकूल है। 
उससे खवार्थ तथा परमार्थ, व्यक्ति तथा समाज, इहलोक एवं 
परलोक सभीका कल्याण-साधन होता है | वैयक्तिक कामनासे 
रहित होकर विश्वात्माकी कामनासे कर्म करना ही ईश्वरसे 
तादात्य स्थापित करना है | हर प्रकार समझानेके बाद अन्तमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको यही उपदेश दिया था कि वह 
सभी धर्मोको छोड़कर केवल उनकी शरणमें आ जाय। वे 
स्वयं उसे समस्त पापोंसे मुक्त कर देंगे। अतः निष्काम- 
कर्मयोगका भी प्रयोजन मानवका टैवी रूपान्तर करके ईश्वरके 
कार्यका साधन बनाते हुए समग्र विश्वके वास्तविक कल्याणका 
मार्ग प्रशास्त करना है। 


तिब्बती योग “लुड्रगोम' एवं आकाश-सशञ्जञरण-विद्या 
(श्रीज्ह्मानन्दजी द्विवेदी 'आजन्द' ) 


'लुड्गगोम' तिब्बतकी असामान्य गति एवं आकाशोडुयन- 
की विशिष्ट साधना है। वस्तुतः: यह एक विशिष्ट प्राणायाम- 
पद्धति है। इस साधनामें प्रायः विभिन्न सिद्धियाँ अन्तर्भुक्त हैं। 
इसके अन्तर्गत प्राणायामको मनकी एकाग्रताके साथ संयुक्त 
किया जाता है। इसके द्वारा साधक सैकड़ों मीलकी दूरी स्वल्प 
कालमें ही तय कर सकता है। तिब्बतके साधकोंमें यह 
प्रक्रिया बहुत अधिक प्रचलित थी। ग्यारहवीं सदीके संत कवि 
मिलारेस्पाके लामा गुरु, स्वयं मिलारेस्पा एवं गुरुभ्राता त्रपा' 


आकाझमें घोड़ेसे भी अधिक तीव्र गतिसे उड़ा करते थे। 
मिलरेस्पाने स्वयं कहा है कि मैंने एक बार अत्यधिक सुदर्घ 
मार्ग जो कि महीनोंमें पार हो पाता, स्वल्प कालमें पार कर 
लिया | अलेक्जेन्ड्रा डेविड नीलने इस प्रकारके तीन लुड्रगोम 
साधकोंको आकाझमें उड़ते हुए स्वयं देखा था! 

लुड़गोमकी साधनामें शरीरकी सहनशञ्ञक्तिमें अत्यधिक 
वृद्धिका अभ्यास किया जाता है। इस प्रक्रियाके सिद्ध होनेपर 
साधक अनवरत अनेक दिन अहोरात्र तबतक चलते रहते हैं, 


३-यद्यपि मनुके अनुसार कोई भी कार्य बिना संकल्पके प्रारम्भ ही नहीं हो सकता है तथापि मनुष्य जो भी यज्ञ या कार्य करता है, उसके 
पहले संकल्पका विधान है। संकल्प कर्मका कारण होता है। यदि वह शुभ हो तो अत्यन्त कल्याणकारी है । 
संकल्पमूला: कामो वै यज्ञा: संकल्पसम्भवा: । ब्रतानि यमधर्माश्न सर्वे संकल्पजा: स्मृताः ॥ 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ | यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ 


(मनु० २ । ३-४) 
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* योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


कक्ष फ् का कक क्षक्राफ्फ कक कफ फफ कफ क फफ फफक कफ फ फफ कक अााऋक्रककक््फरऊ फ्ऊफऋफ्फ फर्क कक डमापीयाय याउा या जज जज की भी ऊ कफ की अक क्रम आफ कक कक कक कक फफक कफ कफ फ्फ क फ फफ कक जी आज की शी वीआाअक््आकक््क्कक कं भा अक् कक कफ कक कफ फ्क् क कक ऋअ कफ कफ क कफ 


जबतक कि वे अपने निर्दिष्ट स्थलतक नहीं पहुँच जाते । त्शांग 
आन्तका शालूगोम्पा इस साधना-प्रशिक्षणका प्रमुख केन्द्र रहा 
है। इसके अतिरिक्त भी इसके अनेक केद्ध हैं। 

भारतीय योगशासत्र भी इस साधनाकी झलक देता है। 
इसके अनुसार शरीरमें भू-तत्त्त एवं जल-तत्त्वकी मात्रा घटाकर 
अग्नि एवं बायु-तत्त्के अंशकी अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती 
है। परिणामतः शरीर अत्यधिक हलका हो जानेके कारण 
साधक आकाझमें सैकड़ों मील प्रति घंटेकी गतिसे गमन कर 
सकता है। 

इस साधन-प्रक्रियामें किसी अनुभवी गुरुके निर्देशानुसार 
शिष्यको प्राणायामका अभ्यास करना पड़ता है। फिर 
साधकको दौड़नेका अभ्यास करना पड़ता है। फिर वह 
गुरूपदिष्ट मत्र-विशेषका कुछ कालतक जप एवं ध्यान करता 
है। आकाशगमनके समय इसी मन्त्रका साधकको जप करना 
पड़ता है। इस तारतम्यमें प्रत्येक पद मन्त्र एवं प्राणायामके 
समपर पड़ना चाहिये। साधकको अपनी दृष्टि गन्तव्य स्थानपर 
केन्द्रित रखनी चाहिये। सामान्यतः गुरु अपने शिष्यको किसी 
आकाशके तारेपर अपनी दृष्टि केन्द्रित रखकर यात्रा करनेका 
उपदेश देते हैं। दीर्घाभ्यासोपरान्त प्रगाढ़ सुषुप्ति एवं योगनिद्रामें 


सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर तारेके अस्त हो जानेपर भी साधक-- 
यात्रीके चक्षु उस तारेमें ही केन्द्रित रहते हैं और उसका 
ध्यान-प्रवाह भंग नहीं हो पाता। दीर्घाभ्यासके अनन्तर 
साधकके पैर पृथ्वीका संस्पर्श छोड़ देते हैं और वह 
वायुमण्डलमें तैरने लगता है। यह एक ऐसी योगनिद्रा है, 
जिसमें साधकको अपने शरीरका भार अनुभूत ही नहीं होता, 
क्योंकि वह अत्यधिक हलका हो जाता है। 

उपर्युक्त साधनाका अभ्यास संध्याके समय, चाँदनीमें 
किसी समतल भूमिवाले लंबे-चोड़े रेगिस्तानी मैदानों आदियें 
किया जाता है। आरम्भिक साधक दोपहर, तृतीय प्रहर, 
अरण्य, उपत्यका एवं पहाड़के व्यवधानोंपर विजय नहीं कर 
पाते और इसी प्रकार तारोंके अस्त हो जानेपर अग्रवर्ती यात्रा 
भी नहीं कर पाते, वे मार्गमें ही रुक जाते हैं, कितु अनुभवी 
गुरुओंके लिये ये व्यकधान भी कोई अर्थ नहीं रखते। 
कथासरित्सागरकी प्रारम्भिक कथाओंमें इस प्रकार आकाज्ञ- 
गमनकी यात्राओंका कई स्थानोंपर उल्लेख हुआ है। पुराणोंमें 
भी पादुकासिद्धि, लेपसिद्धि आदिके द्वार आकाशगमनकी 
अनेकों कथाएँ मिलती हैं। अतः इस विषयमें आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये। 


अल 3232-5५ 


बिरले योगी 


(स्व० योगिवर्य महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति) 
अवधु निरपक्ष बिरला कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
सम रस भाव भला चित जाके थाप उथापन होई। 
अविनाशीके घरकी बाताँ जानेंगे नर सोई॥ अवधु० ॥ 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे। 
नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखे॥ अवधु० ॥ 
निन्दा-स्तुति श्रवण सुनीने हर्ष शोक नवी आणे। 
ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे॥ अवश्चुः ॥ 
चन्द्र समान सौम्पता जाकी सागर जेम भैंभीरा। 
अप्रमतें भारंड परैं नित सुर गिरि सम शुच्ि धीरा ॥ अवधु० ॥ 
पंकज नाम धराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा। 
'चिदानन्द” ऐसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा ॥ अवधु० ॥ 


बेदमें योगविद्या 


(श्रीजगन्ना थजी वेदालंकार ) 


सभी धर्म-कर्म, योग, ज्ञान, वैगग्य तथा भक्ति आदि 
सत्कर्म वेदोंद्रारा निर्दिष्ट हैं और उनसे ही निःसृत माने गये हैं 
यहाँतक कि भविष्यमें होनेवाले ज्ञान-विज्ञान तथा कला- 
साहित्य आदिका भी वेदोंमें उत्स प्राप्त है-- 

'भूत॑ भव्यं भविष्यं चर सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥' 

(मनु० १२। ९७) 

यहाँ संक्षेपमें योगमूलक कुछ वैदिक मन्त्रोंका निर्देश 
किया जा रहा है। योग शब्दका अर्थ है जोड़ना अथवा युक्त 
करना, समाहित अथवा एकाग्र होना। अपने आत्माको 
परमात्माके साथ युक्त करना ही योग है और जिस साधनसे 
इस प्रकारका योग एवं सायुज्य प्राप्त होता है, बह भी योग 
कहलाता है। योगभाष्यके रचयिता महर्षि व्यास कहते हैं कि 
पूर्ण एकाग्रतासे परमात्मामें समाहित हो जाना, समाधिकी 
अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। अर्थात्‌ 'योग' शब्द 
साधन और साध्य दोनोंका वाचक है । 

ऋग्वेदके एक मन्त्रमें यह शब्द इन्हीं अर्थोमें प्रयुक्त 
हुआ है-- 

यस्मादूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन | 

स धीरनां योगमिन्वति ॥ 

( १।१८। ७) 

अर्थात्‌ जिन (इन्द्राम्मि) देवताके बिना प्रकाशपूर्ण 
ज्ञानीका जीवन-यज्ञ भी सफल नहीं होता, उसीमें ज्ञानियोंको 
अपनी बुद्धियों और कर्मोका योग करना चाहिये, उसी देवमें 
उन्हें अपनी बुद्धियों और कर्मोको अनन्यरूपसे एकाग्र करना 
चाहिये । उनकी बुद्धि उस देवके साथ तदाकार हो जाती है 
और वह उनके कर्मोमें भी ओतप्रोत हो जाता है। अपनी सभी 
क्रियाओं और चेष्टाओंमें भी उनका चित्त उसके साथ जुड़ा 
रहता है। 

योगके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदके ११ वें 


अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्ट और सरल 
दब्दोंमें किया गया है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-- 

युत्ञान: प्रथम मनस्तत्वाय सबिता धियः | 

अग्नेज्योतिर्निचाय्य.. पृथिव्या अध्याउभरत्‌ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी वृत्तियोंकों तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो 
विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए 
बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इच्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित 
कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि 
और मनकी स्थिरतामें सहायक हो। 

युक्तेन मनसा वर्य देवस्यथ सवितु: सवे । 

स्वरग्याय शक्त्या ॥। 

हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आरशधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके 
लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर 
भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्म्राप्तिजनित 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलशील रहें | 

युक्‍त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यती धिया दिवम्‌। 

बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्र सुवाति तान्‌ ॥ 


वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंको जो स्वर्ग आदि लोकोंमें, आकागमें 
विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन 
और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये 
प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें 
प्रकाश फैला रहे । निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष 
हमारे ध्यानमें विन्न न करें। 


र्ए्४ड 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 
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इसी प्रकार ऋग्वेदमें कहा गया है-- 
यूयं तत्‌ सत्यश्ावस आविष्कर्त महित्वना । 
विध्यता विद्युता रक्ष: ॥ 
गूहता गुहां तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुइ्मसि ॥ 
( १।८६। ९-१०) 
--इन मन्त्रोंमें गौतम ऋषि मरुदू-देवताओंका आवाहन 
कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं--- 'हे सत्यके बलसे 
सम्पन्न मरुतो ! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे सामने 
प्रकाशित हो जाय | विद्युतके सदूश् अपने प्रकाशसे राक्षसका 
विनाश कर डालो । हृदयगुहामें निहित अन्धकारको छिन्न-भिन्न 
कर दो, वह अन्धकार सत्यकी ज्योतिकी बाढ़में डूबकर 
तिरोहित हो जाय । हमारी अभीष्ट ज्योतिको प्रकट कर दो ।! 
यहाँ मरुद्देवताओंसे योगपरक अर्थ करनेमें पञ्च प्राण-- 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानका भी ग्रहण हो सकता है । 
इनपर पूर्ण प्रभुत्वकी ग्राप्तिसे योगाभ्यासीकों शक्तिके आरोहण 
और अवरोहणका अनुभव और परम तत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त 
होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होते हैं, वही 
योगीका अभीष्ट ध्येय है। 
अथर्ववेदके एक मन्त्रमें राजयोगकी प्राणायाम- 
प्रणालीसे होनेवाले शक्तिके आरेहणका वर्णन प्रतीकात्मक 
भाषामें किया गया है-- 
पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥ 
(४। १४।॥ ३) 
-इस मम्में पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो क्रमशः अन्न, 
प्राण और मनकी भूमिकाओंके प्रतीक हैं और स्वज्योंति मनसे 
परे स्थित, वाड्मनस-अगोचर विज्ञानमय भूमिकाका प्रतीक 
है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता है कि मैंने पृथ्वीके 
तलसे अन्तरिक्षमें आरोहण किया, अन्तरिक्षसे चुलोकमें और 
आनन्दमय चुलोकके स्तरसे आरोहण करके मैं स्वलॉकके 
ज्योतिर्मय धाममें पहुँच गया | पातझलयोगदर्शनके अनुसार ये 
भूमिकाएँ विक्षिप्त, सम्पज्ञात। असम्प्रज्ञस और कैवल्य 


भूमिकाएँ कहलाती हैं। 
चेतनाके उत्तरोत्तर आरोहणके क्रममें योगीको जो 
अनुभूतियाँ होती हैं, उनका वेदोंमें अनेकत्र वर्णन किया गया 
है। उदाहरणार्थ-- 
अष्टाच क्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ 
(अथर्व० १० | २। ३१) 
-इस मन््रमें यह कहा गया है कि "आठ चक्रों और नौ 
द्वारोंसे युक्त हमारी यह देहपुरी एक अपराजेय देवनगरी है | इसमें 
एक हिरण्मय कोश है, जो ज्योति और आनन्दसे परिपूर्ण है।' 
वैदिक योगसाधनाका ध्येय है आत्माका पस्मात्माके साथ 
ऐक्य। उसके लिये साधककी अभीप्सा निम्नलिखित मन्त्रमें 
सुन्दर ढंगसे व्यक्त की गयी है-- 
यदसे स्यथामहं त्व॑ ते वा घा स्था अहम्‌। 
स्युप्टे सत्या इहाशिष: ॥। 
(ऋ*" ८ ७४४ | २३) 
अर्थात्‌ 'हे अग्रिदेव ! यदि मैं तू अर्थात्‌ सर्वसमृद्धि- 
सम्पन्न हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो मेंरे लिये तेरे सभी 
आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायें।' 
इस प्रकार यहाँ वेदमन्त्रोंक आधारपर योग-सम्बन्धी कुछ 
रहस्थात्मक तत्त्व संक्षेपमें निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन या 
अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक ही हैं। बेदोंमें योगके 
मूलभूत सूत्र शिवसंकल्प-सूक्तमें भी सरल रूपमें सबके 
कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके उपदेशोंके 
आधारपर प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और समदृष्टिका 
अभ्यास करना चाहिये। यह अभ्यास सिद्ध हो जानेपर अपने 
हृदयके सभी भावोंको भगवान्‌की ओर ही प्रेरित करे, सभी 
सांसारिक सम्बन्धों ओर अलौकिक सम्बन्धोंको भगवानके 
साथ ही जोड़ दे। अनेकों वेदमन्त्रोंमें' यह उपदेश दिया गया 
है कि हमें माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र, बन्धु-बान्धव आदि 
सभी सम्बन्ध अपने सच्चे और अनन्य बन्धु भगवानके साथ ही 
जोड़ने चाहिये, संसारी जनोंके साथ नहीं। सांसारिक 
आसक्तियोंको दूर करने और भगवान्‌में परम अनुरक्ति और 
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# योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण «* 


२०५ 
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रति उत्पन्न करनेका इससे सरझ और सरस मार्ग अन्य कोई 
नहीं है। हृदयके सभी भावों और निखिल कामनाओंको 
भगवानकी ओर मोड़ देनेसे ही उनके साथ सारूप्य, साधर्म्य, 
सायुज्य और ऐकात्य सहजतया प्राप्त हों सकता है, जैसा कि 
भागवतमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित किया गया है-- 
काम क्रोध भय॑ स्तरेहमेक्य॑ सोहदमेव च। 
नित्य हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकले धिया। 
स्नेहाद्‌ द्वेघाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥। 
कीटः पेशस्कृत ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशित: । 
याति तत्सात्मतां राजन पूर्वरूपमसंत्यजन्‌॥। 
(१० | २९०। १५, ११।९। २२-२३) 


'काम, क्रोध, भय, स्लेह, ऐक्य और सोहार्दके भावों एवं 
वृत्तियोंकी जो छोग नित्य-निरन्तर भगवान्‌के साथ ही जोड़े 
रहते हैं, वे उनके साथ सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। 

यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेषोसे अथवा भयसे भी अपना मन 
एकाग्र-रूपसे किसीमें लगा दे तो उसे उसी बस्तुका स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है, जैसे भुड़ी (भ्रमर) एक कीड़ेको ले जाकर 
दीवारमें अपने रहनेके स्थानमें बंद कर देता है और वह कीड़ा 
भयसे उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उसी चिन्तन किये गये रूपको प्राप्त कर लेता 
है--तद्रूप हो जाता है।' 

धन्य हैं वे, जो इस प्रकारकी अनन्य एकाग्रताका 
आश्रयकर भगवानके साथ तन्मयता ग्राप्त कर लेते हैं। 


योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण 


(पं० श्रीवदुकनाथजी शर्मा एम” ए०, साहित्याचार्य ) 


योग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा सबसे समीचीन 
सम्पत्ति है। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद-विवादको 
कहीं स्थान नहीं, यही वह एक कला है जिसकी साधनासे 
अनेक लोग अजर-अमर होकर देह रहते ही सिद्ध-पदवीको 
पा गये। यह सर्वसम्मत अविसंवादि सिद्धान्त है कि योग ही 
सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवोंको सर्वसंतापहर 
भगवानूसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसको अन्तर्दृष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्तर्दृष्टि बिना योगके सम्भव नहीं। अतः 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय तत्त्वज्ञानके कोशको पानेके लिये 
योगकी कुंजी पाना परमावश्यक है। 
वेदबाह्य बोद्ध, जैन आदि भी योगपर उतनी ही आस्था 
रखते हैं, जितनी श्रद्धा वेदसम्मत-मतानुयायी सामान्य धार्मिक 
जनता रखती है। अनेक विलक्षण आचारसम्पन्न साधकगण 
भी योगको ही परमालम्बन मानते थे। हिन्दुओंके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोंमें भी योगके कितने अड्र--आसन, प्राणायाम 
आदि-- व्याप्त देखे जाते हैं। यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि 
योगका यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। 
वेद ही संसारभरके प्राचीनतम अन्थ हैं। वेदके दो 
विभाग हैं--मन्त्र और ब्राह्मण-- 'मन्त्रत्राह्मणात्मको वेद: ।' 


मन्त्रोंके संग्रहका नाम संहिता है। मन्त्रोंक विनियोग आदि 
विषयोंको बतलानेवाला अन्थ ब्राह्मण कहा जाता है। 
ब्राह्यणांका अन्तिम भाग बहुधा आरण्यक होता है। 
आरण्यकोंका अन्तिम अंश बहुधा उपनिषद्‌ होता है। यही 
कारण है कि उपनिषद्‌ वेदान्त कहे जाते हैं। उपनिषदका अर्थ 
है रहस्य! “गुप्त उपदेश' | वेदका सारभूत विषय जो परम 
अधिकारभघ्राप्त शिष्योंकी ही बताया जाता था, वही उपनिषदोंमें 
भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदें भी 
थीं। ऋग्वेदकी इक्कीस, यजुर्वेदकी एक सौ नो, सामवेदकी एक 
हजार तथा अथर्ववेदकी पचास शाखाएँ थीं। सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतनी ही उपनिषदें भी होनी 
चाहिये। किंतु संहिता, ब्राह्मणोंके साथ-साथ बहुत-सी 
उपनिषदें भी लुप्त हो गयीं। ह 
उपनिषद्-साहित्यमें कठ, मुण्डक, श्रेताश्वतर तथा 
बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंमें योगकी पर्याप्त चर्चा है, किंतु 
केवल योगसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाली बीस उपनिषदोंका 
संग्रह “योगोपनिषद्-संग्रह'के नामसे प्रकाशित है। साथ ही 
योगराजोपनिषद्‌ भी योगका आर्ष ग्रन्थ है। यहाँ इन्हें आधार 
मानकर औपनिषद-योगका संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है--- 


२०६ * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » [योगतत्त्व- 
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१-अद्वयतारकोपनिषद्‌--- इसमें लक्ष्यत्रयके उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं-- 

अनुसंधानद्वारा तारकयोगका साधन कहा गया है। सर्व ब्रहोति जै ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 


२-अमृतनादोपनिषद्‌--इसमें षडड्रयोगका वर्णन है, 
जो इस प्रकार है-- 

प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायामोडथ धारणा । 

तर्कश्षेव समाधिश्च॒ षडड़ो योग उच्चते ॥ 

'प्रत्याहा,, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और 
समाधि--यह षडड्नयोग कहलाता है।' 

३-अमृतबिन्दूपनिषद्‌ू--मन ही बन्धनका कारण है। 

बन्धाय विषयासक्ते मुक्त्ये निर्विीष्य स्मृतम्‌ ॥ 

'विषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है।' 

निरस्तविषयासड्रं. संनिरुद्धं मनो  हृदि। 

यदा यात्यात्मनो3भाव॑तदा तत्परम॑ पदम्‌ ॥ 

“विषयासक्तिसे मुक्त और हृदयमें निरुद्ध मन जब अपने 
अभावको प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है।' 

तावदेव निरोद्धव्य॑यावद्‌ हृदिगत॑ क्षयम्‌। 

एतज्ज्ानं चर ध्यानं चर शोषों न्‍्यायस्थ विस्तर: ॥ 

तभीतक हृदयमें मनका निरोध करना चाहिये जबतक 
उसका क्षय न हो जाय। इसीको ज्ञान और ध्यान 
कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार है।' 

इसके अनन्तर इस उपनिषदमें ज्ञानका स्वरूप तथा 
ध्यानका प्रकार कहा गया है। 

४-क्षुरिकोपनिषद्‌ू--इसमें प्रसिद्ध षडड़--आसन, 
आ्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--संक्षेपसे कहे 
गये हैं। 'आसनमवस्थित:' परिभाषित कहकर किया है, 
किसी आसन-विश्येषका नाम नहीं दिया गया है। 

५-तेजोबिन्दूषनिषद्‌--यह कुछ बड़ी उपनिषद्‌ है। 
इसमें छः: अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें परअह्म-स्वरूप तथा 
परबह्मावगतिसाधन पशञ्चदशाड्रयोग कहा गया है। पदञ्नदश 
अड़ ये हैं-- 

यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूल- 
बन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, धारणा, 
आत्मध्यान ओर समाधि--ये अड्ढः क्रमसे बताये हैं। यम 
आदिका स्वरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया है। 


यमोध्यमिति संप्रोक्तोन्‍भ्यसनीयो . मुह॒र्मुहुः ॥ 

“यह सब ब्रह्म है, इस ज्ञानसे इन्द्रियॉंका संयम करना ही 
यम कहलाता है। इसीका बारंबार अभ्यास करना चाहिये।' 

द्वितीय अध्यायमें अखण्डैकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप पग्रतिपादित किया गया है। 
तृतीयाध्यायमें ब्रह्मानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। बाकीके तीन 
अध्यायोंमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत्‌ पदार्थ और लव पदार्थके 
अभेदका निरूपण है। 

६-त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ू--इसमें पहले सृष्टिक्रम 
दिखाया गया है। तदनन्तर योगके दो प्रकार कहे गये हैं--- 
कर्मयोग तथा ज्ञानयोग | 

कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मसु । 

बन्धन॑ मनसो नित्यं कर्मयोग: स उच्यते ॥ 

'बिहित कर्मोमें इस बुद्धिका होना कि यह कर्तव्यकर्म है, 
मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है।' 

यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌। 

ज्ञानयोग: स॒विज्ञेयः सर्वसिश्विकर: शिव: ॥ 

'और श्रेयो5र्थ चित्तका सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है, ऐसा 
समझना चाहिये । यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोंका देनेवाला और 
मड़लकारक है।' 

इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानेपाय अष्टाड्रयोग कहा 
है। ये वे ही अष्टाड्नयोग हैं जो महर्षि पतञ्जलिप्रोक्त है। 
जैसे--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि। 

७-दर्शनोपनिषद्‌ू--इस उपनिषदमें सांकृति नामक 
हिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे पूछते हैं और वे अष्टाड्रयोगका 
वर्णन करते हैं। अष्टाइयोग पूर्वोक्त ही है। इसके अनन्तर 
देहका वर्णन है। नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोंमें 
संवत्सरात्मप्राणसूर्ससंचार अन्तस्तीर्थ आदिका बहुत उत्तम 
वर्णन है। प्राणायामादि सब अड्रोंका भी बहुत अच्छा 
प्रतिपादन है। यह योगोपनिषदोंमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है। 

८-ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ू--पहले ब्रह्मध्यानयोग (प्रणव- 


अड्डू ] 
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क्र अऋफ्रफऊ क्र कल कफ शक्ल शा कक कऊ अ ऋ फ्क्ष को पका आफ की का फ कफ क कफ फ् कक कक कफ कक कक कक क्र कक करत कफ फ्रफऋक्रफफफ्ऋ्ऋकक क्फ क्र कक क्फफऋक कफ कफ कफ अऊफ््फ्ाकफ्रफफीक्कक कफ 


ध्यान, सबिडोष ब्रह्मध्यान त्रिमूर्तिध्यानद्वारा) प्रतिपादित है। 
षडड्नयोग इसके अनन्तर कहा गया है। आसन चार ही कहे 


गये हैं--सिंह, पद्म, भद्र तथा सिद्ध। अन्‍न्तमें 
नादानुसंधानद्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 
९-नादबिन्दूपनिषदू-- इसमें प्रणवोपासना तथा 


नादानुसंधान कहा गया है। 

१०-पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌--इसमें ज्ञानयोग प्रतिपादित 
है। परमात्माकी हंसत्वेन भावना, अन्तर्याग, ज्ञानयज्ञरूप 
अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय हैं। 

११-ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ू--प्रणवकी चारों मात्राओंका 
वर्णन देकर सुषुम्नाके विषयमें यों कहा है-- 

पद्सूत्रनिभा सूक्ष्म शिखाभा दृश्यते परा। 

सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्ता तथा परम्‌॥ 

द्विसप्रतिसहर्नाणि नाडीरभित्वा चर मूर्थनि । 

वरदा सर्वभूतानां सर्व व्याप्यैव तिष्ठति ॥ 

'मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म ओर ज्वाला-सी उज्ज्वल 
और सूर्यसदृश प्रकाशमान वह परानाडी सूर्यको भेदकर 
परमको प्राप्त होती है और मूर्धामें बहत्तर हजार नाडियोंको 
भेदकर सबको व्याप्तकर रहती है।' 

नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, हंसविद्या, 
हंसयोगीके द्वारा अनुसंधेय आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय 
इसमें प्रतिपादित हैं। 

१२-मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ू--पहले-पहल अष्टाड़- 
योग कहा है। चार यम कहे गये हैं--'शीतोष्णाहार- 
निद्राविजय:, सर्वदा शान्तिः, निश्चलत्वम, विषयेन्द्रिय- 
निग्रहक्षेते यमा: ।' तदनन्तर नव नियम हैं--“गुरुभक्ति:, 
सत्यमार्गानुरक्तिः, सुखागतवस्त्वनुभवश्च तहस्त्वनुभवेन तुष्टि:, 
निःसड्भता, एकान्तवास:, मनोनिवृत्ति,, फलानभिलाष:, 
बैराग्यभावश्ष नियमा: ।' 

योगके विषयमें कहा गया है-- 

तदयोगं॑ द्विविध विद्धि पूर्वोत्तरविधानत: । 

पूर्व तु॒तारक॑ विद्यादमनस्के तदुत्तरम्‌॥ 

“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमें 
करनेका तारकयोग और बादका अमनस्कयोग है।' तारक भी 
द्विविध है, मूर्ति ताकक और अमूर्ति तारक। जो इन्द्रियान्त है 


वह मूर्तितारक है, जो भूयुगातीत है वह अमूर्ति तारक है। 
दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना चाहिये । 


तालुमूलोध्वभागे. महज्ज्योतिर्विद्यते,. तहर्शनाद- 
णिमादिसिद्धिः । 

'तालुमूलके ऊर्ध्व भागमें महज्ज्योति है। उसके दर्शनसे 
अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है।' 


१३-महावाक्योपनिषद्‌ू--इस छोटेसे उपनिषदमें 
हंसविद्या कही गयी है। पर यहाँ कुछ विशेष है । तदनुसार-- 

'काण्डान्तरमें जो ज्योतिर्मण्डलस्वरूप आदित्य है वही 
विद्या है, अन्य कोई नहीं, 'असौ आदित्यो ब्रह्म' यही आदित्य 
ब्रह्म है, जिसका 'हंस: सोह_हम' इस अजपा-मन्त्रसे निर्देश 
किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम और प्रतिलोम-गतिसे 
वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके अभ्याससे बह विद्या 
लाभकर जब त्रिवृत्‌ आत्मा ब्रह्मका ध्यान किया जाता है तब 
सच्चिदानन्द परमात्मा आविर्भूत होते हैं ।' 

१४-योगकुण्डल्युपनिषद्‌-- 

हेतुदय॑ हि. चित्तस्य वासना च॑ समीरण: । 

तयोविनष्ठट.. एकस्मिंस्तदह्ावपि. विनहयतः ॥ 
तयोरादी समीरस्य जये कुर्यान्नः सदा । 
मिताहारक्षासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ॥ 

“'चित्तके दो हेतु हैं, वासना और प्राण। इनमेंसे किसी 
एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाश होता है। इनमेंसे पहले सदा 
प्राणकी ही जय करना चाहिये, तब मिताहार होकर आसन 
साधे और फिर शक्तिचालन करे ।' 

“इस सिद्धात्तको कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग कहा गया है। द्वितीय अध्यायमें खेचरी 
विद्याकी सिद्धि मन्त्रद्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासद्वारा कही गयी 
है। तृतीय अध्यायमें ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, मुक्तिस्वरूप 
आदि कथित हैं। 

१५-योगचूडामण्युपनिषद्‌ू--चक्र,  नाडी, वायु 
आदिका तत्त्व बतलाते हुए षडड्भयोग इसमें कहा गया है। 
तदनन्तर प्रणवाभ्यास प्रतिपादित है। प्रणवाभ्यास करनेवालेकों 
भी प्राणजय करना आवश्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वारा 
प्राणायाम पुनः कहा गया है। 

१६-योगतत्त्वोपनिषद्‌--मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञान तथा 


२०८ 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त्ब- 
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योग दोनों आवश्यक हैं | 
योगहीन॑ कर्थ ज्ञानं मोक्षद भवति धुवम्‌। 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्षकर्मीणि ॥ 
'योगके बिना ज्ञान ध्रुव मोक्षका देनेवाला भला केसे 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्षकर्ममें 
असमर्थ है।' 
योग चार हैं--मज्रयोग, रूथयोग, हठयोग और 
राजयोग। इस उपनिषदमें प्रसिद्ध अष्टाडयोगका सबिस्तर 
वर्णन है । 
१७-योगशिखोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बड़े महत्त्तवका 
है । विषय तो बही है, जो योगतत्त्वोपनिषदमें कहा गया है, किंतु 
यहाँ बड़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तरसे वही विषय कहा गया है | 
कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं | वहाँ चारों योग स्वतन्त्ररूपेण कहे 
गये हैं। यहाँ वे क्रमिक-भूमिका माने गये हैं-- 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिका: क्रमात्‌ ॥ 
एक एवं चततुर्धाष्य॑ महायोगोडभिधीयते । 
मन्त्र, लय, हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ हैं। चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग है 
जिसे महायोग कहते हैं ।' 
इतना ही नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे कहे 
गये हैं। उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये-- 
'रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृतः।' 
'रज और रेतके योगसे राजयोग होता है॥' 
योगका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है-- 
'प्राणापानसमायोगो ज्ञेयं योगचतुष्टयम्‌ ।' 
'प्राणापानकोी समान करना योगचतुष्टय कहा गया है।' 
यह उपनिषद्‌ योगदृष्टया सचमुच बड़े कामका है। 
१८-वराहोपनिषद्‌ू--इसमें पाँच अध्याय हैं। चार 
अध्यायोंमें ज्ञान प्रतिपादित है। पञ्मम अध्यायमें योग कहा 
गया है। तीन योग हैं---छय, मन्त्र तथा हठ | हठयोगके आठ 
अड्ग हैं। यम दस, नियम दस और आसन ग्यारह कहे गये 
हैं। अन्तमें योगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये हैं, जैसे 
कालबशड्नोपायभूतयोग, कायदाद््धबलादिसाधनके योग, 
सम्पुटयोग आदि । 


१९-शाण्डिल्योपनिषद्‌ू--इसमें. महर्षि. अथर्वा 


शाण्डिल्यसे अष्टाड्योग कहते हैं। यम दस, नियम दस, 
आसन आठ, प्राणायामके तीन प्रकार, प्रत्याहार पाँच, धारणा 
पाँच, ध्यान दो कहे गये हैं। द्वितीय-तृतीय अध्याय बहुत 
छोटे-छोटे हैं। इनमें ब्रह्मस्वरूप कहा गया है। अनन्‍्तमें 
दत्तात्रेयका माहात्य प्रतिपादित है। 
२०-हंसोपनिषद्‌--इसमें हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिपादित 
है। अजपा-जप, नादानुसंधान आदि तदुपायत्वेन कहे गये हैं । 
२१-योगराजोपनिषद्‌ू--चार योग हैं--मन्त्रयोग, 
लययोग, राजयोग तथा हठयोग। इन चारों योगोंमें आसन, 
प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत हैं। लययोगके प्रसड़में 
नब चक्रोंका वर्णन दिया गया है। 
यह इक्कीस योगोपनिषदोंका सारांश है। इनमें योगके 
प्रायः सभी विषय आ गये हैं। परवर्ती ग्रन्थोंमें इन उपनिषदोकी 
सामग्री ले ली गयी है। गोरक्ष आदि सिद्धोंके ग्रन्थोंमें इन 
उपनिषदोंके इलोक प्रायः ज्यों-के-त्यों श्राप्त होते हैं। जो लोग 
कहते हैं कि योगके अड़ आठसे छः इन सिद्धोंने किये हैं, उन्हें 
इन उपनिषदोंकों देखना चाहिये। जो छोग इन उपनिषदोंको 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अल्पप्राण ही हैं | 
तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्र करते हैं कि जिन्हें 
विद्वज्न प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका विषय अच्छी 
तरह आया हुआ है। 
योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त होनेके बहुत 
पूर्वले योगाभ्यास भारतके लोगोंको अच्छी तरहसे ज्ञात था। 
यद्यपि युज धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके साथ तथा ऐसे ही 
अर्थमें ऋग्ेदमें भो मिलता है, तथापि बिलकुल स्पष्टरूपसे 
कठोपनिषदमें योग शब्दका प्रयोग हुआ है-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना ममसा सह। 
बुद्धिश्च॒ न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्ता भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ 
(अध्याय २, वल्‍ली ३। १०-११) 
'जब यश्च ज्ञानेच्रियाँ मनसहित आत्मामें स्थिर होकर 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस अवस्थाको 
परमा गति कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-धारणाको योग कहते 
हैं। उस अवस्थामें साधक प्रमादरहित होता है। उत्पत्ति और 
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नाश योग ही है।' विद्वान मनो धारयेताप्रमत्त: ॥। 
उपनिषदोमें योग 'अध्यात्मयोग' कहा गया है। संहिता- (२।८-९) 
ब्राह्मणोंमें योग अनेक क्रियाकलापोंके साथ मिला हुआ. ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देव पहयेन्निगूढबत्‌। 
मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुह्ः लक्ष्य थीं। बहुत (१। १४) 


सम्भव है मोक्षप्राप्तिके लिये जब इसका प्रयोग होने लगा तब 
इसको अध्यात्मयोग कहने लगे। 


ते दुर्दर्श॑ गूढमनुप्रविष्ठं 
गुहाहित॑ गहरेष्ठ पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन. देव॑ 


मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति।॥। 
(कठोपनिषद्‌ १।२। १२) 


'बह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि देख नहीं 
सकते, जो गूढ़-गहन स्थाममें प्रवेश किये हुए है, गुहामें बैठा 
हुआ और गहसरमें रहनेवाला है उसको अध्यात्मयोगाधिगमके 
द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है।' 

योग झब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है या 
क्रियात्मकयोगके लिये होता है | उपनिषदोंमें दोनों अर्थोर्में योग 
शब्द प्रयुक्त मिलता है। ऊपरके दोनों कठोपनिषदके मन्त्र ही 
इसके उदाहरण हैं ।योगदर्शनके-से मत प्राचीन उपनिषदोंमें भी 
अनेक स्थलॉपर मिलते हैं। कठ, मुष्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोंमें इसे स्वयं देखा जा सकता है | क्रियात्मकयोगके भी 
रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदोंमें भी मिलते हैं। 
श्वेताश्वतरोपनिषदके द्वितीय अध्यायमें षडड़योगका वर्णन स्पष्ट 
ही दीख पड़ता है। जो लोग योगका षडड्डत्व मात्र 
नाथसम्प्रदायका ही अड़ मानते, हैं उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने 
मतके पलटनेमें बहुत कुछ सहायता देगा। 

श्वैताश्वतरके कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं-- 

त्रिरुत्नत॑ स्थाप्य सम॑ झारीरं 
हृदीन्द्रियणि मनसा संनिवेदय । 
अ्तरेत. विद्वान 
स्रोताँसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुवसीत । 
दुष्टाश्चयुक्तमिव बाहमेन॑ 


ब्रह्मोडुपेन 


“शरीरको त्रिरुन्नत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर उन्नत, 
और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें नियतकर 
ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सब भयानक प्रवाहोंको तर जाय | इस 
शरीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके युक्तचेष्ट हो और 
प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे श्वास छोड़े और इन दुष्ट 
घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान्‌ अप्रमत्त होकर धारण करे। 
ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त गूढ-सा जो आत्मा है उसे देखे ।' 

श्वेताश्चतरमें योग विस्तारसे कहा गया है। उसमें 
यजुर्वेदसंहिता आदिमें आये कुछ योगविषयक मन्त्रोंका पूरा 
भाष्य-सा दिखायी पड़ता है। आसनोंका विस्तृत वर्णन इन 
उपनिषदोंमें नहीं मिलता। जैसे श्रीमद्धगवद्गीतामें 'समं 
कायशिरोजीवम' मिलता है वैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है। 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्मासनको छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक माने गये हैं। गोरक्षनाथने 
गोरक्षपद्धतिमें इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैं। 

बैदिक पअ्रन्धोंमें प्राणविद्याका बड़ा ऊँचा स्थान है। 
उपनिषदोंमें भी प्राणोपासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है। प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
प्राणोंका प्राणायामके सम्बन्धमें है। प्राचीन तथा अर्वाचीन 
सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैं--मनोजय तथा 
प्राणजय । मनोजय वासनाओंके क्षीण होनेसे होता है, किंतु 
प्राणजय हो जानेसे मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता है। यही 
कारण है कि योगमें प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है। 
प्राणजय प्राणायामद्वारा होता है। अतएव प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है । कठोपनिषद्‌ (२ । २। ३) में यों कहा गया है-- 


ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्थति । 
मध्ये. बामनमसासीन॑ विश्वे देवा उपासते ॥ 
(२।२।३) 


'जो प्राणनो ऊपर भेजता है और अपानको फेंकता है 
उस मध्यमें रहनेवाले वामनको विश्वेदेवशण भजते हैं।' 
मुण्डकोपनिषदमें एक वाक्य यों मिलता है-- 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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प्राणैक्षित्त सर्वमोत प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 
(३।१।९) 
'प्रजाओंके प्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा व्याप्त है 
और विश्वुद्धचित्तमें ही विशेषरूपसे प्रकट होता है।' 
समाधिका वर्णन भी अनेक स्थलोंमें मिलता है। श्रेताश्रतर 
(२ | १४-१५) में इस प्रकार वर्णन है-- 


यथैव बिम्ब॑ मृदयोपलिपत॑ 

तेजोमय भ्राजते तत्‌ सुधान्तम। 
तद्ठात्मतत््व॑ प्रसमीक्ष्य. देही 

एकः कृताथों भवते वीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्वतेन. तु ब्रह्मतत्त्व 

दीपोपमेनेह युक्त: प्रपइ्येत्‌ । 
अजं॑ धुव॑ सर्व॑तत्त्वैर्विशुद्ध 


ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपारी: ॥ 
'जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे धूसरित हुआ हो 
और पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता है, उसी प्रकार 
उस आत्मतत्तको देखकर देही एकावस्थाको प्राप्त होकर 


कृतार्थ और वीतशोक होता है। परंतु जब देही आत्मतत्त्वसे 
ब्रह्मतत्तको परप्रकाशक दीपकी रीतिसे देखता है तब वह 
आत्मदेवको अज, धुव, सर्वतत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशोंसे 
मुक्त हो जाता है।' 

ऊपर संक्षेपमें यह दिखानेका प्रयत्र किया गया है कि 
प्राचीन उपनिषदोंमें भी योगके प्रत्येक अड्का विवरण मिलता 
है। वास्तविक बात तो यह है कि छगभग सभी उपनिषदोंमें 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे थोड़ा अथवा अधिक योग अवइय 
ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे मोक्षशास्त्रके परमाधार हैं। मोक्ष 
अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना उपहासास्पद है। अतीन्द्रिय ज्ञान बिना 
योगके साध्य नहीं। अतः उपनिषदोंसे योगका एक प्रकारसे 
अविनाभूत सम्बन्ध है। औपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्वका 
विषय है । एक ओर तो संहिताओंमें आया हुआ निगूढ़रूप योग 
है, दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा मतानुरूप 
विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही आगे-पीछेकी कुंजी 
है, योगका इतना भारी किला इसी औपनिषदिक योगकी 
नींवपर खड़ा है ।उपनिषद्‌ वेदान्त है--वेदका सर्वस्वसारभूत 
निचोड़ है। इनको श्रद्धासे समझनेका उद्योग करना चाहिये। 


सिद्ध योगी 


(१) 
मोह ममतासे रहता दूर, 
क्षणिक कायाकी माया नहीं। 
छोह है छातीमें भरपूर, 
जीवमें जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रहता है सेवाका भाव, 
विधका सच्चा सेवक वही। 
कभी बिचलित क्‍या करता उसे, 
अतुल बल प्रभुता पथसे कहीं ॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान, 
सृष्टि जिसकी मायासे हुई। 
भोगसे रखता उसको दूर, 
योगकी शक्ति अनूठी नई॥ 


(४) 
योगसे पावन निर्मल ज्ञान, 
समझमें आती बातें सही। 
कभी छल कलुष क्रोध अभिमान, 


छोभ-छाया छू सकती नहीं॥ 
(५) 

साधनाका वह सच्चा कोष, 

पूर्ण कर पाता जीवन-यज्ञ । 


अमर यश जगमें होते व्याप्त, 
समझ सकते क्‍या उसको अज्ञ ॥ 


(६) 
सिद्ध योगी कहते हैं उसे, 
सिद्धियाँ रहती जिसके पास। 


स्वर्गसुखकी न हृदयमें चाह, 
प्रलय॒ ताण्डबका जिसे न त्रास॥ 
--जगदीश झा 'विमल' 


अड्डढू 


* ईशावास्थय ओर इसका कर्मयोग « 
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ईशावास्यथ ओर इसका कर्मयोग 


(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र) 


पूर्ण ग्रन्थ 


उपनिषदोंकी गणनाका जब अवसर आता है, तब 
ईशावास्थका नाम सबसे पहले लिया जाता है। शुक्ल 
यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायका नाम ईशावास्य-उपनिषद्‌ है । 
इसमें कुल अठारह मन्त्र हैं। इस तरह कलेवरकी दृष्टिसे यह 
बहुत छोटी उपनिषद्‌ है, किंतु तत्त्वकी दृष्टिसे यह 
महान-से-महान्‌ है; क्योंकि इसमें थोड़ेमें अध्यात्मकी मूल बातें 
कह दी गयी हैं। इस तरह गागरमें सागर भरनेकी कहावत यहाँ 
चरितार्थ हो गयी है। 

ईशावास्यमें दो मार्गोका प्रतिपादन 


शास्त्रने मानव-जीवनकी सार्थकताके लिये दो मार्ग 
बताये हैं। पहला है कर्ममार्ग और दूसरा है ज्ञानमार्ग । 
ईशावास्थमें भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये इन दोनों मार्गोका 
भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिपादन हुआ है। किंतु हुआ है इतने 
रहस्यात्मक ढंगसे कि सरसरी दृष्टिसे इसकी प्रतीति नहीं होती | 
यही तो इसकी सूत्रात्मकता है। 

पहले और दूसरे मन्त्रमें कर्मयोगका प्रतिपादन हुआ है । 
नवें, दसवें और ग्यारहवें मन्त्रमें इस कर्मकी उपासनाके साथ 
अबाधित अपेक्षा बतायी गयी है। इस तरह पाँच मन्तरोंमें 
कर्मयोगका यहाँ साड़रोपाड़ निरूपण सम्भव हो सका है। 

पहला मन्त्र कर्म और संन्यास--इन दोनोंका प्रतिपादन 
करता है। अवशिष्ट मन्त्र संन्यासमार्गका प्रतिपादन करते हैं । 
इस तरह ईशावास्य छोटा किंतु पूर्ण ग्रन्थ है। 

वेदार्थ-ज्ञानके लिये परम्परा अपेक्षित 

जब हम गुरुपरम्पराके बिना ईशावास्यका पाठ करने 
लगते हैं, तब हमें इन दोनों मार्गोके नाम इसमें दिखायी नहीं 
देते। अतः इस प्रश्नका उठना स्वाभाविक है कि 'ईशाबास्यमें 
उपर्युक्त दो मार्गोका प्रतिपादन हुआ है। इस कथमनमें प्रमाण 
क्या है ?' सच पूछा जाय तो इससे मिलता-जुलता प्रश्न सभी 


ह १-ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरि: 


उपनिषदोंपर लागू होता है। कहा गया है कि 'उपनिषद्‌ जिस 
तत्वको समझाना चाहती थी, उसे समझा नहीं पायी है।' 

बात यह है कि उपनिषदोंका समझ सकना उतना सरल 
नहीं है, क्योंकि इनमें ब्रह्म-जैसे अप्राकृतिक तत्त्वोंका निरूपण 
हुआ है। अतः उपनिषदोंका नाम 'रहस्य' भी है। आजसे 
चालीस वर्ष पहलेतक वज्नसूचिकोपनिषद्‌'का रहस्य विवादका 
विषय बना हुआ था। उपनिषदोंके ज्ञानके लिये गुरुपरम्पराकी 
अपेक्षा होती है। स्वयं श्रुतिनि कहा है--'आचार्याद्धव 
विदिता विद्या साथिष्टं प्रापत्‌।' यह सही है कि यह परम्परा 
आज उच्छिन्न-सी हो गयी है। फिर भी परम्परा-प्राप्त 
आलेखोंका अभी उच्छेद नहीं हुआ है। इनके आधारपर 
उपनिषदोंके अर्थ समझनेका प्रयास होना चाहिये। 
'वज़्सूची का जटिल अभिप्राय समझनेमें आलेख ही काम 
आये थे। इन आलेखोंमें इतिहास और पुराणके नाम पहले 
आते हैं--“इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत ।' कोरी 
बुद्धिक बलसे लक्ष्यतक नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ 
देवीभागवतके आधारपर ईशावास्यके “कुर्बन्नेबेह कर्माणि०' 
मन्त्रकी आंशिक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। परम्पराकी 
सहायतासे रहस्य किस तरह हृदयज्भम हो जाता है, इसका एक 
और निदर्शन इससे प्राप्त छो जायगा। 

ज्ञातव्य तीन सिद्धान्त 

पहले सूत्ररूपमें कुछ सिद्धान्तोंस परिचित हो लेना 
अपेक्षित है। वे सिद्धान्त हैं-- 

१-कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव है। 

२-कर्म और ज्ञानका समुचय नहीं हो सकता। 

३-कर्म और उपासनाका समुच्चय अतीव अपेक्षित है। 

कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव 

देवीभागवतमें आद्याशक्तिने देवताओंकी उपदेश दिया 

है--'संसारकी जड़ अज्ञान है' और इस अज्ञानका नाश करना 


! ऐतरेयेी च छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा॥ (मृक्ति> उपः १।३०) 


२-द्वाविमावथ पन्थानों यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः | प्रवृत्तिकक्षणो धर्मो निवृत्तिश्न बिभावित:॥ (महा? शञा० २४१ ।६) 


३-अज्ञानमेव मूलं स्थातू। (देर भा० ७9। ३४ । ६) 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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ही जीवनका लक्ष्य है ।' ऐसा सुनकर देवताओंके मनमें 
जिज्ञासा उठी कि जब जीवनका एकमात्र उद्देश्य है-- 
“अज्ञानका नाश करना' तब वह कौन-सा साधन है, जिससे 
इस अज्ञानका नाश किया जाय ? 
तब जगदम्बाने बताया--“अज्ञानके नाशका एकमात्र 
साधन है-- ज्ञान ।' ज्ञानसे ही अज्ञानका नाश हो सकता है। 
इसके लिये और कोई साधन नहीं है-- 
अज्ञाननाशने शाक्ता विद्येव तु पटीयसी ! 
(दे० भा० ७। ३४। ५) 
कर्मसे अज्ञानका नाश तो बिलकुल सम्भव ही नहीं है। 
जैसे कोई अन्धकारसे अन्धकारको मिटानेका प्रयास करे तो 
उसका प्रयास निष्फल होगा, वैसे कर्मसे अज्ञान मिटानेका 
प्रयास व्यर्थ है। क्योंकि कर्म अज्ञानसे जन्य है, अतः 
अज्ञानरूप ही है-- 
'अज्ञानजन्यकर्मणो5प्यज्ञानरूपत्वात्‌ । 
(टीका, दे? भा? ७ | ३४। ५) 
अज्ञानको अज्ञानसे वैसे ही नहीं मिटाया जा सकता, जैसे 
अन्धकारसे अन्धकार नहीं मिटाया जा सकता। जैसे 
अन्धकारसे जन्य भीतिसे अन्धकारका मिटा पाना अशक्य है, 
वैसे अज्ञानसे जन्य कर्मसे अज्ञानका मिटा पाना अशक्‍्य है। 
अतः जगदम्बाने चेतावनी दी है कि 'कर्मके द्वारा अज्ञानको नष्ट 
करनेकी आशा कभी मत करना'--- 
प्रत्युताशाउज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम्‌ | 
(दे० भा० ७। ३४। ९) 
इस तरह सिद्ध होता है कि अज्ञानका नाश ज्ञानसे ही 
होता है, कर्मसे नहीं। जीवनकी सार्थकताके लिये कर्मकी 
आशा छोड़कर अज्ञानके नाशके लिये ज्ञानका ही सहारा ले | 
कर्म ओर ज्ञानका समुच्चय नहीं 
जो लोग केवल अपनी बुद्धिके बलपर ईशावास्यको 
समझनेका प्रयास करते हैं, वे 'कुर्वन्नेबेह कर्माणि०” मन्त्रको 
पढ़कर असमंजसमें पड़ जाते हैं। जगदम्बाकी उपर्युक्त बात 
इनकी बुद्धिमें उतर नहीं पाती । क्योंकि यह श्रुति जीवनपर्यन्त 
कर्म करनेका आदेश दे रही है, कर्म छोड़नेका नहीं। यदि 


४-एतद्‌ द्विजन्मसाफल्य यदज्ञानस्य नाशनम्‌। (दे० भा० ७। ३४। ७) 


जीते-जी कर्म छोड़कर संन्यासमार्गका आश्रयण कर लिया 
जायगा तो इस श्रुतिका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि तब जीवन- 
पर्यन्त कर्म तो कर नहीं पाया। जगदम्बाके उपर्युक्त आदेशकी 
बोधिका बहुत-सी श्रुतियाँ हैं-- 
(क) ज्ञानादेव हि कैवल्यम्‌ | 
(ख) तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नानय: पन्‍्था विद्यतेडयनाय । 
श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध बात तो कह ही नहीं सकतीं | 
अतः दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय तो होना ही चाहिये । 
ऐसी स्थितिमें कोरी बुद्धि यही निर्णय दे सकती है कि “कर्म 
और ज्ञानका समुच्चय मान लिया जाय । ज्ञान अज्ञानका नाश 
करेगा और कर्म इस काममें ज्ञानकी सहायता पहुँचाता रहेगा ।' 
इस तरह दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय हो जाता है। इस 
समुच्चयवादका जगदम्बाने पहले तो अनुवाद किया है और 
इसके बाद खण्डन कर दिया है। अनुवाद है-- 
कुर्वन्नेनेह कर्माणीत्यतः. कर्माप्यावर्यकम । 
ज्ञानदेव कैकल्यमत: स्थात्‌ तत्समुच्चयः । 
सहायतां ब्रजेत्‌ कर्म ज्ञानस्य हितकारि च॥ 
इति केचिद बदन्त्यत्र ----। 
(देन भा० ७। ३४। ११-१२) 
कर्म ओर ज्ञानका समुच्चय असम्भव 


अन्तमें पराम्बा इस समुच्चयवादका खण्डन कर देती हैं। 

हेतु देती हैं-- 
“असम्भवाद्‌ योगपद्मं न सम्भवि ।' 

अर्थात्‌ कर्म और ज्ञानका समुच्चय सम्भव ही नहीं है। 
उदाहरण देती हैं--जैसे अन्धकार और प्रकाश--'तमः- 
अ्रकाशयोर्यद्रत! (दे” भा” ७। ३४ । १४) जैसे अन्धकार 
और प्रकाशका एक साथ रह सकना असम्भव है, बैसे कर्म 
और ज्ञानका एक साथ रहना असम्भव है। जो अन्धकार 
सूर्यके उगते ही अस्तित्वहीन हो जाता है, वह उसका साथ ही 
कैसे कर सकता है। फिर सहयोगकी बात ही दूर पड़ जाती 
है। इसी तरह ज्ञानके उदय होते ही जब अज्ञान रहता ही नहीं, 
तब वह ज्ञानका साथ और सहयोग कैसे कर सकेगा ? 

कोरी बुद्धि कितनी एकाड़ होती है, यह बात इस 


अड्डू ] 


# ईशावास्थ और इसका कर्मयोग « 
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दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाती है। दोनों श्रुतियोंके विरोधको हटानेके 
लिये इसे कर्म और ज्ञानका समुच्चय तो दीख गया, किंतु यह 
नहीं दीख सका कि यह बात सम्भव ही नहीं है ! 


मार्ग-भेद होनेसे विरोध नहीं 

पराम्बाने 'कुर्वन्नेबेह” मन्त्रसे प्रतिपादित कर्ममार्गसे 
पृथक्‌ संन्यासमार्गका अस्तित्व बताकर सूचित कर दिया कि 
कोरी बुद्धि झूठे ही असमंजसके जालमें पड़ गयी थी और झूठे 
ही छूटनेके लिये हाथ-पैर पटक रही थी। क्योंकि जो मनुष्य 
अभिमानसे ग्रस्त हैं, वे जीवनभर कर्म करते रहें ओर जो इससे 
मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानमें लग जाये । ऐसी व्यवस्था हो जानेपर 
जब विरोध ही नहीं रहता, तब उसके परिहारके लिये उलझन- 
भरा प्रयास कैसा ? 

परम्परा-प्राप्त भाष्यसे सिद्धान्त-बोध 

आलेखोंमें इतिहास और पुराणके बाद हम शांकर- 
भाष्यको रख सकते हैं; क्योंकि आचार्यका यह अर्थ परम्परासे 
प्राप्त है। आचार्य शंकरने “ईशावास्य'को गोविन्दपादसे पढ़ा 
था। गोविन्दपादने गौड़पादसे, गौड़पादने शुकदेवसे, शुकदेवने 
व्याससे, व्यासने पराशरसे, पराशरने शक्तिसे, शक्तिने 
वसिष्ठसे, वसिष्ठने ब्रह्मासे और ब्रह्माने नागायणसे यह विद्या 
प्राप्त की थी*। 

यदि परम्परा-प्राप्त इस भाष्यके माध्यमसे 'ईशावास्थ' 
लगाया जाय, तो प्रारम्भमें ही ज्ञात हो जाता है कि 'कुर्वन्नेबेह" 
मन्त्र संसारी लोगोंके लिये कर्मयोगका विधान करता है और 
प्रायः अबशिष्ट मन्त्र संन्यासयोगका। केवल इतना-सा 
सिद्धान्त जान लेनेपर न तो विरोधकी गुंजाइश होती है और न 
परिहारकी । 

कर्मयोग 

अब देखना है कि ईशावास्यके केवल एक मन्ञने 
'कर्मयोग'-जैसे बृहद्‌ विषयको कैसे प्रतिपादित किया है। 

किसी सूत्रकी व्याख्याके लिये आवश्यक होता है कि 


पूर्वसूत्रमें कहे गये साकाड्क्ष विषयोंकी उत्तरसूत्रमें अनुवृत्ति 
कर ली जाय। गागरमें सागर भरनेका यह एक आवश्यक 
उपाय है। 

'कुर्वश्नेवेह-" मन्त्र 'ईशावास्य-उपनिषद्‌'का दूसरा मन्त्र 
है। इससे पहला मन्त्र है 'ईशा वास्यमिदं०।' इसलिये 
ईशावास्य मन्त्रमें कहे गये साकाह्लु विषयोंकी “कुर्वन्नेवेह" 
मन्त्रमें अनुवृत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि हम पहले 
ईशावास्य-मन्त्रके अर्थसे परिचित हो लें । 

समुद्र और तरंगके दृष्टान्तसे इस मन्त्रका अर्थ सरलतासे 
समझमें आ जाता है। समुद्र जब प्रेमका खेल खेलना चाहता 
है, तब अपनेको अनगिनत तरंगों, बर्फ, फेन और 
बुलबुलोंके रूपमें परिणत कर लेता है | समुद्रसे तरंग आदिका 
यह भेद केवल आभासित होता है| समुद्रमें और इनमें केवल 
नाम और रूपका ही भेद होता है, वास्तविक नहीं। क्योंकि 
तरंग आदिके बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, अगल-बगल सर्वत्र 
जलसमूह-रूप समुद्र अनुस्यूत रहता है। समुद्रसे भिन्न उसकी 
सत्ता ही नहीं होती। जब उसकी नाम और रूप-रूपी दोनों 
उपाधियाँ मिट जाती हैं, तब वह समुद्र-रूप हो जाता है। 

जब यह खेल प्रेम-मूलक है, तब सबका सबसे प्रेम 
होना ही चाहिये। यदि एक तरंग दूसरी तरंगसे प्रेम करती है 
तो वह खेलको पूर्णता ही प्रदान करती है, कितु प्रेमके नामपर 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। आसक्ति तो एकमात्र समुद्रसे ही 
होनी चाहिये । क्योंकि सबका चिर सम्बन्ध समुद्रसे ही है। एक 
तरंगका दूसरे बर्फ आदिके साथ जो सम्बन्ध है, वह तो 
क्षणिक है। अभी है, किंतु दूसरे ही क्षण वह समाप्त हो 
जानेवाला है। ऐसी स्थितिमें एक तरंग यदि दूसरी तरंगपर 
आसक्त हो जाती है ओर क्षणमें होनेवाले अनिवार्य विछोहसे 
पागल बन जाती है, तो यह तरंगकी घोर नासमझी, कृतप्रता, 
असफलता और गिरावट मानी जायगी। इस तरंगकी सत्ता न 
तो किसी अन्य तरंगसे प्राप्त हुई है, न बर्फसे और न बुलबुलेसे 
ही। तरंगकी सत्ता समुद्रसे है, अतः समुद्रकी है और समुद्रके 


५- नारायण पद्मभुवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च।व्यासं शुक गोडपदं महान्त॑ गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌॥ 


श्रीशंकराचार्यम्‌ - : * - - ! 


६(क) यस्मात्‌ प्रेमानन्दात्‌ नित्यानन्दो5र्य लोक: प्रकटितो भवति। (साम० र० उ०) 


(ख) लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌। (ब्र० सृू० १।२) 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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लिये है। तरंगको गले लगानेके लिये ही समुद्रने नाम-रूपका 
चोला पहनाकर उसे अपनेसे अलग किया है। इन दोनोंका 
सम्बन्ध अमर है। ऐसी स्थितिमें तरंग यदि समुद्रके अमर 
प्रेमको ठुकराकर दूसरी तरंग या बर्फपर आसक्त हो जाय तो 
क्या यह तरंगकी कृतघ्नता नहीं है ? नासमझी इसलिये है कि 
जो समुद्रकी वस्तु है, उसे अपनी समझ बैठी। असफल 
इसलिये है कि असीम आनन्दको उल्लसित करनेके लिये 
प्रियतमने जो प्रेमका खेल प्रारम्भ किया था, उससे बेचारी 
वज्चित रह गयी और अन्ततोगत्वा नरककी घोर गहराईमें डाल 
दी गयी। स्वयं ईशावास्थने कहा है--ऐसे ल्लोगोंको संतापसे 
भरी योनियों और घोर नरकमें डाल दिया जाता है?। 
आसक्तिका यह कैसा भयानक परिणाम निकला। 

इस सम्भावित दुःस्थितिसे बचानेके लिये यदि कोई 
महापुरुष दया कर तरंग आदिको सावधान कर दे, तो यह 
उनकी अहैतुकी कृपा ही मानी जायगी। संत तरंग आदिको 
सचेत करते हुए कहते हैं-- 

(जगत्याम्‌) --इस समुद्री दुनियामें (यत्कि च॑ 
जगत) जो कुछ तरंग, बर्फ, फेन और बुदबुद आदि 
वस्तुओंका समूह है, (इदं सर्वम) यह सब (ईशा वास्यम) 
समुद्रसे आच्छादित है। अर्थात्‌ तरंग, बर्फ आदिके 
नाम-रूप-रूपी उपाधिको हटाकर उनमें वास्तविक समुद्र- 
रूपको देखो । ऐसी दृष्टि बन जानेपर तुम्हारा ओझल प्रियतम 
तुम्हारे सामने आ जायगा | यह भी समझमें आ जायगा कि ये 
बर्फ आदि सारी अभिव्यक्तियाँ उसीकी हैं, तुममेंसे किसीकी 
नहीं। इससे आसक्तिके मूल जो मोह, ममता आदि हैं, उनका 
परित्याग हो जायगा और प्रियतमके साथ अमर सम्बन्ध कायम 
हो जायगा | इस तरह (तेन सह) अपने प्रियतमके साथ अमर 
सम्बन्ध स्थापित कर (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ तरंग 
आदियें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भ्रुल्लीथा:) प्रेमके 
रसका उपभोग करो। उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम करो, क्योंकि 
वे भी प्रियतम-रूप ही हैं। किंतु उनमें (मा गृधः) आसक्त 
मत होना ! क्योंकि (धनम) तरंग, बर्फ आदि सम्पत्ति (कस्य 
स्वित्‌) तरंग आदिरूपमें अभिव्यक्तिकी कामना करनेवाले 


समुद्रकी है। तुममेंसे किसीने इन्हें नहीं अभिव्यक्त किया 
है। फिर इनमें 'मेरा' यह भाव लाना झूठ है न 2 मिथ्या 
आसक्ति छोड़ो | 

जैसे किसी कृपालु महापुरुषने उपर्युक्त उपदेश देकर तरंग 
आदिका कल्याण चाहा है, वैसे परमकारुणिक श्रुति हमें 
सावधान करती है-- 

(मानवो !) (जगत्याम) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें (यत्‌ कि 
च जगत) जो कुछ स्थावर-जंगम है, (इदं सर्वम) यह सब 
(ईशा वास्यम) ईश्वरसे आच्छादित है। अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, 
धन-धान्य आदिसे नाम और रूप-रूपी उपाधिको हटाकर 
सबमें अनुस्यूत अपने प्रियतम ईश्वरके रूपको निहारों। ऐसी 
दृष्टि बन जानेपर तुम्हारा छिपा प्रियतम तुम्हारे सामने आ जाता 
है। यह भी समझमें आ जाता है कि ये स्त्री, पुत्र आदि पदार्थ 
परमेश्वर ही हैं, परमेश्वरके ही हैं और परमेश्वरके लिये हैं। इस 
दृष्टिकी प्राप्तिसि आसक्तिके मूल मोह-ममता आदिका त्याग हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त परमेश्वके साथ जो तुम्हारा अमर 
सम्बन्ध है, वह भी याद आता रहेगा। इस तरह (तेन सह) 
अपने प्रियतमके साथ (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ 
स््री-पुत्र आदिमें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भुझ्लीथा:) 
अमर प्रेम-रसका उपभोग करो । उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम तो 
करना ही है, क्योंकि वे भी प्रियतम-रूप ही हैं। किंतु याद 
रखना (मा गृथः) उनमें आसक्त मत होना। क्योंकि (धर्म 
कस्य स्वित) स्थावर-जड़मरूप सम्पत्ति परमेश्वरकी है। 
(सृष्टचर्थ कामयते इति कः) इस व्युत्तत्तिसे 'क' का अर्थ 
'परमेश्वर' होता है। इनमेंसे किसी सम्पत्तिको तुमने तो बनाया 
नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि (धन कस्य स्वित) यह 
सम्पत्ति तुममेंसे किसकी है ? जब तुम्हारी नहीं, तो इसमें 
तुम्हारी ममता कैसी ? यह पहला मन्त्र है। इसके बादका 
मनत्र है--... 

कुर्वश्नेचेहट कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

इस तरह चेतावनी देकर भगवती श्रुति मनुष्यके 
अभिमानसे ग्रस्त व्यक्तिको कर्मयोगके मार्गपर चलनेकी सीख 


७-असुर्या नाम ते छोका अच्चेन तमसा5बृता: । तासते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥(ई० उप० ३) 


अड्डू ] 


* ईशावास्य ओर इसका कर्मयोग « 
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देती है। कहती है (इह) मायाके द्वारा सजायी गयी इस 
रैगस्थलीमें (कर्माणि कुर्बन्‌ एब) पात्रोचित भूमिका निभाते 
हुए ही (शर्त समा: जिजीविषेत्‌) पूरे समयतक जीनेकी इच्छा 
करें। (एबम) परमेश्वरको निरन्तर स्मरण करते रहनेसे, 
ममता-मोहका त्याग करनेसे, कर्मफलको भगवानके अर्पण 
कर देनेसे (कर्म) तुमसे किये जानेवाले कर्म (त्वयि नरे) 
तुममें (न लिप्यते) नहीं लिप्त होंगे। (इतः अन्यथा नास्ति) 
तुम मनुष्यत्वके अभिमानसे अस्त हो, इसलिये इससे भिन्न और 
कोई मार्म तुम्हारे लिये नहीं है। 
इस श्रुतिमें दो बातें कही गयी हैं-- 

(१) यदि सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, तो कर्म करते हुए ही 
जीना चाहो। 

(२) कर्मलिप्त न हो, इसके लिये सावधान, किंतु कर्मका 
लेप कैसे न हो, यह बात इस श्रुतिमें नहीं बतायी गयी 
है। क्योंकि ये बातें पहली श्रुतिमें आ गयी हैं, जिनकी 
यहाँ आवृत्ति की गयी है। 'एबम' पद उसी अनुवृत्तिका 
सूचक है। 

पहले मन्त्रमें निम्नलिखित विषय आ चुके हैं-- 

(१) समस्त जड-चेतनमें ईश्वरको देखे। 

(२) समस्त नाम-रूप ईश्वरद्वार अभिव्यक्त है। अतः सब 
कुछ ईश्वरका है, जीवका कुछ नहीं है। 

(३) अतः मिथ्या ममता-मोह न करे | 

(४) निरन्तर ईश्वरका स्मरण करते हुए, यह समझते हुए कि 
यह मेरे साथ है, उसीके लिये कर्म करे। 

(५) सबको ईश्वरको समर्पण कर दे। 

(६) प्रेम सबसे करे, कितु आसक्तिसे बचे। 

(७) निरन्तर प्रभुके प्रेम-रसका आस्वादन करता रहे। 

(८) धर्मशाख्रसे विहित कर्म ही करे। 

-+इन सभी तथ्योंकी पूर्व मन्त्रसे “कुर्वन्नेब” श्रुतिमें 
अनुवृत्ति होती है। 
विकर्म ओर अकर्मका भी ग्रहण 
गागरमें सागर भरनेका एक उपाय और है। उसका नाम 
८ (क) स्वयं बेदने अपनेको ईश्वर-स्वरूप बताया है-- ब्रह्म स्वयम्भू:' (तै० 
२ -वेदः नारायण: स्वयम्‌ (बु० ना? पु० ४ । १७) | 
२-वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌। (महा” भा०) । 


है---उपलक्षण' । प्रस्तुत श्रुतिमें 'कर्माणि' पद आया है| यह 
उपलक्षण है। इसलिये 'कर्म' शब्दसे 'विकर्म' और 'अकर्म' 
का भी ग्रहण हो जाता है ।आचार्य शंकरने अपने गीता-भाष्यमें 
उपलक्षणका यह प्रकार अपनाया है। गीतामें 'गहना कर्मणो 
गतिः' (४ | १७) इस वचनमें केवल “'कर्मण:' पद पढ़ा गया 
है। आचार्यने इसी उपलक्षणके बलसे अपेक्षित 'विकर्म' और 
'अकर्म' का भी ग्रहण कर लिया है--'कर्मण इति उपलक्षणार्थ 
कमदीनाम्‌--कर्माकर्मविकर्मणाम्‌ ।' (शां० भा०) । 

तात्पर्य है कि कर्म'की तरह हमें 'विकर्म' और 
'अकर्म'को भी जानना चाहिये और इनमेंसे कर्मका ग्रहण और 
विकर्म' तथा 'अकर्म' का त्याग करना चाहिये। यह बात 
श्रुतिने 'एब' पदसे व्यक्त की है। “कर्म ही करना चाहिये' 
कहनेसे अर्थ निकल आता है कि 'कर्म' करना चाहिये और 
विकर्म और अकर्म नहीं करना चाहिये । 

'कर्म' आदिके अर्थ 

कर्म आदिके दो प्रकारके अर्थ होते हैं---एक त्जैकिक, 
दूसरा वैदिक । श्रीमद्धागवतमें बताया गया है कि कर्म आदिके 
सम्बन्धमें हम लौकिक पद्धतिको न अपनाकर वैदिक पद्धति 
ही अपनायें--- 

कर्माकर्मविकर्मेति वेदबादों न लौकिकः । 

अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और विकर्मका स्वरूप-निरूपण हमें 
वेदके आधारपर ही करना चाहिये, लोकके आधारपर नहीं । 
यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कही है-- 

तस्माच्छार्न॑प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 

(१६। २४) 

जिज्ञासा होती है कि ये प्रमाण तो स्मृति-अन्थोंके हुए, 
क्या प्रस्तुत उपनिषद्में भी इसपर कोई प्रकाश डाला गया है ? 
जब सूत्र-रूपसे कर्मयोगके अन्य तथ्य कह दिये गये तो इस 
श्रुतिमें यह तथ्य भी कहीं-न-कहीं कहा गया होगा। 

इस जिज्ञासाकी पूर्ति भी 'ईशावास्य' मन्त्रसे सम्भव है। 
इसके लिये 'ईज्ञा' पदका पर्याय (बेदेन) करना चाहिये, 
क्योंकि वेद ईश्वरस्वरूप होता है”। ओर वेदके राब्दोंसे ही 


आ०) । (ख) पुराण और इतिहासने इस तथ्यको दुहराया है--- 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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सृष्टिकी रचना होती है । 
कर्म और उपासनाका समुच्चय 

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि” में 'तेन (सह) भुल्लीथा:' इस 
अंशकी अनुवृत्तिसे यह तात्पर्य निकलता है कि भगवानको 
साथ रखकर उनके प्रेमका आस्वाद लेते हुए कर्म करना 
चाहिये । इस तरह केर्म और उपासनाके समुच्चयका प्रतिपादन 
हो गया है। फिर भी ईशावास्थमें कर्म और उपासनाके 
समुच्चयको अत्यावश्यक समझकर वहाँ तीन मन्त्रोंमें इसका 


विस्तारसे निरूपण किया गया है। यहाँ केवल पहला मन्त्र 
दिया गया है-- 

अनच्ध॑ तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 

ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया* रताः: ॥ 

इसका तात्पर्य है कि जो छोग कर्म (अविद्या) की 
उपासना करते हैं, वे अज्ञानस्वरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करते 
हैं और जो लोग उपासना (विद्या) में रत हैं मानो और 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। 


>ब्बबन्‍्अन पा >केनए पे र२3०७कल्‍ाऋन- 


तन्त्रमें योग 


(श्रीअटलबिहारीजी घोष ) 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने मार्गके अनुसार 'योग' 
शब्दका अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका कहना है कि “जीव 
ओर आत्माके मिलनका नाम योग है। प्रत्यभिज्ञा-पक्षके 
मतानुसार शिव और आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम योग है। 
भेदवादियोंक मतमें पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है। 
आगमवादी कहते हैं कि शिव और दाक्तिका अभेद-ज्ञान ही 
योग है। योगाभ्यास करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी 
चाहिये। दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्गमें प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त करता है। 
कौल कहते हैं कि शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर एवं गाणपत्यादि 
मन्त्रोंके द्वारा चित्त विशुद्ध होनेपर कौल-ज्ञान अर्थात्‌ ब्ह्मज्ञान 
प्रकाशित होता है। कुलार्णवतनत्रके द्वितीय उल्लासमें 
लिखा है-- 

शैवबैष्णवदौर्गा्कंगाणपत्यादिकैः क्रमात्‌। 

मन्त्रैविशुद्धचित्तर्य4 कोलज्ञानं प्रकाशते ॥ 

उक्त तन्त्रमें और भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमें विभक्त है तथा प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमें देखा करते हैं । 


अझो तिष्ठति विध्राणां हदि देवों मनीषिणाम्‌। 

अ्रतिमास्वप्रबुद्धानां. सर्वत्र. विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्मण उनको 
(परमात्माको) अग्रिमें देखा करते हैं। मनीषी अपने हृदयमें 
उनका अनुभव करते हैं। जो अग्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हें देख 
पाते हैं ओर जो आतज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम 
पदार्थकों देखा करते हैं। 

योगसाधनका उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना 
है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर--इन षट्‌ रिपुओंका नाश करना | स्त्री- 
भोगादिकी जो अभिलाषा है, वही काम है। प्राणियोंको पीड़ा 
पहुँचानेका नाम है क्रोध । धनादिकी अतिशय आकाझ्डका नाम 
है लोभ। तत््वज्ञाकका अभाव ही मोह है। मैं सुखी हूँ, मैं 
पण्डित हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका नाम 
मत्सर है। ये ही शत्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुःखोंके कारण हैं 
और ये ही आत्मस्वरूपका विचार करेमें बाधा पहुँचाते हैं । 
इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाड्ञोंमें यम, नियम, 


श्रवणके बाद मनन अपेक्षित है। ज्ह्मयका खरूप सत्‌, चित्‌ और आनन्द होता है। 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म । (बु० उ० ३।९ | २८) । चित्‌का 
अर्थ है--ज्ञान अतः ब्रह्म जैसे नित्य सत-रूप और आनन्दरूप है, वैसे नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञाममें शब्दके अनुवेद्यका होना आवश्यक रहता 
है। नित्य ज्ञानके लिये नित्य शब्दका भी अनुवेद्य होना चाहिये। इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्यसम्बन्धवाला वेद ब्रह्मरूप सिद्ध हो 


जाता है। 
९-वेदशब्देभ्य एबादौ पृथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे। (मनु० १।२१) 


अड्डू ] 


# तन्त्रमें योग « 
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आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका 
अभ्यास करना होगा । 

यम दराब्दका अर्थ है उपरति अर्थात्‌ काम आदिसे 
निवृत्ति। यह दस प्रकारका है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, कृपा, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच | 

अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा और मनके द्वारा 
किसी प्रकारसे किसी ग्राणीको कैश न पहुँचाना | सत्य शब्दका 
अर्थ है--जैसा सुना हो और जैसा देखा हो, वैसा ही कहना । 
अस्तेय शब्दका अर्थ है--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण 
आदि भी ग्रहण न करना ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ है--आठों 
प्रकारके मैथुनका परित्याग करना। इस अष्टविध मैथुनका 
वर्णन शास्त्रमें इस प्रकार आया है-- 

स्मरण कीर्तन केलि: प्रेक्षणं गुहाभाषणम्‌ । 

सडइम्कल्पोउध्यवसायश्वच  क्रियानिष्पत्तिव च॥ 

--बुरी भावनासे सख्त्रीका स्मरण, कथन, ख््रीके साथ 
खेलना, खत्रीको देखना, छिपकर बातें करना, पानेका सड्डूल्प 
करना, पानेकी चेष्टा करना और सहवास करना | 

कृपा शब्दका अर्थ है--प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी 
चेष्टा । आर्जव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित है-- 

व्यवहारेष.. सर्वेषु. मनोवाक्कायकर्मभि: । 

सर्वेषामपि कोटिल्यराहित्यमार्जज॑ भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके साथ मन, वाणी और शरीरके 
द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसमें कुटिलताके अभावका 
नाम आर्जव है। क्षमा शब्दसे अपकार करनेवालेके प्रति 
मित्रवत्‌ व्यवहार समझना चाहिये । इष्टवस्तुकी अप्राप्तिमें जो 
दुश्चिन्ता उत्पन्न होती है, उस दुश्चिन्ताका अभाव ही धृति है। 
शरीर धारण करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम 
मिताहार है | जिसके द्वारा चित्त निर्मल होता है, उस पवित्रताका 
नाम शौच है। यहाँपर यह समझना चाहिये कि धृति इन दस 
प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी । अहिंसा और ब्रह्मचर्यके द्वारा 
कामपर, कृपा और क्षमाके द्वारा क्रोधपर, अस्तेय, सत्य और 
आर्जवके द्वार लोभपर, मिताहार और शौचके द्वारा मोहपर, 
क्षमा और आजर्वके द्वार मदपर और अहिंसा, कृपा, आर्जव 
तथा क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय प्राप्त होती है। 

योगका द्वितीय अड्र नियम भी दस प्रकारका है, जैसे-- 
यो० त० आऔ० ८-- 


तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्रवण, ही, 
मति, जप और होम | 

कुच्छुदि ब्रतोंके आचरणका नाम तप है। इष्टतर वस्तुकी 
भी अभिलाषा न होनेका नाम संतोष है ! श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमें 
परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास है वही आस्तिक्य है। 
यथाविहित अनिनन्‍्ध उपायसे कमाये हुए धनको शक्तिके 
अनुसार देव, पितर और मनुष्योंके उद्देश्यसे बाँटना दान 
कहलाता है। अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासना देवपूजा है। 
उपनिषद्‌ आदि मोक्षशास्त्रोंके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है । 
कुत्सित आचरणके कारण मनमें जो कष्ट होता है उसका नाम 
ही है। मति शब्दका अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति- 
प्रमाणोंकी सहायतासे सुने हुए अर्थका अनुशीलन। यहाँपर 
जप उखाब्दसे इष्टमनत्रका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तशुद्धि होती है। अग्निहोत्रादि होमका नाम होम है। 

आसन अनेक प्रकारके हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है। 
परंतु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसनोंकी बात कही गयी 
है। उनमें पाँच आसन शास्त्रेंमें प्रधान बताये गये हैं। इन 
पाँचोंके नाम हैं--पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्जासन 
और बीरासन । 

१-पद्मासन--बायीं जाँघपर दाहिना पैर और दाहिनी 
जाँघपर बायाँ पैर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों हाथ ले आकर 
दाहिने हाथसे दाहिना अँगूठा और बायें हाथसे बायाँ अँगूठा 
पकड़ना होता है। इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। मुक्त 
पद्मासनमें इस प्रकार अँगूठा पकड़नेका नियम नहीं । 

२-स्वस्तिकासन--दाहिने घुटने और जड्डाके बीचमें 
बायें पैरका तलवा और बायें घुटने तथा जद्डाके मध्यमें दाहिने 
पैरके तलवेको रखकर, शरीर सीधा करके बैठना होता है 
अर्थात्‌ मेरुदण्ड और शिरोभागको एक सीधमें करना होता है | 
इसको स्वस्तिकासन कहते हैं । 

३-भद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एड़ियोंको 
ठहराकर, अण्डकोषके नीचे दोनों हाथोंसे एड़ियों और पैरोंको 
पकड़कर स्थिर, निश्चक-भावसे बैठा जाता है, इसीको भद्रासन 
कहते हैं। 

४-वज़ासन--दोनों जाँघोंके ऊपर दोनों पैरोंको रखकर, 
घुटनोंके ऊपर दोनों हाथोंकी हथेली रखकर निश्चलरूपमें 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[_योगतत्त्व- 
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बैठनेको वज्रासन कहते हैं। 

५-वीरासन--एक पैरसे दोनों अप्डकोषोंको दबाकर 
दूसरे पैरको दूसरी जाँघके ऊपर रखकर सरलभावसे बैठनेको 
वीरासन कहते हैं। 

आसन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये। जिस आसनमें साधकको कोई छेश 
न हो और सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर 
आणायामका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम दो प्रकारका 
है--निगर्भ और सगर्भ। ध्यान और मानस-जप करते 
हुए प्राणायाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है। बीज 
उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम 
निगर्भ प्राणायाम है। इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायें नथुनेसे 
षोडश-मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक, चौंसठ मात्रा 
वायु धारण करनेका नाम कुम्भक, बत्तीस मात्रामें पिड्नलासे 
अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु त्याग करनेका नाम रेचक है। 
प्राणायाममें तीन प्रकारकी अवस्थाएँ होती हैं । प्रथम अवस्थामें 
पसीना निकलता है, उसे अधम अवस्था कहते हैं। मध्यम 
अवस्थामें साधककी देह काँपती है और प्राणायामकी उत्तम 
अवस्थामें साधक भूमि छोड़ सकता है। इस प्राणायाममें सिद्ध 
होनेपर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार 
शब्दका अर्थ है इधर-उधर दौड़नेवाली सब इन्द्रियोंको 
इन्द्रियआह्मय विषयोंसे निवृत्त करना। अँगुली, एड़ीसे आरम्भ 
करके सहस्रारपड्यके नीचे रहे हुए द्वादशादक कमलतक 
सोलह स्थानोंमें प्राणवायुको धारण करनेका नाम धारणा है। 
प्रत्याहार और धारणाका अभ्यास गुरुके उपदेशके अनुसार ही 
करना चाहिये। गुरु शिष्यको योग्यताके अनुसार इनकी विधि 
निर्दिष्ट करते हैं। 

एकग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया 
ब्रह्ममूर्तिक चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कहते हैं। 

जीवदेहमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अग्रीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुल लम्बी है 
अर्थात्‌ साधककी अपनी अँगुलियोंसे ९६ अंगुल है। पायु 
और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार कहते हैं। 
इस मूलाधारसे असंख्य नाडियोंकी उत्पत्ति हुई है। उनमें तीन 


प्रधान हैं, उन तीनोंका नाम है--इडा, पिड्ला और सुपुम्रा 
इडा बायीं ओर है, पिड्जला दाहिनी ओर है और सुघुप्रा 
मेरुदण्डके मध्य भागमें है। सुषुन्नाके भीतर एक और नाडी है, 
उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाडी कहते हैं। 
मूलाधारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण है, 
वहींपर कुप्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्करके रूपमें 
सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाधारके ऊपर 
लिड्जमूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशमें सुषुम्नानाडीसे सम्बद्ध जो चक्र है, उसे 
मणिपूरचक्र कहते हैं। हृदयस्थानमें जो एक चक्र है, उसको 
अनाहतचक्र कहते हैं, कण्ठदेशमें जो चक्र है, उसका नाम 
विशुद्धिचक्र है और भ्रूमध्यमें जो चक्र है उसको आज्ञाचक्र 
कहते हैं। इसी स्थानपर गुरुकी आज्ञाका सझार होता है, इसीसे 
इसका नाम आज्ञाचक्र है। साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन 
समस्त चक्रोंका भेदन करता हुआ मूलाधारसे द्वादशदलचक्रके 
ऊपरमें शिवस्थानमें ले जाता है और शिवशक्ति-साम्रस्यरूप 
अतुल आनन्दका भोग करता है | षट्चक्रनिरूपण, त्रिपुरासार- 
समुच्चय, गन्धर्वतन्त्र प्रभृति अन्धोंमें इसका विस्तृत वर्णन 
मिलता है। महाकालोक्त 'पादुकापश्चकम' स्तोत्रमें पूर्वोक्त 
द्वादशदलपद्यका विशेष विवरण है। योगसाधनाका उद्देइय 
यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी एकताकी 
उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वैतभावकी प्राप्ति हो। उस 
अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द नित्यचैतन्यैक- 
गुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हींकारके चिन्तनमें मग्न 
होते हैं। उस समय वे मन, वाणी तथा वेदवाक्यसे अतीत 
ख्संवेद्य आनन्द-रससागर तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि 
करते हैं। 
अद्वैतलाभके पूर्वकी अवस्थामें जो ध्यान शारदातिलकमें 
बतलाया गया है, वह इस प्रकार है-- 
सत्य॑ मानविवर्जितं श्रुतिगिरामाद्य जगत्कारणं 
व्याप्त स्थावरजड्रमं मुनिवरैरध्यातं निरुद्धेन्द्रिये: । 
अकग्रीन्दुमय॑ शताक्षरवपुस्तारात्मक॑ सन्त 
नित्यानन्दगुणालय गुणपरं वन्दामहे तन्‍्मह: ॥ 
(२३। ३७) 


विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तन्‍्त्रकथित 


अड्डू ] 


# तन्त्रमें योग « 
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मार्गका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही है। 
इसीलिये श्रुति और आगमका भेद बाक्यगत है, वस्तुगत नहीं | 
उद्धृत इलोककी व्याख्या कोई-कोई इस प्रकार करते हैं--- 

'अरूपस्थ ब्रह्मणो भावनरूप॑ ध्यानमेतत्‌। सत्यम्‌, 
असत्यव्यावृत्तिरूपम; 'सर्व्य ज्ञानमनन्ते ब्रह्म' इति श्रुतेः। 
मानविवर्जितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्‌; 'यतो वाचो निवर्तन्ते' 
इति श्रुते:। श्रुतिगिराशह्मम्‌, वेदप्रवक्तु 'शास्त्रयोनित्वात्‌' 
इति बादरायणिसूत्रणात्‌। जगतकारणम:; “जन्माहायस्थ' 
इति सूत्रणात्‌। व्याप्तस्थावरजड्रमम;. 'सहस्रशीर्षा' 
इत्यादि श्रुते:। मुनिवरैर्नारदादिभि:। अकंग्रीन्दुमयमिति 
गायत्र्यादिदेवताक्रमेण । यद्वा अर्क्ों विष्णु: अम्नी रुद्र 
इन्दुर्बह्मा तन्‍्मयम्‌। तत उत्पन्नत्वात्‌। यद्वा ओंकाररूपत्व 
वक्ष्यति। . एतेनाकारोकारमकारात्मकत्वेनाओीन्द्र्करूपत्व 
शताक्षरवपुरिति | शताक्षरे: परं॑ महः प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकयोरभेदात्‌. शास्त्रयोनिस्वेन कार्यकारणाभेदाद्ा 
शब्दब्रहारूपत्वाद्य तथोक्ति:; यद्वा यतः अकम्रीन्दुरूपत्वम्‌ 
अत एवं झताक्षरवपुरिति हेतुहेतुमदभावेन योजना। 
नित्यानन्दित्त्व॑ तत्स्वरूपमेव। तदालयत्व॑ च भगवत 
उपचारात्‌। गुणेभ्य: सत्त्वरजस्तमोभ्य: परे तद्गहितम्‌ 
तद्देदशिरसि प्रसिद्धम्‌। महः नित्य प्रकाशकत्वान्मह इव | एते 
च सर्वे शब्दास्तस्य वस्तुनो लक्षका एब न वाचका: | एतेषां 
शब्दानामेकार्थव्वम्‌ अपयरयत्वेषपि अतदबव्यावृस्यर्थलया न 
पौनरुक्‍्त्यम्‌ ।' 

फिर, उपर्युक्त इलोककी व्याख्या इस प्रकार भी की 
जाती है-- 

महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते । सर्व्य नित्यत्वात्तस्था:; 
'नित्या शक्ति: परादेवी' इत्युक्ते:। मानभियत्ता तहर्जिता; 
'सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभु:'; इ्युक्ते: | व्याप्तस्थावरजद्गभमा; 
'सर्वगा विश्वरूपिणी दिक्कालाद्मनवच्छिन्ना' इस्युक्ते: | 
निरुद्धेन्द्रियेर्मुनिवरे्ध्याता; 'योगिध्येया चर सर्वदा' इत्युक्तेः । 
'योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमझ्लसा' इत्यपि। 
अकंभ्रीन्दुरूपा;. 'त्रिधामजननी देवी. इस्युक्ते:। 
'सोमसूर्याप्िरूपा च' इत्युक्तेश्न । शताक्षरवपु:; 'विश्वात्मना 
प्रबुद्धा सा सूते मन्त्रमयं जगत इत्युक्ते:। तारात्मकम्‌ 

तन्मध्ये चिन्तयेददेवीमृज्वाकारां तडित्प्रभाम्‌ । 


ओड्डाररूपिणी ज्योत्ख्रामात्मरूपां शुभोदयाम्‌ ॥ 

+हइत्युक्ते: । नित्यानन्दगुणालया “नित्यानन्दगुणोदया' 
इत्युक्ते:। गुणपरा; गुणरूपा परा च, शक्ति: कुण्डलिनी 
गुणत्रयवपुर्विद्युल्लतासंनिभा' इत्युक्ते:। 'परापरविभागेन 
परवक्तिरियं मता' इत्युक्तेश्व । 


उक्त इलोकमें “शताक्षरवपु: इदब्दका अर्थ 
शताक्षरमनत्र है। यह (१) त्रिष्टप, (२) गायत्री और 
(३) अनुष्टप्‌--इन तीन मन्त्रोंके संयोगसे बनता है। 

उद्धृत इलोककी जो व्याख्या दी गयी है वह महामति 
सर्वशाख्रविशारद राघवभटकृत है । उससे यह मालूम होता है 
कि कोई मन्त्र किसी निर्दिष्ट देवताका नहीं है। जिस समय 
साधकसे मन्त्र, देवता और गुरुके साथ ऐक्य-भावना करनेके 
लिये कहा जाता है, उस समय साधक जिस इष्ट देवताका 
साधन करता है, वही एकमात्र परम देवता है, यह समझना 
भूल है। भगवत्पाद शंकराचार्यने स्वरचित प्रपञ्ञसारतन्त्में 
हल्लेख्या बीजके सम्बन्धमें कहा है-- 


यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कर्मबन्धं 
तद्ठिष्णो: परम पद प्रयाति लोक: । 
तामेतां त्रिजगति जन्‍्तुजीवभूता 


हल्लेख्यां जपत च् नित्यमर्चयीत ।। 

--इससे स्पष्ट मालूम होता है कि शक्तिबीज-साधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है। पहले ही कहा गया है 
कि साधकके उपास्य या इष्ट देवता उसकी गुरुनिर्दिष्ट 
ब्रह्ममूर्तिमात्र है। अपने इष्टकी मूर्तिका अवलम्बन करके ही 
परम पदार्थमें लीन हुआ जा सकता है। शाक्ततन्त्रमें शक्तिको 
प्रधानता दी जाती है, इसीसे 'हीं' कार बीज और कुण्डलिनी- 
शक्तिकी आरशधनाको प्रधानता दी जाती है। शैवतन्त्रमें 
'ऑओंकार' और शिबको प्रधानता दी जाती है। इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं। शिव और शक्तिके परस्पर-सम्बन्धको 
'अविनाभाव' बतलाया जाता है। जिन्होंने इस 'अविनाभाव' 
की उपलब्धि की है, वे ही जीवन्मुक्त हैं। 

उपसंहारमें यह कहना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त 
और जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, वह गुरुसे ही जाना जा 
सकता है। शास्त्रेंमे कहा गया है-- 


२२० 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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“गुरूपदेशतो ज्ञेये न ज्ञेयं॑ शास्त्रकोटिभि: । 

यह कहनेका मतरूब यही है कि केवल शझञासत्रवचनके 
आधारपर यदि योगसाधना की जाय तो साधकको समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्ग्स्त होना पड़ता है। गुरु शिष्यका 
अधिकार समझकर पग-पगपर उसे उपदेश देते हैं। यहाँतक 


देखा गया है कि प्राणायामसाधन करते समय भी कोई 
पथप्रदर्शक न होनेपर साधकको विपद्ग्रस्त होना पड़ा है। इन 
सब कारणोंसे जो विषय गुरुसे ही सीखने योग्य है, उसका 
उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। 


शांकरवेदान्तमें योगका महत्त्व 


(श्रीवेदान्ती स्वामीजी ) 


योगदर्शनके अनुसार 'योग' शब्दसे निर्विकल्प-समाधि 
ही अभिप्रेत है, अन्य कुछ नहीं | इसे प्रायः सभी व्याख्याता 
मानते हैं--- 
“योग असप्प्ज्ञातसमाधि: ।' 
(व्यासभाष्य) 
अत्यक्ष, अनुमान, शाखत्र आदि सभी प्रमाणों, जाग्रतू, 
स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं एवं इसके विपरीत 
संकल्प, विकल्प आदि सभी तवृत्तियोंको निरुद्ध कर एकमात्र 
तुरीय अवस्थामें स्थित होना ही योग है। इसे जैन, बौद्ध, सूफी 
आदि अन्य योग-साधक भी स्वीकार करते हैं। इसे ही 
निर्विकल्प समाधि कहा गया है । इसीमें परमात्माका साक्षात्कार 
भी होता है, जैसा कि महर्षि पतञ्ललिका कथन है-- 
'तदा द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम्‌ । ' 
(योगः १।३) 
अद्वैत वेदान्तमें योगकी प्रधानता है। आसन, प्रत्याहार, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि--ये असम्मज्ञात 
योगके मुख्य अड्ड हैं। विजातीय वृत्तियोंके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय वृत्तिका सहज प्रवाह ध्यान है। “तत्र प्रत्यवेकतानता 
ध्यानम्‌ तथा “यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा 
स्मृता --आदिके अनुसार ध्यानकी परिपक्कावस्था ही समाधि 
है। समाधिसे सश्ित पुण्यापुण्य अपरिमित कर्म इस ध्यानद्वारा 
नष्ट हो जाते हैं। 
धर्ममेघमि्म॑ प्राहु: समाधि योगवित्तमा: । 
वर्षल्येघष. यतो शब्वर्मामृधारां सहस्नरश: ॥ 
(पञ्मदशी) 
'परमश्रेष्ठ योगवेत्तागण धर्मकी अमृतमयी धाराकी 
निरन्तर वर्षा करनेके कारण समाधिको धर्ममेघ कहते हैं।' 
योग-दर्शनमें कहा गया है कि जो योगी प्रसंख्यान-ज्ञानसे भी 


विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे 
धर्ममेघ-समाधि होती है--'प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा 
विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: समाधि:' (४। २९) | ज्ञानसे केवल 
भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है, पर ब्रह्माकाराकारिता-वृत्तिकी गाढ़ता 
योगके बिना सम्भव नहीं है। योगजन्य साक्षात्कारका विषय 
होनेसे ब्रह्मानन्द योगानन्दको प्राप्त होता है, वही निरुपाधिक 
होनेसे निजानन्द है और उसीको गौण-मिथ्या-मुख्यात्मके 
विवेचनद्वारा आत्मानन्द कहते हैं। 
वस्तुतः आत्मबोध होनेपर भी आत्मनिष्ठताके अभावमें 
व्यक्ति जीवन्मुक्तके आनन्दसे वच्चित रह जाता है। आत्मनिष्ठता 
ध्यानसे प्राप्त होती है। क्रम: प्रत्ययैकतानतारूप ध्यानसे 
वासनाका क्षय भी शनेः-शनैः हो जाता है-- 
यदा यदा प्रत्यगवस्थितं मन: 
तदा तदा मुश्नति बाद्यावासना । 
यम-नियमादिके पालनसे योगसाधनस्वरूप ध्यानकी 
योग्यता प्राप्त होती है । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय अथवा ध्याता, ध्यान, 
ध्येयकी त्रिपुटीयक्त सविकल्प-समाधि एवं त्रिपुटीरहित 
ध्येयेकगोचर समाधि निर्विकल्प है। विज्ञानमय ध्याता मनोमय 
ध्यानका विषय है। ध्याता, ध्यान, ध्येयके अभावमें 
निवातदीपवत्‌ चित्त समाधिस्थ कहा जाता है। इस योग- 
समाधिके आश्रयसे अन्तःकरणके समस्त मलोंका अपनयन हो 
जाता है। 
समाधिनिर्धूतमलस्थ चेतसो 
निवेशितस्थात्मनि यत्सुखं लभेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्मते ॥ 
(मैत्रायणी-उपनिषद्‌ ४ । ९) 


अड्ड 


* सच्चे गुरुदेव * 
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आत्ममें योगाभ्याससे शुद्ध हुए चित्तको निवेशित करनेके 
उपरान्त साधकको अलभ्य सुखकी प्राप्ति होती है। जिस 
कालमें द्वैतकी प्रतीति नहीं होती एवं विक्षेप निद्रा आदिका भी 
अभाव होता है, उस समय समाधिके दिव्य सुखका अनुभव 
होता है। उसी अवस्थाको ब्रह्मानन्द कहा जाता है। 


प्रशान्तमनसं होने योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजर्स ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
(गीता ६। २७) 


योगाभ्याससे मन प्रशान्त हो जाता है। इस प्रकार 
कल्मषरहित योगी उत्तम सुख प्राप्त करता है। वह अवस्था- 
विशेष या समाधिके अभ्यासद्वाया परिशुद्ध अन्तःकरणसे 
स्वप्रकाश-स्वरूप चैतन्यको देखता हुआ अपनेमें संतुष्ट रहता 
है। आत्मतत्त्वमें स्थित हुआ (आत्मनिष्ठ) महान्‌ दुःखोंसे 
विचलित नहीं होता है। किसी परिस्थितिके आनेपर वह 
घबड़ाता नहीं है। ऐसी ही स्थितिमें ब्रह्माकारावृत्ति स्थिर हो 
जाती है। 

वेदान्त आदि दर्शनशास्त्रोंमें जहाँ विवेक, वैराग्य, 
षट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व आदि ज्ञानके साधन कहे गये हैं, वहीं 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनको ज्ञानका हेतु बतलाया गया है। 


श्रवणादित्रयं तदवत्तत्त्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनर्गनन्थेरनुदयो. बोधस्येते. त्रयो मताः ॥ 
(पञ्चदशी) 


ग्न्थिस्वरूप वासनाओंका पुनः उदय न होना ही ज्ञानका 
फल है। अर्थात्‌ कूटस्थके साथ अहड्कारादि तादात्म्य- 


सच्चे गुरुदेव 

काहू सौं न रोष तोष काहू सौं न राग दोष, 

काहू सौं न बैरभाव काहू की न घात है। 
काहू सौं न बकवाद काहू सौं नहीं बिषाद, 

काहू सौं न संग न तो कोउ पक्षपात है॥ 
काहू सौं न दुष्ट बैन काहू सौं न लैन दैन, 

ब्रहा को बिचार कछु और न सुहात है। 
सुन्दर कहत सोई ईसनि को महाईस, 

'सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है'॥ 


>प्णयडाज जी दिपपवायानल- 


वृत्तिका उदय न होना यह ज्ञानका फल है। निदिध्यासन- 
समाधिके अभ्याससे वृत्ति जब गाढ़ हो जाती है, तब 
'तादात्प्याध्यास'-रूप ग्रन्थिका उदय नहीं होता है। योगसे 
प्राप्त ब्रह्मज्ञानके द्वारा भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है। ऐसी स्थितिमें 
चिज्जड-ग्रन्थिका उदय नहीं होता है। ध्यान-योगमें ब्रह्माकार- 
वृत्ति रहती है। यहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी नहीं है । 
ब्रह्माकार-वृत्तिका यह वैशिष्टयय है कि लक्ष्यकी आवृत्ति भी 
होती है तथा ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी भी नहीं रहती 
ज्ञानप्राप्तिके बाद भी योगकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि 
ज्ञान होनेपर ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति योगके बिना नहीं हो सकती । 
अतः योगका महत्त्व योगज्ञान-निष्ठा ही है। 

ज्ञान होनेपर केवल भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है, वासनाका 
क्षय नहीं होता। अतः अन्तःकरणकी विशुद्ध प्रशान्त एवं 
विक्षेपशून्यावस्था योगाभ्यासके बिना नहीं होती है। अद्दैत- 
ज्ञानमें चित्तवृत्तियोंका निषेध होता है। 

मन-बुद्धि आदि सूक्ष्म एवं स्थूल नाम-रूप सकल 
प्रपञ्ञका निषेध करनेपर निषेधरहित निर्विशेषवृत्तिको ब्रह्माकार- 
वृत्ति कहते हैं; यह कर्ताका बाध करके उत्पन्न होती है अतः 
कर्त॒जन्य नहीं है। 

आनन्दको भी त्यागकर आत्मस्थिति प्राप्त करनेको 
निर्विकल्प समाधि कहते हैं | यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थानको 
अज्ञान मानना पड़ेगा। ज्ञान होनेपर भी विक्षेप दूर नहीं होता, 
क्योंकि ज्ञान तो केवल अज्ञान दूर करता है। अतः विक्षेप- 
निवृत्तिके लिये योगकी नितान्त आवश्यकता है। 


--श्रीसुन्दरदासजी 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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योगवासिष्ठमें योग 


(प्रो” डॉ" श्रीभीखनलालजी आत्रेय, एम्‌० ए०, डी० लिद०) 


श्रीयोगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके आध्यात्मिक 
अन्थोंमें बहुत उच्च कोटिका ग्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषिद्वारा 
श्रीरामचन्द्रकों किये हुए आध्यात्मिक उपदेशका बहुत सरस 
भाषामें वर्णन है, इसके दार्शनिक सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
गहन हैं। अद्वैत वेदान्तके अनेक लेखकोंने इन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन किया है और कुछ विद्वानोंने इसके बहुत-से 
स्थलोंसे चुनकर कुछ इलोकोंका संग्रह करके उन संग्रहोंको 
उपनिषदोंके नामसे प्रकाशित किया है। महा-उपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णा-उपनिषद्‌ और अक्षि-उपनिषद्के तो प्रायः सभी 
इलोक योगवासिष्ठसे ही संगृहीत हैं। 
'योग' शब्दका अर्थ 
योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है---संसारसागरसे पार 
होनेकी युक्ति (निर्वान्‍्पू० १३।३) । 
योगका आदर्श 
योगद्वारा मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप सच्चिदानन्दका 
अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक परम 
आत्मामें स्थिति है,जिसमें जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति किसीका 
भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभवका बीज भी 
रहे तथा जिसमें परम आनन्दका निरन्तर अनुभव होता रहे | 


योगके तीन प्रभेद 


(१) एक तत्त्तकी दृढ़ भावना, (२) मनकी शान्ति और 
(३) प्राणोंके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योगके प्रभेद हैं। 
इन तीनोंमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनोंकी ही सिद्धि हो जाती 
है। इन तीनोंमें ममको शान्त कर लेना सबसे सरल है। यद्यपि 
किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध और 
किसीको मनका शान्त करना सरल होता है तो भी योग- 
वासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोंके निरोधकी अपेक्षा मनको 
शान्त करना अथवा तत्तका दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल 
है (निर्वा० पृ० १३ । ८) । इसलिये इस ग्नन्थमें इन दो भेदोंका 
ही बहुधा उल्लेख हुआ है। 

१-एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास 
एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर आत्मामें 


विलीन हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन स्वयं ही रुक जाता 
है (निर्वा०" पृ० ६८ ४८) । एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास तीन 
प्रकारसे किया जाता है-- 

१२. ब्रह्मभावना--पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना 
चाहिये कि संसारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्त है और 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप हैं। तब मनको तन्मय 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये | इस प्रकारका ब्रह्माभ्यास करनेसे 
मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राणोंकी गति भी 
स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि यह नियम है कि जो जिस 
विषयको दृढ़ भावना करता है वह तद्गूप हो जाता है | 

२. अभाव-भावना--अभाव-भावनाका अर्थ है, 
पदार्थोकोी अत्यन्त असत्‌ समझकर उनके पारमार्थिक अभावकी 
दृढ़ भावना करना। जबकि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस 
जगत्‌में और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दुइय पदार्थ 
वस्तुतः ब्रह्म ही हैं, तब उनको नाना नाम-रूपवाले और भिन्न 
सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस बातको भलीभाँति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं ही नहीं, 
केवल सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है। इस निश्चयके अभ्यासका नाम 
ब्रह्मभावना है। ऐसा करनेसे मन शान्त हो जाता है और 
अहंभाव तथा जगत्‌का अनुभव--दोनोंका छोप होकर 
आत्मभावमें स्थिति हो जाती है (स्थिति-प्रकरण) । 

३. केवलीभाव--केवलीभाव उस निश्चयके अभ्यासका 
नाम है जिसमें केवल एक आत्पतत्त्वकी स्थिति मानी जाय और 
समस्त दृश्य पदार्थेके असत्य होनेकी दृढ़ भावना होनेके 
कारण अपने द्रष्टा होनेको भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें द्वैतका कोई भान 
नहीं है (स्थिति० ४ | ५३) । 

२-मनोलय 


योगवासिष्ठके अनुसार मन ही संसारका उत्पन्न 
करनेवाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव क्षीण 
हो जाता है। मनके शान्त हो जानेपर जीव ब्रह्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है और प्राणोंका स्पन्दन भी रुक जाता है। मन 


अड्डू ] 


# योगवासिष्ठमें योग « 
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संसाररूपी मायाचक्रकी नाभि (केन्द्रबिन्दु) है। इस नाभिको 
बल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसारचक्रकी गति भी 
अवरुद्ध हो जाती है । मनको जीत लेनेपर सब कुछ जीत लिया 
जाता है। मनके नाश होनेपर संसारका इस प्रकार लय हो 
जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट हो जाता 
है। चित्तक छीन हो जानेपर द्वैत और अड्वैत दोनोंकी 
भावनाओंका लय होकर परम शान्त आत्मतत्त्वका ही अनुभव 
दोष रह जाता है। संसाररूपी दुःखसे मुक्त होनेका उपाय 
केवल मनको निग्रह करना है। इसी युक्तिद्वारा मनुष्यको परम 
शान्तिका अनुभव होता है। बिना इस युक्तिके शुभगति प्राप्त 
नहीं होती। 

मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है, वे ये 
हैं--अनात्म वस्तुमें आत्मभाव, स्थूल देहमें आस्था, खी, पुत्र 
और कुटुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और मौतसे भय, 
संसारसे सुखकी आशा, किसी वस्तुकी प्राप्ति और किसीके 
व्यागका यत्न, भोगोंकी तृष्णा और विषयोंके भोगोंमें फँसना 
आदि (उप० प्रक० ७० | ५७--६३) । 

मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोंसे ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है, वे ये हैं--भोगोंमें सुखकी कल्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर प्रवृत्त 
होना, मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसारके पदार्थोकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना, 
परम तत्त्वके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि। 

मनको श्ञान्त करनेके उपाय 

बिना उचित युक्तिके मनको जीतना कठिन है (उप० 
अ्रक- ९१३४) । जो लोग ठीक युक्तियोंको छोड़कर 
हठपूर्वक मनको जीतना चाहते हैं, उनको अनेक केश और 
भय प्राप्त होते हैं। (उप० प्रकल ९१ ।४०) | मनको शान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ किया 
जाता है-- 

१. ज्ञानयुक्ति--ज्ञानद्वार मनका निरोध करना आँख 
मींचने या फूलको मसल देनेसे भी सरल है। इसमें जरा भी 
कष्ट नहीं होता (निर्वा० पृ० १११।३१) | मनकी सत्ता ही 


अज्ञानके कारणसे है और वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें साँपकी सत्ता और 
मरुभूमिमें मृगतृष्णाके जलकी सत्ता । जो वस्तु अज्ञानजन्य है, 
वह ज्ञानद्वारा तुरंत नष्ट हो जाती है। सत्यका ज्ञान होनेपर यह 
भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त 
और कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असत्‌ है। 

२. संकल्पत्याग--संकल्प मनका बन्धन है और 
संकल्पका अभाव मनकी मुक्ति है। संकल्प न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है | संकल्पके शान्त 
होनेपर संसारका सब दुःख मूलसहित नष्ट हो जाता है। 

३. भोगोंसे विरक्ति--जबतक संसारका नाश 
करनेवाले भोगोंसे विरक्ति उदिन नहीं होता, तबतक दुःखोंपर 
विजय पानेवाली परम निवृत्तिका अनुभव नहीं होता 
(५। २४ | ३७-३८) । संसाररूपी गड्डेमें पड़े हुए लोग 
तभीतक दुःखोंमें भ्रमण करते हैं, जबतक उनको विषयोंसे 
बैराग्य नहीं होता (५। २४ | ४३) । विषयोंसे विरक्ति होनेसे 
मन सूक्ष्म होकर आत्मभावको प्राप्त होता है। 

४, वासनात्याग--चित्त (मन)का असली रूप 
वासना है। वासना (इच्छा) और मन पर्यायवाची शब्द हैं। 
वह मनुष्य जिसकी सम्पूर्ण वासनाएँ क्षीण हो गयी हों, 
जीवन्मुक्त हो जाता है। बन्धनमें पड़े हुए लोगोंको उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३। २२ । ८) । वासनात्यागंकी 
सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासनाओंका परित्याग 
करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओंको रखे, उनके 
अनुसार व्यवहार करता हुआ फिर उनको भी मनसे निकालकर 
सब वासनाओंसे रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाको 
ग्राप्त होनेकी वासनाकों मनमें रहने दे (स्थिति* प्रक० 
५७। २१) । तब मन और बुद्धिसहित उस वासनाका भी 
त्याग करके जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे । इस 
प्रकार जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया जाय, 
उस अहंभावको भी त्याग देना चाहिये । उस ज्ञानवान्‌ पुरुषके 
मनमें, जिसने कि इस भावनासे कि 'सब कुछ ब्रह्म ही है' 
अपना अज्ञान नष्ट कर लिया है, कभी वासनाका उदय नहीं 
होता । जिस प्रकार दीपकसे अँधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थके ज्ञानसे वासना समूल नष्ट 
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[योगतत््व- 
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होकर शान्तिका अनुभव होता है। 

५. अहंभावका नाश--अहंभावके दृढ़ होनेपर ही 
संसारका भ्रम उदित होता है और अहंभावके क्षीण होनेपर उस 
स्वभावमें स्थिति हो जाती है, जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है। 
अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदाकाशके निर्मल हो 
जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश होता है। 
यह सब संसार इन्रजालकी भाँति मिथ्या है, इसलिये इसमें 
राग रखनेसे क्या और द्वेष करनेसे क्या ? इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता | जब यह ज्ञान होकर कि मैं 
ही सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर कोई वस्तु भी त्यागने अथवा 
श्राप्त करने योग्य नहीं है, चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय, तब 
अहंभावकी वृद्धि नहीं होती (स्थिति) ३३ | ४६) । 

६. असड़्का अभाव--जिसके हृदयमें संसारकी 
वस्तुओंके साथ संग है, वही मनुष्य संसारसागरमें डूबा हुआ 
है और जिसका मन संगसे रहित है वही संसारसे मुक्त है। 
संगरहित पुरुष वह है जो न कमेकि त्यागसे प्रसन्न होता है और 
न कर्मोमें अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्मका फल नहीं 
चाहता और जो सब अवस्थाओंमें समान रहता है। यहाँ सब 
कुछ आत्मा ही है--किस वस्तुका त्याग करूँ और किसका 
अहण---इस भावका नाम असंग है। जीवन्मुक्तिमें यही दशा 
होती है (उप० प्रक० ६८ | ४) । 

७. कर्तृत्वभावका त्याग--जब स्पन्दनात्मक कर्म 
क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। जैसे अग्नि और 
उष्णताकी सदा एकता है, वैसे ही मन और कर्मकी सदा एकता 
है। दोनोंमेंसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही नाश हो जाता है । 
कर्मका बीज (कारण) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ संकल्प 
है। संकल्प करना ही बन्धनका कारण है, इसलिये उसका 
सर्वथा परित्याग करना चाहिये। संवेदन और संवेद्य दोनोंको 
छोड़कर वासनारहित शान्त होकर रहनेका नाम कर्मत्याग है। 

८. सर्वत्याग--जबतक सब कुछ नहीं त्यागा जाता, 
तबतक आत्मलाभ नहीं होता। सब अवस्थाओंका परित्याग 
करनेपर जो शोष रहता है, वही आत्मा है (५। ५८ | ४४) । 
शुद्ध सर्वत्यागको सर्वदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्तामणि 
समझना चाहिये, शुद्ध बुद्धिसि उसीकी साधना करनी चाहिये । 
जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है और जो सबका कारण 


है, उसीमें सबका त्याग कर देनेसे सर्वत्यागकी सिद्धि होती है। 
तीनों कालमें रहनेवाला जगज्जाल जिसने अपने भीतर इस 
प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा, उसने सब 
कुछ त्याग दिया। जिसने बुद्धिद्वार सब शड्जाओं, सब 
इच्छाओं और सब निश्चयोंका त्याग कर दिया है वह महात्यागी 
कहलाता है। 

९. समाधिका अभ्यास--यदि निर्विकल्प समाधिमें 
स्थिति हो जाय तो अक्षय और निर्मल सुषुप्तिके समान आत्म- 
पदकी प्राप्ति हो जाती है। समाधि चुपचाप रहनेका नाम नहीं 
है। सब आशाओंरूपी तृणोंको भस्म करनेवाली तत्त्वज्ञानरूपी 
अग्निका नाम समाधि है (५। ६२ । ८) । समाधि उस प्रज्ञाका 
नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्ति हो और पदार्थेकि 
असली रूपका ज्ञान हो। विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी 
तृष्णा न रहनेका नाम समाधि है। 

१०. लयक्रिया--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
क्षेत्रञ---जिन-जिन तत्तोंसे उत्पन्न होते हैं उनको जानकर उममें 
इनको रूय करनेका यत्न करना चाहिये। इस रीतिसे पहले 
अपने आपको विराट्में स्थित करे, फिर अव्याकृतमें और फिर 
परम कारणमें। शरीरके पार्थिव भाग मांसादिका पृथ्वीतत्त्वमें 
विचारद्वारा लय करे, रक्तादिका जलमें, तैजस भागका अमिमें, 
वायव्य भागका वायुमें और आकाशीय भागका आकाममें | 
इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियको उसके कारण तत्वमें लय 
करे--श्रोत्रको दिक्‌में, त्वकूको वायुमें, चक्षुको सूर्यमें, 
जिह्ाको जलमें, श्राणको पृथ्वीमें, पैरोंको विष्णुमें, पायुको 
मित्रमें, उपस्थको कश्यपमें, मनको चन्द्रमामें, बुद्धिको 
ब्रह्मामें--इस प्रकार समस्त देहको उसके कारण--तत्त्वोंमें लय 
करके अपने आपको विराट्‌ समझे | अब पृथ्वी-तत््वको 
जलमें, जलको अभ्निमें, अप्निको कायुमें, वायुको आकाझमें 
और आकाशको महाकाझशमें जो कि सबका उत्पत्ति-कारण है, 
लय करे | वहाँपर योगी लिड्र-शरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रह्माण्डके बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुभव करे कि मैं 
आत्मा हूँ। लिज्न-शरीरको सूक्ष्म अव्याकृतमें जो कि ब्रह्मासे 
पूर्वकी अवस्थाका नाम है, लीन करना चाहिये। यह वह तत्त्व 
है जिसमें नाम-रूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है। कोई 
इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई परमाणुसमूह, 
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कोई तर्कसे भ्रान्‍्त चित्तताले इसको अविद्या कहते हैं। उसमें 
सब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरूपसे वर्तमान रहते हैं। इन 
तीनों अवस्थाओं-(स्थूल, सूक्ष्म और कारण-) के परे भी एक 
अव्यय चतुर्थ पद है | उसकी प्राप्तिके लिये उसका ध्यान करके 
कारण-शरीरका उसमें लय करना चाहिये। (निर्वा* पृ० 
१२८ | २१--२०) । 
३-प्राण-निरोध 

जैसे पंखेका हिलना बंद होते ही हवाका चलना बंद हो 
जाता है, उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर मन भी शान्त 
हो जाता है। 

प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन झ्ञानत्त हो जाता है और 
मनके श्ञान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता है। 
(५ । ७८ | १५-१६) । 


ब्राण-निरोधके उपाय 


प्राण क्‍या है ? प्राणोंकी प्रगति किस प्रकार होती है ? 
और प्राणायाम कैसे किया जाता है--इन विषयोंकी चर्चा 
योगवाशिष्ठमें खूब विस्तारसे की गयी है। यहाँपर संक्षेपमें 
केवल उन उपायोंकी गणनामात्र की जा रही है जिनसे कि 
योगवासिष्ठटानुसार प्राणका स्पन्दन रुक जाता है। वे इस प्रकार 
हैं--वैराग्य, परम कारणका ध्यान, व्यसनक्षय, निरोधकी 
विशेष युक्ति, परमार्थज्ञान, शाख्व और सज्जनोंका संग, बैराग्य 
और अभ्यास, सांसारिक प्रवृत्तियोंस मनको हटाना, इच्छित 
वस्तुका ध्यान, एक तत्त्वका अभ्यास, दु:ख हरनेवाले पूरकादि 
(पूरक, कुम्भक ओर रेचक) प्राणायामोंका गहरा अभ्यास, 
एकान्तमें ध्यान, 3“कारका उच्चारण करते-करते शब्द-तत्त्वकी 
भावना, संविदको सुषुप्तिमें लाना, रेचकके अभ्याससे प्राणको 
आकाझपर्यन्त विस्तृत करना, पूरकके अभ्याससे मेरुके समान 
स्थिर हो जाना, कुम्भकके अभ्याससे प्राणका स्तम्मित करना, 
तालुमूलपर स्थित घण्टीको जिह्मासे यत्रपूर्वक्क दबाकर 
ऊर्ध्वस्श्नमें प्राण ले जाना, संबितको शून्य आकाशमें, जहाँपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर शान्त करना, नासाग्रसे 
द्वादशाडुलपर बाहर शुद्ध आकाझमें संवित्‌को छीन करना, 
भ्रुवोंके मध्यमें दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें स्थित होना, 
ऊर्ध्वरन्श्रमें प्राण ले जाकर तालुसे बारह अंगुल ऊपर प्राणको 


शान्त करना, जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय, ठीक उसी समय 
उसमें दृढ़ भावसे निश्चित होना और किसी भी विकल्पसे 
विच्लित न होना, चिर्काछतक जिस पदार्थकी वासना रही 
हो, उसकी शून्य भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण 
करना और शुद्ध संवितमें ध्यान लगाना। इनके सिवा 
प्राणनिरेधकी और भी अनेक युक्तियाँ हैं जो नाना देशोमें 
प्रचलित हैं और अनेक गुरुओंद्वारा बतायी गयी हैं। इस प्रकार 
प्राण-निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया 
शान्त हो जाती है और निर्वाणपद्‌ ही शेष रह जाता है। 

प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिष्ठमें कुण्डलिनी-विद्याका 
भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। कुण्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ू करके उसके द्वारा योगी अनेक 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। 

योगकी सात भूमिकाएँ | 

संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका अनुभव 
प्राप्त करनेके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके अनुसार सात 
भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयल्रशील होते हैं, वे उन सबको थोड़े 
ही समयमें पार कर लेते हैं और जो अधिक प्रयत्रशील नहीं 
होते, उनको जन्म-जन्मान्तर लग जाते हैं। इन भूमिकाओंका 
वर्णन योगवासिष्ठमें कई स्थानोंपर आया है। एक स्थानपर 
ज्ञानकी सात भूमिकाओंका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार आया है--- 
१-शुभेच्छा, २-विचारणा, ३-तनुमानसा, ४-सत्त्वापत्ति, 
५-असंसक्ति, ६-पदार्थाभावनी और ७-तुर्यगा। इन सातोंके 
अन्तमें मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता । 

१. शुभेच्छा--संसारसे वैराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अज्ञानी समझकर शाखत्र ओर सज्जनोंकी संगति करके 
सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस अवस्थाका 
नाम सुभेच्छा है। 

२. विचारणा--शासत्र और सज्जनोंके सम्पर्कसे ओर 
वैराग्य तथा अभ्याससे सदाचारमें जब प्रवृत्ति होती है, उस 
अवस्थाका नाम विचारणा है। 

३. तनुमानसा--शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विषयोंमें असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है। 

४. सत्त्वापत्ति--पूर्व तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे 


श्र 
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और चित्तके विषयोंसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य आत्मामें 
स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है। 

५. असंसक्ति--चारों भूमिकाओंके परिपक्क हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमें असक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म- 
तक्त्में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस अवस्थाका नाम 
असंसक्ति है। 

६. पदार्थाभावनी--पूर्वके. पाँचों . भूमिकाओंके 
अभ्याससे और आत्मामें निश्वछ स्थिति हो जानेसे जब आन्तर 
और बाह्य वस्तुओंके अभावकी दृढ़ भावना हो जाती है, उस 
स्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती है, 
जबकि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका बहुत 
समयतक यत्रपूर्वक अभ्यास किया जाय। 

७. तुर्यगा--पूर्वकी छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 
पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगा है। जीवन्मुक्त लोगोंको इस 
अवस्थाका अनुभव होता है । विदेहमुक्ति इस अवस्थासे परे है। 

योगवासिष्ठ बड़ा विशाल ग्रन्थ है और इसमें प्राधान्येन 


प्राणोंके नियमनके द्वारा धारणा, ध्यान तथा निर्विकल्प 
समाधिकी स्थितिमें आत्माको परमात्माके एकात्मभावसे 
प्राप्तिका सम्यक्‌ विधान वर्णित है या ज्ञानद्वारा वासनाके क्षयके 
क्रमसे मनके आत्मामें लय हो जानेपर स्वयमेव प्राणोंका 
नियमन निर्विकल्प समाधिकी प्राप्ति निर्दिष्ट है। इसलिये 
योगवासिष्ठमें ज्ञान या योग दोनों मार्गोंसे त्रह्मप्राप्ति अभीष्ट है 
और महर्षिके उपदेश करते ही किशोर राम पूर्ण समाधिस्थ हो 
जाते हैं और फिर महर्षि उन्हें जाग्रत्‌ कर उनके विश्वामित्रके 
साथ यकज्ञरक्षार्थ गमन, सीतापरिणय, रावण-बध आदि 
भविष्यके कर्मोको निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार बराबर वे योग 
ओर ज्ञानमें निरत होकर आदर्श मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें स्थित 
होते हैं। इसी प्रकार योगवासिष्ठमें जनक आदि राजर्षि 
महर्षियोंके भी समाधिस्थ होकर विश्वमें विशिष्ट सफलता श्राप्त 
करने और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करनेके उपाख्यान वर्णित हैं । यहाँ 
संकेत रूपमें उसके संक्षिप्त साधनोंका ही दिग्दर्शन किया गया 
है। उसके पूर्ण लाभके लिये समग्र अन्थका अवलोकन और 
मनन करना चाहिये। 


चथटज० ६ के >०८-०-- 


आणनब्रहा 
(योगी श्रीनारायणस्वामीजी महाराज) 


श्रीमद्धगवद्गीताके माहात्म्यमें लिखा है कि प्राणायाम- 
परायण पुरुषके इस लोकके तो क्या पूर्वजन्मोंके भी किये पाप 
नहीं रहते। तब भला प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा किसे न 
होगी ? जिधर देखिये उधर ही सब प्राणायामके लिये उत्सुक 
दिखायी देते हैं, किंतु प्राणायाम क्या है, यह पहले समझ लेना 
चाहिये। आजकल तो लोग 'प्राण' का भी अर्थ न समझनेके 
कारण श्वासकी द्रुत आदि गतियोंके प्रसारपर ही योग- 
सिद्धियोंकी आशा करते हुए ठगे-से जा रहे हैं। यदि 'प्राण' 
शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी जाय तो 'प्राणायाम' कठिन 
नहीं रह जाता। 

भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है--'कुत 
एष प्राणो जायते' महाराज ! यह प्राण कहाँसे पैदा होता है ? 
ऋषि उत्तर देते हैं--*आत्मन एव प्राणो जायते' आत्मासे ही 
प्राण उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणका जो महत्त्व 
महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। प्राणका 


इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे प्रथम 
प्रजापतिने 'रयि' एवं 'प्राण” को उत्पन्न किया। सूर्य ही 
प्राण है एवं चन्द्रमा ही रयि (भोग्यान्न) है। उन्होंने सब 
कुछ मूर्त एवं अमूर्तको प्राणरूपी सूर्यके तेजका भक्ष्य बताया 
है । कहा है-- 

स॒एष वैश्वानरो विश्वरूप: प्राणोउम्मिरुदयते । 

(प्रश्रोप० १ ५) 

अर्थात्‌ 'वह ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय 
होता है।' 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतह्टे. प्राणानामायतनमेत- 
दमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येषः ** 
निरोध: ॥ (प्रश्नोपण १।१०) । 

अर्थात्‌ 'जो तपसे, ब्रह्मचर्यसे, श्रद्धा एवं विद्याद्वारा 
आत्माको खोजकर सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं, वे पुनः जन्म नहीं 


अड्ड ] 


* आीणब्रहा +* 
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धारण करते | कारण यह कि वह सूर्य ही प्राणोंका आश्रय है 
वही मोक्ष है, वही अभय पद है। इसलिये कर्म करनेवालोंको 
यह परमाश्रय मिला हुआ है।' इस ऋचाका अर्थ यही है कि 
प्राण ही सूर्यका रूप है। अपने रूपको सूर्य जब खींच लेता 
है, तब ग्राणी रूप आदि गुणविशिष्टोंसे हीन होकर मुक्त हो 
जाता है। कारण, प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है। अतः 
प्राणोंका आश्रय सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर 
देता है। 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोंद्रार विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है ! 
आकाश, वायु, अम्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र--इन 
सभीने ही अपने-अपने माहात्म्यका वर्णन किया एवं कहा कि 
हम ही इस शरीरको धारण किये हुए हैं। तब प्राणने उनसे 
कहा--'मा मोहमापद्यथ ।' ओरे मूर्खो ! अज्ञानको प्राप्त मत 
हो, मैं ही इस आत्माके छिये पाँच रूपसे विभाजित होकर 
शरीरको धारण कर रहा हूँ। उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरको छोड़नेके तुल्य होने लगा। उसके 
छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने लगे एवं विनयकर उसे 
स्थिर किया। प्राणके स्थिर होनेपर पुनः सब ऐसे ही स्थिर हो 
गये जैसे मधुमक्खियोंकी रानीके उड़नेपर सब मक्खियाँ उड़ 
जाती हैं एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं। इस प्रकार हारकर मन, 
श्रोत्र आदि इन्द्रियोंने प्राणकी स्तुति की । 

प्राणकी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियोंने लिखा है-- 

एषोउप्मिस्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यो मघवानेष वायु: एव 
पृथ्िवी रविर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌ । (प्रश्न २। ०) 

“यही प्राण अग्रिरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, 
पृथ्वी, रयि (चन्द्रमा वा भोग्य) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ भी 
यही है एवं यही अमृत है।' 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्तसूत्र 
'मैकस्मिन्नसम्भवात' के अनुसार दो विरोधी गुणोंका एक 
जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ दोनों 
संज्ञाओंका अस्तित्व है। यह प्राण अनुपम है । कहा है कि जैसे 
रथके पहियेमें 'अरे' लगे रहते हैं, इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ 
ऋक्‌, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र एवं ब्रह्म आदि हैं। यह प्राण ही 


विराट्रूप होकर गर्भमें रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य 
प्राणोंसे स्थित रहता है, देवादिको बलि प्राण ही पहुँचाता है, 
प्राण ही इन्द्र है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही रुद्र है, यही 
रक्षक है, यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाशमें विचरता 
है, यही नक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा 
करता है एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है। 
प्रश्नोपनिषदमें प्राणको ब्रात्य कहा है । ब्रात्य शब्दका अर्थ 
है जो स्वतः शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे कहा है-- 
ध्राणस्येदे ब्े सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व्र श्रीक्ष प्रज्ञां च विधेहि नः ॥ 
(२। १३) 
यह सब प्राणके वचमें है और स्वर्गमें जो कुछ है, वह भी 
हे प्राण ! तेरे बशमें है। हे प्राण ! माताके समान पुत्रोंका पालन 
कर | लक्ष्मी एवं सरस्वती अथवा श्री एवं प्रज्ञाको हमें दे ।' 
प्राणके विषयमें कहा है कि जैसे सम्राट्‌ अपने अधीन 
राजाओंको छोटे-छोटे राज्योंका शासन बाँट देता है, इसी प्रकार 
यह प्राण दूसरे प्राणांको अलग-अलग उपदेश देता है। 
ओऔपनिषद विषयमें अपान आदि चार वायु भी प्राणके नामसे ही 
पुकारे जाते हैं | वहाँ लिखा है---'मुखनासिकाभ्यां प्राण: '-- 
मुख एवं नाकमें प्राणवायु रहता है। इस प्राणको सप्तार्चिष कहा 
है, क्योंकि दो कान, दो नेत्र, दो नासिकारतश्र एवं एक मुख--ये 
सात प्राणके अग्रिस्वरूपकी ज्योतियाँ कही जाती हैं। 
मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है, उस चिन्तनाके विषय--प्राणको ही प्राप्त करता है। इस 
आ्राणको जो जानता है उसकी प्रजा (संतान) नष्ट नहीं होती, 
वह अमर हो जाता है! लिखा है-- 
उत्पत्तिमायर्ति स्थान विभुतल्व॑ चेव पश्ञधा । 
अध्यात्म चेव  प्राणस्थ विज्ञायाम्रृतमश्नुते ॥ 
(प्रश्नेपण ३ । १२) 
'प्राणकी उत्पत्ति, प्राण कैसे शरीरमें आता है, शरीरमें 
कहाँ रहता है, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व एवं उसके 
अध्यात्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता है।' 
इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणायामकी 
अति सरल विधि यह है--सप्त व्याहति (१-भूः, २-भुवः, 
३-स्व:, ४-महः, ५-जनः, ६-तपः और ७-सत्यम्‌)-सहित 


२२८ 


* योगिनस्तं प्रपए्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतर्त्व- 
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गायत्रीमजको मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोंको बंद करके 
पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपर्युक्त मन्त्रकी तीन आवृत्ति 
करता हुआ कुम्भक करे, पश्चात्‌ एक बार स्मरण करता हुआ 
रेचक करके श्रासको बाहर निकाल दे। किन्हीं-किन्हीं 
आचार्योका मत है कि सप्त व्याहृतिका प्रथम तो अर्थ समझना 
कठिन है, पुनः सात प्रकारका ध्यान असम्भव होनेके कारण 
अर्थसहित प्रणबका जाप करनेसे ही प्राणायाम-सिद्धि हो जाती 
है। योगसूत्रमें भी लिखा है--'तस्य बाचकः प्रणवः'-- 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' इत्यादि। अतः सर्वसुगम प्राणायाम 
प्रणवके द्वारा ही होता है। प्रणवकी एक संख्या निश्चित कर 
उससे पूरक करे, उससे तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं 
फिर उतना ही रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि करनेसे यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वतः ही 
सिद्ध हो जाते हैं एवं पश्चात्‌ प्राणॉको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त 
हो जाती है, हत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दर्शन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं। यह सुख 
अवर्ण्य है। 

प्राणपूजा स्वात्मपूजा है, अतः परमात्माकी एवं चेतनकी 
पूजा है, इस पूजामें तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
संसारजालके जडवादमें मोहित नहीं हो सकता । प्राणवायु ही 
पश्चमहावायुओंमें मुख्य है, अतः मुक्तिका कारण है। वैदिक 
श्राह्मणग्रन्थोंमें लिखा है--'मौनी प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌' 
--मौन होकर तीन प्राणायाम करे। इस विषयमें कुछ मतभेद 
है। किन्‍्हीं विद्वान्‌ आचार्योका कथन है कि सूक्ष्म प्राण, प्राण 
एवं महाप्राण--इन तीनोंका आलोडन ही प्राणायामत्रय कहा 
जाता है। 

प्राणायामके विषयमें अधिकारकी कोई ख्यात भूमिका नहीं 
है । प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमें स्नान करता हुआ अपनेको 
धन्य बना सकता है। किसी ऋतु-विशेषकी आवश्यकता नहीं 
है। हाँ, अजपा-गायत्रीके साथ जो प्राणायामका विधान है वह 
छ्विष्टतासे भरा हुआ है। 

केवल सात्विक श्रद्धामयी वृत्ति ही प्राणायाममें 
सफलताकी कुंजी हो जाती है। 

शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही प्राणका 
व्यवहार करना उचित है, अन्यथा रोगादि होनेका भय हो जाता 


है। इस प्राणायामकी आसन-विधिपर किसीने कहा है--- 

तन डिढ मन डिढ बचन डिह ओर आसन डिढ होय । 

गुरू कहे सुण चेलक्या मरै तो सही पिण बूढो नी होय ॥। 

प्राणायाम करनेवालोंमें ईश्वरभक्त एवं सो भी 
सगुणोपासक श्रद्धालु पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
कौतुक समझकर करनेवालोंको प्राणायाम इतना सुखद नहीं 
होता । वस्तुतः प्राणकी महत्ता एवं उसकी रक्षा करना मनुष्य 
नहीं जानते; यही कारण है कि संसारमें चक्कर खाते हुए फिरते 
हैं। प्राणके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए पिप्पलादने 
भरद्वाज-पुत्र सुकेशा ऋषिसे कहा कि ये प्राण आदि जिससे 
उत्पन्न हुए हैं वह इसी शरीरमें अड्भृष्ठमात्र होकर हत्कमलमें 
निवास करता है। 

सृष्टिविषयमें उसने बिचार किया कि मैं किसके 
आविर्भावपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूँगा, सबका आश्रय तो मैं हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, तब 
उसने प्राणकी उत्पत्ति की | प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की । आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दसों इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रचे | 

इन सब रखित प्राणियोंमें व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
अश्रित हैं। जैसे चलती हुई समुद्रगामिनी नदियाँ समुद्रको प्राप्त 
होकर नाम-रूपादि गुणविशिष्टोंसे अस्तित्वहीन हो जाती हैं, 
केवल 'समुद्र' ऐसा नाम रह जाता है, इसी प्रकार उस महाप्राण 
समुद्रपुरुषमें परायण ये प्राणसरिताएँ उस पुरुषको पाकर 
नाम-रूपसे परे हो जाती हैं एवं तब महाप्राण ऐसा नाम ही रह 
जाता है, इस महाप्राणको एवं इसके महत्त्वको जो जानता है 
वह अमर हो जाता है। 'रथके पहियेके अरेके समान प्राणमें 
सब कुछ व्याप्त है' उसी प्रकार यह प्राण वा महाप्राण उस 
परमपुरुष ईश्वररूपी पहियेमें अरेकी भाँति स्थित है, उसे 
जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता। 

प्राणायामपरायण पुरुषको यह प्रकरण अवश्य देखना 
चाहिये। प्राणायाममें प्रणवका जो स्थान है वह इलाघ्य एवं 
स्पृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको नहीं 
मिला | प्रणवकी-- ३&की तीन मात्राएँ हैं। यह आ, उ, म्‌ वा 
(ओ३म) हस्व, दीर्घ, परत आदि भेदोंके अनुसार त्रिमात्र है। 
अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि एक मात्रावाले प्रणबका 


अच्डू ] 


# अमर भये * 
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ध्यान करता है (वा “अ' अक्षरकी उपासना करता है) तो वह 
निश्चय करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं मृत्युके उपरान्त तुरंत 
ही संसारमें मानुषी जन्म धारण करता है, पूर्व-संस्कारोंसे 
उसकी बुद्धि प्राणायामपरक विषयोंमें ही प्रवृत्त होती है। उसे 
ऋग्वेदके मन्त्रोंद्रार मनुष्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश 
होकर वह पुरुष तपस्या तथा ब्रह्मचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर 
ऐश्वर्यका अनुभव करता है। 

यदि कोई दो मात्रावाले प्रणवयसे ('अ', 'उ'---इन दो 
अक्षरोंवाली मात्राओंसे) मनमें प्रणवको धारण करता है तो 
बह यजुर्वेदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमें चन्रलोकको प्राप्त होता है । 
वह वहाँ ऐश्वर्यभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस लोकमें 
जन्म लेकर कैवल्यपद प्राप्त कर लेता है। 

किंतु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणण '3»' इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषको प्राणायामपरायण होकर उपासना 
करता है वह तेजःस्वरूप सूर्यमें निवास करता है और जैसे 
साँप पुरानी केंचुली (त्वचा) से स्वतः मुक्त हो जाता है, इसी 
प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एवं सामवेदके मन्त्रोंस 
ब्रह्मोकको प्राप्त कर लेता है। पश्चात्‌ इस परमसे भी परम 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे भी श्रेष्ठ पुरुष 
परमात्माको देख लेता है। क्योंकि ३£कारकी पृथक्‌-पृथक्‌ 


तीन मात्राएँ मनुष्यको संसारमें फँसानेवाली ही हैं। ये 
आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं (तीनों मिलकर करती हैं 
अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके बन्धनको नष्ट नहीं 
कर सकतीं) किंतु केवल उपासनासे ही काम नहीं चलता, 
वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर बाहरी एवं भीतरीके बीचकी 
क्रियाओंमें बुद्धिसे युक्त वा परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित 
एबं एक होकर ये भक्तकी रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह 
ब्रिमात्रसाधक अपने पथसे नहीं डिगता; किंतु निर्दिष्ट लक्ष्यको 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह साधक ऋग्वेदसे 
मनुष्यकोकको, यजुर्वेदसे चन्रलोकको ले जाया जाता है, किंतु 
जो साधक ऋषियोंके जाने हुए सामवेदके मन्त्रोंसे ब्रद्मलोकको 
ले जाया जाता है ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा 
ही जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित 
हो जाता है (मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता है, किंतु ज्ञान एवं स्वप्रकाशविभूतिकी 
विस्मृति नहीं होती) एवं भयसे रहित होकर शान्तिको पाता 
हुआ परमपुरुषको प्राप्त होकर उसीमें लीन हो जाता है। 
उस प्राणब्रह्मके विषयमें श्रुतिका भी यही कथन है-- 
एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नातः परमस्तीति । 


+-स्छकर9 ०-२ 


अमर भये 
(स्व० योगिवर्य श्रीआनन्दघनजी 'यति') 


अब हम अमर भये न मरेंगे। 

या कारन मिथ्यात दियो तज क्‍्योंकर देह धरेंगे।। 
राग द्वेष जग बन्ध करत हैं इनको नाश करेंगे। 
मरयो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हहेंगे।॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नाशी जासी, हम थिर वासी, चोखे है निखरेंगे॥ 
मरयो अनन्त बार बिन समइयो, अब सुख-दुख बिसरेंगे। 
'आनैंदघन' निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे ॥ 


प्रेषक--पंन्यासजी महाराज रीविरैंड 


+न्व 2 ई8++ 


२३० * योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त्व- 
सियमयअाअअअअरअससअसजअउजअउउउज अकऊअअअअअअअश अर कमक्कककअजऊसभजफकक्ककफ़ककफफकफ़जफ़ कफ कप फ़कफसकअमजकफलक कफ अक$भसफरकफ्कक़कअ कफ शक्ल अझक्ककन 
श्रीमद्भागवतके योगका वैलक्षण्य 
(श्रीचतुर्भुजजी तोषनीवाल) 
श्रीमद्भधागवतमें "योग' का अत्यन्त वैज्ञानिक रीतिसे एतावानेव योगेन सम्रग्रेणेह. योगिन: । 

विवेचन किया गया है। योग और धर्म--ये दोनों ही युज्यतेडभिमतो हाथों यदसड़स्तु कुर्खश: ॥ 
पुरुष-प्रयत्न- साध्य हैं। इसीलिये शास्रोंमें इन्हें बहिरड्ः एवं (३ ।३२।२७) 


अन्तरज्ञ साधनके नामसे कहा गया है। धर्मका साधन 
अनुष्ठानप्रवण बुद्धिके द्वारा होता है, जब कि योगका साधन 
शान्ति-प्रवण बुद्धिके द्वारा होता है। अतः जिनकी प्रवणता 
अर्थात्‌ रुझान कर्मकी ओर है उनके लिये धर्मका विधान है 
और जिनका रुझान शान्ति एवं समाधिकी ओर है उनके लिये 
योगाभ्यासका विधान है। 

विषयके सम्यक्‌ ज्ञानहेतु श्रीमद्धागवतके एतद्विषयक 
निम्न कतिपय इलोकोंका तात्पर्य समझना सहायक होगा-- 

परमात्मा और आत्माकी एकता ही समस्त श्रुतियोंका 
प्रतिपाद्य विषय है और इसका सम्यक्‌ अनुभव ही योगियोंका 
सर्वोच्च ध्येय है। अतः जिनकी बुद्धि योगमें निषुण हो गयी है, 
उन साधकोंका सर्वभावेन एक ही परम पुरुषार्थ बन जाता है 
कि वे सर्वत्र एवं सर्वदा परमात्मा एवं आत्माकी एकताका 
दर्शन करें-- 

एतावानेव मनुजैयोगनैपुणबुद्धिभि: । 

स्वार्थ: सर्वात्मना ज्षेयो यत्यरात्मैकदर्शनम्‌॥ 

(श्रीमदूभा” ६। १६। ६३) 

किंतु भक्तिमार्कके आचार्येनि ' परात्मैकदर्शनम्‌ 'का 
अर्थ किया है--सर्वत्र, सर्ववस्तु्में एक श्रीभगवानका ही 
दर्शन होना। 

परम योगेश्वरों---सनकादिकोंने योगका केवल इतना ही 
स्वरूप बतलाया है कि मनको सब ओरसे खींचकर साक्षात्‌ 
श्रीभगवानमें प्रविष्ट करा दिया जाय । 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्ये: सनकादिभि: । 

सर्वती मन आकृष्य मय्यद्धाउउवेश्यते यथा ॥ 

(११। १३। १४) 

समग्र योगका उद्देश्य बताते हुए श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ 
कपिलदेवजीका वचन है कि समग्र प्रकृति और प्राकृत जगतूसे 
अनासक्ति ही मनको अन्तर्मुखी बनानेमें मुख्य हेतु सिद्ध 
होती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धवकों कहते हैं-- 
(इसलिये) हे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्मय करते 
हुए अपनी पूरी इच्छा-गक्तिद्वारा मनको वशमें कर छो और 
मुझमें नित्य युक्त हो जाओ। सारी योगसाथनाका इतना ही 
सार-तत्त्व है | 

तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया। 

मस्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रह: ॥| 

(११५।२३१६१) 

मनुष्य-जन्मका सर्वश्रेष्ठ छाभ यही है कि सांख्य 
(आत्मा-अनात्मा-विवेक), अष्टाड्योग अथवा निष्ठापूर्वक 
स्वधर्माचरणद्वारा अन्तकालमें भी श्रीभगवानकी अखण्ड स्मृति 
बनी रहे । 


एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभ: परः पुंसामन्ते नारायणस्पृतिः ॥ 
(२।१। ६) 


भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राप्तिके साधनरूपमें 
भक्तियोगकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- 
योगारत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌॥ 
यदृच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 


न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोउस्प सिद्धिदः ॥ 
(श्रीमद्धा- ११। २० | ६-८) 
मनुष्योंका आत्यन्तिक कल्याण करनेके हेतु 


अधिकारिभेदसे मैंने तीन प्रकारके योगोंका विधान किया है-- 
ज्ञनयोंग, कर्मयोग और भक्तियोग। जिन्होंने कर्मोंसे विरक्त 
होकर कर्मफलका त्याग कर दिया है, वे ज्ञानयोगके अधिकारी 
हैं। इसके विपरीत जिनको कर्मोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, ये 
कर्मयोगके अधिकारी हैं। कितु जो व्यक्ति न तो अति विरक्त 


अड्डढू 


& श्रीमद्धागवतके योगका बैलक्षण्य « 


२३१ 
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है, न अति आसक्त ही है तथा जिन्हें यदुच्छया अर्थात्‌ 
कर्मफलवजशात्‌ अथवा भगवत्कृपहेतु मेरी छीला-कथामें 
श्रद्धा हो गयी है, वे भक्तियोगके अधिकारी हैं। 

इस प्रकार भक्तियोगके द्वारा मेरा निरन्तर भजन करनेसे 
मैं साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और तब उसके 
हृदयकी सारी वासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ सहज ही नष्ट 
हो जाती हैं। इसी सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए श्रीभगवानने फिर 
कहा है-- 

तस्मान्मदभक्तियुक्तस्य योगिनो थे मदात्मनः । 

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 

(श्रीमद्भधा” ११५।२०१३१) 

अतः मेंरे भक्तके लिये ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति उसके 
आत्यन्तिक कल्याण-साधनमें विशेष अपेक्षा नहीं रखती है । 
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है । 

महर्षि पतझलिने योगकी परिभाषामें कहा है-- 
'योगश्रित्तबृत्तिनिरोध: ।' “योगके अष्टाज्ञों--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका 
सदुरुके निर्देशनमें दृढ़ संकल्पके साथ अनुशीलन करनेसे ही 
चझल चित्तकी समस्त वृत्तियोंका निरोध सम्भव हो पाता है, जो 
अत्यन्त कष्टसाध्य है | श्रीभगवानने भी गीताके छठे अध्यायमें 
(इलोक ३५) स्वीकार किया है कि चञ्लल मनका निग्रह तीब्र 
वैराग्य एवं अभ्यासके बलपर ही शनैः-शनेः सम्भव है। 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हुए बिना परमात्मैक्य-प्राप्ति सम्भव 
नहीं होती। इसमें भी एक साथनोंके अनुष्ठान-कालमें 
फलस्वरूप प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंके रूपमें विपत्ति उपस्थित 
होती है। इन चमत्कारपूर्ण सिद्धियोंके प्रलोभनमें फँस जानेपर 
तो सारा श्रम ही निष्फल हो जाता है, कारण कि सिद्धियाँ तो 
भगवद्याप्तिमें अन्तराय ही हैं। (भा” ११५।१५। ३३) 

अतः साधारण मनुष्य भी सुगमतासे भगवद्याप्ति कर 
सके, इसी उद्देश्यसे कारुण्यवश्ञ श्रीमद्भागवतका प्राकट्य हुआ 
है। श्रीमद्धागवतके मड्रलाचरणके वस्तुनिर्देशात्मक (द्वितीय) 
इलोकमें ही स्पष्ट घोषणा कर दी गयी--'सद्यो 
हृद्यवरुध्यतेच्न्‍न कृतिभि: . शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌' अर्थात्‌ 
श्रीग्रन्थके श्रवणकी इच्छामात्रसे ही अधिकारी साधकोंके 
हृदयमें श्रीभगवान्‌ तत्क्षण बंदी हो जाते हैं। बन गया न 


काम ? जिन चित्तवृत्तियोंकी सोसारिक काम्य वस्तुओंकी 
दिश्ञामें दौड़नेसे रोकने-हेतु योगके अष्टाड्रोंका सम्यक्‌ अनुष्ठान 
आवश्यक है, उसी उद्देश्यकी प्राप्तिहेतु श्रीमद्भागवत एक 
अभिनव सरल उपाय बता रहा है। चित्तवृत्तियोंका निरोध 
करनेका प्रयल्ल न करके केवल उनकी दिशा श्रीभगवान्‌की 
ओर मोड़ दें। यह दिशा-परिवर्तन भी एक अत्यन्त सरल 
साधन भक्तियोगसे ही सम्पन्न हो जाता है। इस सर्वोत्तम किंतु 
सरल साधन निर्गुण अथवा गुणातीत भक्तिका दर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कपिल माता देवहूतिसे कह रहे हैं-- 
मदृणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्ढाम्भसो5म्बुधो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्थ निर्गुणस्यह्युदाहुतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥ 
(श्रीमद्धा- ३ । २९ । ११-१२) 
इस निर्गण अर्थात्‌ गुणातीत भक्तिका प्रादर्भाव भी 
कितना सरल एवं विलक्षण है। श्रीभगवानके गुणानुवादके 
श्रवणमात्रसे ही गुणातीत भक्तिदेवीका प्राकट्य हो जाता है 
इसमें अन्य कुछ करना - धरना नहीं पड़ता । न समाधि लगानी 
पड़ती है, न पूजा-उपासना करनी पड़ती है। केवल 
श्रीभगवानका गुणानुवाद सुना और मनकी गति श्रीभगवान्‌की 
ओर बहने लगी। किस भगवानकी ओर ? बाहरके भगवान्‌ 
नहीं--“मयि सर्वगुहाशये' अर्थात्‌ जो भगवान्‌ सबके हृदयमें 
विराजमान हैं, उनकी ओर | इस भक्तिमें दो बातें विशेष हैं-- 
एक 'अहैतुकी' और दूसरी 'अव्यवहिता' । अहैतुकी भक्ति उसे 
कहते हैं, जो किसी बाह्य प्रेरणासे अथवा किसी प्रयोजनकी 
पूर्तहितु न की गयी हो। 'अव्यवहिता' का तात्पर्य है-- 
लगातार धाराप्रवाह गतिवाली | 
श्रीभगवानके गुणानुवाद-श्रवणके साथ-साथ यदि उनके 
दिव्य माधुर्यमय रूपका वर्णन भी श्रवण किया जाय तो फिर 
मणि-काझ्न-संयोगका फल देगा। नैर्गुण्यमें परिनिष्ठित, 
आत्माराम, निर्ग्गथ महायोगी श्रीशुकदेवजीने भी जब 
भागवतान्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'दयालुता' प्रकाशक 'अहो 
बकी यं० इलोक और मार्थुर्यप्रकाशक “बहांपी्ड 
नटबरवपुः” इलोक-पाठ सुना तो वे उन इलोकोंमें वर्णित 
अद्भुत अप्रतिम किशोरस्वरूपकी लीलाओंको सम्पूर्णतया 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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श्रवण करनेके लिये उत्सुक हो गये और अपने निर्विकल्प- 
समाधिका त्याग करके उस अदभुत श्रीग्रग्थ, जिसके ये 
इलोक थे, का अध्ययन करने-हेतु महर्षि व्यासके पास दौड़े 
गये। एक दिन जिस सर्वभूतहदय बालक शुकके पीछे 
पुत्र-स्नरेहकातर व्यासजी दौड़ रहे थे, आज इस 
श्रीमद्धागवतरूपी रल्नके लोभसे वही बालक उनके पीछे पड़ा 
हुआ था। लीला-श्रवणसे समाधित्यागका इससे उत्कृष्ट 
उदाहरण मिलना दुष्कर है। 

आवागमन-चक्रसे छूटकर अभयपदके इच्छुक मोक्षकामी 
मनुष्यका परम कर्तव्य यही है कि वह सर्वात्मा, सर्वनियन्ता, 
सर्वदुःखहारी श्रीभगवान्‌के विषयमें ही श्रवण करे, उन्हींका 
कीर्तन एवं स्मरण करे। परम भक्तिमती कुन्तीदेवी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई कहती हैं कि जो मनुष्य 
श्रीभगवानके चरित्रोंका श्रवण, गायन, कीर्तन, स्मरण करते हुए 
आनन्दित होते रहते हैं, बे अविलम्ब उनके भवप्रवाहनाशक 
चरणकमलोंका दर्शन कर लेते हैं (श्रीमद्धाग १ ।८ | ३६) । 
अतः हे श्रीकृष्ण | जैसे गड्राकी अखण्ड जलधारा समुद्रमें 
गिरती रहती है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि सब प्रकारके विषयोंसे 
सिमटकर निरन्तर केवल आपसे ही प्रेम करती रहे (श्रीमद्धा० 
१।८ ४२) | राजा परीक्षितने भी श्रीमद्धागवतका केवल 
श्रवण करके ही परम गति पायी । ऐसे मनुष्य, दैत्य, पशु आदि 
विभिन्न योनिगत जीवोंके जिनमें योग, विद्या, तप, स्वाध्याय 
आदिका नितान्त अभाव था, किंतु जो केवल श्रवण-कीर्तन- 
स्मरणके बलसे परमगतिको प्राप्त हो गये, दुष्टान्तोंसे 
श्रीमद्धागवत भरा पड़ा है। अतः दुःसाध्य योगचर्याका सम्यक्‌ 
अनुष्ठान करनेमें असमर्थ साधारण जीवोंको निराश होनेका 
कोई कारण नहीं है। बेद-स्तुतिमें तो इसे पूर्णतया स्पष्ट कर 
दिया गया है--- 
निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदि 

यन्मुनय उपासते तदरयो5पि ययु: स्मरणात्‌। 

उरगेद्धभोगभुजदण्डविषक्तधियो 
वयमपि ते समा: समदूशो5ड्घरिसरोजसुधा: ॥ 
(श्रीमद्धार १० | ८७। २३) 

श्रुतियाँ कहती हैं-- “बड़े-बड़े विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण-मन और इच्धियोंको वशमें करके दृढ़ योगाभ्यासके 


स्त्रिय 


द्वारा हदयमें आपकी उपासना करते हैं। कितु आश्चर्य यह है 
कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदकी प्राप्ति उन 
शत्रुओंको भी हो जाती है, जो आपका वैरभावसे स्मरण करते 
हैं। कहाँतक कहें, भगवन्‌ ! वे खतरियाँ, जो अज्ञानवश, केवल 
काम-भावसे आपकी होषनागके समान मोटी, लम्बी तथा 
सुकुमार भुजाओंपर आसक्त रहती हैं , उन्हें भी वही परमपद 
मिलता है जो हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम 
सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हुई आपके चरणकमलोंका 
मकरन्द-पान करती रहती हैं।' 

भक्तिसाधनाको योगसाधनासे समानता ही नहीं, वरन्‌ 
सुगमताहेतु वरीयता प्राप्त है। विस्तार-भयसे इसकी पुष्ठिमें 
श्रीमद्धागवतसे अधिक उद्धरण नहीं दिये जा रहे हैं। जिन 
साधकोंको इस विषयमें रुचि हो, उन्हें श्रीमद्धागवतके निम्न 
प्रसज्ञ इस दृष्टिसे अध्ययन करनेपर अपूर्ब आनन्दकी प्राप्ति 
होगी---सम्पूर्ण वेणुगीत एवं रास-पशञ्माध्यायी, दशम स्कन्धके 
९।९ से ११; १२।१२, ३९; ८२।४०; ८३।३, षष्ठ 
स्कन्‍न्धका ३।३९, एकादश स्कन्धके १९।२० से २४; 
२।१२, ३९-४०; ३।२७; ११। २३--२५, द्वादश 
स्कधके १३।१८, २३; ३।४६--५२; ६।२से ६ 
इत्यादि | 


श्रीमद्धगवद्गीताके श्रीकृष्णको 'महायोगेश्वर' पदवीसे ही 
सम्बोधित किया गया है, किंतु श्रीमद्धागवतके श्रीकृष्णको तो 
'योगेश्वरेश्वर' पदवी प्रदत्त हुई है (श्रीमद्धा० १०।२९। १६, 
१०।६९ | १९, ११५।१२। १६) | योगेश्वरेश्वरका अर्थ है 
समस्त योगेश्वरोंके भी ईश्वर अर्थात्‌ नियन्ता, सबोपरि | अतः 
योगके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णेक वचन अन्तिम हैं। 

अतः हम सब भी प्रेमसे भगवानके गोप-सखाओंके 
साथ मिलकर इस प्रकारकी भत्तिपूर्ण प्रार्थना करें-- 


मनसो वृत्तयो नः स्थुः कृष्णपादाम्बुजाभ्रया: । 


वाचो5भिधायिनीर्माप्नां कायस्तत्मह्नणादिषु ॥ 
कर्मभिर््राम्यमाणानां. यत्र. क्रापीश्चरेच्छया । 
मड़लाचरितैदानि. रतिर्न: कृष्ण. ईश्वरे ॥ 


(श्रीमद्भा: १० | ४७ | ६६-६७) 
हमारे मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्मकी ओर प्रवाहित 


अड्डू ] 


* श्रीमद्भगवद्गीतामें योगका स्वरूप » 
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होकर उन्हींके चरणकमलोंका आश्रय लें | हमारी वाणी उनके 
नामोच्चारण तथा शरीर उनको सतत प्रणाम करनेमें ही लगे रहें । 
भगवदिच्छासे या कर्मेकि फलस्वरूप हमें जिस-किसी योगिमें 
जन्म लेना पड़े, हम वहाँ शुभ आचरण, दान आदि सत्कर्म 


करें, किंतु उसका फल केवल यही मिले कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे | महाभावावस्थागता 
गोपियोंकी आश्रासनवाणी 'तब कथामृतं-*--श्रवणमड्लम्‌ ।' 
की हमें सदा स्मृति बनी रहे । 


५ १६ 


श्रीमद्धगवद्धीतामें योगका स्वरूप 


(पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


यद्यपि भारतवर्षमें सभी भाषाओंमें योग-साहित्यपर 
अपार सामग्री है ओर केवलछ योगपर ही विभिन्न भाषाओं में 
अनेकों ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची आफ्रेक्ट 
तथा कुन्हन राजा और बी० राघवन आदिके कैटेलग्स 
कैटेलग्रम (बुहत्‌ संस्कृत ग्रन्थ-सूची) आदिमें देखी जा 
सकती है। वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण-ग्रन्थ, इतिहास- 
पुराण सभी योगकी व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं। 
योगवासिष्ठमें योगपर बत्तीस हजार (३२०००) इलोक हैं। 
महर्षि पतझलिके योग-दर्शनपर भी अनेकों व्याख्याएँ, भाष्य, 
विवरण आदि हैं। ये सभी योगके प्रशंंसापरक और परमात्म- 
प्राप्तिमें अत्यन्त सहायक हैं। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे कथित होनेके कारण सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण योग-शक्तिसे युक्त है। यह कल्याणप्रद और मध्यम 
आकारका अल्यन्त पवित्र एवं प्रभावशाली ग्रन्थ है। इसके 
इल्ोक बड़े सुन्दर, भव्य, अनेक अलंकारोंसे युक्त और 
स्मणीयतम हैं। थोड़ी भी संस्कृत भाषा जाननेवाला इसे 
सरलतासे समझ सकता है। इसे पढ़नेमें उसे बहुत आनन्द 
प्राप्त होता है ओर पद-पदपर योगके द्वारा भगवत्साक्षात्कारका 
ही आनन्द प्राप्त होता दीखता है। 

महाभारतमें एक जगह कहा गया है कि “योगके द्वारा 
सारी सिद्धियों, समस्त योगोंके फल और भगवान्‌को भी 
तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यज्ञ तथा दान आदिके 
द्वारा योगजनित सिद्धियाँ कभी प्राप्त नहीं की जा सकतीं-- 

योगेनाप्नोति ता: सर्वा: नान्यैयोंगगति व्रजेत्‌। 

यही बात गीताके आठवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें 
भी कही गयी है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--- 

वेदेषु यज्ञेष. तपफसु चेव 

दानेषु. यत्युण्यफलं. प्रदिष्टम्‌। 


अत्येति तत्सर्ब॑मिदं विदित्वा 
योगी परे स्थानमुपेति चाह्मम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'वेद, यज्ञ, तप और दान आदिके द्वारा जो भी 
फल प्राप्त होता है अथवा शास्त्रोंमे कहा गया है, उन सबको 
प्राप्त कर उनसे आगे जाकर योगी सर्वोच्च पदको प्राप्त कर 
लेता है।' 

इसी प्रकार छठे अध्यायके अन्तमें भी कहा गया है कि 
योगी तपस्वी, कर्मकाण्डी और शाख्ज्ञानी आदि सभीसे 
बड़ा है--- 

तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिक: । 
कर्मिभ्यक्षाधको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥। 

इस प्रकार भगवद्गभीतामें तथा अन्य शास्त्रोंमें योगकी 
सर्वाधिक महिमा निर्दिष्ट है। योगमें हिन्दू , ईसाई, जैन, बौद्ध, 
सिक्‍ख ओर मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदिका भेद-भाव भी 
नहीं है। इसमें विविध प्रकारके इष्ट देवताओंकी भी विभिन्नता 
नहीं है। योगी सर्वत्र सबमें परमात्माको देखता है। उसे राम, 
कृष्ण आदि सभी अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, 
वरुण, वायु, अम्नि, पृथ्वी आदि और समस्त संसारके मनुष्य, 
भूत, पितर तथा पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म आदियमें भी 
भगवान्‌का ही रूप दिखायी देता है। योगी सबमें एक ही पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माको देखता है। इससे उसके हुदयमें तत्काल 
शान्ति उदय होती है। किंतु करना क्‍या होता है कि काम, 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मान, प्रतिष्ठा, 
दम्भ, हिंसा, उद्बेग, हर्ष, किसी प्राणिपदार्थमें आसक्ति और 
समस्त विषयोंके रसतकका परित्याग कर अर्थात्‌ संसारके 
सभी दोषोंका परित्याग कर मनको सम्यक ज्ञानमें प्रतिष्ठित 
करके एक सम-अवस्थाको प्राप्त करना होता है। इसीका नाम 
कषायोंका परिपाक है। जबतक ऐसा नहीं हो जाता, तबतक 


२३४ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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भगवान्‌का सम्यक्‌ या परिपूर्ण साक्षात्कार नहीं हो सकता । 
यही बात स्वयं भगवान्‌ विष्णुने नारदकों कही थी कि मैं 
अविपक्रकषायबाले कुयोगी पुरुषोंको तत्काल दुृष्टिगत 
नहीं होता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशो>ह॑ कुयोगिनाम । 
इसलिये बार-बार कामादि दोष एवं मल आदि कषायोंको 
दूर करते हुए परमात्म-साक्षात्कारके लिये उद्योग करना 
पड़ता है। यही बात सम्पूर्ण योगवासिष्ठमें विस्तारसे समझायी 
गयी है। 
भगवदगीतामें दूसरेसे आठवें अध्यायतक इस योगकी 
विशेष चर्चा है। इसका मुख्य प्रसंग दूसरे अध्यायके ३९ वें 
इलोकसे प्रारम्भ होता है। जहाँ भगवान्‌ कहते हैं--“यहाँतक 
तो सांख्यकी चर्चा हुई, अब योगकी बात सुनो, जिस यौगिक 
बुद्धिसे युक्त होकर तुम समस्त कर्मबन्धनोंको काट डालोगे।' 
इस योगमार्गमें किये गये अभ्यास-क्रमका उच्छेद नहीं होता 
अर्थात्‌ अन्य पुण्योंके समान इसका फल नष्ट नहीं होता और 
इसमें प्रत्यवाय, पाप आदि भी नहीं होते । इसका थोड़ा-सा भी 
आचरण महान्‌ भय और संकटको दूर कर देता है। 
स्वल्पमप्यस्थ शधर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(२।४०) 
इस योगप्रक्रियामें केवल एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि 
रहती है कि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसकी 
शरणागति, ध्यान, स्मरणसे सारा केश नष्ट होगा और पूरी 
शान्ति प्राप्त हो जायगी। समस्त प्राणिपदार्थ एवं क्रियाएँ भी 
और कुछ नहीं केवल उसीके ही स्वरूप हैं। अतः सभी प्राणि- 
पदार्थ मायिक हैं। सुख, दुःख, सिद्धियाँ एवं असिद्धियाँ भी 
मायिक हैं। इनमें कोई सार नहीं है। इसलिये इनकी प्राप्ति 
अप्राप्तिमें हर्ष-बिषाद आदिसे तनिक भी विचलित नहीं होना 
चाहिये। इस प्रकार जब साधककी बुद्धि परमात्मामें ही 
समाहित होकर स्थित हो जाती है तब वही “योग' नामसे 
व्यपदिष्ट होता है-- 
योगस्थः: कुरु कर्माणि सह त्यक्त्वा धर्नजय । 
सिद्धचसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२४८) 
इस योगके सामने अन्य सभी कर्म तुच्छ हैं। अतः 


समस्त फलोंकी आशाका परित्यागकर केबल कर्तव्य-बुद्धिसे 
मात्र श्रेष्ठ कर्मोॉका ही आचरण करना चाहिये। योगी व्यक्तिके 
पुण्य एवं पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मबन्धनसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है और सारी कामनाओंका परित्यागकर 
सर्वथा ग्सन्न हो जाता है। वह केवल अपनी आत्माको देखता 
हुआ परमात्मभावसे संतुष्ट हो जाता है। उसे भारी-से-भारी 
क्ेशसे भी उद्बेग नहीं होता और संसारके राजपाट या किसी भी 
अन्य सुखकी स्पृहा नहीं होती । भय, क्रोध एवं आसक्तिसे वह 
सर्वथा शून्य होता है। उसकी दृष्टि एकमात्र परमात्मापर लगी 
रहती है। इससे भोग-पदार्थोकी इच्छाकी तो बात ही क्या, 
उधर लेशमात्र भी उसका रहा-सहा रस भी समाप्त हो जाता है । 
यह योगके द्वारा परमात्माके दर्शनका परम फल है-- 
रसोउप्यस्य परं दृष्टवा निवर्तते ॥ 
(२। ५९) 
--वैसे इस योग-सिद्धिमें विद्वान्‌ लोगोंको भी कई जन्म 
लग जाते हैं। क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी बलवती होती हैं और वे 
ज्ञानी पुरुषोंको भी विजयके प्रयत्न करनेपर भी अलग-अलग 
अपने प्रभावसे मनको खींचकर परमार्थसे भ्रष्ट कर देती हैं। 
विषयोंके सांनिध्यसे उनका चिन्तन होता है और उनकी ओर 
आसक्ति होती है। उसमें बाधा पड़नेपर क्रोध भी होता है। इस 
प्रकार राग और क्रोधके कारण मोहमें पड़कर आगे-पीछेके 
सभी साधन भूल जाते हैं। फिर बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है 
और इससे साधक परमार्थ-प्राप्तिसे वबश्चित हो जाता है और 
एक प्रकारसे उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिये योग- 
साधकको सर्वथा आसक्ति और विषयोंके प्रभावसे बचकर 
अपने उद्धारका प्रयत्न करना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह 
अपना अधःपतन करानेवाला स्वयं शत्रु है। योगी व्यक्ति 
विषयोंको तथा संसारको असत्य तथा क्षणभन्भर समझकर 
संसारमें केवल भगवान्‌की भावना एवं ध्यान करता हुआ परम 
शान्तिको प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा नहीं करता, वह विषयोंकी 
अग्निमें झुलसता हुआ अशान्त रहता है, ऐसे अशान्त 
व्यक्तिको सुख कहाँ ? इधर योगी व्यक्ति भगवानके ध्यानसे 
सुखी रहता है। जो सारी कामनाओंका परित्यागकर स्पृहारहित 
होकर शारीरिक नित्य-कर्मोका आचरण करता है, जिसके 
मनमें अहंकार, मोह और ममता नहीं है तथा वह भगवान्‌को 
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ही सब कुछ मानता है, उसे सम्यक्‌ शान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती हे। 

गीताके छठे अध्यायमें योगारुरुक्षु, योगारूढ और 
योगसिद्ध--इन तीन प्रकार्की योग-अवस्थाओंकी विबेचना 
हुई है। जो योगमार्गपर आरूढ होना चाहता है, उसके लिये 
फलाशा त्यागकर अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितियोंके 
अनुसार धर्मका ही आचरण करना चाहिये, ऐसा बतलाया 
गया है। ऐसा आचरण कर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है । जब 
साधक योगारूढ हो जाता है तब्र उसके लिये परम योग- 
सिद्धिकी प्राप्तिके निमित्त विशिष्ट देवी-देवताओंके ध्यानपूर्वक 
निर्बीज-समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेका विधान है | क्योंकि-- 
“योगारूढस्य तस्थेव शमः कारणमुच्यते ।' ऐसा कहा गया 
है। ऐसी अवस्थामें बह भगवान्‌की ही चर्चा करता है और 
एकान्त स्थानमें बैठकर निश्चल दीपशिखाकी भाँति स्थित हो 
अपने चित्तको भगवान्‌के भजनमें लगा देता है। वह लेशमात्र 
भी भगवानसे पृथक्‌ नहीं होता-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्ते सोपमा स्मृता। 

योगिनो यतचित्तस्य युक्षतो योगमात्मन: ॥ 

(६। १९) 

योगीको पवित्र एवं एकान्त--नदीके तीर, बिल्व या 
पीपलके वृक्षके नीचे, अरण्य-प्रान्तमें या किसी गुफा अथवा 
देवालयमें जहाँ मन भगवान्‌की ओर विशेष आकृष्ट हो सके 
ऐसे स्थानमें कुश, मृगचर्म, कम्बल या मुलायम बख्नरके 
आसनपर सीधे बैठकर योग-साधना करनी चाहिये । सर्वप्रथम 
वह समस्त संकल्पों और उससे उत्पन्न होनेवाले कामनाओंका 
निःशेष रूपसे परित्याग कर दे और मनको सर्वथा चिन्तनसे 
मुक्त कर दे। मनके शुद्ध हो जानेपर भगवान्‌ हृदयमें 
अपने-आप आ जाते हैं। यदि मन कहीं किसी बाहरी वस्तुका 
चिन्तन करनेकी ओर दोड़े, तो उसे वहाँसे खींचकर पुनः 
हृदयस्थ परमात्मामें लगाना चाहिये । जब मन अभीष्ट वस्तुका 
चिन्तन नहीं करता और उसके हृदयमेंसे सदैव रजोगुण, 
तमोगुण सभी भाव विलय हो जाते हैं, तब योगीके हृदयमें 
परम शान्ति आ विराजती है और वह परम सुखी हो जाता है । 
फिर अज्ञान नष्ट होकर विशुद्ध विज्ञान चमक उठता है, जिससे 
हृदयके भीतर तथा बाहर परमात्माका चिन्तन होने लगता है। 


२३५ 
उसकी दृष्टि सब जगह समान हो जाती है। यथा--- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(६। २९) 


इस प्रकार जो समस्त प्राणियों तथा आकाश, पाताल, 
समुद्र, नदी, पर्वत आदियमें सर्वत्र एक परमात्माको देखता है, 
भला उसकी दृष्टिसे परमात्मा या परमात्माकी दृष्टिसे वह कैसे 
ओझल हो सकता है-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च्र मयि पहयति। 

तस्यथाहं॑ न प्रणशयामि स अर मे न प्रणइयति ॥। 

(६।३०) 

जो समभावमें स्थित होकर राग-द्वेषादिसे शून्य पूरे विश्वमें 
अपने आत्माके समान ही सबके सुख-दुःखकी भावना करता 
है और सर्वत्र परमात्माको निरन्तर देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध योगी है-- 

आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पहयति योउर्जुन । 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमों मतः ॥ 

(६। ३२) 

भगवद्गीतामें श्रीभगवानने योगके तत््वको परम पवित्र 
संन्याससे भी अधिक श्रेष्ठ माना है। यदि कोई संन्‍्यासी योगका 
साधक नहीं है, तो उसे सिद्धि बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हो सकेगी 
और अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा। परंतु विशुद्ध 
योगका साधक अनायास विशुद्ध ज्ञानके द्वारा भगवानकों 
अतिशीघ्र ही प्राप्त कर लेता है-- 

संन्यासस्तु महाबाहो 

योगयुक्तो. मुनि्रहा 


दुःखमाप्तुमयोगत: । 
नचिरेणाधिगच्छति ।॥। 
ह (५।६) 
क्योंकि योग-साधनासे योगीकी आत्मा निर्मल दर्पणकी 
भाँति ख्च्छ, ज्ञानके प्रकाशसे पूर्ण हो जाती है, जिससे योगी 
सर्वथा स्ववश एवं जितेन्द्रिय हो जाता है। बह सब प्राणियोंमें 
अपने आत्माको देखते हुए उनमें सर्वत्र अनुस्यृत हो जाता है, 
फलत: उसे कोई पाप-ताप स्पर्श भी नहीं कर पाते-- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न॒ लिप्यते ॥ 


(५०।७) 


२३६ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + [योगतक्त्व- 
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योगी बाह्य पदार्थेकि प्रभावसे सर्वथा असंस्पृष्ट रहता है। तललभ्यते. दुःखबदन्यतः सुख 

उसे योगके द्वारा आत्मामें जो सुख, शान्तिकी उपलब्धि होती कालेन. सर्वत्र... गभीररंहसा ॥ 


है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी आत्मा ब्रह्म- 
साक्षात्कारसे सम्पन्न होकर एबं ब्रह्मयोगसे परिपूर्ण होकर 
अक्षय आनन्दको प्राप्त करती है। 

बाहास्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम । 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्ञुते ॥ 

(५।२१) 

मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी कहा जाता है। पर 
बुद्धिका सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह इस मायामय एवं 
मिथ्या संसारमें सत्य एवं सच्चिदानन्दतत्त्व परमात्माका दर्शन 
प्राप्त कर ले अन्यथा उसे अनन्तकोटि योनियोंमें सुख-दुःखके 
चक्करमें निरन्तर भटकते रहना पड़ेगा। व्यास, वाल्मीकि, 
वसिष्ठ, नारद, पतझलि, याज्ञवल्क्थ आदि सभी महर्षियोंने 
भगवानकी कृपासे ही उनका साक्षात्कार किया ओर 
अपने-अपने योग-शाख्त्रोंमें केबल भगवानको ही महत्त्व 
दिया। वे राज-पाट, धन-दौलत, ऐश्वर्य-भोग एवं विश्वकी 
सम्पूर्ण सुख-समृद्धियोंके प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं हुए। 
सुदूर तपोवनमें रहकर शुद्धतम बुद्धिद्वारा योगसिद्धिको प्राप्त 
कर वे एक क्षणके लिये भी भगवच्चिन्तन या भगवहर्शनसे 
अलग नहीं होते थे। वे प्रायः अजर, अमर एवं अन्य सभी 
आधियों-व्याधियोंसे मुक्त भी थे। देवर्षि नारदने भागवतकी 
रचनाके पूर्व व्यासदेवको यही समझाया था । उनके वचन बड़े 
महत्त्वके थे, जो मूलतः: इस प्रकार हैं--- 


अर्थात्‌ कामोपभोग आदि सुख कालयोगसे स्वर्ग, नरक 
तथा पाताल आदियें सर्वत्र वैसे ही प्राप्त होते हैं, जैसे दुःख 
बिना बुलाये ही आ जाते हैं---स्वाभाविक ही प्राप्त होते हैं, पर 
उनसे कोई लाभ न होकर अशान्ति ही बढ़ती है और भयंकर- 
से-भयंकर छेशोंकी प्राप्ति होती है। इसलिये बुद्धिमात्‌ और 
विद्वान्‌ व्यक्तिका एकमात्र यही कर्तव्य है कि समस्त प्रयलोंके 
द्वारा सम्पूर्ण शक्ति लगाकर योगाभ्यासद्वारा शीघ्र-से-शीघ्र परम 
तत्त्व परमात्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार अवश्य कर ले और 
जबतक ऐसा न हो जाय, तबतक अन्य कुछ भी कार्य न करे। 
यहाँतक कि विश्राम भी न करे। 
परमात्मा करुणा, सुख, शान्ति, ज्ञाना, बल और 
आनन्दका अक्षय-कोष है। अतः कृपापूर्वक वह अपनेको 
भ्राप्त कराकर जीवात्माका परम कल्याण करना ही चाहता है। 
इसलिये उसकी प्राप्तिमें विलम्बकी शा ही कहाँ है? 
भगवद्गीता तथा सभी योगशास्त्रों और इतिहास-पुराणादि शुद्ध 
भारतीय वाड्मयका भी यही उपदेश है-- 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ | 
आदो चान्ते च मध्ये ्र हरि: सर्वत्र गीयते ॥ 
(हरिवेश०, भविष्य" १३२ । ९५) 
एहि महेँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। 
समूची मीतामें एकमात्र भगवान्‌ ही प्रतिपाद्य तथा प्रत्येक 
शब्दमें शुद्धरूपसे व्याप्त हैं। बस, आवश्यकता है उसमें 


तस्येैव हेतो:  प्रयतेत. कोविदो गम्भीर अवगाहन करनेकी, उससे तत्काल भगवद्दर्शन सुलभ 
न लभ्यते यदश्रमतामुपर्यथ: । हो सकता है। 
-#*48$«>-+-- 
याद रखो 


१- किसीको नीचा दिखानेकी चाह या चेष्टा न करो, किसीकी अवनति या पतममें प्रसन्न न होओ, न किसीकी अवनति 
या पतन चाहो ही। किसीकी निन्दा-चुगली, दोष-प्रकाशन न करो। 

२- मान-प्रतिष्ठाके लिये त्यागका स्वाँग मत धारण करो । सच्चा त्याग करो । त्यागमें भाव प्रधान है, बाहरी क्रिया नहीं । 

३- मौन-साधन करो--परंतु याद रखो, असली मौन तो मनका है। मनमें विषय-चिन्तन बंद हो जाना चाहिये । 

४- गिरे हुए, रोगी, प्रलोभनमें पड़े हुए, अपराधी, विपत्तिअस्त ओर अपमानित नर-नारियोंके साथ कभी दुर्व्यवहार मत 


करो । उनसे सहानुभूतिका बर्ताव करो। उन्हें सच्चा सुखी बनानेकी चेष्टा करो । 
--+49*ब॑न्द+- 


अड्डू ] 


* चरकसंहितामें योगदर्शन « 
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चरकसंहितामें योगदर्शन 


प्राचीन ऋषि-महर्षि महात्यागी, महायोगी एवं 
उपासनाबलसे त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने जिन ग्रन्थोंका निर्माण 
किया है, उनमें कल्याणकारी भगवदीय तत्त्व और आत्म- 
विश्लेषणके सभी रहस्य प्रकट करनेके प्रयन्न किये थे। 
इसीलिये विविध ऋषियोंद्वारा दृष्ट बैदिक सूक्तों, वेदाड़ों तथा 
दर्शन-शास्त्रमें योगशक्ति ही मुख्यरूपसे वर्णित हुई है। 
मनुष्यके शारीरिक लाभ तथा रोगादिके अपाकरणके लिये 
उन्हीं ऋषियोंने आयुर्वेदशासत्रका भी निर्माण किया, जिनमें 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शार्इ्धर आदि आचार्योकी संहिताएँ 
अल्वन्त प्राचीन हैं। माधवनिदान तथा भावप्रकाश आदि ग्रन्थ 
उन्हींपर आधृत हैं। इन सभीमें योगविद्याका भी वर्णन हुआ है, 
किंतु इन सबका मूल चरकसंहिता मानी गयी है जो महर्षि 
पतझलिकी रचनाके रूपमें मान्य है। इसमें मनुष्यके 
अन्तहदयमें स्थित विविध प्रकारके भावों तथा आत्मा- 
परमात्मापर पर्याप्त विचार किया गया है। उनके पूरे भावको 
वर्णित करना शक्य नहीं है, केवल संक्षेपमें यहाँ चरकस्थ 
योगका वर्णन किया गया है। 

चित्तवृत्तियोंका निरुद्ध हो जाना ही योग है। अर्थात्‌ 
योगावस्थामें चित्त विषयोंसे हट जाता है और अपने कारण 
आत्मा-परमात्मामें लीन हो जाता है। जब चित्तवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है, तब आत्माकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। 
योग-दर्शनमें योगकी यही व्याख्या दी गयी है।। आयुर्वेदके 
महान्‌ ऋषि भी योगके इन सिद्धान्तोंको मानते थे। चरक- 
संहिताके प्रारम्भमें. आयुर्वेद-दीपिकाकार चक्रपाणिदत्त 
महोदयने कहा है कि आयुर्वेदके उपदेश भगवान्‌ चरक और 


योगदर्शनके आद्य आचार्य भगवान्‌ पतञ्जञलि एक ही व्यक्तिके 
दो नाम हैं'। अस्तु, चरकसंहितामें अनेक स्थलपर योगकी 
व्याख्या, योगकी सिद्धियोंका विवरण, योगियोंकी चर्या, 
हठयोगके सिद्धान्त---बमन, विरेचन, वस्ति आदिका वर्णन 
होना स्वाभाविक ही है। अतः योग और आयुर्वेदके 
सिद्धान्तोंका मूल प्रयोजन प्रायः समान ही है और दोनों 
शास्त्रोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

चरकसंहितामें योगकी व्याख्या करते हुए कहा गया है 
कि आत्माको मन और इन्द्रियोंके साथ विषयोंके सम्पर्कसे 
सुःख-दुःख होते हैं। जब मन आत्मामें स्थिर हो जाता है, तब 
सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती, मनके आत्मा-परमात्मामें 
लीन हो जानेकी अवस्थाको योगियोंने योग कहा है | 

मन और आत्माका सतत सम्पर्क रहता है--मोक्ष 
होनेपर ही आत्माको मनसे छुटकारा मिल सकता है, यही बात 
भगवान्‌ चरकने भी कही है। आत्मा जब एक शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके लिये जाता है, तब वह 
अपने साथ किये हुए कर्मके फल, मन-बुद्धि-अहंकार, सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ, सूक्ष्म भूत आदि घटकोंको ले जाता है, योगी लोग 
यह देखते हैं। सामान्य मनुष्योंको यह अनुभव नहीं हो पाता । 

मन आत्माके समान व्यापक नहीं है फिर भी अपनी 
चझलताके कारण व्यापक प्रतीत होता है, इनच्द्रिय-मन और 
आत्माका परस्पर सम्बन्ध होनेके कारण आत्माको 
सुख-दुःखकी अनुभूति होती है। 

भगवान्‌ चरकने इन्द्रिय-विजयको आरोग्यका प्रमुख 
कारण बतलाया है, उनका कथन है कि मानसिक वेगोंको 


आता त-+++-++त3-____________+__.""".हह....ह......... कौ |» 


१- पातझलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । 


मनोवाकू्‌कायदोषारणा 


हत्रेंहहिपतये नमः ॥ 
(चरक-सूत्र १ ।१ पर चक्रपाणि) 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मं शरीरस्प तु वैद्यकेन | योउ्पाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतझ्जलिं प्राजलिरानतोउस्मि ॥ 


(योगवार्तिक विज्ञानभिक्षु) 
२- आतेच्धियमनोडर्थानों सेनिकर्षात्‌ प्रबर्तते | सुख. दुःखमनारम्भादात्स्थे.. मनसि.. स्थिरे ॥ 
निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते | सझरोरस्थ योगज्ञास्त॑ योगमृषयो.. बिदु:॥ 


(चरक-शारीर १ । ४४) 


३- अतीद्ियैस्तैरतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूप:।न कर्मणा नैब मनोमतिभ्यों न चाप्यहंकारविकारदोचै: ॥ 


(चरक-शा० २। ३६) 
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* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


अीकीककज कक फ कक कली की आफ कफ अड की कफ ऊ कक फर्क कक फ कफ फक कक अक्क्फक ऊकफ्क कक्रफ कक फफ् फ कक्रक कफ फ्क कफ कफ फ कक क्र फ कक क्फ्फ फफ्ककफऊक कफ फ ऊफ कफ क्र फक 


रोकनेसे व्यक्ति पापमुक्त होकर पुण्यशाली बनता है और शीघ्र 
ही धर्म-अर्थ और कामको प्राप्त करता है। 

मनका प्रवेश जहाँ-जहाँ होता है, वहाँ-वहाँ सुख- 
दुःखकी अनुभूति होती है और जहाँ मनका प्रवेश नहीं होता, 
वहाँ सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती । मनका प्रवेश सम्पूर्ण 
शरीरमें है, अतः शरीर दुःखका अधिष्ठान माना गया है। केश, 
लोम, नखाग्रमें मनका प्रवेश नहीं होता, अतः वहाँ-वहाँ 
दुःखकी अनुभूति नहीं होती। अतः यह स्पष्ट है कि मनका 
कोई एक विशिष्ट निर्धारित स्थान नहीं है। ह 

आयुर्वेदके अनुसार इन्द्रिसहित शरीर और मन 
वेदनाका अधिष्ठान माना गया है। योगमें और मोक्षमें सभी 
बेदनाओंका नाश हो जाता है। मोक्ष प्राप्त होनेपर सभी 
प्रकारकी (शारीरिक-मानसिक-ऐन्द्रियिक) वेदनाओंका नाश 
हो जाता है, अतः योग मोक्षका प्रवर्तक है' | योग स्वयं मोक्ष 
नहीं है, अपितु योगकी उपासनासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
योग-प्रवृत्तिसे शारीरिक, मानसिक आरोग्य तो प्राप्त होता ही है, 
साथ-ही-साथ समाहित-चित्तताकी भी प्राप्ति हो जाती है। 


चित्तकी अवस्थाएँ 


महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें सत्त, रज और तमोगुणके 
परिणामस्वरूप चित्तकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी हैं--- 
(१) मूढ़, (२) क्षिप्त, (३) विक्षिप्ते, (४) एकाग्र तथा 
(५) निरुद्ध । जगतूमें जो कुछ भी दृश्यमान है अर्थात्‌ जो 
कुछ भी देखा जाय, सुना जाय, सोचा जाय, इनके आधारपर 
हमारा आभ्यन्तर चित्त प्रतिक्षण कार्यरत रहता है, यह सारा 
संसार मनुष्य-मनका मूर्तस्वरूप है। मनुष्यके चिन्तन-मननके 
परिणामस्वरूप बढ़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कार -- रोगोंकी 
चिकित्सा, ओषधियोंका संशोधन, ग्रहों-उपग्रहोंके परिभ्रमण 
आदिका ज्ञान हुआ है। दार्शनिक दृष्टिसे विचार करें तो यह 
चित्त क्षण-क्षणपर सत्त्त-गज और तमोगुणसे युक्त होता रहता 


मनो. देहश्र 
च सर्वासों बेदनानामावर्तनम्‌। मोक्षे 
मनसो ज्ञानस्थाभावो 
बैवृत्यान्मनसो 


१- वेदनानामधिष्ठानं 
योगे मोक्षे 
२- लक्षणं 


ज्ञनं संनिध्यात्तु 


है। कभी वह सात्तविक, कभी रजोगुणी तो कभी तमोगुणयुक्त 
होता है, तीनों अवस्थाओंमें चित्तमें विभिन्न गुणधर्म होते हैं। 
चरकसंहिता शारीर-स्थान अध्याय ४ में चित्तके गुणधर्मों एवं 
प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन किया गया है। वह प्रकरण 
भारतीय मनोविज्ञानका मूर्धन्य अंश है। चरकमुनिद्वारा विवृत 
यह मनोविज्ञान उस समय जितना महत्त्वपूर्ण था आज भी 
उतना ही महत्त्व रखता है । 

आज मानवमें रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धि हो रही है 
और सत्त्वगुणका पूर्णतः हास होता चला आ रहा है। 
परिणाम -स्वरूप लोभ, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, द्वेष, भय, हिंसा, 
असत्य, क्रोध, असंतोष, अशान्ति आदि दानवीय गुणोंमें 
अधिक मात्रामें वृद्धि होती चली जा रही है। मनुष्य अपनी 
शान्ति, मानवता, श्रद्धा, संतोष, प्रेम, विश्वास,प्रसन्नता, सुख, 
दया, दानशीलता, उत्साह, ज्ञान, उदारता, धैर्य तथा चैतन्य 
आदि जो सात्त्िक गुण हैं, उन्हें प्रतिदिन भूलता चला जा रहा 
है। वह केवल भौतिक ही बनता जा रहा है, वास्तवमें यह 
उसकी प्रगति नहीं है, प्रत्युत यह मानव-जातिका आत्मघात 
है। वास्तविक सुख प्रेम, शान्ति, दया, करुणा एवं संतोषमें है । 
भगवान्‌ चरकने शारीर-स्थान-४ में मानव-मनके गुणधर्मोका 
जो सुन्दर विवरण प्रस्तुत किया है, वह सनातन सत्य है, 
दुनियामें जहाँ अधिक समृद्धि है, वहाँ अधिकाधिक आक्रोश, 
देष-ईर्ष्या तथा स्पर्धा भी अत्यधिक है। 

चरकमें मनका लक्षण 

ज्ञानका होना अथवा न होना ही मनका लक्षण है। 
आत्मा, इन्द्रिय ओर विषयोंका मनसे सम्पर्क होनेसे विषयका 
ज्ञान होता है और मनका सम्पर्क नहीं होनेसे विषयका ज्ञान 
नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञानोत्पत्ति-प्रक्रियामें मन सेतुका कार्य 
करता है, मनका इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क होते ही इन्द्रियाँ 
विषयोंको ग्रहण करती हैं। बैशेषिक दर्शनमें भी मनकी सिद्धिके 
लिये ऐसे ही विचार मिलते हैं ।* 


सेन्द्रियः | केशछोमनखाग्रान्नमलद्गबगुणैर्विना ॥ 
निवृत्तिरनि:शेषा 
भाव एव चासति हालेन्द्रियार्थाना संनिकर्ष न 


योगो मोक्षप्रवर्तकः ॥ (चरक-शारीर १। ४३-४४) 
वर्तते ॥ 


प्रवर्तते ॥ (चरक-शारीर १ ।५) 


३- आद्रेच्द्रियार्थें संनिकर्ष ज्ञानस्य भावोध्भावश्च मनसो लिड्रम्‌ | (जै० द० ३।२। १) 


अड्डू ] 


* चरकसंहितामें योगदर्शन « 


२३९ 


फ्डकऋऊअऋफफ्फ कफ फफफफफफ कफ फ्फरफ कफ फऋफऋक फ्रफ कफ फफ्फऊफ' िआी छीकीकी कफ फ्री कफ कफ कफ क्र कफ फक कक्ककत कफ कफक््क्क फफ कफ +क कडफक्क्फऊफ्कक्फ्फफफफ कक कफ कक कक कक कर फऊ कक कफ कफ -7/। ही 


मनके कार्य 


वैसे तो मन अचेतन है, अतः उसमें क्रिया सम्भावित 
नहीं है तथापि आत्माके साथ सम्पर्क होनेसे मनमें क्रियाका 
अध्यास माना गया है, (वास्तवमें क्रियाएँ आत्माकी ही हैं) 
मनको अति चञ्लल तथा गतिशील कहा गया है। मन शरीर 
तथा इन्द्रियोंपर सतत नियन्त्रण रखता है, अतः मनुष्य कभी 
भी शान्तिका अनुभव नहीं कर पाता, सतत क्रियाशील रहता 
है। भगवान्‌ चस्कने मनके प्रमुख कार्य इस प्रकार गिनाये 
हैं---इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क करके विषयोंको ग्रहण करना, 
इन्द्रियों तथा शरीरको नियन्त्रित रखना, अपने-आपको 
नियन्त्रित रखना, विचारना, ध्यान करना, चिन्तन-मनन करना 
आदि॥ मन अपना कार्य पूरा करता है, बादमें बुद्धि प्रवृत्त 
करती है, तत्पश्चात्‌ शरीर अपना कार्य प्रारम्भ करता है। 
भगवानूने मनके कार्य प्राकृत और विकृत--दो प्रकारके 
बतलाये हैं। सत्त्तसार पुरुषके जो-जो लक्षण हैं, वे सब प्राकृत 
मनके ही कार्य हैं तथा विकृत मनके काम, क्रोध, अहंकार, 
ईर्ष्यी, लोभ, मद, मोह, भय, चिन्ता आदि विकार हैं, वे ही 
मानस रोगके कारण भी हैं'। 

मोक्षका मार्ग 

भगवान्‌ पतञझलिने योगको मोक्षका मार्ग कहा है तथा 
चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग बतलाया है और चित्तवृत्तियोंके 
निरोधके लिये उन्होंने अष्टाइयोगका उपदेश दिया है। 
आयुर्वेदके ऋषियोंने भी प्रायः इन्हीं सिद्धान्तोंद्वारा शारीरिक एवं 
मानसिक रोगोंकी चिकित्साका निर्देश दिया है। योगके 
उपदेशोंको धारण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--- 


ये योगमार्गके अष्टाइ़--उत्तरोत्तर आठ सोपान हैं। 


भगवान्‌ चरकद्धारा प्रबोधित मोक्षमार्ग 


अष्टाड्रयोगके पालनमें जिस प्रकारका पवित्र आचरण 
करनेपर मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकारके आचरणोंसे 
मोक्ष-प्राप्तिका विवरण भगवान्‌ चरकने भी दिया है। 
आयुर्वेदके स्वस्थवृत्तमें तथा दैव-व्यपाश्रय-चिकित्सामें ये बातें 
विस्तारसे निर्दिष्ट हैं। 

चरकसंहितामें कहा गया है कि 'सज्जनोंकी सेवा करना, 
दुर्जनोंका त्याग करना, शास्त्रोपदिष्ट ब्रत, उपवास तथा पवित्र 
नियमोंका पालन करना, धर्मशास्त्रका निरन्तर अभ्यास करते 
रहना, आतज्ञानमें रुचि रखना, एकान्तप्रियता, विषयोंमें 
अनासक्ति, मोक्षप्राप्तिकि लिये सतत यत्र करते रहना, थैर्य 
धारण करना, नूतन कर्मोद्वारा फल-प्राप्ति-रूपी बन्धनमें न 
फँसना, किये हुए कर्मोंका क्षय करनेका उपाय करना, कर्म 
निष्काम भावसे (अहंकाररहित) करना, पुनर्जन्मका भय 
रखना, मन-बुद्धिको आत्मा--ईश्वरमें जोड़ना-- यही मोक्षका 
सरलतम मार्ग है)। गीतामें भी मोक्षका मार्ग इसी प्रकारका 
बतलाया गया है। उपर्युक्त आचरणमें योगके उपदिष्ट 
अष्टाड्रोंका समावेश हो जाता है। 

चरकसंहिता, चिकित्सास्थानके. रसायन-सेवनके 
प्रकरणमें कहा गया है कि निम्नलिखित गुणोंवाला मनुष्य यदि 
रसायन-सेवन नहीं करता तो भी उसे रसायन-सेवनके सभी 
गुण प्राप्त हो जाते हैं। यथा--मातृकाओंके साथ भगवान्‌ 
शिवके पूजन, विष्णुसहस्ननामके पाठ, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि, गड़्ा और इष्टदेवता आदिकी उपासना, माता-पिता, 
गुरुओंकी भक्तिपूर्वक सेवा, ब्रह्मचर्यादिके नियमतः पालन, 


१-चिन्त्य॑ विचार्यमूहं च ध्येय संकल्प्यमेव च । यत्किश्विन्मनसो 


जेये तसर्व॑ हार्थसंज्ञकम्‌॥ 


इन्द्रियाभिग्र॒तः कर्म मनसस्त्वस्यथ निग्रहः।ऊहो विचारश्च॒ ततः परे बुद्धि: प्रवर्तते॥ 
(च० शा० १ ७-८) 
२-चरक, विमान(५।२।१)। 
३- सतामुपासने सम्यगसता परिवर्जनम्‌ | ब्रतचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधा: ॥ 
धारण धर्मशासत्राणां विज्ञान विजने . रतिः | विषयेष्वरतिमेंक्षे. व्यवसाय: परा.. धृतिः ॥ 
कर्मणामसमारम्भ:.. कृतानां. च. परिक्षयः | नैष्कर्म्यमनहंकार: संयोगे भयदर्शनम्‌ ॥ 
मनोबुद्धिसमाधानमर्थतत्त्वपरीक्षणम्‌ । तत्त्वं स्मृतेरुपस्थानात्‌ सर्वमेतत्मवर्तते ॥ (चरक-शारीर १।४७) 


४-गीता १५। १--४ 


२४० # योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # [योगतत्त्व- 
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जप, होम, वैदोंके श्रवण तथा संतोंके दर्शनसे सभी प्रकारके परमात्माके गुणोंको चित्तमें स्थिर करनेसे और मनको विषयोंमें 
विषम ज्वरोंसे मुक्ति हो जाती है। ग्राम, नगर एवं जनपद न भटकने देनेसे, साथ ही आत्म-तत्त्तका चिन्तन करते रहनेसे 
आदिके विध्वंसक रोगोंक शमनके लिये सत्य, दया, अर्थात्‌ आत्मा पञ्ञभूतोंसे भिन्न है, शरीरका नाश होनेपर भी 
देवतार्चन, धर्मशाख्रोंका श्रवण आदिका भी उपदेश भगवान्‌ उसका नाश नहीं होता, वह शाश्रत सभी प्राणीमें विशाजमान 


चरकने किया है। उनके मूल वचन इस प्रकार हैं-- है--इस प्रकार सर्वदा चिन्तन-मनन करते रहनेसे साधकमें 
सोम॑ सानुचरं देव समातृगणमीश्वरम । लेशमात्र भी कर्तापनका अहंकार नहीं रहता, उसे सर्वत्र 
पूजयन्‌ प्रयतः शीर्घ मुच्यते विषपज्वरात्‌॥ परमात्मा ही दिखायी देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता 
विष्णु सहस्रमूर्धांनं चराचरपति विभुम्‌ । है, वह उसमें अपनेको निमित्त मात्र समझता है, इसीमें 
स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ॥ परमात्माकी प्रसन्नता बढ़ती है। 
ब्रह्माणमश्चिनाविद्धे हुतभक्ष. हिमाचलम्‌ । इच्छाओंका नाश (इच्छात्याग) ही वैराग्य है। विषयोंका 
गड्ढां मरुद्गणांश्रेष्ठानू पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌ ॥ चिन्तन तथा मनन दुःखका कारण है, अतः उन्हें चित्तमेंसे 
'पकत्या मातुः पितुश्षेब गुरूणां पूजनेन च। निकाल देना चाहिये। सुखी मनुष्योंसे मैत्री-भावना, दुःखी 
ब्रह्मचर्येण. तपसा सत्येन. नियमेन च॥। मनुष्योंसे करुणा तथा पुण्यात्माओंसे मुदिता-प्रसन्नताकी 
जपहोमप्रदानेन. वेदानों. श्रवणेन च। भावना तथा पापियोंमें उपेक्षा-भाव बर्तना चाहिये। इससे 
ज्वराद्िमुच्यते शीघ्र साधूनां दर्शनेन चा॥ चित्तका मल दूर होता है और मन निर्मल बनता है, यह बात 
(चरक-चि० ३ । १९६--२००) चरकसंहिता और योगदर्शन दोनोंमें ही कही गयी है । भगवान्‌ 
सत्य भूते दया दाने बलयो देवतार्चनम्‌। चरकने तो कहा है कि इच्छाएँ ही दुःख और दुःखका कारण 
सदवृत्तस्थानुवृत्तिश्ष.. प्रशमो._ गुप्तिरात्मनः ॥ हैं। इच्छाओंका त्याग ही दुःखनिवृत्तिका मार्ग है। जिस प्रकार 
हित॑ जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ । रेशमका कीड़ा अपने-आपको स्वयं फँसाता और नष्ट हो जाता 
सेवन. ब्रह्मचर्यस्थ तथेव  ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ है, उसी प्रकार विषयोंमें फँसा मनुष्य स्वयंको नष्ट करता है । 
संकथा धर्मशासरत्राणां मह॑र्षीणां जितात्मनाम्‌। निष्कामभावसे ( अहंकारका त्यागकर) कर्म करनेसे कर्मका 
धार्मिके: साक्त्विकैर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मतैः ॥ बन्धन नहीं होता' । 
(चरकः निदा० ३। १६-१९). योगदर्शनमें वर्णित योगकी अष्टसिद्धियाँ 
स्वस्थवृत्तके प्रकरणमें कई स्थलपर योगके इस योगकी प्रक्रियामें जैसे-जैसे साधक अपनी साधनामें 
राजमार्गका विवरण मिलता है। आगे बढ़ता जाता है, बैसे-बैसे उसे दिव्य शक्तियों एवं 
अभ्यास ओर वैराग्य सिद्धियोंकी उपलब्धि होने लगती है, उनमें आठ मुख्य 
प्रत्येक जीवधारीमें परमात्मा अंश-रूपमें विराजमान हैं। सिद्धियाँ यें हैं-- 
प्राणीके हृदयमें उनका निवास है, इसलिये उनके नाम-गुणोंका १-अणिमा -- अणु-समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेना, 


मन एवं वचनद्वारा कीर्तन तथा श्रवण करनेसे और शा्त्रोंक. २-लघिमा--शरीरको फूल-सदृश हलका बनाना, 
अनुशीलनसे एवं पवित्र कर्मेकि आचरणके अभ्याससे, ३ -महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना, ४-गरिमा--शरीरको 


5 प-नापिललनान नितिन आन ननननननतयआयातन नल ननन-- 3 +++स मनन तन लि त तलिटएपपपिू+ क्‍+ चल तिल अचल नस्ल िलतिललचचतत कक हहह्तयतल 


१-मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणों सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌। . (यो० द* १ ।३३) 


मैत्री.. कारुण्यमार्तेबु शक्ये प्रीतिस्पेक्षणम्‌। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्नतुर्विधा ॥ (च०-सू० ९। १९) 
२-उपधा हि. परो हेतुर्द:खदुःखाश्रयप्रदः | त्यागः. सर्वेपधानों. च. सर्वदुःखव्यपोहक; ॥ 
कोषकारो. यथा. हाशूनुपादते वधप्रदान्‌। उपादत्ते तथार्थेभ्यस्तृष्णामज्ञः सदातुरः ॥ 


यस्त्वम्रिकल्पानर्थान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते। अनारम्भादसंयोगात्तददुःखं नोपतिष्ठते ॥ (चरक-शारीर १। ३१) 


अड्डू ] 


* चरकसंहितामें योगदर्शन « 


२४१ 
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भारी बना लेना, ५-प्राप्ति-- संकल्प-बलसे पदार्थोको प्राप्त 
कर लेना, ६-प्राकाम्य--इच्छापूर्ति कर लेना, ७-वशितव-- 
पदार्थों और पग्राणियोंकी वशमें कर लेना और 
८-ईशित्व--प्राणी और पदार्थोपर शासन-शक्ति जमा 
लेना | इन आठ सिद्धियोंके अतिरिक्त मनोजवित्व, अप्रतिहत- 
गतित्व, दूरश्रवण, पशु-पक्षी आदिकी बोलीका ज्ञान आदि 
अनेक शक्तियाँ भी उसे प्राप्त हो जाती हैं। 
चरकसंहितोक्त सिद्धियाँ 

भगवान्‌ चरकने यह निर्दिष्ट किया है कि शुद्ध सत्त 
समाधिसे योगियोंको जो अष्टविध ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, वह 
इस प्रकार है-- 

१-आवेश--सूक्ष्म शरीरद्वारा दूसरे शरीस्में प्रजेश 
करना, २-छन्दतः क्रिया--प्राणी-पदार्थोको वशमें कर लेना, 
३-चेतस-ज्ञान--दूसरोंके विचारको जान लेना, ४-इष्टतः 
दृष्टि--इच्छानुसार देखना, ५-इष्टतः श्रौत -- इच्छानुसार 
सुनना, ६-इष्टतः स्मृति -- इच्छानुसार स्मरण करना, 
जन्मान्तरोंका स्मरण करना, ७-इष्टतः कान्ति -- इच्छानुसार 
स्वरूप धारण कर लेना और ८-इष्टतः अदर्शन-- इच्छानुसार 
अदृश्य होना । 

हठयोगके सिद्धान्त 

स्वास्थ्य-रक्षणमें हठयोगकी क्रियाएँ बहुत ही सहायक 
हैं। हठयोगके आसन तथा धोति, वस्ति, नेति आदि षट्कर्म 
भी आयुर्वेदके पञ्चकर्मके जनक हैं। 

हठयोगका महत्त्वपूर्ण अड़ आसन है। आसनोंकी संख्या 
८४ बतायी गयी है। आसनोंके माध्यमसे स्वास्थ्य-रक्षा की जा 
सकती है तथा अड्गकी स्थूलता दूर की जा सकती है। 
पवनमुक्तासन, वीरासन, वज्बासन, धनुससन, मस्सेन्द्रासन 
आदि आसनोंसे वातदोष; भुजंगासन, शलभासन एवं वस्ति 


(कर्म) से पित्तदोष तथा गजकरणी, धौति (कर्म) नेति 
(कर्म) से कफ-सम्बन्धी दोषोंक अपाकरणमें सहायता प्राप्त 
होती है। 

इसी प्रकार शावासन, प्राणायाम, शीर्षासनसे हृदय; 
शीर्षासन, सूत्रनेति (क्रिया) त्राटकसे नेत्र; जलनेति (वमन) 
सूत्रनेति (क्रिया) से नासिका; प्राणायाम, सूर्यनमस्कारसे 
फुसफुस; मल्येन्द्रासनसे छ्लीहा; भुजंगासनसे वृक; पद्मासन, 
वज्नासन आदिसे अंडकोष; मयूरासन, हलासनसे आँत; 
योगमुद्रा, शीर्षासन, मत्स्यासन आदिसे मस्तिष्क आदि शरीरके 
विभिन्न अबयवोंके विकार दूर होते हैं। 
हठयोगके 'षटकर्म' तथा आयुर्वेदके पद्षकर्म 

आयुर्वेद-संहिताओंमें. वर्णित पशञ्ञकर्म हठयोगके 
षट्कमेसि मिलते-जुलते हैं। भगवान्‌ चरकने १-वमन, 
२-विरेचन, ३-वस्ति, ४-धूमपान, ५-नस्य (सुश्रुत- 
रक्तमोक्षण) --इन्हें पदश्चकर्म कहा है। हठयोग-प्रदीपिकामें 
धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभातिको षट्कर्म 
कहा गया है। इन षट्कर्म और पञ्चकर्मके उद्देश्य तो प्रायः 
एक ही हैं। त्रिदोषके वैषम्यको सम-अवस्थाओंमें लानेके लिये 
ही इन कर्मोंका प्रयोग किया जाता है तथा इन कर्मोंसे अनेक 
रोगोंका शमन होता है। 

योगदर्शन और आयुर्वेद--ये दोनों ही वेदोंके व्याख्यान 
हैं और वेदोंका तात्पर्य परमात्माको जाननेमें है। योग- 
साधनामें चित्तकी वृत्तियोंको भगवदाकार करनेका उपदेश 
है तथा आयुर्वेदमें भी शरीर एवं मनके सभी विकारोंकों दूरकर 
स्वच्छ एवं निर्मल अन्तःकरणमें भगवदर्शन करनेका निर्देश 
दिया गया है | मूलतः सभी विद्याएँ, सभी शास्त्र भगवान्‌को ही 
प्राप्त करनेवाले हैं। 

[संकलनकर्ता--डॉ० श्री आर० वाई० शास्त्री, साहित्याचार्य] 


+--+29०क ४०६३०-- 
उपवास, अल्प भोजन, आजीविकाका नियम, रस-त्याग, सर्दी-गर्मीका समभावसे सहन करना ओर स्थिर आसनसे 
रहना--यह छ: प्रकारका बाह्य तप है ओर प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, विनय, शरीरोत्सर्ग और स्वाध्याय---यह छ: प्रकारका 


आभ्यन्तर तप है ।--महावीर तीर्थड्डर 


अुंड2+0९ रु 


१- आवेशश्वेतसों. ज्ञानमर्थानां. छन्दतः 


क्रिया। दृष्टि: श्रोत्र स्मृतिः 


कान्तिरिश्तश्वाप्यदर्शनम्‌ ॥ 
(चरक-शारीर १ | ४७) 


रढर 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनमभ्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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स्मृति-वाड-मयमें योग-निरूपण 


(डॉ० श्रीबसन्तबल्लभजी भट्ट, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०) 


'स्मृति' शब्द सामान्य स्मरण, चिन्तन, ध्यान और 
धर्मशास्त्र-ग्रन्योंका भी वाचक है। ये धर्मशासत्र मनु, 
याज्ञवल्क्य, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, पराशर, आपस्तम्ब, दक्ष, 
हारीत, शाण्डिल्य, भरद्वाज तथा विश्वामित्र आदि महान्‌ 
वेदवेत्ता, धर्मपरायण, अध्यात्मतत्त्ममें पारड्डरत ओर योगज्ञान- 
सम्पन्न ऋषि-महर्षियोंके द्वारा श्रुतियोंक आधारपर ही निर्मित 
हुए हैं। ये ऋषि वेदमन्त्रोंके द्रष्टा भी थे और योग-विद्यामें 
निष्णात, भूत, भविष्य तथा वर्तमान--तीनों कालोंके ज्ञानसे 
संयुक्त, अतीन्द्रिय, व्यवहित, सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्म-अनात्म 
पदार्थेक ज्ञान ओर भगवत्साक्षात्कारसे भी सम्पन्न थे। 
ध्यान-योगके अदभुत प्रभावसे सम्पन्न होकर इन ऋषियोंने 
अतिनिगूढ़ परमात्म-शक्तिका दर्शनकर महामेधा, महाविद्या 
तथा महास्मृतिसे सम्पन्न होकर लोककल्याणार्थ जिन अन्थोंका 
प्रणयन किया वे सभी, उन-उन महर्षियोंके नामसे प्रसिद्ध हुए 
और वे ही स्मृतिशाख्र कहलाये। जैसे राजर्षि मनुविरचित 
मनुस्मृति, महर्षि याज्ञवल्क्यविरचित याज्ञवल्क्यस्मृति आदि। 
वास्तवमें ये स्मृति-ग्रन्थ विश्वके शाश्वत संविधान हैं। श्रुतियोंकी 
तरह ही इनका भी प्रबल प्रामाण्य है। 

स्मृतियोंका विशाल साहित्य है। निबन्ध ग्रन्थोंके अनुसार 
इनकी संख्या प्रायः दो सौके आस-पास हैं, किंतु उनमेंसे ७० 
स्मृतियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं और प्रायः प्रकाशित भी हो चुकी हैं । 
प्राचीन भारतमें इन्हीं स्मृतियोंके आधारपर व्यवहार आदि सभी 
धर्मकार्योंका निर्णय होता था। इन्हींके वचनोंको लेकर स्मृति- 
चन्द्रिका (देवन्न भट्ट), स्मृतितत्त्व (रघुनन्दन भट्ट), स्मृति- 
कोौस्तुभ (अनन्तदेव), कृत्यकल्पतरु (लक्ष्मीधर भट्ट), 
चतुर्वर्गचित्तामणि (हेमाद्रि), वीरमित्रोदय (वीरमिश्र), 
निर्णयसिन्धु (कमलाकर भट्ट) तथा धर्मसिन्धु (काशीनाथ 
उपाध्याय) आदि अतिश्रेष्ठ निबन्ध-ग्रन्थोंका निर्माण हुआ। 

स्मृतियोंका प्रतिपाद्य विषय 

स्मृतियाँ प्रत्येक ख्री-पुरुष, परिवार, वर्ण, आश्रम, व्यापार, 
व्यवहार, राज्य-संचालन तथा विश्व-संचालनके लिये सदा 
मार्गदर्शक रही हैं और जबतक इनका समादर रहा, तबतक 


विश्वमें प्रायः कोई क्लेश भी नहीं रहा, क्‍योंकि ये स्मृतियाँ 
योग-प्रतिभा और ईश्वरके श्वास-प्रश्ासस्वरूप वेदज्ञानसे 
समर्थित थीं। स्पृतियोंमें मुख्यरूपसे सम्पूर्ण मानव-जातिके 
प्रातःकालके उत्थानसे लेकर शयन, स्वप्न और पुनः जागरणतक 
तथा प्राणीके गर्भमें प्रवेश या गर्भाधानकालसे अन्त्येष्टिपर्यन्त 
और परलोकसे लेकर पुनर्जन्मतकके विधान दिये गये हैं। 
मुख्यरूपसे ब्राह्ममुहूर्तमें जागरण, दुःस्वप्नादि दोषोंकी निवृत्तिके 
लिये प्रातःकालिक भगवत्स्मरण, मड़लपाठ, माड़लिक 
पदार्थोका दर्शन, शौच, ख्त्रान, संध्या, देवर्षि-पितृतर्पण, 
देवाराधन, स्वाध्याय, पशञ्ममहायज्ञोंका सम्पादन, बलिवैश्वदेव, 
भोजन, योग-क्षेमके लिये स्ववर्णाश्रमोचित अध्ययनादि 
षट्कर्म, कृषि-व्यापार आदिके उपाय, पुनः सायेकालीन 
संध्या, सत्सड़, देवाराधन, रात्रि-भोजन एवं शयनके पूर्वके 
कृत्य एवं विधि-विधान विस्तारसे निर्दिष्ट हैं | इन नित्य कृत्योंके 
अतिरिक्त गर्भाधान, सीमन्त, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, 
वेदब्रतोंके पालनपूर्वक वेदस्नरान, समावर्तनपूर्वक स्नातक 
बनकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश तथा गृहस्थ-धर्मका पालन, 
तदनन्तर वानप्रस्थ एवं संन्यासादि आश्रमोंके नियम-धर्मोका 
साड्जीपाड़ प्रतिपादन हुआ है। साथ ही अज्ञान एवं ज्ञानमें हुए 
पातकों एवं उपपातकोंके निवारणार्थ विस्तारसे प्रायश्चित्तकी 
विधियाँ भी निर्दिष्ट हैं। इसलिये ये स्मृतियाँ प्रत्येक मनुष्यके 
लिये सर्वाधिक कल्याणकारिणी ओर इनके अनुसार आचरण 
करनेपर स्वर्ग एवं मोक्ष भी प्रदान करानेवाली हैं । 
स्मृतियों ओर योगका अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध 
वैसे तो संध्या आदि कृत्योंके प्रसड़ोंमें प्रायः सभी 
स्मृतियोंमें प्राणायाम, ध्यान आदि योगसम्बन्धी मुख्य प्रकरण 
आये हैं, किंतु कुछ स्मृतियोंमें योगके सभी अड्लोंपर प्रकाश 
डाला गया है और कुछ स्मृतियोंका एकमात्र उद्देश्य ही योग- 
सिद्धि है, जैसे बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति आदि। मनुस्मृतिमें 
प्रायः सर्वत्र योगको ही मुख्य तत्व मानकर अन्य धर्मोका 
विश्लेषण हुआ है । मनुका दशाज्ज्धर्म योगके प्रकरणके बीचमें 


अड्डू ] 


* स्मृति- वाडःमयमें योग-निरूपण « 
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निर्दिष्ट हुआ है। इसी बातको ध्यानमें रखकर महर्षि 
याज्ञवल्क्यने अपने मुख्य धर्मशाखत्र याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
प्रारमभ्भमें ही धर्मकी परिभाषा बतलाते हुए योगके द्वारा 
आत्मदर्शन अथवा भगवत्याप्तिको ही परम धर्म माना है-- 

'अय॑ तु परमो धर्मो यदहोगेनात्मदर्शनम ॥' 

(१८) 

विचार करनेपर यही बात सभी वेदादि शास्त्रों, 
पुराणेतिहास-ग्न्थों, धर्मशासत्रों तथा सभी योगशास्तरोंसे भी 
प्रमाणित होती है कि भगवत्प्राप्ति ही सर्वोपरि योग है। इसी 
विषयको लेकर सभी स्मृतियोंमें पर्याप्त विचार किया गया है ! 
यहाँ योगविषयक कुछ प्रमुख स्मृतियोंके योगसम्बन्धी मुख्य 
प्रकरणोंकों आधार मानकर उनके विबिध पक्षोंकों संक्षेपमें 
प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

(१) दक्षस्मृतिमें योग 

प्रजापति दक्षने सृष्टिके आरम्भमें प्रजाके कल्याणके लिये 
सदाचार आदि सभी नियमोंसे सम्पन्न एक स्मृतिकी रचना की, 
जो दक्ष-स्मृतिके नामसे प्रसिद्ध हुई। उनकी पुत्री महायोगिनी 
सतीने शिव-वियोगमें योगाप्रमिसे ही अपने शरीरको दग्धकर 
पुनः पार्वती-रूपमें योगीश्वर शिवको प्राप्त किया । दक्ष भगवान्‌ 
शिवके ससुर बने। इससे महाराज जनककी तरह इनकी भी 
योगैकप्राणता स्वयं सिद्ध है। उन्होंने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
योगतत्त्वपर स्पष्ट रूपसे प्रकाश डाला है और उसके सभी 
स्वरूपोंपर विचार किया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी महत्त्वपूर्ण 
है। योग-निरूपणकी प्रस्तावनामें वे कहते हैं-- 

लोको बशीकृतों येन येन चात्मा वशीकृतः । 

इन्द्रियार्थों जितो येन ते योगं प्रब्नवीम्यहम्‌॥ 

(दक्ष> ७।१) 

इसका भाव यह है कि योगसे मनुष्य सम्पूर्ण लोकको 
वशमें कर सकता है और बिना योगशक्तिके वह किसीको भी 
पूर्ण बशमें नहीं कर सकता । बिना योगके व्यवहार-ज्ञान भी 
नहीं होता। केवल योग ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिससे 
मनुष्य स्वयंको भी वशमें कर सकता है। इन्द्रियोंको निवृत्त 
करनेकी क्षमता भी योगमें ही है, अन्यथा प्रमाथी स्वभाववाली 
इन्द्रियाँ किसी भी उपायसे वशमें नहीं हो सकतीं। 

प्रजापति दक्षने अपनी स्मृतिमें पातझलयोगके अशष्टाड्रसे 


प्रायः सर्वथा भिन्न षडड़योगका उपदेश किया है, जो प्रायः कई 
उपनिषदोंमें भी उपदिष्ट है। दक्षद्वारा उपदिष्ट छः अड़ हैं--- 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि । 
योगके अत्यन्त सूक्ष्म और सारस्वरूपपर प्रकाश डालते 
हुए वे कहते हैं कि किसीके अरण्यसेवन, अनेक प्रकारके 
अन्थोंके स्वाध्याय, अति शारीरिक क्लेश, विविध प्रकारके यज्ञ, 
विभिन्न प्रकारके हठयोग, आसन, नासिकाग्रदृष्टि, विशेष 
प्रकारके शारीरिक शुद्धियोंके व्यसन, मौन-धारण, अनेक 
प्रकारके मन्रोंके जप तथा पुण्यानुष्ठानों और सांसारिक कार्योसे 
भी योगसिद्धि नहीं होती, किंतु किसी पवित्र सात्तिक पदार्थ 
अथवा अभीष्ट देवता आदियमें तीब्र ध्यानके अभ्यास और उन 
साधनोंमें गुरुके उपदेशद्वारा दृढ़ निष्ठा तथा बार-बार संसारकी 
निस्सारताको ध्यानमें रखते हुए तीव्र वैशग्यके आशयसे ही 
पूर्णयोगकी सिद्धि होती है-- 
अभियोगात्‌ तथाभ्यासात्‌ तसिमिन्नेब तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निर्वेदाओयोग: सिद्धयति नान्‍्यथा ॥ 
(दक्ष- ७। ६) 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें ओर सर्वत्र एक परमात्माकी विशुद्ध 
दृष्टि तथा यथासाध्य सभी प्रकारकी पवित्रतासे पूर्णयोगकी 
सिद्धि होती है, अन्य किसीसे नहीं। जो व्यक्ति शरीरसे भिन्न 
केवल आत्मतत्वका ही चिन्तन, अवलोकन करते हुए 
आत्मनिष्ठ बना रहता है और आत्मदृष्टिसे सबके साथ 
सम-व्यवहार करता है, उसीको योग सिद्ध हो सकता है, अन्य 
किसीको नहीं। जो सोते-जागते, स्वप्नादिमें एक वृत्तिसे ही 
भगवद्ध्यानमें रत रहता है, वही ब्रह्मवादियोंमें परम योगी है। 
जो एक आत्मासे भिन्न विश्वमें कुछ भी नहीं देखता, वही योगी 
ब्रह्मीभूत होकर कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा दक्षका अपना 
अभिमत है-- 
य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीय॑ नैबव पश्यति। 
ब्रह्मोभूतः स॒विज्ञेयो दक्षपक्ष उदाहृत: ॥ 
(दक्ष- ७। ११) 
(२) बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिका योग-विधान 
महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यकी आराधनाकर वाजसनेयि- 
संहिता या माध्यन्दिनसंहिता या शुक्यजुर्वेदको प्राप्त किया था । 
शतपथ-ब्राह्मण भी उन्हींके द्वारा दृष्ट है। शतपथ-ब्राह्मणके 


* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


आरण्यकभाग (बृहदारण्यक) में राजर्षि जनकके दरबारमें 
कहोढ़ आदि विद्वानोंके साथ महायोगी याज्ञवल्क्यका 
ब्रह्मज्ञानसम्बन्धी शास्त्रार्थ विस्तारसे प्रतिपादित है। शिक्षाके 
अ्न्‍्थोमें उनके द्वारा रचित याज्ञवल्क्‍्य-शिक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। उन्होंने ही छोकोपकारकी दृष्टिसे अपने योगज्ञानसे तीन 
स्मृतियोंकी रचना की, जो बुहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति, ब्रह्मोक्त 
योगियाज्ञवल्क्यसंहिता तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इन तीनोंमें परस्पर साम्य होते हुए भी याज्ञवल्क्यस्मृतिका 
विशेष प्रचार-प्रसार है। ब्रह्मोक्त योगि-याज्ञवल्क्यसंहिताके 
बचन प्रायः उनकी दो स्मृतियोंमें समाहित हो गये हैं । यहाँ 
क्रमशः बृहद्योगियाज्वल्क्यस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
योगसार-सम्बन्धी वचनोंका संक्षिप्त विवरण उपस्थापित किया 
जाता है। 
महर्षिनी अपने बुहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिमें पहले 
मन्त्रयोग, प्राणायाम, ध्यान, गायत्रीजपकी विस्तृत विधि, 
गायत्री-मन्त्रका भाष्य तथा प्रणवके भी भाष्यका विस्तारसे 
विवेचन किया है और अन्तिम ग्यारहवें-बारहवें अध्यायमें 
योग एबं वेदान्तका विवरण उपस्थित किया है। आचार्यकी 
मान्यता है कि अन्य सभी धर्म दोषयुक्त एवं पुनर्जन्म आदिको 
देनेवाले हैं, किंतु योग थोड़ा भी अभ्यस्त होनेपर परब्रह्मके 
सक्षात्कारपूर्वक मोक्षको प्रदान करनेवाला है। जिस व्यक्तिने 
योगका अभ्यास नहीं किया, वह चाहे जितना भी अध्ययन- 
अध्यापन करता रहे और अहर्निश प्रवचन भी करता रहे, 
उससे उसे आत्मतुष्टि या परमात्पप्राप्तिकी सम्भावना नहीं है, 
वह उसका प्रलछापमात्र है। इसलिये मुख्य योगशास्त्रोंका 
अध्ययन कर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको योगपरायण होना चाहिये | 
अन्यथा जैसे पंख होनेपर पक्षी अपने घोंसलेको छोड़ देते हैं, 
उसी प्रकार अयोगी या ब्रह्मसाक्षात्काररहित व्यक्तिको मरते 
समय वेद भी छोड़कर किनारे हो जाते हैं-- 
छन्दांस्थेन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा: ॥ 
(बृहद्यो० ११५। २०) 
समस्त वेद ओंकारमें ही प्रतिष्ठित हैं, उसके जप-ध्यानसे 
भी परमात्माका साक्षात्कार होता है। कोई भी विद्वान्‌ केवल 
विद्या या तपस्यासे मुक्त नहीं हो सकता, जिसमें सदाचार एवं 
योगकी प्रतिष्ठा हो, वही मुक्तिको प्राप्त होता है। वैसे समस्त 


प्राणी बुद्धिमान्‌ हैं, उनमें भी मनुष्योंकी बुद्धि सबसे अधिक हे, 
मनुष्योंमें भी जो साड्रोपाड़ वेदादिके ज्ञाता हैं वे अधिक श्रेष्ठ 
हैं और उममें भी वे श्रेष्ठ हैं जो अध्ययनके अनुसार आचरण 
करनेवाले हैं और सबसे श्रेष्ठ वे ही हैं जो योगद्वारा 
परमात्मज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परमात्मज्ञानके 
द्वारा परमात्मप्राप्तिति बढ़कर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। 
इसीलिये महर्षि ऐसे परमात्मप्राप्त व्यक्तिको वेदसमूहके 
ज्ञताओंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं-- 

सर्वेधामपि चैतेषामात्मज्ञानं| पर॑ स्मृतम्‌। 

तद्धबरग्न॑ सर्वविद्यानां प्राप्यते हामृतें ततः ॥ 

(बृहद्यो० ११। ३८) 

अतः सम्पूर्ण विश्वके नित्य एकमात्र प्रशास्ता, अतिसूक्ष्म 
होनेके कारण किसीको भी भासित नहीं होनेवाले और केवल 
योगके द्वारा समाधिमें ही सम्यक्‌-रूपसे प्राप्त होनेवाले, प्रतप्त 
स्वर्णके समान हिरण्मय आभायुक्त परमात्मतत्त्व ही ध्येय, ज्ञेय 
एवं प्राप्य हैं। जैसे भी हो उन्हें शीघ्र प्राप्त करनेका प्रयल्ल करना 
चाहिये। संक्षेपमें महर्षि योगियाज्ञवल्क्यके ज्ञानयोग एवं 
ध्यानयोगका यही सारांश है। 

(३) याज्ञवल्क्यस्मृतिमें योग 

स्मृति-वाइ्मयमें याज्ञवल्वयस्मृतिकी सर्वाधिक महिमा 
है। महर्षिने यंद्यपि यज्ञ, दान, स्वाध्याय, सदाचार, अहिंसा 
आदि सभी धर्मोकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है और उनका 
आचरण आवश्यक बतलाया है, पर अपनी स्मृतिके आरम्भमें 
ही उन्होंने योगसाधनाके द्वारा परिपूर्ण रूपसे परमात्म- 
साक्षात्कारको ही मुख्य ध्येय बताया है । महर्षिका तात्पर्य है कि 
अन्य धर्मोका समादर करते हुए योगके आश्रयणसे परमात्म- 
तत्त्वका दर्शन करना चाहिये, यही परम धर्म है-- 

इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 

अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ 

(याज्ञ० १।१।८) 

वास्तवमें यही सभी उपनिषदों, इतिहास-पुराणों और 
ऋषियों, मुनियों तथा संतोंके सभी उपदेशोंका सारांश है। 
आचार्य विज्ञानेश्वरने इस इलोककी व्याख्यामें कहा है कि बाह्य 
वृत्तियों एवं सभी इन्द्रियोंपर निग्रह प्राप्तकर पूर्णरूपसे अन्तर्मुख 
होकर हृदयमें स्थित परमात्माको देखना या देखते रहना ही 
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# स्मृति-वाड्मयमें योग-निरूपण « 
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सर्वोपरि धर्म हे और यह जिस किसी देश-काल या अत्यन्त 
इष्ट आत्मामें या शुद्ध परमात्माके अवलोकनमें जहाँ विशेष 
आकर्षण हो वहाँ भी किया जा सकता है | इसमें अन्य धर्मोकी 
तरह विशेष देश-कालकी शुद्धिका नियम नहीं है, यह योगका 
वैशिश्य है। 

वैसे तो इस स्मृतिके आचार, व्यवहार, राजधर्म एवं 
प्रायश्चित्तादि--सभी प्रकरणोंमें सदा अप्रमत्त रहने आदिके 
नियमोंमें योग ही समाविष्ट है तथापि इसके तृतीय अध्यायमें 
योगके द्वारा परमात्म-प्राप्तिकी जो प्रतिज्ञा प्रारम्भमें की गयी, 
उसका सम्यक्‌ विधान निर्दिष्ट किया गया है। महर्षिका कथन 
है कि चित्तकी वृत्तियोंका सम्यक्‌ निरोधकर ध्यानयोगके द्वारा 
सूक्ष्म आत्माको अपने हृदयके अन्तर्गत परमात्मामें अवस्थित 


देखना चाहिये-- 
'ध्यानयोगेन सम्पश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थित: ॥' 
(३।४। ६४) 
इसके लिये वेदान्त या आत्मतत्त्ज्ञानका बार-बार श्रवण, 


मनन, चिन्तन ओर समाहित होकर ध्यान करना चाहिये। 
सारांश यह है कि क्षेत्रज्ञके अन्तर्गत परमात्माको स्थित देखना 
चाहिये। पुनः इसके अधिक सूक्ष्म स्वरूपको स्पष्ट करते हुए 
महर्षि बतलाते हैं कि मनुष्यके हृदयके अन्तर्गत एक नाडीकन्द 
है, जहाँसे हिताहितसंज्ञ़क बहत्तर हजार छोटी-बड़ी नाडियाँ 
निकलकर मनजुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मन, प्राण, रक्त आदिका 
संचार करती हैं। उस नाडीकन्दके अन्तर्गत चन्द्रमाके समान 
एक तेजोमय मण्डल है, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म जीवात्मा 
निर्वात दीपशिखाके समान स्थित होकर सबका संचालन करता 
है। उस प्रकाशामय ज्योति-पुझ्कका योगीको निरन्तर ध्यान 
करना चाहिये । इससे धीरे-धीरे धारणा, ध्यान एवं समाधिकी 
सिद्धि हो जाती है। योग-साधनाद्वारा उसके साक्षात्कार सम्पन्न 
हो जानेपर जीव क्रमशः जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति और कैवल्य 
प्राप्तकर सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है और उसका संसारमें पुनः 
आगमन नहीं होता-- 

द्वासप्ततिसहस्रनाणि हृदयादभिनि:सुताः । 

हिताहिता नाम नाडयस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌॥ 

मण्डलं तस्थ मध्यस्थ आत्मा दीप इबाचल: । 


स॒ज्ञेयस्त विदित्वेह पुनराजायते न तु॥ 
(याज्ञ> ३।४ | १०८-१०९) 


महर्षि याज्ञवल्क्यने योग-साधनाके शारीरिक प्रकारका 
भी उल्लेख किया है, तदनुसार किसी एकान्त एवं पवित्र 
स्थानमें कुश, मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर 
बद्धपद्मासन लगाकर बैठना चाहिये। ठुड्डीको कण्ठकृपमें 
स्थिरकर, जिह्वाको उलटकर तालुमें स्थित कर ले तथा ओठोंको 
बंद कर ले। दाँतोंका परस्पर स्पर्श न करे। इस प्रकार निश्चल 
बैठकर पैंतालीस बार चुटकी लगानेतक साधकको पूरक, 
कुम्भक एवं रेचक प्राणायामोंका अभ्यास करना चाहिये । 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे सर्वथा मुक्तकर चित्तको कहीं 
भी अन्यत्र नहीं जाने देना चाहिये, इससे वह धारणा एवं ध्यान 
करनेमें सक्षम हो जाता है। साधकको अपने चित्तको शुद्ध 
आत्मामें स्थित करना चाहिये और हृदयमें दीपशिखाके तुल्य 
स्थित भगवान्‌का निश्चलरूपसे ध्यान करना चाहिये | 

ध्यान एवं समाधिके सिद्ध हो जानेपर साधक--योगी 
अन्तर्ध्यानसिद्धि, अतीन्द्रिय एवं पूर्वजन्मोंकी स्मृति प्राप्त कर 
लेता है। उसका शरीर कमनीय हो जाता है और उसकी दृष्टि 
अतीत, अनागत एवं अतीर्द्रिय, सूक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थ एवं 
दिव्य अलौकिक शक्तियोंको भी देखनेमें समर्थ हो जाती है, 
वह दूरश्रवण एवं देवता आदिके भी निर्देशोंको समझनेमें तथा 
अपने शरीरकों छोड़कर दूसरेके शरीरमें भी प्रवेश करनेमें 
समर्थ हो जाता है। ये सभी योगसिद्धिके लक्षण हैं। जब 
साधकका योग एवं शरीर सिद्ध हो जाता है तो वह फिर 
देहपातके बाद सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसे पुनः शरीर 
धारण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती-- 

'सिद्धे योगे त्यजन्‌ देहममृतत्वाय कल्पते ॥' 

(याज्ञ> ३।४। २०३) 
(४) मनुस्मृतिमें योग-निरूपण 

मनुस्मृति आदिराज स्वायम्भुव मनुकी रचना है। इन्हींसे 
समस्त मानव या स्त्री-पुरुष-संयुक्त--मानवी सृष्टि हुई है। 
इसीलिये प्रायः सभी भाषाओंके मनुष्य-वाची शब्द मैन, 
मनुज, मानव आदि मनु रब्दसे ही प्रभावित हैं। आदिकालसे 
ही महाराज मनुद्गारा निर्दिष्ट मानवधर्मशासत्र--मनुस्मृति ही 
विश्वके सच्चे संविधान ओर सभी धर्म-कर्मोके निर्णयके लिये 
सर्वोपरि मान्य है। सभी निबन्धकारों एवं स्मृतिकारोंकी महाराज 
मनुकी योगज दृष्टिसे उत्पन्न मनुस्मृतिपर अपार श्रद्धा है । वेदोंमें 
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भी अनेक स्थलोंपर इनका उल्लेख है-- 
'मनुर्व॑ यत्किंचिदवदत्‌ तदभेषर्ज भेषजताया:' 
अर्थात्‌ महाराज मनुके निर्देश भेषजता अथवा चिकित्सा- 
विज्ञानकी भी चिकित्साके रूपमें मान्य हैं। तात्पर्य यह है 
कि मनुके वचन ही सर्वोपरि कल्याणकारी हैं। इसीलिये 
सर्वज्ञ ऋषियोंने इन्हें अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्राण अथवा 
साक्षात्परमात्माके रूपमें देखा था-- 
एतमेके वदन्त्यभि मनुमन्ये . प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेडपरे. प्राणमपरे. ब्रहा. शाश्रतम्‌ ॥ 
(मनु? १२। १२३) 
स्वयं मनुस्मृतिमें ही महर्षि भूगुने इन्हें सर्वज्ञाममय 
कहा है-- 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना परिकीर्तित: । 
स सर्वोड्भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ 
(मनु० २। ७) 
अर्थात्‌ उन्हें पर, अवर एवं शब्द--तीनों ब्रह्मोंका पूर्ण 
साक्षात्कार था। 
मनुस्मृतिमें बारह अध्याय हैं। यद्यपि उनके आचार, 
व्यवहार, राजधर्म, ख्रीधर्म एवं आपद्धर्म आदिमें योग अनुस्यूत 
है तथापि दो-तीन स्थानोंमें उन्होंने इसकी विशेष चर्चा की है। 
छठे अध्यायमें वानप्रस्थ एवं संन्यासी-धर्मप्रकरणमें मुख्य- 
रूपसे योगकी ही चर्चा हुई है। मनुने इन्द्रिय-निग्रहको ही 
प्रधान योग कहा है। यदि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वच्में हो गयीं तो 
चित्तकी सभी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं ओर शुद्ध निर्मल 
हृदयमें भगवान्‌का साक्षात्कार हो जाता है। किंतु पर्याप्त ज्ञान 
और वैराग्यके अभावमें इन्द्रियोंका संग्रह सम्भव नहीं होता, 
इसलिये साधकको दूरतक दृष्टि ले जानी चाहिये। सभी 
लोगोंके शरीरमें अनेक प्रकारकी आधियाँ-व्याधियाँ, विपत्तियाँ 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं, जिनका कोई प्रतीकार सम्भव नहीं 
दिखायी देता। प्राणी माताके गर्भमें भी अपार यातना सहन 
करता है और नारकीय यातनाएँ भी असत्य नहीं हैं, शास्त्र एवं 
योगज ज्ञानसे यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध है। इन सब बातोंका 
जितना ही ध्यानसे चिन्तन किया जाता है, उतना ही वैराग्य 
तीव्र और ज्ञान भी सुदृढ़ होता जाता है। इस प्रकारकी 


सूक्ष्म दृष्टि प्राप्तकर योगद्वारा आत्माको ही देखनेका प्रयत्न 
करना चाहिये-- 
'सूक्ष्मता चान्ववेक्षेतर योगेन परमात्मन: ।' 
(मनु० ६। ६५) 
राजर्षि मनुके अनुसार प्राणोंका नियमन मुख्य योग है, 
क्योंकि प्राणायामके द्वारा मन नियन्त्रित हो जाता है और सारी 
इन्द्रियाँ भी वशीभूत हो जाती हैं। अतः गायत्रीसहित तीन 
प्राणायाम करनेपर पापकी अपार राशि दग्ध हो जाती है ओर 
साधकका महान्‌ तप या योग सिद्ध हो जाता है | जैसे सुवर्णादि 
धातुओंको अग्रिमें तपाये जानेपर उनके सारे मल दूर हो जाते 
हैं, बैसे ही प्राणोंके निगुहीत करते ही इन्द्रियोंक सारे दोष 
जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार साधकको प्राणायामोंके 
द्वारा शारीरिक दोषोंकों नष्टकर, धारणाके द्वारा पूर्वजन्मार्जित 
तथा वर्तमानतकके सारे पापोंकों दूर कर देना चाहिये तथा 
प्रत्याहारके द्वारा संयोग या संसर्ग प्राप्त होनेपर भी उनसे दूर 
रहकर नवीन दोष या किल्बिष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये 
और अधिक देरतक धारणा-ध्यान-सम्पन्न हो जानेपर, योगीके 
अन्तःकरणके सर्वथा शुद्ध हो जानेपर जो जीवके शेष बचे 
दुर्गुण होते हैं, वे सब नष्ट होकर ऐश्वर अर्थात्‌ ईश्वरके सभी 
गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं-- 
प्राणायामेर्क्‍हेहोषान्‌ू धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌॥ 
(मनु ६।७२) 
इस प्रकार उस योगीकी सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न हो जाती 
है और उसे सम्पूर्ण विश्वमें केबल एकमात्र शुद्ध परमात्माका 
ही निरन्तर दर्शन होने लगता है तथा ज्ञानके द्वारा उसकी कभी 
विस्मृति नहीं होती और न संसार ही कभी उसे पुनः इस रूपमें 
दिखलायी पड़ता है। सर्वत्र सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि-सम्पन्न योगी 
अपने आगे-पीछेके कर्मोके बन्धनमें नहीं फँसता, क्योंकि यज्ञ, 
तप आदि कर्म तथा उसके फल भी उसे ब्रह्मरूपमें दिखलायी 
पड़ते हैं, कितु यदि ऐसी दृष्टि नहीं हो पाती और संसार इसी 
भिन्न रूपमें दीखता रहता है तो फिर वह संसारमें गिर सकता 
है। इसलिये सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान और निरन्तर एकाकार 
भगवददुष्टि ही सर्वोपरि उपलब्धि है-- 
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(मनु० ६ | ७४) इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको और परमात्मामें 


इन्हीं सब बातोंको महाराज मनुने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
भी निरूपित करते हुए कहा है कि सभीको यह बात कदापि 
नहीं भूलनी चाहिये कि परमात्मा ही समस्त विश्वका एकमात्र 
सच्चा नियामक है | वही सबको निरन्तर नियमित करता है और 
अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे अणु-अणुमें व्याप्त है। वह योग, धारणा- 
ध्यान, समाधि और स्वप्रयुक्त तुरीया आदि अवस्थाओंमें भी 
उदयकालीन आदित्यकी ज्योतिके समान हिरण्यवर्ण, दीप्तिमयी 
रक्तिमायुक्त तेजोमय रूपमें प्रतिभासित होता है, उस परम पुरुष 
परमात्माको सभी योग-साधनाओंके द्वाग अवश्य ही सभी 
अवस्थामें जानते रहना चाहिये, यही बुद्धिमान साधकका 
सर्वोपरि धर्म है-- 


ही सम्पूर्ण प्राणियोंको तथा अपनेको भी देखना चाहिये । इसी 
प्रकार सभी प्राणियोंमें समदृष्टि रखनेवाला योगी साम्राज्य, श्रेष्ठ 
स्वाराज्य या आत्माके राज्य और कभी क्षीण न होनेवाली एवं 
स्वभावतः जो सबको प्राप्त है, उस ब्रह्मस्थतिको अनायास ही 
प्राप्त कर लेता है-- 
सर्वभूतेषु चात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम पद्यन्नात्ममाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ।। 
एवं यः सर्वभूतेषु परश्यत्यात्मानमात्मना । 
स॒ सर्बसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर॑ पदम्‌॥। 
(मनु० १२।९१, १२०) 
(क्रमशः) 


>अुततम4$ +करत- 


सूर्यविज्ञान 


(महामहोपाध्याय आचार्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०) 


(क) उपक्रम 

बहुत दिनों पहलेकी बात है। जिस दिन महापुरुष 
परमहंस श्रीविशुद्धानन्ददी महाराजका पता छगा था, तब 
उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी बातें सुनी थीं । 
बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास 
नहीं कर सकता। अवश्य ही “अचिन्ययमहिमान: खलु 
योगिन:'--इस शाख्रवाक्यपर मैं विश्वास करता था और 
देश-विदेशके प्राचीन तथा नवीन युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके 
जिन विभूतिसम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ 
मन्धोंमें पढ़ता था, उसके जीवनमें संघटित अनेकों अलोकिक 
घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था। तथापि आज भी 
हमलोगोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह 
बात प्रत्यक्षदर्शीके मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयड्रम नहीं 
कर पाता था। इसीलिये एक दिन संदेह-नाश तथा औत्सुक्यकी 
निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ मैं गया। 

उस समय संध्या समीपप्राय थी, सूर्यास्तमें कुछ ही काल 
अवशिष्ट था। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और 
दर्शकोंसे घिरे हुए एक पृथक्‌ आसनपर एक सोम्यमूर्ति 


महापुरुष व्याप्न-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर लम्बी 
दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गढेमें 
सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषायवस्त्र हैं और चरणोंमें भक्तोंके 
चढ़ाये हुए पुष्प तथा पृष्पमालाओंके ढेर लगे हैं| पास ही एक 
स्वच्छ काइमीरोपलसे बना हुआ गोल यन्त्रविशेष पड़ा है। 
महात्मा उस समय योगबिद्या और प्राचीन आर्षविज्ञानके 
गूढ़तम रहस्योंकी, उपदेशके बहाने साधारणरूपमें व्याख्या कर 
रहे थे। कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर जान पड़ा कि 
इनमें अनन्यसाधारण विद्वेषता है। क्योंकि उनकी प्रत्येक 
बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध बात कह 
रहे हैं, केबल शाखत्रवचनोंकी आवृत्तिमात्र नहीं। इतना ही 
नहीं, वे प्रसड़्पर ऐसा भी कहते जाते थे कि शाख्रकी सभी 
बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़नेपर किसी भी समय योग्य 
अधिकारीको मैं दिखला भी सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तर- 
परिणाम! का विषय चल रहा था । वे समझा रहे थे कि जगतमें 
सर्वत्र ही सत्तामात्ररूपसे सूक्ष्मभावसे सभी पदार्थ विद्यमान 
रहते हैं | परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही 
अभिव्यक्त और इन्द्रियगोचर होता है, जिसका ऐसा नहीं होता, 


र४ड८ 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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वह अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता। अतएवं इनकी 
व्यञ्ञनाका कौशल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे किसी 
भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग और 
साधनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार-जगतमें जिस 
पदार्थकी जिस रूपमें पहचानते हैं---वह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते हैं, वही है यह 
बात किसीकों नहीं समझनी चाहिये। लोहेका टुकड़ा केवल 
लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अव्यक्तरूपमें 
निहित है, परंतु लोहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य समस्त भाव 
उसमें विछीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन 
भावको (जैसे सोना) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय 
तो पूर्वभाव स्वभावतः ही अव्यक्त हो जायगा और वह 
सुवर्णादि प्रबुद्धभाव प्रबल हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम 
तथा रूपमें परिचित होगी । सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये | 
वस्तुतः छोहा सोना नहीं हुआ--बह अव्यक्त हो गया और 
सुवर्णभाव अव्यक्तताकों हटाकर प्रकाशित हो गया। आपात- 
दृष्टिस यही समझमें आबेगा कि लोहा ही सोना हों गया 
है--परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है। कहना नहीं होगा कि यही 
योगशास्त्रका जात्यन्तरपरिणाम' है। पतझ्जञलिजी कहते हैं कि 
प्रकृतिके आपूरणसे “जात्यन्तरपरिणाम' होता है, एकजातीय 
वस्तु अन्यजातीय वस्तुमें परिणत होती ह---“जात्यन्तर- 
परिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌'। यह केसे होता है, सो भी योग- 
जस्रमें बतलाया गया है। 

कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कहा-- तुम्हें यह करके दिखाता हूँ।' इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमें लेकर मुझसे 
पूछा--' बोलो, इसको किस रूपमें बदल दिया जाय ?' वहाँ 
जवाफूल नहीं था, इसीसे मैंने उसको जवाफूल बना देनेके 
लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली और बायें 
हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयन्त्रके 
द्वारा उसपर विकोर्ण सूर्यरत्रिमकों संहत करने लगे। क्रमशः 
मैंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक 
लाल आभा प्रस्फुटित हुई, धीरे-धीरे तमाम गुलाबका फूल 
विलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा 
हालका खिला हुआ झुमका जवा प्रकट हो गया | कौतूहरूबश 


इस जवापुष्पकों मैं अपने घर ले आया था। 

स्वामीजीने कहा---'इसी प्रकार समस्त जगतमें प्रकृतिका 
खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्वको कुछ समझते हैं, वही 
ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो 
जाता है। योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर आरोहण नहीं 
किया जा सकता |' 

मैंने पूछा--'तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव 
है ?' उन्होंने कहा--'निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी 
सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो सकता है और क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा-रेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो 
आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्तिका पूरा पता और 
किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल 
होकर परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, 
उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना 
एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये शुद्धिके 
तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण भी न्यूनाधिक होता है । 
शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकृप्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। तब योगीकी शक्तिकी कोई 
सीमा नहीं रहती । उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता 
है। अघटनघटनापटीयसी माया उसकी इच्छाको उत्पन्न होते ही 
पूर्ण कर दिया करती है !' 

मैंने पूछा-- इस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे 
किया या और किसी उपायसे ?' स्वामीजी बोले-- 
'उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंकों एकत्र करनेको ही 
तो योग कहा जाता है। अवइय ही यथार्थ योग इससे पृथक्‌ 
है। अभी मैंने यह पुष्प सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है । योगबल या 
जुद्ध इच्छा-शक्तिसे भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं 
परंतु इच्छा-शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकोशलसे भी 
सृष्चादि कार्य किये जा सकते हैं।' मैंने पूछा--- सूर्यविज्ञान 
क्या है ?' उन्होंने कहा--'सूर्य ही जगत॒का प्रसविता है। जो 
पुरुष सूर्यकी रश्मि अथवा वर्णमालाकों भलीभाँति पहचान 
गया है और वर्णोको शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख 
गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोका संघटन या विघटन कर 
सकता है । वह देखता है कि सभी पदार्थोका मूल बीज इस 
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रहिममालाके विभिन्न प्रकार--संयोगसे ही उत्पन्न होता है। 
वर्णभेदसे और विभिन्न वर्णेकि संयोगभेट्स विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैं, जैसे ही रचिमभेद और विभिन्न रदिमयाँके मिश्रणभेदसे 
जगतके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य ही यह स्थूल 
दृष्टिमें बीज-सृष्टिका एक रहस्य है । सूक्ष्मदृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें 
बीज ही रहता है । बीज न होता तो इस अकार संस्थानभेदजनक 
रशिमविशेषके सेयोग-जियोग-विशेषसे और इच्छाशक्ति या 
सत्यसंकल्पके प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती | इसीलिये योग और विज्ञानके एक होनेपर भी, एक 
प्रकारसे दोनोंका किश्चित्‌ पृथक्रूपमें व्यवहार होता है। 
रश्मियोंको शुद्धरूपसे पहचानकर उनकी योजना करना ही 
सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे 
सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। सुख- 
दुःख, पाप-पुण्य, काम-क्रोध-लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी 
चैतसिक वृत्तियाँ और संस्कार भी रहश्मियोंके संयोगसे ही उत्पन्न 
होते है ; स्थूल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है। अतएव 
जो इस योजन और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं, वे सभी 
कुछ कर सकते हैं-- निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी, 
परिवर्तनकी तो कोई बात ही नहीं। यही सूर्यविज्ञान है !' 
मैने पुछा-- “आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।' उन्होंने हैंसकर कहा-- 
'तुमलोग बच्चे हो, तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है ? यह 
विज्ञान भारतकी ही वस्तु है--उच्च कोटिके ऋषिगण इसको 
जानते थे और उपयुक्त क्षेत्रमें इसका प्रयोग किया करते थे । 
अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं। 
वे हिमालय और तिब्बतमें गुप्तरूपसे रहते हैं। मैंने स्वये 
तिब्बतके उपान्तभागमें ज्ञानगंज नामक बड़े भारी योगाश्रममें 
रहकर एक योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुषसे दीर्घकालतक 
कठोर साधना करके इस बिद्याको तथा ऐसी ही और भी 
अनेकों लुप्त विद्याओंको सीखा है। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गम विषय है--इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है। 
इसीलिये आचार्यगण सहसा किसीको यह विषय नहीं सिखाते ।' 
मैंने पूछा-- क्या इस प्रकारकी और भी विद्याएँ हैं ?' 
उन्होंने कहा--'हैं नहीं तो क्या ? चन्द्रविज्ञान, नक्षत्रविज्ञान, 


बहुत विद्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर ही तुम क्या समझोगे ? 
तुमलोगोने शाख्त्रोंमें जिन विद्याओंके नामसात्र सुने हैं, वे और 
उनके अतिरिक्त और भी न मालूम कितना क्या है ?' 

इस प्रकार बातें होते-होते संध्या हो चऊी । पास डी घड़ी 
रखी थी, महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, थे तुरंत 
नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रियागृहमें प्रविष्ट हो 
गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंकों लोट आये। 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और 
उनका सड् करता। इस प्रकार क्रमशः अन्तरड्भता बढ़ गयी। 
क्रमशः नाना प्रकार्की अछोकिक बातें मैं प्रत्यक्ष देखने लगा | 
कितनी देखी, उनकी संख्या बतलाना कठिन है। दूरसे, 
नजदीकसे, स्थूलरूपसे, सूक्ष्मरूपसे, भीतिक जगतमें, दिव्य 
जगतमें--यहाँतक कि आत्मिक जगतमें भी--मैं उनकी 
असंख्य प्रकारकी लछोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर 
स्तम्भित होने लगा | 


(ख) परमहंसजीकी कुछ बातें 
स्वामी श्रीविशुद्धानन्द परमहंसजीने बंगालके बर्दबान 
जिलेके बंडूल नामक गाँवके प्रसिद्ध चड्टोपाध्यायवंशमें जन्म 
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एवं माताका नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लड़कपनमें ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलोकिक घटनाएँ हुई थीं। चरित्रबल, 
धैर्य, अध्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकोंमें विशिष्ट बन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओंकी पूजा करते, और मौका 
मिलते ही निर्जन तथा एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस्थ हो जाना 
आपको बहुत अच्छा लंगता। वाक्‌सिद्धि और अन्‍्यान्य 
अनेकों प्रकारके ऐश्वर्य बहुत बार इनकी बिना जानकारीमें ही 
लड़कपनमें इनके चरित्रमें देखे जाते थे। एक बार खेलमें ये 
मिट्टीके शिवजी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय 
इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण करके पूजामें विघ्न किया, 
जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ गया और अनजाममें ही 
अकस्मात्‌ इनके मुँहसे निकल गया कि 'शिवजीका अपमान 
करनेके कारण शिवजीका साँप तुम्हें डसेगा ।' वास्तवमें यही 
हुआ उसको साँपने डस लिया, परंतु पीछेसे डसे हुए अड़रपर 
इनके हाथ फेरते-फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी और 
बालक जी उठा। 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीकों हैजा हो गया। 
चिकित्सकोंने उनके जीवनकी आशा छोड़ दी। ये शिशुपनसे 
ही असाधारण मातृभक्त थे। स्नेहमयी जननीके परलोक- 
गमनकी आश्ूसे बालकका हृदय आच्छन्न हो गया। 
ये अपने गृहदेवता श्रीश्यामसुन्दरस माताकी जीवन-रक्षाके 
लिये प्रार्थना करने लगे। परंतु निरन्तर प्रार्थना करनेपर भी 
माताकी अवस्था क्रमशः बिगड़ती गयी। तब तो ये रूठकर 
एक लेहेकी सांबल हाथमें लेकर गोशालाके ऊपरके मचानपर 
चढ़कर वहीं छिप गये। इन्होंने मनमें संकल्प कर लिया कि 
यदि व्यामसुन्दर मेरी माताके प्राणोंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में 
इस लोहेकी छड़से उनकी मूर्तिको तोड़-फोड़ डालूँगा। 
भगवानूपर अत्यन्त निर्भरता तथा विश्वास होनेके कारण ही 
बालकके कोमल हृदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था। कहना 
नहीं होगा कि इयामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तको मना 
लिया। उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बड़ी ही 
अलौकिक रीतिसे बच गये | 

इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बाल्यजीवनमें अनेकों हुईं । 


छोटी ही उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके दर्शन होने लगे | 
कई बार तो उनके साथ इनकी बातचीत भी होती | उपनयन- 
संस्कारके बाद इस अवस्थाका विशेष विकास हुआ था। यह 
सब पूर्वजन्मकी तपस्याका फल था, इसमें तो कोई संदेह ही 
नहीं है। परंतु जिस घटनाने इनके जीवनकों पछट दिया और 
इनके असाधारण योगशक्ति तथा ज्ञान-विज्ञानप्राप्तिके 
अधिकारकी सूचना हुई, वह घटना इनकी किशोरावस्थामें हुई 
थी। किसी पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हें जलान्तक रोग हो 
गया था और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी 
कोई आज्ञा नहीं रह गयी थी। ऐसी अवस्थामें ये भीषण 
यन्त्रणा भोगते हुए मौतकी बाट देख रहे थे। इसी समय एक 
महापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमें इन्हें 
आसन्न-मृत्युके मुँहसे बचा लिया। इन महापुरुषका नाम 
श्रीत्रीनिमानन्द पसमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रमपें 
नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालयके ज्ञानगंज नामक 
विराट्‌ योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी 
अधिक थी कि आजकलके समयमें साधारण मनुष्य उसपर 
विश्वास करना नहीं चाहेंगे । कुछ दिनोंके बाद यही महात्मा इन्हें 
अलौकिक उपायोंसे अपने साथ आकाशमार्गके द्वारा बंगालसे 
बहुत दूर हिमालयमें ले गये और मानसरोवरके समीप अपने 
गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित कर दिया। मानसरोवरके समीप 
निवास करनेवाले श्रीनिमानन्दजीके गुरु हजारसे भी अधिक 
वर्षोकी उम्र होनेपर भी आजतक स्थूल ऋरीरसे विद्यमान हैं। 
इन्होंने बाऊकको यथाविधि उक्तिसंचारपूर्वक दीक्षा देकर 
योगशिक्षा और ब्रह्मचर्यव्रत-पालनके लिये ज्ञानगंज आश्रममें 
भेज दिया। इस विराट्‌ आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही-साथ 
नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी व्यवस्था है। 
'विज्ञान' शब्दसे साधारणत: हम जो कुछ समझते हैं और 
जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्त्य जगत्‌में दिखायी पड़ता 
है, ज्ञानगंज आश्रमका विज्ञान ठीक उसी प्रकारका नहीं है। 
यहाँ वे विज्ञान हैं जो प्राचीन कालके ऋषियोंकों अवगत थे 
और आवश्यक होनेपर जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य- 
साधन करते थे ज्ञानगंज आश्रममें श्रीमत्‌ इयामानन्द परमहंस 
नामक एक महापुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिष्ठाता थे। 
बाबाजीने महायोगी श्रीभृगुराम परमहंसदेवसे योगके समस्त 


अड्ढू ] 


के सूर्यविज्ञान कः 
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अड्लोंका और विज्ञानविद्‌ श्रीशयामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
विज्ञानका रहस्य प्राप्तकर यथासमय ब्रह्मचर्य-ब्रतका उद्यापन 
किया था। ब्रह्मचर्य-अवस्थाके बाद दण्डी और संन्यासी- 
अवस्थामें ततत्‌ साधनभूमिके अनुसार सब साधनोंका अभ्यास 
करके और नियमपूर्वक परीक्षामें उत्तीर्ण होकर गुरुदेवकी 
आज्ञासे आपने पुनः लोकालयमें लौटकर जीवॉंके कल्याण- 
साधनका ब्रत लिया। दीर्घभयतक लगातार ज्ञन्गंज 
आश्रममें रहनेके बाद आपने भारतवर्षके बहुत-से तीर्थोमें 
पर्यटन किया। यह लम्बी कथा हैं, यहाँ बिस्तारकी 
आवद्यकता नहीं । यहाँ आकर तीर्थस्वामी-अवस्थामें आपने 
बर्दवान जिलेके गुष्कारा नामक गाँवमें निवास किया। तदनन्तर 
अपने गाँव बंडूलमें एक आश्रम बनाया ओर वहाँ इनके 
गुरुप्रदत्त शिवलिज्ल्‍ञकी बंडूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी | 
इसके अनन्तर बर्दवान, काशी, झालदा, पुरीधाम और 
कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी उन-उन प्रदेशोंके भक्त और 
साधकोंकी साधनसुकरताके लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी । 

परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अर्धशिक्षित 
समाजमें “गन्धबाबा'के नामसे विख्यात थे। जिनका इनसे 
बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते हैं कि इनके शरीरसे कैसी 
एक अपूर्व दिव्य गश्ध सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मर्त्यलोकमें इस गश्धकी 
कोई उपमा नहीं है। इसी गन्धसे इनके अनजानमें वायु ओर 
भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, कभी खस, कभी गुलाब 
और कभी अन्य किसी प्रकारकी दिव्य गन्धका आविर्भाव हो 
जाया करता । ब्रह्मचर्यके परिणामस्वरूप देहके सम्यक्‌ प्रकारसे 
शुद्ध होनेपर शरीरसे इस प्रकारकी दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही 
निकला करती है। पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, वहाँसे बहुत 
दूरतक--यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुबास 
फैली रहती थी । 

इनकी योगशक्ति और विज्ञानशक्तिका वर्णन करना 
असम्भव है। जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तर सम्बन्ध 
हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलोकिक ज्ञान, विभूति, 
करुणा और वात्सल्यगुणोंस परिचित हैं। इस निबखके 
लेखकने इनसे बहुत दूर रहकर और इनके निकट बैठकर जिन 
लोकातीत कार्योको अपनी आँखोंसे देखा है, उनको एक-एक 


करके लिखनेसे साधारण पाठक उनमेंसे किसीकों भी सम्भव 
नहीं मानेंगे ओर सहसा उनपर विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं 
होंगे। ये सारी बातें इतनी अधिक संख्यामें और इतने विचित्र 
ढंगसे इनके जीवममें प्रकट हुई हैं कि धीरजके साथ विचार 
करनेपर अत्यन्त कठोर शुष्क नास्तिक-हृदयमें भी भगवान्‌की 
मज्ुलमय विभूति और अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए 
बिना नहीं रह सकता ; परंतु इन सब व्यक्तिगत बातोंकोी लेकर 
लोगोंके सामने प्रकट होना अशोभन मालम होता है, इसीलिये 
विशेष विवरण न देकर थोड़ेसेमें कुछ खास-खास बातें लिखी 
जाती हैं। 

परमहसदेव अपने मस्तकके भीतर शालग्राम और 
दशिवलिड्को धारण किये रहते हैं। साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियोंकी एक माल्ठा भी है। पूजा आदिके समय उक्त 
शालआम और शिवलिड्रको मुख आदि द्वारोंस बाहर 
निकालकर यथात्रिधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्हें 
रख देते हैं। एक बार एक भक्त जमाये हुए परेसे बना हुआ 
एक शिवलिड़ लाये और उसे बाबाको दिखलाया। बाबाने 
कहा--' तुम कहो तो मैं इस पारदसे बने हुए शिवलिड्डको 
निगल जाऊँ | शिष्य घबरा उठे | ठगभग एक पाव पारा खा 
लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि बाबाका शरीर न रहे । उनको यह 
डर हो गया। इसीलिये थे इधर-उधर ताकने छगे। आखिर 
अन्यान्य गुरुभाइयोंके उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये। तब 
परमहसजीने सबके सामने उस शिवलिड्डको मुखमें लेकर 
मस्तकपर चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया। फिर 
एक बार उन्होंने इस पारेके शिवलिड्रको भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजा-अर्चना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढ़ा लिया था । 

इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है ओर बिजलीकी इतनी 
अधिक क्रिया होती है कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्डे, भवरे आदि 
जीव दंदान करते ही उसी क्षण मरकर राख हो जाते हैं। अवश्य 
ही देशन न करें, हिंसाभाव न दिखलावें तो उनकी कोई हानि 
नहीं होती । हिंसा करनेपर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती 
है। मामूली कीड़ोंकी तो बात ही क्या है, बाबाके शरीरकों 
डसना चाहनेवाले साँप भी उसी क्षण मर जाते हैं। ऐसी घटनाएँ 
बहुत बार देखी गयी हैं। इस तीक्ष्ण तडित्‌ (बिजली) के 
प्रभावसे ही बाबा यदि सिंह-बाघोंकी ओर कहीं ताक लेते हैं तो 
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[योगतत्त्व- 
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वे भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते हैं । 
परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक 
(८7४४ ७७॥$) हैं। तीत्र योगक्रियाके प्रभावसे जब शरीरमें 
बहुत अधिक गरमी बढ़ती है, तब इन स्तरिग्ध वस्तुओंके 
संसर्गसे वह बहुत कुछ श्ञान्त हो जाती है। इन स्फटिकोंके 
अतिरिक्त मोती, हीरा आदि वस्तुएँ भी इनके देहके अंदर 
स्थानविशेषमें रक्षित हैं। ज्ञीतके समय शरीरके संकोच होनेके 
कारण कभी-कभी दो-एक स्फटिक अपने-आप ही 
लोमकूपके द्वारा शरीरसे बाहर निकल पड़ते हैं। कई बार 
प्रसड्गवद वे स्वयं ही किसी तत्तकी व्याख्या करते समय देहसे 
स्फटिक निकालकर दिखाया करते हैं। रोमछिद्रोंसे स्फटिकोंके 
बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकारका कष्ट होता है और 
न खून ही निकलता है। शरीरसे निकलते ही स्फटिकोंमें अति 
पवित्र दिव्य गन्ध आती है। आप शरीरके अंदर भी एक 
जगहसे दूसरी जगह स्फटिकादिको ले जाते हैं। साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्‍या है, देहतत्त्वके पण्डित भी अपने 
अपूर्व ज्ञानसे इस बातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे 
होता है। योगीकी देह बाह्मदृष्टिसे साधारण देहकी तरह प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वैशिष्टय रहता है। 
एक बार परमहंसदेवने अपने विभिन्न अड्भ-प्रत्यज्गोंको 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था और आश्चर्य यह कि 
उसी समय वे अदृश्यरूपसे शून्यमेंसे बोलते हुए शिष्यको 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्तिके प्रभावसे वे सब 
अलग-अलग हुए अड्ज-प्रत्यड़ पुनः अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये और झरीर पूर्वपरिचित आकारमें प्रकट हो गया। 
एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तोंकी आपने अपने हाथका 
एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यों-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात््य शारीर-विज्ञानियोंकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकारमें 
बदल गया था। इसको कई लोगोंने अपनी आँखों देखा था। 


इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्णु भगवान्‌के 
नाभिकमलसे ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी बात समझाते हुए कहने 
लगे कि 'पुराणोंका यह वर्णन 'रूपक' नहीं है, किंतु 
अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका विकास होनेपर 
जब योगके अन्‍्तराकाशमें परमादित्यस्वरूप ज्योतिर्मय 
तेजपुञ्लका उदय होता है, तब सूर्योदयके समय कमलकी 
भाँति उसका नाभिकमल अपने-आप ही प्रस्फूटित हो जाता 
है। जो वास्तवमें योगी हैं, उनको ऐसा अवश्य होता है । हाँ, 
परंतु जो नाभिधौति आदि दुरूह क्रियाओंमें पूर्णरूपसे निष्णात 


नहीं हैं, उनके कमलका विकास नहीं हो सकता ।' इतना 


कहकर वे फिर बोले कि “साधारण बद्ध जीवोंकी नाभिमें ग्रन्थि 
लगी है, इस अन्थिका मोचन न होनेतक ऊर्ध्वरति असम्भव 
है।' इसके बाद दोनों हाथोंसे नाभिप्रदेशके दो-चार बार 
संचालन करते ही नाभिप्रदेश एक गड़हेके रूपमें परिणत हो 
गया। उपस्थित भक्तगण यह देखकर चकित हो गये | क्रमशः 
उस गड़हेमेंसे एक अति सुन्दर नालका आविर्भाव हुआ और 
उसके ऊपर अत्यन्त लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी 
पड़ा। हालके खिले हुए कमलक़ी पवित्र गन्धसे सारा घर और 
आँगन सुगन्धित हो उठा। यहाँतक कि उस समय जो लोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे उनको भी घरमें प्रवेश करनेके 
पूर्वते ही सुगन्धि आने लगी। कुछ क्षणोंके बाद नाभिको 
हिलाते ही कमल नालसहित संकुचित होकर भीतर प्रवेश 
करके अदृश्य हो गया। ह 
परमहंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात पहले 
ही कही जा चुकी है। मनुष्यकी शक्ति कहाँतक विकसित हो 
सकती है, इस बातको परमहंसजीके साथ अन्तरड्अभावसे 
परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। उनके वस्तुनिर्माणकी 
बात कहनेकी तो विशेष आवश्यकता ही नहीं है। कारण, इस 
बातको तो बहुत लोग जानते हैं। हमारे अपने घरमें अत्यन्त 
कठिन रोगके समय, उनको किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, 
बहुत बार उन्होंने स्थूल या सूक्ष्म शरीरसे आविर्भूत होकर 


१-इस प्रसड़ूमें यह उल्लेख करना अप्रासड्रिक नहीं होगा कि बाबाजी जब गुष्कारामें रहते थे, तब कई विषधर सर्पोको अपने साथ रखते 
थे। गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय साँपोंको शरीरपर लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठंडा रहता था। फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन 
बाघ आपके पास रहे थे। भीषण हिंस्र जीव होनेपर भी बाघ आपके समीप शान्त ओर स्थिरभावसे ही रहते थे। जाड़ेके दिनोंमें रातको कई बार 


आप बाघसे लिपटे रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम रहता था। 


अड्डू ] 


* सूर्यविज्ञान + 
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रोगीकों उपदेश दिया है और औषध देकर भी अथवा न देकर 
भी तत्काल ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पाँच-सात मील 
दूरसे क्षणभरमें आविर्भूत होकर स्थूल और पश्ञभूतात्मक 
औषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिक अगोचर हैं | 
कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकेंड असावधानी 
की जाती तो भयड़ुर परिणाम हो जाता, परंतु उस एक सेकंडके 
बीतते-बीतते ही उन्होंने आविर्भूत होकर अपनी मड्अलमयी 
रक्षाशक्तिका प्रयोग किया | ऐसी अनेकों घटनाएँ हैं, परंत यहाँ 
उनके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

शक्त बार मेरी जपकी माला टूट गयी। मैं उसको ठीक 
शास्त्रीय ढंगसे गूँध देनेके लिये बिखरे हुए रुद्राक्षक दाने और 
थोड़-से रेशमको लेकर बाबाके पास पहुँचा और उनसे मैंने 
प्रार्थना की । उन्होंने रुद्राक्षक दानोंको और रेशमको गोमुखीमें 
रखकर उसे अपनी मुट्ठीमें भींच लिया। फिर दो-तीन बार 
उसपर हाथ फिराकर गोमुखी मुझे दे दी। ऐसा करेनेमें 
तीन-चार सेकेडसे अधिक समय नहीं लगा था। में गोमुखीसे 
निकालकर देखता हूँ तो माला बड़ी सुन्दरतासे गुँथी हुई है। 
यहाँतक कि सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है। गाँठें भी शास्त्रीय 
प्रक्रियाके अनुसार ही लगी हैं । पूछनेपर उन्होंने कहा कि “यह 
वायुविज्ञनका कार्य है। जिसको तुमलोग अल्पसमय कहते 
हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तस्में चले जानेपर 
उसीमें दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है।' 

परमहंसदेवमें ऐश्वर्य ओर माधुर्य इन दोनों भावोंका 
अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण है। योग अथवा विज्ञान किसी भी 
दिशामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती। इसके 
सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि विद्याओंपर 
पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग और विज्ञानकी शक्तिके 
बिना ही एक प्रकारसे सर्वज्ञानशक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। 
परंतु इतनी शक्तियोंके होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व संयम 
और माधुर्यगुणका विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय है । 
ज्ञानका विकास होनेपर पराभक्ति और प्रेमकी गम्भीरतामें 
द्रुतिमय रसतत्त्वका आविर्भाव होता है, उससे करुणा, स्त्ेह, 
वात्सल्य आदि दिव्य गुणोंकी स्फूर्ति होकर अपने-आप ही 
कार्य होता रहता है। कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता, उद्यम, 
अध्यवसाय, गुरुभक्ति और निर्भरता आदि गुणोंके समन्बयसे 


उनका जीवन योगमार्गमें अप्रविष्ट साधारण मनुष्यके लिये भी 
आदर्श है। 

परमहंसजीका प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके बिना 
भगवद्धाप्ति नहीं हो सकती, शुद्धा भक्तिकी परिणतिसे ही 
प्रेमका उदय होता है। जिस भक्तिकी दृष्टि स्वार्थमाधनकी ओर 
है, जिसकी जड़में कामनाका बीज है वह कभी प्रेमके रूपमें 
परिणत नहीं होती । वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही उचित नहीं 
है। ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका कर्तव्य 
है। शुद्धा भक्तिके उदयके लिये ज्ञाकका विकास आवश्यक है । 
केबल ग्रन्थोंके अध्ययनसे जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, वह तो 
शुष्क ज्ञान है। उसे असली ज्ञान नहीं कहना चाहिये | यथार्थ 
ज्ञनका उद्धव चित्तशुद्धि हुए बिना नहीं होता और चित्तशुद्धि 
कर्मसापेक्ष है। अतएव यथाविधि सदुरुके आदेशको सिर 
चढ़ाकर उनके दिखलाये हुए मार्गसे निष्ठा, संयम और श्रद्धाके 
साथ अपने चरित्रबलको पवित्र बनाये रखते हुए जो अग्रसर 
हो सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है । 
इस कर्मको ही योगीगण योग कहते हैं, इसके विपरीत अन्य 
कर्मोको योग नहीं कहा जाता और वे चित्तशुद्धिमें सहायक भी 
नहीं होते। अतएवं नीति और चरित्रशुद्धिकी ओर लक्ष्य 
रखकर सदूुरुके उपदिष्ट मार्गसे निरन्तर योगाभ्यासरूप 
दीर्घकालव्यापी कर्म कर सकनेपर ही चित्तशुद्धि और 
आत्मज्ञानका विकास होता है। तब हृदय-ग्रन्थि खुल जाती है, 
समस्त संशय छूट जाते हैं और जन्म-जन्मान्तरकी संचित 
कर्मराछिका क्षय हो जाता है। इस अवस्थामें अविद्याकी 
आंशिक निवृत्तिक कारण उसीके अनुसार आत्मशक्तिका 
स्फुरण आरम्भ होता है। यही योग-विभूतिकी सूचना है। 
इसके बाद परमात्माके अहैतुक नित्य आकर्षणके प्रभावसे 
विशुद्ध जीव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुँचता 
रहता है और परम मड्गरलमय ऐश्वरिक विभूतिका आस्वादन 
प्राप्त करता है। ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भूमिके नामान्तर हैं। इसके बाद आत्मसमर्पणके पूर्ण 
होते ही प्रेमका आविर्भाव होता है। इसीसे भगवत्गराप्तिकी 
सूचना है। पूर्ण साधनमार्गके किसी भी अंशकी उपेक्षा करनेसे 
काम नहीं चलता। अवस्था और अधिकारभेदसे सभीकी 
उपकारिता है। अतएवं साधनामात्रका ही मूलमन्त्र कर्म है। 


र५ड 


* योगिनस्त प्रपइ्यन्ति भगवरन्त सनातनम « 


[योगतत्त्व- 


कर्म या पुरुषार्थका आश्रय लेनेपर दैवबल अपने-आप ही आ 
जाता है। तब फिर भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती। अवश्य ही पूर्वजन्ममें किये हुए 
कर्मके फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थामें ही उन्नत- 
भावका विकास देखनेमें आता है। परंतु इससे सिद्धान्तमें कोई 
व्यतिक्रम नहीं होता | इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
भगवान्‌की इच्छा ही मूल है। अतएब कर्मको मूल बतलानेपर 


भी प्रकारन्तरसे कर्मके मूलमें भी उन्हींका अनृग्रह होता है 
परंतु अज्ञान-अवस्थामें अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिये 
आत्माभिमान प्रबल रहता है, अतएव कर्मके भावको ही प्रबल 
मानकर चलना पड़ता है | ज्ञानका उदय ड्ोनेपर यह बात समझमें 
आ जाती है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है | अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाशक्तिका खेल है। जीब केवल इस अभिनयका एक 
निष्क्रिय द्रष्टमान्न है।। (क्रमशः) 


मेस्मेरिज्म, हिपनॉटिज्म और योग-विद्या 


(डॉ श्रीदुर्गाशंकरजी नागर) 


मेस्मेरिज्मका इतिहास 

मेस्मेरिज्मके तत्वज्ञानसे हमारे भारतीय ऋषि-महर्षि 
अपरिचित नहीं थे। पातझलयोगदर्शनके प्रथम सूत्रमें ही यह 
बतलाया गया है--'“योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:' अर्थात्‌ चित्त- 
वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। मनका स्थिर करना ही 
इस शक्तिका मूल है। मेस्मेरिज्प और हिपनॉटिज्म भी मनकी 
एकाग्रताके प्रतीक हैं और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं। मेस्मेरिज्म विद्याको दो भागोंमें विभक्त किया गया 
है---एक रोगनिवारण और दूसरा दिव्य ज्ञान। दोनोंका एक 
दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

मनुष्यको जिस शक्तिसे मेस्मेरिज्म क्रिया उत्पन्न की जाती 
है उसे इच्छाशक्ति' (एशा-79०७०) कहते हैं। बेदमें मनकी 
अपूर्व शक्तिका वर्णन है। मनःसंयम करनेका अभ्यास करना 
या एकाग्रताका अभ्यास करना ही मनोयोग है। 

मेस्मेरिज्म विद्याके जन्मदाता आस्ट्रियाके मेस्मर (सन्‌ 
१७३४ ई०) नामक चिकित्साशास्त्री थे। उन्होंने रोगोकि 
निवारणके लिये यूरोपमें इस विद्याका प्रचार-प्रसार किया । 
इन्हींके नामपर इस विद्याका 'मेस्मेरिज्म' नाम प्रचलित हुआ। 

मेस्मरकी मृत्युके बाद जर्मनी, फ्रोस तथा इंग्लैंड और 
विश्वके अन्य देशोंमें भी इस विद्याका खूब प्रचार होता रहा 
और अमेरिकामें तो इसका और भी अधिक त्रचार हुआ। 
बादमें क्लोरोफार्मके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्मका प्रचार कुछ 
कम हो गया। 

ईं० सन्‌ १८४१ में मेनचेस्टरके प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रेडने 
मेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया कि 


मेस्मरका अदृइय शक्तिके प्रवाह (8 ०ह्ठ7८09ग) को 
सिद्धान्त कल्पना मात्र है। डॉक्टर ब्रेडका अनुभव यह हुआ 
कि दूसरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम निद्रामें लाना 
सूचनादाक्तिपर निर्भर है। किसी मनुष्यकी कोई चमकीछी 
वस्तुपर दृष्टि जमवाकर नेत्रोंके मज्जातन्तुओंमें थकान ला 
देनेकी क्रियासे स्वाभाविक निद्राके समान तन्‍्द्रा उत्पन्न होती है। 
इस कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस है। इसी नामके आधारपर 
हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ। 
मेस्मेरिज्म ओर हिपनॉटिज्ममें भेद 

मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्ममें अन्तर यह है कि 
मेस्मेरिज्ममें हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा उत्पन्न की 
जाती है और हिपनॉटिज्ममें सूचना देकर किसी चमकीली 
वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर कृत्रिम निद्रा लायी जाती है। 
मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 

कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते हैं--पत्र लिखते हैं---छेख लिखते हैं और 
प्रात:काल जाग्रत्‌ होनेपर लेखादि तैयार देखकर आश्चर्य करते 
हैं कि यह कार्य किसने किया | उनको इस बातका ज्ञान नहीं 
रहता कि यह कार्य उन्हींका किया हुआ है। इस स्थितिको 
स्वाप्रिक अवस्था कहते हैं। मेस्मेस्कि और हिपनांटिक 
अवस्थामें बहिर्मन सो जाता है और अन्तर्मन जाग्रत्‌ रहता है। 
अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित होता है और 
अन्तर्मन ही सब कुछ करता है। 

हिपनॉटिक अवस्थामें पात्रकों कहा जाय कि तू कुत्ता है 
तो वह भौंकने लगता है और कुत्तेकी-सी चेष्टा करता है । उसे 


अड्डू ] 


# मेस्मेरिज्म, हिपनॉटिज्म और योग-विद्या « 


घोंसलेट सुँघाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र है तो वह 
बड़े प्रेमसे सुघता है। उसे आँखें खोलनेकी आज्ञा दी जाय 
और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र है, तुम 
इसमें तैर सकते हो तो वह कपड़े उतारकर तैरने लगता है। 
हिपनॉटिज्ममें आज्ञा या सूचना देकर ज्ञानेन्द्रियोंको भ्रममें डाल 
सकते हैं। विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं। 

मेस्मेरिक सुषुप्ति-अवस्था जब किसी सन्धिवातके रोगीमें 
उत्पन्न हो जाती है जो जाग्रतू-अवस्थामें जरा भी हाथ-पैर नहीं 
हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार सूचना दी जाय 
कि तुमको बिलकुल दर्द नहीं होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह 
हिला सकते हो, तो जाग्रत्‌ होनेपर वह अपने पैर इसी तरह 
हिला सकेगा। जाग्रत्‌ होनेपर उसको कोई पीड़ा नहीं मालूम 
होगी। इसी प्रकार चित्तशभ्रम, उन्मादवायु, मज्जाविकार, 
वातविकार, अर्धाड्डवायु, हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया, उदन्निद्ररोग, 
मस्तिष्ककी निर्बलता, पेटके विकार, सच्धिवात, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके दर्द, सामान्य ज्वर ओर सिरदर्द आदि रोग मेस्मेरिज्मसे 
दूर किये जा सकते हैं। 

मेस्मेरिज्मकी छः अवस्थाएँ होती हैं--- १-तन्द्रा, २-निद्रा, 
३-प्रगाढ़ सुषुप्ति, ४-अनुवृत्ति, «-दिव्य दृष्टि और 
६-प्रत्यगदुष्टि (अन्तर्दृष्टि) । 

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित नहीं 
होते। कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पाँचवीं अवस्थामें चले 
जाते हैं ओर छठी अवस्था तो किसी विरलेमें ही उत्पन्न 


होती है। 
मेस्मेरिज्म ओर समाधि 
पाँचवीं ओर छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको दूरदर्शन 


और दूरश्रवण होने लगता है। बह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
कालका उत्तर दे सकता है, यह समाधि-अवस्था ही है। 
मेस्मेरिज्मकी इस अन्तर्दृष्टिकी अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके 
मनका दरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। रोग-निवारण एवं 
चमत्कारोंके साथ ही यह विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दर्शन 
कराती है। यदि कोई मनुष्य दूसरोंपर प्रयोग न करके अपने 
प्राणपर ही प्रयोग करता रहे तो समाधितक पहुँचकर 
आत्मानुभव कर सकता है। योगके द्वारा इससे अधिक एवं 
शीघ्र अलोकिक अनुभूति होती है। 


रण 


मेस्मेरिज्म ओर प्राणतत्त्व 

योगशार्में प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्प--ये दोनों तत्त्व 
एक हीं हैं, इसलिये मेस्मेरिज्म विद्याको हम प्राण-विनिमयके 
नामसे कह सकते हैं! प्राण ही शरीरका जीवभूत आधार है । 
प्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष शरीरमें उत्पन्न होते हैं 
और प्राणकी शुद्धि ही बल, पराक्रम और शरीरके आरोग्यका 
आधार है | 

प्राण-विनिमय (मेस्मेरिज्म) -से विकृत प्राणको दूर करके 
शुद्ध प्राणका संचार किया जाता है। जिस मनुष्यका मन पवित्र 
हो और शरीर स्वस्थ हो वह दूसरोंमें शुद्ध प्राणका संचार कर 
सकता है। किसी मलिन शरीर और अशुद्ध विचारकी 
वृत्तिवाले मनुष्यके स्पर्शसे अपने प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है। 
इसीलिये उनका स्पर्श होनेपर स्नानका विधान है। जड़ और 
चेतन सब पदार्थोर्मेंसे प्राणकी छाया निरन्तर निकला करती है । 
अतः दूसरोंके पहने हुए बस्तर, उपयोगमें ल्मयी हुई वस्तुएँ, 
उच्छिष्ट अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिये | 
छुत-छात और भक्ष्याभक्ष्यका विचार इसी सिद्धान्तपर 
अवलम्बित है। मेस्मेरिज्पका 'योगशाख, तन्त्रशासत्र और 
स्वरशास्त्रसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 

पुराने समयके महापुरुषों तथा देवताओंके चित्र और 
मूर्तियेंके अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेकके 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है। 
संस्कृतमें इसे तेजस्‌ कहते हैं और अंग्रेजीमें औरा । 

हमारे शरीरमेंसे विद्युतुप्रवाह निकलता रहता है. और 
हाथोंकी अंगुलियोंके अग्रभाग तथा नेत्रोंक छोरसे विशेषरूपसे 
निकलता है। इसीलिये मेस्मेरिज्ममें वेधक दृष्टि और 
हस्तसंचालन (मार्जन) पर विशेष जोर दिया गया है। 

१-लौहचुम्बक (५४९7८), रे-क्रिस्टक ((फएश«), 
३-फूल तथा ४-मनुष्यके हाथ और चेहरेसे जो तेजस्‌ 
निकलता है, उसे ऑडिलिक फोर्स (00जक्‍० 0००) 
कहते हैं। 


मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक शक्तिके 
विकास करनेके नियम 


१-आत्मविश्वास, २-दृढ़ संकल्प-बल, ३-परमार्थबुद्धि, 


२५६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 


[योगतस्व- 


शक फ्राफ्फऊ आफ शा फ्फ फक्आफ फफ्फ कफ फफक फफ कक फ कक फ की की फट कफ फऊफकक फक कक ऋऊक कक क कफ फ फ्फकफफ फफ कफ फफक फ अफ्ऋऊअआाऋफफकऊ कं अफऋफफफ कफ फ कफ कफ ऋअफ्फ्फ कफ कक 


-वैधक दृष्टि, ५-स्वस्थ शरीर, ६-थैर्य और दृढ़ता ७-शुद्ध 

आहार-विहार और <-शान्त चित्त | 

मेस्मेरिज्य और हिपनॉटिज्ममें सिद्धहस्त होनेके लिये 
उपर्युक्त गुण प्रयोगकर्तामें अवश्य होने चाहिये। बिना 
आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प-बलके किसी भी कार्यमें सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती 

आकर्षणशक्ति बढ़ानेका साधन 

आतःकाल जितना जल्दी हो सके, दुष्टिसाधनका अभ्यास 
एकान्त कमरेमें अकेले करना चाहिये। शालग्राम, शिवलिड् 
अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और नासिकाग्र अथवा 
ब्रिपूटीदेशमें त्राटक करनेका विधान योगशास्रमें बतत्थया गया 
है। दीपककी ज्योतिपर या नासिकाग्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे 
नेत्रविकारवाले व्यक्तियोंको हानि पहुँचती है। शाल्यराम और 
शिवलिड्ञपर आरटक करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है। इस बातका 
सदा ध्यान रहे कि दो फुटसे अधिक दूरी न हो और अभ्यास 
शनेः-शने: बढ़ाया जाय, एकदम नहीं। 

दर्पणत्राटकका अभ्यास 

दीवालपर दर्पणको टाँग दिया जाय। उसके मध्यभागमें 
चवन्नी बराबर सफेद कागज काटकर चिपका दें। दर्पणसे डेढ़ 
फुट दूरीपर पट्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाइये । आँखोंको 
न अधिक तानना चाहिये और न दृष्टिको ही नीचे गिराना 
चाहिये । दर्पणके कागजपर दृष्टिको स्थिरकर पलकोंको हिलने 
नहीं देना चाहिये। एक दृष्टिसे टकटकी बाँधकर देखते रहना 
चाहिये, वृत्तिको इस तरह स्थिर करना चाहिये कि आपका 
श्रतिजिम्ब काँचमें न दीखने पावे । प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे 
दिन दो मिनट इस प्रकार कम-से-कम दस-पंद्रह मिनटसे 
आध घंटेतक अभ्यास बढ़ा सकते हैं। आँखोंको कष्ट मालम 
हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अभ्यास किया जा सकता 
है। अभ्यासके बाद नेत्रोंको ठंडे जलसे अच्छी तरह धो डालें | 
इस अभ्याससे निर्बल नेत्र सबल होंगे और आकर्षणबल 
बढ़ेगा। त्राटकके अभ्यासके समय इस प्रकारका बार-बार 
चिन्तन करना चाहिये कि--- 

'मेरे नेत्रोंके ज्ञानतन्तु बलवान्‌ हो रहे हैं। मेरे मेत्र 
आकर्षक और प्रभावशाली हो रहे हैं। मैं निर्भय हूँ। मैं सिर 


ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ। मेरी मनःशक्ति 
प्रबल है। 


दीर्घ श्वास-प्रश्मासका अभ्यास 


प्राटःकाल वायुसेवनके लिये जंगलमें किसी ऊँचे 
टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती सीधी करके 
सुखासनसे मेरुदण्डको सीधा करके बैठ जाइये। मुख बंद 
करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंमें कुम्भक 
कर शनेः-शनैः प्रश्चासद्वारा खींची हुई वायुको बाहर 
निकालिये। पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार कीजिये और 
यहाँतक अभ्यास बढ़ाइये कि कम-रे-कम सौ बार इस 
धासोच्छवासक्रियाको आसानीसे कर सकें। पूरक, कृम्भक 
और रेचक करते समय निम्न विचारोंपर मनन करें-- 

मैं सूर्य भगवानसे प्राणशक्तिको श्वसमक्रियाद्वारा शरीरमें 
खींच रहा हूँ। सूर्बकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे रोम-रोममें प्रविष्ठ 
होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति और आशेग्य प्रदान कर 
रही है। मेरे शरीरसे विद्युत्‌-प्रवाह, प्रकाश और किरण निकल 
रहे हैं। मैं सूर्यके सदृद्य तेजस्वी बन रहा हूँ।' 

मार्जन करनेकी रीति 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी प्रथा 
प्राचीन कालसे चली आ रही है। अपनी शक्तिको दूसरेमें 
प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा पास करना कहते 
हैं। मार्जन दो प्रकारके होते हैं--विधानमार्जन और 
विसर्जनमार्जन । 


हाथोंकी दोनों हथेलियोंको जोरसे रगड़ें जबतक कि वे 
गर्म न हो जाये । फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलाइये और 
हाथोंकी मुट्ठियोंकी खूब जोरसे बंद करें और खोलें | अब दोनों 
हाथोंकी हथेलियोंकी और अंगुलियोंको मिलाकर तथा 
अंगूठोंको दूर रखकर एक तकिया रखकर कल्पना करें कि यह 
मनुष्य है। धीरे-धीरे कपाल, छाती, पेटपरसे उतारते ले जायेँ 
ओर पैरतक ले जाकर एक तरफ झटक दें। (पास ख्रीके 
बायीं ओर और पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये) । इस तरह 
हाथोंको झिड़क देना चाहिये कि मानो किसी दूषित द्रव्यको 
शरीरसे निकालकर बाहर फेंक रहे हों । शरीरसे हाथ चार इंच 
दूरीपर रखना चाहिये। सिरसे पैरतक एक बार ऐसा करना एक 


अड्ड ] 
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मार्जन कहलाता है। दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय हाथोंकोी 
झटकनेके बाद तत्काल मुट्टियाँ बंद करके रोगीके सिरपरसे ले 
जाना चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास देना चाहिये। इस 
प्रकार पंद्रह मिनटसे आध घंटेतक रोग दूर करनेका अभ्यास 
कर लेना चाहिये। 


कुछ दिनोंके अभ्याससे अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर 
मेस्मेरिज्मसे रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है। 


मेस्मेरिज्मका प्रयोग 


प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको एक 
कुर्सीपर बिठा दें। दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक फुटकी 
दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय। जिस पात्रपर प्रयोग 
किया जाय उसके दाहिने हाथकी अँगुलियोंकों अपने बायें 
हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलाये ओर दुढ़ संकल्प॑ करे 
कि पात्रको निद्रा आ रही है । उसे कहा जाय कि वह टकटकी 
बाँधकर एक दृष्टिसे पछकोंको बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके 
नेत्रोंकी तरफ देखता रहे । थोड़ी देर बाद जब आँखोंकों खुला 
रखना पात्रके लिये असम्भव हो जाय तब उसे आँखें बंद 
करनेकी आज्ञा दी जाय। प्रयोगकर्ता पात्रको समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बंद होने लगें तब बंद कर ले और 
स्वस्थतासे सो जाय । पात्रको यह भी समझा दे कि उसपर 
मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा। 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी आँखें भारी हो 
जायेगी ओर उसे ऊँघ आने लगेगी। इस समय प्रयोगकर्ताको 
हाथ धीरेसे छोड़कर विधान-मार्जन देना आरम्भ करना 
चाहिये। दस-पंद्रह मिनट मार्जन देनेसे पात्र गहरी नींदमें 
चल्ज जायगा | 


मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 


जिसपर मेस्मेरिज्म किया गया हो उस पात्रका हाथ ऊँचा 
उठाकर तुरंत छोड़ दे। यदि लकड़ीके समान एकदम गिर पड़े 
तो जानो कि उसपर मेस्मेरिज्मका प्रयोग हो गया है। उसकी 
आँखोंकी पलकें खोलकर देखे। यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, 
सफेद दीखने लगे हैं और बीचका तारा घूमने लगे तो समझो 
कि प्रभाव हो गया है। 


यदि पात्र रोगी हो तो जिस अड्गमें रोग हो उस स्थानपर 
पाँच-सात मार्जन करके सूचना देनी चाहिये कि जुन्हारे जाग्रल्‌ 
होनेपर सब दर्द दूर हो जायगा। यदि विश्वदृष्टि उतन्न करनी 
हो तो किसी वस्तुकों मुड्ठीमें बंद करके उसके कपालपर 
हाथको रखकर कहे कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु 
देख सकते हो--बतला सकते हो। जब वह बतल्ा दे तो 
कमरेकी अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछे। फिर अन्य 
स्थानोंमें भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करे। फिर 
विसर्जन-मार्जन अर्थात्‌ उलटे पैरसे सिर्की ओरसे कर दे या 
जोरसे ताली बजाकर जाग्रतू कर दे। मार्जन करनेके बाद 
हाथोंको ठंडे जलसे अच्छी तरहसे थो डालना चाहिये। मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको धोना नहीं चाहिये। 
द्वितीय विधि 
पात्रको बिस्तरपर शरीर शिथिल करके छेट जाने दे | सारे 
अड्ग-प्त्यड़ ढीले छोड़नेकी कहे। फिर नाकसे श्वाम्न-प्रश्नास 
करनेको कहे और सिरसे छातीतक मार्जन करता रहे, दस- 
पंद्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामें चला जायगा। 
हिपनॉटिज्म 
पात्रको सीधा खड़े होनेको कह्े। उसे सारे शरीरकों 
बिलकुल शिथिल करनेको कहे | उसके पीछे खड़े होकर दोनों 
हाथोंको कंधोंपर रख दे और दृष्टिको मस्तकके निचले भागपर 
गर्दनके ऊपर स्थिर करे। पात्रको समझा दे कि पीछे गिरना 
मालुम हो तो वह रोकनेका प्रयत्न करे । उसे सैंभालकर नीचे 
लिटा दिया जायगा। अब धीरे-धीरे मृदु और प्रभावशाली 
भाषामें कहे--'महाहय ! तुम गिर रहे हो, गिर रहे हो---पीछे 
गिर रहे हो--बड़े जोरोंसे पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हो, 
जब में अपने हाथोंको तुम्हारे केधोंसे अलग कर ूँगा, तुरंत 
ही तुम गिर जाओगे। गिर जाओगे---अबश्य गिर जाओ-- 
गिर जाओ--भयभीत मत होओ | 
इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा। उसे सँभालकर 
नीचे लिटा दे। इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर अपनी एक 
अँगुलीपर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे झुक रहे हो-- 
आगे झुक रहे हो, यह सूचना बार-बार देकर आगेकी ओर 
गिरा सकते हैं। इसी प्रकारके अनेकों प्रयोग अपनी इच्छा- 
शक्तिके आधारपर किये जा सकते हैं। 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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डॉक्टर ब्रेडका तरीका 

किसी चमकीली कस्तुको पात्रकी आँखोंसे जरा ऊपर 
मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करनेको कहे 
और कहे कि तुम्हारी आँखें अब भारी हो रही हैं---बहुत भारी 
हो रही हैं। अब तुम आँखें बंद कर तओोगे, आँखें बंद कर लो । 
अब तुम आँखें नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते--चाहे 
जितना प्रयत्न करो । सो जाओ, सो जाओ--सो जाओ, गहरी 
नींदमें चछे जाओ--गाढ़ निद्रामें चले जाओ--प्रगाढ़ निद्रा 
आ रही है--शान्त और मीठी नींद आ रही है। इस प्रकार 
हिपनॉटिक निद्रा-अवस्थामें आनेपर आप दुर्गुण, दुर्व्यसन, 
सिरदर्द या अन्य बीमारी या कुटेव तथा अनेक मानसिक 
रोगोंको हिपनॉटिज्मसे दूर कर सकते हैं। 

मनुष्य स्वार्थको भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इन शक्तियोंका सदुपयोग करेगा, उतनी ही उसकी 
आत्मिकशक्ति बढ़ेगी। यह सदा स्मरण रखे कि विश्वगक्तिका 


मूल वही अनन्य-शक्ति है जो सर्वशक्ति और सत्ताका उद्गम 
है। स्मरण रखें कि सब उस अनन्त शक्तिके अंश हैं। अपने 
मन और शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस परम 
पिता परमात्माके साथ, जो सबके हृदयगुहाके अन्तस्तल- 
प्रदेशमें विराजमान है, सम्बन्ध स्थापित करे | वही सर्वयथार्थ 
शक्तिका स्थान है। 

नेत्र बंद कर लें, अपने भीतर गहरे उतरें, बाहरकी 
स्थितिको शनैः-शनैः भूल जायेँ। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्यशुद्ध, सत्‌-चित्‌-आनन्द- 
स्वरूप नारायणका ध्यान करें। अत्यन्त गहरेमें चले जाइये जहाँ 
आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने लगेंगे। यह प्रकाश सारे 
विश्वका जीवन है। इस प्रकाशसे जीवन-बल-तेज-आरोग्य- 
दायक शक्ति एवं अनन्त शान्ति प्राप्त होगी। सभी भारतीय 
शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अभिमुख होनेको ही योगकला 
कहते हैं । 


->- कौ 


ज्योतिष-शास्त्र ओर योग 


ज्योतिष-शास्त्र एवं योग-शास्त्रका परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। त्रिकालज्ञ महर्षियोंने दुर्लम योगसाधना एवं 
योगविज्ञानको सुलभ बनानेकी दृष्टिसे भूत-भविष्यके विज्ञापक 
ज्योतिष-शाखरका निर्माण किया था। ध्यान-समाधिके द्वारा 
बड़ी कठिनतासे भूत-भविष्यका ज्ञान होता है, किंतु उन्हीं दिव्य 
शक्ति-सम्पन्न देवता एवं ऋषियोंके द्वारा प्रणीत ज्योतिष-विद्या 
तथा उनके द्वारा अनुभूत प्रयोगोंको एवं उनके कृपाप्रसूत 
ज्ञानकों सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धापूर्वक अध्ययनकर और 
विश्वासके द्वारा मनन कर भूत-भविष्यका ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है। जिन भूत-भविष्यकी बातोंका ज्ञान सिद्ध योगी ध्यान- 
समाधिके माध्यमसे करता है, दैवज्ञ उन्हीं बातोंको ज्योतिषके 
श्ञानसे जान जाता है । ज्योतिष-विज्ञानका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत 
है। सिद्धान्त, संहिता, होरा--ये तीन इसके प्रमुख स्कश्थ माने 
गये .हैं। इसके साथ ही प्रश्न, शकुन, यात्रा-विज्ञान, 


देश-कालका ज्ञान, ग्रह-मक्षत्रोंकी स्थितियाँ, भूगर्भ-सम्बन्धी 
वस्तुओंका ज्ञान आदि सभी बातें इसीकी सीमामें अन्तर्निहित 
हैं। ज्योतिषके सम्यक्‌ अध्ययनसे व्यक्ति पृथ्वी तथा 
पृथ्वीतलके अंदरकी वस्तुएँ तथा सुदूर अन्तरिक्षस्थ तारागणों 
या ज्योतिश्चक्रकी स्थिति, दैवी-भौम आदि उत्पातोंकी जानकारी 
तथा सुदूर व्यक्तिकी स्थिति और स्वप्न, शकुन, अड्गस्फुरण 
और किसी तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदियें प्रारम्भ किये 
जानेवाले कार्योका शुभाशुभ फल भी जान जाता है और इसके 
परिणाम प्रायः रात-दिन एवं जाग्रतू, स्वप्न, सुतुप्ति आदि सभी 
अवस्थाओंमें घटित होते रहते हैं। अतः ज्योतिष-विद्याका 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं, इस विद्या 
श्रद्धा रखनेसे आस्तिक्य-भाव होनेके कारण उन ऋषियों तथा 
भगवान्‌की भी कृपा हो जाती है। 

वैसे तो ज्योतिष-विद्याके सभी अज्जोंमें योग ही सर्वत्र 


१-सेन्टपीटर्स रौजेटने अपने ग्रन्थ 'इन्टरनेशनल थीजरस' में भविष्यकी स्थितियोंको जाननेके लिये प्राय: तीन सौ प्रकारकी वैज्ञानिक एवं दिव्य 
विद्याओंका उल्लेख किया है, जिनमें सम्पूर्ण विश्वके ज्ञान-विज्ञानकी ञाखाओंका संकलन है, किंतु उन सभीमें योग एवं ज्योतिष-विद्या--ये दो 


प्रमुख हैं, इन दोनेंके अन्तर्गत वे सभी विद्याएँ समन्वित हो जाती हैं। 


अड्डू | 


व्याप्त है तथापि पश्चाड्में आयुष्पानू, प्रीति, ब्रह्म, शिखर, 
प्रजापति, व्यतीपात आदि योग तथा फिर धूम्र, बच्न, 
कऋालदण्डादि योग एवं विभिन्न नक्षत्रादिके संयोगसे बननेवाले 
अमृतसिद्धि, सर्वार्थसद्धि, सर्वदोषविनाइक रवियोग, स्थायी 
योग ओर जन्मकुण्डछी आदियें पश्चमहापुरुष-योग, विविध 
प्रकारके वाणी, केदार, एकावली, माला, पारिजात, गजकेसरी, 
राजयोग आदि भाग्यसूचक योग एवं द्वादश भावोंसे उत्पन्न 
होनेवाले हरिहर-बहायोग आदि जितने भी योग हैं, जो 
ज्ञान-विज्ञानकी किसी अन्य शाखामें नहीं मिलते, ये सभो 
अद्भुत रूपसे भूल-भविष्यका ज्ञान करानेवाले हैं। इन सब 
बातोंकी स्म्यक्‌ जानकारीके लिये ज्योतिष-शाखत्रका ज्ञान 
रखना आवश्यक है। द्वादश रादियों तथा लग्न आदिसे भी 
भविष्यका विचार किया जाता है| ये राशियाँ आकाशमें स्थित 
होनेके साथ ही मनुष्यके शरीरमें भी स्थित होती हैं। इसी प्रकार 
गहोंके भी दशा-अन्तर्दशाके ज्ञानसे देवी उपासनाओं, 
रलधारण तथा ओषबधिस्वानके द्वारा उनके दुष्प्रभावोंसे मुक्त 
हुआ जा सकता है । 

ज्योतिष-विद्याकी विभिन्न शञाखाओंमें स्वप्र-विचार, 
अड्भस्फुरण, पल्‍लीपतन, यात्रा आदिके दइकुन पशु-पश्षियोंकी 
विभिन्न प्रकारकी बोलियों तथा दर्शनसे भविष्यका ज्ञान होता 
है। इसके साथ ही स्थिर फलोंके निर्देशक जन्माड़-विचार, 
प्रश्नकुष्डली, अहोंकी दक्शा-अन्तर्दशाओंका विवरण, ग्रह- 
गोचरज्योतिष तथा वर्षफल आदि अनेक भविष्य ज्ञानके हेतु 
होते हैं। इन सबके साथ ही अशुभ फलों तथा अशुभ 
फलादेशोंकी शान्तिके लिये जप, होम, पुजा-पाठ, हबन-दान, 
ओषधि-स्नान, रत्रधारण आदिका विधान भी ज्योतिष-ग्रन्धोंमें 
विस्तारसे निर्दिष्ट है। इन सबका तात्पर्य योग-समाधि एवं 
अत्यन्त समाहित-भावसे जीवात्माका परमात्माके साथ सम्पर्क 
करनेमें है। इसीलिये बृहत्पराशर आदि अम्धोंमें बुध, गुरु. 
शुक्रादिकी दशाओंमें अशुभ फलोंके निवारणके लिये 
'तद्दोषशान्त्यर्थ विष्णुसाहर्नक॑ जपेत, शिवसाहस्रक॑ जपेत, 
दुगदिवीजपं॑ चरेत्‌, पृत्युक्रयजपं चरेत' आदि विविध 
देवताओंकी आराधनाका निर्देश किया गया है। यहाँ विष्णु, 
शिवादि नामान्तर केवल तात्कालिक फलाडैशके लिये हें. 
क्योंकि ग्रहोंके टैवल, अधिटेवत, प्रत्यधिदेवत भावोंके 


# ज्योतिष-शाख्र और योग « 


कक फ्आ कक कक मकक कक के सफर फीकी की कक कक क कक कल क्र क्र सकी कक फ कक क अली कक क्र कसी कक कक लीक कि सी फि की की है 
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की ली 


अभीक्राक कक कक शधाक्क कक लीक सी फीकी की सकी पी की के. 


द्वारा मूल परम दैवत, परबह्म परमात्मातक पहुँचनेमें शीक्रता 
होती है । 

इस तरह ज्योतिष-विद्याके सभी विभाग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूपसे मुख्तः योगसे ही सम्बद्ध हैं। भविष्य जाननेकी भाषा 
देवज्ञता कहलाती है! सम्यक्‌ भविष्य-ज्ञानके लिये योग एवं 
ज्योतिषकी जानकारी आवश्यक है। योगके द्वार समाधि 
लगाकर तथा ज्योतिषके द्वारा ग्रह-नक्षत्रादिकें विविध 
संयोगोंके फलादेश्ञोंसे भूत-भविष्यका ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। ज्योतिषमें न केवल अहन-नक्षत्रादिके संयोगोंसे 
अपितु प्रकृति एवं अन्य जीव-जन्तुओं तथा पशु-पक्षियोंकी 
बोलियों एवं उनके दर्शनसे भी भूत-भविष्यके ज्ञानकी 
विधियोंका विस्तारसे विवेचन हुआ है। कौआ, क्षेमकरी तथा 
नीलकण्ठ आदि पक्षियोंका प्रकृतिसे सीधा सम्बन्ध होता है 
और निएछल, निष्कपट होनेके कारण बे अपनी आत्मासे सीधे 
सम्बद्ध होते हैं तथा भविष्यके ज्ञानको लक्षणोंसे सूचित करते 
हैं। कपट एवं बासना-जालके कारण मनुष्यका वह ज्ञान 
तिरोहित रहता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अड्भ-स्फुरण, शकुन, 
स्वप्रादिके द्वारा योगसे सम्बद्ध प्रकृति देवी प्राणीको शुभाशुभ 
फलकी बातें सूचित करना चाहती हैं, किंतु अहंकारग्रस्त होनेसे 
तथा प्रमादके कारण मनुष्य इन बातोंको ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाता और कदाचित्‌ जानकर भी उपेक्षा करता है, फलतः 
उसका मार्ग अबरुड्ध हो जाता है। इसके लिये आवश्यक है 
कि ज्योतिष-शास्त्रमें निर्दिष्ट इन सभी प्रकरणोंका ध्यानसे 
तनन्‍्मयतापूर्वक अध्ययन-मनन किया जाय। इसीमें कल्याण 
है। इसीलिये योगज-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंने ज्योतिष-शाख्त्रमें इन 
सभी बातोंका समन्वय किया था | आचार्य वराहमिहिरने अपने 
बहत्संहितामें कहा है कि राजाओंकों तो सबसे अधिक महत्त्व 
ज्योतिर्वेत्ताको ही देना चाहिये. क्योंकि वह ज्योतिषके ज्ञानसे 
त्रिकालज्ञ होता है, इसीलिये देवज्ञ भी कहलाता है। 

सद्योवाष्ट एवं अनेक दैवी एवं भोम शुभ योगों तथा 
अशुभ योगोंके योगिक लक्षण जिनमें गन्धर्वनगरदर्शन, 
उल्कापात, ग्रहण, चन्द्र-सूर्य-दर्शन आदि विड्योष हैं, ये सभी 
विषय ज्योतिषके अन्तर्गत हैं तथा शुभाशुभ भविष्यके ज्ञापक 
हैं। सभी शास्त्रोंमें गोका स्वप्रमें दर्शन अत्यन्त जरुभ बताया 
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# योगिनस्तं ग्रपठयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[गोगतस्व- 
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गया है। क्योंकि वह सभी धर्म-दर्शन एवं पुरुषार्थोकी मूल 
तथा विशुद्ध सत्त-सम्पन्न है, इसलिये यात्रा आदियमें भी गौ 
तथा मृगसमृह आदिका दर्शन मड्लजनक है। इसी प्रकार 
ब्राह्मणों एवं संत-महात्माओंका दर्शन तथा उनके 
आशीर्वाद-शाप आदि भी प्रत्यक्ष-फलदायक माने गये हैं। ये 
सब बातें न केवल ज्योतिष-शास््रमें ही वर्णित हैं, अपितु 
रामायण तथा पुराणेतिहास-ग्रन्थों एवं योगशञार्में भी प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष रूपसे स्थान-स्थानपर उल्लिखित हैं। 

जिज्ञासु पुरुषको समग्र ज्योतिष-शाख्रका अध्ययन कर 
अपने वास्तविक कल्याणके समयका ज्ञान करना चाहिये । 
इसके अध्ययनसे व्यक्तिके जन्मसमयसे निर्भित होनेवाले 
ग्रह-नक्षत्रोंके संयोगसे तथा जन्माड़के द्वादश भावोंसे भूत- 
भविष्यका ज्ञान तथा अशुध समयोंकी शान्तिके उपाय भी ज्ञात 
होते हैं। जन्म-लग्मसे शरीरके लक्षण, प्रकृति, स्वभाव, 
आकृति एवं आयुका परिज्ञान होता है। द्वितीय धन-स्थानसे 
कुटुम्ब, वाणी ओर आर्थिक स्थितिका ज्ञान होता है, ततीय 
स्थानसे भाई-बन्धु, शक्ति तथा भाग्यका भी अवबोध होता है । 
चतुर्थ स्थानसे माता, मित्र, गृह, क्षेत्र तथा अन्य सुख- 
संयोगोंका पता चलता है। इसी प्रकार पञ्ञम स्थानसे विद्या, 


बुद्धि, संतान; षष्ठस्थानसे शत्रु, ऋण, रोगादि; सप्तम स्थानसे 
यात्रा, संतान, करूत् और अन्य सौख्य पदार्थोका ज्ञान होता 
है। इसो प्रकार अष्टम स्थानसे आयु, नवम स्थानसे भाग्य एवं 
धर्म-कर्मका आचरण, दश्ञम स्थानसे यद-प्रतिष्ठा, स्थिर 
कार्य-कलाप, पिता आदि, एकादश-स्थानसे विविध प्रकारके 
आयस्रोत ओर अन्तिम द्रादश स्थानसे व्यय, अनेक जन्मों, 
परलोक तथा मोक्षकी स्थितिका भी ज्ञान होता है । 

इस प्रकार यहाँ संक्षेपमें योग एबं ज्योतिषके विषयमें 
लिखा गया है। ज्योतिष एवं योगशास्त्रके सम्यक्‌ सम्बन्धके 
परिज्ञानके लिये योगशासत्रका अध्ययन एवं ज्योतिष-शास््रके 
विविध प्रकारके योगों ओर प्रतिक्षण घटित होनेवाले दैव, भौम 
ओर शारीरिक लक्षणोंसे प्रकट होनेवाले निर्देशोंको समझना 
चाहिये। इसीके साथ ही अ्रश्न-विज्ञानके प्रश्नभूषण, 
पट्पल्लाशिका आदि पग्रन्थोंके अध्ययन तथा देवताके 
स्मरणपूर्वक भविष्यका ज्ञान कर तद्त आचरण करना चाहिये | 
भगवान्‌ तो सबके अन्तर्बाह्ममें विद्यमान हैं। उनके शरणागत 
होनेसे वे सभी सूचनाएँ देते हैं, वे महायोगेश्वर हैं, सभी कुछ 
करनेमें समर्थ हैं, उनकी कृपाका आश्रय लेकर ज्योतिष-शाख्तर 
आदिसे लाभ उठाना चाहिये। 
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महाभारतमें योगकी महिमा ओर स्वरूप 


(मानसमर्मज्ञ पं* श्रीसचिदानन्ददासजी रामायणी) 


योग यथार्थतः एक दर्शन है, बैदिक षड्दर्शनोंमें इसकी 
गणना होती है। इसका उद्देश्य स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति है। हमारे 
जीवनका प्रारम्भ प्रायः बहिर्मुखी प्रवत्तिसि ही होता है, उस 
प्रवृत्तिको बदलकर अन्तर्मुखी कर लेना ही मूलतः यौगिक 
प्रक्रिया है। योगका तात्पर्य जोड़से है अर्थात्‌ आत्माका 
परमात्मासे मिलनका नाम योग है। यह सम्भव भी तभी हो 
सकता है जब बहिर्मुखी चित्तवृत्तिका पूर्णतः निरोध हो। 

जो लोग सम्यक्रूपेण यौगिक क्रियाओंका अभ्यास 
करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलक्षण शक्तियाँ आ जाती 
हैं। उसे ही विभूति या सिद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत विकास 
और उन्नतिकी दृष्टिसे तो योगका महत्त्व प्रकट ही है, योगसे 
- सब प्रकारकी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंकी वृद्धि भी 
इच्छानुसार हो सकती है। यहाँतक कि योगसे प्रकृति और 


उसके विकारोंकों यथार्थ-रूपमें देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। 

परमभागवत नेष्ठिक ब्रह्मचारी बालयोगी श्रीशुकदेवजीसे 
महर्षि वेदव्यासजीने महाभारतमें विस्तारपूर्वक यौगिक 
महिमाका निरूपण किया है। भगवान्‌ व्यासदेवने प्रायः सभी 
पुराणों, लघु एवं बृहद्‌ व्यास-स्पृतियों और महाभारतके प्रायः 
सभी पर्वोर्मे अनेक ऋषियोंके मतसे योगका अनेक प्रकारसे 
वर्णन किया है और उनका पातझलयोगदर्शनपर भी व्यासभाष्य 
प्रसिद्ध है। अतः उन्हें योगैकप्राण कहना अतिशयोक्ति नहीं 
होगा। यहाँ केबल महाभारत-शान्ति-पर्व-मोक्षधर्मके 
योगनिरूपणके एक अंशका संक्षेपमें विचार किया जा रहा है 
जो इस प्रकार है--पूर्णरूपेण योगक्रिया सम्पन्न करनेहेतु 
योगके सहायक द्वादश भेदोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 


अड्डू ] 


# महाभारतमें योगकी महिमा ओर स्वरूप « 


२६१ 
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वेट्व्यासजीका कथन है कि-- ह 
छिन्नदोषो मुनियोगान्‌ युक्तों युद्धीत द्वादश। 
देशकर्मानुरागार्थानुपायापायनिश्चये: | 
चक्षुराहारसंहारैर्मनसा दर्ईनिन च्च। 
(महा०, श्ञा० २३६। ३-४) 
अर्थात्‌ समाहित-चित्त मुनिको चाहिये कि वह हृदयके 
रागादि दोषोंको नष्ट करके योगमें सहायता पहुँचानेवाले देश, 
. कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष्‌, आहार, 
संहार, मन ओर दर्शन--इन बारह योगोंके आश्रयसे 
ध्यानयोगका अभ्यास करे । 
ध्यानयोगके साधकको ऐसे स्थानपर आसन लगाना 
चाहिये, जो समतल और पवित्र हो | निर्जन वन, गुफा या ऐसा 
ही कोई एकान्त स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है। ऐसे 
स्थानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हैं। आहार-विहार, 
चेष्टा, सोना और जागना--ये सब परिमित और नियमानुकूल 
होने चाहिये। यही कर्मनामक योग है। परमात्मा एवं उसकी 
प्राप्तिके साथनोंमें तीव्र अनुराग रखना अनुरागयोग कहलाता 
है। केवछ आवश्यक सामग्रीको ही रखना अर्थयोग है। 
ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना उपाययोग है। संसारके विषयों 
ओर सगे-सम्बन्धियोंसे आसक्ति तथा ममता हटा लेनेको 
अपाययोग कहते हैं। गुरु और वेदशासत्रके वचनोंपर विश्वास 
रखनेका नाम निश्चययोग है। चक्षुकी नासिकाके अग्रभागपर 
स्थिर करना चक्षुयोंग है। शुद्ध और सात्तिक भोजनका नाम 
है आहारयोग। विषयोंकी ओर होनेवाली मन-इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है। मनको 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके एकाग्र करना मनोयोग है। 
जन्म, मृत्यु, जत और रोग आदि होनेके समय महान्‌ दुःख 
और दोषोंका वैराग्यपूर्वक दर्शन करना दर्शनयोग है। जिसे 
योगके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगोंका 
अवश्य अवलम्बन करना चाहिये। 
श्रीकृष्णद्रैपायन भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीने योगका लक्ष्य 
भगवत्धराप्ति ही कहा है। योगके उपयोगी देश, कालको तथा 
कर्मानुष्ठानमें सहायक वस्तुओंको भी भगवत्माप्तिमें योगात्मक 
सहयोग प्रदान करनेके कारण योग ही कहा गया है और इनका 
भी आश्रय और संयोग अवश्य लेना चाहिये। वे कहते हैं कि 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको जगत्से मोड़कर 
सर्वव्यापी परमात्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही 
सर्वोत्तम ज्ञान है। इस उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके लिये 
साधकको सब ओरसे मनको हटाकर शम-टमादि साधनोंसे 
सम्पन्न होकर आत्मतत्त्वका चिन्तन करते हुए एकमात्र 
परमात्मामें ही अपनेको समाहित करना चाहिये | 

योगतत्वका आश्रय लेनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह. 
विषयभोगोंसे दूर रहे । योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह- भ्रम 
और आवर्त आदि अनेकों विष्न आते रहते हैं। फिर सुगन्ध 
आती है और दिव्य शब्दोंके श्रवण एवं दिव्य रूपोंका 
साक्षात्कार भी होता है। नाना प्रकारके अद्भुत रस और 
स्पर्शका अनुभव होने लगता है। इच्छानुकूल सर्दी, गर्मी प्राप्त 
होती है तथा वायुस्वरूप होकर नभोमण्डलमें चलने-फिरनेकी 
क्षमता आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और दिव्य भोग भी 
अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं । 

इन सब सिद्धियोंको योगबलसे प्राप्त करके भी तत्त्ववेत्ता 
योगीको चाहिये कि उनका अत्यधिक आदर न करे, क्योंकि ये 
सब योगिक विप्र हैं। अतः मनको उनकी ओरसे मोड़कर 
परमात्मामें ही एकाग्र करे-- 

प्रमोहो. भ्रम आवतों पघ्रार्ण  श्रवणदर्डाने । 

अद्भुतानि रसस्पररें शीतोष्णे मारुताकृतिः॥ 

प्रतिभामुपसर्गा श्वाप्युपसंगृहा योगत:ः । 

तांस्तत्वविदनादृत्य. आत्मन्येव. निवर्तयेत्‌ ॥ 

(महा०, शा० २४० | २३-२४) 

ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले यौगिक साधनोंके 
उपयोग-कालमें भिन्न-भिन्न प्रकारके दृश्य दृष्टिगोचर होनेका 
वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्में भी इस प्रकार प्राप्त होता है--- 
नीहारधूमार्कानिलानलानां खच्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर:सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 

(श्रेताग २। ११) 

तात्पर्य यह कि योगाभ्यास आरप्म करनेपर पहले 
अनुभव होनेवाले कुहरे, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत, 
विद्युत, स्फटिकमणि और चन्द्रमादि अनेक दृश्य योगीके 
समक्ष दिखलायी पड़ते हैं ! ये सब लक्षण ब्रह्मप्राप्ति करनेवाले 
योगके प्रारम्भिक अवस्थामें प्रकट होते हैं। 


योगसाधनामें किसी बर्ण-विशेषका ही रहना आवश्यक 
नहीं है, कोई क्यों य हो, बह योगका आश्रय ले सकता है। 
भगवान्‌ बेडव्यासने महाभारतमें इसका निर्द 
किया है--- 

अपि वर्णावकुष्टस्तु नारी वा धर्मकाडिक्षणी ! 

तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमों गतिम॥ 

( महा?, शा० २४० | ४४४ 

भाव यह कि कोई नीच वर्णका पुरुष और ख््री ही क्यों 
न हो, यदि उनके मनमें धर्मसम्पादनक्री अभिलाषा है तो इस 
योगमार्गका सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राप्रि डो 
सकती है| 

योग-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगी परमात्माका 
आत्मासे अनुभव करता है। इस भगवद्यापि और 
परमात्म-प्राप्तिकी बात वेदव्यासजीने इस प्रकार बतलायी है--. 


* योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


फीकी अीकीअीलीजीकीश कर की कली आीकक कफ फ फ़अ/ा अक आफ फ फर्क कफ मफ् कफ फफक कक कक्फफ फफफफक कक क्री कक अक् फलअक्रफक कक फफफ कक कक्रफ्ऊअ फल फल कक्फकऊ फककक_ 


अर पुराणमजरं सनातन यदिचख्ियेरुपलभेत मिश्चल्लै: । 
अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्यना पश्यति मुक्तमात्मवान्‌ ॥ 
(महांः, शा7 २४० । ३५७) 
तात्पर्य यह है कि जिसने अपने मनको वरामें कर लिया 
है वही योगी, निश्चल मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्रार जिसकी 
उपलब्धि होती है, उस अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, 
नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ परमात्माका 
आत्मासे अनुभव करता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीव्यासदेवके इन योगोपदेशोंका 
मन-ही-मन विचार करके एवं इसे भलीभाँति समझते हुए 
इसके अनुसार जो आचरण करते हैं, वे मनीषी पुरुष 
ब्रह्माजीको समताको प्राप्त करके प्रठयकालपर्यन्त ब्रह्मलोकमें 
उनके साथ रहकर अन्तमें उन्हींके साथ मुक्त हो जाते हैं। 
(महा, शा? २४० | ३६) | 


++ उकाकबन शिा--पासस्यक 


समर्थ रामदास स्वामीके दासबो धके अन्तर्गत योगदर्शन 


(श्री गए नी० पूरंदरे, बी० एः, बी० एसू- सीख, एल-एल्‌० बी०) 


समर्थ श्रीगामदास स्वामी छत्वपति शिवाजी महाराजके गुरु 
थे। एक इलोकमें कहा गया है--वे शुक्रदेब मुनिके समान 
लिरक्त, योगेश्वर श्रीवसिष्ठजीके समान ब्रह्मज्ञानी तथा कबि 
वाल्मीकिके समान पृज्य एवं मान्य थे | दिव्यशक्तिसम्पन्न स्वामी 
रामदासजी कर्मयोगी, बाल-ब्रह्मचारी, कुशल शजनीतिज्ञ तथा 
महान्‌ श्रीरामभक्त थे। उन्होंने संसारका त्याग कर दिया था। 
अखिल भारतकी आसेतु हिमाचलकी तीर्थयात्रा कर, स्थान- 
स्थानपर अनेक मठोंकी स्थापना की थी | मूलतः वे सिद्ध योगी 
एवं हठयोगी थे । उनका दैनिक कार्यक्रम युक्ताहार-विहार-जैसा 
था। सूर्य-ममस्कार, भगवद्भजन, मन्त्रजण और समाधिका 
अभ्यास करना उनका दैनस्दिन नियम था। थे बड़े ज्ञानी थे | 
वेद-वेदान्त तथा उपनिषदका उन्हें गहन अध्ययन था। वे 
श्रीरमभक्तिके महान्‌ प्रचारक तथा श्रीहनुमानजीके अनन्य 
उपासक थे। उनका ध्येय वाक्य--“शरीरपाद्य खलु 
धर्मसाधनम्‌' था। “नायमात्या बलहीनेन लक्य: --इस 
श्रुति-वचनपर उनकी अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने प्रसड्रानुसार 
अनेक चमत्कार भी दिखलाये थे, मृत व्यक्तिकों सजीव--- 


सचतन किया था। स्वामी रामदाखजीने श्रीगगनस्टजीका दर्शन 


प्राप्त किया था | 
उन्होंने 'दासबोध' 


| अहे ग्रन्थ महारण्ट, 


नामक एक पारमार्थिक ग्रम्थ लिखा 
अनेक स्थलोंपर दैनिक 
पाठ-पूजामें स्थान प्राप्त कर चुका है। इस अन्थमे उनके 
तात्विक उपदेशोंका सार है। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक, 
व्यावहारिक और योगमार्गपर आधृत है। इस ग्रन्थमें अनेक 
पारमार्थिक विषयोंका विवेचन किया गया है। जैसे झुद्ध ज्ञान, 
आत्मस्थिति, सायुज्य-मुक्ति, मोक्षप्राप्ति,  शुद्धस्वरूप, 
विदेह-स्थिति, तादात्यय, ब्रह्मज्ञान, मायोद्भव, पञ्चमहाभूत, 
आत्मप्रतीति, परमार्थ, पिण्ड और ब्रह्माण्ड, देहभाव-निरूपण, 
नवविधा भक्ति, देहशोधन, विवेक-वेराग्य, आत्मनिवेदन, 
प्रकृति-पुरुष,. अजपा-जप-निरूपण, साधन-चतुष्टय तथा 
आत्मानुभव। यहाँ कुछ विषयोंका संक्षिप्त परिचय दिया 


गज 
जा रहा छहं--+- 
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च्म्र्ना के णम्कापों 
्साट्कल 


ब्रह्म-- आदिमें बहा अकेला ही था। ब्रह्म मूलतः एक 
तथा निराकार-निर्मुण था। बादमें उसमे इच्छा की-- में 
बहुविध हो जारऊ' 'एको5हे बहु स्थाम' इस प्रकार मायाका 


उद्भव हुआ । उनकी इच्छाकी पर्वि होमेपर अद्याण्डकी निर्भिति 
उद्भव हुआ | उनको इच्छाकी पूर्ति होनेपर ब्रद्माण्डकी निर्भी 


अड्डू | 
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हुई। यह माया त्रिगुणात्मिका बनी और तदनुकूल बहुविध 
सृष्टि बनी। 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते' गीतामें 
भगवानने यही तत्त्व स्पष्ट किया है। 

ब्रह्म ओर माया--त्रह्म और माया--इन दोनोंमें 
मूलभेद इस प्रकार है--ब्रह्म निर्गुण-निराकार, माया 
सगुण-साकार, ब्रह्म अनादि एवं निर्विकार है तथा माया 
विकारयुक्त है। ब्रह्म नामातीत होते हुए भी उसके अनेक 
नाम-रूप हैं, जैसे निजानन्द, अच्युत, अनन्त, नादरूप, 
ज्योतीरूप, चैतन्यरूप, सत्तारूप और साक्षीरूप आदि भी हैं । 

मायाको दृश्य, सोपाधि, मिथ्या, परिमेय, विनाशी तथा 
सगुण बताया है और ब्रह्मको अदृश्य, निरुपाधि, सत्य, 
अपस्मिय, अविनाशी तथा निर्गुण। माया पाञ्चभौतिक है और 
ब्रह्म शाश्वत, माया असार है और ब्रह्म सार, माया क्षणिक है 
और ब्रह्म मैरन्तर्य। माया मूलतः ब्रह्ममें पूर्णतया अन्तःस्थ 
निर्गुण थी। ब्रह्मसे वह समुदभूत होकर सगुण बनी। प्रथम 
वह आकाश बनी। आकाश यानी अवकाश, उसमें स्पन्दन 
हुआ, स्पन्दनसे वायु निर्मित हुआ, वायुमें घर्षण उत्पन्न हुआ 
और उससे अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्रिसे जल तथा जलसे 
सृष्टिका उदभव हुआ। प्रत्येक सृष्ट पदार्थमें परमात्मा स्थित 
रहता है, इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 

ईश्व:. सर्वभूतानां हहेशेईर्जुन विष्ठति। 

सुष्टि--ब्रह्माण्ड उत्पन्न होनेके पूर्व मूलमें माया 
त्रिगुणात्मिका बनी थी। तमोगुणसे पद्ञमहाभूतोंकी निर्मिति 
हुई । जो जड और कठिन है वह पृथ्वीका रूप है तथा जो मृदु 
और प्रवाही है चह अपतत्त्वका रूप है। जो उष्ण और प्रकाशी 
है वह तेजस्तत्तवका रूप है तथा जिसमें चैतन्य और चाझ्वल्य 
है वह वायु-तत्त्वका रूप है। शुन्यल्व आकाझतत्त्वका रूप है। 
ब्रह्माण्डके ऊपर मूलमें माया सूक्ष्म-रूप है। सृष्टिमें प्रथम 
जलचर निर्मित हुए, तत्पश्चात्‌ खेचर (पक्षी) और तत्श्चात्‌ 
भूचर निर्मित हुए | 

मनुष्यका देह चतुर्विध है--स्थूल, सूक्ष्म, कारण और 
महाकारण । यह शरीर स्थूछ है। मनुष्यकी वासना, कामना 
और कल्पना सृक्ष्देहकी है। बुद्धि कारण-देह है तथा 
महावाक्यका ज्ञान देह है। महावाक्य यानी 
जीवात्मा परमात्माका अंश है, इस विषयपर चारों बेदोंको 


महाकारण 


मलैक्यता है-- 

ऋग्वेद--अहं ब्रह्माउस्मि । 

यजुर्वेद--सो5हम्‌ । 

सामवेद--तत्त्वमसि । 

अथर्ववेद-प्रज्ञानं ब्रह्म 

स्थूल देह जैसे पदञ्नभूतात्मक है, बैसे ही सूक्ष्म देह भी 
पञ्चभूतात्मक है। इसको निम्नलिखित कोष्ठकमें स्पष्ट किया 


गया है-- 
काम चलन क्षुधा शुक्र | अस्थि 
मांस 


क्रोध 


बलन 
असारण 


निरोध 
आकुद्धन 


नाथाचार्य गोरक्षनाथजीने अपने सिद्धसिद्धान्त-पद्धति 
नामक ग्रन्थमें सूक्ष्मदेहके तत्त्तोंका ऐसा ही विवरण किया है। 
वह ग्रन्थ गोरक्षोपनिषद्‌ नामसे भी विश्रुत है। 

दासबोधमें सिद्ध पुरुषके लक्षण इस प्रकार दिये गये 
हैं--- (१) स्वरूपानुसंधान, (२) अन्तर्बाह्म-समाधान, 
(३) दूढ़ अभ्यास, (४) षड्‌-रिपुओंके ऊपर विजय-प्राप्रि, 
(५) विश्वात्मक बुद्धि, (६) जीवन्मुक्तावस्था, 
(७) भूत-भविष्यज्ञान, (८) अन्तर्ज्ञान, (९) परचित्तज्ञान, 
(१०) अतिमानवत्व और (११) चमत्कार-कर्तृत्व ! 

मूल मायाके पर्याय-शब्द शिवशक्ति, जगदीश्वरी, प्रकृति, 
परमेश्वरी, गुणेश्वरी, गुणक्षोभिणी हैं । जब गुणेश्वरी गुणक्षोभिणी 
बन जाती है, तब वह त्रिगुणात्मिका महत्तत्वरूपिणी बुद्धि बन 
जाती है। अद्वैत-सिद्धान्तमें ब्रह्म सत्य, माया मिथ्या, ब्रह्म 
निर्गुण, माया सगुण कही गयी है। योगशाख्रमें इस इन्द्रका 
नाम शिवशक्ति है। परमेश्वरको प्रकृति-पुरुष समझा गया है 
तथा दासबोधमें उसको अर्थनारी-नरेश्वर कहा गया है। ये दोनों 
एकत्र वास करते हैं. और परस्पर भिन्न हैं, जेसे चन्द्र और 
चन्द्रिकामें भेद नहों है, उसी प्रकार शिव और शक्ति--इन 


श्द्ढ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्व- 
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दोनोंमें कुछ भेद नहीं है 
अद्वैत-सिद्धान्तसे भिन्न 
योगशाख्में राक्तिको उपासनापर प्रबल बल दिया गया है। 


योगज्ञासत्रका यह सिद्धान्त 


पञ्चमहाभूत आकाशका बायुका 
अन्तःकरण-पञ्चक। प्राणपञ्नक 
अन्तभ्रमण प्रथम | व्यान सर्वाशमें 


आकाश 


मनः-सकल्प 


समान नाभिस्थान 


निश्चयात्मिका 


अप्‌ (जल) अपान 
गुदास्थान 
पृथ्वी प्राण मुख 
और मस्तक 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड--जिस प्रकार जीवात्मा 
परमात्माका अंश है, उसी प्रकार पिण्ड ब्रह्माण्डका अतीब 
मे अंश है। ब्रह्माण्डमें जो कुछ विद्यमान है, वह अत्यन्त 
सुक्ष्मरूपमें पिण्डमें भी रहता है। 
बिवेक-वबैराग्य--जो विवेकसे बैराग्यको ग्रहण करता 
है, उसकी संज्ञा विवेक-वैराग्य है। संसारमें रहकर जो परमार्थ 
करता है, वह विवेक-विरक्त--जीवबन्मक्त है। जो दर्यको 
आभास और सूक्ष्मकों सत्य समझता है, जो जड़ जगत्‌को 
आभास समझता है, जो उन्मनी-अवस्था पाता है, जो 
निजानन्दका अनुभव करता है, वह जीवन्युक्त अनासक्त 
कर्मयोगी है। उसके प्रधान गुण ऋजुत्व, त्याग, युक्ताहार- 
विहार, बीतशगतल्व आदि हैं। विवेकहीन मनुष्य पशु है। 
सत्कर्मका फल न-कभी मिल जाता है यह वह समझ 
चुका है। बह अत्मामें परम संतुष्ट होनेके कारण दूसरी किसी 
वस्तुकों बाउ्छा नहीं करता। श्रीमद्धगवद्गीतामें बार-बार इसी 
बातकों कहा गया है--- 


कि की 


मानव-मात्रके चार दरीर होते हैं--स्थूल, सूक्ष्म, कारण 


| वक्ति ही ईश्वरी तथा परमेश्वरी है। तथा महाकारण | मानव-शरीरकी चार अवम्थाएँ होती हैं-- 
जाग्रत्‌, स्वप्न, निद्रा ओर तुरीया । 


सूक्ष्मदेहके तत्त्व 


अप्‌ (जल) का पृथ्वीका 


ज्ञनेन्द्रिय-पश्चक | कर्मेन्द्रिय-पञ्चक | विषय-पञ्ञक 


बाचा शब्द 
पाद रूप 


ये लब्ध्वा चापर॑ लाभ॑ मन्यते नाधिक॑ तत:। 


आत्मन्येबात्मसना. तुष्ठ:. स्थितपज्नस्तदोच्यले ।। 

आत्मन्थेव च सन्तुष्टस्तस्थ कार्य न चिच्ते । 

अजपाजप-मन्त्र--दासबोधमें. अजपाजप-मनत्रका 
निर्देश भी है। यह जप मुखसे नहीं केवल भावनासे--मनसे 
किया जाता है। यह श्वास-प्रश्नासरूप हंस गायत्रीका जप है | 
यह; 'सो5हं'की साधना है। 

शक्तिपातयोग--सदगुरु अपने शिष्यको केवल 
स्पर्शसि, दुकूसे और मानससे अनुगृहीत कर सकता है और 
उनके अनुग्रहसे शिष्य गुरुक समान बन जाता है। अतः 
गुरुकी विलक्षण महिमा बतलायी भयी है । 

समर्थ रामदास स्वामीके अनेक शिष्य थे। कल्याण 
स्वामी, उद्धव स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी, वेण्णाबाई, अकका बाई 
आदि सब छिष्य प्रगल्भ और योगीजन थे | छत्रपति शिवाजी 
इनके परम अनुगृहीत शिष्य थे और इनके आश्ीर्वादसे तथा 
इनके निर्देशनमें रहकर ही उन्होंने भारतमें प्राचीन संस्कृति तथा 


अड्डू 


# मांससका भक्तियोग « 
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धर्मके पुनः स्थापनका प्रयज्ञ किया और मराठा-धार्मिक 
राज्यकी नींव डाली । इसमें समर्थ गुरुकी ही मूल प्रेरणा थी। 
उनके ज्ञान तथा योगकी बातें दासबोधमें संगृहीत हैं और 
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिसे तात्कालिक तथा भविष्बकी बातें 


भी देख ली थीं, जिनका उन्होंने दासबोधमें कलियुगके वर्णनमें 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। पाठकोंको उनके अमृतमय 
उपदेशोंके स्वाध्याय एवं मननसे पूर्ण लाभ उठानेका प्रयत्न 
करना चाहिये। 


4 डटइिंय 


मानसका भक्तियोग 
(डॉ श्रीमिथिलात्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णबभूषण, डी लिद०) 


महात्मा तुलसीदासने अपने सम्पूर्ण साहित्यमें 
भगवद्माप्तिके मुख्य हेतुओंमें योग, ध्यान और तल्‍्लीनताको ही 
प्रधान कारण माना है। ऐसे तो विनयपत्रिका, वैराग्यसंदीपनी, 
रामाज्ञाप्रश्ष, कवितावली आदिमें भी योगपर प्रचुर सामग्री प्राप्त 
होती है, पर मानसमें उन्होंने योगकी सुस्पष्ट महिमा वर्णित की 
है। वे कहते हैं कि संसारमें प्रायः सभी लोग मोहरूपी गत्रिमें 
सोकर मिथ्या ख्प्नोंमें ही भूले-भटके हैं ओर अपने जीवनको 
नष्ट करते हैं। केवछ यागी जन ही पपझसे अलग होकर 
केबल परमात्मामें लीन हो सच्चे आनन्दका अनुभव करते हैं 
और उनका ही जीवन अभिनन्दनीय है-- 
मोह चनिसों सबु सोवनिहाश | देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी परपारथी . प्रपंल. बियोगी ॥ 
किंतु मोहरूपी रात्रिसे जागनेका उपाय क्या है ? और 
योगियोंका योग क्या है ? इस सम्बन्धमें वे स्पष्ट कहते हैं कि 
उपोशु या मानस मन्त्रके रूपमें अहंकार या राम-नामका जप 
ही उनका मुख्य साधन होता है-- 
नाम जीहेँ जपि जागहि जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
सुक समकादि भशत मुनि नारद। जे मुनिबर बिग्यान बिसारद॥ 
भगवान्‌ शड्डर सच्चे एवं महान्‌ योगेश्वर हैं, कितु सभी 
शासरोंके अनुसार उनका योगसार-सर्वस्व श्रीरम-नाम ही है। 
जैसे--- 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैँग आराती ॥ 
नाम प्रसाद संभु अबिनासी | साजु अमंगल मंगल रासी॥ 
प्राय: ध्रुव, प्रह्मद, शुक, सनकादि, नारद आदि 
योगियोंको सभी सिद्धियाँ रामनाम-रूप भक्तियोगके प्रसादसे 
प्राप्त थीं और वे राम-नामको ही योगसार-सर्वस्व मानते हैं; 


उनका कहना है कि इसी नामयोगका आश्रय न लेनेके कारण 
सबके हृटयमें स्थित परमात्मा स्थित रहनेपर भी सभी प्राणी 
दुःखी रहते हैं, किंतु नामका आश्रय लेकर यदि उन्हें वे बुलाते 
हैं या उनकी शरणमें जाते हैं तो वे साधकका सम्पूर्ण केडा दूर 
कर देते हैं-- 
ब्यापकु एकु ब्रहा अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदयँ अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सो प्रगठटत जिधि मोल रतन तें ॥ 
(बाल? २२ | ६-८) 
बैसे ध्यान देनेपर मानसमें पद-पदपर योगकी महिमा ही 
गायी गयी है। वह चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञानमोग हो, चाहे 
भक्तियोग हो। प्रत्येक व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये 
भगवद्याप्तिक इन साधनोंकी मिष्ठापूर्वक्त उपासना करनी 
चाहिये; क्योंकि योग जीवको भगवानसे जोड़ देनेकी विद्या है| 
संसारमें आना एक संयोग है, यहाँ भौतिक वस्तुओंसे जुड़ना 
भी एक योग-विप्रयोग है, तो इन्हें छोड़कर सर्वशक्तिमानूसे 
जुड़ना तो सुयोग ही है। संसारको भ्रम मानकर उसे भूलकर 
या छोड़कर भगवानका हो जाना---उन्हें पा जाना ही भक्तियोग 
कहलाता है। 
तुलसीदर्शन भक्तियोगका हो दार्शनिक विस्तार है। यों तो 
श्रीगमचरितमानसमें सर्वत्र ही परम पवित्र भक्तियोगका वर्णन 
हुआ है, किंतु यहाँ संक्षेपमें अरण्यकाप्डमें वर्णित भक्तियोगकी 
चर्चा की गयी है। मानसका अरण्यकाण्ड भगवान्‌ श्रीरामका 
उदरभाग है, इसीमें ऋषि-मुनियों एवं शूर्पणखा, खर-दृषण 
आदिके प्रसंग भी हैं। शूर्पणखाके आनेके पूर्व तथा 
ऋषि-दर्शन-वन्दनके बाद प्रभुसे लक्ष्मणद्वारा पूछे गये अ्रश्न 
भक्तियोगके उत्तरके लिये ही थे-- 
सुर नर मुनि सचराचर साईं। मैं पूछें निज प्रभुकी नाई।॥ 


* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवतन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


मोहि समुझाइ कहहु सोड़ देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा | 
कहहु स्यान बिराग अरू माया। कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ॥ 
ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाई । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीरामजीसे ज्ञान-विराग (उपास्य- 
स्वरूप), भक्ति (फलस्वरूप), माया (विरोधस्वरूप), ईश्वर 
(परस्वरूप) और जीव (स्वस्वरूप) के विषयमें जिज्ञासा की, 
इन सभीका समाधान भगवानूने भक्तियोगके रूपमें किया है। 
प्रश्में 'कहहु” और 'समुझाड़ कहहु' दो प्रकारसे पूछा 
गया है। ज्ञान और वैराग्यके लिये 'कहहु” का प्रयोग हुआ है 
तथा 'समुझाड़ कहहु' के लिये दो बातें कही हैं--- 'सब तजि 
करों चरन रज सेवा” को समझाकर कहने-हेतु पूछा गया है। 
ज्ञान एवं विरागकी बात पूछनेके ठीक बाद ही दूसरी बार 
'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ।' पूछा गया है। अब 
ईश्वर-जीव-विषयक तथा भेद-विषयक बातें इसलिये 
समझानेको कहा, क्योंकि शोक, मोह और भ्रान्तिको दूर 
करनेके लिये ज्ञान ओर वैराग्यकी आवश्यकता है | बिना इनके 
दूर हुए भक्ति होना सम्भव नहीं । 
चरन रज सेवा', 'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया' 
ओर "जाते होड़ चरन रति” यह तीनों बातें एक पक्षकी ही हैं | 
तुलसीने भक्तिके दो पक्ष बताये हैं-- 
के तोहि लागहिं राम प्रिय के तू प्रभु प्रिय होहि। 
दुड में रूच्े जो सुगम सो कीबे तुलसी तोहि ॥ 
(दोहावली ७८) 
अर्थात्‌ या तो (१) राम अपनेको प्यारे लगें अथवा 
(२) रामको हम प्रिय लगने लगें। यह दोनों भक्ति 
भक्तियोगसे ही सम्भव हैं। लक्ष्मणजीके प्रश्नमें दोनों बातें हैं। 
'चरन रज सेवा” ओर “जाते होड़ चरन रति' दोनों अपनेको 
राम त्रिय लगें यह पक्ष है, परंतु 'कहहु सो भगति करहु जेहिं 
दाया यह रामको प्रिय लगनेकी बात पूछी है। भगवानने 
उत्तरमें मायाका परिचय साधारण डाब्दोंमें सक्षिप्ररूपसे 
दिया-- 
में अरू मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुष्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा बस जीव पशा भवकूपा ॥ 
एक रच जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निजबल ताकें ॥ 
'अहंकार' और तज्जन्य जागतिक सम्बन्ध ही माया है 
और इसीने समग्र जीवकों वशमें कर रखा है। संसारमें दर्द 
उत्तम और मध्यम पुरुषमें ही रहता है उत्तम पुरुषका अहंकार 
और मध्यम पुरुषका अहंकार ही साचन्त संसारमें व्याप्त है। 
यही 'अविद्या' है जो 'भव-कृप'में डाले रखती है, 
जनन-मरणके बन्धनमें पड़ी रहती है एवं अतिशय दुःखरूपिणी 
है। इन्द्रिय और इनच्द्रियार्थ जो भी जागतिक पदार्थ है सब माया 
ही है, यही विद्या है, क्योंकि सृष्टि यही करती है । त्रिगुण इसके 
वशीभूत है। यह माया भी प्रभुकी प्रेरणासे ही क्रिया- 
शक्तिरूपा होकर सिसृक्षा-प्रधान हो जाती है। यही 'उद्धव- 
स्थिति-संहारकारिणी' है। तुलसीने स्पष्ट शब्दोंमें लिख 
दिया है कि-- 
भूकुटि बिलास जासु जग होईं। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
'ज्ञानवानहम्‌', 'ज्ञातो मया' "मैं ज्ञानवान्‌ हूँ' अथवा "मैं 
जानता हूँ इस प्रकारका मान जहाँ नहीं होता है, सर्वत्र 
व्यापक ब्रह्मकी सत्ता जो स्वीकार करता है वही बैरागी है। 
वह सिद्धियों और त्रिगुणोत्पादिकाओंको तिनकेके समान 


त्याग देता है-- 
ग्यान मान जहूँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 


कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
माया क्‍या है ? ईश्वर क्या है ? स्वयं क्या है? यह न 
जाननेवाला ही जीव कहा जाता है तथा बन्धन और मोक्षकों 
देनेवाला, मायाको प्रेरित करनेवाला तथा सबसे परे रहनेवाला 
ही ईश्वर कहलाता है। 
धर्मांचरणके सदसद्विवेकके दृढ़ हो जामेसे बैराग्य उत्पन्न 
होता है और योगाचरण ज्ञानकारक है | यह ज्ञान ही मोक्ष देता 
है। परंतु भक्ति वह है जिससे भगवान्‌ द्रवित होते हैं | अर्थात्‌ 
धर्माचरण, वैराग्य, योग और ज्ञान तथा मोक्षसे पृथक्‌ 
भक्तिद्वारा भी ज्ञानादि मिलते हैं । 
धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना।॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
भगवानको द्रवित करनेवाली भक्ति ही है। यहो भक्तको 


# मानसका भक्तियोग « 


रद 
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सुखदायक होती है। यह स्वतन्त्र और अनन्यश्रित होती हैं 
ज्ञान-विज्ञान इसीके अधीन रहते हैं। यह भक्ति तभी मिलती 
है जब संत-कृपा होती है। अनुकूल (प्रसन्न) हुए संतोंकी 
कृपासे अनुपम ओर सुखमूलक भक्ति मिल जाती है। 
जातें ब्रेगि द्रवईँ में भाई।सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि अधीन ग्यान बिग्याना॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलड़ जो संत होई अनुकूला ॥ 
यह भक्ति सरल साधनोंसे ही प्राप्त हो जाती है। प्रारम्भमें 
विप्रोंके चरणोंमें प्रीति करके श्रुतिके नियमोंके अनुसार 
स्वधर्माचरण करना चाहिये। इस प्रकार विषयोंसे बैराग्य हो 
जाता है इसके अनन्तर ही भगवद्धर्ममें अनुराग पैदा होता है। 
अगति कि साधन कहर बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
अथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिघय बिरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 
भागवत-धर्मका आचरण करनेसे ही नवधा भक्ति दृढ़ हो 
जाती है और प्रभु-लीलामें रति बढ़ जाती है। श्रीमद्भागवतके 
ग्यारहवें स्कन्धका दूसरा अध्याय भागवत-धर्मोका ही निरूपण 
करता है। भक्त साधक प्रभुको ही सब कुछ सौंप देता है-- 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेरवा 
बुद्धयात्ममा. वाउनुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यदहात्सकर्ल परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥| 


यहाँ श्रीरामने कहा है कि भक्ति ही ऐसी है जिसके वे 
वशीभूत हो जाते हैं-- 
प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा | तब मम धर्म उपज अनुरागा॥ 
अ्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 

प्रभुलीलामें रति होनेपर भक्त संत-चरणोंमें बहुत प्रेम 
करने लगता है। मन, वाणी और कर्मसे दृढ़ नियमपूर्वक 
भ्रजन करने लगता है। मेंरे गुणोंका गान करते हुए शरीरमें 


के 


पुलक, रोमाञ् होने लगता है। वाणी गद्गद हो जाती हैं 
आँखोंसे अविरल अश्रुप्रवाह शुरू हो जाते हैं| कामादिक मद, 
दम्भ नष्ट हो जाते हैं, तब श्रीगममजीका निवास उसके हृदयमें 
हो जाता है! 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहैं जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम सुन गावत पुलक सरीण | गदगद गिरा नयन बह नीराआ। 
काम आदि मद दंभ न जाकें। नाथ निरंतर बस में ताकें ॥ 

भक्त सेतामें ही दृढ़ भावना रखता है, भगवानको ही गुरु, 
पिता, माता, भाई, स्वामी सब कुछ मान लेता है। मनसा, 
वाचा, कर्मणा भगवानकों ही मानता है और निष्काम भजन 
करता रहता है, ऐसे भक्तोंके हृदयरूपी कमलमें ही श्रीरामका 
निवास होता है, यही भक्तियोग है। 

योगद्वारा अन्तःकरणकी वृत्तियों और इन्द्रियोंको 
संयमित करके ज्योति या भगवत्स्वरूपका ध्यान किया जाता 
है, परंतु भक्तियोगमें निरन्तर भगवदुणोंका गायन-मनन, 
चिन्तन करनेसे सभी अन्तर्वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती हैं तथा 
अहर्निश भगवचिन्तन होता रहता है। संसारके सम्बन्ध 
भूलकर भक्त भगवन्मय हो जाता है और तभी भगवान्‌ उसके 
हृदयमें निवास करने लगते हैं। यह भक्तियोग संसार-कृपमें 
पड़े हुए प्राणियोंके निकलनेका साधन है। इससे जीवकी 
सदगति होती है। श्रीलक्ष्मणजीने संक्षेपमें जब यह भक्तियोग 
सुना तो वे प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने परमानन्द 
प्राप्त किया । 
भ्रगति जोग सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरू नावा ॥ 

जीवके लिये भगवत्प्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है तथा 
भगवद्येमकी प्रधानता ही यथार्थमें ज्ञान है, नहीं तो जहाँ 
भगवान्‌की भक्तिका प्राधान्य नहीं है, वहाँ योग कुयोग है एवं 
ज्ञान अज्ञान ही माना गया है। यथा--- 


जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहेँ नहि राम पेम परधानू॥ 


अदलिए- ऑल 34+ 


जब शान्त ओर सतोगुणी होकर चित्त आत्मामें लग जाता है, तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर ऐश्वर्यकी प्राप्ति आप ही 
हो जाती है और जब वही शरीर तथा घर आदि मिथ्या पदार्थो्में लगकर प्रबल रजोगुणी और विषयोंका अनुरागी बन 
जाता है तब अधर्म, अज्ञान, विषय-लोलुपता और अनैश्वर्यता छा जाती है।--श्रीमद्धागवत 


<+न्टेफेपटिंलत 


[योगतरत्त्व- 


२६८ * योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 
१७७७४ गा मत मनन व तल ल अल कक ल मिल मनल कक 
भारतके योग-सम्प्रदाय 
(डॉ* श्रीजशिवशद्भरजी अवस्थी) 
योगरश्थितकर्माणो हृदि._ योगविभाविते । इसके अतिरिक्त-- 


योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश त॑ नतोअ्स्म्यहम्‌ ॥। 
(श्रीमद्धा० ८ । ३ । २७) 
'योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कर्मफलको भस्म 
करके योगी लोग योगसे विशुद्ध अपने हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवानका दर्शन करते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। 
१-संसारमें योगके आविर्भावका इतिहास 
सृष्टिके आदिमें नाययण नामक हिरण्यगर्भ ब्रह्माने एक 
ही अव्यय योगका उपदेश सबसे पहले सनकादिकोंको, पश्चात्‌ 
लिवस्वान्‌ (सूर्य) को दिया था। समाहित अन्तःकरण एवं 
व्युत्यित चित्तवाले दो प्रकारके अधिकारियोंके भेदसे यह योग, 
जिसका फल ब्रह्मप्राप्ति था, दो शाखाओंमें विभक्त हो गया। 
एक ब्रह्मययोग और दूसरा कर्मयोग | शुद्ध अन्तःकरण होनेसे 
ब्रह्ययोगपरायण सनकादि ऋषि निवृत्तिमार्गी हुए। यह परम्परा 
सनक, सननन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु और 
पश्चशिख आदिको तथा नारद-शुकादिकोंकी थी । यह ब्रह्मयोग 
लोगोंके बीचमें सांख्ययोग, ज्ञानयोग, अध्यात्मयोग--इन 
अन्य नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। यह सम्प्रदाय श्रमण-मार्मकी 
संज्ञासे भी जाना जाता था। 
दूसरी परम्परा विवस्वान्‌ (सूर्य) की है। विवस्वानने 
मनुको, मनुने इश्ष्वाकुको, इक्ष्वाकुने राजर्षियों एवं प्रजाओंको 
योगका उपदेश दिया (गीता ४। १--३) । इस परम्पराका 
उल्लेख छान्दोग्योपनिषदमोें भी सुलभ है। यथा-- 
तद्‌ ह एतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिर्मनवे मनु: 
अजाभ्य:। (८।१५। १९१) 
इसपर शंकराचार्यने लिखा है-- 
ब्रह्म हिरण्यगर्भों विराजे प्रजापतये उबाच। सोऊपि 
मनवे मनुरिक्ष्वाक्वादिश्य: प्रजाभ्य: प्रोवाच। 


१-महाभारत, शान्तिपर्व । 


ब्रह्मा हिरण्यगर्भ: परमेश्वरो वा तदद्वारेण प्रजापतये 
कश्यपायोबाच् । असावपि मनवे स्वपुत्राय । मनुः प्रजाभ्य: । 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ८ । १५ | १) 


व्युत्थित अन्तःकरण होनेसे उस प्रकारके अधिकारी 
लोकशासन करनेवाले सृष्टिचक्रग्रवर्तनमें परायण, आहिताग्मि, 
राजर्षि मनु आदिकोंकी परम्परा कर्मयोगसे सम्बद्ध हुई । 


अन्य कात्यायन', गोतम, गार्ग्य, आवस्यायन प्रभति 
जैगीषव्य , असित, देवल, केशिध्वज, खाण्डिक्य जनकादि 
अपर लोग, भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, बाद्धलि 
कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पद्चाधिकरण, पतजञ्जलि, वार्षगण्य 
कौण्डिन्य और मूकादि मुनि तथा इतर भृगु, वसिष्ठ, कराल- 
जनक, पराशर, याज्ञवल्क्यादि उस एक ही योगको जानकर 
गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए यथासमय शुद्धान्तःकरण 
होनेसे संन्यासी हुए। 

२-एकमात्र अव्यययोगका स्वरूप 

ब्रह्म अर्थात्‌ अन्तर्यामीमें समस्त कर्मोको समर्पित करके 
निरपेक्ष-भावसे भगवदर्थ कार्य करनेवाला व्यक्ति पाप और 
पुण्यसे वैसे ही लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पत्ता पानी 
पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता। 

इस प्रकार जो छोग फलासंगरहित होकर केवल लोक- 
संग्रहके लिये कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी हैं और प्रवत्तिमार्ममें 
आरछूढ़ हैं। दोनों मार्ग मोक्षको प्राप्त करनेवाले हैं। 

३-साधनरूप अन्य योग 
यह सनातन अव्यययोग सुलभ नहीं है। क्योंकि--- 
पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌। 


२- शतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासंतानकारणात्‌ । कश्यप: पुत्रकामस्तु. चचार सुमहत्तपः ॥ 
तस्यैंल तपतोडत्यर्थ प्रादुर्भती .. सुताविमो । वत्ससश्चासितश्षैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनो ॥ 
असितस्यैकपर्णायां ब्रह्मिष्ठ: समपद्यत | नाम्ना वे देवलः पुत्रों योगाचा्यों महातपा:॥ 


(कूर्मपुरुण १९ | १-२, ५) 


अड्डू ] 
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प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । 


(कठोपनिपत्‌ २।५।१५) 


कश्षिद्धीर: 


हा 


समस्त जन संसारमें स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते 
हैं। उनमें कोई विरला योगी ही अमृतत्वकी कामनासे अन्तर्मुख 
होकर प्रत्यगात्माकों देखता है| इसलिये उक्त योगके साधनभूत 
अन्य योग प्रचलित हुए। उनमें महामति पतजझ्जलिद्ठार 
अनुशासित दर्शनमें अष्टाड्रयोग, तपोयोग, स्वाध्याययोग और 
ईश्वर-प्रणिघधानयोग अच्छी तरह उपदिष्ट हुआ है। तपसे 
हठयोग, स्वाध्यायसे मनत्रयोग और ईश्वर-प्रणिधानसे भक्तियोग 
जाना जाता है। 

व्यासभाष्यमें समाधिको योग कहा गया है। भोजदृत्तिमें 
भी लिखा है--योगो युक्तिः समाधानम, युज 
समाधाविति ।' प्रस्तुत दर्शनके आधारपर 'योग' शब्द 'युज 
समाधो' धातुसे ही निष्पन्न होता है, 'युजिर योगे' से नहीं, 
ऐसा तत्त्ववैद्ारदीमें भी कहा गया है। 

बियोगका तात्पर्य है--चितिदशक्ति (पुरुष) का स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होना ही योगका फल है। स्वरूपकों ढकने- 
वाले जो अविद्यादिक विकार हैं तथा उनका आधारभूत 
जो चित्त या व्यष्टि प्रकृति है, उसके प्रलीन हो जानेपर 
उसमें विद्यमान क्लेश-बीज दग्ध हो जाते हैं और वह 
सर्वकर्तृत्वाभिमानके निवृत्त हो जानेसे अपने कारण अब्यक्त या 
समष्टि प्रकृतिमें लीन हो जाती है। अथवा आत्मा या पुरुषके 
समान शुद्ध रूपमें वर्तमान होती है और तब उपचरित भोगोंके 
अभावसे शुद्ध होकर पुरुष, स्वरूपमात्र ज्योति अमल और 
केवली-व्यष्टि प्रकृतिसे वियुक्त हो जाता है। योगदर्शनमें 
कहा है-- 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌। (३।१। ५७) 

योग या समाधिके द्वारा चित्तसत्वतका दग्ध-क्लेश-बीज 
होनेसे कर्तृत्वाभिमान निवृत्त होना ही उसकी शुद्धि है और पुरुष 
तो प्रकृत्या निःसड़ है, चित्तसत्वके सड्रसे उसमें औपचारिक 
भोगोंका प्रादुर्भाव होता है। जब योगद्वारा सत्त्त शुद्ध हो जाता 
है तो औपचारिक भोगोंका पुरुषमें अभाव हो जाता है, यही 
पुरुषकी शुद्धि है। तब शुद्ध सत्तत रह या न रहे पुरुषके 
कैवल्यमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, यही पतञ्ञलिका आशय है । 


४- अस्यर्श-योग 
गौडपादाचार्यने कहा है--- 
अस्पर्शयोगो ले नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयदर्शिनः ॥। 
(गौडपादकारिका ३ | ४९) 
समस्त सम्बन्धोके स्पर्शसे रहित होनेके कारण 
उपनिषदोंमें प्रतिपादित अस्पर्श-योग वेदान्तविहित विज्ञानसे 
रहित योगकर्मीकी वाणियोंको कठिनतासे प्राप्त होता है। भयसे 
वर्जित होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-रूप माननेवाले 
अविवेकी इससे भयभीत होते हैं। 
उक्त कारिकासे सूचित योग भी वियोग-रूप ही है। 
इसका स्वरूप वहीं इस प्रकारसे उपन्यस्त है-- 
सर्वाभिलापविगत: सर्वचिन्तासमुत्यित: । 
सुप्रशान्त: सकृज्ज्योति: समाधिरचलो5भय: ॥ 
(गौन्कारिका, तृतीय प्रक० ३७) 
वह सभी प्रकारके वागादि व्यवरहारसे रहित, चिन्तनादि 
मनोव्यापारसे परे, अत्यन्त प्रशान्त, नित्य प्रकाशात्मक अचल 
और अभय समाधिरूप है। 
सम्पूर्ण शब्द स्मृतिसे परे, समस्त विचारोंसे “स्पर्शान्‌ 
कृत्वा बहिरबह्मान! इस गीतोक्त नीतिसे समग्र विषयोंसे 
वियुक्त हो जानेपर मनकी अमनीभाव दशामें प्रशान्त 
कल्लोलवाले सागरके सदूृश निखिल अज्ञानरूप, अन्धकारको 
ध्वस्त करनेवाली प्रभासे भारवर, सुषुम्ना नाड़ीमें प्राण ओर 
अपान प्रवाहके सम हो जानेपर स्वर्ण-स्तम्भके समान विद्यमान, 
निमेष और उन्मेषसे वर्जित, निर्वात-निष्कम्प दीपशिखाकार 
योगी जिससे अभय हो जाता है, वह समाधि अस्पर्श-योग है। 
७-शब्दपूर्वयोग 
यह योग व्याकरण-दर्शनमें प्रसिद्ध है। ओड्रारका जप 
और तेजका ध्यान ही इसका आशय जान पड़ता है । वाक्यपदीय 
(व्याकरण-दर्शन) ब्रह्मकाण्डकी वृत्तिमें लिखा है--- 
इस लोकमें दो प्रकारके शब्द सुने जाते हैं। एक नित्य 
तथा दूसय कार्यरूप अनित्य | जो शब्द सुना जाता है या 
उच्चरित होता है, वह लोक-व्यवहारके लिये प्रवृत्त वैखरी-रूप 
कार्यात्मक अगित्य है। पह्यन्ती-रूप शब्द ब्रह्मात्मक बिम्बके 
ही वर्ण, पद और वाक्य प्रतिबिम्ब हैं। पह्यन्तीरूप नित्य 
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राच्दात्मा समस्त साध्य-साधनात्मक पद ओर पदार्थ-भेद-रूप 


व्यत्रहास्का उपादान कारण है। अकार-ककारादि क्रमका वहाँ 


उपसंहार हो जाता है। समस्त कर्मोका आश्रय, सुख-दुःखका 
अधिड्ञन, सर्वगामी, घ्रटके अंदर रखे हुए दीपकके प्रकाशकी 
भाँति भोगायतन शरीरमात्रका प्रकाशक समग्र वर्ण, पद और 
वाज्यात्मक मूर्तियों तथा पदार्थोकी अश्षय प्रकृति पर्जन्य 
(मेत्र) के सदृश दावाप्िके समान प्रसव (उत्पत्ति) और 
उच्छेदशक्तिसे युक्त, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिशाली महान्‌ शब्दवषभ 
(शब्दब्रह्म), उच्चारण करनेवाले जनोंके हृदयमें विद्यमान रहता 
है । वाग्योगवेन्तागण उसीके साथ सायुज्यकी कामना करते हैं ! 
कहा भी है-- 


अपि प्रयेक्त॒रात्यानं| शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहर्महान्तमृण'भ॑_ येन. सायुज्यमिष्यते ॥ 


(वाब्यपदीय, क्रः का। १२२, पता सेन) 

शब्द पूर्वबोगसे युक्त योगी जैसे लिपिके चिह्न अक्षरों--- 

अकारादिकोंके निमित्त बनते हें, बैसे ही जिस प्रकाशें 

(अभिन्न दर्पण-रूप ब्रह्ममें) नित्य शब्दकी अभिव्यञ्ञक तीनों 

वैखर्यादि वाणियोंकों प्रतिबिम्बके समान देखता है--. 

यत्र वाच्चो निमित्तानि चिह्नानीवाक्षरस्मृते:। 
डब्दपूर्वेण' योगेन भासन्‍्ते प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 

( बात्प*ब्र०्कागड ) 


यहीं क्रमसंहारयोगकी भी चर्चा आयी है, जो शब्द 
पूर्ववोगका साधक है। भर्तृहरि लिखते हैं--- 
शब्दसवसूपक साथ अभेद समझनेवाला व्यक्ति 


क्रमसंहारद्रार झब्दपूर्ववोगको उपलब्ध करता है। साथु 
शब्दोंके प्रयोग्से उसके अन्तःकरणमें पहलेसे ही धर्मविद्येष 
अभिव्यक्त हो चुका है, ऐसा योगी झाब्द-तत्व-स्वरूप 
महानात्माके साथ ऐक्यलाभ करता हुआ बैकरण्यको? प्राप्त 
करता है। 
६-राजयोग 

'राजविद्या राजगुहाम्‌' इस गीतेक्त वचनसे इस योगकी 
सूचना मिझती है। पतञ्जलिके योगका नाम 'राजयोग' है। 
इसमें 'ध्यानयोग' ही मुख्य है, जिसमें जन्मान्तरमें सिद्ध 


१-वैकरणयके विषयमें 'पाशुपतसूत्र' नामक अन्थमें सत्र पठित है--- 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 


अफकीकक्रफकअऊअअअफ्क 


साधकोंके लिये चित्तवृत्तियोंका निरोध एवं सामान्य साथकोंके 

लिये यम-नियम आदिसे स्पष्ट किया गया है। इस विषयपर 

इसी अड़ूमें अन्य स्थानोंपर विवेचन किया गया है। 
७-हठयोग 

निः 


'तप झब्दके द्वारा पातअलदर्शनमें हठ झब्दकी सूचना 


मिलती है। इसके अतिरिक्त 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम' 
(योग: २।०२)--इस सूत्रके भाष्य 'तपो ने परं 
प्राणायामात्‌ ततो विज्ुद्धिर्मलानां दीप्विश्व ज्ञानस्यथ' के 
पश्चशिखाचार्योक्त प्रमाणसे प्राणायाम ही परम तप है, यह जाना 
जाता है। हठयोगमें प्राणायाम ही आधारभूत है--- 
हठिनामधिकस्त्वेक: प्राणायामपरिश्रप्त: । 
प्राणायामे मनः स्थैर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥ 
और इस हठयोगके दो भेद हैं-. (५) मार्कण्डेय 
हटयोग और (२) नाथपेथी हठयोग। इस हठयोग-विद्याके 
त्रेरण्डसंहिता, गोरक्षसंहिता आदि ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनके 
स्वाध्याय आदिसे एवं किसी योगीके सहयोगमसे नेति, थौति, 
वस्ति, नौछी, गजकरणी आदिकी साधना एबं अन्य यौगिक 
नियमोंके पालनसे योग-समाधि सिद्ध की जा सकती है। 
८-लययोग 
यह योग नादयोगके नामसे भी कहा जाता है। दक्षिण 
कर्णमें अनाहत नादको साधक सुनता है। अभ्यास करमनेपर 
क्रमशः घण्टा-वादन, मेत्र-गर्जन एवं ताऊ-वादन आदिके दस 
प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हैं। अन्तिम नाद ओड्ार है, उसीमें 
मनका लऊूय करना चाहिये, तभी स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है । 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वेष्णबीम । 
श्रृूणुयाद्‌ दक्षिण कर्णे नादमन्तर्गत सदा ॥| 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ 
इन्द्रियाणां. मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुत: । 
मारुतस्थ छयो नाथ: स लबो नादमाश्रित: ॥ 
(हठयोंगप्र-ः ४ । २९) 
अभ्यस्यमानो नादोउब॑ बाहामावृणुते ध्वनिम्‌। 
पश्चाद्‌ विक्षेपमखिलं; जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥। 


4] 


'विकरण:' (२५)। कौण्डिन्यकृत पश्चार्थभाष्यमें इसकी व्याख्या दी गयी 


है-- 'करणप्रतिपेधात्‌ कार्यप्रतिपेध कृतो भव॒ति। कस्मात्‌ ? विशिष्टल्वात्‌ ग्राहकत्वात्‌ सृक्ष्मत्वाच्च कारणानाम्‌। तस्माद्विकरण इति कैवल्यम्‌ 


अड्डू 


« भगवन्नाम ओर जप्योग « 


क्रकफ्रफककफ्ाकफ्फफ कप्ाक कफ भाफ फ फऊऊ फफफ्रफ कफ कक कक फर्क क फ्फ कफ फ फफफ अफक्रफ फफ्ररक कफ कक फफ्फ कक फ फ़ कफ फ्फ्श्फ़फ्ऋ्फफफफ्फफ कफ क्क् कक कक ककक कफ कक कक." 


सलिले यथा । 
संधीयमान॑ च मनस्तत्ते विलीयते ॥ 
(है? प्र० ४ | ८३,५०९) 

कुछ लोग इस योगको अस्तुत रूपमें समझते हैं-- 
शरीरमें मेरुदण्डक नीचे मृलाधारके नामसे प्रसिद्ध एक कन्द 
है। बहत्तर हजार नाडियाँ उससे निकलकर सम्पूर्ण देहमें व्याप्त 
रहती हैं। उनमें इडा, पिड़ला ओर सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ 
मुख्य हैं। मेरुदण्डके वाम भागमें चद्ररूपिणी इडाका, दक्षिण 
भागमें सूर्यरूपिणी पिड्ललाका और मध्य छिद्रमें सुषुम्नाका मार्ग 
है। भ्रुमध्यमें सड़रम प्राप्त करके ये नाडियाँ सिरमें ब्रह्मसन्थ्रपर्यन्त 
जाती हैं। मूलाधारमें महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती रहती है । 
ध्यान और जपसे उसे जगाकर सहस्रार-चक्रमें विशजमान 
परमेश्वरमें लोन करना ही लययोग या कुण्डलिनी-योग है। 

लयक्रियासाधनेन सुप्रा सा कुलकुण्डली । 

प्रबुद्धौ) तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशय: ॥ 

शिवत्वमाप्रोति तया साहाय्यादस्थ साधक: । 

९-मन्त्रयोग ओर भक्तियोग 

भगवन्नाम आदिका जप भगवह्नरित्र एवं भगवानके द्वारा 
कहे गये गीता, उपनिषद्‌ आदिका अध्ययन 'स्वाध्याय' शब्दसे 
निर्दिष्ट हुआ है। उक्त स्वाध्यायसे सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं। और भी कहा है-- 


कर्पस्मनले यद्वत्‌. सेन्धर्व॑ 
तथा 


२७१ 
नामरूपात्मिका सृष्टियस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्मुच्यमानो5यं मुक्तिमाप्रोति साधकः ॥ 

(मज्रयोगर्सहिता) 


यह सुष्टि नाम-रूपात्मक है, अतः उसी नामका एवं 
भगवद्रुपका आलम्बन लेकर साधक बन्धनसे मुक्त होकर 
मुक्ति-लाभ करता है। पातझ्लयोगदर्शनमें भक्तियोग 
ईश्वरप्रणिधानके नामसे कहा गया है। इससे शरणागतियोग 
अथवा प्रपत्तियोग लक्षित होता है। 

फल न चाहते हुए कार्यरत रहना यही फल-संन्यासका 
तात्पर्य है। शरणागति या प्रपत्ति अनुरक्तिके बिना सम्भव नहीं । 

१०-शिवयोग ओर पाशुपतयोग 

इस सम्बन्धमें स्कन्दपुराण, शिवपुराण, लिड्रपुराण, 
सर्वदर्शन-संग्रह आदि तथा काइ्मीरी शैव-दर्शनके अमन्धोंमें 
निर्दिष्ट गम्भीर शिवात्मज्ञानके साधनों, शिवयोगीके चरित्रों, 
पाशुपत-सूत्र एवं नकुलीश पाशुपत-दर्शन एवं वेदान्तके 
श्रीकरभाष्य ओर श्रीकण्ठीय भाष्यका अध्ययन करना चाहिये | 

इसी प्रकार जैन, बोद्ध, ईसाई, सूफी, पारसी, इस्लाम 
आदि धर्मोमें भी योगके विविध स्वरूपोंपर विस्तारसे वर्णन 
मिलता है| इसी अड्डमें विभिन्न स्थानोंपर कुछ योगोंपर निबन्ध 
प्रकाशित हैं । उन्हें वहीं देखकर समझनेका यत्र करना चाहिये | 


>+-+िटिं: 0०. 
भगवन्नाम ओर जपयोग 
(डॉ० श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०) 


शास्त्रोंमें प्रणवको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। प्राणी जिन 
श़ब्दोंका उच्चारण करता है, वे उसी क्षण अपने विशिष्ट 
ध्वनि-संकेतोंको प्रवर्तित करते हुए तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं 
किंतु वे ही यदि भगवानके नाम या भगवानकी स्तुति आदिसे 
सम्पन्न हों तो उनका प्रभाव चिरस्थायी हो सकता है। 
मन्त्ररूपमें शब्दोंकी अद्भुत सामर्थ्य आज भी श्रद्धावान्‌ 
साथकों, भक्तों आठिके द्वारा देखी जाती है। परंतु जीवनको 
धन्य तथा कल्याणकारी बनानेवाले शब्द वहीं हैं, जो 
जमन्नियन्ता श्रीहरिकी प्राप्तिमें सहायक हो सकें; क्योंकि 
मानव-जीवनका चरम एज परम लक्ष्य भगवद्याप्ति ही है । ऐसे 


शब्द भगवानके दिव्य एवं पावन नाम हैं। 

योग-विषयक ग्रन्थोंमें योगकी विविध परिभाषाएँ प्राप्त 
होती हैं, जिनपर विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि जिस 
साधनाके द्वारा जीव अपना सम्बन्ध ईश्वरसे स्थापित कर उन्‍हें 
प्राप्त करता है, वही योग है। शास्तरोंके अनुसार योगकी 
सार्थकता यही है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर-- 
इन षड्रिपुओंपर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय 
और मन-- ये छः वशमें हो जायें । ऐसा होनेपर भी यदि उन 
नियमोंके द्वारा भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं 
होती तो वह योग केवल परिश्रममात्र ही सिद्ध हुआ-- 


२७२ 


* योगिनस्ते ग्रपई्यन्ति भगठन्त सनातनम्‌ « 


[योगनत्त्व- 


व वन यअअअअसअअअअअअअअऊअफ अंक 4क्रकअअकक्क्शककर अफअक-#अक्क्क्षभडतअक्कश कफ फउअस उकअशश पक कप्जलशत कस पक ऊ ५ अप अफफ़क सतत फपउक्रमइ पक्ष भकप फ फल # अफ#. 


घड्वर्गसंबमेकान्ता:. सर्वा नियमचोदना: । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयु: श्रमावहा: ॥ 
(शरोमद्धार 
संतोंकी दृष्टिमें सभी दोषोंका उन्मूलन कर तत्काल 
भगवदुन्मुख करनेवाला भगवत्ाप्तिका सर्वश्रेष्न॒ साधन 
भगवन्नाम है। यह समस्त योग-साधनाओंका सासतत््व है। 
इसका जप सभी प्रकारसे कल्याण करनेवाला है। 
अभ्निपुराणमें जपकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 
जपमें 'ज' अक्षर जन्मविच्छेदक तथा 'प' अक्षर पापनाशक 
है। तात्पर्य यह कि जप करनेसे घापोंका नाश होता है तथा 
पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता-- 
जकारो जन्मविच्छेद: पकार: पापनाइक: ! 
तस्माजप इति प्रोक्तोी जन्मपापविनाशक: ॥। 
नित्य जपनीय एक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता ईश्वर ही 
कल्पनानुरूप अनेक देब-रूपॉमें व्याप्त दिखायी पड़ते हैं। 
सुपर्ण विप्रा: कबयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा कल्पयन्ति' 
(ऋगेद १०१११४। ५), 'इन्धों मायाभि: पुरुरूप ईयते' 
(ऋखचवैद ६।४७। १८) एवडे 'स वरूण: -- मध्यतों 
दिवम! (अथर्ववेद १३।३।१३) आदिके अनुसार वह 
अद्वितीय तत्त्व, सत्य पदार्थ एक ही है। निरुक्त हैबतकाण्ड 
(यास्क) के अनुसार इस जगतके मूलमें एक महत््वशालिनी 
शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर 
कहलाती है, उसी एक देवता (दिव्यतत्त्त) की बहुत रूपोंमें 
स्तुति की जाती है-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्पात्मनोउन्ये देवा: प्र॒त्यदड्रानि. भवन्ति । 
(७।४।८-९) 
परंतु भगवती श्रुतिक अनुसार ईश्वरके विविध नामों, 
रूपोंका पर्यवसान '3&' में है--- 


५।१७५। २८) 


सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति 
तथा सि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य अरन्ति 


तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २। १७) 
अर्थात्‌ सभी वेद जिस पदका मनन करते हैं, सभी 


तपस्वी जिसकी चर्चा करत हैं, जिसकी इच्छास हो ब्ह्मयचयादि 


व्रतोका पालन किया करते हैं, उस पदकों में तमसे संक्षेपें 


कहता हँ---वह ७ है। हम 3#के जपका निर्देश योगाचार्य 
महत्रें पतझलि भी अपने योगदर्शन' के 'तस्य वाचक 


अरणव; (५ । २७) एवं 'तजपस्तदर्थभावनम' आदि सूत्रोंसे 


निर्दिष्ट 


श्षमद्धगवद्गीताके अनुसार जो पुरुष '3&' ऐसे इस एक 
अक्षररूप त्रह्मका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ- 
खरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ--शरीरको त्यागकर 
परलोक जाता है, वह परमगतिकों प्राप्त होता है--- 


ओमिस्येकाक्षर. ब्रह्म व्याहरन्यामनुस्मरन्‌ । 

थः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥। 
(८१३) 

32 साक्षात्‌ परमात्माका ही स्वरूप है। भगवान्‌ 


श्रीकृष्णे गीता (१०।०७५) में "“गिरामस्थेकमक्षरम' 
इसी जपयोगकी महत्ताको 
'यज्ञानां जपयज्ञोसस्मि' से निर्दिष्ट करते हुए वे उसे अपनो 
विभूति बतलाते हैं। इस '5%के जपयोगकी साधनाका 
विवेचन प्राय: सभी उपनिषदों एवं 
योगसाधनात्मक ग्रन्थों क्रिया गया है। मुण्डकोपनिषदपें 
कहा गया है--. 
प्रणवों धनुः शरो ह्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन. वेद्धव्य॑ शरबत्तन्‍्मयो. भवेत्त्‌ ॥ 
(२।२।४) 
अर्थात्‌ श्रणबको धनृष एवं आत्माको तीर बनाकर 
ब्रह्मरूूपी लक्ष्यकों प्रमादरहित होकर वेधना चाहिये। जिस 
प्रकार तीर अपने लध्ष्यके साथ तन्‍्मय हो जाता हे, उसी प्रकार 
आत्मा भी ब्ह्मके साथ तन्मय हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण 
नयतापूर्वक किया जानेवाला प्रणवका जपयोग साधकको 
ईश्वर-सानिध्य प्रदान करनेवाला है। 
जप्योगकी साधनाके लिये योग-ग्रम्थोंमें अनेक विशिष्ट 
विधान बतलाये गये हैं। परंतु आजकल जप-बिधिका पालन 
करना अगक्‍्य-सा है, इसलिये हरि-नाम--भगवन्नाम-जप 
करना विशेष सुगम और कल्याणकारी है, क्योंकि इसके लिये 
किसी विशिष्ट विधानकी आवश्यकता नहीं बतलायी गयी है। 


कहकर इस सुख्यक्र किया है; 


अन्य आध्यात्मिक 


अड्डू ] 


अक्षकश्ककऊअकककफफऊअऊफभ्अक्कलसक कक कक श ऊ क्रम आकर कल फ़ऊकऊ अक्+ कऊ फफ कक्ष क्प्फफ फफफ फ कक 


यह मानसिक, वाचिक, उपांशु" किसी भी रूपमें किये जानेपर 
भगवद्यमप्तिमें सहायक हो जाता है। इस नानाविध आधि- 
व्याधि-संकुल कलिकालमें हरिनाम-जपके अतिरिक्त संसार- 


सागरसे पार होनेका अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान्‌ 


वेदब्यास कहते हैं--- 
हरेनाम हरेनाम. हरेनामेव. केवलम्‌ । 
कलो नास्तव्येव नास्येत नास्थेव गतिरन्यथा ॥ 
(बुन् ना? पु० ३८॥ १२७) 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजके बिचारमें अच्छे 
भावसे, बुरे भावसे, क्रोध अथवा आलब्यसे किसी भी प्रकार 
भगवजन्नामका जप करनेसे व्यक्तिको सरसों दिशाओंमें कल्याण- 
ही-कल्याण प्राप्त होता है। यह कल्पवक्षस्वरूप भगवन्नाम 
स्मरण करनेसे ही संसारके सब जेजालोंकी नए कर देनेवाला 
है। यह कलिकालमें मनोबाब्छित फलोंको देनेबाला, 
परलोकका परम हितैषी एवं इस संसारमें व्यक्तिका माता- 
पिताके समान सब प्रकारसे पालन एवं रक्षण करनेवाला है- 
भायें कुभायेँ अनख आलसहँ। नाम जफ्त संगल दिसि दसहँ ॥ 
इानस ६।२८ ! १) 
तथा--- 
नाम कामतरूे काल ब्कराला। सुमिरत सम्रन सकल जग जाला ॥| 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक़ लोक पितु माता ॥ 
(मानस १ | २७! ५-६) 
इस भगवन्नाम-जपयोगके आध्यात्मिक एवं लोकिक 
पक्षका सुन्दर समन्वय करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि 
ब्रह्माजीके बनाये हुए इस ग्रपज्ञात्मक दृश्यजगत्से भलीभाँति 
छूटे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे 
जपते हुए तत््वज्ञानकूप दिनमें जागते हैं । और नाम तथा 
रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मससका 
अनुभव करते हैं। जो परमात्माके गृढ़ रहस्यको जानना चाहते 


* भगवन्नाम ओर जपफ्योग + 
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कक कक भ्कफ्अफ्ऊअफफफ्फ कफ क फफफ कफ कफ फऊफक्फ फ्ररफ फ क्रक्क कफ फ कक 


हैं, वे भगवन्नामका जिह्नाद्गारा जप करके उसे जान छेते हैं। 
ल्यैकिक सिद्धियोंके आकाड्ढी साधक लगयोगद्वारा भगवन्नाम 
जपकर अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त कर सिद्ध हो जाया करते हैं। 
इसी प्रकार जब संकटसे घबराये हुए आर्तभक्त नामजप करते 
हैं तो उनके बड़े-बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो 
जाते हैं-.- 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंत्रि प्रपंच दियोगी॥ 
बअहासुखहि अनुभवहिं, अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहेँ जपि जानहि तेऊ॥ 
साधक नाम जपहि लय लाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहिं नाम जनु आरत भारी | मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
(मानस १।२२। १-५) 
इस भगवन्नाम-जपकी महिमा अनन्त है। इस जपके 
प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं एवं अमड्गल वेशवाले होनेपर 
भी मड्लकी राशि हैं। परम योगी शुकदेवजी, सनकादि 
सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगिजन इस दिव्य नाम-जपके 
प्रसादसे ही ब्रह्मानन्दा भोग करते हैं। भक्तशिरोमणि 
श्रीनारदजी, भक्त ग्रह्मद, ध्रुव, अम्बरीष, परम भागवत 
श्रीहनुमानजी, अजामिल, गणिका, गीध, केवट, भीलनी 
शबरी--सभीने इस भगवज्नामजपके द्वारा भगवद्याप्ति की है। 
मध्यकालीन भक्त एवं संत-कवि सूर, तुलसी, कबीर, दादू, 
नानक, रैदास, पीपा, सुन्दरदास, मीराबाई, सहजोबाई आदि 
संतोंने इसी जपयोगकी साधना करके सम्पूर्ण संसारको 
विश्वकल्याणका संदेश दिया है। सच ही है--जिस 
भगवज्नामका मात्र उलट जप करनेसे क्रूरकर्मा दस्यु रत्नाकर 
महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, उस हितकारी एवं परमात्म- 
प्राप्तिमें सहायक भगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना सभीके 
लिये परम कल्याणकारी है। 


हि 22८ कु 


१-मनुस्मृति (२। ८५) के अनुसार विधियज्ञको अपेक्षा वाचिक जपका प्रभाव दस गुना, उपाशु-जपका सौ गुना एवं मानसिक जपका प्रभाव 
हजार गुना होता है-- विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिशे दरहभिर्गुणै: | उपाशु: स्थाच्छतगुण: साहखो मानसः स्मृतः ॥| 
स्पष्ट उच्चारणपूर्वक किया जानेवाला जप वाचिक, जिसे समीपस्थ व्यक्ति भी न सुन सके केवल होठ ही हिलते हों वह उपंशु एवं जिसको 


मनमें जपा जाय वह मानसिक जप कहलाता है| 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


कक कम फीक की आफ फक्रकअ कक सेफ कअषअकभज कक कक क्ष्क्रापध्आअक्म कक अअअक+्क््थ्सफ्फअफक अप ऊफ फल फइ फ्कफ्मक्प्तभशपभ्क्ष कक्ष कक ऊप्फफ्फ अत क् मऊफफ फक कक कफ 


व्याकरणमें योग 


(आचार्य पं० श्रीआद्याचरणजी झा) 


महर्षि पाणिनिके धातुपाठमें तीन “युज' थातु हैं। 
दिवादिगणके 'युज' धातुका अर्थ 'समाधि', रुधादिगणके 
'युज' धातुका अर्थ 'संयोग' तथा चुरादिगणके “युज' धातुका 
अर्थ 'संयमन' है। 

उपर्युक्त तीनों 'युज' धातुका अर्थ साक्षात्‌ तथा परम्परया 
'समाधि'--मनःसंयोग या मनोनिरोध है। “योगश्षित्तवृत्ति- 
निरोध:'--यह भगवान्‌ पतज्जलिके सूत्रमें समाधि-अर्थमें 
अन्तर्निहित है। रुधादिगणस्थ “युज' धातुका संयोग-अर्थ 
श्रीमद्धगवद्वीताके “त॑ विद्याहु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम' 
से सिद्ध है। 

योगके अनेक अड्ड हैं, किंतु पतब्जलिके अनुसार यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये आठ अड्ड प्रमुख हैं तथा सभी प्रकारके योगों--- 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग आदिमें इनका उपयोग 
होता है। 

भगवान्‌ पतझलिका व्याकरण महाभाष्यद्वारा प्रतिपादित 
नियम ही व्याकरणशास्त्रीय चरम सिद्धान्त माना गया है | वे ही 
पतञझजलि अपने 'पातझजल योगदर्शन' में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: 
को योग शब्दका सारभूत अर्थ बतलाते हैं । चित्तवृत्तिको कर्ममें, 
भक्तिमें, ज्ञानमें, चिन्तनमें, प्राणायाममें, पठन-पाठनमें, हठमें, 
ईश्वर-चिन्तनमें जहाँ-कहीं भी एकाग्रतासे संलम्न किया जाता है, 
उसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कहते हैं। योगवित्‌, 
योगवित्तम, अन्वययोग, व्यत्रिकयोग, राजयोग, मोक्षसंन्यास- 
योग शब्द भी इसी योगसे निर्मित हैं। 

यह 'योग' ईश्वर, जीव और प्रकृतिकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता 
स्वीकार करता है। बेदमें ईश्वरको 'बाचि व्याहृतायाम्‌' (यजुर्वेद 
८ । ५४) कहा गया है। इस तरह ईश्वररूपी वाच्यके वाचक 
'भूभुंव: स्व: 'हैं। यहाँ 'भू सत्तायाम' धातुसे भू: अर्थात्‌ सत्‌ 
'भुवः अवचिन्तने' धातुसे 'भुवः” अर्थात्‌ 'चित्‌' तथा 'स्वः' 
अर्थात्‌ आनन्द--इस तरह यह व्यवहार-त्रितय 'भूर्भुवः स्वः' 
सच्चिदानन्द है, यही गूढ़ रहस्य है । 

व्याकरणशास््रका गूढ़तम तत्त्व 'स्फोट' शब्द है, जिसे 
मध्यमा नादव्यड्ूय कहते हैं । अर्थकी स्फुट--स्पष्ट प्रतीति वहीं 


होती है, जहीं 'स्फोट' वैखरी-ध्वनिमें सर्वजनसंवेद्य हो जाता है । 
परा, पश्यन्ती--ये दोनों वाक्‌ तो योगियोंके द्वारा ही गम्य हैं । 
वहाँतक पहुँचनेके लिये भी एकमात्र योग ही साधन है। 
चार प्रकारकी वाणीका वर्णन बेदोंमें भी आया है। वह 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राहिणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्यन्ति तुरीय॑ बाचो मनुष्या वदन्ति ॥। 
(ऋघखेद १ | १६४ | ४५) 
आचार्य सायणने इस मन्रके वेदपरक, यज्ञपरक, 
व्याकरणपरक, पशु-पक्षी एवं सर्पादिक बाणीपरक अर्थ करनेके 
बाद योग एवं कुण्डलिनीपरक अर्थ भी किये हैं, जिसका संक्षिप्त 
भाव इस प्रकार है-- 
चत्वारि बाक' इस पदकी व्याख्या करते हुए आचार्य 
सायण कहते हैं कि मान्त्रिक छोग बाणीको परा, पद्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी--इन चार सूक्ष्म भागोंमें विभक्त करते हैं 
यद्यपि मूलतः यह वाक्‌ एक ही है। इनमें आकाशस्वरूपिणी 
परा वाणी वह है जो अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे मूलाधारसे उठकर 
नाद-रूपसे नाभितक व्याप्त रहती है और यह मूल पर वाणी 
नादरूप होनेसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूप होनेसे दुर्निरूपिणी कही 
गयी है अर्थात्‌ इसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता है। 
पर यही वाणी नाभिसे उठकर हृदयकी ओर चलती है तो 
योगियोंके द्वारा दृष्ट होती है अर्थात्‌ अनुमित होने लगती है, 
अतः पश्यन्ती कही जाती है। फिर वह बुद्धि-रूपमें व्याप्त 
होकर 'अब में इसे इस प्रकार कहूँगा' --ऐसा सोचे जानेके 
कारण मध्यम स्थिति एवं मध्यम स्थानमें आकर मध्यमा नामसे 
व्यवहुत होती है। चूँकि मध्य हृदयमें यह प्रकट होती है, 
इसलिये भी इसका नाम मध्यमा है। इससे ऊपर उठकर जब 
वही वाणी बाहर कण्ठ, तालु और ओएष्ठ आदिके द्वारा 
सुस्पष्ट-रूपसे उच्चरित होती है तो वैखरी नामसे अभिव्यक्त 
होती है। इन वाणियोंके सूक्ष्मतम रहस्यंको योगीजन ही जानते 
हैं। भगवानने गीतामें भी इसी बातको कहा है-- 
“यतन्तो योगिनश्वेन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ।' 
(१५१११) 


अड्डू ] 


* 'योग' जीवनका एक नया अर्थ « 
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व्याकरण, आगम तथा सभी दर्शन शासतरोंके भी मूलभूत 
ये चारों प्रकारके बाक्‌ 'कुण्डलिनी-तत्त्त'के आधारपर ही 
आधुृत हैं। शासत्रका वचन है-- 

'मूलाधारातू_ कुण्डलिनीमुत्थाय.. सुषुम्रामार्गेण 
हृदयस्थजीवात्मना सह संयोज्य कण्ठदेशेन मस्तकान्तःस्थिते 
सहस्नारकमछे_ परमशिवे . (परब्रह्मणि) संयोजयेत, 
तदेवामृतक्षरण जायते।' (तन्त्रसार) 


इसका भाव है कि कुप्डलिनीको मूलाधारसे उठाकर 
सुषुप्नाके मार्गसे ले जाते हुए हृदयस्थ आत्माके साथ संयुक्त 
कर कण्ठदेशसे होते हुए शिरोभागमें स्थित सहस्नारकमलमें 
परमशिव परमात्मा (जो व्याकरणका शब्दब्रह्म अर्थात्‌ ऑकार 
है) -से जोड़ दे, उसी समय अमृतका क्षरण होता है। इससे 
साधकको अमरत्व प्राप्त होता है और परा बाणीका रहस्य भी 
अवगत हो जाता है। 


+ब्याद दफा: ए-फक-- 


'योग'जीवनका एक नया अर्थ 
(डॉ श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी, डी" लिट्‌०) 


मनुष्यके रूपमें प्रकृतिके क्रम-विकासकी अभिव्यक्ति 
होती है। जडतत्त्वसे प्राण और फिर प्राणसे मन और मनसे परे 
विज्ञान और फिर सच्चिदानन्दकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। योग 
उस दिज्ञामें मानवताको ले जानेबाला एक ग्रशस्त मार्ग है। 
योगमार्ग इतिहासकी बीती हुई बात नहीं है, वह उससे अधिक 
भविष्यकालकी बात है। विश्वके अनेक देश्ञोंमें भारतके 
योगका संदेश पहुँचा है तो उन देशॉमें योगके प्रति अभूतपूर्व 
आकर्षण पैदा हुआ है। अवश्य ही योग-साधना वैयक्तिक है, 
परंतु उसका परिणाम सार्वजनिक होगा; क्योंकि मनुष्यके पूर्ण 
विकासका यह मार्ग मनोमय मनुष्यको अतिमानसिक या 
आध्यात्मिक मनुष्यतक उठानेका मार्ग है। महर्षि अरविन्दके 
शब्दोंमें कहें तो 'योग'का उद्देश्य है पृथ्वीपर अतिमानसिक 
चेतनाको उतार लाना, उसे यहाँ स्थापित करना, अतिमानसिक 
चेतनाकी सहायतासे व्यक्ति और समष्टिके आन्तरिक और 
बाह्य जीवनको व्यवस्थित--शासित करके एक नवीन 
जातिकी सृष्टि करना । निश्चित ही मनुष्यका यह स्वरूप चेतनाके 
स्तरपर अधिक विकसित होगा | 

पूर्ण विकसित चेतना विद्यमान तो पहलेसे ही है, किंतु 
सामान्यतया अविकसित मन उच्चतर मानसकी चेतनाकी 
उपस्थितिका अनुभव नहीं कर सकता। जो ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, 
भक्त, योगी और साथक हुए हैं, उन्होंने उसकी अनुभूति की 
थी और हम उसी अनुभूतिका सूत्र पकड़कर योगमार्मपर आगे 
बढ़ सकते हैं। उन तक्तदर्शियोंकी आध्यात्मिक अनुभूति 
जीवनका सत्य है और जो जीवन हमारे चारों ओर बिखरा हुआ 
है, उसके पीछे बह अन्तःसलिला गड़ाकी तरह विद्यमान है। 


वह अनुभूति आत्मान्वेषण तथा विश्वान्नेषणका एक उच्चतम 
क्षेत्र है। यह अनुभूति केवल एक शक्तिका बोधमात्र नहीं है, 
अपितु उस शक्तिको--आनन्‍्तरिक शक्तिको ग्रहण करना है जो 
मनको बदल सकती है, उसकी शक्तियोंको विकसित कर 
सकती है, मनुष्य-स्वभावको बदल सकती है तथा शारीरिक 
क्रियाओंपर नियन्त्रण कर सकती है। 

चेतनाकी इस शक्तिकी सही पहचानके लिये “यूरोपीय 
मनोविज्ञान'का मार्ग पर्याप्त और सर्वथा परिपूर्ण नहीं है । योगके 
द्वारा मनकी विविध क्रियाओं, अवस्थाओं, स्तरों और 
विस्ताकको अधिक स्पष्टरूपमें जाना-समझा जा सकता है। 
मनुष्यकी चेतनाका आज जो विकसित रूप है, चेतनाका 
विस्तार उससे आगे और बहुत आगे भी है, यह बात हमें योग 
बतलाता है। अतिमानसिक शक्ति हमारे मन, प्राण और 
शरीरको रूपान्तरित कर सकती है। अतिमानस सच्चिदानन्दकी 
आत्मज्ञान और विश्लज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति है। आत्म और 
विश्वेके बीच जो सीधा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, योगसे उस 
सम्बन्धको प्रत्यक्ष करना सम्भव है। 

माणष्ड्क्य उपनिषदमें जिसे विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ कहा 
है, वह बाह्य चेतना, आन्तरिक चेतना और अति चेतना है। 
मनुष्यकी सामान्य चेतनामें केवल बाह्य ही जागरित है, 
आन्तरिक सत्ताका धुधला-सा बोध स्वप्नोमें होता है। 
उपनिषदोंमें मन, प्राण और अन्न; सूक्ष्म, स्थूठ और कारण 
तथा जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्तिका विवेचन करते हुए आन्तरिक 
सत्ताका जो उदघाटन किया है, यूरोपीय मनोवैज्ञानिक 
'परामनोविज्ञान'-जैसी विधाके द्वारा वहाँ पहुँचनेका प्रयास कर 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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रहे हैं। भारतीय योगने तो विश्व, विश्वात्मा और विश्वप्रकृतिकी 
चेतनाको आत्म-चेतनासे सम्बद्ध देख लिया था। चेतनाका 
वह स्तर जो भौतिक रूपसे अपना प्रभाव प्रकट करता है. जो 
विचारको प्रेरित कर सकता है, वह विराट चेतना जहाँ शरीर 
बहुत छोटी, आश्रित और अन्तर्विष्ट वस्तु होती है, 'योग' 


चेतनाकी उसी विराट्‌ अनुभूतिकी खोज करता है तथा 
मानवजातिका गुणात्मक परिवर्तन भी कर सकता है, इसमें 
संदेह नहीं। भौतिक विज्ञानके बिकासकों योग-चेतनाके 
नियन्त्रणमें होना चाहिये, यह विश्व-कल्याणका मार्ग है और 
यही जीवनका नया अर्थ है। 


भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌ 


(म० म० डॉ श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, 'वागीश झास्त्री') 


यह संसार दो तत्तवोंसे निर्मित है--जड तथा चेतन, 
असत्‌ एवं सत्‌, अज्ञान और ज्ञान अथवा स्थूल और सूक्ष्म । 
आद्य शंकराचार्य ब्रह्मसूत्रके शांकर-भाष्यमें प्रतिपादित करते 
हैं--सत्यानृते मिथुनीकृत्य मैसर्गिकोडयं लोकव्यवहार: ' --.. 
सत्य और असत्य परस्पर मिलकर संसारके स्वाभाविक 
व्यवहारका निर्वाह करते हैं। 

जो वस्तु उत्पन्न होकर अस्तित्व रखती है, उसमें परिवर्तन 
या परिणाम अवश्य होता है। परिवर्तन होनेके कारण ही किसी 
व्यक्ति या पदार्थमें वृद्धि तथा विकास होता है; कितु किसी 
पदार्थमें होनेवाली यह वृद्धि एक निश्चित बिन्दुतक जाकर रुक 
जाती है और उसमें वहींसे क्षीणता प्रारम्भ होने लगती है । जब 
यह क्षीणता अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती है, तब उस वस्तु 
या व्यक्तिका अभाव हो जाता है। इसी अभावको व्यावहारिक 
भाषामें विनाश कहते हैं। परिवर्तन आदि उक्त विकारोंको 
षड़्भाव-विकार कहते हैं। ये जड, असत्‌ अथवा स्थूल 
पदार्थों होते हैं। यह संसार (ब्रह्माण्ड) तथा प्रत्येक प्राणीका 
शरीर (पिण्ड) जड, असत्‌ अथवा स्थूल होनेके कारण 
परिवर्तनशील (उत्पत्ति-विनाशञील) अथवा विकारयुक्त है। 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) तथा प्राणिजगतू्‌ (पिण्ड) 
जो जड होनेपर भी स्पन्दनशील और गतिशील दृष्टिगोचर हो 
रहा है, इसका कारण है असीमित चेतन-तत्त्तकी संनिधिका 
प्रभाव । उस परम चेतन-तत्त्वने इस ब्रह्माण्डकी रचना की और 
फिर उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। अतः उस परम चेतन- 
तत्त्वसे प्रेरित होकर ही इस जड-तत्त्वमें स्पन्दन होता है और 
स्पन्दनक्रिया होनेके कारण ही उक्त छः क्रियाविकार होते हैं । 

लोहेके कणोंको चुम्बकके सामने ले जाइये। उनमें 
हलचल मच जायगी | उन लौहकणोंमें हलचल थी नहीं, फिर 


आ कहाँसे गयी ? किंतु ज्यों ही आप उन लौहकणोंको 
चुम्बककी रक्तिसीमासे परे हटा लेते हैं, पुनः वे निःस्पन्द हो 
जाते हैं। आप पुनः उन्हें चुम्बककी शक्तिसीमाकी परिधिमें रख 
देते हैं, तो या तो वे नर्तन करने लगते हैं या फिर उसमें 
आत्मसात्‌ होना चाहते हैं। 

असीमित शक्ति अथवा चेतन-तक्तके आगार उस 
परमतत्त्वकी शक्तिसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिस प्रकार आकृष्ट है, 
बैंधा है ओर नर्तन कर रहा है, स्पन्दित हो रहा है उसी प्रकार 
पिण्ड भी उस परम तत्त्वकी प्रतिनिधि दक्तिके कारण स्फुरित 
हो रहा है। उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, क्षीणता तथा 
विनाशकी अवधि ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनोंकी निश्चित है। 
ब्रह्माप्डको यह अवधि पिण्डकी अपेक्षा अधिक लम्बी है। 
इसलिये ये पिण्ड अन्य पिण्डोंके प्रतिदिन होनेवाले बिलयनोंकी 
भाँति ब्रह्माप्डोंका विलयन नहीं देख पाते हैं। पर उनकी भी 
आयु-सीमा निश्चित है। वहाँ वह बिन्दु है, जहाँसे क्षरण या 
क्षीणता प्रारम्भ होती है और अन्तमें शक्ति समाप्त हो जानेके 
कारण इनको निःस्पन्द हो जाना है। यह जड-तत्त्व केवल 
उपकरण है चेतन-तत््वका। वह चेतन-तत्त्व ही सत्‌ 
(अपरिवर्तनशील) चित्‌ू--चेतनाशील तथा आनन्दमय है। 

इस जड या स्थूल तत्त्वको प्रकृति तथा चेतन-तत्त्वको 
पुरुष भी कहते हैं। प्रकृतिमें विकृति होती है। वह पुरुषको 
रिझानेके लिये स्पन्दनशील होती रहती है। पर अन्तमें उसमें 
समाहित होनेपर वह परा प्रकृतिमें अवस्थित हो जाती है। 

अव्यक्तसे व्यक्त--इस परा प्रकृतिको 'अव्यक्त' कहते 
हैं। सत्ततगुण, रजोगुण और तमोगुणके रूपमें व्यक्त होनेपर यह 
अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका (व्यक्त) बन जाती है। वस्तुतः 
इसी त्रिगुणात्मिका शक्तिका नाम प्रकृति है, क्योंकि बिकृति 
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# भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌ « 


२७७ 


फ्फ्फश्नक्कऊफ फक्कऊफकफकभकफ्रक्षक्ककफ्कफऋफफफऊफअप्फफफऊअऊफफ कक कक कं अफ ऊलक् का ऋ कफ फक कफ ऊ कक कक्फ् फ्रफक फ क्र फ्क फफ कक अर फ कफ फ्कक शक क्रफ्फ्कफ्रफफफफऋफ्रफफ्रफक कफ 


इसीमें होनी है, 'अव्यक्त' में नहीं। यह “अव्यक्त' प्रकृति उस 
परम शक्तिशाली सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म परम चेतनके सहकारसे 
स्पन्दित होती है और त्रिगुणात्मक होकर हमारी अनुभूतिमें 
आनेवाले सूक्ष्मतम तत्त्व आकाशको उत्पन्न करती है। पुनः 
आकाझसे वायु, वायुसे तेजोमय अग्नि ओर अग्निसे रसयुक्त 
जल और जलसे गश्धादियुक्त पृथ्वीकी उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार यह संसार अव्यक्त या शृून्यसे उत्पन्न हुआ है। इसकी 
विपरीत क्रियासे पृथ्वी वृष्टि आदिसे जलमय और फिर सूर्यकी 
किरणोंसे जल सूखकर केवल तेजोमय हो जाता है और वह 
तेज पुनः वायु बनकर ओर आधार न पाकर धररे-धीरे 
आकाशका रूप धारण कर लेता है। आकाश शब्द-गुणसे 
शून्य होकर अव्यक्त या मूल प्रकृतिमें लीन हो जाता है। इसे 
ही सर्ग या प्रतिसर्ग, उद्धव या आप्यय अथवा सूष्टि एवं प्रलय 
संज्ञासे अभिहित किया गया है। 

जीवात्माकी व्यग्रता--उस परम चेतनके प्रतिनिधि 
चेतन आत्माकी संनिधिके कारण पिण्ड प्रकृति (शरीर) उस 
प्रकार स्पन्दित है, जिस प्रकार परमचेतनके कारण ब्रह्माण्ड 
स्पन्दित है। यह प्रतिनिधि चेतन आत्मा यद्यपि सत-चित- 
आनन्दमय है तथापि प्रकृतिके प्रतिनिधिभूत देहका आश्रय 
लेनेके कारण, प्रकृतिके विकृतिमय चौबीस तत््वोंसे घिरा 
रहनेसे प्रकृतिकी विकृतियोंको अपनेमें प्रतिबिम्बित पाकर 
अपनेको स्वयं विकारोंसे युक्त समझने लगता है। इस प्रकार 
जब उसका आनन्दमय स्वरूप बाधित होने लगता है, तब 
उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। वह अपने आनन्दमय 
स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये व्यग्न होने लगता है। 
आननन्‍्दमय स्वरूपमें स्थित होनेका उपाय-- योग 

अपने इस आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये 
अर्थात्‌ प्रकृतिकी विकृतियोंकों अपनेमें आरोपित करनेसे 
बचनेके लिये अथवा प्रकृतिमें विकृतियोंको न होने देनेके लिये 
तत्त्ववेत्ता अनादिकालसे उपाय करते चले आ रहे हैं। 

इस विकृतिशीऊ देह-पिण्डमें स्थूल-रूपसे जल 
(कफ), अग्नि (पित्त) तथा वायु-तत्त्व (वात) यदि समान 
अवस्थामें रहते हैं तो यह विकारी देह दीर्घकालतक विकारोंसे 
रहित रह सकता है। आयुर्वेदशासत्रका आविर्भाव उक्त तीनों 
विकारको समानावस्थामें ला देनेके लिये हुआ। ताकि 


जीवात्मा अपने आमनन्दमय स्वरूपमें सदा अवस्थित रह सके ! 
किंतु विकृतियोंकी पराकाष्ठा होनेपर आयुर्वेदकी सहायतासे भी 
धर्मके साधन--इस शरीरकी रक्षा नहीं की जा सकती | परंतु 
योगमार्गका अवलम्बन कर मानव-शरीरको सिद्धदेहके रूपमें 
परिवर्तित कर अजर-अमर बनाया जा सकता है और साधक 
चिरयोगाभ्याससे अपने आनन्दय स्वरूपमें अवस्थित हो 
सकता है। 

योगकी दीर्घ परम्परा--योगकी दो मुख्य शाखाएँ 
हैं--हठयोग तथा राजबोंग । हठयोगका आश्रय लेकर 
व्यक्ति अपनेको शारीरिक विकृतियोंसे मुक्त रख सकता है। 
किंतु राजयोगकी सहायतासे शरीर तथा अन्तःकरण--इन 
दोनोंके विकारोंसे परे रहकर अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित 
रह सकता है। राजयोग समन्वयात्मक योग है। इसे 
'अष्टाड्योग' के नामसे भी जाना जाता है। योगविद्याकी 
अतिदीर्घ परम्परा रही है। योगशाखत्रके आदिवक्ता 'हिरण्यगर्भ' 
माने गये हैं-- 

“हिरण्यगरभों योगस्थ वक्ता नान्‍्य: पुरातन: । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्गीतामें . प्रकृतिकी 
विकृतियोंपर विजय प्राप्त करनेके साधन योगशाखको अनादि- 
कालसे प्रवत्त बताया है। उन्होंने अर्जुनसे कहा कि इस 
'योगशास्त्र' का उपदेश मैंने ही सबसे पहले सृष्टिके प्रकाशक 
सूर्यको दिया था। सूर्यने मनुको और मन्‌ने अपने पुत्र 
इक्ष्वाकुको तथा इक्ष्वाकुने राजर्षियोंकोी इसका उपदेश दिया। 
इस प्रकार यह योगकी परम्परा क्रमशः सभी सूर्यचंशी तथा 
चद्धवंशी राजाओंमें चली आयी और जनक आदि राजा राजर्षि 
नामसे अलड्ृ-त होते थे। इसी तरह महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि 
मार्कप्डेय, महर्षि घेरण्ड आदिकी भी अनेक योगपद्धतियाँ हैं। 

विकृतियोंसे मुक्ति--योगारुरुक्षु व्यक्ति प्रकृति 
(शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चित्त, बुद्धि) रूपी घोड़ेको विकृतियों 
(शारीरिक, ऐन्द्रियिक, मानसिक, चैत्तिक तथा बोद्धिक 
रोगों) से दूर रखनेके लिये योगासनोंका आश्रय लेता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (६। ५) -में अर्जुनसे स्पष्ट कह दिया 
कि मैं मानब-प्रकृतिकी विकृतियोंसे मुक्त होनेके साधन 
बतलाता हूँ। विकृतियोंसे अपनेको मुक्त रखना प्रत्येक 
मानवका आवश्यक कर्तव्य है। जीवात्माको स्वयं प्रकृतिके 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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क्लेशोंमें नहीं फँसना चाहिये ; 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव झात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ 


पूर्वजन्मकी वासना और संस्कारोंक कारण संचित करमकि 
रूपमें मनुष्य इस जन्ममें भले ही प्रारब्धके अनुसार चल रहा 
हो, पर इस रुमय जो कर्म वह कर रहा है, बह भविष्यमें 
संचित कर्मके रूपमें परिवर्तित हो जायगा और प्रारव्ध बन 
जायगा। वर्तमानके अधिकांश कर्म कर्ताके अधीन हैं। इस 
शुभ अवसरको खोकर आत्मेद्धारके लिये प्रयत्न न करना 
वस्तुत: आत्मघात-सा ही है | 

स्थूल अथवा जड़ प्रकृतिको अनुकूल, साधनायोग्य 
बनानेके लिये साधकका उपयुक्त आहार-विहार करना 
सफलताकी दिशामें उन्मुख होना है। उचित आहार-बिहारके 
साथ योगसाधना करनेपर वह क्लेशोंकों दूर करेगी। यदि 
आहार-विहारके द्वारा प्रकृतिको अनुकुछ न बनाया गया तो 
योगसाधना छ्लेशोंको हटा नहीं सकेगी-- (गीता ६। १७) | 


योगसाधना--परम औषध 

वह परम चेतन सम्पूर्ण इन्द्रों (राग-द्रेष, शत्रुता-मित्रता 
आदि) से परे है, उसमें परम शान्तिका सागर हिलोरें ले रहा 
है। जब आप योगसाधनाद्राग अनुकूल बनाये गये शरीर और 
इन्द्रियोंकी अन्तःकरणमें समर्पित कर देते हैं, तब उस परम 
चेतनकी शान्तिकी कुछ झलक दिखायी देने लगती है। जब 
अन्तःकरणको आत्मामें समर्पित कर दिया जाता है, तब 
व्यक्तिको झाश्वत शान्तिका दर्शन होने लगता है और जब 
आत्म्माकों परमात्मा (परम चेतन) में समर्पित कर दिया जाता 
है, तब पराशाक्ति प्राप्त हो जाती है। योगकी ये तीन भूमिकाएँ 
हैं। शान्तिका अर्थ है--सम्पूर्ण छेशोंसे सर्वथा मुक्ति । अपनी 
इसी जीवितावस्थामें जो व्यक्ति पूर्ण शान्ति प्राप्त कर लेता है 
उसे 'जीवन्मुक्त' कह जाता है । इसीलिये योगकी उपादेयताके 
विषयमें स्कन्दमहापुराणमें कहा गया है कि 'संसासके छेद्रोंसे 
संतप्त ग्राणियेंकि लिये योगकी साधना ही परमौषध है'-- 

'भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌।' 


वियोग 


(आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी) 

'सड्डमविरहविकल्पे वरमिह बिरहो न संगमस्तस्वा: ।' प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग नहीं किये 
जा सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है। जो जिससे प्रेम करता है, उसे अपना ही बनाकर रखना चाहता है। यदि वह उसे 
अपना नहीं बना पाता तो कलूपता है, रोता है। उसका कलपना-रोना ममताकी मात्रा बढ़नेसे होता है। बह आये और गये, 
उनके आनेमें संयोग, जानेमें वियोग है। दोके मिलनको संयोग अथवा योग कहते हैं--'संयोगो योग इत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनो: ।' किंतु उक्त योगकी विशेषता विशुद्ध प्रेममें ही है और वह अनिर्वचनीय है--'अनिर्वचनीय 
प्रेमस्वरूपम्‌ ।' वियोगीके हृदयकी कसक, मधुर स्मृतिकी रूपरेखा और तन्मयताकी झलक 'गोपिकागीत'में है-- 'त्वि 
धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।' 

प्रेमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, हठयोग आदि सभी योगोंके सम्पुटसे 'वियोग' रस परिपक्क होकर सिद्ध 
होता है--- 'ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।' 

जहाँ संयोगमें मनकी प्रफुल्लता और आनन्द है, बहाँ वियोगमें प्राणोंकी विकलता, तन्मयता, उत्सुकता एवं दुःखदायिनी 
मधुर स्मृतिमें अकथनीय आह्ाद है। प्रेमके शुद्ध स्वरूपका प्रतिबिम्ब विरहीके विकल हृदयपटलपर रहता है--- 

परिपुष्टे परिपुष्ठ क्षीणे क्षीणं समे सम॑ चैब । माधव तस्या अड्ढं तवेब स्रेहिन घटितमिव ।॥। 

प्रेमी अपने प्यारे प्रभुको कभी भी भुला नहीं सकता । प्रेमकी अटूट धाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय-सरोवरमें सदा 

लहराती रहती है-- 


क्रचित्‌ क्रचिदयं यातु स्थातु प्रेमबशंवद: । न विस्मरति तत्रापि राजीवं भ्रमरो हृदि ॥ 
73 -(8--«०-- 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें योग- विद्याका स्थान 


(शास्त्री श्रीमाधवग्रियदासजी वेदान्ताचार्य ) 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदाय भक्तियोग-प्रधान सम्प्रदाय 
है। इस सम्प्रदायकी दृष्टिसे योगका अर्थ है भगवानके 
स्वरूपमें चित्तकी वृत्तियोंका लय हो जाना। आचार्य 
स्वामिनारायण कहते हैं--- 

'भगवानके स्वरूपमें तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न अखण्ड- 
वृत्ति रखना सबसे कठिन साधन है। जिस मनुष्यके मनकी 
वृत्ति भगवानके स्वरूपमें अखण्ड रहने लगती है, उसके लिये 
इससे अधिक कोई प्राप्ति भी शास्त्रमें नहीं कही है; क्योंकि 
भगवान्‌की मूर्ति चिन्तामणि-तुल्य है। जिस पुरुषको चिन्तामणि 
मिल जाती है, उसको सभी सम्पत्तियाँ मिल जाती हैं।' 
(वचनामृतम्‌ भाग १)। 

जैसे छोभीका धनमें. कामी पुरुषका स्त्रीमें प्रवेश होता है, 
वैसे ही सच्चे साधक भक्तकी मनोवृत्तियाँ भी भगवत्स्वरूपमें 
लीन हो जाती हैं। 

अगवान्‌ स्वामिनारायण स्वय॑ अनेक योग-कलाओंके 
स्वामी ओर अलोकिक योगशक्तियोंसे सम्पन्न थे। ग्यारह 
वर्षकी छोटी आयुमें उन्होंने गृहत्याग किया था। सात वर्षतक 
हिमालय आदि पर्वतों एवं बीहड़ बनोंमें घूमते-फिरते उन्होंने 
पूरे भारतवर्षमें भ्रमण किया था। तप एवं तीर्थाटन करते हुए 
उनकी कई बड़े-बड़े योगियोंसे भेंट हुई थी | हिमालयके बहुत 
बड़े सिद्धयोगी स्वामी श्रीगोपालयोगीसे उन्होंने अष्टाड्योगकी 
सम्पूर्ण शिक्षा पायी थी। 

यद्यपि भगवान्‌ स्वामिनारायणको हठयोगकी सारी कलाएँ 
सहज सिद्ध थीं फिर भी उन्होंने सामान्य जनसमाजको लक्ष्यमें 
रखकर राजयोगपर विशेष बल दिया। हठयोगकी प्रक्रियामें 
प्रथम प्राणोंका लय होता है । बादमें चित्तका लय होता है, जब 
कि राजयोगमें प्राणोंकी लीन किये बिना भी चित्तकी वृत्तियोंका 
लय होता है ओर चित्तकी लीनता होनेपर प्राण आप-ही-आप 


स्थिरताको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायण 
कहते हैं-- 

प्राण रूंधि समाधिर्मा जाय, हंठयोग तेने कहेवाय । 

ज्राण रूुध्या विना हरि ध्यान, जन प्रेमी प्रेमातुरतान्‌ | 

हरिमूर्ति समाधिमां देखे, राजयोग मुनी तेने लेखे। 

एतो उत्तम योग छे जाणो हठयोग थी अधिक प्रमाणो ॥ 

(हरिलीलामृतम्‌) 

इन दोनों योगोंके विषयमें आचार्यका कहना है 
कि “तप, निवृत्तिधर्म एवं बैराग्यसे युक्त जो योगाभ्यास करता 
है अर्थात्‌ हठयोगका अभ्यास करता है, उसके इन्द्रियोंकी 
शक्तियोंमें अद्भुत वृद्धि होती है, उसे कई प्रकारकी सिद्धियाँ 
मिलती हैं। उसको शुकदेवजी-जेसी सिद्ध-दरा प्राप्त होती है | 
जो प्रवृत्तिमार्गमें रहकर योगाभ्यास करता है अर्थात्‌ राजयोगका 
अभ्यास करता है, उसके अन्तरमें महाराज जनकजीकी तरह 
सिर्फ ज्ञानकी वृद्धि होती है लेकिन नारद, सनक, शुक-जैसी 
सिद्ध-दशा नहीं मिलती। (गण्म०२०) | 

योगी यदि सावधान न रहा तो वह अपने लक्ष्यसे भटक 
जाता है। अपने शरीरकों हजारों सालतक टिकाये रखना, 
पानीमें चलना, हवामें तैरना, अणिमादि अनेक दुर्लभ 
सिद्धियोंके स्वामी होना या अनेक आश्चर्यकारी शक्तियोंको प्राप्त 
करना योगका लक्ष्य नहीं है। योगका सर्वोत्तम लक्ष्य तो है 
भगवत्स्वरूपमें लीन होना। लेकिन हठयोगकी साधना 
करते-करते जब सिद्धियाँ सामने आती हैं तो योगी इनके 
मोहमें फँस जाता है। चमत्कारोंके चक्करमें पड़कर अपने 
ध्येयको भूल जाता है। इसीलिये तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उद्धवजीसे श्रीमद्भागवत (११। १५॥ ३३) में कहते हैं-- 

अन्तरायान्‌ वबदन्येता युज्ञतो योगमुत्तमम्‌ । 

मया सम्पद्यममानस्थ. कालक्षपणहेतव: ॥ 


२८० 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


योगतत्त्व- 


अंकल अअ ली अ अफीम क्र लक अक्मकशकश कफ कक्ष कक भफकफ कफ क्षक कक फ्कफ कक फ्फ अप क्क्क्फ्क कप कफ फ्फ कक फ कक फ्फफफफ़फ फ कफ कककफ्क कक कफ जफ्रक फऊ_ 


उत्तम योगके अनुष्ठानद्वारा मेरे स्वरूपमें लीन होनेवाले 
योगीके लिये सुविज्ञ पुरुषोंने ये सभी सिद्धियाँ अन्तराय-रूपमें 
कही हैं। क्योंकि इन सिद्धियोंके चक्करमें योगीके समयका 
व्यर्थ दुरुपयोग ही होता है। 

योग-सिद्धिके उपाय 

भगवान्‌ स्वामिनारायणने उत्तम राजयोगकी सफल- 
सिद्धिके लिये साधनाकी प्रक्रियाके कुछ उपाय बताये हैं, जो 
योग-साधकके लिये उपयोगी हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

पूर्ण योग-सिद्धिके लिये हमारे जीवनमें यम एवं 
नियमोंका अनुष्ठान परमावश्यक है। साथ-ही-साथ आसन 
सिद्ध करना भी आवश्यक है। कुछ मात्रामें प्राणायामके 
अभ्याससे प्राणोंकी गतिमें समत्व लाना भी जरूरी है। 

जिसका आहार विकृत होता है, उसके प्राण भी बिकृत 
एवं कुपित हो जाते हैं। जिनके प्राण विकृत हैं, उनका मन 
कभी एकाग्र नहीं होता। इसलिये प्राणोंकी स्थिरताके लिये 
आहारकी शुद्धि परम आवश्यक होती है। 

प्रत्याहार--प्रत्याहार योगका महत्त्वपूर्ण अड़ है। बिना 
प्रत्याहारके धारणा, ध्यान एवं समाधि नहीं हो पाते। 
प्रत्याहारका अर्थ है चित्तकी वृत्तियॉंको विषयोंकी ओरसे 
हटाकर परमात्मसम्मुख करना । विषयोंमेंसे मनको हटाना बड़ा 
दुष्कर है। लेकिन विषयोंमें दोष-दर्शन, विनाशित्वदर्शन एवं 
तुच्छलके दर्शनसे विषयोंका मोह छूट जाता है। जो साधक 
परमात्माकी अलौकिक महिमा एवं उनके निरवधिक 
आनन्दरूपका चिन्तन करता है, उसको प्रत्याहार बिना प्रयास 
सिद्ध होता है। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

विषया बिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्ज॒ रसोउप्यस्थ पर दृष्दवा निवर्तते ॥ 

(२। ५५९) 

“निराहारी पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन 
विषयोंकी वासना तो ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । वह वासना 
तो परम आनन्द एवं परमरसस्वरूप भगवानके दर्शनसे ही 
छूटती है।' 

धारणा--वैराग्य एवं भगवानके माहात्म्यज्ञानके बलसे 
प्रत्याहार सिद्ध करके अर्थात्‌ मनको विषयोंमेंसे हटाकर 
परमात्माके दिव्य-मड्रल श्रीविश्नहमें स्थिर करमेका, एकाग्र 


करनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीको धारणा कहते हैं। 
शुकदेवजी महाराज परीक्षित्से कहते हैं---- 
मनः कर्मभिराक्षिप्त शुभाथें धारयेद्‌ धिया।! 
(श्रीमद्धा २। १ । १८) 
सांसारिक विषय एवं व्यवहारोंसे मनको हटाकर शुभ 
तत्त्वमें उसकी धारणा करनी चाहिये ।' 
हमारी धारणा एवं ध्यानके घूल ध्येय तत्व सर्वक्रारणके 
कारण नारायण हैं! वही सबसे श्रेष्ठ मड्गलकारी भी हैं। अत 
अनन्त शुभगुणोंके भण्डार भगवान्‌ नारायणका दिव्य मड्ल- 
विग्रह् ही हमारे ध्यान एवं धारणाका अबलम्बन हो सकता है | 
भगवान्‌ व्यास भी कहते हैं--'ध्येबो मारायणों हरि:-- 
सर्वदु:खोंको हरनेवाले नारायण ही ध्येय हैं। 
भगवान्‌ नारायणके दो रूप हैं--व्यक्त एवं अव्यक्त | 
अन्तर्यामी एवं व्यापकरूपसे बे अव्यक्त हैं। भगवानका यह 
अव्यक्त स्वरूप हमारे इद्धियों एवं अन्त-करणसे अगोचर 
होनेके कारण वह हमारी धारणाका स्पष्ट अवल्म्बन नहीं बन 
सकता। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 
क्लेशोईधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि. गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
(१२।५) 
'भगवानके अव्यक्त रूपमें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंको 
धारणामें अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि परिमित शाक्तियुक्त 
शरीरधारी लोगोंके लिये अव्यक्त तत्त्वका मार्ग दुःसाध्य है ।' 
इसलिये ध्येयतत्त्वके रूपमें भगवान्‌का व्यक्त रूप विदोष 
सुगम है । नारायणका व्यक्त रूप तीन प्रकारका माना गया है--... 
पररूप, अर्चारूप एवं अवतार-रूप । 
यद्यपि भगवानूका अपने दिव्य अक्षर घाममें विराजमान 
पररूप व्यक्त होनेसे ध्येय है, किंतु वह दिव्य मड़ूल-स्वरूप 
मायिक जगतमें रहनेवालोंके लिये तो अगोचर्प्राय ही है। 
अतः हमारे ध्यान एवं धारणाके अवलम्बन तो भगवानके 
अवतारस्वरूप एवं अर्चास्वरूप ही हो सकते हैं। इसीलिये 
भगवान्‌ स्वामिनारायण कहते हैं--. 
कृष्णस्तदवताराश्च ध्येया: तत्मतिमापि च। 
न तु जीवा नृदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोषपि च॥। 


(शिक्षापत्री इलोक> ११७) 


अड्डू ] 


€ खोद्धधर्ममें योगकी महत्ता « 


२८१ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनके अवतार ध्यान करने योग्य 
हैं। उनकी प्रतिमा भी ध्यान करने योग्य है। अतः उनका 
ध्यान करें | 

धारणाका श्रेष्ठ साधन मानसी पूजा--भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने धारणाकी सिद्धिके लिये मानसी पूजाकी शिक्षा 
दी है; मानसी पूजा ध्यानका प्रारम्मिक रूप है। मनको वह 
करनेमें मानसी पूजा बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मानसी 
पूजाका अर्थ है मानस उपचारोंसे भगवानका पूजन। मन बड़ा 
चञ्जल है, वह किसीकी पकड़में नहीं आता। 

मन संकल्प-विकल्प-रूप होनेसे मनकी विचार- 
श्रूडलाको आप बिलकुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस 
विचारधाराकी दिशाको बदल अवश्य सकते हैं। भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने मनको मारनेकी नहीं, किंतु मनको मोड़नेकी 
शिक्षा दी है। जैसे-जैसे मन परमात्माके परमानन्दका अनुभव 
करने लगता है, वैसे-वैसे उसका विषयोंके प्रति जो राग है, 
वह समाप्त होने लगता है। तब उसकी वृत्ति भगवद्विषयक हो 
जाती है और इस तरह उसका सच्चा कल्याण हो जाता है। 

मानसी पूजा दिनमें पाँच बार होती है--प्रातः, मध्याह्, 
अपराह्, सार्यकाल एवं रात्रि। प्रातःकालीन मानसी पूजामें 
भगवानको जगाया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रसाधनोंसे स्नान, श्रूड्रार 
नीराजनादि होता है। मध्याह् कालीन पूजामें मानस-सामग्रीसे 
भगवानको भोग लगाया जाता है। अपराहमें भगवान्‌की 
स्रान-लीला एवं वनविहारादि लीलाओंका चिन्तन होता है और 
भगवान्‌कों फल एवं फूल अर्पित किये जाते हैं। सायंकालमें 
भगवानको सायकालीन भोग अर्पित किये जाते हैं। सायं- 
नीराजन होता है। श्रेष्ठठम नृत्य, गीत, कीर्तन आदिका निवेदन 
किया जाता है। रातकी मानसी पूजामें भगवानको शयन 
करवाया जाता है। 


नियमितरूपसे मानसी पूजा करनेसे भगवत्स्वरूपमें 
मनकी धारणा सिद्ध होने लूगती है और यही धारणा ध्यानमें 
परिणत हो जाती है। 


ध्यान--ध्यानका अर्थ है भगवत्स्वरूपका तैलधारावत्‌ 
अखण्डचिन्तन। स्वामिनारायण-सम्प्रदायमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं। सलील ध्यान, सपार्षद ध्यान, साड़ ध्यान और 
उपाड़ः ध्यान । 


सलील ध्यानमें भगवान्‌ एवं उनके अवतारोंकी दिव्य 
मानुषी लीलाओंका चिन्तन होता है। सपार्षद ध्यानमें दिव्य 
पार्षद एवं सेवकोंके साथ भगवानका ध्यान किया जाता है। 
उपाड़ ध्यानमें वल्च-आभूषणोंके साथ भगवानके दिव्य-मड्गल 
श्रीविग्रदका ध्यान किया जाता है। साड्र ध्यानमें भगवानके 
श्रीविग्रहमें विद्यमान श्रीवत्सादि दिव्य चिह्नोंका ध्यान होता है। 


समाधि--उत्कृष्ट अनुरागवान्‌ चित्त ध्यान करते-करते 
भगवत्स्वरूपमें पूर्णरूपेण लीन हो जाता है। लीनताकी यह 
एक ऐसी अवस्था है, जहाँपर न ध्यान करनेवाला बचता है न 
ध्यानका साधन मन। ये दोनों भगवत्स्वरूपमें इतने डूब जाते 
हैं कि उनका अलग अस्तित्व दिखायी ही नहीं देता | यही 
समाधिकी श्रेष्ठ दशा है। इसीको प्रेमाद्रैत भी कहा जाता है। 
ब्रजकी गोपियाँ, शुकदेवजी महाराज, मीराबाई, सूरदास, नरसी 
मेहता आदिको ऐसी समाधि सहज सिद्ध थी। ध्याममें 
भगवानके प्रति पूर्ण अनुराग एवं अहोभाव होना चाहिये | इन 
दोनोंके प्रभावसे चित्तवा लय सहजतासे होता है। अनुराग एवं 
अहोभाव--इन दोनोंका उदय भगवानके माहात्म्य-ज्ञानसे 
होता है। माहात्म्यज्ञानका उदय भगवानके परम ऐकान्तिक 
संतोंके समागमसे होता है और बिना सत्संगके ध्यान एवं 
समाधि भी सिद्ध नहीं होते हैं । 


बोद्धधर्ममें योगकी महत्ता 


(प्रो० श्रील्षालठमोहरजी उपाध्याय, एम० ए०) 


भगवान्‌ बुद्धने साधनाके जो आठ मार्ग बताये हैं, उनमें 
एक मार्ग 'सम्यक्‌ू-समाधि' भी है। योगिक क्रियाओंके आदर्श 
भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न हैं। उपनिषदोंमें 
इसे ब्रह्मके साथ योग अथवा ब्रह्मके साथ साक्षात्कारके रूपमें 
यो? त* ऑ० १५०-- 


प्रतिपादित किया गया है। महर्षि पतञ्ललिके योगदर्शनमें योग 
सत्यका अन्तर्निरीक्षण है। बौद्धधर्म बोधिसत्त्वकी प्राप्ति अथवा 
जगत्‌की निःसारताका द्योतक है। 

पतञझलिने चित्तवृत्तिक निरोधको योग कहा है। यहाँ 
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योगका अर्थ 'समाधि' ही होता है। चित्तवत्तिके निरोधद्वारा 
योग सम्पन्न होता है। चित्तवृत्तिके निरोधके सम्पन्न हो जानेपर 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही कैवल्यकी अवस्था है। 
पतझलिकी ही तरह भगवान श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्ीतामें 
चित्तवृत्ति या मनकी स्थिरताके लिये अभ्यास और बैराग्यको 
आवश्यक बताया है। 

बुद्ध एक यथार्थ सत्ताके अस्तित्वकों स्वीकार करते हैं। 
उनके अनुसार उच्चतम श्रेणीके चिन्तनका नाम 'ध्यान' है। 
बौद्धधर्ममें प्रार्थना-उपासनाका स्थान इसी ध्यानने ले लिया है। 
'ध्यान॑ंकी चार सीढ़ियाँ हैं--पहली सीढ़ी प्रसन्नता एवं 
आह्ााद है, जिसकी प्राप्ति एकान्त-सेवासे होती है। इस 
एकान्तताके साथ-साथ अन्तर्दृष्टि, चिन्तन, गूढ़ विचार एवं 
जिज्ञासाका विकास होता है एवं साधकको इन्द्रिययोगके बन्धन 
आदिसे मुक्ति मिलती है। दूसरी सीढ़ी उल्लास एवं 
चाश्जल्यराहित्यकी है। तीसरी सीढ़ी वासनाओं एवं पक्षपातोंका 
अभाव है, जहाँ आत्ममोह सर्वथा समाप्त हो जाता है। चौथी 
सीढ़ी आत्मसंयम एवं पूर्ण श्ञान्त मुद्राकी है, जिसमें न कोई 
चिन्ता है और न आह्वाद, क्योंकि जो आह्वाद एवं चिन्ताकों 
उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक ओर छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ 
आह्वाद एवं विषाद--इन दोनोंकी मध्यवर्ती सम-अवस्थामें 
रहनेका प्रयत्न किया जाता है। यही योगरूय है। 

बौद्धदर्शनके अनुसार ध्यानमें मनको सभी विद्यमान 
वस्तुओंके साथ समतामें लानेका एक सतत प्रयास करना है। 
बौद्ध-संघके सदस्योंके दैनिक जीवनका मुख्य भाग ध्यानका 
अभ्यास करना है। शरीरको वहामें करना, ज्ञान-प्राप्तिकी पूर्व 
भूमिका है। बौद्धधर्मके ध्यान एवं योग-सम्बन्धी दोनों ही 
सिद्धान्त इस बातपर बल देते हैं कि मानसिक प्रशिक्षणके 
लिये शारीरिक एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी अवस्थाओंका अनुकूल 
होना आवद्नयक है। 

बुद्ध 'प्रज्ञा' को सर्वोत्तम स्थान प्रदान करते हैं। उनका 
कहना है कि 'प्रज्ञा' बिना प्रेम और परोपकार-भावके सम्भव 
नहीं है और यदि ऐसा हो भी तो वह प्रज्ञा-स्थिति नहीं होती । 
जीवनमें सदाचारका अत्यन्त महत्त्व है। यदि जीवममें 
सदाचारका अभाव है तो ध्यानकी कोई सार्थकता नहीं। 
बौद्धधर्मके अनुसार मानसिक अवस्थाओंका नियन्त्रण होनेपर 


जब इन्द्रियोंके अनुभव समाप्त होकर उसके परे हो जाते हैं तो 
'प्रज्ञा' (प्रज्ञा-पारमिता) प्रकट हो जाती है। 

गौतम बुद्धकी 'सम्यक्‌-समाधि' जीवनके दुःखमय 
संसारको समाप्त करनेका सबसे कठिन मार्ग है। भोगविलास 
तथा भौतिकतासे ग्रस्त होनेके कारण व्यक्तिका जीवन दुःखमय 
है, क्योंकि भौतिक वस्तुओंका कोई अन्त नहीं है। वस्तुओंका 
आकर्षण प्राय: समाप्त नहीं होता । व्यक्ति जितना ही पाता है 
उतना ही पानेका प्रयास करता है। जब उसमें असफलता 
मिलती है तो वह दुःखी होता है। ध्यान और योग तभी 
जीवनके लिये उपयोगी हैं जब भोग-विलाससे अपनेको दूर 
रखा जाय। इस प्रकार बौद्धदर्शका यह योग गीताके 
निष्काम-कर्मको ही ग्रतिपादित करता है। 

बौद्धधर्म मूलतः प्रेमका धर्म है। मानवीय सहदयतामें 
विश्वासका धर्म है। इन तत्त्वोंका विकास तभी होगा, जब 
जीवनकी मूल चेतनाका स्तर शुद्ध चेतनाकी स्थिति प्राप्त कर 
सकेगा। शुद्ध चेतना इन्द्रियोंके निम्रह और संयमसे होती है। 
संयम ध्यानसे तथा ध्यानकी स्थिति और ध्यानमें उस प्रज्ञाकी 
अनुभूतिका साक्षात्कार होता है जो प्रेम और परमार्थके उदात्त 
तत्त्वोंको जाग्रत्‌ू करता है। तत््वावबोध या अखण्ड समाधियें 
महात्मा बुद्धको जो कुछ भी अनुभव हुआ वह तुरीयावस्था है। 
तुरीयावस्थाको ही बोद्धदर्शनमें विशुद्ध प्रज्ञाकी स्थिति 
माना गया है। 

आजकी प्रासड्रिकतामें जब बौद्धधर्मके ध्यानकी 
प्रासड्लिकतापर विचार करते हैं तो इस प्रज्ञा-स्थितिका विशुद्ध 
लाभ होनेकी पूरी सम्भावना सुस्पष्ट दीखती है। बौद्धाचार्य 
नागार्जुन जिस स्थिति और सुखको अनिर्वचनीयकी संज्ञा देते 
हैं, वह भी एक प्रकारसे तुरीयावस्था--ध्यानकी ही स्थिति है । 

ध्यानका प्रयोग बौद्धधर्ममें संसारसे विरक्तिके लिये किया 
गया है, किंतु ध्यानके द्वाय प्राप्त शुद्ध चेतनासे जीवनको 
समरस रूपमें जीनेकी शक्ति भी आती है। तुरीयावस्था-ध्यानमें 
जीवन-पलायन नहीं है, बरन्‌ जीवनको सार्थक रूपमें जीनेकी 
्रज्ञा है। 

इस प्रकार अधिकांश बातोंमें जैन-बौद्ध और पतञ्जलि, 
मार्कप्डेय आदिके योग भी निर्बीज समाधितक पहुँचते हैं और 
एक ही ढंगकी साधना और सिद्धावस्था तथा शान्ति, प्रेमके 


अड्डू ] 


* जैनधर्ममें योगविद्या + 
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रूपमें परिणत होते दीखते हैं। कपिल, आसुरि, स्यूमरतिम, 
गौतम आदिके भाव भी अहिंसासे आरम्भ होकर समाधितक 
एक ही रूपमें पहुँचते हैं। इस योगमें सूफी, ईसाई ओर यहूदी 
तथा पारसियों आदिका कोई मतभेद नहीं दिखायी देता । सभी 
धर्मोमें समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेममावना, धारणा, ध्यान और 


लययोगके द्वारा समाधिमें पहुँचनेकी एक ही प्रक्रिया दीखती 
है। वास्तवमें योग एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई विवादका 
अवसर नहीं दिखायी पड़ता। इसलिये यह संसारके सभी 
धर्मोमें व्याप्त है। बोद्धधर्मकी सभी शाखाओंमें प्रायः योग ही 
प्राधान्येन अनुप्राणित है। 


जेनधर्ममें योगविद्या 


(मुनि श्रीहिमांशुविजयजी न्‍्यायसाहित्यतीर्थ) 


भारतीय दर्शन-परम्परामें वैदिक, बौद्ध और जैन--ये 
तीन मुख्य दर्शन हैं। ये तीनों दर्शन आत्मा, पुण्य-पाप, 
परलोक और मोक्ष--इन तत्त्वोंको मानते हैं, इसीलिये ये 
आस्तिक दर्शन हैं। इस लेखमें जैनदृष्टिसे योगके विषयमें कुछ 
बिचार प्रस्तुत किया जा रहा है। 

“योग' राब्द “युज' धातुसे बना है। संस्कृतमें 'युज' धातु 
तीन हैं। एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 'समाधि' तथा 
तीसरेका 'संयमन ।' इनमेंसे 'जोड़नेके अर्थवाले' युज धातुको 
जैनाचार्योनि प्रस्तुत योगार्थमें स्वीकार किया है। 

मोक्षेण योजनादेव योगो छात्र निरुध्यते। 
(श्रीयशोविजयकृता द्वात्रिशिका १०। १) 

मुक्खेण जोयणाओ जोगो । 
(श्रीहरिभद्रसूरिकृता योगविंशका १) 
तात्पर्य यह कि जिन-जिन साधनोंसे आत्माकी शुद्धि और 
मोक्षका योग होता है, उन सब साधनोंको योग कह सकते हैं। 
पातझल योगदर्शनमें योगका लक्षण “योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोध:” कहा गया है। इसी लक्षणको श्रीयशोविजयजीने इस 
प्रकार और भी विशद किया है-- 

'समितिगुप्तिधारण धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌।' 

(पातझलयोगदर्शनवृत्ति) 
यतः समितिशुप्तीनां प्रपज्ञों योग उत्तमः। 
(योगभेदद्वात्रिशिका ३०) 


अर्थात्‌ मन, वचन, शरीरादिको संयत करनेवाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य- 
मोक्षके साथ जोड़ता है। 

योगका शुद्ध अड्ग 

सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके अड्भ हैं तथापि 
विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्तिके समीपतमवर्ति पूर्वकालका ध्यान 
ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। आचार्य भगवान्‌ श्रीहरिभद्र 
सूरिने 'योगदृष्टिसमुच्चय'में कहा है-- 

अतस्तु योगो योगानों योग: पर उदाहतः । 

मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षण: ॥ 

केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं, 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
क्रियाओंका निरोध' (संक्षय) करना पड़ता है, सभी बाह्य 
पदार्थोंका त्याग अर्थात्‌ सर्वसंन्यास करना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त 
करनेमें जब अ इ उ ऋ ल पशञ्नहस्वाक्षर उच्चार-प्रमित-काल 
शेष रहता है उस समयका जो शुक्ल ध्यान' है वही सच्चा 
मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है । इस अवस्थामें स्थित योगी ही 
सच्चा शुद्ध योगी है। उसके संकल्प-विकल्प विलीन हो जाते 
हैं। उसके विचारोंका रज, तम या सत्त्वगुणसे भी स्पर्श नहीं 
होता । अति अल्प समयमें ही शुक्त ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो 
जाता है । मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं। यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता 
हो जाती है। 


१-तत्रानिवृत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌। चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिकापि च | समुच्छिब्रक्रियं प्रोक्ते तदद्वारं मुक्तिवेश्मन: ॥ (गुणस्थान क्रमारोह) 

२-अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतोजस्य जिनेशितुः | लघुपश्चाक्षरोच्चारप्रमितिव स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 

३-मन, वाणी और छरीरकी वृत्तियॉँको भी जैनपरिभाषामें 'योग' कहते हैं--'कायवाड्मनःकर्मयोगः' (तत्त्वार्थसूत्र ६। १) । इसी अर्थसे 
परकोटिको प्राप्त शुद्ध योगीको 'अयोगी' कहा है। 'अयोगी योगानों योगः पर उदाहतः' यह भी इसी दृष्टिसे कहा गया है। 
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* योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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योगकी विशेष व्याख्या 
जैन आगमोंमें योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान' लिखा है। 
ध्यान मूलतः चार प्रकारका है-- (१) आर्त, (२) रौद्र, 
(३) धर्म और (४) शुरू । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और 
प्रत्यूहकारी हैं। धर्मध्यान और शुक्रध्यान योगोपयोगी हैं। इनमें 
भी शुक्क॒ध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित मोक्षसाधन 
है। इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्रों अरण्य क्षणमात्रमें 
सर्वथा भस्म हो जाते हैं। इस विषयमें समाधिशतक, 
ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक निर्युक्ति, 

अध्यात्मकल्पद्ुमटीका प्रभृति अनेक ग्रन्थ हैं। 


त्रिविध योग 


किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये उसपर अटल श्रद्धा होनी 
चाहिये। योगके लिये जो कुछ आवश्यक है उसपर तथा जो 
पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा रखना योगका आवश्यक 
अड्ग है। इसको जैनदर्शनमें 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं-- 
'तत्त्वार्थअ्रद्धानं सम्यग्दर्शमम।' (तत्त्वार्थसूत्र १॥२)। 
केवल विश्वास रखकर बैठे रहनेसे कुछ नहीं होता | विश्वासके 
साथ सम्प्रदायका रहस्यज्ञान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये, 
इसको सम्यकृश्रुत' होना कहते हैं। विश्वास और ज्ञान तो है, पर 
यदि चरित्रशुद्धि नहीं है--राग, द्वेष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त है 
तो करोड़ों वर्षों भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये 
सम्यक्‌-चरित्र” होना चाहिये। यह ज्ञानदर्शन चरित्रात्मक 
त्रिविध योग” है। इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता है। योगकी पूर्णता 
ही मोक्षप्राप्ति कराती है। बैदिक दर्शनोंमें जैसे ब्रह्मसूत्र, 
गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ हैं, वैसे ही 
जैनदर्शनमें उमास्वातिकृत “तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' है, उसका प्रथम 
सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है--“सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।' इसी सूत्रपर आगे सम्पूर्ण अन्थ है, 
जिसे 'मोक्षशासत्र' भी कहते हैं। 


चोदह गुणस्थान 
जब आत्मा विकासकी दिश्ञामें प्रयाण करता है, तबसे 
मोक्ष प्राप्त होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण 


जैन-आममोंमें बताये हैं--(१) मिथ्यात्व, (२) सास्बादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन, (५) देशविरति, (६) प्रमत्त- 
श्रमणत्व, (७) अप्रमत्तश्रमणत्व, (८) अपूर्वकरण, 
(९) अनिवृत्ति, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) उपशान्तमोह, 
(१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगी केवली और (१४) अयोगी 
केवली। पातझलयोगकी आठ भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका 
यम है। इस “यम' से भी पूर्व सूक्ष्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ 
होती हैं वे भी इन चौदह गुणस्थानोंमेंसे पूर्वके चार गुणस्थानोंमें 
परिगणित हुई हैं। “गुणस्थानक्रमारोह' तथा “कर्मग्रन्थ', 
'कर्मप्रकृति' और 'गोमटसार' आदि ग्रन्धोंमें इस विषयका 
सूक्ष्म विवेचन है। 
अष्ट दृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हैं-- 
मित्रा तारा बला दीप्रा स्थिरा कान्ता प्रभा परा | 
नामानि योगदृष्ठीनां *...०--०००००-०-००--- | 
पातझलयोगके जो आठ अड्ड हैं, उनसे इन दृष्टियोंका 
सादृश्य है। 
पशञ्चविध योग 
अर्वाचीन जैनन्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 
अध्यात्म भावना ध्यानं समता वृत्तिसंक्षय: । 
योग: पश्चविथः प्रोक्त: योगमार्गविशारदैः ॥ 
(योगभेदद्वात्रिशिका) 
योगभेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त “जैन दृष्टियोग' नामक 
गुजराती ग्न्थमें भी इन पाँचों भेदोंका विशद विवेचन है। 
त्रिविध योग 
एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके ग्रन्थोंमें मिलता है-- 
इच्छां शास्त्र थे सामर्थ्यमाश्रित्य त्रिविधोउप्ययम । 
गीयते योगशारज्ञेनिव्याज॑ यो. विधीयते ॥ 
अष्टविध योग 
महर्षि पतञ्जलि योगविद्याके महाप्राज्ञ आचार्य हुए। 
उन्होंने योगदर्शनमें योगके जो अड्ग, लक्षण, परिभाषा तथा 


अड्डू ] 


# श्रीरामकृष्णकी साधना-पद्धति « 
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प्रकारादि कहे हैं, उन्हें अनेक धर्मोके विद्वानोंने माना और 
अपनाया है। पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके सूत्रोंकी गहरी छाप 
लगी हुई है। जैनाचायेनि भी अपनी संस्कृतिके अनुकूल 
योगसूत्रोक्त नाम, भेद, स्वरूप आदि ग्रहण किये हैं। आचार्य 
श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशाखमें पातञझलयोग-दर्शनके यम- 
नियमादि अड्रोंको ही क्रमसे गृहस्थधर्म, साधु-धर्म आदि कहा 
है। श्रीयशोविजयजीने भी आठ अज्जंका उल्लेख किया है। 
जैनयोगी श्रीआनन्दघनने भी अपने पदोंमें आठों अज्ोंका वर्णन 


किया है। 
प्राणायाम 


पतझलि प्रभृति योगाचार्येनि प्राणायामको योगका चौथा 
आवश्यक अड्ड माना है। परंतु जैनाचार्योने इसे आवश्यक 
नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभृति विद्वानोंने तो इसका निषेध भी 
किया है-- 

तन्नाप्नोति मनः स्वास्थ्य प्राणायाम: कर्दर्थितम्‌। 

च्राणस्थायमने पीडा तस्‍्थाँ स्याचित्तविष्ठव: ॥ 

(हैमयोगशासत्र) 

प्राणायाम हठयोग है और हठयोगको जैनाचायेनि 
योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिभद्र सूरिने कहा है कि 
ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छवासका निरोध नहीं करना 
चाहिये | पातझलयोगसूत्रकी तृत्तिमें 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्य' (योगसूत्र १।३४)--इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हैं-- 

अनैकान्तिकमेतत्‌ । प्रसहाताभ्यां मनोव्याकुली- 


भावात्‌ | ऊसास ण णिरुं भ्ड ।! (आवश्यकनिर्युक्ति) 
तथा-- 
इत्यादिपारमर्षेण तन्निषेधान्ध । 
तात्पर्य यह है कि किसी साधकको इससे लाभ हो तो 
वह प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है, परंतु सबके लिये 
प्राणायामको आवश्यक अड्ग जैन आचार्य नहीं मानते | 
त्रिविध आत्मा 


यों तो चैतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही लक्षणका 
है, परंतु तदगताभावोंके तारतम्यसे जैन विद्वानोंने तीन प्रकारका 
आत्मा माना है--(१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और 
(३) परमात्मा। तीनोंके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


आत्मबुद्धि: शरीरादौ यस्य स्थादात्मविभ्रमात्‌ | 
बहिरात्मा स॒ विज्ञेयो मोहनिद्रास्तवेतनः ।॥। 
बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः । 
सोउन्तरात्मा. मतस्तज्जैविंभ्रमध्यान्तभास्करे: ॥ 
निर्लेपो निष्कल: शुद्धों निष्पन्नोउत्यन्तनिर्वृतः । 
निर्विकल्पक्ष शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णितः ॥ 


शरीर-धनादि बाह्य पदार्थोमें मूढ़ होकर उन्हींमें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है, वह रजस्तमोगुणी बहिरात्मा है। 
आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता और यम-नियमादिको 
समझता और करता है वह अन्तरात्मा है। मोहादि कर्ममलोंको 
सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको प्राप्त होता है वह परमात्मा है। 
उसी परमात्मपदको प्राप्त करनेका साधन योग कहलाता है। 


श्रीरामकृष्णकी साधना-पद्धति 


(डॉ० श्रीसुरेशचन्द्रजी शर्मा) 


योगीके नेन्न--एक दिन श्रीरामकृष्ण परमहंसजीने 
अपने भक्त महेन्द्रनाथ गुप्से कहा--'क्या तुम ऐसा चित्र ला 
सकते हो जिसमें अपने अंडोंको सेते हुए पक्षीकी आँखें 
दिखायी देती हों ।' श्रीमहेन्द्रनाथने कहा--“यदि कहीं मिला तो 
लानेकी कोशिश करूँगा। पुनः उन्होंने कहा--“योगीकी 
आँखें कैसी होती हैं, जानते हो ? नहीं, तो आज जान लो कि 
योगीके नेत्र वैसे ही होते हैं, जैसे अंडा सेते हुए पक्षीके | अंडा 


सेते समय पक्षीका पूरा मन अंडोंकी तरफ ही हो जाता है । 
यही बात एक सच्चे योग-साधकके सम्बन्धमें भी है।' 
श्रीरमकृष्ण सभी साधकोंको ऐसा ही अन्तर्मुखी जीवन 
बनानेका उपदेश देते थे। 
व्याकुलता--श्रीरामकृष्णदेव कहते थे कि साधनामें 
सबसे पहली बात है--ईश्वर-प्राप्तिक लिये सच्ची 
व्याकुलता ।' यदि हमारे भीतर व्याकुलता है तो समझो कि 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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हमें योगकी कुंजी प्राप्त हो गयी । योग-साधनामें व्याकुलताकी 
ऐसी बात है जो हमें चैनसे बैठने नहीं देती । जितने भी साधन 
हैं, वे हमारे द्वारा स्वतः ही होते जाते हैं। और यदि साथममें 
सिद्धि नहीं मिलती तो उससे 'ईश्वर-निर्भरता' हमारे जीवममें 
आ जाती है। और यदि यह व्याकुलता नहीं है तो फिर हम 
चाहे जो भी साधन करें, उसमें सहजता नहीं रहती । थोड़े ही 
समयमें हम उन साधनाओंसे ऊब जाते हैं, हमारे जीवममें 
भटकाव आ सकता है तथा हम अपने पथ और लक्ष्यको 
छोड़ भी सकते हैं। 

व्याकुलता बिना ईश्वरके दर्शन नहीं होते। भक्तोंसे वे 
बार-बार कहते थे कि काम और काझ्नन ही संसार है। ईश्वर- 
दर्शनमें ये दो बाधाएँ हैं। जीव मानो एक लोहेका टुकड़ा है 
और ईश्वर एक चुम्बक है। जीवमें लोहेके समान ही चुम्बक 
ईश्वरके प्रति सहज आकर्षण है, परंतु सांसारिक आसक्तियोंके 
सुख-भोगने उसे दबा रखा है। अतः इसे छोड़ना होगा। 

नित्यानित्य-विवेक--आसक्तिरूप बाधाको दूर 
करनेके लिये श्रीरामकृष्ण साधकोंको नित्य-अनित्यका विचार 
करते रहनेका परामर्श देते थे। ईश्वर ही एकमात्र नित्य है और 
सब कुछ अनित्य | मानब-जीवनका लक्ष्य संसार-सुख कदापि 
नहीं हो सकता। जगतूमें कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ 
परिवर्तनशील है। ईश्वर-दर्शन ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य है। 
ऐसा करनेसे मनुष्यका विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है और उसमें 
ईश्वर-दर्शनकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गृहस्थ 
साधकोंको वे सर्वस्व-त्यागकी बात न कहकर विवेकपूर्ण एवं 
मर्यादित जीवन जीते हुए साधना करनेका उपदेश देते थे। 

साधु-संग--साधकोंको वे साधु-संग करनेके लिये 
बहुत प्रेरित करते थे। वे कहते थे--'देखो रे! 
काम-काझ्चनका रोग लगा ही है, इसलिये साधु-संग करना 
चाहिये।' साधु भक्तोंको देखकर ईश्वरकी याद आती है और 
संसारकी विस्मृति होने रूगती है। जिन्होंने सांसारिक 
आसक्तिका त्याग किया है तथा जो ईश्वर-प्राप्तिके लिये 
व्याकुल हैं, वे ही साधु हैं। 

निर्जनवास ओर प्रार्थना--इसके साथ ही वे भक्तोंको 
निर्जनवास करने और व्याकुल होकर प्रार्थना करनेका साधन 
बतलाते थे। उनका कहना था कि संसारी लोगोंके साथ 


अधिक रहोगे तो फँसते ही जाओगे, निकलना मुहिकल हो 
जायगा। इसलिये बीच-बीचमें निर्जनवास करना चाहिये और 
उनको पुकारना चाहिये। संसाररूपी समुद्रमें काम-क्रोधरूपी 
बहुतसे घड़ियाल हैं। इसलिये पहले शरीर्में विवेक-वैराग्यकी 
हल्दी लगा लो और फिर संसारमें रहो । हल्दीकी गंधसे वे 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। एकान्तमें रहकर कुछ 
बिवेक प्राप्त कर लो, वैराग्य लछाओ। संसार एक कटहलके 
समान है। काटोगे तो उसका दूध हाथोंमें लग जायगा। 
इसलिये पहले अनासक्तिका तेल मलो और फिर संसाररूपी 
कटहलको काटो | प्रेमपूर्वक विश्वाससे ईश्वरकी प्रार्थना करो । 
वे तुम्हारी करुण प्रार्थाको अवश्य सुनेंगे। मनमें ही सारा 
बन्धन है। इस मनको भटकने न दो। उसे साधनापूर्वक 
ईश्वरकी ओर लगाये रखो। 

नाम-जप ओर ईश्वर-गुणगान--वरे कहते थे कि 
संसार अथवा निर्जनमें ईध्वरका नाम लेने, उनका ध्यान करने 
तथा उनके लीला-चरित्रोंका गुणगान करनेसे आत्मिक शान्ति 
प्राप्त होती है। उनका कहना था कि साधक स्वयंको कभी 
दुर्बल न समझे | साधकको स्वयंमें तथा अपने ईश्वर (इष्ट) में 
दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। उनकी कृपापर निर्भर रहनेसे 
साधकमें बल आ जाता है। वे कहते थे कि लंका पार करनेके 
लिये स्वयं रामको सेतुका निर्माण करना पड़ा था, परंतु उनके 
भक्त हनुमान्‌ 'जय श्रीराम' कहकर सागरको लाँध गये। 
समुद्रमें जब मछुए मछली पकड़ने जाते हैं तो साथमें एक 
दिशा-बोध करानेवाला 'कम्पास' ले जाते हैं। 'कम्पास' की 
सुई उनको उत्तर-दक्षिण बतलाती रहती है। ठीक उसी प्रकार 
इस संसार-समुद्रमें नाम-जप, ध्यान, प्रार्थना साधकके लिये 
दिशाबोधक कम्पासका काम करेंगे और उस दिश्ञामें यदि 
प्रयल्पूर्वक्क आगे बढ़ते रहें तो शीघ्र ही भगवसद्ाप्त 
हो जायगी। 

सांसारिक कर्तव्य और साधना--साधकको 
जगतके कर्तव्योंका पालन करना चाहिये, परंतु अपना ममत्व 
केवल ईश्वरमें ही रखना चाहिये। वे कहते थे कि भगवानूसे 
अपना सम्बन्ध जोड़ लो और उनपर निर्भरता लाओ तथा सभी 
काम उन्हींके मानकर साधना करते रहो। तुम्हारे कल्याणके 
सभी सुयोग वे स्वयं जुटा देंगे। 


अड्डू ] 


* सूफी-सम्प्रदायमें हठयोग + 
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तीर्थ-भ्रमण--परमहंसदेव कहते थे कि तीर्थस्थलों 
और मन्दिरोंको देखकर, अवतारोंके चित्र देखकर, गड्ढाके 
दर्शनकर, कथा सुनकर ,भक्ति-संगीत सुनकर साधकके मनमें 
एक सात्विक उद्दीपना उद्दी्त होती है और साधकका जीवन 
सबल, सरस बना रहता है तथा साधनामें ऊब नहीं आती । 


इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्रपूर्वक आसक्तिरहित साधनाका 
अभ्यास करते-करते अन्तमें साधकको स्वरूपावस्थितितककी 
प्राप्ति हो जाती है और फिर कुछ प्राप्त-प्राप्तव्य, ज्ञात-ज्ञातव्य 
चोष नहीं रह जाता | 


><ह-०२887०क-- 


सूफी-सम्प्रदायमें हठयोग 


(डॉ० श्रीरामस्वरूपजी आर्य, एम०ए०, पी-एच-्डी०) 


सूफी-सम्प्रदायमें हठयोगका विशेष महत्त्व है। राजयोग 
अर्थात्‌ ईश्वर-प्राप्तितक पहुँचनेमें इसे परम सहायक माना गया 
है। 'सिद्धसिद्धान्त-पद्धति' में 'ह' का अर्थ सूर्य तथा 'ठ' का 
अर्थ चन्द्र बतलाया गया है। इस प्रकार सूर्य और चन्द्रके 
योगको हठयोग कहते हैं। 
हकार: कथित: सूर्य: ठकारश्वन्द्र उच्चते। 
सूर्याचन्द्रमसोयोगात्‌. हठयोगो.. निगद्यते ॥ 
-+इस इलोकके सूर्य तथा चन्द्र दब्दोंकी व्याख्या 
विभिन्न प्रकारसे की गयी है। एक व्याख्याके अनुसार सूर्यसे 
तात्पर्य प्राणबायु तथा चन्द्रका अपान वायुसे है। अतः 
प्राणायामद्वारा उक्त दोनों प्रकार्की वायुका निरोध हठयोग है। 
दूसरे मतके अनुसार सूर्य इडा तथा चन्द्र पिड्रला नाडियोंका 
प्रतीक है। इसपर नियन्त्रण करके सुषुम्रा-मार्गसे प्राणवायुको 
संचरित करना हठयोग कहलाता है। सूर्य और चन्द्रमाको 
नामान्तरसे गड़ा-यमुना भी कहा गया है, जो क्रमशः इडा और 
पिड़लाके प्रतीक हैं । 
सूफी-सम्प्रदायके सुमेर-मणि मलिक मुहम्मद जायसी- 
द्वारा रचित 'पद्मावत' यद्यपि एक प्रेम-काव्य है तथापि उसमें 
हठयोगका सम्यक्‌ प्रतिपादन हुआ है। नागमती-पद्मावती- 
विवादके प्रसड़में ग़जा र्नसेन उन्हें समझाता है-- 
तुम्ह गंगा जमुना दुड़ नारी लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनहेँ ओ मानहु सुख भोग॥ 
(पद्मावत, दोहा ४५) 
सूफी कवि उसमानके अनुसार जबतक उस परम तत्त्वका 
ध्यान नहीं किया जाता, तबतक उसके दर्शन नहीं हो सकते । 
उस परम रूपका प्रतिबिम्ब हृदयमें ही है। उसके बिना तो 
संसारमें जीवन ही नहीं है। गुरुक वचनोंको अज्जनके रूपमें 


आँखोंमें आँन लो, हृदयरूपी दर्पणको माँज लो, सांसारिक 
माया-जालको भस्म कर दो, तभी उस परम तत्त्वके 
प्रतिबिम्बके दर्शन हो सकेंगे-- 
जौलौं ध्यान धौ नहिं कोई। तौलौं दरस न प्रापत होई॥ 
घटमें परम रूप परछाहीं। जा बिनु जग महूँ जीवन नाहीं ॥ 
गुरू वचन चधु अंजन देहु। हिया मुकुर मजन करि लेहु॥ 
माया जारि भसम के डारौ। परम रूप प्रतिबिंब निहारों॥ 
(चित्रावली, पृष्ठ ९१) 
संत नूर मुहम्मद उस परम ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये 
अहं-भावके त्यागको आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि 
योगसाधक निजको भुलाकर ध्यानमग्न हो तपस्या करे, 
अभिमान त्यागकर हृदयसे समर्पण करे तथा एकाकी रहकर 
स्नेह-गुरुका शिष्यत्व ग्रहण कर अपने अन्तःकरणको निर्मल 
करे, तभी सोलह कलाओंवाले सूर्यका उदय होगा-- 
जब लगि है आपा महेँ कोई । तब लगि ताको दरस न होई॥ 
ध्यान लगाबवै करे तपस्था। तजै दर्प, चित देह नमस्या ॥ 
ध्यान दिये नित्त रहे अकेला। होड सनेह गुरूपका चेला ॥ 
कौ. पनिरमला। उबे तबे रवि सोरह कला।॥ 
(अनुराग बाँसुरी, पृ० १४) 
मलिक मुहम्मद जायसीने भी परम प्रभुसे एकत्व- 
प्राप्ति-हेतु द्वैत-भाव त्यागनेकी बात कही है-- 
एकहिं तें दुई होइ, दुई सों राज न चलि सके। 
बीच तें आपुहि खोड़, मुहमद एकहि होड़ रहु॥ 
(अखराबट, सोरठा १५) 
पद्मावतमें नव इन्द्रिय-द्वारोंक साथ दरम द्वार ब्रह्मरश्चका 
भी विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्मावतीके प्रेममें अनुरक्त योगी 
रतनसेनको साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव इस प्रकार उपदेश देते हैं--- 


अन्तःकरन 
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* योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया । पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहि जूझ हठि कीन्‍्हे। जेड पावा तेह आपुषहि चीन्‍्हें॥| 
नौ पोरी तेहि गढ़ मझिआरा। औ तहूँ फिरहिं पाँच कोटवारा ॥ 
दसवें दुआर गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँका ॥ 
भेदे जाइ सोड़ वहि घाटी।जो लहि भेद चढ़े होड़ चाँटी ॥ 
गढ़ तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। तेहि मेंह पंथ कहों तोहि पाहाँ॥ 
चोर बेठ जस सेंध सँवारी। जुआ पेंच जस लाव जुआरी ॥ 
जस मरजिया समुद बैंस, हाथ आवब तब सीप | 
ढूँढि लेइ सरग-दुबारी चढ़े सो सिंहल दीप ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१०) 
यहाँ सिंहलद्वीपकी तुलना शरीरसे की गयी है, जिसमें 
नव इन्द्रिय-द्वार हैं। दशम द्वार ब्रह्मरक्ष गुप्त है, जिसकी चढ़ाई 
अगम्य है। उसको वही भेद पाता है, जो उसका रहस्य प्राप्त 
करके उसपर पिपीलिका-गति (चींटीकी चाह) से चढ़ता है। 
गढ़के नीचे एक कुप्ड (कुप्डलिनीका स्थान) है। उसीसे 
गढ़के ऊपर जानेका मार्ग है। जैसे चोर सावधानीपूर्वक सेंध 
लगाता है, जुआरी दाँव लगाता है, गोताखोर सागरमें डुबकी 
लगाता है, उसी प्रकार साघकको भी ब्रह्मरन्थ्रतक पहुँचनेके 
लिये एकामग्रचित्त होना पड़ता है । 
जायसीने सिंहलद्वीपके वर्णनमें सात खण्डोंकी चढ़ाईका 
वर्णन किया है। ये सात खण्ड शरीरस्थ सात चक्र हैं। उस 
'सरग-पंथ' पर पैर बढ़ाकर जीते-जी कोई नहीं लौटा-- 
कहों सो तोहि सिंहलगढ़, हैं खंड सात चढ़ाब | 
फिरा न कोई जियत जिठ, सरग-पंथ ठेढ़ पाँध ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१४) 
हठयोगके काय-साधनमें कठोर साधनाओंके क्रममें 
गगन-दृष्टि अथवा उलटी दृष्टिका भी उल्लेख किया गया है | 
जायसीने दरम द्वार (ब्रह्मस्थ्) को ताड़के सदृश्ञ ऊँचा बताया 
है। वे कहते हैं कि जो दृष्टिको उलट कर देखता है, वही उसे 
सम्यक्‌ रूपेण देख पाता है। वहाँ बही पहुँच पाता है, जो 
साँसको रोककर (प्राणायाम साधकर) जाता है--.. 
दसवें हुआर ताल के लेखा। उलटि दिस्ट जो लाव सो देखा || 
जाइ सो तहाँ साँस मन बैंधीं। जस धैँसि लीन्ह कान्ह कालिंदी ॥। 
(पद्मावत, दोहा २१६। १-२) 
ज्ञानका उदय होनेपर साधककी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो 
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जाती है और वह आत्म-चिन्तनमें लीन हो जाता है। 
छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार--'अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे 
दहरे॑ पुण्डरीक॑ वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्य- 
दन्तस्तदन्वेष्टव्य॑ तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति ।' अर्थात्‌ उस 
ब्रह्मकी इस नगरीमें एक सूक्ष्म कमल्लकार-स्थान है, उसके 
भीतर जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो है, उसे उसका 
अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये । 
जायसीका वर्णन भी प्रायः इससे मिलता-जुलता है। उनके 
विचारमें साढ़े तीन हाथका यह शरीर-रूपी सरोवर है। उसीमें 
हृदयरूपी कमल विद्यमान है। वह नेत्रोंके समीप है, किंतु 
हाथोंकी पहुँचसे दूर है-- 
अहुठ हाथ तन सरवर हिया कैंवल तेहि माँह। 
नैनन्हि. जानहु निअरें कह  पहुँचत अवगाह ॥ 
(पद्मावत, दोहा १२१) 
सूफी-साधनाके अनुसार लक्ष्यकी प्राप्तिके मार्ममें चार 
पड़ाबोंका उल्लेख मिलता है। ये चार पड़ाव हैं--(१) 
नासूत, (२) मलकूत, (३) जबरूत और (४) लाहूत। 
जायसीने 'चारि बसेरे' द्वारा इनकी ओर संकेत किया है--- 
नदों खंड नव पोरी औ तह बच्र केबवार। 
चारि बसेरे सों चढ़े सत सों उतरे पार॥ 
(पद्मावत, दोहा ४१) 
वे इन्हें ही 'करम धरम सत नेम ' से भी स्पष्ट करते हैं-- 
दस महेँ एक जाइ कोड, करम धरम सत नेम । 
(पद्मावत, दोहा १४८) 
सूफी-साधनाका चरम लक्ष्य है मोक्षकी प्राप्ति। जहाँ 
सदैव सुखका वास है, जहाँ मृत्युका भय नहीं रहता। महान्‌ 
साधक ही इसे प्राप्त करते हैं--- 
तेहि पावा उत्तिम केलासू। जहाँ न मीचु सदा सुखवासू 
(पद्मावत, दोहा १४६ । ६) 
जायसी आगे कहते हैं कि प्रभु-प्रेमके मार्गमें जबतक 
कोई स्वयंको चून (चक्कीमें पिसे आटे)के समान नहीं बना 
लेता, तबतक रंगमें चमक नहीं आ सकती । ठीक उसी प्रकार 
जैसे पानमें सुपारी और कत्था डाल दिया जाय, कितु जबतक 
उसमें चूना नहीं पड़ता तबतक रंग नहीं रचता-- 
पान सुपारी खैर जिमि मेरइ करे चकचून। 


अड्डू 


# दिव्य जीवनका योग # 
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तब लगि रंग न राले, जब लगि होड़ न चून॥ 
(पद्माबत, दोहा ३०८) 
सूफी-सम्मदायमें आत्मलयको 'फना' तथा ईश्वरीय 
व्यक्तित्वकी प्राप्तिको 'बका' कहा गया है। ये दोनों अभाव 
और भावरूप एक ही अवस्थाके दो स्वरूप हैं। अपना 
वास्तविक परिचय प्राप्त होनेपर यह आत्या मौन-रूप हो जाता 
है। यह मौनरूपता ही अभाव है। साथ ही वह एक ऐसा 


यन्त्र-रूप धारण कर लेती है, जिसका निनादी वही परम रूप 
है, जिसमें लीन डोनेपर बह मौन-रूप हो गयी है। यह 
भावरूपताकी उच्च स्थिति है। इसे 'पुर ने लोय' (अनुभवी 
साधक) ही जानते हैं--- 
तालू कलल्‍ल' दोऊ कहे, ब्योरा बूझे कोय। 
एक 'बका' शक 'फना' है, पेम पुराने छोय॥ 
(शाह बरकतुल्ला--प्रेम प्रकाश, पृष्ठ २९) 


>-कीनर्पदीटबीट्नान 
दिव्य जीवनका योग 


[श्रीअरविन्दके पूर्णयोगका विहड्डम परिचय] 
( श्रीदेजदत्तजी ) 


श्रीअरविन्दने योगको समग्र अर्थमें लिया है। उनके 
लिये सम्पूर्ण जीवन ही योग है। जीवन और जगत्‌ किसी 
मिथ्या या अनित्यकी अभिव्यक्ति नहीं, परात्यम्का ही 
अभिव्यक्त स्ख्प है। 

यहींपर परात्यरकी जिज्ञासा प्रारम्भ होती है। श्रीअरविन्द 
यह बताते हैं कि पृथ्वी और मानव अन्धकारके किसी निरुद्देशय 
बन्धनमें नहीं जकड़े हैं जिससे मुक्त होना ही परम पुरुषार्थ हो 
बल्कि इस जडत्वके सचेत होनेकी प्रक्रियामें प्रकृतिने अपने 
विकासके वर्तमान स्तरपर उस सचेत सत्ताको अभिव्यक्त किया 
है जो मध्यवर्ती है। उसका आवरण तो जडका है, व्यवहारकी 
इन्द्रियाँ उसके अधिकारमें नहीं हैं, किंतु आत्माके स्तरपर वह 
अभीप्सु है कि आत्मज्ञाककी डोर पकड़कर दिव्यत्वकी ओर 
पग बढ़ा सके ? यही अभीष्सा उत्क्रान्तिकी जननी है। यही 
मानवको चुनावका अधिकार देती है कि आत्मज्ञानके बिना 
क्या वह संतुष्ट हो सकता है ? अभीष्सा ही वह गुण है जिसके 
आधारपर मानव सचेतन रूपसे दिव्यलकी दिशाका चुनाव 
करता है, उसकी ओर कदम बढ़ाता है और प्रारम्भ होती है 
योगकी साधना । 

श्रीअरविन्द योगके साधन बताते हुए कहते हैं कि 
आत्मामें स्थित भगवान्‌ ही साधकके गुरु हैं। आत्मा ही शास्त्र 
है और अनन्ततक यात्रा ही पाथेय है। भगवानके प्रति समर्पण 
ही वह कुंजी है जिससे साधककी अभीष्सा भगवानकी 
इच्छाशक्तिको जीवनमें उतारनेका मार्ग खोलती है। 
एकमेवाद्वितीयमका छीलासहचर बनना ही जहाँ सार्थकता है 


वहाँ साधकका व्यक्तिगत मोक्ष बहुत पीछे छूट जाता है। 
इन सभी सत्योंके साथ तादात्यके लिये मनुष्यको 
भगवानने चुनावकी शक्ति दो है। मानव-देहमें ही आकर 
चेतनाने सभी क्षेत्रोंमें बितिकके आधारपर चुनावकी क्षमता 
पायी है और उसे अधिकार भी है कि बह इसका उपयोग 
इन्द्रियोंके साथ उपादानोंके सम्बन्धकों जोड़नेमें लगाये अथवा 
भगवानके साथ लगाये। अभीष्सा तब प्रारम्भ होती है जब 
भगवानकी प्राप्ति और जीवनमें अभिव्यक्ति ही रसका एकमेव 
स्रोत बच जाय, बाकी सभी सुख जाय। फिर अभीष्सा 
योगपथका पाथेय बनकर चेतनाका मार्गदर्शन करती है कि वह 
भगवल्कपाको ही देखे, सुने और चुने। 
इस अभीष्साका सम्बक लेकर प्रथम पग उठाते ही 
प्रारम्भ होता है भगवानके प्रति समर्पण | कोटि-कोटि योनियोंसे 
विकासके पथपर चलती हुई चेतमा मानवदेहमें पहुँचते-पहुँचते 
उनके संस्कारोंको भी साथ लाती है ओर मानवदेह पाहशविक 
शक्तियोंके अधीन होनेके कारण ये संस्कार ही अहंकारके 
रूपमें अपनेको अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य जीवन 
जीनेवालोंके लिये यह तत्व इसलिये उपयोगी है कि वह उन्हें 
केन्द्रित रखता है, किंतु योग-पथपर केन्द्र जब भागवत-चेतना 
हो जाती है तो यह अहंकार मार्गकी बाधा बनकर खड़ा होता 
है। अतः अहंका समर्पण पूर्णयोगकी साधनामें महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है। पूर्णयोगमें पूर्णसमर्पणका अर्थ है अपनी सत्ताके 
प्रत्येक भागसे अहँकी ग्रग्थिकों काट डालना और उसे मुक्त 
कर पूर्णरूपेण भगवानको समर्पित कर देना। यह समर्पण 
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किसी एक स्तर या सत्ताके विशेष भागमें होनेसे आगेका मार्ग 
नहीं मिलता। इसे मन, प्राण, शरीर--इनके प्रत्येक भागको 
समर्पित करना होगा और इनकी प्रणालीको दिव्य जीवनकी 
प्रणालीमें परिवर्तित करना होगा। अकुण्ठ-समर्पण और 
अन्तिम रूपसे अपनी चेतनाके सर्वोच्च शिखरसे लेकर 
अचेतनाके सारे कलुष, देहके कोषोंमें छिपी सारी पशुता 
सभीको भगवान्‌को समर्पित करना होगा। 

आत्मार्पणके लिये प्रणिपात, समस्त सत्ताका उद्घाटन 
और प्रभुका अकुण्ठ प्रेमाश्रय--ये सहायक सोपान हैं, जो 
चेतनाके परिवर्तनमें परम सहायक हैं। इस कार्यमें अनेक 
जीवन भी लग सकते हैं और एक क्षणमें भी यह सिद्ध हो 
सकता है, किंतु इस क्षणका चुनाव भगवान्‌ करते हैं, साधक 
नहीं । साधकको अनन्त कालतक प्रतीक्षाके लिये तैयार होना 
होगा। श्रीमाने इस पथके विषयमें स्पष्ट किया है---इस पथपर 
चलनेके लिये तुम्हारे पास होनी चाहिये आतड्डूरहित बीरता, 
भय नामक जो हीन, तुच्छ, घृण्य वृत्ति है, उसके कारण तुम्हें 
कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिये। 

तुम्हारे अंदर होना चाहिये दुर्दमनीय साहस, पूर्ण निष्ठा, 
ऐसा सर्वाज्रपूर्ण आत्मदान जिसमें तुम हिसाब-किताब नहीं 
लगाते या मोल-भाव नहीं करते, तुम पानेकी भावनाका साथ 
नहीं देते, सुरक्षित रखे जानेके उद्देशयसे अपनेको अर्पित नहीं 
करते, तुम ऐसी श्रद्धा नहीं रखते जिसे प्रमाणकी आवश्यकता 
हो । बस यही इस पथपर अग्रसर होनेके लिये अनिवार्य है। 
केवल यही समस्त विपत्तियोंसे तुम्हारी रक्षा कर सकती है। 

सच्ची अभीष्सा, समर्पण और परित्याग--ये त्रिविध 
कवच साधकको आवश्यक हैं। इस आधारके निर्माणमें चाहे 
जितना समय लगे, चाहे जो समस्याएँ आयें, किंतु इनके बिना 
श्रीअरविन्दके पूर्णयोगकी साधना और रूपान्तरको लक्ष्य 
बनाकर दिव्य जीवनके हेतु किये गये सारे प्रयास निष्फल 
ही होंगे। 

विचारोंकी चञ्ललता साधकोंके लिये आवेगोंके समान ही 
कष्ट देती है, अतः मनको उनसे निर्लिप्त रख उनका निरीक्षण 
करना और इस सत्यका साक्षात्कार करके कि विचार मनमें 
पैदा नहीं होते, बल्कि बाहरसे आते हैं, उनका उचित उपयोग 
करते हुए उनसे व्यवहार करना मानसिक आधारको साधनाके 


लिये तैयार करनेमें सहाय+ हैं। 

श्रीअरविन्दका योग चेतनाकों मनसे उठाकर अतिमममें 
प्रतिष्ठित करना चाहता है। अतः इसे मानसिक स्तरकी सारी 
सिद्धियों और सम्पदाओंको अपना लक्ष्य नहीं मानना होगा। 
चेतनाके विकासके साथ जैसे चेतनाके आधार अर्थात्‌ 
शरीरका विकास होता है, उसी तरह मनका भी विकास होता 
है ओर मानव-शरीरमें निवास करनेवाली चेतनामें प्रायः यह 
क्षमता सहज हो जाती है कि वह आत्माकी कल्पना कर सके | 
मनुष्येतर प्राणियोंक मनके विकासकी स्थितिमें आत्माके ज्ञान 
या कल्पनाका प्रायः प्रश्न ही नहीं उठता। आत्माके विषयमें 
कल्पनाकी क्षमता ही मनको संकल्पकी शक्ति देती है। 
आतज्ञानके लक्ष्यका चुनाव, आत्माकी प्राप्तिहेतु संकल्प ही 
साधकको साधनाकी क्षमता प्रदान करता है। 

यही संकल्प जब भगवानके प्रति निष्ठामें विकसित होता 
है तो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणमय अन्तःकरणका प्रादुर्भाव 
होता है, जहाँ परमाशक्ति अदिति अपना निवास बनाकर 
साधकको संचालित कर सके। 

साधनाके इस अधिष्ठानसे साधना जिस लक्ष्यके लिये 
आगे बढ़ती है, वह लक्ष्य है अतिमानस | यह लक्ष्य इतना 
व्यापक है कि श्रीअरविन्दके योगको अतिमानसिक योग भी 
कहा जाता है। अतिमानस उत्क्रान्ति या विकासकी प्रक्रियामें 
अवतरित होनेवाला वह तत्त्व है जो मनसे उत्पन्न होनेवाली 
सारी समस्याओंका समाधान है। किंतु आज आत्माके 
प्रकाशके कारण हम उसका झलक मात्र प्राप्त कर सकते हैं। 
जैसे लाखों वर्ष पूर्व कुछ बंदर एकत्र होकर सोचते हैं कि 
मानव क्या-क्या कर सकता है, तो उनकी कल्पना मानसिक 
जगतके निर्माणसे एकदम भिन्न होती, उसी प्रकार मानव भी 
अतिमानसिक चेतनाकी कल्पना नहीं कर सकता। वहीं 
भागवत प्रकृतिकी पूर्ण चेतना अवस्थित है, जिसमें विभाजन 
और अज्ञानके लिये कोई स्थान नहीं रह सकता। वह है पूर्ण 
ज्योति जो सचिदानन्दके आलोकसे प्रकाशित है। पशुत्व और 
विकासके सभी संस्कार उससे छूट गये हैं। वह ज्ञान 
तादात्यसे प्राप्त करता है। उसकी देह अतिमानसिक स्थितिमें 
वह दिव्यत् प्राप्त कर लेती है, जहाँ जग और मरण छूट जाते 
हैं, किंतु देह बंदीगृह नहीं होती। भगवान्‌की लीलामें इसका 


अड्ड ] 


* दिव्य जीवनका योग « 
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परिवर्तन सचेत-रूपसे सम्भव होता है। 

श्रीअरविन्दके योगमें यह ज्ञान भी स्पष्ट है कि अतिमानस 
अगला कदम है, किंतु अन्तिम नहीं है। अतिमानसमें भी चार 
सोपान हैं--- १-सरभा, २-सरस्वती, ३-इला और ४-दक्षिणा । 
नित्य लीलामय सच्चिदानन्द तो इन सबमें लीलाओंका प्रकाश 
करते हुए भी और आगे हैं। 

लक्ष्यका ज्ञान या ज्ञानकी कल्पना पानेके बाद साधकको 
स्पष्ट होना चाहिये कि वह कहाँ है। आत्म-प्रवश्चना और 
साधना दोनों विपरीत तत्त्व हैं। योग जीवनसे ही प्रारम्भ करना 
होगा, कुछ घंटे जप-तप, ध्यान और बाकी समय अहंकारकी 
गतिविधियोंमें डूबे रहना अर्थात्‌ जीवनको भगवानूसे बचाये 
रखना, श्रीअरविन्दके योगमें काम नहीं आता | जीवनका सच्चा 
उद्देश्य है भगवानके लिये जीवन-यापन, सत्य और 
अन्तरात्मके लिये जीवन-यापन। यथार्थ सचाई है कि 
भगवानके लिये जीवन अर्पितकर इसे भागवतजीवन बनाना, 
बदलेमें उनसे कभी भी लाभकी आशा नहीं करनी चाहिये | 

भागवत-जीवनका आधार है मन। यही वह इन्द्रिय है, 
जहाँसे भगवानकी ओर सबसे अधिक सचेत और अन्य 
इन्द्रियोंपर संयम और रूपान्तरकी साधना हो सकती है। अतः 
इसके विकास और दिव्य होनेके साथ-साथ न केवल 
इन्द्रियोंपर प्रभाव पड़ेगा बल्कि अवचेतन और अचेतनतामें 
जहाँ भगवानके प्रभावका विस्तार होगा, वहीं भूततत्त्वकी 
मूलाधार चेतना भी परिवर्तित होगी। इस परिवर्तनका प्रभाव 
है मनका उत्तरोत्तर आरोहण | 

साधककी सत्ताके प्रत्येक स्तर भौतिक, प्राणिक एवं 
मानसिक सभी स्तरोंकी परस्पर सम्बन्ध चेतनाके कारण जब 
साधक मनसे उठकर उच्चतर मनमें प्रतिष्ठित होता है तो वह 
वृत्तियों और आवेशोंसे अलग होकर विशुद्ध ज्ञानके प्रभावसे 
जीवनको संचालित करना प्रारम्भ कर देता है, वह साक्षी भी 
होता है ओर भोक्ता भी। वह मन, प्राण, अन्नके कोषोंका 
स्वामी हो जाता है। 

फिर आरोहण होता है प्रकाशित मनमें | साधनाके इस 


स्तरपर मन अज्ञानसे विभाजित ज्ञान और फिर अखण्ड ज्ञानकी 
ओर नहीं जाता, बल्कि बह ज्ञानकों चेतनाके स्तरपर ही प्राप्त 
कर लेता है। सत्य उसके लिये मूर्त है, आविष्कारकी 
आवश्यकता नहीं है | प्रकृति यहाँ दिव्य हो उठती है। अवचेतन 
तथा अचेतनतक दिव्य ज्योतिसे उद्धासित हो उठते हैं । 

इसके बाद मनका विकास होता है सम्बोधि मानसमें, 
जहाँसे सच्चिदानन्दकी झलक चेतनामें कौींध उठती है। मन 
विश्वमानससे एकाकार हो उठता है, भगवदानन्दका स्वाद मन 
चख लेता है। प्रकृतिकी निश्चेतनामें भी अनन्तका ज्ञान प्रेम 
रिसने लगता है ओर साधनाकी यात्रा अज्ञानसे ज्ञानकी ओर 
नहीं बल्कि ज्ञानसे विज्ञानकी ओर प्रयाण करती है। 

इस प्रयाणका अगला कदम है अधिमानस जो वर्तमानमें 
विकसित हो रहे विश्वको धारण करता है। इसीसे दिव्यत्व इस 
परार्धमें शतधा विभक्त रहता है। यहीं एकत्व बहुत्वमें बदल 
जाता है फिर भी सामझस्य बना रहता है। यहाँ पूर्णता प्रकट 
हो जाती है, विश्वका विज्ञान साधकको करतलगत हो जाता 
है। साधना देहके कोषोंमें भी भागवत-रूपान्तर प्रारम्भ होनेकी 
आशा जगाती है। यहींपर मृत्यु, अज्ञान तथा अन्धकारपर 
विजयका मार्ग खुलता है ओर वह सब कुछ सम्भव दिखायी 
देने लगता है जो अतिमानसमें है अर्थात्‌ मृत्युपर विजय, 
सचेत रूपसे दिव्य देहमें परिवर्तनकी क्षमता, सच्िदानन्दका 
सृष्टिमें यन्त्र बननेकी क्षमता और दिव्य जीवनका देहजीबनमें 
पूर्णावतरण । ह 

चक्रोंका उद्घाटन पूर्णयोगमें अबतरण करती हुई 
भगवत्‌-शक्तिसे होता है और अतिमानसिक चेतना अभीतक 
शरीरमें अवस्थित नहीं है, अतः सहस्रारचक्रका उद्घाटन 
अधिमानसिक चेतनाकी प्राप्तिमें स्वयं होता है। इस प्रक्रियामें 
इन चक्रोंमें दिव्य चेतनाके अवतरणकी ही प्रधानता है। 

संक्षेपमें श्री अरविन्द-योगका लक्ष्य जडका दिव्य 
जीवनमें रूपान्तरण है तथा परा और अपरा प्रकृतिके भेदको 
समाप्त कर दिव्य प्रकृति, दिव्य मन और दिव्य जीवनकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना है । 


बेदोंके प्रवचनसे, अच्छी धारणासे ओर बहुत शास्त्रोंके ज्ञानसे ही परमात्मा नहीं मिलता, वह जिसपर कृपा करता है, 


उसीके सामने अपना रूप प्रकट करता है ।--उपनिषद्‌ 
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ईसाई-धर्ममें योगका स्थान 


(रेवरेंड एड्विन भीब्ज) 


'योग' शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके साथ एकता प्राप्त 
करना ही नहीं है, अपितु उससे उन साधनोंका भी बोध होता 
है जो उक्त ध्येयकी प्राप्तिमें उपयोगी माने जाते हैं। 

परमात्माके साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हैं 
और विचारकके मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा, उसीके 
अनुसार उसकी एकताका स्वरूप भी होगा। 

कुछ लोगोंके मतमें 'एकता' का अर्थ लीन हो जाना है 
अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नत्व रह ही नहीं 
जाता, वह उस परमात्माका ही एक अद्ग बन जाता है जिसमें 
वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे अभिन्न ही नहीं हो 
जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल-मिल जाता है कि फिर 
उसका पृथक्‌ अस्तित्व ढूँढ़नेपर भी ध्यानमें नहीं आता। इसे 
हम एकताकी पराकाष्ठा कह सकते हैं। इससे नीचे उतरकर 
लोगोंने एकताकी कई श्रेणियाँ मानी हैं। परंतु कदाचित्‌ उन 
सभी श्रेणियोंमें योग करनेवालेकी पृथक सत्ता किसी-न-किसी 
अंशमें अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है। एकताका अर्थ 
है परमात्मके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके संकल्पके 
साथ अपने संकल्पको मिला देना | साधक परमात्माकी प्रभुता 
और सुहृदताको समझकर अपनी दृष्टिको बदलनेकी, अपने 
भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी निजी कल्पनाओं और 
जनसमाजकी युक्तियों ओर योजनाओंको परित्यागकर, जिनका 
साधारण जनता अनुगमन करती है, परमात्माके संकल्पों और 
अभिसन्धिका अनुसरण करनेकी चेष्टा करता है। हम 
परमात्माके संकल्पोंके अनुसरण करनेकी बात हेतुपूर्वक कह 
रहे हैं, न केवल किसी मत-विशेषका उपन्यास कर रहे हैं, न 
किसी ऐसे सिद्धान्त-वाक्यको दोहरा रहे हैं जिसका अर्थ तो 
हम न जानते हों और केवल इसलिये ठीक समझते हों कि वह 
भगवदवाक्य है। एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार 
प्रेमपूर्वक्त आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठे, हम हृदयसे वही चाहें जो उन्हें 
प्रिय हो और प्रतिदिन हर घड़ी अपना आचरण एवं व्यवहार 
ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी चेष्टा करें कि जिससे 


मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये, इसका 
ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हो जाय । 

एक सच्चे ईसाईका अपने भगवान्‌के साथ किस प्रकारका 
सम्बन्ध होना चाहिये, इस विषयमें ईसामसीहके उपदेशोंका 
स्थूल आशय स्पष्ट ही है स्वयं उनका अपने परमपिताके साथ 
जो सम्बन्ध है, उसमें कई बातें बिलकुल निराली हैं, जिनके 
कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और लक्षणोंके निर्देश करमेमें 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। जहाँ हमारे प्रभुने 'मैं 
और मेरे पिता एक ही हैं।' (7 भ7१0 प्राए ज््ाहा बार 00९.) 
इस प्रकारके वाक्य कहे हैं, वहाँ तो यह कठिनाई और भी 
सुस्पष्ट हो जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना 
घनिष्ठ प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें 
मानव-जगतमें कोई उदाहरण ढूँढ़नेपर भी नहीं मिलता । किन्हीं 
दो मनुष्योंमें मन और हृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता क्यों 
न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती | दूसरी ओर हम 
उपर्युक्त वाक्यका अद्वैतपरक अर्थ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 
उस हालतमें 'मैं और मेरे पिता' इस प्रकारका द्वैत नहीं रह 
सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका निर्देश हो सकता 
है अर्थात्‌ अद्बैत नहीं है, दोनोंमें घनिष्ठ संयोग है, किंतु 
सर्वथा अभेद नहीं । 

अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्धकी बात, इस 
विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट है। बाइबिलमें एक 
भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्टरूपसे भी यह 
संकेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय परमात्मामें मिल 
जाना है। बाइबिलमें एकताका जो वर्णन मिलता है उसका 
अर्थ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका संचालक एवं 
पथप्रदर्शक मानना, अपने-आपको ईश्वके मन तथा 
अभिसंधिमें मिला देना और मनमें इस बातका निश्चय रखना 
कि मनुष्यका परम ध्येय यही है और उसीमें आनन्दित होना। 
महात्मा पॉलके पत्रोंमें इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका 
भाव है--मैं जीता हूँ पर अब मैं नहीं, मेरे अंदर ईसामसीह 
जीते हैं। (॥रढ क्षात॑ एछ 70[गा8ठ०: ) , 09 छा ८0 
7॥ 77९.) परंतु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 


अड्डू । 
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अधिक अर्थ नहीं लगायेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहकी अपना गुरु मानकर उनकी सर्वतोभावेन बह्यता 
स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके संचालममें रखकर 
उन्हींसे शक्तिसंचार, योगक्षेम एवं अनुम्रहकी आशा रखता है। 
उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं-- "और अब जो जीवन इस 
शरीसमें है बह उन्हीं ईश-पुत्रमें विध्वासका जीवन है, जिन्होंने 
मुझे प्यार किया और मेरे लिये अपने-आपको दे दिया ।' 890 
पीता चल सांसी | ॥0०ज़ ॥ए2 70 पल 25, 4 ॥96 |7 
चित, 6 शि।। शांसी $ थ 6 5णा ण 009, त० 
[0र८6१ ग्राल. क्वात॑ 8४५८. म्रगरा5०/ 0०. रहस्यवादियों 
(४५४४०७) में कुछ लोग अवश्य ऐसे मिलते हैं जो परमात्मामें 
लीन हो जानेको ही ईसाईजीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते 
हैं। परंतु यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही है, बहुसंख्यक ईसाई 
स्त्री-पुरुषोंके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं। एक 
ईसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो जामेमें 
नहीं है, बल्कि उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है। 

प्रस्तुत लेखके आलोच्य विषयका दूसरा अंश है “वे 
साधन जिनके द्वारा ईथरका साहचर्य प्राप्त हो सके।' इस 
सम्बन्धमें छोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परंतु इस विषयमें कोई ऐसा सिद्धान्त सामने नहीं रखा 
जा सकता जो सर्वमान्य हो। 

अधिक ध्यान देनेयोग्य बात तो यह है कि बाइबिलमें 
प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशोंका संग्रह है, उसमें ऐसी 
किसी बातका उल्लेख बहुत ही कम है जिसका योगसम्बन्धी 
साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। उपदेश-कार्य आरम्भ करते 
समय ईसामसीहने चालीस दिनका उपवास किया था, ऐसा 
वर्णन मिलता है, किंतु उन्होंने इस तपको किसी साधनके 
रूपमें किया हो ऐसा नहीं मालूम होता, बल्कि कुछ समयतक 
वे अकेले जंगलमें रहे थे और वहाँ वे अपने भावी उपदेश- 
कार्यको सोचनेमें इतने तल्‍्लीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रही | एकाध जगह अवश्य 'प्रार्था और उपवास' का 
उल्लेख आता है और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रभु 
कभी-कभी एकान्तमें बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके लिये समय 
निकाला करते थे, परंतु साधारण तोरपर हमारे प्रभुके जीवनमें 
तथा उनके उपदेशोंमें योग-साधनाकी आवश्यकताके 


सम्बन्धमें एक भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे सादा एवं साधारण मनुष्योंका-सा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा सामान्य कोटिके ख्त्री-पुरुषोंसे निःसंकोच होकर मिलते थे, 
यहाँतक कि उन्हें सामाजिक उत्सवोंमें भी सम्मिलित होनेमें 
किसी प्रकारका संकोच नहीं होता था। उनकी दृष्टिमें ध्यान 
कोई बाह्य साधन नहीं है, अपितु मनकी वृत्तिको 
अनवरतरूपसे भगवानकी ओर लगानेका नाम है जिससे कि 
जीवनमें अव्यक्त जगतके सनातन सत्य तत्त्वोंकी संनिधिका 
अनुभव होने लगे। 'वसुन्धरा भगवान्‌की है और भगवान्‌की 
साड्डता है।' भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भोतिक पदार्थोकी रचना की है | इसलिये उनका परित्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल इस 
बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ हमारे सिरपर सवार 
होकर हमें अपने अधीन एवं वशवर्ती न कर लें, हमें अपना 
गुलाम न बना लें। मनुष्यको चाहिये कि वह वस्तुओंका 
यथार्थ मूल्य आँकना, उनके गुण-दोषोंका विवेचन करना 
सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन तक्तोंका आधिभोतिक एवं 
जागतिक तत्तवोंके द्वारा पराभव न होने दे। प्रार्थना, निर्भयता, 
वश्यता, (ईश्वर एवं मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम--ये ही 
योगसाथनाएँ हें, जिन्हें ईसामसीहने परमात्मेके अधिकाधिक 
साहचर्यमें सहायक बताया है। 

प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक ईसाइयोंने 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लंबी-चौड़ी और वैचित्र्यपूर्ण है। ईस्वी सन्‌की प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें उपवासादि कठोर ब्रतचर्याओंको कई लोग बहुत 
उपयोगी मानते थे और उसके बाद भी भिन्न-भिन्न युगोंमें कुछ 
सम्प्रदायोंकी ऐसी ही धारणा रही है। परंतु इस प्रकारकी धारणा 
अधिकसंख्यक ईसाइयोंमें न तो सर्वमान्य ही रही है, न 
सामान्य ही। ईसाइयोंको बराबर चेतावनी दी जाती रही है कि 
वे भोगविलासकी ओर अग्रसर न हों, इन्द्रियोंके दास न बनें | 
उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और 
अपनी सारी दक्तियोंको परमात्माकी सौंपी हुई पवित्र धरोहर 
समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारतापूर्वक 
उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने दें | उनको इस 
सम्बन्धमें सतर्क रहनेका उपदेश दिया जाता रहा है कि भोतिक 
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सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको आवृत न कर दें, वे लोग इस 
जगत्‌को सराय-सा समझकर उसमें मुसाफिरोंकी तरह रहें तथा 
इस बातको सदा स्मरण रखें कि हमारा वास्तविक और सनातन 
घर आगे है, किंतु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त वस्तुएँ हमें 
रास्तेमें पड़ी हुईं मिलें उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें | 

कदाचित्‌ योगका सर्वसुलभ रूप उपवास है। रोमन 
केथथेलिक तथा प्रॉटेस्टंट दोनों मतोंक अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास-खास 
अवसरोंपर अवश्य उपोषित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 
नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किंतु उसे आत्मोन्नतिका 
एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य स्वीकार करते हैं। वे 
यह समझते हैं कि ऐसे समयमें जब भौतिक सुखोंकी आत्मापर 
विजय होती दीखती है, उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एवं 
बल मिलता है। इस वर्गके लोग उपवासको प्रायश्चित्तके रूपमें 


न देखकर आत्मोन्नतिका एक उपकारी साधन मानते हैं और 
यह समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है और इस बातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं। 

ईसाईथर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसके अंदर ईसाई- 
जीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकारके अनुभवोंके लिये गुंजाइश है। सबसे मुख्य बात तो 
है ईश्वरके सम्बन्धमें क्रमश: अधिकाधिक जानना और उन्हें 
जानकर उनसे प्रीति करना, उनपर भरोसा करना और उनकी 
इच्छाके अनुकूल आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है 
ईसामसीहकी शरणमें आना ओर उन्हींको एकमात्र गति मानना 
और प्रार्थना, निर्भरता तथा वइ्यताके द्वारा जीवनकी पूर्णताको 
प्राप्त करना | 


मिल ० “2: बल 


जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग 


(श्रीएएच जहाँगीर तारापोरवाला) 


ईश्वर-प्राप्तिके लिये सभी धर्मोमें तीन मार्ग दिखलाये गये 
हैं--ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन तीनों योगमार्गोके साधनसे 
मुक्ति मिलती है, ऐसा शासतरोंका वचन है। हिन्दृशास्त्रोंमें इन 
तीनोंका बहुत स्पष्ट और स्विस्तर वर्णन है, दूसरे धर्मोमें भी 
न्यूनाधिक रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राप्त होते हैं। कदाचित्‌ 'योग' 
शब्दके अभावके कारण हम लोग सरलतापूर्वक यह बात न 
समझ सकें, परंतु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका मार्ग तीन 
प्रकारका है ओर प्रत्येक व्यक्तिके स्भावके अनुसार इन 
तीनोंमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 

जरशथोस्ती धर्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख है। 
दुर्भाग्यवश जरथोस्ती धार्मिक साहित्य थोड़ा-बहुत ही आज 
उपलब्ध है, उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं प्राप्त हो 
सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेसे और दूसरे 
धर्मेकि साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य प्राप्त हो सकता है। 
सौभाग्यवश जरथोस्ती धर्मके मूलस्थापक ऋषि जरथुस्रके 
कुछ मूल इलोक अभीतक सुरक्षित हैं और वे ही धर्मकी 
भित्तिस्रूप माने जाते हैं। वे मूल इलोक जरथुस््रकी 'गाथा' 
के नामसे विख्यात हैं और पाँच विभागोंमें बँटे हुए हैं। उन 


पाँचेंमेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है और उसका नाम 
'अहुन व इति गाथा' है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ इलोकोंमेंसे 
इस प्रथम गाथामें १०० इलोक आ गये हैं। इस 'अहुन व 
इति गाथा' नामका मूल अहुन-वर [अहुन-वईर्य] शब्द है,जो 
जरथोस्ती धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
इन शाखोंमें कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व स्वयं 
ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि उत्पन्न हुई 
है। जरथुसत्रकी 'अहुन व इति गाथा'को इस 'अहुन-वहर्य'की 
टीका समझें तो कोई भूल नहीं है। 

दूसरी बातोंकी अलग रखकर यदि केबल अहुनवरके 
गूढ़ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों मार्ग 
निकल आते हैं। इन तीनों मार्गोको पीछेसे गाथामें विशेष 
विस्तारसे समझाया गया है । अहुनवरका रहस्य बहुत ही गहन 
है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता है, त्यों-ही-त्यों 
उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता रहता है 
और इसी कारणवश हमारे दास्त्रोंमें कहा गया है कि 'अहुनम्‌- 
वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति' अर्थात्‌ 'अहुन-वइर्य' तनका (आत्माका) 
रक्षण करता है । 


अड्डू ) 


* जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग « 


२९५ 


अकक्षक्रफफ़रऋअकक कफ कक कक कफऋफफफफफकफफफ फ्फ्फफ्फ कफ फ कफ क्र ककफ्फ फ्फफ्फ कफ कक्रफ फफ फफ फकफफ फ्फ फ +फ्फफक्कन फरक फफफ कफ नम मम 3333 लेवल जल जी डा जी जी ली जी डी जी जा की पा थी ली नी की फीजी भी आी वी की की की की का की की ली की की क कक की केक कक कक कफ था आ ् कफ्रफ कक कफ कफ फफ फ़कक कफफफऊ फ फ्फ्रफ्क्क कक 


अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। इसपर प्राचीन 
अवेस्ता साहित्यमें भी एक टीका लिखी हुई है। इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें' इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमें समाये हुए तीन नामोंकी 
ओर संकेत किया गया है। ये तीन नाम 'अमर-पवित्र-शक्ति' 
(अमेषा-स्पेन्ता) के हैं और ये ही तीनों मार्गोका सूचन 
करते हैं। 
सर्वप्रथम 'अहुनवर' इस मन्त्रको देखें | इस मन्त्रमें तीन 
पैक्तियाँ हैं जो प्रत्येक एक-एक वाक्य हैं और प्रत्येकमें एक 
महान्‌ सत्य समाहित है। 
(१) यथा अहू वड़्या अथा रतुश अषात-चित्‌ ह चा । 
(२) बड़ हेउश्‌ दज्दा मनडः हो इयोथननाम्‌ अडः हेउश्‌ मज्दाड । 
(३) क्षश्रमे-चा अहुराइ आ थिम्‌ द्विगुन्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌ ॥ 
इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 
(१) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि (भी) 
अपने अषके कारण (हैं) । 
(२) 'वोहु-मनो'का पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवालोंको (मिलता है) | 
(३) ईश्वरका 'क्षअ्र' उसको (मिलता है) जो लाचारोंका 
रक्षक बनता है। 
१-प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है, उसके ही समान उतना ही महान्‌ 
ऋषि भी गिना जाय। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जहानमें है, इसी प्रकार ऋषिका 
बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा है ? केवल 
'अष'के ही कारण। अब इस 'अष'को हमलोग जरा गम्भीरता- 
पूर्वक समझें । जरथोस्तियोंमें बोलचालमें 'अषोई' शब्दका 
व्यवहार होता है ओर उसका अर्थ साधारणतः पवित्रता होता 
है। परंतु एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम 
प्राचीन समयकी ओर लक्ष्य करते हुए इसके अर्थको देखते 
जाते हैं त्यों-ही-त्यों वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। 
वास्तवमें इसका अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवेस्ताका यह 
'अष' शब्द वेदका ऋत' शब्द है। यह बात भाषाशाखसे 


१- ई०स० २२८--६५१ तक | 


सिद्ध हो चुकी है'। जिस प्रकार ऋत शब्दका बेदमें प्रयोग 
हुआ है, उसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमे अषका उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी प्रकार 
हमारे यजद (देवता) 'अषके सरदार' हैं। ईश्वरको प्राप्त 
करनेका एकमात्र मार्ग है 'अष हे पन्ताओ' (ऋतस्य पन्था: )। 
एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'सर्वोत्तम अषकी 
सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अबकी सहायतासे हे ईश्वर | हम तुझको 
देखें, तेरे पास पहुँचें, तेरे साथ मिल जाये । यह अष (ऋत) 
जरथुस््रके धर्मका मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता 
है उसको हमारे यहाँ रतु (ऋषि) के नामसे कहते हैं। यह 
ज्ञानमार्ग है। रतु अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानप्राप्त पुरुष। और ऐसे 
'रतुओंके रतु' जगदगुरु जरथुस््र हैं। जिस प्रकार गीतामें कहा 
गया है कि 'न हि ज्ञानेन सदृ्श पवित्रमिह विद्यते' उसी प्रकार 
यह अषका मार्ग (ज्ञानमार्ग) इस जरथोस्ती धर्मका मार्ग है। 
२-परंतु बिना भक्तिके केवल ज्ञान मनुष्यको अहड्ढरके 
गड़ढेमें ढकेल देता है और इसलिये उस अहड्ढजारको जीतनेके 
लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है। उस भक्तिका एक स्वरूप 
(या सर्वोत्तम स्वरूप) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके प्रति समर्पण 
करना है-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्थसि कोन्तेव तत्कुरुष्ष. मर्दर्पणम ॥ 
(गीता ९। २७) 
इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया है कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला' बनना चाहिये और ऐसा 
करनेसे 'वोहु-मनो' (अच्छे मन) का पुरस्कार उसे प्राप्त होता 
है। “वोहु-मनो' (अच्छा मन) मनकी विशुद्धि प्रदर्शित करता 
है। मनमेंसे अहड्डार (मैं-तूँका भाव) दूर करनेके लिये 
“बोहु-मनो' प्रकट होता है और उसके होनेपर सब जीवोंके प्रति 
प्रेमका उद्धव होता है। 'बोहु-मनो' प्रेमशक्ति प्रकट करता है 
और वह प्रेम केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं, प्रत्युत सारे 
जीवोंके लिये है। 'वोहु-मनो' प्राणिमात्रके अधिष्ठाता हैं, खास 
करके गौ--पशु-रक्षा उनका ग्रधान कर्तव्य माना जाता है। 
३-उपर्युक्त ज्ञान तथा भक्ति दोनों मार्ग तो मनुष्यकी 


२-'अष'का एक रूप “अर्त' भी है। वह 'ऋत' के साथ मिलता है, यह तो स्पष्ट ही है। 
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(योगतत्त्व- 
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अपनी सिद्धिके काम आते हैं। दोनों साधनोंसे मनुष्य अपना 
जीवन सार्थक कर सकता है, परंतु फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे 
नहीं प्राप्त होता। पूर्ण मोक्षकी प्राप्तिक लिये तो ईश्वर 
(अहुस्मजद) का सम्पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहिये। उसकी 
समानता प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये अहुस्मजदका क्ष्र 
(क्षत्र) साधन करना चाहिये। यह साधना गरीब, लाचारोंका 
रक्षक बननेसे प्राप्त होती है | इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता 
है। हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आज भी 
जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कर्म-योगमें आगे बढ़े हुए 
दिखायी देते हैं । 

इस प्रकार ईश्वर-प्राप्तिके तीनों मार्ग--ज्ञान, भक्ति और 
कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य मोक्षका 


अधिकारी बनता है, ऐसी अहुनवरकी शिक्षा है। इसी 
कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। ईश्वरने 
सृष्टिरचनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया,ऐसा कहा जाता 
है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर सृष्टिकी उत्पत्ति हुई और 
उनकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग नियत हुए। 

एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य 
अहुनवरके मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और उसका 
भावार्थ सम्पूर्णरूपसे समझे तो उसे दूसरे सब मन्त्रोंके पाठ 
करनेके समान ही पुण्यप्राप्ति हो। जिस प्रकारकी त्रिविध 
योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे देखते हुए इस कथममें 
जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। 


जशाक्तागमोंमें योग 


(श्रीवल्लभदासजी बिन्नानी 'ब्रजेश' ) 


शक्तिकी उपासना करनेवालोंको श्ञाक्त और उनके धर्म 
या मतको शाक्तमत कहा जाता है। इस मतमें सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी चिच्छक्तिको शक्तिके नामसे अभिहित किया गया 
है। इनकी काली, षोडशी, ललिता, भुवनेश्वरी, तारा आदि 
दशमहाविद्या एबं सीता, सावित्री, गायत्री आदि रूपोंमें भी 
उपासना की जाती है। शक्तिकी उपासना कई प्रकारसे होती है, 
इनमें अहिसात्मक पद्धति, जिसमें किसी तामसी या अपवित्र 
बस्तुओंका प्रयोग नहीं होता, सर्वोत्तम है। जैसे सीता, राधा, 
ललिता आदिकी उपासना सर्वोत्तम पवित्र भावना एवं शुद्ध 
पदार्थेंसे होती है। इसी पद्धतिसे काली, तारा, त्रिपुण आदिकी 
उपासना भी विशेष फलवती होती है। यह अहिंसात्मक पद्धति 
समयाचारके नामसे प्रसिद्ध है। वैष्णवोंकी शक्ति-उपासना- 
पद्धति भी श्रेष्ठ है। इन्हीं दोनोंका अनुसरण करना चाहिये। 
इसके विपरीत भावसे शक्ति-उपासना करनेपर भयंकर हानि 


होती है। 


योगमार्ममें शक्ति-उपासना कुण्डलिनी-जागरणके नामसे 
प्रसिद्ध है। इसमें शिव-शक्तिका अद्भुत सामरस्य होता है। 
कुण्डलिनीको ही महाशक्ति, महादेवी माना गया है। यह जाग्रत्‌ 
होनेपर ऋतम्भरा शक्ति या दिव्य ज्ञानकों प्रकट कर देती है। 
उसकी दिव्य क्रीडा साधकको दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न कर देती है 
और लोकोत्तर दिव्य आनन्द प्रदान करती है | देवी-देवताओंके 
सभी निर्देश परोक्षपूर्ण होते हैं और वे साधककी बड़े प्रयल्लसे 
संभाल करते हैं। कुण्डलिनीकी सात्तिक उपासना-विधि 
शारदातिलक, रुद्रयामलतन्त्र आदिमें दी गयी है। कुण्डलिनी- 
शतनाम, सहस्रनाम, स्तोत्र, कवच आदिके पाठसे साधक 
देवताओंके समान बन जाता है । विशेष उपासनाकी जानकारीके 
लिये उन ग्रन्थोंको देखना चाहिये और तदनुसार ही सात्ततिक 
एवं विनीतभावसे शक्ति-डपासनारूप योग-साधममें प्रवृत्त होना 
चाहिये। कारुण्यका आधिक्य होनेसे माता अति ञ्ीत्र ही 
पुत्रवत्‌ साधकों एबं भक्तोंका परम कल्याण कर देती हैं| 


७2७20 आय 
वह परब्रह्म सबके मुखरूप, मस्तकरूप तथा ग्रीवारूप है, वह प्राणिमात्रकी हदयरूपी गशुहामें रहता है। वह सब 


वस्तुओंमें व्याप्त है, सबकी समृझ्िका दाता है ।--उपनिषद्‌ 


उस परमपुरुष परमात्माको कुछ लोग विश्वुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसि, कुछ ध्यानके द्वारा हृदयमें, कुछ ज्ञानयोगके द्वारा और 
कुछ लोग निष्कामकर्मयोगके द्वारा देखते हैं ।--श्रीमद्धगवद्रीता 


+-थफ्रम्क्मए१-- 


श्रीच््सफसल्यसत आला रचित तप ८: 
१ 


मुख्य आसन और ऊ 


आर्य महर्षियोंने मानवके कल्याणके लिये अधिकारिभदसे 

ज्ञनयोग, कर्मयोग, भब्कियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हठयोग, 
लययोग प्रभति अनेक मार्ग प्रवर्तित किये हैं| इन सब यार्गीमें 
हठयोगके आसनादि साधनोंका किसी-न-किसी रूपमें प्रयोग 
करना ही पड़ता हैं। अतएव हठयोग सब प्रकारके योगोंका 
सहयोगी है । हठबोगके चार अड्ढ हैं-- आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
ओऔर नाडानुस्तेधात। आसन ही प्रथम अड्ढ है। इसके 
प्रकार हैं। आसनेके अभ्याससे नाडीसमूहवी मृदता, 

सहनशीलताकी वृद्धि, शररकी लघुता, मनकी एकाग्रता और 
प्राणतत्वका ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीसके अनेक रोगोंकी 
निवत्ति होती है । 

विभिन्न आमनोंके विभिन्न परिणाम होते हैं। 
प्रकतिके अनुसार उसके लिये जो आसन अनुकुल हो, उसे 
मुख्य और दुसरेंको गौण जानना चाहिये। मुख्य आसनोंका 
अभ्यास तो सदाके लिये किया जाता है, परंतु गौण आसन 
मलादि दोषोंकी निवृ्तिके छिये किसी अवधिविद्ेषतक ही किये 
जाते हैं। आसनोंसे जहाँतक रोग-निवत्तिका सम्बन्ध है वहाँलक 
बाल, वद्ध, युवा, खी-परुष सभी इनके अधिकारी हैं। परंतु 
यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश करना हो तो बसी 
स्थितिर्म आसनके अधिकारी केबल मुमुक्षु ही हो सकते हैं। 
प्रथम कोटिके अधिका: अपेक्षा मुम॒क्षनों आसनोंक 
अभ्यासमें अधिक उड़ता तथा नियमबद्धताका 
पड़ता है। 
योगाभ्यास एकान्त 


जज रे लक; 2 


साधककी 


पॉछन करने! 


और पवित्र स्थानोंमें करना चाहिये 
जहाँ किन्‍्हीं जीव-जन्तुओका उपद्रव तथा कोलाहल न हो | 
योगाभ्यासके समय प्रबल वायके झोंकेसे बचना चाहिये और 
निश्चक मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये। आसनोंके 
अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ शाखानुसार कुछ अत्यन्त उपयोगों 
आसनोंका वर्गन किया जाता है । 

-सिद्धासन---८४ 
जाता है। योनिस्थान 


आखसनोंभेंं सिद्धासन सर्वोत्तम माना 


और मूत्रेच्द्रियके मध्यभाग) में बाम 


(गदा 


,परर-कक-+नामणबरकनमरल० रन न ना ना ५ कनन-महाकनभकइकन्‍न- आजम ० कर कक मात करना 
नर हक ८: हैक" पलह मद अिक. रे आग. अर सी >> 


का 


पाए आवधानीसे 


57 काते समय हनु 
उसे जालन्धरमन्ध 
आकर्षण 


आए उत्च का 


मौर न की ली मा पाषज गत प्र ४ 
गन इनका साद्यागनका उाध्याश बड़े 


८४ न हि ्लृ ५ द्वोनों 2 
यागासाड प्राप्त कर सकता ह। पात:-साय दा 


है, जिझमे मनके निरोधमें 


खाता 


बनाते हुए 
लगती है और 
क्रम नियमित हो 
[)., हृदयरोग 
यार, अ्वाहिका 
जकच्छे आदि 


स्याग्योक लिये यह 


२९८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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२-गुप्तासन--जिस साधकका वृषणस्थान दोषपूर्ण हो, 
जिसे कटिवात या भगंदर रोग हो और इस कारण जो सिद्धासन 
न कर सके, उसके लिये गुप्तासन बहुत ही उपयोगी होता है। 
इसके गुण सिद्धासनके समान ही होते हैं। क्रिया इस प्रकार 
है--लिड्के ऊपर वाम पादके गुल्फको रखे और उसके ऊपर 
दक्षिण गुल्फको रखकर स्थिर बैठ जाय। पादके अग्रभाग, 
ठोडी, दृष्टि, हाथ आदि अज्जेंको सिद्धासनके ही अनुसार रखे | 
इसे ही गुप्तासन कहते हैं। दाहिने पैरको स्वाधिष्ठानचक्रपर 
रखनेसे उड्डीयानबन्ध हो जाता है और उड़डीयानबन्धका साधन 
सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनमें कहीं अधिक अनुकूल होता है | 
परंतु आधारचक्रपर बाहरसे दबाव न पड़नेके कारण सुषुम्राके 
नीचेके भागका जहाँसे कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है, शोधन 
नहीं होता। सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्टाण प्राप्त 
होते हैं। 

३-मुक्तासन--दक्षिण और वाम दोनों पैरोंकी एड़ियोंको 
मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यमें रखे और दृष्टि, 
जालन्धरबन्ध, हाथोंकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
रखे । यही मुक्तासन कहलाता है । इस आसनका अभ्यास करते 
समय प्रारम्भमें पैरोंकी नसें खिंचती हैं और पैर भलीभाँति 
जमीनपर नहीं बैठते । परंतु थोड़े दिनोंके अभ्याससे यह कठिनाई 
दूर हो जाती है। मुक्तासनका अभ्यास कर लेनेके बाद सिंहासन, 
भद्रासन और पश्चिमतानासनके अभ्यासमें सरलता होती है। इस 
आसनसे नाड़ियाँ मुलायम होती हैं। मूलबन्धके प्रारम्भिक 
साधनमें यह आसन बहुत हितकर होता है। 

४-भद्गासन--योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पैरोंकी 
एड़ियोंको रखे, दक्षिण भागमें दक्षिण एड़ी और वाम भागमें 
वाम एड़ी, यही भद्रासन है। मुक्तासनमें पैरोंका अग्रभाग आगे 
रहता है परंतु इस आसममें वह पीछेकी ओर मुड़ा रहता है। इस 
आसनको गोरक्षासन भी कहते हैं। इस आसनमें स्थित होकर 
दोनों हाथोंसे पीठकी ओर निकले हुए पैरोंके अग्रभागको पकड़े 
और दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर रखे। 

इस आससनसे पैरोंकी नसें शीघ्र मुलायम हो जाती हैं और 
मूलबन्ध सहज ही लग जाता है | इसके अभ्याससे मलावरोधसे 
उत्पन्न व्याधियाँ तथा वातव्याधि दूर होती है। आम, कफ और 
मेदवृद्धिके रोगियोंको भी इससे बहुत लाभ होता है। अपान- 


तक्त्वको ऊर्ध्वगामी बनानेमें भी यह आसन सहायक होता है | 

५-सिंहासन--थोनिस्थानमें दक्षिण तरफ वाम गुल्फको 
रखे और उसके ऊपर वाम पार्श्रपें दक्षिण गुल्फको रखे, दोनों 
हाथोंकी अँगुलियोंको फैलाकर घुटनेपर रखे और मुख खुला 
रखे। दृष्टि भ्रूमध्यमें रखे। इसे सिंहासन कहते हैं | 

इस आसनके अभ्याससे उपर्युक्त तीनों बन्धोंकी सहज ही 
सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध बिगड़नेपर इस आसनका 
अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोंको मुलायम करके 
कुण्डलिनीके जाग्रतू करनेमें यह आसन सहायता पहुँचाता है । 
शरीरके ज्ञानतन्तुको बलबान्‌ करता है, उदस्बातका शमन 
करता है। इससे आन्त्रकी निर्बलता दूर होती है, पाचनशक्ति 
बलवान्‌ होती है और मलावरोधजमित रोग दूर होते हैं। 

६-स्वस्तिकासन--दोनों ओरके जानु और जंघाके 
बीचमें दोनों पादतलोंको रखकर स्थिर बैठनेको स्वस्तिकासन 
कहते हैं। इस आसममें बायाँ पैर नीचे रखे और दाहिना पैर 
ऊपर। शारीरिक अस्वस्थतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोगी 
होनेपर यही आसन लाभप्रद होता है। निर्बल मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है। 

७-पद्मासन--पहले बायीं जाँघके ऊपर दाहिने पैरको 
रखे, फिर बायें पैरको दाहिनी जाँघपर रखे । यही पद्मासन है। 
परंतु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले बायाँ पैर रखे और 
उसके ऊपर दाहिना पैर रखे। इन दोनोंमेंसे अपनी प्रकृतिके 
अनुसार जैसा ठीक हो बैसा करे । दोनों एडियोंको नाभिके दोनों 
पाश्वॉंमें अच्छी रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे 
लगे रहें तथा पृष्ठभागसे दोनों हाथोंको ले जाकर बायें 
हाथसे बायें पैरके अगूठेको और दाहिने हाथस दाहिने पैरके 
अँगूठेको पकड़े। जालन्धरबन्ध लगाकर दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर रखे। 

इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्माग्रको उठटकर 
जिह्मामूलमें ले जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है तथा 
मूलबन्ध भी स्वभावतः ही लग जाता है, और आधारचक्रका 
शान्तिपूर्वक संकोच-विकास करते हुए अपानतत््वको ऊपर 
आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता है | इससे कुण्डलिनीशाक्ति 
जाग्रत्‌ होती है। 

इस आसनसे सुषुम्ना नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुसोंकी 


अड्डू ] 


* मुख्य आसन ओर उनसे लाभ * 
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श्वासोच्छवासक्रिया नियमित रीतिसे होने लगती है । इसी कारण 
प्राणायामके अभ्यासमें अन्य आसनोंकी अपेक्षा यह आसन 
श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे हृदय और फुफ्फुसकी 
निर्बलता, उदररोग, मलावरोधजनित रोग, रक्त-विकार, 
चर्मरोग, कटिवात, उदरवात, गृधरसी, आमवात, कास, श्वास, 
जीर्णज्वर, यकृत्‌-विकृति, प्लीहा-विकृति आदि रोग दूर होते हैं । 
इस आसनके अभ्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है। 

८-कुक्कुटासन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथोंको घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर रखे 
और हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर पद्मासन लगे हुए शरीरको 
ऊपर उठाये। इस कुक्कुटके समान स्थितिको ही कुक्कुटसन 
कहते हैं | 

अन्त्रकी निर्बलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो अन्त्रमे 
उत्पन्न होकर उदरकों फुलाता और मलावरोध करके स्वप्रदोष 
कराता है, उसकी उत्पत्ति इस आसनके अभ्याससे रुक जाती 
है। लघु अन्त्र बलवान्‌ हो जाते हैं, बृहद्‌ अन्त्रमें भी मलको 
शीघ्र गति मिलती है। बाहुकी नसें और मांसग्रन्थि दृढ़ होती 
हैं। सुधुप्नाका मुख खुल जाता है और अपानतत्त्व ऊर्ध्वगमन 
करने लगता है। 

९-पश्चिमतानासन--दोनों पैरोंको दण्डके समान सीधा 
फैला दे और दोनों एड़ियोंको एक साथ मिला ले। फिर दोनों 
हाथोंकी तर्जनीके द्वारा पैरोंके अगूठोंको पकड़कर ललाटको 
घुटनोंपर रखे | घुटनोंको जमीनसे उठने न दे। इस आसनके 
अभ्यासमें पहले पैरोंको फैलाकर हाथको लम्बा करके शरीरकों 
बार-बार पैरोंकी ओर झुकाना पड़ता है। प्रतिदिन आधा घंटा 
अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोंमें आसन लग जाता है। पीछे 
धीरे-धीरे इस आसनकी अवधिको बढ़ाना चाहिये | 

इस आसनसे नसें मलरहित होकर मृदु बनती हैं, 
जठराभ्ि प्रदीप्त होती है।कफ, आम और मेद जल जाता है। 
नौलिक्रिया करनेमें बहुत सहायता मिलती है। मन्दाप्नि, 
मलाबरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, प्रतिश्याय, 
वातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं। इसके अभ्याससे 
सुषुम्ना नाडीमेंसे प्राणतत्व मस्तिष्कमें पीछेकी ओरसे आने 
लगता है। यही पश्चिममार्गगमन कहलाता है और इसी कारण 
इसे पश्चिमतानासन कहते हैं | सिद्धासन, पद्मासनादि आसमोंमें 


पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोपप समान असर पड़ता है। भ्रूमध्यसे 
होकर प्राणतत्त्वके ऊर्ध्व सहस्नदलकमलमें गति करनेको 
पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों मार्गोकी अपेक्षा एक ही मार्गपर 
सारी शक्तिका प्रयोग होनेसे सफलता शीघ्र मिलती है। 
इसी कारण यह आसन योगमार्गमें बहुत ही लाभदायक माना 
जाता है। 

१०-मयूरासन--दोनों हाथोंके तलोंको एक साथ 
जमीनपर रखे और दोनों कूर्पर (केहुनी) को नाभिके पास 
लगाकर दण्डके समान शरीरको धारणकर ऊपर उठा ले, इस 
आसनको मयूरासन कहते हैं। अन्य आसनोंके अभ्याससे 
नाड़ी-समूहके मुलायम होनेपर ही इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये। अन्त्रके कठोर होनेपर मयूरासनका अभ्यास 
करनेसे उदरमें दर्द होने लगता है और वह बढ़कर अन्त्रमें 
शोथ उत्पन्न करके नाना रोगोंको पैदा करता है। 

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्वचादोष, कटिवात, 
कफवृद्धि, कास, श्वास आदि रोग दूर होते हैं। वस्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पाँच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है। 

१ १-शीर्षासन--पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वखत्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे, फिर 
दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे रगाकर शरीरकों उल्टा 
ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे। इसे शीर्षासन कहते हैं। 
इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, अतः इसे विपरीत- 
करणीमुद्रा भी कहते हैं। कोई-कोई शीर्षासनको कपाली नामसे 
भी पुकारते हैं। इस आसनको पहले एक-दो मिनट करे, फिर 
बढ़ाते-बढ़ाते एक घेटातक कर ले। जिस साधकके शरीरमें 
त्रिधातु सम हो, जो बलवान्‌ और युवा हो, उसके लिये 
शास्त्रकारोंने इस आसनका अभ्यास बढ़ाकर तीन घंटेतक 
करनेको लिखा है | परंतु यह अवधि जिज्ञासुओंके लिये ही है। 
आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये एक घंटेसे अधिक यह आसन 
करना ठीक नहीं होता। 

इस आसममें पैरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह मस्तिष्ककी 
ओर होने लगता है। इसलिये इस आसनकी क्रिया समाप्त 
होनेपर आध घंटेतक शवासन करना चाहिये, जिससे रक्तकी 
गति सम हो जायगी। इस प्रकारके रक्तके आवागमनसे 
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रक्ताभिसरणकी क्रिया बलवान्‌ होती है। मलदोष नष्ट होता है, 
प्राणतत्त्व सुषुम्नाके द्वारा मूलाधारचक्रकी ओर जानेके लिये 
प्रयल्ल करता है ओर पुनः रक्ताभिसरणके द्वारा मस्तिष्कमें 
जानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार बिना प्राणायामके ही 
कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ू हो जाती है। नाद जोरसे उठने लगता 
है और मनको एकाग्रता प्राप्त होती है। 

इस आसनका तीन घंटेतक नियमपूर्वक छः मासपर्यन्त 
अभ्यास करनेसे वात, पित्त और कफदोषसे उत्पन्न सब रोग, 
ज्वर, कास, श्वास, उदररोग, कटिवात, अर्धाड्र, ऊरुस्तम्भ, 
वृषणवृद्धि, नाडीव्रण, भगंदर, कुष्ठ, पाण्डु, कामला, प्रमेह, 
अन्त्रवृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। परंतु इस आसनका 
अभ्यास करते हुए घी और दूधका पर्याप्त सेवन करना चाहिये, 
अन्यथा इस विपरीतकरणी-मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति 
होती है। 

जिनका मस्तिष्क निर्बल और उष्ण रहता है, नेत्र सदा 
लाल रहते हैं, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, हृदयकी गतिवृद्धि, 
नवज्वर, श्वास-रोगका तीश्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्व रक्त-पित्त, बमन, 
हिक्का, उन्माद, निद्रानाश आदि रोग हों, उन्हें शीर्षासन बहुत 
ही हानिकर होता है। शीर्षासनका अभ्यास प्रातःकाल भोजन 
करनेके पहले ही करना चाहिये। भोजनके पश्चात्‌ या रात्रिमें 
इसका अभ्यास करना हानिकर होता है। प्रातःकाल भी एक 
समय दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसममें 
मस्तिष्क बहुत तप जाता है, इसलिये सात्तिक आहारद्वारा 
मस्तिष्ककी उष्णताको दूर करना चाहिये। इस आसनके 
करनेके बाद आधे घंटेतक विश्राम करना चाहिये। तुरंत ही 
मुख-हाथ धोना, शीतल जलसे स्नान करना, खुली वायुमें 
घूमना बहुत ही हानिकारक होता है। केवल शवासनमें लेटकर 
नादानुसंधान करना चाहिये। शोच जानेके पहले और स््रानके 
बाद रीर्षासन नहीं करना चाहिये | प्राणायामके अभ्यासके बाद 
भी शीर्षासन हानिकर होता है। हाँ, शीर्षासनके पहले अन्य 
आसनोंका अभ्यास किया जा सकता है। 

शीर्षासनके अभ्यासमें यदि उष्णताकी वृद्धि होकर ताप 
आ जाय, तो अभ्यास बंद करके केवल दूध और घीका सेवन 
करे, और कुछ न खाय | ओषधिका सेवन नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि ज्वकी ओषधि यकृत्‌ और हृदयकी क्रियाको शिथिल 


करती है तथा रक्त-संचयको दूर करनेमें बाधा डालती है। 
इसमें शवासन लगाना या शरीरको शिथिल करके आराम- 
कुर्सीपर पड़े रहना अधिक लाभदायक होता है। ऐसे तापके 
समय भोजन करनेसे वह कुपित होकर विज्येष संकटमय हो 
जाता है। 


इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार मस्तकका 
ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योंकि इससे कभी 
मस्तिष्ककी शिराओंके फट जानेका भय रहता है। शिराओंके 
फटनेसे मृत्युतककी आशजड्जा हो जाती है। अतः सिरमें रक्तके 
संचित हो जानेपर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जो 
मस्तिष्ककी शिराको आघात पहुँचाये। 


यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी शीर्षासनका नियमपूर्वक 
अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिर्के सफेद बाल 
काले होने लगेंगे। शारीरिक निर्बलता दूर होने लगेगी, शरीर 
नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा। जो साधक प्राणायामका 
अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित अभ्यास करे 
तो बह भी सहज ही राजयोगमें प्रवेश कर सकेगा। 

इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते हैं, 
अपानतत्त्व पश्चिममार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने लगता है। 


१२-मस्सेन्द्रासन--बायीं जंघाके मूलमें दाहिने पैरको 
रखे । दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ दाहिनी ओर 
लगाये । पैरका अग्रभाग जंघापर रखे। पीछे पीठकी ओरसे 
बायें हाथको लाकर एड़ीसे तीन इंच आगे ऊपरकी ओर 
पकड़े | हाथका आअँगूठा जानुकी ओर रहेगा और कनिष्ठिका 
एड़ीकी ओर रहेगी। पीछे बायें पैरको दक्षिण जानुसे आगे 
बाहर निकाले । तब बायें पैरका घुटना हृदयके समीप खड़ा-सा 
प्रतीत होगा तथा बायें पैरके तलका अग्रभाग थोड़ा-सा दाहिने 
घुटनेके नीचे लगता रहेगा। मुखको दाहिनी ओर फिरा ले और 
दृष्टिको भ्रूमध्यमें स्थिः रले। इस आसनको मस्येन्द्रपीठ 
कहते हैं। 


इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है। पहले दाहिनी जंघापर बायें पैरके अग्रभागको रखे। पीछे 
दाहिने हाथको पीठकी ओरसे निकालकर उससे बायें पैरको 
ऊपरसे पकड़े | पीछे दाहिने पैरको बायें घुटनेसे बाहर निकाले 


अड्डू ] 


और बायें हाथको दाहिने पैरके पीछेसे निकालकर दाहिने पैरके 
अँगूठेकी पकड़े । मुखको बायीं ओर घुमा ले, दृष्टि भ्रूमध्यमें 
रखे | इसकी सारी क्रियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती हैं । 
उपर्युक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास करे | 
केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर होता है। 
पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी-समूहकी मुलायम 
बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास करना चाहिये। इसका 
अभ्यास बहुत कठिन है, परंतु फल भी बहुत ही दिव्य होता 
है। प्रातः:-साय एक-एक घंटेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक 
ही वर्षमें नाडियोंके सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग 
जलकर भस्म हो जाते हैं ओर दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोवृत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे बिना 
प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ू हो उठती है और जठराग्नि 
प्रदीक्त होती है। अन्त्र, पार्थभाग और मूत्राशयका संकोच होता 
है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक बलवान होने लगते हैं। इससे 


* यौगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम « 
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अतिसार, ग्रहणी, मलाबरोध, रक्तविकार, कृमि, श्वास, कास, 
बातरोग, मेदव॒द्धि, अन्रव॒द्धि तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी 
विक्रिया दूर होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है। 

३०-हाबासन--भूमिपर शवके समान चित लेटे 
रहना, दोनों पैरोंके अग्रभागको मिलाकर ऊपर रखना, पैरकी 
अँगुलियोंको ऊपर सीधा रखना और हाथोंको सीधा पैरोंकी 
ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अड्जभ-प्रत्यड्रोंको शिथिछु कर 
देना शवासन कहलाता है। 

आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोंके क्षोभको 
झमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग होता 
है। साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासनके द्वारा 
आधा घंटा विश्राम करना चाहिये । शवासनमें नसें सीधी रहती 
हैं और रक्ताभिसरणक्रिया प्रकृतिके अनुकूल होने लगती है। 
आ्रणतत्त्व मस्तिष्ककी ओर गति करने लगता है, जिससे मन 
शान्त हो जाता है। 


योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम 
[मुख्य योगासन] 


३-स्वस्तिकासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर 
फेरकर एड़ीको सीवनीकी दार्यी ओर इस प्रकारसे रखे कि बायें 
पाँवकी तली दायीं जाँघके साथ लगी रहे । पश्चात्‌ दायाँ पाँव 
दायीं जंघाकी ओर फेरकर एड़ीको सीवनीकी बायीं ओर इस 
प्रकारसे रखे कि दायें पाँवकी तली बायीं जाँचके साथ लगी 
रहे। दायें पाँवकी अगुलियाँ बायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच 
अच्छी प्रकारसे डाल दे । उसी प्रकार बायें पाँवोंकी अगुलियाँ 
दार्यी जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दे। 
हाथोंकों उलट कर घुटनोंपर रखे। अथवा ज्ञानमुद्रा करे, 
जिसकी विधि इस प्रकार है--दोनों हाथोंकी कलाईको दोनों 
घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अँगूठेकी एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनोंके सिरे आपसमें 
मिला दे और शेष अँगुलियाँ सीधी फैलाकर रखे। अथवा 
बायाँ हाथ णड़ियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ 
उसके ऊपर रखे। आँखें बंद कर ले अथवा यदि 
नासाग्रदृष्टिका अभ्यास करना हो तो नासिकाके अग्रभागपर 


दृष्टिको स्थिर करे और यदि भ्रूमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो 
तो भ्रूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करे । इसका नाम स्वस्तिकासन है। 
इस आसनकी विधिमें दायें पाँवके स्थानपर बायें पाँवका तथा 
बायें पाँवके स्थानपर दायें पाँवका उपयोग भी किया जाता है | 
२-समासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रिकि ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रखे। 
पश्चात्‌ दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ी 
बायें पाँवकी एड़ीके ऊपर जंघास्थिके साथ इस प्रकार लगाकर 
रखे कि बायें पाँवकी अंगुलियाँ दायें पाँवकी पिंडली तथा 
जंघाके बीच आ जायें, पश्चात्‌ उसी प्रकार दायें पाँवकी 
अँगुलियाँ बायें पाँवकी पिडली तथा जंघाके बीच डाले | हाथ 
ओर नेत्र स्वस्तिकासनके समान रखे। इस आसनमें भी 
दायें-बायें पाँवका हेर-फेर किया जा सकता है। 
३-पद्मासन--दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसको इस प्रकार दायीं जंघापर रखे कि उसकी एड़ी पेटके 
बायें भागके मध्य कोनेको स्पर्श करे। उसी प्रकार बायें पाँवको 


३०२ 
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उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ीको दायीं जंघापर 
इस प्रकारसे रखे कि पेटके दायें भागके निचले कोनेको स्पर्श 
करे | इसको पदबन्ध कहते हैं । पश्चात्‌ हाथोंको स्वस्तिकासनके 
समान एड़ियोंपर सीधे रखने, नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीको 
छातीके ऊपरके हिस्सेमें दबाकर जालन्धरबन्ध करने तथा 
गुदाका संकोचकर मूलबन्ध करनेसे पद्मासन होता है। 

४-सिद्धासन--बायाँ पाँव उसकी जंघाकी ओर ले 
जाकर एड़ीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीच 
इस प्रकारसे दबाकर रखे कि बायें पाँवका तल दायें पाँवकी 
जंघाको स्पर्श करे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
ले जाकर एड़ीको जंघास्थि अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिकि ऊपर इस 
प्रकारसे दबाकर रखे कि दायें पाँवकी अँगुलियाँ बायें पाँवकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जायँ। पश्चात्‌ उसी प्रकार बायें 
पाँवकी अँगुलियाँ दायें पाँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
अच्छी प्रकार डाले और उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोंको दायें 
पाँवके नीचे ठीक प्रकारसे रखे । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध 
करे, भ्रूमध्यदृष्टि रखे। इसका नाम सिद्धासन है। 

५-उड्डीयान (खड़े होकर)--दोनों पाँबोंके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़ा हो जाय, थोड़ा-सा आगे झुके और 
घुटनोंको भी थोड़ा टेढ़ा करे, हाथ जाँघोंपर रखे, पेटकी 
(स्रायुओं) नसोंको अच्छी प्रकार अंदर सिकोड़कर पूर्ण रेचक 
करे अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दे तथा बाह्य 
कुम्भक करे अर्थात्‌ श्रासको अंदर मत ले। अब ऐसी 
अवस्थामें ही जिस प्रकार श्वास लेते समय पसलियाँ ऊपर 
उठती हैं तथा पेटकी (स््रायु ) नसें शिथिल पड़ जाती है, उसी 
प्रकार श्वास अंदर न लेते हुए पसलियोंको ऊपर उठाये तथा 
पेटकी (स््रायुओं) नसोंको ढीला छोड़ दे | ऐसी अबस्थामें पेट 
अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा। यही खड़े 
होकर उड़ीयान करनेकी विधि है। 

६-उड्डीयान (बैठकर) --पद्मासनमें बताये-अनुसार 
पदबन्ध करे तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुके और 
पेटके स्नायुओंको अंदर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करे तथा पश्चात्‌ 
बाह्य कुम्भक करे और इसके पश्चात्‌ श्वास अंदर न लेते हुए 
अंदर लेनेके समान ही पसलियोंको ऊपर उठाये और पेटके 
स्रायुओंको ढीला छोड़े । ऐसी अवस्थामें उड्डीयानके समान पेट 


अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा। यह बैठकर 
उड्डीयान करनेकी विधि है। 

७-नौलि (मध्यम ) --खड़े होकर उड्डीयानकी अवस्थामें 
ही तत्काल ज॑घास्थिके ऊपरी भागको (पेटके निचले हिस्सेको) 
नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला इस प्रकारका धक्का 
दे कि जिससे पेटके आस-पासके स्त्रायु अंदर सिकुड़कर 
मध्यके स्रायु अर्थात्‌ नल बाहर निकल आयें, इसी समय 
हाथोंसे घुटनोंपर जोर डाले। ऐसी अबस्थामें पेटके मध्यके 
स््रायु अर्थात्‌ नल इकट्ठे होकर आस-पासके स्नायुओंसे अलग 
हुए दीखेंगे, इसीका नाम मध्यम नौलि है। 

८-दक्षिणनोलि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सब 
शरीरको दायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें हाथसे 
दायीं जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी समय पेटके बायें 
भागको ढीला छोड़े । ऐसा करनेसे पेटका दायाँ स््रायु अर्थात्‌ 
नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके कोनेमें चला जायगा 
तथा पेटका बायाँ स्रायु अर्थात्‌ नल ढीला पड़ जायगा। 
इसीको दक्षिणनोलि कहते हैं। 

९-वामनोलि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेरकर बायें 
हाथसे बायीं जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी समय पेटके 
दायें भागको ढीला छोड़े, ऐसा करनेसे पेटका बायाँ स्नायु 
अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं तरफके कोनेमें चला 
जायगा और पेटका दायाँ स््रायु ढीला पड़ जायगा । इसका नाम 
वामनोलि है। 

१०-सिंहासन--पाँवोंकी लंबा करके एक दूसरेसे 
मिलाकर बेठे। बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि उसका तला ऊपरकी ओर 
रहे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर फेरकर बायें 
पाँवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि उसका तला 
ऊपरको ओर रहे। इतना हो जानेपर आपको यह प्रतीत होगा 
कि हम पाँवोंकी एड़ियोंके ऊपर बैठे हैं। हाथोंकी अँगुलियाँ 
लंबी तथा फैलाकर घुटनोंपर उलटी रखे और सब दरीरका 
भार हाथोंपर जोर देकर घुटनोंपर डाले तथा सिंहके समान 
मुखको खूब फाड़कर जीभको जितना भी बाहर निकाल सके 
निकाले। भ्रूमध्यदृष्टि तथा जालन्धरबन्ध करे। इसका नाम 


(१) स्वस्तिकासन (२) समासन 


(६) बैठकर पल 
! उद्डीयान (७) नोलि (मध्यम) (८) दक्षिणनोलि 
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[योगतत्त्व- 
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सिंहासन है। इस आसममें पाँवका अदल-बदल भी किया जा 
सकता है | 

११-वज्जासन--पॉवोंको लेबाकर परस्पर मिलाकर 
बैठे, पश्चात्‌ दोनों पाँलोंकों घुटनोंमें फिराकर नितम्बके दोनों 
ओर इस प्रकारसे लगाकर रखे कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें। पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर उनपर 
हाथोंको उल्टा करके रखे । आँखें बंद कर ले । इसे वज्भासन 
कहते हैं । 

१२-शीर्षासन--दोनों पाँवोंको अँगुलियोंके भार 
भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोंको रख दे तथा 
घुटने टेककर बैठ जाय। अब दायें हाथकी अँगुलियाँ बायें 
हाथकी अंगुलियोंमें डालकर अंगुलिबन्ध करे. और 
अंगुलिबन्धको शीर्ष' की कल्पना कर दोनों हाथोंके मध्य साठ 
अंशका कोण बनाये, अंगुलिबन्धके बिलकुल सामने सिरके 
ऊर्ध्व भागके पिछले हिस्सेको टेके । अब घुटनोंको ऊपर उठाते 
हुए पाँवोंकी अगुलियों और जाँघोंको शरीरके पास ले जाय | 
पश्चात्‌ पाँवोंको जंघाओंके साथ छगाकर तथा जंघाओंको पेट 
और छातीके साथ लगाकर सब शरीरको सिरके भार उठाये । 
अब जंघाओंको ऊपर उठाकर सिरसे लेकर जाँबोंतक सत्र 


शरीरको एक सीधमें ले आये। अब पाँवोंको ऊँचा करे तथा 
सारे शरीरको लंबी रेखामें सीधा ले जाय। यही जीर्षासन 
कहलाता है। 


१३-सर्वाक्गुसन--वित लेट जाय तथा हाथोंको 
शरीरके साथ लगाकर लंबा रखे | पाँवोंको तीस अंशका कोण 
बननेतक ऊपर उठाये। ऐसी स्थितिमें कुछ क्षण रुककर 
पाँवोंको फिर उठाये और साठ अंशका कोण बनाये । फिर कुछ 
क्षण रुककर और ऊपर उठाये तथा नब्बे अंशका कोण 
बनाये । पुनः रुककर श्रीरे-धीरे बाहु तथा कोहनियोंका सहारा 
लेकर सिरके अतिरिक्त बाकी सब शरीरको लंबी सीधमें खडा 
रहनेतक ऊपर उठाये | अब कोहनीपर्यन्त हाथोंको ऊपर उठाये 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका आधार 
बनाये। इसे सर्वाज्ञासन कहते हैं । 

१४-१५-अर्धपस्सेन्द्रासन -- पाँवोंको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बेठे। दार्याँ पाँव घुटनोंमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीबनीके बीच ऊगाकर रखे, अब बायें पाँवको घुटनेमें 


मोडकर 


दाय पक्की जंघाके साथ बाहरकी ओर खड़ा 
तथा दायें हाथो बायें 
बाहरसे छे जाकर उससे जाये पॉवकों पकड़े । अब 
फिराये तथा मिरको भो 
ठोड़ीके बायें केंधेपर आनेतक बायीं ओर ले जाय और बायाँ 
हाथ पीठके पीछेश छे जाकर उससे दायीं जंघाको पकड़े | यह 
चित्र-संख्या १४ में दह्ायि-अनुसार अर्धमस्थ्थेस्रासनकी विधि 
हैं। यही आसन दायें पाँव तथा दायें हाथका काम बायें पाँव 
तथा बायें डाथसे लेनेपर और बायें पाँच तथा बायें हाथका 
काम दाये पाँव तथा दायें हाथसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में 
दर्शाये-अनुसार बन जाता है। 

१६-विपरीतकरणी--वित लेट जाय। हाथोंको 
शरीरक साथ छेबा करके रखे | पाँवोंद्रार मीस अंशका कोण 
बसनेतक उलें ऊपर उठाये। कुछ क्षण रुककर पुनः ऊपर 
था साठ अशका कोण बनाये । फिर कुछ देर रुककर 
और ऊपर उठाये तथा अस्सी अशका कोण बनाये और इसी 
अवस्थामें रूक जाय । इसको अर्थविपरीतकरणी कहते हैं । 
तथा कोहनियोंकी सहायतासे शरीरके निचले 
भागकोी ऊपर उठाये और नितम्बोंके नीचे हाथोंकों रगाकर 
उनका आधार बनाये | यह क्रिया विपगीतकरणी कहलाती है । 

१७-१८-हलासन--हाथोंकोी जशरीरके साथ लंबा 
करके चित लेट जाय। पाँवोंको तीस अशका कोण बनाकर 
ऊपर उठाये, कुछ क्षण रुककर और ऊपर उठाये तथा साठ 
अशका काण बनने दे । पून: रुककर और ऊपर उठाकर नब्बे 
अशका कोण बनने दे और रुक जाय। यह अर्धहलासन 
हुआ । अब चित्र-संख्या १७ में दर्शाये-अनसार पाँवोंको 
सिर्की ओर अधिक झुकाकर उनकी अँगुलियाँ सिरके पीछे 
जमीनपर टिका दे (यह हलासनकी प्रथमाजस्था है) । कुछ देर 
रुककर अब पॉवोकोीं अगुलियाँ सिरसे और हुर ले जाय (यह 
द्वितीयावस्था है। । फिर रुककर धीरे-धीरे पाँवकी 
अंगुलियाँ सिरसे जहाँतक हो सके वहाँतक दर के जाय | (यह 
हलासनकी ततीयावस्था है) | थोड़ी देर रूक जाय, अब दोनों 
हाथोंवी सितक्ी ओर फिराकर अंगल्बि्ध ऋरे तथा सिरके 
पिछले भागके साथ लगा दे । अब इसके पश्चान चित्र-संख्या 


आकार न्क्ली 


श८ में दर्शाये-अनसार पाँचोंकी अगलियाँ जितनी भी पीछे 


रखे । जारीरकी बायीं ओर फिराये 


घुटतेके 


३ 5 कु ८ ज् 
अरीसको और अधिक बायीं ओर 


अब बांट 
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[योगतत्त्व- 
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सरका सके, सरकाये (यह हलासनकी चतुर्थावस्था है) । ऐसी 
स्थितिमें थोड़ी देर रुककर पुनः यथावत्‌ स्थितिमें आ जाय, यह 
हलासनकी चतुर्विध प्रक्रिया है। 

१९-पश्चिमतानासन--पाँवोंको रुंबा करके आपसमें 
मिलाकर बेठे। तर्जनी अगुलीको टेढ़ा करके दायीं अगुलीसे 
दायें पाँवका तथा बायीं अँगुलीसे बायें पाँवका अँगूठा पकड़े । 
शरीरको आगे झुकाकर मस्तकको पाँवोंके साथ लगा दे | यह 
पश्चिमतानासन कहलाता है। 

२०-भुजंगासन--पेटके बल सोकर माथेको भूमिपर 
लगा दे। दोनों हाथोंकी तलियोंको छातीके दोनों ओर भूमिपर 
टेक दे। अब सिरको जहाँतक हो सके धीरे-धीरे पीछे ले जाय, 
पश्चात्‌ छातीको धीरे-धीरे ऊपर उठाये तथा इसी प्रकार पेटको 
भी शनैः-शनैः ऊपर उठाये। इसे भुजंगासन कहते हैं। 

२१-२२-अर्धशलभासन-शलभासन--पेटके बल 
लेटकर ठोड़ीको जमीनपर लगा दे। हाथोंको शरीरके साथ 
लंबे तथा उलटे करके मुट्ठियाँ बंद कर ले। श्वासको पूर्णतया 
अंदर लेकर अर्थात्‌ पूरक करके कुम्मक करे। दायाँ पाँव 
पीछेसे ऊपर उठाकर पैंतालीस अंशका कोण बनाये । पुनः उसे 
नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दे। इसी प्रकार बायाँ पाँव 
ऊपर उठाये तथा पहले पाँवके समान पैंतालीस अंशतक ऊँचा 
ले जाय। पुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले जाय। इसे अर्धशलभासन 
कहते हैं। यह शलभासनका बनाया हुआ सुगम प्रकार है। 
अर्धशलभासनके समान पूरक-कुम्भकतककी क्रियाएँ यथावत्‌ 
रूपमें सम्पन्न कर शरीरको कड़ा करके तथा बाहुओंपर भार 
डालकर दोनों पाँवोंको पीछेसे जहाँतक हो सके उठाये। इसे 
शलभासन कहते हैं। 

२३-सुप्तवज्ञासन--पाँवोंकी लंबा करके परस्पर 
मिलाकर बैठे । दोनों पाँबोंको घुटनोंमें मोड़कर तलियोंको ऊपर 
करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रखे, घुटने एक दूसरेके 
समीप ले जाय और ऐसी अबस्थामें ही चित लेट जाय । पश्चात्‌ 
दोनों हाथोंके प्रकोष्ठों (कोहनीतकके भागों) को एक दूसरेपर 
रखकर उनको सिरके नीचे इस प्रकारसे रखे कि वे सिरका 
सिरहाना बन जायें। पश्चात्‌ हाथोंसे एक दूसरे कंधेको पकड़ 
ले। आँखें बंद कर ले। यही सुप्तवज्नासन है। सुप्तवज्नासन 
वज्रासनकी अगली सीढ़ी है। 


२४-धनुरासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दे । हाथोंको शरीरके साथ लंबा करके रखे | सिर्को ऊपर 
उठाये तथा पाँवोंको घुटनोंकी ओर फेरकर उनके गिट्टोंको 
हाथोंसे पकड़ ले और शरीरका सारा भार पेटपर डालकर छाती 
और जाँघोंके पिछले भागको ऊपर उठाकर ताने। यही 
धनुरासनकी विधि है। 

२५-योगमुद्रा--पद्मासनमें दर्शाये-अनुसार पदबन्ध 
करे। हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी 
कलाईको पकड़ ले और शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर 
एड़ियोंको दबाते हुए सिरको जमीनपर लगा दे। इसे योगमुद्रा 
कहते हैं । 

२६-मयूरासन--घुटने टेककर तथा उनमें पर्याप्त 
अन्तर छोड़कर बैठे। दोनों हाथोंको कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेके कि अँगुलियाँ पाँवोंकी 
ओर रहें। अब जुड़ी हुई दोनों कोहनियोंपर पेटके बिचले 
हिस्सेके मध्य भागको टेके तथा दशरीरको लंबा करके 
कोहनियोंके ऊपर इस प्रकारसे तोले कि वह भूमिके समान 
अन्तरपर रहे। इसका नाम मयूरासन है। 

२७-मत्सयासन--पद्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाय। सिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके पृष्ठबंश 
(रीढ़की हड्डी) को कमानके सदृश बनाये तथा तर्जनीको टेढ़ा 
करके दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अँगूठेको पकड़े। इसे 
मल्यासन कहते हैं। 

२८-शवासन--चित लेट जाय। हाथ शरीरके साथ 
लंबे रखे। आँखें बंद कर ले तथा शरीरकी सम्पूर्ण नसों 
(स्त्रायुओं) को ढीला छोड़ दे। इसे शवासन कहते हैं। 
योगिक अभ्यास-सम्बन्धी कुछ सामान्य नियम 

जिनके कानमें, आँखमें तथा (हृदय निर्बल होनेके 
कारण) छातीमें पीड़ा होती हो, उनको शीर्षासन नहीं करना 
चाहिये। जिनकी नाक सदा कफसे बंद रहती हो, उनको 
शीर्षासन तथा सर्वाज्भासन अत्यन्त सावधानतापूर्वक करने 
चाहिये। जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत कमजोर हो 
तथा जिनकी तिलली (ट्लीहा) बहुत बढ़ गयी हो, उनको 
भुजड्रासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं करने चाहिये ! 


अड्डू ] 


# यौगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम « 


३०९ 
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जिनको कब्ज अर्थात्‌ मलबद्धताकी शिकायत रहती हो,उनको 
योगमुद्रा तथा पश्चिमतान बहुत देरतक करना उचित नहीं। 
साधारण हृदयकी निर्बलतावालोंको उड़्डीयान, नौलि तथा 
कपालभाति नहीं करनी चाहिये। जिनके फेफड़े निर्बल हों, 
उनको कपालभाति, भख््रिका तथा उज्जायी कुम्भक करना 
उचित नहीं। किंतु केवल रेचक तथा पूरक उज्जायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं । जिनके रक्तका दबाव सदा १५० से अधिक 
अथवा १०० से कम रहता हो,उन्हें अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना 
किसी योगानुभवीसे परामर्श लिये किसी प्रकारका भी यौगिक 
व्यायाम नहीं करना चाहिये। 

बहुत दिनोंतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमें पुनः 
अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास 
आरम्भ करना चाहिये। ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अभ्यास 
आरम्भ करनेसे पहले अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणामकी 
सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताहपर्यन्त प्रतिदिन 
(सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी। 

भोजनके बाद तथा दूध-पानी आदि पेय पदार्थेके पर्याप्त 
सेवनके बाद यौगिक व्यायाम नहीं करने चाहिये | 

योगाभ्यास स्वच्छ हवावाले एवं पवित्र किसी भी स्थानमें 
किया जा सकता है। इस विषयमें केवल इतनी सावधानी 
रखनी चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पाये। 

योगाभ्यासी सज्जनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है। आगोग्यकी दृष्टिसे यह उचित होगा 
कि प्रतिदिन धोये हुए खद्रका एक कपड़ा उस दरीपर बिछा 
दिया जाय। यदि जमीन स्वच्छ तथा न बहुत ठंडी न बहुत 
गरम हो तो ऐसी अवस्थामें बिना दरीके भी अभ्यास किया जा 
सकता है। 

उड्डीयान, नौलि, कपालभाति अथवा भख्रिका तथा 
उज्जायी प्राणायाम प्रातःकाल करने चाहिये। जिनको 
कोष्ठबद्धता अर्थात्‌ कब्जकी शिकायत हो वे उड़ीयान तथा 
नौलि शौच होनेसे पहले कर सकते हैं। नौलि करनेसे पहले 
पाँचसे लेकर दस छटाँकतक गरम पानीमें पाँचसे दस रत्तीतक 
सेंधा नमक डालकर पी लेनेसे शौच शीघ्र होनेमें बहुत 
सहायता मिलती है। 


कपालभाति, भसख्त्रका तथा उज्जायी करनेसे पहले 
शौचादिसे तो निवृत्त हो ही जाना चाहिये, किंतु यदि हो सके 
तो स्रान भी पहले ही कर लेना चाहिये | कपालभाति, भर्त्रिका 
तथा उज्जायी--इन तीनोंका अभ्यास पद्मासन अथवा 
सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत सुगमता होती है। इन 
दोनोंमेंसे भी कपालभाति तथा भख्त्रिकाके लिये तो पद्मासन ही 
अधिक लाभदायक है। प्रातःकालकी अपेक्षा सार्यकालमें 
शरीरके स्नायु अधिक नरम होते हैं, अतः सार्यकालमें आसन 
करनेमें अधिक सुगमता रहती है। योगमुद्रा, उज्जायी तथा 
कपालभाति अथवा भस्ब्रिकाकों सायंकारू भी किया जा 
सकता है। 

साये तथा प्रातः दोनों समयमें अभ्यासका क्रम इस 
प्रकारसे रखना चाहिये--सबसे प्रथम आसन तथा योगमुद्रा, 
तत्पश्चात्‌ बन्ध तथा क्रिया और अन्तमें प्राणायाम । कपाल- 
भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये | योगाभ्यासीको 
जो पदार्थ अपने स्वास्थ्यके अनुकूल हों, उनके ही सेवनका 
नियम रखना चाहिये। कभी आवश्यकतासे अधिक खाना 
उचित नहीं। प्रत्येक ग्रास अच्छी प्रकारसे चबा-चबाकर खाना 
चाहिये। इससे ग्रासके अंदर उचित परिमाणमें मुखकी लार 
मिल जानेसे भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है। जिनकी 
पाचनदक्ति अच्छी न हो, उनको सदा हलके पदार्थ ही खानेका 
नियम रखना चाहिये और केवल दो ही समय भोजन करना 
चाहिये। यदि एक ही समय भोजन किया जाय तो और भी 
अच्छा हो। दूसरे समयके भोजनके स्थानपर पचनेमें हलका 
दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये | अभ्निमान्द्च, कोष्टबद्धता तथा 
मूत्राम्लका रोग होनेपर किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी 
चाहिये और आलू, बैगन आदिका भी सेवन नहीं करना 
चाहिये। भोजन करनेके आधे घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालोंको अनुकूल पड़ता है। जिनकी 
पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल पी लें 
तो कुछ हानि नहीं। मदिरा, चाय, काफी एवं तंबाकू-जैसे 
उत्तेजक पदार्थोका सर्वथा सेवन न करना ही उत्तम है। 

बारह वर्षसे नीचेके बालक-बालिकाओंको प्रारम्भमें 
भुजड्ासन, अर्धशलभासन, धनुरासन, पश्चिमतानासन, 
हलासन तथा योगमुद्राका विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये । 


३१० 


* योगिनस्तं प्रपई्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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उदर-सम्बन्धी योगिक व्यायाम 


(राजरल्र प्रो” श्रीमाणिकरावजी ) 


भारतीय शास्त्रोंमे तथा लोकपरम्पराओंके अनुसार रोग 
मनुष्यके पूर्वजनित कर्मकि परिपाकस्वरूप होते हैं और उनके 
संकेत जन्मकुण्डलीकी ग्रह-दशा, ग्रहोंकी स्थिति और 
गोचरफलसे भी प्राप्त होते हैं । ये बातें योगियोंको स्वप्रादि या 
अड्डस्फुरण आदि दु:शकुनोंसे सूचित होती हैं। प्राय: इनमें 
अनियमित आहार-विहार ही हेतु बनते हैं। सर्वप्रथम उनसे 
प्रतिश्याय, मन्दाग्रि, उदरशूल, अतिसार आदि उदरव्याधियाँ 
उत्पन्न होती हैं और उनके अधिक दिन रह जानेपर स्थिर 
व्याधियाँ हो जाती हैं, जो शरीरको क्षीण करती हुई मन, बुद्धि, 
धारणाशक्ति और आत्माको भी दु:खित करती हैं और समयपर 
समुचित उपाय न किया जाय तो आयु भी घटने लगती है। 
इसलिये समुचित आहार-विहार, जप-तप आदि अनुष्ठान, 
मणि, मन्त्र, सामान्य ओषधि-सेवन तथा जलवायु- 
परिवर्तनके द्वारा आरम्भमें ही उसे रोक लेना चाहिये और 
किसी भी व्याधिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बढ़ 
जानेपर वे दुश्चिकित्य हो जाती हैं। यदि आरम्भमें ही उपबास 
तथा अन्य सामान्य योगासनोंका सहारा लिया जाय तो ये 
तत्काल शान्त हो जाती हैं। इसलिये एकादशी आदि 
उपवासके योगसम्मत नियम शाख््रकारोंने पहलेसे ही निर्धारित 
कर रखे हैं। उपवासादि धर्म-कर्म न करनेसे आज व्याधियाँ 
विश्वमें अत्यधिक रूपमें व्याप्त हो गयी हैं, जिनमें अनुचित 
आहार-विहारसे उत्पन्न उदर-बिकार ही सबका मूल होते हैं। 
यहाँ उनके उपशमनके लिये सर्वसामान्यके उपयोगी कुछ 
यौगिक व्यायामोंका वर्णन किया जा रहा है। इनके यथोचित 
यथासमय अभ्याससे व्यक्ति रोगमुक्त होकर स्वस्थ एवं सबल 
हो जाता है। 

व्यायामके भेद 


उदर-सम्बन्धी व्यायामोंकी अनेक विधियाँ हैं। उनमेंसे 
कुछ मुख्य विधियाँ यहाँपर दी जा रही हैं-- 

(१) भूमिपर खच्छ आसन फैलाकर उसपर बैठ जाय 
और घुटनोंको सामने करके पैरोंके तलवोंको पीछे ले जाकर 
चित्र (१) के अनुसार आसन लगाकर और घुटनोंको एक दूसरेसे 


मिलाये। दोनों हाथ घुटनोंके दोनों ओर, हाथकी अंगुलियोंको 
मिलाकर जमीनपर सीधा रखे, छातीको उभारे और पूर्ण श्रास 
लेकर छातीको धीरे-धीरे नीचे उतारकर जाँघोंसे मिलाये और 
नाक जमीनमें लगाये | इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुड़े 
हुए हों। पार्श्रभाग पैरके तलवोंसे हिलने न पायें। इतना करके 
फिर धररि-धीरे पूर्ववत्‌ हो जाय। यह एक डंड हुआ। 

(२) प्रथम विधिके समान आसन लगानेपर दोनों हाथ 
घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर पीछे रखे और दाहिने 
हाथके पंजेसे बायें हाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे। फिर छातीकों धीरे-धीरे घुटनोंसे और माकको जमीनसे 
लगानेका अभ्यास करे। इतना करके फिर धीर-धीरे पूर्व- 
स्थितिमें आ जाय | 

(३) सामने पैर फेलाकर और जहाँतक हो सके उन्हें 
चौड़ा और सीधा रखकर बैठे । दोनों हाथोंसे पैरोंके अगूठोंको 
पकड़े, अनन्तर घुटनोंको बिना टेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक 
जमीनसे लगानेका यत्र करे। ऐसा करते हुए हाथोंको 
केहुनियोंसे मोड़े। तब धीरे-धीरे पुनः पूर्व-स्थितिमें आये। 

(४) प्रथम विधिके अनुसार बैठकर पहले दायाँ पैर 
वहाँसे निकालकर बायीं ओर बायें पैरकी जाँघसे समकोण 
मिलाकर सीधा रखे | हाथ पहलेकी ही स्थितिमें रहें । फिर उस 
पैरको पहलेकी स्थितिमें लाकर रखे और एक डंड करे अर्थात्‌ 
प्रथम विधिमें जो दूसरी स्थिति है, उसमें आ जाय । इसके बाद 
दायें पैरकी तरह अब बायाँ पैर चटसे निकालकर दायीं ओर 
दायें पैससे समकोण मिलाकर सीधा रखे। अनन्तर फिर 
पहलेकी स्थितिमें ले आये। यह अभ्यास कई बार करे। 

(५) चौथी विधिकी ही सब क्रिया करे, पर हाथ 
घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फैलाया हो, उस ओर 
घुमाकर सीधा करे और छातीको आगेकी ओर झुकाते हुए 
हाथोंको पाँवके आगे जितना बढ़ा सके, बढ़ाये और सिरको 
घुटनोंपर रखे । इस तरह दोनों तरफकी क्रिया करे। 

(६) तीसरी विधिमें बताये-अनुसार पैर चोड़े फैलाकर 
सीधा बैठे। अनन्तर पूर्ण श्वास लेते हुए हाथोंको कंधोंकी 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


(योगतत्व- 


सीधमें सीधा करे और हाथोंके साथ दायीं ओर शरीरको 
घुमाये, इतना घुमाये कि पेटको मुड़नेकी वेदना हो | शरीरका 
घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुड़े हैं, उसी ओर 
जमीनपर हाथ टेककर जोर दे। यह करते हुए पैर बिलकुल 
न हिलें, ज्यों-के-त्यों रहें। इसके अनन्तर हाथ निकालकर 
शरीरको बायीं ओर इतना घुमाये कि पेटमें मुड़नेकी वेदना हो 
और जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । ऐसा कई बार करे। 

(७) पैर चोड़े रखकर सीधा खड़ा रहे । दोनों पैरेंके बीच 
डेढ़ फुट फासला हो । पूर्ण श्रसन करते हुए दोनों हाथ कंधोंसे 
सीधी रेखामें ताने (चित्र मं० ७) | अनन्तर कटिके ऊपरका 
अड़ दाहिनी ओर इस तरह घुमाये कि दाहिना हाथ बायीं ओर 
कंधेकी सीधी रेखामें आ जाय, और बायाँ हाथ केहुनीसे 
मोड़कर (समकोण करके) पंजा दाहिने कंधेमें लगाये (चित्र 
नं० ८) | केहुनी कंथेकी रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह 
सब अड्ज करके बायीं ओर घुमाये। 

(८) सातवें प्रकारमें कहे-अनुसार खड़े होकर हाथोंको 
ऊपर सीधा खड़ा करे। अनन्तर पूर्ण श्रसन करते हुए धरि- 
धीरे पहले दायीं ओर झुककर दाहिने पाँवके पास जमीनपर 
हाथ रखे (चित्र नं ९) और बायाँ हाथ ऊपर वैसे ही खड़ा 
रखे | घुटनोंके जोड़ न हिलें। इतना करके पूर्व-स्थितिमें आकर 
यही क्रिया दूसरी तरफसे करे । 

(९) हाथोंको ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा रहे । तब 
हाथ नीचे सीधे सामने लाकर आगेकी ओर कमरके बल 
झुककर सिरको घुटनोंके बीचमें लानेका यत्र करे और हाथोंसे 
जमीन छुए, ऐसा करते हुए घुटने न झुकें । फिर पूर्व-स्थितिमें 
आ जाय। ऐसा दस-बारह बार करे । 

(१०) आठवीं विधिमें कहे-अनुसार हाथ सिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरको कमरके बल झुकाकर 
अपने भरसक पीछेकी ओर ले जाय। हाथोंकों भी साथ ही 
पीछे ले जाय (चित्र न॑ं० ११)। इस प्रकार आठ-दस 
बार करे। 


(११) दरीपर सीधा चित लेट जाय। हाथ दोनों ओर 
सीधे--सीधा रखे । पूर्ण श्वसन करते हुए बायाँ पैर और दाहिना 
हाथ एक साथ उठाकर पेटकी मध्य रेखामें ले आये और 
(चित्र नं” १२ के अनुसार) हाथसे पैरको स्पर्श करे। अनन्तर 
पुनः पूर्वस्थितिमें आकर दायाँ पैर ओर बायाँ हाथ उठाकर बैसी 
ही क्रिया करे। ऐसा करते हुए घुटने टेढ़े न होने पायें । 

(१२) चित न लेटकर पेटके बल लेटे और पीछेकी 
ओरसे घुटनोंको झुकाकर उनके टखने दोनों हाथोंके पंजोंसे 
पकड़े (चित्र नं० १३) | इस समय गर्दन और छाती इतनी 
ऊपर उठी रहे कि शरीर धनुषाकार हो जाय, इससे पेटके नल 
तन जायँंगे। इसी स्थितिमें दोनों ओर आधे-आध लोटे (चित्र 
नं० १४) । ध्यान रहे कि इस समय शरीरमें किसी प्रकारका 
झटका न लगे। 

(१३) सीधा चित लेटे | घुटना और जाँघ दोनोंको झुकाकर 
दोनों हाथोंसे (दाहिने हाथके पंजेसे बायें हाथकी कलाईको) 
घुटनोंके समीप पकड़े । इस समय पार्शरणाग उठा हुआ हो (चित्र 
ने० १५) । अनन्तर चित्र नं० १६ की स्थितिमें आ जाय । 

(१४) ग्यारहवीं विधिके अनुसार चित लेटे। हाथोंके 
अँगूठोंकी मिलाकर दोनों हाथ सिर्की ओर सीधे रखे | 
अनन्तर धीरे-धीरे श्वास लेते हुए घुटनोंको बिना झुकाये और 
शरीरको बिना झटका दिये उठे तथा हाथ बैसे ही लाकर पैरोंके 
पंजे छुए (चित्र ने १७) फिर कमरके बल झुककर घुटनोंको 
बिना मोड़े, घुटनोंमें नाक लगाये। ऐसा करते हुए पैरोंको 
जमीनसे न उठाये और न किसी प्रकार ऊपर-नीचे करे | इतना 
कर चुकनेपर अड्डमें झटका दिये बिना पूर्वस्थितिमें आ जाय । 

(१५) सीधा चित लेटे। हाथ-पैर एक दिश्ञामें सीधा 
रखे। पैरोॉंको घुटनोंपर मोड़े बिना सीधे ऊपर उठाये और 
धीरे-धीरे सिरकी ओर इतना ले जाय कि पेट मुड़े और सिरकी 
ओर जमीनमें लगे (चित्र नं* १८) | ऐसा करते हुए हाथ 
अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी धीमी गठिसे पैर ऊपर 
लाये हों उतनी ही धीमी गतिसे उन्हें पूर्वस्थितिमें ले आवें | 


बिरागकी भ्राप्तिसे ही मनुष्य विरक्त होता है, विरक्त होनेपर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म-क्षय होता है, तभी उसे 
ब्रह्मचर्यका फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है, फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता । 


--भगवान्‌ बुद्धदेव 


>+<->-यलिक-नत- 


अड्डू ] 


+ उदर-सम्बधी आसन और उनसे लाभ * 
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उदर-सम्बन्धी आसन और उनसे लाभ 


१-सोडडीयान पद्मासन--यह आसन योगासमनोंमें 
अत्यन्त प्रसिद्ध है! चित्रंके अनुसार पद्मासन ऊगाकर (दायाँ 
पैर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर और बायाँ पैर दायें ऊरुपर 
घुमाकर रखे ओर एडियाँ ऊरुमूलमें आकर लगें) बैठे और 
हथेलियोंकी घुटनोंपर रखे। अनन्तर पूर्ण उच्छवास करके, 
खाली पेटकी स्थितिमें पेटको बार-बार अंदर-बाहर करें। दम 
पूरा हो तब पुनः श्वास लेकर उच्छूवास करे और पेटको पूर्वबत्‌ 
अंदर-बाहर करे | इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद समाप्त हो जाता 
है, बकृत-प्रीह्मदिक विकार दूर होते हैं, पेटके प्राय: सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याध्याससे अच्छे हो जाते हैं। 

२-बदझपद्मासन--पद्मासन छगाकर बैठे ओर पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पैरका अगूठा और बायें हाथसे बायें पैरका 
अँगूठा पकड़े । आरण्ममे यह कठिन है, पीछे अभ्याससे सघ 
जाता है। इससे पीठमें कूबड़ निकालकर बैठनेकी बुरी आदत 
छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, पेट पचकता है और 
श्रासोच्छुवास्त सरल होकर आरशेग्य और आयुकी वृद्धि होती 
है। इस आसनकों करते समय मेरुदण्ड सीधा रखना चाहिये 
और बिना जलपान किये इस आसनका अभ्यास प्रातःकाल 
करनेसे अत्यधिक लाभ होता है। 

३-बद्धासन--पाँवोंको मिलाकर नितम्बपर बैठे और 
दोनों हाथ ठाँगोंके नीचे डालकर पाँवोंके पंजोंको दोनों हाथोंकी 
पकड़से पकड़कर यथासम्भव नितम्बके समीप खींचे और 
सीधे बैठे । इससे पेट, कमर ओर प्रकोष्ठके स्नायु तनकर 
विकाररहित और बलवान होते हैं। 

४-वक़बद्धासन--बद्धासनके समान ही करके एक 
ओर लेट जाय और दोनों घटनोंके बीचका अन्तर बढ़ाये | फिर 
दुसरी ओर छेटे। इससे पेट, ऊरु और कमर विकारशहित और 
बलवान्‌ बनते हैं । 

"-अर्धगर्भासन--प्मासन. लगाकर हाथ 
टॉगोंके नीचेसे बाहर निकालकर आगे बढ़ाये। इससे पेटके 
स्रायु बलवान होते हैं और उदरवात नष्ट होता है | 

६-गर्भासन-- अर्थगर्भासन हो करे, पर इस अन्तरके 
साथ कि हाथ केहुनियोंसे घुमाकर मुड्नियोंको कानोंके समीप 


ला 
दाना 


रखे | इससे पेटके स्रायु, ऊरुमृझ, कमर, यकृत प्लीहा, हृदय, 
छाती आदि अड्ढ विकाररहित होते हैं । 
७-एकपादकन्धरासन--एक पेर नीचे घुटनेसे 
घुमाकर रखे ओर दूसरा गर्दनपा रखकर दोनों हाथोंसे पकड़ 
रखे | गर्दन और दृष्टि सीधी रखे | एक बार एक पैर ऐसा करके 
दूसरी बार दूसरा पैर ऐसा करे! इससे गर्भासनके सब लाभ 
होते हैं और साथ ही गर्दन, ऊन और पेटके विकार दूर होते 
हैं। अन्रवृद्धि (हनिया) और अपेंडिस-जैसे प्राणघातक रोग 
भी इस आसनके अभ्याससे नए्ठ होते हैं । 
८-लोलासन---पाँवॉकी जुटाकर नितम्बपर बैठे और 
सामने हथेलियोंकों टेककर सारा शरीर चित्रानुसार ऊपर 
उठाकर हाथोंगर तौले | इससे एकपादकन्धरासनके सब छाभ 
होकर हाथके पेजे, कलाई ओर भुजदण्ड बलवान होते हैं। 
९-भूनमनपद्मयासन--पद्मासन करके पीठपर हाथ 
बाँचे सीये बैठे और फिर सामने झुककर भूमिमें सिर लगाये | 
इस प्रकार पुनः-युनः सीधे होकर पुनः-पुनः झुके । इससे कमर 
मजबूत होती है ओर बढ़ा हुआ पेट पचकता है। इसे 
'योगमुद्रा' भी कहते हैं | 
१०-कर्णस्पृष्ठजानुपद्यासन--ऊंपर कहे-अनुसार 
पद्मसमसे बैठ दायें घुटनेमें दायाँ और बायाँ कान लगाये और 
फिर बायें घुटनेमें बायाँ और दायाँ कान लगाये । इससे पीठ, 
पेट, पसली और गर्दन विकाररहित होते हैं । 
११-पार्श्मूनमनासन--रोंके. पंजोंके. पृष्ठभाग 
जमीनमें टिकाकर घुटनोंकों मिलाये। अनन्तर एक तरफ 
भरसक झुककर दोनों हाथोंके तलबे पास जमीनमें टिकाकर 
दोनों हाथोंफे बीच जमीनमें सिर टिकाये। इसी प्रकार दूसरी 
बगल करे । इस आसनसे पसलियोंके निचले हिस्से तथा पेट 
और पीठके नल निर्दोष होते हैं। 
१२-एकपादपश्चिमसतामांसन--एक पैर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर ओर दूसरा सामने फैलाकर बैठे तथा फैलाये हुए 
पेरका अँगूठा दोनों हाथोंसे पकड़कर सिर घुटनोंमें लगाये । पैर 
जदलकर फिर ऐसा ही करे। इससे पेट, पीठ, कमर ओर टाँगें 
निर्दोष होती हैं । 


(३१६) 


३-बद्धासन 


११-पार्श्रभूममनासन १२-एकपादपश्चिमतानासन 


६: हंटजु पा 
ककककी कफ फजकफकफकफर अप ऊऊकऊऊ 


दिख 


२३-ऊर्ध्यहस्सपश्चिमतानासन--जुटे हुए दोनों पैर 
सामने फैलाकर बैठे और सिर घुटनोंमें लगाये ओर बायाँ हाथ 
सामने तथा दायाँ पीछे फैलाकर दोनों हाथ यथाशक्‍्य ऊपर 
करें। फिर हाथ बदलकर ऐसा ही करे। इससे उपयुक्त 
आसनोंके छाथ होनेके अतिरिक्त छाती और बाहुमूल दृढ़ 
होते हैं | 

१४-विस्तुतपाद भूनमनासन--बैठकर पैर भरसक 
दूर फेलाये। अनन्तर पेरेंके अंगूठे हाथोंसे पकड़कर सिर 
भमिमें टिकाये | इससे ऊरु और ज॑घाप्रदेश तन जाते हैं तथा 

गें, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है । 
१०-विस्तुतपाद. पाश्वभूनमनासन--पूर्ववत्‌. पैर 
फैलाकर बैठे । अनन्तर एक पैरके पार्श्वमें हथिलियोंको भूमिमें 
टिकाकर, दोनों हाथोंके बीचो-बीच, धरतीपर सिर रखे। इसी 
प्रकार दूसरे पार्श्रमें करे । इससे दोनों पसली, छाती, पेट, कमर 
और बाहु दोषरहित होते हैं। 

१६-विस्तुतपाद हस्तपार्श्रचालनासन--पूर्ववत्‌ पैर 
फेलाकर शरीरके एक-एक पार्श्से, एक साथ दोनों हाथ 
भरसक चारों ओर घुमाये। इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े 
और हृदय निर्दोष होते हैं । 

१७-पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोंको मोड़कर 
छातीमें लगाये और पैरोंके टखनोंके पास हाथोंकी पकड़ 
बाँधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जैसा हो जाय और 
फिर पीठके बल लेट जाय। इससे कमर निर्दोष होकर पीठ 
और पेटके शूल, मोच आदि दुरुस्त होते हैं तथा बढ़ा हुआ 
पेट बहुत कुछ पचकता है। 

१८-उत्थितपृष्ठासन--पद्मासन ऊूगाकर पीठके बल 
छेटे। हाथोंकों कमरकी दोनों तरफ सीधे फैलाकर भूमिपर 
चित रखे और पद्मासनकी बैठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठाये। इससे मुख्यतः: छाती और पेटकों हितकर व्यायाम 
मिलता है। 

९ ९-मत्यासन--पद्मासन लगाकर पीठके बल लेटे | 
पैरोंके अंगूठे हाथोंसे पकड़े। ऊरु भूमिपर अच्छी तरहसे 
टिकाये । अनन्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे और 
पीठके नीचेका अड़ पोछा हो, सिरपर भार डालकर सिर 
नीचेसे कमरकी ओर ले जाय। दुष्टि बिलकुल सामने रखे 
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(चित्र देखिये) । इससे ऊरे, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन, छाती 
तथा पेट विक्ारशहित होते हैं और आय बढ़ती है। 
२०-टिपादलक्रासन--हाथोंके पेजे नितम्बके नीचे 
रख पीटके बह लेटे और एक पर घूटनेमें सोड़कर घुटनेको 
2 तथा दूसरा पर जरा ऊपर उठाकर बिलकुल 


पेठके परास्‍्म लछाक टूर 
इकलपर जैसे पेर चलाते हैं बेस चलाये | 
'ससे नितम्ब, कमर, पेट ओर टॉगे निर्दाष होकर वीर्य शुद्ध 


तथा स्थिर हाता है । 


साधा सा और 


टी । 
ब्द 


२९१-उत्धित द्विपादासन- पीठके बल लेटकर दोनों पैर 
डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे धीरे-धीरे 
ऊपर-नीचे करें। इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और 
मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती है। 

२२-उत्यथित एकैकपादासन-- पीठके बल लेटकर 
दोनों पैर (एक पैर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमें) 
अधरमें रखकर जमीनसे बेलाग ऊपर-नीचे करे। इससे 
कमरके स्न्रायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
है तथा वीर्य शुद्ध ओर स्थिर होता है | स्वप्नदोष नहीं होता । 

२३-उत्थितहस्त मेरुदण्डासन--हाथ-पैर एक रेखामें 
सीध फैलाकर पीठके बल छेटे। अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 
पैरोंकी ओर ले जाय। इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे | इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट 
निर्दोष होते हैं। 

२४-शीर्षबद्धहस्त मेरुटण्डासन--पूर्वजत्‌ सर्वथा 
पीठके बल लेटकर सिस्के पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर 
ऊपर उठाये। पैर न उठें । इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और 
रीढ़के दोष दूर होते हैं। 

२५-जानुस्पृष्ठभाल भेरुदण्डासन--उपर्युक्त आसन 
करके घुटना मोड़कर, बारी-बारी, धीरे-धीरे भालमें लगाये | 
नीचेका पैर भूमिपर टिका सीधा रहे। इससे यकृत, प्लीहा, 
फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़ तथा ऊरु 
बलवान्‌ और निर्विकार होते हैं। 

२६-उत्थितहस्तपाद मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठके 
बल छेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ ऊपर उठाये और पुनः 
पूर्ववत्‌ एक रेखामें ले आये। चार-पाँच बार ऐसा करे | इससे 
पेट, छाती, कमर और ऊरु दोषरहित होते हैं। 
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२७-उस्थितपाठ मझदगढासन--पर सामने पे 


मतस्तर ये 


7 । इससे का गझ 


८ भालस्पुष्ठा जान सेस्तशडासन--- ऊपर 
अधिरिस्क सिर 


दोनो घ 


रह, गर्दन और कमरके मे 


ही 


पड, सखाएं 


पेरेंकी ऋमरसे उठाकर 


दर ग् 3 हा न ० कर +३ 8 ग 
सी स्यिातिर्म पहल बायें ओर पीछे टाये 


अनिस्तिर 


०-भुस्पृष्ठणारल सर्वाड्ासन-+पीटठके बह लेडकर 

पैरोंकी ऊपर उठा भरसक 'सिस्क सामने सीचे फैलाकर भूमिपर 

टिकाये | पीठकों दोनों हाथोंढ। सहारा दे; इससे पेट, पीठ, 

रीढ़, कमर, वीर्याशय, 

स्वप्रदोष नहीं होता | आय बढ़ती है। 
३१-विपरील ठण्डायन-- यह उलटा डेड है। पह़रे 

टिकाकर बेठ | कमरसे 


एक बित्ता फास 
उलटी ओरसे टिक 
उठाकर और पे 
हो । इस प्रकार घा: 
टॉगें दुरुस्त होती हैं । 
३२-उल्यित समकोपणासन--सामते 
नितठम्बपर सीध पर पॉविसहित समता 
समकोण उठाकर तोलछ रख ; कुछ देर इस स्थितिमें रहकर फिर 
नीचे बैठे और फिर इरीर ऊपर उठाकर तोछे। इससे पेटके 
सख्रायु बहुत बलवान्‌ और कंधे तथा बाहु बहुत पुष्ट होते हैं । 
३३-उत्थितेकपाद भुजड्भासन--पेटके बल लेटकर 
हाथ छातीके दानों ओरस केहनियोंमेंसे घमाकर भूमिपर 
टिकाये। भुजड़्कों तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने रखें 


नल, 


न 


दाइतत्‌ साधा 


पाँच बार नो। हो। इससे पेट और 


पर फेलाकर 


गरीर हाथोंपर 


ज्् 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवस्त सनातनम्‌ « 


पे ऊकअक अंक ककफफकआकसककशफफफफ फफ डक फकझक 


 दागतच्च- 


फष्मक्षक+कअअक+ऊअमंफ़र कक कम फऊक कह ५ 


इजीफकफमक लक फेक आफ फऊऊफ के शफ आकर 


मियपर टिका रखकर 


भुजड़ासन-->पेरॉक पंज उत्दट 


ओर्स जमी: 


आग ह्ाथोंका भी भू जणश मर! 


केस भरसक भुजड़ाकार पन 


आ्वीलि शोध 


कमर, ऊंरे, मस्टधक 


भरसक ऊपर उठाकर, गीर 


छाती. भंस्भणठ 


ऊँटे | हाथ-पेर भरसक ऊपर उठाकर सगीः 


झाते ह। कछ देर उसो स्थिनिम् 


प्रनः वही क्रिया को | इसस पट 
और बाहमुर 
३८-इशलभासन--हाः 

के बल सीधे 
दोनों पैर भरसक ऊपर उठा 
पर उठाये। इससे पेट 


आर रखकर 
काये आर कमरसे 
पश्चात्‌ पगेंकोी नोचे लाकर 
तो, गर्दम और पेरकि विकार 


लूट, ठाड़ी जमानपर 


स्खेः 


पुन 
दूर होंगे। 
३९-पाश्चासन--इसे बगल्मार डंड भी कहते हैं। 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोना हाथों और दोनों 
वैरेकि बीच एक-एक हाथका फासला रखे। अनन्तर झरीर 
जमीनम बिना टिकाये, एक तरफसे साश दागैर नीच लाकर, 
सिरका जस दूसरी ओर झुकाय ! इ तरफसे भी 
को । इससे यक्कत्‌-प्रीहादिके दोष ने 
४०-मासिकास्पृष्टजानु पाश्चसिन--ऊपर . कहे 
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३४-भुजड्रासन 


4 कम कक 


४१-धनुगसन ४२ “पा»श्चचलिन धनुरासन 


हक सशक्त 


खलितवाद सर्वादडुगसन 


५ # «रा पल जाएन फिश्यण्यरि स्ाशिन्फ्रीशए *, 5 "किया मा 


हम, डक ऋण हैं; हु 


हक 


अड्डू ] 
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अनुसार, पर घुटनेक्रा मोडकर उडमें छझाट या नाक लगाये | 
एक तरफसे करके दस्परी तरफ भी को इससे पट छाती, 
गर्दन आदि निर्दोष होते हैं ! 

४१-छनुरासन--पेटके अछझ छेटकर पीछेसे परोंके 
टखने पकड़कर खिची क्रमास्त: समान बने। घूटने शुरू- 


शुरूमें नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंकों दूर रखकर हो यह 
आसन करना चाहिये। पीछे घटने जोड़कर किया जा सकेगा 
इससे पेट, कमर, रीढू, छातो, गर्दन तथा ऊरुप्रदेश तनकर 
शुद्ध और बलवान होते हैं | 

४२-पा»श्चचलित धनुरासन--- धनुवसनकी स्थितिमें हो 
दोनों ओर बार-बार छटकता ! इससे बढ़ा हुआ पेट पचकता है | 

ड३-आकर्णधनुराखन दोनों फैलाकर बेटे 
दायें हाथसे बायें पैरका ओर बाये हाथसे दायें पैरका अँगठा 
पकड़कर, बायें पेरका अँगूठा दायें कानतक ले जाय | कुछ देर 
इसी स्थितिमें रहकर दायें पेरक्ता अगूठा बायें कानतक ले 
जाय | इससे पेट, पीठ और छात्रीके रोग दर होते हैं; 

डड-जतुष्पादासन-- बंदरकी तरह हाथ-पैर सीधे 
रखकर चतुष्पाद होकर चले । नित्य पाँच मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है | पशुओंके जो मलोत्सर्गकी कोई 
शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यही नेसर्गिक 
स्थिति है| 

ड०-मयूुरसन--पहले पेरोंके अग्रभागोंपर, दोमों 
घुटने एक हाथके फासलेयर जमीनपर टिकाकर बैठे | अनन्तर 
हथेलियोंको जमीनपर २ पों 
जुटाकर, केहनियोंको नाभिसे जश नीचे छगाये और पैर 
उठाकर साथ जरीर केहनियोपर तौले | शुरू-शुरूमें यह तोल 
रखना बहुत ऋतिन होगा 


फिसासटा हे! 


स्शश्जाओर 
छ्ग्ठः 


“घ हो जाता है। भूख 


है और मलोत्यगंकों थी काई शिकायत महीं ग्हती । 
४६-शीवबड्धहस्स हतासन-- पीठके बल लेटे, तब 
दोनों पैर उठाकर चशसक रे 


सिस्कर पीछे झे जाकर जधीनपर 
टिकाये | हाथ सिरपर बैंथे रख : इससे गर्दन, पीठ और पेटवेः 


सब लिकार नष्ट जाका आय ; 
४9-झीवंसाएफदा हस्यशम--उप्यक्त सिथितिर्म, 7 
परद्ासन रऊमाकर घुटने भरसक ऊपर लाकर ओर मोडक: 


पर घीछे अभ्याससे सध जायगा। 


सिश्यर रखे । यह बहते कई इससे गे ओर 


हे और आयु 


2०३ उन ्ड | 
ब्तीके सब रोग दर होते हैं, कमा निर्दोष हो 
भीखनतला हू | 
४८-प्रधुतहस्त वृश्चिकासन--जमीनपर पेटके बल 
लेटकर दोनों पर भरसक ऊपर कछाकर और मोडकर सिरपर 
खे। यह आसन बहत कठिन है। इससे गले 
अमरके 


छाता आर 


! और आयु बढ़ती है। 


अ शग दर होते 
डउ९-वलितपाद सर्वाड्रासन--सारा शरीर पीछेसे 
गर्दनतक ऊपर उठाये। पीठकी दोनों हाथोंका सहारा देकर 
पैरोंकी भरसक घमा ले | इससे गर्दन छाती, कमर, पेट ओर 


पक 


इृद्य शुद्ध तथा बलवाम्‌ बनते हैं | 


हाथका फासला रखकर खड़ा रहे ओर केहनियोंसे मड़े हुए 


दोनों हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमाये 
इससे कमर ओर पेट शुद्ध होते हैं । 
७१-प्रसतहस्त विव॒त्तत्रिकासन ऊपर कड़े-अमुझार 


भरसक 


हक 


ही पर फे 


खाये स्टा ह# रनों ह्ा हर क्र पार ह ऊँ 567* ॥ह| आऔरसे 


पीछेका ओर मोड़े 
५२-शीर्षबद्भूहस्त विशृत्तत्रिकासन---ऊपरफकी 


ही, पर सिसके पीछे हाथ बचे, कमरके ऊपरका भार 


तरह 
दोनों 


:8-ऊर्ध्यहस्त जानभाल्ासन---पाँव जोड़कर सीधा 
खड़ा रहे और घुटनोंको बिना झुकाये घुटनोंमें छलाट लगाये 
ओर दोनों जुठे हुए हाथ पीछेसे सिर 

४-भूसश्यूष्ठहस्त जानुभालासन -- खड़े होकर और 
कमरस झुककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए पेरोंकी दोनों ओर 
भूमिषर टिकाये और घुटनोंकों बिना झुकाये, सिर शुटनोमें 
लगाये ; हमे टॉगें, कमर, पीठ और ऊरु विकारहित होते हैं । 

५०-पृष्ठबडहस्त जानुभालाशम--कमरपर पूर्ववत्‌ 
टै हुए हों और सिर घुटनोंगें छगे | इससे भी पैर, कमर 
रहित होते हैं | 

७५&-ऊर््यस्थित पृष्ठबक्रासन--उपर्यक्त स्थितिमें ही 
ऊंणर उठकर परीक्ेकी ओर भरसक : इस प्रकार 


वास 


| आए गायन, 


ओर भरसक ले जाय | 


पका स्वाथ । 


(३२४) 


७७-पृष्ठबद्धहस्त जानुभालासन ५६-ऊर्ध्वस्थित पृष्ठवक्रासन "५७-शुण्डासन 


५९-चक्रासन ६०-भूस्पृष्टहस्त बृक्षासन ६९१-पृष्टवलित वृक्षासन ६२ -पार्श्रवलित बृक्षासन 


६३-पार्श्रपृष्ठचलित वृक्षासन ६४-पमध्यम नौलि ६०-दक्षिण नोलि 


६६-बाम मौत्डि 


अड्डढ | 


+* कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ « 


३२५ 
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५७-शुण्दासन ीधथा खड़ा फ्हे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सडक समान दोनों पेसेके बीच भरसक ले जाय | 
इससे पेट, पीठ, छाती, करि, ग्रीया और पेरेंके त्रिकार दुर 


होते हैं | 


५८-अर्धचक्रासन --उपर्यक्त स्थितिमं ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । इसी 
प्रकार हाथोंको शुप्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पेरोंके बीच ले 
आये ओर ऊँचा करके फिर पीछे के जाय। इससे कमरका 
विकार दूर होता है और पेट साफ होता है । 


(५९-चक्रासन---अर्धचक्रासनकी स्थितिमें ही पीछे 
जमीनतक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकाये और दोनों पैरोंको 
छूकर गरीरको एक पूरा चक्र बना दे । आसन कठिन है । इससे 
कमरका विकार दूर और पेट साफ होहा है। 

६०-भूस्पृष्टहस्त वृक्षासन--दोनों पाँवोंके बीच दो 
हाथोंका फासला रखे। सामनेसे एक हाथ झुकाकर पैरमें 
लगाये और दूसरा हाथ ऊपर सिर्की ओर ले जाकर उसकी 
ओर देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे | इससे कमर, पेट, 
टाँगें और पसलियाँ शुद्ध होती हैं। 

६१-पृष्ठचलित वृक्षासन--दोनों हाथ दो तरफ 
फैलाकर एक तरफसे ही शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर झुके | 
इसी प्रकार दूसरी तरफसे शरीरकों मोड़कर पीछेकी ओर झुके । 
इससे भी उपर्युक्त छाभ होते हैं। 


६२-पारश्चवलछित वृक्षासन--गिरषर सीधघ हाथ 
जोड़कर खड़ा रहे ओर दायें-बायें यथाशक्य झके। इससे 


कमर और पसलियोँ जद्ध होती हैं । 

६३-पार्श्वपृष्ठचलित वृक्षासन--पीछेकी ओर झोंकसे 
एक हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना ओर दूसरा हाथ 
ऊपर रखना। इसी प्रकार फिर हाथ बदऊकर करना । इससे 
भी उपर्युक्त लाभ होते हैं। 

६४-मध्यम नौलि--कमरसे झुककर दोनों घुटनोंपर 
दोनों हाथ रख, पेट अंदरकी ओर खींचकर, पीठके नल 
नीचे हकेले माफिक करनेसे पेटके नल आप ही आगेको 
आते हैं। स्थुल शरीरसे, बिना पेटकों पचकाये, यह क्रिया 
नहीं बन सकती। पेट पचकानेके लिये 'उड्डीयान' नितान्त 
आवश्यक है। 

६५-दक्षिण नौलि--- आगे आये हुए पेटके नल बायीं 
ओरका पेट अंदर खींचकर दायीं ओर ले जाय और तरंत-- 

६६-वाम मौलि--दायीं ओरका पेट अंदर खींचकर वे 
ही मर दायीं ओश्से बायीं ओर के आये। इस प्रकार पेटके 
नल दायीं ओरसे बायीं ओर कुछ देर एक-रेग चलाये जैसे 
मन्थनमें मथनी चलायी जाती है | इसी प्रकार फिर बायीं ओरसे 
दायीं ओर चलाये | जो नौलछि करना जानता है उसे पेटका कोई 
रोग कभी नहीं हो सकता ओर जो रोग पहलेसे हों वे भी दो- 
चार महीनोंमें ही इससे बिना औषधके दूर हो जाते हैं । यह पूर्ण 
आनुभविक सत्य है। 


कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ 


योग-साधनामें बन्धों एवं मुद्राओंका विशेषरूपसे 

उल्लेख आया है। इनमेसे कुछ उपयोगी बच्धों एज मुद्राओंका 
यहाँ संक्षिप्त बिवर्ण दिया जा रहा है | 

बन्ध 

१-मूलबन्ध---मूल गुदा एवं लिड़-स्थानके रत्को बंद 

करनेका नाम मूलबन्ध है। वाम पादकी एड़ीको गुदा और 

लिड़के मध्यभागमें दुढ़ लगाकर गुदाकी सिकोड़कर 
: हर लिडू गले 


योनिस्थान हट ले बीचके भागको 


कक 


टृढ़तापूर्वक सकाचनद्वारा अधागत अपानवायुकों बलक साथ 


धीरे-धीरे ऊपरकी ओर खींचनेको मूलबन्ध कहते हैं। 
सिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा लगता है। अन्य आसनोंके 
साथ एडीको सीवनीपर बिना लगाये हुए भी मूलबन्ध लगाया 
जा सकता है| 

फल-+इससे अपानवायुका ऊर्ध्व-गमन होकर प्राणके 
साथ एकता होती है। कुण्डलिनी-शक्ति सीधी होकर ऊपरकी 
ओर चढ़ती है। कोष्ठनद्ध दूर करने, जलरग्रिको प्रदीप्त करने 
और बीर्यको हः फिमें यह जज्य अति उत्तम है। 


साधकोंको न केवल भजनके अवसरपर कित हर समय मूल- 


३९६ # योगिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « [ योगतत्व- 


टिकी पीकीीफ कक कफ पड फअअफक्फ लऊ पक कफ कफ कफ कफ +अफक फक कअफफ्क कफ कफ पाफ कक फऋकक्भअकक्फ फफफ्फ्फ फफ अप आप फ उस अफ़फ क ऊफफ फपा अ्फ शक 


बच्चका लगाये स्यनका अधष्यामश करने 
२-सडुडीयान-अख्य -- दानों 
तलओँका परस्पर भिदाकर गेहके नामिये नोये आर ऊपरफे हतठयस्थ 


नि आर गह्मप्रवेश सिक्रोड, अपानवायकों 


ऊध्वगामी कर, माभिस्थ समान-वासके साथ पिछाकर और 


ग्रागत और 


है 


शआणयायक 


आठ अगुर हिस्सेकी बछूपवंक पर 
हड्डीसे) ऐसा छगा दे जिससे कि पेटके स्थानपर गड़ा-सा फत्ड 


दीखने लछगे। पटकी अंदरकी ओर जितना अधिक खींचा 
जायगा, उतना हो अच्छा होगा। इसमें प्राण पशक्षीक सदा 
सुधुप्ताकी ओर : 20| नमहावध--यह दा प्रकारले फिया जाता ढ़. इसको 
कहलाता है। इसे पेरोंक तलुओंको बिना भिड़ाये हुए भी किया. पहली विधि इस प्रकार है--महावञकी प्रथम बिधिके 
जा सकता है अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक कम्के दोनों 

फल--आण और बीयका ऊपरकी ओर दोड़ना, मन्दाश्रि- भूमिमें दढ़ स्थिर करके, हाथोंके बछ ऊपा उठकर दोर्ों 
का नाश, क्षुध्राकी वृद्धि, जटराप्निका ग्रदीध्त और फेफड़ेका नितम्बॉकों शने:-शने: ताड़ना दे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण 
जक्तिशाली होना हे | इड़ा, पिडुलाको छोड़कर कृण्डलिनी 

३-जालन्धर-बन्ध--कण्टको सिकोड़कर टोढ़ीको सूघृप्रामें प्रवेश कर 
दृढ़तापूवक कण्ठकृपम इस प्रकार स्थापित करें कि हृदयसे गहाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन को तथा दस्सरी सि: 


ओर पस्मप्राका सड़ेंगः 


न 


लगता है, इसलिये यज्ञ बन्ध उड्डं 


तना रहे | यह बन्ध कण्ठस्थानक नाड़ो-जालक समृहकों बाँध प्राणबायुकी नाभिस्थानपर एक ऋगे 


जाया -व् 


हाथोकी तानकर नितम्बोंस मिलत हाए शमिए जमाकर 


पुर ओर आर्कषक होना, पित्तम्बको ते उठा-डटाकर भूमियर ताड़ित करते रहें | 
नाडियोंके बंद होनेपर फल--कुण्डलिनी-शक्तिका जामत्‌ होना, श्राणका 
प्राणका सुपुम्तामें प्रवेश करना ह# सूम्नामें प्रवेश करना है। महाबन्ध, महावेध् और गहामुद्रा-- 
लगभग थभी आसन, मुद्राएं और प्राणायाम मलबन्ध तीनोंको मिलाकर करना । 
और उड़डीयान-बन्धके साथ किये जाते हैं। गजयोगमें | 
ध्यानावस्थामें जाऊुर-बध लगानेकी बहुत के १-खेचरी मुद्रा--जीभको ऊपरकी ओर उलटी ले 


आवदयकटा होती है | जाकर तालु-कृहर (जीभके ऊपर तालके बीचका गढ़ा) में 

देन्महाबन्ध--महाबकी दो विधियोंमें पहली लगाये रखनेका नाम खेचरी-मुद्रा है। इसके निमित्त जिल्नाको 
विधि इस प्रकार है-- बायें ह 
मध्यभागमें जमाकर बायीं जंघाके 


बढ़ानेक्रे तोन साधन किये जाते है 
(१) छेदन--जीभके नीचे 
नाड़ी तीचेबाले दातोंकी जड़के साथ जीभकों खींचे रखती है। 
इसलिये जीभकों ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस 


के भागम सुताकारवाओे एक 


उससे ही परक के 
वायुका ऊपरको आर 
मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हुए यथागक्ति कृष्मक करें 
तलश्वात्‌ पूरकके विपरीतबाली नासिकासे धेरें- धीरे रचन करे | 


बार फेरते रहें | कछ दिनोंतक एसा करनेके पश्चात वह साड़ी 


टोम-रीतिसे समान उस स्थानमें एर्ण कट जायगी। इसी प्रकार क्रमशः उससे 


डः 


प्राणायाम के । तथा दूसरी बिधि 


इस प्रकार है--पद्म अथवा ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको 


अड्डू ] 


* कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ « 
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जायें। स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ माजुफलका कपड़छान चूर्ण 
(टेरिन ऐसिड) जीभके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर म्लें और उन 
सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें। माजूफल-चूर्णके 
अभावमें अकरकरा, नून, हरीतकी और कत्थेका चूर्ण छेदन 
किये हुए स्थानपर लगाये। यह छेदन-विधि सबसे सुगम है 
और इससे किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है 
यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा। साधारणतया छेदनका 
कार्य किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवें दिन उस 
शिराको बालके बराबर छेदकर घावपर कत्था और हरड़का 
चूर्ण लगाकर करते हैं। इसके छेदनके लिये नाखून 
काटनेवाला-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलनेके लिये 
एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ 
भाग फिर न जुड़ने पावे। इसमें नाड़ीके सम्पूर्ण अंशके एक 
साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका 
भय रहता है। इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे 
करना चाहिये। छेदनकी आवश्यकता केवल उनको होती है 
जिनकी जीभ ओर यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी 
ओर यह नाड़ी पतली होती है, उन्हें छेदनकी अधिक 
आवश्यकता नहीं है। 

(२-३) चालन व दोहन--अँगूठे और तर्जनी अँगुलीसे 
अथवा बारीक वसत्रसे जीभको पकड़कर चारों तरफ 
उलट-फेरकर हिलाने और खींचनेको चालन कहते हैं। 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथोंकी आअँगुलियोंसे 
जीभका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण 
करनेकी क्रियाका नाम दोहन है | 

निरन्तर अभ्यास करते रनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ 
इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिकाके ऊपर श्रूमध्यतक 
पहुँच जाय । इस मुद्राका बड़ा महत्त्व बतलया गया है, इससे 
ध्यानकी अवस्था परिपक्त करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। 
जिह्लाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमें आये हैं। किसी 
जिह्नामें सूताकार नाड़ीके स्थानमें मोटा मोस होता है, जिसके 
काटनेमें अधिक कठिनाई होती है। किसी-किसी जिह्ढामें न 
यह नाड़ी होती है, न मांस | उसमें छेटनकी आवड्यकता नहीं 
हैं। केवल चालन एव दोहन होना चाहिये | 

२-महामुद्रा--इसको पहली विधि इस प्रकार 


है--मूलबन्ध लगाकर बायें पैरकी एड़ीसे सीवन (गुदा और 
अण्डकोषके मध्यका चार अँगुल स्थान) दबाये और दाहिने 
पैरको फैलाकर उसकी अँगुलियोंकों दोनों हाथोंसे पकड़े । पाँच 
घर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक करे और जाऊअर-बन्ध 
लगाये | फिर जालधर-बन्ध खोलकर दाहिनी नासिकासे रेचक 
करे। यह वामाड्की मुद्रा समाप्त हुई | इसी प्रकार दक्षिणाड्में 
इस मुद्राको करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है-- 
बायें पैरकी एड़ीको सीवन (गुदा और उपस्थके मध्यके चार 
अल्भुल-भाग) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैरको लम्बा फैलाये | 
फिर शनैः-शनेः पूरकके साथ मूल तथा जालन्धर-बन्ध लगाते 
हुए दायें पैरका अगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुटनेपर 
जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भकके समय पूरक की 
हुई वायुको कोष्ठमें शनैः-शने: फुलावे और ऐसी भावना करे 
कि प्राण कुप्डलिनीको जाग्रत्‌ करके सुपुम्नामें प्रवेश कर रहा 
है, तत्पश्चात्‌ मस्तककों घुटनेसे शने:-शनेः रेचक करते हुए 
उठाकर यथास्थितिमें बेठ जाय। इसी प्रकार दूसरे अड़से 
करना चाहिये | प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे। 
फल--मन्दाम्नि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका 
नाश, क्षुधाकी वृद्धि और कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ होना है। 
३-अश्विनी-मुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासनसे बेठकर 
योनिमण्डलको अश्वके सदृश पुनः-पुनः सिकोड़ना अश्विनीमुद्रा 
कहलाती है। 
फल--यह मुद्रा प्राणके उत्थान और कुण्डलिनी-शक्तिके 
जाग्रत्‌ू करनेमें सहायक होती है। अपानवायुको शुद्ध और 
वीर्यवाही स्नायुओको मजबूत करती है। 
४-शक्तिचालिनी-मुद्गा--सिद्ध अथवा पद्मासनसे 
बैठकर हाथोंकी हथेलियाँ पृथ्वीपर जमा दे । बीस-पचीस बार 
झनेः-शनेः दोनों नितम्बोंकों पृथ्वीसे उठा-उठाकर ताड़न करे। 
तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओंसे अथवा बामसे 
अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिकसे पूरक करके 
प्राणवायुक्ी अपानवायुसे संयुक्त करके जालखर-बन्ध 
लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे | कुम्भकके समय अश्विनीमुद्रा 
करें अर्थात्‌ गुह्य-प्रदेशका आकर्षण-विकर्षण करता रहे। 
तत्पश्नात्‌ जाल्यर-बन्ध खोलकर यदि टोनों नासिकापुटसे 
पूरक किया हो तो टोनोंसे अथवा प्रकसे बिपरीत 


गिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनथ्‌ + [योगसक्व- 
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बैठ जाय | 


आंगाय्या: 


अथवा 


स्थिर करके ध्यान जगाना आध्मती मद्रा 


नाभिषपर कटिंगड़ 


बतलाया है | &-लड़ागी मुद्रा--तड़ाग (तालाब) के सरश कोष्ठकों 
फल--सर्वरोग-याटक और 


होनके बायुसे पर्नेकों तड़ागी गुद्रा कहते हैं। शावासनसे चित्त 


अतिरिक्त कुण्डलिनी आक्तको पेय रा न्ने सहायक कऑट्कर जिय नाशिकाका सवा साल उच्ना जो. - 5 


है। इससे साधक अवदय छाम्म प्राप्त करे | अलाबक समान पटक फेलाकर वायुसे हे ओ क , 

-योगिमद्रा “>मगिद्धासनसें चैट सम सत्र हो पण्मस्री काम्भक क्स्ने हुए वायुकी पटम हस प्रकार हिलावे जिस प्रकार 
मुद्रा लगाकर अर्थात दोनों नो काने 
तर्जनियोंसे दोनों 


बंद करके 


है। कम्मकके एशात सावधानीसे 
वे कर दे, इससे पेटके सर्वरोग सम 


हि अम| 


| का गस कनिश्रिका्क! दोन रे 
ओठोंके पास रखकर काकी मुद्राह्रग अर्थात्‌ जिद्वाको कौएकी.._ ९-विपरीतकरणीपूृद्दा--शीर्षासन-कपालासन--- 
अधोगत अपानवायुक्े सा* 


पहिले जमोनपर मुलायम गोछ छपेटा हुआ बस्थ रखकर 


उसपर आपने मस्तककों रखे फिर दोनों शाशोंके लत्णोंक्रो 


करत हुआ शखम्तक्क पार लगाका दागगकों मलकणा ऊ 


प्रिली बल मल आर उदलीशगान स्वर त्मण 


करते हुए सहस्लदल-कमल्मों गाता 8 । यह गद्रा फद्मासनके साथ भी हा 


साक्षात्कार होता हे इसका कऊध्य-पदासन कहते हे। आरम्ममें 


योगमुद्रा--मलबाखके साथ वदमासनस बैठकर शहते करनेपें आसानी होगी | 


प्रथम दोनों नासिकापुटोंसे यृरक करके जे लगाये... फल--सीर्सरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, 


ततब्चातू दोनों हाथोंकों पीठफे पीछे के जाका जायें हाशस हटायें. अजरखान 


पब्रणको सति स्थिर 


जकाम, पिरदर्ट आदिका हर होना 


अरीरका जाग इूफके लिकारका हुए होना है । 


७ उ्यनी प्रता--फक्रिसी रा-आमखयतनोों बैक 


आधी खुली हुई और 


मिरकों. चश्शीयों उाताख 


करनेके पश्चान 


साशशकाओे 


खोलकर दोगों जासिका 3 से रचने का : अगशागणर 7कटकोी 


गंदा 
कि न हु 
नी हैं! इससे मन गकाम हाता है; 


हक 


ऐसे ही मलपशील् ममनिशणा 


जिनके सर, भय और कोषका जहा हो जया है और जो जेदके वच्चकों सपरा गये हैं 
कल्पनासे ओर समस्त प्रषच्चोंसे रहित अद्य आत्पाका दर्शन चाते हैं |---उपन्बिट्‌ 


झगावान शीमसिशयको शजानलत के 
सर्वध्यापी है ।- 


ना लासलसर्म बहुत कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि वह सब्र भुतत्रणियोंकरा अप्या और 


के 


दि 2 2 
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प्राणायाम ओर उससे लाभ 


(कविशज श्रीदाऊदयालऊी म॒प्त) 


प्राणायागस मनुष्य स्वस्थ एवं नीगेग रहकर दी्घायु तथा 
मन ओर दाक्तियोंपर विजय प्राप्त कर सकता है। मनका प्राणसे 
घनिष्ठ सम्ब्ध है। मनको रोकना अति कठिन 
निरेध तथा वश्ञीकारसे मनका निरेध एव लशीकार सुगम हां 
जाता है. इसलिये प्राणायाम योगका आवड्यक साधन हे। 
प्राणायाम सब दोषोंका नाइक है। जैसे अग्निके संग्रोगल 
धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इचियोंके समस्त दोष 
भी प्राणके नियमनसे नष्ट हो जाते हैं। चितकी वृत्तियाँ दोषोंसे 
ही विक्षिप्त होती हैं। प्राणायाम अन्तर्बाह्य सभी दोषोंको दूर 
कगके चित्तको एकाग्र करनेगें समर्थ होता हैं! 

प्राणायाम इंरीसमें स्थित खायुओं-प्राणोंकी नियम्त्रित 


है. पर प्राणके 


करनेमें हितकर है । मनष्य-चारीरमें वत्तिक कार्य-भेदसे प्राणको 


भुख्यतया दस भिन्न-भिन्न नामोंसे विधक्त किया गया है। 
शरीरमें पाँच प्रधान प्राण--चाय हैं 


उदान और व्यान। पाँच ही उपयाय भी हैँ--साग, कर्म 


जाए झपालन, समान 


कुकर, देवदत्त और चनञ्य । हृदयमें प्राण, 
नाभिमें कपम्ठमें उदान और सम्पूर्ण शरीरतें 
वायुकी स्थिति है। जो वायु जिस स्थानमें रहती है, बह उस 
स्थानका पूर्णरूपसे नियन्त्रण करती है। 


गलामें अपान, 
समान, व्यान- 
प्रॉँच उपवायुओमें 
और कूर्मका 
कुकर 


नागका! कार्य उदगार (छींस आदि लाना) 


उन्मीलन अथवा पलकोंको बंद करना है! 

तृष्णादिमें और देखदत्त निद्रा-तन्द्रामें सहायक होता है। धनझ्ञय 

वायू पोषणारि कार्य करते हुए सम्पूर्ण दरीरमें व्याप्त है। 
हारीरोें बहतर हजार नाड़ियाँ हैं। उनमें खहत्तर प्रधान हैं 


हथा- 


और उनमें भी इडा, पिगला, सघम्ना गाखारी, हस्तिजिह्ना, पूषा 
यदास्विनी, अलबुषा, कुहू और आखिनी नामकी दस विशेष 
ताड़ियाँ हैं। इन दसोंके केन्द्र-स्थानकों नाड़ियॉका महाचक्र 
कहा जाता है। इन नाडियोंमें इडा बायीं ओर, पिगला दायीं 
ओर नथा सुषमा इन दोनोंकि मध्यमें रहती है। बायें नेत्रमें 
गायारी, दायें मेत्रमें हस्तिजिल्ाका स्थान है। पूषा दायें काममें 


और गशस्विनी बायें कानमें स्थित है। अल्म्बुषा मुखमें, कुहू 


उपस्थमें और इंखिनी मूल (गुद्म) स्थानमें रहती है। इडा, 
पिंगला और सघुम्ना नाड़ियोंकी स्थिति प्राणमार्गमें है, ये 


प्राणायामकी प्रक्रियाएें पूर्णरूयसे सहायक होती हैं! जीवात्पा 
गरिरकी सभी नाड़ियाम व्याप्त रहता हुआ भ्रम करता हे । 
योगिजन प्राणायाग्रका अभ्यास अगग्यवर्सि, मानसिक 
विकास, आत्यिक प्रगति और अनेक प्रकाग्की आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये तो का्ते ही हैं, उससे गयोगिग्रह भी होता है । 
घर्चक्रों 
झरीरमें टिव्यताका स॑ मावेदा 
ओर गर्मी-सर्दोपर 


सकध््य ग्रस्थियों और उपस्यकारउ्/क्रा जागएए हॉनस 


3 छगता हैं; ग्राणायासस भख- 


प्यासपर बिजय नवियत्रण हाता है! 


अम्रिकी 
फग्नेमें 


परकाय - अबश, 


ज्वालाओंक मध्यसे निकलने त 


आकाइा-गमंन जलपा चलने, 
परणतम सिद्धि प्राप् 
प्राणायामपूर्वक ध्यान-समाधिका प्रभाव स्पष्ट हे 
ग्रामायामकी प्रक्रियादड्रारा वायतत्वसे लि 
की जा सकतो है। अनेक लओोगॉकी 
सक्ष्म जीबाण भी होते हैं, जो दीर्घश्वासके समय दारीरमें प्रलिए 
होकर वहीं रह जाते हैं 
ग्रोटीनके रूपमें परित्र्तित कर देते हैं 


पुर शक्ति ग्रहण 
मानवता है कि तायमें ऐसे 
और बायुसे जाइट्रोजन खींचका 
| उनके अनुसार वायुक 
स्वस्थ बातावरणमें समाविष्ठ वे जीवाणु ही श्राण हैं | कछ अन्य 
मतमें श्रासके द्वारा जीवाणु ही ग्रहण नहीं होते लगन बायमें 
स्थित कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्डियम, मेग्रेशियम 
पोटाशियम, सोडियम, फासफोरस, सल्फर, लोड, 
क्वोरीन और सिल्कमके सृक्ष्म परमाणुओंके रूपमें उपयोगी 
खतिजों और रघ्तायनोंकी तन्मात्राओंको भी ग्रहण करते हैं 
जिनके द्वारा हमारे वारीरका पूर्ण पोषण होता है । उनके अनुसार 
उक्त दागीरोप्योगी दव्याँकों ही ग्राण समझना चाहिये ! 


ऊअयाडान, 


अनेक वैज्ञानिक नलिकाविद्वीन अन्तःख्ाबोी ग्रन्थियोंके 
हास्मोनको ही प्राणशक्ति मानते हैं! इनसे किन्नर 
मतमें प्राणायाम गहरे और लम्बे श्रासक्रा व्यायाममात्र 
जिसके द्वारा बिपुल आवसीजन शावित होती है। हमारे 
आचायेने प्राणणो आवसीजन, जीवाणु या रसायन नहीं 
माना है, क्योंकि उनके मतमें मनुष्य भोतिक, गंसायनिक 
तत्वोंका पुतला मात्र न होकर मन, बुद्धि और चेतनायुक्त 
पञ्ञ भूतोंका संघात है। इस प्रकार 
शक्ति-विशेष है | 


जैज्ञामिकाके 


प्राण सिश्वव्यापी चेनन- 


३३० 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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बेदोंने प्राणोंकों मूल चेतना कहा है। अथर्ववेदके 
अनुसार प्राण ही बिराट्‌ ओर सबका प्रेरक है, इसलिये सभी 
प्राणायामके द्वारा उसकी उपासना करते हैं । वही सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रजापति और सभी शक्तियोंका संचालक है। वही बल, वीर्य, 
उत्साह, प्रतिभा, तेज आदि सदगुण और आयु है। प्राणके 
बिना जीवन नहीं रहता । बृहदारण्यक-उपनिषदके अनुसार भी 
प्राण ही बल, अमृत, आयु तथा जीवन है। प्राणायामसे 
शरीरका कल्प (कायाकल्प) होकर उसके सभी विकार और 
मलिनता आदि दूर होकर तेजस्विताका समावेश होने लगता 
है। ऐसा मनुष्य मृत्युको जीत लेता है अर्थात्‌ वह तभी मरता 
है, जब उसकी इच्छा होती है। 
प्राणके विभिन्न भेद-- 

कुछ लोग प्राणको तीन प्रकारका मानते हैं--मन्द, 
मध्यम और गहन । जिन व्यक्तियोंमें मन्‍्द प्राण होता है-- 
उनके विचार टूटे-फूटे और अस्पष्ट होते हैं तथा शरीर भी 
निर्बल और रोगग्रस्त होता है। मन्द प्राणवाले व्यक्तियोंके 
मन-बुद्धि और दरीरमें सामान्यता होती है। वे किसीको 
अधिक प्रभावित करनेमें असमर्थ रहते हैं। इसके विपरीत 
गहन प्राणवाले व्यक्ति उत्कृष्ट विचारोंके होते हैं। उनका शरीर, 
मन, बुद्धि सभी कुछ स्वस्थ, सबल और तेजोयुक्त होता है। 
उनके व्यक्तित्वसे सभी प्रभावित होते हैं और अनुयायी बन 
जाते हैं। यह असम्भव नहीं है कि प्राणकी मन्दता या 
मध्यमताको बदला न जा सके। प्राणायामकी विभिन्न 
प्रक्रियाओं और उसके दीर्घकालीन अभ्याससे यह सब सम्भव 
है। प्राणकी गति अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी होती है। जब बाह्य 
श्राणका प्राणमय शरीर या ज्ञानेन्द्रियके द्वारा आकर्षण किया 
जाता है, तब बाहरसे खींचा हुआ नवीन प्राण शरीरमें प्रविष्ट 
होता है। वह उसकी अन्तर्मुखी गति है। वही प्राण जब 
निःश्वास आदिके द्वारा क्मेंद्धियके मार्गसे बाहर निकलता है, 
तब उसकी गति बहिर्मुखी कहलाती है। ज्ञानेन्द्रियद्वारा उसके 
अन्तर्मुखी प्रवाहका और कर्मेन्द्रियद्वारा बहिर्मुखी प्रवाहका 
सम्पादन होता है। अन्तर्मुखी प्रवाह सुषुम्नामें पहुँचता है और 
नाड़ी-केन्द्रोंमे संचित रहता है। जैसे ग्रहण किये गये अन्नका 
सार भाग दरीरमें रक्षित रहता है और निःसार भाग नि:श्वासादिके 
द्वारा बाहर हो जाता है, वैसे ही प्राणका सार भाग प्राणमय 


शरीरमें एकत्र होता है, निःसार भाग निःश्रासादिके द्वारा बाहर 
हो जाता है । इन गतियोंमें गड़बड़ी होनेसे ही शरीर और मनकी 
अवस्थामें परिवर्तन आ जाता है, जिसे प्राणायामके द्वार 
नियमित करना सहज कार्य है। 
भ्राणायामके रोगनाशक प्रभाव-- 

अनेक उपनिषदोंमें प्राणायामके रोगनाशक प्रभावोपर 
प्रकाश डाला गया है। प्राणायामके अभ्याससे सभी रोग दूर 
हो जाते हैं। योगचूडामणि उपनिषदमें वर्णन आता है कि 
प्राणायामसे हिक्का, कास, श्वासरोग, सिर, नेत्र ओर कानकी 
बेदना तथा वायुके विकार नष्ट हो जाते हैं। अमृतनादोपनिषदमें 
प्राणायामके साधककों मृत्युसे परे कहा गया है। 
योगकुण्डल्युपनिषद्का कथन है कि उच्जायी प्राणायाम 
मस्तककी उष्णता, कण्ठमें स्थित कफ तथा अम्यान्य शेगोंको 
दूर करता है। शीतली प्राणायाम गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर, 
तृषादि विकारोंको दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम कण्ठके 
दाहको दूर कर अग्नि बढ़ाता है, कुण्डलिनी जगाता है, पाप नष्ट 
करता है। 
प्राणायामके अभ्यासका भेद-- 

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्में वर्णन है कि प्राणायामका 
साधक वायुजित्‌, इन्द्रियजितू, अल्पाहारी, स्वल्प निद्रावाला, 
तेजस्वी और शक्तिमान्‌ होता है। नाभि-केन्द्रमें प्राणके धारणसे 
कुक्षिके रोगोंका नाश हो जाता है। लघु, मध्यम और दीर्घके 
भदसे भी प्राणायामके तीन भेद होते हैं। लघु प्राणायामसे 
स्वेद, मध्यमसे कम्प और दीर्घसे विषादि दोष दूर होते हैं। 
इनके द्वारा प्राण वशमें हो जाते हैं। योगदर्शनके अनुसार 
प्राणायामकी तीन वृत्तियाँ होती हैं--बाह्य, आभ्यन्तर और 
स्तम्भवृत्ति। देश, काल ओर संख्याके अनुसार उसे लंबा या 
हलका किया जा सकता है। श्रासको बाहर निकालकर वहीं 
रोके रखना और ध्यान रखना कि बाहर कितने समयतक 
ठहरता है, बाह्यवृत्ति है। इसमें वायुको रेचक करके बाहर 
रोकते हैं, इसलिये इसे रेचक भी कहते हैं। 

स्वस्थ पुरुष सामान्यतः प्रति मिनट पंद्रह बार श्वास लेता 
है। उसे नियमित और स्वाभाविक रखनेसे ही मनुष्य अनेक 
प्रकारके दुर्विचारोंस बचा रह सकता है। प्राणबायुका इस 
प्रकार नियमित और स्वाभाविक रहना अभ्यासकी ही टृढ़तापर 


अडछः ! + आधायास 


योगिजनोंन रेचक, पूरक ओर कुम्भकके शेदसे जो 
कहे हैं, उन सबमें अधिक प्रभावशाली कुम्भक 
माना जाता है। कुम्भक दो प्रकारका होता है--बाह्य और 


प्राणायान 


कि 5 कि दि उनके 
आंध्र । ऋम्मकके जा आत प्रमुख भेद हैं, उनके नाम 
सर्वसदी ३-उज्जायी, ४3-शीतली 
व रे | यदि इनका 
सामरी, उ-मर्छो और ८-केवली | यदि इनका 


हक 


अभ्यास सिद्ध हो जाय ता फिर कुछ भी करना शेष 
नहीं रहता। यहाँ संक्षेपर्में इनका वर्णन प्रस्तुत किया 
रहा हे-- 
-सहित कुम्भक-रेचक और पूरकके साथ कुम्भक 
प्राणायामका अभ्यास सहित 'कुम्भक्र' कहा जाता 
पूरकका अध्यास सिद्ध हॉनेपर कृस्मकके सिद्ध हे 
जार परस्फ 


प्राश्भ्य बायी नासा 
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हक 


लत 


3 


् «बे. 
सनी ज्थासा ही 
भ्यास 8 । ५ &, 


कनिष्ठिका और 
ठा मात्रसे ढकना चाहिये। प्राणायामके 
जपका प्रभाव भी दूरगामी होता है। जो श्वास 
क्रिया मनत्रजपके साथ की जाती है, उसे 'सगर्भ 
कहते हैं और बिना मन्त्रजपके की जानेवाली क्रिया 'निरर्भ 


आशा नासाकाी 
अशांस- 


कुम्मक है। 


भीतर भर ओर जालखरबन्धके 


पेरस केदापर्यन्त पसीना न आ 


धासको यथाशक्ति खींचकर 
साथ कृम्भक करे । जबतक 
जाय, तबतक कुम्भकके द्वारा वायु धारण किये रहे और फिर 
बायीं नासासे उसे धीरे-धीरे निकाल दें। जालन्धरबन्धमें 


संकोच कर टोडी दृदयम लगाया ह्ठे 


कुम्भकका अभ्यास इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी सरल 


कण्डका सयभदा 
६. 


आर उम्तहे 


धार खींच 
अल बज पागेक ओर 2: 
जनरकी आगका - 


ह्यपर जा रंगे । ऐसा करनेसे कण्ठ 
जायगा, बीसतक गिनती गिने, फिर दसतक 
धीरे-धीरे 
निकलने लगेगा। इससे 
गेधन होता है। यह वातदोषों और 
नष्ट करती है, इससे जराका नाश होता 
गता है। इसके अभ्याससे प्राण सपम्रामें 
शरीस्के पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 

आकाश-तस्य मम-अवस्थायं आ जाते 
कृष्भकका अभ्यास सभी 
त्रध्रि यह है कि आसन 
धीरे-थीरे बाय भीतर 
| इस नर साथ खीयकर ओर भीतरी बायको हृदय और 


निकाल। 


छझाहर 


पसीमा 


विकारोया 


कूनउइआयाः 


क्र चाय 
के कं 


ज्चर, प्रोह्रा तथा 


# बायु इृदय और कण्ठस 


जाय। इसमें भी गर्दन 


नासासे वाय 


करता ह5 
ं हु 


अकाकर जाल्रबास ऋरन बायीं 


कफ टुर : रछराहर, स्वरा 


आदम लाभ हाता है। इसस पच्यलवाद्ध भा होती है! 


“जीतली कुम्मक--शीतली कुम्भक ग्राणायामके 
अभ्यासमं मुखका बंद करके होठोंको इस प्रकार संकुचित 
किया जाता है कि उनका आकार पक्षीकी चोंचके समान 
दिखायी दे और हांठाँके मध्यमें जीभकों इस प्रकार लगा लिया 
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* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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जाता है कि उनके द्वारा जानेवाली वायु छन-छन कर प्रविष्ट 
हो सके । सरल आसनसे बैठकर इसका अभ्यास किया जाता 
है। बाहरसे खींची गयी वायुको उदरमें भरकर कुछ समयतक 
रोककर दोनों नासाछिद्रोंस बाहर निकाछे। देरतक वायु 
भरनेकी क्रियाको अभ्याससे सिद्ध किया जाता है | इस कुम्भक 
प्राणायामके सिद्ध होनेपर शरीर स्वस्थ और रोगरहित हो जाता 
है। उदररोग नष्ट हो जाते हैं। अजीर्ण, उदरशूल, गुल्म 
आदिका इसके अभ्याससे शमन होता है| पित्तके विकार और 
पित्तज्वर नष्ट होते हैं। शरीरकी कान्ति बढ़ती है। 

७-भस्त्रिका कुम्मक-यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्राणायाम 
है। सभी योगाचार्येनि इसका वर्णन किया है। इसमें बाहरी 
वायुको नासिकाके द्वारा लोहारकी धौंकनीके समान खींचकर 
उदरतक भरा जाता है। इस प्रकार प्राणायाममें पद्मासन 
लगाकर बैठे; गर्दन, कमर, मेरुदण्ड एक सीधमें रहें । तब 
मुखको बंदकर भीतर भरी वायु नासिकासे बाहर निकाले । फिर 
शब्द करते हुए वायु इस प्रकार खींचे कि कण्ठ-तालु और 
कपाल तथा हृदयको उसके स्पर्शका अनुभव हो। कुछ देर 
भीतर वायु रोककर बाहर निकाले । भीतर वायुके भरनेपर उसे 
धीरे-धीरे चलानेका अभ्यास करना चाहिये। इसमें दायीं 
नासासे वायु खींचकर पूरक करे और बायीं नासासे रेचककी 
विधिसे निकाले | इस क्रियामें आन्तरिक कुम्भक किया जाता 
है, बाहरी कुम्भक न करे । धीरे-धीरे श्वासकी गति बढ़नेपर यह 
लोहारकी धोंकनीके समान हो जाती है । इसलिये इसका नाम 
भस्त्रिका है। इसमें रेचक, पूरक दोनोंके वेगकी समानताका 
ध्यान रखना चाहिये। जितनी देरतक सुखपूर्वक हो सके, 
फेफड़ेको बाहरी वायुसे रहित करे। इससे श्वास-प्रश्यासकी 
स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। भस्त्रिका कुम्भक तीन बार 
करे, जाड़ेकी ऋतुमें तीन बार और गर्मीकी ऋतुमें एक बार 
करे, क्योंकि इससे उष्णता बढ़ती है । यह प्राणायाम फुफुसोंको 
शक्ति देता है, क्षयरोगका नाश करता है। 

६-भ्रामरी कुष्मक--भ्रामरी कुश्भक ग्राणायामका 
अभ्यास सरल है । इसके द्वारा कण्ठ और कानोंके अनेक रोग 
दूर होते हैं। श्रवणशक्तिको रोकनेमें इसका उल्लेखनीय 
उपयोग है। योगशाख्तरियोंने इसके अभ्यासका समय 
अर्धरात्रिको बताया है। घेरण्डसंहिताके अनुसार आधी रात 


बीत जानेपर जब किसी जीव-जन्तुका भी शब्द सुनायी न दे 
तब एकान्त स्थानमें जाकर इसका अभ्यास करना चाहिये। 
कानोंको अपने दोनों हाथोंसे बंद कर पूरकद्वारा बाह्य वायुको 
खींचकर रोके तो कानोंमें अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देने 
लगेंगे। संहिताकारके अनुसार पहले झींगुरका शब्द, उसके 
बाद वंशीध्वनि फिर उत्तरोत्तर मेघगर्जन, बाजोंके बजनेकी 
झर्झर-ध्वनि, भौंरोंका गुंजन, घंटा-घड़ियाल, तुरही, भेरी, 
मुदंग, दुन्दुभी आदिका नाद सुनायी देता है। इन शब्दोंके 
श्रवणकी सिद्धि होनेपर अन्तमें अनाहत शब्द अपने अस्तित्वको 
मनमें विलीन कर एक प्रकारकी अदभुत शान्ति उत्पन्न करनेमें 
समर्थ है । भ्रामरी कुम्भक प्राणायामके अभ्यासके लिये चित्तको 
एकाग्र और शान्तकर बैठना चाहिये। नेत्र बंदकर कानोंके 
छिद्रोंकी रोक ले, जिससे बाहरका शब्द भीतर न प्रविष्ट हो। 
यदि कानके निचले लवको अंगुलीसे कानकी ओर दाब लिया 
जाय तो भी छिद्र आसानीसे बंद हो जाता है। अब नासिकासे 
धीरे-धीरे गहरा श्वास खींचकर उसे भीतर रोके, कुछ सेकेंड बाद 
बाहर निकाल दे । बार-बार करनेसे शब्द-श्रवणकी शक्ति बढ़ने 
लगती है। इसकी विधि यह भी है कि कानोंको बंदकर श्वास 
खींचे और कुम्भकके समय गलेसे गुंजनकी ध्वनि करते हुए ही 
धासको बाहर निकाल दे। इस पूरी क्रियामें मुखका बंद रहना 
आवश्यक है। चित्तको गुंजनकी ध्वनिपर केन्द्रित रखे, इस 
विधिसे भौरोंके गूँजने-जैसी ध्वनि सुनायी देती है। 

७-मूर्छा कुष्मक--मूर्च्छाका तात्पर्य है चैतन्यराहित्य | 
इस कुम्भक प्राणायामके द्वारा मनको विषय-विशेषमें बिलीन 
कर दिया जाता है। इससे उसे बाह्य विषयोंका ज्ञान नहीं 
रहता। मुखके द्वारा साँस भीतर खींचे। पक्षीकी चोंच-जैसा 
आकार बना लिया जाता है। जिह्नाके द्वारा बाहरी वायु भीतर 
खींचा जाता है। वायुको यथासमय भीतर रोककर मन 
आत्मतत्में लीन किया जाता है। इस प्राणायामके अभ्याससे 
भोग और योग दोनोंकी सिद्धि होती है। पुरुष-रोगोंके रोगी 
इससे यथाशीघ्र स्वास्थ्यलाभ करते हैं। धातुरोग, प्रमेह, 
नपुंसकत्व आदि इससे ठीक होते हैं। भौंहोंके मध्य 
आज्ञाचक्रमें मनको तलल्‍लीनकर परमात्म-चिन्तन करनेमें 
सुगमता होती है। 

<-केवली कुम्भक--केवली कुम्भक प्राणायाममें दोनों 


अड्डू ] 


# प्राणायामकी महत्ता ओर उसका प्रभाव «& 
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नासा-क्लिद्रोंसे वायु भीतर खींचकर उसे रोका जाता है, जितने 
समयतक रोकनेकी सामर्थ्य हो, उतनी देरतक वायुकों रोकना 
चाहिये, फिर बाहर निकाल देना चाहिये। सबेरे, दोपहर, 
शामको और रातमें इसका अभ्यास किया जाता है। इस 
अभ्यासको तीन घंटेके अन्तरसे दिन-रातमें आठ बार भी किया 
जा सकता है। इसमें अजपागायत्रीका भी जप हो सकता है। 


श्वास-प्रश्रासमें (ह' और 'स' की ध्वनि ही 'हंस'-मन्त्ररूप 
अजपागायत्रीका जप है। इससे प्राणकी गति नियन्त्रित रहती 
है। केवली कुम्भक प्राणायामसे डारीर स्वस्थ रहता है, 
आत्मानन्दको प्राप्ति होती है। इससे साधककी इच्छित कामना 
सिद्ध होती है, क्‍योंकि प्राणशक्ति वच्षमें रहनेसे मनपर 
नियन्त्रण रहता है ओर साधक मोक्षानन्द प्राप्त करता है। 


प्राणायामकी महत्ता ओर उसका प्रभाव 


(स्वामी श्रीकृबलयानन्दजी केवल्यधाम) 


प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मछा इति। 

आचार्याणां तु केषाश्निदन्यत्कर्म न सम्मतम्‌ ॥ 

'कुछ योगाचार्योंको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा 
मलशोधक साधन अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि उनके मतमें 
प्राणायामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते हैं।' 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
(पा० यो० सू० २। ५२) 

“इससे (प्राणायामके साधनसे) ज्ञानरूप प्रकाशको रोक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है।' 

तपो न परं प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्षिश्व 
ज्ञानस्य। (व्यासभाष्य) 'प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप 
नहीं है । इससे सारे मल धुल जाते हैं और ज्ञानरूप दीपशिखा 
प्रदीप्र हो जाती है।' 

योगसाधनाके आठ अड्ड हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
सोपान है। आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि पीछे | योगका उद्देश्य है शारीरिक 
एवं मानसिक समता* स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनके दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्दमयी 
स्थितिकों प्राप्त हो जाय। आसन शारीरिक क्रिया है और 
प्रत्याहा, धारणा आदि मानसिक साधन हैं। प्राणायामकी 
क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साथनोंके बीचका साधन है। यह 
शारीरिक भी है और मानसिक भी, क्योंकि इससे शरीर और 
मन दोनोंका निग्रह होता है। 


योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत््त है। शारीरिक 
दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामको इतना गौरव 
दिया है कि उनमेंसे कुछ लोगोंके मतमें तो शरीरको स्वस्थ 
रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल इकट्ठे हो सकते 
हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये किसी और मलशोधक 
क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है| उनके मतमें योगसाधनाके 
लिये जिस शारीरिक समताकी आवश्यकता है वह अकेले 
प्राणायामसे ही स्थापित हो सकती है। यदि प्राणायामपर 
आधुनिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो हमें पता लगेगा कि 
प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजस्वी हो सकता है और इस 
प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने तथा उसे कायम रखनेमें 
समर्थ हो सकते हैं। मानसिक समता स्थापित करनेमें भी 
प्राणायामको सहायक माना गया है। आधुनिक मानस- 
शासत्रकोविदोंका मत है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मा्सर्य, ईर्ष्या, द्रेष, घृणा, शोक, अनुताप आदि मनोविकार ही 
मानसिक शान्तिको भड़ करनेमें प्रबल हेतु हैं। ये विकार हमारे 
मनके उस स्तरमें उत्पन्न होते हैं जहाँ चेतनता अथवा ज्ञान 
अर्धजाग्रत्‌ रहता है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्कके 
स््रायुजालपर तथा हमारे मनके बोधपूर्वक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उससे उपर्युक्त स्तरके भी द्वार 
खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अर्थजाग्रत्‌ रहता है, ओर उस 
स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता है। यही कारण है कि 
प्राणायामका साधक अपने मनोविकारोंको दबाकर मानसिक 


+# श्रीमद्धगवद्गीतामें इस शारीरिक एवं मानसिक समताके लिये 'साम्य' एवं 'समता' शब्दोंका प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः-- 


“योड्य योगस्लया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन ।'. (६।३३) 


>-यहाँ 'योग' और 'साम्य'-ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पातझलयोगकी ही ओर संकेत करते हैं। 


इ३४ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ « 


[योगत्व- 


अमजअअकअभक्षककऊककीकअफककककक्रक कफ कक कअकक अंक ऊ अं फऊक फ कफ क्रम ऊ+क्कक् शक कफ अफ आप क+कफ्क कर फक अ््क्कक्शम ५ _ कफऊ फ अक शक्त्शभक्क्फ्फ्ऊ कक भक्कफ्फ फ कक कक 


समता स्थापित करनेमें समर्थ होता है। ऊपरके उद्धरणोंमें इस 
मानसिक साम्यमें हलूचल पेदा करनेवाले कारणोंकों मल 
कहा गया है, क्योंकि वे प्रकाश्यरूप आत्माको आच्छत्न कर 
देते हैं। इम मनोमलोंको धोने तथा आत्माको अपने निज 
स्वरूपमें स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतञ्ञलिने प्राणायामको 
ही साधन बतल्ाया है ओर भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है। 
च्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दुष्टिसे प्राणायाममें केवछ श्रासोपयोगी अज्ञॉका 
ही संचालन एवं व्यापार होता है। प्राणायामका अर्थ है 
श्रासकी गतिको कुछ कालके लिये रोक लेमा। साधारण 
स्थितिमें श्रासॉकी चाल दस प्रकारकी होती है--पहले श्रासका 
भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना; फिर रुकना, 
फिर भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना इत्यादि | 
प्राणायाममें श्वास लेनेका यह सामान्य क्रम टूट जाता है। धास 
(वायुके भीतर जानेकी क्रिया) और ग्रश्नास (बाहर जानेकी 
क्रिया) दोनों हो गहरे और रूम्बे होते हैं और श्वासोंका विराम 
अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि उसके 
सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने कालतक रुकते हैं बह तो 
नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषामें श्वास 
खींचनेकी 'पृरक', बाहर निकालनेको रेचक' और रोक 
रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। प्राणायाम कई प्रकारके होते हैं 
और जितने प्रकारके प्राणायाम हैं,उन सबमें पूरक, रेचक और 
कृम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। पूरक नासिकासे 
करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा बायेंका अथवा दोनोंका ही 
उपयोग कर सकते हैं। रेचक दोनों नासारत्चोंसे अथवा एकसे 
ही करना वाहिये | कुम्मक पूरकके भी पीछे हो सकता है और 
रेचकके भी. अथयजा दोनोंके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति 


चल 


नहीं। पूरक, कुम्मक और रेचकके इन्हीं भेदोको लेकर 
प्राणायामके अनेक अकार हो गये हैं । 

पूरक, कुम्भक ओर रेचक कितनी-कितनी देरतक होना 
चाहिये, इसका भी हिसाब रखा गया है। यह आवश्यक माना 
गया है कि जितनी देरतक पूरक किया जाय उससे चौगुना 
समय कुम्भकमें लगाना चाहिये और दूना समय रेचकमें 
अथवा दूसरा हिसाब यह है कि जितना समय प्रकमें छगाया 


जाय उससे दूना कुम्भकमें और उतना ही रेचकमें लगाया 
जाय। प्राणायामको सामान्य प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब 
हम प्राणायामसम्बन्धी उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे 
हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायामका हमारे दारीर्पर केसा 
प्रभाव पड़ता है। 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 
गहराईके साथ भीतर खींची जाती है तथा कुम्भकके समय भी 
जिसमें बहुधा साँसको भीतर रोकना होता है, आगेकी पेटकी 
नसोंको सिकोड़कर रखा जाता है। उन्हें कभी फुलाकर 
आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता। रेचक भी जिसमें साँसको 
अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर निकालना होता है 
पेट और छातीको जोरसे सिकोड़नेसे ही बनता है। कुम्भक 
करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो गुदाकों सिकोड़ना 
पड़ता है और उड़डीयानबन्धके लिये पेटको भीतरकी ओर 
खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्धके लिये ठोडीसे छातीको 
दबाया जाता है। ग्राणायामके अभ्यासके लिये कोई-सा 
उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है जिसमें सुखपूर्वक पालथी 
मारी जा सके और मेरुदण्ड सीधा रह सके | 

शक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रिका 
प्राणायाम कहते हैं। उसके दो भाग होते हैं, जिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले भागमें 
साँसको जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, यहाँतक कि 
एक मिनटमें २४० साँस बाहर आ जाते हैं। योगमें एक 
श्वासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते हैं। भस्त्रिकाके 
पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है। 

प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

सामान्य शरीरविज्ञानमें मानवशरीरके अंदर काम 

करनेवाले भिन्न-भिन्न अड्ढसमह हैं । इन अड्डसमूहोंमें प्रधान ये 


है-सायजाल चिटा७5. ४ ४छाटा।), अन्थिसमृह 
(छाव्रातपावा. 5जए०ाछ),... श्वासोपषयोगी._ अड्गसमूह 


(एश्यूत्रीताण ७ कर्ता) स्तवाह, अज्भसमूुह ((पात्पीशएणाए 
इण्नणा) और आहारका परिषाक करनेवाला अड्भसमृह 
([2[ए25[0४2९ ६५5४९॥॥) | इनसे सभीषर प्राणायामका गहरा 
प्रभाव पड़ता है। मलको बाहर निकमालनेवाले अड्डोमें हम 
देखते हैं कि आँतें ओर गुर्दा तो पेटके अंदर हैं ओर फेफड़े 


अड्डः ] 


* ग्राणायामकी महत्ता ओर उसका ब्रभाद +# 


हे ३५ 
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साधारण तोरपर साँस लेनेमें उदरकी 
मांसपेशियों क्रमशाः ऊपर और नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आँतों ओर गुर्देमें भी निरत्तर हलचल और हलकी-हलकी 
मालिश होती रहती है। प्राणायाममें पूरक एवं रेचक तथा 
कुम्धक करते समय यह हलचल और मालिश ओर भी 
स्पष्टरूपसे होने लगती है। इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया 
हो तो इस हलचलके कारण उसपर जोर पड़नेये बह हट 
सकता है। यही नहीं, आँतों और गुर्देके व्यापारको 
नियन्त्रणमें रखनेवाले स््रायु ओर मांसपेडियाँ भी सुदृढ़ हो 
जाती हैं। इस प्रकार आँतों और गुर्देको प्राणायाम करते समय 
ही नहीं, बल्कि शेष समयमें भी लाभ पहुँचता है । स््रायु और 
मंसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं, वे फिर 
चिर्काऊतक मजबूत ही बनी रहती हैं और प्राणायामसे 
अधिक स्वस्थ हो जानेपर आँतें और गुर्दे अपना कार्य और भी 
सफलताके साथ करने लगते हैं | 

यही हाल फेफड़ोंका है। श्रासकी क्रिया ठीक तरहसे 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है श्रासोपयोगी मांस- 
पेशियोंके सुदृढ़ होनेकी और फेफड़ोंके छचकदार होमेकी । 
शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामके द्वारा इन मांसपेशियों और 
फेफड़ोंका संस्कार होता है। और कार्बनडाई आव्साइड नामक 
दूषित गैसका भी भलीभाँति निराकरण हो जाता है । इस प्रकार 
प्राणायाम आँतों, गुर्दे तथा फेफड़ोंके लिये, जो शरीरसे मलको 


छातीके अंदर | 


निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अड्ढ हैं. बड़ी मृल्यवान्‌ 


कसरत है | 

आहारका परिपाक करनेवाछे और रस बनानेवाले 
अज्लोंपर भी प्राणायामका अच्छा असर पड़ता है। अन्न-जलके 
परिपाकमें आमाशय, उसके पृष्ठभागमें स्थित ए&॥८४८४६५ 
नामक ग्रन्थि और यक॒त्‌ मुख्यरूपसे कार्य करते हैं। और 
प्राणायाममें इन सबकी कसरत होती है। क्योंकि प्राणायाममें 
उदर ओर वक्षःस्थलके बीचका स्त्रायु, जिसे अंग्रेजीमें 
छा वढ्ा। कहते हैं और पेटकी मांसपेशियाँ ये दोनों ही 
बारी-बारीसे खूब सिकुड़ते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं 
जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अड्रोंकी एक प्रकारसे मालिश हो 
जाती है | जिन्हें अग्रिमान्य ओर बद्धकोष्ठताकी शिकायत रहती 
है, उनमेंसे अधिक लोगोंके जिगरमें सदा ही गक्त जमा रहता 


है और फलत: उसकी क्रिया दोषयक्त होती है। इस 
रक्तसंचयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम साधन है 
किसी भी मनष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाड़ियोंमें प्रवाहित होनेवाके रक्तकों 
आक्सिजन प्रचुर मात्रामें मिलता रहे । योगशास्रमें बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार धाणायाम करनेसे रक्तको जितना अधिक 
आऑक्सिजन मिल सकता है, उतना अन्य किसी व्यायामसे नहीं 
मिल सकता । इसका कारण यह नहीं कि प्राणायाम करते 
समय मनुष्य बहुत-सा ऑक्सिजन पचा छेता है, बल्कि उसके 
श्रासोपयोगी अड्समृहका अच्छा व्यायाम हो जाता है 
जो लछोग अपने श्वासकी क्रियाको ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते, बे अपने फेफड़ोंके कछ 
अंश्ोंसे ही साँस लेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते हैं। इस प्रकार 
निकम्मे रहनेवाले अंश बहधा फेफड़ोंके अग्रभाग होते हैं ! इन 
अग्रभागोंमें ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायका संचार 
अच्छी तरहसे नहीं होता, राजयक्ष्माके भयडूर कीटाणु बहुधा 
आश्रय पाकर बढ़ जाते हैं। यदि प्राणायामके द्वारा फेफड़ोंके 
प्रत्यक अंशसे काम लिया जाने लगे और उनका प्रस्येक छिद्र 
दिनमें कई बार शुद्ध हवासे धुल जाया करें तो फिर इन 
कीटाणुओंका आक्रमण असम्भव हो जायगा और श्वास 
सम्बन्धी इन भयंकर रोगोंसे बचा जा सकता है ! 
प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, श्रासोपयोगी एबं मरूको 
बाहर निकालनेवाले आएगेंकी क्रिया ठीक होनेसे रक्त अच्छा 
बना रहेगा। यही रक्त विभक्त होकर शरीरके भिन्न-भिन्न 
अज्जोंमें पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तताहक अज्ञॉंका खासकर 
हृदयका है। रक्तसंचारसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अड्ू हृदय 
है ओर प्राणायामके द्वाश उसके अधिक स्वस्थ हो जानेसे 
समस्त रक्तवाहक अज्भ अच्छी तरहसे काम करने लगन हैं । 
परेतु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। भख्िका 
प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता- 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव-उगैग्के प्राय: 
प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अड़्को, यहाँतक कि नाड़ियों एवं 
सूक्ष्म शिराओंतकको हिला देते हैं। इस प्रकार ग्राणायामसे 
सारे रक्तताहक अड्समृहकी कसरत एवे शालिया छा एाती है 
और वह ठीक तरहसे काम करनेके योग्य बन जाता है । 
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अीककक्रफफऊफ्रककअफफफ्रल अंक श्क के 


* ओगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 
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रक्तको उत्तमता और उसके समस्त स््रायुओं और 
ग्रन्थियोंमें उचित मात्रामें बिभक्त होनेपर ही इनकी स्वस्थता 
निर्भर है। प्राणायाममें विशेषकर भख््रिका प्राणायाममें सक्तकी 
गति बहुत तेज हो जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है। 
इस प्रकार प्राणायामसे ६&#60टागा८ ग्रश्थिसमृूहकों भी उत्तम 
और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है, जिससे वे 
पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं। इसी रीतिसे हम 
मस्तिष्क, मेरुदण्ड और इनकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित 
नाड़ियोंको स्वस्थ बना सकते हैं। 

सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमें एक मत हे 
कि साँस लेते समय मस्तिष्कमेंसे दूषित रक्त प्रवाहित होता है 
और शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है। यदि साँस गहरी हो तो 
दूषित रक्त एक साथ बह निकझता है और हृदयसे जो शुद्ध 
रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर आने लगे । प्राणायामकी 
यह विधि है कि उसमें साँस गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका 
परिणाम यह होता है कि मस्तिष्कसे सारा दूषित रक्त बह जाता 
है और हृदयका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिलता है। 
योग उड्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिकों 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा करता है | इस उड्डीयानबन्धसे 
हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है,जितना किसी श्वास- 
सम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता | प्राणायामसे जो हमें 
तुरंत बल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक 
कारण है | 

मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स्नायुओंके सम्बन्धमें हम 
देखते हैं कि इन अड्भोंके चारों ओर रक्तकी गति साधारणतया 
मन्द होती है| प्राणायामसे इन अज्डोंमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है और इस प्रकार इन अड्लोंको स्वस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है। 

योगमें कुम्भक करते समय मूल, उड्डीयान और 
जालन्धर---तीन प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया गया है। 


इन बशोंका एक कालमें अभ्यास करनेसे पष्टवेंशका, जिसके 
अंदर मेस्दण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नप्युओंका उत्तम 
रीतिसे व्यायाम हो जाता है। इन बन्धोंके करनेसे पृष्ठवेशको 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशियाँ, जिनमें तत्सम्बन्धित स्रायु 
भी रहते हैं, क्रमशः फैलती हैं और फिर सिमट जाती हैं 
जिससे इन पेशियों तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स््रायुओंमें 
रक्तकी गति बढ़ जाती है। बन्ध यदि न किये जायें तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवंशपर 
ऊपरकी ओर हलका-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेरुदण्ड 
तथा तत्सम्बन्धित स्रायुओंको स्वस्थ रखनेमें सहायता 
मिलती है । 

स्रायुजालके स्वास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये तो 
सबसे उत्तम प्राणायाम भख्त्रिका है। इस प्राणायाममें श्रासकी 
गति तेज होनेसे शरीरके प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अड्डकी 
मालिश हो जाती है और इसका स््रायुजालपर बहूत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है। 

निष्कर्षरूपमें कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमारे 
शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये सर्वोत्तम व्यायाम है। इसीलिये 
भारतके प्राचीन योगाचार्य प्राणायामकों शरीरकी प्रत्येक 
आश्यन्तर क्रियाको स्वस्थ रखनेका एकमात्र साधन मानते थे। 
उनमेंसे कुछ तो प्राणायामको शरीरका स्वास्थ्य ठीक रखमेमें 
इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य किसी 
साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते | प्राणायामसे शरीरकी 
आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता, अपितु इस 
शरीरयन्रको जीवन देनेवाले प्रत्येक व्यापारपर अधिकार हो 
जाता है। 

धाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्रासोपयोगी अड्गसमूहकों तो 
लाभ होता ही है, किंतु उनका असली महत्त्व तो इस बातको 
लेकर है कि उनसे अन्य अड्भसमूहोंको भी, खासकर 
स्रायुजालको विशेष लाभ पहुँचता है। 
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आध्यात्मिक शास्त्रोंके श्रवण, भगवानके नाम-कीर्तन, मनकी सरलता, सत्पुरुषोंका समागम, देहाभिभानके त्यागका 
अभ्यास--इन भागवत-थधर्मोक्रे आचरणसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैं, फिर बह अनायास ही भगवानमें 


4सक कक 


आसक्त हो जाता है ।--श्रीमद्धागवत 


अड्डू ] 


+ योगासन और व्यायाममें अन्तर « 
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योगासन ओर व्यायाममें अन्तर 


(डॉट भ्री आर- सी-+ चर्मा) 


प्राय: सामान्य छोग योगासनोंको शारीरिक व्यायामका ही 
एक अड्डढ मानते हैं ओर उन्हें शरीरको पुष्ट करनेका साधनमात्र 
समझते हैं, किंतु योगासन और व्यायामके परिणाममें पर्याप् 
अन्तर दीखता है। 

योगासन मानसिक ओर शारीरिक विकास करते हैं, इनसे 
मानसिक ओर शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है | परंतु व्यायामसे 
केवल शरीरके विशेष अड्लोंका ही व्रिकास होता है और 
व्यायामके अभ्यासके व्यतिक्रमसे विपरीत परिणाम भी प्राप्त 
होते हैं। आसनोंके अभ्याससे सम्पूर्ण मस्तिष्कके केन्द्र (हायर 
एच लोवर सेल्टर्स आफ ब्रेन) का उपयोग तलल्‍्लीनता और 
एकाग्रताके लिये किया जाता है। आसन धीरे-धीरे बड़ी 
सावधानीसे ध्यानपूर्वक, बिना झटकेके कम-से-कम शक्तिका 
उपयोग करते हुए किये जाते हैं और उनके अभ्यासके द्वारा पूर्ण 
एकाग्रताके लिये प्रयल किया जाता है। चित्तकी यही एकाग्रता 
प्राणायाम, धारणा एवं ध्यानको दृढ़ करती हुई समाधिके द्वारा 
सहज स्वरूपाव्स्थातक पहुँचा टेती है। व्यायाममें मस्तिष्कके 
सूक्ष्म केच्र (हायर सेन्टर्स) निरुषयोगी रहते हैं, व्यायाम 
जल्दी-जल्दी झटकेके साथ बार-बार किये जाते हैं ओर उममें 
शक्तिका उपयोग भी अधिक होता है तथा स्थितिके अनेक 
आवर्तन होते हैं| व्यायाममें यद्यपि बल्वृद्धि तथा स्वास्थ्य दृढ़ 
होता है, किंतु चित्त एकाग्न तथा सास्विकताकी ओर उन्मुख न 
होकर संसारकी ओर अप्रवृत्त होता है। इसके विपरीत 
योगासनोंसे शरीर-स्वास्थ्यके साथ-ही-साथ साधककी प्रवृति 
भी अन्तर्मुखी हो जाती है। 

आसनोंका अभ्यास करनेके पहले शरीर और मनकी 
शुद्धि बहुत आवश्यक है, शरीरको शौच-सत्नान आदिसे शुद्ध 
और स्फूर्तिमयय किया जाता है। आसनोंका अभ्यास करते 
समय शरीरके भीतर होनेवाली गतिविधियोंपर ध्यान एकामग्र 
किया जाता है, इससे मनको स्थिर और निर्दोष बनानेमें बड़ी 
सहायता मिलती है। इसके विपरीत व्यायामके लिये शरीरकी 
शुद्धिपर विशेष बल नहीं दिया जाता। मन और ध्यानकी 
स्थिरता और एकाग्रताके अभावमें भी व्यायामोंका अभ्यास 
किया जाता है। शरीर स्वचालित यन्त्रकी भाँति व्यायाममें 
तत्पर रहता है। 


योगासनोंके अभ्याससे शरीरमें छोच बढ़ती है| शरीरकी 
ग्रन्थियों और जोड़ोंमें आती है 
मांसपेशियोंका विकास आबश्यकतासे अधिक नहीं होता है 
न उनमें ऐसी विशेष ताकत आती है और न मजबूती ही, 
जिससे कि शरीरका विकास अवरुद्ध हो जाय, परंतु व्यायामसे 
शरीरमें कठोरता बढ़ती है, कड़ापन आता है, शरीरके जोड़ोंकी 
स्वाभाविक गतिशीलतामें क्षीणता उत्पन्न होती है, शरीरकी 
मांसपेशियाँ अधिक परिपक्क और कठोर होती हैं तथा मानसिक 
शक्तिके स्थानपर विशेषरूपसे शरीरका बरू अधिक बढ़ता है । 

योगासनोंके द्वारा शरीसमें प्राण-शक्तिका संचय होता है। 
शरीरमें स्फूर्ति बढ़ती है, ओज एवं कान्तिकी अभिवद्धि होती 
है। दैनिक कार्योकों पूरा करनेमें शरीर स्वस्थ ओर समर्थ होता 
है, आलस्य दूर होता है। कितु व्यायाममें प्राणदक्तिकी विशेष 
अधिवृद्धि न होकर हासकी सम्भावना रहती हे, जिससे शरीरमें 
जैथिल्य आ जाता है और बहुत देश्तक विश्राम करनेकी इच्छा 
होती है, आलस्य बढ़ता है। 

आसनोंका अभ्यास करनेवालोंके लिये यह आवश्यक है 
कि उनका आहार अल्प एवं सास्विक हो; क्योंकि सात्तिक 
आहार-विहारसे योगसाथनामें विशेष लाभ होता है। 
योगासनोंका अभ्यास बालक, युवक, प्रौढ़ ओर वृद्ध सभी कर 
सकते हैं। किंतु व्यायाममें शक्तिकी अधिक अपेक्षा होनेसे 
विशेषरूपसे युवक ही कर सकते हैं। चूँकि व्यायाममें 
शारीरिक पुष्टतापर अधिक ध्यान दिया जाता है, अतः भोज्य 
पदार्थोका कोई विशेष विधि-निषेध नहीं देखा जाता। 

योगासनोंके अभ्यासके बाद शान्ति, संतोष तथा सुखका 
अनुभव होने लगता है और साधककी आध्यात्मिक शक्ति 
बढ़ती है। हृदयमें उच्च रक्तचाप और फेफड़ों आदिकी गतिमें 
संतुलन, समभाव प्राप्त होता है। प्रचुर मात्रामें प्राणवायुकी 
प्राप्ति होती है। इन योगासनोंके अभ्यासके लिये न किन्‍्हीं बाह्म 
साधनोंकी विशेष आवश्यकता होती है और न अर्थकी अपेक्षा 
होती है। अत: ये सबके लिये सुलभ हैं, इसके विपरीत 
व्यायाममें शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। अतः शैधिल्य 
आने लगता है, व्यायामके द्वारा हदय और फेफड़ोंकी गतिमें 
तथा रक्तकी गतिमें असंतुलन-सा प्रतीत होता है | प्राणवायुकी 


विशेष गतिशीलता 
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क्षीणता बढ़ती है ओर व्यायाम करनेवाला हाँफने लगता है । 
भारतोय पड्धतिके व्यायामोंमें तो कम पर अन्य पाश्चात्त्य 
पद्धतिके व्यायामोंमें बाह्य साघन आवश्यक होते हैं। वे 
तर्थसाध्य भी होते हैं। संगीत आदिकी धुनोंपर किये जानेवाले 
व्यायामंसि लाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना 
म्ज्न्ला २ 


कं 


भारतीय योगपद्धतिका लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंकों सर्वथा 
निरुद्धकर साधकको परमात्मलाभकी स्थितिमें पहुँचाना है । इस 
साधना-मार्गम आसनोंके माध्यमसे स्थैर्य प्राप्त कर, 
प्राणायामसे प्राणशक्तिका नियमन कर इष्टकी धारणापूर्वक 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 


रिकी जी कफ लीक के की की की की की; 


कफ्फ्फ कफ फफफफफफऊक 


ध्यान-समाधिमें स्थित होना और अन्‍न्तमें सहजावस्था- 
प्राप्तितकका क्रम निर्दिष्ट है। इस क्रम-मार्गमें योगासन ही 
मूलभूत साधन है। केवल शारीरिक शक्तिकी अभिवृद्धिमें 
सहयोगी व्यायामोंका इस साधनापद्धतिमें कोई विशिष्ट स्थान 
कल्याणकारी साधकको यथासाध्य अपनी प्रकृति एवं 
शारीरिक क्षमताके आधारपर किसी योग्य कर्मठ सिद्ध 
योगसाधकका आश्रयण लेकर योगासनोंक अभ्यासपूर्वक 
स्वाभीष्टदेबका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये । 


रोगोंका यौगिक निदान एवं चिकित्सा 


(श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव ) 


आशेग्य मनुष्य-जीवममें प्राप्तव्य चारों पुरुषार्थो---धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षका मूल है । योग-साधनामें भी व्याधिको 
योगक्त्र सर्वप्रमुख विघ्न माना गया है। अतएव लौकिक या 
अलोकिक प्रुषार्थक सम्पादनमें समर्थ बने रहनेके लिये 
आरेग्यवानू---आधि-व्याधिशुन्य बने रहना अत्यन्त आवश्यक 
है। आयुर्वेदके अनुसार स्वस्थ पुरुषका लक्षण है आत्मा, मन 
एवं इन्द्रियोंके प्रसन्न रहनेके साथ-साथ शरीरस्थित दोष-- 
अग्रि, धातु, मल एवं क्रियाओंका सम-अवस्थामें रहना । 


समदोष:. समाभिश्ष_ समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्पेकियमन:. स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। 


समत्व ही योगका एवं सृष्टिव्यवस्थाका मूल आधार है। 
विषमतासे ही विकारकी उत्पत्ति होतो है। सूक्ष्मदृष्टि रखनेवाले 
ऋषि एवे योगिगण केवल शारीरिक रोग एस बाह्य वैषम्यपर 
ही नहीं. अपितु इनके उत्पादक सूक्ष्म शरीरके वेषम्यको भी 
दुष्टिमें रखते थे तथा उस विषमताको भी उत्पन्न करनेवाले 
कारणोको डूरकर शारीरिक, मानसिक एवं आश्यात्मिक तीनों 
प्रकारक स्वास्थ्य-लाभका उपदेश देते रहे हैं । स्वास्थ्यके विकार 
करमदोष, टुदंत, प्रज्ञाविकार, रजोगुण एवं तमोगुणका प्रभाव, 
ज्पूतोंमेंसे किन्हींका क्षय, श्रास-प्रक्रियामें विपर्यय, 
चृद्धि, अपध्य-भोजन आदि कारणोंसे होते हैं | 
आयुर्वेदिक दृष्टिसे व्यक्ति या जनपदमें होनेवाले व्याधि-- 
दुःखका कारण प्रज्ञाविकार है। बुद्धि शरीर-सत्ताकी 


जरीए्गत 
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संचालिका है। बुद्धिमें लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदिकी 
उत्पत्ति होनेसे व्यक्ति अधर्माचरण करने लगता है। अतः उस 
अधर्माचरणके फलस्वरूप नाना प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न 
होती हैं, जिनसे सभी व्यक्ति दुःखी होते हैं। व्यक्तिगत 
अधर्माचरणका फल व्यक्तिको व्याधिके रूपमें मिलता है एवं 
समूहरूपमें किये गये अधर्मका फल जाति, समुदाय, ग्राम, 
नगर, प्रान्त, राष्ट्र एवं विश्वको व्यापक व्याधियों एवं अन्य 
उपद्रवोंके रूपयें मिलता है। मनुष्य मन्द, मध्य, तीत्र माज्रामें 
जैसी भावनासे जिन-जिन अड्लोंसे दुष्ठावरण करता है या 
करवाता है, उसी मात्रामें उसी भावनाके अनुकूल उन-उन 
अड्रोंमें उसे दुःखोंकी प्राप्ति होती है, यह दुःख इस जन्ममें 
अनुष्ठित या पूर्वजन्ममें कृत दोनों प्रकारके कर्मोके फलके 
खूपमें प्राप्त होता है। भगवान्‌ मनुने दुराचारको सततव्याधि, 
अल्पायु एवं दुःखका कारण माना है तथा जड़त्व, मूकत्व, 
अन्धत्व, वधिरत्व, विकृत आकृति आदिको कर्मविशेषका 
दुष्परिणाम कहा है । उनका यह भी कहना है कि असत्यवादी, 
हिसाप्रेमी एवं निन्दित कर्मका आचरण करनेवाले अधार्मिक 
जन कभी सुखी नहीं रहते । स्वाध्यायका परित्याग कर 
ज्ञानानुकूठ आचरण न करनेसे, सदाचारका त्याग करनेसे, 
आलगस्य एवं प्रमादयुक्त रहनेसे तथा अन्न-दोषके कारण मृत्यु 
प्राणियोंका संहार करती है । 

अतएव सुखी एवं स्वस्थ रहनेके लिये यह आवश्यक है 


अड्डू ] 
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कि बुद्धिको दोषोके मृलकारण लोभ, मोह, क्रोधसे रहित 
बनाया जाय शास्त्राभ्यास, गायत्रीजप एवं बह्ा-ध्यानके द्वारा 
बुद्धिको निर्मल, पवित्र एवं ज्ञानयूक्त बनाया जाय | बुद्धिके 
पवित्र एवं सत्यज्ञानयुक्त होनेपर आचरण भी ज्ञानानुकूछ, उत्तम, 
शाखस््रानुमोदित एवं पवित्र ही होगा। कर्मको ही दुःखका हेतु 
जानकर धर्मशाखरोमें सदाचार एवं दुराचारकी ---उत्तम कर्म एवे 
निन्दित कर्मकी विस्तारपूर्वक विवेचना की गयी है तथा 
सुखप्राप्रिके हेतु सदैव शास्त्रविहित मड्गलकर्मोको ही अनुष्ठित 
करनेका उपदेश दिया गया है। मनुष्योंको तीत्र दुःख देनेवाले 
निन्चित कर्मोका स्पष्ट ज्ञान हो, इसीलिये बिस्तारके साथ 
महापातकों एवं उपपातकोंकी गणना की गयी है तथा भूलकर 
भी इस पाप-कर्मोका चिन्तन और अनुष्ठान न करनेका विधार 
किया गया है। यहाँतक कि इन पापकर्म करनेवालोंके संसर्गसे 
भी बचनेका उपदेश दिया गया है। यदि कभी प्रमादसे निन्दित 
आचरण हो भी जाय तो उसके प्रभावसे मुक्त होनेके लिये तथा 
उक्त पापकर्मजनित संस्कारोंकों दूर करनेके लिये तत्काल 
प्रायश्चित कर्म करनेका विधान किया गया है। इच्द्रियभोगोंमें 
अधिक प्रसक्तिको भी मनने प्रायश्चित्तके योग्य कर्म माना है-- 
अकुर्वन्‌ विहिते कर्म निन्दित क्र समाचरन्‌। 
प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेंष. प्रायक्षित्तीयते. नरः ॥ 
(११ | ४४) 
अतः व्याधि आदिके दु:खोंसे छुटकारा पानेके लिये यह 
आवश्यक है कि आसक्ति एवं फलाकाड्डाका त्यागकर सदैव 
शास्त्रविहित कर्म किये जायैं। योगियोंके कर्म सदैव 
शुभाशुभकी वासना, फलकी कामना एवं आसक्तिसे रहित 
होते हैं, अतएव वे कर्माशयसे रहित होनेके कारण भविष्यमें 
सुख-दुःखरूप फलको उत्पन्न नहीं करते। पातझ्जल योगसूत्रमें 
योगियोंके कर्मको अशुक्त-अकृष्ण कहा गया है। इसके साथ 
ही शास्त्राभ्धास, सत्सड्र, श्रवण एवं मननके द्वारा 
सम्यग्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये, जिससे संसारमें पाप-कर्मके 
फलस्वरूप नाना प्रकारके रोगों एबं दुःखोंसे पीड़ित प्राणियोंको 
दुःखकर पापकर्मकी चेष्टा एवं बासनासे विरक्त रखा जा सके । 
दार्शनिक दृष्टिसे विचार करनेपर व्याधि एवं दुःखोंका 
कारण रजोगुण एवं तमोगण है। सत्त्गुणका स्वभाव ज्ञान, 
प्रकाश, लघुता एवं आमय (रोग) रहित होता है। अतः योगी 


सत्वगुणमें स्थित होकर ही व्याधि एवं अन्य त्रिविध तापों तथा 
योगविप्नॉपर विजय प्राप्त करता है। तमोगुणका दमन 
सजोगुणात्मक ध्यानस एबं रजोगुणका शामन सत्वगुणातमक 
ध्यानसे होता है। 

वशगहोपनिषदने पद्भभूतोंकी दृष्टिस जीवनका वर्णन किया 
है तथा देह-क्षयका निवारण करनेके लिये 'भूतधारणा' की 
विधिका उपदेश दिया है। इस उपनिषदका कहना है कि इस 
पाञ्चभौतिक शरीर्पें काठिन्य पृथ्वीका, द्रव॒त्व जलूका, तेज एवं 
दीपन अग्निका, गति एवं प्रसार वायुका और सत््व आकाशका 
गुण है। पृथ्वीतत्वके क्षीण होनेपर ढारीरके मोस आदि कठिन 
अंश क्षीण हो जाते हैं एवं शरीरपर झुरियाँ पड़ जाती हें। 
जलतत्तत क्षीण होनेपर शुष्कता आती है एवं केश सफेद हो 
जाते हैं। अग्नितत्तके क्षीण होनेपर क्षुधा और कान्तिका नाश 
हो जाता है। वायुतत्वके क्षीण होनेपर शरीरमें वेषथु (कम्पन) 
होता है तथा आकाश-तक्त्वके क्षीण होनेपर मृत्यु हो जाती है । 
भूत-धारणाका अभ्यास करनेपर प्रत्येक भूतके सक्ष्म अंश 
शरीरमें निवास करते हैं, जिससे शरीर सरैस स्वस्थ 
वलीपलितरहित तथा तेज, शक्ति, पृष्टि, कान्ति एवं सत्तसे 
युक्त रहता है। पञ्भूतोंकी धारणा सभी प्राचीन योग- 
विधियोंका आवश्यक अड्ढ थी। 

इस विश्वके स्रष्टा एवं नियन्ता ईश्वर स्वयं इस पिण्डरूप 
लघु ब्रह्माण्डके हृदयमें अन्तर्याभी-रूपसे अवस्थित होकर इसे 
नियन्त्रित कर रहे हैं। शरीरके विभिन्न अज्जोंमें तथा मन, प्राण 
एवं इन्द्रियोंमें भी तत्तत्‌ स्थानों एवं उनको शक्तियोंके स्वामी 
देवगण उन-उन स्थानोंमें निवास करते हुए सतत अप्रमत्त 
रहकर अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। अतएत्र स्वस्थ एबं 
सुखी रहनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य सृष्टिमें सभीके 
साथ आत्मभाव स्थापित करे तथा परब्रह्म एवं देवॉकी 
विदेषरूपसे आराधना करें। इसके लिये उसे ब्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ एवं भूतयज्ञ--इन पाँच महायज्ञोंका 
नित्य अनुष्ठान करना चाहिये। राजर्षि मनूका कथन है कि जो 
लोग मड़लाचारसे युक्त हैं, जिनका चित्त, बुद्धि और आचार 
शुद्ध एवं पवित्र हैं, जो नित्य ऑकार या महाव्याहृतिपूर्वक 
गायत्री आदि मन्त्रोंका जप करनेवाले हैं तथा नित्य होमकर्म- 
द्वार देवताओंकों प्रसन्न करनेवाले हैं, उन्हें कभी कोई रोग, 


पु 


हू 
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* योगिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्व- 


अषाकीक कक कक कल की कम कक क्र कक क्रकक कक कफ फफ कफ फ्फ ककफफऊ कर फ्रमक् कफ फक्फ फ्फ़फ्फफअफ्अऊक्कपक्र कफ कफ फककफफ्रफफ कफ फफ्फफ फफ रफ फफ शक फफ्+ फ फ फफ्क फफ कक. 


विपत्ति आदि विप्न नहीं होते--- 
मड़ुलाचारयुक्तानां नित्यं च॒ प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपर्ता जुह्ृतां चैव विनिषपातो न विद्यते ॥ 
(मनु> ४ । १४६) 
हठयोगके अनुसार भौतिक शरीरके दोषोंकों दूर करनेके 
लिये एवं स्वस्थ बने रहनेके लिये घट्कर्म, आसन, प्राणायाम, 
मुद्रा, धारणा एवं ध्यानका आलम्बन लेना चाहिये। षट्कर्मका 
उपयोग प्रवृद्ध कफ-दोषको दूर करके वात, पित्त एवं कफ-- 
इन तीनों दोषोंको समभावमें स्थापित करनेके लिये होता है। 
यदि कफ-दोष बढ़ा न हो तो, जिस अड्डमें विकार या अशक्ति 
प्रतीत हो, उसी अड्डकको बलवान्‌ बनाने या उक्त अड्गसे 
विकारको दूर करनेके लिये षट्कर्मोमेंसे यथावश्यक दो या 
तीन या चार कर्मोका अभ्यास करना चाहिये। धौति, वस्ति, 
नेति, त्राटक, नोलिक एवं कपालभाति--इन छः: क्रियाओंको 
षट्कर्म कहते हैं | धोति कर्म कण्ठसे आमाशयतकके मार्गको 
स्वच्छ करके सभी प्रकारके कफ-रोगोंका नाश कर देता है। 
यह विशेषरूपसे कफप्रधान कास, श्वास, प्लीहा एवं कुष्ठरोगमें 
लाभकारी है। वस्ति-कर्मद्वारा गुदामार्ग एवं छोटी आँतके 
निचले हिस्सेकी सफाई हो- जाती है। इससे अपानवायु एवं 
मलान्त्रके विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंका शमन हो जाता हे | 
आँतोंकी गर्मी शान्त होती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है। आँतोंमें 
स्थित--संचित दोष नष्ट होते हैं। जठराप्निकी वृद्धि होती है। 
अनेक उदररोग नष्ट होते हैं। वस्तिकर्म करनेसे बात-पित्त एवं 
कफसे उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्म, प्लीहा और जलोदर दूर 
होते हैं। नेतिकर्म नासिकामार्गको स्वच्छ कर कपाल-शोधनका 
कार्य करता है। यह विशेषरूपसे नेत्रोंको उत्तम दृष्टि प्रदान 
करता है और गलेसे ऊपर होनेवाले दाँत, मुख, जिह्ना, कर्ण 
एवं ज्षिरोरोगोंको नष्ट करता है। त्राटक-कर्मद्वारा नेत्रोंके अनेक 
रोग नष्ट होते हैं एवं तन्द्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं। 
उदर-रोग एवं अन्य सभी दोषोंका नाश करनेके लिये नेति 
प्रमुख है। यह मन्दाग्रिको नष्टकर जठराग्निकी वृद्धि करता है 
तथा भुक्तान्नकों सुन्दर प्रकारसे पचानेकी शक्ति प्रदान करता 
है। इसका अभ्यास करनेसे वातादि दोषोंका शमन होनेसे चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है। कपालभाति विशेषरूपसे कफ-दोषका 
शोषण करनेवाली है। षटकर्मोका अभ्यास करनेसे जब 


शरीरान्तर्गत कफ-दोष--मलादिक क्षीण हो जाते हैं, तब 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे अधिक ज्ञीघ्र सफलता मिलती है | 

जिन्हें पित्तकी अधिक शिकायत रहती है, उनके लिये 
गजकर्णी या कुजल-क्रिया छाभदायक रहती है। इस क्रियामें 
प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होनेके बाद पर्याप्त मात्रामें 
नमकमिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर बमन कर दिया जाता 
है। इससे आमाशयस्थ पित्तका शोधन होता है। जिन्हें 
मन्दाग्मिकी शिकायत है या जिनका स्वास्थ्य उत्तम भोजन 
करनेपर भी सुधरता नहीं है, उन्हें अग्निसार नामक क्रियाका 
अभ्यास करना चाहिये। इस क्रियामें नाभिग्रन्थिको बार-बार 
मेरु-पृष्ठमें लगाना होता है। एक सो बार लगा सकनेका 
अभ्यास हो जानेपर समझना चाहिये कि इस क्रियामें परिपक्कता 
प्राप्त हो गयी है, यह सभी प्रकारके उदर-रोगोंको दूर करनेमें 
सहायक है। 

आसनका अभ्यास शरीरसे जडता, आलस्य एवं 
चश्चलताको दूर कर सम्पूर्ण स्नायु-संस्थान एवं प्रत्येक अड़को 
पुष्ट बनानेके लिये होता है। इसके अभ्याससे शरीरके अड्जोंके 
सभी भागोंमें एवं सृक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियोंमें रक्त पहुँचता है, 
सभी अन्थियाँ सुचारुरूपसे कार्य करती हैं। स््रायु-संस्थान 
बलवान्‌ हो जानेपर साधक काम, क्रोध, भय आदिके 
आवेगोंको सहनेमें समर्थ होता है। वह मानस-रोगी नहीं 
बनता | शरीरका स्वास्थ्य मस्तिष्क, मेरुदण्ड, स्नायु-संस्थान 
हृदय एवं फेफड़े तथा उदरके बलवान होनेपर निर्भर है। अतः 
आसनोंका चुनाव इनपर पड़नेवाले प्रभावोंको दृष्टिमें रखकर 
करना चाहिये। जिसका जो अड़ कमजोर हो उसे सरर्वाड्रिक 
व्यायामके आसनोंका अभ्यास करनेके साथ-साथ उन दुर्बल 
अड्जोंको पुष्ट करनेवाले आसनोंका अभ्यास विशेषरूपसे करना 
चाहिये। ध्यानके उपयोगी पद्मासन आदिको सर्वरोगनाशक 
इसलिये कहा जाता है कि इन आसनोंसे ध्यान या जपमें 
बैठनेपर शरीरमें साम्यभाव, निश्चऊता, शान्ति आदि गुण आ 
जाते हैं, जो भौतिक स्तरपर सत्त्वगुणकी वृद्धि करनेमें सहायक 
होते हैं। आरोग्यकी टदृष्टिसे किये जानेवाले आसमोंमें 
पश्चिमोत्तान, मस्थेन्द्र, गोरक्ष, सर्वाड़र, मयूर, भुजंग, शलभ, 
धनु, कुकछुट, आकर्षणधनु एवं पद्म-आसन मुख्य हैं । 

आसनोंको शनेः-शनेः किया जाय, जिससे अड्डों एवं 


अड्डू ] 


* रोगोंका योगिक निदान एवं चिकित्सा # 


३४१ 


नाड़ियोंमें तनाव, स्थिरता, संतुलन, सहनशीलता एवं 
शिथिऊता आ सके | अपनी पूर्ववत्‌ स्थितिमें भी धीरे-धीरे ही 
आना चाहिये। जो अज् रोगी हो, उस अद्भपर बोझ डालनेवाले 
आसनोंका अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिये। जैसे जिनके 
पेटमें घाव है या जो ख्तरियाँ मासिक-धर्मसे युक्त हैं, उन्हें उन 
दिनों पेटके आसन नहीं करने चाहिये | जिस आसनका प्रभाव 
जिस ग्लैंड्स या नाड़ी-चक्रपर पड़ता है--आसन करते समय 
वहीं ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा गायत्री आदि मन्त्रोंका 
या तेज, बल, शक्ति देनेवाले मन्त्रोंका यथाञ्क्ति स्मरण करना 
चाहिये। एक आसनके बाद उसका प्रतियोगी आसन भी 
करना चाहिये। यथा--पश्चिमोत्तान आसनका प्रतियोगी 
भुजंगासन और शलभासन है। हस्तपादासनका प्रतियोगी 
चक्रासन है। सर्वाज्ञासनका अभ्यास आवश्यक है। 
सूर्यनमस्कारको अन्य आसनोंके अभ्यासके पूर्व कर लेना 
लाभकारी है। 

प्राणायामका अभ्यास शरीरस्थ सभी दोषोंका निराकरण 
कर प्राणमयकोष एवं सूक्ष्म शरीरको नीरोग तथा पुष्ट बनाता 
है। नाड़ी-शोधनका अभ्यास करनेके बाद ही कुम्भक 
प्राणायामोंका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायामके सभी 
अभ्यास युक्तिपूर्वक शनैः-शनेः ही करने चाहिये तथा 
भस्त्रिका प्राणायामको छोड़कर सभी छोष प्राणायामोंमें रेचक 
एवं पूरक, दोनोंकी क्रियाएँ बहुत धीरे-धीरे करनी चाहिये। 
प्रत्येक कुम्भककी अपनी-अपनी दोषनाशक विशेष शक्ति है। 
अतः प्रवृद्ध दोषका विचार करके ही उसके दोषनाशक 
कुम्भकका अभ्यास करना चाहिये। सूर्यभेद प्राणायाम 
पित्तवर्धक, जरादोषनाशक, वातहर, कपालदोष एवं 
कृमिदोषको नष्ट करनेवाला है। उज्जायी कफ-रोग, क्रूरवायु, 
अजीर्ण, जलोदर, आमवात, क्षय, कास, ज्वर एवं प्लीहाको 
नष्ट करता है। स्वास्थ्य एवं पुष्टिकी प्राप्तिके लिये उज्जायी 
प्राणायामका विशेष रूपसे अभ्यास करना चाहिये। शीतली 
प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्त, तृषा, गुल्म, ड्रीहा एवं ज्वरको 
नष्ट करता है। भस्त्रिका प्राणायाम वात-पित्त-कफ-हर, 
शरीराग्रिवर्धक एवं सर्वरोगहर है। व्यवहारमें संध्योपासनाके 
उपरान्त एवं जपसे पूर्व नाड़ी-शोधन, उज्जायी एवं भस्त्रिका 
प्राणायामका नित्य अभ्यास करनेका प्रचलन हे । 


रोग-निवारणके लिये स्वर-योगका आश्रय भी लिया 
जाता हैं। नीरोगताके लिये भोजन सदा दाहिना स्वर (श्वास) 
चलनेपर करना चाहिये | बामस्वर शीतल एबं दक्षिणस्वर उष्ण 
माना जाता है। इसके अनुसार ही वात एवं कफ-प्रधान रोगोंमें 
दक्षिण नासिकासे श्रासको चलाया जाता है एज पित्तप्रधान 
रोगमें वाम-स्वससे श्रासको चछाया जाता है। सामान्य नियम 
यह है कि रोगके प्रारम्भकालमें जिस नासिकासे श्वास चल रहा 
होता है, उसे बंद करके दूसरी नासिकासे श्रास रोग-शमन 
होनेतक चलाया जाता है | इस स्वर - परिवर्तनसे प्रवृद्ध दोषका 
संशमन हो जाता है। स्वस्योगकी जानकारीके लिये शिव- 
स्वरोदय एवं स्वर-चिन्तामणि नामक अन्थोंका अवलोकन 
करना चाहिये । 

मुद्राओंके अभ्यासमें महामुद्रा, विपरीतकरणी, खेचरी, 
मूलबन्ध, उड्डीयानबन्ध एवं जालन्धरबन्ध मुख्य हैं। महामुद्रा 
क्षय, कुष्ठ, आवर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों एवं सभी 
दोषोंको नष्ट करती है। इसके अभ्याससे पाचन-शक्तिकी 
प्रचण्ड वृद्धि होकर विषको भी पचानेकी क्षमता प्राप्त होती है । 
महामुद्राके साथ महाबन्ध एवं महावेधका भी अभ्यास किया 
जाता है। इन तीनोंके अभ्याससे वृद्धत्व दूर होता है एवं अनेक 
शारीरिक सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। खेचरी मुद्राके अभ्याससे 
शरीरमें अमृतत्व-धर्मकी वृद्धि होती है। सिद्धियोंकी प्राप्ति होती 
है। शरीरकी सोमकलाका विकास होता है तथा देह-क्षयकी 
प्रक्रिया रुक जाती है। उड्डीयानका अभ्यास उदर एवं नाभिसे 
नीचे स्थित अड्जोंके रोगोंको दूरकर पुरुषत्वकी अभिवृद्धि 
करता है। जननाड़ एवं प्रजननाड्के रोगोंसे पीड़ित नर- 
नारियोंको उड़्डीयानबन्धका विशेष अभ्यास करना चाहिये। 
जालन्धरबश्से कण्ठ-रोगों एवं शिरोरोगोंका नाश होता है तथा 
मूलबन्धका अभ्यास गुदा एवं जननेन्द्रियपर,ग्राण एवं अपानपर 
नियन्त्रण प्रदान करता है। उड़ीयान एवं जालखरबन्धका 
अभ्यास तो प्राणायामके समय ही किया जाता है, परंतु 
मूलबन्धका अभ्यास सतत करना चाहिये। विपरीतकरणी 
मुद्राका ठीक-ठीक अभ्यास बलीपलितको दूर कर युवावस्था 
प्रदान करता है। 

उपर्युक्त मुद्राओंके अतिरिक्त घेरण्डसंहिताप्रोक्त कुछ अन्य 
मुद्राओंका अभ्यास भी रोगनाश, वलीपलितविनाश एवं 
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अीमजीफकीकीककीली कर भा ड क फर्क 


पथ 
उपयोगी हैे। 


स्वास्थ्य-लाभके लिये इममेंसे नभोमुद्रा एवं 
माण्डूकीमुद्रा तालस्थित अमतपानमें सहायक होनेके कारण 
सभी रोगोंका ् 
नाश करनेवाली 
पुष्टिको प्रदान करनेबाली है । पाहिनी मुद्रासे बल एबं पृष्ठिकी 
जआति हाता 
उदरके अजीर्णादि रोगोंकों मकर दीर्घ जीवन प्रदान करती है 
रोगोंकों दूर करनेमें ध्यान आथया चिन्तनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। ध्यानसे शरीर, प्राण, मन 


5 


पवित्रता एवं निर्मछता आती 


लाश कर आना मद्ा म्य्द्रा गएारान का 


हि 


्॒कालमृत्युकी दूर करनेवाली तथा बल एवे 


ड़ हल 


गगी मद्रा एल भुर्जी: रन 


ज 

तु 
की 
न 

हे 
० 
+च' | 


हटये एले बद्धिमें शाम्ति 
दल! “सटा गाणिसावके कल्याणका 
स्त्री 


विचार करनेसे एवं सभी सखी हों, नीरोग हों, शान्त हों---इस 
प्रकारको भावनाओंकी तरंगोंकी सभी दिशाओंमें प्रसारित 


करनेसे स्वयंको सुख तथा शान्तिकी ग्राप्टि होती है। व्यक्ति 
जैसा चिन्तन करता है, प्रायः वह वैसा बन जाता है। मैं नीरोग 
हूँ, स्वस्थ हूँ '--ऐसा चिन्तन निरन्तर दूढ़तापूर्वक करते रहनेसे 
आरोग्य बना रहता है। इसे आत्मसम्मोहन ऑटो सजेशन' की 
विधि कहते हैं। इसी प्रकार प्रबल संकल्पशक्तिके द्वारा अपने 
या दूसरेके रोगोंको भी दूर 
प्रमुख बात यह है कि रोग होनेपर उसका चिन्तन ही न करे 
उसकी परवाह ही न करे ! रोगका चिन्तन करनेसे रोग बद्धमूल 


किया जाता है | रोगनिवारणके लिये 


+* योगिनस्त प्रपश॒यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ « 


[ योगतर््व- 
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हो जाता है एवं व्यक्तिका मनोबल दुर्बल हो जाता है। 
मानसिक रोगोंका संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाबछसे निवारण करना 
चाहिये एवं शारोरिक रोगोका ओऑषधोंसे | इन रोगोंके उन्पूलममें 
योगिक साधनोंका अद्भुत योगदान रहा है। 

शारीरिक एवं मानसिक रोगोंसे मुक्ति चाहनेबालोंको 
योग-क्रियाओंका अभ्यास करनेके साथ-साथ शेगोत्यादक 
सभी मूल कारणोंका त्याग करना चाहिये तथा अपने छिये 
अनुकूल एवं चिकित्साशास्रद्वारा निर्दिष्ट साक्चिक पशथ्य 
सदाचार एवं सत्कर्मका सेवन करना चाहिये। यथासम्भव 
अनिष्ट-चिस्तनसे बचना चाहिये तथा चित्तको राग-द्वेष-मोहादि 
दोषोंसे दूर करना चाहिये। सम्पूर्ण दुःखोंका मूल कारण 
तमोगुणजनित अज्ञान, लओोभ, क्रोध तथा मोह है। त्रिगणके 
प्रभाव तथा अज्ञानके बचनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय 
योग है तथा योग-बलसे भी बड़ी शक्ति है भगवानकी 
अनुग्रह शक्ति। 

अतएजब अहंता-ममताका त्याग करके भगवद्चरणोंका 
एकमात्र आश्रय लेकर योगसाधना करनेसे शारीरिक व्याधिके 
साथ-साथ त्रिविध ताप एवं भवव्याधि भी कट जाती है। ओर 
ऐसा साधक पूर्णतम आनन्दको प्राप्र करनेमें सर्वथा समर्थ हो 
जाता है । 


3 आउा8+44कवाू#- 
योगसाधनाका प्राण ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य अथवा इन्द्रियनिग्रह योगसाधनाका अपर पर्याय 
या ग्राण है। विवेकके साम्राज्यमें अथवा साधमना-द्षेत्रमे 
इसीका नाम प्रथम आता है। ब्रह्म या भगवान्‌की प्राप्तिकी ओर 
चलनेसे ही इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अमर होता है 
ओर उसे ही भगवत्याप्ति होती है। अतः भगवदर्शन या 
स्वरूपस्थितितक विशुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है। 
ब्रह्मचर्याश्रम सबसे प्रथम एवं सभी आश्रमोंकी आधारभित्ति 
भी माना गया है| पूर्ण ब्रह्मचर्यकी सिद्धि तभी है जब ईश्वरका 
साक्षात्कार हो जाय-- 

पर दृष्ठा निवर्तते ।' (गीता) 

काम और उसके साधनभूत खत्री आदि इसमें सर्वाधिक 
बाधक तत्व हैं। कामका मूल संकल्प है। महाभारत 
शान्तिपर्वके मड्धि-आख्यानमें महर्षि मड़ि कामसे कहते हैं-- 


हे काम ! मैं तुम्हारा मूल जानता हूँ। तुम संकल्पसे ही उत्पन्न 
होते हो। अब मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तुम उत्पन्न 
कहाँसे होगे ?-- 
काम जानामि ते मूले संकल्पात्‌ किल जायसे । 
संकल्प न करिष्यामि ततस्त्व॑ न भविष्यसि ।॥। 
कामने शिव-विजयके लिये जब अपनी मायाका विस्तार 
किया, तब विवेककी सेना भाग खड़ी हुई । वहाँ ब्रह्मचर्यको 
ही विवेककी सेनाका प्रधान सेनापति कहा गया है-- 
ब्रह्मचर्ज ब्रतः संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना।। 
सदाचार जप जोश बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु भागा !। 
(मानस) 
ब्रह्मचर्यक आठ अड़ हैं--खियोंके दर्शनसे दूर रहना, 
उनके स्पर्शसे बचना, उन्हें स्मरण न करना, उनसे कभी सरस 


अड्डू ] 
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वार्ताछाप न करना, उनसे मनोविनोद न करना, उनके विषयमें 
ध्यानपूर्वक चिन्तन न करना, एकान्तमें न मिलना और उनसे 
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित न करना । इसके विपरीत भगवानूसे 
सभी प्रकारका सम्पर्क स्थापित करना ही सभी टदृष्टियोंसे 
हितकर है। 

ब्रह्मचर्यकी महिमापर श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणादियें 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वैदिक सहित्यमें ब्रह्मचर्यका 
अद्भुत महत्त्व दृष्टिगत होता है। ऋग्वेदमें दो सूक्त तथा 
अथर्ववेदके ग्यारहवें काण्डका पाँचवाँ सृक्त ब्रह्मचर्य-सूक्त है। 
इसमें अनेक मन्त्रोंमें ब्रह्मचारीकी अद्भुत महिमा है। वहाँ 
ब्रह्मचर्यको ही जगत्‌ एवं विश्व-सञ्जालन कार्यका आधार माना 
गया है--- 

ब्रह्मजारी ---- स दाधार पृथित्री दिव॑ च।' 

(अथर्वः ११।५। १) 

इसी सृक्तके पाँचवें मन्त्रमें ब्रह्मचारीको राजासे भी श्रेष्ठ 
कहा गया है। राजा ब्रह्मचर्यके द्वारा राष्ट्रका संरक्षण-संबर्धन 
करता है और ब्रह्मचर्यसे देवोंने अमरत्व प्राप्त कर मृत्युको जीत 
लिया है-- 

ब्रह्मार्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 


ब्रह्मचय्येण तपसा देवा. मृत्युमपाघ्नत ॥। 
(११। ७। १७-१९) 
शआतपथब्राह्मगणप (११।३॥३) तथा गोपथब्राह्मण 


(२ । ६) ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही हैं। इनमें बतलाया गया है कि 
ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाको दे दिया, कितु एक 
ब्रह्मचारीको नहीं दिया-- 

'ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजा: प्रायच्छत्‌, तस्मे ब्रह्मतारिणमेव न 
प्रायच्छत्‌ ।' 

(शतपथब्रा० ११५।३।३। १, गोपथ०) 

ब्रह्मचारीको निरालस्य तथा नृत्य-गीतादिका परित्यागी 

होना चाहिये--- 


“न गायनो न नर्तनो न सरण: ।' 
(गोपथ० २। ७) 
(२।२३।१) में ब्रह्मचचाराको अमर 
कहा गया है--ब्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति ' इसी प्रकार 
मुण्डकोपनिषद्में ब्रह्मचर्यसे भगवल्माप्ति एवं परमात्म- 
साक्षात्कार होनेकी स्थिति स्पष्ट है-- 
सत्येन. लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यरज्ञानेन.. ब्रह्मचर्येण. नित्यम्‌ । 
योगदर्शनमें ब्रह्मचर्यसे समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिकी बात 
कही गयी है| योगवार्तिककार श्रीविज्ञानभिक्षुने इसकी अत्यन्त 
विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल ब्रह्मचर्यसे 
अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों एवं तारादि अष्टसिद्धियोंके 
मिलनेकी बात लिखी है-- 
'अणिमादीनुपचिनोति, सिद्धक्ष॒ तारादिभिरष्टाभि: 
सिद्धिभिरूहाद्यपर नामभिरुपेत: ।' 
(तत्ववैदशारदीव्याख्या-योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३८) 
इसी प्रकार सांख्यकारिका २३के माठ्भाष्यमें ब्रह्मचर्य 
चब्दकी सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है। 
ब्रह्मचर्य-महिमा एवं उसकी उपयोगिताका क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत है | हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, श्रीमद्धागवत, 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत आदिके अतिरिक्त विविध 
स्मृतियों, नीतिग्रन्थों तथा भावप्रकाश, अष्टाड्रहदय आदि 
आयुर्वेद-गन्धोंमें भी ब्रह्मचर्यकी महिमापर अनेकों वचन 
मिलते हैं। पाश्चात्य साहित्यमें कई जगह तथा विशेष रूपसे 
श्री बी ए० स्मिथके 'इनसाईक्लपीडिया ऑफ रेलिजन एंड 
एथिक्स' आदिमें भी इसके महत्त्वको प्रदर्शित करनेवाले कई 
उदाहरण हैं। मनुष्यके दैनिक जीवनमें भी इसका महत्त्व 
सर्वविदित है। अतः योगसाधकोंको एवं सर्व-साधारणको इस 
ब्रह्मचर्यका पालनकर आत्मकल्याण एवं परसमात्म- 
साक्षात्कारकी दिशामें अग्रसर होना चाहिये | 


छान्दोग्य० 


<व्यटया केयर कै करयपरर००_न 
संतोष हुए बिना कामनाका नाझ नहीं होता ओर कामना रहते कभी स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता, कामना श्रीरामके 


भजन बिना नहीं मिटती ।--गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी 


मनके अहंकारको छोड़कर ऐसी जबान बोलनी चाहिये, जिससे दूसरोंको भी शान्ति पहुँचे ओर अपनेको भी 


शान्ति मिले ।---संत कबीर जी 
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स्वर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके उपाय 


(परिव्राजकाचार्य परमहेस शीमत्स्यामी निगयानन्दजी सरस्वती) 


विश्वपिता विधाताने मनृष्यके जन्मके समयमें ही देहके 
साथ एक एसा आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच 
दिया है लेनपर सांसारिक, वैषयिक किसी भी 
कार्वमें असफल्ताका रु:ख नहीं हो सकता। हम इस अपूर्व 
नहीं जानते, इसो कारण हमारा कार्य असफल हो 
आशा भड्ढ़ हो जाती है, हमें मनस्ताप और गेग 


भोगना पढ़ता हैं। यह लिएय जिस जास्तमे हरे. उसे स्वरोह्य- 


जिसे जान 


कोशलबा 


आसन कहते हैं। यह स्वगगगारत्र जैसा दम है. स्वसज्ञ गरुका 


मल देनेवाला है। 


भी उतना हो अभाव है। स्वसजास्त्र प्रत्यक्ष 
मुझ पद-परदयर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यच्रकरित 
होना पड़ा है; समग्र स्वस्शास्त्रकों तीक-ठीक लिपिबद्ध करना 
बिलकुल असम्भव है। केबल साधकोॉके कामकी कुछ बातें 
यहों यंक्षपमें दी जा रही हैं ; 
स््शास्त्र लिय. धास-प्रश्चासकी 
सम्बन्ध सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे । 
कायानगरभध्ये त्‌॒पगारुत:. क्षितिपात्क: । 
देहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है। प्राणवा 
निःश्ास' और 'प्रश्चास --इन दो मामोसे पुकारा जाता है। 
वायु ग्रहण करनेका नाम 'निःश्वास' और वायुके परित्याग 
करनेका नाम 'प्रधास' है। जीवके जन्मसे मृत्यके अम्तिम 
क्षणतक निरन्ता श्ाम-प्रश्नासकी क्रिया होती रहती है। यह 
निःश्रास नासिकाके दोनों छेटोंसे एक ही समय एक साथ 
समानरूपस नहीं चला करता, कभी बायें और कभी दाहिने 
पुटस चलता है। कभी-कभी एकाध घड़ीतक एक ही समय 
दोनों नाकोंसे समानभावसे श्वास प्रवाहित होता है। 
शासकों इडामें चलना, दाहिनी 
नासिकाके श्वासकों पिगलामें चकछना ओर दोनों पूटोंसे एक 
चलनेपर उस सुषुम्नामें चछना कहते हैं। एक 
तासापुटकों दबाकर दूसोके द्वार श्रासका बाहर निकालमेपर 
यह साफ माऊुम हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापर्वक 
ध्रास-प्रवाह चल रहा है और दूसरा नासापूट मानो बंद है 
अर्थात उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापर्वक श्वास बाहर 
गे निकलता । जिस नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास बाहर 


सीखनेके गतिके 


जाये 


मासापुरके 


समात 


पाठक 


निकलता ही, उस समय उसी नासिकाका श्रास कहना 
चाहिये। किस नासिकासे श्वास बाहर निकल रहा है, इसको 


झायक्त प्रकारण समझ सक रे ऋमादशाः अभ्यास 
बहत आसानीसे मालम होने लगता है कि किस 
है। प्रतिदिन प्रात:काल 


होनेपर 
नासिकास निःश्वास प्रवाहित हो 
सूर्योदयके समयसे ढाई-ताई घड़ीके हिसाबसे एक-एक 
नासिकासे श्वास चलता है। इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार 
बायों ओर बारह बार दाहिनी नासिकासे क्रमान॒ुसार श्वास 
ठता है। किस दिन किस नासिकास पहले श्रास-क्रिया होती 
है. इसका एक मिर्टिष्ठ नियम हैं। यथा-- 
आदो चन्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सिलेतरे। 
प्रतियत्ती दिनास्वाहुओणि भ्रीणि क्रमोदये ॥ 
(पवनविजयस्वरोटय ) 
शुकृपक्षकां प्रतिषदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी ब्ारीसे 
चन्द्र अर्थात्‌ बायीं नासिकासे तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिस तीन-तीनम दिनकी बारीसे सूर्यनाडी अर्थात्‌ दाहिनी 
नासिकासे पहले ! अर्थात्‌ शुक्रपक्षकी 
प्रतियदा, द्वितीया, तुतीया, सप्रमी, अष्टमी, नवमी, अयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा--इन नौ दिनोंगें प्रात:काल सूर्योदयर्के समय 
पहले बायीं नासिकास तथा चतर्थी, पश्चमी, षड़ी, दशमी, 
ण्काट्ञी, द्वादशी--इन छः: दिनोंकों प्रातः:काल पहले दाहिनी 
नासिकासे आस चलना आरम्म होता है और बढ़ ढाई घड़ीतक 
है । उसके बाद दमसरी नासिकासे श्वास जारी होता है! 
कष्णपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, ततीया, सप्तमी, अष्टमी, नवसी 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्था--इन नौ दिनोंमें सर्योदयके 
समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, पशञ्ञमी, पष्ठी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंमें सूर्यके 
उदयकारूमें पहले बायीं नासिकासे श्वास आरम्भ होता है और 
ढाई घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता है। इस प्रकार 
नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक नासिकासे श्वास 
चलता है। यही मनुष्य-जीवनमें श्रासकी गतिका स्वाभाविक 
नियम है | 
वहेत्तावद्‌ घटीमध्ये  प्रश्नतत्तानि निर्दिशेत्‌ । (स्वरशासतर) 


श्रास प्रसाहित होता है 


रहता है ; 


अड्डू ] 


# स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाशके उपाय * 
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प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोंमें ढाई-ढाई घड़ीके 
हिसाबसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे श्वास चलनेके 
समय क्रमशः पश्चतत्त्ोंका उदय होता है। इस श्वास-प्रश्ासकी 
गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर स्वस्थ रहता है और 
मनुष्य दीर्घजीवी होता है, फलस्वरूप सोसारिक, वैषयिक-- 
सब कार्योमें सफलता मिलनेके कारण सुखपूर्वक संसार-यात्रा 
पूरी होती है। 

बाम नासिकाका श्रासफल 


जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायीं नासिकासे श्रास 
चलता हो, उस समय स्थिर कर्मोको करना चाहिये । जैसे--- 
अलंकारधारण, दूरकी यात्रा, आश्रममें प्रवेश, राजमन्दिर तथा 
महल बनाना एवं द्रव्यादिका ग्रहण करना। तालाब, कुआँ 
आदि जलाशय तथा देवस्तम्भ आदिकी प्रतिष्ठा करना। इसी 
समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, 
पौष्टिक कर्म, दिव्यौषधसेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, मित्रता- 
स्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिये । बायीं 
नाकसे श्वास चलनेके समय शुभ कार्य करनेपर उन सब 
कार्योमें सिद्धि मिलती है। परंतु वायु, अग्नि और आकाश- 
तत्वके उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिये। 

दक्षिण नासिकाका श्रासफल 

जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता हो, उस समय कठिन कर्म करने चाहिये। जैसे--- 
कठिन क्रूर विद्याका अध्ययन और अध्यापन, स्रीसंसर्ग, 
नौकादि आरोहण, तान्िकमतानुसार  वीरमनत्रादिसम्मत 
उपासना, वैरीको दण्ड, शख्राभ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईंट, 
पत्थर, काठ तथा रलादिका घिसना और छीलना, संगीत- 
अभ्यास, यत्त्र-तन्त्र बनाना, किले और पहाड़पर चढ़ना, 
हाथी-घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी सीखना, व्यायाम, 
घटकर्मसाधन, यक्षिणी-बेताल तथा भूतादिसाधन, औषध- 
सेवन, लिपि-लेखन, दान, क्रय-बिक्रय, युद्ध, भोग, 
राजदर्शन, स्नानाहार आदि | 

सुषुम्नाका श्वासफल 


दोनों नाकोंसे श्वास चलनेके समय किसी प्रकारका शुभ 
या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिये | उस समय कोई भी काम 


यो० त० अं० १२-- 


करनेसे वह निष्फल होगा । उस समय योगाभ्यास और ध्यान- 
धारणादिके द्वार केवल भगवान्‌को स्मरण करना उचित है। 
सुषुत्रा नाडीसे धास चलनेके समय किसीको भी शाप या 
वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है। 

श्वास-प्रश्वासकी गति जानकर, तत्त्वज्ञानके अनुसार, 
तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठीक-ठीक नियमपूर्वक सब कर्मोंको 
करनेपर आशद्याभड्रजनित मनस्ताप आदि नहीं भोगना पड़ता । 

रोगोत्पत्तिका पूर्ण ज्ञान ओर उसका प्रतिकार 

प्रतिपदा आदि तिथियोंको यदि निश्चित नियमके विरुद्ध 
धास चले तो समझना चाहिये कि निस्संदेह कुछ अमड्गल 
होगा। जैसे, शुक्ृपक्षकी प्रतिषदाकों सबेरे नींद टूटनेपर 
सूर्योदयके समय पहले यदि दाहिनी नाकसे श्रास चलना 
आरम्भ हो तो उस दिनसे पूर्णिमातकके बीच गर्मके कारण 
कोई पीड़ा होगी और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिको सूर्योदयके 
समय पहले बायीं नाकसे श्वास चलना आरम्भ हो तो उस 
दिनसे अमावास्थातकके अंदर कफ या सर्दीकि कारण कोई 
पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं । 

दो पखवाड़ोंतक इसी प्रकार विपरीत ढंगसे सूर्योदयके 
समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजनको भारी 
बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रकारकी 
विपत्ति आयेगी। तीन पखवाड़ोंसे ऊपर लगातार गड़बड़ 
होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी | 

शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल यदि 
इस प्रकार विपरीत ढंगसे निःश्वास चलनेका पता लूग जाय तो 
उस नासिकाको कई दिनोंतक बंद रखनेसे रोग उत्पन्न होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती। उस नासिकाको इस तरह बंद रखना 
चाहिये, जिसमें उससे निःध्वास न चले। इस प्रकार कुछ 
दिनोंतक दिन-रात निरन्तर (स््रान और भोजनका समय 
छोड़कर) नाक बंद रखनेसे उक्त तिथियोंके भीतर बिलकुल ही 
कोई गोग नहीं होगा। 

यदि असावधानीके कारण निःश्वासमें गड़बड़ीसे कोई 
गणेग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय, तबतक 
ऐसा करना चाहिये कि जिससे शुह्ृमपक्षमें दाहिनी और 
कृष्णपक्षमें बायीं नासिकासे श्वास न चले । ऐसा करनेसे रोग 
जञ्ीघ्र दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी रोग होनेकी 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य रूपमें 
होगा और फिर थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जायगा | ऐसा करनेसे 
न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सकको धन 
ही देना पड़ेगा। 
नासिका बंद करनेका नियम 

नाकके छेदमें घुस सके इतनी-सी पुरानी साफ रूई लेकर 
उसकी गोल पोटली-सी बना ले ओर उसे साफ बारीक 
कपड़ेसे लपेटकर सी ले। फिर इस पोटलीको नाकके छिद्रमें 
घुसाकर छिद्गको इस प्रकार बंद कर दे जिसमें उस नाकसे 
शास-प्रध्वासका कार्य बिलकुल ही न हो । जिन लछोगोंको कोई 
शिरोरोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो, उन्हें रूईसे नाक 
बंद न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटली बनाकर उसीसे 
नाक बंद करनी चाहिये। 

किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बंद रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार्य, ध्रूमपान, जोरसे चिल्लाना, 
दौड़ना आदि नहीं करना चाहिये। जब जिस-किसी कारणसे 
नाक बंद रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन नियमोंका पालन 
अवश्य करना चाहिये। नयी अथवा बिना साफ की हुई मैली 
रूई नाकमें कभी नहीं डालनी चाहिये। 

निःश्रास बदलनेका तरीका 

कार्यभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक 
नासिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदलनेकी भी 
आवश्यकता हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे 
धास चलना आरम्भ होनेतक, उस कार्यको न करके चुपचाप 
बैठे रहना किसीके लिये भी सम्भव नहीं। अतएव अपनी 
इच्छानुसार श्रासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त 
आवश्यक है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेष्टसे 
ही श्रासकी गति बदली जा सकती है 

जिस नासिकासे श्रास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिकाको अगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये। फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुको निकालना चाहिये। कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते रहनेसे 
अवश्य श्रासकी गति बदल जायगी। जिस नासिकासे श्वास 


चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे बहुत जल्द 
धासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिकासे श्वास 
प्रवाहित होने लगता है। इस क्रियाके बिना भी जिस नाकसे 
धास चलता है, केवल उस करवट कुछ समयतक सोये 
रहनेसे भी श्रासकी गति पलट जाती है। 

इस लेखमें जहाँ-जहाँ निःध्वास बदलनेकी बात लिखी 
जायगी, वहाँ-वहाँ पाठकोंको इसी कौशलसे श्वासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी चाहिये। जो अपनी इच्छानुसार 
वायुको रोक सकता है और निकाल सकता है वही पवनपर 
विजय प्राप्त करता है। 


बिना ओषधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह मानव-देहमें रोग 
उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी क्रियाओंके 
द्वारा नीरोग होनेके उपाय भगवानके बनाये हुए हैं। हमलोग 
उस भगवद्यदत्त सहज कौोशलको नहीं जानते, इसी कारण 
दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते हैं। यहाँ रोगोंके निदानके 
लिये स्वस्शास्रोक्त कुछ यौगिक उपायोंका उल्लेख किया गया 
है। इनके प्रयोग्से विशेष लाभ हो सकता है-- 

ज्वर--ज्वर्का आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी 
आइशड्डा होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको बंद कर देना चाहिये। जबतक ज्वर न उतरे और 
शरीर स्वस्थ न हो जाय, तबतक उस नासिकाको बंद ही रखना 
चाहिये। ऐसा करनेसे दस-पंद्रह दिनोंमें उतरनेवाला ज्वर पाँच 
ही सात दिनोंमें अवश्य ही उतर जायगा | ज्वरकालमें मन-ही- 
मन सदा चाँदीके समान श्वेत वर्णका ध्यान करनेसे और भी 
शीघ्र लाभ होता है। 

सिन्दुवारकी जड़ रोगीके हाथमें बाँध देनेसे सब प्रकारके 
ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। 

अँतरिया ज्वर--श्वेत अपराजिता अथवा पलाशके 
कुछ पत्तोंकोी हाथसे मरूकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली 
बना लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वरकी बारी हो उस दिन 
सबेरेसे ही उसे सूँघते रहना चाहिये। अँतरिया ज्वर बंद 
हो जायगा। 

सिरदर्द--सिरदर्द होनेपर दोनों हाथोंकी केहुनीके ऊपर 
धोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाँध देना 


अड्डू 


# स्वर-विज्ञान ओर बिना ओऔषध रोगनाशके उपाय « 
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चाहिये। इससे पाँच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रहेगा | 
केहुनीपर इतने जोरसे बाँधना चाहिये कि रोगीको हाथमें 
अत्यन्त दर्द मालूम हो। सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहें खोल 
देनी चाहिये | 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साधारणतः 
'अधकपाली' या 'आधासीसी' कहते हैं। कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकमें अत्यन्त 
पीड़ा मालूम होती है। प्रायः यह पीड़ा सू्योदयके समय 
आरम्भ होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी बढ़ती 
जाती है। दोपहरके बाद घटनी शुरू होती है और शामतक 
प्रायः नहीं ही रहती। इस रोगका आक्रमण होनेपर जिस 
तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर लिखे-अनुसार उसी तरफकी 
केहुनीके ऊपर जोरसे रस्सी बाँध देनी चाहिये। थोड़ी ही देस्में 
दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा। दूसरे दिन यदि 
फिर दर्द शुरू हो और रोज एक ही नासिकासे श्वास चलते 
समय शुरू होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाकको 
बंद कर देना चाहिये और हाथको भी बाँध रखना चाहिये। 
'अधकपाली' सिरदर्दमें इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक 
फलको देखकर आप चकित रह जायेंगे। 

शिरःपीडा--शिरःपीडाग्रस्त रोगीको प्रातःकाल उवाय्यासे 
उठते ही नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये | इससे मस्तिष्क 
शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा ओर सर्दी नहीं लगेगी । यह 
क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक बरतनमें ठंडा जल 
भरकर उसमें नाक डुबाकर धीरे-धीरे गलेके भीतर जल 
खींचना चाहिये। क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया सहज हो 
जायगी। हिरःपीडा होनेपर चिकित्सक रोगीके आरोग्य होनेकी 
आशा छोड़ देता है, रोगीको भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस 
उपायसे काम लेनेपर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुँचेगा। 

उदरामय, अजीर्णादि--भोजन, जलपान आदि जब 
जो कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्रास चलते समय खाना 
चाहिये। प्रतिदिन इस नियमसे आहार करनेसे वह बहुत 
आसानीसे पच जायगा और कभी अजीर्णका रोग नहीं होगा । 
जो लोग इस रोगसे कष्ट पा रहे हैं, वे भी यदि इस नियमके 
अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुई चीज पच जायगी और 
धीरे-धीरे उनका रोग दूर हो जायगा। भोजनके बाद थोड़ी देर 


बायीं करवट सोना चाहिये । जिन्हें समय न हो उन्हें ऐसा उपाय 
करना चाहिये कि जिससे भोजनके बाद दस-पंद्रह मिनटतक 
दाहिनी नाकसे श्वास चले। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार 
रूईद्वार बायीं नाक बंद कर देनी चाहिये। गुरुपाक (भारी) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह शीघ्र पच जाता है। 

स्थिरताके साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डलमें दृष्टि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमें उद्रामय रोग 
दूर हो जाता है। 

शधास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी ग्रन्थिको एक 
सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित सब 
तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं ओर जठराप्नि तथा पाचनदाक्ति 
बढ़ जाती है। 

प्लीहा--रातको बिछोनेपए सोकर और सबेरे 
शय्या-त्यागके समय हाथ और पैरोंको सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये। 
प्रतिदिन चार-पाँच मिनट ऐसा करनेसे प्लीहा-यकृत्‌ (तिल्ली, 
लीवर) रोग दूर हो जायगा। सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
प्लीहा-यकृत्‌ रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। 

दन्तरोग--प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करे, 
उतनी बार दाँतोंकी दोनों पंक्तियोंको मिलाकर जरा जोरसे दबाये 
रखे । जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक दाँतोंसे दाँत 
मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये। दो-चार दिन ऐसा 
करनेसे कमजोर दाँतोंकी जड़ मजबूत हो जायगी | सदा इसका 
अभ्यास करनेसे दन्तमूल दृढ़ हो जाता है और दाँत दीर्घ 
कालतक काम देते हैं तथा दाँतोंमें किसी प्रकारकी बीमारी 
होनेका कोई डर नहीं रहता। 

स्त्रायविक वेदना--छाती,पीठ या बगलमें--चाहे 
जिस स्थानमें स्नायविक बेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्रास चलता हो उसे 
बंद कर देना चाहिये, दो-चार मिनट बाद अवश्य ही वेदना 
शान्त हो जायगी। 

दमा या श्वासरोग--जब दमेका जोरका दौरा हो तब 
जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो, उसे बंद करके दूसरी 
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नासिकासे श्रास चला देना चाहिये। दस-पंद्रह मिनटमें दमेका 
जोर कम हो जायगा। प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीनेभरमें पीड़ा 
शान्त हो जायगी। दिनमें जितने ही अधिक समयतक यह 
क्रिया की जायगी, उतना ही शीघ्र यह रोग दूर होगा। दमाके 
समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, दमाका जोर होनेपर यह 
क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके बीमारी अच्छी हो जाती है । 

बात--प्रतिदिन भोजनके बाद कंघीसे सिर वाहना 
चाहिये | कंघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके काँटे 
सिरको स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर अर्थात्‌ दोनों 
पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबाकर १५ मिनट बैठना 
चाहिये। प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे 
कितना भी पुराना वात क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा । 
अगर स्वस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके 
वातरोग होनेकी कोई आशज्डा नहीं रहेगी । कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यवहार नहीं करना चाहिये। 


नेत्ररोग--प्रतिदिन सबेरे बिछोनेसे उठते ही सबसे 
पहले मुँहमें जितना पानी भरा जा सके, उतना भरकर दूसरे 
जलसे आँखोंको बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये। 

प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुँह धोते समय 
कम-से-कम सात बार आँखोंमें जलका झपटा देना चाहिये। 

जितनी बार मुँहमें जल डाले, उतनी बार आँख और 
मुँहकी धोना न भूले । 

प्रतिदिन स्न्रानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे 
पहले दोनों पैरोंके अगूठोंके नखोंको तेलसे भर देना चाहिये 
ओर फिर तेल लगाना चाहिये। 

ये कुछ नियम नेत्रोंके लिये विशेष लाभदायक हैं। इनसे 
दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स््रिग्थ रहती हैं और आँखोंमें 
कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यके 
परमधन हैं। अतएव प्रतिदिन नियम-पालनमें कभी आलस्य 
नहीं करना चाहिये। (क्रमशः) 


>>्ट८::ल्‍+ -ककुन्काक- सव->नन 


हठयोगके षटकर्म 


(श्रीकमलाप्रसाद सिंह) 


इस परिदृश्यमान चराचर विश्वप्रपञ्चका उपादान कारण 
प्रकृति है। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे प्राणिमात्रके शरीर 
वात, पित्त, कफ--इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके रूपान्तरोंके 
सम्मिश्रण हैं। अतः अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक पित्तप्रधान 
और अनेक कफप्रधान होते हैं। बातप्रधान शरीरोंमें आहार- 
विहारके दोषसे तथा देश-कालादि हेतुसे प्रायः वातवृद्धि हो 
जाती है। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्ततिकृति और कफोल्वण- 
शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है। कफ-धातुके विकृत 
होनेपर दूषित इलेष्म, आमवृद्धि या मेदका संग्रह हो जाता है । 
पश्चात्‌ इन मलोंके प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न 
होने लगते हैं। इन व्याधियोंको उत्पन्न न होने देनेके लिये और 
हो गये तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनानेके 
लिये जैसे आयुर्वेदके प्राचीन आचायेनि स्नेहपान, स्वेदन, 
वमन, विरेचन और वस्ति--ये पश्चकर्म कहे हैं, वैसे ही 
हठयोगके प्रवर्तक महर्षियोंने साधकोंके कफप्रधान शरीरकी 
शुद्धिके लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं। ये षट्कर्म सब 
साधकोंको करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है। 


हठयोगके अन्थोंमें घटकर्मके कर्तव्याकर्तव्यपर विचार 
किया गया है। हठयोगके षट्कर्मसे जो लाभ होते हैं वे 
प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं। अन्तर केवल समयका है । परंतु 
जिस छरमें गंदगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाड़से न 
हटायी जा सके, उसमें कुदाल और टोकरीकी आवश्यकता 
आ पड़ेगी । इसी प्रकार शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र 
हटानेके लिये षघटकर्मकी आवश्यकता है। इसी कारण-- 

मेदः इलेष्माधिकः पूर्व षद्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तुनाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हों वह 
पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे और इनके न 
होनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे। इतना ही नहीं, 
योगीद्ध स्वात्माराम आगे चलकर षट्कर्मोको 
'घटशोधनकारकम्‌' अर्थात्‌ देहको शुद्ध करनेवाले और 
'विचित्रगुणसंधायि' अर्थात्‌ विचित्र गुणोंका संधान करनेवाले 
भी कहते हें। 


अड्डढू ] 


# हेठयोगके षटकर्म « 
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यह बात सत्य है कि षट्कर्मेके बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था | समय और अनुभवने दिखाया कि 
प्राणायामसे जितने समयमें मर दूर किया जाता था, उससे 
कम समयमें षट्कर्मोद्दार मल दूर किया जा सकता है। इन 
कर्मोकी उन्नति होती गयी। और छः्से ये कर्म दस हो गये। 
पीछे गुरुपरम्परासे प्राप्त गुप्तविद्या रुप होने लगी। तब तो ये 
कर्म पूरे जाँचे हुए षट्कर्मतक ही परिमित रह गये। इन 
बटकर्मोंस लाभ है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह 
बात दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हें न 
कर सकते हों । 

एक बात और है। वर्तमान समयमें अनेक योगाभ्यासी 
मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण ररीरमें त्रिधातु सम होनेपर 
भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और अपने शिष्योंको भी 
जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते रहनेका उपदेश देते हैं। 
यदि शरीरशुद्धिके लिये अथवा इन क्रियाओंपर अपना 
अधिकार रखनेके लिये प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं। कारण, भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन, 
प्रमाद या आहार-विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जायेँ 
तो शीघ्र क्रियाद्वार उनका शमन किया जा सकता है। परंतु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निर्बलता ओर मानसिक प्रगतिमें 
शिथिलता आ जाती है। चरणदासने इसपर तर्क-वितर्क किये 
बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है-- 

पहले ये सब साधिये, काया होवे शुद्धि। 

रोग न लागे देहको उज्ज्वल होवे बुद्धि॥ 

घदकर्मके नाम 


“हठयोगप्रदीपिका' ग्रन्थके कर्ता स्वात्माराम योगीने 
१-धौति, २-वस्ति, ३-नेति, ४-नौलि, ५-कपालभाति और 
६-त्राटकको षट्कर्म कहा है। आगे चलकर गजकरणीका भी 
वर्णन किया है। परंतु 'भक्तिसागर' ग्रन्थके रचयिता 
चरणदासजीने १-नेति, २-धौति, ३-वस्ति, ४-गजकर्म, 
"-न्योली और ६-त्राटकको षट्कर्म कहा है। फिर 
१-कपालभाति, २-धौंकनी, ३-बाघी और ४-शंखपषाल--- 
इन चार कर्मोका नाम लेकर उन्हें षट्कर्मोके अन्तर्गत कर दिया 
है। दोनोंमें गजकर्म और कपालभातिको षट्कर्मके अंदर 


रखनेमें अन्तर पड़ता है। चूँकि ये षट्कर्मके शाखामात्र हैं, 
अतएव इस विभेदका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता | 
नियम 

षट्कर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए स्थान, भोजन, 
आचार-विचार आदि नियमोंको मानना परमावश्यक है। यहाँ 
यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और निरापद, 
भोजन सात्तिक तथा परिमित होना चाहिये। एकान्तसेवन, 
कम बोलना, बैर्य, साहस इत्यादि बातें आचार-विचारसे 
समझनी चाहिये | 


नौलि, नौलिक, नलक्रिया या न्‍्योली 


अमन्दावर्त्तवेगेन तुन्द॑ सव्यापसव्यतः । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलि: सिद्धै: प्रचक्ष्यते ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ कन्धोंको नवाये हुए अत्यन्त वेगके साथ, 
जलभ्रमरके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-बाम भागोंसे 
भ्रमानेको सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा है। 
न्योली पदमासन सों करे। दोनों पग॒ घुटनोंपर धरे ॥ 
पेट रू पीठ बराबर होय | दहने खायें नले बिलोय ॥ 
जो गुरु करके ताहि दिखावे। न्‍्योली कर्म सुगम करि पावबे॥ 
(भक्तिसागर) 
बास्तवमें दायें-बायें घुमानेका रहस्य किताबोंसे पढ़कर 
मालूम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। पद्मासन 
(सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, जब शौच-स्तान, प्रातः- 
सन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ तथा हलका 
हो गया हो, तब रेचक कर वायुको बाहर रोक बिना देह 
हिलाये, केवल मनोबलसे पेटको दायेंसे बायें ओर बायेंसे दायें 
चलाना सोचे और तदनुकूल प्रयास करे। इसी प्रकार 
सायं-प्रातः स्वेद आने पर्यन्त प्रतिदिन अभ्यास करते-करते 
पेटकी स्थूलता जाती रहती है। तदमन्तर यह सोचना चाहिये 
कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं और बीचमें दोनों ओरसे दो नल 
जुटकर मूलाधारसे हृदयतक एक गोलाकार खम्भ खड़ा हो 
गया। यही खम्भा जब बैँंध जाय तब नोलि सुगम हो जाती 
है। मनोबल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे दायें-बायें 
घूमने लगती है | इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और 
ललाटपर भी नाडियोंका इन्द्र मालूम पड़ता है। एक बार 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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न्योली चल जानेपर चलती रहती है। पहले-पहल चलमेके 
समय दस्त ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो 
प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही 
न्योली सिद्ध हो जायगी। 
इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जबतक आँत पीठके अवयबोंसे 
भलीभाँति पृथक्‌ न हो तबतक आँत उठानेकी क्रिया सावधानीके 
साथ करे, अन्यथा आतें निर्बल हो जायैगी । किसी-किसी समय 
आघात पहुँचकर उदर रोग, शोथ, आमवबात, कटिवात, 
गृधसी, कुब्जवात, शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है। 
अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक करना चाहिये । अतड़ीमें शोथ, 
क्षतादि दोष या पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका (पेचिश), 
संग्रहणी आदि रोगोंमें नोलि-क्रिया हानिकारक है। 
मैल पेटमें रहन न पावे। अपान वायु तासों वश आबे॥ 
तापतिली अरु गोला शूल।रहन न पाबैं नेक न मूल ॥। 
और उदरके रोग कहावें।सो भी वे रहने नहिं पाबें॥ 
(भक्तिसागर) 
मन्दागिसंदीपनपाचनादि संधापिकानन्दकरी सदैव । 
अशेषदोषामयशोषणी चञ्व हठक्रियामोलिरियं च नौलिः ॥ 
(हटयोगप्रदीपिका) 
यह नौलि मन्दाग्नरिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका 
पाचन और सर्वदा आनन्द करती है तथा समस्त वात आदि 
दोष और रोगका शोषण करती है । यह नौलि हठयोगकी सारी 
क्रियाओंमें उत्तम है। 
अँतड़ियोंके नोलिके बश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना स्वाभाविक है। नौलि करते समय साँसकी क्रिया 
तो रुक ही जाती है। नौलि कर चुकनेपर कण्ठके समीप एक 
सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह हठयोगकी सारी 
क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जानेपर तीनों बन्ध 
सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, 
वस्तिमें भी नोलिकी आवश्यकता होती है। शंखपषाली 
क्रियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें घुमाते हुए 
पायु-द्वारा ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें 
एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता 


है, नौलि सहायक है। 
वस्तिकर्म 

वस्ति मूलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके 
देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको “बस्तिकर्म' 
कहते हैं। 'योगसार' पुस्तकें पुराने गुड़ ,त्रिफला और चीतेकी 
छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको बच्य करनेको 
कहा है। फिर बस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है । 

वस्तिकर्म दो प्रकारका है। १-पवनवस्ति, २-जलवस्ति | 
नौलिकर्मद्राय अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे 
त्यागनेको 'वस्तिकर्म' कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सध जानेपर 
जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण 
पवन ही होता है। जब जलमें डूबे हुए पेटसे न्‍्योली हो जाय 
तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा | 

नाभिद्घ्जले पायो न्यस्तनालोत्कटासन: । 

आधाराकुञ्जनं कुर्यात्‌ क्षालन॑ वस्तिकर्म तत्‌॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अंगुल लंबी बाँसकी नलीको 
रखे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश योग्य हो, उसे 
घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अंगुल गुदामें 
प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रखे। पश्चात्‌ बैठनेपर 
नाभितक जल आ जाय, इतने जलसे भरे हुए टबमें 
उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पार्ष्णियों--पैरकी एड़ियोंको 
मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच (नितम्बों) को रखे 
और पैरोंके अग्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर 
आधाराकुञ्लन करे जिससे बृहद्‌ अन्त्रमें अपने-आप जल 
चढ़ने लगेगा। बादमें भीतर प्रविष्ट हुए जलको नौलिक्रमसे 
चलाकर त्याग दे। इस जलके साथ अन्रस्थित मल, आँव, 
कृमि, अन्तनोत्पन्न सेन्द्रविष आदि बाहर निकल आते हैं। इस 
उदरके क्षालन (धोने) को वस्तिकर्म कहते हैं। धौति, वस्ति 
दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके 
अनन्तर हलका भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब 
नहीं करना चाहिये। वस्तिक्रिया करनेसे जलका कुछ अंश 
बृहद्‌ अन्रमें शोष रह जाता है, वह धीरे-धीरे मूत्रद्वारा बाहर 
आयेगा। यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल 
अन्त्रोंसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्वारा शोषित होकर रक्तमें मिल 


अड्ड । 


+ हंठयोगके षट्कर्म 
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जायगा | कुछ छोग पहले मूलाधारसे प्राणबायुके आकर्षणका 
अभ्यास करके और जलमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके 
बिना ही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म 
करनेसे उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आमेसे धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं। इससे 
उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये, अन्यथा 'न्यस्तनाल:' 
(अपनी गुदामें नाठ रखकर) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते ? 
यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोटे 
जलजन्तुओंका नलछद्वार पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है। 
अतएव नलके मुखपर महीन वस्त्र देकर आकुदड्चन करना 
चाहिये और जलका बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान 
आसन करना चाहिये । 

वस्तिकर्ममें मुलाधारके पीड़ित और प्रक्षालित होनेसे 
लिड़् ओर गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है। 


गुल्मप्ठीहोदर चापि वातपित्तकफोदभवा: । 
वस्तिकर्मप्रभावेन. क्षीयन्ते सकलामया: ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 


अर्थात्‌ बस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, प्लरीहा, उदर 
(जलोदर) और वात, पित्त, कफ इनके द्रन्द्र वा एकसे उत्पन्न 
हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। 
धात्विन्द्रियान्त:करण प्रसाद॑ 
द्याश्च कान्ति दहनप्रदीप्रिम 
अशड्दोषदोषोपच्यं निहन्या- 
दभ्यस्यमारन जलवस्तिकर्म ॥ 
(हठयोगगप्रदीपिका) 
अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधकके सप्त 
धातुओं, दस इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। 
मुखपर सात्तिक कान्ति छा जाती है। जटरा्नि उद्दीप्त होती है । 
वात, पित्त, कफ आदि दोषोंकी वृद्धि और न्यूनता दोनोंको नष्ट 
कर साम्यरूप आरोेग्यताको प्राप्त करता है। एक बात इस 
सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि वस्तिक्रिया करनेवालोंको 
पहले नेति और धौतिक्रिया करनी ही चाहिये, जिसका वर्णन नीचे 
दिया जाता है। अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है। 
राजयक्ष्मा (क्षय), संग्रहणी, प्रवाहिका, अधोरक्तपित्त, 
भगंदर, मछाशय और गुदामें शोथ, संततज्वर, आन्त्रसंनिपात, 


आन्त्रशोथ, आन्रब्रण, कफवृद्धिजनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप 
इत्यादि रोगोंमें वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये । 

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चालू होनेके बाद 
नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आन्त्रशक्ति परावलमम्बिनी 
ओर निर्बल हो जायगी, जिससे बिना वस्तिक्रियाके भविष्यमें 
मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तंबाक और चायके व्यसनीको तंबाकू 
और चाय लिये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म 
अथबा षटकर्म कसलेवालेकी स्वाभाविक आन्तरिक दक्तिके 


बलसे शरीरशुद्धि नहीं होती । 
धोतिकर्म 
चतुरदुलविस्तारं हस्तपश्चदशायतम्‌ । 
शुरूपदिष्टमार्गेण सिक्ते वर्त्र झनैर्गसेत्‌ ॥ 
पुनः. प्रत्याहरेश्रेतदुदित धोतिकर्म तत्‌। 
(हठयोगप्रदीपिका) 


अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़े और पंद्रह हाथ लंबे महीन 
वखसत्रको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर 
गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ उत्तरोत्तर 
निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय । आठ-दस दिममें पूरी धोती 
निगलनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा 
बाहर रहने दिया जाय | मुखमें जो प्रान्त रहे उसे दाढ़ोंसे भली 
प्रकार दबा नौलिकर्म करे। फिर धीरे-धीरे वस्त्र निकाले । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक है कि बखत्र निगलनेके पहले पूरा 
जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता तथा 
कफ-पित्तका उसमें सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको 
बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज स्वच्छ 
रखना चाहिये। अन्यथा धौतिमें लगे हुए दूषित कफरूप 
विजातीय द्वव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि 
पहुँचायेंगे | 

पाश्चात्त्योने स्टॉमक ट्यूब बनाया है। कोई एक सवा 
हाथकी रबरकी नली रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता 
है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर हटकर बगलमें एक छेद होता 
है। जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला 
जाता है और जल रबस्की नलिकाद्वारा गिर जाता है। 

चाहे किसी प्रकारकी धोति क्‍यों न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं। ऊपरकी नाडीमें रहा 
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* योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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हुआ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टा-सा हो 
जाता है। परंतु मन श्ञान्त और प्रसन्न हो जाता है। बसन्त या 
ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है। 

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क 
काश, हिक्का, वमन, आमाशयमें शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण 
अतिसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग 
हो तब धोतिक्रिया लाभदायक नहीं होती । 

नेतिकर्म 


नेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति और सूत्रनेति । 
पहले जलनेति करनी चाहिये | प्रातःकाल दन्तधावनके पश्चात्‌ 
जो साँस चलती हो, उसीसे चुल्लूमें जल ले और दूसरी साँस 
बंदकर जल नाकद्ठवारा खींचे। जल मुखमें चला जायगा। 
सिरके पिछले सारे हिस्सेमें, जहाँ मस्तिष्कका स्थान है, उस 
कर्मके प्रभावसे गुदगुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट 
पैदा होगी। अभ्यास बढ़नेपर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ लोग 
नासिकाके एक छिद्गसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी 
क्रियाको 'जलनेति' कहते हैं। एक समयमें आध सेरसे एक 
सेरतक जल एक नासापुटसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला 
जा सकता है। एक समय एक तरफसे जल चढ़ाकर दूसरे 
समय दूसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रज्योति 
बलवान्‌ होती है। स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंके लिये भी 
हितकर है। तीक्ष्ण नेत्ररोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वर्में 
जलनेति नहीं करनी चाहिये। अनेक मनुष्य रोज सुबह 
नासापुटसे जल पीते हैं। यह क्रिया हितकर नहीं है। कारण, 
जो दोष नासिकामें संचित होंगे वे आमाशयमें चले जायँगे। 
अतः उषापान तो मुँहसे ही करना चाहिये | जलनेतिके अनन्तर 
सूत्र लेना चाहिये। महीन सूतकी दस-पंद्रह तारकी एक हाथ 
लंबी बिना बटी डोर, जिसका छः-सात इंच लंबा एक प्रान्त 
बटकर क्रमश: पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमसे 
चिकना बनाकर जलमें भिगो लेना उचित है । फिर इस स््रिग्ध 
भागको भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिस छिद्गसे वायु चलती 
हो उस छिद्रमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद अँगुलीसे 
बंदकर, खूब जोरसे बारंबार पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें 
आ जाता है। तब उसे तर्जनी और अड्जुष्से पकड़कर बाहर 
निकाल ले। पुनः नेतिको धोकर दूसरे छिद्रमें डालकर मुँहमेंसे 


निकाल ले। कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको 
मुखसे खींचकर और दूसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर 
धीरे-धीरे चालन करे। इस क्रियाको “घर्षणनेति' कहते हैं। 
इस प्रकार नाकके दूसरे रख्नसे भी , जब वायु उस स्थसे चल 
रहा हो, अभ्यास करे। इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक्‌ 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्रसे 
दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे 
दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह है 
कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो 
रैचक मुखद्वारा न कर दूसरे सत्रद्वारा करना चाहिये। इस प्रकार 
सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है । इस क्रियाके करमेमें 
किसी प्रकारका भय नहीं है। सध जानेपर तीसरे दिन करना 
चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेमें 
किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकंड 
श्वासोच्छूवासकी क्रियाको बंद करके नेति डालनी चाहिये | 

कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 

जन्नूध्वजातरोगौघ॑ नेतिराशु निहन्ति च॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

'नेति कपालको शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है। 
स्कन्ध, भुजा और सिरकी संधिके ऊपरके सारे रोगोंको नेति 
शीघ्र नष्ट करती है।' 


त्राटककर्म 
निरीक्षेन्रिश्वलदृशा. सूक्ष्मलक्ष्य॑ समाहित: । 
अश्वुसम्पातपर्यन्तमाचार्यरत्राटकं स्मृतम्‌ ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 


समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टिसे 
सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात्‌ लघु पदार्थको तबतक देखे, जबतक 
अश्रुपात न होवे। इसे मस्थेनद्र आदि आचार्योनि 'त्राटककर्म' 
कहा है।' 
त्राठटक कर्म टकटकी लागे। पलक-पलक सो मिले न तागे ॥ 
मैन उघारे ही नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदेव कहै॥ 
आँख उलटि त्रिपुटीमें आनो। यह भी त्राटक कर्म पिछानो ॥ 
जेसे ध्यान नेनके होई। चरणदास पूरण हो सोई ॥ 

सफेद दिवालपर सरसों-बराबर काला चिह्न दे उसीपर 
दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित ओर दृष्टि रक्तिसम्पन्न हो 


अड्डू ] 


&* हंठयोगके षटकर्म « 
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जाती है। मैस्मेरिज्ममें जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति 

आ्राटकसे भी प्राप्य है। 
मोचने नेत्ररोगाणां 
यल्तरत्राटकं 


तन्द्रादीनाँ कपाटकम्‌ | 
गोप्य॑ यथा हाटकपेटकम । 
(हटयोगप्रदीपिका ) 

त्राटक नेत्ररोगनाशक है। तन्भा-आलणस्यादिकों भीतर 
नहीं आने देता । त्राटककर्म संसारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य 
है जैसे सुबर्णकी पेटी संसारमें गुप्त रखी जाती है ।' क्योंकि-- 

“'भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता।' 

उपनिषदोंमें त्रातकके आतन्तर, बाह्य और मध्य--इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं। हठयोगके ग्रन्थोंमें प्रकार-भेद 
नहीं है। 

पाश्चात्योंका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्चपान, 
मांसाहार तथा अम्ल-पदार्थादि अपध्य-सेवन करते हुए भी 
'मैस्मेरिज्म' विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हैं। 
परंतु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोंके नेत्र चले 
जाते हैं और अनेक पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पथ्यका 
पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं। 

यम-नियमपूर्वक आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूह मृदु हो 
जानेपर ही त्राटक करना चाहिये। कठोर नाडियोंको आघात 
पहुँचते देरी नहीं लगती। त्राटकके जिज्ञासुओंको आसनोंके 
अभ्यासके परिपाककालमें नेत्रके व्यायामका अभ्यास करना 
विशेष लाभदायक है । प्रातःकालमें शान्तिपूर्वक दृष्टिको शनैः- 
जाने: बायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपरकी ओर चलानेकी 
क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं| इस व्यायामसे नेत्रकी नसें 
दृढ़ होती हैं। इसके अनन्तर त्राटक करलेसे नेत्रको हानि 
पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है। 

त्राटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह 
त्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंको धोना चाहिये। 
भोजनमें पित्तवर्घधक्त और मलावरोध (कब्ज) करनेवाले 
पदार्थोका सेवन न करे । नेत्रमें आँसू आ जानेके बाद फिर उस 
दिन दूसरी बार त्राटक न करे | केवल एक ही बार प्रातःकालमें 
करे । बास्तबमें त्रातकका अनुकूल समय रात्रिके दोसे पाँच 
बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी एकाग्रता बहुत शीघ्र 


होने छगती है । एकाध वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे त्राटक करनेसे 
साधकके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका 
भाव मालम होने छगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा 
घटनाका सम्यकृप्रकारसे बोध हो जाता है। 


गजकर्म या गजकरणी 


गजकर्म यहि. जानिये, पिये पेट भरि नीर। 

फेरि युक्तिसों काढ़िये, मे होय दारीर॥ 

हाथी जैसे सूँडसे जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे 
गजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके 
पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात्‌ 
इच्छाभर जल पीकर अँगुली मुखमें दे उलटी कर दे | क्रमशञञः 
बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्रसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर 
गये जलको न्योलीकर्मसे भ्रमाकर फेंकना और अच्छा होता 
है। जब जल स्वच्छ आ जाय तब जानना चाहिये कि अब मैल 
मुखकी राह नहीं है। पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया 
हितकर है। 


रोग 


कपालभातिकर्म 


रेचपूरो. ससम्भ्रमो । 
कफदोषबिशोषणी ॥। 
(हठयोगप्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ लोहकारकी भख्त्रा (भाथी) के समान अत्यन्त 
शीघतासे क्रमशः रेचक-पूरक प्राणायामको झान्तिपूर्वक करना 
योगशास््रमें कफदोषका नाशक कहा गया है तथा यह क्रिया 
'कपालभाति' नामसे विख्यात है। 


भरब्रावललोहकारस्य 
कपालभातिर्विख्याता 


जब सुघुम्रामेंसे अथवा फुफुसमेंसे धासनलिकाद्वारा कफ 
बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया 
हो तब सूत्रनेति और धोौतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं होता । 
ऐसे समयपर यह कपालभाति लाभदायक है। इस क्रियासे 
फुकुस और समस्त कफवहा नाडियोंमें इकट्ठा हुआ कफ कुछ 
जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बाहर निकल जाता है, 
जिससे फुफुस-कोशोंकी शुद्धि होकर फुफुस बलवान होते हैं । 
साथ-साथ सुषुम्ना, मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर 
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* योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगत्व- 


अीकीडीकफफऊफऊक्कक कक फफकऊ सफल कक कफ कफ कफ फ्त फ फफ्फ्फ कक क्र कक फफ्कफ क्र कऊफक 


पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है। परंतु उरःक्षत, हृदयकी निर्बलता, 
वमनरोग, हुलास (उबाक), हिक्का, स्वर्भज्ग, मनकी भ्रमित 
अवस्था, तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्वरक्तपित्त, अम्लपित्त 
इत्यादि दोषोंके समय, यात्रामें और वर्षा हो रही हो, ऐसे 
समयपर इस क्रियाको न करे। 


अजीर्ण, धूपमें भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य शेग, 
जीर्ण कफ-व्याधि, कमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार 
और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह क्रिया 
गुणकारी है । शरद्‌ ऋतुमें स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है । 
ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है । 


कर्मयोग 


(कविसमप्राट्‌ पं* श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरि औध') 


(१) 
नयन मनुजके सदा सफलता-मुख अवलोकें । 
दोनों कर बन परम कान्‍्त सुरतरु-फल लोकें ॥ 
उसको बहती मिले मरु-अवनिमें रसधारा। 
वह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सारा॥ 
कैसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही। 
सब दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है बही।। 
(२) 
उषा-रागको लसित कर्म-अनुराग बनाता। 
कर्म-सूत्रमें बैंधा दिवाकर है दिखलाता ॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। 
अवनीतलपर सरस सुधा-रस है बरसाता ॥ 
है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी। 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ 
(३) 
परम पविहृदय मेरु प्रवाहित निर्झर द्वारा। 
अस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ 
फलसे बिलसे बिटप रंग छाती लतिकाएँ। 
सोरभ भरे प्रसून विकत बनतीं कलिकाएँ॥ 
देती हैं भवको कर्मकी अनुपम्ताकी सूचना। 
है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भावोंसे सना॥ 


(४) 
कैसे मिलते रत्न उदधि-मंथन क्‍यों होता। 
कैसे कार्य-कलाप बीज फल-कृतिके बोता ॥ 
कैसे जड़ता मध्य जीवनीधारा बहती । 
केसे बांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती । 


कैसे हो वारिद-बृन्द वर वारि बरस पाते कहीं। 
जो कर्म न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं॥ 


(५) 
गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता। 
बुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता॥ 
किसी कालमें कर्मत्याग तब होगा कैसे। 
बने रहेंगे जब दूगादि जैसे के तैसे॥ 


तबतक थीं बातें त्यागककी जबतक मल धोती नहीं । 


भव-कर्मरता सब ॒ इन्द्रियाँ कर्मरहित होती नहीं ॥ 
(६) 
कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन । 
सौरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका बर रवि है। 
कर्म परम पाषाणभूत मानसका पवि है॥ 
कर्म-त्यागकी रगोंमें परिपूरित निर्जीवता। 


है 
है कर्मयोगके सूत्रमें बँधी समस्त सजीवता ॥ 


योगमूर्ति योगीश्वर भगवान्‌ शिव 


प्राचीन कालसे ही योगियोंकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ 
चलती आ रही हैं। जैसे मार्कण्डेययोग, पातझ्जलयोग, 
नाथयोग (हठयोग), मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग आदि। 
योगवासिष्ठ-जैसे प्राचीन योगवेदान्तके ग्रन्थमें भी हठयोग, 
लययोग, राजयोग आदिका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें 
अधिकांश योग-परम्पराएँ भगवान्‌ शह्डूरसे ही प्रारम्भ हुई हैं। 
गुरु गोरखनाथजीके सम्प्रदायके सिद्ध महात्मा अपने 
आद्याचार्यके रूपमें भगवान्‌ शड्भूरको ही आदिनाथके रूपमें 
प्रतिष्ठित कर उनकी आयधना करते हैं। भगवान्‌ शड्डूरके 
ध्यान-स्वरूपोंमें भी प्रायः उन्हें सर्वत्र योगमुद्रा, ज्ञानमुद्रा और 
पद्मासन आदिसे युक्त बतलाया गया है । वे प्रायः योग-समाधि 
एवं तपश्चर्यामें ही स्थित रहते हैं। श्रीमद्धागवतके चतुर्थ 
स्कन्धमें कहा गया है कि जब ब्रह्मादि देवंगण भगवान्‌ शड्ढूरके 
दर्शनोंके लिये उनके नित्यनिवास कैलास पर्वतपर स्थित 
बटवृक्षके नीचे, जिसे स्वयं महायोगमय और समस्त सिद्ध 
मुमुक्षुजनोंका आश्रयभूत निवास-स्थान कहा है, पहुँचे तो वहाँ 
उन सभीने उन्हें विचित्र योगमुद्रामें देखा, जिसका 
श्रीमद्धागवतकारने इस प्रकार वर्णन किया है-- 

कृत्वोरो दक्षिणि सब्य॑ पादपद्म चर जानुनि। 


बाहुं अकोष्टेउक्षमालामासीन॑ तर्कमुद्रया ॥ 
। ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं 
व्यूपाश्नितं गिरिश योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला मुनयो. मनूना- 
माद्य॑ मनु प्राज्छलयः: प्रणेमुः ॥ 


(श्रीमद्धा ४ | ६। ३८-३९) 

भगवान्‌ शड्भूर अपना बायाँ चरण दायीं जाँलपर रखे थे । 

वे बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रखे, कलाईमें रुद्राक्षकी माला 
डाले तर्कमुद्रासे विराजमान थे। वे योगपट्ट (काठकी बनी हुई 
टेकनी) का सहारा लिये एकाग्र-चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव 
कर रहे थे। लोकपालोंके सहित समस्त मुनियोंने मननशीलोंमें 


सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शड्डटूरको हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 

प्रायः इतिहास-पुराणोंमें सर्वाधिक योगसाधना और 
दीर्घकालीन समाधिके लिये भगवान्‌ शड्डर ही सर्वाधिक 
प्रसिद्ध हैं, यह बात शिवपुराण, लिड्डपुराणादिमें बार-बार कही 
गयी है। उन्हींके आधारपर गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
महाराजने भगवान्‌ रड्ढूरके स्व-स्वरूपमें स्थित होकर 
दीर्घकालतक समाधिमें स्थित होनेकी कई बार चर्चा की है। 
वे कहते हैं कि भगवान्‌ शड्डूरने अपने सहज-स्वरूपका स्मरण 
किया और उनकी तत्काल निर्विकल्प-समाधि अनन्तकालके 
लिये लग गयी-- 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 

इसी प्रकार एक दूसरी जगह वे लिखते हैं कि भगवान्‌ 
शड्भूरको समाधि लगाये हुए पूरे दिव्य ८७ हजार वर्ष व्यतीत 
हो गये, तब उन्होंने अपनी सहज समाधिका परित्याग 
किया-- 
बीतें संबत सहस सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 

इस प्रकारकी अवस्था प्रायः अन्य देवता या सिद्ध 
मुनियोंकी कम ही देखी जाती है, पर भगवान्‌ शड्भूरकी यह 
सहजावस्था है । 

भगवान्‌ श्टूरके आगमों तथा पुराणोंमें अनेक शतनाम 
तथा सहस््रनाम भी प्राप्त होते हैं, जिनमें उनके प्रायः अधिकांश 
नाम योगसे ही सम्बद्ध हैं। यथा--सर्वयोगी, योगाध्यक्ष, 
सिद्धयोगी, सिद्धसाधक, मोक्षद्वार आदि। (महाभा०, अनु०, 
अ० १७का शिवसहस््रनाम) । 

शास्त्रोंमे योगका परम फल ज्ञान बतलाया गया है और 
योग तथा ज्ञानको भी साक्षात्‌ भगवान्‌का स्वरूप बतलाया 
गया है-- 

बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत््वं. यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति इडब्छाते ॥ 

(श्रीमद्धा०ण १।२। ११) 
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अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानको ही तत्तत कहते हैं। 'वन्‍्दे बोधमयय नित्यं गुरु शड्ढभररूपिणम्‌। ' 


उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके नामसे 
पुकारते हैं ।' 

श्रीमद्धगवद्गीतामें भी स्पष्ट-रूपसे कहा गया है कि 
विशुद्ध ज्ञानके सदृश अन्य कोई भी कल्याणकारी पवित्र पदार्थ 
नहीं है और योगसिद्ध योगी इसे यथासमय अवदय प्राप्त कर 
लेता है--- 

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते। 

तत्स्ययं॑ योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

(४। ३८) 

ज्ञानरूपी नौकाके सहारे संसारका सर्वाधिक पापी प्राणी 
भी पाप-तापसे मुक्त होकर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार भगवान्‌ दड्डुर विशुद्ध विज्ञाममय केवल्य- 
स्वरूप और सभी विद्या एवं विज्ञानोंके मूल प्रवर्तक तथा 
परमकारण कहे गये हैं, अतः तीनों लोकोंमें वे परम गुरु 


'तुम्ह त्रिभुवन गुर खेद बखाना ।॥!' 

इसीलिये आचार्य सायणने अपने सभी वेदोंके भाष्यमें 
एक ही इलोकसे त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ शड्डूरकी वन्दना की है 
और कहा है कि वेद जिनके नि:श्वासभूत हैं और जो वेदोंके 
अनुसार ही नाम-रूप जगतका विस्तार करते हैं तथा समस्त 
विद्याओंके मूलसख्नोंत विज्ञानमय हैं, उन भगवान्‌ शड्डूरकी मैं 
वन्दना करता हूँ-- 

यस्य निःश्वसितं वेदा-.-- विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ । 

इस प्रकार भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ विष्णु,विशुद्ध विज्ञान 
और अखण्ड पूर्ण महायोग--ये सब एक ही आनन्दमय 
तत्त्वके भिन्न-भिन्न नाम-रूप हैं और साधनोंके द्वारा इनकी 
प्राप्तिमें परमतत्त्व, पराशान्ति, समाधिसिद्धि और कृतकृत्यता हो 
जाती है। अतः किसी भी प्रकार इनका समाश्रयण, ध्यान, 
प्रणिधान, निदिध्यासन आदि अवश्य करते रहना चाहिये | 


महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायणके षोडशकलायुक्त 
साक्षात्‌ पूर्णावतार कहे गये हैं और उनके द्वारा महाभारत- 
युद्धेके समय उपदिष्ट श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्र सर्वोत्तम 
योगशाख्त्र है। इसके अठारह अध्यायोंमें साख्ययोग, कर्मयोग, 
ज्ञानकर्म-संन्यासयोग, कर्मसंन्यासयोग, आत्मसंयमयोग, 
ज्ञानविज्ञायोग, अक्षरत्रह्मययोग, राजविद्याराजगुहययोग, 
विभूतियोग, विश्वरूपदर्शनयोग, भक्तियोग, ,्षेत्रश्षेत्रज्ञ- 
विभागयोग, गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तयोग. तथा 
मोक्षसंन्यासयोग आदिके नामसे प्रायः सभी योगोंका कथन 
किया गया है और बीच-बीचमें ध्यानयोग, ज्ञानयोग, 
बुद्धियोग, ब्रह्ययोग आदि और भी अनेक योगोंकी चर्चा हुई 
है। वैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगमायाका आश्रय लेकर सदा ही 
अचिन्य, अलोकिक और दिव्य लीलाएँ सम्पादित करते रहते 
हैं। भागवत आदिके अनुसार देवकीके गर्भसे प्रकट होनेके 
समय वे चतुर्भुज विष्णुरूपमें अबतीर्ण हुए और देवकी- 
वसुदेवकी प्रार्थनापर पुनः बालक-रूपमें परिणत हुए और 
नन्‍्दके घर पहुँचानेकी बात भी उनसे कही। बादमें माता 


यशोदाको पुनः विश्वरूप दिखाया और अपने मुखमें ही सम्पूर्ण 
नक्षत्र-मण्डल, चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डलसहित समस्त विश्वको 
दिखाया। इसी प्रकार वत्सापहरणके समय ब्रह्माजीको, 
यमुनामें स्नान करते हुए अक्रूरजीको, युद्धक्षेत्रमें अर्जुनको तथा 
उससे पूर्व कौरवोंकी सभामें दुर्योधनादिको भी अपना विश्वरूप 
दिखलाया। रासलीलामें वे गोपियोंकी संख्याके अनुसार ही 
उतनी संख्यामें परिणत हो गये थे, साथ ही सोलह हजार 
रानियोंके घरमें भी उतने ही रूप धारणकर विराजित होते थे | 
यह सब उनकी दिव्य योग-शक्तिका ही प्रभाव था। इस 
बातको उन्होंने गीतामें स्वय॑ अपने मुखसे कहा है-- 

नाह॑ प्रकाश: सर्वस्यथ योगमायासमावृतः । 

श्रीमद्धागवतमें रास आदि प्रकरणोंमें बार-बार स्पष्टरूपसे 
कहा गया है कि उन्होंने योगमायाका आश्रय लेकर रास 
करनेका विचार किया-- 

भगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 

(१० २९१ १) 


अड्डू । 


* योगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ « 


३५७ 
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--और दुर्गासप्तशतीमें भी योगमायाको भगवान्‌की योग- 
शक्ति और महामाया कहा गया है, जो तीनों लोकोंको उत्पन्न कर 
धारण किये रहती हैं ओर समस्त प्राणियोंको मोहमें भी डाले 
रहती हैं--“महामाया हरेश्ैषा तथा सम्मोहयते जगत्‌ ।' 

योगेश्वर कृपालु भगवान्‌ श्रीकृष्फा आविर्भाव 
लोककल्याणके लिये ही हुआ था ओर उनके द्वारा कथित 
गीताशाखत्र जो उनका ही दूसरा स्वरूप है और उनकी भास्वती 
भगवतीकी अनुकम्पासे प्रसूत सर्वाधिक चमत्कृत वस्तु है, वह 
समस्त अज्ञान एबं मोहपटलको ध्वस्त कर प्रतिपद अब भी 
उनका प्रत्यक्ष रूपसे दर्शन करानेमें सक्षम है। आवद्यकता है 
केवल अत्यन्त मनोयोगसे तलल्‍लीन होकर उसके भावोंको 
हृदयड्रम करनेकी । उनके केवल एक वचनको देखा जाय, 
जिसमें योगके सर्वाधिक गुह्मतम रहस्यको प्रकट करते हुए 
एक ही वाक्यमें उनके द्वारा कहा गया है--- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 

यस्यां जाग्ति भूतानि सा निशा पह्यतो सुने: ॥ 
(गीता २। ६९) 
भाव यह है कि सामान्य जन जिस संसाररूपी दिनमें 
जागते हैं, उसे योगी रात समझकर, वहाँ केवल एकमात्र 
भगवान्‌को ही देखता है, संसारके किसी अन्य रूपको वह 
कभी नहीं देखता। उसके लिये भूत-भविष्य-वर्तमान, 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि सदा ही केवल एक भगवानके 
रूपमें ही रहता है और रहेगा । दूसरी ओर घोर संसारी प्राणियों, 
भौतिकवादियों, अज्ञानी जनोंके लिये जो परमात्मा किसी प्रकार 
अनुभूत, दृष्ट और ज्ञात नहीं होता, रात्रिके समान दुर्जशैय लगता 


है, उसी परमात्माको अहर्निश देखता हुआ और परमानन्दको 
अनुभूत करता हुआ योगी सदा जाग्रत्‌ और चैतन्य रहता है। 
अर्थात्‌ योगीके लिये भगवान्‌ तो नित्य दृष्टिगोचर हैं और 
संसार कभी नहीं । यही योगीकी स्थिति है । इस प्रकार योगात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योग एवं योगीके सार-तत्त्वको इसी रूपमें 
प्रायः सर्वत्र बतलाते हुए अपनेको साधकके द्वारा तत्काल प्राप्त 
होनेका मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, अतः वे योग-साधकोंसे कभी 
तिरोहित नहीं होते । 

ग्रायः गीताके ही भावोंको उन्होंने कुछ सरल और 
मधुरतम शब्दोंमें अपने भक्त उद्धवको भागवतके एकादश 
स्कन्धमें उपदिष्ट किया, जो भागवत गन्थका सर्वोत्तम उत्कृष्ट 
अड़ है और गीताके अर्थोंसे ही अनुस्यूत है। इसी प्रकार 
महाभारतका अनुगीतापर्व भी पुनः अर्जुनकों गीताका स्मरण 
दिलानेके लिये ही उपदिष्ट है। 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय वचनों, अनेकों 
महत्त्वपूर्ण प्रसड्लोंकी जिनमें योगका ही मुख्यरूपसे उपदेश 
हुआ है, योगामृत-सार भी कहा जा सकता है। भगवान्‌ 
व्यासदेवने हरिवंशसहित महाभारत और अष्टादश पुराणोंकी 
मुख्यरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र एवं उनकी योगचर्या 
तथा योगोपदेशके बचनोंके संग्रहकी दृष्टिसे रचना की थी। 

इस प्रकार अपनी प्राप्तिके साधनभूत योगसारसर्वस्वको 
सर्वसामान्यको सुलभ करानेवाले योगरमूर्ति पूर्णतम पुरुषोत्तमके 
पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त भावोंसे तीव्र संवेगके 
द्वारा, योगसाधनाद्वारा प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 
अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये। 


योगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


पातझलयोगदर्शनकी व्याख्याओंकी प्रस्तावनामें प्रायः 
सभी आचार्येनि एक स्वर्से कहा है कि योगमार्गके आदिप्रवर्तक 
एवं मूल योगसंहिताके आदि प्रवक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही हैं 
और कोई दूसरा नहीं। महाभारत तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कुछ 
वचन इस प्रकार मिलते हैं-- 

हिरण्यगभों योगस्यथ वक्ता नानन्‍्य: पुरातनः । 

अर्थात्‌ 'हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन 
और कोई वक्ता नहीं है।' 


हिरण्यगर्भों झुतिमान्‌ य एष च्छन्दसि स्तुतः । 
योगै: सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विभुः स्मृतः ॥ 

(महाभा०, शान्ति” ३४२ । ९६) 

यह द्युतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही है, जिनकी वेदमें स्तुति की 

गयी है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और संसारमें 

इन्हें विभु कहा गया है।' इसी प्रकार-- 

हिरण्यगर्भों भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः । 
महानिति चर योगेषु विरश्चिरिति चाप्यज: ॥ 
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'इन हिरण्यगर्भ भगवानकों (समटष्टि) बुद्धि कहते हैं 
इन्हींकी योगी लोग महान्‌ तथा विरज्ञि और अज भी कहते 
हैं।' श्रीमद्धागवत (५।१९। १३) में कहा गया है-- 

इंदे हि. योगेश्वर योगनैपुर्ण 
हिरण्यगभों भगवान्‌ जगाद यत्‌। 

है योगेश्वर ! यह योगकौशल वही है, जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भने कहा था।' 

उपर्युक्त सभी वचनोंका तात्पर्य यही है कि वेदोंमें जिनकी 
स्तुति की गयी है, जो योगिजनोंसे पूजित हैं, वेदोंमें जो विभु, 
विरज्चि, अज, चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा आदि शब्दवाच्य 
हैं, उन्हींसे सर्वप्रथम योगविद्या या पराविद्याका प्रादुर्भाव हुआ, 
अतः निर्विवाद-रूपसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही योगके परम 
आचार्य हैं। सभी ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवता, सिद्ध, गन्धर्व, 
विद्याधर एवं योगी महात्माजनोंने उनकी ही उपासना की है 
और उन्हींकी बातोंको अपने शाख्रोमें न्‍्यूनाधिक रूपसे 
विस्तारित किया है; वैसे योगके आचार्योमें कपिल, पञ्चशिख, 
वोढ़, आसुरि, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात आदि 
सिद्धविद्याधीश योगीश्वर भी हैं, तथापि ये भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
कौन हैं ? यह एक विचारणीय विषय है। इसका मूल कारण 
है 'हिरण्यगर्भ' शब्दके विभिन्न अर्थ और फिर कहीं इनके 
चरित्रका स्पष्ट उल्लेख न मिलना | 

'हिरण्यगर्भ' शब्द प्रायः प्रजापति ब्रह्माजीके लिये और 
कई स्थानोंपर भगवान्‌ विष्णु तथा सूर्यके लिये भी प्रयुक्त हुआ 
है। जहाँ हिरण्यगर्भ शब्दका ब्रह्मापरक अर्थ है, वहाँ मनुस्मृति 
आदिके “तदण्डमभवद्धैमम'--इस वचनके अनुसार जलके 
सुवर्णवर्णके अण्डाकार-रूपमें विवर्तित होने और पुनः उसके 
दो खण्डों--द्यावा-पृथ्वीरूपमें विभक्त होने तथा उसके 
मध्यभागसे प्रजापति ब्रह्माके प्रसूत होनेके कारण उसकी 
सार्थकता होती है, किंतु मूल बैदिक संहिताओं तथा पुराणों 
आदिमें उस अप्डेके मूल कारण और नाभिपदझसे उत्पन्न 
होनेवाले ब्रह्मजीके भी उद्भवकर्ता भगवान्‌ विष्णुको 
हिरण्यगर्भ कहा गया है। 

परम्परासे अनुसंधान करनेपर योगका मूल सम्बन्ध, 
विश्वेके आदिप्रवर्तक परमात्मा भगवान्‌ नारायणसे ही 
स्पष्ट-रूपसे दीखता है। इसलिये बविष्णुसहरूनाममें 


'हिरण्यगर्भों भूगभों” के साथ-साथ “योगो योगबिदां नेता 
प्रधानपुरुषेश्वर कहकर भगवान्‌ विष्णुको ही उस जलरूप 
हिरण्यमय अण्डेके मूल होनेसे तथा साक्षात्‌ योगमूर्ति होनेके 
कारण भी उन्हें ही योगरूप और हिरण्यगर्भ कहा गया है। 
अन्य सभी शास्त्रोंमें भी उन्हें ही योगिजनोंके द्वारा ध्येय, 
योगियोंके आदिगुरु, विशुद्ध योगात्मस्वरूप, योगमायाके स्वामी 
और योगनिद्राके आश्रयभूत भी कहा गया है-- 
'ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पहयन्ति य॑ योगिनो०' 
“योगिभिध्यनिगम्यम' 
“महामाया हरेश्रैषा तया सम्मोहयते जगत्‌।' 
'योगनिद्रां यदा विष्णुजजगत्येकार्णवीकृते ॥ 
प्रायः सभी शास्त्रोंमें एकमात्र नारायणको मूल योगाचार्य, 
समस्त योगियोंके गुरु , गुरुओंके गुरु और योगमार्गके द्वारा 
एकमात्र प्राप्यतत्त बतलाया गया है। योगके द्वारा समस्त 
कर्मबीजोंको नष्टकर और हृदयकी समस्त वृत्तियोंको योग- 
भावनासे योगाकार बनाकर योगीलोग एकमात्र उन्हींको देखते 
हैं और वे ही समस्त योगोंके द्वारा अधिगम्य भी कहे गये हैं। 
श्रीमद्धागवतमें गजेन्द्र-स्तुतिमें कहा गया है-- 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
सूक्ष्ममिवातिदूर- 
परिपूर्णमीडे ॥ 
(८।३। २१) 
'जो अविनाशी, सर्वशक्तिमानू, अव्यक्त, इन्द्रियातीत 
और अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर 
जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या 
भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं---उन्‍्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ ।' 
पुनः आगे कहा गया है-- 
योगरन्धितकर्माणो. हदि.._योगविभाविते । 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं ते नतोउस्म्यहम्‌ ॥ 
(८।३।२७) 
'योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और 
कर्म-फलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवान्‌का साक्षात्कार करते हैं--उन प्रभुको मैं नमस्कार 


अतीन्‍न्द्रियं 
मनन्‍्तमाद्य॑ 


अड्डू ] 
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करता हूँ।' 

श्रीमद्धशवदगीतामें भी उसके वक्ता साक्षात्‌ नारायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपनेको ही योगमार्गका आदिप्रवर्तक 
बतलाया है। वहाँ चतुर्थ अध्यायके प्रथमसे लेकर छठे 
इलोकतक इस रहस्यको स्पष्टरूपसे व्यक्त करते हुए उन्होंने 
कहा है कि सर्वप्रथम इस मुख्य योगमार्गको मैंने ही भगवान्‌ 
सूर्यदेवको बतलाया था और फिर उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत 
मनुको तथा फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बतलाया-- 

इमं बिवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम । 

विवस्वान्मनवे. प्राह  मनुरिक्ष्वाकवेउब्रवीत ॥ 

इस प्रकार यह परम्परासे सूर्यवंशी आदि सभी 
राजर्षियोंकोी क्रमशः प्राप्त होता रहा। गीताकी 'गृढार्थदीपिका' 
नाम्नी टीकामें श्रीस्वामी मधुसूदन सरस्वतीजीने यह स्पष्ट किया 
है कि यहाँ वैवस्वत मनुका उल्लेख केवल संकेतात्मक है | यह 
बात नहीं है कि स्वायम्भुव मनुसे लेकर रैवत मन्वन्तरतकके 
राजर्षियों और योगियोंको यह योग ज्ञात नहीं हो सका, अपितु 
भगवान्‌ नारायण--हिरण्यगर्भके द्वारा ब्रह्म आदिकी परम्परासे 
स्वायम्भुवादि मनु आदि तक रही और फिर यह योग-परम्परा 
आगे भी प्राप्त होती चली गयी। वैवस्वतमनुका निर्देश केवल 
इस बातको द्योतित करनेके लिये कहा गया है कि इस 
योगविद्याकी परम्पराका उपदेश प्रत्येक मन्वन्तरके आदिमें 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हिरण्यगर्भके द्वारा प्रजापतियों और 
मनुओंकी वंशपरम्परामें बहुत दूरतक चलता आता है और 
भगवान्‌ नारायण ही इसके आदि उपदेष्टा होते हैं। साथ ही 
अन्य विशिष्ट योगिजन भी उन्हींकी कृपासे 'योगैकगम्य' उन्हें 
प्राप्त करते हैं। यदि कालके व्यवधानसे वह परम्परा उच्छिन्न 
होने लगती है और सामान्य जनता यहाँतक कि देवादि भी 
संकटमें पड़ जाते हैं तो पुनः वे ही कृपाकर किसी उपासकके 
द्वारा उस परम्पराकों पुर्नीवित करा देते हैं, जैसे उन्होंने 
द्वापरमें अपने प्रिय भक्त एज योगी अर्जुनको पुनः उज्जीबित 
कराया था-- 

स एबाय मया तेडद्य योग: प्रोक्त: पुरातनः । 


भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता ४ ।॥ ३) 
वे बार-बार समझाते हुए अर्जुनकों योगी बननेके लिये 
प्रेरित करते हैं-- 'तस्माद्योगी भवार्जुन ।' 
इस प्रकार सभी शास््रोंके अनुसार साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण समस्त योगमार्गेकि आदिप्रवर्तकके रूपमें सिद्ध होते 
हैं, क्‍योंकि ब्रह्माजीके भी हृदयमें प्रेरणाकर उनके मुखोंसे 
वेदादि सभी शास्त्रोंके उच्चारण एवं ज्ञान करानेवाले भी वे ही 
कहे गये हैं-- 
प्रचोदित येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्थ सर्ती स्मृति हृदि। 
ब्रादुरभूत किलास्थतः 
स मे ऋषीणामृषभ: प्रसीदताम्‌ ॥। 
(श्रीमद्भधा2 २।४। २२) 
जिन्होंने सृष्टिके समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति 
जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया 
और वे अपने अड्रोंके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट 
हुईं, वे ज्ञाके' मूलकारण भगवान्‌ मुझपर कृपा करें, मेरे 
हृदयमें प्रकट हों ।' 
सभी योगशाखियोंका भी प्रायः उपर्युक्त ही आशय है 
ओऔर वे 'हिरण्यगर्भ' शब्दसे उन्हीं परमात्माको व्यक्त करना 
चाहते हैं ओर योगशाखत्रका सार-सर्वस्व-तत्त्त प्रणव भी 
उन्हींका वाचक है। महर्षि पतञ्ञलि महाराजने भी योगसत्रमें 
कहा है---'तस्य बाचकः प्रणव: ।' समस्त योग आदि 
साथनोंके द्वारा प्राप्य भी वे ही हैं और उन्हींकी प्राप्तिमें सभी 
प्राप्य तत्त्वोंकी प्राप्ति और परम नैष्ठटिकी शान्तिकी भी प्राप्ति हो 
जाती है। वे अहैतुकी कृपाके कारण भक्तों और साधकोंके 
कल्याणके लिये अनेक अवतारोंको भी धारण करते हैं और 
योग-साधनके द्वारा अपने स्वरूपको प्राप्त कराकर विश्वका परम 
उपकार करते हैं। यहाँतक कि उनके चरित्रों और नामोंका 
श्रद्धापूर्ूक गान करके भी साधक योगमार्गको प्राप्तकर उनके 
चरणोंतक पहुँच जाते हैं और कृतकृत्य हो जाते हैं। 


स्वलक्षणा 


+च्यद-7०#की एफ कममटपसनल-त- 
मन, वाणी और कर्मसे प्राणिमात्रके साथ अद्वोह, सबपर कृपा ओर दान, यही साधु पुरुषोंका सनातन धर्म 


है ।--महाभारत 


"3 हुडस्‍वप्>-- 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्स सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 


टीडीजीफीअीऊलीजीम कलर कली कि ककरकअ  क्रकक क्र क्षेक कक फ्फफ क्र अऊअफक कफ कक कक फक्क्रफ कक फफफफ फ्फ + कफ फकफफक फफ फ फफ् फ फ्क्फफ कक कफ कफ कफ क कफ फफ्फ्अफ्रफक्क्फऊफक्षक्रमक्फफ्फफ अंक, 


सनकादि योगीश्रर 


सृष्टिके प्रारम्भ?में छोकपितामह ब्रह्माजीनी विविध 
लोकोंको रचनेकी इच्छासे तपस्या की | स्रष्टाके उस अखण्ड 
तपसे प्रसन्न होकर विश्वाधार परम प्रभु नारायणने तप अर्थवाले 
'सन' नामसे युक्त होकर ब्रह्माजीके मानस-पुत्रके रूपमें-- 
सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार--इन चार निवृत्ति- 
परायण ऊध्वरेता मुनियोंके रूपमें अवतार ग्रहण किया। ये 
प्राकट्यकालसे ही योगमार्गपरायण, ब्रह्मज्ञानी, नित्यसिद्ध, 
विरक्त और साक्षात्‌ पूर्णतम परमात्माके अवतार हैं। ये चारों 
प्रायः एक ही साथ रहते हैं तथा एक ही साथ 'हरि: शरणम' 
का हरिनामकीर्तन करते हुए, लोककल्याण करते हुए सर्वत्र 
विचरण करते रहते हैं। इनकी अवस्था सदा पाँच वर्षकी ही 
रहती है। काम-रागादिसे सदा दूर रहनेके लिये इन्होंने योगमय 
शिशुका शरीर धारण कर रखा है और ये सदा योग एवं 
ब्रह्मज्ञानके प्रभावसे ब्रह्मानन्दमें लीन रहा करते हैं--- 
ब्रह्मामंद सदा 
रूप धरें जनु चारिड बेदा। समदरसी मुत्रि बिगत बिभेदा | 


लयलीना | देखत बालक बहु कालीना ॥| 


(रा० चं० मा? ७।३२ | ४-५७) 

ये चारों कुमार सदा ही श्रीमद्धगवद्गीताके 'समत्वं योग 

उच्यते', 'पण्डिता: समदर्शिनः”, “निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म! तथा 

'येषां साम्ये स्थित मनः' इत्यादि नियमोंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, 

भेददृष्टिसे शून्य केवल एक ब्रह्मदृष्टि होकर योगानन्दसे संतृप्त 
रहते हैं । 

ये चारों कुमार न केवल योगमार्गके अपितु भक्तिमार्गके 

भी मुख्य आचार्य हैं। कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवानके नाम 


तथा गुणका कीर्तन करने, भगवानकी छीलाओंका वर्णन करने 
एवं उन पाचन लछीलाओंकोी सुननेमें थी। भगवान्‌को छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयकी 
ओर जाता ही नहीं। ये चारों भगवानके दिव्य गुण एवं 
मज़लमय चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं। स्वयं 
भी ये परस्पर एकको वक्ता बनाकर अन्य तीनों श्रोता बनकर 
सत्सड़ करते रहते हैं। ये पातालमें भगवान्‌ शोष तथा 
कैलासमें भगवान्‌ शड्डरजीके पास जा-जाकर उनके मुखसे 
भगवान्‌की लीलाओंका आस्वादन करते रहते हैं। 

इनके उपदेशेंसे अनेकों व्यक्तियोंका कल्याण-साधन 
हुआ है। आदिराज महाराज पृथु, जिनके नामपर यह पृथ्वी है, 
को उन्होंने अद्भुत योगज्ञानका उपदेश दिया । महात्मा शुकदेव 
और भीष्यजीको इन्होंने अध्यात्मविद्याका सदुपदेश प्रदान 
किया। इन्होंने देवर्षि नारदजीकी शड्राओंके उत्तरके रूपमें 
सम्पूर्ण नारदपुराणका वर्णन किया, जो राजयोग, मन्त्रयोग, 
लययोग तथा भक्तियोगसे परिपूर्ण है। इन्हींसे सम्पूर्ण 
भागवत-माहास्म्यका उपदेश नारदजीको प्राप्त हुआ। अनेक 
उपनिषदोंमें भी नारदजीके प्रश्न करनेपर कुमारोंने उन्हें योग, 
भक्ति एवं ब्रह्मज्ञानका रहस्य समझाया है | 

इस प्रकार ज्ञान, योग, बैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चरित्र 
सुननेकी अबाध उत्कण्ठा और विश्वके कल्याणकी कामनाका 
आदर्श ही इन योगीश्वरोंका स्वरूप है। ये अजर-अमर हैं और 
अधिकारी भक्तों, साधु-संतों एवं साधकोंको आज भी दर्शन 
देकर कृतार्थ करते रहते हैं। 


जा ८८722 आय 


महायोगी महर्षि मार्कण्डेय 


भुगुकुलमें उत्पन्न हुए महायोगी मार्कण्डेय महर्षि 
मृकण्डुके पुत्र हैं। यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर ये अखण्ड 
ब्रह्मचर्यत्रत धारणकर वेदाध्ययन करने लगे और वेद-पारड्डत 
होकर तप, योग-साधना और स्वाध्यायमें लग गये। इन्होंने 
दस करोड़ वर्षकी दीर्घकालीन तपस्या एवं योगचर्याके द्वारा 
श्रीहरिकी आराधना करके दुर्जेय कालको भी जीत लिया । 
उनके इस प्रकार मृत्युको जीत लेनेपर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष 


और नारदादिकों बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नेष्ठिक 
ब्रह्मचर्यव्रत एवं योगमार्गका आश्रयण कर भगवान्‌ 
अधोक्षजका ध्यान करते हुए महायोगीको छः मन्वन्तरका 
काल बीत गया। वैवस्वत नामके सातवें मन्वन्तरमें पुरन्दर 
नामके इच्धको उनकी योगिक तपश्चर्यासे भय होने लगा कि 
कहीं ये मेरे ऐजड्र-पदको छीन न लें, इसलिये उन्होंने मुनिको 
योगमार्गसे डिगानेके लिये गन्धर्व तथा अप्सराओंका सहयोग 


अड्डू ] 


# महायोगी महर्षि मार्कण्डेय « 


३६९ 


फ्रकफफ्रफ्रफफ्फफफ कफ फफफफकफभफफफफफफकफकफफफफकफफफफफफफफ कफफ५फ फ्क कफ ऊफ्क कफ मक्का ऊ फ्रफ ऊ फफ्फऊऊफफफ््कफकफ कफ फ्क्छ कफ कफ कक कक फ कक शा कक का कक शक्कर कक कफ शा के फ्री 


लिया, किंतु वे निष्फल रहे । भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होकर वर 
देनेके लिये मुनिके पास आये और वर माँगनेके लिये कहा । 
इसपर गद्‌गद हो मार्कण्डेयजी बोले--- भगवन्‌ ! आपने कृपा 
करके मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ किया, इससे बढ़कर में 
कौन-सा वर आपसे माँगूँ? तथापि मेरी इच्छा है कि आपकी 
जिस मायासे यह सत-वस्तु भेदयुक्त प्रतीत होती है, उस 
मायाको मैं देखना चाहता हूँ।' नर-नारायण 'तथास्तु' कहकर 
बदरिकाश्रम चले गये। 

सहसा एक दिन ऋषिने देखा कि आकाशमप्डलमें 
काले-काले मेघ उमड़ आये हैं। थोड़ी ही देरमें मूसलाधार 
वर्षा शुरू हो गयी। प्रलयकालीन वर्षासे सर्वत्र पृथ्वी जलसे 
ढक गयी। चारों ओर जल-ही-जल हो गया। मार्कण्डेयजी 
उस महासमुद्रमें विक्षिप्त-से तैरने गे । उस अनन्त महार्णवमें 
वे भयंकर जीव-जन्तुओंसे पीड़ित होने लगे | वायु और जलके 
थपेड़ोंसे उनका शरीर जर्जरित हो गया। उन्हें भूख-प्यास 
सताने लगी। इस प्रकार भगवान्‌की मायासे मोहित 
मार्कण्डेयजीको उस प्रुय-पयोधिमें दीर्घ समय व्यतीत हो 
गया। मायाके वशीभूत वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। जब 
उन्हें भगवान्‌का स्मरण हुआ, तो उसी समय उन्होंने देखा कि 
उस महाप्रलुय-समुद्रमें एक महावटवृक्षके पत्तेके दोनेमें 
भगवान्‌ बालमुकुन्द अपने हाथोंकी अंगुलियोंसे दाहिने 
चरणको पकड़कर उसके अँगूठेको मुखमें लिये चूस रहे हैं 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उनकी स्तुति करने लंगे-- 

करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
बटस्थ पत्रस्य पुटे शयान बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 

--उन्‍्हें गोदमें लेनेके लिये वे छालायित हो उठे और 
ज्यों ही उनके पासमें पहुँचे त्यों ही बालमुकुन्दके श्वास खींचते 
समय उनकी नासिकाके छिद्रसे उदरमें प्रविष्ट हो गये। 
भगवान्‌की लीलावश उन्हें उदरमें ही सारा ब्रह्माण्ड तथा 
अपना आश्रम आदि सभी कुछ दिखायी पड़ा। यह सब 
देखकर वे चकित हो गये, उन्‍होंने नेत्र बंद कर लिये। 
भगवान्‌की मायासे पुनः वे श्रासक्रे साथ बाहर निकल पड़े 
और उसी प्रलय-पयोधिमें तैरने लगे। उन्हें वही वटवृक्ष और 
वही अद्भुत सीन्दर्यषन शिशु दिखलायी पड़े। अब मुनिने 


उन्हींसे इस आश्चर्यके विषयमें पूछना चाहा, परंतु 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ बालमुकुन्द अन्तर्धान हो गये | उनके 
अन्तर्धान होते ही वह प्रछय-समुद्र भी क्षणभरमें विलीन हो 
गया और मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास ही 
पूर्ववत्‌ स्थित हैं। उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ योगेश्वरकी 
मायाशक्तिको प्रणाम किया और पुनः भगवान्‌की भक्ति और 
तपश्चर्यामें छग गये। 

महायोगी मार्कण्डेयपर भगवान्‌ शड्भूरकी अद्भुत कृपा 
थी। उन्होंने मृत्युक्ञय-स्तोत्रके पाठद्वारा भगवान्‌ शड्डरको प्रसन्न 
कर कालपर विजय प्राप्त कर ली थी। 

मार्कण्डेयजी भगवानकी कृपासे ब्रह्माजीकी आयुके 
बराबर दीर्घायु-प्राप्त पूर्ण सिद्ध महायोगी हैं। इसलिये दीर्घ 
आयुकी कामनाके लिये जन्मोत्सव--वर्धापन आदि संस्कारोंमें 
इनका विशेष पूजन होता है। योगियोंके अन्तर्गत उनका 
सम्प्रदाय मार्कष्डेयी योग' के नामसे विशेष रूपसे प्रसिद्ध है । 
मार्कण्डेयपुराणमें इनके द्वारा वर्णित योगका स्वरूप 
प्रायः ज्ञानयोगसे सम्बद्ध है और उसकी प्रक्रिया राजयोगसे 
मिलती है। 

महामुनि मार्कण्डेयजीने हजार-हजार युगोंके अन्तमें 
होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके दृश्य देखे हैं। जब यह संसार 
देवता, दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे शून्य हो जाता है, उस 
प्रलयकालमें केवल ये अपनी यौगिक साधनाके प्रभावसे 
ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। इन्होंने 
तत्परतापूर्वक चित्तवृत्तियोंका निरोध करके ब्रह्माजीकी 
आराधना की है और घोर तपस्या एवं योग-साधनाद्वारा मरीचि 
आदि प्रजापतियोंको भी जीत लिया है। ये भगवान्‌ नारायणके 
समीप रहनेवाले भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोकमें इनकी 
महिमाका सर्वत्र गान होता है। इन्होंने सर्वव्यापक परब्रह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक 
कलासे अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त 
हुई दिव्य दृष्टिद्वार भगवान्‌का अनेक बार साक्षात्कार किया 
है । इसलिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना 
देनेवाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती। ऐसे अमर 
महायोगीजीकी जितनी महिमा गायी जाय वह कम ही है। 


अ्लिर 22034+ 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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योग-वेदान्तके उपदेष्टा महर्षि वसिष्ठ 


ब्रह्मशक्तिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप तपोनिधि महर्षि वसिष्ठजीके 
कल्याणकारी दिव्य चरित्रों, उनकी योगचर्चाओं एवं 
सदुपदेशोंसे पुराणेतिहास तथा धर्मशास्त्रादि ग्रन्थ भरे पड़े हैं | 
पुराणोंमें इनके आविर्भावकी अनेक कथाएँ हैं। सृष्टिके 
आरम्भमें प्रथम कल्पमें ये ब्रह्माजीके मानस-पुत्रके रूपमें 
उद्धृत हुए। कहीं-कहीं ये मित्रावरुणके पुत्र मैत्रावारुण तथा 
कहीं अभ्रिके पुत्र आग्रेय कहे गये हैं। कल्पभेदसे ये सभी 
बातें ठीक हैं। महर्षि वसिष्ठ सप्तर्षियोमेंसे एक हैं और इनकी 
पत्नी अरुन्धतीदेवी पतिब्रताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका इनसे कभी 
वियोग नहीं होता और सप्रर्षि-मण्डलमें वसिष्ठजीके साथ माता 
अरून्धती भी नित्य विद्यमान रहती हैं। 

सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीद्वारा यह ज्ञात होनेपर कि आगे चलकर 
सूर्यवंशमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अवतरित होंगे, 
इन्होंने सूर्यवंशका पौरोहित्य कर्म करना स्वीकार कर लिया। 
जब कभी अनावृष्टि-अतिवृष्टि होती, तब ये अपने योगबलसे, 
तपोबलसे उसको दूर कर देते । निराश राजा भगीरथ आपकी 
ही कृपासे गड्ाको लानेमें समर्थ हो सके | महाराज दिलीपके 
कोई संतान नहीं होती थी, आपने ही उन्हें संतान-प्राप्तिके लिये 
गो-सेवाका ब्रत बतलाया था । राजा दशरथके पुत्रेष्टि-यज्ञ तथा 
भगवान्‌ श्रीरामादिके अबतारोंमें आप सहयोगी बने थे। 

महर्षि वसिष्ठजीका योगबल अत्यन्त अद्भुत था। एक 
दिन महातपस्वी एवं महान्‌ शक्तिसम्पन्न महाराज विश्वामित्र 
ससैन्य इनके आश्रममें पधारे। महर्षिने ससैन्य इनका आतिथ्य 
किया । वहाँ 'सरला' गौका अद्भुत प्रभाव देखकर विश्वामित्रजी 
लोभमें आकर उसका अपहरण कर ले जानेकी चेष्टा करने 
लगे। पर तब भी ये शान्त बने रहे। इनकी आज्ञा पाकर 
'सरला'ने अपने शरीरसे असंख्य खसों, शकों, पुलिन्दों तथा 
वर्वरोंको उत्पन्न किया, उन्होंने इनकी सेनाको ध्वस्त कर डाला। 
लज्जित होकर विश्वामित्रजी हिमालयपर जाकर घोर तपस्यामें 
लग गये। भगवान्‌ शड्डूर एवं ब्रह्माजीके वरसे विश्वामित्रजीने 
दिव्य धरनुर्वेद-विद्याके ज्ञाके साथ ही अद्भुत बल-पराक्रम 
और रीद्राख्र, आग्रेयास्तर, पर्वताख्र तथा पर्जन्यास्तर आदि अनेक 
अख-गख्तरोंको प्राप्त किया। 


विश्वामित्र ऐसी शक्ति प्राप्कर वसिष्ठजीके आश्रममें आये 
और उत्पात करने लगे, किंतु वसिष्ठजीने क्षमाके मार्गका 
आश्रयणकर अपने योगबलसे अपने ब्रह्मदण्डको पृथ्वीपर 
गाड़ दिया, जिसपर विश्वामित्रजीके सभी अख्न-शस्र समा 
गये। तब वे क्षत्रियबलको धिक्कत करते हुए कह उठे-- 

धिग्बलं क्षत्रियबर्ल ब्रह्मतजोबलं॑ बलम्‌ | 

एकेन ब्रह्मदण्डेय सर्वाख्नाणि हतानि मे ॥ 

अन्ततः लूज्जित होकर ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये 
तपस्या करने छगे। एक बार विश्वामित्रजीने इनके सौ पुत्रोंका 
नाश कर डाला, तब भी इन्हें तनिक रोष न आया। क्योंकि 
महर्षि वसिष्ठजी क्षमा एवं तपकी प्रतिमूर्ति तो थे ही । एक दिन 
रात्रिमें छिपकर विश्वामित्र जब इनके अनिष्टकी इच्छासे इनके 
पास आये तो इन्हें अपनी पत्नीसे अपने तपकी प्रशंसा करते 
हुए सुनकर अत्यन्त पश्चाचाप करने लगे ओर वे शस्त्र फेंककर 
महर्षिके चरणोंपर गिर पड़े | वसिष्ठजीने उन्हें क्षमा कर हृदयसे 
लगा लिया और ्रह्मर्षि' स्वीकार किया। 

इस श्रकार अपने घोर प्रतिद्वन्द्रीके साथ अपूर्व क्षमा एवं 
उपकारका भाव इनके अद्भुत योगज्ञानका ही प्रभाव था। इन्हीं 
सब पुण्यों एवं साधनाओंका प्रभाव था कि ये समस्त 
रघुकुलमें उत्पन्न रघु, दिलीप आदि धर्मात्मा राजाओंके कुलगुरु 
बने रहे ओर पूर्ण ब्रह्मके अवतार भगवान्‌ श्रीराम तथा साक्षात्‌ 
लक्ष्मीस्वरूपा भगवती सीता एबं उनके अंशभूत भाइयों तथा 
महाराज जनक-जैसे योगियोंके भी आराध्य बन गये। महर्षि 
वस्िष्ठ मनुष्यों तथा सभी देवता, ऋषि-महर्षि एवं योगिजनोंके 
परम उपास्य हैं। अरुन्धतीके साथ सप्तर्षि-मण्डल्में स्थित 
होकर ये आज भी सारे जगत॒के कल्याणमें लगे हुए हैं। 

भगवान्‌ श्रीरामको महर्षि वसिष्ठद्वाश उपवदिष्ट 
“योगवासिष्ठ' नामक ग्रन्थ योग-वेदान्तका विशिष्ट ग्रव्थ है | 
इसमें वैराग्य, मुमुश्षु-व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम तथा 
निर्वाण--ये छ: प्रकरण हैं। इस ग्रन्थमें प्राय: सर्वत्र 
ब्रह्मस्वरूपावस्थितिकी ही बातें वर्णित हैं और ज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ विचाररूपमें निर्दिष्ट हैं तथा प्राणायाम आदि 
क्रियाओंको भी बार-बार सरल ढंगोंसे समझाकर साधकोंको 


अड्डू ] 
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योगसिद्धितक पहुँचनेके लिये सुगम मार्ग बताया गया है। इस 
ग्रन्थकी यह विशेषता है कि इसके कई बार आलोडन-मनन 
करनेसे मनुष्यको सारी योग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और वह 
ब्रह्मका साक्षात्कारतक करनेमें समर्थ हो जाता है। 

महर्षि वसिष्ठजीके उपदेशोंका सार यह है कि हृदयसे 
वासनाजालके सर्वथा उच्छिन्न हो जानेपर प्राण अपने-आप 
नियमित और ज्ञान्त होकर समाधिकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं 
अथवा यदि विधिपूर्वक प्राणायाम किया जाय तो वासनाजाल 


क्षीण होकर समाधि तथा ब्रह्म-साक्षात्कारकी स्थिति होने 
लगती है। विचार और मननके द्वारा संसार ब्रह्मरूपमें 
परिवर्तित दिखायी देता है। यदि मन मनन करना छोड़ दे ओर 
मनोरथोंसे सर्वथा दूर हट जाय तो मोक्ष अपने-आप उपस्थित 
हो जाता है । मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन-मनन ही महान्‌ केश 
है। अतः आत्माके अवलोकनके लिये प्राणायाम और मनो- 
निरोधका आश्रय ग्रहणकर वासना-जालका सर्वथा परित्याग 
कर देना चाहिये | 


योगशास्त्रके प्रवर्तक महर्षि पतझ्जलि 


महर्षि पतञ्जञलि योगदर्शनके आद्य प्रवर्तक हैं। इनका 
विस्तृत चरित्र 'पतञ्ञलिचरित' तथा “लघुमुनित्रिकल्पतरु' में 
प्राप्त होता है। ऋषियोंके नामोंके अन्तर्गत महर्षि पतञ्ञलिका 
नाम भी बड़े आदरसे लिया जाता है। व्याकरणके ग्रन्धोंके 
अनुसार ये अपने पिताकी अझलिमें अर्घध्यदान करते समय 
दिव्य रूपसे ऊर्ध्वलोकसे आ गिरे, अतः इनका नाम पतञ्जलि 
पड़ा । यह इनके योगके प्रभावका ही मूर्त रूप था। इनकी 
कृतियाँ यद्यपि अनेक हैं, पर योगदर्शन सबसे मुख्य है। 
योगका यह आधारभूत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। यह 
चार पादोंमें विभक्त है। प्रथम समाधिपादमें ५१, द्वितीय 
साधनपादमें ५५, तृतीय विभूतिपादमें ५० तथा अन्तिम 
कैवल्यपादमें ३४--इस प्रकार कुछ ११५ सूत्र हैं। व्याकरण 
महाभाष्य सबसे बड़ा ग्रन्थ है। वैदिक उपनिदानसूत्र तथा 
आयुर्वेदकी चरकसंहिता भी इन्हींकी रचनाके रूपमें 
विद्वत्परम्परामें मान्य है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वार्चा मल द्ारीरस्य चर वेद्यकेन । 
योउपाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतञझ्ञलिं प्राझ्ललिरानतोउस्मि ॥ 

इनके योगदर्शनमें स्वयं भगवान्‌ बेदव्यासका भाष्य प्राप्त 
होता है, जो सांख्य-प्रवचन-भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है। परवर्ती 
टीकाएँ तो अनेक हैं। जब भगवान्‌ वेदव्यासजीको भाष्यसे 
संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुराणोंमें भी इस योगका संनिवेश 
किया। लिड्डादि पुराणोंमें योगदर्शनका पद्चबद्ध अनुवाद प्राप्त 
होता है। इससे इनकी योगाचार्यता और आदि प्रवक्ताके रूपमें 
अतिष्ठापित होना प्राचीन कालसे ही सर्वमान्य रहा है। 

योगदर्शन अत्यन्त प्राचीन दर्शन है और इससे सभी 


प्रकारके आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक 
सिद्धियोंके लाभ प्राप्त होते हैं। साधक सरलतासे देवताओंका 
सांनिध्य प्राप्तकर उनसे पूरा लाभ उठा सकता है--- 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' 
(योगर सू> २ । ४४) 
साधक थोड़ी तन्‍्मयतासे भी अपने सभी पूर्वजन्मों तथा 
आगे आनेवाली अवस्थाओं एवं मुक्तितकका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है--“अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध:' (योग० सू० 
२।३९) और विधिपूर्वक साधनासे देवताओंके बीचमें 
बिचरने तथा आकाशगमन आदिकी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। जाग्रत-अवस्थाओंकी साधनाओंका स्वप्नादि-अवस्थाओंपर 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है। यदि शान्त मन और विवेकके द्वारा 
उन स्वप्नोंकी गुत्यियोंकों समझ सकें अथबा स्वप्नमें दीखे हुए 
देवता-पितर, ऋषि-मुनि, संतों या देवियोंका श्रद्धापूर्वक 
ध्यान-आराधना करें तो वे उसे अपार सहायता पहुँचाते हैं और 
उसे सभी प्रकारका दिव्य ज्ञान और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती 
है- 'स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा' (यो० सू० १।३८) । 
संक्षेपमें महर्षि पतञझलिने साधकको स्वरूपमें स्थिति 
होनेकी युक्ति बतलायी है ओर अन्तःसाक्ष्यसे अर्थात्‌ उनके 
ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे स्पष्ट होता है कि &वे अजर-अमर और सभी 
सिद्धियोंसे समायुक्त थे। केवल लोकोपकारके लिये ही उन्होंने 
ग्रन्थका प्रणयन किया, जिससे व्यास, शुकदेव, गौडपादाचार्य 
और इंकराचार्य एवं अन्य आचार्य भी अत्यन्त प्रभावित हुए ! 
आचार्य व्यासने पुराणोंके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्रके चोथे अध्यायमें 
योगपादका संनिवेश किया है, जो योगदर्शनपर ही आधूृत है । 


शेधढ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवतन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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जैसे 'स्थिरसुखमासनम' के स्थानपर 'आसीन: सम्भवात' 
आदि सूत्र ठीक उसी प्रक्रियामें सभी साधनोंको निर्दिष्ट करते 
हुए मोक्षतक ले जाते हैं, जिसपर शंकराचार्य आदिके विलक्षण 
भाष्य हैं। 

महर्षि पतञलिद्वारा निर्दिष्ट यम-नियमादि कोई एक भी 
साधन ठीक ढंगसे आरम्भ करनेपर भगवत्कृपासे योगकी स्वयं 
साभ्कमें प्रवृत्ति हो जाती है। योग-प्रवृत्तियोंके प्रथम लक्षणमें 
भगवान्‌ पतञझलिने स्वयं ज्योतिष्पती, गन्धवती, स्पर्शवती, 
रूपवती एवं रसवती--इन पाँच योगप्रवृत्तियोंमेंसे किसी 
एकका लक्षण प्रकट हो जानेसे योगशक्तिमें उसके प्रवेशका 
लक्षण बतलाया तथा उसे सभी देवी-देवता, दिव्य पदार्थ, 
शास्त्र आदिके वचनोंमें, परलोकमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। 
इससे उसका ञञीघ्र कल्याण हो जाता है। इसीलिये थोड़ा भी 


इस योगचर्यामें चलना महान्‌ कल्याणकारी बतलाया गया है। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌. योगेश्वका कथन है-- 
'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥' इस योगका 
प्रभाव भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वमें शनैः-शनै: प्रचलित हो 
गया, जिसका मूलतः श्रेय महर्षि पतञ्ञलिको है। योगदर्शनमें 
कोई अनुचित तथा हानिकारक वस्तु है ही नहीं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्यागकी वृत्ति, पवित्रता, स्वाध्यायका 
अभ्यास तथा विश्वप्रेमकी बात सभी धर्मोमें मिछती है और 
वही योगका प्रारम्भिक उपदेश है यह सभीको मान्य है। हम 
सभीका यह पुनीत कर्तव्य है कि महर्षि पतझलिके बताये 
योगमार्गका आश्रयण कर हम अखण्ड शान्ति एवं परम 
आनन्द-प्राप्तिको ओर अग्रसर हों । इसीमें मनुष्य-जन्मकी सच्ची 
सार्थकता है। 


ब्य0420९--:०-- 


योगके परम आचार्य ऋषिवर घेरण्ड 


योगाचार्योकी परम्परामें घेरण्ड ऋषि अत्यन्त प्राचीन योगी 
माने गये हैं। चण्डकपालि नामक एक धर्मात्मा राजाके प्रश्न 
करनेपर उन्होंने ज्ञान-विज्ञानमिश्रित हठयोगशास्त्रका उन्हें 
उपदेश किया था। उनके उपदेशोंके ही संग्रहका नाम 
घेरण्डसंहिता है। यह योगशास्त्र मुख्यतः हठयोगविद्याका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके आरम्भमें ही इन ऋषिवर 
घेरण्डजीका कथन है कि सामान्य प्राणी घटी-यन्त्रकी भाँति 
अपने कर्मानुसार ऊर्ध्व एवं अधःलोकोंमें निरन्तर भ्रमण करता 
रहता है और उसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती, किंतु जब 
योगसाधनाके द्वारा वह कभी परमात्माका साक्षात्कार कर लेता 
है, तब उसे सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यक्‌-दर्शन प्राप्त होनेसे 
पराशान्ति-लक्षणा कैवल्यमुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 

तथा योगं समासाद्य तक्त्ज्ञानं च लभ्यते॥ 

(घेरण्ड+ १।५) 

इसके लिये उसे हठयोगकी प्रक्रियाके अभ्यासद्वारा 
घटरूपी शरीरको शुद्ध करना पड़ता है। योगाभ्यासद्वार इस 
घटकी शुद्धिके लिये उन्होंने सात मुख्य साधन बतलाये हैं--- 

शोधनं दृढता चैव स्थेर्य धैर्य चर लाघबवम्‌ । 

प्रत्यक्ष च्॒ नर्लिप्त चर घटस्थसप्तसाधनम्‌ ॥। 

(घेरण्ड- १।९) 


१-शोधन--देहको शुद्ध करना, २-दृढ़ता, ३-स्थैर्य-- 
एक-समान सदा देहका स्थिर रहना, ४-घैर्य--कभी घबड़ाना 
नहीं, ५-लाघव--हलकापन, &-प्रत्यक्ष--आँख आदि 
इच्ध्रियोंसे देखना, छूना आदि तथा ७-निर्लिप्त--आसक्तिरहित 
होना--ये सात साधन हैं। 

इन सातोंकी सिद्धिके लिये भी वे पुनः सात प्रक्रियाएँ 
बतलाते हुए कहते हैं कि षट्कर्मों (धौति, वस्ति, नेति, 
लौलिकी, त्राटक एवं कपालभाति) से ज्ञोधन, आसनसे 
दृढ़ता, मुद्रासे स्थिरता और प्रत्याहारके द्वारा धीरता होती है। 
प्राणायामसे लाघब ओर ध्यान तथा समाधिसे परमात्माका 
दर्शन होता है, पुनः इससे पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होकर जीवन्मुक्ति 
या पूर्ण झान्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 

अपने ग्रन्थमें आचार्य घेरण्ड इन्हीं घटकर्म, आसन, मुद्रा, 
अत्याहार, प्राणायामकी विस्तृत विधि बताते हैं ओर उनकी दृष्टि 
योगभक्ति तथा वेदान्त-शाख््रकी उपलब्धियोंका चरम 
फल--सर्वत्र भगवद्दर्शनमें पर्यवसित होती है। वे कहते हैं 
कि सिद्ध योगीको योग-सिद्धावस्थामें सम्पूर्ण विश्वमें और अपने 
शरीरके अंदर-बाहर सर्वत्र विष्णुका ही दर्शन होने लगता है। 
वस्तुतः जलमें, स्थलमें, पर्वतकी चोटियों तथा 
ज्वालामालाओंमें एवं सर्वत्र विष्णु ही व्याप्त हैं। अतः सम्पूर्ण 


अड्ड ] 


* योगशक्ति-स्वरूपा सती माता 
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विश्वको ब्रह्ममम और उसे अपनी आत्मामें भी स्थित देखना 
चाहिये। यही आचार्य घेरण्डकी योगचर्याओं और 
योगोपदेशोंका सारांश है। उनके मूल वचन इस प्रकार हैं-- 


जले किष्णु: स्थले विष्णुर्विष्णु: पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
सर्व ब्रह्म विजानीयात्‌ सर्व पश्यति चात्मनि ॥ 


+--*ैंध्सक्ाब23०- 
योगशक्ति-स्वरूपा सती माता 


पतिब्रता ख्रियोंमें सबसे पहले दक्ष-कन्या सतीका नाम 
लिया जाता है। वे साध्वी स््रियोंकी आदर्श हैं। 

ब्रह्माजीके नो मानसपुत्रोंमें प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने अगूठेसे हुई थी। ब्रह्माजीके 
आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवती सतीको पुत्रीरूपमें 
प्राप्त किया । सतीका हृदय बचपनसे ही भगवान्‌ शड्भूरकी ओर 
आकृष्ट था। वह नियमपूर्वक महादेवजीकी आराधना करने 
लगी। यहाँतक कि उसके मन-प्राण भगवान्‌ शड्डूरके लिये 
व्याकुल रहने छगे । सतीकी यह साधना आगे चलकर कठोर 
तपस्याके रूपमें परिणत हो गयी। 

उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ शब्डूरके पास गये और 
उनसे असुर-विनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये दक्षकन्या सतीके 
साथ विवाह करनेका अनुरोध करने छगे। शिवने “तथास्तु' 
कहकर देवताओंको विदा कर दिया | 

सतीकी अखण्ड तपस्या देखकर भगवान्‌ शह्डर प्रसन्न 
होकर प्रकट-रूपसे उसके पास आये और कहने लगे-- 
'दक्षकुमारी ! मैं तुम्हारी आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, 
किसलिये तुमने इस कठोर योग-साधनाका व्रत लिया है ?' 

सती बोलीं--देवाधिदेव ! आप घट-घटवासी हैं, मेरी 
अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं 
आपकी कया सेवा करूँ ? सतीका यह अल्मैकिक प्रेम देखकर 
भगवान्‌ शड्डरने उसके अभीष्टको सहर्ष स्वीकृति दे दी और 
यथासमय दक्ष प्रजापतिने ब्रह्माजी आदि देवताओंके सांनिध्यमें 
समारोहपूर्वक सतीका विवाह शिवजीके साथ कर दिया। 

विवाहके पश्चात्‌ सती माता-पितासे विदा हो पतिके साथ 
कैलासधाम चली गयीं। सतीके तन-मन और प्राण केवल 
शिवकी आराधनामें लगे रहते थे। उनके पति, प्राणेश और 
देवता सब कुछ भगवान्‌ शिव ही थे। 

एक बार त्रेतायुग आनेपर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया था। उस समय वे पिताके 


वचनसे राज्य त्याग करके तापस-वेषमें दण्डकवनमें विचरण 
कर रहे थे। इसी समय रावणने मारीचकों कपटमृग बनाकर 
भेजा था और सूने आश्रमसे सीताको हर लिया था एवं 
श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति विरहसे व्याकुल होकर 
लक्ष्मणजीके साथ वनमें सीताकी खोज कर रहे थे। 

इसी अवसरपर भगवान्‌ श्र सतीदेवीको साथ लिये 
अगस्त्यके आश्रमसे रामकथाका आनन्द लेकर कैलासको 
लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्यदेव श्रीरघुनाथजीको प्रणाम 
किया। उन्हें प्रणाम करते देख माता सतीके मनमें संदेह उत्पन्न 
हो गया कि शट्डूरजी तो देवोंके भी देव महादेव हैं फिर भी 
सांसारिक प्राणियोंकी भाँति सत्रीके लिये व्याकुल रामको ये 
अपना परम आराध्य कैसे मान रहे हैं ? राम परमदेव नहीं हो 
सकते। सतीके मनोभावोंको समझकर भगवान्‌ शहड्डूरने उन्हें 
बहुत समझाया | किंतु वह उपदेश उनके मनमें नहीं बैठा, तब 
शड्भूरजी बोले---“यदि ऐसा नहीं है तो परीक्षा करके देख लो ।' 
भोली-भाली सतीपर भगवान्‌की योगमायाका प्रभाव पड़ चुका 
था। सतीने खूब सोच-समझकर सीताका रूप धारण किया 
और आगे बढ़कर उस मार्गपर चलने लगीं जिधरसे 
श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे। सर्वज्ञ श्रीगामचन्द्रजीने सारी बात 
जानकर सीतारूपिणी सतीको प्रणाम किया । अपना और अपने 
पिताका नाम बतलाया तथा हँसकर पूछा--'देवि ! शिवजी 
कहाँ हैं ? आप वनमें अकेली क्यों विचर रही हैं ?' अब तो 
सतीजी संकोचमें पड़ गयीं। वे भयभीत होकर शड्डरजीके 
पास लौट चलीं। उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी थी, वे 
सोचने लगीं--'हाय ! मैंने स्वामीका कहना नहीं माना, अपना 
अज्ञान श्रीरामचनच्रजीपर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या 
उत्तर दूँगी।' 

फिर वे बारंबार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करके 
उस स्थानकी ओर चलीं जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षामें बैठे थे। 
निकट जानेपर शिवजीने हँसकर कुशल-समाचार पूछा और 


३६६ 


* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


अक्रक्रकक कक क क्र फफ्फफफफफऊफकफऊफफफफफफफफऊफफ+फ फ्फफ पा क्फफ#क क्र फफफ् अं अक्फ' अययाया दा उायायाभी सी शीट अकाल 0 की फी जी ए भी जी ली वी उी लीक्षशा आकर कक भा ली भा क्षक्क््ल सा क्फक्र आक्अ अं अकफ्फक्आ9फ्आभ कक. कफ कारक क्रफफ कक कक फ् अफ फ कफ अ फक्फेफ फफ कफ कफ फ फफ्फ फ पे. 


कहा--- सच-सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली ?' सतीने 
श्रीरधुनाथजीके प्रभावको समझकर भयके मारे अपने 
सीतारूप-धारण करनेकी बात छिपा छी। शड्डूर्जीने ध्यान 
लगाकर,सतीने जो कुछ किया था, वह सब जान लिया । फिर 
उन्होंने श्रीरमजीकी मायाको मस्तक झुकाया | 

'सतीने सीताका वेष बना लिया,' यह जानकर शिवजीके 
मनमें बड़ा विषाद हुआ | उन्होंने सोचा--'“अब यदि मैं सतीसे 
पत्नीकी भाँति प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्गका लोप हो जाता है 
और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें 
छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है।' 
महादेवजी प्रकटरूपसे कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदयमें 
बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्रीगरमको मन-ही-मन प्रणाम 
किया। भगवानकी याद आते ही उनके हृदयमें यह संकल्प 
उदित हुआ-- एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं।' ऐसा 
निश्चय करके उन्होंने अखण्ड-समाधि लगा ली और 
सतीदेबीका परित्याग कर दिया। इसी बीच सतीके पिता दक्ष 
प्रजापति के पदपर अभिषिक्त हुए। यह महान्‌ अधिकार 
पाकर दक्षके हृदयमें बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। उन्होंने 
ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंको, जिनमें शड्भरजी भी थे, उपेक्षाकी 
दृष्टिसि देखना आरम्भ किया। यहाँतक कि शिवजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अपनी पुत्री सतीके प्रति भी उनका भाव अच्छा 
नहीं रह गया। कुछ समय बाद एक बार प्रजापति दक्षने 
“बहस्पति-सव' नामक यज्ञका आयोजन किया । इस उत्सवमें 
प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि आमन्त्रित थे । 
सबने अपनी-अपनी पत्नीके साथ जाकर यज्ञोत्सवमें भाग 
लिया। सतीने देखा--कैलासशिखरके ऊपर आकाशमार्गसे 
विमानोंकी श्रेणियाँ चली जा रही हैं। उनमें देवता, यक्ष, 
गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ 
उनकी ख्रियाँ भी हैं। 

सतीने पूछा--'भगवन्‌ ! यह सब क्या है ? ये लोग 
कहाँ जा रहे हैं।' भगवान्‌ शिवने मुसकराते हुए कहा-- 
तुम्हारे पिताके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसीमें ये 
लोग निमन्त्रित हैं पिताके यज्ञकी बात सुनकर सतीको कुछ 


हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा--“यदि स्वामीकी आज्ञा हो तो यज्ञके 
ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूँ।' यह विचारकर वे 
बोलीं--देव ! पिताजीके घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी 
अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी । माता और पितासे मिले मुझे 
युग बीत गये । इस अवसरपर आपकी आज्ञा हो तो आप और 
मैं दोनों वहाँ चलें ।' 

शिवजी बोले--“यद्यपि वहाँ तुम्हारे माता-पिता हैं, परंतु 
बिना आमन्त्रणके वहाँ जाना ठीक नहीं है | यदि तुम मेरी बात 
न मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा | 

शड्डरजीने बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया, पर सतीका 
मन जानेको उद्यत था। तब महादेवजीने अपने प्रधान-प्रधान 
पार्षदोंकोी साथ देकर सतीको अकेली ही विदा कर दिया । सती 
पिताकी यज्ञशालामें पहुँचीं। किंतु वहाँ पिता-माताने सतीका 
किश्चित्‌ भी सत्कार नहीं किया, अपितु तिरस्कार ही किया । तब 
सतीको स्वामीकी कही हुई बातें याद आने लगीं । 

उस यज्ञमें शिवजीके लिये कोई भाग न देखकर उनके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ | उनकी भौंहें तन गयीं, आँखें लाल हो 
गयीं और ऐसा जान पड़ा मानों वे सम्पूर्ण जगत॒को भस्म कर 
डालेंगी। उन्होंने अनेक प्रकारसे पिताकी भर्सना की और 
शिवजीकी महत्ताका वर्णन करते हुए योगबलसे अपने 
जरीरको भस्म कर देना ठीक समझा। 

यज्ञमण्डपमें देवी सती मौन हो उत्तरदिश्ञामें योग- 
साधनामें बैठ गयीं। वे नेत्र बंद किये योगमार्गमें स्थित हो 
गयीं। पहले उन्होंने आसनको स्थिर किया, फिर प्राण और 
अपानवायुकोी एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थापित किया। 
तदनन्तर उदानवायुको नाभि-चक्रसे धीरे-धीरे ऊपर उठाया 
और बुद्धिसहित हृदयमें स्थापित कर दिया, फिर हृदयस्थित 
वायुको वे कण्ठमार्गसे भृकुटियोंके बीच ले गयीं। उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण अड्ञोंमें अग्नि और वायुकी धारणा की। इसके 
बाद वे अपने स्वामी जगदगुरु भगवान्‌ शिवके चरणारविन्द- 
मकरनदका चिन्तन करने लगीं, उसके सिवा दूसरी वस्तुका उन्हें 
भान न रहा। उस समय उनका वह दिव्य देह, जो स्वभावसे 
ही निष्पाप था, तत्काल योगाग्रिसे जलकर भस्म हो गया! । 


१-ततः स्वभर्तुश्वरणाम्बुजासवं जगदगुरोश्विन्‍्तयती न चापरम्‌। दर्दर्श देहो हतकल्मष: सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्रिना ॥ 


(श्रीमद्धार ४ | ४ । २७) 


अड्ड ] #* परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी « ३६७ 


इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐहलौकिक लीला पूर्ण हुई। भगवानूसे यही बर माँगा था कि 'प्रत्येक जन्ममें मेरा भगवान्‌ 
उन्होंने जीवनभर सदा ही तन, मन, प्राणसे अपने पति भगवान्‌ शिवके ही चरणोंमें अनुराग हो ।'* इसीलिये वे पुनः गिरिराज 
शिवकी सेवा और समाराधना की तथा अन्तमें भी उन्‍्हींका हिमालयके यहाँ पार्वतीके रूपमें प्रकट हुईं और भगवान्‌ 
चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया। अन्त समय भी उन्होंने शड्डरको ही उन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया । 


परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी 


शद्डरावतार भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके जन्म-समयके 
सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। ईसासे पूर्व छठी शताब्दीसे लेकर 
नवीं शताब्दीपर्यन्त किसी भी समय इनका आविर्भाव हुआ 
था। कुछ विद्वानोंने यह प्रमाणित किया है कि आचार्यपादका 
जन्मसमय ईसासे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व है। मठोंकी 
परम्परासे भी यही बात प्रमाणित होती है। केरल प्रदेशके पूर्णा 
नदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्री श्रीसुभद्रामाताके गर्भसे वैद्ञाख 
शुक्त पञ्ममीके दिन इनका आविर्भाव हुआ था। इनके माता- 
पिता संतानहीन थे। उन्‍होंने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ 
शड़ूरकी आराधना की। फलस्वरूप आशुतोष देवाधिदेव 
भगवान्‌ शड्डूर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररल 
होनेका वरदान दिया । अन्ततः स्वयं भगवान्‌ शड्डूरको ही इन्होंने 
पुत्ररूपमें प्राप्त किया । नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। 

बालक शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई 
है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने लगा। एक वर्षकी 
अवस्था होते-होते बालक शंकर अपनी मातृभाषामें अपने भाव 
प्रकट करने लगे और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी 
कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें 
उनका चूडाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँचवें 
वर्षमें यज्ञोपजीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेजा गया 
और केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही वे वेद, वेदान्त और 
वेदाड्लोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये। उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गये | 

विद्याध्ययन समाप्त कर शंकरने संन्यास लेना चाहा, परंतु 
जब उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी तो उन्होंने नहीं कर दी । शंकर 
माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते 


थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमें स्नान करने गये। उन्हें 
एक मगरने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्रकों संकटमें देख 
माताके होश उड़ गये। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने 
लगी । शंकरने मातासे कहा--'माँ ! मुझे संन्यास लेनेकी यदि 
आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा।' माताने तुरंत आज्ञा दे 
दी और मगरने शंकरको छोड़ दिया | इस तरह माताकी आज्ञा 
प्राप्तकतर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरसे निकल पड़े। जाते 
समय माताकी इच्छाके अनुसार वह वचन दे गये कि तुम्हारी 
मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा। 

घरसे चलकर शंकर नर्मदातटपर आये और बहाँ स्वामी 
गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली । गुरुने इनका नाम भगवत्पूज्य 
पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना आरम्भ कर 
दी और अल्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये 
इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर 
वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी और तदनुसार ये 
काशी आ गये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और 
लोग आकर्षित होकर इनका शरिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। 
इनके सर्वप्रथम शिष्य सननन्‍्दनके अवतार पद्मपादाचार्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। काझीमें शिष्योंको पढ़ानेके साथ-साथ ये 
अन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ 
विश्वनाथने चाण्डालके रूपमें इन्हें दर्शन दिये। ये इन्हें पहचान 
गये और फिर उन्हें प्रणाम किया, तदनन्तर भगवान्‌ शड्डरने इन्हें 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदेश 
दिया। जब आप वेदान्तसूत्रपर भाष्य दिख चुके, तो एक दिन 
एक ब्राह्मणने गद्भातटपर इनसे एक सूत्रका अर्थ पूछा । उस 
सूत्रपर ब्राह्मणके साथ इनका आठ दिनतक शाख्तरार्थ हुआ। 
पीछे इन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास ही ब्राह्मणके 


१-सती मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ 


(श्रीरामचरितमानस ) 


३६८ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


ऊक्राक्आकशफ्फकभ कक्ा््ऊकक फ्कफकफकफकेफक फ्म कफ कक फफ क कफ कफ कफ कफ कक फ फ्फ् कक कफ फकक्फ फफ्फ फ फ। की काफ कक पाक क्रकफफ्क्फकफकक_ंफ कक फ कफ कफ फफ ५ कफ कफ फक पा कफ क फ फफ फ कक. 


रूपमें प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं । तब इन्होंने 
उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अपनी धृष्टताके लिये क्षमा 
माँगी। फिर भगवान्‌ वेदव्यासने इन्हें अद्ठैतवादका प्रचार 
करनेकी आज्ञा दी और इनकी सोलह वर्षकी आयु बत्तीस 
वर्षकी कर दी। 

इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रम आदिकी 
यात्रा की, विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया और बहुतसे 
अन्थ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिलभट्टसे उनके अन्तिम 
समयमें भेंट की और उनकी सलाहसे माहिष्मतीमें मण्डनमिश्रके 
पास जाकर शाख्ार्थ किया। शास्त्रार्थमें मण्डनकी पत्नी भारती 
मध्यस्था थीं। अन्तमें मण्डनने शेकराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण 
किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा । तत्पश्चात्‌ आचार्यने 
विभिन्न मठोंकी स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद 
सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी। 

एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमें प्रार्थना 
की कि “आप तत्त्वज्ञ हैं, आपको शरीरका मोह नहीं, में एक 
ऐसी साधना कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक तत््वज्ञके सिरकी 
आवश्यकता है, यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ 
पूर्ण हो जाय ।' आचार्यन कहा--'भाई ! किसीको मालूम न 
होने पावे, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले 
जाना ।' आचार्यने समाधि लगायी और वह सिर काटनेवाला 
ही था कि पद्मपादाचार्यके इष्टदेव नूसिंह भगवानने ध्यान करते 


समय उन्हें सूचना दे दी और पद्मपादने आवेशमें आकर उसे 
मार डाला | 

आचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सम्मार्ममें 
लगाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
स्वरूपको प्रकट किया। इन्होंने मार्गमें सभी मतोंकी उपयोगिता 
यथास्थान स्वीकार की है ओर सभी साधनोंसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता है, ऐसा माना है। अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही 
वास्तविकताका बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मनके 
निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके 
सिद्धान्तमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और 
उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, भक्ति अथवा और भी 
किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 
पहुँचना चाहिये | 

इनके बनाये हुए ग्रन्थोंकी बड़ी लंबी सूची है--ब्रह्मसूत्र 
शारीरक भाष्य, ईश, केन आदि उपनिषदोंके भाष्य, गीता, 
विष्णुसहस्रनामके भाष्य, ललितात्रिशती-भाष्य, पशञ्जीकरण, 
आनन्दलहरी तथा विविध स्तोत्र-साहित्य इत्यादि। इनका 
सिद्धान्त अद्वैतवाद भी बड़ा ऊँचा तथा अधिकारी पुरुषोंके ही 
समझनेकी चीज है। भारतवर्षके सभी सम्प्रदाय इनके 
सिद्धान्तसे प्रभावित हैं। सभी विचारशीलोंने मुक्त स्वस्से इनके 
सिद्धान्तकी महत्ता गायी है। आज भी इनके अनुयायियोंमें 
बहुत-से सच्चे विरक्त योगी एवं ज्ञानी पाये जाते हैं। 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मस्थेन्द्रनाथ घूमते-घूमते अयोध्याके पास 
'जयश्री' नामक नगरमें गये। वहाँ वह भिक्षा माँगते हुए एक 
ब्राह्मणके घर पहुँचे। ब्राह्मणीनी बड़े आदरके साथ उनकी 
झोलीमें भिक्षा डाल दी। ब्राह्मणीके मुखपर पातित्रतका अपूर्व 
तेज था। उसे देखकर मस्पेन्द्रनाथको बड़ी प्रसन्नता हुई | परंतु 
साथ ही उन्हें उस सटीके चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा 
दिखायी पड़ी । जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने 
निस्संकोच-भावसे उत्तर दिया कि संतान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मस्थेद्धनाथने तुरंत झोलीसे थोड़ी-सी भभूत 
निकाली और ब्राह्मणीके हाथपर उसे रखते हुए कहा--'इसे 
खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ।' इतना कह वे तो वहाँसे चले 


गये | इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन खत्रीने जब यह बात सुनी 
तो उसने कई तरहके डर दिखलाकर उसे भभूत खानेसे मना 
कर दिया । फलस्वरूप उसने भभूत एक गड्डेमें फेंक दी | बारह 
वर्ष बाद मस्खेच्रनाथ उधर पुनः वापस आये ओर उन्होंने उस 
घरके द्वारपर जाकर 'अलख' जगाया। ब्राह्मणीके बाहर 
आनेपर उन्होंने कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो 
गया होगा, देखू तो, वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह स्त्री घबरा 
गयी और उसने सब हाल कह दिया। मस्थेन्द्रनाथ उसे साथ 
ले उस गड्डेके पास गये ओर वहाँ 'अलख' शब्द किया । उसे 
सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुंज बालक वहाँ प्रकट हो गया 
और मस्‍्वेन्द्रनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। 


अड्डू ] 


* बिक्षोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाम्भोजी « 


३६९ 
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यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
मल्थेन्द्रानाथने उस समयसे बालककों साथ ही रखा और 
योगकी पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना 
पूरी की और स्वानुभवसे योगमार्गमें और भी उन्नति की। 
योगसाधम और वैराग्यमें वे गुरुसे भी आगे बढ़ गये। 
योगबलसे उन्होंने चिरज्ञीव-स्थितिको प्राप्त किया। 

गोरखनाथके दो प्रधान शिष्य हुए--गैनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ | इनके नाथ-सम््रदायमें निवृत्तिनाथ, 
ज्ञनेश्रर आदि ओर भी कई सिद्ध महात्मा हो गये हैं । 

गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वर बड़े बिद्वान्‌ और 
कवि भी थे । उनके गोरक्षकल्प, गोरक्षसेहिता, गोरक्षसहस्रनाम, 
गोरक्षशतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षमीता तथा विवेकमार्तण्ड 
आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें मिलते हैं। हिन्दीमें भी 
उनकी बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं। 

महायोगी गोरखनाथने अपने अन्धोंमें आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधिका सम्यक्‌ प्रतिपादन 


किया है। विशेषरूपसे षडड़-योग और उसके अन्तर्गत 
कुण्डलिनी-जागरण, मुद्रा-बन्ध, अभ्यास, आसन, प्राणायाम, 
घट्वक्रभेदन, नाडी-शोधन, नादानुसंधान तथा नाद-विन्दु- 
उपासनापर प्रकाश डाला है तथा शिवपद---अलख निरज्न, 
निष्कल शून्य पदकी प्राप्तिके साधनोंका विस्तारसे वर्णन 
किया है। 

श्रीमस्येद्धनाथकी तरह श्रीगोरखनाथको भी नेपालके 
लोग बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं और इन्हें 
श्रीपशुपतिनाथजीका अवतार मानते हैं। गोरखनाथजीके शिष्य 
होनेके कारण ही नेपाली 'गोरखा' कहलाते हैं। 

प्रायः सम्पूर्ण भारतमें नाथ सिद्ध योगी बाबा 
गोरखनाथजीके आश्रम, टीला आदि मिलते हैं। उनमेंसे 
गोरखपुर महासिद्ध हठयोगी बाबा गोरखनाथकी प्रसिद्ध 
तपःस्थली एवं साधना-स्थली रही है। आज भी उस स्थानपर 
योगसिद्ध बाबा गोरखनाथका एक विश्ञाल एवं भव्य मन्दिर 
सुप्रतिष्ठित है। 


बिश्नोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाम्भोजी 


(माँगीलाल बिश्नोई 'अज्ञात', एम० ए०) 


राजपूतानेके सिद्ध योगियोंमें जाम्भोजीका विशेष स्थान 
है। इनका जन्म सं> १५०८ भाद्रकृष्ण अष्टमीको पीपासर 
(जोधपुर) नामक स्थानमें हुआ | ये जन्मसे ही योगी थे और 
अपनी अलौकिक स्थितिमें मस्त रहते थे। इन्होंने वि० सं० 
१०४२ कार्तिक अमावास्थाके दिन सम्भराथल नामक रेतके 
टीलेपर पवित्र मृत्तिका-कलशको स्थापित कर बिश्नोई 
(वैष्णव) - पन्‍थका प्रवर्तन किया। इस पन्थके माननेवाले 
पंजाब, राजस्थान आदि कई स्थानोंमें पाये जाते हैं। इस पन्थके 
भक्तोंकी यह आस्था है कि जाम्भोजी साक्षात्‌ विष्णुके ही 
अवतार थे। ये प्रायः सत्ताईस वर्षतक किसीसे कुछ बोले नहीं, 
मौन-साधना करते रहे | बराबर गाय चरानेका पुण्यकर्म करते 
रहे । लोग समझते थे कि ये गगे हैं, परंतु वास्तवमें ये गूँगे नहीं 
थे। इनकी योगचर्या अत्यन्त विलक्षण थी। गाय चराते समय, 
मेवाड़के महाराणा दूदाजीको,जो राज्यसे निकाल दिये गये थे, 
एक लकड़ी देते हुए आशीर्वाद दिया कि'तुम अपने राज्यमें 
वापस जाओ, तुम्हारा राज्य वापस मिल जायगा। इस 


लकड़ीको पवित्र स्थानमें सुरक्षित रखना ।' कहते हैं इनकी 
वाणी सत्य हुई। सं १५४२ में इनके पिता नागोरकी देवीकी 
पूजा एक ब्राह्मणसे इसलिये कराने लगे कि जाम्भोजीका 
गूँगापन दूर हो जाय । ब्राह्मणने बारह दीपक देवीके सामने 
जलाये | यहींपर जाम्भोजीने पहले-पहल ब्राह्मणको उपदेश 
दिया और दीपकोंको बुझाकर उनमें बिना बत्तीके जलसे दीपक 
जला दिया। 

विचित्र यौगिक साधनाओंको सम्पन्न करते हुए तथा 
साधकोंका मार्ग-प्रदर्शन करते हुए और कल्याणकारी उपदेश 
देते हुए अन्तमें इन्होंने ताछवा (बीकानेर) में समाधि ली थी । 

जाम्भोजीद्वारा उपदिष्ट शिक्षा 'सबद वाणी' के नामसे 
जानी जाती है, जिसमें उनके श्रीमुखसे निःसृत १२० सबद 
संगृहीत हैं, उनमें योगका अनूठा निरूपण हुआ है। 

जाम्भोजीने अपने सबदोंमें गोरखनाथजीको योगी गुरुके 
रूपमें 'अपार' की संज्ञासे अभिहित किया है--- 

मेरे गुरु जो दीन्हीं शिक्षा, सरब अलिंगण फेरी दीक्षा । 


३9० 


* योगिनस्तं प्रपदयन्ति भगवत्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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जुर्गों-जुगाँ को जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बतायो॥ 
(सबद ९१-९२) 
योगाडु-प्रसड़ 
जाम्भोजीके सबदोंमें यत्र-तत्र-सर्वत्र चित्तकी चञ्लखताको 
रोकनेके लिये अष्टाह्ञयोगका साड्रोपाड़ उल्लेख मिलता है, 
जिसका अन्तिम उद्देश्य 'मोक्ष' है। 
ग्राणाबाम--- 
“पूरक पूर पूर ले पोण। भूख नहीं अन्न जीमत कौंण ॥' 
(सबद ५१) 
अर्थात्‌ प्राण-अपानको प्राणायामके पूरकसे सुघुम्रामें 
स्थापित करनेसे भूख-प्यास नहीं लगती, अतः अन्न कौन 


खाये ? पुनश्च-- 
भाठी अंदर लछोह तपीलो, तंतक सोना छड़ें कसारूँ ॥ 
(सबद ९८) 
और-- 


बस कर पत्रणा, बस कर पाणी, बस कर हाट-पटणा दरवाजों | 


दसे दवारे ताला. कूँची, भीतर पोल बणाई ॥ 
(सबद ९९) 

यहाँ शरीरको भड्टीमें प्राणायामरूपी अग्निसे मलरूपी 
लेहेको तपायमान करने एवं सुषुम्नामें प्राण-निरोधको सोना 
गढ़नेकी संज्ञा दी है। इसके साथ ही प्राणवायु, सहसख्रारसे 
स्रावित अमृत एवं नी द्वारोंको वशमें कर दसतें द्वारमें खेचरी 
मुद्रारूपी ताला लगानेको कहा है। 

इसी प्रकार खेचरीमुद्रा, उन्मनीमुद्रा आदि मुद्राओंके साथ 
ही षट्चक्रवेधन एवं कुण्डलिनीके जागरणका भी वर्णन किया 


है। चित्तवृत्तिनिरोधको उन्होंने एक सुन्दर रूपकद्वारा इस 


प्रकार समझाया है-- 
ओउम्‌ काया कंथा, मन जोगूँटो, सींगी श्वास, उश्वासँ । 
मन मृग राखले कर किरसावी, यों म्हे भया उदास ॥॥ 
हम ही जोगी, हम ही सती, हम ही राखिबा चिहूँ। 
पाँच पटण नव थानक साथले, आदिनाथ का भगहूँ॥ 
(सबद ४७) 
यहाँ शरीरको गुदड़ी, मनको कौपीन (लंगोट) एवं 
श्वास-प्रथ्चासको प्राणायाम-निरोधजन्य सींगी बताया गया है। 
चञ्ल मनको चित्तवृत्तिके निरोधसे वशमें कर उपासनारूपी 
खेती करनेको कहा गया है। 
जाम्भोजी महाराजने इस बातपर विशेष बल दिया कि 
भूलने योग्य छल-कपट, ईर्ष्या-द्रेषको तुम्हागा मन चाहता 
है। इस प्रकार केवल बाह्य वेशजन्य साधुतासे क्‍या? 
अतः अन्तःकरणको विवेक एवं बैराग्यसे युक्त कर मनको 
स्वच्छ करो-- 
देखत भूलछी को मन चेवे, भीतर कोरा, बाहर भेजे । 
(सबद १०९) 
उन्होंने नाम-जपको कल्याण-प्राप्तिका मार्ग बताते हुए 
कहा है-- 
ओउम्‌ विष्णु विष्णु हूँ भण रे प्राणी पैंके छाख उपाजूँ। 
रतन कया बैकुण्ठे बासो, तेरा जरा-मरण भय भाजूँ॥ 
(सबद ११९) 
अर्थात्‌ हे प्राणी! श्रद्धापूर्वक तू नित्य 'ओश्म्‌ विष्णु 
मन्त्रका जप कर। कलियुगमें लाखों अन्य उपायोंसे केवल 
“नाम-जप' ही भवसागर तरानेवाला है। इससे तुम्हारा 
जन्म-मरणरूपी भय नष्ट होकर वैकुण्ठवास होगा। 


_+श्य-6द>कीए 


दक्षिणके महायोगी संत तिरुमूलर 


(डॉ० श्रीमती राधाकृष्णमूर्ति ) 


दक्षिण भारतकी शैव संत-परम्परामें परम योगी संत 
तिरुमूलरका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे ईसाकी छठी 
झताब्दीमें विद्यमान थे। उनकी अनुपम तमिल-कृति 
'तिरुमन्दिर्म! (तिरुमल्रम) आध्यात्मिक और दार्शनिक 
तत्तवोंसे ओतप्रोत एक बृहदाकार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अपने 
ग्रन्थमें उन्होंने अपनेको भगवान्‌ नन्‍्दीके सनक, सनातन आदि 


आठ शिष्योंकी परम्परामें माना हैं। वे तमिल-प्रदेशके 
आदिगुरु एवं दक्षिणके शैव-सिद्धान्तके प्रथम प्रतिपादक 
माने जाते हें । 

तमिल शैव-संतोंके जीवन-चरितके लेखक संत 
सेकिलारने अपने 'पेरियपुराणम' (बृहत्पुराण) में योगी 
तिरुमूलरके जीवनका वर्णन करते हुए कहा है कि 'तिरुमूलर' 


अड्डू ] 


# महात्मा जरथुस्त्र « 
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कैलास-स्थित नन्दिकेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत योगीश्ररोंमेंसे 
एक थे। अष्ट सिद्धियोंको प्राप्त करमेके बाद वे अगस्त्य 
ऋषिके दर्शनार्थ दक्षिणती ओर निकल पड़े। मार्गमें 
केदारनाथ, नेपालके पशुपतीश्चर, काशीके विश्वनाथ तथा 
श्रीपर्वत, विन्ध्यपर्वत, कालहस्ती आदि तीर्थोमें स्थित 
शिवलिड्रोंके दर्शन करते हुए वे काञ्लीनगरी और चिदम्बरम्‌से 
होकर तिरुवावडुतुरै नामक पुण्यक्षेत्र पहुँचे। वहाँके 
पशुपतीश्वरको देखकर उनका मन आनन्द-विभोर हो गया। 
उस दिव्य क्षेत्रको छोड़कर जब वे कावेरी नदीके तटपर जा रहे 
थे, तब उन्होंने एक करुणाजनक दृश्य देखा। वहाँ मार्ममें 
मूलन नामक एक ग्वाल्म सर्प-दंशसे मरा पड़ा था और उसकी 
अनाथ गायें रो रही थीं। परदुःखको मिटानेमें सदा तत्पर 
रहनेवाले उन योगीश्वरने निःसहाय गायोंके दुःखको दूर करनेके 
लिये अपनी योगशक्तिसे मूलनके मृत शरीरमें प्रवेश किया 
और उसी रूपमें गायोंको लेकर गाँव लौटे । दूसरे दिन उन्होंने 
अपने शरीरमें प्रवेश करना चाहा, परंतु जहाँ वे अपना शरीर 
छोड़ आये थे, वहाँसे वह अदृश्य हो गया था। इस घटनाको 
ईश्वरकी इच्छा समझकर बे मूलनके ही शरीरमें समाविष्ट रहकर 
तिरुवावड़तुरैके मन्दिरमें रहने लगे | यहीं रहकर वे शैवागमोंके 
गूढ़ तत्त्वोंकी तमिल भाषामें पद्यबद्ध करने छगे। उनका मूल 
नाम 'सुन्दर' था, परंतु ग्वाले 'मूलन' के शरीरमें प्रवेश करनेके 
कारण वे 'तिरुमूलर' नामसे प्रसिद्ध हुए। इस घटनाका 
उल्लेख उन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ 'तिरुमन्दिस्म'में किया है। 
तीन हजार पद्योंसे युक्त और नो तन्त्रों (अध्यायों) में 
विभाजित 'तिरुमन्दिर्म' दक्षिणके समस्त 'डौव-सिद्धान्त' 
वाइमयमें सर्वप्रथम और तमिल भाषाके द्वादश 'तिरुमुरै' 
ग्रन्थोंमें दशम ग्रन्थ माना जाता है। इसको “तिरुमन्दिर्माला' 
भी कहते हैं। कहा जाता है कि महायोगी तिरुमूलरने तीन 
हजार वर्षोतक कठोर तपस्या करते हुए प्रत्येक वर्षमें एक-एक 


पद्यकी रचना की थी। कारण , कासिक, वीर, सिद्धि, वातुल, 
व्यामल, कालोत्तर, सुप्रभेद और मुकुट--इन नौ शैवागमोंका 
प्रतिपादन तिरुमूलरने अपने इस ग्रन्थके नो तन्त्नोंमें किया है । 

गहन आत्म-चिन्तनसे अनुप्राणित इस अन्थमें सर्वत्र 
शिव-शक्तिकी उपासनाका महत्त्व बताया गया है। उनका 
उपदेश है कि चाहे वेष्णव हो या शैव, ईश्वरके सामने सब 
समान हैं और विभिन्न मत या धर्म तो केवल साधनमात्र हैं। 

परमात्मा शिव मुक्ति प्रदान करनेवाला ज्ञानस्वरूंप है। 
ज्ञानका प्रदाता वेदस्वरूप भी वही है। वही सृष्टिकर्ता है। वह 
सभी पाशॉसे विमुक्त है, विशुद्ध है और स्वयं ज्ञान-ज्योति है। 
वही सगुण रूपमें प्रकट होकर भक्तोंके लिये पूज्य बनता है । 
वह भक्तोंके लिये जलसे भी शीतल है। दुष्टोंक लिये अग्निसे 
भी तेज है। उमापतिका रूप धारण करके वह मन्दिरोंमें 
विराजमान होता है। उसकी कृपामयी दृष्टि अद्वितीय है। जब 
जीवात्मा और परमात्माका मिलन हो जाता है, तब सब पाश 
अपने-आप दूर हो जाते हैं । 

प्रेम ही शिव है और समस्त ही शिव है। उनका यह 
अमर संदेश देश, काल, जाति-कुल आदिके भेदको पार 
करके मानवमात्रके लिये उपयोगी है। 

अपरस्वामी, तिरुज्ञान सम्बन्धर-जैसे परवर्ती संतोंके 
लिये उनकी अमृतोपम वाणी और उत्कृष्ट आध्यात्मिक विचार 
मार्गदर्शक सिद्ध हुए। दक्षिण भारतमें योगी, सिद्ध और संत 
तिरुमूलरके प्रति इतना पृज्यभाव प्रदर्शित किया गया है कि 
तिरुवाबड़तुरै नामक पुण्य स्थलके शिवमन्दिरमें उनकी मूर्तिको 
प्रतिष्ठापित करके भक्तगण उनकी परमयोगी और गुरुरूपमें 
पूजा और आराधना करते हैं तथा उनके योगमय परम 
कल्याणकारी उपदेशोंसे लाभ उठाकर अपनेको कृतार्थ 
समझते हैं । 


++औकआ+ 
महात्मा जरशथ्ुस्त्र 


महात्मा जरथुस्र पारसी धर्मके आदिसंस्थापक थे। 
पारसी धर्ममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वरतुल्य 
व्यक्ति बतलाया गया है। ईसासे एक हजार वर्षपूर्व इनका 


जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि धर्मग्रन्थ है। पवित्र चिन्तन, 
पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य--इन तीन नियमोंका ये 
दृढ़तासे पालन करते हैं। 


जन्म माना जाता है। महात्मा जरथुसत्र एकेश्वरवादी थे। 
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[योगतत्त्व- 
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सोराष्ट्रकी योग-विभूति--महात्मा मस्तरामजी 


(डॉ० श्रीकमलपुंजाणी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०) 


सौराष्ट्रकी धरती सदासे ही संत-महात्माओंकी सेवा- 
साधनासे परिपूर्ण रही है। ये सभी संत-भक्त योगकी 
अलौकिक शक्तिसे विभूषित थे। इसी परम्परामें भावनगरके 
ध्यानयोगी महात्मा मस्तरामजी भी अपने नामके अनुसार एक 
मस्तमौला सिद्ध पुरुष थे। उनका अपना कोई निश्चित निवास- 
स्थान नहीं था। नदीकी रेत या मरघटकी धूलिपर वे जितनी 
सहजतासे समाधिस्थ हो जाते थे, उतनी ही सरलतासे शहरके 
कोलाहलपूर्ण बातावरणमें भी आत्मलीन हो जाते । 

महात्मा मस्तरामजी सादगी, संतोष और संयमकी जीवन्त 
मूर्ति थे। वे निर्लिप्त एवं निर्मोही संत थे। भावनगरमें लगभग 
सौ वर्ष पहले मस्तरामजी एक पीपलके पुराने पेड़की शीतल 
छायामें प्रायः पड़े रहते थे। 

एक दिन महाराजा तख्तसिंहका रथ पीपलके पेड़के 
पाससे गुजरा। सहसा महाराजाकी दृष्टि ध्यानस्थ महात्मा 
मस्त्रामजीपर पड़ी। वे रथसे नीचे उतर गये और संतके 
सम्मुख हाथ जोड़कर बोले--“महात्मन्‌ ! आप इस पेड़के 
नीचे क्‍यों रहते हैं ? हमारे महलमें पधारिये। कभी हमें भी 
अपनी सेवाका अवसर दीजिये | 

'राजन्‌! हम साधु-संतोंको महलसे क्या मतलब ? यह 
पेड़ ही हमारा महल है।' इतना कहकर मस्तरामजी पुनः 
ध्यानस्थ हो गये। 

महाराजा तख्तसिंहजी संतकी निर्लिप्ततासे बहुत 
प्रभावित हुए और उन्हें प्रणाम करके वे अपने राजमहलकी 
ओर चल पढ़े । 

एक बार जाड़ेकी कड़ाकेकी सर्दीमें मस्तरामजी तालाबमें 
स््रान कर रहे थे। इसी समय महाराजा तख्तसिंहजी अपने 
दीवानके साथ प्रातः:कालीन भ्रमणके लिये निकले । दो सिपाही 
भी उनके साथ आगे-पीछे चल रहे थे। 

महाराजाको देखनेपर प्रतीत हुआ कि मस्तरामजीके 
हाथ-पैर ठंडके मारे काँप रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी ऊनी 
शाल शरीरसे उतारकर सिपाहीको दी और कहा--'इसे 
चुपचाप महात्माजीके शरीरपर डाल दो ।' 


सिपाहीने मस्तरामजीके निकट पहुँचकर धीरेसे पीछेसे 
शाल उनके कंधेपर डाल दी, किंतु वह अपने-आप तुरंत नीचे 
सरक पड़ी। महाराजाने फिरसे सिपाहीको भेजा और शाल 
उठाकर महात्माजीको ओढ़ानेका आदेश दिया। सिपाहीने 
दूसरी बार सैंभालकर मस्तरामजीके कंधेपर शाल डाल दी। 
मस्तरामजी निर्विकार-भावसे खड़े रहे। वह शाल पुनः 
धरतीपर गिर पड़ी | 

महाराजाके संकेतसे सिपाहीने शालको पुनः उठाया और 
महात्पाजीके शरीरपर लपेटनेकी कोशिश की, परंतु मस्तरामजी 
इधर-उधर देखे बिना चुपचाप वहाँसे चलने लगे और शाल 
वहीं पड़ी रही । उनकी विरक्ति और सुख-दुःख, शीत-उष्णादि 
इन्द्रोंकी जीत लेनेकी शक्तिसे प्रभावित होकर महाराजाके मनमें 
इनके प्रति और अधिक आदर एवं श्रद्धा बढ़ गयी। ऐसी 
अनेकों घटनाएँ उनके योगमय जीवनमें देखी जाती थीं। इस 
प्रकारके प्रसंगोंकी चर्चा शनेः-शनेः सारे भावनगर तथा 
आस-पासके प्रदेशोंमें फैल गयी, किंतु उन्हें इस चर्चासे कोई 
लगाव नहीं था। 

महात्मा मस्तरामजी मानो सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति ही 
थे। वे बाह्य विपत्तियों तथा विप्लोंसे कभी विचलित नहीं हुए। 
उनके जीवन-चरित्रमें सहनशीलताके अनेक रोचक रम्य प्रसंग 
भरे पड़े हैं। एक प्रेरक प्रसंग उदाहरणार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

एक बार रातके समय महात्मा मस्तरामजी नदीकी रेतमें 
ध्यानस्थ मुद्रामें बैठे थे। इतनेमें कुछ मनचले युवक वहाँसे 
निकले और मस्तरामजीको देखकर आपसमें बातें करने लगे । 

'ओरे ! यह तो वही साधु है, जिन्हें महाराजा तख्तसिंहजी 
अपना गुरु मानते हैं।' एक युवकने कहा | 

नहीं भाई ! यह तो ढोंगी लगता है। देखो न, खा- 
पीकर कितना तगड़ा हो गया है।' दूसरे युवकने अपना मत 
व्यक्त किया। 

'चलो, इसीसे पूछ लेते हैं' कहकर तीसरा युवक 
मस्तरामजीकी ओर मुड़ा। अन्य युवक भी उसके पीछे-पीछे 


अड्डू ] 


# मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी « 
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चलने लगे। 

साधु महाराज! आप महाराजा तख्तसिंहके गुरुदेव 
हैं ?' युवकने मस्तरामजीके पास जाकर पूछा । 

मस्तरामजीने कोई उत्तर नहीं दिया। बे ध्यानावस्थामें बैठे 
रहे । युवकने उनके कानोंके पास अपना मुँह ले जाकर फिरसे 
पूछा, किंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब युवक जोरसे 
चिल्लाया-- रे ढोंगी ! बोलते क्यों नहीं ? क्या बहरे हो ?' 
इतनेपर भी जब उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ तो उनमेंसे 
एक युवकने एक जलता हुआ बड़ा अंगारा मस्तरामजीकी 
जाँघपर रख दिया। उसने सोचा कि अंगारेका स्पर्श होते ही 


साधुकी समाधि टूट जायगी, कितु मस्तरामजी अविचलित 
ध्यान-मुद्रामें लीन रहे। इसपर युवकका मन आत्मग्लानिसे 
भर आया। 

ऐसी अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनाएँ मस्तरामजीके जीवनसे 
जुड़ी हुई कही-सुनी जाती हैं। अपनी चिर-साधनाके पश्चात्‌ 
अन्तमें सं० १९५७ की कृष्णा एकादशीको भावनगरके बोठाद 
गाँवमें ये चिर-समाधिमें लीन हो गये। वास्तवमें एक सच्चे 
योगी एवं साधकके लिये प्रायः कुछ भी असम्भव नहीं होता, 
वह अपनी साधनाके बलपर ध्यान-समाधिके द्वारा भगवानका 
साक्षात्‌ करनेमें समर्थ हो जाता है। 


मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी 


(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र) 


परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामीका जन्म मिथिलाके एक 
अवदात ब्राह्मण-वंशमें विक्रमाब्द १८५० सन्‌ १७९३ ई० में 
परसरमा गाँवमें हुआ था। पिता पं० श्रीबच्चाजी झा संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे। बचपनसे ही उनके व्यवहारमें परिवार आदि 
सांसारिक जनोंके प्रति अनासक्तिका भाव देखकर पिताने उन्हें 
जयनगर पं० श्रीरत्तेजी झाके निकट पढ़नेके लिये भेज दिया। 
वहाँ उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्त तथा तन्‍्त्र-विद्याका 
गहन अध्ययन किया। घर वापस आनेपर उनकी इच्छाके 
प्रतिकूल भी माता-पिताने उनका विवाह कर दिया, किंतु 
सांसारिक बन्धनसे विमुक्त होनेके लिये और योग-सिद्धिकी 
प्रबल अभिलाषासे वे घर छोड़कर बाहर निकल गये तथा-- 
चलिये कन्‍त ओहि देश जहाँपर निज घर अपना। 
पँच रैँग महल देखि मत भूलहु यह सुख जानहु निसि सपना ॥। 
यह संसार फूछ सीमरके अंदर रूइया रे समना। 
सुत बित नारि भवन कुल परिजन यह सब चमकत चारि दिना | 
--इन पंक्तियोंकी लिखकर बिछावनपर छोड़ दिया और 
चुपचाप घरसे चल पड़े। कुछ दिनोंके बाद लोगोंने उन्हें 
सिंहेश्वर महादेवके मन्दिरमें ध्याननिमग्न देखा | घरवाले किसी 
तरह उन्हें समझाकर घर वापस ले आये । उनकी पत्नी बड़ी ही 
सती-साध्वी तपोनिष्ठ थी | उसकी सेवासे प्रसन्न हो इन्होंने उसे 
पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वादके प्रभावसे 
उसे यथासमय एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद परमहंसजी 


पशुपतिनाथकी यात्रापर निकल पड़े | वहाँ गोरखनाथके शिष्य 
स्वामी लम्बनाथसे इन्होंने योगकी शिक्षा ली ओर कठिन 
साधनाकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त की । वहाँसे वे पुनः मिथिला आये 
ओर घूम-घूमकर भागवत-धर्मका प्रचार किया । उसी प्रसड्में 
एक दिन उन्होंने शकरपूरा राजघरानेके राय लक्ष्मीनारायण 
सिंहका आतिथ्य स्वीकार किया। निःसंतान होनेके कारण राय 
दम्पतिको अत्यन्त दु:ःखी देखकर गोस्वामीजीने पुत्ररत्र प्राप्त 
करनेका आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वादसे राय साहेबको 
दो पुत्र हुए। इस बातकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और 
गोस्वामीजी एक सिद्ध पुरुषके रूपमें माने जाने लगे। 

उनकी जीवनकालीन विभिन्न अलीकिक घटनाओंकी चर्चा 
आज भी मिथिलाझलमें होती है। जैसे मृत गायको पुनर्जीबित 
करना, पादुका पहनकर विशाल नदीके प्रवाहमें चलकर उसे पार 
करना, आश्ीर्वादके अनुसार फल मिलना आदि। 

गोस्वामीजीने श्रीमद्धागवतका गम्भीर स्वाध्याय किया 
था। उन्होंने ब्रजभाषामें अनेक विशिष्ट रचनाएँ भी कीं, 
जिनमें--१-प्रश्नोत्तरीमाला, २-अकारादि दोहावली, ३-भाषा- 
तत््वबोध, ४-श्रीरामरल्ावली, ५-गुरुचोबिसी--ये पाँच ग्रन्थ 
'विवेक-पद्नरत्र' के नामसे प्रसिद्ध हैं। 

प्रश्नोत्ततमाला श्रीशकराचार्यके प्रश्नोत्तरात्मक संस्कृत 
ग्रन्थका अनुवाद है| गुरु-शिष्यके प्रश्नोत्तररूपमें ६४ दोहात्मक 
पद्योंकी इस रचनामें विशेषतः आध्यात्मिक विवेचन किया गया 


३७४ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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है। यथा-- 
घोर नरक काको कहत ? नरबव्ध आपनो देह। 
जाकी तृष्णा क्षय भई, ताहि स्वर्ग सुख गेह॥ 
परभ सुखी को होत है? जो नर मूढ़ सुजान। 
सेवा काको कीजिये ? 
बन्ध्धयो है को जगतमें ? जाहि विषय अनुराग । 
मुक्ति कोन को होत है? जाको विषय विराग॥ 
'अ' से 'क्ष' तक प्रत्येक वर्णते आरम्भकर रचित एढ 
दोहोंकी 'अकारादि दोहावली' में प्रत्येक दोहा उपदेशग्रद है। 
इनमें 'क-ख' का चमत्कार देखिये--- 
काया कामिनि काल-गति, कबहूँ लखी न जाय । 


देव वृद्ध गुरू ज्ञान॥ 


काहे कातर होत है, कृष्ण रिझाओ जाय ॥। 
खेत खराबी करत क्‍यों, खबरदार है खोज। 
खरचा खामरिन्द देहिंग जासे खाते रोज ॥ 
श्रीशकराचार्य-विरचित “तत्त्वबोध' के अनुवादात्मक ९९ 
दोहे 'भाषा-तत्त्वबोध' में हें, जिनमें अध्यात्मविद्याका तात्त्विक 
निरूपण किया गया है। 'श्रीरामरत्नावली'में श्रीराम-नामके 


महत्त्वका प्रतिपादन हुआ है। इसमें १११ दोहोंका संग्रह है। 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धमें यदु और ब्राह्मणके 
संवाद-रूपमें वर्णित २४ गुरुओंकी शिक्षाके आधारपर 
श्रीगोस्वामीजीने 'गुरुचौबिसी' की रचना की। इसमें छब्बीस 
दोहोंका संग्रह है। जिनमें पृथ्वी, वायु, आकाश, मृग आदि 
चौबीस गुरुओंसे प्राप्त शिक्षाका प्रतिपादन किया गया है। 

'विवेक-पश्चरत्र' के अतिरिक्त श्रीपरमहंसजीकी रचनाओंमें 
'श्रीकृष्णरल्रावली', “श्रीरमगीतावलीः 'श्रीकृष्णगीतावली', 
आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके रूप, 
गुण, धाम, ऐश्वर्य, माहात्य आदिका रोचक वर्णन है। 

इस प्रकार गोस्वामी परमहंसजीने अपने उपदेशॉमें 
संसारकी नश्वरताको समझते हुए भगवानकी ओर उन्मुख 
होनेपर ही विशेष बल दिया है। वे इसके लिये विरागी या 
संन्यासी होना आवश्यक नहीं समझते थे। उनका मानना था 
कि संसारमें अनासक्त-भावसे रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मोंको 
करते हुए भगवान्‌की विस्मृति न हो तो इससे शीघ्र ही परम 
कल्याण हो जाता है। 


श्रीअच्युतमुनिजी 


श्रीअच्युतमुनिजीका पंजाबी शरीर था। आप संस्कृत थे। आपने शास्त्रोंका बड़ा गहरा अध्ययन किया था। 


उद्भट विद्वान थे और पहले लाहौरमें अध्यापन-कार्य करते 


उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि अन्थ तो आपको कण्ठस्थ हो गये 
थे। स्वभावसे ही आपके अंदर वैराग्यकी भावना वर्तमान थी। 
अध्यापन-कार्य करते समय भी आप प्रायः संसारसे निर्लिप्त 
रहा करते थे। आपका अधिकांश समय एकान्तमें, विशेषतः 
रावी नदीके तटपर बीता करता था। नाम-जपपर आपकी बड़ी 
श्रद्धा थी। आपने स्वयं एक बार कहा था कि 'हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥* 
इस तारकमन्त्रका पाँच करोड़ जप मैंने उन्हीं दिनों किया था। 
आखिर,आप सब कुछ छोड़-छाड़कर संन्यासी हो गये | बहुत 
दिनोंतक अनूपशहरके पास श्रीभगुक्षेत्रमें रहे। वहाँ आप 
श्रीगड़्ाजीके बीच एक नावपर रहा करते। आपकी प्रकृति 
अत्यन्त सरल और स्वभाव बालकके समान था। आपका 
प्रेमभरा मृदु भाषण सुनकर कोई भी आदमी आकृष्ट हुए बिना 
नहीं रहता था। आपकी विद्वत्तासे आकर्षित होकर बहुतसे 
लोग आपके पास सत्संग और शाखचर्चाके लिये आया करते 


अड्डू ] 


+ कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज « 
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थे। आप बवेदान्तादि अत्यन्त गृढ़ विषयोंका विवेचन बड़ी 
गम्भीरता तथा सरलताके साथ किया करते थे। आपके द्वारा 
शिक्षाप्राप्त कितने ही महानुभाव आज समन्मार्गपर चलकर 
आपका गौरव बढ़ा रहे हैं। 

आप कुछ रूमयतक काशीके समीप रामेश्वर नामक 


स्थानमें रहे और समय-समयपर अपने उपदेशोंसे लोगोंका 
कल्याण-साधन किया करते रहे। आपने १२ दिसम्बर, सन्‌ 
१९३८को काशीधाममें भगवान्‌ श्रीविश्वनाथके मन्दिसर्के 
सामने श्रीगौरीशंकरजी गोयनकाके मकानमें इहलीला 
समाप्त की । 


कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 


अनत्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका जीवन कर्म, 
ज्ञान और भक्तियोगकी त्रिवेणीका एक संगम था। यद्यपि वे 
ज्ञानयोगी थे, परंतु उनके कार्यक्रमोंको देखते हुए ऐसा लगता 
था कि वे किसी कर्मयोगीसे कम नहीं हैं। उनकी भक्ति 


भी इतनी प्रगाढ़ थी, जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्तसे 
नहीं की जा सकती। वे एक महान्‌ योगी थे। उन्होंने 
प्रायः योगके सभी अड्भग-प्रत्यज्ञोंकी धारण करते हुए सम्पूर्ण 
योगिक साधनाओंको जीवनमें उतारा। हठयोग, राजयोग, 
लययोग एवं मन्त्रयोग आदिकी साधना उनके जीवमनमें निरन्तर 
अपने क्रमानुसार चलती रहती थी, जिनका दिग्दर्शन उनकी 


दैनिक-चर्या एवं जीवनचर्यासे होता था। एक बार उनसे 
पूछनेपर कि महाराज ! आप नयी-नयी यौगिक क्रियाओंका 
अवल्म्बन क्यों लेते हैं ?' तो उन्होंने उत्तर दिया कि “कुछ 
क्रियाएँ कौतृहलवश भी करता हूँ।' पर ऐसा लगता है कि 
उनके सम्पूर्ण कर्म लोक-संग्रहार्थ ही थे। कारण, वे शाख्र- 
मर्यादित कमेके सम्पादनमें पूर्ण तत्परताका निर्वाह करते थे। 

वास्तवमें महाराजश्री जन्मतः स्वभावसे ही साधु और 
त्याग वैराग्यकी प्रतिमूर्ति थे। अपने जीवनमें उन्होंने गृहस्थीसे 
लेकर विरक्तितक जितना कार्य सम्पन्न किया, उतना कार्य अन्य 
कोई शायद ही कर सके | जीवनके पूर्बार्धमें उनके तीव्र त्याग 
और तपस्याकी प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है, पर जीवनके 
उत्तरार्धमें लोकहितार्थ एवं धर्मकी रक्षाके लिये उनके द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न हुए वे कम महत्त्वके नहीं। शास्त्रानुसार धर्मकी 
संस्थापना और उसकी रक्षा--यह महाराजके जीवनका 
सत्संकल्प था। 

उनकी दिनचर्या अत्यन्त विलक्षण थी, जिसे उनके 
भक्तगण भी नहीं जान पाते थे। स्वामीजी प्रायः रात्रिमें एक बजे 
प्रतिदिन उठ जाते और तत्काल स्नान कर जप, ध्यान एवं 
समाधिमें बैठ जाते। साढ़े तीन बजेसे पाँच बजेतक प्रातः 
एकाकी भ्रमण--चार-पाँच मील पैदल घूमनेका कार्यक्रम 
चलता। भ्रमणके समय स्तोत्र-पाठ तथा जप चलता रहता । 
तदनन्तर प्रातः पाँच बजेसे आठ बजेतक अर्चन-पूजन एवं 
देवोपासनाका कार्यक्रम चलता। चातुर्मास्यके समय 
महाराजकी दिनचर्याका पूर्णावकोकन होता था। इन दिनों वे दो 
मास काझशीमें ही निवास करते थे। प्रातः आठ बजेसे बारह 
बजेतक ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌, गीता एवं अन्य सत्‌-शास्त्रोंका 
स्वाध्याय एवं उपदेश होता, जिसमें देशके विभिन्न क्षेत्रोंसे 
समागत संत-महात्मा, साधक एवं विद्वान्‌ पधारकर उससे 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


(योगतत्त्व- 
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लाभान्वित होते वेदान्त, न्याय, सांख्य, मीमांसा तथा तन्त्रादि 
और वेद-वेदाड्ञोंसे सम्बद्ध भारतीय संस्कृतिका कोई भी 
प्राचीनतम ग्रन्थ जो दूसरी जगह समझनेमें कठिन होता, उसे 
लोग महाराजश्रीके सामने रखते, जिसके पढ़ानेमें महाराजको 
विशेष रुचि होती थी। वे अपनी पूजा एवं साधनाके अतिरिक्त 
अन्य कार्योको करनेकी अपेक्षा ख्ाध्याय एवं सत्सड्रको 
प्राथमिकता देते। सा्यंकाल डेढ़ या दो घेटे कथा-सत्सड्रका 
कार्यक्रम चलता। 

स्वामीजी महाराजकी एक विशेषता थी कि स्वाध्याय एवं 
सत्सज्के समय वे समाधि-जैसी स्थितिमें इतने तल्लीन हो 
जाते थे कि सामने कोन आया और कौन गया, इसका उन्हें 
भान भी नहीं होता था। दिनमें प्रायः एकसे पाँच बजेतक 
महाराजकी एकान्त-साधना चलती। इस अन्तरालमें कुछ 
समय तो वे लेखन-कार्यमें बिताते थे, पर अधिकोश समय 
योगासन तथा योगिक साधनाओंमें बीतता। योगासनोंके 
साथ-साथ छगभग तीन घंटे लगातार महाराजका शीर्षासनका 
कार्यक्रम चलता। शीर्षासनमें ही वे श्रीदुर्गासप्तततीका पाठ 
तथा अधिकांश पूजा सम्पन्न करते । 

एक बार प्रसंगवद्ञ उन्होंने यह बताया कि योगासन करते 
समय भगवदाराधन, पाठ और जप अवश्य करना चाहिये, तभी 
इसके सम्पादनकी सार्थकता है। उदाहरणरूपमें उन्होंने कहा 
कि समुद्रमें सीप खोजनेके लिये मछुवे भी प्राणायाम करते हैं 
तथा दूसरी ओर देवाराधन आदिके निमित्त भी प्राणायाम किया 
जाता है। इन दोनोंमें कितना अन्तर है। मात्र नश्वर शरीरकी 
रक्षाके लिये योगासन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। शारीरिक 
स्वस्थता तो योगासन करनेपर प्राप्त होगी ही, किंतु योगासनका 
उद्देश्य तो देवाराधन ही होना चाहिये, जिससे आध्यात्मिक 
लाभ मिल सके और समयका पूर्ण सदुपयोग हो सके | 

चौबीस घटेमें एक बार सायंकाल पाँच बजे सूर्यास्तसे 
पूर्व महारजकी नमक एवं चीनीसे रहित भिक्षा होती थी, 
जिसमें उपलब्ध होनेपर गो-दुग्ध भी स्वीकार करते थे। यह 
बात प्रसिद्ध थी कि महाशजको भिक्षा करनेमें समय नहीं 
लगता, केवल तीनसे पाँच मिनटमें ही भिक्षा हो जाती। जो 
कुछ समय लगता, वह भगवानको भोग लगानेमें ही लगता | 
एक बारकी भिक्षाके अतिरिक्त अन्य किसी समय फल इत्यादि 


भी वे अहण नहीं करते थे। चातुर्मास्यके दिनोंमें तो उन्हें 
प्रातःकालसे रात्रिके नौ बजेतक अन्न-जल लेनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी कार्योसे निवृत्त होकर सात्रिमें 
नौ बजेके बाद केवल फल और दूध भिक्षाके रूपमें ग्रहण 
करते। यह क्रम दो मासपर्यन्त प्रायः एक ही प्रकारसे चलता । 


स्वामीजी महाराज नियमके अटल थे। प्रत्येक 
एकादजशीको उनका निर्जल ब्रत रहता। भीषण-से-भीषण 
गर्ममें भी वे एकादशीको जल नहीं ग्रहण करते थे। कई बार 
पूर्वके दिनोंमें अपने तप और साधनाके क्रममें वे सात दिनतक 
श्रीमद्भागवतका सप्ताह पाठ करते और अन्तमें सातवें दिन 
दूधकी भिक्षा लेते। यह क्रम कई दिनों, कई महीनोंतक चलता 
रहता। तुलसीप्रसादमें महाराजकी अनन्य आस्था थी। 
एकादशीके निर्जल ब्रतमें भी वे तुलसीदल ग्रहण करनेका 
निषेध नहीं करते थे | 


महाराजके जीवनमें नियमकी प्रतिबद्धता थी। अधिक 
मात्रामें ज्वर आदिके रहनेपर भी बे प्रातः तीन बजेसे पूर्व 
उठकर एक बार स्रान कर अपनी साधनामें अवश्य बैठ जाते । 
भले ही अस्वस्थताके कारण कुछ क्षणोंके बाद उन्हें विश्राम 
करना पड़ता। जाड़े-गर्मी तथा बरसात सभी समय प्रायः वे 
एक चादर ओढ़कर ही सोते दिखायी पड़ते। 


काशीमें महाराजकी अटूट श्रद्धा थी। वे यह मानते थे 
कि जन्म-जन्मान्तरकी साधनाओंके बाद भी त्याग, बैराग्य और 
तपसे साधन-सम्पन्न मुक्त योगियोंको जो वस्तु दुर्लभ है, वह 
मोक्ष-पद काशीमें शरीर त्यागनेमात्रसे सुलभ हो जाता है। 
इसलिये वे सदा काशीके लिये कहा करते--“मड्लं मरणं 
यत्र' अर्थात्‌ जहाँका मरण भी मड़लमय है। इसलिये प्रारम्भसे 
ही उनका यह संकल्प था कि शरीर काशीमें ही त्यागना है। 
और अपने इस सत्संकल्पके अनुसार उन्‍होंने काशी-स्थित 
केदारघाटपर केदारेश्वर-मन्दिरके निकट गड्डातटपर ७ फरवरी, 
१९८१ ई० तदनुसार माघ शुक्ला चतुर्दशी, रविवारको इस 
पार्थिव शरीरका परित्याग किया और वे पूर्ण ब्रह्ममें लीन 
हो गये। 


महाराज सबके कल्याणके लिये शास््रको ही परम ग्रमाण 
मानते थे, इसलिये उनके जीवनका लक्ष्य था ज्ञाखत्रीय 


अड्डु | 


& ज्ञामयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज « 


३छ७ 


प्रफफ्कफरफफफफ फफप अप कफफफक फऊ फक्फफफ 4 कफ फ्क कफ फ़कफक फ्क्मफ्फकफ्रफ्फफ्फकफफ्फफकफफक्फफफ्कफ फफ्ष+क्षकऊफ्फक्कक्ऊक््कफ्म शक मऊ फ कक्ष कफ भा क्क्ल आफ कक कक. 


सिद्धान्तोंकी रक्षा ओर जीवनपर्यन्त निर्भीकतापूर्वक उन्होंने 
इसका निर्वाह भी किया। उनके जीवममें ज्ञानयोग, कर्मयोग 


और भक्तियोग--इन तीनोंकी अजस्र धारा समानरूपसे 
प्रवाहित होती रही । 


ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबो धाश्रमजी महाराज 


ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज (श्रीमदन- 
मोहनजी) स्थितप्रज्ञ और जीवन्मुक्त महात्मा थे। आत्माके ज्ञान- 
को प्राप्त करने और अविद्याके पापसे बचनेके लिये २० वर्षकी 
अवस्थामें घरसे चले गये और फैजाबादसे अपने पत्रमें अपने 
पिता तथा बाबाको लिखा *** “मैं इस बातका दावा भी नहीं 
कर सकता कि मैं इसी जन्ममें उस मार्गको ढूँढ़ दूँगा, परंतु 
कम-से-कम नींव तो पड़ जानी चाहिये, आगे ईश्वरकी इच्छा 


है प्रेम-स्वरूप परमात्मा मुझको अविद्याके बन्धनसे 
हटाकर विद्याके सूर्यमें लावें-** “अविद्यामें पड़े जीना भी मरेके 
समान है**  'संसारमें दुःखों एवं अविद्याको देखकर मेरा हृदय 
काँप जाता है और यही समझता है कि या तो शीघ्र ही ईश्वरकी 
जझरणमें जाओ, नहीं तो कल्याण नहीं है । जंगलमें रूखी-सूखी 
रोटी खाकर जीवन बिता दूँगा-***** मुझे मृत्यु स्वीकार है; 
परंतु अविद्यामें रहकर धनवान्‌ होना स्वीकार नहीं है। उसी 
अविद्याको हटानेके उपायमें मैं अपने जीवनको व्यतीत करना 
चाहता हूँ।' 

यो० त० अं" १३-- 


टूढनिश्चयी, ईश्वरकृपाप्राप्त, परम विस्क्त मदनमोहन , 
कालान्तरमें अपने प्रयाससे श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रम हुए और 
उन्होंने अपने इसी जन्ममें अविद्याकों हटाने और विद्याको प्राप्त 
करनेका लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वे जीवन्मुक्त और स्थितप्रज्ञ 
महात्मा हो गये। बादमें उन्होंने श्रीज्योतिष्पीठके आचार्य- 
पदका गौरव बढ़ाया और अपने कल्याणके साथ सहसरों 
मानवोंका कल्याण किया। 

परब्ह्म परमात्माको जो महापुरुष प्रिय हैं, उसका लक्षण 
गीतामें स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुखसे वर्णन किया है-- 

अट्लेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 

निर्ममो निरहंकारः: समदुःखसुख: क्षमी ॥ 

संतुष्ट. सतते योगी यतात्मा दूढनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबुद्धियों मदभक्तः स मे प्रियः ॥ 
(गीता १२। १३-१४) 
ब्रह्मलीन जगदगुरुजी ऐसे ही संत-कोटिके महापुरुष थे। 
वे एक महान्‌ वीतराग, विवेकी, ब्रह्मनिष्ठ तथा ज्ञानयोगी तो थे 
ही, साथ ही सर्वभूतहितैषी होते हुए उनकी ब्रह्मात्म-दृष्टि थी। 
ध्यानयोगमें उनकी मुख्य निष्ठा थी। वे लगातार तीन घंटेसे छः 
घेटेतक ध्यानमें बैठे रहते । जिन लोगोंने उनका दर्शन किया, 
उनको मालूम है कि जब वे ध्यानमें बैठते तो उन्हें बाह्य 
जगत्‌का ध्यान नहीं रहता। ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे और 
सांसारिक शोर-गुल भी उनके ध्यानमें व्यवधान नहीं डाल 
पाते, कारण कि उन्हें इनका आभास ही नहीं होता। उनके 
ध्यानकी यह विशेषता थी कि बिना घड़ी देखे निर्धारित 
समयपर ध्यान पूरा हो जाता। उन्होंने दण्ड-संन्यास ले रखा 
था। वे प्रायः पैदल यात्राके अभ्यासी थे। गड्गा-किनारे रहने 

और घूमनेका उनका अभ्यास था। 

स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका जन्म वि०-सें० 
१९४९ (ई० सन्‌ १८९२) में मथुरा जिलात्तर्गत भाण्डीर- 
वनस्थ आममें एक प्रतिष्ठित सनाढ्य ब्राह्मण पे० 
श्रीटीकारामजीके घरमें हुआ। आपने सेंटजांस कालेज 


३७८ 


* योगिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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आमरामें उच्च शिक्षा प्राप्त की | संस्कृतका भी आपको प्रगाढ़ 
ज्ञान था। आप परम विरक्त तथा संसारसे विमुख थे। 
बाल्यावस्थासे ही संसारमें कोई रुचि नहीं थी । प्रारम्भसे ही ये 
स्वभावसे दयालु एवं परोपकारी थे। बीस वर्षकी अवस्थामें 
जुलाई १९१३ ई० के श्रावण मासमें आपसे गृहका परित्याग 
कर दिया और गड्ल-यमुना तथा सरयू आदि पवित्र नदियोंके 
तटपर एवं विभिन्न तीर्थोमिं भ्रमण करते हुए आप सर्वप्रथम 
अयोध्या पहुँचे । १९१६ ई० में श्रीस्वामी चैतन्याश्रम महाराजसे 
दीक्षा ली और दण्ड ग्रहण किया । इस समय आपकी अबस्था 
चौबीस वर्षकी थी। 

आपने आद्य श्रीशंकराचार्यजीके इस निर्देशको-- 
'संन्यासीको चाहिये कि वह सदा घृमता रहे एवं धर्म-प्रचारमें 
निरत रहे' अक्षरद्वः अपने जीवनमें उतार लिया | फलतः आप 
अधिकांशतः गड्ढा-यमुनाक्े मध्य देशमें पैदल ही विचरण 
करते रहे। इन दिनों प्रायः आप गढ़मुक्तेधर एवं बागपत 
(मेरठ क्षेत्र ) में ही विचरते हुए साधनारत रहे | इसी साधनाके 
मध्य आपने समस्त वेदान्त, धर्म-शास्त्रों, रामायण, महाभारत 
एवं अठारहों पुराणोंका गम्भीर अध्ययन किया तथा विज्ञेष 
पारायण किये । 

कठिन-से-कठिनतर ब्रतोंका अनुष्ठान करते हुए गड्ढा- 
यमुनाके तटपर पैदल विचरते अपने धर्माचरणसे अनेक 
व्यक्तियोंकी स्वधर्मनिष्ठ बनाते हुए, श्री १००८ स्वामी 
कृष्णबोधाश्रमजी महाराजने इस भारतवर्षकी पावन भूमिपर न 
जाने कितनी पैदल यात्राएँ की हैं। एक समय अल्पाहार, 
त्रिकाल-स्त्रान, गड्झाजल-पानपूर्वक आप जप-यज्ञ एवं ध्याममें 
तल्लीन रहते। दृष्टि सदा नोची रखते या आँख बंद कर लेते 
थे। शाखका यह वचन है कि “न नेत्रचपलो यति:।' 
संन्यासीको नेत्रोंकी पृथ्वीकी ओर झुकाकर चलना चाहिये, इसे 
आपने अपने जीवनमें उतार रखा था। ये कभी भी न नगरकी 
भीड़भाड़के क्षेत्रमें प्रवेश करते, न किसी खीको देखते, न पैर 
ही छुआते थे। यदि कभी कोई स्त्री भूलसे चरण छू लेती तो 
तीन दिवसका कठोर व्रत, अन्न-जल-त्याग आदि विभिन्न 
कठिन व्रत धारण करते। स्वादके नामपर कुछ नहीं लेते । 
प्रातः:कालके तीन बजेसे पुनः रात्रिके दस बजेतककी जिन्होंने 
आपकी दिनचर्या देखी है, उनका कहना है कि ध्यान, जप, 


अध्ययन, सत्संग, उपदेश, धर्म-प्रचार--इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रसंगको वहाँ स्थान नहीं । 

'शिखा-सूत्र धारण करो', 'संध्या-वन्दन, बलिवैश्वदेव 
करो', 'अतिथि-सत्कार करो', 'भारतीय वेष-भूषा धारण 
करो', 'शासत्रोंका अध्ययन करो', 'रामायणका पाठ करो', 
'मादक द्रव्योंका सेवन न करो'--प्राय: इन्हीं बातोंपर आप 
अधिक जोर देते थे। आपकी दूष्टिमें थोड़ेसे भी धर्मके 
आचरणका बड़ा महत्त्व रहता। धनके सामने धर्मको आपने 
सदासे महत्त्व दिया। यही कारण है कि आपके कृपापात्रों, 
भक्तों--अनुयायियोंमें साधारण कोटिकी जनता ही अधिक है, 
जिनमें अनपढ़ किसान, जाट, गूजर, गरीब ब्राह्मण, छोटे-छोटे 
व्यापारी बेश्य, दफ्तरोंक साधारण कर्मचारीगण अधिक हैं । 
आप प्रायः कहा करते थे कि 'यह वर्ग ही समाजकी रीढ़ है, 
यदि यह शिखा-सूत्र'को धारण किये रहे, संध्या-वन्दनादि, 
नित्य-नैमित्तिक स्वकर्मोमें वर्णाश्रमानुसार लगे रहे तो फिर 
संसारमें कलियुग छाख आये, कुछ बिगड़नेवाला नहीं ।' अतः 
आपका अधिक-से-अधिक बल स्वधर्माचरणपर ही रहता था | 

धर्मोपदेश 

महाराजश्री स्वय॑ भी धर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
कठोर-से-कठोर व्रतोंका आचरण करते-करते आपने 
तरुणावस्थामें ही सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली। 
तंबाकू पीनेवालेके यहाँ आप भिक्षा पानेका सदैव निषेध 
करते थे। आप जीवनमें शौचाचारको प्रमुख स्थान देते थे। 
आपकी स्मरण-शक्ति अद्वितीय थी, जिसे एक बार देख लिया 
तथा परिचय हो गया, बह व्यक्ति यदि बीस वर्ष बाद भी मिला 
तो प्रथम परिचयमें ही उसकी कुशल-क्षेम स्वयं ही न पूछी तो 
बात ही क्‍या रही । 

पाक-शुद्धि तथा आहार-शुद्धिको आप बहुत महत्त्व देते 
थे। उनका कहना था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा 
मन--अतः जो भी जहाँ भी मिल जाय उसे जिस-तिस प्रकारसे 
खड़े-खड़े उलटा-सीधा खानेकी आप तीत्र भर्त्सना करते थे | 
आप कहते थे कि “भक्ष्याभक्ष्य-विवेक'की आज सर्वाधिक 
आवश्यकता है, अभक्ष्य-भक्षण सब प्रकारकी बीमारियोंका 
मूल है , बाजारमें बने पदार्थोके सेवनका आप निषेध करते थे । 
आपका कथन था कि 'शुद्ध-सात्तिक पदार्थ अपने घरमें ही 


अड्डू ] 


# योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वतीदेख « 
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चौका-आसन लगाकर मौन होकर अतिथि, गौ, श्वान, कौवा, 
पिपीलिका आदिका भाग निकाल कर पश्ञमहायज्ञ एवं 
बलिवेश्वदेव आदि करनेके उपरान्त ग्रहण करना चाहिये। ऐसा 
करनेपर ही मन शुद्ध बनेगा तथा शुद्ध विचार, शिव-संकल्प 
मनुष्यके हृदयमें आयेंगे और तभी परोपकार, दया, अहिंसा, 
सत्य, अचीौर्य आदि धर्मके लक्षणोंका पालन करनेमें सक्षम 
हुआ जा सकेगा तथा सच्चरित्र बना जा सकेगा और तभी प्रत्येक 
व्यक्ति एवं समस्त समाज सुखी रह सकेगा, अन्यथा घावको न 
धोकर, केवल पड्टीको धोने-जैसा आपका प्रयास होगा। सच्चा 
सुख सदाचरणमें ही है जिसका मूल है शुद्ध आहार--सात्त्विक 
भोजन, भकश्ष्याभक्ष्य-विवेक ।' 

उपर्युक्त विचारधाराको जीवनमें उतारनेकी प्रेरणा प्रदान 
करते हुए, आपने अहर्निश उत्तरी भारतकी अनेक तीर्थयात्राएँ 
पैदल गाँव-गाँव, नगर-नगर घूम-घूमकर सम्पन्न कीं। देशके 
एक छोरसे दूसरे छोग्तक आपके त्याग, तपस्था-विद्धत्ता, सिद्धि 
एवं सादगीका वर्णन फैलने लगा। 


सनातनधर्मके पुनःस्थापन एवं उसके प्रचार-प्रसारमें 
अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजके साथ आपका प्रगाढृ 
स््रेह, सहयोग ओर सम्बन्ध था। उनके विद्येष आग्रहपर ही 
इन्होंने ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रममें शंकराचार्य-पदको ग्रहण 
किया | इस पदको स्वीकार करनेके पूर्व इन्होंने स्पष्टरूपसे तीन 
शर्तें रख दी थीं-- 

(१) खादीके मोटे व््नोंको छोड़कर कोशेय वस्त्र धारण 
नहीं करूँगा, (२) मिट्टीका कमण्डलु जो सदा साथ रहता है, 
उसे नहीं छोड़ेंगा तथा (३) सिंहासनपर बैठनेकी बाध्यता नहीं 
रहेगी और कभी भी किसी सामान्य आसनोंपर बैठ सकता हूँ । 

इस प्रकार स्वामीजी महाराज त्याग और सरलताकी 
प्रतिमूर्ति थे। इनका जीवन सनातन जगत्‌के लिये अनुकरणीय 
तथा शिक्षाप्रद रहा है। ८१ वर्षकी अवस्थामें भाद्रशुक्का 
त्रयोदशी, तदनुसार १० सितम्बर १९७३ ई० के सायकालकी 
प्रदोष-वेलामें आप इस पाञ्ठभोतिक शरीरको छोड़कर बहामें 
लीन हो गये। 


योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वतीदेव 


(श्रीदुर्योधन प्रधानजी ) 


परमहंस परिब्राजकाचार्य श्रीमत्स्ामी निगमानन्दजी 
सरस्वतीदेवका जन्म अविभाजित बंगालके नदिया जिलेमें 


- . ऑकआर कक 


कुतुबपुर नामक एक छोटेसे गाँवमें सन्‌ १८८० ई० के श्रावण 
पूर्णिमाके दिन हुआ था। उनके बचपनका नाम नलिनीकान्त 
था। पिता भुवनमोहन भट्टाचार्य ओर माता माणिक्यसुन्दरी- 


देवीकी वे प्रथम संतान थे। बालक नलिनीकान्त प्रारम्भमें 
नास्तिक थे, उन्हें ईश्वर, देवी-देवताओं ओर परलोकपर विश्वास 
नहीं था। परंतु उनके जीवनमें धीरे-धीरे ऐसी घटनाएँ होने 
लगीं कि उनकी योग-साथना एवं तत्त्व-विचारपर दृढ़ आस्था 
हो गयी और वे क्रम-क्रमसे अनेक यौगिक साधनाओंका 
अभ्यास करने लगे। 


नलिनीकान्त जब मात्र बारह वर्षके थे, अचानक उनकी 
माँका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जब वे अठारह वर्षके थे 
तो उनकी प्रियतमा पत्नी देवी सुधोशुबालाका भी देहान्त हो 
गया । मृत्युके बाद देवीने उन्हें तीन बार छायामूर्तिमें दर्शन दिये 
और उन्हें विश्वास दिलाया कि परलोक सत्य है। उन्हीं देवीकी 
अशरीरी प्रेरणासे नल्िनीकान्त परलोक-तत्तकी खोज करने 
लगे। पहले उन्‍होंने मद्रासमें महात्मा लेडविटरके सांनिध्यमें 
थियोसोफीकी शिक्षा छी। इसी बीच पूर्णानन्द सरस्वती नामक 
साधुसे उनकी भेंट हुई। उन्होंने इन्हें महाशक्तिकी साधनाकी 
प्रेरणा दी और किसी सच्चे सदगुरुकी शरण लेनेकी कहा। 
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* योगिनस्तं प्रपईयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अब नलिनीकान्त उपयुक्त गुरु प्राप्त करनेके लिये 
व्याकुल हो उठे। इस बीच एक अशरीरी महापुरुषने उनकी 
अर्ध-निद्रावस्थामें दर्शन देकर उन्हें महाशक्ति ताराका बधू- 
बीजमन्त्र प्रदान किया। वीरभूमि जिलेके तारापीठमें 
तत्कालीन महाभैरव-साथधक वामाक्षेपाने महाशक्तिकी साधमनामें 
उनकी सहायता की। फलस्वरूप मात्र एक ही रात्रिकी 
साधनामें उन्होंने महाशक्ति ताराका अपनी पत्नीके रूपमें 
दर्शन किया । 

इसके बाद उन्‍होंने पुष्कर तीर्थके सावित्री-आश्रममें 
वेदात्ती साधु स्वामी श्रीसच्चिदानन्दजी सरस्वतीके सांनिध्यमें 
योग-ज्ञानकी साधना की। यहींपर संन्यासकी दीक्षा देकर गुस्ने 
उनका नाम निगमानन्द रखा। यहींसे श्रीगुरुके निर्देशसे 
निगमानन्दजी आत्मतत्त्वकी जिज्ञासासे योगी गुरुकी खोजमें 
निकल पड़े | भ्रमण करते हुए वे अरुणाचल प्रदेशमें पहुँचे | 


वहाँ एक विजन-वन-द्षेत्रमें योगाचार्य स्वामी सुमेरुदासजीसे 
उनकी भेंट हुई | स्वामीजी उन्हें अपनी गुफामें ले गये और उन्‍हें 
योगकी शिक्षा देने छंगे। निगमानन्द गुरुके निर्देशसे 
योग-साधनाके लिये लोक-समाजमें आये। उन्होंने मेदिनीपुर 
जिलेमें एक जमींदारके गृहमें रहकर योग-साधना आरम्भ की 
सर्वप्रथम शरीरकों साधनाके उपयोगी बनानेके लिये उन्होंने 
हठयोगकी बट्‌-साधनासे शारीर-शोधनका अभ्यास किया। 
उसके बाद उन्होंने 'लय' योगकी साधनासे अनेक दिव्य 
समाधिलाभोंको प्राप्त किया। पुनः उन्होंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त 
करने-हेतु प्रेमसिद्धा योगिनी माँ गौरादेवीसे प्रेमतत््वकी शिक्षा 
ली तथा भावसमाधिमें निमग्न हुए। इस प्रकार अनेक 
साधनाओंका अभ्यास करते हुए उन्होंने १९३५ ई० में 
महासमाधि ली। अनेक सारस्वत संघोंके द्वारा आज भी उनके 
उपदेशों और सिद्धान्तोंका प्रचार-प्रसार हो रहा है। 
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स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी सरस्वती महाराज 


काशी सुमेरुपीठाधीश्वर स्वामी श्रीमहेश्वरानन्द सरस्वतीजी 
पूर्वाश्रममें पं० महादेव शास्त्रीके नामसे विख्यात थे। न्याय, 


व्याकरण, साहित्य, मीमांसा तथा वेदान्तादि शासतरोंके वे प्राचीन 
पद्धतिके निष्णात पण्डित थे। वे संयम, त्याग एवं वैराग्यकी 


प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवनका एक ही लक्ष्य था कि छात्रों एवं 
बालकोंको संस्कृत-साहित्यका प्रौढ ज्ञान कराया जाय, जिससे 
उनमें भारतीय संस्कृतिके अमूल्य ग्रन्थोंके स्वाध्यायकी क्षमता 
आ सके और वे अपने जीवनको सार्थक बना सकें। ग्रन्थोंके 
गूढ़तम रहस्योंके उद्घाटन तथा उनके पठन-पाठनकी 
विलक्षण युक्तियाँ उन्हें प्राप्त थीं। पं महामना मदनमोहन 
मालवीयजीने उनकी योग्यता एवं प्रखर बुद्धिका आकलन कर 
उन्हें हिन्दूविश्वविद्यालयमें संस्कृत-महाविद्यालयका अधिभार 
सौंपा । बहाँसे मुक्त होनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराजसे दण्ड-संन्यास ग्रहण किया तथा बादमें वे काशीस्थ 
सुमेरुपीठमें शंकराचार्यके पदपर भी अभिषिक्त किये गये | 
संन्यास अहण करनेके बाद भी उनका अधिकांश समय सत्‌- 
शास्त्रोंके अध्ययन एवं अध्यापनमें ही बीता। देवोपासना, 
आराधना और जनता-जनार्दनमें सात्तिक विचारोंका प्रचार- 
प्रसार ही उनकी मुख्य दैनिक चर्या थी। वे एक महान्‌ योगी 
थे। काशीमें, आश्विन मासकी अमावास्याके दिन आजसे प्रायः 
१६ वर्ष पूर्व सन्‌ १९७५ ई० में उन्होंने अपनी इहलौकिक 
लीला पूर्ण की। 


+--+१9+% बुब्ट+--. 


अड्डु 


# वाराणसीके हरिहर बाबा « 


३८१ 


ऋ्रफफ़फफफफकऋफफऊफ+फफफफकफफफ कक कफ फऊऋफ क्रम कफ कफ फ फ कफ कफ कक कफ कक कफ फ कफ फ फ फ्फ फ फ फ कक कफ कक फ्फ कफ फ्क फफ कफ कक अक्फक फक्फक कफ कफफरफ आफ ऊ कफ के कफ की कक 


वाराणसीके हरिहर बाबा 
[योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजी ] 


वाराणसी नगरीके दक्षिण भागमें गड्लके किनारे 
“बनपुरवा'के पास काशीके प्रख्यात संत स्वामी श्रीवीतरागा- 
नन्‍्दजी और योगी श्रीहरिहरानन्दजीका साथ बहुत दिनोंतक रहा । 
साथ रहनेपर भी दोनों संत एक-दूसरेके विषयमें कुछ कहने और 
कुछ सुननेके विरोधी ही रहे हैं। कुछ दिनोंके बाद योगी 
श्रीहरिहरानन्दजी वाराणसीके अस्सी-संगमपर रहने लगे थे, 
किंतु उसके पूर्व बहुत दिनोंतक 'काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय' 
के सामनेवाले गड्भा-घाटपर भी नौकामें ही रहते रहे । इनकी 
प्रसिद्धि हरिहर बाबाके नामसे थी। 

योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजीके विषयमें काशीके 
वयोवद्ध पण्डितों और संत-महात्माओंसे जो कुछ जानकारी 
मुझे उपलब्ध हुई, उसके आधारपर उनका जन्म जनपद छपरा, 
परगना गोवा, गाँव जाफरपुरामें हुआ था। इनके पिता 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे। प्रारम्भमें श्रीहरिहरुजीने पटनामें 
संस्कृतकी पढ़ाई प्रारम्भ की, किंतु वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे 
उनके मनमें अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हुआ और वे उसे छोड़कर 
काशी आ गये। काशी पहुँचते ही उनके मनमें संसारके प्रति 
वैराग्य उत्पन्न होने लगा और वे काशीसे चलकर अयोध्यामें 
कुछ दिनों रहे, पुनः वाराणसी वापस आ गये। तबसे वे 
वाराणसीमें ही स्वामी श्रीवीतरागानन्दजीके पास बनपुरवाके 
समीप गड्ाके किनारे रहने लगे। 

यहाँ उन्होंने योग-साधनाके आश्रयसे त्याग-कृत्ति ग्रहण 
की | उनको न तो भोजनकी चिन्ता रहती और न वस््रकी ही 
आकाड्क्षा। इस प्रकार अनासक्त-भावसे योग-साधनाका 
अभ्यास चलता रहा | वे दिन-दिनभर समाधिस्थ रहते । उनको 
समाधिस्थ देखकर कुछ भक्त उनके पासमें फल आदि रख देते 
थे। समाधि टूटनेपर वे अपनी आवश्यकतानुसार कुछ ग्रहण 
भी कर लेते थे। कई वर्षोतक वे इसी प्रकार ध्यान-समाधि 
लगाते रहे । 

कुछ दिनोंके बाद उनकी समाधि गड्ढाजीकी धारामें भी 
लगने लगी। सावन-भादोंकी गज्जाकी भयानक बाढ़के समय 
योगी श्रीहरिहरानन्दजी बनपुरवासे आगे छोटे मीरजापुरके पास 
गज्जके किनारे पहुँच जाते और बीच गड्जाकी धारामें पहुँचकर 


पद्मासन लगाकर पीठके बल लेट जाते और श्वास चढ़ाकर 
गज्लाकी धारामें अपनेको छोड़ देते। गड्ञामैया उनको अपनी 
गोदीमें लेकर अपने प्रवाहके आधारपर लगभग चार मीलतक 
बहाकर काशीके राजघाटकी ओर वरुणा-गल्ला-सड्रमतक 
पहुँचा देतीं। वरुणा-गड्ा-सड्रमपर पहुँचकर वे आसनसे 
पृथक्‌ होकर गड्जाकी पूर्वी धारा या किनारेका सहारा लेकर 
पैदल चल पड़ते और चलते-चलते जहाँ कहीं रात हो जाती 
वहीं विश्राम कर लेते। कुछ देरतक विश्राम कर लेनेके बाद 
पुनः वहीं मीरजापुरके पास गड्जाके पूर्वी किनारिपर पहुँच जाते । 
गड्ढामें समाधि लूगानेका यह क्रम उनका बहुत दिनोंतक 
चलता रहा | उनकी साधनाके उस कार्यक्रममें विचित्र बात यह 
होती थी कि उनके कई भक्त इनके भोजनकी चिन्ता करके 
उनके लिये फल-दूध लेकर गड़ाके किनारे उनकी खोज भी 
करते रहते थे। उनके विश्राम-स्थलकी खोज करके उन्हें 
फल-दूध देनेका प्रयास भी करते थे। इतना ही नहीं, संत 
श्रीहरिहरानन्दजीके कुछ ऐसे भक्त भी थे जो उनके लिये 
कम्बल, वस्त्र भी ले जाते थे ओर रात्रिमें उनको ओढ़ा देते थे । 
त्यागी संत श्रीहरिहरानन्दजी उन कीमती कम्बलों ओर वस्रोंको 
वहीं-का-वहीं छोड़कर चल देते थे और जिस-किसीकी दृष्टि 
उनपर पड़ती, उसे उठा ले जाता या सुरक्षित कर देता था। 
किंतु योगी श्रीहरिहरानन्दजीको उनकी कोई चिन्ता न रहती थी। 
योगी श्रीहरिहरानन्दजीका यह नियम बन गया था कि 
वह काशीपुरीकी सीमाके भीतर मल-मूत्रका त्याग नहीं करते 
थे। अतः उनको गड्जके पूर्वी किनारेका सहारा लेना ही पड़ता 
था। जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो भक्तोंने 
उनके लिये नौकाका प्रबन्ध कर दिया। स्वामी 
श्रीहरिहरानन्दजीके शिष्य नौकापर उनको गड्ढाके पूर्वी 
किनारेपर ले जाते, तब वे मल-पमृत्रका त्याग करते थे। 
बरसातकी भयानक बाढ़ या माघकी भयानक शीत या 
जेष्ठ मासकी चिलचिलाती धूपमें भी उनका नियम टूटने नहीं 
पाता। गड्जाजीमें तथा ग्रीष्ममें गड्डाकी तपती बालूमें समाधि 
लगानेके अतिरिक्त योगी श्रीहरिहरानन्दजी वर्षोतक घंटों गड्में 
(छातीभर पानीमें) खड़े रहकर जप भी करते रहे। 
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[योगतत्त्व- 
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धीरे-धीरे उनकी योग-साधनाके अलोकिक प्रभावोंका 
वाशणसी तथा आस-पासमें अत्यन्त प्रचार-प्रसार हो गया; 
काशीमें पहुँचनेवाले तीर्थयात्री, पर्यटकगण और अनेक 
श्रद्धालु भक्त उनके दर्शनोंसे विचित्र शान्तिका अनुभव करते । 
महामना मालवीयजी तो उनके परम भक्त बन गये। 

अपने जीवनकी अन्तिम साधनाओंमें प्रायः वे मौन ही 
रहते, बहुत कम बोलते थे। बहुत बुलानेपर 'राम राम' या 
'शिव शिव' कह देते। उनसे एक भक्तने बहुत आग्रह करके 
पूछा-- स्वामीजी ! आपको सिद्धि कैसे मिली ? स्वामीजीका 
उत्तर था-- चाहना' चमरिया होडइब ओकरे चक्ररमेंडन पड़े 


तोडसिद्ध अपने आप मिलि जात हो5।' इसका तात्पर्य यह 
है कि भगवदासक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई भी आसक्ति 
अत्यन्त दुःखदायी ओर बन्धनका मूलहेतु है। यदि उसका 
सर्वथा परित्याग कर दिया जाय तो ज्ञीघ्र ही परमसिद्धि या 
भगवत्ाप्ति हो जाती है। 
जीवनभर अनवरत योग-साधना करते हुए तथा भक्तोंको 
सदुपदेश देते हुए संबत्‌ २००६ आषाढ़ शुक्ला पञ्ममीको योगी 
श्रीहरिहरानन्दने अपने पाग्चभौतिक शरीरकों छोड़कर योगिगम्य 
परम शिवधामको प्राप्त किया | 
(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०) 


योगिराज श्रीदेवराहाबाबाजी 


वर्तमान शताब्दीके सिद्ध एवं प्रकट योगियोंकी श्रेणीमें 
ब्रह्मर्ष श्रीदेवरहाबाबाजी महाराजका स्थान अग्रणी है। वे 
योग-विज्ञान और उसकी कलाके गुह्य रहस्य और ग्राविधिके 
विशेष सिद्धयोगी रूपमें विश्रुत थे। बाबाजी अपनी सहज 
समाधिमें त्रिकालदर्शी ईश्वरलीन भहात्मा थे। 


आजसे कई वर्ष पूर्व विशाल जटाजूटसे सुशोभित एक 
निर्वसन तपस्वी कर-कमलोंमें तुंबा लिये मइलग्राममें सरयू 
नदीके तटपर पधारे | वे किसीको निकट नहीं आने देते थे। 
वृक्षके तले या मैदानमें रहते, सरयू-जलका सेवन करते और 


विशेष आग्रहपर किन्हीं-किन्हीं श्रद्धालु भक्तोंसे प्राप्त गौका दूध 
सेवन कर लेते। रात्रिमें वहाँ उनके पास कोई नहीं जाता-- 
ऐसा उनका नियम था। खिवयाँ दूरसे ही दर्शनकर वापस लौट 
जातीं। उन दिनों वे महात्मा विशेषतः मौन धारणकर तपस्यारत 
ही रहते थे, केवल कुछ इने-गिने भक्तोंको ही सत्संगका राभ 
मिलता था। 

क्षेत्रीय ग्रामीणोंने प्रार्था की कि 'महाराज ] हमलोग 
अपनी गौओंके साथ कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि 
नदीके कटावसे जमीन धारामें चली गयी है। ऐसी कृपा करें 
जिससे सरयू मैया हमलोगोंकी जमीन वापस कर दें और 
दियरा पड़ जाय |।' महात्माजीने उत्तर दिया--'“बच्चा ! सरयू 
मैया तुमलोगोंपर अवश्य कृपा करेंगी, दियरा पड़ेगा, किंतु 
गो-चारणके लिये गोचर-भूमि छोड़नी पड़ेगी और मेरा मश्न 
कटिपर्यन्त नदीकी धारामें रहेगा । स्थानीय भक्तोंने उस आदेशको 
मान लिया और वहीं मइलग्रामके दक्षिणी-पश्चिमी तटपर 
दियारेमें एक भव्य मझ बना, जहाँ महात्माजी विराजने लंगे। 
तभीसे उनका नाम देवराहाबाबा या दियरहवा बाबा पड़ा । 

सिरपर बड़ी-बड़ी जटाएँ, चेहरेपर घनी दाढ़ी-मूछें, उन्नत 
ललाट, चमकती आँखें, इ्यामल वर्ण, मुखमण्डलपर परम 
शान्ति और सात्तिकता, दुबली-पतछी काया--यह थी 
बाबाकी बाह्य आकृति | 

श्रीधाबाजीका दरबार सबके लिये सदैव खुला रहता था । 
धनी-निर्धन, बड़े-छोटेका भेद नहीं था। वे मुक्त-हृदयसे 
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सबको आशीर्वाद देते थे। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, 
विद्वान, अज्ञ वथा विशिष्ट पदाधिक्रारीसि छेकर सामान्य 
मजदूरतक दर्शनमें उपस्थित होते थे, किंतु सबके लिये एक ही 
प्रेमपूर्ण आशीर्वचन था 'दया' | आशीर्वादके साथ-साथ बाबा 
सबको प्रसाद दिलवाते थे। प्रसादमें प्रायः बतारे, सेव ओर 
मखाने हुआ करते थ। 

बाबाकी अनासक्त-भावसे मचानपर बैठे देखकर 
किसीको भी लग सकता था कि उन्हें दुनियासे कोई सरोकार 
नहीं | पर ऐसा नहीं था, वे अपने कल्याणमय आशज्ञीर्वाद तथा 
स्पन्दनॉँसे मानवकी सुप्त खेतनाकों जाग्नत्‌ू करनेका निरन्तर 
प्रयास किया करते थे। श्रीबाबाके शिष्योंकी संख्या सारे विश्व 
फैली हुई है, जिसमें सभी अ्रेणीके धर्म-प्रेमी सम्मिलित हैं। गो 
तथा संतसेवी कई आश्रम भी पृज्य श्रीबाबाजीके सहयोगसे 
देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें सुस्थापित हुए हैं। ब्रह्मलीन 
श्रीदेवराहाबाबाजी महाराजके जन्मकालसे लेकर सरयूतट- 
आश्रमपर विराजनेतककी अवधिमें घटित पूर्वचरित अज्ञात 
है। प्रमाणानुसार जन्मसिद्ध संत भी इस धरापर लोगोंके 
कल्याणार्थ आते हैं। पूज्य श्रीबाबाजीसे उनकी अवस्थाके 


बरेमें बहुतसे श्रद्धालु भक्तोंने जिज्ञासा की थी। महाराजका 
समाधान था-- बच्चा ! अनादिकालसे जीव-ब्रह्मका सम्बन्ध 
है-- 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी 'तब इसकी अवस्था क्या ? 
अवस्था तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण-शरीरकी होती है। 
योगियोंकी एक भिन्न अवस्था है, जिसे तुरीय कहते हैं | किंतु 
मेरी तो ब्रह्मलीन अवस्था है।' 

बाबाके साथ चमत्कारोंकी अनेक गाथाएँ जुड़ी हैं। अपने 
इर्ट-गिर्द उन्होंने किसी प्रकारका आडम्बर इकट्ठा नहीं किया, 
घास-फूसके निर्जन स्थानमें गड़ा-यमुना और सरयूके किनारे 
काष्ठमञ्लपर वह इतने आनन्दसे रहे, जितने आनन्दसे कोई 
सम्राट्‌ भी अपने महलमें नहीं रह पायेगा। जिन्हें एक बार भी 
योगसिद्ध पूज्य श्रीबाबाजीका दर्शन-लाभ हो जाता, उन्हें कुछ 
भी पाना शोष नहीं रहता । 

गत १९ जून १९९०को योगिनी एकादशीके दिन 
महाराजश्रीका महाप्रयाण हो गया। श्रीमहाराजजीके 
आदेशानुसार उन्हें जलसमाधि दी गयी। 

[प्रेषक--श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री ] 


+-++>०-बका कि 
महात्मा ईसा 


ईसामसीह ईसाई धर्मके आदि संस्थापक थे। इन्हें ईसाई 
लोग जगतका त्राणकर्ता तथा ईश्वर्का पुत्र मागते हैं। इनका 
जन्म-वृत्तान्त अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही 
थी, जिसके गर्भसे इस पवित्रात्माने अवतार लिया। 

बचपनसे ही ईसा बड़े प्रतिभासम्पन्न थे। धर्म-ग्रन्थोंके 
अध्ययन तथा ईश्वरप्राप्तिके साधनमें ही इनका सार समय 
व्यतीत होता था। माता-पिताके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी। 
इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका प्रचार किया। 
दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवद्याप्तिके हेतु जंगलमें जाकर 
एकान्तमें ध्यानमम्न रहने छगे। इस अवधिमें योगाभ्यास करते 
हुए इन्हें पापोंसे घोर संग्राम करना पड़ा, जिसमें ये अन्तमें 
विजयी हुए। 

यहूदियोंसे मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमणसे 
ऊबकर ये जेरुजेलम भाग गये, जहाँ गुप्तरूपसे इनपर वार 


किये गये। इन्होंने अन्धेको दृष्टि दी तथा वेइयाओं और 
पतितोंका उद्धार किया । एक दिन ईसाने यहूदियोंको स्पष्टरूपमें 
दम्भी कहा, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग इन्हें मार डालनेकी 
मन्त्रणा करने लगे। उन लोगोंने इन्हें पकड़कर बंदी कर 
लिया। अन्तमें ईसाको काँटोंका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने 
सूलीपर लटका दिया | ईसाके हाथ और पैरमें जब निर्दयता- 
पूर्वक कीलें ठोंकी जा रही थीं, उस समय भी ये हत्याकारियोंकी 
मुक्तिके लिये प्रार्थना कर रहे थे-- हे पिता ! इन्हें क्षमा कर 
दो, क्योंकि ये अबोध हैं। मरते समय भी महात्मा ईसाके 
चेहरेपर प्रसन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और प्रेमके 
साथ परमात्माकी प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा ईसाने अपने 
उपदेशोंमें सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और सरलतापर बहुत 
अधिक जोर दिया है। 
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[योगतत्त्व- 
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ब्रह्मलीन अ्रद्ेय महर्षि में हीं परमहंसजी महाराज 


(श्रीपनइयामलालदासजी ) 


बिहार राज्यके पूर्णियाँ जनपदके भक्तयोगी महर्षि मेँ हीं 
परमहंसजी महाराज श्रीरामानुग्रहलालदासजी जन्मजात योगी 
माने जाते हैं। जन्मसे ही आपमें योगीके चिह्न विद्यमान थे। 
शैशवावस्थासे ही आपके सिरमें सात जटाएँ थीं। बे प्रतिदिन 
कंघीसे सुलझा दिये जानेपर भी पुनः प्रातःकाल अनायास 
जयएँ ही बन जाती थीं। 

चार वर्षकी अवस्थामें ही जब आपकी माताजी जनकवती 
देवीका देहान्त हो गया, तब आपकी मातामही (नानी) ने 
ननिहालमें तीन वर्षोत्तक आपका पालन-पोषण किया। 
प्राथमिक शिक्षा आममें ही कैथी लिपिसे प्रारम्भ हुई, फिर भी 
अपनी दिव्य प्रतिभाके कारण अल्पकालमें ही नागरी लिपि 
(हिन्दी) भी सीख ली। फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
पूर्णियाँके जिला-स्कूलमें प्रवेश कराया गया। 

विद्याध्ययनकालमें आपकी अभिरुचि आध्यात्मिक 
अन्थोंके अध्ययन और पूजा-ध्यानकी ओर अधिकाधिक 
बढ़ती गयी। तुलसीकृत रामायणको ये बड़े ही प्रेमभावसे 
पढ़ा करते थे। 

'४ जुलाई १९०४ ई० को आप प्रवेशिका-परीक्षा दे रहे 
थे। उस दिन अंग्रेजीकी परीक्षा थी । प्रश्नपत्रका प्रथम प्रश्न 
“निर्माणकर्ता' शीर्षक पद्यसे लिखकर व्याख्या करना था। 

उत्तका थोड़ा अंश यों था-- हम लोगोंका 
जीवन-मन्दिर अपने प्रतिदिनके सुकर्म वा कुकर्मरूपी ईटोंसे 
बनता वा बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है, उसका बैसा 
ही जीवन बनता है। इसलिये हम लोगोंको भगवद्धजनरूपी 
सर्वश्रेष्ठ ईंटोंसे अपने जीवन-मन्दिरकी दीवालका निर्माण करते 
जाना चाहिये. | समयकी सदुपयोगिता सत्कर्ममें है और 
ईश्वरभक्ति वा भजनसे श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है । 

इसी प्रकार अध्यात्मपूर्ण हृदयोद्वारॉको अभिव्यक्त करते 
हुए व्याख्याके अन्तमें आपने लिखा-- 
देह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई।॥। 
यह उत्तर लिखते-लिखते आप भाव-विहल हो अपने 
संवेगका संवरण न कर सके। जैसे नदीका बाँध टूटनेपर 
जलधारा अबाधगतिसे अग्रसर होती है, वैसे ही आप तीव्र और 


उज्कट आध्यात्मिक अन्तःप्रेरणासे प्रेरित हो विद्यालय 
(पूर्णियाँ) का परित्याग कर साधु-संतोंकी खोजमें निकल पड़े । 

सत्रह वर्षकी अवस्थामें आप दरियवापंथ साथधुबाबा 
रामानन्द स्वामीसे दीक्षित होकर मानस-जप और मानस-ध्यान 
आदिका अभ्यास करने लगे। बादमें भागलपुरमें आपको परम 
संत बाबा देवी साहबजीका दिव्य दर्शन हुआ । उनके दर्शन और 
उपदेशोंसे आपको शान्ति और तृप्तिका बोध हुआ। आपकी 
सेवा-भत्तिसे प्रसन्न होकर सन्‌ १९१४ ई० में बाबा देवी साहबने 
आपको नादानुसंधान-सुरत-शब्दयोगकी साधना बतल्लयी । 

वे इन साधनाओंका नित्य नियमित अभ्यास बड़ी निष्ठासे 
वर्षों एकान्तमें करते रहे। सन्‌ १९३३-३४में अठारह 
महीनेतक भागलपुरके कुप्पाघाटकी गड्-पुलिनस्थ शान्त 
सुपावन गुहामें बैठकर आपने दृढ़ ध्यानाभ्यास किया और 
योगसिद्धि प्राप्त की। इसी पुण्य-स्थलने आज महर्षि मेँ हीं 
आश्रम, कुप्पाघाटके नामसे तीर्थत्व प्राप्त कर लिया है। जहाँ 
अनेकों नर-नारी एकत्र होकर योग, ज्ञान और भक्तिकी 
मन्दाकिनीमें अवगाहन कर कल्याणपथके पथिक बन अपना 
मानव-जीवन कृतार्थ करते हैं। परमहंस मेँहीं महाराजका 
समय से० १९४२ से सं० २०४३ तकका माना गया है। 

आपने लोगोंके कल्याणके लिये अपनी योगमय 
साधनाओंके अनुभूत विषयोंको अनेक ग्रन्थोंके रूपमें भी 
उपनिबद्ध किया है। इनमें 'सत्सड्र-योग” मुख्य है। आपके 
उपदेशोंका सार यह है कि “जितने तनधारी मनुष्य हैं, सभी 
प्रभु-भक्ति कर सकते हैं। माया-बद्ध जीव आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है । जीवके सब दुःखका कारण मायामें लिप्त 
रहना है। इससे छुटकारा पानेके लिये सर्वेश्वरकी भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है।' 

मानस-जप, मानस-ध्यान, दृष्टि-लाधन और सुरत- 
शब्दयोगद्वारा सर्वेध्वरकी भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और 
शब्दके प्राकृतिक तीनों परदोंसे पार जाने और सर्वेश्वरसे 
एकताका ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेनेका मनुष्यमात्र 
अधिकारी है। मानवका यह कर्तव्य है कि वह झूठ, चोरी, 
नशा, हिंसा तथा व्यभिचारसे सर्वथा दूर रहे, सदाचारकी 
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भित्तिपर ही साधना-भवनका निर्माण किया जा सकता है। 
भिन्न-भिन्न काल तथा देशोंमें संतोंके प्रकट होनेके कारण 
तथा इनके भिन्न-भिन्न नामोंपर इनके अनुयायियोंद्वारा संतमतके 
भिन्न-भिन्न नामकरण होनेसे संतोंके मतमें पृथक्त्व ज्ञात होता 
है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातोंको तथा पंथाई-भावोंको 
हटाकर विचार किया जाय और संतोंके मूछ एवं सार 
विचारोंको ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि सब 
संतोंका एक ही मत है और वह यही है कि परम प्रभु सर्वेश्वरके 
निज स्वरूपकी प्राप्तिके बिना परम कल्याण नहीं हो सकता । 


इस प्रकार जैसे दूधमें घृत ओर माताके उपदेशमें 
संतानका हित भरा रहता है, वैसे ही परमहंसजी महाराजके 
ज्ञानोपदेशमें मानवका सर्वविध कल्याणकी भावना निहित है। 
आपके विचार, प्रचार और सिद्धान्तसे किसी भी धर्म, मजहब 
और सम्मदायके सार-सिद्धान्तका ख़ण्डन नहीं होता, वर 
आपका दृढ़ सिद्धान्त है कि सभी संत अपने उपदेशोंमें एक 
स्वस्से ध्यानाभ्यासद्वार एकमात्र प्रभुकी प्राप्तिका मार्ग 

प्रशस्त करते हैं। 
(शान्ति-संदेश) 
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काशीसे कुछ दूर बाणगद्भाके दक्षिण तटपर रामगढ़ 
नामका एक गाँव है। वहीं विक्रम-संवत्‌ १६८४ के चैत्रमें 
रघुवंशी क्षत्रिय अकबरके घरमें बाबा किनारामका जन्म हुआ | 
थे जन्मसे ही बड़े विरक्त, भगवद्धक्त एवं एकान्तप्रिय थे। पाँच 
वर्षकी अवस्थामें ही ये कंकड़-पत्थर इकट्ठे कर लेते और जल, 
पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते और उनके पास घंटों 
अकेले बैठे 'हरे राम, सीताराम,राम राम' आदि मन्त्रोंका कीर्तन 
करते रहते। 

नो वर्षकी अवस्थामें ही इनका विवाह कर दिया गया। 
इस बन्धनसे इन्हें बड़ी चिन्ता हुई, परंतु चैर्य और उत्साहपूर्वक 
ये अपने साधनको क्रमशः बढ़ाते रहे। अब ये बहुत कम 
बोलते और प्रायः एकान्तमें ही रहते। 

तेरह वर्षकी अवस्थामें इनके गौनेका दिन नियत हुआ। 
प्रातःकाल ही प्रस्थानका मुहूर्त था । रात्रिको ये सहसा कह उठे 
कि वह माई तो पिताके पास पहुँच चुकी। सम्बन्धियों तथा 
माता-पिताको यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इन्हें 
डाँट-डपट बतलायी, ये चुप हो रहे | सुबह लोग ज्यों ही सज- 
धजकर चलनेकी तैयारीमें ही थे कि इनकी ससुरालका नाई 
खबर लेकर आया कि 'कन्याका देहान्त हो गया। अरथी 
सैदपुर घाटपर लायी गयी है। मृतकके संस्कारके लिये आप 
जोंग तुरंत चलिये ।' तेरे मन कछु और है, कर्ताके कछु और ।' 
सबके चेहरोंपर उदासी छा गयी, परंतु किनारम अपनेको 
संसारके बन्धनसे मुक्त समझकर आनन्‍्दसे मुस्कुरा उठे। 
अबतक जो लोग इन्हें पागल समझते थे,अब वचनसिद्ध संत 


समझने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने बैराग्यके आवेशमें घरसे 
निकलकर बलियाके कारों नामक गाँवमें बाबा शियारामजी 
वैष्णवकी सेवामें जाकर उनका दिष्यत्व स्वीकार कर लिया 
और फिर गुरुकी आज्ञासे घर लौट आये और अपना सारा 
समय ईश्वर-भजममें बिताने छगे। इनकी यह हालत देखकर 
इनके माता-पिताने इनका दूसरा विवाह करनेका विचार किया। 
जब इन्हें इस बातका पता चला तो ये फिर चुपकेसे घरसे 
निकल पड़े और चारों धामों तथा अयोध्या, मथुग आदि 
अनेक तीर्थोंका भ्रमण करके बहुत वर्षों बाद अपने गाँव 
ल्ैंटे। यहाँ आकर वे गाँवके दक्षिण, बाणगज़ाके निकट 
जंगलमें एक वटवृक्षके नीचे अपना डेरा डालकर ईश्वर-भजन 
करने लगे। 

भजनकी वृद्धिके साथ ही इनका तेज भी बढ़ता गया। 
साथ ही इनमें एक अजीब आकर्षण था, हजारों यात्री दूर-दूरसे 
इनके दर्शनार्थ आने लगे। यात्रियोंक लिये जलका कष्ट 
देखकर इन्होंने एक कुआँ बनवा दिया और उसके चारों ओर 
एक पक्का बरामदा बनवाया | बरामदेकी छतमें न मिहराव रखी 
और न कड़ियाँ ही चढ़ायीं, सिर्फ उपलोंसे उसे पटवा दिया। 
और कहा “बाबा ! तू पक्का हो जा।' इनके कहनेमात्रकी देर 
थी कि सारी छत पक्की हो गयी। कहा जाता है कि कुएँपर 
मड्जलवारको धरना देकर स्नान करने, निर्जल रहने और हवन 
करनेसे अनेकों तरहके ज्वर छूट जाते हैं। इस कुएँका नाम 
रामसागर है और इसके पास ही किनेश्वर महादेवका एक 
मन्दिर है। 
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* योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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अब तीसरी बार ये तीर्थयात्राको निकले । घूमते-घामते ये 
जूनागढ़ पहुँचे। बहाँके बादशाहने अपने राज्यके समस्त 
साधुओंसे कोई चमत्कार दिखानेको कहा--अन्यथा उगनेके 
अपराधमें कैद करनेकी धमकी दी। जब कोई भी साधु किसी 
तरहकी अपनी अलौकिक शक्ति न दिखा सका तो सभीको 
कैदखानेमें डाल दिया गया। सिपाही किनारामजीको भी 
पकड़कर ले गये । वहाँ साधुओंको चक्की पीसते देखकर इन्होंने 
कहा कि 'तुम चक्की क्यों चलाते हो, छोड़ दो। यह माई 
अपने-आप ही चलेगी ।' साधु छोड़कर अलग हो गये और 
चक्रियाँ पूर्ववत्‌ चलती रहीं! यह खबर पाकर बादशाह 
किनारामजीके चरणोंपर गिर पड़ा और उनसे क्षमाकी प्रार्थना 
करने लगा। किनारामजीकी आज्ञासे सब साधु छोड़ दिये 
गये। बादशाहके बहुत आग्रह करनेपर इन्होंने एक पात्र देकर 
कहा कि जितने साधु यहाँ आवें, उन सबको यह पात्र भरकर 
खिचड़ी दी जाय | इसके बाद किनारामजी फिर अपनी यात्रापर 
निकल पड़े। 

घूमते-घूमते ये गिरनार पहुँचे, वहाँ एक अघोरी सिद्ध 
महात्माके उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने उनसे 
अधघोरपन्थकी दीक्षा ले ली । 


एक सौ अट्डाईस वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १८१२ में जब 
ये अपने गाँवको लोटे तो इन्हें अघोरी देखकर पहले तो गाँवके 
लोगोंने इनसे बड़ी घृणा की, परंतु इनकी बढ़ी हुई शक्तियोंको 
देखकर वे इनका पहलेसे भी अधिक सम्मान करने लगे। 
अघोरपन्थ स्वीकार करनेपर भी ये निरन्तर भगवन्नामोंका कीर्तन 
करते रहते थे। 

अघोर-मतकी रामशाला काशी प्रान्तके रामगढ़ और 
टाँडामें है। जौनपुर जिलेमें भी कई जगह रामशालाएँ हैं, परंतु 
सबसे प्रधान रामगढ़वाली ही मानी जाती है। इस सम्प्रदायमें 
अबतक विजाराम, विश्रामरम आदि अनेकों सिद्ध हो चुके हैं । 

बाबा किनारामके कई पद्यात्मक ग्रन्थ मिलते हैं। 
रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, राममड्रलू आदि ग्रन्थ 
वैष्णवमतके हैं। अघोरमतके ग्रन्थोंमें केवल 'विवेकसार' 
नामक ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध है। 

इनके जीवनमें बहुतसे अलौकिक चमत्कारोंकी बातें 
मिलती हैं, जो अनहोनी बात नहीं है। कहते हैं, सं १८२६ 
में एक सो बयालीस वर्षकी अवस्थामें आपने जीवित समाधि 
लेली। 


० “2: नल 


योगी चमत्कारिक शक्ति रखते हैं 


(डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम ए०, पी-एच० डी०) 


उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें मुरकुडा नामके गाँवमें 
शौच-संतोष और तपकी मूर्ति एक संत योगी भीखा साहब 
रहते थे। उनका मकान टूटा-फूटा था। दीवारेंतक पूरी नहीं 
बनी थीं। विवशता और निर्धनताकी मूर्ति भीखा साहब एक 
दिन प्रातःकाल घरके पास एक टूटी दीवारपर बैठकर दातून 
कर रहे थे। इतनेमें एक ग्रामीण व्यक्ति भागा-भागा उनके पास 
आया और बोला--'भीखा साहब ! गजब हो गया। ऐसा 
आश्चर्य हो गया कि जो न मैंने सुना और न देखा ही। शेरपर 
सवार--- ।' इतना कहते-कहते व्यक्तिकी बोलती बंद हो गयी, 
वह बुरी तरह भयभीत हो गया था। 

भीखा साहबने पूछा--कौन शेरपर सवार था? क्या 
दुर्गकी तस्वीर तुमने देखी है या रातका कोई सपना ? वह 
व्यक्ति इतना डरा हआ था कि कुछ भी उच्चारण नहीं कर पा 


रहा था। योगी भीखा फिर पूछने लगे--'ओरे भाई ! 
विस्मयकी कौन-सी बात है ? बोलो ! क्‍यों घबड़ा रहे हो ? 
क्या बात है ?' 

आपसे मिलने एक महात्मा शेर्पर चढ़कर आ रहे हैं ? 

'ओफ ! वह अवश्य कोई योगी महात्मा हैं। पहुँचे हुए 
सच्चे योगी ही इस प्रकारके दिव्य शक्तिसे सम्पन्न होते हैं। वे 
जो भी सवारी चाहें, अपने योगबलसे प्राप्त कर सकते हैं।' 
उन्हें अवश्य 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त है। 

आगमन्तुकने विस्मयभरे स्वरमें प्रश्न किया, भीखा साहब ! 
यह प्राप्ति क्या है ? 

योगी भीखा बोले-- 'प्राप्ति' एक सिद्धिका नाम है, इसे 
प्राप्त कर लेनेपर योगी गुप्त-से-गुप्त वस्तुओंको प्राप्त कर 
लेते हैं। फिर विचार करने लगे--अवद्य ही उन्हें 
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“यथाकामावसायित्व' नामक सिद्धि भी प्राप्त हो गयी है, 
जिसके बलसे वे समूचे विश्वमें चाहे जहाँ पहुँच सकते हैं। वे 
मेरे यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझे उनका स्वागत करना 
चाहिये। लेकिन मेंरे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। क्या 
करूँ ? किस वाहनसे उनसे मिलने जाऊँ ? 

वे सोचते रहे ! विचारोंकी उधछ-पुथल मनमें समुद्रके 
तूफानकी तरह उठ रही थी। आखिरमें आगन्तुकसे बोले--- 
योगीजीके स्वागतके लिये मुझे भी तुरंत चलना चाहिये, मेरे 
पास कोई सवारी नहीं है, जिसपर चढ़कर जाऊँ। अच्छा, चल 
दीवार ! तू ही चल। यह टूटी दीवार ही मेरी सवारी बने ।' 

सचमुच आश्चर्य ही हुआ | दीवार भीखा साहबको लेकर 
आगे बढ़ चली । अब एक ओर छझोरपर चढ़े योगी आ रहे थे, 
तो दूसरी ओर भक्त भीखाजीकी दीवार चली आ रही थी । 
समीप आनेपर भीखाजी दीवारसे उतरे और दूसरे योगीको 
शोरसे उतारा। दोनों बड़े प्रेमसे मिले। 

यह था दो पहुँचे हुए सच्चे योगियोंका चमत्कारी मिलन । 


काशीमें थियोसोफिकल सोसायटीका वार्षिक कन्‍्वेंशन 
हो रहा था । उसमें प्रवचन करनेके लिये बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
विचारक आये थे। बस, प्रतिभाओंका जमघट ही समझिये | 
विवेकवान्‌ श्रोताओंका समुद्र ही उमड़ पड़ा था। 

उसका एक कारण था कि प्रवक्ताके रूपमें प्रसिद्ध योगी 
श्रीकृष्णमूर्ति भी आनेवाले थे। उनको सोसायटीमें अवतारी 
पुरुष और युग-महात्मा भी माना जाता था। 

दुर्भाग्य देखिये, कभी-कभी अच्छे कामोंमें विप्न-बाधाएँ 
आकर खड़ी हो जाती हैं। समझमें नहीं आता कि ऐसी 
कठिनाइयाँ कब क्यों कहाँसे यकायक आकर खड़ी हो जाती 
हैं। उसी समय बारिश होने लगी। पहले लोगोंने समझा कि 
मामूली बूँदाबाँदी है, थोड़ी देरमें रुक जायगी । पर उस दिन तो 
गजब हो गया। बारिश थी कि रुकनेका नाम ही नहीं ले रही 
थी। शामियाने आदि सभी भीग गये। हवा जोरोंसे चली | 
मण्डप भी गिरने लगा। सब डावॉडोल हो गया। 


इतनेमें एक अजीब घटना घटी | श्रीकृष्णमूर्ति आ गये। 
उनके आते ही सबने आश्चर्यसे देखा कि वातावरण फिर 
शान्त-सा हो गया। बारिश कम हो गयी। हवाएँ मौन और 
शामियाना कमर कसकर खड़ा हो गया । श्रोता फिर यथास्थान 
बैठ गये | श्रीकृष्णमूर्तिका उपदेश पूर्ण हुआ। 

योगियोंके मुखसे परमात्मा ही बोलते हैं। उन्होंने यह 

चमत्कार किया था! वास्तवमें सच्चे योगीमें अद्भुत दिव्य 
चमत्कारिक शक्तियाँ निवास करती हैं। 

एक जिज्ञासुने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! योगकी सिद्धि 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? 

कृपामूर्ति श्रीकृष्णमूर्ति बोले--इस सम्बन्धमें मुझे 
पतञझलिके ये शब्द याद दिलाने हैं--स तु 
दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ़भूमि:।'  (१। १४) 
अर्थात्‌ यह जो योगका अभ्यास है, वह एक दिनमें सिद्ध 
करनेकी वस्तु नहीं है। जब उसे दीर्घकालतक निरन्तर श्रद्धा 
और पूरी निष्ठाके साथ किया जाय, तब इसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त 
होती है। साथ ही इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि 
साधकका साहस एवं धैर्य टूट न जाय । 


सचमुच सच्चे योगी,तपस्वी चमत्कारिक कार्योौंको करनेकी 
शक्ति रखते हैं। महर्षि व्यास, योगी वसिष्ठ और तपस्वी 
विश्वामित्र आदि सब योगियोंके सम्बन्धमें ऐसी चमत्कारी बातें 
कही जाती हैं। योगी दुर्वासामें तो इतनी शक्ति थी कि उनसे 
बड़े-बड़े राजा काँपते थे। च्यवन ऋषिने अपने योगबलसे 
सभी देवोंके आसन हिला दिये थे। नारदजी योगबलसे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको प्रायः आकाशमार्गसे ही जाया करते हैं । 
योगसे जीवात्मा परमात्मासे मिलता है। योगीका आत्मा इतना 
उन्नत हो जाता है कि वह परसमात्माके तादात्यको प्राप्त कर लेता 
है। सर्वशक्तिमान्से मिलन हो जानेपर इन चमत्कारिक 
सिद्धियोंका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। परम तत््वतक 
पहुँचनेके लिये सिद्धियों और चमत्कारोंमें आसक्ति नहीं 
होनी चाहिये। 


* ०९३०-३० 
सूर्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी जैसे जल और दर्पणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है, वैसे ही 
भगवान्‌का विकास सबके हृदयोंमें समानरूपसे होनेपर भी साथुके हृदयमें उसका विशेष प्रकाश होता है। 


वि: बा 


--रामकृष्ण परमहंस 
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भगवद्मप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा 


'भगवद्माप्तिके साधन ओर 'भगवत्पाप्ति' दोनोंका ही 
नाम योग है। पहलेमें प्रभुसे मिलनेके उपाय होते हैं और 
दूसरेमें प्राप्ति--मिलन हो जाता है। उपाय वे ही छोग करते 
हैं जो भगवान्‌को मानते हैं और जीव-जीवनकी चरम-सिद्धिके 
लिये उनको प्राप्त करना परम आवश्यक समझते हैं। 
भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे योगको अनावश्यक 
और माननेवालोंको मूर्ख ही बतलाते हैं। अतएव 
भगवद्माप्तिके जितने साधन हैं वे सब भगवानके माननेवालोंके 
लिये ही हैं। परंतु माननेवालोमें भी लाभ वे ही उठा सकते हैं 
जो श्रद्धालु, सतत प्रयल्नगील और संयतेन्द्रिय होते हैं--जो 
सच्ची लगनसे बिना उकताये सदा सावधान और आलस्य- 
रहित रहकर नियमपूर्वक साधन करते हैं। आज किसीकी 
बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ करने लगे, दो-चार दिनके 
बाद जी ऊब गया, नियमोंको ढीला कर दिया और कुछ 
दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, ऐसे लोगोंको लाभ नहीं होता और 
इस प्रकार बिना कुछ किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे लोग 
ही निष्फल होकर विद्रोही भी बन जाते हैं। अतएव साधकोंको 
चाहिये कि वे जिस ध्येयको प्राप्त करना चाहते हैं, उसीमें सच्ची 
लगनसे लग जाये | दूसरी ओर ताकने-झाँकनेकी आवश्यकता 
ही न समझें। तभी उनको पद-पदपर सफलता होगी और 
ज्यों-ज्यों सफलता होगी, त्यों-ही-त्यों उनका उत्साह भी 
अधिक-से-अधिक बढ़ता जायगा। शीघ्रता करनी चाहिये, 
क्योंकि जीवन बहुत ही थोड़ा है। 

सबसे पहली बात है मन लगानेकी | जो जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके 
चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार होता है। 
उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी धारणा दृढ़ होती जाती है 
और आगे चलकर वही धारणा चित्तवृत्तियोंके सर्वथा 
ध्येयाकार बन जानेपर 'ध्यान'के रूपमें परिणत हो जाती है। 
जितने कालतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी 


स्थितिको ध्यान कहा जाता है। ध्यानकी बड़ी महिमा है, 
भगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा है कि जो पुरुष विषयोंका 
निरन्तर ध्यान करता है उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है 
और जो मेरा ध्यान करता है वह मुझमें लीन हो जाता है। 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग 
और निष्काम कर्मयोग किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें 
ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही 
भगवान्‌के स्वरूपमें समाधि और ध्यानसे ही भगवानकी प्राप्त 
होती है। 

योगदर्शनमें ध्यान अष्टाड़योगोंमें सातवाँ है। पहले छहों 
साधन ध्यानमें सहायक हैं, बल्कि उनके करते-करते ही 
ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा जा 
सकता है। अतएवं सहायक साधनोंका अवश्य ही सम्पादन 
करना चाहिये। यहाँ संक्षेपमें ध्यानके सहायक कुछ भावों और 
कार्योंको लिखा जाता है। 

गुरु और शाख््रवचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधममें 
तत्यरता, इन्द्रियों तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक विषयोंसे 
हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत्स्तुति-प्रार्थना, 
एकान्तवास, विषयोंसे विरक्ति, अनावश्यक वस्तुओंका सर्वथा 
त्याग, अन्न-वस्र, स्थान आदि आवश्यक वस्तुओंका भी 
यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ध्येय-सम्बन्धी ग्रन्थोंके 
सिवा अन्य ग्रन्थोंका न सुनना, न पढ़ना; ध्येयके गुण, प्रभाव 
और रहस्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध कुछ भी न सुनना, 
न देखना और न करना, घर-परिवारमें ममताका त्याग करना, 
दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना, दूरदर्शन तथा चल-चित्र 
आदि न देखना, सभा-समितियोंसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे 
बचनेकी प्राणपणसे निर्दोष चेष्टा करना, परचर्चा न करना, 
परदोष न देखना, न चिन्तन करना, न कहना, मधुर-प्रिय 
बोलना, अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, 


अड्डू ] 


# भगवद्धाप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा «* 
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चित्तको विषाद, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, बेर, अभिमान, 
व्यर्थ चित्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना, धन ओर ख्त्रीके संगसे और इनके संगियोंसे 
भी यथासाध्य अलग रहना (इसी प्रकार खत्री साधकोंको 
पुरुष-संसर्गसे अलग रहना चाहिये), ध्येयमें प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय करना, अपने इष्टके नाम और 
मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, बार-बार इश्टके 
गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी दयालुतापर 
विश्वास रखना, ध्येयकी प्राप्तिमें दृढ़ निश्चय रखना, साधनके 
स्थान, वस्त्र, आसन, माला, मूर्ति आदि सामग्रियोंको बिना 
नहाये न खयं स्पर्श करना और न दूसरेको-- अपने घरके लोगों- 
तकको भी किसी भी हालतमें--नहानेपर भी स्पर्श न करने 
देना, परंतु अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या 
क्रोधका कभी अब्'ुर भी न आने देना, किसीके स्पर्शसे वे 
सामग्रियाँ अपवित्र होंगी ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंको नम्नता, प्रेम, आदर 
और विनयके साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके नियम 
समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री आदिसे उनको 
पृथक्‌ रखना, न अधिक जागना, न ज्यादा सोना, न अधिक 
खाना, न निराहार रहना, नशीली चीजें बिलकुल न खाना, 
मांस-मद्यका सर्वथा त्याग करना, तंबाकू-गाँजा आदि न पीना, 
उत्तेजक तथा गरम चीजें न खाना, खट्टी चीजें और अधिक 
मीठा न खाना, उड़द, लाल मिर्च, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, 
गरम मसाले और कटहल, गाजर आदि न खाना, बेल, संतरा, 
हैँ आदिका नियमित सेवन करना, हर किसीके हाथका ओऔर 
हर किसीका अन्न भी न खाना चाहिये। उपर्युक्त बातोंके सिवा 
नियत स्थानपर, नियत समय, नियत कालतक, नियत 
आसनपर, नियत आसनसे बैठकर, नियत संख्यामें, नियत इष्ट 
मन्त्रका जप करते हुए, नियत इष्टस्वरूपके ध्यानका प्रयल 
करना साधकके लिये परम आवद्यक हे। 

अवस्थाविशेषमें इन सब बातोंमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है। परेतु इनकी ओर ध्यान 
अवश्य रहे । ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे और जञ्ञीघ्र फलप्रद 
होता है । 


ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधकको अपने-अपने 


अधिकार, रुचि ओर अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारसे अभ्यास करना चाहिये। परंतु मनमें इतना निश्चय 
रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही है| वह एक ही 
अनेक रूपोंसे अपनेको धृत करवाते हैं । भक्त जिस रूपमें उन्हें 
पकड़ना चाहे, वे उसी रूपमें पकड़में आ जाते हैं। निर्गुण, 
निराकार, सगुण, साकार सभी उन्हींके रूप हैं। श्रीविष्णु, 
शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, शक्ति, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सभी 
वे एक ही हैं। मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके 
अन्तमें प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है । इसी सत्यके कोटिश: 
विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका अवलम्बन करके 
उस मूल प्रकाशकों पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकाश 
न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर भी वस्तुतः उस मूलसत्यसे 
सर्वथा अभिन्न और सर्वथा पूर्ण ही हैं। वह स्वयं ही विभिन्न 
प्रकाशोंमें अवतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित 
कर रहे हैं। अतण्व विभिन्न साधक उन एक अचितन्त्यशक्ति, 
अनन्तमहिम, अनन्तकल्याणगुणगण-समन्वित, सच्चिदानन्दघन, 
सर्वव्यापी, सर्वरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रण्ठ, अज, 
अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, देशकालातीत, गुणातीत, 
सर्वसत्‌-लक्षणसम्पन्न, सदसतूसर्वगुणसम्पन्न,  सर्वातीत, 
सर्वलोकमय और सर्वलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र 
रूपको या परमभावको समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तमें सबको वह एक ही नारायण प्राप्त होंगे, 
जिनकी प्राप्तिका और स्वरूपका वर्णन बुद्धि और मन-वाणीसे 
सर्वथा अगम्य है। 

अतएव साधकोंको न तो अपना इष्टरूप छोड़ना चाहिये 
और न दूसरेके इष्टको नीचा या अल्प मानना चाहिये। इस 
प्रकारकी एकत्वबुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर बहुत-से 
विप्न सहज ही टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता प्राप्त 
हो सकती है। 

ध्यान अभेद या भेद अथवा अद्दैत या द्वैत--इन दोनों 
भावोंसे किया जाता है। अभेदमें भगवानके ध्यानके निर्गुण 
निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार ओर सगुण साकार 
ये चार भेद हैं। इसी प्रकार भेदमें भी भगवानके ध्यानके 
निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार ओर सगुण 
साकार ये चार भेद हैं। 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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अद्वेत या अभेद 

निर्गुण निराकार--अनिर्ववचनीय अचिन्य अवाड़- 
मनसगोचर निष्क्रिय राज ब्रह्म या शुद्ध आत्मा । 

सगुण निराकार--अज अविनाशी सर्वलोकमहेश्वर 
मायापति सृष्टिकर्ता । 

निर्गुण साकार--अज अबिनाशी गुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ 

सगुण साकार--अज अविनाजश्ञी लीलाबिहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ या 
विराट विश्वरूप परमात्मा | 

ट्वैत या भेद 

निर्गुण निराकार--जीवोंपर 
सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी निर्गुण परमात्मा । 

सगुण निराकार--जीव-जगतका संचालन करनेवाले 
सर्वलोकमहेश्वर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वभर्ता और 
विश्वसंचालक प्रभु । 

निर्गुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये 
माया-मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्वदा निर्गुण ईश्वर । 

सगुण साकार--भक्तोंक साथ लीला करनेवाले 
समस्त गुणनिधि लीलामय भगवान्‌ | 

इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सब रूपोंमें 
एक ही सत्य तत्त्व अनुस्यृत है और वह सबमें सब जगह सब 
ओरसे सब ही भाँति परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ भगवत्कृपापात्र 
साधक अपने-अपने भावोंके अनुसार सब रूपोंको किसी एक 
रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता है। कोई-कोई 
अल्पमेधस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर भी ध्याम करते 
हैं, परंतु उनका वह ध्येयतत्त अल्प और सीमित होनेके कारण 
उन्हें तातकालिक फल भी अल्प और सीमित ही मिलता है । जो 
अल्प और सीमित है वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक 
अविनाशी नित्यतत्त्वकी प्राप्तिसे दीघकालतक प्रायः वश्चित ही 
रह जाते हैं। अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्विक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधममें प्रवत्त होकर वे 
चरमतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं, अतएव न करने- 
वालोंसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी अच्छे ही हैं। 

वास्तवमें भगवानके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना 


दया करनेवाले 


अपनी अल्पज्ञताका परिचय देना मात्र ही है। भगवान्‌के 
तत्त्वको स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं। यह कोई भी नहीं कह 
सकता कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं। बहुत दूरकी बात कहनेवाले 
महान्‌ दार्शनिक भी बहुत इधरकी ही कहते हैं! अतएव 
किसीकी भी निन्दा न कर भगवान्‌के शाख्त्रवर्णित और 
संतजनसेवित सभी स्वरूपोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखना 
चाहिये। साधकका भाव ऊँचा होगा तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्र् 
सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे अपना ही ध्यान समझेंगे और 
उसके फलस्वरूप अपने स्वरूपकी प्राप्ति भी उसे करा देंगे। 

ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले यह 
जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके लिये 
उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है एवं उसे 
किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिये । 

स्थान--एकान्त हो, पवित्र हो (जहाँ हिंसा, चोरी, 
मैथुन, छल आदि न होते हों) और जहाँ यज्ञ, तप, पूजन, 
भजन, स्वाध्याय, भगवच्चर्चा आदि होते हों, परंतु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, जहाँ 
जब्दादि न होते हों या उत्तम ओर सूक्ष्म शब्द होते हों, जो 
मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम न हो, 
जहाँ कंकड़ और गरम बालू न हो, सुपुष्ष और धूपादिसे 
सुगन्धित हो, जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों । ऐसा निर्जन 
स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अलग स्वच्छ एकान्त-सा 
स्थान चुन लेना चाहिये । 

काल-- ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल अथवा 
रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय स्वाभाविक ही बुद्धि 
सात्तिक और संस्कारशून्य-सी रहती है। परंतु अन्य समय भी 
ध्यान किया जा सकता है। हाँ, भोजनके बाद तुरंत ही ध्यान 
करनेसे प्रायः ध्यान नहीं होता। भूखे पेट ध्यान अच्छा 
होता है। 

आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा 
हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर शुद्ध वस्त्र 
बिछाना चाहिये। ऊनका या केवल नरम कुशोंका आसन भी 
बिछाया जा सकता है। ऐसे आसनपर पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुख करके बैठना चाहिये । 


अड्डू । 


स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम आसन हें। इन 
आसनोंमें कष्ट भी नहीं है ओर चित्त भी जल्दी समाहित होता 
है। बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही आसनसे 
निश्चऊ होकर बैठना चाहिये । 

समय--प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान किया जा सके तो 
बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कम एक घंटे तो ध्यानका 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये | हो सके तो तीन बारमें तीन 
घंटे कर ले--प्रातःकाल, संध्यासमय और रातको । 

ध्यानके समय शरीर, मस्तक ओर गलेको सीधा रखना 
चाहिये। रीढ़की हड्डी सीधी रहे | कुबड़ाकर न बैठे । जबतक 
वृत्ति सर्वथा ध्येयके आकारकी न बने, शरीरका बोध बना रहे 
और सांसारिक स्फरणाएँ मनमें उठती रहें, तबतक इष्टमन्त्रका 
जप करता रहे और बारंबार चित्तकों ध्येयमें लगानेकी चेष्टा 
करता रहे । लय (नींद), विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, आल्य्य, 
प्रमाद, दम्भ आदि दोषोंसे बचे रहनेके लिये भी प्रयल्लशील 
रहे। यह विधि नियमित ध्यानके लिये है। यों साधकको तो 
सभी समय, सभी क्रियाओंमें चित्तको संसारकी व्यर्थ 
स्फुरणाओंसे रहित करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान 
करना चाहिये। ध्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथवा 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये । 

यहाँ अप्रैत-दैत दोनों प्रकारके ध्यानोंके कुछ प्रकारोंका 
संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया जाता है। 

अद्वेत (अभेद) ध्यान 

१-आंखें मुँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिररूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें जो 
कुछ भी वस्तु प्रतीत हो, उसीको कल्पनामात्र जानकर उसका 
त्याग कर दे। इस प्रकार चित्तमें स्फुरित प्रत्येक वस्तुका त्याग 
करते-करते शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी भी सत्ता न रहने 
हे | सबका अभाव करते-करते कुछ कालमें जब सारे दृश्य- 
पदार्थ घित्ततत्तिसे निकल जाते हैं, तब सबके अभावक्का 
निश्चय करनेवाली वह एकमात्र वृत्ति रह जाती है, यही शुभ 
और शुद्ध वृत्ति है और सब डृह्यप्रपश्चका अभाव करनेके 
बाद यह स्वयं भी शान्त हो जाती है। फिर स्याग, त्यागी या 
त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं रह जाता | इसके बाद जो कुछ बच 
रहता है वही चेतनघन परमात्मा है। वह असीम है, अनन्त है 


# भगवतद्याप्रिमें ध्यानयोगकी महिप्ता » 
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और उसीने सब्र द्रष्ठा और भोक्ता वृत्तियोंको ग्रस लिया है ! 
ओर अब बह उपाधिहीन अकेला ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । 
यह 'सर्वत्र'-भाव भी उसीमें कल्पित है। वह तो वही है, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिन्तन ! इस 
प्रकार विचारपूर्वक दृश्यप्रपश्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवाली वृत्तिका भी पस्मात्मामें छय कर देना चाहिये । 

२-आँखें मुँदकर दसों इच्द्रियोंके कार्योको रोककर साधक 
मनके द्वारा पुनः-पुनः परमात्माके स्वरूपका मनन करे। जो 
कुछ भी स्फुरणा मनमें आवबे, उसीमें परमात्माका भाव करे, यों 
करते-करते स्फुरणाएँ बंद हो जायेगी । परंतु सावधान, एक भी 
स्फुरणा परमात्माके भावसे अछूती न रह जाय और केवल 
परमात्मा ही बच रहेंगे, उन परमात्माके साथ अपनी एकता कर 
दे। अर्थात्‌ यदि चित्तमें यह वृत्ति जाग्मत्‌ रहे कि मैं परमात्माका 
ध्यान कर रहा हूँ तो इस वृत्तिको भी छोड़ दे । यह वृत्ति जब 
एक परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल्ल जायगी, तब केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा | 

३-आँखें मुंटकर या नासिकाके अग्रभागपर दुष्टि जमाकर 
ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रखे हुए घड़ेका आकाश 
कमरेसे भिन्न नहीं है और कमरेका आकाश जिस खुले 
आकाशमें मकान बना है, उससे अलग नहीं है; उस खुले 
आकाझमें ही सब कमरे बने हैं, उन्हींमेंक एक कमरेमें घड़ा 
है । अतएव सब जगह केवल वहीं एक आकाश है, कमो 
ओर घड़ेकी उपाधिसे छोटे-बड़े अनेक आकाश दिखायी देते 
हैं। घड़ेका अकाश अपनी अल्प सीमाको व्यागकर महान्‌ 
आकाझमें स्थित होकर, जो उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है, 
यदि उस महानकी दूष्टिसे देखे तो उसको पता लगेगा कि सब 
कुछ उसीमें ही कल्पित ओर सब कुछमें सत्यरूपसे वही स्थित 
है। साथ ही कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और 
निमित्त कारणसे हुआ है, उस उपादान और निमित्त कारणका 
भी कारण वही आकाश है। क्‍योंकि पशञ्नभूतोंमें सबसे पहला 
आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि शरीरमेंसे अपने मैंपनकों 
निकालकर विश्वकप भगवानकी समष्ठिमें स्थिर करें और 
समष्टिके नेत्नोंसे समस्त विश्वको अपने शरीरसबह्नित उसीमें 
कल्पित देखे | जैसे यशोदाजीने भगवानके मुखके अंदर विश्व 
आर उस विश्व ब्रजके एक ग्राममें नन्‍्दजीका घर और उसमें 
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* योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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श्रीबालकृष्णकी और हाथमें छकुटिया लिये अपनेको देखा 
था। इस प्रकार व्यष्टि अईंकारको समष्टिमें छय करके फिर 
उस समष्ठटिको भी अचिन्य परमात्मामें लय कर दे । 

वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामो, शून्य, विकारी और 
सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सच्चिदानन्दघन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी तुलना 
नहीं हो सकती । यह दुष्टान्‍्त तो केवल समझनेके लिये ही है । 

४-आँखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने-सुनने 
या जाननेमें आता है, वह सब एकमात्र परमात्मा ही है। वे ही 
विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त जगत्‌ उन्हींसे 
निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें लय हो जायगा | यह 
सृष्टि, स्थिति और संहारकी लीला उनके अपने ही अंदर 
उन्हींके द्वारा हो रही है। में भी उसी लीलाका एक खिलौना 
मात्र हूँ और जैसे सारी लोला वही हैं, वैसे ही यह खिलौना 
भी उनसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार विचार करते-करते 
अपनेसहित संसार और संसारके पदार्थोको एकमात्र 
परमात्माके स्वरूपमें लीन करके फिर ऐसा निश्चय करनेवाली 
बुद्धिको भी परमात्मामें विलीन कर दे। 

"-आँखें मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर-दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌, चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण एक 
महान्‌ समुद्र लहराता हुआ चला आ रहा है और मैं बैठा देख 
रहा हूँ। इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने अंदर ले लिया 
और मैं उसकी गहराईमें डूब गया तथा डूबते ही गऊकर उसमें 
घुल-मिल गया | अब मेरा अलग अस्तित्व ही नहीं रहा । बस, 
अब केवल वह चेतन आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया। 
इस प्रकार अपनेको परमात्मामें विछीन करे। 

६-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर 
ऐसा निश्चय करे कि मैं जो कुछ भी देख-सुन और जान रहा 
था, यह सब स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, दिशा, काल, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिन-रात, देश-वेश सब कुछ स्वप्रमें 
मेंरे ही अंदर मेरे ही संकल्पके आधारपर स्थित थे। सब 
केवल मेरी ही कल्पना थी। अब मैं जग गया हूँ, तब ये सब 
कुछ नहीं रहे, मैं ही मैं बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न 
नहीं हूँ, परमात्मा ही अपने संकल्पसे यह “मैं' बन रहे हैं। 


उनके सिवा मैं ओर मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है । इस प्रकार 
विचारद्वारा परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे। 

७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही है। 
उनके सिवा न कोई वस्तु है और न कोई स्थान ही है, जिसमें 
कोई वस्तु रह सके | केवछ एक वही प्ररिपूर्ण है। उनका यह 
ज्ञान भी उन्हींको है। क्योंकि थे ज्ञानस्वरूप ही हैं। वे सनातन, 
निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवेद्य हैं। 
सब कुछ उन्हींमें कल्पित है या वही सब कुछ हैं। वे ही सत्‌ 
हैं,वे ही असत्‌ हैं; वे सत्‌ भी नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं। वे 
आनन्दमय हैं, अवर्णनीय हैं, अचिन्य हैं, उनका यह 
अवर्णनीय आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय है। यह 
आनन्दस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी 
है, परम है, चरम है, सत्‌ है, चेतन है, ज्ञानमय है, कूटस्थ है, 
अचल है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शान्त 
है और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द है। 
आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो है सो आनन्द ही है। 
इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट करके 
अपनेको उसमें विलीन कर दे । 

<-शरीरके सभी मर्मस्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोंके 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान और कौन-सा वायु कहाँ रहता है तथा क्या 
करता है, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमें मलीभाँति जानकर 
तब आँखें मुँदकर ध्यानके लिये बेठे और ज्योतिर्मय, निर्मल, 
आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त, अचल, नित्य, 
आदि-मध्य और अन्तरहिंत, स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म, 
अवकाशरहित, स्पर्शरहित, चक्षुसे अगोचर, रस और 
गन्धहीन, अमप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य, 
सदसद्रूप, सर्वकारण, सर्वाधार, विश्वर्मूर्ति, अमूर्त, अज, 
अबिनाशी, अप्रत्यक्ष ओर नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ और 
बहिरस्थ, सत ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर पैर, सब 
ओर सिर, सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका ध्यान करे 
और वह ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ऐसा अनुभव करें । 

९-आँखें मूँदकर अपने अंदर इस ग्रकार देखे कि कन्दसे 
निकले हुए बारह अंगुल नलीवाले चार अंगुल चोड़े, 
ऊर्ध्वमूख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्वित, प्राणायामद्वारा 
विकसित आठ दलवाले हृदयकमलपर सब प्राणियोंके हृटयमें 


अड्डू ] 


* भगवत्माप्तिमें ध्यानयोगकी भहिमा « 
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रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, 
सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवान्‌ विराजमान हैं। उनकी 
चारों भुजाओंमें शह्ढ, चक्र, गदा और पद्म हैं, भगवानके अज्ढ 
केयूर और कुण्डल तथा अन्य आभूषणोंसे सुशोभित हैं, उनके 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। पद्मोदर-सदुश ओडऐष्ठ हैं। 
प्रसन्ननदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विशुद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं ओर 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान 
करके यह देखे कि में उन्हींमें विलीन हो गया | वह परमात्मा 
मुझसे भिन्न नहीं रहे । 

१०-आँखें मुँंदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोभित, विद्यारूपी 
केशर और ज्ञानरूपी नलिकासे समन्वित, बुहत्‌ कन्दसे संलग्न 
और प्राणायामद्वार खिला हुआ हृदयमें एक कमल है। उस 
कमलमें सर्वत्र तेजोमय सर्वतोमुखी शिखाओंसे सुशोभित, 
जगत्‌के कारण ईश्वररूपी हव्यवाहन वैश्वानर महा अग्नि देहको 
चरणोंसे लेकर मस्तकतक तप्त करते हुए निर्वात दीपकी तरह 
निश्चल ज्योति-रूपसे विराजित हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय 
लपटोंमें नीलपदट्मके अंदर विद्युतूकी लताकी भाँति दीप्रिमान 
पीतवर्ण, विश्वचराचरके कारणरूप वैश्वानररूपी अक्षर देवता 
परमात्मा स्थित हैं। वह परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय 
करे और अपनेको उनमें विल्लीन कर दे । 

११-आँखें मुँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्य-मण्डलमें देखे कि दिव्य रथके अंदर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसदूदा 
मुख-मण्डलवाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उनके केश, 
मुँछें ओर नख भी हिरण्यमय हैं। उनका दर्शन पापोंको नष्ट 
करनेवाला है, वे सब लोगोंको अभय देनेवाले हैं। उनके 
ललाटकी आभा पद्मके गर्भपत्रके समान लाल है। वे समस्त 
जगत्‌के प्रकाशक और सब लोगोंके अद्वितीय साक्षी हैं। 
मुनिजन उनका दर्शन और स्तवन कर रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ 
आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वह आदित्य 
मुझसे अभिन्न है। और इस निश्चयके साथ ही अपनेको उममें 
चित्तवृत्तिके द्वारा विलीन कर दे। 

१२-कर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदल हृदय-कमलमें 


चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामें में ही 
हूँ और वह आत्मारूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली चन्द्रकिरणोंसे 
घिरा हुआ हूँ, सिरमें स्थित अधोमुखी षबोडशदल कमलसे 
गल-गलकर अमृतकी धाराएँ हजारों प्रकारसे मेंरे चारों ओर 
बह रही हैं। वह अव्यय परमात्मा परत्रह्म में ही हूँ। 


द्वेत (भेद) ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

हिमालयके गौरीशंकर शिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ शिव 
ध्यानस्थ पदमासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके ऊपरका भाग 
निश्चल सीधा और समुन्नत है। दोनों कंधे बराबर हैं। वे दोनों 
हाथ अपनी गोदमें रखे हुए हैं, जान पड़ता है मानो कमल 
खिल गया है | जटाजूट जूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके द्वारा 
बाँधा हुआ है, दोनों कानोंमें रुद्राक्षमाला है, ओढ़ी हुई काली 
मुगछालाकी श्यामता नीकुकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो 
रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं। 
नासिकाग्रपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और निःस्पन्द 
उनके नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही 
है। उन्होंने समाधि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेवाले वायु- 
समूहको निरुद्ध कर रखा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो 
वे जलपूर्ण और आडम्बररहित बरसनेवाले बादल हैं अथवा 
तस्ड्डहीन प्रशान्त महासागर हैं या निर्वात देशमें स्थित निष्कल 
ज्योतिर्मय दीपक हैं। ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ 
शड्भरका ध्यान करे। 

पश्चमुख महेश्वरका ध्यान 

आँखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल है, उस 
कमलपर भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं| उनके शरीरकी कान्ति 
चाँदीके पहाड़के समान श्वेत और सुन्दर है, मस्तकपर चन्द्रमा 
विराजमान है, रल्ोंके समान उज्ज्वल सब अड्ग हैं, एक हाथमें 
कुठार है और शेष तीन हाथोंमें क्रमशः मृगमेद्रा, वरमुद्रा और 
अभयमुद्रा धारण किये हैं। प्रसन्न पाँच मुख हैं और तीन नेत्र 
हैं। व्याप्रका चर्म पहने हुए हैं, चारों ओर देवता स्तुति कर रहे 
हैं। यही भगवान्‌ महेश जगत॒के आदि बीजस्वरूप और सब 
भयोंका नाश करनेवाले हैं। 
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# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
जिनकी प्रातःकालीन सूर्यकिरणके सदृश देहकान्ति है 
जिनके ललाटपर अर्धचद्धमुकुट सुशोभित है, जिनका विश्ञाल 
वक्ष:स्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं ओर जो मन्द-मन्द मुस्करा 
रही हैं, जिनके चारों हाथ, वरमुद्रा, अंकुश, पाश और 
अभयमुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
करना चाहिये | 
श्रीजगज्जननी उमाका ध्यान 
जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके बायें 
हाथमें नीलपद्मय है और दाहिने हाथमें अत्यन्त श्वेतवर्ण चामर 
है, उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये | 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान 
आँखें मूँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने सामने 
जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक सहस्नदक-कमलपर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु सुशोभित हैं । आप सब अनुरूप अज्जोंसे समन्वित हैं, 
अति शान्त, सुन्दर मुखारविन्द है, आपके विशाल और मनोहर 
चार लंबी भुजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त रमणीय और सुन्दर है 
परम सुन्दर कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसकानसे 
सुशोभित है। लाल-लाल होंठ और मनोहर नुकीली नासिका 
है। दोनों कानोंमें मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर 
सुन्दर चिबुक है | नेत्र कमलके समान विशाल और प्रफुल्लित 
हैं। मेघश्याम-शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है। 
लक्ष्मीजीके निवासस्थान वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। 
हाथोंमें क्रमशः शक्ल, चक्र, गदा, पद्म, हृदयमें सुन्दर 
तुलसीयुक्त बनमाला, रन्हार, वैजयन्तीमाला और 
कोस्तुभमणि विभूषित हैं। चरणोंमें रलजड़ित बजनेवाले नूपुर 


हैं और मस्तकपर किरीटमुकुट देदीप्यमान है। छलाटपर 
मनोहर तिलक है, हाथोंमें रज्नोंके कड़े, कमरमें रत्लजटित 
करधनी, भुजाओंमें बाजूबंद ओर हाथकी अंगुलियोंमें रत्नकी 
अँगूठियाँ सुशोभित हैं। आपके घुँघराले केश बड़े ही मनोहर 
हैं। चारों ओर प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका 
अपार सागर उमड़ रहा है। 
शेषशायी विष्णुभगवानका ध्यान 

आँखें मूँदकर देखे कि हृदयदेशमें मानो क्षीर-समुद्र है 
और उसमें भगवान्‌ अनन्त शोषजीकी कोमल शब्यापर 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त सौम्य और 
प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर नील वर्ण है । 
सभी अड्र परम सुन्दर हैं ओर विविध आभूषणोंसे विभूषित 
हैं। श्रीअड़से दिव्य गन्ध निकल रही है, नाभिमेंसे कमल 
निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माजी विराजमान हैं। 
जगज्जननी लक्ष्मीजी बैठी हुई भगवान्‌की चरणसेवा कर रही 
हैं। ऐसे सम्पूर्ण लोकोंके स्वामीके चरणोंमें मैं प्रणम करता हूँ 
और भगवान्‌ प्रसन्न होकर मेंरे मस्तकपर अपना वरद हस्त 
रखते हैं। असंख्य सूर्योसे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य 
चन्द्रमाओंसे बढ़कर शीतऊता, असंख्य कामदेवोंको मोहित 
करनेवाला आपका सौन्दर्य, असंख्य अग्नरियोंसे बढ़कर 
आपका तेज, असंख्य इन्द्र और कुबेरोंसे बढ़कर आपका 
ऐैश्वर्य, असंख्य समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्भीर्य, असंख्य 
हरिश्चन्द्र और कर्णसे बढ़कर आपका औदार्य, असंख्य पृथ्वी- 
मण्डलोंसे बढ़कर आपकी क्षमाशीऊता, असंख्य जननियोंसे 
बढ़कर आपका वात्सल्य और असंख्य प्रियतमोंसे बढ़कर 
आपका माधुर्य है |(क्रमशः) 


3००० कप सि22$3०-०८-००- 
मनपर विश्वास न करो ! 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- 


नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येउरयः | योगिन: कृतमैत्रस्थ पत्युजायेव पुश्चली । 


(श्रीमद्धा ५। ६ । ४) 


जैसे व्यभिचारिणी ख्री अपनेपर विश्वास रखनेवाले पतिको धोखा देती है, वैसे ही मन भी अपनेपर विश्वास रखनेवाले 
योगीको--अपने अंदर काम ओर उसके पीछे रहनेवाले क्रोध आदिको अवकाश देकर धोखा देता है। 


->- चले 8--- 


अड्डू ] 
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फ्ऋफ कफ फफ फ्फ फ्रफ कफ 


योगसे भगवत्साक्षात्कार 


(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


सभी शासतरोंके अनुसार योगकी एक विशिष्ट सार्वभौम 
सत्ता है। वह या तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है या उसके 
समकक्ष है। 'पातझ्जल योगदर्शन' के अनुसार चित्तकी सारी 
वृत्तियोंको निरुद्ध कर यहाँतक कि ऋतम्भरा प्रज्ञाको भी निरुद्ध 
करनेपर (योगकी अन्तिम भूमिका) जो निर्विकल्प-समाधि 
होती है, उसीका नाम योग है। इसीका दूसरा नाम “'निर्बीज- 
समाधि' भी है, यही चितिशक्ति भी है। 
'पुरुषार्थशून्यानां, गुणानां प्रतिप्रसवः 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा खितिदशक्तेरिति ।' 
(पातझलऊयोग, कै? पा० ३४) 
अर्थात्‌ 'पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन 
हो जाना कैवल्य है अथवा चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना ही कैवल्य है ।' 
श्री दुर्गासप्शतीमें भी 'पराद्ाक्ति' का नाम चितिशक्ति ही 
कहा गया है-- 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ | 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
यह भगवती चितिशक्ति नित्य ही सर्वत्र संसारमें व्याप्त 
है। यही संसारको उत्पन्न, पालित, संचालित एवं संहत करती 
रहती है। सभी प्रकारसे इसीको प्रसन्न कर साधक अभीष्ट 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है, चाहे बह कर्मयोगके द्वार प्राप्त 
करे अथवा ज्ञानयोगसे-- 
यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्व्य सिद्धि विन्दत्ति मानव: ॥। 
(गीता १८ | ४६) 
इसीलिये भगवद्वीतामें योग क्या है ?' इसके ज्ञानके 
विषयमें केवल तीत्र उत्कण्ठामात्र होनेपर भी साधकके लिये 
जब्द-ब्रह्मसे ऊपर उठ जानेकी बात कही गयी है-- 
जिज्ञासुपि योगस्थ शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 
(गीता ६ । ४४) 


कैवल्यं 


यहाँ दब्दब्रह्मका तात्पर्य समस्त वेदराशि और वाचिक 
दब्दोंके द्वारा प्रतिपाद्य लौकिक साहित्य भी है। योग शब्द वैसे 
'युज समाधौ! 'युज़ संयमने' तथा 'युजिर योगे'--इन तीन 
धातुओंसे बनता है तथापि इसके सार्वभोम होनेसे इसमें 
आत्मा-परमात्माका योग, सम्पूर्ण विश्वके प्राणि-पदार्थोका 
एकत्र संयोग, पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति एवं विज्ञानघन 
ज्योतिःस्वरूप विशुद्ध आत्माके पूर्ण साक्षात्कार आदि अर्थ- 
संदर्भोमें यह विशेषरूपसे प्रयुक्त होता है। 

भारतमें योग-साहित्यपर अपार सामग्री है। योग- 
चूडामणि, कुलकुण्डलिनी, योगशिखोपनिषद्‌, अथर्वशीर्षोपनिषद्‌ 
आदियमें एक श्षणके लिये भी योगमें चित्त लगानेको अर्थात्‌ 
समाधि-अवस्थामें प्रविष्ट होनेकी स्थितिको सैकड़ों यज्ञोंके 
अनुष्ठान करनेके तुल्य फलबाला बतलाया गया है-- 

*क्षणमेक क्रतुशतस्यथापि ।' 

स्वयं योगदर्शनकारने इस समाधिकों धर्मामृतधाराको 
प्रवाहित करनेवाले 'धर्ममहामेघ' की संज्ञा दी है-- 

प्रसंख्यानेउप्धकुसीदस्थ सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि: । (योगदर्शन ४ | २९) 

इसी स्थितिको पैंगलोपनिषद्‌ और पद्चदशीमें भी 
स्पष्टतया इसी रूपमें संकेतित किया गया है-- 


ततो5भ्यासपाटवात्‌ सहसख्नरश: सदाघृतधारा वर्षति ततो 
योगकित्तमा: समाध्ि धर्ममेघं प्राहु:। . (पैड्डलोपनिषद्‌ अ० ३) 

भाव यह कि योगाभ्यासकी प्राप्रिके द्वागा यह समाधि 
हजारों धर्मरूपी धाराएँ प्रवाहित करती है। इसीलिये 
योगाचार्येने इस समाधिको 'धर्ममेघ' कहा है। आचार्य 
विद्यार्ण्यकी पञ्जदशीमें भी यही बात कही गयी है-- 

अनादाविह संसारे सझ्िताः: कर्मकोटयः | 


अनेन विलय यान्ति शुद्धों धर्मों विवर्धते ॥ 
धर्ममेघमिम प्राहु: समाधि योगवित्तमा: « । 


* इसी प्रकार सांख्यकारिका (२) के 'ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त:' की चन्द्रिका, तत्त्वकोमुदी,माठरभाष्य, सारबोधिनी, तत्वविभाकर आदि 
व्याख्याओंमें तथा योगदर्शन (४।॥ ७) के 'कर्माशुक्काकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌' के व्यासभाष्य-शोकरविवरण, वाचस्पति, विज्ञानभिक्षु, भोजादि 
विवृति-वार्तिकोंमें धर्मके चार प्रकार बतलाये गये हैं। (१) कृष्णधर्म, (२) शुक्लकृष्णधर्म, (३) शुक्र॒धर्म, (४) अशुक्काकृष्णश्र्म | इनमें 
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* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 


[योगतत्त्व- 
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वर्षत्येधव यतो धर्मामृतधारा सहरत्रशः ॥ 
(पञ्चदशी १। ५९-६०) 
योग-साधना सभी प्रकारके साधकके लिये कल्याणका 
साधन है। इसलिये मनीषियोंने विचारकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
कोटियोंकी परम्पराको पार करते हुए आत्मदर्शन अर्थात्‌ 
भगवदर्शनकी ही सर्जविध श्रेष्ठता प्रतिपादित की है-- 

अय॑ तु परमो धर्मों यदयोगेनात्मदर्शनम। 

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।७ तथा बु० योगियाज्ञ ११। ३४) 
यहाँ विद्वान्‌ टीकाकारोंने 'आत्मदर्शन' का अर्थ स्पष्ट 
रूपसे परमात्मदर्शन ही किया है-- 

आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा । 

तस्मात्‌ तत्पराप्तोये यत्र: कर्तव्य: पण्डितैनरै: ॥ 
तह्प्राप्तिहेतुज्ञनंन तु कर्म चोक्त महामुने । 
अन्नात्मशब्दे3य परमात्मैव परिलक्षितः ॥ 
(अपरादित्यकृत अपरार्क-व्याख्या) 
अर्थात्‌ ऐसे सभी स्थलोंपर “आत्मा' शब्दसे 'परमात्मा' 
ही परिलक्षित--परिगृहीत होता है। जीवात्मा यहाँ कदापि 
अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वह तो बिना योग-समाधिके ही सबको 
सदा-सर्वत्र प्राप्त है। अतः-- 

'आत्पा वारे द्रष्टव्य:।' (बुहदारण्यको०) तथा 
'ब्रह्मविदाप्रोति परम!' आदि अधिकारों--प्रकरणोंको 
देखनेसे परमात्मदर्शनकी ही विधि बतलायी--अनुष्ठित की 
जाती है। 

'तमेत॑ ब्राह्मणा विविदिषन्ति' से भी परमात्मा ही 
अभिप्रेत है। इसी भावकी पुष्टि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी 
करते हैं-- 

तब में हृदयेँ बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 

जा कहूँ करिअ सो पैहडँ धर्म न एहि सम आन ।॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ 


््‌ ज् गरर्ष 
सब साधन कर फल यह सुंदर ॥ 
-+इस आत्मदर्शन-रूप परमात्मदर्शन या साक्षात्कार- 


प्राप्त विद्वानको कई वेदज्ञ विद्वानोंके तुल्य बतलाया गया है। 
इसीलिये परमात्मप्रापक्त योगकी विशेषता स्थान-स्थानपर 
अत्यधिक रूपमें दृष्टिगत होती है। धर्मका सार योग है और 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, तप आदि यम-नियम, 
प्राणायामादि योगका भी सार-सर्वस्व॒ गाढ़ सुस्थिर ध्यान किंवा 
समाधिद्वारा नित्य सर्वत्र भगवद्दर्शन या परमात्म-साक्षात्कार 
है, जिसे वेदान्तसार भी कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें योगीका 
स्वतनत्र मन जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ ही 
दीखते हैं, संसार पुनः उसे नहीं दीखता । भक्त योगी प्रह्मादको 
ऐसा ही होता था। 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। 

(कुलार्णवतन्त्र) 

अनेक जन्मोंकी साधनाके बाद सिद्ध गुरुकी कृपासे 
शास्त्रोंका तात्पर्य समझकर साधक प्रयत्रसे समस्त इन्द्रियोंको 
मनके साथ-साथ सर्वथा वशकर ऐसी समाधि या नित्य 
परमात्मदर्शनका प्रयत्न करता है। 'धर्ममेघसमाधि' से उसके 
प्राक्तत समस्त दुष्कृत-समूह नष्ट हो जाते हैं ओर दिव्य 
ज्ञान-ज्योति नित्य प्रज्बलित होने लगती है। गीतामें भगवानने 
कहा है-- 

अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व ज्ञानप्रवेनेव वृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ 

ज्ञानाशि: सर्वकर्माण भस्मसात्कुर्ते तथा। 

(४ । ३६-३७) 

योगीके पुण्य और पाप दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाते 
हैं। अतः निरन्तर भगवददर्शनमें कोई बाधा नहीं होती, मात्र 
भगवान्‌ ही उसके सामने शेष रह जाते हैं। इसीलिये भयंकर 
कर्मबन्धनसे मुक्ति एवं संसार-सागरसे संतरणका योग ही 
एकमात्र उपाय है-- 


बुद्धियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
(गीता २। ५०) 


दुरात्माओंके तामसी श्रद्धासे सम्पादित धर्म तो कृष्ण हैं, राजसी अश्वमेधादि याज्ञिक हिंसामयी क्रियाएँ शुक्न-कृष्ण हैं। जप, स्वाध्यायादि धर्म शुक्क 
हैं और ध्यान-समाधिजनित शुद्धतम धर्म अशुक्धाकृष्ण -- दिव्य धर्म है-- 

गुणाहेतुका निजानन्दफलिका सम्पज्ञातसमाध्यादिरूपाक्रिया अशुक्लाकृष्णो धर्म: ।(सारबोधिनी) 

इस प्रकार यहाँ भी ध्यान-समाधिद्वारा किये जानेवाले परमात्मदर्शनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 


अड्डू ] 
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तीव्र योगसाधनामें केवल भगवान्‌ ही दृष्टिगत होते हैं। 
यह संसार बिलकुल तिरोहित हो जाता है--- 
एहिं जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ।। 
अयोगियोंके एवं कुयोगियोंके लिये परमात्मा सत्रिके 
समान अन्धकारमय अज्ञातस्थितिमें रहता है, जबकि योगीके 
लिये संसार ही अज्ञात एवं शून्यवत्‌ रहता है--- 
या निश्ञा सर्वधूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पह्यतों मुनेः ॥ 
(गीता २। ६९) 
जब नित्य-निरन्तर युगोंतक ऐसी समाधि या ऐसी योगिक 
दृष्टि बनती है तो जीवन्मुक्त योगी सीधे भगवानूमें प्रविष्ट कर 
जाता है-- 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
(गीता १८। ५०) 
ज्ञातुं द्रष्ट च तत््वेन प्रवेष्ट चर परंतप ॥ 
(११॥ ५४) 
इसीको अनेक ज़नम्मोंके द्वारा सिद्धिप्राप्त जीवन्मुक्त योगीके 
लिये परमोच्च पद-प्राप्तिकी बात कही गयी है-- 
अनेकजन्भसंसिद्धस्ततो. याति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ६।४०) 
यह योगका वास्तविक चमत्कार है। जो इस बातको जान 
लेता है, वह संसारका सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ एवं कृतकृत्य व्यक्ति 
माना गया है-- 
एतद्‌ बुद्धवा ब्रुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्ष भारत ॥ 
(गीता १५। २०) 
मानव-जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य पूर्णयोगकी प्राप्ति है। 
गीतामें भगवानने कहा है-- 
समाधावचचला. बुझ्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
(२। ७५३) 
अर्थात्‌ समस्त शास्रोंके ज्ञानसे तथा शुद्ध बुद्धिद्वारा 
चिन्तनपूर्वक विप्रतिपन्न बुद्धि जब समाधि-अवस्थामें 
व्यवसायात्मिका रूपमें एक परमात्मामें अवस्थित हो जायगी 
तब पूर्णयोगकी प्राप्ति हो जायगी | श्रीभगवानके इस कथनसे 
यह सुस्पष्ट है कि योगकी प्राप्तिमें समग्ररूपेण परमात्माकी प्राप्ति 
परिलक्षित है। किंतु यह योग असावधान, चञ्जलचित्त, प्रमाद, 


अहंकार आदि दोषोंसे अस्त भोगलिप्सु व्यक्तियोंके लिये 
सर्वथा दुष्प्रप्प है-- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
(६।३६) 
अतः प्रयल्नशील योगाभ्यासी व्यक्तिको समस्त शाखत्रोंके 
ज्ञानद्वारा 'शाखयोनित्वात' --इस ब्रह्मसुत्रमें निर्दिष्ट लक्षणोंसे 
युक्त होकर परमात्म-प्राप्तिके लिये पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिये । 
यद्यपि मनुष्य चराचरके सभी प्राणियोंमें सर्वाधिक 
बुद्धिमान है, वह परिश्रमपूर्वक अपने पूर्वजों, योगसिद्ध 
ऋषि-महर्षियोंद्रारा निर्दिष्ट तथा योग-साधनाओंसे प्राप्त 
भगवत्तत्व और ज्ञान-तत्तको अच्छी तरह जानकर उनकी 
साधना-विधि आदिको हृदयड्रम कर लेता है, तथापि वह 
वासना, तृष्णा आदिपर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाता । काम, 
क्रोध, लोभ, मोहासक्ति, अभिमान, दम्भ, छल, असत्य, 
ईर्ष्या, उद्बेग, हर्ष-विषाद एवं रसलोल॒पताकी दृष्टि आदि हजारों 
दोषोंको जीतनेमें समर्थ नहीं हो पाता। वह भजन, कीर्तन 
आदिकी महत्ताको जानकर भी उसमें नहीं लग पाता। इस 
प्रकार अच्छी वस्तुओंको जानकर भी उनका आचरण करने 
एवं बुरी वस्तुओंके परित्यागमें वह योगाभ्यासके बिना असमर्थ 
रहता है। इसे अयोगित्व या कुयोगित्व कहा जाता है । अयोगी 
या कुयोगी पुरुषको भगवानका दर्शन नहीं हो पाता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशो5ह॑ _ कुयोगिनाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा- १॥६।२२) 
इसीलिये योगसाधक राब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
आदिसे सर्वथा दूर रहता है। उसकी इन्द्रियाँ संयत हो जाती 
हैं। इससे वह दीर्घकालतक योगसाधन एवं भगवद्भजन-रत 
रह सकता है। काम, क्रोध, लोभ एवं मोह आदि उसके पास 
भी नहीं फटकते। शील, विनय, करुणा, समता-मुदिता, 
सदबुद्धि, शान्ति तथा सम्यक्‌ ज्ञान उसके बाहर-भीतर सदैव 
व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार वह योगसाधक प्रायः सभी दोषोंपर 
विजय प्राप्त करता हुआ सरे श्रेष्ठ सदगुणोंका आकर बन 
जाता है। 
इस प्रकारके योग-साधककी दृष्टिमें सूक्ष्मता आ जाती 
है। जिससे उसे भूत-भविष्यका ज्ञान होने लगता है। ऐसी 
स्थितिमें सिद्ध, संत, देवता, मुनि आदि भी उसकी सहायता 
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[योगतत्त्व- 


करने लग जाते हैं। उसे परमात्मतत्ततका सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता 
है और तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण विश्वमें सम्यक ब्रह्मदृष्टि हो जानेपर 
जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको प्राप्त कर वह सर्वथा कृतकृत्य हो 
जाता है। 

योगदर्शन एवं अन्य योगशाखरोंमें योगके दो मुख्य भेद 
बताये गये हैं। जो पूर्वजन्मसे अभ्यस्त होकर योगसाधनामें 
प्रवृत्त होते हैं, उनके लिये केवल चित्तमें जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्त 
आदि अवस्थाओं और संकल्प, विकल्प, पूर्वापरकी स्पृतियों, 
एवं विपर्यय-ज्ञान आदिको निरुद्ध कर समाधिमें स्थित होनेका 
विधान निर्दिष्ट है। दूसरे सामान्य साधकोंके लिये अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, आसनसिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 
ध्यान आदिके दीर्घ अभ्यासद्वाश समाधि-प्राप्ति एवं 
भगवत्साक्षात्कार करनेका विधान है। योगवासिष्ठ' ग्रन्थमें 
प्रायः ३२ हजार इलोकोंमें केवऊ ज्ञानके सूक्ष्म विवेचन एवं 
आत्मानुसंधानद्वारा परमात्म-साक्षात्कारका विधान निरूपित 
हुआ है। पूर्णयोगकी प्राप्ति और पूर्ण शान्ति, समता, अनुद्वेग 
तथा नित्य भगवद्भजन एवं साधनामें दृढ़ होनेकी लगन-- 
इन सबमें एक-समान स्थिति होने एवं तदनुरूप आचरण 
करनेसे योगी कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार सभी शाखरोमें 
चित्तवृत्तियोंके निरोध और सम्यक्‌-ब्ह्मदृष्टिपूर्वक पूर्ण 
शान्तिकी स्थितिके प्राप्त होनेकी ही योग कहा गया है। इसीमें 
सर्वाधिक ज्ञान, दिव्य आनन्द एवं लोकोत्तर सुखोंकी स्थिति 
निर्दिष्ट है। इन्द्रियोंसे प्राप्त शब्द, स्पर्श, गन्‍्ध, रस आदि सुख 
अल्प अवधिमें ही दुःखके रूपमें परिणत हो जाते हैं, किंतु 
योगका सुख निरतिशय, सर्वाधिक दिव्य, अतीन्द्रिय एवं 
सर्वक्नेशापहारी होता है। इसे एक बार प्राप्त कर लेनेपर साधक 


फिर इससे कभी अलग नहीं होना चाहता | इसमें साधकको 
परमात्माका दिव्य संयोग प्राप्त होता है और बह उसे ही 
संसारका सबसे बड़ा लाभ मानकर उससे लेझमात्र भी 
विचलित नहीं होना चाहता। संसारके महान्‌-से-महान्‌ छेगा 
भी उसे उस श्रेष्ठ ध्यानयोगसे विचलित नहीं कर पाते । कहा 
भी गया है-- 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६। २२) 
इस प्रकार संसारके सारे छेझ्ञोंसे वियुक्त और 
भगवद्धावनासे संयुक्त होना ही योग है। इसे अवश्य जानना 
चाहिये और पूर्ण मनोयोगपूर्वक इस योगसाधनाका सम्यक्‌ 
अभ्यास करना चाहिये । इसीसे भगवत्याप्ति एवं सर्वोपरि 
सुखोपलब्धि हो सकती है । मानव-जीवनकी सर्वोपरि सफलता 
भी इसीमें है। जगत्स्रष्टा ब्रह्मा वृक्ष, जलचर, सरीसृूप, 
पशु-पक्षी आदिकी सृष्टि कर असंतुष्ट ही रहे, क्योंकि वे 
योगद्वारा परमात्म-साक्षात्कारमें सक्षम नहीं थे। अन्तमें उन्होंने 
मनुष्यकी रचनाकर जब यह देखा कि यह शाख्ज्ञान एवं 
योगद्वारा भगवल्याप्ति करनेमें सक्षम है तो वे पूर्ण संतुष्ट 
हो गये-- 
सृष्टवा पुराणि विविधान्यजया5उत्मदकक्‍त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपप्चूनू खगदंशमत्स्यान्‌। 
तैस्तेरतुष्टह्‌दय: पुरुष विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषर्ण मुदमाप देव: ॥ 
(श्रीमद्धा” ११५।९। २८) 
अतः प्रत्येक मनुष्यको योगद्वारा भगवानको प्राप्त कर 
अपनी मानवताको सार्थक बनाना चाहिये। 


हरा डर 


योगिराजके प्रति 
योगिराज ! तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शुभ-स्वर्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान तब परम धाम चाहें बुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर ! 
हो 'द्विजेद्ध' पर कृपा-दृष्टि वह, जिससे पावें हम अपवर्ग ॥ 
-:अ्रीसरयूप्रसादजी शास्त्री द्विजेन्द्र 


>ुँनलता+ १+ सन" 


मेरे पद-सेवक-संसर्ग । 
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योगसे भगवत्धाप्ति 


(पं५ श्रीमाधव बालशाखत्री दातार) 


श्रीकृष्णचन्धमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 'योग' 
पदका यही मुख्य अर्थ है। पातझलयोगसूत्रमें 
'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ।' अर्थात्‌ चित्तवत्तियोंके निरोधको 
'योग' कहा गया है। श्रीमद्धागवतमें स्वयं श्रीकृष्णने भी अपने 
प्रिय शिष्य उद्धबको योगका यही अर्थ समझाया है। 'योग' 
शब्दके जो अन्य अनेक अर्थ हैं, जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान, 
सज्गति, युक्ति आदि वे सब भी चित्तवृत्तिके निरोधके बिना 
होनेवाले नहीं। इसलिये चित्तवृत्तिनिरेध 'योग' शब्दके सभी 
अर्थोमें, मणिमाला या पृष्पमालामें सूत्रके समान अनुस्यूत है ! 

जब प्रश्न यह है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो ? अनन्त 
जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहाँ और कैसे निरुद्ध 
हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता है कि 
विषयमात्र आपत्तियोंका घर है, फिर भी मनुष्य पशुवत्‌ विषयोंके 
पीछे दिन-रात दौड़ा ही करता है, इसका कारण क्‍या है ? 

उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास करता 
रहेगा, तबतक उसका मन सत्त्वप्रधान होनेपर भी उस मममें 
सकल दुः:खोंका कारण जो रजोगुण है, बढ़ता ही रहेगा, यह 
नियम है। वही रजोगुण-प्रधान मन “यही मेरा भोग्य है' ऐसा 
संकल्प करता है। उससे 'अहो रूपम, अहो माथुर्यम' 
इत्याकार-गुणचिन्तन होता है। फलस्वरूप ऐसा भोगाभिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, अति दुस्सह होता 
है। यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित विवेकहीन 
मनुष्योंकी ही होती है। रजोगुणके वेगसे मोहित अतएव 
अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वच् हो जाता है। अतः कर्ममात्रको 
दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगोंके उपायरूप कर्म ही 
किया करता है। 

इसपर यह प्रश्न होता है कि अविद्यामोहसे बचनेका क्‍या 
उपाय है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा देहादिकोंसे भिन्न है 
इसका शास्त्रीय ज्ञानपूर्वक विज्ञान होना चाहिये। यहाँ यह 
स्मरण रहे कि देहादिकोंसे आत्मा भिन्न है, यह ज्ञान होनेपर भी, 
पूर्वसंस्कारानुसार रजोगुण और उसके साथी तमोगृणसे चित्तको 
पुनः विक्षेप हुआ करता है। ऐसी अवस्थामें अनलस और 
सावधान होकर यह विचारे कि “ये शब्द-स्पर्शादि विषय ही 


आजतक मुझे फँसाये हुए हैं और इन्होंने ही मुझे अनन्त 
योनियोंमें बड़ी निर्दयतासे घुमाया है, अब भी यदि में सावधान 
न हुआ तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा ।--विषयोंपर इस 
प्रकार दोषदृष्टि रखनेवाला साधक विषयोंमें आसक्त नहीं 
होता। विषयके चिन्तनसे होनेवाछा विषयविषयक काम 
विषयनिष्ठ दोषदर्शनसे निवृत्त हो जाता है। 
पर मन बड़ा चञ्जल है, उसका निग्रह वायुके निग्रहके 
समान अत्यन्त दुष्कर है, जैसा कि श्रीअर्जुनने गीतामें कहा है | 
इसपर प्रभुच॒रणोंका यही उत्तर है कि--- 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण चर गृह्मते। 
अर्थात्‌ मन अभ्यास और वैरण्ग्यसे बरशमें हो जाता है | 
पर आलम्बरहित मन कैसे स्थिर होगा 2? कोई-न-कोई 
आल्म्बन तो अवश्य चाहिये। आलम्बन है सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविन्द-- 
संचिन्तयेदभगवतश्चरणारबिन्द 
वच्राद्भुशध्वजसरोरुहलाउछनाब्यम्‌_। 
उत्तुड्रक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्स्माभिराहतमहद्धृदयान्धकारम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा> ३।२८। २१) 
उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरणकमलका ध्यान करे 
जो चरणकमल बच्र, अड्डुश, ध्वजा और कमलके चिह्वोंसे 
युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए छाल-लाल नखोंकी 
ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके हृदयके अन्धकारको दूर कर दिया है ।' 
यही आलम्बन है। इससे बढ़कर कोई आलम्बन नहीं । 
इसमें मनोनिरोध करना मनकी परमगति है। 
पर मन यों ही किसीके वशमें नहीं होता, यह बहुत ही 
प्रबल है। श्रीमद्धागवतमें मनके बलकी यह प्रशंसा है कि-- 
मनोवदशे5न्ये हाभवन्‌ सम देवा 
मनश्च॒ नान्यस्थ वहां 
भीष्मो हि. देवः सहसस्सहीयान्‌ 
युज्ज्याइशे ते स हि देवदेव: ॥ 
अर्थात्‌ और सब देवता मनके बहमें हो गये, पर मन 
किसीके वशमें नहीं हुआ | यह ऐसा भीष्मदेव है, बलवानोंसे 


समेति । 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्स सनातनम्‌ « 
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भी बलवान है, ऐसे मनको जो बडामें करता है, वह देवोंका 
देव है। यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक ऐसे हो कही है--- 

मनसो वबहशे सर्वमिदं बभूव 

नान्यस्थ मनो वहामन्वियाय। 
भीष्मो ही देवः सहसस्सहीयान । 

तथापि शनैः-शनैः दीर्घकालतक निरन्तर सत्कास्पूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितश्रास होकर 
श्रीकृष्णचरणोंमें चित्त लगानेके अध्यवसायसे मन 
श्रीकृष्णचरणोंमें स्थिर हो सकता है। 


तात्पर्य, शब्द-स्पर्शादि विषयोंका चिन्तन छोड़कर मनको 
श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग है। 
सनकादिकीने इसी योगकोी कहा है, जैसा कि श्रीभगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्ये: सनकादिभि: । 

सर्वती मन आकृष्य मय्यद्धावेइयते यथा ॥ 

मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि जिसमें 
मन सब तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है!' 
भगवत्माप्तिका यही योग है। 


--- लीक फल 
योग ओर भगवान्‌ 


यद्यपि मुण्डक, माप्डूक्य, योगशिख, योगकुण्डलिनी 
और योगतत्त्व आदि उपनिषदों, शिव, लिड़, मार्कण्डेय, विष्णु, 
भागवत आदि सभी पुराणों, मनु, याज्ञवल्क्य आदि सभी 
स्मृतियों और भगवद्गीता, गणेशगीता, उत्तरगीता, अनुगीता, 
ईश्वरगीता, शिवगीता, सूर्यगीता , अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता 
तथा महाभारतके अन्तर्गत वर्णित अनेक गीताओंमें प्रायः 
योगका ही वर्णन है तथापि सभी योगोंका एकमात्र लक्ष्य 
नारायणस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति ही है । वे ही परम शिव, सूर्य, 
शक्ति, गणेश आदि विविध देवताओं एवं योगियोंके 
नाम-रूपोंमें अभिव्यक्त हैं। इतना ही नहीं, अपितु विशुद्ध 
योग, अद्वैततत्त्वरूप निर्मल ज्ञान-विज्ञान, परमतत्त्व, निर्गण- 
निराकार ब्रह्म, परमात्मा तथा विष्णु आदि नामोंसे वे ही 
अभिव्यक्त होते हैं। 

वे ईश्वर सभी प्राणियोंके द्वारा एकमात्र प्राप्त हैं। 
श्रीमद्धागवतमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि तत्त्ववेत्ताकोग 
जिसे विशुद्ध परमतत्त्व, ज्ञानीलोग जिसे विशुद्ध अद्वैत-ज्ञान 
और वेदान्तीलोग ब्रह्म, योगीलोग परमात्मा और भक्तलोग 
भगवान्‌ कहते हैं, वही सर्वोपरि तत्त्व है और वह एक ही है। 

रुचिभेदके वैचित्र्यसे संसारके प्राणी उन्हें शिव, शक्ति, 
विष्णु, गणेश आदि रूपोंमें मानकर उनकी उपासना करते हैं। 
श्रीमद्धागवत (१।२। ११) के अनुसार भी एक ही परमतत्त्व 
नानारूपोंमें भासित है--- 

बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति डब्डते॥ 


भक्तोंने उन सर्वेश्वरको अनेक दिव्य अद्भुत अलौकिक 
चमत्कारोंका महासमुद्र बतलाया है-- 

दिव्याद्धतचमत्कारलीलाकल्लो लबारिधि: । 

वे अकारण-करुण एबं करुणाके अनन्त अगाथ समुद्र 
हैं। उनकी ओर लेशमात्र भी प्रवृत्ति होनेपर और उनके गुणोंके 
प्रति आकर्षण होनेपर प्राणीका परम कल्याण होना आरम्भ हो 
जाता है। उनसे स्वल्प आत्मीयता हो जानेसे ही उनके सम्मुख 
शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा मृदु, लवण, मधुर, अम्ल आदि 
सुखप्रद घटरस एवं श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण आदि नो रस 
सर्वथा फीके लगने लगते हैं। विनयपत्रिका (१६५) में 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने लिखा है-- 

जो मोहि राम लागते मीठे । 

तो नवरस-षघटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे ॥ 

फिर ऐसे ही अनायास उपासककी प्रवृत्ति योगोन्मुख हो 
जाती है। वह अन्य वस्तुओंको देखना, उनकी चर्चा करना 
सर्वथा निरर्थक एवं निस्सार मानने लगता है। उसे केवल 
भगवच्चर्चा ही रुचिकर लगती है। उसे कहीं अन्य प्रसंगमें रस 
नहीं मिलता तथा भगवानके ध्यान, चर्चा, गुणणान आदिसे 
उसकी तृप्ति भी नहीं होती-- 
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्‍्ह नाहीं॥ 

इस प्रकार धररे-धीरे उपासकमें सभी शाख्रोक्त सदुण 
आने लगते हैं। उसकी शुद्ध आराधना एवं निष्कामभक्तिके 
फलस्वरूप उसे देवता, ऋषि-मुनियों आदिका सहयोग भी प्राप्त 
हो जाता है-- 
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यस्यास्ति भक्तिरभगवत्यकिश्ञना सर्दैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा: । 
शनेः-शनै: उस साधकका सर्वथा कल्याण हो जाता है। 
वैसे संसारके सभी आस्तिक-नास्तिक मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 
ध्राणि-वर्ग भी जाने-अनजानेमें अपनी आत्माके रूपमें उनकी 
ही उपासना करते हैं। परंतु यह वैध य्रोग नहीं है-- 
येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रव्वयान्विता: | 
तेडषपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥। 
(गीता ९। २३) 
क्योंकि जैन, बोद्ध, ईसाई, हिन्दू , मुसलमान जिस किसी 
भी नाम-रूपमें सर्वोपरि तत्त्वका स्मरण करते हैं, उसका 
वास्तविक स्वरूप जानना परमावश्यक है। उसका ठीक-ठीक 
साक्षात्कार सर्वोच्च योगके द्वारा ही सम्भव है। यही योगका 
लक्ष्य या परिणाम भी है। बही योग सच्चा योग है जो तीव्र 
संवेगसे अनुष्ठित होनेपर परमात्माकी प्राप्ति करा दे । जिस योग 
या ज्ञान आदि साधनसे परमात्मप्राप्ति न होकर सांसारिक लाभ 
प्राप्त हो, वह योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान है--- 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहँ नहिं राम पेम परधानू॥ 
इसी प्रकारकी बात श्रीमद्धागवतमें भी सुस्पष्ट है-- 


नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जिति 
न शोभते ज्ञानमलं निरख्चनम । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 


न॒चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 

वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवान्‌की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा 
नहीं होती | फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा 
ही अमड्गलरूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवानको 
अर्पण नहीं किया है ऐसा अहैतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे 
सुशोभित हो सकता है। 

सभी युगोंमें--सभी धर्मोमें परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
लोकोपकारदृष्ट्या अनेकों ग्रन्थ लिखे गये हैं। योग-साधनाके 
क्रममें समाधितक प्रायः सभीकी साधना समान है। परंतु 
निरीश्चरवादी दार्शनिक उसका अन्त शून्यमें मानते हैं, जो 
सर्वथा गलत है। वे शून्यको ही परमतत्त्व मानते हैं। जब कि 
स्फोटवाद और व्याकरण आदि सभी शाख्रोंके अनुसार तत्त्व' 
शब्द परमात्माका ही वाचक है और वह परमात्मा निश्चय ही 


* योग और भगवान्‌ * 
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शुद्ध योगियोंपर अनुग्रह करता है। अतः योगसे भगवान्‌की 
प्राप्ति सर्वथा सुनिश्चित है। विश्वके सभी योग-शास्त्रोंमें सनातन 
वैदिक धर्मके योगशाख्त्र एवं उसमें भी श्रीभगवानके श्रीमुखसे 
उच्चरित 'गीता' सर्वाधिक उपयोगी एवं योग-साधकोंके लिये 
कल्पतरु है। योगदर्शन तथा भागवत आदियमें भी निर्विकल्प 
समाधिके अनन्तर पूर्णरूपसे भगवद्माप्तिकी बात निर्दिष्ट हुई 
है। जैसे ही योगके द्वारा साधकका मन रज-तमसे शून्य होकर 
विशुद्ध सत्त एवं योगयुक्त होता है, उसी समय समस्त 
कल्याणोंके आकर, निखिल सदगुणोंके निधान भगवान्‌ उसके 
बाहर-भीतर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसे ही कुन्तीने बड़े मधुर 


शब्दोंमें कहा था-- 
अथवा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ 


भ्रक्तियोगविधानार्थ कर्थ पश्येम हि र्त्रियः ॥ 
अर्थात्‌ जो समाधि-प्राप्त परमहंस निर्मल योगी-मुनियोंको 
भक्ति-सुख देनेके लिये उनके समक्ष अवतरित होता है, उसके 
स्वरूपकी भला हम मूढ़ स्त्रियाँ कैसे समझें ? किंतु भगवान्‌ तो 
शबरीके ऐसे 'अध्म ते अधम अथम अति नारी । तिन्ह महें में 

मतिमंद अघारी ॥” आदि कहनेपर तत्काल कहते हैं--- 
कह रघुपति सुनु भाभमिनि बाता। पाने एक भगति कर नाता ॥ 


मब महूँ एकउ जिन्हे के होई।नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोह अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥ 
जोगि बूंद दुर्लभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भ्ट सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 

अर्थात्‌ कुन्ती और शबरी आदिको भी योग-ध्यानसे ही 
भगवानके सम्यक्‌ दर्शन प्राप्त हुए, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन 
किया और सर्वथा कृतकृत्य हो गयीं। 

इस प्रकार योगविद्या अत्यन्त सहज है और सभी उसके 
अधिकारी हैं और गीता-रामायणरूपी कल्पवृक्ष एवं भारतीय 
सत्साहित्यके आश्रयसे एक ही जन्ममें और कम समयमें पूर्ण 
भगवत्साक्षात्कारका आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। साधकके एक 
कदम चलनेपर भगवान्‌ तीव्रतम गतिसे उसकी ओर चलकर 
उसका परम कल्याण कर देते हैं और निर्गुण-सगुण सभी 
रूपोंमें उसके सम्मुख अपना प्रभाव दिखलाकर उसे 
परमानन्दरससे परिष्रुत कर देते हैं, यही योगविद्याका चमत्कार 
है। 
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# योगिनस्ते प्रपए्यन्ति भगवन्ते समातनम्‌ « 


योगतच््व- 
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गो-सेवासे तत्क्षण योगसिर्ध्ि 


प्राचीन भारतीय इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
अल्पकालिक गो-सेवासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवत्ता, 
महर्षि गोतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा महर्षि आपस्तम्ब 
आदिको परम सिद्धिकी प्राप्ति एवं महाराज दिलीपको रघु-जैसे 
चक्रवर्ती पुत्रकी और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको 
परबह्मत्वकी प्राप्ति हुई थी। इसीके आधारपर सम्पूर्ण विश्वमें 
गोत्रोंका प्रचलन भी हुआ। महर्षि च्यवन एवं आपस्तम्बने 
अपना मूल्य लगानेके समय स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वी तथा 
स्वर्गलोकके सम्पूर्ण साम्राज्यसे भी अधिक मूल्यवान्‌ माना, 
किंतु जब तत्कालीन नरेशोंद्राग उनके मूल्यके रूपमें एक 
गायको उपस्थित किया गया तो वे तत्काल प्रसन्न हो गये। 
अतः गो-सेवाका महत्त्व अत्यंधिक है। 

भगवान्‌ महावीर एवं गौतम बुद्धने भी गो-सेवासे ही 
अहिंसा-धर्मको सिद्ध कर अपने महान्‌ धर्मोको सम्पूर्ण विश्वर्मे 
फैलाया था। योगसाधनके यम-नियमोंमें अहिंसा प्रथम है। 
उसकी सिद्धिके लिये दूसरे सभी सत्य, अस्तेय आदि साधन 
हैं। इस अहिंसाका सीधा सम्बन्ध गो-सेवासे ही है । गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी योगके सारभूत सर्वोत्तम लक्ष्य 
'ज्ञानदीपक' की प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम गायको ही सर्वोच्च 
साधन निरूपित किया है-- 


धेनु सुहाई | जो हरि कृपाँ हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 


सावखिक श्रद्धा 


तेड़ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 


--इसीका घृत योगज्ञान-दीपकका आधार बनता है। 
समस्त देवताओंको तृप्त करनेवाला मन्त्रपूत हविष्य गो-दुग्घसे 
ही तैयार होता है। वस्तुतः गाय तीनों लोकॉको पवित्र करती 
है। उसके शरीरमें तीनों लोकों, देवताओं और ऋषि-मुनियों- 
सहित सम्पूर्ण तीर्थोंकी भी स्थिति है। अतः उसकी सेवासे 
भला ऐसी कोन-सी सिद्धि है, जिसकी प्राप्ति न हो ? 


बड़े खेदकी बात है कि समस्त धर्मों, पुण्यों, सुख- 
सम्पत्तिके भण्डार एवं योगके सर्वाधिक सरलतम सुखद 


साधनस्वरूप इस गो-माताका वर्तमानमें घोर तिरस्कार हो रहा 
है। इसके परिणाम-स्वरूप देशमें ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
विश्वमें रक्तपात, हिसा और उपद्रवादिकी भयावह स्थिति उत्पन्न 
हो गयी है | 

वेदोंसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रोंमें 
'धर्म' को 'वृष'का ही रूप माना गया है। परंतु इसका वर्तमान 
राजनीतिमें कोई स्थान नहीं है। जबकि प्राचीन परम्पराके 
अनुसार धर्मके बिना राजनीति विधवा मानी गयी है। आज 
विश्वके समस्त राजनीतिज्ञ धर्मके वास्तविक स्वरूपको न 
समझकर टिशाविहीन, किंकर्तव्यविमूढ़, हतप्रभ एवं ज्ञान- 
बुद्धिसे शून्य होकर देश-प्रदेशकी जनभावनाओंके साथ 
जनताका और अपना भी अहित ही कर रहे हैं। निःसंदेह इसमें 
विश्वरूप-धर्म और विश्वधारिणी गोमाताकी उपेक्षाके साथ- 
साथ अनीश्वर्वादिता एवे देवता आदिके प्रति अश्रद्धाका भाव 
ही प्रधान कारण है। 

समस्त योगसाधनका फल घड़्वर्ग-संयम, मन, बुद्धि 
एवं आत्माकी परिशुद्धि तथा नित्य पराशान्तिकी प्राप्ति ही कही 
गयी है और बह गोसेवासे शीघ्र एवं अनायास प्राप्त हो जाती 
है। शास्त्रोंका यह उद्घोष है कि गाय विशुद्ध एवं अक्षय 
लक्ष्मीको देनेवाली है। उससे विश्व कल्याण-मड्ढलोंसे सुरभित 
होता है। गौएँ वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी हैं 
और पवित्रताओंकी मूलस्नोत और सीमा हैं--- 

नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्य: सोरभेयीभ्य एवं च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्ष पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 

भारतके ऋषि-मुनि सदासे सभी शाख्रोंमें गो-सेवा तथा 
वृषभस्वरूप भगवान्‌ धर्मका संरक्षण ही सार्वभौम सुख- 
शान्तिका सर्वाधिक सुगम एवं कल्याणकारी उपाय बतलाते 
रहे हैं। पाठकोंसे प्रार्था है कि वे इस बातको जीवनमें 
उतारकर गोमती-विद्या, गो-सावित्री-स्तोत्र तथा मानसके 
ज्ञान-दीपक आदि प्रसंगोंका ध्यानसे पठन-मनन कर स्वल्प 
गो-सेवाद्वारा भी इसका तत्क्षण अनुभव करते हुए अपनेको 
कृतार्थ करें| 


रेट लइ4न 
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* योग-साधनाका सुख्य लक्ष्य--धर्म-संस्थापन एवं विश्वकल्याण « 
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योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म- संस्थापन एवं विश्वकल्याण 


आज विश्व विनाशके कगारपर खड़ा है, भयंकर 
विश्वयुद्धकी विभीषिकाएँ मुँह बाये खड़ी हैं। अनेक अणु, 
हाइड्रोजन आदि महाविनाशक बम बनकर प्रहारके लिये तैयार 
हैं। इसका मूल कारण है विश्वके धारण एवं पालन करनेवाले 
धर्मका तिरस्कार ओर परम्परागत भारतीय संस्कृति एवं 
सदाचारकी परम्पराका उल्लड्डन | पर यदि देखा जाय तो-- 
“धर्मों विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा ।! 'धर्मो धारयते प्रजा: ।' 
“धर्मों धारयते लोकान्‌।' 'धारणादू धर्ममित्याहु: ।” “धर्मों 
रक्षति रक्षित: ।'--आदि वचनोंके आधारपर विशुद्ध धर्म ही 
विश्वका धारक है। संसार धर्मपर ही टिका है। किंतु आजका 
विश्व धर्म तथा ईश्वरका नाम लेना भी मूर्खताकी बात मानता 
है। ईश्वक्को न मानना ही बुद्धिमान होनेकी कसौटी एवं 
विद्गत्ताका सर्वोच्च प्रमाणपत्र माना जाता है। फलत: सर्वत्र 
अशान्ति एवं विद्वेषकी ज्वाला धधक रही है। रुपये, रूबल, 
येन, डालर आदिके नग्न ताण्डव-नृत्य और उनका अबाध 
आकर्षण तथा राजनीतिज्ञॉंकी पाश्चात्य अनुकृतियोंकी 
विमर्शशून्य परम्परासे आज धर्म, अध्यात्म, योगसाधना एवं 
सद्विचारोंका महत्व नगण्य-सा रह गया है। यह स्थिति 
वस्तुतः चिन्तनीय है। 

भारतके सभी शास्त्र डिण्डिमघोष करते हुए कहते हैं कि 
'प्राणिका कल्याण परमात्माकी प्राप्तिसे होता है, धन एवं 
कामोपभोग-प्राप्तिसे कदापि नहीं ।' अतः प्राचीन कालके 
राजा-महाराजा, राज-पाट एवं भोग-विछास आदिको छोड़कर 
पैसेको तुच्छ एवं हेय समझकर, वनोंमें आश्रम बनाकर 
साधु-संतों, ऋषि-मुनियोंके समाअ्रयणसे भगवद्माप्तिके लिये 
योग-साधनामें रत होते थे। सार्बभौम शान्ति, दिव्य ज्ञान- 
विज्ञानकी प्राप्ति, उज्ज्वल आत्माके प्रकाश, अचल समाधि 
तथा निर्मल एवं धवल बुद्धि कामिनी-काझ्ननादिका सर्वथा 
दूरसे परित्याग कर विशुद्ध योग-साधनाके द्वाया ही प्राप्त 
होती है-- 

'समाधावचला बुद्धिस्ता।ा योगमवाप्स्यसि ।' 

आज प्रायः सभी विद्या-संस्थान सदाचार या धर्मज्ञानके 
प्रति उदासीनसे दीखते हैं। जबकि व्यापक आकाश, 


वायुमण्डल, धूप ओर चाँदनी आदिके प्रदाताकी तरह विशुद्ध 
विद्यांके अधिष्ठाता भगवान्‌का द्वार उनके लिये रात-दिन खुला 
हुआ है--पर उधर झाँकनका किसीका मन नहीं होता। 
वास्तवमें घन ओर कामोपभोग योग, धर्म-सदाचार किमधिकम्‌ 
समस्त विद्या-बुद्धिका वैसे ही सर्वथा विरोधी तत्त्व है, जैसे 
आतप हिमका, प्रकाश अन्धकारका, ज्ञान अज्ञानका और पुण्य 
पापका हैं। योग और भोग सर्वथा विजातीय हैं, पर आज 
केवल अर्थकरी विद्या पढ़ायी जाती है | महर्घताकी कोई सीमा 
नहीं है। इधर लोभ भी सुरसाकी तरह मुँह बाये खड़ा है। 
न्यायालयमें भी उत्काच आदि अनेतिक व्यवहारोंका साम्राज्य 
छा गया है। राजनीतिपर असामाजिक तत्त्वोंका वर्चस्व बढ़ता 
जा रहा है। प्रायः विविध देशॉंके अनेक गष्ट्ाध्यक्ष कुछ ही 
वर्षों बाद मौतके घाट उतार दिये जाते हैं । यह सब योग, धर्म, 
ईश्वर एवं मानवीय जीवनके मूल्योंकी उपेक्षाका जीता-जागता 
दुष्परिणाम है। 

जगत्‌के गुरुपदपर स्थित भारतने सृष्टिके प्रार्म्भसे ही 
विश्वकों त्याग एवं शान्तिका मार्ग दिखाया था। ऋषियोंने 
अकिचन बनकर कामिनी-काश्जनका दूरसे परित्यागकर शुद्ध 
योग-साधना और धर्मके पाछन तथा ईश्वर-दर्शनके द्वारा 
श्रद्धा-भक्तिके सहारे विश्वका परम कल्याण किया और उसे 
सुख-शान्तिका स्थान बनाया था। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान और 
परमात्मा श्रद्धा, योग, वैशग्यकी साधनाद्वारा ही प्राप्य हैं, 
धनद्वारा कदापि नहीं-- 

अश्रद्धया धार्यते धर्मों नार्थस्य बहुराशिभि:। 

निष्किज्ञना हि ऋषयो श्रद्धावन्तो दिवंगता: ॥ 

तथा-- 

श्रद्धावानू लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 

ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अत्यल्प श्रद्धा शुद्ध रुचिपूर्वक 
योग-साधनासे भी वह तत्क्षण प्राप्य है। पर आज तो धन और 
खछोकिक सुखकी ही आवश्यकता है, फिर उपरिनिर्दिष्ट दो 
विरोधी वस्तुएँ एक ही साथ केसे प्राप्त हो सकती हैं ? 

'योग' क्‍या है ? इसे जाननेकी तीत्र उत्कण्ठा होनेमात्रसे 


०४ 


* योगिनस्त प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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समस्त विद्याओऑंसहित भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं तथा इसीसे 
पूर्णसुख एवं शान्तिकी भी प्राप्ति हो जाती है। 

'जिज्ञासुुपि योगस्थ रब्दब्रह्मातिवर्तते ।' 

बालक थ्रुव सर्वथा अबोध शिशु था। देवर्षि नारदद्वारा 
उपदिष्ट योग-साधनासे केवल एक सप्ताहमें ही उसे देवता, 
सिद्ध, मुनि, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि अन्तरिक्षचारी दिव्य 
आ्राणी, जो सर्वसामान्यको प्रायः नहीं दिखायी देते, स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लग गये थे। पुनः कुछ ही दिनोंमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भी प्रकट हो गये। उसने किसी विद्यालयमें प्रवेश भी 
नहीं किया था | भगवानको देखकर उसके हृदयमें उनकी स्तुति 
करनेकी उत्कण्ठा हुई। सर्वान्तर्यामी भगवानने यह जानकर 
अपने शट्डुके अग्रभागसे उसके कपोलका स्पर्श किया-- 
'पस्पर्श बालं कृपया कपोले। बस क्‍या था? क्षणभरमें 
बिजली-सी कौंधी और समस्त वेद-शाख्त्र उसे सुस्पष्ट प्रतिभात 
होने लगे। उसने भगवान्‌की दिव्य स्तुति करते हुए कहा-- 
'अरे यह क्या हो गया ? यह मेरे अन्तरईदयकी सोयी हुई सारी 
विद्याएँ कैसे जाग पड़ीं? निश्चय ही निखिल शक्तियोंके 
एकमात्र केन्द्र जगदीश्वर प्रभु ही मेरे हृदयमें शह्लुके स्पर्शके 
द्वारा प्रविष्ट होकर यह चमत्कार प्रकट कर रहे हैं। मेरे हृदयमें 
अपूर्व प्रकाश हो रहा है। समस्त इन्द्रियाँ दिव्य शक्तिसे 
ओत-प्रोत हो गयीं एवं प्राण भी चमत्कृत हो उठे हैं। यह तो 
प्रभुका ही चमत्कार है।' वे अत्यन्त भक्ति-भावसे श्रीहरिकी 
स्तुति करने छगे-- 

योउन्तःप्रविद्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर:  स्वधाम्ना । 

हस्तचरणभ्रवणत्वगादीन्‌ 
ग्राणान्नमों भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌॥ 

(श्रीमद्धा ४ । ९। ६) 

'प्रभो! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, आप ही मेरे 
अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई 
वाणीको सजीब करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि 
अग्यान्य इन्द्रियों एबं प्राणोंको भी चेतनता देते हैं। में आप 
अन्तर्यामी भगवान्‌को प्रणाम करता हूँ।' 

ध्रुवकी यह कथा सभी इतिहास-पुराणों, काव्य-साहित्य 
और प्रायः सूर, तुलसी आदिके साहित्यमें भी वर्णित है। 


अन्यांश्व 


ध्रुव अबिचल कबहूँ न टरे । 
ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊँ । पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥ 
अर्थात्‌ धुव भगवत्कृपासे यावज्जीवन सार्वभौम सम्राट्‌ 
रहे और अन्तमें सर्वोच्च धुवलोकको प्राप्त हुए। वहाँ वे स्थिर 
हैं। समस्त सप्तर्षिमण्डल उन्हींकी परिक्रमा करता है। पाँच 
वर्षकी आयुमें ही उन्हें सम्पूर्ण भूमण्डलका साम्राज्य, समस्त 
योगसिद्धियाँ एबं विद्याएँ भी प्राप्त हो गयीं। इसी प्रकारकी 
घटनाएँ प्रह्माद, चन्द्रहास आदि बालकोंके साथ हुई हैं। योग 
एवबे योगिलभ्य भगवान्‌ सबके लिये एक समान हैं। 
समोउहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥। 
भगवान्‌ अपनी ओर एक पग भी चलनेपर समस्त 
चमत्कत-सिद्धियों एवं देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ अपनी 
पूर्ण तीत्र गतिसे उसकी ओर चल देते हैं। गजेन्द्रने ग्राहग्रस्त 
होकर ज्यों ही उनकी प्रार्थना की, त्यों ही सर्वदेवमय भगवान्‌ 
देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ वहाँ पहुँच गये-- 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं 
ब्रह्मादयो विविधलिड्भभिदाभिमाना: । 

नैते यदोपससुृपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो. हरिराविरासीत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धार ८।३। ३०) 
(श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ !) “गजेन्द्रने बिना 
किसी भेदभावके निर्विशेष रूपसे भगवान्‌की स्तुति की थी, 
इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप 
माननेवाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं 
आये। उस समय सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये।' 
सर्वलोकाधिपति सर्वेश्वरेधर भगवान्‌ श्रीहरिके प्रसन्न 
होनेपर भला संसारकी कौन-सी वस्तु अप्राप्य रह जायगी ? 
तस्मिन्‌ू तुष्टे किमप्राप्य॑ जगतामीश्वरेश्वरे ।' 
भगवान्‌ भक्तियोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि किसी भी 
योगसे अति शीज्र प्राप्त होते हैं। थे परमानन्द-सुधासिन्धु हैं। 
उनकी ओर तनिक भी अग्रसर होनेपर भक्तको उनके 
दिव्यातिदिव्य चमत्कार एवं आनन्दका भान होने लगता है । 


अड्डू ] 


* योग-साथनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म-संस्थापन एवं विश्वकल्याण « 


४०५ 


कीक्रमक्षकशाकफऋकफरकक्क कक कफ अं भ्फ्फ कफ क कफ कफ कफ फ्फ््क कक फफफफफ फफ फेक फ्रफफ कफ फक्क कफ फ़फ कफ फ्फ फ्फ कफ फफ्फशफ एक _अ अप 5 कफ उप्र फफफफफफफफ़फ फफ कफ्फ फ+ फ्क 


फिर वह राज्य, धन एवं सांसारिक आनन्दोंको तनिक भी नहीं 
देख सकता। क्योंकि ये लौकिक, मायिक, क्षणिक, सुखप्रद 
एवं क्षणान्तरमें घोर नरकादिप्रद दुःखदायी पदार्थ सर्वथा 
निस्सार हैं। जैसे अमृत-सरोवरको प्राप्तकर कोई भी बुद्धिमान्‌ 
गंदे गड्ढेके जलको नहीं पी सकता, वैसे ही भगवद्रसरसिक 
तुच्छ कामिनी-काञझ्जनके मायाजालमें लेशमात्र भी आबद्ध नहीं 
हो सकता। यहाँतक कि जैसे सभी ओरसे जलसे परिपूर्ण 
सरोवरको प्राप्तकर छोटे-छोटे ताल-तलैयोंकी अपेक्षा व्यक्ति 
नहीं करता, उसी प्रकार भगवदानन्द-सुधासिन्धुमें निमग्न 
प्राणीको सांसारिक भोगोंकी कोई भी अपेक्षा नहीं रह जाती । 
यावानर्थ उदपाने. सर्वतः सम्मतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानत:ः ॥ 
(गीता २।४६) 
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
धर्म भगवानका हृदय एवं सर्वाधिक मुख्य अड़ः है। जो 
उसकी रक्षाके लिये तनिक भी प्रयत्न करता है, उसे सभी 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो विश्वहितकी चिन्ता करता है, 
उसका जीवन योगमय एवं सार्थक हो जाता है। भगवान्‌ 
इसीके लिये अवतार लेते हैं। वे कहते हैं--- 
यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवाति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ. तदात्यान॑  सृजाभ्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चर दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ | ७-८) 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्ष पाप्मन:। 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः॥ 
(श्रीमद्धार ९। २४। ५६) 
योगेश्वर श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ योग-विग्रह--“योगो 
योगविदां नेता' हैं। उनके प्रत्येक अड्ग ही धर्ममय हैं। 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, विश्व्रेम, बाह्याभ्यन्तर-शुचि, दान, 
स्वाध्याय, संतोष, ईश्वरप्रणिधान, ध्यान, धारणा, समाधि--ये 
सब योगके भी अड्ढ हैं और धर्मके भी अड्ढ कहे गये हैं। 


इनकी साधना ही अपने-आपमें घर्मकी संस्थापना है | इसे सारे 
देवता, ऋषि-मुनि, स्थावर-जड़मात्मक प्राणी भी स्वीकार करते 
हैं ओर संसारके सभी धर्म और मजहब भी इसी एक धर्ममें 
ही आबद्ध हैं। इस प्रकार जितेन्द्रियता तथा अहिंसा-प्रेमके 
द्वारा प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना हो जायगी। पूर्ण अहिसासे 
सम्पूर्ण विश्वके समस्त प्राणियोंकी रक्षा होगी और सबपर 
ईश्वर-भावना हो जायगी, क्योंकि योगी सबकी शुभ कामना ही 
करता है-- 

सर्वभूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि. चात्मनि। 

ईक्षते. योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शनः ॥ 

यो मां पह्यति सर्वत्र सर्व व मयि पदयति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स ञ्व मे न प्रणइयति ॥ 

(गीता ६। २९-३०) 

भाव यह है कि जैसे स्वप्नसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नके 
संसारको अपने अन्तर्गत संकल्पके आधारपर देखता है, जैसे 
ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत स्वप्रके आधारपर देखता है। जो पुरुष 
सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही (व्यापक) 
देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता 
है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मुझमें एकीभावसे स्थित है। 

इस तरह यदि अधिकांश लोग कामनाओं और स्वार्थका 
परित्यागकर योगी बन जायें या थोड़े लोग भी शुद्ध 
योग-साधना करने लग जाये और योगकी पूर्ण जिज्ञासा हो 
जाय तो सभी अपने-आप अपने सामनेके विश्वको परमात्मा, 
संत, सहदय और पूर्ण सुख, शान्ति, समृद्धिसे बना हुआ 
देखेंगे । इस प्रकार समग्र विश्वमें सर्वत्र शुद्ध धर्म, परस्पर प्रेम, 
सर्वत्र कल्याण-भावना, विश्व-बन्धुत्त और दिव्य आनन्दकी 
स्थापना हो जायगी । आशा है, पाठक इस विश्व-कल्याणरूपी 
यज्ञके सम्पादन ओर विशुद्ध योगकी साधनामें तथा स्वयं 
आत्मकल्याणमें विशेषरूपसे ध्यान देकर प्रयत्न करनेका 


कष्ट करेंगे। 


मैं न राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ। मैं तो केवल दुःखमें पड़े हुए प्राणियोंके दुःखका 


नाश चाहता हूँ।--महाराज श्रीशिवि 
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* योगिनस्ते प्रपशइयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतरत्त्व- 


भगवत्कृूपसे इस जर्ष “कल्याण'का विश्येषाड्ु 
“योगतत्त्वाड्ु” पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षोसि 
प्रेमी पाठकोंका यह आग्रह था कि योग-सम्बन्धी सामग्रियाँ 
'कल्याण'के विशेषाडु-रूपमें उपलब्ध करायी जायेँ। 

वास्तवमें 'योग' एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें होता है। व्यावहारिक बोलचालकी 
भाषामें 'प्रयोग, संयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, अतियोग, 
सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग' आदि अनेक 
शब्द योगसे संडिलए् हैं। इसी प्रकार विभिन्न शास्तरोंमें--जैसे 
आयुर्वेदमें ओषध-योजनाको योग तथा ज्योतिष शास््रमें ग्रहोंके 
योगको भी योग कहा जाता है, इसी प्रकार गणितशाखत्र आदियें 
भी योग रब्दका प्रयोग होता आया है । इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शास्त्र नहीं है। योगकी व्यापकता यहाँतक है 
कि वियोग और संयोग--इन दोनोंमें इसकी आवश्यकता है। 
इस प्रकार भारतीय मनीषियोंने यह अनुभव किया कि योग 
मानव-जीवनका एक अविच्छिन्न अड़ है। योगकी व्यापकता 
देखते हुए विभिन्न विद्वानोंने योगके विभिन्न अर्थ किये हैं, पर 
यहाँ हमें योगका जो यथार्थ अर्थ समझना है वह है-- 
'परमात्माके साथ युक्त हो जाना', 'भगवानको यथार्थमें पा 
लेना', 'भगवत्पोेम-रूप अथवा भगवद्गरुप हो जाना'। यही 
जीवका परम ध्येय है। जीव जबतक इस स्थितिमें नहीं पहुँच 
जाता, तबतक न उसकी तृप्ति होती है ओर न उसे शान्ति मिलती 
है और उसका भटकना भी बंद नहीं होता । साथ ही पूर्ण और 
अखण्ड आनन्दरूप तत्त्वके संयोगकी प्राप्ति भी नहीं हो पाती । 
इस पूर्णके संयोगका नाम ही योग है। अथवा इसको पानेके 
लिये जीवका जो सावधान प्रयत्न है, उसका नाम भी योग है। 
इस प्रकार भगवद्माप्तिके साधन और भगवद्माप्ति--ये दोनों ही 
योग हैं। इस पूर्णकी प्राप्तिका प्रयत्न जिस क्रियाके साथ जुड़ता 
है बही योग बन जाता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
ध्यानयोग, सांख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग 
आदि इसीके नाम हैं। पर ये क्रियाएँ तभी योग बनती हैं जब 
भगवन्मुखी होती हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सांख्य, मन्त्र, 
लय या हठ आदिकी क्रिया यदि भगवदुन्मुखी नहीं है तो वह 
योग नहों, कुयोग है, उससे प्रायः यतन ही होता है । 

साधन-रूपमें योग, समाधि और एकाग्रता--ये तीनों 
शब्द प्रायः एक ही अर्थके प्रतिपादक हैं, परंतु समाधिकी 
सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पालनकी विशेष आवश्यकता 
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है। इसके बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त 
कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी 
वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है और चित्त 
एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हो सकते। वैसे तो 
संसारका कोई भी व्यावहारिक या पारमार्थिक कार्य चित्तकी 
एकाग्रताके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता। यों तो समाधिकी 
इच्छावाले पुरुषोंकी योगके आठों अज्ञोंका साधन करना 
चाहिये | किंतु यम और नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना 
चाहिये | जैसे नींवके बिना मकान नहीं ठहर सकता, वैसे ही 
यम-नियमोंके पालन किये बिना समाधि या ध्यानका सिद्ध होना 
असम्भव-सा है। महर्षि पतञ्ञलिके अनुसार चित्तवृत्तिका निरोध 
करके स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना योग है। “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोध:', 'तदा द्रष्टः स्वरूपेउवस्थानम्‌ ।' 

सांख्य-मतानुसार पुरुष-प्रकृतिका पृथक्त्व स्थापित कर 
दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूपमें अवस्थित होना योग 
है---'पुंप्रकृत्योर्वियोगेडपि योग इत्यभिधीयते ।' 

श्रीमद्धगवद्गीताके अनुसार सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शीत- 
उष्ण आदि इन्द्रोंसे अतीत होकर समत्व प्राप्त करना योग है-- 
'समत्वं योग उच्चते ।' इसके साथ ही कर्मकी कुशलताको योग 
कहा गया है। जिस उपायसे कर्म सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमें सिद्ध हो सके, अर्थात्‌ बन्धनका कारण न हो उसीका नाम 
योग है--“योग: कर्मसु कौशलम' । 

योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है संसार-सागरसे पार 
होनेकी युक्ति'। योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप 
सचिदानन्दका अनुभव कर लेता है। परम आत्मामें स्थिति 
होनेपर उसे परम आनन्दका अनुभव निरन्तर होता रहता है। 

विभिन्न साधकोंकी रुचि एवं स्वभावके अनुसार अपने 
शास्त्रोंमे योगकी साधनप्रक्रियाको विभिन्न स्वरूपोंमें प्रस्तुत 
किया गया है । प्राचीन ग्रन्थोंमें हठयोग, लययोग और राजयोग 
आदि योगके अनेक भेद मिलते हैं | इनमें हठयोगी नेति, धौति, 
वस्ति, कपालभाति, आसन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम आदि 
शारीरिक क्रियाओंकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहव्मो स्वस्थ, 
बलिष्ठ और कार्यशील बनानेकी विशेष चेष्टा करते हैं। 
लयबयोगी समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प- 
विकल्पके जालसे मुक्त होकर चित्तकी वृत्ति शून्य बनाकर 
शान्त-अवस्था प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। उनका विश्वास है 
कि नित्य-सिद्ध, स्वयंप्रकाश आत्मतत्त्त शुद्ध और शान्त चित्तमें 
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स्वयं स्फुरित होता है। राजयोगी देहतत्व और मनस्तत्त्व तथा 
आत्मतत्तकों सम्यक्रूपसे जानकर स्वरूपमें प्रतिष्ठित “स्वे 
महिम्न्यवस्थिति:' होकर इस देहराज्यके, जगदुब्रह्माण्डके 
स्वामी बनकर भगवदिच्छामें अपनी इच्छाओंको मिलते हुए 
मुक्त राजाके समान विराजित होते हैं | श्रीमद्धगवद्गरीतामें योगको 
मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त किया गया है--कर्मयोग, 
भक्तियोग ओर ज्ञानयोग। कर्मयोगसे मलका नाश होता है 
चित्तकी शुद्धि होती है और हाथोंमें कुशलता आती है। 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और हृदयका विकास होता है । 
ज्ञानयोगसे अज्ञानका आवरण हटकर मनकी स्थिरता एवं 
एकाग्रता निष्पन्न होती है ओर आत्मज्ञानकी उपलब्धि होती है | 
ये तीनों ही भगवद्याप्तिके पूर्ण साधन हैं। 

योगके इन विभिन्न स्वरूपोंमें किसो पकारका मतभेद एवं 
विरोध नहीं रहता, अपितु सामझस्यकी स्थिति रहती है। ये सभी 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये एक दूसरेके सहायक होते हैं। 

यौगिक क्रियाओंके अन्तर्गत समाधिकालमें कई प्रकारके 
विन्न भी बल्पूर्वक आने लगते हैं, जिनकी चर्चा महर्षि 
पतञ्जलिने योगदर्शनमें की है। व्याधि, स्तव्थान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अबिरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत और 
अनवस्थितल--ये नौ चित्तके विक्षेप हैं। यही अन्तराय 
(वबिप्न) कहलाते हैं । ये अन्तराय क्या हैं ओर इनसे किस प्रकार 
छुटकारा मिलता है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेसे पहले 
जानना आवश्यक है। 

यौगिक क्रियाओंके निष्पन्न होनेपर तथा इन्द्रिय, अहंकार, 
मन आदिपर संयम करनेपर अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ ओर 
अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने यहाँ अष्ट-महासिद्धियोंका विवरण 
मिलता है, जैसे-- (१) अणिमा (अपनेको अणुके सदृश 
सूक्ष्म बना लेना), (२) महिमा (अपनेको पर्वतके समान 
विश्ञालकाय बना लेना), (३) लषिमा (अपने शरीरको रूईके 
समान हलका बना लेना), (४) गरिमा (अपने शरीरको 
लोहेके पर्वत-जैसा भारी बना लेना), (५) प्राप्ति (चन्द्रमाको 
अंगुलीके अग्रभागसे छू लेना), (६) प्राकाम्य (सब प्रकारकी 
इच्छाओंका पूर्ण हो जाना), (७) ईशित्व (सृष्टि उत्पन्न 
करनेकी शक्ति), (८) वशित्व (सबपर शासन करने तथा 
पञ्चमहाभूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति) । 

परंतु ये सिद्धियाँ लक्ष्यपर पहुँचनेवाले योगीके लिये 
विप्नरूप ही हैं। अतः परम उद्देश्यकी प्राप्तिक लिये इन 
सिद्धियोंसे भी सावधान ही रहना चाहिये। अर्थात्‌ इनमें फँसना 


नहीं चाहिये। पर वास्तवमें शास्त्रोक्त ये अष्ट महासिद्धियाँ तो 
आजकल प्राप्त होनी ही दूभर हो गयी हैं। इसके बदले कुछ 
स्वार्थी लोग 'योग' शब्दका दुरुपयोग करने लगे हैं | ऐनड्रजालिक- 
कौशल (४०४८) आदिको योगका अड़ माना जाने लगा। 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्रियाओंको योगके अन्तर्गत 
समझा जाने लगा है। जो लोग ताबीज, कवच आबदिके द्वारा 
प्राब्ध-फलके विपरीत वश्ध्याको पुत्र-प्राप्तिके लिये दवा देते हैं, 
रोगियोंका रोग दूर करनेकी बात करते हैं तथा योगीकी 
पोशाक--गेरुआ बस्तर, विभूति आदि धारणकर अपना प्रभाव 
जमाकर छल-बल और कोौशलसे दूसरोंकों ठगते हैं, ऐसे लोग 
भी आजकल योगी कहे जाते हैं और समाजमें पूजित होते हैं, 
अठः ऐसे लोगोंसे अत्यन्त सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 

सच्चे और वास्तविक योगी देह, मन, प्राणको शुद्ध और 
शानन्‍्त करके मूलाधारसे कुण्डलिनीको जाग्रतू कर अपनी 
अन्तःशक्तिको प्रबुद्ध करते हुए सहस्रारमें स्थित सदाशिव 
परमात्मासे युक्त हो ज्योतिर्मय देहसे भगवानके साथ 
आनन्दसमाधिमें विभोर रहते हैं। भगवानकी इच्छामें अपनी 
इच्छाओंको मिलाते हुए जगत्‌का कल्याण करना ही उनका 
मुख्य उद्देश्य होता है। योग-साधनाका सारतत्त्व यही है कि 
हमारे अंदर भगवानकी अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम 
और शाश्वत आनन्दकी नित्य अनुभूति बनी रहे । हमारी कामना, 
वासना, आसक्ति, अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, स्वार्थ, 
आत्मसुखकी स्पृहठा, अहंकार ओर प्रतिष्ठाका मोह उस 
भगवद्माप्तिकी साधनामें बाधा पहुँचाते हैं । 

अतः हम जितना ही इन बाधाओंसे मुक्त होंगे, उतना ही 
हमारे भीतर भगवद्धाव प्रकाशित होगा और हम अपनी 
साधनामें सफल हो सकेंगे। इन्हीं सब दृष्टियोंसे सर्वसाधारण 
जनमानसको योगके सारभूत तत्त्वोंसे अवगत करानेके लिये इस 
वर्ष 'योगतत्त्वाड्ड/ आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 
जिसमें मुख्यरूपसे योगका तात्त्तिक विवेचन--योग क्‍या है ? 
वह कितने रूपोंमें विभक्त है ? उसकी साधन-प्रणाली क्या है ? 
किस प्रकार चित्तको शुद्ध एवं शान्त करके समाधि-योगके द्वारा 
परमात्म-साक्षात्कार किया जा सकता है ?--इन सबका 
विश्लेषण किया गया है; साथ ही इसमें विविध प्रकारके योगों, 
योगशास्त्रों तथा भारतीय वाड्म्मयमें योगकी परम्पराके अनुसार 
योगसाधनाके सभी अड्भ-प्रत्यड्रोंपर पूर्ण प्रकाश डालनेका 
प्रयास किया गया है। प्राचीन कालसे अर्वाचीन समयतकके 
प्रायः प्रमुख योगसिद्ध महात्माओं एवं सत्पुरुषोंकी योगमय 


४०८ 


€* योगिनस्त भ्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


ऋ५+ऊऊऋकऊ कक +फऋफ>2कफ्फऋ कर कफ कक ५ फऊकऋ अं कक फक कक कफ कक्ष फ कक कक फ्क अफफ्फफ फ़फ क ५ फ्फ कफ फ्+५ कक्ष कक्# कफ कफ फफक्फऊ ४ कफ कककककफ फफफ फ् कफ" 


जीवनचर्याओं और साधन-पद्धतियों एवं उपासना-प्रक्रियाओंको 
भी सचित्र एवं रोचक भाषा-शैलीमें प्रस्तुत करमेका प्रयत् 
किया गया है | 

इस वर्ष विशेषाड्रके लिये लेख तो बहुत आये, परंतु 
“योगतत्त्वाड्ु/ की विषय-सूचीके अनुसार सीमित विषयोंपर ही 
अधिकतम लेख प्रात होते रहे, जिस कारण विषयकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण लेखोंका ही उपयोग अड्डमें किया जा सका है। 
आजसे लगभग ५७५ वर्ष पूर्व सन्‌ १९३५ में 'कल्याण'के 
विशेषाडुके रूपमें 'योगाड़'का प्रकाशन हुआ था, उन दिनों 
'कल्याण' की ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े छोग 
ही उससे लाभान्वित हो सके थे। योग-उपासनाके परम 
साधक, योगाचार्य, संत, महात्मा और गम्भीर विद्वान्‌ जो उन 
दिनों उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज उपलब्ध 
हैं, कदाचित्‌ आगेके दिनोंमें उनका भी अभाव हो जाय, अतः 
विषयकी सर्वाड्भरीणतापर ध्यान रखते हुए जो महत्त्वपूर्ण लेख 
सम्प्रति प्राप्त हुए, उनसे अतिरिक्त विषयोंपर कतिपय अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण लेख पूर्व-प्रकाशित योगाडुसे संगृहीत कर लिये गये 
हैं, जिससे हमारे पाठकोंको उन विशिष्ट विद्वानों, योगाचार्यो 
और संत-महात्माओंके विचारों और अनुभवोंका भी लाभ 
प्राप्त हो सके । 

'योगतत्त्वाड़की अधिकतम सामग्रीको विशेषाडुमें 
समाहित करनेकी दृष्टिसि हम यह चाहते थे कि इस वर्ष 
विशेषाडुकी पृष्ठ-संख्या तथा चित्रोंकी संख्या बढ़ायी जाय, 
परंतु महँगाईकी अनवरत अप्रत्याशित बुद्धिके कारण यह 
सम्भव नहीं हो सका, बल्कि घाटेकी राशिको कम करनेकी 
दुष्टिसे न्‍्यासमण्डलको 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कर्मे वृद्धि भी 
करनी पड़ी है। इन सभी परिस्थितियोंके होते हुए भी भगवान्‌ 
योगेश्वरकी कृपासे विशेषाडूमें यथासाध्य योगसे सम्बन्धित 
सम्पूर्ण सभी विषयोंके समायोजन करनेका प्रयास किया गया 
है। साथ ही विषय और सामग्रीकी अधिकताको ध्यानमें रखते 
हुए दूसरे और तीसरे मासका अड्डः भी परिशिष्टाड्ड-रूपमें 
विशेषाडुके साथ दिया जः रहा है। 

अब हम सर्वप्रथम 'कल्याण'को अपनी गौरबमयी 
परम्परामें विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याण'के 
आदिसम्पादक नित्यलीछालीन परमपृज्य भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोह्दार तथा उनके समकालीन विद्वान्‌ लेखकों (जो 
आज हमारे बीच नहीं हैं) के पादपद्मोपर अपने श्रद्धा-सुमन 


अर्पित करते हैं, जिनकी शक्तिसे समन्वित होवर डी आज हम 
“योगतत्त्वाडु'-जैसे साधनोपमोगी महत्त्वपूर्ण लिशेष/डकों आप 
सब महानुभावोंके समक्ष प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं। 

हम अपने उन सभी पृज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पल. 
हृदय सेत-महात्माओं, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक महानुभावोंक 
श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्तिसहित प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 
विशेषाडुकी पूर्णतामें किंचित्‌ भी योगदान किया है। सद्विचारोंके 
प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य निमित्त भी हैं, क्योंकि उन्हींके 
सद्भावपूर्ण उच्च विचारयुक्त लेखोंसे 'कल्याण' को सदा 
शक्तिस्रोत प्राप्त होता रहता है। 

हम अएऐ >*चागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य 
साथी और सह«,, :बाव... ५ 77” करते हैं, जिनके स्नेहभरे 
सहयोगसे यह पवित्र कार्य अबतक स. * हो सका है। हम 
अपनी ज्रुटियों और व्यवहार-दोषके लिये इन सदप “मापरार्थी हैं । 

“योगत्वाडु"के सम्पादनमें जिन योगाचार्यो, ६. संतों 
और विद्वान्‌ लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ हैं, 
हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। ६ 
अड्डंके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध 
विड्वान्‌ पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ अन्य सहयोगियोंके 
अथक परिश्रमसे ही गम्भीर शाखत्रीय विषयोंका विवेचन 
करनेवाला यह 'विशेषाडु” इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है । इसके 
सम्पादन, प्रफ-संशोधन, चित्रनिर्माण आदि कार्योंमें जिन-जिन 
ल्लेगोंसे हमें सहायता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें 
धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते । 

वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्‌का कार्य है। अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वयं करते हैं। हम तो केबल निमित्त मात्र हैं। 
इस बार “योगतत्त्वाड्ड'के सम्पादनकार्यके अन्तर्गत योगेश्वर 
परमात्मप्रभुके चिन्तन, मनन एवं स्मरणका सौभाग्य निरन्तर 
प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी । हमें 
आशा है, इस विशेषाडुके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय 
पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका लाभ अवब्य प्राप्त होगा । 

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंक लिये आप सबसे क्षमा- 
प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकारणकरुणावरुणालय योगेश्वर 
भगवान्‌ आशुतोषके श्रीचरणोंमें नमन करते हुए यह प्रार्थना 
करते हैं-- 

कर्पूरगौरं॑ करुणावतारं संसारसार॑भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्‍्ते हृदयारविन्दे भव॑ भवानीसहित नमामि ॥ 
--राधेश्याम खेमका 
सम्पादक 


रो 
् 
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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा-रमा-ब्रह्मणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 
हर हर शंकर दुखहर  सुखकर अघन-त्तम-हर हर हर शेकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम। गोरीशंकर सीताराम ॥। 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | त्रज-गोपी-प्रिय राधेइ्याम ॥ 

रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 

(संस्करण १,८०,०००) 

जिन 


योगसारसर्वस्व--- भगवज्नाम 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावन पावनानाम्‌ 
पाथेयं यन्युपुक्षो: सपदि परपदप्राप्नये अ्रस्थितस्थ । 


विश्रामस्थानमेके कविवरवचर्सा जीवर्न सज्जनानां 
ब्लीज॑ धर्महुमस्थ प्रभवतु भवता भूतये रामनाम॥ 


| भगवानका मद्डकूमय राम-नाम, समस्त कल्याणोंका विशाल आकर, कलियुगके समस्त दोष-पापोंका 
करनेवाला, पवित्रसे पवित्र वस्तुओऑंको भी और अधिक पचित्र करनेवाला, मोक्ष या कैबल्यकी तत्काल 
' कामनासे योग-साथमनामें प्रवृत्त मुमुक्षुजनोंके लिये पाथेय (अक्षय सम्बल) , श्रेष्ठ कविजनों एवं विद्वानोंकी 
लिये एकमात्र विश्राम-स्थान तथा समस्त सज्जनों (भक्तों एवं संतों) का एकमात्र प्राण है और धर्मरूपी 

वृक्षका उत्पत्तिकाकक बीज भी है, वह (राम-नाम) आप सभीके सब ग्रकारकी सुख-समृद्धि एवं 


का कारण बने। 

) | जय पावक रवि चन्द्रजयति जय | सत-चित्‌-आनैंद भूमा जयजय (| (ड्ाक-व्ययसहित) 
ब्जाहए हा |) शा, । के 
भारतमें ५५.०० रू. > जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ३ भारतमें ५५-००४ 

| ४ बिदेदामें ५पौंड 
विदेशमें पौंड जगत्पते जय रमापते ॥ 
विदेशमें. ५ जय  विराद जय जगत्पते । गौरीपति अथवा ८डालर 


5332 5223 कक कक टन <& डालर 
सस्यापक--ब्रह्मलीन परम अ्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 


ऊर्शदिसम्पादक---नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक--राधेश्याम खेमका 


रामदास जालान द्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालयके लिंये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्वित तथा प्रकाशित 


'कल्याण'के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन 


१-'कल्याण'के ६५वें वर्ष (वि" संवत्‌ २०४८) का यह विद्येषाड़ूः 'योगतत्त्वाड्ड/ पाठकोंकी सेवामें 
अस्तुत है। इसमें ४०८ पृष्ठोंमें पाउयसामग्नी ओर ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे तथा सादे चित्र 
भी यथास्थान दिये गये हैं। 

२-जिन आहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें 'विशेषाड्र” सोर बेशाख एवं 
सोर ज्येष्ठके अड्ोंके सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे हैं तथा जिनसे शुल्क-राश्ि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अड्ड 
बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी०पी०पीन्द्वारा भेजा जा सकेगा । रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी-“पी०पी० द्वारा 
“विशेषाड्ू” भेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः आहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे 
बी“पी०्पी० की प्रतीक्षा ओर अपेक्षा न करके अपने तथा “कल्याण' के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया 
भनीआर्डरद्वारा ही भेजें । “'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ५५.०० (पच्रपन) रु० मात्र है, जो 
मात्र विशेषाड्ुका ही सूल्य हे। 

३-आहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी आहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या 
'पुराना आाहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 
'योगतत्त्वाडु” नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वीण“्पीन्‍्पी० 
भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें ओर उसके यहाँ 
पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी-पीग्पी" भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे त्रार्थना है कि आप कृपया 
वी-पी०्पी० लोटायें नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर वी-“्पीगपी० से भेजे 
गये “कल्याण' अड्डू उन्हें दे दें ओर उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे 
कार्यालबको भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना “कल्याण' व्यर्थ 
डाक-व्ययकी हानिसे बचेगा ही, इस प्रकार आप भी “कल्याण 'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी 
बनकर पुण्यके भागी होंगे। 

४-विशेषाडुः 'योगतत्त्वाल्न'के साथमें सोर वैशाख एवं सौर ज्येष्ठ त्रि" सं० २०४८ का (दूसरा एवं 
तीसरा) अछ्डू भी ग्राहकोंकी सेवामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जा रहा 
है। यद्यपि यथाशक्य तत्परता और झीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोंको अड्डू भेजनेमें अनुमानतः ६-७ सप्राह 
तो लग ही सकते हैं, तथापि विशेषाड्ल आहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी भ्रक्रिया होनेसे किन्हीं 
महानुभावोंको अड्डः कुछ बिलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेंगे। 

: "-विशेषाड्डुके लिफाफे (रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी“्पीग्पी० का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे 
आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा 
होगी तथा कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे। 

६- कल्याण '-व्यवस्था-विभाग एवं “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'को अलग-अलग 
सम्बन्धित पत्र, पार्सछ, पैकेट, मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतोंपर भेजने चाहिये । पतेके स्थानपर 
केवल “गोरखपुर' ही न लिखकर 'पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर'के साथ पिन २७३००५ भी अवच्य 
लिखना चाहिये। 
व्यवस्थापक---'कल्याण'-कार्यालय, पत्राल्य--गीताप्रेस, गोरखपुर, प्रिन-२७३० ०५ 
यो० त्त> आ० ९-- | 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

श्रीमद्धणवद्वीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य अन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे 
मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदि 
कोई भी बाधक नहीं है। आजके समययमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः 
धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय गअन्धोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग बावन हजार है। इसमें 
श्रीगीताके छः प्रकारके ओर श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके 
अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान ओर मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। 
इन सभीको श्रीमद्धगवद्गीता एवं श्रीरामच्नरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्मेरणा दी जाती है। सदस्यताका 
कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मेंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं 

थ्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें। 
पत्र-व्यवह्वरका पता-- मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रलय--स्वर्गाअ्रम--२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश) , 

जनपद--पौड़ी-गढ़वाल (3० प्र०) 52830 कदर 
साधक-संघ 

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, 
_सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा 
: , आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। ममुष्यमात्रकों इस सत्यसे अवगत करानेके पावन 
| . “ लगभग ४३ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी 
;' क “* स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये | सदस्योंके लिये अहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम 
हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, सदस्य बननेके इच्छुक भाई- 
_“ " (इधरमें डाक-खर्चमें विशेष वृद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य १.०० रु० तथा डाकखर्च ०.५० 
5) मात्र ९.५० रु० डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैंगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें 

प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मैंगवाइये । 
पता--संयोजक,_'साधक-संघ' द्वारा--'कल्याण' सम्पादन-विभाग, फ्रालय--गीताप्रेस, जनपद-- 

गोरखपुर--२७३००५ (3० भ्र०) --+)9४७४+८९--- 
थ्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 
श्रीमद्भगवद्दीती और श्रीरामचरितमानस दोनों मड्गलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अप 
समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन 
अमूल्य अन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्न्धोंके 
प्रचारके द्वारा छोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेको दृष्टिसे श्रीमद्धणवद्वीता और श्रीरामचरितमानसकी 
परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों गरन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग पंद्रह हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० 
(चार सौ) परीक्षा-केन्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँँगानेके लिये निम्नलिखित पतेपर पत्न-व्यवहार करें । 

व्यवस्थापक--अआीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति,. प्रालय--स्वर्गश्रम,._. पिन-7२४९३०४ ५.08 


ऋषिकेश ), जनपद--पौड़ी-गढ़वाल (3० प्र०) 
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“योगतत्त्वाडू/ को विषय-सूचो 


विषय 

१-थोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगचर्या 

मडुल-स्तवन-- 
२-मकुल-कामना 
३-शुभाशंसा और योग-साधना 
४-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्तवन 
७५-योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव 
६-महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार 
७-महायोगी पतजञलिको प्रणाम 
८-भगवती महायोगमायाकी स्तुति 

प्रसाद-आशीवबि-- 

९- योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश - 
१०-पातझलयोगदर्शन 
११-योगीश्वर भगवान्‌ शिवके योगोपदेश 
१२-महर्षि वसिष्ठकी योग-धारणा 
१३- भगवत्याद आदिशंकराचार्यकी योग-मीमांसा 

(श्रीसुब्रह्मण्य शर्मा) 
१४-अव्यभिचार भक्तियोग (ब्रह्मलीन पृज्यपाद 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 
१५-कर्मयोग और ज्ञानयोग (अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शेकराचार्य ब्रह्मलीन 
स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका सदुपदेश) 
१६-योग ओर धर्माचरण (अनन्तश्रीविभूषित पूर्वाश्नाय 
गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी 
श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज) 
१७-सिद्ध पुरुषकी स्थिति 
१८-पूज्य देवशहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश -- 
१९-योगसाधनाकी उपादेयता (अनन्तश्रीविभूषित 
दक्षिणाप्नायस्थ श्रृड्रेरी शारदापीठाधीश्वर जगदुरु 
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शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी 
महाराज) +*«६६०६०६००००००००००५०००००००- 
२०-ऋजु-योगकी  साधन-प्रक्रिया.. (ब्रह्मलीन 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) ---------०००००--- 


२१-योग-तत्त्व-रहस्य-मीमांसा (स्वामी श्रीनिश्चलानन्द 
सरस्वतीजी महाराज) 


8० ०७७०७+७००७१५ ७ ७ ० ० ६8 


पृष्ठ-संख्या 


विषय 


१ २२-अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग (अनन्त- 
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श्रीविभूषित ऊर्ध्वाप्राय श्रीकाशी (सुमेरु) 
पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द 
सरस्वृतीजी महाराज) 
२३-दर्शनोंके परिप्रेक्ष्ममें योगका स्वरूप और महत्त्व 
(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द 
सरस्वतीजी महाराज, 'जज स्वामी ) 
२४- श्रीशंकराचार्यजीका अद्वैत सम्प्रदाय और उनकी 
साधनामें योगकी प्रधानता (अनन्तश्रीविभूषित 
तमिलनाडुक्षेत्रसर्थ. काञ्जीकामकोटिपीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्रसरस्वतीजी 
महाराज) 
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२५-अष्टाड़-योग. (ब्रह्मठीनला परम श्रद्धेय 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका) ***०-०००*००-**- 
२६- भक्तियोगका. वैशिष्टय (अनन्तश्रीविभूषित 


श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपाल वैष्णव- 
पीठाधीश्वर श्री १०८ श्रीविइलेशजी महाराज) 
२७- भगवज्नामसे प्रेम करो [कविता] (दूलनदास) 
२८-मनको वश्ञ करनेके कुछ योगिक साधन 
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 


पोद्दार) 8,850 6 088 ३8 5 कक डक बात पद दाई 
२९- योग-तत्त्व-मीमांसा (श्रीसम्प्रदायाचार्य 
श्रीभाष्यभगवद्विषय उभयसिंहासनाधिपति 


विश्वाचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी 
महाराज 'तर्कशिरोमणि”) 
३०-अनासक्तियोग [कविता] (स्व० पे० श्रीराम- 
नारायणदत्तजी पाण्डेय, शास्त्री) 
३१-योगः कर्मसु कोशलम्‌ (श्रद्धेय स्वामी 
श्रीरमसुखदासजी महाराज) 
३२-परो हि योगो मनसः समाधि: (जगदुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीललितकृष्णजी 
महाराज) 
३३-नाथसम्मदायमें योगसाधना (गोरक्षपीठाधीश्वर 
महत्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 
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विषय 
३४- केशिध्वजण जनककी योगसमीक्षा (पद्मभूषण 
आचार्य पं» श्रीबलदेवजी उपाध्याय) 
३५-जागो [कविता] (धस्नीदास) 
योग-तत्त्व-विमर्डा-- 
३६-योगका वास्तविक स्वरूप 
३७-योगविद्या (स्वामी श्रीविज्ञानाननदजी सरस्वती) 
३८- योगकी कुछ आवश्यक बातें 
३९-योग क्‍या है? (श्रीभूपेन्रनाथजी सान्याल) 
४०-योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण (स्वामी 
श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज)  [अनु०--पै० 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 
४१-योगकी उपादेयता (स्वामी श्रीओंकारानन्दजी 
सरस्वती महाराज) 
४२- भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग 
(डा? श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) 
. ४३-संसारमें कैसे रहना चाहिये [कविता] (चरनदास) 
“ ४४-योगमाया 
. धयोगज्ञाकी सप्त भूमिकाएँ 
भोगीलाल त्रिवेदी, बेच्च) 
. ४६-योग-साधनाके विप्न और उन्हें दूर करनेके 
उपाय (पं० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी) 
४७- योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं पर सिद्धियाँ 
(वेदान्तभूषण पं० श्रीबदरीदासजी पुरोहित) 
४८- भोगमें योग (काव्यतीर्थ पं० श्रीकृष्णदत्तजी शाजतरी) 
४९-योगका महत्त्व (प्रो० डॉ” श्रीसीतारामजी झा 
“इयाम' एम्‌ू० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट) 
५०-योगसाधनामें. प्रणवोपासना . (श्रीगंगारामजी 
शास्त्री) 
७५१-गुरु-तत्त-साधना (पं० श्रीगमनारायणजी झा, 
ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, 
साहित्यशासत्री) 
५२-शुद्धस्वरूप [कविता] (भीखा साहब) 
५३-गुरु-तत्त-विचार *----०००००**०******* 
५४- ब्रह्मचारीजीकी दो बातें (श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 
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विषय 
योगके विविध रूप-- 
५५- योगके मुख्य सिद्धान्त 
५६-विरक्त [कविता] (श्रीपेन्यासजी महाराज 
विजयमाणिक्यरुचिजी यति 'मानिक') 
५७- अष्टाड़्र-योग (अनन्तश्री खामी श्रीमाधवाश्रमजी 
महाराज, 'शुकदेव स्वामीजी') 
५८-योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं 
राजयोग (श्रीएकान्तवासी महात्मा) 
५९-संसार-योग  (पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे) 
६०-शरणागतियोगमें समस्त योगोंका समन्वय (स्वामी 
श्रीपरमहंसजी महाराज) 
६१- ध्यान [कविता] (श्रीनारायण स्वामी) 
६२- प्रेमयोग 
६३- चित्तकी दराएँ 
६४- जपयोग (बालयोगी श्रीबालस्रामीजी महायज 
(श्री न० रा० निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 
६५- मन्त्रयोग-साधना (कविराज पं" ओऔसीता- 
रामजी शास्त्री 'श्रीविद्याभास्कर) ***०******* 
६६-मत्युज्यन्योग +++०५५४०५५४००-००+०++*५००**** 
६७- समाधियोग (श्रीश्रीधर मजूमदार, एम" ए०) 
६८- नादानुसंधान और लययोग (महामण्डलेश्वर 
योगिराज १००८ श्रीबर्फोनीबाबाजी महाराज) 
[प्रेषक--श्रीगंगासमजी शास्त्री] 
६९-तारकयोगका रहस्य (आचार्य श्रीधनीदासजी 
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महाराज) 
७०-विश्व-कल्याण-योग 
कोल्हटकर बी० ए०) 
७१-क्रियायोगका स्वरूप 
७२-शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व (डॉ* 
श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा) 
७३-संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता (स्वामी 
श्रीअच्युतानन्दजी महाराज) +*-*-*-******** 
७४- नामसंकीर्तन-योग (श्रीश्रीधरविनायकजी 
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विषय 
७५- व्यक्तियोग 
७६-प्रेमयोग और भावतत्त्व (डॉ० श्रीभवदेवजी झा, 
एम्‌० ए० (द्रव), पी-एच० डी०) 
७७-ब्रजगोपियोंकी योगधारणा (श्रीप्रेमनारायणजी 
त्रिपाठी 'प्रेम') 
७८-जडयोग (श्री 'माधव') 
७९-पातिब्रतयोग (पं० श्रीप्रेमवल्लभजी त्रिपाठी) 
८०-सबसे उत्तम और अन्तिम साधन--बुद्धियोग 
(श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज) 
८१-पूर्ण योग (स्वामी श्रीमित्रसेनजी) 
८२-समतल्व॑ योग उच्यते (सरस्वतीपुत्र श्रीगोपालजी) 
८३-निष्काम-कर्मयोग. (श्रीरामकृष्णजी मिश्र, 
पीग्सी-एस०,अपर आयुक्त 'प्रशासन') 
८४-तिब्बती योग “लुड्गगोम' एवं आकाश-सञझ्जरण- 
विद्या (श्रीब्रह्मानन्दजी द्विवेदी आनन्द) -*- 
८५-बिरले योगी [कविता] (स्व० योगिवर्य महात्मा 
श्रीचिदानन्दजी यति) 
भारतीय वाडमयमें योग--- 
<६-वेदमें योगविद्या (श्रीजगन्नाथजी वेदालरुंकार) 
८७- योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण (पं० श्रीबटुकनाथजी 
शर्मा, एम० ए०, साहित्याचार्य) 
८८- सिद्ध योगी [कविता] (श्रीजगदीशजी झा 'विमल”) 
८९-ईशावास्य और इसका कर्मयोग (पं० श्रीछाल- 
बिहारीजी मिश्र) 
९०-तन्त्रमें योग (श्रीअटलबिहारीजी घोष) **** 
९१-शांकरवेदान्तमें योगका महत्त्व (श्रीवेदान्ती 
स्वामीजी) 
९२-सच्चे गुरुदेव [कविता] (श्रीसुन्दरदासजी) 
९३-योगवासिष्ठमें योग (प्रो० डॉ० श्रीभीखनलालजी 
आत्रिय, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌०) 
९४-प्राणब्रह्म (योगी श्रीनारायणस्वामीजी महाराज) 
९५-अमर भये [कविता] (स्व* योगिवर्य 
श्रीआनन्दघनजी 'यति') [भ्रेषक--श्रीपंन्यासजी 
महाराज रीविरेंड] 
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विषय 
९६- श्रीमद्भागवतके योगका वैलक्षण्य 
( श्रीचतुर्भुजजी तोषनीवाल) ---«----०-०--- 
९७- श्रीमद्धगवद्दीतामें योगका स्वरूप 
(पं० श्रीजानकीनाथजी हार्मा) **«««-०००*** 
4 मकर जरा 
९९-चरकसंहितामें योगदर्शन *-६--६०००००६००-- 
१००-स्मृति-वाड्मयमें. योग-निरूपण . (डॉ 
श्रीबसन्तबल्कभजी . भट्ट, एम्‌ू०. ए०, 
पी-एचन डी०) नबन्‍चन्‍चच््ननननलनन तिल 


१०१-सूर्यविज्ञान (महामहोपाध्याय आचार्य (प० 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०) 
१०२- मेस्मेरिज्म, हिपनोंटिज्म और योग-विद्या 
(डॉ* श्रीदुर्गाशंकरजी नागर) 
१०३-ज्योतिष-श्ाख्र और योग 
१०४-महाभारतमें योगकी महिमा और स्वरूप 
(मानसमर्मज्ञ पं०  श्रीसचिदानन्ददासजी 
रामायणी) 
१०५-समर्थ रामदास स्वामीके दासबोधके अन्तर्गत 
योगदर्शन (श्री ग० नी० पुरंदरे, बी० ए०, 
बी०एस-सी०, एल-एल० बी०) 
१०६-मानसका भक्तियोग (डॉ* श्रीमिथिलाग्रसादजी 
त्रिपाठी, वैष्णवभूषण, डी" लिट०) 
१०७- भारतके योग-सम्ग्रदाय (डॉ* श्रीशिवशड्भूरजी 
अव॒स्थी) 
१०८- भगवन्नाम और जपयोग (डॉ“ श्रीराकेश- 
मणिजी त्रिपाठी, एमू० ए०, पी-एच“डी०) 
१५०९-व्याकरणमें योग (आचार्य पं० श्रीआद्याचरणजी 
झा) 
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(शास्त्री श्रीमाधवप्रियदासजी वेदान्ताचार्य) 
२१४-बोद्धधर्ममें योगकी महत्ता (प्रो श्रीलालमोहरजी 
उपाध्याय, एम्‌० ए०) 
११५५-जैनधर्ममें योगविद्या (मुनि श्रीहिमांशुविजयजी 
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|... ओऔब्ज) 
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१२९-योगासन _ और व्यायाममें अन्तर (डॉर 
श्री आर० सी० वर्मा) 
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१३१-योगसाधनाका प्राण ब्रह्मचर्य 
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(श्रीनिगमानन्दजी सरखती) 
१३३-हठयोगके षट्कर्म (श्रीकमलाप्रसाद सिंह) 
१३४-कर्मयोग [कविता] (कविसम्राट्‌ू. पें० 
श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिओध') «- 
योगाच्ार्य और उनकी योगच्र्या-- 
१३५-योगमूर्ति योगीश्वर भगवान्‌ शिव 
१३६-महाथोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
१३७-योगके आदियप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ -«* 
१३८-सनकादि योगीश्वर अल 
१३९-महायोगी महर्षि मार्कण्डेय 
१४०-योग-वेदान्तके उपदेष्टा महर्षि वसिष्ठ 
१४१-योगशाख्रके प्रवर्तक महर्षि पतञ्ललिं 
१४२-योगके परम आचार्य ऋषिवर घेरण्ड 
१४३-योगशक्ति-स्वरूपा सती माता 
१४४-परमयोगी._ जगदगुरु. श्रीआदिशंकराचार्यजी 
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१४७-दक्षिणके महायोगी संत तिरुमूलर (डॉ 
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१४८-महात्मा जरथुख्र “5 
१४९-सौराष्टकी योग-विभूति--महात्मा मस्तरामजी 
(डॉ० श्रीकमलपुंजाणी, एम० ए०, पी-एचः डी०) 
१५०-मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ 
गोखामी (आचार्य डॉ” श्रीजयमन्तजी मिश्र) 


२००२०००००००००००००००८१००० 


३०१००००००० 


७००३० ०७०००कढ९ 


#००+५०००००००००००००+०००० 
७० ३४००००००००००० 
#4+१३४०+ 
+००००० 
>०+०००० 


# 0 ०३०००७१००० 
#+०००१०००००+१३१०००७० 
«७०१ ०००००» 


७३१७० ००+१+१+५१००००+५० 


१५१-श्रीअच्युतमुनिजी 
१०२-कर्म, ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी-- 


स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज “77 “77 “*' 


पृष्ठ-संख्या 


३४८ 
रेप 


रेप५ 
३५६ 
३५७ 
३६० 
३६० 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६७ 
३६८ 


३६९ 


विषय 
१५३-ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज 
१ण४-योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी 
सरख्तीदेव (श्रीदुर्योधन प्रधानजी) 
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१५६-वाराणसीके हरिहरबाबा [प्रेषक--आचार्य 
श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०) 
- १५७-योगिराज श्रीदेवराहाबाबाजी [प्रेषक--श्रीमदनजी 
शर्मा शास्त्री) 
' १५७८-महात्मा ईसा 
“:१०९-ब्रह्मलीन श्रद्धेय महर्षि में ही परमहेसजी महाराज 
+. (श्रीषघनश्यामलालदासजी) 
: १६०-बाबा किनाराम अघोरी 
| १६१-योगी चमत्कारिक शक्ति रखते हैं (डॉ० श्रीसम- 
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35 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातू पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य. पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥| 


>> मी. पा 


विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुरादो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमाय: । 
क्षेमं विधास्थति स नो भगवांस्व्यधीशस्तत्रास्मदीयविमुशेन कियानिहार्थ: ॥ 


संख्या १ 

वर्ष ६५ / गोरखपुर, सोर चेत्र, विग्सं० २०४८, श्रीकृष्ण-सं० ५२१६, अप्रैल १९९१ ई० 

पूर्ण संख्या ७७० 
हू योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगचर्या हर 
| यानीह. विश्वविलयोद्धववृत्तिहेतुः पं 
कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्वकार । रा 
ह यस्त्वक़ गायति श्रृणोत्यनुमोदते वा ३ 
हु भक्तिर्भवेद्‌ भगवति ह्यपवर्गमार्गे.॥ ५ रा 
है (श्रीमद्धा० १० । ६९ छपण 0 
हि (श्रीशुकदेवजी कहते हैं--) भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो लील्आएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता । परीक्षित्‌ ! (8) 
(6 वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रयके परम कारण हैं। जो उनकी छीलाओंका गान, श्रवण और गान-श्रवण रु 
&: करनेवालोंका अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो | 
हर जाती है । हू 


प्टड्टनचज 
'ज्टडछ 
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मडल-कामना 
3% पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
वह सचिदानन्दघन परत्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस पर्रह्मसे पूर्ण ही 
है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परबरह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी वह 
परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्णमेंसे पूर्णनी निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। 
3३४ सह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवावहे | तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥। 
हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई 
विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्लनेह-सूतरसे बैँधे रहें, हमारे 
अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। | 
३७ आप्यायन्तु ममाड्रगननि वाक्‌ प्राणश्षक्षु: श्रोत्रभो बलमिद्धियाणि च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मौपनिषद माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेअस्तु॥ तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सन्‍्तु, ते मयि सनन्‍्तु ॥ ह 
हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अड्र-वाणी, नेत्र-श्रोत्र आदि सभी कर्मेन््रियाँ और ज्ञानेद्धियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे 
मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे। मुझे सदा अपनाये रखे। मेरे साथ ब्रह्मका 
और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके 
एकमात्र लक्ष्य परबह्म परमात्मामें निरन्‍्तर लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें । 
३४ वाडः मे मनसि भ्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थ: श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युत॑ वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु। तद्नक्तामवतु। अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!) 
(इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विप्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है ।)प्रार्थाका भाव यह है कि 
'हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-बाणी 
दोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ । मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जायें । हे प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा छीजिये । (इस शरकार परमात्मासे 
प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक 
ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो, तुम्हारी सहायतासे मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और 
अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे--मैं उसे कभी न भूलूँ। मेरी इच्छा 
है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरत्तर त्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही 
करता रहूँ। मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा 
उत्तम हों, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ बोढूँगा, सर्वथा सत्य बोढूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा 
हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा। (इस प्रकार अपने 
मन और वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना करता है---) वे परत्ह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर 
मुझे ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अध्ययनमें किसी 
प्रकारका विघ्न उपस्थित न हो। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 
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श्ुभाशंसा - ओर योग-साधना 
युद्धान- प्रथम मनस्तत््वायय सबिता धियः। 
अभेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ 
सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य 
विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी स्थिरतामें सहायक हो। 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितु: सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ 
हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वर्की आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये 
पूर्ण शक्तिसे प्रयल् करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्माप्तिजनित परमानन्दकी 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलशील रहें। 
युकक्‍्वाय मनसा देवान्सुवर्यती धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌ | 
वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंक अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें और आकाझमें 
विचरनेवाले तथा बृहत्‌ प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा 
करें, ताकि हम उन परमेश्वर्का साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो सकें | हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोमें प्रकाश 
फैला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विन्न न कर सकें। 
युझ्ञते मन उत युद्धते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्षितः । 
- वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टति: ॥ 
जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी 
बुद्धि-वृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है, जो समस्त जगतके विचारोंको 
जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही 
हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये। | 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्तषि इलोक एतु पथ्येव सूरेः । 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंके स्वामी ओर समस्त जगत्‌के आदि कारण परबह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके 
विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ 
पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगत्‌में व्याप्त हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी लाड़िले, जो दिव्य लोकमें निवास 
करते हैं, भलीभाँति सुनें । | ँ 
अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिव्यते तत्र संजायते मनः ॥ 
जिस स्थितिमें अमि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्‍्थन करनेकी भाँति, अम्रिस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके ल्यि 
शरीरको नीचेकी अरणि और <*कारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप 
मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभाँति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे 
अ्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। 


है। * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ * [योगतत्त- 


सवित्रा ग्रवेन जुषेत ब्रह्म .. पूर्व्यम्‌ 
तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्बमक्षिपत्‌॥ ; 
हे साधक ! सम्पूर्ण जगतके उत्पादक सर्वान्तिर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ पहले बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति 

करके उनसे अनुमति भ्राप्तकर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें 
ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्‍्हींमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये । यों करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त सश्चित कर्म विप्नकारक नहीं होंगे---बन्धनरूप नहीं होंगे। ््््ि 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरं हृदीद्धियाणि मनसा संनिवेदय । 

ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्नोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 


जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर सुखवपूर्वक बेठे, 
उस समय अपने सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखे, इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरको सीधा और स्थिर रखे । क्योंकि 
शरीरकों सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप विघ्न 
आ जाते हैं। अत्तः इन विप्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये। इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे 
हटाकर उनका ममके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर 3“काररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ “कारका जप 
. और उसके वाच्य परबह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको पार कर लेना चाहिये। भाव यह है कि नाना 
योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं। इन सबका त्याग करके 
सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये। 
प्राणान्‌ अपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राण नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाश्युक्तमिव वाहमेने॑. विद्वान्मनो. धारयेताप्रमत्तः ॥ 
बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता 
रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले तथा योगशाखकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म 
हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल दे । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको सुचतुर सारथि बड़ी सावधानीसे 
चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें 
रखे, जिससे योगसाधनामें किसी प्रकारका विन्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच जाय | 
समे शुच्नौ शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रवादिभि: | 
मनोउनुकूले न तु चक्षपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
(इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है।) भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें 
अपना आसन लगाना चाहिये,जहाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी न हो, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो, जहाँपर कूड़ा- 
करकट,मैला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हो और खभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि; 
जहाँ कंकड़, बालू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो, जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका 
सर्वथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके 
लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके 
अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशूत्य एकात्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकाससे आसन लगाकर अपने मनको पसरमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये। 
नीहारधूमार्कानिलानलानां ._ खद्योतविद्युत्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
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जब साधक पसरमत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन. आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी 
कुहरेके सदृश् रूप दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी 
निःशब्द वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कभी अग्निके सदृश् तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सदृश 
टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचोंध पैदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिकमणिके 
सदृश् उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है।.ये सब 
तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक 
हो रहा है। 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्यिते पञ्ञात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्थ रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्थ योगाप़्जिमय शरीरम्‌॥ 
ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, 
अर्थात्‌ जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो.जाता है और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक 
पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाप्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, 
न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसके शरीरका नाश नहीं हो सकता। 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं स्वससौष्ठव . च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्प॑ योगश्रवृत्ति प्रथमां बदन्ति ॥ 
भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणत: उसका 
दरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता है। उसे कभी कोई रोग 
नहीं होता । भौतिक पदार्थोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका 
उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। स्वर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेंसे 
बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हैं। ये सब योगमार्गकी 
प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं--ऐसा योगी लोग कहते हैं। 
यथेव बिम्ब॑ मृदयोपलिप्त॑ तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम । 
तद्वाउउत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवत्ते बीतशोकः ॥ 
जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने वास्तविक रूपमें प्रकट नहीं होता, परंतु 
वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है तब अपने यथार्थ रूपमें चमकने लगता है, उसी प्रकार 
इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कमेकि संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभांति 
प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असड्ग हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड-पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश होकर 
वह कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब ग्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। 
उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है। ह 
यदा>»त्मतत्वेन तु ब्रह्मतत््वे दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 
अजं धुवं सर्वतत्त्वविंशुद्ध ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशै: ॥ 
फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृश निर्मल प्रकाशमय पूर्बोक्त आत्मतत्तके द्वारा ब्रह्मतत्वको भलीभाँति देख 
लेता है---अर्थात्‌ उन परबह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित तथा 
समस्त तत्त्वोंसे असड्र---सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्माको तत्त्त्से जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है। 


दर * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ « [योगतरत्त- 
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एष ह देव: अदिशो&नु सर्वा:-पूर्वों ह जात: स उ गर्भे अन्तः। 
स एवं जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यदः जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ 
निश्चय ही ये पूर्वोक्त परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत्‌में कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध पसरह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भरूपें प्रकट हुए थे। थे ही इस 
ब्रह्माप्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकर हैं और भविष्यमें अर्थात्‌ प्रछलयके बाद 
सृष्टिकारुमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। वे समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको 
सब ओससे देखनेवाले हैं। 


यो देवो अग्मो यो अप्सु यो. विश्व॑ भुवनमाविवेश। 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः॥ 
जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्ण ब्रह्म परमदेव अम्रिमें हैं, जो जलमें हैं, जो समस्त लोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो: 
ओषधियोंमें हैं और जो वनस्पतियोंमें हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है !! 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्तवन 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वमस्थ विश्वस्प पर॑ निधानम्‌। 
वेत्तासि वेच्चं च परं चर धाम त्वया तत्त विश्वमनन्तरूप ॥ 
प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत्‌के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने योग्य और 
परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है। 
वायुर्यमोउप्रिर्वरुण: शशाड्ू: प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो ममस्तेउस्तु सहस्नकृत्वः पुनश्ष भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ 
(हे हरे !)) आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये 
हजारों बार नमस्कार, नमस्कार होवे, आपके लिये फिर भी बारंबार नमस्कार, नमस्कार होवे। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोःस्तु ते सर्वत एवं सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तवं सर्व समाप्नोषि ततो$सि सर्व: ।। 
है अनन्त सामर्थ्यवाले प्रभो ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार होवे । हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब ओरसे 
ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। 
पितासि लोकस्य चराचरस्थ त्वमस्थ पृज़्यश्ष गुरुगरीयान्‌। 
न ॒त्वत्समोउस्त्थभ्यधिकः कुतोउन्यो लोकत्रयेउप्यप्रतिमप्रभाव ॥। 
हे विश्वेशर | आप इस चराचर जगत्‌के पिता और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाववाले ! 
तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं हे फिर अधिक कैसे होवे ? 
ह त्तस्मात्मणम्य ग्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम । 
पितेव पुत्रस्थ सखेव सख्युः प्रिय: प्रियायाहसि देव सोदुम ॥ 
इससे हे प्रभो ! मैं शरीरको अच्छी प्रकार आपके चरणोंमें निवेदित कर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको 
प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके तथा पति जैसे प्रियतमा पत्नीके 


अपराधको सहन कर लेते हैं, वैसे ही आप भी मेंरे अपराधको सइन करने योग्य हैं । 


अड्डू ] * योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव # ७ 
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योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव 
पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्यः कृमिर्थवा तरुरप्यनेकशाख: । 
अपशुपतिवरपफ्र्सादजा मे... त्रिभुवनराज्यविभूतिरष्यनिष्टा ॥ 
(उपमन्यु कहते हैं---) मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष 
भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रसादसे मुझे त्रिभुवनका राज्यवैभव प्राप्त हो रहा हो तो वह 
भी अभीष्ट नहीं है। ' 


जन्म श्रपाकमध्येषपि मेउस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मा वानीश्वरभक्तोी भवानि भवनेषपि शक्रस्य॥ 
यदि मुझे भगवान्‌ शड्डूरके चरणारविन्दोंकी वन्दनामें तत्पर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालोंमें भी हो जाय 
तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु भगवान्‌ शिवकी अनन्यभक्तिसे रहित होकर मैं इन्द्रके भवनमें भी स्थान पाना नहीं चाहता । 
वाय्वम्बुभुजोषपि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुरासुरगुरो यस्य न विश्वेश्वेर भक्ति: ॥ 
कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्यों न हो, जिसकी सुरासुर-गुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके दुःखोंका 
नाश कैसे हो सकता है ? ह जी 
अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधर्मयुक्ताभि: । 
येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणविच्छेद: ॥ 
जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंके स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषोंके 
धर्मोसे युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं। 
हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनार्जव॑ युग प्राप्य । 
संसारभय॑ न भवति हसरभक्तिरसायन॑ पीत्वा ॥ 
कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन भगवान्‌ शड्डरके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगा देना चाहिये। 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका भय नहीं रह जाता है। 
दिवस॑ दिवसा्ध॑ वा मुहूर्त वा क्षणं लवम्‌। 
न हालब्धप्रसादस्य भक्तिर्भवति शड्ूरे ॥ जे 
जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके ल्यि 
भी भगवान्‌ रह्ढूस्में भक्ति नहीं होती है। 
न नाकपृष्ठ न च् देवराज्यं न ब्रह्मलोक॑ न च निष्कलत्वम्‌ । 
न सर्वकामानखिलान्‌ वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि ॥ 
न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, न देवताओंका राज्य पानेकी अभिलाषा रखता हूँ। न त्र॒ह्मलोककी इच्छा करता हैं और 
न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही ग्राप्त करना चाहता हूँ। भूमण्डलकी समस्त कामनाओंको भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं है। में तो 
केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण करता हूँ। 
यावच्छशाड्रुधवलामलबद्धमोौलिरन प्रीयते पशुपतिर्भगवान्‌ ममेश: । 
तावजजरामरणजन्मशताभिषघातेर्दु:खानि. देहविहितानि. समुद्हामि ॥ ह 
जिनके मस्तकपर अर्द्धचन््रमय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट बैंधा हुआ है, वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों आघातोंसे प्राप्त होनेवाले दैहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा। 


लिये अन्यान्य 


८ * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ [योगतत्- 
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दिवसकरशजञाइडुवहिदीप॑ ब्रिभुवनसारमसारमाह्ममेकम्‌ । . 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌॥ 
जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चन्द्रमा और अग्निकी प्रभासे उद्धासित होते हैं, त्रिभुवनके साररूप हैं, जिनसे बढ़कर सासत्त 
दूसरा नहीं है, जो जगतके आदिकारण, अद्वितीय तथा अजर-अमर हैं, उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये बिना कौन 
पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है। 
यदि नाम जन्म भूयों भवति मदीये: पुनदोषिः। 
तस्मिस्तस्मिद्नमनि भवे भरवेन्मेउकक्षया. भक्ति: ॥ 
यदि मेरे दोषोंसे मुझे बारंबार इस जगत्‌में जन्म लेना पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ शिवमें 


अक्षय भक्ति हो। 
अब्_्_्न्नज पर 


महर्षि वसिष्ठहजीको नमस्कार 


ब्रह्मनन्द॑ परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
इन्द्रातीत॑ गगनसदू्श तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्य विमलमचले. सर्वधीसाक्षिभूतत 
भावातीतं त्रिगुणरहिते श्रीवसिष्ठ नताः सम ॥ 
'जो ब्रह्मानन्दस्वरूप अथवा ज्ञानोपदेदद्वार ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति करनेवाले, परम सुखद, अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वोंसे रहित, 
आकाश-सदृश्ञ निर्मल, 'तत्त्वमसि” आदि वेदान्त-महावाक्योंके लक्ष्यार्थरूप, एक, नित्य, निर्मल, निश्चल, सम्पूर्ण बुद्धि-वृत्तियोंके 
</, समस्त भावोंसे परे तथा तीनों गुणोंसे रहित हैं, उन परब्रह्मखरूप श्रीवसिष्ठजीको हम नमस्कार करते हैं ।' 


महायोगी पतद्चलिको प्रणाम 


योगेन चित्तस्थ पदेन वाचां मरे दरीरस्य चर वैद्यकेन। योउ्पाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतल्ञलिं प्राज्ञलिरानतोउस्मि ॥ 

'मैं उन मुनियोंमें श्रेष्ठ पतश्ललिको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योगसे अन्तःकरणके, पद (व्याकरण- 
महाभाष्य) से वाणीके और वैद्यक (चरकग्रन्थके द्वारा) से शरीर्के मलको दूर किया (धोया) है। 
जयन्ति वाचः फणिभर्तुरान्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विष: । विभाव्यमाना: सतत मर्नांसि या: सतां सदानन्दमयानि कुर्वते ॥ 

'जो अन्तःकरणके अज्ञानमय अन्धकारका निवारण करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही हैं तथा 
निरन्तर अनुशीलन करनेपर जो साधु पुरुषोंके मरको सदा आनन्दमय करती रहती हैं, शेषावतार महर्षि पतञझलिकी वे वाणियाँ 
सर्वोपरि विराजमान हैं।' 

पतडझलिसुनेरुक्ति:. काप्यपूर्वा जयत्यसौ | पुंस्पकृत्योवियोगोडपि योग इलत्युदितो चथा॥ 

'महर्षि पतञ्ञलिकी योगदर्शनरूप ऐसी अपूर्व वाणीकी जय हो, जिसके द्वारा पुरुष और प्रकृतिके वियोगको भी योग कहा 
गया है।' -+-०धका--++- 
रामहि. सुमिरिआ _ गाइअ . रामहि। संतत सुनिअ राम  गुन ग्रामहि॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना। गावहिं कबि. श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि. भजहि. मन तजि कुटिलाई। राम भजें गति केहिं. नहिं. पाई | 

अदीलका+१०ााकाय- 
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गिरी शाम 
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भगवती महायोगमायाक्री स्तुति 
ब्रह्मोचाचच 


त्वे स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषटकारः स्वरात्मिका ॥| 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ॥ 

त्वमेव संध्या सावित्री सं देवि जननी परा। त्वयैतद्धार्यती विश्व त्वयैतत्सृूज्यते जगत्‌ ॥ 

त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते .च सर्वदा। विसूष्टो सृष्टिरूपा त्वे स्थितिरूपा च पालने ॥ 

तथा संहतिरूपान्ते जगतो5स्थ जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्पृतिः | 

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्व॑ च॒ सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ 

कालरात्रिर्महारात्रिमेहिरात्रिश्व दारुणा। लवं श्रीस्त्वमीश्वरी त्व॑ ह्ीस्त्व॑ बुद्धिबोधलक्षणा ॥ 

लज्ना पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वे शान्ति: क्षान्तिरिव च। खडिगनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ 

शब्भिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा । सोम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ 

परापराणां. परमा त्वमेव परमेश्वरी। यद्य किंचित्कचिह्स्तु सदसद्वाखिलात्मिके | 

तस्थ सर्वस्य या शक्ति: सा लव कि स्तूयसे तदा । यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌॥ 

सो5पि निद्रावश नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः | विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशञान एव च॥ 

कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत्‌ । सा त्वमित्थ प्रभावै: स्वैरुदारैदेवि संस्तुता ॥ 

ब्रह्माजीने भगवती योगमायाका स्तवन करते हुए कहा-- देवि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वथा और तुम्हीं वषट्कार हो । स्वर 
भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणवर्में अकार, उकार, मकार-- इन तीन मात्राओंके रूपमें 
तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया 
जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवि ! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो । देवि ! तुम्हीं इस विश्व-त्रह्माण्डको धारण 
करती हो। तुमसे ही इस जगत॒की सृष्टि होती है। तुम्हींसि इसका पालन होता है ओर सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको अपना 
ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवि ! इस जगतकी उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा 
कल्पान्तके समय संहाररूप धारण करनेवाली हो तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और 
महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। 
तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम 
खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, श्ठु और धनुष धारण करनेवाली हो | बाण, ' भुशुण्डी और परिघ--.ये 
भी तुम्हारे अख्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो--इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो । पर और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो । सर्वस्वरूपे देवि | कहीं भी सत्‌-असत्रूप 
जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है 2 जो इंस 
जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवानको भी जब तुमने निद्रांके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करनेमें 
यहाँ कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको, भगवान्‌ श्डूरको तथा भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः 
तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है ? देवि | तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंसे ही प्रशंसित हो ।' | 
अन->*आस्‍लछ पक +ौ-- 
सर्वेडत्र सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सन्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहु:खभाग्भवेत्‌ ।। 
इस सम्पूर्ण विश्वके चराचर प्राणी सुखी तथा नीरोग हों, सभी कल्याणको प्राप्त करें ओर कोई दुःखी न रहे। 
+ब८२4& ० 5 कम८--++ 


फ़्मत्आशोर्ग 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेद 
स्थितप्रज्ञ योगीके लक्षण 


प्रजह्मति यदा कामान सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येबात्मना  तुष्ठ: . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(२। ५०) 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--) हे अर्जुन ! जिस कालमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति त्याग 
देता है और आत्मासें आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें 
वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
दुःखेष्वनुद्विममना: " सुखेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रो धः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥! 
यः सर्वत्रानभिर्रेहस्तत्तत्माप्प शुभाशुभम । 
नाभिनन्दति न ट्वेष्टि तस्य ज्ज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
(२। ५६-०७) 
दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्बेग नहीं होता, 
सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। 
जो पुरुष सर्वत्र खरेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ 
वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है 
उसकी बुद्धि स्थिर है। 
यदा संहरते चाय कुूर्मोड्ड्रूनीव सर्वशः । 
इच्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा - प्रतिष्ठिता ॥ 
विषया  विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज॒रसोउप्यस्थ पर दृष्टवा निवर्तते ॥ 
चयततो हापि. कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे पनः ॥। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त “आसीत मत्यरः । 
वद्दे हि यस्थेच्धियाणि. -तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
- (२।५७५८--६६१) 
और कछुआ जैसे सब ओरसे अपने अज्लोंको समेट लेता 


है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब 
प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी' बुद्धि स्थिर है (ऐसा 
समझना चाहिये) । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो.जाते हैं, परंतु 
उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त 
हो जाती है। हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनख्भाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके 
मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं। इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इच्धियोंकी बशमें करके 
समाहितचित्त हुआ मेंरे परायण होकर ध्यानमें बैठे, क्योंकि 
जिस पुरुषकी इच्धियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है। 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सड्डस्तेषृपजायते । 

सड्डात्सज्ञायते कामः कामात्क्रोधोडभिजायते ॥ 

क्रोधाद़वति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम: । 

स्पृतिभ्रेशाद्‌ बुख्विनाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥ 

(२। ६२-६३) 

विषयोंका चिन्तनं॑ करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न 
होती है और कामनामें विप्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें 
भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञनवृक्तिका नाश हो जाता है ओर बुद्धिका नाश हो जानेसे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। 

रागद्वेषवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्षरन्‌ । 


आत्मवर्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२।६४) 


अड्डू ] 
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परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक 
अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्रारा विंषयोंमें 
विचरण करता हुआ अन्त:करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। 

प्रसाद. सर्वदुःखानों. हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेततो हाशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम्‌ ॥ 

(२। ६५-६६) 

अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका 
अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न-चित्तवाले कर्मयोगीकी 
बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इच्ध्रियोंवाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके 
अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको 
शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल 
सकता है। 

इन्द्रियूणां हि. चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 

तदस्थ हरति प्रज्ञा वायुनविमिवाम्भसि ॥ 

तस्माहास्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वहाः । 


इच्धियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ 
(२। ६७-६८) 
क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, 


वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके 
साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 
हर लेती है। इसलिये हे महाबाहो | जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि 
स्थिर है। न्‍ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमाप:ः प्रविशन्ति 
तहत्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे 
स॒शझान्तिमाप्रनोति न कामकामी ॥ 
* (२ । ६९-७०) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य 


यद्दगत्‌। 


ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है और 
जिस नाशवान्‌. सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, 
परमात्माके तत्त्तकी जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान 
है। जैसे नाना नदियोंके जल जब सब ओरसे परिपूर्ण, अचल 
प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा 
जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहल्लारर स  शान्तिमधिगकछति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुहाति । 
स्थित्वास्थामन्तकालेडपि. ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥ - 
कर (२।७१-७२) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
अह्जाररहित और स्पृहारंहित 'हुआ विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको प्राप्त है। हे अर्जुन | यह 
ब्रह्मको प्राप्त पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी 
मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें 
स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है। 
योगयुक्तो विज्ुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: | 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्पते॥ : 


प्‌ 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय ले 
अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा 
ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त 
नहीं होता। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ४ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियिरपि। 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड्ंः त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(५१३०-११) 
जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अपण करके और 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे कमलके 
पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्वबुद्धि- 
रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वार भी आसक्तिको 


श्र 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥। 
सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌॥ 
(५। १२-१३) 
कर्मयोगी कर्मोेके फलका त्याग करके भगवत्य्राप्तिरूप 
आान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फलमें आसक्त होकर बँधता है। अन्तःकरण जिसके वशमें है, 
ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ 
ओर न. करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब 
कर्मोकी मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन 


परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 
(५। १७) 
जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो 
रही है और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्यरायण पुरुष ज्ञानके द्वारा 
पापरहित होकर अपुनरवृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त 
होते हैं। 
न॒भ्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोह्विजेद्ाप्य चाप्रियम। 
स्थिरलुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥ 
बाहास्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा. सुखमक्षयमश्चुते ॥ 
(५। २०-२१) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विम न हो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन परब्ह्म परमात्मामें एकीभावसे 
नित्य स्थित है। बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्तिक आनन्द 
है, उसको प्राप्त होता है, तदनन्तर वह सचिदानन्दघन परत्रह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय 


आनन्दका अनुभव करता है। 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 


आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः !॥॥ 


शक्तोतीहेव थः सोदं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः ॥ 
| (५१२२-२३) 
जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेबाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो 
भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं। इसलिये हे अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उममें 
नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको 
सहन करनलेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और 
वही सुखी है। 


योउन्तःसुख्रो5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव... यः । 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोडधिगच्छति ॥ 
(५॥। २४) 


जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही र्मण 
करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त 
सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है। 
स्पर्शान्कृता बहिर्बहांश्रश्षुश्षवान्ते . भ्रुवो: । 
ग्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो थः सदा मुक्त एवं सः॥ 
भोक्तार॑ं यज्ञतपर्सां सर्वलोकमहेश्वरय्‌ । 
सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
(५। २७--२९) 
बाहरके विषय -भोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही 
निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भूकुटीके बीचमें स्थित करके 
तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम 
करके, जिसकी इच्धियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं--ऐसा 
जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और 
तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरॉका भी ईश्वर तथा 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयालु और 
प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है। 


अड्ढ ] 


* योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश « 
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योगीकी योग-साधनाका स्वरूप 


जितात्मन: प्रश्ान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा. मानापमानयो: ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थोी.. विजितेन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाझ्ननः ॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपषि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥। 
सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीभाँति शात्त हैं 
ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, अर्थात्‌ उसके ज्ञानमें 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण 
ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति बिकाररहित है, जिसकी 
इच्धियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर 
और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवद्माप्त है, 
'ऐसे कहा जाता है । सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य 
और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव 
रखनेवाला अलन्त श्रेष्ठ हे। (६।७--९) 
योगी युद्धीत सततमात्मानं॑ रहसि स्थितः । 
एकाकी  यतचित्तात्मा .निराशीरपरिग्रह: ॥ 
शुत्रो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छूति नातिनीय॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैका्स मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपतविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
मन और इनच्द्रियॉंसहित शरीरको वहामें रखनेवाला, 
आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे। शुद्ध 
भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला ओर वख्र बिछे 
हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने 
आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर बैठकर चित्त 
और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे। 
सम क्ायशिरोग्रीय धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्य नासिकार्न स्व दिशश्चवानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रहाचारित्रते. स्थितः । 


मनः संयबम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ 
काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके 
और स्थिर होकर,अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, 
अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, 
भयरहित तथा भलीभाँति च्ञान्त अन्तःकरणवाल्ा सावधान 
योगी मनको रोककर मुझमें चित्तताला और मेरे परायण होकर 
स्थित होवे। (६। १३-१४) 
युझन्नेवे सदात्मानं+ योगी नियतमानस: । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छेति ॥। 
नात्यक्षतस्तु योगोषस्ति न चेकान्तमनश्रतः । 
न चातिस्वप्रशीलस्थ जाग्रतो मैब चार्जुन ॥ 
वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको 
निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली 
परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शाक्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! 
यह योग न तो बहुत खानेवालेका न बिलकुल न खानेवालेका, 
न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागने- 
बालेका ही सिद्ध होता है। (६। १५-१६) 


युक्ताहारविहारस्थ. युक्तचेष्टरय कर्मसु। 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येव्रावतिष्ठते । 


निःस्पृह: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 

दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार- 
विहार करनेवालेका, करममें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और 
यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। अत्यन्त 
वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पुहारहित पुरुष 
योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। (६। १७-१८) 

यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्पृता। 

योगिनो यतचित्तस्थ युद्धतो - योगमात्मनः ॥ 


यत्रोपमते. चित्त निरुदछू योगसेवया | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
| (६। १९-२०) 


जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान 
नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके 


श्ड * योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त्व- 


रण एृआ/णणभणण०ंंंभधं> कप घय ० मर लि ल ले कट नल लक लि 
जीते हुए चित्तकी कही गयी है। योगके अभ्याससे निरुद्ध 
चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुईं सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको 


परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे । यह स्थिर न 
रहनेवाल्ना और चञ्लल मन जिस-जिस राब्दादि विषयके 
निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी 


साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही संतुष्ट हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे। . 

रहता हे। प्रशान्तमनस॑ होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम । 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदुद्धियराह्ममतीन्द्रियम्‌ । उपैति जझ्ञान्तरजस ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
वेत्ति यत्र न चेवायं॑ स्थितश्चलति तत्त्वत: ॥। युझन्नेव॑ सदा5उत्मान॑ योगी विगतकल्मष: । 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक॑ ततः | सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्ते सुखमश्ुते ॥ 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (६। २७-२८) 


(६। २१-२२) 
इच्ध्रियोंसे अतीत,केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा अहण 
करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्थामें 
अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी 
परमात्माके ख्वरूपसे विचलित होता ही नहीं। परसमात्माकी 
प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ 
£ .) लाभ नहीं मानता और परमात्पप्राप्ति-रूप जिस अवस्थामें 
स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता। 
त॑ विद्याहुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌ | 
स॒निश्चयेत्र योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा ॥ 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषत:ः । 
मनसैतेन्द्रियम्मामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
(६। २३-२४) 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका 
नाम योग है, उसको जानना चाहिये | वह योग न डकताये हुए 
अर्थात्‌ धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य 
है।. संकल्पसे .उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःशेषरूपसे त्याग कर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको 
सभी ओरसे भलीभाॉति रोककर-- 

शने:  शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चललमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो. नियम्यैतदात्मन्येत. बह नयेत्‌॥ 
(६ । २०-२६) 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा 
चैर्ययुक्त बुद्धिके द्वार मनको परमात्मामें स्थित करके 


क्योंकि जिसका मन भलीप्रकार शान्त है, जो पापसे रहित 
है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है। 

सर्वभूत्तस्थमात्मानं  सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्हानः ॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पह्यति। 

तस्याहं म ग्रणश्यामि स चर मे न प्रणइयति ॥ 

(६। २९-३०) 

सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ओर सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें 
कल्पित देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप 
मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और बह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । 

सर्वभूतस्थितं थो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 

सर्वथा वर्तमानोषपषि स योगी मयि वर्तते॥ 

आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति योशर्जुन । 

सुर्ख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

(६। ३१-३२) 

जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्िदानन्दघन वासुदेवकों भजता हैं 
वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। 


अड्डू । 


# योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश # 


१५ 
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हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, 
वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 
तपस्विभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यक्षाधिको योगी त्स्माद्योगी भवार्जुन ॥ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥। 
(६ | ४६-४७) 


योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना 
गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे 
हे अर्जुन ! तू योगी हो। सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। 
बुझ्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ वैराग्य॑ समुपाश्रितः ॥ 
अहड्ढडारं बलं दर्ष काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभमूयायथ कल्पते ॥ 
(१८ | ५१--०५३) 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्तिक और तियमित 
भोजन करनेवाला, रब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्तिक धारणशक्तिके 
द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और 


शरीरको बशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभाँति दृढ़ वैरग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहल्लार, 
बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है। न्‍ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्लृति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मदव्यपाश्रय:। 
मत्म्सादादवाप्नोति. शाश्रत॑ पदमव्ययम्‌ ॥ 
(१८ | ५४--५६) 
फिर वह सचिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न 
मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न 
किसीकी आकाज्ञा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें 
समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है। उस 
परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना 
हूँ ठीक बैसा-का-वैसा तत्त्ससे जान लेता है;तथा उस भक्तिसे 
मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा-करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है। 


अनन्य चित्तवाले योगीको भगवान्‌ तत्काल प्राप्त हो जाते हैं 


अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानों योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥। 
५ (९।२२) 
जो आअनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परसेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा 
चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर 
देता हूँ। 
मछित्ता मद्धतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌। 
कथयन्तश्व मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 


ददामि बुद्धियोगं॑ ते येन मामुपयान्ति ते॥ 

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानर् त्तमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो. ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥ 
(१०॥९--११) 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही ग्राणोंको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें 
मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और ग्रभावसहित मेरा 
कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें 
ही निरन्तर र्मण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियमें लगे 
हुए ओर प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप 


श्ष 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगत्त- 
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योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन ! 
उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित 


हुआ में स्वये ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय 


तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 
मत्कर्मकृन्मत्पमो... मद्धक्तः . सड़वर्जितः । 
निर्वरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(११। ५५) 
हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्तव्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, 
आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें बैरभावसे रहित 
है---वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 
मय्यावेशथ मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ह (१२१२) 
ह मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें 
/' रूगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ 
सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं समुदड्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(१९ । ६-७) 


परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको 
मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य 
भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन ! उन 
मुझमें चित्त लगानेबाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप 
संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याह॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥। 
(८ | १४) 
हे अर्जुन ) जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज 
ही प्राप्त हो जाता हूँ। 


पत्र॑ पुष्पं फलं तोयं यो मे भवक्‍त्या प्रयक्छति | 
तदहं भक्‍्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मर्दर्पणम्‌॥ 
(९ | २६-२७) 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे 
प्रकट होकर ग्रीतिसहित खाता हूँ। हे अर्जुन ] तू जो कर्म 
करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर । 
जुभाशुभफलेरेव मोक्ष्से.. कर्मबन्धने: । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो . मामुपेष्यसि ॥ 
समोउहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
(९ । २८-२९) 
इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण 
होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्ततवाला तू शुभाशुभ 
फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त होकर... 
मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थुः पापयोनय: । 
रसित्रियो वेश्यास्तथा जुद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनर्तब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्प भजस्व माम्‌॥ 
मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्‍्त्वैवमात्मानं_ मत्परायण: ॥ 
(९ ।३२--३४) 
हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्‍या 
है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्पि भक्तजन मेरी शरण 
होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणभड्डर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन 


अड्डू | 


# पातञ्जलयोगदर्शन « 


१७ 
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कर | मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त 
करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 
सर्वगुह्यतम॑ भूयः: श्रृूण मे परम बच: । 
इष्ठोडसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेदेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य सामेके शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
(१८ । ६४--६६) 


सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्थयुक्त 
वचनको तू फिर भी सुन | तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह 
परम हितकारक वचन में तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन ! तू मुझमें 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और 
मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह 
मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है। सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको मुझमें 
त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार 
परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर। 


पातड्चलयोगदर्शान 


(१) समाधिपाद 

अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अब परम्पराप्राप्त योगविषयक शास्त्र प्रारम्भ किया 
जाता है। 

योगज्ित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 

चित्तकी वृत्तियोंको रोकना योग है। 

तदा द्रष्टः स्वरूपेडवस्थानम्‌॥ ३ ॥ 

जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, तब द्रष्टाकी 
(शुद्ध परमात्म-) स्वरूपमें अवस्थिति होती है , 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें द्रष्टाकी 
वृत्तियोंके समानरूपता होती है अर्थात्‌ द्रष्टा वृत्तियोंके समान 
रूपवाला प्रतीत होता है। 

वृत्तय: पदञ्ञतय्यः क्लिष्टाक्किष्टा: ॥ ५॥ 

वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं--ह्लिष्ट अर्थात्‌ राग- 
द्वेषादि क्ेशोंकी हेतु ओर अक्लिष्ट अर्थात्‌ राग-द्वेषादि छेशोंकी 
नाश करनेवाली । 

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्पृतय: ॥ ६ ॥ 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्पृति--ये पाँच 
प्रकारकी वृत्तियाँ हैं। 

अत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-भेदसे तीन प्रकारकी 
प्रमाण-वृत्ति है। 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गुपग्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥। 

विपर्यय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित 
नहीं है। 

शाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९ ॥॥ 

शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका 
स्वभाव हो और जो वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस 
प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है। 

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥| १० ॥ 

(जाग्रतू तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके) अभावकी 
अ्रतीतिको आश्रय करनेवाली वृत्ति निद्रा है। 

अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११ ॥ 

अनुभव किये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूर्वक 
उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मृति है। 

अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२ ॥ 

अभ्यास और वैराग्यसे उन वृत्तियोंका निरोध होता है। 

तत्र स्थितो यत्नोअभ्यास: ॥ १३ ॥। 

उनमेंसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यत्न करना अभ्यास है | 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि: ॥ ९४ ॥ 

कितु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घकालपर्यन्त निरन्तर 
व्यवधानरहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान 
किया हुआ दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है। 

दृष्टानुश्नविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा .वैराग्यम्‌ 

॥ १५॥ 


१८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 
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दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रही 
है, उसका वैराग्य वशीकार नामवाला अर्थात्‌ अपर-वैराग्य है। 

तत्परं पुरुषख्यातेगगुणवैतृष्णमम्‌ ॥ १६ ॥ 

विवेकख्यातिद्वारा गुणोंसे तृष्णारहित हो जाना पर- 
वैराग्य है। 

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ 
व ७] 

वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंके 
सम्बन्धसे जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है, वह सम्प्ज्ञात- 
समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि 
होती है, उसका नाम वितर्कानुगत, विचारके सम्बन्धसे 
विचारानुगत, आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत और अस्मिताके 
सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्मज्ञात- 
समाधि है। 

विरामप्नत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोउन्य: ॥ १८ ॥ 

सर्ववृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके 
! चुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अध्याससे जो उसके संस्कार शेष रह 
जाते हैं, वह असम्प्रज्ञात-समाधि है। 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥। १९ ॥ 

विदेह और प्रकृतिलयोंको जन्मसे ही असम्प्ज्ञात- 
समाधिकी प्रतीति होती है। 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० |। 

दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उनको 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्ज्ञापूर्वक असम्पज्ञात- 
समाधि सिद्ध होती है। 

तीव्नसंवेगानामासन्नः ॥ २९ ।॥! 

तीत्र संबेग और. अधिमात्र उपायवाले योगियोंको 
समाधि-लाभ शीघ्रतम होता है। 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोडपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मृदु तीन्न 
संवेगवालों और मध्य तीत्र संवेगवालोंके समाधि-लाभसे भी 
अधिमात्र तीव्र संवेगवालोंको समाधिलाभमें विशेषता है । 


ईश्वरप्रणिधानाद्दा ॥ २३ ॥ 
अथवा ईंश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है । 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविदेष ईश्वरः ॥ २४ ॥ 


सम्प्रज्ञातः 


क्लेश, कर्म, कमेंकि फल और वासनाओंसे असम्बद्ध, 
अन्य पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर है। 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञजीजम्‌ ॥ २५॥ 

उस पूर्वोक्त ईश्वरमें सर्वज्ञताका बीज अतिशय (बढ़ती) 
रहित है। 

पूर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 

वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका भी गुरु है, क्योंकि 
वह कालसे परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है। 

तस्य वाचक: प्रणव: ॥ २७ ॥ 

उस ईश्वरका बोधक शब्द ओश्म्‌ है। 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 

उस ओशम्‌ शब्दका जप और उसके अर्थभूत ईश्वरका 
ध्यान करना (पुनः-पुनः चिन्तन करना) ईश्वर-प्रणिधान है। 

ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्ष ॥ २९ ॥ 

उस ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यक्चेतनाका ज्ञान भी होता है 
ओर अन्तरायों (विप्नों) का अभाव होता है। 

व्याधिस्त्थवानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेउन्तराया: ॥ ३० ॥ 

व्याधि, स्वथान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
प्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकल, अनवस्थितत्व--ये चित्तके नो 
विक्षेप (योगके) विप्न हैं। 

दुःखदोर्मनस्थाड्रमेजयत्वश्वासप्रश्यासा. विक्षेपसहभुवः 
॥ ३९ ॥ 

दुःख, दोर्मनस्थ, अड्डमेजयत्व, श्वास-प्रधास--ये 
विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके होनेसे ये पाँच 
प्रतिबन्धक भी हो जाते हैं। 

तत्मतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यास: ॥ ३२ ॥ ह 

उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंको दूर करनेके लिये 
एकतत्तका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत 
एक-ततक्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्र करना चाहिये। 

मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातत्षित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सुखी-दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापियोंके विषयमें यथाक्रम 
मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षाकी भावनाके अनुप्ठाससे चित्त 
असन्न और निर्मल होता है। 


अड्डू ] 


* पातखलयोगदर्शन * 
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प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
अथवा कोष्टस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुको 
नासिकापुटद्वारा (प्रयल्नविशेषसे) बाहर फेंकने और बाहर 
रोकने--दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे। 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी 
॥ ३५ ॥। 
अथवा (गन्च, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) विषयोंवाली 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 
विद्ञोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
अथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी 
स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 
वीतरागविषय वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथवा रागरहित योगी-गणके चित्तवतिषषयक संयम 
करनेवाला (आलम्बनवाला) चित्त मनकी स्थितिको 
बाँधनेवाला होता है। 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
अथवा ख्प्नज्ञान और निद्राज्ञाकको आश्रय करनेवाला 
चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है। 
यथाभिमत8ध्यानाद्दा ॥ ३९ ॥ 
अथवा जो जिसको अभिमत (इृष्ट) हो, उसके ध्यानसे 
मनकी स्थिति बँध जाती है। 
परमाणुपरममहत्त्वान्तोउस्थ वशीकारः ॥ ४० ॥ 
पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थॉमें 
परमाणुपर्यन्त ओर महान्‌ पदार्थोमें परम-महान्‌ (आकाश) 
पर्यन्त वशीकार हो जाता है। 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव 
तत्स्थतद्खनता समापत्ति: ॥ ४९ ॥ 
राजस, तामस-वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय 
(अति निर्मल) मणिके समान ग्रहीता (अस्मिता), अहण 
(इन्द्रियाँ), श्राह्म (स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों) में स्थित होकर 
उनके तन्‍्मय हो जाना (उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना) 
समापत्ति (तद्गरूप होना) है। 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संव्क्रीर्णा सवितर्का समापत्ति: 
॥ ४२ ॥) 
उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों 


मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राहोषु 


(भेदों) से मिली हुई (अर्थात्‌ इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थोका 
अभेदरूपसे जिसमें भान होता है) सवितर्क समापत्ति होती है। 

स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
॥ ४३ ॥ 

स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर (अर्थात्‌ आगम-अनुमानके 
कारणीभूत शब्द-संकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे) अर्थमात्र-सी 
भासनेवाली अपने (ग्रहण आकार ज्ञानात्मक) रूपसे रहित 
(चित्तवृत्ति) निर्वितर्क समापत्ति है। 

एतयैत सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता 
॥ ४४ ॥ 

इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही 
सविचार और निर्विचार समापत्तियाँ सूक्ष्म विषयमें व्याख्यान 
की हुई समझनी चाहिये। 

सूक्ष्मविषयत्व॑ं चालिड्रपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥। 

सूक्ष्मविषयता अलिड्ड-प्रकृतिपर्यन्त है। 

ता एव सबीज: समाधि: ॥ ४८ ॥ 

ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधि 
कहलाती हैं। 

निर्विचारवैद्यारह्मेड्ध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७ ॥ 

निर्विवार समाधिकी वैशारद्य (प्रवीणता) होनेपर 
अध्यात्म (्ज्ञा) की निर्मलता होती है। 

ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

अध्यात्म-प्रसादके लाभ होनेपर जो प्रज्ञा (समाधिजन्य 
बुद्धि) उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा (सचाईको 
धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि) है। 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विदेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 

आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय 
अलग है, विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे। 

त्तज्ज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥। ५० ॥ 

उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला संस्कार अन्य सब 
व्युत्थानके संस्कारोंका बाधक (रोकनेवाला) होता है। 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्नि्बीज: समाधि: ॥ ५९ ॥ 

पर-वैराग्यद्वार उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी 
निरोध हो जानेपर पुरातन-नूतन सब संस्कारोंके निरोध हो 
जानेसे निर्बोज-समाधि होती है। 


ऋ%ऋफ्फफफफफ 
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* योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ » 
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(२) साधनपाद 
तपशः्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥। ९ ॥ 


समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें लीन होनेसे निवृत्त करने 
योग्य हैं। 


ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: ॥ ११ ॥ 

क्लेशोंकी स्थूल वृत्तियाँ, जो क्रियायोगसे तनु (क्षीण) 
कर दी गयी हैं, प्रसंख्यान (विवेक-ख्याति) -संज्ञक ध्यानसे 
त्यागने योग्य हैं। (जबतक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीजके 
सदृश न हो जायें।) 

क्ेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ ९२ ॥ 

क्लेश जिसकी जड़ है, ऐसी कर्मोकी वासना वर्तमान और 
अगले जम्मोंमें भोगने योग्य है। 

सत्ति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: ॥ १३ ॥ 

अविद्या आदि छलेशोंकी जड़के होते हुए उस (कर्माशय) 
का फल जाति, आयु और भोग होते हैं। 

ते ह्ादपरितापफला:ः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

वे (जाति, आयु ओर भोग) सुख-दुःखरूपी फलके 


तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। 
समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्ष ॥ २ ॥ 
समाधिकी भावनाके लिये और छ्लेशोंके तनूकरणके लिये 
(क्षीण करनेके लिये) क्रियायोग है। 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ ३ ॥ 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश छेश हैं। ये 
पाँचों बाधनारूप पीड़ाको उत्पन्न करते हैं ओर चित्तमें वर्तमान 
रहते हुए संस्काररूप गुणोंके परिणामको दृढ़ करते हैं, इसलिये 
क्लेश नामसे कहे गये हैं। ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है। 
अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोेदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार-अवस्थावाले अस्मिता 


आदि छेशोंका अविद्या क्षेत्र है। 
9  अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप हैं। 
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अनित्यमें नित्य, अपविम्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और 
अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 
दृग्दर्शनशक्‍्त्योरेकात्मतेबास्मिता ॥ ६ ॥ 
दृक्‌ृशक्ति ओर दर्शनशक्तिका एक स्वरूप-जैसा भान 
होना अस्मिता (छेश) है। 
सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ 
सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती 
है, वह राग है। 
दुःखानुशयी द्वेघ: ॥ ८ ॥ 
दुःखके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहती 
है, उसको द्वेष कहते हैं। 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोउभिनिवेशः ॥ ९ ॥ 
(जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें) स्वभावतः बह रहा 
है और विद्वानोंके लिये भी ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि 
मूर्खेकि लिये) वह अभिनिवेश छेश है। 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा: ॥ १० ॥ 
वे पूर्वोक्त पाँव केश, जो क्रियायोगसे सूक्ष्म और 


हे 


प्रसंख्यान अमिसे दग्धबीजरूप हो गये हैं, असम्म्ज्ञात- 


सर्न बिवेकिनः ॥ १५॥ 

क्योंकि (विषय-सुखके भोगकालमें भी) परिणाम-दुःख, 
ताप-दुःख और संस्कार-दुःख बना रहता है और गुणोंके 
स्वभावमें भी विग्रेध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब 
कुछ (सुख भी जो विषय-जन्य है) दुःख ही है। 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

आनेवाले दुःख हेय (त्यागने योग्य) हैं। 

द्रष्टृतृइययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 

द्रष्ठ॒ और दृश्यका संयोग 'हेयहेतु' (दुःखका 
कारण) है। 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्यक॑ भोगापवर्गार्थ 
दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और 
इच्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन 
है, वह दृश्य है। 

विशेषाविशेषलिडमात्रा लिड्रानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥| 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ (परिणाम) हैं। विशेष, 
अविदेष, लिड्रमात्र और अलिड् | 


अड्डू ] 
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द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोउपि प्रत्ययानुपश्य: ॥ २० ॥ 
द्रष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी 
चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है। 
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २९ ॥ 
उस पुरुषके लिये ही (यह सारा) दृश्यका स्वरूप है। 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्थनष्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यह दृश्य 
नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ 
साझेकी वस्तु है। 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 
स्व-शक्ति और स्वामी-शक्ति-संज्ञक स्वरूपकी उपलब्धिका 
जो कारण है वह (दृश्य-द्रष्टका स्व-स्वामिभाव) संयोग है। 
अर्थात्‌ ख-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 
(दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव) संयोगके वियोगका कारण है 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ | 
इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या है। 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तददृशे: केवल्यम्‌ 
७२५॥ 
उसके (अविद्याके) अभावसे (अदर्शनरूपी) संयोगका 
अभाव 'हान' है। वह चिति-शक्तिका कैवल्य है। 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 
शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है। 
तस्य सप्तनधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 
उस निर्मल विवेकख्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी 
सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है। 
योगाडुनुष्ठानादशुद्धिक्षये.. ज्ञानदीप्तिरा 
ख्याते: ॥ २८ ॥ 
योगके अड्रॉके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर 
ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोडष्टावड्रानि ॥ २९ ॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--- (ये) आठ योगके अड्ड हैं। 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ ३० ॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हैं। 


विवेक- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोमा महाव्रतम्‌ 
॥ ३१॥ । 

जाति देश, काल और समयकी हदसे रहित सर्वभूमियोंमें 
पालन करने योग्य यम महात्रत कहलाते हैं। 

शोचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
॥ ३२ ॥ 

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय (और) ईश्वर-प्रणिधान 
नियम हैं। 

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वितकेंद्राय यम और नियमोंका बाध होनेपर प्रतिपक्षका 
चिन्तन करना चाहिये । 

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लो भक्रो धमोह- 
पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इ््ति 
अतिपक्षभावनम ॥ ३४ ॥ 

यम-नियमोंके विरोधी हिंसा आदि.वितर्क कहलते हैं। 
(वे तीन प्रकारके होते हैं) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए 
और अनुमोदन किये हुए। उनके कारण लोभ, मोह और क्रोध 
होते हैं। वे मूदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं। ये सब 
दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले हैं। इस 
प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे। हे 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: ॥ ३५ ॥ 

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस (अहिंसक योगी) 
के निकट सब प्राणियोंका बैर छूट जाता है।. 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका आश्रय 
बनती है। 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 

अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रलोंकी ग्राप्ति होती है। 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीर्यलाभ: ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता है। 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: ॥। ३९ ॥ 

अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका (पूर्वजन्म कैसे 
हुए थे) इस बातका साक्षात्‌ होता है। 

शौचात्‌ स्वाडूल्जुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४० ॥ 

शौचसे अपने अज्लेसे घृणा और दूसरोंसे संसगंका 


नियमाः 
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[योगत्- 


अर ऊफफफफ५! 
अऊफ्डफऋफफफ्फ़+फफ ५४ फ)फ्फफ्फ का फ् फ फफफऋ फ्फ फ ५ नं >> 23 मत कल ऊक्रश्छक्रफफ्अफ कफ कफ फफफ कफ फड फफ कक फफ कक फफफ फ ऋककऊकऋफफफफफ फफफफफऊफ भा फ फ ऊफफफक कफ फ फ कफ फ फ कक 


अभाव होता है। 

सत्त्वशुब्दिसोमनस्थैकाययेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि 
च॥४९॥ 

चित्तकी शुद्धि, मनकी खच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका 
जीतना ओर आत्मदर्शनकी योग्यता आभ्यन्तर शौचकी सिद्धिसे 
प्राप्त होती है। 

संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२ ॥ 

संतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। 

का्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ॥ ४३ ॥ 

तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इन्द्रियोंकी 
शुद्धि होती है। 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४ ॥ 

स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता है। 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 

समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती है। 

'स्थिरसुखमासनम्‌ ॥। ४६ ॥। 

जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। 

प्रयल्नदौधिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥! 
ह (आसन) प्रयलकी शिथिकता और आनन्त्यमें 

समापत्तिद्वारा सिद्ध होता है। 

ततो इन्द्दानभिघातः ॥ ४८ ॥। 

आसनकी सिद्धिसे इन्द्रोंकी चोट नहीं लगती । 

तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः 
॥ ४९ ॥ 

आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रश्नासकी गतिका रोकना 
प्राणायाम है। 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: 
दीर्घसूक्ष्ा: ॥ ५० 0७ 

(यह प्राणायाम) बाह्म-वृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और 

स्तम्भ-वत्ति (तीन प्रकारका होता है) देश, काल और संख्यासे 

देखा हुआ (नापा हुआ) लम्बा और हलका होता है। 

बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१ ॥ 

बाहर-अंदर्के विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना 
करनेवाला चौथा प्राणायाम है। 

ततः क्षीयते-अकाशावरणम्‌॥ ५२ ॥ 


परिदृष्टो 


उससे प्रकाशका आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा) क्षीण 
हो जाता है| 

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 

और धारणाओंमें मनकी योग्यता होती है। 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्थ स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
अत्याहार: ॥ एड ॥ 

इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
स्वरूपका अनुकरण (नकल) -जैसा करना ग्रत्याहार है। 

ततः परमा वद्यतेद्धियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

उस प्रत्याहारसे इन्द्रियोंका उत्कृष्ट वशीकार होता है। 

(३) विभूतिपाद 

देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमें बाँधना 'धारणा' 
कहलाता है। 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥  - ' 

उसमें वृत्तिका एक-सा (घटो5यं घटोउयम्‌ आदि) बना 
रहना ध्यान है। 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३ ॥ 

वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवल 
ध्येय अर्थमात्रसे भासता है और उसका (ध्यानका) खरूप 
शुन्य-जैसा हो जाता है। 

त्रयमेकत्र संयम: ॥| ४ ॥॥ 

तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) का एक विषयमें 
होना संयम कहलाता है। 

ततज्नयात्मज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 

उस (संयम) के जयसे समाधि-प्रज्ञाका प्रकाश होता है । 

तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६ ॥। 

उस संयमका भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये। 

त्रयमन्तरडु पूर्वेभ्य: ॥ ७ ॥ 

पहलोंकी अपेक्षासे तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) 
अन्तरड़ हैं। 

तदपि बहिरड्/ं' नि्बीजस्थ ॥ ८ ॥ 

वह धारणा, ध्यान तथा समाधि भी असम्रज्ञात- 
समाधिका बाहरका अड्ढ ह। 

व्युत्थाननिरो धसंस्कारयोरभिभवतप्रादुर्भावी निरोधक्षण- 
पित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ।। 


अड्ड 


* पातझलयोगदर्शन * 
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व्युत्थानके संस्कारका दबना, निरोधके संस्कारका प्रकट 
होना, यह जो निरोधकालमें होनेवाले चित्तका दोनों संस्कारोंमें 
अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है। 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाली गति होती है । 
सर्वार्थतिकाग्रतयोः: . क्षयोदयो. चित्तस्य समाधि- 
परिणामः ॥ १५१ ॥ 
चित्त (धर्मी) के सर्वार्थता और एकाग्रतारूप धर्मोका 
(क्रमसे) नाश होना ओर प्रकट होना चित्तका समाधि- 
अवस्थामें परिणाम है। 
ततः पुनः जझान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्थैकाअता- 
परिणाम: ॥ १२ ॥ 
तब फिर समान वृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका 
एकाग्रता-परिणाम है। 
एतेन भूत्तेन्द्रियिषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: 
॥ १३ ॥ 
चित्तके परिणामसे ही भूतों और इन्द्रियोंमें धर्म, लक्षण 
और अवस्था-परिणाम व्याख्या किये गये जानने चाहिये । 
जञान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 
(उन परिणामोंके) अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
धर्मोमें अनुगत धर्मी है। 
करमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५ ॥ 
क्रमोंका भेद परिणामके भेदमें हेतु है। 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भूत ओर भविष्यत्‌का 
ज्ञान होता है। 
शब्दार्थप्रत्ययानामिततरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्नविभाग- 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अभेद 
भासना होता है। उनके विभागमें संयम करनेसे सब प्राणियोंके 
शब्दका ज्ञान होता है। 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानमम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 
दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका 


ज्ञान होता है। 

न च तत्‌ सालम्बनं तस्यथाविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

पर वह (दूसरेका चित्त) अपने विषयसहित साक्षात्‌ नहीं 
होता, क्योंकि वह (विषयसहित चित्त) उसका (संयमका) 
विषय नहीं है! 

कायरूपसंयमात्‌ तदयग्राह्मशक्तिस्तम्भे चश्लुःप्रकाशा- 
सम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे रूपकी ग्राह्म-शक्ति 
रुक जाती है। इससे दूसरेकी आँखोंके' प्रकाशसे योगीके 
शरीरका संनिकर्ष न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान 
(छिप जाना) हो जाता है। 

सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च॑ कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्ठेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 

कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकारके होते हैं। उनमें 
संयम करलेसे मृत्युका ज्ञान होता है अथवा अरिशेंसे मृत्युका 
ज्ञान होता है। ह॒ 

मैत्रयादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

मैत्री आदिमें संयम करनेसे मैत्री आदि बल प्राप्त 
होता है। 

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

हाथी आदिके बलोंमें संबम करनेसे हाथी आदिके बल 
प्राप्त होते हैं। 

अवृत््यालोकन्यासात्‌ 
ज्ञानम्‌॥ २५॥ 

अवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकष्ट 
वस्तुका ज्ञान होता है। है 

भुवनज्ञान॑ सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान छोता है। 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

चन्द्रमामें संयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता है।' 

ध्रुवे तदगतिज्ञानम्‌ ॥। २८ ॥ | 

ध्रुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान होता है। 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम ॥ २९॥ 

नाभि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है। 

कण्ठकृपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 


हे सूक्ष्मव्यवहितविष्रकृष्ट- 
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कण्ठ-कृपमें संयम करनेसे क्षुधा और पिपासा 
(भूख-प्यास) -की निवृत्ति होती है। 
कूर्मनाड्यां स्थैर्यमू ॥ ३९ ॥ 
कूर्म-नाडीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है । 
अ्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌॥ ३३ ॥ 
अथवा प्रातिभ-ज्ञाससे योगी सब कुछ जान लेता है। 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है। 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इन दोनींकी 
प्रतीतियोंका अभेद भोग है। उनमेंसे परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ पुरुष-बिषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 
ततः प्रातिभभरावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
उस स्वार्थ-संयमके अभ्याससे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, 
आदर्श, आखवाद और वार्ता-ज्ञान उत्पन्न होता है। 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥। 
वे उपर्युक्त छ सिद्धियाँ समाधि (पुरुष-दर्दान) में विष्न 
हैं, व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं। 
बन्धकारणदैधिल्यात्‌._ प्रचारसंवेदनाध्ध चित्तस्य 


परदरीरावेश: ॥ ३८ !। 
बन्धके कारणके शिधिलऊ करनेसे और घूमनेके मार्गके 


जाननेसे चित्त (सूक्ष्म शरीर) का दूसरेके शरीरमें आवेश 
होता है। 
उदानजयाज्ञलपडूकण्टकादिष्वसडू. उत्क्रान्तिक्ष 


॥ ३९ ॥॥। * 
(संयमद्वारा) उदानके जीतनेसे जल, कीचड़, काँटों 
आदिमें असद्ग रहना और ऊर्ध्व गति होती है । 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 
(संयमद्गार) समानके जीतनेसे योगीका दीप्तिमान्‌ होना 


होता है। 
श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाददिव्यं श्रोत्रम ॥ ४९ ॥ 


श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र 
होता है। ' 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमायत्तेश्वाका- 
शगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर और आकाहशके सम्बन्धमें संयम करनेसे ओर 
हलके रूई आदिमें समापत्ति करनेसे आकाश-गमन-सिद्धि 
प्राप्त होती है। " 
बहिरकल्पता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः 
॥ ४३ ॥ 
शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, 
उससे प्रकाशके आवरणका नाश होता है। 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वससंचमाद्‌ भूतजय: 
॥ ४४ ॥ 
पाँचों भूतोंके स्थूल, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थक्त्वमें संयम करनेसे भूतोंका जय होता है। 
ततोउणिमादिप्रादुर्भाव_ कायसम्पत्तद्धमानभिषातश्र 
॥ ४५ ॥ 
उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका प्रादुर्भाव 
और कायसम्पत्‌ होती है तथा उन पाँचों भूतोंके धर्मेसे 
रुकावट नहीं होती। 
रूपलावण्यबलवज़संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूप, लावण्य, बल, वज्रकी-सी बनावट कायसम्पत्‌ 
(शरीरकी सम्पदा) कहलाती है। 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिद्धियजय: 
॥ ४७ ॥ 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्में संयम 
करनेसे इन्द्रिय-जय होता है। 
ततो मनोजवित्वे विकरणभाव: प्रधानजयश्ष ॥। ४८ ॥ 
इन्द्रियजयसे मनोजबित्व, विकरणभाव और प्रधानका 
जय होता है। 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य. सर्वभावाधिष्ठादृर्ल 
सर्वज्ञातृत्व च ॥ ४९ ॥ 
चित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेको सारे भावोंका 
मालिक होना और सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है। 
तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


अड्ड ] 
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विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य होनेपर दोषोंके बीज-क्षय 
होनेपर कैवल्य होता है। 

स्थान्युपनिमन्त्रणे 
प्रसड्रात्‌ ॥ ५१ 0७ 

स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर लगाव एवं घमंड नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि (इसमें) फिर अनिष्टके प्रसड्रका 
भय है। 

क्षणत॒त्क्रमयो: संयमाद्विवेकर्ज ज्ञानम्‌॥ ५२ ॥ 

क्षण और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान 
उत्पन्न होता है। 

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्‌ 
प्रतिपत्ति: ॥ ५३ 0७ 

एक दूसरेसे जाति, लक्षण और देशसे भेदका निश्चय न 
होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे होता है । 

तारक सर्वविषय सर्वथाविषयमक्रम॑ चेति विवेकर्ज 
ज्ञामम्‌॥ ४ ॥ 

बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होनेवाला, 
सबको विषय करनेवाला, सब प्रकारसे विषय करनेवाला, 
बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते हैं। 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्पे कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥। 

चित्त और पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर कैवल्य होता है । 

(४) केवल्यपाद 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्धयः ॥ १॥ 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाली सिद्धियाँ हैं। 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 

एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके 
भरनेसे होता है। 

निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां 
क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 


सड्डस्मयाकरणं . पुनरनिष्ट- 


तुल्ययोस्तत: 


वरणभेदस्तु. ततः 


धर्मादि निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु 


उससे किसानके सदृश रुकावट दूर होती है। 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥। 
अस्मितामात्नसे निर्माण-चित्त होते हैं। 
भ्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५॥॥ 
यो० तने औ० २-- 


प्रवृत्तिके भेदोंमें एक चित्त अनेकोंका प्रेरनेवाला होता है । 

त्तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६॥ 

उन पाँच प्रकारके जन्म, ओषधि आदिसे उत्पन्न हुए पाँचों 
निर्माण-सिद्ध-चित्तोंमेंसे समाधिसे उत्पन्न होनेवाला चित्त 
वासनाओंसे रहित होता है। 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

योगीका कर्म अशुक्काकृष्ण (न शुक्व न कृष्ण अर्थात्‌ 
निष्काम) होता है, दूसरोंका तीन प्रकारका (पाप, पुण्य और 
पाप-पुण्य-मिश्रित) होता है। 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

उन तीन प्रकारके कर्मोसे उनके फलके अनुकूल ही 
वासनाओंकी अभिव्यक्ति (प्रादुर्भाव) होती है। 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ 

जाति, देश और कालकृत व्यवधानवाली वासनाओंका 
भी व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप 
(समानविषयक) होते हैं। 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

उन वासनाओंको आशिष्‌ (अपने कल्याणकी इच्छा) के 
नित्य होनेसे अनादित्व भी है। 


हेतुफलाश्रयालम्बनै: संगृहीतत्वादेषामभावे 
॥११॥ | कर 
हेतु, फल, आश्रय और आल्म्बनसे 
संगहीत >> | का 
गृहीत होनेसे इनके (हेतु, फल, आश्रय और आल 
अभावसे उन (वासनाओं) का अभाव होता है। 


अतीतानागत॑ स्वरूपतो<स्वध्वभेदाद्ध्माणाम्‌ 
अतीत और अनागत ा 


गत स्वरूपसे रहते हैं, क्योंकि 
कालसे भेद होता है। "योंकि धर्मोका 


ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ ९३ ॥ 
वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणस्वरूप हैं। 
परिणामैकत्वाइस्तुतत््वम्‌ ॥ ९४ ॥ ु 
परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती न 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पत्धा: ह 
वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके भेदसे 
और वस्तु) का अलग-अलग मार्ग है। 


॥ १५॥ 
उन दोनों (चित्त 


श्घ् 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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न चैकचित्ततन्त्रे वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
॥ ९६॥ 
ग्राह्म-वस्तु एक चित्तके अधीन नहीं है, क्‍योंकि वह 
(वस्तु) बिना प्रमाण (चित्त) के उस समय क्या होगी ? 
तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्थ वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 
चित्तको वस्तुके जाननेमें उसके उपराग (विषयका चित्तमें 
प्रतिबिम्ब पड़ना) की अपेक्षा होती है, इसलिये उसको 
(चित्तको) वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है। 
सदा ज्ञातश्रित्तवृत्तयस्तत्मभो: . पुरुषस्थापरिणा- 
पमित्वात ॥ १८ ॥ 
चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये चित्तकी 
वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। 
न तत्साभास दृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ 
चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ || २० ॥ 
और एक समयमें दोनों विषय और चित्तका ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
चित्तान्तरदृश्ये. बुद्विबुद्धेरतिप्रसड़: स्मृतिसंकरश्न 
॥२१४७ 
यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो 
५ (ज्ञान) के चित्त (ज्ञान) का अनवस्था दोष होगा और 
<ति*५ संकर भी हो जायगा | 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्ता.. स्वबुख्धिसंवेदनम्‌ 


॥ २२ ॥ 
पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, 


: स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत 


चित्तका ज्ञान होता है। 
द्रष्टदृइयोपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रश और दृश्यसे रँगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाला 
होता है। 
तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ 
॥ रह ॥ 
चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी परार्थ है, 


क्योंकि वह संहत्यकारी है। 


विवेकख्यातिद्वारा पुरुष ओर चित्तमें भेदके देखनेवालेकी 
आत्मभावकी भावना निवृत्त हो जाती है। 

तदा विवेकनिम्न॑ केवल्यप्राग्भार चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

विशेषदर्शनके उदय होनेपर विशेषद्शीका चित्त विवेक- 
मार्ग-संचारी होकर कैवल्यके अभिमुख होता है । 

तछ्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ 

उस विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वृत्तियाँ 
(भी) पूर्वके (व्युत्थानके) संस्कारोंसे उदय होती रहती हैं। 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

उन (व्यूत्थानके संस्कारों) की निवृत्ति क्लेशोंकी निवृत्तिके 
तुल्य कही गयी जानना चाहिये। 

प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्थ सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः 
समाधिः ॥ २९ ॥ 

जो योगी प्रसंख्यान-ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर 
विवेकख्यातिके उदय होनेसे धर्ममेघ समाधि होती है। 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

उस धर्ममेघ समाधिसे केश ओर कर्मोंकी निवृत्ति 
होती है। 

तदा सर्वावरणमलापेतस्थ ज्ञानस्थानन्त्यान्तेय- 
मल्पम्‌ ॥। ३९ ॥ 

तब सब क्लेशकर्मोकि क्षय-कालमें सर्व आवरणरूप 
मलोंसे रहित होकर चित्तरूप प्रकाशके अनन्त होनेसे ज्ैय 
पदार्थ अल्प हो जाता है। 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तब कृतार्थ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो 
जाती है। 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्त्राहा: क्रम: ॥ ३३ ॥! 

अ्तिक्षण होनेवाली परिणामकी समाप्तिपर जानी जानेबाली 
(गुणोंकी अवस्थाविशेषका नाम) .क्रम है। 


पुरुषार्थशून्यानां. गुणानां. प्रतिप्रसवः. केवल्यं 


स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 


पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो 
जाना कैवल्य है अथवा चिति-शक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना कैवल्य है। 


४२७ ।। 
विज्ेषदर्शिचः आत्यभावभावनाविनिवृत्ति ट 


अड्डू । 


# योगीश्वर भगवान्‌ शिवके योगोपदेश * 
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योगीश्वर भगवान्‌ शिवके योगोपदेश 


श्रीशिवगीतामें भगवान्‌ शड्ढरने सीता-विरूमें कर्षित 
श्रीरामको योगज्ञानका दिव्य उपदेश प्रदान किया है। श्रीरम 
जब सर्वथा निराश हो गये, तब महर्षि अगस्त्यके आदेशानुसार 
उन्होंने योगीश्वर भगवान्‌ शछ्भुरकी तीत्र आराधना की। 
आशुतोष भगवान्‌ शिव शीघ्र ही उनके सामने आविर्भूत हो 
गये और उनका श्रीरामके साथ वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। उसी 
वार्तालापके मध्य श्रीयमने उनसे पूछा-- 
कथ भगवतो ज्ञान शुद्ध मर्त्यस्य जायते । 
तत्रोपायं॑ हर बत्रूहि मयि तेउनुग्रहो चदि॥ 
'हे भगवन्‌! मनुष्यको सर्वक्षेशापहारी दिव्य ज्ञान 
किस योगादि साधमसे प्राप्त होता है ? यदि आपकी मुझपर 
थोड़ी भी कृपा हो तो इसे बतलानेका कष्ट करें।' इसपर 


भगवान्‌ शड्डूरने कहा-- 
विरज्य सर्वभूतेभ्थय. आविरिध्धिपदाद॒पि । 
घृणा वितित्य. सर्वत्र पत्रमित्रादिकेष्वपि ॥ 
श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । 


उपायनकरो भूत्वा गुरु ब्रह्मविदं ब्रजेत्‌ ॥ 

(श्रीराम !)) सामान्य खी-पुत्रादिकोंकी तो बात ही क्या, 
दिव्य खर्गसे लेकर ब्रह्मेकतकके अलोकिक भोगोंसे भी 
अत्यन्त घृणाका भाव रखकर विरक्त हो साधकको योग- 
चेदान्तका आश्रय लेकर सर्वोपरि कैवल्य-मार्गकी ओर 
श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होना चाहिये तथा उसके लिये ब्रह्मज्ञानमें 
निपुण ब्रह्मनिष्ठ महायोगेश्वर गुरुका आश्रय अहण करना 
चाहिये। (और उनके पास ठहरकर सेवा-शुभ्ूषासे उन्हें प्रसन्न 
करना चाहिये तथा समस्त वेदान्त-साहित्यका श्रवण-मनन 
करते हुए आत्मस्वरूपका ध्यान-चिन्तन एवं निदिध्यासन 
करना चाहिये ।) 

निर्मोही निरहल्लारः समः सड्भविवर्जितः । 

सदा शान्त्यावियुक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीक्षते । 

यत्सदा ध्यानयोगेन तन्निदिध्यासन॑ स्मृतम्‌ ॥ 

योगयुक्त साधक मोह-ममता, अहक्धार एवं समान 
बुद्धिवाला होकर, सभी आसक्तियोंसे दूर रहते हुए एकाको 
होकर साधना प्रार्भ करें। फिर साधक राम, दस, उपरति, 


तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान--इन षट्‌ सम्पत्तियोंसे युक्त 
होकर निरन्तर एकमात्र आत्मा-परमात्माके अवलोकनका ही 
प्रथल करता रहे--अपनी आत्माके द्वारा परमात्माके 
अबलोकनका अभ्यास 'करता रहे। अनवरत परमात्माके 
ध्यानमें छीन होना ही योगादि शास्त्र-ग्रन्थोंमें निदिध्यासन 
कहा गया है। 

निर्मोहो निरहड्लारो निर्लेप:. सड्ल्‍वर्जितः 

सर्वभूतेषु॒ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

यः  पहयन्संचरत्येष जीवन्मुक्तोडभिधीयते ॥ 

योगाभ्यास एवं ज्ञान-बलके द्वार मोह (अज्ञान), 
अहड्डार, आसक्ति एवं जनसमूहका परित्यागकर एकान्तमें 
ध्यानके द्वारा समस्त प्राणियोंमें अपनेको और समस्त 
आणियोंको अपनेमें देखनेवाला, जो सभी कार्योको करता है 
वह शीघ्र ही जीवन्ुक्ति तत्पश्चात विदेह-मुक्ति और मोक्षका भी 
लाभ कर लेता है। 

अहिर्निधोचनी . यह्ददहुः पूर्व. भयप्रदा। 

ततोउस्थ॒ न भय किझ्ित्तद्दददृएरय॑ जनः ॥ 

जैसे रज्जु या साँपकी केंचुलको सर्प मानकर अज्ञानीजन 
भयभीत होते हैं और पुनः ध्यानसे देखनेपर उन्हें रज्जु या 
केंचुल समझकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार अतत्त्दर्शकि 
लिये यह संसार भयानक है | किंतु परमात्माको जान लेनेपर 
यह संसार तिरोहित हो जाता है और भगवानका ही स्वरूप 
सामने दीखता है, जिससे योगी सर्वथा निर्भय हो जाता है। 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ वह गता:। 
अथ  मर्खेमृती.. भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 
योग-साधनाके द्वारा जब साधकके हृदयमें स्थित 
भगवानक्ा साक्षात्कार हो जाता है, तब अ्रान्तिसे उत्पंत्न 
असस्संसारके किसी भी पदार्थके प्रति उसकी कामना नहीं रह 
जाती और उसकी मन, बुद्धि आदि सभी इन्द्रियाँ चशमें हो 
जाती हैं। तत्पश्चात्‌ मरणशील मनुष्य योगसिद्ध होकर जग- 
मृत्यु आदि दोषोंसे मुक्त हो जाता है ओर सर्वथा अजर-अमर 
हो जाता है। इतना ही सभी योगादि शास्त्रों एवं साधनाओंका 
परम एवं चरम फल है। 


-३-०$३*क- 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « यिगतत्त्व- 
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महर्षि वसिष्ठकी योग-धारणा 
[दीर्घकालीन योगाभ्यासकी आवश्यकता] 


उहर्षि वसिष्ठने भगवान्‌ श्रीगमको जो योगका उपदेश 
था, वह सभी योगशास्त्रोमें अद्वितीय है। उसका संग्रह 
वाल्मीकिने 'महारामायण' नामसे किया और वही 
गसिष्ठ'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस प्रन्थमें 
पान्च योग-ज्ञानके सभी अड्जोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
है और अत्यन्त सूक्ष्म विचार भी हुआ है, किंतु 
प-प्रकरणमें योगकी विशेष बातोंका वर्णन किया गया 
गेग-ज्ञानके सम्बन्धमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा साधकोंके 
विशेष उपादेय होनेसे आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने 
द्रगवद्गीताकी गूढार्थदीपिका टौकामें तथा अन्य टीकाकारोंने 
अल्यन्त श्रद्धेसे इन स्थलोंका उल्हेख किया है। 
ग़रसर्वस्वभूत होनेसे कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण इल्लेकोंको 
र दिया जा रहा है-- 3235 
यावह्विलीन॑ न मनो न तावद्वासनाक्षयः । 
न क्षीणा बासना यावधित्त तावन्न शाम्यति ॥ 
यावन्न तत्त्वविज्ञानंन तावधित्तरम: कुंतः। 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्तवेदनम्‌ ॥ 
यावन्न वासनानादस्तावत्तत्तागम:. कुतः । 
यावन्न तत्त्वसम्प्राप्तिन तावद्वासनाक्षयः ॥ 
तत््ज्ञान मनोनाशो वासनाक्षथ एव च। 
पिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥। 
तस्माद्राघप यत्लेम. पौरुषेण.. विवेकिना । 
भोगेच्छां. दूरतस्यक्त्वा. त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
(श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन !) जबतक मन 
डीन नहीं होता, तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होता 
र जबतक वासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शान्त 
| होता । जबतक पस्मात्माके तत्तका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
[तक चित्तको शान्ति कहाँ और जबतक चित्तकी शान्ति नहीं 
शी, तबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 
ब्रतक वासनाका सर्वथा नाश नहीं होगा, तबतक तत्त्वज्ञान 
हाँसे होगा और जबतक तत््व-ज्ञान नहीं होता, तबतक 
सनाका सर्वथा विनाश नहीं होगा ।इसलिये (१) परमात्माका 
धार्थ जान. (२) मनोनाश और (३) वासनाक्षय--ये तीनों 


ही एक दूसोके कारण हैं। ये दुःसाध्य हैं, कितु असाध्य 
नहीं। विशेष प्रयत्त करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। 
श्रीराम ! बिवेकसे युक्त पौरुष-प्रयल्से भोगेच्छाका दूरसे ही 
परित्याग करके इन तीनोंका अवलम्बन करना चाहिये | 
सर्वथा ते सम॑ यावन्न स्वभ्यस्ता मुहूर्मुहुः 
तावन्न पदसम्म्राप्तिर्भवत्यपि.. समाझतेः ॥ 
बासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 
समकालं चिशभ्यस्ता भवन्ति फलदा सुने ॥ 
यदि उपर्युक्त तीनों उपायोंका एक साथ प्रयल्नपूर्वक 
भलीप्रकार अभ्यास न किया जाय तो सैकड़ों वर्षोतक भी 
परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं। कितु महाबुद्धिमान्‌ श्रीराम ! 
वासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ ज्ञान और मनोनाश--इन 
त्तीनोंका एक साथ दीर्घकालतक प्रयत्रपूर्वक अभ्यास किया 
जाय तो ये परम-पदरूप फल देते हैं। 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्चित्‌॥ 
गक्म्मृष्वन्यूशक्षिप्ंस्तिहल्ञामर्वपंस्था.। 
श्रेयसे परमायास्यथ त्रवस्याभ्यासवान भव ॥॥ 
श्रीगम | यह संसारकी स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरोंसे 
मुुष्योंके द्वार अभ्यस्त है, अतः चिर्काछ॒तक योगाभ्यास 
किये बिना वह किसी तरह नष्ट नहीं हो सकती। इसलिये 
चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूँघते, खड़े रहते, 
जागते, सोते--सभी अवस्थाओंमें परम कल्याणके लिये इन 
तीनोंके अभ्यासमें लग जाना चाहिये। 
बासनासम्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌ । 
विदुस्तत्त्वविदस्तस्मात्तदाप्येवं समाहरेत्‌ ॥ 
प्राणायामचिराभ्यासैर्युक्या. च. गुरुदत्तवा । 
आसनाशनयोगेन .. प्राणस्पन्दो. निरुद्धयते ॥ 
तत्वज्ञॉंका मत है कि वासनाओंके परित्यागके समान ही 
प्राणायाम भी एक उपाय है, इसलिये वासना-परित्यागक 
साथ-साथ प्राण-नियेधका भी अभ्यास करना आवश्यक है। 
चिर्कालतक प्राणायामके अभ्याससे, योगाभ्यासमें कुशल 


ड्ढ्] 
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रुद्वारा बतायी हुई युक्तिसे, वस्तिक आदि आसनोंकी सिद्धिसे 

गैर उचित भोजनसे प्राण-स्पन्दनका निरोध हो जाता है। 
न शाक्यते भनो ओेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ 
अद्डुशन विना मरते यथा दुएं मतड्ुजम्‌॥ 
अध्यात्मविद्याधिगणम: साधुसड्रम एव. च॥। 
वासनासम्परित्याग: च्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्ठा: सन्ति चित्तजये किल ॥ 


जिस प्रकार मदमत्त हाथी अछ्ुुशके बिना दूसरे उपायसे 
वशमें नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्तिके बिना मन बचें 
नहीं होता। अध्यात्म-विद्याकी प्राप्ति, साधु-संगति, चासनाका 
सर्वथा परित्याग और प्राणसन्दनका निरोध--ये ही युक्तियाँ 
चित्तपर विजय पानेके लिये निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं। 
(इनसे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है और 
साधकको परमतत्वका साक्षात्कार हो जाता है|) 


>> 39 


भगवत्याद आदिशंकराचार्यकी योग-मीमांसा 


(श्रीसुब्रह्मण्य द्वार्मा) 


भगवत्पाद आदिशंकरणचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें योगका 
कहाँ क्या उपयोग है, इस विषयमें विद्वानोंमें गहरा मतभेद है। 
कुछ लोगोंका यह ध्यान है कि योग तो श्रीशंकरकी वेदान्त- 
प्रणाछीका प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वथा विपरीत 
यह समझते हैं कि योग या योगकी गुप्त बातोंसे आचार्यका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इस लेखमें इसी विघयपर विचार 
किया जायगा। 

श्रीश्ञांकर- अद्दैतमें योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते हैं कि अद्रैतकी सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधिके हो ही 
नहीं सकती। आचार्यकृत विवेकचूडामणि-जैसे प्रकरण- 
ग्रग्थोंसे वे अपने मतकी पुष्टि करते हैं। प्रस्थानत्रयके भाष्योंसे 
यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि आचार्य अपने इस 
तर्कसिद्ध और अखण्डनीय सिद्धान्तको कहीं भी छोड़नेको 
तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माके 'इतरेतराध्यास' से 
उत्पन्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छूटता है और किसी भी उपायसे 
नहीं। इसके लिये बुहृदारण्यकभाष्यसे एक अवतरण दिया 
जाता है। प्रसज़ है--'आत्मन्येवोपासीत' आदि वाक्य 
'अपूर्वविधि' बतलाते हैं या क्या हैं, इसकी चर्चाका। यहाँ 
श्रीशंकराचार्य कहते हैं-- 

न ञ्व 'आत्मस्येबोपासीत' इत्यपूर्वविधि: । कस्मात्‌ ? 
आत्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिधेधवाक्यजनितविज्ञान- 
व्यत्तिरेकेणार्थान्तरस्य कर्तव्यस्य मानसस्य बाहास्य वाभावात्त्‌ । 

अर्थात्‌ 'यह अपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होनेपर कुछ भी 
भानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता! इस सिद्धात्तके 


विरोध-पक्षकी सब बातोंको काटकर आचार्य योगपत्षसे 
आनेवाली इंकाका निरास करते हुए उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं-- 


'निरोधस्तहार्थान्तरमिति चेत्‌। चित्तवृत्तिनिरोधस्थ बेद- 


वाक्यजनितात्मविज्ञानादर्थान्तरत्वात्‌ । 
कर्तव्यतयावगतत्वाद्ियेयत्वमिति चेत्‌, 
त्वेनानबगमात्‌ । न हि वेदान्तेघु किक सकी 
पुरुषार्थभाधनत्वेनावगम्वते । 'आत्मानमेवाबेत्तसमात्तत्सव॑- 
मभवत्‌ , 'ब्रह्मविदाप्नोति परम', 'स यो हे तत्परभ॑ ब्रह्म 
वेद ब्रहौव भवति', 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद', 'तस्य त्तावदेव 
चिरम्‌, 'अभयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं चेद' 
इत्येबमादिश्रुतिशतेभ्य: । मर 
अर्थात्‌ 'यह कहा जा सकता है कि निशेध तो इस ज्ञानसे 
भिन्न उपाय है। पर चित्तवृत्तिनिरोध वह आत्मज्ञान नहीं है 
वेदवाक्यसे होता है। यह चित्तवृत्तिनिशेध अन्य तन्तोमें ह 
बताया है (जैसे साख्य और योगमें) । इसलिये यहाँ 
उसका विधान हो सकता है, ऐसी आशंका हो तो यही है 
है कि ऐसा नहीं हो सकता। वेदान्तश्रुतिमें ० 
और कोई परम पुरुषार्थ-साधन नहीं बताया है। 'चह 
आपको जानता था इसलिये उससे सब कुछ हुआ', ' हि 
ही परम पदको पाता है', “जो परअह्मको निश्चयसे जानता है 
ब्रह्म ही हो जाता है,' 'जो आचार्यवान्‌ होता है बह उसे के 
है', 'तभीतक उसे प्रतीक्षा करी होती है.' 'जो यह जल 
बह निर्भय ब्रह्म होता है' इत्यादि शत-शतत रे 
सिद्ध है।' (बृहदारण्यक० १।४।७) 


३० £ योगिनरस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त्व- 


एप जम मत मल कर लक 

'येषां पुनर्त्रह्स्वरूपव्यत्तिरेकेण रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव 
मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्म- 
स्वरूपाणामभर्य मोक्षाख्या चाक्षया शान्ति: स्वभावत एव 
सिद्धा नान्यायत्ता नोपचार: कथञ्ञनेत्यवोचाम । ये त्वतोउन्ये 
योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोउन्यदात्मव्यतिरिक्त- 
मात्मसम्बन्धि पश्यन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानां मनसो 
निग्रहायत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम्‌ | कि च दुःखक्षयोउपि | न 


यह अवतरण स्फटिक-सा स्वच्छ है। इससे यह 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और मुक्तिके 
बीचमें ओर कोई तीसरी चीज न आने देंगे। 

तथापि योग या ध्यानका महत्त्व भी आचार्यके शिक्षा- 
सम्मरदायमें कम नहीं है। जो लोग शुष्क बोद्धिक खेलको ही 
मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बेठे हैं, उन्हें आचार्यपादसे उत्तनी 
ही निराशा होगी जितनी कि उन लोगोंको जो योगके स्तुति- 


स्तोत्र गाते फिरते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्तिका प्रत्यक्ष साधन है, 
चित्तवृत्तिनिरो धरूप योगको आचार्य आत्मज्ञानका-सा महत्त्व 
नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात है, अन्यथा मनः-संयमरूप 
प्रारम्भिक साधनके तोरपर उसको भी आचार्य उपयोगी बतलाते 
हैं। इस विषयमें आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 
(१) योगो5प्यणिमादैश्चर्यप्राप्तिककः स्मर्ययाणो न 
ञाक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌। श्रुतिश्ष योगमाहात्म्य॑ 
प्रख्यापयति । 
अर्थात्‌ योग भी जैसा कि स्पुतिने कहा है, अणिमादि 
'श्वर्यका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ नहीं 
१, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता श्रुतिने भी योगकी 
पहिमा गायी है। (ब्रह्मसूत्र-भाष्य १।३।३३) 

(२) येन ल्वैशेग न विरुझ्यते तेनेष्टरमेव सांख्य- 
गेगस्मृत्यो: सावकाशत्वम्‌। 

अर्थात्‌ जितने अंशमें सांख्ययोग स्मृतियोंका वेदान्तसे 
ब्रोध नहीं है, उतने अशमें उनका ग्रहण इष्ट है। (ब्रह्मसूत्र- 
प्रष्य २।१।३) 

(३) सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्‍्यासिनां सद्योमुक्तिरुक्ता । 
“अथेदानीं ध्यानयोगं सम्बग्दर्शनस्थान्तरडरं वक्ष्यामीति 
स्थ॒ सूत्रस्थानीयान्‌ इलोकानुपदिशति सम 

अर्थात्‌ सम्यग्दर्शननिष्ठ जो संन्यासी हैं उनके लिये सच्यो 
'तत्काल) -मुक्ति कही गयी है । अब सम्यग्दर्शनके साधनरूप 
यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय इलोक उपदेशसे 
उहते हैं। (भगवदगीताभाष्य ५। २७) 

अब माप्डूक्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और 
ते हैं जिससे आचार्यका मत इस विषयमें ओर भी स्पष्ट 
 जायगा--- 


हात्मसम्बन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयो3स्थविवेकिनाम्‌ । 
कि चात्मप्रबोधोडपि मनोमिग्रहायत्त एब तथाक्षयापि 
मोक्षाख्या शान्तिस्तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ।' 

“जिनके मन, इच्धियादि रज्जु-सर्पवत्‌ केवल कल्पत हैं, 
परमार्थतः ब्रह्मस्तरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो ब्रह्मस्वरूप हो 
गये हैं उनके लिये अभय ओर मोक्ष नामकी अक्षय शान्ति एक 
ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही है, उसके लिये उन्हें अन्य 
किसी सहारेकी आवश्यकता नहीं और इसलिये हमने कहा कि 
उन्हें बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परंतु 
जो इनसे भिन्न योगी हैं और आत्मानुसंधानके मार्गपर चल रहे 
हैं, जो हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित सब 
योगियोंका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है। उनका दुःखक्षय 
भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका सम्बन्धी (और 
आत्मासे अलग) ऐसा जो मन है उसके क्षुब्ध होनेसे जो दुःख 
होता है अविवेकियोंके उस दुःखका (मनोनिग्रहके बिना) क्षय 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे 
मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रहपर ही अवलम्बित है।' 

अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं। पहली कक्षा उन व्येगोंकी है 
जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण शुद्ध निर्मल सच्त है और उन्हें 
गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय ब्रह्मका बोध हो जाता हे । 
मध्यम और हीन दृष्टिवाले जो साधक हैं और जिनकी संख्या 
ही अधिक होती है उनके लिये योग और कर्मयोग भी नितान्त 
आवदयक हैं और योगमें जो मनोनिग्रहका अभ्यासक्रम है वह 
उनके लिये अनिवार्य है। आचार्यके भिन्न-भिन्न भाष्णोमें, 
विज्येषकर श्रीमद्धगवद्गीताके भाष्यमें इतस्ततः योगकी जो बातें 
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मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जैसे सामान्य मुमुक्षुओंके लिये भक्तियोगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर उठना होगा, तब किसी 
श्रीआचार्यचरणने दया करके कहा है, क्योंकि हमलोग परम दीर्घकालके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी 


ज्ञाकेक उस उच्चतम शिखरतक दुर्लभ परमहंसोंके समान 
उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमें तो कर्मयोग और 


कभी मिलेगा । ' 


++-्यट0094०) व पकनन 


अव्यभिचार भक्तियोग 


(ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 


प्रत्यक्वैतन्याभिन्न भगवानकोी अव्यभिचार भक्तियोगसे 
सेवन करनेवाले सात्तिक, राजस, तामसगुणोंका उल्लड्डन 
करके ब्रह्म-भावको प्राप्त होते हैं। गुणमय संसारसे छूटनेका 
एकमात्र यही सुन्दर उपाय हे। वेदान्तोंका श्रवण, मनन 
करनेपर जिस प्रत्यक्वैतन्याभिन्न परमात्मतत्तका निश्चय होता है, 
उसीका निरन्तर निदिध्यासन करनेसे उसीका साक्षात्कार होता 
है। रज्जु आदि अधिष्ठानके साक्षात्कारसे उसमें कल्पित सर्प, 
धारा, माला आदिका जैसे अभाव हो जाता है, वैसे ही 
निर्विकार सर्वाधिष्ठान चिदात्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेसे उसमें 
कल्पित गुणमय प्रपश्का आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। 
इसी कारण “मां च योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।' 
यहाँपर अव्यभिचार भक्तियोगसे शुद्ध परब्रह्मका निदिध्यासन 
या ज्ञानाभ्यास ही लिया जाता है। यद्यपि भक्तिका ज्ञान या 
निदिध्यासन अर्थ पक्षपातयुक्त-सा प्रतीत होता है तथापि 
'स्व-स्वरूपानुसंधान' को भक्ति कहा है। विचार करनेसे यह 
ठीक भी मालूम पड़ता है। विषयाकारको भजन करनेवाला 
ज्ञान, भक्ति शब्दसे कहा जा सकता है। “विषयाकारं 
भजतीति भक्ति: ।' इसके अतिरिक्त 'भज सेवायाम' धातुसे 
भक्ति शब्दकी सिद्धि होती है--'भजनं भक्ति;। भजन 
अर्थात्‌ सेवनको ही भक्ति कहा जाता है। सेवा यद्यपि शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धिसि की गयी कायिकी, ऐन्द्रियिकी, मानसी-भेदसे 
अनेक हैं तथापि मुख्य सेवा मानसी ही है। मानसी सेवा ही 
सर्वश्रेष्ठ है। महानुभावोंने भी कहा है-- 
कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। 
चेतस्तत्मववर्ण सेवा तत्सिझ्ने तनुवित्तजा ॥- 
अर्थात्‌ प्राणीको सदा श्रीकृष्ण-सेवा करनी चाहिये। 
सेवामें भी मानसी सेवा ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। चित्तकी 
कृष्णोन्मुखता या कृष्णमें तन्‍्मयता ही सेवा है। मानसी सेवाकी 


सिद्धिके लिये ही तनुजा और वित्तजा सेवा करनी चाहिये। 
अर्थात्‌ कायिकी, वाचिकी आदि सेवा करते-करते अन्तमें 
मानसी सेवाकी योग्यता प्राप्त होती है। 'विजातीय प्रत्यय- 
निरासपूर्वक सेव्याकाराकारित मानसीवृत्तिप्रवाह' ही मानसी 
सेवा है। जिस प्रकार समुद्रोन्मुखी गड्जाका अखण्ड प्रवाह 
चलता है, उसी प्रकार भगवदुन्मुखी मानसी वृत्तियोंका प्रवाह 
चलना ही भगवानकी मानसी सेवा है। जेसे सगुण, साकार 
सच्चिदानन्द भगवानके आकारसे आकारित वृत्तिका प्रवाह होता 
है, वैसा ही वेदान्तवेद्य निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अदृश्य 
अग्राह्म, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य भगवानकी स्वरूपविषयिणी 
तृत्तियोंका भी प्रवाह होता है। निर्विकार पर्रह्माकार 
मानस-प्रवाह ही भक्ति, भजन या सेवा है और वही भगवान्‌का 
प्रापक होनेसे या एकाग्रता होनेसे योग भी है। जब वह 
बीच-बीचमें भगवानसे हटकर बाह्य प्रप्ञोंसे जुड़ जाता है 
तब व्यभिचारी कहा जाता है। अतः अन्य सम्बन्ध - विवर्जित 
निर्विशिष भगवानके आकारसे आकारित अविच्छिन्न मानस 
वृत्ति-प्रवाह ही अव्यभिचार भक्तियोग है, वही ज्ञानाध्यांस और 
वही निदिध्यासन है। 

इस अव्यभिचार भक्तियोगसे भगवान्‌का सेवन करनेसे 
साक्षात्कारद्वारा अति शीघ्र ही गुणमय प्रपञ्चका बोध हो जाता 
है। ज्ञान चतुर्थी भक्ति है। अतः भगवानके आर्त, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी--ये चार भक्त होते हैं-..-' 
भजन्ते मां जना: सुकृतिनोअ्जुन ।” ज्ञानी ज्ञानसे हो भगवानका 
भजन या सेवन करता है। ज्ञानी भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय भक्त 
है। यद्यपि भगवानके भजन करनेवाले सभी भगवानके प्रिय 
एवं उदार हैं तथापि ज्ञानी तो एकमात्र भगवानमें हो भक्ति 
करता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें भगवानसे भिन्न दूसरी दृष्टि 
रहती ही नहीं। अतएव ज्ञानीको भगवान्‌ एक क्षणके लिये भी 
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अदृश्य नहीं होते ओर भगबवानको ज्ञानी नहीं अदृश्य होता। 
ज्ञानी भगवान्‌का साक्षात्‌ अन्तरात्मा होता है--'ज्ञानी त्वात्मैव 
में मतम्‌।' प्रथम सूक्ष्मतत्त्में मनकी स्थिति असम्भव है, 
अतः विराट्‌ हिरण्यगर्भादि तत्त्वोंमें मनको स्थित करके फिर 
क्रमेण सर्वक्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सगुणमें स्थिति-सम्पादन करते हुए 
निर्गुण-निराकार, निर्विशेष ब्रह्ममें स्थिति सम्पन्न होती है। स्थूल 
आलम्बनोंका अपोहन करते हुए सूक्ष्म आलम्बनोंमें चित्तकी 
एकाग्रता करते हुए अन्तमें चित्त अत्यन्त निरालम्बन बनाया जा 
सकता है। श्रीकपिलदेवजीने भी निर्गुण, निर्विकार ब्रह्ममें 
स्थितिके लिये भगवानकी मधुर, मनोहर, मज़लमयी, सगुण, 
साकार सच्िदानन्दमयी मूर्तिका ध्यान बतलाया है। प्रथम 
अख-शख, भूषण, वसनादिसे सुसज्जित मूर्तिका ध्यान कहा 
है, फिर अख-शखरहित केवल श्रीअड्रका ध्यान करना 
लाया है। एक-एक अड्गका ध्यान ओर उसके सोनन्‍्दर्य, 
धुर्य एवं महिमाओंका प्रेमपूर्वक चिन्तन बतलाया है। फिर 
चरणारविन्दकी नखमणिचन्द्रिका या अमृतमय मुखचन्द्रके 
'न्दर्य-माधुर्यम,ं मनकी तल्लीनता कही गयी है। परम 
वनत्रता, अद्भुत महिमा, लोकोत्तर सौन्दर्य-माधुर्यके चिन्तनसे 
वुकका मन प्रेमोन्मादमें विभोर हो जाता है । प्रेममें जैसे अज् 
 वागादि इन्द्रियोंमें शोथिल्य होता है, वैसे ही मनमें भी 
थल्य आता है, जिससे कि वह ध्येय-स्वरूपको भी अहण 
एेमें असमर्थ हो जाता है। जब मन सब दृश्योंसे रहित हो 
ता है, यहाँतक कि ध्येय-स्वरूपसे भी शून्य हो जाता है, तब 
यके अभावमें ध्येयाकार वृत्तिरूप ध्यान और ध्यानका 
श्रयरूप ध्याता भी नहीं उपलब्ध होता | उस समय ध्याता- 
न-ध्येयके बाधके अवधि एवं साक्षिरूपसे भगवानका 
क्रट्य होता है। अर्थात्‌ भावुकोंका मन आकर्षण करनेके 
ये ही भगवान्‌ ध्येयरूपसे प्रकट होते हैं। उसे आकर्षित 
'के फिर वही भगवान्‌ ध्येयातीत अग्राह्म-रूपमें प्रकट होते 
। यों भी भगवानमें ही चित्त लगाकर भगवत्परायण होकर 
भावसे जो भगवान्‌को भजते हैं, भगवान्‌ उनके ऊपर कृपा 
के उन्हें बुद्धियोग प्रदान करते हैं। उनके हृदयमें तेजोमय 
उदीपका प्रकाश करके अज्ञानान्धकार दूर कर देते हैं-- 
ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामुफ्यान्ति ते। 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज्ं तमः ॥ 


नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन. भास्वता॥ 

यद्यपि वेदान्तवेद्य परमतत्त्व अत्यन्त अदृश्य, अग्राह्म, 
अचिन्त है तथापि भगवानके भक्त निश्चिन्त रहते हैं | वे जानते 
हैं कि हमें निरन्तर प्रभुके पाद-पड़जमें आत्मसमर्पण करके 
प्रभुका भजन ही करना चाहिये। यदि प्रभु अपने निर्गण, 
निराकार, निर्विकार स्वरूपका साक्षात्‌ करना आवश्यक 
समझेंगे तो जिस किसी तरह साक्षात्कार करा देंगे। अत्यन्त 
बधिस्के लिये शब्द एवं जन्मान्धको रूप वैसे ही दुर्गाह्य हैं, 
जैसे अज्ञानीको ब्रह्म दुर्माह्म है। परंतु भगवान्‌ श्रोत्र और नेत्रका 
निर्माण करके दुर्याह्म शब्द ओर रूपको सुग्राह्म एवं सुज्ञेय बना 
देते हैं। उन भगवानको अत्यन्त अचिन्त्य एवं दुर्जेय अपने 
निराकार रूपका साक्षात्कार कर देनेमें कोई भी कठिनाई नहीं 
पड़ती। अतः पूर्ण विश्वास, आश्या किये भगवानके 
पाद-पड्रूजका अव्यभिचार भक्तियोगसे सेवन करनेवालेको 


दुर्गमसे दुर्गम सभी तत्त्व प्राप्त हो जाते हैं। फिर गुणोंका . 


उल्लड्डन भी उनके लिये सुगम हो जाता है-- 
सोड जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन | जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
श्रीमुखकी भी उक्ति है-- 
ब्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य च॒ धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्थ च॥ 
अर्थात्‌ अमृत, अव्यय, शाश्रतधर्म एवं ऐकान्तिक 
सुखस्वरूप ब्रह्मकी में ही प्रतिष्ठा हूँ। मुझे भजनेसे गुणोंका 
अतिक्रमण बड़ी सरलतासे हो सकता है। “अहं' पदका अर्थ 
प्रत्यगात्मा है। भावार्थ यह हुआ कि जैसे महाकाश ही 
घटाकाशके रूपमें प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही में प्रत्यगात्मा ही 
परबह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रत्यगात्मा-रूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। अतः जैसे घटाकाश महाकाशसे अभिन्न ही 
है, उसी तरह प्रत्यगात्मा परमात्म-स्वरूप ही है। परमात्मा 
प्रत्यगात्मा (अन्तरात्मा) रूपसे प्रतिष्ठित होते हैँ। प्रत्यगात्मा 
परमात्माकी प्रतिष्ठा है। अथवा “अहँ' पटका अर्थ 
प्रत्यक्वैतन्याभिन्न, मायातीत, अदृद्य, अग्राह्मय, अलक्षण, 
निर्विकल्प, निर्विशेष शुद्ध परमात्मा है जैसा कि 'मया ततमिद 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना', ये त्वक्षरमनिर्देश्यं', 'ते ग्राप्लुवन्ति 
मामेव' इत्यादि स्थलोंमें विवक्षित है। त्रद्मपदका अर्थ 


मु 


अड्ढ ] 


* अव्यभिचार भक्तियोग * 
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मायाविशिष्ट सविशेष सबिकल्प ब्रह्म है। इस तरह भावार्थ 
यह हुआ कि सविकल्प ब्रह्मकी में निर्विकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठा हूँ। 
निर्विकल्प ब्रह्ममें सविकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठित कल्पित है। मुझे 
सेवन करनेसे सविकल्प प्रपञ्ञका लड्डन बड़ी सरलतासे हो 
सकता है। अथवा 'ब्रह्म' पदका निर्गुण निराकार, निर्विकार 
ब्रह्म अर्थ है और 'अहं' पदका सगुण, साकार, ब्रह्म 
(श्रीकृष्ण) है। अभिप्राय यह है कि मैं सगुण ब्रह्म निर्गण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। यहाँ 'राहो: शिरः” के समान सम्बन्धार्था 
षष्ठी अभेदमें ही है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक, अव्यक्त अग्नि 
दहन, प्रकाशन, पाचनादि कार्य करनेके लिये घृत-वर्त्तिकादिके 
सम्बन्धसे व्यक्त साकार अम्निके रूपमें प्रतिष्ठित--प्रवृत्त होता 
है वैसे ही निर्गण, निराकार, निर्विकार, अव्यक्त ब्रह्म 
भक्तानुग्रहादि कार्य करनेके लिये अपनी अचिन्त्य 
दिव्यलीलाशक्तिसे सगुण, साकार व्यक्तरूपमें प्रतिष्ठित होता 
है। इसीलिये सगुण ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है। अतः 
मेरा आराधन करनेसे ही गुणोल्लड्डन आदि भक्तानुग्रह सिद्ध 
होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि सगुण ब्रह्म निर्गण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आधार है। जैसे आतप (घाम) की 
प्रतिष्ठा, उद्टम-स्थान या आधार सूर्य है, सूर्यसे ही निकलकर 
सूर्यके सहारे ही आतप रहता है, वैसे ही सगुण, साकार 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुर मूर्ति ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा या आधार 
है। सूर्यस्थानीय श्रीकृष्ण हैं, आतप-स्थानीय निर्गुण ब्रह्म है। 
'अनादि मत्परं ब्रह्म' इस वचनमें भी ब्रह्मको 'अनादि' ओर 
'मत्परं' कहा गया है। यहाँ 'मत्परं' का अर्थ यह है कि 'अहं 
श्रीकृष्ण: पर उत्कृष्टो यस्मात्तन्त्परम्‌।' में श्रीकृष्ण ही हूँ 
पर--उत्कृष्ट जिससे, निर्गुण ब्रह्मसे उत्कृष्ट मैं सगुण ब्रह्म हूँ। 
इसीलिये उन लोगोंका मत है कि औपनिषद ब्रह्मात्मदर्शियोंका 
ब्रह्म आतपके समान है ओर भक्तोंका भगवान्‌ सूर्यस्थानीय है । 
परंतु उनका यह कथन श्रुति-सूत्रोंके विरुद्ध है। वेद, वेदान्त, 
ब्रह्मसूत्र आदि सभी शास्त्रोंका परम तात्पर्य ब्रह्ममें ही है। 
'ब्रह्मविदाप्रोति परम', 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि वाक्योंमें सर्वत्र ब्रह्यका ही विचार चलता 
है। श्रीकृष्ण वैदिक औपनिषद परखब्रहासे भिन्न होते तब तो 
उनमें वेदवेद्यता नहीं सिद्ध होती जो कि 'वेदैश्व सर्वैरहमेव 
चेद्य:' इत्यादि बचनोंसे भगवानने स्वीकार की है। अतएव 


'अनादि मत्पर॑ ब्रह्म' यहाँ भी “मत्पर॑' ऐसा पदच्छेद न 
करके “अनादिमत्परं ब्रह्म ऐसा पदच्छेद करना युक्त है, 
जिसका सारांश यह है कि ब्रह्म अनादिमान्‌ एवं पर अर्थात्‌ 
सर्वेत्कृष्ट है। ब्रह्म-पर्यवसायी प्रकरणको विच्छिन्न करके अन्य 
वर्णनका प्रसड्र छाना अप्राकृत-प्रक्रिया है एवं ब्रह्मज्ञानकी 
प्रशंसाके प्रसज्ञमें उसे किसीसे भी अपकृष्ट कहना सर्वथा 
विचारशून्यता है| ह 

श्रीमद्धागवतमें भी सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदरहित, 
स्वप्रकाश, नित्य विज्ञानको ही तत्त्व कहा है-- 

वदन्ति. तत्तत्तविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्दयम । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति झब्झते ॥ 

“अद्बय-ज्ञानको ही तत्त्वविद्‌ लोग तत्त्व कहते हैं, उसीको 

ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ कहा जाता है।' कुछ लोगोंका 
कहना है कि यहाँ ब्रह्मसे परमात्मामें और उससे भगवामूमें 
उत्कर्ष विवक्षित है। यदुकुलभूषण श्रीकृष्णकी सभामें बैठे हुए 
यादवोंने आकाश-मार्गसे आते हुए देवर्षि श्रीनारदजीको प्रथम 
केवल तेजःपुझ ही समझा। कुछ समीप आनेपर कोई देहधारी 
समझा और अधिक समीप होनेपर पुरुष एवं सर्वथा सांनिध्यमें 
श्रीनारद समझा-- ' ह ह 

चयस्त्विषामित्यवधारितं 


पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌। 
विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति 


क्रमादमुं नारद इत्यबोधि स:॥ 
ठीक उसी तरह तत्त्वसे अति दूर स्थित अधिकारीको 
प्रथम केवल चिन्मात्र ब्रह्मका बोध होता है, कुछ सामीष्य 
होनेपर योगियोंको कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्मा, सर्वथा 
सांनिध्य होनेपर अनन्त कल्याण-गुणगण-विशिष्ट भगवानके 
रूपमें तत्तका उपलम्भ होता है। इन्हीं लोगोंमें ही मनमानी 
कल्पना करनेवाले कुछ लोग श्रीकृष्णको आदित्यस्थानीय और 
ब्रह्मको प्रकाशस्थानीय मानते हैं। कुछ श्रीवृषभानुकिशोरीके 
नखन्मणि-प्रकाश या नूपुर- प्रकाशकों ही औपनिषद परब्रह्म 
कहते हैं। परंतु वैदिकोंकी दृष्टिमें तो वेदोंका महान्‌ तात्पर्य 

ब्रह्ममें ही है ओर वही सब तरहसे सर्वोत्कूष् है।... 
संकोचका कारण न होनेसे वृद्धयर्थक 'बृहि' धातुसे 
निष्पन्न “ब्रह्म दब्दका अर्थ निरतिशय बहत्तम तत्त्व होता है। 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त 
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जो देश-काल-वस्तु-परिच्छेदवाला हो वह तो परिच्छिन्न होनेके 


कारण क्षुद्र ही है, निरतिशय बुहत्‌ नहीं। यदि जड हो तो भी 
दृश्य होनेसे अल्प और मर्त्य होगा। अतः अनन्त स्प्रकाश, 
सदानन्द तत्त्व ही 'ब्रह्म' पदका अर्थ होता है और वही भूमा 
अपृत है। उससे भिन्न सभीको अल्प और मंर्त्य ही समझना 
चाहिये। फिर अनन्त पदके साथ पठित 'ब्रह्म' शब्दका सुतरां 
यही अर्थ है। उसमें अतिशयताकी कल्पना निर्मूल है। किसी 
राजाने ऐसी कहानी सुननी चाही कि जिसका अन्त ही न हो। 
एक चतुरने सुनाना आरम्भ किया--'राजन्‌ ! एक वृक्ष था, 
उसकी अनन्त शाखाएँ थीं, उन शाखाओंमें अनन्त उपशाखाएँ 
थीं, उपशाखाओंमें भी अनन्त पल्‍लव थे और उनपर अनन्त 
पक्षी बैठे थे | कुछ कालमें एक पक्षी उड़ा 'फुर' । राजाने कहा 
आगे कहिये, इसपर उसने कहा--दूसरा उड़ा 'फुर|। तब 
राजाने कहा और आगे कहिये, तब उस चतुरने कहा कि पहलें 
पक्षियोंका उड़ना पूरा हो तब आगे बढ़ेँ। यहाँ एक-एक 
पक्षीका उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी तरह 
कऋल्पनाओंका अन्त ही नहीं है। अतः एक रशब्दमें यही कहा 
जाता है कि अतिशयताकी कल्पना करते-करते वाचस्पति तथा 
प्रजापतिकी भी मति जब विरत हो जाय ओर जिससे आगे 
क्रभी भी कोई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, 
अखण्ड, स्वप्रकाश, परमानन्द्घन भगवान्‌को वेदान्ती ब्रह्म 
ऋहते हैं। उसीका 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि व्याससूत्रोंसे 
बेचार किया गया है। 
अ्काशकी अपेक्षा आदित्यमें जिस अतिशयताकी 
कल्पना की जाती है उससे भी अनन्तकोटि-गुणित 
अतिशयताकी कल्पनाके पश्चात्‌ जिस अन्तिम निरतिशय, सर्व- 
ब्रृहत्‌ पदार्थकी सिद्धि हो, उसमें भी देश, काल, वस्तुके 
ररिच्छेदोंको मिठकर परिच्छिन्न या एकदेशिता आदि दूषणोंका 
अत्यन्ताभाव-सम्पादन करे, तब उसे ब्रह्म शब्दका अर्थ जानना 
वाहिये। इसीको 'त्त््व' कहा जाता है। इसका ही लक्षण 
बै--. तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम्‌।' इसीका नाम ब्रह्म, परमात्मा ण्वं 


३ 


भगवान्‌ है। लक्षणके भेदसे लक्ष्य-भेद हो सकता है, नाम- 


अतएव घट, कुम्भ, कलशादि नामसे उसका भेद नहीं है । हो 
ब्रह्म अनेक हैं--कार्यब्रह्म, कारणब्रह्म, कार्यकारणातीत ब्रहा 
ऐसी स्थितिमें यह हो सकता हे कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेह 
शुद्ध ब्रह्मरूप भगवान्‌के प्रकाश-स्थानमें कार्यत्रह्म य 
कारणब्रह्म हो। प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुणब्रह 
भगवानका धाम है। यद्यपि धाम रब्द ऐसे स्थलोंमें स्वरूपभूए 
आत्मज्योतिका ही बोधक होता है--'परं ब्रह्म परं धाम पविः 
परम भवान्‌।” 'हे नाथ ! आप परमात्मा हैं, परम प्रका३ 
(परम ज्योति) और परम पवित्र हैं।' तथापि कुछ 
अविवेकियोंकी यही अटल धारणा है कि धामका अर्थ 
निवासस्थान ही होता है। अस्तु, वे लोग अव्यक्तरूप 
कारण-ब्रह्मको ही वेद्वान्तवेद्य त्रह्म मान बैठते हैं। 
कार्यकारणातीत तत्तवतक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस 
कारण यदि ब्रह्मको धाम भी मान लें तो भी सिद्धान्तमें कोई 
बाधा नहीं पड़ती । यह भेद वेदान्तियोंको इष्ट ही है कि स्थूल 
कार्य-ब्रह्मके ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर 
कारणब्रह्म और इस अव्यक्त कारणब्रह्मके ऊपर 
कार्यकारणातीत शुद्ध ब्रह्म स्थित है। यह अन्तिम तत्त्व ही 
अद्वितीय अनन्त शुद्ध बोधरूप है। इसका ही विवर्त समस्त 
चराचर प्रपञ्ञ है। यदि सर्वाधिष्ठान होनेके कारण इसे 
सर्वनिवासस्थान भी कहें तो भी कोई हानि नहीं | इसी अंशका 
स्पष्टीकरण भागवतके इन पद्चोंमें किया गया है-- 
ज्ञामेके पराचीनैरिद्धियेत्रहा.. निर्गुणम्‌ । 
अवभाव्यर्थरूपेण  भ्रान््या इशब्दादिधर्मिणा ॥ 
एक अद्वितीय नित्य बोध ही श्रान्तजनोंको अविद्या- 
प्रत्युपस्थापित बहिर्मुख इच्ध्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदिद्वारा 
शब्दादि-धर्मक प्रपञ्ञरूपसे भासित होता है। श्रीमद्धागवतने 
भी श्रीकृष्णको परबरह्म ही कहा है-- 
अहो. भाग्यमहोभाग्य॑ नन्दगोपब्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्र॑ परमानन्द पूर्ण ब्रह्म समातनम्‌ ॥ 
अतः पूवोक्त अर्थ ही श्रेष्ठ है और वही अव्यभिचार 
भक्तियोग है। 


प्ेदसे नहीं। जैसे कम्बुप्रीवादिमत्त घटका एक लक्षण है 


जिसके चित्तसे राग-ह्वेषका नाश हो गया है, वही ज्ञानी, 


गुणी, दानी और ध्यानी है।--गोसामी श्रीतुल्सीदासजी 


>ग्ग्ग्न्बलिबी-टकि-ा 
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कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 


(अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्रवर जगदुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका सदुपदेश ) 

(विर्तपान समयमें गीताके 'कर्मयोग तथा ज्ञानयोय” की बड़ी चर्चा रहती है। इन शब्दोंका अनधिकारियोद्वारा अचुर मांत्रामें दुरुपयोग एवं 
मिथ्या अर्थ भी किया गया है। श्रीजगहुरुजीने कर्म-ज्ञानके सम्बन्ध में सार-रूपसे विवेचन करते हुए बतलाया है कि इनमें परस्पर 
साध्य-साधन-भाव- लक्ष्य-सम्बन्ध है। जब झास्रप्रेरित पुरुषद्वारा परमेश्वरापित निष्काम कर्मानुप्ठान-द्वारा ज्ञान-प्रतिबन्धक महापापके होते हुए भी 
श्रवणादिमें रुचि होती है तभी आत्मज्ञानेच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा और रुचिका भेद वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि क्षीर-प्रिय पुरुषको दुग्धपानेच्छा 
होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि नहीं होती । इसी ग्रकार ज्ञानद्वारा अज्ञान-निवृत्ति होते हुए भी ज्ञान-साधनमें रुचिजनक होनेसे परस्पर 


कर्म भी ज्ञान-साथन-भावको ग्राप्त होता है। इस ग्रकार अज्ञान-निवृत्ति ज्ञानसे, ज्ञानप्राप्ति शुद्ध-बुद्धिसे, बुद्धि-शुद्धयर्थ परमेश्वरापित 
नित्य-नैमित्तिक कर्मकी अपेक्षा होती है, अन्यकी नहीं। ग्रस्तुत लेखमें यही विषय वर्णित है ।7 - दे 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवद्योक्त दो निष्ठाएँ हैं--एक 
कर्मनिष्ठा और दूसरी ज्ञाननिष्ठा | इनमें सांख्योंके लिये ज्ञानयोग 
ओऔर योगियोंके लिये कर्मयोग बतलाया गया है-- 
लोकेउस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
परंतु आगे चलकर श्रीभगवान्‌ यह भी कहते हैं कि 
पण्डितल्लोग सांख्य और योग पृथक्‌ नहीं मानते-- 
सांख्ययोगो पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थित:. सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 
यहाँपर संशय होता है कि क्या दोनों निष्ठाएँ परस्परानपेक्ष 
खतन्त्ररूपसे परमपदकी प्राप्तिके हेतु हैं अथवा सम्बन्धित 
होकर | इस विषयको समझनेके लिये पहले बन्ध और मोक्षका 
स्वरूप जानना आवश्यक है। तत्त्वदर्शियोंके विचारका क्रम 
यह है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
तापत्रयसे संतप्त विश्वको निरीक्षण कर यह विचार होता है कि 
आत्माको यह दुःख स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक ? यदि 
स्वाभाविक है तो 'स्वभावस्यानपायित्वात|--इस नन्‍्यायसे 
दुःखसे मोक्ष होना असम्भव है तब फिर उसके लिये 
साधनानुष्ठान ही व्यर्थ हो जायगा, जो कि सभी मोक्षवादियोंको 
अनिष्ट है और यदि दुःख नैमित्तिक है तो “निमित्तापाये 
नैमित्तिकापाय:'--इस न्यायसे निमित्त दूर होनेसे तन्निमित्तक 
दुःख भी दूर हो सकता है। इस विचारसे निश्चय होता है कि 
आत्माको दुःख होना देहपरिग्रहपूर्वक है, अर्थात्‌ दुःखका रूप 
देहमें 'अहं-मम-' भाव है। जैसा कि छान्दोग्य-श्रुतिमें कहा 
गया: है? 5 ह 


न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं बाब 
सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत:ः । 

सुषुप्तिमें शरीराभिमान न रहनेसे दुःख नहीं रहता, 
जाग्रत्सप्रमें शरीराध्यास होते ही दुःखका अनुभंव होता है। 
यदि कहा जाय कि मृत्युसे शरीरकी निवृत्ति होनेपर दुःख निवत्त 
हो जायगा, तो इसका उत्तर यह है कि अध्यासकालमें अनुष्ठित 
पुण्य और पापरूप कर्मसे अदृष्टद्वारा पुनः शरीरपरियह जो कि 
दुःखका निमित्त है, पुण्य-पापरूप क्रिया “क्रियावेशात्‌ं कर्ता 
स्थात' कर्तृभावपूर्वक होनेसे जबतक मैं कर्ता हूँ यह भाव 
रहेगा, तबतक पुण्य-पापरूप क्रिया अनिवार्य होकर अदृष्टद्वारा 
शरीरपरिग्रहका निमित्त बनती ही रहेगी। कर्तभावमें हेतु 
राग-द्वेष हैं, राग-द्वेषका हेतु शोभनाशोभनाध्यास सर्वल्लेक- 
साक्षिक है। शोभनाशेभनाध्यासमें हेतु प्रकृतिसे आविर्भूत द्वैत 
क्स्तु है। ह 3 5 अर 

लोकमें यह बात ग्रसिद्ध है कि सम्राट्‌ स्वपमें निद्रादोषसे 
स्वरूपविस्मृतिद्वारा भिक्षुक होकर दीन तथा दुःखी होता हैं। 
अतएव तक्तवित्सिद्धान्त है कि--- ै हे 

'अविद्याउस्तमयो मोक्ष: सा च बन्ध उदाहृत:।! | 

जब पूर्वोक्त विचारसे बन्ध अविद्याकृत सिद्ध हुआ, तब 
सुगमतासे ही यह समझा जा सकता है कि तमः-अ्रकाशवत्‌ 
अविद्याकी निवृत्ति तद्विरुद्ध ज्ञाससे ही हो सकती है--.. 

ज्ञानादेव तु कैकल्य प्राप्यते येन' मुच्यते। 

इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा साक्षात्‌ मोक्षप्रद है। 

तब फिर यह मअश्व होता है कि कर्मनिष्ठाका श्रेयोमार्गमे 
क्‍या उपयोग है ? इसका उत्तर वेदान्तशास्में इस प्रकार है... 
ज्ञानकाण्डका कर्मकाण्डके साथ साध्य-साधनभाव-लक्षण. 


शे६ 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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सम्बन्ध है, अर्थात्‌ ज्ञान साध्य है और कर्म साधन है। इसमें 
शास्त्रसम्मत दो पक्ष हैं--एक तो यह कि पुरुषके सांसारिक 
कर्म ज्ञानके साधन होते हैं---यस्थैते चत्बारिंशत्संस्कारा: स 
ब्राह्मण: सायुज्यं सलोकता---- ।' चालीस संस्कारोंके 
संक्षेपसे नाम ये हैं-- 
(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्त, 
(४) जातकर्म,, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, 
(७) मुण्डन, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदब्रत, 
(१३) स्रान, (१४) सहधर्मचारिणसंग, (१५-१९) पश्च 
महायज्ञ, (२०-२६) सप्त पाकयज्ञ, (२७-३३) सप्त 
हविर्यज्ञ, (३४-४०) सप्त सोमयज्ञ | इन चालीस संस्कारोंसे 
संस्कृत पुरुष प्रमाण-योग्यताको प्राप्त हो जाता है | द्वितीय पक्ष 
यह है कि शास्त्रीय कर्मानुष्ठासे अधिकारी पुरुषको 
विविदिषा--ज्ञानेच्छा उत्पन्न होती है--“तमेत॑ बेदानुबचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन ।'इन दोनों 
पक्षोंमें कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार है, जैसे बुभुक्षा 
(भोजनेच्छा) अन्नादि-साधन-सम्पादित कराकर तृप्तिपर्यन्त 
सफल होती है, ठीक वैसे ही विविदिषा (आत्मज्ञनेच्छा) 
आत्मदर्शनके साधन गुरूपसत्ति, श्रवण-मननादि सम्पादित 
कराकर पर्यवसायिनी होती है। चित्तसंस्कृति ज्ञानमें प्रतिबन्‍्धक 
पापका नाश कर समाप्त हो जाती है। बोधके साधन अग्रिम 
प्रयत्नद्वारा सम्पादित किये जाते हैं। वर्णाश्रमधर्म-प्रतिपादक 
जख्त्से प्रेरित अधिकारी शासं्तकी आज्ञाके उल्ल्डनमें 
नरक-पातांदिका भय देख जिन शास्त्रीय कर्मोका अनुष्ठान 
करता है वे कर्म संस्कारक कहे जाते हैं। 'तमेतं वेदानुबच्ननेन 
बिविदिषन्ति' इत्यादि शारूसे प्रेरित पुरुष बोधकी इच्छासे 
ऐहिंकामुष्पिक भोगेच्छा- त्यागपूर्वक जिन कर्मोको अन्तर्यामीके 
पाद-पड्डजमें समर्पण करता है, वे कर्म विविदिषाजनक होते हैं। 
इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वरार्पित कर्म वेदनेच्छाके जनक होते हैं । 
इसी अभिप्नायके ये भगवद्वाक्य हैं-- 
यत्करोषि यदश्मासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय. तत्कुरुष्ष मर्दर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्से. कर्मबन्धने: । 


संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा. विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 


, कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

विविदिषा-पक्षमें यह संशय होता है कि इच्छा विषय- 
सोन्दर्य-ज्ञाजजन्य होती है, यही शुद्ध बुद्धिवालेको 
“बिज्ञानमानन्दे ब्रह्म', 'रसो वे सः”--इस श्रुतिप्रमाणसे जब 
ब्रह्मका सौन्दर्य अवगत होता है, तभी वेदनेच्छा हो सकती है । 
इसमें शास्त्रीय कर्मको साधन मानना अयुक्त है। इसका 
समाधान इस प्रकार है--यद्मपि श्रुतिवाकयद्वारा ब्रह्मवेदनकी 
सौन्दर्यावगति होते ही इच्छा तो उत्पन्न हो ही जाती है, तथापि 
ब्रह्मवेदनमें रुचि बिना निष्काम कर्मानुष्ठानके नहीं हो सकती । 
इच्छा और रुचिका भेद इस प्रकार है--जैसे क्षीरप्रिय पुरुषको 
दुग्धपानेच्छा होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि 
नहीं होती, क्‍योंकि इच्छासे प्रेरित दुग्धको मुखमें जाते ही 
पित्तजन्य अरुचिके कारण थूककर त्याग देता है। तब निपुण 
वैद्यके पित्ततामक औषधोपचारसे रुचि उत्पन्न हो जाती है। 
ठीक इसी प्रकार निःशेष दुःखाभावोपलक्षित निरतिशयानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मावगतिकी इच्छा श्रुतिवाक्यद्वारा होनेपर भी 
महापापके प्रतिबन्धसे वेदन-साधन-श्रवणादिमें रुचिका अभाव 
रहता है। जैसा कि पुराण-वचन है--“महापापवत्ां नृणां 
ज्ञानयज्ञो न रोचते। प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो 
भासते स्वतः ॥” तब दृष्टन्तोक्त - प्रकारवत्‌ परमेश्वरार्पित 
कर्मद्वाय ज्ञानप्रतिबन्धक महापापके नाश होते हो श्रवणादियें 
रुचि हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानद्वारा अज्ञाननिवृत्ति होते हुए 
भी ज्ञानसाधनमें रुचिजनक होनेसे परम्परागत कर्म भी ज्ञान 
साधन-भावको ग्राप्त होते हैं, इस तरह सर्वानर्थमूल अज्ञानकी 
निवृत्तिमें ज्ञानसे अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है। ज्ञानोत्पत्तिमे 
विवेक, वैराग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, 
ध्यानसे अन्य कुछ अपेक्षित नहीं है। विवेक, शमादिकी 
उत्पत्तिके लिये बुद्धिशुद्धि अत्यपेक्षित है। बुद्धिशुद्धचर्थ 
परमेश्वरापित नित्य-नैमित्तिकादि कर्मसे अन्य कुछ अपेक्षित 
नहीं है। इस प्रकार कर्म और ज्ञानका सम्बन्ध शास्रसम्मत है। 
अतएब भगवत्स्मरण भी यही है-- 

'योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड्ढ त्यक्त्वात्मशुद्धये ', 
'आस्सक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते', 'यज्ञों दानं* ।' 


+--लसच:5398-- 


ः अड्ड ] 
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योग ओर धर्माचरण 


(अनन्तश्रीविभूषित पूर्वान्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्ुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थनी महाराज) 


वेदोंसे लेकर सभी पुराण, धर्मशासत्र, दर्शनशास्त्र 
योगशास््र, इतिहास, काव्य, नाटक, कोष, नीतिग्रन्थ यहाँतक 
कि सूर, तुलसी आदि संतोंके काव्योंमें किबहुना समस्त भारतीय 
वाड्ममयमें धर्मको ही विश्वका धारक, पालक एवं संचालक 
माना गया है और यह धर्म ही भारतीय साहित्य एवं भारतकी 
जनताका. प्राण रहा है, जैसा कि भगवान्‌ मनुने कहा है--- 
एतददेशप्रसूतस्य सकाशादयग्रजन्मन: । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ 'इस भारत देशमें ही उत्पन्न हुए शुद्ध धर्मवक्ता 
अग्रजन्मा ब्राह्मणके द्वारा पृथ्वीके सम्पूर्ण मानव अपने-अपने 
धर्म, सदाचार एवं कर्तव्यताकी शिक्षा अहण करें |! 
योग भी धर्मका एक अड़ है--'अयं तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मदर्शनम” (याज्ञ० स्मृति) । महाभारतके 'विषयमें 
कहा गया है कि यह धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, मोक्षशास्त्र, 
अर्थशास्र और राजनीतिशासत्र आदि सब कुछ है। 
सर्वशास्षमयी श्रीमद्धगवद्गीतामें जिसके अन्तमें “योगं 
योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षातक्थयत: स्वयम” कहकर योगशाख््र 
कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, वह महाभारतका ही सार भाग 
है। उसका पहला शब्द धर्म ही है, 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ।! और 
स्वयं भगवान्‌ उसमें अपनेको धर्मरक्षक तथा साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें स्थित होनेका परिचय देते हैं--'धर्मसंस्थापनार्थाय 
संभवामि युगे युगे।' अर्जुन भी उन्हें शाश्वतधर्मगोप्ता कहकर 
धर्महीन, कुलच्छेदी व्यक्तियोंको अनियतकालतक नरकमें 
रहनेकी बात कहते हैं--- 


उत्सन्नकुलधर्माणां.. मनुष्याणां. जनार्दन | 
नरके5नियते वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
(गीता १ ।४४) 


और भगवान्‌ अत्यल्प भी शुद्ध धर्मके आचरणको महान्‌ 
भयसे ज्राण करनेवाला बतलाते हैं-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
गीतावक्ताकी दृष्टिमें सबसे महान्‌ धर्म है वर्णधर्म । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--'स्वधर्में निधन श्रेय: परधर्मो 
भयावह: ४ यही बात गीतामें शब्दान्तरसे अनेक बार आयी 


है। स्वयं भगवान्‌ यही कहते हैं कि संसारके संचालनके लिये 
मैंने ही चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि कर्तव्यता या धर्मेकि विभाजनके 
साथ ही की है। अतः अपने वर्ण-धर्मको हीन या अज्ञोभन 
या कुछ कष्टकर देखकर भी अपने वर्णको छोड़कर अपनेसे 
ऊँचे ब्राह्मणादिके धर्मको नहीं ग्रहण करना चाहिये--- 
सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न ल्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि. दोषेण धूमेनाम्रिरिवाबृता: ॥ 
ह (१८ | ४८ ) 
शास्त्रोंके सभी वचन प्रायः पुरुषार्थपरक हैं और उनमें भी 
विशेषकर धर्म एवं मोक्षके पक्षधर हैं। इसलिये योगकी 
सार्थकता भी धर्मकी रक्षामें ही है। किंतु आज अनधिकारी 
यज्ञोपवीतादिसे रहित व्यक्ति तथा विधर्मी--ईसाई, यहूंदी, 
म्लेच्छादिको तथा रजंस्वलादि ख्रियोंको भी वेद पढ़ाते देखे 
जाते हैं। आजके महाविद्यालय आदि प्रायः धर्म, सदाचार 
और चरित्रादिका कोई भी ध्यान न रखकर अविद्या, अधर्म ण्‌वं 
अनाचार आदिके प्रचारक हो रहे हैं। विशेषतः सहतिक्षा 
अम्निमें आहुतिका कार्य कर रही है। इसीके परिणाम-स्वरूप 
बड़े-बड़े विद्यालयों आदिमें अनाचारका नम्म ताप्डब और 
भयंकर उत्पात हो रहा है। वेदादिशास्तरोंका स्वाध्याय तो 
अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र भावसे होना चाहिये। ऐसा लगता है 
कि इन्हीं व्यापक दुश्वरित्रताओं और स्वार्थपूर्ण नीतियोंके कारण 
तथा धर्म और सदाचारके नियमोंका पालन न करनेके कारण 
आज विश्वके देशोंमें भयंकर एवं अद्भुत विनाशकारी 
चल रहा है और भीषण विनाशके बादल छाये हुए हैं। ् 
धर्मके बिना राजनीति विधवा, योग कुयोग और ज्ञान 
कुज्ञान ही कहा गया है। इसलिये ऐसे अध्ययन, अध्यापन 
परिवेश, भौतिकता और कुयोगसे बचना ही श्रेयस्कर है। 
व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास | 
किन्‍्हीं ऐसे विद्यालयमें शिक्षा नहीं पायी थी। 
उदारता और धर्म एवं सदाचारकी रक्षाका दा सह 
खुला है। उन्हींकी कृपासे सच्चा तत्त्तज्ञान और विश्वुद्ध 
प्राप्ति होती है, वे जिसपर कृपा करते हैं उसके हृदयमें सा 
सरखती प्रकट हो जाती हैं--सारद दारुनारि सम स्वाफी | 
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जिस ज्ञानमें लेशमात्र भी स्वार्थ एवं छल प्रविष्ट है, 
उसका अपना कल्याण भी सम्भव नहीं है, दूसरेका श्रेय क्या 
होगा ? प्रायः अनधिकृत व्यक्ति अच्छे पदपर आसीन होता है 
तो बह ईथरकी बात, शास्त्रकी बात नहीं मानता और मनमाना 
शास्त्रके बचनोंमें हेर-फेर करता है। यह परम्परा बहुत पहलेसे 
चली आ रही है, वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ रामने 
जाबालिको ऐसा ही व्यक्ति कहा है और महर्षि मनुने भी कहा 
है कि सभी शब्दोंके अर्थ प्रायः सीमित और नियमित ही होते 
हैं तथा प्रसंगके अनुसार प्रायः उनका एक ही अर्थ होता है, 
किंतु धर्मका अतिक्रमण करनेवाले उसे चुराकर दूसरा नवीन 
मनोउनुकूल अर्थ बतलाते हैं, वास्तवमें बे सबसे बड़े चोर हैं, 
वे लेगोंको भ्रान्तिमें डालना चाहते हैं-- 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाइमूछा वाग्विनि:सृताः । 
तां तु यः स्तेनयेदवार्च स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ 
(मनु० ४ | २५६) 
ऐसे छोगोंकी भी कुछ दिन चल जाती है, उन्नति भी हो 
जाती है, किंतु अन्तमें दुष्परिणाम ही होता है, जैसा कि मनुने 
कहा है-- 


ना काहू से दुष्टता 


बैर भाव सब तजा 


ना काहू से रोच दोऊ को इक-रस जाना। 
रूप अपना 
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी। 
हारि जीत कछु नाहि श्रीति इक हरि से लागी ॥॥ 
दुख सुख संपति बिपति भाव ना यह से दूजा। 
जो बाम्हन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा॥ 
ना जियने की खुसी है पलदू मुए न सोच। 
ना काहू से दुष्ठटता ना काहू से रोच ॥ 


---मनिक0ब>0पकपका 0 


क्योंकि अधर्म तत्क्षण अपना रूप या परिणाम नहीं 
दिखाता, कुछ दिन बह अपनेको आबृत कर देता है। जब 
पापका घड़ा भर जाता है, तब नाश कर डालता है-- 

नाधर्मश्नरितो लोके सद्याः फलति गौरिव। 

शनैरावर्तमानस्तु. कर्तु्मूलानि. कृन्तति ॥. 

(मनु० ४ | १७२) 

इसलिये सामान्य स्वार्थके लिये विश्वरक्षक तथा व्यापक 
धर्मका नाश नहीं करना चाहिये। अतः योगीको धर्मको मुख्य 
मानकर योगानुष्ठान करना चाहिये। प्रायः जो योगके यम- 
नियमादि साधन हैं वे ही मनु, याज्ञवल्व्यादि धर्मशाखकारोंकी 
दृष्टिमें दश-लक्षणात्मक धर्म हैं। यह धर्म पालन करनेपर 
उसकी रक्षा करता है तथा वच्चना एवं विनाश करनेपर विनाश 
करता है--“धर्मों रक्षति रक्षितः ।' 

अतः योगीको धर्मको नष्टकर योगका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिये । अपितु भगवानके परम प्रिय धर्मका योगादिके 
आश्रयसे संबर्धन और संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
साक्षात्‌ धर्मके लिये ही अवतीर्ण होते हैं-- 

'धर्मार्थ जन्म यद्धरेः ।' 


++अ/लफरकित* 
सिद्ध पुरुषकी स्थिति 


ना काहू से रोच॥ 


पहिचाना ॥। 


--श्रीपल्टू 


'अड्डू ] 
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पूज्य श्रीदेवराहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश - 


परमात्मा विशुद्ध सत्तरूप है और वह दोष-पापोंसे 
सर्वथा मुक्त है--'शुद्धमपापविद्धम्‌ ।' उससे पूर्व-स्थितिको 
अव्यक्त कहा है--'तदव्यक्तमाह हि! । चेतनस्वरूपमें वह 
ज्योतियोंका ज्योति है---'तच्छुभ्रज्योतिषां ज्योति: ।' आनन्द भी 
उसीका स्वरूप है जो इष्ट पदार्थके प्राप्त होनेपर उद्भूत होता है । 
ब्ैताश्रतर-उपनिषद्में आता है--“नित्यो नित्यानां 
चेतनश्वेवनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌।' अर्थात्‌ 
नित्य-सत्‌-खरूप, यावत्याणियोंका चैतन्य और उनका 
कामप्रद आनन्दमय परमतत्त्व है। 
चित्‌-स्वरूपमें वह सब प्राणियोंके हृदयमें अवस्थित 
है--'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष्ववतिष्ठति।” वह चितू ही 
मनोमय है, अमृतमय है ओर हिरण्मय है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
भी वह चेतन-रूपसे अवस्थित रहता है तथा उससे भी परे है। 
श्रुति कहती है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌ । 
स भूमि* विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दक्ादुलूम्‌ ॥ 
वह परमात्मा विभिन्न वृत्तियोंसे अलग-अलग भासता 
है। योगवार्तिकमें लिखा है-- 
प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाण वृत्तिव च। 
भ्रमार्थाकारवृत्तीनी॑ चेतने. प्रतिबिम्बनम्‌ ॥। 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनीां॑ विषयो  मेय. उच्यते । 
अर्थात्‌ शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण और 
चेतनमें अर्थाकार-वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा जाता है। इन 
प्रतिबिम्बित वृत्तियोंके विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं । 
भक्ति ओर वेद्वन्त-सम्प्रदायमें चितका स्वरूप 
भक्ति-समुदायोंमें जो चित्‌-शक्तिका प्रतिपादन वेदान्त- 
सम्प्रदायके प्रतिपादनसे आपाततः भिन्न प्रतीत होता है, विचार 
करनेपर भिन्नताका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः सभी 
सम्प्रदायोंके अनुसार साधकको अविच्छिन्न तैलधाराके समान 
अपनी सम्पूर्ण मनोवृत्तियोंको परमतत्तमें लगाना होता है। 
भक्तिकी दृष्टिसे भगवानकी तीन शक्तियाँ हैं--स्वरूप-शक्ति, 
मायाशक्ति और जीवशक्ति । स्वरूप-शक्ति ही चितू-शक्ति या 
अन्तरड्ा-शक्ति कहलाती है, जिसके आश्रयसे परमतत्त्व 


लीला-विलास करता है। यह शक्ति देह, इच्द्रिय, मन, प्राण, 
बुद्धि आदिसे विलक्षण है। वह नित्य अचिन्त्य, अव्यक्त और 
निर्विकार तथा इस सम्पूर्ण ब्रह्माप्डकी आश्रयभूता है। 
पुंस्तव-दृष्टिसे उसे चित्‌ और स्त्रीत्व-दृष्टिसे चिति कहते हैं | यह 
सम्पूर्ण लीला इसी शक्तिका विलास है। इसीको संधिनी, 
संवित्‌ और ह्ादिनी आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है। 
आनन्द ह्वादिनी-शक्तिका ही विलास है, जो देहाध्यासके 
कारण जीव-संज्ञा धारण कर लेती है। योगवासिष्ठमें चित॒का 
अधिष्ठान आकाश कहा गया है और उपाधिसे उसके तीन नाम 
हैं---चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश। चित्ताकाशमें 
योगीकी स्थिति रहती है, चिदाकाशमें ज्ञानीकी और महाकाशमें 
सारे प्रपञ्लकी। परंतु इन सबके मूलमें एक ही तत्त्व है। 
वैशेषिककारने तो आत्माको आकाशवत्‌ ही बताया हैं 
“विभुवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा।' गीतामें भी कहा 
गया है-- 

यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 

है (१३। ३२) 

आकाश अनन्त, ज्योतिःस्वरूप और व्यापक है-- 
'आ समन्तात्‌ काशते इत्याकाश: ५' प्रफञ्नमें व्याप्त आकाशको 
भूताकाश भी कहते हैं, जब उससे भूतावरण हट जाता है तो 
वही चित्ताकाश कहलाता है और जब चित्ताकाशसे पूर्णतया 
आवरण हट जाता है तो वही चिदाकाझ हो जाता है। उपासना 


. अथवा योग-साधनासे भूताकाशका अतिक्रमण कर चित्ता- 


काझमें स्थित हुआ योगी अनेक विभूतियोंका साक्षात्कार 
करता है और भक्त भगवत्‌-लीलाओंका । परंतु इस स्थितिमें 
भी संस्कार बने रहते हैं, जो गुणोंका संघात है। भूताकाशका 
विशुद्ध भेद-भाव तो समाप्त हो जाता है, परंतु संस्कारवश 
भेदाभेद-भावकी स्थिति बनी रहती है। गुणोंका आवरण हट 
जनेसे ज्ञाननिष्ठा या ब्रह्मनिष्ठा होती है--वही चिदाकाश है। 
जहाँ. एकान्ततः अभेद-भाव है। चित्‌-प्राप्तिके ल्यि 
भूताकाशका आवरण-भड़' करना होगा। उसके लिये अनेक 
उपाय बताये गये हैं, जिनमें प्रमुख दो हैं--भक्ति और योग। 


है. । 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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भक्तिमें भावकी प्रवणता अपेक्षित है ओर योगमें इन्द्रियनिग्रह- 
द्वारा चित्तशुद्धि। भूताकाशमें इन्द्रियोंका ही साम्राज्य है, उसे 
पार करके दिव्यचक्षुकी प्राप्ति चित्ताकाशमें होती है जो योगीका 
दर्शन है। उससे आगे शब्दब्रह्मकी प्रतिष्ठा है,जहाँ चिन्मय 
दर्शन होता है और जिसके लिये दिव्य विज्ञानचक्षु अपेक्षित 
है। वहाँ कोई आवरण नहीं है। 


भक्ति-सम्प्रदाय ओर अभेद-दर्शन 


भक्ति. सम्प्रदायकी साधनाद्वारा अव्यय-तत्त्तकी 
अनुभूतिके सम्बन्धमें विशिष्टाद्वैत-दर्शनकी मान्यताके अनुसार 
ईश्वकको चित्‌ और अचित्‌-विशिष्ट माना गया है। स्वरूपसे 
चित्‌ अनादि, निरझ्न और असम्पृक्त है, परंतु कर्म-संस्कारोंके 
आवरणके कारण वह अपने स्वरूपको भूला हुआ है। वह 
आवरण अविद्या तथा मायाका है। भगवद्धक्तिसे वह आवरण 
“| जाता है, क्योंकि चित्त सब ओरसे हटकर भगवानूमें लग 
ता है। यह भी चित्तवृत्तियोंका निरोध ही है। इससे द्रष्ट और 
यका अभिमान समाप्त हो जाता है और भगवदाकार-वृत्ति 
जाती है। परंतु भक्तिका मार्ग इतना सरल नहीं है, जितना 
पान्यतः समझा जाता है। श्रद्धा एवं विश्वासके साथ इसमें 
| समर्पण करना होता है। देखा जाय तो ज्ञानीको भी 
क्तेका अवलम्बन लेना पड़ता है। शरणागतिके कारण 
क्तेका मार्ग सरल हो जाता है; क्योंकि वहाँ इष्ट अथवा 
का आधार बना रहता है और सारा विश्व ही तद्गप दिखायी 
 है। इसलिये भक्ति भी ज्ञानका साधन ही है, परंतु भक्तके 
ये भक्ति साध्य ही है--साधन नहीं, वर्योंकि उसका लक्ष्य 
प्रानन्दोपलब्धि है--आत्मानन्द या चिदानन्द नहीं। इस 

ग़़र योगनिष्ठा एक स्वतन्त्र साधना है। 
चित्‌-तत्त्वके दर्शनमें ज्ञानमार्ग ओर भ्क्तिमार्गके समान 
योग-मार्मकी भी ख्तन्त्र महत्ता एवं उपयोगिता है। 
गार्गके बहिस्ज्रोंका भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गोमें 
ब्रलम्बन करना आवश्यक है, इसलिये योग जहाँ अपने 
तस्डू-स्वरूपसे चित्‌-तत्त्वके दर्शनका खतन्त्र साधन है, 
बहों अपने बहिस्ड्रद्वारा ज्ञान और भक्तिमार्गका एक प्रकारसे 
पूरक भी है। यही कारण है कि सभी श्ञास्त्रोंमें बराबर योगकी 

चर्चा मिलती है | हिरण्यगर्भ योगके प्रवर्तक मने जाते हैं-- 


ड्द्‌ हि योगेश्वर योगनैपुर्ण 'हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्‌ | 
(श्रीमद्धा” ५। १९। १३) 
हिरण्यगर्भ ही समस्त त्रह्माण्डको धारण करनेवाले हैं। 
श्ैताश्वतर-ठपनिषदके दूसरे अध्यायमें, कठोपनिषद्के 
द्वितीय अध्यायके तृतीय वल्लीमें तथा गीताके षष्ठ अध्यायमें 
योगकी महिमाका विशेष वर्णन हुआ है। 
मैत्रायणीय उपनिषदमें स्पष्ट कहा है-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
चञ्जलता मनका खभाव है, इसलिये उसकी वृत्तियोंका 
निरोध करनेके लिये योगी प्रत्याह्मरद्वारा मनको हृदयमें स्थित 
करता है, जिससे प्राणोंमें भी स्थैर्य आ जाता है। फिर एक 
मुख्य नाडीसे उसे ब्रह्मस्श्ममें ले जाकर चिदाकाशतक पहुँचाता 
है। उपनिषदोंमें इस प्रक्रियाका स्पष्ट उल्लेख है-- 
शत चेका च हृदयस्थ नाडय- 
स्तासां मूर्धानममभिनिःस॒तैका । 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति. विष्वद्डन्या 
उत्क्रणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ 
(छान्दोग्य० ८।६। ६) 
योगशिखोपनिषद्के छठे अध्यायमें मनके रहस्योंपर बड़े 
विस्तारसे विचार किया गया है-- 
चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष उच्यते। 
तस्माश्चित्त स्थिरीकुर्यात्‌ प्रज्ञया परया विधे॥ 
मनोह॑_ गगनाकारं॑ मनोहं सर्वतोमुखम्‌। 
मनोहं सर्वमात्मा च न मनः केवलः परः॥ 
मनसा मन आलोकक्‍्य तृत्तिशून्य॑ यदा भवेत्‌। 
ततः पर परब्रह्म दृश्यते च सुदुर्लभम्‌॥ 
गीताकारने मनको वश्ञमें करनेके लिये अभ्यास और 
चैराग्यके आश्रय लेनेका उपदेश दिया है। योग मनको वें 
करनेका उत्तम साधन है। इसलिये संतोंने योगको भक्तिका 
अभिन्न अड्ढ माना है। मनका निरोध किये बिना ज्ञान-गुहामें 
प्रवेश एवं भगवदाकार-वृत्ति असम्भव है। आत्मतत्त्व यद्यपि 
मनसे अतीत है, परंतु मनका चरम साध्य आत्मतत्तमें विलय 
ही है। इसलिये भौतिक सुखोपलब्धिसे कभी भी मनको सच्ची 
तप्ति नहीं हो सकती। स्थायी आनन्दकी प्राप्तिके लिये उसे 
अन्तर्मुख़ होना चाहिये, क्योंकि हदय-गुहा आनन्दका स्थान 


अड्ड 


है। विवेकख्याति चित्तनिरेधका फल है। 


योगविद्या पराविद्या है 
योगविद्या मुण्डकोपनिषदमें वर्णित दो प्रमुखतम 
विद्याओमेंसे पराविद्याके रूपमें मान्य है। इसकी प्राप्ति 
भगवत्कृपा, संतकृपा, शाख्रालेडन तथा गुरुकी कृपासे ही 
सम्भव है। 
योगविद्या और गुरुतत््व--योगविद्याकी महनीयता 
तथा उपादेयता ओर इससे प्राप्तव्य लक्ष्यकी प्राप्ति तभी सम्भव 
है जब अधिकारी गुरुद्वारा इसे आत्मसात्‌ किया जाय। 
इसीलिये गुरु-तत्तवका निरूपण सभी शाख्रोंमें हुआ है। 
यह गुरु-तत्त्त बड़ा ही विचित्र ओर रहस्यमय है। इस 
तत््वकी कृपासे लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। 
योगकी सहजावस्था भी गुरुकृपा-साध्य है-- 
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम्‌ 
दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोः करुणां बिना ॥ 
शार्त्रोंमें गुरुतत्तवको ईश्वरतत्त्तसे भी बढ़कर बताया गया 
है। परंतु शिष्यके साधन और अधिकारके अनुसार ही गुरु- 
कृपाकी उपलब्धि होती है। गुरुतत्व और भगवत्तत्त एक ही 
तत्तके दो रूप हैं। भगवत्तत्तको अविद्या-मायाके 
अधिष्ठातृरूपमें तथा गुरुतत्तवको विद्या-मायाके अधिष्ठातृ- 
रूपमें देखनेकी परम्परा है। भगवत्तत्तव जगन्नियन्ता है--- 
कर्मेके अनुसार ही जीवको भोग प्रदान करता है, परंतु गुरुतत्त्व 
असीम दया और करुणाका सागर है। उसकी कृपा अहैतुकी 
है। इसीलिये उसकी दाक्ति भी अचिन्त्य है। वह कर्तु- 
मकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ है। 
भगवानने श्रीमद्धागवतमें स्वय॑ कहा है कि-- 
आचार्य मां दिजानीयान्नावमन्येत कहिचित्‌। 
न मर्य्बुद्नासूयेत सर्वदेवमयो गुरू: ॥ 
सदर पुण्यसे ही प्राप्त छोते हैं--योग-ज्ञानकी प्राप्तिमें 
सदुरुका अन्वेषण और उनकी शरणागति आवश्यक है, किंतु 
उनको प्राप्ति प्रयल्लसाध्य नहीं हे । जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे 
ही गुरुकी प्राप्ति होती है। पहले तो सद्गुरुकी प्राप्ति ही कठिन 
है, फिर यदि प्राप्ति हो भी जाय तो गुरुमें पूर्ण श्रद्धाभाव होना 
कठिन है और यदि श्रद्धा-भाव भी उत्पन्न हो जाय तो गुरु-कृपा 
होनी कठिन है। विद्या-गुरु और दीक्षा-गुरु तो बहुत मिल 


# पूज्य श्रीदेवराहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश « 


४१ 


सकते हैं, परंतु सदुरु पुण्यकर्मोसे ही मिल पाते हैं। सदुरुका 
लक्षण विवेकचूडामणिमें इस प्रकार वर्णित है-- 
ओओओत्रियोडबवृजिनोइकामहतो यो. ब्रह्मवित्तम: । 
ब्रह्मण्युपरत: शान्तो निरिन्‍्थन इवानल: ॥ 
अहैतुकदयासिन्धुर्बन्धुरानमतां सताम्‌ । 
अर्थात्‌ “गुरु श्रोत्रिय, निष्याप, कामनारहित, ब्रह्मवेत्ता 
और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। जो ईंधनरहित अम्निके समान 
शान्त हो, अकारण दयासिन्धु हो तथा शरणागतबन्धु हो।' 
गुरु-तत्त्तकी सम्पूर्ण शक्ति गुरु-मन्त्रमें निहित है। गुरु- 
प्रदत्त बीज मन्त्र शिष्यके हृदयमें अनन्त प्रकाश प्रज्वलित कर 
देता है, यूँ तो सभी मन्त्र प्रणवके स्वरूप हैं, परंतु गुरु-प्रदत्त 
मन्त्र एक अलोकिक शक्तिसे परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध 
प्रणवरूपा ध्वनि निर्गत होती है, जो अधिकारीको चैतन्य- 
स्वरूपमें प्रतिष्ठित कर देती है। गुरु-मन्त्रके शब्दोंका स्वरूप 
शुद्ध और सात्तिक होता है। उसके उच्चारण-मननमात्रसे ही 
शरीरस्थ मलिन शब्दविकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय 
मन्त्र चित्‌-रक्तिका ही केन्द्र होता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य- 
अ्रवाह प्रवाहित होता है। मानव-मनको अन्तर्मुखी कर उसे 
चिद्रूप शुद्ध शब्दकी उपलब्धि करना ही गुरु-मन्त्रका उद्देश्य 
है। जिस प्रकार काष्ठटमें निहित अग्निका साक्षात्कार संघर्षसे 
होता है--उसी प्रकार मन्त्रद्वारा हृदयसे ब्रह्माग्मिका साक्षात्कार 
होता है। 
सदुरु शिष्यको जिस मन्त्रकी दीक्षा देता है, उस मन्त्रका 
जप योगविद्याकी उपलब्धि तथा परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें अत्यन्त 
सहायक होता है। प्रारम्भमें मन्त्र-जपमें चित्तकी वह एकाग्रता 
नहीं होती ज़ो वास्तवमें उसके लिये अपेक्षित है, कितु उससे 
जपकर्ताको हताश या उद्दिम्न नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
एकाग्रता अभ्यासजन्य है। धीरे-धीरे ही एकाग्रता होती है। 
विचारके साथ अभ्यास करते-करते एकाग्रता होने लगती है | 
चित्‌ू ओर चित्तका अन्योन्य-सम्बन्ध--महर्षि 
पतजझलिने चित्तवृत्तिक निरोधको योग कहकर उसे ही चितके 
अपने विशुद्ध स्वरूपमें अवस्थितरूपसे होनेको कैवल्यका 
साधन कहा है। चित्‌ और चित्त ये दोनों शब्दोंके एक ही मूल 
धातुसे निष्पन्न होनेके कारण यह जिज्ञासा स्वभावतः होती है 
कि चित्‌ और चित्त ये दोनों शब्द एक अर्थके बोधक हैं या 
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* योगिनस्त भ्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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भिन्न अथेकि ? सब कुछ चित्‌का ही व्यापार है अतः चित्तको 


चित्से सर्वात्मना भिन्नरूपमें. नहीं देखा जा -सकता। 
उपनिषदादिमें इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 


तयोरन्य: 


पिप्पलं स्वाइ्वत्यनश्रन्नन्योडईभिचाकशीति ॥! 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझोडनीशया झोचति मुहामान: । 
जुष्ठ यदा पदश्यत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति बीतशोकः ॥ 


(श्वेता० ४ | ६-७) 
विद्यासे युक्त ईधर और अविद्या--मायासे युक्त जीव दो 


साथ रहनेवाले मित्र. पक्षी हैं। दोनों: ही त्रिगुणात्मक माया 
अथवा प्रकृति-रूप 'वृक्षका आलिड्रन किये हुए हैं। उनमेंसे 
एक तो अर्थात्‌ जीव-रूपी पक्षी उस वृक्षके फलों (योगरूपी) 
का उपयोग करता है और दूसरा केवल साक्षीरूपमें रहता है। 
गुरुकृपासे योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षी अपनी भूलको 
समझ लेता है ओर अपने साथी ईश्वरकी महिमासे प्रेरणा 
अहण करके अपने शोकका निवारण करता है। यही चितके 


स्वरूपका रहस्य है। 
(दिव्य-दर्शनसे) 


“भी 


योगसाधनाकी उपादेयता 
(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्नायस्थ शृद्गेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्ुरु इंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज) 


भारतके छः आस्तिक दर्शनोंमेंसे योगदर्शन भी एक है। 
दर्शनके प्रवर्तक महर्षि पतञ्जलि हैं| उनका यह योगदर्शन 
धि, साधन, विभूति तथा कैवल्य नामके चार पादोंमें 
क्त है। वैसे तो उपनिषदोंमें भी योगके अनेक प्रसंग हैं। 
“--- ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌।' 
त्‌ योग वही है जहाँ इन्द्रियाँ स्थिर-रूपसे साधकके वशमें 
व्राती हैं, किंतु इस विषयको एक स्वतन्त्र दर्शनके रूपमें 
त्बद्ध करनेका श्रेय महर्षि पतझलिको ही प्राप्त है। इसमें 
कको भी कोई संदेह नहीं है। “योग' शब्द मुख्य-रूपसे 
वृत्तियोंको निरुद्ध करनेके अर्थमें प्रसिद्ध है, जैसा कि 
ई पतजञ्जलिके सूत्र 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” में कहा गया 
पद्यपि वायुके समान चित्तका सर्वथा निरोध करना 
न्त दुष्कर है, तथापि बार-बार अभ्यास करने एवं 
यके आश्रय लेनेसे वह भी सम्भव हो जाता है। जैसा 
'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः” इत्यादि सूत्रोंमें कहा 
है। यही अभिप्राय गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते' इत्यादि वचनींमें 


व्यक्त किया है। 
अभ्यास वह वस्तु है जो चित्तको विषयोंसे बार-बार 


हटाकर ज्ञान्त ओर स्थिर करता है। इसके अनुष्ठानद्वारा चित्त 
स्थिर हो जाता है। ओर बैराग्य वह वस्तु है जिसके द्वारा साधक 
इहलोकिक ख्रकू, चन्दन, वनिता आदि भोगोंमें तथा पारलोकिक 
स्वर्गीय दिव्य भोगोंके द्वार तनिक भी आकृष्ट न होकर उन्हें वमन 
या उपान्तके समान घृणित भावनासे देखता है । 

इसे ही आदिशंकराचार्यने इस प्रकार कहा है---वैराग्य 
वह वस्तु है, जिसके द्वाय विषयोंकी बातें देखने या सुननेपर 
उनमें उपान्तके समान घृणा हो जाती है, यह घृणा अपने 
दरीरसे लेकर स्वर्ग तथा ब्रह्मलेकतकके भोग्य पदार्थोमे 
समानरूपसे रहती है-- । 

तहैराग्य॑ जुगुप्सा या दर्शनश्रवणादिभि: । 

देहादिब्रह्मपर्यन्ते हानित्ये._ भोगवस्तुनि ॥ 

जबतक मन थोड़ा भी विषयोंकी ओर ्रवृत्त होता है 
तबतक ठीक-ठीक ईश्वरका तथा संत-महात्माओंका ध्यान नहीं 
होता, उनकी ओर योग-साधनाकी प्रवृत्ति नहीं होती और इससे 
समाधि प्राप्त करनेमें सफलता नहीं होती | इसलिये विषयोंकी 


_ ओरसे पूर्ण विरक्ति अत्यन्त एवं सर्वाधिक आवश्यक है । ऐसे 


तो योगसाधन अनेक हैं जो फलप्राप्तिमें विलम्बको सहन नहीं 
कर सकते | इसलिये वे छोग साधनोंका परित्याग भी कर देते 


______-__-__.॒ पि्ै्ैि््मपम----++++7प__-_त]त)१६१प75+-+_+5भभमजप/ैूभ/।/; 


ग़कवि गोखामी तुलसीदासजीने भी ठीक यही बात लिखी है-- 
रमा बिलासु राम अनुग्गगी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 


र्थात्‌ भाग्यशाली 


रामभक्त बैणग्यके द्वारा सम्पूर्ण लक्ष्मीके बिलासका उपान्त या वमन किये पदार्थकी तरह दूरसे ही परित्याग कर देते ह। 


अड्डू ] 


हैं। यह उचित नहीं है। इसीलिये भगवानने कहा है-- 

'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा ।' 

अर्थात्‌ 'योगसाधकको बिना व्याकुल हुए अनिर्विण्ण- 
भावसे श्रद्धापूर्वक्क योगका अभ्यास करते रहना चाहिये, 
उकताकर छोड़ नहीं देना चाहिये।' 

इससे यह सूचित होता है कि योगाभ्यासशील व्यक्तिके 
लिये एक तरफ तो बिना विरक्त हुए श्रद्धापूर्वक सतत रूपसे 
योगका अभ्यास या अनुष्ठान आवश्यक है और दूसरी ओर 
विषयोंसे वेराग्य भी। इसके लिये योग-साधनामें अटल 


विश्वास अर्थात्‌ 'फल ग्राप्त होगा'--ऐसा मनमें सदा निश्चय . 


रहना चाहिये' | 'अबतक तो मुझे कोई फल नहीं मिला तो 
क्या में इसे छोड़ दूँ'--इस प्रकारकी भावनाका त्यागकर 
उत्तरोत्तर श्रद्धा-वृद्धिपूर्वक उसमें लगे रहना साधनामें अनिर्वेद 
कहा जाता है। ऐसा करनेपर साधकको योगानुष्ठानके द्वारा 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महर्षि पतञ्नलिने 
अपने योगदर्शनमें साधकके लिये दूसरी बात यह आवश्यक 
बतायी है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा--इन चार 
भावनाओंमेंसे क्रमशः अपने सहयोगी साधकोंसे मैत्री, विषयी 
एवं दुःख-प्राप्त जीवॉंपर करुणा, विशेष समृद्धिशाली या 
योग-प्राप्त व्यक्तियोंमें मुदिता-भाव तथा अपनेसे द्वेष 
रखनेवालोंमें उपेक्षाकी भावना रखनी चाहिये न कि वैरकी 
भावना' | ऐसी भावनाओंसे योगीका हृदय सर्वथा निर्मल और 
शन्त हो जाता है। इस ग्रकारकी साधना करते हुए साधकको 
कोई विशेष सिद्धिकी प्राप्ति कर लेनेपर अपनी योग-साधनाका 
परित्याग नहीं कर देना'चाहिये। अर्थात्‌ उसे भोगी नहीं बनना 
चाहिये। इसीलिये महर्षि पतञ्जलिने यह सूत्र लिखा है-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌ । 
(योग० ३। ५१) 
अर्थात्‌ कोई विशेष सिद्धि मिल जानेपर साधकको 


* योगसाधनाकी उपादेयता « 


डे३े 


आसक्तिमें नहीं पड़ना चाहिये ओर मनमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं आने देना चाहिये। देवता, देवी, अप्सरा, 
विद्याधर अर्थात्‌ किसी भी देव-सुखोंमें आसक्त नहीं होना 
चाहिये। ये लोग योगीको संवर्ग आदि लोकोंमें ले जानेके लिये 
नि्मन्त्रित करते हैं। इसलिये वहाँ इसे बहुत महत्त्व देखकर 
अपने मनमें आश्चर्य, विस्मय या अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना 
चाहिये और न उनमें आसक्त होना चाहिये। ऐसा होनेपर 
साधक पुनः संसृति-चक्रमें पड़कर नरक-पथगामी बन सकता 
है। यही पूर्वोक्त सृक्तका अभिप्राय है। तभी साधकको 
समाधि-प्राप्तिपर्यन्‍्त अनुष्ठानमें श्रवर्तित होकर पूर्ण सिद्धि 
अर्थात्‌ कैवल्यतककी प्राप्ति हो जाती है। यही योगीका पस्म 
लक्ष्य है। इसलिये योगदर्शन सभी दर्शनोंमें श्रेष्ठ है। 

यद्यपि वेदान्तदर्शनमें भगवान्‌ वेदव्यासने 'एतेन योग: 
प्रत्युक्त:' इस सूत्रके द्वारा योगशास्त्रके मूल सिद्धान्तका खण्डन 
किया है--ऐसा आपाततः प्रतीत होता है, किंतु उनका वहाँ 
तात्पर्य केवल विश्व-सृष्टिमें अचेतन प्रकृतिका मूल कारण 
माना जाना और अनेक पुरुषोंका होना--इतने मात्रका ही 
खण्डन किया गया है; जो सांख्यका भी मूल सिद्धान्त है। 
क्योंकि इससे श्रुतिका प्रत्यक्ष विरोध है। भगवान्‌ व्यासका 
तात्पर्थ यम-नियमोंके द्वारा ्राप्त होनेवाली समाधि या 
विभूतियोंकी प्राप्तिका खण्डन इष्ट नहीं है। यह बात भगवान्‌ 


' शैकराचार्यजीके ब्रह्मसूत्रके भाष्फे: अवलोकनसे सर्वथा 


सुस्पष्ट हो जाती है। यह बात इसलिये भी सिद्ध हो जाती है 
कि भगवान्‌ व्यासने योगदर्शनपर व्यासभाष्य नामक एंक 
स्वयंका भाष्य लिखा है। साथ ही उन्होंने लिझ्ठ-पुराण, 
दिवपुराण आदियें सम्पूर्ण योगदर्शनका पद्चबद्ध अनुवाद-सा 
किया है। इस प्रकार सर्वथा उपादेय इस योगदर्शन-शा्रके 
अवलोकन तथा उसके अभ्यास एवं अनुष्ठानके द्वारा सभी 


आस्तिकजन कृतार्थ हों, यही हमारी शुभकामना है। 


“+'् ०० >०-कप००>- 


अ््क््तसल्सल्तललटल्लल्खक्च्ल्ड््लच्क्क्ड्क्क्च्च्त्क्ज्य्ज्डि लि तय ्यल्जक स्क्य्म्य्म्प्ल्य्स््व्रक्््ल्ज्ड्लल्सकसस 5 
' १-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने इस बातको 'कवंनरिड सिद्धि कि बित्रु निखासा। बितरु हरि भजन न भव भय नासा' के द्वारा कहा है। अर्थात्‌ 
बिना अटल विश्वासके इन्द्रियजयरूपी योगसाधनामें सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 


२-भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें इस बातपर बल देते हुए कहा है-- 


'अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्रः ककण एवं च।' तथा-- 
'निर्बैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥' 


है. ६.4 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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ऋजु-योगकी साधन-प्रक्रिया - 


(ब्रह्मलीन श्रीप्रभुदततजी ब्रह्मचारी) 


भक्त्या पुमाझ्लातविराग ऐन्द्रियाद 
दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया । 
चित्तस्य चत्तो अहणे चोगयुक्तो 
यतिष्यते ऋुभियोगमार्ग: ॥ 
(श्रीमद्भा० ३। २५। २६) 
'भगवत्कथा-श्रवणसे मनुष्यको भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और स्वर्गादि सुने हुए जितने 
इन्द्रियजन्य सुख हैं, उनमें वैरग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा 
योगयुक्त पुरुष आत्मसाधनके उद्योगमें तत्पर होकर ऋजु-योग- 
मार्गेंसि प्रभु-प्राप्तिक लिये यल्न करता रहता है ।' 
संसारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामें जोड़ा 
जाय, उसीका नाम योग है। अतः प्रभु-प्राप्तिके जितने साधन 
हैं सभी योग हैं। राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोग, कर्मयोग, 
क्रियायोग, सांख्ययोग आदि अनेकों योग हैं। जो जिस योगका 
अधिकारी होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त भी होता है 
एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये अवसर है। 
भक्तियोग या भक्तिमार्गमें किसीके लिये निषेध नहीं, वह राज- 
पथ है। अंधा भी आँखें बंद करके सहज ही चला जा सकता 
है, किंतु उसके लिये भी एक योग्यताकी आवश्यकता है-- 
कथ्थ विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा वबिना। 
बिनानन्दाश्रुकलया ह००००००००००००१०००००.० ०० रे 
जिसका हृदय स्वाभाविक ही कोमल न हो, जिसे 
भगवद्गण-श्रवण-स्मरणसे रेमाञ्ष न होता हो, जिसकी आँखें 
आनन्दाश्रु न बहाती हों, वह भक्तिका यथार्थ अधिकारी नहीं। 
इसीलिये भक्तिके दो भेद हैं---स्वाभाविकी और वैधी। जैसे 
प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अग्नि लूगी देखकर 
स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, ऐसे ही विषयोंसे 
स्वाभाविक विरग होकर प्रभु-प्राप्तिकी स्वाभाविक इच्छा होना 
स्वाभाविकी भक्ति है। और शाखोंमें भक्तिका माहात्य सुनकः 
भक्ति करना यह वैधी भक्ति है। किंतु हमारी इन झूठी आँखोंमें 
न तो कभी आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वज़्-जैसा हृदय ही 
पसीजता है, फिर हम-ऐसे मूढ़मति पुरुषोंके लिये भी कोई 
मार्ग है क्या ? शाखकारोंने हम-जैसे अल्पज्ञ पुरुषोंके लिये भी 


उपाय बताये हैं। भक्तिमार्ग बड़ा विशद है। उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, वन्दन, पादसेवन, सख्य, दास्य, अर्चन और 
आत्मनिवेदन--ये नौ अछ्ढ हैं। दास्थ, सख्य, वात्सल्य, शान्‍्त 
और मधुर--ये पाँच भाव हैं। ओर भी अनेकों अनुभाव- 
विभावोंसे भक्तिमार्ग सुविस्तृत है। इसी भक्तिसागरको मथकर 
इसका अल्पीभाव बनाकर हम सर्वसाधारण लोगोंके लिये 
मनीषियोंने ऋजु-योग-जैसे मार्ग बताये हैं। ऋजु-योग 
भक्तियोगके ही अन्तर्गत है। इसमें मुदुतता और सरलता ही एक 
आवश्यक वस्तु है। हमारे जीवनमें पग-पगपर बनावट है। 
यह बनावट किसी तरहसे मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु 
अपने-आप ही हमें हृदयसे चिपटा लें । छोटा निष्कपट सरल 
शिशु कभी किसीसे यह नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो। 
किंतु उसकी सरलता, मृदुता और निष्कपट चेष्टाको देखकर 
चित्त बिना प्यार किये रह ही नहीं सकता। यदि इसी तरह 


हमारे जीवनमेंसे यह कपट-छल निकल जायें तो भगवान्‌. 


श्रेम करनेको विवश हो जायँगे! कपट-छल उन्हें अच्छा 

नहीं लगता-- 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
किंतु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैसे ? वह 


. ऋजु-योगके ही द्वार सुगमता और सरलतासे जा सकता है। 


ऋतजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है ! पूरी न हो, स्वाभाविकी न 
हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हठपूर्वक ही हो, शाख- 
वाक्योंमें और गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी भी श्रद्धा 
होनेसे इस मार्गमें आनेपर धीरे-धीरे श्रद्धा खतः ही बढ़ जाती 
है। जो वेद, शाख और गुरुवाक्योंकी निन्‍दा करता है, उन्‍हें 
ढोंग समझता है, वह तो इधर प्रवृत्त ही नहीं होगा। यदि 
अमुमात्र श्रद्धासे या वैसे ही शुरू कर देनेपर जो बढ़ता है, वह 
तो बढ़ता ही जाता है--'स्वल्पमप्थस्थ धर्मस्य ऋयते महतों 
भयात्‌ ॥ 

ऋजु-योगके चार अड्ग हैं--सत्सड्न्‍र, भगवत्कथा- 
श्रवण, कीर्तन और जप। इन चारोंके ही द्वास मनुष्य 
परमपदतक पहुँच सकता है। इन्हींका नाम ऋजु-योग है, 
इसमें सभी श्रेणीके ख्री-पुरुपोंका अधिकार है। सभी इस सरल 


जब 


अड्डू ] 
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सुगम संक्षिप्त मार्गसे अपने गन्तव्य मार्गतक पहुँच सकते हैं। 
बहुत संक्षेपमें इन चारोंपर यहाँ विचार करनेका प्रयल किया 
गया है--- 

१-सत्सड्र--ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सज्ग । 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिको ऋजु-योगका उपदेश 
देते हुए आरम्भमें ही कहा है--- 


सतां प्रसड्रान्मम वोर्यसंविदो 

भवन्ति हत्कर्णसायना: कथा: । 
तज्जोषणादाश्चपवर्गदर्त्मनि 

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणको और बाह्य करणोंको आनन्दित करनेवाली 
कमनीय कथाएँ साथु पुरुषोंके सत्सड्रमें ही सुननेको मिल 
सकती हैं। उन कथाओंके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमार्थ- 
स्वरूप प्रभुकी प्राप्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती हैं। 
सत्सड्के बिना इस मार्ममें जाना ही नहीं हो सकता। 
सत्सड्भतिकी महिमा तो शाख्त्रोंमें भरी पड़ी है, किंतु विचारणीय 
यह है कि हम मन्दमतियोंको यह निर्णय कैसे हो कि यह साधु 
है। शासतरोमें तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र, निर्वैर, 
शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले बवीतरागी, गृहत्यागी, 
भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओंके बताये 
गये हैं, साथ ही जो निरन्तर भगवद्भजन, भगवत्कथा-श्रवण 
और भगवन्नाम-जपमें लगे रहते हैं, जिनका कोई भी समय 
व्यर्थकी बातोंमें न जाय, जो अपने शरीरके सुखोंके लिये 
चिन्ता न करते हों, यदि उन्हें कोई चिन्ता हो भी तो केवल 
दूसरोंके दुःखोंकी चिन्ता हो। श्रीमद्भागवतमें एक जगह 
लिखा है-- 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः | 
परमाराधनं _ तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ 
समदर्शी साधु लोगोंके दुःखोंको देखकर दुखी होते हें। 
इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनतारूपी 
जनार्दनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही उनकी परम 
आराधना है। जिनकी सभी चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण हों और जिनके 
शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके लिये हों। बस 
उन्हींको साधु समझकर उनकी सज्गतिमें रहना चाहिये। साधु 


दूसरोंकी निन्‍दा न करेगा, न दूसरोंके दोषोंका वर्णन ही करेगा। 
उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी होंगी और बह दूसरोंके गुणोंको 
ग्रहण करनेमें सर्बदा तत्पर रहेगा। राजर्षि भर्तृहरिने संतकी 
कैसी सुन्दर सर्वाड्जीण व्याख्या की है। वे कहते हैं--- 
मनसि वचसि काये प्रेमपीयूषपूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभि:. प्रीणयन्त: । 
परगुणपरमाणूनू._ पर्वतीकृत्य नित्य॑ 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्त: कियन्त: ॥ 
अर्थात्‌ 'जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिप्नावित हो, जिनकी 
वाणी प्रेममयी, मधुमयी हो, जिनके शरीरके अज्ज-प्रत्यज्ञोंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हों तथा दूसरोंके अणुमात्र 
गुणको पर्वतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित करते 
रहते हों ऐसे संत इस धराधामपर कितने हैं ?' यदि सोभाग्यसे 
ऐसे संत मिल जायें और ढूँढ़नेपर मिल ही जाते हैं तो उनका 
सज्ञ निरन्तर करना चाहिये। 
र२-भगवत्कथा-अ्रवण--ऋजु-योगकी दूसरी सीढ़ी है 
भगवत्कथा-श्रवण । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बने 
वैसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथा-श्रवणका व्यसन 
लग जाना चाहिये। अफीम-जैसी कड़वी चीजको स्वादसे 
स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता। खाते-खाते जा 
आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा ही नहीं जाता। 
वैसे ही भगवत्कथा हमारे शरीरका मुख्य अड्ड बन जाय | यह 
कभी मत सोचिये कि बिना मनके कथा सुननेसे क्या लाभ ? 
इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं-.._ ह 
नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचि- 
न्मत्पादसेवाभिरता 
येउन्योन्यतोी. भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते. मम ॥ 
जिन्होंने सब कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और जिन्हें. 
मुझे ही पानेकी इच्छा है, वे मुझसे एकात्म होनेकी अ 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे तो मेरे पाद-पद्मोंकी 
सेवामें संलप् हैं। वे परस्परमें बैठकर हठपूर्वक भी मन न 
लगता हो तो भी एक दूसरेको आपसमें मेरे गुणोंको सुनांते 
रहते हैं और सुनते रहते हैं।' 


मदीहा:। 
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भगवत्कथाओंमें सुनते-सुनते रस आने लगता है। छोटा 
बच्चा पहले बे-मनसे माताके हठपूर्वक खिलानेपर अन्न खाता 
है, खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर रुचि भी बढ़ने 
लगती है, तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि 
बिना अन्न खाये उसे चेन ही नहीं पड़ता, जी तड़फड़ाने लगता 
है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते सुननेका अभ्यास 
होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। अन्तमें तो व्यक्ति उसीमें 
तल्लीन हो जाता है। कथा सुने बिना कल ही न पड़ेगी। 
३-कीर्तन--तीसरी सीढ़ी है भगवदन्नाम-कीर्तन। 
जैसे बने तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, 
सबके साथ मिलकर, अकेलेमें, बैठकर, खड़े होकर, 
तालस्व्से, बिना तालके गा-गाकर अथवा बाजोंके तारूखरके 
सहित भगवन्नामोंका और भगवदगुणोंका कीर्तन करना 
चाहिये। बैसे तो कीर्तन सभी युगोंमें सर्वश्रेष्ठ साधन है, किंतु 
कलियुगमें तो कीर्तनके सित्रा कोई गति ही नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेव कहते हैं-- 
कीर्तनादेव कृष्णस्थ मुक्तसड्रः पर ब्रजेत्‌। 
अर्थात्‌ 'केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमें परमपदको प्राप्त कर सकता है! कीर्तनके 
विषयमें विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं। शास्त्रोंमे इसकी 
अनन्त महिमा है। 
४-जप--ऋजु-योगकी चौथी सीढ़ी है जप। जप 
वेदमन्त्रोंका तथा पौराणिक मन्त्रोंका भी होता है। उनकी 
शास्त्रोंमें अनेक विधियाँ हैं | विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वतीजीसे 
तीन बार कहा है-- 
जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिरिवरानने । 
'हे बरानने ! मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है।' 
किंतु वैदिक मन्त्रोंक जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य नहीं 
कर सकते | द्विजोंमें भी पढ़े-लिखे और संस्कृत पुरुष ही कर 
सकते हैं, किंतु भगवन्नाम-जपमें किसी प्रकारकी विधि नहीं | 
यह जप तो सब विधि-निषेधोंसे परे हैं । चाहे जो हो, जी, शूद्र, 
अन्यज, चाप्डाल कोई हो, किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी 


देशमें कहीं हो, हर समय इसका जप कर सकता है। और 
श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम-जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य 
वैदिक मन्त्रोंसे मिलता है। इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं। 
इस प्रकार ऋजु-योगके ये चार अड्ढ हैं। यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके लायक आपका शरीर नहीं 
है, यदि आप प्राणोंको दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि नहीं लगा 
सकते, यदि आप भगवद्रिग्रहकी षोडशोपचार रीतिसे पूजा 
करनेमें भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, बे-मनसे जैसे भी बने, 
भगवानके नामोंका जप कीजिये। श्रीरामायण, भागवत और 
महाभारतकी कथा सुनिये, साधु पुरुषोंका सड़र कीजिये ओर 
भगवन्नाम तथा गुणोंका कीर्तन कीजिये । आप सभी योगियोंसे 
बढ़ जायँगे तथा निर्वाणपदको भी पार कर जायँगे। शाख्तरोंमें इसे 
ऋजु-योग, संक्षिप्तयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा गया है। 
यह बात नहीं कि ये चारों अड्ढ ही हों और बिना चारोंके 
किये सिद्धिलाभ होती ही न हो । ये चारों स्वतन्त्र भी हैं। केवल 
कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी मत करें, निरन्तर 
भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका मनन करते रहें, आप 
परम पदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी साधनकी 
आवश्यकता नहीं। महाराज परीक्षित्‌ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। केवल कथा-श्रवणसे ही वे सर्वसद्भविनिर्मुक्त हो गये। 
केवल सत्सड़र ही करते रहें, साधु पुरुषोंकी सेवा करें, 
उनके वचनामृतोंको सुनें, उनकी सब प्रकारसे शुश्नूषा करें, 
आपको परमयोगियोंकी स्थिति प्राप्त हो जायगी। बहुत-से 
यातुधान, खग, मृग, स्त्री, शूद्र मात्र सत्सड्रके आश्रयसे ही इस 
संसाररूपी घोर सागरको तर गये। केवल सत्सड्र ही सभी 
साधनोंका फल दे देता है। 
“सत्सड्रतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌।' 
केवल कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र साधन बना 
लें। उठते-बैठते सर्वदा हरिकीर्तन करते रहें तो उसीसे 
प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें संदेह करना व्यर्थ है। देवर्पि नारदादि 
इसके साक्षी हैं। हर 
इसी प्रकार केवल जपसे ही परम समाधि लगती है और 
सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलटा नाम जपकर ही 
सिद्ध हो गये | इसलिये ये चारों मिला लिये जाये तब तो एक 
हैं, और अलग कर दिये जायें तो खतन्त्र हैं, इसीलिये 
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सर्वप्रथम जो इलोक दिया है, उसमें 'ऋजुभियोगमागैं:' ऐसा कीर्तन करें ओर कुछ काल सत्सड्रमें बैठकर भगवत्कथा-श्रवण 
बहुबचन है, ये चारों ही ऋजु-योग हैं। चारों ही स्वतन्त्र हैं और करें। जो व्यक्ति इस ऋजु-योगका आचरण करेंगे, वे सभी 
एक भी हैं | सर्व-साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः संसारी तापोंसे छूट जायँंगे। वे इस संसारसागरको गौके खुरकी 
हमारे लिये सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल भाँति बात-की-बातमें लाँघ जायेंगे । 
कपल कल 
योग-तत्त्व-रहस्य-मीमांसा 


(स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


योग-तत्त्व 

ब्रह्मका जगत्‌को नित्य योग प्राप्त होनेके कारण ब्रह्म 
“योगस्वरूप' है। प्रत्येक अंशको अंशीका योग नित्य सुलभ 
होता है। घटाकाशको महाकाशका, जल-तरड्को जलका 
और जलचन्द्रको नभचन्द्रका योग नित्य सुलभ है। ब्रह्म अंशी 
और जीव अंश है, इस प्रकार भी ब्रह्म 'योग' है। अंश 
जीवको अंशी ब्रह्मका नित्य योग प्राप्त है। 'योगः समाधिः' 
(योगभाष्य १। १) के अनुसार 'योग'रब्द समाधिके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है। जिसमें चित्तको समाहित किया जाय, वह 
'समाधि' है। 

स्वतःसिद्ध ब्रह्म जहाँ योग है, वहाँ ब्रह्मोपलब्धिमें 
साक्षात्‌ अथवा परम्परासे जिसका उपयोग हो, वह योग है। 
ब्रह्मोपलब्धिमें साक्षात्‌ उपयोगी होनेसे ब्रह्मात्मैक्य-बोध योग 
है। भगवद्भक्ति, अष्टाइ्योग, कर्मयोगादि ब्रह्मोपलब्धिमें 
परम्परासे उपयोगी होनेसे योग हैं। सम्पूर्ण भगवद्गीता योग- 
शासत्र है। शीत, उष्ण, सुख-दुःख, सिद्धि-असिद्धि आदि 
इन्द्दोंमें समत्व या समभाव होना या रखना योग है । द्रष्टा- 
दृश्यके आविद्यक (आध्यासिक) संयोगकी विवेक-ख्यातिसे 
निवृत्ति हो जानेपर समत्वकी पूर्णता मानी जाती है। तभी 
दुःखसंयोग-वियोगरूप योग पूर्णतः चरितार्थ होता है। 

'योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:” (योगदर्शन १। २) के अंनुसार 
चित्तवृत्तिनिरोेध इसलिये योग कहने योग्य है, क्योंकि प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति नामक याँचों प्रकारकी 
वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर (असम्मज्ञात समाधि सध 
जानेपर) द्रष्टा वृत्तिसारूप्य-विनिर्मुक्त होकर स्वरूपस्थिति लाभ 
करता है। व्युत्थानदशामें वृत्तियोंकी विद्यमानता रहनेपर भी 
विवेकख्यातिके बलपर गुणमयभावोंके अनुरूप आत्मभावका 
उदय न होनेसे वृत्तिसारूप्यके अभावमें स्वरूपस्थिति बनी 


रहती है। इसी अभिप्रायसे विवेकख्यातिको योग मानना. 
उपयुक्त है। वेदान्तमें जीव और शिवकी एकताकी संवित्‌ 
समाधि है-- 
समाधि: संविदुत्पत्ति: परजीबैकतता प्रति। 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५।७५) 
स्वरूपोपलूब्धिमें परम्परासे उपयोगी होनेके कारण 
योगाड्रोंको 'योग' कहा गया है। 
विवेकख्याति जहाँ योग है, वहाँ योगका फल भी ] 
पातझलयोगसूत्र - भाष्यविवरणकार भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य 
महाराजके अनुसार दुःख-प्रचुर संसार 'हेय' (त्याज्य) है। 
अविद्यानिमित्तसे होनेवाला द्रष्ट-दृश्यका संयोग हेयहेतु' है। 
संयोगकी आत्यन्तिक उपरामता 'हान' है। कैवल्यरूप हान ही 
योगशाखत्रका फल, साध्य अथवा प्रयोजन है। अविप्नव- 
(अविकम्प) विवेकख्याति 'हानोपाय' है। जैसे भैषज्यका 
आरोग्य ही फल है, आरोग्यका भैषज्य ही साधन है, बैसे ही 
विवेकख्यातिका हान ही फल है और विवेकख्याति ही हानका 
साधन है। कैवल्यके प्रति विवेकख्याति उपाय है। 
विवेकख्यातिके प्रति योग उपाय है। योग (समाधि) के प्रति 
योगाड़ उपाय हे । यथार्थबोध ही विवेक ख्याति हे: | 
'भूतार्थावगतिश्व विवेकख्याति:'.. 
ह (योगसूत्रभाष्यविवरण १। ११ 
भूतार्थावगतिके लिये चित्तकी एकाग्रता अपेक्षित है-.._. 
यस्त्वेकाग्रे चेतसि स भूतमंर्थ प्रद्योतयति' 
ह (योगभाष्य १।१) 
“योग” समाधि है। समाधि चित्तका सार्वभौम धर्म है। 
चित्तके तुल्य्रत्ययप्रवाहका नाम एकाग्न है। गत्ययशून्य 
चित्तका नाम निरुद्ध है। समाधिमें कैवल्यरूप हान'की 
विद्यमानता है। “तदा द्रष्ठ: स्वरूपेउवस्थानम' (योगसूत्र 
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१।३), 'स्वरूपप्रतिष्ठा च चितिशक्ते: केवल्यम' (योगसूत्र 
४ ।३४)। निर्बीज समाधिके द्वारा कैवल्योपलब्धिमें 
योगसूत्रोंका तात्पर्य संनिहित है। 
अविद्यानिवृत्तिके द्वारसे ख्याति ही कैवल्यमें साधन है, 
क्योंकि अविद्या-निमितक ही बन्ध है--'ख्यातिरिव 
साधनमविद्यानिवृत्तिद्वरेण | अविद्यानिमित्तो हि. बन्धः 
एकमेव दर्शनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम, (विवरण-भाष्य) 
“बुद्धिवृत्तिरेव दर्शनप्‌' (विवरण० पृ० १४) । 
योगसूत्रोंके अनुशीरूनसे अविद्यानिवृत्तिका ही पोषण 
होता है, न कि 'जगन्मिथ्यालका', ऐसा मानना उपयुक्त नहीं | 
अविद्या और प्रकृतिकी एकरूपता है। प्रपञ्ञ प्रकृतिका 
परिणाम है। अविद्यानिवृत्तिसे जगत्‌की निवृत्ति सर्वथा सड्गत 
है। द्रष्टा शुद्ध चिन्मात्र है। वह व्यवहारदशामें वृत्तिसारूप्य 
भ करता है। दृश्य परार्थ (पुरुषके लिये) है। कृतार्थके 
न नष्ट (अदृश्य, निवृत्त) होनेपर भी अकृतार्थेके प्रति भोग 
थवा अपवर्ग देनेके लिये प्रस्तुत प्रकृति अनष्ट रहती है। 
छति स्ववाक्ति है | पुरुष स्वामिशक्ति है | दोनोंकी उपलब्धिका 
[ संयोग है। संयोगका हेतु अविद्या है। जैसे वेदान्तमें 
घर और अविद्याका संयोग भी अविद्यानिमित्तक ही है, 
ते ही योगमतमें असज्ग स्वप्रकाश पुरुषका प्रकृतिके साथ 
धोग भी प्रकृति-निमित्तक ही है। इस प्रकार प्रकृति और 
विद्याकी एकरूपता है। अविष्ठव विवेकख्याति प्रकृतिसहित 
विद्याको नष्ट करके पुरुषको कृतार्थ करनेबाली है। 
जुद्धसत्त विवेकख्याति है। मलिन सत्त अविद्या है। 
गुण प्रकृति है-- 
'कृतार्थ प्रति नष्टमप्यन्ट तदन्‍्यसाधभारणत्वात्‌ ।' 
(योगसूत्र २। २२) 
इस सूत्रमें जगन्मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। इस रहस्यका 
क्राश॒सूत-संहिताके तात्पर्यदीपिकाके यज्ञवैभंवखण्ड 
प्रमाध्यायविबरणमें माधव नामक विद्वानने सिद्ध किया 
-- व्यवहारदशमें प्रकृति-प्राकृत-लक्षण, श्रपश्चका सत्यत्ल 
गैर आत्मनानात्वका प्रतिपादन य्ोगादिसम्मत है। 
वल्यदशामें स्वरूपस्फूर्ति ही सम्भव है, न कि भेदभाव। 
गत्माके यथार्थ ज्ञानसे (अकृति-पुरुष-विवेकख्यातिसे) 
वल्य सम्भव है। विवेकख्यातिके उत्तरकालमें जगत्‌ सर्वथा 


* थोगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


योगतत्तव- 


अस्फुरित भी रहे और सत्य भी सिद्ध हो ठे, ऐसा कथमपि 
संम्भव नहीं । क्योंकि मेय (ज्ञेय) की सिद्धि मान (ज्ञान) के 
अधीन होती है, अतः आत्मयाथाल्यज्ञानसे जगत्‌ निवृत्त 
(बाधित) हो ही जाता है। जगत्‌ ही नहीं, आत्मनानातव 
ओर जीवेश्वर-भेद भी मुक्तिमें भासित न होनेसे मिथ्या ही 
मान्य है--'आत्पनानात्वस्थ जीवेश्वरभेदस्थ चर मुक्तावनव- 
भातलत्वेनेव ग्रपञ्ञवन्मिथ्यात्वम्‌ ।' 
योग-रहस्य 
अपान ओर प्राण, रज और रेतस, सूर्य और चन्ध तथा 
जीवात्मा और परमात्मार्प इन्द्रसमूहका जो संयोगरूप ऐक्य 
है, वह योग कहा जाता है -- 
यो5पानप्राणयोरैक्य॑ स्वरजीरेतसोस्तथा । 
सूर्याचन्द्रमसोयोगो जीवात्मपरमात्पनो: । 
एवं इन्दजालस्थ संयोगो योग उच्यते ॥ 
(योगशिखोपनिषद्‌ १ । ६८) 
मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
प्राणकी गति है। वायुका अधोगमन अपानकी गति है। 
अपानमें प्राणका सड्भम पूरक है। प्राणमें अपानका सड्भम 
रेचक है। प्राणापानकी गतिका स्तम्भन कुम्भक है। वामस्वर 
इडा है, उसे चन्रनाडी कहते हैं। दक्षिणस्वर पिड्ठला है, उसे 
सूर्यगाडी कहते हैं। उसके मध्यमें सुषुन्ना है। मुद्राबन्ध- 
विदेषके द्वार मनसहित प्राणसंयमसे सुर्य-चन्द्रका ऐक्य 
होता है। 
इडापिड्रलयोर्मध्ये.. सुषुम्रा.. नाभिमण्डले । 
मुद्राबन्धविशेषेण वायुमूर्ध॑ च_ कारयेत्‌ ॥ 
(वराहोपनिषद्‌ ५। ६६। ६७) 
मेत्रका अनुग्राहक सूर्य है। सूर्य आत्मा है। मनका 
अनुग्राहक चत्धमा है। मन चचन्रमा है। चन्ररूप मनको 
सूर्यरूप नेत्रमें और सूर्यरूप आत्माको चन्ररूप मनमें 
मिलानेपर प्रवृत्तिमार्गकी सिद्धि होती है। सूर्यरूप नेत्रको 
चन्द्ररूप मनमें और चन्द्ररूप मनको सूर्यरूप आत्मामें रमानेपर 
निवृत्तिमार्मकी सिद्धि होती है। जाअतमें सूर्यमें चन्द्र और 
चन्द्रमें सूर्यका योग होनेसे प्रवृत्ति है। मनोराज्य और स्वप्न 
जाग्रत-सुषुप्तिके मध्यकी स्थिति (अवस्था) है। उसमे सूर्यरूप 
भेत्रका चद्धरूप मनमें और चन्द्ररप मनका सूर्यकूप आत्मार्म 


अड्डू । 


् योग-तत्त्व-रहस्य-मीमांसा क 
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योग होता है। द्वैतकी प्रतीति बनी रहती है। सुघुप्तिमें सावरण 
या सबीज द्लैत होता है। द्वैतकी प्रतीति नहीं होती। समाधिमें 
सूर्वरूप नेत्रका मनरूप चन्द्रमें और चन्द्ररूप मनका 
आदित्यरूप आत्मामें लय होता है | प्रपश्चकी निरावरण-निवृत्ति 
होती है। 'आदित्या ह बै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा' (प्रश्नोपनिषद्‌ 
१।०)--निःसंदेह सूर्य प्राण है और चन्द्रमा रयि है'--इस 
श्रुतके अनुसार प्राण और अपानके ऐक्यसे सूर्य और चन्द्रका 
भी ऐक्य सध जाता है। योगवासिष्ठके अनुसार सूर्यात्मक 
'प्राण' परमात्मा है। सोमात्मक 'अपान' जीवात्मा है। पूरक, 
कुष्भक और रेचकके द्वारा परमात्माकी आत्मासे और आत्माकी 
परमात्मासे एकता होती है। सूर्य उग्र होनेसे रेत:-प्रधान है । 
सोम सौम्य होनेसे रजः-प्रधान है। प्राणापानके द्वारा सूर्य- 
चन्रका सड्रम होनेपर रेत और रजका भी सज्भम सध जाता है। 
इस प्रकार प्राणापानके ऐक्यसे सूर्य-चन्द्र, जीव-शिव और 
रेत-रजका संयोगरूप योग सध जाता है। तत्त्ववेत्ता धारणाके 
द्वरा इस योगसे लाभान्वित होते हैं। 
वायुके निर्गमन और आगमनके साथ “हंसः' और 
सोहम' मन्त्रकी विभागपूर्वक धारणा करनेसे जहाँ 
मन््रयोगकी सिद्धि होती है, वहाँ प्राणापानका ऐक्य भी सध 
जाता है। इस प्रकार प्राणापानका ऐक्य मन्त्रयोगके अन्तर्गत 
है। प्रत्येक जन्तुके शरीरमें योनिरूप महाक्षेत्रमें जपाबन्धूक- 
तुल्य रक्त रजका निवास है, वही देवी-तत्त्व है। शुक्क शुक्र 
(रैत) शिवतत््व है। रज-रेतका योग 'राजयोग' है। हंस 
मनके हकारके द्वारा सूर्यका और सकारके द्वास चन्धका बोध 
होता है। सूर्य और चन्द्रका योग हठयोग कहा जाता है। जीव 
(क्षेत्र) और शिवका ऐक्य होनेपर चित्त विरुयको भ्राप्त 
है। पवन (प्राण) स्थिर होता है, इसीको 'लययोग' 
कहते हैं। मन्त्र, लय, हठ और राजयोग एक महायोगके ही 
चार प्रकार हैं--. 
मनत्रो लयो हठो राजयोगोउन्तर्भूमिकाः क्रमात्‌ ॥ 
एक एव चतुर्थाय महायोगोउभिथीयते । 


(योगशिखोपनिषद्‌ १ । १२९, १३०) 
योग-मीमांसा 
योगदर्शनमें अष्टाड्रयोगका वर्णन है। यम, नियम और 


आसनसे त्वइ्लांसशोणितास्थिस्नायुमजञामय षाट्कोशिक स्थूल 
शारीररूप अन्नमयकोशसहित इन्द्रियोंका शोधन होता है। शौच 
आदि स्थूल शरीरके शोधक हैं, यह तथ्य प्रसिद्ध ही है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये पाँच 
'यम' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच नियम! हैं। स्थूल शरीरसहित 
पञ्ञकर्मेन्द्रियोंका शोधन पञ्च यमके पालनसे होता है और पदञ्च 
ज्ञानेन्द्रियेंका शोधन पश्च नियमके सेवनसे होता है। आसनके 
द्वारा मुख्यरूपसे कार्य-करणसंघातात्मक स्थूल शरीरका शोधन 
होता है। प्राणायामके द्वार प्राणमय कोशका शोधन होता है। 
प्रत्याहार और धारणाके द्वार मनोमयकोशका शोधन होता है। 
ध्यानके द्वारा विज्ञामय-कोशका शोधन होता है। समाधिके 
द्वारा आनन्दमयकोश (कारणभेद) का शोधन होता है। इस 
प्रकार अष्ठाड्योगके द्वारा पश्चकोशोंका शोधन हो जानेपर 
अध्यामज्ञानके द्वारा इनके अनात्मत्व (मिथ्यात्व) का स्फुट 
अनुभव होता है। 
अयोगियोंका शरीर द्वम्द्वस्पशी होता है। योगहीन 
ज्ञानियोंकों इन्द्रोंसे असर रहना पड़ता है। योगियोंका शरीर 
इन्द्रस्पर्शी नहीं होता। सर्वद्चन्द्ोंसे अतीत योगाम्रिदग्ध 
ब्राह्मीतनुमें आत्माकी असड्भता निरावरण स्फुरित होती है। 
ब्रह्मलेकमें योगाप्रिदग्ध देह सुलभ होनेके कारण छाया और 
आतपतुल्य देह और आत्माका विमल विवेक सुलभ होता है-- 
'छायातपयोरिव ब्रह्मलेके' (कठोपनिषद्‌ २।३। ५) 
देहके पाँच दोष होते ढेँ--१-काम, २-क्रोध, 
३-निःश्वास, ४-भय और फ-निद्रा। निःसंकल्पताके द्वारा 
कामका वारण होता है। क्षमाके द्वारा क्रोधका वारण होता है। 
लघ्वाहारके द्वारा निःध्वासका वारण होता है। अप्रमत्तताके 
(देख, सुन, सम्हलकर उठने, बैठने, चलने आदिके) द्वारा 
भयका वारण होता है। तत््वसेवन (तत्त्वचिन्तन, समाधि, 
सख्वसेवन) से निद्राका वारण होता है। कहा भी हैं-- 
देहस्य पश्च दोषा भवन्ति क्लामक्रोधनि:श्वासभयनिद्राः । 
तन्निरासस्तु निःसंकल्पक्षमालघ्बाहाराप्रमादवातत्वसेवनम ॥ 
(मप्ड्लब्राह्मगोपनिषद १।३२) 
भूशुद्धि, भूतशुद्धि, अड्डन्यास, कर्यास, महायर्‌ और 


यज्ञोंके द्वारा सप्तधातुमय शरीसका झाधन होता है। शीतली 


0 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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आदि प्राणायामके द्वारा शरीस्को शीत और गर्म करनेसे भी 
शरीरका शोधन होता है। खेचरी आदि मुद्राओंके द्वार क्षुधा, 
तृषा, आल्स्य, मृत्युकी निवृत्ति और योगनिद्राकी समुपलब्धि 
होती है। खेचरी आदि मुद्रा ओर नाडी-शोधनादि आजकल 
दुरूह हैं। गुरुगम्य यह विद्या लुप्प्राय है। मनमाना योगाभ्यास 
करने और करानेसे साधकको लाभके बदले हानि ही होती 
दीखती है। | 

ऐसी स्थितिमें ईश्वरप्रणधान और स्वाधिकारानुसार 
तत्परतापूर्वक अधिकाधिक नामजप, लय-विक्षेपसे सुदूर 
रखनेवाला युक्ताहार-विहार और व्यवहारसे देहेन्द्रियादिका 


शोधन सुगम है-- 
युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्राववोधस्थ योगो भवत्ति दुःखहा ॥ 
(गीता ६। १७) 
उपनिषदोंमें.. कठोपनिषदू,. श्रेताश्वतरोपनिषद्‌, 


गशिखोपनिषदू, योगकुण्डल्युपनिषदू, योगतत्त्वोपनिषद्‌, 
गचूडामण्युपनिषद्‌, योगराजोपनिषदू, जाबालदर्शनोपनिषद्‌, 
शिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, वराहोपनिषद्‌, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌, 
उमृतनादोपनिषद, . नादबिन्दूपनिषद, . तेजोबिन्दूपतिषद, 


ध्यानबिन्दूपनिषदू, शाप्डिल्योपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद्‌ और 
शिवोपनिषद्‌ आदि योगके स्वरूप, ग्रभेद, प्रभाव, योगपरम्परा 
और योगाड्रोंकी परिभाषादिका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
करनेवाली है। योगाड्ोंमें समाधि मुख्य योग है। उसीके द्वारा 
कैवल्यसिद्धि सम्भव है। कैवल्यदशामें जीवेश्वरादिभिद ओर 
जगद्ठिभ्रम विगलित हो जाता है। यही औपनिषदयोग और 
योगदर्शनका हृदय है-- 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति। 
एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवल: ॥ 
(श्रीजाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०। ११) 
इस योग-साधनाके द्वारा समाधिमें प्रविष्ट योगीको जिस 
परमानन्दकी उपलब्धि होती है, उसका वाणीके द्वारा वर्णन 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है। उसे कोई समाधिस्थ होकर ही 
जान सकता है-- 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्थात्मनि यत्सुर्स भवेत्‌ । 
न झशक्‍यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन . गृहमते ॥ 
(मैत्रायण्युपनिषद्‌ ४ । ९) 


ब्वव्याशार पी टिटकाककन- 


अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग 
(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाश्नाय श्रीकाशी (सुमेरु) पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशे॑ंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


भारतीय अध्यात्मपरम्पप एवं संस्कृत वाड्मयके 
ब्रास्तिक दर्शनोंमें योगका स्थान अप्रतिमरूपसे स्वीकार किया 
या है। मनुष्य-शरीरका परम प्रयोजन सकल दुःखनिवृत्ति ण्वं 
रमानन्दकी प्राप्ति है। केनोपनिषदमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया 
या है कि 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
ब्रनष्टि:' अर्थात्‌ इस मानव-शरीरमें यदि परमतत्त्तका बोध हो 
या तो मानव-शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान्‌ 
अनाश या सर्वनाश हो गया। ऐसा होनेपर चोरासी 
लक्षयोनियोंके चक्रमें पुनः जाना पड़ेगा। ' 
परमतत्वबोधके लिये योग उत्तम साधन है। भगवान्‌ 
श्रीकष्ण श्रीमद्धागवतमहापुराणके एकादश स्कम्धमें कहते हैं-- 
| योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सवा | 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मानवके परम कल्याण (मुक्ति) के लिये मैँने 
ज्ञान और कर्म एवं भक्ति नामक तीन योगोंका कथन किया है | 

कठोपनिषदमें भी योगकी परमोपादेयताका वर्णन इस 
प्रकार मिलता है--'अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो 
हर्षगशोकौ जहाति ' (१।२।१२) | “आत्मनि चित्तस्य 
समाधानमध्यात्मयोग:, तस्य लाभेन धीरे योगी हर्षशोकौ 
जहाति'--भाव यह कि समाहित-चित्त धीर पुरुष योगके द्वार 
स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूपका साक्षात्कार कर हर्प-शोकरूप 
प्रपश्षका त्याग करता है--मुक्त हो जाता है। इस भ्रकार 
अध्यात्मपथमें योगके बिना प्रवेश परम दुर्कभ है। 

योगस्वरूप-विवेचन कि 

मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग-भदसे योगक 

विविध भेद हैं। मन्रयोगसे महाभावसमाधि, हृठयोगसे 


अड्डू ] 
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पर 
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महाबोधसमाधि, लययोगसे महालूयरूपी समाधिका उदय 
होता है। ये तीनों राजयोगके साधन हैं । पातञ्जलयोगदर्शुनमें 
वर्णित योग राजयोग है। 

योगका अर्थ 


योजन, योग, समाधि आदि शब्द योगके पर्याय हैं। 
वसिष्ठजीने योगवासिष्ठमें चित्तवृत्तिनिरेिधको योगका स्वरूप 
बतलाया है-- 

द्वो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम ॥ 

'हे राघव ! चित्त-नाशके केवल दो मार्ग हैं--योग और 
ज्ञान । चित्त-वृत्तिके निरोधको योग और आत्मतत्त्वके सम्यक्‌ 
अवेक्षणको ज्ञान कहते हैं। भगवान्‌ पतञ्ललिने योगका लक्षण 
करते हुए कहा है--“बोगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । 

चित्तकी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक 
पाँच अवस्थाएँ होती हैं। अन्तिम दो--एकाग्र और निरुद्ध 
अवस्थाएँ योगकी हैं। 

'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:'-- इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए नागोजि भट्ट लिखते हैं--“चित्तस्थान्तःकरणस्य 
वक्ष्यममाणा या वृत्तयस्तासां निरोधो निवर्तन योग इत्यर्थ:। 
वृत्तिनिवर्तनी च जीवनयोनिप्रयथलवद्तीद्धियो यत्रविशेषे 
चित्तनिग्रहरूपो वृत्तिविलयहेतु: । चित्तवृत्तिसंस्कारशेषावस्था 
वा---- न तु वृत््यभमाव एव, वश्ष्यमाणसंस्कारजन- 
कत्वानुपपत्ते: । 

अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोंका लय योग है और वह 

सम्प्ज्ञात-असम्पज्ञात-भेदसे दो प्रकारका है। 'सम्यग्ज्ञायते 
साक्षात्क्रियते ध्येयतत्त्वमस्मिन्निति सम्प्रज्ञातः ।' ध्येयतत्त्का 
समीचीनतया साक्षात्कार जिस समाधिमें हो वह सम्पज्ञात है। 
सम्मज्ञात समाधि सबीज समाधि तथा सविकल्प समाधि आदि 
नामोंसे भी व्यवहृत होती है । दूसरे शब्दोंमें ध्येय-साक्षात्काराख्य- 


फलोपहितचित्तवृत्ति-निरोधरूप चित्तकी अवस्था-विशेषका 
नाम सम्प्ज्ञात योग है। 

चित्तकी पाँच अवस्थाओंमेंसे एकाग्रावस्थामें सम्प्रज्ञात 
योग होता है। योगदर्शनके सिद्धान्तानुसार चित्त स्वतः 
सर्वार्थग्रहणक्षम एवं विभु होता है। तथापि तमोगुणसे आवृत 
होनेसे सदा समस्त वस्तुओंके साक्षात्कारमें समर्थ नहीं होता । 
एकाग्रावस्थामें तमोरजके क्षीण होनेके कारण सच्त्वमात्रके 
उद्रेकसे चित्त वस्तु-साक्षात्कार करनेमें समर्थ हो जाता 
है--योगसारमें विज्ञानभिक्षु लिखते हैं--'चित्त हि स्वत एव 
सर्वार्थपग्रहणक्षम विभु चर भवति।' 

असम्पज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि तथा निर्विकल्प 
समाधि ये समानार्थक रब्द हैं | चित्तकी निरुद्धावस्थामें समस्त 
वृत्तियोंक निरोध हो जानेपर, संस्कारमात्र शेष रहनेपर चित्तकी 
पञ्चमावस्थामें असम्प्ज्ञात समाधिकी स्थिति आती है---इसी 
बातको भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं---“विर्यमप्रत्ययाभ्यासपूर्व: 
संस्कारशेषोउन्य: ।' 

तात्पर्य यह कि परवैराग्यपूर्वकत जब समस्त वृत्तियोंके 
निरोध हो जानेपर चित्त संस्कारमात्र अवशिष्ट रहता है तो इस 
अवस्थाको असम्प्ज्ञात समाधि कहते हैं। 

अध्यात्मपथानुयायियोंकी यह बात अवद्य ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि योगसे श्रेष्ठ परमात्पप्राप्तिपूर्वक जीवन्युक्तिमें 
सहायक प्रायः अन्य कोई विशिष्ट साधन नहीं है। अध्यात्म 
विद्यामें योग शरीर है, भक्ति प्राण है और ज्ञान आत्मा है। 
शरीरमें ही प्राण एवं आत्माकी अभिव्यक्ति या उपलब्धि होती 
है। चित्तादिका मल योग-साधनके बिना कथमपि निवृत्त नहीं 
हो सकता ओर जबतक मलादि निवृत्त नहीं होंगे, तबतक 
भक्ति आदिकी उपलब्धि सर्वथा असम्भव है। अतः कल्याण 
प्रेप्पुजनोंको किसी वास्तविक योगी गुरुका सानिध्य-लाभ कर 
साधनतत्पर होना चाहिये। 
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दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं । इसी प्रेमको भीष्म, 
प्रह्द, उद्धव और नारद आदिने भक्ति बतलाया है ।---नारदपाझतरात्र 

जो किसी प्रकारके भययमें पड़ा हुआ है, जो मेरा भक्त है, जो कहीं आश्रय न मिलनेसे आर्त हो रहा है, जो हीन दशाको 

प्राप्त है, जो अपने प्राण बचाना चाहता है, ऐसे किसीको मैं कदापि नहीं त्याग सकता, इसमें मेरे प्राण भले ही चले जायें। 


यह मेरा नित्य-ब्रत है ।--धर्मराज श्रीयुधिष्ठिर 


प्र * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * [योगतत्त- 


अीकऊीऊीकी आज कफ के कफ कफ, अफफ कक कफ फक कफ कक कफ अफफफफक्फ ५७9५ फफफफ कफ शक फ क्र फभफ्फ़फ कफ ््फ्कफफ्फ कफ फफफ फफफ पक कप क्फ कफ पक फ अप फ््फ्अफ्फफ+्फ्#फ+फ्फ्फफफ्४ ५ फफफ्फऋफफ4५५+फ ४५ फफ्फफ फ़फफ फफअ फफफ़- ऋ छफ फ्फ फ+फफ फफ फफ फफफफफ फ फफफ़फ फफ्फ्म फफ फ कफ कफ फफ्फफफफफफकफफफ+फ+ कफ फफफरऊ फ ४5 ऋ 


दर्शनोंके परिप्रेक्ष्यमें योगका स्वरूप ओर महत्त्व 


(दण्डी स्वामी श्री२०८ श्रीविपिनचन्ध्ानन्द सरस्वतीजी महाराज, 'जज स्वामी') 


(१) योग और योगाड्र---जीव और शिवका मिलना 
योग है। शिव ओर ञक्तिका मिलना योग है। भक्त और 
भगवान्‌का मिलना योग है। वृत्तिका भगवदाकार होना योग 
है। वृत्तिका आत्माकार होना योग है। ऐसा होनेपर भी 
वृत्तिका विषयाकार होना भोग है। योगदर्शनके अनुसार 
योगके आठ अड्ज हैं-- (१) यम, (२) नियम, (३) आसन, 
(४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान 
और (८) समाधि। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 
१-यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--ये पाँच यम हैं। (योगसूत्र २। ३०, विष्णुपुराण 
६।७।३६) । देहेन्द्रियोंमें वैशग्यको यम कहा गया है-- 
“देहेच्द्रियेषु चैराग्यं यम इत्युच्यते बुध: 
(त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ २८) ! 
२-नियम--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच नियम हैं। (योगसूत्र २।३२, विश्पु० 
। ६।७॥। ३७) । परम तत्त्वमें सतत अनुरक्ति नियम है-- 
'अनुरक्ति: परे तत्वे सतत नियमः स्पृतः 
(त्रि० ब्रा” २९) । 
३-आसन--ध्यानाभ्यासके उपयुक्त स्थिर और सुखदायी 
सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्रादि आसन हैं। इन्द्र-सहिष्णुता, 
आ्राणायामकी योग्यता और अनात्मवस्तुओंमें ददासीनता आसन- 
सिद्धिके फल हैं--'ततो इन्द्दानभिघात:” (योगण्सू० २ । ४८), 
'सर्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमम' (त्रिग्ब्रा०२९) । 
४-प्राणायाम--श्वास-प्रधासकी_ गतिका.. विच्छेद 
(रोकना) प्राणायाम है। “तस्मिन्सति श्रासप्रश्चासयोर्गति- 
विच्छेदः प्राणायामः” (योग्सू०२ | ४९) । बाह्यवृत्ति (रेचक), 
आभ्यन्तरवृत्ति (पूरक) और स्तम्भवृत्ति (कुम्भक) -भेदसे 
आणायाम तीन प्रकारका होता है। (योग्सू०र | ५०) | जैसे 
वायुयोगसे आग राख आदि आवरणसे रहित होकर प्रज्वलित 
होती है, वैसे ही प्राणायामके योगसे ज्ञान आच्छादक त्तमसे 
रहित (अनभिभूत) होकर अविष्ठव-विवेक-ख्यातिके 
अभिमुख होता है। नाडी-शोधनमें प्राणायामका मुख्य उपयोग 
है। यम, नियम जिसके जीवनमें अतिष्ठित हैं, आसन जिसका 
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सुस्थिर है, नाडी जिसकी शुद्ध है उसका प्राणायाममें प्रशस्त 
अधिकार है--“यमनियमाभ्यां संयुक्तः पुरुष: प्राणायाम 
चरेत्‌ तेन नाइयः शुद्धा भवन्ति।' (शाप्डिल्योपनिषद्‌ ३), 
'यमैश्व नियमैज्ञेव आसनेैश्व सुसंयतः। नाडीशुद्धिं च 
कृत्वादो प्राणायाम समाचरेत्‌॥' (त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
५३) । यम, नियम, आसनके द्वारा आंशिक नाडीशोधनके 
अनन्तर प्राणायाम प्रारम्भ करना चाहिये। प्राणायामसे 
नाडियोंकी विशेष शुद्धि होती है। 

५-प्त्याहार--चित्तका अन्तर्मुख होना प्रत्याहार है। 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
रूपका अनुकरण-जैसा करना प्रत्याहार है। “चित्तस्यान्त- 
मुखीभाव: प्रत्याहारस्तु सत्तम।' ( त्रिग्त्रा० ३०), 
'स्वविषयासम्पयोगे.. चित्तस्वरूपानुकार इतेद्धियाणां 
अत्याहार:' (यो? सू० २। ५४) । 

६-धारणा--चित्तको एकदेश (स्थान) पर स्थिर रखना 
धारणा है---“चित्तस्थ निश्चलीभावो धारणा धारणं विदुः” (त्रि० 
ब्रा० ३१), 'देशबन्धश्षित्तस्य धारणा” (यो सू० ३।१) | 

७-ध्यान--धारणाके विषयमें चित्तवृतिकी एकतानता 
ध्यान है (योग्सू> ३।२) । 

८-समाथि--ध्यानकी सम्यक्‌-विस्पृति समाधि है-- 
'ध्यानस्य विस्पृतिः सम्यक्समाधिरभिधीयते' (त्रिग्त्रा०३२) । 
अभिप्राय यह है कि ध्येयमात्रकी स्फूर्ति और चित्तविस्मृतिका 
माम समाधि है--'तदेवार्थमात्रनिर्भास॑ स्वरूपशूत्यमिव 
समाधि:' (योग्सू० ३।३) | 

(२) लोकव्यवहारमें योग--व्यवहार हो या परमार्थ 
मनकी एकाग्रता, तन्‍्मयता, समवधानता सर्वत्र अपेक्षित है 
योगिराज दत्तात्रेयणी महाराजने कर्तव्यपालनमें तन्‍्मयताकी 
शिक्षा बाण बनानेबालेसे ली। अहिंसा, सत्यादि पञ्न यमोकी 
जिसके जीवमनमें प्रतिष्ठा न हो और शौच, संतोषादि पञ्चनियमोंसे 
जो सुदूर हो, वह छोकमें निन्दित होता है और उसकी आत्मा 
भी उसे कोसती हैं। जिसकी वागादि कर्मेद्रियाँ अचग्चल हों, 
श्रोत्रादि झञनेद्धियाँ संयत हों, सिद्ध-पदम, सुखादि आसनोंका 
आलम्बन लेकर जो बैठनेमें समर्थ हो, प्राणापानादि जिसके 
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संयत हों, इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्मुख हों, चित्त जिसका केन्द्रित 
हो तथा ध्येयप्रवण और ध्येयमात्र होनेमें समर्थ हो, वही लोकमें 
चरमोत्कर्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। 

(३) दर्शन-संदर्भमें योग--चार्वाकमतमें अभीष्ट 
विषयका अभीष्ट इन्द्रियके साथ अभीष्ट संयोग सुखद होनेसे 
योग है। बौद्धदर्शनमें सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-सड्डल्प, 
सम्यक्‌ू-वचन, कर्मान्त (पशञ्चश्ील, दशशील), सम्यक्‌- 
आजीव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यक्‌- 
समाधि--ये अष्टाड़ मार्ग हैं। इनमें पञ्चशील पञ्ञ 'यम'-तुल्य 
है। सम्यकू-आजीव “नियम'-तुल्य है। सम्यकू-व्यायाम 
'आसन' और 'प्राणायाम'-तुल्य है। सम्यक्‌-वचन 'प्रत्याहार'- 
तुल्य है। सम्यक्‌-सड्डूल्प 'धारणा'-तुल्य है। सम्यक्‌-दृष्टि 
'ध्यान'-तुल्य है। माध्यमिक (शून्यवाद), योगाचार (क्षणिक 
विज्ञानवाद), सौत्रान्तिक (बाह्मानमुमेयवाद) और वैभाषिक 
(बाह्य प्रत्यक्षवाद) ---इन चारों प्रकारके बौद्धोंक मतमें रागादि 
ज्ञानकी परम्परारूपी वासनाका उच्छेद अभीष्ट है-- 

रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसम्भवा । 
चतुर्णामपि बोद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
(विवेक-विलास ८। २७४) 
रागादिकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन परमावह्यक है। 
वेदान्तियोंका विज्ञान (विज्ञानमय) विज्ञानवादी बोद्धोंका 


आत्मा है। वही लौकिक-पारलौकिक सभी कर्मोका निर्वाह 


करता है। कर्म विज्ञानपूर्वक होता है। विज्ञानवान्‌ कर्ता होता 
है। विज्ञाममयका आत्मा (हृदय) योग है। 'योग आत्मा' 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ५। १) । युक्ति (समाधान) योग है। 
युक्त (समाहित) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। 

जैनमतमें सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्‌ू-ज्ञान और सम्यक्‌- 
चरित्र--ये त्रिरलनामक मोक्षमार्ग हैं। “सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:' (तत्त्वाधिगम-सूत्र १।१)॥। इसमें 
सम्यक्‌-चरित्रका अर्थ है--पापके सम्बन्धका सर्वथा त्याग । 
अहिंसादि पञ्च यम सम्यक्‌-चरित्रके भेद हैं। अहिंसादि प्रत्येक 
ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाएँ हैं । इस प्रकार जैनमतमें योगाड्रोंका 
विशेष महत्त्व है। 

वैशेषिक-दर्शनमें आत्मस्वरूपमें स्थित निष्क्रिय और 


निर्दुःख-मनःस्थिति योग है। प्रकारान्तरसे चित्तनिरोध योग है।. 


अथवा सुख-दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें ध्यानमग्न 
मनकी दुःखाभावके उपयुक्त स्थिति योग है। अथवा सुख- 
दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें स्थित मनके योगसे 
जिस अवस्थामें देह-विशिष्ट आत्माको दुःख नहीं होता, वह 
योग है। अथवा योगाभ्यासके अनन्तर क्रियाशून्य प्राणरूप 
आत्मामें मनःस्थितिके प्रभावसे देहावच्छिन्न आत्माकी 
दुःखरहित स्थिति योग है--'तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि 
शरीरस्य दुःखाभाव: स योग:' (५।२। १६) । 
न्यायशास्त्रमें योगदर्शनके अविद्या, अस्मिता, शग, द्वेष 
और अभिनिवेशरूप पदञ्चविध छेशेंका राग, द्वेष ओर मोहके 
रूपमें वर्णन किया गया है। आत्मसाक्षात्कारसे इनकी निवृत्ति 
होती है। ध्यानकी परिपक्कता आत्मसाक्षात्कारमें हेतु है-- 
'ध्यायिनों ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मन: । * 
(तर्कभाषा) | 


पूर्वसच्चित धर्माधर्मकी योगालम्बनसे जानकारी प्राप्त कर 


. योगबलसे कायव्यूहकी रचनाकर शुभाशुभकमॉंका 


फलोपभोग मोक्षमें अविलम्ब हेतु है-- 
पूर्वोपात्त च॒ धर्माधर्मप्रचयं योगर्द्द्िप्रभावादविदित्वा 


समाहत्य युझ्ञानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तो-**-॥! (तर्कभाषा) 

इस प्रकार न्यायशास्त्रमें योगका अत्यन्त महत्त्व है। 

सांख्यसूत्रमें योगियोंके अतीत, अनागतः और व्यवहित 
वस्तुके प्रत्यक्षका वर्णन किया गया है। योगियोंका प्रत्यक्ष 
बाह्य प्रत्यक्षसे भिन्न होता है। उन्हें अतीत और अनागतरूप 
लीन और अतीन्द्रिय पदार्थका भी बुद्धिवृत्तिरूप विज्ञानसे 
संनिकर्ष प्राप्त होता है-- 

'योगिनामबाह्ाप्रत्यक्षत्वान्न दोष:' (१।९०) 

'लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाउ्दोष:'। (१५।९१) 

आत्म-श्रवणके बाद मनन, निदिध्यासन (ध्यान), 
अन्तराय ध्वंसके लिये मान्य है | यद्यपि पुरुष असड़ है तथापि 
अविवेकवश जपा-स्फटिकके तुल्य उसमें बुद्धिधर्मोका उपराग 
होता है | उपरागका अर्थ हे वृत्तिसारूप्य । वृत्तिरूप विक्षेप और 
वृत्तिशून्य संस्काररूपमें अवशिष्ट चित्तरूप बिम्बका निरोध 
होनेपर प्रतिबिम्बात्मक उपरागका भी निरोध होता है। इसके 
लिये ध्यान, घारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, अभ्यास, 


एंड 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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वैगग्यादि अपेक्षित हैं। 
साख्यकारिका (६४) के अनुसार पुनः-पुनः तत्त्वचिन्तन 
निदिध्यासन है। निदिध्यासनरूप अभ्याससे अनात्मवस्तुओंमें 
अहंता-ममताकी निवृत्तिरूप केवल्यज्ञान उत्पन्न होता है-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाउहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्याद्िशुद्धं केवलमुत्यद्यते. ज्ञानम्‌॥ 
योगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तिनिरेधरूप योग 
(समाधि) से वृत्ति-सारूप्य भड़ः होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपस्थिति 
होती है। यद्यपि वृत्तिदशामें भी द्रष्टा वृत्तिके उपरागसे रहित ही 
होता है, परंतु इस तथ्यकी अनुभूति समाधिजन्य विवेक- 
ख्यातिसे ही सम्भव है। विवेकख्यातिमें प्रतिबन्‍्धक्षय और 
वृत्तिसारूप्यकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन अपेक्षित है। 
पूर्वमीमांसाके अनुसार अनुष्ठानसे (प्रयोगसे) सम्बद्ध 
(समवेत) द्रव्य, देवतादि-रूप अर्थके स्मारक मन्त्र होते हैं। 
मम्ैरेव स्मर्तव्यम' इस नियमविधिके अनुसार अर्थस्मरणरूप 
एृष्टफल प्रकारान्तर (ब्राह्मणवाक्यों) से करना उचित नहीं है । 
यस्थै देवतायै हविर्गृहीत॑ स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वघद करिष्यन्‌' 
(ऐतरेय ब्राह्मगणण ११।८।१) | 'सब्ध्यों मनसा “ध्यायेत' 
(ऐल् ब्रा० ३ ८4१)॥ 

--आदि श्रुतियोंके अनुसार देवताका ध्यान कर्तव्य है। 
रेबताके स्मरणसे द्रव्यशुद्धि कर्तव्य है। शुद्ध द्रव्य अभिमत 
ख़ताके प्रति समर्पित होता है। देवतोद्देश्यसे समर्पित द्रव्य 
अभ्युदय -निःश्रेयसकी सिद्धिमें परम्परासे हेतु है-- 
त्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्‍त्या । 
[ुढत्वमेतद्विघयप्रबोध:. भ्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥| 

(इलोकवार्तिक) 

--के अनुसार वेदान्तविचारसे आत्मप्रबोध होता है। 

युक्तस्य ब्रह्मचरयथिरड्रीः.. शमदमादिभिः । 

कुर्वाणस्थात्ममीमांसां. वेदान्तोक्तेन. वर्त्मना । 
मुक्ति: सम्पद्यते सद्यो नित्यानन्दप्रकाशिनी ॥ 
(मोमांसामानमेयोदय, प्रमेय २७, २८) 

--के अनुसार ब्रह्मचर्य, शमादिसम्पन्न साधक वेदान्त- 
तर्गसे आत्विचारके द्वारा मोक्षक्राभ करता है। इस प्रकार 

शान, शम, दम, ब्रह्मचर्यादिरूप योगाड् मीमांसकोंके मतमें 


अभ्युदय ओर निःश्रेयसमें परमोपयोगी हैं| 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त-दर्शन)के अनुसार योगदर्शनमें 
सांख्योक्त पदार्थोकी गणनाको छोड़कर जो अष्टाडयोगका 
वर्णन है, वह वेदान्त (उपनिषद्‌) सम्पत होनेसे ग्राह्म है। 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' * (बुहदा० 
२।४॥। ५) --इस श्रुतिमें निदिध्यासन विहित है। वार्तिककार 
श्रीसुरेध्वराचार्वक अनुसार-- 
श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभि: । 
मत्वा च सतत ध्येय एते दर्शनहेतव: ॥ 
(बुहदा० भाष्यवार्तिक इलोक १०८३) 
--श्रुतिवाक्योंद्राय आत्मस्वरूपका श्रवण कर अनेक 
युक्ति, अनुमान और उपपत्तियोंके द्वारा उस स्वरूपका निरन्तर 
ध्यान करना चाहिये | ब्रह्मत्मतत्ततका ध्यान विहित है। श्रुतिके 
अनुसार मैं वह चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ--ऐसा चिन्तन ध्यान है। 
. 'सो5हं चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ।' 
(त्रि० ब्रा० ३१) 
'प्रिरुन्नत स्थाप्य सम॑ शरीरम' (श्रेता० ३।८) 
ता योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्रियधारणाम' 
(कठ०२।६ | १८) 
'विद्यामेतां योगविधिं च कृत्नम' 
(कठ०२ ।६ | १८) 
'अथ तत्त्वदर्शनोपायो योग:' 
(योगशास्र) 
'वक्षःस्थल, ग्रीवा और सिर--ये तीन जिसमें उन्नत रखे 
जाते हैं, उस त्रिरुन्नत शरीरको समान-भावसे रखकर योगका 
अभ्यास करे', 'उस स्थिर इन्द्रिय-धारणको ही योग कहते हैं 
'इस ब्रह्मविद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर नचिकेता 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो गया', 'तत्त्तदर्शनका साधन योग है' आदि 
श्रुति-स्मृतियोंके द्वारा समर्थित योग तत््वज्ञान और तत्त्वनिष्ठाके 
लिये परमोपयोगी है। सगुण-निर्गुणोपासना सविकल्प- 
निर्विकल्प समाधिके क्रमसे मोक्षोपयोगी है । 
४-शांकर वेदान्तमें योगका स्वरूप और महत्त्व-- 
शांकर वेदान्तमें सम्यग्दर्गननिष्ठाप योगका फल मोक्ष है 
मोक्षमें प्रतिबन्धक मल-विक्षेपके वारणके लिये निदिध्यासन 
(ध्यान) रूप योगकी आवश्यकता है। उससे चित्त निर्मल 


अड्ढ ] 


# शंकराचार्यजीका अद्ठेत सम्प्रदाय ओर उनकी साधनामें योगकी प्रधानता « 


जज 
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और शान्त होता है। निर्मल और शान्त चित्तको विशुद्ध कहते 
हैं। ध्यानयोगके प्रत्याहारादि अन्तसड्र और कर्मासक्ति, 
फलासक्ति, अहंकृतिको शिथिल कर धृत्युसाहपूर्वक भगवदर्थ 
स्वधर्मपालन बहिस्ड़् साधन हैं। इस प्रकार धर्मानुष्ठानसे 
वैराग्य, बैराग्यसे योगाभ्यास, योगाभ्याससे एकाग्रता, 
एकाग्रतासे ज्ञाननिष्ठा और ज्ञाननिष्ठासे मोक्ष यह क्रम 
शांकर-प्रस्थानमें मान्य है। यथा-- 
'ज्ञाननिष्ठालक्षण: स संन्यास: कर्मयोगोपायो योग: ' 
(गीता ४ । ९, शांकरभाष्य) 
'न हि अस्य सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फले व्येति' 
(गीता ४ | १, शांकरभाष्य ) 


वैसग्यवान्‌ समाधिक्ाभ करता है। समाहित ही दृढ़ बोध-लाभ 
करता है। दृढ़ बोधसे ही भवबन्धनकी निवृत्ति होती है। 
मुक्तात्माको नित्य सुखानुभूति होती है-- 
अत्यन्तवैराग्यवतः: समाधि: समाहितस्यैव॒दूढप्रबोध: । 
प्रबुद्धतत्त्तस्य हि बन्धमुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूति: ॥ 
(विवेकचूडामणि ३७६) 
साथ ही समाधिद्वारा चित्त निश्वल और ज्ञाननेत्र विकसित 
होता है। आत्मदर्शन स्फुट सम्भव है। श्रुत पदार्थ नेत्रोंमें 
अनुभूत होनेपर उसके विषयमें कोई संदेह नहीं रह जाता। 
समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पद्यात्मतत्त्व स्फुटबो धचक्ष्‌षा । 
निःसंदार्य॑ सम्यगवेक्षितश्रेच्छृतः पदार्थों न पुनर्विकल्पते ॥ 


भगवत्पाद शंकराचार्य ऐसा मानते हैं कि अत्यन्त (विवेकचूडामणि ४७४) 
*बुरा4+ 0+पक न" 
श्रीशंकराचार्यजीका अद्भैत सम्प्रदाय ओर उनकी साधमनामें 
योगकी प्रधानता 


(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काज्लीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्ूरू शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्रसरस्वतीजी महाराज) 


श्रीशंकराचार्यजीके अद्वैतसिद्धान्तका सास्संग्रह है-- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहोव नापर: ।” आचार्यके 
कथनका भाव यह है कि भारतवर्षके अनन्तकोटि अम्धोंमें 
विस्तारसे जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन हुआ है, उनका सारांश 
यह है कि केवल परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है, 
मायामय विश्व क्षणभद्जर एवं मिथ्या है और विविध प्रकारके 
जीव भी एक तत्त्वघनीभूत परमात्मा या ब्रह्म ही है। इस शोकर 
सिद्धान्तकी प्रमुख विशेषता है कि यह महान्‌ पसमात्माके 
उच्छृवास-स्वरूप बेदोंके शिखाभूत ईशावास्य, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, ईश, केन और कठ आदि उपनिषदोंसे प्रतिपादित 
है, उसी प्रकार इसके अधिगमनका मार्ग भी उन्हींसे विशदीकृत 
है। यही गीतामें भी भगवानके द्वारा स्वयं उपदिष्ट है तथा 
भगवान्‌ वेदव्यासमुनिके द्वारा ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-दर्शनमें 
सूत्र-रूपसे उपदिष्ट है। वही भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यद्वारा 
स्वकीय भाष्यग्रन्थों तथा अन्य विवरण-स्तोत्र आदि ग्रन्धोंमें 
सुप्रतिष्ठित, उपबृंहित तथा विस्तारसे प्रतिपादित हुआ है । यही 
कारण है कि यह अद्ठैत सिद्धान्त शांकर-सम्प्रदायके नामसे भी 
संसारमें प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदायकी मुख्य बिशेषताएँ इस 


प्रकार हैं-- द 

ब्रह्म--जो अनादि, अनन्त, नित्य एक ही वस्तु निस्संग, 
निर्गुण, निष्क्रिय, अद्वितीय, अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, सत्‌, चित्‌, 
आनन्दात्मक है, वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है तथा “ब्रह्म! 
के नामसे व्यवहतत होता है। 

माया--इसीसे अनादि-सम्बन्धयुक्ता, त्रिगुणात्मिका, 
अनिर्वचनीया, कार्यानुमेया, जडात्मिका, महादभुता जो शक्ति 
है, वही माया है। इसके दो रूप होते हैं--एक व्यापक, 
जिसका नाम माया है तथा दूसरा व्याप्य, जिसका नाम है 
अविद्या। इसीका अपर नाम है अन्तःकरण। मायाकी दो 
तक्तियाँ हैं--आवरणशक्ति तथा विक्षेपदाक्ति। 

ईश्वर--स्वयंप्रकाश शुद्धचेतन्य परंत्रह्म जब शुद्धसत्त्व- 
प्रधानभूत मायामें प्रतिबिम्बित होता है, तब सर्वशक्त परमेश्वर 
बन जाता है | तमोगुणात्मक आवरण-शक्तिसे चैतन्यके आवृत 
हो जानेपर रजोगुणात्मिका विक्षेपशक्ति विजुम्भित हो उठती है | 
उस आत्मा यानी शुद्ध चैतन्यसे आकाश उत्पन्न होता है तथा 
उससे वायु आदि क्रमसे आव्रह्मस्तम्बपर्यन्त, जड-चेतनात्मक 
असंख्य जीवगणोपेत स्थूल, सूक्ष्म, कारणात्मक त्रिविध 


५६ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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शरीरमय जाम्मत्‌, खम्म, सुुप्त्यात्मक त्रिविध अवस्थासंयुक्त 


पञ्चकोशात्मक चतुर्योनिमय अनिर्वचनीय प्रपश्ञके रूपमें 
मायाका परिणाम होता है। यह परिणाम शुद्ध चेतन्यका विवर्त 
होता है। यानी यह सब प्रपञ्ञ एकमात्र शुद्धचैतन्यमें अधिष्ठित 
यानी कल्पित तथा भ्रमात्मक होता है। 
जीव--मलिन सच्प्रधानभूत अविद्यात्मक अन्तः- 
करणमें शुद्धचैतन्यका जो प्रतिबिम्ब होता है, वही जीवत्व 
ग्राप्त करता है। यह भी अनादि है। आवरण-शक्तिसे आवृत 
हो जानेसे शुद्ध वस्तुका ज्ञान नहीं होता । सत्तारूपमें भी नहीं 
समझ पड़ता। अन्तःकरण तथा जीवके अन्योन्याध्यासकी 
प्रबलतासे (अयो दहतिको भाँति) एकका धर्म दूसरेके जैसा 
प्रतीत होता हे। 
जगत--ब्रह्मज्ञानात्मक विद्याप्राप्तितक अविद्याकल्पित 
जगत्‌का सत्यत्र प्रतीत होता ही रहेगा । ज्ञानके प्राप्त होते-होते 
जगत्‌ अस्तमित हो जायगा, जगतकी यही स्थिति व्यावहारिक 
सत्ता कहलाती है। इससे देह-इच्त्रियादिके अध्याससे जीवमें 
कर्तृत्वबुद्धि सुदृढ़ होती है। तदनुसार इष्ट-अनिष्टात्मक 
फलभोक्तृत्व भी सुदृढ़ अनुभूत होता है। परंतु सम्पूर्ण निस्संग 
शुद्ध चेतनात्मकता जीवकी कैसे उचित सिद्ध होगी ? 
समुचित और सज्भत बात तो यह है कि अन्तःकरण जड़ 
है और जड तत्त्वका कर्तृत्व कभी सम्भव नहीं है । इधर आत्मा 
असंग है, अतः उसका जड-तत्त्वोंसे सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो 
सकता है । 
इसी बातको उपनिषदोने भी योगका आशय छेकर दूसरे 
प्रकास्से समझाया है। उनका कथन है कि प्राणीका मन ही 
बच्चन या मोक्ष दोनोंका कारण बनता है--“मन एवं 
प्रनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ।' जगतकी व्यक्तताका मूल 
कारण है मन। अतः जब मनका नाश हो जाता है तब 
तत्कल्पित बन्ध एवं उसके मूल कारण जगतकी भी निवृत्ति हो 
जाती है। मनका विनाश कैसे होता है, जैसे सोनेमें मन रहता 
है, पर मनका भान नहीं होता। परंतु जाग्रतूमें मनकी ज्ञान, 


इच्छा, क्रियात्मक शक्तियोंका कार्यान्वित हो जानेका अनुभव 
होता ही है। ऐसा होनेपर मन (अन्तःकरण) रहता है--ऐसा 
समझा जाता है। स्प्नमें तो स्थूल शरीर-कर्मेन्द्रियों तथा 
ज्ञनेन्द्रियोंका लय हो जाता है, परंतु किस प्रकार इनके सब 
व्यापार होते रहते हैं ? अन्तःकरणमात्रसे जब गहरी नींदमें पड़ 
जाते हैं, तब अन्तःकरणका भी लय होता है। अतः किसी भी 
तरह मन आदिके व्यापार नहीं रहते। किंचिदपि ज्ञान नहीं 
रहता | जाग उठनेपर 'सुखसे सो गया, कुछ भी न समझ 
पाया'--ऐसा सुखका स्मरण तथा उसके अनुभवका अज्ञान 
दोनों समझे जाते हैं। स्मरणके उपादान मन एवं बुद्धिके 
अनुभव हैं। जब मन शुद्ध चैतन्यमें लीन हो जाता है, तब 
उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो पाती और वह नित्य-निस्‍्तर 
सुखस्वरूप हो जाता है। यही शुद्ध चेतन्यात्मकता है। शुद्ध 
चैतन्यात्मकता पानेका कौन-सा उपाय है ? यही है कि-- 

अन्तःकरण अविद्याका परिणाम (सत्त्वगुण-प्रधान) है, 
अतः उसे व्यावहारिक सत्योंसे वियुक्त कर चैतन्य-स्वरूपके 
ध्यानको प्रवृत्त करना चाहिये। इसकी आधारभूत श्रेणी चारों 
सोपानोंसे परिष्कृत है। ये हैं विवेक, वैराग्य, शम-दमादि षटू- 
सम्पत्ति एवं मुमुक्षुता। यदि साधक इन्हें सिद्ध कर सदुरुके 
उपदेशके आधारपर ब्रह्मभिन्नत्वकी जानकर श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन--इन तीनोंसे मिर्विकल्पक समाधिमें लीन हो 
जाय और निर्विकल्पक समाधिके चार्यें विश्लोंकी दूर करके 
उसीमें स्थिरता पा जाय तो अखण्डाकार-वृत्ति भी ईंधनहीन 
अग्निके समान खय॑ शान्त हो जायगी। किसी प्रकारकी वृत्तिका 
भान न होनेसे मनका सर्वथा छूय हो जायगा। खर्य सिद्ध 
ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी । 

योगदर्शनमें भी इन सभी बातोंको तदा द्रष्ठः 
स्वरूपेउवस्थानम' अर्थात्‌ इन्हीं साधमोंके द्वारा द्रष्ठेके अपने 
स्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्मरूपमें स्थित हो जानेकी पद्धति विस्तारसे 
समझायी गयी है और उन साधनोंसे साक्षात्‌ ब्रह्मके समान ही 
सर्वज्ञता, परितृप्ति, अनन्तशक्तिमता, शुद्धबुद्धत और 
परमानन्दता परिपूर्णतः प्राप्त हो जाती है। 


जानता 
दुःखोंकी प्राप्तिसि जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोंकी स्पृहा जिसके मनसे चली गयी है, तथा जिसके राग, भव 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं वही मुनि स्थिरबुद्धि कहलाता है |--श्रीमद्धगवद्गीता 
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अष्ठाड्ू-योग 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगानेकी चेष्टा 
करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती | इसका कारण यह 
है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पाछनकी विशेष 
आवश्यकता है। यम-नियमोंके पालन किये बिना ध्यान और 
समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका 
एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और 
समाधि नहीं हो सकते । यों तो समाधिकी इच्छावाले पुरुषोंको 
योगके आठों ही अज्ञोंका साधन करना चाहिये, किंतु यम और 
नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। जैसे नींवके 
बिना मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोंके पालन 
किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है। 
यम-नियमोंमें भी जो पुरुष यमोंका पालन न करके केवल 
नियमोंका पालन करना चाहता है, उससे नियमोंका पालन भी 
अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। 
यमान्‌ सेवेत सतते न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ 
(मनुस्मृति ४ | २०४) 
“बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य-निरन्तर यमोंका पालन करता हुआ 
ही नियमोंका पालन करे, केवल नियमोंका नहीं। जो यमोंका 
पालन न करके, केवल नियमोंका करता है वह साधन-पथसे 
गिर जाता है ।' इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले 
. पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये। 
इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि दुराचारोंका और 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणोंका नाश होकर, 
अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उसमें उत्तम गुणोंका 
समावेश होकर इष्टदेवताके दर्शन एवं आत्माका साक्षात्कार 
भी; साधक जो चाहता है वही हो सकता है। परंतु यम- 
नियमोंके पालन किये बिना ध्यान और समाधिकी बात तो दूर 
रही अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कठिन है। 
* बहत-से लोग प्राणायामके लिये यत्न करते हैं, किंतु 


गो ये 


सफलता नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण एवं 
झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार एवं प्राणायाम- 
विषयक क्रियाके ज्ञाकका अभाव ही इस सफलतामें प्रधान 
बाधक है। यम-नियमोंका पालन करनेसे उपर्युक्त दुराचार और 
दुर्गणोंका नाश हो जाता है। अतणब प्राणायामका साधन 
करनेवालेको भी ग्रथम यम-नियमोंका पालन करना चाहिये। 
उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साधनोंमें बाधक हैं। 
इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले साथकोंको 
दोषोंका नाश करनेके लिये प्रथम यम-नियमॉका पालन करके 
ही योगके अन्य अज्ञेंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो पुरुष 
योगके आठों अज्ञोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, 
उसका अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और 
सिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो केश और कर्मोंसे छूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 

योगके आठ अड्ड ये हैं-- | 
यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोउछ्ञ- 
वड़ानि। (योगदर्शन २।२९) 

“यम, नियम, आसन,प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अज्ञ हैं।' इन आठ अज्ञोंकी 
दो भूमिकाएँ हैं--(१) बहिरद्ब, (२) अन्तरड़ । .ऊपर 
बतलाये हुए आठ अज्जॉमेंसे पहले पाँचको बहिरड़ कहते है 
क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है। 
शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि अन्तर हैं। 
इसका सम्बन्ध केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको 
अन्तरज्ञ कहते हैं। महर्षि पतञ्ललिने एक साथ इन तीनोंको 
'संयम' भी कहा है--“त्रयमेकत्र संयम: ।” (३ |४) 

अब इन आठों अड्ोंका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 
श्-्यम 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ।(योगदर्शन २।३० ) 
ु 'अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-इन 
पाँचोंका नाम यम है।' 


पट 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


[योगतरत्त्त- 
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(क) किसी भूत-प्राणीको या अपनेको' भी मन, वाणी, 
शरीरद्वाा कभी किसी प्रकार, विद्यिन्मात्र भी कष्ट न 
पहुँचानेका नाम अहिंसा है। ह 

(ख) अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंद्वार जैसा निश्चय किया 
हो, हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोंमें वैसा-का-वैसा 
ही प्रकट करनेका नाम सत्य हे | अर 

(ग) मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके खत्व (हक) को न चुराना, न लेना और न छीनना 
अस्तेय है। ह 

(छ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
बिकारके सर्वथा अभावका नाम ब्रह्मचर्य है। 

(ड) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी 
भोगसामग्रीका संग्रह न करना अपरियह है। 

इन पाँचों यमोंका सब जाति, सब देश और सब कालमें 
पालन होनेसे एवं किसी भी निममित्तसे इनके विंपरीत हिसादि 
दोषोंके न घटनेसे इनकी संज्ञा 'महात्रत' हो जाती है। ' 

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोमा महात्रतम। 
(योगदर्शन २। ३१) 

'जाति, देश, काल और निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका 
'सार्वभौम पालन महात्रत होता है।' सार्वभौमके निम्नलिखित 
प्रकार हैं-- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जब्नम आणी, हिन्दू- 

मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोंके पालनमें भेद न करना 'जातिगत सार्वभौम' 
महात्रत है। 

भिन्न-भिन्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, ग्रामों, स्थानों एवं 

तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदसे यमके पालममें किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सार्वभौम' महात्रत होता है। 
वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूर्त, नक्षत्र एवं 
पर्व-अपर्व आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी प्रकार भी 
भेद न रखना 'कालगत सार्वभौम' 'महांत्रत कहलाता है। 
यज्ञ, देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, क्रय- 
बिक्रय, आजीविका आदिके भेदोंसे यमके पतले है. 7-ट7प्रद्धा फडफक सकने आजीविका आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी 


प्रंकाकका भेद न रखना 'समय (निमित्त) गत सार्वभौम' 
महाव्रत है। तात्पर्य यह है कि किसी देश अथवा काहमें, 
किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे, हिंसा, असत्य, चोरी, 
व्यभिचार आदिका आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न 
रखना 'सार्वभौम महाव्रत' है। 

२-नियम 

. शौचसंतोष॑तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
| । ' (योगदर्शन २।३२) 
“पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान-- 
ये पाँच नियम हैं।' 

(क) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--(१) बाहरी और 
(२) भीतरी | जल-मिट्टीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोपार्जित द्र॒व्यसे प्राप्त सात्तिक 
पदार्थेकि पवित्नतापूर्वक सेवनसे आहारकी, यह बाहरी पवित्रता 
है। अहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय और काम-क्रोधादि 
भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी पवित्रता होती है। 

(ख) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-अपयरश, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूलता-अतिकूलता आदिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा संतुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम संतोष है। 

(ग) मन और इच्द्रियोंके संयमरूप धर्म-पालन करनेके 
लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं ब्रतादिका नाम तप है। 

(घ) कल्याणप्रेद शाख्रोंका अध्ययन और इृष्टदेवके 
नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद करनेका 
नाम स्वाध्याय है। 

(ड) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी और शरीरद्वारा 
ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेष्टा करनेका नाम 


ईश्वर-प्रणिधान है। 
उपर्युक्त यम और नियमोंके पालनमें बाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतझलि उपाय 
बतलाते हैं-- 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
(योगदर्शन २। ३३) 


>> परम» न»»मजन»५०+“मम नमन» न++++म++ भरकम 


---- प्ार्फा 


१-सधर्मरक्षा, परोपकार, ईश्वरभक्ति आदि सत्कार्योमें 
पहुँचानेका निषेध है। 


योॉमें कष्ट सहने करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक हैं यहाँ केवल अद्याखेय, अनुचित कष्ट 
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५५९ 


फ्रकफक+फ्थाऋ्रफ#फ)फफ कफ फफ्रफ्फ फ़ कक फ्फ्अ_ कफ कफ क्क््ऋफ्फऋफफ््फ़अअफ फ्फ्फफक् श्अ्फ्रफ फ्र अपाअ अफ अभी सफर का खाया पारस ्य्य्य्य्स््च्च्च्च्य्य्चच््स्लल फ्रफफफफ्रमफफ्ऋ्फ फ्फ्फफ फफफ कफ कफ फ कफ फ फफ भ छफ्फ ऋक्फक क५क्कफफफफ्फफ का कफ का फ्रफभफफ्रफफ+फफ्ऊ्फ़फमफफफ्््फ़्फ कक 


हिसादि वितकॉसे बाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना 
चाहिये। 
बितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
(योगदर्शन २ । ३४) 
कृत, कारित और अनुमोदित-भैदसे, लोभ, क्रोध और 
मोहके हेतुसे मुदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपसे ये हिंसादि 
वितर्क अनन्त दुःख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले हैं--- 
ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। 
अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःख और अनन्त 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले हैं, इस प्रकारकी बारंबार भावना 
करनेका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोका संग्रह, 
अपवित्रता और असंतोषकी वृत्ति एवं तप, स्वाध्याय तथा 
ईश्वर-प्रणिधानके विरोधकी वृत्ति इनका नाम वितर्क है। 
उपर्युक्त हिंसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा स्वयं करनेका 
नाम 'कृत', दूसरेंके द्वारा करवानेका नाम “कारित' और 
अन्योंद्वारा किये जानेवाले हिसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन 
या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' है। उपर्युक्त तीनों 
प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोंके होनेमें लोभ, क्रोध और 
मोह--ये तीन हेतु हैं। तीनों प्रकारके दोष तीन हेतुओंसे 
बननेवाले होनेके कारण नौ तरहके हो जाते हैं। आसक्ति या 
कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोंमें लोभ, 
ईर्ष्या, द्वेष, वैरादिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंमें क्रोध ओर मूढ़ता, 
विपरीत-बुद्धि आदिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंमें मोह हेतु होता 
है। ये नो प्रकारके दोष मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे 
सत्ताईस प्रकारके हो जाते हैं। अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, 
बीचकी मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी 
पूर्णरूपसे होनेवाले हिंसादि दोषका स्वरूप अधिमात्र कहा 
जाता है। 
यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: । 
(योगदर्शन २। ३५) 
अहिसारूपी महाब्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस योगीके 


समीप दूसरे (स्वाभाविक वैर रखनेवाले) प्राणी भी वैरका 
अर्थात्‌ हिसावृत्तिका त्याग कर देते हैं। 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
(योगदर्शन २।३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वही सत्य 
हो जाता है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्लोपस्थानम्‌। 
(योगदर्शन २। ३७) 
चोरीकी वृत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब रलोंकी 
उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रत्न उसके दृष्टिगोचर हो 
जाते हैं और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने लूग 
जाती है। ह 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायों वीर्यलाभ: । 
(योगदर्शन २। ३८) 
ब्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, मन 
ओर इन्द्रियोंमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: । 
(योगदर्शन २। ३९) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थेकि 
संग्रहका भलीभाँति त्याग होनेपर, बैराग्य और उपरति होकर 
मनका संयम होता है और मनःसंयमसे भूत,' भविष्यत्‌, 
वर्तमान जन्मोंका और उनके कारणोंका ज्ञान हो जाता है। 
शौचात्स्वाड-गजुगुप्सा परैरसंसर्ग: । 
(योगदर्शन २ ।४०) 
पूर्णतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अज्जोंमें घणा और 
अन्य मनुष्योंके संसर्गका अभाव हो जाता है। क्योंकि दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता। 
सत्तशुख्धिसोमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च। 
(योगदर्शन २ ।४१) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और एकाग्रता, 
इन्द्रियोंपप विजय और आत्माके साक्षात्‌ दर्शन करनेकी 
योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ: । (योगदर्शन २। ४२) 


संतोषसे सर्वोत्तम सुखको प्राप्ति होती है। 


६० * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 


कक क्रफफऋ फकफफफफ्रमफफफफ्फफफऋफ्रफफफ कफ फ कफ फफ एफ के एन एएंंशएएएररनछएंग ंग्ग  क लल म ऊक्रफफआफ्फफफफकअंफफफफफऋ़फफफफ फ्फ फफ्फ पक ऊक्रफ्फककफफफफफफऋफ अरफफअकफऊफफफफ्फफ कफ फक फफ फफफ पफफ फ्फ फऊऋ के $..£,६.£ ६ 


कार्येद्धियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: । 
(योगदर्शन २।४३) 
तपसे मलदोष अर्थात्‌ पापोंका नाश हो जानेपर 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दूरसे देखना-सुनना 
आदि इन्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्पमयोग:ः । 
(योगदर्शन २ । ४४) 
अपने इष्टदेवके नामका जप एवं स्वरूप, गुण, प्रभाव 
ओर महिमा आदिके पठन-पाठन, श्रवण-मननरूप स्वाध्यायसे 
इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है। 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
(योगदर्शन २।४५) 
ईश्वरप्रणिधामसे समाधिकी सिद्धि होती है। 
३-आसन ओर आसनसिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंसे आत्मसंयम 
हनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मयासन और 
उ_स्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इनमेंसे 
ई-सा भी आसन हो, परंतु मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको 
धा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपपर अथवा 
कुटीमें रखनी चाहिये। आलस्य न सतावे तो आँखें मूँदकर 
! बैठ सकते हैं। जिस आसनसे जो पुरुष सुखपूर्वक 
्धकालतक बैठ सके, वही उसके लिये उत्तम आसन है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
(योगदर्शन २।४६) 
सुखपूर्वक स्थिरतासे बहुत कालतक बैठनेका नाम 


[सन है। 
प्रयल्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ | 
(योगदर्शन २। ४७) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल कंरनेपर अर्थात्‌ 
उसे उपरम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके तन्‍्मय 
नेपर आसनकी सिद्धि होती है। कम-से-कम एक पहर यानी 
न घेंटेतक एक आसनसे सुखपूर्वक स्थिर ओर अचल- 
बसे बैठनेकी आसनसिद्धि कहते हैं। 


ततो हइल्द्दानभिघात: । 
(योगदर्शन २! ४८) 


आसनोंकी सिद्धिसे (शरीर पूर्णरूपसे संयत हो जानेके 
कारण) शीतोष्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते। 


४-आपणायाम 


अब संक्षेपमें प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया जाता 
है। असलमें प्राणायामका विषय अनुभवी य्रोगियोंके पास 
रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि 
भी हो सकती है। 

तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्नासयोगतिविच्छेद: प्राणायामः । 
(योगदर्शन २।४९) 

आसमनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्चासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका भीतर 
प्रवेश करना श्वास है ओर भीतरकी वायुका बाहर निकलना 
प्रधास है, इन दोनोंके रुकनेका नाम प्राणायाम है। 

बाह्यभ्वन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 
दीर्घसूक्ष्म: । 

(योगदर्शन २। ५०) 

देश, काल और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभ्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले--ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और 
सूक्ष्म होते हैं। 

भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
'बाह्कुम्भक' कहलाता है। इसकी विधि यह है कि आठ 
प्रणव (35%) से रेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्भक करना 
और फिर चारसे पूरक करना--इस प्रकारसे रेचक-पूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यवृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहरके शासकों भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आशभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
आठसे रेचक करे। इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरबृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं ग्राणॉको रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। 

इनके और भी बहुतसे भेद हैं। जितनी संख्या और 


अड्डू ] 


न अष्टाडु-योग न 
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जितना काल पूरकमें लगाया जाब, उतनी संख्या और काल 
रेचक तथा कुम्भकमें भी लगा सकते हैं| 
प्राणवायुका नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके 
भागतकका नाम 'आशभ्यन्तर' देश है और नासिकापुटसे वायुका 
बाहर सोलह अब्जुलतक “बाह्य देश' है। जो साधक पूरक 
आणायाम करते समय नाभितक श्वासको खींचता है, वह सोलह 
अब्जुलतक बाहर फेंके, जो हृदयतक अंदर खींचता है, वह 
बारह अन्बुलतक बाहर फेंके, जो कण्ठतक श्वासको खींचता है, 
वह आठ अच्जूल बाहर निकाले और जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अज्भल बाहरतक 
श्रास फेंके | इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेको 'सूक्ष्म' और 
पूर्व-पूर्ववालेको 'दीर्घ' समझना चाहिये। 
प्राणायाममें संख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहों होना चाहिये | 
जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकेंड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुष्भक करते समय चार सेकेंड और 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकेंड समय लगना 
चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम 'संख्या' या' मात्रा' है, उसमें 
लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुखपूर्वक हो सके 
तो साधक ऊपर बताये काल और मात्राको दूनी, तिगुनी, 
चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और 
मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म 
होता है। 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: । 
(योगदर्शन २। ५१) 
बाह्य और भीतरके विषयोंके त्यागसे होनेवाला जो 
'केवल' कुम्भक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। 
दब्द-स्पर्शादि जो इच्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और 
संकल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं, उनके 
त्यागसे---उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न 
करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका 
नाम “चतुर्थ प्राणायाम' है। पूर्वसूत्रमें बतलाये हुए 
प्राणायामोंमें, प्राणोंके निरोधसे मनका संयम है और यहाँ मन 
ओर इच्द्रियोंके संयमसे प्राणोंका संयम है। यहाँ प्राणेंके 
रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक 


सकते हैं तथा काल और संख्याका भी विधान नहीं है। 
प्राणायामका फल 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणप्‌। 
(योगदर्शन २) ५२) 
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानकों आवृत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है। 


धारणासु च योग्यता मनसः । 
(योगदर्शन २। ५३) 
तथा श्आणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओंके योग्य सामर्थ्य हो जाती है। ह 


७-प्रत्याहर और उसका फल 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 
(योगदर्शन २। ५४) 
अपने-अपने विषयोंके सड़से रहित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है। 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर ग्रत्याहारके समय साधकको 
बाह्मज्ञान नहीं रहता। व्यवहारके समय बाह्नज्ञान होता है। 
क्योंकि व्यवहासर्के समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारको काममें नहीं लाता। ' 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो 
इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत 
आ जाता है। 
ततः परमा वहयतेन्द्रियाणाम। 
(योगदर्शन २। ५५) 
उस ग्रत्याहारसे इद्धियाँ अत्यन्त वशमें हो जाती हैं, 
अर्थात्‌ इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
६-धारणा 
योगके आठ अड्जोंमें पाँच बहिरड्व साधनोंका वर्णन 
हुआ। अब होष तीन अन्तरद्ज साधनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमें प्रथम धारणाका लक्षण बतलाया जाता है 
क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती हैं। यह योगका 
छठा अड्ड है। 
देशबन्धश्चित्तस्य घारणा। 
(योगदर्शन ३। १) 
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चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना 'धारणा' कहलाता है। 
७-ध्यान 
तत्र प्रत्ययेकवानता ध्यानम्‌। (योगदर्शन ३।२) 
उस पूर्वेक्ति ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम 
ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गज्ञाके प्रवाहकी भाँति या 
तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येयवस्तुमें ही अनवरत 
लगा रहना 'ध्यान' कहलाता है। 
८- समाधि 
तदेवार्थमात्रनिर्भा्स स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
(यो० ३।३) 
वह ध्यान ही 'समाधि' हो जाता है, जिस समय केवल 
ध्येय स्वरूपका (ही) भान होता है और अपने स्वरूपके 
भानका अभाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते जब योगीका 
चच्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह खय॑ भी ध्येयमें 


। 
(: 
| 


तन्‍्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने आपका ज्ञान उसे 
नहीं-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम समाधि है। ध्यानमें 
ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधिमें केवल 
अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु ही रहती है, अर्थात्‌ ध्याता, 
ध्यान, ध्येय--हन तीनोंकी एकता-सी हो जाती है। 

ऐसी समाधि जब स्थूल पदार्थमें होती है, तब उसे 
'निर्वितर्क' कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 
पनेर्विचार' कहते हैं। यह समाधि सांसारिक पदार्थोमें होनेसे तो 
सिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है और 
यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति ग्रदान करती है। 
इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको अपने इष्टदेव 
परमात्माके स्नरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमें 
परिपक्षता होनेपर अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके आठों अझ्जोंके 
भलीभाँति अनुष्ठामसे मल और आवरणादि दोषोंके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त ज्ञानकी दीप्ति होती है! और उस 
विवेकख्यातिसे अविद्याका नाश होकर केवल्यपदकी प्राप्ति 
याने आत्म-साक्षात्कार हो जाता है। 


। भक्तियोगका वेशिष्ट्य 


(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयादि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीशभ्वर श्री १०८ श्रीविद्डलेशजी महाराज) 


जीबात्मा एवं परमात्मा दोनों चैतन्यस्वरूप हैं। उनका 
परस्पर अंश-अंशीभाव-सम्बन्ध होता है। दोनोंके बीचमें 
मायारूपी जवनिका (चिक) पड़ जानेके कारण जीव भेददशी 
होकर विचित्र कर्मोद्दारा विचित्र योनियोंमें जन्म-मरणरूपी 
संसार-बन्धनसे बैँधकर कर्मानुसार सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
मान-अपमान आदि परिणामोंको भोगता हुआ जगतमें भटकता 
फिरता है। अतः आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक-- 
इन तीन प्रकारके तापोंसे संतप्त जीवोंके कल्याणार्थ परम 
दयालु योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने श्रीमद्धगवद्रीतामें 
जीवात्मा-परमात्माको एक करानेवाले 'योग' का उपदेश दिया 
है। योगको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योग इस 
पंसार-सागरसे मुक्ति दिलानेबाली एक युक्ति-विशेष है। 
अर्थात्‌ इस योगशास्रमें भव-बन्धनसे मुक्ति दिलानेवाले एवं 
आल्मतलका_पस्मामतलवसे भाव उस क्लब  िनन्‍ीणयणयययणणएण परमात्मतत्वसे ऐक्यभाव उत्पन्न करनेवाले 
'-योगाड्रानुष्टानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः | (योग० २। २८) 


साधनोंका वर्णन है। आत्माके परमात्मासे योग होनेसे ही यह 
शाखत्र योग कहलाता है। 


संसारोत्ताणे.. युक्तियोंगदब्देन..._ कथ्यते । 
ऐक्य॑ जीवात्मनोराहुयोेंग.._ योगविश्ञारदाः ॥ 
(योगवासिष्ठ ) 


भगवत्परायणता ही योग है, वह भी कर्मयोगसे 
जुद्धान्त्करण होकर ज्ञानयोगकी भूमिकापर आरूढ़ हो 
भक्तियोगसे भगवानको प्राप्त करनेपर ही सिद्ध होता है। कर्म, 
ज्ञान, भक्ति--ये तीन ही उपाय मानव-कल्याणके ल्यि 
भगवानने उद्धवजीको बताये थे। 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्यो$स्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
(श्रीमद्टार) 
योग शब्दके मुख्यतया तीन अर्थ होते हैं। प्रथम उपाय, 


हा 


अड्ड ]. 


. » भाक्तेियोगका वाशष्टय * -' जद 
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दूसरा चित्तवृत्तियोंका निरोध और तीसरा समाधि | साधक यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि---इन आठ अड्रोंके सेवनसे चित्त शुद्ध होकर निश्चवल 
भावको प्राप्त होता है। तभी बिम्ब-प्रतिबिम्बकी तरह जीव-न्रह्म 
एक प्रतीत होते हैं । 

शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धियाँ अपने-अपने 
विषयोंको ग्रहण करनेमें लगे रहते हैं, इसी कारण 
भगवत्साक्षात्कार असम्भव है। अतः विषय-प्रवणा इन्द्रियोंको 
भूगवत्मवण बनानेके लिये योगका उपदेश है। 

जप-तप-स्वाध्याय, दान, यज्ञ-प्रभृति जितने साधन हें, वे 
सभी मनके निग्रह किये बिना इष्ट-प्रदान करनेमें असमर्थ होते 
हैं। भागवतका कहना है-- 

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: 
ह परो हि योगो मनसः समाधि: । 

- झुद्ध मन स्वतः भगवन्नाम, लीला, गुणोंके श्रवणमात्रसे 
भगवानकी ओर सम्मुख हो जाता है और संसारोन्‍्मुख चित्तकी 
वृत्तियाँ समिट कर भगवान्‌की ओर अग्रसर हो जाती हैं। यही 
भगवद्धावापत्तिरूपा समाधि कहलाती है। “ 

जबतक आत्मतत्त्वके ज्ञानसे अज्ञानका नाश नहीं होता है, 
तबतक सांसारिक कामनाओंके बीजोंका समूल नाश नहीं हो 
पाता। अतः संसारके उच्छेदनके लिये कामका नाश करना 
अभीष्ट है। उसके नाशका उपाय निष्कामकर्मनिष्ठा है, उपेय 
ज्ञान-निष्ठा है। विषयासक्ति बन्धनका हेतु है और भगवदासक्ति 
मोक्षका कारण है। इसलिये विषयोंकी आशा छोड़कर 
भगवदासक्ति प्राप्त करनेके लिये मनको नियन्त्रित करना 
अभीष्ट है। 

वह मन चदञ्जल स्वभावका होता है, उसको एकाग्र 
करनेके लिये अभ्यास और वैरशग्यरूपी दृढ़ हाथोंकी 
आवश्यकता होती है। साधक उन्‍्हींके द्वारा दुर्दम्य मनरूपी 
घोड़ेको पकड़ पाता है। उसको पकड़कर भगवन्मार्गकी ओर 
दौड़ाना ही भक्तियोग है। इस मार्गसे चलनेपर भगवत्ञाप्ति 
सुगमतासे होती है। 

भगवदेकतानता (तन्मयता) रूपी निदिध्यासन ही 
राजयोग कहलाता है, उसके साधन भी अनेक हैं, जैसे 
क्रियायोग, कर्मयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, अद्वैतयोग, 


ब्रह्मयोग, शिवयोग, सिद्धियोग, लबयोग,. ध्यानयोग और 
प्रेमभक्तियोग । 

उपर्युक्त सभी साधन साधारण-विशोष-भावसे 
अष्टाड्रयोगपर निर्भर हैं। यम-नियमके पालन करनेसे आसन 
सिद्ध होनेपर प्राणायामद्वारा सर्वेन्द्रियोंकी बशमें करके अपने 
चित्तकी शुद्धिके लिये शरीरके भीतर स्थित सप्तपुरियों, गड्लादि 
नदियों तथा क्षमा, सत्य, तप आदि आध्यात्मिक तीर्थोका 
सेवन करना चाहिये | इससे चित्त शुद्ध होकर लक्ष्यकी ओर 
अग्रसर होता है। 

'मनःपूत समाचरेत' इस सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध-चित्त 
होकर जो कुछ किया जाय वह शीघ्र फलदायक होता है। 
अतः मानसिक शुद्धिके लिये योगका अभ्यास अत्यावश्यक 
है। उसमें प्राणायाम ही परम बल है। इसके नियमित 
अभ्याससे प्राणका संचारी मार्ग प्रशस्त होकर. जीवात्माको 
परमात्माके निकट पहुँचानेमें समर्थ होता है। प्राणके अधीन 
मन, मनके अधीन इन्द्रियाँ हैं ओर मनरूपी लगामसे दस 
इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वशमें करनेमें बुद्धिरूपी सारथि सक्षम 
होता है। अतः प्राणायामके बिना उत्तरोत्तर भूमिकापर आरूढ़ 
होना कठिन होता है। इसलिये मन-रूपी दुर्दम्य घोड़ेको निग्रह 
करनेके लिये यौगिक क्रियाका उपदेश है। यह योग-क्रिया 
अव्यक्तोपासना करनेवालोंके लिये उपादेय है। अव्यक्तोपासना 
कष्ट-साध्य होती है। भक्तियोगमें भी शुद्ध मनकी 
परमावश्यकता है अन्यथा जप, तप, सेवा-पूजा, ध्यान आदियें 
मन नहीं लगेगा। 

सभी कर्मोको निष्काम-भावसे भगवत्समर्पित करनेपर 
कर्म-संज्ञा नष्ट हो जाती है और वे अर्पित कर्म भगवद्धर्म 
कहलाते हैं, जो बन्धक न होकर मोचक हो जाते हैं। 

भगवद्धक्तियोगसे स्वर्ग-अपवर्ग आदि सकल पुरुषार्थोकी 
ग्राप्ति हो सकती है। भक्तियोगमें दूसरे साधनोंकी विशेष 
अपेक्षा नहीं होती है, किंतु अन्य प्रायः सभी साथनोंमें 
भक्तिकी अपेक्षा रहती है। वह भक्तियोग सर्वतन्त्र, सर्वसुकर 
होकर भी सर्वदुष्कर है। बिना गुरु-गोविन्दकी कृपाके उसमें 
अधिकार पाना कठिन है। अतः भगवल्मसाद पानेके लिये 
सद्गुरुका आश्रयण अभीष्ट है, जिसके सदुपदेशसे चित्तको 
वृत्तियोंका निरोधकर भगवानमें मन-इन्द्रियोंकी लवलीन 


डे * योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्वः 
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क़रनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 

श्रद्धा-भक्तिसे मन लगाकर भगवत्सेवन, श्रवण, 
क्रीतनादि करनेबाला भक्तियोगी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसीलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि--“मश्वित्त: सतते भव', 'मधित्तः 
पर्वदुर्गणि मत्मसादात्तरिष्यसि! (गीता १८।५७,५८) | 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानमें चित्तको एकाग्र करना ही 
योग है। उससे भगवत्मसाद सिद्ध होनेपर योगी सभी दुर्गम 
पार्गोको पार कर जाता है। 

ऐहिक-पारलौकिक वैभवोंकी तृष्णाका परित्याग कर 
निरन्तर बिना व्यवधानके भगवान्‌ श्रीकृष्णका अम्बरीष नृपकी 
तरह सर्वेन्द्रियोंसे मससे सेवन करनेसे घरमें रहकर भी 
भगवत्पराप्ति-रूप मोक्ष प्राप्त हो सकता है 'गृहाश्रम: कि न 
करोत्यवद्यम' (श्रीमद्धा/ ५। १। १७) । शम-दम-साधन- 
सम्पत्तिके बिना भक्तियोग दुर्लभ है। “अव्यावृतभजनाद्वा' इस 
सूत्रके अनुसार 'गृहे स्थित्वा भजेत्‌ कृष्णम', “अव्यावृतो 
भजेत्‌ कृष्णम' इन श्रीमदाचार्यके वचनोंसे घरमें गृहस्थोचित 
क्रियासे निवृत्त होकर भजन करे। श्रवण-कीर्तन-स्मरण करते 
हुए दिन यापन करे। 

योगाभ्यासी ज्योतिःस्वरूप भगवद्धाममें लीन हो जाता है, 
यही विदेह कैवल्य कहलाता है। किंतु प्रेमी भक्तयोगी तो उस 
तेजपुझमें भगवत्स्वरूपके सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य आदि 
गुणगणोंका आनन्द अनुभव करता है। 

सारांश यह है कि अष्टाज्योगकी क्रिया भक्तियोगमें 
विशेष उपादेय नहीं। भक्तियोगमें साधनभक्ति-(नवधा 
भक्ति-)के द्वारा मन-इन्द्रियोंकी निरुद्ध कर फलरूपा 
ग्रेमाभक्तिसे भगवदानन्दका अनुभव करना ही फलादेश है। 


प्रेमाभक्तिकी सिद्धि होनेपर भक्तियोगी पुरुष दास्यासक्ति 
सख्यासक्ति, स्वरूपासक्ति, नामासक्ति . श्रवणासत्ति 
ध्यानासक्ति, स्मरणासक्ति आदिमेंसे अपनी रुचिके अनुसा 
भगवदासक्ति-रूपी समाधि सिद्ध कर भगवानमें रूवलीन हं 
जाते हैं। उनको इस लोक-परलोकके सुखोंकी आकाह्ड ६ 
नहीं होती | पुनः मोक्ष भी नहीं चाहते इसमें क्या कहना ? 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसडूविसृष्टयृहा: ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० ८७। २१ 
कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी लीला 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी अभिलाषा नहीं करते, स्वः 
आदिकी तो बात ही क्‍या है। वे आपके चरणकमलोंटे 
प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतन 
सुख मानते हैं कि उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर- 
गृहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं। 
दीयमान॑ न गृहमन्ति बिना मत्सेवन जनाः: ॥ 
(श्रीमद्धा० ३ । २९ | १३; 
कुछ भक्त मेरी सेवाको छोड़कर दिये जानेपर भी अन्य 
मोक्ष आदि नहीं लेते। 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णा: कुतोउन्यत्‌ कालविद्युतम्‌॥ 
(श्रीमद्धा” ९।४। ६७) 
मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण-- 
कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हे 
सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हे 
भी स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर समयके फेरसे नष्ट हो 
जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है । 
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भगवज्नामसे प्रेम करो 
दूलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार | 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ लिखा छिलार ॥ 
जग रहु जगतें अलग रहु, जोग जुगतिकी रीति। 
दूलन हिरदे नाम तें, लाइ रहौ दृढ़ प्रीति॥ 


पशडटकाउका छल पड 


-“दूलनदास 


हएब्ट३ १३ बट 
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# मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन « 
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मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दर) 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योअवाप्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६। ३६) 
भगवान्‌ कहते हैं--'जिनका मन वशमें नहीं है, उनके 
लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत है, 
परंतु मनको वहामें किये हुए प्रयलशील पुरुष साधनद्वारा योग 
प्राप्त कर सकते हैं।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजके इन वचनोंके अनुसार यह 
सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्माकी प्राप्तिरूप 
योग दुष्राप्प है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी 
इच्छानुसार निरड्ुडृश होकर विषयवाटिकामें स्वच्छन्‍्द विचरण 
किया करे और परमात्माके दर्शन अपने-आप ही हो जाये, तो 
यह उसकी भूल है। ह 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और आनन्दमय परमात्माकी 
ग्राप्ति चाहनेवालिकी मन वच्में करना ही पड़ेगा, इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभावसे ही बड़ा चञ्लल 
और बलवान है, इसे वशमें करना कोई साधारण बात नहीं | 
सारे साधन इसीको वश करनेके लिये किये जाते हैं, इसपर 
विजय मिलते ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ 
शंकराचार्यन कहा है--'जिते जगत्‌ केन मनो हि येन।' 
'जगत्‌को किसने जीता ?--जिसने मनको जीत लिया।' 
अर्जुनन भी मनको वशमें करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोंमें भगवानसे यही कहा था-- 
चद्धले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। 
तस्थाहे निम्नहे मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 
(गीता ६। ३४) 
हे भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चञ्ल, हठीला, दृढ़ ओर 
बलवान्‌ है, इसे रोकना में तो वायुके रोकनेके समान अत्यन्त 
दुष्कर समझता हूँ।' 
इससे किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
अर्जुनके लिये इतनी कठिन थी, वह हमलोगोंके लिये केसे 
सम्भव होगी। मनको जीतना कठिन अवश्य है, भगवानने इस 


बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय. भी बतला दिया-- 
असंशर्य॑महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वैराग्येण च् गृहाते ॥ 
(गीता ६। ३५) 
भगवानने कहा--'अर्जुन ! इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इस चत्चल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु 
अभ्यास और वैराग्यसे यह वशमें हो सकता है।' इससे यह 
सिद्ध हो गया कि मनका वशमें करना कठिन भले ही हो, पर 
असम्भव नहीं, और इसके वश किये बिना दुःखोंकी निवत्ति 
नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये | इसके लिये सबसे 
पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जाननेकी 
आवश्यकता है। मर 
मनका स्वरूप । 
मन क्या पदार्थ है ? यह आत्म और अनात्मं-पदार्थके 
बीचमें रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म 
ओर जड है, किंतु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं--- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: | 
जस, मन ही जगतू है, मन नहीं तो जगत्‌ नहीं। मन 
विकारी है, इसका कार्य संकल्प-विकल्प करना है। यह जिस 
पदार्थको भलीभाँति अहण करता है, स्वयं भी तदाकार बन 
जाता है। यह रागके साथ ही चलता है, सारे अनर्थोकी ञ्त्पत्ति 
रागसे होती है, राग न हो तो मन अपझोोंकी ओर न जाय | 
किसी भी विषयमें गुण और सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता 
है, इसीसे मन उस विषयमें प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषयमें 
इसे दुःख और दोष दीख पड़ते हैं, उससे इसका द्वेष हो जाता 
है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर प्रवत्त 
हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेषसे तत्काल लैट 
आता है। वास्तवमें द्वेघवाले विषयमें भी इसकी प्रवृत्ति रागसे 
ही होती है। साधारणतया यही मनका स्वरूप और स्वभाव है। 
अब सोचना यह है कि यह वशमें क्योंकर हो। इसके ल्यि 
उपाय भगवानने बतला दिया है--अभ्यास और वैराग्य । यही 
उपाय योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ञलिने बतलाया है--- 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध:-) 
(समाधिपाद १२) 
'अभ्याप्त और बैराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है', 
अतएव अब इसी अभ्यास ओर वैराग्यपर विचार करना चाहिये। 
मनको वश्ममें करनेके साधन 
(१) भोगोंमें बेराग्य 
जबतक संसारकी वस्तुएँ सुन्दर ओर सुखप्रद मालूम 
होती हैं, तभीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब पदार्थ 
दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने लगें (जैसे कि वास्तवमें ये हैं) 
तो मन कदापि इनमें नहीं रूगेगा । यदि कभी इनकी ओर गया 
ग तो उसी समय वापस लोट आयेगा, इसलिये संसारके सारे 
दार्थोमें (चाहे वे ऐहलोकिक हों या पारललोकिक) दुःख और 
षकी प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिये। ऐसा दृढ़ प्रयत्न करना 
॥हिये कि इन पदार्थों केवल दोष और दुःख ही भरे हुए हैं। 
ओर सुखरूप दीखनेवाली बस्तुमें ही मन लगता है। 
) रमणीयता ओर सुखरूपता विषयोंसे हटकर 
| दिखायी देने लगे (जैसा कि वास्तवमें है) तो यही 
न तुरंत विषयोंसे हटकर परमात्मामें लग जाय। यही 
राग्यका साधन है ओर वैराग्य ही मन जीतनेका एक उत्तम 
पाय है। सच्चा वैराग्य तो संसारके इस दीखनेवाले स्वरूपका 
बथा अभाव और उसकी जगह परमात्माका नित्यभाव प्रतीत 
नेमें है। परंतु आरम्भमें नये साधकको मन वच् करनेके लिये 
प्र लोक और परलोकके समस्त पदार्थोर्में दोष और दुःख 
खना चाहिये, जिससे मनका अनुराग उनसे हटे। 
श्रीभगवानने कहा है-- 
इन्द्रियार्थेपु.. वैराग्यमनहड्गार एव 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 
(गीता १३। ८) 
“इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें वैराग्य, 
हल्जारका त्याग, (इस शरीरमें) जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और 
ग (आदि) दुःख और दोष देखने चाहिये।' इस प्रकार 
राग्यकी भावनासे मन बझमें हो सकता है। 
(२) नियमसे रहना 
मनको वश करेनेमें नियमानुवर्तितासे बड़ी सहायता 
लछती है। सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 


चची 


चाहिये। प्रातःकाल बिछौनेसे उठकर रातको सोनेतक 
दिनभरके कार्योंकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी 
चाहिये, जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने- 
आप स्वभावसे ही उस समय उसी कार्यमें छग जाय | संसार- 
साधममें तो नियमानुवर्तितासे लाभ होता ही है, परमार्थमें भी 
इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूपके ध्यानके 
लिये प्रतिदिन जिस स्थानपर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, 
जिस समय ओर जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। पाँच मिनटका भी नियमित ध्यान 
अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है। आज दस 
मिनट बैठे, कक आध घंटे, परसों बिलकुल लाँधा, इस 
प्रकारकके साधनसे साधककों सिद्धि कठिनतासे मिलती है। 
जब पाँच मिनटका ध्यान नियमसे होने लगे, तब दस मिनटका 
करे, परंतु दस मिनटका करनेके बाद किसी दिन भी नौ मिनट 
न होना चाहिये। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट ओर 
मन्त्रका बार-बार परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी 
नियमानुवर्तितासे भी मन स्थिर होता है। नियमोंका पालन 
खाने, पीने, पहनने, सोने ओर व्यवहार करने--सभीमें होना 
चाहिये। नियम अपनी अवस्थाके अनुकूल शाखसम्मत बना 
लेने चाहिये । 
(३) मनकी क्रियाओंपर विचार 

मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये। प्रतिदिन 
रातको सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्योपर विचार करना 
उचित है। यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका स्मरण होना बड़ा 
कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातोंपर विचार कर 
जो-जो संकल्प सात्तिक मालूम दें, उनके लिये मनकी सराहना 
करना और जो-जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम 
पड़ें, उनके लिये मनको धघिक्कारना चाहिये। प्रतिदिन इस 
प्रकारके अभ्याससे मनपर सत्कार्य करनेके और असत्कार्य 
छोड़नेके संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन 
बुराइयोंसे बचकर भले-भले कार्योमें लग जायगा | मन जब 
पहले भले कार्यवाला होगा, तब उसे बह करनेमें सुगमता 
होगी । कुसंगमें पड़ा हुआ बालक जबतक कुसंग नहीं छोड़ता, 
तबतक उसे कुसंगियोंसे बुरी सलाह मिलती रहती है, इससे 
उसका वचमें होना कठिन रहता है। पर जब कुसंग छूट जाता 


अड्डू ] 


* मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन * 
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है, तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, दिन-रात घरमें 
उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, बह भली-भली बातें 
सुनता है। तब फिर उसके सुधरकर माता-पिताके आज्ञाकारी 
होनेमें विलम्ब नहीं होता। इसी तरह यदि विषय-चिन्तन 
करनेवाले मनको कोई एक साथ ही सर्वथा विषयरहित करना 
चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मनको बुरे चिन्तनसे 
बचाना चाहिये, जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने 
लगेगा, तब उसको वश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
(४) मनके कहनेमें न चलना 
मनके कहनेमें नहीं चलना चाहिये। जबतक यह मन 
वशमें नहीं हो जाता, तबतक इसे अपना परम शत्रु मानना 
चाहिये। यद्यपि यह बड़ा बलवान्‌ है, कई बार इससे हारना 
होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिये | जो हिम्मत नहीं हारता, 
वह एक दिन मनको अवश्य जीत लेता है। इससे लड़नेमें एक 
विचित्रता है। यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेका बल 
दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य ही 
विजयी होता है। अतएवं इसकी हाँ-में-हाँ न मिलाकर प्रत्येक 
कार्य खूब सावधानीसे बर्तना चाहिये | यह मन बड़ा ही चतुर 
है। कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, 
बड़े-बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखेमें न 
आना चाहिये। भूलकर भी इसका विश्वास न करना चाहिये। 
इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट जायगी, लड़ने और 
धोखा देनेकी आदत छूट जायगी। अन्तमें यह आज्ञा देनेवाला 
न रहकर सीधा-सादा आज्ञा-पालन करनेवाला विश्वासी सेवक 
बन जायगा | 
मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चौर। 
मनके मत चलिये नहीं, पलक पलक मन और ॥। 
(५७५) मनको सत्कार्यमें संलग्न रखना 
मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ काम 
इसको मिलना ही चाहिये, अतएव इसे निरन्तर काममें लगाये 
रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे बुरी बातें सूझा करती 
है, अतएब जबतक नींद न आवे, तबतक सुन्दर माड्रलिक 
कार्योमें इसे लगाये रखना चाहिये । जाग्रत-समयके सत्कार्येकि 
चित्र ही स्वप्नमें भी दिखायी देंगे। 


६७ 
(६) मनको परमात्मामें लगाना 
श्रीभगवानने कहा है-- 
यतो यतो निश्चति मनश्चश्चलूमस्थिरम्‌। 
- ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येत वह नयेत्‌॥ 
(गीता ६।२६) 


'यह चच्चल ओर अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर 
जाय, वहाँ-वहाँसे हटाकर बारंबार इसे परमात्मामें ही 
लगाना चाहिये ।' ३... ४६ 

मनको बशामें करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले-पहले 
तो यह इतना जोर दिखलाता है--अपनी चझ्ललता और 
शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबड़ा 
उठता है, उसके हृदयमें निराशा-सी छा जाती है, परंतु ऐसी 
अवस्थामें धैर्य रखना चाहिये । मनका तो ऐसा स्वभाव ही है 
और हमें इसपर विजय पाना है, तब घबड़ानेसे थोड़े ही काम 
चलेगा। मुस्तैदीसे सामना करना चाहिये। आज न हुआ-तो 
क्या, कभी-न-कभी तो वशमें होगा ही। इसीलिये भगवानने 
कहा है-- 


शने: इहानेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत्‌॥ 
(गीता ६।२५) 


“धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो 
घैर्ययुक्त बुद्धिसि मनको परमात्मामें स्थिर करके और किसी 
भी विचारको मनमें न आने दे ।' 

इस प्रकारकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या संकल्पोंको मनमें नहीं 
आने दिया जायगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखनेपर भी मन 
साधककी चेष्टाओंको कई बार व्यर्थ कर देता है, साधक तो 
समझता है कि में ध्यान कर रहा हूँ, पर मनदेवता संकल्प- 
विकल्पोंकी पूजामें लग जाते हैं। जब साधक मनकी ओर 
देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ। इतने 
नये-नये संकल्प---जिनकी भावना भी नहीं की गयी थी-.._ 
कहाँसे आ गये ? बात यह होती है कि साधक जब मनको 
निर्तिषय करना चाहता है, तब संसारके नित्य अभ्यस्त विषयोंसे 
मनको फुरसत मिल जाती है, उधर परसमात्मामें लगनेका इस 
समयतक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता | इसलिये फुरसत पाते 


६८ * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त्व- 


रिसससासससपपारअरयाकाउफर जा अअअअरजआअ आज अअकअअअ४फअअफऊ जा उऊझज क्‍कसजफडप५कफडपकअपजपऊप पर फ 5 एफ ४४ कफ कक फ५ऋरजर छकजफफफऊ अजफ़जर फ फजह ऊ. 
ऋफऋआ 


ही वह उन पुराने दृश्योंको (जो संस्काररूपसे उसपर अड्डित 
हो रहे हैं) सिनेमाके फिल्मकी भाँति क्षण-क्षणमें एकके बाद 
एक उलटने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे संकल्प 
मनमें उठते हुए मालूम होते हैं जो संसारका काम करते समय 
याद भी नहीं आते थे। मनकी ऐसी प्रबलता देखकर साधक 
स्तम्भित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता नहीं। जब 
अभ्यासका बल बढ़ेगा, तब उसको संसारसे फुरसत मिलते ही 
तुरंत परमात्मामें लग जायगा। अभ्यास दृढ़ होनेपर तो यह 
परमात्माके ध्यानसे हटाये जानेपर भी न हटेगा। मन चाहता है 
सुख | जबतक इसे वहाँ सुख नहीं मिलता--विषयोंमें सुख 
दीखता है, तबतक यह विषयोंमें रमता है। जब अभ्याससे 
विषयोंमें दुःख और परमात्मामें परम सुख प्रतीत होने 
लगेगा,तब यह स्वयं ही विषयोंको छोड़कर परमात्माकी ओर 
दौड़ेगा, परंतु जबतक ऐसा न हो तबतक निरन्तर अभ्यास 
करते रहना चाहिये। ' 
(७) एकतत्त्वका अभ्यास करना 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ललि लिखते हैं-- 
तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास:। . (समाधिपाद ३२) 
चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये शास्रनिर्दिष्ट अभिमत 
एकतत््वका अभ्यास करना चाहिये। एकतत्त्वके अभ्यासका 
अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या किसी 
मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना । जबतक आँखोंकी 
पलक न पड़े या आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक उस एक 
ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये । चिह्न धीरे-धीरे छोटा 
करते रहना चाहिये। अन्तमें उस चिह्को बिलकुल ही हटा 
देना चाहिये। “दृष्टि: स्थिरा यत्र विनावलोकनम्‌-- 
अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि स्थिर रहे। ऐसा हो जानेपर 
चित्तविक्षेप नहीं रहता । इस प्रकार प्रतिदिन आध-आध घेंटे 
भी अभ्यास किया जाय तो मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता 
मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भुवोंके बीचमें दृष्टि जमाकर 
जबतक आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक देखते रहनेका 
अभ्यास किया जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है, इसीको 
त्राटक कहते हैं। 
(८) नाभि या नासिकाम्में दृष्टि स्थापन करना 
नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे सीधा बैठकर 


नाभिमें दृष्टि जगाकर जबतक पलक न पड़े तबतक एक-मनसे 
देखते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन स्थिर होता है | 
इसी प्रकार नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर बैठनेसे भी 
चित्त निश्चल हो जाता है। इससे ज्योतिके दर्शन भी होते हैं | 
(९) शब्द-अभ्रवण करना 

कानोंमें अँगुली देकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है। इसमें पहले भैंवरोंके गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियोंके 
चुँचुहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है, फिर क्रमशः, घुँघुरू, 
शह्न, घण्टा, ताल, मुरली, भेरी, मृदड़, नफीरी और 
सिंहगर्जनके सदृद्य शब्द सुनायी देते हैं। इस प्रकार दस 
प्रकारके रब्द सुनायी देने लगनेके बाद दिव्य '3&' शब्दका 
श्रवण होता है, जिससे साधक समाधिको प्राप्त हो जाता है। 
यह भी मनके निश्चक करनेका उत्तम साधन है। 

(१०) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामको लिखा हुआ 
समझकर बारंबार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी स्वरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें मनसे 
कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले भगवान्‌की 
मूर्तिक एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान कर फिर 
दृढ़ताके साथ सम्पूर्ण विग्नहका ध्यान करना चाहिये। उसीमें 
मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये। मूर्तिके ध्यानमें 
इतना तन्‍्मय हो जाना चाहिये कि संसारका भान ही न रहे । 
फिर कल्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवान्‌की मानसिक पूजा 
करनी चाहिये। प्रेमपूर्वक की हुई नियमित भगवदुपासनासे 
मनको निश्चल करनेमें बड़ी सहायता मिल सकती है। 

(११) मैन्नी-करुणा-मुद्ता-उपेक्षाका व्यवहार 

योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जञलि मनोनिग्रहका एक उपाय यह 
भी बतलाते हैं-- 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां.. सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 


भावनातत्षित्तप्रसादनम्‌ | 
(समाधिपाद ३३) 


'सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंक 
प्रति प्रसन्नता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे चित्त 


प्रसन्न होता है।' 
(क) जगतूके सारे सुखी जीवोंके साथ प्रेम करनेसे 
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चित्तका ईर्ष्यामल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है। 
संसारमें लोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको सुखी 
देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगोंको अपने प्राणोंके 
समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसारके 
सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका 
कारण हो ! दूसरेको सुख्ली देखकर जलन पैदा करनेवाली 
वृत्तिका नाश हो जाय । 

(ख) दुःखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने कष्टोंको दूर 
करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समझता, 
भविष्यमें कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही पहलेसे उसे निवारण 
करनेकी चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे 
दुःखी जीवोंके साथ हो जाय तो अनेक लोगोंके दुःख दूर हो 
सकते हैं। दुःखपीड़ित लेगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही 
प्रफुल्लित रह सकता है। 


(ग) धार्मिकोंको देखकर हर्षित होनेसे दोषारोप नामक 
मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक पुरुषकी 
भाँति चित्तमें धार्मिक वृत्ति जाग्रत्‌ हो उठती है। असूयाके 
नाशसे चित्त शान्त होता है। ह 


(घ) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप 
मल नष्ट होता है। पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार 
अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी घृणा नहीं होती । इससे 
चित्त शान्त रहता है। 


इस श्रकार इन चारों भावोंके बारंबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस वृत्तियाँ नष्ट होकर सात्तिक वृत्तिका 
उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता 
लाभ कर सकता है। 
(१२) सदगन्धोंका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-प्रन्थोंके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बैठकर उपनिषद्‌, 
श्रीमद्धगवद्गीता, श्रीमद्धागवत, रामायण आदि अन्थोंका 
अर्थसहित अनुशीलन करनेसे तृत्तियाँ तदाकार बन जाती हैं। 
इससे मन स्थिर हो जाता है। 


-(१३) प्राणायाम 
समाधिसे भी मन रुकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है। प्राणायाम समाधिके साधनोंका एक मुख्य अड़ है। 
योगदर्शनमें कहा गया है-- 
अ्च्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
(समाधिपाद ३४) 
नासिकाके छेदोंसे अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं। इन दोनों उपायोंसे भी चित्त स्थिर होता है। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानने भी कहा है--- 
अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेउपान॑ तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्धता प्राणायामपरायणा: ॥ 
(४। २९) 
'कई अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते हैं, कई 
श्रणवायुमें अपानवायुका हवन करते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं।' 
इसी तरह योगसम्बन्धी अन्थोंके अतिरिक्त महाभारत, 
श्रीमद्धागवत और उपनिषदोंमें भी प्राणायामका यथेष् वर्णन 
है। श्वास-प्रश्चासको गतिको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। 
मनु महाराजने कहा है-- 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा भला: । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात्‌ ॥ 
'अभिसे तपाये जानेपर जैसे धातुका मल जल जाता है, 
उसी प्रकार आणवायुके निम्रहसे इन्द्रियोंके सारे दोष दग्ध हो 
जाते हैं।' ै 
प्राणायाम मनको रोकनेका एक बहुत ही उत्तम साधन है। 
(१४) श्रासके द्वारा नाम-जप 
मनको रोककर परमात्मामें लगानेका एक अत्यन्त सुरूभ 
और आशल्लरहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर 
सकते हैं। वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रध्ासकी गतिपर 
ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीभगवानके नामका जप करना। 
यह अभ्यास बैठते-उठते, चलते-फिरते, सोते-खात्त हर समय चलते-फिरते, सोत्ते-खाते हर समय, 
प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर-जोरसे 
लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । श्वासकी साधारण चालके 
साथ-ही-साथ नामका जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य 
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रखनेसे ही मन रुककर नामका जप हो सकता है । श्वासके द्वारा ; 


नामका जप करते समय चित्तमें इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि 
अन्तःकरणरूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो। यदि इतने 
आनन्दका अनुभव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी 
चाहिये। इसीके साथ भगवान्‌को अपने अत्यन्त समीप 
जानकर उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानो उनके 
समीप होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भावसे संसारकी 
सुध भुलाकर मनको परमात्मामें लगाना चाहिये। 
(१५) ईश्वर-शरणागत्ति 
ईश्वर-प्रणिधानसे भी मन वशमें होता है, अनन्य भक्तिसे 
परमात्माके शरण होना ईश्वर-प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर' 
शब्दसे यहाँपर परमात्मा और उनके भक्त दोनों ही समझे जा 
प्कते हैं। 'ब्रह्मविद ब्रहोव भवति', “तस्मिस्तज्जने 
प्रेदाभावात', 'तन्मयाः'--इन. श्रुति और. भक्तिशाख्रके 
सेद्धान्त-वचनोंसे भगवान्‌, ज्ञानी और भक्तोंकी एकता सिद्ध 
गेती है। श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोंके प्रभाव और चरित्रके 
चन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर जाता है। संसारका बन्धन 
ग़्नो अपने-आप टूटने छगता है। अतएव भक्तोंका संग 
फहरने, उनके उपदेशोंके अनुसार चलने और भक्तोंकी कृपाको 
मै भगवद्माप्तिका प्रधान उपाय समझनेसे भी मनपर विजय 
प्रा की जा सकती है। भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कृपासे 
प्रब कुछ हो सकता है। का, 
(१६) मनके कार्योको देखना 
मनको वशमें करनेका एक बड़ा उत्तम साधन है 'मनसे 
अलग होकर निरन्तर मनके कार्योको देखते रहना।' जबतक 
इम मनके साथ मिले हुए हैं, तभीतक मनमें इतनी चश्चलता 
3 जिस समय .हम मनके द्रष्टा बन जाते हैं, उसी समय 
पनकी चञ्जलता मिट जाती है। वास्तवमें तो मनसे हम सर्वथा 
भन्न ही हैं। किस समय मनमें क्या संकल्प होता है, इसका 
यूरा पता हमें रहता है। आँखको आँख नहीं देख सकती । इस 
यायसे मनकी बातोंको जो जानता या देखता है वह मनसे 
पर्वथा भिन्न है, भिन्न होते हुए भी बह अपनेको मनके साथ 
भला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी उद्दण्डता बढ़ 
जाती है। यदि साधक अपनेको निरन्तर अलग रखकर मनकी 


« क्रियाओंका द्ष्टा बनकर देखनेका अभ्यास करे तो मन बहुत 


'ही. शीघ्र. संकल्परहित हो सकता है। 
(१७) भगवतज्नामकीर्तन 


: मग्नम होकर उच्च स्वस्से परमात्माका नाम और गुण-कीर्तन 
करनेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता है। भगवान्‌ 
चैतन्यदेवने तो मनकी निरुद्धकर परमात्मामें लगानेका यही 
परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने प्रभुका नामकीर्तन 
करते-करंते गद्गद-कण्ठ, रोमाश्चित और 'अश्रुपूर्ण-लोचन 


: होकर प्रेमावेशमें अपने-आपको सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमी 


परमात्माके रूपमें तन्‍्मयता प्राप्त कर छेता है, तब भला मनको 
जीतनेमें और कौन-सी बात बच रहती है। अतएब प्रेमपूर्वक 
परमांत्माका नामकीर्तन करना मनपर विजय पानेका एक 
अत्युत्तम साधन है) 

”' इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियाँ हैं। इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनको विषयोंसे हटाकर परमात्मामें 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनके स्थिर किये बिना अन्य 
कोई भी अवलम्बन नहीं | जैसे चच्चल जलमें रूप विकृत दीख 
पड़ता है, उसी प्रकार चञ्चल चित्तमें आत्माका यथार्थ स्वरूप 
प्रतिबिम्बित नहीं होता । परंतु जैसे स्थिर जलमें प्रतिविम्ब जैसा 
होता है वैसा ही दीखता है, इसी प्रकार केवल स्थिर मनसे ही 
आत्माका यथार्थ खरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतएव 
प्रागपणसे मनको स्थिर करनेका प्रयलत करना चाहिये। 
अबतक जो इस मनकी स्थिर कर सके हैं, वे ही उस 
इयामसुन्दरके नित्यप्रसन्न॒ नवीन-नील-नीरद प्रफुल्ल 
मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर 
सके हैं। जिसने एक बार भी उस 'अनूपरूप-शिरोमणि' के 
दर्शनका संयोग प्राप्त कर लिया, वही धन्य हो गया। उसके 
लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके पड़ गये ! उस 
लाभके सामने और सारे लाभ नीचे हो गये ! 

ये लव्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाथिक ततः । 


'जिस लाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जँचता।' यही योगसाधनका चरम फल ६ 
अथवा यही परम योग है । 


अड्डू ] 


# योग-तत्त्व-मीमाँसा # 
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_ योग-तत्त्व-मीमांसा / हर 
(श्रीसम्प्रदायाचार्य श्रीभाष्यभगवद्धिषय उभयसिंहासनाधिपति विश्वाचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य बेंकटाचार्यजी महाराज 'तंर्कशिरोमणि') 


'योग' भारतीय सनातन धर्म-दर्शन एवं संस्कृतिका 
अभिन्न अड्ढ है। इसका मूल रूप बैदिक संहिताओंमें सूत्ररूपमें 
उपनिबद्ध है। योगके बीजका वर्णन कृष्णयजुर्वेदकी 'काठक' 
शाखामें इस प्रकार उपलब्ध है--'पूर्णो वै प्रजापतिः 
समृद्धिभि: । ऊनो व्यूद्धिभि:। पूर्ण: पुरुष: कामे: | ऊनः 
समृद्धिभिः ।' प्रजापति समृद्धियोंसे पूर्ण है। परंतु वह व्यूद्धियों 
(असमृद्धियों) से ऊन (हीन) है, इसके विपरीत पुरुष 

(जीव) कामनाओंसे परिपूर्ण है, परंतु समृद्धियोंसे हीन है। 
पुरुषकी यह समृद्धियोंसे हीनता एवं परमात्माकी समृद्धियोंसे 
पूर्णता ही योगका बीज बनी है। कारण कि अभावकी पूर्तिके 
लिये ग्राणीकी स्वभावतः प्रवृत्ति है। जिसके पास धन नहीं है, 
वह धनार्जन करके धनाभावको नष्ट करना चाहता है। जिसके 
पास ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानार्जन करके ज्ञानाभावको नष्ट करना 
चाहता है। इसी प्रकार अल्पायु जीव दीर्घायु, शक्तिहीन जीव 
जक्तिमान्‌, दुःखी जीव आनन्दवान्‌ होनेकी कामना करता है। 
जीवमें इन सभी वस्तुओंका अभाव है, परंतु परसात्मामें ये 
सभी वस्तुएँ पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । परमात्माकी आयु अनन्त 


है। अर्थात्‌ वह अनादि-अनन्त है। उसकी शक्ति अनन्त है।. 


वह विश्वकर्मा है। बह अनन्तानन्त शक्तियोंका घन है। उसका 
ज्ञान अनन्त है। वह सर्वज्ञ है। उसके बल-ऐश्र्य आदि सब 
अनन्त हैं। इस कारण उसके पास पहुँचकर, उनसे मिलकर 
उन अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करनेकी लालसा मनुष्यके 
हृदयमें निसर्गसे उठती है। यह जो उनके पास पहुँचनेकी 
लालसा है, उसके पूर्ण करनेके उपायको 'उपासना' कहते हैं। 
अर्थात्‌ परमात्माके समीप जाने अथवा उसके सामीप्यलाभको 
प्राप्त करनेके उपायको उपासना कहते हैं, यही योग है । इसका 


आरण्यक और उपनिषद्-भागमें “भक्ति! भी नामान्तर है। 


महापुरुषोंके मतमें सर्वोच्च जीवन-विज्ञानके अनुसार मानवका 
अनन्त शाश्वत जीवन वही है कि जिसमें सर्वतोव्यापी पूर्ण 
सत्ताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहे। यही शाश्वत जीवन 
परमात्माके अनुभवका जीवन है। परमात्माके अनुभवका यही 
रहस्य है कि उनके साथ सदैव सम्बन्ध अविच्छिन्न बना रहे। 
ऐसा सम्बन्ध ही योग कहलाता है। इसका ही अपर नाम 


उपासना अर्थात्‌ सामीष्य है। यह नवधा भक्तिसे भिन्न है। 

: इस उपर्युक्त योगतत्त्वका वर्णन महापुरुषोंने प्रकारान्तरसे 
इस प्रकार किया है--उनका अनुभव इस प्रकार है-- 
मनुष्यमें वह योग्यता है क़रि: सर्वशक्तिमान्सें वह अपने 
आत्माका सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इस तत्त्वके यथार्थ 
समझने एवं करनेपर नरसे नारायण हो सकता है। अर्थात्‌ 
नारायण-सम हो जाता है। नारायण-सम होते ही वह यह 
अनुभव करने लगता है कि बह सभी दिव्य शक्तियोंका केन्द्र 
बन गया है। वह ख्य॑ महान्‌ शक्तिमान्‌ है। उस समय 
प्रकृतिके सभी' पदार्थ उसकी आज्ञासे काम करने लगते हैं। 
केवल प्राकृत सुख एवं केवल प्राकृत विज्ञान मनुष्यका परम 
मब्नल नहीं है, परंतु 'पूर्ण मज्ञलमय परमात्माके साथ सतत 
सामीष्यका लाभ ही परंम मड्गल है। दूसरे शब्दोंमें जीवनका 
परम लक्ष्य वही श्रेष्ठतर कर्म है, जिसके द्वारा मानवीय सत्ता 
व्यापक भगवत्त्ताके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाय। 
मनुष्यमें सामर्थ्य है कि वह अपना सम्बन्ध भगवान्‌की 
अलौकिक शञक्तिके साथ कर सकता है। इस प्रकारका सम्बन्ध 
एक बार भी हो जाय और इसका रहस्य भी समझमें आ जाय 
तो मनुष्य पुनः मायाका दास नहीं बना रह सकता; वह 
भगवद्दास हो जाता है। वह स्वयं प्रभु-समान बन जाता है. 
उस समय मनुष्यके अनुभवमें आ जाता है कि सब शक्तियोंका 
आकर अपने भीतर ही विद्यमान है, उसमें सर्वशक्तिमानको 
उपासनासे सभी दक्तियोंका प्राकस्य हो जाता है और वे सभी 
शक्तियाँ उसकी आज्ञासे काम करने लगती हैं। परंतु परमात्मा 
अव्यक्त होनेसे इन्द्रियातीत हैं। हमारे दृष्टिगोचर नहीं: होते. 
अर्थात्‌ हमको दीखते नहीं हैं। जीवपर प्रकृतिका आवरण 
होनेसे वह उससे बहुत दूर स्थित-जैसा है। उसके पास 
यकायक कैसे जाया जाय | अर्थात्‌ प्रकृतिपरयण मानव-चित्त 
यकायक अधिकारयुक्त नहीं हो सकता, इसका समाधान 
योगके द्वारा होता है। चित्तवृत्ति-निरोधद्वारा आत्मसाक्षात्कारके 
लिये निर्दिष्ट क्रियाओंका नाम योग है। इस योगके चार पर्व 
हैं। उनके नाम हैं--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं 
राजयोग। इनमें मन्त्रयोग स्थूछ, हठयोग सूक्ष्म, लूययोग 
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सूक्ष्मतर एवं राजयोग सूक्ष्मतम है। अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। 
इन चारोंका खरूप अति संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

शब्द (मन्त्र एवं अर्थ), मूर्ति--इन दोनोंके अवलम्बनसे 
जो योग साधा जाता है वह मन्त्रयोग है। जिन क्रियाओंसे 
चित्तवृत्तिका निरोध किया जाता है वह हठयोग है। पुरुषमें 
प्रकृतिका लय लययोग है। जो अन्तःकरण (बुद्धि) -के द्वारा 
साधा जाता है वह राजयोग है। योगोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 


इसको राजयोग कहते हैं। राजयोगमें बुद्धिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाओंका अधिक सम्बन्ध है। लययोगमें मानस- 
क्रियाका आधिक्य है। हठयोगमें वायुजय-क्रियाका आधिक्य 
है ओर मन्त्रयोगमें ब्रह्मचर्य-रक्षा और रेतोधारणपर विशेष 
आग्रह है। इनका विशेष विवरण तो योगकी मूल संहिताओंमें 
ही देखना आवश्यक है। 


की तन: 
अनासक्तियोग 
(स्व० पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शास्त्री) 


(१) 
लकें किसी मंजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डैंस जाती नहीं। 
ड़ चझ्चबल आँखें सुदूरहीसे उर-भौनमें आग लगातीं नहीं ॥ 
(धघरोंकी कभी वह हाला जिसे मधु-प्याला बनी ललचाती नहीं। 
रवाह उसे भवकूपकी क्‍या जिसे रूपकी ज्वाला जलाती नहीं ॥ 


(२) 


हाँ दौड़ पड़ा दूग मूँद अरे ! रसबूँदकी चाहमें प्यासा यहाँ । 
प्र घूँटला एक ही घूँट पिये चला खेलने आ्राणका पाँसा यहाँ ॥ 
रा कंचनका घड़ा है विषसे खड़ा तू लिये कैसी दुराशा यहाँ। 
ह जिंदगी ही मिट जाती, नहीं बुझ पाती किसीकी पिपासा यहाँ ॥ 


(३) 


हीं क्रीडनके लिये नीड बना, कहीं डोल हिंडोल रहे अगमें। 
न, यौवन, रूप, सनेह सुधा--सभी मोहक साज सजा मगमें ॥ 
रा होश सैँभालके आगे बढ़ी, पड़ जाय न बड़ी कहीं पगमें । 
हैं बाँधनेके लिये चित्त-विहंगम ! जाल अनेकों बिछे जगमें॥ 


(४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झोंकमें वायु उड़ाता | 
नवयौवनकी मदिरा भी अरे ! बली काल अकालहीमें हुलकाता ॥ 
फिर वैभव-भोगकी बात ही क्‍या, क्षणमें जो प्रभात-सा है मिट जाता । 
यह सारा प्रपञश्च ही है सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 


(५) 


जलती जो सदा ही सनेहसे है उससे करनेको समेह चलो नहीं । 
गति एककी देख विवेक करो, फँस मोहके फंदमें यों फिसलो नहीं ॥ 
रसपानके लोभमें जान गवाँ अनजान-से हा ! अपनेको छलो नहीं । 
उस दाहक सुन्दरता पै अरे बन बाबले श्रेमी पतंग ! जलो नहीं ॥ 


(६) 


कभी मर्म न जाना उपांसनाका, किये ख्रासनाको तू अप्रपंचित ही रहा । 
पथ मुक्तिका भूला, बैंधा मुकुलोंमें, न चेत अभी तुझे किश्वित्‌ भी रहा ॥ 
कमलालयमें भी सदा करता कमलॉके परागको संचित ही रहा । 
कमलेशमें राग हुआ नहिं हा ! रसलोभी मलिन्द ; तू संचित ही रहा ॥ 


(७) 


कलगानपै मोहित होकर जो अलियोंसे नहीं तुम नेह लगाते । 
मधु सौरभ पुण्य पराग सभी निज हाथसे साथ ही यों न गैंवाते ॥ 
लगे दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुरागसे देव भी माथ चढ़ाते। 
निज भूलपै रोकर फूल ! नहीं तुम घूलमें यों अपनेको मिलाते ॥ 


>> न्द्रडरइ 2 
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योगः कर्मसु कोशलम्‌ 


(अ्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीता समतामें ही साधनकी पूर्णता मानती है। यदि 
समता आ जाय तो सिद्ध पुरुषोंके सब लक्षण अपने-आप आ 
जाते हैं। यदि किसी साधकमें अन्य लक्षण तो हैं, पर समता 
नहीं है तो उसका साधन पूर्ण नहीं है। इसलिये गीतामें 
जहाँ-जहाँ सिद्धोंके लक्षण आये हैं, वहाँ-वहाँ समताकी 
मुख्यता आयी है। तात्पर्य है कि समता ही गीताका ध्येय है । 
गीताका उपदेश दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे 
आरम्भ होता है। उपदेशके आरम्भमें भगवानने ग्यारहवें 
इलोकसे तीसवें इलोकतक शरीरी-शरीर, सतू-असत्‌, नित्य- 
अनित्य विवेकका वर्णन किया। फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें 
इलोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी आवश्यकताका 
वर्णन करके उनतालीसवें इलोकमें भगवानने कहा-- 
एषा तेडभिछ्तिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु। 
(२। ३९) 
'यह (अड़तीसवें इलोकमें वर्णित') समता पहले 
सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको योगके विषयमें सुन ।' 
यहाँ पहली बार “बुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है। इससे 
पहले कहीं “बुद्धि' शब्द नहीं आया ।उनतालीसवें इलोकसे जो 
प्रकरण आरम्भ हुआ है, उसमें 'समता' को ही कहीं “बुद्धि' 
शब्दसे (२।३९, ४९--५१), कहीं “योग' दब्दसे 
(२।४८, ५०, ५३) और कहीं “बुद्धियोग' शब्दसे 
(२।४९) कहा गया है। अड़तालीसवें इलोकमें भगवान्‌ 
'योग'की परिभाषा बताते हैं-- 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ः त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२।४८) 
'हे धनंजय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि- 
असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोको कर; क्योंकि 
समताको ही योग कहा जाता है।' 
इसके बाद पचासवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


१-सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवे पापमवाप्स्यसि ॥ 


बुब्टियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम ॥ 
बुद्धि (समता) से युक्त मनुष्य वर्तमानमें ही पुण्य और 
पाप दोनोंसे रहित (निर्लिप्त) हो जाता है। अतः तू योग 
(समता) में लग जा; क्योंकि योग ही कर्मोमें कुशलता है।' 
इस इलोकमें आये 'योगः कर्मसु कौशलम' पदोंपर 
विचार करें तो इनके दो अर्थ लिये जा सकते हैं-- 
(१) 'कर्मसु कोशल्ं योग:” अर्थात्‌ कर्मोमें कुशलता 
ही योग है। ह 
(२) “कर्मसु योग: कोशलम' अर्थात्‌ कर्मोमें योग ही 
कुशलता है। 
अगर पहला अर्थ लिया जाय कि 'कमोमें कुशलता ही 
योग है' तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीसे चोरी, ठगी आदि 
कर्म करता है, उसका कर्म “योग” हो जायगा ! परंतु ऐसा 
मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मोका प्रसंग भी नहीं 
है। अगर यहाँ शुभ-कर्मोको ही कुशलतापूर्वक करनेका नाम 
योग मानें तो मनुष्य कुशलतापूर्वक, साज्लोपाड़ किये हुए 
शुभ-कमेकि फलसे बैंध जायगा--'फले सक्तो निबध्यते' 
(गीता ५। १२); अतः उसकी स्थिति समतामें नहीं रहेगी 
ओर उसके दुःखोंका नाश नहीं होगा । 
शास््रमें आया है--'कर्मणा बध्यते जन्तु:” 'क्मेंसे 
मनुष्य बैँध जाता है।' अतः जो कर्म स्वभावसे ही मनुष्यको 
बाँधनेवाले हैं, वे ही मुक्ति देनेवाले हो जायँं--..यही वस्तुतः 
करमेमें कुशलता है। मुक्ति योग (समता) से होती है, कर्मों 
कुशलतासे नहीं । कर्म कितने ही बढ़िया हों, उनका आरम्भ 
तथा अन्त होता है और उनके फलका भी संयोग तथा वियोग 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त, संयोग और वियोग होता 
है, उसके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति कैसे होगी ? नाशवानके द्वारा. 
अविनाशीकी प्राप्ति कैसे होगी ? अतः महत्त्व योगका है 
कर्मोका नहीं। | 


धीपि-प"ईईहकऊफ »फप.प्नजज-फ-हहजहफै-ैह क्‍हकफहअआओआइआपथ/णःथ.ि्े/भ:झ।झेणजप++-._ 
(२। ३८) 


“'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लय जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा।' 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत््- 
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अगर उपर्युक्त अर्थ ही ठीक माना जाय तो भी 
'कुशलता' के अन्तर्गत समता, निष्कामभावको ही लेना पड़ेगा 
अर्थात्‌ क्मोमें कुशलता ही योग है तो 'कुशलता' क्या है ? 
इसके उत्तरमें यह कहना ही पड़ेगा कि योग (समता) ही 
कुशलता है। ऐसी स्थितिमें 'कर्मोमें योग ही कुशलता है' ऐसा 
सीधा अर्थ क्‍यों न ले लिया जाय ? जब उपर्युक्त पदोंमें 'योग' 
शब्द आया ही है, तो फिर 'कुशलता'का अर्थ योग लेनेकी 
जरूरत ही नहीं है। 
अगर प्रकरणपर विचार करें तो योग (समता) का ही 
प्रकरण चल रहा है, कर्मोकी कुशलताका नहीं। भगवान्‌ 
'समत्वे योग उच्यचते' (२ ।४८) कहकर योगकी परिभाषा भी 
बता चुके हैं। अतः इस प्रकरणमें योग ही विधेय है, कर्मोमें 
कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मोंमें कुशलता है अर्थात्‌ 
कर्मोको करते हुए हृदयमें समता रहे, राग-द्वेष न रहें--यही' 
कर्मेमें कुशलता है। इसलिये 'योगः कर्मसु कौशलम्‌'-- 
यह योगकी परिभाषा नहीं है; किंतु योगकी महिमा है। 
इसी (पचासवें) इलोकके पूर्वार्धमें भगवानने कहा है 
कि समतासे युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाता 
है। यदि मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाय तो फिर 
कौन-सा कर्म कुशलतासे किया जायगा ? 

गीतामें 'कुशल' शब्दका प्रयोग अठारहवें अध्यायके 

दसवें इलोकमें भी हुआ है-- 
न॒हेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिलन्नसंशयः ॥ 

'जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेहरहित और 
अपने स्वरूपमें स्थित है।' 

यहाँ 'अकुशल कर्म' के अन्तर्गत सकामभावसे किये 
जनेबारे और झाजनिषिद्ध कर्म आते हैं तथा कुशल की अं ए 7 एखयणएण और ज्ञाखनिषिद्ध कर्म आते हैं तथा “कुशल कर्म' 


२- दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते | गुणबुद्धया च विहिते न करोति यथार्भकः ॥ |! 
है, वह शाखनिषिद्ध कर्मोका त्याग करता है, पर द्वेषबुद्धिसे नहीं और द्ञास्रविहित 


नहीं । जैसे घुटनोंके बलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-द्वेपपूर्वक नहीं पोती, 
राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती । (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर राग-द्ेषसे रहित मनुप्यमें विशता 


“जो मनुष्य अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप इन्द्रोंस ऊँचा उठ जाता 
कर्मोकी करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ रागपूर्वक न 
ऐसे ही उभयातीत मनुष्यकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग् 
रहती है।) 

३-'समल्ल योग उच्यते' (२।४८) “समताको ही योग कहा 
दुःखेंकि संयोगका वियोग है, उसको योग नामसे जानना चाहिये' 


के अन्तर्गत निष्कामभावसे किये जानेवाले शाख्रविहित कर्म 
आते.हैं। अकुशल और कुशल कर्मोका तो आदि-अन्त होता 
है, पर योग (समता) का आदि-अनन्‍्त नहीं होता। बाँधनेवाले 
राग-द्वेष ही हैं, कुशलू-अकुशल कर्म नहीं। अतः शगपूर्वक 
किये गये कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बाँधनेवाले ही हैं; 
क्योंकि उन कमेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति भी हो जाय तो भी 
वहाँसे लौटकर पीछे आना पड़ता है--'आग्रह्मभुवनाल्‍लोकाः 
पुनरावर्तिनोउर्जुन ।' (गीता ८। १६) | इसलिये जो मनुष्य 
अकुशल कर्मका त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल 
कर्मका आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तवमें त्यागी, 
बुद्धिमान, संदेहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है । 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि “योगः कर्मसु 
कौशलम' पदोंका अर्थ 'कर्मोमें कुशलता ही योग है'--ऐसा 
न मानकर “कर्मोंमें योग ही कुशलता है'--ऐसा ही मानना 
चाहिये | अब “योग' क्या है--इसपर विचार किया जाता है । 

गीतामें 'योग' शब्दके तीन अर्थ हैं--(१) समता; 
जैसे--'समत्व॑ योग उच्यते” (२।४८); (२) सामर्थ्य, 
ऐश्वर्य, प्रभाव; जैसे--- 'पहय मे योगमैश्वरम' (९ | ५); और 
(३) समाधि; जैसे--यत्रोपरमते चित्त निरुद्धे योगसेवया' 
(६।२०) | यद्यपि गीतामें 'योग' का अर्थ मुख्यतासे 
'समता' ही है, तथापि 'योग' शब्दके अन्तर्गत तीनों ही अर्थ 
लेने चाहिये। 

पातञझजलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 'योग' कहा 
गया है--'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” (१।२) । इस योगके 
परिणामस्वरूप द्रश्टकी स्वरूपमें स्थिति हो जाती है--'तदा 
द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम' (१।३) | इस प्रकार पातजल- 
योगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीता 
'योग' कहती है*। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियोंसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध सम-स्वरूपमें स्वाभाविक 


(श्रीमद्धा ११५॥७। ११) 


हा जाता है' और “व॑ विद्याहुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम (६॥२३) जिसमें 
ये दोनों ही भगवानकी दृष्टिमे 'योग' की परिभाषाएँ हैं । 


अड्डढ ] 


# योगः कर्मसु कौहालम्‌ « 


७५ 
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स्थितिको . “योग” कहती है। इस समतामें स्थित होनेपर फिर 
कभी इससे वियोग अर्थात्‌ व्युत्थान नहीं होता, इसलिये इसको 
'नित्ययोग' कहते हैं। चित्त-वृत्तियोंका निरोध होनेपर तो 
'निर्विकल्प-अवस्था' होती है। पर समतामें स्वतःसिद्ध 
स्थितिका अनुभव होनेपर “निर्विकल्प बोध' होता है। 
निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण अवस्थाओंसे 
अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं सम्पूर्ण योग-साधनोंका-फल 
है। इस प्रकार गीताका योग पातझलयोगदर्शनके योगसे बहुत 
विलक्षण है। 

परमात्मा सम हैं--'निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म (गीता 
५।१९)। जीव परमात्माका अंश है--'ममैवांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७) ; अतः समरूप परमात्माके साथ 
जीवका सम्बन्ध अर्थात्‌ योग नित्य है। इस स्वतःसिद्ध 
नित्ययोगका ही नाम “योग' है, यह नित्ययोग सब देशमें है, 
सब कालमें है, सब क्रियाओंमें है, सब वस्तुओंमें है, सब 
व्यक्तियोंमें है, सब अवस्थाओंमें हे, सब परिस्थितियोंमें है, 
सब घटनाओंमें है। तात्पर्य है कि इस नित्ययोगका कभी 
वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं । 
परंतु असत्‌ (शरीर) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे इस 
नित्ययोगका अनुभव नहीं होता | दुःखरूप असतके साथ माने 
हुए संयोगका वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही इस 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है--'तं विद्याहुःखसंयोग- 
वियोगं योगसंज्ञितम' (गीता ६। २३) । यही गीताका मुख्य 
योग है और इसी योगका अनुभव करनेके लिये गीतामें 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग आदि साधनोंका 
वर्णन किया है। परंतु इन साधनोंको योग तभी कहा जायगा, 
जब असत्से सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्माके साथ नित्य 
सम्बन्धका अनुभव होगा । 

पातञ्जलयोगदर्शनके योगका अधिकारी वह है, जो मूढ़ 
ओर क्षिप्त वृत्तिवाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्तिवाला है.। 
परंतु भगवानकी प्राप्ति चाहनेवाले सब-के-सब मनुष्य गीताके 
योगके अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और 
संग्रहको महत्त्व न देकर इस योगको ही महत्त्व देता है और 
इसको प्राप्त करना चाहता है--ऐसा योगका जिज्ञासु भी बेदोंमें 


वर्णित सकामकर्मोका अतिक्रमण कर जाता है-- 


'जिज्ञासु॒पि योगस्य रब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 
(गीता ६।४४) । 
इस योग (समता) की महिमा भगवानने दूसरे अध्यायके 
उनतालीसवें-चालीसवें इलेकोंमें चार प्रकारसे कही है-- 

(१) 'कर्मबन्ध प्रहास्यसि'--समताके द्वारा मनुष्य 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो-जाता है। ह 

(२) 'नेहाभिक्रमनाशो5स्ति'--इसके आरम्भका. भी 
नाश नहीं होता । 

(३) 'प्रत्यवायो न विद्यते'--इसके अनुष्ठानका उल्टा 
फल भी नहीं होता। ॥ 

(४) 'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌'-- 
इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा 
कर लेता है। 

. यद्यपि पहली बातके अन्तर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती 
हैं, तथापि सबमें थोड़ा अन्तर है; जैसे--- . 

(१) भगवान्‌ पहले सामान्य रीतिसे कहते हैं कि समतासे 
युक्त मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट जाता है । बन्धनका कारण गुणोंका 
संग अर्थात्‌ प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है --'कारणं 
गुणसड्जो5स्थ सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१) | समता 
आनेसे प्रकतिका सम्बन्ध नहीं रहता; अत मनुष्य कर्मबन्धनसे 
छूट जाता है। जैसे संसारमें अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, 
पर वे कर्म हमें बाँधते नहीं; क्योंकि उन कर्मोंसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं-होता, ऐसे ही समतायुक्त मनुष्यका अपने कर्मोसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

(२) समताका केवल आरम्भ हो जाय अर्थात्‌ समताको 
प्राप्त करनेका उद्देश्य, जिज्ञासा हो जाय तो इस आरम्भका भी 
कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशीका उद्देश्य भी 
अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवानका उद्देश्य भी नाशवान्‌ 
ही होता है | नाशवान्‌का उद्देश्य तो नाश (पतन) करता है पर 
समताका उद्देश्य कल्याण ही करता है-- ' 

“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते' 
(गीता ६ ।४४) 

(३) समताके अनुष्ठानका उलटा फल नहीं होता। 
सकामभावसे किये जानेवाले कर्ममें अगर मन्त्रोच्चारण, 
अनुष्ठान-विधि आदिकी कोई त्रुटि हो जाय तो उसका उल्य 


७६ 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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फल हो जाता है । परंतु जितनी समता अनुष्ठानमें (जीवनमें), 
आ गयी है, उसमें अगर व्यवहार आदिकी कोई भूल हो जाय, | 


सावधानीमें कोई कमी रह जाय तो उसका उलूटा फल (बन्धन) 

नहीं होता | जैसे कोई हमारे यहाँ नोकरी करता है ओर अँधेरेमें 
छझालटेन जलाते समय कभी उसके हाथसे छालटेन गिरकर टूट 
त्राय तो हम उसपर नाराज होते हैं; परंतु उस समय जो हमारा 
मेत्र है, हमारेसे कुछ चाहता नहीं, उसके हाथसे लालटेन गिरकर 
गट जाय तो हम उसपर नाराज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि 
मारे हाथसे भी वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथसे वस्तु टूट गयी 
गे चिन्ताकी क्या बात हे ? अतः जो सकाम॑भावसे कर्म करता 
है, उसके कर्मका तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी 
ग्रकारका फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठानका उलटा फल 
फ्ैसे हो सकता है ? 

(४) समताका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ा-सा 
पी समताका भाव बन जाय तो वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे 
कक्षा कर लेता है अर्थात्‌ कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म 
ऊल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी-सी भी समता फल 
रैकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याणमें ही 
जेता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ-कर्म यदि सकाम-भावसे 
केये जायेँ तो उनका नाशवान्‌ फल (धन-सम्पत्ति एवं 
'वर्गादिकी प्राप्ति) होता है और यदि निष्कामभावसे किये जायेँ 
ते उनका अविनाशी फल (मोक्ष) होता है। इस प्रकार यज्ञ, 
शन, तप आदि शुभ कमेकि तो दो-दो फल हो सकते हैं, पर 
प्रमताका एक ही फल--कल्याण होता है । जेसे कोई मुसाफिर 


_ चलते-चलते रास्तेमें रुक जाय अथवा सो जाय तो वह जहाँसे 


चला था, वहाँ पुनः लौटकर चला नहीं जाता, प्रत्युत जहाँतक 
'वह पहुँच गया, वहाँतकका रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही 
जितनी समता जीवनमें आ गयी, उसका नाश योगभ्रष्ट होनेपर 
भी नहीं होता अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख 
भोगनेपर अथवा मृत्युलोकमें श्रीमानोंके घरमें सुख भोंगनेपर भी 
उस समताका नाश नहीं होता (गीता ६ ।४१--४४) । 
उपसंहार 

समताकी प्राप्तिके लिये बुद्धिकी स्थिरता बहुत आवश्यक 
है। पातझलयोगदर्दनमें तो मनकी स्थिरता (वृत्तिनिरेध) को 
महत्त्व दिया गया है, पर गीता बुद्धिकी स्थिरता (उद्देश्यकी 
दृढ़ता) को ही महत्त्व देती है (३२ ।५५--६८) | कारण कि 
कल्याणप्राप्तिमें मनकी स्थिरताका उतना महत्त्व नहीं है, जितना 
बुद्धिकी स्थिरताका महत्त्व है। मनकी स्थिरतासे लौकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, पर बुद्धिकी स्थिरतासे लोकिक सिद्धियाँ 
प्राप्त न होकर पारमार्थिक सिद्धि (कल्याणप्राप्ति) होती है। 
कर्मयोगमें बुद्धिकी स्थिरता ही मुख्य है'। अगर मनकी 
स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य-कर्म कैसे करेगा ? कारण 
कि मन स्थिर होनेपर बाहरी क्रियाएँ रुक जाती हैं। भगवान्‌ भी 
योग (समता) में स्थित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं-- 
'योगस्थः कुरु कर्माणि' (२ ।४८) । तात्पर्य है कि कर्मोंका 
महत्त्व नहीं है, प्रत्युत योग (समता) का ही महत्त्व है। अतः 
कर्मोंमें योग ही कुशलता है। 


नमी 2रटाक- 
__ ७0७" रे ““ाटपपपप्नपििप्त 


४-ऐसी कथा आती है कि त्वष्टने इन्रका वध करनेवाले पुत्र॒की इच्छासे एक थज्ञ किया। उस यज्ञमें ऋषियोंने 'इन्रशतरु विवर्धस्व' इस मन्त्रके 
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प्ाथ हवन किया। 'इन्द्रशत्रु' शब्दमें यदि षष्टीतत्पुरुष 
शे तो इसका अर्थ होगा--'इन्द्रः:शन्रुर्यस्थ/ (जिसका शत्रु इच् 
इन्द्रहात्ु' शब्दका उच्चारण अन्त्योदात्त होगा अ 


उच्चारण आद्योदात्त होगा अर्थात्‌ प्रथम अक्षर इ' का उच्चारण उदात्त स्वरसे 


अन्योदात्त उच्चारण करना था; परंतु उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर न 22325 
ही त्वष्टाके पुत्र (वृत्रासुर) का बघ करनेवाला हो गया। इसलिय कहा गया ए-- 


जनेसे मन्त्रोच्लारणका उलटठा फल हो गया, जिससे इन्द्र 


मन्त्रो हीनः स्वस्तो वर्णतो वा मिध्यात्रयुक्तो न तमर्थनाह | स वाग्वज़ो यजमान हिनस्ति यथेद्धशत्रुः स्वस्तोष्पराधात्‌ ॥ 


पोडव्यवसाधिनाम्‌ ॥ 
-व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनन्दन। बहुशाज़ा ह्यनन्ताथ बुद्धयों के पा 
रे ; हे * व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अन्यवसायोी मनुत्याक बुद्धियाँ अनन्त औः 


'हे कुरुमनदन ! इस समबुद्धिकी आप्तिके विषयमें व्यव 
बहुशाखाओंवाली ही होती हैं।' 


_समास हो ते इसका अर्थ होगा--'इन्द्रस्य शत्रु. (इन्द्रका शत्रु); और यदि बहुब्रीहि समास 
है) । समासमें भेद होनेसे स्वस्में भी भेद हो जाता है। अतः पट्टीतत्पुरुष समासव्राल 
र्थात्‌ अन्तिम अक्षर 'त्रु' का उच्चारण उदात्त खरसे होगा, और बहुब्रीहिसमासवाले 'इद्धशत्रु दव्दका 


होगा। ऋषियोंका उद्देश्य तो पह्टीतत्पुछष-समासवाले 'इद्धश्नत्रु शब्दका 
दिया। इस प्रकार (दोनों समार्सोका अर्थ एक होनेपर भी) स्वस्भेद हो 


(पाणिनीयशिक्षा) 
(गीता २॥४९) 


अड्ढ ] 


' # परो हि योगो मनसः समाधि: « 
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परो हि योगो मनसः समाधि: 


(जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीललितकृष्णजी महाराज) 


मनकी समाधि-स्वरूपता ही परम योग है, यही योगका 
परम लक्ष्य है। 'स्व' का स्वकीयसे जुड़ना ही योग शब्दका 
रूढ़ अर्थ है। 'मैं' तथा 'मेर'--यह अभिमान ही मानस रोग 
है, इनसे मनमें काम, क्रोध, लोभ आदि मल आते हैं, जिससे 
मन मलिन हो जाता है। मलिन-मन जीवात्मा अपनी 
वास्तविकता खो बैठता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। 
इस विकृतिको दूर करनेके लिये ही योगकी आवश्यकता होती 
है। विकृति नष्ट हो जाय, मन अविकृत हो जाय तो जीवात्मा 
भी अविकृत हो जाय | अविकृतता ही जीवका स्वरूप है, इसे 
ही भागवतमें परम लक्ष्य--मुक्ति कहा गया है-- 
'मुक्तिहित्वाउन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: ॥।' 
अर्थात्‌ अन्यथा विकृत-रूपको छोड़कर स्वरूपमें 
व्यवस्थित हो जाना ही मुक्ति है। सुख-दुःख, मानापमान आदि 
इन्द्ात्मक प्रवृत्तियाँ ही ममकी मलिन करती हैं, उनमें समत्वका 
बोध हो जाना ही समाधिका फल है। समाधि-स्थितिमें 
समाधान ओर समाप्ति होती है, समका आधान अर्थात्‌ स्थापन, 
स्थर्य, स्वस्थता, एकनिष्ठता, शान्ति, संतोष एवं भगवानके 
गुणोंके चिन्तनकी अर्हता प्राप्त होती है। समाधान वस्तुतः 
समत्वका आधान है, हमारे अन्तःकरणरूपी गर्भमें समत्वका 
विक्षेप होता है। 'समत्व॑ योग उच्यते'--में इसीका उल्लेख 
है। समत्वकी प्राप्ति समाप्ति है जो निष्पन्नता, पूर्ति, अन्त आदि 
अर्थोका च्योतक है। इस अवस्थामें जीवात्माकी आधियोंका 
अन्त हो जाता है, वह स्वतःमें निष्पन्न ओर पूर्ण हो जाता है। 
पातझलयोगके अन्तिम सूत्रमें समस्त पुरुषार्थोकी 
वृत्तियोंका भगवदगुणोंमें प्रतिप्रसव अर्थात्‌ आधान होना या 
चितिशक्तिकी स्वरूप-प्रतिष्ठाको कैवल्य कहा गया है । चित्त 
और पुरुष दोनोंमें समत्व आनेपर ही निर्मलता होती है, तभी 
कैवल्य-स्थिति होती है, 'सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम! 
इस योगसूत्रका यही लक्ष्य हे। 
महामुनि श्रीशुकदेवने राजा परीक्षितको कैवल्य-प्राप्तिके 
लिये ध्यानका परामर्श दिया और ज्ञानयोगी एवं भक्तियोगीके 
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लिये पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यानकी विधि भी बतलायी । ज्ञानयोगीको 
आसन, आहार, श्वासं और आसक्तिको संयमित करना चाहिये, 
तभी वह विराट्‌ पुरुषकी धारणामें निष्ठ होकर ध्यान कर 
सकेगा। किंतु भक्तियोगमें हृदयाबकाशमें भगवानकी सगुण 
मूर्तिको स्थापित कर एकाग्र होकर उपासनामें संलग्न होनेसे 
ध्यान बनता है। इसे उपनिषदोंमें दहरोपासना कहा गया है। 
भागवत (१०।८७। १८)की वेदस्तुतिके 'हदयमारुणयो 
दहरम्‌ स्तुति-वाक्यमें दहरोपांसनाको आरुणिने श्रीनिम्बार्ककी 
उपासना-पद्धति बतलाया है। ऐसे ही महानुभावोंका उल्लेख 
श्रीशुकदेवजी 'केचित्‌ धावका़े प्रादेशमात्न पुरुष 
वसन्तम्‌।' (श्रीमद्धा” २।२।८) इत्यादिमें करते हुए 
भक्तियोगकी ध्यान-पद्धतिको किन्हीं विशिष्ट आचार्यका मत 
बतलते हैं। म 

योगदर्शनमें इसे 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात्‌ 
कहा गया है और इससे समाधि-सिद्धि और मुक्ति बतलायी 
गयी है। 

भक्तियोगमें भगवत्स्वरूप और भगवानके गुणोंका स्मरण 
करते हुए ध्यानका विधान है, जिससे विशोका ज्योतिष्मती 
मानस-प्रवृत्ति बनती है, एकमात्र ध्येय भगवान्‌का ही प्रकाश 
रहता है, उपासक अपनेपनके आभाससे शून्य आत्मविभोर हो 
जाता है और निर्विचार-समाधिमें लीन हो जाता है 
योगदर्शनके 'स्मृतिपरिशुद्धी स्व क्‍ 
निर्वितर्का' (१ ।४३)--इस सूत्रमें यही कहा गया है। 

निर्विचार-समाधिमें समस्त दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है 


क्योंकि अन्तःकरण आननन्दमय हो जाता है-... 
“निर्विचारवैज्ञारद्येधध्यात्मप्रसाद:'  (१।४१) योगसूत्रका 
ऐसा ही मत है। 


'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।"--..इस गीतोक्त 
भगवदीय वचनका भी यही तात्पर्य है। ह 

ऐसी समाहित-चित्त-स्थितिमें ऋतम्भरा ग्रज्ञाका उदय 
होता है, वही समाधान है। 'ऋतम्भरा तत्र प्ज्ञा' (योग सूर 
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१।४८) | इस स्थितिमें एकमात्र सत्यख्वरूप भगवानका और आनन्दमय श्रीकृष्णके ध्यानका विधान हृदयावकारमें 
ध्यान ही अवशिष्ट रहता है | योगसूत्रके व्यासभाष्यकी कारिका बतलाया है। उन्होंने इन्हींकी लीलाओंका श्रवण, मनन और 
कहती है-- 


आशगमेनानुमानेन. ध्यानाभ्यासरसेन च। 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'आगम, अनुमान और ध्यानके अभ्याससे 
हृतम्भरा प्रज्ञा प्रकट होती है, यही उत्तम योग है।' 

वाचस्पतिमिश्रके विचारानुसार आगमका अर्थ है 
दविहित भगवदगुण-श्रवण, अनुमानका अर्थ है उन्हींका 
पनन और तदनुसार खरूप-ध्यानसे भगवद्‌-रस प्रकट होता 
)। इसे ही निदिध्यासन कहते हैं। 

भगवान्‌ श्रीनिम्बार्कीचार्यन आह्वादिनी श्रीराधाका स्मरण 


ध्यान करते हुए रसानुभूति करनेका भक्तोंको परामर्श दिया है। 

योगदर्शन-भाष्यमें व्यासजी कहते हैं--'समाधिप्रज्ञा- 
अ्रतिलम्भे योगिनः ग्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो नवो जायते।' 
अर्थात्‌ निर्विचार-समाधिसे प्रकट ऋतम्भरा प्रज्ञमें 
भक्तियोगीको प्रज्ञाकृत संस्कारसे नित्य नया रसानुभाव होता 
है । यही वेष्णवोंका परमयोग है। गीतेक्त पूर्णप्रज्ञाप्रतिष्ठाका भी 
यही तात्पर्य हे। 

रसोपासक शअ्रीनिम्बार्कानुयायी श्रीभट्ट, हरिव्यास, 
हरिदास एवं राधाचरणानन्योपासक हितहरिवंश आदि इसी 
परमयोगमें निमम रहते थे। 


लव फिर 
नाथसम्प्रदायमें योगसाधना 


(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


नाथयोगविद्या शिवविद्या अथवा महायोगविद्या है। इस 
वराधनाकी आधारशिला स्वसंवेद्य अछख निरज्ञनतत्वका पिण्ड 
और ब्रह्माण्डके सामरस्यके स्तरपर अन्तर्बाह्य साक्षात्कार है। 
सके सम्बन्धमें भगवान्‌ योगिराजराजेश्वर शिवने आदिशक्ति 
पहामाया पार्वतीजीसे कहा है--'शिवविद्या महाविद्या 
पप्ता चाग्रे महेश्वरी ।' (शिवसंहिता ५। २४८) 

इस योगमार्गमें अद्गैतसे परे परमेश्वर परमशिव ही 
त्राथदेवताके रूपमें परम उपास्य हैं। निशाकार, निर्विकार, 
नेर्मल ज्योति ही इस योगमार्ममें परम ग्राप्तव्य है। तत्त्वतः 
पस्मशिव ही इस योगमार्गमें परम ध्येय हैं, जिनके सांनिध्यमें 
प्रोगसाधना करते हुए साधक अपने सचिदानन्दस्वरूपमें 
अभिव्यक्त एवं चिदानन्दायित हो उठता है। 

नाथसम्मदायमें योगसाधनाके द्वारा अमृतत्व-प्राप्ति और 
वृत्यु-विजयरूप फलसिद्धिको ही योगपुरुषार्थ कहा गया है । 
इठयोगप्रदीपिकाके मड्गलाचरणमें उसके प्रणेताने कहा है-- 

अमराय नमस्तुभ्य॑ सो5पि कालस्त्वया जितः | 

पतितं बदने यस्यथ जगदेतश्चराचरम ॥ 

(हठयोगगप्रदीपिका ४ | १३) 

इस योगसाधनाकी पृष्ठभूमि वेदातीत स्वसंवेद्य अलख 

नरझनतत्तकी अन्तरनुभूति है। “गोरखबानी' में संगृहीत 


लघुकाय रचना 'सिष्टपुराण' में गोरखनाथजीने साधनाके 

स्वरूप-निदर्शनमें कहा है-- 

अपर उपरांति सिद्धि नाहीं।अभय उपरांति रतन नाहीं॥ 

ध्यान उपराति ग्रंथ नाहीं। काया उपरांति रतन नाहीं।॥ 

सच उपरांति सास्र नाहीं। अघोर उपरांति मंत्र नाहीं॥ 
निरंजन उपरांति ध्यान नाहीं ॥' 

---'इस योगमार्ममें काया ही योगसाधनाका महान क्षेत्र 
है । अमरकायत्व ही सर्वश्रेष्ठ योगसिद्धि है। अभयपदको प्राप्ति 
ही परम सिद्धि है। इष्टदेवका ध्यान ही ग्रन्थ है। शरीर ही 
सर्वश्रेष्ठ रल है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शास्र है। अधोर (शिव) 
मन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है ओर निरञ्ञनका ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ 
ध्यान है ।' 

इस निरञ्जन परमेश्वरकी उपासना ही नाथयोगसाधनाका 
फल अथवा स्वारस्य है। महायोगी गोरखनाथजीने निरझ्ञन- 
तत््वका निरूपण करते हुए कहा है-- 

उदै न अस्त रात न दिन सरवे चराचर भाव न भिन्न 
सोई निरंजन डाल न पूल, सर्वव्यापीक सुपमन अस्घूल ॥ 
(गारगासाना सखदा) 
इस योगसाधनाका मृल स्रोत क्षीरसागग्के तटपर सप्त 
(सौम्य) शृंगपर महायोगेश्वर शिवद्वास भगवती पार्वर्तीक प्रति 


अड्डू ] 
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उपदिष्ट महायोगज्ञान है, जिसका श्रवण कर योगेन्द्र मल्येन्द्रने 
उस योगज्ञानके ग्रहण ओर प्रचारके लिये साक्षात्‌ गोरक्षरूपमें 
अभिव्यक्त शिव-महायोगी गोरखनाथकों उचित सत्पात्र 
स्वीकार किया था। इस तरह नव नाथसिद्ध--चौरंगीनाथ, 
भर्तृहरिनाथ, गहिनीनाथ, सत्यनाथ, जालन्धस्नाथ, कृष्णपाद, 
गोपीचन्द आदिके द्वारा इस साधन-प्रक्रियाने पोषण प्राप्त 
किया। यह साधना, योगदर्शन, शिवविद्या अथवा प्राण- 
साधनाकी सनातन साधन-प्रक्रिया है। यह अनादि, अख़ण्ड 
और त्रिकालव्यापी है। यह मार्ग सर्वसिद्धिप्रद और 
मायाजालको छिन्न-भिन्न करनेवाला है। इस साधनाके फल- 
स्वरूप अविद्या-अन्धकारमें दिग्भ्रमित जीवात्मा साधक 
भवबन्धनसे मुक्त होकर नाथयोग-मार्गमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
सर्वसिद्धिकरो मार्गों मायाजालनिकृन्तनम्‌ । 
बद्धा येन विमुच्यन्ते नाथमार्गमतःपरम्‌ ॥ 
(योगबीज ६। ७) 
महायोगी गोरखनाथजीने अमूल,. अम्लान, ओत्तर, 
स्पन्दास्पन्द, परिस्पन्द, महोत्पल, भवभयहर, मुक्तिसोपान- 
संज्ञक, गुह्मसे गुह्य अद्दयतत्त्व द्वैताद्वैतविछक्षण परमतत्त्वका 
प्रकाशन कर योगसाधकोंको योगामृतसंजीवनी प्रदान की-- 


जयत्यमूलमम्लानमोत्तरं तत्त्वमद्दयम्‌ । 
स्पन्दास्पन्द्परिस्पन्दमहोत्पलम्‌ ॥ 
भवभयहर॑  नृणां मुक्तिसोपानसंज्ञकम | 


गुह्याद्‌ गुहातरं गुहां गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥ 
(महार्थमंजरी ८८, ८२) 
इस मार्गका साथक प्रायः सभी सामान्य दशाओंसे भिन्न 
एवं अत्यन्त शान्त होता है। योगकी दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह 
स्वयंको विराट्‌ पुरुषके रूपमें अनुभव करता है। वह विभिन्न 
स्वरूपोंमें अभिव्यक्त परमात्माकों और समस्त लोकोंको अपने 
भीतर प्रत्यक्ष देखता है। इस तरह वह ब्रह्माण्डदर्शनका 
आनन्दोपभोग करता है। वह अपने व्यष्टिपिण्डमें सभीको 
एकात्मभूत समझता है। यही नाथयोग-साधनाका एक 
विशिष्ट तत्त्व है। 


इस साधनामार्गमें गुरुकृपाका महत्तत अत्यधिक है। 
वस्तुतः निरज्ञनपदकी प्राप्ति करानेमें गुरुकृपादृष्टि एक अमोघ 
साधन है-- 

नमः: शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने। 

निरकनपद्॑ याति नित्य यत्र परायण: ४ 


(हठयोगप्रदीपिका ४। १) 
महायोगी गोरखनाथजीने गुरुको भी स्वानन्दविग्रह कहा 
है। सदुरुकी करुणाके बिना योगसाधक सांसारिक विषय- 
जंजालसे छुटकारा नहीं पा सकता और न उसे तत्त्वका दर्शन 
ही हो सकता है । उसे सहजावस्था--स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति भी 
दुर्लभ हो जाती है। गुरुकी कृपासे ही हरिपद--निरञ्ननपदकी 
ग्राप्ति होती है। योगिराज भर्तृहरिका कथन है--- 
गुरू सूँ ग्यान, ग्यान सु बरंधि भई। बुधि सूँ. अकल प्रकासी। 
भनत भरथरी हरिपद परस्थमा सहज भया अबिनासी॥ 


(नाथसिद्धोंकी बानियाँ ६७९) 

इस योगसाधनामें शिवशक्तिका अभेद-दर्शन उपलब्ध 
होता है। जिस तरह चन्द्र और चन्द्रिकामें अभिन्नता होती है 
उसी तरह शिव और शक्तिमें भी परस्पर अभेद है। अन्य 
योगसाधनाओंके समान ही जीवात्मा और परमात्माका तादात्रय 
ही इस नाथयोगसाधनागत समाधिका भी परम फल है। इसके 
द्वारा समस्त इन्द्"ोंका अन्त होकर साधक 
प्रतिष्ठित होता है। इसीका दूसरा नाम हठयोग भी है। 

जबतक योगी अथवा अध्यात्मविज्ञानीकी परमात् 
स्वरूपमें स्थिति और सम्पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाती, तबतक 
जन्म-मरणका दुःख नहीं छूट सकता | यह निर्विवाद है कि इस 
विश्व-प्रपञ्चकी गत्यात्मकताके मूल कारणके रूपमें कोई स्यं 
सत्य, स्वयं प्रकाशित सत्ता है, जो हमारी इन्द्रिय, मन-बुद्धिसे 
परे, अतीन्द्रिय, अतिमानसिक और अतिबौद्धिक स्तरपर 
अभिव्यक्त है। अतः जो पद अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन 
किस तरह किया जाय । जो अचिन्त्य है, उसका चिन्तन किस 
तरह किया जाय । 


+२च००- बह 2०-पपपमन-- 
जो शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होता है, वही आत्माको आत्मामें देखता है और वही सबका आत्मरूप 


होता है ।--उपनिषद्‌ 


+>सक>०० ०-५ 2:4० वप०-- 
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[योगतत्त्व- 


गगन मम अनन्त ल कल जी कफ फीफा आफ प्रकफफ फफ फऊक्कक कफ फ कप्फ ४५ कफ कफ फफ्रफ फफ फ़फफ अफफ्अफ्फ फ्मफफ्फफ्भ कफ फ्फफ+ कक फफ क ऊक क्र फीफा फफ कफ फ फफ्रफ फ़फ कफ फफफ्रफ फफ फफ फफफ फ फफ 
फ़्फ 


(पद्मभूषण आचार्य पं० श्रीबल्देवजी उपाध्याय) 


मिथिलाके शासक राजा अपने आध्यात्मिक वैदुष्य तथा 
प्रध्यात्म-तत्तके वेत्ताऑओंकी आश्रयदानके कारण आचीन 
ग़तमें अत्यन्त विख्यात थे, केबल पिता (निमि) के शरीरके 
प्रवशेषसे जन्म लेनेके कारण 'जनक', बिना देहसे उत्पन्न 
ग्रैनेके कारण “विदेह' तथा मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 
मिथि' कहलाये | वे उनके व्यक्तिगत अभिधान नहीं थे। 
प्रतः यह देश मिथिला तथा सभी राजा मैथिल, जनक और 
ब्रदेह कहलाने लगे। श्रीमद्धागवतके नवम स्कम्धके त्रयोदश 
प्रध्यायमें इस वेशका प्रामाणिक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
या है। भागवत तथा विष्णुपुराणमें केशिध्वज जनकका 
क्षिप्त परिचय दिया गया है। 

महारानी सीताके पिता सीरध्वज जनकके पौत्र धर्मध्वज 
नकके दो पुत्र थे--अमितध्बज तथा कृतध्वज | कृतध्यजके 
त्र थे केशिध्वज जनक और अमितध्वजके खाण्डिक्य जनक । 
वाप्डिक्य जनक कर्ममार्गमें अत्यन्त निपुण थे और केशिध्वज 
भ्ध्यात्मविद्याके विशेषज्ञ थे। ये दोनों परस्पर एक-दूसरेको 
राजित करनेमें लगे रहते थे। कालक्रमसे केशिध्वजने 
वाष्डिक्यकी राज्यसे च्युत कर दिया ओर स्वर्य राज्यके शासक 
इन गये। फलत: पराजित होनेके कारण खाप्डिक्यको 
तनकपुर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार तथा 
रामर्शदाता पुरोहित कें साथ जंगलका आश्रय लिया। 
[याजयसे उनके हृदयकी बड़ी चोट लगी और अपने उस 
इनवासमें अपना एकाकी जीबन व्यतीत करने लगे। 

समयने पलटा खाया। विजेता ही विजित व्यक्तिके 
त्ामने दीन-हीोन-भावसे जिज्ञासुकी मुद्रामें एक दिन स्वये 
हुँचा | पहले तो खाण्डिक्यको अपने पुरातन शत्रुसे बड़ा भय 
उ़्पन्न हुआ, परंतु थोड़ी ही देरमें वह भाव बदल गया, जब 
जज्ञासाका प्रसंग छिड़ा। एक विचित्र घटना घटी थी। 
ज्यसिंहासन प्राप्तकतर केशिध्वजने एक विशाल यज्ञका 
आयोजन किया, परंतु कुछ ही दिनोंमें उनकी धर्मधेनुको 
ब्ंगलमें एक सिंहने मार डाला। विशाल यज्ञके भंग होनेका 
रयोंग आ गया। इसीके प्रायश्चितके लिये केशिध्वज 
ऊर्मकाप्डके मर्मश्ञ खाण्डिकय जनकके पास पहुँचे और 


जिज्ञासाका विधिवत्‌ समाधान होनेपर वे राजधानी लौटे, 
यज्ञकी यथाविधि पूर्ति हुई। ब्राह्मण याज्ञिकोंकी अर्चना 
करनेपर भी अपने गुरु-ऋणसे उकण न होनेपर उनका चित्त 
शान्त न हुआ। उन्होंने उपदेशके लिये पहले खाण्डिक्यको 
बहुत-सा धन देना चाहा, परंतु उसे अस्वीकार कर उन्होंने 
केशिध्वजसे योग-साधनाके आध्यात्मिक तत्ततकी शिक्षाके 
लिये प्रार्थना की और इसी प्रसंगमें यह महनीय योग-चिन्तन 
उपन्यस्त है। विष्णुपुराणके षष्ठ अंशके छठे अध्यायमें इसका 
विस्तृत विवरण दिया गया है। उसीके आधारपर महायोगी 
केशिध्वजद्गारा उपदिष्ट यह आध्यात्मिक उपदेश संक्षेपमें 
दिया जा रहा है-- 

पस्मात्माकी ग्राप्तिके निमित्त मनुष्योंको दो नेत्र दिये गये 
हैं। इनमें एक है स्वाध्याय (शा्त्रोंका विधिवत्‌ अध्ययन एवं 
मनन) तथा दूसरा है योग। इनमेंसे प्रथम सिद्धान्त-पक्ष है 
और दूसरा व्यवहार-पक्ष | स्वाध्यायसे योगका और योगसे 
स्वाध्यायका आश्रय लेकर परमतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित 
(ज्ञानके विषय) होते हैं-- 

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमावसेत । 

स्वाध्याययोगसम्पत््या.. परमात्मा. प्रकाशते ॥ 

(वि पु० ६।६।२) 

जीवको अनेक सहस्रों जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें पढ़े 
रहनेके कारण वासनारूपी घूलिसे आच्छादित होना पड़ता है। 
जैसे भौतिक धूलिको हटानेके लिये जगत्‌में जलकी आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार इस वासना-जन्य धूलिके अपाकरणके 
लिये ज्ञानरूपी जलकी आवश्यकता होती है। तभी यह धूलि 
हट सकती है। धूलि हट जानेके बाद संसारपथके पथिकका 
मोहरूपी काम शान्त हो जाता है। फलतः प्रथम स्वाध्यायके 
द्वारा ज्ञाका। सम्पादन करना चाहिये। जीवको शान्तिकी 
प्राप्तिक लिये मनको बशमें करना चाहिये। क्योंकि मन ही 
मनुष्योंकि बन्ध तथा मोक्षका कारण होता है। विषयोंके साथ 
आसक्ति रखनेवाला मन बन्धका कारण बनता है और विपयोंसे 
रहित होनेवाला मन मोक्षका कारण बनता है। फलतः इस 


अड्डू ] 


* केशिध्वज जनककी योगसमीक्षा « 
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मनको अपने वशमें रखनेकी नितानत आवश्यकता है और 
मनको वशमें रखनेके लिये विवेकज्ञानसे सम्पन्न होना 
साधकका परम कर्तव्य है। जिस प्रकार अयस्कान्तर्मणि 
(चुम्बक) अपनी शक्तिसे लोहेकी खींचकर अपनेमें संयुक्त 
कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको परमात्मा 
स्वभावसे ही स्वरूपमें लीन कर देते हैं | ब्रह्यके साथ जीवका 
संयोग ही योग कहलाता है । विष्णुपुराणमें यही योगका लक्षण 
दिया गया है-- 
आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगति: । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ।। 
(६।७।३१) 
मनकी एक सामान्य गति है लछौकिक पदार्थोमें सर्वदा 
भ्रमण करते रहना । परंतु मनकी एक विशिष्ट गति होती है जो 
यम, नियम, प्राणायाम आदिके द्वारा उसे वशमें रखती है और 
यह स्थिति आत्रज्ञानके प्रयल्नभूत इन पदार्थेके द्वार आविर्भूत 
होती है। ऐसे गतिसम्पन्न मनको ब्रह्मके साथ संयुक्त करनेकी 
जो विधि है वही योग नामसे व्यवहतत की जाती है। 
पातझलयोगसे इस योग (ब्रह्मययोग) की भिन्नता स्पष्टतः 
प्रतीत होती है। जहाँ पातझलयोग चित्तवृत्तिके निरोधको योग 
कहता है, वहीं 'युजिर्‌ योगे' धातुसे सम्पन्न योग शब्दका 
प्रयोग ब्रह्यके साथ मनको संयुक्त करनेकी क्रियाके लिये करता 
है। इस प्रकारके विशिष्ट धर्मसे युक्त होनेसे, मुक्तिकी 
अभिलाषासे सम्पन्न (मुमुक्षु) व्यक्ति योगी कहा जाता है। 
योगी अवस्था-भेदसे दो प्रकारके होते हैं। योगके आरम्भ 
करनेपर वह 'युञ्ञान' (योगारूढ़) कहा जाता है और 
परब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर वह “विनिष्पन्न'-समाधि कहा जाता है। 
योगयुक्‌ प्रथर्म योगी युद्ञानो हाभिधीयते। 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परे ब्रह्मोपलब्धिमान्‌ ॥। 
(वि० पु० ६।७। ३३) 
चित्तको ब्रह्ममें निश्चित रूपसे लीन करनेके लिये 
साधकको यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा गत्याहारका 
आश्रय करनेका व्यवस्थित विधान किया गया है । यम, नियम 
तथा आसनके वर्णनमें विशेष नवीनता नहीं है, परंतु प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका विशिष्ट विवरण दिया गया है। प्राणायाम दो 
प्रकारका बतलाया गया है--- सबीज तथा निर्वीज। सबीज 


प्राणायाम ध्यान तथा मन्त्र-पाठ आदि आल्म्बनोंसे युक्त होता 
है, परंतु निर्बीज प्राणायाममें इन आलम्बनोंका अभाव रहता है 
और इसीलिये वह “निरालम्ब' कहलाता है | जब योगी सबीज 
प्राणायामका आरम्भ करता है, तब उसका आलम्बन भगवान्‌ 
अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है । इसके अनन्तर 
योगी प्रत्याहारका अभ्यास करता है। रूप, रस आदि विषयोंमें 
अनुरक्त होनेवाली इन्द्रियोंको चित्तका अनुगामिनी बनाना ही 
प्रत्याहारकी संज्ञा पाता है। इन्द्रियोंकी योगके निमित्त अपने 
वशमें रखनेकी नितान्त आवश्यकता होती है और यह कार्य 
प्रत्याहारके द्वारा सिद्ध होता है । प्रत्याहारमें दो पद हैं---'प्रति' 
तथा आहार' । आहार का अर्थ इन्द्रियोंकी तत-तत्‌ 
विषयोंमें लगाना है। यह कार्य तो सामान्यतः सदा ही होता 
रहता है। 'प्रति' का अर्थ उलट देना है। फलतः 'प्रत्याहार'- 
का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है, विषयोंसे इन्द्रियोंका प्रत्यावर्तन 
करना--हटा लेना। प्राणायामके द्वारा प्राण या. श्वास- 
प्रक्रियाको वशमें किया जाता है तथा प्रत्याहारके द्वारा 
इन्द्रियोंकी बशमें किया जाता है। फलतः इन दोनों व्यापारोंसे 
चित्त अपने शुभ आश्रय अर्थात्‌ ब्रह्ममें स्थित किया जाता है। 
तब साधकको योगकी साधनामें सफलताकी प्राप्ति होती है।. 

प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये। 

वशीकृते ततः कुर्यात्‌ स्थितं चेतः जुभाश्नये ॥ 

(वि० पु ६।७।४५) 
चित्तका आश्रय-तत्त्व 

चित्तके आश्रय-तत्त्त अनेक प्रकारके हो सकते हैं। इस 
प्रसंगमें ब्रह्मके भेद, त्रिविध भावना तथा विष्णुके स्वरूप 
आदिका विवरण विष्णुपुराणमें विस्तारसे दिया गया है। 
चित्तका मुख्य आश्रय ब्रह्म है, जो स्वभावसे दो ग्रकारका होता 
है--मूर्त तथा अमूर्त अथवा पर एवं अपर । योगकी भावना 
तीन प्रकारकी होती है--कर्मभावना, ब्रह्मभावना तथा 
उभयात्मिका भावना। देवताओंसे लेकर स्थावर तथा 
जड़मपर्यन्त समस्त ग्राणी कर्मभावनासे युक्त होते हैं। सनक 
सननन्‍्दन आदि मुनिगण ब्रह्मभावनासे युक्त होते हैं। 
स्वरूपविषयक बोध एवं स्वर्गादेविषयक अधिकारसे युक्त 
हिरण्यगर्भ आदियें ब्रह्म-कर्ममयी उभयात्मिका भावना रहती 
है। जबतक प्राणियोंमें विशेष ज्ञानके कारणभूत कर्म क्षीण नहीं 
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होते, तबतक अहंकार आदि भेदके कारण मनुष्योंकी भिन्न 
दृष्टि बनी रहती है और ब्रह्म तथा जगत्‌की भिन्नता उन्हें प्रतीत 
होती है तथा अभेद-ज्ञान उन्हें नहीं होता। ब्रह्मकी 
उपलब्धि होनेपर साधकको अभेद-ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मज्ञानका स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है। जिसमें सम्पूर्ण भेद 
शान्त हो जाते हैं। जो सत्तामात्र होकर वाणीके अगोचर होता 
है, जो आत्मसंवेद्य होता है अर्थात्‌ ख्वयें ही अनुभव करने 
योग्य होता है, वही ज्ञान ब्रह्मज्ञानकी संज्ञा प्राप्त करता है-- 
प्रत्यस्तभितभेदे _यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंबेहं तज्ज्ञानं.. ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
(वि० पु० ६।७। ५३) 
वही ब्रह्मज्ञान विष्णुका 'अरूप' नामक परमरूप है, जो 
उसके विश्वरूपसे विलक्षण होता है-- 
तथ्च॒ विष्णोी: परं॑ रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 


विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षणं परमात्मन: ॥ 
(बवि० पु० ६।७। ५४) 
विष्णुका द्विविध रूप 


भगवान्‌ विष्णुके दो रूप होते हैं--प्र (अमूर्त) रूप 
। तथा अपर (मूर्त) रूप। पररूपका चिन्तन आरम्भमें योगीके 
' द्वारा करना बड़ा दुष्कर होता है, इसीलिये उसे अपर 
रूप--मूर्तरूपके चिन्तनका उपदेश दिया गया है। मूर्तरूपके 
भीतर जगत्‌का समस्त प्रपञ्ञ वर्तमान रहता है । यह भगवान्‌का 
स्थूल रूप होता है, जिसका ध्यान अधिक छेशके बिना भी 
योगके द्वारा प्राप्त होता है और इसीलिये प्रथमतः इसके 
ध्यानकी शिक्षा सौकर्यके कारण दी गयी है। इस स्थूल (मूर्त) 
रूपके भीतर देवतासे लेकर क्षुद्रजीवकी सृष्टितक समग्र जगत्‌ 
विद्यमान रहता है। हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, अजापति, 
मरुत्‌, सूर्य, चन्द्र आदि समस्त देवयोनियों, मनुष्य, पशु 
आदि भूत, प्रधानसे लेकर पद्तन्मात्रा, पश्चमहाभूत आदि 
समस्त पदार्थ इसी मूर्तरूपके अन्तर्गत होते हैं। इसीका नाम 
विश्व है-- 
एतत्‌.सर्वमिदं विश्व जगदेतघ्चराचरम्‌ । 
परनब्रह्मस्वरूपस्य विष्णो:. शक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
(वि० पु० ६१७। ६०) 
विष्णुकी तीन शक्तियाँ यहाँ निर्दिष्ट की गयी हैं-- 


१-पराशक्ति--विष्णुकी स्वरूप-राक्ति। 
२-अपराशक्ति--क्षेत्रज्रूपिणी । 
३-कर्मझक्ति--अविद्यारूपिणी । 
क्षेत्रज्ञ शक्ति अविद्याशक्तिके द्वारा आवृत होनेके कारण 
नाना प्रकारके छेशोंको प्राप्त करती है तथा इस विशाल विश्वके 
प्राणियोंमें वह तारतम्यसे दृष्टिगोचर होती है। वह कहीं 
न्यूनतासे आविर्भूत होती है और कहीं अधिकतासे विद्यमान 
रहती है। वह शक्ति तारतम्य-भावसे रहती है। जड पदा्थोमें 
वह नितान्त न्‍्यून रहती है। जागतिक पदार्थोमें चेतन्यका 
जितना अधिक विकास होता जाता है, वह अधिक अंशोंसे 
उनमें निवास करती है। जड पदार्थोकी अपेक्षा वक्ष-पर्वतादि 
स्थावरोंमें, स्थावरोंसे अधिक सर्पादि जड़म पदार्थोमें और 
उनसे अधिक पक्षियोंमें बह रहती है। 
फ्शु-पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य उस शक्तिसे अधिक 
प्रभावित होता है। उसके आगे वह गन्धर्वादि देवगणोंमें, 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र, प्रजापति एवं हिरण्यगर्भमें वह क्षेत्रज्ञ शक्ति 
क्रमशः अपने परिमाणके प्रकाशकों अधिकतासे उत्पन्न करती 
है। पराशक्ति भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपकी आधायिका शक्ति 
है। इन समग्र शक्तियोंके आधारभूत स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं। 
उनमें चित्तको स्थिर करना चाहिये, इसीको शुद्ध धारणा कहा 
गया है-- 
तस्मात्‌ समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । 
कुर्वीत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा।॥। 
(वि पु० ६।७ ७५) 
मूर्तरूपके ध्यानके ऊपर चित्तकी स्थिरता प्राप्त होनेपर ही 
साधकको अमूर्त-रूपके ध्यानमें योग्यता अ्ाप्त होती है। 
विष्णुका अवयव-सम्पन्न मूर्तरूप नाना आभूषणों तथा 
अलंकारोंसे उद्दीप्र तथा देदीप्यमान रहता है। इन आभूषण 
आदिसे संयुक्त भगवद्गूपका वर्णन विष्णुपुराणमें बड़ी कमनीय 
भाषामें किया गया है (वि पुर ६।७॥८०--८५) | 
ध्यातव्य है कि यह पुराण विष्णुके चतुर्भुजरूप तथा 
अष्टभुजरूप दो प्रकारके रूपोंका संकेत करता है 
चतुर्भुजमूर्तिकि ध्यानमें चारों हाथोंमें ऋमगः शह्व-वक्र-गदा 
तथा पद्यकी भावना करनेका निर्देश किया गया ह। अष्रभुज- 
रूपके ध्यानमें हाथोंमें शाईघधनुप, शह्ठ, गठा, खड़ग, चक्र, 


अड्डू 


* जागो: * 


८३ 


फ्रफफऋ्फ्५:%%५फ्फ्ऋ्५ऋ५फ्फऊऋफफफफफ़ऊ फ्फक क्क्र/फ्क #फक्ऊअ धऊाक अक्क ऊआ अऊऋ ऊ क कफ ऊअ फफ ऊफऊ ऊऊफ् सज ऊकऊ कअ अफ अकक फ फकऊ ऊ क्रकआऊफ क ऊ ऊक अ  अ फ क अ क् फ ऊ क्रम कफ कफ फ ऊ_ फफफफफऊफऋअकऊ फ ऋअफऋफ क कफ कफ फ फेक फक फ फ कक कफ कक कफ कफ भऊक ऋ कफ फफ््फ ऋ्क कक ऊ कफ क कफ क्र कफ क फ+्फ कफ कफ फफ फ 


अक्षमाला, वरदमुद्रा तथा अभयमुद्रा धारण करनेका विधान 
है। पुराणका उपदेश है कि भगवानके मूर्तरूपके ध्यानमें 
साधकको क्रमशः विकास करते रहना चाहिये। प्रथम तो 
प्रत्येक अड़में आभूषण आदिसे शोभित समग्र मूर्तिका ध्यान 
निर्दिष्ट है। इस स्वरूपके ध्यानान्तर स्फटिकमाला तथा 
यज्ञोपवीतधारी रूपका चिन्तन विहित है। इस धारणाके स्थिर 
होनेपर किरीट, कुण्डल आदि आशभूषणोंसे रहित रूपका स्मरण 
करे। तदनन्तर प्रधान अवयवविशिष्ट भगवानका हृदयसे 
चिन्तन करे। इसके पीछे अवयवोंसे दृष्टि हटाकर केवल 
अवयबीका ही ध्यान करना चाहिये। यही विष्णुपुसणका 
निर्देश है। 

धारणाका वर्णन ऊपर किया गया है। योग-साधनाके 
अववगिष्ट दोनों अड़ोंका वर्णन क्रमशः यहाँ दिया जा रहा है। 
ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है-- 

तद्गपप्रद्या चैका संततिश्वान्यनिःस्पृहा । 

तदध्यान॑ प्रथमेरड्रे: षदभिर्निष्पाद्यत. नृप ॥ 

(वि० पु० ६।७। ९१) 

जिसमें परमेश्वक्के रूपकी ही प्रतीति होती है, 
विषयान्तरकी स्पृह् नहीं रहती, चिन्तनकी एक अनवरत धारा 
जो प्रवाहित होती रहती है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यम- 
नियमादि छः अज्जोंके द्वारा यह ध्यान निष्पन्न होता है। इसके 
अनन्तर समाधिका आविर्भाव होता है-- 

तस्येैव कल्पनाहीन॑ स्वरूपग्रहणं हि. यत्‌। 

मनसा ध्याननिष्पादं समाधि: सोउभिधीयते ॥ 

(वि० पु० ६१७। ९२) 

परमतत्त्वके रूप-चिन्तनमें तीन प्रकारकी कल्पना रहती 
है। ध्याता--ध्यान करनेवाला, ध्येय--ध्यानके द्वारा प्राप्तव्य 
वस्तु तथा ध्यान--ध्याता तथा ध्येय--इन दोनोंको एक 


जल्द 
। जागो ! 

* मौत महा उत्केठ चढ़े नहिं सूझत अन्ध अभागहु रे। 
चित चेतु गैंवार बिकार तजो जब खेत पड़े कित भागहु रे ॥ 
जिन बुंद बिकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पगु ता गहुरे । 
'धरनी' अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 


सूत्रमें लाकर कार्य सिद्ध करनेवाला साधन । उस ध्येय 
पदार्थका ही मनके द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेवाले स्वरूप- 
अहणका साधन जो ऊपर निर्दिष्ट त्रिविध कल्पनासे विरहित 
होता है, समाधि कहलाता है। फलत: समाधिसे होनेवाला 
भगवानका साक्षात्कार-रूप-विज्ञान ही. परब्रह्मतक 
पहुँचानेवाला होता है। समग्र भावनाओंसे रहित एकमात्र 
आत्मा ही प्रापणीय (प्राप्त करने योग्य) तत्त्व है। 
क्षेत्र--कर्ता ज्ञानरूपी करणसे मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध कर 
लेता है तथा अपने प्रयलमें सर्वथा कृतकृत्य होनेपर वह निवृत्त 
हो जाता है--- 

क्षेत्रनः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌। 

निष्पाद्य मुक्तिकार्य वे कृतकृत्यो निवर्तते ॥ 

(वि० पु० ६।७। ९४) 

निष्कर्ष है कि अज्ञान ही जीव तथा परत्रह्ममें भेद 
करनेवाला है। उसकी सत्ता रहनेपरं जीव अपनेको परबह्मसे 
भिन्न समझता है। परंतु इस योग-साधनाके बलपर परतत्तका 
सम्पूर्ण ज्ञान हो जानेपर दोनोंमें अभेद-बुद्धि उत्पन्न होती है और 
अध्यात्मशास््रके द्वारा निर्णीत तथा उपदिष्ट यही परम तत्त्व है। 


विष्णुपुरणके अनुसार यह परमतत्त्व विष्णु भगवान्‌ ही 

हैं। वही श्रवणयोग्य तत्त्व हैं। उनसे अतिरिक्त कोई तत््त न 
ध्यातव्य है और न श्रोतव्य । विष्णुपुराणका तत्त्तपोषण इस 
अभिराम पद्यमें अड्धित है-- ्््ि 
यज्ञैर्यज्ञविदों यजन्ति सतत॑ यज्ञेश्वर॑ कर्मिणो 

ये वै ब्रह्म परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिन:। 
य॑ सद्धिन्त्य न जायते न प्रियते नो वर्धते हीयते... 

नैवासन्न च सद्‌ भवत्यति ततः कि वा हरे: श्रूयताम्‌ ॥ । 


(वि० पु० ६।८। ५७) 


--धरनीदास 


योगका वास्तविक स्वरूप 


सामान्यतया योगका अर्थ है स्थूलतासे सूक्ष्मताकी ओर 
ना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तर्मुख होना । चित्तकी वृत्तियोंद्राया हम 
थूलताकी ओर जाते हैं, अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैं। 
आत्मतत्त्वसे प्रकाशित चित्त अहंकाररूप कृत्तिद्वारा, अहंकार 
निद्रयों और तन्मात्राओंरूप वृत्तियोंद्वारा, तन्मात्राएँ सूक्ष्म और 
यूलभूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्रास बहिर्मुख हो रही 
!) जितनी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जायँगी,उतनी ही उनमें रज 
गेर तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उसके विपरीत तृत्तियाँ 
गतनी अन्तर्मुख होती जायँगी, उतना ही रज और तमके 
गिभावपूर्वक सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जायगा। जब कोई भी 
त्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। 
योगके तीन अन्तर्विभाग--योगके मुख्य तीन 
न्तर्विभाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग, उपासनायोग 
पैर कर्मयोग। 
ज्ञाननोग--भोतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ 
[सारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है। बल्कि तीनों 
णों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोसे परे अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म 
गैर कारण-दरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ 
थबा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
नन्‍्दमय कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और 
त्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्तवको जिसके द्वारा इन 
बमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है, 
शय, विपर्ययरहित पूर्णरूपसे जान लेना ज्ञानयोग है। यह 
न केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्ार सुन लेनेमात्रसे 
: नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिये उपासनायोगकी 
वश्यकता होती है। 
उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ 
त्तकी वृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर केवल एक लक्ष्यपर 
हरानेका नाम उपासना है। किसी सांसारिक विषयकी प्राप्तिके 
5ये इस प्रकार एक ग्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा 


सकता है, उपासनायोग नहीं। यह उपासनायोग तभी 
कहलायेगा, जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्म- 
तत्त्वकी प्राप्ति हो ! इसको स्पष्ट रब्दोंमें यों समझना चाहिये कि 
जिस प्रकार जलके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी 
शुद्ध धाराको किसी स्थानविशेषसे खोदनेपर निकाला जा 
सकता है, उसी ग्रकार परमात्म-तत्त्वके सर्वत्र व्याप्त रहते हुए 
भी उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थान-विशोषद्वारा अन्तर्मुख 
होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्तको किसी विशेष 
ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूपको 
प्राप्त करनेका यल्न किया जाता है, यही उपासनायोग है। इस 
एकाग्रतारूप उपासनाको सम्प्रज्ञात-समाधि तथा सम्मज्ञत- 
योग कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जो सर्ववृत्तियोंके निरेध होनेपर 
शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग है। इसीको 
असम्पज्ञात-समाधि तथा असम्रज्ञातयोग कहते हैं। इसके 
लिये किसी एकान्त निर्विन्न शुद्ध स्थानमें सिर, गर्दन और 
कमरको सीधा एक रेखामें रखते हुए किसी स्थिर सुख- 
आसनसे बैठना, प्राणोंकी गतिको धीमा करना और इन्द्रियोंको 
बाहरके विषयोंसे हटाकर चित्तके साथ अन्तर्मुख करना 
आवश्यक है। फिर यह देखना होगा कि अन्तर्मुख होनेके 
लिये किस स्थानको लक्ष्य बनाया जाय। वैसे तो परमात्मा 
सर्वत्र व्यापक हैं, किंतु उनके शुद्ध खरूपतक पहुँचनेके लिये 
अपने ही शरीसमें किसी स्थानको लक्ष्य बनानेमें सुगमता रहती 
है। इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं। अर्थात्‌ 
नासिकाका अग्रभाग गन्धका, जिह्लाका अग्रभाग रसका, तालु 
रूपका, जिह्ाका मध्यभाग स्पर्शका और जिह्लाका मूलभाग 
शब्दका स्थान है। 

इनसे भी अधिक प्रभावशाली 'विशोका ज्योतिष्मती 
प्रवृत्तिके सुपुम्ना नाडीमें विद्यमान मूल्यधार, स्वाधिष्टान, 
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्ास्तक्र हैं। 
सुपुम्ता, जो गुदाके निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई 


अड्डू ] 
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मस्तिष्कके ऊपरतक चली गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाडी है। यह 
सत्तवप्रधान, प्रकाशमय और अदभुत शक्तिवाली है। यही 
सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्मप्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान है। 
इसमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके केद्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म 
नाडियाँ मिलती हैं। इन शक्तियोंके केन्द्रोंकी पदम, कमल तथा 
चक्र कहते हैं। उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं। उनमें भी 
मणिपूर्क, अनाहत, आज्ञा और सहस्नार विशेष महत्त्वके हैं । 
किसके लिये, ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी 
हो सकता है, यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं। 
जिस प्रकार तली-तोड़ कुएँके खोदते समय कई प्रकारको 
मिट्टीकी तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएँ निकलती हैं ऐसा ही 
ध्यान-अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत 
अहंकार और अस्मिता (आम्मसे प्रकाशित चित्त) --ये चार 
प्रकारकी तीनों गुणोंकी तहें आती हैं । जब स्थूलभूत अवस्था- 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आयें, उसको 
वितर्कानुगत सम्पज्ञान-समाधि', जब सूक्ष्मभूत अथवा उनसे 
सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत 
सम्प्ज्ञात-समाधि, जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 
'अहमस्मि वृत्ति' रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे 
भी परे केवल 'अस्मि' वृत्ति रह जाय, उसको अस्मितानुगत 
सम्प्ज्ञात-समाधि कहा जाता है। 
जिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको 
रेतसे अछूग किया जाता है, इसी प्रकार गुणोंकी इन चारों 
तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माको चित्तसे अलग साक्षात्‌ किया 
जाता है, तब उसको विवेक-ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात्‌ 
शुद्ध परमात्मस्वरूप रोष रह जाता है जो समाधि, असम्प्रश्ञात- 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अतः उपासनायोगद्वारा ही 
ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु यह उपासनायोग भी 
बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता। 
कर्मयोग--कोल्हूके बैलके सदृश् कामोंमें लगे रहनेका 
नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इन्द्रियों, धन, सम्पत्ति आदि सारे 
साधनों, उनसे होनेवाले कर्तव्यरूप सारे कर्मोको तथा उनके 


फलोंको भी ईश्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम- 
भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है। जिस प्रकार 
मझपर आया हुआ एक्टर अपने पार्टको भलीभाँति करता हुआ 
अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है, 
इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वरकी ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको 
भलीभाँति करता हुआ भी अंदरसे अलिप्त रहता है। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सह त्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिब््ियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड़ंं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५। १०--१२) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिको 
छोड़कर जो कर्म करता है वह जलमें पद्मपत्रके सदृद् पापसे 
लिप्त नहीं होता। योगी फलकी कामना और कर्तापनके 
अभिमानको छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, 
इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं। योगी कर्मके फलको 
त्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त करते हैं। अयोगी 
कामनाके अधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बँधता है। 
योगदर्शन (४।७) में कहा गया है-- 
कर्माशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, 
क्योंकि वह कर्तव्यरूप कर्मोको ईश्वर-समर्पण करके फलोंका 
त्याग कर निष्काम-भावसे करता है। पापकर्म तो वह कभी 
करता ही नहीं; क्योंकि वे उसके लिये सर्वदा त्याज्य हैं। दूसरे 
साधारण मनुष्योंका कर्म पाप, पुण्य और पृण्य-पापमिश्रित 
तीन प्रकारका होता है। 
उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एक लक्ष्यविदेषपर 
ठहरानेका यत्न किया जाता है, तब मन अन्य विषयोंमें राग 
होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है। विषयोंमें राग सकाम 
कर्मोसे होता है। इसलिये विषयोंसे वैराग्य प्राप्त करनेके लिये 


१-पहली दो भूमियों--वितर्कानुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--इन पाँचों विषयोंमें प्रायः रूप ओर शब्द ही समक्ष 
आते है, क्योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र-इज्धिय और शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इद्धिय हर समय काम करती रहती है। इसलिये सुगमताके 
कारण कई आचार्य रूप या शब्दको ही ध्येय बनाकर ध्यान आरम्भ करना बतलाते हें। 
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# योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


(योगतत्त्व- 
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कर्मोमें निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात्‌ पापरूप अधर्म 
कर्म तो त्याज्य होते ही हैं, युण्यरूप धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यकर्मोको भी उनके फलोंकी इच्छाको छोड़कर निष्काम- 
भावसे करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कर्मयोगकी 
पहायताके नहीं सिद्ध हो सकता। कितु ये निष्कामताके भाव 
भी ध्यानद्वारा ही परिपक्त हो सकते हैं। अर्थात्‌ कर्मयोगकी 
सिद्धि भी उपासनायोगकी सहायतासे ही हो सकती है। 
इसलिये जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्त, रजस्‌ ओर 
तमसके सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, 
केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्तकी प्रधानता होती है, 
कहीं रजकी ओर कहीं तमकी, इसी प्रकार इन तीनों योगोंमें भी 
तमरूप उपासनायोग चित्तको एक लक्ष्यपर ठहरानेवाला, 
एजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों 
केसी-न-किसी अंशमें बने ही रहते हैं। यह अवश्य होता है 
के कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है, कहीं कर्मकी और 
कहीं ज्ञानकी | ह 
तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य ओर योग 
इन तीनों योगोंके दो मुख्य भेद सांख्य और योग नामसे 
केये गये हैं। जहाँ भक्तियोग और कर्मयोगपर अधिक जोर 
देया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञानको 
प्रधानता दी जाती है वह सांख्यनिष्ठा । 


रूपकद्ठारा योगका स्वरूप 


योगका दार्शनिक महत्त्व बताकर अब एक रोचक 
छूपकद्वारा उसके अष्टाड्-स्वरूपको दिखलानेका यत्र किया 
जाता है--चित्त और पुरुषका जो अनादि स्वस्वामि-भाव- 
सम्बन्ध चला आ रहा है, उसके अनुसार 'स्व'-रूप चित्तको 
अश्व और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये। इस 
अश्वका मुख्य प्रयोजन अपने स्वामीको भोग (इष्ट) रूप 
मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप लक्ष्यतक पहुँचा देना है। यह 
पार्ग एक पक्की सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है--पहला 
प्थूलभूत, दूसरा सूक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा अहंकार 
और चौथा अस्मिता। अन्तिम किनारेपर भेदज्ञानरूपी एक 
अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़ेको छोड़ देना पड़ता है और 
अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर 


राजभवन है, जहाँ इस सवारको पहुँचा देना घोड़ेका मुख्य 
उद्देश्य है। सकाम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष घोड़ेकी 
पीठपरसे नीचे गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़ेके इच्छानुसार 
असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्वकी असंख्य 
चालें हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं । ये दो प्रकारकी हैं--एक 
क्विष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारी है। दूसरी अक्निष्ट, जो 
पुरुषके लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती 
है--मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली 
तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं, केवल अन्तिम दो 
अनुकूल हैं। यह घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी 
अनन्त क्लिष्ट चालोंसे संसाररूपी घोर भयड्डूर वनमें 
विषय-वासनारूप हरियालीकी ओर भाग रहा है और सवार 
जन्म, आयु और भोग (अनिष्ट) - रूपी नदी-नालों, 
खाई-खंदक, काँटों ओर पत्थरोंमें असमर्थतासे घंसिटता हुआ 
उसके पीछे चला जा रहा है और सुख-दुःखरूपी चोटोंसे 
पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते 
हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपको सर्वथा भूल गया है और 
घोड़ेके साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयोंको अपना 
मानने छगा है। ईश्वर-अनुमहसे जब अध्यात्मविषयक 
सत-शास्तरों और निःखार्थ आप्तकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस घोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने 
अन्तिम लक्ष्यका पता लगता है, तब वह यम-नियमके 
साधनोंसे घोड़ेकी छ्िष्ट चालोंको अक्लिष्ट बनाता है। आसनका 
सहारा लेकर घोड़ेकी रकाबपर पैर रखनेका यत्र करता है। 
प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है। 
प्रत्याहारद्यार वशीकार करके उसकी पीठपर सवार होनेमें 
सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट)-रूपी पक्की सड़ककी 
ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है । घोड़ेको उस ओर चलाना 

आरम्भ कर देना ध्यान है और सड़कके निकट पहुँच जाना 

समाधि है। वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप 

एकाग्रताकी अवस्थाओंसे क्रमानुसार भोगरूपी मार्गके स्थूल, 

सूक्ष्म, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंकों समाप्त करता है, 

विवेक ख्यातिद्वारा घोड़ेको अश्वशालामें छोड़कर सर्ववृत्तिनिरेध 

अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी विशाल गजभवरनमें 

पहुँचता है। 


अड्डू । 


# योगविद्या + 


८७ 


फ्रफडफ््फ््ऋफफफ्फफफक्फ फ#फ्फ कक कफ ऋफ कफ कफ फफफ्ररआ क्र कक क्र कफ कफ क्र कक क्र कफ शक सा आ आ आ अशक्रआ कक मऊ अक आ्ष मऊ फ्रफफक ऊ आफ कफ ऊ ऊफ ऊऊ फ कफ कफ ऊ_ ्फ्ोफफकऋक्४फऊफ कफ फफ्रफ कक फक फ्फ्क कक ५ अक्रभ अं क्र, _ ५ ऋक्षऋ्ऊ कक ऋ फ अऊ+ फफ ऊ कं कफ फ फ भा कफ फऊऋ भू फू फू ऋफ फ 


दूसरे मनोरञझक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप 

सिनेमाके साधारण श्वेत रंगकी चादर (पर्दा)के समान 
सत्तचित्त (जिसमें सत्त्व-ही-सत्त्व है, रज क्रियामात्र और तम 
उस क्रियाको रोकनेमात्र है।) का स्वरूप समझना चाहिये। 
यह विद्युतके सदृश आत्मा (चेतन-तत्त्व) के ज्ञानके प्रकाशसे 
प्रकाशित हो रहा है। भेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड 
होनेके कारण स्वयं सिनेमाके पर्देका देखनेवाला नहीं है। 
उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञान-स्वरूप होनेसे 
अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ चित्तमें हो रहा है, उसका 
द्र्ष्टा है। 

. यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका 
मैल लिये हुए एक दूसरे अहंकाररूप पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो 
रहा है। यह अहंकाररूपी पर्दा रज ओर तमकी अधिकताका 
मैल लिये हुए तन्मात्राओंसे लेकर सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्देके 
स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा कुछ रन और 
तमकी अधिकताको लिये हुए पाँच स्थूलभूतों-रूपी पर्देके 
स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। इस पर्देपर विषय-वासनाओंसे युक्त 
अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सदृश घूम रही हैं | चित्तरूपी 
पर्देमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने 
ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है, उसका 
स्वयमेव ही आत्माको ज्ञान रहता है और अपने ज्ञानस्वरूपमें 
सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका द्रष्टा होनेके 


कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैसा ही वह 
प्रतीत होता है। 
अष्टाडयोग 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि--ये योगके आठ अझ्डढ हैं, इनमेंसे प्रथम पाँच 
बहिरड़् तथा अन्तिम तीन अन्तरड् साधन कहे गये हैं। 
बहिस्ड्न साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहारकी सहायतासे, अन्तरड् साधन धारणा, ध्यान और 
समाधिद्वारा चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप 
साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका 
स्थूलस्वकूप तथा पाँच स्थूल भूतोंबाली चित्तकी अवस्थाका 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। विचारानुगत समाधिद्वार 
तृत्तिरूप चित्रोंके सूक्ष्मसवरूप तथा चित्तरूपी पर्देकी सूक्ष्म 
भूतोंसे तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान ग्राप्त होता है। इससे 
ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहेकाररूप अवस्थों- 
का साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाधिद्वारा अस्मिता 
(आत्मासे प्रकाशित चित्त) के खरूपका ज्ञान प्राप्त होता है। 
विवेकख्यातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमे 
भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। पर वैराग्यद्वास इससे भी परे होकर: 


आत्मारूपी विद्युत्की अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति होती है। | 


«ब्ान्‍म+०-क-५:किटि:3.००००००-- 


योगविद्या 


(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती) 


योगविद्या भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है, जो सुदूर 
अतीत कालसे अविच्छिन्न रूपमें गुरुपरम्परापूर्वक चली आ 
रही है। युग-युगसे चला आया यह योग वस्तुतः भारतीय 
ऋषि-मुनि तथा यति-योगियोंका अध्यवसाय एवं साधनालब्ध 
अन्तर्जगत्‌का महत्त्वपूर्ण अन्तर्विज्ञान है। इसी योग-समाधिके 
द्वारा वैदिक कालमें कितने ही त्रह्मोपासक मन्त्रद्रष्टा ऋषि बन 
गये । वेदकी ऋचाएँ ही इसका प्रबल साक्ष्य हें। वेदोंमें ऐसे 
अनेक मन्त्र आते हैं जो योगका ही प्रतिपादन करते हें, 
यधा--ऋ०१५० | १७७ | ३, १०।॥१५३११, ५८१११, 
अधर्व" १९। ८ । २। इसलिये 'ऋषिदर्शनात' के आधारपर 


जो मन्त्रद्रशा है वही ऋषि है। मन्ह्रोंका दर्शन बिना 
योग-समाधिके नहीं हो सकता और न अनुभूत ही हो सकता 
है। अतः अतीद्िय-दर्शन समाधिनिष्ठ योगियोंको होता है, 
अयोगियोंको नहीं | याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कहा गया है---'अ्य तु 
परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌।' जिस योगसाथनाके द्वारा 
आत्म-दर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार हो वही परम धर्म है। 

इस योगविद्याका वेद, उपनिषद्‌ दर्शन, पुराण तथा स्मृति 
आदि आर्ष ग्रन्धोंमें जहाँ-तहाँ पुष्कल-रूपमें वर्णन मिलता है | 
ऋषियोंद्वारा अनेक योगपरक उपनिषदोंका भी उद्भावन हुआ 
है। योगतत्त्वोपनिषद्‌, योगशिखोपनिषद्‌, योगचूडामण्युपनिषद्‌, 


८८ 


* थोगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[वोगतत्त- 
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योगकुण्डल्युपनिषदू, महोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌ और 
ध्यानबिन्दु आदि प्रमुख योग-उपनिषददें हैं । 

इसके साथ ही योगाचार्य महर्षि पतझ्लिने सम्पूर्ण योगके 
रहस्योंको अपने योगदर्शनमें सूत्रोंके रूपमें उपनिबद्ध किया। 
पतञ्जलिने योगको दार्शनिक रूप देते समय स्वतन्त्र रूप देते 
हुए भी कपिल मुनिप्रणीत सांख्यशासत्रके अनुकूल बनाया है 
अर्थात्‌ सेश्वर सांख्य ही बना डाला है। इसलिये बह्मसूत्र 
(२।१।३) में बादरायणने “एततेन योगः प्रत्युक्त: ।---इस 
सूत्रसे जो योगका खण्डन किया है, वह वस्तुतः योगमें आया 
हुआ द्वैतपरक सृष्टिमूलक सांख्य-सिद्धान्तका ही खण्डन किया 
है, वेदानुकूल योगके उपयोगी साधनोंका नहीं। योग तो 
बादरायणको भी अभीष्ट ही था। 

योग क्‍या है ? 

'योग' शब्द'युज समाधौ' धातुसे बनता है। इसका अर्थ 
है समाधि। 'युजिर्‌ योगे' धातुसे भी योग शब्द बनता है, 
इसका अर्थ है जुड़ना अर्थात्‌ जीवात्माका परमात्माके साथ 
मिल जाना--एक हो जाना। प्रायः हठयोगी तथा कुछ अन्य 
योगी भी योगका अर्थ यही लेते हैं। परंतु ऐसा स्थूल अर्थ 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता | कारण यह है कि जीवात्मा और 
परमात्मा पृथक्‌ वस्तु नहीं है, किंतु चेतनत्वेन एक ही है। भेद 
तो अविद्याजन्य है अतः औपाधिक है। भेद दर्शनेवाली 
अविद्याकी योगसमाथिके द्वारा निवृत्ति हो जानेपर चेतनमें भेद 
नहीं रह जाता । चेतन एक ही रह जाता है, जैसे घटाकाश और 
मठाकाशकी उपाधिरूप घट और मठ नष्ट हो जानेपर एक 
महाकाश ही शेष रह जाता है। अतः जीवत्व-भावका विलोप 
करके ब्रह्मभावमें स्थित हो जाना ही योग है। इसीको जीवात्मा 
और पस्मात्मा मिलकर एक हो जाना कहा गया है। योगाज्ोंका 
अभ्यास करते हुए चित्तवृत्ति-निरोधपूर्वक असमग्रज्ञात समाधि- 
भूमिकामें पहुँचकर अपने चैतन्य-स्वरूप या ब्रह्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही योग है। 

योगके अधिकारी ओर साधना 
पतञ्जलिकृत योग-दर्शन तीन योगाधिकारियोंको लक्ष्यमें 
रखकर प्रवृत्त होता है--कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तीनोंके 
लिये भिन्न-भिन्न साधन बताये गये हैं । उनका क्रमपूर्वक वर्णन 
इस प्रकार है-- 


१९-कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ योगाधिकारियोंके लिये अशड्योग बताया गया 
है। अष्टाज़्योग कहनेसे योगशाखत्रमें कथित आठ योगके 
अड्रोंको ही समझा जाता है। यथा--- यमनियमासनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय्रोडष्टावड्भानि ॥" (योग० 
२।२९) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड़ हैं। इस अष्टाइ- 
योगके द्वारा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति--इन 
पाँच चित्तकी वृत्तियोंको निरोध करके योग-समाधिमें प्रवेश 
करना होता है ओर सम्प्रशात-समाधिकी अन्तिम भूमिकामें 
पहुँचकर आत्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार करना होता है। फिर 
असम्रज्ञत-समाधिके द्वारा ख्रूपावस्थितिको प्राप्त कर लेना 
चाहिये। वही कैबल्य मोक्ष है । 

कनिष्ठ अधिकारीके लिये अष्टाड्रयोगका विधान इसलिये 
किया गया है कि वे प्रारम्भिक योगी होते हैं। अर्थात्‌ इसी जन्मसे 
योगका आरम्भ करनेवाले साधक होते हैं। इसलिये उन्हें 
प्रारम्भिक योगाड्रोंका अभ्यास करते हुए समाधिकी ओर अग्रसर 
होना होता है, परंतु मध्यम और उत्तम योगी जिनकी योग-साधना 
सम्यक्रूपसे पूर्ण सिद्धितक नहीं पहुँची होती है, उनके लिये 
यम-नियमादिक साधनाओंको विशेष महत्त्व नहीं दिया है। 
क्योंकि वे उन प्रारम्भिक योगाड्रोंका अभ्यास करते आये हैं। 
अतः उनके लिये भिन्न-भिन्न योगका विधान किया है। 

२-मध्यम अधिकारी 

मध्यम अधिकारी वे हैं जो पूर्वजन्मोंमें मोक्ष-साधन 
आदि करते आ रहे हैं। विवेक-ख्याति भराप्त न होनेके कारण 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस जन्ममें पुनः योग-साधनामें 
प्रवृत्त होनेपर योगके प्रारम्भिक साधनोंका विशेष रूपसे 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं होती । पूर्वजन्मोंके अनुभूत ज्ञान 
साथ ले आते हैं, इसलिये वे साधन अनायास होने लगते हैं। 
अतः इस मध्यम अधिकारी योगीके लिये केवल क्रियायोगके 
द्वार ही समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति छो सकती है और अत्तमें 
कैवल्य-मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रियायोगके विषय 
योगसूत्रकार पतझलिने लिखा है--'तपःस्वाध्यायेश्वर- 
अणिधानानि क्रियायोग: ।' (योग० २। १) तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान--ये तीनों क्रियायोग हैं ।' 


अड्डू ] 
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सब प्रकारके द्वन्द्ोंको सहन करना ही तप है। उसके 
पश्चात्‌ स्वाध्यायका अभ्यास भी आवश्यक है। स्वाध्यायका 
तात्पर्य यह है कि मोक्षशास्त्र अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी 
ग्रन्थोंका अध्ययन और प्रणव आदि मन्त्रोंका अनुष्ठानपूर्वक 
जपादि करना । इससे साधनामें रुचि बढ़नेके साथ-साथ मार्ग- 
दर्शन भी होता जाता है। इसके बाद आता है ईश्वर-प्रणिधान । 
ईश्वरप्रणिधानका अभिगप्राय है ईश्वरकी उपासना-विशेष, जिसमें 
भक्तिभाव प्रधानरूपमें रहता है । ईश्वर-प्रणिधानसे अविद्याजन्य 
क्लेशोंकी क्षीणता तथा समाधिसिद्धि होती है। इसलिये 
योगसूत्रमें कहा भी है---'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌' 
(योग० २।४५) ईश्वरप्रणिधान-रूप ईश्वरोपासनासे इष्टदेवका 
दर्शन तथा परमेश्वरका साक्षात्कार हो जाता है। कारण यह है 
कि ईश्वर्के ध्यान-चिन्तनादिसे योगसाधनामें आनेवाले 
कषायादि समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और शीघ्र समाधिकी 
प्राप्ति हो जाती है | प्रतिबन्धक समस्त बाधाओंके दूर हो जानेपर 
समाधिमें परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होनेमें कोई विलम्ब नहीं 
होता और एक बार ईश्वर-दर्शन हो जानेपर मोक्षके लिये फिर 
कोई प्रतिबन्धक नहीं बन सकता, यदि योगी ऋद्धि-सिद्धियोंके 
पीछे न पड़े तो । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस क्रियायोगके 
द्वारा भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
३-उत्तम अधिकारी 
उत्तम अधिकारी भी पूर्ण सिद्धिको न प्राप्त किये हुए योगी 
ही होते हैं । उनके लिये भी यम-नियमादिक बहिरड् साधनोंका 
विशेष महत्त्व नहीं है। उत्तम अधिकारीके लिये योगसूत्र- 
कारने साधन बताया है अभ्यास तथा वैराग्य। यथा-- 
'अभ्यासवेरग्याभ्यां तनह्निरोध:”  (योग० १।१२) 
चित्तवृत्तियोंका निरोध अभ्यास और वैशग्यसे होता है। 
वृत्तिनिरोध होनेसे समाधि-प्राप्ति और समाधि-प्राप्ति होनेपर 
स्वरूपावस्थिति होती है। 
पहले हम वेराग्यके विषयमें विचार करते हैं। वैराग्य 
मुख्यतः दो हैं--अपर वैराग्य और परम वैराग्य। अपर 
वैराग्यके चार अवान्तर भेद हैं--यतमान वैराग्य, व्यतिरिक 
वेरग्य, एकेन्द्रिय वैशग्य और वश्ीकार चैराग्य। इनमेंसे 
अन्तिम वशीकार वेराग्य ही योगमें उत्कर्ष लानेवाला होता है 
शेष उसके पूरक मात्र हैं। अपर वेराग्य दृढ़भूत हो जानेपर 
यो० त* आँ० ४-- 


परम वैराग्यका उदय होता है। परम वैराग्यका तात्पर्य है 
विवेक-ख्याति या पुरुषख्याति-अवस्थासे भी उपरत हो जाना । 
इसीको परम वेशग्य कहते हैं। इस प्रकारसे अपर बैराग्य और 
परम वैराग्यके साथ-साथ अभ्यास भी जारी रखना चाहिये | 
अभ्यासका तात्पर्य बताते हुए सूत्रकारने लिखा है--'त्त्र 
स्थितो यल्लो3भ्यास:' (योग० १ ।१३) पूर्वोक्त परम और 
अपर दोनों वैराम्योंसे चित्तवृत्तियोंका निरोध करते हुए 
आत्मस्थिति या स्वरूपावस्थितिकी ग्राप्तिके लिये पुनः-पुनः 
प्रयल्षशील होना अभ्यास है। इस अभ्यासकी परिपक्कता-- 
अन्तरद्ठ साधना - धारणा, ध्यान और समाघिसे होती है। 

ध्यानका अभ्यास करते समय जब चित्त ध्येयाकारके 
रूपमें परिणत हो जाता हो, उसके अपने स्वरूपका भी 
अभाव-सा हो जाय और सिवा ध्येयके अन्य किसी वस्तुकी 
प्रतीति न हो, तब उसी ध्यानकी अवस्थाको समाधि कहा जाता 
है। अर्थात्‌ ध्यानकी परिपक्त अवस्थाका नाम ही समाधि है। 

धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंको संयम भी 
कहते हैं। यथा--'त्रबमेकन्न संचम:' (योग० ३।४) किसी 
एक ही ध्येय वस्तुमें धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंके 
ही एक साथ होनेसे उसे संयम कहते हैं। इस संयम-साधनसे 
अनेकों ऋद्धि-सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती है, जो योगदर्शनके 
विभूतिपादमें बहु चर्चित है। 

अब समाधिके विषयमें किज्ित्‌ विचार किया जाय, 
समाधि मुख्यतः दो हैं--सम्पज्ञात-समाधि और असम्रज्ञात- 
समाधि। सम्मज्ञात-समाधिके पुनः चार अवान्तर भेद हैं-._ 
वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत- 
समाधि। इनमेंसे वितर्कानुगत सम्प्ज्ञात-समाधिके भी दो भेद 
हैं--सवितर्क और निर्वितर्क। विचारानुगत सम्मज्ञात- 
समाधिके भी दो भेद और हैं--सबिचार और निर्विचार- 
समाधि | अग्रिम आनन्दानुगत और अस्पितानुगत-समाधिका 
कोई भेद नहीं है। इस सम्पज्ञात-समाधिको ही सबीज समाधि 
भी कहते हैं। इसके पश्चात्‌ असम्रज्ञात-समाधि प्रारम्भ होती 
है, जो योगकी चर्म अवस्था-विशेष है। इसे निर्बीज समाधि 
कहते हैं। क्योंकि इस समाधि-भूमिकामें कोई भी कर्मबीज 
नहीं रह जाता है। 

प्रारम्भिक समाधि है वितर्कानुगत समाधि। इस 
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वितर्कानुगत समाधिके द्वारा स्थूल जगतके सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार करना होता है। इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञानपूर्वक 
जो समाधि होती है, वह सवितर्क समाधि है और राब्दार्थ- 
ज्ञाससे रहित जो समाधि होती है, वह निर्वितर्क समाधि है । 
स्थूल जगतके सम्पूर्ण तत्त्वोंको साक्षात्कार कर लेनेपर सूक्ष्म 
आलम्बनीयविषयक विचारानुगत सम्मज्ञात-समाधिकी स्थिति 
आती है। इस सृक्ष्मविषयक समाधि-भूमिकामें सूक्ष्म जगत्‌के 
सारे ही सूक्ष्म ओर दिव्य तत्त्वोंका साक्षात्कार करना होता है। 
इसमें भी शब्दार्थ-ज्ञानसहित जो समाधि होती है,बह सविचार 
समाधि है ओर बादमें जो रब्दार्थ-ज्ञानसे रहित समाधि होती है, 
वह निर्विचार समाधिके नामसे कही जाती है । इसमें ऊहापोह, 
तर्क-वितर्क सब समाप्त हो जाते हैं । इसके पश्चात्‌ आनन्दानुगत 
समाधि आती है। इस आननन्‍्दानुगत समाधि-भूमिकामें 
स्थूल-सूक्ष्म तत्त्वोंके साक्षात्कारजन्य तृप्तिसे उत्पन्न हुए 
आनन्दको आलम्बन किया जाता है। आनन्दको आलम्बन 
करनेके कारण इसे आनन्दानुगत-समाधि कहते हैं। आनन्द- 
भूमिकाके पश्चात्‌ अस्मितानुगत-समाधि होने, लगती है। 
अस्मिताका अभिप्राय है--'दृग्दर्शनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता' 
(योग” २।॥६) दृक्शक्ति आत्मा ओर दर्शन-शक्ति चित्त 
(बुद्धि)--इन दोनोंका एक रूप-सा हो जाना अस्मिता है। 
उस अस्मिताको आलम्बन करके जो समाधि लगायी जाती है, 
वह अस्मिता-समाधि है। अस्मिता-समाधिमें प्रौढ़ता आ 
जानेपर भव्य आत्मदर्शन हो जाता है। आत्मा यद्यपि असंग 
और निरवयव तत्त्व है फिर भी उसका दर्शन या साक्षात्कार 
अवश्य हो जाता है। जैसे राहुका कोई रूप न होनेपर भी 
ग्रहणके कालमें चन्द्रमाके साथ राहुका भी दर्शन हो जाता है, 
बैसे ही निर्गुण-निराकार चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वका भी चित्त 
या बुद्धिके साथ योगज प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है। आत्म-दर्शनके कालमें प्रकृति-पुरुष या आत्मा- 
अनात्माके पृथक्‌ करनेवाले विवेक-ज्ञानको विवेकख्याति या 
पुरुषख्यातिके नामसे कहते हैं. और उस ख्यातिसे भी उपरत 


हो जाना परम वैराग्य है। परम वैराग्यमें परिपकता आनेपर 
धर्ममेघ नामकी समाधि उत्पन्न होती है, जो मोक्षरूप अमृतको 
वर्षनेवाली है। यह योगकी नितान्त उच्चतम अवस्था है। 
उक्त समाधिकी दीर्घकालिक स्थिरता आनेपर आत्मा 
अपने स्व-स्वरूपमें रहने लगता है। जैसे योग-भाष्यमें व्यासने 
कहा है--'स्वरूपमात्रज्योतिरमलकेवली पुरुष: इति।' 
अर्थात्‌ स्वरूपावस्थितिके कालमें पुरुष-आत्मा विशुद्ध निर्मल 
तथा स्वयंप्रकाश-स्वरूप चेतन्य-ज्योति बनकर केवल रूपमें 
भासित होता है। उस कालमें सारे क्लेश-कर्मादि दोषोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिये योग-सूत्रकारने कहा है-- 
“'पुरुषार्थशून्यानां गुण्पानां ग्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपग्रतिष्ठा 
वा चितिदक्तेरिति।' (योग" ४ । ३४) जिनका पुरुष- 
आत्माके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणोंका अपने 
कारणोंमें लीन हो जाना उनका कैवल्य है और द्रष्टा-आत्माका 
अपने चेतन मात्रस्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाना स्वरूप-स्थिति या मोक्ष है। इस प्रकार आत्मस्थितिको 
प्राप्त करनेवाले योगी जबतक संसारमें जीवित रहते हैं, 
जीवन्मुक्त पुरुष कहलाते हैं, शरीर छूटनेके पश्चात्‌ सदाके लिये 
मुक्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवति'--हो जाता 
है। जैसे सांख्य-दर्शन (५।११६)में कहा है-- 
'समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता'--समाधि, सुपुप्ति और 
मोक्ष-दशामें पुरुष-आत्मा ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
वैसे मुक्त पुरुष पुनः संसारागमन नहीं करते। भाष्यकार 
व्यासने भी कहा है--'छ्लेशकर्मनिवृत्तो जीवन्नेब विद्वान 
विमुक्तो भवति | कस्मात्‌ ? यस्माह्दिपर्ययो भवस्य कारणम्‌। 
न हि क्षीणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ क्रचिज्ञातो दृश्यते 
इति ।' अर्थात्‌ क्लेश-कर्मादि निवृत्त हो जानेपर जीता ही योगी 
मुक्त हो जाता है, क्योंकि मिथ्याज्ञान ही जन्म-मरणका कारण 
है। नष्ट अज्ञानवाला कोई भी योगी या ज्ञानी पुरुष किसी हेतुसे 
कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा गया है। अर्थात्‌ उनका पुनः 
संसास्में जन्म नहीं होता, सदाके लिये वह मुक्त हो जाता है । 
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गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको त्यागकर भगवानकी आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व-युद्धिसे 
शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्दारा भगवानकी भक्ति करता है (देखिये गीता २। डछसे५१; ३।७, १९, 
३०; ४। ९४; ५। १० ६। १४ ८। ७; ९। २७-२८; १९॥६; १०। ११; १८। ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि)! 
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योगकी कुछ आवश्यक बातें 


त्रियोग--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग | 
योगचतुष्टय--हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग | 
द्विविधा निष्ठा--सांख्ययोग और कर्मयोग। 
द्विविधा प्रकृति--परा और अपरा। 
त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम (जगत्‌, 
जीव और भगवान्‌) । 
वेदान्तके चार महावाक्य---अह ब्रह्मास्मि, तत्ततमसि, 
अज्ञानं ब्रह्म ओर अयमात्मा ब्रह्म 
सप्तज्ञानभूमिका--शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। 
साधनचतुष्टय--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, 
घट्सम्पत्ति (शाम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान) 
और मुमुक्षुत्व 
त्रिविध नरकद्वार--काम, क्रोध ओर लोभ । 
त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियसंयम | 
भक्तिके चार महावाक्य--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, 
मत्तः परतरे नान्यत्‌, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाठम्‌ और मामेकं शरण 
ब्रज। 
द्विविधा भक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा। 
नवधा भक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | 
पम्चभाव--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । 
अष्ट सात्त्तविक भाव--स्तम्भ, खेद, रोमाञ्, स्वस्भड्र, 
कम्प, बैवर्ण्य, अश्रु और प्रलुय | 
प्रेमकी त्तीन अवस्थाएँ--पूर्वरग, मिलन और 
वियोग। 
त्रिविध विरह--भूत, वर्तमान और भावी। 
विर॒की दस दशाएँ--चिन्ता, जागरण, उद्देग, 
कृशता, मलिनता, प्रल्ाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु 
चतुर्विध भाव--भावोदय, भावसन्धि, भावशाबल्य 
ओर भावशान्ति। 
द्विविध महाभाव--रूढ और अधिरूढ । 
द्विविध अधिरूढ महाभाव--मोदन और मादन 


या मोहन | 

आसन--चौरासी या एक सौ आठ। प्रधान दो--- 
पद्मासन और स्वस्तिकासन। 

मुद्रा ओर बन्ध--ये अनेक हैं, परंतु पचीस मुख्य हैं। 
उनके नाम हैं---महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानबन्ध, जालन्धर- 
बन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, 
योनि, वच्जोली, शक्तिचालनी, तडागी, माण्डवी, शाम्भवी, 
अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातज्जी, भुजज्जिनी और पाँच धारणाएँ 
(पार्थिव, आम्भसी, वैध्वानरी, वायवी और आकाशी) । 

घदकर्म--धौति, गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति और 
कपालभाति। कोई-कोई त्राटकसमेत सात मानते हैं। 

प्राणायाम--पूरक, कुम्भक और रेचक। 

चतुर्विध पातअलोक्त प्राणायाम--आभ्यन्तर, बाह्य 
और दो प्रकारके केवल प्राणायाम । 

अष्टविध प्राणायाम--सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, . 
शीतली, भख्त्रिका, श्रामरी, मूर्छा और प्लवाविनी। कुछ बी 
अनुल्म-विल्लोमको जोड़कर नौ प्रकार मानते हैं। 

दैनिक श्रास--२१६०० | 

योगसाधनमें तीन प्रधान नाडियाँ--इडा, पिछला 
और सुषुम्ना । 

दस वायु--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग 
कूर्म, कृकल, देवदत्त ओर धनझय। ह 

योगके षदट्चक्र--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। | 

योगके सप्तचक्र---उपर्युक्त छ: और सातवाँ सहस्रार | 

योगके नो चक्र--उपर्युक्त सात और आठवाँ तालमें 
ललनाचक्र और नवाँ त्रह्मसन्श्रमें गुरुचक्र । 3 

घोडश आधार--१-दाहिने पैरका अँगूठा, २-गुल्फ 
३-गुदा, #लिड्र, "नाभि, ६-हृदय, ७-कण्ठकूप, 
<-तालुमूल, ९-जिह्मामूल, १०-दन्तमूल, ११-नासिकाग् 
१२-भ्रूमध्य, १३-नेत्रमण्डल, १४-ललाट, १५-मस्तक और 
१६-सहस््रार | 

तीन अन्थि--ब्रह्ममरन्थि, विष्णुम्नन्थि और रुद्रमन्थि| 

ब्रिमार्ग--पिपीलिका-मार्ग, दार्दुर-मार्ग और 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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विहड्डम-मार्ग | 
त्रिशक्ति--ऊर्ध्वशक्ति. (कण्ठमें), 
(गुदामें) और मध्यशक्ति (नाभिमें) । 
पश्चभूत--पृथ्बी, जल, तेज, वायु ओर आकाश | 
पश्चाकाश--आकाइझ, महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश 
और सूर्याकाश | 
वर्ण--पचास (अ' से 'ह' तक) । 
त्रिविध मन्त्र--एुं, स्त्री, करीब | 
चतुर्विध वाणी--परा, पद्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । 
योगके आठ अड्गड--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
त्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 
चयम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह । 
नियम--शोौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
श्वर-प्रणिधान | 
संयम--धारणा, ध्यान और समाधि | 
क्रियायोग--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान । 
द्विविध ध्यान--भेदभावसे और अभेदभावसे । 
द्विविध समाधि--सम्मज्ञात या सबीज ओर 
पसम्प्रज्ञात या निर्बीज ! 
सम्मज्ञात समाधिके चार भेद--वितर्कानुगम, 
बचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम। 


अधःवशक्ति 


असमगज्ञातके दो भेद--भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 

पञ्नवृत्ति--मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 

पश्चक्लेश--अविद्या, अस्मिता, देष और 
अभिनिवेजञ्ञ | 

सप्तसाधन--शोधन, दूृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, 
प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। 

योगके विध्न--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, विषय-तृष्णा, भ्रान्ति, फलमें संदेह, चित्तकी 
अस्थिरता, दुःख, मनकी खराबी, देहकी चञ्नलता, अनियमित 
श्ास-प्रश्रास, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा, ब्रह्मचर्यका नाश, नकली गुरुका शिष्यत्व, सच्चे गुरुका 
अपमान, भगवानूमें अविश्वास, सिद्धियोंकी चाह, अल्प 
सिद्धिमें ही पूर्ण सफलता मानना, विषयानन्द, पूजा करवाना, 
गुरु बनना ओर दम्भ करना। 

अष्ट महासिद्धि---अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायित्व | कुछ छोग 
इनमें “गरिमा' जोड़कर इनकी संख्या ९ कर देते हैं। 

चतुर्विध साधक--मूदु, मध्य, अधिमात्र और 
अधिमात्रतम | 

चार अवस्थाएँ--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया । 


राग, 


>> 
योग क्‍या है ? 


(श्रीभूपेद्रमाथजी सान्याल) 


आचीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्मदाय थे, उनमें जो 
त्रैम तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान-रूप क्रियायोगके द्वारा 
रत्मसाक्षात्कार करते थे, उन्हीं लोगोंका सम्प्रदाय योग- 
म्ग्रदाय कहलाता था। इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता 
एण्यगर्भ ब्रह्म अथवा झश्डूर हैं। समस्त दर्शनशार्रेमें 
गेगदर्शन ही प्राचीनतम दर्शन है। प्राचीन मुनि पतञ्ललि इस 
गेगदर्शनके सचयिता हैं। इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वोंका ज्ञान 
नस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमें परिस्फुटित होता है,उस प्रकार 
पन्‍्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं । क्योंकि चित्तको संयत 
र्नेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस एकाग्रताका अभाव 
निपर हम जागतिक किसी पदार्थ या विषयका भी ज्ञान नहीं 


ग्रापत कर सकते। और जिस समय चित्त विषयासक्ति प्रभृति 
अवैराग्यके द्वारा अभिभूत नहीं होता, उस समय वह जिस 
एकाग्र भूमिपए आगेहण करता है, उसके द्वारा निरेधरूप 
परमोपशान्ति नित्य प्रतिष्ठित होती है। इसके समान “श्रेष्ठ बल 
ओर कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही 
साधनाका चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त 
दुःखनिवृत्तिका कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है। “अरय॑ तु परमो 
धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम!'--योगके द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त 
करना ही परम धर्म है। हमारे समस्त दुःखभोगका मृल 
चित्तका स्पन्दन ही है। चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर 
दुःखकी निवृत्ति हो जाती है, अन्यथा लाख विचार करें, 


अड्डू ] 


# योग क्‍या है ?* 
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आलोचना करें या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता । 
हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओंमें जो 
प्रणालियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाधिक मात्रामें 
निरुद्ध करनेका उपदेश सब सम्प्रदायोंमें प्रचलित है, ऐसा देखा 
जाता है। बास्तवमें चित्तको स्थिर किये बिना कोई दुःखसे मुक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिये चित्तका चरम स्थेर्य जो 
समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप-ज्वालाकी एकदम निवृत्ति हो 
जाती है। इन्द्रियजनित हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं 
है, क्योंकि विक्षिप्त चित्तमें जो ज्ञान ग्राप्त होता है, उस ज्ञानसे 
आत्मदर्शन नहीं होता। समाधिजनित ज्ञानके बिना कोई 
आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। 
कठोपनिषदमें कहा है-- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्ती. नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो. वापि पज़॒नज्ञानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ 


'जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो केवल 
इन्द्रियपरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ एकाग्रतारहित, 
चश्नलचित्त है--वह कभी आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता, 
अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनवाला है अर्थात्‌ फल-कामनामें 
आसक्त चित्तवाला है, वह केवल विचारके द्वारा आत्माको नहीं 
प्राप्त कर सकता ।' 

उपनिषदमें आत्माकी प्राप्तिके विषयमें कहा है-- 


एव सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न अ्काशते । 

दृश्यते त्वग्र॒यया बुद॒ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्यदर्शिभिः ॥ 

'समस्त भूतोंके अंदर आत्म-चैतन्य गुप्तरूपसे निहित है, 
यह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। किंतु ध्यान-निश्चला 
सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा सूक्ष्मदर्शियोंको यह आत्मा दिखायी देता है 
अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है।' 

आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता है। साधारणतः विषयव्यापारसंलग्न चित्त अत्यन्त स्थूल 
अर्थात्‌ चश्चछ होता है। उस स्थूल चित्तमें सूक्ष्मतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव है। इसीलिये चित्तको स्थिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका सारा 
स्पन्दन शान्त हो जाय। इस अवस्थाका वर्णन उपनिषदमें इस 
अकार मिलता है-- 


यदा पश्चञावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धिश्न न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 

अप्रमत्तस्तता भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ 

जिस अवस्थामें पञ्नज्ञानेश्दिय मनके साथ स्थित रहते हैं 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ बहिरविषयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं 
और बुद्धि भी चदञ्धल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय-चिन्तनका दाग 
उसमें नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनोबुद्धिकी स्थिरताको 
आल्मज्ञान प्राप्त करनेकी श्रेष्ठ साधना कहते हैं। उसी स्थिर 
इन्द्रिय धारणाको (अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी निश्चलताकी) योगी लोग 
योगके नामसे पुकारते हैं | चूँकि योग हित ओर अहित दोनोंका 
कारण होता है, इसलिये इस बातके लिये सावधान रहना 
चाहिये कि चित्तकी परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न 
आ जाय। अर्थात्‌ उस समयमें योगीको अनेक विभूतियाँ प्राप्त 
होती हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा। ध्यान देनेकी बात है कि 
जिस वस्तुके प्रति चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर 
चित्तकी स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस 
वस्तुका भोग करता है, तब उसमें तदनुरूप संस्कार उत्पन्न होते 
हैं, संस्कारसे वासनाका उदय होता है, वासना वढ़ते-बढ़ते इस 
विराट्‌ संसारकी रचना कर बैठती है । यदि उन सब वासनाओं 
और भोगादिके परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो 
उन सब वस्तुओंको पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ 
सकता | जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है, तबतक 
उस चित्तको मलयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवचिन्तनका बाधक है, इसीसे सब कालमें साधकोंने 
भगवद्धावनाके विरोधी विषय-वासनाको हेय कहा है। 

हमारे अंदर वैराग्यबुद्धिका उदय क्‍यों नहीं होता ? 
बैराग्यके प्राप्त होनेपप विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं होता 
और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसंधानमें प्रवृत्त हो 
सकता है। वैराग्य अनायास नहीं आता, यह समझनेपर ही 
विषयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया जा सकता है 
ऐसा नहीं है। अन्तःकरणके अंदर जो अंश चित्तके नामसे 
असिद्ध है, उसमें जीवके जन्म-जन्मान्तरके संस्कार एकत्रित 


रहते हें 


जबतक चित्त क्षीण नहीं होता 3... 
जबतक यह चत्त ल्लाण नहां हाता, १०० 


कु 
लरः 


रे 


री ठे 
हे ह 
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संसार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं होती | हजारों-छाखों जन्मेंके 
संस्कारोंसे चित्त भरा हुआ होता है, इसलिये चित्तको जीतना 
सहज काम नहीं है। चित्तके मूल कारण दो हैं-- 
'हेतुद्दय॑ तु ॒ चित्तस्य वासना चर समीरणः ।' 
'चित्तके अंदर वृत्तिप्रवाहके केवल दो हेतु हैं | एक तो है 
वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है प्राणप्रवाह ।' 
प्राणके अंदर वासनाका बीज और संस्कार ग्रथित रहते हैं। 
प्राणके स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर वृत्तिप्रवाहरूप उत्ताल 
तरड्रमाला उठना आरम्भ करती है। इसीलिये प्राण और मनके 
स्पन्दनका नाश करनेकी व्यवस्था योगशाख्त्रमें बार-बार दी 
गयी है। निरन्तर नाड़ियोंसे होकर प्राणधारा जीवशरीरमें 
प्रवाहित हो रही है और वही श्वासके रूपमें स्थूलतः दिखायी 
देती है। यह श्रास ही जीवका जीवन है। परंतु श्वासकी इस 
प्रकारकी गतिको योगी लोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं। इसीलिये योगियोंके किंसी-किसी सम्प्रदायने ऐसी 
चेष्टा की कि श्वासका ही निरेध किया जाय। क्योंकि-- 
'पघवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीबते।' 
'प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है।' अवश्य 
ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिये 
योगियोंमें एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे सम्प्रदायने मनका 
निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया है। 
इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा दूर होते हैं, 
यह बात महर्षि मनुके उपदेशमें भी देखी जाती है। 
दहान्ते ध्यायमानानां धातूनों हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात्‌ ॥ 
'अग्रिके द्वारा उत्तप्त होनेपर धातुके मल जिस प्रकार जल 
जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोंके भी 
समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं।' 
योगदर्शनमें लिखा है--महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब ग्रकाशशील सत्त्व ढक जाता है, तब अन्य गुण कार्यशील 
होकर जीवको अकार्यमें नियुक्त करते हैं। उस प्रकाशकों 
ढकमेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं--“ततः क्षीयते 
प्रकाशावरणम्‌।' जबतक रज-तमके कार्य चलते रहते हैं, 


तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता। अविद्या, अस्मिता, 


राग, ट्वेष और अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश कार्यकारण-स्नोतको 


उत्पन्न कर कर्मविपाककी सृष्टि करते हैं। इसी कारण समाधि- . 


साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने ओर सब 'छेश' क्षीण करनेके 
लिये योगी क्रियायोगका अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि जबतक 
सब 'क्लेश' क्षीण नहीं हो जाते, तबतक वे अप्रसवधधर्मा नहीं 
होते। 'केश' की प्रबल अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं 
होती। परंतु क्रियायोग (प्राणायामादि क्रिया) के द्वार अशुद्धि 
नष्ट हो जाती है। अशुद्धि दूर होनेपर सब छ्लेश भी क्षीण हो 
जाते हैं। सब छेशोंके क्षीण हुए बिना अशुद्ध वृत्तियोंको नष्ट 
करना सम्भव नहीं होता | अशुद्ध वृत्तियोंकी प्रबल अवस्थामें 
उनको कोई सैँभाल नहीं सकता। पहले ऐसी चेष्टा करनेकी 
आवश्यकता है जिससे सब '"छ्लेश' क्षीण हो जायें। क्लेश- 
समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा प्रज्ञाका उदय होता है और 


ऐसी 'प्रज्ञा' के द्वारा 'केश'-समूह अप्रसवधर्मा हो जाता है।' 


क्रेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसीलिये 
वसिष्ठदेवने कहा है-- 

दुःसहा. राम संसारविषवेगबिषूचिका । 

योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपज्ञाम्यति ॥ 

हे राम! यह संसाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त 
दुःसह है। केवल परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड-मन््रके 
द्वारा ही उसका उपदमन किया जा सकता है।' 

साधारणतः हमारा चित्त जब संसास्मुखी (जैसा 
अधिकांश लोगोंका होता है) होता है,तब श्वास भी बाहरकी 
ओर विचरण करता है! इस श्वासकी गतिकी ओर योगियोंने 
ध्यान दिया है। जब श्वास हमारी बायीं अथवा दाहिनी 
नासिकासे चलता है,तब संसार-वासना स्पन्दित होती है। सब 
जीवोंका श्रासप्रवाह इन्हीं दो नासापुटोंसे प्रवाहित होता है 
अतएव संसार-वासना किसी तरह निवृत्त नहीं होती। इसी 
कारण योगियोंने ऐसी चेष्टा की है कि श्वास बाहरकी ओर 
गमनागमन न करे। बाहरकी ओर गमनागमन करनेका पथ 
इडा और पिड़ला नाडी हैं। साधारणतः अज्ञानीकी ज्ञाननाडी-- 
सुषुम्ना-पथ बंद रहता है। योगी इसीलिये इडा और 
पिड़ला नाडीका द्वार बंद करके सुपुम्नामार्गसे प्राणको चलनेकी 
चेष्टा करते हैं, अन्यथा मनुष्यके अंदर वास्तविक ज्ञानका डदय 
होना सम्भव नहीं। हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता है। 
ब्रह्म-ज्ञान भी नाडी-पथसे होता है, वह ब्रह्मज्ञानप्रवाहिका नाडी 
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सुषुम्ता है। उसीसे प्राणमो चलाना होगा। योग-शास््रमें 
कहा है-- 
विधिवत्माणसंयामेर्नाडीचक्रे विशोधितते । 
सुषुम्नावदन॑ भित्त्ता सुखाद्विशति मारुतः ॥ 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेर्य॑ प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ 
“विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाडीचक्रके विशुद्ध होनेपर 
सुषुम्राका मुख खुल जाता है ओर उसके अंदर प्राणवायु सहज 
ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ सुषुम्नाके अंदर 
प्राणवायु संचालित होनेपर मनको जो स्थिर-भाव प्राप्त होता है, 
उसी स्थिरावस्थाका नाम उन्मनी' अवस्था है।' 
इस उनन्‍मनी-अबस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैं | इस योगाभ्यासके द्वारा कालको भी ठगा जा 
सकता है। बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 
गोरक्षचर्पटिप्राया हठयोगप्रसादतः । 
वज्ञयित्वा कालदण्ड॑ ब्रह्माण्डे विचरन्ति हि॥ 
“गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रभृति योगी हठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युको ठगकर ब्रह्माण्डमें विचरण 
करते हैं।' 
बहुतसे लोग हठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं। परंतु योगशासत्रमें कहा है-- 
हठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता। 
वास्तवमें सब योगोंके अंदर एक प्रकारकी एकता है ओर 
परस्पर सापेक्षता है। जो इस बातको नहीं समझते वे योगी नहीं 
हैं। बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 
लगे मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तो साडर्ये हरे्मते। 
मतेक्यमस्ति सर्वेषां ये बुधा मोक्षमार्गगाः ॥ 
“लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, सोख्ययोग और 
भक्तियोग--इन सब योगोंके अंदर मतैक्य है। जो 
मोक्षमार्गगामी हैं, उन सब बुधोंने देखा है कि सबका उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति है।' 
हठिनामधिकस्त्वेकः च्राणायामपरिश्रमः । 
प्राणायामे मनःस्थैर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥ 
“हठयोगियोंका मुख्य साधन है श्रमसाध्य प्राणायाम-- 


यह अन्यान्य योगियोंकी साधनासे अधिक है। परंतु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह कौन 
स्वीकार नहीं करेगा ?' 

योगदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामके द्वारा 'धारणासु 
च योग्यता मनसः'--मनको धारणाविषयक योग्यता प्राप्त 
होती है। 

प्राणकी क्रिया है निःश्वास और अपानकी क्रिया है 
प्रश्वास । इस निःश्वास-प्रश्लासकी गति रुद्ध होनेका नाम है 
कुम्भक | इस प्रकार निगृहीत प्राणवायुमें समस्त इन्द्रियाँ लीन 
हो जाती हैं। प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है, जिसमें जबर्दस्ती 
वायुको रोकना नहीं पड़ता, बल्कि प्राणापानको दीर्घ करके 
निरन्तर अहण करने और त्यागनेका जो कौशल है, उस 
कौशलका अभ्यास करते-करते अपने-आप वायु रुद्ध हो 
जाता है। इसका नाम केवल कुम्भक' है--. 

रिचक॑ पूरक त्यक्त्वा सुख यद्‌ वायुधारणम्‌।' 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक फल 
है । जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके श्वासकी 
ऊर्ध्व-अधः-गतिका शेष हो जाता है। प्राण उस समय 
सुधुप्ताके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता है। 
प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्नामें प्राणणी गति होती है तब 
'सहजावस्था' प्राप्त होती है और उसके बाद निर्विकार-स्वरूपमें 
स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोंने चित्तस्थितिके लिये 
प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। 

योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोंतक 
प्राणवायु सुघुप्नामें प्रवेश नहीं करता, उतने दिनोंतक मौखिक 
ज्ञानकी बात कहना दम्भ और मिथ्या ग्रलापमात्र है--- 

यावन्नेव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावह्विन्दुर्न भवति दृढः श्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावदध्यानं सहजसदू्श जायते नेव तत्त्व 
तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रल्प: ॥ 

सुषुप्नाके अंदर श्राणवेग संचारित होनेपर मन शुन्यके 
अंदर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निरालम्ब होकर स्थिर हो जाता 
है, उस समय योगीके सब कर्म निर्मूल हो जाते हैं। यद्यपि 
सुषुप्नाके अंदर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि इडा-पिड़लाके 
अंदर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह बंद हुए बिना उसका 
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इय कुण्डलिनी शक्ती रन्ध त्यजति नान्यथा ॥ 
'प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसार-चक्रमें 


अनुभव नहीं होता, इसीलिये इडा-पिड़लाके प्रवाहका अवरोध 
करनेकी आवश्यकता है। योगी गोरखनाथने कहा है-- 


सुषुम्नायां सदेवाय॑ वहेत्‌ू आणसमीरणः । 

एतद्विज्ञानमात्रेण.... सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

'यह प्राणवायु सुषुम्रा नाडीमें सर्वद्रा ही प्रवाहित होता है। 
(तु जो योगी इसे जान जाते हैं, वे समस्त पापोंसे मुक्त हो 
ते हैं।' 

प्राणकी चञ्बलताके कारण ही जीव संसास्चक्रमें 
रेभ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणको ही स्थिर 
रना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि रिपुगण 
२ नाडियोंको दूषित नहीं कर पाते । पहले कहा गया है कि 
यें समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात्‌ मनमें कोई 
चार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले नाडी-प्रवाहिकाके 
दर कम्पन होता है और वही संकल्प-विकल्प आदिके 
पमें ऊपर उठता है--उस अबवस्थाको ही मन कहते हैं। 
(तएब नाडीका शोधन आवश्यक है। गोरखनाथजी इसीसे 
हते हैं-- 

तेन  संसारचक्रेउस्मिन्‌. भ्रमतीत्येव सर्वदा । 

तदर्थश ये अवबर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे॥ 

तत एवाखिल्ला नाडी निरुद्धा चाष्टवेप्टनम्‌। 


निरन्तर भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके 
लिये इस वायुको स्थिर करते हैं। इसके अभ्याससे नाडियाँ 
पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं हो पातीं। नाडी विशुद्ध 
हो जानेपर कुण्डलिनी-शक्ति अपने रन्श्रको छोड़ देती है, 
अन्यथा नहीं छोड़ती !' वह रन्ध्र मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरन्प्रतक 
विद्यमान है। योगसाधनके बलसे कुप्डलिनी-शक्ति सुषुम्ना- 
विवरसे होकर ब्रह्मस्थ्रमें जाकर जब स्थित होती है, तब 
जिव-शक्तिसंयोगरूप परमयोग प्राप्त होता है। 

मूलाधारसे सहस्रारपर्यन्त जानेके पथमें छः पद्म हैं, 
इनमेंसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है। 
आज्ञाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त कर्मबन्धन नष्ट हो 
सकते हैं । केवल यही नहीं, योगशासत्रमें कहा गया है कि-- 

यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिदन्नरा; । 
सेबन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्प वशानुगाः ॥ 

'जो इस आज्ञाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सता और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सब उस साधकके 
बचमें रहते हैं।' 


योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण 


(स्वामी श्रीज्योतिर्षयानन्दजी महाराज) 


क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आपकी सभी 
भिलाषाएँ पूर्ण हो जायँगी तो आप कैसा अनुभव करेंगे ? 
प समय किस सीमातक आपका मस्तिष्क संकल्पोंसे युक्त, 
कल्पमुक्त अथवा मिश्रित स्थितिमें रहेगा ? 
आप क्षण-क्षण, दिन-दिन यह सोचते जाते हैं कि मेरी 
#तनी प्रगति हुई और कितनी होनी चाहिये। यद्यपि आपकी 
मान्यताएँ भी ग्रतिक्षण बदलती जाती हैं, इतनेपर भी आप 
ह नहीं समझ पाते हैं कि 'आपका वास्तविक स्वरूप क्या 
?' आप अपने मनमें यह सोचते हैं कि 'मेरा जीवन सदा 
उसफल रहा है और मैं किसी भी मार्गमें सफलता नहीं प्राप्त 
$र सकता ।' 


थोड़ेसे परिवर्तनके बाद फिर आप यह सोचते हैं कि 
जैसा पहले सोचते रहे वैसे आप सर्वथा नगण्य नहीं हैं। फिर 
आप यह देखते हैं कि आपने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है 
कि आप प्राप्त हुए तथा प्राप्त होनेवाले विप्नोंपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं। आप असम्भव ओर सम्भव वस्तुओंकी अच्छी तरह 
समझ सकते हैं। इसपर आप देखेंगे कि आपके हृदयके 
अन्तर्गत ही असीम दुर्लभ पदार्थों तथा सीमाओंको प्राप्त 
करनेकी शक्ति संनिहित है। 

योगके बारमें अभीतक बहुत कुछ कहा जा चुका है| 
कुछ लोग शारीरिक आसमनों एवं प्राणायामों तथा कुछ न्यौली 
आदि झरीरकी सश्ालन-प्रक्रियाओंकों योग समझते हैं और 


जज 


अड्डू ] 


* योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण * 
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कुछ लोग महत्‌ आश्चर्यजनक सिद्धियोंकी उपलब्धिको और 
कुछ लोग शारीरिक बल तथा मनोबल बढ़ानेकी भी योग 
मानते हैं। कितु योग इसकी अपेक्षा भी कुछ ओर अधिक है। 
इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि योगके विविध 
प्रायोगिक सख्वरूपोंको समझा जाय और उसके द्वारा 
कौन-कोौन-सी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं, यह भी जाना जाय । 
वस्तुतः योग एक संस्कृत शब्द है, जिसका भाव यह है 
कि जो आप अपनेको समझते हैं उससे आप सर्वथा भिन्न हैं। 
तत्ततः जो आप हैं, उससे संयुक्त करनेवाली साधनाका नाम 
योग है। आप सम्पूर्ण विश्वकी मूल शक्ति हैं न कि इस सीमित 
शरीरमें रहनेवाले सामान्य व्यक्ति । अपने हृदयके एकान्त मूल 
भागमें जो स्थित है, वही आप हैं। जेसे एक जीवनीदाक्ति 
(जीवात्मा) शरीरमें रहकर हाथ, पैर, आँख-कान तथा अस्थि, 
मज्जा, मांस आदिमें व्याप्त होकर उनका सबञ्लालन करती है, 
उसी प्रकार एक महान्‌ शक्ति सम्पूर्ण विश्वके विभक्त 
खर्ग-पृथ्वी आदि लोकोंका तथा समस्त प्राणियोंका विधिवत्‌ 
सच्चालन करती है, यह समझनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 
विश्वके सभी धर्मेनि उस तत्त्वको विभिन्न भाषा एवं शैलियोंमें 
समझानेका प्रयास किया है। बाइबिलके अनुसार “परमात्माने 
मनुष्यको अपने ही आकार-प्रकारके अनुरूप निर्मित किया, 
स्वर्गका साम्राज्य उसके हृदयमें ही है।' मुसलमानोंके पवित्र 
अन्थ कुरानकी यह घोषणा है कि “मनुष्य परमात्माकी ही एक 
ज्योतिर्मय किरण है', उपनिषदें भी 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ 'तुम 
वही परमात्मा हो'--यह कहकर इसी तथ्यको प्रतिपादित 
करती हैं। यही विश्वके सभी धर्मोकी आधारभूत मान्यता है। 

. ईसामसीह, गोतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूसा और मोहम्मद 
आदि सभीने मस्तिष्ककी संकीर्णतासे ऊपर उठकर उदार एवं 
गम्भीर चिन्तनका और समस्त विश्वके साथ आत्मभाव करनेका 
निर्देश दिया है और इस प्रकार सभी प्राणियों तथा परमात्माके 
साथ तादात्य संस्थापित करनेका उपदेश दिया है। यही 
योगका मुख्य लक्ष्य है, यही अर्थात्‌ आत्मा या परमात्माका 
साक्षात्कार ही मनुष्यके जीवनका मूल लक्ष्य है। दर्शनशास्त्रोंकी 
जो योग-पद्धति है, वह एक ऐसे सामान्य मार्गका निर्धारण 
करती है कि वह व्यक्ति अपने बोद्धिक या आत्मज्ञानके 
प्रकाशसे सम्बद्ध हुआ है या नहीं। योग ध्यान-समाधिकी ओर 


बढ़नेके लिये यम-नियमोंका निर्देश करता है। जिनके द्वारा 
मनुष्य आत्मसाक्षात्कार करनेमें सक्षम होता है। यह 
योग-दर्शनकी वह प्रणाली है, जो अभ्यास तथा उसके मूल 
सिद्धान्तोंको भी उन्नत करती है। 

जब हम यहाँ योगकी इस प्रकार चर्चा करते हैं तो वहाँ 
हमारा तात्पर्य आत्म-प्राप्तिके क्रमिक विकासके साधनोंसे रहता 
है। इससे भिन्न योग सार्वभोम सत्ताकी ओर केन्द्रित करता है | 
दोनों प्रकारके योगोंका स्पष्ट अन्तर अब हमें मुख्य 
योग-सरणिके अनुसरणकी ओरे प्रवृत्त करता है। 

सार्वभोम योग 

योगके अनेक पहलू हैं। सार्वभौम योग मूलतः योगको 
समझनेकी प्रेरणा देता है। जो सब प्रकारसे इसे सम्यक्रूपेण 
परिपूर्ण करता है और जो परमात्मासे सम्यक्‌-रूपसे सर्वथा 
एकात्मभावके रूपमें संयुक्त कर देतां है। एक साधक या योगी 
व्यक्तिको परमात्मासे एकात्मभाव अवश्य स्थापित करना 
चाहिये अथवा व्यक्तित्वको सभी स्तरोंपर बुद्धि, संवेग, इच्छा 
एवं क्रियाओंसे तारतम्य स्थापित किये रहना चाहिये। जीवममें 
सफलता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको चारों दिशाओंमें एक 
संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोणसे अग्रसर होना चाहिये। 
असंतुलित यात्रा-क्रम किसी भी दिशामें सफलता ग्राप्त नहीं 
कर सकता। ह 

इसलिये सार्वभौम योग मनुष्यके जो चार स्वरूप होते हैं 
उनके कारणभूत चार योगोंका सम्मिलित रूप उपस्थित कंरता 
है। इनमेंसे ज्ञाननोग (या बुद्धियोग) अनुमान या बुद्धिके 
अलप्त सूक्ष्म रहस्योंको प्रकट करता है और दूसरा भक्तियोग 
(या उपासना-पद्धति) मनुष्यके भावोंको उत्तेजित करता है 
और मनुष्यके व्यक्तित्व एवं साधनामें राक्तिका सच्चार करता है 
(और वह ज्ञानयोगकी ओर विद्येष प्रेरणा देता है) । तीसरा 
राजयोग (या ध्यान या समाधिकी पद्धति) मनुष्यकी इच्छा- 
शक्तिको दृढ़ बनाता है और उसके मन या चित्तवृत्तियोंको 
नियन्त्रित करनेमें सशक्त बनाता है और चौथा कर्मयोग 
(अर्थात्‌ क्रिया करनेकी विधि) मनुष्यके अन्तहदयमें निहित 
गूढ़ शक्तियों और उनके रहस्योंको उद्घाटित करता है और वह 
उसके मनः-शक्तिको बढ़ाता है तथा दिन-ग्रति-दिन कर्तव्य. 
कर्मके रहस्योंको जानते हुए उसकी कार्यकुशलताको बढ़ाता है 
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# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[वोगतत्त- 
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(इस प्रकार यह योग भी ज्ञानयोगकी ओर प्रवृत्त करता है) । 

सार्वभौम या सम्पूर्ण योग इन चारों योगों--ज्ञानयोग 
(बुद्धियोग), भक्तियोग, राजयोग एवं कर्मयोगको एकमें 
बाँधता है और इसीके साथ-साथ जो शेष अनेक प्रकीर्ण योग 
हैं, उन्हें भी वह समेट लेता है और इन सबको मिलाकर 
आत्म-साक्षात्कार या भगवद्याप्तिकी ओर उन्मुख या प्रवृत्त 
हेता है। इससे भिन्न कोई अकेला सामान्य योग मनुष्यको 
केसी एक रास्तेपर अथवा असंतुलित रूपसे आगेकी ओर 
बढ़ाता है और जो अकेले किसी लक्ष्यको पूर्णरूपसे प्राप्त 
ऋरनेमें समर्थ नहीं होता है। किंतु सम्पूर्ण या सार्वभौम-योग 
प्राधकके लक्ष्यको प्राप्त करनेमें एक सुरक्षित और सुनिश्चित 
देशाको प्राप्त कराता हुआ उसे महान्‌ लक्ष्यको प्राप्त करनेमें 
रर्ण समर्थ होता है। 

योगविद्याका आविर्भाव कब हुआ ? 


इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है 
/ विश्वमें योगविद्याका आविर्भाव कब और कहाँसे हुआ। 
| योगका उल्लेख प्राप्त है, इसलिये योग निश्चय ही बहुत 
प्राचीन कालसे चला आ रहा है। योगविद्याके प्रारम्भिक 
क्रालसे उस समयका तात्पर्य नहीं है कि इसका अध्ययन- 
अध्यापन कबसे प्रारम्भ हुआ, बल्कि इसका तात्पर्य है चित्तकी 
तत्तियोंका निरीिध और आत्मसंयमका व्यावहारिक अभ्यास 
ऋबसे प्रारम्भ हुआ ? यही देखना है। 
आइजक न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्तका आविष्कार 
पात्र किया था न कि वह उसका प्रयोक्ता भी था। ठीक इसी 
प्रकार योगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये कि उसके 
आविष्कारक और प्रचारक दूसरे लोग थे, किंतु ठीक-ठीक 
उसे प्रयोगमें लाकर उसका उपयोग कर सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
योगी-जन दूसरे थे। इसलिये यह प्रश्न कि योगका आविर्भाव 
कब हुआ और किसने किया, यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है 
बल्कि योग-साधना एवं बुद्धिके रहस्योंको उद्धाटित कर 
आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार कब और किसके द्वारा हुआ ? 
यह प्रश्न महत्त्तका है। बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि योग 
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कई हजार वर्षोसे संसारमें अपना कार्य कर रहा है। इसने 
विश्वके सभी धर्मोको अनुप्राणित किया और मनुष्यको 
आत्मबल प्राप्त कराकर परमोन्नति प्राप्त करनेकी दिश्ञामें अग्रसर 
किया। इस प्रकारकी यौगिक क्रान्तियाँ समय-समयपर बार- 
बार होती रही हैं। 

यह अत्यन्त युक्तियुक्त एवं तर्कपूर्ण बात है कि अत्यन्त 
प्राचीन कालमें ईसाने तत्त्वका साक्षात्कारकर अपने विचारोंको 
धर्मके रूपमें प्रचारित-प्रसारित किया | ईसाके 'पर्वतपरके 
उपदेश' जो अहिंसा, निश्चलता, सरलता, आत्मानुसंधान या 
आत्मानुभवसे सम्बन्धित थे, वे योगविद्यासे प्रभावित थे। 
विश्वके सभी धर्म अपने मूलमें एक ही तत्त्वको सैंजोये हुए हैं। 
संसारके भीषण छेशोंसे मुक्त होनेके लिये योगका आश्रयण ही 
मुख्य है, उसके लिये हिन्दू, ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न 
धमंकि दीक्षाओंकी आवश्यकता नहीं। योगके सहारे आप 
अपने अन्तरईदयके रहस्योंको जान सकते हैं और आप देखेंगे 
कि सभी धर्मोका मूल उसीमें संनिहित है। सभी धर्म अपने 
मूलमें एक हैं और वे सब-के-सब वही हैं। 

योगधर्म या दर्शन ? 

अबतक हमलोगोंने योगके धर्मके साथ तथा दर्शनके 
साथ सम्बन्धोंकी समीक्षा की है। अब यह निश्चय समझ लेना 
चाहिये कि योग इन दोनोंसे भिन्न है। विधास तथा आस्थाकी 
दृष्टिसे यह धर्म नहीं कहा जा सकता । आप किसी भी धर्मके 
व्यक्ति हो सकते हैं और ऐसा होते हुए भी योगके अत्यन्त प्रेमी 
बन सकते हैं। वास्तवमें योग एक सार्वभोम विश्व-धर्म है। 
योगकी दृष्टिमें धर्म एक विज्ञान है। यह ईसाके हजारों वर्ष पूर्व 
भारतमें विकसित हो चुका था। यही प्राचीन योग-प्रणाली 
सम्पूर्ण धार्मिक क्रान्तियोंकी जननी रही है और सभी 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओंको प्रेरणा देती रही है। 
इसलिये यदि आप योगका अध्ययन करते हैं तो आप अपने 
धर्मका ही अध्ययन करते हैं ओर अपनी आस्था तथा धार्मिक 
भावनाओंको दृढ़ करते हैं तथा अपने घर्मग्रन्थोंका तात्विक 
रहस्य उस योगके द्वारा स्पष्टरूपसे समझ सकते हैं। 


१-ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय मत इससे सर्वथा भिन्न है। भारतीय परम्पराके अनुसार सृष्टि प्रायः दो अरब वर्ष पुगनी है और इसके 
पूर्व भी विभिन्न कल्पोंकी सृष्टियाँ रही हैं, इसीलिये वेदोंके समान ही योगविद्या भी नित्य एवं अनादि सिद्ध मान्य हैं। 


अड्डू ] थे 


* योग ओर उसके विभिन्न दृष्टिकोण « 
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इसी तरह योग शिक्षाकी दृष्टिमें कोई दर्शन नहीं है। यह 
मानवीय बुद्धिके करामातोंसे बाँधा नहीं गया है और मानवीय 
बुद्धिके आधारपर टिका भी नहीं है। यह संत-महात्माओंके 
अनुसंधानोंकी आधारभित्तिपर स्थित है। जिन ऋषियोंने 
साक्षात्‌ भगवानको प्राप्त कर लिया था या आत्माका दर्शन कर 
लिया था, यह उनके द्वारा प्रदिष्ट विधियोंका निरदर्शन है और 
आध्यात्मिक आचार-प्रणालीका क्रमिक दर्शन कयता है तथा 
साधकको अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचा देनेमें समर्थ होता है। इस 
प्रकार व्यावहारिक रूपमें योग एक दीक्षात्मक दर्शन एवं 
सार्वभोम धर्मका प्रतीक है। 


बुख्धियोगका स्वरूप 


ज्ञानयोग या बुद्धियोग धर्मकी स्पष्ट एवं सरल व्याख्या 
करता है, जो अन्ततोगल्वा बुद्धिको प्रेरणात्मक तीत्र संवेगके 
रूपमें परिणत कर देता है । ज्ञानयोगका लक्ष्य अपने वास्तविक 
सत्यस्वरूपको समझनेमें पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? तथा वास्तविक संसार क्या है ? 
ईश्वर क्या है ? और दैवी शक्ति या देव-तत्त्त क्या है ? ये सब 
योगके दार्शनिक पहलू हैं। यह आपको इतना बुद्धिमान, नम्न 
और सावधान बनाता है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियोंमें 
घबड़ाते नहीं हैं या दुविधापूर्ण स्थितियोंमें किकर्तव्यविमूढ़ 
नहीं होते। 


भक्तियोगका स्वरूप 


भक्तियोग भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेका मार्ग है। 
संसारके अधिकांश धर्म भगवानके प्रति प्रेमको अत्यधिक 
महत्त्व देते हैं। सभी धर्मोमें प्रत्येक व्यक्तिको भगवानके त्रति 
श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेम करनेका उपदेश दिया गया है तथा 
परिपूर्ण आत्मसमर्पणके द्वारा एक अद्भुत आनन्दकी अनुभूति 
करनेका भी उपदेश दिया गया है। योगमार्ममें भक्तियोगके 
द्वारा भगवानकी भक्ति और श्रेम-प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त किया 
गया है। आप केवल ईश्वरसे इसलिये प्रेम नहीं करते हैं कि 
आप अत्यन्त भयभीत हैं या किसी कष्टमें पड़कर उद्दिम्म हो 
गये हैं। भगवानके गूढ़ रहस्योंको युक्ति, तर्क तथा वैज्ञानिक 
प्रक्रियके अनुसार अध्ययन करने तथा हृदयड्रम करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये। 


ध्यानयोग (राजयोग) --मनको एकाग्र 
करनेकी कला 

जब आप विषम समस्याओंसे घिर जाते हैं, तब यह 
आपके लिये सोचना आवश्यक हो जाता है कि आप अपने 
मस्तिष्कको किस प्रकार बिलकुल शान्त कर उस समस्यासे 
मुक्त होनेका उपाय सोच सकते हैं और कैसे मुक्त हो सकते 
हैं। यदि आप इसमें समर्थ हो जाते हैं तो आप किसी भी 
समस्याका समाधान करने या हल निकालनेमें सक्षम हो जाते 
हैं। दूसरी ओर यदि आप मनको एकाग्र नियन्त्रित कर उस 
समस्याका हल नहीं ढूँढ़ पाते तो विषम परिस्थितियोंसे मुक्त 
होनेमें भी असमर्थ होते हैं। मनोविज्ञानके वैज्ञानिक तथा 
मनको ही सब कुछ माननेवाले योगी मस्तिष्कके अन्तर्गत ही 
एक दूसरी समानान्तर वस्तुका अन्वेषण करते हैं, जिसके 
आश्रयसे मनुष्य स्वयं अपने मन ओर हृदयसे ऊपर उठ सकता 
है। योग-विज्ञान इस परतत्त्वको मनुष्यके शरीरके अंदर ही 
स्थित मानता है जो राजयोगका मुख्य विषय है। 

राजयोग पाश्चात््य जगत्‌में मनके गूढ़ तत्त्वोंके अध्ययनके 
रूपमें बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसीके सहारे साधक -मनके 
रहस्योंकी विश्लेषित करते हुए आत्म-साक्षात्कारतक पहुँच 
जाता है। यह मनोविज्ञानके क्षेत्रमें आपको एक गहरी अन्तर्दृष्ट 
प्रदान करता है। राजयोगका अभ्यासी अपने मनके रहस्योंको 
जाननेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। वह साधक मन तथा 
इन्द्रियोंक नियन्त्रण करनेकी कला या युक्तियाँ जान जाता है । 
वह निराशाके विचारोंको आशायुक्त या नास्तिक भावनाको 
आस्तिकतामें परिणत करनेमें समर्थ हो जाता है। नियन्त्रित मन 
और बासनाओंके दमनपूर्वक वह किसी भी दुर्लभ परतत्त्वको 
प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। 

आप कह सकते हैं कि 'मेरा योगमें कोई आकर्षण नहीं 
है।” आप यह भी सोच सकते हैं कि 'मेंरे पास सभी आनन्द 
और उपभोगकी वस्तुएँ हैं तो मुझे योगकी आवश्यकता क्या 
है ? और मनोनियन्त्रण तथा इन्द्रिय-निम्रतकी आवश्यकता भी 
क्या है ? और हमारे पास बहुत-सी बुरी आदतें या दुष्प्रवृत्तियाँ 
भी हैं, जिनका परित्याग सम्भव नहीं तथा मेरे 
बहुत-सी धन, सुख-भोग तथा शत्रु-नाश आदिकी विषय- 
वासनाएँ भी भरी पड़ी हैं।' 


५१०० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सच्ची बात यह है कि आप सब कुछ चाहते हैं--धन, 
यश, व्यापारमें सफलता आदि | किंतु आध्यात्मिक प्रकाशकी 
प्राप्तिमें कुछ हदतक मनको नियन्त्रित करना परमावश्यक 
होता है। यश, धन तथा सफलता-प्राप्तिके लिये भी मनको 
नियन्त्रित कर उनके उपायोंको प्राप्त करनेमें लगाना पड़ता है। 
यह सही बात है कि आपको जब अधिक आनन्दकी प्राप्ति 
होती है तो कुछ अच्छे गुण आते हैं और बुरे दोष अपने-आप 
दूर हो जाते हैं। आपको इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती 
है और इधर आपके सारे दोष गुणोंमें परिवर्तित होकर योग- 
साधनाके उपयुक्त बन जाते हैं। योगका थोड़ा अभ्यास करनेपर 
आपके अन्तर्गत कौन-से उपादेय गुण और हेय दोष हैं उन्हें 
जाननेमें एवं तत्काल निर्णय करनेमें आप समर्थ हो जाते हैं। 
योगाभ्यासमें इस बातकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि 
इसमें स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक परिस्थितियोंका परित्याग 
ही करना पड़े। मस्तिष्कके सभी दरवाजे या खिड़कियोंको 
सर्वथा बंद कर देनेकी भी आवश्यकता नहीं होती । 
संसारकी जितनी भी ध्वनियाँ या उनका अपना स्वरूप है 
उसे नष्ट कर या सर्वथा दूर कर देनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। वे अपनी जगह पड़ी रहें कोई बात नहीं। आप अत्यन्त 
व्यस्त जीवनमें भी अपने मनको नियन्त्रित या किसी एक 
स्थानपर केन्द्रित कर सकते हैं। आप अत्यन्त दुरूह 
परिस्थितियोंमें भी आन्तरिक शान्ति प्राप्त कर सकते हैं या 
मनको एकाग्र कर सकते हैं। योग ही एक ऐसी वस्तु है जो 
आपके मनको नियन्त्रित करनेकी कला बताता या रिक्षा देता 
है। आप क्या कर रहे हैं ओर कहाँ हैं,यह कोई बात नहीं है, 
यह चिन्ताका विषय नहीं है। 
कर्मयोगका स्वरूप या स्वस्वरूपके 
परिवर्तनका प्रयत्न 
'कर्मयोग' इस शब्दका प्रयोग बुद्धियोगके लिये किया 
गया है। यह सोचना बहुत कठिन है कि कोई घटना सहसा 
घटित हो जायगी | मनके रहस्योंके गम्भीर अध्ययनसे यह पता 
चलता है कि विश्वके धरातऊपर कोई घटना घटित होती है वह 
अकारण नहीं है, बल्कि एक महती शक्तिके नियन्त्रित ध्यान 
और संकल्पका ही परिणाम है। जब आप इस योग-साधमनामें 
आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वर्तमान मानसिक 


स्थिति विगत सभी घटनाचक्रोंके परिणामस्वरूप एक निश्चित 
बिन्दुपर पहुँचती है। 

मनुष्यके जीवनकी प्रत्येक घटना-चक्रमें आयी हुई 
प्रत्येक परिस्थिति किसी विगत कर्मका परिणाम है ओर वह 
कर्म-विपाकके विशिष्ट सिद्धान्तको निश्चित करता है । यह कोई 
एक ऐसी सामान्य घटना नहीं है जिसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी 
जाय | इसलिये आपको अपने कष्टोंके लिये संसारपर या अपने 
परिवारपर दोषारोपणकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति 
अपने कमोंका ही फल भोगता है। आप अपने प्रासाद 
(महल) के निर्माण करनेवाले शिल्पी स्वयमेव ही हैं। आप 
विश्वास कीजिये कि आप अपने मनको किसी अभिमत वस्तुपर 
नियन्त्रित कर सकते हैं और पुनः उसे किसी संत या भगवान्‌की 
ओरे ग्रवृत्त कर सकते हैं । इस प्रकार आप कर्म, योग या ध्यानके 
आश्रयसे अपनी सारी विपरीत परिस्थितियोंको अत्यन्त अनुकूल 
रमणीय स्थितिमें परिवर्तित करनेमें समर्थ हैं । यही योगकी चतुर्थ 
श्रेणी कर्मयोगका क्षेत्र है। 

कर्मयोग किसी विशिष्ट लक्ष्यको लक्षित कर प्रवृत्त होता. 
है। कर्म ही शनैः-शनैः योगका रूप धारण करता है ओर पुनः 
यह क्रमशः भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके रूपमें वृद्धिड़त होता 
हुआ निर्विकल्प समाधि--ईश्वरप्राप्ति या ख्रूपावस्थितितक 
पहुँच जाता है। एकान्त या अत्यन्त संन्यासीका जीवन व्यतीत 
करनेकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम होगा कि आप नियमित 
रूपसे अपने दैनन्दिन क्रिया-कलापोंका कर्मयोगके रूपमें 
सम्पादन करें | तब आप देखेंगे कि संसार कष्टका स्थान नहीं 
है, किंतु आपके लिये आनन्दानुभवका स्थान बन जायगा और 
आप अपने जीवनमें पर्याप्त ऊपर उठ जारयंगे। तब आप यह 
देखेंगे कि यह विश्व आपकी आध्यात्मिक साधनामें एक 
परोपकारी वस्तु बन जायगा और पुनः सम्पूर्ण विश्व आनन्दमय 
परमात्माके रूपमें ही दीखने लग जायगा। 

अन्य प्रकीर्ण योग 

जपयोग--इसमें श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवत्नाम या 
तान्त्रिक मन्त्रोंके बार-बार जपका विधान है। इसमें कभी 
वैदिक सूक्तोंके साथ ही तान्त्रिक मनत्रोंक साथ कोई प्रार्थना या 
स्तुति भी की जाती है। यह भक्तियोगका ही एक अड्ज है। 

हठयोग--यह मनोविज्ञन तथा शारीरिक व्यायामसे 


अड्डू ] 
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सम्बन्धित योग है, जिसमें शरीरके विभिन्न अज्जोंको विशिष्ट 
नियमोंसे संचालन करना पड़ता है। इसमें अनेक प्रकारके 
आसन, प्राणायाम तथा नेति, धौति, वस्ति आदि कर्मोंका 
अभ्यास करना पड़ता है। यह शजयोगमें प्रवेश करनेका 
प्रारम्भिक आधारभूत योग है। 


कुण्डलिनी-योग--यह गुप्त रहस्य या दिव्य ज्ञानको 
प्रदर्शित करनेवाला योग है, जिसे कुण्डलिनीयोग या शक्तियोग 
भी कहते हैं। यह कुण्डलिनीशक्ति छः चक्रोंका आश्रय लेकर 
प्रत्येक प्राणीके हृदयनलिकाके अन्तर्गत निवास करती है । यह 
बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि आप किस ग्रकारकी साधना 
कर रहे हैं, कुण्डलिनी-शक्ति आपको सभी प्रकारके मार्गोमें 
सहायता प्रदान करेगी, यह एक तापमापक यन्त्रकी तरह शरीरमें 
स्थित होकर आपकी साधनाकी प्रगतिको सूचित करती है । 

नादयोग--यह एक विद्येष प्रकारका योग है, जिसमें 
साधक रहस्य-पूर्वक ध्वनियोंको ध्यानसे सुनता रहता है। इस 
साधनाका साथक योगी अपने कानोंके भीतर अत्यन्त ध्यानसे 
हृदयसे उद्धृत होनेवाली ध्वनियोंको श्रवण करता है। जब 
साधक इस प्रकारकी विभिन्न ध्वनियोंको सुननेका अभ्यस्त हो 
जाता है तो उसकी स्थिति ध्यान एवं समाधिमें प्रवेश करनेके 
योग्य हो जाती है। 
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क्रियायोग--इस योग-पद्धतिमें शास्रोंके अध्ययन 
और उनके अनुसार श्रद्धापूर्वक कर्म करते हुए प्रगाढ़ 
भक्ति-भावनाको उन्नत करनेका यत्न किया जाता है। यह 
हृदयको शुद्ध कर देता है और तत्पश्चात्‌ साधक किंसी भी 
महान्‌ योगमें सिद्धि प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। 
क्रियायोगके विशेष परिचयके लिये पद्मपुराणका क्रियायोग 
सार-खण्ड विशेष सहायक है। 


आप योगी अवदर्य बनिये 


आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें थोड़ा-थोड़ा समय 
देकर ज्ञानार्जन, भक्ति, ध्यान और कुछ कर्मानुष्ठानका भी 
संतुलित भावसे अभ्यास करें। उपरिनिर्दिष्ट बड़े तथा छोटे 
सभी योगोंका आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें सम्मिलित 
रूपसे थोड़ा-थोड़ा अवश्य अभ्यास करते रहें। इस प्रकार 
धीरे-धीरे आप सार्वभौम-योग--सम्पूर्ण योग या सम्यक्‌- 
योगका अभ्यास करने लग जायँंगे। योग आपके शरीरकी 
झोभाको बढ़ा देगा एवं दैवी गुणोंसे आपके व्यक्तित्वका 
विकास करेगा और भावी सफलताओं तथा दिव्य ज्ञान- 
ज्योतिकी प्राप्तिके लिये दृढ़ आधार बन जायगा। भगवानका 
पूर्ण कृपा-प्रसाद आपको प्राप्त हो । 
(अनु०---प० श्रीजानकीनाथजी जर्मा) 


योगकी उपादेयता 


(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी सरस्वती महाराज) 


असंख्य प्राणियोंक भवसागरसे पार करने-हेतु महर्षि 
पतञलिने योगका निरूपण किया है। कुछ लोगोंका विश्वास 
है कि हिरण्यगर्भरचित योगसूत्र जो अब लुप्त हो गये हैं, 
उन्हींके आधारपर योगसूत्रकी रचना हुई । महर्षि पतझलिने 
अष्टाज्रयोगका प्रतिपादन किया, जो “यम-नियम-आसन- 
आणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि' के रूपमें 
गृहीत है। विवेकमार्तण्ड (१। ६) में भी इसीका अनुमोदन 
किया गया है, जो षडड्भभूत है। 

आसने प्राणसंरोध: प्रत्याहारक्ष धारणा। 

ध्यान समाधिरेतानि योगाड्गनि बदन्ति षबद॥ 

भारतीय वाड्मयमें योगपर बृहत्‌ चिन्तन ग्स्तुत किया 
गया है, जिसके आधारपर साधक अपनी साधनाका दिशा- 


निर्देश प्राप्त करते हैं। सृष्टिका स्वरूप दो पदार्थोपर आधारित 
है 'योग और भोग' । इन्हीं दोनोंमें सब कुछ अन्तर्भूत है। 
दोनोंका फल भी सुनिश्चित है। भोग बन्धन और योग मुक्ति 
प्रदान करता है। यह भी निर्विवाद है कि बन्धन किसीको 
स्वीकार्य नहीं, परंतु प्रमाद जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिना 
परिश्रमके वस्तु सहज आह्य समझकर उसमें सुखकी अनुभूति- 
मात्र मृगमरीचिका बनकर रह जाती है। योगी योगके बिना 
रोगी ही रहता है, परंतु योगी भोगी होते हुए भी संसारीकी भाँति 
भले ही दिखायी देता हो, किंतु जितेन्द्रिय और योग-तत्तवज्ञ 
होनेसे संसारीकी तरह बन्धनको प्राप्त नहीं होता--जीक्ममुक्त 
रहता है। 
क्षणभब्जर संसारमें प्राणी किसी-न-किसी योगका आधा 
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लेकर विचरण कर रहा है। जबतक वह प्रभुप्रदत्त विवेकको 
जाग्रतू कर स्वयंको विज्ञ महापुरुषोंके अमृतोपदेशोंसे जोड़ 
(योग) नहीं लेता, तबतक उसे निःश्रेयसके मार्गका निर्धारण 
करनेमें कठिनताका अनुभव होता रहेगा। 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोदधिकः । 
कर्मिभ्यश्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
(६।४६) 
अर्जुन | तू योगी बन जा। क्योंकि तपस्वियों, ज्ञानियों 
और सकामकर्ममें निरत जनों--इन सभीसे योगी श्रेष्ठ है। 
श्रीमद्धागवत महापुराणमें अपने सखा उद्धवको उपदेश 
देते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्यथ जितश्चासस्थ योगिन: । 
मयि धारयतश्षेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 
(११।१५। १) 
ह प्रिय उद्धव | जब योगी इन्द्रिय-प्राण और मनको 
। “ वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाकर मेरी धारणा करने 
लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
हो जाती हैं । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योगके द्वारा सभी 
सिद्धियाँ (अणिमा, महिमा, लरूघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, 
वशिता, कामावसायिता नामकी अष्टसिद्धियाँ एवं अतीत- 
अनागत ज्ञान, पूर्वजातिज्ञान, दूर-श्रवण, पशु-पक्षियों आदिकी 
बोलीका ज्ञान आदि अन्य सिद्धियाँ भी) स्वतः प्राप्त हो जाती हैं । 
किंतु योगकी चस्म उपलब्धि मात्र सिद्धि-प्राप्तिके संकुचित 
प्रकोष्ठको अधिगत करना नहीं, वरन्‌ आत्मज्ञान और 
आत्मबलकी प्राप्ति है। 
योग हमारे ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियोंकी अनुभूत 
साधनाका वैचारिक आदर्श है। योगीके लिये भोतिक और 
पारलोकिक पदार्थ सहज प्राप्य हैं। उसकी शक्ति असीमित 
होती है। वह ब्रह्माण्ड-स्थित सचराचर जगत्‌की अपने विशाल 
हृदयाकाशमें समाहित देखता है। उसके अन्तःकरणका 
भक्तियोग उस स्थितिको प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह स्वयं 
आनन्दित होकर कह उठता है-- सीय राममय सब जय 
जानी /' योगद्वारा अन्तःकरणमें छुपी असीम शक्ति प्रत्यक्ष हो 
उठती है ओर वह शक्ति चिरन्तन देदीप्यमान प्रकाश-पुझ्र 


बनकर विश्वको जीने-जागने तथा सद-व्यवहार-सम्पन्न 
करनेतककी योग्यता प्रदान करनेमें सक्षम हो जाती है। 
उत्तरगीता (२। १०) में योगके माहात्म्यके विषयमें इस प्रकार 
कहा गया है-- 

मुहूर्तमपि योगश्षैज्ञासाओ  मनसा सह। 

सर्व तरति पयाध्मानं तस्य जन्मशतार्जितम्‌ ॥ 

'जो साधक योग-साधनामें स्थित होकर मनको एकाग्र 
करके क्षणमात्रके लिये भी अपनी दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर स्थित कर लेता है, वह अपने सैकड़ों जन्मोंके 
लिये पापसे छुटकारा पा जाता है !' 

ध्यानयोगके विषयमें “विवेकमार्तण्ड' ग्रन्थमें लिखा 
है--चाहे कोई हजारों अश्वमेध और वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान 
करे, पर जो फल विशुद्ध ध्यान एवं समाधि-थोगके द्वारा प्राप्त 
होता है, वह इन यज्ञोंसे नहीं होता-- 

अश्वमेधसहस्नाणि. बाजपेयशतानि_ च। 

एकस्य ध्यानयोगस्थ कहां नाहन्ति षोडशीम ॥ 

योगकी विभिन्न पद्धतियों एवं उपासनाकी अनेकानेक 
विधियोंका प्रमुख लक्ष्य चित्तको राग-द्वेषादि मलसे रहितकर 
उसमें सत्त्वगुणका उद्रेक करके वृत्तियोंको निर्मलता प्रदान 
करना है। योग स्वरूप-बोधसे स्वरूपोपलब्धितककी यात्रा है । 
अन्तश्चेतनाकी जागृतिका योग एक अन्यतम साधन है। 

चर्त्रि-निर्माणमें योगका जो महत्त्व है वह भी स्पष्ट है। 
मानवमें निहित सात्त्विक तत्त जब योग-साधनाद्वारा जाग्रत्‌ हो 
उठते हैं, तब मानव मानवीय गुणोंसे मण्डित हो जाता है। 
क्षमा, दया, करुणा, ज्ञान, दर्शन और वैराग्यकी अभिवृद्धि ही 
चरित्र-निर्माणकी भित्तियाँ हैं। 

“नास्ति योगात्परं बलम्‌। 'नास्ति योगात्‌ परो 
बन्यु:' -- जैसे वचन भी प्रसिद्ध ही हैं। भगवान्‌ शिवका 
कथन है कि योगमार्गसे उत्तम कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं-- 

योगमार्गात्परो मार्मो नास्ति नास्ति श्रुत्तौ स्पृतौ । 
शास्त्रेष्वन्येघु सर्वेचबु शिवेन कथितः पुरा॥ 
(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ५। २१) 
महानू योगिराज शिवखरूप गोरक्षनाथ अपने 
गोरक्षशतक (५) में योगसाधनाके विपयमें कहते हैं-- 


अड्डू ] 


* भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग * 
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एतद्‌ विमुक्तिसोपानमेतत्‌ कालस्य वज्धनम्‌ । 

यद्‌ व्यावृ्त मनो भोगादासक्ते परमात्मनि॥ 

“यह मुक्ति-प्राप्तिका सोपान है, इससे कालजयी होना 
सम्भव है। इस योग-ज्ञानके द्वारा मन विषयभोगोंके 
रसास्वादनसे निवृत्त होकर भगवच्िन्तनमें लग जाता है।' 

कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, हठयोग, प्राणयोग, 
बुद्धियोग, भावनायोग आदि अनेक प्रकारके योगोंका विवेचन 
शास्त्रेंमें किया गया है, अमनस्कयोगमें योगाभ्यासके विषयमें 
कहा गया है-- 

विविक्तदेशे सुखसंनिविष्टः 
समासने.. किंचिदुपेत्य 

स्थिरदृकू.. स्थिराड्र- 
श्विन्ताविहीनो5भ्यसन कुरुष्व ॥ 
एवमभ्यसतो योगं॑ मनो भवति सुस्थिरम्‌। 


पश्चात्‌ । 
बाहुप्रमाण 


वायुवाक्रायदूष्ठीनां स्थिरता च तथा तथा ॥ 
(१। १६-१७) 
सब प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित हो एकान्त स्थानमें सम 
आसनपर कुछ पीछेकी ओर झुककर तनकर स्थिर अड्डसे 
सुखपूर्वक बैठकर एक हाथपर्यन्त दृष्टि स्थिरकर योगका 
अभ्यास करो । ऐसा अभ्यास करते-करते मन स्थिर होता है, 
वायु (प्राण) वाणी और दृष्टिमें भी स्थिरता आ जाती है और 
फिर इस प्रकारके अभ्याससे परमतत्त्वका बोध हो जाता है। 
जब योगीकी भावना पद्चमहाभूतोंसे निर्मित शरीरके विषयसे 
ऊपर उठ जाती है, तब उसको बाहर और भीतर सर्वत्र 
परमतत्त्वका ही स्फुरण होने लगता है और अखण्ड आनन्दकी 
प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सर्वविध कल्याणकारक 
योगमार्गका आश्रय ग्रहण करना चाहिये। ह 


वि न ०) आल 


भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग 


(डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) 


मानव-जीवनका सर्वोत्तम पुरुषार्थ है भगवत्साक्षात्कार | 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ अव्यक्त' और अदृश्य हैं तथापि भक्तिपूर्वक 
ध्यान करनेवाले भाग्यशाली महानुभावोंको वे अपना दर्शन 
देकर अवश्य ही कृतार्थ कर देते हैं'। अतएव वे न केवल 
अदृश्य हैं अपितु व्यक्तरूप भी हैं। यह ध्यान वैदिक 
वाइमयमें उपदिष्ट योगके छः अज्जोंमेंसे तीसरा है-- 

'त्था तत्प्रयोगकल्पः । प्राणायाम: प्रत्याहारो ध्यान 
धारणा तर्क: समाधिरित्युच्यते योगः ॥ 

(मैत्रायणीसंहिता ६। १८) 

यहाँ ध्यानके अनन्तर धारणाका उल्लेख है और महर्षि 
पतञझ्जलिके अनुसार धारणाके पश्चात्‌ ध्यान होता है। 

साधक जब अपने चित्तकी वृत्तिको प्रयत्रपूर्वक अपने 
आशध्य प्रभुके रूपके चिन्तनमें लगा देता है, तब वह स्थिति 
'योग' कहलाती है-- 

आत्पप्रयलसापेक्षा विशिष्ठटा या मनोगतिः । 


१-तदव्यक्तमाह हि। (ब्रह्मसूत्र ३। २। २३) 
२-अंपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। (ब्रह्मसृत्र ३।२ । २४) 


तस्था ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ 
(विष्णुपुरुण ६।७। ३१) 
इस प्रकारका ध्यान-योग संध्योपासनाके समय सुकर है। 
जितनी बार संध्योपासना होगी, (प्रातः, मध्याह और सायम्‌) 
उतनी बार ध्यान भी हो जायगा। 
कोई-कोई साधक अपने मनोमन्दिरमें विराजमान 
प्रादेशमात्र आकारवाले, शट्छ, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज 
भगवान्‌का धारणा-विधिसे स्मरण करते रहते हैं--- 
केचित्‌ स्वदेहान्तहईदयावकाशे 
प्रादेशमात्र पुरुष वसन्तम। 
चतुर्भुजं कञ्जरथाडुशब्ड- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ 
(श्रीमद्भधा० २। २।८) 
जब साधकके चित्तकी उसके चलते-फिरते, उठते-बैठते 
अथवा कोई और काम करते समय भी भगवदाकारमयी वृत्त 


५१०४ 


* योगिनस्तं प्रपए्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


योगतत्त- 


फ्रफफफ्फकफ्रफफाफ ऊफ फेक कप फ्पफफ्क कक फफ फ्फफफ फ्रफफ करण फफ्कफ्फ्क फ्रफफफ्झफफ कफ फफ फ भा व गगभ्ग्ग्_ग््््६भ्8ध६््ण्ण्धँ्णँ्ण्ण्ण्धज्ण्ण्६ण्ण्ण्णज्धंस्धज्जन्ण्ण्ध्ध्च्ण्न्-नक कप लक यपन्‍ 7० २० +4++3२35घ/523£23/9093॥423929/4,0.0.0//.0/20//0 6 5 ज कफ माफ अफाफ्रफजफ्फ कफ फफफ फ्फ फफ कफ कफ फ् फऊक फ फू फफ क्र फ्फ फफ्फ फ पे कफ्रफकफ 


बनी रहे, तब वह धारणा परिपक्त मानी जाती है-- 
ब्रजतस्तिष्ठतोउन्यद्‌ू वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः । 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ 
(विष्णुपुराण ६।७। ८७) 
धारणामें जागतिक व्यवहार चलता रहता है और चित्त- 
वृत्ति भगवन्मयी भी बनी रहती है। किंतु जब साधककी 
चित्तवृत्ति सम्पूर्ण भावसे ऐसी भगवदाकारबती हो जाय कि 
अन्य किसी वस्तुका भान ही न रहे, तब वह स्थिति समाधि 
कहलाती है। सुनीति-नन्‍्दन राजकुमार घुवने देवर्षि नारदके 
उपदेशसे चित्तकी ऐसी समाधिमती एकाग्रता प्राप्त कर ली थी। 
समाहित: पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ४ | ८ । ७१) 
ध्यायन्‌ भगवतो रूप॑ नाद्राक्षीत्‌ किंचनापरम ॥ 
(श्रीमद्भा० ४ | ८ | ७७) 
ऐसे एकान्त ध्यानकी ओर संकेत करते हुए पूर्वाचार्येनि 
साधकोंको सावधान करते हुए श्रीभगवद्ध्यानमय योगके 
, अभ्यास करनेकी ओर दत्तचित्त किया है। दिग्दर्शनार्थ-- 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कले ध्यायमानः ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१। ८) 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वत्ता पतिः। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानकी निर्मलताके कारण शुद्ध चित्तवाला 
ध्यानाभ्यासी साधक भगवान्‌का दर्शन कर लेता है। एकाग्र 
मनसे अतिदिन भगवानके नाम और गुणोंका श्रवण तथा 
कीर्तन करना चाहिये एवम्‌ उनका ध्यान और पूजन भी 
करना चाहिये। 

योगी लोग ध्यानके द्वाय श्रीभगवानका दर्शन कर लेते 
हैं। योग भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति है। 

योगका वेविध्य 

श्रीभगवानने उद्धवजीको तीन योगोंका उपदेश दिया था। 
वे हैं ज्ञानोग, कर्ममोग और भक्तियोग। अष्टाड्रयोगको 
मिलाकर चार योग हो जाते हैं। 'योग-प्रदीप'में राजयोग, 
अष्टाड्योग, हठयोग, लषयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, 
नामयोग, क्रियायोग, भेषजयोग, मन्त्रयोग, कर्मयोग 
और ज्ञानयोगका उल्लेख करते हुए योगको बारह प्रकारका 
माना गया है। 

भक्तियोगकी श्रेष्ठता 

प्राचीन ग्रन्थोंमें योगके अनेक प्रकारेंका उल्लेख हुआ है 
अतएव रुचिभेदसे उन योगोंके अनुगामी भी अनेक ग्रकारके 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह मन्तव्य है कि सभी प्रकारके 
योगियोंमें जो श्रद्धापूर्वक मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करता 
है, वही सर्वोत्तम योगी है-- 


(श्रीमद्धा” १।२। १४) योगिनामपि. सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना । 
“ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पहयन्ति य॑ योगिनः ॥' श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
(श्रीमद्धार १२। १३। १) (गीता ६।४७) 

मा ८ /2+॥“:4 “आय 
संसारमें कैसे रहना चाहिये ट 
जग माहीं ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर माहिं। 5 
रहे नीरके आसरे, पे जल छूबत नाहि ॥ हर 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिल्ला मुख माहि। ४ 
घीव घना भकच्छन करे, तो भी चिकनी नाहिं॥ 2 
ऐसा हो जो साध हो, लिये रहे बैराग । कं 
चरनकमलमें चित धरै, जगमें रहे न पाग॥ 2 
-+-चरनदास 9 


स्व किदेकि+ 


अड्डे ] 


# योगमाया # 
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योगमाया 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निर्गुण- 
निराकार परत्रह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन जाते हैं । 
यद्यपि इन दोनों--शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई भेद नहीं है 
तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ जिस प्रकार श्रीराम- 
कृष्णाद अनेक रूपोंमें दर्शन देते हैं, उसी प्रकार 
ऋषि-मुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुर्गा, देवी, काली आदि 
नानाविध रूपोंमें प्रकट होती हैं । भावके तारतम्यके अनुसार ही 
शार््रमें, उपासनाविधिमें व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, 
जैसे किसी भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी 
अपार महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी गौण प्रतीत 
होते हैं तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन 
विदित होती हैं। परमार्थतः दोनों एक ही वस्तु हैं। 

शास्त्रमें इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलोंपर उपलब्ध है। बेदके एक मन्त्रमें शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 
एप ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया ते जुषस्व 

(शुकृयजु० ३ । ५७) 

'अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।' 

मार्कण्डेयपुरण तथा देवीभागवत इंन जगज्जननीके 
सर्वोपरि माहात्यका वर्णन कर ही रहे हैं। श्रीमद्धागवतमें 
वह ब्रह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हैं--- अदृश्यतानुजा विष्णो: सायुधाष्टमहाभुजा । 

“भगवान्‌ श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अष्टमहाभुजा आयुध 
लिये दिखायी दीं ।' इन्हीं योगमायाने श्रीमन्नारायणके आदेशके 
अनुसार गर्भसड्डर्षण. नामक त्रिलोकीमें अश्रुतपूर्व चमत्कार 
किया था और अजा होकर भी यशोदामाताकी गर्भवशशय्यामें 
शयन किया था-- 

या योगमायाजनि नन्दजायया | 

योगमायाकी इच्छासे ही वसुदेवजीके कारागृहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये थे। 

तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु 

द्वाःस्थेषु. पोरेष्वथ_ शायितेष्वपि। 


इन्हींके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे रास नामक 
लोकोत्तर विस्मय कार्य किया था। योगमायामुपाश्रित: । 
सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐश्वर्य है, वह सब 
योगमायाका प्रभाव है। सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मर्षियोंकि 
वैकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णुभगवानके साथ संलापमें भगवान्‌का 
जो विशेषण है, उससे यही बात सिद्ध होतो है--- 
त्ते योगमाययारब्धपारमेप्टयमहोदयम्‌ । 
प्रोचु: प्राझ्षकयो विद्रा: प्रहष्टा: क्षुभितत्वच: ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। १६ 
'योगमायासे जिनके परमैश्चर्यका महोदय प्रकट ह3 । 


कट हुआ, उन 
परमेश्वरसे वे आनन्दित-पुलकित ब्राह्मण हाथ कलह 


: योगियोंके योगप्रभावको भी योगमाया कहा जा सकता 
है। किंतु प्रस्तुत प्रसड़में वह अभीए नहीं है, क्योंकि बद्ध 
मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि निरवग्रह हो 
सकता है और शास्त्रमें ऐसा कहा भी गया है त 
परमात्माके साथ तुलना करनेमें वह सावग्रह ही कक 
योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अनन्तर अन्यान्य 305 
अतिरिक्त योगियोंको सर्वज्ञत्व नामकी सिद्धिको प्राप्ति 
करती है। ह की 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्व भावधिष्ठातृत्व 

“प्रकृति और पुरुषके भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया 
वह सब भावोंका अंधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है।' आर 
सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपलिक था 
साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है ही कितु 
निरतिशय सर्वज्ञबीज नहीं है, वह तो नित्यसिद्ध पेपर 
ही सहज गुण है। नम 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌। 

“वहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञताका बीज है।' इसी अरकार. 
प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाती है। किंतु बह जगतकी 
स्थिति-प्रलुष नहीं कर सकता। वेदान्तशासत्रका हक 


+-+- ध 
विषयमें 


पारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाद्य ।'-यह सूत्र इस 
विलासहै | 


सर्वज्ञातृत्वं चा। 


प्रमाण है । विश्वव्यापार तो भगवान्‌की ही योगमायाका वि 


जा आआ न _2"कननबज--- 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 


णणनरणणणणणणणणणणण/»ांधपाा 7 मन कननीलनिकनी लिन] ऋऊफअफफ+फफ+फफफफफफफफ फ्फ्फफ्रफक्फफ्फफ्फफभफ्फफ। ऊफ्फ्फफरफ फफ 'फक्षफफ्रफ छफ फ क्रम प्रआाआफफ फर्क क फ + रू फ फ ऊक्ष+॥४+४+कऋ४फफ्फ फक ७ ५! क्फफफ्फफफफफ़ छू फ ४३ ++3029.॥ 
योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


(श्रीहरिछाल भोगीलाल त्रिवेदी, वे) 


प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियोंने अध्यात्यबबलको 
आप्तकर परम प्राप्तत्य वस्तुका छाभकर जिस सर्वोत्कृष् 
स्थितिके भोक्ता बननेका सौभाग्य ग्राप्त किया था, उस स्थितिको 
पानेके लिये जिसके हृदयमें प्रयलशील होनेकी उत्कट इच्छा 
जाग्रतू हुई है, उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है। अन्यथा केवल 
मनुष्य-देह धारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता । 
परंतु परम दयामय देवेशने मनुष्यको जो-जो उत्तम साधन 
प्रदान किये हैं, उन-उन साधमनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अल्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और उससे 
भी उच्चतम ईशत्वको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाछा बीर 
साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 

इस जगतूका जत्येक अगु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हो रहा है। 
, ४ - अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वेत्कृष्ट 
(व--मुक्तिस्थिति आप्त करेकी अभिलाषा ज्ञात या 
| ५ ; - रहती ही है। भगवती श्रुति कहती हैं--ऋते 
शञानान्न मुक्ति: ।' इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राप्त हुए बिना 
मोक्षाभिलाषीकी मुक्त होनेकी आशा निरर्थक है । वह ज्ञान क्या 
है, यह जानना चाहिये। इस जगतूमें दीखनेवाली प्रत्येक 


लौकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निवृत्ति और सुखकी . 


परावधिकी प्राप्ति करवानेमें सर्वधा असमर्थ है। यह बात 
: बुद्धिमानोंके लिये सुस्पष्ट है। तब वह ऐसी कौन-सी विद्या है 
जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यकी परमोत्तम 
सिद्धिको साधकर कृतकृत्य हो सकता है? इस विश्व्में 
आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त विद्याओंमें केवल ब्रह्मविद्या 
ही सर्वोपरि है और उसीकी सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे 
देवत्व और देवत्वसे आगे जाकर ईशत्वमें स्थित हो सकता है। 

यथार्थतः: उन्नतिपथमें शीघ्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिको अपने स्थुल, सूक्ष्म, कारण और 
महाकारण इस देहचतुष्टय तथा मन, चिंत्त, बुद्धि ओर 
अहंकार--इस अन्तःकरण-चतुष्टयको शुद्ध करना परमावश्यक 
है। शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान हो सकता है 
और सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तव्यकी परावधि प्राप्त होती है। 


जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, तबतक बार-बार इस 
दृश्य-पपडझमें प्रवेशकर नाना प्रकारके अनुभव करने पढ़ते हैं 
अर्थात्‌ तबतक जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती | जो 
महापुरुष मुमुक्षुपदर्में स्थित हैं और जिनके अंदर तीव्र 
मोक्षाभिलाषाका उद्धव हुआ है, उनके लिये परम पृज्य 
महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्नोंका अनुसरण करना और उनकी 
आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मोको सम्पन्न करनेके लिये 
कटिबद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। 

मोक्षप्राप्तिकि उपयोगी दो मार्ग हैं---योगविद्या और 
वेदान्तशास्र | श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणमें स्पष्ट लिखा है--- 

द्वो क्रमो चित्तनाशस्य योगों ज्ञानं च राघव। 

' चोगस्वदृत्तोिधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्य: कस्यचिद्योगो कस्यचिद्‌ ज्ञाननिश्चय: । 
प्रकारो द्वो ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥ 
करोड़ों वर्षोंमें तय होने योग्य लंबा रास्ता किस प्रकार 

सहज हो सकता है, यह बतलाना योगका कार्य है। जिनको 
मुक्त होनेकी तीत्र इच्छा है उनको निकटका मार्ग बताना 


_योगका उद्देश्य है। जिस मार्गसे चलनेपर बहुत ही थोड़े 


समयमें परमपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ सामान्य मनुष्यको जिस 
वस्तुकी प्राप्तिमें करोड़ों वर्ष लगाने पड़ते हैं, उस वस्तुको प्राप्ति 
एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग 
है। आत्मतत्तकी अनन्त अपार शक्तियोंका अटूट धाराबद्ध 
प्रवाह बहा देनेका प्रधान मार्ग ही योगग्रणाली है। परम तत्त्वके 
चैतन्यसागरमेंसे अनन्त सामर्थ्य ग्राप्त करेकी कला ही 
योगविद्या है। इस कलाको हस्तगत करनेपर इस विश्वर्में कुछ 
भी दुर्रुभ नहीं रहता और इसी कारणसे योगतत्त्वविद्‌ महापुरुष 
कहंते हैं कि योगविद्या ही सब विद्याओंकी परम एवं चरम 
अवधि है। 

योगविद्या-तत्वतका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
साधककी श्रीसद्गुरुका आश्रय लेना अनिवार्य है; क्योंकि 
वेदान्तशास्रके सिद्धान्तको सत्यरूपमें केवल सदगुरु ही समझा 
सकते हैं, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या प्रास्तिमें 
पड़कर मनुष्य अवनतिको प्राप्त हो सकता है। इसी कारण 
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दर्शी तत्वज्ञानसम्पन्न शाख्रकारोंने भी आज्ञा दी है-- 
तद्निज्ञानार्थ स गुरुभेवाभिगच्छेत्‌ ।' 
(मुण्डकोपनिषद) 
“इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचार्यचूडामणि 
शिकरभगवान्‌ भी कहते हैं-- 
'गुरुमेवाचार्य शमदमादिसम्पन्नमभिगच्छेत्‌ । 
-खज्नो5पि स्वातन्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषणण न कुर्यात्‌ ।' 
अर्थात्‌ 'शम-दमादिसम्पन्न गुरुके समीप जाना चाहिये। 
ग़ख्रका ज्ञान होनेपर भी ब्रह्मज्ञानकी मनमानी खोज नहीं करनी 
त्रहिये।' लोकिक विद्याकी सिद्धिके लिये भी जब गुरुकी 
पावश्यकता पड़ती है, तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके लिये तो 
पदगुरुकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्यष्ट है। क्योंकि 
जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, उसीके लिये वह 
प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता है। अनधिकारी 
वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूर्ण हेतुको नहीं समझ सकता, 
इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तेकि लिये सदगुरुकी आवश्यकता 
हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं। 
जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय आता है, तब 
ब्रह्मशान, तत्तज्ञान आदि शब्दोंसे ज्ञाकको समझाना सहज होता 
है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुषोंकी अन्तर्बाह्य 
स्थितिके स्वरूपको समझनेमें सरलता हो, इसीलिये ज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है| वे सात भूमिकाएँ इस 
प्रकार हैं-. 
भूमयः: सप्त तहत्स्युज्ञानस्थोक्ता महर्षिभि: । 
शुभेच्छा ननु तत्नाद्या ज्ञानभूमिः प्रकीर्तिता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा॥ 
सत्त्वापत्तिश्नतुर्थी. स्थादसंसक्तिश्च पश्चमी । 
परदार्थाभावनी घष्ठी सप्तमी चाथ तुर्यगा॥ 
(वेदान्तसिद्धान्तादर्श) 
महर्षियोंने ज्ञाकी सात भूमिकाएँ कही हैं-- 
(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 
(४) सत्तापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावनी और 
(७) तुर्यगा। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
१-शुभेच्छता--नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा 
फलपर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा । 


. अर्थात्‌ 'नित्यानित्यवस्तुविवेक-वैराग्यादिके द्वारा सिद्ध 
हुई फलमें पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिषा, 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।' 

'मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शास्रों और 
सत्पुरुषोंके द्वारा जानकर तत्त्वका साक्षात्कार करूँगा'--इस 
प्रकार बैराग्यपूर्वक केवल मोक्षकी इच्छा होनेको ज्ञानीजनोंने 
जुभेच्छा कहा है। 

-विचारणा--गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
श्रवणमननात्पमिका वृत्ति: सुविचारणा | 

'श्रीसदुरके समीप बेदान्तवावयके . श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, वह सुविचारणा 
कहलाती है।' 

योगवासिष्ठमें यह बताया गया है कि शास्तरोंक अध्ययन, 
मनन और सत्पुरुषोंके सड्रः तथा -बिबेक-बैण्यके 
अभ्यासपूर्वक सदाचारमें प्रवृत्त होना---यह विचारणा नामकी 


भूमिका है-- 
शासत्रसजनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ | 
सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्चते सा विचारणा॥ 


सत्पुरुषोंके सड्भ-सेवा एवं आज्ञापालनसे, सत-शाख्रोंके 
अध्ययन-मननसे तथा दैवी सम्पदारूप सदगुण-सदाचारके 
सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक (विवेचन) ही विचारणा है। भाव 
यह है कि सत्‌-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका 
नाम ही विवेक है, सब अवस्थाओंमें और ज्रत्येक वस्तुमें . 
प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विइलेषण करते-करते यह 
विवेक सिद्ध होता है। विवेकके द्वारा असत्‌ और अनित्यसे 
आसक्ति हट जाती है, इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण 
पदार्थोमें और कमेमें कामना और आसक्तिका न रहना ही 
वैराग्य है। इस प्रकार विवेक-वैय्ग्य हो जानेपर साधकका 
चित्त निर्मल हो जाता है और वह नित्य परमात्माके स्वरूपके 
चिन्तनमें ही लगा रहता है ! 

-तनुमानसा--निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 

सूक्ष्मवस्तुअ॒हणयोग्यता तनुमानसा । 

“निदिध्यासन (ध्यान और उपासनाके अभ्यास) से 
मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुके 
अहण करनेकी सामर्थ्य (योग्यता) प्राप्त होती है उसे 
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तनुमानसा कहते हें ।' 
सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माका चिन्तन करते-करते 
उस परसात्मामें तन्‍्मय हो जाना तथा अत्यन्त वैराग्य ओर 
उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें ही नित्य स्थित रहनेसे 
मनका विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नामकी 
तीसरी भूमिका है, अतः इसे निदिध्यासन भूमिका भी कहा जा 
सकता है। 
उपर्युक्त तीन भूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाती हैं। 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है। इनमें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि--- 
एतस्मिन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामात्न॑ सम्पद्यते न 
 ज्ञानमुत्यद्यते । 
- “इन तीनों अवस्थाओंमें तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
ती है, ब्रह्मज्ञान नहीं ग्राप्त होता', अर्थात्‌ इन तीन 
[मिकाओंमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद-भावको प्राप्त 
हीं होता। परंतु ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इनकी पहले अत्यन्त 
गवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी भूमिकामें 
होकर ज्ञानकी भूमिकामें ही होती है। 
ज्ञानभूमिकात्वं॑ तु ज्ञानेतरकर्माद्मनधिकारित्वे सति 
नस्यैवाधिकारित्वात्‌ । 
इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर कर्मादिका 
धिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल ज्ञान-तत्त्ज्ञानका ही 
धिकारी होता है। 
४-सत्त्वापत्ति--निर्विकल्पब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारः 
त्त्वापत्ति: । 
संशयविपर्ययरहित ब्रह्म और आत्माके तादात्म्य अर्थात्‌ 
हास्वरूपैकात्मलका अपरोक्ष अनुभव ही सत्त्वापत्ति नामकी 
तुर्थ भूमिका है। यह सिद्धावस्था है। इस भूमिकामें स्थित 
हापुरुषको “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का वास्तविक अनुभव 
! जाता है। इसीको श्रीमद्धगवद्गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति 


हा गया है-- 

योउन्तःसुखो5नतरारामस्तथान्तज्योतिरिव.. यः | 

स॒ योगी ब्हानिर्वाण ब्रह्मभूतोडधिगच्छति ॥ 
(५ २४) 


जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता 


है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सच्चिदानन्दघन परतरह्म 
परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार 
अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है।' 
ऐसी स्थितिमें उसका इस शरीर और संसारसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रहता। ब्रह्मवेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और 
अन्तःकरणके सहित यह संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है। 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी, राजा अश्वपति और राजा जनक आदि इस 
चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं। यद्यपि इस दशाको 
प्राप्त पुरुषको जगत्‌का भान होता है और शरीर तथा 
अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती हैं तथापि 
मायावश जीव जिस जगतको सत्यस्वरूप देखता है, उस 
जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव हो गया है। यह 
भूमिका स्वप्न कहलाती है। 
५-असंसक्ति---सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन 
मनसि निर्विकल्पकसमाध्यवस्थासंसक्ति: । 

'संबविकल्पक समाधिके अभ्यासके द्वारा मानसिक 
वृत्तियोंके निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती 
है, वही असंसक्ति कहलाती है।' इसे सुषुप्तिभूमिका भी कहते 
हैं, क्योंकि इस भूमिकामें सुषुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेद-भाव प्राप्त हो जाता है। यह जगत्मपञ्को भूला रहता 
है, परंतु समयपर स्वयं ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी स्वयमेव व्युत्तिष्ठते । 

परम बवैराग्य और परम उपरतिके कारण उस त्रह्म-प्राप्त 
ज्ञानी महात्माका इस संसार और शरीरसे अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये इस पाँचवीं भूमिकाको 
असंसक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुषका संसारसे कोई प्रयत्न नहीं 
रहता । अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये बाध्य महीं है। 
श्रीजडभरतजी इस पाँचवीं भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं । 

६-पदार्थाभावनी--असंसक्तिभूमिकाभ्यासपाटवाध्धिरं 
प्रपञ्नापरिस्फूर्त्ववस्था पदार्थाभावनी । 

'असंसक्ति नामक पाँचवी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पटुताके कारण दीर्घकालतक प्रपश्चके स्फुरणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती है।' पाँचवीं भूमिका 
विश्वप्रपद्चका विस्मरण अल्पकालतक ही रहता है और छठी 


निरुद्धे 


भड्ड्‌] 


# योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ « 
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भूमिकामें यह स्थिति दीर्घकालपर्यन्त रह सकती है। इन दोनों 
भूमिकाओंमें केवल समयका ही भेद होता है। इस भूमिकाको 
गढ़ सुषुप्तिके नामसे पुकारते हैं । इस भूमिकामें स्थित महापुरुष 
देहनिर्वाहादि क्रिया भी स्व॒तः व्युत्यथित दशामें आकर नहीं 
करता, परंतु--- | 

'अस्थामवस्थायां परप्रयल्लेन योगी व्युत्तिष्ठते ।' 

'अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह क्रिया करता है ।' दूसरा 
कोई मुखमें ग्रास दे देता है तो दाँत और जीभसे खानेकी क्रिया 
हो जाती है, इत्यादि । 

जब ब्रह्मप्राप्त पुरुष छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब 
उसकी नित्य-समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई 
भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे 
संसारका और शरीरके बाहर-भीतरका बिलकुल ज्ञान नहीं 
रहता, केवल श्वास आते-जाते हैं, इसलिये इस भूमिकाको 
'पदार्थाभावनी' कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्तिमें स्थित पुरुषको 
बाहर-भीतरके पदार्थोका ज्ञान बिलकुल नहीं रहता, वैसे ही 
इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः पुरुषकी अवस्थाको “गाढ़ 
सुषुप्ति-अवस्था' भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्तिमें 
स्थित पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण मायामें विलीन हो 
जाते हैं। अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है, पर इस ज्ञानी 
महापुरुषके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्गरप हो जाते हैं। अतः इसकी 

अवस्था गुणातीत है। इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुषकी 
व्युत्थानावस्था दूसरोंके बारंबार प्रयत्न करनेपर होती है, 
अपने-आप नहीं। उस व्युत्थानावस्थामें वह जिज्ञासुके अश्न 
करनेपर पूर्वके अभ्यासके कारण ब्रह्म-विषयक तत्त्व-रहस्यको 
बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुषको 'ब्रह्मविद्वरीयान्‌' 
कहते हैं। श्रीऋषभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा 
सकते हैं। " 

६-तुरीया-तुरयर्या--ब्रह्मध्यानावस्थस्य पुनः पदार्थान्त- 
रापरिस्फूर्तिस्तुरीया । 

'बहाचिन्तनमें निमम्म इस महापुरुषकों पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
शानकी सप्तम भूमिका तुरीया कहलाती है।' इस स्थितिको प्राप्त 
महात्मा स्वेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्वक व्युत्थानको प्राप्त ही नहीं 


होता, केवल एक ही स्थिति--ब्रह्मीभूत-स्थितिमें ही सदा 
रमण करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयप्रयल्रेन 
व्युत्तिष्ठते केवलं ब्रह्मीभूत एवं भवति। 

छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती 
है। उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुषके हृदयमें संसार और 
शरीरके बाहर-भीतरके लोकिक ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। क्योंकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रप हो जाते हैं, इस 
कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न स्वतः होती है और न 
दूसरोंके द्वारा प्रयल किये जानेपर ही होती है। जैसे मुर्दा 
जगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी भाँति हो 
जाता है, अन्तर इतना ही रहता है कि मुर्देमें प्राण नहीं रहते 
और इसमें प्राण रहते हैं तथा श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुषका 
संसारमें जीवन-निर्वाह दूसरे लोगोंके द्वारा केवल उसके 
प्रारब्धके संस्कारोंके कारण ही होता रहता है। बह प्रकृति और 
उसके कार्य सत्तत, रज, तम तीनों गुणोंसे और जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर ब्रह्ममें विलीन रहता 
है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी अवस्था 'तुर्यगा या 
तुरीया' भूमिका कही जाती है। 

उपर्युक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको नित्य 
ही प्राप्त है। अतः उसके मन-बुद्धिमें भी संसारका अत्यन्त 
अभाव है। इसलिये ऐसे पुरुषको “ब्रह्मविद्रिष्ट कहते हैं। 

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं। चौथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी दशा है 
और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है। चतुर्थ भूमिकामें 
ही तत्त्वज्ञानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है और वही त्तज्ञान 
अन्तिम चारों भूमिकाओंमें स्थित रहता है। व्युत्थान-दशाके 
तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है। 

शास्त्र कहता है--'ब्रह्मबिद्‌ ब्रहौव भवति।' अत: 
ब्रह्मके जाननेवालोंको ज्ञानी, तत्त्तज्ञानी, आमज्ञानीकी संज्ञासे 
शास्त्रोंने स्थान-स्थानपर उल्लेख किया है-- 

एता: सच्त्वापत्त्याद्याश्चतस्नों भूमिका एव ब्रह्मविद्‌- 
ब्रह्मविद्वरब्रह्मविद्वरीयो ब्रह्मविद्दरिष्ेत्येतैनामिशियथाक्रगेण | 
पूर्व व्याख्याता: । 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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इस अकार सत्तापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी और दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके चित्तस्थ मल-विक्षेपका तथ। 


तुरीया--इन चार भूमिकाओंमें स्थित महात्मा क्रमशः ब्रह्मविद्‌, 
ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ ओर ब्ह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है। 


आवरणका नाश हो जाता है। फलतः उसकी वृत्ति परमात्माकी 
ओर आकृष्ट हो जाती है और उसका सर्वथा कल्याण हो 


ब्रह्मविद्टरिष्ठ महापुरुषसे वार्ताल्ाप न होनेपर भी उसके जाता है। 
०६५० 


योग-साधनाके विघ्न और उन्हें दूर करनेके उपाय 


(पं० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी) 


समाधो क्रियमाणे तु विष्वान्यायान्ति वै बलात्‌। 


'समाधिकालमें विच्न बलपूर्चक आने लगते हैं ।' योगीको 
चाहिये कि उन विज्नोंका धीरे-धीरे त्याग करे। भगवान्‌ 


पंतेझलिने योगदर्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनां- 


लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेइन्तराया: । 
(समाधिपाद ३०) 


व्याधि, स्थान, संशय, प्रमांद, आलस्‍स्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्श,  अलब्धभूमिकव और अनवस्थितव-- 
- नौ चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (विप्न) कहलाते 
_! ये अन्तराय क्या हैं ओर किस प्रकार इनसे छुटकारा 
4<- | है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले जानना 
आवश्यक है। 
शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण धातु नामको 
प्राप्त हुए बात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, खाये तथा पिये 
हुए आहार-पदार्थिकि परिणामस्वरूप रसकी न्यूनाधिकता और 
मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बलकी न्यूनाधिकताको व्याधि 
अथवा रोग कहते हैं। व्याधि होनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा 
उसे दूर करनेके उपायोंमें लगी रहती है। इससे वह योगगें 
प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसी कारण व्याधिकी गणना योगके 
विघ्नोंमें होती है! ु 
अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभृतिसे ब्रह्माकार- 
वत्तिका अभाव हो जाता है। अजीर्ण आदि लयके कारणरूप 
विष्नोंके निवारण करनेके लिये पथ्य ओर लघु भोजन करनेसे 
तथा प्रत्येक व्यवहास्में युक्ति एवं नियमके अनुसार चलनेसे 
और उत्थानके प्रयत्रद्वारा चित्तको जाग्रतू करनेसे ये विप्न दूर 
होते हैं। इस विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति 


कहा है-- 


नात्यशक्षतस्तु योगोउस्ति मे चेकान्तमनश्रतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्थ जाग्रतो नैव चार्जुन॥ 
(गीता ६। १६) 
हे अर्जुन ! जो अधिक भोजन करता है, जो बिलकुल 
बिना खाये रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता 
है, उसके लिये योग नहीं है ।!' बल्कि-- 


चुक्ताहारचिहाररथ  युक्तचेष्टयस. कर्मसु | 
युक्तस्वप्राववोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ 
(गीता ६। १७) 


'जो नियमपूर्वक भोजन करता, नियमित विहार करता 
तथा कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता है तथा जिसका जागना 
और सोना भी नियमपूर्वक होता है, उसके लिये योग दुःखका 
नाश करनेवाला होता हे !' 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी विपरीतताकी 
कल्पना करके योग-साधनकी गवृत्तिमें जो चित्तकी असमर्थता 
होती है उसे स्तवथान कहते हैं। देश-कालादिकी कल्पित 
विपरीतताको दूर करनेमें सामर्थ्यरहित चित्तकी यह अयोग्यता 
भी योगमें प्रवृत्त होने नहीं देती। इसलिये यह भी योगमें 
विप्नरूप है। 

'यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य अकारकी है!” इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करनेवाला 
विज्ञान संशय कहलाता है।' “योग होता है या नहीं ?' “गुरु 
और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा वर्णन करते 
हैं वह सत्य है या असत्य 7' 'योगका फल कैवल्य होता 
या दूसरा कुछ? 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिलाम तथा 
कैबल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं ?' “योगका परिणाम 
कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है ?'--इस प्रकारके 
अनेकों बिरोधी तथा उभयकोटिको विषय करनेवाले जानको 


्ु * योग-साधनाके विप्न और उन्हें दूर करनेके उपाय 
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गरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके संशय मनुष्यको 
भी भी योगमें निश्चलतापूर्वक प्रवृत्त नहीं होने देते। अतः ये 
गके प्रबल विरोधी हैं। अतद्गप-प्रतिष्ठत्व अर्थात्‌ अपने 
स्तविक रूपमें स्थिर न होनेसे संशय ओर भ्रान्तिदर्शनके 
भेद होनेपर भी उभयकोटिके स्पर्श और अस्पर्शरूप 
वान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही उनका भेद कहा जाता है। 
उलिये संशयका नाशकर भ्रान्तिदर्शनमें भी श्रीसदुरुके वचन 
ऐर शासत्रप्रमाणमें श्रद्धा रखनी चाहिये। 
समाधि-साधनमें प्रयल्ल न करना अथवा उसमें 
दासीनता रखना प्रमाद कहल्यता है। 
कफादिके द्वारा शरीरके भारी होने तथा तमोगुणके द्वारा 
वत्तके भारी होनेसे भी योग-साधमनमें प्रवृत्ति नहीं होती, इसे 
"| आलस्य कहते हैं। 
विषयके समीप रहनेसे विषय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
वेस्मरणद्वारा विषयभोगकी चित्तमें जो तीव्र इच्छा (तृष्णा) 
गेती है उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं। 
विषय-तृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी है। क्योंकि वह 
वृत्तिको अन्तर्मुखी नहीं होने देती। यदि कदाचित्‌ अति 
यलपूर्वक चृत्ति अन्तर्मुखी होती भी है तो फिर अल्प समयमें 
हो विषयोंके स्फुरणद्वारा चित्तको क्षुब्ध करके उसे बहिर्मुख कर 
देती है। स्मृति भी यही कहती है-- 
निःसड्ता. मुक्तिपद. यतीनां 
सड्भादशेषा:. प्रभवन्ति. दोषाः | 
आरूढयोगो5पि नियात्यतेडथः 
सड्रेन योगी. किसुताल्पसिद्धिः ॥ 
'यतियोंका संगरहित रहना मुक्तिका स्थान है, संगसे सारे 
दोष उत्पन्न होते हैं। योगारूढ़ भी संगसे अधोगतिको प्राप्त 
होते हैं, फिर अल्प सिद्धिवाला अपक योगी यदि संगसे 
अधोगतिको ग्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?' 
विषय-तृष्णामें दोषदृष्टि करनेसे यह विध्न दूर होता है। 
जिस प्रकार लड;ुमें विष डाला गया है--यह बात जान लेनेपर 
भूखा भी उसे खानेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार शाखतोंका 
अध्ययन और सद्दुरुके उपदेशके द्वारा विषयोंमें दोषदृष्ट होनेपर 
उनके भोगनेकी इच्छा नहीं होती। हर 
सदगुरु तथा योगशास्त्रोंके द्वारा उपदिष्ट योगसाधनरम 


असाधनल्वबुद्धिको भ्रान्तिदर्शन या विपर्ययज्ञान कहते हैं। यह 
भ्रान्तिदर्शन भी विपरीत ज्ञान तथा विपरीत प्रवृत्तिके कारण 
साधकको योगमें प्रवृत्त नहीं होने देता। अतः इसकी गणना 
योगके विप्नोंमें होती है। 

मधुमती आदि समाधिकी भूमिकाओंमें किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे उसका 
प्राप्त न होना अलब्धभूमिकल कहलाता है। अलब्धभूमिकत्व 
भी साधकके चित्तको असंतोषके द्वारा बहिर्मुख रखनेके कारण 
योगमें विध्ररूप है। 

मधुमती आदि योगकी भूमिकाओंमें किसी भूमिकाकी 
ग्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कर्तव्यके विस्मरण या ज्ञानके 
द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अनवस्थितत्व कहलाता 
है। योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर, इसीसे भलीभाँति 
स्थिरता हुईं है, किसी कारणसे ऐसा मान लिया जाय और 
उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयत्न नहीं किया जाय तो 
उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, साथ ही उस 
भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता है। अतः प्राप्त हुई 
योगभूमिकामें अपने वित्तको सुस्थिर करनेके लिये साधकको 
प्रयल्त करना चाहिये। ऐसा प्रयत्न न करनेसे उस भूमिकामें 
चित्तकी अस्थिरता रहती है, और वह भी योगमें प्रतिबन्धक 
होती है। 

चित्तको विक्षिप्त करनेवाले ये नौ योग-मल योगके विध्न 
कहलाते हैं। संशय और भक्रात्तिदर्शनरूप वृत्तियाँ भी 
वत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी हैं और व्याधि आदि वृत्ति न 
होनेपर भी वृत्तियोंके साहचर्यसे योगमें बाधक हे 

केवल ये नौ ही योगके विश्व नहीं हैं, बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन विश्नोंके साथ दुःखादि अन्य विद्न भी हें। 
भगवान्‌ पतञ्जञलि उनका भी नाश करनेके लिये कहते हैं--- 


ततद्यतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: । 
(समाधि" ३२) 


क्षेप तथा उसके साथ होनेवाले दुःखादिकी 


उस वि 
निवततिके लिये एकतत्तका अभ्यास-करना चाहिये | इसी प्रकार 
योगवासिछमें भी कहा है-- 

तावन्निशीधवेताला वल्गन्ति हदि वासना: । 

एकतत््वटृठाभ्यासाधावत्र विलिते.. मनः ॥ 
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+ योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[चोगः 
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'जबतक एकतत्वके दृढ़ अभ्याससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता, तबतक अर्ध॑रत्रिगें नृत्य करेवाले 
वेतालोंके समान वासनाएँ हृदयमें नृत्य करती रहती हैं।' 

इस प्रकार अनेक विप्न योगीके समाधिमें विप्नरूपसे आते 
हैं, अतएव उनको हटनेका धीरे-धीरे यत्न करना चाहिये । 

इस विषयका एक दृष्टान्त है। एक चरवाहेकी रखबाली 
करके लिये दी हुई एक बछिया जंगलमें भटकती है और 
भटकनेकी आदत सीखती है। पीछे जब वह गाभिन हो जाती 
है तब कुछ खिलानेका लालच देकर उसे लोग घर ले आते 
हैं। पर उसकी भटकना छोड़कर घरपर रहना अच्छा नहीं 
लगता और मौका पाकर वह फिर निकल जाती है। पीछे फिर 
पकड़कर लायी जाती है। ऐसा कस्ते-करते जब वह ब्याती है, 
तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमें ऐसी बंध जाती है कि फिर 
छलाठीसे मारकर बाहर निकालनेपर भी नहीं निकलती इसी 
प्रकार बुद्धिरूपी बछिया संसाररूपी जंगलमें भटकती है और 
विषयभोगरूपी कुटेव सीखती है। पीछे पृण्योदय होनेपर जब 
वह मुमुक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्न होता है तथा ध्यानादि क्रियाओंके द्वारा 
उसे ग्राप्त होता है तथापि भटकनेकी आदत होनेके कारण मौका 


मिलते ही बुद्धि चलायमान हो जाती है। परंतु बुद्धिको 

समाधिद्वार ज्ञनरूपी वत्स उस्न्न होता है, तब उसके १ 
निमग्र होकर वह किसी भी दुःखरूपी प्रहारसे घबराकर 
नहीं छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिर्मुख नहीं होती। इस प 
दोषोंको निवृतकर निरोधप्रयत्नके द्वारा निश्चय किया हुआ | 
स्वाभाविक चञ्चलतासे विषयाभिमुख होकर बाहर जाय जो 
फिर निरेधप्रयत्नसे ब्रह्ममें लगाये | इस प्रकार ब्रह्ममें एक ६ 
चित्त लय तथा स्तब्ध-अवस्थामें नहीं जाता, शब्द 
विषयाकार-वृत्तिका अनुभव नहीं करता तथा रसका 

आखवादन नहीं करता | यह निवात-प्रदेशमें दीपशिखाके सा 
अचल होकर किसी भी विषयके आकारकों न धारण 

केवल ब्क्बाकार होता है। यह अद्वैतभावनारूप निर्विक 
समाधि है। यह अप्वैतभावनारूप वृत्ति भी केवल ₹ 
सात्विक होमेपर ब्रह्मका अनुभव कर खर्य लीन हो जाती 
इसलिये योगाभ्यास करमेबालेको इन सब वि्लोंके दूर करने 
लिये प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योंकि 'श्रेयां। 
बहुविश्ञानि'--श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विप्न आते हैं, २ 
प्राकृतिक नियम है। इसलिये विद्न करनेवाले उपकरणों 
लोभवश न फँसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये। 


>> पीर सिद्धियाँ 
योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ 


(वेदान्तभूषण पं" श्रीबदरीदासजी पुरोहित) 


सर्वधा सिद्धिविहीन व्यक्तिकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं 
होती और विशेष सिद्धियोंके खाभाविक निधान होनेके कारण 
परमेश्वर सर्वसमर्थ एवं शक्तिमान्‌ होता है और उसकी सर्वत्र 
पूजा-प्रतिष्ठा होती है। अतेः उच्चकोटिका शान-विज्ञान, 
जीवन्युक्ति एवं दिव्य शर्क्ति आदिकी सिद्धियाँ सबको अभीष्ट 
होती हैं। अणिमादि अष्टविंध सिद्धियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। ये 
सिद्धियाँ यदि अहड्ार आदिको जन्म देती हैं और साधक 
अपनी प्रतिष्ठाके छिये इनका चमत्कार आदिके रूपमें प्रदर्शन 
करता है तो ये ही सिद्धियाँ उसके मोक्ष आदि पर सिद्धियोंकी 
आ्रप्िमें अन्तराय बन जाती हैं, उसके पतनका कारण बन जाती 
हैं, साथ ही इन सिद्धियोंकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः 
सिद्धिप्राप साधककी इनका उपयोग यदि आवश्यक हो तो 
यथासम्भव परोपकारके कार्यों तथा जीवमात्रके कल्याणके 


लिये करना चाहिये और इन्हें सर्वथा गुप्त रखते ह 
निरभिमानपूर्वक आगेकी साधना करते रहना चाहिये | 
शरीस्में इद्धियों तथा चित्तमें विलक्षण परिणाम उस 
होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें विलक्षण परिवर्तन होनेको सिर 
कहते हैं। सिद्धियोंके पाँच भेदसे पाँच प्रकारके सिद्ध पुष्य * 
माने जाते हैं। इनके निमित पाँच हैं--7जन्म, ओपधि, मठ 
तप और समाधि | वे सिद्धियाँ जिनकी उत्पत्तिमें केवल जब 
ही निमित है, जन्मजा सिद्धि है। जैसे पक्षियों हक 
आकाझमें उड़ना अथवा कपिल आर्दि परम उन 
पूर्वजन्मके पुण्योंके प्रभावसे जन्मसे ही सांसिद्िक शॉर्िर 
उत्पन्न होना | पारे आदि रसायनेंकि उपयोगसे शरीरमें विलक्षए 
परिणाम उत्मन्न कस्ता ओपधिजा सिद्धि हे ५५५ ञ्राः 
सिद्धि मल्रजा सिद्धि है, जैसे खाध्यायह्ात इ्टटेबताकी 


गज 


अड्डू ] 
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मिलना । तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और इच्धरियोंकी 
प्रिद्धि होती है, यह तपोजा सिद्धि है। योगाभ्यासद्वारा समाधि- 
प्राप्त सिद्धि समाधिजा सिद्धि है। 
इनमेंसे यहाँपर योग एवं तपके प्रभावसे प्राप्त होनेवाली 
मुख्य सिद्धियोंका ही विशेष उल्लेख किया जाता है। मोक्षरूपी 
परमसिद्धिकी प्राप्ति निबीज समाधिका फल है, परंतु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वर्यरूपी नाना प्रकासर्की अपरा सिद्धियाँ 
सम्रज्ञात समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं। योगाभ्यास करनेवाले 
योगी महात्माओंको जो योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं, उनका संक्षिप्त परिचय महर्षि पतञ्ञलिके योगदर्शनके 
आधारपर यहाँ दिया जा रहा है--- 
पहली सिद्धि 
व्यूत्थान-संस्कारोंका लय होकर जो निरोध-संस्कारोंका 

प्रकट होना है तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दोनेंके साथ अन्वय है उसे “निरोध परिणाम-सिद्धि'कहते हैं । 
निगेध-संस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित होती है। 
नानाविषयोंके सेस्कारसे जो अन्तःकरणकी चञ्चलता होती है, 
उस 'सर्वार्थता'का क्षय और एकाग्रताका उदय ही अन्तःकरणमें 
समाधिका परिणाम है। तब 'शान्तप्रत्यय' अर्थात्‌ एकाग्रता- 
परिणापमें सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीका अन्तःकरण 
तरड्र्हित जलाशयके समान वृत्तियोंकी सर्वार्थताओंसे रहित 
होकर शान्त हो जाता है, इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय' 
है, और उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ झान्तप्रत्ययके साथ ही 
सिद्धियोंकी इच्छाजनित वासनाबीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख 
योगीका अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 
'उदितप्रत्यय' है। इन दोनों प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो 
स्थिति है वही 'एकाग्रतापरिणाम' है। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोंमें भी 'घर्मपरिणाम', “लक्षणपरिणाम' और 
'अवस्थापरिणाम' वर्णित किये गये हैं ऐसा समझना चाहिये। 
पृथ्वीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 'घर्मपरिणाम' 
कहते हैं। घटका जो अनागत लक्षणके त्यागपूर्वक वर्तमान 
लक्षणबाला हो जाना घटरूप धर्मका 'लक्षणपरिंणाम' है और 
वर्तमान लक्षणवाले घटका जो नयापन तथा क्षण-श्षणमें 
पुरातनपन है उसको 'अबस्था-परिणाम' कहते हैं। इन तीनों 
परिणामोंका इन्द्रियोंमें भी इस प्रकार विचार किया जाता 


है--जैसे इन्द्रियोंका जो नील-पीतादि विषयोंका ज्ञान है वही 
उनका 'धर्मपरिणाम' है, नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान 
लक्षणवाल्व हो जाना है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है। 
वर्तमान दशामें जो स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका माम 
'अवस्थापरिणाम' है। शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान और 
अव्यपदेश्य--भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमें अनुगत होनेबाला 
'धर्मी' है। परिणामोंके भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है 
क्रमके अदलू-बदलसे ही परिणामोंका परिवर्तन होता है, जैसे 
प्रथम मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है। घट फूटकर कपाल हो 
जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे परमाणुमें 
परिणत होते हुए मिट्टीके रूपको ही धारण कर लेते हैं। ठीक 
वैसे ही अन्तःकरणकी पूर्ववृत्ति उत्तर-वृत्तिका पूर्वकारण होती 
हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर-परिणाम करती है। प्रकृतिके सब 
तस्ड्रोंका परिवर्त और अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि 
धर्मोका परिवर्तन--ये सब इसी क्रम-नियमके ऊपर निर्भर 
हैं। अतएब धर्म, लक्षण और अवस्था नामक तीनों परिणामोंमें 
संयम करनेसे योगीको भूत और भविष्यत्‌का ज्ञान होता है। 
दूसरी सिद्धि 

शब्द, अर्थ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे संकर 
अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है, उनके विभागोंमें संयम करनेपर 'सब्‌ 
प्राणियोंकी बाणी' का ज्ञान होता है। 


तीसरी सिद्धि 
संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान होता 
है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्को यन्त्रद्यार धारण करनेकी 
शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानेगगण फोटोग्राफमें मनुष्यमूर्तिको 
यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही सेस्कारोंमें संयम 
करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान योगीको 
हो सकता है। 
चोथी सिद्धि 
ज्ञानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्तःकरणमें जैसा गुण-परिणाम रहता है,वैसी ही उस 
अन्तः्करणसे सम्बन्धयुक्त ज्ञानकी स्थिति होती है। अतः यदि 
किसी जीवविशेषके अन्तःकरणका हाल जानना हो तो उसके 


ही योगिनस्ते | के 
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ज्ञानकी पर्यालोचना करके उस जीवके मनका सब हाल जान आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशालो जीवोंके बलमें से 
सकते हैं। शी करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ करती है। 
चवीं सिद्धि नवीं सिद्धि 
कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी ग्राह्म शक्तिका' ज्योतिष्पती प्रकृतिके प्रकाशको सृक्ष्मादि वस्तुओंमें न्य 
स्तम्भ हो जाता है; और शक्तिस्तम्म होनेसे दूसरेके नेत्रके करके उनपर संयम करनेसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त और दूर 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता, तब योगीके पदार्थोका ज्ञान होता है। लययोगी अपने अत्तर्यमे शी 
शरीरका अन्तर्धान हो जाता है। जैसे रूपविषयक संयम द्विदलस्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका दर्शन करता है। र 
कलेसे योगीके शरीरके रूपको कोई नहीं देख सकता, उसी ज्योतिष्पती प्रवृत्ति बिन्दुरूपसे आविर्भूत होकर जब स्थिर हें 
प्रकार शब्दादि पाँचोंके विषयमें संयम करनेसे योगीके शरीरके लगती है, तब वही बिन्दुध्यानकी अवस्था है। उसी बिन्दु 
दब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धको पासमें रहा हुआ पुरुष भी विस्तारसे योगी संयमशक्तिको सहायता और ज्योतिष 
नहीं जान सकता। प्रकृतिकी सहयोगितासे अनेक गुप्त विषय और जलमग्र : 
छठी सिद्धि पृथ्वीगर्भरिथत समस्त द्वव्यसमूहके देखनेमें समर्थ । 
सकता है। 


सोपक्रम--जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है उस 
शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम' है, जैसे दसवोीं सिद्धि 
। जलसे भीगे हुए वस््रको निचोड़कर सुखा देनेसे वस्त्र शीघ्र सूर्यनारायणमें संयम करेसे योगीको यथाक्रम स्थूः 
सूख जाता है तथा निरुफक्रम--कर्म-विपाककी मन्दताके और सूक्ष्मलोकोंका ज्ञान हो जाता है। स्थूछ लोक अ्रधानत 
कारण विलम्बसे फलदायक कर्मकी अवस्थाका नाम यही मृत्युलोक है और विविध खर्ग तथा सप्त पाताल--थ 
पुनिरुपक्रम' है, जैसे बिना निचोड़ा पिष्डीकृत वस्त्र बहुत सूक्ष्म लोक कहलाते हैं। अन्यान्य निकटस्थ तद्याष्डोंक 
कालमें सूखता है। इन दो प्रकारके क्मोपें जो योगी संयम शानलाभ करना भी सूक्ष्म लोकसे सम्बन्धयुक्त ज्ञान है। 


करता है उसको मृत्युका ज्ञान हो जाता है। अथवा त्रिविध श्यारहवीं सिद्धि 
अरिशटंसे मृत्युका ज्ञान होता है। चन्द्रमामें संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका ज्ञान होता है। 
सातवीं सिद्धि ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने अह हैं उन सबमें चत्र एक 


राशिपर सबसे बहुत ही कम समवतक रहता है। इससे ग्त्येक 


तत्सम्बन्धी बलकी प्राप्ति होती है। वैज्नीबल, करुणाबल, ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण-विकर्षण शक्तिके साथ 
मुदिताबल और उपेक्षाबलकी- प्रातिै करके योगी पूर्ण मनोबल चन्धका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उसी शक्तिके 
अर्थात्‌ आत्मबल ग्प्त करता है। जो शक्ति अन्तःकरणको अवलम्बनसे नक्षत्रेंका पता लगानेमें चनद्ककी सहायता 
इन्द्रियोंमें गिरने न देकर नियमितरूपसे आत्मखरूपकी ओर सुविधाजनक है। 
खींचती रहती है उसीको 'आत्मबल' या तेज कहते हैं । बारहवीं सिद्धि 
आठवीं सिद्धि... श्रुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण ज्ञान होता 
बलमें संयम करनेसे योगीको हस्तीके-से बलादि आत् हो है) धुवललोक हमारे सौर्य जगत्से इतना दूरवर्ती है कि उतत 
सकते हैं। बल दो प्रकारका है--एक ऑअतिवल, दूसरा दूरताके कारण हमलीग उसको स्थिर ही देख रहे हैं। जैसे 
जारीरिक बल। प्रकृतिके विभिन्न होनेसे बलमें स्वतन्त्रता है, दूखर्ती देशमें स्थित किसी अभ्रिशिखाको उसके सभावसे ही 
जैसे सिंहबल, गजबल, बलूशाली खेचर पक्षियोंका बल और चड्डल होनेपर भी हम एक अचल ज्योतिर्मय रूपवाली 
बलशाली जलचरोंका बल। जिस प्रकारके बलकी देखते है, वैसे ही धुवके चलने-फिरनपर भीं उसके चलनेका 


मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदिमें संयम करनेसे 


अड्डु 
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हमारे छोकसे कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण और परस्परमें 
अगणित दूरत्व होनेसे हमलोग ध्रुवको अचञझल थ्रुव ही 
निश्चय करते हैं | 
तेरहवीं सिद्धि 

नाभिचक्रमें संयम करनेपर योगीको दारीरके समुदायका 
ज्ञान होता है। शरीरके सात स्थानोंमें सात कमल अर्थात्‌ चक्र 
हैं, जिनमें छः चक्रोंमें साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर सातवें 
चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। षट्चक्रोंमेंसे नाभिके पास 
स्थित जो तीसरा चक्र है, उसमें संयम करनेसे शरीरमें किस 
प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है ; बात, पिंत और कफ--ये 
तीन दोष किस रीतिसे हैं; चर्म, रुधिर, मास, नख, हाड़, चर्बी 
और वीर्य--ये सात धातुएँ किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि 
केसी-कैसी हैं---इन सबका ज्ञान हो जाता है। 


चोदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमें संयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त हो 
जाती है। मुखके भीतर उदरमें वायु और आहार आदि जानेके 
लिये जो कण्ठछिद्र हे, उसीको 'कण्ठकूप' कहते हैं। यहींपर 
पाँचवाँ चक्र स्थित है। इसीसे क्षुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
पंद्रहवीं सिद्धि 
कूर्मनाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूर्मनाड़ी 
कहते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध है। 
इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त हो जाता है। 
जैसे सर्प अथवा गोह अपने-अपने बिलमें जाकर चञ्ललता 
और क्रूरताको त्याग देते हैं, वैसे ही योगीका मन इस 
कूर्मनाड़ीमें प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चञ्लताका 
त्याग कर देता है। 
सोलहवीं सिद्धि 
कपालकी ज्योतिर्में संयम करनेसे योगीको सिद्धग्णोंके 
दर्शन होते हैं। मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र है, 
उसे ब्रह्मस्ध कहते हैं। उस ब्रह्मरन्धमें मन ले जानेसे एक 
ज्योतिका प्रकाश नजर आता है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
सिद्ध और महात्माओंके दर्शन होते हैं। जीवकोटिसे उपराम 


होकर सृष्टिके कल्याणार्थ ऐसी शक्तियोंको धारण करके एक 
लेकसे लोकान्तरमें विचरण करनेवालोंको ही सिद्ध या महात्मा 
कहा जाता है, जो चतुर्दश भुवनोंमें ही विराजते हैं । 
सन्रहरवी सिद्धि 

प्रातिभमें संयम करनेसे योगीको सम्पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जाती है। योगसाधन करते-करते योगियोंको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखलायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 'प्रातिभ' 
है। चञ्चलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं कर सकते। 
योगीकी बुद्धि जब शुद्ध होकर ठहरने लगती है, तभी उस 
भाग्यवान्‌ योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं। इसी प्रातिभको 
स्थिर कर उसमें संयम करनेसे योगी ज्ञान-राज्यकी सब 
सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता है। 

अठारहवीं सिद्धि 

हृदयमें संयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है। 
चतुर्थ चक्रका नाम हत्कमल है। इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है। चित्तमें नये ओर पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। चित्तका 
पूर्ण स्वरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं होता है।. 
जब योगी हत्कमलमें संयम करता है, तब वह अपने चित्तका 
पूर्ण ज्ञाता बन जाता है। 


उन्नीसवीं सिद्धि 


बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक्‌ है। इन दोनोंके अभिन्न 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है, उससे भिन्न 
स्वार्थ है। उसमें अर्थात्‌ अहंकारशून्य चित्मतिबिम्बमें संयम 
करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका जो परस्पर 
प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे अभेद-ज्ञान है, वही पुरुषनिष्ठ भोग 
कहलाता है। बुद्धि दृश्य होनेसे उसका यह भोगरूप प्रत्यय 
परार्थ यानी पुरुषके लिये ही है। इस परार्थसे अन्य जो स्वार्थ 
प्रत्यय है यानी जो बुद्धित्रतिबिम्बित चित्सत्ताको अवलम्बन 
करके चिन्मात्ररूप है, उसमें संयम करनेसे योगीको नित्य शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्तस्वभाव पुरुषका ज्ञान हो जाता है। बुद्धिके 
मलिनभावसे रहित शुद्धभावमय, जैव अहंकारसे शून्य, - 
आत्मज्ञानसे भरी हुई जो चिद्भावकी दशा है उसीको जानकर 
उसमें जब योगी संयम करता है, तब उसको पुरुषके स्वरूपका 


। 

धर 
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बोध हो जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, 
श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नामक 
घट्सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जाती है। 

बटसिख्ियोंका फल-- प्रातिभ सिद्धिसे योगीको 
अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोका ज्ञान 
हो जाता है, श्रावणसिद्धि'से योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी 
पूर्णता यानी प्रणवध्वनिका अनुभव होता है। 'वेदनसिद्धि'से 
योगीको दिव्यस्पर्शज्ञानकी पूर्णता होती है। 'आदर्शसिद्धि'से 
दिव्य दर्शनकी पूर्णता, 'आखादसिद्धि से दिव्य रसशानकी 
पूर्णता और वार्तासिद्धि'से दिव्य गन्धज्ञानकी पूर्णता स्वतः प्राप्त 
हो जाती है। ये सब समाधिमें विप्नकारक हैं, परंतु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं। 

बीसवीं सिद्धि 
बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 


... संयमद्गारा चित्तकी प्रवेश-निर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानसे चित्त दूसरे 
' दरीरोें प्रवेश कर सकता है। चश्चलताको ग्राप्त हुए अस्थिर 


मनका झरीरमें इन्द्र तथा आसक्तिजन्य जश्न है, 
समाधिप्राप्तिसे क्रमशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका यह 
बन्धन शिथिल हो जाता है। संयमकी सहायतासे चित्तके 
गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञनसे स्वतः सूक्ष्म शरीरको कहीं 
पहुँचा देनेका नाम ग्रवेश-क्रिया है और पुनः उस सूक्ष्म 
शरीरको के आनेका नाम निर्गम-क्रिया है। इन दोनोंका जब 
योगीकी बोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने 
ज़रीर्से निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर सकता है। 
इसीका नाम 'परकाया-प्रवेश' है। 
इक्कीसवीं सिद्धि 

उदानवायुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक आदि 
पदार्थोंका योगीको स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वशीभूत हो 
जाती है। ऊर्ध्वगमनकारी कण्ठसे छेकर सिरतक व्यापक जो 
वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता है। यह ऊर्ध्वगमनकारी 
होनेसे उसमें संयम करनेवाले योगीका शरीर जल, पड्ढ और 
कण्टक आदिसे नष्ट नहीं होता | उदानवायुसे सब स्नायुओंकी 
क्रियाएँ नियमित रहती हैं। मस्तिष्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर 
चेतनकी क्रिया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उदानवायूसे 
प्राणमय कोशसहित 'सूक्ष्म शरीर'पर आधिपत्य बना रहता है 


अतएव उदानवायुके जयसे योगी इच्छानुसार 
प्राणोत्करमणरूप इच्छामृत्युको प्राप्त कर सकता है। जै 
पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया 
बाईसवीं सिद्धि 

समानवायुकी वश करनेसे योगीका शरीर ज्यों 
जाता है। नाभिके चारों ओर दूरतक व्यापक रहकर र 
प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी-क्रियाको साम्यावस्थामें र 
उस बायुको 'समानवायु' कहते हैं। इस शरीरकी सम 
इस बायुसे प्रधान सम्बन्ध है। शारीरिक तेजशक्ति ही 
क्रियाको साम्यावस्थामें रखती है। इसीलिये समा 
संयमसे जीत लेनेसे योगी तेजःपुञ्न हो जाता है। 

तेईसवीं सिद्धि 

कर्ण-इखिय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप र 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रवणको प्राप्त होता है। सम 
और अब्दोंका आधार आकाश है। जबतक कान 
आकाशका सम्बन्ध रखा जाता है, तबतक शब्द सुनाः 
हैं, अन्यथा नहीं। इससे कान और आकाश 
आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है, उसमें संयम करनेसे योगी 
से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए, दूरवर्ती-से-दूरव 
नाना प्रकारके दिव्य शब्दोंको श्रवण कर सकता है। 

चोबीसववी सिद्धि 

शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे 5 
यानी हलकी रुई-जैसे पदार्थकी धारणासे आकाझमें २ 
सकता है। आकाश और शरीरका व्यापक और व्याप 
सम्बन्ध है। आकाश सब भूतोंसे हलका है और सर्वर 
इसलिये योगी जब आकाश और दशरीरके सम्बन्धमें 
करता है और उस समय लघुताके विचारसे रुई आदि + 
से-हलके पदार्थोकी धारणा भी रखता है, तब इस | 
उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है। 


पचीसवीं सिद्धि 
शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसव 
'महाविदेह' धारणा है, उसके द्वारा प्रकाशके आवरणक 
हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर शरीरके आश्रयीकी : 
न रखनेवाली जो मनकी वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कह 


अड्डू | 


« योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 
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उसीसे ही अहंकारका वेग दूर होता है। उस वृत्तिमें जो योगी 
संयम करता है, उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है। 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है, तबतक मनकी बाह्यवृत्ति 
रहती है, परंतु जब शारीरिक अहंकारको त्यागकर स्वतन्त्र- 
भावसे मनकी वृत्ति बाहर रहती है, तभी योगीका अन्तःकरण 
मलरहित और निःसड्ग रहता है। शरीरसे लगी हुई मनकी जो 
बाहरी वृत्ति है उसका नाम 'कल्पिता' है। परंतु शरीरकी 
अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी 
और निराश्रयी बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पितको 
छोड़कर अकल्पित जो महाविदेहवृत्तिका साधन किया जाता 
है, उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास हो 
जाता है। तब अहंकारसे उत्पन्न हुए छेश, कर्म ओर 
कर्मफल--इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है, जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 
छब्बीसवीं सिद्धि 


पञ्चतत्ततोंके स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय ओर 
अर्थवत्त--ये पाँच अवस्थाविदेष हैं, इनमें संयम करनेसे 
भूतोंपर जयलाभ होता है। भूतोंकी 'स्थूल-अवस्था' वह है जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। “स्वरूपावस्था' वह है जो स्थूलमें 
गुणरूपसे अदृष्ट हो। जैसे तेजमें उष्णता है। 'सूक्ष्मावस्था' 
तन्मात्राओंकी है। 'अन्वयावस्था' व्यापक सत्त्त, रज ओर 
तमोगुणकी है ओर पद्चञम “अर्थवत्त्वावस्था' फलदायक होती 
है। जब योगी पञ्ञभूतोंकी इन अवस्थाओंमें संयमद्गारा उनको 
जय कर लेता है तब प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन 
हो जाती है। जैसे गौ अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया 
करती है, वैसे ही पञ्चभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर 
बह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें तत्पर हो 
जाती है। 

अष्ट सिद्धियाँ-- भूतजयानन्तर अणिमादि 'अष्ट सिद्धि, 
सिद्धियोंका प्रकाश, रशरीर-सम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी 
प्राप्ति और शरीरके रूपादि धर्मोका अनभिघात होता है। 
अणिमा, लूघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व 
ओर ईशित्वत--ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरकों सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 


उसे 'अणिमासिद्धि' कहते हैं। 'लघिमासिद्धि' उसको कहते हैं 
कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूछ शरीरको हलकेसे 
भी हलका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे जहाँ चाहे 
वहीं जा सके । 'महिमासिद्धि' वह है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा सके | 'गरिमासिद्धि' वह 
कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे 
जितना भारी-से-भारी कर सके | 'प्राप्तिसिद्धि' वह कहलाती है 
कि जब योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकान्तरमें यानी 
किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य या किसी महासूर्यमें जहाँ चाहे वहीं 
पहुँच सके। 'प्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी 
पदार्थकी इच्छा करे तभी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय, 
अर्थात्‌ त्रिलोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। 
“वशित्वसिद्धि' वह कहलाती है कि जिससे योगीके वचामें 
समस्त पञ्चभूत और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं। और 
वह जैसे चाहता है वैसे ही पद्चभूतोंसे काम ले सकता है। वह 
स्वयं किसीके भी वशमें नहीं होता। ईशित्वसिद्धि' उसको . 
कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोकी उत्पत्ति 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदि तह 
नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे क़र 
सकता है। ये ही अष्ट सिद्धियाँ हैं। इन सिद्धियोंके साथ-साथ 
योगीको रूप, लावण्य, बल और बच्नतुल्य दृढ़ता--ये सब 
कायसम्पत्तियाँ भी मिल जाती हैं। 
सत्ताईंसवीं सिद्धि 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्तत नामक 
इन्द्रियोंकी पाँच वृत्तियोंमें संयम करनेसे इन्द्रियोंका जय होता 
है। सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने विषय हैं दे सब 
बाहरी विषय ग्राह्म] कहलाते हैं, उन ग्रहण करनेयोग्य विषयोंमें 
जो इन्द्रियोंकी वृत्ति जाती है उस वृत्तिको 'अहण' कहते हैं। 
किसी रीतिसे बिना विचारे विषय जब अकस्मात्‌ गृहीत हो जाते 
हैं, तब मनका उसमें प्रथम विचार ही 'स्वरूपृत्ति' है उस 
अवस्थामें जो अहड्डारका सम्बन्ध रहता है, वह अहल्जारमिग्रित 
भाव ही 'अस्मितावृत्ति” कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वारा ञ्स 
स्वरूपके विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और 
विशेषका विचार करने लगती है तब डस वृत्तिको 'अयद 
कहते हैं। नाना विपयोंको प्रकाश करनेवाली, स्थितिश्षीज 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अहड्डारके साथ सब इन्द्रियोंमें व्यापक, बहकी हुई जो वृत्ति है 
वही पद्ञम 'अर्थवत्त्वृत्ति' कहलाती है। इन इन्द्रियोंकी पाँचों 
वृत्तियोंमें संपम करके इन्हें अपने अधीन कर लेनेसे 
इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है। 

इच्रियजयका. फल--इखच्धियजयके. अनन्तर 
मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानजयकी सिद्धियाँ योगीको 
स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ममकी गतिके समान दरीरकी उत्तम 
गतिकी प्राप्तिको 'मनोजवित्व” कहते हैं, अर्थात्‌ मनकी तरह 
ञीघ्र ही अनेक योजनव्यवहित देशमें गमन करनेकी दरीरमें 
सामर्थ्य होनेका नाम “मनोजवित्व” है। शरीरके सम्बन्धको 
त्यागककर जो इन्द्रियोंकी वृत्तिका प्राप्त करना है उसे 
'विकरणभाव' कहते हैं, अर्थात्‌ जिस देश, काल या विषयोंमें 
अभिलाषा हो, शरीरके बिना ही चनश्चुरादि इन्द्रियोंसे गति प्राप्त 
होनेका नाम 'विकरणभाव' है। प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व” है, जिससे 

सर्ववशित् प्राप्त होता है। ये सिद्धियाँ स्वतः मिलती हैं। 

। अट्टाईसवीं सिद्धि 

बुछि और पुरुषमें पार्थक्य-ज्ञानसम्पन्न॒योगीको 
सर्वभावाधिष्ठातृव और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है। जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मल अवस्था होती है, तब अपने-आप 
परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने लगता है, 
जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य ओर पुरुषरूप द्रष्टामें जो 
तात्तविक भेद है वह स्पष्ट अनुभव होने लगता है और ऐसी 
परिस्थितिमें योगी अखिल भावोंका स्वामी और सकल 
विषयोंका ज्ञाता बन जाता है। 


'उनतीसवीं सिद्धि 

जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको क्षण 
कहते हैं और उसके अविच्छिन्न प्रवाहको क्रम कहते हैं। उनमें 
संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। 
भौतिक पदार्थके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागको 'परमाणु' कहते हैं। 
जिस कालसे कम भागमें काल विभक्त न हो सके, उस 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कालभागको “क्षण' कहते हैं। उन 
परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 'क्रम' 
कहते हैं । क्रम क्षणसे ही जाना जाता है। भूत क्षणका परिणाम 
वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम भविष्यतू क्षण 
होगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी सृष्टिक्रिया एक ही 
क्षणका परिणाम हैं। इस योगबुद्धिसे क्षण और क्रममें संयम 
करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाभ करनेसे अभ्रान्त ओर पूर्ण 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। तब योगी जिस विषयको देखता है, 
उसका ही यथार्थ पूर्णरूप देख लेता है। यही योगीकी 
त्रिकालदर्शी अवस्था है। 


परा सिद्धि 

उपर्युक्त अपरा सिद्धियोंकी प्राप्तिके अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषोंके बीज-नाश हो 
जानेपर 'कैवल्यकी ्राप्ति' होती है। सिद्धियाँ दो प्रकारकी हैं, 
एक परा और अन्य अपरा। विषयसम्बन्धी सब प्रकारकी' 
उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियाँ 'अपरा सिद्धि' कहलाती 
हैं। ये सिद्धियाँ मुमुक्षु योगीके लिये हेय हैं। इनके सिवा जो 
स्व-स्वरूपके अनुभवकी उपयोगी सिद्धियाँ हैं वे योगिराजके 
लिये उपादेय 'परा सिद्धियाँ' हैं। 


भोगमें योग 


(काव्यतीर्थ पं० श्रीकृष्णदत्तजी शास्त्री) 


योग विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचायेनि 
इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएँ की हैं। योग-जैसे गहन और 
दुरूह विषयमें पूर्वाचायोंके अनेक मत होना स्वाभाविक है। जो 
विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका अनेक त्कारसे 
समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे उसके महत्त्वका सूचक 
है। 'योग' शब्द प्रसड्राधीन अनेक अर्थोममें पाया जाता है। 
अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना उचित नहीं | कोई योगका 


अर्थ समाधि करता है तो किसीके मतमें अष्टाड़योगद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करना ही योग है । कुछ लोग योगका अर्थ 
सहकार करते हैं तो किसीके मतमें 'योग' नाम दो भावोंके 
संयोग या मिलापका है। गवेषणापूर्वक निरीक्षण करनेसे पता 
चलता है कि योगका अर्थ त्याग! करना ही उचित ४। वह 
चाहे किसी अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो या 
स्वतन्त्र हो किंतु योगका अर्थ 'त्याग' करना युक्ति एवं हेतुपूर्ण 


अड्डू ] 


* भोगमें योग +* 
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है। लोकमें भी योगका अर्थ त्याग ही देखा जाता है। जैसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे योग 
ही ले लिया हो, ऐसा लोग कहते हैं | संन्‍्यासयोग, सांख्ययोग, 
निष्काम कर्मयोग आदि शब्दोंसे ऐसी प्रतीति होती है कि योग 
जब्द त्यागमात्रमें पर्यवसित है। क्योंकि एकके त्याग बिना 
दूसरेका मिलन नहीं होगा । वस्तुतः 'योग' है क्या पदार्थ ? उसे 
कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिये क्या करना 
होगा ? यह एक जटिल और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमें 
विद्वानोंने अनेक उपाय बताये हैं--जैसे अष्टाड्रयोग, हठयोग, 


राजयोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, संन्यासयोग,' 


साोंख्ययोग, समाधियोग, क्रियायोग आदि । परंतु ध्येय 
सबका एक है, वह है--'ऐहिक पदार्थेकि प्रति अनासक्ति- 
पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार किवा तत्माप्ति / अतः सिद्ध होता है कि 
योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति और फल 
ब्रह्मप्राप्ति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी कहते हैं। ऐहिक 
वासनाका सम्यक्‌ लूय करना योगका काम है। वासना किंवा 
आसक्ति-त्याग दो प्रकार्से किया जा सकता है। किसी प्रेय 
पदार्थका स्वरूपसे त्याग और कामना तथा बासना-त्याग । इस 
विश्वकी विचित्रता ओर व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग 
कामना और वासनाद्वारा ही हो सकता है। यदि हठयोगद्वारा 
जंगलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे त्याग 
किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । किसी-न-किसी 
रूपमें संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा। कदाचित्‌ बाह्य 
जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक जगत्‌का त्याग न 
होगा। पाद्नभौतिक शरीरद्वारा ही पञ्नभूतोंका त्याग नहीं हो 
सकता। शरीरके रहते हुए शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन 
सकता, अतः वासनात्यागको ही यथार्थ मानना चाहिये। 
वासनात्यागके लिये जंगलमें जानेकी या अमुक क्रिया 
करनेकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्म-परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राफकर अन्तःकरण- 
वृत्त्यवच्छिनत्न॒ वासनाका त्याग करना होगा। संधर्षमय 
जीवनकी चञ्ललताको नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
होगा। 'समत्वे योग उच्यते'का पालन करना होगा, ऐहिक 
ऐश्वर्योंकी पाकर भी पद्मपत्रवत्‌ निर्लिप्त रहना होगा, जीते हुए 
मुरदा बनना पड़ेगा, सच्चा जनक--विदेह बनना होगा, तभी 


भोगमें योगका आनन्द प्राप्त होगा, गृहमें जंगलसे अधिक 
मड़लमय जीवन व्यतीत होगा। इसीका नाम योग है। 
हठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट करना या किसी 
वृत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका नाश कर देना 
वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ त्याग नहीं, बल्कि 
वह त्यागका उपहासमात्र है। त्यागशक्तिकी दुर्बलताका परिचय 
देना तो एक प्रकारसे योगकी अवज्ञा करनेके बराबर है। 
जैसे किसी प्रकार प्रश्न-पत्रोंको प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास कर 
लेनेको 'उत्तीर्ण' होना नहीं कह सकते, इसी प्रकार जन्मसे ही 
दूर रहकर हठयोगद्वारा वृत्तियोंका दमनकर वासना-लय या 
आसक्ति-त्याग प्राप्त करना योगीका काम नहीं। योगी तो वही 
है जो विश्ववैभव-सरोवरमें खड़ा होकर भी अपनेको सूखा रख 
सके, उसकी तसज्ञोंका रंग न चढ़ने दे, विषयद्वन्द्रमें भी निईन्द्र 
रहे । निर्वात दीपकी भाँति चित्तको निश्चल और मनको एकाग्र 
रखे | विषयरसको नीरस बना दे। किसीने कहा भी है--.. 


ईंधन बिहूनी आग राखिबेको जतन कहा, 
इंधनमें आग राखे बाहीको जतन है। 
इन्द्री गलित करे, कहो कोन साधपनो, 
इन्दी बलित बाँबे सोई साधपन है॥ 
“अक्षर अनन्य' बिन बिषय पाए त्याग कहाँ, 
पाय करै त्याग सोई बैराग मन है। 
घर छोड़ बन जोग माँडनको निहोरो कहा, 
घरहीमें जोग माँडे सोई गुरुजन है। 
वास्तवमें योगविषयक “अक्षर अनन्य' कविके उपर्युक्त 
पद्यका भाव अक्षरञ्ञः सत्य है। जब सम्भावना ही नहीं, तब 
त्याग किसका? बलात्‌ इच्द्रियोंका दमन करना तो योगकी 
विडम्बना है। तृणके अभावमें अम्निका रखना, “अग्निकी 
यथार्थ रक्षा' नहीं है। तृणसमूहके होते हुए अग्निको सुरक्षित 
रखनेका नाम ही रक्षा है। कमल जलमें वास करता है 


जल्में लिप्त नहीं रहता । जो गृहमें रहकर भी गृहमें लिप्त नहीं 


उसमें आसक्त नहीं,वही सच्चा योगी है । किसीने सत्य कहा है... 


पंकज ज्यों जल माँहि यसै, तो पै भिन्न रहे, जल परस न लावे । 
हँस बसे सर माँहि सदा, पै छीर भरै नीरहि बिलगावे पत 


१२० 


* योगिनस्ते प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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व्यूह-समूह बसे जिमि ध्यानी, पै ध्यान धरै, नहिं चित्त डिगावे । 
भोग न बाधि सके तिमि योगै,जो भोगमें योग समाधि लगावे ॥ 
जुद्धान्तःकरण और सात्विक अन्नभोगीके चित्तमें कभी' 
विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाधा कैसी ? वह चाहे जिस 
आश्रममें बसे, किसीसे कम नहीं । चित्त-वृत्तिके निरोधका नाम 
समाधि है, वह चाहे किसी प्रकार क्यों न प्राप्त हो । मानसिक 
वेगोंके शान्त होते ही 'नोह्विजते न चर ट्वेष्टि योगी 
विगतकल्मषः” हुआ नहीं कि वही सच्चा योगी हो गया। 
यदि हमें भोगमें योग साधना है तो सबसे प्रथम आचार- 
विचारोंको शुद्ध और परिमित करना होगा। तभी अन्तःकरण- 
वृत्यवच्छिन्न इस प्रपद्चमय प्राणीको योगी बना सकेंगे। 
जहाँतक चित्तकी चञ्ललता और विक्षेपका नाश नहीं, वहाँतक 
योग (त्याग) प्राप्त नहीं होता और त्याग बिना ब्रह्मसाक्षात्कार 
कैसा ? अतः स्थिर धारणा प्राप्त करनी होगी। स्थिरता तो 
समतामें है। तराजूके किसी पलड़ेमें यदि बोझ कम-ज्यादा 
होगा तो स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती । बस, यही दशा योगीकी 
है। मनकी तरझ्लोंका रंग किसी तरफ चढ़ जाने दिया या उसकी 
परवा न की तो फिर स्थिरता कहाँ ? चित्तवृत्तिमें विश्लेषका 


दो, मनके विकारोंको नष्ट करो, कल्पनाको मिटा दो, 
उदासीनताका सेवन सीखो, जंगलमें नहीं किंतु घरमें ही सच्चे 
जनक--विदेह बनो । कौन कहता है कि भोगमें योग नहीं हो 
सकता ? निर्लेप होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो 
जायेंगी। तृष्णा आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। संतोष 
आपका मित्र होगा, फिर भय किसका ? कल्पना-कालका " 
अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये-- 'जलमें 
न्ाड़ये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे बास ।” अब शेष कया 
रहा ? विशुद्धान्तःकरण मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं-- 

विक्षेपकल्पनातीत: समचित्तो. विचारधीः । 

भोगे योगं न जानाति स योगी किं करिष्यति ॥ 

कल्पना, काल एवं विक्षेपरूप शत्रुको जीतनेवाला, 
जशान्तिके साम्राज्यमें स्थिरचित्त हो निश्चिन्‍्त विचरनेवाला यदि 
भोगमें योग नहीं साध सकता तो वह योगी होकर ही क्‍या 
करेगा ? अरे, बन्धन तो वासनामें है, जब वासनाका लय हो 
गया, तब जाग्रदवस्था होते कितनी देर लगती है और 
वासनारहित योगी सदा ही जीवन्युक्त है, उसे भोग-बन्धन कैसे 
हो सकता है। 


प्रवेश हुआ नहीं कि बस, किया-कराया सब धूल। अतः यदि वासनालिड्सम्बद्धो जीवः. संसृतिहेतुकः । 
भोगमें योग प्राप्त करना है तो चित्तमें विक्षेपका प्रवेश मत होने वासनालिड्निर्लिप्तो योगी जाम्रदवस्थकः ॥ 
“गुंस-+११माूी-- 
योगका महत्त्व 


(प्रो डॉ० श्रीसीतारामजी झा 'श्याम' एम्‌० ए०, पी-एचण्डी०, डी० ल्टि०) 


योग जीवनको सार्थक बनानेवाले साधनोंमें उत्तम साधन 
है। इसका महत्त्व तो इसीसे जाना जा सकता है कि यह 
मनुष्यको सभी प्रकारके आवरणों और विक्षेपोंसे सदाके लिये 
मुक्त करता हुआ ऐसा विशुद्ध अन्तःकरणवाला बना देता हे 
कि परमात्मासे उसका अभिन्न सम्बन्ध अपने-आप स्थापित हो 
जाता है। श्रीमद्धगवद्गीता (५।७) में भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
कथन है-- । 

योगयुक्तो विजशुद्धात्मा विजिततात्मा जितेद्धियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा  कुर्वन्नपि न॒ लिप्बते ॥ 

अर्थात्‌ “योगसे युक्त, विशुद्ध अत्तःकरणवाला 
विजितात्मा--शरीरजयी, जितेद्धिय और सब भूतोंमें अपने 
आत्माको देखनेवाला यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार 


स्थित हुआ पुरुष लोकसंग्रहके लिये कर्म करता हुआ भी उनसे 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्मोंसे नहीं बैंधता ।' 
वस्तुतः योग तनको सुगठित, मनको नियन्त्रित और 

आत्माको उदभासित करता है। यह सभी अभ्युत्थानोंका सबसे 
मुख्य आधार एवं सारस्वत उपलब्धिका अक्षुण्ण स्रोत है। 
इसके नियमित अभ्याससे मनुष्यके सारे संशय दूर हो जाते हैं। 
फिर तो वह जीवनके चरम लक्ष्यको ही प्राप्त कर लेता है-- 
अपनी ऊँचाईके चरम बिन्दुपर पहुँचकर योग आत्मा और 
परमात्माके मिलनका अप्रतिम माध्यम बन जाता है। 

यदा सर्वे पि्रभिद्यन्ते हदयस्थेह गनन्‍्धयः | 

अथ  मर्त्योज्मूतों भवत्येतावद्ध्यनुशासनम्‌ ॥ 


(कठोपतिषद्‌ २।३। १५०) 


अड्डू ] 


* योगका महत्व « 


श्र 
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योगाभ्याससे जब साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप 
समस्त ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब ग्रकारके 
संज्षय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ओर उसे यह दृढ़ निश्चय हो 
जाता है कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं', 
तब वह इस दरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात्कार करके 
अमर हो जाता है। वह स्वरूपावस्थाको प्राप्त कर लेता है। 
तत्तवदर्शी महर्षियोंने परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
'ध्यान' अर्थात्‌ 'योग' ही बताया है--- 
ध्याननिर्धधनाभ्थासाद दें. पहयेन्रिगूढवत्‌ ॥ 
(शैता> उप* १ | १४) 
योगके महत््वपर प्रकाश डालते हुए खय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवजीको यही समझाया था कि--प्रिय उद्धव ! 
मैंने ही वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारिगेदसे तीन प्रकारके योगों---जश्ञनयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोगका उपदेश किया है। मनुष्यके परम कल्याणके लिये 
इनके अतिस्क्ति और कोई उपाय कहीं नहीं है-- 
योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृर्णा श्रेयोविधिस्सया। 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार ११।२०।६) 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मन ही बच्चन और 
मोक्षका मूल कारण है--'मन एवं मनुष्याणां कारणें 
बन्धमोक्षयो: / ऐसी स्थितिमें आवश्यकता है मनको 
अनुरूपता प्रदान करनेकी, जिससे भटकावकी स्थिति उत्पन्न ही 
न हो। तात्पर्य यह कि थोग-साथधमनाद्वार मनको निरन्‍तर 
ईश्वरोन्मुख करनेका ही प्रयल्ल वाउ्छनीय है। 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितु: सवे। स्वर्थाय शक्‍त्या। 
(शुक्कयजुर्वेदसंहिता ११॥२) 
योगका यह वैशिष्टय है कि उसकी साधनाकी ज्योतिमें 
आत्मतत्तद्वारा परब्रह्म परमात्म-तत्तकी प्राप्ति हो जाती है, फिर 
तो उसके सामने किसी प्रकारके बन्धनके रहनेका कोई प्रश्न ही 
नहीं रह जाता। जिस प्रकार कोई तेजोमय रल्न मिट्टीसे लिप्त 
रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं 
होता, परंतु यही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ 
कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने लगता 


हे, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त 
या तर आं* ्>न- 


जम्मोंमें किये हुए कर्मकि संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानंयोगके 
साधनद्वार समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ ख़रूपको 
भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब बह असड्ड हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसका जो जड़ पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था, 
उसका नाश होकर वह कैचल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है 
तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा 
कृतकुत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता 
है। उस स्थितिमें वह योगी दीपकके सदृश निर्मल प्रकाशमय 
आत्मतत्तके द्वार ब्रह्मतत्तको भलीभाँति देख लेता है। 
तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित 
तथा समस्त तक्तोंसे असड्अ--सर्वथा विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तत्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके 
लिये छूट जाता है-- 
यदाउत्यतत्वेव. तु॒ब्रहमतत्व 
दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
अजं प्रुवं॑ सर्व॑तत्वेर्विशुद्ध 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपारी: ॥ 
(श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ २ । १५) 
निस्संदेह योगयुक्त होते ही इन्द्रियाँ सही रूपमें विकसित 
होने लगती हैं--इन्द्रियॉंकी जड़तासे ऊपर उठानेवाला अनुपम 
तत्त्व योग ही है। भारतीय विकित्साशास्में भी यही सिद्धान्त 
निरूपित है-- 
सेचियचेतनद्रव्यं निरिखियमचेतनम्‌ । 
(आचार्य चरक) 
तत्वत: योगाभ्याससे एक साथ अनेक लाभ होते हैं। 
यथा--आलख-त्याग आत्रवल-विस्तार, भय-संशय- 
निवारण, उत्साहवृद्धि, ख्वास्थ्यलाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्मिक उम्नयन आदि। योग एक व्यवहार-परक विद्या 
है। इसलिये साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी इसके अध्याससे 
असाधारण लाभ उठा सकता है। 
अनेक योगासन ऐसे हैं, जिन्हें अति सरलतासे अपनाकर 
शारीरिक एवं मानसिक शक्तियोंका विकास किया जा सकता 
है। केवल प्राणायाम करनेसे शग़ैर्में अतीच स्फूर्ति आ जाती 
है और मन भी हल्का तथा प्रसन्न रहता है। इतना होनेसे ही 


श्२२ 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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बहुमुखी विकासका द्वार खुलने लगता है, क्योंकि शरीर और 
मनके स्वस्थ रहनेपर मनुष्य असम्भव-से-असम्भव कार्योको 
भी सम्पन्न कर लेता है। 


इसी प्रकार अनेक बच्ध, मुद्राएँ तथा नेति-वस्ति आदि 
षटकर्मोकी प्रक्रियाएँ भी योग-साधनामें पर्याप्त सहायक होती 
हैं। इनके सम्यक्‌ अभ्यासके लिये किसी सुयोग्य अनुभवी 
गुरुका आश्रयण लेना चाहिये। 


संसारको भयडूर रोगोंसे मुक्त करना अथवा उनसे बचे 
रहनेका मार्ग-दर्शन करना योगविद्याकी महान्‌ देन है। आज 
भी अनेक चिकित्सा-केद्धोंमें विभिन्न प्राणायामादि योगाभ्यासों- 
द्वारा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगोंकी चिकित्सा की 
जाती है। 


योगके सम्यक्‌ अभ्याससे तो रोग और जरा-जन्य छेशका 
परिहार होता ही है, साधकको इच्छामृत्युकी शक्ति भी प्राप्त हो 
जाती है-- 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 


प्राप्स्य योगापक्‍्मिमयं शरीरम्‌। 
(श्वेता० २। १२) 
अर्थात्‌  योगाग्रिमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस 
योगीके शरीरमें न तो शेग होता है, न बुढ़ापा आता है और 
न उसकी मृत्यु ही होती है।' 
यह योगका ही प्रभाव है कि मनुष्यका शरीर कालके 
निकषपर खरा उतरकर तप्त कञझ्ननकी भाँति दमकता रहता है 
ओर प्राणवायुपर अधिकार कर लेनेसे उसका मन भी सदाके 
लिये परिशुद्ध हो जाता है-- 
मनो5चिरात्‌ स्याहदिज जितश्वासस्थ योगिनः । 
वाय्वशिभ्यां यथा लोहे ध्यातं व्यजति वे, यलस्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा' ३। २८ । १०) 
इस प्रकार मनुष्यके सर्वाड्भरीण विकासमें योगकी भूमिका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है।यह योग-तत्त्व चरित्र-निर्माण, 
चिकित्सा-विधान, सामाजिक उत्थान, राष्ट्रोन्रयन एवं विश्व- 
कल्याणकी भावनाको विकसित करनेसे लेकर परमात्म- 
साक्षात्कार तकका अप्रतिम साधन है। 
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योगसाधनामें प्रणवोपासना 
(क्रीगंगारामजी शास्त्री ) 


अष्टाड्रयोगमें बताये हुए यम-नियमोंका पालन करते हुए 
आसनकी दृढ़ता प्राप्त हो जानेपर प्राणायामका अभ्यास किया 
जाता है। प्राणायामके दो प्रकार बताये गये हैं--अगर्भ 
ग्राणायाम और सगर्भ प्राणायाम । केवल श्वास-प्रश्नासकी 
साधनाका अभ्यास अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जहाँ 
श्वासोच्छवास-क्रियाके साथ पूरक, रेचक और कुम्भक करते 
समय मात्राकी गणना किसी मन्त्र-विशेषके साथ की जाती है, 
उसे सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। गुरूपदिष्ट मार्गके अनुसार 
इसके लिये सामान्यतया किसी बीजमन्त्रका ही उचारण किया 
जाता है। साधक अपने-अपने इष्टदेवके बीज-मन्त्रका इस 
प्रकार उच्चारण करते हैं कि उसकी ध्वनि थ्रास-प्रधासके साथ 
इस प्रकार एकाकार हो जाती है कि पास बैठे हुए व्यक्तिको 
भी यह पता नहीं चलता कि इस प्राणायाम-क्रियाके साथ 
किसी मन्त्रका जप भी चल रहा है। जहाँ किसी विशेष 
-प्रणालीका अनुसरण आबइयक न हो वहाँ प्रायः सभी साधक 


जप-ध्यानसहित सगर्भ प्राणायाममें ओंकारका ही जप करते हें, 
क्योंकि नादसे प्रथम व्यक्त ध्वनिके रूपमें ओंकारका ही 
प्राकट्य हुआ | इसीलिये इसे 'श्रुतिगिरामाद्यम', 'श्रुतिमौलि- 
मृग्यम” और 'जगत्कारणम' कहा गया है। योगसाधना 
करनेवालेके लिये कहा गया है--- 

परानन्दमय नित्य चैतन्येकगुणात्मकम्‌ । 

आत्माभेदस्थितं योगी प्रणव भावयेत्‌ सदा ॥ 

(शारदातिलक २५ । ५४) 

इसका भाव यह है कि योगी परानन्दमय अपनी आत्मासे 
अभिन्न समझता हुआ ही उस प्रणवका ध्यान करे। 

यहाँ प्रणवको आत्माके साथ अभेदरूपसे स्थित कहा 
गया है। जहाँ गति होती है, बहाँ शब्दकी किसी-न-किसी 
प्रकारकी व्यक्त अथवा अव्यक्त ध्वनि अवश्य रहती है। हम 
जो श्वासोच्छवास लेते हैं, उसमें भी गति रहती है । इस क्रियासे 
जो अस्पष्ट ध्वनि निकलती है, उसे नाद कहा जाता है। 


अड्ड ] 
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विज्ञानके अनुसार हृदयके द्वारा फेफड़ोंमें रकक्तके आवागमनकी 
क्रियासे जो ध्वनि स्टेथस्कोपके द्वारा सुनी जाती है, उससे यह 
नाद भिन्न है। इसके सुननेकी क्रिया भी विशेष योगाभ्याससे 
जी प्राप्त होती है। इस श्वासोच्छवास-क्रियामें जो ध्वनि 
फ़लती है, वह 'ह'-'स' ध्वनियोंसे साम्य रखती है। 
सेका-मार्गसे जब इन ध्वनियोंका निकलना सतत चलता 


ता है तो इसीको अजपा-जप कहा जाता है| हृदयसे उत्यित 


गेवाले उस नादको भी अनाहतनाद कहते हैं। इस प्रकार 
नाहतनादके साथ 'ह” कार ओर 'स' कारकी ध्वनि निरन्तर 
उती रहती है। 'ह' के साथ अनुनासिक ध्वनि तथा “स' 
रके मिलनेसे*हंस:' मन्त्र बनता है ।-- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विद्येत्‌ पुनः। 
हंस हंसेति मन्‍्त्रोड्य॑ जीवो जपतति सर्वदा ॥ 
(योगशिख०) 
'ह' के साथ अनुस्वार और 'स' के साथ विसर्ग मिलकर 
३ 'हंसः' मन्त्र बनता है। योगकी विशेष क्रियाके द्वारा इसमें 
पर-विपर्यय होकर 'सः'+'अहम' इस प्रकार 'सोह्हम' 
पता है। बिन्दुको पुरुष और विसर्गको प्रकृति माना जाता है। 
पलिये 'हं' को पुरुष और 'सः” को प्रकृति कहा गया है। 
सः' से 'सो5हम' की इस क्रियाके सम्बन्धमें शारदातिलकमें 
ताया गया है-- 
पुरुष स्वाश्रय॑ मत्वा प्रकृतिर्नित्यमास्थिता ॥ 
यदा तदभावमाप़ोति तदा सो5हमयं भवेत्‌। 
(२५। ५२-०३) 
प्रकृति सदा पुरुषको आश्रय करके रहती है, इसलिये 
प्रकृति जब अपने आश्रयसे तदभावपूर्ण हो जाती है तो यही 
हंस: मन्त्र 'सोडहम' जन जाता है। इस 'सोउहम' में व्यज्ञन 
'ह' कार और सकारका लोप होकर केवल 'ओम' रह जाता 
है, जो ओंकार, प्रणव, उदगीथ, तार आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। 
इस प्रकार ओंकार और आत्माकी एकरूपता सिद्ध होती है। 
'अव रक्षणे' धातुसे ओम्‌की सिद्धि मानें तो प्राणन-क्रियाके 
द्वारा यह शरीरसे आत्माका रक्षक है। 'प्राणान्‌ अवति 
प्रकाशेन नवीकरोति इति प्रणव:'--इस प्रकार भी प्राणन- 


क्रियाके आश्रयसे जो इसे सतत नवीन करता रहता है वही 
प्रणव है। 


समस्त और व्यस्तके क्रमसे ओंकारका उच्चारण दो - 
प्रकारसे होता है। ओंकारमें तीन वर्ण हैं---अकार, उकार ओर 
मकार। इन तीनोंको मिलाकर ओम्‌ बनता है। यह इसका 
समस्त रूप है। इसके उच्चारणके भी तीन प्रकार हैं-- 
'ओमोमोम'इस प्रकार निरन्तर उच्चारणको हस्व कहा गया है। 
ओम ओम्‌ ओम इस प्रकार स्फुट उच्चारणको दीर्घ कहा जाता 
है। ओश्म्‌ ओ३म्‌ ओ३म्‌ इस प्रकार ओका जहाँ प्रुत उच्चाण 
होता है उसे छुत कहा जाता है। ओंकारके उच्चारणका फल इस 
प्रकार बताया गया है-- 
यदि हस्वा भवति सर्व पाप्मानं दहत्यमृतत्वं च गच्छति। 
यदि दीर्घा भवति महतों श्रियमाप्रोत्यमृतत्व च गच्छति। 
यदि प्रुता भवति ज्ञानवान्‌ भवत्यमृतत्व॑ च गच्छति। 
(नूसिहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ३) 
'ओंकारका जो हस्व उच्चारण करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। ओंकारके 
दीर्घ उच्चारणसे जप करनेपर अत्यन्त लक्ष्मीवानू--धन-धान्य- 
वैभव-सम्पन्न हो जाता है और अमृतत्वको प्राप्त करता है। छत 
उच्चारण करनेसे ज्ञानी होता है और अमृतत् प्राप्त करता है। 
योगसाधना करनेवालेकी जब ओंकारका समस्त क्रमसे 
उच्चारण करनेका अच्छा अभ्यास हो जाता है.तो आगे उसे 
व्यस्तक्रमसे उच्चारण करनेकी विधि बतायी जाती है। अकार 
उकार, मकार और तुरीया मात्रा इस प्रकार व्यस्तक्रमसे इसमें 
तीन मात्रा और चतुर्थ अनुस्वारको आधी मात्रा मानकर 
सार्धत्रय मात्रात्मक कहा जाता है। | 
ध्यानबिन्दूपनिषद्में ओंकारके उच्चारणका फल इस प्रकार 
बताया गया है-- 
हस्वो दहति पापानि दीर्घ: सम्पत्परदोष्व्यय: । 
अर्धमात्रासमायुक्त: . प्रणवो मोक्षदायक: ॥ 
'हस्व॒ उच्चारणसे पापका नाझ होता है, दीर्घ उच्चारण 
करनेसे यह अक्षय सम्पत्तिको प्रदान करता है तथा 
अर्धमात्रासहित उच्चारण करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है।' 
ओकारके व्यस्त उच्चारणमें अकारकी ध्वनि मूलाधारसे 
उत्यित होकर मणिपूरमें नाभिपर्यन्त व्याप्त होकर रुद्रगन्थिका 
भेदन करती है। नाभिसे ऊपर हृदयसे विशुद्धि-चक्रतक 
उकारकी ध्वनि व्याप्त होकर विष्णु-अन्थिका भेदन होता है। 
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मकारकी ध्वनि कण्ठदेशसे आज्ञाचक्रतक व्याप्त होकर 
ब्रह्मग्रन्थिका भेदन होता है। इसके पश्चात्‌ जिसे तुरीया मात्रा 
अथवा अर्धमात्रा कहा गया है, उसको सूक्ष्म ध्वनियोंसे 
आत्मसाक्षात्कारककी अवस्था आती है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
:१३८-१३९) में कहा गया है-- 

अकारे  रेचित पद्ममुकारेणेव भिद्यते । 

मकारे लभते नादमर्धमात्रा तु निश्चला ॥ 

'अकारसे स्फुट होनेवाले हत्पद्मयका उकारसे भेदन होता 
है। मकारसे नादसिद्धि प्राप्त होती है ओर अर्धमात्रासे 
निश्चकावस्था प्राप्त होती है।' प्रणवकी इस अर्धमात्राके 
सम्बन्धमें कहा गया है-- 

शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्तते। 

अर्थमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ 

(ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ९) 


पजिस प्रकार दीपककी ज्वाला होती है, उसी प्रकार . 


अर्धमात्रा प्रणवके ऊपर स्थित है। इसका उच्चारण तार स्वस्के 
रूपमें किया जाता है, इसीलिये इसे तार भी कहा जाता है।' 
इसके उच्चारणके सम्बन्धमें संकेत किया गया है-- 
कांस्थघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये। 
ओंक्ारस्तु तथा योज्यः शान्तये सर्वमिच्छता ॥ 
(ब्रह्मविद्यो० १२) 
जिस प्रकार काँसेके घंटाकी ध्वनि धीरे-धीरे कम होकर 
बिलीन हो जाती है, उसी प्रकार सभी प्रकारकी कामनापूर्तिके 
लिये ओंकारका प्रयोग करना चाहिये। इसी प्रकार 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (१८) में भी कहा गया है-- 
तैलधारामिवाच्छिन्ने दीर्घघण्टानिनादवत्‌ । 
अबार्च्य॑प्रणवस्यथाग्रं यस्‍्त॑ वेद स वेदबित्‌ ॥ 
'तेलकी अविच्छिन्न न टूटनेवाली धाराके समान अथचा 
काँसेकी घण्टाकी निरन्तर ध्वनिके समान प्रणवका अग्र--तुरीय 
मात्रा अवाच्य कही जाती है।' उसकी केवल आज्ञाचक्रसे 
ऊपर जाकर ध्वनि ही व्याप्त होती है। इसके सम्बन्धमें 
शिवमहिद्नःस्तोत्रमें बताया गया है-- 
न्रयीं तिस्रो वृत्तीस्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराशैर्वर्णस्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति 


तुरीय॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 


'समस्तं व्यस्तं त्वाँ शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥ 
इसकी मधुसूदनी टीकामें बताया गया है कि ओंकार 
शिवका ही स्वरूप है । जिस प्रकार शिव सर्वात्मक हैं, उसी 
प्रकार ओंकार समस्त पद है, जिस प्रकार शिव भिन्नतया 
प्रतीयमान आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूपमें 
व्यप्त हैं, तीनों वेद; तीनों वत्तियाँ--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुघुप्ति; तीनों 
विश्व--विश्व, तेजस, प्राज्ष; तीनों लोक-- भूः, भुवः, स्वः; 
तीनों देवता--ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी शिवके व्यस्त रूप 
हैं। उसी प्रकार ओंकारके अकारसे जाग्नदवस्था, ऋग्वेद, 
भूलोक और ब्रह्माका बोध होता है। उकारसे यजुर्वेंद, 
स्वप्रावस्था, भुवलोंक ओर विष्णुका बोध होता है। मकारसे 
सामवेद, सुषुप्तावस्था, स्वलेंक और महेश्वरका बोध होता है। 
इस प्रकार अकार, उकार, मकारयुक्त ओंकारके उच्चारणसे 
आपकी ही स्तुति होती है। इन तीनों अवस्थाओंसे परे सम्पूर्ण 
विकारसे रहित आपकां जो तेजोमय रूप है, उसका बोधक 
ओंकारकी तुरीया मात्रा है। इस प्रकार तीन मात्रासे स्थूल, 
सूक्ष्म और कारणभूत प्रपश्चका समावेश हो जाता है। इन सबसे 
विलक्षण जो चैतन्यात्मा निर्विकार है, उसका बोध करानेवाली 
प्रणवकी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होनेवाली ध्वनियाँ हैं, 
जिन्हें अर्धमात्रा कहा जाता है। अर्धमात्रा कहनेसे उपाधिरहित 
चैतन्यमात्रका बोध होता है। ओमके उच्चारणमें जहाँ 
तार-खरसे कांस्यघण्टानिनादके समान ध्वनिको दीर्घसे दीर्घतर 
किया जाता है, उसीको अणु-ध्वनियाँ कहा गया है। इन 
ध्वनियोंको कहीं नाद, बिन्दु, कला और कलातीत नाम दिये 
गये हैं तो कहीं इसे अ,उ,म, नाद, बिन्दु, कला, कलातीत 
और तत्पर इस प्रकार आठ भेद किये गये हैं। अमृतनादोपनिषद्‌ 
(४) में इसके उच्चारणके विषयमें इस प्रकार संकेत किया 
गया है-- 
मात्रालिंगप्द त्यक्वाशब्दव्य्नवर्जितम्‌ । 
अस्वरेण मकारेण पदे सूक्ष्म हि. गच्छति ॥ 
पज्ञसका कोई वाचक नहीं ऐसी मात्रा, लिंग, पद, शब्द 
और व्यझ्जनसे रहित स्वररहित मकार ही अर्धमात्रा है, जिसके 
अणु, अगुतर और अणुतम ध्वनियोंसे अवरुद्ध होकर उस 
नादबिन्दुकलातीत चैतन्यका आभास होता है।' 
योगीको चाहिये कि वह आत्मामें अभेद-रूपसे प्रतिष्ठित 


अड्डू । 


# गुरु-तत्त्व-साधना # 
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परानन्दरूप नित्य और एकमात्र चैतन्यगुणात्मक प्रणवकी 
भावना करे। वृत्तिको अन्तर्मुखी करना ही भावना कहा जाता 
है। इसके लिये कठोपनिषद (२। १। १) में कहा गया है--- 

पराज्धि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भू- 
स्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌। 

अत्यगात्मानमैक्ष- 

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन_ || 

'परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुख्ली बनाया है, इसलिये 
हमारी वृत्ति बाहरी वस्तुओंकी ओर ही रहती है, अन्तरात्माकी 
ओर नहीं | कोई अमृतत्वकी इच्छावाला विद्वान्‌ ज्ञानी या धीर 
पुरुष ही अपनी सभी इन्द्रियोंको अन्तर्मुख़ कर उस परमात्माका 
दर्शन करनेमें समर्थ होता है। आवृत्तचक्षु साधक योगकी 
विशेष क्रियासे सम्पन्न होकर ही अन्तर्मुखी वृत्ति करके 
अन्तरात्माके दर्शन कर पाता है। 

योगी आत्मनिष्ठ होकर है उस प्रणव-स्वरूप 
आनन्दरसके एकमात्र समुद्र आत्माको जान सकता है, जो 
खगुणसंवेद्य है, वाणीसे परे है, 'नामात्रे विद्यते गतिः' और 
'बचसामगम्यम', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' 
इन वेदवाक्योंके अनुसार जो वेदवाणीसे भी अगम्य है। 


कश्रिद्धीरः 


इसलिये कहा गया है-- 
आम्नायवाचामतिदूरमाद्य॑ वेदयं स्वसंवेद्यगगुणेन सन्‍्तः । 
आत्मानमानन्दरसेकसिन्धु पश्यन्ति तारात्मकमात्मनिष्ठा: । 
(शा० ति० २५। ५०) 

तार-ध्वनिके सात भेद बताये गये हैं, जिनके नाम-- 
आ, उ, म, नाद, बिन्दु, शक्ति ओर शान्ता कला हैं। 

शाक्त सिद्धान्तके अनुसार बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिका, 
नाद आदि ये सूक्ष्म-ध्वनियाँ नवधा मानी गयी हैं। 

आज्ञाचक्रसे ऊपर बिन्दु सूक्ष्मतर होकर अर्धचन्द्रमें 
बदल जाता है। इसके उच्चारणका मात्राकाल एक चौथाई माना 
गया है। उसके पश्चात्‌ मात्राका अष्टम भाग रोधिनीका माना 
गया है| सामान्य साधक अभ्यास करके यहींतक बढ़ पाते हैं। 
जिन्हें केवलीकुम्मक और बन्धत्रयका अच्छा अभ्यास हो वे ही 
इस साधकोंके मार्गकी रोधिकाको पार कर आगे बढ़ पाते हैं। 
उसके लिये गीतामें वर्णित 'नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न 
कारयन' की स्थितिमें आना होता है। इसे पार कर लेनेपर ही 
योगी पातझ्जल-योगमें वर्णित पदञ्मभूतजयका अधिकारी हो 
सकता है, पर यह अवस्था पूर्वजन्मके संस्कार, निरन्तर साधना 
और गुरुकी कृपासे ही भ्राप्त होती है। 


कक 
गुरु-तत्त्व-साधना 
(पं० श्रीशमनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 


इस असार संसारमें मानवशरीर धारण करनेवालोंको 
दुरबगाह भवसिन्धुसे पार उतरनेके लिये एक श्रीमद्गुरुपदाम्बुज- 
नौकाको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है, यही सब विद्वानोंका 
सिद्धान्त है। परंतु श्रीमदुर्देवका अर्चनादि नहीं जाननेसे 
गुरु-तत्तवका पूरा पता लगना असम्भव दीख पड़ता है। 
श्रीमदगुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, परंतु बहुत-से 
लोग अर्चनादि नहीं जानते। उन लोगोंके उपकारार्थ इस 
विषयपर हम तन्न्नानुसार कुछ संग्रहकर यथामति पाठकोंके 
सामने उपस्थित करना आवश्यक समझते हैं। साधक 
ब्रह्ममुहूर्तमें उठकर रातका वस्त्र छोड़, शुद्ध वर्नर पहनकर और 
सब तरहसे शुद्ध होकर तथा स्वस्तिकासन करके शिरःस्थ 
सहस्नरदलकमलकर्णिकामें परम शिवरूप गुरुदेवका ध्यान 
करें। यथा--मूलाधारमें चतुर्दलकमलकी कर्णिकापर स्थित 


जो स्यम्भूलिड्र है, उसमें सार्थत्रिवलयाकार असंख्य 
विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसदृद् सृक्ष्मा, इडा, पिड़ला नाडीके 
मध्य स्थित जो सुषुन्ना नाडी है उसके मध्यमें मुख की हुई 
कुण्डलिनी है। उसको 'हंसः” मन्त्रसे जगाकर फिर हंसः' 
5 जप करें। इस विषयमें अनन्तफल तन्त्रमें लिखा 
हंसात्मिकां भगवर्तीं जीवो जपति सर्वदा। 
हड्डारेण बहिर्याति सकारेण बिशेत्‌ पुनः ॥ 
अस्या: सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर:। 
फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधिष्ठानचक्र तथा 
भगिपृरकचक्रको सुपुप्रा नाडीद्वारा भेदनकर और 
अनाहतचक्रम॑ जीवात्माके साथ संयोगकर 


के 3 कक , फिर सूुषुम्ना 
नाउंद्रार विशुद्धन्‍क्त और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरःस्थ 


पड 
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फ्रफफ्फऋ++फ्फफऋफ्फ्मफफ्फक कफ ऊफफ फ फफ के 


* योगिनस्त भ्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्तव- 


“कक की कस की की कक कीफे फल अफक अक कीक कफ कम क्अ कफ कक कफ कफ कफ फफ्कक्फफफफ कफ कभककभक फ अछक्फ्फउ कफ फफ फ्फ फ+प्फ़प फट फऊऊ 


सहस्नरदककमलकर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे संयोग 
कराकर उन जीवात्मा, परमशिव ओर कुण्डिलनी--इन 
तीनोंको एक समझकर चन्द्रमण्डलसे खवित सुधारसपानसे 
आनन्‍्दोन्मत्त सदाशिवरूपी श्रीमदुरुदेवका ध्यान करना 
चाहिये। यथा-- 


स्वरमूर्द्धनि सहस्नारपड्टूजासीनमव्ययम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसड्डारं जआरधचद्धनिभाननम्‌ ॥। 
प्रफुल्लेन्दीवराकारनेत्रद्यविराजितम्‌ । 
शुक्लाम्बरधरं शुक्लगन्धमाल्यानुलेपनम ॥। 
विभूषितं श्रेतमाल्यैर्वराभयकरद्दयम्‌ । 
वामाड्गगतया शक्त्या सहित॑ स्वप्रकाशया ॥ 
सुरक्तोत्यलधारिण्या ज्ञानैमुंदितिमानसम्‌ । 


शिवेनैक्य॑ समुन्नीय ध्यायेत्‌ परगुरुं धिया॥ 

अपने मस्तकके बीच सहस्रदलकमलमें बैठे हुए 
अविनाशी, स्वच्छ स्फटिक मणिके सदृश कान्तिवाले, 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखबाले, विकसित कमलके 
समान विशाल नेत्रवाले, श्वेत वस्र धारण करनेवाले, श्वेत 
गन्ध तथा श्रेत पुष्पकी मालाको धारण करनेवाले, श्वेत 
चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हाथोंमें बराभयमुद्रा धारण 
करनेवाले तथा वामाड्में छाल कमल धारण किये हुए 
अपने तेजसे प्रकाशित स्वरक्तिसे युक्त होकर ज्ञानसे प्रसन्न 
चित्तवाले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके साथ ऐक्य 
समझकर ध्यान करना चाहिये | 


स्त्रीगुरुपक्षमें--- 

सहस्नारा महापदमे.._ किझ्लल्कगणशोभिते । 
अ्रफुल्लपदमपत्राक्षीं घनपीनपयोधराम्‌ ॥। 
अ्रसन्नवदनां क्षीणमध्यां ध्यायेच्छियाँ गुरुम्‌ । 
पदमरागसमाभासां.._ रक्तवसखत्रसुशोभिताम्‌ ॥ 
रक्तकड्टूणगपार्ण. च.. रक्तनूपुरशोभिताम्‌ । 
स्थलपदमप्रतीकाशपादइन्द्रसुशोभिताम_ ॥ 
शरदिन्तुप्रतीकाशरलोद्भासितकुण्डलाम्‌ । 
स्वनाथवामभागस्थां वराभयकराम्बुजाम्‌ ॥। 


"अपने सिरके बीच जो किज्लल्कसे शोभित सहस्नपत्रवाला 
महाकमल है उसमें विकसित कमलपत्रके समान सुन्दर 
आँखवाली, निविड़ मांसल स्तनवाली, प्रसन्न मुखवाली, कृश 


कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्तिवाली, रक्तवख्र 
धारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनों हाथोंमें पद्मगगमणिखचित 
कड्जूणको धारण कर्नेवाली, रक्तवर्ण दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको 
धारण करनेवाली, स्थछकमलके समान चरणवाली, 
शरत्कालीन चनद्रमाके समान मणिके प्रकाशसे प्रकाशयुक्त 
कुण्डलवाली, हाथोंमें वराभयमुद्रा धारण करनेवाली, अपने 
स्वामीके वामाड्रमें विलसित होनेवाली जो महाशक्तिरूपा 
गुरु है उसको शिरःस्थ सहस्रदलकमलकर्णिकामें ध्यानकर 
अधोलिखितानुसार उसकी मानसिक मुद्रात्मिका पूजा 
करनी चाहिये । 

ले पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्ध गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके कनिष्ठ और अन्जुष्ठकी संयोगात्मक मुद्रासे 
गन्ध अर्पण करना चाहिये। 

हुं आकाशतत्त्वात्मक॑ पुष्पं गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अड्भुष्ठ और तर्जनीकी संयोगात्मक मुद्रासे 
पुष्प अर्पण करना चाहिये | 

ये वायुतत्त्वात्मक॑ धूप गुरते समर्पवामि नमः । 

दोनों हाथोंके ऊर्ध्वमुख तर्जगी और अच्भुष्ठकी 
संयोगात्मक मुद्रासे धूप अर्पण करना चाहिये। 

इं वह्नितत्त्वात्मक॑ दीपं गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके मध्यमा और अह्लुष्ठकी संयोगात्मक-मुद्रासे 
दीप अर्पण करना चाहिये। 

व अमृततत्त्वात्मकं नेवेद्यं गुरुवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अनामिका और अच्जुष्ठकी संयोगात्मक 
मुद्रासे नैवेद्य अर्पण करना चाहिये | उसके बाद प्राणायामत्रय 
अधोलिखितानुसार करना चाहिये-- 

प्रथम प्राणायाम 

ओं' इस मन्त्रसे वा 'ऐं' इस मन्त्रसे ही प्राणायामत्रय 
सम्पन्न होता है। दाहिने हाथके अब्जुछसे दक्षिण नासापुटको 
दबाकर वाम नासापुटसे चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ 
श्वास खींचकर नाभिमें गुरुदेवका ध्यान केरता हुआ पूरक 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा- 
पुटको दबाकर सोलह वा चौंसठ बार मन्त्र जपकर तथा 
वायुको स्तम्मितकर हृदयमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्भक 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण नासापुट्से दक्षिणाद्रुष् 
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हटाकर आठ वा बत्तीस बार मन्त्र जपता हुआ तथा मस्तकमें अष्टोत्तरातं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यक तेजोरूप 'ऐं' 

गुरुदेवका ध्यान करता हुआ श्वास निकालकर रेचक नामक इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः । 

प्राणायाम करे | --इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समर्पण करे। 
द्वितीय प्रकार खीगुरुपक्षमें-- 


पूर्वोक्त प्राणायामका उलय ही द्वितीय प्राणायाम होता है | ओ ं गुह्यातिगुह्ागोप्नी त्व॑ं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
दक्षिणानामिकासे वाम नासापुटको दबाकर दक्षिण नासापुटसे सिद्धिभवतु मे देवि त्वत्मसादान्महेश्वरि ॥ 


चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ नाभिमें गुरुदेवका ध्यान अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस््रसंख्यक॑ तेजोरूप 'ऐं! 
करते हुए श्वास खींचकर पूरक नामक प्राणायाम करे। फिर इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः । 
दक्षिणाडुष्ठसे दक्षिण नासापुटको दबाकर सोलह वा चौंसठ “इससे गुरुदेवके वाम हस्तमें अर्पण करें। उसके 


बार मन्त्र जप करते हुए वायुको स्तम्भितकर हृदयमें गुरुदेबका बाद-- 

ध्यान करते हुए कुम्मक नामक प्राणायाम. करे। फिर वाम अखण्डमण्डलाकारं॑ व्याप्त येन चराचरम्‌। 
नासापुटसे दक्षिण अनामिकाको हटाकर आठ वा बत्तीस बार तत्पद॑ दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
मन्त्र जपते हुए तथा मस्तकमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअ्नशलाकया । 
निकाल रेचक नामक प्राणायाम करे। प्रथम प्रकार ही तृतीय चक्षुरुमीलिते थेन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
प्रकारका प्राणायाम होता है। प्रतिपादित प्राणायामत्रय करके गुरुब्हा गुरुविंष्णुगुरुदेवोीं.... महेश्वर: । 


फिर मालाका यथाविधि संस्कार कर-- गुरु: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
की माले माले महामाले सर्वसिदख्धिस्वरूपिणि। --इन तीनों मन्त्रोंसे--- 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ओ कामेश्वर्य नम: ॥ स््रीगुरुपक्षमें-- 

- इस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके ऐं' इस नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते  हरपूजिते। 
गुरु-मनत्रका अष्टोत्तरात वा अष्टाधिकसहस्न जपकर-- ब्रह्मविद्यास्वरूपाये तस्यैनित्य॑ नमो नमः ॥ 

ओ वें माले सर्वदेवानां पूजिता शुभदा मता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाझ्नशलाकया। 

शुभ कुरुष्व मे भद्दे यशो वीर्य च थेहि मे ॥ उन्मीलितं यया चक्षुस्तस्थे नित्य नमो नमः ॥ 

“इस मनत्रसे मालाको प्रणामकर मस्तकपर रखे। ऊझूईइन दोनों मन्त्रोंसे शिरःस्थ सहसख्रदलू- 
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमें-- कमलकर्णिकागत परम गुरुदेवको प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा 

ओं गुझ्यातिगुहागोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। लेकर सांसारिक कार्यमें रूगना चाहिये। 

सिद्धि्भवतु मे देव त्वत्मसादान्महेश्वर ॥ 

+-+०-०ँकिकि-+नक>>न- 
शुद्धस्वरूप 


मन तुम लागहु सुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन न्योछावरि बारो लेगि तजो भव कूपे॥ 

सतगुरु कृपा तहाँ ले लाबो जहाँ छाँह नहिं धूपे। 

पड़या करम ध्यान सों फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ 

निर्मल भयो ज्ञान उजियारो गूग भयो लखि चूपे। 

झीखा दिव्य दृष्टि सों देखत सोहे बोलत मूँ पे॥ 
--भीखा साहब 
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गुरु-तत्त्व-विचार 


संसारका कोई भी कार्य अनुभवी गुरु या जानकार 
पथप्रदर्शकके बिना सहज ही सफल नहीं होता | केवल पुस्तकें 
पढ़नेसे काम नहीं चलता, जो मनुष्य उस कामको करके 
सफल हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक होती है और 
कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और 
सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब 
लोकिक कार्योका यह हाल है तब आध्यात्मिक साधममें तो 
गुरुंकी बड़ी ही आवश्यकता है। वहाँ तो पद-पदपर गिरनेका 
डर है। इसलिये प्रत्येक साधकको अनुभवी गुरुके शरण 

होकर अध्यात्मसाधना करनी चाहिये। भारतीय साधनामें 
गुरुपरम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊँचा स्थान है, क्योंकि गुरुके 
बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ही आँखें खोलकर, हाथमें मसाल 
लेकर विप्नोंसे बचाकर दिष्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे 
पहुँचाता है। गुरु और ईश्वरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके 
लिये तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है। यही गुरु-तत्त्व है। 

परंतु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते। वास्तवमें 
गुरु सदा ही मुदिकलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुतसे लोभी-लालची और कामी-कपटी लोग गुरु बन गये 
हैं, इसलिये गुरुवेश कलड्जित-सा हो गया है। अतः बहुत ही 
सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये। गुरुमें इतने गुण अवश्य 
होने चाहिये-- 

'स्वभाव शुद्ध हो, जितेच्द्रिय हो, धनका लालच जिसे 
हो ही नहीं, वेद-शास्त्रोंका ज्ञाता हो, सत्यतत्त्वको पा चुका 
हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप-तपादि साधनोंको 
स्वयं (चाहे लोक-संग्रहार्थ ही) करता हो, सत्यवादी हो, 
झ्ञान्तिप्रिय हो, योगविद्यामें निपुण हो, जिसमें शिष्यके 
पापनाश करनेकी झक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, स्रियोंमें 
अनासक्त हो, क्षमावान्‌ हो, थैर्यशाली हो, चतुर हो, 
अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापोंसे 
बिलकुल परे हो, सदाचारी हो, सादगीसे रहता हो, धर्मग्रेमी 
हो, जीवमात्रका सुहद्‌ हो और शिष्यको पुत्रले बढ़कर प्यार 


करता हो ।' 


जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवगुण हों, उन्हें 
गुरु नहीं बनाना चाहिये--- 

'जो संस्कारहीन हो, वेद-शास्त्रोंको जानता-मानता न 
हो, कामिनी-काझ्ननमें आसक्त हो, लोभी हो, मान, यश 
और पूजा चाहता हो, वैदिक और स्मार्त कर्मोको न करता 
हो, क्रोधी हो, शुष्क या कठुभाषण करता हो, असत्य 
बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ाकर पैसा लेता हो, कपटी हो, 
हडिष्यके धनकी ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, 
नशेबाज, जुआरी या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो, 
कृपण हो, दुष्ट्ुुद्धि हो, बाहरी चमत्कार दिखलाकर 
लोगोंका चित्त हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और गुरुकी 
निन्‍्दा करता हो, अभिमानी हो, बुरी सद्भतिमें रहता हो, भीरु 
हो, पातकी हो, देवता, अग्नि और गुरुमें श्रद्धा न रखता 
हो, संध्या-तर्पण, पूजा ओर मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, संन्यासी होकर त्यागी 
न हो और गृहस्थ होकर गृहिणीरहित हो, शक्तिहीन हो और 
चृषलीपति हो ।' 

स्त्रियोंकी किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 
किसी परपुरुषको गुरु बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र खामी अपनी पल्नीको दीक्षा दे सकता है। दीक्षा न 
दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विधवा खत्री केवल 
श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उन्हींका सेवन करे। 

जो धन और कामिनीका लोभी मालूम हो, ऐसे गुरुसे तो 
सदा दूर ही रहना चाहिये। 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सद्दुरु हैं ही 
नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर संसारसागरसे 
तारनेवाले सदगुरु अवश्य ही मिलते हैं । यदि किसी कारणवश 
गुरुरूपमें श्रद्धा नहीं टिकती हो तो सर्वान्तर्यामी परमात्मप्रभु 
परमेश्वर्को (शिव, राम, कृष्ण, हनुमान्‌ आदि ख्रूपोंमें) परम 
गुरु मानकर शाखसम्मत साधना करनी चाहिये । 

'कृष्ण वन्दे जगदगुरुम ।' 


आप “या अमर न हर 
कामना भोगसे कभी शान्त नहीं होती, घी डालनेपर अभिके समान वह अधिकाधिक बढ़ती हीं रहती है ।--मनुस्मृति 


अड्डू ] 


# ब्रह्मचारीजीकी दो बातें « 
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ब्रह्यचारीजीकी दो बातें 


(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 


स्व“्श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी मेरे समवयस्क थे, वे 
वाराणसीमें संस्कृत पढ़ने आये थे। मेरे घर प्रायः नित्य ही 
आते थे। हम दोनोंमें गहरी छनती भी थी। मुझे उनके हाथका 
बनाया भोजन बहुत अच्छा लगता था, यद्यपि हम दोनोंके 
छात्र-जीवनके कारण ऐसा अवसर कम मिलता था कि साथ 
भोजन करें । उन दिनों वे “ब्रह्मचारी' विशेषणका उपयोग करते 
थे और मुझसे धार्मिक विषयोंमें इतना आगे बढ़ जाते थे कि 
मेरे लिये वहाँतक उनके साथ चलना कठिन था और आगे 
चलकर तो वे इतना आगे बढ़ गये थे कि उनका साथ ही छूट 
गया था। पर उनकी एक बात याद रही--आदमीमें श्रद्धा हो 
या विश्वास न भी हो पर प्राचीन पवित्र स्थानोंके दर्शनसे अन्तश्रक्षु 
अवश्य खुलता है चाहे क्षणिक ही हो, ज्ञान हो जाता है। 
इसी सिलसिलेमें हम पहले भारतके सबसे पुराने, 
अभीतक जीवित स्थान--काशीमें स्थित जंगमवाड़ी मठ गये 
थे। यह तो ताम्रपत्रसे ही सिद्ध है कि काशी-नरेश महाराजा 
श्रीजयेन्द्रदेबजीने शिवयोगी मल्किकार्जुन ज॑ंगमको मठ 
बनानेके लिये भूमि दी थी, जिसपर मठ बना। वाड़ीका अर्थ 
बाग होता है। जंगमवाड़ीमें स्थापित शड्भूरका एक लिड् है| 
इस स्थानकी ऐतिहासिक महिमा है । यह सिद्ध स्थान तपस्याके 
योग्य है। 
दूसरा स्थान है शतशिवा। बंगालीटोला मुहल्लेमें 
महाकालीकी एक जाग्रत्‌ तथा सच्चः फल देनेवाली प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि यह सो शाबोंपर स्थापित है। 
पर गड्डाजीका तट वहाँ शायद हजारों वर्ष पहले रहा हो-- 
गड़ाजीने महाकाल--काशीनगरीका तट पर्याप्त दूरीपर छोड़ा 
है, इसका एक सत्य प्रमाण है। ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
काशीकोी वर्तमान नगरी यद्यपि संसारमें सबसे पुरानी नगरी है 
तथापि अब जो पुराना नगर है, वह भी एक प्रकारसे नया 
मानना चाहिये। इसके गर्भमें महान्‌ तपस्वी अब भी तपस्या 
कर रहे हैं। उसका प्रमाण कुछ वर्ष पूर्व मिला था। 
काशीसे पाँच मील दूर शिवपुरके पास एक वकीलने एक 
जमीन खरीदी । वे नींव डालनेके लिये उसकी खोदाई कर रहे 
थे। यकायक एक खोखला गड्ढा निकल आया और उसमें 


देखते हैं कि भालूके समान काले बालोंसे ढके एक कुशकाय 
महात्मा ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी आँख खुली। उन्हें जैसे 
आश्चर्य हुआ--'क्या है ?” मालिक हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये, उन्होंने महात्मासे क्षमा माँगी। महात्माने केवल इतना ही 
कहा--'अच्छा, ध्यान खुला है तो जरा गड़्जजल पिला दो | 
भूमि-स्वामीके पास मोटर थी नहीं। टेम्पोका युग नहीं था। 
रिक्शा भी नहीं था। एक इकासे गड्जाजीसे जल लानेमें तीन 
घंटे लग गये। जब सिद्धके सम्मुख जल प्रस्तुत किया गया तो 
उन्होंने पूछा--'इतनी देर क्यों लूगी ?! 

महाराज ! चार-पाँच मील आने-जानेमें समय लग 
गया ।' सिद्धने विस्मयसे पूछा--“गज्जा इतनी दूर चली गयीं ? 
अच्छा, जैसे यह स्थान ढका था वैसे ही ढक दो ।' स्थान ढक 
दिया गया। भूस्वामीने वह स्थान सदाके लिये छोड़ दिया। 
बहुत पूछनेपर भी बतलाया नहीं कि वह स्थान कहाँ है। उन्हें 
भय था कि महात्मा शाप न दे दें । हमने उनसे सम्पर्क करनेकी 
चेष्टा की। वे दिवड्गभत हो चुके थे। 

ब्रह्मचारीजीका कथन बिलकुल सत्य है कि काशी 
महाइमशान है। पता नहीं कितने संत-महात्मा बैठे हुए हैं। यह 
भी प्रकट है कि गड्जाजी बहुत दूर चली गयी हैं। ऐसे महात्मा 
पृथ्वीतलमें काझीमें हैं, इसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला | बड़े 
भाग्यसे ऐसे अवसर मिलते हैं और जरा भी भूल होनेपर 
सर्वनाश भी हो जाता है। की 

(२) 

ब्रह्मचारीजीकी दूसरी बात थी--जिह्ा ही शरीरका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अड़ है। इसीसे जीवन बनता और बिगड़ता 
है। यों तो दोहा प्रसिद्ध है-- | 

जिला ऐसी खावरी, कह गई अकास पतार। 

आप तो कह भीतर गयी, जूती खात कपार ॥| 

“२ पभुदत्तजीका तात्पर्य इससे भिन्न था। वे कहते थे 
कि कलियुग ईसासे लूगभग ३१०२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। 
उसीसे अनुमान लग जाता है कि महाभारत कब हुआ, उसीके 


वाद कलियुग आया। कलियुग लोहयुग कहलाता है। इसमें 


लेहेकी प्रधानता रहेगी--लोहा संघर्ष, युद्ध, विपत्तिदवर 
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* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 
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घातक है। अतएव लोहासे बचनेका एकमात्र उपाय है जिह्लापर 
नियन्त्रण कलासे ही कलि बना है। कला शिव-शक्तिकी 
अभिव्यक्ति है। शिव-शक्तिकी ६४ कला बतायी गयी है। 
इसमें जगत्‌का सब व्यापार आ जाता है। जन्मसे मृत्युतक 
जितने भी गुण हैं, अंश--उपयोग हैं, सब इस ६४ कलाके 
अन्तर्गत हैं। रामानुजने जिन छः वेदाचार्योका उल्लेख किया 
है, सभी इसी ६४ कलाकी सिद्धिसे शिवत्वकी प्राप्तिकी बात 
कहते हैं, वे षडाचार्य हैं--भारुचि, टड्ड, बोधायन, गुहदेव 
तथा द्राविड़ाचार्य आदि। इनके अन्थ उपलब्ध हैं या नहीं, में 
नहीं जानता। होंगे तभी तो भगवान्‌ रामानुजाचार्यने उनका 
स्मरण किया है। मैंने जिज्ञासा की कि जिहाका विषयके साथ 
यह कलाका विषय कैसे छिड़ गया ? तो उत्तर मिला कि 
कलाका अर्थ जिह्मा है। जो इस अर्थको जानते हैं वे जिह्ाके 
द्वारा ६८ कलाओंपर विजय प्राप्त कर शिवमय, विष्णुमय हो 
जाते हैं। विष्णुकी षोडश कला, लक्ष्मीकी कला, ब्रह्मा तथा 
शट्डूरकी--सबकी १६-१६ कलाएँ मिलकर शिवतत्त्वकी ६४ 
कला होती है। उसपर अधिकार पानेके लिये जिह्माका सहारा 
लेना पड़ेगा। हृदयसे नाम जपनेसे तथा जिह्वापर पूरी तरह 
नियन्त्रण रखनेसे ही सिद्धि होती है। जिला ही कहती है-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाय केन क्व च सम्प्रतिष्ठा । 
(श्रेता० अ०१, मन्त्र १) 
“हमर किससे उत्पन्न हैं, कोन हमें जीवित रखता है। 
अन्तमें मरनेके बाद हमारी पूर्णतः स्थिति क्या है ?' 
इसका उत्तर केवल पढ़नेसे नहीं होगा। आज तो केवल 

इच्द्रिय-सुखके लिये कलियुगमें लोग पागल हो रहे हैं। 
लोहेका उपयोग, अख्र, शख्र, विज्ञान--सबका केवल एक 
ही लक्ष्य है इन्द्रिय-सुख। जिसके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा था-- 


इन्द्रियार्धान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स॒उच्यते । 
(गीता ३ ।७) 


तो फिर जिह्ना क्या करेगी ? ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
जीभ ही तो सब उत्पात मचाये है। लेकिन ब्रह्मचारीजी जिस 
जिह्वाका उपयोग करना या कराना चाहते थे आज उसे 
आसानीसे दिमागमें ले आना भी कठिन है | हठयोग-प्रदीपिका 
(१३ | ३७) में इसका जो उत्तर है वह कितने लोगोंकी 
समझमें आयेगा। लिखा हे कि-- 

कलां पराडमुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 

यानी जिह्राको तीनों नाड़ियों--इडा, पिंगला और 
सुषुम्नाके मार्गसे कपाल-गहस्में लगाना चाहिये। इसे खेचरी 
मुद्रा भी कहेंगे। सर्पकी तरह जीभको उलटकर कण्ठके 
तलवेमें लगाना चाहिये, जिससे अमृत भी झरता मिलेगा और 
ध्यानस्थ होकर ज्ञान भी भ्राप्त हो जायगा | हठयोग-प्रदीपिकामें 
'कला' का उपयोग जिह्नाके लिये हुआ है । अब यह प्रकट है कि 
कला---६४ कला--कलियुग तथा कला--जिह्नाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । हो सकता है यह अभ्यास सबके बूतेका न हो, हरेक 
अभ्यास कठिन होता है, पर क्या आजके युगमें इतना भी नहीं 
कर सकते कि अपनी जिद्बाका दुरुपयोग न करें, कम-से-कम 
बोले, अधिक-से-अधिक जप करे, प्रभुके नामका अधिकतम 
उपयोग करे | योगकी यह प्रथम सीढ़ी होगी । काश, हम इस 
सीढ़ीपर पहल्ता पग रख पाते। इसीसे कहते हैं कि (कला) 
कलिमें कला--जिह्मा सबसे महत्त्वपूर्ण है। 

ब्रह्मचारीजी इस गुणकी जीती-जागती मूर्ति थे-- 

ब्रह्मचारीष्णंश्वरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवा: संमनसो 
भवन्ति ।स दाधार पृथिवरीं दिवं च स आचार्य तपसा 
पिपर्ति ॥ तस्माज्ात॑ ब्राह्मएं ब्रह्म ज्येप्ठं देवाश्न सर्वे अमृतेन 
साकम्‌ ॥ 

संक्षेपमें ब्रह्मचारी पृथ्वी और आकाशको धारण 
करनेवाल्ला देवता है, दोनोंमें कुछ खोज रहा है। वह अपने 
तपसे आचार्य तथा राष्ट्रको पूर्ण करता है। उसीसे ब्राह्मण 
उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ ब्रह्मज्ञान पैदा होता है ओर देवगण उसके 
लिये अमृत लेकर पधारते हैं। 


- गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इच्ध्रिय और शरीरके 
द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें 
अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता है (देखिये गीता ३। २८; ५। ८-९, १३; ६। ३१; १३ । २९-३०; १४॥ १९-२०; 


२१८। १७, ४एसे ५५ आदि) । 


योगके मुख्य सिद्धान्त 


वेद तीन काण्डोंमें विभक्त है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड । वेदके कर्मकाण्डके अनुसार कर्म-सुकोशलको 
योग कहते हैं। वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार चित्तवृत्ति- 
निरोधको और बेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार जीवात्मा और 
परमात्माके एकीकरणको योग कहते हैं। कर्मकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है। श्रीमद्धगवद्गीतामें इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया है। कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना ही उसका स्वरूप है। उपासनाकाण्डका अन्तिम लक्ष्य 
अन्तःकरणकी वृत्तियोंको साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माके 
स्वरूपका अनुभव करना है। तस्‍्ड्ररहित जलाशयमें जैसा 
मनुष्य अपना मुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध होते 
ही दृश्य-प्रपञ्चके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही 
अन्तःकरणमें दिखायी देने लगता है। इस विज्ञानका विस्तृत 
वर्णन योगदर्शनके सूत्रोंमें पाया जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अज्ञानको विद्याकी कृपासे दूरकर 
आल्मज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्माके भेदका जो 
मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा और परमात्माकी 
अद्वैतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और 
वेदान्तादि शास्तरोंमें मिलता है। यही वेदके तीनों काण्डोंके 
अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य है | वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा 
एक ही अवस्थाकी प्राप्ति होती है। 
श्रीभगवान्‌की सांनिध्यप्राप्तिक साधनोंको उपासना कहते 
हैं। उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग है। शरीरमें 
प्राणके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहती, 
वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग नटका खिलवाड़ हो जाता है। 
शरीरके अभावमें प्राणके रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता | 
इस दशामें प्राणका अस्तित्व ही सम्भव नहीं रहता। इसी 
विज्ञके अनुसार भक्ति और योगका उपासनाकाण्डके सब 
साधनोमें अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है | योगतत्तवेत्ता 


पूज्यपाद महर्षियोंने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियोंका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमें पहुँचनेके लिये 
आठ सोपान बताये हैं। योगसाधन-शैलियोंके चार नाम हैं-- 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग। योगके आठ 
सोपानोंके नाम इस प्रकार हैं-“-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । त्रिकालदर्शी और स्थूल 
तथा सूक्ष्म राज्यको हस्तामलकवत्‌ देखनेवाले महर्षियोंने 
योगविज्ञानको- इन चार श्रेणियों और आठ सोपानोंमें विभक्त 
करके ऐसा बताया है कि साधनमार्गके सब अड्ज-प्रत्यड़ इनमें 
आ जाते हैं। 

मन्रयोगका सिद्धान्त यह है कि यह संसार 
नाम-रूपात्मक है। नाम और रूपसे ही जीव अविद्यमें 
फँसकर जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है 
उसीके अवलम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम और रूपके 
अवलम्बनसे ही जब वह फँसता है, तो नाम और रूपके ही 
अवलम्बनसे मुक्त भी हो सकता है। मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचायेनि मन्रयोगके साधनोंको सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है। जैसे दिक्शुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रजप, 
न्यास आदि । मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान कहते है। ह 
ध्यान पश्च सगुणोपासना और अवतारोपासमाके अनुसार कई 
अ्कारका होता है। मन्त्रयोगकी समाधिको महाभाव-समाधि 
कहते हैं। 

हठयोगका सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका त्रभाव दूसरेपर 
पूरा बना रहता है। स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकी अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको हठयोग 
कहते हैं। योगनिष्णात आचायेनि हठयोगको सात 
विभक्त किया है। यथा--नेति, घौति आदि पट्कर्म, आसन 
मुद्रा, प्राणायाम आदि | हठयोगके ध्यानको ज्योतिर्ध्यान कहते 


कड़क 


१३२ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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हैं ओर प्राणके निरोधसे होनेवाली हठयोगकी समाधि 
महाबोध-समाधि कहलाती है। 

लययोगका सिद्धान्त यह है कि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है। ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिका विलास जैसा ब्रह्माण्ड 
है, वैसा मानवपिण्ड भी है। ग्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन 
आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं। पञ्चलकोशोंका आवरण 
शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें अपना सम्बन्ध 
स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके अनुसार मनुष्यपिष्डके 
आधारपद्ममें कुलकुण्डलिनी नामक ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर 
अविद्याके प्रभावसे सृष्टिक्रिया किया करती है । रजोवीर्यजनित 
बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र 
मस्तकमें स्थित सहखदलमें जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनी- 
शक्तिको के जाकर ब्रह्मरूपी सदाशिवके साथ मिला दिया 
जाता है, उस शिवमें शक्तिका लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके 
साधनका नाम लययोग है। लययोगके आठ अज्ज हैं। 
लययोगके ध्यानको बिन्दुध्यान और लययोगकी समाधिको 
महालय-समाधि कहते हैं। 

राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरम सीमा है। उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहड्डारसे संवलित 
अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और मुक्तिका भी 
कारण है। जैसे,अशुद्ध मन जीवको नीचे गिराता है और शुद्ध 
मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रियपरायण बुद्धि जीवको 
बन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण बुद्धि जीवको 


- मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है। अतः शुद्ध बुद्धिकी सहायतासे 


तत्त्वज्ञान-लाभ करके अन्तमें राजयोगी जीव और ब्रह्मके 
अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञानका नाश करता हुआ 


जीव और ब्रह्मकी अद्वैतसिद्धिके द्वारा मुक्त हो जाता है। 
राजयोगसाधनके सोलह अड्ढः हैं। राजयोगके ध्यानको 
ब्रह्मध्यान कहते हैं ओर राजयोगकी समाधि निर्विकल्प- 
समाधि कहलाती है, जिसका फल जीवन्मुक्ति है। 

इन चार योगशैलियोंके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अष्टाड्र- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है। अष्टाड्रयोगके आठों अड्ढ 
ब्रह्मरूपी सर्वोच्च सौध-शिखर (छत) पर चढ़नेके लिये आठ 
सोपान (सीढ़ियाँ) रूप हैं। इनका संक्षिप्त विज्ञान यह है कि 
बहिरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको यम कहते हैं। 
अन्तरिच्धियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको नियम कहते हैं। 
स्थूल शरीरको योगके उपयोगी बनानेके साधनोंको आसन कहते 
हैं। शरीरस्थ प्राणको योगोपयोगी बनानेके साधनोंको प्राणायाम 
कहते हैं। ये चारों साधन बहिरद्कके हैं। बहिर्मुख मनको 
अन्तर्मुख करनेके साधनोंको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारसे ही 
अन्तरड्रका साधन प्रारम्भ होता है। अन्तर्जगत्‌में ले जाकर 
मनको एक स्थानमें ठहरानेके साधनोंको धारणा कहते हैं। 
अन्तर्जगत्‌में ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्टदेव, 
चाहे सगुणभावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे 
बिन्दुमय रूप हो, चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका 
जैसा अधिकार हो, उसी इष्टदेवको केवल ध्येय बनाकर जगत्‌के 
भूल जानेको ध्यान कहते हैं । परमात्मामें अपने जीवभावके मिला 
देनेको समाधि कहते हैं । वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है। निर्विकल्प - समाधि ही सब साधनोंका 
अन्तिम लक्ष्य है। यही सर्वजीव - हिंतकारी सब सम्प्रदायोंके 
अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों और सब प्रकारके 
साधकोंके लिये परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है। 


“#*“हकी2+ 5 


दया दिल 
'मानिक' की जोत ईश जोतमें जुटायेंगे 


छागडगाररडगरडाज्राडारागड 


विरक्त 
(श्रीपंन्यासजी महाराज 'विजयमाणिक्यरुचिजी यति 'मानिक' ) 
सत्यवत्रत धार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहामें तन तपते तपायेंगे। 


लायेंगे औ जीव न सतायेंगे औ, दीन न दबायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
ओऔ, आनन्द बढ़ायेंगे अनन्त सुख पायेंगे । 


दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद 
4+ब: फल 


द पायेंगे ॥ 


डिागिडायाबग[लाग[वगडाणगगान 


अड्डू ] 


क्र अष्टाड्र-योग ते 


१३३ 


अष्टाड्ू-योग 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज, 'शुकदेव स्वामीजी' ) 


योगशाख्रके प्रणेता भगवान्‌ पतञ्ललिने समाधि, साधन, 
विभूति और कैवल्य--इन चार पादोंमें सूत्रात्मक-पद्धतिमें 
योगशाख्त्रका प्रणयन किया है। प्रथम पादमें मुख्य रूपसे 
चित्तवृत्ति-निरोधात्मक समाधिका तथा अभ्यास-वैराग्यरूप 
और उसके साधनका निरूपण है। द्वितीयपादमें समाधिकी 
सिद्धिके लिये अष्टाज्न-योग, तृतीयपादमें योग-विभूति तथा 
चतुर्थपादमें केवल्य या स्वरूप-प्रतिष्ठाकी स्थितिका वर्णन 
हुआ है। 

योगकी सिद्धिके लिये अष्टाड्र-योगका पालन करना 
अत्यावश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड्ड हैं। 
प्रकृतमें इनका संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है-- 

यम 

'अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' 
(पा० यो० सा० ३०) 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये 
पाँच यम कहलाते हैं। 

अहिंसा--'प्राणवियोगानुकूलव्यापारो हिसा 
तदभावो5हिंसा' के अनुसार प्राणवियोगजनक व्यापार हिंसा 
है, एतादृश व्यापाराभाव अहिंसा है। अथवा 'अहिसा- 
प्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग:' (पा० यो० सा० ३५) 
अहिसाकी स्थिति होनेपर उस योगीके सांनिध्यमें जन्मजात सर्प 
और नकुलुका स्वाभाविक वैर-त्याग हो जाता है, यह 
अहिंसाका स्वरूप और फल है। 

सत्य--'वाइमनसयोर्याथार्थ्यम! (भोजवृत्ति) 'बाचा 
यथा वस्तुकथन सत्यशब्दाभिधेयम! (भाष्यकार भगवान्‌ 
शंकराचार्य) वाणी, मन, कर्म, वचनसे जो यथार्थ वर्णन किया 
जाय अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तकी रक्षाके लिये जो कहा जाय 
वह सत्य है। अमिष्टोम, ज्योतिष्टोम, दर्श-पौर्णमास आदि 
यज्ञोंका फल स्वर्ग है अथवा क्रिया (यज्ञ) रूपी घर्मका फल 
खर्ग है। जो सत्यप्रतिष्ठ है, उस योगीको स्वर्गादिरूपी फलकी 
प्राप्ति हो जाती है। 'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम! 
(पा» यो» सा* ३६) । यहाँ उस योगीका संकल्प सिद्ध हो 


जाता है ओर वाणी सिद्ध हो जाती है। 

अस्तेय--दूसरोंके धनका अपहरण न करना अस्तेय 
कहा जाता है “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वर्लोपस्थानम' (पा० यो० 
सा० ३७), सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण करनेवाले योगीको 
अस्तेयकी प्रतिष्ठा होनेपर सम्पूर्ण ईप्सित (इच्छित) वस्तुओंकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

ब्रह्मचर्य--जननेन्द्रियके नियन्त्रण करनेको ब्रह्मचर्य कहा 
जाता है। जो साधक इस सूत्रका स्मरण करके साधनामें रत 
रहता है, उसे निम्नलिखित फलकी प्राप्ति होती है--- 

'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ।! 
(पा० यो० सा० ३०). 

ब्रह्मचर्यकी ग्रतिष्ठासे वीर्य-लाभ होता- है। वीर्य शब्द 
शक्ति-विशेषका वाचक भी है, जैसे वीर्यलाभ होनेपर 
अणिमादि दक्तियोंके साथ योगी शिष्योंको ज्ञानादि भी 
हृदयज्ञम करानेकी सामर्थ्य प्राप्त करता है। 

अपरिग्रह---' भोगसाधनानामनड्रीकार:' (भोजवृत्ति) 
भोग्य वस्तुओंका संग्रह न करना अथवा 'मा गृध: कस्य ख्िद्‌ 
धनम' (ई० उ० १) इस वचनके आधारपर किसीके धनकी 
आकाडक्षा न करनेका भी अपरिगहमें ही पर्यवसान है 
एतावता यह भी अपरियह ही कहा जा सकता है। 
“अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध:" (पा० यो० सा० ३९) 
साधकको अपने पूर्वजन्मों, वर्तमान जन्मका एवं भविष्यके: 
बोधके अतिरिक्त दूसरोंके भी सभी जन्मोंका बोध हो जाता है 
यह अपरिग्रहका फल है। | 

नियम 

नियम पाँच कहे गये हैं--- ज्ञौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान--' शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वर- 
अणिधानानि नियमा:” पा० यो० २।३२)। 

झौच--शौच दो प्रकारका होता है--बाहा और 
आध्यन्तर। मिट्टी और जलसे शरीरका ग्रक्षालन करना 
शौच कहा जाता है । गोमूत्र, गोमयादिके प्राशन तथा मैत्री 
भावनासे अन्तःकरणके दोष---राग-द्वेषादिकी निवृत्ति होती है। 


इसे आशभ्यन्तर शोच कहा गया है--'शौचात्स्वाडजुगुप्सा 


९रे४ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 
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परैरसंसर्ग:' (पा० यो० सा० ४०) । बाह्माभ्यन्तर शौचका फल 
सौमनस्थ ओर सोमनस्यका फल एकाग्रतापूर्वक इन्द्रियविजय 
और आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त करना है। 

संतोष--'संतोषादनुत्तमसुखलाभ:” (पा>० यो” सा० 
४२) | प्राप्त वस्तुसे अधिककी अभिलाषा न करना संतोष 
कहा गया है। संतोषसे लोकोत्तर सुखकी प्राप्ति होती है। यही 
इसका फल है। 

तप--द्वन्द्र सहन करना, भूख-प्यास, ठंडी-गरमीको 
अप्रतिकारपूर्वक सहन करना, कुच्छुू-चाद्रायणादि एव 
एकादशी आदि व्रत करना यही तप कहा जाता है। 

'क्रायेश्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस : ।' 
(पा० यो० सा० ४३) 

तपसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म पाप नष्ट होनेसे इच्त्रियोंमें सूक्ष्म 
वस्तुको दूर देशमें भी सुनने और देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। ह 

स्वाध्याय--' स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' (पा० यो० 
सा० ४४) अधिकारानुसार प्रणव-जप, वेद, पुराण, स्मृतियोंका 
अध्ययन, भगवन्नाम-जपादि स्वाध्याय कहलाता है। इष्टदेवका 
साक्षादर्शन होना स्वाध्यायका फल है। 


ईश्वरप्रणिधान-- 

कायेन वाचा. मनसेऋ्नियर्वा 
बुख््यात्मसा.. वाउनुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्मत्सकर्ल परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा” ११५।२। ३६) 
शरीर, मन, वाणी, इन्द्रियों तथा बुद्धि-स्वभावादिसे किया 
गया कर्म फलाभिसन्धिवर्जित यद्दा ईश्वरार्पण-बुद्धिसे किया गया 
कर्म ही ईश्वर-प्रणिधान है। समाधिकी सिद्धि ही इसका फल 
है---'समाधिसिद्धिरीश्ररप्रणिधानात्‌ ।' (पा० यो०्सा०४५) 
ह आसन 
'तन्र स्थिरसुखमासनम' (पा? यो० सा० ४६) जिस 
मुद्रामें साधक स्थिरतासे (देरतक) सुखपूर्वक दृढ़ होकर बैठ 
सके वही आसन है। जैसे पद्मासन, सिद्धांसन आदि। इसमें 
हाथ-पैर आदि अवयवोंको कष्टरहित सुखपूर्वक रखा जाता है । 
आसनकी सिद्धि हो जानेपर शीतोष्णादि प्रतीत नहीं होते | 


[योगतत्त- 

आणाबाम 
'तस्मिनू सति श्रासग्रश्नासयोगगतिविच्छेद: प्राणायाम: ।' 
(पा० यो० सा० ४९) 


आसन स्थिर हो जानेपर, श्वास ओर प्रध्ास--इन 
दोनोंका विच्छेद हो जानेपर गतिका विच्छेद करना ही प्राणायाम 
है। प्राणायामके तीन भेद हैं--रेचक, पूरक और कुम्भक | 
ग्राणायामका अभ्यास करनेसे साधकके छेश, कमेकि फल 
और समस्त दोष-पाप नष्ट होकर चित्तका शब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता है। 

प्रत्याहार 

'स्रविषयासम्पयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्धियाणां 
प्रत्याहार: (पा यो० सा० ५४) इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे 
विमुख होकर चित्तके स्वरूपका अनुकरण करना गत्याहार 
कहलाता है। इन्द्रियोंको रोकनेवाला चित्त ही है। चित्तके 
रुकनेसे ये सभी इन्द्रियाँ भी अवरुद्ध हो जाती हैं। उक्त पाँचों 
उपाय योगके बहिरड़ साधन हैं, क्योंकि चित्तको स्थिर करनेके 
बाद ही सम्राधितक पहुँचा जा सकता है। 

धारणा 

'देशबन्धश्षित्तस्य धारणा' (पा० यो० विभूति० १) 
नाभिचक्र, नासाग्र, हृदयपुण्डरीक आदि स्थलोंमें चित्तको 
एक़ाग्र कर लेना ही धारणा है। भगवानके श्रीचरणारविन्दकी 
नखमणि - चन्द्रिकासे लेकर शिखापर्यन्त खरूपका चिन्तन 
करना बहिरज् धारणा है। 

ध्यान 

'तत्न प्रत्ययैकतानता ध्यानम! (पा यो० विभूति० २) 
धारणामें किसी देशमें चित्तकी वृत्ति एक स्थानपर स्थिर की 
जाती है। जब वह वृत्ति समानप्रवाहरूपसे अविच्छित् 


- तैलधाराबत्‌ प्रवाहित होती रहे, मध्यमें कोई दूसरी वृत्ति न 


आये तो उसीको ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यानमें केवल 

यही अन्तर है कि धारणा विच्छिन्न अर्थाव्‌ भिन्न-भिन्न देडमें 

होती है और ध्यान अविच्छिन्न तैल-धाराकी भाँति होता है । 
समाधि 


'तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधि: (पा? 


यो० विभूति० ३) ध्यान जब ध्येय वस्तुके आकारमें हो जाय 
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योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लबययोग एवं राजयोग 


(श्रीएकान्तवासी महात्मा) 


(१) मन्त्रयोग 

योगसाधनका रहस्य दर्शनोंमें महर्षि पतझलिकृत 
योगदर्शनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शनमें और 
मन्त्रयोग्सहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, 
राजयोगसंहिता तथा पुराणोंमें और तन्त्रोंमें विस्तृतरूपसे वर्णित 
है। योगसाधनकी चार अलग-अलग शैलियाँ हैं। उममें 
मन्त्रयोग प्रथम है। उसके देवर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, 
वाल्मीकि, भुगु, बृहस्पति आदि प्रमुख आचार्य हुए हैं। 

, मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे 
नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है। 
इसलिये जिस क्रमके अनुसार सृष्टि हुईं है, उसके विपरीत 
मार्गसे ही लूय होगा, यह निश्चय है। अर्थात्‌ परमात्मासे भाव 
ओर भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त 
जीव संसार-बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मुक्तिलाभ करना हो 
तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर नाम-रूपसे भावमें और 
भावसे भावश्राही परमात्मामें चित्तवृत्तिका लय होनेपर ही मुक्ति 
होगी। इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके 
अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं, इसीका नाम 
मनत्रयोग है। यथा योगशास्रमें-- 

नामरूपात्मिका सुष्टियस्मात्तदनलम्बनात्‌ । 

बखनान्पुच्यमानोडर्य सुक्तिमाप्नेति साधकः ॥ 

तामेव भूमिमालम्ब्य स्खलन यत्र जायते। 
उत्तिष्ठति जनः. सर्वोश्ध्यक्षेणैतत्समीक्ष्यते ॥ 
नामरूपात्मकैभविर्बध्यन्ते निसिला जनाः । 
अविद्याअसिताश्वैव तादुकुप्रकृतिवैभवात्‌ ॥ 
आत्मन: सूक्ष्पप्रकृति श्रवृत्ति चानुसृत्य चै। 
भामरूपात्मनो: शब्दभावयोरवलम्बनात्‌ ॥ 
सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके 


अवलम्बनसे ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर 
मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, 
उसी भूमिके अवलम्बनसे वह पुनः उठ सकता है--यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको 
बन्धनयुक्त करते हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-वैभवसे जीव 
अविद्यागस्त हुए रहते हैं, अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रकृति 
और अ्रवृत्तिकी गतिके अनुसार नाममय शब्द तथा भावमय 
रूपके अवलम्बनसे जो योगसाधन किया जाय, उसको 
मन्त्रयोग कहते हैं।' मन्त्रयोगका विस्तार और महिमा सबसे 
अधिक है। सनातन बैदिक मूर्तियूजा और पीठ-विज्ञान 
मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मन्त्रयोग-साधन- 
प्रणालीके अनेक अड्ग हैं। उनमेंसे मन्त्रयोगके अन्थोंमें 
निम्नलिखित सोलह अड़ मुख्य बतलाये हैं-... 
भवन्ति मन्त्रयोगस्थ घोडशाड्रानि निश्चितम । 
यथा सुधांशोर्जायन्ते कला: षोडश शोभना: ॥ 
भक्ति: शुद्धिश्षासनं च पश्चाडुस्यापि सेवनम्‌ । 
आचारधारणे ॥ 
प्राणक्रिया तथा मुद्रा तर्पणं हवन॑ बलि:। 
यागो जपस्तथा ध्यान समाधिश्वेति षोडश ॥ 
'चन्द्रके सोलह कलाओंकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह 
अज्ञेंसे पूर्ण है। ये सोलह अज्जग इस प्रकार हैं---भक्ति, शुद्धि 
आसन, पश्चाड्सेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेशसेवन 
प्राणक्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान और 
समाधि |” नाना शास्त्रोंमे इन सोलह अड्लॉका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्तिशास्रेमे पाया 
जाता है। शुद्धिक अनेक भेद हैं। यथा--किस दिशामें 
करके साधन करना चाहिये, यह दिवशुद्धि है। कैसे स्थाममें 
वैठकर साधन करना चाहिये, यह स्थानशुद्धि है। स्रानादि- 


है| 


रे 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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द्वारा शरीरशुद्धि ओर प्राणायामादिद्वारा मनःशुद्धि होती है। कैसे 
आसनपर बैठना चाहिये--जैसे कि चैलासन, मृगचर्मासन, 
कुशासनादि, यह आसन-शुद्धि है। अपने इष्टकी गीता, 
सहस्ननाम, स्तव, कबच ओर हृदय--ये पाँचों पश्नाड़ 
कहलाते हैं। आचारके तन्त्र और पुराणोंमें अनेक भेद कहे गये 
हैं। मनको बाहर मूर्ति आदिमें लगानेसे अथवा शरीरके भीतर 
स्थानविशेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन 
सोलह प्रकारके स्थानोंमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है, उनको 
दिव्यदेश कहते हैं। यथा--मूर्धास्थान, हृदयस्थान, 
नाभिस्थान, घट, पट, पाषाणादिकी मूर्तियाँ, स्थण्डिल, यन्त्र 
आदि। मन्त्र -शाखमें प्राणायामोंके अतिरिक्त शरीरके नाना 
स्थानोंमें प्राणणो ले जाकर साधन करनेकी आज्ञा हे। ये सब 
साधन प्राणक्रिया कहलाते हैं। न्यास आदि इसीके अन्तर्गत 
हैं। मन्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके प्रसन्न करनेकी जो 
चेष्टाएँ हैं, वे मुद्रा कहलाती हैं, यथा--शज्डमुद्रा, योनिमुद्रा 
आदि। पदार्थविशेषद्वारा इष्टदेवका तर्पण किया जाता है। 
अग्निमें आहुति देनेको हवन कहते हैं, बलि तीन प्रकारकी 
होती है--यथा आत्मबलि अहंड्डारादिकी, इद्धियोंकी बलि 
' तथा काम-क्रोधादिकी बलि। अन्तर्याग ओर बहिर्याग-भेदसे 

याग दो प्रकारके होते हैं। अपने इष्टके नामके जपको जप 

कहते हैं। जप भी वाचनिक, उपांशु और मानसिक-भेदसे तीन 

प्रकारका होता है। इष्टके रूपमें ध्यानको मनके द्वारा करनेसे 

जो साधन होता है, उसको 'ध्यान' कहते हैं। इष्टके रूपका 

ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती 
है, उसे मन्त्रयोगमें 'महाभावसमाधि' कहते हैं। यही 


मन्त्रयोगसमाधि है। 
(२) हठयोग 

जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे 
साधनकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूलशरीरके अधिक 
अवलम्बनसे चित्तवृत्तिनिगिध करके योगसाधनकी प्रणाली 
हठयोगमें चलायी गयी है। महर्षि पतझलिकृत योगदर्शनमें 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--इस प्रकारसे श्रीभगवानके निकट पहुँचनेके लिये 
साधनके आठ सोपान बतलाये गये हैं। ये उत्तरोत्तर एक 
दूसरेसे ऊँचे हैं । बहिरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेको यम कहते 


हैं। अन्तरिन्दरियोंपर प्रभाव रखनेको 'नियम' कहते हैं। 
योगसाधनके लायक शरीर बनानेको 'आसन' कहते हैं। प्राण 
और अपान वायुपर प्रभाव डालकर उनको योगसाधनोपयोगी 
बनानेको “प्राणायाम' कहते हैं। मनको बाहरसे खींचकर 
भीतरकी ओर लानेको 'प्रत्याहार' कहते हैं। भीतरमें मनको 
ठहरा रखनेको 'धारणा' कहते हैं। इष्टरूपी ध्येयमें मनके लगा 
रखनेको 'ध्यान' कहते हैं और इष्टमें ममको लीन करके 
अपनेको भूल जानेको 'समाधि' कहते हैं । यही 'अष्टाड्रयोग'- 
का सार है। इनमेंसे चार अड्ढ बाहरके हैं ओर चार अड्ड 
भीतरके हैं। इन आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन 
विस्तारोंमेंसे मन्र, हठ, लय और राज--इन चार श्रेणीके 
साधनोंमें इन आठों अड़ेंमेंसे किसीमें किसी अड्भपर अधिक 
ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे 
अज्गपर विशेष ध्यान दिया है! शास्तरोंमें कहा गया है कि महर्षि 
मार्कप्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, भृगु, विश्वामित्र 
आदिकी कृपासे इस कल्पमें हठयोगका विस्तार हुआ है। जब 
देखा जाता है कि सूक्ष्मशरीरके तीज्र संस्कारसे उत्पन्न हुए 
कमेके भोगका आश्रयरूपषी स्थूलशरीर बनता है, अर्थात्‌ 
सूक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप ही स्थूलशरीरका संघटन होता है 
तथा सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर 
रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थूलशरीरके कार्येकि द्वारा 
सूक्ष्मशरीरपर आधिपत्य नहीं किया जा सकता ? फलतः 
अधिकारिविशेषके लिये स्थूलशरीरप्रधान योग-क्रियाओंका 
आविष्कार योगशाखमें किया गया है, जिनके द्वारा साधक 
प्रथम अवस्थामें स्थूलशरीरकी क्रियाओंका साधन करता हुआ 
उसपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर छेता है और क्रमशः उस 
शक्तिको अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरको वद्ममें 
लाकर चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार कसेेमें 
समर्थ होता है। इसी योगप्रणालीको हठयोग कहते हूँ। 
मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि है 
हठयोगमें वैसे ही ज्योतिःकल्पनारूप ज्योतिर्ध्यान करनेकी 
विधि रखी गयी है। अन्तर्जगत॒के पवित्र भारवोंको आश्रय 
करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके लिये 
मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माकी सब ज्योतियोका 
ज्योतिःखरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कल्पना करक 


अड्ढू ] 
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ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है। मन्त्रयोग- 
समाधिमें नाम-रूपोंकी सहायतासे समाधि-लाभ करनेकी 
साधन-पग्रणाली वर्णित है ओर हठयोगमें वायुनिरोधके 
द्वारा मनका निरोध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। 
मन्रयोग-समाधिको 'महाभाव' और हठयोग-समाधिको 
'महाबोध'-समाधि कहा जाता है। 


घदकर्मासनमुद्राः . श्रत्याहारक्ष प्राणसंयामः । 

ध्यानसमाधी सप्तैवाड्ानि स्पुर्हठस्थ योगस्य ॥ 

“घटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याह्मर, प्राणायाम, ध्यान और 
समाधि--हठयोगके ये सात अड्ड हैं” इन सब अड्रोंके 
क्रमानुसार साधनद्वारा क्या-क्या फलप्राप्ति होती है, उसका 
योगशार््रमें वर्णन है-- 


घदक़र्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ दृढम्‌। 
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता ॥ 
प्राणायामाल्लाधव च॒ ध्यानात्‌ प्रत्यक्षमात्मन: । 
समाधिना त्वलिप्तत्व॑ मुक्तिश्ेद न संशयः ॥ 


'घट्कर्मद्वार शरीरशोधन, आसनके द्वारा दृढ़ता, मुद्राके 
द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधनद्वारा लाघव, 
ध्यानद्वा आत्माका प्रत्यक्ष ओर समाधिद्वारा निर्लिप्तता तथा 
मुक्तिताभ अवश्य होता है।' इन सब मानसिक और 
आध्यात्मिक लाभोंके सिवा हठयोगके प्रत्येक अड़ और 
उपाड़के साधनद्वारा शारीरिक स्वास्थ्यविषयक भी विशेष लाभ 
होता है, जो योगिराज श्रीगुरुदेवसे जानने योग्य है। धौति, 
चस्ति, नेति, लोलिकी, त्राटट और कपालभाति--ये छहों 
क्रियाएँ घट्कर्मकी कहलाती हैं। हठयोगके अनुसार बैठकर 
साधन करनेके कुछ तेंतीस आसन माने गये हैं। उनकी 
क्रियाएँ अलग-अलग हैं। हठयोगके अनुसार आठ प्रकारके 
* आणायामकी क्रिया कही गयी है । उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, 
उज्जायी, शीतली, भर्त्रिका, भामरी, मूर्च्छ और केवली हैं। 
इसी प्रकार हठयोगमें पदच्चीस मुद्रा-साधनकी विधि पायी जाती 
है। ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं । 
प्रत्याहारमें भी ये मुद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानसिद्धि और 


समाधि देनेमें भी मदद करती हैं, जो हठयोगका अन्तिम हैं--यम, नियम, 


साधन हैं। 


(३) लययोग 
अड्विरा, याज्ञवल्वय, कपिल, पतञ्जलि, वसिष्ठ, कश्यप 
और वेदव्यास आदि पृज्यचरण महर्षियोंकी कृपासे परम 
मडुलकारी तथा मन-वाणीसे अगोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके 
कारणभूत लूययोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकट हुआ है। 
प्रकृति-पुरुषके श्रूझारसे उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड और पिण्ड 
दोनों एक ही हैं। समष्टि ओर व्यष्टि-सम्बशसे ब्रह्माण्ठ और 
पिण्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देवता, पितर, 
अह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सबका स्थान समानरूपसे 
ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डज्ञानसे त्रह्माप्ड-ज्ञान हो सकता 
है। श्रीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसहित पिष्डका ज्ञान लाभ करनेके 
अनन्तर सुकौशलपूर्ण क्रियाद्वारा प्रकृतिको पुरुषमें लय करनेसे " 
लूययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहस्नारमें है और 
कुलकुण्डलिनी नाम्नी महाशक्ति आधारपदमें प्रसुप्त हो रही 
है। उसके सुप्त रहनेसे ही बहिर्मुख्ली सृष्टिक्रिया होती है। 
योगाड्द्वारा उसको जाग्रतू करके पुरुषके पास ले जाकर लय 
कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'लययोग' है। 
योगशास्त्रमें इसके नौ अड्ग बतलाये गये हैं। यथा-- 
अड्रानि लययोगस्थ नवैवेति पुराविदः । 
यमश्च॒ नियमश्लैवस्थूलसूक्ष्मक्रिये तथा॥ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं च्ञापि लयक्रिया। 
समाधिश्च॒ नवाड्रानि लययोगस्य निश्चितम्‌ ॥ 
स्थूलदेहप्रधाना वे क्रिया स्थूलाभिधीयते । 
वायुप्रधाना सूक्ष्मा स्थाद्धूयानं बिन्दुमयं भवरेत्‌ ॥ 
ध्यानमेतद्धि. परम लययोगसहायकम्‌ 
लययोगानुकूला हि सूक्ष्मा या लक्ष्यते क्रिया ॥ 
जीवन्युक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि लबक्रिया। 
लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ॥ 
प्रयुदय तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशय: । 
शिवल्वमाधोति तदा साहाव्यादस्य साधक: ॥ 
लयक्रियाया: संसिद्लो लयबोध: प्रजायते | 
समाधियेन निरतः कृतकृत्यो हि साधक: ॥ 
“योगतत््वज्ञ महर्षियोंने लययोगके नौ अड्ढ वर्णन किये 
स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, लय॒क्रिया और समाधि। स्थूलशरीरप्रधान 
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क्रियाको 'स्थूल क्रिया' और वायुप्रधान क्रियाको 'सुक्ष्य क्रिया' 
कहते हैं। बिन्दुमय प्रकृति-पुरुषात्मक ध्यानको 'बिन्दुध्यान' 
कहते हैं। यह ध्यान लूययोगका परम सहायक है। 
लययोगानुकूल अति सूक्ष्म सर्वोत्तम क्रिया जो केवल 
जीवन्मुक्त योगियोंके उपदेशसे ही प्राप्त होती है, वह 
'लयक्रिया' कहलाती है। लयक्रियाओंके साधनद्वारा प्रसुप् 
कुलकुण्डलिनीनामक महाशक्ति प्रबुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती 
है। इनकी सहायतासे जीव शिबत्वको प्राप्त होता है। 
लयक्रियाकी सिद्धिसे महालयरूपी समाधिकी उपलब्धि होती 
है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है 
बहिरिन्द्रियोंकी बशमें छानेके साधनको “बम' कहते हैं। 
अन्तरिन्द्रियोंकी वशमें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। 
हठयोगकी तरह तैंतीस आसनोंमेंसे कुछ आसनोंका साधन, 
पचोस मुद्राओंमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्राओंका साधन--ये सब 
लययोगकी 'स्थूल क्रिया” कहलाती हैं। इसी प्रकार हठयोगके 
आठ प्राणायामोंमेंसे थोड़े-से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी 
क्रयाएँ लययोगके अनुसार 'सूक्ष्म क्रिया' कहलाती हैं। 
खरोदयके द्वारा बहुत-सी सिद्धियाँ ,भी प्राप्त होती हैं। 
छुययोगका पद्ञम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी 
प्रहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही 
योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है। लूययोगके आठवें 
अड्में योगी शरीरके अंदरके षट्चक्रोंको जानता और उनकी 
घहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचारियोंका मत 
है कि मेरुदण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके ऊपरतक सात ऐसे 
ध्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे ले 
जाकर सातवें सहस्नदलके स्थानमें शिव-शक्तिका संयोग 
ऋरके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्रकी क्रियाके पूर्ण 
गेनेपर मुक्तिकी भ्राप्ति होती है। यह साधंन धारणा-साधनसे 
गरभ्भ होकर समाधि-सिद्धिक सहायता करता है। 
डुययोगके ध्यानका नाम “बिन्दुध्यान' है। इस प्रकारसे योगी 
पाधन करते-करते प्रकृतिके सूक्ष्मरूपका बिन्दुरूपमें दर्शन 
करता है। उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ 
छझुययोगकी कुछ ओर भी लयक्रिया जो गुरुमुखसे प्राप्त होती 
है, उसका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधिकी 
प्राप्ति कर लेता है। लययोगकी समाधिका नाम महालय है। 


मन्त्रयोगमें जैसे रूपकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है, 
हटयोगमें जैसे भगवानका ज्योतिःकल्पनाद्वारा ध्यान किया 
जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती। लबयोगका 
योगी योगसाधनके द्वार अन्तर्जगत्‌में एक अलोकिक बिन्दुका 
दर्शन करता है। उसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्माके ध्यान 
करनेको 'बिन्दुध्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विशेषता है। 
लययोगकी दूसरी बिशेषता यह है कि लययोगी यदि चाहे तो 
सरे ब्रह्माप्डको अपने शरीरमें देख सकता है; क्योंकि 
लययोगसिद्धान्तके अनुसार समष्टिरुपी ब्रह्माप्डका व्यष्टिरूपी 
मनुष्यपिण्ड साक्षात्‌ प्रतिबिम्बस्वरूप है। लययोगकी 
सहायतासे ही प्राचीन कालके पृज्यपाद महर्षिगण इस मुत्यु- 
लोकमें बैठकर सारे ब्रह्माण्डका पता लगा सकते थे। 
(४) राजयोग 
सब योगसाधनोंका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते 
हैं। स्मृतिशाख्रमें भी कहा है--.'राजत्वात्‌ सर्वयोगानां 
राजयोग इति स्पृतः ।' राजयोगके लक्षणके विषयमें और 
उसके साधन-क्रमके विषयमें शाज्रोंमें कहा गया है कि-- 
सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता ! 
तत्सहायात्‌ साध्यते यो राजयोग इति स्पृतः ॥ 
अन्तःकरणभेदास्तु. मनो बुद्धिरहड्डति: । 
चित चेति विनिर्दिष्टाश्वत्वारों योगपारगेः ॥ 
तदन्तःकरणं दृश्यमात्मा द्रष्टा निगद्यते। 
विश्वमेतत्तयो:. कार्यकारणत्व॑ सनातनम्‌ ॥ 
'सृष्टि, स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है, 
उसकी सहायतासे जिसका साधन किया जाता है, उसको 
राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये 
अन्तःकरणके चार भेद हैं। अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा 
है। अन्तःकरणरूपी दृश्यसे जगद्गूपी कार्य दृश्यका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध है। दृश्यसे द्रष्टका सम्बन्ध स्थापित होनेपर 
सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका चाश्चल्य ही इसका कारण है। 
वृत्तिजयपूर्वक स्व-स्वरूपका प्रकाश करना राजयोग कहलाता 
है। राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है। 
विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वार राजयोगका साधन होता है। 
राजयोगके ध्यानको “्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी 
समाधिको “निर्विकल्प-समाधि' कहते हैं। राजयोगसे सिद्धि- 
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प्राप्त महात्माका नाम 'जीवन्युक्त' है। महाभाव (मन्त्रयोगकी 
समाधि) -प्राप्त योगी, महाबोध (हठयोगकी समाधि) -प्राप्त 
योगी तथा महालय (लययोगकी समाधि) -प्राप्त योगी 
तत्त्वज्ञाकी सहायतासे राजयोग-भूमिमें अग्रसर होते हें। 
राजयोग सब योगसाधनोंमें श्रेष्ठ हे और साधनकी चरम सीमा 
है, इस कारण इसको राजयोग कहते हैं। 
राजयोगके साधनोंकों भी शास्त्रोंमें सोलह अज्जोंमें विभक्त 
करके वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं-- 
कलाषोड्शकोपेतराजयोगस्य घोडश । 
सप्त चाड़ानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारतः: ॥ 
विचारमुख्य॑ तज्लेय॑ साधन बहु तस्थ च। 
धारणाड़े. द्विधा ज्ञेये ब्रह्मप्रकृतिभेदतः ॥ 
ध्यानस्य त्रीणि चाड़्रनि विदुः पूर्व महर्षयः। 
ब्रह्मध्यानं विरादध्यान चेशध्यानं॑ यथाक्रमम्‌॥। 
ब्रह्मध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चितम्‌। 
चत्वार्यद्रानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः ॥ 
सविचारं द्विधाभूत॑ निर्विचारं तथा पुनः । 
इत्थे संसाधन॑ राजयोगस्याड्रानि षोडश ॥ 
कृतकृत्यो भवत्यासु राजयोगपरो नर: । 
मन्त्रे हठे लये चैव सिद्धिमासादा यत्नतः। 
पूर्णाधिकारमाप्नोति.. राजयोगपरो..._ नर: ॥ 
राजयोगके अड्ग--'षोडशकलासे पूर्ण राजयोगके 
षोडश अड़ हैं। सप्त-ज्ञान-भूमिकाओंके अनुसार सात अड् 
हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। इनके साधन अनेक प्रकारके हैं। 
धारणाके अद्ग दो हैं--एक प्रकृतिधारणा और दूसरी 
ब्रह्मघारणा । ध्यानके अड़ः तीन हैं+>-विराट्-ध्यान, ईशध्यान 
ओर ब्रह्मध्यान। ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाप्ति है और 
समाधिके चार अड्ढ हैं--दो सविचार और दो निर्विचार | इस 
प्रकार्से राजयोगके षोडश अड्रोंके साधनद्वारा राजयोगी 
कृतकुत्य होता है। मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग--इन तीनोंमें 
सिद्धिलाभके अनन्तर अथवा किसी एकमें सिद्धिलाभ करनेके 
अनन्तर साधकको राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है ।' 
राजयोगसंहिताके अनुसार-- 
साधने राजयोगस्य. धारणाध्यानभूमितः ॥ 
आरभ्यते समाधिहि साधने तस्य मुख्यतः ॥ 


. समाधिभूमो प्रथम वितर्क:ः किल जायते । 
ततो विचार आनन्दानुगता तत्परा. मता॥ 
अस्मितानुगता नाम ततोउवस्था अजायते ॥ 


विशेषलिडं. त्वविशेषलिडुं 
लिड़ं तथालिड्रमिति प्रभेदान्‌। 
बदन्ति दृश्यस्य समाधिभूमि- 


विवेचनायां पटवो  मुनीद्धा: ॥ 
हेथा अलिड्पर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मतिः॥ 
निर्विकल्पे समाधो हि न सा तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ 
द्वैतभावास्तु निखिला विकल्पश्च तथा पुनः । 
क्षीयन्ते यत्र सा ज्ञेया तुरीयेति दशा बुधेः ॥ 
समाधिसाधने शासत्राभ्यासतो न हि लभ्यते। 
शुशेर्विज्ञाततत्त्वात्तु प्राप्तुं शक्यमिति ध्रुवम्‌ ॥ 
'इसका साधन भ्रथमावस्थामें धारणा और ध्यानभूमिसे 
प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि : प्रधानतः 
समाधिभूमि ही है। समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है 
तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अबस्था है। विशेषलिडू, 
अविशेषलिड्र, लिड्ज और अलिक---ये चार भेद दृश्यके हैं। 
अलिज्ञतक त्यागने योग्य हैं। “मैं ब्रह्म हूँ', यह भाव भी 
निर्विकल्प-समाधिमें नहीं रहता। कोई द्वैतरभाव अथवा कोई 
विकल्प जब रोष न रहे, वही तुरीयावस्था है। समाधिभूमिका ह 
साधनक्रम शास्त्रमें ज्ञात नहीं हो सकता। जिनको 
अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीवन्मुक्त गुरु ही उसका भेद्‌ 
बतला सकते हैं| 
राजयोगके साधन-क्रमकी समालोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी दर्शनोक्त 
सप्तज्ञानभूमियोंको, एकके बाद दूसरीको इस तरह क्रमश: 
अतिक्रम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ़ 
जाता है, उसी प्रकार सप्तज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है| 
यही राजयोगोक्त सोलह अड्जोंमेंसे प्रथम सप्ताड़का साधन-क्रम 
है। उसके अनन्तर वह सोभाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌- 
भावपूर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी 
धारणासे अनन्तरूपमय प्रपद्लकी विस्मृति-सम्पाटन कसम 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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समर्थ होता है। यही राजयोगके अष्टम और नवम अड्गका 
साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या 
विराट्रूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी 
पगकाष्ठामें पहुँच जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अड्ोंमेंसे 
दशम, एकादश और द्वादश अड्जका साधन-क्रम है। उसके 
अनन्तर वह परम भाग्यवान्‌ योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, 
विचारनुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत--इन चारों 


आत्मजानवुक्त (ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथधित 
मज-हठ-लयथयोगोक्त महाभाव, महाबोध, महालय-समाधिसे 
विभिन्न हैं।। समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए 
ख्-स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवम्मुक्ते-दशा 
कहते हैं। यही सब प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम लक्ष्य 
है। यही उपास्तना-राज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका 
चरम सिद्धान्त है| 


न 
संसार-योग 


(पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे) 


संसार जैसा कुछ दिखायी देता है वैसा नहीं है, यह है 
आनन्दमय, दिखायी देता है दु:ःखमय | यही तो माया है और 
यह माया हमारे एक-एक रग और रेशेमें फैली हुई है। इसी 
कारणसे संसारकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक घटना 
. जैसी है वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी 
/ दिखायी देती है। हमारा शरीर पश्चमहाभूतोंसे बना है और 
पञ्चमहाभूतोंका अंश है। पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पञ्ममहाभूत कोई दूसरी चीज है और यह शरीर कोई दूसरी 
चीज | इस पश्चमहाभूतात्मक शरीरकी जैसा हम समझते हैं 
बैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पश्चमहाभूतोंसे पृथक्‌ 
नहीं है। हमारे शरीरमें जो आकाश है, वह ऊपरके महाकाशसे 
सदा मिला हुआ है। हमारे शरीरमें जो पृथ्वीका अंश है, वह 
सदा संसारधरकी पृथ्वीसे अभिन्नतया मिला हुआ है। यह 
शरीर जिस पृथ्वीपर है उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी 
पृथक्‌ नहीं हो सकता। योगियोंके शरीर पृथ्वीसे अलग होते 
हैं, पर जिस अवस्थामें होते हैं उस अवस्थामें यह पृथ्वी भी 
अपने पार्थिबरूपसे अछंग होती है। हमें जल दिखायी देता है 
पृथ्वीमें, पर वास्तवमें पृथ्वी जलमें है और जल अग्रिके भीतर 
है जो एक असम्भव बात मालूम होती है। इसी प्रकार अभि 
वायुके भीतर है और वायु आकाशके भीतर | हमें घटमें घटकी 
मिट्टी आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है, पर यथार्थमें 
आकाश घटको घेरे हुए है, यह लम्बी-चौड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक 
महान्‌ जलार्णवके बीचमें मिट्टीके एक लोदेके समान कही गयी 
है। यह महान्‌ जलार्णव अभनिके,उससे भी बड़े आग्नेयार्णवके 


भीतर एक सरोवर-सा है और यह आम्नेयार्णव उससे भी कई 
गुना बड़े वायव्य महार्णवके भीतर है और यह वायव्य महार्णव 
उससे अनन्तगुण महान्‌ आकाशार्णवके भीतर है। यह 
आकाशार्णव अविद्या नाप्नी त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिके 
भीतर है और यह अपरा प्रकृति परा प्रकृतिके भीतर है और 
यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर है। परमात्मा सारे संसारको 
घेरे हुए हैं, इनके भीतर वे सब महार्णव हैं और इन सबसे घिरा 
हुआ हमारा यह संसार है। यह भगवानूसे घिरा हुआ है, 
इसका एक-एक अणु भगवानूसे घिरा हुआ है और भगवान्‌ 
आनन्दमय हैं। इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता। 

पर यह दिखायी देता है दुःखमय | इसका कारण क्या 
है ? इसका कारण है माया अर्थात्‌ हमारा अज्ञान--हमाण यह 
न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय भगवानके भीतर है। 
जैसे समुद्रके भीतर मछली हो और वह जलके लिये 
छटपटाये, वैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि आनन्द- 
महार्णवके भीतर रहते हुए भी हमलोग आनन्दके लिये छटपटा 
रहे हैं ! आखिर यह अज्ञान भी कहाँसे आया ? इसका उत्तर यही 
है कि यह हमारे अंदरसे आया । सर्वव्यापक भगवानमें जो-जो 
कुछ है उस-उसमें भी स्भावतः ही वह चैतन्य हैं जिसमे ए८ ही वह चैतन्य है जिसमें एक 
होते हुए भी बहु होनेकी शक्ति शक्ति है और पूर्णसे पृथक्‌ होकर 
पृथक्रूपसे बहु होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका 
चह अंश मनसे घिर जाता है। यह जो घिर जाना है इसीको 
अहंकार कहते हैं। अहेकार और ममकाररूपमें जब यह प्रकट 


अड्ड । 


# संसार-योग # 
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होता है तब चैतन्यका बह अपृथक्‌ होनेपर भी पृथक्‌ बना 
हुआ अंश बद्ध-जीव हो जाता है। उस बद्धतासे अपना 
वास्तविक स्वरूप वह भूल जाता है। आत्मस्वरूपकी इस 
विस्पृतिके कारण वह बाह्य स्वरूप---सारे संसार और संसारके 
प्रत्येक पदार्थको इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है ओर 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तवमें हे वैसा नहीं दिखायी 
देता--आनन्दमय संसार उसे दुःखमय दिखायी देता है और 
इस दुःखमय संसारमें वह आनन्दको ढूँढ़ता है। 
अपने-आपको जो भूला हुआ है वह दूसरेको कैसे पहचान 
सकता है ओर जो चीज वह चाहता है, जिसकी खोजमें वह 
भटकता है,वह भी उसे ऐसे भटकनेसे कैसे मिल सकती है ? 
संसारमें जितने उद्योग हो रहे हैं वे सब आनन्दकी 
खोजके ही उद्योग हैं, चाहे वह बच्चोंका स्कूलोंमें पढ़ना हो या 
मैदानमें खेलना, युवकोंका ब्याह रचना हो या संतानकी आशा 
करना, धन कमाना हो या नाम कमाना, साँप, बिच्छू ओर 
सिंह-व्याप्रसे डरना हो या उन्हें मार डालनेकी फिक्र करना, 
मृत्युसे भागना हो या मृत्युके वश होना, युद्ध-हारना हो या 
युद्ध-जीतना, राज्यक्रान्ति हो या परराष्ट्रपर आक्रमण करना, 
व्यापार्की दूकान हो अथवा कल-कारखाना। ये सब बद्ध 
जीवेंकि आनन्दकी खोजके उद्योग हैं। ये उद्योग अच्छे-बुरे 
कुछ नहीं हैं, इनसे यदि आनन्द मिल जाय तो अच्छे हैं, न 
मिले तो बुरे हैं। पर जबतक आत्मविस्मृति बनी हुई है, हम 
अपने-आपको भूले हुए हैं, तबतक पहचान भी भूले हुए हैं, 
रास्ता भी भूले हुए हैं और इसलिये फल भी भूला हुआ ही 
होता है। इसीलिये यह देखा जाता है कि आत्मविस्पृत कोई 
भी भनुष्य संसारमें सुखी नहीं हुआ। ऐसे सब प्राणियोंके 
जीवनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन व्यर्थ ही बीता 
आनन्दकी खोजमें कहाँ-कहाँ भटके, पर आनन्द मिला नहीं, 
उलरे दुःख ही बढ़ता गया। इसीलिये यह कहा जाता है कि 
संसार दुःखमय है, पर दुःखमय है पूर्णसे पृथक्‌ होनेके 
कारण--पूर्णसे वियोग होनेके कारण । बंद कोठरीमें, अखिल 
वायुमण्डलसे पृथक्‌ होते ही, जैसे हमारे प्राण घबराने लगते 
है वैसे ही पूर्ण जो श्रीभगवान्‌ हैं उनसे पृथक्‌ होते ही सर्वाज्र 
दुःखसे व्याप्त हो जाता है। पूर्णसे अपूर्णका यह वियोग 
है--संसारका सारा दुःख विरह-दुःख है। संसारका प्रत्येक 


दुःखी प्राणी विरही है, चाहे उसके दुःखका कोई भी प्रकार 
हो। प्रत्येक दुःख भगवानका विरह है। 

आत्मविस्मृतिके जीवनमें कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त भी हो 
जाते हैं वह तो दुःखका बड़ा ही भयड्डर स्वरूप है। उससे 
अच्छी दशा उन लोगोंकी है जो बेचारे दुःखी हैं, क्योंकि -वे 
उन्पत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही मानकर संसार- 
स्वामीकी कुछ सुध लेते हैं। पर इनसे भी अच्छे सम्भवतः वे 
लोग हैं जो संसारके दुःखमात्रको भगवानके विरहका दुःख 
मानते हैं, क्योंकि सच्ची बात यही है कि संसारमें जो दुःख है 
वह भगवान्‌का विरह ही है। विरही सदा अपने प्रियतमका 
चिन्तन करता रहता है और चिन्तन ही अपूर्णके पूर्णसे 
मिलनका मार्ग है। 

यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता है 
कि वह आनन्दमय भगवानकी ओर जा रहा है और यही 
कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं सुपुत्रोंको धन्य 
मानती है जो इस संसारमें उत्पन्न होकर भगवत्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख हरते हैं और इसीलिये ऐसे महात्मा 
'सर्वभूतहिते रता:” कहाते हैं। भूतमात्रका कल्याण यही है कि 
भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सो फिर भगवानूसे 
योग हो जाय। संसारका सबसे बड़ा कल्याण यही है। जो 
लोग देशसेवा या संसारसेवा करना चाहते हों वे भगवानसे 
योग करके सबके वियोग-दुःखको दूर करनेका परम्परासे 
सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग चला आया है उसमें युक्त 
हों। अन्य सब उद्योग, जिनमें अपने स्वरूपकी पहचान नहीं 
ओर इस कारण संसारके रूपकी भी पहचान नहीं, केवल 
दुःखके ही साधन हैं। 

संसार भगवानका कर्म है। कर्म नाम ही संसारका है। 
कर्म कहते हैं विसर्गको अर्थात्‌ सृष्टि रचनेको---अपना 
संकल्प मूर्तिमान्‌ करेको और उस मूर्तिमें आत्मस्वरूप 
डालनेको | मूर्ति कर्म है और उस मूर्तिको चैतन्य करना उस 
कर्मकी परिसमाप्ति है-- 

'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥/ 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवानके संकल्पसे जो 

चैतन्योश निकलकर कामवज्ञात्‌ अहंभावसे बद्ध होकर 
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* योगिनस्त प्रयश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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मूर्तिमान्‌ हुआ वह अपने अंशरूपको जानकर अपने पूर्णरूपके 
साथ योगयुक्त हो। इस प्रकार यह संसाररूप कर्म--व्यष्टिशः 
ओर समष्टिश:--भगवत्संकल्पका मूर्तिमान्‌ रूप है और 
इसकी परिसमाप्ति श्रीभगवान्‌के साथ इसका योग है। यह योग 
समस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर उसको घेरे हुए है। 
श्रीभगवान्‌की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी समय भी 
वियोग नहीं, पर कर्मसत्तामें आत्मविस्मृतिसे जो वियोग हुआ 
है, उसीसे संसार आनन्दमय होकर भी दुःखमय प्रतीत हो रहा 


है---नित्ययोगके भीतर ही यह विरह-दुःख है। संसारके 
प्राणिमात्रका दुःख इसी दुःखका अंड है। आत्मबिस्पृतिके नष्ट 
होते ही संसार भगवानसे नित्ययुक्त है ही। 
आत्मविस्पुतिकी अवस्थामें संसार दुःखमय है। 
आत्मस्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही संसार आनन्दमय है, 
क्योंकि श्रीभगवानके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया। 
इसी योगके लिये नानाविध भावोंसे संसार तरस रहा है। 


452 क#-+ 
शरणागतियोगमें समस्त योगोंका समन्वय 
(स्वामी श्रीपरमहंसजी महाराज) 


भगवद्माप्तिके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वेद-शास्त्रों और 
अनुभवसिद्ध महात्माओंने अधिकारिभेदके अनुसार कर्मयोग, 
सांख्ययोग, अष्टाइयोग, हठयोग, राजयोग, मृत्युञ्ञययोग, 
ग्रेमभक्तियोग, पाशुपतयोग, ध्यानयोग, क्रियायोग, लययोग, 
मन्त्रयोग, जप्योग, बुद्धियोग, महाभावयोग और पूर्णयोग 
इत्यादि अनेकानेक उपाय और साधन बतलाये हैं, वे सभी 
अपने-अपने सन्मार्गमें महत्त्वपूर्ण तथा प्रधान हैं, परंतु विचार 
करनेपर उन समस्त योगोंका पर्यवसान शरणागतियोगमें होनेसे 
जरणागतिके समान अन्य कोई सरल सुगम एवं सुखसाध्य 
साधन नहीं प्रतीत होता। इस योगमें समस्त योगोंका 
समन्वय है। 

शरण, प्रपन्न, अनन्यभक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, 
अवलम्बन, निर्भरता, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण, दासभाव, 
गोपीभाव इत्यादि शब्द प्रायः एक शरणागतिके ही द्योतक हैं। 
साधारणतया शरणागतिका अर्थ मन-वाणी और शरीरसे 
अपने-आपको भगवानके अर्पण कर देना है। 'शिष्यस्ते5ं 
शाधि मां त्वां भ्रपन्नम।' अर्थात्‌ हे प्रभो ! मैं आपका 
शिष्य--दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिये ।' 
अर्जुनद्वारा केवल इतना कहनेपर भगवान्‌ उसे अद्भुत गीता- 
झाख्रका उपदेश करते हैं। 

भगवान्‌ भी यही कहते हैं कि जो एक बार भी जरणमें 
आकर "मैं तुम्हारा हूँ' ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी आर्थना 
करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूं। यह 
मेरा सदाके लिये व्रत है-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चर याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो दद्ाम्येतद्‌ ब्रते मम ॥ 
(वा० राग, युद्ध १८। ३३) 
वास्तवमें यही वचन शरणागतिका मूलमन्त्र माना जाता 
है। श्रीरमचरितमानस तो शरणागतिपरक ही है। उपर्युक्त 
आशयको लेकर ही महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें .. 
अनिक स्थलोंपर शरणागतिके आदर्शकी प्रस्तुत किया है। यहाँ 
महात्मा भरतजीके कुछ वचनोंको दिया जा रहा है-- 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेठ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत भअनामु किहें अपनाए ॥ 
(मानस २।२९९। २-३) 
परमात्माको सर्वसमर्थ और सर्वश्रेष्ठ मानकर उनके प्रति 
अपनेकी समर्पित कर देना प्रपत्ति है। परमात्माके सिवा 
किसीका कभी भी किसी कालमें कुछ भी सम्बन्ध--सहारा न 
मानकर लज्जा, भय, मान, बढ़ाई, अभिमान, अहंता, ममता, 
कामना, दम्भ आदिका परित्यागकर केवल भगवानको 
सर्वशक्तिमानू, सर्वान्तर्यामी, अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, 
सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म-शोर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री 
आदिके भण्डार, केश, कर्म-संशय और भ्रमका सर्वथा नाश 
कललेबाले परमग्रेमी, परमसुहृद, परम आत्मीय, परमगुरु और 
परम महेश्वर हैं--ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिये और उठ्हें 
करुणावरुणाठलय समझकर अपनेको सर्वथा निराश्रय, 
निरवलम्ब, निर्वुद्धि, निर्वल, दीन, निःसत्त और दास मानते 
हुए अतिशय श्रद्धा, भक्ति, इक्ति और अनन्यप्रेमपूर्वक निरत्तर 


अट्डढ |] 


# शरणागतियोगमें समस्त योगोंका समन्वय « 


श्ड३ 
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भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूपका चित्तसे चिन्तन, 
बुद्धिसि सब कुछ एक नारायण हैं--ऐसा निश्चय, प्राणोंसे 
नित्य-निरत्तर  भगवजन्नाम-जप, कानोंसे भगवत्कथाका 
श्रद्धापूर्वक श्रवण, नेत्रोंसे भगवद्विग्रहकी झाँकीका दर्शन, 
वाणीसे नित्य-निरन्तर भगवन्नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभावका 
संकीर्तन, हाथोंसे भगवान्‌की मधुर मनोहर सुन्दर घनश्यामकी 
मूर्तिका पूजन, पैरोंसे भगवद्धाम, भगवत्तीर्थ भगवान्‌के 
मन्दिरोंमें दर्शनार्थ गसन और शरीरसे भगवानकी सेवा एवं 
साष्टाड़ दण्डवत्‌ प्रणाम करना-- यही अनन्य शरणागति- 
योग है। 

साधक अपने दोषोंको देखकर दीनतापूर्वक भगवानको 
सर्वगुणाकर मानकर जब उनकी शरण लेता है और अपने- 
आपको उनके प्रति समर्पण कर देता है तो उसका शरणागति- 
सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है और पुनः उसके जीव-स्वभाववाले 
दुर्गुग दूर होकर भगवानकी कृपासे उसमें सभी संतों ओर 
भक्तोंक गुण अपने-आप बहुत तेजीसे प्रविष्ट होने लगते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं--मेरा आश्रय लेनेवालेको किसी प्रकार 
कोई हानि नहीं होती और वह शीघ्र परम धर्मात्मा एवं संत 
बनकर मुझे भी सर्वदाके लिये प्राप्त कर लेता है-- 

'क्षिप्र॑ भवति थर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 

ब्रह्माण्ड तथा पद्मपुराणादिमें शरणागतिके छः भेद बताये 
गये हैं-- 

(१) अनुकूलताका संकल्प, (२) प्रतिकूलताकी 
भावनाका परित्याग, (३) सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे वे दशरणागत 
मेरी रक्षा अवश्य करनेमें समर्थ हैं--इसका दृढ़ विश्वास, 
(४) मैंने उन्हें अपने रक्षकके रूपमें वरण कर लिया 
है--ऐसी दृढ़ भावना, (५) अपनेको उनके चरणोंमें डाल 
देना तथा (६) कार्पण्य--अहंकारका परित्याग एवं दीनताका 
भाव अहण करना | 

शरणागत भक्त मन, बचन तथा शरीरसे भगवजन्नामरूप, 
गुण ओर लीलाओंका चिन्तन, भगवल्लीला एवं नामका गुण- 
गान और भगवदाज्ञानुसार खवर्णाश्रमोचित नियत कर्मोको 
निःस्वार्थभावसे भगवानके लिये करता रहता है,यही मन, वाणी 
तथा शरीरसे भगवदर्पण होना है। 

वह प्रत्येक विधानमें भगवान्‌की दयाका दर्शन करता 


रहता है। भगवान्‌ दया और न्यायके सागर हैं, वही मेरे प्रेमी 
ओर सच्चे सुहृद्‌ हैं। उन्होंने मेरे वास्तविक कल्याणके लिये 
मुझे सुख-दुःख प्रदान किया है, ऐसा मानकर मृत्युकी भी 
भगवानका पुरस्कार मानता है, तनिक भी घबराता नहीं, अपना 
मन निरन्तर भगवान्‌की मूर्ति, नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, 
रहस्य तथा तत्त्व-चिन्तनमें लगाये रहता है। 
भगवान्‌ समस्त सदगुणोंके आकर या अमृतसमुद्र हैं, 
उममें दया, क्षमा, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, वात्सल्य, 
पवित्रता, माधुर्य, औदार्य, सौन्दर्य, अनन्तता, व्यापकता, 
सचिदानन्दघनता अपरिसीम--पूर्ण भरी है। वे षडेश्चर्यसंयुक्त 
हैं, समस्त जगतके जीवोंमें जो सद्भाव, भक्ति, श्रद्धा, दया और 
प्रेम दिखायी दे रहा है, वह सब मिलकर प्रेममय 
दयासागरकी दया तथा प्रेमके एक बूँदके बराबर भी नहीं है। 
विश्वका तेज और ज्ञान एकत्रित किया जाय तो भी उस तेजमय 
ज्ञानखरूप परमात्माके तेज तथा ज्ञानके एक बूँदके समान नहीं 
है। इस प्रकार मनसे भगवत्तत्तका अनुचिन्तन करना ही मनका 
अर्पण करना है, मनसे पूर्णतः शरणागति होना है। 

भगवतज्नाम, रूप, गुण, लीलाओंके प्रतिपादन करनेवाले 
सत्‌-शास्त्रों, पुराणों, गीता, रामायणादिका प्रपठन करना, 
स्वाध्याय कहलाता है। नित्य-निरन्तर नियम तथा सत्मेमसे 
भगवत्नाम, गुण-रूप, प्रेम और महिमाका विस्तारपूर्वक प्रपठन 
तथा भगवतन्नामका वाणीद्वार संकीर्तन करना वाणीको 
भगवदर्पण करना है। 

भगवान्‌की इच्छा, भगवदाज्ञा, वेद-शास्रोक्त ऋषि- 
मुनियोंकी संस्कृति तथा सत्य नीतिके अनुसार केवल 
परमात्माके ही लिये कर्तव्यकर्मोका आचरण करना---शरीरको 
भगवदर्पण करना कहलाता है। प्रेमी भक्त अपने प्रियतम 
प्रेमास्पदके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है। 

ऐसी स्थितिमें कर्म बन्धन-रूप नहीं होगा, क्योंकि जब 
मनुष्य कर्मोमें ममता, आसक्ति, अहंता ओर फलकी कामना 
रखता है, तब वह कर्म बन्धनकारक होते हैं, अतः कर्मफल 
भोगनेके लिये पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अतएव समस्त जगत्‌ 
परमात्माका है, समस्त पदार्थेके स्वामी मगवान्‌ हैं, में स्वयं भी 
परमात्माका हूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, व्रत, 
सेवा, पूजा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म होते हैं, वे सब परमात्माके ही 


१5. 


शरडड 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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हैं। ऐसा भाव रखना चाहिये। हु 

मन-वचन तथा ररीरसे भगवदर्पण होनेसे, शरणागतको 
कोई भय, चिन्ता, अभाव, उत्तरदायित्व और दुर्गति इत्यादि 
दुःख-दोष नहीं रहता । क्योंकि मनुष्यको बाँधनेवाला “मैं” ओर 
'मेर' है। भगवच्छरणागत होनेपर 'मैं-मेरे'के बन्धनसे दास 
मुक्त हो जाता है। बस, केवल एक तू ही तू और सब कुछ 
तेरा ही है--यह भावना शरणागतियोग है, यही अर्पण है, 
यही अर्पण सिद्ध है, यही मुक्ति है। ह 

भगवान्‌ सूय॑ अपनी अभय दशरणकी प्रतिमा तथा 
शरणागतके बन्धन, चिन्ता, दुःख, अभावसे निर्भय होनेके 
लिये कहते हैं-- 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज। 

अहं त्वा, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 

(गीता १८ | ६६) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण धर्मों, कर्तव्यकर्मों, फल-कामनाओं, 
अहंता-ममताओं और मोहासक्तियोंकी त्यागकर केवल 
एकमात्र समस्त योगों, सम्पूर्ण क्रिया और मुक्ति-साधनोंमें परम 


श्रेष्ठ मेरी शारणागति-योगको अपना लेना सर्वोत्तम योग है। ' 


वास्तवमें भगवत्‌-शरणागतको अपने स्वार्थ एवं उद्धार 
होनेसे मतलूब ही क्‍या ? वह तो अपने-आपको मन-वचन- 
तनसहित उनके चरणोंमें समर्पित कर, सर्वथा निश्चिन्त हो जाता 
है, समस्त कर्मोको भगवत्समर्पण कर, सब कुछ प्रभुका 
समझकर जीवन, मन, वचन और तनकी ममता, अहंता, 
आसक्ति, अभिमान, कामनाओंका सर्वथा त्यागकर 
भगवान्‌की शरणके अतिरिक्त किसीसे भी प्रयोजन नहीं रखता 
है। भगवान्‌कों परम प्राप्य, परमगति, परमाधार, परमप्रिय, 
परम हितैषी, परम प्रभु, परम सुहृंद, परम आत्मीय, परम 


-+जीलें2-8-+- 


ध्यान 


करु मन नंदर्नैंदनको ध्यान । 
यहि अवसर तोहिं फिर न मिलेगो, मेरो कह्यौ अब मान ॥ 


घूँघवारी अलके मुखपै, 
नारानन_ अलसाने 


+-ऑस्ििफल42+- 


नैना, 


स्वामी, संरक्षक, कर्ता-भर्ता समझकर बैठते-उठते, खाते-पीते, 
चलते-फिरते, सोते-जागते और हर प्रकारसे परम श्रद्धासे, 
अनन्य चित्तसे नित्य-निरत्तर भगवानको भजता रहता है। 
उसका समस्त भार तो भगवान्‌ अपने जिम्मे ले लेते हैं। 

इस मार्गपर चलनेवाले भक्तके कामना, वासना, इच्छा, 
तृष्णा, स्पृहा, आसक्ति-मोहादि दुर्गुण और दुराचार खतः नष्ट 
हो जाते हैं) दैवी सम्पदाका विकास और आसुरी सम्पदाका 
नाश होनेमें भगवान्‌की दया ही प्रधान हेतु है। मन-वाणी तथा 
शरीरको सर्वाज्रभावसे दरणागति-योगकी ग्राप्ति नहीं हुई है तो 
समझना होगा कि अभीतक मनमें कहीं 'मैं-मेरा” इस प्रकारकी 
इच्छा-कामना छिपी हुई है। इसे दूर करनेके लिये परमात्मासे 
बार-बार प्रार्थना करनी चाहिये कि उसकी सभी इन्द्रियाँ प्रभु- 
कार्यमें ही लगी रहें--- 
जिह्ने कीर्तव केशव मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं 

पाणिहन्द्र समर्चयाच्युतकर्थां श्रोत्रद्रय त्व॑ श्रृणु । 
कृष्ण लोकथ लोचनद्वय हरे्गच्छाड्म्रयुग्मालये ., 
जिप्न प्राण मुकुन्दपादतुलसी मूर्द्नू नमाधो क्षजम्‌ ॥ 

हे जिह्ने ! केशव-नामका संकीर्तन कर। हे चित्त ! 
मुरारि-माधवका चिन्तन कर। हाथो! श्रीधरकी सेवा-पूजा 
करो । कानो ! तुम अच्युत भंगवान्‌की ही कथा श्रवण करो। 
नेत्रो । भगवान्‌ श्रीराम-श्रीकृष्ण-श्रीशिव, श्रीभगवती माँको 
मनोहर मधुर-सुन्दर छबिका दर्शन करो। चरणयुगलो ! 
भगवद्धाम तीर्थोमें सदा भ्रमण करते रहो। नासिके | तुम 
मुकुन्दके चरणोंपर चढ़ी तुलसीदलका सुवास लिया करो और 
मस्तक ! भगवान्‌ अधोक्षजके समक्ष झुककर साष्टाड़ प्रणाम 
किया कर। यही सर्वाड्र उपासना समस्त योगोंका समन्‍्वय-- 
जझ्रणागति-योग है। 


कुण्डल झलकत कान । 
झूमत. रूपनिधान ॥ 
--श्रीनारायण स्वामी 


] # प्रेमयोग « 
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(१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकामें थे। व्रजगोपियोंकी बात 
ही विह्वल हो उठते थे। पटरानियोंको इससे बहुत ईर्ष्या 
थी। इनकी ईर्ष्या भड़ करनेके लिये भगवानने एक 
[का अभिनय किया । भगवान्‌ बीमार हो गये । बीमारी भी 
न थी। वैद्यजीनी ओषधिकी व्यवस्था की, अनुपान 
ग़या 'चरणरज' । यह अनुपान कौन देता है ? चरणए्जके 
' सभीसे पूछा गया। रुक्मिणी, सल्भामा आदि सभी 
पेयोंगे मरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुख मोड़ 
॥। श्रीकृष्मको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता। 
ई नारदजीको विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास भेजा 
| परंतु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे । 
जी म्लानमुख खाली हाथ लौट आये। भगवानने 
[--'एक बार व्रज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो ।' 
दजीको बात बहुत नहीं भायी । परेतु भगवानका कहना था, 
। जाना ही पड़ा । नारदजी हमारे इ्यामसुन्दरके पाससे आये 
सुनकर पगली श्रीराधाजीके साथ ब्रजाडनाँँ बासी मुंह ही 
है प्राणनाथकी कुशल पूछनेके लिये । नारदजीने श्री? क 
परीकी बात सनायी। गोपियोंके शरण सूख गये। उन्होंने 


सकोगी ? इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग नष्ट 
होगा ।' 

'यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई? लो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं, जितनी चाहिये चरणघूलि अभी ले जाओ'-- 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साहसे कहा। 


'अरी, करती क्‍या हो ? क्या तुम यह नहीं जानती कि 
श्रीकृष्ण 'भगवान' हैं, भगवानको चरणधूलि दे रही हो ? वे 
जगतपति हैं, क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है?” नारदने 
आश्चर्यचकित होकर कहा। 


'नारदजी ! हमरे मुक्ति-भुक्ति, खर्ग-नरक, जीवन-मरण, 
सुख-दुःख, हँसी-रुलाई सब एक श्रीकृष्ण ही हैं। अनन्त 
नरकमें जाकर भी यदि हम व्यामसुन्दरकी देहकों पुनः स्वस्थ 
और सबल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरकका तो नित्य 
ही भजन करें। जानते नहीं नारदजी ! हमारे लिये श्यामसुन्दरने 
अधघासुर, नरकासुर आदिको तो पहलेसे ही मार रखा है। हम 
न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं। हम तो जानती हैं 


श्रीकष्णजी हमारे श्यामसुन्दरके सुखको--लीला-बिलासको | 


तुम्होरं सारे पापों और नरकोंको हमलोगेनि इस 
लीला-विलासके अंदर बदनमें यक लिया है। इसीसे तो हम 
जल-मर रही हैं। यह मजा ही हमरा जीवन है।' 


१४६ 


* योगिनस्त प्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत््व- 
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(२) 

एक समय श्रीधाम--द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकालमें श्रीरक्मिणी, सत्यभामा-प्रभृति-प्रधाना षोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वप्रावस्थामें आप 
अकस्मात्‌ हा राधे ! हा राधे !” उच्चारण करते हुए क्रन्दन 
करने छगे। जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं 
रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरुक्मिणीदेवीने अपने 
प्राणबल्लभको चरण-संवाहनपूर्वक जागृत किया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभड़ होनेपर किंचित्‌ रूज्जित हुए और उन्होंने 
अति चतुराईसे अपना भाव गोपन कर लिया और पुनः निद्रित 
हो गये। परंतु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके 
हृदयमें अत्यन्त व्यग्रता उत्पन्न हुईं। सब परस्पर कहने 
लगीं--'देखो, हम सब सोलह सहस्र महिषी हैं ओर कुल, 
जशील, रूप एवं गुणमें कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं 
है, तथापि हमारे प्राणबल्लभ किसी अन्य स्मणीके लिये इतने 
व्याकुल हैं, यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है, रात्रिमें 
स्वप्रावस्थामें भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते 
हैं वह स्मणी भी, न मालूम कितनी रूप-गुणवती होगी ? 
इसपर श्रीरुक्मिणीदेवी कहने लगीं--'हमने सुना है कि 
वृन्दावनमें राधा नामकी एक गोपकुमारी है, हमारे ग्राणेश्वर 
उसके प्रति अत्यन्त आकुष्ट हैं, इसीलिये रूपलावण्यवैद्ग्ध्य- 
पुञ्ञ नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ हम सबके द्वारा परिसेवित होकर 
भी उस सर्वचित्ताकर्षक चित्ताकर्षणीके अलोकिक गुणग्राम 
भूल नहीं सके .हैं।' श्रीसत्यभामादेवी कहने लगीं--“सब 
ठीक ही है, तो भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, 
फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों हैं? 
अस्तु, जो कुछ भी क्‍यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस 
सम्बन्धमें रोहिणीमातासे पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता 
लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने स्वये वृन्दावनमें वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभाँति जानती 
हैं।' यह प्रस्ताव सबको रुचा। यात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके राजसभाको पधारे ओऔर 
यथासमय पुनः अन्तः्पुर पधार्कर स्रानादि-समाधानपूर्वक 
भोजन करने बैठे। राजभोग सम्मुख आकर उपस्थित हुए, 
उद्धवादि सखावृन्दसहित प्रभुने भोजन किया और आचमन 


करके किद्धित्‌ विश्रामपूर्वक पुनः राजसभाकों गमन किया। 
अवसर पाकर महारानियोंने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी घटना 
सुनाकर उनसे व्रजवृत्तान्त पूछा। माताजी कहने लगीं--'प्यारी 
पुत्रियो ! यद्यपि मैं ब्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ, जानती हूँ, 
किंतु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलाओंका रहस्य किस प्रकार 
कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह कथा सुन लें तो फिर 
लज्जाकी सीमा न रहेगी।'इसपर महिषीगण कहने लगीं-- 
'माताजी | जिस किसी प्रकारसे भी हो सके, हमें त्रजलीलाकी 
कथा तो आपको अवश्य ही सुनानी होगी।' माताजीने 
कहा-- तब एक उपाय करो, सुभद्वाको द्वारपर पहरेके लिये 
बैठा दो; कह दो, किसीको अंदर न आने दे, फिर मैं निःसंकोच 
तुम्हारे निकट ब्रजलीलाका वर्णन करूँगी !' माताजीने यह 
कहकर सुभद्राकी ओर देखा और कहा--'सुभद्रे | यदि राम- 


' कृष्ण आयें तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना।' 


माताजीका आदेश-पालन किया गया। सुभद्रा 'जो आज्ञा' 
कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं। महिषीव॒न्द माताजीको चारों 
ओरस्से घेर्कर बैठ गयीं ओर माताजीने सुमधुर ब्रजलीलाका 
चर्णन करना आरम्भ किया। 

इधर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चशञ्चल हो उठे । 
जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो उत्कण्ठित- 
चित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े। आकर देखते हैं कि 
सुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हैं। उन्होंने सुभद्रादेबीसे पूछा--'तुम 
आज यहाँ क्यों खड़ी हो ? द्वार छोड़ दो, हमलोग भीतर जाये ।' 
सुभद्रादेवीने कहा--रोहिणी माँने इस समय तुम्हारा 
अन्तःपुरमें प्रवेश करना निषेध कर रखा है, अतः तुमलोग 
अभी भीतर नहीं जा सकोगे।' यह सुनकर जब दोनों भाई 
आश्चर्यान्वित होकर इस निषेधका कारण ढूँढ़ने लगे तो 
माताजीकी वह रहस्यपूर्ण ब्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । 
यह वार्ता श्रीवृन्दावनचद्धकी परमकल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत मड्रलरासविहारात्मक थी। सुनते-सुनते दोनों भाइयोंके 
मडल श्रीअड़ोंमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण दिखायी देने 
लगे। क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विहल हो गये। अविश्रान्त 
प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित होकर दोनोंके गण्डस्थल एवं 
वक्षःस्थलूको प्लावित करने लगी। यह देखकर सुभद्रादेवी भी 
एक अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं । जिस समय 


अड्डु ] 
माताजी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवैचित्रया- 
वस्थाका वर्णन करने लगीं, उस समय श्रीबलरामजी किसी 
प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके। उनके धैर्यका बाँध टूट 
गया, श्रीअड्जमें इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि उनके 
श्रीहस्त-पद संकुचित होने लगे और जब माताजी निभत 
निगूढ़- विलास वर्णन करने लगीं,तब तो श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी 
यही अवस्था हुई | दोनों भाइयोंकी यह अद्भुत अवस्था देखकर 
सुभद्रादेवीकी भी यही अवस्था हो गयी । तीनों मड्जलस्वरूप ही 
महाभावस्वरूपिणी स्वामिनी श्रीव॒न्दावनेश्वरीजीके अपार 
महाभावसिश्ुमें निमज्जित होकर ऐसी स्वसंवेद्यावस्थाको प्राप्त 
हो गये कि वे लोगोंके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिस्वरूप 
परिलक्षित होने लगे। निश्चल निर्वाक्‌ स्पन्दरहित महाभावा- 
वथा। अतिशय मनोथभिनिवेशपूर्वक दर्शन करनेपर भी 
श्रीहस्तपादावयब किश्चित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो सकते थे। 
आयुधराज श्रीसुदर्शनजीने भी विगलित होकर लम्बिताकार 
धारण कर लिया। 
इसी समय स्च्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगवददर्शनके 
अभिप्रायसे श्रीधाम-द्वारकामें आ उपस्थित हुए। उन्होंने 
गजसभामें जाकर सुना कि राम-कृष्ण दोनों भाई अन्तःपुर 
पधर हैं। देवर्षिजीकी सर्वत्र अबाधगति तो है ही, अन्तःपुरके 
घर जाकर उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए,उससे देवर्षिजी 
जभित हो गये। इस प्रकारका दर्शन उन्होंने पूर्वमें कभी नहीं 
कैया था। निज प्राणनाथकी ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका 
विचार करते हुए प्रेमविवश स्तम्भ-भावको प्राप्त होकर देवर्षिजी 
भे वहीं चुपचाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब 
मतजीने पुनः किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया, तब उन 
) को पूर्ववत्‌ स्वास्थ्यलाभ हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्वारा 
विदूरित होना सड्भत ही है। इसी अवसरपर 
'दाभावविस्मित देवर्षि नारदजीने बहुविध स्तव--स्तुति करना 
मकर दिया। करुणावरुणालय श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रन 
कक है सतुत होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा--'देवरषें ! आज 
* 5 आनन्दका अवसर है। कहिये, मैं आपका क्या प्रीति 
कि ? देवर्षिजीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 
' शैमानमें यहाँपर उपस्थित होकर आप सबका जो एक 


जेट 
(० 


दूत महाभावावेश परिलक्षित हुआ है, स्वरूपतः वह 


न प्रेमयोग « 
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क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस महावस्थाका प्राकट्य 
हुआ ? कृपया सविशेष उल्लेख करके दासको कृतार्थ 
कीजिये। सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान्त निवेदन है।' 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अमन्दहास्यचन्द्रिकापरिशोभित सुन्दर 
श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदजीके सर्वात्माको आप्यायित करते 
हुए इस प्रकार वचनामृत वर्षण करने लगे--'देवर्षे ! प्रातः 
तथा मध्याह्न-कृत्यसमापनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई 
राजसभामें समासीन थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे 
जानेपर माता रोहिणीदेवीने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी 
त्रजलीला-कथाकी अवतारणा की | महामाधुर्यशिखरिणी व्रज- 
लीलावार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस 
अव्स्थामें भी हों, हमें वहींसे और उसी अवस्थामें ही आकर्षण 
करके वह कथास्थलपर खींच लाता है। हम दोनों भाई ऐसे 
ही आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए ओर देखा कि सुभद्राजी 
द्वारपालिकारूपमें द्वापर खड़ी हैं। उत्कण्ठावश 
अन्तःप्रवेशकाम हम दोनों श्रीसुभद्राद्रारा रोके जानेपर 
प्रवेशनिषेधका कारण ढूँढ़ते रहे, उसी समय श्रीमाताजीके 
मुखारविन्दविगलित अत्यदूभुत ब्रजलीलामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये। तत्पश्चात्‌ जो अवस्था 
हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है। मेरी प्राणेश्वरी 
महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीके महाभावकर्तुक सम्पूर्ण भावसे 
ग्रसित होनेके कारण हम आपका पधारना भी नहीं जान सके ।' 
इतना कहकर भगवानने जब देवर्षिजीसे पुनः वरग्रहणका 
अनुरोध किया तो देवर्षिजी प्रार्थना करने लगे, 'भगवन्‌ ! में 
और किसी वरका प्रार्थी नहीं हूँ। निजजनोंके सर्वाभीष्टप्रदाता 
चरणयुगलमें केवल यही प्रार्थना है कि आप चार्रोंकी जो एक 
अत्यदभुत महाभावा वेशमूर्ति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही 
भुवनमड़ल चारों स्वरूप जनसाधारणके नयनगोचरीभूत होकर 
सर्वदा इस पृथिवीतलपर विराजमान रहें। माया-संनिषातमे 
अस्त जीवसमूह एवं तददर्शनविरहकातर भक्तजनके लिये वह 
महासंजीवनी रसायन स्वरूपचतुष्टय सर्वेत्कर्षतासहित जययुक्त 
होवें /! करुणायतन भक्तवाञ्छापूर्णकारी श्रीभगवानते ५ 
'देवरें ! इस विषय मैं पूर्वसे ही अपने दो और परमभक्तकि 
थ्रति भी आपके प्रार्थनानुरूप ही वचनवद्ध हूँ--एक 
भ्क्तचूडामणि महाराज इद्धयुम्र और द्वितीय परमभक्ति- 
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* योगिनस्त प्रपशयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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स्वरूपिणी . श्रीविमलादेबी।  निखिलप्राणिकल्याणहित 
भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रचुश्नकी घोरतर तपस्थासे प्रसन्न 
होकर मैं नीलाचल-द्षेत्रमें दारत्रह्मसरूपमें अवतीर्ण होकर 
जनसाधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा 
महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेबीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
असन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाप्रसाद 
वितरण करनेकी प्रतिजश्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी 
स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
हम चारों इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लूवणसमुद्र- 
तटवर्ती नीलाचल-द्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे ।' 
सर्व-जीवकल्याणब्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाज्छित वर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारबिन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर 
वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुंके अमृतमय नामगुणमाधुरीका 
गान करते-करते यदृच्छागमन किया। श्रीरम-कृष्णने भी 
माताजीके कथज्ञित्‌ संकोचकी आशंका करके उस स्थानसे 
प्रस्थान किया । ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभव्रा 
एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि 
विराजमान हैं। 


एक बार श्रीराधाजी जा सखियोंसहित सिद्धाश्नम 
भामक तीर्थमें खान करने गयीं। उसी तीर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपनी सोछह हजार रानियों और रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदि आठों पटरानियोंसहित पधारे। भगवानकी रानियाँ और 
पटरानियाँ भगवानके श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं 
श्रीगोषियोंके प्रेमकी प्रशंसा सुनती थीं। आज शुभ अवसर 
जानकर भगवान्‌की महिषियोंने श्रीरधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
की और भगवानकी आज्ञा छेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीराधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवानके 
दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने भगवानकी 
समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीतमें उन्होंने 
कहा---'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परेतु चकोर अनेक होते 
हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त 
अनेक हैं“: 
चतद्रो.. यथेको. बहवश्षकोराः 
सूर्यो यथैको बहवो दृशः स्थुः। 


भगवांस्तथेको 

भक्ता भगिन्यों बहनों वर्य च॥ 

श्रीधधाजीके शीक, स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आग्रह करके 
श्रीरधाजीको अपने स्थानपर लायीं और उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया। भोजनादिके उपरान्त ग़तको 
श्रीराधाजीको भगवान्‌की आज्ञासे श्रीरुक्मिणीजीने स्वयं दूध 
पिलाया। अनेक प्रकार प्रेमसलाप होनेके अनन्तर श्रीयधाजी 
अपने स्थान पधार गयीं। भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए 
थे। श्रीरक्मिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके 
चरण दबाने बैठीं। चरणोंके दर्शन करते ही वह आश्चर्यमें डूब 
गयीं। उन्होंने देखा--भगवान्‌की तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं। श्रीरुक्मिणीने अपनी संगिनी सब ग़नियोंको 
बुलाकर भगवानके चरण दिखाये। सभी चकित और स्तम्भित 
हो गयीं। भगवानसे पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब 
श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियोंके वहाँ जमा होने और 
यों चकित रह जानेका कारण पूछा। श्रीरुक्मिणीजीने बड़ी ही 
नम्नरताके साथ पैर्के तलुओंमें फफोलोंकी बात कहकर 
भगवानसे ऐसा होनेका कारण पूछा। भगवानने पहले तो 
बातको टाल दिया, परंतु बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा--'देखो--तुम लोगोंने श्रीरधाजीको जो दूध पिलाया 
था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ 
गये।' रानियोंकी समझमें यह बात नहीं आयी। उन्होंने 
पूछा--दूध यदि गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलवा, 
आपके पैरके फफोलोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवानने 
मुस्कराते हुए कहा--श्रीराधाजीके हृदयकी बात ही नियली 


तल 


श्रीकृष्णचन्रो 


श्रीराधिकाया. हृदयारविन्दे 
पादारखिन्द हि विराजते में । 

अहर्निश प्रश्नयपादाबद्ध 
लब॑ लवार्ध॑ न चलत्यत्तीव ॥ 

अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो 5डघ्ा- 
बुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति | 


मन्दोष्णमेय हि. न॒द्त्तमस्थ 
युष्माभिरुष्ण तु पयः अदत्तम ॥ 
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* योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ » 


[योगतत्त- 
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स्वरूपिणी . श्रीविमलदेवी। . निखिलप्राणिकल्याणहित 
भक्तचूडामणि महाराज इद्ध्युम्नकी घोरतर तपस्थासे प्रसन्न 
होकर मैं नीलाचल-स्षेत्रमें दारुत्रह्मस्ररूपमें अवतीर्ण होकर 
जनसाधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा 
महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेवीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाग्रसाद 
वितरण करनेकी प्रतिज्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी 
स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
हम चारों इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणसमुद्र- 
तटवर्ती नीलाचल-द्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे।' 
सर्व-जीवकल्याणव्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाज्छित वर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर 
वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुणमाधुरीका 
गान करते-करते यदृच्छागमन किया। श्रीराम-कृष्णने भी 
माताजीके कथजित्‌ संकोचकी आशंका करके उस स्थानसे 
अस्थान किया। ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा 
एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि 
विराजमान हैं। कं 

एक बार श्रीराधाजी अपनी सखियोंसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें स्नान करने गयीं। उसी तीर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपनी सोछ्ह हजार रानियों और रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदि आठों पटरानियोंसहित पधारे। भगवान्‌की रानियाँ ओर 
पटरानियाँ भगवानके श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं 
श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा सुनती थीं। आज शुभ अवसर 
जानकर भगवानकी महिषियोंने श्रीयधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
की और भगवानकी आशा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीशधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवानके 


दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने भगवानकी _ 


समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया। बातचीतमें उन्होंने 
कहा---'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परंतु चकोर अनेक होते 
हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त 
अनेक हैं -- 
चनत्रो.. यथेको. बहवश्षकोराः 
सूर्यों ययैको बहवो दृशः स्थुः। 


भगवांस्तथेको 

भक्ता भगिन्‍न्यो बहवो व्य च॥ 

श्रीयधाजीके शील, ख्रूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा | वे आग्रह करके 
श्रीराधाजीको अपने स्थानपर लायीं और उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया। भोजनादिके उपरान्त रातको 
श्रीराधाजीको भगवान्‌की आज्ञासे श्रीरक्मिणीजीने स्वयं दूध 
पिलाया। अनेक प्रकार प्रेमसंलाप होनेके अनन्तर श्रीराधाजी 
अपने स्थान पधार गयीं। भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए 
थे। श्रीरुक्मिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके 
चरण दबाने बैठीं | चरणोंके दर्शन करते ही वह आश्चर्यमें डूब 
गयीं। उन्होंने देखा--भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं। श्रीरक्मिणीने अपनी संगिनी सब सानियोंको 
बुलाकर भगवानके चरण दिखाये। सभी चकित और स्तम्भित 
हो गयीं। भगवानसे पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब 
श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियोंके वहाँ जमा होने ओर 
यों चकित रह जानेका कारण पूछा । श्रीरुक्मिणीजीने बड़ी ही 
नम्नताके साथ पैरके तलुओंमें फफोलॉंकी बात कहकर 
भगवानूसे ऐसा होनेका कारण पूछा। भगवानने पहले तो 
बातको टाल दिया, परंतु बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा-- देखौ--तुम छोगोंने श्रीरधाजीको जो दूध पिलाया 
था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ 
गये।' रानियोंकी समझमें यह बात नहीं आयी। उन्होंने 
पूछा--' दूध यदि गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, 
आपके पैरके फफोलोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवानते 
मुस्करते हुए कहा--श्रीरधाजीके हृदयकी बात ही नियाली 
हैः; 

श्रीराधिकाया 


श्रीकृष्णचन्द्रो 


हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे 

अहर्निश॑. प्रश्रयपाशबर्द्ध 
लब॑ लवार्थ न चलत्यतीव ॥ 

अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो उड्जघ्रा- 
बुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति । 

मन्दोष्णमेव॑ हि. न॒द्त्तमस्थ 

युध्याभिरुष्णं तु पय: प्रदत्तम ॥ 


अड्डू ] 


+ चित्तकी दशाएँ » 


१४९ 


फ्रफफडऋफऋफऊअऋफ्फ्कफ्ऋफफ्रकअफफ्फकफऋ््ऋ्र+क ऊफ##फ्कफऋफ्रफ््कफ्फऋफ्रफकऋ फऋ फकफफऋफऊ फऋ फ छ फफ फ फफफ्रकफ? कफ फफ्फऋ+फफ रू कफ फऋफपरऋ क फफ़फ ; कर ऋफ फ फ कफ फ़ ड़ फ्फ फ र पक छ कफ ऋ कक. 


'श्रीयधिकाजीके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपादमें बंधे विराजते हैं, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस 
बन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा 
ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे 
तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं। दूध हृदयमें गया ओर 


मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये ।' 

भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यंभामाजी 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने ग्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने लगीं। 
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. चित्तकी दशाएँ 


संसारदशा - जाग्रत-अवस्था 


चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है । जब मनुष्य 
योगदर्शनके नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर लेता है कि 
जिससे चित्त पुरुषकी इच्छाके अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे 
वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषयान्तरपर धावन न 
करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएणव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है। 

इस चित्रमें चित्तकी जो दशा दिखायी गयी है, वह 
सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जाग्रतू- 
अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार है, 
वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकाल्में सूर्यकी किरणें एक 
साथ ही सम्पूर्ण संसारको स्पर्श कर लेती हैं और सब प्राणी 
दिनका अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ 
शरीरके सब अड्रॉपर व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रतू- 
अवस्थामें आ जाता है। एवं शरीरमें रहनेवाली इच्धियाँ 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं--नेत्र देखने लगता है 
कान सुनने लगता है, रसना रसका अनुभव करने लगती है 
इत्यादि । उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने कार्यमें तत्पर 
हो जाती हैं। यह चित्तकी जाग्रतू-अवस्था है। इसके द्वारा 
जीवात्मा संसारकी सब स्थूल वस्तुओंका अनुभव कर रहा है। 
यह एक मनुष्यका आकार है । वह एक राजाका चित्र है, उसके 
आसपास उसका परिवार दिखाया गया है और उसके 
अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी 
बस्तुएँ हैं, जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रतू-अवस्थाका अनुभव होता है। 
यह चित्तकी बाह्य वृत्ति है। 

खासनामय जगतू--स्वप्रावस्था 
यह चितजो दूसरी अवस्था है। दिनकी अवधि पूरी 


होनेपर आयी। सूर्यनारायण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी 
संसारव्यापिनी वे सब किरणें अब संसारको छोड़कर सूर्यके 
बिम्बमें लय हो रही हैं।जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं 
जा सकता था, अब उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख 
रहे हैं। एक साधारण गोल अज्जर-पिण्डके समान भगवान्‌ 
सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जागत-अवस्थाकी 
अवधि पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योके अनुष्ठानकी 
थकावट ओर आहारकी मादकताने इद्धियोंकी वृत्तियोंको 
खींचना आरम्भ कर दिया है और सब अड़ शिथिल होते जा 
रहे हैं, मानो जाग्रतू-अवस्थाका संसार निद्राके अन्धकारमें छीन 
होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियोंके द्वारोंपर निद्राके परदे 
पड़ते जा रहे है, होते-होते सब जाग्रत्‌-संसार लुप्त हो गया और 
पुरुष-शरीर काष्ठवत्‌ अवस्थित हुआ द्यापर पड़ा हुआ है। 
वर्तमान फोटो यनत्रके काँचके समान पुरुषकी सब 
इच्धियाँ जाग्रतू-अवस्थामें अपने-अपने विपयोकी छाय्राकों 
लेकर अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं। अब वह सब 
अनुभूत विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें है। वे विषय जो 
जाग्रत-अवस्थामें जहाँ थे, वहां रह गये हैं, केवल उनकी 
छाया मात्र अत्तःकरणदेशमें है। इसी छायाकों वासना कहते 
हैं । इस वासनासे स्वप्रावस्थामें जिन विषयोका प्राणी अनुभव 
कर रहा है, यह उसका बासनामय जाग्रतू है। उस अवस्था 
भी वह जाग्रतके समान संसारके सुख-दुःखोंका अनुभव कर 
रहा है। यह चित्तकों वासनामयी अस्र्वत्ति है। जिस प्रकार 
जाग्रतू-अबस्थामें नाता व्यवसायेर्मि चित्त ब्यापृत रहता हे, 


कक पा बी च््चि कक, की 
उसी प्रकार म्यप्रायस्थाए भी विविध ख्यापार्ट्स ग्रस्त रहता है । 
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किसी प्रकार भी विश्वाप्त नं है। ये टोने ही जीयके कर्मादुमार 


् च्छ न 
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'श्रीराधिकाजीके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बैंथे विराजते हैं, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस 
बन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा 
ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे 
तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं। दूध हृदयमें गया ओर 


मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये।' 

भगवान्‌के वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यंभामाजी 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने लगीं। 
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. चित्तकी दरशाएँ 


संसारदशा - जाग्रतू-अवस्था 


चित्तकी वृत्तियोंके निशेधका नाम ही योग है। जब मनुष्य 
योगदर्शनके नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर लेता है कि 
जिससे चित्त पुरुषकी इच्छाके अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे 
वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषयान्तरपर धावन न 
करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है। 
इस चित्रमें चित्तकी जो दशा दिखायी गयी है, वह 
सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जाग्रत्‌- 
अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार है, 
वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणें एक 
. साथ ही सम्पूर्ण संसारको स्पर्श कर लेती हैं ओर सब प्राणी 
दिनका अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ 
शरीरके सब अड्भॉपर व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रतू- 
अवस्थामें आ जाता है। एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं--नेत्र देखने लगता है, 
कान सुनने लगता है, रसना रसका अनुभव करने लगती है 
इत्यादि। उसी प्रकार कर्मेन्धियाँ भी अपने-अपने कार्यमें तत्पर 
हो जाती हैं। यह चित्तकी जाग्रतू-अवस्था है। इसके द्वारा 
जीबात्मा संसारकी सब स्थूल वस्तुओंका अनुभव कर रहा है। 
यह एक मनुष्यका आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके 
आसपास उसका परिवार दिखाया गया है और उसके 
अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी 
वस्तुएँ है, जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रतू-अवस्थाका अनुभव होता है। 
यह दित्तकी बाह्य वृत्ति है। 
बासनामय जगत्‌--स्वप्नावस्था 
यह चित्तकी दूसरी अवस्था है। दिनकी अवधि पूरी 


होनेपर आयी। सूर्यनारयण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी 
संसारव्यापिनी वे सब किरणें अब संसारको छोड़कर सूर्यके 
बिम्बमें लय हो रही हैं। जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं 
जा सकता था, अब उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख 
रहे हैं। एक साधारण गोल अड्भर-पिण्डके समान भगवान्‌ 
सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रतू-अवस्थाकी 
अवधि पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्येकि अनुष्ठानकी 
थकावट और आहास्की मादकताने इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको 
खींचना आरम्भ कर दिया है और सब अड़ः शिथिल होते जा 
रहे हैं, मानो जाग्रतू-अवस्थाका संसार निद्राके अन्धकारमें लीन 
होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियोंके द्वारोंपर निद्राके परदे 
पड़ते जा रहे है, होते-होते सब जाग्रत्‌-संसार लुप्त हो गया और 
पुरुष-शरीर काष्टवत्‌ अवस्थित हुआ शब्यापर पड़ा हुआ है। 

वर्तमान फोटो यन्त्रके काँचके समान पुरुषकी सब 
इन्द्रियाँ जाग्रतू-अवस्थामें अपने-अपने विषयोंकी छायाको 
लेकर अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं। अब वह सब 
अनुभूत विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें है। वे विषय जो 
जाग्रतू-अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केबल उनकी 
छाया मात्र अन्तःकरणदेशमें है। इसी छायाको वासना कहते 
हैं । इस वासनासे स्वप्रावस्थामें जिन विषयोंका प्राणी अनुभव 
कर रहा है, यह उसका वासनामय जाग्रतू है। उस अवस्थामें 
भी वह जाग्रतके समान संसारके सुख-दुःखोंका अनुभव कर 
रहा है। यह चित्तकी वासनामयी अत्तर्वृत्ति है। जिस प्रकार 
जाग्रतू-अवस्थामें नाना व्यवसायोंमें चित्त व्यापृत रहता है, 
उसी प्रकार स्वप्नावस्थामें भी विविध व्यापारोंमें अस्त रहता है। 
किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है । ये दोनों ही जीवके कर्मानुसार 
भोगके कारण हैं। 
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जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति-अवस्था 

यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुषुप्ति-अवस्था कहलाती है । इसमें जो जाग्रत्‌- 
अवस्थाके अनुभवोंसे स्वप्नावस्थामें वासनाएँ थीं, वे भी सब 
नेद्राकी गाढ़तांके कारण विलुप्त हो गयी हैं। जैसे गाढ़ 
अधियारी रात्रिमें सब जगत्‌ अन्धकारमें विलुप्रप्राय हो जाता है, 
उसी प्रकार इस सुषुप्ति-अवस्थामें भी सब बासनाओंका 
भविद्यामें लय हो जाता है | देखिये, चित्रके अन्तःकरणदेशको 


कोई आकार नहीं दिखाता है । यह अन्तःकरणकी वह अवस्था 
है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई-सा भी भोग नहीं है। केवल 
आत्माका सुखस्वरूप ही शेष रह जाता है। यह संसारकी ही 
तीसरी अवस्था होनेपर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका 
नमूना है, किंतु अस्थायी है और तमो5भिभूत है। जब 
मनुष्यकी योग-सिद्धि हो जाती है और समाधिसे चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उस समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव 
करता है, संसारके सुख-दुःखोंसे अतीत हो जाता है। 
योगदर्शनमें इसे ही स्वरूपावस्थिति कहा गया है। 


मिल ० 72: बल 
जपयोग 


(यबालयोगी श्रीबालस्वामीजी महाराज (श्री न० रा० निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 


योग क्‍या है ? 

“योग” शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर मुख्य अर्थ दो हैं-- 
एक “जोड़ना! और दूसरा 'उपाय'। योगसाधनके द्वारा 
प्ताधकका मन अन्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है। साध्य एक 
होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे अनेकानेक 
साधन होते हैं, यही तो हिन्दूधर्मकी विशेषता है। ऐसे सब 
साधनोंका सामान्य नाम 'योग' है और फिर प्रकार-भेदसूचक 
शब्द लगाकर अमुक योग कहा जाता है, जैसे--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, नादयोग, लबयोग, जपयोग 
इत्यादि । अर्थात्‌ जिस-जिस उपायसे चित्तका स्वस्वरूपके साथ 
योग होता है उसको योग ही कहते हैं । योगशार््रमें ऐसे अनेक 
योग हैं। उन्हींमें एक जपयोग है । 

बन्ध-मोक्ष 

मन एवं मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 

चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते॥ 

'मनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध और मोक्षका वास्तविक 
कारण है । चित्तके चलाये संसार है और अचल किये मोक्ष है । 

श्रीमद्धगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो आसुरी सम्पत्ति 
कही गयी है, उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता है तब वह 
बन्धनका कारण बन जाता है और जब वही मन दैवी सम्पत्तिसे 
युक्त होता है, तब वह मोक्षका कारण बन जाता है। 
पूर्ववासनाबलसे चित्त चञ्जलल होता है और वह आत्मखरूपमें 
विचित्र संसारचित्र भासित करता है। यह चञ्जल चित्त ही संसार 


बनता है ओर द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज स्वरूप भूल 
जाता है ओर जीवदशा तथा तदानुषड्लिक दुःखोंको भोगता 
रहता है। जबतक चित्त चञ्चल रहता है, तबतक सचे सुखका 
लाभ उसे नहीं होता ओर आवागमनके चक्रमें भटकता रहता 
है परंतु जब चित्त स्वस्वरूपमें स्थिर होता है, तब उसे निजानन्द 
प्राप्त होता है और बह कृतार्थ होता है। ग्रन्थप्रामाण्य और 
अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है। परमार्थसाधनके 
जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु चित्तकी स्थिरता ही है । इस 
मुख्य हेतुका यदि ध्यान न रहे तो कोई भी साधन हो वह 
विफल है । श्रुतियोंमें चित्त- स्थैर्यके अनेक उपाय बताये गये हैं 
और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन 
निर्माण किये हैं। जपयोग भी ऐसा ही एक शास्रोक्त और 
अनुभवसिद्ध साधन है। 
बेदशास्त्र-प्रमाण 

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है (मनु० २।६) | इस 
विषयमें कोई मतभेद नहीं। और वैदिक धर्मका मुख्य लक्षण 
'यज्ञ' है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वाइमय यज्ञमय है और 
अपने इस देझमें कोई समय ऐसा था जब सर्वत्र यज्ञ-ही-यश 
हुआ करते थे। महाभारतसे यह जान पड़ता है कि चारों 
वर्णके लिये भिन्न-भिन्न यज्ञ थे। (शान्तिपर्व, अ० 
२३८ । ३१) । यश 

पीछे यज्ञोमें हिंसा बहुत बढ़ गयी, तब श्रौत यश्ञेकि 
स्थानमें स्मार्त यज्ञ उत्पन्न हुए। त्रिसुपर्णमें यज्ञके सम्बन्धर्मे एक 


अड्ढू ] 


न जपयोग तैः 
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आध्यात्मिक कूट है, उसे देखनेसे यह मालूम हो जाता है कि 
किस प्रकार यह परिवर्तन किया गया। महाभारतमें अनेक 
स्थलॉपर द्रव्यमय हिंसाप्रधान यज्ञोंकी निन्दा की गयी है। 
पुराणोने तो हिंसा उठानेमें बहुत बड़ा काम किया है। फिर 
भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ जिनदेव और भगवान्‌ शैकराचार्यने 
हिंसात्मक यजोंका विरोध ही किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शिक्षा तो यज्ञके विषयमें यही थी कि--- 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 
(गीता ४ | ३३) 
अर्थात्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञोंमें भी 
भगवानने 'जपयज्ञ' को ही अपनी विभूति बताया है (गीता 
१० | २५) । जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस समयके लिये 
तो बड़े ही कामका है। यह यज्ञ है भी ऐसा कि इसमें कोई 
खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा सकता है। वैदिक 
धर्मनुष्ठानका जो कुछ फल है, वह इस यज्ञसे प्राप्त हो--यह तो 
कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी जपयज्ञको जपयोग कहते हैं | 
वैदिक युगमें जपयज्ञका खरूप 'स्वाध्याय' था। वेदाज्ञा 
है कि 'स्वाध्यायके विषयमें प्रमाद न करो ।' 'सतत स्वाध्याय 
करो।' खाध्यायका अर्थ है वेदाध्ययन। यह स्वाध्याय 
द्विजातिमात्रके लिये था। गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे 
उसका पारायण करना, वेदमन्त्रोंका जप करना मुख्य तप था। 
बहुत कालतक ऐसा ही था। पीछे शाखा-प्रशाखाओंका बहुत 
विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन ही 'स्वाध्याय' कहा 
जाने लगा। तथापि स्वाध्यायरूप जप-तप चलता ही था। इस 
विषयके पृथक्‌ ग्रन्थ थे और उनमें जपके सम्बन्धमें नियम थे। 
महर्षि शौनकका 'ऋग्विधान' ऐसा ही ग्रन्थ है । रामायणकालमें 
भी स्वाध्यायकी यह परिपाटी थी। 'त्तपःस्वाध्यायनिरतम' यह 
वचन श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें आरम्भमें ही आता है। 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरमचन्ध वनवास करते हुए 
यजुर्वेदका स्वाध्याय करते थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख है। 
महाभारतके समयमें भी यह परिपाटी थी, पर यहींसे 
स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर घटता दिखायी देता है। इसके 
पधात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ है। यज्ञ-यागादि उठ गये, 
भक्तिमार्ग चढ़ा और तीर्थक्षेत्रों और देवमन्दिरोंके उत्सव बढ़ने 
लगे। वैदिक मन्त्र पिछड़ गये, पौराणिक मन्त्र-तनत्र आगे 


बढ़े--देशभरमें इन्हींका प्रचार हुआ। साध्य तो वही था जो 
पहले था, पर बाह्य साधन बदल गये। इस समय वैदिक 
देवताओं, यज्ञों और वेदमन्त्रोंके स्थानमें पौराणिक देवता, 
अवतार, देवप्रतिमा, देवालय, तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव, 
गीतासहखनामादिकोंके पाठ, पौराणिक मन्त्रोंक जप और 
भगवन्नामस्मरण ही प्रतिष्ठित हैं । यह केवल बाह्यरूपमें भेद है, 
साध्य तो सदासे एक ही चला आता है । 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्य बंतलाते हैं-- 
विधियज्ञाजपयज्ञो. विशिष्टो.. दशभिर्गुणे: । 
उपांशु: स्थाच्छतगुण: साहस्नो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकवयज्ञाश्रत्वारोी विधियज्ञसमन्विता: ! 
सर्वे ते जपयज्ञस्थ कला नाहन्ति षोडशीम॥ 
(मनुस्पृति २।८५-८६) 
दर्श-पौर्णमासरूप कर्मयज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना 
श्रेष्ठ है। उपाशुजप सौगुना और मानसजप सहस्रगुना श्रेष्ठ है। 
कर्मयज्ञ (दर्श-पौर्णमास) ये जो चार पाकयज्ञ हैं--वैश्वदेव, 
बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिधिपूजन-वे जपयज्ञके सोलहवें 
अंशके बराबर भी नहीं हैं। 
प्रणव ओर गायत्री ह 
महर्षि पतञ्लिने अपने योगसूत्रोमें मन्त्रसिद्धि मानी 
और यह कहा है कि इश्टमन्त्रके जपसे इष्टदेवके दर्शन होते हैं । 
प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकी भावना करते हुए 
उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। प्रणवजपका श्रेष्ठ 
भगवान्‌ मनुने भी कथन किया है। कारण, प्रणव वेदोंका मूल 
है। श्रुतिमें भी प्रणणकी महिमा गायी गयी है। 
प्रणवके बाद बड़े महत्त्वका मन्त्र गायत्री है। यह वैदिक 
मन्त्र है और सबने इसकी महिमा गायी है । यह सब सिद्धियोंका 
देनेवाला है और ट्विजातिमात्रको इसका अधिकार है। 
पौराणिक मन्त्र 
इसके बाद भिन्न-भिन्न देवताओंके मन्त्र आते हैं और 
इन्हींका आजकल विशेष प्रचार है, कारण, इनका उच्चारण 
सुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमें आता है, 
नियमोंकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब, चाहे जहाँ जप 
किया जा सकता है। इन्हों कारणोंसे इनका विशेष प्रचार हुआ 
है ओर हो रहा है। 


१५२ 


* योगिनरससत प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ « 


[योगवरू 
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इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सर्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
और सर्वधर्मानुष्ठानका फल मिलता है। यह ऐसा साधन है कि 
इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई आयास नहीं, 
कोई कठोर नियम नहीं। 
नामस्मरण और मन्त्रजप 
नामस्मरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साधन हैं, एक 
नहीं। बहुतोंको तो यह भी मालूम नहीं है कि मामस्मरण क्या 
होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे नामकी पवित्रताके 
कारण फल तो अवश्य होता है, परंतु बहुत ऊँचा नहीं, पर 
भामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये मानसिक क्रिया आवश्यक 
है। जिस किसी देवताका नाम हो, नामके लेते ही उन देवताका 
रूप मानस-चक्षुके सामने खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण- 
कर्मोका स्मरण होना चाहिये, भक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या 
किया यह मालूम होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्तम 
और अपना अल्यन्त क्षुद्रल्न ध्यानमें आना चाहिये और उनके 
अपार दया-प्रेमसे गदगद होकर उनके स्वरूपमें मिलनेका 
प्रयल्न होना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शाख्रों और 
साधु-संतोंने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है, इसीसे कहा 
गया है-- 
राप नाम सब कोड कहे, ठग ठाकुर अरु चौर । 
तारे ध्रुव अहादकों, वह! नाप कह और 0७ 
मामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 
नामापराध हैं वे न होने चाहिये, तभी नामस्मरण पूर्ण फलप्रद 
छ्लोह्ा है| 
राम भाम सब कोइ कहे, देश रिति कहे न कोय | 
एक बार द्श रित्र कहे, कोटि यज्ञ फल होय ॥ 
इस दोहेमें जिन्हें दश रित कहा है,.वे ही दस नामापराध 
हैं, जिनसे मामस्मरण 'रित' (रिक्ति) होना चाहिये। ये 
नामापराध हैं--(१) निन्‍्दा, (२) आसुरी प्रकृतिवालेको 
माममहिमा बतलाना, (३) हरि-हरमें भेददृष्टि रुजना, 
(४) वेदोंपर विश्वास न रखना, (०) शाओंपर अविश्वास, 
(६) गुरुपर अविश्वास, (७) नाममहिमाकी असत्‌ जानना, 
(८) नामके भरोसे निषिद्ध कर्म करना, (९) नामके भरोसे 
बिहित कर्म न करता और (१०) भगवज्ञामके साथ अन्य 


साधनोंकी तुलना करना। इन दसका परहेज रखा जाय: 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें के 
संदेह नहीं। 
नामस्मरणके अलावा मज्र-जप कुछ और है। ज 
मन्रका ही होना युक्त है। केवल भगवानके नाम अथ 
(रघुपति रघव राजा राम' इत्यादि धुनोंका स्मरण या कीर्त 
हो सकता है पर उसे जप-यज्ञ कहना ठीक नहीं। मन्तरोंव 
रचना विशिष्ट पद्धतिसे मत्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभव 
महात्माओंद्वार की हुई होती है। उनका अर्थ गहन होता 
और मन्त्रशाखके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर मन 
बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे सिद्ध 
और अमोघ फलदायक होते हैं। ऐसे मन्रोंको साम्प्रदायिव 
रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका जप करना होता है । 
पुस्तकोंमें मन्त्रोंको पढ़ लेनेमाव्रसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । 
कुछ छोग पुस्तकोंमें कोई मज्र पढ़कर कुछ दिन उसकी 
जप करते हैं, कुछ छाभ होता न देख फिर उसे छोड़ देते हैं 
तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं और इसी तरह नये-नये मन्र 
जपते और निराश होते हैं। कुछ छोग कई मन्त्र एक साथ 
ही जपते हैं, पर किसी एकसे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। 
कुछ लोग माला जपनेको ही मख्रजप समझते हैं ओर कोई 
बड़ी-सी माला लेकर य्रवत्‌ घुमावा करते हैं, और समझते 
यह हैं कि हमने इतनी संख्या जप किया | पर इतने जपका 
फल पूछिये तो वह नहींके बराबर होता है। परमार्थका साधन 
इस प्रकार नहीं हुआ करता । 
माला तो करें फिरे, जीभ फिरे मुँहमाँहि। 
भनीराम चहूँदेस फिरै, यह तो सुमिरन नाहि।॥ 
संतोंकी यह बात साधकोंको ध्यानमें रखनी चाहिये । 
मम्बजपमें मालाका महत्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना--वे दो काम मालाके 
हैं और माला खयं पवित्र भी हैं, इसलिये भक्त लोग उसे 
धारण करते हैं। पर भोले छोग मालाको अपने सम्रदायका 
चिह्ठ और पापनाशका साधन जानकर धारण करते हैं | कविवर 
मोरोपन्त तो कहते हैं कि मन बन्धन तोड़कर परधन और 
कामिनीकी ओर भागनेवाला पशु है। इसके गछेमें विवेकके 
सस्ेसे बैरग्यका काष्ट बाँध देना चाहिये।' 


अड्डू ] 


# जपयोग * 


हुणर 
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दीक्षा 

पूर्वमें यह कहा जा चुका है कि मन्त्रजप यज्ञ है और वह 
ईश्वरकी विभूति है। यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही प्राप्त 
होता है, यह वैदिक नियम है| संहिताब्राह्मणमें इस विषयके 
वचन हैं। इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही मन्त्रकी दीक्षा 
लेकर तब जप करना चाहिये। श्रद्धालु साधक ऐसा ही करते 
हैं। गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसि ही लिया जाता है ओर उस 
विधिको व्रतबन्ध कहते हैं। शैव, वेष्णवादि सम्प्रदायोंमें 
दीक्षाविधि चलती ही है। बहुत-से लोग दीक्षा लेना-देना नहीं 
मानते, पर यह उनकी भूल है। कुछ लोगोंकी तो यह हालत 
होती है कि मन्त्र जपते हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं 
किसी दूसरे ही देवताका | इससे सिद्धि कैसे मिले ? भगवान्‌ 
यद्यपि एक हैं तो भी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न हैं। 
अपनी अभिरुचिके अनुसार परंतु शास्त्रविधिको बिना छोड़े 
किसी भी मार्गका अवरूम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राप्ति होती 
है। इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये। जिसने स्वयं 
दीक्षाविधिसे मन्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र लेनेमें 
कोई हर्ज नहीं है। दीक्षाविधिके लिये शुभ समय, शुभ स्थान 
ओर चित्तमें उत्साह होनेकी बड़ी आवश्यकता है। मन्त्र ले 

चुकनेपर फिर एक दिन भी मन्त्र-जापके बिना खाली न जाय । 

जप-विधि 

श्रीगुरुसे मनत्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्भ 

करे | जिनके लिये सुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र स्थानमें, 
नदी-किनारे अथवा झिवालयमें जप करें । जिनके ऐसा सुभीता 
न हो वे अपने घरमें ही जपके लिये कोई पवित्र स्थान बना लें । 
इस स्थानमें देवताओं, तीर्थों और साधु-महात्माओंके चित्र 
रखें, उन्हें फूल-माला चढ़ाबें, धूप दें। स्वयं स्नान करके भस्म- 
(" चन्दन लगाकर चैलाजिन-कुशोत्तर आसन बिछाकर पूर्व या 
: उत्तर दिशाकी ओर मुख करके कम्धेपर उपवस्र धारण किये, 


इष्टदेव और गुरुका स्मरण करते हुए आसनपर बेठें | जो नित्य 
कर्म करनेवाले हैं, वे पहले संध्यावन्दन कर लें तब 
प्रातःकालमें सूर्यनारायणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन 
करके नित्य-पाठ कर लें। जो संध्या आदि करना नहीं जानते' 
वे पहले गड्जा, नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जलसे मार्जन 
करें, तब एकाग्रचित्त हो, भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करके 
उन्हें नमस्कार करें, अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके 
गुरुमनत्रसे सब उपचार उन्हें अर्पण करें। फिर स्तोत्रपाठादि 
करके आसनपर बैठें। आसन स्वस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध 
इनमेंसे कोई भी हो दृष्टिको नासाग्र करके प्राणायाम करें। 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें| इसके बाद 
माला हाथमें लेकर जप आरम्भ करें। मेरु-मणिका उल्लड्डन 
न करें । अपनी सुविधा देखकर जपसंख्या निश्चित कर 'लें और 
प्रतिदिन उतनी संख्या पूरी करें और वह जप अपने इष्टदेवको 
अर्पण करें। इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवके पुरणण और 
उपदेशसे कुछ पढ़ लें। श्रीरामके भक्त हों तो श्रीअध्यात्म- 
रामायण, श्रीगमगीता और श्रीरामचरितमानस। श्रीकष्णके 
भक्त हों तो श्रीमद्धागवत और श्रीगीता पढ़ें। अनन्तर 
तीर्थप्रसाद लेकर उठें । इस क्रमसे श्रद्धापूर्वक कोई साधना करे 
तो वह कृतार्थ हो जायगा। यह सब तर्कसे नहीं, करके 
देखनेसे ही कोई भी जान सकता है। उसका चित्त आनन्दसे 
भर जायगा। पाप, ताप, दैन्य सब नष्ट हो जायगा। ईश्वर- 
स्वरूपमें चिरविश्रान्ति प्राप्त होगी । सम्पूर्ण तत्ततज्ञान स्फुरित होने 
लगेगा और शक्ति भी प्राप्त होगी । प्रत्येक देवताके सहख्ननाम 
हैं, प्रत्येकके अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करे। 
प्रातःकाल गीता आदिसे कोई इलोक पढ़कर दिनभर उसका 
मनन करे। सायंकालमें पश्चोपचार-पूजा आदि होनेके बाद जप 
करके सहख्र नाममेंसे कोई नाम ध्यानमें छाकर उसके अर्थका 
विचार करते हुए सो जाय । इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 
(क्रमशः) 


-शैंडअ+।९ककनुँ- 
संसारमें संग हो प्रधान है, जेसा संग होता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है । कुसंगसे बड़े-बड़े देवता और ऋषियोंका पतन 
हे गया है ओर सत्संगसे अनेक पतित भी पूजनीय हो गये हैं, अतएव सदा सत्संग करते रहो ।--एक अरण्यवासी महात्मा 
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4 ज्तनत प् हक हि ० 
१० इज्यफी सोध्य जाननो और करनी हो चाहिये। 
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मन्त्रयोग-साधना 
(कविराज पं० श्रीसीतारामजी शात्री 'ओऔविद्याभास्कर' ) 


भारतीय संस्कृतिके विशाल साहित्य-सिश्ुके मन्थनसे 
समुद्भूत आध्यात्मिक साधना-सुधा ही अजर-अमर कर देने- 
वाली वास्तविक सुधा है। इस पीयूष-रससे परिष्ठत गम्भीर 
चिन्तनकी परिणतिका सुधा-ज्ोत 'योग' नामसे परिलक्षित 
होता है। 

योग-मार्गकी विविध विधाओंमें मुख्यतः चार प्रकारके 
योगोंकी प्रधानता है--मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग ओर 
राजयोग । इनमें कुछका वर्णन निम्न प्रकार है-- 

हठयोग--हठपूर्वक नेति, धोति, आसनादिके द्वारा 
चारीरिक क्षमतामें वृद्धि होती है एवं यत्किंचित्‌ स्वास्थ्य- 
लाभकी दिशामें उपलब्धियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, मानसिक 
या आध्यात्मिक लाभ प्रायः सामान्य रहता है। इसकी कठिन 
साधना-प्रक्रियाओंका सम्पादन अनुभवी योगी गुरुके निर्देशनमें 
किया जाना परमावश्यक है, क्योंकि किंचिन्मात्र भी 
असावधानीसे विपरीत फलकी आशश्डभ्ा बनी रहती है। 

..._ लययोग--योगतारावलीमें लययोगकी साधनाके सवा 
छाख भेद-प्रभेद वर्णित हैं, उनमें नादानुसंधान-समाधि ही 
मान्यतम लययोगोंमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका निरन्तर 
अजल्ल रूपसे अभ्यास सापेक्ष है, न्यूनतम कालका भी 
व्यवधान होनेसे यथार्थ फलकी प्राप्ति दुष्कर हो जाती है। अतः 
सांसारिक कर्मोंमें व्याप्त जन-मानसके लिये यह विशेष 
उपयोगी सिद्ध नहीं होता। 

मम्रयोग--परमशिवप्रोक्त तल्न-आगमोंकी साधना- 
विधिका नाम मन्त्रयोग है। भारतीय दर्शनोंने निगम (वेद), 
आगम (तन्त्र) को ही ख़तः परम प्रमाण माना है। ईश्वरके 
निःधासभूत होनेसे “बेदाः प्रमाणम' और शिषप्रोक्त होनेसे 
'“आगमाः प्रमाणम्‌' इस प्रकारसे कहा गया है। आगम 
। शब्दका अर्थ है--'आगच्छति बुख्धिमारोहति यस्मादश्युदयनिः- 
अयसोपायः स आगषः ४ जिसके द्वारा इहलौकिक और 
पारलौकिक कल्याणकारी उपायोंका यथार्थ ज्ञान हो वह आगम 
झब्दसे निरूपित होता है। तन्र शब्द भी आगम अर्थका ही 
वाचक है, इसका रब्दार्थ इस प्रकार किया गया है-- 

तनोति विपुलानर्थास्तत्त्तमन्रसमाश्रितान्‌ । 


ऋ्राणं च कुरुते पुंसाँ तेन तम्त्रमिति स्पृतम्‌ ॥ 

मन्त्र तत्तोंका विस्तृत विवेचन एवं उसके तात्परवार्थ- 
साधना-पग्रक्रियाका पूर्णरूपसे विपुरु प्रतिपादन करता है तथा 
मानव-जातिका सभी प्रकारके थयोंसे परिन्राण करता है, अतः 
उसकी तन्त्र-संज्ञा होती है। 

तन्त्रागमके विशाल साहित्यकी रहस्यमयी साधना- 
विधिका नाम ही मन्त्रयोग है। 

मन्त्र ओर मन्त्रशक्ति 

'मननात्‌ त्रायत इति मन्त्र, मननत्राणधर्माणो मन्त्रा:। 
मनको मननीय शक्ति प्रदान (एकाग्) करके जपके द्वार 
समस्त भयोंका बिनाश करके पूर्ण रक्षा करनेवाले शब्दोंको 
मन्त्र कहा जाता है। मन्‌-त्र--ये दो शब्द इसमें है। 'मन्‌' 
शब्दसे मनको एकाग्र करना, त्र' शब्दसे त्राण (रक्षा) करना 
जिनका धर्म है और जपसे जो अभीष्ट फल प्रदान करे,वे मन्त्र 
कहे जाते हैं। 

जैसे वेदान्तका सिद्धान्त है कि 'जीबो ब्रहौव नापर:'- 
'जीव ही ब्रह्म है दूसरा नहीं।' उसी प्रकार तत्र-आगमोंका 
सिद्धान्त है--'आनन्द ब्रह्मणो रूपम'--आनन्द ही ब्रह्मका 
रूप है, 'आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते,आनन्देन 
जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रवन्यभिसंविशन्ति, आनन्दे 
ब्रह्मेति व्यजानात' आदि श्रुतियाँ भी इसी आगम-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करती हैं। परमानन्दघन परात्पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मने 
अपनी अमोघ संकल्प (इच्छा) शक्तिसे 'एकोजहे बहु 
स्थाम'--मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, इस विचित्र विश्वकी 
रचना करके इसीमें प्रवेश किया--तत्‌ सृष्टवा तदतु 
प्राविशत' । इसी तरह तन्र-आगमोंके भी दार्शनिक सिद्धान्त 
है। यहाँ ब्रह्ममा शिव नामसे व्यपदेश किया गया है। सर्व 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमशिव संसाररूपी क्रोडा करनेके 
लिये अपनी सर्वज्ञता और सर्वकर्तृताशक्तिको संकुचित करके 
मनुष्य-देहका आश्रयण करता है-- 'मनुष्यदेहमाश्रित्य 
छन्नास्ते परमेश्ररा: --मनुष्य-देहमें प्रच्छन्नरूपसे परमेश्वर हीं 
विद्यमान है, यही गीता-शास्त्र भी कहता है-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌) 


अड्जभ ) 


# मन्त्रयाग-साधना # 
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परं॑ भ्ावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम ॥ 
(९।११) 
यह चराचरात्मक समस्त विश्व उसकी क्रीडा है, केवक 
लीलामात्र है--क्रीडाल्वेनाखिलं जगत, लीलामात्रं तु 
केवलम्‌ ।' अतः यहाँ सिद्ध होता है कि वह परमशिव अपनी 
सर्वज्ञता एवं सर्वकर्तृता-शक्तिको संकुचित करके मनुष्यदेहमें 
अल्पञ्ञता और अल्पकर्तृता धारण करके क्रीडा कर रहा है। 
जब वह अपनी शक्तिको संकुचित करता है, तब सुख-दुःर, 
राग-द्रेष आदि सांसारिक धर्मोसे अभिभूत हो जाता है। इसीसे 
आधि-व्याधि, शोक-संताप, दीनता-हीनता, दरिद्रता, अहन्ता- 
ममता, संकल्प-विकल्प आदि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदेविक संतापोंसे संतप्त--दुःखित हो भय-विहल होकर 
इनसे मुक्ति चाहता है। बस इसीके लिये शाख्तरोंमें एवं 
शास्तरतत््तज्ञ योगीन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्ध महात्माओंने विविध 
अकारकी साधना-उपासनाओंके विविध विधानोंका प्रतिपादन 
किया है। श्रीशिव-निर्मित तम्त्र-आगम-शाम्तरोंमें स्वात्मबोथ 
एवं खरूप-ज्ञान तथा सांसारिक भयडुर संतापोंकी निवृत्तिके 
लिये मन्त्र-साधनाको ही सर्वोत्तम मान्यता दी गयी है। 
तन्रागमके गम्भीर सिद्धान्तोंके तात्विक एवं विवेचनात्मक ग्रन्थ 
'महार्थमझरी'में मन्त्रस्वरूपका सुन्दर संकलन किया गया है--- 
मननमयी निजविभवे निजसंकोचभये त्राणमयी । 
कबलितविश्वविकल्पा अनुभूति: कापि मन्त्रशब्दार्थ: ॥ 
सर्वज्ञता-सर्वकर्तुता-शक्ति-सम्पन्न॒ अपने. विभव 
(ऐश्वर्य) का बोध कराना तथा अल्पज्ञता एवं अल्पकर्तृतारूपी 
संकुचित शक्तिसे समुत्पन्न दीनता, होनता, दरिद्रता आदि 
सांसारिक संतापोंसे मुक्त करना और कुत्सित वासनाओंके 
सेकल्प-विकल्पोंका 'ग्रास' (विनाश) करके 'शिवोऊह' की 
भावनासे भावित अनुभूति होना ही मन्त्र-शब्दका तात्पयार्थ, 
स्वरूप या प्रयोजन है। इसी भावको और स्पष्ट किया गया है-- 

भोचयन्ति चर संसाराष्योजयन्ति परे शिवे। 

मननत्राणधर्मित्वात्ते मन्त्रा इति स्पृताः ॥ 
नेज-तन्त्रमें बहुत विस्तारसे मन््रके तात्तिक रहस्योंका 
विवेचन किया गया है। सात करोड़ मन्त्र शिवके मुखसे 
बिनिर्गत हुए है-- 'सप्तकोटिपहामन्त्रा: शिववक्श््विनिर्मता: ।' 
पर्णमालाके 'अ' से लेकर 'क्ष' तक पचास अक्षरोंको “मातृका' 


कहते हैं। इन मातृका-वर्णोंसे ही समस्त मन्त्रोंका निर्माण हुआ 
है। मातृका शब्दका अर्थ है माता या जननी । अतः समस्त 
वाड्रयकी यह जननी है। ये समस्त मन्त्र वर्णात्मक हैं ओर 
मन्त्र शक्ति-स्वरूप हैं। यह मातृकाकी ही शक्ति है ओर वह 
रक्ति शिवकी है, अतः समस्त मन्त्र साक्षात्‌ शिवशक्ति-स्वरूप 
हैं। यही भगवान्‌ शड्ढूर पार्वतीसे कहते हैं-- 


सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मका: प्रिये। 
शक्तिस्तु मातृका शेया. सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥ 


मन्त्र अचिन्य उक्तिसम्पन्न छोते हैं, इनके सामर्थ्यकी 
इयत्ताका निर्धारण नहीं किया जा सकता | इसीलिये कहा गया 
है--'मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता' (परशुरामकल्पसूत्र) , 
'अचिन्यो हि मणिमन्रोषधिप्रभाव:।' इन्हीं मज्रात्मक 
वर्णसे ही समस्त विश्वका सृजन हुआ है--'बागेब विश्वा 
भुवनानि जज्ने इति श्रुतिः।' आगम-दर्शनकी मूल भित्ति 
शिवादि-क्षिति - पर्यन्त छत्तीस तत्त्वोपर आधारित है। ये तत्त्व 
मातृकाके छत्तीस अक्षरोंपर आधारित हैं। इन्हीं तत्तवोंसे 
दृश्यमान समस्त चराचरात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय आदि होते हैं। अतः मज्रात्मक अक्षरेंको शब्दब्रह्म कहा 
जाता है। संसारका व्यवहार भी राब्दोके द्वारा ही होता है 
इसलिये राब्द-शक्ति सर्वोपरि मानी गयी है। भगवान्‌ 
परमशिवने इन्हीं शब्दोंसे विचित्र चमत्कारपूर्ण समस्त अभीष्ठ 
प्रदान करनेवाले मन्त्रोंकी स्वना करके समस्त सांसारिक 
जीवॉपर कारुण्य-पूर्ण अनुग्रह किया । इन मन्त्रोंकी साधनासे 
सम्पूर्ण अभीष्टोंकी सिद्धि सरलतासे की जा सकती है। 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है- 'मंत्र महामनि 
बिषय ब्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥/ यहाँतक 
कि इनसे भाग्य भी बदल जाता है। इनकी साधना 
शाख्रानुमोदित करनी चाहिये। 


५ तन्त्रोंमें मन्त्रोंके स्वरूपका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 

है। उसमें तीन जातियाँ एवं चार प्रकार मुख्य हैं। इनका 

'शारदातिलक' तन्त्रमें इस प्रकार प्रतिपादन किया गया हे-... 
पुंस्नीनपुंसकात्मनो मन्त्रा: सर्वे समीरिता: । 
मन्त्रा: पुंदेवता ज्ञेया विद्या स्त्री देवता स्मृता ॥ 
पुरुष, स््री और नपुसक--ये तीन जातियाँ मन्त्रोंकी मानी 


विधिवत्‌ 


१५६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्तत- 
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गयी हैं। मन्त्र पुरुष--देवतात्मक होते हैं एवं महाविद्या, 
श्रीविद्या आदि विद्याओंके मन्त्र ख्री-देवतात्मक कहे जाते हैं । 
इनके चार प्रकार नित्यातन्त्रमें इस प्रकार वर्णित हैं-- 

मन्त्रा एकाक्षरा: पिण्डा: कर्तयों दवयक्षरा मताः । 

वर्णत्रय॑ं समारभ्य. नववर्णावधिबीजका: ॥ 

ततो . दशार्णमारभ्य यावद्विंशतिमन्त्रकाः । 

अत ऊर्ध्व गता मालास्तासु भेदो न विद्यते ॥ 

'एक अक्षरखाले मन्त्रकी 'पिण्ड' संज्ञा है, एवं दो 
अक्षरकी 'कर्तरी', तीन अक्षरसे नो अक्षरतकके मन्त्रोंको 
“बीज' मन्त्र कहा जाता है, दस अक्षरसे बीस अक्षरतक मन्त्र 
नाम होता है। बीस अक्षरसे अधिक संख्यावाले मन्त्रोंको 
'माला' मन्त्र कहते हैं।' 

साधकके नामके साथ इन मन्त्रोंके मित्र, रात्रु, साध्य, 
सिद्ध, सुसिद्ध आदि सम्बन्ध होते हैं । अतः मेलापक-प्रक्रियासे 
विचार करके मन्त्र अहण करनेसे ही अभीष्ट-सिद्धि होती है। 
कामना-परक मन्त्रोंका अविचारित रूपसे अनुष्ठान करना 


विपरीत फलदायक भी हो सकता है । अतः “तस्माच्छारूत अ्मार्ण 


हैँ 


. * क्ार्याकार्यव्यवस्थितौ'--इस गीतोक्त वचनके अनुसार 


शाखरंके प्रमाणसे कर्तव्याकर्तव्य निर्धारण करना आवश्यक है | 
अतः मन्त्र-साधना तन्त्रशास््रप्रतिपादित विधानानुसार करनेसे 
ही ऐहिक और पारलौकिक अभीष्ट-सिद्धि होती है । 
तन्त्रशासत्रमें कुछ मन्त्र, विद्याएँ कलियुगमें सिद्ध मानी 
गयी हैं, वे सबके लिये उपयोगी हैं, उनमें सिद्धारि आदि 
मेल्ापक विचार आवश्यक नहीं हैं। 
मन्त्र-साधन-प्रक्रिया 
तन्ब्र-आगम-शास््रमें वर्णित लक्षणोंसे युक्त गुझुसे 
विधिवत्‌ मन्त्र-दीक्षा-अरहण करना चाहिये। उस मन्त्रको अपने 
इष्टदेवका स्वरूप ही मानना चाहिये। देवताओंका स्वरूप 
मग्रात्मक ही होता है। 'मन्नरा वर्णात्मकाः सर्वे सर्वे वर्णाः 
शिवात्मका: ।' श्रीगुरु-मुखारविन्दसे निःसूत मन्ररूप इष्टदेवको 
स्वकीय कण्ेकि द्वारा हृदय-प्रदेशमें विराजमान करके निरन्तर 
उसकी परिचर्यामें संलम हो जाना चाहिये। इस साधनाके तीन 
अड्जग मुख्य हैं--नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म और काम्यकर्म । 
नित्यकर्म--नित्यकर्ममें प्रातः स्मरण, ज्ञौच, दन्तधावन, 
स्ान, संध्या, पूजा, स्तोत्रपाठ आदिका विधान शास्त्रसे या 


गुरुसे सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर उसका सम्पादन करना 
चाहिये। प्रातःकालसे रात्रिमें शयनपर्यन्त सभी क्रियाएँ 
विधिपूर्वक सम्पन्न होनी चाहिये, नित्यकर्मोका पालन का 
मन्त्र-साधकके लिये परमावश्यक है। नित्यकर्मका लोप होनेसे 
प्रद्यवाय होता है, अतः प्रायश्चित्तका विधान है। मनुष्य 
स्वभाव-सुलभ प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटबादि दोषोंसे यदि 
नित्यकर्म लोप हो जाय तो प्रायश्चित्त करना परमावश्यक है। 
वैदिक विधानेंके अनुसार मज्रयोगमें चान्द्रायण ब्रतादिकोंकी 
तरह कठोर विधान नहीं है, केवल कर्मवैगुण्यके अनुसार 
लाघव-गौरव देखकर मूल मन्त्र-जप-संख्याका ही न्यूनाधिक 
रूपसे सरल विधान हे। जैसे संध्यालोप होनेसे मूल मन्त्रका 
जशत-संख्यात्मक एक माला तथा नैमित्तिक कर्मलोपमें सहस्न 
संख्यात्मक दस मालाका विधान है। 

नैमित्तिककर्म--यह कर्म विशेष पर्वोपर किया जाता 
है। परशुराम-कल्पसूत्रमें पाँच मुख्य पर्व माने गये हैं, 
पदञ्ञपर्वोमें विशेषार्चा हैं। सत्रिव्यापिनी कृष्णाष्टमी, कृष्ण- 
चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति--इन पश्च पर्वोपर 
दिनमें व्रत रखकर समत्रिमें विशेष पूजा-सामग्रीसे अर्चन करनेका 
विधान है एवं गुरुका जन्मदिन, व्याप्तिदिन, स्वविद्याग्रहण-दिन, 
पुष्यार्क, नवरात्र आदि पर्वोपर अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्रतपूर्वक्ष यथाविभव विशेष उत्सवका आयोजन करना 
चाहिये। इस नित्य और नैमितिककर्म करनेवाले साधकके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 

काम्यकर्म--काम्यकर्म उसे कहते हैं जो विशेष 
कामना-पूर्तिक लिये किया जाता है। अपने मूल मन्त्रका 
पञ्ञाड़-पुस्श्रण करनेपर जब मज्त्र-चेतन्यका लक्षण उत्पन्न हो 
जाय तो भिन्न-भिन्न कामनाओंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओंसे 
होम करनेका विधान शाखोंमें वर्णित है, उन-उन वस्तुओंसे 
होम करनेसे तत-तत्‌ कामनाएँ. पूर्ण होती हैं। परंतु काम्यकर्म 
करनेका शाखोंमें निषेध ही किया गया है-- 

शुभ वाप्यशु्भ वापि काम्य॑ कर्म करोति यः। 

तस्थारित्व॑ व्रजेन्मन्त्रस्तस्मान्न॒तत्परो भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌'शुभ या अशुभ अभिचारादि--काम्य कर्म जो 
करता है, उसके लिये वही मन्त्र शब्र-भावापत्र हो जाता है। 
इसलिये काम्यकर्ममें तत्पर नहीं होना चाहिये।' कोई 


« मन्त्रयोग-साधना » 


श्प 
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अत्यावश्यक कार्य हो तो उसके लिग्रे कदाचित्‌ कर लेनेका 
विधान है। अपने मन्त्रका नित्य-मैमित्तिक कर्म करनेमान्नसे 
साधकका जिसमें कल्याण निहित है, उसे मन्रका अधिष्ठाता 
देवता स्वये सम्पादन करता रहता है। अपने इष्टदेवके 
सर्वत्तिना-समर्पण--शरणागत होकर देवता-प्रीत्यर्थ कर्म 
करनेसे सभी मनोरथ् पूर्ण होते हैं, ऐसा शास्त्रमें लिखा 
गया है-- 
निष्कामी देवता निर्त योअ्चयेद्‌ भक्तिनिर्भर: ! 
तापेव चित्तयन्नास्ते यथाशक्ति मर्नु जपन॥। 
सेव तस्वैहिके भारं बहेन्युक्ति थे साधयेतू। 
सदा संनिहिता तत्य सर्व च कथयेत सा॥ 
वात्सल्यसहिता. धेनुर्यथा. चत्सममुव्रजेतू | 
तथानुगच्छेत्‌ सा देवी स्व भक्त शरणागतम्‌॥ 
निष्काम भक्तिभावसहित जो इष्ट देवताका अर्चन करता 
है ओर निरन्तर उसका ही चिन्तन करता हुआ यथाशक्ति 
मन्रका जप करता है, उसके सांसारिक जितने कार्य हैं, उन 
सबका वहन भगवती सगे करती हैं और अन्तमें मोक्ष-अ्रदान 
भी कर देती हैं। इतना ही नहीं, सदा उसके संनिहित रहती हैं 
और सब कुछ बताती रहती हैं। वात्सल्यभावसे युक्त होकर 
जैसे घेनु अपने चछड़ेके पीछे रहती है, उसी तरह बह 
वात्सल्यमयी माता भगवती शरणागत भक्तके कल्याण कसेनेमें 
निरन्‍्तर तलर रहती है। इसलिये गीतामें भी लिखा है--- 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्ययायो ने विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य ज्ायते महतो भयात्‌ ॥ 
(३२ ।४०) 
निष्काम कर्म करनेवालेका कभी क्रम-भड्ढ नहीं होता 
ओर की निषिद्ध कर्मकी सम्भावना भी नहीं रहती। 
निप्कामकर्मका स्वल्परूप आचरण करनेसे महाभयसे परित्राण 
होता है। अतः मन्न-चैत्तन्यके लिये पुरक्षरणादि अनुष्ठानके 
बाद मल्त-सिद्धि हो जानेपर ऐेहिक और पारलोकिक समस्त 
कार्य स्वये सिझ् ऐते रहते हैं। 
मनपिटिके लिये पग्माइ-पुरसरण अध्यावश्यक्त है एवं 


हाप्स फ्माशे गण आात्यमि सेधिय-पाहााणाओ भा शार6”स 


सिद्धिप्रद नहीं होता, लिखा है-- 

जीबहीनो यथा देह: सर्वकर्मसु न क्षमः। 

पुरक्षरणहीनोईपि तथा मन्त्रो न सिद्धिदः ॥ 

जैसे जीवहीन देह कोई कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता 
वैसे ही पुस्थरणके बिना मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता, अत 
भोग एवं मोक्ष दोनों चाहनेवाले साधकको पुसक्षण करन 
अनिवार्य है। कुछ महाविद्याएँ श्रीविद्या आदिमें पुरथ्चरण 
आवश्यक नहीं है। बयोंकि ये विद्याएँ मोक्ष-प्रधान होती हैं 
भोगोंकी इनमें अप्रधानता होती है--'भोगा भवन्ति चेः 
पवन्तु मा भवस्ति मा भवन्तु ।' भोगोंकी प्राप्ति होनी ठीक है 
न हो तो उनके लिये विशेष अभिलापा नहीं होती । बैराग्यबाः 
साधक इन महाविद्याओंका अनुष्ठान मोक्षेकमात्र-प्राप्तिके लिये 
करते हैं। अन्य मन्रोंका पुरश्चरण तो परमावश्यक है। पुरश्षएण 
करेपर भी मन्नसिद्धिके लक्षण उत्पन्न न हों ते 
द्रावण-बोधनादि मन्त्रके संस्कार करने चाहिये। इनसे मझ 
सिद्धि देनेवाला हो जाता है| 

द्रावर्ण बोधन बहये पीडने पोपशोषणम। 

दाहन॑ च घुधः कुर्यात्ततः सिद्धों भवेन्मनु:॥ 

इन संस्कारोंके करनेपर भी यदि मन्र-सिद्धि न हो तो उस 
भन्त्रका परित्याग कर देना चाहिये, ऐसा शास्रोंका मत है 
महाविद्याओंके परित्यागका विधान नहीं है । 

मनत्रसिद्धिके लक्षण 

तन्नान्तरोंमें मत्नसिद्धिके तीन प्रकारके लक्षण बताये गये 
हैं--उत्तम, मध्यम और अधम | 

उत्तम लक्षण--'मनोरथानामझैद:. सिद्धेस्त- 
मलक्षणप्‌' --बिना फ्लेशके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 
(साधना करेवालोंके शुभ भाव, पत्रित्र विचार, सत्मेकल्प 
और श्रेष्ठ मनोरथ होते हैं।) अतः सिद्ध हुए मन्त्रके द्वारा 
सदिच्छा पूर्ण हो जाती है एवं अकाल मृत्युका भय दूर हो जाता 
है। देबताके दर्शन होते हैं एवं और भी अनेक प्रकारकी 
यौगिक सिद्धियाँ ग्राप्त हो जाती हैं। 

मध्यम लक्षण--'स्थातिर्वाहनभूषादित्ञभ: सुचिर- 
जीवनभ- --यहा आपगिश उत्तीयतततततलक्त 


घाहन प्रपण 


१५८ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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इच्छा, समस्त प्राणियोंमें दयाभाव, सर्वज्ञतादि 
आदि मध्यम सिद्धिके लक्षण हैं। 

अधम लक्षण--ख्याति, वाहन, भूषण आदि वैभवकी 
प्राप्ति तथा धन, पुत्र, दासदि लोकैश्चर्यकी प्राप्ति--ये मज्र- 
सिद्धिके अधम लक्षण हैं। यह साधककी प्रथम भूमिका है। 

स्वल्प सिद्धियोंसे सावधानी 

मनत्रयोग-साधनमें तत्पर साधकको मन्त्रप्रभावजन्य कुछ 
स्वतः स्ल्प सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु वे परम सिद्धिमें 
बाधक होती हैं। 'अष्टाबिंशतिथा शक्ति:', 'नवधा तुष्टि:', 
'अष्टधा सिद्धि:'--ये तीन प्रकारके अह्जुश परम सिद्धिके 
अवरोधक होते हैं। 

ऊह: शब्दोध्ध्ययर्न दुःखविघाताश्नयः सुहत्माप्ति: । 
दान॑ च सिद्धयोष्छो सिद्धेः पूर्वाडडुशस्रिविध: ॥ 

ऊह--उपदेशके बिना ही अपेक्षित अर्थका ज्ञान होना 
ऊह-सिद्धि कही जाती है । 

शब्द्सिद्धि--प्रासड्रिक शब्द-श्रवणमात्रसे मुख्य 
अर्थका बोध शब्दसिद्धि कही जाती है। 

अध्ययन-सिद्धि--गुरुके साधारण उपदेशसे शास्तरोंका 
बोध होना अध्ययन-सिद्धि है। 

दुःख-विघात-सिद्धि---आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौतिक--इन तीन प्रकारके दुःखोंका विघात होना 


दुःख-विघात-सिद्धि है। 
सुहत्माप्ति-सिद्धि-- किसी विशिष्ट व्यक्तिके सम्पर्कसे 


अर्थ-प्राप्ति होना सुहत्पाप्ति-सिद्धि है। 
दान--विद्वानू, तपस्वी, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त अलौकिक 


क्रियाओंका ज्ञान दान-सिद्धि है। 

योगशाख्रानुसार ये आठ सिद्धियाँ लोकमें तो सिद्धि-रूप 
हैं, परंतु साधना-मार्गमें अग्नसर होनेमें अवरोधक होती हैं--- 
पते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।' 

अतः इन ख्वल्प सिद्धियोंके जालमें न पड़कर सावधान 
होकर अपनी साधनाको आगे बढ़ाते रहना ही मुख्य-सिद्धि है। 
मन्त्रयोगमें मानसिक जपमें निरन्तर संलग्म रहना ही मुख्य 
भूमिका है। 

'जपात्‌ सिद्धिर्जपात सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिन संशयः । 

इस प्रकार मन्त्रयोगमें अध्यवसाय-सम्पन्न साधक 


गुणोंका उदय अनवरत साधनामें संलप्न होनेपर जब पूर्ण सिद्धिका अधिकारी 


बन जाता है, तब उसका मध्यम-धाममें प्रवेश होता है। 
मध्यम धाम-प्रवेश 

इस समय साधकका चित्त ही मन्त्र बन जाता है। 
प्रारम्भिक साधना-कालमें वाचिक, उपांशु,मानसिक जपकी 
स्थिति रहती है। इस अवस्थामें चित्त ही मन्र हो जाता है। 
“चित्त मन्त्र:।"शिवसूत्रमें इसका विशद विवेचन है। इस 
अवस्थामें मानसिक जपसे ऊपर उठकर स्वयं अपने-आप 
चैतन्य सत्ताके सम्पर्कसे चित्तमें जप होने छग जाता है। अब 
साधकको नाना प्रकारके चमत्कारिक अनुभव होते हैं और उम् 
अद्देत तत्वकी गंध आने लग जाती है ।'शिबोज्हे' की भावना 
विकासोन्मुख होने लगती है। यह सर्वज्ञलल और सर्वकर्त॒त्व 
शिवत्व-श्राप्तिका द्वार है--“शैबीमुखमिहोच्यते।' अपना 
लक्ष्य सामने दिखायी देने लग जाता है। द्वारमें प्रवेश करनेके 
बाद जैसे भवनके अन्तरालमें जानेका मार्ग सुगम हो जाता है, 
वैसे ही शिवत्व-प्राप्तिकी सिद्धावस्था भी सुलभ हो जाती है। 
तन्त्रशाखके विशिष्ट ज्ञाता महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ 
कविराजजीने भी अपने तन््रशासख्र-सम्बन्धी प्रायः समस्त 
निबन्धोंमें इस स्थितिका बहुधा उल्लेख किया है। तन्रागम- 
साहित्यमें भी विविध तन्त्रोंमें विविध प्रकारसे विस्तृत विवेचन 


मिलता है| 
शिवत्व-प्राप्ति 

तदाक्रम्य बले. मन्राः सर्वज्ञनलशालिनः । 

अवर्तन्तेदधिकाराय... करणानीव देहिनाम्‌ ॥ 

तत्नैव. सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निर्ञना: । 

सहाराधकचित्तेन तेन ते शिवधर्मिणः ॥ 

(स्पन्दकारिका २६-२७) 

पूर्वोक्त स्थिति प्राप्त होनेपर सर्वज्ञतादि बलसे युक्त मन्त्र 
साधकके अधिकारमें आ जाते हैं, जैसे देहधारी अपने कर- 
चरणादि इन्द्रियोंका स्वेच्छासे संचालन कर सकता है, उसी 
प्रकार मन्त्र भी उसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें लग जाते 
हैं, इस प्रकार चित्तमें मन्रका निरन्तर मनन करते रहनेसे वे 
शान्त-रूप निरञ्ञन शिवधर्मी मन्त्र साधकको शिवत्व प्रदान 
करके आराधकके चित्तके साथ वहींपर लीन हो जाते हैं। 

मन्त्रयोग--साधना करेवालोंकी तीन प्रकारकी 


अड्डू ] 
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स्थितियोंका विभिन्न तन्त्र-आगमोंमें विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
होता है। यथा साधक, सिद्धि, सिद्ध । इन्हींका रूप द्वैत, द्वैता- 
दवैत, अद्बैत एवं भेद-भेदाभेद, अभेद है। प्रारम्भमें साधकका 
द्वैत-भाव या भेदभाव रहता है, जैसे पूज्य और पूजक, मैं पूजा 
करनेवाला हूँ और इष्टदेव पूज्य हैं। इसीको द्वैत भाव कहते हैं। 
तदनन्तर पूर्बोक्त साधनाके अनुसार सिद्धि-लाभ करता है और 
तब मानसिक पूजा जिसे अन्‍्तर्याग कहते हैं, साधक इसमें 
एकनिष्ठ हो जाता है। अब उसे बाहरमें इष्ट देवताका पूजन 
गौण हो जाता है और पूजामें समर्पण की जानेवाली सभी 
सामग्री हृदयस्थित देवताको मानसिक कल्याणके द्वारा समर्पण 
करता है। यही द्वेताद्रैत---भेदाभेदकी स्थिति है। इस स्थितिमें 
लौकिक बवैभवकी कामनाओंके प्रलोभनमें न पड़कर उस 
परमतत्तवकी प्राप्तिके लिये जागरूक होकर दुढ़ निष्ठा, अदम्य 
उत्साहसे अनवरत अभ्याससे भावना-दार्ढ्य्धकी स्थितिको प्राप्त 
कर लेता है और इसी समय कुण्डलिनीके जागरणका अनुभव 
एवं पट्चक्र-भेदन होता है तथा आज्ञाचक्रस्थित तृतीय नेत्र 
खुल जाता है। अब मन्त्र-साधक 'शिवोऊहं' की भावनासे 
भावित हो जाता है और उसमें अन्तःकरण तदाकाराकारित 
होकर सर्वज्ञत्व और सर्वकर्त॒त्व आदि लक्षण प्रस्फुटित होने 
लगते हैं, इसीको शिवत्व-प्राप्ति कहते हैं, जैसा कि इस सूत्रमें 
वर्णित है 'शिवतुल्यो जायते ।' यही सिद्धावस्था है, इसे ही 
अद्वैतसिद्धि या अभेदभाव कहते हैं। 

स्वच्छनद तन्त्र, मृगेनद्रागम, मालिनीविजयोत्तर, तैपुर- 
सिद्धान्त, शिवसूत्र, शक्तिसूत्र, त्रिकमत, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन आदि 
ग्रत्थोंमें इसके विभिन्न रूप--मन्त्र, मन्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर; 
पशुप्रमाता, प्रमाता, पतिप्रमाता; चित्त, चिति, चैतन्य; सकल, 
विज्ञानाकल, प्रठयाकल; नर, शक्ति, शिव; इदन्ता, अहतन्ता, 
पूर्णाहन्ता; आणव, शान्ता, शाम्भव आदि मन्त्रयोगकी तिपुटीके 
सृक्ष्म-सूक्ष्मतम रहस्योंका विस्तृत विवेचन समुपलब्ध होता है । 
इन समस्त तन्व्रशास्रोंका लक्ष्य एक ही है। केवल 
साधना-सरणिमें कुछ प्रकारान्तर परिलक्षित होता है। कुछ 
तन्त्रोमें विस्तार और कुछमें सामान्य संग्रह है, इसलिये एक 
तस्नजी पद्धतिका आधप्रय लेकर साधना करनेसे अन्य तन्त्रोंमें 
पिट्टित जे क्रियाएँ हैं, वे भो समस्त पूर्ण हो जातों हैं। 


दर हेपफित ० ट अप्ाप्ारतिय हक (२ 
गट्काघत माम ४ संवधा अनुकरमाय हू-- 


क्कचित्तन्त्रेष्‌ विस्तार: क्वचित्तन्त्रेष्‌ संग्रह: । 
एके तन्‍्त्र समाश्रित्य सम्यक्‌ कर्मकृत तथा ॥ 
सर्व त्तेन कृत राम एतच्च गुरुमार्गतः 
(त्रिपुरारहस्य) 
मन्त्र-साधनाकी अनुभूतिपूर्वक इस क्रमिक विकाससे 
इसी जन्ममें ही जीवन्मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
स पदयन्‌ सतत युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय: | 
(स्पन्दका०) 
“चिदानन्दलाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदेकात्प्य- 
अतिपत्तिदार्द्य जीवन्मुक्ति: ।'इस प्रकारसे परात्रिशिका- 
शक्तिसूत्र आदि ग्रन्थोंमें जीवन्मुक्तिका विशेषरूपसे वर्णन है, 
क्योंकि तन्त्र-आगमोंमें जीवन्मुक्ति मोक्षरूपमें मानी गयी है। 
मन्त्रयोगका परम आदर्श 
करुणामयी, कल्याणमयी पराम्बा भगवती श्रीजगज्जननी 
श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरीके जीवोंके आधि-व्याधि, शोक-संताप, 
दीनता-हीनता, दरिद्रता आदि दुःखको दूर करनेके लिये 
प्रार्थना करनेपर समस्त विद्याओंके अधिपति, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वामी भगवान्‌ परमशिवने तन्त्र-आगमशाख्त्रको प्रकट किया, 
इसमें मन्त्रशक्तिकी प्रधानता है। इसके द्वारा साधक अपने 
वाज्छित कामनाओंको स्वल्प-कालमें ही प्राप्त कर सकता है | 
वैदिक याग और उपनिषदोंकी विद्याओंके साथ तान्रिक 
याग एवं विद्याओंकी समानता परिलक्षित होती है। केवल 
प्रक्रियागत भेद ही भाषित होता है। मूलतः कोई भेद नहीं है । 
विशेषकर कलियुगमें तन्त्र-विधानानुसार साधना करनेसे शीघ्र 
सिद्धि होती है। इन तन्त्र-शाखोंमें वाम और दक्षिण दो मार्ग हैं। 
वाममार्ममें पश्चमकारोंका विधान है। इसका कोई धीर-वीर 
इन्द्रियॉपर संयम रखनेवाला ही अधिकारी होता है। किशित्‌ भी 
असावधानी होनेसे पतन हो जाता है। सिद्धियोंके प्रलोभनसे 
इस मार्ममें प्रवृत्त होना भयप्रद है। दक्षिणमार्म निर्भय एबं 
निष्कण्टक है। भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यने भी दक्षिण मार्गका 
ही समर्थन करके 'सौन्दर्यलहरो', “प्रपश्चसारतत्त आदि 
अन्थोंकी रचना की है और वर्तमानमें तन्त्र-मार्ममें शांकर 
सम्प्रदाय ही अविस्छिन्र-रूपसे चला आ रहा है | उच्चकोटिके 
तन्त्रेविदांका प्रधान उद्देश्य अद्वेत-तत्तको अ्राप्ति हो है। 
अंद्वत-सिद्धि मत्रयोगसे जीत्र प्राप्त होती है, इसीलिये अद्दैत- 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्व- 
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मतके आचार्य शंकरमे इसका प्रचार-प्रसार किया। 
श्रीमद्धागवत (११।३।४७) में भी लिखा है-- 

य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्षु: परात्मन: । 

विधिनोपचरेद्‌ देव तन्त्रोक्तेने च केशवम ॥। 

'जो शीघ्र हृदय-प्रग्थिका भेदन चाहता है, वह तान्रिक 
विधिसे केशवका अर्चन करे | 'केदव' शब्द यहाँपर उपलक्षण 
है। शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि देवताओंका भी पूजन 
विहित है। 

वर्तमानमें प्रचलित प्रायः सभी यज्ञानुष्ठान-पद्धतियाँ 
तमत्रशाखसे अनुप्राणित हैं। तम्त्रोंमें ख्री, शूद्र आदि भी 


साधनाके अधिकारी माने गये हैं। इसमें जाति और धर्मपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। साधनाकी प्रवृत्तिवाले सभी 
समुदायके लोगोंके लिये इसका द्वार खुला है। स्त्री जातिके 
लिये तो विशेष सुविधा प्रदान की गयी है। साधनामें सरलता 
एवं अनुभूति होना तन््रशाखकी अपनी विशेषता है। 
मन्त्रयोगके साधकोंका जीवन मन्त्रमय हो जाता है। सभी कार्य 
उनके मम््रपूर्वक होते हैं, इससे शनेः-शनेः साधकमें दिव्य 
गुणोंका संचार होने लगता है। पाशविक ग्रवृत्तियाँ नष्ट होने 
लगती हैं। सदाचार और सद्विचारके द्वारा आनन्दमय आदर्श 
जीवन-यात्रा सम्पन्न होती है। 


ााइ- 7:-7-: 


मृत्युज्ञय-योग 


जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेदा 
किया था, उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरीमें उद्धवजीको भी उपदेश 
अ्रदान किया। उक्त उपदेशमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि 
अनेक विषयोंकी भगवानने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। 
अन्तमें योगका उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवानूसे कहा 
कि 'प्रभो। मेरी समझमें आपकी यह योगचर्या साधारण 
लेगोंके लिये दुःसाध्य है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा 
उपाय बतलाइये जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सकें।' 
तब भगवानने उद्धवको भागवत-धर्म बतलाया और उसकी 
प्रशंसामें कहा कि 'अब मैं तुम्हें मड्जलमय धर्म बतलाता हूँ, 
जिसका श्रद्धापूर्वक्ष आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको 
जीत लेता है। यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवानको पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मृत्यु्ञय-योग 
है।' भगवानने कहा-- 
मनके द्वारा निरत्तर मेश विचार और चित्तके द्वारा निरन्तर 
पेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही धर्ममें अनुराग 
हो जाता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि शनैः-शमेः मेरा 
प्रण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंकी मेरे लिये ही करे। जहाँ 
परे भक्त साधुजन रहते हों उन पवित्र स्थानोंमें रहे और देवता, 
असुर तथा मनुष्योंमेंसे जो मेरे अनन्य भक्ति हो चुके हैं, उनके 
आचरणोंका अनुकरण को। अलग या सबके साथ मिलकर 
प्रचलित पर्व, यात्रा आदिमें महोत्सव करे। यथाशक्ति 
अट-बाटसे गान-वाच्य, कीर्तन आदि करे-कराये | निर्मल-चित्त 


होकर सब प्राणियोंमें ओर अपने-आपमें बाहर-भीतर सब 
जगह आकाशके समान सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे। 
इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर 
सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और 
ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी, दयालु और क्रूर, सबसें 
समान दृष्टि रखता है, वही मेरे मनसे पण्डित है। बारंबार बहुत 
दिनोंतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनुष्यके वित्तसे 
स्पर्धा, असूया, तिर्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं। अपनी दिल्लगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 'मैं उत्तम हूँ, 
यह नीच है'--इस प्रकारकी देहदृष्टिको और लोकलाजको 
छोड़कर कुत्ते, चाप्डाल, गौ और गधेतकको पृथ्वीपर गिरकर 
भगवद्धावसे साष्टाड़ प्रणाम करे। 

जबतक सब प्राणियोंमें मे खरूप भ दीखे, तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और झरीरके व्यवहारोंद्वार मेरी उपासना 
करता रहे | इस तरह सर्वत्र परमात्म-बुद्धि करनेसे उसे सब 
कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर जब 
समस्त संशयोंका सर्वथा नाश हो जाय, तब उसे कर्मोसे 
उपराम हो जाना चाहिये । अथवा बह उपराम हो जाता है। हे 
उद्धव | मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे और 
चेष्ठाओंसे सब प्राणियोंमें मुझको देखना ही मेरे मतमें सब 
प्रकारके मेरी प्राप्तिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। है उद्धव ! 
एक बार निश्चयपूर्वक आरम्भ करनेके बाद फिए मेरा यह 
निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विध्र-बाधाओंसे अणुमात्र भी 


अड्डू ] 


# समाधियोग « 
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ध्वंस नहीं होता। क्योंकि निर्गुण होनेके कारण मैंने ही इसको 
पूर्णछपसे निश्चित किया है। हे संत! भय, शोक आदि 
कारणोंसे भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थके प्रयासोंको भी यदि 
निष्काम-बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर दे तो वह भी परम 
धर्म हो जाता है। इस असत्‌ और विनाशी मनुष्य-शरीरके द्वारा 
इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर परमात्माको प्राप्त कर लेनेमें 
ही बुद्धिमानोंकी बुद्धिमानी और चतुरोंकी चतुराई है । 


एपघा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा चर मनीषिणाम। 
यत्सत्यमनृतेनेह. मर्वेनाप्रेति. माध्मृतम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ११५। २९। २२) 
अतएव जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिके लिये कोई यत्न न 
करके केवल विषयभोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीभगवानके 
मतमें न तो बुद्धिमान्‌ हैं ओर न मनीषी ही हैं। 


कि 


समाधियोग 


(श्रीश्रीधर मजूमदार एम्‌० ए०) 


उपनिषदोंके द्रष्ट ऋषियोंने ध्यानबलसे अपने अतीन्द्रिय 
ज्ञानद्वारा इस बातको अवगत किया कि बाहरी समस्त चराचर 
जगतके एकमात्र कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप हैं-- 
एक व्यक्त रूप और दूसरी वह आभ्यन्तर चेतना जो बाह्य 
व्यक्त जगत्‌को अनुप्राणित करती है, सत्तास्फूर्ति देती है। 
पहला रूप इन्द्रियगोचर हे ओर बाह्य अपल् (ए_शाणाशाणा) 
कहलाता है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक्‌-चैतन्य 
(४०णाटा०णा) कहलाता है। बाह्य प्रपश्न परिणामी है और 
प्रत्यक्‌ू-चैतन्य अपरिणामी है । 'ये सब दृश्य पदार्थ विनाशी हैं, 
अन्तरात्मा अविनाशी कहलाता है। निर्विशेष निरञ्षन परबह्म 
अक्षर है / (योगशिखोपनिषद्‌ ३। १६) । 

जहाँ बाह्य प्रपश्ज है वहाँ प्रत्यक्‌ू-चैतन्य भी है। दूधमें 


मक्खनकी भांति प्रत्यक्‌-चैतन्य बाह्य प्रपञ्ञमें सर्वत्र-सर्वदा 


व्याप्त है, कितु प्रत्यकू-चेतनके सर्वाशमें सर्वदा बाह्य प्रपञ्ञ 
नहीं है। दूधके अणु-अणुमें मक्खन है, किंतु जबतक दूध 
मथा नहीं जायगा, तबतक उसमें मक्खन दृष्टिगोचर नहीं 
होगा। इसी प्रकार समाधिका आश्रय लिये बिना प्रत्यक्‌- 
चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। जाग्रत-अवस्थामें क्षिप्त 
मनको इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और उाब्दके 
रूपमें बाह्म प्रप्ञका प्रत्यक्ष होता है, उस समय प्रत्यक्‌-चैतन्य 
अन्त्ित रहता है। किंतु प्रत्यकु-चेतन्यका साक्षात्कार 
इन्द्रियोंक निरेधसे अर्थात्‌ निरुद्ध मनके द्वारा समाधि- 
अचचस्थामें सधिदानन्दरूपमें होता है, उस समय इन्द्रियाँ निश्वेष्ट 
हो जाती हैं और बाह्य प्रप्ष तिरोहित हो जाता है। 

जब मनुष्य परमात्माकों परमार्थतः देख लेता है, तब 


“घ्राण, रसना ओर त्वचाकी है। 


अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है।' (जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ १० । १२) । ह 

इस श्रकार एक समयमें ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाणी प्रत्यक्‌- 
चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी द्श्य 
स्वरूपका अपलाप करते हैं। 

हमें हक प्रपश्चकी प्रतीति इन्द्रयोंके द्वारा होती है, किंतु 
ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना और लचा मनके 
सहयोग बिना व्यापार नहीं करतीं । उदाहरणतः यदि हमारा मन 
किसी दूसरे विचारमें संलम हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी 
तथा किसी खास वस्तुपर हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस 
वस्तुका गत्यक्ष नहीं होता । यही स्थिति दूसरी इन्द्रियों-- श्रोत्र 
अनुसंधान करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन कक 2 ह 
गा है प83 सा पदार्थोकी चिन्ता कर 
हुआ क्षिप्त अवस्थामें रह सकता है। चित्तकी वृत्तियोंका गा 
कर देनेसे, अर्थात्‌ मनको सब प्रकारके संकल्पोंसे का 


सर्वथा 
कर देनेसे---इसीको चित्तकी निरुद्ध अथवा समाहित 0 ह 
कहते हैं--सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाती हैं, जिससे हर 


अपश्का ठोखना बंद हो जाता है। परिणामी बाह्य 
अदृश्य हो जानेपर उससे इतर अविनाशी भत्यक्‌-चैत्य 
उपलब्धि होती है। अर्थात्‌ वाह्य आवरणके दष्टिके 
जानेपर भीतरकी सार वस्तु प्रकट हो जाती है। ऐ 
'चित्तके (बाह्य तिपयोंका अनुसंधान करते समय 
चमञ्जल होनेपर संसार्का भान होता है । मनका निश्चवक होगा है 
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» योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * . 


[योगतत्त्व- 
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मुक्ति है। अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम तत्त्वके ज्ञानसे ही 
मनको स्थिर करना चाहिये।' (योगशिखोपनिषदमें महेश्वरका 
ब्रह्माके प्रति उपदेश ६। ५८) । 

'चञ्जलतासे शून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है 
और उसीको मोक्ष कहते हैं--यह शास्रोंका सिद्धान्त है।' 

सब प्रकारके संकल्पोंसे सर्वथा शून्य हो जानेका नाम ही 
'समाधि' है, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता है 
और जीवात्मा तथा परमात्माका भेद मिट जाता है। जीवात्माका 
प्रत्यक्‌-चैतन्यमें, सर्वव्यापी अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
रूपमें स्थित होना ही समाधि है। जीवात्माके अंदर यह 
प्रत्यकू-चेतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प परम अहम्‌ 
भी कहते हैं, क्षुद्र अहं-प्रत्ययसे आच्छन्न रहता है, जो 
देहाभिमानका कारण है। इस क्षुद्र अहंबुद्धिके निवृत्त हो 
जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर तत्यक्‌-चैतन्य अथवा 
निर्विकल्प 'परम अहम'का उदय होता है। अतः समाधि- 
लाभके लिये क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। 
दूसरे त॒ब्दोंमें क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति ही समाधि है, जिस 
* समाधिमें हृदयकी गाँठ खुल जाती है और चित्तका विस्तार 
होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदयको ही 
'समाधि' कहते हैं (जाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०। १ और 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५) । 

'जीवात्माकी परमात्मेके साथ एकता ही, जिसमें 
संकल्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, 'समाधि' कहलाती 
है।' (सौभाग्यलक्ष्य्युपनिषद्‌ १६) । 

'मुनियोंके द्वार साधित समाधि उस संकल्पशून्य 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मज्ञानकी अवस्था है और जिप्तमें 
उस (प्रत्यकू-चैतन्य) के अंतिरिक्त सबका बा है।' 

मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५) '। 
जान व द्वारा अथवा सर्वसंकल्पनिवृत्तिके द्वारा' 
चित्तकी वृत्तियोंको सर्वथा भूल जानेका नाम ही 'समाधि' है ।' 
(तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १। ३७) | 
'हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ! 'समाधि' शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक है, जिसमें आसक्तिका सर्वथा 


अभाव है और जिसमें सदसद्विवेक भी नहीं है।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १। ५०) । 

जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थलपर नृत्य 
करते हुए एक तरड्ढके समान है । तरड्ढके पीछे समुद्ररूप महान्‌ 
आधार है। इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मारूप महान्‌ 
आधार है। वासना अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली अहंबुद्धि ही 
तस्ड्की सत्ताको अक्षुण्ण रखती है। जिस क्षण वासना नष्ट हो 
जाती है और उसके साथ ही अहंप्रत्यय भी निवृत्त हो जाता 
है, उसी क्षण तर विलीन होकर सागरमें मिल जाती है, 
अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामें प्रवेश कर' उसके साथ 
एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 

समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, वासनाशून्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
संकल्पशून्य होनेकी । इस संकल्पशून्यताको ही जीवात्माकी 
प्रत्यक्‌-चैतन्यमें, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
भावमें स्थिति कहते हैं। 

प्रत्येक वस्तुको ब्रह्मसे अभिन्न देखना ही ज्ञान है, मनको 
निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके नाशको ही 
स्नान कहते हैं और इच्धियनिग्रहका नाम ही शौच है।' 
(स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मैत्रेय्युपनिषद्‌ २।२) | 

'जब निश्वल मनके द्वारा क्षिप्त मनकी चिकित्सा करनेसे 
मनकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुर्लभ परबह्मका 
साक्षात्कार होता है।' (योगशिखोपनिषद्‌ ६। ६२) | जिस 
क्षण हृदयमें भरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, उसी क्षण 
यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व लाभ कर लेता है और इसी 
जीवनमें ब्रह्मानन्दका आस्वादन करता है।! (बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ४ |४। ७) | 

'जब इस क्षिप्त मनको संकल्पाभावके शखसे शान्त कर 
दिया जाता है तभी (और उससे पूर्व नहीं) समग्र सर्वगत 
निर्विदोष ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ।' (महोपनिषद्‌४ | ९१) । 

'जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी है 
जिसका मन पूर्ण और शुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम प्रा 
हो गया है, उसके लिये इस संसारमें कोई भी कामनाक वस्तु 
नहीं रह जाती / (महोपनिषद्‌ २।४७) । 5 

'जो चित्त आत्मा (परमात्मा) में निवेशित हो गया हैं 


अड्डू ] 


# समाधियोग + 
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और जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुल गये हैं, उसके 
आनन्दका वाणीद्वार वर्णन नहीं हो सकता, केवल 
अन्तःकरणद्वारा अनुभव हो सकता है।' (मैत्युपनिषद्‌) । 

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटीका अभाव है, जो 
परमानन्दरूपा है और शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि है।' 
(शाप्डिल्योपनिषद्‌ १। ११) | 

उपनिषदों तथा पातञ्जञल योगसूत्रमें समाधिकी अवस्था 
प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निरुद्ध अथवा सब प्रकारके 
संकल्पोंसे सर्वथा शून्य करनेकी अनेक विधियाँ बतायी गयी 
हैं। परंतु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा सुगम विधि है 
प्रत्यक्‌-चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा अथवा सर्वव्यापी 
अन्तरत्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने अथवा उनके 
अंदर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही-मन भावना और अभ्यास 
करना। स्मरण रहे कि प्रत्यक्‌-चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, 
परमात्मा और सर्वव्यापी अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके 
अतीद्रिय रूपका ही लक्ष्य कराते हैं। इस पूर्ण समर्पणकी 
साधनामें तीव्र भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं। 
पूर्ण समर्यणकी भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है ओर 
सर्वव्यापी अन्तरात्माके अंदर आत्म-निक्षेप इस श्रेष्ठ ज्ञानसे 
होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा, जो अमृतत्वका कारण 
है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश--इन पद्चमहाभूतों 
अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपश्चके पीछे छिपा रहता है। 'यह 
आत्मा ही इन सबके भीतर चल रहा है। इस आत्माकी ही 
उपासना करो, जो अनन्त तथा जन्म, मृत्यु, भय एवं शोकसे 
रहित है।' (सुबालोपनिषद्‌ ५।१)। 

जीवात्माको परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मन-ही-मन 
भावना करनी चाहिये। परंतु यह अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
परिच्छिन्न एवं पस्मात्मासे पृथक्‌ बना रखतो है। अतः 
जीवात्माको परमात्माके अर्पण कर देनेका अर्थ है अहंबुद्धिको 
सर्वव्यापी अन्तरत्मा अर्थात्‌ निर्विकल्प परम अहमूके अर्पण 
कर देना। इसके लिये व्यष्टि बुद्धिकों भावना एवं ध्यानरूप 
अध्याससे समष्टियुद्धि अर्थात्‌ समष्टि अहड्जारके रूपमें परिणत 
करना होगा, इससे सम्प्रशात समाधि सिद्ध होगी। यह सम्ष्टिमें 
फैज़ी हुई बुर परिषक होनेपर शुद्ध अहंकारके निर्विकल्प 


परम अहमके रूपमें बदल जाती है। इस अवस्थामें मनकी 
क्रिया सर्वथा निरुद्ध हो जाती है ओर श्षुद्र अहंबुद्धि निर्विकल्प 
ब्रह्ममें विलेन हो जाती है। इससे असम्म्ज्ञात समाधि सिद्ध 
होती है, जिसमें जीवात्मा निर्विकल्प ब्रह्मके साथ एकात्मताको 
ग्राप्त हो जाता है। 

हे पद्मसम्भव ! इस परम तत््वकी उपलब्धि भक्तिके द्वारा 
चित्तके अन्तर्लीन होनेसे होती है। भावनामात्र ही इस स्थितिका 
कारण है।' (योगशिखोपनिषद--महेश्वरका ब्रह्माके प्रति 
उपदेश ३।२३) । 

“चित्तवृत्तिका अहड्डारशून्य होकर ब्रह्माकार बन जाना ही 
सम्प्ज्ञात समाधिका स्वरूप है। यह स्थिति ध्यानके परिपक्क 
अभ्याससे सिद्ध होती है।' (मुक्तिकोपनिषद्‌र | ५१) | 

'चित्तकी प्रशान्त वृत्ति, जो ब्रह्मानन्दको देनेवाली है, 
असम्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह अवस्था योगियोंको 
अतिशय प्रिय है।' (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२) । 

जब चित्त अपनी चैत्य-दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे मुक्त 
हो जाता है, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोंकी स्थितिको 
बाह्मप्रतीतिशून्यता अथवा कलनाशून्यता कहते हैं। यह एक 
प्रकारकी जाग्रतू-अवस्थामें सुषुप्ति है। 

है निदाघ | यह जाग्रतू-अवस्थांकी सुषुप्ति अभ्यास- 
साध्य है। यही जब प्रौढ़ हो जाती है, तब इसे तत्तववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हैं।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ू--महर्षि ऋभुका अपने शिष्य निदाघके 
अ्रति उपदेश २। १२, १३) । 
हि मैं कैबल सत्तारूप हूँ मैं क्षुद्र अहंबुद्धिसे शून्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा स्वरूप बाह्य प्रपश्चसे विरहित है, में 
चिदाकाशमय हूँ।' (तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३। ३) । ह 

यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरड़ वायुजन्य 
आन्दौलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्रसमर्पण-बुद्धि उसके 
अहंकारका नाद कर देती है और उसे समाधि अथवा तुरीय 
अवस्थाका पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर वह अपने असलो 
ठेजोमय स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 


केवल सद्भावकी भावना दृढ़ हो जानेसे चासना 


श्६ढ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं॑ सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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(अहंबुद्धि) का लय हो जाता है। वासनाका निःशेषरूपसे 


क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं।' 
(अध्यात्मोपनिषद्‌ १३) । 

'इस गुणसमाहार (बाह्य प्रपञ्झ) को आत्मासे भिन्न 
रेखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्थतिका नाम समाधि है।' (अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १।२९) । 

पातञझलयोगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्तपर 
हुँचते हैं । वहाँ भी इस बातकी ओर संकेत किया गया है कि 
चत्तकी चञ्लचलता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
स्मात्मासे अलग रखती है, परंतु ज्यों ही यह अहंकार अथवा 
ेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है त्यों ही जीवात्मा अपने असली 
जोमय रूपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ एक हो जाता है । 
तब चित्त अपनी चित्तताकों भूलकर ध्येयाकार बन जाता है, 
स अवस्थाको 'समाधि' कहते हैं। पातञ्जललयोगसूत्रमें भी 
पहंकारके नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प 
हाके प्रति आत्मसमर्पणबुद्धिपूर्वक्क कायिक, बाचिक, 
ग़ानसिक सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया 
!। दृश्य प्रपश्चकी आड़में छिपे हुए निर्विकल्प त्रह्मका 
तक्षात्कार करनेमें जब इन्द्रियाँ अपनेकी असमर्थ अनुभव 
+रती हैं, तब इस प्रकारकी निष्क्रियता एवं समर्पणका 
प्रभ्यास होता है। इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकूल 
प्रासन अपने-आप लग जाता है और साधक पधररे-धीरे 
तत-उष्ण, सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि दनन्द्नोंक अभिषघातसे 
क्त हो जाता है, साथ ही प्राणोंकी क्रिया भी अपने-आप बंद हो 
ग़ती है और प्राणायाम सध जाता है, जिससे 
प्रत्म-साक्षात्कारका अवरोधक अहड्डारका पर्दा हट जाता है । 


चित्तवृत्तिका निरेध ही योग है---' योगशित्तवृत्तिनिरोध: पर 


'पातझलयोगसूत्र, समाधिपाद २) | 
तब द्रष्टा अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है--'तदा 


(हुः स्वरूपेडवस्थानम ।' (पा० यो० समाधि" ३) । 


+_०-प्यद्िफतब- 
तुम परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते । 


चिन्ता आप करेगा ।--ईसामसीह 


सदा स्मरण करने योग्य तो एक ही वस्तु है। सदा सर्वदा सर्वत्र 


कल्याण हो सकता है। --श्रीचैतन्य महाप्रभु 


चित्तको किसी देश-विदेशमें बाँध देना 'धारणा' है-- 
'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।! (पा० यो० विभूति० १) । 
इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिक अखण्ड 
प्रवाहका नाम “ध्यान' है--'तत्र भ्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' 
(पा० यो० विभूति० २) । 
ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता है और 
अपने स्वरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाकों 'समाधि' 
कहते हैं--तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपदयून्यमिब समाधिः ।' 
(पा० यो? विभूति” ३) । ईश्वरको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
कर देनेसे समाधि-सिद्धि होती है। 'समाधिसिद्धिरीश्र- 
प्रणिधानात्‌।' (पा० यो” साधन० ४०) । 
सब प्रकारके प्रयत्नोंकी शिथिल कर देनेसे तथा 
अनन्त परमात्माको आत्मसमर्पण करनेसे ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता है । 'प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ !' 
(पा० यो” साधन० ४७) । 
इसके अनन्तर इन्द्रोंमे समभाव हो जाता है--“वतो 
इन्द्दानभिघात: ।' (पा० यो” साधन" ४८) । 
ऐसा होनेपर श्वास-प्रश्नासकी गति रुककर प्राणायाम लग 
जाता है--'तस्मिन्सति . श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदः 
आणायाम: ।' (पा० यो० साधन" ४९) । 
तब (आत्माके) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है--ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। (पा० यो० 
साधन” ५२) | 
उस अनन्त (परमात्मा) में निरतिशय सर्वज्ञताका 
बीज रहता है--'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम॥/ (पा० यो“ 
समाधि" २५) । 
उसके (सर्वव्यापी अन्तरात्माको आत्मसमर्पण करनेके) 
बाद सारे विघ्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी उपलब्धि हो 
जाती है--'ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्च ।' 
(पा० यो” समाधि" २९) | 


विषय न बटोरो । कलके लिये चिन्ता न करो । कल अपनी 


भ्रीकृष्णके सुन्दर नामोंके स्मरणमात्रसे ही प्राणिमात्रका 


नकल ली 


गेड्डू ] 


# नादानुसंधान और लवयोग « 
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नादानुसंधान ओर लययोग 


(महामण्डलेश्वर योगिराज १००८ श्रीवर्फानीबाबाजी महाराज) 


नादानुसंधान लययोगका एक विश्येष प्रकार ही है। 
हठयोगप्रदीपिका (४।६६) में कहा गया है-- 
श्रीआदिनाथेन सपादकोटिलयप्रकारा: कथिता जयन्ति । 
नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतम लयानाम्‌ | 
“आदिनाथ भगवान्‌ शिवने लययोगसाधनके सवा करोड़ 
प्रकारोंका वर्णन किया है। उन सभी लययोगके प्रकारोंमें में 
केवल नादानुसंधानको ही मुख्य मानता हूँ।' 
जिसे राजयोगकी साधना करनी हो, योगिराज बनना 
हो, उसे सावधान चित्तसे मनको स्थिर करके, बाहरी और 
भीतरी विषयोंका चिन्तन त्यागकर नादका ही अनुसंधान 
करना चाहिये-- 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा | 
नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 
(हठयोगप्र० ४ | ९३) 
नादयोगकी साधना करनेके पूर्व यह जान लेना भी 
आवश्यक है कि यह नाद क्या है। जिस प्रकार अर्थ-जगत्‌की 
चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, 
उसी प्रकार शब्द-जगत्‌की चार अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी कहा जाता है। ऋग्वेदमें वाणीके 
इन चारों भेदोंका उल्लेख इस प्रकार किया गया है--- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण: । 
गुहा ज्रीणि निहिता नेड््यन्ति तुरीयं बाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
(तरण़्वेद १। १६४ । ४५) 
सायणभाष्यमें बताया गया है-- 
'परा पहयन्ती मध्यमा वेखरीति चत्वारीति एकैव 
नादात्मिका वाक्‌ मूलाधारादुदिता सती परेत्युच्यते। नादस्य 


च सूक्ष्मस्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ सेव हृदयगामिनी पश्यन्तीत्युच्यते ' 


योगिभिर्दरृ्ठ॑ शक्यत्यात्‌। सैब सुद्धिं गता विवर्क्षा ज्राप्ता 
मध्यमेत्युच्यते, मध्ये हृद्याख्ये उदीयमानत्वात्‌ मध्यमा | अथ 
यदा सैव चम्त्रे स्थिता ताल्योष्लादिष्यापारेण बहिर्निर्गच्छति 
तदा चेखरीत्युव्यते एवं चत्वारिं वाच: पदानि परिमितानि 
मनीषिणो मनसः स्थाधिनः: स्वाधीनमनस्का ग्राह्मणा: 
याच्यस्प शब्दव्रह्मणोष्घिगन्तारों योगिन: परादि चत्वारि 


पदानि बिदुर्जानन्ति। तेषु मध्ये त्नरीणि परादीनि गुहागुहायां 
निहिता निहितानि हृदये हृदयान्तर्वर्तित्वात्‌। तुरीयं तु पद . 
वेखरीसंज्ञक॑ मनुष्या: सर्वे बदन्ति।' | 
'वाणीके चार पद हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी | एक ही नादात्मक वाणी मूलाधारसे उदित होनेपर परा 
कही जाती है। नादकी सूक्ष्मताके कारण उसका निरूपण 
कठिन होनेसे वही नाद जब हृदयमें उत्थित होता है तो उसे 
योगी देख सकते हैं, इसलिये उसे पद्यन्ती कहते हैं। उसीके 
बुद्धिगम्य होनेपर बोलनेकी इच्छासे मध्यमा कहते हैं । हृदयके 
मध्यमें उदय होनेके कारण इसको मध्यमा नाम है। वही वाणी 
मुखमें स्थित होकर जब तालु-ओए्ठ आदिके द्वारा उच्चरित होती 
है, तब उसे वैखरी कहते हैं। इस प्रकार वाणीके चार पद हैं | 
नादब्रह्मके साधक मनीषी योगी वाणीके इन चारों पदोंको 
जानते हैं। पर सभी जनसाधारण इममेंसे केवल बैखरी वाणी 
ही बोलते हैं ।' 
वरिवस्थारहस्यमें. श्रीभास्कररायने इसीको अधिक 
विस्तारसे स्पष्ट किया है। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक 
है कि परमशिवमें जब किंचित्‌ स्फुरणा होती है, जिसे स्पन्द, 
स्फोट, रव अथवा नाद कहा जाता है तो मूलाधारसे परा वाक्‌- 
शक्ति ही विमर्श-रूपमें प्रकट होती है। विमर्शशक्तिका . 
इच्छा-रूप ही पश्यन्ती कहा जाता है। वही ज्ञानशक्तिके रूपमें 
मध्यमा और क्रियाशक्तिके रूपमें बैखरी कही जाती है। 
योगिनीहदयमें बताया गया है-- 
आत्मनः स्फुरणं पश्येद्‌ यदा सा परमा कला। 
अम्बिका रूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥ 
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता | 
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा ॥ 
क्रियाशक्तिस्तु रौद्रीय॑बैखरी विश्वविग्रह् । 
इसका अर्थ ऊपर आ गया है । प्रयोगसारके अनुसार-.. 
सोउन्तरात्मा तदा देवी नादात्मा नदते स्वयम्‌। 
यथासंस्थानभेदेन स॒ भूयो वर्णता गत: ॥ 
वायुना प्रेर्यमाणोडसो पिण्डाद्‌ व्यक्ति अयास्यति | 
अत्तरात्मा-रूप वह देवी शक्तिरूपा नादात्माके स्पमें 
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स्वयं शब्दमयी बन जाती है। वही नाद संस्थान-भेदसे 
वर्णरूपमें परिवर्तित होकर वायुसे प्रेरित होकर पिण्डमें उच्चरित 
होता है। प्रपञ्नसारतन्त्र (२ । ४३) में कहा गया है-- 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भावः पराख्य: 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुदमध्यमाख्य: । 
वक्त्रे वेखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जन्तो: सुषुम्ना- 
बद्धस्तस्मादभवति पवनप्रेरितो वर्णसंघः ॥ 

इसकी टीकामें श्रीपद्मपादाचार्यने बताया है कि 
चैतन्याभिविशिष्ट प्रकाशिका माया ही निष्पन्दा परावाक्‌ है। 
कामकलाबविलासकी चिद्‌वल्ली व्याख्यामें सुभगोदयवासनाका 
संदर्भ देते हुए बताया गया है-- 

परा भूर्जन्य पह्यन्ती वललीगुच्छसमुद्भवा। 

मध्यमा सोरभा बैखर्यक्षमाला जयत्यसौ॥ 

परा वाक्‌ बीज-रूपा है, उससे वल्ली-वेल ही पश्यन्ती 
है और गुच्छोंके सौरभसे युक्त मध्यमा है। वैखरी ही 
अक्षमाला है। अक्षमालासे यहाँ अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त 
पचास मातृका वर्णोको जानना चाहिये । 

नादसाधनाके द्वारा साधक अपनी वृत्तिको अन्तर्मुखी 
करनेका अभ्यास करता हुआ इसी परा वाग्रूपा चिच्छक्तिका 
अनुभव करता है। नादपर जिसने अधिकार कर लिया उसे इस 
संसारमें कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता; क्योंकि यह माना 
जाता है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ नादाधीन है-- 

नादेन व्यज्यते वर्ण: पद त्र्णत्‌ पदादवचः । 

बचसो व्यवहारोडर्थ॑ नादाधीनमतो जगत ॥ 

हम यदि किसी नदीके उदगमपर जाना चाहें तो पहिले 
उसके प्रवाहके मार्गका जान लेना आवश्यक होता है, 
इसलिये नादके भी इस मार्गको जानकर हम उसके उद्गमतक 
पहुँच सकते हैं। वर्णकी अभिव्यक्तिका क्रम इस ग्रकार 
बताया गया है-- 

आत्मा विवक्षमाणो5रय॑मनः प्रेरयते मनः। 

देहस्थ॑ वह्िमाहन्ति स॒प्रेरथति मारुतम्‌॥ 

ब्रह्मग्रन्थिस्थित: सो5थ क्रमादूर्ध्धपथे चरन्‌। 

नाभिहत्कण्ठमूर्धास्थेष्वाविर्भावयति. ध्वनिम्‌ ॥ 

नादोउतिसूक्ष्मो सूक्ष्मश्ष॒ पुष्ठोउ्पुष्टक्ष कृत्रिमः । 

इति प्ञाभिधां धत्ते पद्नस्थानस्थित: क्रमात्‌ ॥ 


बोलनेकी इच्छासे आत्मा मनको प्रेरित करता है। मन 
देहस्थ अग्निको उत्तेजित करता है, वह अम्नि देहस्थ पवनको 
प्रेरित करता है, जिससे मणिपूरमें स्थित अग्निसे पश्यन्ती और 
वहाँसे हृदगत मध्यमा, वहाँसे कण्ठ, मूर्धा और मुखसे होकर 
बैखरी वाणीकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस नादके स्थान- 
भेदसे पाँच प्रकार हो जाते हैं जिन्हें अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, 
अपुष्ठट और कृत्रिम कहा जाता है। नाद नाम पड़नेका कारण 
यह है कि यह अम्नि और पवनके संयोगसे उत्थित होता है-- 
नकार॑ ग्राणनामान॑ दकारमनलं बिदुः। 
जातः प्राणाग्रिसंयोगात्‌ तेन नादो5भिधीयते ॥ 
नकार प्राण बायुकी ओर दकार अग्रिको कहते हैं 
इसीलिये इसका नाम नाद कहा जाता है। नादसाधनकी क्रिया 
शारदातिलक (२५ ।४५--४७) के अनुसार इस प्रकार है-- 
अड्डुलीभिदृढे बद्ध्वा करणानि समाहितः । 
अड्ुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां बिलोचने ॥ 
नासार्मे. मध्यमाध्यामन्याभिवंदन॑ दृढम्‌। 
बद्ृध्वात्मप्राणमनसामेकरत्वं समनुस्मरन्‌ ॥ 
धारयेन्मरुत॑ सम्यग्योगोड्य॑ योगिवल्लभः । 
नादः संजायते तस्य क्रमादभ्यसतः शनेः ॥ 
'समाहित-चित्त होकर अज्जुलियोंसे इन्द्रियोंको दृढ़तासे 
बाँधे। दोनों हाथोंके दोनों अँगूठोंसे कानके छेद बंद करे। 
दोनों तर्जनी अड्भुलियोंसे दोनों नेत्र बंद करे। मध्यमा 
अड्जुलियोंसे दोनों नाकके छेद बंद करे। दोनों अनामिका 
ऊपरके ओष्टपर ओर दोनों कनिष्ठिका अधरोष्ठपर रखकर मुख 
अच्छी तरह बंद कर ले। फिर ऐसा ध्यान करे कि मेरा आत्मा 
ग्राण और मन एकाकार हो गये हैं। इस प्रकार पवनके स्थिर 
होनेसे मनकी स्थिरता होनेपर धीरे-धीरे क्रमशः इस अभ्यासको 
चैरयके साथ करते रहनेपर नाद सुनायी देने लगता है।' 
हठयोगप्रदीपिका (४ | ६८) के अनुसार यह नाद सुपुप्नापथर्मे 
सुनायी देता है-- 
श्रवणपुटनयनयुगलघ्राणमुखानां निरोधन कार्यम्‌ । 
शुद्धसुषुम्णासरणो स्फुटममल: श्रूयते नादः ॥ 
वगलामुखी-रहस्यमें भी बताया गया है कि योगिमुद्राका 


निरन्तर अभ्यास करनेवाले योगीका सुपुम्रामें प्राण-संचार होने 


अड्डटू], 


# नादानुसंधान ओर लवयोग * 
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लगता है, उसीसे आनन्दजनक नाद सहसा उत्न्न हो जाता है। 
मूलाधारसे लेकर सहस्तास्पर्यन्त सुषुम्नापथमें शुद्ध स्फटिकके 
समान नादस्वरूप चैतन्यका ध्यान करना चाहिये। हंस मन्त्रका 
अभ्यास करना चाहिये। 
मन्त्रके दो प्रकार बताये गये हैं--वर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक | स्फुट उच्चारण किये जानेवाले सभी मन्त्र 
वर्णात्मक हैं। नाद ही ध्वन्यात्मक मन्त्र कहा जाता है, जिसके 
लिये कहा गया है--'नास्ति नादात्परो मन्त्र: ।' नादसे बढ़कर 
कोई मन्त्र नहीं है। नाद-साधनाकी दूसरी सरल विधि इस 
प्रकार बतायी गयी है कि कान बंद करनेके लिये दो गुटका 
बनाये | एक रत्ती कस्तूरी, दो रत्ती जायफल, तीन रत्ती जावित्री 
और छः रत्ती लौंग लेकर इन सबको चूर्ण करके जामुनके छोटे 
फलके बराबर दो गोलियाँ बना ले। उन्हें रेशमी वस्रमें 
लपेटकर कानोंमें लगाकर सूयोंदयसे पूर्व उठकर प्रातःकृत्यसे 
निवृत्त हो स्वस्थ मनसे अभ्यास करे। अभ्यास-काल्में प्रारम्भमें 
कठिनाईका अनुभव होता है। प्रारम्भमें शरीरमें किसी-किसी 
साधकको चींटी-सी रेंगती प्रतीत होती है तो किसीको मिर्चके 
समान जलनका अनुभव होता है। दूसरी अवस्थामें शरीर 
टूटने-सा लगता है, अज्जोंमें ऐंठन होने लगती है। तीसरी 
अबस्थामें अत्यन्त थकानका अनुभव होता है। चतुर्थ 
अवस्थामें सिर काँपने लगता है। पाँचवीं स्थितिमें तालुसे 
लार-सी टपकने लगती है । छठी अवस्थामें मूर्धासे लम्बिका- 
मार्गसे अमृतस्नाव होता है जिसे पानकर योगी अत्यन्त तृप्तिका 
अनुभव करता है। सप्तम अवस्थामें गूढ़ रहस्य प्रकट होने 
लगते हैं। अष्टम स्थितिमें परावाकूका साक्षात्कार होता है। 
नवम अवस्थामें दिव्य देह, नेत्रोंकी निर्मलता और दिव्य दर्शन 
होते हैं। दशमावस्थामें योगी परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
परब्रह्मका अनुभव करने लगता है। 
नाद-श्रवणके क्रममें भी दस प्रकारके नाद क्रमानुसार 
सुनायी पड़ते हैं-- 
प्रथम ध्वनि भोरेके गुजार ओर कलकण्ठी नारियोंके 
गीतके समान सुनायी पड़ती है, दूसरी ध्वनि बाँसुरीके स्वर 
और कॉस्पपात्रको ध्वनिके समान सुनायी देती है। फिर 
क्रमसे घण्टानाद, मेघगर्जन, समुद्रगर्जजकी ध्वनि आदि 
सुतायो पड़ती है। 


+>>>ग्फे (ल:.+-- 


दस ध्वनियोंका दूसरा प्रकार इस प्रकार सुननेमें आता 
है--प्रथम चिण्‌ शब्द, द्वितीय चिणूचिण डाब्द, तृतीय 
चिरचिर शब्द, चतुर्थ घरघराहटका शब्द, पाँचवाँ इससे कुछ 
ऊँचा घर्घर शब्द, छठा मृदड्गकी ध्वनि, सप्तम सूक्ष्मनाद, 
अष्टम वंशीके स्वर, नवम मधुर ध्वनि और दशम नगाड़ेका-सा 
शब्द सुनायी देता है। रा 

प्रयोगसारमें नादसिद्धिके पूर्वकी दस अवस्था इस प्रकार 
बतायी गयी है--१-कम्प, २-रोमोदगम, ३-आनन्‍्द, 
४-विमलता, ५-स्थिरता, ६-स्फूर्ति--अज्ोंमें लाघव, 
७-प्रकाश, ८-वैदुष्य, विद्डत्ता--सर्वज्ञता, ९-अद्वैत-भाव--- 
द्वैत-भावनाका मिटना और १०-आत्मसाक्षात्कार। ५ 

इस अकार नाद-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगीको जो 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वे इस प्रकार हैं--१-थूत, भविष्य, 
वर्तमानका ज्ञान, त्रिकालदर्शी होना, २-ऋतम्भरा प्रज्ञा, 
३-मनकी बात जान लेना, ४-इच्छानुसार प्राणको रोक लेना, 
५-शरीरकी सम्पूर्ण नाडियोंपर अधिकार, ६-वाणीकी सिद्धि, 
शापानुअहमें समर्थ होना, जो कह दे वही हो जाना, ७-चिरायु 
होना, ८-इन्द्रजाल और प्रकृतिके अन्तरालके अज्ञात रहस्पोंका 
ज्ञान, ९-कायाकल्प, परकायप्रवेशकी सामर्थ्य, १० -आत्माका 
प्रकाश--ये दस रक्षण प्रकट होनेपर यह समझना चाहिये 
कि नादसिद्धि प्राप्त हो गयी है। 

योगसाधनाके दो प्रयोजन होते हैं--- सिद्धियाँ प्राप्त कला 
और मोक्ष प्राप्त करना। नाद-साधनासे सिद्धियाँ तो प्राप्त होती 
ही हैं, योगी इसी जन्ममें जीवन्मुक्तकी अवस्था भी प्राप्त कर 
लेता है। 

नादसाधनाका अभ्यास अत्यन्त जटिल है 
इसलिये इसे किसी अच्छे गुरुकी देख-रेखमें ही का 
चाहिये। कभी-कभी अधिक उष्मा बढ़ जानेसे अथवा श्क्तिसे 
अधिक प्राण-निरोधकी क्रिया करनेसे मस्तिष्कमें विकृति भी 
आ सकती है। नाद सुननेका अभ्यास प्रथम दाहिने कानसे ही 
किया जाता है। हठयोग अ्रदीपिकामें नादश्रवणकी चार 
अवस्थाएँ तथा कुछ अन्य स्थितियोंका भी वर्णन किया गया 
है, विस्तारभयसे यहाँ उन सबका उल्लेख करना सम्भव नहीं, 
जिज्ञासु किसी अच्छे मार्गदर्शकसे उनका ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं। (प्रषक--श्रीगंगारामजी शास्त्री 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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तारकयोगका रहस्य 
(आचार्य श्रीधनीदासजी महाराज) 


'योग' विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे योग-शब्दाभिप्रेत 
सभी तत्त्वोंका परिचय संक्षेपमें नहीं दिया जा सकता। 
आजकल 'योग' शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसके 
वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पतातक नहीं। फिर भी 
साधारणतया 'योग'का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये 
'अन्तःकरण-पूर्वक तत्पर होना' मान लें तो अनुचित न होगा । 
कारण, योगान्तर्गत जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब किसी 
अभीष्ट-प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वे चाहे किसी 
रूपमें क्‍यों न हों। छोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके मिलापको 
'योग' और अलग होनेको 'वियोग' कहते हैं। किसी वस्तुके 
साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कहा जाता है। यद्यपि 
महर्षि पतझलि “योग'का अर्थ “योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः' 
कहकर चित्तवृत्तिका निरोध बताते हैं तथापि चित्तके 
निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता । व्यासभाष्यमें 
'योग'का अर्थ समाधि किया गया है। पर समाधि भी किसी 
परीप्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार पसड्डानुसार 
'योग'के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर भी 'योग' शब्दसे 
उसी क्रिया-कलापको अहण करना होगा, जो किसी अलौकिक 
अथवा लोकोत्तर अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिक लिये किया जाता 
हो । ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा परमात्प्राप्तिके अतिरिक्त 
और कोई नहीं हो सकती। अतः मानना होगा कि ब्रह्मप्राप्तिके 
मार्गका नाम 'योग' है, वह चाहे किसी प्रकारका क्यों न हो । 
ब्रह्मप्राप्ति मन्त्र-तन्त्र, जप-योग, समाधि-साधना आदि 
अनेक ग्रकारसे मानी गयी है। अतएव अनेक प्रकारके योगोंका 
उल्लेख पाया जाता है। जिसे जिस योगद्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त 
हुई, उसने उसीको सर्वोत्तम समझकर उपदेश किया। इस 
प्रकार योगको अनन्त नाम-रूप प्राप्त हो गये। इन संबमें 
कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परंतु अनुभव 
और उदाहरणोंद्वारा प्रत्येक प्राणी अपने विचारोंको सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका अधिकारी है। निजानन्दसम्रदाय 

(प्रणामी-धर्म) के आदिसंस्थापक सदगुरु श्रीदेवचन्द्रजी तथा 
प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोंमें जिस योगको माना है उसका 
संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण किया 
है, जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयोग कहते हैं | तारकयोममें 
अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापोंकी आवश्यकता 
नहीं है। हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना चाहिये | बस, जिस 
प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका संयोग होते ही सभी दीप 
तत्काल एक कालाबच्छेदेन तत्समान प्रकाशयुक्त होते चले 
जाते हैं और प्रथम दीपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, 
उसी प्रकार तारकयोगद्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारीकी, बिना 
क्रम, समान शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती और 
ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य प्राणी बन जाता है। जैसे दीप अन्य 
दीपको समान ग्रकाह प्रदानकर घट-पट आदिका बोधक बना 
देता- है, वैसे ही तारकयोगद्वारा तत्काल समान शक्तिसम्पन्न 
योगी माया-ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता है। अतः दीपवत्‌ गुण होनेसे इसे 
'दीपकज्ञान' नामसे भी पुकारते हैं। इस विषयमें तत्काल 
समान शक्तिप्राप्त शिष्योंद्राय कही हुई साखी भी पायी जाती 
है। यथा-- 
गुरु कंचन, गुरु पारस, रोरु चंदन  परमान | 
तुप सदगुरु दीपक भये, गुरु कियो जु आयु समान ॥ 
दीपक ज्ञान हाथ कर दौन्हो।छीर मीरको निरनय कीन्हो ॥ 
तारकयोग कहिये या दीपकज्ञान, तात्पर्य दोनोंका एक 
है। इस नश्वर जगतूसे बिना श्रम तारनेवाला होनेके कारण 
'तारतम' ज्ञान भी इसीका नाम है। तारकयोग-शक्तिसम्पन्न 
योगीको गर्भ-जन्म, जरा-मरण आदि सांसारिक भय नहीं 
रहते-- 
गर्भजन्यजरामरणसंसारमहद्धयात्‌ संतारयति तस्मात्‌तारकम्‌ ) 
(अद्वयतारकीपनिषद) 
संसासजन्य कर्म, केश, विपाक, जन्म-मरण आदि यावद्‌ 
दुःखपरम्परासे तारनेके कारण ही तारक नाम अन्वर्थक है | 
इस तारतम्यके रहस्यमय योगको ग्राप्तकर मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है, उसे कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह 
जीवन्मुक्तदशामें बिचसने लगा तो फिर बाकी क्या रहा 
'मरद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति'--उसकी कौन कहे, वह हैं 


अड्डू ] 


+ विश्व-कल्याण-योग « 
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विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और परमात्माके 
दर्शनमें अन्तर नहीं रहा--“ब्रह्मविद्‌ त्रहोव भवति' वह 
ब्रह्मतुल्य हो गया। 
'तस्मादन्तर्दृष्ट्या.. तारक एवानुसंधेय: ।' 
(अद्गयतारकोपनिषद्‌) 
इसलिये विज्ञजनोंको आत्मदृष्टिद्राश तारकयोगका 
अनुसंधान करना चाहिये, इस प्रकारकी आज्ञा श्रुति प्रदान 
करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी मुक्तकण्ठसे करती 
है। यथा-- 
'गुरुविश्विश्वर: साक्षात्‌ तारके ब्रह्म निश्चितम्‌ ।' 
इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुको साक्षात्‌ 
ईश्वरखरूप समझना चाहिये और तारकज्ञानयोग निश्चय 
ब्रह्मस्वरूप है। जो तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है, वह ईश्वरस्वरूप तो है ही, 
इसमें संदेह क्या ? महर्षि पतञ्ञकछि भी अपने योगदर्शनके एक 
सूत्रमें 'तारकयोग' की अपूर्वता ओर विशेषता स्वीकार करते 
हैं। यथा-- 
तारक॑ सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकर्ज ज्ञानम्‌ । 
(योग* ३ । ५४) 
'विवेकद्ठारा प्राप्त किया गया 'तारकयोगज्ञान' बिना क्रम 
सब विषयोंको प्रकाशित करता है' अर्थात्‌ जैसे अन्य विद्या या 
योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा तारकयोगमें नहीं। 
यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत-अनागत समस्त प्रपञ्ञका 


प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाला है। इसलिये इसे 
'तारक'नामसे पुकारते हैं। 

यह योग क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है। तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त ज्ञानको 
कहते हैं, जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया है। इसे 
परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इसका मुख्य साधन प्रेम है। 
जहाँतक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता,वहाँतक तारकयोग सिद्ध 
नहीं होता। इसका बल प्रेम बिना प्रकट नहीं होता। अन्य 
क्रियाओंद्वार सहायता मिलती है, परंतु इसका ग्राण तो प्रेम ही 
है। प्रेमपुट लगते ही तारकज्ञान अपूर्व योगको ग्राप्त हो जाता 
है। प्रेममें दबाव न सही किंतु आकर्षण है। भयड्डरता नहीं 
किंतु तल्लीनता है, अभिमान नहीं किंतु अपनापन है, नैराइय 
नहीं अपितु विश्वास है। अतएव 'तारकयोग' प्राप्त करनेके 
लिये प्रधान साधनभूत सच्चा प्रेम ही माना गया है । प्रेमद्वारा 
इसे प्राप्त करते विलम्ब नहीं। इस योगमें एक अपूर्व विज्येषता 
यह है कि इसका सम्यक्‌ ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपलाशवत्‌ 
निर्लिप्त होकर निर्भव विचरने लग जाता है और सचिदानन्दके 
ज्ञाकाका अनुभवी होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त 
नहीं होता-- 
इतहीं बैठे घर जागे धाम। पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥ 

इस विनश्वर विश्वमें बैठा हुआ भी वह अपनेको 
ब्रह्मधाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


“आधी. 
विश्व-कल्याण-योग 
(श्रीअनन्तशब्रूरजी कोल्हटकर बी" ए०) 
'योगीश्वरं याज्ञवल्क्यम्‌! कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयज्ञक समय हम करते हैं, उन मुनि याज्ञवल्वयका आदेश है--_ 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 
मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनासे आत्म-दर्द्दन करे। श्रुति माता भी कहती हैं--'आत्मा वा ओरे द्रष्टव्य: ।! 
परेतु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर, अन्तिम सफलता प्राप्त करना 


बड़ा ही दुस्तर है। 


हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं हैं! हमारे हन्मन्दिरमें ही विराजते है। 


सरललित्तसे उन्हें पुकारो | उन्हींक बताये पथसे चलो। 


मन ओर इच्द्रियोंका संयम करो | आत्म-तत्त्व एक ही है--ऐसी समयुद्धि घारण करो । धूतमात्रके 
रहो और निक्षय रसो, तुम मुझे हो प्राप्त होगे, यही विश्व-कल्याण-योग है। 


हित-साधममें प्रथल्नझ्ील 
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# योगिनस्सत प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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क्रियायोगका स्वरूप 


योगदर्शनमें समाधिसिद्धिका एक मुख्य साधन 
'ईश्वरप्रणिधान' माना गया है और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोगका 
एक प्रधान अज्ग है। यह समाधि ही असम्म्ज्ञात योग या 
सम्पूर्ण योगके नामसे योगशास्तरोंमें प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
पतझलिने तप (भगवानकी सेवाके लिये कष्ट सहना), 
स्वाध्याय (इष्ट देवताके नाम, मन्त्र, स्तोत्र और चरित्रोंका 
श्रवण, मनन, ध्यान आदि) तथा ईश्वरप्रणिधान (आराधन 
करते हुए अपने सारे कर्मों, कर्मफलों तथा अपने-आपको भी 
भगवानके समर्पण कर देना) को क्रियायोग माना है' । 

क्रियायोगपर पद्मपुराणका 'क्रियायोगसार' नामक एक 
स्वतन्त्र खण्ड है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्धागवतके एकादश 
स्कन्‍ध तथा अध्यात्मगमायण एवं अन्य पुराणोंमें भी बार-बार 
क्रियायोगका वर्णन हुआ है। इन सभी प्रकरणोंमें क्रिया- 
योगको प्रायः भक्तियोग या ईश्वरनिमित्तक कर्मयोग ही कहा 
गया है। क्रियायोगमें भगवानके आराधना-विषयक 
पञ्ञोपचारोंस लेकर १०८ राजोपचारोंतक भगवदर्चाका 
प्ाल़लोपाज़ वर्णन हुआ है। इसलिये पद्मपुराणमें क्रियायोगके 
सारभूत निर्णयके विषयमें कहो गया है कि साज्जोपाड् 
क्रियायोगकी साधनामें गड्गादि पुण्यतोया नदियोंका दर्शन, 
नामस्मरण, मार्जन, अवगाहन, भगवान्‌ विष्णुकी पूजा, 
दानकर्म, ब्राह्मण एवं भक्तोंकी पूजा, एकादशी आदि व्रतोंका 
अनुष्ठान, धात्री-पिप्पल आदि देववृक्षों एवं तुलसीका पूजन, 
अतिथि आदियें विष्णु-भक्तकी भावना रखकर उनका सत्कार 
तथा अर्चन आदि श्रद्धा-भक्तिसे किया जाता है। ये सब 
क्रयायोगके अड्भ-उपाड़् हैं-- 

गड्डाश्रीविष्णुपुजा च दानानि. हिजसत्तम । 

ब्राह्मणानां. तथा भक्तिर्भक्तिरेकादशीब्रते ॥ 

धात्रीतुलस्योर्भक्तिश्ष | तथा. चातिथिपूजनम्‌ । 

क्रियायोगाड्भूतानि. श्रोक्तानीति समासतः ॥ 


(पद्म क्रिया० ३ । ४-५) 


बैसे क्रियायोगका मुख्य अड्डे है 'भगवानकी नाना 


१-समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ (यो० सू० २।४५) । 
२-तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः | (यो० सू” २११) | 


उपचारोंसे अष्टयामोंमें बार-बार आराधना करना | यह योग 
वैष्णब-समाजमें विशेषरूपसे समादृत है। शामरोमे 
क्रियायोगका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है। 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया है कि क्रियायोग (पूजा-पद्धति) के 
द्वारा भगवानकी आराधना परम कल्याणकारक है। इस 
क्रियायोगके आदि उपदेष्टा भगवान्‌ नारायण हैं, फिर ब्रह्मा, 
भगु आदिसे यह परम्परा लोकमें प्रसृत होती गयी। भगवान्‌ 
शड्डूरने माता पार्वतीको भी क्रियायोगका उपदेश दिया था। 
यह क्रियायोग सभी वर्णाश्रमोंके लिये प्रशस्त है। स्री- 
शूद्रादकि लिये भी यह श्रेष्ठ साधना-पद्धति है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवको इस योगका उपदेश करते हुए कहा था-- 

(प्रिय उद्धव ! इस क्रियायोग (कर्मकाप्ड)का बहुत 
विस्तार है, तथापि मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं---वेदिक, 
तान्रिक और मिश्रित। साधकको इन तीनोंमेंसे जो अनुकूल 
एवं सुविधाजनक हो, उसका आश्रय लेकर अपने कल्याणका 
प्रयल करना चाहिये। साधकको चाहिये कि अधिकारानुसार 
शास्त्रोक्त विधिसे यज्ञोपवीत-संस्कारद्वारा संस्कृत होकर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन-सामग्रियोंसे मूर्तिमें, वेदीमें, अभिमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें मेरी ही भावना कर 
पूजा करे। प्रातः शौच-ख्रान-संध्यावन्दनादिसे निवृत्त होनेपर 
पूजन करना चाहिये। मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी है--पत्थरकी, 
लकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दनादिकी, चित्रमयी, 
बालुकामयी, मनोमबी और मणिमयी। प्रतिमा भी चल- 
अचल-भेदसे दो प्रकारकी होती है। अचल प्रतिमा 
आवाहन-विसर्जन नहीं होता। सकाम भाव तथा निष्काम- 
भाव--इन दोनों भावोंसे भक्त मेरी उपासना करते हैं। 
हृदयमयी मूर्तिमें केवल भावनाद्वारा ही पूजन किया जाता है।' 
भगवान्‌का कथन है कि यदि कोई बिना भक्तिभावके श्रद्धा 
विहीन होकर मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है तो भी मैं उससे 
संतुष्ट नहीं होता, परंतु कोई श्रद्धापूर्वक्त केवल जल भी अर्पण 
करता है तो मैं पूर्ण प्रसन्न हो जाता हूँ ।॥ फिर यदि काई 


अड्डू ] 


# क्रियायोगका स्वरूप 
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श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प-धूप-दीपादि उपचारोंके समर्पण- 


पूर्वक मेरी आराधना करता है तो कहना ही क्या ?-- 

भूर्यप्यभक्तोपहुत॑ न मे तोषाय कल्पते | 

गन्धो धूप: सुमनसो दीपोउन्ना्यं च कि पुनः ॥ 
(श्रीमद्धा ११५।२७। १८) 
उपासक भगवानकी आराधनाके लिये पूजासम्भार लेकर 
कुशासनपर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय । विधिपूर्वक 
अड्भ-न्यास एवं करन्यास कर जलपूर्ण कलशकी गन्ध-पुष्पादि- 
से पूजा करे । अपने ऊपर अभिमन्त्रित जल छिड़के । तदनन्तर 
पाद्य, अर्घ्ध एबं आचमनीयके लिये तीन पात्रोंमें जल भरकर 
रख ले, उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ गन्ध- 
पुष्पादि सामग्री छोड़े। तीनों पात्रोंके जलको क्रमशः 
हृदयमन्त्र-शिरोमन्त्र ओर शिखामन्त्से तथा अन्तमें गायत्रीसे 
तीनोंको, अभिमन्त्रित करे। इसके बाद प्राणायाम तथा 
हृदयकमलमें भगवानका ध्यान करे। तदनन्तर मानसी पूजा 
करे। पुनः तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन कर प्रतिमामें स्थापना 
करे। फिर अड्ग-न्यास कर पूजा करे। पाद्य, अर्घ्यादि उपचार 
समर्पित करे। सुदर्शनचक्र, पाञ्जन्य शह्ल, कौमोदकी गदा, 
खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल--इन आठ आयुधोंकी पूजा 
आठ दिशाओंमें करे। कौस्तुभभणि, वैजयन्तीमाला तथा 
श्रीवस्सचिह्की पूजा वक्षःस्थलपर यथास्थान करे। नन्द, 
सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और 
कुमुदेक्षण--इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें गरुडके 
सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास ओर विष्वक्सेनकी चारों 
कोनोंमें स्थापना कर पूजा करे। बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा करे। 
भगवान्‌की विशेष पूजामें यदि सम्भव हो तो चन्दनादिसे 
सुवासित जलसे 'स्वर्णोघर्म:० * 'जितंते पुण्डरीकाक्ष०' * तथा 


३-यजुर्वेद १८। ५०, स्वर्णघर्मानुवाक । 


- पुरुषसूक्त' आदि बैदिक सूक्तोंसे स्नानाभिषेक करे । यज्ञोपवीत, 


चन्दन, आभूषण, माला, व॒स्त्रादि अलड्डूरणोंसे भगवानको 
अलड्डृत करे। विविध व्यञ्जनोंका नैवेद्य लगाये। पशञ्चामृत 
आदि अर्पित करे। 

इष्टदेवताके मनत्रादिसि हवन और भगवत्स्वरूप मूल 
मन्त्र '३७ नमो नारायणाय' का जप भी करना चाहिये। 
अन्तमें नीराजन पुष्पाज्ञलि समर्पित करे तथा भगवानके स्तोत्रों, 
चरित्रों एवं लीला-कथाओंका गान करें। भगवान्‌की 
कथाओंका स्वयं श्रवण करे, दूसरोंको श्रवण कराये तथा 
सांसारिक प्रपद्ञको भूलता हुआ भगवानमें तन्‍्मय रहे | अन्तमें 
दण्डवत्‌ प्रणामकर भगवानके चरणकमलोंमें अपना सिर 
रखकर दोनों हाथोंसे चरण पकड़कर इस प्रकार प्रार्थना 
करे-- भगवन्‌ ! इस संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप 
मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर्कर आपकी शरणमें आया 
हूँ। प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये'-- 

'प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीते मृत्युग्रहार्णवात्‌ ॥! - 

“ऐसी प्रार्थना कर मुझे समर्पित पुष्प, पुष्पमाला आदि 
आदरके साथ अहणकर सिरपर धारण करे, उसे मेरा दिया 
हुआ प्रसाद ही समझना चाहिये। 

'उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो,तब तहाँ 
मेरी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त 
ग्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ। इस प्रकारके 
क्रियायोगद्वारा जो मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और 
परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। जो 
निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो 
जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त 
कर लेता है।' इस क्रियायोगमें भगवानकी आराधनामें 
मन्दिस-निर्माण, प्रतिमा-स्थापन, फूल आदिके बगीचे 
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४-पुराणोंकी महापुरुषविद्या चौदृह इलोकोंका एक दिव्य स्तोत्र है, यह महाभारतमें भी प्राप्त होता है। इसमें नारायणकी स्तुतिपूर्वक उन्हें परम 
आर्य मानकर उनकी शरणमें जानेपर दिव्य ज्ञानप्राप्तिसे संसारसे निस्तार होनेकी बात प्रधानरूपसे वर्णित है। श्रीमद्धागवतके छठे स्कन्धके २ ््वे 
अध्यायमें देवर्षि नारदने राजर्षि चित्रकेतुको महापुरुषविद्याका उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे चित्रकेतुको भगवान्‌के दिव्य दर्शन हुए और उनकी 


फषासे विद्याधरत्व प्राप्त हुआ। इस महापुरुषविद्याका प्रासभ्भ-- 


जिते ते पुष्डगैकाक्ष नमस्ते विधभावन। सुन्रह्मण्य नमस्तेष्सु महापुरुषपूर्वज॥ --से हुआ है। 
५-यजुर्देदके ३१वें अध्यायके प्रारम्भिक सोलह मन्त्र । यह सूक्त प्रायः सभी संहिताओंमें पद्मा गया है। 


२७२ 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवरन्त समनातनम्‌ « 


(योगतत्त्व- 


फक्रफफफ़फ़फकऊऋअआफफफ्फ्फआफफ 
'फफ़फफअअफ््फफफ्फफऋ्फ्रफफ फ़ फ़फ कफ कफ फफ्फ कफ ५१% फफफ कफ फफफ पक फफ फफ स्स्स्क्य्य्य्य्य््य्स्स्सययरयायपययायययाससासयफयस क्रम कस सम अली शक कक कक फफ लक फक कक फ कम छक्का कक कक फफ शक्कर फ्फ् कफ फफफ फफ्फ फ फफ़फ कफ फजभ्फ् फ कक फ्फ्फ्रफशक्षक्रफ्रफ्क्रफफफफ फ फ्फफ्फ फ्र फफ कफ ज भफ फज भ 


लगवाना, रथयात्रा आदि उत्सवोंकी सम्यक्‌ व्यवस्था करना, 
मन्दिर आदिके लिये भूमि-दान करना आदि सभी पुण्य-कर्म 
सम्मिल्ति हैं। तात्पर्य यह है कि क्रियायोगमें सभी कार्य 


भगवदुद्देश्यसे तथा भगवदर्पणबुद्धिसे किये जाते हैं। ऐसा 
साधक शीघ्र ही भगवानके कृपा-प्रसादसे उनके सायुज्यको 
प्राप्त कर छेता है और उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। 


++-->०-_हूँह: पक --८००- 


शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व 


(डॉ० श्रीभीष्यदत्तजी शर्मा) 


महर्षि पतञ्ललि-प्रणीत योगदर्शन साधकों, भक्तों ओर 
उपासकोंके लिये परम उपयोगी झ्ञाख्र है। इसमें अन्य 
दर्शनोंकी भाँति खण्डन-मण्डन न करके सरलतापूर्वक संयमित 
जीवनपद्धतिपर प्रकाश डाला गया है । इसीलिये आजके युगमें 
न केवल आध्यात्मिक अथवा धार्मिक क्षेत्रमें योगदर्शनके 
महत्त्वकोी स्वीकार किया गया है, वरन्‌ शिक्षाके क्षेत्रमें भी 
इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 

शिक्षाका जीवनसे गहरा सम्बन्ध है। जीवनका आधार 
शिक्षा ही है। किसी व्यक्तिके जीवनमें जैसी शिक्षा होती है, 
बैसा ही उसके जीवनका निर्माण होता है। धार्मिक शिक्षासे 
धार्मिक जीवनका और भौतिक शिक्षासे भौतिक जीवनका 
निर्माण होता है। अतः सदैव श्रेष्ठ शिक्षाको जीवनमें उत्तम 
माना गया है। 

भारतवर्ष धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और शिक्षाके क्षेत्रमें 
आचीन कालसे ही अग्रगण्य रहा है। यहाँकी आध्यात्मिक 
शिक्षाने विश्वको समानता, स्वतन्त्रता तथा भ्रातृ्वका दर्शन 
प्रदान कर 'बसुधैव कुटुम्बकम” की भावनाका प्रचार-प्रसार 
किया है। यह विडम्बना ही है कि आज भारतमें धार्मिक, 
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाका प्रायः छोप होता जा रहा है । 
महर्षि मनु, वाल्मीकि, व्यास, शंकर, शामानुज, निम्बार्क, 
बल्लभ, तुलसी और सूरदास आदि प्राचीन विद्वानों एवं 
संत-महात्माओंसे लेकर स्वामी विवेकानन्द, टेगोर, अरविन्द 
और गाँधीजी आदि सभी विचारकोंने शिक्षाको परिभाषित 
करते हुए कहा कि इसके द्वारा बालकका न केबल शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है, वरन्‌ 
आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक विकास भी होता है। 
वस्तुतः ऐसा होनेपर ही सर्वाड़्ीण विकासकी प्रक्रिया पूर्ण होती 
है। अतः आज शिक्षा-प्रणालीको इस प्रकार तैयार करनेकी 


आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियोंका वास्तविक समग्र 
विकास हो सके। इस दृष्टिसे शिक्षाके क्षेत्रमें योगके 
समाहितचित्तताकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 

यद्यपि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा 
केवल्यपाद नामसे चार पादोंमें विभक्त पातझलयोगदर्शुानमें 
समग्र जीवनपद्धतिका चिन्तन हुआ है तथापि साधनपादमें 
प्रतिपादित अष्टाडयोगमें ही इस शाख्त्रका सम्पूर्ण सार-सर्वस्व 
निहित है। समस्त योगसाधना इसी अष्टाज्रयोगपर आधारित 
है। निर्मल विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए योग- 
सम्बन्धी आठ अड्जोंके अनुष्ठानपर इस शास््रमें बल देना इसी 
ओर संकेत करता है कि मानव-जीवनमें इहलोकिक एवं 
पारछौकिक कल्याणके लिये यम-नियमादि अष्टाड्रयोगकी 
साधना परम उपादेय है। आत्साक्षात्कार सम्पूर्ण 
योगसाधनाका चरम फल है। उचित शिक्षाद्वारा इसी आत्म- 
साक्षात्कारको प्राप्त करके मानव कृतकृत्य हो जाता है। 
आजकी शिक्षा प्रणालीमें इनकी उपादेयताको स्वीकार करते 
हुए योगको शिक्षाके विभिन्न स्तरोंके पाउयक्रमोंमें सम्मिल्ति 
करनेकी आवश्यकता है, किंतु योगाभ्यासमें केवल विभिन्न 
प्रकारके आसनोंका अभ्यास करना ही आज प्रचलित होनेके 
कारण इसका पूर्ण रहस्य अज्ञात ही बना रहता है और योग 
केवल ऐसा शारीरिक व्यायाममात्र बनकर रह गया है, जिसका 
उद्देश्य या तो शरीरको स्वस्थ रखना अथवा अनेक प्रकारके 
गेगोंसे मुक्ति प्राप्त करना है, किंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है । यह 
तो योगका गौण उद्देश्य है। योगका मुख्य उद्देश्य है- 
ईश्वर-प्राप्ति । योगाभ्यास करनेसे यदि किसीको भगवद्धक्ति नहीं 
हुई तो उसका प्रयास व्यर्थ है। विद्यार्थी तथा अध्यापकके 
लिये योगकी उपादेयता इतनी अधिक है कि इसके अभावर्म 
आजकी शिक्षामें नैतिक मूल्योंका निरत्तर हास हो रहा हैं। 


ड््ग 


+ शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व * 


शछ२३ 
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उतः शिक्षाक्े क्षेत्रगें योगके समावेशकी परम आवश्यक 
नते हुए उसके आठों अड्डोंका यहाँ संक्षेपमें शैक्षिक 
हस्वाडडन किया जा रहा है-- 
यम 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्थ ओर अपरिग्रह--ये 
गँच यम हैं। इन पाँचों यमॉंकी आजकी शिक्षामें महती 
आवश्यकता है। आज छात्रोंक जीवनमें जो अव्यवस्था, 
कुण्ठा, हिंसा, अनुशासनहीनता, उपेक्षा, निराशा, असंयम, 
अशान्ति और छल-कपट आदि दुर्गुण बढ़ते जा रहे हैं, उसके 
पूलमें योगके इस प्रथम अड्ग “यम' को छात्रोंद्रारा अपने 
आचरणमें न छाना ही है। आजकी शिक्षामें छात्रोंकी संयमी 
बनानेका प्रयास न होनेसे ही युवकोंमें धर्म, संस्कृति और 
अध्यात्मसे हटनेकी प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। आज 
शिक्षामें प्रत्येक स्तरपर पाठ्यक्रममें इन पाँचों यमोंको छात्रों 
तथा अध्यापकोंके जीवनमें धारण करानेका प्रावधान होना 
चाहिये। समुचित दिशामें व्यवहार-परिबर्तन करनेका शिक्षाका 
कार्य तभी पूर्ण होगा, जब छात्र और अध्यापक दोनों ही 
अहिंसक, सत्यवादी, ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाले तथा 
अपरिग्रही होंगे। 

नियम 


शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधान 
(शरणागति) --ये पाँच नियम हैं। शौचका अर्थ है--बाह्म 
और आभ्यन्तर-शुद्धि। जल-मिट्टी आदिसे बाह्य शुद्धि और 
जप-तप तथा पवित्र विचारोंसे आन्तरिक शुद्धि होती है। 
आजकल लोग मल-त्यागके पश्चात्‌ साबुनसे हाथ धोकर 
शुद्धि मान लेते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। बिना 
जल-मिट्टीके शुद्धि नहीं होती। आज शौचाचारकी व्यवस्था 
दिन-प्रतिदिन शिधिर होती जा रही है। छात्रोंका 
आहार-व्यवहार और विचार दूपित होना आजकोी शिक्षाका 
अभिशाप बन गया है। अतः शौच-पालनकी ओर छात्रोंको 
प्रेरित करेकी बड़ी आवश्यकता है। भारतीय दर्शन 
मानव-जीवनमें संतोषको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता है, कितु 
पाशधात्य दर्शन ठीक इसके विपरीत असंतोषकों उन्नतिका 
कारण मानता है। अतः आजकी शिक्षा भी छात्रों और 
अध्यापकों तथा समाजमें असंतोषकों घढ़ा रही हैं। छात्रोंमें 


् 


व्याप्त असंतोषकी अभिव्यक्ति समय-समयपर अनेक प्रकारक 


आन्दोलनके रूपमें होती रहती है। ऐसी परिस्थितिमें छात्रोंद्वारा 
संतोष-नियमका पालन करनेसे शिक्षा-जगत्‌में व्याप्त 
अशान्तिके शमनमें सहायता मिल सकती है। . 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधानका मानव-जीवममें 
विशेषरूपसे छात्रोंके लिये अत्यधिक महत्त्व है। सत्कर्मके 
लिये कष्ट सहन करने, सदय्रन्थोंके अध्ययन करने तथा 
ईश्वरके प्रति समर्पित हो जानेसे ही अच्छे मानवता निर्माण हो 
सकता है। आजकी शिक्षाका भी उद्देश्य है--अच्छे मानवका 
निर्माण। छात्रोंकी ऊँचा उठनेके लिये कठोर परिश्रमी, 
अध्ययनशील और ईश्वर-भक्त बननेकी प्रेरणा इन तीमों 
साधनोंसे लेनी चाहिये। 


आसन 


आसनका अर्थ है बैठना । परमात्मामें मन लगानेके लिये 
निश्चलभावसे सुखपूर्वक बैठनेको आसन कहते हैं। आजकल 
अनेक प्रकारके योगासनोंके प्रशिक्षणका प्रचलन बढ़ता जा 
रहा है, किंतु योगके नामपर केवल विभिन्न प्रकारके योगासमों, 
व्यायामोंका प्रशिक्षणमात्र ही दिया जाता है। स्कूलों-कालेजों 
और विश्वविद्यालयोंमें योगके नामसे जो कोर्स चल रहे हैं 
उनमें भी प्रायः विभिन्न अकारके योगासनोंपर ही बल दिया 
जाता है। किंतु महर्षि पतञ्ललिके अनुसार यम-मियमकी स्रिद्धि 
होनेपर ही आसनकी स्थिति है। बिना यम-नियमके आसनकी 
साधना करना व्यर्थ है। यम-नियमरहित आसनका अभ्यास 
शारीरिक व्यायाममात्र ही है। उससे किसी प्रकारका 
आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता है । परमात्मामें मन लगानेके 
लिये आसनका अभ्यास किया जाता है, न कि केवल खारय- 
ल्यभके लिये। 

यदि शिक्षणको प्रभावशाली बनाना है तो हमें छात्रोंको 
आसन-सम्बन्धी जानकारियोंसे अवगत कराना चाहिये | इसके 
अतिरिक्त छात्रेंक जीवनमें ऐसी पद्धतिका भी विकास करा 
चाहिये, जिससे वे प्रतिदिन कुछ समय परमात्मामें मन 
लगानेके लिये अपनी सुविधानुसार आसनका अभ्यास करते 
रहें हा साथ है| पद्मासन, हलासन, मयूरासन आदि विभिन्न 
प्रकारके योगासनोंका अभ्यास करनेसे भी छात्रोंके जीवमें 
सदाचार, संयम, अनुशासन तथा अच्छे सेस्कारोंका विकास हो 


सकता है! 


हज न2/8 ६» 
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आपणांयाम 


यम, नियम तथा आसनकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ योगका 
चतुर्थ साधन है 'प्राणायाम !' प्राणायामकां अर्थ प्राण 
(श्वास-प्रश्चास) का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीरको स्वस्थ 
एवं दृष्ट-पुष्ट रखनेके लिये व्यायाम किया जाता है, उसी प्रकार 
श्ास-पश्वासको क्रियाद्वारा हृदयको हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ रखनेके 
लिये प्राणायाम किया जाता है। इससे आन्तरिक शुद्धि होती 
है। अतः प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानके प्रारम्भमें आचमन और 
प्राणायामका विधान है। 
जिस प्रकार शारीरिक अनुशासनके लिये यम, नियम 
और आसनका अभ्यास आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक 
अनुशासनके लिये प्राणायामकी आवद्यकता है। आजकल 
स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयोंमें छात्रोंकी योग- 
प्रशिक्षणके समय प्राणायामका अभ्यास कराना इसलिये 
आवश्यक है, क्योंकि छात्रोंके जीवनमें व्याप्त अशान्तिको दूर 
करेमें इससे सहायता मिलेगी। जब प्रत्येक विद्यार्थी नित्य- 
प्रति प्राणायाम करनेका अभ्यास करेगा तो उसके मनकी 
चञझ्लता धीरे-धीरे दूर हो जायगी तथा उसके स्वभावमें 
स्थिरता आ जायगी। साथ ही अध्ययनके समय उसके मनकी 
धारणाशक्ति भी बढ़ जायगी ओर ज्ञानोपार्जनमें भी अभीष्ट 
सफलता मिलने लगेगी। 
प्रत्याहार 
यम-नियम और आसनको सिद्ध करते हुए जब साधक 
आणायामका अभ्यास करता रहता है तो उसकी इद्धियाँ तो 
शुद्ध हो जाती हैं किंतु मन तथा इन्द्रियोंकी बाह्य वृत्तियाँ 
इधर-उधर दौड़ती रहती हैं, जिससे ध्येयमें मन नहीं छूग पाता 
है। अतः उक्त वृत्तियोंको सांसारिक विषयोंसे वापिस लाकर 
अपने वशमें करते हुए चित्तको ध्येयमें लगानेसे ही योग सिद्ध 
होता है। किसी भी प्रकारकी साधनाके लिये वस्तुतः न केवल 
मनको वरशमें करना आवश्यक है, वरन्‌ इच्धियोंकोी वशमें करना 
भी आवश्यक है। जितेन्द्रिय व्यक्ति ही जीवनमें सुखी रहता है । 
विषयलोलुप इन्द्रियाँ मनुष्यकी शत्रु होती हैं और वशमें होनेपर 
वे ही मित्र हो जाती हैं। आजकल अइलील साहित्य, 
चलचित्र, दूरदर्शन तथा दूषित वातावरणके कारण छात्रोंके 
जीवनमें इन्द्रियोंकी विषयलोलुपता बढ़ती जा रही है। फलतः 


अमन कक िसलीकली आज कक परकक्प कफ कक फफअफ फफ कफ क्र पक कक फफ क्र कफ कक 
वह दिन-प्रति-दिन नैतिक मर्यादाओंसे दूर होकर अपराधी-सा 
बनता जा रहा है। इसीलिये आजके शिक्षा-मन्दिरोंमें सर्वत्र 
अशान्ति, कलह, विद्रोह, हिंसा ओर अनाचार आदिका 
ताण्डव नृत्य हो रहा है। ऐसे विकट समयमें छात्रोंके जीवनमें 
नैतिक मूल्योंके विकासके लिये उनकी इन्द्रियलोलुपताको दूर 
करना आवश्यक है। इस कारण जब छात्र पाठ याद करे 
बैठते हैं तो उन्हें पाठ याद नहीं होता। इन सभी दोषोंका 
निवारण प्रत्याहार'के प्रशिक्षणसे हो सकता है। अतः छात्रोंको 
योगासनकी शिक्षाके समय प्रत्याहारका अभ्यास भी कराया 
जाना चाहिये। 
धारणा-ध्यान-समाधि 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार--ये पाँच 
योगके बहिरद्अ-साधन हैं। इनके सिद्ध होनेपर अन्तरड- 
साधनोंका अभ्यास कराया जाता है। अन्तरड्र-साधनोंमें पहला 
साधन है धारणा, दूसरा साधन है ध्यान और तीसरा साधन 
है समाधि। शरीरके बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक 
स्थानमें चित्तको ठहराना 'धारणा' है। जिस ध्येय उस्तुमें 
चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तकी वृत्तिका एकतार चलना 
ध्यान' है। योगका अन्तिम साधन 'समाधि' है। इसमें मनकी 
पूर्ण एकाग्रता होती है। ध्याता, ध्यान और ध्येय--ये तीनों 
इसमें एक हो जाते हैं। इन तीनों साधनोंका किसी एक ध्येय 
पदार्थमें होना 'संयम' कहलाता है (योग० ३ | ४) । संयमकी 
सिद्धि होनेपर योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। 
योगीकी यह बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा कहलाती है । इसके द्वारा उसे 
वस्तुके स्वरूपका यथार्थ एवं पूर्ण ज्ञान होता है। यही 
योग-साधनाकी पराकाष्टा है। 

शिक्षाके क्षेत्रमें धारणा, ध्यान और समाधिका अत्यन्त 
महत्त्व है। प्राचीन कालमें गुरु अपने शिष्योंको इन तीनोंका 
विशेष प्रशिक्षण देते थे, जिससे उन्हें परिपूर्ण ज्ञानकी प्राप्त 
होती थी। आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रमें उनकी 
उपलब्धि अतुलनीय होती थी। वस्तुतः धारणा, ध्यान और 
समाधिके बिना यथार्थ ज्ञानका प्राप्त होना कठिन ही नहीं, वरन्‌ 
असम्भव है। कोई भी साधना इन तीनोंके बिना अधूरी है । 
शिक्षा प्राप्त करना भी एक साधना है। इसके लिये भी चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक है। आजकल विद्यार्थियोंकी प्रायः यह 


अड्ड ] 


# संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता # 
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शिकायत रहती है कि उनका मन पढ़ाईमें नहीं रूगता है। जब 
वे किसी विषयका अध्ययन करने बेठते हैं तो उनका मन 
अन्यत्र चला जाता है। उन्हें पाठ ठीक याद नहीं हो पाता । 
अतः वे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेमें कठिनाईका अनुभव करनेके 
कारण अनुचित साधनोंका प्रयोग करते हैं। साक्षात्कारके 
समय यथावत्‌ ज्ञानका प्रस्तुतीकरण न करना, प्रश्नोंका ठीक 
उत्तर न दे पाना, किसी विषयपर ठीक-ठीक विचार प्रकट न 
कर पाना, पाठ याद करते-करते सिरमें दर्द हो जाना और 
समयपर याद किये हुएको भूल जाना आदि दोष आज छात्रोंमें 


बढ़ते जा रहे हैं। इन सबका कारण है चित्तकी एकाग्रताका 
अभाव | चित्तकी एकतानताके लिये आवश्यक है कि शिक्षा- 
अ्रणालीमें धारणा, ध्यान और समाधिका ज्ञान कराया जाय | 
इससे उन्हें मेधावी और योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षाके क्षेत्रमें योग- 
प्रशिक्षणका तभी पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है जब उसके 
आठों अड्न--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर, 
धारणा, ध्यान और समाधिका पस्म्पराप्राप्त प्रशिक्षण 
दिया जाय । 


+-बलबा८93 


संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता 


(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज) 


संत-मतकी साधनामें सुरत-शब्दयोग अथवा नादानु- 
संधान प्रभु-प्राप्तिका सर्वोत्तम और अन्तिम साधन है। 
सुरतको अन्तर्नादमें जोड़नेकी क्रियाको सुरत-शब्दयोग कहते 
हैं। मानस-जप, मानस-ध्यान--इन दोनों स्थूल सगुण 
उपासनाओंके बाद दृष्टियोग करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित 
होता है, उस बिन्दुपर ही अन्तर्नाद ग्रहण होता है। मनोनिग्रहके 
लिये नादानुसंधान सर्वेत्कृष्ट योगिक क्रिया है। उपनिषत्कारने 
कहा है-- 
सदा नादानुसंधानात्‌ संक्षीणा बासना तु या॥ 
निरञ़नने बविलीयेते मनोबायू न संशय: । 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४९-५० ) 
अर्थात्‌ नादके सतत अभ्याससे वासना क्षीण हो जाती है 
और मन तथा प्राणवायु निरञ्ञन (निर्माया) में लय हो जाते 
हैं, इसमें संशय नहीं है। 
नाद ग्रहण करनेपर मन विषयकी चाहना नहीं करता। 
इसके सम्बन्धमें उपनिषदका वचन द्रष्टव्य है-- 
सकरूद पियन्‌ भृंगो गन्धान्‌ नापेक्षते यथा। 
नादासक्ते सदा चित्त विषय न हि काड्भति॥ 
सुनादगश्धेन सद्यः संत्यक्ततापल: । 
(नादविद्दृपतिषद्‌ ४२-४३) 
अर्धात्‌ 'जिस प्रकार मधुमक्खी मधुको पीती हुईं उसकी 
सुगंधकी चित्ता नहीं करती, उसी प्रकार चित्त जो सर्वदा 
मादमें सीन रहता है, विधयकी चाह नहीं करता, क्योंकि वह 


१ मै है 


नादकी मिठासमें वशीभूत है तथा अपनी चञ्जलल प्रकृतिको 
त्याग चुका है।' ह॒ 
नादका अभ्यास करनेपर मनको इतना आनन्द प्राप्त 
प्त होता 
है कि वह विषयरूप विषको भूल जाता है-- 


नादगप्रहणतश्चित्तमन्तरड्रभुजड़म: | 
विस्पृत्य॒विश्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि. धावति | 


न (नादबिन्दूपनिषद्‌ ४३-४४) 
अर्थात्‌ 'नाग-रूप चित्त नादका अभ्यास करते-करते 
पूर्णरूपसे उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयोंको 
नादमें अपनेको एकाग्र करता है।' कक 
संत कबीर साहबने नादानुसंधानको सहज योग कहा है 
मनको वशमें करनेके लिये अन्तर्नादकी खोज आवश्यक है-... । 
सबद खोजि मन बस करे, सहज जोग है येहि। 
सत्त सब्द निज सार है, यह तो झूठी देहि।॥ 
शब्द-साधना करके जो अपनी चेतन-धारको समेट पाते 
हैं, उनका शरीर प्राण रहते हुए भी मृतकवत्‌ हो जाता है 
साधक फिर आवागमनके चक्रमें नहीं पड़ते। लेकिन रे 
शब्द-साधना हीन हैं, वे संसारमें भूले रहते हैं और बाएं 
जनमते-मरते हैं। गुरु नामकसाहबकी वार्णीमें कह 
पायी जातो है-- ह कर 
सवदधि मरे तो मरि रहे, फिरि मरैन दूजी घार। 
सबदे ही ते पाइऐ, हरि नामे लत पिआरु ॥ 
जितु सबदे जग घूछा फिरे, मरि जनमे बारेबार । 
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# योगिनस्त प्रयश्यन्ति भगवर्न्त सनातमम्‌ « 
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शब्द-साधनासे सारी इन्द्रियाँ विषय-विमुख हो शिधिल 
हो जाती हैं, मन गल जाता है और सभी सांसारिक आशाएँ 
मिट जाती हैं। संत चरणदासजी महाराजने बड़ा ही उत्तम 
कहा है-- 
जबसे अनहद घोर सुनी, इन्डी थकित गलित मन हुआ, 
आशा सकल भुन्री' 
सुरत-शब्दयोगको संतोंने मीन-मार्ग कहा है। जैसे छोटी 
मछली नदीके बहावके प्रतिकूल जलके सहारे चलती है, उसी 
प्रकारसाधक सुरत-शब्दके सहोरे सृष्टि-प्रवाहके प्रतिकूल चलकर 
परम प्रभु परमात्माको पाता है। वह शब्द-प्रवाह भी ऊपरसे 
नीचेकी ओर है। लेकिन जो शब्दको अहण करते हैं, वे शब्दके 
उदगमकी ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि शब्दमें अपने उद्ठम- 
स्थानकी ओर खींचनेका स्वाभाविक गुण है। जो शब्द जहाँसे 
आता है, वह अपने उद्म-स्थामका गुण भी साथ लिये रहता 
है और जो उसे ग्रहण कर पाते हैं, उन्हें वह शब्द अपने गुणसे 
संयुक्त कर देता है| 
सृष्टिके आदिमें परमात्माकी इच्छा हुई कि 'एक्रो5हं हु 
स्थाम' अर्थात्‌ मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। इच्छासे कम्प 
हुआ। कम्पका सहचर शब्द भी अवश्य हुआ। उसी आदि 
जब्दको ऋषियोंने ओ३म्‌, स्फोट, उदगीथ, प्रणव, ध्वनि, 
ब्रह्मगाद आदि शब्दोंसे कहा और संतोंने अपनी वाणीमें उसे 
सार-शब्द, सत्तनाम, सत्तशब्द, आदिनाम, रामनाम कहा है। 
यह आदिनाम परम प्रभु परमात्मासे हुआ, इसलिये इसमें 
परमात्मातक पहुँचनेको शक्ति है। जो इसे ग्रहण करते हैं, वे 
ईश्वरीय गुणके थराही हो जाते हैं अर्थात्‌ उनमें ईश्वस्व आ 
जाता है। इसलिये संतोंने शब्द-साधना वा सुर्त-शब्दयोगको 
विशेष महता दी है। इसके सम्बन्धमें कबीर साहबने बहुत ही 
अच्छा कहा है-- 
आदिनाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह॥ 
वह आदिशब्द किसी अड्भ-प्रत्यड् वा अन्य किसी 
पदार्थमें ठोकर लगनेसे नहीं उत्पन्न होता, मटुत वह 
. स्वाभाविक ही सबके अन्तःस्थलूमें सदा ध्वनित होता रहता 
है। इसीलिये उसे अनाहत शब्द कहा गया है। आहत राब्द 
किसी-न-किसी उस्तुमें ठोकर लगने वा कम्पन होनेसे उलन 


होता है | लेकिन अनाहत शब्द परम प्रभु परमात्मासे ही उत्थिः 
है। संत कबीर साहबने इसके सम्बश्धमें कहा है--- 
सब्द सच्द सब कोइ कहे, चो तो सब्द बिदेह। 
जिध्या पर आवे नहीं, निरखि परखि कि लेह॥ 
संतोंने सार-शब्द अर्थात्‌ आदिनामको ही ग्रहण करनेका 
संकेत किया है, क्योंकि उसको ग्रहण करनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति होती है। 
आदिनाम निर्गुण और सर्वव्यापक है। इसीलिये संतोंने 
इसे निर्मुण रामनाम भी कहा है। यह आदिनाम साधकको 
साधगके प्रथम सोपानमें प्राष्य नहीं है। स्थूल-मण्डलका 
केन्रीय शब्द ग्रहण करके फिर सूक्ष्म-मण्डलके केन्द्रीय 
झब्दको अहण करते हुए कारण-मप्खलके केद्रीय शब्दको 
महण कर महाकारण-मण्डलके केद्धपर जो शब्द ग्रहण होगा, 
वही सार-शब्द है। स्थूल, सूक्ष्य, कारण और महाकारण- 
मण्डलतक त्रयगुण (सत्त, रज, तम) का विस्तार है। 
इसलिये इन मण्डलोंके शब्द सगुण-ही-समृण होंगे। 
इन चतुर्मण्डलोंके परे जो नाद ग्रहण होगा, वही निर्गुण 
रामनाम है। 
आब्द-साधनाके पूर्व बिन्दु-ध्यान आवश्यक है । दृष्टियोग 
करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित होता है, उसपर नाद 
स्वाभाविक ही स्थित रहता है, इसीलिये जो दृष्टियोग करके 
बिन्हुको प्राप्त करते हैं, उनको अन्तर्नाद सहज ही प्राप्त होता है। 
योगशिखोपनिषदमें इसका वर्णन बहुत उत्तम ढंगसे हुआ है--- 
'बिन्दुपीठे विनिर्भिद्य. नादलिड्डमुपस्थितम्‌ । 
अर्थात्‌ 'बिन्दु-पीठका भेदन करके नादलिद्ठ उपस्थित 
होता है ।' ज्योतिर्मय बिन्दु सूक्ष्म होता है। किसी भी अक्षरके 
लिखनेके पूर्व बिन्दु बनता है, तभी वह अक्षर लिखा जाता है। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (इलोक २) में बिन्दुको वीजाक्षर वहा है, 
जिसपर नाद स्थित रहता है-- 
बीजाक्षर॑ पर॑ बिन्दू नादे तस्पोपरि स्थितम,। 
सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःद्वाब्द परम पदम॥ 
अर्थात्‌ परम बिन्दु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। 
नाद जब अक्षर(अविनाशी) बहाममें लय हो जाता है, तो 
निःशब्द परम पद कहलाता है। 
संत पलटू साहबने भी कहा है कि जो बहिवृत्तिको 


हि क 


* नामसंकोर्तन-योग « 
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त्यागकर अन्तर्मुखताका साधन करते हैं, वे ज्योतिर्मय बिन्दुको 
पाते हैं, जिसपर नाद-ध्वनि हो रही है-- 

बिन्दुमें नादका मेला, उलटिके खेल यह खेला । 

बिन्दुमें त्हेँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनं ॥ 

परमाराध्य श्रीसदुरु महाराज (पूज्यपाद महर्षि में ही 
परमहंसजी महाराज) की भी वाणीमें आया है-- 

धर कर बिन्दु सुनो अनहद ध्वनि। 

बिबिध भाँतिकी होती पुनि घुनि ॥ 

यों प्रकृति भी संकेत करती है कि ज्योतिके बाद शब्द 
अवश्य होता है। जैसे आकाझमें जब बादल टकराते हैं तो 
प्रथम बिजलीकी छटक होती है, उसके बाद ठनकेकी भी 
आवाज होती है। उसी तरह साधक जब साधना करके 
प्रकाश-मण्डलमें पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें शब्द भी अवश्य 
मिलता है। इसीलिये गुरु नानकसाहबने कहा है कि सुषृम्नामें 
शून्यका ध्यान करके शब्द ग्रहण करना चाहिये-- 

सुखमन कै घरि राग सुनि सुन मंडल लिव लाइ। 

अकथ कथा बिचारिओ मनसा मनहि सपा ॥ 

आदिनाद ही सुष्टिका मूल कारण अर्थात्‌ बीज है। यदि 
शब्द न रहे तो सृष्टि नहीं रहेगी। अन्तर्नादका सुनना 
बाह्यकानसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नाद अल्यन्त सूक्ष्म 


होता है जो अन्तर्हदयमें ही प्रकाशित होता है। 

इसीको उलटा नाम भी कहा गया है। इसलिये कि 
इसका प्रवाह ब्रह्माण्डसे पि्ठकी ओर अर्थात्‌ ऊपरसे नीचेकी 
ओर है। जपकालमें बर्णात्मक नामका जब उच्चारण होता है तो 
यह नीचेसे अर्थात्‌ नाभिसे प्रवाहित होकर मुखसे निकलता है। 
इसीलिये इसे सीधा और ध्वन्यात्मक रामनामको उल्टा कहा 
है। वर्णात्मक नाम सगुण होता है। लेकिन ध्वन्यात्मक नाम 
अर्थात्‌ आदिनाम निर्गुण होता है। इसी अनुपम और गुण- 
निधान निर्गुण रामनामकी वन्दना गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 
रामचरितमानसके बालकाण्डमें की है-- 
बंद नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरि हरमय ग्रेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 

(१९। १-२) 

गोस्वामीजीने इस निर्गुण रामनामको ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश तथा बेदका प्राण अर्थात्‌ ओंकार कहा है। सुरत- 
शब्दयोगकी साधनाद्वारा साधक मायाके सारे आवरणों-- 
अन्धकार, प्रकाश ओर शब्द अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण और कैकल्यको पारकर परम प्रभु परमात्मासे 
एकताका बोध कर पायेंगे। इसके लिये सच्चे शब्दाभ्यासी 
सदाचारी सदुरुसे तथा शाखतरोंसे सद्युक्ति प्राप्त करनी चाहिये । 


नामसंकीर्तन-योग 


(श्रीध्रीधरविनायकजी माण्डवगणे ) 


मनी ईश्वराये चरण । सर्वभावें त्यास शरण ॥ 

योजे ऐसे अन्तःकरण। योग म्हणाबे त्याव्ठा ॥ 
(यथार्थदीपिका) 
'मनमें ईश्वरके चरण हों, सब प्रकारसे चित्त उन्हींके शरण 

हो, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।' 

योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है वह मनोनाश 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है। जिस योगके 
अभ्याससे यह काम बनता है,उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग 
जिस क्रमसे प्राप्त होता है, उसमें तीन 'क्रम-भूमिकाएँ हैं 
जिन्हें हठ, छय और मन्त्रयोग कहते हैं। इस क्रमसे चित्त 
चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमें केवल व्यतिरिकज्ञान रहता 
है अर्थात्‌ उससे जीव्मुक्त-अवस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्मुक्त 


होनेके लिये अन्वय-ज्ञान आवश्यक होता है । 
यावन्नानात्मधी: पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः | 
जागर्त्यपि स्वपन्नजः स्वप्ने जागरण यथा।॥॥ 
(श्रोमद्भागवत) 
'जयतक पुरुषकी नानात्मधी-युक्तियोंसे निवृत्ति नहीं 
होती, तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता है, जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता है।' इसके लिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है। “त्यागेनेके अमृतत्वमानशु:'के 
अनुसार “काम्बत्याग' और तत्यधातू 'सर्वकर्मफलत्याग' 
अर्थात्‌. ईश्वरापण-कर्मके. योगसे साधक 
त्यक्तकाम-संन्यासी हो जाता है, तब वह सागवतघर्मका 
अधिकारी होता है। ईशरभक्तिक अतिरिक्त जिसके और कोई 


जब 
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भी इच्छा नहीं होती, उसके सब कर्म ईश्वरार्पित हो जाते हैं। 
“निरैतुक-निरहड्डार होनेमात्रसे ही ब्रह्मार्पण हो जाता है', जैसा 
कि रंगनाथ स्वामीने कहा है। इससे अन्तःकरण शुद्ध होता है 
ओर ईश्वरभक्ति अड्जुरित होती है। इसके अनन्तर कीर्तनमें रुचि 
होती है और नवविध भक्तियोगसे तत्त्वजिज्ञासा उत्पन्न होकर 
श्रीगुरुजनका अधिकार प्राप्त होता है। श्रीगुरुका खरूप 
बतलाते हैं-- 
शब्दज्ञाने पारंगत। जो ब्रह्मानन्दे सदा डुल्लत । 
शिष्य प्रयोधनी समर्थ । तो मूर्तिमंत स्वरूप माड़ें ॥ 
(एकनाथी भागवत) 
अर्थात्‌ श्रीगुरु, जो शब्दज्ञानमें पारड्डत हैं तथा त्रह्मानन्दमें 
सदा झूमते रहते हैं और जो शिष्यको प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते 
हैं, वह भगवानके ही मूर्तिमान्‌ रूप हैं। ऐसे गुरुकी शरणमें 
जाकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। ग्रन्थोंके अध्ययनसे केवल 
रुचि होती है। यथार्थ ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुरुसे ही प्राप्त 
होता है। 
युगधर्मके अनुसार इस कलियुगमें “नाम-संकीर्तन' ही 
मुख्य साधन है-- 
तात्कलू जाबया देहाभिमान । अखड माझें नामस्मरण ॥ 
गीत नृत्य हरिकीर्तन | सर्व भूर्ती समान मद्धाव ॥ 
(एकनाथी भागवत) 


दिहाभिमानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवान्‌का अखण्ड 
नामस्मरण, गीत-नृत्य, हरिकीर्तन और सब प्राणियोंमें समान 
भगवद्धाव ही साधन है।' 
हरिकीर्तनसे ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र तीनों ही ग्रन्थियोंका 
भेदन होकर आत्मस्वरूपका बोध होता है। भगवान्‌ वेदव्यासने 
महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अष्टादश पुराण रचे, पर उन्हें 
उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई। तब भगवद्नाम-कीर्तनरत 
वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका मार्ग पूछा। देवर्षिन 
'अथातो भक्ति व्याख्यास्थाम:' कहकर भक्तिके सूत्र बताये 
और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा,जिसमें श्रीहरिका गुणकीर्तन हो। 
तब वेदव्यासने वह अन्ध 'श्रीमद्धागवत' लिखा। वेदव्यासके 
पुत्र सिद्ध योगी श्रीशुकाचार्य कहते हैं-- 
आलोडय सर्वशास्राणि विचार्येब पुनः पुनः । 
इदमेक॑ सुनिष्यज्न॑ ध्येयो नारायण: सदा॥ 
'सब शास्त्रेंका आलोडन करके बार-बार जो विचार 
किया, उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा मारायणका ही 
ध्यान करते रहना चाहिये ।' 
श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं---'कीर्तनसे काया ब्रह्मभूत 
हो जाती है और ऐसा महद्भाग्य उदय होता है कि भगवान्‌ 
भी भक्तके ऋणी हो जाते हैं ।' इसलिये कीर्तन-योगकी महिमा 
बड़ी विलक्षण है। 


इलंर228« 
व्यक्तियोग 


संसारमें जो असंख्य आत्मा नामरूपसे व्यक्त हुए हैं, वे 
परमात्माकी असंख्य सत्ताएँ हैं। एक ही परमात्मसत्ताके ये 
असंख्य भेद हैं, यद्यपि एक ही परमात्मसत्ताके अन्तर्गत होनेसे 
वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। इनके अ्संख्य ज्ञान हैं, यद्यपि एक 
ही परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। 
इनके असंख्य आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आस्वाद 
होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। ये जो सत्ता, ज्ञान और 
आनन्दके भेद नामरूपात्मक जगतमें नाम-रूपसे व्यक्त हुए हें 
सो उस सत्ता, ज्ञान और आनन्‍्दको व्यक्त करनेके लिये ही हो 
सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त होनेकी इच्छाके सिवा 
और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिये संसास्में जितने 


नाम-रूप व्यक्त हुए हैं, उनके पीछे परमात्माकी एक-एक सत्ता, 
ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक-एक अव्यक्त सत्ता, ज्ञान 
और आननन्‍्दस्वरूप एक-एक आत्माका ही यह व्यक्त रूप है, 
जो हम संसारमें देखते हैं। संसारमें सब रूप एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं, इसका कारण यह है कि इन रूपोंके पीछे 
भिन्न-भिन्न आत्मा अपने सचिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न 
प्रकारोंक साथ है। संसारमें जो कोई व्यक्त हुआ, उसका हेतु 
अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करना है। जन्म- 
जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका यह काम होता चला आया है । 
परमात्मा अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्द अनन्तकोटि 
विश्वत्रह्माण्डरूपमें व्यक्त करते हैं। वैसे ही उसीके अंश 
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असंख्य आत्मा एक-एक व्यष्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं। 
'एको<ह बहु स्थाम'--यह जो मूल संकल्प है वही 
अनन्तविध होकर व्यक्त होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त 
करनेका यह जो कर्म है,इसकी परिसमाप्ति अपने अंशकी 
सम्पूर्ण सत्ता, ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हो सकती 
है। इसलिये जिस शरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती 
है बह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि यह सृष्टिकर्म 
परमात्माके अपने-आपको व्यक्त करनेका कर्म है और इस 
कर्मके अंशस्वरूप असंख्य आत्माओंका अपने-अपने असंख्य 
शरीर-निर्माण करनेका कर्म भी अपने-आपको ही व्यक्त 
करनेका कर्म है। भगवत्संकल्पके अनुसार भगवानके 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपका पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैसे 
भगवत्संकल्पकी पूर्ति और तत्संकल्पगत भगवत्कर्मकी 
परिसमाप्ति है, वैसे ही प्रत्येक आत्माका परमात्मसंकल्पके 
अंशस्वरूप जो संकल्प है; उसके अनुसार उसका अपने 
विशिष्ट सच्चिदानन्दस्वरूपका पूर्णतया व्यक्त करना ही उस 
संकल्पकी पूर्ति अर्थात्‌ उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाप्ति 
है। संसारमें जितने व्यक्त रूप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं, 
पर हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी 
वे पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है, उसका कर्म पूर्ण हो गया। 
आत्माका किसी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कर्म नहीं--कर्म 
है आत्मसत्ताको पूर्णरूपसे व्यक्त करना, एक जन्ममें न हो तो 
दो जन्ममें, दस जन्ममें । जन्मका हेतु आत्माको ही व्यक्त करना 
है। आत्माका यह व्यक्तियोग है । 
परंतु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है, देहात्मबुद्धि है 
ओर विषय ही परमधाम है, तबतक यह व्यक्तियोग केवल 
आकाशकुसुम है। इसलिये पहले आत्माको जानना चाहिये। 
श्रीगुरुकृपाके बिना आत्मस्वरूप नहीं पहचाना जाता; ऐसा सुना 
है। और श्रीगुरु सत्सड़के बिना नहीं मिलते और सत्सड्र 
श्रीहरिकृपा बिना नहीं मिलता । इसलिये भगवान्‌की भक्तिसे 
सत्सज्ञ लाभकर श्रीगुरुरूप भगवानूसे आत्मस्वरूपमें स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये। विषयोंके सब बन्धनोंसे मुक्त 
होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की जा सकती है। 
भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम हो जाता है। मुक्त मनुष्यके जो 


कर्म होते हैं,चे आत्मस्वरूपको ही व्यक्त करनेवाले होते हैं । 
मुक्त पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। संसारमें देखने योग्य रूप, सुनने योग्य वाणी, स्पर्श करने 
योग्य शरीर, समझने और हृदयमें धारण करने योग्य प्रत्येक 
बात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, मुक्त पुरुषकी ये सब 
बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती हैं। इसीलिये ऐसे पुरुषोंके 
दर्शन करनेकी इच्छा होती है और उनके दर्शन-स्पर्शनसे 
अद्भुत सुख होता है। उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, 
हँसना-खेलना भी देखने योग्य होता है। इसीलिये अर्जुन 
श्रीकृष्णसे पूछते हैं कि वह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे 
चलते हैं, यह भी बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब 
दर्शनीय हैं, वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और 
कर्म आत्माके होते हैं। पर सब मुक्त पुरुषोंके रूप और कर्म 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते हैं। 
किसीका श्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है, 
किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके समान, 
किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके समान, 
किसीका श्रीलक्ष्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वतीके समान, 
किसीका श्रीबालकृष्णके समान; कितने नाम गिनावें, अनन्त . 
नाम हैं---उनके अनन्त रूप हैं---सब दर्शनीय और बन्दनीय | 
कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप 
हैं। अनन्त जो आत्मा हैं, वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ है 
और ये अनन्त सत्ताएँ अनन्त रूप धारण करती हैं। इससे यह 
बात भी स्पष्ट होती है कि ग्रत्येक मनुष्यको निजात्मस्वरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है,वह अन्य सब सच्चिदानन्द सत्ताओंसे 
रूपतः और कर्मतः भिन्न है। संसारमें जो अनन्त रूप है,वे 
इन्हींके हैं--पर जो रूप और कर्मबद्ध हैं, वे आत्माकी 
अभिव्यक्ति नहीं--अहल्जारकी अभिव्यक्ति हैं। जो आत्मा 
मुक्त हैं, उन्हींके रूप और कर्म आत्माकी अभिव्यक्ति है और 
प्रत्येक आत्माका मूल हेतु संसारमें अपने अनन्तके साथ 
सचिदानन्दस्वरूपको व्यक्त करना है। हमलोग जो बद्ध है 
उनका हेतु भी मुक्त होकर अपने नित्ययुक्त सचिदानन्दको 
पाकर उसे व्यक्त करना है। इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तय 
ही एकमात्र साधन है। इसी तनमें यह व्यक्त करना है... 


प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है। 
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प्रेमयोग ओर भावतत्त्व 


(डॉ* श्रीभवदेवजी झा, एम० ए० (द्वय), पी-एच“डी०) 


योगकी विशेषता विश्युद्ध प्रेममें हो है। यह प्रेम 
वर्णनातीत होता है--“अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्‌।” जीव 
स्वभावतः किसी वस्तुकी अपेक्षा न करके जब आनन्द-सागएमें 
मग्न होना चाहता है ओर जब अपने प्रेमास्पदके लिये व्याकुल 
हो उठता है,तभी सच्चे प्रेमका उदय होता है । इस प्रेमका उदय 
हो जाना प्रेमयोग कहलाता है। प्रेममें इन्द्रिय-सुखकी 
इच्छाओंका नितान्त अभाव रहता है। विशुद्ध प्रेम इन्द्रिय और 
उनके धर्मोसे परेकी वस्तु है। प्रेमको रागके नामसे भी जाना 
जाता है। इसके तीन भेद माने गये हैं--पूर्वतग, मिलन और 
विरह। इस सम्बन्धमें आठ विकारोंकी चर्चा रागमार्गके 
उपासक वैष्णवोंने की है। वे इस प्रकार हैं--स्तम्भ, कम्प, 
खेद, बैवर्ण्य, अश्रु, खस्भड़, पुलक और प्ररूय । प्रेमके लिये 
इन भावोंको 'सात्त्तिक विकार! कहा गया है। चिन्ता, जागरण, 
उद्गेग, कुशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और 
मृतल्यु--ये विरहकी दस दशाएँ हैं। 

अनुणगको शुक्वपक्षके चन्द्रमाकी भाँति नित्य वर्धमान 
. कहा गया है। अनुशग जब बढ़ते-बढ़ते अपनी अन्तिम 
: सीमातक पहुँच जाता है तो उसे भाव कहते हैं। भावकी 
अन्तिम परिणतिको ही महाभाव कहते हैं। महाभावके भी दो 
भेद बताये गये हैं--१-रूढ़ महाभाव तथा २-अधिरूढ़ 
महाभाव। अधिरूढ़ महाभावके भी दो रूप हैं--मोहन 
(मोदन) और मादन। मादन महाभाव ही मोहनके रूपमें 
परिणत होकर दिव्योन्मादकी प्रकट करता है। दिव्योन्माद ही 
श्रेमयोगकी अन्तिम अवस्थाको प्रकट करता है। यह 
दिव्योन्मादका महाभाव राधिकाजीके शरीरमें सम्यकरूपसे 
उत्पन्न हुआ था। 

भावोंकी चार दशाएँ मानी गयी हैं---(१) भावोदय, 
(२) भाव-सब्धि, (३) भावशाबल्य तथा (४) भावशान्ति | 

किसी कारण-विशेषसे उत्पन्न होनेवाके भावकी हम 
भावोदय कहते हैं। उदाहरणके लिये संध्या होते ही गोपियोंके 
हृदयमें श्रीकृष्फे आगमनका भावोदय होना। हृदयमें दो 
प्रकारके भावोंका मिल जाना ही भाव-सच्चि है। जैसे प्रवासी 
पतिके रुग्णावस्थामें घर छौटनेपर उसकी पत्नीके हृदयमें हर्ष 


और विषाद--दो प्रकारके भावोंका संयोग हो जाता है। 
अनेक प्रकारके भावोंका जब प्रेमीके हृदयमें उदय हो जात्ता है 
तो उस स्थितिको भावशाबल्य कहते हैं। इसी प्रकार जब इ 
वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक अनिर्वचनीय संतुष्टि मिलती 
है, उसे ही भावद्ञानिके नामसे जाना जाता है। जैसे 
रासलीलाके समय सहसा श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर जब 
वे गोपियोंको अकस्मात्‌ मिल गये, उस समय जो उनका 
अदर्शनरूप व्याकुलतामय विरहभाव था, वह पूर्णतः शान्त 
हो गया। 

प्रेमयोगियोंने भावतत्त्वकी विशद चर्चा करते हुए 
व्यभिचारी भावोंका भी वर्णन किया है, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, 
त्रास, आवबेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, 
जाडूथ, त्रीडा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, ध्रृति, 
हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और बोध । 
इनका वैष्णव ग्रन्थोंमें विशद विवरण प्राप्त होता है। 

विशुद्ध प्रेमयोगकी दह्शा बड़ी विलक्षण होती है। जब 
एक बार अपने प्रियतमसे लगन लग जाती है और जब वह 
हृदयमें बस जाता है तो नित्य-मिस्‍न्‍्तर उसीके भाव प्रेमीके 
मनको बाँधे रहते हैं। फिर तो सभी प्रकारक भाव और 
सात्िक विकार एवं बिरह-दर्माएँ स्वतः उदित होने लगती हैं। 

ब्रेमीको अपने प्रेमास्पदके विरहमें रोने-घोनेके अतिरिक्त 
कुछ सुहाता ही नहीं। महाग्रभु चैतन्यदेव भी अपने 
इयामसुन्दरके विरहमें रोते-रोते यही कहा करते थे-- 

नवने गलदश्रुधारया बदन गदगदरुद्धवा गिरा । 

पुलकैनिचितं वपुः क॒दा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ हे प्रभो ! तुम्हारा नाम लेते-छेते कब मेरे दोनों 
नेत्रोंसे अश्ुधारा बह चलेगी ? कब हम गदगदकण्ठसे तुम्हारा 


प्यारा नाम रटते हुए पुलकित हो उठेंगे ?' रे 
वस्तुतः तो नाम-सं साथ 


अपनी सारी साध पूरी कर ली और प्रेमतत्वके सभी भावों और 
विभिन्न स्थितियोंके साथ ही अखण्ड ग्रेमानन्द भी प्राप्त 
कर लिया | 


* बत्रजगांपयाका यागश्यारण॥ * 
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प्रेमीके विरहमें ही उसके प्रेमकी परिपक्कता होती है। 
विरह प्रेमकी जाग्रतू-गति है और सुषुप्ति मिलन है। विरहके 
बिना प्रेमका असली स्वाद कहाँ ? अपने प्रियतम इयामसुन्दरके 
विरहमें तड़पनेवाली गोपियोंकी दशापर जरा विचार करें, जो 
प्रेम-बावरी बनकर कहती हैं-- 
बितु गोपाल बैरिन भई कुंजें । 
तब वे लता लगति तन सीतल, अब भट्ठे विषम ज्वाल की पुंजें ॥ 
बुथा बहति जमुना, खग बोलत बृथा कमल-फूलनि अलि गुंजें। 

परमज्ञानी उद्धवजीने अपने निर्गुण ज्ञानकी गठरी 
प्रेमयोगिनी---गोपिकाओंके समक्ष खोल तो दी, पर उनका 
विरह-विषमज्वर शान्त होनेके बदले और भड़क उठा । उनके 
विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी सवार हो गया। 

विरह तो परमात्माकी एक विलक्षण देन है, जो किसी 
विरले भाग्यवान्‌ कृपापात्रको ही प्राप्त हो पाता है। एक कविने 
तभी तो कहा है-- 

जिसपर तुम हो रीझते, क्‍या देते यदुबीर। 

रोना-धोना आहोंकी 


सिसकना, जागीर ॥ 


सचमुच विरह तो एक अनोखी जागीर है, जो किसी 
भाग्यशालीको ही नसीब होती है। सच्चा प्रेमी अपने 
ग्रेमास्यदको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना उसके 
वियोग-विछोहमें आँसू बहाकर होता है। 

विशुद्ध भगवत्मेमकी विरहाप्मिमें तो सारे जप-तप ईंधन 
बनकर राख हो जाते हैं। विरही उस विरहानलमें जलकर ऐसा 
राख बन जाता है कि उसे मौत. भी नहीं ढूँढ़ पाती । इसीलिये 
तो कबीरने कहा-- 

बिरह अगिन तनमें तपै, अंग सबै अकुछाय | 

घट सूना जिय पीव महेँ, मोत ढूँढ फिरि जाय ॥ 

ऋषियोंने अनेकानेक योग-साधनोंका मार्ग प्रशस्त किया, 
कितु नटनागरके प्रेममें अपनी सुध-बुध खो बैठनेवाली 
गोपियोंके प्रेमके समक्ष उन्हें भी लज्जित होना पडा। 
चरनदासने तो विरहकी महिमाके सामने सारे योग, जप, तप 
तथा ध्यानको भी नगण्य माना है-- 

पी पी कहते दिन गया, नैन गयी पिय ध्यान। 

विरहिन के सहजै सथे भगति जोग त्तप ज्ञान ॥ 


ब्रजगोपियोंकी योगधारणा 


(श्रीप्रेषनारायणजी ज़िपाठी 'प्रेघ' ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगमें गोपियोंकी अधीर जानकर 
भक्तप्रवर उद्धव भगवानकी आज्ञासे उन्हें समझा-बुझाकर 
आश्वासन देनेके लिये ब्रज जाते हैं ओर वहाँ गोपियोंको ज्ञान- 
वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियोंपर इसका विपरीत ही 
प्रभाव पड़ता है। वे अपने प्यारे मममोहनको जीवन्मुक्त पुरुषके 
ब्ह्मदर्शनकी भाँति सर्वत्र देख रही हैं। उन्हें जड-चेतन- 
पृथ्वीकी समग्र वस्तुओंमें प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं। 
अपने शरीरमें ही सब कुछ देखनेवाली तथा प्यारे मदनमोहनके 
साथ सदा क्रीडा करनेवाली एक गोपी कहती है-- 

हों ही ब्रज वृन्दावन मोहीमें खसत सदा, 


जपुनातरंग स्थामरंग अवलीनकी । 
चहुँ ओर सुंदर सघन बन देखियतु, 

कुंजनमें. सुनियत गुजनन अलीनकी॥ 
चेसीबट त्तट नटमागर नटतु भोमें, 


रासके बिलासकी मधुर घुनि यीनकी। 


भरि रही झनक भनक ताल ताननिकी, 
तनक तनक तामें झनक चूरीनकी॥ ॥ 
(महाकवि देव) 
उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीडाकी सुधि हो 
आती है। वह मानो उसीमें प्रभुके साथ नृत्य करके 
“तनक-तनक तामें झनक चूरीनकी' सुन-सुनकर पागल हो 
उठती है। उसके रोमाञ्च हो जाता है। गदगदकण्ठसे 
लीलामयकी लीलाका वर्णन करती-करती वह आप-ही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिमें गोते खाने गती है। इसी बीच दूसरी गोपी 
उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन स्रौननि पियूष सौ पियत रहें, 
छाय रहो नाद बॉाँसुरीके सुरआमकौ। 
तरनितनूजआा तौर वन कुंज बीधिनमें, 
जहाँ-तहाँ देखती हैं रूप छबिधामकौ॥ 
“कवि मतिराम' होत हाँ तो ना हिये ते नैकु, 


श्र 


* योगिनस्तं प्रपशुयन्ति भगवन्तं सनातनप्‌ « 


[योगत्ख- 
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सुख प्रेमगातको परसः अभिरामको। 
ऊधो। तुम कहत बवियोग तज्ि जोग करो, 
जोग त्तब करें जो वियोग होय स्वामको ॥ 
; (महाकवि मतिराम) 
अबकी बार यह गोपी इयाममय होकर उछल पड़ती है। 
उद्धवजीको डाँट बता-बताकर कहती है---महाराज ! यहाँ तो 
हमें जहाँ-तहाँ सर्वत्र ही प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन मिल रहे हैं। 
उनके अमृतमय वंशीनादसे हमारे कान भरे जा रहे हैं। 
. अमुनाके तीर कुझमें--वनमें,प्रत्येक स्थलमें चह मनोहर छबि 
दिखायी दे रही है। अतण्व हे उद्धवजी | आप जो हमें 
श्रीकृष्णप्राप्तिके लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं, वह तो 
व्यर्थ ही है। कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका तो हमसे पलभरको 
कभी वियोग ही नहीं है। वे तो हमारे साथ हमें यहीं दीख रहे 
हैं। इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे बढ़कर कहने लगी-- 
उद्धवजी )--- पे 
घाननिके. प्यारे तनतापके. हरनिहारे, 
जंदके तुलारे ब्रजबारे उमहत हैं। 
कहें 'पदुषाकर' उस्ड़े उर अंतर यों, 


अंतर चहे हू तें न अंतर चहत हैं॥ 
नैननि बसे हैं अंग-अंग हुलसे हैं, रोम 
रोमनि लसे हैं निकसे हैं को कहत हें। 
ऊधो ! वे गोबिन्द मथुरामें कोई ओर, इहाँ 
मेरे तो गोबिन्द मोहि मोहि में रहत हैं॥ 
(महाकवि पद्माकर) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीको भी चक्करमें डाल 
देती है। कहती है--'उद्धव महाराज ! मेरी आँखोंमें बे बसे 
हैं। मेरे हृदयमें वे समा गये हैं। दूरी चाहनेपर भी दूर नहीं हो 
सकते, ऐसे लीन हैं। कौन कहता है कि वे कहीं अन्यत्र जाकर 
बस गये हैं ? हे उद्धवजी ! तुम्हारे मथुराजीमें वास करनेवाले 
श्रीकृष्ण कोई और ही होंगे ! मेरे प्यारे कृष्ण-गोविन्द तो मेरे 
रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हें।' 
धन्य है प्रेम ! विमुग्धकारी लीलाधारीकी छबि जब इस 


. अकार किसी योगीके हृदयकमलमें वास करने लग जाती है, 


तब क्‍यों न वह 'जानत तुम्हहि तुम्हड़ होड़ जाई बन जाय। 
धन्य है अलखनिरञ्जन, संतनसुखदाता, लीलानागर प्रभु 
श्रीकृष्णको और उनकी प्रेममयी गोपरमणियोंको ! 


5-02 


जडयोग 


(श्री 'माधव' ) 


चेतन और जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश और 
अश्धकार, गुण और दोषसे पूर्ण यह विचित्र सृष्टि रचकर प्रभुने 
मनुष्यको विवेक तथा बुद्धि दी, जिसके सहारे वह जड, 
अबिद्या, अन्धकार और दोषका परित्यागकर चेतन, विद्या, 
प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे और अपने सत्यस्वरूपको 
जानते हुए परमात्म-पथमें उत्साह और उल्लासके साथ चलता 
रहे। मनुष्यथके विवेक और बुद्धिमें जबतक पसमालाका बरकादा 
जगमगाता रहता है, तबतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निश्चल- 
रूपसे चलता रहता है | शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमें 
परमात्माका आश्रय, भगवानका भरोसा अक्षुण्णरूपसे बना 
रहता है। शुद्ध बुद्धि जगत्‌की न देखकर जगतके स्वामीकी 
देखती है। उसे प्रपद्षका आवरण ढक नहीं सकता, मायाकी 
मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमात्माका 
अकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपक्षको वेधकर, ससीमको 


चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विशुध्र किरणें अविच्छिन्नरूपसे 
परमात्मपदमें प्रवाहित होती रहती हैं। शुद्ध बुद्धि हरिके सिवा 
किसीका वरण ही नहीं करती, किसीकी ओर देखती ही नहीं, 
कुछ स्वीकार ही नहीं करती। शुद्ध बुद्धिका यह स्वाभाविक 
स्वरूप है।. 

बुद्धिकी यह खाभाविकता तभीतक अक्षुएण रहती है, 
जबतक मनुष्य सतत सतर्क एवं सावधान होकर, अहर्निश 
भीतरसे जागरूक होकर, प्रभुके स्मरण, चिन्तन, ध्यानका 
सहारा लेकर सदा-सदैव अपने उद्देश्यका ध्यान रखता है। 
और उसकी प्राप्तिके लिये सब समय तत्पर रहता है । उद्देश्यका 
विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है। जहाँ उद्देश्य एक क्षणके 
लिये भी बिसरा कि प्रपश्षके लुभावने पे आँखोंपर, बुद्धिपर 
पड़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य- 


एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमें थी, वही जगत्‌की पुजा-अर्चा 


अट्डू 


ैः जडयोग ्ः 
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करने लूगती है ओर बुद्धि धीरे-धीरे शैतानके हाथकी 
कटठपुतली हो जाती है। बुद्धि अपना प्रकाश खो देती है, 
मनकी लगाम ढीली पड़ जाती है, इन्द्रियाँ विषयोंके मोहक 
रूपपर आसक्त हो जाती हैं और सबसे भयावह परिणाम 
इसका यह होता है कि बुद्धिके दोषसे असत्‌में सद्दुद्धि, 
अपवित्रमें पवित्रबुद्धि, असुखमें सुखबुद्धि ओर अनित्यमें 
नित्यबुद्धि हो जाती है। इस कारण मनुष्य स्वभावतः असत्‌, 
असुख, अपवित्र और अनित्यकी आराधना करने लगता है। 
क्योंकि उनके रूपपर आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा 
हुआ है, वही उसे उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता। इसे 
ही हमारे ऋषियोंने 'प्रज्ञापपाथ' कहा है। 

असत्‌, अनित्य, असुख और अपबित्रकी आराधमामें 
भरता सुख कैसे प्राप्त हो ? मनुष्य तो आशामें, प्रतीक्षामें इस 
विश्वासमें कि कहीं अदृश्यके गर्भमें सुखकी राशि छिपी पड़ी 
है, जिसे समय कभी-न-कभी लाबेगा ही और हम उस 
सुखको आज न सही, कल भोगेंगे ही---बस, इसी मृगतृष्णामें 
.. वहाँ सुख खोज रहा है, जहाँ सुखका लेश भी नहीं । वहाँ शान्ति 
पाना चाहता है, जहाँ अशान्तिकी महावह्ि धाँय-धाँय कर 
धधक रही है | मृगजलसे किसकी कब प्यास बुझी ? परंतु इन 
नादान मृगोंकी आँखें भी कौन खोले ? जिस क्षण हम जगतके 
वास्तविक स्वरूपको समझ लेंगे, उसी क्षण हमारी आँखें 
सदाके लिये इससे फिर जायँगी | मृगशिशुको जलती दुपहरीमें 
लू और लपटोंमें पानीकी खोजमें व्याकुछ दौड़ते हुए देखकर 
किसे दया नहीं आती ? उस नादान मृगछौनेको कोई लाख 
समझावे, उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे; परंतु 
उसकी चुद्धिमें जो विभ्रम हो गया है,उसके कारण वह तो 
आगसे ही प्यास बुझानेपर तुला हुआ है ओर उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयल होगा, उसे अहितकारी समझकर वह और 
भी जी छोड़कर लू ओर लपटोंमें ही भागेगा | यह नहीं कि उसे 
लूकी लपटें सताती नहीं, जलाती नहीं | वह जितना ही बढ़ता 
है उतना ही जलता है, परंतु आगे जो जलकी लहरोंका समुद्र 
लहर रहा है, उसे पिये बिना कैसे लौटे ? असतमें सद्दृद्धिका 
परिणाम भीषण ज्वाला,दारुण विपत्ति ही है। महाप्रभुने इसे ही 
'विषभक्षण' कहा है । 

अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े होकर 


डंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतकें रूपपर तुम मुग्ध 
हो उसका एक बार भी तो घूँघट उठाकर मुख देख लो ! 
आवरणपर प्राण गँवाना कहाँकी बुद्धिमानी है ? जिस क्षण इस 
जगतको सच्चे रूपमें देख छोगे, उसी क्षण इसका नक्शा ही 
बदल जायगा और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके 
लिये मिट जायगा। भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछीनेकी-सी है जो लू-लपटोंमें 
झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और तृष्णामें बुरी तरह 
भागा जा रहा है। ऋषि-मुनियोंके इन उपदेशोंको हम 
सुनते-पढ़ते हैं, परंतु भीतर ऐसा भासता है-- ओरे ! ये हमें 
संसारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर तुले हुए हैं। 
इन्हें संसार-सुखका क्या पता। इन्होंने तो जंगलों-पहाडोंकी 
हवा खायी। ये तो हमें संसारसे अलग रहकर एकान्त- 
सेवनका उपदेश देंगे ही, परंतु हम भला ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि 
सामनेके लहराते हुए संसार-सुखकी अनन्त अपार राशिको 
ढुकरा दें। । 
'सात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌। 

संसारके सुख और भोगकी प्राप्तिके लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। संग्रह- 
परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌-पिशाचसे 
अस्त होकर बुद्धिभ्रंशके कारण पदार्थोमें सुख मान रखा है। 
अमुक वस्तुको जुटाओ, उसमें सुखकी प्राप्ति होगी, इस 
वस्तुका संग्रह करो, उससे सुखका अमृत झेरेगा । यह जुटाओ 
वह जुटाओ, इसका संग्रह करो, उसका परिग्रह करो--.बस 
अब क्या, अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है | 
एक पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता 
चरणोंमें लोटेगा। कैसी शीतल लहरें आ रही हैं। यह सुखद 
शीतल स्पर्श। इस ओरसे सुखकी बाढ़ उमड़ी आ रही 
होगी--हम जी भरकर सुख लूटेंगे। अपने तो लठेंगे ही 
अपने वाल-बच्चोंके लिये भी सुखका संग्रह कर जायँगे | उनके 
लिये सुखकी इतनी सामग्रियाँ इकट्ठी कर जायँगे कि वे सुखमें 
डूबे ही रहेंगे, कभी सुखका अभाव होगा ही नहीं। वस क्या 
है--यह जमा करो, उसे जुटाओ, यह बनवाओ, यह तैयार 
करो, इसे मारो, ड्से मिटाओ--हम अपने सुखका एक भी 
बाधक नहीं रहने देंगे और उसकी जितनी भी साधक सामग्रियाँ 


हुआ समुद्र 


१८४ 


#* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनप्‌ « 


[योगतत्त- 
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होंगी, उन सबका संग्रह कर लेंगे--फिर भय काहेका, चिन्ता 
किस बातकी ? 
विनाशके पथपर द्वुतगतिसे दौड़नेवालोंमें एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है। हम 
अपने सर्वनाशकी सारी सामग्री जुगकर ही संतुष्ट नहीं होते । 
हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़नेवालेके पास अधिक 
सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिंसे हम वेभव-ऐश्वर्य कहते 
हैं, सुखके बहुत अधिक साधन और सामान विद्यमान हैं--- 
फिर क्यों न हम उन साधनोंको भी इकट्ठा कर लें, क्यों न 
जीवनका 'सदुपयोग' और “सद्व्यय' कर लें। अपने लिये 
सभी सामान इकड्डा कर लिया तो क्या हुआ--बाल-बच्चोंके 
सुखका कोष कभी खाली न पड़ने पाबे, यह देखना भी तो 
हमारा ही कर्तव्य है। कोई भी अपनी स्थितिसे--चाहे वह 
कितनी भी ऐश्वर्यमयी क्यों न हो--संतुष्ट नहीं है। जिसके पास 
महल-अटारी है,वह ऐसे ही दस-बीस और चाहता है--बह 
भी यदि हो गया तो इच्छा और तृष्णा फिर असंख्य-गुना बढ़ी 
और फिर !। तृष्णाका भी कहीं ओर-छोर है ? मरीचिकाकी 
भी कहीं 'इति' है ? जिसके पास मोटर है वह हवाई जहाजके 
लिये तड़प रहा है, जिसके पास हवाई जहाज है वह साम्राज्य 
स्थापित करनेकी ज्वालामें झुलस रहा है, जिसे साम्राज्य है वह 
संसारपर अपना एकच्छत्र आसन चाहता है !!! इसी वृत्तिका 
नाम जड-उपासना है। 
जड-उपासना, शिवको छोड़कर शवकी आराधना 
पाश्ात्त्य संस्कृतिके विष-वृक्षका फल है। आज तो समस्त 
संसार इस ज्वालामें झुलस रहा है और लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत-निर्शर मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं। जड 
सभ्यताने आत्माके स्थानपर शरीरकी, परमात्माके स्थानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणके स्थानपर सर्वनाहकी और विश्व- 
कल्याणके स्थानपर संहारकी प्रतिष्ठा की है। सब अपनी ही 
ऐश्वर्यवृद्धिमें व्यस्त हैं--मानो किसीको दूसरेकी ओर देखने, 
उसके सुख-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही नहीं है। दूसरेको 
गिराकर, जगत्‌के सभी प्राणियोंको मिटाकर उसकी छातीपर 
हम अपने ऐश्वर्यका महल खड़ा करना चाहते हैं। ऊँचे-ऊँचे 
भव्य महलोंके पड़ोसमें टूटी-फूटी झोपड़ियाँ; विलास, वैभव 
और नाच-रंगके पास ही भीषण दखिताका केरुण आर्त- 


चीत्कार, मोटरोंकी धूलमें गड़े हुए कंगाल नर-नारियोंके करण 
कड्डाल, तोष, मशीनगन और हवाई जहाजोंकी अग्नि-वर्षामें 
पति और पुत्रको खोकर, तड़पती हुई विधवा और 
अनाथिनीका हृदयवेधक हाहाकार, प्रभुओंका दीन-हीन 
किसानोंपर रौरव अत्याचार, धममदमें झूमते हुए, वेश्या और 
वारुणीमें डूबे हुए बाबुओं और मालिकोंके प्रमत्त अट्टहासके 
साथ दाने-दानेके लिये तरसते हुए, लुज्जा ढकनेभरके बख्रके 
लिये बिलखते हुए लाखों नर-नारियोंका गगनभेदी करुण- 
क्रन्दन--इस पाश्चात्त्य संस्कृतिके विष-फल हें। पुरुषोमे 
व्यभिचार और खियोंमें वेश्यापन--इस सभ्यताका आदर्श 
है। समस्त प्रकारके संयम-नियम हटाकर, सब तरहके बच्चन 
और मर्यादाको तोड़कर विलासिता, व्यसन, पापाचार, 
सुखसम्भोगमें आत्मविस्पृत रहना, यही आधुनिक जड़ 
सभ्यताका पुण्य-फल है। और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही 
हम मान रहे हैं--उन्नति, विकास, सुधार और सुख-वृद्धि ! 
पुरुषोंके हिस्से नुशंसता और खियोंके हिस्से उच्छुल्नलता और 
स्ेच्छाचारिता पड़ी है। सिनेमा-थियेटरोंमें रूपका जाल 
बिछाकर, नग्न सौन्दर्यकी वारुणी पिलाकर कारी लड़कियाँ और 
मिसें अपने कला-ज्ञानका बहुत सुन्दर परिचय दे रही हैं । पुरुष 
अपनी माँ-बहिनोंपर भी पापपूर्ण दृष्टि डालते हुए संकोच नहीं 
करता। पुरुष नारीको अपने विलास-भोगकी सामग्री समझे 
हुए हैं और नारी अपने रूप-सौन्दर्यक बलपर पुरुषोंको पतनके 
गंहसस्‍में गिरनेकी वस्तु॥ एक ओर बैभव-ऐश्वर्यका प्रमत्त 
अट्टहास है, दूसरी ओर दख्िता, नम्मता, अपमान और 
प्रताड़नाका नम्म नृत्य !! 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और उच्छृब्वुलताका संसारकी 
छातीपर जब ताप्डवनृत्य होने छगता है और इसके कारण जब 
विषमता और विरोधकी विभीषिका विश्वको जलाने लगती 
है--संसारमें हाहकारका दारुण चीत्कार होने लगता है, तब 
भगवान्‌ शट्डूरका क्रोधस्फीत तीसरा नयन खुलता है, जिससे 
अग्निकी धारा-सी फूट पड़ती है और जिसमें पड़कर ५॥॥ 
विषमता, सारा विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते 
हैं। मानवताके इस विध्वंसमें भी प्रभुका कल्याण-भाव ही हे 
और वे मन्द-मन्द मुसका रहे हैं। इस विध्वंस-लीला 
अनन्तर नवीन सृष्टि, नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः शुद्ध 


कल्याण च्स्‍्पूू्‌ 


॥३ ७७ 


आय कई 


५# कह सभ्यता, हर * ' ही की +ै कु 
लहाइशाएरइश ५. जडसम्यता से पोढ़ित मानव्जाति 
के गा । | ॥ 423: 2 78% 


अड्डू ] 


# जडयोग * 
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अ्ज्ञा और निर्मल विवेकका अवतार होता है। 
चरकसंहिताके. 'विमानस्थानम'-प्रकरणके . तृतीय 
अध्यायमें जनपदध्वंसनका वर्णन आया है। एक समय 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेयने अपने शिष्य अग्निवेशसे कहा कि 
नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, पवन और दिशाओंकी प्रकृतिमें 
विकृति आयी-सी मालूम होती है । मालूम होता है, थोड़े दिलों 
बाद ही पृथ्वी और औषधोंका गुण जाता रहेगा और इस कारण 
लोग नित्ययोगी हो जायेगे, इसके फलस्वरूप जनपदका 
उद्ध्वेंसन उपस्थित होगा। 
मनुष्यकी प्रकृतिमें विभिन्नता होनेपर भी उनके अंदर कुछ 
समानता है और उस समानताके कारण ही समान कालमें 
समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश करती हैं। 
उल्कापात, निर्घात और भूकम्प इसके लक्षण हैं। गुरुकी 
भविष्यवाणी सुनकर शिष्यको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने 
प्रश्ष किया--ऐसी विकृति और तज्जन्य जनपदध्वंस क्‍यों 
उपस्थित होता है ? 
इसका उत्तर भगवान्‌ आत्रिय देते हैं--- वायु आदियमें जो 
वैगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण अधर्म है। पूर्वकृत 
असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं। उस अधर्म और असत्‌ 
कर्मका घर है प्रज्ञापपध--बुद्धिका दोष । जब देश, नगर और 
जनपदके अध्यक्ष धर्मका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजा- 
पालन करते हैं, तब उनके आश्रित-उपाश्रित, पुरवासी, 
जनपदवासी ओर व्यवहारोपजीवी (वकील, मुख्तार) उस 
अधर्मकी वृद्धि करते हैं। उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे धर्म 
अन्तर्हित हो जाता है। उसके बाद उन सब धर्मविहीन लोगोंको 
देवता छोड़ देते हैं। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, 
अधर्मपरायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
ऋतुएँ विकृत हो जाती हैं। अत्एव देवता यथासमय वर्षा नहीं 
करते, अथवा विकृतरूपमें करते हैं। वायु सम्यग्रूपमें नहीं 
प्रवाहित होता, भूमि विकृत हो जाती है, पानी सूख जाता है, 
औषध अपना स्वभाव छोड़कर विकृत हो जाते हैं। अन्तमें 
समाज उस वायु. जल, भूमि और औषधके स्पर्श, पान ओर 
भोजनके कारण ध्वेसको प्राप्त होता है। युद्धेके कारण भी 
मनुष्यका ध्वंस होता है, कितु उस युद्धका मूल भी अधर्म ही 
है। मनुष्योंमें लोभ, क्रोध, रोष ओर अभिमान अत्यन्त बढ़ 
यो* त* ओ० ७-- 


जानेसे वे दुर्बलोंका अपमान करके आत्मीय स्वजन और 
दूसरोंका नाश करनेके लिये एक-दूसरेपर शख्रद्वारा आक्रमण 
करते हैं। अधर्म अभिशापका भी कारण है। धर्मविहीन मनुष्य 
धर्मभ्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि ओर पूज्योंका अपमान 
करके अहित साधन करते हैं। फिर वे सब लोग गुरु आदिके 
अभिशापसे भस्म हो जाते हैं। 


ऐसे संकटकालमें बचनेका क्या उपाय है ? किस तरह 
इस ध्वेससे त्राण मिले ? भगवान्‌ आत्रिय इस महामारीसे 
बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं--- 


सत्य भूते दया दान॑ बलयो देबतार्चनम्‌। 
सदवृत्तस्थानुवृत्तिक्ष प्रशमो मुप्तिरात्मन: ॥| 
हिते॑ जनपदानां चर शिवानामुपसेबनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचर्यस्थ तथैव  ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
शड्डया धर्मशासत्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌। 
धार्मिके: सात्त्विकेर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मते: ॥ 
इत्येतद्‌ भेष्ज प्रोक्तमायुष: परिपालनम्‌ । 
येषां न नियतो मृत्युस्तस्मिन काले सुदारुणे ॥ 


ऐसे सुदारुण जनपदध्व॑सकालमें इन दवाओंसे ही रक्षा 
हो सकती है--सत्याचरण, सब भूतोंके प्रति दया, दान, बलि, 
देवार्चन, सदवृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति (मन्त्रोंद्यरा 
आत्मरक्षा), पुण्यवान्‌ जनपदसमूहका उपसेवन (अर्थात्‌ 
देशपरिवर्तन), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्मचारियोंके आश्रयमें रहना 
धर्मशास्र तथा जितात्मा महर्षियोंका आज्ञापालन और 
वृद्धजनपूजित धार्मिक और सात्तिक लोगोंका सहवास। 


आज संसारमें युद्धेके बादल मैंडरा रहे हैं। एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रके, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशकी तदबीरें सोच 
रहा है और उसके लिये विषैली गैसों, नये-नये प्रकारके हवाई 
जहाजों, मशीनगनों तथा तोपोंका आविष्कार बड़ी तत्परतासे 
हो रहा है। अधर्म, पापाचार, विध्वंस, स्वेच्छाचारिता 
अदूरदर्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो रहा है। क्या इनसे भी 
हमारी आँखें नहीं खुलती ? क्या इस जनपदध्व॑स-पक्रियामें 
न्‍ देवताओंके विरुद्ध असुरोंका ही साथ देते रहेंगे ? अथवा 
देवी सम्पत्तिकी अभिवृद्धि कर पुनः रामराज्यकी स्थापनामें 
सहायक होंगे ? 2 


>-्मतन्‍पयाजँ ैवक-जाकण>न-, 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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पातिब्रतयोग 
(पं० श्रीप्रेमवल्लभजी त्रिपाठी) 


अनादि संसृतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दुःख- 
मोहात्मक प्रपञ्धके बन्धनसे परवश हुआ जीव तबतक खतन्त्र 
और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जबतक कि वह 
अनन्तकोखिब्रह्माण्डाधीश्वर, निराकार, निर्विकार परब्रह्मका 
साक्षात्कार न कर ले। उसके साक्षात्कारके लिये यज्ञ, तपस्या, 
दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक उपायोंमें योग एक 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धर्मशाखके उपदेशक-शिरोमणि योगिराज 
श्रीयाज्वल्क्यजी आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक 
धर्मोका निरूपण करते हुए योगमार्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना 
परमधर्म बतलाकर योगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं-- 

अय॑ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 

--तत्तद्‌ अधिकारियोंकी तत्तद्‌ भावनानुसार वेदशाखोंमें 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णित किये गये हैं। अतः प्रत्येक 
पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और भावानुकूल अधिकारोंके 
अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद (मोक्ष) को प्राप्त 
करता है| 

स्रियोंके लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन 'पातिब्रत' (योग) है। वास्तवमें पातिब्रत योग ही है। 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिब्रतमें तथा 
उनकी साधनप्रणालीमें किज्चित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 
'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध::->चित्तकी चश्चल॒ वृत्तियोंको 
असम्मार्म (विषयों) से हटाकर भगवानकी किसी सगुण या 
निर्गुण मूर्तिमें उसे स्थिर करना ही योग है। तब क्‍या 
चित्तवृत्तिसहित बहिर्मुख इच्द्रियोंकी असन्मार्गसे हटाकर अपने 
पतिदेवमें ही स्थिर करना, यह ज्लियोंका पातिब्रतयोग नहीं है ? 

जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि- 

द्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषोंके योगका साधन 
कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त अपनी सब कायिक, 
वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ, करते हुए सर्वथा पतिके परतन्त 
रहना ही खियोंके पातित्रतयोगका.परमसाधन बतलाया गया 
है। भगवान्‌ मनुने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ख्री अपनी 
बाल्यावस्थामें पिताके अधीन, युवावस्थामें पतिके अधीन, 
पतिके दिवड़त हो जनिपर अपने पुत्रादिकि अधीन रहे । पूर्ण 


स्व॒तत्न कभी न रहे-- 
बालये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने। 
: घुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रताम्‌॥ 
(मनु० ५। १४८) 
अतएव खत्रीकी खतन््रताका सर्वथा ही निषेध किया 
गया है-- 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया बापि योषिता। 
न स्वातन्येण कर्तव्यं किद्धित्‌ कार्य गृहेष्वपि ॥ 
(मनु० ५। १४७) 
अर्थात्‌ 'त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा--उसे 
पूर्ण खतन्त्रतापूर्वक बिना घरवालोंकी अनुमतिके कोई भी 
महत्त्वका कार्य नहीं करना चाहिये।' 

: पुरुषोंके लिये साकार तथा निराकारं-भेदसे दो तरहकी 
ईश्वरीय उपासना कही गयी है, किंतु ख्रियोंक लिये स्वतन्त्र 
रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक पातिव्रतरूप 
सगुणोपासना ही बेद-शास्रोंमें कही गयी है। यद्यपि गार्गी, 
मैत्रेयी आदि बिदुषी ख््रियोंने भी ज्ञानमार्गद्वारा निर्गुण ब्रह्मकी 
और गोपियाँ, मीराबाई प्रभृति ख्ियोंने भक्ति-मार्गका 
अवलम्बन छे सगुण ब्रह्मकी उपासना करके पुरुषोंक समान 
खतन्त्र रीतिसे आत्म-साक्षात्कार किया, .परेतु ये सब 
ज्ञानाधिकार और भक्त्यधिकार असाधारण कोटिके हैं। गार्ग, 
मैत्रेयी, गोपीजन, मीरा प्रभृति स्त्रियाँ साधारण कोटिकी नहीं 
थीं। इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषिका 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही ख्री-शरीर ग्रहण किया था। 
अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्भव था, ख्रीजाति- 
मात्रके लिये नहीं। इस दृष्टिसे गार्गी, मैत्रेयी प्रभूति ख््ियाँ 
खत्री-जातिकी आदर्श नहीं हो सकतीं। ख्रियेंकि आदर्श 
अरुन्धती, अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी आदि हैं जिन्होंने 
अपने पति भंगवानको ही खात्म-समर्पण करकें, उपास्थ- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवामें रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया। दे 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाड्रयोगके सिद्ध हे 
बहुकालमें पुरुषको जो शा््ति आप्त होती है, उसी शक्तिको री 


अड्डू ] 


के पातिब्रतयोग न 
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अपने पातिब्रतयोगसे अल्पकालमें सहज ही प्राप्त कर लेती है । 
इस पातित्रतयोगकी शक्तिका दिग्दर्शन संक्षेपमें कराया 
जाता है-- 

(क) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें केवल 
एक दुर्योधनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनको भी 
मारनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन अपनी जीवन- 
आशाको छोड़कर अपनी माताके अन्तिम दर्शन करके रोने 
लगा। तब पतिब्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये धर्मराज युधिष्ठटिरके 
पास भेजा तो धर्मराजने उसे यही उपदेश दिया कि भाई ! तू 
सर्वाद्गन-मम्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा ओर यदि वह 
तुझे एक बार अपनी दृष्टिसे देख ले तो फिर तुझे ऐसे हजारों 
भीमसेन भी नहीं मार सकते 

घर्ममजके इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नग्न 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्णजीने 
अपने किये हुए कार्यको निष्फल समझकर, उसको अपनी 
योगमायासे समझाकर, पत्तोंकी रुँगोटी पहनाकर गान्धारीके 
पास भेजा। माता गान्धारीने पूछा कि पुत्र ! धर्मराजने तुम्हें 
जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक उसी तरह यहाँ आये हो ?' 
भगवन्मायावश्चित हतभाग्य दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि 
हाँ, ठीक वैसे ही आया हूँ। तब माताने अपनी आँखोंकी 
पट्टीको खोलकर जब उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर 
अपनी पातित्रतशक्तिसे सब वृत्तान्त जानकर कहा कि-- 

मार्गे त्वया सम्मिलितोउधुना कि 
कृष्ण: किमूचे वचन वदस्व ! 

'हे पुत्र ! मार्ममें क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले ? और उन्होंने 
तुमसे क्या कहा, (सो) कहो । आँखोंपर पट्टी बँघी 
रखनेवाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिको देखकर 
जब दुर्योधनने चकित होकर इस शक्तिकी भ्राप्तिका कारण पूछा 
तो पतिव्रता गान्धारीने कहा-- 

योगेन शक्ति: प्रभवेन्नराणां 

पातिव्रतेनापि कुलाडुनानाम्‌ । 
अर्थात्‌ 'पुरुषोंको योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुलाजूनाओंको अपने पातित्रतसे । ओह ! कैसा पातिव्रतयोग 
कि गास्धारीने तत्काल अतीव कुंपित होकर उन परबह्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी ज्ञाप दे दिया कि-- 
कृष्ण त्वया मे निहताश्ष पुत्रा 
नइयन्तु ते यादवयूथसड्डा: । 

'हे कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोंका नाश किया, अतः इसी तरह 
तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जायेँ ।' 

क्या सत्रीके पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाज्योगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले--कर्तुम्‌, अकर्तुम्‌, 
अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण भी-- 

अस्यास्तु शापं पतिदेवताया 
न चान्यथा कर्तुमधीश्वरो5भूत्‌ । 

“इस पतित्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
न हो सके। 

(ख) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी स्थिति 
देखनेके लिये रात्रिके समय अपने नगरमें घूम रहे थे, तेब . 
उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अंदर देखा कि एक स्त्री 
अपने पति भगवानकी पादसेवा कर रहीं है। निद्रावश होनेसे 
पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो गया था | उसी कमरेके 
एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा बच्चा सोया था । बीचमें एक 
अग्निकुण्ड था, जिसमें अम्निकी प्रचण्ड ज्वालाएँ लहलहा रही 
थीं। उसी समय सोया हुआ बच्चा उठकर चिल्लाता हुआ उस 
अग्निकी ओर आने लगा। माता यह सब देख रही थी, किंतु 
उसने अपने घुंटनेपर सोये हुए पतिदेवको जगानेसे अपने 
पातिब्रतके नियममें बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणस्‍क्षा न कर 
उसकी उपेक्षा ही कर दी। बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बारूक उस अग्निमें गिर गया। 

इधर महाराज भोज निश्चय ही कर 
अवश्य भस्म हो जायगा, कितु उस 4045 
भयभीत हुई अग्नि चन्दनके पड्ुुंके समान शीतल बन गयी 
उस पतिम्नता स्त्रीके पातिब्रतयोगकी अतर्कक्‍्य सिद्धि-शक्तिसे । 
चकित होकर कविराज महाराज भोजने-... 

इलो जय पकुशीतल: !! 

“यह इलोकका चतुर्थ चरण बनाकर शेष तीन 
हा 8 हक ततता श्रीकालिदासजीको हक 
उन्हे हा हाडाकक बुद्धिदारा उसी घटनाके अनुरूप 
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» योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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समस्यापूर्ति कर दी--- 
सुतं फतन्ते प्रसमीक्ष्य पावके 
न ब्ोधयामास पति पतिद्रता। 
पतिबत्रताशापभयेन पीडितो 
ह॒ताशनश्चन्दनपड्डशीतल: ॥ 
'शिशुको अग्निमें गिरते देखकर पतित्रता पत्नीने अपने 
पतिको जगानेका प्रयत्न नहीं किया। इधर अग्नि उसके इस 
पातिब्रतसे प्रभावित होकर और शापसे भयभीत होकर 
चन्दनके पड़ुके समान शीतल हो गयी।' 
क्या खरियोंका यह पातित्रतयोग पुरुषोंके उस 
अष्टाड्रयोगसे कम है? इसीलिये तो वैदिक-स्मार्त-धर्म- 
प्रवर्तक, धर्मशाखके आदि उपदेष्टा आदि राजा भगवान्‌ मनुजी 
इस पातिब्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
नास्ति सत्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न ब्रत॑ नाप्युपोषणम्‌ । 
पति जशुश्रूपते येन त्तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
(मनु० ५। १५५) 
अर्थात्‌ 'ख्रियोंके लिये अलग यज्ञ, ब्रत, उपवास नहीं 
है। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्राप्त होकर 
देवताओंद्वार पूजित होती हैं|” 
बास्तवमें इसी एक सहज उपायसे जिस स््रीने इस 
पातिब्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन-सा 
कर्तव्य शेष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुष्यभावको ही 
त्यागकर, देवभावको प्राप्त होकर जगत्पूज्या लक्ष्मी बन 
जाती है। 
सम्पूर्ण वेद, शाख्र उसकी क्या ही अच्छी स्तुति गा 
रहे हैं--- 
यस्यभार्या  शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी । 
नित्य मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा॥। 
इसका भाव यह है कि 'जिस पुरुषकी पल्ी बाहर- 
भीतरसे सर्वथा पवित्र, कुशल, पतिका अनुसरण करनेवाली 
तथा निरन्‍तर मधुर भाषण करनेवाली हो, वही ख्री सची लक्ष्मी 
है और दूसरी कोई नहीं।' 
इस पातिब्रतयोगकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता 
है--जिसके प्रतापसे इस भारतवर्षमें ऐसे वीर पैदा हुए जिनके 
मन इन लौकिक विषयोंसे मुग्ध न होकर अपने लक्ष्यसे 


किद्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हो सकते थे। महाग़ज 
श्रीयमचनद्धजीने एक समय अश्रीलक्ष्मणजीके ब्रह्मचर्यकी 
परीक्षाके लिये उनसे प्रश्न किया कि “लक्ष्मण ! 

पुष्प॑ दृष्ठा फलं दृध्ठा दृष्ठा योषितयोवनम्‌। 

त्रीण रल्नानि दूष्दैव कस्य नोचलते मनः॥ 

'सुन्दर पुष्प, फल और खस्त्रीका यौवन--इन तीन रलोंको 
देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ?' (क्या नीतिका 
यह वचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको अखण्ड 
ब्रह्मचारी समझते हो 2) बीर लक्ष्मणने तत्काल इसका उत्तर 
देते हुए कहा कि-- 

पिता यस्य शुचिर्भतो माता यस्य पतिव्रता! 

ताभ्यां यः सूनुरुत्यज्ञस्तस्थ नोखलते मनः ॥ 

(जसके पिता पवित्र आचरणवाले हों और माता पतिव्रता 
हो, उनके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।' 

यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी अलौकिक 
सम्पत्ति हैं, जिनके प्रतापसे यहाँके स्री-पुरुषोंने क्षणभज्ुर, 
सांसारिक आधिभौतिक विषयोंका उपभोग न करके 
आध्यात्मिक विषयोंकी ही खोजमें अपना तन, मनें, धन 
समर्पण करके उस अखण्ड यदको पहुँचकर 'दिवोकरसा 
मूर्धनि तैः कृर्त पदम्‌” उस देवपदको भी ठुकरा दिया। 

धन्य है भारतभूमिकों, जिसमें जन्म लेनेवाले सत्री-पुरुष 
पातिव्रत और योगको ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझकर 
उसके द्वारा इस मनुष्यदेहको सफल करके इसको इतना पवित्र 
कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी समस्त देवगण भी इस 
भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे हम 
भारतवासियोंकी उत्तम महिमा गाया करते हैं-- 

अहो अमीर्षा किमकारि शोभनं 

प्रसन्ष॒एवं स्विदुत स्वयं हरिः । 
चै्जन्म लब्ध॑ नृषु  भारताजिरे 


मुकुन्दसेवौषयिक॑ स्पृहा हि. नः॥ 


(श्रीमद्धा' ५।१९।२१) 

धन्य | जिसके प्रतापसे यहाँकी खतियॉक उदरसे ऐसे 

योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी स्रियोंका नाम 
वीरजननी धराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि 


अड्डढ ] 


# सबसे उत्तम और अन्तिम साधन--बुछ्धियोग « 
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नारी नारी मत कहो नारी नरकी खान। 


पातिब्रतयोगको आज हमारी माताओं, बहिनों और कन्याओंने 


नारीसे सुत ऊपने छुव प्रहाद समान॥  : सुधार, स्वातन्त्य तथा उन्नतिके नामपर विकृत करना प्रारम्भ 
कितने खेदकी बात है ओर कैसा दुर्भाग्य है कि इसी कर दिया है| । 
++&9-75+- 
सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग 
(श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज) 


परमात्माकी प्राप्तिका उपाय ही योग कहलाता है। यह 
योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्राप्तिका साधन होनेके कारण 
फल तथा साधनरूपसे दो प्रकारका है । परमात्मप्राप्तिका साक्षात्‌ 
साधन बुद्धियोग ही है, अतः वह उत्तम और अन्तिम योग है। 
परम पुरुषार्थरूप भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञाससे ही हो सकती 
है। यह श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक स्वस्से घोषणा है-- 

ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति (मु० उ०) | 

अर्थात्‌ ब्रह्मको जाननेबाला नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाता है। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्था विद्यत्तेजयनाय ॥ 

(श्वेता० उ०) 

'आत्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका साक्षात्‌ 
साधन है, परमात्मप्राप्तिरूप परम पुरुषार्थक लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं ।' 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवम्ज्ञानं प्रकाशयति तत्यरम्‌॥ 
ज्ञान लब्ध्या पर शान्तिमजिरिणाधिगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ “जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अज्ञान 
ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्यके समान उस 
वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्तवको प्रकाशित कर देता है।' 

'आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल ही 
आत्माकी स्वरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है !' 

यदि यह कर्ता-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमें सर्प 
और शुक्तिमें रजतकी प्रत्तीति होनेके समान अज्ञान-जन्य 
ही माना जाता है तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही 
हो सकती है। भक्ति, ध्यान अथवा कर्म उस ज्ञानके प्रापक 
साधन हैं। 

मिथ्या ज्ञाससे प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 


अनर्थोकी जड़ है। महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदियें प्रकट 
हुई आत्मबुद्धिके द्वार जबतक 'मैं कर्ता हूँ', 'भोक्ता हूँ', 'दुर्बल 
हूँ, उन्नत हूँ, 'सुखी हूँ, 'दुःखी हूँ', 'यह सब कुछ मेरा ही 
है' तथा विधि-निषेध, पुण्य-पाप और इहलोक-परलोक 
इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक इसी व्यवहारमें बैंधे 
रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे जीव॒का लेझमात्र 
भी छुटकारा नहीं.हो सकता। और इसीलिये प्रिय-अप्रिय॑ 
विषयोंकी वेदनासे चित्त चिन्तित रहनेके कारण वह जीव 
अत्यन्त व्याकुल रहा करता है। जबतक ञारीर धारण करना 
पड़ता है। तबतक खप्रमें भी लेदमात्र भी श्ञान्तिका अनुभव 
नहीं हो सकता--यह निश्चित बात है। 

देहधारी होना ही दुःखका मूल है, उस समय जो कभी 
क्षणिक सुखका अनुभव होता है वह भी दुःखोंसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण दुःख ही है। अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरग्रहण है, उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषार्थरूप 
मोक्ष है--यह अनेकों दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। इसी 
आशयका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यायसूत्र भी है-- 

दुः 
तदनन्तरापायादपवर्ग: । 

इसका तात्पर्य यह है कि भ्रान्तिरूप मिथ्या ज्ञानसे पहले 
राग-द्वेष आदि चित्तके दोष प्रकट होते हैं, उनसे धर्माधर्ममें 
प्रवृत्ति होती है, धर्माधर्ममें प्रवृत्ति होनेसे ही देव, मनुष्य और 
तिर्यग आदि योनियोंमें जन्म होता है, फिर उससे दुःख होता 
है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर भावोमें पूर्व-पूर्व भाव 
कारण होते हैं। अतः इसी क्रमसे मूलहेतु मिथ्या ज्ञानके नाश 
होनेपर उसके कार्यभूत रागादि दोषोंकी निवृत्ति होती है 
दोषनिवृत्ति होनेपर धर्माधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्तिक 
अभाव होनेसे किसी योगिमें शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता 


और शरीस्के न होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका नाज हो जाता है। 
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* योगिनस्तं प्रपइ्यान्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 


[योगतत्त्व- 


फ्री 
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ऐसी स्थितिमें सभी विचारकोंका मत यही है कि 'समस्त 
दुःखोंका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है।' उस मिथ्या 
ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी और उसकी निवृत्ति हो जानेपर नित्य- 
निरतिशय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें स्थिति 
किस प्रकार हो सकती है ? ऐसी आकाह्डगन होनेपर भगवान्‌ 
भाष्यकार यह सूत्रभूत वावय कहते हैं-- 

मिथ्याज्ञानापायश्व ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानाद्‌ भवति । 

ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान हुए बिना इस जन्म, 
जरा, मृत्यु और दुःखरूप अज्ञान-जन्य संसारका विनाश सौ 
करोड़ कल्पोंमें भी किसी तरह नहीं हो सकता । इससे बढ़कर 
बुद्धियोगका माहात्म्य क्या कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त जबतक ईश और ईशितव्यका भेद बना 
हुआ है अर्थात्‌ 'मैं नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा नियामक है' इस 
प्रकार जीव ओर ईश्वरमें भेदकी कल्पना है तथा ऐसा होनेके 
कारण ही हाथमें तलवार उठाये हुए स्वामीके सामने सेवककी 
भाँति पुरुषका जीवन जबतक भयपूर्ण और पराधीन है, तबतक 
उसे खतन्त्रता कैसे प्राप्त हो सकती हैं? तथा खतन्त्र हुए 
बिना सुखकी वार्ता भी कैसे की जा सकती है ? स्वतन्त्रताके 
द्वारा हो कृतार्थ हो जानेके कारण जीवको सुख मिलता है-- 
यह सभीका मत है। बड़े खेदकी बात है कि अपनेसे भिन्न 
नियामक और फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन 
हो उससे डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुखी हो रहे 
हैं। जबतक सम्यक्‌-रूपसे विचारके द्वाय परमार्थतत्त्तका 
निश्चय नहीं होता, तबतक अपनेको नियम्य मानकर अपनेसे 
भिन्न नियामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य ही होगी। 
अतः परमार्थतत्त्वस्वरूप परब्रह्मका ज्ञान ही नियम्य- 
नियामकभावसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणभूत 
जीव-ईश्वरभेदकल्पनाका नाशक है, इसलिये तत्त्वज्ञान ही 
सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जैसा कि सुरेश्वराचार्यने 


कहा है--- 
ईशेशितव्यसम्बन्धः प्रत्यगज्ञानहितुजः । 
सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्तावीश्रराणामपीश्चरः ॥। 


अर्थात्‌ अपने आत्माके परम तत्तको न जाननेसे ही 
नियम्य-नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य 
सम्यक्‌-ज्ञानके द्वार अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर तो यह 


संसारी जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है| 

जीव, ईश्वर, जगतू इत्यादि नाना ग्रकारकी कल्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं। तत्त्वज्ञाससे माया- 
मोहकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ नहीं हो 
सकती | उस समय स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त होकर पुरुष नित्य- 
मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमामें विराजमान होता है। 

इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले 
संसाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र ब्रीज महामोहका 
अत्यन्त विनाश करके नित्यामन्दस्वरूप परमात्माके साथ 
एकताकी प्राप्ति करनेका साधन बुद्धियोग ही है। अन्य 
भक्तियोग, राजयोग, कर्मयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग 
और हठयोग आदि जो विविध योग हैं, वे भी क्रम-क्रमसे 
भगवद्माप्तिके लिये परम उपयोगी हैं। उनमें भी भक्तियोग 
सबसे प्रधान है, क्योंकि चह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही 
बुद्धियोगको उत्पन्न करता है। 

गौणी भक्ति और पर भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है। यदि परा भक्ति नित्य-निरतिशय निर्विकल्पाद्बैतरूपिणी और 
भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्गैत-ज्ञानरूपा ही है, 
अतः उसकी मोक्षके अ्रति साक्षात्‌ साधनता निषिद्ध नहीं है । 
इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन-रूपसे गोणी भक्ति ही 
विवक्षित है। श्रीमद्धागवत आदि पुराणोंमें न्‍्याययुक्त अनेकों 
चलोकोंद्राो उन-उन स्थलोंपर भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका 
वर्णन किया गया है। भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा 
अपनेको प्रिय लगनेवाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी 
उपासना करनेवाले पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और 
चित्तमलके नाश हो जानेपर विशुद्धचित्त होकर शीघ्र ही 
भगवानके पारमार्थिक निरुपाधिक तत्त्वकों जाननेमें समर्थ होते 
है। भक्तोंके मार्गमें जो-जो विप्न आते हैं, उन सबको दूर करके 
अक्तवत्सल भगवान्‌ सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं, 
अतः राजयोग आदिसे भक्तियोगका माहात्य अवश्य ही 
विशेष है। क्योंकि भगवान्‌की यह प्रतिज्ञा है-- 

“न में भक्त: प्रणश्यति ॥' 

मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता।' इस विषयपर 

लेखकद्वारा निर्मित बदरीशस्तोत्रमें विचार किया गया है-- 


अड्डू ] # सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग # १९१ 

फ्रफ्रफ्रफ्फ्फ्रपफ्रफ्रपऊफभफ कक फफ़फफ फ़ कफ फ़् फफ# कफ कफ फऊफ कफ फ्फ कक कक फ् कक अ५फकछक्फफ+फफफ 9 4५षक् आफ शक के कक एक कफ फ फर्क कफ ऊ करी कल रस कक कक कफ कक कक 
भक्तियंदीयसगुणात्मनि.. झीघ्रशुद्धे आप-ही-आप आत्मतत्त प्रकाशित होने लगता है। 

चित्तस्य साधनमतस्तदुपार्जनीयम्‌ । धर्माधर्मकी मर्यादाके व्यवस्थापक और धर्माधर्मके 

भक्तो न नश्यति यततोउवति त॑ विपद्धयो फलदाता सर्वनियामक परमेश्वकी प्रसन्नताके साथ ही 


भक्तप्रियस्तमनिश॑ समर बद्रिकेशम ॥ 
अर्थात्‌ 'भगवान्‌के सगुण-साकार खरूपमें की हुई भक्ति 
अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक चित्तशुद्धिका कारण होती है, अतः सभी 
मुपुक्षुओंकी चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका उपार्जन करें । 
बयोंकि परमेश्वरके चरणोंमें जिसने सर्वथा अपना चित्त समर्पण 
कर दिया है, उसका कभी नाश नहीं होता | जो भक्तवत्सल 
भगवान्‌ इहलोक ओर परलोक दोनोंको विनष्ट करनेवाली सभी 
आपदाओंसे अपने भक्तकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन ऐसे 
माहात्यवाले बदरीनाथजीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंको 
बन्धनका हेतुभूत अज्ञान देते हैं, उसी प्रकार वे ही भक्तोंको 
चित्तशुद्धिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं। अतः तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये भगवान्‌की प्रसन्नताके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज त्मः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थोी. ज्ञानदीपेन. भासवता ॥ 
(गीता १०। १०-११) 
'मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जो लोग अनन्य 
प्रेमपूर्वक्त मेश भजन करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही परम 
तत्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्दैकरस 


निर्विशिष अद्दय परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं। उन भक्तोंपर ही - 


दया करके में प्रत्यगात्मारूपसे उनके अन्तःकरणमें रहता हुआ 
अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक प्रदीपसे उनके अज्ञान-जन्य 
आवरणको नष्ट कर देता हूँ।' 

तथा जबतक चित्त पापकलापोंसे कलुषित है, तबतक 
उसमें शुद्धत ओर शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशको 
लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। कीचड़से मलिन हुए जलमें 
जिप्त प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतिबिम्व स्पष्ट नहीं दीखता, उसी 
प्रकार पापकलुपित हृदयमें आत्मप्रतिविम्ब तनिक भी स्फुरित 
नहीं होता | परंतु कीचड़ धो देनेसे निर्मल हुए चित्तमें सहज ही 


होनेवाली करुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं 
हो सकता। अतः भगवानके अनुग्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगेंसे श्रेष्ठ है-- इसमें 
कहना ही क्या है ? इसीलिये श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


एवं प्रसन्नननसो. भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसड़्स्यथ जायते ॥ 


'भगवान्‌की अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
हो गया है ओर चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विषयोंमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है, ऐसे पुरुषको ही भगवानके 
पारमार्थिक स्वरूपका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसी साधनसे 
किसी प्रकार नहीं हो सकता !' 

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि 'अनन्यचित्तसे 
अभ्यास किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थकी साधनभूत 
अद्वैत-बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही 
शीघ्रतापूर्वक फलयोग (बुद्धियोग) का अप्रतिबन्धकभावसे 
साधक होता है, इसलिये वही सब साधनोंमें परम उत्तम है।' 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ अज्ञेंसे युक्त 
चित्तवृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यग्रूपसे 
आल्ज्ञानका उपयोगी है, इसलिये वह भी उत्तम साधन है। 

चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाम्रमनसे अखण्ड 
अपरिच्छित्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षभावसे आत्माका अनुभव करता है। 
आत्मामें चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ बस 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हर्ष और शोक आदिसे रहित 
हो जाता है। 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारवयन्नचलं . स्थिर: । 
सम्प्रेक्ष नासिका् स्व दिशश्वानवल्लोकबन्‌ ॥ 
युक्षनत्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानस: | 
शान्ति निर्वाणपरमां 
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* योगिनस्तं प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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धारण करे,जिससे ये सम एवं अचच्चल हों ओर स्थाणु- (दूँठ 
पेड़-) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोंस अपनी नासिकाके केवल 
अग्रभागको देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टि न ले 
जाकर आत्म-भावनामें संलम् हो चुपचाप बैठा रहे | योगनिष्ठ 
पुरुष इस प्रकार एकाग्र-चित्तसे निरन्तर आत्माका अनुसंधान 
करता हुआ, मुझमें स्थित हो जाना ही जिसका स्वरूप है 
ऐसी नित्य-निरतिशय परमकैवल्यरूपिणी शान्तिको प्राप्त 
कर लेता है ।' 

ऐसी अनेकों श्रुतियाँ और स्मृतियाँ तत्त्वदर्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं। यह योग केवल अद्वैत 
विज्ञानको ही नहीं, सगुण भक्तिको भी चित्तकी एकाग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुदृढ़ करता है । इसी आशयका समर्थक 
शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 

'योगस्तृभयार्थमपेक्षणात्‌ ****/ 

अर्थात्‌ 'भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी स्थिरताकी 
अपेक्षा रखते हैं, अतः योग इन दोनोंका निमित्त एवं सहायक 
होता है।' 

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है, उसी प्रकार 
भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। अतः इन दोनोंमें परस्पर 
उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्ध है। 

“ईश्वरप्रणिधानाद्वा',.. तस्प वाचकः शत्रणव: ! 
“तजञ्जपस्तदर्थभावनम[--इन पातझलयोग-दर्शनके सूत्रोंका 
भी यही भाव है कि परमेश्वस्में किये जानेवाले कायिक, 
वाचिक और मानसिक प्रणिधान--भत्तिविशेषसे संतुष्ट होकर 
ईश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं, अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले विश्न और प्रतिबन्धकोंके अभाव हो जानेसे 
उस भक्तको थोड़े ही समयमें समाधि और उसके फलकी 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस ईश्वरका वाचक नाम 
प्रणब-३*कार है। प्रणव-मन्त्रका जप और प्रणव-प्रतिपाद्य 
ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान (भक्ति) है। 

इस प्रकार प्रणब-जप और प्रणवके अर्थभूत परमात्माका 
भलीभाँति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्न होता है। 
तदलन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा अकाशित होते हैं, अर्थात्‌ 
परम तत्त्ज्ञाकका उद्गम होता है--यह इन तीनों सूत्रोंका 


सम्मिलित अर्थ है। 


इस विवेचनके अनुसार यद्यपि राजयोग और भक्ति- 

योग परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शाख््रकारोंद्वारा तुल्यप्रधान बतलाये गये हैं, तथापि 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार आदिके द्वार 
समाधिलाभ करना अत्यन्त कठिन , दुष्कर, परिश्रमसाध्य तथा 
अनेक बिप्नोंके कारण विषम कार्य है। अतः भक्तिमार्गपर 
चलना ही अत्यन्त सरल, सुकर तथा परिश्रम एवं वि्नोंसे 
रहित है | इसलिये भक्तियोग ही शीघ्र फलदायक उत्तम साधन 
है। यही उन महात्मा विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने 
अनेकों साधनोंका अनुष्ठान स्वयं किया है। इस विषयमें 
व्यासजीके निम्नाद्षित वचन ध्यान देने योग्य हैं-- 

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 

तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलो केशवकीर्तनात्‌ ॥ 

अन्य युगोंमें तपस्या, योग ओर समाधिसे भी जो फल 
ग्राप्त नहीं होता, वही फल कलियुगमें मनुष्य केवल भगवान्‌का 
नाम-कीर्तन करनेसे पा लेता है।' 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता होनेपर भी चित्त- 
वृत्तिनिरोधके विषयमें राजयोगका माहात्य निषिद्ध नहीं है। 
सिद्ध योगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और प्रत्याहारादि 
योग-साधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा समाधिसम्पादन 
भी कल्याणपदपर आरूढ़ होनेका उपाय होनेके कारण 
प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि जो लोग 
योगकला-निष्णात सिद्ध-महात्माओंकी सहायताके बिना ही 
अपनी धुष्टताके कारण केवल पुस्तकोंकी सहायतासे 
प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं, वे महान्‌ अनर्थके गड्ढे 


. गिरते हैं। उसके इस दुःसाहस और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य 


होता है। 
पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 


उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं और अद्वैतबुद्धि (ज्ञान) योग किसी अन्यका 
अड्गभूत होकर उपकारक नहीं है, अतः वही ईश्वरप्राप्तिका 
प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है। 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहिंत सभी 
कर्मोका ईश्वरापणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम 
कर्मयोग है वह भी रागादि दोषोंको दूर करके चित्त-शुर््धिक 


अड्डू ] 


नः पूर्णयोग क्र 
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द्वारा ज्ञानोगका साधक होता है, अतः वह भी आदरणीय ही 
है। इस कर्मयोगका खवरूप ओर माहात्य श्रीमद्धगवद्गीता और 
भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थोंमें विस्ताकेक साथ उपलब्ध 
होता है | कुछ प्राचीन कर्मठों और किन्हीं-किन्हीं आधुनिकोंकी 
भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही अन्य सभी साधनयोगोंसे 
श्रेष्ठ है, अतः उसीका सबको अनुष्ठान करना चाहिये ।' 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोग, 
लययोग आदि हैं, वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुमुक्षुओंको उनका 
भी अनुष्ठान करना चाहिये। 

इन सभी योगोंका मूल कारण क्या है, जिसके प्रभावसे 
उन-उन योगोंमें पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है और क्रमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम कैवल्यको प्राप्ति होती है? 
इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि सभी योगोंका मूल कारण 
साधु-संग है। साधु-संग ही सभी योगोंका मूलभूत योग है, 


इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है। इस प्रकार सत्संगयोग 
परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण है, अतः वही परमसे 
भी परमयोग है, उसकी उत्कृष्टताका अनुमान कोई भी नहीं कर 
सकता । अतः समस्त कल्याणों ओर सभी योगोंका आदिकारण 
सत्संग ही है। संसाररोगसे पीड़ित हुए मनुष्योंके लिये सत्संग 
ही सबसे उत्तम ओषधि है। भव-तापसे संतप्त पुरुषोंके लिये 
सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है। संसार-सागरमें डूबते हुए 
लोगोंको सत्संग ही पार लगानेवाला उपाय है। 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धों परमायनम्‌। 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोर्टृढेवाप्सु मजताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १५।२६। ३२) 
जिस भ्रकार पानीमें डूबते हुए ग्राणियोंके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार भयड्डर संसार-समुद्रमे 
डूबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुःखी मनुष्योंके लिये अत्यन्त 
शान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं ।' 


पूर्ण योग 


(स्वामी श्रीमिन्नसेनज्ञी ) 


'योग'का अर्थ संयोग, मिलन या मेल है। दोका अथवा 
बहुतोंका एकमें मिल जाना योग है। यह योगसिद्धि वियोगमें 
होती है। परंतु वियोगसे योगमें आना तो फिर वियोगमें जानेके 
लिये ही है। ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ योग-वियोग ही 
संसारी जीवन है, जिसमें देश-कालका अधिकार बना रहता 
है। ईश्वरी-जीवनमें पूर्ण योग भी है और पूर्ण वियोग भी | इस 
जीवनमें आना-जाना अथवा कोई परिवर्तन नहीं है, सभी रूप 
और सभी अवस्थामें यह योग है। यह निश्चित ही है कि 
ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी सत्ता नहीं है| परेतु जिसमें यह 
धारणा ओर ज्ञान है कि सब विस्तार एक ईश्वरपें हो योग पा 
रह्य है, वह तो अपने जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुपें 
समाया हो है। उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है। 
इस अवस्थाकों प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है। मदी अपने समुद्रमें पूर्ण योग प्राप्कर अपने रूप 
और नामको समद्रमें मिलता रही है। समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता है और जो नदी अपने 
समुद्रमोें योग नहों पाती, बह अपने रूप तथा नामसे अभावमें 


आ जाती है। मानो अणुका अपने विभुमें योग पाना ही उसकी 
सत्ताका सत्यतामें बना रहना है। 

अब नदीके इस पूर्ण योगपर बिचार कीजिये। वह जिस 
पर्वतसे निकली है, उसका जो जन्म-स्थान है, वहींसे वह 
अपने समुद्रमें योग पा रही है। यह स्थिति मध्यकी है, उसकी 
अविच्छिन्न धारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है। आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें बह 
योगशूत्य नहीं है। यही उसका पूर्ण योग है। 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने अभुमें पूर्ण योग पा रहा है। इसमें स्थूल 
या सूक्ष्मका भेद ही क्या है ? जैसे संसारी दृष्टि अपने 
जो कुछ है--सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका 
देखना है। इसमें अपना देखना सबमें समाया ही है और ऐसी 
दृष्टि-द्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है। पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमंग सब 
पूर्ण-ही-पूर्ण है। 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
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नामों और सभी अवस्थाओंमें अपने प्रभुजी अपना योग- 
ही-योग दे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अक्स्थामें 
तनिक-सी भी कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो 
समझना चाहिये कि यही योगसे हीनता है। परंतु यह ग्लानि, 
शंका या नहींका बर्ताव भी अपने प्रभुजीका ही पूर्ण दान है। 
यह भी पूर्ण योगकी पूर्ति और दृढ़तारूप ही है। 
हिरण्यकरिपु श्रीप्रह्ददनीकी भक्तिमें अवरोध करनेवाले 
होकर भी अवरोधक नहीं थे, वरे उनकी गहरी दृढ़ताका कारण 


भी प्रभुकी प्रेरणा ही है। यह भी संसारी वियोगकी अवस्थासे 
पूर्णयोगकी सिद्धिमें पहुँचनेका एक पूर्ण साधन ही है। अपनी 
प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस वसतुमें प्रीति बढ़ानेवाला है। 
कृष्णसमीपी 
कृष्णबिरहिनी गोपियाँ  मुक्तिधाम लिया पाय॥ 
पाण्डबोंका योग बाहरी योग था ओर गोपियोंका योग 
बाहरीसे भीतरी योगमें समाकर पूर्ण योग सिद्ध हो गया था। 
इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगमें समाये हैं। - 


पांडवा गले हिमाचल जाय। 


समरत्व योग उच्यते 


(सरस्वतीपुत्र श्रीगोपालजी ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ आसक्तिको त्यागकर 
समत्वबुद्धिसे कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हुए कहते हैं कि 
है धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि ओर असिद्धिमें 
समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोका आचरण 
कर। यह समत्वभाव (जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके 
पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका 
नाम समत्व है ) ही योग नामसे कहा जाता है। 

योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ें त्यक्त्वा धंजय । 

सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ 

(गीता २।४८) 

यहाँ भगवानने अर्जुनको कर्मयोगके आचरणकी जो 
प्रक्रिया बतायी है, उसके अनुसार उनका कहना है कि जब 
कर्मयोगका साधक अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें ओर 
उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, तब उसमें स्वतः 
ही राग-द्वेष तथा हर्ष-शोकादि इन्द्रोंका अभाव हो जाता है। 
अपनी इस स्थितिपर पहुँचकर ही उसका सिद्धि और असिद्धिमें 
समानभाव हो जाता है, अर्थात्‌ कर्मकी पूर्णता तथा अपूर्णतामें 
और अनुकूल तथा प्रतिकूल परिणाममें न वह हर्षित होता है 
और न शोक करता है। गीतामें ही ज्ञानयोगकी स्थितिका 
निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

न ॒प्रहष्येत्मिय आप्य नोहिजेलाप्य ज्ञाप्रियम्‌ । 

स्थिरबुद्धिससंमूडो. ब्रह्मविदल्नह्मणि स्थितः ॥ 


(५।२०) 
यहाँ भगवानने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञानयोगीकी 


स्थितिमें समभाव हो जानेके कारण उसकी किसी भी वत्तुमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिये वह अनुकूलकी 
ज्रप्तिमें न तो हर्षित होता है और न कभी प्रतिकूलकी प्राप्तिमें 
उद्विम्म । इसी कारण उसके राग-द्वेष आदि सभी दोष समाप्त हो 
जाते हैं। ज्ञानी भक्तमें भी हर्ष-शोकादि विकारोंका सर्वथा 
अभाव रहता है। 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति। 
| (१२। १७) 
मूल तात्पर्य है कि जब मनुष्यमें फलासक्ति अथवा 
आसक्तिके त्याग-जैसा गुण विद्यमान हो जाता है तो फिर उसमें 
समभावका आना स्वाभाविक है, क्योंकि आसक्तिके त्यागका 
और समताका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों ही परस्पर 
एक दूसरेंके सहायक हैं, अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता 
(२।४८) में सिद्धि तथा असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके 
लिये कहा है। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि जब समत्लको 
ही योग नामसे कहा गया है तो फिर योगमें स्थित होनेके ल्यि 
अछगसे कहनेका क्या तात्पर्य है, क्योंकि सिद्धि और 
असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही योगमें स्थित 
होनेकी बात आ जाती है। 
इस सम्बन्धमें बात कुछ ऐसी है कि कर्मयोगीकी अवधि 
है---समभावका स्थिर हो जाना | इसलिये भगवानते यहाँ यह 
भाव दर्शाते हुए कि योगमें स्थित होकर कर्म कर अर्थात्‌ 
अर्जुन ! तुझे केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समभाव ना 
रखना है, किंतु प्रत्येक क्रियाकी सम्पादित करते समय किसी 


अड्डू ॥ 


# समत्व॑ योग उच्यते « 
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फर्क 


भी पदार्थमें तथा किसी भी कर्ममें या उसके फल अथवा 
किसी प्राणीमें नित्य ही समभावसे स्थित रहना चाहिये। 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ योगकी परिभाषामें उसका 
अर्थ स्पष्ट किया है कि समताका नाम ही योग है तथा किसी 
भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानियोंक समत्वभाव और उनकी महिमाको 
इस प्रकार बताते हैं-- 
इद्ठैव तैर्जित: सर्गों येषां साम्पे स्थितं मनः। 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
॥ (गीता ५। १९) 
अर्थात्‌ जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है (वे 
जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं) क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
निर्दोष ओर सम हैं, इससे वे सचिदानन्दघन परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित हैं। इसलिये समता परमपिता परमेश्वर्का 
साक्षात्‌ खरूप है। 
रामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें  श्रीराम-सीताको 
जमीनपर सोते हुए देखकर निषाद जब बहुत दुःखी हुआ तो 
लक्ष्मणजीने उससे श्रीरामके सम्बन्धमें कहा-- 
राम जहा परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 
(रा० च० मा० २॥९३। ७-८) 
यहाँ भी तुलसीदासजीने रामकी भेदशून्य स्थिति बतायी 
है। यानी राम 'सम' हैं। उधर गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह 
रहे हैं-- 
समोऊ5हं सर्वभूतेयु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
सभी प्राणियोंपर मेरी समान कृपा-दृष्टि है। न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय | कहनेका तात्पर्य यह है कि समता ही 
साधककी पूर्णता या पराकाष्ठा है। समभाव या समता आ 
जानेपर अन्य श्रेष्ठ गुण भी उसमें स्वत: हो आ जाते हैं। समता 
जीवका स्वाभाविक गुण है, जिसे गीतामें योग नामकी संज्ञा दी 
गयी है, जिस योगका स्वल्प मात्र साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है-- 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 
(गीता २।४०) 


जन्म-मृत्युका भय उनको ही होता है जिंनका मन 
समत्व-रूप परमेश्वरमें स्थित नहीं है । किंतु जो उस समत्व-रूप 
परमपिता परमेश्वस्में स्थित हैं, उनके लिये तो भगवान्‌ घोषणा 
करते हैं-- 


तेषामह॑ समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मवय्यावेशितचेतसाम ॥ 
(गीता १२।७) 


ऐसे प्रेमी भक्तोंका शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-सागरसे 
उद्धार करनेवाला होता हूँ। सांख्ययोगमें श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

श्रुतिविप्रतियन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्ताता योगमवाप्स्यसि ॥ 

(गीता २। ५३) 

जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको सुननेसे 
विचलित हुई परमात्माके ख्रूपमें अचल और स्थिर ठहर 
जायगी, तब तू समत्वरूपयोगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ परमात्मासे 
तेरा नित्य संयोग हो जायगा। मनुष्य या जीवका ग्रकृतिके साथ 
जो संयोग है,वह अनित्य है और परमात्माके साथ जो संयोग 
है वह नित्य है, प्रकृतिके साथ संयोगमें विषमता है जिसे 
मनुष्य स्वये पैदा करता है, जो कृत्रिम तथा नाशवान्‌ है किंतु 
दूसरी ओर मनुष्यका परमात्माके साथ संयोग अविनाशी है। 
इसके बीजका कभी नाश नहीं होता। जन्म-जन्मान्तर यह 
संयोग बना रहता है। 'नेहाभिक्रमनाशोउस्त' (गीता 
२।४०) तथा फिर वह आगेके जन्ममें भी अनायास ही 
समलत-बुद्धियोगके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है--- 

तत्र॒ ते बुद्धिसंयोग॑ लभते पो्वदेहिकम । 


मी (गीता ६।४३) 
आत्माका खभाव समता तथा परमेश्वरकी प्राप्ति है। 


परमात्माको प्राप्त हुए कर्मयोगी, भक्तियोगी तथा ज्ञानयोगीमें 
समता या समत्व-भाव ही एक असाधारण लक्षण बताया गया 
है। बिना समत्व या समताके न साधन ही यूर्ण है ओर न 

ही। सिद्ध पुरुषमें समत्व नहीं तो वह सिद्ध कैसा 2 शानमार्ममे 
भी ऐसे समभाव रखनेवाले साधक मोक्षके अधिकारी होते है 
'समदुःखसु्ख धीरं सोथ्मृतत्वाय कल्पते ॥ हा 
२। १५) अर्थात्‌ जिस धीर पुरुषमें विपयोंके संयोग- 


राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि नहीं उत्पन्न होते हैं वह परमात्माकी) 


१९६ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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प्राप्तिका पात्र बन जाता है। इसलिये परमेश्वरका संयोग ही 
सत्य है, क्‍योंकि वे नित्य सर्वत्र व्याप्त हैं और संसार तो 
मायामय है। सत्‌का कोई अभाव नहीं है तथा असत्‌का कुछ 
अस्तित्व नहीं है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो चिद्यते सतः। (२।१६) 
फिर किसी भी कार्यका आरम्भ होता है और समाप्ति भी 
होती है। कर्मफलका संयोग और वियोग दोनों ही निश्चित हैं, 
पर जीवात्मा ज्यों-का-त्यों ही रहता है। योगीका समताके साथ 
जो संयोग है, वही नित्ययोग है। भगवानने गीता (१२ । २०) 
में बताया है कि इस धर्ममय अमृतको निष्काम-भावसे सेवन 
करनेवाला मुझे अतिशय प्रिय है। गीता(१४। २४-२५) में 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंको प्रतिपादित करते हुए कहा गया है 
कि योगी निरन्तर आत्मभावमें स्थित दुःख-सुखमें, मिट्टी-पत्थर 
और स्वर्णमें, प्रिय तथा अप्रियमें, अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें, 
मान-अपमानमें, शत्रु और मित्र--सबमें समभाव रखता है। 
गीता (६।७--९) में एक सिद्ध कर्मयोगीकी भी यही 
स्थिति बताते हुए उसमें समत्व-भाव बताया गया है। 
रामचरितमानसके उत्तरकाष्डमें तुलसीदासजी कहते हैं--- 
निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंजत 
(रा० च० मा० ७। ३८) 
दैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ 
(रा० च० मा० ७।४६। ५-६) 
भगवानने गीता (१२। १८-१९) में एक सिद्ध भक्तके 
लक्षणोंसे समता बताते हुए 'समः शत्रौ च मित्रे-*** प्रियो 
नरः” यही संदेश दिया है। छठे अध्यायके इलोक सातसे नौमें 
पदार्थ आदिमें समभाव रखनेवाले एक सिद्ध कर्मयोगीकी 
स्थिति इस प्रकार बतायी गयी है-- 
जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्या समाहितः | 
जशीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा मानापमानयो: ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा विम्तेखियर) 
युक्त इस्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाशनः ॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ( 
साधुष्वपि च पापेष समबुद्धिविशिष्यते ॥ 


गीतामें इस प्रकारके समत्वभावके उदाहरण भरे पढ़े हैं। 
तत्त्तज्ञानीकी स्थिति बताते हुए (५। १८में) कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्णे गवि हस्तिनि। 

शुनि चेव श्रपाके चर पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 


ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान-रूपसे एक परमात्माका ही 
दर्शन करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे इन पाँचों प्राणियों 
विषमता अनिवार्य है। एक योगीकी स्थिति बताते हुए 
(६। ३२में) कहा गया है-- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउर्जुन । 

सु्ख वा यदि वा दुःख॑ स योगी परमो मतः ॥ 

जैसे मनुष्य अपने सारे अज्जोंमें अपनी आत्माको 
समभावसे देखता है, वैसे ही जो योगी अपने ही समान सम्पूर्ण 
भूतोंमें सम देखता है,वह सुख और दुःखको भी सम देखता 
है और वही योगी परम श्रेष्ठ है। भाव यह है कि सर्वत्र 
आत्मदुष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विश्व उसका स्वरूप 
बन जाता है। 

इस समत्वभावसे जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, उसका 
दृष्टिकोण समष्टिरूप समस्त विश्वमें समभाव है। 

अन्तःकरण तथा परमात्मतत्व अथवा साधक या सिद्धके 
दृष्टिकोणसे समत्व (समता) को साधनरूपा और साध्यरूपा 
संज्ञा दी जाती है। जैसे साधन-रूपा (साधककी समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोगी सिद्धि और असिद्धिमें सम रहकर कर्म 
करता है--'सिद्धयसिख्योः समो भूत्वा' (गीता २।४८) | 
इसी प्रकार ज्ञानयोगी सत्‌-असतका विवेक होनेके कारण 
सत्‌-खरूपमें स्थित हुआ सदा ही सम रहता है, क्योंकि 
असत्‌ कभी नित्य नहीं है, जैसे (गीता २। १५-१६) | इसी 
तरह भक्तियोगीमें भी समभावका दृष्टिकोण भक्तिके द्वा। आ 
जाता है, जैसे (गीता १२। १३) | मूल बात यह है कि 
जबतक बिनाशी पदार्थोका महत्त्व अन्तःकरणमें बना रहता है, 
तबतक खतःसिद्ध समताका अनुभव या आभास नहीं हो 
सकता है, किंतु इसके विपंरीत इस महत््वके हटते ही समताका 
प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह कभी 
असतको महत्त्व न दे, जिससे विषमता उतप्र होती है| इसके 
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कफ 


विपरीत समताके साथ मनुष्यका नित्ययोग है। 

साध्यारूपा समता या सिद्धिके समत्व (समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोगके साधकमें समता 
स्वतः ही रहती है। साधकमें साधनरूपा समता होनेपर 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख, मान-अपमान, शीत-उष्ण 
आदिका प्रभाव पड़ता है और उनसे विचलित भी होता रहता 
है, किंतु जब साधकमें साध्यारूपा समता आ जाती है तो 
उसे अनुकूल और प्रतिकूलका ज्ञान होता तो है, पर उसका 
उसपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और न ही वह उनसे 
विचलित होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस स्थितिको दर्शाते 
हुए कहते हैं-- 

ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक॑ ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

(६। २२) 


अर्थात्‌'जिस लाभको प्राप्त होकर उससे दूसरा कुछ भी 
अधिक लाभ नहीं मानता है और जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता है। अतः 
साध्यारूपा समताके प्राप्त होनेपर स्वतः ही समता आ जाती है। 
समत्वभाव (समता) में स्थित हुआ पुरुष जिसे गीतामेंः 
'समत्व योग उच्यते' कहा गया है, अपनी जीवित-अवस्थामें 
ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
इह्ैब तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्णि ते स्थिता: ॥ 
(गीता ५। १९) 
इस प्रकार भगवद्गीतामें सम-अवस्थामें रहनेकी स्थितिको 
योग कहा गया है और इसकी गीतामें बार-बार महत्ता प्रदिष्ट 


हुई है। यह एक प्रकारकी सिद्धावस्था है और भगवत्य्राप्त 
पुरुषका लक्षण है। 


निष्काम-कर्मयोग 
(श्रीरामकृष्णजी मिश्र, पी" सी" एस”, अपर आयुक्त 'प्रशासन') 


मानवके आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदेविक 
तापोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिके निमित्त 
विश्वमें योगविषयक अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनके सम्यक्‌ 
अनुशीलन-हेतु अत्यधिक समय, धन, परिश्रम एवं शक्तिकी 
आवश्यकता है। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता भगवानकी साक्षात्‌ 
संक्षिप्त एवं सारगर्भित योगयुक्त वाणी है, जबकि अन्यान्य 
धर्मग्रन्थोमे ईश्वककी. वाणी. मनुष्यतक  पहुँचनेमें 
किसी-न-किसी माध्यमका आश्रय लिया गया है तथा 
सम्प्रेषणमें अन्तराल भी हुआ है । गीताके अठारह अध्यायोंमें 
मुख्य अठारह योगोंके अन्तर्गत बुद्धियोग ध्यानयोग आदि 
अनेक भेद हैं, किंतु वे सब मुख्यरूपसे ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म--इन तीन योगोंमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। आदि- 
शंकराचार्य ज्ञानयोगको; _ रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य तथा निम्बार्काचार्य भक्तियोगको और लोकमान्य 
तिलक आदि महानुभाव कर्मयोगको गीताका मुख्य उपदेश 
मानते हैं। महात्मा गाँधी अनासक्तियोगके नामसे भक्ति एवं 


शरणागति-युक्त कर्मयोगको ही प्रधानता देते हैं। वास्तविकता 
यह है कि गीतामें भक्तियोगको अन्तर्निहित करते हुए केवल 
दो ही निष्ठाएँ---१-ज्ञानयोग तथा २-कर्मयोग बिवेचित की 
गयी हैं। 

श्रीमद्धगवद्वीतामें निष्कामयोगके लिये कर्मयोग, योग 
नैष्कर््य, मदर्थकर्म, तदर्थकर्म, मत्कर्म, समत्वयोग तथा 
बुद्धियोग आदि शब्द व्यवहृत हैं। यद्यपि श्रीमद्धगवद्गीतामें 
इस रूपमें यह शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं है तथापि 
कामनारहित कर्तव्यकर्मके लिये कर्मयोगके स्थानपर लोकमें 
निष्काम-कर्मयोग शब्द ही अधिक प्रचलित है। प्रायः सभी 
टीकाकारगण गीताके द्वितीय अध्यायके बुद्धियोगको निष्काम- 
कर्मयोगका ही पर्याय मानते हैं। यह निष्काम-कर्मयोग आत्म- 
साक्षात्कारमें विशेष सहायक माना गया है। 

आत्म-साक्षात्कारके दो मार्ग--जगत्‌में अपनी- 
अपनी प्रकृतिक अनुसार आचरण करनेके लिये गीतामें दो 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतायी गयी हैं। उनमेंसे ज्ञानयोग ज्ञानियेकि 


३- योग योगेश्चरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः सवयम्‌। (गीता १८॥७५) 


१९८ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « (योगतत्त- 
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लिये तथा कर्मयोग कर्मयोगियोंके लिये हैं। ज्ञानयोग निवृत्ति 
तथा कर्मयोग प्रवृत्तिमार्ग है। 
लोकेउस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(गीता ३ ॥ ३) 
ज्ञानयोग--निष्काम-कर्मयमोगको समझनेके लिये 
ज्ञानयोगके स्वरूपको समझना पर्याप्त सहायक होगा। 
त्रिगुणात्मिका मायासे उत्पन्न गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसा 
समझकर मन, इन्द्रियों तथा शरीरसे होनेवाली समस्त 
क्रियाओंमें कर्तृत्वके अभिमानसे रहित होकर सर्वन्यापी 
संचिदानन्दघन परमात्मामें एक ही भावसे स्थित होनेका नाम 
ज्ञानयोग है। इसीको गीतामें सांख्ययोग, संन्यास तथा 
कर्मसंन्यास आदि नामोंसे भी कहा गया है। इस योगमें योगी 
अपनी आत्माका अवलोकन करते हुए परम संतुष्ट रहता है। 
इस प्रकार उसके लिये कोई कर्तव्य-कर्म शेष नहीं रहता। इस 
विषयमें तत्त्वज्ञानी याज्ञवल्क्यद्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयीको दिये 
गये ज्ञानका उपदेश द्रष्टव्य है-- 
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ | ५ । ६) 
श्रीमद्भगवद्वीता और मुण्डकोपनिषदमें भी कहा गया है-- 
यस्त्वात्मरतिरिव. स्पादात्मतृप्तश्ष मानतः | 
आत्मन्येव च॒ संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 
(गीता ३। १७) 


तथा-- 
आल्मन्येबात्मना. तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५०) 
भिद्यते. हृदयअन्थिहिछदन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन, दृष्टे परावरे ॥ 
(मुष्डकोप" २१२। ८) 
ज्ञानयोग एवं कर्मयोगकी एकता--शनयोग तथा 
निष्काम-कर्मयोग साधन-शैलीमें भिन्न-भिन्न होते हुए भी परम 
तत्त्वकी प्राप्तिमें एक ही हैं और दोनों ही परम कल्याणऋस्क 
हैं| परमात्म-तत्त्व-प्राप्तिरूप फल एक ही होनेके कारण दोनोंको 


एक ही बताया गया है, लेकिन श्रीमद्धगवद्वीताके अनुसार . 


ज्ञानयोगकी अपेक्षा निष्काम-कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। 


एकमप्यास्थित:. सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌॥ . 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्ममोगो . विशिष्यते ॥ 
(गीता ५।४, २) 
ज्ञाननोगसहित अन्य योगोंकी अपेक्षा निष्काम- 
कर्मयोगके अधिक ग्राह्म होनेके कुछ कारण निन्ना्डित हैं-- 
१-निष्काम-कर्मयोग प्रवृत्तिमें निवृत्तिमार्गकी पुष्टि 
करता है। ह 
यह गृहस्थ-आश्रमका विशिष्ट योग है। मनुष्य गृहस्थ- 
आश्रममें रहकर अपने कर्तव्यकमोंका पालन करते हुए तथा 
आश्रमका बिना त्याग किये हुए इस योगके माध्यमसे 
परमतत्त्वकी प्राप्तिमें समर्थ हो सकता है। भगवानूने गीतामें 
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा जनक आदि गृहस्थ राजर्षियोंका नाम 
उद्धृत करते हुए इज्लित किया है कि कल्पके प्रारम्भमें प्रवृत्ति- 
मार्गियोंने इस विद्याको जानकर तथा इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर 
आचरण करके सुगमतापूर्वक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति की थी 
(गीता ४ । १-२, ३ | २०) | 
२-निष्काम-कर्मयोगके आश्रयके बिना ज्ञानयोग भी 
सरलतासे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसी उद्देश्यसे 
श्रीमद्धगवद्वीतामें निष्काम-कर्मयोगके बिना ज्ञानयोगकी प्राप्ति 
भी दुःखपूर्वक होनी बतायी गयी है-- 
संन्यासस्तु॒ महाबाहो. दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो. मुनिर्ब्रश.. नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
| - (गीता ५। ६) 
३-इस योगका आचरण अन्य योगोंकी अपेक्षा अत्यन्त 
सुगम तथा व्यावहारिक है। समस्त अवस्थाओं, जातियों, धर्मों 
एवं सम्प्रदायोंमें इस निष्काम-कर्मयोगका आचरण 
निर्भयतापूर्वक किया जा सकता है। निष्काम भावनासे किये 
जानेके कारण इसमें किसी ग्रत्यवाय या विपरीत दण्डका भी 
भय नहीं रहता । अतः यह सब प्रकारसे उपयोगी तथा सुरक्षित 
योग है-- 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य - धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(गीता २।४०) 
<-कर्मके विषयमें अर्जुनेके मोहित हो जानेसे ही 
ऑमद्भगवद्गीताका उपदेश दिये जानेकी आवश्यकता हुई थी। 


अड्डू 


» निष्काम-कर्मयोग « 


१९९ 
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वह अनुयायीको अरण्यमें चला जाना नहीं सिखाता, अपितु 
कर्मसे विरत हो रहे अर्जुनको अपने धर्मसे सम्बन्धित युद्ध- 
. कर्मकी ओर ही प्रेरित करता है। यह संसार भी एक युद्ध है, 
जिसमें निष्काम-कर्मयोगके माध्यमसे कर्म करते हुए परम 
पदकी प्राप्ति कराना ही गीताका मुख्य उद्देश्य है। 
५-तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात्‌ यद्यपि ज्ञानयोगीको कर्म 
करना आवश्यक नहीं है तथापि लोक-संग्रह एवं ल्लोकशिक्षाके 
लिये आदर्श स्थापनके लिये वह कर्मोमें प्रवृत्त रहता है। इसी 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये गीतामें स्वयं ब्रह्मा तथा भगवानके द्वारा 
कर्मोमें प्रवत्त रहनेकी वरीयता दी गयी है। आदिशंकराचार्य 
प्रभूति ज्ञानी तथा महात्मा गाँधी, श्रद्धेय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका-सदूश महात्मागण लोकरिक्षाके कार्यसे अलग नहीं 
हुए, क्योंकि लोककल्याण ही उनका एकमात्र उद्देश्य था । 


कर्मका स्वरूप 
निष्काम-कर्मयोगमें कर्म ही वह कार्यकारी उपादान है, 


जिसपर इस योगका भव्य प्रासाद निर्मित होता है। यद्यपि 
कर्मोकी गति अत्यन्त गहन तथा कठिन है तथापि गीतामें 


विभिन्न संदर्भोमें कर्मोंकी निम्न कोटियाँ निर्दिष्ट हैं--- 
(१) कर्म अकर्म विकर्म 
(२) सात्तिक राजस तामस 
(३) शारीरिक मानसिक वाचिक 
(४) इृष्ट अनिष्ट मिश्रित 
(०) शुभ अशुभ शुभाशुभ 
(६) सश्लित प्रारब्ध क्रियमाण 


मानसिक भावना ही क्रियाओंके कर्म, अकर्म तथा 
विकर्म बनानेमें मूल हेतु है। कर्मका स्वरूप एक दीखनेपर भी 
मानसिक भावनामें अन्तर होनेके कारण उनके स्वरूप तथा 
परिणामोंमें भी अन्तर आ जाता है। कीई भी क्रिया साधारण 
कामना रहनेसे कर्म, किसीको अनिष्ट पहुँचानेकी भावना होनेसे 
विकर्म तथा कामनारहित होनेसे अकर्म या निष्कामकर्म बन 
जाती है। 

मन एवं मलनुष्याणां कारण बन्धमो क्षयो: । 


बन्धाय विषयासक्ते मुक्त्ये निर्विषर्य स्पृतम ॥ 
(मैत्रायण्युपतियद्‌ डे । ६९) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें 'कर्मकी परिभाषा इस प्रकार दी 
गयी है-- । 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड़े त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
शरीरवाइमनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं बा विपरीत वा पश्नेते तस्य हेतव:॥ 
(गीता ५। ११, १८। १५) 
इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, मन और इन्द्रियोंद्रारा की 
जानेवाली प्रत्येक चेष्टा, व्यापार या हलचलका नाम कर्म है। 
इस परिभाषामें कर्मकी परिधि इतनी अधिक व्यापक है कि 
देहधारियोंके द्वारा किसी काल्में सम्पूर्ण कर्मोका त्याग किया 
जाना कदापि सम्भव नहीं है। यथा-- ' 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठयकर्मकृत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणैः ॥ : 
न हि देहभृता शब्यं' त्यक्त' कर्माण्यशेषत:। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


(गीता ३।५, १८। ११) 
योग: कर्मसु कोशलम्‌ 
चूँकि देहधारियोंके द्वारा समस्त कर्मोका त्याग असम्भव 
है, अतः निष्काम-कर्मयोग कर्मकी ऐसी युक्ति प्रतिपादित 
करता है, जिससे इरीर-यात्रा भी चलती रहे तथा इस निमित्त 
किये जानेवाले कर्मोसे बन्धन भी न हो । कर्मोंको करनेकी इसी 
कुशलताका नाम निष्काम-कर्मयोग है-- 
बुखियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम ॥ 
(गीता २। ५० ) 
अब प्रश्न यह उठता है कि कर्मोको करनेमें वह कौशल 
या युक्ति क्या है, जिससे श्रवृत्तिमार्गमें रहते हुए भी 
निवृत्तिमार्कका फल या परमतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय। अ 
कर्मोको भुने चनेके समान अड्डुरणरहित या बन्धनमुक्त कैसे 


बनाया जाय ? निष्काम-कर्मयोगकी इस तकनीककी निम्ना्धित 
विद्येपताएँ हैं--- इ 


जल मल सम नल की लक अमन एकबार गंदा मा का त*्आ अपार जयआ बार पआ पा. लक 


£] 
पे ए ्स्त यम त्र्पु सोफेय फिलन जानवारमायामर्झ्यण चर्स 
ने मे पाधथरसत सत्य प्नि तलाकपु फिलन | ताल ना त चापय्य बनते 


: कण कलेनाथों माकतोए कंशनान - वाला, सभा का्डददरयक ४ ॥ 
|] 


ट्‌ था िििप्रधात था िरचछष आम 


सेल: पल आकर न पे 
वि. से क्माणगा (गाता 3 72८, २२) 
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(१) केवल नियत कर्मका विधान--मीमांसकोंके 
अनुसार कर्मके दो प्रकार हैं--(१) विहित-कर्म, 
(२) निषिद्धकर्म | पुनः वेदों एवं शास्रोंद्वारा निर्धारित विहित 
कर्मोकी भी चार श्रेणियाँ हैं--(१) नित्य, (२) नैमितिक, 
(३) काम्य ओर (४) प्रायश्वित्त। निष्काम-कर्मयोगमें 
निषिद्धकर्म (चोरी, व्यभिचार, असत्य, कपट एवं हिंसा 
आदि) तथा काम्यकर्म (स्त्री, पुत्र, धन तथा यश आदिकी 
ग्राप्ति हेतु कर्म) सर्वथा त्याज्य हैं। नित्य, नैमित्तिक एवं 
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी समस्त विहित कर्मोको एक व्यक्तिद्वारा 
किया जाना सम्भव नहीं है। अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
निर्धारित कर्म तथा यज्ञ, दान और तपको नियत कर्म, सहज 
कर्म या स्वाभाविक कर्म कहा गया है। इहलोक तथा 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा त्याग करते हुए 
श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक इन्हीं नियत कर्मोंका किया जाना इस 
योगमें अपेक्षित है-- 

नियतं कुरु कर्म ते कर्मज्यायो हाकर्मण: । 
शझरीरयात्रापि च ते न अ्रसिद्धयेदकर्मण: ॥ 

स्व सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 

स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दतिं तच्छुणु ॥ 
तस्माच्छाख् ग्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ते कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्य॑ कार्यमेब तत्‌ । 
यज्ञो दान॑ तपफ्श्ैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
(गीता ३।८, १८।४५, १६। २४, १८ | ७) 


(२) फलेच्छाका. अभाव--इस गोममें 
कर्तव्यकर्मोका किया जाना मानवका स्वाभाविक धर्म है, किंतु 
उनमें फल-प्राप्तिकी कामना कंदापि नहीं होनी चाहिये। 
परिश्रम, श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक किये गये कर्मका फल तो 
अच्छा ही होगा। इसी भावनाको दृष्टिगत रखते हुए निम्नाक्धित 
इलोक निष्काम-कर्मयोगका चतुा:सूत्री इलोक कहा गया है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्डबोउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ ।४७) 


इसके अतिरिक्त अन्य इलोक भी द्रष्टव्य हैं-- 


त्यक्वा कर्मफलासऊूं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव किंचित्करोति सः॥ 

कर्मज बुद्धियुक्ता हि फले त्यकत्वा मनीषिणः । 

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पद॑ गछ्न्त्यनामयम्‌ ॥ 

युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 

अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 

स संन्‍न्यासी चर योगी थ न निरग्रिर्न चाक्रियः ॥ 
(गीता ४ | २०, २। ५१, ५।१२, ६। १) 

(३) आसक्तिका अभाव--विषयोंका ध्यान करते 
हुए पुरुषके लिये आसक्ति ही वह प्रथम सीढ़ी है, जिसपर 
आरूढ़ होकर मानव पतनोन्मुख होकर नष्ट हो जाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीतामें उसके पतनका क्रम यह है कि प्रायः सामान्य 
व्यक्तिको विषयोंका चिन्तन करते-करते उन विषयोंमें आसक्ति 
हो जाती है, जिससे उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामनामें 
विप्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अविवेक या 
मूढ़भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती 
है। स्मृतिके भ्रमित होनेसे बुद्धिका नाश होता है तथा अन्ततः 
वह पुरुष अपने साधनसे पतित होकर नष्ट हो जाता है। 
(गीता २। ६२-६३) | 

अतः कर्तव्य कर्मोंमें किंचिन्मात्र भी आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये। आसक्ति ही कर्मबन्धनका हेतु है, जो परमतत्ततको 
अआपिमें त्याज्य है। (गीता ४ २३) । 

(४) समत्व-बुद्धि--जिंस प्रकार समुद्रमें विभिन्न 
नदियोंके जरू प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष 
हलचल उपस्थित नहीं होती, उसी प्रकार इस जगतमें रहते हुए 
निष्काम-कर्मयोगीके मनमें सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय, 
सुख-दुःख तथा लाभ-हानि आदि इन्द्रोंमें भी कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता। यही समत्व निष्काम-कर्मयोग या समल 
नामक बुद्धियोग है। 

योगस्थः कुंस कर्माणि सड्डँ त्यक्त्वा धर्नजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२।४८) 

(५) सर्वत्र समान व्यवहार--जिस ग्कार मनुठ 

अपने शरीरके समस्त अज्जों--सिर, मुँह, मस्तिष्क, गुदा तथा 


| 


] * तिब्बती योग लुड़गोम' एवं आकाश-सश्जरण-विद्या 
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उपस्थके विभिन्न कर्मोको जानते हुए भी उनके सुख-दुःखरमें 
समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार निष्काम-कर्मयोगी भी 
समस्त प्राणियोंमें ब्रह्म-सत्ताका दर्शन करता हुआ उनसे 
यथोचित व्यवहार करता है तथा किसीसे द्वेष नहीं करता। 
(गीता ५। १८, ६।९, ३०) | 
(६) काम्य संकल्पोंका भी त्याग--इस योगके 
अनुयायीके लिये केवल काम्य कर्मोका ही नहीं, अपितु समस्त 
काम्य संकल्पोंका भी परित्याग कल्याणकारी है, क्योंकि जब 
बीजरूप संकल्प ही नहीं होगा तो काम्य कर्मरूप वृक्षकी भी 
उत्पत्ति नहीं होगी तथा परमतत्त्वकी प्राप्तिमें प्रारम्भसे ही कोई 
व्यवधान भी नहीं होगा-- 
यर्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाभरिदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डित॑ बुधा: ॥ 
(४। १९) 
(७) कर्मोको भगवानके लिये अर्पण करना तथा 
शरणागति-भाव--इस योगमें समस्त कर्मोको भगवानके 
ही अर्पण किया जाना अपेक्षित है। समस्त कर्म पूर्ण शरणागति 
तथा समर्पण-भावसे करने चाहिये ताकि उन कर्मोको करनेसे 
किसी प्रकारका कोई बन्धन न रहे--- 
यत्करोषि यदक्लासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष.. मदर्पणम्‌ ॥ 
ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर््रह्माओ्रो ब्रह्मणा हतम्‌ | 
ब्रहेव तेन गन्तर्व्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मह्याजी मां. नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोषसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षय्रिष्यामि मा शुद्चः ॥ 
(गीता ९। २७, ४ । २४, १८ । ६५-६६) 
इस प्रकार निष्काम-कर्मयोग मानवकी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिके सर्वथा अनुकूल है। 
उससे स्वार्थ तथा परमार्थ, व्यक्ति तथा समाज, इहलोक एवं 
परलेक सभीका कल्याण-साधन होता है । वैयक्तिक कामनासे 
रहित होकर विश्वात्माकी कामनासे कर्म करना ही ईश्वरसे 
तादात्य स्थापित करना है| हर प्रकार समझानेके बाद अन्तमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकी यही उपदेश दिया था कि वह 
सभी धर्मोको छोड़कर केवल उनकी शरणमें आ जाय। बे 
स्वयं उसे समस्त पापोंसे मुक्त कर देंगे। अतः निष्काप- 
कर्मयोगका भी प्रयोजन मानवका दैवी रूपान्तर करके ईश्वरके 
कार्यका साधन बनाते हुए समग्र विश्वके वास्तविक कल्याणका 
मार्ग अशस्त करना है। 


तिब्बती योग 'लुड्गगोम' एवं आकाश-सशञ्नरण-विद्या 


(श्रीव्रह्मानन्दजी द्विवेदी 'आनन्द' ) 


“लुट्डगोम' तिब्बतकी असामान्य गति एवं आकाशोडुयन- 
की विशिष्ट साधना है। वस्तुतः यह एक विशिष्ट प्राणायाम- 
पद्धति है। इस साधनामें प्रायः विभिन्न सिद्धियाँ अन्तर्भुक्त हैं। 
इसके अन्तर्गत प्राणायामको मनकी एकाग्रताके साथ संयुक्त 
किया जाता है | इसके द्वारा साधक सैकड़ों मीलकी दूरी स्वल्प 
कालमें हो तय कर सकता है। तिब्बतके साधकोंमें यह 
प्रक्रिया बहुत अधिक प्रचलित थी। ग्यारहवों सदीके संत कवि 
मिलोरेस्पाके लामा गुरु, स्वयं मिलरेस्पा एवं गुरुभ्राता “त्रपा' 


आकाशमें घोड़ेसे भी अधिक तीत्र गतिसे उड़ा करते थे. 
मिलोरेस्पाने स्वयं कहा है कि मैंने एक बार अत्यधिक सुदीर्घ 
मार्ग जो कि महीनोंमें पार हो पाता, स्वल्प कालमें पार कर 
लिया | अलेक्जेन्ड्रा डेविड नीलने इस प्रकारके तीन लुड्गोम 
साधकोंकी आकारामें उड़ते हुए स्वय॑ देखा था। 
लुक्गगोमकी साधनामें शरीरकी सहनशक्तिमें अत्यधिक 
वृद्धिका अभ्यास किया जाता है। इस अक्रियाके सिद्ध होनेपर 


साधक अनवस्त अनेक दिन अहोरात्र तबतक चलते रहते है 
नमन न +०--+२+८नमतन+ 49>3न नल नल तन नन सन नस्ल लत नचनिलत लत च तल चल ललल लानत 35-5++++++०++त 5 +ू+. 


३ यद्यपि मनुके अनुसार कोई भी कार्य बिना संकल्पके प्रारम्भ हो वहीं हो सकता है तथापि मनुष्य जो भी यज्ञ या कार्य करता है, उसके 
पएके संकल्पका विधान है। संकल्प कर्मका कारण होता है। यदि वह शुभ हो तो अत्यन कल्याणकार्स है ! 
सकल्पमूला: फामो ये यज्ञा: संकल्पसम्भवा: । बतानि यमधर्माध सर्वे संकल्पजा: स्मृदाः॥ 


सशमस्य क्रिया काचिद टृष््यते नेह क्िवित्‌। ययद्धि बुकते क्िविततत्कामस्य चेड्टितम्‌॥ 


भमनुस २। ३-४) 


२०२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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जबतक कि वे अपने निर्दिष्ट स्थलतक नहीं पहुँच जाते । त्शांग 
प्रान्‍्तका शाल्गोम्पा इस साधना-प्रशिक्षणका प्रमुख केन्द्र रहा 
है। इसके अतिरिक्त भी इसके अनेक केद् हैं। 

भारतीय योगशाखत्र भी इस साधनाकी झलक देता है। 
इसके अनुसार शरीरमें भू-तत्त्त एवं जल-तत्त्वकी मात्रा घटाकर 
अग्नि एवं वायु-तत्वके अंशकी अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती 
है। परिणामतः शरीर अत्यधिक हलका हो जानेके कारण 
साधक आकाझमें सैकड़ों मील प्रति घंटेकी गतिसे गमन कर 
सकता है। 

इस साधन-प्रक्रियामें किसी अनुभवी गुरुके निर्देशानुसार 
रिष्यको प्राणायामका अभ्यास करना पड़ता है। फिर 
साधकको दौड़नेका अभ्यास करना पड़ता है। फिर वह 
गुरूपदिष्ट मन्त्र-विशेषका कुछ कालतक जप एवं ध्यान करता 
है। आकाशगमनके समय इसी मन्त्रका साधकको जप करना 
पड़ता है। इस तारतम्यमें प्रत्येक पद मन्त्र एवं प्राणायामके 
+ समपर पड़ना चाहिये । साधकको अपनी दृष्टि गन्तव्य स्थानपर 
' केन्द्रित रखनी चाहिये। सामान्यतः गुरु अपने शिष्यको किसी 
आकाइशके तारेपर अपनी दृष्टि केन्द्रित रखकर यात्रा करनेका 
उपदेश देते हैं। दीर्घाभ्यासोपरान्त प्रगाढ़ सुषुप्ति एवं योगनिद्रामें 


सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर तारेके अस्त हो जानेपर भी साधक-- 
यात्रीके चक्षु उस तरेमें ही केन्द्रित रहते हैं ओर उसका 
ध्यान-प्रवाह भंग नहीं हो पाता। दीर्घाभ्यासके अनन्तर 
साधकके पैर पृथ्वीका संस्पर्श छोड़ देते हैं और वह 
वायुमण्डलमें तैरने लगता है। यह एक ऐसी योगनिद्रा है, 


जिसमें साधकको अपने शरीरका भार अनुभूत ही नहीं होता, « 


वर्योंकि वह अत्यधिक हलका हो जाता है | 

उपर्युक्त साधनाका अभ्यास संध्याके समय, चाँदमीमें 
किसी समतल भूमिवाले लंबे-चौड़े रेगिस्तानी मैदानों आदियें 
किया जाता है। आरम्भिक साधक दोपहर, तृतीय प्रहर, 
अरण्य, उपत्यका एवं पहाड़के व्यवधानोंपर विजय नहीं कर 
पाते और इसी प्रकार तारोंके अस्त हो जानेपर अग्रवर्ती यात्रा 
भी नहीं कर पाते, वे मार्गमें ही रुक जाते हैं, किंतु अनुभवी 
गुरुओंके लिये ये व्यवधान भी कोई अर्थ नहीं रखते। 
कथासरित्सागरकी प्रारम्भिक कथाओंमें इस प्रकार आकाश- 
गमनकी यात्राओंका कई स्थानोंपर उल्लेख हुआ है। पुराणोंमें 
भी पादुकासिद्धि, लेपसिद्धि आदिके द्वार आकाशगमनकी 
अनेकों कथाएँ मिलती हैं। अतः इस विषयमें आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये | 


-++>झॉड्थल्डह-- 


बिरले योगी 


(स्व० योगिवर्य महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति) 

अवधु निरपक्ष बिरला कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
सम रस भाव भला चित जाके थाप उथापन होई । 
अविनाशीके घरकी बाताँ जानेंगे नर सोई ॥ अवधु० ॥ 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे । 
नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखे ॥ अवधु० ॥ 
निन्दा-स्तुति श्रवण सुनीने हर्ष ज्ञोक नवी आणे। 
ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे ॥ अवधु* ॥ 
चद्ध समान सौम्यता जाकी सागर जेम गैंभीरा। का 
अप्रमतें भारंड परैं नित सुर गिरि सम शुचि धीरा ॥| अवधु" ॥ 

५, पंकज नाम धराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा | 
प॑चिदानन्द! ऐसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा ॥ अवधुः ॥ 


हे 
(०२६६० 
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बेदमें योगविद्या 


(श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


सभी धर्म-कर्म, योग, ज्ञान, वेराग्य तथा भक्ति आदि 
सत्कर्म वेदोंद्वारा निर्दिष्ट हैं और उनसे ही निःसृत माने गये हैं, 
यहाँतक कि भविष्यमें होनेवाले ज्ञान-विज्ञन तथा कला- 
साहित्य आदिका भी वेदोंमें उत्स प्राप्त है-- 
भूत भव्य भविष्य चर सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥' 
(मनु० १२।९७) 
यहाँ संक्षेपमें योगमूलक कुछ वैदिक मन्त्रोंका निर्देश 
किया जा रहा है। योग शब्दका अर्थ है जोड़ना अथवा युक्त 
करना, समाहित अथवा एकाग्र होना। अपने आत्माको 
परमात्माके साथ युक्त करना ही योग है और जिस साधनसे 
इस प्रकारका योग एवं सायुज्य प्राप्त होता है, वह भी योग 
कहलाता है। योगभाष्यके रचयिता महर्षि व्यास कहते हैं कि 
पूर्ण एकाग्रतासे परमात्मामें समाहित हो जाना, समाधिकी 
अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। अर्थात्‌ 'योग' शब्द 
साधन और साध्य दोनोंका वाचक है। 
ऋग्वेदके एक मन्त्रमें यह शब्द इन्हीं अर्थोमें प्रयुक्त 
हुआ है-- 


यस्मादूते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन | 


सर धीनां योगमिन्वति ॥ 
( १।१८।७) 
अर्थात्‌ जिन (इब्धामि) देवताके बिना प्रकाशपूर्ण 


ज्ञानीका जीवन-यज्ञ भी सफल नहीं होता, उसीमें ज्ञानियोंको 
अपनी बुद्धियों ओर कर्मोका योग करना चाहिये, उसी देवमें 
उन्हें अपनी बुद्धियों और कर्मोको अनन्यरूपसे एकाम करना 
चाहिये। उनकी बुद्धि उस देवके साथ तदाकार हो जाती है 
ओर वह उनके कर्मोमें भी ओतप्रोत हो जाता है। अपनी सभी 
क्रियाओं और चेष्टाओंमें भी उनका चित्त उसके साथ जुड़ा 
रहता है। 

योगके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदके ११ वें 


अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्ट और सरल 
र॒ब्दोंमें किया गया है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं--- 


युद्भान: ग्रथम॑ मनस्तत््वाय सबिता धियः। 
अभ्नेज्योतिर्निचाय्य.. पृथिव्या. अध्याउभरत्‌ ॥ 


सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी वृत्तियोंकी तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इच्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो 
विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए 
बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित 
कर दें, जिससे हमारी इच्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि 
और मनकी स्थिरतामें सहायक हो। 

युक्तेन मनसा व्यं देवस्य सवितु: सब्रे । 

स्वर्ग्याय शक्त्या ॥॥ 


हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी ग्राप्रिक 
लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर 
भगवानकी आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्माप्तिजनित 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें। 

युक्‍त्वाय सविता देवान्त्वर्यतो धिया दिवम्‌। 

बृहज्ज्योति: करिष्यतः सविता प्र सुवाति तान्‌॥ 


वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंको जो स्वर्ग आदि लोकोंमें आकाझमें 
विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फेलानेवाले हैं हमारे मन 
और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करके ल्यि 
प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इख्धियोमे 
प्रकाश फैला रहे | निद्रा, आलस्य और अकर्मप्यता आदि दोष 
हमारे ध्यानमें विश्न न करें । 


२०४ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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इसी प्रकार ऋग्वेदमें कहा गया है--- 
यूयं तत्‌ सत्यशवस आदविष्कर्त महित्वना । 
विध्यता विद्युत्ता रक्ष: ॥ 
गूहता गुहां त्तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ 
( १।८६॥ ९-१०) 
--इन मन्त्रोंमें गौतम ऋषि मरुद-देवताओंका आवाहन 
कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं--'हे सत्यके बलसे 
सम्पन्न मरुतो ! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे सामने 
प्रकाशित हो जाय। विद्युतके सदृश अपने प्रकाशसे राक्षसका 
विनाश कर डालो | हृदयगुहामें निहित अन्धकारको छिल्न-भिन्न 
कर दो, वह अश्धकार सत्यकी ज्योतिकी बाढ़में डूबकर 
तिरोहित हो जाय । हमारी अभीष्ट ज्योतिको प्रकट कर दो ।! 
यहाँ मरुद्देबताओंसे योगपरक अर्थ करनेमें पञ्च प्राण-- 


प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानका भी ग्रहण हो सकता है। 


इनपर पूर्ण प्रभुत्वकी प्राप्तिसे योगाभ्यासीको शक्तिके आरोहण 
. और अवरोहणका अनुभव और परम तक्त्वका साक्षात्कार प्राप्त 
होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होते हैं, वही 
योगीका अभीष्ट ध्येय है। 

अथर्ववेदके एक मन्त्रमें राजयोगकी प्राणायाम- 
प्रणालीसे होनेवाले शक्तिके आरोहणका वर्णन प्रतीकात्मक 
भाषामें किया गया है-- 
पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 


दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥। 
(४ । १४ । ३) 


--इस मन्त्रमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चो क्रमशः अन्न, 
प्राण और मनकी भूमिकाओंके प्रतीक हैं और ख्वज्योति मनसे 
परे स्थित, वाहमनस-अगोचर विज्ञाममय भूमिकाका प्रतीक 
है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता है कि मैंने पृथ्वीके 
तलसे अन्तरिक्षमें आरोहण किया, अन्तरिक्षसे चुलोकमें और 
आनन्दमय झुलोकके स्तरसे आरोहण करके मैं खलोंकके 
ज्योतिर्मय धाममें पहुँच गया | पातझलयोगदर्शनके अनुसार ये 
भुमिकाएँ, विक्षिप्त, सम्पज्ञात, असम्रज्ञात और कैवल्य 


१-ऋ० ७।३२। १९, ८।९८ | १९, 


भूमिकाएँ कहलाती हैं। 

' चेतनाके उत्तरोत्तर आरोहणके क्रममें योगीको जो 
अनुभूतियाँ होती हैं, उनका बेदोंमें अनेकत्र वर्णन किया गया 
है। उदाहरणार्थ-- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्मय: कोहझः स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ 

(अथर्व० १०।३।३१) 
--ईस मन्त्रमें यह कहा गया है कि 'आठ चक्रों और नो 
द्वरोंसे युक्त हमारी यह देहपुरी एक अपराजेय देवनगरी है । इसमें 
एक हिरण्मय कोश है, जो ज्योति और आनन्दसे परिपूर्ण है।' 
वैदिक योगसाधनाका ध्येय है आत्माका परमात्माके साथ 
ऐक्य। उसके लिये साधककी अभीष्सा निम्नलिखित मन्रमें 
सुन्दर ढंगसे व्यक्त की गयी है-- 
यदप्रे स्थामह ते तले वा घा स्‍्था अहम्‌। 
स्पुप्टे सत्या इहाशिष: ॥ 
(ऋ० ८ ।४४ | २३) 
अर्थात्‌ हे अग्रिदेव ! यदि में तू अर्थात्‌ सर्वसमृद्धि- 
सम्पन्न हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो मेंरे लिये तेरे सभी 
आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायें।' 
इस प्रकार यहाँ बेदमन्त्रेंके आधारपर योग-सम्बन्धी कुछ 
रहस्यात्मक तत्त्व संक्षेपमें निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन या 
अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक ही हैं। वेदोंमें योगके 
मूलभूत सूत्र शिवसंकल्प-सूक्तमें भी सरल रूपमें सबके 
कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके उपदेशोंके 
आधारपर प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और समदृष्टिका 
अभ्यास करना चाहिये। यह अभ्यास सिद्ध हो जानेपर अपने 
हृदयके सभी भावोंको भगवानकी ओर ही प्रेरित करे, सभी 
सांसारिक सम्बन्धों और अलौकिक सम्बन्धोंको भगवानके 
साथ ही जोड़ दे। अनेकों वेदमन्त्रोंमें' यह उपदेश दिया गया 
है कि हमें माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र, बच्धु-बान्धव आदि 
सभी सम्बन्ध अपने सच्चे और अनन्य बच्चु भगवानके साथ ही 
जोड़ने चाहिये, संसारी जनोंके साथ नहीं। सांसारिक 
आसक्तियोंको दूर करने और भगवानमें परम अतुरक्ति और 


६। १।५, १०।४३। १, ९।६१।४, १० | १८६। २; सामवेद ११७० | 
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रति उत्पन्न करेका इससे सरल और सरस मार्ग अन्य कोई 
नहीं है। हृदयके सभी भावों ओर निखिल कामनाओंको 
भगवानकी ओर मोड़ देनेसे ही उनके साथ सारूप्य, साधर्ग्य, 
सायुज्य और ऐकाल्य सहजतया प्राप्त हो सकता है, जैसा कि 
भागवतमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित किया गया है-- 
काम क्रोधे भय स्लरेहमैक्ये सोहदमेव च। 
नित्य हरो विदधतो यान्ति तन्‍्मयतां हि ते॥ 
यत्र यत्र भनो देही धारयेत्‌ सकले थधिया। 
स्ेहाद देघाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम ॥ 
कीटः पेशस्कृत ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतों राजन्‌ पूर्वरूपमसंत्यजनू ॥ 
(१०।२९। १५७ ११।९।२२-२३) 


'काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य ओर सोहार्दके भावों एवं 
वृत्तियोंकी जो लोग नित्य-निरन्‍्तर भगवानके साथ ही जोड़े 
रहते हैं, वे उनके साथ सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। 

यदि प्राणी खेहसे, ट्रेष्से अथवा भयसे भी अपना मन 
एकाग्र-रूपसे किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है, जैसे भुड़ी (भ्रमर) एक कीड़ेको ले जाकर 
दीवारमें अपने रहनेके स्थानमें बंद कर देता है और वह कीड़ा 
भयसे उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उच्ी चिन्तन किये गये रूपको प्राप्त कर लेता 
है--तद्गप हो जाता है ।' 

धन्य हैं वे, जो इस प्रकारकी अनन्य एकाग्रताका 
आश्रयकर भगवानके साथ तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। 


योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण 


(पं० श्रीवदुकनाथजी हार्मा एम० ए०, साहित्याचार्य ) ह 


योग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा सबसे समीचीन 


१ सम्पत्ति है। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद-विवादको 


कहीं स्थान नहीं, यही वह एक कला है जिसकी साधनासे 
अनेक लोग अजर-अमर होकर देह रहते ही सिद्ध-पदवीको 
पा गये। यह सर्वसम्मत अविसंबादि सिद्धान्त है कि योग ही 
सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवोंको सर्वसंतापहर 
भगवानूसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका अधान 
सहायक है। जिसको अन्तर्दृष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्तर्दृष्टि बिना योगके सम्भव नहीं। अतः 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय तत्वज्ञानके कोशको पानेके लिये 
योगकी कुंजी पाना परमावश्यक है। 
वेदबाद्य जौद्ध, जैन आदि भी योगपर उतनी ही आस्था 
रखते हैं, जितनी श्रद्धा वेदसम्मत-मतानुयायी सामान्य धार्मिक 
जनता रखती है। अनेक विलक्षण आचारसम्पन्न साधकगण 
भी योगको ही परमालम्बन मानते थे। हिन्दुओंके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोंमें भी योगके कितने अड्र---आसन, प्राणायाम 
आदि-- व्याप्त देखे जाते हैं। यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि 
योगका यह ग्राधान्य प्राचोनतम कालसे चला आया है। 
वेद ही संसारभरके प्राचीनतम अन्य हैं। बेदके दो 
विभाग हैं--मन्र और ज्राह्मण-'मन्त्रव्राह्मणात्मकों वेद: ।' 


मन्त्रोंके संग्रहका नाम संहिता है। मनत्रोंके विनियोग आदि 
विषयोंको बतलानेवाला ग्न्थ ब्राह्मण कहा जाता है। 
ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग बहुधा आरण्यक होता है। 
आरण्यकोंका अन्तिम अंश बहुधा उपनिषद्‌ होता है। यही 
कारण है कि उपनिषद्‌ वेदान्त कहे जाते हैं। उपनिषदका अर्थ 
है रहस्य “गुप्त उपदेश'। वेदका सारभूत विषय जो परम 
अधिकारप्राप्त शिष्योंको ही बताया जाता था, वही उपनिषदोंमें 
भग हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बेदकी जितनी शाखाएँ 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदें भी 
थीं। ऋगेदकी इक्कीस,यजुर्वेदकी एक सौ नौ, सामवेदकी एक 
हजार तथा अथर्ववेदकी पचास शाखाएँ थीं। सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अत: इतनी ही उपनिषदें भी होनी 
चाहिये। कितु संहिता, ब्राह्मणेंके साथ-साथ बहुत-सी 
उपनिषदे भी लुप्त हो गयीं। 

उपनिषद्‌-साहित्यमें कठ, मुष्डक, श्वेताश्॒तर तथा 
बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंमें योगकी पर्याप्त चर्चा है किंतु 
केवल योगसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाली बीस उपनिषदोंका 
संग्रह “योगोपनिषद्‌-संगह'के नामसे प्रकाशित है। साथ हो 
योगराजोपनिषद्‌ भी योगका आर्प अन्य है। यहाँ इन्हें आधार 
मानकर ओऔपनिषद-बोगक़ा संक्षेप्ें वर्णन किया जा रहा है-.- 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतर 
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१-अद्दयतारकोपनिषद्‌-- इसमें 
अनुसंधानद्वार तारकयोगका साधन कहा गया है। 
२-अमृतनादोपनिषद्‌्--इसमें षडड़योगका वर्णन है, 
जो इस प्रकार है-- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोडइथ धारणा । 
तर्कक्षैव समाधिश्च॒ षडड़े योग उच्यते ॥ 
अत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और 
समाधि--यह षडड़योग कहलाता है ।' 
३-अमृतबिन्दूषनिषद्--मन ही बन्धनका कारण है। 
बन्धाय विषयासक्त मुक्त्ये निर्विषय स्मृतम्‌॥ 
पवेषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है।' 
निरस्तविषयासऊ्ु संनिरुद्धं मनो हृदि। 
यदा यात्यात्मनो3भाव॑ तदा तत्परम॑ पदम्‌ ॥ 
(विषयासक्तिसे मुक्त और हृदयमें निरुद्ध मन जब अपने 
अभावको प्राप्त होता है तब परमपद ग्राप्त होता है।' 
ताबदेव निरोद्धव्य॑यावद्‌ हृदिंगत॑ क्षयम | 
एतज्ज्ानं च ध्यान च्र शोषों न्यायस्य विस्तरः ॥ 
'तभीतक हृदयमें मनका निरोध करना चाहिये जबतक 
उसका क्षय न हो जाय। इसीको ज्ञान और ध्यान 
कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार है।' 
इसके अनन्तर इस उपनिषदमें ज्ञानका खरूप तथा 
ध्यानका प्रकार कहा गया है। 
४-क्षुरिकोपनिषद्‌--इसमें असिद्ध पडज्ञ--आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--संक्षेपसे कहे 
गये हैं। 'आसनमवस्थितः' परिभाषित कहकर किया हे, 
किसी आसन-विशेषका नाम नहीं दिया गया है। 
५-तेजोबिन्दूषनिषद्‌--यह कुछ बढ़ी उपनिषद्‌ हे 
इसमें छः अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें पजरहा-खरूप तथा 
परब्ह्मावगतिसाधन पञ्चद्ञाड्रयोग कहा गया है। पद्चदश 
अड्गज ये हैं-- 
ध्यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूल- 
बन्ध, देहसाम्य, दुक्स्थिति, प्राणसंयमन, भत्याहार, औरेगा, 
आत्मध्यान और समाधि--ये अज्ज क्रमसे बताये हैं। यम 
आदिका ख्रूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया है। 


लक्ष्यत्रयके उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं--- 


सर्व ब्रहोति वे ज्ञानादिद्धियग्रामसंयमः | 
यमो5यमिति  संप्रोक्तोउभ्यसनीयो मुहूर्मुहुः ॥ 
'यह सब ब्रह्म है, इस ज्ञानसे इन्द्रियोंका संयम करना 
यम कहलाता है। इसीका बारंबार अभ्यास करना चाहिये 
द्वितीय अध्यायमें अखण्डैकरसल तथा चिम्मात्र 
भावनाद्वाए सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया ई 
तृतीयाध्यायमें ब्रह्मानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यार 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। बाकोके र॑ 
अध्यायोंमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत्‌ पदार्थ ओर लव पदार्थ 
अभेदका निरूपण है। 
६-त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌--इसमें पहले सृष्टिक्न 
दिखाया गया है। तदनन्तर योगके दो प्रकार कहे गये हैं- 
कर्मयोग तथा ज्ञानयोग | 
कर्म कर्तव्यमित्यवेव विहितेष्वेव. कर्मसु 
बन्धन॑ मनसो नित्यं कर्मयोगः स उच्यते ॥ 
'बिहित कर्मोमें इस बुद्धिका होना कि यह कर्तव्यकर्म है 
मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है।' 
यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌। 
ज्ञानयोग: स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः॥ 
'और श्रेयोडर्थ चित्तका सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है, ऐस 
समझना चाहिये। यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोंका देनेवाला ओऔ 
मड़लकारक है।' 
इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानोपाय अष्टाड्योग कह 
है। ये वे ही अष्टाड़योग हैं जो महर्षि पतझलिव्रोक्त है। 
जैसे--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि | 
७-दर्शनोपनिषद्‌ू--इस उपनिषदमें सांकृति नामक 
शिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे पूछते हैं और वे अष्टान्नयोगका 
वर्णन करते हैं। अष्टाड़योग पूर्वोक्त ही है। इसके अनन्तर 
देहका वर्णन है। नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोमें 
संवत्सर्मप्राणसूर्यसंचार अन्तस्तीर्थ आदिका बहुत उत्तम 
वर्णन है। प्राणायामादि सब अन्लोंका भी बहुत अच्छा 
प्तिपादन है। यह योगोपनिषदोंमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है। 
८-ध्यानबिन्दूपनिषद्‌--- पहले ब्रह्मध्यानयोग (प्रणव- 


अड्डूः ] 


# योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण » 
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ध्यान, सविशेष ब्रह्मध्यान त्रिमूर्तिध्यानद्वारा) प्रतिपादित है। 
पडड्रयोग इसके अनन्तर कहा गया है। आसन चार ही कहे 


गये हैं--सिंह, पद्म, भद्र तथा सिद्ध। अन्तमें 
नादानुसंधानद्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 

९-नाटबिन्दूपनिषदू--इसमें. प्रणवोपासना तथा 
नादानुसंधान कहा गया है। 


१०-पाशुपतब्रह्मोपनिषद--इसमें ज्ञानयोग प्रतिपादित 
है। परमात्माकी हंसत्वेन भावना, अन्तर्याग, ज्ञानयशरूप 
अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय हैं | 

. १९-ब्रह्मविद्योपनिषदू--प्रणवकी चारों मात्राओंका 

वर्णन देकर सुषुप्नाके विषयमें यों कहा है-- 

पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्म शिखाभा दृहयते परा। 

सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्त्वा तथा परम्‌॥ 

ट्विसप्ततिसहस्नाणि नाडीर्भित्वा चर मूर्थनि। 

बरदा सर्वभूतानां सर्व व्याप्येव तिष्ठति॥ 

'मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म ओर ज्वाला-सी उज्ज्चल 
और सूर्यसदृश प्रकाशमान वह परानाडी सूर्यको भेदकर 
परमको प्राप्त होती है और मूर्धामें बहत्तर हजार नाडियोंको 
भेदकर सबको व्याप्तकर रहती है।' 

नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, हंसविद्या, 


हंसयोगीके द्वारा अनुसंधेय आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय 


इसमें प्रतिपादित हैं। 

१२-मण्डलब्राह्मणोपनिषद--पहले-पहल अष्टड्र- 
योग कहा है। चार यम कहे गये हैं--'शीतोष्णाहार- 
निद्राविजय:, सर्वदा शान्ति:, निश्चलत्वम, विषयेन्द्रिय- 
निग्रहक्षेतर यमा: ।' तदनन्तर नव नियम हैं--'गुरुभक्ति:, 
सत्यमार्गानुरक्ति:, सुखागतवस्त्वनुभवश्च तद्स्त्वनुभवेन तुष्टि:, 
नि:सड़ता, एकान्तवासः, मनोनिवृत्ति,, फलानभिलाष:ः, 
वैराग्यभावश्ल नियमा: ।' 

योगके विषयमें कहा गया है-- 

तदधोग॑ ह्िविध॑ विद्धि पूर्वोत्ततविधानतः । 

पूर्व. तु॒तारक॑ विद्यादमनस्के तदुत्तरम्‌ ॥ 

'वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमें 
फरनेका तारकयोग और बादका अमनस्कयोग है।' तारक भी 
ट्विविध है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक। जो इद्धियात्त है 


बह मूर्तितार्क है, जो भ्रुयुगातीत है वह अमूर्ति तारक है। 
दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना चाहिये | 


तालुमूलोर्ध्वभागे.. महज्ज्योतिर्विद्यते, .. तद्दर्शनाद- 
णिमादिसिद्धि: । 

“तालुमूलके ऊर्ध्व भागमें महज्ज्योति है। उसके दर्रनसे 
अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है ।' 


१३-महावाक्योपनिषद्‌--इस छोटेसे उपनिषदमें 
हंसविद्या कही गयी है | पर यहाँ कुछ विशेष है। तदनुसार-- 

'काण्डान्तरमें जो ज्योतिर्मण्डलस्वरूप आदित्य है वही 
विद्या है, अन्य कोई नहीं, 'असौ आदित्यो ब्रह्म' यही आदित्य 
ब्रह्म है, जिसका 'हंसः सो5हम्‌! इस अजपा-मन्त्रसे निर्देश 
किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम और प्रतिलोम-गतिसे 
वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके अभ्याससे वह विद्या 
लाभकर जब त्रिवृत्‌ आत्मा ब्रह्मका ध्यान किया जाता है तब 
सचिदानन्द परमात्मा आविर्भूत होते हैं ।' 

१४-योगकुण्डल्युपनिषद्‌ू-- 

हेतुहय॑ हि. चित्तस्य वासना चर समीरण:। 

तयोरविनष्ट.. एकर्िमिस्तदद्वावपि विनश्यतः 0 

तयोरादी समीरस्य जय कुर्यान्ञःः सदा। 

मिताहारक्षासने _च. कतक्तिचालस्तृतीयक: ॥ 

'चित्तके दो हेतु हैं, वासना और प्राण। इनमेंसे किसी 
एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाश होता है। इनमेंसे पहले सदा 
प्राणको ही जय करना चाहिये, तब मिताहार होकर आसन 
साधे ओर फिर शक्तिचालन करे | 

“इस सिद्धान्तको कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुष्डलिनीयोग कहा गया है। द्वितीय अध्यायमें खेचरी 
विद्याकी सिद्धि मन्त्रद्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासद्वार कही गयी 
है। तृतीय अध्यायमें ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, मुक्तिख्रूप 
आदि कथित हैं। 

१५-योगचूडामण्युपनिधद्‌--चक्र,  नाडी, वायु 
आदिका तत्त बतलाते हुए पडड्अयोग इसमें कहा गया है। 
तदनन्तर प्रणवाभ्यास प्रतिपादित है | प्रणबाध्यास करनेवालेको 
भी प्राणजय करना आवश्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वाग 
प्राणायाम पुनः कहा गया है। 

१६-योगतत्त्वोपनिषद्‌्--मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञान त्त्था 
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योग दोनों आवश्यक हैं। 
योगहीन॑ कर्थ॑ ज्ञानं मोक्षद भवत्ति ध्रुत्रम्‌ । 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ 
'योगके बिना ज्ञान ध्रुव मोक्षका देनेवाला भला कैसे 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्षकर्ममें 
असमर्थ है | 
योग चार हैं--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और 
राजयोग । इस उपनिपदमें प्रसिद्ध अष्टाह्योगका सविस्तर 
वर्णन है। 
१७-योगशिखोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बड़े महत्त्वका 
है | विषय तो वही है, जो योगतत्तवोपनिषदमें कहा गया है, किंतु 
यहाँ बड़े विस्तारसे तथा ग्रकारान्तरसे वही विषय कहा गया है | 
कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं । वहाँ चारों योग स्वतनत्ररूपेण कहे 
गये हैं । यहाँ वे क्रमिक-भूमिका माने गये हैं--- 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ ॥ 
एक एव चततुर्धाई्य॑ महायोगोउभिधीयते । 
मन्त्र, लय, हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ हैं। चारों मिलकर यह एक ही चत्ुर्विध योग है, 
जिसे महायोग कहते हैं | 
इतना ही नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे कहे 
गये हैं | उदाहरणार्थ राजयोग लछीजिये-- 
“रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृतः ।' 
'रज और रेतके योगसे राजयोग होता है ॥' 
योगका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है-- 
'प्राणापानसमायोगो ज्ञेयं योगचतुष्टयम्‌ ।' 
'प्राणापानको समान करना योगचतुष्टय कहा गया है ।' 
यह उपनिषद्‌ योगदुष्टय्या सचमुच बड़े कामका है | 
१८-वराहोपनिषद--इसमें पाँच अध्याय हैं। चार 
अध्यायोंमें ज्ञान प्रतिपादित है। पञ्चम अध्यायमें योग कहा 
गया है। तीन योग हैं--लय, मन्त्र तथा हठ । हठयोगके आठ 
अड्ड हैं। यम दस, नियम दस और आसन ग्यारह कहे गये 
हैं। अन्तमें योगके कुछ विहोष प्रकार दिये गये हैं, जैसे 
कालवझनोपायभूतयोग, कायदार्ढ्य्बयलादिसाधनके योग, 
सम्पुटयोग आदि । 


१९-शाण्डिल्योपनिषद--इसमें. महर्षि. अथर्वा 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 
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[योगत्त- 


शाण्डिल्यसे अष्टाइ्योग कहते हैं। यम दस, नियम दर 
आसन आठ, ग्राणायामके तीन प्रकार, प्रत्याहार पाँच, धारणा 
पाँच, ध्यान दो कहे गये हैं। द्वितीय-तृतीय अध्याय बहुत 
छोटे-छोटे हैं। इनमें ब्रह्मखरूप कहा गया है। अन्तों 
दत्तात्रेयका माहात्य्य प्रतिपादित है। 
२०-हंसोपनिषद्‌--इसमें हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिपादित 
है । अजपा-जप, नादानुसंधान आदि तदुपायत्वेन कहे गये हैं| 
२१-योगराजोपनिषद्‌--चार योग हैं--मज्रयोग, 
लययोग, शजयोग तथा हठयोग। इन चारों योगोंमें आसम, 
प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत हैं। लययोगके प्रसड्रमें 
नव चक्रोंका वर्णन दिया गया है। 
यह इक्कीस योगोपनिषदोंका सार्ाश है। इनमें योगके 
प्रायः सभी विषय आ गये हैं । परवर्ती गरन्थोंमें इन उपनिषदोंकी 
सामग्री ले ली गयी है। गोरक्ष आदि सिद्धोंके ग्रन्धोंमें इन 
उपनिषदोंके इलोक प्रायः ज्यों-के-त्यों प्राप्त होते हैं। जो लोग 
कहते हैं कि योगके अड्र आठसे छः इन सिद्धोंने किये हैं, उन्‍हें 
इन उपनिषदोंकी देखना चाहिये। जो लोग इन उपनिषदोंको 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अल्पप्राण ही हैं । 
तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि जिन्हें 
विद्वज्जन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका विषय अच्छी 
तरह आया हुआ है। 
योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त होनेके बहुत 
पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोंको अच्छी तरहसे ज्ञात था। 
यद्यपि युज धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके साथ तथा ऐसे ही 
अर्थमें ऋग्वेदमें भी मिलता है, तथापि बिलकुल स्पष्टरूपसे 
कठोपनिषद्में योग शब्दका प्रयोग हुआ है-- 
यदा पद्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 
बुद्धिश्ध न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययों ॥ 
(अध्याय २, वल्‍ली ३। १०-११) 
'जब पश्ञ ज्ञानेन्द्रियाँ मनसहित आत्मार्मे स्थिर होकर 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस अवध 
परमा गति कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-धारणाका योग कहते 
हैं। उस अवस्थामें साधक प्रमादरहित होता है। उत्पत्ति और 


अड्डू ] * योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण * २०९ 
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नाश योग ही हे ।' विद्वान मनो धारयेताप्रमत्त: ॥ 
उपनिषदोंमें योग 'अध्यात्मयोग” कहा गया है। संहिता- (२।८-९) 
ब्राह्मणोंमें योग अनेक क्रियाकलापोंके साथ मिला हुआ... ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देव पदयेन्निगूढवत्‌। 
मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः लक्ष्य थीं। बहुत (१। १४) 


सम्भव है मोक्षप्राप्तिके लिये जब इसका प्रयोग होने लगा तब 
इसको अध्यात्मयोग कहने लगे। 


त॑ दुर्दर्श॑ गूढमनुप्रविष्ठ 
गुहाहित॑े गहरेष्ठ पुराणम्‌ | 
, अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १ ।२। १२) 


'वह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि देख नहीं 
सकते, जो गूढ़-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए है, गुहामें बैठा 
हुआ और गहस्में रहनेवाला है उसको अध्यात्ययोगाधिगमके 
द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है।' 

योग शब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है या 
क्रियात्मकयोगके लिये होता है | उपनिषदोंमें दोनों अर्थोर्में योग 
शब्द प्रयुक्त मिलता है। ऊपरके दोनों कठोपनिषदके मन्त्र ही 
इसके उदाहरण हैं ।योगदर्शनके-से मत प्राचीन उपनिषदोंमें भी 
अनेक स्थलोंपर मिलते हैं। कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोंमें इसे स्वयं देखा जा सकता है । क्रियात्मकयोगके भी 
रूप, प्रकार, भेद आदि ग्राचीन उपनिषदोंमें भी मिलते हैं। 
श्वेताश्रतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें षडड़योगका वर्णन स्पष्ट 
ही दीख पड़ता है। जो लोग योगका षडड्ढत्व मात्र 

नाथसम्प्रदायका ही अड्ढ मानते, हैं उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने 
मतके पलटनेमें बहुत कुछ सहायता देगा। 

धैताश्वतरके कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं--- 

त्रिरुन्नते स्थाप्पय सम शारीरें 
हृदीद्धियाणि भनसा संनिवेश्य | 

प्रतरेत. विद्वान 

स्लोतांसि सर्वाणि भयावहात्रि॥ 

घ्राणान्‌ प्रपीक्येह  संयुक्तचेष्ट: 

क्षीणे ध्राणे नासिकयोच्छृबसीत ! 
वाहमेन॑ 


ब्रह्मोडुपेन 


वुष्टाश्वयुक्तमिद 


'शरीरको त्रिरुन्नत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर उन्नत, 
और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें नियतकर 
ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सब भयानक प्रवाहोंको तर जाय । इस 
शरीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके युक्तचेष्ट हो और 
प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे श्वास छोड़े और इन दुष्ट 
घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान्‌ अप्रमत्त होकर धारण करे। 
ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त गूढ-सा जो आत्मा है उसे देखे ।' 
श्वैताश्वतरमें योग विस्तारसे कहा गया है। उसमें 
यजुर्वेद्सहिता आदिमें आये कुछ योगविषयक मन्त्रोंका पूरा 
भाष्य-सा दिखायी पड़ता है। आसनोंका विस्तृत वर्णन इन 
उपनिषदोंमें नहीं मिलता। जैसे श्रीमद्धगवद्वीतामें 'सम 
कायशिरोगीवम' मिलता है बैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है | 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्मासनको छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक माने गये हैं। गोरक्षनाथने 
गोरक्षपद्धतिमें इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैं। 
वैदिक अम्धोंमें प्राणविद्याका बड़ा ऊँचा स्थान है। 
उपनिषदोंमें भी प्राणोेपासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है। प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
प्राणोंका प्राणायामके सम्बन्धमें है। प्राचीन तथा अर्वाचीन 
सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैं--मनोजय तथा 
प्राणजय | मनोजय वासनाओंके क्षीण होनेसे होता है, कितु 
प्राणजय हो जानेसे मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता है। यही 
कारण है कि योगमें प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है। 
प्राणजय प्राणायामद्वारा होता है। अतएबव प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है। कठोपनिषद्‌ (२।२। ३) में यों कहा गया है-... 

ऊर्ध्व चघाणमुन्नयत्यपानं अ्त्यगस्यति | 

मध्ये.. बामनमासीन॑ विद्ये देवा उपासते ॥ 
(२।२।३) 

'जो प्राणको ऊपर भेजता है और अपानको फेंकता है 
उस मध्यमें रहनेवाले वामनको विश्वेदवगण भजते हैं| 

मुप्डकोपनिषद्में एक वाक्य यों मिलता है--- 


२१० * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं समातनम्‌ + 


[योगतत्त्त- 
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प्राणैक्षित्त सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विजश्ुुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 


(३।१।९) 
'प्रजाओंके प्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा व्याप्त है 


ओर विशुद्धचित्तमें ही विशेषरूपसे प्रकट होता है।' 


समाधिका वर्णन भी अनेक स्थलोंमें मिलता है । श्रेताश्वतर 


(२ । १४-१५) में इस प्रकार वर्णन है-- 
यथेव बिम्ब॑ मृदयोपलिपत 
तेजोमयं भ्राजते तत सुधान्तम । 


तद्गात्मतत््व॑ं प्रसमीक्ष्य. देही 

एकः कृतार्थों भवते वीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्वेम. तु ब्रह्मतर्व 

दीपोपमेनेह युक्तः अपश्येत्‌ | 
अर्ज॑ धुर्व॑ सर्वतत्त्वेविशुद्ध 


ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाहेः ॥ 


कृतार्थ और बीतशोक होता है। परंतु जब देही आत्मतत्तपे 
ब्रह्मतत्तको परप्रकाशक दीपकी रीतिसे देखता है तब वह 
आत्मदेवको अज, धुव, सर्वतत्तवविशुद्ध जानकर सब पशोंपे 
मुक्त हो जाता है।' 

ऊपर संक्षेपमें यह दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि 
प्राचीन उपनिषदोंमें भी योगके प्रत्येक अड्गका विवरण मिलता 
है। वास्तविक बात तो यह है कि लगभग सभी उपनिषदोंमें 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे थोड़ा अथवा अधिक योग अवश्य 
ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे मोक्षशाख्त्रके परमाधार हैं। मोक्ष 
अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना उपहासास्पद है। अतीन्द्रिय ज्ञान बिना 
योगके साध्य नहीं। अतः उपनिषदोंसे योगका एक ग्रकारसे 
अविनाभूत सम्बन्ध है। ओपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्तका 
विषय है । एक ओर तो संहिताओंमें आया हुआ निगूढ़रूप योग 
है, दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा मतानुरूप 
विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही आगे-पीछेकी कुंजी 


“जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे धूसरित हुआ हो है, योगका इतना भारी किला इसी औपनिषदिक योगकी 
और पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता है, उसी प्रकार नींवपर खड़ा है ।उपनिषद्‌ वेदान्त है--वेदका सर्वस्वसारभूत 
उस आत्मतत्को देखकर देही एकावस्थाको प्राप्त होकर निचोड़ है। इनको श्रद्धासे समझनेका उद्योग करना चाहिये । 


सिद्ध योगी 


(१) 
मोह ममतासे रहता दूर, 
क्षिणक कायाकी माया नहीं। 


छोह है छातीमें भरपूर, 
जीवमें जीवन-समता सही ॥ 
(२) 


विश्वका सच्चा सेवक वही। 
कभी बिचलित क्या करता उसे, 
अतुल बल प्रभुता पथसे कहीं॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान, 
सृष्टि जिसकी मायासे हुई। 
भोगसे रखता उसको दूर, 
योगकी शक्ति अनूठी नई ॥ 


झरा रहता है सेवाका भाव, 


(४) 
योगसे पावन निर्मल ज्ञान, 
समझमें आती बातें सही। 
कभी छल कलुष क्रोध अभिमान, 
छोभ-छाया छू. सकती नहीं॥ 
(५) 
साधनाका वह सच्चा कोष, 
पूर्ण कर पाता जीवनन्यज्ञ | 
अमर यश जममें होते व्याप्त, 
समझ सकते क्या उसको अज्ञ ॥ 
(६) 
: सिस्ध योगी कहते हैं उसे, 
सिद्धियाँ रहती जिसके पास | 
स्वर्गसुखकी न हृदयमें चाह, 


अलय ताण्डवका जिसे न त्रास॥ 
_-जगदीश झा 'विमल' 


>०्माान्‍ममक-म पी -सीक-पी-ा-»पमकान----, 


# ईशावास्थ ओर इसका कर्मयोग + 
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ईश्ञाबवास्थ ओर इसका कर्मयोग 
(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र) 

पूर्ण अन्थ उपनिषदोंपर लागू होता है। कहा गया है कि 'उपनिषद्‌ जिस 


उपनिषदोंकी गणनाका जब अवसर आता है, तब 
ईश्ञावास्यका नाम सबसे पहले लिया जाता है'। शुक्र 
- जुर्वेदके चालीसवें अध्यायका नाम ईशावास्य-उपनिषद्‌ है। 
इसमें कुल अठारह मन्त्र हैं। इस तरह कलेवरकी दृष्टिसे यह 
बहुत छोटी उपनिषद्‌ है, किंतु तत्वकी दृष्टिसे यह 
महान्‌-से-महान्‌ है; क्योंकि इसमें थोड़ेमें अध्यात्मकी मूल बातें 
कह दी गयी हैं । इस तरह गागरमें सागर भरनेकी कहावत यहाँ 
चरितार्थ हो गयी है। 

ईशाबास्यमें दो मार्गोका प्रतिपादन 

शाख्ने मानव-जीवनकी सार्थकताके लिये दो मार्ग 
बताये हैं। पहला है कर्ममार्ग और दूसरा है ज्ञानमार्ग । 
ईशाबास्यमें भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये इन दोनों मार्गोका 
भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिपादन हुआ है। किंतु हुआ है इतने 
रहस्यात्मक ढंगसे कि सरसरी दृष्टिसे इसकी प्रतीति नहीं होती । 
यही तो इसको सूत्रात्मकता है। 

पहले और दूसरे मन्त्रमें कर्मयोगका प्रतिपादन हुआ है। 
नवें, दसवें और ग्यारहवें मन्त्रमें इस कर्मकी उपासनाके साथ 
अबाधित अपेक्षा बतायी गयी है। इस तरह पाँच मन्तरोंमे 
कर्मयोगका यहाँ साड्जोपाड़' निरूपण सम्भव हो सका है। 

पहला मन्त्र कर्म और संन्‍्यास--इन दोनोंका प्रतिपादन 
करता है। अवशिष्ट मन्त्र संन्‍्यासमार्गका प्रतिपादन करते हैं। 
इस तरह ईशावास्य छोटा किंतु पूर्ण गन्थ है। 

वेदार्थ-ज्ञानके लिये परम्परा अपेक्षित 

जब हम गुरुपरम्पराके बिना ईशावास्यका पाठ करने 
लगते हैं, तब हमें इन दोनों मार्गेकि नाम इसमें दिखायी नहीं 
देते। अतः इस प्रश्नका उठना स्वाभाविक है कि 'ईंशावास्पमें 
उपर्युक्त दो मार्गौका प्रतिपादन हुआ है। इस कथममें प्रमाण 


क्या है ?' सच पूछा जाय तो इससे मिलता-जुलता प्रश्न सभी 
अत कक + मील ॑म आपकी की डक पल नम मिस 23 2 सज अलेट कह 


१-ईंशफेनकठप्रधमुण्डमाष्ड्क्यतितिरिः 


॥ ऐत्रेये च छात्दोग्यं बृहदारण्यक तथा॥ (मुक्तिर उपः १।३०) 


तत्त्वको समझाना चाहती थी, उसे समझा नहीं पायी है।' 

बात यह है कि उपनिषदोंका समझ सकना उतना सरल 
नहीं है, क्योंकि इनमें ब्रह्म-जेसे अप्राकृतिक तत्त्वोंका निरूपण 
हुआ है। अतः उपनिषदोंका नाम “रहस्थ' भी है। आजसे 
चालीस वर्ष पहलेतक 'वज्ज्सूचिकोपनिषद'का रहस्य विवादका 
विषय बना हुआ था। उपनिषदोंके ज्ञानके लिये गुरुपरम्पराकी 
अपेक्षा होती है। स्वयं श्रुतनि कहा है--'आचार्याद्धैव 
विदिता विद्या साथिष्ट प्रापत्‌।' यह सही है कि यह परम्परा 
आज उच्छिन्न-सी हो गयी है। फिर भी परम्परा-प्राप्त 
आलेखोंका अभी उच्छेद नहीं हुआ है। इनके आधारपर 
उपनिषदोंके अर्थ समझनेका प्रयास होना चाहिये। 
'वज्ज्सूची!'का जटिल अभिप्राय समझनेमें आलेख ही काम 
आये थे। इन आलेखोंमें इतिहास और पुराणके नाम पहले 
आते हैं--'इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत।' कोरी 
बुद्धिक बलसे लक्ष्यतक नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ 
देवीभागवतके आधारपर ईशावास्थके 'कुर्वन्नेबेह कर्माणि० 
मन्त्रकी आंशिक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। परम्पराकी 
सहायतासे रहस्य किस तरह हदयज्ञम हो जाता है, इसका एक 
ओर निदर्शन इससे प्राप्त हो जायगा। 

ज्ञातव्य तीन सिद्धान्त 

पहले सूत्ररूपमें कुछ सिद्धान्तोंसे परिचित हो लेना 
अपेक्षित है। वे सिद्धान्त हैं-- 

१-कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव है। 

२-कर्म और ज्ञानका समुचय नहीं हो सकता। 

३-कर्म और उपासनाका समुचय अत्तीव अपेक्षित है। 

कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव 

देवीभागवतमें आद्याशक्तिने देवताओंको उपदेश दिया 

है--'संसारकी जड़ अज्ञान है" और इस अज्ञानका नाश करना 


+++त+-+++-+-+तहतहु 


२-टररिमायथ पण्यानी यत्र वेदा: प्रतिष्ठिता: । प्रवृत्तितक्षणो धर्मो निवृत्तिस् विभावितः ॥ (महा? दवा रे४८१ ॥६) 


३-अजशानमेष भूले स्थात्‌। (देन भा ७।३४। ६) 


२१२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 


[योगतल्- 
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ही जीवनका लक्ष्य है ।' ऐसा सुनकर देवताओंके मनमें 
जिज्ञासा उठी कि जब जीवनका एकमात्र उद्देश्य है-- 
'अज्ञानका नाश करना' तब वह कोन-सा साधन है, जिससे 
इस अज्ञानका नाश किया जाय ? | 

तब जगदम्बाने बताया--'अज्ञानके नाशका एकमात्र 
साधन है-- ज्ञान ।' ज्ञानसे ही अज्ञानका नाश हो सकता है । 
इसके लिये और कोई साधन नहीं है-- 

'अज्ञाननाइने हउाक्ता विद्येव तु पटीयसी | 
(दे० भा० ७। ३४ । ५) 

कर्मसे अज्ञानका नाश तो बिलकुल सम्भव ही नहीं है। 
जैसे कोई अन्धकारसे अन्धकारको मिटानेका प्रयास करे तो 
उसका प्रयास निष्फल होगा, वैसे कर्मसे अज्ञान मिटानेका 
प्रयास व्यर्थ है। क्‍योंकि कर्म अज्ञानसे जन्य है, अतः 
अज्ञानरूप ही है-- 

“अज्ञानजन्यकर्मणो>प्यज्ञानरूपत्वात्‌ । 
(टीका, दे” भा” ७। ३४। ५) 

अज्ञानको अज्ञानसे वैसे ही नहीं मिटाया जा सकता, जैसे 
अन्धकारसे अन्धकार नहीं मिटाया जा सकता। जैसे 
अन्धकारसे जन्य भीतिसे अन्धकारका मिटा पाना अशक्य है, 
चैसे अज्ञानसे जन्य कर्मसे अज्ञानका मिटा पाना अदक्य है। 
अतः जगदम्बाने चेतावनी दी है कि 'कर्मके द्वारा अज्ञानको नष्ट 
करनेकी आशा कभी मत करना-- 

प्रत्युताशाइज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम्‌ । 

(दे” भा० ७। ३४ । ९) 

इस तरह सिद्ध होता है कि अज्ञानका नाश ज्ञानसे ही 
होता है, कर्मसे नहीं। जीबनकी सार्थकताके लिये कर्मकी 
आशा छोड़कर अज्ञानके नाइके लिये ज्ञानका ही सहाय ले 


कर्म और ज्ञानका समुचय नहीं 
जो लोग केवल अपनी बुद्धिके बलपर ईशावास्यको 
समझनेका प्रयास करते हैं, वे 'कुर्वश्नेवेह्ठ कर्माणि”' मन्त्रको 
पढ़कर असमंजसमें पड़ जाते हैं। जगदम्बाकी उपर्युक्त बात 
इनकी बुद्धिमें उतर नहीं पाती। क्योंकि यह श्रुति जीवनपर्यन्त 
कम कलेक केश देखी है. व लीेकपपनााए करनेका अदिश दे रही है, कर्म छोड़नेका नहीं। यदि 


४-एतद्‌ ट्विजन्मसाफल्य यदज्ञानस्य नाशनम्‌। (दे० भा० ७। ३४ । ७) 


जीते-जी कर्म छोड़कर संन्यासमार्गका आश्रयण कर लिया 

जायगा तो इस श्रुतिका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि तब जीवन- 

पर्यन्त कर्म तो कर नहीं पाया । जगदम्बाके उपर्युक्त आदेशकी 
बोधिका बहुत-सी श्रुतियाँ हैं-- 

(क) ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌। 

(ख) तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यतेडयनाय । 

श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध बात तो कह ही नहीं सकरतीं। 
अतः दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय तो होना ही चाहिये। 
ऐसी स्थितिमें कोरी बुद्धि यही निर्णय दे सकती है कि 'कर्म 
और ज्ञानका समुचय मान लिया जाय। ज्ञान अज्ञानका नाश 
करेगा और कर्म इस काममें ज्ञानकी सहायता पहुँचाता रहेगा।' 
इस तरह दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय हो जाता है। इस 
समुच्चयवादका जगदम्बाने पहले तो अनुवाद किया है और 
इसके बाद खण्डन कर दिया है। अनुवाद है-- 

. कुर्वन्नेचेह कर्माणीत्यतः कर्माप्यावश्यकम्‌ । 
ज्ञानादेव. कैवल्यमतः स्यात्‌तत्समुश्चयः । 
सहायतां ब्रजेत्‌ कर्म ज्ञानस्य हितकारि च॥ 

इति केचिद्‌ वद्त्त्र: *** । 
(दे” भा० ७ | ३४ । ११-१२) 
कर्म ओर ज्ञानका समुध॒य असम्भव 
अन्तमें पराम्बा इस समुचयवादका खण्डन कर देती हैं। 
हेतु देती हैं-- 
'असम्भवाद्‌ योगपद्य न सम्भवि ।' 
अर्थात्‌ कर्म और ज्ञानका समुचय सम्भव ही नहीं है। 
उदाहरण देती हैं--जेसे अन्धकार ओर प्रकाश---तमः;- 
प्रकाशयोयद्रत' (दे” भा” ७। ३४। १४) जैसे अन्धकार 
और प्रकाशका एक साथ रह सकना असम्भव है, वैसे कर्म 
और ज्ञानका एक साथ रहना असम्भव है। जो अन्धकार 
सूर्यके उगते ही अस्तित्वहीन हो जाता है, वह उसका साथ ही 
कैसे कर सकता है। फिर सहयोगकी बात ही दूर पड़ जाती 
है। इसी तरह ज्ञानके उदय होते ही जब अज्ञान रहता ही नहीं, 
तब वह ज्ञानका साथ और सहयोग कैसे कर सकेगा ? 
कोरी बुद्धि कितनी एकाड़् होती है, यह वात इस 


दृशन्तसे स्पष्ट हो जाती है । दोनों श्रुतियोंके विरोधकोी हटानेके 
लिये इसे कर्म और ज्ञानका समुच्चय तो दीख गया, किंतु यह 
नहीं दीख सका कि यह बात सम्भव ही नहीं है ! 
मार्ग-भेद होनेसे विरोध नहीं 

पराम्बाने 'कुर्वन्नेवेह" मज्से प्रतिपादित कर्ममार्गसे 
पृथक्‌ संन्यासमार्गका अस्तित्व बताकर सूचित कर दिया कि 
कोरी बुद्धि झूठे ही असमंजसके जालमें पड़ गयी थी और झूठे 
ही छूटनेके लिये हाथ-पैर पटक रही थी। क्योंकि जो मनुष्य 
अभिमानसे ग्रस्त हैं, वे जीवनभर कर्म करते रहें और जो इससे 
मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानमें लग जाये । ऐसी व्यवस्था हो जानेपर 
जब विरोध ही नहीं रहता, तब उसके परिहास्के लिये उलझन- 
भरा प्रयास कैसा ? 


परम्परा-प्राप्त भाष्यसे सिद्धान्त-बोध 


आलेखोंमें इतिहास और पुराणके बाद हम शांकर- 
भाष्यको रख सकते हैं; क्योंकि आचार्यका यह अर्थ परम्परासे 
प्राप्त है। आचार्य शंकरने 'ईशाबास्य'को गोविन्दपादसे पढ़ा 
था। गोविन्दपादने गौड़पादसे, गौड़पादने शुकदेवसे, शुकदेवने 
व्याससे, व्यासने पराशरसे, पराशरने शक्तिसे, इक्तिने 
वसिष्ठसे, वसिष्ठने ब्रह्मसे ओर ब्रह्माने नारायणसे यह विद्या 
प्राप्त की थी*। 

यदि परम्परा-प्राप्त इस भाष्यके माध्यमसे ईशावास्य' 
लगाया जाय, तो प्रारम्भमें ही ज्ञात हो जाता है कि 'कुर्वश्रेवेह" 
मन्त्र संसारी छोगोंके लिये कर्मयोगका विधान करता है और 
प्रायः अवशिष्ट मन्त्र संन्यासयोगका। केवल इतना-सा 
सिद्धान्त जान लेनेपर न तो विरोधकी गुंजाइश होती है और न 
परिहारकी । 

कर्मयोग 

अब देखना है कि ईशावबास्यके केवल एक मन्त्रने 
'कर्मयोग'-जैसे बृहद्‌ विषयको कैसे प्रतिपादित किया है। 

किसी सूत्रकी व्याख्याके लिये आवश्यक होता है कि 


* ईशावास्थ ओर इसका कर्मंथा॥ * 


पूर्वसूत्रमें कहे गये साकाइक्ष विषयोंकी 
कर ली जाय। गागरमें सागर भरनेका यह एक आवश्यक 
उपाय है। 

'कुर्वन्नेवेह"' मन्र ईशावास्य-उपनिषद्‌ का दूसरा मन्त्र 
है। इससे पहला मन्त्र है 'ईशा वास्यमिदं?।' इसलिये 
ईशावास्य मन्रमें कहे गये साकाह्ल़ विषयोंकी 'कुर्यन्नेवेह"' 
मन्त्रमें अनुवृत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि हम पहले 
ईशावास्थ-मन्त्रके अर्थसे परिचित हो लें। 

समुद्र ओर तरंगके दृशन्तसे इस मन्त्रका आर्थ सरलतासे 
समझमें आ जाता है। समुद्र जब प्रेमका खेल खेलना चाहता 
है, तब अपनेको अनगिनत तरंगों, बर्फ, फेन और 
बुलबुलोंके रूपमें परिणत कर लेता है। समुद्रसे त्रेग आदिका 
यह भेद केवल आभासित होता है। समुद्रमें और इनमें केवल 
नाम और रूपका ही भेद होता है, वास्तविक नहीं। क्योंकि 
तरंग आदिके बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, अगल-बगल सर्वत्र 
जलसमूह-रूप समुद्र अनुस्यूत रहता है। समुद्रसे भिन्न उसको 
सत्ता ही नहीं होती। जब उसको नाम और रूप-रूपी दोनों 
उपाधियाँ मिट जाती हैं, तब वह समुद्र-रूप हो जाता है। 

जब यह खेल प्रेम-मूलक है, तब सबका सबसे प्रेम 
होना ही चाहिये। यदि एक तरंग दूसरी तरंगसे प्रेम करतो है 
तो बह खेलको पूर्णता ही प्रदान करती है, कितु प्रेमके नामपर 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। आसक्ति तो एकमात्र समुद्रसे हो 
होनी चाहिये । क्योंकि सबका चिर सम्बन्ध समुद्रसे ही है। एक 
तरंगका दूसरे जर्फ आदिके साथ जो सम्बन्ध है, वह तो 
क्षणिक है। अभी है, किंतु दूसरे ही क्षण वह समाप्त हो 
जानेवाला है। ऐसी स्थितिमें एक तरंग यदि दूसरी तरंगपर 
आसक्त हो जाती है और क्षणमें होनेवाले अनिवार्य विछोहसे 
पागल बन जाती है, तो यह तरंगकी घोर नासमझी, कतप्नता 
असफलता और गिरावट मानी जायगी | इस तरंगकी सत्ता ! 
तो किसी अन्य तरंगसे प्राप्त हुई है, न बर्फसे और न 
ही। तरंगकी सत्ता समुद्रसे है, अतः समुद्रकी है और समुद्रके 


५- नारायण पयभुव वसिएँ शक्ति च तत्युत्रपराशरं च। व्यास शुके भौडपद॑ महात्ते गोविन्दयोगीन्रमथास्य शिप्यम्‌॥ 


धोशेफराचार्यम्‌-----। 


६(क) यस्मात्‌ प्रेमानन्टात्‌ नित्यानन्दोष्ये लोक: प्रकटितों भवति। (सामः रू उः) 


(एस) लोफज्सतु लीलाकैवल्यम्‌। (बन सू- १२) 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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लिये है। तरंगको गले लगानेके लिये ही समुद्रने नाम-रूपका 
चोला पहनाकर उसे अपनेसे अलग किया है। इन दोनोंका 
सम्बन्ध अमर है। ऐसी स्थितिमें तरंग यदि समुद्रके अमर 
प्रेमको ठुकराकर दूसरी तरंग या बर्फपर आसक्त हो जाय तो 
क्या यह तरंगकी कृतप्नता नहीं है ? नासमझी इसलिये है कि 
जो समुद्रकी वस्तु है, उसे अपनी समझ बैठी। असफल 
इसलिये है कि असीम आनन्दको उल्लसित करनेके लिये 
प्रियतमने जो प्रेमका खेल प्रारम्भ किया था, उससे बेचारी 
वज्चित रह गयी और अन्ततोगत्वा नरककी घोर गहराईमें डाल 
दी गयी। स्वयं ईशावास्यने कहा है--ऐसे लोगोंको संतापसे 
भरी योनियों और घोर नरकमें डाल दिया जाता हैं*। 
आसक्तिका यह कैसा भयानक परिणाम निकला । 

इस सम्भावित दुःस्थितिसे बचानेके लिये यदि कोई 
महापुरुष दया कर तरंग आदिको सावधान कर दे, तो यह 
उनकी अहैतुकी कृपा ही मानी जायगी। संत तरंग आदिको 
सचेत करते हुए कहते हैं-- 

(जगत्याम)--इस समुद्री दुनियामें (यत्कि च 
जगत) जो कुछ तरंग, बर्फ, फेन और बुदबुद आदि 
वस्तुओंका समूह है, (इंदं सर्वम) यह सब (ईशा वास्यम्‌) 
समुद्रसे आच्छादित है। अर्थात्‌ तरंग, बर्फ आदिके 
नाम-रूप-रूपी उपाधिको हटाकर उनमें वास्तविक समुद्र- 
रूपको देखो। ऐसी दृष्टि बन जानेपर तुम्हारा ओझल प्रियतम 
तुम्हारे सामने आ जायगा। यह भी समझमें आ जायगा कि ये 
बर्फ आदि सारी अभिव्यक्तियाँ उसीकी हैं, तुममेंसे किसीकी 
नहीं। इससे आसक्तिके मूल जो मोह, ममता आदि हैं, उनका 
परित्याग हो जायगा और प्रियतमके साथ अमर सम्बन्ध कायम 
हो जायगा। इस तरह (तेन सह) अपने प्रियतमके साथ अमर 
सम्बन्ध स्थापित कर (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ तरंग 
आदियमें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भुल्लीथाः) प्रेमके 
रसका उपभोग करो। उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम करो, क्योंकि 
वे भी प्रियतम-रूप ही हैं ।,किंतु उनमें (मा गृधः) आसंक्त 
मत होना । क्योंकि (धनम्‌) तरंग, बर्फ आदि सम्पत्ति (कस्य 
स्वित) तरंग आदिरूपमें अभिव्यक्तिकी कामना करनेवाले 


समुद्रकी है। तुममेंसे किसीने इन्हें नहीं अभिव्यक्त किया 
है। फिर इनमें 'मेर' यह भाव लाना झूठ है न 2 मिध्या 
आसक्ति छोड़ो | 
जैसे किसी कृपालु महापुरुषने उपर्युक्त उपदेश देकर तरंग 
आदिका कल्याण चाहा है, बैसे परमकारुणिक श्रुति हमें 
सावधान करती है-- 
(मानवो !) (जगत्याम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें (यत्‌ कि 

च जगत) जो कुछ स्थावर-जंगम है, (इदे सर्वम्‌) यह सब 
(ईशा वास्यम) ईश्वरसे आच्छादित है। अर्थात्‌ खत्री पुत्र, 
धन-धान्य आदिसे नाम ओर रूप-रूपी उपाधिको हटाकर 
सबमें अनुस्यृत अपने प्रियतम ईश्वरके रूपको निहारो | पेसी 
दृष्टि बन जानेपर तुम्हारा छिपा प्रियतम तुम्हारे सामने आ जाता 
है। यह भी समझमें आ जाता है कि ये स्री, पुत्र आदि पदार्थ 
परमेश्वर ही हैं, परमेश्वरके ही हैं और परमेश्वरके लिये हैं। इस 
दृष्टिकी प्राप्तिसि आसक्तिके मूल मोह-ममता आदिका त्याग हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त परमेश्वरके साथ जो तुम्हाा अमर 
सम्बन्ध है, वह भी याद आता रहेगा। इस तरह (तेन सह) 
अपने प्रियतमके साथ (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ 
स्त्री-पुत्र आदिमें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भुझ्लीथाः) 
अमर प्रेम-रसका उपभोग करो । उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम तो 
करना ही है, क्योंकि वे भी प्रियतम-रूप ही हैं। किंतु याद 
रखना (मा गृध:) उनमें आसक्त मत होना। क्योंकि (धर्न॑ 
कस्य स्वित) स्थावर-जड्रमरूप सम्पत्ति परमेश्वरकी है। 
(सृष्टयर्थ कामयते डति कः) इस व्युत्पत्तिसि 'क' का अर्थ 
'परमेश्वर' होता है। इनमेंसे किसी सम्पत्तिको तुमने तो बनाया 
नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि (धन कस्य स्वित्‌) यह 
सम्पत्ति तुममेंसे किसकी है ? जब तुम्हारी नहीं, तो इसमें 
तुम्हारी ममता कैसी ? यह पहला मन्त्र है। इसके बादका 
मन्त्र है-- 

कुर्बन्नेवेशह कर्माणि. जिजीविषेच्छत समा: । 

एबं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

इस तरह चेतावनी देकर भगवती श्रुति मनुष्यके 
अभिमानसे ग्रस्त व्यक्तिको कर्मयोगके मार्गपर चलनेकी सीख 


७-असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाउज्वृता: | तासते प्रेत्याभिगव्छन्ति ये के चात्महनों जना: ॥(ई० उप० ३) 


न्भ्हः 


अड्ड । 


# ईशावास्थ ओर इसका कर्मयोग * 
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देती है। कहती है (इह) मायाके द्वारा सजायी गयी इस 
रंगस्थलीमें (कर्माणि कुर्बन्‌ एब) पात्रोचित भूमिका निभाते 
हुए ही (शर्त समा: जिजीविषेत) पूरे समयतक जीनेकी इच्छा 
करे। (एवम्‌) परमेश्वर्को निरन्तर स्मरण करते रहनेसे, 
ममता-मोहका त्याग करनेसे, कर्मफलको भगवानके अर्पण 
कर देनेसे (कर्म) तुमसे किये जानेवाले कर्म (त्वयि भरे) 
तुममें (न लिप्यते) नहीं लिप्त होंगे। (इतः अन्यथा नास्ति) 
तुम मनुष्यल्वके अभिमानसे ग्रस्त हो, इसलिये इससे भिन्न और 
कोई मार्ग तुम्हारे लिये नहीं है। 
इस श्रुतिमें दो बातें कही गयी हैं--- 
(१) यदि सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, तो कर्म करते हुए ही 
जीना चाहो | 
(२) कर्मलिप्त न हो, इसके लिये सावधान, किंतु कर्मका 
लेप केसे न हो, यह बात इस श्रुतिमें नहीं बतायी गयी 
है। क्‍योंकि ये बातें पहली श्रुतिमें आ गयी हैं, जिनकी 
यहाँ आवृत्ति की गयी है। 'एबम्‌” पद उसी अनुवृत्तिका 
सूचक है। 
पहले मन्त्रमें निश्नलिखित विषय आ चुके हैं--- 
(१) समस्त जड-चेतनमें ईश्वरकों देखे। 
(२) समस्त नाम-रूप ईश्वरद्वारा अभिव्यक्त है। अतः सब 
कुछ ईश्वरका है, जीवका कुछ नहीं है। 
(३) अतः मिथ्या ममता-मोह न करे। 
(४) निरन्तर ईश्वरका स्मरण करते हुए, यह समझते हुए कि 
यह मेरे साथ है, उसीके लिये कर्म करे | 
(५) सबको ईश्वरको समर्पण कर दे। 
(६) प्रेम सबसे करे, किंतु आसक्तिसे बचे | 
(७) निरुत्तर प्रभुके प्रेम-रसका आस्वादन करता रहे । 
(८) धर्मशाखसे बिहित कर्म ही करे। 
-5ईन सभी तथ्योंकी पूर्व मन्त्रसे 'कुर्वन्नेब०' श्रुतिमें 
अनुवृत्ति होती है। 
विकर्म ओर अकर्मका भी ग्रहण 


गागरमें सागर भरनेका एक उपाय ओर है| उसका नाम 


है--“उपलक्षण' । प्रस्तुत श्रुतिमें 'कर्माणि' पद आया है | यह 
उपलक्षण है। इसलिये 'कर्म' शब्दसे 'विकर्म' ओर 'अकर्म' 
का भी ग्रहण हो जाता है ।आचार्य शंकरने अपने गीता-भाष्यमें 
उपलक्षणका यह प्रकार अपनाया है। गीतामें 'गहना कर्मणो 
गतिः' (४। १७) इस वचनमें केवल 'कर्मण:” पद पढ़ा गया 
है। आचार्यने इसी उपलक्षणके बलसे अपेक्षित 'विकर्म' और 
'अकर्म'का भी ग्रहण कर लिया है--'कर्मण इति उपलक्षणार्थ 
कर्मादीनामू--कर्माकर्मविकर्मणाम्‌ ।' (शां० भा०) | 

तात्पर्य है कि 'कर्म'की तरह हमें 'बिकर्म' और 
“अकर्म'को भी जानना चाहिये और इनमेंसे कर्मका ग्रहण और 
'विकर्म' तथा 'अकर्म' का त्याग करना चाहिये। यह बात 
श्रुतिनि 'एव' पदसे व्यक्त की है। कर्म ही करना चाहिये' 
कहनेसे अर्थ निकल आता है कि 'कर्म' करना चाहिये और 
विकर्म और अकर्म नहीं करना चाहिये। 


“कर्म' आदिके अर्थ 

कर्म आदिके दो प्रकारके अर्थ होते हैं--एक लौकिक 
दूसरा वैदिक । श्रीमद्भागवतमें बताया गया है कि कर्म आदिके 
सम्बन्धमें हम लोकिक पद्धतिको न अपनाकर वैदिक पद्धति 
ही अपनायें--- 

कर्माकर्मविकर्मेंति वेदबादो न लौकिक:। 

अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और विकर्मका स्वरूप-निरूपण हमें 
वेदके आधारपर ही करना चाहिये, लोकके आधारंपर नहीं। 
यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कही है--- | 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 


हे (१६ | २४) 
जिज्ञासा होती है कि ये प्रमाण तो स्मृति-अन्थोंके हुए 


क्या प्रस्तुत उपनिषद्‌में भी इसपर कोई प्रकाश डाला गया है? 
जब सूत्र-रूपसे कर्मयोगके अन्य तथ्य कह दिये गये तो इस 
श्रुतिमें यह तथ्य भी कहीं-न-कहों कहा गया होगा। 
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८ (क) स्पये वेदने अपनेको ईशवर-स्वरूप बताया है--' ब्रह्म स्वयम्भू:' (ते 


है वद: नारायण: स्वयम्‌ (यू? नारे पु ४ । १७) । 
२-बेडस चेध्चरात्मत्वातू। (महान भा?) । 


आ*+) ! (ख) पुराण और इतिहासने इस तथ्यको दुह्राया है-. 


सृष्टिकी रचना होती मम नि ! 
कर्म ओर उपासनाका समुच्चय 

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि०' में 'तेन (सह) भुद्बीथा:' इस 
अंशकी अनुवृत्तिसे यह तात्पर्य निकलता है कि भगवानको 
साथ रखकर उनके प्रेमका आख्वाद लेते हुए कर्म करना 
चाहिये। इस तरह कर्म और उपासनाके समुचयका प्रतिपादन 
हो गया है। फिर भी ईशावास्थमें कर्म और उपासनाके 
समुच्चयको अत्यावश्यक समझकर वहाँ तीन मन्त्रोंमें इसका 


विस्तारसे निरूपण किया गया है। यहाँ केवल पहला मन 
दिया गया है-- 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया: रताः ॥ 
इसका तात्पर्य है कि जो लोग कर्म (अबिद्या) की 
उपासना करते हैं, वे अज्ञानस्वरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करे. 
हैं और जो लोग उपासना (विद्या) में रत हैं मानो और 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। 


+्दफन्यणकीनगर पर 23:34 मकक+-ऋ०- 
तन्त्रमें योग 


(श्रीअटलबिहारीजी घोष) 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने मार्गके अनुसार योग' 
शब्दका अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका कहना है कि 'जीव 
और आत्माके मिलनका नाम योग है। अत्यभिज्ञा-पक्षके 
मतानुसार शिव और आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम योग है। 
भेदवादियोंके मतमें पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है। 
आगमवादी कहते हैं कि शिव और शक्तिका अभेद-ज्ञान ही 
योग है। योगाभ्यास करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी 
चाहिये दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्ममें प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त करता है। 
कौल कहते हैं कि शैष, वैष्णव, शाक्त, सौर एवं गाणपत्यादि 
मन्त्रोंके द्वारा चित्त विशुद्ध होनेपर कौल-ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
प्रकाशित होता है। कुलार्णवतन्त्रके द्वितीय उल्लासमें 
लिखा है-- 

दौववैष्णबदौर्गार्कगाणपत्यादिकैः क्रमात्‌ । 

मन्त्रैविशुद्धच्तित्तय. कोलज्ञानं. प्रकाशते ॥ 

उक्त तन्त्रमें ओर भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमें विभक्त है तथा प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमें देखा करते हैं । 


अझो तिष्ठति विप्राणां हदि देवों मनीषिणाम्‌। 

प्रतिमास्वप्रबुद्धानां. सर्वत्र. विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्मण उनको 
(परमात्माको) अग्रिमें देखा करते हैं। मनीषी अपने हृदयमें 
उनका अनुभव करते हैं। जो अप्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हें देख. 
पाते हैं और जो आमज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम 
पदार्थकोी देखा करते हैं। 

योगसाधनका उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना 
है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर--इन षट्‌ रिपुओंका नाश करना। स्त्री- 
भोगादिकी जो अभिलाषा है, वही काम है। प्राणियोंको पीड़ा 
पहुँचानेका नाम है क्रोध | धनादिकी अतिशय आकाझ्डाका नाम 
है छोभ। तत्त्वज्ञाकका अभाव ही मोह है। मैं सुखी हूं, मैं 
पण्डित हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका नाम 
मत्सर है। ये ही शत्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुःखोंके कारण हैं 
और ये ही आत्मस्वरूपका विचार करनेमें बाधा पहुँचाते हैं । 
इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाज्ञोंमें यम, नियम, 


ओर ४ विज्ञानमानन्द !ैँ ० उ० चित्‌का 

श्रवणके बाद मनन अपेक्षित है। ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, चित्‌ और आनन्द होता है। नदे ब्रह्म ।' (चु० उ० ३।९। २८) कह 

अर्थ है---ज्ञान| अतः ब्रह्म जैसे नित्य सत्‌-रूप और आनन्दरूप है, वैसे नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञानमें शब्दके अनुवेद्यका होना 42 22 
है। नित्य ज्ञानके लिये नित्य शब्दका भी अनुषेद्य होना चाहिये। इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्यसम्बन्धवाला वेद ब्रह्मलूप सिद्ध 


जाता है। 
९-वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे। (मनु० १।२१) 


अट्डू 


# तन्त्रमें योग « 


हर 
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आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका 
अभ्यास करना होगा। 
यम शब्दका अर्थ है उपरति अर्थात्‌ काम आदिसे 
निवृत्ति। यह दस प्रकारका है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, कृपा, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच | 
अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा और मनके द्वारा 
किसी प्रकारसे किसी प्राणीको क्लेश न पहुँचाना। सत्य शब्दका 
अर्थ है--जैसा सुना हो और जैसा देखा हो, तैसा ही कहना । 
अस्तेय शब्दका अर्थ है--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण 
आदि भी ग्रहण न करना | ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ है--आठों 
प्रकारके मैथुनका परित्याग करना। इस अष्टविध मैथुनका 
वर्णन शास्त्रमें इस प्रकार आया है-- 
स्मरण कोर्तन॑ केलि: प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌। 
सड्कल्पोध्ध्यवसायश्ष क्रियानिष्पत्तिरव च्ञ॥ 
--बुरी भावनासे सत्रीका स्मरण, कथन, स्त्रीके साथ 
खेलना, सत्रीको देखना, छिपकर बातें करना, पानेका सड्डूल्प 
करना, पानेकी चेष्टा करना और सहवास करना। 
कृपा शब्दका अर्थ है--प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी 
चेष्टा। आर्जव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित है-- 
व्यवहारेष.. सर्वेषु. मनोवाक्कायकर्मभि:ः । 
सर्वेषामपि कोटिल्यराहित्यमार्जव॑ भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके साथ मन, वाणी और गरीरके 
द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसमें कुटिलताके अभावका 
नाम आर्जव है। क्षमा शब्दसे अपकार करनेवालेके प्रति 
मित्रवत्‌ व्यवहार समझना चाहिये। इष्टवस्तुकी अप्राप्तिमें जो 
दुश्चित्ता उत्पन्न होती है, उस दुश्चिन्ताका अभाव ही धृति है। 
शरीर धारण करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम 
मिताहार है । जिसके द्वारा चित्त निर्मल होता है, उस पवित्रताका 
नाम शौच है। यहाँपर यह समझना चाहिये कि धृति इन दस 
प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी। अहिसा ओर ब्रह्मचर्यके द्वारा 
कामपर, कृपा और क्षमाके द्वारा क्राधपर, अस्तेय, सत्य ओर 
आर्जवके द्वारा लोभपर, मिताहार ओर शोचके द्वारा मोहपर, 
क्षमा और आजर्वके द्वारा मदपर और अहिंसा, कृपा, आर्जव 
तथा क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय प्राप्त होती है। 
योगका द्वितीय अड्ढ नियम भी दस प्रकारका है, जैसे-- 
योन तन अप ८-- 


तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्रवण, हो, 
मति, जप ओर होम । 

कृच्छदि ब्रतोंके आचरणका नाम तप है इष्टतर वस्तुकी 
भी अभिलाषा न होनेका नाम संतोष है। श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमें 
परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास है वही आस्तिक्य है। 
यथाविहित अनिन्‍्ध् उपायसे कमाये हुए धनको शक्तिके 
अनुसार देव, पितर और मनुष्योंके उद्देश्यसे बाँटना दान 
कहलाता है। अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासना देवपूजा है। 
उपनिषद्‌ आदि मोक्षशास्त्रोंके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है। 
कुत्सित आचरणके कारण मनमें जो कष्ट होता है उसका नाम 
ही है। मति शब्दका अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति- 
प्रमाणोंकी सहायतासे सुने हुए अर्थका अनुशीलन। यहाँपर 
जप शब्दसे इष्टमत्बका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तशुद्धि होती है। अग्निहोत्रादि होमका नाम होम है। 

आसन अनेक प्रकारके हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है। 
परंतु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसनोंकी बात कही गयी 
है। उनमें पाँच आसन शाख्त्रोंमें प्रधान बताये गये हैं। इन 
पाँचोंके नाम हैं--पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, बज्ासन 
और वीरासन | 

१-पद्मासन--बायीं जाँघपर दाहिना पैर और दाहिनी 
जाँघपर बायाँ पैर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों हाथ ले आकर 
दाहिने हाथसे दाहिना अँगूठा और बायें हाथसे बायाँ ऊँगूठा 
पकड़ना होता है। इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। मुक्त 
पद्मासनमें इस प्रकार अँगूठा पकड़नेका नियम नहीं। 

२-स्वस्तिकासन--दाहिने घुटने और जड्ञके बीचमें 
बायें पैरका तलवा और बायें घुटने तथा जड्जाके मध्यमें दाहिने 
पैरके तलवेको रखकर, शरीर सीधा करके बैठना होता है 
अर्थात्‌ मेरुदण्ड और शिरोभागको,एक सीधमें करना होता है| 
इसको स्वस्तिकासन कहते हैं । 

३-भद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एड़ियोंको 
ठहराकर, अण्डकोपके नीचे दोनों हाथोंसे एड़ियों और पैरोंको 
पकड़कर स्थिर, निश्चल-भावसे बैठा जाता है 
कहते हैं | 

ेु ४-वज्जासन--दोनों जाँबोंके ऊपर दोनों पैरेंको रखकर 

घुटनोंक ऊपर दोनों हाथोंकी हथेली रखकर निश्चलरूपओं 


' ईसीको भद्गासन 


२१८ 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवत्तं सनातनम्‌ » 


(योगतत्त्व- 


फ्रफ्रप्क्फऋ़फ 
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बैठनेको वच्नासन कहते हैं। 

७५-वीरासन--एक पैरसे दोनों अप्डकोषोंको दबाकर 
दूसरे पैरको दूसरी जाँघके ऊपर रखकर सरलभावसे बैठनेको 
वीरासन कहते हैं। ह 

आसन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये। जिस आसनमें साधकको कोई छेद 
न हो और सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर 
ग्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम दो प्रकारका 
है--निगर्भ और सगर्भ। ध्यान और मानस-जप करते 
हुए प्राणायाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है। बीज 
उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम 
निगर्भ प्राणायाम है। इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायें नथुनेसे 
षोडश-मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक, चौंसठ मात्रा 
वायु धारण करनेका नाम कुम्भक, बत्तीस मात्रामें पिड़लासे 
अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु त्याग करनेका नाम रेचक हे। 
प्राणायाममें तीन प्रकारकी अवस्थाएँ होती हैं | प्रथम अवस्थामें 
पसीना निकलता है, उसे अधम अवस्था कहते हैं। मध्यम 
अवस्थामें साधककी देह काँपती है और प्राणायामकी उत्तम 
अवस्थामें साधक भूमि छोड़ सकता है। इस प्राणायाममें सिद्ध 
होनेपर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार 
ज़ब्दका अर्थ है इधर-उधर दोड़नेवाली सब इन्द्रियोंको 
इन्द्रिययाह्म विषयोंसे निवृत्त करना। अँगुली, एड़ीसे आरम्भ 
करके सहस्ारपद्षके नीचे रहे हुए द्वादशादल कमलतक 
सोलह स्थानोंमें प्राणवायुकी धारण करनेका नाम धारणा है। 
प्रत्याहार और धारणाका अभ्यास गुरुके उपदेशके अनुसार ही 
करना चाहिये । गुरु शिष्यको योग्यताके अनुसार इनकी विधि 
निर्दिष्ट करते हैं। 

एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या सख्वकीया 
ब्रह्ममूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कहते हैं। 

जीवदेहमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अग्ीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुल हम्बी है 
अर्थात्‌ साधककी अपनी अँगुलियोंसे ९६ अंगुल है। पायु 
और जननेद्धियके मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार कहते हैं । 
इस मूलाधारसे असंख्य नाडियोंकी उत्पत्ति हुई है। उनमें तीन 


प्रधान हैं, उन तीनोंका नाम है--इडा, पिछला और सुपुम्रा। 

इडा बायीं ओर है, पिड्ला दाहिनी ओर है और सुपुम्ना 
मेरुदप्डके मध्य भागमें है। सुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी है, 
उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाडी कहते हैं। 
मूलाधारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण है, 
वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्करके रूपमें 
स्रोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाधारके ऊपर 
लिड्डमूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेझमें सुषुम्नानाडीसे सम्बद्ध जो चक्र है, उसे 
मणिपूरचक्र कहते हैं। हृदयस्थानमें जो एक चक्र है, उसको 
अनाहतचक्र कहते हैं, कण्ठदेशमें जो चक्र है, उसका नाम 
विशुद्धिचक्र है और भ्रूमध्यमें जो चक्र है उसको आज्ञाचक्र 
कहते हैं। इसी स्थानपर गुरुकी आज्ञाका सञ्जार होता है, इसीसे 
इसका नाम आज्ञाचक्र है। साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन 
समस्त चक्रोंका भेदन करता हुआ मूलाधारसे द्वादशदलचक्रके 
ऊपरमें शिवस्थानमें ले जाता है और शिवशक्ति-सामरस्परूप 
अतुल आनन्दका भोग करता है | षट्चक्रनिरूपण, त्रिपुरासार- 
समुचय, गन्धर्वतन्त्र प्रभृति ग्रन्थोंमें इसका विस्तृत वर्णन 
मिलता है। महाकालोक्त 'पादुकापश्चकम' स्तोत्रमें पूर्वोक्त 
द्वादशदलपद्यका विशेष विवरण है। योगसाधनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी एकताकी 
उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वैतभावकी प्राप्ति हो। उस 
अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द नित्यचैतन्यैक- 
गुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हींकारके चिन्तनमें मग्न 
होते हैं। उस समय वे मन, वाणी तथा वेदवाक्यसे अतीत 
स्वसंवेद्य आनन्द-रससागर तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि 
करते हैं। 

अद्भैतछाभके पूर्वकी अवस्थामें जो ध्यान शारदातिलकर्म 
बतलाया गया है, वह इस प्रकार है-- 
सत्य॑ मानविवर्जितं श्रुतिगिरामाद्य॑ जगत्कारणं 

व्याप्त स्थावरजड़मं मुनिवरैध्यातिं निरुद्धेद्धियेः । 

अकमत्रीन्दुमय॑ शताक्षरवपुस्तारात्मक॑ सत्तर्त 


नित्यानन्दगुणालयं- गुणपरं वन्दामहे तन्महः ॥ 
(२३ | ३७) 


विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तमन्त्रकथित 


अड्डू ] 


# तन्त्रमें योग # 


श्श्र 
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मार्गका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही है। 
इसीलिये श्रुति और आगमका भेद वाक्यगत है, वस्तुगत नहीं । 
उद्धृत इलोककी व्याख्या काई-कोई इस प्रकार करते हैं-- 

'अरूपस्थ ब्रह्मणो भावनरूप॑ ध्यानमेतत्‌। सत्यम्‌, 
असत्यव्यावृत्तिरूपम; 'सत्यं ज्ञानमनत्तं ब्रह्म' इति श्रुतेः | 
मानविवर्जितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम; 'यतो वाचो निवर्तन्ते' 
इति श्रुतेः। श्रुतिगिरामाद्यम्‌, बेदप्रवक्‍तृ 'शाखत्रयोनित्वात्‌' 
इति बादरायणिसूत्रणातू। जगतकारणम; “जन्माहस्य' 
इति सूत्रणात्‌। व्याप्तस्थावरजड्रमम;  'सहस्नरशीर्षा' 
इत्यादि श्रुते:। सुनिवरे्नारदादिभि:। अकंत्रीन्दुमयमिति 
गायत्र्यादिदेवताक्रमेण । यद्दवा अर्को विष्णु: अग्नी रुद्र 
इन्दुर््रहा तन्‍्मयम्‌। त्ततत उत्पन्नत्वात्‌। यद्वा ओंकाररूपत्वं 
वक्ष्यति।  एतेनाकारोकारमकारात्मकल्वेनाग्रीन्द्र्करूपत्वं 
शताक्षरवपुरिति | शताक्षरै: पर॑ महः प्रतिपाद्यते | प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकयोरभेदात्‌. शासत्रयोनित्वेन कार्यकारणाभेदाद्वा 
इब्दब्रह्मरूपत्वाद्य तथोक्ति:; यद्वा यतः अर्काग्रीन्दुरूपत्वम्‌ 
अत एवं जताक्षरवपुरिति हेतुहेतुमद्भावेन योजना। 
नित्यानन्दचित्त्वे तत्स्वरूपमेव । तदालयत्व॑ चर भगवत 
उपचारात्‌। गुणेभ्य: सत्त्वरजस्तमोभ्य: परं तद्गहितम्‌ 
तदह्देदशिरसि प्रसिद्धम्‌। महः नित्य प्रकाशकत्वान्मह इव । एते 
च सर्वे शब्दास्तस्य बस्तुनो लक्षका एब न वाचका: । एतेषां 
शब्दानामेकार्थत्वम्‌ अपर्यायत्वेषपि अतदव्यावृत्त्यर्थतया न 
पौनसक्‍त्यम्‌ ।' 

फिर, उपर्युक्त #लोककी व्याख्या इस प्रकार भी की 
जाती है-- 

महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते । सत्य नित्यत्वात्तस्थाः; 
'नित्या शक्ति: परादेवी' इत्युक्ते:। मानभियत्ता तदर्जिता; 
'सुक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभु:'; इस्युक्तेः। व्याप्तस्थावरजड्रमा; 
'सर्वगा विश्वरूपिणी दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना' इस्युक्ते: । 
निरुद्धेन्द्रियर्मुनिवरध्याता; “योगिध्येया च सर्वदा' इत्युक्तेः । 
'योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमझसा' इत्यपि। 
अकंग्रीन्दुरूपा;.._ “त्रिधामजमननी.. देवी' . इल्युक्ते:। 
'सोमसूर्याशिरूपा च! इत्युक्तेश | शताक्षरवपु:; 'विश्वात्मना 
प्रयुद्धा सा सूत मन्त्रमय जगत्‌' इत्युक्तेः । तारात्मकम्‌: 

तन्मध्ये चिन्तयेद्देवीमुज्वाकारों त्डिल्यभाम्‌ । 


ओड्ढाररूपिणी ज्योत्स्रामात्मरूपां शुभोदयाम्‌॥ 

--इत्युक्ते: । नित्यानन्दगुणालया “नित्यानन्दगुणोदया' 
इत्युक्ते:। गुणपरा; गुणरूपा परा च, “शक्ति: कुण्डलिनी 
गुणत्रयवपुर्विद्युल्लतासंनिभा' इत्युक्ते:। 'परापरविभागेन 
परशक्तिरियं मता' इत्युक्तेश्व । 


उक्त इलोकमें “उताक्षरवपु:' जब्दका अर्थ 
शताक्षरमनत्र है। यह (१) त्रिष्टपू, (२) गायत्री और 
(३) अनुष्टपू--इन तीन मन्त्रोंके संयोगसे बनता है। 

उद्धृत इलोककी जो व्याख्या दी गयी है वह महामति 
सर्वशासत्रविशारद राघवभट्ठकृत है। उससे यह मारूम होता है 
कि कोई मन्त्र किसी निर्दिष्ट देवताका नहीं है। जिस समय 
साधकसे मन्त्र, देवता ओर गुरुके साथ ऐक्य-भावना करनेके 
लिये कहा जाता है, उस समय साधक जिस इष्ट देवताका 
साधन करता है, वही एकमात्र पस्म देवता है, यह समझना 
भूल है। भगवत्पाद शंकराचार्यमे स्वरचित प्रपद्चसारतन्त्रमे 
हल्लेख्या बीजके सम्बन्धमें कहा है--- 

यां ज्ञावा सकलमपास्य कर्मबन्ध 
तद्विष्णो: परम पद ग्रयाति लोक: | 
त्रिजगति जनन्‍्तुजीवधूतां 
हल्लेख्यां जपत च नित्यमर्चयीत ॥ 

>5इससे स्पष्ट माठूम होता है कि शक्तिबीज-साधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है| पहले ही कहा गया है 
कि साधकके उपास्य या इष्ट देवता उसकी गुरुनिर्दिष्ट 
ब्रह्ममूर्तिमात्र है। अपने इष्टकी मूर्तिका अवलम्बन करके ही 
परम पदार्थमें लीन हुआ जा सकता है। जाक्ततन्त्रमें शक्तिको 
प्रधानता दी जाती है, इसीसे 'हीं' कार बीज और कुण्डलिनी- 
शक्तिकी आराधनाको प्रधानता दी जाती है। ज्ैबतन्त्में 
'ऑंकार' और शिवको प्रधानता दी जाती है । इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं। शिव और झक्तिके परस्पर-सम्बन्धको 
'अविनाभाव' बतलाया जाता है। जिन्होंने इस 'अबिनाभाव' 
की उपलब्धि की है, वे ही जीवन्युक्त हैं। 


तामेता 


और जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, वह गुरुसे ही जाना जा 
जास्ाम 


सकता ह। शाल्ताम कहा गया ह--- 


२२० 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 


फडफ़ऊ 
फ्रफफर फीआर्फ कक क्र पाक कक आफ फर्म अं फ्ररक कक फ्फफ आफ कक कक कफ फ्फ़ फफ्रफा फक््फ फ् कफ कक फ्फफकफ्रफ कफ फ्फ्रफ +फफ्रफ फक्रफक्ष्फ अं फफ्ऊ कफ क ५५ कफ ५४ ४५ पक 


'गुरूपदेशतो ज्ञेय॑ न॒ज्ञेय॑ शासत्रकोटिभि: ।' 

यह कहनेका मतलब यही है कि केवल शासख्रवचनके 
आधारपर यदि योगसाधना की जाय तो साधकको समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्अस्त होना पड़ता है | गुरु श्िष्यका 
अधिकार समझकर पग-पगपर उसे उपदेश देते हैं। यहाँतक 


देखा गया है कि प्राणायामसाधन करते समय भी कोई 
पथप्रदर्शक न होनेपर साधकको विपद्ञस्त होना पड़ा है। इन 
सब कारणोंसे जो विषय -गुरुसे ही सीखने योग्य है, उसका 
उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। 


शांकरवेदान्तमें योगका महत्त्व 


(श्रीवेदान्ती स्वामीजी) 


योगदर्शनके अनुसार 'योग' शब्दसे निर्विकल्प-समाधि 
ही अभिप्रेत है, अन्य कुछ नहीं। इसे प्रायः सभी व्याख़्याता 
मानते हैं-- 
'योग असम्प्रज्ञाससमाधिः ।' 
(व्यासभाष्य) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शाख आदि सभी प्रमाणों, जाग्रतू, 
स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं एवं इसके विपरीत 
संकल्प, विकल्प आदि सभी वृत्तियोंको निरुद्ध कर एकमात्र 
तुरीय अवस्थामें स्थित होना ही योग है। इसे जैन, बौद्ध, सूफी 
आदि अन्य योग-साधक भी स्वीकार करते हैं। इसे ही 
निर्विकल्प समाधि कहा गया है । इसीमें परमात्माका साक्षात्कार 
भी होता है, जैसा कि महर्षि पतञ्ललिका कथन है-- 
'तदा द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम । ' 
(योग० १। ३) 
अद्दैत वेदान्तमें योगकी प्रधानता है। आसन, प्रत्याहार, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि--ये असम्प्रज्ञात 
योगके मुख्य अड्ज हैं। विजातीय वृत्तियोंके तिरश्कारपूर्वक 
सजातीय वृत्तिका सहज प्रवाह ध्यान है। 'तत्न प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम' तथा यथा दीपो निवातस्थो नेड्ते सोपमा 
स्मृतः--आदिके अनुसार ध्यानकी परिपक्रावस्था ही समाधि 
है। समाधिसे सश्जित पुण्यापुण्य अपरिमित कर्म इस ध्यानद्वारा 
नष्ट हो जाते हैं । 
धर्ममेघमिम॑ ग्राहु: समार्धि योगवित्तमाः। 
वर्षत्येष. यतो. धर्मामृतधारां. सहर्नशाः ॥ 
(पञ्चदशी) 
'वरमश्रेष्ठ योगवेत्तागण धर्मकी अमृतमयी धाराकी 
निरन्‍्तर वर्षा करनेके कारण समाधिको धर्ममेघ कहते हैं।' 
योग-दर्शनमें कहा गया है कि जो योगी असंख्यान-ज्ञानसे भी 


विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे 
धर्ममेघ-समाधि होती है--'प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा 
विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: समाधि:' (४। २९) । ज्ञानसे केवल 
श्रान्तिकी निवृत्ति होती है, पर ब्रह्माकारकारिता-वृत्तिकी गाढ़ता 
योगके बिना सम्भव नहीं है। योगजन्य साक्षात्कारका विषय 
होनेसे ब्रह्मानन्द योगानन्दको प्राप्त होता है, वही निरुपाधिक 
होनेसे निजानन्द है और उसीको गौण-मिथ्या-मुख्यात्मके 
विवेचनद्वारा आत्मानन्द कहते हैं। 

. बस्तुतः आत्मबोध होनेपर भी आत्मनिष्ठताके अभावमें 
व्यक्ति जीवन्पुक्तके आनन्दसे वच्चित रह जाता है। आत्रमनिष्ठ ता 
ध्यानसे प्राप्त होती है। क्रमशः प्रत्ययेकतानतारूप ध्यानसे 
बासनाका क्षय भी शनैः-शनैः हो जाता है-- 

यदा यदा प्रत्यगवस्थितं मन: 

त्दा तदा मुख़ति बाह्यवासना । 

यम-नियमादिके पालनसे योगसाधनस्वरूप ध्यानकी 
योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञाता, ज्ञान, शेय अथवा ध्याता, ध्यान, 
ध्येयकी त्रिपुटीयुक्त सविकल्प-समाधि एवं त्रिपुटीरहित 
ध्येयेकगोचर समाधि निर्विकल्प है | विज्ञानमय ध्याता मनोमय 
ध्यानका विषय है। ध्याता, ध्यान, ध्येयके अभावमें 
निवातदीपवत्‌ चित्त समाधिस्थ कहा जाता है। इस योग- 
समाधिके आश्रयसे अन्तःकरणके समस्त मलोंका अपनयन हो 


समाधिनिर्धूतमलस्यचेतसो 
ह निवेशितस्यात्मनि यत्सुर्ख लभेत्‌। 
न शाक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 

स्वय॑ तदन्तःकरणेन .. गृह्मते ॥ 


(सैत्रायणी-उपनिषद्‌ ४ । ५) 


अड्ड ] 


* सच्चे गुरुदेत *# 


श्र्र्‌ 
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आत्मामें योगाभ्याससे शुद्ध हुए चित्तको निवेशित करनेके 
उपरान्त साधकको अलभ्य सुखकी प्राप्ति होती है। जिस 
कालमें द्वैतकी प्रतीति नहीं होती एवं विक्षेप निद्रा आदिका भी 
अभाव होता है, उस समय समाधिके दिव्य सुखका अनुभव 
होता है। उसी अवस्थाको ब्रह्मानन्द कहा जाता है। 

प्रशान्तमनर्स होने योगिन सुखमृत्तमम्‌। 

उपेति शान्तरजस॑ ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 

(गीता ६। २७) 

योगाभ्याससे मन प्रशान्त हो जाता है। इस प्रकार 
कल्मषरहित योगी उत्तम सुख प्राप्त करता है। वह अवस्था- 
विशेष या समाधिके अभ्यासद्वारा परिशुद्ध अन्तःकरणसे 
स्वप्रकाश-स्वरूप चैतन्यको देखता हुआ अपनेमें संतुष्ट रहता 
है। आत्मतत्तमें स्थित हुआ (आत्मनिष्ठ) महान्‌ दुःखोंसे 
बिचलित नहीं होता है। किसी परिस्थितिके आनेपर वह 
घबड़ाता नहीं है। ऐसी ही स्थितिमें त्रह्माकारावृत्ति स्थिर हो 
जाती है। 

वेदान्त आदि दर्शनशात्रोंमें जहाँ विवेक, वैरग्य, 
घट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व॒ आदि ज्ञानके साधन कहे गये हैं, वहीं 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनको ज्ञानका हेतु बतलाया गया है। 


श्रवणादित्रयं तद्वत्तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनर्गग्थेरनुदयो . बोधस्थैते अज्रयो.. मताः ॥ 
(पश्चदशी) 


अनभ्थिखरूप वासनाओंका पुनः उदय न होना ही ज्ञानका 
फल है। अर्थात्‌ कूटस्थके साथ अहड़कारादि तादात्य- 


वृत्तिका उदय न होना यह ज्ञानका फल है। निदिध्यासन- 
समाधिके अभ्याससे वृत्ति जब गाढ़ हो जाती है, तब 
'तादात्याध्यास'-रूप ग्रग्थिका उदय नहीं होता है। योगसे 
ग्राप्त ब्रह्मज्ञानके द्वारा भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है। ऐसी स्थितिमें 
चिज्जड-प्रन्थिका उदय नहीं होता है। ध्यान-योगमें ब्रह्माकार- 
वृत्ति रहती है | यहाँ ध्याता, ध्यान ओर ध्येयकी त्रिपुटी नहीं है। 
ब्रह्माकार-वृत्तिका यह वेशिष्टय है कि लक्ष्यकी आवृत्ति भी 
होती है तथा ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी भी नहीं रहती 
ज्ञानप्राप्तिके बाद भी योगकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि 
ज्ञान होनेपर ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति योगके बिना नहीं हो सकती। 
अतः योगका महत्त्व योगज्ञान-निष्ठा ही है। 

ज्ञान होनेपर केवल भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है, वासनाका 
क्षय नहीं होता। अतः अन्तःकरणकी विशुद्ध प्रशान्त एबं 
विक्षेपशून्यावस्था योगाभ्यासके बिना नहीं होती है। अद्वैत- 
ज्ञानमें चित्तवृत्तियोंका निषेध होता है। 

मन-बुद्धि आदि सूक्ष्म एवं स्थूल नाम-रूप सकल 
प्रपद्चका निषेध करनेपर निषेधरहित निर्विशेषवृत्तिको ब्रह्माकार- 
वृत्ति कहते हैं; यह कर्ताका बाध करके उत्पन्न होती है अतः 
कर्तृजन्य नहीं है। 

आनन्दको भी त्यागकर आत्मस्थिति प्राप्त करनेको 
निर्विकल्प समाधि कहते हैं । यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थानको 
अज्ञान मानना पड़ेगा। ज्ञान होनेपर भी विक्षेप दूर नहीं होता 
क्योंकि ज्ञान तो केवल अज्ञान दूर करता है। अतः विक्षेप- 
निवृत्तिके लिये योगकी नितान्त आवश्यकता है। 


ही >----<०च किनननगी>-०--- 
हा सच्चे गुरुदेव हर 
( काहू साँ न रोष तोष काहू सौं न राग दोष, हे 
काहू सौं न बैरभाव काहू की न घात है। लत 
5 ६ काहू सों न बकवाद काहू सों नहीं बिषाद, श्र 
न काहू सोंन संगन त्तौ कोड पक्षपात है ध्‌ ध (६ 
[ काहू सो न दुष्ट बेन काहू सों न लेन देन, दा 
के] ब्रह्म को बिचार कछ और न सुहात है। >> 
(०) सुन्दर कहत सोई ईसनि कौ. महाईस, 5! 
रु 'सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है!॥ के, 
(2 पा. श्रीसन्टरदासजी ' 
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योगवासिष्टमें योग 


(ज्रो० डॉ" श्रीभीखनलालजी आत्रेय, एम्‌० ए०, डी” लिद०) 


श्रीयोगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके आध्यात्मिक 
अन्धोंमें बहुत उच्च कोटिका ग्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषिद्वारा 
श्रीरामचन्द्रको किये हुए आध्यात्मिक उपदेशका बहुत सरस 
भाषामें वर्णन है, इसके दार्शनिक सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
गहन हैं। अद्ठैत वेदान्तके अनेक लेखकोंने इन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन किया है और कुछ विद्वानोंने इसके बहुत-से 
स्थलोंसे चुनकर कुछ इलोकोंका संग्रह करके उन संग्रहोंको 
उपनिषदोंके नामसे प्रकाशित किया है। महा-उपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णा-उपनिषद्‌ और अक्षि-उपनिषद्के तो प्रायः सभी 
इलोक योगवासिष्ठसे ही संगृहीत हैं। 
'योग' शब्दका अर्थ 
योगवासिप्ठमें योग शब्दका अर्थ है--संसारसागरसे पार 
होनेकी युक्ति (निर्वान्पू० १३३) । 
योगका आदर्श 
योगद्वारा मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप सचिदानन्दका 
अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक परम 
आत्मामें स्थिति है,जिसमें जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति किसीका 
भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभवका बीज भी 
रहे तथा जिसमें परम आनन्दका निरन्तर अनुभव होता रहे। 
योगके तीन ग्रभेद 
(१) एक तक्त्वकी दृढ़ भावना, (२) मनकी शान्ति और 
(३) ग्राणोंके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योगके अभेद हैं। 
इन तीनोंमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनोंकी ही सिद्धि हो जाती 
है। इन तीनोंमें मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है। यद्यपि 
किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध और 
किसीको मनका शान्त करना सरल होता है तो भी योग- 
वासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोंके निरोधकी अपेक्षा मनको 
जझान्त करना अथवा तत्त्का दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल 
है (निर्वा० पू० १३। ८) । इसलिये इस अन्थमें इन दो भेदोंका 
ही बहुधा उल्लेख हुआ है। 
१-एक तत्त्वका द्वढ़ अभ्यास 
एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर आत्मममें 


बिलीन हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन खयं ही रुक जाता 
है (निर्वा० पू० ६८ ।४८) । एक तत्तका दृढ़ अभ्यास तीन 
प्रकारसे किया जाता है-- 

९, ब्रह्मभावना--पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना 
चाहिये कि संसारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्त है ओर 
सब पदार्थ उप्सी तत्त्तके नाना नाम-रूप हैं। तब मनको तन्मय 
करनेका प्रयल करना चाहिये। इस प्रकारका ब्रह्माभ्यास करनेसे 
मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राणोंकी गति भी 
स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि यह नियम है कि जो जिस 
विषयकी दूढ़ भावना करता है वह तद्गूप हो जाता है। 

२. अभाव-भावना--अभाव-भावनाका अर्थ है, 
पदार्थोकी अत्यन्त असत्‌ समझकर उनके पारमार्थिक अभावकी 
दृढ़ भावना करना। जबकि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस 
जगतमें और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ 
वस्तुतः ब्रह्म ही हैं, तब उनको नाना नाम-रूपवाले और भिन्र 
सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस बातको भलीभाँति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं ही नहीं, 
केवल सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है। इस निश्चयके अभ्यासका नाम 
ब्रह्ममावना है। ऐसा करनेसे मन शान्त हो जाता है और 
अहंभाव तथा जगतका अनुभव--दोनोंका लोप होकर 
आत्मभावमें स्थिति हो जाती है (स्थिति-प्रकरण) । 

३. केवलीभाव--केवलीभाव उस निश्चये अभ्यासका 
नाम है जिसमें केवल एक आत्मतत्तकी स्थिति मानी जाय और . 
समस्त दृश्य पदार्थोके असत्य होनेको दृढ़ भावना होनेके 
कारण अपने द्रष्ट होनेको भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें द्वैतका कोई भाग 
नहीं है (स्थिति० ४। ५३) | 

२-मनोलय 

योगवासिष्ठके अनुसार मन ही संसास्का उल्लतर 
करनेवाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव क्षीण 
हो जाता है। मनके शान्त हो जानेपर जीव ब्रह्मलकी ग्राए हा 
जाता है और प्राणोंका स्पनदन भी रुक जाता हैं। मत 


अड्ढू ] 
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संसारूपी मायाचक्रकी नाभि (केद्धबिन्दु) है। इस नाभिको 
बल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसासचक्रकी गति भी 
अवरुद्ध हो जाती है । मनको जीत लेनेपर सब कुछ जीत लिया 
जाता है। मनके नाश होनेपर संसारका इस प्रकार लय हो 
जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट हो जाता 
है। चित्तके लीन हो जानेपर ट्वैत और अद्वैत दोनोंकी 
भावनाओंका लय होकर परम झान्त आत्मतत्त्कका ही अनुभव 
शोष रह जाता है। संसाररूपी दुःखसे मुक्त होनेका उपाय 
केवल मनको निग्रह करना है। इसी युक्तिद्वारा मनुष्यको परम 
शान्तिका अनुभव होता है। बिना इस युक्तिके शुभगति प्राप्त 
नहीं होती । 
मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणोंद्वार मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है, वे ये 
हैं--अनात्म वस्तुमें आत्मभाव, स्थूल देहमें आस्था, स्त्री, पुत्र 
और कुटुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और मौतसे भय, 
संसारसे सुखकी आशा, किसी वस्तुकी प्राप्ति और किसीके 
त्यागका यत्न, भोगोंकी तृष्णा और विषयोंके भोगोंमें फँसना 
आदि (उप*० प्रक" ५० | ९७--६३) । 
मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोंसे ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है, वे ये हैं--भोगोंमें सुखकी कल्पनाकों छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर ग्रवृत्त 
होना, मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसासके पदार्थोकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना, 
परम तत्त्वके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि । 
मनको शान्त करनेके उपाय 
बिना उचित युक्तिके मकको जीतना कठिन है (उप० 
प्रक"७ ९१।३४) | जो लोग ठीक युक्तियोंकों छोड़कर 
हठपूर्वक मनको जीतना चाहते हैं, उनको अनेक छेश और 
भय प्राप्त होते हैं। (उपः प्रकन ९१ ॥४०) | मनको शान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ किया 
जाता ऐ-- 
९. ज्ञानयुक्ति--शनद्वार मनका निरोध करना आँख 
माँचने या फूलको मसल देनेसे भी सरल है। इसमें जय भी 


०. 
बार 


का नहीं होता (निर्वार पून्‍ ११५१।३१)। मनक्म सत्ता का 


अज्ञानके कारणसे है ओर वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें साँपकी सत्ता ओर 
मरुभूमिमें मृगतृष्णाके जलकी सत्ता । जो वस्तु अज्ञानजन्य है, 
वह ज्ञानद्वारा तुरंत नष्ट हो जाती है। सत्यका ज्ञान होनेपर यह 
भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त 
ओर कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असत्‌ है। 

२. संकल्पत्याग--संकल्प मनका बन्धन है और 
संकल्पका अभाव मनकी मुक्ति है। संकल्प न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है। संकल्पके शान्त 
होनेपर संसारका सब दुःख मूलसहित नष्ट हो जाता है। 

३. भोगोंसे विरक्ति--जबतक संसारका नाश 
करनेवाले भोगोंसे विरक्ति उदिन नहीं होता, तबतक दुःखोंपर 
विजय पानेवाली परम निवृत्तिका अनुभव नहीं होता 
(५। २४ | ३७-३८) । संसाररूपी गड्ढेमें पड़े हुए लोग 
तभीतक दुःखोंमें भ्रमण करते हैं, जबतक उनको विषयोंसे 
वैराग्य नहीं होता (५। २४ | ४३) । विषयोंसे विरक्ति होनेसे 
मन सूक्ष्म होकर आत्मभावको प्राप्त होता है। 

४. बासनात्याग--चित्त (मन)का असली रूप 
वासना है। वासना (इच्छा) और मन पर्यायवांची शब्द हैं। 
वह मनुष्य जिसको सम्पूर्ण वासनाएँ क्षीण हो गयी हों 
जीवन्मुक्त हो जाता है। बन्धनमें पढ़े हुए लोगोंको ्ध 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३ ।२२। ८) । वासनात्यागेकी 
सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासमाओंका परित्याग 
करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओंको रखे, उनके 
अनुसार व्यवहार करता हुआ फिर उनको भी मनसे निकालकर 
सब वासनाओंसे रहित होकर केवल एक 
प्राप्त होनेकी बासनाकों मनमें रहने दे (स्थिति० प्रक० 
५७।२१) | तब मन और बुद्धिसहित उस वासनाका भी्‌ 
त्याग करके जो अवस्था शोष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे। 
प्रकार जिस वासनाह्वारा दूसरी बासनाओंका त्याग किया पा 
उस अहंभावको भी त्याग देना चाहिये। उस ज्ञानवान्‌ पुरुषके 
मनर्म, जिसने कि इस भावनासे कि 'सब कुछ ब्रह्म हो है' 
अपना अज्ञान नष्ट कर लिया है, कभी है 


दी जि वासनाका उदय ( 
हाता। जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा दूर होकर हल 'य नहीं 


हक ० 


उसी प्रकार परमार्धके जानसे वासना 
7 चना समृक्त नष्ट 
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होकर शान्तिका अनुभव होता है | 

७५. अहंभावका नाश--अहंभावके दृढ़ होनेपर ही 
संसारका भ्रम उदित होता है और अहंभावके क्षीण होनेपर उस 
स्वभावमें स्थिति हो जाती है, जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है। 
अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदाकाशके निर्मल हो 
जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश होता है। 
यह सब संसार इन्द्रजालकी भाँति मिथ्या है, इसलिये इसमें 
राग रखनेसे क्या ओर द्वेष करनेसे क्या ? इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता । जब यह ज्ञान होकर कि में 
ही सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर कोई वस्तु भी त्यागने अथवा 
प्राप्त करने योग्य नहीं है, चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय, तब 
अहंभावकी वृद्धि नहीं होती (स्थिति० ३३ |४६) । 

६. असड्रका अभाव--जिसके हृदयमें संसारकी 
वस्तुओंके साथ संग है, वही मनुष्य संसारसागरमें डूबा बुआ 
है और जिसका मन संगसे रहित है वही संसारसे मुक्त है। 
संगरहित पुरुष बह है जो न कमेकि त्यागसे प्रसन्न होता है और 
न कर्मोमें अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्मका फल नहीं 
चाहता और जो सब अवस्थाओंमें समान रहता है। यहाँ सब 
कुछ आत्मा ही है--किस उस्तुका त्याग करूँ और किसका 
ग्रहंण---इस भावका नाम असंग है। जीवन्युक्तिमें यही द्ञा 
होती है (उप० प्रक० ६८।४) | 

७. कर्तृत्वभावका त्याग--जब स्पन्दनात्मक कर्म 
क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। जैसे अग्रि और 
उष्णताकी सदा एकता है, वैसे ही मन और कर्मकी सदा एकता 
है। दोनोंमेंसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही नाश हो जाता है। 
कर्मका बीज (कारण) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ संकल्प 
है। संकल्प करना ही बन्धनका कारण है, इसलिये उसका 
सर्वथा परित्याग करना चाहिये। संवेदन और संबेद्य दोनोंको 
छोड़कर वासनारहित शान्त होकर रहनेका नाम कर्मत्याग है । 

८. सर्वत्याग---जबतक सब कुछ नहीं त्यागा जाता, 
तबतक आत्मलाभ नहीं होता। सब अवस्थाओंका परित्याग 
करनेपर जो शेष रहता है, वही आत्मा है (५। ५८ | ४४) । 
शुद्ध सर्वत्यागको सर्वदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्तामणि 
समझना चाहिये, शुद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना करनी चाहिये। 

जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है और जो सबका कारण 


है, उसीमें सबका त्याग कर देनेसे सर्वत्यागकी सिद्धि होती है। 
तीनों कालमें रहनेवाला जगज्जाल जिसने अपने भीतर इस 
प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा, उसमे सबं 
कुछ त्याग दिया। जिसने बुद्धिद्वार सब श्जाओं, सब 
इच्छाओं और सब निश्चयोंका त्याग कर दिया है वह महात्यागी 
कहलाता है। ज् 

९. समाधिका अभ्यास--यदि निर्विकल्प समाधियें 
स्थिति हो जाय तो अक्षय और निर्मल सुषुप्तिके समान आत्म- 
पदकी प्राप्ति हो जाती है। समाधि चुपचाप रहनेका नाम नहीं 
है। सब आशाओंरूपी तृणोंको भस्म करनेवाली तत्त्वज्ञानरूपी 
अम्निका नाम समाधि है (५। ६२ | ८) । समाधि उस प्रज्ञाका 
नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्ति हो और पदार्थेकि 
असली रूपका ज्ञान हो। विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी 
तृष्णा न रहनेका नाम समाधि है। 

१०. लयक्रिया--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
क्षेत्रह--जिन-जिन तत्त्ोंसे उत्पन्न होते हैं उमको जानकर उनमें 
इनको लय करनेका यत्न करना चाहिये। इस रीतिसे पहले 
अपने आपको विराट्में स्थित करे, फिर अव्याकृतमें और फिर 
परम कारणमें। शरीरके पार्थिव भाग मांसादिका पृथ्वीतत्तमें 
विचारद्वारा लय करे, रक्तादिका जलमें, तेजस भागका अम्मिमें, 
वायव्य भागका वायुमें ओर आकाशीय भागका आकाझमें। 
इसी प्रकार एक-एक इच्द्रियको उसके कारण तत्त्वमें लूय 
करे--श्रोत्रको दिक्‌में, त्वकको वायुमें, चश्लुको सूर्यमें, 
जिह्ाको जलमें, प्राणको पृथ्बीमें, पैगरेंको विष्णुमें, परयुको 
मित्रमें, उपस्थको कश्यपमें, मनको चन््रमामें, बुद्धिको 
ब्रह्मामें--इस प्रकार समस्त देहको उसके कारण--तत्तवोंमें लय 
करके अपने आपको विराट्‌ समझे | अब पृथ्वी-तत्त्तको 
जलमें, जलको अभ्रिमें, अग्निको वायुमें, वायुकी आकाझतमें 
और आकाशको महाकाशमें जो कि सबका उत्पत्ति-कारण है, 
लय करे। वहाँपर योगी लिड्अ-शरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रह्माण्डके बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुभव करे कि मैं 
आत्मा हूँ। लिब्अ-शरीरको सूक्ष्म अव्याकृतमें जो कि त्रह्मासे 
पूर्वकी अवस्थाका नाम है, लीन करना चाहिये | यह वह तत्त 
है जिसमें नाम-रूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है | कोई 
इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई परमाणुसमूह, 


अड्ड ] 
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कोई तर्कसे भ्रान्त चित्ततवाले इसको अविद्या कहते हैं। उसमें 
सब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरूपसे वर्तमान रहते हैं। इन 
: तीनों अवस्थाओं- (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-) के परे भी एक 
अव्यय चतुर्थ पद है | उसकी प्राप्तिके लिये उसका ध्यान करके 
कारण-शरीरका उसमें रूय करना चाहिये। (निर्वा० पृ० 
१२८ | २१--०२५) । 
3-प्राण-निरोध 

जैसे पंखेका हिलना बंद होते ही हवाका चलना बंद हो 

जाता है, उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर मन भी शान्त 


हो जाता हे । 
प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन शान्त हो जाता है और 
मनके शान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता हे। 


(५।७८। १५-१६) | 
प्राण-निरोधके उपाय 


शान्त करना, जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय, ठीक उसी समय 
उसमें टुढ़ भावसे निश्चित होना और किसी भी विकल्पसे 
विचलित न होना, चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही 
हो, उसकी शून्य भावनासे मनको वासनारहित करके श्वीण 
करना ओर शुद्ध संबितूमें ध्यान लगाना। इनके सिवा 
प्राणनिरेधकी ओर भी अनेक युक्तियाँ हैं जो नाना देशोॉमें 
प्रचलित हैं और अनेक गुरुओंद्वारा बतायी गयी हैं। इस प्रकार 
प्राण-निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया 
शान्‍्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता है । 

प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिए्टमें कुएडल्िनी-बिद्याका 
भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। कुण्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रतू करके उसके द्वारा योगी अनेक 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । 

योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने ओर परमानन्दका अनुभव 


७... से. ञ् ही. कर के 


२२६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


मी फकफफकऔफफ फ्फफफ्फफ कफ फ कफ फफ़ कफ स्स्स्स्स्सििाािाा न राय मा सा उाअाक्म अफफ फ्रफ पर क्क्क कक फ्फ कफ फफ फ फफ्फफफफफफ फफ फ्फ फफ झ के फ्फ्फफफ एएए ंणण ंंगगगग 2 मल फफफफफ्फफफफफ फाफ अक्रकक्रफफफआफफफ्फफ्ऊभ फफफ्फ फफ फ़फफफ एफ फफड़ ड़ 


और चित्तके विषयोंसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य आत्मामें 
स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है। 

७. असंसक्ति--चारों भूमिकाओंके परिपक्क हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमें असक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म- 
तक्तमें दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस अवस्थाका नाम 
असंसक्ति है। 

६. पदार्थभावनी--पूर्वक॑ पाँचों. भूमिकाओंके 
अभ्याससे और आत्मामें निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आन्तर 
और बाह्य वस्तुओंके अभावकी दृढ़ भावना हो जाती है, उस 
स्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती है, 
जबकि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका बहुत 
समयतक यल्नपूर्वक अभ्यास किया जाय। 

७. तुर्यगा--पूर्वकी छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 
पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगा है। जीवन्युक्त छोगोंको इस 
अवस्थाका अनुभव होता है । विदेहमुक्ति इस अवस्थासे परे है। 

योगवासिष्ठ बड़ा विश्ल अन्थ है और इसमें प्राधान्येन 


प्राणोंके नियमनके द्वारा धारणा, ध्यान तथा निर्विकल्प 
समाधिकी स्थितिमें आत्माको परमात्माके एकात्मभावस्ते 
प्राप्तिका सम्यक्‌ विधान वर्णित है या ज्ञानद्वारा वासनाके क्षयके 
क्रमसे मनके आत्मामें लग हो जानेपर खयमेव प्राणोंका 
नियमन निर्विकल्प समाधिकी प्राप्ति निर्दिष्ट है। इसलिये 
योगवासिष्ठमें ज्ञान या योग दोनों मार्गोंसे ब्रह्मप्राप्ति अभीष्ट है 
और महर्षिके उपदेश करते ही किशोर राम पूर्ण समाधिस्थ हो 
जाते हैं ओर फिर महर्षि उन्हें जाग्रत्‌ कर उनके विश्वामित्रके 
साथ यज्ञरक्षार्थ गमन, सीतापरिणय, रावण-वबध आदि 
भविष्यके कर्मोंको निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार बराबर वे योग 
और ज्ञानमें निरत होकर आदर्श मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें स्थित 
होते हैं। इसी प्रकार योगवासिष्ठमें जनक आदि राजर्पि 
महर्षियोंके भी समाधिस्थ होकर विश्वमें बिशिष्ट सफलता प्राप्त 
करने और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करनेके उपाख्यान वर्णित हैं । यहाँ 
संकेत रूपमें उसके संक्षिप्त साधनोंका ही दिग्दर्शन किया गया 
है। उसके पूर्ण लाभके लिये समग्र ग्रन्थका अवलोकन और 
मनन करना चाहिये | 


या८-3०(,ी+०८००-- 
प्राणब्रहा 


(योगी श्रीनारायणस्वामीजी महाराज) 


श्रीमद्धगवद्गीताके माहांत्यमें लिखा है कि प्राणायाम- 
परायण पुरुषके इस लोकके तो क्या पूर्वजन्मोंके भी किये पाप 
नहीं रहते । तब भला प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा किसे न 
होगी ? जिधर देखिये उधर ही सब प्राणायामके लिये उत्सुक 
दिखायी देते हैं, किंतु प्राणायाम क्या है, यह पहले समझ लेना 
चाहिये। आजकल तो लोग 'प्राण' का भी अर्थ न समझनेके 
कारण ' श्वासकी द्रुत आदि गतियोंके प्रसारपर ही योग- 
सिद्धियोंकी आशा करते हुए ठगे-से जा रहे हैं। यदि 'प्राण' 
शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी जाय तो 'प्राणायाम' कठिन 
नहीं रह जाता । ः 

भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है--'कुत 
एप प्राणो जायते' महाराज | यह प्राण कहाँसे पैदा होता है ? 
ऋषि उत्तर देते हैं---'आत्पन एव ग्राणो जायते' आत्मासे ही 
प्राण उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणका जो महत्त्व 
महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। प्राणका 


इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे प्रथम 
प्रजापतिने 'रयि' एवं 'प्राण” को उत्पन्न किया। सूर्य ही 
प्राण है एवं चन्द्रमा ही रयि (भोग्यान्न) है। उन्होंने सब 
कुछ मूर्त एवं अमूर्तको प्राणरूपी सूर्यके तेजका भक्ष्य बताया 
है । कहा है-- 

स॒ एप वैश्वानरों विश्वरूप: प्राणो5प्रिरुदयते । 

(प्रश्नेपण्ू १ । ५) 

अर्थात्‌ 'बह ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय 
होता है।' 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धयया विद्ययात्मान- 
भन्विष्यादित्यमभिजयन्त. एतह्ठे.. प्राणानामायतनमेत- 
दमृतमभवमेतत्परायणमेतस्मान्न. पुनरावर्तन्त  इत्येप'“* 
निरोध: ॥ (प्रश्नेपण. १।॥१०) | 

अर्थात्‌ 'जो तपसे, तब्रह्मचर्यस, श्रद्धा एवं विद्याद्राग 
आत्माकों खोजकर सूर्यलेकको प्राप्त होते हैं, वे पुनः जन्म वहीं 


अड्डू ] 


* आीणमब्रेहा + 
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धारण करते | कारण यह कि वह सूर्य ही प्राणोंका आश्रय है, 
बही मोक्ष है, वही अभय पद है। इसलिये कर्म करनेवालोंकी 
यह परमाश्रय मिला हुआ है।' इस ऋचाका अर्थ यही है कि 
प्राण ही सूर्यका रूप है। अपने रूपको सूर्य जब खींच लेता 
है, तब प्राणी रूप आदि गुणबिशिष्टोंस हीन होकर मुक्त हो 
जाता है। कारण, प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है। अतः 
प्राणोंका आश्रय सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर 
देता है। 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 

समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने बश् की हुई 
इन्द्रियोंद्रास विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है ! 
आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र--इन 
सभीने ही अपने-अपने माहात्यका वर्णन किया एज कहा कि 
हम ही इस शरीरको धारण किये हुए हैं। तब प्राणने उनसे 
कहा--'मा मोहमापद्यथ ।' ओरे मूर्खो । अज्ञानको प्राप्त मत 
हो, में ही इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर 
शरीरको धारण कर रहा हूँ। उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरकों छोड़नेके तुल्य होने लगा। उसके 
छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने छगे एवं विनयक्रर उसे 
स्थिर किया। प्राणके स्थिर होनेपर पुनः सब ऐसे ही स्थिर हो 
गये जैसे मधुमक्खियोंकी ऱनीके उड़नेपर सब मविखियाँ उड़ 
जाती हैं एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं। इस प्रकार हास्कर मन, 
श्रोत्र आदि इन्द्रियोंने प्राणकी स्तुति की | 

आणकी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियोंने लिखा है-- 

एपोडमिस्तपत्थेष सूर्य एप पर्जन्यों मघबानेष वायु: एव 
पृथिवी रयिदेवः सदसघामृत्त च यत्त्‌ | (प्रश्ष० २। ५) 

'यही प्राण अमिरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, 
पृथ्वी, रयि (चद्धमा वा भोग्य) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ भी 
यही है एवं यही अमृत है।' 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्तसूत्र 
'नेकस्मिन्नसम्भवात' के अनुक्षार दो विरोधी गुणोंका एक 
जगह होना असष्मव है तथापि प्णमें सत्‌ एवं असत्‌ दोनों 
संशर्ओोका अस्तित्व है। यह प्राण अनुपम है। कहा है कि जैसे 
रथके पहियेमें 'ओरे' लगे रहते हैं, इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ 
अुकू, यजु साम, यज़, क्षत्र एवं ब्रह्म आदि हैं। यह प्राण ही 


विराट्रूप होकर गर्भमें रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य 
प्राणोंसे स्थित रहता है, देवादिको बलि प्राण ही पहुँचाता है, 
प्राण ही इन्द्र है, तेजस्वी होनेके कारण आ्राण ही रुद्र है, यही 
रक्षक है, यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाझमें विचरता 
है, यही नक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा 
करता है एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है। 
प्रश्नोपनिषदमें प्राणको ब्रात्य कहा है । ब्रात्य शब्दका अर्थ 
है जो स्वतः शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे कहा है--- 
प्राणस्येदे चशे सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌। 
मातेब पुत्रान्‌ रक्षस श्रीक्ष प्रज्ञां च विधेहि नः ॥ 
(२। १३) 
यह सब प्राणके वहमें है और स्वर्गमें जो कुछ है, बह भी 
हे प्राण ! तेरे बहमें है। हे प्राण ! माताके समान पुत्रोंका पालन 
कर | लक्ष्मी एवं सरस्वती अथवा श्री एवं प्रज्ञाकों हमें दे।' 
प्राणके विषयमें कहा है कि जैसे सम्राट अपने अधीन 
शजाओंको छोटे-छोटे राज्योंका शासन बाँट देता है, इसी प्रकार 
यह प्राण दूसरे प्राणोंकी अलग-अलग उपदेश देता है। 
ओऔपनिषद विषयमें अपान आदि चार वायु भी प्राणके नामसे ही 
पुकारे जाते हैं । वहाँ लिखा है---'मुखनासिकाभ्यां प्राण:'-- 
मुख एवं नाकमें प्राणवायु रहता है । इस प्राणको सप्ार्चिष कहा 
है, क्योंकि दो कान, दो नेत्र, दो नासिकारनत्र एवं एक मुख--ये 
सात श्राणके अग्रिस्वरूपकी ज्योतियाँ कही जाती हैं | 
मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है, उस चिन्तनाके विषय--प्राणको ही प्राप्त करता है। इस 
प्राणको जो जानता है उसकी प्रजा (संतान) नष्ट नहीं होती, 
वह अमर हो जाता है। लिखा है-- 
उत्पत्तिमायति स्थान विभुलल चैब पप्मचथा। 
अध्यात्म चैव प्राणस्य॒विज्ञायापृतमश्ुतते ॥ 
(प्रश्नोपण ३।१२) 
'प्राणकी उत्पत्ति, ऋण केसे शरीरमें आता है, शरीरमें 
कहाँ रहता है, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व एवं उसके 
अध्यात्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता है ।' 
इसो प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणायायक्ी 
अति सरल विधि यह है--सप्त ज्याहति (१-भूः, २-भुबः 
३>खः, ड-महः, ५-जनः, ६-तय: और ७-सत्यम्‌) "सहित 
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* योगिनस्त प्रपश्यान्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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गायत्रीमनत्रको मनसे चिन्तन करता हुआ. नेत्रोंको बंद करके 
पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपर्युक्त मनत्रकी तीन आवृत्ति 
करता हुआ कुम्भक करे, पश्चात्‌ एक बार स्मरण करता हुआ 
रेचक करके श्वासको बाहर निकाल दे। किन्हीं-किन्हीं 
आचार्योका मत है कि सप्त व्याहृतिका प्रथम तो अर्थ समझना 
कठिन है, पुनः सात प्रकारका ध्यान असम्भव होनेके कारण 
अर्थसहित प्रणबका जाप करनेसे ही प्राणायाम-सिद्धि हो जाती 
है। योगसूत्रमें भी लिखा है---'तस्थ वाचक: प्रणव: '-- 
“तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' इत्यादि। अतः सर्वसुगम प्राणायाम 
प्रणवके द्वारा ही होता है। प्रणवकी एक संख्या निश्चित कर 
उससे पूरक करे, उससे तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं 
फिर उतना ही रेचक करें। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि करनेसे यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वतः ही 
सिद्ध हो जाते हैं एवं पश्चात्‌ प्राणॉंको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त 
हो जाती है, हत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दर्शन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं। यह सुख 
अवर्प्य है। 
प्राणपूजा स्वात्मपूजा है, अतः परमात्माकी एवं चेतनकी 
पूजा है, इस पूजामें तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
संसारजालके जडबादमें मोहित नहीं हो सकता। प्राणवायु ही 
पञ्ञमहावायुओंमें मुख्य है, अतः मुक्तिका कारण है। बैदिक 
ब्राह्मणग्रन्थोंमें लिखा है--'मौनी प्राणायामत्रय कुर्यात' 
--मौन होकर तीन प्राणायाम करे | इस विषयमें कुछ मतभेद 
है। किन्‍्हीं विद्वान्‌ आचार्योका कथन है कि सूक्ष्म ग्राण, प्राण 
एवं महाप्राण--इन तीनोंका आलोडन ही प्राणायामत्रय कहा 
जाता है। 
आ्राणायामके विषयमें अधिकारकी कोई ख्यात भूमिका नहीं 
है। प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवर्में स्नान करता हुआ अपनेको 
धन्य बना सकता है| किसी ऋतु-विशेषकी आवश्यकता नहीं 
है। हाँ, अजपा-गायत्रीके साथ जो प्राणायामका विधान है वह 
छिष्टतासे भरा हुआ है। 
केवल सात्विक श्रद्धामयी वृत्ति ही प्राणायाममें 
सफलताकी कुँजी हो जाती है। 
शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही श्राणका 
व्यवहार करना उचित है, अन्यथा रोगादि होनेका भय हो जाता 


है। इस प्राणायामकी आसन-विधिपर किसीने कहा है-- 

तन डिढ मन डिडढ बचन डिढ और आसन डिढ होय। 

गुरू कहै सुण चेलव्या मरै तो सही पिण बूढो नी होय ॥ 

ग्राणायाम करनेवालोंमें ईश्वरभक्त एवं सो भी 
सगुणोपासक श्रद्धालु पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
कोतुक समझकर करनेवालोंको प्राणायाम इतना सुखद नहीं 
होता | वस्तुतः प्राणकी महत्ता एवं उसकी रक्षा करना मनुष्य 
नहीं जानते; यही कारण है कि संसारमें चक्र खाते हुए फिरते 
हैं। प्राणके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए पिप्पलादने 
भरद्वाज-पुत्र सुकेशा ऋषिसे कहा कि ये प्राण आदि जिससे 
उत्पन्न हुए हैं वह इसी शरीरमें अज्जुष्टमात्र होकर हत्कमल्में 
निवास करता है। 

सृष्टिविषयमें उसने विचार किया कि मैं किसके 
आविर्धावयपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूँगा, सबका आश्रय तो मैं हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, तब 
उसने प्राणकी उत्पत्ति की। प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की । आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दसों इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रचे। 

इन सब रचित प्राणियोंमें व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
अश्नित हैं। जैसे चलती हुई समुद्रगामिनी नदियाँ समुद्रको प्राप्त 
होकर नाम-रूपादि गुणविशिष्टोंसे अस्तित्वहीन हो जाती हैं 
केवल “समुद्र' ऐसा नाम रह जाता है, इसी प्रकार उस महाप्राण 
समुद्रपुरुषमें परायण ये श्राणसरिताएँ उस पुरुषको पाकर 
नाम-रूपसे परे हो जाती हैं एवं तब महाप्राण ऐसा नाम ही रह 
जाता है, इस महाप्राणको एवं इसके महत्त्वको जो जानता है 
वह अमर हो जाता है। 'रथके पहियेके अरेके समान प्राणमें 
सब कुछ व्याप्त है' उसी प्रकार यह प्राण वा महाप्राण उस 
परमपुरुष ईश्वरूूपी पहियेमें अरेकी भाँति स्थित है, उसे 
जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता। 

प्राणायामपरायण पुरुषको यह प्रकरण अवश्य देखना 
चाहिये। ग्राणायाममें प्रणवका जो स्थान है वह इलाघ्य एवं 
स्पृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको नहीं 
मिला | प्रणवकी-- <*की तीन मात्राएँ हैं । यह अ, उ, म्‌ वा 
(ओ३म्‌) हस्व, दीर्घ, छुत आदि भेदोंके अनुसार त्रिमात्र हृ। 
अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि एक मात्रावाले प्रणवका 


अड्ट ] 


+ अमर भये * 
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ध्यान करता है (वा 'अ' अक्षरकी उपासना करता है) तो वह 
निश्चय करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं मृत्युके उपरान्त तुरंत 
ही संसारमें मानुषी जन्म धारण करता है, पूर्व-संस्कारोंसे 
उसकी बुद्धि प्राणायामपरक विषयोंमें ही प्रवृत्त होती है। उसे 
ऋग्वेदके मन्त्रोंद्रारा मनुष्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश 
होकर वह पुरुष तपस्या तथा ब्रह्मचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर 
ऐश्वर्यका अनुभव करता है। 

यदि कोई दो मात्रावाले प्रणवसे ('अ', 'उ'--इन दो 
अक्षरोंवाली मात्राओंसे) मनमें प्रणवको धारण करता है तो 
वह यजुर्वेदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमें चन्द्रछोकको प्राप्त होता है| 
वह वहाँ ऐश्वर्यभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस लोकमें 
जन्म लेकर कैवल्यपद प्राप्त कर लेता है। 

किंतु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणय '3&' इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर उपासना 
करता है वह तेजःस्वरूप सूर्यमें निवास करता है और जैसे 
साँप पुरानी केंचुली (त्वचा) से स्वतः मुक्त हो जाता है, इसी 
प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एवं सामवेदके मन्त्रोंसे 
ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। पश्चात्‌ इस परमसे भी परम 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे भी श्रेष्ठ पुरुष 
: परमात्माको देख लेता है। क्योंकि ३£कारकी पृथक्‌-पृथक्‌ 


तीन मात्राएँ मनुष्यको. संसारमें फँसानेवाली ही हैं। ये 
आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं (तीनों मिलकर करती हैं, 
अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके बन्धनको नष्ट नहीं 
कर सकतीं) किंतु केवल उपासनासे ही काम नहीं चलता, 
वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर बाहरी एवं भीतरीके बीचकी 
क्रियाओंमें बुद्धिसे युक्त वा परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित 
एवं एक होकर ये भक्तकी रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह 
त्रिमात्रसाधक अपने पथसे नहीं डिगता; किंतु निर्दिष्ट लक्ष्यको 
श्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह साधक ऋग्वेदसे 
मनुष्यलेकको, यजुर्वेदसे चन्द्रलोकको ले जाया जाता है, किंतु 
जो साधक ऋषियोंके जाने हुए सामवेदके मन्त्रोंसे ब्रह्मलेकको 
ले जाया जाता है ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा 
ही जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित 
हो जाता है (मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता है, किंतु ज्ञान एवं स्वप्रकाशविभूतिकी 
विस्पृति नहीं होती) एवं भयसे रहित होकर शान्तिको पाता 
हुआ परमपुरुषको प्राप्त होकर उसीमें लीन हो जाता है। - 
उस श्राणत्रह्मके विषयमें श्रुतिका भी यही कथन है--. 
एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नातः परमस्तीति । 


+--€<क८०-. 


अमर भये 
(स्व० योगिवर्य श्रीआनन्दघनजी 'यति' ) 


अब हम अमर भये न मरेंगे। 

या कारन भिथ्यात दियो तज क्योंकर देह धरेंगे॥ 
राग द्वेष जग बन्ध करत हैं इनको नाश करेंगे। 
मरयो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हहेंगे॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नाशी जासी, हम घथिर वासी, चोखे छ्ै निखरेंगे॥ 
मरो अनन्त यार बिन समझयो, अब सुख-दुख बिसरेंगे । ः 
'आनैंदघन! निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे ॥ धर 


प्रषक--पंन्यासजी महाराज रीविरिंड 
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२३० # योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
श्रीमद्धागवतके योगका वबैलक्षण्य 
(श्रीचतुर्भनजी तोषनीवाल) 
श्रीमद्धागवतमें 'योग' का अत्यन्त वैज्ञानिक रीतिसि.. एताबानेब योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
विवेचन किया गया है। योग ओर धर्म--ये दोनों ही. युज्यतेडभिमतो हाथों यदसड्स्तु कृत्लनद्षः ॥ 
पुरुष-प्रयत्न - साध्य हैं। इसीलिये शाख्रेंमें इन्हें बहिरड्डः एवं (३।३३।२७) 


अन्तरड् साधनके नामसे कहा गया है। धर्मका साधन 
अनुष्ठानप्रवण बुद्धिके द्वारा होता है, जब कि योगका साधन 
शान्ति-प्रवण बुद्धिके द्वारा होता है। अतः जिनकी प्रवणता 
अर्थात्‌ रुझान कर्मकी ओर है उनके लिये धर्मका विधान है 
और जिनका रुझान शान्ति एवं समाधिकी ओर है उनके लिये 
योगाभ्यासका विधान हैं। 
विषयके सम्यक्‌ ज्ञानहेतु श्रीमद्धागवतके एतद्विषयक 
निम्न कतिपय इलोकोंका तात्पर्य समझना सहायक होगा--- 
परमात्मा और आत्माकी एकता ही समस्त श्रुतियोंका 
प्रतिपाद्य विषय है और इसका सम्यक्‌ अनुभव ही योगियोंका 
सर्वोच्च ध्येय है। अतः जिनकी बुद्धि योगमें निपुण हो गयी है, 
उन साथकोंका सर्वभावेन एक ही परम पुरुषार्थ बन जाता है 
कि वे सर्वत्र एवं सर्वदा परमात्मा एवं आत्माकी एकताका 
दर्शन करैं-- 
एतावानेव मनुजैयोगनेपुणबुद्धिभिः । 
स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम ॥ 
(श्रीमद्भा० ६। १६ | ६३) 
किंतु भक्तिमार्कके आचारयेनि ' परात्मैंकदर्शनम 'का 
अर्थ किया है--सर्वन्र, सर्ववस्तुमें एक श्रीभगवानका ही 
दर्शन होना | 
परम योगेश्वरों--सनकादिकोंने योगका केवल इतना ही 
स्वरूप बतलाया है कि मनको सब ओरसे खींचकर साक्षात्‌ 
श्रीभगवानमें प्रविष्ट कय दिया जाय-। 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्ये: सनकादिभिः । 
सर्वती मन आकृष्य मय्यद्धाउ:वेश्यते यथा॥ 
(११ ।१३। १४) 
समग्र योगका उद्देश्य बताते हुए श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ 
कपिलदेवजीका वचन है कि समग्र प्रकृति और ग्राकृत जगतसे 
अनासक्ति ही मनको अन्तर्मुखी बनानेमें मुख्य हेतु सिद्ध 
होती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धवको कहते हैं-- .. 


(इसलिये) हे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्‍्मय करते 
हुए अपनी पूरी इच्छा-शक्तिद्वार मनको वशमें कर लो और 
मुझमें नित्य युक्त हो जाओ। सारी योगसाधनाका इतना ही 
सार-तत्त्व है। 
तस्मात्‌ सर्वात्माना तात निगृहाण मनो धिया। 
मय्यावेशितयवा युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ 
(११।२३। ६१) 
* मनुष्य-जन्मका सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि सांख्य 
(आत्मा-अनात्मा-विवेक), अष्टाइयोग अथवा निष्ठापूर्वक 
स्वधर्माचरणद्वारा अन्तकालमें भी श्रीभगवान्‌की अखण्ड स्मृति 
बनी रहे । 
एतावान्‌_सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः: परः पुंसामन्ते नारायणस्पृतिः ॥ 
(२।१।६) 
भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राप्तिके साधनरूपमें 
भक्तियोगकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
तेष्बनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यदृच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोउस्प सिद्धिदः ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५।२० | ६-८) 
मनुष्योंका आत्यन्तिक कल्याण करनेके हेतु 
अधिकारिभेदसे मैंमे तीन प्रकारके योगोंका विधान किया हैः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। जिन्होंने कर्मोंसे विसक्त 
होकर कर्मफलका त्याग कर दिया है, वे ज्ञानयोगके अधिकाएं 
हैं। इसके विपरीत जिनको कर्मेसि वैराग्य नहीं हुआ है व 
कर्मयोगके अधिकारी हैं। किंतु जो व्यक्ति न तो अति विसक्त 


अड्ढडू ] 


# अरीमद्भागवतके योगका वेलक्षण्य * 
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है, न अति आसक्त ही है तथा जिन्हें यदृच्छया अर्थात्‌ 
कर्मफलवशात्‌ अथवा भगवत्कृपाहेतु मेरी छीला-कथामें 
श्रद्धा हो गयी है, वे भक्तियोगके अधिकारी हैं। 
इस प्रकार भक्तियोगके द्वारा मेरा निरन्तर भजन करनेसे 
में साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और तब उसके 
हृदयकी सारी वासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ सहज ही नष्ट 
हो जाती हैं । इसी सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए श्रीभगवानने फिर 
कहा है-- 
तस्मान्मदभक्तियुक्तस्थ योगिनो वे मदात्मनः । 
नज्ञानं न च वेराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
(श्रीमद्धा० १५१२० । ३१) 
अतः मेरे भक्तके लिये ज्ञान और बैराग्यकी प्राप्ति उसके 
आत्यन्तिक कल्याण-साधनमें विशेष अपेक्षा नहीं रखती है। 
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है । 
महर्षि पतञझ्ञलिने योगकी परिभाषामें कहा है-- 
'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ! 'योगके अष्टाड्रों--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका 
सदुरुके निर्देशनमें दृढ़ संकल्पके साथ अनुशीलन करनेसे ही 
चञझ्जल चित्तकी समस्त वृत्तियोंका निरोध सम्भव हो पाता है, जो 
अत्यन्त कष्टसाध्य है। श्रीभगवानने भी गीताके छठे अध्यायमें 
(इलोक ३५) स्वीकार किया है कि चञ्चल मनका निग्रह तीव्र 
वैराग्य एवं अभ्यासके बलपर ही शनेः-शनैः सम्भव है। 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हुए बिना परमात्मैक्य-प्राप्ति सम्भव 
नहीं होती। इसमें भी एक साधनोंके अनुष्ठान-कालमें 
फलस्वरूप प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंके रूपमें विपत्ति उपस्थित 
होती है। इन चमत्कारपूर्ण सिद्धियोंके प्रलोभनमें फँस जानेपर 
तो सारा श्रम ही निष्फल हो जाता है, कारण कि सिद्धियाँ तो 
भगवद्माप्तिमें अन्तराय ही हैं। (भा> ११५।१५। ३३) 
अतः साधारण मनुष्य भी सुगमतासे भगवत्धराप्ति कर 
सके, इसी उद्देश्यसे कारुण्यवश श्रीमद्धागवतका ग्राकट्य हुआ 
है। श्रीमद्धागवतके मडलाचरणके वस्तुनिर्देशात्मक (द्वितीय) 
स्पष्ट घोषणा कर दी गयी--'सद्यो 
हृत्मवसुध्यतेष्ञ॒ कृतिभि:  शुश्रूपुभिस्तत्क्षणात' अर्थात्‌ 
भेगन्तके श्रवणकी इच्छामात्रस ही अधिकारी साधकोक 


ख्द्य गया न 


रा गे भ्गवार क्षण चंदी पी मय जाते 5 
हल शाधगवाद्‌ तत्कण चंदों हा जात ह। 


श्लाकमं हो 


ज>का-क 


ई। 


काम ? जिन चित्तवृत्तियोंको सांसारिक काम्य वस्तुओंकी 
दिश्ञामें दोड़नेसे रोकने-हेतु योगके अष्टाड्रोंका सम्यक्‌ अनुष्ठान 
आवद्यक है, उसी उद्देश्यकी प्राप्तिहेतु श्रीमदृभागवत एक 
अभिनव सरल उपाय बता रहा है। चित्तवृत्तियोंका निरोध 
करनेका प्रयत्न न करके केवल उनकी दिखा श्रीभगवान्‌की 
ओर मोड़ दें। यह दिशा-परिवर्तन भी एक अल्यन्त- सरल 
साधन भक्तियोगसे ही सम्पन्न हो जाता है। इस सर्वोत्तम किंतु 
सरल साधन निर्गुण अथवा गुणातीत भक्तिका दर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कपिल माता देवहूतिसे कह रहे हैं-- 
मदूणश्रुतिमात्रेण सयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्भसोउम्बुधी ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्थ निर्गुणस्य ह्ुदाहतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥ 
(श्रीमद्धा” ३२९ | ११-१२) 
इस निर्गुण अर्थात्‌ गुणातीत भक्तिका ग्रादुर्भाव भी 
कितना सरल एवं विलक्षण है। श्रीभगवानके गुणानुवादके 
श्रवणमात्रसे ही गुणातीत भक्तिदेवीका प्राकट्य हो जाता है, 
इसमें अन्य कुछ करना - धरना नहीं पड़ता । न समाधि लगानी 
पड़ती है, न पूजा-उपासना करनी पड़ती है। केवल 
श्रीभगवान्‌का गुणानुवाद सुना और मनकी गति श्रीभगवानकी 
ओर बहने लगी। किस भगवान्‌की ओर ? बाहरके भगवान्‌ 
नहीं---“मयि सर्वगुहाशये' अर्थात्‌ जो भगवान्‌ सबके हृदयमें 
विराजमान हैं, उनकी ओर | इस भक्तिमें दो बातें विशेष हैं--. 
एक 'अहैतुकी' ओर दूसरी 'अव्यवहिता' । अहैतुकी भक्ति उसे 
कहते हैं, जो किसी बाह्य प्रेरणासे अथवा किसी प्रयोजनकी 
पूर्तिहितु न की गयी हो। 'अव्यवहिता' का तात्पर्य है-.. 
लगातार धाराप्रवाह गतिवाली | 
श्रीभगवानके गुणानुवाद-श्रवणके साथ-साथ यदि उनके 
दिव्य माधुर्यमय रूपका वर्णन भी श्रवण किया जाय तो फिर 
मणि-काझन-सेयोगका फल देगा। नैर्गुण्यमें परिनिष्ठित 
आत्माराम, निर्ग्न्‍नथ महायोगी श्रीशुकदेवजीन भी जे 
भागवत्ान्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'दवालुता' प्रकाशक 'अहे 
बकी यं०” इलोक और मार्धुयप्रकाशक 'चहापीई॑ 
नटवरबपु:: इलाक-पाठ सुना ता व उन अल्यक्रॉमे 


अद्भुत अप्रतिम क्रिझोस्स्वरूपकी 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ » 


[योगतत्न- 
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श्रवण करनेके लिये उत्सुक हो गये और अपने निर्विकल्प- 
समाधिका त्याग करके उस अदभुत श्रीग्रन्थ, जिसके ये 
इलोक थे, का अध्ययन करने-हेतु महर्षि व्यासके पास दौड़े 
गये। एक दिन जिस सर्वभूतहदय बालक शुकके पीछे 
पुत्र-खेहकातर व्यासजी दौड़ रहे थे, आज इस 
श्रीमद्भागवतरूपी रल्नके लोभसे वही बालक उनके पीछे पड़ा 
हुआ था। लीला-श्रवणसे समाधित्यागका इससे उत्कृष्ट 
उदाहरण मिलना दुष्कर है। 

आवागमन-चक्रसे छूटकर अभयपदके इच्छुक मोक्षकामी 
मनुष्यका परम कर्तव्य यही है कि वह सर्वात्मा, सर्वनियन्ता, 
सर्वदुःखहारी श्रीभगवान्‌के विषयमें ही श्रवण करे, उन्हींका 
कीर्तन एवं स्मरण करें। परम भक्तिमती कुन्तीदेवी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई कहती हैं कि जो मनुष्य 
श्रीभगवानके चरित्रोंका श्रवण, गायन, कीर्तन, स्मरण करते हुए 
आनन्दित होते रहते हैं, वे अविलम्ब उनके भवग्रवाहनाशक 
चरणकमलोंका दर्शन कर लेते हैं (श्रीमद्धा० १॥८॥३६) । 
अतः हे श्रीकृष्ण ! जैसे गड्ाकी अखण्ड जलधारा समुद्रमें 
गिरती रहती है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि सब प्रकारके विषयोंसे 
सिमटकर निरन्तर केवल आपसे ही प्रेम करती रहे (श्रीमद्धा० 
१।८।४२) | राजा परीक्षितने भी श्रीमद्धागवतका केवल 
श्रवण करके ही परम गति पायी । ऐसे मनुष्य, दैत्य, पशु आदि 
विभिन्न योनिगत जीवोंके जिनमें योग, विद्या, तप, स्वाध्याय 
आदिका नितान्त अभाव था, किंतु जो केवल श्रवण-कीर्तन- 
स्मरणके बलसे परमगतिको प्राप्त हो गये, दृष्टान्तोंसे 
श्रीमद्धागवत भरा पड़ा है। अतः दुःसाध्य योगचर्याका सम्यक्‌ 
अनुष्ठान करनेमें असमर्थ साधारण जीवोंको निराश होनेका 
कोई कारण नहीं है। वेद-स्तुतिमें तो इसे पूर्णतया स्पष्ट कर 
दिया गया है-- 


निभृतमरुन्मनो5क्षदृढयोगयुजो हदि 
यन्मुनय उपासते तदरयोउपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्त्रिय उरगेन्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो 


बयमपि ते समाः समदूशो5डिगप्गरसरोजसुधाः ॥। 

(श्रीमद्धार १० । ८७। २३) 

श्रुतियाँ कहती हैं-- बड़े-बड़े विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण-मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दृढ़ योगाभ्यासके 


द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते हैं। किंतु आश्चर्य यह है 
कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदकी प्राप्ति उन 
शत्रुओंको भी हो जाती है, जो आपका वैरभावसे स्मरण करते 
हैं। कहाँतक कहें, भगवन्‌ ! वे ख्रियाँ, जो अज्ञानवश, केवल 
काम-भावसे आपकी शोषनागके समान मोटी, लम्बी तथा 
सुकुमार भुजाओंपर आसक्त रहती हैं , उन्हें भी वही परमपद 
मिलता है जो हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम 
सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हुई आपके चरणकमलोंका 
मकरन्द-पान करती रहती हैं।' 

भक्तिसाधनाको योगसाधनासे समानता ही नहीं, बरन्‌ 
सुगमताहेतु वरीयता प्राप्त है। विस्तार-भयसे इसकी पृष्टिमें 
श्रीमद्धागवतसे अधिक उद्धरण नहीं दिये जा रहे हैं। जिन 
साधकोंको इस विषयमें रुचि हो, उन्हें श्रीमद्धागवतके निम्न 
असड्ड इस दृष्टिसे अध्ययन करनेपर अपूर्व आनन्दकी प्राप्त 
होगी--सम्पूर्ण वेणुगीत एवं रास-पञ्मांध्यायी, दशम स्कन्धके 
९।९ से ११; १२।१२, ३९; ८२ ।४०; ८३।३, पे 
स्केन्धका ३।३९, एकादश स्कन्धके १९।२० से २४; 
२।१२, ३९-४०; ३।२७; ११॥।२३--२५, द्वादश 
स्क-धके १३।१८, २३; ३।४६--५२; ६।श्से ६ 
इत्यादि । 

श्रीमद्धगवद्गीताके श्रीकृष्णको 'महायोगेश्वर' पदवीसे ही 
सम्बोधित किया गया है, किंतु श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्णको तो 
'योगेश्वरेश्वर' पदवी प्रदत्त हुई है (श्रीमद्धा" १०।२९। १६, 
१०६९ | १९, ११।१२। १६) । योगेश्वरेश्वरका अर्थ है 
समस्त योगेश्वरोंके भी ईश्वर अर्थात्‌ नियन्ता, सर्वोपरि। अतः 
योगके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन अन्तिम हैं। 

अतः हम सब भी प्रेमसे भगवानके गोप-सखाओंके 
साथ मिलकर इस प्रकारकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना करें-- 

मनसो वृत्तयो नः स्यथुः कृष्णपादाम्बुजाभया: । 


वाचोडभिधायिनीर्नापशं.. कायस्तत्मह्नणादिषु ॥ 
कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां. यत्र. क्रापीश्ररेच्छया । 
मड़लाचरिति्दानि रतिनः. कृष्ण. ईश्वरे ॥ 


(श्रीमद्धा १० । ४७ | ६६-६७) 


हमारे मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्णणी ओर प्रवाहित 


ड्र्त 


# श्रीमद्भगवद्गीतामें योगका स्वरूप & 
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कर उन्हींके चरणकमलोंका आश्रय लें। हमारी वाणी उनके करें, किंतु उसका फल केवल यही मिले कि भगवान्‌ 


मोचारण तथा शरीर उनको सतत प्रणाम करनेमें ही लगे रहें | 
गवदिच्छासे या कर्मेके फलखरूप हमें जिस-किसी योगिमें 
नम लेना पड़े, हम वहाँ शुभ आचरण, दान आदि सत्कर्म 


श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे | महाभावावस्थागता 
गोपियोंकी आश्रासनवाणी 'तव कथामृ्त-**श्रवणमड़लम ।' 
की हमें सदा स्मृति बनी रहे। 
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श्रीमद्भगवरद्गीतामें योगका स्वरूप 


(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


यद्यपि भारतवर्षमें सभी भाषाओंमें योग-साहित्यपर 
अ्रपार सामग्री है और केवल योगपर ही विभिन्न भाषाओंमें 
अनेकों ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची आफ्रेक्ट 
तथा कुन्हन राजा ओर बी० राघवन आदिके कैटेलग्स 
कैटेलग्रम (बुहत संस्कृत ग्रन्थ-सूची) आदिमें देखी जा 
सकती है | वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण-ग्रन्थ, इतिहास- 
पुराण सभी योगकी व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं। 
योगवासिष्ठमें योगपर बत्तीस हजार (३२०००) इलोक हैं। 
महर्षि पतझलिके योग-दर्शनपर भी अनेकों व्याख्याएँ, भाष्य, 
विवरण आदि हैं। ये सभी योगके ग्रशंसापरक ओर परमात्म- 
प्राप्तिमें अत्यन्त सहायक हैं। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे कथित होनेके कारण सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण योग-शक्तिसे युक्त है। यह कल्याणप्रद और मध्यम 
आकारका अत्यन्त पवित्र एवं प्रभावशाली ग्रन्थ है। इसके 
इलोक बड़े सुन्दर, भव्य, अनेक अलंकारोंसे युक्त और 
स्मणीयतम हैं। थोड़ी भी संस्कृत भाषा जाननेवाला इसे 
सरलतासे समझ सकता है। इसे पढ़नेमें उसे बहुत आनन्द 
प्राप्त होता है और पद-पदपर योगके द्वारा भगवत्साक्षात्कारका 
ही आनन्द प्राप्त होता दीखता हे। 
महाभारतमें एक जगह कहा गया है कि “योगके द्वारा 
सारी सिद्धियों, समस्त योगोंके फल और भगवानको भी 
तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यज्ञ तथा दान आदिके 
द्वारा योगजनित सिद्धियाँ कभी प्राप्त नहीं की जा सकतीं--- 
योगेनाप्नोति ता: सर्वाः नान्वै्योगगर्ति व्रजेत्‌। 
यही बात गीताके आठवें अध्यायके अन्तिम इलोकरमें 
भी कही गयी है। स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--- 
वेदेषु यज्ञेप तपतसु.. चैव 
दानेषु. यत्युण्यफलं. अभरदिष्टम्‌। 


अत्येति _तत्सर्वमिंद॑. विदित्वा 
योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ 

अर्थात्‌ वेद, यज्ञ, तप और दान आदिके द्वारा जो भी 
फल प्राप्त होता है अथवा शास्त्रोंमें कहा गया है, उन सबको 
ग्राप्त कर उनसे आगे जाकर योगी सर्वोच्च पदको प्राप्त कर 
लेता है।' 

इसी प्रकार छठे अध्यायके अन्तमें भी कहा गया है कि 
योगी तपस्व्री, कर्मकाण्डी ओर शाख्ज्ञनी आदि सभीसे 
बड़ा है-- 

तपस्विभ्योडईधिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिक: । 
कर्मिभ्यश्षाधोको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 

इस प्रकार भगवद्गीतामें तथा अन्य शास्तरोंमें योगकी 
सर्वाधिक महिमा निर्दिष्ट है। योगमें हिन्दू, ईसाई, जैन, बौद्ध, 
सिक्‍्ख और मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदिका भेद-भाव भी 
नहीं है। इसमें विविध प्रकारके इष्ट देवताओंकी भी विभिन्नता 
नहीं है। योगी सर्वत्र सबमें परमात्माको देखता है। उसे राम, 
कृष्ण आदि सभी अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्ध, कुबेर, 
वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि और समस्त संसारके मनुष्य, 
भूत, पितर तथा पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म आदियें भी 
भगवान्‌का ही रूप दिखायी देता है। योगी सबमें एक ही पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माको देखता है। इससे उसके हृदयमें तत्काल 
शान्ति उदय होती है। किंतु करना क्या होता है कि काम 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मान, अतिष्ठा, 
दम्भ, हिंसा, उद्देग, हर्ष, किसी प्राणिपदार्थमें आसक्ति और 
समस्त विषयोंके स्सतकका परित्याग कर अर्थात्‌ संसारके 
सभी दोषोंका परित्याग कर मनको सम्यक्‌ ज्ञानमें प्रतिष्ठित 
करके एक सम-अव्स्थाको प्राप्त करना होता है। इसीका नाम 


कपायोंका परिपाक है। जबतक ऐसा नहीं 
सा नहीं हो जाता, तबतक 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ » 


[योगतत्त- 
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भगवानका सम्यक्‌ या परिपूर्ण साक्षात्कार नहीं हो सकता। 
यही बात स्वयं भगवान्‌ विष्णुने नारदको कही थी कि "मैं 
अविपक्रकषायवाले कुयोगी पुरुषोंकी तत्काल दृष्टिगत 
नहीं होता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशोडह॑ कुयोगिनाम्‌। 
इसलिये बार-बार कामादि दोष एवं मल आदि कषायोंको 
दूर करते हुए परमात्म-साक्षात्कारके लिये उद्योग करना 
पड़ता है। यही बात सम्पूर्ण योगवासिष्ठमें विस्तारसे समझायी 
गयी है। 
भगवदगीतामें दूसरेसे आठवें अध्यायतक इस योगकी 
विशेष चर्चा है। इसका मुख्य प्रसंग दूसरे अध्यायके ३९ वें 
इलोकसे प्रारम्भ होता है। जहाँ भगवान्‌ कहते हैं--“यहाँतक 
तो सांख्यकी चर्चा हुई, अब योगकी बात सुनो, जिस यौगिक 
बुद्धिसे युक्त होकर तुम समस्त कर्मबन्धनोंको काट डालोगे।' 
इस योगमार्ममें किये गये अभ्यास-क्रमका उच्छेद नहीं होता 
अर्थात्‌ अन्य पुण्योंके समान इसका फल नष्ट नहीं होता और 
इसमें प्रत्यवाय, पाप आदि भी नहीं होते। इसका थोड़ा-सा भी 
आचरण महान्‌ भय और संकटको दूर कर देता है। 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(२ ।४०) 
इस योगप्रक्रियामें केवल एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि 
रहती है कि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसकी 
दरणागति, ध्यान, स्मरणसे साय क्लेश नष्ट होगा ओर पूरी 
शान्ति प्राप्त हो जायगी। समस्त प्राणिपदार्थ एवं क्रियाएँ भी 
और कुछ नहीं केवल उसीके ही स्वरूप हैं। अतः सभी प्राणि- 
पदार्थ मायिक हैं। सुख, दुःख, सिद्धियाँ एवं असिद्धियाँ भी 
मायिक हैं। इनमें कोई सार नहीं है। इसलिये इनकी प्राप्ति- 
अप्राप्तिमें हर्ष-विषाद आदिसे तनिक भी विचलित नहीं होना 
चाहिये। इस प्रकार जब साधककी बुद्धि परमात्मामें ही 
* समाहित होकर स्थित हो जाती है तब वही “योग' नामसे 
व्यपदिष्ट होता है-- 
'योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़े त्यक्त्वा धरंजय। 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समर्तं योग उच्यते ॥ 
(२१४८) 
इस योगके सामने अन्य सभी कर्म तुच्छ हैं। अतः 


समस्त फलोंकी आशाका परित्यागंकर केवल कर्तव्य-बुदधे 
मात्र श्रेष्ठ कर्मोंका ही आचरण करना चाहिये। योगी व्यत्तिके 
पुण्य एवं पाप सभी नष्ट हो जाते हैं | इसलिये वह कर्मब्ने 
सर्वथा मुक्त हो जाता है और सारी कामनाओंका परित्यागक 
सर्वथा प्सन्न हो जाता है। वह केवल अपनी आत्माको देखता 


हुआ परमात्मभावसे संतुष्ट हो जाता है। उसे भारी-से-भागी .* 


क्ेशसे भी उद्बेग नहीं होता और संसारके राजपाट या किसी भी 
अन्य सुखकी स्पृह्म नहीं होती | भय, क्रोध एवं आसक्तिसे वह 
सर्वथा शून्य होता है। उसकी दृष्टि एकमात्र परमात्मापर लगी 
रहती है। इससे भोग-पदार्थोकी इच्छाकी तो बात ही क्या, 
उधर लेशमात्र भी उसका रहा-सहा रस भी समाप्त हो जाता है। 
यह योगके द्वारा परमात्माके दर्शनका परम फल है-- 
रसोउप्यस्य परं दृष्टवा निबर्तते ॥ 
(२। ५९) 
--वैसे इस योग-सिद्धिमें विद्वान्‌ लोगोंको भी कई जन्म 
लग जाते हैं। क्‍योंकि इन्द्रियाँ बड़ी बलवती होती हैं ओर वे 
ज्ञानी पुरुषोंको भी विजयके प्रयत्न करनेपर भी अलग-अलग 
अपने प्रभावसे मनको खींचकर परमार्थसे भ्रष्ट कर देती हैं। 
विषयोंके सानिध्यसे उनका चिन्तन होता है और उनकी ओर 
आसक्ति होती है। उसमें बाधा पड़नेपर क्रोध भी होता है। इस 
प्रकार रांग और क्रोधके कारण मोहमें पड़कर आगे-पीछेके 
सभी साधन भूल जाते हैं। फिर बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है 
और इससे साधक परमार्थ-प्राप्तिसे वच्चित हो जाता है और 


'एक प्रकारसे उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिये योग- 


साधकको सर्वथा आसक्ति और विषयोंके प्रभावसे बचकर 
अपने उद्धारका प्रयत्न करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह 
अपना अधःपतन करानेवाला स्वयं शत्रु है। योगी व्यक्ति 
विषयोंको तथा संसारको असत्य तथा क्षणभन्ठर समझकर 
संसारमें केवल भगवानकी भावना एवं ध्यान करता हुआ परम 
जान्तिको ग्राप्त कर छेता है। जो ऐसा नहीं करता, वह विपयोकी 
अम्निमें झुलसता हुआ अशान्त रहता है, ऐसे अज्ञान्त 
व्यक्तिको सुख कहाँ ? इधर योगी व्यक्ति भगवानके ध्यानसे 
सुखी रहता है। जो सारी कामनाओंका परित्यागकर स्यृहारहित 
होकर शारीरिक नित्य-कर्मोका आचरण करता है, जिसके 
मनमें अहंकार, मोह और ममता नहीं है तथा वह भगवानका 


अड्डू ह है| 


#* भ्रीमद्धगवद्गीतामें योगका स्वरूप » 


२३५ 
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ही सब कुछ मानता है, उसे सम्यक्‌ शान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है। 
गीताके छठे अध्यायमें योगारुरुक्षु, योगारूढ और 
योगसिद्ध--इन तीन प्रकारकी योग-अवस्थाओंकी विवेचना 
हुई है। जो योगमार्गपर आरूढ होना चाहता है, उसके लिये 
फलाशा त्यागकर अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितियोंके 
अनुसार धर्मका ही आचरण करना चाहिये, ऐसा बतलाया 
गया है। ऐसा आचरण कर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है । जब 
साधक योगारूढ हो जाता है तब उसके लिये परम योग- 
सिद्धिकी प्राप्तिके निमित्त विशिष्ट देवी-देवताओंके ध्यानपूर्वक 
निर्बीज-समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेका विधान है | क्योंकि--- 
'योगारूढस्थ तस्थैव शमः कारणमुच्यते।' ऐसा कहा गया 
है। ऐसी अवस्थामें वह भगवान्‌की ही चर्चा करता है और 
एकान्त स्थानमें बेठकर निश्चक दीपशिखाकी भाँति स्थित हो 
अपने चित्तको भगवान्‌के भजनमें लगा देता है। वह लेशमात्र 
भी भगवानसे पृथक्‌ नहीं होता-- 
यथा दीपो निवातस्थो नेड्ते सोपमा स्मृत्ता। 
योगिनो यतचित्तस्थ युद्धतोी योगमात्मनः ॥ 
(६। १९) 
योगीको पवित्र एवं एकान्त--नदीके तीर, बिल्व या 
पीपलके वृक्षके नीचे, अरण्य-प्रान्तमें या किसी गुफा अथवा 
देवालयमें जहाँ मन भगवान्‌की ओर विशेष आकृष्ट हो सके 
ऐसे स्थानमें कुश, मृगचर्म, कम्बल या मुलायम वख््रके 
आसनपर सीधे बैठकर योग-साधना करनी चाहिये सर्वप्रथम 
वह समस्त संकल्पों और उससे उत्पन्न होनेवाले कामनाओंका 
निःशेष रूपसे परित्याग कर दे और मनको सर्वथा चिन्तनसे 
मुक्त कर दे। मनके शुद्ध हो जानेपर भगवान्‌ हृदयमें 
अपने-आप आ जाते हैं। यदि मन कहीं किसी बाहरी वस्तुका 
चिन्तन करनेकी ओर दौड़े, तो उसे वहाँसे खींचकर पुनः 
हृदयस्थ परमात्मामें लगाना चाहिये। जब मन अभीष्ट बस्तुका 
चित्तन नहीं करता और उसके हृदयमेंसे सदैव रजोगुण, 
तमोगुण सभी भाव विलय हो जाते हैं, तब योगीके हृदयमें 
परम शान्ति आ विराजतो है ओर वह परम सुखी हो जाता है । 
फिर अज्ञान नष्ट होकर विशुद्ध विज्ञान चमक उठता है, जिससे 
इंदयके भीतर तथा चाहर परमात्माका चिन्तन होने लगता है। 


उसकी दृष्टि सब जगह समान हो जाती है। यथा--. 
सर्वभूतस्थमात्मानं.. सर्वभूतानि. चात्मनि।- 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शनः ॥ 
(६। २९) 
इस प्रकार जो समस्त प्राणियों तथा आकाश, पाताल, 
समुद्र, नदी, पर्वत आदियें सर्वत्र एक परमात्माको देखता है, 
भला उसकी दृष्टिसे परमात्मा या परमात्माकी दृष्टिसे वह क़ैसे 
ओझल हो सकता है-- 
यो मां पह्यति सर्वत्र सर्व व मयि पह्यति। 
तस्थाहे न प्रणश्यामि स च मे न प्रणह॒यति ॥ 
(६।३०) 
जो समभावमें स्थित होकर राग-द्वेषादिसे शून्य पूरे विश्वमें. 
अपने आत्माके समान ही सबके सुख-दुःखकी भावना करता 
है और सर्वत्र परमात्माको निरन्तर देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध योगी है-- 83" 3 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति योउर्जुन। . 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत: ॥ 
(६।३२) 
भगवद्दीतामें श्रीभगवानने योगके तत्त्वको परम पवित्र 
संन्याससे भी अधिक श्रेष्ठ माना है। यदि कोई संन्यासी योगका 
साधक नहीं है, तो उसे सिद्धि बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हो सकेगी 
और अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा। परंतु विशुद्ध 
योगका साधक अनायास विजुद्ध ज्ञानके द्वारा भगवानको 
अतिशीघ्र ही प्राप्त कर लेता है-- 


संन्यासस्तु महाबाहो .दुःखमाप्तुमयोगत:। 
योगयुक्तो . मुनि्रहा नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५१६) 
क्योंकि योग-साधनासे योगीकी आत्मा निर्मल दर्षणक्ी 
भाँति खच्छ, ज्ञानके प्रकाशसे पूर्ण हो जाती है, जिससे योगी 
सर्वथा स्ववश्ञ एवं जितेद्धिय हो जाता है । वह सब 
अपने आत्माको देखते हुए उनमें सर्वत्र अनुस्यृत हो जाता है 
फलतः उसे कोई पाप-ताप स्पर्श भी नहीं कर पाते-_ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: | 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्पते। 


(५१७) 


श्३८ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त -सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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योगी बाह्य पदार्थेके प्रभावसे सर्वथा असंस्पृष्ट रहता है। . .. तललभ्यते. दुःखबदन्यतः.. सुख 

उसे योगके द्वारा आत्मामें जो सुख, शान्तिकी उपलब्धि होती कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥ 


है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी आत्मा ब्रह्म- 
साक्षात्कारसे सम्पन्न होकर एवं ब्रह्मययोगसे परिपूर्ण होकर 
अक्षय आनन्दको प्राप्त करती है। 

बाह्मस्परेष्विसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम। 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥। 

(५।२१) 

मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी कहा जाता है। पर 
बुद्धिका सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह इस मायामय एवं 
मिथ्या संसारमें सत्य एवं सच्चिदानन्दतत्त्व परमात्माका दर्शन 
प्राप्त कर ले अन्यथा उसे अनन्तकोटि योनियोंमें सुख-दुःखके 
चक्करमें निरन्तर भटकते रहना पड़ेगा। व्यास, वाल्मीकि, 
वसिष्ठ, नारद, पतञ्जललि, याज्ञवल्वय आदि सभी महर्षियोंने 
भगवानकी कृपासे ही उनका साक्षात्कार किया ओर 
अपने-अपने योग-शाखत्रोंमें केवल भगवानको ही महत्त्व 
दिया। वे राज-पाट, धन-दोलत, ऐश्वर्य-भोग एवं विश्वकी 
सम्पूर्ण सुख-समृद्धियोंके प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं हुए | 
सुदूर तपोवनमें रहकर शुद्धतम बुद्धिद्वाय योगसिद्धिको प्राप्त 
कर वे एक क्षणके लिये भी भगवचिन्तन या भगवद्दर्शनसे 
अलग नहीं होते थे। वे प्रायः अजर, अमर एवं अन्य सभी 
आधियों-व्याधियोंसे मुक्त भी थे। देवर्षि नारदने भागवतकी 
रचनाके पूर्व व्यासदेवको यही समझाया था । उनके वचन बड़े 
महत्तके थे, जो मूलतः इस प्रकार हैं-- 


अर्थात्‌ कामोपभोग आदि सुख कालयोगसे खर्ग, नरक 
तथा पाताल आदियें सर्वत्र वैसे ही प्राप्त होते हैं, जैसे दुःख 
बिना बुलाये ही आ जाते हैं--स्वाभाविक ही प्राप्त होते हें, पर 
उनसे कोई लाभ न होकर अशान्ति ही बढ़ती है ओर भयंकर- 
से-भयंकर छ्ेेशोंकी प्राप्ति होती है। इसलिये बुद्धिमातन्‌ और 
विद्वान्‌ व्यक्तिका एकमात्र यही कर्तव्य है कि समस्त प्रयत्रोंके 
द्वारा सम्पूर्ण शक्ति लगाकर योगाभ्यासद्दवारा शीघ्र-से-शीघ्र परम 
तत्त्व परमात्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार अवश्य कर ले और 
जबतक ऐसा न हो जाय, तबतक अन्य कुछ भी कार्य न करे। 
यहाँतक कि विश्राम भी न करे। 
परमात्मा करुणा, सुख, शान्ति, ज्ञाना, बल और 
आनन्दका अक्षय-कोष है। अतः कृपापूर्वक वह अपनेको 
प्राप्त कतकर जीवात्माका परम कल्याण करना ही चाहता है। 
इसलिये उसकी प्राप्तिमें विलम्बकी शबड्ढा ही कहाँ है? 
भगवद्गीता तथा सभी योगशास्त्रों ओर इतिहास-पुराणादि शुद्ध 
भारतीय वाइमयका भी यही उपदेश है-- 
वेदे रामायण पुण्ये भारते भरतर्षभ । 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
(हरिवंश०, भविष्य” १३२ । ९५) 
एहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाता। 
समूची गीतामें एकमात्र भगवान्‌ ही प्रतिपाद्य तथा प्रत्येक 
शब्दमें शुद्धरूपसे व्याप्त हैं। बस, आवश्यकता है उसमें 


तस्थैव हेतोः . प्रयतेत कोविदो गम्भीर अवगाहन करनेकी, उससे तत्काल भगवद्दर्शन सुलभ 
न लभ्यते यदश्रमतामुपर्यधः । हो सकता है। 
-+०७३»+- 
याद रखो 


१- किसीको नीचा दिखानेकी चाह या चेष्टा न करो, किसीकी अवनति या पतनमें प्रसन्न न होओ, न किसीकी अवनति 
या पतन चाहो ही। किसीकी निन्‍्दा-चुगली, दोष-प्रकाशन न करो । 


२- मान 


४- गिरे हुए, रोगी, प्रलोभनमें पड़े हुए, अपरा 


-प्रतिष्ठाके लिये त्यागका स्वाँग मत धारण करो। सच्चा त्याग करो | त्यागमें भाव प्रधान है, बाहरी क्रिया नहीं । 
३- मौन-साधन करो--परंतु याद रखो, असली मौन तो मनका है। मनमें विषय-चिन्तन बंद हो जाना चाहिये। 
धी, विपत्तिग्रस्त और अपमानित नर-नारियोंके साथ कभी दुर्व्यवहार मत 


करो । उनसे सहानुभूतिका बर्ताव करो । उन्हें सच्चा सुखी बनानेकी चेष्ठटा करो । 
! >> कम: 


अड्डू 


* चरकसंहितामें योगदर्शन « 
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5 जद आ. 


चरकसंहितामें योगदर्दान 


प्राचीन ऋषि-महर्षि महात्यागी, महायोगी एवं 
उपासनाबलसे त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने जिन ग्रन्थोंका निर्माण 
किया है, उनमें कल्याणकारी भगवदीय तत्तत और आत्म- 
विश्लेषणके सभी रहस्य प्रकट करनेके ग्रयल किये थे। 
इसीलिये विविध ऋषियोंद्वारा दृष्ट वैदिक सूक्तों, वेदाड़ों तथा 
दर्शन-शास्त्रोमें योगशक्ति ही मुख्यरूपसे वर्णित हुई है। 
मनुष्यके शारीरिक लाभ तथा रोगादिके अपाकरणके लिये 
उन्हीं ऋषियोंने आयुर्वेदशासत्रका भी निर्माण किया, जिनमें 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शार्ईधर आदि आचार्योकी संहिताएँ 
अल्यन्त प्राचीन हैं। माधवनिदान तथा भावप्रकाश आदि ग्रन्थ 
उन्हींपर आधुृत हैं। इन सभीमें योगविद्याका भी वर्णन हुआ है, 
किंतु इन सबका मूल चरकरसंहिता मानी गयी है जो महर्षि 
पतञलिकी रचनाके रूपमें मान्य है। इसमें मनुष्यके 
अन्तईदयमें स्थित विविध अकारके भावों तथा आत्मा- 
परमात्मापर पर्याप्त विचार किया गया है। उनके पूरे भावको 
वर्णित करना शक्य नहीं है, केवल संक्षेपमें यहाँ चरकस्थ 
योगका वर्णन किया गया है। 

चित्तवृत्तियोंका निरुद्ध हो जाना ही योग है। अर्थात्‌ 
योगावस्थामें चित्त विषयोंसे हट जाता है और अपने कारण 
आत्मा-परमात्मामें लीन हो जाता है । जब चित्तवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है, तब आत्माकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है 
योग-दर्शनमें योगकी यही व्याख्या दी गयी है।। आयुर्वेदके 
महान्‌ ऋषि भी योगके इन सिद्धान्तोंकों मानते थे। चस्क- 
संहिताके प्रारभ्भमें आयुर्वेद-दीपिकाकार चक्रपाणिदत्त 
महोदयने कहा है कि आयुर्वेदके उपदेष्टा भगवान्‌ चरक और 


१- पातझलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । 


मनोवाक्‌कायदोषाणा 


योगदर्शनके आद्य आचार्य भगवान्‌ पतञझलि एक ही व्यक्तिके 
दो नाम हैं'। अस्तु, चरकसंहितामें अनेक स्थरूपर योगकी 
व्याख्या, योगकी सिद्धियोंका विवरण, योगियोंकी चर्या, 
हठयोगके सिद्धान्त---वमन, विस्चिन, वस्ति आदिका वर्णन 
होना स्वाभाविक ही है। अतः योग और आयुर्वेदके 
सिद्धान्तोंका मूल प्रयोजन प्रायः समान ही है और दोनों 
शास्त्रोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

चरकसंहितामें योगकी व्याख्या करते हुए कहा गया है 
कि आत्माको मन और इन्द्रियोंके साथ विषयोंके सम्पर्कसे 
सुःख-दुःख होते हैं। जब मन आत्मामें स्थिर हो जाता है, तब 
सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती, मनके आत्मा-परमात्मामें 


लीन हो जानेकी अवस्थाको योगियोंने योग कहा है । 


मन और आत्माका सतत सम्पर्क रहता है--मोक्ष 
होनेपर ही आत्माको मनसे छुटकारा मिल सकता है, यही बात 
भगवान्‌ चरकने भी कही है। आत्मा जब एक दररीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके लिये जाता है, तब बह 
अपने साथ किये हुए कर्मके फल, मन-बुद्धि-अहंकार, सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ, सूक्ष्म भूत आदि घटकोंको ले जाता है, योगी लोग 
यह देखते हैं । सामान्य मनुष्योंको यह अनुभव नहीं हो पाता | 

मन आत्माके समान व्यापक नहीं है फिर भी अपनी 
चशञ्चलताके कारण व्यापक प्रतीत होता है, इन्द्रिय-मन और 
आत्माका परस्पर सम्बन्ध होनेके कारण आत्माको 
सुख-दुःखकी अनुभूति होती है। 

भगवान्‌ चरकने इद्धिय-विजयको आरोग्यका मुख 


कारण बतलाया है, उनका कथन है कि मानसिक वेगोंको 
न लल कह व मीट लि अमल सी अमल मम मल ली जम अर 2मीक लत ली 3. कक अमल लक कक 
हर्तेड३हिपतये.. नमः॥ 
(चरक-सूत्र १ ॥१ पर चक्रपाणि) 


योगेन चित्तस्यथ पदेन बाचों मले शरीरस्थ तु वैद्यकेन | योज्पाकरोतत श्वरें मुनीनों पतञ्जलिं प्राअलिरानतोडस्मि ॥ 


(योगवार्तिक विज्ञानभिक्षु) 
२- आत्मेच्धियमनोडर्थानो सेनिकर्षात्‌ अवर्तत | सु. दुःखमनारम्मादात्मस्थे. मनसि. स्थिरे॥ 
निवर्ती. तद॒ुभये... बशिल.. चोपजायते।सशरीरस्प  योगज्ञास्त॑ योगमृपयों विदुः॥ 


(चरक-शारीर १। ४४) 


३- अत्िवैस्तेरतिसूक्ष्मरूपेरात्मा कदाचित्र वियुक्तरूप:॥न कर्मणा मैव मनोमतिभ्या न चाप्यहंकारविकारटोप: ॥ 
यु 


चरक-शार २। ३६) 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


[योगतत्तव- 
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रोकनेसे व्यक्ति पापमुक्त होकर पुण्यशाली बनता है और शीघ्र 
ही धर्म-अर्थ और कामको प्राप्त करता है। 

मनका प्रवेश जहाँ-जहाँ होता है, वहाँ-वहाँ सुख- 
दुःखकी अनुभूति होती है ओर जहाँ मनका प्रवेश नहीं होता, 
वहाँ सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती | मनका प्रवेश सम्पूर्ण 
शरीरमें है, अतः शरीर दुःखका अधिष्ठान माना गया है। केश, 
लोम, नखाम्रमें मनका प्रवेश नहीं होता, अतः वहाँ-वहाँ 
दुःखकी अनुभूति नहीं होती। अतः यह स्पष्ट है कि मनका 
कोई एक विशिष्ट निर्धारित स्थान नहीं है। 

आयुर्वेदके अनुसार इन्द्रियसहित शरीर और मन 
बेदनाका अधिष्ठान माना गया है। योगमें ओर मोक्षमें सभी 
 बेदनाओंका नाश हो जाता है। मोक्ष प्राप्त होनेपर सभी 
प्रकारकी (शारीरिक-मानसिक-ऐन्द्रयिक) वेदनाओंका नाश 
हो जाता है, अतः योग मोक्षका प्रवर्तक है! । योग स्वयं मोक्ष 
नहीं है, अपितु योगकी उपासनासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
योग-प्रवृत्तिसे शारीरिक, मानसिक आशेग्य तो प्राप्त होता ही है, 
साथ-ही-साथ समाहित-चित्तताकी भी प्राप्ति हो जाती है। 


चित्तकी अवस्थाएँ 


महर्षि पतञझलिने योगदर्शनमें सत्त्व, रज और तमोगुणके 
परिणामस्वरूप चित्तकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी हैं-- 
(१) मूढ़, (२) क्षिप्त, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र तथा 
(५) निरुद्ध। जगतमें जो कुछ भी दृश्यमान है अर्थात्‌ जो 
कुछ भी देखा जाय, सुना जाय, सोचा जाय, इनके आधारपर 
हमारा आभ्यन्तर चित्त प्रतिक्षण कार्यरत रहता है, यह सार 
संसार मनुष्य-मनका मूर्तस्वरूप है। मनुष्यके चिन्तन-मननके 
परिणामखरूप बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कार -- शेगोंकी 
चिकित्सा, ओषधियोंका संशोधन, ग्रहों-उपग्रहोंके परिभ्रमण 
आदिका ज्ञान हुआ है। दार्शनिक दृष्टिसे विचार करें तो यह 
चित्त क्षण-क्षणपर सत्तत-रज और तमोगुणसे युक्त होता रहता 


है। कभी वह सात्तिक, कभी रजोगुणी तो कभी तमोगुणयुक्त 
होता है, तीनों अवस्थाओंमें चित्तमें विभिन्न गुणधर्म होते हैं। 
चरकसंहिता शारीर-स्थान अध्याय ४ में चित्तके गुणधर्मों एवं 
प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन किया गया है। वह प्रकरण 
भारतीय मनोविज्ञानका मूर्धन्य अंश है। चरकमुनिद्दारा विवृत 
यह मनोविज्ञान उस समय जितना महत्त्वपूर्ण था आज भी 
उतना ही महत्त्व रखता है। 

आज मानवमें स्जोगुण और तमोगुणकी वृद्धि हो रही है 
और सच्तगुणका पूर्णतः हास होता चला आ रहा है। 
परिणाम-सरूप लोभ, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, द्वेष, भय, हिंसा, 
असत्य, क्रोध, असंतोष, अश्ञान्ति आदि दानवीय गुणोंमें 
अधिक मात्रामें वृद्धि होती चली जा रही है। मनुष्य अपनी 
शान्ति, मानवता, श्रद्धा, संतोष, प्रेम, विश्वास,प्रसन्नता, सुख, 
दया, दानशीलता, उत्साह, ज्ञान, उदारता, थैर्य तथा चैतन्य 
आदि जो सात्तिक गुण हैं, उन्हें प्रतिदिन भूलता चला जा रहा 
है। वह केवल भौतिक ही बनता जा रहा है, वास्तवमें यह 
उसकी भ्रगति नहीं है, प्रत्युत यह मानव-जातिका आत्मघात 
है। वास्तविक सुख प्रेम, शान्ति, दया, करुणा एवं संतोषमें है। 
भगवान्‌ चरकने शारीर-स्थान-४ में मानव-मनके गुणधर्मोका 
जो सुन्दर विवरण प्रस्तुत किया है, वह सनातन सत्य है, 
दुनियामें जहाँ अधिक समृद्धि है, वहाँ अधिकाधिक आक्रोश, 
द्वेष-ईर्ष्या तथा स्पर्धा भी अत्यधिक है। 

चरकमें मनका लक्षण 

ज्ञानका होना अथवा न होना ही मनका लक्षण है। 
आत्मा, इन्द्रिय और विषयोंका मनसे सम्पर्क होनेसे विषयका 
ज्ञान होता है और मनका सम्पर्क नहीं होनेसे विषयका ज्ञान 
नहीं होता' । अर्थात्‌ ज्ञानोत्पत्ति-प्रक्रियामें मन सेतुका कार्य 
करता है, मनका इच्रियॉँके साथ सम्पर्क होते ही इन्द्रया 
विषयोंको ग्रहण करती हैं। बैशेषिक दर्शनमें भी मनकी सिद्धिके 


लिये ऐसे ही विचार मिलते हैं।* 
कल पल न 24८ बस सनम पक लि तट का 


5 23 सन न कलम नर नल न 


१- बेदनानामधिष्ठाना.. मनो. देह 


योगे मोक्षे च सर्वासों वेदनानामावर्तनम्‌। मोक्षे निवृत्तिनिःशेषा के 
मनसो ज्ञानस्याभावों भाव एवं च।सति हा्मेन्द्रियार्थाना संनिकर्षे. न बर्तते॥ 


२- लक्षणं 
सानिध्यात्तु 


वैवृत्यानसससो. ज्ञार्न 


सेन्द्रिः | केशलोमनखाम्रान्नमलद्गचगुणै्विना ॥ 


योगी. मोक्षप्रवर्तकः ॥ (चरक-शारीर ३ ।४३-४४) 


भ्रवर्तते ॥ (चरक-दारीर १ ५) 


३- आत्मेद्धियाथें संनिकर्षें ज्ञानस्य भावोष्भावश्च मनसो लिप्ञम्‌। (बै० द० ३।२। १) 


अछ्डू ] 


* चरकसंहितामें योगदर्शन « 


२३९ 
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मनके कार्य 


वैसे तो मन अचेतन है, अतः उसमें क्रिया सम्भावित 
नहीं है तथापि आत्माके साथ सम्पर्क होनेसे मनमें क्रियाका 
अध्यास माना गया है, (वास्तवमें क्रियाएँ आत्माकी ही हैं) 
मनको अति चञ्ललू तथा गतिशील कहा गया है। मन शरीर 
तथा इन्द्रियॉपर सतत नियन्त्रण रखता है, अतः मनुष्य कभी 
भी शान्तिका अनुभव नहीं कर पाता, सतत क्रियाशील रहता 
है। भगवान्‌ चरकने मनके प्रमुख कार्य इस प्रकार गिनाये 
हैं--इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क करके विषयोंको ग्रहण करना, 
इन्द्रियों तथा शरीरको नियन्त्रित रखना, अपने-आपको 
नियन्त्रित रखना, विचारना, ध्यान करना, चिन्तन-मनन करना 
आदि॥ मन अपना कार्य पूरा करता है, बादमें बुद्धि प्रवृत् 
करती है, तत्पश्चात्‌ शरीर अपना कार्य प्रारम्भ करता है। 
भगवानने मनके कार्य प्राकृ और विकृत--दो प्रकारके 
बतलाये हैं । सत्त्तसार पुरुषके जो-जो लक्षण हैं, वे सब प्राकृत 
मनके ही कार्य हैं तथा विकृत मनके काम, क्रोध, अहंकार, 
ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह, भय, चिन्ता आदि विकार हैं, वे ही 
मानस रोगके कारण भी हैं'। 

मोक्षका मार्ग 

भगवान्‌ पतञझलिने योगको मोक्षका मार्ग कहा है तथा 
चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग बतलाया है ओर चित्तवृत्तियोंके 
निरोधके लिये उन्होंने अष्टाड्योगका उपदेश दिया है। 
आयुर्वेदके ऋषियोंने भी प्रायः इन्हीं सिद्धान्तोंद्रारा शारीरिक एवं 
मानसिक रोगोंकी चिकित्साका निर्देश दिया है। योगके 
उपदेशोंको धारण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है । यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-- 


ये योगमार्गके अष्टाज्न--उत्तरोत्तर आठ सोपान हैं। 


भगवान्‌ चरकद्धारा प्रबोधित मोक्षमार्ग द 


अष्टाज्रयोगके पालनमें जिस प्रकारका पवित्र आचरण 
करनेपर मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकारके आचरणोंसे 
मोक्ष-प्राप्तिता विवरण भगवान्‌ चरकने भी दिया है। 
आयुर्वेदके स्वस्थवृत्तमें तथा दैव-व्यपाश्रय-चिकित्सामें ये बातें 
विस्तारसे निर्दिष्ट हैं। 

चरकसंहितामें कहा गया है कि 'सज्जनोंकी सेवा करना, 
दुर्जनोंका त्याग करना, शाख््रोपदिष्ट व्रत, उपवास तथा पतित्र 
नियमोंका पालन करना, धर्मशास्त्रका निरन्तर अभ्यास करते 
रहना, आत॒ज्ञानमें रुचि रखना, एकान्तप्रियता, विषयोंमें 
अनासक्ति, मोक्षप्राप्तिके लिये सतत यत्न करते रहना, थैर्य 
धारण करना, नूतन कर्मेद्गारा फल-प्राप्ति-रूपी बन्धनमें न 
फँसना, किये हुए कर्मोका क्षय करनेका उपाय करना, कर्म 
निष्काम भावसे (अहंकाररहित) करना, पुनर्जन्मका भय 
रखना, मन-बुद्धिको आत्मा--ईश्वरमें जोड़ना-- यही मोक्षका 
सरलतम मार्ग है'। गीतामें भी मोक्षका मार्ग इसी प्रकारका 
बतलाया गया है। उपर्युक्त आचरणमें योगके उपदिष्ट 
अष्टाड्रोंका समावेश हो जाता है। 

चरकसंहिता,  चिकित्सास्थानके रसायन-सेवनके 
प्रकरणमें कहा गया है कि निम्नलिखित गुणोंवाला मनुष्य यदि... 
ससायन-सेवन नहीं करता तो भी उसे रसायन-सेवनके सभी 
गुण प्राप्त हो जाते हैं। यथा--मातृकाओंके साथ भगवान्‌ 
शिवके पूजन, विष्णुसहख्ननामके पाठ, ब्रह्मा, विष्णु, ह्न्द्र 
अग्नि, गड़्ा और इष्टदेवता आदिकी उपासना, माता-पिता, 
गुरुओंकी भक्तिपूर्वक सेवा, ब्रह्मचर्यादिके नियमतः पालन, 
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१-चिल्य॑ विचार्यमूह्ं च॒ ध्येय संकल्प्मेव च।यत्किश्िन्मनसो ज्े्य तत्सर्व॑ हार्थसंजकम्‌॥ 
रन्द्रियाभिग्रहः.. कर्म मनसस्त्वस्थ निग्रहः।ऊहो विचारश्च ततः परे बुद्धि अवर्तते॥ 

(चः शा? १।७-८) 
२-चरक, विमान(५।२१६१)। 
३- सतामुपासने सम्यगसता परिवर्जनम्‌ | ब्रतचर्योपवासश्व नियमाश्च पृथम्विधाः ॥ 
धारण. धर्मशार्ाणों विज्ञान] विजने. रतिः । विपयेष्वरतिमेक्षि. व्यवसाय: परा. घृक्तिआा 
ज्मेशामसमास््म;... कृतानो.. च.. परिक्षयः | नैष्कर्यमनहँकारः संयोगे भयद्शनस ॥ 


मनेयुद्धिसमाधानमर्थतत्वपरीक्षणम्‌ मल 


अनमीक १५। १-४ 


स्मृतेरुपस्थानात्‌ 


सर्वमेतत्मचर्तते ॥ (चरक-घायेर १।४७) 
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# योगिनस्ते प्रपइ्यन्ति भगवन्ते समातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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जप, होम, वेदोंके श्रवण तथा संतोंके दर्शनसे सभी प्रकारके 
विषम ज्वरोंसे मुक्ति हो जाती है। ग्राम, नगर एवं जनपद 
आदिके विध्वेसक रोगोंके शमनके लिये सत्य, दया, 


परमात्माके गुणोंको चित्तमें स्थिर करमेसे और मनको विषयोंमें 
न भटकने देनेसे, साथ ही आत्म-तत्त्वका चिन्तन करते रहनेसे 
अर्थात्‌ आत्मा पञ्ञभूतोंसे भिन्न है, शरीरका नाश होनेपर भी 


देवतार्चन, धर्मशास्रोंका श्रवण आदिका भी उपदेश भगवान्‌ उसका नाश नहीं होता, वह शाश्वत सभी प्राणीमें विराजमान 


चरकने किया है। उनके मूल वचन इस प्रकार हैं--- 
सोम॑ सानुचरं देव समातृगणमीश्चरम्‌ । 
पूजयन्‌ पभ्रयतः शीघ्र मुच्यते विषमज्वरात्‌॥ 
विष्णु सहस्रमूर्धान चराचरपति विभुम्‌। 
स्तुवन्नामसहल्लेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ॥ 
ब्रह्माणमश्विनाविन्धं हृतभक्ष. हिमाचलम्‌ । 
गड्ठाी मरूदगणांश्रेष्टानू पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌॥ 
भ्क्‍त्या भातुः पितुश्षेव गुरूणां पूजनेन च। 
ब्रह्मचर्येंग. तपसा सत्येन. नियमेन चा॥ 
जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणन च। 
ज्वराहिमुच्यते शीर्त्र साधूनां दर्शनेन च॥ 
(चरक-चि० ३। १९६--२००) 
सत्य॑ भूते दया दान॑ बलयो देवतार्चनम्‌। 
सदतृत्तस्थानुवृत्तिक्ष. प्रशमो ._ गुप्तिरात्मनः ॥ 
हित॑ जनपदानां च. शिवानामुपसेवनम्‌ । 
सेवर्न ब्रह्मचर्यय्य तथेैव  ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
संकथा शर्मशासत्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ | 
धार्मिकेः सात्तविकैर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मतेः ॥ 
(चरक० निदा> ३ । १६-१९) 
स्वस्थवृत्तक प्रकरणमें कई स्थलूपर योगके इस 
राजमार्गका विवरण मिलता है। 
अभ्यास और वेराग्य 
प्रत्येक जीवधारीमें परमात्मा अंश-रूपमें विराजमान हैं| 
आ्राणीके हृदयमें उनका निवास है, इसलिये उनके नाम-गुणोंका 
मन एवं वचनद्वारा कीर्तन तथा श्रवण करनेसे और शाखोंके 
अनुशीलनसे एवं पवित्र कर्मेकि आचरणके अभ्याससे, 


कपल मर ल आम  अकाकम कमर कला उअाा+ असअ 2 आा+ज उप आ्ता_  क्ष  एएए् 
१-मैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | 


शबक्‍्ये. प्रीतिस्पेक्षणम्‌। प्रकृतिस्थेषु 
हेतुर्द:खतुःखाश्रयप्रदः । त्यागः 
हाशूनुपादते.. - वधप्रदान्‌। उपादत्ते 


कारुण्यमार्तेषु 
परो 


मैत्री 
२- उपधा हि 
कोषकारों. यथा 


थस्त्वग्रिकल्पानर्थान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते। अनास्म्भादर्सयोगात्तददुःखं 


सर्वोप्धानों. च 


है--इस प्रकार सर्वदा चिन्तन-मनन करते रहनेसे साधकमें 
लेशमात्र भी कर्तापनका अहंकार नहीं रहता, उसे सर्वत्र 
परमात्मा ही दिखायी देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता 
है, वह उसमें अपनेको निमित्त मात्र समझता है, इसीमें 
परमात्माकी प्रसन्नता बढ़ती है। 
इच्छाओंका नाश (इच्छात्याग) ही जैराग्य है| विषयोंका 
चिन्तन तथा मनन दुःखका कारण है, अतः उन्हें चित्तमेंसे 
निकाल देना चाहिये। सुखी मनुष्योंसे मैत्री-भावना, दुःखी 
मनुष्योंसे करुणा तथा पुण्यात्माओंसे मुदिता-प्रसन्नताकी 
भावना तथा पापियोंमें उपेक्षा-भाव बर्तना चाहिये। इससे 
चित्तका मल दूर होता है ओर मन निर्मल बनता है, यह बात 
चरकसंहिता और योगदर्शन दोनोंमें ही कही गयी है । भगवान्‌ 
चरकने तो कहा है कि इच्छाएँ ही दुःख और दुःखका कारण 
हैं। इच्छाओंका त्याग ही दुःखनिवृत्तिका मार्ग है। जिस प्रकार 
रेशमका कीड़ा अपने-आपको स्वयं फँसाता और नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार विषयोंमें फँसा मनुष्य स्वयंको नष्ट करता है। 
निष्कामभावसे (अहंकारका त्यागकर) कर्म करनेसे कर्मका 
बन्धन नहीं होता' । 
चोगदर्शनमें वर्णित योगकी अष्टसिद्धियाँ 
योगकी प्रक्रियामें जैसे-जैसे साधक अपनी साधनामें 
आगे बढ़ता जाता है, बैसे-वैसे उसे दिव्य शक्तियों एवं 
सिद्धियोंकी उपलब्धि होने लगती है, उनमें आठ मुख्य 
सिद्धियाँ यें हैं-- 
१-अणिमा -- अणु-समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेना, 
२-लघिमा--शरीरकी फूल-सदृश  हलका बनाना, 
३-महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना, ४-गरिमा--शरीरको 
2 32020 270 लय कसी 
(यो० द० १ ३३) 
भूतेषु वैद्यवृत्तिशतुर्विधा ॥ (च०-सू” ९ । १९) 
सर्वदुःखव्यपोहक; ॥ 
सदातुरः ॥ 
नोपतिष्ठते ॥ (चस्क-शारीर १। ३१) 


तथार्थेभ्यस्तृष्णामज्ञः 


अड्डू ] 


रे चरकसंहितामें योगदर्शन क्र 
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भारी बना लेना, ५-प्राप्ति-- संकल्प-बलसे पदार्थोको प्राप्त 
कर लेना, ६-प्राकाम्य--इच्छापूर्ति कर लेना, ७-वशित्व-- 
पदार्थों और प्राणियोंकी वशमें कर लेना और 
८-ईशित्व--प्राणी और पदार्थोपर शासन-शक्ति जमा 
लेना | इन आठ सिद्धियोंके अतिरिक्त मनोजवित्व, अप्रतिहत- 
गतित्व, दूरश्रवण, पशु-पक्षी आदिकी बोलीका ज्ञान आदि 
अनेक शक्तियाँ भी उसे प्राप्त हो जाती हैं । 
चरकसंहितोक्त सिद्धियाँ 
भगवान्‌ चरकने यह निर्दिष्ट किया है कि शुद्ध सत्त 
समाधिसे योगियोंको जो अष्टविध एऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, वह 
इस प्रकार है-- 
१-आवेश--सूक्ष्म शरीरद्वारा दूसरे शरीरमें प्रवेश 
करना, २-छन्दतः क्रिया--प्राणी-पदार्थोको वशमें कर लेना, 
३-चेतस-ज्ञान--दूसरोंके विचारको जान लेना, ४-इष्टतः 
दृष्टि--इच्छानुसार देखना, ५-इष्टतः श्रौत -- इच्छानुसार 
सुनना, ६-इष्टतः स्मृति -- इच्छानुसार स्मरण करना, 
जन्मान्तरोंका स्मरण करना, ७-इष्टतः कान्ति --- इच्छानुसार 
स्वरूप धारण कर लेना ओर ८-इशष्टतः अरदर्शन--- इच्छानुसार 
अदृश्य होना । 
हठयोगके सिद्धान्त 
स्वास्थ्य-रक्षणमें हठयोगकी क्रियाएँ बहुत ही सहायक 
हैं। हठयोगके आसन तथा धौति, वस्ति, नेति आदि षट्कर्म 
भी आयुर्वेदके पञ्चकर्मके जनक हैं । 
हठयोगका महत्त्वपूर्ण अड़ आसन है। आसनोंकी संख्या 
<४ बतायी गयी है। आसनोंके माध्यमसे स्वास्थ्य-रक्षा की जा 
सकती है तथा अड्गकी स्थूलता दूर की जा सकती है। 
पवनमुक्तासन, वीरासन, वज्जासन, धनुरासन, मस्स्थेद्रासन 
आदि आसनोंसे वातदोष; भुजंगासन, शलभासन एवं वस्ति 


(कर्म) से पित्तदोष तथा गजकरणी, धोति (कर्म) नेति 
(कर्म) से कफ-सम्बन्धी दोषोंके अपाकरणमें सहायता प्राप्त 
होती है । 

इसी प्रकार शवासन, प्राणायाम, शीर्षासमसे हृदय; 
शीर्षासन, सूत्रनेति (क्रिया) त्राटकसे नेत्र; जलनेति (बमन) 
सूत्रनेति (क्रिया) से नासिका; प्राणायाम, सूर्यनमस्कारसे 
फुसफुस; मल्खेन्द्रासनसे प्लीहा; भुजंगासनसे वृक; पद्मासन, 
वच्रासन आदिसे अंडकोष; मयूरासन, हलासनसे आँत; 
योगमुद्रा, शीर्षासन, मत्यासन आदिसे मस्तिष्क आदि शरीरके 
विभिन्न अवयवोंके विकार दूर होते हैं। 


हठयोगके “षदकर्म' तथा आयुर्वेदके पञ्नकर्म 

आयुर्वेद-संहिताओंमें. वर्णित पश्चकर्म हठयोगके 
षट्कमेसि मिलते-जुलते हैं। भगवान्‌ चरकने १-वमन, 
२-विरेचन, ३-वस्ति, ४-धूमपान, ५-नस्य . (सुश्रुत- 
रक्तमोक्षण) --इन्हें पश्चकर्म कहा है। हठयोग-प्रदीपिकामें 
धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभातिको घटकर्म 
कहा गया है। इन षट्कर्म और पतञ्ञकर्मके उद्देश्य तो प्रायः 
एक ही हैं। त्रिदोषके वैषम्यको सम-अवस्थाओंमें लानेके लिये 
ही इन कर्मोका प्रयोग किया जाता है तथा इन कर्मोसे अनेक 
रोगोंका शमन होता है। 

योगदर्शन और आयुर्वेद--ये दोनों ही वेदोंके व्याख्यान 
हैं और वेदोंका तात्पर्य परमात्माको जाननेमें है। योग- 
साधनामें चित्तको वृत्तियोंको भगवदाकार करनेका उपदेश 
है तथा आयुर्वेदमें भी शरीर एवं मनके सभी विकारोंको दूरकर 
स्वच्छ एवं निर्मल अन्तःकरणमें भगवद्॒र्शन करनेका निर्देश 
दिया गया है । मूलतः सभी विद्याएँ, सभी शास्त्र भगवानको ही 
प्राप्त करानेवाले हैं। 

[संकलनकर्ता--डॉ० श्री आर० वाई० शास्त्री, साहित्याचार्य] 


>+-+9+क ४*+८+--- 
उपवास, अल्प भोजन, आजीविकाका नियम, रस-त्याग, सर्दी-गर्मीका समभावसे सहन करना और स्थिर आसनसे 
रहना--यह छ: प्रकारका बाह्य तप है और प्रायश्वित्त, ध्यान, सेवा, विनय, शरीरोत्सर्ग और स्वाध्याय--यह छः प्रकारका 


आभ्यन्तर तप है ।--महावीर तीर्थड्डर 


>शुककआ+ ३+-वा पु >- 


१- आवेशधेतसो. ज्ञानमर्थानो.. हन्दतः 


« क्रिया। दृष्टि: क्षेत्र 


स्मृति: कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्‌ ॥ 


(चाऋ-आरगेर ५ ।४५ ) 
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स्पृति-वाडःमयमें योग-निरूपण. 


(डॉ० श्रीबसन्तबल्लभजी भट्ट, एम्‌" ए०, पी-एचए 'डी०) 


'स्मृति' शब्द सामान्य स्मरण, चिन्तन, ध्यान और 
धर्मशास्र-ग्रग्योंका भी बाचक है। ये धर्मशास्त्र मनु, 
याज्ञवल्क्य, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, पराशर, आपस्तम्ब, दक्ष, 
हारीत, शाण्डिल्य, भरद्वाज तथा विश्वामित्र आदि महान्‌ 
वेदवेत्ता, धर्मपरायण, अध्यात्मतत्त्वमें पारड्त और योगज्ञान- 
सम्पन्न ऋषि-महर्षियोंके द्वारा श्रुतियोंके आधारपर ही निर्मित 
हुए हैं। ये ऋषि वेदमन्त्रोंके द्रष्टा भी थे ओर योग-विद्यामें 
निष्णात, भूत, भविष्य तथा वर्तमान--तीनों कालोंके ज्ञानसे 
संयुक्त, अतीन्द्रिय, व्यवहित, सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्म-अनात्म 
पदार्थेकि ज्ञान और भगवस्मसाक्षात्कारसे भी सम्पन्न थे। 
ध्यान-योगके अदभुत प्रभावसे सम्पन्न होकर इन ऋषियोंने 
अतिनिगूढ़ परमात्म-शक्तिका दर्शनकर महामेधा, महाविद्या 
... तथा महास्मृतिसे सम्पन्न होकर लोककल्याणार्थ जिन अन्धोंका 

: ग्रणयन किया वे सभी, उन-उन महर्षियोंके नामसे प्रसिद्ध हुए 

. और वे ही स्मृतिशाख कहलाये। जैसे राजर्षि मनुविरचित 
मनुस्पृति, महर्षि याज्ञवल्क्यविरचित याज्ञवल्वयस्मृति आदि। 
वास्तवमें ये स्मृति-मन्थ विश्वके शाश्वत संविधान हैं | श्रुतियोंकी 
तरह ही इनका भी प्रबल प्रामाण्य है। 

स्मृतियोंका विशाल साहित्य है। निबन्ध अ्रन्थोंके अनुसार 
इनकी संख्या आय: दो सौके आस-पास हैं, किंतु उनमेंसे ७० 
स्पूतियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं और प्रायः प्रकाशित भी हो चुकी हैं। 
प्राचीन भारतमें इन्हीं स्मृतियोंके आधारपर व्यवहार आदि सभी 
धर्मकार्योंका निर्णय होता था। इन्हींके बचनोंको लेकर स्मृति- 
चन्द्रिका (देवन्न भट्ट), स्मृतितत्त्व (रघुनन्दन भट्ट), स्मृति- 
कौसुभ॒ (अनन्तदेव), कृत्यकल्पतरु (लक्ष्मीधर भट्ट) 
चतुर्वर्गचिन्तामणि (हेमाद्रि), वीरमित्रोदय (वीरमिश्र), 
निर्णयसिन्धु (कमलाकर भट्ट) तथा धर्मसिन्धु (काशीनाथ 
उपाध्याय) आदि अतिश्रेष्ठ निबन्ध-अन्थोंका निर्माण हुआ। 

स्मृतियोंका प्रतिपाद्य विषय 

स्मृतियाँ प्रत्येक ख्री-पुरुष, परिवार, वर्ण, आश्रम, व्यापार 
व्यवहार, राज्य-संचालन तथा विश्व-संचालनके लिये सदा 
मार्गदर्शक रही हैं और जबतक इनका समादर रहा, तबतक 


विश्वमें प्रायः कोई क्लेश भी नहीं रहा, क्योंकि ये स्मृतियाँ 
योग-प्रतिभा ओर ईश्वरके श्वास-प्रश्नासस्वरूप वेदज्ञानसे 
समर्थित थीं। स्मृतियोंमें मुख्यरूपसे सम्पूर्ण मानव-जातिके 
प्रातःकालके उत्थानसे लेकर शयन, स्वप्न और पुनः जागरणतक 
तथा प्राणीके गर्भमें प्रवेश या गर्भाधानकालसे अन्चेष्टिपर्यन्त 
और परलोकसे लेकर पुनर्जन्मतकके विधान दिये गये हैं। 
मुख्यरूपसे ब्राह्ममुहूर्तमें जागरण, दुःस्वप्नादि दोषोंकी निवृत्िके 
लिये प्रातःकालिक भगवत्स्मरणं, मड्डलपाठ, माडुलिक 
पदार्थोका दर्शन, शौच, खान, संध्या, देवर्षि-पितृतर्पण, 
देवाराधन, स्वाध्याय, पश्चमहायज्ञोंका सम्पादन, बलिवेश्वदेव, 
भोजन, योग-क्षेमके लिये स्ववर्णाश्रमोचित अध्ययनादि 
घटकर्म, कृषि-व्यापार आदिके उपाय, पुनः सायंकालीन 
संध्या, सत्सड़, देवाराधन, रात्रि-भोजन एवं शबनके पूर्वके 
कृत्य एवं विधि-विधान विस्तारसे निर्दिष्ट हैं| इन नित्य कृत्येंक 
अतिरिक्त गर्भाधान, सीमन्त, पुंसबन, जातकर्म, मामकरण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, वेदार्भ, 
वेदब्रतोंके पालनपूर्वक वेदस्नान, समावर्तनपूर्वक स्नातक 
बनकर गहस्थाश्रममें प्रवेश तथा गृहस्थ-धर्मका पालन, 
तदमन्तर बानप्रस्थ एवं संन्यासादि आश्रमोंके नियम-धर्मोका 
साज्ेपाड़' प्रतिपादन हुआ है। साथ ही अज्ञान एवं ज्ञानमें हुए 
पातकों एवं उपपातकोंके निवारणार्थ विस्तारसे प्रायश्चित्तकी 
विधियाँ भी निर्दिष्ट हैं। इसलिये ये स्मृतियाँ प्रत्येक मनुष्यके 
लिये सर्वाधिक कल्याणकारिणी और इनके अनुसार आचरण 
करनेपर खर्ग एवं मोक्ष भी प्रदान करानेवाली हैं। 
स्मृतियों और योगका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
वैसे तो संध्या आदि कृत्योंके प्रसड्रॉमें प्रायः सभी 
स्मतियोंमें प्राणायाम, ध्यान आदि योगसम्बन्धी मुख्य प्रकरण 
आये हैं, किंतु कुछ स्मृतियोंमें योगके सभी अन्लीपर प्रकीश 
डाला गया है और कुछ स्मृतियोंका एकमात्र उद्देश्य ही योग 
सिद्धि है, जैसे बहद्योगियाइवल्वयस्पृति आदि। मनुस्मृतिम 
प्रायः सर्वत्र योगको ही मुख्य तत्त मानकर अन्य धर्मोका 
विश्लेषण हुआ है। मनुका दशाड्डधर्म योगके प्रकरणक बीचर्म 


अड्डू ] 


* स्मृति-वादमयमें योग-निरूपण « 
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निर्दिष्ट हुआ है। इसी बातको ध्यानमें रखकर महर्षि 
याज्ञवल्क्थने अपने मुख्य धर्मशासत्र याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
प्रारम्भमें ही धर्मकी परिभाषा बतलाते हुए योगके द्वास 
आत्मदर्शन अथवा भगवत्ाप्तिको ही पस्म धर्म माना है-- 
'अय॑| तु परमो धर्मों यदय्योगेनात्मदर्शनम्‌॥।' 
(१।८) 
विचार करनेपर यही बात सभी वेदादि शास्त्रों, 
पुराणेतिहास-ग्रन्थों, धर्मशास्रों तथा सभी योगशास्तरोंसे भी 
प्रमाणित होती है कि भगवत्म्राप्ति ही सर्बोपरि योग है। इसी 
विषयको लेकर सभी स्मृतियोंमें पर्याप्त विचार किया गया है। 
यहाँ योगविषयक कुछ प्रमुख स्मृतियोंके योगसम्बन्धी मुख्य 
प्रकरणोंको आधार मानकर उनके विविध पक्षोंको संक्षेपमें 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


(१) दक्षस्मृतिमें योग 
प्रजापति दक्षने सृष्टिके आरम्भमें प्रजाके कल्याणके लिये 
सदाचार आदि सभी नियमोंसे सम्पन्न एक स्मृतिकी रचना की, 
जो दक्ष-स्मृतिके नामसे प्रसिद्ध हुई। उनकी पुत्री महायोगिनी 
सतीने शिव-वियोगमें योगाप्रिसे ही अपने शरीर॒को दग्धकर 
पुनः पार्वती-रूपमें योगीश्वर शिवको प्राप्त किया । दक्ष भगवान्‌ 
शिवके ससुर बने। इससे महाराज जनककी तरह इनकी भी 
योगैकप्राणता स्वयं सिद्ध है। उन्होंने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
योगतत्त्वपर स्पष्ट रूपसे प्रकाश डाला है और उसके सभी 
स्वरूपोंपर विचार किया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी महत्त्वपूर्ण 
है। योग-निरूपणकी भ्रस्तावनामें वे कहते हैं-- 
लोको वशीकृतो येन येन चात्मा वशीकृतः । 
इन्द्रियार्थो जितो येन त॑े योगं अब्रवीम्यहम ॥। 
(दक्ष ७। १) 
इसका भाव यह है कि योगसे मनुष्य सम्पूर्ण लोकको 
वशमें कर सकता है और बिना योगशक्तिके बह किसीको भी 
पूर्ण बशमें नहीं कर सकता। बिना योगके व्यवहार-ज्ञान भी 
नहीं होता। केवल योग ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिससे 
मनुष्य स्वयेंकी भी वशमें कर सकता है। इद्धियोंको निवृत्त 
करनेको क्षमता भी योगमें हो है, अन्यथा प्रमाथी स्वभाववाली 
इन्द्ियों किसी भी उपायसे बशमें नहीं हो सकतीं। 
प्रजापति दक्षने अपनी स्मृतिमें पातञ्ञलयोगके अष्टाडसे 


प्रायः सर्वथा भिन्न षडड़योगका उपदेश किया है, जो प्रायः कई 
उपनिषदोंमें भी उपदिष्ट है। दक्षद्वारा उपदिष्ट छः अड़ हैं--- 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि। 
योगके अत्यन्त सूक्ष्म और सारस्रूपपर प्रकाश डालते 
हुए वे कहते हैं कि किसीके अरण्यसेवन, अनेक प्रकारके 
ग्रन्थोंके स्वाध्याय, अति शारीरिक छेश, विविध प्रकारके यज्ञ, 
विभिन्न प्रकारके हठयोग, आसन, नासिकाग्रदृष्टि, विशेष 
प्रकारके शारीरिक शुद्धियोंके व्यसन, मोन-धारण, अनेक 
प्रकारके मन्त्रोंके जप तथा पुण्यानुष्ठानों और सांसारिक कार्योसे 
भी योगसिद्धि नहीं होती, किंतु किसी पवित्र सात्तिक पदार्थ 
अथवा अभीष्ट देवता आदियें तीव्र ध्यानके अभ्यास और उन 
साथधनोंमें गुरुके उपदेशद्वारा दृढ़ निष्ठा तथा बार-बार संसारकी 
निस्सारताकी ध्यानमें रखते हुए तीत्र वैराग्यके आशयसे-ही 
पूर्णयोगकी सिद्धि होती है-- 
अभियोगात्‌ तथाभ्यासात््‌ तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निर्वेदाद्रोग: सिद्धयति नानन्‍्यथा॥ 
(दक्ष" ७१६) 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें और सर्वत्र एक परमात्माकी विशुद्ध 
दृष्टि तथा यथासाध्य सभी प्रकारकी पवित्रतासे पूर्णयोगकी 
सिद्धि होती है, अन्य किसीसे नहीं। जो व्यक्ति शरीरसे भिन्न 
केवल आत्मतत्तका ही चिन्तन, अवलोकन करते हुए 
आत्मनिष्ठ बना रहता है ओर आत्मदृष्टिसे सबके साथ 
सम-व्यवहार करता है, उसीको योग सिद्ध हो सकता है, अन्य 
किसीको नहीं। जो सोते-जागते, स्वप्रादिमें एक वृत्तिसे ही 
भगवद्ध्यानमें रत रहता है, वही ब्रह्मवादियोंमें परम योगी है। 
जो एक आत्मासे भिन्न विश्वमें कुछ भी नहीं देखता, वही योगी 
ब्रह्मेभूत होकर कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा दक्षका अपना 
अभिमत है-- 
य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीय॑ नेव पश्यति। 
ब्रह्मोभूत: स॒विज्ञेयो दक्षपक्ष उदाहत:ः ॥ 
(दक्ष> ७। ११) 
(२) बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिका योग-विधान 
महर्षि याज्ञवल्क्यन सूर्यकी आराधनाकर वाजसनयि 
संहिता या माध्यन्दिनसंहिता या शुक्कयजुर्वेदको प्राप्त किया था। 
शतपथ-द्राह्मण भी उन्हींके द्वारा दृष्ट है। शतपथ-व्राह्मयके 


२४४ 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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आरण्यकभाग (बृहदारण्यक) में राजर्षि जनकके दरबारमें 
कहोढ़ आदि विद्वानोंके साथ महायोगी याज्ञवल्क्यका 
ब्रह्मज्ञानसम्बन्धी शास्त्रार्थ विस्तारसे प्रतिपादित है। शिक्षाके 
ग्रन्थोंमें उनके द्वारा रचित याज्ञवल्क्थ-शिक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। उन्होंने ही लोकोपकारकी दृष्टिसे अपने योगज्ञानसे तीन 
स्पृतियोंकी रचना की, जो बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्पृति, ब्रह्मोक्त 
योगियाज्ञवल्क्यसंहिता तथा याशवल्क्यस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इन तीनोंमें परस्पर साम्य होते हुए भी याज्ञवल्वयस्मृतिका 
विशेष प्रचार-प्रसार है। ब्रह्मोक्त योगि-याज्ञवल्क्यसंहिताके 


वचन प्रायः उनकी दो स्मृतियोंमें समाहित हो गये हैं । यहाँ 


क्रमशः बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
योगसार-सम्बन्धी वचनोंका संक्षिप्त विवरण उपस्थापित किया 
जाता है। 
महर्षिने अपने बुहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिमें पहले 
मन्त्रयोग, प्राणायाम, ध्यान, गायत्रीजपकी विस्तृत विधि, 
गायत्री-मन्त्रका भाष्य तथा प्रणवक्के भी भाष्यका विस्तारसे 
विवेचन किया है ओर अन्तिम ग्यारहवें-बारहवें अध्यायमें 
योग एवं वेदान्तका विवरण उपस्थित किया है। आचार्यकी 
मान्यता है कि अन्य सभी धर्म दोषयुक्त एवं पुनर्जन्म आदिको 
देनेवाले हैं, किंतु योग थोड़ा भी अभ्यस्त होनेपर परब्रह्मके 
साक्षात्कारपूर्वक मोक्षको प्रदान करनेबाल्ता है। जिस व्यक्तिने 
योगका अभ्यास नहीं किया, वह चाहे जितना भी अध्ययन- 
अध्यापन करता रहे और अहर्निश प्रवचन भी करता रहे, 
उससे उसे आत्मतुष्टि या परमात्मप्राप्तिकी सम्भावना नहीं है, 
वह उसका प्रलापमात्र है। इसलिये मुख्य योगशास्तरोंका 
अध्ययन कर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको योगपरायण होना चाहिये । 
अग्यथा जैसे पंख होनेपर पक्षी अपने घोंसलेको छोड़ देते हैं, 
उसी प्रकार अयोगी या ब्रह्मसाक्षात्काररहित व्यक्तिको मरते 
समय वेद भी छोड़कर किनारे हो जाते हैं-- 
उन्दाँस्पेन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इब जातपक्षा: ॥ 
(बृहद्यो० ११। २०) 
समस्त वेद ओंकारमें ही प्रतिष्ठित हैं, उसके जप-ध्यानसे 
भी परमात्माका साक्षात्कार होता है। कोई भी विद्वानु केवल 
विद्या या तपस्यासे मुक्त नहीं हो सकता जिसमें सदाचार एवं 
योगकी प्रतिष्ठा हो, वही मुक्तिको प्राप्त होता है। वैसे समस्त 


प्राणी बुद्धिमान्‌ हैं, उनमें भी मनुष्योंकी बुद्धि सबसे अधिक है, 
मनुष्योंमें भी जो साड्रोपाड़ वेदादिके ज्ञाता हैं वे अधिक श्रेष्ठ 
हैं ओर उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो अध्ययनके अनुसार आचरण 
करनेवाले हैं ओर सबसे श्रेष्ठ वे ही हैं जो योगद्वाग 
परमात्ज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परमात्मज्ञानके 
द्वारा परमात्मप्राप्तिसे बढ़कर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। 
इसीलिये महर्षि ऐसे परमात्मप्राप्त व्यक्तिको वेदसमूहके 
ज्ञाताओंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं-- 

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं पर स्पृतम्‌। 

तख्ध्यगय॑ सर्वविद्यानां प्राप्पते हामृते ततः॥ 

(बृहद्यो० ११। ३८) 

अतः सम्पूर्ण विश्वके नित्य एकमात्र प्रशास्ता, अतिसूक्षम 
होनेके कारण किसीको भी भासित नहीं होनेवाले ओर केवल 
योगके द्वारा समाधिमें ही सम्यक्‌-रूपसे प्राप्त होनेवाले, प्रतप् 
स्वर्णके समान हिरण्मय आभायुक्त परमात्मतत्त्व ही ध्येय, शेय 
एवं प्राप्य हैं। जैसे भी हो उन्हें शीघ्र प्राप्त करनेका प्रयत्न कला 
चाहिये। संक्षेपमें महर्षि योगियाज्ञवल्क्यंके ज्ञानयोग एवं 
ध्यानयोगका यही सारांश है। 

(३) याज्ञवल्क्यस्मृतिमें योग 

स्मृति-वाड्मयमें याश्वल्व्यस्मृतिकी सर्वाधिक महिमा 
है। महर्षिने यद्यपि यज्ञ, दान, स्वाध्याय, सदाचार, अहिंसा 
आदि सभी धर्मोकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है ओर उनका 
आचरण आवश्यक बतलाया है, पर अपनी स्मृतिके आरममें 
ही उन्होंने योगसांधनाके द्वारा परिपूर्ण रूपसे परमाल- 
साक्षात्कारको ही मुख्य ध्येय बताया है। महर्षिका तात्पर्य है कि 
अन्य धर्मोका समादर करते हुए योगके आश्रयणसे परमाल- 


'तत्तका दर्शन करना चाहिये, यही परम धर्म है-- 


इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 

अय॑ तु परमो धर्मों चद्योगेनात्मदर्शनम्‌॥ 
(याज्ञ० १।१८) 
वास्तवमें यही सभी उपनिषदों, इतिहास-पुराणों और 
ऋषियों, मुनियों तथा संतोंके सभी उपदेशोंका सारांश ४। 
आचार्य विज्ञानेश्वरने इस इलोककी व्याख्यामें कहा है कि बर्ह 
वत्तियों एवं सभी इच्द्रियॉपर निग्रह प्राप्तकर पूर्णरूपसे अन्तर्मुख 
होकर हृदयमें स्थित परमात्माको देखना या देखते रहना हैं 


कीच 


भ्रड्ढ ] 


* स्पृति-बादमयमें योग-निरूपण » 
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प्रवोपरि धर्म है और यह जिस किसी देश-काल या अत्यन्त 
एए आत्मामें या शुद्ध परमात्मके अवस्लोकनमें जहाँ विशेष 
आकर्षण हो वहाँ भी किया जा सकता है | इसमें अन्य धर्मोकी 
तरह विशेष देश-कालकी शुद्धिका नियम नहीं है, यह योगका 
वेशिष्टय है। 

वैसे तो इस स्मृतिके आचार, व्यवहार, राजधर्म एवं 
ग्रायश्चित्तादि--सभी प्रकरणोंमें सदा अप्रमत्त रहने आदिके 
नियमोंमें योग ही समाविष्ट है तथापि इसके तृतीय अध्यायमें 
योगके द्वारा परमात्म-प्राप्तिकी जो प्रतिज्ञा प्रारभभमें की गयी, 
उसका सम्यक्‌ विधान निर्दिष्ट किया गया है। महर्षिका कथन 
है कि चित्तकी वृत्तियोंका सम्यक्‌ निरोधकर ध्यानयोगके द्वारा 
सूक्ष्म आत्माको अपने हृदयके अन्तर्गत परमात्मामें अवस्थित 


देखना चाहिये-- 


'ध्यानयोगेन सम्पइ्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थित: ॥' 
(३।४ । ६४) 


इसके लिये वेदान्त या आत्मतत्त्वज्ञानका बार-बार श्रवण, 
मनन, चिन्तन और समाहित होकर ध्यान करना चाहिये। 
सारांश यह है कि क्षेत्रज्ञके अन्तर्गत परमात्माको स्थित देखना 
चाहिये। पुनः इसके अधिक सूक्ष्म स्वरूपको स्पष्ट करते हुए 
महर्षि बतलाते हैं कि मनुष्यके हृदयके अन्तर्गत एक नाडीकन्द 
है, जहाँसे हिताहितसंज्ञक बहत्तर हजार छोटी-बड़ी नाडियाँ 
निकलकर मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मन, प्राण, रक्त आदिका 
संचार करती हैं। उस नाडीकन्दके अन्तर्गत चन्द्रमके समान 
एक तेजोमय मण्डल है, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म जीवात्मा 
निर्वात टीपछिखाक्ते समान स्थित होकर सबका संचालन करता 


महर्षि याज्ञवल्क्मने योग-साधनाके शारीरिक प्रकारका 
भी उल्लेख किया है, तदनुसार किसी एक़ान्त एवं पवित्र 
स्थाममें कुश, मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर 
बद्धपद्मासन लगाकर बैठना चाहिये। ठुड्डीको कण्ठकृपमें 
स्थिरकर, जिह्लाको उलटकर तालुमें स्थित कर ले तथा ओठोंको 
बंद कर ले। दाँतोंका परस्पर स्पर्श न करें। इस प्रकार निश्चल 
बैठकर पेंतालीस बार चुटकी लगानेतक साधकको पूरक, 
कुम्भक एवं रेचक प्राणायामोंका अभ्यास करना चाहिये। 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे सर्वथा मुक्तकर चित्तको कहीं 
भी अन्यत्र नहीं जाने देना चाहिये, इससे वह धारणा एवं ध्यान 
करनेमें सक्षम हो जाता है। साधकको अपने चित्तको शुद्ध 
आत्मामें स्थित करना चाहिये और हृदयमें दीपशिखाके तुल्य 
स्थित भगवानका निश्वलरूपसे ध्यान करना चाहिये। 

ध्यान एवं समाधिके सिद्ध हो जानेपर साधक--योगी 
अन्तर्ध्यानसिद्धि, अतीद्धरिय एवं पूर्वजन्मोंकी स्मृति प्राप्त कर 
लेता है। उसका शरीर कमनीय हो जाता है और उसकी दृष्टि 
अतीत, अनागव एवं अतीन्द्रिय, सृक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थ एवं 
दिव्य अलौकिक शक्तियोंको भी देखनेमें समर्थ हो जाती है 
वह दूरश्रवण एवं देवता आदिके भी निर्देशोँंकों समझनेमें तथा 
अपने शरीरको छोड़कर दूसरेके शरीरमें भी प्रवेश करमेमें 
समर्थ हो जाता है। थे सभी योगसिद्धिक लक्षण हैं। जब 
साधकका योग एवं शरीर सिद्ध हो जाता हैं तो बह फिर 
देहपातके बाद सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसे पुनः झरीर 
धारण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती-- 


२४६ 


# योगिनस्त प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त- 
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भी अनेक स्थलोंपर इनका उल्लेख है--- 
'मनुर्वे॑ यत्किंचिदवदत्‌ तदभेषज भेषजताया:' 
अर्थात्‌ महाराज मनुके निर्देश भेषजता अथवा चिकित्सा- 
विज्ञानकी भी चिकित्साके रूपमें मान्य हैं। तात्पर्य यह है 
कि मनुके वचन ही स्वोपरि कल्याणकारी हैं। इसीलिये 
सर्वज्ञ ऋषियोंने इन्हें अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्राण अथवा 
साक्षात्पसमात्माके रूपमें देखा था-- 
एतमेके  वदन्त्यम्ििं. मनुमन्ये . प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेकेडपपरे.. प्राणमपरे.. ब्रह्मा शाश्रवतम्‌ ॥ 
(मनु० १२। १२३) 
स्वयं मनुस्मृतिमें ही महर्षि भृगुने इन्हें सर्वज्ञानमय 
कहा है-- 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः । 
स॒सर्वोज्भिहितो बेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ 
| (मनु० २।७) 
अर्थात्‌ उन्हें पर, अवर एवं शब्द--तीनों ब्रह्मोंका पूर्ण 
, साक्षात्कार था। 
मनुस्मृतिमें बारह अध्याय हैं। यद्यपि उनके आचार, 
व्यवहार, राजधर्म, स्रीधर्म एवं आपद्धर्म आदिमें योग अनुस्यूत 
है तथापि दो-तीन स्थानोंमें उन्होंने इसकी विशेष चर्चा की है। 
छठे अध्यायमें वानप्रस्थ एवं संन्यासी-धर्मप्रकरणमें मुख्य- 
रूपसे योगकी ही चर्चा हुई है। मनुने इन्द्रिय-निग्रहको ही 
प्रधान योग कहा है। यदि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं तो 
चित्तकी सभी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध निर्मल 
हृदयमें भगवानका साक्षात्कार हो जाता है। किंतु पर्याप्त ज्ञान 
और वैरशग्यके अभावमें इन्द्रियोंका संग्रह सम्भव नहीं होता, 
इसलिये साधकको दूरतक दृष्टि ले जानी चाहिये। सभी 
लोगोंके शरीरमें अनेक प्रकारकी आधियाँ-व्याधियाँ, विपत्तियाँ 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं, जिनका कोई प्रतीकार सम्भव नहीं 
दिखायी देता। प्राणी माताके गर्भमें भी अपार यातना सहन 
करता है और नारकीय यातनाएँ भी असत्य नहीं हैं, शास्त्र एवं 
योगज ज्ञानसे यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध है। इन सब बातोंका 
जितना ही ध्यानसे चिन्तन किया जाता है, उतना ही वैराग्य 
तीव्र और ज्ञान भी सुदृढ़ होता जाता है। इस प्रकारकी 


सूक्ष्म दृष्टि प्राप्तकर योगद्वार आत्माको ही देखनेका प्रयत् 
करना चाहिये--- | 
'सूक्ष्मतां 


चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मन: ।' 


(मनु० ६। ६५) 
राजर्षि मनुके अनुसार प्राणोंका नियमन मुख्य योग है, 
क्योंकि प्राणायामके द्वारा मन नियन्त्रित हो जाता है और सारी 
इन्द्रियाँ भी वशीभूत हो जाती हैं। अतः गायत्रीसहित तीन 
प्राणायाम करनेपर पापकी अपार राशि दग्ध हो जाती है और 
साधकका महान्‌ तप या योग सिद्ध हो जाता है । जैसे सुवर्णादि 
धातुओंको अग्निमें तपाये जानेपर उनके सारे मल दूर हो जाते 
हैं, वैसे ही प्राणोंक निगृहीत करते ही इन्द्रियोंके सारे दोष 
जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार साधकको प्राणायामोंके 
द्वारा ज्वारीरिक दोषोंको नष्टकर, धारणाके द्वारा पूर्वजन्मार्जित 
तथा वर्तमानतकके सारे पापोंको दूर कर देना चाहिये तथा 
प्रत्याहारके द्वारा संयोग या संसर्ग प्राप्त होनेपर भी उनसे दूर 
रहकर नवीन दोष या किल्बिष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये 
और अधिक देरतक धारणा-ध्यान-सम्पन्न हो जानेपर, योगीके 
अन्तःकरणके सर्वथा शुद्ध हो जानेपर जो जीवके शेष बचे 
दुर्गुण होते हैं, वे सब नष्ट होकर ऐश्वर अर्थात्‌ ईश्वरके सभी 
गुण ससे प्राप्त हो जाते हैं-- 
प्राणायामैर्दहेहोषानू धारणाभिश्च किल्बिपम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ 
(मनु ६।७२) 


इस प्रकार उस योगीकी सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न हो जाती 
है और उसे सम्पूर्ण विश्वमें केवल एकमात्र शुद्ध परमात्माका 
ही निरन्तर दर्शन होने लगता है तथा ज्ञानके द्वार उसकी कभी 
विस्मृति नहीं होती और न संसार ही कभी उसे पुनः इस खूपमें 
दिखलायी पड़ता है। सर्वत्र सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि-सम्पन्न योगी 
अपने आगे-पीछेके कमोके बन्धनमें नहीं फँसता, क्योंकि यश, 
तप आदि कर्म तथा उसके फल भी उसे ब्रह्मरूपमें दिखलायी 
पड़ते हैं, किंतु यदि ऐसी दृष्टि नहीं हो पाती और संसार इसी 
भिन्न रूपमें दीखता रहता है तो फिर वह संसारमें गिर सकता 
है। इसलिये सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान और निरन्तर एकाकार 
भगवददुष्टि ही सर्वोपरि उपलब्धि है-- 
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इन्हीं सब बातोंको महाराज मनुने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
भी निरूपित करते हुए कहा है कि सभीको यह बात कदापि 
नहीं भूलनी चाहिये कि परमात्मा ही समस्त विश्वका एकमात्र 
सच्चा नियामक है । वही सबको निरन्तर नियमित करता है और 
अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे अणु-अणुमें व्याप्त है। वह योग, धारणा- 
ध्यान, समाधि और स्वप्रयुक्त तुरीया आदि अवस्थाओंमें भी 
उदयकालीन आदित्यकी ज्योतिके समान हिरिण्यवर्ण, दीप्रिमयी 
रक्तिमायुक्त तेजोमय रूपमें प्रतिभासित होता है, उस परम पुरुष 
परमात्माको सभी योग-साधनाओंके द्वारा अवश्य ही सभी 
अबस्थामें जानते रहना चाहिये, यही बुद्धिमान साधकका 
सर्वोपरि धर्म है-- 


<बूँउे-उ.44 +२- 


ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी तथा अपनेको भी देखना चाहिये। इसी 
प्रकार सभी प्राणियोंमें समदृष्टि रखनेवाला योगी सात्राज्य, श्रेष्ठ 
स्वाराज्य या आत्मके राज्य और कभी क्षीण न होनेवाली एवं 
स्वभावतः जो सबको प्राप्त है, उस ज्ह्मस्थितिको अनायास ही 
प्राप्त कर लेता है-- 
सर्वभूतेष॒ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु॒ पद्यत्यात्मानमात्मना । 
स॒ सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परे पदम ॥ 
(मनु०" १२१९१, १२५) 
(क्रमशः ) 


सूर्यविज्ञान 


(महामहोपाध्याय आचार्य पं" श्रीमोपीनाथजी कविराज, एम” ए०) 


(क) उपक्रम 

बहुत दिनों पहलेकी बात है। जिस दिन महापुरुष 
परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराजका पता छगा था, तब 
उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अलोकिक शक्तिको बातें सुनी थीं । 
बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास 
नहीं कर सकता। अवश्य ही “अचिन्त्यमहिमानः खलु 
योगिन:'--इस शाखवाक्यपर मैं विश्वास करता था और 
देश-विदेशके प्राचीन तथा नवीन युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके 
जिन विभूतिसम्पन्न योगी ओर सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ 
गन्योंमें पढ़ता था, उसके जीवनमें संघटित अनेकों अलोकिक 
मटनाओंपर भी मेरा विश्वास था। तथापि आज भी 
हमलोगोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह 
चरत्त प्रत्यक्षदर्शंके मुखसे सुनकर भी ठोक-ठीक हृदयड्रम नहों 
कर पाता था। इसलिये एक दिन संदेह-नाश तथा ओत्सुक्यकी 

सिजृतिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ में गया। 
उस समय संध्या समीपप्राय थी. सूर्यास्तमें कुछ ही काल 
अपशिष्ट धा। मेंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और 
इससे पिरे हुए एक पृथक्‌ आसनपर एक सोम्यमूर्ति 


आई हक 


महापुरुष व्याप्र-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर लम्बी 
दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गलेमें 
सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषायवश्र हैं और चरणोंमें भक्तोंके 
चढ़ाये हुए पुष्प तथा पुष्पमालाओंके ढेर लगे हैं । पास ही एक 
स्वच्छ काइमीरोपलसे बना हुआ गोल यन्त्रविद्वेष पड़ा है। 
महात्मा उस समय योगविद्या और प्राचीन आर्पविज्ञानके 
गूढ़तम रहस्पोंकी, उपदेशके बहाने साधारणरूपमें व्याख्या कर 
रहे थे। कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर जान पड़ा कि 
इनमें अनन्यसाधारण विशेषता है। क्योंकि उनकी प्रत्येक 
बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध बात कह 
रहे हैं, केबल शास्त्रचचनोंकी आवुृत्तिमात्र नहीं। इतना ही 
नहीं, वे प्रसड्रपर ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्रकी सभी 
बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़मेपर किसी भी समय योग्य 
अधिकारीको में दिखला भी सकता हूँ। उस समय “जात्यन्तर- 
परिणाम' का विषय चल रहा था । वे समझा रहे थे कि जगत्‌मे 
सर्वत्र ही सत्तामात्ररूपस सूक्ष्मभावस सभी पदार्थ विद्यमान 
रहते हैं। परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होर्त 
अभिव्यक्त ओर इच्ियगोचर होता है, जिसका ऐसा नहीं होता 


बहा 
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# योगिनस्तं प्रपहुयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 
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वह अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता | अतएब इनकी 
व्यज्ञगाका कोशल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे किसी 
भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग और 
साधनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार-जगत्‌में जिस 
पदार्थको जिस रूपमें पहचानते हें---बह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते हैं, वही है यह 
बात किसीको नहीं समझनी चाहिये । लोहेका टुकड़ा केवल 
ल्लेहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अव्यक्तरूपमें 
निहित है, परंतु लौहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य समस्त भाव 
उसमें बिलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विल्लीन 
भावको (जैसे सोना) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय 
तो पूर्वभाव स्वभावतः ही अव्यक्त हो जायगा और वह 
सुवर्णादि प्रबुद्धभाव प्रबल हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम 
तथा रूपमें परिचित होगी । सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। 
वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ--वह अव्यक्त हो गया और 
सुवर्णभाव अव्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया । आपात- 
दृष्टिसे यही समझमें आचेगा कि लोहा ही सोना हो गया 
है--परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है। कहना नहीं होगा कि यही 
योगशास्त्रका 'जात्यन्तरपरिणाम' है। पतझलिजी कहते हैं कि 
प्रकृतिके आपूरणसे 'जात्यन्तरपरिणाम' होता है, एकजातीय 
वस्तु अन्यजातीय वस्तुमें परिणत होती है--'“जात्यन्तर- 
परिणाम: प्रकृत्यापूरात' । यह कैसे होता है, सो भी योग- 
शासखत्रमें बतलाया गया है। 
कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कहा-- तुम्हें यह करके दिखाता हूँ।' इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमें लेकर मुझसे 
पूछा--'बोलो, इसको किस रूपमें बदल दिया जाय ?' वहाँ 
जवाफूल नहीं था, इसीसे मैंने उसको जवाफूल बना देनेके 
लिये उनसे कहा । उन्होंमे मेरी बात स्वीकार कर ली और बायें 
हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयन्त्रके 
ड्वारा उसपर विकीर्ण सूर्यरर्मिकों संहत' करने छंगे। क्रमशः 
मैंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक 
लाल आभा अ्रस्फुटित हुई, धीरे-धीरे तमाम गुलावका फूल 
बिलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा 
हलका खिला हुआ झूमका जवा प्रकट हो गया । कौतूहलवश 


इस जवापुष्पको मैं अपने घर ले आया था। 

स्वामीजीने कहा--- इसी प्रकार समस्त जगतमें प्रकृतिक 
खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्तको कुछ समझते हैं, वह 
ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हे 
जाता है | योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। 


इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर आरोहण नहीं , 


किया जा सकता ।' 

मैंने पूछा--'तब तो योगीके लिये सभी कुछ संभव 
है ?' उन्होंने कहा---“निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी 
सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो सकता है ओर क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा-रेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो 
आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्तिका पूरा पता और 
किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल 
होकर परमेश्वर्की शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, 
उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होता 
एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये शुद्धिके 
तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण भी न्यूनाधिक होता है। 
शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकृप्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। तब योगीकी शक्तिकी कोई 
सीमा नहीं रहती | उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता 
है। अघटनघटनापटीयसी माया उसकी इच्छाको उत्पन्न होते ही 
पूर्ण कर दिया करती है।' 

मैंने पूछा--'इस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे 
किया या और किसी उपायसे ?” स्वामीजी बेले- 
'उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंको एकत्र कलेको ही 
तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इससे पृथक 
है । अभी मैंने यह पुष्प सूर्यविज्ञानद्वास बनाया है। योगबल या 
शुद्ध इच्छा-शक्तिसे भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैँ, 
परंतु इच्छा-शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकोशलसे भी 
सृष्चादि कार्य किये जा सकते हैं।' मैंने पूछा-- सूर्यविश्ञत 
क्या है ?' उन्होंने कहा--'सूर्य ही जगत्‌का प्रसविता है। जी 
पुरुष सूर्यकी रश्मि अथवा वर्णमालाकों भलीभाँति पहचान 
गया है और वर्णोका शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सी 
गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोका संघटन या विधटन का 
सकता है। वह देखता है कि सभी पदार्थिका मूल बीज हम 


जा 


अड्ड |] 


+ सूर्यविज्ञान 
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रश्मिमाठाके विभिन्न प्रकार--संयोगसे ही उत्पन्न होता है। 
वर्णभेदसे और विभिन्न वर्णेकि संयोगभेदसे विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैँ, वैसे ही रहिमभेद ओर विभिन्न रश्मियोंके मिश्रणभेदसे 
जगतूके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य ही यह स्थूल- 
दृष्टिमें बीज-सृष्टिका एक रहस्य है । सूक्ष्मदृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें 
बीज ही रहता है । बीज न होता तो इस ग्रकार संस्थानभेदजनक 
रश्मिविशेषके संयोग-वियोग-विशेषसे और इच्छाशक्ति या 
सत्यसंकल्पके प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती | इसीलिये योग और विज्ञानके एक होनेपर भी, एक 
प्रकारसे दोनोंका किश्चित्‌ पृथक्‌रूपमें व्यवहार होता है। 
रश्मियोंको शुद्धरूपसे पहचानकर उनकी योजना करना ही 
सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे 
सभी स्थूछ और सूक्ष्म कार्य करमेमें समर्थ होते हैं। सुख- 
दुःख, पाप-पुण्य, काम-क्रो ध-लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी 
चैतसिक वृत्तियाँ और संस्कार भी रहिमियोंके संयोगसे ही उत्पन्न 
होते हैं। स्थुल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । अतएव 
जो इस योजन और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं, वे सभी 
कुछ कर सकते हैं-- निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी, 
परिवर्तनकी तो कोई बात ही नहीं | यही सूर्यविज्ञान है।' 

मैंने पूछा--'आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना।' उन्होंने हँसकर कहा--- 
'तुमलछोग बच्चे हो, तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है ? यह 
विज्ञान भारतकी ही वस्तु ह--उच्च कोटिके ऋषिगण इसको 
जानते थे और उपयुक्त क्षेत्रमें इसका प्रयोग किया करते थे । 
अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं | 
वे हिमालय और तिव्यतमें गुप्तरूपसे रहते हें। मेने स्वयं 
तिबच्यतफे उपान्तभागमें ज्ञानगंज नामक बड़े भागे योगाश्रम्में 
रणकर एक योगी ओर विज्ञवित्‌ मापुसुणसे दीमफकालतक 
कठोर साधना करके इस विद्याकों तथा ऐसी ही और भी 


बहुत विद्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर ही तुम क्या;समझोगे ? 
तुमलोगोने शास्तरोंमें जिन विद्याओंके नाममात्र सुने हैं, वे और 
उनके अतिरिक्त और भी न मालूम कितना क्या है ?' 

इस प्रकार बातें होते-होते संध्या हो चली | पास ही घड़ी 
रखी थी, महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, वे तुरंत 
नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रियागृहमें प्रविष्ट हो 
गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको लौट आये। 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और 
उनका सन्न करता | इस प्रकार क्रमशः अन्तरड्गता बढ़ गयी। 
क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बातें मैं प्रत्यक्ष देखने छूगा। 
कितनी देखी, उनकी संख्या बतलाना कठिन है। दूससे 
नजदीकसे, स्थूलरूपसे, सूक्ष्मरूपसे, भौतिक जगतमें, द्क् 
जगतमें--यहाँतक कि आत्तिक जगतमें भी--मैं उनकी 
असंख्य प्रकारकी लोकोत्तर शक्तिके खेलको टेख- 
स्तम्मित होने लगा। श की आ 

(ख) परमहंसजीकी कुछ बातें. 

स्वामी श्रीविशुद्धानन्द परमहंसजीने बंगालके बर्दवान 

जिलेके बंडूल नामक गाँवके मिड चद्ोपाध्यायबंशमें ञन्प 
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* योगिनस्ले प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ # 
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एवं माताका नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लड़कपनमें ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं। चरित्रबल, 
धैर्य, अध्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदृणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकोंमें विशिष्ट बन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओंकी पूजा करते, और मौका 
मिलते ही निर्जन तथा एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस्थ हो जाना 
आपको बहुत अच्छा लगता। वाक्सिद्धि और अम्यान्य 
अनेकों प्रकारके ऐश्वर्य बहुत बार इनकी बिना जानकारीमें ही 
लड़कपनमें इनके चस््रिमें देखे जाते थे। एक बार खेलमें ये 
मिट्टीके शिवजी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय 
इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण करके पूजामें विन्न किया, 
जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ गया और अनजानमें ही 
अकस्मात्‌ इनके मुँहसे निकल गया कि 'शिवजीका अपमान 
करनेके कारण शिवजीका साँप तुम्हें डसेगा।' वास्तवमें यही 
हुआ। उसको साँपने डस लिया, परंतु पीछेसे डसे हुए अड्भपर 
इनके हाथ फेरते-फेरते देहसे बिषकी क्रिया दूर हो गयी और 
बालक जी उठा। 
एक बार इनकी पूजनीया माताजीकों हैजा हो गया। 
चिकित्सकोंने उनके जीवनकी आशा छोड़ दी। ये शिशुपनसे 
ही असाधारण मातृभक्त थे। स्नेहमयी जननीके परलोक- 
गमनकी आशइूसे बालकका हृदय आच्छन्न हो गया। 
ये अपने गृहदेवता श्रीश्यामसुन्दरसे माताकी जीवन-रक्षाके 
लिये प्रार्था करने लगे। परंतु निरन्तर प्रार्थना करनेपर भी 
माताकी अवस्था क्रमशः बिगड़ती गयी। तब तो ये रूठकर 
एक लोहेकी साबल हाथमें लेकर गोशाराके ऊपरके मचानपर 
चढ़कर वहीं छिप गये। इन्होंने मममें संकल्प कर लिया कि 
यदि व्यामसुन्दर मेरी माताके प्राणोंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में 
इस छोहेकी छड़से उनकी मूर्तिको -तोड़-फोड़ डाढूँगा। 
भगवानूपर अल्यन्त निर्भरता तथा विश्वास होनेके कारण हो 
बालकके कोमल हृदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था। कहना 
नहीं होगा कि इयामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तको मना 
लिया। उस अवसरपर इनकी माताजीके शरण बड़ी ही 
अल्लैकिक रीतिसे बच गये। 
इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बाल्यजीवनमें अनेकों हुई। 


छोटी ही उप्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके दर्शन होने छूगे। 
कई बार तो उनके साथ इनकी बातचीत भी होती। उपनय- 
संस्कारके बाद इस अवस्थाका विशेष विकास हुआ था। यह 
सब पूर्वजन्मकी तपस्याका फल था, इसमें तो कोई संदेह ही 
नहीं है। परंतु जिस घटनाने इनके जीवनको पलट दिया और 
इनके असाधारण योगशक्ति तथा ज्ञान-विज्ञानप्राप्िके 
अधिकारको सूचना हुई, वह घटना इनकी किशेशवस्थामें हुई 
थी | किसी पागल कुत्तेक काट खानेसे इन्हें जलान्तक रोग हो 
गया था और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी 
कोई आशा नहीं रह गयी थी। ऐसी अवस्थामें ये भीषण 
यज्रणा भोगते हुए मौतकी बाट देख रहे थे। इसी समय एक 
महापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समययें इसें 
आसमन्न-मृलुके मुँहले बचा लिया। इन महापुरुषका भाम 
श्रीआनिमानन्द परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रममें 
नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमारुयके ज्ञानगंज नामक 
विराट्‌ योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी 
अधिक थी कि आजकलके समयमें साधारण मनुष्य उसपर 
विधास करना नहीं चाहेंगे । कुछ दिनेंके बाद यही महात्मा हें 
अलौकिक उपायोंसे अपने साथ आकाशमार्गके द्वारा बंगाउसे 
बहुत दूर हिमालयमें ले गये ओर मानसरोवरके समीप अपने 
गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित कर दिया। मानसरोवरके समीष 
निवास कलेवाले श्रीनिमानन्दजीके गुरु हजारसे भी अधिक 
वर्षोकी उम्र होनेपर भी आजतक स्थूल शरीरसे विद्यमान हैं। 
इन्होंने बाठकको यथाविधि शक्तिसंचारपूर्वक दीक्षा देकर 
योगशिक्षा और ब्रह्मचर्यव्रत-पालनके लिये ज्ञानगंज आश्रममें 
भेज दिया। इस विरट्‌ आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही-साथ 
नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी व्यवस्था है। 
'विज्ञान' शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं और 
जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्य जगतूमें दिखायी पढ़ता 
है, ज्ञानगंज आश्रमका विज्ञान ठीक उसी प्रकारका नहीं है। 
यहाँ वे विज्ञान हैं जो प्राचीन कालके ऋषियोंकों अवगत थे 
और आवश्यक होनेपर जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य- 
साधन करते थे। ज्ञानगंज आश्रममें श्रीमत्‌ शयामानन्‍द परमहंस 
नामक एक महापुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिएता थे। 
बावाजीने महायोगी श्रीभुगुसम परमहंसदेवसे योगके समस्त . 
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अज्ञोंका और विज्ञानविद्‌ श्रीश्यामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
विज्ञानका रहस्य प्राप्तकर यथासमय त्रह्मचर्य-ब्रतका उद्यापन 
किया था। ब्रह्मचर्य-अवस्थाके बाद दण्डी ओर संन्यासी- 
अवस्थामें तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार सब साधनोंका अभ्यास 
करके और नियमपूर्वक परीक्षामें उत्तीर्ण होकर गुरुदेवकी 
आज्ञासे आपने पुनः लोकालयमें लौटकर जीवोंके कल्याण- 
साधनका ब्रत लिया। दीर्घसमयतक लगातार ज्ञानगंज 
आश्रममें रहनेके बाद आपने भारतवर्षके बहुत-से तीथोंमें 
पर्यटन किया। यह लम्बी कथा है, यहाँ विस्तारकी 
आवश्यकता नहीं | यहाँ आकर तीर्थस्वामी-अवस्थामें आपने 
बर्दवान जिलेके गुष्कारा नामक गाँवमें निवास किया । तदनन्तर 
अपने गाँव बंडूलमें एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके 
गुरुप्रदत्त शिवलिज्गकी बंडूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी। 
इसके अनन्तर बर्दवान, काशी, झालदा, पुरीधाम और 
कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी उन-उन प्रदेशोंके भक्त और 
साधकोंकी साधनसुकरताके लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी । 
परमहसदेव साधारणतः अशिक्षित और अर्धशिक्षित 
समाजमें “गन्धबाबा'के नामसे विख्यात थे। जिनका इनसे 
बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते हैं कि इनके शरीरसे कैसी 
एक अपूर्व दिव्य गद्य सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
बिशुद्ध पद्मग्धके समान होनेपर भी मर्त्यलोकर्में इस गन्धकी 
कोई उपमा नहीं है। इसी गन्धसे इनके अनजानमें वायु और 
भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, कभी खस, कभी गुलाब 
और कभी अन्य किसी प्रकारको दिव्य गन्धका आविर्भाव हो 
जाया करता | त्रद्मचर्यके परिणामस्वरूप देहके सम्यक्‌ प्रकारसे 
शुद्ध छोनेपर शरीरसे इस प्रकारकों दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही 
निकला करती ऐ। पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, वहाँसे बहुत 
दूरतक--यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुवास 
फैली रहती थी। 


करके लिखनेसे साधारण पाठक उनमेंसे किसीको भी सम्भव 
नहीं मानेंगे ओर सहसा उनपर विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं 
होंगे। ये सारी बातें इतनी अधिक संख्यामें ओर इतने विचित्र 
ढंगसे इनके जीवनमें प्रकट हुई हैं कि धीरजके साथ विचार 
करनेपर अत्यन्त कठोर शुष्क नास्तिक-हृदयमें भी भगवानकी 
मडुलमय विभूति और अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए 
बिना नहीं रह सकता। परंतु इन सब व्यक्तिगत बातोंको लेकर 
लोगोंके सामने प्रकट होना अशोभन मालूम होता है, इसीलिये 
विशेष विवरण न देकर थोड़ेसेमें कुछ खास-खास बातें लिखी 
जाती हैं। 

परमहंसदेव अपने मस्तकके भीतर शालग्राम और 
शिवलिज्ञकी धारण किये रहते हैं। साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियोंकी एक माला भी है। पूजा आदिके समय उक्त 
शालग्राम और शिवलिड्को मुख आदि द्वारोंसे बाहर 
निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्हें 
रख देते हैं। एक बार एक भक्त जमाये हुए पारेसे बना हुआ 
एक शिवलिज्ञ लाये और उसे बाबाको दिखलाया। बाबाने 
कहा-- तुम कहो तो मैं इस पारदसे बने हुए शिवलिड्रको 
निगल जाऊँ।' शिष्य घबरा उठे । लठगभग एक पाव पारा खा 
लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि बाबाका रारीर न रहे। उनको यह 
डर हो गया। इसीलिये वे इधर-उधर ताकने लगे। आखिर . 
अन्यान्य गुरुभाइयोंके उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये। तब 
परमहँसजीने सवके सामने उस शिवलिड्डको मुखमें लेकर 
मस्तकपर चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया। फिर - 
एक बार उन्होंने इस पारेके शिवलिड्गको भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजा-अर्चना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढ़ा लिया था। 

इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और बिजलीकी इतनी 
अधिक क्रिया होती है कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्े, भैंवरे आदि 
जीव दंशन करते ही उसी क्षण मरकर गाग्ल सो प्ले के... 


२५७२ 


* योगिनस्त प्रपइयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्तव- 
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वे भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते हैं।। 
परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक 
(८95०! ७०७) हैं। तीव्र योगक्रियाके प्रभावसे जब शरीरमें 
बहुत अधिक गरमी बढ़ती है, तब इन स्त्रिग्ध वस्तुओंके 
संसर्गसे वह बहुत कुछ शान्त हो जाती है। इन स्फटिकोंके 
अतिरिक्त मोती, हीरा आदि वस्तुएँ भी इनके देहके अंदर 
स्थानविशेषयें रक्षित हैं। शीतके समय शरीरके संकोच होनेके 
कारण कभी-कभी दो-एक स्फटिक अपने-आप ही 
लोमकूपके द्वारा शरीरसे बाहर निकल पड़ते हैं। कई बार 
प्रसड़रवश वे स्वयं ही किसी तत्ततकी व्याख्या करते समय देहसे 
स्फटिक निकालकर दिखाया करते हैं। रोमछिद्रोंसे स्फटिकोंके 
बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकारका कष्ट होता है और 
न खून ही निकलता है। शरीरसे निकलते ही स्फटिकोंमें अति 
पवित्र दिव्य गन्ध आती है। आप शरीरके अंदर भी एक 
जगहसे दूसरी जगह स्फटिकादिको ले जाते हैं। साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्या है, देहतत्त्वके पण्डित भी अपने 
अपूर्व ज्ञाससे इस बातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे 
होता है। योगीकी देह बाह्यदृष्टिसे साधारण देहकी तरह प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वैशिष्टय रहता है। 
एक बार यरमहंसदेवने अपने विभिन्न अड्ज-अत्यड्डोंको 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था और आश्चर्य यह कि 
उसी समय वे अदृश्यरूपसे शून्यमेंसे बोलते हुए शिष्यको 
समझा भी रहे थे | फिर किसी अपूर्व शक्तिके प्रभावसे वे सब 
अलग-अलग हुए अड्भ-प्रत्यड़ पुनः अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये ओर शरीर पूर्वपरिचित आकारमें प्रकट हो गया। 
एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तोंकी आपने अपने हाथका 
एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यों-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात्य शारीर-विज्ञानियोंकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकारमें 
बदल गया था। इसको कई लोगोंने अपनी आँखों देखा था। 


इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्णु भगवानके 
नाभिकमलसे ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी बात समझाते हुए कहने 
लगे कि 'पुराणोंका यह वर्णन 'रूपक' नहीं है, किंतु 
अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका विकास होनेपर 
जब योगके अन्तराकाशमें परमादित्यखरूप ज्योतिर्मय 
तेजपुझ्रका उदय होता है, तब सूर्योदयके समय कमलकी 
भाँति उसका नाभिकमल अपने-आप हो प्रस्फुटित हो जाता 
है। जो वास्तवमें योगी हैं, उनको ऐसा अवरय होता हे । हाँ, 
परंतु जो नाभिधौति आदि दुरूह क्रियाओंमें पूर्णरूपसे निष्णात 
नहीं हैं, उनके कमलका विकास नहीं हो सकता।' इतना 
कहकर वे फिर बोले कि 'साधारण बद्ध जीवोंकी नाभिमें ग्रन्थि 
लगी है, इस अग्थिका मोचन न होनेतक ऊर्ध्वर्गत असम्भव 
है। इसके बाद दोनों हाथोंसे नाभिप्रदेशके दो-चार बार 
संचालन करते ही नाभिप्रदेश एक गड़हेके रूपमें परिणत हो 
गया। उपस्थित भक्तगण यह देखकर चकित हो गये। क्रमशः 
उस गड़हेमेंसे एक अति सुन्दर नालका आविर्भाव हुआ और 
उसके ऊपर अलनन्‍्त लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी 
पड़ा। हालके खिले हुए कमलक्ती पवित्र गब्थसे सारा घर और 
आँगन सुगन्धित हो उठा। यहाँतक कि उस समय जो लोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे उनको भी घरमें प्रवेश करनेके 
पूर्वते ही सुगन्धि आने लगी। कुछ क्षणोंके बाद नाभिको 
हिलाते ही कमल नालसहित संकुचित होकर भीतर प्रवेश 
करके अदृश्य हो गया । 

परमहंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात पहले 
ही कही जा चुकी है। मनुष्यकी शक्ति कहाँतक विकसित हो 
सकती है, इस बातकों परमहंसजीके साथ अन्तरद्भभावसे 
परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। उनके वस्तुनिर्माणकी 
बात कहनेकी तो बिशेष आवश्यकता ही नहीं है। कारण, इस 
बातको तो बहुत लोग जानते हैं। हमारे अपने घरमें अत्यन्त 
कठिन गरोगके समय, उनको किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, 
बहुत बार उन्होंने स्थूल या सूक्ष्म शरीरसे आविर्धूत होकर 


१-इस प्रसद्ञमें यह उल्लेख करना अप्रासब्लिक नहीं होगा कि बाबाजी जब गुष्कारामें रहते थे, तब कई विपधर सर्पोको अपने साथ रखते 
थे । गसमीके दिलोंमें क्रियाके समय साँपोंको शरीरपर लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठंडा रहता था। फिर झालदायें रहनेके समय कुछ दिन 
बाघ आपके पास रहे थे। भीषण हिंख जीव होनेपर भी बाघ आपके समीप शान्त और स्थिरभावसे ही रहते थे। जाड़ेके दिने्मिं रतका कई चार 


आप बाघसे लिपटे रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम रहता था। 


अड्ड । 


# सूर्यविज्ञान * 


र५ः 
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गेगीकों उपदेश दिया है और औषध देकर भी अथवा न देकर 
भी तत्काल ही उसे गेगमुक्त कर दिया है। पाँच-सात सील 
दुस्‍्से क्षणभरमें आविर्भत होकर स्थूछ ओर पश्चभूतात्मक 
औपध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर हैं| 
कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकेंड अस्रावधानी 
की जाती ते भयड्ूर परिणाम हो जाता, परंतु उस एक सेकंडके 
बीतते-बीतते ही उन्होंने आविर्भूत होकर अपनी मज्जलभयी 
रक्षादाक्तिका प्रयोग किया। ऐसी अनेकों घटनाएँ हैं, परंतु यहाँ 
उनके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

एक बार मेरी जपकी माला टूट गयी । में उसको ठीक 
शास्त्रीय ढंगसे गँथ देनेके लिये बिखरे हुए रुद्राक्षके दाने और 
थोड़े-से रेशमको लेकर बाबके पास पहुँचा और उनसे मैंने 
प्रार्थना की । उन्होंने रुद्राक्षक दानोंकी और रेशमको गोमुखीमें 
रखकर उसे अपनी मुट्ठीमें भींच लिया। फिर दो-तीन बार 
उसपर हाथ फिराकर गोमुखी मुझे दे दी। ऐसा करनेमें 
तीम-चार सेकेडसे अधिक समय नहीं लगा था। में गोमुखीसे 
निकालकर देखता हूँ तो माला बड़ी सुन्दरतासे गुँथी हुई है। 
यहाँतक कि सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है। गाँठें भी शास्त्रीय 
प्रक्रियाके अनुसार ही लगी हैं। पूछनेपर उन्होंने कहा कि “यह 
बायुविज्ञनका कार्य है। जिसको तुमलोग अल्पसमय कहते 
हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तरमें चले जनिपर 
उस्ीमें दोर्घधकालका भी कार्य हो सकता है ।' 

परमहंसदेवमें ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों भाषोंका 
अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण है। योग अथया विज्ञान किसी भी 
दिज्ञामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती। इसके 
सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वगेदय आदि विद्याओंपर 
पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग और बिज्ञानकी शक्तिके 
बिना ही एक प्रकारसे सर्वज्ञानशक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। 
परंतु इतनी शक्तियोंके होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व संयम 
और भाघुर्पगुणका विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय है) 
शनका विकास होनेपर पराभक्ति ओर प्रेमकी गम्भीरतामें 


ते 


ट्रतिमय रसतत़का आविर्भाव होता है, उससे करुणा, स्लेदद, 


पात्ज्य आदि हिव्य गुणोंकी थ भ-आप है 
पतातत्य आजाद 5 वि स्फूर्ति हाकर अपन-आप हा 
पी अजक घ्ट्ता कप कर््यनिए ६ संयमशीलता अत उद्यम 
फाय हा ऐहता है। कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता, उद्यम, 


अध्यय्माण्य, गुस्भक्त + £: आदि गण कि समल्वेयेत 
फसीयपसाय, गुस्धाक अर विभरता आदि गर्मोके समन्वयसे 


उनका जीवन योगमार्गमें अप्रविष्ट साधारण मनुष्यके लिये भ॑ 
आदर्श है। 

परमहंसजीका प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके बिन 
भगवद्माप्ति नहीं हो सकती, शुद्धा भक्तिकी परिणतिसे हं 
प्रेमका उदय होता है। जिस भक्तिकी दृष्टि स्वार्थमाधनकी ओः 
है, जिसकी जड़में कामनाका बीज है बह कभी प्रेमके रूपः 
परिणत नहीं होती | वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही उचित नह 
है। ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका कर्तन 
है | शुद्धा भक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास आवश्यक है 
केवल ग्रन्थोंके अध्ययनसे जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, वह ते 
शुष्क ज्ञान है। उसे असली ज्ञान नहीं कहना चाहिये। यथा£ 
ज्ञानका उद्धव चित्तशुद्धि हुए बिना नहीं होता और चित्तशुर्ध 
कर्मसापेक्ष है। अतएव यथाविधि सदुरुके आदेशको सिः 
चढ़ाकर उनके दिखलाये हुए मार्गसे निष्ठा, संयम और श्रद्धावे 
साथ अपने चरित्रबलको पवित्र बनाये रखते हुए जो अग्रसः 
हो सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है 
इस कर्मको ही योगीगण योग कहते हैं, इसके विपरीत अन्र 
कर्मोको योग नहीं कहा जाता और वे चित्तशुद्धिमें सहायक पे 
नहीं होते। अतएव नीति और चरित्रशुद्धकी ओर लक्ष्य 
रखकर सदुरुके उपदिष्ट मार्गसे निरन्‍्तर योगाभ्यासरूप 
दीर्घकालव्यापी कर्म कर सकनेपर ही चित्तशुद्धि और 
आत्मज्ञानका विकास होता है। तब हृदय-ग्रन्थि खुल जाती है, 
समस्त संशय छूट जाते हैं और जन्म-जन्मान्तरकी संचित 
कर्मराशिका क्षय हो जाता है। इस अवस्थामें अविद्यारकी 
आंशिक निवृत्तिके कारण उसीके अनुसार आत्मशक्तिक 
स्फुरण आरम्भ होता है। यही योग-विभूतिकी सूचना है। 
इसके बाद परमात्माके अहैतुक नित्य आकर्षणके प्रभावसे 
विशुद्ध जीव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुँचता 
रहता है और परम मड्ठलमय ऐश्वरिक विभूतिका आखादन 
प्राप्त करता है। ज्ञानका परिपषाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भरूमिक्रे नामान्तर हैं। इसके बाद आत्मसमर्पणके पूर्ण 
होते ही प्रेमका आविर्भाव होता है। इसीसे भगवद्माप्रिकी 
सूचना है। पूर्ण साधनमार्गके किसी भी अंशकी उपेक्षा करेसे 
काम नहीं चलता। अवस्था और अधिकारभेदसे सभीकी 
उपकारिता है। अतएब साधनामात्रका हो मुल्मन्त्र कर्म है। 
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कर्म या पुरुषार्थका आश्रय लेनेपर दैवबल अपने-आप ही आ 
जाता है। तब फिर भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती। अवश्य ही पूर्वजन्ममें किये हुए 
कर्मके फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थामें ही उन्नत- 
भावका विकास देखनेमें आता है। परंतु इससे सिद्धान्तमें कोई 
व्यतिक्रम नहीं होता। इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
भगवानकी इच्छा ही मूल है। अतएव कर्मको मूल बतलानेपर 


भी प्रकारान्तरसे कर्मके मूलमें भी उन्हींका अनुग्रह होता है, 
परंतु अज्ञान-अवस्थामें अनुअहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिये 
आत्माभिमान प्रबल रहता है, अतएव कर्मके भावको ही प्रबल 
मानकर चलना पड़ता है । ज्ञानका उदय होनेपर यह बात समझमें 
आ जाती है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है। अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाशक्तिका खेल है। जीव केवल इस अभिनयका एक 

निष्क्रिय द्रष्टामात्र है।' (क्रमशः) ह 


मेस्मेरिज्म, हिपनॉटिज्म ओर योग-विद्या 


(डॉ“ श्रीदुर्गशंकरजी नागर) 


मेस्मेरिज्मका इतिहास 
मेस्मेरिज्मके तत््तज्ञानसे हमारे भारतीय ऋषि-महर्षि 
अपरिचित नहीं थे। पातझ्लयोगदर्शनके प्रथम सून्रमें ही यह 
बतलाया गया है--“योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:” अर्थात्‌ चित्त- 
वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। मनका स्थिर करना ही 
. इस शक्तिका मूल है। मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्म भी मनकी 
... एकाग्रताके प्रतीक हैं और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त 
: होती हैं। मेस्मेरिज्म विद्याको दो भागोंमें विभक्त किया गया 
है--एक रोगनिवारण और दूसरा दिव्य ज्ञान। दोनोंका एक 
दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
मनुष्यकी जिस इक्तिसे मेस्मेरिज्म क्रिया उन्न की जाती 
है उसे 'इच्छाशक्ति' (एश॥-7०७०7) कहते हैं। वेदमें मनकी 
अपूर्व शक्तिका वर्णन है। मनःसंयम करनेका अभ्यास करना 
या एकाग्रताका अभ्यास करना ही मनोयोग है। 
मेस्मेरिज्प विद्याके जन्मदाता आस्ट्रियाके मेस्मर (सन्‌ 
१७३४ ई०) नामक चिकित्साशा्त्री थे। उन्होंने शेगेके 
निवारणके लिये यूरोपमें इस विद्याका प्रचार-प्रसार किया। 
इन्हींके नामपर इस विद्याका 'मेस्मेरिज्म' नाम प्रचलित हुआ । 
मेस्मरकी मृत्युके बाद जर्मनी, फ्रांस तथा इंग्लैंड और 
विश्वके अन्य देशोंमें भी इस विद्याका खूब प्रचार होता रहा 
और अमेरिकामें तो इसका और भी अधिक प्रचार हुआ। 
बादमें छ्ोरेफार्मके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्मका अचार कुछ 
' क्रम हो गया। 
... ई० सन्‌ १८४१ में मेमचेस्टरके प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रेडने 
. मेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन.किया और सिद्ध किया कि 


मेस्मरका अदृश्य शक्तिके प्रवाह (#गांग थे (०४४शाआ॥) की 
सिद्धान्त कल्पना मात्र है। डॉक्टर ब्रेडका अनुभव यह हुआ 
कि दूसरोंकों प्रभावित करना या कृत्रिम निद्रामें लाना 
सूचनाशक्तिपर निर्भर है। किसी मनुष्यकी कोई चमकीली 
बस्तुपर दृष्टि जमवाकर नेत्रोंके मज्जातन्तुओंमें थकान हा 
देनेकी क्रियासे स्वाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न होती है। 
इस कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस है। इसी नामके आधारपर 
हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ। 
मेस्मेरिज्म ओर हिपनॉटिज्ममें भेद 
मेस्मेरिज्म और हिपनोटिज्ममें अन्तर यह है कि 
मेस्मेरिज्ममें हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा उसन्न की 
जाती है और हिपनॉटिज्ममें सूचना देकर किसी चमकीली 
वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर कृत्रिम निद्रा छायी जाती है। 
मेस्मेरिक और हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते हैं--पत्र लिखते हैं--लेख लिखते हैं और 
प्रातःःकाल जाग्रतू होनेपर लेखादि तैयार देखकर आश्चर्य करते 
हैं कि यह कार्य किसने किया। उनको इस बातका ज्ञान नहीं 
रहता कि यह कार्य उन्हींका किया हुआ है। इस स्थितिको 
स्वाप्रिक अवस्था कहते हैं। मेस्मेरिक और हिपनॉटिक 
अवस्थामें बहिर्मन सो जाता है और अन्तर्मन जाअत्‌ रहता है| 
अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित होता है और 
अन्तर्मन ही सब कुछ करता है। | 
हिपनॉटिक अवस्थामें पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता है 
तो वह भौंकने लगता है और कुत्तेकी-सी चेष्टा करता है। डसे 


& मेस्मेरिज्म, हिपनॉटिज्य और योग-विद्या + 
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प्रॉसलेट सुघाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इन्र है तो वह 
बड़े प्रेमसे सुँघता है। उसे आँखें खोलनेकी आज्ञा दी जाय 
और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र है, तुम 
इसमें तैर सकते हो तो वह कपड़े उतारकर तैरने लगता है । 
हिपनॉटिज्मगें आज्ञा या सूचना देकर ज्ञानेन्द्रियोंकी भ्रममें डाल 
सकते हैं। विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं। 

मेस्मेरिक सुपुप्त-अवस्था जब किसी सन्धिवातके रोगीमें 
उत्पन्न हो जाती है जो जाग्रतू-अवस्थामें जरा भी हाथ-पैर नहीं 
हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार सूचना दी जाय 
कि तुमको बिलकुल दर्द नहीं होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह 
हिला सकते हो, तो जाग्नत्‌ होनेपर वह अपने पैर इसी तरह 
हिला सकेगा। जाग्रतू होनेपर उसको कोई पीड़ा नहीं मालूम 
होगी। इसी प्रकार चित्तभ्रम, उन्मादवायु, मज्जाविकार, 
वातविकार, अर्धाड्रवायु, हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया, उन्निद्ररोग, 
मस्तिप्ककी निर्बलता, पेटके विकार, सन्धिवात, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके दर्द, सामान्य ज्वर और सिरदर्द आदि रोग मेस्मेरिज्मसे 
दूर किये जा सकते हैं। 

मेस्मेरिज्मकी छः अवस्थाएँ होती हैं--- १-तन्द्रा, २-निद्रा, 
३-प्रगाढ़ सुषुप्ति, ४-अनुवृत्ति, प्-दिव्य दृष्टि और 
६-प्रत्यगृदृष्टि (अन्तर्दृष्टि) । 

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित नहीं 
होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पाँचवीं अवस्थामें चले 
जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी विरलेमें ही उत्पन्न 


ला मेस्मेरिज्प ओर समाधि 

पाँचर्वी और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको दूरदर्शन 
और दूरश्रवण होने लगता है । वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
कालका उत्तर दे सकता है, यह समाधि-अवस्था ही है। 
मेस्पेरिज्वकी इस अन्तर्दष्टिकी अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके 
मनऊा शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। रोग-निवारण एवं 
चमत्कारेंकि साथ री यह विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दर्शन 
कराती है। यदि कोई मनुष्य दूसरोंपर प्रयोग न करके अपने 
प्राणयर ही प्रयोग करता रहे तो समाधितक पहुँचकर 
अन्मानुभय कर सकता है। योगके द्वारा इससे अधिक एवं 


मन्दिर 
२ 


१ ध्रभति ॥० कह > 2. 
४ अस्फकरफक अनुभूति होतो है। 


मेस्मेरिज्म ओर प्राणतत्त्व 

योगशास्त्रमें प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्य--ये दोनों तत्त्व 
एक ही हैं, इसलिये मेस्मेरिज्म विद्याको हम प्राण-विनिमयके 
नामसे कह सकते हैं। प्राण ही शरीरका जीवभूत आधार है। 
प्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष शरीरमें उत्पन्न होते हैं 
और प्राणकी शुद्धि ही बल, पराक्रम और शरीरके आरोग्यका 
आधार है। 

ग्राण-विनिमय (मेस्मेरिज्म) -से विकृत प्राणको दूर करके 
शुद्ध प्राणका संचार किया जाता है। जिस मनुष्यका मन पवित्र 
हो और शरीर स्वस्थ हो वह दूसरोंमें शुद्ध प्राणका संचार कर 
सकता है। किसी मलिन शरीर और अशुद्ध विचारकी 
वृत्तिवाले मनुष्यके स्पर्शसे अपने प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है। 
इसीलिये उनका स्पर्श होनेपर स्नानका विधान है। जड और 
चेतन सब पदार्थेमिंसे प्राणकी छाया निरन्तर निकला करती है। 
अतः दूसरोंके पहने हुए वस्त्र, उपयोगमें लायी हुई वस्तुएँ, 
उच्छिष्ट अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिये। 
छूत-छात और भक्ष्याभक्ष्यका विचार इसी सिद्धान्तपर 
अवलम्बित है। मेस्मेरिज्मका 'योगशासत्र, तन्त्रशात्र और 
स्वरशाखसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 


पुराने समयके महापुरुषों तथा देबताओंके चित्र और 
मूर्तियेंके अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेकके 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है। 
संस्कृतमें इसे तेजस्‌ कहते हैं ओर अंग्रेजीमें औरा | 

हमारे शरीरमेंसे विद्युत्प्रवाह निकलता रहता है. और 
हाथोंकी अंगुलियोंके अग्रभाग तथा नेत्रोंके छोरसे विशेषरूपसे 
निकलता है। इसीलिये मेस्मेरिज्ममें वेधक दृष्टि और 
हस्तसंचालन (मार्जन) पर विशेष जोर दिया गया है | 

१-लोहचुम्बक (१/७९॥८४). २-क्रिस्टल ((7५59), 
३-फूल तथा ४-मनुष्यके हाथ और चेहरेसे जो तेजस्‌ 
निकलता है, उसे ऑडिलिक फोर्स (00)॥ 5) 
कहते हैं। 

मेस्पेरिक ओर हिपनॉटिक शक्तिके 
विकास करनेके नियम 


-आत्मविश्वास, २-दृढ़ संकल्प-बल, ३-परमार्थबुद्धि 


| 5 
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# योगिनर्स्त प्रपइयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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४-वेधक दृष्टि, ५-सस्थ शरीर, ६-घैर्य और दृढ़ता, ७-शुद्ध 
आहार-विहार ओर ८-शान्त चित्त । 
मेस्मेरिज्य और हिपनोटिज्ममें सिद्धहस्त होनेके लिये 
उपर्युक्त गुण प्रयोगकर्तामें अवश्य होने चाहिये। बिना 
आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प-बलके किसी भी कार्यमें सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती | 
आकर्षणशक्ति बढ़ानेका साधन 


प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके, दृष्टिसाधनका अभ्यास 
एकान्त कमरेमें अकेले करना चाहिये। शालग्राम, शिवलिड्ड 
अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान ओर नासिकाग्र अथवा 
त्रिपुटीदेशामें त्राटक करनेका विधान योगशास्त्रमें बतलाया गया 
है। दीपककी ज्योतिपर या नासिकाग्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे 
नेत्रविकारवाले व्यक्तियोंको हानि पहुँचती है। शाल्ग्राम और 
शिवलिजझ्भपर त्राटक करलेसे नेत्रज्योति बढ़ती है। इस बातका 
सदा ध्यान रहे कि दो फुटसे अधिक दूरी न हो और अभ्यास 
झनेः-शनेः बढ़ाया जाय, एकदम नहीं। 
दर्पणत्राटकका अभ्यास 
दीवालपर दर्पणको टाँग दिया जाय | उसके मध्यभाममें 
चवतन्नी बराबर सफेद कागज काटकर चिपका दें। दर्पणसे डेढ़ 
फुट दूरीपर पड्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाइये। आँखोंको 
न अधिक तानना चाहिये और न दृष्टिको ही नीचे गिराना 
चाहिये। दर्पणके कागजपर दृष्टिको स्थिरकर पलकोंको हिलने 
नहीं देना चाहिये। एक दृष्टिसे टकटकी बाँधकर देखते रहना 
चाहिये, वृत्तिको इस तरह स्थिर करना चाहिये कि आपका 
प्रतिबिम्ब काँचमें न दीखने पावे । प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे 
दिन दो मिनट इस प्रकार कम-से-कम दस-पंद्रह मिनटसे 
आध घेंटेतक अभ्यास बढ़ा सकते हैं। आँखोंको कष्ट मालूम 
हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अभ्यास किया जा सकता 
है। अभ्यासके बाद नेत्रोंको ठंडे जलसे अच्छी तरह धो डालें | 
इस अध्याससे निर्बल नेत्र सबल होंगे और आकर्षणबल 
बढेगा। त्राटकके अभ्यासके समय इस ग्रकारका बार-जार 
चिन्तन करना चाहिये कि-- 
भर नेत्रोंके ज्ञानतत्तु बलवान्‌ हो रहे हैं। मेरे नेत्र 
आकर्षक और प्रभावशाली हो रहे हैं। में निर्भय हूँ। मैं सिर 


ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ। मेरी मनःशक्ति 
प्रबल है।' 5 
दीर्घ श्वास-प्रश्वासका अभ्यास 

प्राटःकाल वायुसेवनके लिये जंगलमें किसी ऊँचे * 
टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती सीधी करके 
सुखासनसे मेरुटण्डको सीधा करके बैठ जाइये। मुख बंद 
करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंमें कुम्भक 
कर इशनेः-शनेः प्रश्चासद्वारा खींची हुई वायुको बाहर 
निकालिये। पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार कीजिये ओर 
यहाँतक अभ्यास बढ़ाइये कि कम-से-कम सी बार इस 
श्वासोच्छवासक्रियाको आसानीसे कर सकें। पूरक, कुम्भक 
और रेचक करते समय निम्न विचारोंपर मनन करें-- 

'मैं सूर्य भगवानूसे प्राणशक्तिको ध्वसनक्रियाद्वारा शरीसमं 
खींच रहा हूँ। सूर्यकिरणोंद्रास प्राणशक्ति मेरे रोम-रोममें अविष्ट 
होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति और आरोग्य प्रदान कर 
रही है। मेरे शरीरसे विद्युत्‌-प्रवाह, प्रकाश और किरण निकल 
रहे हैं। मैं सूर्यके सदृह्न तेजस्वी बन रहा हूँ।' 


मार्जन करनेकी रीति 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी प्रथा 
प्राचीन कालसे चली आ रही है। अपनी शक्तिको दूसेरेमें 
प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा पास करना कहते 
हैं। मार्जन दो ग्रकारके होते हैं--विधानमार्जन और 
विसर्जनमार्जन | 

हाथोंकी दोनों हथेलियोंको जोरसे रगड़ें जबतक कि वे 
गर्म न हो जायें। फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलाइये और 
हाथोंकी मुट्ठियोंको खूब जोससे बंद करें और खोलें | अब दोनों 
हाथोंकी हथेलियोंकी ओर अंगुलियोंको मिलाकर तथा 
अँगूठोंको दूर रखकर एक तकिया रखकर कल्पना करें कि यह 
मनुष्य है। धीरे-धीरे कपाल, छाती, पेटपरसे उतारते ले जाये 
और पैरतक छे जाकर एक तरफ झटक दें। (पास र्रीके 
बायीं ओर और पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये) | इस तरह 
हाथोंको झिड़क देना चाहिये कि मानो किसी दूषित द्रव्यको 
शरीरसे निकालकर बाहर फेंक रहे हों। शरीरसे हाथ चार ईच 
दूरीपर रखना चाहिये। सिरसे पैरतक एक बार ऐसा करना एक 


अड्डू ] 
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मार्जन कहलाता है| दूसरा मार्जन प्रास्म्म करते समय हाथोंको 
झटकनेके बाद तत्काल मुट्ठियाँ बंद करके रोगीके सिरपरसे ले 
जाना चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास देना चाहिये। इस 
प्रकार पंद्रह मिनटसे आध घंटेतक रोग दूर करनेका अभ्यास 
कर लेना चाहिये। 


कुछ दिनोंके अभ्याससे अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर 
मेस्मेरिज्मसे रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है। 


मेस्मेरिज्मका प्रयोग 


प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको एक 
कुर्सीपर बिठा दें। दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक फुटकी 
दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय। जिस पात्रपर प्रयोग 
किया जाय उसके दाहिने हाथकी अँगुलियोंको अपने बायें 
हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलाये ओर दृढ़ संकल्प करे 
कि पात्नको निद्रा आ रही है। उसे कहा जाय कि वह टकटकी 
बाँधकर एक दृष्टिसे पलकोंको बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके 
भेत्रोंकी तरफ देखता रहे | थोड़ी देर बाद जब आँखोंको खुला 
रखना पात्रके लिये असम्भव हो जाय तब उसे आँखें बंद 
करनेकी आज्ञा दी जाय | प्रयोगकर्ता पात्रको समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बंद होने लगें तब बंद कर ले और 
स्वस्थतासे सो जाय। पात्रको यह भी समझा दे कि उसपर 
मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा। 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी आँखें भारी हो 
जायैंगी और उसे ऊँच आने लगेगी। इस समय प्रयोगकर्ताको 
हाथ धीरेसे छोड़कर विधान-मार्जन देना आरम्भ करना 
चाहिये। दस-पंद्रह मिनट मार्जन देनेसे पात्र गहरी नींदमें 
चला जायगा। 

मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 

जिसपर मेस्मेरिण्म किया गया हो उस पात्रका हाथ ऊँचा 
उठाकर तुरंत छोड़ दे । यदि छकड़ीके समान एकदम गिर पड़े 
ते जानो कि उसपर मेस्मेरिण्मका प्रयोग हो गया है। उसकी 
आँसोफोी पलके ग्ोलकर देखे। यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, 
सफेद दीगने लगे हैं ओर बीचका तारा घूमने छगे तो समझो 


हो के 
काया कर 
| गया ९ | 


फ्रि प्रभाव 


यदि पात्र रोगी हो तो जिस अड्भमें रोग हो उस स्थानपर 
पाँच-सात मार्जन करके सूचना देनी चाहिये कि तुम्हारे जाग्रत्‌ 
होनेपर सब दर्द दूर हो जायगा। यदि. विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी 
हो तो किसी बस्तुको मुट्ठीमें बंद करके उसके कपालपर 
हाथको रखकर कहे कि तुम सृक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु 
देख सकते हो--बतला सकते हो | जब वह बतला दे तो 
कमरेकी अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछे। फिर अन्य 
स्थानोंमें भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करे। फिर 
विसर्जन-मार्जन अर्थात्‌ उल्टे पैरसे सिर्की ओरसे कर दे या 
जोरसे ताछी बजाकर जाग्रत्‌ू कर दे। मार्जन करनेके बाद 
हाथोंको ठंडे जलसे अच्छी तरहसे धो डालना चाहिये। मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको धोना नहीं चाहिये। 

द्वितीय विधि 

पात्रको बिस्तरपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दे। सारे 
अड्ज-प्रत्यड़् ढीले छोड़नेकी कहे। फिर नाकसे श्वास-प्रश्चास 
करनेको कहे और सिरसे छातोतक मार्जन करता रहे, दस- 
पंद्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामें चला जायगा। 

हिपनॉटिज्म 

पात्रको सीधा खड़े होनेको कहे। उसे सारे शरीरको 
बिलकुल शिथिल करनेको कहे | उसके पीछे खड़े होकर दोनों 
हाथोंको कंधोंपर रख दे और दृष्टिको मस्तकके निचले भागपर 
गर्दनके ऊपर स्थिर करे। पात्रको समझा दे कि पीछे गिरना 
मालूम हो तो बह रोकनेका प्रयत्न करे। उसे सैंभालकर नीचे 
लिटा दिया जायगा। अब धीरे-धीरे मृदु और प्रभावशाली 
भाषामें कहे---'महाशय ! तुम गिर रहे हो, गिर रहे हो--पीछे 
गिर रहे हो--बड़े जोरोंसे पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हो 
जब में अपने हाथोंको तुम्हारे कंघोंसे अलग कर हछँगा, शत ः 
ही तुम गिर जाओगे। गिर जाओगे---अवइय गिर जाओ-- 
गिर जाओ--भयभीत मत होओ | 
इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा। उसे सैंभालकर 
लिट दे | इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर अपनी एक 
'पुल्ापर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे झुक रहे हो-_ 
आग झुक रह हो, 8 सूचना बार-बार देकर आगेकी ओर 

गिया सकते हैं। इसी प्रकारके अनेकों प्रयोग अपनी इच्छा- 


श्ट्स्ाज था पारपर किसे >> नस 
इक्रेक आधारपर किये जा सकते हैं। 


अं 
ता 
ञा 


पी 
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डॉक्टर ब्रेडका तरीका 

किसी चमकीली वस्तुको पात्रकी आँखोंसे जरा ऊपर 
मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करनेको कहे 
और कहे कि तुम्हारी आँखें अब भारी हो रही हैं--बहुत भारी 
हो रही हैं। अब तुम आँखें बंद कर लोगे, आँखें बंद कर लो | 
अब तुम आँखें नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते--चाहे 
जितना प्रयत्न करो । सो जाओ, सो जाओ--सो जाओ, गहरी 
नींदमें चले जाओ--गाढ़ निद्रामें चले जाओ--प्रगाढ़ निद्रा 
आ रही है--शान्त और मीठी नींद आ रही है। इस प्रकार 
हिपनॉटिक निद्रा-अवस्थामें आनेपर आप दुर्गुण, दुर्व्यसन, 
सिरदर्द या अन्य बीमारी या कुटेव तथा अनेक मानसिक 
रोगोंको हिपनॉटिज्मसे दूर कर सकते हैं। 

मनुष्य स्वार्थकी भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इन झाक्तियोंका सदुपयोग करेगा, उतनी ही उसकी 
आत्मिकशक्ति बढ़ेगी। यह सदा स्मरण रखे कि विश्वशक्तिका 


मूल वही अनन्य-शक्ति है जो सर्वशक्ति और सत्ताका उद्गम 
है। स्मरण रखें कि सब उस अनन्त शक्तिके अंश हैं। अपने 
मन ओर शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस परम 
पिता परमात्माके साथ, जो सबके हृदयगुहाके अन्तस्तल- 
प्रदेशमें विराजमान है, सम्बन्ध स्थापित करे। वही सर्वयथार्थ 
शक्तिका स्थान है | 

नेत्र बंद कर लें, अपने भीतर गहरे उतरें, बाहरकी 
स्थितिको शनैः-शनेः भूल जायें। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानू 
सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्यशुद्ध, सत्‌-चित्‌+आनन्द- 
स्वरूप नारायणका ध्यान करें। अत्यन्त गहरेमें चले जाइये जहाँ 
आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने लगेंगे। यह प्रकाश सारे 
विश्वका जीवन है। इस प्रकाशसे जीवन-बल-तेज-आरोग्य- 
दायक शक्ति एवं अनन्त शान्ति प्राप्त होगी। सभी भारतीय 
शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अभिमुख होनेको ही योगकला 
कहते हैं। 


“जिद कि त 


ज्योतिष-शास्त्र ओर योग 


ज्योतिष-शाखत्र एवं योग-शाखत्रका परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। त्रिकालज्ञ महर्षियोने दुर्लभ योगसाधना एवं 
योगविज्ञानको सुलभ बनानेकी दृष्टिसे भूत-भविष्यके विज्ञापक 
ज्योतिष-शास्त्रका निर्माण किया था। ध्यान-समाधिके द्वारा 
बड़ी कठिनतासे भूत-भविष्यका ज्ञान होता है, किंतु उन्हीं दिव्य 
शक्ति-सम्पन्न देवता एवं ऋषियोंके द्वारा प्रणीत ज्योतिष-निद्या 
तथा उनके द्वारा अनुभूत प्रयोगोंको एवं उनके कुंपाप्रसूत 
ज्ञानको सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धापूर्वक्क अध्ययनकर और 
विश्वासके द्वार मनन कर भूत-भविष्यका ज्ञान ग्राप्त कर सकता 
है। जिन भूत-भविष्यकी बातोंका ज्ञान सिद्ध योगी ध्यान- 
समाधिके माध्यमसे करता है, दैवज्ञ उन्हीं बातोंको ज्योतिषके 
ज्ञानसे जान जाता है । ज्योतिष-विज्ञानका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत 
है। सिद्धान्त, संहिता, होरा--ये तीन इसके प्रमुख स्कन्ध माने 
गये रत कम मन मन | इसके साथ ही प्रश्न, शकुन, यात्रा-विज्ञान, 


३-सेन्टपीटर्स रौजेटने अपने अन्थ 'इन्टरनेशनल थीजरस' में भविष्यकी 
विद्याओंका उल्लेख किया है, जिनमें सम्पूर्ण विश्रके ज्ञान-विज्ञानकी शाखा 


प्रमुख हैं, इन दोनोंके अन्तर्गत वे सभी विद्याएँ समन्वित हो जाती हैं । 


देश-कालका ज्ञान, अह-मक्षत्रोंकी स्थितियाँ, भूगर्भ-संम्बन्धी 
वस्तुओंका ज्ञान आदि सभी बातें इसीकी सीमामें अन्तर्निहित 
हैं। ज्योतिषके सम्यक्‌ अध्ययनसे व्यक्ति पृथ्वी तथा 
पृथ्वीतलके अंदरकी वस्तुएँ तथा सुदूर अन्तरिक्षस्थ ताणगणों 
या ज्योतिश्रक्रकी स्थिति, दैवी-भौम आदि उत्पातोंकी जानकारी 
तथा सुदूर व्यक्तिकी स्थिति और स्वप्न, शकुन, अन्नस्फुरण 
और किसी तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदियें प्रारम्भ किये 
जानेवाले कार्योका शुभाशुभ फल भी जान जाता है ओर इसके 
परिणाम प्रायः रात-दिन एवं जाग्रतू, स्रम्म, सुषुप्ति आदि सभी 
अवस्थाओंमें घटित होते रहते हैं। अतः ज्योतिष-विद्याका 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं, इस विद्यामें 
श्रद्धा रखनेसे आस्तिक्य-भाव होनेके कारण उन ऋषियों तथा 
भगवान्‌की भी कृपा हो जाती है। 

वैसे तो ज्योतिष-विद्याके सभी अड्जोमें योग ही सर्वम्र 


घ्थितियोंकों जाननेके लिये आयः तीन सौ प्रकारकी वैज्ञानिक एवं दिव्य 
ओऑंका संकलन है, किंतु उन सभीमें योग एवं ज्योतिष-विद्या--य दी 
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आप्त है तथापि पद्चाइ़्में आयुष्मान, प्रीति, ब्रह्म, शिव, 
प्रजापति, व्यतीपात आदि योग तथा फिर धूम्र, बच्र, 
कालदण्डादि योग एवं विभिन्न नक्षत्रादिके संयोगसे बननेवाले 
अमृतसिद्धि, सर्वार्थसिद्धि, सर्वदोषविनाशक रवियोग, स्थायी 
योग और जन्मकुण्डली आदिमें पञ्चममहापुरुष-योग, विविध 
प्रकारके वाणी, केदार, एकावली, माला, पारिजात, गजकेसरी, 
राजयोग आदि भाग्यसूचक योग एवं द्वादश भावोंसे उत्पन्न 
होनेवाले हरिहर-ब्रह्ययोणग आदि जितने भी योग हैं, जो 
ज्ञान-विज्ञाकी किसी अन्य शाखामें नहीं मिलते, ये सभी 
अद्भुत रूपसे भूत-भविष्यका ज्ञान करानेवाले हैं। इन सब 
बातोंकी सम्यक्‌ जानकारीके लिये ज्योतिष-शासत्रका ज्ञान 
रखना आवश्यक है। द्वादश राशियों तथा लग्न आदिसे भी 
भविष्यका विचार किया जाता है। ये राशियाँ आकाशमें स्थित 
होनेके साथ ही मनुष्यके शरीरमें भी स्थित होती हैं । इसी प्रकार 
ग्रहोंके भी दक्षा-अन्तर्दशाके ज्ञानसे दैवी उपासनाओं, 
रलधारण तथा ओषधिस्रानके द्वारा उनके दुष्प्रभावोंसे मुक्त 
हुआ जा सकता है। 
ज्योतिष-विद्याकी विभिन्न शाखाओंमें ख्प्न-विचार, 
अड्गस्फुरण, पल्‍लीपतन, यात्रा आदिके शकुन पशु-पक्षियोंकी 
विभिन्न प्रकारकी बोलियों तथा दर्शनसे भविष्यका ज्ञान होता 
है। इसके साथ ही स्थिर फलोंके निर्देशक जन्माड़-विचार, 
प्रश्रकुष्डली, ग्रहोंकी दशा-अन्तर्दशाओंका विवरण, ग्रह- 
गोचरज्योतिष तथा वर्षफल आदि अनेक भविष्य ज्ञानके हेतु 
होते हैं। इन सबके साथ ही अशुभ फलों तथा अशुभ 
फलादेशोंकी शान्तिके लिये जप, होम, पूजा-पाठ, हवन-दान, 
ओपधि-स्नान, रलधारण आदिका विधान भी ज्योतिष-पग्रन्धोंमें 
विस्तारसे निर्दिष्ट है। इन सबका तात्पर्य योग-समाधि एवं 
अत्यन्त समाहित-भावसे जीवात्माका परमात्माके साथ सम्पर्क 
करनेमें है। इसीलिये बृहत्पराशर आदि अन्धोंमें बुध, गुरु, 
शुक्रादिकी दशाओंमें अशुभ फलोंके निवारणके लिये 
'तहोषशान्त्यर्थ विष्णुसाहत्नक॑ जपेतू, शिवसाहस्नक॑ जपेत्‌, 
दुगदिवीजप चरेत्‌, मृत्युज्ञगजप चरेत' आदि विविध 
देवताओंकी आराधनाका निर्देश किया गया है। यहाँ विष्णु, 
शियादि नामान्तर केवल तात्कालिक फलादेशके लिये हैं, 


फ्येः 9 अ गअशेके ८ + दैवत हि पटैबत अत्यधिदेवत पट शावेके हक 
"कफ गअशोके देदत, अधिदेवत, घिदेवत भावाक 


द्वारा मूल परम दैवत, परब्रह्म परमात्मातक पहुँचनेमें शीघ्रता 


होती है। 

इस तरह ज्योतिष-विद्याके सभी विभाग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूपसे मूलतः योगसे ही सम्बद्ध हैं। भविष्य जाननेकी भाषा 
दैवज्ञता कहलाती है। सम्यक्‌ भविष्य-ज्ञानके लिये योग एवं 
ज्योतिषकी जानकारी आवश्यक है। योगके द्वार समाधि 
लगाकर तथा ज्योतिषके द्वारा ग्रह-नक्षत्रादेकि विविध 
संयोगोंके फलादेशोंसे भूत-भविष्यका ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। ज्योतिषमें न केवल अह-नक्षत्रादिके संयोगोंसे 
अपितु प्रकृति एवं अन्य जीव-जन्तुओं तथा पशु-पश्षियोंकी 
बोलियों एवं उनके दर्शनसे भी भूत-भविष्यके ज्ञानकी 
विधियोंका विस्तारसे विवेचन हुआ है। कौआ, क्षेमकरी तथा 
नीरूकण्ठ आदि पक्षियोंका प्रकृतिसे सीधा सम्बन्ध होता है 
और निइछल, निष्कपट होनेके कारण वे अपनी आत्मासे सीधे 
सम्बद्ध होते हैं तथा भविष्यके ज्ञानको लक्षणोंसे सूचित करते 
हैं। कपट एवं वासना-जालके कारण मनुष्यका वह ज्ञान 
तिरोहित रहता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अज्ज-स्फुरण, शकुन, 
सप्नादिके द्वारा योगसे सम्बद्ध प्रकृति देवी प्राणीको शुभाशुभ 
फलकी बातें सूचित करना चाहती हैं, कितु अहंकारग्रस्त होनेसे 
तथा ग्रमादके कारण मनुष्य इन बातोंको ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाता और कदाचित्‌ जानकर भी उपेक्षा करता है, फलतः 
उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिये आवश्यक है 
कि ज्योतिष-शास्त्रमें निर्दिष्ट इन सभी अकरणोंका ध्यानसे 
तन्मयतापूर्वक अध्ययन-मनन किया जाय। इसीमें कल्याण 
है। इसीलिये योगज-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंनि ज्योतिष-शास्तरमें इन 
सभी बातोंका समन्वय किया था। आचार्य वराहमिहिरने अपने 
बृहत्संहितामें कहा है कि राजाओंको तो सबसे अधिक महत्त् 
ज्योतिर्वेत्ाको ही देना चाहिये, क्योंकि वह ज्योतिषके ज्ञानसे 
त्रिकालज्ञ होता है, इसीलिये दैवज्ञ भी कहलाता है। 

सद्योवाष्ट एवं अनेक दैवी एवं योगों 
अशुभ योगोंके योगिक लक्षण 2 मा 
उल्कापात, अहण, चन्ध-सूर्य-दर्शन आदि विज्ञेष है ॒ 
विषय ज्योतिपके अन्तर्गत हैं तथा शुभाशुभ बा । 
हैं। सभी शाम मौका स्वप्रमें दर्शन अत्यन्त शुभ बताया 
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गया है। क्योंकि वह सभी धर्म-दर्शन एवं पुरुषार्थोकी मूल 
तथा विशुद्ध सत्त-सम्पन्न है, इसलिये यात्रा आदिमें भी गौ 
तथा मृगसमूह आदिका दर्शन मड्गलजनक है। इसी प्रकार 
ब्राह्यणों एवं संत-महात्माओंका दर्शन तथा उनके 
आर्शीर्वाद-शाप आदि भी प्रत्यक्ष-फलदायक माने गये हैं। ये 
सब बातें न केवल ज्योतिष-शास्त्रमें ही वर्णित हैं, अपितु 
रामायण तथा पुराणेतिहास-अ्रन्थों एवं योगशार््रमें भी प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष रूपसे स्थान-स्थानपर उल्लिखित हैं। 

जिज्ञासु पुरुषको समग्र ज्योतिष-शासत्रका अध्ययन कर 
अपने वास्तविक कल्याणके समयका ज्ञान करना चाहिये। 
इसके अध्ययनसे व्यक्तिके जन्मसमयसे निर्मित होनेवाले 
अह-नक्षत्रोंके संयोगसे तथा जन्माड़्ुके द्वादश भावोंसे भूत- 
भविष्यका ज्ञान तथा अशुभ समयोंकी शान्तिके उपाय भी ज्ञात 
होते हैं। जन्म-लग्से शरीरके लक्षण, प्रकृति, खभाव, 
आकृति एवं आयुका परिज्ञान होता है। द्वितीय धन-स्थानसे 
कुटुम्ब, वाणी और आर्थिक स्थितिका ज्ञान होता है, तृतीय 
स्थानसे भाई-बन्धु, शक्ति तथा भाग्यका भी अवबोध होता है। 
चतुर्थ स्थानसे माता, मित्र, गृह, क्षेत्र तथा अन्य सुख- 
संयोगोंका पता चलता है। इसी प्रकार पशञ्चम स्थानसे विद्या, 


बुद्धि, संतान; षष्ठस्थानसे शत्रु, ऋण, रोगादि; सप्तम स्थानसे 
यात्रा, संतान, कलत्र ओर अन्य सौख्य पदार्थोका ज्ञान होता 
है। इसी प्रकार अष्टम स्थानसे आयु, नवम स्थानसे भाग्य एवं 
धर्म-कर्मका आचरण, दशम स्थानसे पद-प्रतिष्ठा, स्थिर 
कार्य-कल्मप, पिता आदि, एकादश-स्थानसे विविध प्रकारके 
आयस्नोत और अन्तिम द्वादश स्थानसे व्यय, अनेक जन्मों, 
परलोक तथा मोक्षकी स्थितिका भी ज्ञान होता है। 

इस प्रकार यहाँ संक्षेपमें योग एवं ज्योतिषके विषयमें 
लिखा गया है। ज्योतिष एवं योगशाखरके सम्यक्‌ सम्बन्धके 
परिज्ञानके लिये योगशासत्रका अध्ययन एवं ज्योतिष-शाख्रके 
विविध प्रकारके योगों और प्रतिक्षण घटित होनेवाले दैव, भोम 
और शारीरिक लक्षणोंसे प्रकट होनेवाले निर्देशोंको समझना 
चाहिये। इसीके साथ ही प्रश्न-विज्ञानके प्रश्नभूषण, 
षट्पंथ्चाशिका आदि ग्रन्थोंके अध्ययन तथा देवताके 
स्मरणपूर्वक भविष्यका ज्ञान कर तद्बत्‌ आचरण करना चाहिये । 
भगवान्‌ तो सबके अन्तर्बाह्ममें विद्यमान हैं। उनके शरणागत 
होनेसे वे सभी सूचनाएँ देते हैं, वे महायोगेश्वर हैं, सभी कुछ 
करनेमें समर्थ हैं, उनकी कृपाका आश्रय लेकर ज्योतिष-शाख 
आदिसे लाभ उठाना चाहिये। 


महाभारतमें योगकी महिमा ओर स्वरूप 


(मानसमर्मज्ञ पं श्रीसचिदानन्ददासजी रामायणी) 


योग यथार्थतः एक दर्शन है, वैदिक षड़दर्शनोंमें इसकी 
गणना होती है । इसका उद्देश्य स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति है। हमारे 
जीवनका प्रारम्भ प्रायः बहिर्मुखी प्रवृत्तिति ही होता है, उस 
प्रवृत्तकों बदरूकर अन्तर्मुखी कर लेना ही मूलतः योगिक 
प्रक्रिया है। योगका तात्पर्य जोड़से है अर्थात्‌ आत्माका 
पसमात्मासे मिलनका नाम योग है। यह सम्भव भी तभी हो 
सकता है जब बहिर्मुखी चित्तवृत्तिका पूर्णतः निरोध हो । 

जो लोग सम्यक्रूपेण यौगिक क्रियाओंका अभ्यास 
करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलंक्षण शक्तियाँ आ जाती 
हैं। उसे ही विभूति या सिद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत विकास 
और उन्नतिकी दृष्टिसे तो योगका महत्त्व प्रकट ही है, योगसे 
सब प्रकारकी द्वारीरिक और मानसिक शक्तियोंकी वृद्धि भी 
इच्छानुसार हो सकती है। यहाँतक कि योगसे गकृति और 


उसके विकारोंको यथार्थ-रूपमें देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। 

परमभागवत नैष्टिक ब्रह्मचारी बालयोगी श्रीशुकदेवजीसे 
महर्षि -वेदव्यासजीने महाभारतमें विस्तासपूर्वक यौगिक 
महिमाका निरूपण किया है। भगवान्‌ व्यासदेवने प्रायः सभी 
पुराणों, लघु एवं बृहद्‌ व्यास-स्मृतियों ओर महाभारतके प्रायः 
सभी पर्वो्में अनेक ऋषियोंके मतसे योगका अनेक प्रकारसे 
वर्णन किया है और उनका पातझलयोगदर्शनपर भी व्यासभाष्य 
प्रसिद्ध है। अतः उन्हें योगैकप्राण कहना अतिशयोक्ति नहीं 
होगा। यहाँ केवल. महाभारत-द्वान्ति-पर्व-मोक्षधर्मके 
योगनिरूपणके एक अंशका संक्षेपमें विचार किया जा रहा है 
जो इस प्रकार है--पूर्णरूपेण योगक्रिया सम्पन्न करनेहेतु 
योगके सहायक द्वादश भेदोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 


अड्डू ] 
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वेदव्यासजीका कथन है कि-- 
छिन्नदोषो मुनिर्योगान्‌ युक्तो युद्लीत द्वादश। 
देशकर्मानुरागार्थानुपायापायनिश्चयै: ॥ 
चक्षुराहारसंहारैर्मनसा दर्शनेन च। 
(महा*, शा” २३६ । ३-४) 
अर्थात्‌ समाहित-चित्त मुनिको चाहिये कि वह हृदयके 
रागादि दोषोंको नष्ट करके योगमें सहायता पहुँचानेवाले देश, 
कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, 
संहार, मन ओर दर्शन--इन बारह योगोंके आश्रयसे 
ध्यानयोगका अभ्यास करे। 
ध्यानयोगके साधकको ऐसे स्थानपर आसन लगाना 
चाहिये, जो समतल और पवित्र हो | निर्जन वन, गुफा या ऐसा 
ही कोई एकान्त स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है। ऐसे 
स्थानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हैं। आहार-विहार, 
चेष्टा, सोना और जागना--ये सब परिमित और नियमानुकूल 
होने चाहिये । यही कर्मनामक योग है। परमात्मा एवं उसकी 
प्राप्तिके साधनोंमें तीव्र अनुराग रखना अनुरागयोग कहलाता 
है। केवल आवश्यक सामग्रीको ही रखना अर्थयोग है। 
ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना उपाययोग है। संसारके विषयों 
और सगे-सम्बन्धियोंसे आसक्ति तथा ममता हटा लेनेको 
अपाययोग कहते हैं। गुरु और वेदशासत्रके वचनोंपर विशधास 
रखनेका नाम निश्चययोग है। चक्ष॒ुकी नासिकाके अग्रभागपर 
स्थिर करना चश्षुयोंग है। शुद्ध ओर सात्तिक भोजनका नाम 
है आहारयोग। विषयोंकी ओर होनेवाली मन-इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक भ्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है। मनको 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके एकाग्र करना मनोयोग है। 
जन्म, मृत्यु, जग ओर रोग आदि होनेके समय महान्‌ दुःख 
और दोषोंका वैराग्यपूर्वक दर्शन करना दर्शनयोग है। जिसे 
योगके द्वारा सिद्धि भ्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगोंका 
अवश्य अवल्प्बन करना चाहिये। 
प्रीकृष्णद्पायन भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीने योगका लक्ष्य 
भगवत्माप्ति ही कहा है। योगके उपयोगी देश, कालको तथा 
कर्मानुप्ठानमें सहायक बस्तुओंको भी भगवत्माप्रिमें योगात्मक 
सहयोग प्रदान करनेके कारण योग ही कहा गया है और इनका 


मिल कु 


थे शः 3 मिलन डक प्यः्य गज चाटिये गे 0 ओके आफ 
भी आधद्रय कलर संयोग अवश्य लना चाटिय। दे कहत हैं कि 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियोंकी जगत्से मोड़कर 
सर्वव्यापी परमात्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही 
सर्वोत्तम ज्ञान है। इस उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके लिये 
साधकको सब ओरसे मनको हटाकर शम-दमादि साधनोंसे 
सम्पन्न होकर आत्मतत्तका चिन्तन करते हुए एकमात्र 
परमात्मामें ही अपनेकी समाहित करना चाहिये। 
योगतत्त्तका आश्रय लेनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह 
विषयभोगोंसे दूर रहे । योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह-भ्रम 
और आवर्त आदि अनेकों विप्न आते रहते हैं। फिर सुगन्ध 
आती है और दिव्य शब्दोंके श्रवण एवं दिव्य रूपोंका 
साक्षात्कार भी होता है। नाना प्रकारके अद्भुत रस और 
स्पर्शका अनुभव होने रूगता है इच्छानुकूल सर्दी, गर्मी प्राप्त 
होती है तथा वायुस्वरूप होकर नभोमण्डलमें चलने-फिरनेकी 
क्षमता आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और दिव्य भोग भी 
अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं। . $ ५५ 
इन सब सिद्धियोंको योगबलसें प्राप्त करके भी तक्तवेत्ता 
योगीको चाहिये कि उनका अत्यधिक आदर न करे, क्योंकि ये 
सब योगिक विघ्न हैं। अतः मनको उनकी ओरसे मोड़कर 
परमात्मामें ही एकाग् करे-- रा 
प्रमोहो भ्रम आवतों प्राण श्रवणदर्शने। 
अछ्ुतानि रसस्पशें शीतोष्णे मारुताकृतिः ॥ 
प्रतिभामुपसर्गाश्चाप्युपसंगृद्ा योगत: । 
तांस्तत्तविदनादृत्य.॒ आत्मन्येव निवर्तयेत्‌ ॥ 
(महा०, शा० २४०। २३-२४) 
त्रह्मकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले यौगिक साधनोंके 
उपयोग-कालमें भिन्न-भिन्न प्रकारके दृश्य दृष्टिगोचर होनेका 
वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषदमें भी इस प्रकार प्राप्त छोता हैः+< 


नीहारधूमार्कानिलानलानों खद्योतविद्युत्फटिकशशीनाम्‌ । 
एत्तानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि फेस ॥ 

(थेता० २।११) 

तात्पर्य यह कि योगाभ्यास आरम्भ करनेपर 

अनुभव होनेवाले कुहरे, धूम, सूर्य, चायु, अग्नि, खद्योत 
विद्युत, स्फटिकमणि और चच्धमादि अनेक द्द््य योगीके 
समक्ष दिखलायी पड़ते हैं । ये सब लक्षण त्रह्मप्रापि करनेवाले 
योगके प्रारम्भिक अवस्थामें प्रकट होते हैं। फ 


२६२ 


* योगिनस्तं भ्रपश्यान्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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योगसाधनामें किसी वर्ण-विशेषका ही रहना आवश्यक 
नहीं है, कोई क्यों न हो, वह योगका आश्रय ले सकता है। 
भगवान्‌ वेदव्यासने महाभारतमें इसका स्पष्ट निर्देश 
किया है-- 
अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाडिश्षणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌॥ 
(महा”, शा० २४० | ३४) 
भाव यह कि कोई नीच वर्णका पुरुष और स्त्री ही क्यों 
न हो, यदि उनके मनमें धर्मसम्पादनकी अभिलाषा है तो इस 
थोगमार्गका सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राप्ति हो 
सकती है। 
योग-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगी परमात्माका 
_आत्मासे अनुभव करता है। इस भगवत्माप्ति और 
परमात्म-प्राप्तिकी बात वेदव्यासजीने इस प्रकार बतलायी है-- 


अज पुराणमजरं सनातन यदिन्द्रियिरुपलभेत निश्चले:। 
अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्मना पश्यति मुक्तमात्मवान्‌ ॥ 
(महा०, शा" २४० । ३५) 
तात्पर्य यह है कि जिसने अपने मनको वशमें कर लिया 
है वही योगी, निश्वक मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा जिसकी 
उपलब्धि होती है, उस अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, 
नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ परमात्माका 
आत्मासे अनुभव करता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीव्यासदेवके इन योगोपदेशोंका 
मन-ही-मन विचार करके एवं इसे भलीभाँति समझते हुए 
इसके अनुसार जो आचरण करते हैं, वे मनीषी पुरुष 
ब्रह्माजीकी समताको प्राप्त करके प्रलयकालपर्यन्त ब्रह्मलेकमें 
उनके साथ रहकर अन्तमें उन्हींके साथ मुक्त हो जाते हैं। 
(महा०, शा० र४० [ ३६) ! 


>>्॑णयाह०० ३ पवन... 


समर्थ रामदास स्वामीके दासबोधके अन्तर्गत योगदर्शन 


(श्री ग० नी० पुरंदरे, बी" ए०, बी? एस० सी", एल-एल० बी०) 


समर्थ श्रीरामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराजके गुरु 

थे। एक इलोकमें कहा गया है--वे शुकदेव मुनिके समान 
विरक्त, योगेश्वर श्रीवसिष्ठजीके समान ब्रह्मज्ञाना तथा कवि 
वाल्मीकिके समान पूज्य एवं मान्य थे। दिव्यशक्तिसम्पन्न स्वामी 
रामदासजी कर्मयोगी, बाल-ब्रह्मचारी, कुशल राजनीतिज्ञ तथा 
महान्‌ श्रीरामभक्त थे। उन्होंने संसारका त्याग कर दिया था। 
अखिल भारतकी आसेतु हिमाचलकी तीर्थयात्रा कर, स्थान- 
स्थानपर अनेक मठोंकी स्थापना की थी | मूलतः वे सिद्ध योगी 
एवं हठयोगी थे | उनका दैनिक कार्यक्रम युक्ताहार-विहार-जैसा 
था। सूर्य-नमस्कार, भगवद्भजन, मन्त्रजप और समाधिका 
अभ्यास करना उनका दैनन्दिन नियम था। वे बड़े ज्ञानी थे। 
वेद-वेदान्त तथा उपनिषद्का उन्हें गहन अध्ययन था। वे 
श्रीरामभक्तिके महान्‌ प्रचारक तथा श्रीहनुमानूजीके अनन्य 
उपासक थे। उनका ध्येय वाक्य--शरीरमार्य॑ खलु 
धर्मसाधनप' था। “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः --इस 
श्रुति-वचनपर उनकी अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने प्रसड्भानुसार 
अनेक चमत्कार भी दिखलाये थे, मृत व्यक्तिको सजीव-- 
. सचेतन किया था। स्वामी रामदासजीने श्रीयमचन्द्रजीका दर्शन 


प्राप्त किया था। 

उन्होंने 'दासबोध' नामक एक पारमार्थिक ग्रन्थ लिखा 
है। यह ग्रन्थ महाराष्ट्र, कर्नाटकमें अनेक स्थलोंपर दैनिक 
पाठ-पूजामें स्थान प्राप्त कर चुका है। इस अन्थमें उनके 
ताक्तिक उपदेशोंका सार है। यह अन्थ आध्यात्मिक, 
व्यावहारिक और योगमार्गपर आधृत है। इस अन्थमें अनेक 
पारमार्थिक विषयोंका विवेचन किया गया है। जैसे शुद्ध ज्ञान, 
आत्मस्थिति, सायुज्य-मुक्ति, मोक्षप्राप्ति.. शुद्धस्वरूप, 
विदेह-स्थिति, तादात्य, ब्रह्मज्ञान, मायोद्भव, पदञ्चमहाभूत, 
आत्मप्रतीति, परमार्थ, पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड, देहभाव-निरूपण, 
नवविधा भक्ति, देहशोधन, विवेक-चैराग्य, आत्मनिवेदन, 
प्रकृति-पुरुष, अजपा-जप-निरूपण, साधन-चतुष्टय तथा 
आत्मानुभव। यहाँ कुछ विषयोंका संक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है-- 

ब्रह्य--आदियें ब्रह्म अकेला ही था। ब्रह्म मूलतः एक 
तथा निराकार-निर्गुण था। बादमें उसने इच्छा कौ-- मं 
बहुविध हो जाऊँ' 'एकोउहं बहु स्थाम! इस प्रकार मायाका 
उद्भव हुआ | उनकी इच्छाकी पूर्ति होनेपर ब्रह्माण्डकी निर्मिति 


« समर्थ रामदास स्वामीके दासबोधके अन्तर्गत बोगदर्शन « 
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हुई। यह माया त्रिगुणात्मिका बनी ओर तदनुकूल बहुविध 
सृष्टि बनी | 'अहं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर्व ग्रवर्तत्ते' गीतामें 
भगवानूने यही तत्त्व स्पष्ट किया है। 

ब्रह्म और माया--ब्रह्म और माया--इन दोमनोंमें 
मूलभेद इस प्रकार है--ब्रह्म निर्गुण-निराकार, माया 
सगुण-साकार, ब्रह्म अनादि एवं निर्विकार है तथा माया 
विकारयुक्त है। ब्रह्म नामातीत होते हुए भी उसके अनेक 
नाम-रूप हैं, जैसे निजानन्द, अच्युत, अनन्त, नादरूप, 
ज्योतीरूप, चेतन्यरूप, सत्तारूप और साक्षीरूप आदि भी हैं । 

मायाको दृश्य, सोपाधि, मिथ्या, परिमेय, विनाशी तथा 
सगुण बताया है और ब्रह्मको अदृश्य, निरुपाधि, सत्य, 
अपरिमेय, अविनाशी तथा निर्गुण | माया पाज्ठभोतिक है और 
ब्रह्म शाश्वत, माया असार है और ब्रह्म सार, माया क्षणिक है 
और ब्रह्म नेरनन्‍्तर्य। माया मूलतः ब्रह्ममें पूर्णतया अन्तःस्थ 
निर्गुण थी। ब्रह्मसे वह समुदभूत होकर सगुण बनी। प्रथम 
वह आकाश बनी। आकाश यानी अवकाश, उसमें स्पन्दन 
हुआ, स्पन्दनसे वायु निर्मित हुआ, वायुमें घर्षण उत्पन्न हुआ 
और उससे अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्रिसे जल तथा जलसे 
सृष्टिका उद्भव हुआ। प्रत्येक सृष्ट पदार्थमें परमात्मा स्थित 
रहता है, इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 

इश्वरोडह॑ सर्वभूतेषु॒. हददेशेर्जुन॒ तिष्ठति । 

सृष्टि--ब्रह्माप्ड उत्पन्न होनेके पूर्व मूलमें माया 
त्रिगुणात्मिका बनी थी। तमोगुणसे पदञ्ञमहाभूतोंकी निर्मिति 
हुई । जो जड और कठिन है वह पृथ्वीका रूप है तथा जो मृदु 
और प्रवाही है बह अपूतत्त्वका रूप है। जो उष्ण और प्रकाशी 
है वह तेजस्तत्त्वका रूप है तथा जिसमें चैतन्य और चाश्जल्य 
है यह वायु-तत्त्वका रूप है। शून्यत्व आकाशत्तत्तका रूप है । 
ब्रह्मणप्ठके ऊपर मृलमें माया सुक्ष्म-रूप है। सृष्टिमें प्रथम 
जलचर निर्मित हुए, तलप्चात्‌ खेचर (पक्षी) और तत्पश्चात्‌ 
भूचर निर्मित हुए 

मनुष्यका देह चतुर्विध है--स्थुल, सृक्ष्म, कारण ओर 


गराकारण। यह दारार स्थुल ह। मनुृध्यका कासनों, कामना 
आर फत्पना संम्मदाका ह। सुझ कोरमनदटल हे तथा 
भमटायक्याण जान संाक्ााश्ण हा का माायाक्य साना 


न ब् गम औआडत सिलच्ाटनआएर प्र" प्रहशणसथेर 
की आय हे रस विपएयापर आशा शआइका 


्द्ापिर्तर 
पाता परणाए इ्बय 4. 


मतैक्यता है-- 

ऋग्वेद--अहं ब्रह्माउस्मि । 

यजुर्वेद--सो5हम्‌ । 

सामवेद---तत््वमसि । 

अधर्ववेद--प््ञानं ब्रह्म । 

स्थूल देह जैसे पद्चभूतात्मक है, वैसे ही सूक्ष्म देह भी 
पञ्नभूतात्मक है। इसको निम्नलिखित कोष्ठकर्में स्पष्ट किया 
गया है-- 


चलन 
बलन 
असारण 


निरोध 
आकुझ्न 


नाथाचार्य गोरक्षनाथजीने अपने सिद्धसिद्धान्त-पद्धति 
नामक ग्रन्थमें सूक्ष्मदेहके तत्त्वोंका ऐसा ही विवरण किया है। 
वह अ्न्थ गोेरक्षोपनिषद्‌ नामसे भी विश्रुत है। 

दासबोधमें सिद्ध पुरुषके लक्षण इस प्रकार दिये गये 
हँ--- (१) ख्रूपानुसंधान (२) अत्तर्बह्य-समाधान 
(३) दृढ़ अभ्यास, (४) षड़्‌-रिपुओंके ऊपर विजय-प्राप्ि 
(५) विश्वात्मक बुद्धि (६) जीवन्मुक्तावस्था 
(७) भूत-भविष्यज्ञान, (८) अन्तर्ज्ञन, (९) परचित्तज्ञान 
(१०) अतिमानवत्व और (११) चमत्कार-कर्तत्व | 

मूल मायाके पर्याय-शब्द शिवशक्ति, जगदीश्वरी, प्रकृति 
परमश्वर, गुणश्वरी, गुणक्षाभिणी हँ। जब गुणेश्वरी गुणक्षोभिणी 
बन जाती है, तब वह त्रिगुणात्मिका महत्तत्त्तरूपिणी बुद्धि बन 
जाती ह। अद्वत-सिद्धान्तमें ब्रह्म सत्य, माया मिथ्या च्रह्म 
निगुण, माया सगुण कहीं गयी है। योगशास्त्रमें इस इन्द्रका 


ताम डिवशक्ति है। परमंश्वस्कों प्रकृति-पुरुष समझा गया है 
नथा टाशाबा धर्म | नारी नरखथर कहा गया | | थे दोनों 
एकत्र चास करते हे & 


ः है 
हें और परल्पर मित्र है, जैसे चंद्र और 
दा के. हंस प्रकार शिव ओर 


रा 
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२६४ ु * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # [योगतत्त- 
सम लअकअअभअअ भाप अउ 24 समस म+ शा अश्अअञ्क्कशकक्अअ भ्रम भर भा भकभशकभभ्फफशक्कऊऊभ क्कफ्फअ आफ मककक्कपफ्अफ्रतअक्षक्कफक्पप्कप्कफऊअफ्घ कप प 4८ भप कफ, 
दोनोंमें कुछ भेद नहीं है। योगशास्त्रका यह सिद्धान्त मानव-मात्रके चार शरीर होते हैं--स्थूल, सूक्ष्म, कारण 


अद्वैत-सिद्धान्तसे भिन्न है। शक्ति ही ईश्वरी तथा परमेश्वरी है। तथा महाकारण | मानव-झरीरकी चार अवस्थाएँ होती हैं-- 
योगशास््रमें शक्तिकी उपासनापर प्रबल बल दिया गया है। जाग्रतू, स्प्न, निद्रा और तुरीया। 


सूक्ष्मदेहके तत्त्व 


' पञ्चमहाभूत आकाशका बायुका तेजका अप (जल)का | पृथ्बीका 
अन्तःकरण-पञ्चयक| प्राणपञ्चक | जझनेद्धिय-पद्चक | कर्मेन्द्रिय-पञ्चक | विषय-पश्चक 


आकाश | अन्तभ्रमण प्रथम | व्यान सर्वीशमें श्रवण वाचा 
स्फुरण 


पिण्ड और ब्रह्माप्ड--जिस प्रकार जीवात्मा य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
परमात्माका अंश है, उसी प्रकार पिण्ड ब्रह्माण्डका अतीव आत्मन्येवात्मना. तुष्ट: . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
सूक्ष्म अंश है। ब्रह्माण्डमें जो कुछ विद्यमान है, वह अत्यन्त आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । 
सुक्ष्मरूपमें पिण्डमें भी रहता है। अजपाजप-मन्त्र--दासबोधमें.. अजपाजप-मल्रका 


विवेक-वैराग्य--जो विवेकसे बैरग्यको महण करता निर्देश भी है। यह जप मुखसे नहीं केवल भावनासे--मनसे 
है, उसकी संज्ञा विवेक-वैराग्य है। संसारमें रहकर जो परमार्थ किया जाता है। यह श्वास-प्रश्नासरूप हंस गायत्रीका जप है। 
करता है, वह विवेक-विरक्त-जीवन्युक्त है। जो दृश्यको यह; 'सोऊहं'की साधना है । 
आभास और सूक्ष्मको सत्य समझता है, जो जड जगत्‌को झक्तिपातयोग--सदगुरु अपने रिष्यको केवल 
आभास समझता है, जो उन्‍मनी-अवस्था पाता है, जो स्पर्शसे, दूक्से और मानससे अनुगृहीत कर सकता है और 
निञ्ञाननदका अनुभव करता है, वह जीवन्युक्त अनासक्त उनके अनुग्रहसे शिष्य गुरुके समान बन जाता है। अतः 
कर्मयोगी है। उसके प्रधान गुण ऋजुल, त्याग, युक्ताहार- गुरुकी विलक्षण महिमा बतलायी गयी है। 
विहार, बीतरागत्व आदि हैं। विवेकहीन मनुष्य पशु है। समर्थ रामदास स्वामीके अनेक शिष्य थे। कल्याण 
सत्कर्मका फल कभी-न-कभी मिल जाता है यह वह समझ स्वामी, उद्धव स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी, वेण्णाबाई, अक्का बाई 
चुका है। वह आत्मामें परम संतुष्ट होनेके कारण दूसरी किसी आदि । सब झ्िष्य प्रगल्‍भ और योगीजन थे | छत्रपति शिवाजी 
वस्तुकी वाज्छा नहीं करता । श्रीमद्धगवद्गीतामें बार-बार इसी इनके परम अनुगृहीत शिष्य थे और इनके अशीर्वादसे ५ 
बातकों. कहा गया है-- इनके निर्देशनमें रहकर ही उन्होंने भारतमें प्राचीन संस्कृति द 


# मानसका भक्तियोग » 


श्द्५ 
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धर्मके पुनः स्थापनका प्रयत्ष किया और मराठा-धार्मिक 
राज्यकी नींव डाली | इसमें समर्थ गुरुकी ही मूल प्रेरणा थी। 
उनके ज्ञान तथा योगकी बातें दासबोधमें संगृहीत हैं और 
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिसि तात्कालिक तथा भविष्यकी बातें 


भी देख ली थीं, जिनका उन्होंने दासबोधमें कलियुगके वर्णनमें 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। पाठकोंको उनके अमृतमय 
उपदेशोंके स्वाध्याय एवं मननसे पूर्ण लाभ उठानेका प्रयत्न 
करना चाहिये। 


++कीसेटडक्‍सत 


मानसका भक्तियोग 
(डॉ* श्रीमिधिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णवभूषण, डी" लिट०) 


महात्मा तुलसीदासने अपने सम्पूर्ण साहित्यमें 
भगवद्यप्तिके मुख्य हेतुओंमें योग, ध्यान और तल्‍्लीनताको ही 
प्रधान कारण माना है। ऐसे तो विनयपत्रिका, वैराग्यसंदीपनी, 
रामज्ञाप्रश्न, कवितावली आदिमें भी योगपर प्रचुर सामग्री प्राप्त 
होती है, पर मानसमें उन्होंने योगकी सुस्पष्ट महिमा वर्णित की 
है। वे कहते हैं कि संसारमें प्रायः सभी लोग मोहरूपी सत्रिमें 
सोकर मिथ्या स्प्नोंमें ही भूले-भटके हैं और अपने जीवनको 
नष्ट करते हैं। केवल योगी जन ही प्रपश्लसे अलग होकर 
केवल परमात्मामें लीन हो सच्चे आनन्दका अनुभव करते हें 
और उनका ही जीवन अभिनन्दनीय है-- 
मोह निर्साँ सबु सोवनिहारा। देखिअआ सपन् अनेक प्रकारा॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
किंतु मोहरूपी रात्रिसे जागनेका उपाय क्या है ? और 
योगियोंका योग क्या है ? इस सम्बन्धमें वे स्पष्ट कहते हैं कि 
उपांशु या मानस मन्त्रके रूपमें अहंकार या राम-नामका जप 
ही उनका मुख्य साधन होता है-- 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनियर बिग्यान बिसारद॥ 
भगवान्‌ शह्टूर सच्चे एवं महान्‌ योगेश्वर हैं, किंतु सभी 
शास्रोंक अनुसार उनका योगसार-सर्वस् श्रीराम-नाम ही है। 
जैसे-- 
तुप्ह पुनि राघ राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आरातीआा 
नाम प्रसाद संभु अधिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी ॥ 
प्राय: धृूव, प्रह्ाद, शुक, सनकादि, नारद आदि 
गोगियेकों सभी सिद्धियाँ रामनाम-रूप भक्तियोगके प्रसादसे 
प्राप्त थीं और वे राम-नामकों हो योगसार-सर्वस्व मानते हैं 


उनका कहना है कि इसी नामयोगका आश्रय न लेनेके कारण 
सबके हृदयमें स्थित परमात्मा स्थित रहनेपर भी सभी प्राणी 
दुःखी रहते हैं, किंतु नामका आश्रय लेकर यदि उन्हें वे बुलाते 
हैं या उनकी शरणमें जाते हैं तो वे साधकका सम्पूर्ण केश दूर 
कर देते हैं-- 
व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनैँद रासी ॥ 
अस ग्रभु हृदर्ये अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
(बाल० २२। ६--८) 

वैसे ध्यान देनेपर मानसमें पद-पदपर योगकी महिमा ही 
गायी गयी है। वह चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञानयोग हो, चाहे 
भक्तियोग हो। प्रत्येक व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये 
भगवद्माप्तिक इन साधनोंकी निष्ठापूर्वक्ष उपासना करनी 
चाहिये; क्योंकि योग जीवको भगवानूसे जोड़ देनेकी विद्या है। 
संसारमें आना एक संयोग है, यहाँ भौतिक वस्तुओंसे जुड़ना 
भी एक योग-विप्रयोग है, तो इन्हें छोड़कर सर्वश्क्तिमानूसे 
जुड़ना तो सुयोग ही है। संसारको भ्रम मानकर उसे भूलकर 
या छोड़कर भगवानका हो जाना---उन्हें पा जाना ही भक्तियोग 
कहलाता है। 

तुलसीदर्शन भक्तियोगका ही दार्शनिक विस्तार है । यों तो 
श्रीरामचरितमानसमें सर्वत्र ही परम पवित्र भक्तियोगका दर्णन 
हुआ है, कितु यहाँ संक्षेपमें अरण्यकाण्डमें वर्णित भक्तियोगकी 
चर्चा की गयी है। मानसका अरण्यकाण्ड भगवान्‌ श्रीरामका 
उदरभाग है, इसीमें ऋषि-मुनियों एवं शूर्पणखा, खर-दूषण 
आदिके प्रसंग भी हैं। शूर्पणखाके आनेके पूर्व तथा 
ऋषि-दर्शन-वन्दनके बाद पभुसे लक्ष्मणद्वारा पूछे गये प्रश्न 
भक्तियोगके उत्तरके लिये ही थे-- 


सुर नर सुत्रि सचाराचर साई। में पृछें निज प्रभुकी कहु॥ 


२६६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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भोहि समुझाइ कहहु सोड़ देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरू माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ४ 
ईंस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीरामजीसे ज्ञान-विराग (ठपास्थ- 
स्वरूप), भक्ति (फलस्वरूप), माया (विरोधस्वरूप), ईश्वर 
(परस्वरूप) और जीव (स्वस्वरूप) के विषयमें जिज्ञासा की, 
इन सभीका समाधान भगवानने भक्तियोगके रूपमें किया है । 
प्रश्नं 'कहहु/ और “समुझाड़ कहहु” दो प्रकारसे पूछा 
गया है। ज्ञान और वैराग्यके लिये 'कहहु” का प्रयोग हुआ है 
तथा 'समुझाड़ कहहु' के लिये दो बातें कही हैं--- 'सब तजि 
करों चरन रज सेवा' को समझाकर कहने-हेतु पूछा गया है। 
ज्ञान एवं विरागकी बात पूछनेके ठीक बाद ही दूसरी बार 
'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया।” पूछा गया है। अब 
ईश्वर-जीव-विषयक तथा भेद-विषयक बातें इसलिये 
समझानेको कहा, क्योंकि शोक, मोह और भ्रान्तिको दूर 
.. कलनेके लिये ज्ञान और बैराग्यकी आवश्यकता है । बिना इनके 
दूर हुए भक्ति होना सम्भव नहीं। 
रन रज सेवा', 'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया' 
और “जाते होड़ चरन रति” यह तीनों बातें एक पक्षकी ही हैं। 
तुलसीने भक्तिके दो पक्ष बताये हैं-- 
कै तोहि लागहिं राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि। 
दुइ में रुतचे जो सुगन सो कीबे तुलसी तोहि॥ 
(दोहावली ७८) 
अर्थात्‌ या तो (१) राम अपनेको प्योरे लगें अथवा 
(२) रामको हम प्रिय लगने लगें। यह दोनों भक्ति 
भक्तियोगसे ही सम्भव हैं । लक्ष्मणजीके प्रश्नमें दोनों बातें हैं। 
'चरन रज सेवा' और “जाते होड़ चरन रति” दोनों अपनेको 
राम प्रिय लगें यह पक्ष है, परंतु 'कहहु सो भगति करहु जेहिं 
दाया” यह रामको प्रिय छगनेकी बात पूछी है। भगवानूने 
उत्तरमें मायाका परिचय साधारण राब्दोंमें संक्षिप्तरूपसे 
दिया-- ह 
मैं अरू मोर तोर तैं माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहूँ लगि मन जाईं।सो सब माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोक।बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा।जा बस जीव परा भवकूपा॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निजबल त्ाकें॥ 
'अहंकार' ओर तज्जन्य जागतिक सम्बन्ध ही माया हैं 
और इसीने समग्र जीवको वशमें कर रखा है। संसारमें इन्द 
उत्तम और मध्यम पुरुषमें ही रहता है । उत्तम पुरुषका अहंकार 
और मध्यम पुरुषका अहंकार ही सादन्त संसारमें व्याप्त है। 
यही अविद्या' है जो 'भव-कूप'में डाले रखती हे, 
जनन-मरणके बन्धनमें पड़ी रहती है एवं अतिशय दुःखरूपिणी 
है। इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ जो भी जागतिक पदार्थ है सब माया 
ही है, यही विद्या है, क्योंकि सृष्टि यही करती है । त्रिगुण इसके 
वज्ञीभूत है। यह माया भी प्रभुकी प्रेश्णासे ही क्रिया- 
जक्तिरूपा होकर सिसक्षा-प्रधान हो जाती है।.यही 'उद्धव- 
स्थिति-संहारकारिणी! है। तुलसीने स्पष्ट शब्दोंमें लिख 
दिया है कि-- 
भरकुदि बिछास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥ 
ज्ञानवानहम्‌', 'ज्ञातो मया' मैं ज्ञानवान्‌ हूँ' अथवा 'ें 
जानता हूँ” इस भ्रकारका मान जहाँ नहीं होता है, सर्वर 
व्यापक ब्रह्मकी सत्ता जो स्वीकार करता है वही वैरागी है। 
वह सिद्धियों और त्रिगुणोत्पादिकाओंको तिनकेके समान 


त्याग देता है-- 
ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ 


कहिअ त्ात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
माया क्‍या है ? ईश्वर क्या है ? स्य॑ क्या है? यह न 
जाननेवाला ही जीव कहा जाता है तथा बन्धन और मोक्षको 
देनेबाला, मायाको प्रेरित करनेवाला तथा सबसे परे रहनेवाला 
ही ईश्वर कहलाता है। 
धर्माचरणके सदसद्विवेकके दृढ़ हो जानेसे वैराग्य उत्पन्न 
होता है और योगाचरण ज्ञानकारक है| यह ज्ञान ही मोक्ष देता 
है। परंतु भक्ति वह है जिससे भगवान्‌ द्रवित होते हैं| अर्थात्‌ 
धर्माचरण, वैराग्य, योग और ज्ञान तथा मोक्षसे एृथक्‌ 
भक्तिद्वारा भी ज्ञानादि मिलते हैं। 
धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु संतसंग न पावहिं श्राली॥ 
भगवानको द्रवित करनेवाली भक्ति ही है। यही भक्तका 


अड्डू ] 


# मानसका भक्तियोग » 
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सुखदायक होती है। यह सख्तनत्र और अनन्याश्रित होती है, 
ज्ञान-विज्ञान इसीके अधीन रहते हैं। यह भक्ति तभी मिलती 
है जब संत-कृपा होती है। अनुकूल (प्रसन्न) हुए संतोंकी 
कृपासे अनुपम और सुखमूलक भक्ति मिल जाती है। 
जातें बेगि द्रवईँ में भाई।सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अव्ंब न आना। तेहि अधीन ग्यान बिग्याना॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलइ जो संत होईं अनुकूला ॥ 
यह भक्ति सरल साथनोंसे ही प्राप्त हो जाती है। प्रारम्भमें 
विप्रोंके चरणोंमें प्रीति करके श्रुतिक नियमोंके अनुसार 
स्धर्माचरण करना चाहिये। इस प्रकार विषयोंसते वेराग्य हो 
जाता है। इसके अनन्तर ही भगवद्धर्ममें अनुराग पेदा होता है। 
भगति कि साधन कहडें बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं श्रिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तब म्र धर्म उपज अनुरागा॥ 
भागवत-धर्मका आचरण करनेसे ही नवधा भक्ति दृढ़ हो 
जाती है और प्रभु-लीलामें रति बढ़ जाती है। श्रीमद्भागवतके 
ग्यारहवें स्कन्धका दूसरा अध्याय भागवत-धर्मोका ही निरूपण 
करता है। भक्त साधक प्रभुको ही सब कुछ सौंप देता है-- 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुद्धयात्ममा.. वाउनुसुतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्यत्सकलें परस्मे 
भारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


यहाँ श्रीरामने कहा है कि भक्ति ही ऐसी है जिसके वे 
वशीभूत हो जाते हैं-- 
प्रधमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय दिरागा | तब मम धर्म उपज अचुरागा॥ 
घ्रवनादिक सब भक्ति दृढाही । मम लीला रति अति भन माही ॥ 

प्रभुलीलामें रति होनेपर भक्त संत-चरणोंमें बहुत प्रेम 
करने लगता है। मन, वाणी ओर कर्मसे दृढ़ नियमपूर्वक 
भजन करने लगता है। मेरे गुणोंका गान करते हुए शरीरमें 


हि २ 


पुलक, रोमाञ्ञ होने लगता है। वाणी गद्गद हो जाती है, 
आँखोंसे अविरल अंभ्रुप्रवाह शुरू हो जाते हैं। कामादिक मद, 
दम्भ नष्ट हो जाते हैं, तब श्रीरमजीका निवास उसके हृदयमें 
होजाताहै। ..* ऐ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
शुरु पितु मातु बंधु पति देवा।सब मोहि कहैँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मद देभ न जाकें। नाथ निरंतर बस मैं ताकें॥ 

भक्त सेवामें ही दृढ़ भावना रखता है, भगवान्‌को ही गुर, 
पिता, माता, भाई, स्वामी सब कुछ मान लेता है। मनसा, 
वाचा, कर्मणा भगवान्‌को ही मानता है और निष्काम भजन 
करता रहता है, ऐसे भक्तोंके हृदयरूपी कमलमें ही श्रीरामका 
निवास होता है, यही भक्तियोग है । 

योगद्वार अन््तकरणकी वृत्तियों और इन्द्रियोंको 
संयमित करके ज्योति या भगवत्स्वरूपका ध्यान किया जाता 
है, परंतु भक्तियोगमें निरन्तर भगवदुणोंका गायन-मनन 
चिन्तन करनेसे सभी अन्तर्वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती है तथा 
अहर्निश भगवध्न्तन होता रहता है। संसारके सम्बन्ध 
भूलकर भक्त भगवन्मय हो जाता है और तभी भगवान्‌ उसके 
हृदयमें निवास करने लगते हैं। यह भक्तियोग संसार-कूपमें 
पढ़े हुए प्राणियोंके निकलनेका साधन है। इससे जीबकी 
सदगति होती है। श्रीलक्ष्मणजीने संक्षेपमें जब यह भक्तियोग 
सुना तो वे प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने परमानन्द 
प्राप्त किया। 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरमन्हि सिरुनावा ॥ 

जीवके लिये भगवत्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है तथा 
भगवल्लेमकी अधानता ही यथार्थमें ज्ञान है, नहीं तो जहाँ 
भगवान्‌की भक्तिका ग्राधान्य नहीं है, वहाँ योग कुयोग है एवं 
ज्ञान अज्ञान ही माना गया है। यथा-.. | 


जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहूँ नहिं राम पेम परधानू ॥ 


जब शान्त और सतोगुणी होकर चित्त आत्मामें लग जाता है, तब घ॒र्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्चर्यव्ही प्राप्ति आप हो 
हो जाती है और जय वही शरीर तथा घर आदि मिथ्या पदार्थोमें लगकर श्बल रजोगुणी और विपयोंका अनुरागी बन 
जाता है तय अधर्म, अज्ञान, विषय-लोलुपता और अनैश्वर्यता छा जाती है ।---श्रीमद्धागवत 
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भारतके योग-सम्प्रदाय 
(डॉ श्रीशिवशड्भूरजी अवस्थी) 
योगरन्धितकर्माणो हृदि._ योगविभाविते । इसके अतिरिक्त-- 


योगिनो ये प्रपश्यन्ति योगेश ते नतोउस्म्यहम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ८ ।३। २७) 

'योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कर्मफलको भस्म 
करके योगी छोग योगसे विशुद्ध अपने हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवानका दर्शन करते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ।' 

१-संसारमें योगके आविर्भावका इतिहास 

सृष्टिके आदिमें नागायण नामक हिरण्यगर्भ ब्रह्मने एक 
ही अव्यय योगका उपदेश सबसे पहले सनकादिकोंको, पश्चात्‌ 
विवस्वान्‌ (सूर्य) को दिया था। समाहित अन्तःकरण एवं 
ब्युत्यित चित्तवाले दो प्रकारके अधिकारियोंके भेदसे यह योग, 
जिसका फल ब्रह्मप्राप्ति था, दो शाखाओंमें विभक्त हो गया। 
एक ब्रह्मययोग और दूसण कर्मयोग। शुद्ध अन्तःकरण होनेसे 
ब्रह्ममोगपरायण सनकादि ऋषि निवृत्तिमार्गी हुए। यह परम्परा 
सनक, सनन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु और 
* चद्जशिख आदिको तथा नारद-शुकादिकोंकी थी। यह ब्रह्मयोग 
लोगोंके बीचमें सांख्ययोग, ज्ञानयोग, अध्यात्मयोग--इन 
अन्य नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। यह सम्रदाय श्रमण-मार्गकी 
संज्ञासे भी जाना जाता था। 

दूसरी परम्परा विवस्वान्‌ (सूर्य) की है। विवस्वानने 
मनुको, मनुने इक्ष्वाकुको, इक्ष्वाकुने राजर्षियों एवं प्रजाओंको 
योगका उपदेश दिया (गीता ४। १---३) । इस परम्पराका 
उल्लेख छान्दोग्योपनिषदमें भी सुलभ है। यथा-- 

तद्‌ ह एतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उबाच भ्रजापतिर्मनवे मनुः 
अजाभ्यः। (८ । १५। १) 

इसपर झंकराचार्यने लिखा है-- 

ब्रह्म हिरण्यगर्भों विराजे प्रजापतये उबाच। सो5पि 
मनवे मनवे मन्रिक्ष्वाक्वादिभ्यः प्रजाध् प्रेवाच।______ रे या प्रजाभ्य: प्रोवाच । 


१-महाभारत, शान्तिपर्व 


ब्रह्म हिरण्यगर्भ: परमेश्वरो था तद्द्वारेण प्रजापतये 
कश्यपायोबाच । असावपि मनवे स्वपुत्राय । मनुः प्रजाभ्य: । 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ८। १५। १) 


व्युत्यित अन्तःकरण होनेसे उस प्रकारके अधिकारी 
लोकशासन करनेवाले सृष्टिचक्रप्रवर्तनमें परायण, आहिताग्नि, 
राजर्षि मनु आदिकोंकी परम्परा कर्मयोगसे सम्बद्ध हुई । 

अन्य कात्यायन', गौतम, गार्ग्य, आवश्यायन अ्रभृति, 
जैगीषव्य', असित, देवल, केशिध्वज, खाण्डिक्य जनकादि 
अपर लोग, थार्गय, उलुक, वाल्मीकि, हारीत, बाद्धलि, 
कैरशत, पोरिकं, ऋषभेश्वर, पञ्चाधिकरण, पतञ्जञलि, वार्षगण्य, 
कौषण्डिन्य और मूकादि मुनि तथा इतर भृगु, वसिष्ठ, कशल- 
जनक, पराशर, याज्ञवल्क्यादि उस एक ही योगको जानकर 
गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए यथासमय शुद्धान्तःकरण 
होनेसे संन्यासी हुए। 

२-एकमात्र अव्यययोगका स्वरूप 

ब्रह्म अर्थात्‌ अन्तर्यामीमें समस्त कर्मोंको समर्पित करके 
निरपेक्ष-भावसे भगवदर्थ कार्य करनेवाला व्यक्ति पाप और 
पुण्यसे वैसे ही लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पत्ता पानी 
पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता । 

इस प्रकार जो लोग फलासंगरहित होकर केवल लोक- 
संग्रहके लिये कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी हैं और प्रवृत्तिमार्गमें 
आछूढ़ हैं। दोनों मार्ग मोक्षको प्राप्त करानेवाले हैं। 

३-साधनरूप अन्य योग 
यह सनातन अव्यययोग सुलभ नहीं है। क्योंकि: 
पराज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 


स्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
नस लक तक लक कि तर कमल कलश लल बे अपमक म 


२- एतानुत्पाद्य पुत्रास्तु अजासंतानकारणात्‌ | कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तप: ॥! 
तस्पैव. तपतोऊ्त्यर्थ. प्रादुर्भती. सुताविमौ । वत्सरश्रासितश्रैव तावुभी ब्रह्मवादिनी ॥ 
असितस्गकपर्णायां ब्रह्तमिप्ठ: समपद्चयत | नाम्रा वे देवल: पुत्रों योगाचार्यों महातपाः॥ 


(कूर्मपुएण १९। १-२, ५) 


अड्ड ] 
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अ्रत्यगात्मानमै क्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।१॥। १) 

समस्त जन संसारमें स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते 
हैं। उनमें कोई बिरला योगी ही अमृतत्वकी कामनासे अन्तर्मुख 
होकर प्रत्यगात्माको देखता है। इसलिये उक्त योगके साधनभूत 
अन्य योग प्रचलित हुए। उनमें महामति पतझलिद्वारा 
अनुशासित दर्शनमें अष्टाइ्योग, तपोयोग, स्वाध्याययोग और 
ईश्वर-प्रणिधानयोग अच्छी तरह उपदिष्ट हुआ है। तपसे 
हठयोग, स्वाध्यायसे मन्त्रयोग ओर ईश्वर-प्रणिधानसे भक्तियोग 
जाना जाता है। 

व्यासभाष्यमें समाधिको योग कहा गया है। भोजवृत्तिमें 
भी लिखा है--'योगो युक्तिः समाधानम्‌, युज 
समाधाविति ।' प्रस्तुत दर्शनके आधारपर “योग' शब्द 'युज 
समाधो' धातुसे ही निष्पन्न होता है, 'युजिर योगे' से नहीं, 
ऐसा तत्त्ववैद्ारदीमें भी कहा गया है। 

वियोगका तात्पर्य है--चितिशक्ति (पुरुष) का स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होना ही योगका फल है। स्वरूपको ढकने- 
वाले जो अविद्यादिक विकार हैं तथा उनका आधारभूत 
जो चित्त या व्यष्टि प्रकृति है, उसके प्रल्लन हो जानेपर 
उसमें विद्यमान क्लेश-बीज दुग्ध हो जाते हैं और वह 
सर्वकर्तृत्वाभिमानके निवृत्त हो जानेसे अपने कारण अव्यक्त या 
समटष्टि प्रकृतिमें लीन हो जाती है। अथवा आत्मा या पुरुषके 
समान शुद्ध रूपमें वर्तमान होती है और तब उपचरित भोगोंके 
अभावसे शुद्ध होकर पुरुष, स्वरूपमात्र ज्योति अमल और 
केवली-व्यष्टि प्रकृतिसे वियुक्त हो जाता है। योगदर्शनमें 
कहा है-- 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌॥ (३।१।५८) 

योग या समाधिके द्वारा चित्तसत्तका दग्ध-कलेश-बीज 
हनेसे कर्तृत्वाभिमान निवृत्त होना ही उसकी शुद्धि है और पुरुष 
ते प्रकृत्या निःसड़ है, चित्तसत्तके सड्से उसमें औपचारिक 
भोगोका प्रादुर्भाव होता है। जब योगद्वारा सत्व शुद्ध हो जाता 
९ ते ओपचारिक भोगोंका पुरुषमें अभाव हो जाता है, यही 
पुरुषफी शुद्धि है। तब शुद्ध सक्त रहे या न रहे पुरुषके 


पापी फोर्ड उकफलसा उसे यहीं पतजञ्ञलिका आशय हर 
फवल्यम कार अन्तर नहों पड़ता, यही पतझ्ललिका आशय है । 


कश्चिदधीर: 


४-अस्पर्श-योग 
गौडपादाचार्यने कहा है-- 
अस्पर्शयोगो वे नाम दुर्दर्श: | सर्वयोगिभि: || 
योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयदर्शिनिः | 
(गौडपादकारिका ३ ।४९) 
समस्त सम्बन्धोंके स्पर्शसे रहित होनेके कारण 
उपनिषदोंमें प्रतिपादित अस्पर्श-योग बेदान्तविहित विज्ञानसे 
रहित योगकर्मीकी वाणियोंको कठिनतासे प्राप्त होता है। भयसे 
वर्जित होनेपर भी इस योगको आत्मनाहश-रूप माननेवाले 
अविवेकी इससे भयभीत होते हैं | 
उक्त कारिकासे सूचित योग भी वियोग-रूप ही है। 
इसका स्वरूप वहीं इस प्रकारसे उपन्यस्त है-- 
सर्वाभिलापविगत्तः सर्वचिन्तासमुत्यित: । 
सुप्रशान्त: सकृज्ज्योति: समाधिरचलो5भय: ॥ 
(गौण्कारिका, तृतीय प्रक० ३७) 
वह सभी प्रकारके वागादि व्यवहारसे रहित, चिन्तनादि 
मनोव्यापारसे परे, अत्यन्त प्रशान्त, नित्य प्रकाशात्मक अचल 
और अभय समाघिरूप है। ह 
सम्पूर्ण शब्द स्मृतिसे परे, समस्त विचारोंसे 'स्पर्शान्‌ 
कृत्वा बहिरबह्यान! इस गीतोक्त नीतिसे समग्र विषयोंसे 
वियुक्त हो जानेपर मनकी अमनीभाव दणरामें प्रशान्त 
कल्लोलवाले सागरके सदृश् निखिल अज्ञानरूप, अश्चकारको 
ध्वस्त करनेवाली प्रभासे भास्वर, सुषुम्ना नाड़ीमें प्राण और. 
अपान प्रवाहके सम हो जानेपर ख्र्ण-स्तम्भके समान विद्यमान 
निमेष और उन्मेषसे वर्जित, निर्वात-निष्कम्प दीपशिखाकार 
योगी जिससे अभय हो जाता है, वह समाधि अस्पर्श-योग है। 
७५-शब्दपूर्वयोग 
यह योग व्याकरण-दर्डनमें प्रसिद्ध है। ओड्लास्का जप 
और तेजका ध्यान ही इसका आशय जान पड़ता है। 
(व्याकरण-दर्शन) ब्रह्मकाण्डकी वृत्तिमें लिखा है--.. 
इस लोकमें दो प्रकारके शब्द सुने जाते हैं। एक नित्य 
तथा दूसरा कार्यरूप अनित्य | जो शब्द सुना जाता है या 
उच्चरित होता हे वह लोक-व्यवहारके लिये प्रवृत्त वैखरी-रूप 
कार्यात्मक अनित्य ह। पश्चन्ती-रूप जब्द ब्रह्मात्मक विम्बके 
ही वर्ण, पद और वाक्य प्रतिबिम्ब हैं। पदयन्तीरूप नित्य 


२७० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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शब्दात्मा समस्त साध्य-साधनात्मक पद और पदार्थ-भेद-रूप 
ब्यवहारका उपादान कारण है। अकार-ककारादि क्रमका वहाँ 
उपसंहार हो जाता है। समस्त कर्मोका आश्रय, सुख-दुःखका 
अधिष्ठान, सर्वगामी, घटके अंदर रखे हुए दीपकके प्रकाशकी 
भाँति भोगायतन शरीस्मात्रका प्रकाशक समग्र वर्ण, पद और 
वाक्यात्मक मूर्तियों तथा पदार्थोकी अक्षय प्रकृति पर्जन्य 
(मेघ) के सदृश दावाप्निके समान प्रसव (उत्पत्ति) और 
उच्छेदशक्तिसे युक्त, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिशाली महान्‌ शब्दवृषभ 
(शब्दब्रह्म), उच्चारण करनेवाले जनोंके हृदयमें विद्यमान रहता 
है। वाग्योगवेत्तागण उसीके साथ सायुज्यकी कामना करते हैं। 
कहा भी है-- 

अपि प्रयोक्तुरात्मानं इहाब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 

प्राहुर्महान्तमृषभ॑ येन. सायुज्यमिष्यते ॥ 

(वाक्यपदीय, ब्र० का० १२२, पूना सं०) 

शब्द पूर्वयोगसे युक्त योगी जेसे लिपिके चिह्न अक्षरों--- 
अकारादिकोंके निमित्त बनते हैं, बैसे ही जिस प्रकाशमें 
(अभिन्न दर्पण-रूप ब्रह्ममें) नित्य शब्दकी अभिव्यज्ञक तीनों 
:.  बैखर्यादि वाणियोंको प्रतिबिम्बके समान देखता है-- 

यत्र वायो निमित्तानि चिह्ानीवाक्षरस्पृतेः । 

शब्दपूर्वेण. योगेन भासन्ते अतिबिम्बवत्‌॥ 

(वा०्पन्ब्रण्काण्ड) 

यहीं क्रमसंहारयोगकी भी चर्चा आयी है, जो शब्द 
पूर्वयोगका साधक है। भर्दृहरि लिखते हैं-- 

शब्दस्वरूपके साथ अभेद समझनेवाला व्यक्ति 
क्रमसंहारद्दाया शब्दपूर्ववयोगको उपलब्ध करता है। साधु 
शब्दोंके प्रयोग्से उसके अन्तःकरणमें पहलेसे ही धर्मविशेष 
अभिव्यक्त हो चुका है, ऐसा योगी शब्द-तत््व-खरूप 
महानात्माके साथ ऐक्यछाभ करता हुआ वैकरण्यको' प्राप्त 


करता है। 
६-राजयोग 


'राजविद्या राजगुह्मम/ इस गीतीोक्त बचनसे इस योगकी 
सूचना मिलती है। पतझलिके योगका नाम 'राजयोग' है। 
ह इसे अानिगोंग ही मुख्य के विसमें अर न नम ननन- लटक ध्यानयोग' ही मुख्य है, जिसमें जन्मान्तरमें सिद्ध 
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१-बैकरण्यके विषयमें 'पाशुपतसूत्र' नामक अन्धमें सूत पठित है--- 


साधकोंके लिये चित्तवृत्तियोंका निरोध एवं सामान्य साधकोंके 
लिये यम-नियम आदिसे स्पष्ट किया गया है। इस विषयपर 
इसी अड्डूमें अन्य स्थानोंपर विवेचन किया गया है। 
७-हठयोग 
'तप' शब्दके द्वारा पातझलदर्शनमें 'हठ' शब्दकी सूचना 
मिलती है। इसके अतिरिक्त 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम' 
(योग० २।५२)--इस सूत्रके भाष्य 'तपो न पर 
प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्िश्व ज्ञानस्थ' के 
पशञ्चशिखाचार्येक्त प्रमाणसे प्राणायाम ही परम तप है, यह जाना 
जाता है। हठयोगमें प्राणायाम ही आधारभूत है-- 
हठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रमः । 
थ्राणायामे मन: स्थेर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥| 
और इस हठयोगके दो भेद हैं--(१) मार्कप्डेय 
हठयोग और (२) नाथपंथी हठयोग । इस हठयोग-विद्याके 
घेरण्डसंहिता, गोरक्षसंहिता आदि ग्न्थ विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनके 
स्वाध्याय आदिसे एबं किसी योगीके संहयोगसे नेति, धौति, 
वस्ति, नौली, गजकरणी आदिकी साधना एवं अन्य योगिक 
नियमोंके पालनसे योग-समाधि सिद्ध की जा सकती है | 
८-लयबयोग 
यह योग नादयोगके नामसे भी कहा जाता है। दक्षिण 
कर्णमें अनाहत नादको साधक सुनता है। अभ्यास करनेपर 
क्रमशः घण्टा-वादन, मेघ-गर्जन एवं ताल-वादन आदिके दस 
प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हैं। अन्तिम नाद ओड्ार है, उसमे 
मनका लय करना चाहिये, तभी स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है। 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीम्‌ । 
श्रेणुयाद्‌ दक्षिण कर्णे नादमन्तर्गत॑ सदा ॥ 
| (नादबिन्दूपनिषद) 
इन्द्रिया्णां मनोनाथोी मनोनाथस्तु मारुतः । 
मारुतस्थ लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥ 
(हठयोगप्र० ४ । १९) 
अभ्यस्थमानो नादो5यं॑ बाह्ममावृणुते ध्वनिम्‌। 
पश्चाद्‌ विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 


अर ४ 
'विकरण:' (२५)।कौण्डिन्यकृत पद्चार्थभाष्यमें इसकी व्याख्या दी गयी 


है---'करणप्रतिषेधात्‌ कार्यप्रतिषेथः कृतो भवति | कस्मात्‌ ? विशिष्टत्वात्‌ ग्राहकल्वात्‌ सूक्ष्मल्ाच कारणानाम्‌। तस्माद्विकरण इंति कैबल्यम्‌। 


अड्ढू ] # भगवन्नाम ओर जपयोग * २७१ 
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कर्प्रमनले यद्दत्‌ सैलशवव॑ सलिले यथा। 
तथा संधीयमान॑ च मनस्तत््वे विलीयते ॥ 
(ह० प्र० ४ । ८३, ५९) 

कुछ लोग इस योगको भ्रस्तुत रूपमें समझते हैं-- 
शरीरमें मेरुदण्डके नीचे मूलाधारके नामसे प्रसिद्ध एक कन्द 
है। बहत्तर हजार नाडियाँ उससे निकलकर सम्पूर्ण देहमें व्याप्त 
रहती हैं। उनमें इडा, पिड़ला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ 
मुख्य हैं | मेरुदण्डके वाम भागमें चन्ररूपिणी इडाका, दक्षिण 
भागमें सूर्यरूपिणी पिड्जलाका और मध्य छिद्रमें सुषुप्नाका मार्ग 
है। भूमध्यमें सद्गम प्राप्त करके ये नाडियाँ सिरमें ब्रह्मस्पर्यन्त 
जाती हैं। मूलाधारमें महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती रहती है | 
ध्यान और जपसे उसे जगाकर सहस्रार-चक्रमें विराजमान 
परमेश्वरमें लीन करना ही लययोग या कुण्डलिनी-योग है। 

लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली । 

प्रबुद्धध तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशयः॥ 

शिवत्वमाप्रोति तया साहाय्यादस्य साधक: ॥ 


९-मन्त्रयोग ओर भक्तियोग 


भगवन्नाम आदिका जप भगवचरस्त्रि एवं भगवानके द्वारा 
कहे गये गीता, उपनिषद्‌ आदिका अध्ययन 'स्वाध्याय' शब्दसे 
निर्दिष्ट हुआ है । उक्त स्वाध्यायसे सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं। और भी कहा है-- 


नामरूपात्मिका सुष्टियस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्पुच्यमानोज्य  मुक्तिमाप्नोति साधक: ॥ 
(मन्त्रयोगसंहिता) 
यह सृष्टि नाम-रूपात्मक है, अतः उसी नामका एवं 
भगवद्गुपका आल्म्बन लेकर साधक बन्धनसे मुक्त होकर 
मुक्ति-छलाभ करता है। पातजञ्जलयोगदर्शनमें - भक्तियोग 
ईश्वरप्रणिधानके नामंसे कहा गया है। इससे शरणागतियोग 
अथवा प्रपत्तियोग लक्षित होता है। 
फल न चाहते हुए कार्यरत रहना यही फल-संन्यासका 
तात्पर्य है। शरणागति या प्रपत्ति अनुरक्तिके बिना सम्भव नहीं। 
१०-शिवयोग ओर पाशुपतयोग 
इस सम्बन्धमें स्कन्दपुराण, शिवंपुराण, लिड्डपुगाण 
सर्वदर्शन-संग्रह आदि तथा काझमीरी शैब-दर्शनके अम्धोंमें 
निर्दिष्ट गम्भीर शिवात्मज्ञानके साधनों, शिवयोगीके चरितरों 
पाशुपत-सूत्र एवं नकुलीश पाशुपत-दर्शन एवं बेहोन्तके 
श्रीकरभाष्य और श्रीकण्ठीय भाष्यका अध्ययन करना चाहिये। 
इसी प्रकार जैन, बौद्ध, ईसाई, सूफी, पारसी, इस्लाम 
आदि धर्मोमें भी योगके विविध स्वरूपोंपर विस्तारसे वर्णन 
मिलता है। इसी अड्डूमें विभिन्न स्थानोंपर कुछ योगोंपर निबन्ध 
प्रकाशित हैं । उन्हें वहीं देखकर समझनेका यत्न कंरना चाहिये। 


«>> ीए 0०+५- 
भगवन्नञाम ओर जपयोग 
(डॉ* श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


आास्जोंमें प्रणवको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। प्राणी जिन 
जब्दोंका उच्चारण करता है, वे उसी क्षण अपने विशिष्ट 
ध्वनि-संकेतोंकों प्रवर्तित करते हुए तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं 
कितु वे ही यदि भगवान्‌के नाम या भगवानकी स्तुति आदिसे 
सम्पन्न हों तो उनका प्रभाव चिरस्थायी हो सकता है। 
मन्त्रूपमे शब्दोंकी अद्भुत सामर्थ्थ आज भी श्रद्धावान्‌ 
साधकों, भक्तों आदिके द्वारा देखी जाती है। परंतु जीवनको 
पन्‍्य तथा कल्याणकारी बनानेवालेः शब्द वहीं हैं, जो 
जगत्तियन्ता धीररिवक्ो प्राप्तिमें सहायक हो सकें; क्योंकि 


पगावत्गाए हु 


रे 
भामय-जीवनका चरम एवं परम लक्ष्य भगवद्मांति है । एस 


शब्द भगवानके दिव्य एवं पावन नाम हैं। ह 
योग-विषयक अन्धोंमें योगकी विविध परिभाषाएँ 
होती हैं, जिनपर विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि ख 


साधनाके द्वारा जीव अपना सम्बन्ध ईश्वरसे स्थापित कर 
प्राप्त करता है, वही योग है। शाख्रोंक अनुसार ड 
सार्थकता यही है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर 
इन चड्रिपुओंपर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा पाँचें जय 
और मन- ये छः वश्ममें हो जायें । ऐसा होनेपर भी यदि 
नियमेकि द्वास भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिको प्राप्ति रा 


हुआ-.. . 


होती ते वह योग केवल परिश्रममात्र ही सिद्ध 
ल्‍ पु च्ष्टा 


२७२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगंवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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घषदवर्गसंयमैकान्ता:.. सर्वा नियमचोदना: । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयु; अ्रमावहाः ॥ 
(श्रीमद्धा० ७। १५१ २८) 
संतोंकी दृष्टिमें सभी दोषोंका उन्मूलन कर तत्काल 
भगवदुन्‍्मुख करनेवाला भगवद्माप्तिका सर्वश्रेष्ठ साधन 
भगवन्नाम है। यह समस्त योग-साधनाओंका सारतत्त्व है। 
इसका जप सभी प्रकारसे कल्याण करनेवाला है। 
अग्निपुराणमें जपकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 
जपमें 'ज' अक्षर जन्मविच्छेदक तथा 'प' अक्षर पापनाशक 
है। तात्पर्य यह कि जप करनेसे पापोंका नाश होता है तथा 
पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता-- 
जकारो जन्मविच्छेद: पकार: पापनाइझकः । 
तस्माज्नप इति प्रोक्तो जन्मपापविनाइकः ॥ 
नित्य जपनीय एक सर्वशक्तिमान्‌ सर्बनियन्ता ईश्वर ही 
कल्पनानुरूप अनेक देव-रूपोंमें व्याप्त दिखायी पड़ते हैं। 
'सुपर्ण विप्रा: कबयो बचोभिरेक सन्‍्ते बहुआ कल्पयन्ति' 
(ऋग्ेद १०।१५१४। ०), 'इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
(ऋग्ेद ६।४७। १८) एवं 'स वरुण: “** मध्यतो 
दिवम' (अथर्ववेद १३।३। १३) आदिके अनुसार वह 
अद्वितीय तत्त्व, सत्य पदार्थ एक ही है। निरुक्त दैवतकाण्ड 
(यास्क) के अनुसार इस जगतके मूलमें एक महत्वशालिनी 
शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर 
कहलाती है, उसी एक देवता (दिव्यतत्त्व) की बहुत रूपोंमें 
स्तुति की जाती है-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते ! 
एकस्थात्मनोउन्ये . देवा: प्रत्यज्ञनि भवन्ति। 


(७।४। ८-९) 
परंतु भगवती श्रुतिके अनुसार ईश्वरके विविध नामों, 
रूपोंका पर्यवसान '3%' में है-- 


सर्वे वेद यत्पद्मामनन्ति 
'तयासि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
यदिव्छत्तोी... ब्रह्मचर्थ चरन्ति 


तते पद संग्रहेण ब्रव्ीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २। १५) 
>> नत्थती सेल स्विय्य पका मनन करते हें सभी 


तपस्वी जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी इच्छासे ही ब्रह्मचर्यादि 
ब्रतोंका पालन किया करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें 
कहता हूँ--वह 9 है। इस 3*के जपका निर्देश योगाचार्य 
महर्षि पतञझ्ललि भी अपने 'योगदर्शन' के 'तस्थ वाचक 
प्रणव: (१। २७) एवं त्तज्पस्तदर्थभावनम्‌' आदि सूत्रोंसे 
निर्दिष्ट करते हैं। 
श्रीमद्धगवद्गीताके अनुसार जो पुरुष '३४' ऐसे इस एक 
अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ- 
स्वरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ--शरीरको व्यागकर 
परलोक जाता है, वह पस्मगतिको प्राप्त होता है-- 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म. व्याहरन्मामनुस्परन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहे स याति परमां गतिम्‌॥ 
(८। ३१३) 
3» साक्षात्‌ परमात्माका ही स्वरूप है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे गीता (१०।२७) में “गिरामस्म्येकमक्षरग' 
कहकर इसे सुस्पष्ट किया है। इसी जपयोगकी महत्ताको 
“ज्ञानां जप्यज्ञोउस्मि' से निर्दिष्ट करते हुए वे उसे अपनी 
विभूति बतलाते हैं। इस '3%'के जपयोगकी साधनाका 
विवेचन प्रायः सभी उपनिषदों एवं अन्य आध्यात्रिक 
योगसाधनात्मक म्ंन्थोंमें किया गया है। मुण्डकोपनिषद्में 
कहा गया है-- 
अ्रणवों धनुः शरो छात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन. वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ 
(२।२।४) 
अर्थात्‌ प्रणबको धनुष एवं आत्माको तीर बनाकर 
ब्रह्मरूपी लक्ष्यकों प्रमादरहित होकर वेधना चाहिये। जिस 
प्रकार तीर अपने लक्ष्यके साथ तन्‍्मय हो जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी ब्रह्मके साथ तन्‍्मय हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण 
तन्मयतापूर्वक किया जानेवाला प्रणवका जपयोग साधककों 


': ईश्वर-सांनिध्य प्रदान करनेवाला है। 


जपयोगकी साधनाके लिये योग-प्रन्थोंमें अनेक विशिष्ट 
विधान बतलाये गये हैं। परंतु आजकल जप-विधिका पालन 
करना अशकक्‍्य-सा है, इसलिये हरि-नाम--भगवत्नाम-जप 
करना विशेष सुगम और कल्याणकारी है, क्योंकि इसके लिये 
किसी विशिष्ट विधानकी आवश्यकता नहीं ब॒तलायी गयी है! 


अड्डू 


# भगवन्नाम ओर जपयोग * 
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यह मानसिक, वाचिक, उपांशु* किसी भी रूपमें किये जानेपर 
भगवद्माप्तिमें सहायक हो जाता है। इस नानाविध आधि- 
व्याधि-संकुल कलिकालमें हरिनाम-जपके अतिरिक्त संसार- 
सागरसे पार होनेका अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान्‌ 
वेदव्यास कहते हैं-- 
हरेनाम हरेनाॉम हरेनमिव. केवलम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्थेव नास्त्येब्र गतिरन्यथा ॥ 
(बु० ना? पु० ३८। १२७) 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजके विचारमें अच्छे 
भावसे, बुरे भावसे, क्रोध अथवा आलस्यसे किसी भी प्रकार 
भगवतन्नामका जप करनेसे व्यक्तिको दसों दिशाओंमें कल्याण- 
ही-कल्याण प्राप्त होता है। यह कल्पवृक्षखरूप भगवन्नाम 
स्मरण करनेसे ही संसारके सब जंजालोंको नष्ट कर देनेवाला 
है। यह कलिकालमें मनोवाब्छित फलोंको देनेवाला, 
परलोकका परम हितैषी एवं इस संसारमें व्यक्तिका माता- 
पिताके समान सब प्रकारसे पालन एवं रक्षण करनेवाला है-- 
भायेँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।॥ 
(मानस १।॥२८। १) 
तथा-- 
नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥। 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक़ लोक पितु माता ॥ 
(मानस १।२७। ५-६) 
इस भगवन्नाम-जपयोगके आध्यात्मिक एवं लौकिक 
पक्षका सुन्दर समन्वय करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि 
ब्रह्मजीके बनाये हुए इस प्रपश्चात्मक दृश्यजगत्से भलीभाँति 
छूटे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे 
जपते हुए तत्त्वशञानरूप दिनमें जागते हैं | और नाम तथा 
रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका 
अनुभव करते हैं। जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको जानना चाहते 


हैं, वे भगवन्नामका जिह्ाद्यर जप करके उसे जान लेते हैं। 
लोकिक सिद्धियोंके आकाड्डी साधक लययोगद्वारा भगवन्नाम 
जपकर अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त कर सिद्ध हो जाया करते हैं। 
इसी प्रकार जब संकटसे घबराये हुए आर्तभक्त नामजप करते . 
हैं तो उनके बड़े-बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो 
जाते हैं-- पा हे. ४ 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच् बियोगी।॥ 
ब्रह्मसमुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ 
जाना चहहिं ग्रूढ़ गति जेऊ। नाम जीहूँ जपि जानहिं तेक ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ 
जपहिं नाम जतु आरत भारी। मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
(मानस १।२२। १-५) 
इस भगवन्नाम-जपकी महिमा अनन्त है। इस जपके 
प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं एवं अम्ल वेशवाले होनेपर 
भी मज्जलकी राशि हैं। परम योगी शुकदेवजी, समकादि 
सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगिजन इस दिव्य नाम-जपके 
प्रसादसे ही ब्रह्मानन्दका भोग करते हैं। भक्तशिरोमणि 
श्रीनारदजी, भक्त प्रह्माद, घुव, अम्बरीष, परम भागवत 
श्रीहनुमानजी, अजामिल, गणिका, गीथध, केवट, भीलनी 
शबरी--सभीने इस भगवन्नामजपके द्वारा भगवत्माप्ति की है। 
मध्यकालीन भक्त एवं संत-कवि सूर, तुलसी, कबीर, दादू 
नानक, रैदास, पीपा, सुन्दरदास, मीराबाई, सहजोबाई आदि 
संतोंने इसी जपयोगकी साधना करके सम्पूर्ण संसारको 
विश्वकल्याणका संदेश दिया है। सच ही है-... 
भगवन्नामका मात्र उलटा जप केसे क्रूरकर्मा दसयु रत्राकर 
महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, उस हितकारी एवं परमात्म- 
प्राप्तिमें सहायक भगवन्नामका आश्रय अहण करना सभीके 
लिये परम कल्याणकारी है। 


्ल्ल्डत्ल्डरन 


१-मनुस्पुति (२। ८५) के अनुसार विधियज्की अपेक्षा वाचिक जपका प्रभाव दस गुना, उपोशु-जपका सी गुना एवं मानसिक 


हजार गुना होता र-- विधियज्ञजपयशे विशिष्टो दशर्भिर्गुणैः | उपोशुः: स्वाच्छतगुण: सादले मानसः स्पृतः ॥ 


स्पष्ट उच्चारणपूर्वक 


फे ऊिया जानेयाल जप वाचिक, जिसे सी व्यक्ति भी ने सन सके ये होठ ही ८ 
रणपूर्वफ किया जानेयाला जप वाचिक, जिसे समीपस्थ व्यक्ति भी ने सुने सकते केवल होठ ही हिलते हो घट 


है 
हज १ “नर ह स 
घर४े उपा जाप यह मानशिक जप फरल्पता है। 


चाश्षक जपका प्रभाव 


उर्पश्नु एवं जिमझे 
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* योगिनस्तं प्रपश्यान्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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व्याकरणमें योग 


(आचार्य पें० श्रीआद्याचरणजी झा) 


महर्षि पाणिनिके धातुपाठमें तीन 'युज' धातु हैं। 
दिवादिगणके 'युज' धातुका अर्थ 'समाधि', रुधादिगणके 
'युज' धातुका अर्थ 'संयोग' तथा चुरादिगणके 'युज' धात्तुका 
अर्थ 'संयमन' है। 

उपर्युक्त तीनों 'युज' धातुका अर्थ साक्षात्‌ तथा परम्परया 
'समाधि'--मनःसंयोग या मनोनिरोध है। 'योगश्षित्तवृत्ति- 
निरोध:'--यह भगवान्‌ पतज्जलिके सूत्रमें समाधि-अर्थमें 
अन्तर्निहित है। रुधादिगणस्थ 'युज' धातुका संयोग-अर्थ 
श्रीमद्धगवद्गीताके 'ते विद्याहु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञिततम' 
से सिद्ध है। 

योगके अनेक अड्ड हैं, किंतु पतञ्जलिके अनुसार चम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये आठ अछ्ड प्रमुख हैं तथा सभी प्रकारके योगों-- 
/ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग आदिमें इनका उपयोग 
होता है। 

भगवान पतजञ्जलिका व्याकरण महाभाष्यद्वारा प्रतिपादित 
नियम ही व्याकरणशास्त्रीय चरम सिद्धान्त माना गया है | वे ही 
पतजञ्जलि अपने पातझल योगदर्दान में 'योगश्षित्तवृत्तिनिरोधः 
को योग शब्दका सारभूत अर्थ बतलाते हैं | चित्तवृत्तिको कर्ममें, 
भक्तिमें, ज्ञानमें, चिन्तनमें, प्राणायाममें, पठन-पाठनमें, हठमें, 
ईश्वर-चिन्तनमें जहाँ-कहीं भी एकाग्रतासे संल्म किया जाता है, 
उसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कहते हैं। योगवित्‌, 
योगवित्तम, अन्वययोग, व्यतिरिकयोग, राजयोग, मोक्षसंन्यास- 
योग शब्द भी इसी योगसे निर्मित हैं। 

यह 'योग' ईश्वर, जीव और प्रकृतिकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता 
स्वीकार करता है । बेदमें ईध्वर्को 'बाचि व्याहृतायाम! (यजुर्वेद 
८ । ५४) कहा गया है। इस तरह ईश्वररूपी वाच्यके वाचक 


'भूर्भुवः स्व: हैं। यहाँ 'भू सत्तायाम! धातुसे भूः अर्थात्‌ सत्‌- 


'भुवः अवचिन्तने' धातुसे 'भुवः' अर्थात्‌ चित्‌ तथा 'स्वः' 
अर्थात्‌ आनन्द--इस तरह यह व्यवहार-त्रितय 'भूर्भुवः स्वः' 
सचिदानन्द है, यही गूढ़ रहस्य है। 

व्याकरणशासत्रका गृढ़तम तत्त्व 'स्फोट' शब्द है, जिसे 
मध्यमा नादव्यज्ञूय कहते हैं । अर्थकी स्फुट--स्पष्ट प्रतीति बहीं 


होती है, वहीं स्फोट' बैखरी-ध्वनिमें सर्वजनसंवेद्य हो जाता है। 
परा, पश्यन्ती--ये दोनों वाक्‌ तो योगियोंके द्वारा ही गम्य हैं। 
वहाँतक पहुँचनेके लिये भी एकमात्र योग ही साधन है। 

चार प्रकारकी वाणीका वर्णन वेदोंमें भी आया है। वह 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर्राहिणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्रयन्ति तुरीय॑ वाच्नो मनुष्या वदन्ति ॥ 

ः (ऋगेद १। १६४ १४५) 
आचार्य सायणने इस मन्त्रके वेदपरक, यज्ञपरक, 
व्याकरणपरक, पशु-पक्षी एवं सर्पादिके वाणीपरक अर्थ करनेके 
बाद योग एव कुण्डलिनीपरक अर्थ भी किये हैं, जिसका संक्षिप्त 
भाव इस प्रकार है-- 

'चत्वारि वाक्‌' इस पदकी व्याख्या करते हुए आचार्य 
सायण कहते हैं कि मान्त्रिक छोग वाणीको परा, पठ्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी--इन चार सूक्ष्म भागोंमें विभक्त करते हैं 
यद्यपि मूलतः यह वाक्‌ एक ही है। इनमें आकाशस्वरूपिणी 
परा वाणी वह है जो अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे मूलाधारसे उठकर 
नाद-रूपसे नाभितक व्याप्त रहती है और यह मूल परा वाणी 
नादरूप होनेसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूप होनेसे दुर्निरूपिणी कही 
गयी है अर्थात्‌ इसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता है। 
पर यही वाणी नाभिसे उठकर हृदयकी ओर चलती है तो 
योगियोंके द्वारा दृष्ट होती है अर्थात्‌ अनुमित होने लगती है, 
अतः पश्यन्ती कही जाती है। फिर वह बुद्धि-रूपमें व्याप्त 
होकर “अब मैं इसे इस प्रकार कहूँगा'--ऐसा सोचे जानेके 
कारण मध्यम स्थिति एवं मध्यम स्थानमें आकर मध्यमा नामसे 
व्यवहुत होती है। चूँकि मध्य हृदयमें यह प्रकट होती है, 
इसलिये भी इसका नाम मध्यमा है। इससे ऊपर उठकर जब 
वही वाणी बाहर कण्ठ, तालु और ओष्ट आदिके द्वाग 
सुस्पष्ट-रूपसे उच्चरित होती है तो वैखरी नामसे अभिव्यक्त 
होती है। इन वाणियोंके सूक्ष्मतम रहस्यको योगीजन ही जानते 
हैं। भगवानने गीतामें भी इसी बातको कहा है-- 


'यतन्तो योगिनश्ैन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ।' 
(१५१ ११) 


अड्ढू ] 


# योग'जीवनका एक नया अर्थ + 
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व्याकरण, आगम तथा सभी दर्शन शास्त्रों भी मूलभूत 
ये चारों प्रकाकके वाक्‌ 'कुप्डलिनी-तत्त'के आधारपर ही 
आधुत हैं। शाख्रका वचन है-- 

'मूलाधारातू. कुण्डलिनीमुत्थाय. सुषुम्नामार्गेण 
दृदयस्थजीवात्मना सह संयोज्य कण्ठदेशेन मस्तकान्तःस्थिते 
सहस्नारकमले  परमशिवे . (परन्रह्मणि) संयोजयेत, 
तंदैवामृतक्षरण जायते । (तन्त्रसार) 


इसका भाव है कि कुण्डलिनीको मूलाधारसे उठाकर 
सुधुन्नाके मार्गसे ले जाते हुए हृदयस्थ आत्माके साथ संयुक्त 
कर कण्ठदेशसे होते हुए शिरोभागमें स्थित सहस्नारकमलमें 
परमशिव परमात्मा (जो व्याकरणका राब्दब्रह्म अर्थात्‌ ओंकार 
है) -से जोड़ दे, उसी समय अमृतका क्षरण होता है। इससे 
साधकको अमरत्व प्राप्त होता है और परा वाणीका रहस्य भी 
अवगत हो जाता है। 


जव्याए:2':2 (टन 


'योग'जीवनका एक नया अर्थ 


(डॉ० श्रीराजेन्ररंजनजी चतुर्वेदी, डी० लिंद०) 


मनुष्यके रूपमें प्रकृतिके क्रम-विकासकी अभिव्यक्ति 
होती है। जडतत््वसे प्राण और फिर प्राणसे मन और मनसे परे 
विज्ञान और फिर सच्चिदानन्दकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। योग 
उस दिशामें मानवताको ले जानेवाला एक प्रदस्त मार्ग है। 
योगमार्ग इतिहासकी बीती हुई बात नहीं है, वह उससे अधिक 
भविष्यकालकी बात है। विश्वके अनेक देझोंमें भारतके 
योगका संदेश पहुँचा है तो उन देशोंमें योगके प्रति अभूतपूर्व 
आकर्षण पैदा हुआ है। अवश्य ही योग-साधना वैयक्तिक है, 
परंतु उसका परिणाम सार्वजनिक होगा; क्‍योंकि मनुष्यके पूर्ण 
विकासका यह मार्ग मनोमय मनुष्यको अतिमानसिक या 
आध्यात्मिक मनुष्यतक उठानेका मार्ग है। महर्षि अरविन्दके 
दाब्दोमें कहें तो 'योग'का उद्देश्य है पृथ्वीपर अतिमानसिक 
चेतनाको उतार लाना, उसे यहाँ स्थापित करना, अतिमानसिक 
चेतनाकी सहायतासे व्यक्ति और समष्टिके आन्तरिक ओर 
वाह्य जीवनको व्यवस्थित--शासित करके एक नवीन 
जातिकी सृष्टि करना | निश्चित ही मनुष्यका यह स्वरूप चेतनाके 
स्तरपर अधिक विकसित होगा । 
पूर्ण विकसित चेतना विद्यमान तो पहलेसे ही है, किंतु 
सामान्यतया अविकसित मन उच्चतर मानसकी चेतनाकी 
उपस्थितिका अनुभव नहीं कर सकता। जो ज्ञानी, तत्तदर्शी, 
भक्त, योगी और साधक हुए है, उन्होंने उसकी अनुभूति की 
धी और हम उसी अनुभूतिका सूत्र पकड़कर योगमार्गपर आगे 
खड़े सकते हैं। उन तत््वदर्शियोंकी आध्यात्मिक अनुभूति 
जीवन सत्य है ओर जो जीवन हमारे चारों ओर बिखरा हुआ 
है, उसके पीछे बह अन्तःसलिला गड्जाव्ही तरह विद्यमान है। 


वह अनुभूति आत्मान्वेषण तथा विश्वान्वेषणका एक उच्चतम 
क्षेत्र है। यह अनुभूति केवल एक शक्तिका बोधमात्र नहीं है, 
अपितु उस शक्तिको--आन्तरिक रक्तिको ग्रहण करना है जो 
मनकीो बदल सकती है, उसकी शक्तियोंको विकसित कर 
सकती है, मनुष्य-स्वभावको बदल सकती है तथा शारीरिक 
क्रियाओंपर नियन्त्रण कर सकती है। 

चेतनाकी इस शक्तिकी सही पहचानके लिये 'यूरोपीय 
मनोविज्ञान'का मार्ग पर्याप्त और सर्वथा परिपूर्ण नहीं है। योगके 
द्वारा मनकी विविध क्रियाओं, अवस्थाओं, स्तरों और 
विस्तारको अधिक स्पष्टरूपमें जाना-समझा जा सकता है। 
मनुष्यकी चेतनाका आज जो विकसित रूप है, चेतनाका 
विस्तार उससे आगे और बहुत आगे भी है, यह बात हमें योग 
बतलाता है। अतिमानसिक शक्ति हमारे मन, ग्राण और 
शरीरको रूपान्तरित कर सकती है। अतिमानस सच्िदानन्दकी 
आत्मज्ञान और विश्वज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति है। आत्म और 
विश्वके बीच जो सीधा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, योगसे उस 
सम्बन्धको प्रत्यक्ष करना सम्भव है। 

माप्डूक्य उपनिषदमें जिसे विश्व, तैजस और ग्राज्ञ कहा 
है, बह बाह्य चेतना, आन्तरिक चेतना और अति चेतना है। 
मनुष्यकी सामान्य चेतनामें केवल बाह्य ही जागरित है, 
आन्तरिक सत्ताका घुंघला-सा बोध स्ा्नोंगें होता है। 
उपनिषदोंमें मन, ग्राण और अन्न; सूक्ष्म, स्थूल और कारण 
तथा जाग्रतू, स्वत्न एवं सुषुप्तिका विवेचन करते हुए आन्तरिक 
सत्ताका जो उद्घाटन किया है, यूरोपीय मनोवैज्ञानिक 
'परामनोविज्ञान'-जैसी विधाके द्वारा वहाँ पहुँचनेका प्रयास कर 
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रहे हैं। भारतीय योगने तो विश्व, विश्वात्मा और विश्वप्रकृतिकी 
चेतनाको आत्म-चेतनासे सम्बद्ध देख लिया था। चेतनाका 
वह स्तर जो भौतिक रूपसे अपना प्रभाव प्रकट करता है, जो 
विचारको प्रेरित कर सकता है, वह विराट चेतना जहाँ शरीर 
बहुत छोटी, आश्रित और अन्तर्विष्ट वस्तु होती है, 'योग' 


चेतनाकी उसी विराट्‌ अनुभूतिकी खोज करता है तथा 
मानवजातिका गुणात्मक परिवर्तन भी कर सकता है, इसमें 
संदेह नहीं। भौतिक विज्ञानके विकासको योग-चेतनाके 
नियन्त्रणमें होना चाहिये, यह विश्व-कल्याणका मार्ग है और 
यही जीवनका नया अर्थ है। 


>अुलक+++ धनु" 


भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌ 


(म० म० डॉ* श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, बागीश शास्त्री' ) 


यह संसार दो तत्त्वोंसे निर्मित है--जड तथा चेतन, 
असत्‌ एवं सत्‌, अज्ञान और ज्ञान अथवा स्थूल और सूक्ष्म । 
आद्य शंकराचार्य ब्रह्मसूत्रके शांकर-भाष्यमें प्रतिपादित करते 
हैं--'सत्यानृते मिथुनीकृत्य नैसर्गिको5यं लोकव्यवहार:  -- 
सत्य और असत्य परस्पर मिलकर संसारके स्वाभाविक 
व्यवहारका निर्वाह करते हैं। 

: जो वस्तु उत्पन्न होकर अस्तित्व रखती है, उसमें परिवर्तन 
या परिणाम अवश्य होता है| परिवर्तन होनेके कारण ही किसी 
व्यक्ति या पदार्थमें वृद्धि तथा विकास होता है; किंतु किसी 
पदार्थमें होनेवाली यह वृद्धि एक निश्चित बिन्दुतक जाकर रुक 
जाती है और उसमें बहींसे क्षीणता प्रारम्भ होने लगती है। जब 
यह क्षीणता अपनी पराकाष्टापर पहुँच जाती है, तब उस वस्तु 
या व्यक्तिका अभाव हो जाता है। इसी अभावको व्यावहारिक 
भाषामें विनाश कहते हैं। परिवर्तन आदि उक्त विकारोंको 
षड्भाव-विकार कहते हैं। ये जड, असत्‌ अथवा स्थूल 
पदार्थोमें होते हैं। यह संसार (ब्रह्माण्ड) तथा प्रत्येक प्राणीका 
दइरीर (पिण्ड) जड, असत्‌ अथवा स्थूल होनेके कारण 
परिवर्तनशील (उत्पत्ति-बिनाशशील) अथवा विकारयुक्त है। 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ (ब्रह्माप्ड)-तथा प्राणिजगत्‌ (पिप्ड) 
जो जड होनेपर भी स्पन्दनशील और गतिशील दृष्टिगोचर हो 
रहा है, इसका कारण है असीमित चेतन-तत्त्वकी संनिधिका 
प्रभाव | उस परम चेतन-तत्त्वने इस ब्रह्माण्डकी रचना की और 
फिर उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। अतः उस परम चेंतन- 
तत्त्ससे प्रेरित होकर ही इस जड-तक्त्वमें स्पन्दन होता है और 
स्पन्दनक्रिया होनेके कारण ही उक्त छः क्रियाविकार होते हैं । 

लोहेके कणोंको चुम्बकके सामने ले जाइये। उनमें 
हलचल मच जायगी | उन लौहकणोंमें हलचल थी नहीं, फिर 


आ कहाँसे गयी? किंतु ज्यों ही आप उन लौहकणोंको 
चुम्बककी उाक्तिसीमासे परे हटा लेते हैं, पुनः वे निःस्पन्द हो 
जाते हैं। आप पुनः उन्हें चुम्बककी शक्तिसीमाकी परिधिमें रख 
देते हैं, तो या तो वे नर्तन करने लगते हैं या फिर उसमें 
आत्मसात्‌ होना चाहते हैं। 

असीमित शक्ति अथवा चेतन-तत्तके आगार उस 
परमतत्त्वकी शक्तिसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिस प्रकार आकृष्ट है, 
बैँधा है और नर्तन कर रहा है, स्पन्दित हो रहा है उसी प्रकार 
पिण्ड भी उस परम तत्त्वकी प्रतिनिधि राक्तिके कारण स्फुरित 
हो रहा है। उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, क्षीणता तथा 
विनाशकी अवधि ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनोंकी निश्चित है। 
ब्रह्माण्ठकी यह अवधि पिण्डकी अपेक्षा अधिक लम्बी है। 
इसलिये ये पिण्ड अन्य पिप्डोंके प्रतिदिन होनेवाले विलयनोंकी 
भाँति ब्रह्माण्डोंका विछयन नहीं देख पाते हैं। पर उनकी भी 
आयु-सीमा निश्चित है। वहाँ वह बिन्दु है, जहाँसे क्षरण या 
क्षीणता प्रारम्भ होती है और अन्तमें शक्ति समाप्त हो जनेके 
कारण इनको निःस्पन्द हो जाना है। यह जड-तत्त केवल 
उपकरण है चेतन-तत्वका। वह चेतन-तत्तत ही सत्‌ 
(अपरिवर्तनशील) चित--चेतनाशील तथा आनन्दमय है । 

इस जड या स्थूल तत्त्वको प्रकृति तथा चेतन-तत्तकी 
पुरुष भी कहते हैं। प्रकृतिमें विकृति होती है। वह पुरुषकी 
रिझानेके लिये स्पन्दनशील होती रहती है। पर अन्तमें उसमें 
समाहित होनेपर वह परा प्रकृतिमें अवस्थित हो जाती है। 

अव्यक्तसे व्यक्त--इस परा ग्रकृतिको 'अव्यक्त' कहते 
हैं। सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणके रूपमें व्यक्त होनेपर यह 
अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका (व्यक्त) बन जाती है। वस्तुतः 
इसी त्रिगुणात्मिका शक्तिका नाम प्रकृति है, क्योंकि विकृति 


| 


अड्डू ] 
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इसीमें होनी है, 'अव्यक्त' में नहीं। यह 'अव्यक्त' प्रकृति उस 
परम शक्तिशाली सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म परम चेतनके सहकारसे 
स्पन्दित होती है और त्रिगुणात्मक होकर हमारी अनुभूतिमें 
आनेवाले सूक्ष्मतम तत्त आकाशको उत्पन्न करती है। पुनः 
आकाझसे वायु, वायुसे तेजोमय अग्नि और अग्रिसे रसयुक्त 
जल और जलसे गन्धादियुक्त पृथ्वीकी उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार यह संसार अव्यक्त या शृन्यसे उत्पन्न हुआ है। इसकी 
विपरीत क्रियासे पृथ्वी वृष्टि आदिसे जलमय और फिर सूर्यकी 
किरणोंसे जल सूखकर केवल तेजोमय हो जाता है और वह 
तेज पुनः वायु बनकर ओर आधार न पाकर अध्धरे-धीरे 
आकाशका रूप धारण कर लेता है। आकाश शब्द-गुणसे 
शून्य होकर अव्यक्त या मूल ग्रकृतिमें लीन हो जाता है। इसे 
ही सर्ग या प्रतिसर्ग, उद्धव या आप्यय अथवा सृष्टि एवं प्रलय 
संज्ञास अभिहित किया गया है। 
जीवात्माकी व्यग्रता--उस परम चेतनके प्रतिनिधि 
चेतन आत्माकी संनिधिके कारण पिण्ड प्रकृति (शरीर) उस 
प्रकार स्पन्दित है, जिस प्रकार परमचेतनके कारण ब्रह्माण्ड 
स्पन्दित है। यह प्रतिनिधि चेतन आत्मा यद्यपि सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है तथापि प्रकृतिके प्रतिनिधिभूत देहका आश्रय 
लेनेके कारण, प्रकृतिके विकृतिमय चौबीस तत्त्वोंसे घिरा 
रहनेसे प्रकृतिकी विकृतियोंकी अपनेमें प्रतिबिम्बित पाकर 
अपनेको स्वयं विकारोंसे युक्त समझने लगता है। इस प्रकार 
जब उसका आनन्दमय स्वरूप बाधित होने लगता है, तब 
उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। वह अपने आनन्दमय 
स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये व्यग्र होने लगता है। 
आननन्‍्दमय स्वरूपमें स्थित होनेका उपाय-- योग 
अपने इस आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये 
अर्थात्‌ प्रकृतिकी बिकृतियोंको अपनेमें आरोपित करनेसे 
बचनेके लिये अथवा ग्रकृतिमें विकृतियोंको न होने देनेके लिये 
तत्त्वेता अनादिकालसे उपाय करते चले आ रहे हैं। 
इस विकृतिशील देह-पिण्डमें स्थूल-रूपस जल 
(कफ) , अग्नि (पित्त) तथा वायु-तत््व (वात) यदि समान 
अवस्थामें रहते हैं तो यह विकारी देह दीर्घकालतक विकारोंस 
रहित रह सकता है। आयुर्वेदशारूका आविर्भाव उक्त तीनों 


विकारोंको समानावस्थामें का देवेके लिये हआ। ताकि 
वकाराफ्ता समानादस्थ ला दनक्त (छथ हुआ। ताक 


जीवात्मा अपने आनन्दमय स्वरूपमें सदा अवस्थित रह सके | 
किंतु विकृतियोंकी पराकाष्ठा होनेपर आयुर्वेदकी सहायतासे भी 
धर्मक साधन--इस झरीरकी रक्षा नहीं की जा सकती | परंतु 
योगमार्गका अवलरूम्बन कर मानव-शरीरको सिद्धदेहके रूपमें 
परिवर्तित कर अजर-अमर बनाया जा सकता है ओर साधक 
चिरयोगाभ्याससे अपने आनन्दमय स्वरूपमें अवस्थित हो 
सकता है। 

योगकी दीर्घ परम्परा--योगकी दो मुख्य शाखाएँ 
हैं-“-हठयोग तथा राजयोग । हठयोगका आश्रय लेकर 
व्यक्ति अपनेको शारीरिक विकृतियोंसे मुक्त रख सकता है। 
किंतु राजयोगकी सहायतासे शरीर तथा अन्तःकरण--इन 
दोनोंके विकारोंसे परे रहकर अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित 
रह सकता है। राजयोग समन्वयात्मक योग है। इसे 
'अष्टाइयोग' के नामसे भी जाना जाता है। योगविद्याकी 
अतिदीर्घ परम्परा रही है। योगशासत्रके आदिवक्ता 'हिरण्यगर्भ' 
माने गये हैं-- 

'हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्य: पुरातनः।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्गीतामें  प्रकृतिकी 
विकृतियोंपर विजय प्राप्त करनेके साधन योगशाखत्रको अनादि- 
कालसे प्रवृत्त बताया है। उन्होंने अर्जुनसे कहा कि इस 
'योगशाखत्र' का उपदेश मैंने ही सबसे पहले सृष्टिके प्रकाशक 
सूर्यको दिया था। सूर्यने मनुको और मनुने अपने पुत्र 
इश्ष्वाकुको तथा इक्ष्वाकुने राजर्पियोंको इसका उपदेश दिया। 
इस प्रकार यह योगकी परम्परा क्रमशः सभी सूर्यवंशी तथा 
चन्द्रवेशी राजाओंमें चली आयी और जनक आदि राजा राजर्षि 
नामसे अलड्डत होते थे। इसी तरह महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि 
मार्कपण्डेय, महर्षि घेरण्ड आदिकी भी अनेक योगपद्धतियाँ हैं। 

विकृतियोंसे मुक्ति--योगारुरुक्षु व्यक्ति प्रकृति 


(शरीर, इच्धियाँ, मन, चित्त, बुद्धि) रूपी घोड़ेको विकतियों 
(शारीरिक, ऐन्द्रियिक, मानसिक, चैत्तिक तथा बीद्धिक 


रोगों) से दूर रखनेके लिये योगासनोंका आश्रय लेता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (६। ५) -में अर्जुनसे स्पष्ट कह टिया 


कि में मानव-प्रकृतिकी विकृतियोंस मुक्त होनेक्े साथन 

चतलाता च्ड विकतियोस <- अपनों मुक्त रग्तना मु 

चतलाता हूं। विक्ांतयास: प्रसक्त एे उग्तना प्रद्यक 
हक 


आवश्यक कतंत्य ह। जावात्माका स्वयं प्रकतिके 


मानवक्ा 


मानवक्ता 


२७८ । * योगिनस्ते प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + [योगत्- 
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छेशोंमें नहीं फँसना चाहिये। | योगसाधना--परम ओषध 
हा अंक नात्मानमवसादयेत्‌ । वह परम चेतन सम्पूर्ण इन्द्दों (राग-द्वेष, शत्रुता-मित्रता 
आत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरात्मेब रिपुरात्मन: ॥ आदि) से परे है, उसमें परम शान्तिका सागर हिलेरें ले रहा 


पूर्वजन्मकी वासना और संस्कारोंके कारण संचित कमेकि है। जब आप योगसाधनाद्वारा अनुकूल बनाये गये शरीर और 
रूपमें मनुष्य इस जन्ममें भले ही प्रारब्धके अनुसार चल रहा इन्द्रियोंको अन्तःकरणमें समर्पित कर देते हैं, तब उस परम 
हो, पर इस समय जो कर्म वह कर रहा है, वह भविष्यमें' चेतनकी शञान्तिकी कुछ झलक दिखायी देने लगती है। जब 
संचित कर्मके रूपमें परिवर्तित हो जायगा और प्रारब्ध बन अन्तःकरणको आत्मामें समर्पित कर दिया जाता है, तब 
जायगा। वर्तमानके अधिकांश कर्म कर्ताके अधीन हैं। इस व्यक्तिको शाश्वत शान्तिका दर्शन होने लगता है और जब 
शुभ अवसरको खोकर आत्मोद्धारके लिये प्रयत्त न करना आत्माको परमात्मा (परम चेतन) में समर्पित कर दिया जाता 
वस्तुतः आत्घात-सा ही है। है, तब पराशान्ति प्राप्त हो जाती है। योगकी ये तीन भूमिकाएँ 

स्थूल अथवा जड प्रकृतिको अनुकूल, साधनायोग्य हैं। ज्ञान्तिका अर्थ है--सम्पूर्ण छेशोंसे सर्वथा मुक्ति। अपनी 
बनानेके लिये साधकका उपयुक्त आहार-विहार करना इसी जीवितावस्थामें जो व्यक्ति पूर्ण शान्ति ग्राप्त कर लेता है, 
सफलताकी दिश्लामें उन्मुख होना है। उचित आहार-विहारके उसे “जीवन्युक्त' कहा जाता है। इसीलिये योगकी उपादेयताके 
साथ योगसाधना करनेपर वह छ्लेशोंकों दूर करेगी। यदि विषयमें स्कन्दमहापुराणमें कहा गया है कि 'संसारके हेशोंसे 
आहार-विहारके द्वारा प्रकृतिको अनुकूल न बनाया गया तो संतप्त प्राणियोंके लिये योगकी साधना ही परमौषध है'-- 
योगसाधना छेशोंको हटा नहीं सकेगी--- (गीता ६। १७)। 'भवतापेन तप्तानां योगो हि -परमोषधम्‌।' 

अ्कमकपमथ कब. लि :20३:-0००यर०० 


वियोग 
(आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी) 

'सड़्मविरहविकल्पे वरमिह बिरहो न संगमस्तस्याः ।” प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग नहीं किये 
जा सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है। जो जिससे प्रेम करता है, उसे अपना ही बनाकर रखना चाहता है। यदि वह ञ्से 
अपना नहीं बना पाता तो कलूपता है, रोता है। उसका कलपना-रोना ममताकी मात्रा बढ़नेसे होता है। बह आये और गये, 
उनके आनेमें संयोग, जानेमें वियोग है। दोके मिलनको संयोग अथवा योग कहते हैं--'संयोगो योग इट्युक्ती 
जीवात्मपरमात्मनोः ।' किंतु उक्त योगकी विशेषता विशुद्ध प्रेममें ही है और वह अनिर्वचनीय है--'अनिर्बचनीयं 
प्रेमस्वरूपम्‌।' वियोगीके हृदयकी कसक, मधुर स्मृतिकी रूपरेखा और तन्मयताकी झलक "“गोपिकागीत'में है--'त्वयि 
धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।' 

प्रेमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, हठयोग आदि सभी थोगोंके सम्पुटसे 'वियोग' रस परिपक्क होकर सिर्द 
होता है-- 'ऊधौ मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।” 

जहाँ संयोगमें मनकी प्रफुल्लता और आनन्द है, वहाँ वियोगमें प्राणॉंकी विकलता, तन्मयता, उत्सुकता एवं दुःखदायिनी 
मधुर स्पृतिमें अकथनीय आह्वाद है। प्रेमके शुद्ध खरूपका प्रतिबिम्ब विरहीके विकल हृदयपटलपर रहता है-- 

परिपुष्टे परिपुष्ट क्षीणे क्षीणं समे सम॑ चैव । माधव तसया अड्डे तबैव स्नरेहेन धटितमिव ॥ 
प्रेमी अपने प्यारे प्रभुको कभी भी भुला नहीं सकता। श्रेमकी अटूट धाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय-सरोवरमें सदी 


लहराती रहती है-- ह 
क्कचित्‌ क्नचिदयं यातु स्थातुं चप्रेमवशंवदः । न विस्मरति तत्रापि राजीव भ्रमरो हृदि ॥ 
++_>-गाजिट--टिलिक-+०--- 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें योग-विद्याका स्थान 


(शास्त्री श्रीमाधवर्रियदासजी वेदान्ताचार्य ) 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदाय भक्तियोग-प्रधान सम्प्रदाय 
है। इस सम्प्रदायकी दृष्टिसे योगका अर्थ है भगवानके 
खबरूपमें चित्तकी वृत्तियोंका लय हो जाना। आचार्य 
स्वामिनारायण कहते हैं-- 

'भगवानके खरूपमें तैलधारवत्‌ अविच्छित्र अखण्ड- 
वृत्ति रखना सबसे कठिन साधन है। जिस मनुष्यके मनकी 
वृत्ति भगवानके खरूपमें अखण्ड रहने लगती है, उसके लिये 
इससे अधिक कोई प्राप्ति भी शास्ममें नहीं कही है; क्योंकि 
भगवानकी मूर्ति चिन्तामणि-तुल्य है। जिस पुरुषको चिन्तामणि 
मिल जाती है, उसको सभी सम्पत्तियाँ मिल जाती हैं।' 
(वचनामृतम्‌ भाग १)! 

जैसे लोभीका धनमें, कामी पुरुषका स्त्रीमें प्रवेश होता है, 
वैसे हो से साधक भक्तकी मनोवृत्तियाँ भी 
लीन हो जाती हैं। 

भगवान्‌ स्वामिनारायण स्वयं अनेक योग-कलाओंके 
खामी और अलौकिक योगशक्तियोंसे सम्पन्न थे। ग्यारह 
वर्षकी छोटी आयुर्में उन्होंने गृहत्याग किया था। सात वर्षतक 
हिमालय आदि पर्वतों एवं बीहड़ बनोंमें घूमते-फिरते उन्हेंनि 
पूरे भारतवर्षमें भ्रमण किया था। तप एवं तीर्धाटन करते हुए 
उनकी कई बड़े-बड़े योगियोंसे भेंट हुई थी । हिमालयके बहुत 
बड़े सिद्धयोगी स्वामी श्रीमोपालयोगीसे उन्होंने अष्टाइ्योगकी 
सम्पूर्ण शिक्षा पायी थी। 

यरापि भगवान्‌ स्वामिनाययणको हइठयोगकी सारी कलाएँ 
सहज सिख थीं फिर भी उन्होंने सामान्य जनसमाजको लक्ष्यमें 
बल दिया। हृठयोगक्ी प्रक्रियामें 
चथम प्राणोफा लय शोता है। बादमें चित्तका लूय होता है, जब 


डे शाजयागर्म मर किपलारर आए कि ये ल्‍्न्रर स्द्रिगे घिमा बयां दित्तकी व्ल्मक्लडर 
पा शाज््याः जोकी फोन किये तिल | चतकाी दत्त क। 


रुणऊझर राजयोगपर विशेष 


ध्थ्प ्े १0 ष्ः क कप 
हौऋ कक पएकआएईच | कन्त ->कलनलन मानी कप * अ्कफलऑिकाच् का क््कखल्कर अजय ह्न्कूक 4 
शत है 33 | ट उऊानता ४४9: 


जज पर चित्त हालपर 3; 


स्थिरताको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायण 
कहते हैं-- 
प्राण रूंधि समाधिां जाय, हठयोग तेने कहेवाय। 
ब्राण रुंध्या विना हरि ध्यान, जत्त प्रेमी श्रेमातुरवान्‌॥ 
हरिमूर्ति समाधिमों देखे, राजयोग मुनी तेने लेखे। 
एतो उत्तम योग छे जाणो हठयोग थी अधिक प्रमाणों ॥ 


इन दोनों योगोंके विषयमें अदला कहना है 
कि “तप, निवृत्तिधर्म एवं वेराग्यसे युक्त जो योगाध्यास करता 
है अर्थात्‌ हठयोगका अभ्यास करता है, उसके इन्द्रियोंकी 
शक्तियोंमें अद्भुत वृद्धि होती है, उसे कई प्रकारकी सिद्धियाँ 
मिलती हैं.। उसको शुकदेवजी-जैसी सिद्ध-दशा प्राप्त होती है 
जो प्रवृत्तिमार्गमें रहकर योगाभ्यास करता है अर्थात्‌ राजयोगका । 
अभ्यास करता है, उसके अन्तरमें महाराज जनकजीकी कि 
सिर्फ ज्ञानकी वृद्धि होती है लेकिन नारद, सनक शुक हे 
व नहीं मिलती। (गन्म०२०) । 332 
गी यदि सावधान न रहा तो वह अपने 
जाता है। अपने शरीरको हजारों जा कि 
पानीमें चलना, हवामें तैरना, अणिमादि अनेक हि 
सिद्धियोंके स्वामी होना या अनेक आश्चर्यकारी शक्तियोंको के 
करना योगका लक्ष्य नहीं है। योगका सर्वोत्तम ल पा 
भगवत्सरूपमें छीन होना। लेकिन हक हे 
कस्ते-करते जब सिद्धियाँ सामने आती हैं तो 0 
मेहमें फैंस जाता है। चमत्कारोंके चक्करमें पड़कर हद 
ध्येयको भूल जाता है। इसीलिये तो भगवान श्री 
ने श्रीकृष 


डल्लासाइड कीट का; 
उद्ववजास 


श्रोमद्धागवत (११।१७। ३३) में कहते # 
अन्तरायानू वदत्येता चुझतो घोगमुत्तमम्‌ थे 
। 


भया 
सम्पध्यमानस्थ कालक्षपणहेतव: || 
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# योगिनस्ते प्रपहर्यान्तत भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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उत्तम योगके अनुष्ठानद्वारा मेरे स्वरूपमें लीन होनेवाले 
योगीके लिये सुविश्ञ पुरुषोंने ये सभी सिद्धियाँ अन्तराय-रूपमें 
कही हैं। क्योंकि इन सिद्धियोंके चक्करमें योगीके समयका 
व्यर्थ दुरुपयोग ही होता है। 
योग-सिद्धिके उपाय 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने उत्तम राजयोगकी सफल- 
सिद्धिके लिये साधनाकी प्रक्रियाके कुछ उपाय बताये हैं, जो 
योग-साधकके लिये उपयोगी हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
पूर्ण योग-सिद्धिक लिये हमारे जीवनमें यम एवं 
नियमोंका अनुष्ठान परमावश्यक है। साथ-ही-साथ आसन 
सिद्ध करना भी आवश्यक है। कुछ मात्रामें प्राणायामके 
अभ्याससे प्राणोंकी गतिमें समत्व लाना भी जरूरी है 
जिसका आहार विकृत होता है, उसके ग्राण भी विकृत 
एवं कुपित हो जाते हैं। जिनके प्राण विकृत हैं, उनका मन 
कभी एकाग्र नहीं होता। इसलिये प्राणोंकी स्थिरताके लिये 
आहारकी शुद्धि परम आवश्यक होती है। 
प्रत्याहार--प्रत्याहार योगका महत्त्वपूर्ण अड़ है। बिना 
अत्याहारके धारणा, ध्यान एवं समाधि नहीं हो पाते। 
अत्याहारका अर्थ है चित्तकी वृत्तियोंको विषयोंकी ओरसे 
हटाकर परमात्मसम्मुख करना। विषयोंमेंसे मनको हटाना बड़ा 
दुष्कर है। लेकिन विषयोंमें दोष-दर्शन, विनाशित्वदर्शन एवं 
तुच्छत्वके दर्शनसे विषयोंका मोह छूट जाता है। जो साधक 
परमात्माकी अलौकिक महिमा एवं उनके निरबधिक 
आनन्दरूपका चिन्तन करता है, उसको प्रत्याहार बिना प्रयास 
सिद्ध होता है। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
विषया  विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः । 
रसवर्ज॒रसोउप्यस्थ पर दृष्दवा निवर्तते ॥ 
(२। ५९) 
'निराहारी पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन 
विषयोंकी वासना तो ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। वह वासना 
तो परम आनन्द एवं परमरसस्वरूप भगवानके दर्शनसे ही 
छूटती है । 
धारणा--वैराग्य एवं भगवानके माहात्यज्ञानके बलसे 
प्रत्याहार सिद्ध करके अर्थात्‌ मनको विषयोंमेंसे हटाकर 
परमात्माके दिव्य-मड़ल श्रीविश्रहमें स्थिर करनेका, एकाञ 


करनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीको धारणा कहते हैं। 
शुकदेवजी महाराज परीक्षित्से कहते हैं-- 

मनः कर्मभिराक्षिप्त शुभाथें धारयेद्‌ थिया। 

(श्रीमद्धा” २। १। १८) 
सांसारिक विषय एवं व्यवहारोंसे मनको हटाकर शुभ 
तत््वमें उसकी धारणा करनी चाहिये।' 

हमारी धारणा एवं ध्यानके मूल ध्येय तत्त्व सर्वकारणके 
कारण नारायण हैं। वही सबसे श्रेष्ठ मड्जलकारी भी हैं। अतः 
अनन्त शुभगुणोंके भण्डार भगवान्‌ नारायणका दिव्य मड्डल- 
विग्रह ही हमारे ध्यान एवं धारणाका अवलम्बन हो सकता है। 
भगवान्‌ व्यास भी कहते हैं--'ध्येयो नारायणो हरिः'-- 
सर्वदुःखोंको हरनेवाले नारायण ही ध्येय हैं। 

“भगवान्‌ नारायणके दो रूप हैं--व्यक्त एवं अव्यक्त। 
अन्तर्यामी एवं व्यापकरूपसें वे अव्यक्त हैं। भगवानका यह 
अव्यक्त स्वरूप हमारे इन्द्रियों एवं अन्तःकरणसे अगोचर 
होनेके कारण वह हमारी धारणाका स्पष्ट अवलम्बन नहीं बन 
सकता । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं-- 

क्लेशोउंधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 

अव्यक्ता हि. गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
(१२। ५) 

'भगवानके अव्यक्त रूपमें आसक्त चित्तबाले पुरुषोंको 
धारणामें अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि परिमित इक्तियुक्त 
दरीरधारी लेगोंके लिये अव्यक्त तत्तका मार्ग दुःसाध्य है।' 

इसलिये ध्येयतत्त्वके रूपमें भगवानका व्यक्त रूप विशेष 
सुगम है । नारायणका व्यक्त रूप तीन प्रकारका माना गया है-- 
पररूप, अर्चारूप एवं अवतार-रूप। 

यद्यपि भगवान्‌का अपने दिव्य अक्षर धाममें विसजमान 
पररूप व्यक्त होनेसे ध्येय है, किंतु वह दिव्य मड्रल-खरूप 
मायिक जगतमें रहनेवालके लिये तो अगोचरप्राय ही है। 
अतः हमारे ध्यान एवं धारणाके अवलम्बन तो भगवानके 
अवतारखरूप एवं अर्चाखखरूप ही हो सकते हैं। इसीलिये 
भगवान्‌ स्वामिनारायण कहते हैं-- 

कृष्णस्तदवताराश्च ध्येया: तत्रतिमापि च। 
न तु जीवा नृद्देवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोषपि च॥ 
| (शिक्षापत्री इलोक” ११५) 


अड्डू ] 


# ओद्धधर्ममें योगकी महत्ता « 


२८१ 


फ्रफड पक फ्फफ़फडभ्फ्+फ््५%४५५%५फ्फ कफ पाफफ ४ फऋऊफ्फ फऋ फ्फ््फ क्र फ़कक फ््फफ ऊपर अफसर फ आफ ऊऊर अप ऊ अ ऊ ऊ ऊ फ आ जा आ ा कक वी कक आफ फीकी फफ्रफफ्फफ फ््फफ#४/:फफक कफ फफ्फफफकफक््फऋ _क्फफ ५१फकफफ्ऋ# ४५ कफ ४फअ्फ फक्क् १ फ्रऔ्$१ ५ फफफफफफफ्रफफ्फफ कफ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनके अवतार ध्यान करने योग्य 
हैं। उनकी प्रतिमा भी ध्यान करने योग्य है। अतः उनका 
ध्यान करें । 

धारणाका श्रेष्ठ साधन मानसी पूजा--भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने धारणाकी सिद्धिके लिये मानसी पूजाकी शिक्षा 
दी है; मानसी पूजा ध्यानका प्रारम्भिक रूप है। मनको वह 
करनेमें मानसी पूजा बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मानसी 
पूजाका अर्थ है मानस उपचारोंसे भगवान्‌का पूजन | मन बड़ा 
चञ्जल है, वह किसीकी पकड़में नहीं आता। 

मन संकल्प-विकल्प-रूप होनेसे मनकी विचार- 
श्रूडुलाको आप बिलकुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस 
विचारधाराकी दिशाको बदल अवश्य सकते हैं। भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने मनको मारनेकी नहीं, किंतु मनको मोड़नेकी 
शिक्षा दी है। जैसे-जेसे मन परमात्माके परमानन्दका अनुभव 
करने लगता है, वैसे-वैसे उसका विषयोंके प्रति जो राग है, 
वह समाप्त होने लगता है। तब उसकी वृत्ति भगवद्विषयक हो 
जाती है और इस तरह उसका सच्चा कल्याण हो जाता है। 

मानसी पूजा दिनमें पाँच बार होती है---प्रातः, मध्याह, 
अपराह, सायंकाल एवं रात्रि। प्राःःकालीन मानसी पूजामें 
भगवानको जगाया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रसाधनोंसे स्रान, श्रूड्रार 
नीराजनादि होता है। मध्याह्कालीन पूजामें मानस-सामग्रीसे 
भगवान्‌की भोग लगाया जाता है। अपराहमें भगवान्‌की 
स्नान-लीला एवं वनविहारादि लीलाओंका चिन्तन होता है और 
भगवान्‌को फल एवं फूल अर्पित किये जाते हैं। सायंकालमें 
भगवान्‌को सायंकालीन भोग अर्पित किये जाते हैं। साये- 
नीराजन होता है। श्रेष्ठठम नृत्य, गीत, कीर्तन आदिका निवेदन 
किया जाता है। रातकी मानसी पूजामें भगवानको शयन 
करवाया जाता है। 


नियमितरूपसे मानसी पूजा करनेसे भगवत्स्वरूपमें 
मनकी धारणा सिद्ध होने रूगती है ओर यही धारणा ध्याममें 
परिणत हो जाती है। 


ध्यान--ध्यानका अर्थ है भगवत्स्वरूपका तैलधारावत्‌ 
अखण्डचिन्तन ! स्वामिनारायण-सम्प्रदायमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं। सलील ध्यान, सपार्षद ध्यान, साड़ ध्यान और 
उपाड़ ध्यान । 


सलील ध्यानमें भगवान्‌ एवं उनके अबतारोंकी दिव्य 
मानुषी लीलाओंका चिन्तन होता है। सपार्षद ध्यानमें दिव्य 
पार्षद एवं सेवकोंके साथ भगवानका ध्यान किया जाता है। 
उपाज्ज ध्यानमें बस्र-आभूषणोंके साथ भगवानके दिव्य-मड्गल 
श्रीविग्र॒हका ध्यान किया जाता है। साझ् ध्यानमें भगवानके 
श्रीविग्रहमें विद्यमान श्रीवत्सादि दिव्य चिह्नोंका ध्यान होता है। 


समाधि--त्कृष्ट अनुरागवान्‌ चित्त ध्यान करते-करते 
भगवत्स्वरूपमें पूर्णरूपेण छीन हो जाता है। लीनताकी यह 
एक ऐसी अवस्था है, जहाँपर न ध्यान करनेबाल्ा बचता है न 
ध्यानका साधन मन। ये दोनों भगवस्स्वरूपमें इतने डूब जाते 
हैं कि उनका अलग अस्तित्व दिखायी ही नहीं देता। यही 
समाधिकी श्रेष्ठ दशा है। इसीको भ्रेमाद्ठैत भी कहा जाता है। 
ब्रजकी गोपियाँ, शुकदेवजी महाराज, मीराबाई, सूरदास, नरसी 
मेहता आदिको ऐसी समाधि सहज सिद्ध थी। ध्यानमें 
भगवानके प्रति पूर्ण अनुसग एवं अहोभाव होना चाहिये । इन 
दोनेंके अभावसे चित्तका लय सहजतासे होता है। अनुराग एवं 
अहोभाव--इन दोनोंका उदय भगवानके माहात्य-ज्ञनसे 
होता है। माहात्यज्ञाकका उदय भगवानके परम ऐकान्तिक 
संतोंके समागमसे होता है और बिना सत्संगके ध्यान एवं 
समाधि भी सिद्ध नहीं होते हैं। 


अिसधजननल-मफे- ०० कलुका-+-+-२-किमा--न+- न 


बोद्धधर्ममें योगक्ी महत्ता 


(ऑ्रोर श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम्‌र ए+) 


भगवान्‌ बुद्ने साधनाके जो आठ मार्ग बताये हैं, उनमें 
एफ मार्ग 'सम्यक्‌-समाधि' भी है| योगिक क्रियाओंके आदर्श 
भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक शारहोंमें भिन्न-भिन्न हैं। उपनिषद्दो्मे 


दा कु २ ४ न 
हा लक घात्काम्के रूपमें 
हे ग्रहाझ साथ योग अथवा ब्रद्मक्त साथ साक्षत्कानक सपस 


चोन तर ओः १०-- 


प्रतिपादित किया गया है। महर्षि पतञझजलिके योगदर्शनमें योग 
सत्यका अन्तर्निरीक्षण है। बोद्धघर्म वोधिसत्तकी 


जगतकी निःसासताका झोतक है। 


का प्राप्ति अथवा 
पतझलिने चितबृतिके निशेघको योग कहा है। २» 
लितशातक नराधका याग कहा ह। यहाँ 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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योगका अर्थ 'समाधि' ही होता है। चित्तवृत्तिके निरोधद्वारा 
योग सम्पन्न होता है। चित्तवृत्तिके निरोधके सम्पन्न हो जानेपर 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही कैवल्यकी अवस्था है। 
पतझलिकी ही तरह भगवान श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवदीतामें 
चित्तवृत्ति या मनकी स्थिरताके लिये अभ्यास और वैय्ग्यको 
आवश्यक बताया है। 

बुद्ध एक यथार्थ सत्ताके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं। 
उनके अनुसार उच्चतम श्रेणीके चिन्तनका नाम “ध्यान' है। 
बोद्धधर्ममें प्रार्थना-उपासनाका स्थान इसी ध्यानने ले लिया है। 
'ध्यान'की चार सीढ़ियाँ हैं--पहली सीढ़ी प्रसन्नता एवं 
आह्ाद है, जिसकी प्राप्ति एकान्त-सेवासे होती है। इस 
एकान्तताके साथ-साथ अन्तर्दृष्टि, चिन्तन, गूढ़ विचार एवं 
जिज्ञासाका विकास होता है एवं साधकको इन्द्रिययोगके बन्धन 
आदिसे मुक्ति मिलती है। दूसरी सीढ़ी उल्लास एवं 
चाद्जल्यराहित्यकी है | तीसरी सीढ़ी वासनाओं एवं पक्षपातोंका 
अभाव है, जहाँ आत्ममोह सर्वथा समाप्त हो जाता है। चौथी 
सीढ़ी आत्मसंयम एवं पूर्ण शान्त मुद्राकी है, जिसमें न कोई 
चिन्ता है और न आह्वाद, क्योंकि जो आह्वाद एवं चिन्ताको 
उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक ओर छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ 
आह्वाद एवं विषाद--इन दोनोंकी मध्यवर्ती सम-अवस्थामें 
रहनेका प्रयत्न किया जाता है। यही योगरूप है। 

बोद्धदर्शनके अनुसार ध्यानमें मनको सभी विद्यमान 
वस्तुओंके साथ समतामें छानेका एक सतत प्रयास करना है। 
बौद्ध-संघके सदस्योंके दैनिक जीवनका मुख्य भाग ध्यानका 
अभ्यास करना है। शरीरको वशमें करना, ज्ञान-प्राप्तिकी पूर्व 
भूमिका है। बौद्धधर्मके ध्यान एवं योग-सम्बन्धी दोनों ही 
सिद्धान्त इस बातपर बल देते हैं कि मानसिक प्रशिक्षणके 
लिये शारीरिक एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी अवस्थाओंका अनुकूल 
होना आवश्यक है। 

बुद्ध 'प्रज्ञा' को सर्वोत्तम स्थान प्रदान करते हैं। उनका 
कहना है कि 'प्रज्ञा' बिना प्रेम और परोपकार-भावके सम्भव 
नहीं है और यदि ऐसा हो भी तो वह प्रज्ञा-स्थिति नहीं होती । 
जीवनमें सदाचारका अत्यन्त महत्त्व है। यदि जीवनमें 
सदाचारका अभाव है तो ध्यानकी कोई सार्थकंता नहीं। 
बौद्धधर्मके अनुसार मानसिक अवस्थाओंका नियन्त्रण होनेपर 


जब इन्द्रियोंक अनुभव समाप्त होकर उसके परे हो जाते हैं तो 
'प्रज्ञा' (प्रज्ञा-पारमिता) प्रकट हो जाती है। 

गौतम बुद्धकी 'सम्यक्‌ू-समाधि' जीवनके दुःखमय 
संसारको समाप्त करनेका सबसे कठिन मार्ग है। भोगविलास 
तथा भौतिकतासे ग्रस्त होनेके कारण व्यक्तिका जीवन दुःखमय 
है, क्योंकि भौतिक वस्तुओंका कोई अन्त नहीं है। बस्तुओंका 
आकर्षण प्रायः समाप्त नहीं होता। व्यक्ति जितना ही पाता है 
उतना ही पानेका प्रयास करता है। जब उसमें असफलता 
मिलती है तो वह दुःखी होता है। ध्यान और योग तभी 
जीवनके लिये उपयोगी हैं जब भोग-विलाससे अपनेको दूर 
रखा जाय। इस प्रकार बौद्धदर्शनका यह योग गीताके 
निष्काम-कर्मको ही ग्रतिपादित करता है। 

बोद्धधर्म मूलतः प्रेमका धर्म है। मानवीय सहदयतामें 
विश्वासका धर्म है। इन तत््वोंका विकास तभी होगा, जब 
जीवनकी मूल चेतनाका स्तर शुद्ध चेतनाकी स्थिति प्राप्त कर 
सकेगा। शुद्ध चेतना इन्द्रियोंक निग्रह और संयमसे होती है। 
संयम ध्यानसे तथा ध्यानकी स्थिति ओर ध्यानमें उस प्रज्ञाकी 
अनुभूतिका साक्षात्कार होता है जो प्रेम और परमार्थके उदात्त 
तत्त्वोंको जाग्रत्‌ू करता है। तत््वावबोध या अखण्ड समाभिमें 
महात्मा बुद्धको जो कुछ भी अनुभव हुआ वह तुरीयावस्था है। 
तुरीयावस्थाको ही बौद्धदर्शनमें विशुद्ध प्रज्ञाकी स्थिति 
माना गया है। 

आजकी प्रासड़िकितामें जब बौद्धधर्मके ध्यानकी 
प्रासड्लिकतापर बिचार करते हैं तो इस प्रज्ञा-स्थितिका विशुद्ध 
लाभ होनेकी पूरी सम्भावना सुस्पष्ट दीखती है। बौद्धाचार्य 
नागार्जुन जिस स्थिति और सुखको अनिर्वचनीयकी संज्ञा देते 
हैं, वह भी एक प्रकारसे तुरीयावस्था--ध्यानकी ही स्थिति है। 

ध्यानका प्रयोग बोद्धधर्ममें संसारसे विरक्तिके लिये किया 
गया है, किंतु ध्यानके द्वार प्राप्त शुद्ध चेतनासे जीवनको 
समरस रूपमें जीनेकी शक्ति भी आती है। तुरीयावस्था-ध्यानमें 
जीवन-पलायन नहीं है, वरन्‌ जीवनको सार्थक रूपमें जीनेकी 
प्रज्ञाहै। 

इस प्रकार अधिकांश बातोंमें जैन-बौद्ध और पतझलि, 
मार्कप्डेय आदिके योग भी निबीज समाधितक पहुँचते हैं और 
एक ही ढंगकी साधना और सिद्धावस्था तथा शान्ति, प्रेमके 


अड्डू ] 


# जैनधर्ममें योगविद्या * 
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रूपमें परिणत होते दीखते हैं। कपिल, आसुरि, स्यूमरसिम, 
गौतम आदिके भाव भी अहिसासे आरम्भ होकर समाधितक 
एक ही रूपमें पहुँचते हैं। इस योगमें सूफी, ईसाई और यहूदी 
तथा पारसियों आदिका कोई मतभेद नहीं दिखायी देता । सभी 
धर्मेमिं समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेमभावना, धारणा, ध्यान और 


लययोगके द्वारा समाधिमें पहुँचनेकी एक ही ग्रक्रिया दीखती 
है। वास्तवमें योग एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई विवादका 
अवसर नहीं दिखायी पड़ता। इसलिये यह संसारके सभी 
धर्मोमें व्याप्त है। बोद्धधर्मकी सभी शाखाओंमें प्रायः योग 
ग्राधान्येन अनुप्राणित है। । 


जैनधर्ममें योगविद्या 


(मुनि श्रीहिमांशुविजयजी न्यायसाहित्यतीर्थ) 


भारतीय दर्शन-परम्परामें वेदिक, बौद्ध ओर जैन--ये 
तीन मुख्य दर्शन हैं। ये तीनों दर्शन आत्मा, पुण्य-पाप, 
परलोक और मोक्ष--इन तत्त्वोंकी मानते हैं, इसीलिये ये 
आस्तिक दर्शन हैं। इस लेखमें जैनदृष्टिसे योगके विषयमें कुछ 
विचार भ्रस्तुत किया जा रहा है। 

'योग' शब्द 'युज' धातुसे बना है। संस्कृतमें 'युज' धातु 
तीन हैं । एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 'समाधि' तथा 
तीसरेका 'संयमन । इनमेंसे 'जोड़नेके अर्थवाले' युज धातुको 
जैनाचार्येनि प्रस्तुत योगार्थमें स्वीकार किया है। 

मोक्षेण योजनादेव योगो हात्र निरुध्यते। 
(श्रीयशोविजयकृता द्वात्रिशिका १०।१) 

मुक्खेण जोयणाओ जोगो । 
(श्रीहरिभद्रसूरिकृता योगविद्ञका १) 
तात्पर्य यह कि जिन-जिन साधनोंसे आत्माकी शुद्धि और 
मोक्षका योग होता है, उन सब साधनोंको योग कह सकते हैं। 
पातञझल योगदर्शनमें योगका लक्षण “योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोधः” कहा गया है। इसी लक्षणको श्रीयशोविजयजीने इस 
प्रकार और भी विशद्‌ किया है-- 
'समितिगुप्तिधारण धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌।॥' 
(पातञजलयोगदर्शनवृत्ति) 


अर्थात्‌ मन, वचन, हदरीरादिको संयत करनेबाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य- 
मोक्षके साथ जोड़ता है। 

योगका जुद्ध अड्ड 

सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके अड्ठ हैं तथापि 
विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्तिके समीपतमवर्ति पूर्वकालका ध्यान 
ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। आचार्य भगवान्‌ श्रीहरिभद्र 
सूरिने 'योगदृष्टिसमुच्चय'में कहा है--- 

अतस्तु योगो योगानां योगः 


पर उदाहतः । 
मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षण: ॥ 
केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं 


मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और ररीरकी समस्त 
क्रियाओंका निरोध' (संक्षय) करना पड़ता है, सभी बाह्य 
पदार्थेका त्याग अर्थात्‌ सर्वसंन्यास करना पड़ता है। मोक्षश्राप्त 
करनेमें जब अ इ उ ऋ ल्‌ पञ्चहस्वाक्षर उच्चार-प्रमित-काल 
शोष रहता है उस समयका जो शुह्त ध्यान' है वही सच्चा 
मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है*। इस अवस्थामें स्थित योगी ही 
सच्चा शुद्ध योगी है। उसके संकल्प-बिकल्प विलीन हो जाते 
हैं। उसके विचारोंका रज, तम या सत्तगुणसे भी स्पर्श नहीं 
होता। अति अल्प समयमें हो शुकू ध्यानके द्वार वह मुक्त हो 


यतः समितिगुप्तीनाँ प्रपज्यों योग उत्तमः। जाता है। मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं। यहाँ सम्पूर्ण 
(योगभेदद्वाउिशिका ३०) हो जाती है। रपकृल्नता 
[एफ एक ७ छ७ििििशिििि्ऋणायषक पर: 3“ 
१-त्रानियतिशब्दास्ते समुस्तिक्षक्रियात्यकम्‌। चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपरमेप्ठिन: ॥ 


सर्माः मच्तिसश किया यत्र से ध्मयोगात्मिक्ापि न्द्र- चक्र समुच्छिक्तक्रियं पलमीयतए ओक्त ८ तददारे मुक्तिवेश्मन स््स्ट्जत गंगस्थान 5, 
समच्ाक्ा फ़िया यत्र सूक्ष्मयोगामिकाप च। समुच्छक्त क्रय प्राक्त तद॒द्वार मुक्तवश्मत:॥ (गुणस्थान क्रमाराह) 
शायोगिगुणस्पाने रे तिप्रतो जिनेशितु न 5३ २5 छपपत्माक्षतेघारप्रमितैव स्थितिभवित्‌ के 
२-अधायोगिगुणस्थाने तिप्ठतोठस्प जिनेशितु:। लघुपश्ञाक्षत्रेधारप्रममितेव स्थिति्भवत्‌ ॥ 


के 


५ शसणको सचलियोजे ५ सैनपरिभाषाें ..... में 'दोग ' कटते दयायवाटमन: ब्य्जक बी 
३-मन, बानी और दारेरकी वृत्ियोफ भी जैनपरिभायामें “योग! कहते हैं---क्ययवाइमतः्कर्मदोग:” (रत्तार्थसृत्र ६। १२ 


धायोहिफो प्राप रपट योगीजों 
दे न्‍्र- 
परज्टफाः शाप शुद्ध यागाजा 


योगी ऊहा है। 'अयेगी योगनो योग: पर उदाएत:' ५ >>... _-,८.5 
उरयागा कहा ह। गा यागाना बता: पर उठते यह भा इसः टाट्रेस कहा गया # 
 आ, ् 


शिल। 
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# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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योगकी विद्येष व्याख्या 
जैन आममोंमें योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान' लिखा है। 
ध्यान मूलतः चार प्रकारका है-- (१) आर्त, (२) रौद्र, 
(३) धर्म और (४) शुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
सजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और 
प्रत्यूहकारी हैं। धर्मध्यान और शुक्ृध्यान योगोपयोगी हैं | इनमें 
भी शुकृृध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित मोक्षसाधन 
है। इसके द्वारा दुःखरूप काप्ठके सहस्नों अरण्य क्षणमात्रमें 
सर्वथा भस्म हो जाते हैं। इस विषयमें समाधिशतक, 
ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक निर्युक्ति, 

अध्यात्मकल्पद्गुमटीका प्रभुति अनेक अन्थ हैं। 


त्रिविध योग 


किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये उसपर अटल श्रद्धा होनी 
चाहिये | योगके लिये जो कुछ आवश्यक है उसपर तथा जो 
पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा रखना योगका आवश्यक 
अड़ है। इसको जैनदर्शनमें 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं-- 
'तच््चार्थअ्रद्धानं सम्बन्दर्शनम ।'. (तत्त्वार्थसूत्र १।२) | 
केवल विश्वास दखकर बैठे रहनेसे कुछ नहीं होता । विश्वासके 
साथ सम्प्रदायका रहस्यज्ञान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये, 
इसको सम्यकुश्रुत' होना कहते हैं । विश्वास और ज्ञान तो है, पर 
यदि चरित्रशुद्धि नहीं है--राग, द्वेष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त है 
तो करोड़ों वर्षोमें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये 


'सम्यक्‌-चरित्र' होना चाहिये। यह ज्ञानदर्शन चरित्रात्मक ' 


पत्रिविध योग' है। इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता है। योगकी पूर्णता 
ही मोक्षप्राप्ति कराती है। वैदिक दर्शनोंमें जैसे ब्रह्मसूत्र, 
गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक अन्थ हैं, वैसे ही 
जैनदर्शनमें उमास्वातिकृत 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' है, उसका प्रथम 
सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है-“सम्बग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।' इसी सूत्रपर आगे सम्पूर्ण अन्थ है, 
जिसे 'मोक्षशास्त्र' भी कहते हैं। 


चोदह गुणस्थान 


जब आत्मा विकासकी दिशामें प्रयाण करता है, तबसे 
मोक्ष प्राप्त होनेकी अवस्थातककी योग्यताके ऋदह गुण 


जैन-आगमोंमें बताये हैं--(१) मिथ्यात्व, (२) साख्ादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन, (५) देशविरति, (६) प्रमत्त- 
श्रमणत्र,. (७) अप्रमत्तश्रमणलल, . (८) अपूर्वकरण, 
(९) अनिवृत्ति, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) उपशान्तमोह, 
(१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगी केवली ओर (१४) अयोगी 
केवली। पातझलयोगकी आठ भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका 
यम है। इस “यम' से भी पूर्व सूक्ष्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ 
होती हैं वे भी इन चौदह गुणस्थानोंमेंसे पूर्वके चार गुणस्थानोंमें 
परिगणित हुई हैं। “गुणस्थानक्रमागेह' तथा "कर्मग्रन्थ', 
'कर्मप्रकृति' ओर “गोमटसार' आदि अन्थोंमें इस विषयका 
सूक्ष्म विवेचन है। 
अष्ट वृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हैं-- 
मित्रा तारा बला दीप्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा। 
नामानि योगदृष्टीनां हि मर मम ॥ 
पातझलयोगके जो आठ अड्ढ हैं, उनसे इन दृष्टियोंका 
सादृइय है। 
पञ्चनविध योग 
अर्वाचीन जैनन्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 
अध्यात्म॑ भावना ध्यानं समता बअवृत्तिसंक्षयः | 
योगः पश्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 
(योगभेदद्वार्निशिका) 
योगभेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त जैन दृष्टियोग' नामक 
गुजराती गन्थमें भी इन पाँचों भेदोंका विशद विवेचन है। 
त्रिविध योग 
एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके ग्न्थोंमें मिलता है--- 
इच्छां शास्त्र च॒ सामर्थ्यमाश्रित्य त्रिविधोषप्ययम्‌ | 
गोयते योगशास्ज्ञैर्निव्याज॑ यो विधीयते ॥ 
अष्टविध योग 
महर्षि पतञ्जञलि योगविद्याके महाप्राज्ञ आचार्य हुए। 
उन्होंने योगदर्शनमें योगके जो अड्ढ, लक्षण, परिभाषा तथा 


अड्डू ] 
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प्रकारादि कहे हैं, उन्हें अनेक धमेकि विद्वानोंने माना और 
अपनाया है । पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके सूत्रोंकी गहरी छाप 
लगी हुई है। जैनाचार्यनि भी अपनी संस्कृतिके अनुकूल 
योगसूत्रोक्त नाम, भेद, खरूप आदि ग्रहण किये हैं। आचार्य 
श्रीहेमचद्ध सूरिकृत योगशास्त्रमें पातझलयोग-दर्शनके यम- 
नियमादि अज्लोंको ही क्रमसे गृहस्थधर्म, साधु-धर्म आदि कहा 
है। श्रीयशोविजयजीने भी आठ अज्लोंका उल्लेख किया है। 
जैनयोगी श्रीआनन्दधनने भी अपने पदोंमें आठों अड्जोंका वर्णन 
किया है। 
प्राणायाम 

पतझलि प्रभृति योगाचार्येनि प्राणायामको योगका चौथा 
आवश्यक अड्ड माना है। परंतु जैनाचार्येने इसे आवश्यक 
नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभुति विद्वानोंने तो इसका निषेध भी 
किया है-- 

तन्नाप्नोति मनः स्वास्थ्यं प्राणायामैः कर्दर्थितम्‌। 

च्राणस्यायमने पीड़ा तस्यां स्याशित्तथ्िप्लत: ॥ 

(हैमयोगशास्तर) 

प्राणायाम हठयोग है और हठयोगको जैनाचार्योनि 
योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिभद्र सूरिने कहा है कि 
ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छ्वासका निरोध नहीं करना 
चाहिये | पातझलयोगसूज्की वृत्तिमें 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
घाणस्य' (योगसूत्र १॥३४)--इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हैं-- 


भावात्‌। ऊसार्स ण णिरुे भइ् ।! (आवश्यकनिर्युक्ति) 
तेथा-- 
इत्पादिपारमर्षेण तत्निषेधान्न । 
तात्पर्य यह है कि किसी साधकको इससे लाभ हो तो 
वह प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है, परंतु सबके लिये 
प्राणायामको आवश्यक अड्ढ जैन आचार्य नहीं मानते। 
त्रिविध आत्मा 


यों तो चैतन्यादि गुणोपेतल्वेन आत्मा एक ही लक्षणका 
है, परंतु तदगताभावोंके तारतम्यसे जैन विद्वानोंने तीन प्रकारका 
आत्मा माना है--(१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और 
(३) परमात्मा । तीनोंके लक्षण इस प्रकार हैं--.. 
आत्मब्ुद्धि: शरीरादी यस्य स्थादात्मविभ्रमात्‌। 
सहिरात्मा स॒ घिज्ञेयो मोहनिद्रास्चेतन: ॥ 
बहिभविानतिक्रम्य यस्पात्मन्यात्मनिश्चय: । 
सोउन्तरात्मा. मतस्तज्ज्षैविंप्रमध्वान्तभास्करै: ॥। 
निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निष्पन्नोउ््यन्तनिर्वृतः । 
निर्विकल्पश्न॒ शुद्धात्मा परमात्पेति वर्णित: 0 


शरीर-धनादि बाह्य पदार्थोमें मूह होकर उन्होंमें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है, वह रजस्तमोगुणी बहिगत्मा है।' 
आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता और यम-नियमादिको 
समझता और करता है बह अन्तरत्मा है। मोहादि कर्ममलोंको 
सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको भ्राप्त होता है 


हे वह परमात्मा 
अनैकान्तिकमेतत्‌। असहा ताभ्यां मनोव्याकुली- उसी पसमात्मपदको प्राप्त करनेका साधन योग काजप हे | 
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योगीके नेत्र--एक दिन श्रीरमकृष्ण परमहंसजीने 
अपने भक्त महेद्रनाथ गृप्तती कह--क्या तुम ऐसा चित्र ला 
सकते हो जिसमें अपने अंडोंको सेते हुए पक्षीकी आँखें 
दिखायो देतो हों ।' श्ीमहेद्रनाथने कहा--'यदि कहीं मिला तो 
स्पनेफी कोशिश करूँगा। पुनः उन्होंने कहा--'योगीकी 
ऐती हैं, जानते हो ? नहीं, तो आज जान लो कि 
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| हाते हैं, जेस अंडा सते हुए पक्षाक्ती जड़ा 


सेते समय पक्षीका पूण मन अंडोंको तरफ ही हो 
यही बात एक सचे योग-साधकके सम्बन्धमें भी है।' 
्रीरामकृष्ण सभी साधकोंको ऐसा ही अन्तर्मुखी जीवन 
चनानेका उपदेश देते थे। 

। व्याकुलता--श्रीयमकृष्णदेव कहते थे कि 
सबसे पहले बात है--ईश्वर-प्राप्तेकि लिये सच्ची 


जाता है। 


च्याक्रुस्ला । यदि हमार भसर व्याकुलता ड तो ३ कि 


2 पक 
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हमें योगकी कुंजी ग्राप्त हो गयी । योग-साधनामें व्याकुछताकी 
ऐसी बात है जो हमें चेनसे बैठने नहीं देती । जितने भी साधन 
हैं, वे हमारे द्वारा स्वतः ही होते जाते हैं। और यदि साधममें 
सिद्धि नहीं मिलती तो उससे 'ईश्वर-निर्भरता' हमारे जीवनमें 
आ जाती है। और यदि यह व्याकुछुता नहीं है तो फिर हम 
चाहे जो भी साधन करें, उसमें सहजता नहीं रहती । थोड़े ही 
समयमें हम उन साधनाओंसे ऊब जाते हैं, हमारे जीवनमें 
भटकाव आ सकता है तथा हम अपने पथ और लक्ष्यको 
छोड़ भी सकते हैं। 

व्याकुछता बिना ईधरके दर्शन नहीं होते। भक्तोंसे वे 
बार-बार कहते थे कि काम ओर काझ्जन ही संसार है। ईशर- 
दर्शनमें ये दो बाधाएँ हैं। जीव मानो एक लोहेका टुकड़ा है 
ओर ईश्वर एक चुम्बक है। जीवमें लोहेके समान ही चुम्बक 
ईश्वरके प्रति सहज आकर्षण है, परंतु सांसारिक आसक्तियोंके 
सुख-भोगने उसे दबा रखा है। अतः इसे छोड़ना होगा। 

नित्यानित्य-विवेक--आसक्तिरूप  बाधाको दूर 
करनेके लिये श्रीरमकृष्ण साधकोंको नित्य-अनित्यका विचार 
करते रहनेका परामर्श देते थे। ईश्वर ही एकमात्र नित्य है और 
सब कुछ अनित्य | मानव-जीवनका लक्ष्य संसार-सुख कदापि 
नहीं हो सकता। जगत्‌में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ 
परिवर्तनशील है। ईश्वर-दर्शन ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य है। 
ऐसा करनेसे मनुष्यका विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है और उसमें 
ईंश्वर-दर्शनकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गृहस्थ 
साधकोंको वे सर्वस्व-त्यागकी बात न कहकर विवेकपूर्ण एवं 
मर्यादित जीवन जीते हुए साधना करनेका उपदेश देते थे। 

साधु-संग--साधकोंको वे साधु-संग करनेके लिये 
बहुत. प्रेरित करते थे। वे कहते थे--'देखो रे। 
काम-काझनका रोग लगा ही है, इसलिये साधु-संग करना 
चाहिये !” साधु भक्तोंको देखकर ईश्वर्की याद आती है और 
संसारकी विस्मृति होने लगती है। जिन्होंने सांसारिक 
आसक्तिका त्याग किया है तथा जो ईश्वर-प्राप्तिक लिये 
व्याकुल हैं, वे ही साधु हैं। 

निर्जनवास ओर प्रार्थना--इसके साथ ही वे भक्तोंको 
निर्जनवास करने और व्याकुल होकर प्रार्थना करनेका साधन 
बतलाते थे। उनका कहना था कि संसारी लोगोंके साथ 


अधिक रहोगे तो फँसते ही जाओगे, निकलना मुश्किल हो 
जायगा। इसलिये बीच-बीचमें निर्जनवास करना चाहिये और 
उनको पुकारना चाहिये । संसाररूपी समुद्रमें काम-क्रोधरूपी 
बहुतसे घड़ियाल हैं। इसलिये पहले शरीरमें विवेक-वैराग्यकी 
हल्दी लगा लो और फिर संसास्में रहो। हल्दीकी गंधसे वे 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। एकान्तमें रहकर कुछ 
विवेक प्राप्त कर लो, वैरग्य लाओ। संसार एक कटहलके 
समान है। काटोगे तो उसका दूध हाथोंमें लग जायगा। 
इसलिये पहले अनासक्तिका तेल मलो और फिर संसाररूपी 
कटहलको काटो | प्रेमपूर्वक विश्वाससे ईश्वरकी प्रार्थना करो। 
वे तुम्हारी करुण प्रार्थाको अवश्य सुनेंगे। मनमें ही सारा 
बन्धन है। इस मनको भटकने न दो। उसे साधनापूर्वक 
ईश्वरकी ओर लगाये रखो। 

नाम-जप ओर ईश्वर-गुणगान--वे कहते थे कि 
संसार अथवा निर्जनमें ईश्वरका नाम लेने, उनका ध्यान करने 
तथा उनके लीला-चरित्रोंका गुणमान करनेसे आत्मिक शान्ति 
श्राप्त होती है। उनका कहना था कि साधक स्वयंको कभी 
दुर्बल न समझे । साधकको स्वयंमें तथा अपने ईश्वर (इष्ट) में 
दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। उनकी कृपापर निर्भर रहनेसे 
साधकमें बल आ जाता है। वे कहते थे कि लंका पार करनेके 
लिये स्वयं रामको सेतुका निर्माण करना पड़ा था, परंतु उनके 
भक्त हनुमान्‌ 'जय श्रीराम' कहकर सागरको लाँध गये। 
समुद्रमें जब मछुए मछली पकड़ने जाते हैं तो साथमें एक 
दिशा-बोध करानेबाला 'कम्पास' ले जाते हैं। 'कम्पास' की 
सुई उनको उत्तर-दक्षिण बतलाती रहती है। ठीक उसी प्रकार 
इस संसार-समुद्रमें नाम-जप, ध्यान, प्रार्था साधकके लिये 
दिशाबोधक कम्पासका काम करेंगे और उस दिशामें यदि 
प्रयत्॒पू्वक्क आगे बढ़ते रहें तो शीघ्र ही भगवत्याप्ति 
हो जायगी। 

सांसारिक कर्तव्य और साधना--साधकको 
जगत्‌के कर्तव्योंका पालन करना चाहिये, परंतु अपना ममत्व 
केवल ईश्वर्में ही रखना चाहिये। वे कहते थे कि भगवानसे 
अपना सम्बन्ध जोड़ लो और उनपर निर्भरता लाओ तथा सभी 
काम उन्‍्हींके मानकर साधना करते रहो। तुम्हारे कल्याणके 
सभी सुयोग वे स्वयं जुटा देंगे। 


अड्ड । 


# सूफी-सम्प्रदायमें हठयोग * 
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तीर्थ-भ्रमण--परमहंसदेव कहते थे कि तीर्थस्थलों 
और मन्दिरोंको देखकर, अवतारोंके चित्र देखकर, गड्ढाके 
दर्शनकर,कथा सुनकर,भक्ति-संगीत सुनकर साधकके मनमें 
एक सात्तिक उद्दीपना उद्दीप्र होती है और साधकका जीवन 
सबल, सरस बना रहता है तथा साधनामें ऊब नहीं आती। 


इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्रपूर्वक्क आसक्तिरहित साधनाका 
अभ्यास करते-करते अन्तमें साधकको स्वरूपावस्थितितककी 
प्राप्ति हो जाती है और फिर कुछ प्राप्त-प्राप्तव्य, ज्ञात-ज्ञातव्य 
जोष नहीं रह जाता। 


७ 40:20 का 


सूफी-सम्प्रदायमें हठयोग 


(डॉ“ श्रीरामस्वरूपजी आर्य, एम०ए०, पी-एच>्डी०) 


सूफी-सम्रदायमें हठयोगका विशेष महत्त्व है। राजयोग 
अर्थात्‌ ईश्वर-प्राप्तितक पहुँचनेमें इसे पस्म सहायक माना गया 
है। सिद्धसिद्धान्त-पद्धति' में 'ह' का अर्थ सूर्य तथा 'ठ' का 
अर्थ चन्द्र बतलाया गया है। इस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रके 
योगको हठयोग कहते हैं। 
हकारः कथितः सूर्यः ठकारश्रद्ध उच्यते। 
सूयचिन्धमसोयोगात्‌. हठयोगो . निगद्यते ॥ 
--इस इलोकके सूर्य तथा चन्द्र शब्दोंकी व्याख्या 
विभिन्न प्रकारसे की गयी है। एक व्याख्याके अनुसार सूर्यसे 
तात्पर्य प्राणवायु तथा चन्द्रका अपान वायुसे है। अतः 
शआणायामद्वारा उक्त दोनों प्रकारकी वायुका निरोध हठयोग है। 
दूसरे मतके अनुसार सूर्य इडा तथा चन्द्र पिड्लला नाडियोंका 
प्रतीक है। इसपर नियन्त्रण करके सुघुम्ना-मार्गसे आ्राणवायुको 
संचरित करना हठयोग कहलाता है। सूर्य ओर चन्द्रमाको 
नामान्तरसे गड़ा-यमुना भी कहा गया है, जो क्रमशः इडा और 
पिड्लाके प्रतीक हैं। 
सूफी-सम्प्रदायके सुमेरु-मणि मलिक मुहम्मद जायसी- 
द्वार रचित 'पद्मावत' यद्यपि एक प्रेम-काव्य है तथापि उसमें 
हठयोगका सम्यक्‌ प्रतिपादन हुआ है। नागमती-पद्मावती- 
विवादके प्रसड़में राजा रत्सेन उन्हें समझाता है--- 
तुप्ठ गंगा जमुना टुड् पारी लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहू मिलि दूनहुँ औ मानहु सुख भोग ॥ 
(पद्मावत, दोहा ४५) 
सूफी कवि उसमानके अनुसार जबतक उस परम तत्त्तका 
ध्यान नहीं किया जाता, तबतक उसके दर्शन नहीं हो सकते। 
उस परम रूपका प्रतिबिस्व हृदयमें ही है। उसके बिना तो 


संपारमें फ 2. नह ० न गुरुके वचनेंको हि ्ब रूपमें रवि 
पतारण जाउइन हां मां है| गृठ्क वचनाका अज्जअनक्त रू 


आँखोंमें आँन लो, हृदयरूपी दर्पणको माँज लो, सांसारिक 
माया-जालको भस्म कर दो, तभी उस परम तत्तके 
प्रतिबिम्बके दर्शन हो सकेंगे-- 
जोलौं ध्यान धरे नहिं कोई। तौलौं दरस न आपत होई ॥ 
घटमें परम रूप परछाहीं। जा बिनु जग महूँ जीवन नाहीं ॥ 
गुरू बचन चघु अंजन देहु।हिया मुकुर मज्न करि लेहु॥ 
माया जारि भसम कै डारो।परम रूप ग्रतिबिंब निहारी॥ 
(चित्रावली, पृष्ठ ९१) 
संत नूर मुहम्मद उस परम ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये 
अहं-भावके त्यागको आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि 
योगसाधक निजको भुलाकर ध्यानमग्र हो तपस्या करे, 
अभिमान त्यागकर हृदयसे समर्पण करे तथा एकाकी रहकर 
स्ेह-गुरुका शिष्यत्व अहण कर अपने अन्तःकरणको निर्मल 
करे, तभी सोलह कलाओंवाले सूर्यका उदय होगा-- 
जब लूमि है आपा महेँ कोई। तव लगि ताको दरस न होई ॥ 
ध्यान लगावै करे तपस्था। तजै दर्प, चित देड़ ममस्या ॥। 
ध्यान दिये नित्त रहे अकेला।होई सनेह गुरूपका चेल्ा | 
अन्तःकरन करे निस्मला | उद्े तबै रवि सोरह कला ॥ 
(अनुराग चाँसुरी, यू० १४) 
मलिक मुहम्मद जायसीने भी परम अभुसे एकत्व- 
प्राप्ति-हेतु द्वैत-भाव त्यागनेकी बात कही है--. 
एकहि तें दुड होड़, बुड़ सो राज न चलि सके । 
वीच तें आपुहि खोड़, मुहमद एकहि होड़ रहु॥ 
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[योगतत्त- 


क्रफफ्फफऋफऋऋफफफफफ्क्षफ्रफऋ+फ फफ कफ! निमानसपयायपसयास यार पसपाउसभाया अर अफ कअ अप सअकफ अल सर फअअ क क ऊ आस काश कक फक्फ कक धभक्क कफ फक्ष कक क्र क्रम कक क्र अकभ५ ५ भफ्फफऋ ५ फञ्फ्फ़फ क ४ थ भड़क. अक्षशअ््फफफक्फफफ फ्फफ+फ्फझसफफ कफ फ ऊफ भफ्कभ्+ कफ क फफ्फ फफ्फफक्फ कफ फ् फ £04/004240.///-7] //4////£8 ////// 0) / 5 | ]07 0/ 7 


गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया। पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्हे। जेड़ पावा तेइ आपुहि चीन्हे॥ 
नो पोरी तेहि गढ़ मझिआरा। औ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा ॥ 
दसवें दुआर गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाब बाट सुठि बाँका ॥ 
भेदे जाइ सोइ वहि घाटी।जो लहि भेद चढ़े होड़ चाँटी ॥ 
गढ़ तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। तेहि मेंह पंथ कहों तोहि पाहाँ ॥ 
चोर बैठ जस सेंध सैँवारी। जुआ पैंत जस लाव जुआरी ॥ 
जस मरजिया समुद थैंस, हाथ आवब तब सीप। 
ढूँढि छेह सरग-दुब्वास चढ़े सो सिंहल दीप ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१५) 
यहाँ सिंहलद्वीपकी तुलना शरीरसे की गयी है, जिसमें 
नव इन्द्रिय-द्वार हैं। दशम द्वार ब्रह्मसत्न गुप्त है, जिसकी चढ़ाई 
अगम्य है। उसको वही भेद पाता है, जो उसका रहस्य प्राप्त 
करके उसपर पिपीलिका-गति (चींटीकी चाल) से चढ़ता है। 
गढ़के नीचे एक कुण्ड (कुण्डलिनीका स्थान) है। उसीसे 
गढ़के ऊपर जानेका मार्ग है। जैसे चोर सावधानीपूर्वक सेंध 
लगाता है, जुआरी दाँव लगाता है, गोताखोर सागरमें डुबकी 
लगाता है, उसी प्रकार साधकको भी ब्रह्मरन््रतक पहुँचनेके 
लिये एकाग्रचित्त होना पड़ता है। 
जायसीने सिंहलद्ठीपके वर्णनमें सात खण्डोंकी चढ़ाईका 
वर्णन किया है। ये सात खण्ड शरीरस्थ सात चक्र हैं। उस 
'सरग-पंथ' पर पैर बढ़ाकर जीते-जी कोई नहीं छौटा-- 
कहीं सो तोहि सिंहलगढ़, हैं खंड सात चढ़ाव। 
फिरा न कोई जियत जिउ, सरग-पंथ देड़ पाँव ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१४) 
हठयोगके काय-साधनमें कठोर साधनाओंके क्रममें 
गगन-दृष्टि अथवा उलटी दृष्टिका भी उल्लेख किया गया है। 
जायसीने दश्म द्वार (ब्रह्मस्ध्) को ताड़के सदृश ऊँचा बताया 
है। वे कहते हैं कि जो दृष्टिको उलट कर देखता है, वही उसे 
सम्यक्‌ रूपेण देख पाता है। वहाँ वही पहुँच पाता है, जो 
साँसको रोककर (प्राणायाम साधकर) जाता है-- 
दसवेँ दुआर ताल कै लेखा। उलटि दिस्ट जो लाव सो देखा ॥ 
जाड़ सो तहाँ साँस मन बेँधीं।जस धैसि लोन्ह कान्ह कालिंदी ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१६। १-२) 
ज्ञानका उदय होनेपर साधककी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो 


जाती है ओर वह आत्म-चिन्तनमें लीन हो जाता है। 
छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार--'अथ यदिदमस्मिन्रहमपुरे 
दहरं॑ पुण्डरीक॑ वेशम दहरोऊस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्य- 
दन्तस्तदन्वेष्टव्य॑ तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ।' अर्थात्‌ उस 
ब्रह्मकी इस नगरीमें एक सूक्ष्म कमलाकार-स्थान है, उसके 
भीतर जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो है, उसे उसका 
अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये। 
जायसीका वर्णन भी प्रायः इससे मिलता-जुलता है। उनके 
विचारमें साढ़े तीन हाथका यह शरीर-रूपी सरोवर है। उसीमें 
हृदयरूपी कमल विद्यमान है। वह नेत्रोंके समीप है, किंतु 
हाथोंकी पहुँचसे दूर है-- 
अहुठ हाथ तन सरवर हिया केवल तेहि माँह। 
नैनन्हि. जानहु निअरें कह पहुँचत अबगाह॥ 
(पद्मावत, दोहा १२१) 
सूफी-साधनाके अनुसार लक्ष्यकी प्राप्तिके मार्गमें चार 
पड़ावोंका उल्लेख मिलता है। ये चार पड़ाव हैं--(१) 
नासूत, (२) मलकूत, (३) जबरूत ओर (४) लाहूत। 
जायसीने “चारि बसेंरे' द्वारा इनकी ओर संकेत किया है-- 
नवों खंड नव पोरी ओऔ तहैं वन्र केवार। 
चारि बसेरे सों चढ़े सत सों उतरे पार॥ 
(पद्मावत, दोहा ४१) 
वे इन्हें ही 'करम धरम सत नेम से भी स्पष्ट करते हैं-- 
दस महें एक जाइ कोड़, करम धरम सत नेम । 
(पद्मावत, दोहा १४८) 
सूफी-साधनाका चरम लक्ष्य है मोक्षकी प्राप्ति। जहाँ 
सदैव सुखका वास है, जहाँ मृत्युका भय नहीं रहता । महान्‌ 
साधक ही इसे प्राप्त करते हैं-- 
तेहिं पावा उत्तिम कैलासू। जहाँ न मीचु सदा सुखवासू | 
(पद्मावत, दोहा १४६।६) 
' जायसी आगे कहते हैं कि प्रभु-प्रेमके मार्गमें जबतक 
कोई स्वयंको चून (चक्कीमें पिसे आटे) के समान नहीं बना 
लेता, तबतक रंगमें चमक नहीं आ सकती | ठीक उसी प्रकार 
जैसे पानमें सुपारी ओर कत्था डाल दिया जाय, किंतु जबतक 
उसमें चूना नहीं पड़ता तबतक रंग नहीं रचता-- 
पान सुपारी खैर जिमि मेरड करै चकघून | 
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तब लगि रंग म राचै, जब लगि होड़ न चून।॥। 
(पद्मावत, दोहा ३०८) 
सूफी-सम्प्रदायमें आत्मलयको “फना' तथा ईश्वरीय 
व्यक्तित्वकी प्राप्तिको 'बका' कहा गया है। ये दोनों अभाव 
और भावरूप एक ही अवस्थाके दो स्वरूप हैं। अपना 
वास्तविक परिचय प्राप्त होनेपर यह आत्मा मौन-रूप हो जाता 
है। यह मौनरूपता ही अभाव है। साथ ही वह एक ऐसा 


यन्त्र-रूप धारण कर लेती है, जिसका निनादी वही परम रूप 
है, जिसमें लीन होनेपर वह मौन-रूप हो गयी है। यह 
भावरूपताकी उच्च स्थिति है। इसे 'पुराने लोय' (अनुभवी 
साधक) ही जानते हैं-- 
'त्ालू कल्‍ल' दोऊ कहे, ब्यौरा बूझे कोय। 
एक 'बका' एक 'फना' है, पेम पुराने लोय॥ 
(शाह बरकतुल्ला--प्रेम प्रकाश, पृष्ठ २९) 


>जनवफ्े-्पस कैट 
दिव्य जीवनका योग 


[श्रीअरविन्दके पूर्णयोगका विहड्गम परिचय] 
(अश्रीदेवदततजी ) 


श्रीअरविन्दने योगको समग्र अर्थमें लिया है। उनके 
लिये सम्पूर्ण जीवन ही योग है। जीवन और जगत्‌ किसी 
पमिथ्या या अनित्यकी अभिव्यक्ति नहीं, परात्परका ही 
अभिव्यक्त स्वरूप है। 

यहींपर परात्परकी जिज्ञासा प्रारम्भ होती है । श्रीअरविन्द 
यह बताते हैं कि पृथ्वी ओर मानव अन्धकारके किसी निरुद्देश्य 
बन्धनमें नहीं जकड़े हैं जिससे मुक्त होना ही परम पुरुषार्थ हो 
बल्कि इस जडत्वके सचेत होनेकी प्रक्रियामें प्रकृतिने अपने 
विकासके वर्तमान स्तरपर उस सचेत सत्ताको अभिव्यक्त किया 
है जो मध्यवर्ती है। उसका आवरण तो जडका है, व्यवहारकी 
इन्द्रियाँ उसके अधिकारमें नहीं हैं, किंतु आत्माके स्तरपर वह 
अभीष्सु है कि आत्मज्ञानकी डोर पकड़कर दिव्यत्वकी ओर 
पग बढ़ा सके ? यही अभीष्सा उत्क्रान्तिकी जननी है। यही 
मानवको चुनावका अधिकार देती है कि आत्मज्ञानके बिना 
क्या वह संतुष्ट हो सकता है ? अभीष्सा ही वह गुण है जिसके 
आधारपर मानव सचेतन रूपसे दिव्यत्वकी दिशाका चुनाव 
करता है, उसकी ओर कदम बढ़ाता है ओर प्रारम्भ होती है 
योगकी साधना। 

श्रीअरविन्द योगके साधन बताते हुए कहते हैं कि 
आत्मामें स्थित भगवान्‌ ही साधकके गुरु हैं। आत्मा ही शास्र 
है और अनन्ततक यात्रा ही पाथेय है। भगवानके भ्रति समर्पण 
हो बह कुजी है जिससे साधककी अभीषा भगवानकी 
इच्चरशक्तिकों जीवनमें उतारनेका मार्ग खोलती है। 


एपमेथाद्वित धाद्वितोयम्‌का न्न् लीलासहचर 3 मकीवीन कप री णओ 
एंमनाएतायम्का लाजासहचसर बनना हां जल 


4 
हां सार्थकता है, 


वहाँ साधकका व्यक्तिगत मोक्ष बहुत पीछे छूट जाता है। 

इन सभी सत्योंके साथ तादात््यके लिये मनुष्यको 
भगवानने चुनावकी शक्ति दी है। मानव-देहमें ही आकर 
चेतनाने सभी क्षेत्रोंमें विविकके आधारपर चुनावकी क्षमता 
पायी है और उसे अधिकार भी है कि वह इसका उपयोग 
इन्द्रियोंके साथ उपादानोंके सम्बन्धको जोड़नेमें लगाये अथवा 
भगवानके साथ लगाये। अभीष्सा तब प्रारम्भ होती है जब 
भगवानकी प्राप्ति और जीवनमें अभिव्यक्ति ही रसका एकमेव 
स्त्रोत बच जाय, बाकी सभी सूख जाय। फिर अभीष्सा 
योगपथका पाथेय बनकर चेतनाका मार्गदर्शन करती है कि वह 
भगवत्कृपाको ही देखे, सुने और चुने। 

इस अभीप्साका सम्बल लेकर प्रथम पग उठाते हो 
प्रारम्भ होता है भगवानके प्रति समर्पण | कोटि-कोटि योनियोंसे 
विकासके पथपर चलती हुई चेतना मानवदेहमें पहुँचते-पहुँचते 
उनके संस्कारोंको भी साथ लाती है और मानवदेह पाशविक 
शक्तियोंके अधीन होनेके कारण ये संस्कार ही अहंकारके 
रूपमें अपनेको अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य जीवन 
जीनेवालोंके लिये यह तत्त्व इसलिये उपयोगी है कि वह उन्‍हें 
केन्द्रित रखता है, किंतु योग-पथपर केन्द्र जब भागवत-चेतना 
हो जाती है तो यह अहंकार मार्गकी बाधा बनकर खड़ा होता 
है। अतः अहंका समर्पण पूर्णयोगकी साधमामें महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है। पूर्णयोगमें पूर्णसमर्पणका अर्थ है अपनी सत्ताके 
अत्येक भागसे अहंकी अन्यिको काट डालना और उसे 
कर पूर्णरूपेण भगवान्‌का समर्पित कर देना। यह समर्पण 
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# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवत्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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किसी एक स्तर या सत्ताके विशेष भागमें होनेसे आगेका मार्ग 
नहीं मिलता। इसे मन, प्राण, शरीर--इनके प्रत्येक भागको 
समर्पित करना होगा ओर इनकी प्रणालीको दिव्य जीवनकी 
प्रणालीमें परिवर्तित करना होगा। अकुण्ठ-समर्पण और 
अन्तिम रूपसे अपनी चेतनाके सर्वोच्च शिखरसे छेकर 
अचेतनाके सारे कलुष, देहके कोषोंमें छिपी सारी पशुता 
सभीको भगवान्‌को समर्पित करना होगा। 

आत्मार्पणके लिये प्रणिपात, समस्त सत्ताका उद्घाटन 
ओर प्रभुका अकुण्ठ प्रेमाश्रय--ये सहायक सोपान हैं, जो 
चेतनाके परिवर्तनमें परम सहायक हैं। इस कार्यमें अनेक 
जीवन भी रूग सकते हैं ओर एक क्षणमें भी यह सिद्ध हो 
सकता है, किंतु इस क्षणका चुनाव भगवान्‌ करते हैं, साधक 
नहीं। साधकको अनन्त कालतक प्रतीक्षाके लिये तैयार होना 
होगा। श्रीमॉने इस पथके विषयमें स्पष्ट किया है---इस पथपर 
चलनेके लिये तुम्हारे पास होनी चाहिये आतड्भरहित वीरता, 
भय नामक जो हीन, तुच्छ, घृण्य वृत्ति है, उसके कारण तुम्हे 


: कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिये। 


582." 


तुम्हारे अंदर होना चाहिये दुर्दमनीय साहस, पूर्ण निष्ठा, 
ऐसा सर्वाज्भरपूर्ण आत्मदान जिसमें तुम हिसाब-किताब नहीं 
लगाते या मोल-भाव नहीं करते, तुम पानेकी भावनाका साथ 
नहीं देते, सुरक्षित रखे जानेके उद्देहयसे अपनेको अर्पित नहीं 
करते, तुम ऐसी श्रद्धा नहीं रखते जिसे प्रमाणकी आवश्यकता 
हो। बस यही इस पथपर अग्नसर होनेके लिये अनिवार्य है। 
केवल यही समस्त विपत्तियोंसे तुम्हारी रक्षा कर सकती है। 

सच्ची अभीप्सा, समर्पण और परित्याग--ये त्रिविध 
कवच साधकको आवश्यक हैं। इस आधारके निर्माणमें चाहे 
जितना समय लगे, चाहे जो समस्याएँ आयें, किंतु इनके बिना 
श्रीअरविन्दके पूर्णयोगकी साधना और रूपान्तरको लक्ष्य 
बनाकर दिव्य जीवनके हेतु किये गये सारे प्रयास निष्फल 
ही होंगे। 

विचारोंकी चञ्जललता साधकोंके लिये आवेगोंके समान ही 
कष्ट देती है, अतः मनको उनसे निर्लिप्त रख उनका निरीक्षण 
करना और इस सत्यका साक्षात्कार करके कि विचार मनमें 
पैदा नहीं होते, बल्कि बाहरसे आते हैं, उनका उचित उपयोग 
करते हुए उनसे व्यवहार करना मानसिक आधारको साधनाके 


लिये तैयार करनेमें सहायक हैं। 

श्रीअरविन्दका योग चेतनाको मनसे उठाकर अतिमममें 
प्रतिष्ठित करना चाहता है। अतः इसे मानसिक स्तरकी सारी 
सिद्धियों और सम्पदाओंको अपना लक्ष्य नहीं मानना होगा। 
चेतनाके विकासके साथ जैसे चेतनाके आधार अर्थात्‌ 
शरीरका विकास होता है, उसी तरह मनका भी विकास होता 
है और मानव-शरीरमें निवास करनेवाली चेतनामें प्रायः यह 
क्षमता सहज हो जाती है कि वह आत्माकी कल्पना कर सके। 
मनुष्येतर प्राणियोंक मनके विकासकी स्थितिमें आत्माके ज्ञान 
या कल्पनाका प्रायः प्रश्न ही नहीं उठता। आत्माके विषयमें 
कल्पनाकी क्षमता ही मनको संकल्पकी शक्ति देती है। 
आत्रज्ञानके लक्ष्यका चुनाव, आत्माकी प्राप्तिहेतु संकल्प ही 
साधकको साधनाकी क्षमता प्रदान करता है। 

यही संकल्प जब भगवानूके प्रति निष्ठामें विकसित होता 
है तो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणमय अन्तःकरणका प्रादुर्भाव 
होता है, जहाँ परमाशक्ति अदिति अपना निवास बनाकर 
साधकको संचालित कर सके | 

साधनाके इस अधिष्ठानसे साधना जिस लक्ष्यके लिये 
आगे बढ़ती है, वह लक्ष्य हे अतिमानस | यह लक्ष्य इतना 
व्यापक है कि श्रीअरविन्दके योगको अतिमानसिक योग भी 
कहा जाता है। अतिमानस उत्क्रान्ति या विकासकी प्रक्रियामें 
अवतरित होनेवाला वह तत्त्व है जो मनसे उत्पन्न होनेवाली 
सारी समस्याओंका समाधान है। किंतु आज आत्राके 
प्रकाशके कारण हम उसका झलक मात्र प्राप्त कर सकते हैं। 
जैसे लाखों वर्ष पूर्व कुछ बंदर एकत्र होकर सोचते हैं कि 
मानव क्या-क्या कर सकता है, तो उनकी कल्पना मानसिक 
जगतके निर्माणसे एकदम भिन्न होती, उसी प्रकार मानव भी 
अतिमानसिक चेतनाकी कल्पना नहीं कर सकता। वहीं 
भागवत प्रकृतिकी पूर्ण चेतना अवस्थित है, जिसमें विभाजन 
और अज्ञानके लिये कोई स्थान महीं रह सकता । वह है पूर्ण 
ज्योति जो सचचिदानन्दके आलोकसे प्रकाशित है। पश्ुत्व और 
विकासके सभी संस्कार उससे छूट गये हैं। वह ज्ञान 
तादात्यसे प्राप्त करता है। उसकी देह अतिमानसिक स्थितिमं 
वह दिव्यत्व प्राप्त कर लेती है, जहाँ जग और मरण छूट जाते 
हैं, किंतु देह बंदीगृह नहीं होती। भगवान्‌की लीलामें इसका 


# दिव्य जीवनका योग « 


ही] 
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परिवर्तन सचेत-रूपसे सम्भव होता है। 

श्रीअरविन्दके योगमें यह ज्ञान भी स्पष्ट है कि अतिमानस 
अगला कदम है, किंतु अन्तिम नहीं है। अतिमानसमें भी चार 
सोपान हैं-- १-सरभा, २-सरस्वती, ३-इला और ४-दक्षिणा | 
नित्य लीलामय सच्चिदानन्द तो इन सबमें लीलाओंका प्रकाश 
करते हुए भी और आगे हैं। 

लक्ष्यका ज्ञान या ज्ञानकी कल्पना पानेके बाद साधकको 
स्पष्ट होना चाहिये कि वह कहाँ है। आत्म-प्रबद्चना और 
साधना दोनों विपरीत तत्त्व हैं। योग जीवनसे ही प्रारम्भ करना 
होगा, कुछ घंटे जप-तप, ध्यान ओर बाकी समय अहंकारकी 
गतिविधियोंमें डूबे रहना अर्थात्‌ जीवनको भगवानूसे बचाये 
रखना, श्रीअरविन्दके योगमें काम नहीं आता ! जीवनका सच्चा 
उद्देश्य है भगवानके लिये जीवन-यापन, सत्य और 
अन्तरात्मके लिये जीवन-यापन। यथार्थ सचाई है कि 
भगवानके लिये जीवन अर्पितकर इसे भागवतजीवन बनाना, 
बदलेमें उससे कभी भी छाभकी आशा नहीं करनी चाहिये। 

भागवत-जीवनका आधार है मन। यही वह इन्द्रिय है, 
जहाँसे भगवानकी ओर सबसे अधिक सचेत और अन्य 
इन्द्रियॉपर संयम और रूपान्तरकी साधना हो सकती है। अतः 
इसके विकास ओर दिव्य होनेके साथ-साथ न केवल 
इन्द्रियोपर प्रभाव पड़ेगा बल्कि अवचेतन और अचेतनतामें 
जहाँ भगवानके प्रभावका विस्तार होगा, वहीं भूततत्ततकी 
मूलाघार चेतना भी परिवर्तित होगी। इस परिवर्तनका प्रभाव 
है मनका उत्तरोत्तर आरोहण | 

साधककी सत्ताके प्रत्येक स्तर भौतिक, प्राणिक एवं 
मानसिक सभी स्तरोंकी परस्पर सम्बन्ध चेतनाके कारण जब 
साधक मनसे उठकर उच्चतर मनमें प्रतिष्ठित होता है तो बह 
वृत्तियों और आवेशेंसे अलग होकर विशुद्ध ज्ञानके प्रभावसे 
जीवनको संचालित करना प्रास्म्भ कर देता है, वह साक्षी भी 
होता है और भोक्ता भी। वह मन, प्राण, अन्नके कोपोंका 
स्वामी हो जाता है। 

फिर आरोह्णण होता है प्रकाशित मनमें। साधनाके इस 


स्तरपर मन अज्ञानसे विभाजित ज्ञान और फिर अखण्ड ज्ञानकी 
ओर नहीं जाता, बल्कि वह ज्ञानको चेतनाके स्तरपर ही प्राप्त 
कर लेता है। सत्य उसके लिये मूर्त है, आविष्कारकी 
आवश्यकता नहीं है । प्रकृति यहाँ दिव्य हो उठती है । अवचेतन 
तथा अचेतनतक दिव्य ज्योतिसे उद्धासित हो उठते हैं। 

इसके बाद मनका विकास होता है सम्बोधि मानसमें, 
जहाँसे सच्चिदानन्दकी झलक चेतनामें कॉंध उठती है। मन 
विधमानससे एकाकार हो उठता है, भगवदानन्दका स्वाद मन 
चख लेता है। प्रकृतिकी निश्चेतनामें भी अनन्तका ज्ञान प्रेम 
रिसने लगता है और साधनाकी यात्रा अज्ञानसे ज्ञानकी ओर 
नहीं बल्कि ज्ञानसे विज्ञानकी ओर प्रयाण करती है। 

इस प्रयाणका अगला कदम है अधिमानस जो वर्तमानमें 
विकसित हो रहे विश्वको धारण करता है। इसीसे दिव्यत्व इस 
परार्धमें शतधा विभक्त रहता है। यहीं एकत्व बहुत्वमें बदल- 
जाता है फिर भी सामझस्य बना रहता है। यहाँ पूर्णता प्रकट 
हो जाती है, विश्वका विज्ञान साधकको करतलगत हो जाता 
है। साधना देहके कोषोंमें भी भागवत-रूपान्तर प्रारम्भ होनेकी 
आशा जगाती है। यहींपर मृत्यु, अज्ञान तथा अन्धकारपर 
विजयका मार्ग खुलता है और वह सब कुछ सम्भव दिखायी 
देने लगता है जो अतिमानसमें है अर्थात्‌ मृत्युपर विजय 
सचेत रूपसे दिव्य देहमें परिवर्तनकी क्षमता, सचिदानन्दका 
सृष्टिमें यन्त्र बननेकी क्षमता और दिव्य जीवनका देहजीवनमें 
पूर्णावतरण । 

चक्रोंका उद्घाटन पूर्णयोगमें अवतरण करती हुई 
भगवत्‌-शक्तिसे होता है और अतिमानसिक चेतना अभीत्तक 
शरीरमें अवस्थित नहीं है, अतः सहस्रास्वक्रका उद्घाटन 
अधिमानसिक चेतनाकी प्राप्तिमें स्वयं होता है। इस ग्रक्रियामें 
इन चक्रोमें दिव्य चेतनाके अवतरणकी ही प्रधानता है। 

ेृ संक्षेपमे श्री अरविन्द-्योगका लक्ष्य जडका दिव्य 

जीबनमें रूपान्तरण है तथा परा और अपरा प्रकृतिके भेदको 
समाप्त कर दिव्य प्रकृति, दिव्य मन और दिव्य जीवनक्ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। 


>->शक किक 
बेदोंके प्रचचनसे, अच्छी घारणासे और बहुत शार्त्रोंके ज्ञानसे ही परमात्मा नहीं मिलता, वह जिसपर कृपा करता है 
न्‍ 


उसीके सामने अपना रूप प्रकट करता है ।--उपनिषद्‌ 


>अ्दीका०-म+नपहा तन 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 
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ईसाई-धर्ममें योगका स्थान 


(रेबरेंड एडविन भीब्ज) 


योग' शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके साथ एकता प्राप्त 
करना ही नहीं है, अपितु उससे उन साथनोंका भी बोध होता 
है जो उक्त ध्येयकी प्राप्तिमें उपयोगी माने जाते हैं। 

परमात्माके साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हैं 
ओर विचारकके मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा, उसीके 
अनुसार उसकी एकताका स्वरूप भी होगा। 

. कुछ लोगोंके मतमें 'एकता' का अर्थ लीन हो जाना है 
अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नत्व रह ही नहीं 
जाता, वह उस परमात्माका ही एक अड्ढ बन जाता है जिसमें 
वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे अभिन्न ही नहीं हो 
जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल-मिल जाता है कि फिर 
उसका पृथक्‌ अस्तित्व ढूँढ़नेपर भी ध्यानमें नहीं आता। इसे 
हम एकताकी पराकाष्ठा कह सकते हैं। इससे नीचे उतरकर 
लेगोंने एकताकी कई श्रेणियाँ मानी हें। परंतु कदाचित्‌ उन 
' सभी श्रेणियोंमें योग करनेवालेकी पृथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी 
* अंशमें अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है। एकताका अर्थ 
है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके संकल्पके 
साथ अपने संकल्पको मिला देना। साधक परमात्माकी प्रभुता 
और सुहृदताको समझकर अपनी दृष्टिको बदलनेकी, अपने 
भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी निजी कल्पनाओं ओर 
जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओंको परित्यागकर, जिनका 
साधारण जनता अनुगमन करती है, परमात्माके संकल्पों और 
अभिसन्धिका अनुसरण करनेकी चेष्टा करता है। हम 
परमात्माके संकल्पोंके अनुसरण करनेकी बात हेतुपूर्वक कह 
रहे हैं, न केवल किसी मत-विशेषका उपन्यास कर रहे हैं, न 
किसी ऐसे सिद्धान्त-वाक्यको दोहरा रहे हैं जिसका अर्थ तो 
हम न जानते हों और केवल इसलिये ठीक समझते हों कि वह 
भगवदवाकय है ! एकताका अर्थ है पस्मात्माके प्रति इस अरकार 
प्रेमपूर्वक आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसि जगमगा उठे, हम हृदयसे वही चाहें जो उन्हें 
प्रिय हो और ज्रतिदिन हर घड़ी अपना आचरण एवं व्यवहार 
ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी चेष्टा करें कि जिससे 


मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये, इसका 
ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हो जाय। 

एक सच्चे ईसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकारका 
सम्बन्ध होना चाहिये, इस विषयमें ईसामसीहके उपदेशोंका 
स्थूल आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने परमपिताके साथ 
जो सम्बन्ध है, उसमें कई बातें बिलकुल निराली हैं, जिनके 
कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और लक्षणोंके निर्देश कलेमें 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। जहाँ हमारे प्रभुने 'में 
और मेरे पिता एक ही हैं।' ([ थव0 ॥ए 7४0 26 0॥6.) 
इस प्रकारके वाक्य कहे हैं, वहाँ तो यह कठिनाई और भी 
सुस्पष्ट हो जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना 
घनिष्ठ प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें 
मानव-जगत्‌में कोई उदाहरण ढूँढ़नेपर भी नहीं मिलता । किन्हीं 
दो मनुष्योंमें मन ओर हृदयकी केसी ही एकता, अभिन्नता क्यों 
न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी ओर हम 
उपर्युक्त वाक्यका अद्वैतपरक अर्थ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 
उस हालतमें 'मैं ओर मेरे पिता' इस प्रकारका द्वैत नहीं रह 
सकता । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका निर्देश हो सकता 
है अर्थात्‌ अद्बैत नहीं है, दोनोंमें घनिष्ठ संयोग है, किंतु 
सर्वथा अभेद नहीं । 

अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्धकी बात, इस 
विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट है। बाइबिलमें एक 
भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्टरूपसे भी यह 
संकेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय परमात्मामें मिल 
जाना है। बाइबिलमें एकताका जो वर्णन मिलता है उसका 
अर्थ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका संचालक एवं 
पथप्रदर्शक मानना, अपने-आपको ईश्वके मन तथा 
अभिसंधिमें मिलना देना और मनमें इस बातका निश्चय रखनी 
कि मनुष्यका परम ध्येय यही है और उसीमें आनन्दित होना। 
महात्मा पॉलके पत्रोंमें इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका 
भाव है--मैं जीता हूँ पर अब मैं नहीं, मेरे अंदर ईसामसीह 
जीते हैं। ( ॥ए८ श्ात एड0]0762 7,0ए णगांध ४ 
7 70०.) परंतु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 


अड्डू ] 


# ईसाई-धर्ममें योगक्का स्थान # 
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अधिक अर्थ नहीं लूगायेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहकी अपना गुरु मानकर उनकी सर्वतोभावेन वह्यता 
स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके संचालनमें रखकर 
उन्हींसे शक्तिसंचार, योगक्षेम एवं अनुग्रहकी आशा रखता है। 
उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं--'और अब जो जीवन इस 
शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें विशवासका जीवन है, जिन्होंने 
मुझे प्यार किया और मेरे लिये अपने-आपको दे दिया ।' ४४० 
धीता बट रासी ये ॥0ए ऐए2 ग 8 42509, 7 ॥ए8 7 
शिव), 6 थिध जॉांएी 5 ॥ वीढ इणा ण 500, ज्रा0 
[0एए८त कराए. धात 8४९४९. मागाइशा /०7 रहस्यवादियों 
(५४४८७) में कुछ लोग अवश्य ऐसे मिलते हैं जो परमात्मामें 
लीन हो जानेको ही ईसाईजीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते 
हैं। परंतु यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही है, बहुसंख्यक ईसाई 
ख्री-पुरुषोंक साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं। एक 
ईसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो जानेमें 
नहीं है, बल्कि उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है । 
प्रस्तुत लेखके आलोच्य विषयका दूसरा अंश है “वे 
साधन जिनके द्वारा ईश्वरका साहचर्य प्राप्त हो सके।' इस 
सम्बन्धमें लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परंतु इस विषयमें कोई ऐसा सिद्धान्त सामने नहीं रखा 
जा सकता जो सर्वमान्य हो। 
अधिक ध्यान देनेयोग्य बात तो यह है कि बाइबिलमें 
प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशोंका संग्रह है, उसमें ऐसी 
किसी बातका उल्लेख बहुत ही कम है जिसका योगसम्बन्धी 
साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। उपदेश-कार्य आरम्भ करते 
समय ईसामसीहने चालीस दिनका उपवास किया था, ऐसा 
वर्णन मिलता है, कितु उन्होंने इस तपको किसी साधनके 
रूपमें किया हो ऐसा नहीं मालूम होता, बल्कि कुछ समयतक 
वे अकेले जंगलमें रहे थे और वहाँ वे अपने भावी उपदेश- 
कार्यको सोचनेमें इतने तल्लीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रही । एकाघ जगह अवश्य प्रार्थना और उपवास' का 
उल्लेख आता है और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रभु 
कभी-कभी एकान्तमें बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके लिये समय 
निकाला करते थे, परंतु साधारण तोरपर हमारे प्रभुके जीवममें 
तथा उनके उपदेशोंमें योग-साधनाकी आवदयकताके 


सम्बन्धमें एक भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे सादा एवं साधारण मनुष्योंका-सा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा सामान्य कोटिके स्त्री-पुरुषोंसे निःसंकोच होकर मिलते थे, 
यहाँतक कि उन्हें सामाजिक उत्सवोंमें भी सम्मिलित होमनेमें 
किसी प्रकारका संकोच नहीं होता था। उनकी दृष्टिमें ध्यान 
कोई बाह्य साधन नहीं है, अपितु मनकी वृत्तिको 
अनवस्तरूपसे भगवानकी ओर लगानेका नाम है जिससे कि 
जीवनमें अव्यक्त जगत्‌के सनातन सत्य तत्त्वोंकी संनिधिका 
अनुभव होने लंगे। 'वसुन्धरा भगवानकी है और भगवानकी 
साड़ता है।' भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भीतिक पदार्थोकी रचना की है। इसलिये उनका परित्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल इस 
बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ हमारे सिरपर सवार 
होकर हमें अपने अधीन एवं वशवत्ती न कर लें, हमें अपना 
गुलाम न बना छें। मनुष्यको चाहिये कि वह वस्तुओंका 
यथार्थ मूल्य आँकना, उनके गुण-दोषोंका विवेचन करना 
सीखे, आध्यात्मिक एबं सनातन तत्त्वोंका आधिभौतिक एवं 
जागतिक तक्त्वोंके द्वारा परांभव न होने दे। प्रार्थना, निर्भयता, 
वश्यता, (ईश्वर एवं मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम--ये ही 
योगसाधनाएँ हैं, जिन्हें ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक 
साहचर्यमें सहायक बताया है । 

प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबत्तक ईसाइयोंने 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लंबी-चौड़ी और वैचित्र्यपूर्ण है। ईस्वी सनकी प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें उपवासादि कठोर ब्रतचर्याओंको कई लोग चहुत 
उपयोगी मानते थे ओर उसके बाद भी भिन्न-भिन्न युगेंमें कुछ 
सम्प्रदायोंकी ऐसी ही धारणा रही है। परंतु इस प्रकारकी धारणा 
अधिकसंख्यक ईसाइयोंमें न तो सर्वमान्य ही रही है, न 
सामान्य ही। ईसाइयोंको बराबर चेतावनी दी जाती रही है कि 
वे भोगविलासकी ओर अग्रसर न हों, इच्धरियोंके दास न बनें। 
उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और 
अपनी सारी शक्तियोंको परमात्माकी सौंपी हुई पवित्र घरोहर 
समझें, उनका बिवेकपूर्वक उपयोग करें और डदास्तापूर्वक 
उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने हें। उनको ड्स 
सम्बन्धमें सतर्क रहनेका उपदेश दिया जाता रहा है कि भीतिक 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको आवृत न कर दें, वे लोग इस 
जगत्‌को सराय-सा समझकर उसमें मुसाफिरोंकी तरह रहें तथा 
इस बातको सदा स्मरण रखें कि हमारा वास्तविक और सनातन 
घर आगे है, किंतु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त वस्तुएँ हमें 
रास्तेमें पड़ी हुई मिलें उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें | 

कदाचित्‌ योगका सर्वसुझभ रूप उपवास है। रोमन 
कैथेैलिक तथा प्रॉटेस्टेंट दोनों मतोंके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं ओर खास-खास 
अवसरोंपर अवश्य उपोषित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 
नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किंतु उसे आत्मोन्नतिका 
एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य स्वीकार करते हैं। वे 
यह समझते हैं कि ऐसे समयमें जब भौतिक सुखोंकी आत्मापर 
बिजय होती दीखती है, उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एवं 
बल मिलता है। इस वर्गके लोग उपबासको प्रायश्चित्तके रूपमें 


न देखकर आत्मोन्नतिका एक उपकारी साधन मानते हैं और 
यह समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुख॒का चोवक 
है ओर इस बातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं। 

ईसाईधर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसके अंदर ईसाई- 
जीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकारके अनुभवोंके लिये गुंजाइश है। सबसे मुख्य बात तो 
है ईश्वर्के सम्बन्धमें क्रमशः अधिकाधिक जानना और उन्‍हें 
जानकर उनसे प्रीति करना, उनपर भरोसा करना और उनकी 
इच्छाके अनुकूल आचरण करना। ईश्वर्को जाननेका उपाय है 
ईसामसीहकी शरणमें आना और उन्हींको एकमात्र गति मानना 
और प्रार्थना, निर्भरता तथा वश्यताके द्वारा जीवनकी पूर्णताको 
प्राप्त करना । 


जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग 


(श्रीएरच जहाँगीर तारापोरवाला) 


ईश्वर-प्राप्तिके लिये सभी धर्मोमें तीन मार्ग दिखलाये गये 
हैं--ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन तीनों योगमार्गंकि साधनसे 
मुक्ति मिलती है, ऐसा शा्खरोंका वचन है। हिन्दूशाख्रोंमें इन 
तीनोंका बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन है, दूसरे धर्मोमें भी 
न्यूनाधिक रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राप्त होते हैं। कदाचित्‌ 'योग' 
शब्दके अभावके कारण हम लोग सरलतापूर्वक यह बात न 
सपझ सकें, परंतु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका मार्ग तीन 
प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके अनुसार इन 
तीनोंमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 

जरथोस्ती धर्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख है। 
दुर्भाग्यवश जरथोस्ती धार्मिक साहित्य थोड़ा-बहुत ही आज 
उपलब्ध है, उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं प्राप्त हो 
सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेसे और दूसरे 
धर्मेकि साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य ग्राप्त हो सकता है। 
सौभाग्यवश जरथोस्ती धर्मके मूलस्थापक ऋषि जरथुरूके 
कुछ मूल इलोक अभीतक सुरक्षित हैं और वे ही धर्मकी 
भित्तिस्वरूप माने जाते हैं। वे मूल इलोक जरथुखकी गाथा 
के नामसे विख्यात हैं और पाँच विभागोंमें बैंटे हुए हैं। उन 


पाँचोंमेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है और उसका नाम 
'अहुन व इति गाथा' है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ इलोकोंमेंसे 
इस प्रथम गाथामें १०० इलोक आ गये हैं! इस 'अहुन व 
इति गाथा' नामका मूल अहुन-वर [अहुन-बहर्य] शब्द है,जो 
जरथोस्ती धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
इन ज्ञास्त्रोंमें कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व खय 
ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि उत्पन्न हुई 
है। जरथुस्नकी 'अहुन व इति गाथा'को इस 'अहुन-वहर्य की 
टीका समझें तो कोई भूल नहीं है। 

दूसरी बातोंकी अलग रखकर यदि केवल अहुनवस्के 
गूढ़ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों मार्ग 
निकल आते हैं। इन तीनों मार्गोंको पीछेसे गाथामें विशेष 
विस्तारसे समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य बहुत ही गहन 
है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता है, त्यों-ही-त्यों 
उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता रहता है 
और इसी कारणवश हमारे शाख्तरोंमें कहा गया है कि 'अहुनम: 
वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति' अर्थात्‌ 'अहुन-वइर्य' तनका (आत्माका) 
रक्षण करता है। 


अड्ड ] 


#* जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग » 


रुषचज 
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_अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। इसपर प्राचीन 
अवेस्ता साहित्यमें भी एक टीका लिखी हुई है। इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें' इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमें समाये हुए तीन नामोंकी 
ओर संकेत किया गया है। ये तीन नाम 'अमर-पवित्र-शक्ति! 
(अमेषा-स्पेन्ता) के हैं और ये ही तीनों मार्गोका सूचन 
करते हैं | 

सर्वप्रथम 'अहुनवर' इस मन्त्रकों देखें । इस मन्त्रमें तीन 
पंक्तियाँ हैं जो प्रत्येक एक-एक वाक्य हैं और प्रत्येकमें एक 
महान्‌ सत्य समाहित है। 

(१) यथा अहू वहया अथा सर्तुश अषात-चित्‌ ह चा।' 

(२) व हेउश दज्दा मनदः हो इयोथननाम्‌ अड हेउश्‌ मज्दाइ । 

(३) क्षश्नमे-चा अहुराइ आ घिम्‌ द्विगुन्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌॥ 

इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 

(१) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि (भी) 
अपने अषके कारण (हैं) । 

(२) “वोहु-मनो'का पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवालोंको (मिलता है) । 

(३) ईश्वरका 'क्षभ्र” उसको (मिलता है) जो लाचारोंका 
रक्षक बनता है। 

१-प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है, उसके ही समान उतना ही महान 
ऋषि भी गिना जाय। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जहानूमें है, इसी प्रकार ऋषिका 
बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा है ? केवल 
'अष'के ही कारण । अब इस 'अष'को हमलोग जरा गम्भीरता- 
पूर्वक समझें । जरथोस्तियोंमें बोलचालमें 'अपोई' शब्दका 
व्यवहार होता है और उसका अर्थ साधारणतः पवित्रता होता 
है। परंतु एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम 
प्राचेन समयकी ओर लक्ष्य करते हुए इसके अर्थको देखते 
जाते हैं त्यों-ही-त्यों वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। 
वास्तवमें इसका अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवेस्ताका यह 
'अप' शब्द बेदका 'ऋत' शब्द है। यह बात भाषाशास्तसे 


१- ई-स- २९८--६५७१ तक। 


सिद्ध हो चुकी है । जिस प्रकार ऋत शब्दका बेदमें प्रयोग 
हुआ है, उसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमें अथका उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी प्रकार 
हमारे यजद (देवता) “अषके सरदार' हैं। ईश्वरको प्राप्त 
करनेका एकमात्र मार्ग है 'अष हे पन्ताओ' (ऋतस्य पन्धा: )। 
एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'सर्वोत्तम अषकी 
सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अबकी सहायतासे हे ईश्वर ! हम तुझको 
देखें, तेरे पास पहुँचें, तेरे साथ मिल जायें । यह अष (ऋत) 
जरथुस्रके धर्मका मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता 
है उसको हमारे यहाँ रतु (ऋषि) के नामसे कहते हैं। यह 
ज्ञानमार्ग है। रतु अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानप्राप्त पुरुष। और ऐसे 
'रतुओंके रतु' जगदगुरु जरथुस्र हैं। जिस प्रकार गीतामें कहा 
गया है कि “न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते' उसी प्रकार 
यह अषका मार्ग (ज्ञानमार्ग) इस जरथोस्ती धर्मका मार्ग है। 
२-परंतु बिना भक्तिके केवल ज्ञान मनुष्यको अहड्ारके 
गड्ढेमें ढकेल देता है और इसलिये उस अहड्ढारको जीतनेके 
लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है। उस भक्तिका एक स्वरूप 
(या सर्वोत्तम स्वरूप) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके प्रति समर्पण 
करना है-- ह 
यत्करोषि यदभ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मर्दर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २७) 
इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया है कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला' बनना चाहिये और ऐसा 
करनेसे “बोहु-मनो' (अच्छे मन) का पुरस्कार उसे प्राप्त होता 
है। 'वोहु-मनो' (अच्छा मन) मनकी विशुद्धि प्रदर्शित करता 
है। मनमेंसे अहड्लर (मैं-तूँका भाव) दूर करनेके ल्यि 
“वोहु-मनो' प्रकट होता है और उसके होनेपर सब जीवेकि ग्रति 
प्रेमका उद्धव होता है। 'वोहु-मनो' प्रेमशक्ति प्रकट करता है 
और वह प्रेम केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं, अत्युत सारे 
जीवोंके लिये है। “बोहु-मनो' प्राणिमात्रके अधिष्ठाता हैं खास 
करके गौ--पशुनरक्षा उनका अ्धघान कर्तव्य माना जाता है । 
३-उपर्युक्त ज्ञान तथा भक्ति डोनों मार्ग तो मनुष्यकी 


२०अप'का एक रूप अत भी है। वह 'ऋत' के साथ मिलता है, यह नो स्पष्ट ही है। 


२९६ * योगिमरस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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अपनी सिद्धिके काम आते हैं। दोनों साधनोंसे मनुष्य अपना अधिकारी बनता है, ऐसी अहुनवरकी शिक्षा है। इसी 
जीवन सार्थक कर सकता है, परंतु फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे कारणसे यह मज्त्र परम पवित्र माना जाता है। इंश्वलले 
नहीं प्राप्त होता। पूर्ण मोक्षकी प्राप्तकि लिये तो ईश्वर सृष्टिरचनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया,ऐसा कहा जाता 
(अहुस्मजद) का सम्पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहिये। उसकी है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर सृष्टिकी उत्पत्ति हुई और 
समानता प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये अहुर्मजदका क्षश्र उनकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग नियत हुए। 

(क्षत्र) साधन करना चाहिये। यह साधना गरीब, लाचारोंका एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य 
रक्षक बननेसे प्राप्त होती है। इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता अहुनवरके मन््रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और उसका 
है। हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आज भी भावार्थ सम्पूर्णछूपसे समझे तो उसे दूसरे सब मन्त्रोंके पाठ 
जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कर्म-योगमें आगे बढ़े हुए करनेके समान ही पुण्यप्राप्ति हो। जिस प्रकारकी त्रिविध 
दिखायी देते हैं। योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे देखते हुए इस कथनगें 

इस प्रकार ईश्वर-प्राप्तिके तीनों मार्ग--ज्ञान, भक्ति और जग भी अतिशयोक्ति नहीं है। 
कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य मोक्षका 


जशाक्तागमोंमें योग 
(श्रीवल्लभदासजी बित्ञानी “ब्जेद') 
शक्तिकी उपासना करनेवालोंको शाक्त और उनके धर्म थोगमार्गमें शक्ति-उपासना कुष्डलिनी-जागरणके नामंसे 
या मतको ज्ञाक्तमत कहा जाता है। इस मतमें सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध है। इसमें शिव-झक्तिका अद्भुत सामरस्य होता है। 
परमेश्वरकी चिच्छक्तिको शक्तिके नामसे अभिहित किया गया कुण्डलिनीको ही महाशक्ति, महादेवी माना गया है | यह जाग्रत्‌ 
है। इनकी काली, षोडशी, ललिता, भुवनेश्वरी, ताग आदि होनेपर ऋतम्भरा वक्ति या दिव्य ज्ञानको प्रकट कर देती है। 
दशमहाविद्या एवं सीता, सावित्री, गायत्री आदि रूपोंमें भी उसकी दिव्य क्रोडा साधकको दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न कर देती है 
उपासना की जाती है। शक्तिकी उपासना कई प्रकारसे होती है, और लेकोत्तर दिव्य आनन्द प्रदान करती है। देवी-देवताओंके 
इनमें अहिंसात्मक पद्धति, जिसमें किसी तामसी या अपवित्र सभी निर्देश परोक्षपूर्ण होते हैं ओर वे साधककी बड़े प्रयसे 
वस्तुओंका प्रयोग नहीं होता, सर्वोत्तम है। जैसे सीता, राधा, सैंभाल करते हैं। कुण्डलिनीकी सात्तिक उपासना-विधि 
ललिता आदिकी उपासना सर्वोत्तम पवित्र भावना एवं शुद्ध शारदातिलक, रुद्रयामलुतनत्र आदिमें दी गयी है। कुप्डलिनी- 
पदार्थोंसे होती है। इसी पद्धतिसे काली, वाया, जिपुरा आदिकी शतनाम, सहखनाम, स्तोत्र, कवच आदिके पाठसे साधक 
उपासना भी विशेष फलवती होती है। यह अहिसात्मक पद्धति देवताओंके समान बन जाता है । विशेष उपासनाकी जानकारीके 
समयाचारके नामसे प्रसिद्ध है। वैष्णवोंकी शक्ति-उपासना- लिये उन भ्रन्थोंको देखना चाहिये और तदनुसार ही सात्तिक 
पद्धति भी श्रेष्ठ है। इन्हीं दोनोंका अनुसरण करना चाहिये। एवं बिनीतभावसे शक्ति-उपासनारूप योग-साथनमें प्रवृत्त होना 
इसके विपरीत भावसे शक्ति-उपासना करनेपर भयंकर हानि चाहिये। कारुण्यका आधिक्य होनेसे माता अति शीघ्र हल 
होती है। पुत्रवत्‌ साधकों एवं भक्तोंका पस्म कल्याण कर देती हैं। 


5३०4 >क- 
वह परब्रह्म सबके मुखरूप, मस्तकरूप तथा ग्रीवारूप है, वह प्राणिमात्रकी हृदयरूपी गुहामें रहता है। वह संब 


चस्तुओमें व्याप्त है, सबकी समृद्धिका दाता है। --उपनिषद्‌ । 
उस परमपुरुष परमात्माको कुछ लोग विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे, कुछ थ्यानके द्वारा हृदयमें, कुछ ज्ञानयोगके द्वात्य और 


कुछ छोग निष्कामकर्मयोगके द्वारा देखते हैं।---श्रीमद्धगवद्गीता 


०-४ आय 


मुख्य आसन ओर उनसे लाभ 
(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी ) ; 


आर्य महर्षियोंने मानवके कल्याणके लिये अधिकारिभेदसे 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हठयोग, 
लययोग प्रभूति अनेक मार्ग प्रवर्तित किये हैं। इन सब मार्गोमें 
हठयोगके आसनादि साधनोंका किसी-न-किसी रूपमें प्रयोग 
करना ही पड़ता है। अतएव हठयोग सब प्रकारके योगोंका 
सहयोगी है । हठयोगके चार अड्ढ हैं--आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
ओर नादानुसंधान। आसन ही प्रथम अड्ड है। इसके अनेक 
प्रकार हैं। आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूहकी मृदुतता, 
सहनशीलताकी वृद्धि, शरीरकी लघुता, मनकी एकाग्रता और 
प्राणतत्ततका ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीरके अनेक रोगोंकी 
निवृत्ति होती है। 
विभिन्न आसनोंके विभिन्न परिणाम होते हैं। साधककी 
प्रकृतिके अनुसार उसके लिये जो आसन अनुकूल हो, उसे 
मुख्य और दूसरोंको गौण जानना चाहिये | मुख्य आसनोंका 
अभ्यास तो सदाके लिये किया जाता है, परंतु गौण आसन 
मलादि दोषोंकी निवृत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये 
जाते हैं। आसनोंसे जहाँतक रोग-निवृत्तिका सम्बन्ध है वहाँतक 
बाल, वृद्ध, युवा, स््री-पुरुष सभी इनके अधिकारी हैं। परंतु 
यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश करना हो तो वैसी 
स्थितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुक्षु ही हो सकते हैं। 
प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुमुक्षुकी आसनोंके 
अभ्यासमें अधिक दृढ़ता तथा नियमबद्धताका पालन करना 
पड़ता है। 
योगाभ्यास एकान्त और पवित्र स्थानोंमें करना चाहिये, 
जहाँ किन्हीं जीव-जन्तुओंका उपद्रव तथा कोलाहल न हो। 
योगाध्यासके समय प्रबल वायुके झोंकेसे बचना चाहिये और 
निधल मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये। आसनोंके 
अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ शास्रानुसार कुछ अत्यन्त उपयोगी 
आसमनोंका वर्णव किया जाता है। 
१-सिद्धासन--८४ आसमोंमें सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जता है। योनिस्थान (गुदा और मूतजेद्धियके मध्यभाग) में बाम 


पादकी एड़ीको रखे और दाहिने पादको इस प्रकार सावधानीसे 
मूत्रेन्द्रियपर रखे कि मूत्रेन््रिय और वृषणको बाधा न पहुँचे और 
दोनों पैरोंके अग्रभाग जानु और ऊरुके मध्यमें रखे। इसे ही 
सिद्धासन कहते हैं। इस आसनका अभ्यास करते समय हनु 
(ठोडी)को कण्ठके नीचेके भागमें लगाये | इसे जालन्धरबन्ध 
कहते हैं। गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतत्तका आकर्षण 
करे--इसे मूलबन्धकी क्रिया कहते हैं। दृष्टि भ्रू-स्थानमें रखे, 
परंतु ऋटकका अभ्यास एक घंटेसे अधिक बढ़नेपर ही इस 
अभ्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निर्बल हो जायगी । दोनों हाथोंको 
सीधा जानुओंपर रखे। परंतु तर्जनीको मोड़कर अंगुष्ठ मूलमें 
लगाये, शेष तीन अँगुलियोंको भी थोड़ा मोड़ दे। इससे 
प्राणतत््त हाथोंसे बाहर नहीं जा सकेगा। 

प्राणायामादि अन्य साधनोंका अभ्यास न करके भी 
साधक यदि बारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसंधानके साथ 
मौन रहकर सिद्धासनका अभ्यास करे तो वह चित्तवत्ति- 
निरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रातः-साय॑ दोनों 
कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता है और बढ़ाते- 
बढ़ाते एक वर्षमें बारह घंटेतक लगातार बैठनेका अभ्यास हो 
जाता है। इस आसनपर बैठनेपर सुषुम्रा नाडी स्वभावत: 
सीधी रहती है और आणापानकी क्रिया नियमित हो जाती 
है और नाडी-मलका शोधन होता है। प्राणतत्व सहज हो 
ऊर्ध्वगतिको ग्राप्त होने लगता है, जिससे मनके निरोधमें 
सफलता मिलती है। 

इस आसनसे फुफ्फुस और हदयको बलवान्‌ बनाते हुए 
स्वयं ही श्वासोच्छूवासकी क्रिया दीर्घ होने लगती है और 
आन्रगति रा वृद्धिको प्राप्त होती है। पाचनक्रिया नियमित हो 
जाती है और कास, श्वास, प्रतिव्याय (जुकाम), हदयशेग 
प्लीहावृद्धिजनित ज्वर, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, ग्रवाहिका 
(पेचिह), खप्नदोष, शुक्रनिर्चलता, चहमत्र, मूत्रकृछछ आदि 
शेग नष्ट हो जाते हैं। संच्यासियों और त्थागियोक्ि ल्यि यह 


>> ४ 
आसन बहुत हा कल्वाग कारक हू । 


२९८ 


# योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त 
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२-शुप्तासन--जिस साधकका वृषणस्थान दोषपूर्ण हो, 


न कर सके, उसके लिये गुप्तासन बहुत ही उपयोगी होता है। 
इसके गुण सिद्धासनके समान ही होते हैं। क्रिया इस प्रकार 
है--लिड्डके ऊपर वाम पादके गुल्फको रखे और उसके ऊपर 
दक्षिण गुल्फको रखकर स्थिर बैठ जाय। पादके अग्रभाग, 
ठोडी, दृष्टि, हाथ आदि अड्ोंको सिद्धासनके ही अनुसार रखे। 
इसे ही गुप्तासन कहते हैं। दाहिने पैरको स्वाधिष्ठानचक्रपर 
रखनेसे उड़ीयानबन्ध हो जाता है और उड़ीयानबन्धका साधन 
सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनमें कहीं अधिक अनुकूल होता है। 
परंतु आधारचक्रपर बाहरसे दबाव न पड़नेके कारण सुघुप्राके 
नीचेके भागका जहाँसे कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है, शोधन 
नहीं होता | सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्टारा प्राप्त 
होते हैं। 
३-मुक्तासन--दक्षिण और वाम दोनों पैरोंकी एड़ियोंको 
मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यमें रखे और दृष्टि, 
जालन्धरबन्ध, हाथोंकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
रखे। यही मुक्तासन कहलाता है। इस आसनका अभ्यास करते 
समय प्रारम्भमें पैरोंकी नसें खिंचती हैं ओर पैर भलीभाँति 
जमीनपर नहीं बैठते । परंतु थोड़े दिनोंके अभ्याससे यह कठिनाई 
दूर हो जाती है। मुक्तासनका अभ्यास कर लेनेके बाद सिंहासन, 
भद्रासन और पश्चिमतानासनके अभ्यासमें सरलता होती है। इस 
आसनसे नाड़ियाँ मुलायम होती हैं। मूलबन्धके प्रारम्भिक 
साधनमें यह आसन बहुत हितकर होता है। 
४-भद्रासन--योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पैरोंकी 
एड़ियोंको रखे, दक्षिण भागमें दक्षिण एड़ी और वाम भागमें 
वाम एड़ी, यही भद्गासन है। मुक्तासनमें पैरोंका अग्रभाग आगे 
रहता है परंतु इस आसनमें वह पीछेकी ओर मुड़ा रहता है। इस 
आसनको गोरक्षासन भी कहते हैं। इस आसनमें स्थित होकर 
दोनों हाथोंसे पीठकी ओर निकले हुए पैरोंके अग्रभागकों पकड़े 
और दुष्टि नासिकाके अग्रभागपर रखे । 
इस आसमसे पैरोंकी नसें शीघ्र मुलायम हो जाती हैं ओर 
मूलबन्ध सहज ही लग जाता है | इसके अभ्याससे मलावरोधसे 
उत्पन्न व्याधियाँ तथा वातव्याधि दूर होती है। आम, कफ और 
मेदवृद्धिके रोगिवोंकों भी इससे बहुत लाभ होता है। अपान- 


' तत्तको ऊर्ध्वगामी बननेमें भी यह आसन सहायक होता है। 
जिसे कटिवात या भगंदर रोग हो और इस कारण जो सिद्धासन 


७५-सिंहासन--योनिस्थानमें दक्षिण तरफ वाम गुल्फः 
रखे और उसके ऊपर वाम पार्श्वमें दक्षिण गुल्फको रखे, दो 
हाथोंकी अँगुलियोंको फैलाकर घुटनेपर रखे और मुख खुद 
रखे। दृष्टि भ्रूमध्यमें रसे। इसे सिंहासन कहते हैं। 

इस आसनके अभ्याससे उपर्युक्त तीनों बन्धोंकी सहज ' 
सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध बिगड़नेपर इस आसन5 
अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोंको मुलायम करः 
कुण्डलिनीके जाग्रतू करनेमें यह आसन सहायता पहुँचाता है 
शरीरके ज्ञानतन्तुको बलवान्‌ करता है, उदरवातका शम 
करता है। इससे आन्त्रकी निर्बलता दूर होती है, पाचनशरि 
बलवान्‌ होती है और मलावरोधजनित रोग दूर होते हैं। 

&-स्वस्तिकासन--दोनों ओरके जानु ओर जंघाः 
बीचमें दोनों पादतलोंको रखकर स्थिर बैठनेको स्वस्तिकास 
कहते हैं। इस आसनमें बायाँ पैर नीचे रखे और दाहिना पै 
ऊपर। शारीरिक अस्वस्थतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोग 
होनेपर यही आसन लाभप्रद होता है। निर्बल मनुष्य इर 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है। 

७-पद्मासन--पहले बायीं जाँघके ऊपर दाहिने पैर 
रखे, फिर बायें पैरको दाहिनी जाँघपर रखे । यही पद्मासन है। 
परंतु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले बायाँ पैर रखे और 
उसके ऊपर दाहिना पैर रखे। इन दोनोंमेंसे अपनी प्रकृतिके 
अनुसार जैसा ठीक हो वैसा करे। दोनों एड़ियोंको नाभिके दोनों 
पाश्वोंमें अच्छी रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे 
लगे रहें तथा पृष्ठभागसे दोनों हाथोंको ले जाकर बायें 
हाथसे बायें पैरके अँगूठेको और दाहिने हाथसे दाहिने पैरके 
अँगूठेको पकड़े। जालन्धरबन्ध लगाकर दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर रखे | 

इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्नग्रको उलटकर 
जिह्मामूलमें ले जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है तथा 
मूलबन्ध भी स्वभावतः ही लग जाता है, और आधारचक्रका 
शान्तिपूर्वक संकोच-विकास करते हुए अपानतत्त्वको ऊपर 
आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता है । इससे कुण्डलिनीशक्ति 
जाग्रतू होती है। 
इस आसनसे सुपुम्रा नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुसोंकी 


अड्डू ] 


* मुख्य आसन ओर उनसे लाभ «* 


२९९ 


अफफमकफ्ररडफऋ फ्ऊ अकफ फफ्क ऋक ऊऊ आफ कफ कक क्र ऊ फफ्फऋक कफ फ फफ़्फ फऊ कक ऊफक फर्क कक क्रफफफऋफऊ कक ऊऊ फफरऊफऊ क्रम ऊर्जऊऊ फ अक्आऊफ्ररऊ फ्र क्र ऊ अर अक  अ क का पक की फऋफफफ कफ फऊऊओ 5 ््फ+$#5%५ऊ%कऊक 


श्वासोच्छवासक्रिया नियमित रीतिसे होने लगती है। इसी कारण 
प्राणायामके अभ्यासमें अन्य आसनोंकी अपेक्षा यह आसन 
श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे हृदय और फुफ्फुसकी 
निर्बलता, उदरगोग, मलावरोधजनित रोग, रक्त-विकार, 
चर्मरोग, कटिवात, उदरवात, गृध्रसी, आमवात, कास, श्वास, 
जीर्णज्वर, यकृत्‌-विकृति, प्लीहा-विकृति आदि रोग दूर होते हैं । 
इस आसनके अभ्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है। 
८-कुक्कटासन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथोंको घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर रखे 
ओर हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर पद्मासन रंगे हुए शरीरको 
ऊपर उठाये। इस कुकुटके समान स्थितिको ही कुक्कुटसन 
कहते हैं। 
अन्त्रकी निर्बलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो अन्में 
उत्पन्न होकर उदरको फुलाता ओर मलावरोध करके स्वप्रदोष 
कराता है, उसकी उत्पत्ति इस आसनके अभ्याससे रुक जाती 
है। लघु अन्त्र बलबान्‌ हो जाते हैं, बृहद्‌ अन्त्रमें भी मलको 
शीघ्र गति मिलती है। बाहुकी नसें और मोसभ्रन्थि दृढ़ होती 
हैं। सुषुप्नाका मुख खुल जाता है और अपानतत््व ऊर्ध्वगमन 
करने लगता है। 
९-पश्चिमतानासन--दोनों पैरोंको दण्डके समान सीधा 
फैला दे और दोनों एड़ियोंको एक साथ मिला ले । फिर दोनों 
हाथोंकी तर्जनीके द्वारा पैरोंके अगूठोंको पकड़कर ललाटको 
घुटनोंपर रखे ! घुटनोंकी जमीनसे उठने न दे। इस आसनके 
अभ्यासमें पहले पैरोंको फैलाकर हाथको लम्बा करके शरीरको 
बार-बार पैरोंकी ओर झुकाना पड़ता है। प्रतिदिन आधा घंटा 
अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोंमें आसन लग जाता है। पीछे 
धरि-धीरे इस आसनकी अवधिको बढ़ाना चाहिये । 
इस आपनसे नसें मलरहेत होकर मृदु बनती हैं 
जठसप्मि प्रदीध्त होती है। कफ, आम और मेद जल जाता है। 
नौलिक्रिया करनेमें बहुत सहायता मिलती है। मन्दामि, 
मलावरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, प्रतिश्याय, 
वातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं। इसके अभ्याससे 
सुषुम्ता नाडीमेंसे प्राणतत््व मस्तिष्कमें पीछेकी ओरसे आने 
लगता है। यही पश्चिममार्गगमन कहलाता है और इसी कारण 
इसे पश्चिमतानासन कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासनादि आसमोंमें 


पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोपर समान असर पड़ता है। भ्रूमध्यसे 
होकर प्राणतत््वके ऊर्ध्व सहस्नदलकमलमें गति करनेको 
पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों मार्गोकी अपेक्षा एक ही मार्गपर 
सारी रक्तिका प्रयोग होनेसे सफलता शीघ्र मिलती है। 
इसी कारण यह आसन योगमार्गमें बहुत ही छाभदायक माना 
जाता है। 
१०-मयूरासन--दोनों हाथोंके तलोंको एक साथ 
जमीनपर रखे ओर दोनों कूर्पर (केहुनी) को नाभिके पास 
लगाकर दण्डके समान शरीरको धारणकर ऊपर उठा ले, इस 
आसनको मयूरासन कहते हैं। अन्य आसनोंके अभ्याससे 
नाड़ी-समूहके मुलायम होनेपर ही इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये। अन्त्रके कठोर होनेपर मयूरासनका अभ्यास 
करनेसे उदरमें दर्द होने लगता है और बह बढ़कर अन्ममें 
शोथ उत्पन्न करके नाना रोगोंको पैदा करता है। 

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्वचादोष, कटिवात, 
कफवृद्धि, कास, श्वास आदि रोग दूर होते हैं। वस्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पाँच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है। 

११-शीर्षासन--पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे, फिर 
दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उल्टा 
ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे। इसे शीर्षासन कहते हैं। 
इसमें सिर नीचे ओर पैर ऊपर होता है, अतः इसे विपरीत- 
करणीमुद्रा भी कहते हैं। कोई-कोई शीर्षासनकों कपाली नामसे 
भी पुकारते हैं। इस आसनको पहले एक-दो मिनट करे, फिर 
बढ़ाते-बढ़ाते एक घंटातक कर ले। जिस साधकके शरीरें 
व्रिधातु सम हो, जो बलवान्‌ और युवा हो, उसके लिये 
शाख्त्रकारोंने इस आसनका अभ्यास बढ़ाकर तीन घंटेतक 
करनेको लिखा है। परंतु यह अवधि जिज्ञासुओंके लिये ही है। 
आशेग्यता प्राप्त करनेके लिये एक घंटेसे अधिक यह आसन 
करना ठीक नहीं होता । 

इस आसममें पेगेंकी ओरसे रक्तका प्रवाह 
ओर होने लूगता है। इसलिये इस आसनको क्रिया 
होनेपर आप घंटेतक शवासन करना चाहिये, जिससे र्त्तकी 
गति सम हो जायगी। इस प्रकारके रक्तके आवागमन 

आवागमन 
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रक्ताभिसरणकी क्रिया बलवान्‌ होती है। मलदोष नष्ट होता है, 
प्राणतत्त्व सुषुम्नाके द्वारा मूल्धारचक्रकी ओर जानेके लिये 
प्रयत्न करता है और पुनः रक्ताभिसरणके द्वारा मस्तिष्कमें 
जानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार बिना प्राणायामके ही 
कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है। नाद जोरसे उठने लगता 
है और मनको एकाग्रता प्राप्त होती है। 

इस आसनका तीन घंटेतक नियमपूर्वक छः: मासपर्यन्त 
अभ्यास करनेसे वात, पित्त और कफदोषसे उत्पन्न सब रोग, 
ज्वर, कास, थास, उदरगरोग, कटिवात, अर्धाड़र, ऊरुस्तम्भ, 
वृषणवृद्धि, नाडीव्रण, भगंदर, कुष्ठ, पाण्डु, कामला, प्रमेह, 
अन््रवृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। परंतु इस आसनका 
अभ्यास करते हुए घी और दूधका पर्याप्त सेवन करना चाहिये, 
अन्यथा इस विपरीतकरणी-मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति 
होती है। 

जिनका मस्तिष्क निर्बल ओर उष्ण रहता है, नेत्र सदा 
लाल रहते हैं, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, हृदयकी गतिवृद्धि, 
नवज्वर, श्वास-रोगका तीक्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्व रक्त-पित्त, वमन, 
हिक्का, उन्माद, निद्रानाश आदि रोग हों, उन्हें शीर्षासन बहुत 
ही हानिकर होता है। शीर्षासनका अभ्यास प्रातःकाल भोजन 
करनेके पहले ही करना चाहिये। भोजनके पश्चात्‌ या सत्रिमें 
इसका अभ्यास करना हानिकर होता है। प्रातःकाल भी एक 
समय दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसनमें 
मस्तिष्क बहुत तप जाता है, इसलिये सात्तिक आहारद्वारा 
मस्तिष्ककी उष्णताकों दूर करना चाहिये। इस आसनके 
करनेके बाद आधे घंटेतक विश्राम करना चाहिये। तुरंत ही 
मुख-हाथ धोना, शीतल जलसे स्ान करना, खुली वायुरें 
घूमना बहुत ही हानिकारक होता है। केवल शवासनमें लेटकर 
नादानुसंधान करना चाहिये। शौच जानेके पहले और ख्रानके 
बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिये | प्राणायामके अभ्यासके बाद 
भी शीर्षासन हानिकर होता है। हाँ, शीर्षासनके पहले अन्य 
आसनोंका अभ्यास किया जा सकता है। 


-् पे 


करती है तथा रक्त-संचयको. दूर करनेमें बाधे 
इसमें शवासन लगाता या शरीरको शिथिल ' 
कुर्सीपर पड़े रहना अधिक लाभदायक होता ; 
समय भोजन करनेसे वह कुपित होकर विरेष् 
जाता है। 


इस आसनका अभ्यास करते समय बार- 
ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्यों 
मस्तिष्ककी शिराओंके फट जानेका भय रहता 
फयनेसे मृत्युतककी आरशज्डा हो जाती है। अत 
संचित हो जानेपर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं कर 
मस्तिष्ककी शिराको आघात पहुँचाये। 


यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी शीर्षासनक 
अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिरवे 
काले होने लगेंगे। शारीरिक निर्बलता दूर होने 
नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा। जो साधक 
अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित 
तो वह भी सहज ही राजयोगमें प्रवेश कर सके 

इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध ' 
अपानततक्तव पश्चिममार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने 


१२-मस्सेन्द्रासन--बार्यी जंघाके मूलमें 
रखे | दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
लगाये। पैरका अग्रभाग जंघापर रखे। पीछे प॑ 
बायें हाथको लाकर एडीसे तीन इंच आगे ₹ 
पकड़े | हाथका अँगूठा जानुकी ओर रहेगा अं 
एड़ीकी ओर रहेगी। पीछे बायें पेरको दक्षिण 
बाहर निकाले । तब बायें पैरका घुटना हृदयके सम् 
प्रतीत होगा तथा बायें पैरके तलका अग्रभाग थोः 
घुटनेके नीचे छगता रहेगा | मुखको दाहिनी ओर | 
दृष्टिको भ्रूमध्यमें स्थिः रखे। इस आसनको 
कहते हैं। 
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और बायें हाथको दाहिने पैरके पीछेसे निकालकर दाहिने पैरके 
अँगूठेको पकड़े | मुखको बायीं ओर घुमा ले, दृष्टि भ्रूमध्यमें 
रखे। इसकी सारी क्रियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती हैं। 
उपर्युक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास करे। 
केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर होता है। 
पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी-समूहको मुलायम 
बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास करना चाहिये। इसका 
अभ्यास बहुत कठिन है, परंतु फल भी बहुत ही दिव्य होता 
है। प्रातः-सायं एक-एक घंटेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक 
ही वर्षमें नाडियोंके सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग 
जलकर भस्म हो जाते हैं ओर दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोवृत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे बिना 
प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती है और जठरात्ि 
प्रदीक्त होती है। अन्त्र, पार्थभाग और मूत्राशयका संकोच होता 
है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक बलवान होने लगते हैं। इससे 


अतिसार, ग्रहणी, मलावरोध, रक्तविकार, कृमि, श्वास, कास, 
वातरोग, मेदवृद्धि, अन्त्रवृद्धि तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी 
विक्रिया दूर होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 

३०-शवासन--भूमिपर शवके समान चित लेटे 
रहना, दोनों पैरोंके अग्रभागको मिलाकर ऊपर रखना, पैरकी 
अँगुलियोंको ऊपर सीधा रखना और हाथोंको सीधा पैरोंकी 
ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अड्ग-प्रत्यज्ेंकोी शिथिल कर 
देना शवासन कहलाता है। ॥ 

आसन अथवा ग्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोंके क्षोभको 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग होता 
है। साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शबासनके द्वारा 
आधा घंटा विश्राम करना चाहिये | शवासनमें मसें सीधी रहती 
हैं और रक्ताभिसरणक्रिया प्रकृतिके अनुकूल होने लगती है। 
प्राणतत्त्व मस्तिष्ककी ओर गति करने छगता है, जिससे मन 
शान्त हो जाता है। 


योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम 
[मुख्य योगासन] 


२-स्वस्तिकासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर 
फेर्कर एड़ीको सीवनीकी दायीं ओर इस प्रकारसे रखे कि बायें 
पाँवकी तली दायीं जाँधके साथ लगी रहे । पश्चात्‌ दायाँ पाँव 
दायीं जंघाकी ओर फेरकर एड़ीको सीवनीकी बायीं ओर इस 
प्रकारसे रखे कि दायें पाँवकी तली बायीं जाँबके साथ लगी 
रहे। दायें पाँवकी ओँगुलियाँ बायीं जंघा तथा पिडलीके बीच 
अच्छी प्रकारसे डाल दे । उसी प्रकार बायें पाँवोंकी अंगुलियाँ 
दायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दे। 
हाथ्थोंकी उलट कर घुटनोंपर रखे। अथवा ज्ञानमुद्रा करे, 
जिसकी विधि इस प्रकार है--दोनों हाथोंकी कलाईको दोनों 
घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अगूठेकी एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनोंके सिरे आपसमें 
मिला दे और शेष अँगुलियाँ सीधी फैलाकर रखे। अथवा 
बायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ 
उसके ऊपर रखे। आँखें बंद कर ले अथवा यदि 
नासाग्रदृष्टिका अभ्यास करना हो तो नासिकाके अग्रभागपर 


दृष्टिको स्थिर करे और यदि भ्रूमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो 
तो भ्रूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करे। इसका नाम स्वस्तिकासन है। 
इस आसनकी विधिपें दायें पाँवके स्थानपर बायें पॉवका तथा 
बायें पाँवके स्थानपर दायें पाँवका उपयोग भी किया जाता है। 
२-समासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर ले जाकर 

उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रिके ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रखे। 
पश्चात्‌ दायाँ पाँव दार्यी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी ण्ड़ी 
बायें पाँवकी एड़ीके ऊपर जंघास्थिके साथ इस प्रकार लगाकर 
रखे कि बायें पाँवकी अँगुलियाँ दायें पांवकी पिडली तथा 
जंघाके बीच आ जायें, पश्चात्‌ उसी ग्रकार दायें पा: 
अँगुलियाँ बायें पाँवकी पिडली तथा जंघाके बीच डाले | हाथ 
और नेत्र स्वस्तिकासनके समान रखे। इस आसममें 
दायें-बायें पाँवका हेर-फेर किया जा सकता है। 

कै “पद्मासन--दार्बा पाँव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसको इस प्रकार दार्यी जंघापर रखे कि उसकी एड ६ पेट 
बायें भागके मध्य कोनेका स्पर्श करे। उसी प्रकार बाये पंवको 
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उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ीको दायीं जंघापर 
इस प्रकारसे रखे कि पेटके दायें भागके निचले कोनेको स्पर्श 
करे) इसको पदबन्ध कहते हैं । पश्चात्‌ हाथोंकी स्वस्तिकासनके 
समान एड़ियोंपर सीधे रखने, नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीको 
छातीके ऊपरके हिस्सेमें दबाकर जालन्धरबन्ध करने तथा 
गुदाका संकोचकर मूलबन्ध करनेसे पद्मासन होता है। 

४-सिद्धासन--बायाँ पाँन उसकी जंघाकी ओर ले 
जाकर एड्रीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीच 
इस प्रकारसे दबाकर रखे कि बायें पाँवका तल दायें पाँवकी 
जंघाको स्पर्श करे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
ले जाकर एड़ीको जंघास्थि अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रियेक ऊपर इस 
प्रकारसे दबाकर रखे कि दायें पाँवकी अँगुलियाँ बायें पॉवकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जायेँ। पश्चात्‌ उसी प्रकार बायें 
पाँवकी अँगुलियाँ दायें पाँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
अच्छी प्रकार डाले और उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोंको दायें 
पाँवके नीचे ठीक प्रकारसे रखे । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध 
करे, भ्रूमध्यदृष्टि रखे। इसका नाम सिद्धासन है। 
ह ७५-उड्डीयान (खड़े होकर)--दोनों पॉवोंके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़ा हो जाय, थोड़ा-सा आगे झुके और 
घुटनोंको भी थोड़ा टेढ़ा करे, हाथ जाँबोंपर रखे, पेटकी 
(सत्रायुओं) नसोंको अच्छी प्रकार अंदर सिकोड़कर पूर्ण रेचक 
करे अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दे तथा बाह्य 
कुम्भक करे अर्थात्‌ श्रासको अंदर मत ले। अब ऐसी 
अवस्थामें ही जिस प्रकार श्रास लेते समय पसलियाँ ऊपर 
उठती हैं तथा पेटकी (स्त्रायु ) नसें शिथिल पड़ जाती हैं, उसी 
प्रकार थ्रास अंदर न लेते हुए पसलियोंको ऊपर उठाबे तथा 
पेटकी (स्नायुओं) नसोंको ढीला छोड़ दे । ऐसी अवस्थामें पेट 
अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा। यही खड़े 
होकर उड़ीयान करनेकी विधि है। 

&६-उड्डीयान (बैठकर) --पञसनमें बताये-अनुसार 
पदबन्ध करे तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुके और 


अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा 
उड़ीयान करनेकी विधि है ! 
७-मोलि(मध्यम ) --खड़े होकर उड़डीया- 
ही तत्काल ज॑घास्थिके ऊपरी भागको (पेटके निर 
नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेबाला इस १ 
दे कि जिससे पेटके आस-पासके स्रायु अं 
मध्यके स््रायु अर्थात्‌ नल बाहर निकल आर 
हाथोंसे घुटनोंपर जोर डाले। ऐसी अवस्थामें | 
स्रायु अर्थात्‌ नल इकड्ठे होकर आस-पासके स््राः 
हुए दीखेंगे, इसीका नाम मध्यम नोलि है। 
८-दक्षिणनोलि--मध्यम नौलिकी अबः 
शरीरको दायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फे 
दायीं जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी समः 
भागको ढीला छोड़े | ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके कोनेमें 
तथा पेटका बायाँ स््रायु अर्थात्‌ नल ढीला ' 
इसीको दक्षिणनोलि कहते हैं । 
९-वामनौलि--मध्यम नोलिकी अवस्ध 
शरीरकी बायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे 
हाथसे बायीं जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी 
दायें भागको ढीला छोड़े, ऐसा करनेसे पेटका 
अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं तरफके 
जायगा और पेटका दायाँ स्नायु ढीला पड़ जायगा 
वामनीलि है। 
१०-सिंहासन--पाँवोंको लंबा करके 
मिलाकर बैठे। बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि उसका तलार 
रहे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
पाँवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि २ 
ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको यह 
कि हम पाँवोंकी एड़ियोंके ऊपर बैठे हैं। हाथोंक 
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सिंहासन है। इस आसममें पावका अदल-बदल भी किया जा 
सकता है। 

११-वज्जासन--पाँवोंको रुंबाकर परस्पर मिलाकर 
बेठे, पश्चात्‌ दोनों पाँवोंको घुटनोंमें फिराकर नितम्बके दोनों 
ओर इस प्रकारसे लगाकर रखे कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें | पश्चात्‌ घुटनोंकी एक दूसरेके समीप ले जाकर उनपर 
हाथोंको उल्टा करके रखे। आँखें बंद कर ले। इसे वज्नासन 
कहते हैं। 

१२-शीर्षासन--दोनों पाँवोंको अँगुलियोंके भार 
भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोंको रख दे तथा 
घुटने टेककर बैठ जाय। अब दायें हाथकी अगुलियाँ बायें 
'हाथकी अंगुलियोंमें डालकर अंगुलिबन्ध करे और 
अंगुलिबन्धको 'शीर्ष' की कल्पना कर दोनों हाथोंके मध्य साठ 
अंशका कोण बनाये, अंगुलिबन्धके बिलकुल सामने सिरके 
ऊर्ध्व भागके पिछले हिस्सेको टेके । अब घुटनोंको ऊपर उठाते 
हुए पाँवोंकी अँगुलियों और जाँघोंको शरीरके पास ले जाय । 


* पश्चात्‌ पाँवोंको जंघाओंके साथ लगाकर तथा जंघाओंको पेट 


और छातीके साथ लगाकर सब शरीरको सिरके भार उठाये । 
अब जंघाओंको ऊपर उठाकर सिरसे लेकर जाँघोंतक सब 
शरीरको एक सीधमें छे आये । अब पाँवोंको ऊँचा करे तथा 
सारे दरीरको लंबी रेखामें सीधा ले जाय। यही शीर्षासन 
कहलाता है | 

१३-सर्वाज्गुसन--चित लेट जाय तथा हाथोंको 
चरीरके साथ लगाकर लंबा रखे। पाँवोंको तीस अंशका कोण 
बननेतक ऊपर उठाये। ऐसी स्थितिमें कुछ क्षण रुककर 
पाँवोंको फिर उठाये और साठ अंशका कोण बनाये । फिर कुछ 
क्षण रुककर ओर ऊपर उठाये तथा हक अंशका कोण 
बनाये । पुनः रुककर धीरे-धीरे बाहु तथा का सहारा 
लेकर सिरके अतिरिक्त बाकी सब शरीरको लंबी सीधमें खड़ा 
रहनेतक ऊपर उठाये। अब कोहनीपर्यन्त हाथोंको ऊपर उठाये 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका आधार 
बनाये। इसे सर्वाज्ञासन कहते हैं। 

१४-९१ ५-अर्धमस्सेन्द्रासन --पाँवोंको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बैठे। दायाँ पाँव घुटनोंमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके बीच लगाकर रखे, अब बायें पाँवको घुटनेमें 


मोड़कर दायें पाँवकी जंघाके साथ बाहरकी ओर खड़ा 
रखे। शरीरको बायीं ओर फिराये तथा दायें हाथको बायें 
घुटनेके बाहरसे ले जाकर उससे बायें पाँवको पकड़े। अब 
शरीरको और अधिक बायीं ओर फिराये तथा सिरको भी 
ठोड़ीके बायें केधेपर आनेतक बायीं ओर ले जाय और बायाँ 
हाथ पीठके पीछेसे छे जाकर उससे दायीं जंघाको पकड़े | यह 
चित्र-संख्या १४ में दर्शाये-अनुसार अर्धमस्सथेन्द्रासनकी विधि 
है। यही आसन दायें पाँव तथा दायें हाथका काम बायें पाँव 
तथा बायें हाथसे लेनेपर और बायें पाँव तथा बायें हाथका 
काम दायें पाँव तथा दायें हाथसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में 
दर्शाये-अनुसार बन जाता है। 
१६-विपरीतकरणी--चित लेट जाय। हाथोंको 
शरीरके साथ लंबा करके रखे। पाँवोंद्रारा तीस अंशका कोण 
बननेतक उन्हें ऊपर उठाये। कुछ क्षण रुककर पुनः ऊपर 
उठाये तथा साठ अंशका कोण बनाये | फिर कुछ देर रुककर 
और ऊपर उठाये तथा अस्सी अंशका कोण बनाये ओर इसी 
अवस्थामें रुक जाय । इसको अर्धविपरीतकरणी कहते हैं। 
अब बाहु तथा कोहनियोंकी सहायतासे शरीरके निचले 
भागको ऊपर उठाये और नितम्बोंके नीचे हाथोंको लगाकर 
उनका आधार बनाये | यह क्रिया विपरीतकरणी कहलाती है। 
१७-१८-हलासन--हाथोंको शरीरके साथ लँँबा 
करके चित लेट जाय। पाँवोंको तीस अंशका कोण बनाकर 
ऊपर उठाये, कुछ क्षण रुककर और ऊपर उठाये तथा साठ 
अंशका कोण बनने दे। पुनः रुककर और ऊपर उठाकर नब्बे 
अंशका कोण बनने दे ओर रुक जाय। यह अर्धहलासन 
हुआ। अब चित्र-संख्या १७ में दर्शाये-अनुसार पाँवोंको 
सिस्की ओर अधिक झुकाकर उनकी आँगुलियाँ सिरके पीछे 
जमीनपर टिका दे (यह हलासनकी प्रथमावस्था है) | कुछ देर 
रुककर अब पाँवोंकी अँगुलियाँ सिरसे और दूर ले जाय (यह 
हलासनकी द्वितीयावस्था है) । फिर रुककर ध्रे-र्धरि पाँवकी 
अँगुलियाँ सिरसे जहाँतक हो सके वहाँतक दूर ले जाय | (यह 
हलासनकी तृतीयावस्था है) । थोड़ी देर रुक जाय, अब दोनों 
हाथोंको सिस्की ओर फिराकर अंगुलिबन्ध करें तथा सिरके 
पिछले भागके साथ लगा दे। अब इसके पश्चात्‌ चित्र-संख्या 
१८ में दर्शाये-अनसार पाँवोंकी अँगुलियाँ जितनी भी पीछे 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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सरका सके, सरकाये (यह हलासनकी चतुर्थावस्था है) । ऐसी 
स्थितिमें थोड़ी देर रुककर पुनः यथावत्‌ स्थितिमें आ जाय, यह 
हलासनकी चतुर्विध प्रक्रिया है। 
१९-पश्चिमतानासन--पाँवोंको रूंबा करके आपसमें 
मिलाकर बैठे | तर्जनी अगुलीको टेढ़ा करके दायीं अगुलीसे 
दायें पाँवका तथा बार्यी अंगुलीसे बायें पाँवका अंगूठा पकड़े । 
शरीरको आगे झुकाकर मस्तकको पाँवोंके साथ लगा दे | यह 
पश्चिमतानासन कहलाता है। 
२०-भुजंगासन--पेटके बल सोकर माथेको भूमिपर 
लगा दे। दोनों हाथोंकी तलियोंको छातीके दोनों ओर भूमिपर 
टेक दे। अब सिरको जहाँतक हो सके धीरे-धीरे पीछे ले जाय, 
पश्चात्‌ छातीको धीरे-धीरे ऊपर उठाये तथा इसी प्रकार पेटको 
भी शानेः-शनैः ऊपर उठाये। इसे भुजंगासन कहते हैं। 
२१-२२-अर्धशलभासन-शलभासन--पेटके बल 
.. लेटठकर ठोड़ीको जमीनपर लगा दे। हाथोंको शरीरके साथ 
/ लंबे तथा उलटे करके मुट्टियाँ बंद कर ले। श्रासको पूर्णतया 
.. अंदर लेकर अर्थात्‌ पूरक करके कुम्मक करे। दायाँ पाँव 
पीछेसे ऊपर उठाकर पैंतालीस अंशका कोण बनाये । पुनः उसे 
नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दे। इसी प्रकार बायाँ पाँव 
ऊपर उठाये तथा पहले पाँवके समान पैंतालीस अंशतक ऊँचा 
ले जाय। पुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले जाय | इसे अर्धशलभासन 
कहते हैं। यह शलभासनका बनाया हुआ सुगम प्रकार है। 
अर्धशलभासनके समान पूरक-कुम्भकतककी क्रियाएँ यथावत्‌ 
रूपमें सम्पन्न कर शरीरको कड़ा करके तथा बाहुओंपर भार 
डालकर दोनों पाँवोंको पीछेसे जहाँतक हो सके उठाये। इसे 
शलभासन कहते हैं। 
२३-सुप्तवज्नासन--पाँवोंको रुंचा करके परस्पर 
मिलाकर बैठे । दोनों पाँवोंको घुटनोंमें मोड़कर तलियोंकी ऊपर 
करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रखे, घुटने एक दूसरेके 
समीप ले जाय और ऐसी अवस्थामें ही चित लेट जाय | पश्चात्‌ 
दोनों हाथोंके प्रकोष्ठों (कोहनीतकके भागों)को एक दूसरेपर 
रखकर उनको सिरके नीचे इस प्रकारसे रखे कि वे सिरका 
सिरहाना बन जायैं। पश्चात्‌ हाथोंसे एक दूसरे कंधेकों पकड़ 
ले। आँखें बंद कर ले। यही सुप्तवज्रासन है। सुप्तवच्नासन 
बच्नासनकी अगली सीढ़ी है। 


२४-धनुरासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दे। हाथोंको शरीरके साथ लंबा करके रखे | सिर्को ऊपर 
उठाये तथा पाँवोंको घुटनोंकी ओर फेर्कर उनके गिट्टोंको 
हाथोंसे पकड़ ले और शरीरका सारा भार पेटपर डालकर छाती 
और जाँघोंके पिछले भागको ऊपर उठाकर ताने। यही 
धनुरासनकी विधि है। 

२५-योगमुद्रा--पद्मासनमें दर्शाये-अनुसार पदबन्ध 
करे। हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी 
कलाईको पकड़ ले ओर शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर 
एड़ियोंको दबाते हुए सिर्को जमीनपर लगा दे। इसे योगमुद्रा 
कहते हैं। 

२६-मयूरासन--घुटने डेककर तथा उनमें पर्याप्त 
अन्तर छोड़कर बैठे। दोनों हाथोंको कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेके कि आँगुलियाँ पाँवोंकी 
ओर रहें। अब जुड़ी हुई दोनों कोहनियोंपर पेटके बिचले 
हिस्सेके मध्य भागकों टेके तथा शरीरको लंबा करके 
कोहनियोंके ऊपर इस प्रकारसे तोले कि वह भूमिके समान 
अन्तरपर रहे। इसका नाम मयूरासन है। 

२७-मल्यासन--पद्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाय । सिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके पृष्ठवंश 
(रीढ़की हड्डी) को कमानके सदृश बनाये तथा तर्जनीको टेढ़ा 
करके दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अँगूठेको पकड़े। इसे 
मल्यासन कहते हैं। 

२८-शवासन--चित लेट जाय । हाथ शरीरके साथ 
लंबे रखे। आँखें बंद कर ले तथा दरीरकी सम्पूर्ण नसों 
(स्रायुओं) को ढीला छोड़ दे। इसे शवासन कहते हैं। 


योगिक अभ्यास-सम्बन्धी कुछ सामान्य नियम 

जिनके कानमें, आँखमें तथा (हृदय निर्बल होनेके 
कारण) छातीमें.पीड़ा होती हो, उनको शीर्षासन नहीं करना 
चाहिये। जिनकी नाक सदा कफसे बंद रहती हो, उनको 
शीर्षासन तथा सर्वाझ्ञासन अत्यन्त सावधानतापूर्वक करने 
चाहिये। जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत कमजोर हो 
तथा जिनकी तिलली (प्लीहा) बहुत बढ़ गयी हो, उनको 
भुजड्रासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं करने चाहिये। 


अड्डू ] 


* योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम * 
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जिनको कब्ज अर्थात्‌ मलबद्धताकी शिकायत रहती हो,उनको 
योगमुद्रा तथा पश्चिमतान बहुत देरतक करना उचित नहीं। 
साधारण हृदयकी निर्बलतावालोंको उड्डीयान, नौलि तथा 
कपालभाति नहीं करनी चाहिये। जिनके फेफड़े निर्बल हों, 
उनको कपालभाति, भख्तरिका तथा उज्जायी कुम्भक करना 
उचित नहीं। किंतु केवल रेचक तथा पूरक उज्जायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं । जिनके रक्तका दबाव सदा १५० से अधिक 
अथवा १०० से कम रहता हो,उन्हें अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना 
किसी योगानुभवीसे परामर्श लिये किसी प्रकारका भी योगिक 
व्यायाम नहीं करना चाहिये। 
बहुत दिनोंतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमें पुनः 
अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास 
आरम्भ करना चाहिये। ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अभ्यास 
आरम्भ करनेसे पहले अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणामकी 
सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताहपर्यन्त प्रतिदिन 
(सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी। 
भोजनके बाद तथा दूध-पानी आदि पेय पदार्थेके पर्याप्त 
सेवनके बाद योगिक व्यायाम नहीं करने चाहिये । 
योगाभ्यास स्वच्छ हवावाले एवं पवित्र किसी भी स्थानमें 
किया जा सकता है। इस विषयमें केवल इतनी सावधानी 
रखनी चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पाये। 
योगाभ्यासी सज्जनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है। आरोग्यकी दृष्टिसे यह उचित होगा 
कि प्रतिदिन धोये हुए खद्दरका एक कपड़ा उस दरीपर बिछा 
दिया जाय। यदि जमीन स्वच्छ तथा न बहुत ठंडी न बहुत 
गरम हो तो ऐसी अवस्थामें बिना दरीके भी अभ्यास किया जा 
सकता है। 
उड़ीयान, नौलि, कपालभाति अथवा भज्जिका तथा 
उज्जायी प्राणायाम प्रातःकाल करने चाहिये। जिनको 
कोष्ठबद्धता अर्थात्‌ कब्जकी शिकायत हो ये उड़ीयान तथा 
नौलि शौच होनेसे पहले कर सकते हैं। नौलि करनेसे पहले 
पाँचसे लेकर दस छटाँकतक गरम पानीमें पाँचसे दस रत्तीतक 
सेंघा नमक डालकर पी लेनेसे शौच शीघ्र होनेमें बहुत 
सहायता मिलती है। 


कपालभाति, भसख्तरिका तथा उज्जायी करनेसे पहले 
शौचादिसे तो निवृत्त हो ही जाना चाहिये, किंतु यदि हो सके 
तो स्रान भी पहले ही कर लेना चाहिये । कपालभाति, भरत्रिका 
तथा उज्जायी--इन तीनोंका अभ्यास पद्मासन अथवा 
सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत सुगमता होती है। इन 
दोनोंमेंसे भी कपालभाति तथा भख्तरिकाके लिये तो पद्मासन ही 
अधिक लाभदायक है। प्रातःकालकी अपेक्षा सायंकालमें 
शरीरके स्नायु अधिक नरम होते हैं, अतः सायंकालमें आसन 
करनेमें अधिक सुगमता रहती है। योगमुद्रा, उज्जायी तथा 
कपालभाति अथवा भखिकाको सायकाल भी किया जा 
सकता है। 

साय तथा प्रातः दोनों समयमें अभ्यासका क्रम इस 
अकारसे रखना चाहिये--सबसे प्रथम आसन तथा योगमुद्रा, 
तत्पश्चात्‌ बन्ध तथा क्रिया और अन्तमें प्राणायाम | कपाल- 
भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये । योगाभ्यासीको 
जो पदार्थ अपने स्वास्थ्यके अनुकूल हों, उनके ही सेवनका 
नियम रखना चाहिये। कभी आवश्यकतासे अधिक खाना 
उचित नहीं। प्रत्येक श्रास अच्छी प्रकारसे चबा-चबाकर खाना 
चाहिये । इससे म्रासके अंदर उचित परिमाणमें मुखकी लार 
मिल जानेसे भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है। जिनकी 
पाचनशक्ति अच्छी न हो, उनको सदा हलके पदार्थ ही खानेका 
नियम रखना चाहिये और केवल दो ही समय भोजन करना 
चाहिये। यदि एक ही समय भोजन किया जाय तो और भी 
अच्छा हो | दूसरे समयके भोजनके स्थानपर पचनेमें हलका 
दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये। अभिमान्द्य, कोष्ठबद्धता तथा 
मूत्राम्ठका रोग होनेपर किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी 
चाहिये और आलू, बैगन आदिका भी सेवन नहीं करना 
चाहिये। भोजन करनेके आधे घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालोंको अनुकूल पड़ता है। जिनकी 
पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल पी हे 
तो कुछ हानि नहीं। मदिरा, चाय, काफी खव॑ तंवाकू-जैसे 
उत्तेजक पदार्थोका सर्वथा सेवन न करना ही उत्तम है। 

बारह वर्षसे नीचेके बालूक-बाल्किाओंको 
भुजड़्ासन, अर्धशलभासन, घनुरासन, पश्चिमतानासनु 


हलासन तथा योगमुद्राका विशेषकूपसे अभ्यास करना चाहिये। 
छ 
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' उदर-सम्बन्धी योगिक व्यायाम 


(राजरल्न प्रो” श्रीमाणिकरावजी ) 


भारतीय शाख्तरोंमें तथा लोकपरम्पराओंके अनुसार रोग 
मनुष्यके पूर्वजनित कर्मेकि परिपाकस्वरूप होते हैं और उनके 
संकेत जन्मकुप्डलीकी ग्रह-दशा, ग्रहोंकी स्थिति और 
गोचरफलसे भी प्राप्त होते हैं। ये बातें योगियोंकों स्वप्नादि या 
अड्गस्फुरण आदि दुःशकुनोंसे सूचित होती हैं। प्रायः इनमें 
अनियमित आहार-विहार ही हेतु बनते हैं। सर्वप्रथम उनसे 
प्रतिश्याय, मन्दाम्रि, उद्रशूल, अतिसार आदि उदरव्याधियाँ 
उत्पन्न होती हैं और उनके अधिक दिन रह जानेपर स्थिर 
व्याधियाँ हो जाती हैं, जो दरीरको क्षीण करती हुई मन, बुद्धि, 
धारणाशक्ति और आत्माको भी दुःखित करती हैं और समयपर 
समुचित उपाय न किया जाय तो आयु भी घटने लगती है। 
इसलिये समुचित आहार-विहार, जप-तप आदि अनुष्ठान, 
मणि, मन्त्र, सामान्य ओषधि-सेवन तथा जलवायु- 


“ - परिवर्तनके द्वारा आरम्भमें ही उसे रोक लेना चाहिये ओर 


 .. 


/ किसी भी व्याधिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बढ़ 


जानेपर वे दुश्चिकित्य हो जाती हैं। यदि आरम्भमें ही उपवास 
तथा अन्य सामान्य योगासनोंका सहारा लिया जाय तो ये 
तत्काल शान्त हो जाती हैं। इसलिये एकादशी आदि 
उपवासके योगसम्मत नियम शाखकारोंने पहलेसे ही निर्धारित 
कर रखे हैं। उपवासादि धर्म-कर्म न करनेसे आज व्याधियाँ 
विश्वमें अत्यधिक रूपमें व्याप्त हो गयी हैं, जिनमें अनुचित 
आहार-विहास्से उत्पन्न उदर-विकार ही सबका मूल होते हैं। 
यहाँ उनके उपशमनके लिये सर्वसामान्यके उपयोगी कुछ 
यौगिक व्यायामोंका वर्णन किया जा रहा है। इनके यथोचित 
यथासमय अभ्याससे व्यक्ति रोगमुक्त होकर स्वस्थ एवं सबल 
हो जाता है। 
व्यायामके भेद 
उदर-सम्बन्धी व्यायामोंकी अनेक विधियाँ हैं। उनमेंसे 
कुछ मुख्य विधियाँ यहाँपर दी जा रही हैं-- 
(१) भूमिपर ख्वच्छ आसन फैलाकर उसपर बैठ जाय 
और घुटनोंको सामने करके पैरोंके तलवोंको पीछे ले जाकर 
चित्र (१) के अनुसार आसन लगाकर और घुटनोंको एक दूसरेसे 


मिलाये | दोनों हाथ घुटनोंके दोनों ओर, हाथकी अंगुलियोंको 
मिलाकर जमीनपर सीधा रखे, छातीको उभारे और पूर्ण श्वास 
लेकर छातीको धीरे-धीरे नीचे उतारकर जाँबोंसे मिलाये ओर 
नाक जमीनमें लगाये। इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुद्े 
हुए हों । पार्श्रभाग पैरके तलवोंसे हिलने न पायें। इतना करके 
फिर धीरे-धीरे पूर्ववत्‌ हो जाय । यह एक डंड हुआ। 

(२) प्रथम विधिके समान आसन लगानेपर दोनों हाथ 
घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर पीछे रखे और दाहिने 
हाथके पंजेसे बायें हाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे | फिर छातीको धीरे-धीरे घुटनोंसे और नाकको जमीनसे 
लगानेका अभ्यास करे। इतना करके फिर धीर-घधररे पूर्व- 
स्थितिमें आ जाय। 

(३) सामने पैर फैलाकर और जहाँतक हो सके उन्हें 
चौड़ा और सीधा रखकर बैठे। दोनों हाथोंसे पेरोंके अगूठोंको 
पकड़े, अनन्तर घुटनोंको बिना-टेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक 
जमीनसे लगानेका यत्न करे। ऐसा करते हुए हाथोंको 
केहुनियोंसे मोड़े। तब धीरे-धीरे पुनः पूर्व-स्थितिमें आये। 

(४) प्रथम विधिके अनुसार बैठकर पहले दायाँ पैर 
वहाँसे निकालकर बायीं ओर बायें पैरकी जाँबसे समकोण 
मिलाकर सीधा रखे | हाथ पहलेकी ही स्थितिमें रहें | फिर उस 
पैरको पहलेकी स्थितिमें लाकर रखे और एक डंड करे अर्थात्‌ 
प्रथम विधिमें जो दूसरी स्थिति है, उसमें आ जाय | इसके बाद 
दायें पैरकी तरह अब बायाँ पैर चटसे निकालकर दायीं ओर 
दायें पैरसे समकोण मिलाकर सीधा रखे। अनन्तर फिर 
पहलेकी स्थितिमें ले आये। यह अभ्यास कई बार करे | 

(५) चोथी विधिकी ही सब क्रिया करे, पर हाथ 
घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फैलाया हो, उस ओर 
घुमाकर सीधा करे और छातीको आगेकी ओर झुकाते हुए 
हाथोंको पाँवके आगे जितना बढ़ा सके, बढ़ाये और सिरको 
घुटनोंपर रखे। इस तरह दोनों तरफकी क्रिया करे। 

(६) तीसरी विधिमें बताये-अनुसार पैर चौड़े फैलाकर 
सीधा बैठे। अनन्तर पूर्ण श्वास लेते हुए हाथोंको कंधोंकी 
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सीधमें सीधा करे ओर हाथोंके साथ दायीं ओर शरीरको 
घुमाये, इतना घुमाये कि पेटको मुड़नेकी वेदना हो। झरीरका 
घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुड़े हैं, उसी ओर 
जमीनपर हाथ टेककर जोर दे। यह करते हुए पैर बिलकुल 
न हिलें, ज्यों-के-त्यों रहें। इसके अनन्तर हाथ निकालकर 
शरीरको बायीं ओर इतना घुमाये कि पेटमें मुड़नेकी वेदना हो 
और जमीनपर हाथ टेककर जोर दे। ऐसा कई बार करे। 

(७) पैर चोड़े रखकर सीधा खड़ा रहे । दोनों पैरोंके बीच 
डेढ़ फुट फासला हो । पूर्ण श्वसन करते हुए दोनों हाथ कंधोंसे 
सीधी रेखामें ताने (चित्र नं० ७) | अनन्तर कटिके ऊपरका 
अड्ग दाहिनी ओर इस तरह घुमाये कि दाहिना हाथ बायीं ओर 
कंधेकी सीधी रेखामें आ जाय, और बायाँ हाथ केहुनीसे 
मोड़कर (समकोण करके) पंजा दाहिने कंधेमें लगाये (चित्र 
नें? ८) । केहुनी कंधेकी रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह 
सब अड़ करके बायीं ओर घुमाये | 

(८) सातवें प्रकारमें कहे-अनुसार खड़े होकर हाथोंको 
ऊपर सीधा खड़ा करे। अनन्तर पूर्ण श्रसन करते हुए धीरे- 


* धीरे पहले दायीं ओर झुककर दाहिने पाँवके पास जमीनपर 


: हाथ रखे (चित्र नं० ९) ओर बायाँ हाथ ऊपर वैसे ही खड़ा 


रखे | घुटनोंके जोड़ न हिलें। इतना करके पूर्व-स्थितिमें आकर 
यही क्रिया दूसरी तरफसे करे। 

(९) हाथोंको ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा रहे । तब 
हाथ नीचे सीधे सामने लाकर आगेकी ओर कमरके बल 
झुककर सिरको घुटनोंके बीचमें लानेका य्न करे और हाथोंसे 
जमीन छुए, ऐसा करते हुए घुटने न झुकें । फिर पूर्व-स्थितिमें 
आ जाय। ऐसा दस-बारह बार करे। 

(१०) आठवीं विधिमें कहे-अनुसार हाथ सिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरको कमरके बल झुकाकर 
अपने. भरसक पीछेकी ओर ले जाय । हाथोंको भी साथ ही 
पीछे ले जाय (चित्र मं* ११)। इस प्रकार आठ-दस 
बार करे। 


(११) दरीपर सीधा चित लेट जाय। हाथ दोनों ओर 
सीधे---सीधा रखे। पूर्ण श्वसन करते हुए बायाँ पैर और दाहिना 
हाथ एक साथ उठाकर पेटकी मध्य रेखामें ले आये और 
(चित्र नं १२ के अनुसार) हाथसे पैरको स्पर्श करे। अनन्तर 
पुनः पूर्वस्थितिमें आकर दायाँ पैर ओर बायाँ हाथ उठाकर वैसी 
ही क्रिया करे। ऐसा करते हुए घुटने टेढ़े न होने पायें। . 

(१२) चित न लेटकर पेटके बल लेटे और पीछेकी 
ओरसे घुटनोंको झुकाकर उनके टखने दोनों हाथोंके पंजोंसे 
पकड़े (चित्र नं० १३) । इस समय गर्दन और छाती इतनी 
ऊपर उठी रहे कि शरीर धनुषाकार हो जाय, इससे पेटके नल 
तन जायँँगे। इसी स्थितिमें दोनों ओर आधे-आध छोटे (चित्र 
नें० १४) । ध्यान रहे कि इस समय राशीरमें किसी प्रकारका 
झटका न लगे। 

(१३) सीधा चित लेटे | घुटना ओर जाँच दोनोंको झुकाकर 
दोनों हाथोंसे (दाहिने हाथके पंजेसे बायें हाथकी कलाईको) 
घुटनोंके समीप पकड़े | इस समय पार्श्रणाग उठा हुआ हो (चित्र 
नं० १५) | अन्तर चित्र नं? १६ की स्थितिमें आ जाय । 

(१४) ग्यारहवीं विधिके अनुसार चित लेटे। हाथोंके 
अँगूठोंको मिलाकर दोनों हाथ सिरकी ओर सीधे रखे। 
अनन्तर धीरे-धीरे श्रास लेते हुए घुटनोंको बिना झुकाये और 
दरीरको बिना झटका दिये उठे तथा हाथ वैसे ही लाकर पैरोंके 
पंजे छुए (चित्र नं १७) फिर कमरके बल झुककर घुटनोंको 
बिना मोड़े, घुटनोंमें नाक लगाये। ऐसा करते हुए पैरोंको 
जमीनसे न उठाये और न किसी प्रकार ऊपर-नीचे करे | इतना 
कर चुकनेपर अड्रमें झटका दिये बिना पूर्वस्थितिमें आ जाय । 

(१५) सीधा चित लेटे। हाथ-पैर एक दिशामें सीधा 
रखे। पैरोंको घुटनोंपर मोढ़े बिना सीथे ऊपर उठाये और 
धीरे-धीरे सिरकी ओर इतना ले जाय कि पेट मुड़े और सिरकी 
ओर जमीनमें लगे (चित्र नं० १८) | ऐसा करते हुए हाथ 
अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी धीमी गतिसे पर ऊपर 
लाये हों उतनी ही धीमी गतिसे उन्हें पूर्वस्थितिमें ले आवें। 


+-च्यकपकनटिपेटरम-न 


विरागकी प्राप्तिसे ही मनुष्य विरक्त होता है, विरक्त होनेपर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म-क्षय होता है, तभी उसे 
ब्रह्मचर्यका फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है, फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। 


--भगवान्‌ बुद्धदेव 


-++> हि ०२५-०-- 
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उदर-सम्बन्धी आसन ओर उनसे लाभ 


१-सोडडीयान पद्मयासन--यह आसन योगासनोंमें 
अल्नन्त प्रसिद्ध है। चित्रके अनुसार पद्मासन लगाकर (दायाँ 
पैर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर और बायाँ पेर दायें ऊरुपर 
घुप्ाकर रखे ओर एड़ियाँ ऊरुमूलमें आकर लगें) बैठे और 
हेथेलियोंकी घुटनोंपर रखे। अन्तर पूर्ण उच्छुबवास करके, 
खाली पेटकी स्थितिमें पेटको बार-बार अंदर-बाहर करे | दम 
पूरा हो तब पुनः श्वास लेकर उच्छवास करे और पेटको पूर्ववत्‌ 
अंदर-बाहर करे। इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद समाप्त हो जाता 
है, यकृत-प्लीहादिके विकार दूर होते हैं, पेटके प्रायः सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याभ्याससे अच्छे हो जाते हैं। 
२-बद्धपद्मासन--पद्मासन लगाकर बैठे ओर पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पैरका अँगूठा और बायें हाथसे बायें पेरका 
अँगूठा पकड़े। आरम्भमें यह कठिन है, पीछे अभ्याससे सभ 
जाता है। इससे पीठमें कूबड़ निकालकर बैठनेकी बुरी आदत 
छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैँ, पेट पचकता है और 
श्ासोच्छूवास सरल होकर आरेग्य और आयुकी वृद्धि होती 
है। इस आसनको करते समय मेरुदण्ड सीधा रखना चाहिये 
और बिना जरूपान किये इस आसनका अभ्यास प्रातःकाल 
करनेसे अत्यधिक लाभ होता है। 
३-बद्धासन--पॉँवोंकी मिलाकर नितम्बपर बैठे और 
दोनों हाथ टाँगोंके नीचे डालकर पाँवोंके पंजोंको दोनों हाथथोंकी 
पकड़से पकड़कर यथासम्भव नितम्बके समीप खींचे ओर 
सीधे बेठे। इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके ज्लायु तनकर 
विकाररहित और बलवान होते हैं । 
४-वक्रबद्धासन--बद्धासनके समान हो करके एक 
ओर लेट जाय ओर दोनों घुटनोंके बीचका अन्तर बढ़ाये । फिर 
दूसगे ओर लेटे । इससे पेट, ऊहु और कमर विकाररहित और 
बलवान्‌ बनते हैं। 
५-अर्धगर्भासन--पशसन लगाकर दोनों. हाथ 
शांगोेके मीवेसे बाहर निकालकर आगे बढ़ाये। इससे पेटके 


हु 


६-गर्भाप्तनन-+ अधगपातसन हा कर छह इप्त अन्त्तरक 
साव के हाथ फेदुनयास घुमाकर माइपाजा कान समाप 


रखे । इससे पेटके स््रायु, ऊरुपूल, कमर, यकृत, प्लीहा, हृदय, 
छाती आदि अड्भ विकाररहित होते हैं। 
७-एकपादकन्धरासन--एक पैर नीचे घुटनेसे 
घुमाकर रखे और दूसरा गर्दनपर रखकर दोनों हाथोंसे पकड़ 
रखे । गर्दन और दृष्टि सीधी रखे | एक बार एक पैर ऐसा करके 
दूसरी बार दूसरा पैर ऐसा करे। इससे गर्भासनके सब लाभ 
होते हैं और साथ ही गर्दन, ऊरु और पेटके विकार दूर होते 
हैं। अन््रवृद्धि (हर्निया) और अपेंडिस-जैसे प्राणघातक रोग 
भी इस आसनके अभ्याससे नष्ट होते हैं। ह 
८-लोलासन--पाँवोंको जुटकर नितम्बपर बैठे और 
सामने हथेलियोंको टेककर साश शरीर चित्रानुसार ऊपः 
उठाकर हाथोंपर तौले। इससे एकपादकन्थरासनके सब ला$ 
होकर हाथके पंजे, कलाई और भुजद॒ष्ड बलवान होते हैं। 
९-भूनमनपद्मासन--पद्मासन करके पीठपर हा 
बाँधे सीधे बैठे और फिर सामने झुककर भूमिमें सिर लगाये 
इस भ्रकार पुनः-पुनः सीधे होकर पुनः-पुनः झुके । इससे कम 
मजबूत होती है और बढ़ा हुआ पेट पचकता है। हर 
'योगमुद्रा' भी कहते हैं। 
१०-कर्णस्पृष्टजानुपद्मासन--ऊपर . कहे-अनुस 
पद्मासनसे बैठ दायें घुटनेमें दायाँ और बायाँ कान लगाये ्ँ 
फिर बायें घुटनेमें बायाँ और दायाँ कान लगाये | इससे पीर 
पेट, पसली ओर गर्दन विकाररहित होते हैं। 
हि “पार्शभूममनासन--पैरोंक.. पंजोंके पृष्ठ 
जमोनमें टिकाकर घुटनोंको मिलाये। अनन्तर एक तर 
भर्सक शुककर दोनों हाथोंके तलवे पास जमीनमें टिकाः 
रा दाथके बीच जमीनमें सिर टिकाये । इसी प्रकार दूर 
के । इस आसनसे पसलियोंके निचले हिस्से तथा; 
ओर पीठके नल निर्दोष होते हैं। 

१२ डेकेपादपश्चिमतानासन--एक पैर घुटनेसे ' 
कर और दूसत सामने फैलाकर बैठे तथा फैलाये' 
पेरका अधूठा दान हाथोंसे पकड़कर सिर घुटनोंमें लगाये | 
उदटकर 7 ऐसा ही करे। इससे पेट, पीठ, कमर और; 


निदाप होती हैं| 


७-एकपादकन्धरासन 


१२-एकपादपश्चिमतानासन 
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१३-ऊर्थ्वहस्तपश्चिमतानासन--जुटे हुए दोनों पैर 
सामने फैछाकर बैठे और सिर घुटनोंमें लगाये और बायाँ हाथ 
सामने तथा दायाँ पीछे फैछाकर दोनों हाथ यथाशक्य ऊपर 
कर। फिर हाथ बदलकर ऐसा ही करें। इससे उपर्युक्त 
आसनोंके छाभ होनेके अतिरिक्त छाती और बाहुमूल दृढ़ 
होते हैं| 
१४-विस्तृतपाद भूनमनासन--बैठकर पैर भरसक 
दूर फैलाये। अनन्तर पैरोंके अंगूठे हाथोंसे पकड़कर सिर 
भूमिमें टिकाये । इससे ऊरु और जंघाग्रदेश तन जाते हैं तथा 
टाँगें, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है । 
१५-बिस्तृतपाद पार्श्रभूममनमासन--पूर्ववत्‌ पैर 
फैलाकर बैठे । अनन्तर एक पैरके पार्श्रमें हथेलियोंको भूमिमें 
टिकाकर, दोनों हाथोंके बीचो-बीच, धरतीपर सिर रखे | इसी 
प्रकार दूसरे पार्श्वमें के । इससे दोनों पसली, छाती, पेट, कमर 
और बाहु दोषरहित होते हैं। 
१६-विस्तृतपाद हस्तपार्श्रचालनासन--पूर्ववत्‌ पेर 
फैलाकर शरीरके एक-एक पार्श्बसे, एक साथ दोनों हाथ 
अरसक चारों ओर घुमाये। इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े 
और हृदय निर्दोष होते हैं। 
१७-पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोंको मोड़कर 
छातीमें लगाये और पेरोंक टखनोंके पास हाथोंकी पकड़ 
बाँधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जैसा हो जाय और 
फिर पीठके बल लेट जाय। इससे कमर निर्दोष होकर पीठ 
और पेटके शूल, मोच आदि दुरुस्त होते हँ तथा बढ़ा हुआ 
पेट बहुत कुछ पचकता हैं । 
१८-उत्थितपृष्ठासन--पच्मासन लगाकर परठक चल 
सीधघ फेलाकर भूमिपर 
भरसक ऊपर 


को दिलाकर व्याद्यम 


लंट। दाथोफों कमरकी दोनों तरफ 
चित रसी और पद्मासमकी सेठक तथा सिर 


*| 
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उठाये। इससे मुस्यतः छाती आर 


(चित्र देखिये) | इससे ऊरु, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन, छाती 
तथा पेट बिकाररहित होते हैं और आयु बढ़ती है। 
२०-द्विपादचक्रासन--हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे 
रख पीठके बल लेटे और एक पैर घुटनेमें मोड़कर घुटनेको 
पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर बिलकुल 
सीधा रखे और साइकलपर जैसे पैर चलाते हैं वैसे चलाये। 
इससे नितम्ब, कमर, पेट और खाँगें निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, 
पुष्ट तथा स्थिर होता है। 
२१-उत्थित द्विपादासन- पीठके बल लेटकर दोनों पैर 
४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे धीरे-धीरे 
ऊपर-नीचे करें। इससे पेटके स्रायु मजबूत होते हैं और 
मलोस्सर्गक्रिया ठीक होती है। । 
२२-उत्थित एकेकपादासन- पीठके बल लेटकर 
दोनों पैर (एक पैर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिय़्रीमें) 
अधरमें रखकर जमीनसे बेलाग ऊपर-मीचे करे। इससे 
कमरके स्ायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
है तथा वीर्य शुद्ध और स्थिर होता है । स्वप्रदोष नहीं होता। 
२३-उत्थितहस्त मेरुदण्डासन--हाथ-पैर एक रेखामें 
सीधे फैलाकर पीठके बल लेटे | अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 
हक ओर ले है । इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल 
टकर पुनः-पुनः उठे। इससे 
7 
२४ -शीर्षबद्धहस्त मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ सर्वथा 
2000 लेटकर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर 
ऊ । पर न उठ । इससे पेट, छाती, गर्दन और 
रीढ़के दोष दूर होते हैं। 5 कप 2 


२५-जानुस्पृष्टभाल मेरुदण्डासन--उपर्युक्त आसन 

ह्स्क घुटना माइकर, बारै-बारी, धीरे-धीर भालमें लगाये 
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२७-उत्थितपाद मेरुदण्डासन--पैर सामने फैलाकर 
हाथोंकी केहुनियोंके बल धड़ उठाये। अनन्तर पैर ४५ 
डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करें। इससे कमर, रीढ़ 
और पेट निर्दोष होते हैं। 

२८-भालस्पृष्ठद्विजानु मेरुदण्डासन--ऊपर कहे- 
अनुसार ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनोंमें 
लगाये | इससे पेट, पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन ओर कमरके सब 
विकार दूर होते हैं। 

२९-पादपार्शचालनासन--पीठके बल सीधा लेट 
जाय। सिरके दोनों ओर एक रेखामें हाथ फैलाये | हाथके 
तलवे जमीनपर टिकाये। अनन्तर पैरोंको कमरसे उठाकर 
समकोण रखे और उसी स्थितिमें पहले बायें ओर पीछे दायें 
पार्श्वमें ले जाय । हाथ न उठें। इससे कमर ओर पेटकी 
अँतड़ियाँ जुद्ध होती हैं, स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया 
ठीक होती है और फेफड़े सुधरते हैं। 

३०-भस्पृष्टपाद सर्वाड्भरासन--पीठके बल लेटकर 
पैरोंकी ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर 


' टिकाये। पीठको दोनों हाथोंका सहारा दे। इससे पेट, पीठ, 


रीढ़, कमर, वीर्याशय, पेर और गर्दनके सब दोष दूर होते हैं, 
स्वप्रदोष नहीं होता। आयु बढ़ती है। 

३१५-विपरीत दण्डासन--यह उलटा डंड है। पहले 
सामने पैर फैलाकर और हाथ पीछे टिकाकर बैठे। कमरसे 
एक बित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हाथोंके तलूवे भूमिपर 
उलटी ओरसे टिके हुए हों। अनन्तर कमरको एकदम ऊपर 
उठाकर और पैरोंके तलवे भूमिपर टिकाकर दण्डवत्‌ सीधा 
हो । इस प्रकार चार-पाँच बार नीचे-ऊपर हो | इससे पेट और 
याँगें दुरुस्त होती हैं। 

३२-उत्थित समकोणासन--सामने पैर फैलाकर 
नितम्बपर सीधे बैठे और पाँवसहित समूचा शरीर हाथोंपर 
समकोण उठाकर तोल रखे | कुछ देर इस स्थितिमें रहकर फिर 
नीचे बैठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तोले। इससे पेटके 
स्रायु बहुत बलवान्‌ और कंधे तथा बाहु बहुत पुष्ट होते हैं । 

३३-उत्थितैकपाद भुजड्डासन--पेटके बल लेटकर 
हाथ छातीके दोनों ओरसे केहुनियोंमेंसे घुमाकर भूमिपर 
टिकाये। भुजड्ुकी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने रखे 


और एक पैर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पैर घुटनेको बिना 
मोड़े, भरसक ऊपर उठाये। इस प्रकार बारी-बारीसे पैरोंको 
नीचे-ऊपर करे ! इससे कटिदोष और यकृत्‌_-प्लीहादिके विकार 
दूर होते हैं। 

३४-भुजड्रासन--पैरोंके पंजे उलटी ओरसे जमीनपर 
टिकाकर और हाथोंको भी भूमिपर जरा टेढ़े रखकर धड़को 
कमरसे भरसक 'भुजड़ाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे । इससे 
पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड आदि दोषरहित होते हैं। 

३५-सरलहस्त भुजड्रासन--हाथोंकोी जमीनपर सीधे 
रखकर ओर पैरोंको पीछेकी ओर ले जाकर दोनों हाथोंके बीच 
कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और गर्दन 
भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे। इससे 
पेटकी चरबी निकल जाती है और पेट, कमर तथा गर्दनके 
सब विकार दूर होते हैं। 

३६-नोकासन--पेटके बल लेटकर और दोनों पैर 
भरसक ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर बैंधे रखे | इससे हृदय, फेफड़े, छाती, मेरुद॒ण्ड, 
ऊरु, टाँगें, गर्दन ओर पेट निर्दोष होते हैं । 

३७-दोलासन--हाथ-पैर फैलाकर पेटके बल सीधे 
लेटे | हाथ-पैर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना ले जैसी 
झोली हो । कुछ देर उसी स्थितिमें रहकर पुनः सीधा हो और 
पुनः वही क्रिया करे। इससे पेट, कमर, छाती, पीठ, रीढ़, ऊरु 
और बाहुमूल तनकर विकाररहित होते हैं। 

३८-शलभासन--हाथ कमरके दोनों ओर रखकर 
पेटके बल सीधे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकाये और कमरसे 
दोनों पैर भरसक ऊपर उठा रखे। पश्चात्‌ पैरोंको नीचे लाकर 
पुनः ऊपर उठाये | इससे पेट, छाती, गर्दन और पैरोंके विकार 
दूर होंगे। 

३९-पार्श्वासन--इसे बगलमार डंड भी कहते हैं। 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हाथों और दोनों 
पैरोंके बीच एक-एक हाथका फासला रखे। अनन्तर शरीर 
जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर नीचे लाकर, 
सिरको जरा दूसरी ओर झुकाये | इसी ग्रकार दूसरी तरफसे भी 
करे। इससे यकृत-प्लीहादिके दोष नष्ट होते हैं । 

४०-नासिकास्पृष्टजानु पार्श्चासन--ऊपर  कहे- 
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अनुसार, पर घुटनेको मोड़कर उसमें छूलाट या नाक लगाये। 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे। इससे पेट, छाती, 
गर्दन आदि निर्दोष होते हैं। 
४१-धनुरासन--पेटके बल लेटकर पीछेसे परोंके 
टखने पकड़कर खिंची कमानके समान बने। घुटने शुरू- 
शुरूमें नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंको दूर रखकर ही यह 
आसन करना चाहिये। पीछे घुटने जोड़कर किया जा सकेगा | 
इससे पेट, कमर, रीढ़, छाती, गर्दन तथा ऊरुप्रदेश तनकर 
शुद्ध ओर बलवान होते हैं। 
४२-पार्श्रचलित धनुरासन--धनुरासनकी स्थितिमें ही 
दोनों ओर बार-बार लटकना । इससे बढ़ा हुआ पेट पचकता है । 
४३-आकर्णधनुसासन--दोनों पेर फैलाकर बैठे। 
दायें हाथसे वायें पेरका और बायें हाथसे दायें पैरका अँगूठा 
पकड़कर, बायें परका अँगूठा दायें कानतक ले जाय । कुछ देर 
इसी स्थितिमें रहकर दायें पैरका अँगूठा बायें कानतक ले 
जाय । इससे पेट, पीठ और छातीके रोग दूर होते हैं। 
४४-चतुष्पादासन--वंदरकी तरह हाथ-पैर सीधे 
रखकर चतुप्पाद होकर चले। नित्य पाँच मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है। पशुओंके जो मलोत्सर्गकी कोई 
शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यही नैसर्भिक 
स्थिति हे । 
४५-मयूरासन--पहले पेरोंक अग्रभागोंपर, दोनों 
घुटने एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकाकर बैठे । अनन्तर 
हथेलियोंकों जमीमपर टिकाकर केहुनियोतक दोनों हाथ 
जुटाकर, केहुनियोंकों माभिसे जग नीचे लगाये ओर पेर 
उठाकर साग शरीर केट्नियोपर तौले। शुरू-शुरूमें यट तोल 
रखना बहत कठिन ऐोगा, पर पीछे अभ्याससे सध जायगा। 
इससे कैसा थी अग्रिमान्य से मठ हो जाता है। भरा लगती 


2 पर गत यो 5४ गत मात रहती 
हैं और मजाल्ागका का हाए श्हायत नहा रहती ; 


सिरपर रखे। यह बहुत कठिन आसन है। इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और आयु 
भी बढ़ती है। रा ४ 
४८-प्रसृतहस्त वृश्चिकासन--जंमीनपर पेटके- बल 
लेटकर दोनों पैर भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिर्पर 
रखे। यह आसन बहुत कठिन है। इससे गंले, छाती और 
कमरके सब रोग दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। 
४९-वलितपाद सर्वाड्गसन--साग श्री पीछेसे 
गर्दनतक ऊपर उठाये। पीठको दोनों हाथोंका सहारा देकर 
पेरोंकी भरसक घुमा ले। इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और 
हंदय शुद्ध तथा बलवान्‌ बनते हैं। आयु-वृद्धि होती है। 
५०-विवृत्तत्रिकासन--दोनों पाँवोंके बीच एक 
तोथका फासला रखकर खड़ा रहे और केहुनियोंसे मुड़े हुए 
दानों हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमाये। 
इससे कमर और पेट चुद्ध होते हैं। 
। . *असृतहस्त बिवृत्तत्रिकासन---ऊपर कहे-अनुसार 
ही पर फेलाये हुए दोनों हाथ गों 
पीछेकी ओर मोड़े। के के पक 


ही, पर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरके ऊपरका भाग 
आरसे घुमाये। ह 
५३-ऊर्ध्वहस्त जानुभालासन-- पा: 
खड़ा रहे और घुटनोंको बिना शुकाये घुटनोंमें 
ओर दोनों जुटे हुए हाथ पीछेसे सिरकी 
. ४ अस्वृष्टहस्त जानुभालासन -.. सटे होकर और 
कमरसे अककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए पैशेंकी दोनों 
अतपर दिकाये और घुटनोंको बिना झुकाये, सिर लक 
| इससे ठग, कमर, पीठ और ऊह विकारहित होते र 
दैत होते हैं। 


लगाये 


५५-पृष्ठचनद हस्त जानुभालासन-... कप 


५९-चक्रासन 


६०-'भूस्पृष्ट हस्त वृक्षासन 


हर 
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६१-पृष्ठवलित वृक्षासन 


६५-दक्षिण नोलि 


६२-पार्श्वलित वृक्षासन 


६६-बाम नोलि 


अड्ड ] 


* कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ « 
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५७-शुण्डासन--सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सूँडके समान दोनों पैरोँके बीच भरसक ले जाय। 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार दूर 
होते हैं। 

५८-अर्धचक्रासन--उपर्युक्त स्थितिमें ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । इसी 
प्रकार हाथोंकों शुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पैरोंके बीच ले 
आये और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय। इससे कमरका 
विकार दूर होता है और पेट साफ होता है। 


५९-चक्रासन--अर्धचक्रासनकी स्थितिमें ही पीछे 
जमीनतक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकाये और दोनों पैरोंको 
छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आसन कठिन है। इससे 
कमरका विकार दूर और पेट साफ होठा है। 

६०-भूस्पृष्टहस्त वृक्षासन--दोनों पाँवोंके बीच दो 
हाथोंका फासला रखे। सामनेसे एक हाथ झुकाकर पैस्में 
लगाये और दूसरा हाथ ऊपर सिस्की ओर ले जाकर उसकी 
ओर देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे । इससे कमर, पेट, 
टाँगें और पसलियाँ शुद्ध होती हैं। 

६१-पृष्ठवलित वृक्षासन--दोनों हाथ दो तरफ 
फैलाकर एक तरफसे ही शरीरकों मोड़कर पीछेकी ओर झुके । 
इसी प्रकार दूसरी तरफसे शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर शुके । 


६२-पार्श्वलित वृक्षासन--सिरपर सीधे हाथ 
जोड़कर खड़ा रहे और दायें-बायें यथाशक्य झुके। इससे 
कमर और पसलियाँ शुद्ध होती हैं। 

६३-पार्श्पृष्ठललित वृक्षासन--धीछेकी ओर झोंकसे 
एक हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ. 
ऊपर रखना। इसी प्रकार फिर हाथ बदलकर करना] इससे 
भी उपर्युक्त लाभ होते हैं। 5 

६४-मध्यम नोलि--कमरसे झुककर दोनों घुटनोंपर 
दोनों हाथ रख, पेट अंदरकी ओर खींचकर, पीठके नल 
नीचे ढकेले माफिक करनेसे पेटके नल आप ही आगेको 
आते हैं। स्थूल शरीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया 
नहीं बन सकती। पेट पचकानेके लिये “उड्डीयान' नितान्त 
आवश्यक है। 

६५-दक्षिण नोलि--आगे आये हुए पेटके नल बायीं 
ओरका पेट अंदर खींचकर दायीं ओर ले जाय और तुरंत--- - 

६६-वाम नोलि--दायीं ओरका पेट अंदर खींचकर वे 
ही नल दायीं ओरसे बायीं ओर ले आये। इस प्रकार पेटके 
नल दायीं ओरसे बायीं ओर कुछ देर एक-रंग चलाये जैसे 
मन्धनमें मथनी चलायी जाती है। इसी प्रकार फिर बायीं ओरसे 
दायीं ओर चलाये | जो नौलि करना जानता है उसे पेटका कोई 
रोग कभी नहीं हो सकता और जो रोग पहलेसे हों वे भी दो- 
चार महीनोंमें ही इससे विना औषधके दूर हो जाते हैं। यह 


इससे भी उपर्युक्त लाभ होते हैं। आनुभविक सत्य है। ह पूर्ण 
नच््ध्श्ल 2 
कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ 


योग-साधनामे बन्धों एवं. मुद्राओंका विशेषरूपसे 
उल्लेर आया है। इममेसे कुछ उपयोगी बन्धों एवं मुद्राओऑका 
यहां संक्षिप्त बिन्रण दिया जा रहा हैं। 
सन्ध 


धीर-धीर ऊपरकी ओर खींचनेको 


कॉसनक मूलयन्थ कहते हें 
द्धासनके साथ यह हते हैं। 


के उन्‍्ध अच्छा लगता है। अन्य आसनोंके 
साथ एड़ौकों सौवनीपर बिना लगाये हुए भी मूलबन्ध लगाया 
लगाया 


जा सकता है। 


३२६ 


# योगिनस्तें प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम « 
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बन्धको लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये। 

२-उड्डीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको मोड़कर पैरोंके 
तलुओंको परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे नीचे और ऊपरके 
आठ अंगुल हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढ़की 
हड्डीसे) ऐसा लगा दे जिससे कि पेटके स्थानपर गड्ढा-सा 
दीखने लगे। पेटको अंदरकी ओर जितना अधिक खींचा 
जायगा, उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पक्षीके सदृश 
सुषुम्नाकी ओर उड़ने लगता है, इसलिये यह बन्ध उड्डीयान 
कहलाता है। इसे पेरोंके तलुओंको बिना भिड़ाये हुए भी किया 
जा सकता है। 

फल--प्राण और वीर्यका ऊपरकी ओर दौड़ना, मन्दाभि- 
का नाश, क्षुधाकी वृद्धि, जठराग्निका प्रदीप्त ओर फेफड़ेका 
शक्तिशाली होना: है। 

: ३-जालन्धर-बन्ध--कण्ठकी सिकोड़कर ठोढ़ीको 
दुढ़तापूर्वक कण्ठकूपमें इस प्रकार स्थापित करे कि हृदयसे 
ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलका रहे, सीना आगेकी ओर 

रहे। यह बन्ध कण्ठस्थानके नाड़ी-जालके समूहको बाँचे 
खत है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध है। 

फल--कण्ठका सुरीला, मधुर और आर्कषक होना, 
कण्ठके संकोचद्ठारा इडा, पिड्ला नाडियोंके बंद होनेपर 
प्राणका सुषुम्नामें प्रवेश करना है। 

लगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध 
और उड्डीयान-बन्धके साथ किये जाते हैं। राजयोगमें 
ध्यानावस्थामें जालन्धर-बन्ध॒ लगानेकी बहुत कम 
आवश्यकता होती है। 

४-महाबन्ध--महाबन्धकी दो विधियोंमें पहली 
विधि इस प्रकार है-- बायें पैरकी एड़ीको गुदा और लिड्के 
मध्यभागमें जमाकर बायीं जंघाके ऊपर दाहिने पेरको रख, 
समसूत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासास्श्नसे वायु चल रहा हो 
उससे ही पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर मूलद्वारसे 
वायुका ऊपरकी ओर आकर्षण करके मूलबन्ध लगाये। 
मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे। 
तत्पश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाली नासिकासे धीरे-धीरे रेचन करे। 
इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुलोम-विलोम-रीतिसे समान 
प्राणायाम करे | तथा दूसरी विधि. इस प्रकार है--पद्म अथवा 


सिद्धासनसे बैठ, योनि ओर गुह्मप्रवेश सिकोड़, अपानवायुको 
ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समान-वायुके साथ मिलाकर और 
हृदयस्थ  प्राणवायुकी अधोमुख करके प्राण और 
अपानवायुओंके साथ नाभिस्थलपर दुढ़रूपसे कुम्भक को। 

फल--प्राणका ऊर्ध्वगामी होना--वीर्यकी शुद्धि, इडा, 
पिड़ला और सुषुप्नाका सड्गम प्राप्त होना, बलकी वृद्धि 
आदि है। 

५-महावेध--यह दो प्रकारसे किया जाता है, इसकी 
पहली विधि इस प्रकार है--महाबन्धकी प्रथम विधिके 
अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथोंकी हथेली 
भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोंके बल ऊपर उठकर दोनों 
नितम्बोंको शनैः-शनेः ताड़ना दे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण 
इडा, पिज्लाको छोड़कर कुण्डलिनी-शक्तिको जगाता हुआ 
सुषुन्नामें प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात्‌ वायुको शनैः-शनेः 
महाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे तथा दूसरी विधि इस 
प्रकार है--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठे, अपान और 
प्राणवायुको नाभिस्थानपर एक करके (मिलाकर) दोनों 
हाथोंको तानकर नितम्बोंसे मिलते हुए भूमिपर जमाकर 
नितम्बको आसनसहिंत उठा-उठाकर भूमिपर ताड़ित करते रहें । 

फल--कुण्डलिनी-शक्तिका जाग्रतू होना, आ्रणका 
सुषुप्नामें प्रवेश करना है। महाबन्ध, महावेध और महामुद्रा-- 
तीनोंको मिलाकर करना अधिक फलदायक है। 

मुद्रा 

१-खेचरी मुद्रा-जीभको ऊपरकी ओर उल्टी ले 
जाकर ताल-कुहर (जीभके ऊपर तालुके बीचका गढ़ा) में 
लगाये रखनेका नाम खेचरी-मुद्रा है। इसके निमित्त जिहाको 
बढ़ानेके तीन साधन किये जाते हैं---छेदन, चालन और दोहन | 

(१) छेदन--जीभके नीचेके भागमें सूताकाखाली एक 
नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी जड़के साथ जीभको खींचे रखती है। 
इसलिये जीभको ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस 
नाड़ीके दाँतोंके निकटवाले एक ही स्थानपर स्फटिक 
(बिल्लौर) का धारवाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच 
बार फेरते रहें । कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वहेँ नाड़ी 
उस स्थानमें पूर्ण कट जायगी। इसी प्रकार क्रमशः उससे 
ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानकों जिह्मामूलतक काटते चले 


अड्डू ] 


# कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ « 
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जायें। स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ माजूफलका कपड़छान चूर्ण 
(टेरिन ऐसिड) जीभके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर मलें और उन 
सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें। माजूफल-चूर्णके 
अभावमें अकरकरा, नून, हरीतकी ओर कत्थेका चूर्ण छेदन 
किये हुए स्थानपर लगाये। यह छेदन-विधि सबसे सुगम है 
और इससे किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है 
यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा। साधारणतया छेदनका 
कार्य किसी धातुके तीक्ष्ण यन््रसे प्रति आठवें -दिन उस 
शिराको बालके बराबर छेदकर घावपर कत्था ओर हरड़का 
चूर्ण लगाकर करते हैं। इसके छेदनके लिये नाखून 
काटनेवाला-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलनेके लिये 
एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ 
भाग फिर न जुड़ने पावे | इसमें नाड़ीके सम्पूर्ण अंशके एक 
साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका 
भय रहता है। इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे 
करना चाहिये | छेदनकी आवश्यकता केवल उनको होती है, 
जिनकी जीभ और यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी 
और यह नाड़ी पतली होती है, उन्हें छेदनकी अधिक 
आवश्यकता नहीं है। 

(२-३) चालन व दोहन--अँगूठे और तर्जनी अंगुलीसे 
अथवा बारीक वस्रसे जीभको पकड़कर चारों तरफ 
उलट-फेर्कर हिलाने और खींचनेको चालन कहते हें। 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथोंकी अंगुलियोंसे 
जीभका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण 
करनेकी क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ 
इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिकाके ऊपर भ्रूमध्यतक 
पहुँच जाय । इस मुद्राका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है, इससे 
ध्यानकी अवस्था परिपक्त करमनेमें बड़ी सहायता मिलतो है। 
जिद्ाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमें आये हैं। किसी 
जिद्धामें सूताकार नाड़ीके स्थानमें मोटा मास होता है, जिसके 
फाटनेगे अधिक कठिनाई होती है। किसी-किसी जिदामें न 
यह साड़ी शोतो है, ने मांस। उसमें छेदमफी आवइयकता नहीं 
है। फेल चारुस एवं दोहन होना चाहिये। 


शन्‍्महामुद्रा-- इसी पहली दिधि इस 


है--मूलबन्ध लगाकर बायें पैरकी एड़ीसे सीवन (गुदा और 
अण्डकोषके मध्यका चार अँगुल स्थान) दबाये ओर दाहिने 
पैरको फैलाकर उसकी अँगुलियोंको दोनों हाथोंसे पकड़े | पाँच 
घर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक को और जालूखर-बन्ध 
लगाये | फिर जालन्धर-बन्ध खोलकर दाहिनी नासिकासे रेचक 
करे । यह वामाड्डकी मुद्रा समाप्त हुई। इसी प्रकार दक्षिणाडरमें 
इस मुद्राको करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है-- 
बायें परकी एड़ीको सीवन (गुदा ओर उपस्थके मध्यके चार 
अच्बुल-भाग) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैरको लम्बा फैलाये। 
फिर शनैः-शनैः पूरकके साथ मूल तथा जालन्धर-बन्ध लगाते 
हुए दायें पैरका अगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुटनेपर 
जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भकके समय पूरक की 
हुई वायुको कोष्ठमें शनेः-शनेः फुलाबे और ऐसी भावना करे 
कि प्राण कुण्डलिनीको जागतू करके सुघुम्नामें प्रवेश कर रहा 
है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको घुटनेसे शनेः-शनेः रेचक करते हुए 
उठाकर यथास्थितिमें बैठ जाय। इसी प्रकार दूसरे अड््से 
करना चाहिये। प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे। 

फल--मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका 
नाश, क्षुधाकी वृद्धि और कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ होना है। 

३-अश्विनी-मुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर 
योनिमण्डलको अश्वके सदृश्ञ पुनः-पुनः सिकोडना अश्विनीमुद्रा 
कहल्ती है। | 

फल--नयह मुद्रा श्राणके उत्थान और कुण्डलिनी-शक्तिके 
जायत्‌ करनेमें सहायक होती है। अपानवायुको शुद्ध और 
वीर्यवाही स्नायुओंको मजबूत करती है। ॥ 
॥॒ 3<-शक्तिचालिनी-मुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासनसे 
वेठकर हाथोंकी ह थेलियाँ पृथ्वीपर जमा दे । बीस-पचीस 
शनः-शनः दोनों नितम्बोंको पृथ्वीसे उठा-उठाकर ताडन हि 
तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर दोनों नास्िकाओंसे अथवा हा 
अथवा जा स्वर चल रहा हो उस नासिकासे पूरक करे 
प्राणवायुको अपानवायुसे संयुक्त करके >म 
30 अप जान कष्वूक करे । कुम्भकके समय हे क्न्ध 
कर अथात्‌ गुहा-प्रदशका आकर्षण-विकर्षण करता 


ततल्वधात्‌ जालन्धर-वन्ध खोलकर यदि दोनों 
४ ही दानाँंस अथवा परकसे विषशेत 
30 गति 


व बनीमुद्रा 


रहे। 


नासिकाएससे 


परह्ध कमा 


योगिनर्स्त + 
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नासिकापुटसे रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक 
बैठ जाय | 

घेरण्डसंहितामें इस मुद्राकों करते समय बालिदत-भर 
चौड़ा, चार अब्जुल लंबा, कोमल, श्वेत और सूक्ष्म वस्र 
नाभिपर कटिसूत्रसे बाँधकर सारे शरीरपर भस्म मलकर करना 
बतलाया है। 

फल--सर्वरोग-नाशक और स्वास्थ्यवर्धक होनेके 
अतिरिक्त कुप्डलिनी-शक्तिको जाग्रतू करनेमें अत्यन्त सहायक 
है। इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करे। 

७-योनिमुद्रा--सिद्धासनसे बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी 
मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगूठोंसे दोनों कानोंको, दोनों 


तर्जनियोंसे दोनों नेत्रोंकी, दोनों मध्यमाओंसे नाकके छिद्रोंको ' 


बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओंको दोनों 
ओठोंके पास रखकर काकी मुद्राद्ररा अर्थात्‌ जिढ्वाको कोएकी 
चोंचके सदृश -बनाकर उसके द्वारा प्राणवायुकी खींचकर 
अधोगत अपानवायुके साथ मिलाये | तत्पश्चात्‌ ओ३म॒का जाप 
«। हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर 
< हुई वायु कुप्डलिनीको जाग्रत्‌ करके षट्चक्रोंका भेदन 
करते हुए सहस्नरदक-कमलमें जा रही है। इससे अन्तर्ज्योतिका 
साक्षात्कार होता है। 
६-योगमुद्गरा--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर 
प्रथम दोनों नासिकापुटोंसे पूरक करके जालन्धरबन्ध लगाये, 
तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें 
हाथकी और दायें हाथसे बायें हाथकी कलाईको पकड़े, 
झरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर पड़ियोंको दबाते हुए 
सिरको जमीनपर लगा दे। इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक 
करनेके पश्चात्‌ सिस्को जमीनसे उठाकर जालन्धर-बन्ध 
खोलकर दोनों नासिकाओंसे रेचन करे। 
फल--पेटके रोगोंको दूर करने और कुण्डलिनी-शक्तिको 


जाग्रतू करनेमें सहायक होती है। 

७-शाम्भवी मुद्रा--मूल और उड़ीयानबन्धके साथ 
सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर नासिकाके अग्रभाग अथवा 
भूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा 
कहलाती है ह 
८-तड़ागी मुंद्रा--तड़ाग (तालाब) के सदृश कोष्ठको 
वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हैं। शवासनसे चित्त 
लेटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो, उससे पूरक करके 
तालाबके समान पेटको फैलाकर वायुसे भर ले। तलश्चात्‌ 
कुम्भक करते हुए वायुको पेटमें इस प्रकार हिलावे जिस प्रकार 
तालाबका जल हिलता है। कुम्भकके पश्चात्‌ सावधानीसे 
वायुका शनेः-शनेः रेचन कर दे, इससे पेटके सर्वरेग समूल 
नष्ट होते हैं। 

९-विपरीतकरणीमुद्रा---शीर्षासन-कपालासन-- 

पहिले जमीनपर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर 
उसपर अपने मस्तकको रखे फिर दोनों हाथोंके तलोंको 
मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उलट ऊपर उठाकर सीधा 
खड़ा कर दे। थोड़े ही प्रयलसे मूल और उड्डीयान स्वयं छग 
जाता है। यह मुद्रा पद्मासनके साथ भी की जा सकती है। 
इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हैं। आर्म्भमें इसको दीवारके 
सहारे करनेमें आसानी होगी । 

फल--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराम्मिका 
बलवान्‌ होना, प्राणकी गति स्थिर ओर शान्त होना, कब्ज, 
जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका शुद्ध होना और 
कफके विकारका दूर होना है। ही 

१०-उन्मनी मुद्रा--किसी सुख-आसनसे बैठकर 
आधी खुली हुई और आधी बंद आँखोंसे नासिकके 
अग्रभागपर टकटकी लगाकर देखते रहना यह उन्मनी मुद्री 
कहलाती है। इससे मन एकाग्र होता है। 


---+हआ्क<3+--- 
जिनके राग, भय और क्रोधका नाश हो गया है और जो वेदके तत्त्वको समझ गये हैं ऐसे ही मननशील मुनिगण 
कल्पनासे और समस्त ग्रपश्चोंसे रहित अद्दय आत्माका दर्शन पाते हैं ।--उपनिषद्‌ 
भगवान श्रीविष्णुको प्रसन्न करना वास्तवमें बहुत कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि बह सब भूतप्राणियोंका आत्मा ओर 


सर्वव्यापी है ।- हद 


--्स्फच्णाछ 


डर] * प्राणायाम ओर उससे लाभ * ३२९ 
अफ्रकफफकफ ५५५५४ +म+५ ४५ फ+ ५ ऊ् फफ ५ +% +क्+फ  फ कफ कक फ ५ कफ फपफकफफ पकड़ ५ फ +फफ पक भ+फ ऋक्कफभफ क्फ भऊ रऊ डक ऊ कफ $ कफ कफ अऊ भअअअ अं फ अश क अर कफ 
प्राणायाम और उससे छाभ 
(कविराज श्रीदाऊदयालजी गुप्त) 


प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा 
उन और शक्तियोंपर विजय प्राप्त कर सकता है। मनका प्राणसे 
ग्रनिष्ठ सम्बन्ध है। मनको रोकना अति कठिन है, पर प्राणके 
निरोध तथा वज्ीकारसे मनका निरोध एवं वशीकार सुगम हो 
जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है। 
प्राणायाम सब दोपोंका नाशक है। जेसे अग्निके संयोगसे 
धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंके समस्त दोष 
भी प्राणके नियमनसे नष्ट हो जाते हैं | चित्तकी वृत्तियाँ दोषोंसे 
ही विक्षिप्त होती हैं। प्राणायाम अन्तर्बाह्म सभी दोषोंको दूर 
करके चित्तको एकाग्र करनेमें समर्थ होता है। 

प्राणायाम शरीरमें स्थित वायुओं-प्राणोंको नियन्त्रित 
करनेमें हितकर है। मनुष्य-शरीरमें वृत्तिके कार्य-भेदसे प्राणको 
मुख्यतया दस भिन्न-भिन्न नामोंसे विभक्त किया गया है। 
शरीरमें पाँच प्रधान प्राण--वायु हैं---प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान। पाँच ही उपवायु भी हैं--नाग, कूर्म, 
कृकर, देवदत्त और धनञझय। हृदयमें प्राण, गुदामें अपान, 
नाभिमें समान, कण्ठमें उदान और सम्पूर्ण शरीरमें व्यान- 
वायुकी स्थिति है। जो वायु जिस स्थानमें रहती है, वह उस 
स्थानका पूर्णरूपसे नियन्त्रण करती है। पाँच उपवायुओंमें 
नागका कार्य उदगार (छींक आदि लाना) और कूर्मका 
उन्‍्मीलन अथवा पलकोंको बंद करना है। कुकर क्षुधा- 
तृष्णादिमें और देवदत्त निद्रा-तन्द्रामें सहायक होता है। धनझय 
वायु पोषणादि कार्य करते हुए सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त है। 

शरीरमें बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं। उनमें बहत्तर प्रधान हैं 
और उममें भी इडा, पिंगला, सुपुग्रा, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, पूषा, 
यशस्विनी, अल्म्युपा, कुहू और शंखिनी नामकी दस विशेष 
साड़ियाँ हैं। इन दसोंके केन्र-स्थानको नाड़ियोंका महाचक्र 
कहा जाता है। इन नाड़ियोंमें इडा बायीं ओर, पिगला दायीं 
ओर तथा सुपुम्ता इन दोनोंक मध्यमें रहती है। बायें नेत्रमें 
गास्धारी, दायें नेत्र हस्तिजिदाका स्थान है। पृपा दायें कानमें 
ओर यशस्विनी बाये कानमें स्थित है। अलम्युषा मुसमें, कुद्द 
उपस्यमे और शेणिनों मूल (गुद्ध) स्थानमें रहती है। इडा, 


पिगऊझा ओर सुपुमा नाड़ियोफी स्थिति प्राणमार्ममे है, ये 


प्राणायामकी प्रक्रियामें पूर्णरूपसे सहायक होती हैं। जीवात्मा 
शरीरकी सभी नाड्ियोंमें व्याप्त रहता हुआ भ्रमण करता है। 
योगिजन प्राणायामका अभ्यास आशगेग्यवृद्धि, मानसिक 
विकास, आल्निक प्रगति और अनेक प्रकारकी आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये तो करते ही हैं, उससे मनोनिग्रह भी होता है। 
घट्चक्रों, सूक्ष्म ग्रन्थियों और उपत्यकाओंका जागरण होनेसे 
शरीरमें दिव्यताका समावेश होने लगता है। प्राणायामसे भूख- 
प्यासपर विजय और गर्मी-सर्दीपर नियन्त्रण होता है। 
परकाय - प्रवेश, आकाश-गमन, जलपर चलने, अग्निकी 
ज्वालाओंके मध्यसे निकलने तथा पूर्णतम सिद्धि प्राप्त करेमें 
प्राणायामपूर्वक ध्यान-समाधिका प्रभाव स्पष्ट है। 
आणायामकी अ्रक्रियाद्वारा वायुतत्वसे विपुल शक्ति ग्रहण 
की जा सकती है। अनेक लोगोंकी मान्यता है कि वायुमें ऐसे 
सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, जो दीर्घधासके समय ररीरमें प्रविष्ट 
होकर वहीं रह जाते हैं और वायुसे नाइट्रोजन खींचकर 
प्रोटीनके रूपमें परिवर्तित कर देते हैं। उनके अनुसार वायुके 
स्वस्थ वातावरणमें समाविष्ट वे जीवाणु ही प्राण हैं । कुछ अन्य 
मतमें धासके द्वारा जीवाणु ही गहण नहीं होते, वरन्‌ कायुमें 
स्थित कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्रेशियम 
पोटाशियम, सोडियम, फासफोरस, सल्फर, लोह आयोडीन, 
कोरीन ओर सिल्कमके सूक्ष्म परमाणुओंके रूपमें उपयोगी 
खनिजों और रसायनोंकी तन्यात्राओंको भी अहण करते हैं 
जिनके द्वारा हमारे शरीरका पूर्ण पोषण होता है । उनके अनसार 
उक्त शरीरोपयोगी द्रव्योंको हो प्राण समझना चाहिये पर 
े अनेक वैज्ञानिक नलिकाविहीन अन्तःख्रावी अन्थियोंके 
हारमोनको ही प्राणशक्ति मानते हैं। इनसे भिन्न वैज्ञानिकोंके 
मत ग्राणायाम गहरे और लम्बे श्रासका है 
जिसके होत विपुल आक्सीजन शोषित होती है। हमोरे 
आचायेंनि प्राणको आवक्सीजन, जीवाणु या रसायन नहीं 
आना हैं, क्योंकि उनके मतमें मनुष्य भौतिक, रासायनिक 
उताक्य पुतढ्ा मात्र न होकर मन, बुद्धि और चेतनायुक्त 
पथ भृताका संघात ह। इस प्रकार प्राण विश्वव्यापी चेतन- 


झक्तनवशच्चष है। 


३३० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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वेदोंने प्राणोंकी मूल चेतना कहा है। अथर्ववेदके 
अनुसार प्राण ही विराट्‌ और सबका प्रेरक है, इसलिये सभी 
प्राणायामके द्वारा उसकी उपासना करते हैं। बही सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रजापति और सभी शक्तियोंका संचालक है। वही बल, वीर्य, 
उत्साह, प्रतिभा, तेज आदि सदगुण और आयु है। प्राणके 
बिना जीवन नहीं रहता । बृहदारण्यक-उपनिषद्के अनुसार भी 
प्राण ही बल, अमृत, आयु तथा जीवन है। प्राणायामसे 
शरोरका कल्प (कायाकल्प) होकर उसके सभी विकार और 
मलिनता आदि दूर होकर तेजस्विताका समावेश होने लगता 
है। ऐसा मनुष्य मृत्युको जीत लेता है अर्थात्‌ वह तभी मरता 
है, जब उसकी इच्छा होती है। 
प्राणके विभिन्न भेद-- 
कुछ लोग प्राणको तीन प्रकारका मानते हैं--मन्द, 
मध्यम और गहन। जिन व्यक्तियोंमें मन्‍्द प्राण होता है-- 
उनके विचार टूटे-फूटे और अस्पष्ट होते हैं तथा शरीर भी 
निर्बल और रोगग्रस्त होता है। मन्द प्राणवाले व्यक्तियोंके 
मन-बुद्धि ओर ररीरमें सामान्यता होती है। वे किसीको 
अधिक प्रभावित करनेमें असमर्थ रहते हैं। इसके विपरीत 
गहन ग्राणवाले व्यक्ति उत्कृष्ट विचारोंके होते हैं। उनका शरीर, 
मन, बुद्धि सभी कुछ स्वस्थ, सबल और तेजोयुक्त होता है। 
उनके व्यक्तित्से सभी प्रभावित होते हैं और अनुयायी बन 
जाते हैं। यह असम्भव नहीं है कि प्राणकी मन्दता या 
मध्यमताको बदला न जा सके। प्राणायामकी विभिन्न 
प्रक्रियाओं और उसके दीर्घकालीन अभ्याससे यह सब सम्भव 
है। प्राणकी गति अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी होती है । जब बाह्य 
प्राणका प्राणमय शरीर या ज्ञानेन्द्रियके द्वारा आकर्षण किया 
जाता है, तब बाहरसे खींचा हुआ नवीन प्राण ररीरमें प्रविष्ट 
होता है। वह उसकी अन्तर्मुखी गति है। वही प्राण जब 
निःध्वास आदिंके द्वारा क्मेंद्धियके मार्गले बाहर निकलता है, 
तब उसकी गति बहिर्मुखी कहलाती है। ज्ञानेन्द्रियद्वार उसके 
अन्तर्मुखी प्रवाहका और कर्मेन्द्रियद्वारा बहिर्मुखी श्रवाहका 
सम्पादन होता है। अन्तर्मुखी प्रवाह सुघुम्रामें पहुँचता है और 
नाडी-केन्धोंमें संचित रहता है। जैसे ग्रहण किये गये अन्नका 
सार भाग शरीरमें रक्षित रहता है औरनिःसार भाग निःश्वासादिके 
द्वारा बाहर हो जाता है, वैसे ही प्राणका सार भाग प्राणमय 


शरीस्में एकत्र होता है, निःसार भाग निःश्वासादिके द्वारा बाहर 
हो जाता है। इन गतियोंमें गड़बड़ी होनेसे ही शरीर और मनकी 
अवस्थामें परिवर्तन आ जाता है, जिसे ग्राणायामके द्वाग 
नियमित करना सहज कार्य है। 
प्राणायामके रोगनाशक प्रभाव-- 

अनेक उपनिषदोंमें प्राणायामके रोगनादक प्रभावोंपर 
प्रकाश डाला गया है। प्राणायामके अभ्याससे सभी रोग दूर 
हो जाते हैं। योगचूडामणि उपनिषद्में वर्णन आता है कि 
प्राणायामसे हिक्का, कास, श्रासरोग, सिर, नेत्र ओर कानकी 
वेदना तथा वायुके विकार नष्ट हो जाते हैं | अमृतनादोपनिषदमें 
प्राणायामके स्ाथकको मृत्युसे परे कहा गया है। 
योगकुण्डल्युपनिषदका कथन है कि उज्ञायी प्राणायाम 
मस्तककी उष्णता, कण्ठमें स्थित कफ तथा अन्यान्य रोगोंको 
दूर करता है। शीतली प्राणायाम गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर, 
तृषादि विकारोंको दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम कण्ठके 
दाहको दूर कर अग्नि बढ़ाता है, कुण्डलिनी जगाता है, पाप नष्ट 
करता है। 
प्राणायामके अभ्यासका भेद-- 

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्में वर्णन है कि प्राणायामका 
साधक वायुजित्‌, इन्द्रियजित्‌; अल्पाहारी, स्वल्प निद्रावाला, 
तेजस्वी और शक्तिमान्‌ होता है। नाभि-केन्द्रमें प्राणके धारणसे 
कुक्षिके रोगोंका नाश हो जाता है। लघु, मध्यम और दीर्घके 
भेदसे भी प्राणायामके तीन भेद होते हैं। लघु प्राणायामसे 
स्वेद, मध्यमसे कम्प और दीर्घसे विषादि दोष दूर होते हैं। 
इनके द्वारा प्राण वशमें हो जाते हैं। योगदर्शनके अनुसार 
प्राणायामकी तीन वृत्तियाँ होती हैं--बाह्य, आभ्यन्तर और 
स्तम्भवृत्ति। देश, काल और संख्याके अनुसार उसे लंबा या 
हलका किया जा सकता है। थ्रासको बाहर निकालकर वहीं 
रोके रखना और ध्यान रखना कि बाहर कितने समयवर्क 
ठहरता है, बाह्मवृत्ति है। इसमें वायुकी रेचक करके बाहर 
रोकते हैं; इसलिये इसे रेचक भी कहते हैं। 

स्वस्थ पुरुष सामान्यतः प्रति मिनट पंद्रह वार श्वास लेता 
है। उसे नियमित और स्वाभाविक रखनेसे ही मनुष्य अनेक 
प्रकारके दुर्विचारोंसे बचा रह सकता है। प्राणवायुका इस 
प्रकार नियमित और स्वाभाविक रहना अभ्यासकी ही दृढ़तापर 


अड्डू ] 


» प्राणायाम ओर उससे लाभ » ३३१९ 
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निर्भर है। 

योगिजनोंने रेचक, पूरक और कुम्भकके भेदसे जो 
प्राणायाम कहे हैं, उन सबमें अधिक प्रभावशाली कुम्भक 
माना जाता है। कुम्भक दो प्रकारका होता है--बाह्य और 
आभ्यन्तर। कुम्भकके जो आठ प्रमुख भेद हैं, उनके नाम 
हैं-“-१-सहित, . २-सूर्यभेदी, ३-उज्जायी, ४-शीतली, 
७-भस्त्रिका, ६-श्रामरी, ७-पूर्छा और ८-केवली | यदि इनका 
सम्यक्‌ अभ्यास सिद्ध हो जाय तो फिर कुछ भी करना दोष 
नहीं रहता। यहाँ संक्षेपमें इनका वर्णन प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

१-सहित कुम्भक--रेचक ओर पूरकके साथ कुम्भक 
ग्राणायामका अभ्यास सहित 'कुम्भक' कहा जाता है। रेचक- 
पूरकका अभ्यास सिद्ध होनेपर कुम्भकके सिद्ध होनेमें कठिनाई 
नहीं होती। प्रारम्भमें बायीं नासासे पूरक, फिर कुम्भक ओर 
फिर दार्यी नासासे रेचक करे । इसके बाद दार्यी नासासे पूरक- 
कुम्मक और बायीं नासासे रेचक करें। इस अनुलोम- 
बिलोमके अभ्याससे शरीरकी सभी नाड़ियोंका शोधन हो जाता 
है और बायुकी गति नियमित हो जाती है। जब इसका ठीक 
तरह अभ्यास हो जाता है, तब नासाके छिद्रोंकी ढकनेके लिये 
अँगुलियाँ लगाना अपेक्षित नहीं रहता, उस स्थितिमें केवल 
कुम्भक ही किया जा सकता है। जबतक ऐसा न हो, तबतक 
बायीं नासाको कनिष्ठिका और अनामिकासे तथा दायीं नासाको 
अँगूठा मात्रसे ढकना चाहिये। प्राणायामके साथ त्रणवके 
जपका प्रभाव भी दूरगामी होता है। जो श्वास-प्रधास- 
क्रिया मन्त्रजपके साथ की जाती है, उसे 'सगर्भ कुष्मका 
कहते हैं और बिना मन्त्रजपके की जानेवाली क्रिया “निगर्भ 
कुम्भक' है। 


आसनसे बेठकर दायीं नासासे धीरे-धीरे श्वास खींचे, श्वास 
खींचनेमें टसतक गिनती गिने और गर्दनकों आगेक्ी ओर 
इतना झुकाये कि ठोडी हृदयपर जा लगे। ऐसा करनेसे कण्ठ 
संकुचित हो जायगा, बीसतक गिनती गिने, फिर दसतक 
गिनते हुए श्वास बायीं नासासे बाहर निकाले। धीरे-धीरे 
अभ्यास बढ़ानेसे शरीरसे पस्सीगा निकलने लगेगा। इससे 
जरीरकी सभी नाड़ियोंका शोधन होता है। यह वात्तदोपों और 
कृुमिजन्य विकारोंको नष्ट करती है, इससे जराका नाश होता 
है, मृत्युका भय मिट जाता है। इसके अध्याससे प्राण सुपुम्रामें 
रहता है। इससे शरीरके पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाद-तत्त सम-अवस्थामें आ जाते हैं। 

३-उज्जायी कुम्पक्र--उज्जायी कुम्मकका अभ्यास सभी 
लोग आसानीसे कर सकते हैं | इसकी विधि यह है कि आसन 
लगाकर बैठे और दोनों नासा-छिद्रोंसे धीरे-र्धीर वायु भीतर 
खींचे । इस तरह वायु खींचकर और भीतरी वायुका दृदय और 
कण्ठसे खींचकर मुखमें रोके । मुखका ग्रक्षालन कर कुम्मक 
किये रहे। जालन्धरबन्ध भी लगाये। इससे क्रूर वायु, 
अग्निमान्धय, कफके रोग, श्रास, कास, क्षय, ज्वर, छीहा तथा 
आमवात आदि शेग नष्ट होते हैं । पुरुषोंके प्रमेह-रोगमें भी यह 
प्राणायाम छाभकारी है। आन्तरिक वायु हृदय और कण्टसे 
खींचमेकी विधि कठिन है, पर अध्याससे यह सरल हो जाती 
है। नये साधकोंको आन्तरिक वायु न खींचते हुए इसका 
अभ्यास करना चाहिये | इसकी दूसरी विधि यह भी है कि मुरा 
बंद कर दोनों नासा-छिद्रींसे थ्रास इस तरह खींच कि वह इव्द 
करता हुआ हृदयसे कण्ठपर्यन्त भर जाय। इसमें भी गर्दन 
झुकाकर जालन्धस्बन्ध करना चाहिये। बायीं नासासे वायु 
बाहर निकाछे। यह अभ्यास चलते-फिरते, उठते-बैठते, 
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जाता है कि उनके द्वारा जानेवाली वायु छन-छन कर प्रविष्ट 
हो सके | सरल आसनसे बैठकर इसका अभ्यास किया जाता 
है। बाहरसे खींची गयी वायुको उदरमें भरकर कुछ समयतक 
गैककर दोनों नासाछिद्रोंसे बाहर निकाले। देरतक वायु 
भरनेकी क्रियाको अभ्याससे सिद्ध किया जाता है | इस कुम्भक 
प्राणायामके सिद्ध होनेपर शरीर स्वस्थ और रोगरहित हो जाता 
है। उदररोग नष्ट हो जाते हैं। अजीर्ण, उदरशूल, गुल्म 
आदिका इसके अभ्याससे शमन होता है| पित्तके विकार और 
पित्तज्वर नष्ट होते हैं। शरीरकी कान्ति बढ़ती है। 
प-भस्त्रिका कुम्भक-यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्राणायाम 
है। सभी योगाचार्योने इसका वर्णन किया है। इसमें बाहरी 
वायुको नासिकाके द्वारा लोहारकी धौंकनीके समान खींचकर 
उदरतक भरा जाता है। इस प्रकार प्राणायाममें पद्मासन 
लगाकर बैठे; गर्दन, कमर, मेरुदण्ड एक सीधमें रहें। तब 
मुखको बंदकर भीतर भरी वायु नासिकासे बाहर निकाले । फिर 
जब्द करते हुए वायु इस प्रकार खींचे कि कण्ठ-तालु और 
» कपाल तथा हृदयको उसके स्पर्शका अनुभव हो। कुछ देर 
» भीतर वायु रोककर बाहर निकाले । भीतर वायुके भरनेपर उसे 
' धीरे-धीरे चलानेका अभ्यास करना चाहिये। इसमें दायीं 
नासासे वायु खींचकर पूरक करे ओर बायीं नासासे रेचककी 
बिघिसे निकाले | इस क्रियामें आन्तरिक कुम्भक किया जाता 
है, बाहरी कुम्भक न करे । धीरे-धीरे श्वासकी गति बढ़नेपर यह 
लेहार्की धौंकनीके समान हो जाती है। इसलिये इसका नाम 
भस्त्रिका है। इसमें रेचक, पूरक दोनोंके वेगकी समानताका 
ध्यान रखना चाहिये। जितनी देरतक सुखपूर्वक हो सके, 
फेफड़ेको बाहरी वायुसे रहित करे। इससे श्वास-प्रश्ासकी 
स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। भस्त्रिका कुम्भक तीन बार 
करे, जाड़ेकी ऋतुमें तीन बार और गर्मीकी ऋतुमें एक बार 
को, क्योंकि इससे उष्णता बढ़ती है। यह प्राणायाम फुफुसोंको 
शक्ति देता है, क्षयरोगका नाश करता हैं। 
६-भ्रामरी कुम्भक--भामरी कुम्भक प्राणायामका 
अभ्यास सरछ है | इसके द्वारा कण्ठ और कानोंके अनेक रोग 
दूर होते हैं। श्रवणशक्तिको रीकनेमें इसका उल्लेखनीय 
उपयोग है। योगशाखियोंने इसके अध्यासका 
>_ंजविक्यो बताया है। मेरण्डसंहिताके अनुसार आर्धी रात 


बीत जानेपर जब किसी जीव-जन्तुका भी शब्द सुनायी न दे 
तब एकान्त स्थानमें जाकर इसका अभ्यास करना चाहिये। 
कानोंको अपने दोनों हाथोंसे बंद कर पूरकद्ठारा बाह्य वायुको 
खींचकर रोके तो कानोंमें अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देने 
लगेंगे। संहिताकारके अनुसार पहले झींगुरका शब्द, उसके 
बाद वंशीध्वनि फिर उत्तरोत्तर मेघगर्जग, बाजोंके बजनेकी 
झई्ईडरि-ध्वनि, भौंगेंका गुंजन, घेटा-घड़ियाल, तुरही, भेरी, 
मृदंग, दुन्दुभी आदिका नाद सुनायी देता है। इन ाब्दोंके 
श्रवणकी सिद्धि होनेपर अन्तमें अनाहत शब्द अपने अस्तित्वको 
मनमें विलीन कर एक प्रकारकी अद्भुत शान्ति उत्पन्न करनेमें 
समर्थ है। भ्रामरी कुम्भक प्राणायामके अभ्यासके लिये चित्तको 
एकाग्र और शान्तकर बैठना चाहिये। नेत्र बंदकर कानोंके 
छिद्रोंकी रोक ले, जिससे बाहरका शब्द भीतर न प्रविष्ट हो। 
यदि कानके निचले लवको अंगुलीसे कानंकी ओर दाब लिया 
जाय तो भी छिद्र आसानीसे बंद हो जाता है। अब नासिकासे 
धीरे-धीरे गहरा श्वास खींचकर उसे भीतर रोके, कुछ सेकेंड बाद 
बाहर निकाल दे । बार-बार करनेसे शब्द-श्रवणकी शक्ति बढ़ने 
लगती है। इसकी विधि यह भी है कि कानोंको बंदकर श्वास 
खींचे और कुम्भकके समय गलेसे गुंजनकी ध्वनि करते हुए ही 
श्वासको बाहर निकाल दे। इस पूरी क्रियामें मुखका बंद रहना 
आवश्यक है। चित्तको गुंजनकी ध्वनिपर केन्द्रित रखे, इस 
विधिसे भौंरोंके गूँजने-जैसी ध्वनि सुनायी देती है। 

७-मूर्छा कुम्भक--मूर्च्छका तात्पर्य है चैतन्यराहित्य | 
इस कुम्भक प्राणायामके द्वारा मनको विषय-विशेषमें विलीन 
कर दिया जाता है। इससे उसे बाह्य विषयोंका ज्ञान नहीं 
रहता। मुखके द्वार साँस भीतर खींचे। पक्षीकी चोंच-जैसा 
आकार बना लिया जाता है। जिह्नाके द्वारा बाहरी वायु भीतर 
खींचा जाता है। वायुकी यथासमय भीतर रोककर मन 
आत्मतत्तमें लीन किया जाता है। इस प्राणायामके अभ्याससे 
भोग और योग दोनोंकी सिद्धि होती है। पुरुष-रोगोंके रोगी 
इससे यथाशीघ्र स्वास्थ्यक्राभ करते हैं। धातुरोग, प्रमेह, 
नपुंसकत्व आदि इससे ठीक होते हैं। भौंहोंके मध्य 
आज्ञाचक्रमें ममको तल्लीनकर परमात्म-चिन्तन करें 
सुगमता होती है। हे 

८-केवली कुम्भक--केवली कुम्भक ग्राणायाममें दोनों 
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# प्राणायामकी महत्ता ओर उसका प्रभाव * 


शेशरे 


फऊऊफफ भफ फऊक फू अंडे ऊ अ फ कफ कर ऊ कफ के 


नासा-छिद्रोंसे वायु भीतर खींचकर उसे रोका जाता है, जितने 
समयतक रोकनेकी सामर्थ्य हो, उतनी देरतक वायुको रोकना 
चाहिये, फिर बाहर निकाल देना चाहिये। सबेरे, दोपहर, 
शामको ओर रातमें इसका अभ्यास किया जाता है। इस 
अभ्यासको तीन घंटेके अन्तरसे दिन-रातमें आठ बार भी किया 
जा सकता है। इसमें अजपागायत्रीका भी जप हो सकता है। 


श्रास-प्रश्ासमें 'ह' और 'स' की ध्वनि ही हंस'-मल्नरूप 
अजपागायत्रीका जप है। इससे प्राणकी गति नियन््रित रहती 
है। केवली कुम्भक प्राणायामसे शरीर खस्थ रहता है, 
आत्मानन्दकी प्राप्ति होती है। इससे साधककी इच्छित कामना 
सिद्ध होती है, क्योंकि प्राणशक्ति वहमें रहनेसे मनपर 
नियन्त्रण रहता है ओर साधक मोक्षानन्द प्राप्त करता है। 


आणायामकी महत्ता ओर उसका प्रभाव 
(स्वामी श्रीकुवलयानन्दजी कैवल्यधाम) 


प्राणायामैरैव सर्वे ग्रग्ुष्यन्ति मला इतति। 

आचार्याणां तु केषाश्लिदन्यत्कर्म न सम्मतम्‌॥ 

'कुछ योगाचार्योंको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा 
मलशोधक साधन अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि उनके मतमें 
प्राणायामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते हैं।' 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 
(पा० यो० सृ० २। ५२) 

“इससे (प्राणायामके साथनसे) ज्ञानरूप प्रकाशको रोक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है ।' 

तपो न पर प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्रिश्व 
ज्ञानस्थ । (व्यासभाष्य) 'प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप 
नहीं है। इससे सारे मल धुल जाते हैं और ज्ञानरूप दीपशिखा 
प्रदी्त हो जाती है।' 

योगसाधनाके आठ अड् हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
सोपान है। आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य है शारीरिक 
एवं मानसिक समता* स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनके दासलसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्दमयी 
स्थितिको प्राप्त हो जाय। आसन शारीरिक क्रिया है और 
प्रत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं। प्राणायामकी 
क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साधनोंके बीचका साधन है। यह 
शारीरिक भी है और मानसिक भी, क्योंकि इससे शरीर और 
मन दोनोंका निग्रह होता है। 


योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारीरिक 
दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामको इतना गौरव 
दिया है कि उनमेंसे कुछ लोगोंके मतमें तो शरीरको सस्थ 
रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल इकट्ठे हो सकते 
हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये किसी और मलशोधक 
क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है। उनके मतमें योगसाधनाके 
लिये जिस शारीरिक समताकी आवश्यकता है वह अकेले 
श्रणायामसे ही स्थापित हो सकती है। यदि प्राणायामपर 
आधुनिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो हमें पता लगेगा कि 
प्राणायामसे हमारा सास शरीर ओजस्वी हो सकता है ओर इस 
अकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने तथा उसे कायम रखनेमें 
समर्थ हो सकते हैं। मानसिक समता स्थापित करनेमें भी 
आणायामकी सहायक माना गया है। आधुनिक मानस- 
शाख्त्रकोविदोंका मत है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
मा्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोक, अनुताप आदि मनोविकार ही 
मानसिक शान्तिको भड़ करलेमें प्रबल हेतु हैं। ये विकार हमारे 
मनके उस स्तरमें उत्पन्न होते हैं जहाँ चेतनता अथवा ज्ञान 
अर्धजाग्रत्‌ रहता है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्कके 
स्रायुजालपर तथा हमारे मनके बोधपूर्वक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उससे उपर्युक्त स्तरके भी द्वार 
खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अर्धजाग्रत्‌ रहता है, और ञ्स 
स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता है। यही कारण है कि 
आणायामका साधक अपने मनोविकारोंको दबाकर मानसिक 


३२३४ 


+ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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समता स्थापित करनेमें समर्थ होता है । ऊपरके उद्धरणोंमें इस 
मानसिक साम्यमें हलचल पैदा करनेवाले कारणोंको 'मल' 
कहा गया है, क्योंकि वे प्रकाइयरूप आत्माको आच्छन्न कर 
देते हैं। इन मनोमलोंकी धोने तथा आत्माको अपने निज 
स्वरूपमें स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतञलिने प्राणायामको 
ही साधन बतलाया है और भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है। 
ग्राणायामकी प्रक्रिया 
शारीरिक दृष्टिसे प्राणायाममें केवल श्वासोपयोगी अज्जोंका 
ही संचालन एवं व्यापार होता है। प्राणायामका अर्थ है 
श्वासकी गतिको कुछ कालके लिये रोक लेना। साधारण 
स्थितिमें ध्वासोंकी चाल दस प्रकारकी होती है--पहले श्वासका 
भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना; फिर रुकना, 
फिर भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना इत्यादि । 
प्राणायाममें श्वास लेनेका यह सामान्य क्रम टूट जाता है। श्वास 
(वायुके भीतर जानेकी क्रिया) और प्रश्वास (बाहर जानेकी 
क्रिया) दोनों ही गहरे और लम्बे होते हैं और श्रासोंका विराम 
अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि उसके 
सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने काछृतक रुकते हैं वह तो 
नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषामें श्वास 
खींचनेकी 'पूरक', बाहर निकालनेको रेचक' और रोक 
रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। प्राणायाम कई प्रकारके होते हैं 
और जितने प्रकारके प्राणायाम हैं,उन सबमें पूरक, रेचक ओर 
कुम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। पूरक नासिकासे 
करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा बायेंका अथवा दोनोंका ही 
उपयोग कर सकते हैं। रेचक दोनों नासारन्धोंसे अथवा एकसे 
ही करना चाहिये | कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और 
शैचकके भी, अथवा दोनोंके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति 
नहीं। पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर 
श्राणायामके अनेक प्रकार हो गये हैं। 
पूरक, कुम्मक और रेचक कितनी-कितनी देरतक होना 
चाहिये, इसका भी हिसाब रखा गया है । यह आवश्यक माना 
गया है कि जितनी देरतक पूरक किया जाय उससे चौगुना 
समय कुम्मकममें लगाना चाहिये और दूना समय रेचकमें 
>श-य हरा हिसाब यह है कि जितना समय परकमें लगाया 


जाय उससे दूना कुम्भकमें और उतना ही रेचकमें लगाया 
जाय | प्राणायामकी सामान्य प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब 
हम प्राणायामसम्बन्धी उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे 
हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायामका हमारे शरीरपर केसा 
प्रभाव पड़ता है। 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 
गहराईके साथ भीतर खींची जाती है तथा कुम्भकके समय भी, 
जिसमें बहुधा साँसको भीतर रोकना होता है, आगेकी पेटकी 
नसोंको सिकोड़कर रखा जाता है। उन्हें कभी फुलाकर 
आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता। रेचक भी जिसमें साँसको 
अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर निकालना होता है, 
पेट और छातीको जोरसे सिकोड़नेसे ही बनता है। कुम्भक 
करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो गुदाकों सिकोड़ना 
पड़ता है और उड्डीयानबन्धके लिये पेटकों भीतरकौ ओर 
खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्धके लिये ठोडीसे छातीको 
दबाया जाता है। प्राणाघामके अभ्यासके लिये कोई-सा 
उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है जिसमें सुखपूर्वक पालथी 
मारी जा सके और मेरुदण्ड सीधा रह सके | 

एक विश्येष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रिका 
प्राणायाम कहते हैं। उसके दो भाग होते हैं, जिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले भागमें 
साँसको जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, यहाँतक कि 
एक मिनटमें २४० साँस बाहर आ जाते हैं। योगमें एक 
श्रासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते हैं। भत्रिकाके 
पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है। 

ग्राणायामका शारीरपर प्रभाव 

सामान्य शरीरविज्ञानमें मानवदरीरके अंदर कॉम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अड्गसमूह हैं। इन अज्ञसमूहोंमें प्रधान ये 
हैं---स्त्रायुजाल 5एघ०॥),. अन्धिसमूह 
(छाग्रातपांश'. 5एडशथा), श्वासोपयोगी.. अड्विसमूह 
(?०घआ/ध०ण79 5एड/थ॥) रक्तवाहें, अज्भसमूह ((।०णै॑207३ 
5१४(आ7) और आहारका परिषाक करेवाला अ््वभमूरं 
(98०॥7ए७ इपडाथा) | इन सभीपर प्राणायामका गहिंग 
प्रभाव पड़ता है। मलको बाहर निकालनेवाले अज्डीमें हम 
देखते हैं कि आँतें और गुर्दा तो पेटके अंदर हैं ओर फेफड़े 
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छातीके अंदर। साधारण तौरपर साँस लेनेमें उदरकी 
मोसपेशियाँ क्रमशः ऊपर ओर नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आँतों और गुर्देमें भी निरन्तर हलचऊछ और हलकी-हलकी 
मालिश होती रहती है। प्राणायाममें पूरक एवं रेचक तथा 
कुम्पक करते समय यह हलचल और मालिश और भी 
स्पष्टरूपसे होने लगती है। इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया 
हो तो इस हलचलके कारण उसपर जोर पड़नेसे वह हट 
सकता है। यही नहीं, आँतों और गुर्देके व्यापारको 
नियन्त्रणमें रखनेवाले स्नायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ़ हो 
जाती हैं। इस प्रकार आँतों और गुर्देको प्राणायाम करते समय 
ही नहीं, बल्कि शेष समयमें भी लाभ पहुँचता है। स्नायु और 
मांसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं, वे फिर 
चिरकालतक मजबूत ही बनी रहती हैं और प्राणायामसे 
अधिक स्वस्थ हो जानेपर आँतें और गुर्दे अपना कार्य और भी 
सफलताके साथ करने लगते हैं। 
यही हाल फेफड़ोंका है। श्वासकी क्रिया ठीक तरहसे 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है श्वासोपयोगी मास- 
पेशियोंके सुदृढ़ होनेकी और फेफड़ोंके लचकदार होनेकी । 
शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामके द्वारा इन मांसपेशियों और 
फेफड़ोंका संस्कार होता है। और कार्बनडाई आक्साइड नामक 
दूषित गैसका भी भलीभाँति निराकरण हो जाता है। इस प्रकार 
प्राणायाम आँतों, गुर्दे तथा फेफड़ोंके लिये, जो शरीरसे मलको 
निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अज्ग हैं, बड़ी मूल्यवान्‌ 
कसरत है। 
आहारका परिपाक करनेवाले और रस बनानेवाले 

अज्जोंपर भी प्राणायामका अच्छा असर पड़ता है। अन्न-जलके 
परिपाकमें आमाशय, उसके पृष्ठभागमें स्थित एकतवता०७5 
नामक ग्रन्थि और यकृत्‌ मुख्यरूपसे कार्य करते हैं। और 
प्राणायाममें इन सबकी कसरत होती है। क्योंकि प्राणायाममें 
उदर और वक्षःस्थलके बीचका स्रायु, जिसे अंग्रेजीमें 
जाप कहते हैं और पेटकी मांसपेशियों, ये दोनों ही 
बारी-बारीसे खूब सिकुड़ते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं 
जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अड्डोंकी एक प्रकारक्ष मालर हूं 

जाती है। जिन्हें अ्रिमान्य और बद्धकोष्ठठाकी शिकायत रहती 


हट जमा 


है, उनमेंसे अधिक लोगोके जिंगरमे सदा ही रक्त जमा रटता 


है ओर फलतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है। इस 
रक्तसंचयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम साथन है। 

किसी भी मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाड़ियोंमें प्रवाहित होनेवाले रक्तको 
आऑव्सिजन प्रचुर मात्रामें मिलता रहे । योगशास्त्रमें बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेसे रक्तको जितना अधिक 
ऑक्सिजन मिल सकता है, उतना अन्य किसी व्यायामसे नहीं 
मिल सकता। इसका कारण यहं नहीं कि प्राणायाम करते 
समय मनुष्य बहुत-सा ऑक्सिजन पचा लेता है, बल्कि उसके 
धासोपयोगी अद्गसमूहका अच्छा व्यायाम हो जाता है। 

जो लोग अपने श्वासकी क्रियाको ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते, वे अपने फेफडोंके कुछ 
अंशोंसे ही साँस लेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते हैं। इस प्रकार 
निकम्मे रहनेबाले अंश बहुधा फेफड़ोंके अग्रभाग होते हैं। इन 
अग्रभागोंमें ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायुका संचार 
अच्छी तरहसे नहीं होता, राजयक्ष्माके भयड्डर कीटाणु बहुधा 
आश्रय पाकर बढ़ जाते हैं। यदि प्राणायामके द्वारा फेफड़ोंके 
प्रत्येक अंशसे काम लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र 
दिनमें कई बार शुद्ध हवासे चुऊू जाया करे तो फिर इन 
कीटाणुओंका आक्रमण असम्भव , हो जायगा और श्वास- 
सम्बन्धी इन भयंकर रोगोंसे बचा जा सकता है। 

प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, शासोपयोगी एवं मलको 
बाहर निकालनेवाले अड्ञोंकी क्रिया ठीक होनेसे रक्त अच्छा 
बना रहेगा। यही रक्त विभक्त होकर शरीरके भिन्न-भिन्न 
अड्जोंमें पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तवाहक अज्ञोंका खासकर हु 
हृदयका है। रक्तसंचारसे सम्बन्ध रखनेवालला प्रधान अड्ढ हे 
हैं और प्राणायामके द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो बे 
समस्त रक्तवाहक अक्ज अच्छी तरहसे काम करने लगते हैं। 

परंतु बात यहीं समाप्त नहों हो जाती। भत्रिका 
आया सम, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता- 
उठता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव-शरीरके प्रायः 
अताक सुद्म-संन्‍्यक्ष्म अद्ञको, यहाँतक कि नाडियों एठ 
सृद्म शिगाअतिकको हिला देते हैं। इस प्रकार पलक 
सार रक्तताहक अड्समूहकी कसरत एवं मालिश हो जाती है 


आर बह कर्हमस 
जाता ह। 


टाफ तग्हस क्राम करनेके योग्य बन 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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रक्तकी उत्तमता और उसके समस्त स्रायुओं और 
ग्न्थियोंमें उचित मात्रामें विभक्त होनेपर ही इनकी स्वस्थता 
निर्भर है। प्राणायाममें विशेषकर भख्रिका प्राणायाममें रक्तकी 
गति बहुत तेज हो जाती है ओर रक्त भी उत्तम हो जाता है। 
इस प्रकार प्राणायामसे 6700०८7॥८ ग्रन्थिसमूहको भी उत्तम 
और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है, जिससे वे 
पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं। इसी रीतिसे हम 
मस्तिष्क, मेरुदण्ड ओर इनकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित 
नाड़ियोंको ख्स्थ बना सकते हैं। 

सभी शरीरविज्ञानविश्वारदोंका इस विषयमें एक मत है 
कि साँस लेते समय मस्तिष्कमेंसे दूषित रक्त प्रवाहित होता है 
ओर शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है । यदि साँस गहरी हो तो 
दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और हृदयसे जो शुद्ध 
रक्त वहाँ आता है वह ओर भी सुन्दर आने लगे । प्राणायामकी 
यह विधि है कि उसमें साँस गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका 
परिणाम यह होता है कि मस्तिष्कसे सारा दूषित रक्त बह जाता 
है और हृदयका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिलता है। 
योग उड़्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा करता है। इस उड्‌डीयानबन्धसे 
हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है,जितना किसी आास- 
सम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता । प्राणायामसे जो हमें 
तुरंत बल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक 
कारण है। 

मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स््रायुओंके सम्बन्धमें हम 
देखते हैं कि इन अड्ोंके चारों ओर रक्तकी गति साधारणतया 
मन्द होती है। प्राणायामसे इन अड़़ोंमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है और इस प्रकार इन अड्जोंको स्वस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है। 


योगमें कुम्भक करते समय मूल, उड्डीयान और. 


जालन्धर--तीन प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया गया है। 


इन बन्धोंका एक कालमें अभ्यास करनेसे पृष्ठवंशका, जिम्तके 
अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित ख्नायुओंका उत्तम 
रीतिसे व्यायाम हो जाता है। इन बन्धोंके करनेसे पृष्ठवंशवो 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशियाँ, जिनमें तत्सम्बशधित स्रायु 
भी रहते हैं, क्रमशः फैलती हैं और फिर सिमट जाती हैं, 
जिससे इन पेशियों तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स्नायुओंमें 
सक्तकी गति बढ़ जाती है। बन्ध यदि न किये जाये तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवंशपर 
ऊपरकी ओर हलका-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेरुदण्ड 
तथा तत्सम्बन्चित स्ायुओंको स्वस्थ रखनेमें सहायता 
मिलती है। ह 

स्रायुजालके स्वास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये ते 
सबसे उत्तम प्राणायाम भसख्रिका है। इस प्राणायाममें ध्ासकौ 
गति तेज होनेसे शरीरके प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अड्रकी 
मालिश हो जाती है और इसका ख्नायुजालपर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है। 

निष्कर्षरूपमें कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमोरे 
शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये सर्वोत्तम व्यायाम है। इसीलिये 
भारतके प्राचीन योगाचार्य प्राणायामको शरीरकी प्रत्येक 
आभ्यन्तर क्रियाकों स्वस्थ रखनेका एकमात्र साधन मानते थें। 
उनमेंसे कुछ तो प्राणायामको शरीरका स्वास्थ्य ठीक ससमेमें 
इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य किसी 
साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते | ग्राणायामसे शरीरती 
आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता, अपितु इस 
शरीरयनत्रको जीवन देमेवाले प्रत्येक व्यापारपर अधिकार हो 
जाता है। 

श्वाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्रासोपयोगी अड्भसमूहको तो 
लाभ होता ही है, किंतु उनका असली महत्त्व तो इस बातको 
छेकर है कि उनसे अन्य अड्भसमूहोंकों भी, ख्लसिकर 
स्रायुजालको विशेष लाभ पहुँचता है। 


हि ००५" उ-०- मा 


आध्यात्मिक शास्तरोंके श्रवण, भगवानके नाम-कीर्तन, मनकी सरलता, सत्युरुषोंका समागम, देहाभिमानके त्यागका 
अभ्यास--इन भागवत-धर्मोकि आचरणसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर बह अनायास ही भगवानमें 


आसक्त हो जाता है ।--श्रीमद्धागवत 


अ्कीडीक्षत 


अछ्छू ] 


# योगासन और व्यायाममें अन्तर « 
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योगासन ओर व्यायाममें अन्तर 
(डॉ? श्री आर? सी* वर्मा) 


प्रायः सामान्य लोग योगासनोंको शारीरिक व्यायामका ही 
एक अड् मानते हैं और उन्हें शरीरको पुष्ट करनेका साधनमात्र 
समझते हैं, किंतु योगासन और व्यायामके परिणाममें पर्याप्त 
अन्तर दीखता है। 
योगासन मानसिक ओर शारीरिक विकास करते हैं, इनसे 
मानसिक ओर शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। परंतु व्यायामसे 
केवल शरीरके विशेष अड्ोंका ही विकास होता है ओर 
व्यायामके अभ्यासके व्यतिक्रमसे विपरीत परिणाम भी प्राप्त 
होते हैं। आसनोंके अभ्याससे सम्पूर्ण मस्तिष्कके केन्द्र (हायर 
एल लोवर सेन्टर्स आफ ब्रेन) का उपयोग तल्‍्लीनता ओर 
एकाग्रताके लिये किया जाता है। आसन अथधर्धरे-धीरे बड़ी 
सावधानीसे ध्यानपूर्वक, बिना झटकेके कम-से-कम दाक्तिका 
उपयोग करते हुए किये जाते हैं और उनके अभ्यासके द्वारा पूर्ण 
एकाग्रताके लिये प्रयल्ल किया जाता है| चित्तकी यही एकाग्रता 
प्राणायाम, धारणा एवं ध्यानको दृढ़ करती हुई समाधिके द्वारा 
सहज स्वरूपावस्थातक पहुँचा देती है। व्यायाममें मस्तिष्कके 
सूक्ष्म केन्र (हायर सेन्टर्स) निरुपयोगी रहते हैं, व्यायाम 
जल्दी-जल्दी झटकेके साथ बार-बार किये जाते हैं और उनमें 
शक्तिका उपयोग भी अधिक होता है तथा स्थितिके अनेक 
आवर्तन होते हैं। व्यायाममें यद्यपि बलवृद्धि तथा स्वास्थ्य दृढ़ 
होता है, किंतु चित्त एकाग्र तथा सात्त्तिकताकी ओर उन्मुख न 
होकर संसारकी ओर प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत 
योगासनोंसे शरीर-स्वास्थ्यके साथ-ही-साथ साधककी प्रवृत्ति 
भी अन्तर्मुखी हो जाती है। 
आसनोंका अभ्यास करनेके पहले शरीर और मनकी 
शुद्धि बहुत आवश्यक है, शरीरको शौच-स््रान आदिसे शुद्ध 
और स्फूर्तिमय किया जाता है। आसनोंका अभ्यास करते 
समय शरीरके भीतर होनेवाली गतिविधियोंपर ध्यान एकाग्र 
किया जाता है, इससे मनको स्थिर और निर्दोष बनानेमें बड़ी 
सहायता मिलती है। इसके विपरीत व्यायामके लिये शरीरकी 
शुद्धिपर विशेष बल नहीं दिया जाता। मन ओर ध्यानकी 
स्थिरता और एकाग्रताके अभावमें भी व्यायामोंका अभ्यास 
किया जाता है। शरीर स्वचालित यनत्रकी भाँति व्यायाममें 
तत्पर रहता है। 


योगासनोंके अभ्याससे शरीरमें लोच बढ़ती है। शरीरकी 
ग्रन्थियों और जोड़ोंमें विशेष गतिशीलता आती है, 
मांसपेशियोंका विकास आवश्यकतासे अधिक नहीं होता है, 
न उनमें ऐसी विशेष तांकत आती है और न मजबूती ही, 
जिससे कि शरीरका विकास अवरुद्ध हो जाय, परंतु व्यायामसे 
शरीरमें कठोरता बढ़ती है, कड़ापन आता है, शरीरके जोडोंकी 
स्वाभाविक गतिशीलतामें क्षीणता उत्पन्न होती है, शरीरकी 
मांसपेशियाँ अधिक परिपक्त और कठोर होती.हैं तथा मानसिक 
शक्तिके स्थानपर विशेषरूपसे शरीरका बल अधिक बढ़ता है | 

योगासनोंके द्वारा शरीरमें प्राण-शक्तिका संचय होता है। 
शरीरमें स्फूर्ति बढ़ती है, ओज एवं कान्तिकी अभिवद्धि होती 
है। दैनिक कार्योको पूरा करनेमें शरीर स्वस्थ और समर्थ होता 
है, आलस्य दूर होता है। किंतु व्यायाममें प्राणशक्तिकी विशेष 
अभिवृद्धि न होकर हासकी सम्भावना रहती है, जिससे ररीरमें 
शैथिल्य आ जाता है और बहुत देरतक विश्राम करनेकी इच्छा 
होती है, आलस्य बढ़ता है। 

आसनोंका अभ्यास करनेवालोंके लिये यह आवश्यक है 
कि उनका आहार अल्प एवं सात्तिक हो; क्योंकि सातच्विक 
आहार-विहारसे योगसाधनामें विशेष लाभ होता है। 
योगासनोंका अभ्यास बालक, युबक, प्रौढ़ और वृद्ध सभी कर 
सकते हैं। किंतु व्यायाममें शक्तिकी अधिक अपेक्षा होनेसे 
विशेषरूपसे युवक ही कर सकते हैं। चूँकि व्यायाममें 
शारीरिक पुष्टतापर अधिक ध्यान दिया जाता है, अतः भोज्य 
पदार्थोका कोई विशेष विधि-निषेध नहीं देखा जाता। 

योगासनोंके अभ्यासके बाद शान्ति, संतोष तथा सुखका 
अनुभव होने लगता है और साधककी आध्यात्मिक वाक्ति 
बढ़ती है। हृदयमें उच्च रक्तचाप और फेफड़ों आदिकी गतिमें 
संतुलन, समभाव भ्राप्त होता है। प्रचुर मात्रामें प्राणवायुकी 
प्राप्ति होती है। इन योगासनोंके अभ्यासके लिये न किन्हीं बाह्य 
साधनोंकी विशेष आवश्यकता होती है और न अर्थकी अपेक्षा 
होती है। अतः ये सबके लिये सुलभ हैं, इसके विपरीत 
व्यायाममें शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। अतः जैधिल्य 
आने लगता है, व्यायामके द्वारा हृदय और फेफड़ोंको गतिमें 
तथा रक्तकी गतिमें असंतुलन-सा प्रतीत होता है। आणवायुक्ी 
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* योगिनर्स्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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क्षीणता बढ़ती है और व्यायाम करनेवाला हाँफने छगता है। 
भारतीय पद्धतिके व्यायामोंमें तो कम पर अन्य पाश्चात्त्य 
पद्धतिके व्यायामोंमें बाह्य साधन आवश्यक होते हैं। वे 
अर्थसाध्य भी होते हैं। संगीत आदिकी धुनोंपर किये जानेवाले 
व्यायामोंसे छाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना 
रहती है। 

भारतीय योगपद्धतिका लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंकों सर्वथा 
निरुद्धकर साधकको परमात्मलाभकी स्थितिमें पहुँचाना है । इस 
साधना-मार्गमें आसनोंके माध्यमसे स्थेर्य प्राप्त कर, 
प्राणायामसे प्राणशक्तिका नियमन कर इष्टकी धारणापूर्वक 


ध्यान-समाधिमें स्थित होना और अन्तमें सहजावस्था- 
प्राप्तितकका क्रम निर्दिष्ट है। इस क्रम-मार्ममें योगासन ही 
मूलभूत साधन है। केवल शारीरिक शक्तिकी अभिवद्धिें 
सहयोगी व्यायामोंका इस साधनापद्धतिमें कोई विशिष्ट स्थान 
नहीं है । 

कल्याणकारी साधकको यथासाध्य अपनी प्रकृति एवं 
शारीरिक क्षमताके आधारपर किसी योग्य कर्मठ सिद्ध 
योगसाधकका आश्रयण लेकर योगासनोंके अभ्यासपूर्वक 
स्वाभीष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। 


रोगोंका योगिक निदान एवं चिकित्सा 


(श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव) 


आरोग्य मनुष्य-जीवममें प्राप्तव्य चारों पुरुषाथों--धर्म, 
, अर्थ, काम और मोक्षका मूल है । योग-साथनामें भी व्याधिको 
योगका सर्वप्रमुख विष्न माना गया है। अतएवं लोकिक या 
अलौकिक पुरुषार्थक सम्पादनमें समर्थ बने रहनेके लिये 
आरेग्यवान---आधि-व्याधिशून्य बने रहना अत्यन्त आवश्यक 
है। आयुर्वेदके अनुसार स्वस्थ पुरुषका लक्षण है आत्मा, मन 
एवं इंद्धियोंके प्रसन्न रहनेके साथ-साथ शरीरस्थित दोष-- 
अग्नि, धातु, मल एवं क्रियाओंका सम-अवस्थामें रहना। 
समदोष: समामिश्ष समधातुमलक्रियः । 
असन्नात्मेद्धिधमन:. स्वस्थ इत्यभिधीयतते ॥ 
समत्व ही योगका एवं सृष्टिव्यवस्थाका मूल आधार है। 
विषमतासे ही विकारकी उत्पत्ति होती है। सूक्ष्मदृष्टि रखनेवाले 
ऋषि एवं योगिगण केवल शारीरिक रोग एवं बाह्य वैषम्यपर 
ही नहीं; अपितु इनके उत्पादक सूक्ष्म शरीरके वैषम्यको भी 
दृष्टिमें रखते थे तथा उस विषमताको भी उत्पन्न करनेवाले 
कारणोंको दूर्कर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों 
प्रकारके खास्थ्य-छाभका उपदेश देते रहे हैं। स्वास्थ्यके विकार 
कर्मदोष, दुर्वत्त, प्रज्ञाविकार, सजोगुण एवं तमोगुणका प्रभाव, 
शरीरगत पञ्ञभूतोंमेंसे किन्‍्हींका क्षय, श्वास-प्रक्रियामें विपर्यय, 
बातादिदोषोंकी वृद्धि, अपध्य-भोजन आदि कारणोंसे होते हैं । 
आयुर्वेदिक दृश्सि व्यक्ति या जनपदमें होनेवाले व्याधि--- 
दुःखका कारण ग्रज्ञविकार है। बुद्धि शरीर-सत्ताकी 


संचालिका है। बुद्धिमें लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदिकी 
उत्पत्ति होनेसे व्यक्ति अधर्माचरण करने लगता है। अतः उप 
अधर्माचरणके फलस्वरूप नाना प्रकारकी व्याधियाँ उलन्न 
होती हैं, जिनसे सभी व्यक्ति दुःखी होते हैं। व्यक्तिगत 
अधर्माचरणका फल व्यक्तिको व्याधिके रूपमें मिलता है एवं 
समूहरूपमें किये गये अधर्मका फल जाति, समुदाय, ग्राम, 
नगर, प्रान्त, राष्ट्र एवं विश्वको व्यापक व्याधियों एवं अन्य 
उपद्रबेकि रूपमें मिलता है। मनुष्य मन्द, मध्य, तीत्र मात्रामें 
जैसी भावनासे जिन-जिन अज्जोंसे दुश्ठचरण करता है या 
करवाता है, उप्ी मात्रामें उसी भावनाके अनुकूल उनउन 
अज्ोंमें उसे दुःखोंकी प्राप्ति होती है, यह दुःख इस जन्म 
अनुष्ठित या पूर्वजन्ममें कृत दोनों श्रकारके कमेकि फलके 
रूपमें प्राप्त होता है। भगवान्‌ मनुने दुराचारकों सततव्याधिं, 
अल्पायु एवं दुःखका कारण माना है तथा जडल्व, मूल, 
अशल, वधिस्व, विकृत आकृति आदिको कर्मविश्ेषकी 
दुष्परिणाम कहा है। उनका यह भी कहना है कि असल्यवार्द, 
हिसाप्रेमी एवं निन्दित कर्मका आचरण करनेवाले अधार्मिक 
जन कभी सुखी नहीं रहते । खाध्यायका परित्याग हा 
ज्ञनानुकूल आचरण न करनेसे, सदाचारका व्याग करनेसे, 
आलस्थ एवं प्रमादयुक्त रहनेसे तथा अन्न-दोषके कारण मूल 
प्राणियोंका संहार करती है । 

अतएव सुखी एवं खस्थ रहनेके लिये यह आवदयक ६ 


अड्डू ॥ 


# रोगोंका योगिक निदान एवं चिकित्सा # 
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कि बुद्धिको दोषोंके मूलकारण लोभ, मोह, क्रोधसे रहित 
बनाया जाय । शास्त्राभ्यास, गायत्रीजप एवं ब्रह्म-ध्यानके द्वारा 
बुद्धिको निर्मल, पवित्र एवं ज्ञानयुक्त बनाया जाय। बुद्धिके 
पवित्र एवं सत्यज्ञानयुक्त होनेपर आचरण भी ज्ञानानुकूल, उत्तम, 
शास्त्रानुमोदित एवं पवित्र ही होगा। कर्मको ही दुःखका हेतु 
जानकर धर्मशासत्रेंमें सदाचार एवं दुराचारकी---उत्तम कर्म एवं 
निन्दित कर्मकी विस्तासपूर्वक विवेचना की गयी है तथा 
सुखप्राप्तिके हेतु सदैव शासत्रविहित मड़लकर्मोंको ही अनुष्ठित 
करनेका उपदेश दिया गया है। मनुष्योंको तीत्र दुःख देनेबाले 
निन्दित कर्मोका स्पष्ट ज्ञान हो, इसीलिये विस्तारके साथ 
महापातकों एवं उपपातकोंकी गणना की गयी है तथा भूलकर 
भी इन पाप-कर्मोका चिन्तन और अनुष्ठान न करनेका विधान 
किया गया है। यहाँतक कि इन पापकर्म करनेवालोंके संसर्गसे 
भी बचनेका उपदेश दिया गया है। यदि कभी प्रमादसे निन्दित 
आचरण हो भी जाय तो उसके प्रभावसे मुक्त होनेके लिये तथा 
उक्त पापकर्मजनित संस्कारोंको दूर करनेके लिये तत्काल 
आ्रयश्चित कर्म करनेका विधान किया गया है। इन्द्रियभोगोंमें 
अधिक प्रसक्तिको भी मनुने ग्रायश्वित्तके योग्य कर्म माना है-- 
अकुर्वन्‌ विहिते कर्म निन्दित च समाचरन्‌। 
प्रसक्तश्ेन्द्रियार्थेचु. श्रायश्चित्तीवतेी. नर ॥ 
(११ | ४४) 
अतः व्याधि आदिके दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये यह 
आवश्यक है कि आसक्ति एवं फलाकाड्लाका त्यागकर सदैव 
जास्त्रविहित कर्म किये जायें। योगियोंके कर्म सदैव 
शुभाशुभकी वासना, फलकी कामना एवं आसक्तिसे रहित 
होते हैं, अतएव वे कर्माशयसे रहित होनेके कारण भविष्यमें 
सुख-दुःखरूप फलको उत्पन्न नहीं करते। पातज्ञल योगसूत्रमें 
योगियोंके कर्मको अशुकृ-अकृष्ण कहा गया है। इसके साथ 
ही शास्तराभ्यास, सत्सड़र, श्रवण एवं मननके द्वारा 
सम्यग्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये, जिससे संसारमें पाप-कर्मके 
फलस्वरूप नाना प्रकारके रोगों एवं दुःखोंसे पीड़ित प्राणियोंको 
दुःखकर पापकर्मकी चेष्टा एवं वासनासे विरक्त रखा जा सके | 
दार्शनिक दृष्टिसे विचार करनेपर व्याधि एवं दुःखोंका 
कारण रजोगुण एवं तमोगुण है। सत्वगुणका खभात्र ज्ञान, 
प्रकाश, लघुता एवं आमय (रोग) रहित होता है। अतः योगा 


सत्तवगुणमें स्थित होकर ही व्याधि एवं अन्य त्रिविध तापों तथा 
योगविप्लोंपर विजय प्राप्त करता है। तमोगुणका दमन 
रजोगुणात्मक ध्यानसे एवं रजोगुणंका शमन सत्तगुणात्मक 
ध्यानसे होता है। 

वराहोपनिषदने पद्नभूतोंकी दृष्टिसे जीवनका वर्णन किया 
है तथा देह-क्षयका निवारण करनेके लिये “ भूतधारणा' की 
विधिका उपदेश दिया है। इस उपनिषद्का कहना है कि इस 
पाञ्नभौतिक ररीसमें काठिन्य पृथ्वीका, द्रवत्व जलका, तेज एवं 
दीपन अभिका, गति एवं प्रसार वायुका और सत्त आकाशका _ 
गुण है। पृथ्वीतत्त्वके क्षीण होनेपर शरीरके मांस आदि कठिन 
अंश क्षीण हो जाते हैं एवं शरीरपर झुरियाँ पड़ जाती हैं। 
जलतत््व क्षीण होनेपर शुष्कता आती है एवं केश सफेद हो 
जते हैं। अग्नितत्वके क्षीण होनेपर क्षुधा और कान्तिका नाश 
हो जाता है । वायुतत्तवके क्षीण होनेपर ररीरमें वेषथु (कम्पन) 
होता है तथा आकाश-तत्तके क्षीण होनेपर मृत्यु हो जाती है। 
भूत-धारणाका अभ्यास करनेपर गत्येक भूतके ; 
शरीरमें निवास करते हैं, जिससे शरीर 5 
वलीपलितरहित तथा तेज, चृक्ति, पुष्टि, कान्ति एवं सत्त्वसे 
युक्त रहता है। पञ्नभूतोंकी धारणा सभी प्राचीन योग- 
विधियोंका आवश्यक अड़ थी। 

इस विश्वके स्रष्टा एवं नियन्ता ईश्वर स्वयं 
लघु ब्रह्माण्डके हृदयमें हि पक अंग 
नियन्त्रित कर रहे हैं। शरीरके विभिन्न अज्जेंमें तथा मन, प्राण 
एवं इन्द्रियोंमें भी तत्तत्‌ स्थानों एवं उनकी शक्तियोंके शवायों 
देवगण उन-उन स्थानोंमें निवास करते हुए सतत 
रहकर अपना-अपना कार्य कर रहे हैं पे 

। अतएव स्वस्थ एवं 

सुखी रहनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य सृष्टिमें सभीके 


साथ आत्मभाव स्थापित करे तथा परत्नह्म एवं देवोंकी 
विशेषरूपसे आराधना करे। 


कि इसके लिये ञ्से 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ एवं अहायज्ञ, 


भूतयज्ञ---इन पाँ: महायज्ञोंका 
नित्य अनुष्ठान कसा चाहिये । राजर्षि मनुका 8 
युक्त हैं, जिनका चित्त, बुद्धि और आचार 
शुद्ध ख्वं पवित्र हैं, जो नित्य ओंकार या महाव्याहतिपूर्वक 
गावत्री रा क तक जप करनेवाले हैं तथा नित्य होमकर्म- 
द्वाा देवताओंको प्रसन्न करनेवाले हैं, उन्हें कभी कोई शा 


३४० 


* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगत्तत्त- 
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विपत्ति आदि विप्न नहीं होते--- 

मड़लाचारयुक्तानों निर्स च॒ प्रयतात्मनाम । 

जप्तां जुह्ता चैब विनिषातो न विद्यते॥ 
(मनु० ४ । १४६) 
हठयोगके अनुसार भौतिक शरीरके दोषोंकों दूर करनेके 
लिये एवं स्वस्थ बने रहनेके लिये घटकर्म, आसन, प्राणायाम, 
मुद्रा, धारणा एवं ध्यानका आलम्बन लेना चाहिये। षट्कर्मका 
उपयोग प्रवृद्ध कफ-दोषको दूर करके बात, पित्त एवं कफ-- 
इन तीनों दोषोंको समभावमें स्थापित करनेके लिये होता है। 
यदि कफ-दोष बढ़ा न हो तो, जिस अड्भमें विकार या अशक्ति 
प्रतीव हो, उसी अड्डको बलवान्‌ बनाने या उक्त अड्डढसे 
विकारको दूर करेके लिये षट्करमेमेंसे यथावशयक दो या 
तीन या चार कर्मोका अभ्यास करना चाहिये। धौति, वस्ति, 
भेति, ऋ्रटक, नौलिक एवं कपालभाति--इन छः क्रियाओंको 
घटकर्म कहते हैं। धौति कर्म कण्ठसे आमाशयतकके मार्गको 
स्वच्छ करके सभी प्रकास्के कफ-रोगोंका नाश कर देता है। 
यह विशेषरूपसे कफप्रधान कास, श्वास, प्लीहा एवं कुष्ठरोगमें 
काभकारी है। वस्ति-कर्मद्वारा गुदामार्ग एवं छोटी आँतके 
निचले हिस्सेकी सफाई हो- जाती है। इससे अपानवायु एवं 
मलानके विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंका शमन हो जाता है। 
आँवोंकी गर्मी जञान्त होती है, कोष्टबद्धता दूर होती है। आँतोंमें 
स्थित--संचित दोष नष्ट होते हैं। जठरामिकी वृद्धि होती है । 
अनेक उदरणेग नष्ट होते हैं। वस्तिकर्म करनेसे बात-पित्त. एवं 
कफसे उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्म, प्लीहा और जलोदर दूर 
होते हैं। मेतिकर्म नासिकामार्गको खच्छ कर कपाल-शोधनका 
कार्य करता है। यह विशेषरूपसे नेत्रोंको उत्तम दृष्टि प्रदान 
करता है और गलेसे ऊपर होनेवाले दाँत, मुख, जिह्ला, कर्ण 
एवं शिशेरेगोंको नष्ट करता है। ज्राटक-कर्मद्वार नेत्रोंके अनेक 
शेग नष्ट होते हैं एवं तन्द्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हें । 
उदर-रोग एवं अन्य सभी दोषोंका नाश करनेके लिये नेति 
प्रमुख है। यह मन्दाम्रिकों नष्टकर जठसाम्रिकी वृद्धि करता है 
तथा भुक्तान्नको सुन्दर प्रकारसे पचानेकी शक्ति प्रदान करता 
है। इसका अभ्यास करनेसे बातादि दोषोंका शमन होनेसे चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है। कपालभाति विशेषरूपसे कफ-दीषका 
शोषण करनेवाली है। बट्कर्मोका अभ्यास केसे जब 


शरीशन्तर्गत कफ-दोष--परलादिक क्षीण हो जाते हैं, तब 
ग्राणायामका अभ्यास करेसे अधिक शञीघ्र सफलता मिलती है। 

जिन्हें पित्तकी अधिक शिकायत रहती है, उनके लिये 
गजकर्णी या कुंजल-क्रिया लाभदायक रहती है। इस क्रियामें 
प्रातकाल शौचादिसे निवृत्त होनेके बाद पर्याप्त मात्रमें 
नमकमिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर वमन कर दिया जाता 
है। इससे आमाझयस्थ पित्तका शोधन होता है। किकें 
मन्दाग्रिकी शिकायत है या जिनका स्वास्थ्य उत्तम भोजन 
करनेपर भी सुधरता नहीं है, उन्हें अभ्रिसार नामक क्रियाका 
अभ्यास करना चाहिये। इस क्रियामें नाभिश्रन्थिकों बार-बार 
मेह-पृष्ठमें लगाना होता है। एक सौ बार लगा सकनेका 
अभ्यास हो जानेपर समझना चाहिये कि इस क्रियामें परिपक्षता 
प्राप्त हो गयी है, यह सभी प्रकारके उदर-रोगोंको दूर करोंें 
सहायक है। 

आसनका अभ्यास शरीरसे जडता, आल्ख एवं 
चञ्जलताको दूर कर सम्पूर्ण स्रायु-संस्थान एवं प्रत्येक अडकी 
पुष्ट बनानेके लिये होता है। इसके अभ्याससे शरीरके अड्जेंके 
सभी भागोंमें एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियोंमें रक्त पहुँचता है, 
सभी ग्रश्थियाँ सुचारुख्यसे कार्य करती हैं। स्लायु-संस्थान 
बलवान्‌ हो जानेपर साधक काम, क्रोध, भय आदिके 
आवबेगोंको सहनेमें समर्थ होता है। वह मानस-रोगी नहीं 
बनता। शरीरका स्वास्थ्य मस्तिष्क, मेरुदण्ड, खायु-संस्थान 
हृदय एवं फेफड़े तथा उदरके बलवान्‌ होनेपर निर्भर है। अतः 
आसनोंका चुनाव इनपर पड़नेवाले प्रभावोंको दृष्टिमें रखकर 
करना चाहिये। जिसका जो अड्ढ कमजोर हो उसे सार्वान्लिक 
व्यायामके आसनोंका अभ्यास करनेके साथ-साथ उन दुर्बल 
अड्ोंको पुष्ट करनेवाले आसनोंका अभ्यास विद्ेषष्ठपसे कला 
चाहिये। ध्यानके उपयोगी पद्मासन आदिको सर्वरोगनाशर्क 
इसलिये कहा जाता है कि इन आसलनोंसे ध्यान या जाम 
बैठनेपर शरीरमें साम्यभाव, निश्चलता, शान्ति आदि गुण आ 
जाते हैं, जो भौतिक स्तरपर सत्तवगुणकी वृद्धि करनेमें सहायक 
होते हैं। आरेग्यकी दृष्टिसे किये जनिवाले आसमोंमे 
पश्चिमोत्तान, मत्येद्र, गोरक्ष, सर्वाड्ठ, मयूर, भुजंग, रेट 
धनु, कुक्ुट, आकर्षणधनु एवं पद्म-आसन मुख्य है. 

आसनोंको शनेः-शनेः किया जाय, जिससे अब्नी एव 


शेष२ 


# योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 
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स्वास्थ्य-लछाभके लिये उपयोगी है। इनमेंसे नभोमुद्रा एवं 
माण्डूकीमुद्रा तालुस्थित अमृतपानमें सहायक होनेके कारण 
सभी रोगोंका नाश करनेवाली है। आश्विनी मुद्रा गुह्यरोगोंका 
नाश करनेवाली, अकाल्मृत्युको दूर करनेवाली तथा बल एवं 
पुष्टिको प्रदान करनेवाली है। पाशिनी मुद्रासे बल एवं पुष्टिकी 
प्राप्ति होती है। तड़ागी मुद्रा एवं भुजंगिनी मुद्रा--ये दोनों ही 
उदरके अजीर्णादि रोगोंको नष्टकर दीर्घ जीवन प्रदान करती हैं । 
रोगोंको दूर करनेमें ध्यान अथवा चिन्तनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। ध्यानसे शरीर, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिमें शान्ति, 
पवित्रता एवं निर्मलता आती है । 'सदा प्राणिमात्रके कल्याणका 
विचार करनेसे एवं सभी सुखी हों, नीरोग हों, शान्त हों---इस 
प्रकारकी भावनाओंकी तरंगोंको सभी दिज्ञाओंमें प्रसारित 
करनेसे खयंको सुख तथा शान्तिकी प्राप्ति होती है। व्यक्ति 
जैसा चिन्तन करता है, प्रायः वह वैसा बन जाता है ! “में नीरोग 
हूँ, स्वस्थ हूँ'--ऐसा चिन्तन निरन्तर दृढ़तापूर्वक करते रहनेसे 
आरोग्य बना रहता है। इसे आत्मसम्मोहन “ऑटो सजेशन' की 
विधि कहते हैं। इसी प्रकार प्रबल संकल्पशक्तिके द्वारा अपने 
या दूसरेके रोगोंको भी दूर किया जाता है। रोगनिवारणके लिये 
प्रमुख बात यह है कि रोग होनेपर उसका चिन्तन ही न करे, 
उसकी परवाह ही न करे | रोगका चिन्तन करनेसे रोग बद्धमूल 


हो जाता है एवं व्यक्तिका मनोबल दुर्बल हो जाता है। 
मानसिक रोगोंका संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाबलसे निवारण करना 
चाहिये एवं शारीरिक रोगोंका औषधोंसे । इन रोगोंके उन्मूलनमें 
योगिक साधनोंका अद्भुत योगदान रहा है। 

शारीरिक एवं मानसिक रोगोंसे मुक्ति चाहनेवालोंको 
योग-क्रियाओंका अभ्यास करनेके साथ-साथ रोगोत्यादक 
सभी मूल कारणोंका त्याग करना चाहिये तथा अपने लिये 
अनुकूल एवं चिकित्साशाखद्वारा निर्दिष्ट सात्िक पथ्य, 
सदाचार एवं सत्कर्मका सेवन करना चाहिये। यथासम्भव 
अनिष्ट-चिन्तनसे बचना चाहिये तथा चित्तको राग-द्वेष-मोहादि 
दोणेंसे दूर करना चाहिये। सम्पूर्ण दुःखोंका मूल कारण 
तमोगुणजनित अज्ञान, लोभ, क्रोध तथा मोह है। त्रिगुणके 
प्रभाव तथा अज्ञानके बन्धनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय 
योग है तथा योग-बलसे भी बड़ी शक्ति है भगवान्‌की 
अनुग्रह शक्ति। 

अतएव अहंता-ममताका त्याग करके भगवच्चरणोंका 
एकमात्र आश्रय लेकर योगसाधना करनेसे शारीरिक व्याधिके 
साथ-साथ त्रिविध ताप एवं भवव्याधि भी कट जाती है। और 
ऐसा साधक पूर्णतम आनन्दको प्राप्त करनेमें सर्वथा समर्थ हो 
जाता है। 


>िश<4 ९ 
योगसाधनाका प्राण ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य अथवा इन्द्रियनिआ्रत योगसाधनाका अपर पर्याय 
या प्राण है। विवेकके साम्राज्यमें अथवा साधना-द्षेत्रमें 
इसीका नाम प्रथम आता है। ब्रह्म या भगवानकी प्राप्तिकी ओर 
चलनेसे ही इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अमर होता है 
और उसे ही भगवद्माप्ति होती है। अतः भगवद्दर्शन या 
स्वरूपस्थितितक विशुद्ध त्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है। 
ब्रह्मचर्याश्रम सबसे प्रथम एवं सभी आश्रमोंकी आधारकभित्ति 
भी माना गया है। पूर्ण ब्रह्मचर्यकी सिद्धि तभी है जब ईश्वरका 
साक्षात्कार हो जाय-- 

“परे दुष्ठा निवर्तते ।' (मीत्ता) 

काम और उसके साधनभूत खी आदि इसमें सर्वाधिक 

बाधक तत्त्व हैं। कामका मूल संकल्प है। महाभारत 


शान्तिपर्वके मद्ठि-आख्यानमें महर्षि मझ्जि कामसे कहते हैं-- 


हे काम ! मैं तुम्हारा मूल जानता हूँ। तुम संकल्पसे ही उतर 
होते हो। अब मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तुम उलन्न 
कहाँसे होगे ?-- 
काम जामामि ते मूल संकल्पात्‌ किल जायसे । 
संकल्प न करिष्यामि ततस्त्वे न भविष्यसि ॥ 
कामने शिव-विजयके लिये जब अपनी मायाका विस्तार 
किया, तब विवेककी सेना भाग खड़ी हुई। वहाँ ब्रह्मचर्यको 
ही विवेककी सेनाका प्रधान सेनापति कहा गया है-- 
ब्रह्चर्ज ब्रत. संजम नाना। धीरज घरम ग्यान बिम्याना ॥ 
सदाचार जप जोगबिरागा। सभय बियेक कटकु समर भागा ॥ 
(मानस) 
ब्रह्मचर्यके आठ अड्ग हैं--खियोंके दर्शनसे दूर रहना, 
उनके स्पर्शसे बचना, उन्हें स्मरण न करना, उनसे कभी सरस 


अड्डू ] 
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वार्तालाप न करना, उनसे मनोविनोद न करना, उनके विषयमें 
ध्यानपूर्वक चिन्तन न करना, एकान्तमें न मिलना ओर उनसे 
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित न करना । इसके विपरीत भगवान्‌से 
सभी प्रकारका सम्पर्क स्थापित करना ही सभी दृष्टियोंसे 
हितकर है । 

ब्रह्मचर्यकी महिमापर श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणादिमें 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वैदिक साहित्यमें ब्रह्मचर्यका 
अद्भुत महत्त्व दृष्टिगत होता है। ऋग्वेदमें दो सूक्त तथा 
अथर्वबेदके ग्यारहवें काण्डका पाँचवाँ सूक्त ब्रह्मचर्य-सूक्त है । 
इसमें अनेक मन्त्रोंमें ब्रह्मचारीकी अद्भुत महिमा है। वहाँ 
ब्रह्मचर्यको ही जगत्‌ एवं विश्व-सझ्ञालन कार्यका आधार माना 
गया है-- 

'ब्रह्मचारी - -- - स॒दाधार पृथिवीं दिवे च।! 

(अथर्व” १११५।१) 

इसी सृक्तके पाँचवें मन्त्रमें ब्रह्मचारीको राजासे भी श्रेष्ठ 
कहा गया है। राजा ब्रह्मचर्यके द्वारा राष्ट्रका संरक्षण-संवर्धन 
करता है ओर ब्रह्मचर्यसे देवोंने अमरत्व ग्राप्त कर मृत्युकी जीत 
लिया है-- 

ब्रह्चययेण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति 


ब्रह्मचर्येंण. तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ॥ 
(११।५। १७--१९) 
शतपथब्राह्मण (११।३।३) तथा गोपथब्राह्मण 


(२। ६) ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही हैं। इनगें बतलाया गया है कि 
ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाको दे दिया, किंतु एक 
ब्रह्मचारीको नहीं दिया-- 

'ज्रह्म ये मृत्यये प्रजा: प्रायच्छत्‌, तस्मे ज्रह्मचारिणमेव न 
आयच्छत्‌ ।' 

(शतपथब्रा* ११५।३।३। १, गोपथ०) 

ब्रह्मचारीको नियलस्य तथा नृत्य-गीतादिका परित्यागी 

होना चाहिये-- 


"न गायनो न नर्तनो न सरणः ।' 
(गोपथ० २।७) 
छान्‍्दोग्यणः (२।२३।१) में ब्रह्मचारीको अमर 
कहा गया है--ब्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति ।' इसी प्रकार 
मुण्डकोपनिषदमें ब्रह्मचर्यसे भगवत्माप्ति एवं परमात्म- 
साक्षात्कार होनेकी स्थिति स्पष्ट है-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ञनेन ब्रह्मचयेंण नित्यम्‌। 
योगदर्शानमें ब्रह्मचर्यसे समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिकी बात 
कही गयी है योगवार्तिककार श्रीविज्ञानभिक्षुने इसकी अत्यन्त 
विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल ब्रह्मचर्यसे 
अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों एवं तारदि अष्टसिद्धियोंके 
मिलनेकी बात लिखी है-- 
'अणिमादीनुपचिनोति, सिद्धश्न॒तारादिभिरष्टाभि: 
सिद्धिभिरूहाद्यपर नामभिरुपेत: ।! 
(तत्त्वैज्ञारदीब्धाख्या-योगदर्शन, साथनपाद, सूत्र ३८) 
इसी अकार सांख्यकारिका २३के माठरभाष्यमें ब्रह्मचर्य 
शब्दकी सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है। 
ब्रह्मचर्य-महिमा एवं उसकी उपयोगिताका क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत है । हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, श्रीमद्धागवत 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत आदिके अतिरिक्त विविध 
स्मृतियों, नीतिग्रन्थों तथा भावप्रकाश, अष्टाइहदय आदि 
आयुर्वेद-अन्धोंमें भी ब्रह्मचर्यकी महिमापर अनेकों वचन 
मिलते हैं। पाश्चात््य साहित्यमें कई जगह तथा विशेष रूपसे 
श्री वी० ए० स्मिथके 'इनसाईक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एंड 
एथिक्स' आदिमें भी इसके महत्त्वको प्रदर्शित करनेवाले कई 
उदाहरण हैं। मनुष्यके दैनिक जीवनमें भी इसका महत्त्व 
सर्वविदित है। अतः योगसाधकोंको एवं सर्ब-साधारणको इस 
ब्रह्मचर्यका पालनकर आत्मकल्याण एवं परमात्म- 
साक्षात्कारकी दिशामें अग्नसर होना चाहिये | 


>-+च८>00क- री फ>कक--+--२०« 


संतोष हुए बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामना रहते कभी स्वप्ममें भी सुख नहीं हो सकता कामना 
है 


भजन बिना नहीं मिटतों ।--गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 


मना श्रीरामके 


मनके अहंकारको छोड़कर ऐसी जबान बोलनो चाहिये, जिससे दूसरोंको भी जझ्ञान्ति पहुँचे और अपनेको भी 


शान्ति मिले ।--संत कबीर जी 


चल--+*्छिस>--+ 
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स्वर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके उपाय 


(परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती) 


विश्वपिता विधाताने मनुष्यके जन्मके समयमें ही देहके 
साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कोशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच 
दिया है, जिसे जान लेनेपर सांसारिक, वेषयिक किसी भी 
कार्यमें असफलताका दुःख नहीं हो सकता | हम इस अपूर्व 
कोशलको नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो 
जाता है, आशा भट्ढ हो जाती है, हमें मनस्ताप और रोग 
भोगना पड़ता है। यह विषय जिस जास््रमें है, उसे स्वरोदय- 
शास्त्र कहते हैं। यह स्वरशाख्र जैसा दुर्लभ है, स्वरज्ञ गुरुका 
भी उतना ही अभाव है। खरशाख्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है। 
मुझे पद-पदपर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचकित 
होना पड़ा है। समग्र स्वरशाख्कको ठीक-ठीक लिपिबद्ध करना 
बिलकुल असम्भव है। केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें 
यहाँ संक्षेपमें दी जा रही हैं। 
खरदशास्र सीखनेके लिये श्वास-प्रधासकी गतिके 
सम्बन्धमें सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 
कायानगरमध्ये तु मारुतः  क्षितिपालकः । 
'देहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है।' ग्राणवायु 
'निःश्वास' और 'प्रधास'--इन दो नामोंसे पुकारा जाता है। 
वायु ग्रहण करनेका नाम “निःश्वास' और वायुके परित्याग 
करनेका नाम 'प्रश्ास' है। जीवके जन्मसे मृत्युके अन्तिम 
क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्चासकी क्रिया होती रहती है। यह 
निःश्वास नासिकाके दोनों छेदोंसे एक ही समय एक साथ 
समानरूपसे नहीं चला करता, कभी बायें और कभी दाहिने 
पुटसे चलता है! कभी-कभी एकाध घड़ीतक एक ही समय 
दोनों नाकोंसे समानभावसे श्ास प्रवाहित होता है। 
बायें नासापुटके श्वासको इडामें चलना, दाहिनी 
नासिकाके श्रासको पिंगलामें चलना और दोनों पुटोंसे एक 
समान चलनेपर उसे सुघुप्तामें चलना कहते हैं! एक 
नासापुटको दबाकर दूसरेके द्वारा श्वासको बाहर निकालनेपर 
यह साफ मालूम हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक 
श्रास-प्रवाह चल रहा है और दूसरा नास्रापुट मानो बंद है, 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूर्वक धवास बाहर 
नहीं निकलता। जिस नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास बाहर 


निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका श्रास कहन 
चाहिये। किस नासिकासे श्वास बाहर निकल रहा है, इसके 
पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ सकते हैं। क्रमशः अभ्यास 
होनेपर बहुत आसानीसे मालूम होने लगता है कि किए 
नासिकासे निःश्वास्॒ ग्रवाहित होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल 
सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे एक-एक 
नासिकासे श्वास चलता है। इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार 
बायीं और बारह बार दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास 
चलता है। किस दिन किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती 
है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है। यथा-- 

आदो चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 

अतिपत्तो दिनान्याहुत्नीणि त्रीणि क्रमोदये॥ 

(पवनविजयखरोदय) 

शुक्ृपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अर्थात्‌ बायीं नासिकासे तथा कृष्णपक्षकी प्रतिषदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूर्यनाडी अर्थात्‌ दाहिनी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात्‌ शुक्रपक्षकी 
अतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा--इन नो दिनोंमें प्रातःकाल सूर्योदियके समय 
पहले बायीं नासिकासे तथा चतुर्थी, पद्चमी, पष्ठी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंको प्रातःकाल पहले दाहिनी 
नासिकासे श्वास चलना आरम्भ होता है और वह ढाई घड़ीतक 
रहता है। उसके बाद दूसरी नासिकासे श्वास जारी होता है। 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्था--इन नौ दिनोंमें सूरयोदयके 
समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, पश्चमी, पट्ठै 
दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दियोंमें सूर्यके 
उदयकालमें पहले बायीं नासिकासे धास आरम्भ होता है और 
ढाई घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता है। इस प्रकार 
नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक नासिकासे श्रा्स 
चलता है। यही मनुष्य-जीवनमें श्वासकी गतिका स्वाभाविक 
नियम है। 
वहेत्तावद्‌ घटीमध्ये पद्चतत्त्वानि निर्दिशेत्‌ । (वरशास) 


अड्ड ] 


+ स्वर-विज्ञान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय * 
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अ्तिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोंमें ढाई-ढाई घड़ीके 
हिसाबसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे श्वास चलनेके 
समय क्रमशः पद्चतत््वोंका उदय होता है। इस श्वास-प्रश्मासकी 
गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर स्वस्थ रहता है और 
मनुष्य दीर्घजीबी होता है, फलस्वरूप सांसारिक, वैषयिक-- 
सब कार्योंमें सफलता मिलनेके कारण सुखपूर्वक संसार-यात्रा 
पूरी होती है। 

वाम नासिकाका श्रासफल 


जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायीं नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस समय स्थिर कर्मोको करना चाहिये। जैसे-- 
अलंकारधारण, दूरकी यात्रा, आश्रममें प्रवेश, राजमन्दिर तथा 
महल बनाना एवं द्रव्यादिका ग्रहण करना। तालाब, कुआँ 
आदि जलाशय तथा देवस्तम्भ आदिकी प्रतिष्ठा करना। इसी 
समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, 
पौष्टिक कर्म, दिव्योषधसेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, मित्रता- 
स्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिये | बायीं 
नाकसे श्वास चलनेके समय शुभ कार्य करनेपर उन सब 
कार्योंमें सिद्धि मिलती है। परंतु वायु, अग्नि और आकाहा- 
तत्तके उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिये। 
दक्षिण नासिकाका श्रवासफल 
जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता हो, उस समय कठिन कर्म करने चाहिये। जैसे-- 
कठिन क्रूर विद्याका अध्ययन और अध्यापन, स्त्रीसंसर्ग, 
नौकादि आरोहण, तान्त्रिकमतानुसार वीरमन्त्रादिसम्मत 
उपासना, बैरीको दण्ड, शख्राभ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईंट, 
पत्थर, काठ तथा रल्लादिका घिसना और छीलना, संगीत- 
अभ्यास, यन्त्र-तन्त्र बनाना, किले और पहाड़पर चढ़ना, 
हाथी-घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी सीखना, व्यायाम, 
बट्कर्मसाधन, यक्षिणी-बेताल तथा भूतादिसाधन, औषध- 
सेवन, लिपि-लेखन, दान, क्रय-विक्रय, युद्ध, भोग, 
राजदर्शन, स्लानाहार आदि। 
सुषुम्नाका श्रासफल 
दोनों नाकोंसे श्वास चलनेके समय किसी प्रकारका शुभ 
या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिये । उस समय कोई भी काम 
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करनेसे वह निष्फल होगा। उस समय योगाभ्यास और ध्यान 
धारणादिके द्वार केबल भगवानको स्मरण करना उचित हे 
सुषुम्ना नाडीसे श्वास चलनेके समय किसीको भी शाप 
वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है। 

श्वास-प्रशासकी गति जानकर, तत्वज्ञाके अनुस 
तिथधि-नक्षत्रके अनुसार, ठीक-ठीक नियमपूर्वक सब कर्मों 
करनेपर आद्ाभज्जजनित मनस्ताप आदि नहीं भोगना पड़ता 

रोगोत्पत्तिका पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतिका 

अ्रतिपदा आदि तिथियोंको यदि निश्चित नियमके वि 
शधास चले तो समझना चाहिये कि निस्संदेह कुछ अमः 
होगा। जैसे, शुकृपक्षकी प्रतिपदाको सबेरे नींद टूट 
सूर्योदयके समय पहले यदि दाहिनी नाकसे श्रास च 
आरम्भ हो तो उस दिनसे पूर्णिमातकके बीच गर्मीके व 
कोई पीड़ा होगी और कृष्णपक्षकी ग्रतिपदा तिथिको सूर्योत् 
समय पहले बायीं नाकसे श्रास चलना आस्थ हो तो 
दिनसे अमावास्थातकके अंदर कफ या सर्दीकि कारण 
पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं। 

दो पखवाड़ोंतक इसी प्रकार विपरीत ढंगसे सूर्यों 
समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजनको 
बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रव 
विपत्ति आयेगी। तीन पखवाड़ोंसे ऊपर लगातार 7 
होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी। 

शुक्र अथवा कृष्णपक्षकी ग्रतिपदाके दिन प्रातःकार 
इस प्रकार विपरीत ढंगसे निःश्वास चलनेका पता लग उ 
उस नासिकाको कई दिनोंतक बंद रखनेसे रोग उत्पन्न र 
सम्भावना नहीं रहती । उस नासिकाको इस तरह बंद 
चाहिये, जिसमें उससे निःध्वास न चले। इस प्रकार 
दिनोंतक दिन-रात निरन्तर (स्नान और भोजनका 
छोड़कर) नाक बंद रखनेसे उक्त तिथियोंके भीतर बिरत् 
कोई रोग नहीं होगा। | 

यदि असावधानीके कारण निःश्वासमें गड़बडीर 
रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये कि जिससे शुकृपक्षमें दाहिन 
कृष्णपक्षमें बायीं नासिकासे श्वास न चले। ऐसा करने 
शीघ्र दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी शेग 
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सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य रूपमें 
होगा और फिर थोड़े ही दिनोंमें दूर हो-जायगा । ऐसा करनेसे 
न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सकको धन 
ही देना पड़ेगा। 
नासिका बंद करनेका नियम 
नाकके छेदमें घुस सके इतनी-सी पुरानी साफ रूई छेकर 
उसकी गोल पोटली-सी बना छे और उसे साफ बारीक 
कपड़ेसे लपेटकर सी छे। फिर इस पोटलीको माकके छिद्रमें 
घुसाकर छिद्रको इस प्रकार बंद कर दे जिसमें उस नाकसे 
धास-अश्वासका कार्य बिलकुल ही न हो । जिन लोगोंको कोई 
शिणेरोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो, उन्हें रूईसे नाक 
बंद न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटली बनाकर उसीसे 
नाक बंद करनी चाहिये। 
किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन 
जासिका बंद रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार्य, धूमपान, जोरसे चिल्लाना, 
दौड़ना आदि नहीं करना चाहिये। जब जिस-किसी कारणसे 
नाक बंद रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन नियमोंका पालन 
अवश्य करना चाहिये। नयी अथवा बिना साफ की हुई गैली 
रूई नाकमें कभी नहीं डालनी चाहिये | 
निःश्वास बदलनेका तरीका 
कार्यभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक 
नासिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदलनेकी भी 
आवश्यकता हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे 
श्वास चलना आरम्भ होनेतक, उस कार्यको न करके चुपचाप 
जैठे रहना किसीके लिये भी सम्भव नहीं। अतएव अपनी 
इच्छानुसार श्रासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त 
आवश्यक है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेष्टसे 
ही श्वासकी गति बदली जा सकती है 
जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिकाको अँगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये। फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुकी निकालना चाहिये। कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते रहनेसे 
अवश्य श्वासकी गति बदल जायगी। जिस नासिकासे श्रास 
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[वोगतत्त्- 


चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे बहुत जल्द 
शासकों गति बदल जाती है और दूसरी नाम्तिकासे श्वास 
अवाहित होने लगता है। इस क्रियाके बिना भी जिस नाकसे 
धास चलता है, केवल उस करवट कुछ समयतक सोये 
रहनेसे भी श्रासकी गति पलट जाती है। 

इस लेखमें जहाँ-जहाँ निःश्रास बदलमेकी बात लिखी 
जायगी, वहाँ-वहाँ पाठकोंको इसी कौशलसे श्रासकी गति 
जदलनेकी बात समझनी चाहिये। जो अपनी इच्छानुसार 
वायुको रोक सकता है और निकाल सकता है वही पवनपर 
विजय प्राप्त करता है। 


बिना ओषधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह मानव-देहमें रोग 
उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी क्रियाओंके 
द्वास नीसेग होनेके उपाय भगवानके बनाये हुए हैं। हमलोग 
उस भगवल्नदत सहज कौशलको नहीं जानते, इसी कारण 
दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते हैं। यहाँ रोगोंके निदानके 
लिये खरशाख्रोक्त कुछ यौगिक उपायोंका उल्लेख किया गया 
है। इनके प्रयोगसे विशेष लाभ हो सकता है-- 

ज्वर--ज्वर्का आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी 
आश्जा होनेपर जिस मासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको बंद कर देना चाहिये। जबतक ज्वर न उतरे और 
शरीर स्वस्थ न हो जाय, तबतक उस नासिकाको बंद ही रखना 
चाहिये। ऐसा करनेसे दस-पंद्रह दिनोंमें उतरनेवाला ज्वर पाँच 
ही सात दिनोंमें अवश्य ही उतर जायगा। ज्वरकालमें मन-ही- 
मन सदा चाँदीके समान श्वेत वर्णका ध्यान करमेसे और भी 
शीघ्र क्भ होता है। ह 

सिन्दुवारकी जड़ रोगीके हाथमें बाँध देनेसे सब प्रकारके 
ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। 

अँतरिया ज्वर--श्रेत अपराजिता अथवा" पलागशके 
कुछ पत्तोंको हाथसे मलकर, कपड़ेसे लूपेटकर एक पोटली 
बना लेनी चाहिये ओर जिस दिन ज्वरकी बारी हो उस दिन 
सबेरेसे ही उसे सूँघते रहना चाहिये। अँतरिया ज्वर बंद 
हो जायगा। 

सिरदर्दे--सिरदर्द होनेपर दोनों हाथोंकी केहनीके ऊपर 
धोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाँध देना 


अड्ड ] 


» स्वर-विज्ञान ओर बिना औषध रोगनाशके उपाय # 
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चाहिये। इससे पाँच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रहेगा। 
केहनीपर इतने जोरसे बाँचना चाहिये कि रोगीको हाथमें 
अल्यन्त दर्द मालूम हो। सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहें खोल 
देनी चाहिये। 
एक दूसरे ग्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साधारणतः 
'अधकपाली' या 'आधासीसी' कहते हैं। कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाऊर और मस्तकमें अत्यन्त 
पीड़ा मालूम होती है। प्रायः यह पीड़ा सूर्योदयके समय 
आरम्भ होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी बढ़ती 
जाती है। दोपहरके बाद घटनी शुरू होती है और शामतक 
प्रायः नहीं ही रहती। इस रोगका आक्रमण होनेपर जिस 
तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर लिखे-अनुसार उसी तरफकी 
केहनीके ऊपर जोरसे रस्सी बाँध देनी चाहिये। थोड़ी ही देरमें 
दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा। दूसरे दिन यदि 
फिर दर्द शुरू हो और रोज एक ही नासिकासे श्वास चलते 
समय शुरू होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाकको 
बंद कर देना चाहिये और हाथको भी बाँध रखना चाहिये । 
'अधकपाली' सिरदर्दमें इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक 
फलको देखकर आप चकित रह जायेंगे। 
शिर:पीडा--शिरःपीडामस्त रोगीको प्रातःकाल रण्यासे 
उठते ही नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये। इससे मस्तिष्क 
शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। यह 
क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक बरतनमें ठंडा जल 
भरकर उसमें नाक डुबाकर धीरे-धीरे गलेके भीतर जल 
खींचना चाहिये। क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया सहज हो 
जायगी। शिरःपीडा होनेपर चिकित्सक रोगीके आरोग्य होनेकी 
आशा छोड़ देता है, रोगीको भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस 
उपायसे काम लेनेपर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुँचेगा। 
उदरामय, अजीर्णादि--भोजन, जलूपान आदि जब 
जो कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्वास चलते समय खाना 
चाहिये। प्रतिदिन इस नियमसे आह्र करनेसे वह बहुत 
आसानीसे पच जायगा और कभी अजीर्णका रोग नहीं होगा । 
जो लोग इस गरोगसे कष्ट पा रहे हैं, वे भी यदि इस नियमके 
अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुईं चीज पच जायगी और 
धंरे-धीरे उनका रोग दूर हो जायगा। भोजनके बाद थोड़ी देर 


बायीं करवट सोना चाहिये | जिन्हें समय न हो उन्हें ऐसा उपाय 
करना चाहिये कि जिससे भोजनके बाद दस-पंद्रह मिनटतक 
दाहिनी नाकसे श्वास चले। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार 
रूईद्वारा बायीं नाक बंद कर देनी चाहिये। गुरुषाक (भारी) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह शीघ्र पच जाता है। 


स्थिरताके साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डलमें दुष्ट 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमें उदरामय रोग 
दूर हो जाता है। 


श्वास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी ग्रग्थिको एक 
सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित सब 
तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठराप्नि तथा पाचनगक्ति 
बढ़ जाती है। | 

प्लीहा--रातको बिछौनेपप सोकर और सबेरे 
शब्या-त्यागके समय हाथ और पैरोंको सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये ] 
प्रतिदिन चार-पाँच मिनट ऐसा करनेसे प्लीहा-यकृत्‌ (तिल्ली 
लीवर) रोग दूर हो जायगा। सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
प्लीहा-यकृत्‌ रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। 

दन्तरोग--अ्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करे 
उतनी बार दाँतोंकी दोनों पंक्तियॉंकी मिलाकर जरा जोरसे दबाये 
रखे। जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक दाँतोंसे दाँत 
मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये। दो-चार दिन ऐसा 
करनेसे कमजोर दाँतोंकी जड़ मजबूत हो जायगी | सदा इसका 
अभ्यास करनेसे दन्तमूल दृढ़ हो जाता है और दांत दीर्घ 
कालतक काम देते हैं तथा दाँतोंमें किसी प्रकारकी बीमारी 
होनेका कोई डर नहीं रहता। 

स्रायविक बेदना--छाती,पीठ या बगलमें-...चाहे 
जिस स्थानमें स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी बेदना 
हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसे 
बंद कर देना चाहिये, दो-चार अवश्य ही 
शान्त हो जायगी। जग न 

दमा या श्वासरोग--जब दे जोरका दौरा 
जिस नासिकासे निःश्वास्त चलता जल पा 
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नासिकासे श्वास चला देना चाहिये। दस-पंद्रह मिनटमें दमेका 
जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार क्रनेसे महीनेभरमें पीड़ा 
शान्त हो जायगी। दिनमें जितने ही अधिक समयतक यह 
क्रिया की जायगी, उतना ही शीघ्र यह रोग दूर होगा। दमाके 
समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, दमाका जोर होनेपर यह 
क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके बीमारी अच्छी हो जाती है। 

वात--प्रतिदिन भोजनके बाद कंघीसे सिर वाहना 
चाहिये। कंघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके कांटे 
सिरको स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर अर्थात्‌ दोनों 
पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबाकर १५ मिनट बैठना 
चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे 
कितना भी पुराना वात क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा। 
अगर स्वस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके 
वातरोग होनेकी कोई आशशड्डा नहीं रहेगी | कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यवहार नहीं करना चाहिये ! 


नेत्ररोग--प्रतिदिन सबेरे बिछोनेसे उठते ही सबर 
पहले मुँहमें जितना पानी भरा जा सके, उतना भरकर दस 
जलसे आँखोंको बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये। 

प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुँह धोते समर 
कम-से-कम सात बार आँखोंमें जलका झपटा देना चाहिये | 

जितनी बार मुँहमें जल डाले, उतनी बार आँख औः 
मुँहको धोना न भूले । 

प्रतिदिन स्रानके वक्त तेल मालिश करते समय सब 
पहले दोनों पैरोंके अँगूठोंके नख्रोंको तेलसे भर देना चाहिये 
और फिर तेल लगाना चाहिये। । 

ये कुछ नियम नेत्रोंके लिये विशेष लाभदायक हैं। इनसे 
दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स्ल्िग्ध रहती हैं और आँखों 
कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यवे 
परमधन हैं। अतएव प्रतिदिन नियम-पालनमें कभी आलस् 
नहीं करना चाहिये। (क्रमशः) 


+-3४८-०४-कुएकमि-कप-रनन 


हठयोगके षदकर्म 


(श्रीकमलाप्रसाद सिंह) 


इस परिदृश्यमान चराचर विश्वप्रपञ्लका उपादान कारण 
प्रकृति है। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे प्राणिमात्रके शरीर 
वात, पित्त, कफ--इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके रूपान्तरोंके 
सम्मिश्रण हैं। अतः अनेक दरीर वातप्रधान, अनेक पित्तप्रधान 
और अनेक कफप्रधान होते हैं। बातप्रधान शरीरेंमें आहार- 
विहारके दोषसे तथा देश-कालादि हेतुसे प्रायः वातवृद्धि हो 
जाती है। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्ततिकृति और कफोल्वण- 
शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है। कफ-धातुके विकृत 
होनेपर दूषित इलेष्म, आमवृद्धि या मेदका संग्रह हो जाता है। 
पश्चात्‌ इन मलोंके प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न 
होने लगते हैं। इन व्याधियोंको उत्पन्न न होने देनेके लिये और 
हो गये तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनानेके 
लिये जैसे आयुर्वेदके प्राचीन आचार्येनि ख्रेहपान, स्वेदन, 
वमन, विरिचन और वस्ति--ये पश्चकर्म कहे हैं, वैसे ही 
हठयोगके प्रवर्तक महर्षियोंने सांधकोंके कफप्रधान शरीरकी 
जुद्धिके लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं। ये घट्कर्म सब 
साधकोंकों करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है। 


हठयोगके अन्धोंमें षट्कर्मके कर्तव्याकर्तव्यपर विचार 
किया गया है। हठयोगके षट्कर्मसे जो लाभ होते हैं वे 
प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं। अन्तर केवल समयका है। परंतु 
जिस घरमें गंदगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाड़से न 
हटाबी जा सके, उसमें कुदाल और टोकरीकी आवश्यकता 
आ पड़ेगी । इसी प्रकार शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र 
हटानेके लिये षट्कर्मकी आवश्यकता है। इसी कारण-- 

मेदः इलेष्माधिकः पूर्व षद्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ।॥। 

(हटयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हों वह 
पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे और इनके न 
होनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे। इतना ही नहीं, 
योगीद्र स्वात्मायाम आगे चलकर पषदटकर्मोको 
'घटशोधनकारकम्‌' अर्थात्‌ देहको शुद्ध करनेवाले और 
'विचित्रगुणसंधायि' अर्थात्‌ विचित्र गुणोंका संधान करनेवाले 
भी कहते हैं। ह 


अड्जू ] 


# हठयोगके घदकर्म + 
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यह बात सत्य है कि घटकर्ोके बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था। समय और अनुभवने दिखाया कि 
प्राणायामसे जितने समयमें मर दूर किया जाता था, उससे 
कम समयमें पटकर्मोद्रार मल दूर किया जा सकता है। इन 
कर्मोकी उन्नति होती गयी। ओर छःसे ये कर्म दस हो गये। 
पीछे गुरुपरम्परासे प्राप्त गुप्तविद्या लुप्त होने छूगी। तब तो ये 
कर्म पूरे जाँचे हुए षट्कर्मतक ही परिमित रह गये। इन 
घटकर्मोंसे लाभ है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह 
बात दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो ओर सब इन्हें न 
कर सकते हों। 
एक बात ओर है। वर्तमान समयमें अनेक योगाभ्यासी 
मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण शरीरमें जिधातु सम होनेपर 
भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और अपने शिष्योंको भी 
जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते रहनेका उपदेश देते हैं। 
यदि शरीरशुद्धिक लिये अथवा इन क्रियाओंपर अपना 
अधिकार रखनेके लिये प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं। कारण, भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन, 
प्रमाद या आहार-विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जायें 
तो शीघ्र क्रियाद्वार उनका शमन किया जा सकता है। परंतु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निर्बलता ओर मानसिक प्रगतिमें 
शिधिलता आ जाती है। चरणदासने इसपर तर्क-वितर्क किये 
बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है-- 
पहले ये सब साधिये, काया होवे शुद्धि। 
रोग न लागे देहको उन्ज्वल होवे बुद्धि॥ 
घषट्कर्मके नाम 
'हठयोगप्रदीपिका' अन्थके कर्ता स्वात्मागम योगीने 
१-धौति, २-वस्ति, ३-नेति, ४-नौलि, ५-कपालभाति और 
६-त्राटककों पट्कर्म कहा है। आगे चलकर गजकरणीका भी 
वर्णन किया है। परंतु “भक्तिसागरं अन्थके रचयिता 
चरणदासजीमे १-नेति, २-धौति, ३-वस्ति, '४-गजकर्म, 
प-न्योडी और ६-त्राटकको पट्कर्म कहा है। फिर 
१-कपालभाति, २-धोंकनो, ३-बाघी और ४-शंसपपाल-- 
इन चार कमोंका नाम लेकर उन्हें पट्कर्मोके अन्तर्गत कर दिया 
है। दोनोंमें गज़कर्म और कपालभातिकों पट्कर्मक अंदर 


रखनेमें अन्तर पड़ता है। चूँकि ये षट्कर्मके शखामत् है, 
अतएव इस विभेदका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। 
नियम 

घट्कर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए स्थान, भोजन, 
आचार-बिचार आदि नियमोंको मानना परमावश्यक है। यहाँ 
यही कहा जा सकता है कि स्थान र्मणीक और निगपद, 
भोजन सात्विक तथा परिमित होना चाहिये। एकान्तसेवन, 
कम बोलना, वैश्य, साहस इत्यादि बातें आचाए-विचारसे 
समझनी चाहिये | 


नोलि, नोलिक, नलक्रिया या न्योली 


अमन्दावर्त्तवगेन.. तुन्द॑  सव्यापसव्यतः । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलि: सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ 
सर (हठयोगप्रदीपिका) 
अर्थात्‌ कश्धोंको नवाये हुए अत्यन्त वेगके साथ, 
जलभ्रमरके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-बाम भागोंसे 
भ्रमानेको सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा है। 
न्योली पद्मासन सों करे।दोनों पग घुटनोंपर॑ धरे ॥ 
पेट रू पीठ बराबर होय।दहने बावें नले बिलोय ॥ 
जो गुरु करके ताहि दिखावे। न्योली कर्म सुगम करि पावे ॥ 


रा (भक्तिसागर 
वास्तवमें दायें-बायें घुमानेका रहस्य किताबोंसे के 
मालूम करना असम्भव नहीं तो कठिन अब है। पदासन 


(सिद्धासन या उत्कटासन) रूमाकर, जब शौच-स्रान, आ्रातः 


सच्या आदिसे निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ तथा हलका 

हा हर हो, तब रेचक कर वायुको बाहर रोक बिना देह 

2 8 हक पेटको दायेंसे बायें और बायेंसे दायें 

। वदनुकूछ प्यास को। इसी 

साय-प्रातः स्ेद आने पर्यन्त के 

पेटकी स्थूलता जाती रहती है। ( 
है ९। तदनन्तर यह 

कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं ओर बीचमें दोनों आप 
न 

हैंदेयतक एक गोलाकार सम्भ खड़ा हो 


वैंध जाय तब नौलि सुगम हो जाती 


३५० # योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगत्- 
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न्योली चल जानेपर चलती रहती है। पहलें-पहल चलनेके है, नौलि सहायक है। 


समय दस्त ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो वस्तिकर्म 
प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही वस्ति मूलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके 
न्योली सिद्ध हो जायगी। देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको 'बस्विकर्म' 


इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और कहते हैं। 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड़ ,त्रिफला और चीतेकी 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको वच्य कलेकी 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जनतक आँत पीठके अवयबोंसे कहा है। फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है। 
भलीभाँति पृथक्‌ न हो तबतक आँत उठानेकी क्रिया सावधानीके वस्तिकर्म दो प्रकारका है। १-पवनवस्ति, २-जलवसि। 
साथ करे, अन्यथा आँं निर्बल हो जायैंगी | किसी-किसी समय नौलिकर्मद्वारा अपानवायुकी ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे 
आधात पहुँचकर उदर रोग, शोथ, आमवात, कटिवात, त्यागनेकी 'वस्तिकर्म' कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सध जानेपर 
गृप्रसी, कुब्जवात, शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है। जलबस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण 
अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक करना चाहिये | अँत्तड़ीमें शोथ, पवन ही होता है। जब जलमें डूबे हुए पेटसे न्योली हो जाय 
क्षतादि दोष या पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका (पेचिश), तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा। 


संग्रहणी आदि रोगोंमें नौलि-क्रिया हानिकारक है। नाभिदन्नजले. पायो.. न्यस्तनालोत्कटासन: । 
मैल पेटमें रहन न पावे। अपान वायु तासों बश आवबे।॥। आधाराकुद्चन कुर्यात्‌ क्षालन वस्तिकर्म तत्‌ू॥ 
तायतिली अरु गोला झूल। रहन न पावें नेक न मूल ॥ (हठयोगप्रदीषिका) 


और उदरके रोग कहावें।सो भी वे रहने नहिं पावें॥८ अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अंगुल रूबी बाँसकी नलीको 
(भक्तिसाग)) रखे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश योग्य हो, उसे 

मन्दाभिसंदीपनपाचनादि. संधापिकानन्दकरी. सदैव । घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अंगुल गुदामें 
अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामोलिरियं च नौलिः ॥ प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रखे। यश्चात्‌ बैठनेपर 
(हठयोगप्रदीषिकी) नाभितक जऊ आ जाय, इतने जलसे भरे हुए टबमें 

यह नौलि मन्‍्दाप्रिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पा््णियों--पैरकी एड़ियोंको 
पाचन और सर्वदा आनन्द करती है. तथा समस्त वात आदि मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच (नितम्बों) को रखे 
दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौलि हठयोगकी सारी और पैरेंके अग्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर 
क्रियाओंमें उत्तम है। आधाराकुद्धन करे जिससे बृहद्‌ अन्रमें अपने-आप जल 
अँतड़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका चढ़ने लगेगा। बादमें भीतर अविष्ट हुए जलको नौलिक्रमसे 
बाहर होना स्वाभाविक है। नोलि करते समय साँसकी क्रिया चलाकर त्याग दे। इस जलके साथ अन््रस्थित मल, आँव, 
तो रुक ही जाती है। नोलि कर चुकनेपर कण्ठके समीप एक कुृंमि, अन्त्रेत्पन्न सेन्रियविष आदि बाहर निकल आते हैं। इस 
सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह हठयोगकी सारी उदरके क्षालन (धोने) को वस्तिकर्म कहते हैं। धौति, वस्ति 
क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जानेपर तीनों बन्ध॒दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके 
सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, अनन्तर हलका भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उसमें विलम्व 
वस्तिमें भी नौलिकी आवश्यकता होती है। शंखपषाली नहीं करना चाहिये। वस्तिक्रिया करनेसे जलका कुछ अंश 
क्रियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें घुमाते हुए बृहद्‌ अन्में शेष रह जाता है, वह धीरे-धीरे मूत्रद्वारा बाहर 
पायु-द्वाय्य ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें. आयेगा | यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल 
एक ओरसे जल देनेपर घृमकर जल दूसरी राहसे निर्कल जाता अन्त्रोंसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्यारा शोषित होकर रक्तमें मिल 


अड्डू ) 


# हंठयोगके घंदकर्म * 
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जायगा। कुछ लोग पहले मूलाधास्से प्राणवायुके आकर्षणका 
अभ्यास करके और जलमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके 
बिना ही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म 
करनेसे उदस्में प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं । इससे 
उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये, अन्यथा न्यस्तनाल: ! 
(अपनी गुदामें नाल रखकर) ऐसा पद स्वात्मारम क्यों देते ? 
यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोटे 
जलजन्तुओंका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है । 
अतएवं नलके मुखपर महीन बेख देकर आकुथ्जन. करना 
चाहिये और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान 
आसन करना चाहिये। 

बस्तिकर्ममें मूलाधारके पीड़ित और प्रक्षालित होनेसे 
लिड्ग और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है। 

गुल्मप्लीहोदरई चार्षि बातपित्तकफोर्देभवाः । 


वस्तिकर्मप्रभावेन.. क्षीयन्ते. सकलामबा: ॥ 
दि (हठयोगप्रदीषिका) 
अर्थात्‌ वस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, हीहा, उदर 


(जलोदर) और बात, पित्त, केफ इनके इन्द्र वा एकसे उतन्न 


हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं 
धालविद्धियान्तःकरणप्रसादें 
द््याध कान्ति दहनप्रदीधिम । 
अशदेषदोषोपचर्य निहन्या- 
दभ्यस्थमाने जलवस्तिकर्म ॥ 
(हृठयोगप्रदीपिका) 


अभ्यास किया हुआ यह वस्विकर्म साधकके सप्त 
धातुओं, दस इन्द्रियो और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। 
मुखपर सास्िक कान्ति छा जाती है। जठराभि उद्दीप्त होती है। 
बात, पित, कफ आदि दोषोंकी वूर्डि और न्यूनता दोनोंको नष्ट 
कर साम्यरूप अआएेग्यताको भाप्ठ करता है। एक बात इस 
सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि वस्तिक्रिया करनेवालोंको 
पहले नेति और धौतिक्रिया करनी ही चाहिये, जिसका वर्णन नीचे 
दिया जात है। अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है। 

राजयक्ष्मा (क्षय), सेग्रहणी, अबाहिका, अधोए््तपित्त, 
भगंदर, मलाशय और गुदामें शोथ, सतत, आन्संनिपात 


आन्रशोथ, आनत्रण, कफवृद्धिजनित तीध्षण श्वासप्रकीप 
इत्यादि गेगोंमें वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये। 

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चाढू होनेके बाद 
मित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आज्शक्ति पयावलम्बिनी 
और मिर्बल हो जायगी, जिससे बिना वस्तिक्रियाके भविष्यमें 
मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तंबाकू और चायके व्यसनीको तंबाकू 
और चाय लिये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म 
अथवा पटकर्म करनेबालेकी खाभाविक आन्तरिक शक्तिके 
बलसे शरीरशुद्धि नहीं होती । 


धोतिकर्म - 
चतुरदुलूविस्तारं हस्तपञ्चदशायतम । 
शुरूपदिष्टणा्गेण सिक्ते वर्त्र झनेग्ग्रसेत्‌त « 
पुनः. प्रत्याहरेचैतदुदित. धोतिकर्म - तत्‌। . 
, (हठयोगप्रदीपिका) 
अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़े ओर पंद्रह हाथ लंबे महीन 
बख्रको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर 
गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ. उत्तोत्तर 
निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय । आठ-दस दिनमें पूरी धोती 
निगलनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा 
बाहर रहने दिया जाय। मुखमें जो ग्रान्त रहे उसे दाढ़ोंसे भी 
प्रकार दबा नोलिकर्म करे। फिर धीरे-धीरे वस्त्र निकाले । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक है कि बख््र निगलनेके पहले 
जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता- खा 
कफ-पित्तका उसमें सटना आसान हो जाता है और कपडेको 
बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज खच्छ 
अल । अन्यथा धौतिमें छगे हुए दूषित कफरूप 
तीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे 
पहुँचायेंगे। कक 
पाश्चात्त्येंने स्टॉमक ट्यूब बनाया है 
हाथकी रबस्की नली रहती है, जिसका क् ह हा 
है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर हटकर बगलमें एक कर 
है। जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिर रा 
जाता है और जल रबरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है गा 
हा प्रकारकी धोति क्यों न हो, उससे के 
२ रेग-विरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैँ। ऊपरकी नाडीमे 
हैँ। ऊपरकी डीमें रह 


२ 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवर्त्त सनातनम््‌ + 


[योगतत्व- 
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ग्‌ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टा-सा हो 
ता है। परंतु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। बसन्त या 
मकालमें इसका साथन अच्छा होता है। 

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क 
श, हिंक्का, वमन, आमाशयमें शोथ, अहणी, तीक्ष्ण 
तेसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग 
तब धोतिक्रिया लाभदायक नहीं होती | 

नेतिकर्म 


भेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति और सूत्रनेति। 
ले जलनेति करनी चाहिये। प्रातःकाल दनन्‍्तथावनके पश्चात्‌ 
साँस चलती हो, उसीसे चुल्लूमें जल ले और दूसरी साँस 
कर जल नाकद्राग खींचे। जल मुखमें चला जायगा। 
के पिछले सारे हिस्सेमें, जहाँ मस्तिष्कका स्थान है, उस 
के प्रभावसे गृदगुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट 
[ होगी। अभ्यास बढ़नेपर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग 
प्काके एक छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी 
शको 'जलनेति' कहते हैं। एक समयमें आध सेरसे एक 
तक जल एक नासापुरसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला 
सकता है। एक समय एक तरफसे जल चढ़ाकर दूसरे 
|य दूसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रण्योति 
'वान्‌ होती है। स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंके लिये भी 
कर है। तीक्ष्ण नेत्ररेग, तीक्षम अम्ठपित और नये ज्वर्में 
मैति नहीं करनी चाहिये। अनेक मनुष्य रोज सुबह 
ग्पुटसे जल पीते हैं। यह क्रिया हितकर नहीं है। कारण, 
दोष नासिकामें संचित होंगे वे आमाशयमें चले जायैंगे। 
१: उषापान तो मुँहसे ही करना चाहिये ! जलनेतिके अनन्तर 
: छेना चाहिये । महीन सूतकी दस-पंद्रह तारकी एक हाथ 
॥ बिना बटी डोर, जिसका छः-सात इंच रंबा एक ग्रान्त 
कर क्रमशः पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमसे 
ऊना बनाकर जलूमें भिगो छेना उचित है। फिर इस स्ग्ध 
को भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिस छिद्रसे वायु चलती 
उस छिद्यमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद अँगुलीसे 
कर, खूब जोर्से बरंजार पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें 
जाता है। तब उसे तर्जनी और अद्भुहसे पकड़कर बाहर 
कल ले। पुनः नेतिको घोकर दूसरे छिद्रमें डालकर मुँहमेंसे 


निकाल ले। कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको 
मुखसे खींचकर और दूसरेसे नाकबाला ध्रान्त पकड़कर 
धरि-चीरे चालन करें। इस क्रियाको 'घर्षणनेति' कहते हैं। 
इस प्रकार नाकके दूसरे स्थसे भी , जब वायु उप्त सश्षसे चल 
रहा हो, अभ्यास करे। इससे भीतर छगा हुआ कफ पृथक्‌ 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्से 
दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे 
दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह है 
कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वार जब खींचा जाता है तो 
रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे स्खद्वारा करना चाहिये। इस प्रकार 
सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है । इस क्रियाके करें 
किसी प्रकारका भय नहीं है। सध जानेपर तीसरे दिन कला 
चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेमें 
किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकंड 
श्रासोच्छवासकी क्रियाको बंद करके नेति डालनी चाहिये। 

कपालशोधिनी. चैव.. दिव्यदृष्टिप्रदाबिनी । 

जबरूर्ध्धजातरोगौर्ध॑ नेतिराशु निहन्ति. थे ॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

'नेति कपालको शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है। 
स्कब्ध, भुजा और सिखकी संधिके ऊपरके सरे रोगोंकी नेति 
शीघ्र नष्ट करती है।' 


तरटककर्म 
निरीक्षेन्निश्व॒लदृशा. सूक्ष्मलक्ष्य॑. समाहितः । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचायखादक॑... स्पृतम॥ 
(हठयोगप्रदीषिका) 


'समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्वल दृष्टिसे 
सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात्‌ लघु पदार्थको तबतक देखे, जबतक 
अश्रुपात न होवे। इसे मत्येन्र आदि आधायेनि त्राट्ककर्म' 
कहा है।' 
बराक कर्म टक्षटकी छागे। पलक्र-पलक सो मिल्ले ने तागे ॥ 
मैन उधारे ही नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 
आँख उलडि त्रिपुदीमें आगो। यह भी त्राटक कर्म पिछलों ॥ 
जैसे ध्यान मैनके. होई।चरणदास पृरण हो स्रोई ॥ 

सफेद दिवालपर सरसों-बराबर काला चिह दे उसीपर 
दृष्टि छहराति-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्तिस्पन्न हो 


अड्डे 


* हेठयोगके घदकर्म * 


३२५३ 
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जाती है। मेस्मेरिज्ममें जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति 
त्राटकसे भी प्राष्य है। 
मोचन नेत्ररोगाणां तन्बादीनां कपाटकम। 
यत्रतस्राटंक:. गोप्य॑ यथा. हाटकपेटकम्‌ । 
(हठयोगप्रदीषिका) 
त्राटक नेत्ररोगनाशक है। तन्द्रा-आलपस्यादिको भीतर 
नहीं आने देता | व्राटककर्म संसारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य 
है जैसे सुवर्णकी पेटी संसारमें गुप्त रखी जाती है ।' कयोंकि-- 
'भेद्वीयवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता।' 
उपनिषदोंमें त्रात्कके आन्तर, बाह्य और मध्य--इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं। हठयोगके अन्धोंमें प्रकार-भेद 
नहीं है। 
पाश्चात्योंका -अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यपान, 
मांसाहार तथा अम्ल-पदार्थीदि अपध्य-सेवन करते हुए भी 
'मैस्लेरिज्ण' विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक् किया करते हैं। 
परंतु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता | अनेकोंके नेत्र चले 
जाते हैं ओर अनेक पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पथ्यका 
पालन किया है वही सिद्धि आ्राप्त कर सके हैं। 
यम-नियमपूर्वक आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूह मृदु हो 
जानेपर ही त्राटक् करना चाहिये। कठोर नाडियोंको आघात 
पहुँचते देरी नहीं छूगती। त्राट्कके जिज्ञासुओंकी आसनोंके 
अभ्यासके परिषाककालमें नेत्रके व्यायामका अभ्यास करना 
विशेष लाभदायक है। प्रातःकालमें झन्तिपूर्वक दृष्टिको शनेः- 
शनेः बायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपरकी ओर चलानेकी 
क्रियाको मेत्रका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामसे नेत्नकी नसें 
दुढ़ होती हैं। इसके अनन्तर त्राटक कलेसे नेत्रकों हानि 
पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है। 
प्राटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह 
ब्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंको धोना चाहिये। 
भोजनमें पितवर्धक और मल्ावरोध (कब्ज) करनेवाले 
पदा्धोका सेवन न को । नेत्रमें आँसू आ जानेके बाद फिर उस 
दिन दूसरी बार त्राटक न करे । केवल एक ही वार अत कलम 
को। वास्‍्तवमे ग्राटकका अनुकूल समय राजक दास पांच 
बजेतक है। शालिके समयते घित्तकी एकाग्रता बदुत हीध् 


होने छगती है। एकाथ वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे ज्राटक करनेसे 
साधकके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका 
भाव मालूम होने लगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा 
घटनाका सम्पकृप्रकारसे बोध हो जाता है। 
गजकर्म या गजकरणी 

गजकर्म यहि जानिये, पिये पेट भरि भीर। 

फेरि युक्तिसों काढ़िये, रोग न होय चरीर॥ 

हाथी जैसे सूँडसे जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे 
मजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके 
पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात्‌ 
इच्छाभर जल पीकर अँगुली मुखमें दे उल्टी कर दे । क्रमशः 
बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामान्नसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर 
गये जलूको न्योलीकर्मसे भ्रमाकर फेंकगा और अच्छा होता 
है। जब जल खच्छ आ जाय तब जानना चाहिये कि अब मैल 


मुखकी राह नहीं है। पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया 
हितकर है। 


कपालभातिकर्म 


भर्नावल्‍लोहकारस्थ रेचपूरो.. ससम्भ्रमी । 
कपालभातिविख्याता कफदोषविशोषणी 
घविः ॥| 
(हठयोगप्रदीपिका) 
अर्थात्‌ लोहकारकी भर्त्रा (भाथी) के समान अत्यन्त 
शाघरतासे क्रमश: रेचक-पूरक प्राणायामकी शान्तिपूर्वक करना 
योगशास्रमें कफदोषका नाशक कहा गया है तथा यह क्रिया 
'कपालभाति' नामसे विख्यात है। 


जब सुपुन्नमेंसे अथवा फुछुसमेंसे धासनलिकाद्वाश कफ 
वार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया 
हे तब सूत्रनेति और धोतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं होता । 
न समदयर यह कपालभाति लाभदायक है। इस क्रियासे 
फुछुस ओर मस्त कफवहा जाडियोमें इकट्ठा हुआ कफ कुछ 
जल जाता ह आए कुछ प्रस्वेदद्वात चाहर निकल जाता है 


जिससे फुफुस-कोग्नकी दाद्धि शोकर + 
जी 5 आज टाऊंर फुफुस बलवान होते है । 
साथ-साथ सुयुत्ना, मस्तिष्क और आमाञयका जुद्धि हे हि 
* शुद्ध हका 
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पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है। परंतु उरःक्षत, हृदयकी निर्बलता, अरजीर्ण, धूपमें भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, 
वमनरोग, हुलास (उबाक), हिक्का, ख्वस्भड़्र, मनकी भ्रमित जीर्ण कफ-व्याधि, कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार 
अवस्था, तीश्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्वरक्तपित्त, अम्लपित्त और त्वचाणेगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह क्रिया 
इत्यादि दोषोंके समय, यात्रामें और वर्षा हो रही हो, ऐसे गुणकारी है। शरद ऋतुमें स्वाभाविक पित्तवद्धि होती रहती है। 
समयपर इस क्रियाको न कोे। .. ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है। 


कर्मयोग 


(कबव्सम्राद्‌ पं* श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध' ) 


(१) (४) 
नयन मनुजके सदा सफलता-मुख अबलोके । कैसे मिलते रत्न उदधि-मंथन क्‍यों होता। 
दोनों कर बन परम कान्त सुरतरू-फल लोकें ॥ केसे कार्य-कलाप बीज फल-कृतिके बोत्ता ॥ 
उसको बहती मिले मरू-अवनिमें रसधारा। कैसे जड़ता मध्य जीवनीधारा बहती । 
वह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सारा॥ केसे बांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती । 


केसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही। कैसे हो वारिद-वृन्द वर वारि बरस पाते कहीं। 
सब दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है बही॥ जो कर्म न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं॥ 


(२) (५) 
उषा-शगको लसित कर्म-अनुराग बनाता। गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता । 
कर्म-सूत्रमें बैँधा दिवाकर है दिखलाता ॥ बुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। किसी कालमें कर्मत्याग तब होगा केसे। 
अवनीतलपर सरस सुधा-रस है बरसाता ॥ बने रहेंगे जब दूगादि जैसे के तैसे॥ 


है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी। तबतक थीं बातें त्यागककी जबतक मल थोती नहीं। 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ भव-कर्मरता सब इच्धियाँ कर्मरहित होती नहीं॥ 
(३) (६) 


परम पविहृदय मेरु ग्रवाहित निर्झर द्वारा। कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन | 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ सोरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
फलसे बिलसे बिटप रंग लातीं लतिकाएँ। तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका वर रवि है। 
सोरभ भरे प्रसून विकच बनतीं कलिकाएँ ।। कर्म परम पाषाणभूत मानसका पवि है॥ 


देती हैं भवको कर्मकी अनुपमताकी सूचना। है कर्म-त्यागकी रगोंमें पंरिपूरित निर्जीवता। 
है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भावोंसे सना॥ है कर्मयोगके सूत्रमें बैंधी समस्त सजीवता॥ 
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्ञट पा सं हद आम हि 


योगमूर्ति योगीश्वर भगवान्‌ शिव 


प्राचीन कालसे हो योगियोंकी अनेक शाखा-प्रशाखराएँ 
ब्रलती आ रही हैं। जैसे मार्कप्डेययोग, पातझलयोग, 
॥थयोग (हठयोग), मल्नरयोग, रूययोग, राजयोम आदि। 
ग्रेगवासिष्ठ-जैसे प्राचीन योगवेदान्तके ग्रन्थमें भी हठयोग, 
ठययोग, रजयोग आदिका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें 
अधिकांश योग-परम्पराएँ भगवान्‌ शड्रसे ही प्रारम्भ हुई हैं। 
[ गोरखनाथजीके सम्रदायके प्रिद्ध. महात्मा अपमे 
आद्याचार्यके रूपमें भगवान्‌ शड्डस्को ही आदिनाथके रूपमें 
प्रतिष्ठित कर उनकी आगधना करते हैं। भगवान्‌ श्ढरके 
ध्यान-खरूपोंमें भी प्रायः उन्हें सर्वत्र योगमुद्रा, ज्ञानमुद्रा ओर 
उ्शासन आदियसे युक्त बतलाया गया है। वे प्रायः योग-समाधि 
जब तपश्चर्यामें ही स्थित रहते हैं। श्रीमद्धागवतके चतुर्थ 
घकन्धमें कहा गया है कि जब ब्रह्मादि देवगण भगवान्‌ शड्डर्के 
दर्शनोंके लिये उनके नित्यनिवास कैलास पर्वतपर स्थित 
वटबृक्षके नीचे, जिसे स्वयं महायोगमय ओर समस्त सिद्ध 
पुमुक्षुजनोंका आश्रयभूत निवास-स्थान कहता है, पहुँचे तो वहाँ 
उन सभीने उन्हें विचित्र योगमुद्रामें देखा, जिसका 
श्रीमद्धागवतकारने इस प्रकार वर्णन किया है-- 

कृत्वोसे दक्षिणे सवब्यं पादपदर्म जे जानुनि। 


बाई. प्रकोष्ठेक्षमालामासीन तकमुद्रया ॥ 
ते ब्रह्मनिर्वाणप्तमाधिमाश्रितत 
व्युपाश्रिते गिरिश॑ योगकक्षाम्‌। 
सलोकपाला मुनवोी.. मनूता- 
माह मनु प्राशज़यः प्रणेप्रु: ॥ 


(श्रीमद्धार ४ ।६। ३८-३९) 

भगवान्‌ शह्डूर अपना बायाँ चरण दायीं जबपर रखे थे | 

वे बायाँ हाथ बायें घुट्नेपर रखे, कल्ाईमें रद्राक्षकी माला 
डाले तर्कमुद्रासे विशजमान थे। वे योगपट्ट (काठकी बनी हुई 
टेकनी) का सहाश लिये एकाम्र-चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव 
कर रहे थे। लोकपाछोंके सहित समस्त मुनियोनि मननझीलोंमे 


सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शड्डरकों हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 

प्रायः इतिहास-पुराणोंमें सर्वाधिक योगसाधना और 
दीर्घकालीन समाधिके लिये भगवान्‌ शूड्डर ही सर्वाधिक 
प्रसिद्ध हैं, यह बात शिवपुराण, लिड्डपुराणादिमें बार-बार कही 
गयी है। उन्हींक आधारपर गोस्वामी श्रीतुरूसीदासजी 
महाराजने भगवान्‌ शड्डरके स्व-स्वरूपमें स्थित होकर 
दोर्घकालतक समाधिमें स्थित होनेकी कई बार चर्चा की है। 
वे कहते हैं कि भगवान्‌ शडरने अपने सहज-स्वरूपका स्मरण 
किया और उनकी तत्काल निर्विकल्प-समाधि अनन्तकालके 
लिये लग गयी-- 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि सप्ताधि अखंड अपार 

इसी प्रकार एक दूसरी जगह वे लिखते हैं कि भगवान्‌ 
शद्भूरको समाधि लगाये हुए पूरे दिव्य ८७ हजार वर्ष व्यतीत 
हो गये, तब उन्होंने अपनी सहज समाधिका परित्याग 
किया-- 
बीतें संबतः सहस सत्तासी। तजी समाधि संघु अबिमासी ॥ 

इस अकारकी अवस्था प्रायः अन्य देवता या सिद्ध 
मुनि्योकी कम ही देखी जाती है, पर भगवान्‌ शह्नरकी यह 
सहजावस्था है। 

भगवान्‌ शड्डरके आगमों तथा युराणोंमें अनेक शतनाम 
तथा सहख्नाम भी प्राप्त होते हैं, जिनमें उनके प्रायः अधिकांश 
नाम योगसे ही सम्बद्ध हैं। यथा--सरव्वैयोगी, योगाध्यक्ष 
सिद्धयोगी, सिद्धसाधक, मोक्षद्वार आदि | (महाभा०, । 
अ० १णका शिवसहस्रमाम) | 

शाम योगका परम फल ज्ञान बतलाया गया है और 


योग तथा ज्ञानको भी साक्षात्‌ 
है भगवानका 
ग्या दल गवान्‌का स्वरूप बतलाया 


अनुन, 


वदन्ति. तत्तत्तविदस्तसथ 
पज्जानमद्दयम्‌ 
अहोति परमात्मेति भगवानित्ति उब्यते॥ 
(श्रोमद्धा० ११२१ ११) 


* यागनस्त अपरयान्त भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[यीगतत- 
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तत्ववेत्तालोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित अखण्ड 
ये संचिदानन्दखरूप ज्ञानको ही तत्व कहते हैं। 
। कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके नामसे 
 हैं।' 

प्रीमद्भगबद्गीतामें भी स्पष्ट-रूपसे कहा गया है कि 
: ज्ञनके सदुज्ञ अन्य कोई भी कल्याणकारी पवित्र पदार्थ 


और योगसिद्ध योगी इसे यथासमय अवइय प्राप्त कर 
| ह 


हि. ज्ञनेन सदृश पवित्रमिह बिद्यते। 
स्वयं योगस्ंसिझ्ः कालेनात्मनि बिन्दति॥ 
(४। ३८) 
॥नरूपी नौकाके सहारे संसारका सर्वाधिक पापी प्राणी 
“तापसे मुक्त होकर परम शाक्तिको प्राप्त कर लेता है। 
स प्रकार भगवान्‌ इंड्डुर विदुद्ध विज्ञाममय कैवल्य- 
और सभी विद्या एवं विज्ञानोंके मूल प्रवर्तक तथा 
रण कहे गये हैं, अतः तीनों लोकोंमें वे परम गुरु 


भी हैं-- 

'वन्दे बोधमय नित्य गुर शद्भस्ूूपिणम्‌ | ' 

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना ॥* 

इसीलिये आचार्य सायणने अपने सभी वेदोंके भाष्यमें 
एक ही इलोकसे त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ श्डुसकी वन्दना की है 
और कहा है कि वेद जिनके निःश्रासभूत हैं और जो वेदोंके 
अनुसार ही नाम-रूप जगत्‌का विस्तार करते हैं तथा समस्त 
विद्याओंके मूलखोंत विज्ञनमय हैं, उन भगवान्‌ शहरी मैं 
कन्दना करता ईूँ--- 

यस्य निःश्वसित वेदा--- विद्यातीर्थ महेश्वरम। 

इस प्रकार भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ विष्णु,विशुद्ध विज्ञन 
और अखण्ड पूर्ण महायोग--ये सब एक ही आनन्दमय 
तलके भिन्न-भिन्न नाम-रूप हैं और साधनोंके द्वारा इनकी 
प्राप्रिमें परमतत््व, पराशान्ति, समाधिस्तिद्धि और कृतकृत्यता हो 
जाती है। अतः किसी भी प्रकार इनका समाश्रयण, ध्यान, 
प्रणिधान, निदिध्यासन आदि अवश्य करते रहना चाहिये। 


महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


गेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायणके षोडशकलायुक्त 
'पूर्णावतार कहे गये हैं और उनके द्वार महाभारत- 
समय उपदिष्ट श्रीमदभगवद्गीता शाख सर्वोत्तम 
शव है। इसके अठारह अध्यायोंमें साख्ययोग, कर्मयोग, 
[-संन्यासयोग, कर्मसंन्यासयोग, आत्मर्संयमयोग, 
हनयोग, . अक्षखह्ययीग, राजविद्याराजगुहययोग, 
प्रोग, विश्वरूपदर्शनयोग, भक्तियोग, क्षेत्रक्षेत्रजे- 
योग, गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तमयोग.. तथा 
यासयोग आदिके नामसे प्रायः सभी योगोंका कथन 
गया है और बीच-बीचमें ध्यानयोग, ज्ञानयोग, 
ग॒, ब्रह्मयोग आदि और भी अनेक योगोंकी चर्चा हुई 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगमायाका आश्रय लेकर सदा ही 
7, अलौकिक और दिव्य लीलाएँ सम्पादित करते रहते 
गवत आदिके अनुसार देवकीके गर्भसे प्रकट छोनेके 
वे च॒तुर्भुज विष्णुरूपमें अबतीर्ण हुए और देवकी- 
की प्रार्थनापर पुनः बालक-रूपमें परिणत हु; और 
घर पहुँचानेकी बात भी उनसे कही। बादमें माता 


यशोदाको पुनः विश्वरूप दिखाया और अपने मुखमें ही सम्पूर्ण 
नक्षत्र-मण्डल, चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डलसहित समस्त विश्वको 
दिखाया। इसी प्रकार वत्सापहरणके समय ब्रह्माजीको, 
यमुनामें सवा करते हुए अक्रूरजीको, युद्धक्षेत्रमें अर्जुनको तथा 
उससे पूर्व कौरबोंकी सभामें दुर्योधनादिको भी अपना विश्वरूप 
दिखाया । रासलीलामें वे गोपियोंकी संख्याके अनुसार ही 
उतनी संख्यामें परिणत हो गये थे, साथ ही सोलह हजार 
रानियोंके घरमें भी उतने ही रूप घारंणकर विराजित होते थे। 
यह सब उनकी दिव्य योग-शक्तिका ही प्रभाव था। ईम 
बातको उन्होंने गीतामें स्वयें अपने मुखसे कहा है-- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्यथ योगपमाचासमावृत्त: 
श्रीमद्धागवर्में रास आदि प्रकरणोंमें बार-बार स्पष्टलपसे 
कहा गया है कि उन्होंने योगमायाका आश्रय लेकर रास 
करनेका विचार किया-- 
भगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्‍्तुं. मनअ्क्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 
* (१० | २९ १) 


अड्डू ] 
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--और दुर्गासप्तशतीमें भी योगमायाको भगवान्‌की योग- 
जक्ति और महामाया कहा गया है, जो तीनों छोकोंको उत्पन्न कर 
धारण किये रहती हैं और समस्त प्राणियोंको मोहमें भी डाले 
रहती हैं--- 'महामाया हरेश्रैषा तया सम्मोहाते जगत्‌ ।' 

योगेश्वर कृपालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण आविर्भाव 
लोककल्याणके लिये ही हुआ था ओर उनके द्वारा कथित 
गीताशास्त्र जो उनका ही दूसरा स्वरूप है और उनकी भास्वती 
भगवतीकी अनुकम्पासे प्रसूत सर्वाधिक चमत्कृत वस्तु है, वह 
समस्त अज्ञान एवं मोहपटलको ध्वस्त कर प्रतिपद अब भी 
उनका प्रत्यक्ष रूपसे दर्शन करनेमें सक्षम है। आवर्यकता है 
केवल अत्यन्त मनोयोगसे तल्‍्लीन होकर उसके भावोंको 
हृदयड्रम करनेकी | उनके केवक एक वचनको देखा जाय, 
जिसमें योगके सर्वाधिक गुह्मतम रहस्थको प्रकट करते हुए 
एक ही वाक्यमें उनके द्वारा कहा गया है-- 

या निज्ञा सर्वभूतानां तस्याँ जागरति संयमी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहयतो मुनेः ॥ 
(गीता २। ६९) 
भाव यह है कि सामान्य जन जिस संसाररूपी दिममें 
जागते हैं, उसे योगी रात समझकर, वहाँ केवल एकमात्र 
भगवानको ही देखता है, संसारके किसी अन्य रूपको वह 
कभी नहीं देखता। उसके लिये भूत-भविष्य-वर्तमान, 
सत्ययुग, ज्रेता, द्वापर आदि सदा ही केवछ एक भगवानके 
रूपमें ही रहता है और रहेगा। दूसरी ओर घोर संसारी प्राणियों, 
भौतिकवादियों, अज्ञानी जनोंके लिये जो परमात्मा किसी प्रकार 
अनुभूत, दृष्ट और ज्ञात नहीं होता, यत्रिके समान दुर्ैंय लगता 


है, उसी परमात्माको अहर्निश देखता हुआ ओर परमानन्दको 
अनुभूत करता हुआ योगी सदा जाग्रत्‌ और चैतन्य रहता है। 
अर्थात्‌ योगीके लिये भगवान्‌ तो नित्य दृष्टिगोचर हैं ओर 
संसार कभी नहीं । यही योगीकी स्थिति है । इस प्रकार योगात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योग एवं योगीके सार-तत्त्तको इसी रूपमें 
प्रायः सर्वत्र बतलाते हुए अपनेको साधकके द्वारा तत्काल प्राप्त 
होनेका मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, अतः वे योग-साधकोंसे कभी 
तिरोहित नहीं होते। 

प्रायः गीताके ही भावोंको उन्होंने कुछ सरल और 
मधुरतम शब्दोंमें अपने भक्त उद्धवको भागवतके एकादश 
स्कन्धमें उपदिष्ट किया, जो भागवत ग्रन्थका सर्वोत्तम उत्कृष्ट 
अज्ज है और गीताके अर्थेसे ही अनुस्यृत है। इसी प्रकार 
महाभारतका अनुगीतापर्व भी पुनः अर्जुनको गीताका स्मरण 
दिलानेके लिये ही उपदिष्ट है। ह 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय बचनों, अनेकों 
महत्त्वपूर्ण प्रसड्ञोंको जिनमें योगका ही मुख्यरूपसे उपदेश 
हुआ है, योगामृत-सार भी कहा जा सकता है। भगवान्‌ 
व्यासदेवने हरिवंशसहित महाभारत और अष्टादश पुराणोंकी 
मुख्यरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र एवं उनकी योगचर्या 
तथा योगोपदेशके वचनोंके संग्रहकी दृष्टिसे रचना की. थी। 

इस प्रकार अपनी प्राप्तिके साधनभूत योगसारसर्वखको 
सर्वेसामान्यको सुलभ करानेवाले योगमूर्ति पूर्णतम पुरुषोत्तमके 
पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त भावोंसे तीब्र संवेगके 
द्वारा, योगसाधनाद्वाण प्राप्त करनेका प्रय्न करना चाहिये और 
अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये। 


योगके आदिदप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


पातझलयोगदर्शनकी व्याख्याओंकी प्रस्तावनामें प्रायः 
सभी आचार्योने एक स्वर्से कहा है कि योगमार्गके आदिप्रवर्तक 
एवं मूल योगसंहिताके आदि प्रवक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही हैं 
और कोई दूसरा नहीं । महाभारत तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कुछ 
वचन इस प्रकार मिलते हैं-- 

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः। 

अर्थात्‌ 'हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन 


न्ल्जे .! 


हिरण्यगर्भो झुतिमान्‌ य एव च_न्द्सि स्तुतः । 
योगै: सम्पूज्यते नित्यं स च लोके बिभुः स्मृतः ॥ 
(महाभा०, शान्ति० ३४२। ९६) 
"यह झुतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही है, जिनकी वेदमें स्तुति की 
गयी है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और संसारमें 
इन्हें विभु कहा गया है।' इसी प्रकार--- 
हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्पृतः । 
महानिति च योगेबु बविरश्चिरिति चाप्यज: ॥ 


रे५८ 


* योगिनस्ते प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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इन हिरण्यगर्भ भगवान्‌को (समष्टि) बुद्धि कहते हैं, 
इन्हींकी योगी लोग महान्‌ तथा विरज्धि और अज भी कहते 
हैं।' श्रीमद्धागवत (५। १९ । १३) में कहा गया है-- 
इंदे हि. योगेश्वर योगनेपुणण 
हिरण्यगभों भगवान्‌ जगाद यत्‌। 


'हे योगेश्वर ! यह योगकौशल वही है, जिसे भगवान्‌ 


हिरण्यगर्भने कहा था।' 

उपर्युक्त सभी वचनोंका तात्पर्य यही है कि वेदोंमें जिनकी 
स्तुति की गयी है, जो योगिजनोंसे पूजित हैं, वेदोंमें जो विभु, 
विर्चि, अज, चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा आदि राब्दवाच्य 
हैं, उन्हींसे सर्वप्रथम योगविद्या या पराविद्याका प्रादुर्भाव हुआ, 
अतः निर्विवाद-रूपसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही योगके परम 
आचार्य हैं। सभी ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवता, सिद्ध, गन्धर्व, 
विद्याधर एवं योगी महात्माजनोंने उनकी ही उपासना की है 
और उन्हींकी बातोंको अपने शाख््रोंमें न्‍्यूनाधिक रूपसे 

,.४ त किया है; बैसे योगके आचार्योमें कपिल, पञ्चशिख, 
_ आसुरि, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात आदि 

 सिद्धविद्याधीश योगीश्वर भी हैं, तथापि ये भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
कौन हैं ? यह एक विचारणीय विषय है। इसका मूल कारण 
है 'हिरण्यगर्भ' शब्दके विभिन्न अर्थ ओर फिर कहीं इनके 
चरित्रका स्पष्ट उल्लेख न मिलना | 

'हिरण्यगर्भ' शब्द प्रायः प्रजापति ब्रह्माजीके लिये और 
कई स्थानोंपर भगवान्‌ विष्णु तथा सूर्यके लिये भी प्रयुक्त हुआ 
है। जहाँ हिरण्यगर्भ शब्दका ब्रह्मापरक अर्थ है, वहाँ मनुस्यृति 
आदिके 'तदण्डमभवद्धैमम'--इस वचनके अनुसार जलके 
सुवर्णवर्णके अप्डाकार-रूपमें विवर्तित होने और पुनः उसके 
दो खण्डों--द्यावा-पृथ्वीरूपमें विभक्त होने तथा उसके 
भध्यभागसे प्रजापति ब्रह्माके प्रसृूत होनेके कारण उसकी 
सार्थकता होती है, किंतु मूल वैदिक संहिताओं तथा पुराणों 
आदियमें. उस अण्डेके मूल कारण ओर नाभिपद्यसे उत्पन्न 
होनेवाले ब्रह्माजीके भी उद्भवकर्ता भगवान्‌ विष्णुको 
हिरण्यगर्भ कहा गया है| 

परम्परासे अनुसंधान करनेपर योगका मूल सम्बन्ध 
विश्वके आदिपय़वर्तक परमात्मा भगवान्‌ नारायणसे ही 
स्पष्ट-रूपसे दीखता है। इसलिये विष्णुसहरनाममें 


'हिरण्यग्भों भूगभों”' के साथ-साथ 'योगो योगविदां नेता 
प्रधानपुरुषेश्वः कहकर भगवान्‌ विष्णुकों ही उस जलरूप 
हिस्ण्यमय अण्डेके मूल होनेसे तथा साक्षात्‌ योगमूर्ति होनेके 
कारण भी उन्हें ही योगरूप और हिरण्यगर्भ कहा गया है। 
अन्य सभी शाम्रोंमें भी उन्हें ही योगिजनोंके द्वारा ध्येय, 
योगियोंके आदिगुरु, विशुद्ध योगात्मस्वरूप, योगमायाके स्वामी 
ओर योगनिद्राके आश्रयभूत भी कहा गया है-- 
'ध्यानावस्थिततद्रतेम मनसा पदयन्ति य॑ योगिनो०' 
योगिभिध्यनिगम्यम्‌'' 
“महामाया हरेश्लैषा तया सम्मोहाते जगत्‌।' 
'योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते ॥ 
प्रायः सभी शाखस्त्रोंमें एकमात्र नारायणको मूल योगाचार्य, 
समस्त योगियोंके गुरु , गुरुओंके गुरु और योगमार्गके द्वारा 
एकमात्र ग्राप्यतत्व बतलाया गया है। योगके द्वार समस्त 
कर्मबीजोंको नष्टकर और हृदयकी समस्त वृत्तियोंको योग- 
भावनासे योगाकार बनाकर योगीलोग एकमात्र उन्हींको देखते 
हैं और वे ही समस्त योगोंके द्वारा अधिगम्य भी कहे गये हैं। 
श्रीमद्धागवतमें गजेन्द्र-स्तुतिमें कहा गया है-- 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेद्ा- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ 
सूक्ष्ममिवातिदूर- 
परिपूर्णमीडे ॥ 
(८।३।॥२१) 
'जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌ू, अव्यक्त, इन्द्रियातीत 
और अल्यन्त सूक्ष्म हैं, जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर 
जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या 
भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं--उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ।' 
पुनः आगे कहा गया है-- 
योगरच्थितकर्माणो. हदि.._ योगविभाविते 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश ते नतोउस्म्यहम ॥ 
(८।३। २७) 
'योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-वासना और 
कर्म-फलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवान्‌का साक्षात्कार करते हैं--उन प्रभुको मैं नमस्कार 


अतीन्द्रियं 


मननन्‍्तमाहों 


अड्डू 


* योगके आदिय्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ « 


३५९ 
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करता हूँ।' 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी उसके वक्ता साक्षात्‌: नारायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपनेको ही योगमार्गका आदिम्नवर्तक 
बतलाया है। वहाँ चतुर्थ अध्यायके प्रथमसे लेकर छठे 
इलोकतक इस रहस्यको स्पष्टरूपसे व्यक्त करते हुए उन्होंने 
कहा है कि सर्वप्रथम इस मुख्य योगमार्गको मैने ही भगवान्‌ 
सूर्यदेवको बतलाया था और फिर उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत 
मनुको तथा फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बतलाया-- 
इस विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्ममवे.. प्राह  मनुरिक्ष्याकवेउब्रवीत्‌ ॥ 
इस ग्रकार यह परम्परासे सूर्यवेशी आदि सभी 
रणाजर्षियोंको क्रमशः प्राप्त होता रहा । गीताकी 'गृढार्थदीपिका' 
नाम्नी टीकामें श्रीस्वामी मधुसूदन सरस्वतीजीने यह स्पष्ट किया 
है कि यहाँ वैवस्वत मनुका उल्लेख केवल संकेतात्मक है। यह 
बात नहीं है कि स्वायम्भुव मनुसे लेकर रैबत मन्वन्तरतकके 
राजर्षियों और योगियोंको यह योग ज्ञात नहीं हो सका, अपितु 
भगवान्‌ नारायण--हिरण्यगर्भके द्वारा ब्रह्मा आदिकी परम्परासे 
स्वायम्भुवादि मनु आदि तक रही और फिर यह योग-परम्परा 
आगे भी प्राप्त होती चली गयी। वैवस्वतमनुका निर्देश केवल 
इस बातको चोतित करनेके लिये कहा गया है कि इस 
योगविद्याकी परम्पराका उपदेश प्रत्येक मन्वन्तरके आदियें 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हिरण्यगर्भके द्वारा प्रजापतियों और 
मनुओंकी वंशपरम्परामें बहुत दूरतक चलता आता है और 
भगवान्‌ नारायण ही इसके आदि उपदेष्टा होते हैं। साथ ही 
अन्य विशिष्ट योगिजन भी उन्हींकी कृपासे 'योगैकगम्य' उन्हें 
प्राप्त करते हैं। यदि कालके व्यवधानसे वह परम्परा उच्छिन्न 
होने लगती है और सामान्य जनता यहाँतक कि देवादि भी 
संकटमें पड़ जाते हैं तो पुनः वे ही कृपाकर किसी उपासकके 
द्वार उस परम्पराको पुनर्जीबित करा देते हैं, जैसे उन्होंने 
द्वापरमें अपने प्रिय भक्त एवं योगी अर्जुनको पुनः उज्जीवित 
कराया था-- 
स॑ एवाय॑ मया तेउद्य योग: प्रोक्त: पुरातनः। 


भक्तोडसि में “सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम ॥ 
(गीता ४ । ३) 
वे बार-बार समझाते हुए अर्जुनको योगी- बननेके लिये 
प्रेरित करते हैं-- 'तस्माद्योगी भवार्जुन ।' 
इस प्रकार सभी शास्रोंक अनुसार साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण समस्त योगमार्गेकि 'आदिप्रवर्तकके रूपमें सिद्ध होते 
हैं, क्योंकि ब्रह्माजीके भी हृदयमें प्रेरणाकर उनके: मुखोंसे 
वेदादि सभी शास्त्रोंके उच्चारण एवं ज्ञान करानेवाले भी वे ही 
कहे गये हैं--- ! 
प्रचयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्थ॒सर्ती स्मृति -हृदि। 
प्रादुरभूतू. किलास्यतः है 
स में ऋषीणामृषभः प्रसीदताम॥ - 
(श्रीमद्धा” २।४। २२) 
जिन्होंने सृष्टिके समय त्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति 
जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया 
और वे अपने अज्जोंके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट 
हुई, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर कृपा करें, मेरे 
हृदयमें प्रकट हों ।' ह 
सभी योगशास्तरियोंका भी प्रायः उपर्युक्त ही आशय है 
और वे 'हिरण्यगर्भ' शब्दसे उन्हीं परमात्माको व्यक्त करना 
चाहते हैं और योगशास्त्रका सार-सर्वस्व-तत्व प्रणव भी 
उन्हींका वाचक है। महर्षि पतञलि महाराजने भी योगसूत्रमें 
कहा है--'तस्थ वाचकः प्रणव:।' समस्त योग आदि 
साधनोंके द्वारा श्राप्य भी वे ही हैं और उन्हींकी आ्रप्तिमें सभी 
प्राष्य त्तोंकी प्राप्ति और परम नैप्िकी शान्तिकी भी प्राप्ति हो 
जाती है। वे अहैतुकी कृपाके कारण भक्तों और साधकोंके 
कल्याणके लिये अनेक अवतारोंको भी धारण करते हैं और 
योग-साधनके द्वार अपने खरूपको प्राप्त कगकर विश्वका परम 
अपकीर का हें यहाँवक कि उनके चरित्रों ओर नामोंका 
श्रद्धापूर्वक गान करके भी साधक योगपमार्गको आप्तकर उनके 
चरणोंतक पहुँच जाते हँ और कृतकृत्य हो जाते हैं। 


स्वलक्षणा 


मन, वाणी और कर्मसे ग्राणिमात्रके साथ अद्राह, सबपर कृपा ओर दान, यही साधु पुरुषोंका सनातन क्षपं 


है ।--महाभारत 


->+>__म्-्बॉ की; 
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* यांगनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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सृष्टिके प्रारम्भमें लोकपितामह ब्रह्माजीन विविध 
लोकोंको रचनेकी इच्छासे तपस्या की। स्रष्ठाके उस अखण्ड 
तपसे प्रसन्न होकर विश्वाधार परम प्रभु नाययणने तप अर्थवाले 
'सन' नामसे युक्त होकर ब्रह्माजीके मानस-पुत्रके रूपमें-- 
सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार--इन चार निवृत्ति- 
परायण ऊरध्वरिता मुनियोंके रूपमें अवतार ग्रहण किया। ये 
प्राकट्यकालसे ही योगमार्गपरायण, ब्रह्मज्ञानी, नित्यसिद्ध, 
विरक्त और साक्षात्‌ पूर्णतम परमात्माके अवतार हैं। ये चारों 
प्रायः एक ही साथ रहते हैं तथा एक ही साथ 'हरि: शरणम्‌' 
का हरिनामकीर्तन करते हुए, लोककल्याण करते हुए सर्वत्र 
विचरण करते रहते हैं। इनको अवस्था सदा पाँच वर्षकी ही 
रहती है। काम-रागादिसे सदा दूर रहनेके लिये इन्होंने योगमय 
दिशुका शरीर धारण कर रखा है और ये सदा योग एवं 
ब्ह्मज्ञानके प्रभावसे ब्रह्मानन्द्में लीन रहा करते हैं-- 

ब्रद्मानंद_ सदा लबलीना। देखत बालक बहु कालीना ॥ 
-- - रूप धरें जनु चारिद बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ 
(रा० च० मा? ७। ३२ | ४-०) 

ये चारों कुमार सदा ही श्रीमद्धगवद्गीताके 'समत्वं योग 
उच्यते', 'पण्डिताः समदर्शिनः', “निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म' तथा 
ेषां साम्पे स्थित मनः” इत्यादि नियमोंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, 
भेददृष्टिसे शून्य केवल एक ब्रह्मदृष्टि होकर योगानन्दसे संतृप्त 
रहते हैं| 

ये चारों कुमार न केवल योगमार्गके अपितु भक्तिमार्गके 
भी मुख्य आचार्य हैं। कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवानके नाम 


तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्‌की लीलाओंका वर्णन करने 
एवं उन पावन लछीलाओंको सुननेमें थी। भगवानको छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयकी 
ओर जाता ही नहीं। ये चारों भगवानके दिव्य गुण एवं 
मड्गलमय चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं। खयं 
भी ये परस्पर एकको वक्ता बनाकर अन्य तीनों श्रोता बनकर 
सत्सड़ करते रहते हैं। ये पातालमें भगवान्‌ शेष तथा 
कैलासमें भगवान्‌ शड्भूरजीके पास जा-जाकर उनके मुखसे 
भगवान्‌की लीलाओंका आस्वादन करते रहते हैं । 

इनके उपदेशोंसे अनेकों व्यक्तियोंका कल्याण-साधन 
हुआ है। आदिरज महाराज पृथु, जिनके नामपर यह पृथ्वी है, 
को उन्होंने अद्भुत योगज्ञानका उपदेश दिया । महात्मा शुकदेव 
ओऔर भीष्मजीको इन्होंने अध्यात्मविद्याका सदुपदेश प्रदान 
किया। इन्होंने देवर्षि नारदजीकी शड्ढरओंके उत्तरके रूपमें 
सम्पूर्ण नारदपुराणका वर्णन किया, जो राजयोग, मन्त्रयोग, 
लूययोग तथा भक्तियोगसे परिपूर्ण है। इन्हींसे सम्पूर्ण 
भागवत-माहात््यका उपदेश नारदजीको प्राप्त हुआ। अनेक 
उपनिषदोंमें भी नारदजीके प्रश्न करनेपर कुमारोंने उन्हें योग, 
भक्ति एवं ब्रह्मशानका रहस्य समझाया है । 

इस प्रकार ज्ञान, योग, वैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चरित्र 
सुननेकी अबाध उत्कण्ठा और विश्वके कल्याणकी कामनाका 
आदर्श ही इन योगीश्वरोंका ख्वरूप है। ये अजर-अमर हैं और 
अधिकारी भक्तों, साधु-संतों एवं साधकोंको आज भी दर्शन 
देकर कृतार्थ करते रहते हैं । 


माइक :“:-+“ >> 


महायोगी महर्षि मार्कण्डेय 


भुगुकुलमें उत्पन्न हुए महायोगी मार्कपण्डेय. महर्षि 
मुकण्डुके पुत्र हैं। यशञोपवीत-संस्कार हो जानेपर ये अखण्ड 
ब्रह्मचर्यव्रत धारणकर वेदाध्ययन करने लगे और वेद-पारज्ञत 
होकर तप, योग-साधना और स्वाध्यायमें लग गये । इन्होंने 
दस करोड़ वर्षकी दीर्घकालीन तपस्या एवं योगचर्याके द्वारा 
श्रीहरिकी आराधना करके दुर्जेय कालकी भी जीत लिया। 
उनके इस प्रकार मृत्युको जीत लेनेपर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष 


और नारदादिको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्यत्रत एवं योगमार्गका आश्रयण कर भगवान्‌ 
अधोक्षजका ध्यान करते हुए महायोगीको छः मन्वन्तरका 
काल बीत गया। बैवस्वत नामके सातवें मन्वन्तरमें पुरन्दर 
नामके इन्द्रको उनकी यौगिक तपश्चर्यासे भय होने लगा कि 
कहीं ये मेरे ऐल्द्र-पदको छीन न लें, इसलिये उन्होंने मुनिको 
योगमार्गसे डिगानेके लिये गन्धर्व तथा अप्सराओंका सहयोग 


अड्ड 
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लिया, किंतु वे निष्फल रहे | भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होकर वर 
देनेके लिये मुनिके पास आये और वर माँगनेके लिये कहा । 
इसपर गद्गद हो मार्कष्डेयजी बोले--'भगवन्‌ । आपने कृपा 
करके मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ किया, इससे बढ़कर में 
कौन-सा वर आपसे माँगूँ ? तथापि मेरी इच्छा है कि आपकी 
जिस मायासे यह सतू-वस्तु भेदयुक्त प्रतीत होती है, उस 
मायाको मैं देखना चाहता हूँ।' नर-नारायण “तथास्तु' कहकर 
बद्रिकाश्रम चले गये। 
सहसा एक दिन ऋषिने देखा कि आकाशमणष्डलमें 
काले-काले मेघ उमड़ आये हैं। थोड़ी ही देरमें मूसलाधार 
वर्षा शुरू हो गयी। प्रछयकालीन वर्षासे सर्वत्र पृथ्वी जलसे 
ढक गयी। चारों ओर जल-ही-जल हो गया। मार्कण्डेयजी 
उस महासमुद्रमें विक्षिप्त-से तैरने लगे। उस अनन्त महार्णवमें 
वे भयंकर जीव-जन्तुओंसे पीड़ित होने लगे | वायु और जलके 
थपेड़ोंसे उनका शरीर जर्जरित हो गया। उन्हें भूख-प्यास 
सताने लगी। इस प्रकार भगवान्‌की मायासे मोहित 
मार्कण्डेयजीको उस प्ररूय-पयोधिमें दीर्घ समय व्यतीत हो 
गया। मायाके वशीभूत वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। जब 
उन्हें भगवान्‌का स्मरण हुआ, तो उसी समय उन्होंने देखा कि 
उस महाप्रलय-समुद्रमें एक महावटवृक्षके पत्तेके दोनेमें 
भगवान्‌ बालमुकुन्द अपने हाथोंकी अँगुलियोंसे दाहिने 
चरणको पकड़कर उसके आँगूठेको मुखमें लिये चूस रहे हैं, 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उनकी स्तुति करने लगे-- 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्थ पत्रस्य पुटे शयान बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 
--उन्हें गोदमें छेनेके लिये वे छालायित हो उठे और 
ज्यों ही उनके पासमें पहुँचे त्यों ही बालमुकुन्दके धास खींचते 
समय उनकी नासिकाके छिद्गसे उदरमें प्रविष्ट हो गये। 
भगवानकी लीलावश उन्हें उदरमें ही सारा ब्रह्माण्ड तथा 
अपना आश्रम आदि सभी कुछ दिखायी पड़ा। यह सब 
देखकर वे चकित हो गये, उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। 
भगवानकी मायासे पुनः वे श्रासके साथ बाहर निकल पड़े 
और उसी प्रलूय-पयोधिमें तैरने लगे। उन्हें वही वटवृक्ष और 
वही अदभुत सौन्‍्दर्ययन शिशु दिखलायी पड़े। अब मुनिने 


उन्हींसे इस आश्चर्यके विषयमें 'पूछना चाहा, परंतु 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ बालमुकुन्द अन्तर्थान हो गये। उनके 
अन्तर्धान होते ही वह प्रलूय-समुद्र भी क्षणभरमें विलीन हो 
गया और मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास ही 
पूर्ववत्‌ स्थित हैं। उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ योगेश्ररकी 
मायाशक्तिको प्रणाम किया और पुनः भगवानकी भक्ति और 
तपश्चर्यामें लग गये। 

महायोगी मार्कण्डेयपर भगवान्‌ शड्डूरकी अद्भुत कृपा 
थी। उन्होंने मृत्युज्य-स्तोत्रके पाठद्वारा भगवान्‌ शड्डरको प्रसन्न 
कर कालपर विजय प्राप्त कर ली थी। । 

मार्कण्डेयजी भगवानकी कृपासे ब्रह्माजीकी आयुके 
बराबर दीर्धायु-प्राप्त पूर्ण सिद्ध महायोगी हैं। इसलिये दीर्घ 
आयुकी कामनाके लिये जन्मोत्सव---वर्धापन आदि संस्कारोंमें 
इनका विशेष पूजन होता है। योगियोंके अन्तर्गत उनका 
सम्प्रदाय 'मार्कण्डेयी योग' के नामसे विशेष रूपसे प्रसिद्ध है। 
मार्कण्डेयपुराणमें इनके द्वारा वर्णित योगका स्वरूप. 
प्रायः ज्ञानयोगसे सम्बद्ध है और उसकी प्रक्रिया राजयोगसे 
मिलती है। 

महामुनि मार्कप्डेयजीने हजार-हजार युगोंके अन्तमें 
होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके दृश्य देखे हैं। जब यह संसार 
देवता, दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे शून्य हो जाता है, उस 
अलयकालमें केवल ये अपनी यौगिक साधनाके प्रभावसे 
ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। इन्होंने 
तत्परतापूर्वक चित्तवृत्तियोंका निरोध करके ब्रह्माजीकी 
आराधना की है और घोर तपस्या एवं योग-साधनाद्वारा मरीचि 
आदि प्रजापतियोंको भी जीत लिया है। ये भगवान्‌ नारायणके 
समीप रहनेवाले भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोकमें इनकी 
महिमाका सर्वत्र गान होता है। इन्होंने सर्वव्यापक पत्रह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक 
कलासे अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त 
हुई दिव्य दृष्टिद्ार भगवान्‌का अनेक बार साक्षात्कार किया 
है। इसलिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना 
देनेवाली जगा इनका स्पर्श नहीं करती। ऐसे अमर 
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योग-वेदान्तके उपदेष्टा महर्षि वसिष्ठ 


ब्रह्मशक्तिके मूर्तिमान्‌-स्वरूप तपोनिधि महर्षि बसिष्ठजीके 
कल्याणकारी दिव्य चरित्रों, उनकी योगचर्चाओं एवे 
सदुपदेशेंसे पुराणेतिहास तथा धर्मशास्रादि अ्न्थ भरे पड़े हैं। 
पुराणोंमें इनके आविर्भावकी अनेक कथाएँ हें। सृष्टिके 
आरभभमें प्रथम कल्पमें ये ब्रह्मजीके मानस-पुत्रके रूपमें 
उद्धृत हुए। कहीं-कहीं ये मित्रावरुणके पुत्र मैत्रावारुणि तथा 
कहीं अग्निके पुत्र आग्रेय कहे गये हैं। कल्पभेदसे ये सभी 
बातें ठीक हैं। महर्षि वसिष्ठ सप्तर्षियोंमेंसे एक हैं ओर इनकी 
पत्नी अरुखतीदेवी पतित्रताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका इनसे कभी 
वियोग नहीं होता और सप्तर्षि-मण्डलमें वसिष्ठजीके साथ माता 
अरुन्धती भी नित्य विद्यमान रहती हैं| 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीद्वारा यह ज्ञात होनेपर कि आगे चलकर 
सूर्यबंगमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अवतरित होंगे, 
इन्होंने सूर्यवेशका पौरोहित्य कर्म करना स्वीकार कर लिया। 
जब कभी अनावृष्टि-अतिवृष्टि ढ्रेती, तब ये अपने योगबलसे, 
तपोबलसे उसको दूर कर देते। निराश राजा भगीरथ आपकी 
ही कृपासे गड्ढाको लानेमें समर्थ हो सके | महाराज दिलीपके 
कोई संतान नहीं होती थी, आपने ही उन्हें संतान-प्राप्तिके लिये 
गो-सेवाका व्रत बतलाया था। राजा दरशरथके पुत्रेष्टि-यज्ञ तथा 
भगवान्‌ श्रीशमादिके अवतांमें आप सहयोगी बने थे। 
महर्षि वसिष्ठजीका योगबरू अत्यन्त अद्भुत था। एक 
दिन महातपस्वी एवं महान्‌ शक्तिसम्पन्न महाराज विश्वामित्र 
ससैन्य इनके आश्रममें पधारे | महर्षिने ससैन्य इनका आतिथ्य 
किया | वहाँ 'सरला' गौका अद्भुत प्रभाव देखकर विश्वामित्रजी 
लछोभमें आकर उसका अपहरण कर ले जानेकी चेष्टा करने 
लगे। पर तब भी ये शान्त बने रहे। इनकी आज्ञा पाकर 
'सरला'ने अपने शरीरसे असंख्य खसों, शकों, पुलिन्दों तथा 
वर्वरोंको उत्पन्न किया, उन्होंने इनकी सेनाको ध्वस्त कर डाला । 
लज्जित होकर विधामित्रजी हिमालयपर जाकर घोर तफस्पामें 
लग गये। भगवान्‌ राष्ट्र णवं ब्रह्मजीके बरसे विश्वामित्रजीने 
दिव्य धनुर्वेद-विद्याके ज्ञनके साथ ही अद्भुत बल-पराक्रम 
और सैद्राख, आम्रेयास्र, पर्वताख तथा पर्जन्याख आदि अनेक 


अख-शखोंको प्राप्त किया। 


विश्वामित्र ऐसी शक्ति प्राप्तकर वसिष्ठजीके आम्रममें आये 
और उत्पात करने लगे, किंतु वसिष्ठजीने क्षमाके मार्मका 
आश्रयणकर अपने योगबलसे अपने ब्रह्मदण्डको पृथ्वीपर 
गाड़ दिया, जिसपर विश्वामित्रजीके सभी अख-शत््र समा 
गये। तब वे क्षत्रियवलको धिक्कृत करते हुए कह उठे-- 

धिग्बर्ल क्षत्रियबर्ल ब्रह्मतेजोबर्ल॑ बलम्‌। 

एकेन ब्रह्मदण्डेन  सर्वा्लाणि हतानि मे॥। 

अन्ततः लज्जित होकर ये ब्राह्मणत् प्राप्त करनेके लिये 
तपस्या करने छगे। एक बार विश्वामित्रजीने इनके सौ पुत्रेंका 
नाश कर डाला, तब भी इन्हें तनिक रोष न आया। क्योंकि 
महर्षि वसिष्ठजी क्षमा एवं तपकी प्रतिमूर्ति तो थे ही। एक दिन 
रात्रिमें छिषकर विश्वामित्र जब इनके अनिष्टकी इच्छासे इनके 
पास आये तो इन्हें अपनी पल्लीसे अपने तपकी प्रशंसा करते 
हुए सुनकर अत्यन्त पश्चाताप करने लगे और वे श्र फेंककर 
महर्षिके चरणोंपर गिर पढ़े । वसिष्ठजीने उन्हें क्षमा कर हृदयसे 
लगा लिया और 'ब्रह्मर्ष' स्वीकार किया। 5 

इस प्रकार अपने घोर ग्रतिद्वन्द्वीके साथ अपूर्व क्षमा एवं 
उपकारका भाव इनके अद्भुत योगज्ञानका ही.प्रभाव था। इन्हीं 
सब पुण्यों एवं साधनाओंका प्रभाव था कि ये समस्त 
सघुकुलमें उत्पन्न रघु, दिलीप आदि धर्मात्मा राजाओंके कुलगुर 
बने रहे और पूर्ण ब्रह्मके अवतार भगवान्‌ श्रीराम तथा साक्षात्‌ 
लक्ष्मीखरूपा भगवती सीता एवं उनके अंशभूत भाइयों तथा 
महाराज जनक-जैसे योगियोंके भी आराध्य बन गये। महर्षि 
वसिष्ठ मनुष्यों तथा सभी देवता, ऋषि-महर्षि एवं योगिजनोंके 
परम उपास्य हैं। अरुतीके साथ सप्तर्षि-मप्डलमें स्थित 
होकर ये आज भी सारे जगतके कल्याणमें लगे हुए हैं। 

भगवान्‌. श्रीयमकोी महर्षि वसि्ठद्वार उपर्दिष्ट 
'योगवासिष्ठ' नामक ग्रन्थ योग-वेदान्तका विशिष्ट अन्थ है। 
इसमें वेशग्य, मुमुक्षु-व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम तथा 
निर्वाण--ये छः प्रकरण हैं। इस अन्‍्यमें प्रायः स्वत 
ब्रह्मस्वरूपावस्थितिकी ही बातें वर्णित हैं और ज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ, विचाररूपमें निर्दिष्ट हैं तथा आणायाम आदि 
क्रियाओंको भी बार-बार सरल ढंगोंसे समझाकर साधकोंको 


अड्डू ] 


+ योगशास्त्रके प्रवर्तक महर्षि पतझलि + 
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योगसिद्धितक पहुँचनेके लिये सुगम मार्ग बताया गया है। इस. 


प्रन्थकी यह विशेषता है कि इसके कई बार आलोडन-मनन 
करनेसे मनुष्यको सारी योग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और वह 
ब्रह्मका साक्षात्कारतक करनेमें समर्थ हो जाता है । 

महर्षि वसिष्ठजीके उपदेशोंका सार यह है कि हृदयसे 
वासनाजालके सर्वथा उच्छिन्न हो जानेपर प्राण अपने-आप 
नियमित और शान्त होकर समाधिकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं 
अथवा यदि विधिपूर्वक प्राणायाम किया जाय तो वासनाजाल 


“ क्षीण होकर, समाधि तथा ब्रह्म-साक्षात्कारकी स्थिति होने 


लगती है। विचार ओर मननके द्वारा संसार ब्रह्मरूपमें 
परिवर्तित दिखायी देता है। यदि मन मनन करना छोड़ दे ओर 
मनोरथोंसे सर्वथा दूर हट जाय तो मोक्ष अपने-आप उपस्थित 
हो जाता है। मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन-मनन ही महान्‌ क्वेश 
है। अतः आत्माके अवलोकनके लिये प्राणायाम और मनो- 
निरोधका आश्रय ग्रहणकर वासना-जालका. सर्वथा परित्याग 
कर देना चाहिये। 


योगशाख्रक्रे प्रवर्तक महर्षि पतझ्चलि 


महर्षि पतञ्ञलि योगदर्शनके आद्य प्रवर्तक हैं। इनका 
विस्तृत चरित्र 'पतञझलिचरित' तथा “लघुमुनित्रिकल्पतरु' में 
श्राप्त होता है। ऋषियोंके नामोंके अन्तर्गत महर्षि पतझलिका 
नाम भी बड़े आदरसे लिया जाता है। व्याकरणके अन्थोंके 
अनुसार ये अपने पिताकी अअझलिमें अर्घ्यदान करते समय 
दिव्य रूपसे ऊर्ध्वलोकसे आ गिरे, अतः इनका नाम पतझलि 
पड़ा। यह इनके योगके प्रभावका ही मूर्त रूप था। इनकी 
कृतियाँ यद्यपि अनेक हैं, पर योगदर्शन सबसे मुख्य है। 
योगका यह आधारभूत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। यह 
चार पादोंमें विभक्त है। प्रथम समाधिपादमें ५१, द्वितीय 
साधनपादमें ५५, तृतीय विभूतिपादमें ५५ तथा अन्तिम 
कैवल्यपादमें ३४--इस प्रकार कुछ ११५ सूत्र हैं। व्याकरण 
महाभाष्य सबसे बड़ा ग्रन्थ है। वैदिक उपनिदानसूत्र तथा 
आयुर्वेदकी चरकसंहिता भी इन्हींको रचनाके खरूपमें 
विद्वत्परम्परामें मान्य है-- 
योगेन चित्तस्थ पदेन वाचां म्ं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
यो5पाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतसझलिं प्रा्ललिरानतो5स्मि ॥ 

इनके योगदर्शनमें स्वये भगवान्‌ वेदव्यासका भाष्य प्राप्त 
होता है, जो सांख्य-प्रवचन-भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है। परवर्ती 
टीकाएँ तो अनेक हैं। जब भगवान्‌ वेदव्यासजीको भाष्यसे 
संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुराणोंमें भी इस योगका संनिवेश 
किया। लिड्भादि पुराणोंमें योगदर्शनका पद्चनद्ध अनुवाद भ्राप्त 
होता है। इससे इनकी योगाचार्यता और आदि प्रवक्ताके रूपमें 
प्रतिष्ठापित होना प्राचीन कालसे ही सर्वमान्य रहा ह्‌। 

योगदर्शन अत्यन्त प्राचीन दर्शन है और इससे सभो 


प्रकारके आध्यात्मिभ, आधिभौतिक तथा आधिदेविक 
सिद्धियोंके लाभ प्राप्त होते हैं। साधक सरलतासे देवताओंका 
सांनिध्य प्राप्तकर उनसे पूरा लाभ उठा सकता है-- . 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' 
(योग० सू० २ । ४४) 
साधक थोड़ी तन्‍्मयतासे भी अपने सभी पूर्वजन्मों तथा 
आगे आनेवाली अवस्थाओं एवं मुक्तितकका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है--“अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध:' (योग० सूः 
२।३९) और विधिपूर्वक साधनासे देवताओंके बीचमें 
विचरने तथा आकाशगमन आदिकी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। जाग्रतू-अवस्थाओंकी साधनाओंका सप्रादि-अवस्थाओंपर 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है। यदि शान्त मन और विवेकके द्वारा 
उन स्वप्नोंकी गुत्थियोंकी समझ सकें अथवा सप्रमें दीखे हुए 
देवता-पितर, ऋषि-मुनि, संतों या देवियोंका श्रद्धापूर्वक रे 
ध्यान-आराधना करें तो वे उसे अपार सहायता पहुँचाते हैं और 
उसे सभी अकारका दिव्य ज्ञान और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती | 
7 स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा! (यो० सू० १।३८) | 
संक्षेपमें महर्षि पतञ्ललिने साधकको खरूपमें 
होनेकी युक्ति बतलायी है और अन्तःसाक्ष्यसे अर्थात्‌ उनके 
अन्धोंके प्रमाणोंसे स्पष्ट होता है कि वे अजर-अमर और 
सिद्धियोंसे समायुक्त थे। केवल लोकोपकारके लिये ही हक 
अन्थका प्रणयन किया, जिससे व्यास, शुकदेव, गौडपादाचार्य हा 
और शंकराचार्य एवं अन्य आचार्य भी अत्यन्त प्रभावित 
आचार्य व्यासने पुरणोंके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्रके चौथे : रे 
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जैसे 'स्थिरसुखमासनम' के स्थानपर “आसीनः सम्भवात' 
आदि सूत्र ठीक उसी प्रक्रियामें सभी साधनोंको निर्दिष्ट करते 
हुए मोक्षतक ले जाते हैं, जिसपर शंकराचार्य आदिके विलक्षण 
भाष्य हैं। 

महर्षि पतझलिद्वारा निर्दिष्ट यम-नियमादि कोई एक भी 
साधन ठीक ढंगसे आरम्भ करनेपर भगवत्कृपासे योगकी स्वयं 
साभधकमें प्रवृत्ति हो जाती है! योग-प्रवृत्तियोंके प्रथम लक्षणमें 
भगवान्‌ पतञझलिने स्वयं ज्योतिष्मती, गन्धवती, स्पर्शवरती, 
रूपबती एवं रसवती--इन पाँच योगप्रवृत्तियोमेंसे किसी 
एकका लक्षण प्रकट हो जानेसे योगशक्तिमें उसके प्रवेशका 
लक्षण बतलाया तथा उसे सभी देवी-देवता, दिव्य पदार्थ, 
शास्त्र आदिके वचनोंमें, परलोकमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। 
इससे उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। इसीलिये थोड़ा भी 


इस योगचर्यामें चलना महान्‌ कल्याणकारी बतलाया गया है। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌. योगेश्वका कथन है-- 
'स्वल्पम्रप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥' इस योगका 
प्रभाव भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वमें शनैः-त्ञानैः प्रचलित हो 
गया, जिसका मूलतः श्रेय महर्षि पतझलिको है। योगदर्शनमें 
कोई अनुचित तथा हानिकारक वस्तु है ही नहीं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्यागकी वृत्ति, पवित्रता, स्वाध्यायका 
अभ्यास तथा विश्वप्रेमकी बात सभी धर्मोमें मिलती है ओर 
वही योगका प्रारम्भिक उपदेश है यह सभीको मान्य है। हम 
सभीका यह पुनीत कर्तव्य है कि महर्षि पतञ्जञलिके बताये 
योगमार्गका आश्रयण कर हम अखण्ड शान्ति एवं परम 
आनन्द-प्राप्तिकी ओर अग्रसर हों। इसीमें मनुष्य-जन्मकी सच्ची 
सार्थकता है। 
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योगके परम आचार्य ऋषिवर घेरण्ड 


योगाचार्योकी परम्परामें घेरण्ड ऋषि अत्यन्त प्राचीन योगी 
माने गये हैं। चण्डकपालि नामक एक धर्मात्मा राजाके प्रश्न 
करनेपर उन्होंने ज्ञान-विज्ञानमिश्रित हठयोगशाख्रका उन्हें 
उपदेश किया था। उनके उपदेशोंके ही संग्रहका नाम 
घेरण्डसंहिता है। यह योगशाखत्र मुख्यतः हठयोगविद्याका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्थ है। इसके आरम्भमें ही इन ऋषिवर 
घेरण्डजीका कथन है कि सामान्य प्राणी घटी-यन्त्रकी भाँति 
अपने कर्मानुसार ऊर्ध्च एवं अधःलोकोंमें निरन्तर भ्रमण करता 
रहता है ओर उसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती, कितु जब 
योगसाधनाके द्वारा वह कभी परमात्माका साक्षात्कार कर लेता 
है, तब उसे सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यकू-दर्शन प्राप्त होनेसे 
पराशान्ति-लक्षणा कैवल्यमुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 
तथा योग समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लभ्यते॥ 
(घेरण्डन १।५) 
इसके लिये उसे हठयोगकी प्रक्रियाके अभ्यासद्वारा 
घटरूपी शरीरको शुद्ध करना पड़ता है। योगाभ्यासद्वारा इस 
घटकी शुद्धिके लिये उन्होंने सात मुख्य साधन बतलाये हैं--- 
शोधनं दूढता चैव स्थेर्य धैर्य च लाघवम। 


प्रत्यक्ष च॒ निर्लिपं चर घटस्थसप्तताधनम्‌ ॥ 
(घेरण्ड- १॥९) 


१-शोधन--देहको शुद्ध करना, २-दृढ़ता, ३-स्थैर्य-- 
एक-समान सदा देहका स्थिर रहना, ४-थैर्य--कभी घबड़ाना 
नहीं, «-लाघव--हलकापन, &-प्रत्यक्ष--आँख आदि 
इन्द्रियोंस देखना, छूना आदि तथा ७-निर्लिप्त---आसक्तिरहित 
होना--ये सात साधन हैं। 

इन सातोंकी सिद्धिके लिये भी वे पुनः सात ग्रक्रियाएँ 
बतलाते हुए कहते हैं कि षट्कर्मों (धौति, वस्ति, नेति, 
लौलिकी, त्राटक एवं कपालभाति) से शोधन, आसनसे 
दृढ़ता, मुद्रासे स्थिरता और गत्याहारके द्वारा धीरता होती है। 
प्राणायामसे लाघव और ध्यान तथा समाधिसे परमात्माका 
दर्शन होता है, पुनः इससे पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होकर जीवन्मुक्ति 
या पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 

अपने ग्रन्थमें आचार्य घेरण्ड इन्हीं घट्कर्म, आसन, मुद्रा, 
प्रत्याहार, प्राणायामकी विस्तृत विधि बताते हैं और उनकी दृष्टि 
योगभक्ति तथा वेदान्त-शांखकी उपलब्धियोंका चर 
फरू---सर्वत्र भगवददर्शनमें पर्यवसित होती है। वे कहते है 
कि सिद्ध योगीको योग-सिद्धावस्थामें सम्पूर्ण विश्वमें और अपने 
शरीरके अंदर-बाहर सर्वत्र विष्णुका ही दर्शन होने लगता हैं| 
वस्तुतः जलमें, स्थलमें, पर्वतकी चोटियों. वथा 
ज्वालामालाओंमें एवं सर्वत्र विष्णु ही व्याप्त हैं। अतः समूर 
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# योगशक्ति-स्वरूपा सती माता « 
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वेश्वको ब्रह्ममय ओर उसे अपनी आत्मामें भी स्थित देखना 
वाहिये। यही आचार्य घेरण्डकी योगचर्याओं और 
बोगोपदेशोंका सारांश है । उनके मूल वचन इस प्रकार हैं-- 


जले विष्णु: स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णु: सर्व विष्णुमय जगत्‌॥ 
सर्व ब्रह्म बिजानीयात्‌ सर्व पश्यतति चात्मनि॥। 
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योगदक्ति-स्वरूपा सती माता 


पतिब्रता खियोंमें सबसे पहले दक्ष-कन्या सतीका नाम 
लिया जाता है। वे साध्वी ख्लियोंकी आदर्श हैं। 
ब्रह्माजीके नौ मानसपुत्रोंमें प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने अँगूठेसे हुईं थी। ब्रह्माजीके 
आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवती सतीको पुत्रीरूपमें 
प्राप्त किया । सतीका हृदय बचपनसे ही भगवान्‌ शड्भ॒रकी ओर 
आकृष्ट था। वह नियमपूर्वक महादेवजीकी आशधना करने 
लगी। यहाँतक कि उसके मन-प्राण भगवान्‌ शड्डस्के लिये 
व्याकुल रहने लगे। सतीकी यह साधना आगे चलकर कठोर 
तपस्थाके रूपमें परिणत हो गयी। 
उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ शडूरके पास गये और 
उनसे असुर-विनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये दक्षकन्या सतीके 
साथ विवाह करनेका अनुरोध करने लंगे। शिवने तथास्तु 
कहकर देवताओंको विदा कर दिया। 
सतीकी अखण्ड तपस्था देखकर भगवान्‌ शहर असन्न 
होकर प्रकट-रूपसे उसके पास आये और कहने छंगे-- 
'दक्षकुमारी ! मैं तुम्हारी आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, 
किसलिये तुमने इस कठोर योग-साधनाका व्रत लिया है?! 
सती बोलीं--देवाधिदेव | आप घट-घटवासी हैं, मेरी 
अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप खय्य ही आज्ञा दें, मैं 
आपकी बया सेवा करूँ ? सतीका यह अलौकिक प्रेम देखकर 
भगवान्‌ शहूरने उसके अभीष्टको सहर्ष स्वीकृति दे दी और 
यथासमय दक्ष प्रजापतिने ब्रह्माजी आदि देवताओंके सांनिध्यमें 
समारोहपूर्वक सत्तीका विवाह शिवजीके साथ कर दिया। 
विवाहके पश्चात्‌ सती माता-पितासे विदा हो पतिके साथ 
कैलासधाम चली गयीं। सतीके तन-मन और प्राण केवल 
शिवकी आराधनामें लगे रूते थे। उनके पति, प्रंणेश और 
देवता सब कुछ भगवान्‌ शिव ही थे। “५. 
एक बार त्रेतायुग आनेपर पृथ्वीका भार उतारेके लिये 
श्रीहरिनि रघुवंशमें अवतार लिया था। उसे समय वे पिताके 


वचनसे राज्य त्याग करके तापस-वेषमें दृप्ठकवनमें विचरण 
कर रहे थे। इसी समय रावणने मारीचको कपटमृग बनाकर 
भेजा था और सूने आश्रमसे सीताको हर लिया था एवं 
श्रीगयमजी साधारण मनुष्यकी भांति विरहसे व्याकुल होकर 
लक्ष्मणजीके साथ बनमें सीताकी खोज कर रहे थे। 

इसी अवसरपर भगवान्‌ शड्डर सतीदेवीको साथ लिये 
अगस्यके आश्रमसे रामकथाका आनन्द लेकर कैलासको 
लौट रहे थे। उन्होंने अपने आरध्यदेव श्रीरघुनाथजीको प्रणाम 
किया। उन्हें प्रणाम करते देख माता सतीके मममें संदेह उत्पन्न 


: हो गया कि शड्डूरजी तो देवोंके भी देव महादेव हैं फिर भी 


सांसारिक प्राणियोंकी भाँति ज्रीके लिये व्याकुल रामको ये 
अपना परम आर्य कैसे मान रहे हैं ? राम परमदेव नहीं हो 
सकते। सतीके मनोभावोंको समझकर भगवान्‌ शड्ूरने उन्हें 
बहुत समझाया। कितु वह उपदेश उनके मनमें नहीं बैठा, तब 
श्भुरजी बोले--यदि ऐसा नहीं है तो परीक्षा करके देख लो। 
भोली-भाली सतीपर भगवानकी योगमायाका प्रभाव पड़ चुका 
था। सतीने खूब सोच-समझकर सीताका रूप धारण किया 
और आगे बढ़कर उस मार्गपर चलने लगीं जिधरसे 
श्रीरमचद्धजी आ रहे थे। सर्वज्ञ श्रीगमचन्द्रजीने सारी बात 
जानकर सीतारूपिणी सतीको प्रणाम किया । अपना और अपने 
पिताका नाम बतलाया तथा हँसकर पूछा---'देवि ! जिबजी 
कहाँ हैं ? आप वनमें अकेली क्यों विचर रही हैं ?' अब ते 
सतीजी संकोचमें पड़ गयीं। वे भयभीत होकर शडडरजीके 
पास लौट चलीं। उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी थी, वे 
सोचने लगीं--'हाय ! मैंने स्वामीका कहना नहीं माना, ला 
अज्ञान श्रमचद्रजीपर आसेपित किया। अब मैं उनको क्या 
उत्तर दूँगी।' 

फिर वे बारेबार श्रीरमचन््रजीके चरणोंमें प्रणाम करके 
उस स्थानकी ओर चलें जहाँ शिवजी उनकी अतीक्षामें बेठे थे। 
निकट जानेपर शिवजीन हँसकर कुशल-समाचार पूछा और 
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* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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कहा--“सच-सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली ?' सतीने 
श्रीरघुनाथजीके प्रभावकोी समझकर भयके मारे अपने 
सीतारूप-धारण करनेकी बात छिपा छी। शड्डूरजीने ध्यान 
लगाकर,सतीने जो कुछ किया था, वह सब जान लिया | फिर 
उन्होंने श्रीगममजीकी मायाको मस्तक झुकाया | 

'सतीने सीताका वेष बना लिया,' यह जानकर शिवजीके 
मनमें बड़ा विषाद हुआ । उन्होंने सोचा--“अब यदि मैं सतीसे 
पत्नीकी भाँति प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्गका लोप हो जाता है 
और बड़ा. अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें 
छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है।' 
महादेवजी प्रकटरूपसे कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदयमें 
बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्रीगयमको मन-ही-मन प्रणाम 
किया। भगवान्‌की याद आते ही उनके हृदयमें यह संकल्प 
उदित हुआ-- एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं।' ऐसा 
निश्चय करके उन्होंने अखण्ड-समाधि लगा ली और 
हि ” सतीदेबीका परित्याग कर दिया। इसी बीच सतीके पिता दक्ष 
“प्रजापति'के पदपर अभिषिक्त हुए। यह महान्‌ अधिकार 
पाकर दक्षके हृदयमें बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया । उन्होंने 
ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंको, जिनमें शड्डूरजी भी थे, उपेक्षाकी 
दृष्टिसे देखना आरम्भ किया। यहाँतक कि शिवजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अपनी पुत्री सतीके प्रति भी उनका भाव अच्छा 
नहीं रह गया। कुछ समय बाद एक बार प्रजापति दक्षने 
'बहस्पति-सव' नामक यज्ञका आयोजन किया। इस उत्सवमें 
आयः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि आमन्त्रित थे। 
सबने अपनी-अपनी पल्लीके साथ जाकर यज्ञेत्सवमें भाग 
लिया। सतीने देखा--कैलासशिखरके ऊपर आकाशमार्गसे 
विमानोंकी श्रेणियाँ चली जा रही हैं। उनमें देवता, यक्ष, 
गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ 
उनकी ख्त्रियाँ भी हैं। ' 

सतीने पूछा--'भगवन्‌ ! यह सब क्‍या है? ये छोग 
कहाँ जा रहे हैं।' भगवान्‌ शिवने मुसकराते हुए कहा-- 
'तुम्होरे पिताके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसीमें ये 
लोग निमन्त्रित हैं ।' पिताके यज्ञको बात सुनकर सतीको कुछ 


हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा---“यदि स्वामीकी आज्ञा हो तो यज्ञके 
ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूँ।' यह विचारकर वे 
बोलीं--देव ! पिताजीके घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी 
अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी । माता ओर पितासे मिले मुझे 
युग बीत गये । इस अवसरपर आपकी आज्ञा हो तो आप और 
मैं दोनों वहाँ चलें ।' 

शिवजी बोले--'यद्यपि वहाँ तुम्हारे माता-पिता हैं, परंतु 
बिना आमन्त्रणके वहाँ जाना ठीक नहीं है। यदि तुम मेरी बात 
न मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा ।' 

शह्डूरजीने बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया, पर सतीका 
मन जानेको उद्यत था। तब महादेवजीने अपने प्रधान-प्रधान 
पार्षदोंको साथ देकर सतीको अकेली ही विदा कर दिया । सती 
पिताकी यज्ञशालमें पहुँचीं। कितु वहाँ पिता-माताने सतीका 
किद्चित्‌ भी सत्कार नहीं किया, अपितु तिरस्कार ही किया | तब 
सतीको स्वामीकी कही हुई बातें याद आने लगीं। 

उस यज्ञमें शिवजीके लिये कोई भाग न देखकर उनके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ | उनकी भौहें तन गयीं, आँखें छाल हो 
गयीं और ऐसा जान पड़ा मानो वे सम्पूर्ण जगत्‌को भस्म कर 
डालेंगी। उन्होंने अनेक प्रकारसे पिताकी भर्त्सना की और 
शिवजीकी महत्ताका वर्णन करते हुए योगबलसे अपने 
शरीरको भस्म कर देना ठीक समझा। 

यज्ञमण्डपमें देवी सती मौन हो उत्तरदिशामें योग- 
साधनामें बैठ गयीं। वे नेत्र बंद किये योगमार्ममें स्थित हो 
गयीं। पहले उन्होंने आसनको स्थिर किया, फिर प्राण और 
अपानवायुकी एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थापित किया। 
तदनन्तर उदानवायुको नाभि-चक्रसे धीरे-धीरे ऊपर उठाया 
ओर बुद्धिसहित हृदयमें स्थापित कर दिया, फिर हृदयस्थित 
वायुको वे कण्ठमार्गसे भूकुटियोंके बीच ले गयीं। उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण अज्डोंमें अग्नि और वायुकी धारणा की। इसके 
बाद वे अपने स्वामी जगद्गुरु भगवान्‌ शिवके चरणारविन्द- 
मकरदका चिन्तन करने लगीं, उसके सिवा दूसरी वस्तुका उन्हें 
भान न रहा । उस समय उनका वह दिव्य देह, जो स्वभावसे 
ही निष्पाप था, तत्काल योगामिसे जलकर भस्म हो गया।। 


१-ततः स्वभर्तुश्वरणाम्बुजासवं जगदगुरोश्चित्तयती न चापरम्‌। ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाश्रिना ॥ 


(श्रीमद्धा” ४ । ४ २७) 


अड्डू ] 


# परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी « 
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इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐहलोकिक लीला पूर्ण हुई । 
उन्होंने जीवनभर सदा ही तन, मन, प्राणसे अपने पति भगवान्‌ 
शिवकी सेवा और समाराधना की तथा अन्तमें भी उन्हींका 
चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया। अन्त समय भी उन्होंने 


भगवानसे यही वर माँगा था कि 'प्रत्येक जन्ममें मेरा भगवान्‌ 
शिवके ही चरणोंमें अनुराग हो ।'' इसीलिये वे पुनः गिरियज 
हिमालयके यहाँ पार्वतीके रूपमें प्रकट हुईं और भगवान्‌ 
श्जूरको ही उन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया । 


परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी 


शड्डूरावतार भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके जन्म-समयके 
सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। ईसासे पूर्व छठी शताब्दीसे लेकर 
नवीं शताब्दीपर्यन्त किसी भी समय इनका आविर्भाव हुआ 
था । कुछ विद्वानोंने यह प्रमाणित किया है कि आचार्यपादका 
जन्मसमय ईसासे लगभग ,चार सौ वर्ष पूर्व है। मठोंकी 
परम्परासे भी यही बात प्रमाणित होती है। केरल प्रदेशके पूर्णा 
नदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुभद्रामाताके गर्भसे वैश्ाख 
शुकू पञ्ञममीके दिन इनका आविर्भाव हुआ था। इनके माता- 
पिता संतानहीन थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ 
शडुरकी आराधना की। फलस्वरूप आशुतोष देवाधिदेव 
भगवान्‌ झड्डूर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररल 
होनेका वरदान दिया । अन्ततः स्वयं भगवान्‌ शड्डरको ही इन्होंने 
पुत्ररूपमें प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। 
बालक शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुईं 
है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने छगा। एक वर्षकी 
अवस्था होते-होते बालक शंकर अपनी मातृभाषामें अपने भाव 
प्रकट करने लगे और दो बर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी 
कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें 
उनका चूडाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये पाँचवें 
वर्षमें यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेजा गया 
और केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही वे वेद, बेदान्त और 
वेदाड्रोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये। उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गये। 
विद्याध्ययन समाप्त कर शंकरने संन्यास लेना चाहा, परंतु 
जब उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी तो उन्होंने नहीं कर दी | शैकर 
माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते 


थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमें स्नान करने गये ! उन्हें 
एक मगरने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्रको संकटमें देख 
माताके होश उड़ गये। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने 
लगी। शंकरने मातासे कहा--' माँ ! मुझे संन्यास लेनेकी यदि 
आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा ।' माताने तुरंत आज्ञा दे 
दी ओर मगरने शंकरको छोड़ दिया | इस तरह माताकी आज्ञा 
प्राप7कर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरसे निकल पड़े। जाते 
समय माताकी इच्छाके अनुसार वह वचन दे गये कि तुम्हारी 
मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा। 

घरसे चलकर शंकर नर्मदातटपर आये और वहाँ स्वामी 
गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम भगवत्पृज्य 
पादाचार्य रखा । इन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना आरम्भ कर 
दी ओर अल्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये । 
इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर 
वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी और तदनुसार ये 
काशी आ गये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी ओर 
लोग आकर्षित होकर इनका दरिष्यत्व भी अहण करने लगे। 
इनके सर्वप्रथम शिष्य सननन्‍्दनके अवतार यद्यपादाचार्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। काशीमें शिष्योंको पढ़ानेके साथ-साथ ये 
ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ 
विश्वनाथने चाण्डालके रूपमें इन्हें दर्शन दिये। ये इन्हें पहचान 
गये और फिर उन्हें प्रणाम किया, तदनन्तर भगवान्‌ शड्डूरने इन्हें 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने ओर धर्मके प्रचार करनेका आदेश 
दिया। जब आप वेदान्तसूत्रपर भाष्य लिख चुके, तो एक दिन 
एक ब्राह्मणने गड्भातटपर इनसे एक सूत्रका अर्थ पूछा। उस 
सूत्रपर ब्राह्मणके साथ इनका आठ दिनतक शाल्तार्थ हुआ। 
पीछे इन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान्‌ वेदब्यास ही ब्राह्मणके 
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१-सत्ती मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुणगा॥। (श्रीगमचरितमानस) 


३६८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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रूपमें प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं। तब इन्होंने 
उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अपनी धुृष्टताके लिये क्षमा 
माँगी। फिर भगवान्‌ वेदव्यासने इन्हें अद्वैतवादका प्रचार 
करनेकी आज्ञा दी और इनकी सोलह वर्षकी आयु बत्तीस 
वर्षकी कर दी। 

इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रम आदिकी 
यात्रा की, विभिन्न मतवादियोंको पसस्त किया और बहुतसे 
ग्रन्थ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल्भट्टसे उनके अन्तिम 
समयमें भेंट की और उनकी सल्ाहसे माहिष्मतीमें मण्डनमिश्रके 
पास जाकर शाखस्तार्थ किया । शास्त्रार्थमें मण्डनकी पत्नी भारती 
मध्यस्था थीं। अन्तमें मण्डनने इंकराचार्यका रिष्यत्व ग्रहण 
किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा । तत्पश्चात्‌ आचार्यने 
विभिन्न मठोंकी स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद 
सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी। 

एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमें प्रार्थना 
की कि “आप तत्त्ज्ञ हें, आपको शरीरका मोह नहीं, मैं एक 
ऐसी साधना कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक तत्त्वज्ञके सिस्की 
आवश्यकता है, यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ 
पूर्ण हो जाय ।' आचार्यने कहा--'भाई ! किसीको मालूम न 
होने पावे, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले 
जाना ।' आचार्यने समाधि लगायी और वह सिर काटनेवाला 
ही था कि पद्मपादाचार्यके इष्टदेव नूसिंह भगवानने ध्यान करते 


समय उन्हें सूचना दे दी और पद्मपादने आवबेदमें आकर उसे 
मार डाला। 

आचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सन्मार्गें 
लगाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
स्वरूषको प्रकट किया। इन्होंने मार्गमें सभी मतोंकी उपयोगिता 
यथास्थान स्वीकार की है और सभी साधनोंसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता है, ऐसा माना है। अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही 
वास्तविकताका बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मनके 
निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके 
सिद्धान्तमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है ओर 
उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, भक्ति अथवा और भी 
किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 
पहुँचना चाहिये। ' 

इनके बनाये हुए ग्रन्थोंकी बड़ी लंबी सूची है--अहासूत्र 
शारीरक भाष्य, ईश, केन आदि उपनिषदोंके भाष्य, गीता, 
विष्णुसहस्ननामके भाष्य, रूलितात्रिशती-भाष्य, पशञ्जीकरण, 
आनन्दक॒हरी तथा विविध स्तोत्र-साहित्य इत्यादि । इनका 
सिद्धान्त अद्वैतवाद भी बड़ा ऊँचा तथा अधिकारी पुरुषोंके ही 
समझनेकी चीज है। भारतवर्षक सभी सम्प्रदाय इनके 
सिद्धान्तसे प्रभावित हैं। सभी विचारशीलोंने मुक्त स्वस्से इनके 
सिद्धान्तकी महत्ता गायी है। आज भी इनके अनुयायियोंमें 
बहुत-से सच्चे विरक्त योगी एवं ज्ञानी पाये जाते हैं। 


ला ३ है... अब 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मस्थेद्रनाथ घूमते-घूमते अयोध्याके पास 
'जयश्री' नामक नगरमें गये | वहाँ वह भिक्षा माँगते हुए एक 
ब्राह्मणके घर पहुँचे। ब्राह्मणीने बड़े आदरके साथ उनकी 
झोलीमें भिक्षा डाल दी | ब्राह्मणीके मुखपर पातित्रतका अपूर्व 
तेज था। उसे देखकर मस्सेन्द्रनाथको बड़ी प्रसन्नता हुई | परंतु 
साथ ही उन्हें उस सतीके चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा 
दिखायी पड़ी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने 
निस्संकोच-भावसे उत्तर दिया कि संतान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मस्सेद्धनाथने तुरंत झोलीसे थोड़ी-सी भभूत 
निकाली और ब्राह्मणीके हाथपर उसे रखते हुए कहा-- इसे 
खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा इतना कह वे तो वहाँसे चले 


गये। इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन ख्रीने जब यह बात सुनी 
तो उसने कई तरहके डर दिखलाकर उसे भभूत खानेसे मना 
कर दिया | फलस्वरूप उसने भभूत एक गड्डेमें फेंक दी । बारह 
वर्ष बाद मल्येन्द्रनाथ उधर पुनः वापस आये और उन्होंने उस 
घरके द्वारपर जाकर 'अलख' जगाया। ब्राह्मणीके बाहर 
आनेपर उन्होंने कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो 
गया होगा, देखूँ तो, वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह रत्री घबरा 
गयी और उसने सब हाल कह दिया । मल्सेन्द्रनाथ उसे साथ 
ले उस गड्ढेके पास गये और वहाँ 'अलख' शब्द किया। उसे 
सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुंज बालक वहाँ प्रकट हो गया 
और मल्थेन्द्रनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। * 


अड्ड । 


# बिश्नोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाम्भोजी 


क्रफफफफ्रफफ्फफफफ़फ़फअफ्फफ कफ ऋ % फकफफफ्क कफ कफ ऊ अप फीकी कक की रस की जी पीस सर यययपरपपपपरप पर परसपपा सम असल सी कक कफ फ डफ अ स्‍फ उजकड फ्रफफफफ फफफफअफफफ्फ्फ्ऋ फमऊफफफ कफ ्फ्फ कफ फक्फऊ कफ कभी अक्ऊ आ फऊ क ऊक क्ऊ फेक कफ 
फीकी फीफअफ ऊऊड अ कक $४ कढ 54 


यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
मल्येन्द्रनाथने उस समयसे बालकको साथ ही रखा ओर 
योगकी पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना 
पूरी की और स्वानुभवसे योगमार्गमें और भी उन्नति की। 
योगसाधम और वैरग्यमें वे गुरुसे भी आगे बढ़ गये। 
योगबलसे उन्होंने चिरज्ञीव-स्थितिको प्राप्त किया । 
गोरखनाथके दो प्रधान शिष्य हुए--गैनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ | इनके नाथ-सम्प्रदायमें निवृत्तिनाथ, 
ज्ञनेश्वर आदि और भी कई सिद्ध महात्मा हो गये हैं। 
गोरखनाथ केठ्ल योगी ही नहीं थे, वर बड़े विद्वान और 
कवि भी थे । उनके गोरक्षकल्प, गोरक्षसंहिता, गोरक्षसहस्तनाम, 
गेरक्षशतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षगीता तथा विवेकमार्तण्ड 
आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें मिलते हैं। हिन्दीमें भी 
उनकी बहुत-सी कविताएँ, मिलती हैं | 
महायोगी गोरखनाथने अपने ग्रन्थोंमें आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधिका सम्बक्‌ प्रतिपादन 


किया है। विशेषरूपसे षडड़-योग और उसके 
कुण्डलिनी-जागरण, मुद्रा-बन्ध, अभ्यास, आसन, ' 
घट्चक्रभेदन, नाडी-शोधन, नादानुसंघान तथा न 
उपासनापर प्रकाश डाला है तथा शिवपद--अलर 
निष्कल शून्य पदकी प्राप्तिके साधनोंका विस्तार 
किया है। ह 
श्रीमस्थेन्द्रनाथकी तरह श्रीगोरखनाथको भ्नी 
लोग बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते है ओँ 
ए अं 
श्रीपशुपतिनाथजीका अवतार मानते हैं। गेरखनाथडजी: 
होनेके कारण ही नेपाली 'गोरखा' कहलाते हैं 
कहलाते हैं। 
प्रायः भारतमें पे 
ः सम्पूर्ण भातमें नाथ प्िद्ध थोगी 
गोरखनाथजीके आश्रम, ठैला आदि मिलते हैं 
गोरखपुर महासिद्ध हठयोगे बाबा गेरखना कि 
तपःस्थली एवं साधना-स्थली रहे 


सुप्रतिष्ठित है। * विशाल एवं भव्य 


बिश्नोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाथ्भोजी 


/माँगीलाल बिश्नोई 'अज्ञात', एम ए०) 


३७० 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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जुगों-जुगां को जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बतायो ॥ 
(सबद ९१-९२) 
योगाडु-प्रसड़ 
जाम्भोजीके सबदोंमें यत्र-तत्र-सर्वत्र चित्तकी चञ्ललताको 
शेकनेके लिये अष्टाज्रयोगका साड़ोपाड़ उल्लेख मिलता है, 
जिसका अन्तिम उद्देश्य 'मोक्ष' है। 
प्राणायाम--- 
'पूरक पूर पूर ले पौण। भूख नहीं अन्न जीमत कौंण ॥' 
(सबद ५१) 
अर्थात्‌ पग्राण-अपानको प्राणायामके पूरकसे सुषुप्नामें 
स्थापित करनेसे भूख-प्यास नहीं लगती, अतः अन्न कोन 


खाये ? पुनथ-- 
भाठी अंदर लोह तपोलो, तंतक सोना छड़ें कसारूँ॥ 
(सबद ९८) 
और-- 


बस कर पवणा, बस कर पाणी, बस कर हाट-पटणा दरवाजों । 


दसे दवारे ताला. कूँची, भीतर पोल बणाई ॥ 
(सबद ९९) 

यहाँ शरीरको भट्टीमें प्राणायामरूपी अग्रिसे मलरूपी 
लोहेको तपायमान करने एवं सुघुम्नामें प्राण-निरोधकोी सोना 
गढ़नेकी संज्ञा दी है। इसके साथ ही प्राणवायु, सहस्ारसे 
स्नावित अमृत एवं नी द्वारोंको वशमें कर दसतें द्वारमें खेचरी 
मुद्रारूपी ताला लगानेको कहा है। 

इसी प्रकार खेचरीमुद्रा, उन्मनीमुद्रा आदि मुद्राओंके साथ 
ही षट्चक्रवेधन एवं कुण्डलिनीके जागरणका भी वर्णन किया 


है। चित्तवृत्तिनिरेधको उन्होंने एक सुन्दर रूपकद्गारा इस 


प्रकार समझाया है-- 
ओउम्‌ काया कंथा, मन जोगूँटो, सींगी श्वास, उश्वासूँ। 
मन मृग राखले कर किरसावो, यों म्हे भया उठासूँ॥ 
हम ही जोगी, हम ही सती, हम ही राखिबा चिहूँ। 
पाँच पटण नव थानक साधले, आदिनाथ का भगहूँ॥ 
(सबद ४७) 
यहाँ शरीरको गुदड़ी, मनको कोपीन (लंगोट) एवं 
श्वास-प्रश्नासको प्राणायाम-निरोधजन्य सींगी बताया गया है। 
चञ्जल घनको चित्तवृत्तिके निरोधसे बहामें कर उपासनारूपी 
खेती करनेको कहा गया है। 
जाम्भोजी महाराजने इस बातपर विशेष बल दिया कि 
भूलने योग्य छल-कपट, ईर्ष्या-द्वेषको तुम्हारा मन चाहता 
है। इस प्रकार केवल बाह्य वेशजन्य साधुतासे क्‍या? 
अतः अन्तःकरणको विवेक एवं वैरग्यसे युक्त कर मनको 
स्वच्छ करो-- 
देखत भूली को मन चेबे, भीतर कोरा, बाहर भेवे। 
(सबद १०९) 
उन्होंने नाम-जपको कल्याण-प्राप्तिका मार्ग बताते हुए 
कहा है--- 
ओउम्‌ विष्णु विष्णु तूँ भण रे प्राणी पैंके लाख उपाजूँ। 
रतन कया बैकुण्ठे बासो, तेरा जरा-मरण भय भाजूँ॥ 
(सबद ११९) 
अर्थात्‌ हे ग्राणी! श्रद्धापूर्वक तू मित्य “ओ३म्‌ विष्णु 
मन्त्रका जप कर | कलियुगमें लाखों अन्य उपायोंसे केवल 
'नाम-जप' ही भवसागर तरानेवाला है। इससे तुम्हारा 
जन्म-मरणरूपी भय नष्ट होकर बैकुण्ठवास होगा । 


शिया ० कक ० ५०-- ला 


दक्षिणके महायोगी संत तिरुमूलर 


(डॉ० श्रीमती राधाकृष्णमूर्ति ) 


दक्षिण भारतकी शैव संत-परम्परामें परम योगी संत 
तिरुमूलस्का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे ईसाकी छठी 
जताब्दीमें विद्यमान थे। उनकी अनुपम तमिल-कृति 
पतरुमन्दिर्म' (तिरुमन्त्रम) आध्यात्मिक और दार्शनिक 
तत््वोंसे ओतप्रोत एक बृहदाकार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अपने 
अम्थमें उन्होंने अपनेको भगवान्‌ नन्‍्दीके सनक, सनातन आदि 


आठ शिष्योंकी परम्परामें माना है। वे तमिल-प्रदेशके 
आदिगुरु एवं दक्षिणके शेव-सिद्धान्तके प्रथम प्रतिपादक 
माने जाते हैं। 

तमिल शझेव-संतोंके जीवन-चरितके लेखक संत 
सेक्किलारने अपने 'पेस्यिपुराणम! (बृहत्युराण) में योगी 
तिरुमूलरके जीवनका वर्णन करते हुए कहा है कि 'तिरमूलर 


आड्ड | 


* महात्मा जरथुस्त्र 
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कैलास-स्थित नन्दिकेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत योगीथरोंमेंसे 
एक थे।' अष्ट सिद्धियोंको प्राप्त करनेके बाद वे अगस्त्य 
ऋषिके दर्शनार्थ दक्षिणनी ओर निकल पड़े। मार्ममें 
केदारनाथ, नेपालके पशुपतीश्वर, काशीके विश्वनाथ तथा 
श्रीपर्वत, विश्ययपर्वत, कालहस्ती आदि तीथेंमें स्थित 
शिवलिड्लोंके दर्शन करते हुए वे काञ्लीनगरी और चिदम्बरमसे 
होकर तिरुवावड़तुरे नामक पुण्यक्षेत्र पहुँचे। वहाँके 
पशुपतीश्वरकी देखकर उनका मन आनन्द-विभोर हो गया। 
उम्र दिव्य क्षेत्रको छोड़कर जब वे कावेरी नदीके तटपर जा रहे 
थे, तब उन्होंने एक करुणाजनक दृश्य देखा। वहाँ मार्गमें 
मूलन नामक एक ग्वाला सर्प-दंशसे मरा पड़ा था और उसकी 
अनाथ गायें रो रही थीं। परदुःखको मिटानेमें सदा तत्पर 
रहनेवाले उन योगीश्वरने निःसहाय गायोंके दुःखको दूर करनेके 
लिये अपनी योगशक्तिसे मूलनके मृत शरीरमें प्रवेश किया 
और उसी रूपमें गायोंको लेकर गाँव लौटे । दूसरे दिन उन्होंने 
अपने रशरीरमें प्रवेश करना चाहा, परंतु जहाँ वे अपना शरीर 
छोड़ आये थे, वहाँसे वह अदृश्य हो गया था। इस घटनाको 
ईश्वरकी इच्छा समझकर वे मूलनके ही शरीरमें समाविष्ट रहकर 
तिरुवावड़॒तुरैके मन्दिर्में रहने लगे | यहीं रहकर वे शैवागमोंके 
गृढ़ तत्त्वोंकी तमिल भाषामें पद्यबद्ध करने छंगे। उनका मूल 
नाम 'सुन्दर' था, परंतु ग्वाले 'मूलन' के शरीरमें प्रवेश करनेके 
कारण वे 'तिरुमूलर' नामसे प्रसिद्ध हुए। इस घदनाका 
उल्लेख उन्होंने स्वये अपने ग्रन्थ 'तिरुमन्दिस्म्‌'में किया है। 
तीन हजार पद्चोंसे युक्त और नौ तन्‍्त्रों (अध्यायों) में 
विभाजित 'तिरुमन्दिर्म' दक्षिणके समस्त “शैव-सिद्धान्त' 
वाड्मयमें सर्वप्रथण और तमिल भाषाके द्वादश '“तिरुमुरै' 
अन्थोंमें दशम ग्रन्थ माना जाता है। इसको 'तिरुमन्दिस्माला' 
भी कहते हैं। कहा जाता है कि महायोगी तिरुमूलरने तीन 
हजार वर्षोतक कठोर तपस्या करते हुए प्रत्येक वर्षमें एक-एक 


पद्चकी रचना की थी। कारण , कासिक, वीर, सिद्धि, वातुल, 
व्यामल, कालोत्तर, सुप्रभेद और मुकुट--इन नौ शैवागमोंका 
प्रतिपादन तिरुमूलरने अपने इस ग्न्थके नो तन्त्रोंमें किया है । 

गहन आत्म-चिन्तनसे अनुप्राणित इस अ्न्थमें सर्वत्र 
शिव-शक्तिकी उपास्रनाका महत्त्व बताया गया है। उनका 
उपदेश है कि चाहे वेष्णव हो या शैव, ईश्वर्के सामने सब 
समान हैं ओर विभिन्न मत या धर्म तो केवल साधनमात्र हैं | 

परमात्मा शिव मुक्ति प्रदान करनेवाला ज्ञानस्वरूप है। 
ज्ञानका प्रदाता वेदस्वरूप भी वही है। वही सृष्टिकर्ता है। वह 
सभी पाशोंसे विमुक्त है, विशुद्ध है और स्वयं ज्ञान-ज्योति है। 
वही सगुण रूपमें प्रकट होकर भक्तोंके लिये पूज्य बनता है। 
वह भक्तोंके लिये जलसे भी शीतल है। दुष्टोंक लिये अग्निसे 
भी तेज है। उमापतिका रूप धारण करके बह मन्दियोंमें 
विराजमान होता है। उसकी कृपामयी दृष्टि अद्वितीय है। जब 
जीवात्मा और परमात्माका मिलन हो जाता है, तब सब पाश 
अपने-आप दूर हो जाते हैं। 

प्रेम ही शिव है और समस्त ही शिव है। उनका यह 
अमर संदेश देश, काल, जाति-कुल आदिके भेदको पार 
करके मानवमात्रके लिये उपयोगी है। 

अप्परस्वामी, तिरुज्ञान सम्बन्धर-जैसे परवतीं संतोंके 
लिये उनकी अमृतोपम वाणी ओर उत्कृष्ट आध्यात्मिक विचार 
मार्गदर्शक सिद्ध हुए। दक्षिण भारतमें योगी, सिद्ध और संत 
तिरुमूलरके प्रति इतना पूज्यभाव ग्रदर्शित किया गया है कि 
तिरुवावड्तुरै नामक पुण्य स्थलके शिवमन्दिस्में उनकी मूर्तिको 
प्रतिष्ठापित करके भक्तमण उनकी परमयोगी ओर गुरुरूपमें 


- पूजा और आराधना करते हैं तथा उनके योगमय परम 


कल्याणकारी उपदेशोंसे लाभ उठाकर अपनेको कृतार्थ 
समझते हैं। 


++<८>्बडिक २-० 
महात्मा जरथुस्त्र 


महात्मा जरथुस्र पारसी धर्मके आदिसंस्थापक थे। 
पारसी धर्ममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वरतुल्य 
व्यक्ति बतलाया गया है। ईसासे एक हजार वर्षपूर्व इनका 


जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि घर्मन्थ है। पवित्र चिन्तन, 
पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य--इन तीन नियमोंका ये 
दृढ़तासे पालन करते हैं। 


जन्म माना जाता है। महात्मा जरथुस्र एकेश्वरवादी थे। 
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सोराष्ट्रकी योग-विभूति--महात्मा मस्तरामजी 


(डॉ० श्रीकमलपुंजाणी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


सौराष्ट्रकी धरती सदासे ही संत-महात्माओंकी सेवा- 
साधनासे परिपूर्ण रही है। ये सभी संत-भक्त योगकी 
अलोकिक दक्तिसे विभूषित थे। इसी परम्परामें भावनगरके 
ध्यानयोगी महात्मा मस्तरामजी भी अपने नामके अनुसार एक 
मस्तमौला सिद्ध पुरुष थे। उनका अपना कोई निश्चित निवास- 
स्थान नहीं था। नदीकी रेत या मरघटकी धूलिपर वे जितनी 
सहजतासे समाधिस्थ हो जाते थे, उतनी ही सरलतासे शहरके 
कोलाहलपूर्ण वातावरणमें भी आत्मलीन हो जाते। 

महात्मा मस्तरामजी सादगी, संतोष ओर संयमकी जीवन्त 
मूर्ति थे। वे निर्लिप्त एवं निर्मोही संत थे। भावनगरमें लगभग 
सौ वर्ष पहले मस्तरामजी एक पीपलके पुराने पेड़की शीतल 
छायामें प्रायः पड़े रहते थे। 

एक दिन महाराजा तख्तसिंहका रथ पीपलके पेड़के 
पाससे गुजर। सहसा महाराजाकी दृष्टि ध्यानस्थ महात्मा 
मस्तरामजीपर पड़ी। वे रथसे नीचे उतर गये ओर संतके 
सम्मुख हाथ जोड़कर बोले--महात्मन्‌ ! आप इस पेड़के 
नीचे क्यों रहते हैं ? हमारे महलमें पधारिये। कभी हमें भी 
अपनी सेवाका अवसर दीजिये ।' 

'राजन्‌ ! हम साधु-संतोंको महलसे क्या मतलूब ? यह 
पेड़ ही हमारा महल है।' इतना कहकर मस्तरामजी पुनः 
ध्यानस्थ हो गये। 

महाराजा तख्तसिंहजी संतकी निर्लिप्ततासे बहुत 
प्रभावित हुए और उन्हें प्रणाम करके वे अपने राजमहलकी 
ओर चल पड़े। 

एक बार जाड़ेकी कड़ाकेकी सर्दीमें मस्तरामजी ताल्लाबमें 
स्रान कर रहे थे। इसी समय महाराजा तख्तसिहजी अपने 
दीवानके साथ प्रातःकालीन भ्रमणके लिये निकले । दो सिपाही 
भी उनके साथ आगे-पीछे चल रहे थे। 

महाराजाको देखनेपर प्रतीत हुआ कि मस्तरामजीके 
हाथ-पैर ठंडके मारे काँप रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी ऊनी 
आल शरीस्से उतारकर सिपाहीको दी और कहा--'इसे 
चुपचाप महात्माजीके शरीरपर डाल दो।' 


, सिपाहीने मस्तरामजीके निकट पहुँचकर धीरेसे पीछेप़े 
शाल उनके कंधेपर डाल दी, किंतु वह अपने-आप तुरंत नीचे 
सरक पड़ी। महाराजाने फिरसे सिपाहीको भेजा और शाल 
उठाकर महात्माजीको ओढ़ानेका आदेश दिया। सिपाहीने 
दूसरी बार सेंभालकर मस्तरामजीके कंधेपर शाल डाल दी। 
मस्तरामजी निर्विकार-भावसे खड़े रहे। वह शाल पुनः 
धरतीपर गिर पड़ी | 

महाराजाके संकेतसे सिपाहीने शालको पुनः उठाया और 
महात्माजीके शरीरपर लपेटनेकी कोशिश की, परंतु मस्तरामजी 
इधर-उधर देखे बिना चुपचाप वहाँले चलने लगे और शाल 
वहीं पड़ी रही | उनकी विरक्ति और सुख-दुःख, शीत-उष्णादि 
इन्द्*ोंको जीत लेनेकी दक्तिसे प्रभावित होकर महाराजाके मममें 
इनके प्रति ओर अधिक आदर एवं श्रद्धा बढ़ गयी। ऐसी 
अनेकों घटनाएँ उनके योगमय जीवनमें देखी जाती थीं। इस 
प्रकारके प्रसंगोंकी चर्चा शनेः-शनेः सारे भावनगर तथा 
आस-पासके प्रदेशोंमें फैल गयी, किंतु उन्हें इस चर्चासे कोई 
लगाव नहीं था। 

| महात्मा मस्तरामजी मानो सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति ही 

थे। वे बाह्य विपत्तियों तथा विप्लोंसे कभी विचलित नहीं हुए। 
उनके जीवन-चरित्रमें सहनशीलताके अनेक रोचक रम्य प्रसंग 
भरे यड़े हैं। एक प्रेरक प्रसंग उदाहरणार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

एक बार रातके समय महात्मा मस्तरामजी नदीकी रेतमें 
ध्यानस्थ मुद्रामें बैठे थे। इतनेमें कुछ मनचले युवक वहाँसे 
निकले और मस्तरामजीको देखकर आपसमें बातें करने लगे। 

'ओरे ! यह तो वही साधु है, जिन्हें महाराजा तख्तसिंहजी 
अपना गुरु मानते हैं।' एक युवकने कहा | 

नहीं भाई ! यह तो ढोंगी लगता है। देखो न, खा- 
पीकर कितना तगड़ा हो गया है।' दूसरे युवकने अपना मत 
व्यक्त किया । 

“चलो, इसीसे पूछ लेते हैं! कहकर तीसरा युवक 
मस्तरामजीकी ओर मुड़ा। अन्य युवक भी उसके पीछे-पीछे 


। 


अड्डू ] 


# मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी « 


हेकरे 
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चलने लगे। 

'साधथु महाराज ! आप महाराजा तख्तसिंहके गुरुदेव 
हैं ?” युवकने मस्तरामजीके पास जाकर पूछा। 

मस्तरामजीने कोई उत्तर नहीं दिया।। वे ध्यानावस्थामें बैठे 
रहे | युवकने उनके कानोंके पास अपना मुँह ले जाकर फिरसे 
पूछा, कितु उसे कोई जवाब नहीं मिला । तब युवक जोरसे 
चिल्लाया--'ओरे ढोंगी ! बोलते क्यों नहीं ? क्या बहरे हो ?' 
इतनेपर भी जब उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ तो उनमेंसे 
एक युवकने एक जलता हुआ बड़ा अंगारा मस्तरामजीकी 
जाँघपर रख दिया। उसने सोचा कि अंगरेका स्पर्श होते ही 


साधुकी समाधि टूट जायगी, किंतु मस्तरामजी अविचलित 
ध्यान-मुद्रामें लीन रहे। इसपर युवकका मन आत्मग्लानिसे 
भर आया। 

ऐसी अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनाएँ मस्तरामजीके जीवनसे 
जुड़ी हुई कही-सुनी जाती हैं। अपनी चिर-साधनाके पश्चात्‌ 
अन्तमें सं० १९०७ की कृष्णा एकादशीको भावनगरके बोटाद 
गाँवमें ये चिर-समाधिमें लीन हो गये। वास्तवमें एक सच्चे 
योगी एवं साधकके लिये प्रायः कुछ भी असम्भव नहीं होता, 
वह अपनी साधनाके बलपर ध्यान-समाधिके द्वारा भगवानका 
साक्षात्‌ करनेमें समर्थ हो जाता है। 


मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी 


(आचार्य डॉ" श्रीजयमन्तजी मिश्र) 


परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामीका जन्म मिथिलाके एक 
अबवदात ब्राह्मण-वंशमें विक्रमाब्द १८५० सन्‌ १७९३ ई० में 
परसरमा गाँवमें हुआ था | पिता पं० श्रीबच्चाजी झा संस्कृतके 
अच्छे विद्वानू थे। बचपनसे ही उनके व्यवहारमें परिवार आदि 
सांसारिक जनोंके प्रति अनासक्तिका भाव देखकर पिताने उन्हें 
जयनगर पं० श्रीरत्तेजी झाके निकट पढ़नेके लिये भेज दिया। 
वहाँ उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्त तथा तन्त्र-विद्याका 
गहन अध्ययन किया। घर वापस आनेपर उनकी इच्छाके 
प्रतिकूल भी माता-पिताने उनका विवाह कर दिया, किंतु 
सांसारिक बन्धनसे विमुक्त होनेके लिये और योग-सिद्धिकी 
प्रबल अभिलाषासे वे घर छोड़कर बाहर निकल गये तथा-- 
चलिये कन्‍त ओहि देश जहाँपर निज घर अपना। 
पैंच रैंग महल देखि मत भूलहु यह सुख जानहु निसि सपना ॥ 
चह संसार फूल सीमरके अंदर रुइया रे समना। 
सुत बित भारि भवन कुल परिजन यह सब चमकत चारि दिना ॥ 
--इन पंक्तियोंकी लिखकर बिछावनपर छोड़ दिया और 
चुपचाप घरसे चल पड़े। कुछ दिनोंके बाद लोगोंने उन्‍हें 
सिंहेश्वर महादेवके मन्दिस्में ध्याननिमम्न देखा । घरवाले किसी 
तरह उन्हें समझाकर घर वापस ले आये। उनकी पत्नी बड़ी ही 
सती-साध्वी तपोनिष्ठ थी। उसकी सेवासे प्रसन्न हो इन्होंने उसे 
पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वादके प्रभावसे 
उसे यथासमय एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद परमहंसजी 


पशुपतिनाथकी यात्रापर निकल पड़े। वहाँ गोरखनाथके शिष्य 
स्वामी लम्बनाथसे इन्होंने योगकी शिक्षा छी और कठिन 
साधनाकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त की | वहाँसे वे पुनः मिथिला आये 
और घूम-घूमकर भागवत-घर्मका प्रचार किया | उसी प्रसज्ञमें 
एक दिन उन्होंने शकरपूरा राजघरानेके राय लक्ष्मीनारायण 
सिंहका आतिथ्य स्वीकार किया | निःसंतान होनेके कारण राय 
दम्पतिको अत्यन्त दुःखी देखकर गोस्वामीजीने पुत्॒रत्न प्राप्त 
करनेका आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वादसे राय साहेबको 
दो पुत्र हुए। इस बातकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और 
गोस्वामीजी एक सिद्ध पुरुषके रूपमें माने जाने लंगे। 

उनकी जीवनकालीन विभिन्न अलौकिक घटनाओंकी चर्चा 
आज भी मिथिलाञझल्में होती है। जैसे मृत गायको पुनर्जीबित 
करना, पादुका पहनकर विशाल नदीके प्रवाहमें चलकर उसे पार 
करना, आशीर्वादके अनुसार फल मिलना आदि। 

गोस्वामीजीने श्रीमद्धागवतका गम्भीर स्वाध्याय किया 
था। उन्होंने ब्रजभाषामें अनेक विशिष्ट रचनाएँ भी कीं, 
जिनमें-- १-प्रश्नोत्तरीमाला, २-अकायरदि दोहावली, ३-भाषा- 
तत्तबोध, ४-श्रीगयमरलावली, ५-गुरुचौबिसी--ये पाँच ग्रन्थ 
'विवेक-पशञ्मरत्र' के नामसे प्रसिद्ध हैं । 

प्रश्नोत्तमाला श्रीशेकराचार्यके प्श्षोत्तरात्मक संस्कृत 
ग्रन्थका अनुवाद है। गुरु-शिष्यके अश्नोत्तरूपमें ६४ दोहात्मक 
पद्योंकी इस रचनामें विशेषतः आध्यात्मिक विवेचन किया गया 


इछड * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * - [योगतत्त- 
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है। यथा-- 
घोर नरक काको कहत ? नरक आपनो देह। 
जाकी तृष्णा क्षय भई, ताहि स्वर्ग सुख गेह॥ 
परम सुखी को होत है? जो नर मूढ़ सुजान। 
सेवा काको कीजिये? देब वृद्ध गुरु ज्ञान॥ 
बन्ध्यो है को जगतमें ? जाहि विषय अनुराग । 
मुक्ति कौन को होत है? जाको विषय विराग॥ 
'अ' से 'क्ष' तक प्रत्येक वर्णसे आरम्भकर रचित एड 
दोहोंकी 'अकारादि दोहावली' में प्रत्येक दोहा उपदेशप्रद है। 
इनमें 'क-ख' का चमत्कार देखिये-- 
काया कामिनि काल-गति, कबहूँ लखी न जाय। 
काहे कातर होत है, कृष्ण रिझाओ जाय ॥ 
खेत खराबी करत क्‍यों, खबरदार द्वैे खोज। 
खरचा खामिन्द देहिंग. जासे खाते रोज॥ 
श्रीशंकराचार्य-विरचित “तत्त्वबोध' के अनुवादात्मक ९९ 
दोहे 'भाषा-तत्त्वबोध' में हैं, जिनमें अध्यात्मविद्याका तात्ततिक 
निरूपण किया गया है। 'श्रीरामरत्रावली'में श्रीराम-नामके 


महत्त्वका प्रतिपादन हुआ है। इसमें १११ दोहोंका संग्रह है। 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धमें यदु और ब्राह्मणके 
संवाद-रूपमें वर्णित २४ गुरुओंकी शिक्षाके आधारपर 
श्रीगोस्वामीजीने “गुरुचोबिसी' की रचना की। इसमें छब्बीस 
दोहोंका संग्रह है। जिनमें पृथ्वी, वायु, आकाश, मृग आदि 
चौबीस गुरुओंसे प्राप्त शिक्षाका प्रतिपादन किया गया है। 

“विवेक-पशञ्चरल' के अतिरिक्त श्रीपरमहंसजीकी रचनाओंमें 
“श्रीकृष्णरल्लावली', श्रीरामगीतावलीः भ्रीकृष्णगीतावलीं, 
आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके रूप, 
गुण, धाम, ऐश्वर्य, माह्त्म्य आदिका रोचक वर्णन है। 

इस प्रकार गोस्वामी परमहंसजीने अपने उपदेशोंमें 
संसारकी नश्वरताको समझते हुए भगवान्‌की ओर उन्मुख़ 
होनेपर ही विशेष बल दिया है। वे इसके लिये विरागी या 
संन्यासी होना आवश्यक नहीं समझते थे। उनका मानना था 
कि संसांरमें अनासक्त-भावसे रहते हुए अपने कर्तव्य क्मोंको 
करते हुए भगवानकी विस्मृति न हो तो इससे शीघ्र ही परम 
कल्याण हो जाता है। 


श्रीअच्युतमुनिजी 
श्रीअच्युतमुनिजीका पंजाबी शरीर था। आप संस्कृतके थे। आपने शास््रोंका बड़ा गहरा अध्ययन किया था। 
उद्भट विद्वान्‌ थे और पहले लाहोरमें अध्यापन-कार्य करते उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थ तो आपको कण्ठस्थ हो गये 


थे। स्वभावसे ही आपके अंदर वैराग्यकी भावना वर्तमान थी। 
अध्यापन-कार्य करते समय भी आप प्रायः संसारसे निर्लिप्त 
रहा करते थे। आपका अधिकांश समय एकान्तमें, विशेषतः 
रावी नदीके तटपर बीता करता था। माम-जपपर आपकी बड़ी 
श्रद्धा धी। आपने स्वयं एक बार कहा था कि हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' 
इस तारकमन्त्रका पाँच करोड़ जप मैंने उन्हीं दिनों किया थी। 
आखिर,आप सब कुछ छोड़-छाड़कर संन्यासी हो गये | बहुत 
दिनोंतक अनूपशहरके पास श्रीभृगुक्षेत्रमें रहे। वहाँ आप 
श्रीगड्जाजीके बीच एक नावपर रहा करते। आपकी प्रकृति 
अत्यन्त सरल और स्वभाव बालकके समान था। आपका 
ग्रेमभरा मृदु भाषण सुनकर कोई भी आदमी आकृष्ट हुए बिना 
नहीं रहता था। आपकी विद्धत्तामे आकर्षित होकर बहुतसे 
ल्लेग आपके पास सत्संग और शाखचर्चाके लिये आया करते 


अड्डू 
थे। आप वेदान्तादि अत्यन्त गूढ़ विषयोंका विवेचन बड़ी 
गम्भीरता तथा सरलताके साथ किया करते थे। आपके द्वारा 
विक्षाप्राप्त कितने ही महानुभाव आज सन्मार्गपर चलकर 
आपका गौरव बढ़ा रहे हैं। 

आप कुछ समयतक काशीके समीप रामेश्वर नामक 


& कर्म, ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज * 
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स्थानमें रहे और समय-समयपर अपने उपदेशोंसे लोगोंका 
कल्याण-साधन किया करते रहे। आपने १२ दिसम्बर, सन्‌ 
१९३५को काशीधाममें भगवान्‌ श्रीविश्वनाथके मन्दिरके 
सामने श्रीगौरीशंकरजी गोयंनकाके मकानमें इहलीला 
समाप्त की । 


कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 


अनन्तश्री खामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका जीवन कर्म, 
ज्ञान और भक्तियोगकी त्रिवेणीका एक संगम था। यद्यपि वे 
ज्ञानयोगी थे, परंतु उनके कार्यक्रमोंको देखदे हुए ऐसा लगता 
था कि वे किसी कर्मयोगीसे कम नहीं हैं। उनकी भक्ति 
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भी इतनी प्रगाढ़ थी, जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्तसे 
नहीं की जा सकती। वे एक महान्‌ योगी थे। उन्होंने 
प्रायः योगके सभी अड्भ-प्रत्यड्"ोंको धारण करते हुए सम्पूर्ण 
यौगिक साधनाओंको जीवनमें उतारा। हठयोग, राजयोग, 
लययोग एवं मन्रयोग आदिको साधना उनके जीवनमें निरन्तर 


अपने क्रमानुसार चलती रहती थी, जिनका दिग्दर्शन उनकी 


दैनिक-चर्या एवं जीवनचर्यासे होता था। एक बार उनसे 
पूछनेपर कि 'महाराज ! आप नयी-नयी योगिक क्रियाओंका 
अवहम्बन क्यों लेते हैं ?' तो उन्होंने उत्तर दिया कि 'कुछ 
क्रियाएँ कौतूहलवश भी करता हूँ।' पर ऐसा लगता है कि 
उनके सम्पूर्ण कर्म छोक-संग्रहार्थ ही थे। कारण, वे शाख्र- 
मर्यादित कमेके सम्पादनमें पूर्ण तत्परताका निर्वाह करते थे। 

वास्तवमें महाराजश्री जन्मतः स्वभावसे ही साधु और 
त्याग वैराग्यकी प्रतिमूर्ति थे। अपने जीवनमें उन्होंने गृहस्थीसे 
लेकर विरक्तितक जितना कार्य सम्पन्न किया, उतना कार्य अन्य 
कोई शायद ही कर सके | जीवनके पूर्वार्धमें उनके तीत्र त्याग 
और तपस्यथाकी प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है, पर जीवनके 
उत्तरार्धमें लोकहितार्थ एवं धर्मकी रक्षाके लिये उनके द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न हुए वे कम महत््के नहीं। शास्त्रानुसार धर्मकी 
संस्थापना और उसकी रक्षा--यह महाराजके जीवनका 
सत्संकल्प था। 

उनकी दिनचर्या अत्यन्त विलक्षण थी, जिसे उनके 
भक्तगण भी नहीं जान पाते थे। स्वामीजी प्रायः रात्रिमें एक बजे 
प्रतिदिन उठ जाते और तत्काल स्नान कर जप, ध्यान ण्वं 
समाधिमें बैठ जाते। साढ़े तीन बजेसे पाँच बजेतक प्रातः 
एकाकी भ्रमण--चार-पाँच मील पैदल घूमनेका कार्यक्रम 
चलता। भ्रमणके समय स्तोत्र-पाठ तथा जप चलता रहता। 
तदनन्तर प्रातः पाँच बजेसे आठ बजेतक अर्चन-पूजन ण्वं 
देवोपासनाका कार्यक्रम चलता। चार्तुर्मास्यके समय 
महाराजकी दिनचर्याका पूर्णावलोकन होता था। इन दिनों वेदो 
मास काशीमें ही निवास करते थे। प्रातः आठ बजेसे बारह 
बजेतक ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता एवं अन्य सत्-शास्रोंका 
स्वाध्याय एवं उपदेश होता, जिसमें देशके विभिन्न क्षेत्र 
समागत संत-महात्मा, साधक एवं विद्वान्‌ पधारकर उससे 
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# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ » 


[योगतत्न- 


प्र फ्फ आफ फ शक्कर फ के कफ फ फ्फ क ४ फ्री पी अफ अककक आक्ष छ छा ऊकक भ  क्फक क कक कफ कक अफऊ कफ आ कस कक अका आज फआाअस 92%: फ कक की भा कफा अअअअकऊऊउ अफसर फऋफ्%््फ्+फक्फ्फफफऊ कफ ऊ कफ ३ ऋ फफफफ फफऊ फफ आ्ऊ ५५ कफ ५ फफ कक 4 का क्र आऊ ऋ क्रो ऊऊ कफ ऊ ५५ /कड 


लाभान्वित होते। वेदान्त, न्याय, सांख्य, मीमांसा तथा तन्रादि 
और बेद-वेदाड्रोंसे सम्बद्ध भारतीय संस्कृतिका कोई भी 
प्राचीनतम ग्रग्थ जो दूसरी जगह समझनेमें कठिन होता, उसे 
लोग महाराजश्रीके सामने रखंते, जिसके पढ़ानेमें महाराजको 
विशेष रुचि होती थी। वे अपनी पूजा एवं साधनाके अतिरिक्त 
अन्य कार्योकी करनेकी अपेक्षा स्वाध्याय एवं सत्सड़को 
प्राथमिकता देते। सायकाल डेढ़ या दो घंटे कथा-सत्सड्रका 
कार्यक्रम चलता। 
स्वामीजी महागजकी एक विशेषता थी कि स्वाध्याय एवं 
सत्सड्रके समय वे समाधि-जैसी स्थितिमें इतने तल्लीन हो 
जाते थे कि सामने कौन आया और कोन गया, इसका उन्हें 
भान भी नहीं होता था। दिनमें प्रायः एकसे पाँच बजेतक 
महाराजकी एकान्त-साधना चलती। इस अन्तरालमें कुछ 
समय तो ये लेखन-कार्यमें बिताते थे, पर अधिकोश समय 
योगासन तथा यौगिक साधनाओंमें बीतता। योगासनोंके 
साथ-साथ लगभग तीन घंटे लगातार महाराजका शीर्षासनका 
कार्यक्रम चलता। शीर्षासनमें ही वे श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ 
तथा अधिकांश पूजा सम्पन्न करते। 
एक बाए प्रसंगवद उन्होंने यह बताया कि योगासन करते 
समय भगवदाराधन, पाठ और जप अवश्य करना चाहिये, तभी 
इसके सम्पादनकी सार्थकता है। उदाहरणरूपमें उन्होंने कहा 
कि समुद्रमें सीप खोजनेके लिये मछुबे भी प्राणायाम करते हैं 
तथा दूसरी ओर देवाराधन आदिके निमित्त भी प्राणायाम किया 
जाता है। इन दोनोंमें कितना अन्तर है। मात्र नश्वर शरीरकी 
रक्षाके लिये योगासन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। शारीरिक 
स्वस्थता तो योगासन करनेपर प्राप्त होगी ही, किंतु योगासनका 
उद्देश्य तो देवाराधन ही होना चाहिये, जिससे आध्यात्मिक 
लाभ मिल सके और समयका पूर्ण सदुपयोग हो सके । 
चौबीस घंटेमें एक बार सार्यकाल पाँच बजे सूर्यास्तसे 
पूर्व महारजकी नमक एवं चीनीसे रहित भिक्षा होती थी, 
जिसमें उपलब्ध होनेपर भो-दुग्ध भी स्वीकार करते थे। यह 
बात प्रसिद्ध थी कि मंहाराजको भिक्षा करनेमें समय नहीं 
लगता, केवल तीनसे पाँच मिनटमें ही भिक्षा हो जाती। जो 
कुछ समय लगता, वह भगवानको भोग लगानेमें ही लूगता। 
एक बास्की भिक्षाके अतिरिक्त अन्य किसी समय फल इत्यादि 


भी वे ग्रहण नहीं करते थे। चातुर्मास्यके दिनोंमें तो उन्हें 
प्रातःकालसे सत्रिक नौ बजेतक अन्न-जलक लेनेकी 
आवश्यकवा नहीं पड़ती । सभी कार्योसे निवृत्त होकर राक्रिमें 
नौ बजेके बाद केवल फल और दूध भिक्षाके रूपमें ग्रहण 
करते । यह क्रम दो मासपर्यन्त प्रायः एक ही प्रकारसे चलता। 


स्वामीजी महाराज नियमके अटल थे। प्रत्येक 
एकादशीको उनका निर्जल ब्रत रहता। भीषण-से-भीषण 
गर्मीमें भी वे एकादशीको जल नहीं ग्रहण करते थे । कई बार 
पूर्वके दिनोंमें अपने तप और साधनाके क्रममें वे सात दिनतक 
श्रीमद्भागवतका सप्ताह पाठ करते और अन्तमें सातवें दिन 
दूधकी भिक्षा लेते । यह क्रम कई दिनों, कई महीनोंतक चलता 
रहता। तुलसीप्रसादमें महाराजकी अनन्य आस्था थी। 
एकादरशीके निर्जल ब्रतमें भी वे तुलसीदल अहण करनेका 
निषेध नहीं करते थे। 


महाराजके जीवनमें नियमकी प्रतिबद्धता थी। अधिक 
मात्रामें ज्वः आदिके रहनेपर भी वे प्रातः तीन बजेसे पूर्व 
उठकर एक बार ख्नान कर अपनी साधनामें अवश्य बैठ जति। 
भले ही अखस्थताके कारण कुछ क्षणोंके बाद उन्हें विश्राम 
करना पड़ता। जाड़े-गर्मी तथा बरसात सभी समय ग्रावः वे 
एक चादर ओढ़कर ही सोते दिखायी पड़ते। 


काशीमें महाराजकी अटूट श्रद्धा थी। वे यह मानते थे 
कि जन्म-जन्मान्तरकी साधनाओंके बाद भी त्याग, वैश्य और 
तपसे साधन-सम्पन्न मुक्त योगियोंको जो वस्तु दुर्लभ है, वह 
मोक्ष-पद काझीमें शरीर त्यागनेमात्रसे सुलभ हो जाता है। 
इसलिये वे सदा काशीके लिये कहा करते--'मड्डले मरणं 
यत्र” अर्थात्‌ जहाँका मरण भी मड्ठलमय है । इसलिये प्रारम्भसे 
ही उनका यह संकल्प था कि शरीर काझीमें ही त्यागना है। 
और अपने इस सत्संकल्पके अनुसार उन्होंने काशी-स्थित 
केदारघाटपर केदस्थर-मन्दिर्के निकट गड़तटपर ७ फंख्वरी, 
१९८१ ई० तदनुसार माघ शुक्ला चतुर्दशी, रविवारकों इस 
पार्थिव शरीरका परित्याग किया और वे पूर्ण त्रह्ममें छीन 
हो गये। 


महाशज सबके कल्याणके लिये शाखकी ही परम प्रमाण 
मानते थे, इसलिये उनके जीवनका लक्ष्य था शास्त्रीय 


अड्डू 


# ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाभ्रमजी महाराज « 
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सिद्धान्तोंकी रक्षा ओर जीवनपर्यन्त निर्भीकतापूर्वक उन्होंने 
इसका निर्वाह भी किया। उनके जीवमनमें ज्ञानयोग, कर्मयोग 


ओर भक्तियोग--इन तीनोंकी अजख्र धारा समानरूपसे 
प्रवाहित होती रही ! 


ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबो धाश्रमजी महाराज 


ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाअ्रमजी महाराज (श्रीमदन- 
मोहनजी) स्थितप्रज्ञ और जीवन्मुक्त महात्मा थे। आत्माके ज्ञान- 
को प्राप्त करे और अविद्याके पापसे बचनेके लिये २० वर्षकी 
अवस्थामें घरसे चले गये और फैजाबादसे अपने पत्रमें अपने 
पिता तथा बाबाको लिखा*** “मैं इस बातका दावा भी नहीं 
कर सकता कि मैं इसी जन्ममें उस मार्गको ढूँढ़ ढूँगा, परंतु 
कम-से-कम नींव तो पड़ जानी चाहिये, आगे ईशधरकी इच्छा 


हटाकर विद्याके सूर्यमें लाबें*** “अविद्यामें पड़े जीना भी मरेके 
समान है. -* *संसारमें दुःखों एवं अविद्याको देखकर मेरा हृदय 
काँप जाता है और यही समझता है कि या तो शीघ्र ही ईधस्की 
चरणमें जाओ, नहीं तो कल्याण नहीं है । जंगलमें रूखी-सूखी 
रोटी खाकर जीवन बिता दूँगा: *"*** मुझे मृत्यु स्वीकार है; 
परंतु अविद्यामें रहकर धनवान्‌ होना स्वीकार नहीं है। उसी 
अविद्याको हटानेके उपायमें में अपने जीवनकी व्यतीत करना 


चाहता हूँ।' 


दृढनिश्चयी, ईश्वर्कृपाप्राप्, परम विरक्त मदनमोहन , 
कालान्तरमें अपने प्रयाससे श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रम हुए और 
उन्होंने अपने इसी जन्ममें अविद्याको हटाने और विद्याको प्राप्त 
करनेका लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वे जीवन्मुक्त और स्थितप्रज्ञ 
महात्मा हो गये। बादमें उन्होंने श्रीज्योतिष्पीठके आचार्य- 
पदका गौरव बढ़ाया और अपने कल्याणके साथ सहस(रों 
मानवोंका कल्याण किया। | 

परब्रह्म परमात्माको जो महापुरुष प्रिय हैं, उसका लक्षण 
गीतामें स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुखसे वर्णन किया है--- 

अड्ठेष्ठा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एबं च। 

निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्ट: सतत योगी चतात्मा दृढ़निश्चय:। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मदभक्त: सर मे प्रिय: || 


(गीता १२। १३-१४) 
ब्रह्मलीन जगदगुरुजी ऐसे ही संत-कोटिके महापुरुष थे 
वे एक महान्‌ वीतराग, विवेकी, त्रह्मनिष्ठ तथा ज्ञानयोगी तो थे 
ही, साथ ही सर्वभूतहितैषी होते हुए उनकी ब्रह्मात्म-दृष्टि थी। 
ध्यानयोगमें उनकी मुख्य निष्ठा थी। वे लगातार तीन घंटेसे छ: 
घंटेतक ध्यानमें बैठे रहते। जिन लोगोने उनका दर्शन का 
उनको मालूम है कि जब वे ध्यानमें बैठते तो उन्हें बाह्म 
जगवेका ध्यान नहीं रहता। ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे और 
सांसारिक शोर-गुल भी उनके ध्यानमें व्यवधान नहीं डाल 
पाते, कारण कि उन्हें इनका आभास ही नहीं होता। उनके 
ध्यानकी यह विशेषता थी कि बिना घड़ी देखे निधारित 
समयपर ध्यान पूरा हो जाता । उन्होंने दण्ड-संन्यास 
था। वे प्रायः पैदल यात्राके अभ्यासी थे। गझ्ठा 
और घूमनेका उनका अभ्यास था। 
स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराजका जन्म 
१९४९ (ई* सन्‌ १८९२) में मथुरा जिलात्तर्गत 
वनस्थ आममें एक प्रतिष्ठित सनात्य 
श्रीटीकारामजीके घरमें हुआ। आपने 


लेरखा 
-किनारे रहने 


वि०-सं० 
भाण्डीर, 
हे आह्यण पं 
संट्जास कालेज 


३५७८ 


+ योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम « 


[योगत््त- 


फक्फऊफफककऊफऊफऋफफफफऊफफफफऊफऊफफऊफफफ कफ फ्ऊ कफ ऊऋफ ऊफफ फ ऊफफ कफ फऊ कफ फफफ फफऊ कफ फफ ऊफफ कफ फ्रफ ८ फ्फ फफ कफ कफ क्ररफफ फफ कफ फ्रफफ+फऋ्फफऋ फफ्ररफफ्फ्र फफफ़फऋफ अर फऊऊी कक क की फऊऊ ी की फटी कफ ऊ की फीकी की की फीस फीकी कफ सी फीकी कफ की कफ कफ कफ अफ ऊ प4री ऊ सा ऊफ फी का की का कक फ क्र फ फऊ ऊक क्रऊ कफ फ ऊक्ाऊफ फऊ कफ फ्फ अ्ऊफऊ फ्ऊफ फ्र फऊ फ +ऊउकक_ 


आगरामें उच्च शिक्षा प्राप्त की। संस्कृतका भी आपको प्रगाढ 
ज्ञान था। आप परम विरक्त तथा संसारसे विमुख थे। 
बाल्यावस्थासे ही संसारमें कोई रुचि नहीं थी। प्रारम्भसे ही ये 
स्वभावसे दयालु एवं परोपकारी थे। बीस वर्षकी अवस्थामें 
जुलाई १९१३ ई० के श्रावण मासमें आपने गृहका परित्याग 
कर दिया और गड्जा-यमुना तथा सरयू आदि पवित्र नदियोंके 
तटपर एवं विभिन्न तीर्थोमें भ्रमण करते हुए आप सर्वप्रथम 
अयोध्या पहुँचे । १९१६ ई* में श्रीस्वामी चैतन्याश्रम महाराजसे 
दीक्षा ली और दण्ड ग्रहण किया | इस समय आपकी अवस्था 
चौबीस वर्षकी थी। 

आपने आद्य श्रीशंकराचार्यजीके इस निर्देशको-- 
'संन्यासीको चाहिये कि वह सदा घूमता रहे एवं धर्म-प्रचारमें 
निरत रहे' अक्षरशञः अपने जीवनमें उतार लिया । फलतः आप 
अधिकांशतः गड्जा-यमुनाके मध्य देशमें पैदल ही विचरण 
करते रहे। इन दिनों प्रायः आप गढ़मुक्तेधर एवं बागपत 


-. (मेरठ क्षेत्र )में ही विचरते हुए साधनारत रहे । इसी साधनाके 


. ( अठारहों पुराणोंका गम्भीर अध्ययन किया तथा विशेष 


* आपने समस्त वेदान्त, धर्म-शास्त्रों, रामायण, महाभारत 


. पारायण किये। 


कठिन-से-कठिनतर ब्रतोंका अनुष्ठान करते हुए गड्जा- 
यमुनाके तटपर पैदल विचरते अपने धर्माचरणसे अनेक 
व्यक्तियोंको स्वधर्मनिष्ठ बनाते हुए, श्री १००८ स्वामी 
कृष्णबोधाश्रमजी महाराजने इस भारतवर्षकी पावन भूमिपर न 
जाने कितनी पैदल यात्राएँ की हैं। एक समय अल्पाहार, 
त्रिकाल-स््रान, गड्जाजल-पानपूर्वक आप जप-यज्ञ एवं ध्यानमें 
तल्लीन रहते | दृष्टि सदा नीची रखते या आँख बंद कर लेते 
थे। शासत्रका यह वचन है कि 'न मेत्रचपलो यतिः।' 
संन्यासीको नेत्रोंको पृथ्वीकी ओर झुकाकर चलना चाहिये, इसे 
आपने अपने जीवनमें उतार रखा था। ये कभी भी न नगरकी 
भीड़भाड़के क्षेत्रमें प्रवेश करते, न किसी खीको देखते, न पैर 
ही छुआते थे। यदि कभी कोई स्त्री भूलसे चरण छू लेती तो 
तीन दिवसका कठोर ब्रत, अन्न-जलरू-त्याग आदि विभिन्न 
कठिन त्रत धारण करते। स्वादके नामपर कुछ नहीं लेते। 
प्रातःकालके तीन बजेसे पुनः रात्रिके दस बजेतकको जिन्होंने 
आपकी दिनचर्या देखी है, उनका कहना है कि ध्यान, जप, 


अध्ययन, सत्संग, उपदेश, धर्म-प्रचार---इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रसंगको वहाँ स्थान नहीं। 

“शिखा-सूत्र धारण करो', 'संध्या-वन्दन, बलिवेश्वदेव 
करो', 'अतिथि-सत्कार करो', भारतीय वेष-भूषा धारण 
करो', 'शास्त्रेंका अध्ययन करो', 'रामायणका पाठ करों, 
'भादक द्र॒व्योंका सेवन न करो'--प्रायः इन्हीं बातोंपर आप 
अधिक जोर देते थे। आपकी दृष्टिमें थोड़ेसे भी धर्मके 
आचरणका बड़ा महत्त्व रहता। धनके सामने धर्मको आपने 
सदासे महत्त्व दिया। यही कारण है कि आपके कृपापात्रों 
भक्तों--अनुयायियोंमें साधारण कोटिकी जनता ही अधिक है, 
जिनमें अनपढ़ किसान, जाट, गूजर, गरीब ब्राह्मण, छोटे-छोटे 
व्यापारी वैश्य, दफ्तरोंके साधारण कर्मचारीगण अधिक हैं। 
आप प्रायः कहा करते थे कि 'यह वर्ग ही समाजकी रीढ़ है, 
यदि यह 'शिखा-सूत्र'को धारण किये रहे, संध्या-वन्दनादि, 
नित्य-नैमित्तिक स्वकर्मोमें वर्णाश्रमानुसार लगे रहे तो फिर 
संसारमें कलियुग लाख आये, कुछ बिगड़नेवाला नहीं। अतः 
आपका अधिक-से-अधिक बल स्वधर्माचरणपर ही रहता था| 

धर्मोपदेश 

महाराजश्री खय॑ भी धर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
कठोर-से-कठोर ब्रतोंका आचरण करते-करते आपने 
तरुणावस्थामें ही सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली। 
तंबाकू पीनेवालेके यहाँ आप भिक्षा पानेका सदैव निषेध 
करते थे। आप जीवनमें शोचाचारको प्रमुख स्थान देते थे। 
आपकी स्मरण-चक्ति अद्वितीय थी, जिसे एक बार देख लिया 
तथा परिचय हो गया, बह व्यक्ति यदि बीस वर्ष बाद भी मिला 
तो प्रथम परिचयमें ही उसकी कुशल-क्षेम स्वयं ही न पूछी तो 
बात ही क्या रही । 

पाक-शुद्धि तथा आहार-शुद्धिको आप बहुत महत्त्व देते 
थे। उनका कहना था कि “जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा 
मन'--अतः जो भी जहाँ भी मिल जाय उसे जिस-तिस प्रकारसे 
खड़े-खड़े उलटा-सीधा खानेकी आप तीत्र भर्व्सना करते थे । 
आप कहते थे कि “भक्ष्याभक्ष्य-विवेक'की आज सर्वाधिक 
आवश्यकता है, अभक्ष्य-भक्षण सब ग्रकारकी बीमारियोंका 
मूल है , बाजारमें बने पदार्थेकि सेवनका आप निषेध करते थे । 
आपका कथन था कि 'शुद्ध-सात्तिक पदार्थ अपने घरमें ही 


अड्ड | 


# योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वतीदेव « 
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चौका-आसन लगाकर मौन होकर अतिथि, गौ, श्रान, कोवा, 
पिपीलिका आदिका भाग निकाल कर पद्ञमहायज्ञ एवं 
बलिवैश्वदेव आदि करनेके उपरान्त ग्रहण करना चाहिये । ऐसा 
करनेपर ही मन शुद्ध बनेगा तथा शुद्ध विचार, शिव-संकल्प 
मनुष्यके हृदयमें आयेंगे ओर तभी परोपकार, दया, अहिसा, 
सत्य, अचौर्य आदि धर्मके लक्षणोंका पालन करनेमें सक्षम 
हुआ जा सकेगा तथा सच्चरित्र बना जा सकेगा और तभी प्रत्येक 
व्यक्ति एवं समस्त समाज सुखी रह सकेगा, अन्यथा घावको न 
धोकर, केवल पट्टीको धोने-जैसा आपका प्रयास होगा। सच्चा 
सुख सदाचरणमें ही है जिसका मूल है शुद्ध आहार--सार्विक 
भोजन, भक्ष्याभक्ष्य-विवेक । 

उपर्युक्त विचारधाराको जीवनमें उतारनेकी प्रेरणा प्रदान 
करते हुए, आपने अहर्निश उत्तरी भारतकी अनेक तीर्थयात्राएँ 
पैदल गाँव-गाँव, नगर-नगर घूम-घूमकर सम्पन्न कीं। देशके 
एक छोस्से दूसरे छोरतक आपके त्याग, तपस्या-विद्धत्ता सिद्धि 
एबं सादगीका वर्णन फैलने लगा। 


सनातनधर्मके पुनःस्थापन एवं उसके प्रचार-प्रसारमें 
अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजके साथ आपका प्रगाढ़ 
स्ल्रेह, सहयोग और सम्बन्ध था। उनके विशेष आग्रहपर ही 
इन्होंने ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रममें शंकराचार्य-पदको ग्रहण 
किया। इस पदको स्वीकार कसेके पूर्व इन्होंने स्पष्टरूपसे तीन 
शर्ते रख दी थीं-- 

(१) खादीके मोटे वर्लोंकोी छोड़कर कोशेय वस्त्र धारण 
नहीं करूँगा, (२) मिट्टीका कमण्डलु जो सदा साथ रहता है, 
उसे नहीं छोड़ेंगा तथा (३) सिंहासनपर बैठनेकी बाध्यता नहीं 
रहेगी और कभी भी किसी सामान्य आसनोंपर बैठ सकता हूँ। 

इस प्रकार स्वामीजी महाराज त्याग और सरलताकी 
प्रतिमूर्ति थे। इनका जीवन सनातन जगतके लिये अनुकरणीय 
तथा शिक्षाप्रद रहा है। ८१ वर्षकी अवस्थामें भादरणुक्ला 
त्रयोदशी, तदनुसार १० सितम्बर १९७३ ई० के सायंकालकी 
प्रदोष-वेलामें आप इस पाञ्नभोतिक शरीरको छोड़कर ब्रह्ममें 
लीन हो गये। 


योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वतीदेव 
(श्रीदुर्वोधन प्रधानजी ) 


परमहंस परिब्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी 
सरस्वतीदेवका जन्म अविभाजित बंगालके नदिया जिलेमें 


$ पु हा कप 
कुतुबपुर नामक एक छोटेसे गाँवमें सन्‌ १८८० ई० के श्रावण 
पूर्णिमाके दिन हुआ था। उनके बचपनका नाम नलिनीकान्त 
था। पिता भुवनमोहन भड्टाचार्य और माता माणिक्यसुन्दरी- 


देवीकी वे प्रथम संतान थे। बालक नलिनीकान्त प्रारम्भमें 
नास्तिक थे, उन्हें इंश्वर, देवी-देवताओं और परलोकपर विश्वास 
नहीं था। परंतु उनके जीवनमें धीरे-धीरे ऐसी घटनाएँ होने 
लगीं कि उनकी योग-साधना खव॑ तत्तत-विचारपर दृढ़ आस्था 
हो गयी और वे क्रम-क्रमसे अनेक यौगिक साधनाओंका 
अभ्यास करने लगे। 


नलिनीकान्त जब मात्र बारह वर्षके थे, अचानक उनकी 
माँका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जब वे अठारह वर्षके थे 
तो उनकी प्रियतमा पत्नी देवी सुधांशुबालाका भी देहान्त हो 
गया। मृत्युके बाद देवीने उन्हें तीन बार छायामूर्तिमें दर्शन दिये 
और उन्हें विधास दिलाया कि परलोक सत्य है। उन्हीं देवीकी 
अशरीरी प्रेरणासे नलिनीकान्त परलोक-तत्त्वकी खोज करने 
लगे। पहले उन्होंने मद्रासमें महात्मा लेडविटरके सांनिध्यमे 
थियोसोफीकी शिक्षा ली | इसी बीच पूर्णानन्द सरखती नामक 
साघुसे उनकी भेंट हुई। उन्होंने इन्हें महाशक्तिको 
प्रेरणा दी और किसी सचे सदगुरुकी शरण लेनेको कहा 


३८० 


# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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अब नलिनीकान्त उपयुक्त गुरु प्राप्त करनेके लिये 
व्याकुल हो उठे। इस बीच एक अशरीरी महापुरुषने उनकी 
अर्ध-निद्रावस्थामें दर्शन देकर उन्हें महाशक्ति ताराका बधू- 
बीजमन्त्र प्रदाव किया। वीरभूमि जिलेके तासपीठमें 
तत्कालीन महाभैरव-साधक वामाक्षेपाने महाशक्तिकी साधनामें 
उनकी सहायता की। फलस्वरूप मात्र एक ही सत्रिकी 
साथनामें उन्होंने महाशक्ति ताराका अपनी पत्नीके रूपमें 
दर्शन किया। 

इसके बाद उन्होंने पुष्कर तीर्थके सावित्री-आश्रममें 
वेदान्ती साधु स्वामी श्रीसचिदानन्दजी सरस्वतीके सानिध्यमें 
योग-ज्ञानकी साधना की | यहींपर संन्यासकी दीक्षा देकर गुरुने 
उनका नाम निगमानन्द रखा। यहांसे श्रीगुरुके निर्देशसे 
निगमानन्दजी आत्मतत्तकी जिज्ञासासे योगी गुरुकी खोजमें 
निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे अरुणाचल प्रदेशमें पहुँचे | 


वहाँ एक विजन-वन-द्षेत्रमें योगाचार्य स्वामी सुमेरुदासजीसे 
उनकी भेंट हुई। स्वामीजी उन्हें अपनी गुफामें छे गये और उन्हें 
योगकी शिक्षा देने लगे। निगमानन्द गुरुके निर्देशपे 
योग-साथनाके लिये लोक-समाजमें आये। उन्होंने मेदिनीपुर 
जिलेमें एक जमींदारके गृहमें रहकर योग-साधना आरम्भ की। 
सर्वप्रथम शरीरको स्राधनाके उपयोगी बनानेके लिये उन्होंने 
हठयोगकी षट्‌-साधनासे डारीर-शोधनका अभ्यास किया। 
उसके बाद उन्होंने “लय योगकी साधनासे अनेक दिव्य 
समाधिलाभोंको प्राप्त किया | पुनः उन्होंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त 
करने-हेतु प्रेमसिद्धा योगिनी माँ गौरादेवीसे प्रेमतत्त्वकी शिक्षा 
ली तथा भावसमाधिमें निमग्न हुए। इस प्रकार अनेक 
साधनाओंका अभ्यास करते हुए उन्होंने १९३५ ई० में 
महासमाधि ली। अनेक सारस्वत संघोंके द्वारा आज भी उनके 
उपदेशों और सिद्धान्तोंका प्रचार-प्रसार हो रहा है। 


स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी सरस्वती महाराज 


काशी सुमेरुषीठाधीश्वर स्वामी श्रीमहेश्वरानन्द सरस्वत्तीजी 
पूर्वाश्रममें पं० महादेव शाख्त्रीक नामसे विख्यात थे। न्याय, 
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व्याकरण, साहित्य, मीमांसा तथा वेदान्तादि शाख्रोंके वे प्राचीन 
पद्धतिके निष्णात पण्डित थे। वे संयम, त्याग एवं वैरग्यकी 


प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवनका एक ही लक्ष्य था कि छात्रों एवं 
बालकोंको संस्कृत-साहित्यका प्रोढ़ ज्ञान कराया जाय, जिससे 
उनमें भारतीय संस्कृतिके अमूल्य ग्रन्थोंके स्वाध्यायकी क्षमता 
आ सके और वे अपने जीवनको सार्थक बना सकें। ग्रन्थोंके 
गूढ़तम रहस्योंके उद्घाटन तथा उनके पठन-पाठनकी 
विलक्षण युक्तियाँ उन्हें प्राप्त थीं। पं० महामना मदनमोहन 
मालवीयजीने उनकी योग्यता एवं प्रखर बुद्धिका आकलन कर 
उन्हें हिन्दूविश्वविद्यालयमें संस्कृत-महाविद्यालयका अधिभार 
सौंपा | वहाँसे मुक्त होनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराजसे दण्ड-संन्यास ग्रहण किया तथा बादमें वे काशीस्थ 
सुमेरुपीठमें शंकराचार्यके पदपर भी अभिषिक्त किये गये। 
संन्यास ग्रहण करनेके बाद भी उनका अधिकांश समय सत्‌- 
शासत्रोंके अध्ययन एवं अध्यापनमें ही बीता। देवोपासना, 
आराधना और जनता-जनार्दनमें सात्त्तिक विचारोंका प्रचार- 
प्रसार ही उनकी मुख्य दैनिक चर्या थी। वे एक महान्‌ योगी 
थे। काशीमें, आश्विन मासकी अमावास्याके दिन आजसे प्रायः 
१६ वर्ष पूर्व सन्‌ १९७५ ई० में उन्होंने अपनी इहलोकिक 
लीला पूर्ण की। 
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+ वाराणसीके हरिहर बाबा # 


३८१ 


फ्फफफ़फअफ्रक्फफ फऊफ्फफ+फ्फ फ्मफफफ कफ ऊफऔफ््फ फऋ् फफफफफ़अफ्कफ फ कफ फ फफ फफ फ्फ्ऋ्फ फफफ््फ फफ कक फफफफफफऊ फफ फअ+ कफ फ़डफ फ क फर्क फ+ कफ कफ कक अं अर _ £+-१£,] 


वाराणसीके हरिहर बाबा 
[योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजी ] 


वाराणसी नगरीके दक्षिण भागमें गड्ाके किनारे 
“बनपुरवा'के पास काशीके प्रख्यात संत स्वामी श्रीवीतरागा- 
ननन्‍्दजी और योगी श्रीहरिहरानन्दजीका साथ बहुत दिनोंतक रहा । 
साथ रहनेपर भी दोनों संत एक-दूसरेके विषयमें कुछ कहने और 
कुछ सुननेके विरोधी ही रहे हैं। कुछ दिनोंके बाद योगी 
श्रीहरिहरानन्दजी वारणसीके अस्सी-संगमपर रहने लगे थे, 
किंतु उसके पूर्व बहुत दिनोंतक 'काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय' 
के सामनेवाले गड़ा-घाटपर भी नौकामें ही रहते रहे । इनकी 
प्रसिद्धि हरिहर बाबाके नामसे थी। 
योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजीके विषयमें काशीके 
वयोवुद्ध पण्डितों और संत-महात्माओंसे जो कुछ जानकारी 
मुझे उपलब्ध हुई, उसके आधारपर उनका जन्म जनपद छपरा, 
परगना गोवा, गाँव जाफरपुरामें हुआ था। इनके पिता 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे। प्रारम्भमें श्रीहरिहरजीने पटनामें 
संस्कृतकी पढ़ाई प्रारम्भ की, किंतु वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे 
उनके मनमें अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हुआ और वे उसे छोड़कर 
काशी आ गये। काशी पहुँचते ही उनके मनमें संसारके प्रति 
वैशग्य उत्पन्न होने लगा और वे काशीसे चलकर अयोध्यामें 
कुछ दिनों रहे, पुनः वाराणसी वापस आ गये। तबसे वे 
वाराणसीमें ही स्वामी श्रीवीतरगानन्दजीके पास बनपुरवाके 
समीप गड्जाके किनारे रहने लगे। 
यहाँ उन्होंने योग-साधनाके आश्रयसे त्याग-वृत्ति महण 
की। उनको न तो भोजनकी चिन्ता रहती और न वख््रकी ही 
आकाडक्षा। इस प्रकार अनासक्त-भावसे योग-साधनाका 
अभ्यास चलता रहा। वे दिन-दिनभर समाधिस्थ रहते । उनको 
समाधिस्थ देखकर कुछ भक्त उनके पासमें फल आदि रख देते 
थे। समाधि टूटनेपर वे अपनी आवश्यकतानुसार कुछ अहण 
भी कर छेते थे। कई वर्षोतक वे इसी प्रकार ध्यान-समाधि 
लगाते रहे। कि 
कुछ दिनोंके बाद उनकी समाधि गड्जाजीकी धारामें भी 
लगने लगी। सावन-भादोंकी गड्ाकी भयानक बाढ़के समय 
योगी श्रीहरिहिरानन्दजी बनपुरवासे आगे छोटे मीरजापुरके पास 
गड़ाके किनारे पहुँच जाते और बीच गज्जाकी धारामें पहुँचकर 


पद्मासन लगाकर पीठके बल लेट जाते और श्वास चढ़ाकर 
गज्जाकी धारामें अपनेको छोड़ देते। गड्ञामया उनको अपनी 
गोदीमें लेकर अपने प्रवाहके आधारपर लगभग चार मीलूतक 
बहाकर काशीके राजघाटकी ओर वरुणा-गड़ा-सड़मतक 
पहुँचा देतीं। वरुणा-गड्रा-सड्गमपर पहुँचकर वे आसमनसे 
पृथक्‌ होकर गड्जाकी पूर्वी धारा या किनारेका सहारा छेकर 
पैदल चल पड़ते और चलते-चलते जहाँ कहीं गत हो जाती 
वहीं विश्राम कर लेते। कुछ देरतक विश्राम कर लेनेंके बाद 
पुनः वहीं मीरजापुरके पास गज्जके पूर्वी किनारेपर पहुँच जाते । 
गज्ञामें समाधि लगानेका यह क्रम उनका बहुत दिनोंतक 
चलता रहा। उनकी साधनाके उस कार्यक्रममें विचित्र बात यह 
होती थी कि उनके कई भक्त इनके भोजनकी चिन्ता करके 
उनके लिये फल-दूध लेकर गड़ाके किनारे उनकी खोज भी 
करते रहते थे। उनके विश्राम-स्थछकी खोज करके उन्हें 
फल-दूध देनेका प्रयास भी करते थे। इतना ही नहीं, संत 
श्रीहरिहरानन्दजीके कुछ ऐसे भक्त भी थे जो उनके लिये 
कम्बल, वस्र भी ले जाते थे और रात्रिमें उनको ओडढ़ा देते थे । 
त्यागी संत श्रीहरिहरानन्दजी उन कीमती कम्बलों और बम्रोंको 
वहीं-का-वहीं छोड़कर चल देते थे और जिस-किसीकी दृष्टि 
उनपर पड़ती, उसे उठा ले जाता या सुरक्षित कर देता था । 
किंतु योगी श्रीहरिहरानन्दजीको उनकी कोई चिन्ता न रहती थी। 
योगी श्रीहरिहरानन्दजीका यह नियम बन गया था कि 
वह काझीपुरीकी सीमाके भीतर मल-मूत्रका त्याग नहीं करते 
थे। अतः उनको गज्के पूर्वी किनारेका सहारा लेना ही पड़ता 
था। जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो भक्तोंन 
उनके लिये नोकाका प्रबन्ध कर दिया। स्वामी 
श्रीहरिहरानन्दजीके शिष्य नौकापर उनको गज्जाके पूर्वी 
किनारेपर ले जाते, तब वे मल-मूत्रका त्याग करते थे। 
! वस्सातकी भयानक बाढ़ या माघको भयानक जीत या 
जेप्ठ मासकी चिलचिलाती धूपमें भी उनका नियम टूटने नहीं 
पाता 3 गान तथा अष्ममें गड्ाकी तपती बालूमें सम्रधि 
लगानेके अतिरिक्त योगी श्रीहरिहरानन्दजी वर्षोतक घंटों गड़ां 
(छाताभर पानीमं) खड़े रहकर जप भी करते रहे 


रह 
ह। 
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धीरे-धीरे उनकी योग-साधनाके अलौकिक प्रभाबोंका 
वाराणसी तथा आस-पासमें अत्यन्त प्रचार-प्रसार हो गया; 
काशीमें पहुँचनेवाले तीर्थयात्री, पर्थटकगण और अनेक 
श्रद्धालु भक्त उनके दर्शनोंसे विचित्र शान्तिका अनुभव करते। 
महामना मालवीयजी तो उनके परम भक्त बन गये। 

अपने जीवनकी अन्तिम साधनाओंमें प्रायः वे मोन ही 
रहते, बहुत कम बोलते थे। बहुत बुलानेपर 'राम राम' या 
“शिव शिव' कह देते। उनसे एक भक्तने बहुत आग्रह करके 
पूछा--'स्वामीजी ! आपको सिद्धि कैसे मिली ? स्वामीजीका 
उत्तर था--'चाहना” चमरिया होड्ब ओकरे चक्करमेंडन पड़े 


तोउसिद्ध अपने आप मिलि जात हो$ |' इसका तात्पर्य यह 
है कि भगवदासक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई भी आसक्ति 
अत्यन्त दुःखदायी और बन्धनका मूलहेतु है। यदि उसका 
सर्वथा परित्याग कर दिया जाय तो शीघ्र ही परमसिद्धि या 
भगवत्धाप्ति हो जाती है। 
जीवनभर अनवरत योग-साधना करते हुए तथा भक्तोंको 
सदुपदेश देते हुए संवत्‌ २००६ आषाढ़ शुक्ला पञ्ञमीको योगी 
श्रीहरिहरानन्दने अपने पा्चभौतिक दशरीरको छोड़कर योगिगम्य 
परम शिवश्ाामको प्राप्त किया । 
(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एमू० ए०) 


योगिराज श्रीदेवराहाबाबाजी 


वर्तमान शताब्दीके सिद्ध एवं प्रकट योगियोंकी श्रेणीमें 
ब्रह्मर्षि श्रीदेवताहाबाबाजी महाराजका स्थान अग्रणी है। वे 
योग-विज्ञान और उसकी कलाके गुह्य रहस्य ओर प्राविधिके 
विशेष सिद्धयोगी रूपमें विश्रुत थे। बाबाजी अपनी सहज 
समाधिमें त्रिकालदर्शी ईश्वरलीन महात्मा थे। 


निर्वसन तपस्वी कर-कमलोंमें तुंबा लिये मइलग्राममें सरयू 
नदीके तटपर पधारे। वे किसीको निकट नहीं आने देते थे। 
वृक्षके तले या मैदानमें रहते, सरयू-जलका सेवन करते और 


विशेष आग्रहपर किन्हीं-किन्हीं श्रद्धालु भक्तोंसे प्राप्त गौका दूध 
सेवन कर लेते। रात्रिमें वहाँ उनके पास कोई नहीं जाता-- 
ऐसा उनका नियम था। ख्तरियाँ दूरसे ही दर्शनकर वापस लौट 
जातीं | उन दिनों वे महात्मा विशेषतः मौन धारणकर तपस्यारत 
ही रहते थे, केवल कुछ इने-गिने भक्तोंको ही सत्संगका लाभ 
मिलता था। ह 

क्षेत्रीय ग्रामीणोंने प्रार्था की कि 'महाराज ! हमलोग 
अपनी गौओंके साथ कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि 
नदीके कटावसे जमीन धारामें चली गयी है। ऐसी कृपा करें 
जिससे सरयू मैया हमलोगोंकी जमीन वापस कर दें और 
दियरा पड़ जाय ! महात्माजीने उत्तर दिया--बच्चा ! सरयू 
मैया तुमलोगोंपर अवश्य कृपा करेंगी, दियरा पड़ेगा, किंतु 
गो-चारणके लिये गोचर-भूमि छोड़नी पड़ेगी और मेरा मझ 
कटिपर्यन्त नदीकी धारमें रहेगा | स्थानीय भक्तोंने उस आदेशको 
मान लिया ओर वहीं मइलग्रामके दक्षिणी-पश्चिमी तटपर 
दियारेमें एक भव्य मझ् बना, जहाँ महात्माजी विराजने लगे। 
तभीसे उनका नाम देवराहाबाबा या दियरहवा बाबा पड़ा | 

सिरपर बड़ी-बड़ी जटाएँ, चेहरेपर घनी दाढ़ी-मूछें, उन्नत 
ललाट, चमकती आँखें, इयामल वर्ण, मुखमण्डलपर परम 
शान्ति ओर सात्तिकता, दुबली-पतली काया--यह थी 
बाबाकी बाह्य आकृति | 

श्रीबाबाजीका दरबार सबके लिये सदैव खुला रहता था| 
धनी-निर्धन, बड़े-छोटेका भेद नहीं था। वे मुक्त-हृदयसे 


अड्डे । 


# महात्मा ईसा # 
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सबको आशीर्वाद देते थे। हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई, 
विद्वान, अज्ञ तथा विशिष्ट पदाधिकारीसे लेकर सामान्य 
मजदूरतक दर्शनमें उपस्थित होते थे, किंतु सबके लिये एक ही 
प्रेमपूर्ण आशीर्वचन था दया” | आश्ञीर्वादके साथ-साथ बाबा 
सबको प्रसाद दिलवाते थे। प्रसादमें प्रायः बतारे, सेव और 
मखाने हुआ करते थे। 

बाबाको अनासक्त-भावसे मचानपर बैठे देखकर 
किसीको भी लग सकता था कि उन्हें दुनियासे कोई सरोकार 
नहीं। पर ऐसा नहीं था, वे अपने कल्याणमय आशीर्वाद तथा 
स्पन्दनोंसे मानवकी सुप्त चेतनाकों जाग्रत्‌ करनेका निरन्तर 
प्रयास किया करते थे | श्रीबाबाके शिष्योंकी संख्या सारे विश्वमें 
फैली हुई है, जिसमें सभी श्रेणीके धर्म-प्रेमी सम्मिलित हैं | गो 
तथा संतसेवी कई आश्रम भी पूज्य श्रीबाबाजीके सहयोगसे 
देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें सुस्थापित हुए हैं। ब्रह्मलीन 
श्रीदेबऱहाबाबाजी महाराजके जन्मकालसे लेकर सरयूतट- 
आश्रमपर विराजनेतककी अवधिमें घटित पूर्वचरित अज्ञात 
है। प्रमाणानुसार जन्मसिद्ध संत भी इस धरापर लोगोंके 
कल्याणार्थ आते हैं। पूज्य श्रीबाबाजीसे उनकी अवस्थाके 


बरेमें बहुतसे श्रद्धालु भक्तोंने जिज्ञासा की थी। महाराजका . 
समाधान था-- बच्चा ! अनादिकालसे जीव-ब्रह्मका सम्बन्ध 
है--- 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी'तब इसकी अवस्था क्या ? 
अवस्था तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण-शरीरकी होती है। 
योगियोंकी एक भिन्न अवस्था है, जिसे तुरीय कहते हैं। किंतु 
मेरी तो ब्रह्मलीन अवस्था हे | 

बाबाके साथ चमत्कारोंकी अनेक गाथाएँ जुड़ी हैं। अपने 
इर्द-गिर्द उन्होंने किसी प्रकार्का आडम्बर इकट्ठा नहीं किया, 
घास-फूसके निर्जन स्थानमें गज्ल-यमुना और सरयूके किनारे 
काष्टमञ्पर वह इतने आनन्दसे रहे, जितने आनन्दसे कोई 
सम्राट्‌ भी अपने महलमें नहीं रह पायेगा । जिन्हें एक बार भी 
योगसिद्ध पूज्य श्रीबाबाजीका दर्शन-लाभ हो जाता, उन्हें कुछ 
भी पाना शेष नहीं रहता। 

गत १९ जून १९९०को योगिनी एकादशीके दिन 
महाराजश्रीका महाप्रयाण हो गया। श्रीमहाराजजीके 
आदेशानुसार उन्हें जलसमाधि दी गयी। 

(अषक--श्रीमदनजी शर्मा 'शस््री'] 


वि आस 


महात्मा ईसा 


ईसामसीह ईसाई धर्मके आदि संस्थापक थे। इन्हें ईसाई 
लोग जगतका त्राणकर्ता तथा ईश्वरका पुत्र मानते हैं। इनका 
जन्म-वृत्तान्त अत्यन्त रहस्पपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही 
थी, जिसके गर्भसे इस पवित्रात्मामे अवतार लिया। 

बचपनसे ही ईसा बड़े प्रतिभासम्पन्न थे। धर्म-ग्न्धोंके 
अध्ययन तथा ईश्वरप्राप्तिके साधनमें ही इनका सार समय 
व्यतीत होता था। माता-पिताके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी। 
इनके सत्तर दिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका प्रचार किया । 
दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवस्माप्तिके हेतु जंगलमें जाकर 
एकान्तमें ध्यानमग्न रहने लगे । इस अवधिमें योगाभ्यास करते 
हुए इन्हें पापोंसे घोर संग्राम करना पड़ा, जिसमें ये अन्तमें 
विजयी हुए। 5 ॥॒ 

यहूदियोंसे मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमणसे 
ऊबकर ये जेरुजेलम भाग गये, जहाँ गुप्तरूपसे इनपर वार 


किये गये। इन्होंने अन्धेको दृष्टि दी तथा वेश्याओं और 
पतितोंका उद्धार किया। एक दिन ईसाने यहूदियोंको स्पष्टरूपमें 
दम्भी कहा, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग इन्हें मार डालनेकी 
मन्रणा करने लगे। उन लोगोंने इन्हें पकड़कर बंदी कर 
लिया। अन्तमें ईसाको काँटोंका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने 
सूलीपर लटका दिया। ईसाके हाथ और पैरमें जब निर्दयता- 
पूर्वक कीलें ठोंकी जा रही थीं, उस समय भी ये हत्याकारियोंकी 
मुक्तिके लिये प्रार्थना कर रहे थे--'हे पिता ! इन्हें क्षमा कर 
दो, क्योंकि ये अबोध हैं।' मरते समय भी महात्मा ईसाके 
चेहरेपर असन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और प्रेपके 
साथ परमात्माको प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा इंसाने अपने 
उपदेशोमें सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और सरलतापर बहुत 
अधिक जोर दिया है। हे 
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[योगतत्त- 
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ब्रह्मलीन श्रद्धेय महर्षि में हीं परमहंसजी महाराज 


(श्रीघपनश्यामलालदासजी ) 


बिहार राज्यके पूर्णियाँ जनपदके भक्तयोगी महर्षि मेँ हीं 
परमहंसजी महाराज श्रीरामानुम्रहछालदासजी जन्मजात योगी 
माने जाते हैं। जन्मसे ही आपमें योगीके चिह्न विद्यमान थे। 
शैशवावस्थासे ही आपके सिरमें सात जटाएँ थीं। वे प्रतिदिन 
कंघोसे सुलझा दिये जानेपर भी पुनः प्रातःकाल अनायास 
जटाएँ ही बन जाती थीं। 

चार वर्षकी अवस्थामें ही जब आपकी माताजी जनकवती 

देवीका देहान्त हो गया, तब आपकी मातामही (नानी) ने 

ननिहालमें तीन वर्षोतत आपका पालन-पोषण किया। 
प्राथमिक शिक्षा आममें ही केथी लिपिसे प्रारम्भ हुई, फिर भी 
अपनी दिव्य प्रतिभाके कारण अल्पकालमें ही नागरी लिपि 
(हिन्दी) भी सीख ली। फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
पूर्णियाँके जिला-स्कूलमें प्रवेश कराया गया। 

विद्याध्ययनकालमें आपकी अभिरुचि आध्यात्मिक 
अन्थोंके अध्ययन ओर पूजा-ध्यानकी ओर अधिकाधिक 
बढ़ती गयी। तुलसीकृत रामायणको ये बड़े ही प्रेमभावसे 
पढ़ा करते थे। ; 

४ जुलाई १९०४ ई० को आप प्रवेशिका-परीक्षा दे रहे 
थे। उस दिन अंग्रेजीकी परीक्षा थी । प्रश्नपत्रका प्रथम प्रश्न 
“निर्माणकर्ता' शीर्षक पद्यसे लिखकर व्याख्या करना था। 

उत्तका थोड़ा अंश यों था--हम लोगोंका 
जीवन-मन्दिर अपने प्रतिदिनके सुकर्म वा कुकर्मरूपी इंटोंसे 
बनता वा बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है, उसका वैसा 
ही जीवन बनता है। इसलिये हम लोगोंको भगवद्धजनरूपी 
सर्वश्रेष्ठ ईंटोंसे अपने जीवन-मन्दिर्की दीवालका निर्माण करते 
जाना चाहिये---- । समयकी सदुपयोगिता सत्कर्ममें है और 
ईश्वरभक्ति वा भजनसे श्रेष्ठटर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। 

इसी प्रकार अध्यात्मपूर्ण हृदयोद्वारोंको अभिव्यक्त करते 
हुए व्याख्याके अन्तमें आपने लिखा-- 
देह धरे कर यह फरु भाई। भजिआ राम सब काम बिहाई ॥ 
यह उत्तर लिखते-लिखते आप भाव-विहल हो अपने 
संवेगका संवरण न कर सके। जैसे नदीका बाँध टूटनेपर 
जलथधारा अबाधगतिसे अग्रसर होती है, वैसे ही आप तीत्र और 


उत्कट आध्यात्मिक अन्तःप्रेरणासे प्रेरित हो विद्यालय 
(पूर्णियाँ) का परित्याग कर साधु-संतोंकी खोजमें निकल पड़े। 
सत्रह वर्षकी अवस्थामें आप दरियापंथ साधुबाबा 
रामानन्द स्वामीसे दीक्षित होकर मानस-जप ओर मानस-ध्यान 
आदिका अभ्यास करने लगे। बादमें भागलपुरमें आपको परम 
संत बाबा देवी साहबजीका दिव्य दर्शन हुआ । उनके दर्शन और 
उपदेशोंसे आपको शान्ति और तृप्तिका बोध हुआ। आपकी 
सेवा-भक्तिसे प्रसन्न होकर सन्‌ १९१४ ई० में बाबा देवी साहबने 
आपको नादानुसंधान-सुरत-शब्दयोगकी साधना बतलायी। 
वे इन साधनाओंका नित्य नियमित अभ्यास बड़ी निष्ठासे 
वर्षों एकान्तमें करते रहे। सन्‌ १९३३-३४में अठारह 
महीनेतक भागलपुरके कुप्पाघाटकी गड्जा-पुलिनस्थ शान्त 
सुपावन गुहामें बैठकर आपने दृढ़ ध्यानाभ्यास किया और 
योगसिद्धि प्राप्त की। इसी पुण्य-स्थलने आज महर्षि मेँ हीं 
आश्रम, कुप्पाघाटके नामसे तीर्थत्व प्राप्त कर लिया है। जहाँ 
अनेकों नर-नारी एकत्र होकर योग, ज्ञान और भक्तिकी 
मन्दाकिनीमें अवगाहन कर कल्याणपथके पथिक बन अपना 
मानव-जीवन कृतार्थ करते हैं। परमहंस मेँ हीं महाराजका 
समय सं० १९४२ से सं० २०४३ तकका माना गया है। 
आपने लोगोंके कल्याणके लिये अपनी योगमय 
साधनाओंके अनुभूत विषयोंको अनेक ग्रन्थोंके रूपमें भी 
उपनिबद्ध किया है। इनमें 'सत्सड्र-योग' मुख्य है। आपके 
उपदेशोंका सार यह है कि जितने तनधारी मनुष्य हैं, सभी 
प्रभु-भक्ति कर सकते हैं। माया-बद्ध जीव आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है । जीवके सब दुःखका कारण मायामें लिप्त 
रहना है। इससे छुटकारा पानेके लिये सर्वेश्वरकी भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है | 
मानस-जप, मानस-ध्यान, दृष्टि-लाधन और सुरत- 
शब्दयोगद्वारा सर्वेश्वरकी भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और 
शब्दके प्राकृतिक तीनों परदोंसे पार जाने और सर्वेश्वरसे 
एकताका ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेनेका मनुष्यमात्र 
अधिकारी है। मानवका यह कर्तव्य है कि वह झूठ, चोरी, 
नशा, हिसा तथा व्यभिचारसे सर्वथा दूर रहे, सदाचारकी 
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भित्तिपर ही साधना-भवनका निर्माण किया जा सकता है। 
भिन्न-भिन्न काल तथा देशोंमें संतोंके प्रकट होनेके कारण 
तथा इनके भिन्न-भिन्न नामोंपर इनके अनुयायियोंद्वारा संतमतके 
भिन्न-भिन्न नामकरण होनेसे संतोंके मतमें पृथक्त्व ज्ञात होता 
है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातोंको तथा पंथाई-भावोंको 
हटाकर विचार किया जाय और संतोंके मूल एवं सार 
विचारेंको अहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि सब 
संतोंका एक ही मत है ओर वह यही है कि परम प्रभु सर्वेश्वरके 
निज स्वरूपकी ग्राप्तिके बिना परम कल्याण नहीं हो सकता । 


इस प्रकार जैसे दूधमें घृत और माताके उपदेशमें 
संतानका हित भरा रहता है, वैसे ही परमहँंसजी महाराजके 
ज्ञानोपदेशमें मानवका सर्वविध कल्याणकी भावना निहित है। 
आपके विचार, प्रचार और सिद्धान्तसे किसी भी धर्म, मजहब 
और सम्प्रदायके सार-सिद्धान्तका खण्डन नहीं होता, बरे 
आपका दृढ़ सिद्धान्त है कि सभी संत अपने उपदेशोंमें एक 
स्वसे ध्यानाभ्यासद्वार एकमात्र प्रभुकी भ्प्तिका मार्ग 

प्रशस्त करते हैं। 
(जशञन्ति-संदेश) 


---ड्यड्लाइ 


बाबा किनारास अघोरी 


काशीसे कुछ दूर बाणगड्जाके दक्षिण तटपर रामगढ़ 
नामका एक गाँव है। वहीं विक्रम-संवत्‌ १६८४ के चेत्रमें 
रघुवंशी क्षत्रिय अकबरके घरमें बाबा किनारामका जन्म हुआ | 
ये जन्मसे ही बड़े विरक्त, भगवद्धक्त एवं एकान्तप्रिय थे। पाँच 
बर्षकी अवस्थामें ही ये कंकड़-पत्थर इकट्ठे कर लेते और जल, 
पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते और उनके पास घंटों 
अकेले बैठे 'हरे राम, सीताराम,राम राम' आदि मन्त्रोंका कीर्तन 
करते रहते। 
नौ वर्षकी अवस्थामें ही इनका विवाह कर दिया गया। 
इस बन्धनसे इन्हें बड़ी चिन्ता हुई, परंतु चैर्य और उत्साहपूर्वक 
ये अपने साधनको क्रमशः बढ़ाते रहे। अब ये बहुत कम 
बोलते और प्रायः एकान्तमें ही रहते। 
तेरह वर्षकी अवस्थामें इनके गौनेका दिन नियत हुआ। 
प्रातःकाल ही प्रस्थानका मुहूर्त था। रात्रिको ये सहसा कह उठें 
कि वह माई तो पिताके पास पहुँच चुकी। सम्बन्धियों तथा 
माता-पिताकों यह बात बहुत बुरी छंगी। उन्होंने इन्हे 
डाँट-डपट बतलायी, ये चुप हो रहे | सुबह लोग ज्यों ही सज- 
धजकर चलनेकी तैयारीमें ही थे कि इनकी ससुरालका नाई 
खबर लेकर आया कि 'कम्याका देहान्त हो गया। अरथी 
सैदपुर घाटपर लायी गयी है। मृतकके संस्कासके लिये है 
लोग तुरंत चलिये ।' तेरे मन कछु और है, कर्वके कछठ और । 
सबके चेहरोंपर उदासी छा गयी, परंतु किनासम अपनेको 
संसारके बच्धनसे मुक्त समझकर आनन्दसे मुस्कुस उठ। 
अबतक जो लोग इन्हें पागल समझते थे,अब बचनसिद्ध संत 


समझने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने वैराग्यके आवेशमें घरसे 
निकलकर बलियाके कारों नामक गाँवमें बाबा शिवासमजी 
वैष्णबकी सेवामें जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया 
ओर फिर गुरुकी आज्ञासे घर लोट आये और अपना सार 
समय ईश्वर-भजनमें बिताने छंगे। इनकी यह हालत देखकर 
इनके माता-पिताने इनका दूसरा विवाह करनेका विचार किया। 
जब इन्हें इस बातका पता चला तो ये फिर चुपकेसे घरसे 
निकल पड़े और चारों धामों तथा अयोध्या, मथुगा आदि 
अनेक तीर्थोका भ्रमण करके बहुत वर्षों बाद अपने गाँव 
लौटे। यहाँ आकर वे गाँवके दक्षिण, बाणगड़ाके निकट 
जंगलमें एक वटवृक्षके नीचे अपना डेश डालकर ईश्वर-भजन 
करने लगे। 

भजनकी वृद्धिके साथ ही इनका तेज भी बढ़ता गया। 
साथ ही इनमें एक अजीब आकर्षण था, हजारों यात्री दूर-दूरसे 
इनके दर्शनार्थ आने लगे। यात्रियोंके लिये जलका कष्ट 
देखकर इन्होंने एक कुआँ बनवा दिया और उसके चारों ओर 
एक पक्का बरामदा बनवाया । बरमदेकी छत्तमें न मिहराव रखी 
और न कड़ियाँ ही चढ़ायीं, सिर्फ उपलोंसे उसे पटवा दिया। 
और कहा “बाबा ! तू पक्का हो जा ।' इनके कहनेमात्रकी देर 
थी कि सारी छत पकी हो गयी। कहा जाता है कि कुएँप 
मड्जलवास्को घरना देकर स्नान करने, निर्जल रहने और हवन 
केसे अनेकों तरहके ज्वर छूट जाते हैं। इस कुएँका नाम 
णमसागर है और इसके पास ही किनेश्वर महादेवका ण्क 
मच्दिर है। 
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# योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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अब तीसरी बार ये तीर्थयात्राको निकले | घूमते-घामते ये 
जूनागढ़ पहुँचे। वहाँके बादशाहने अपने राज्यके समस्त 
साधुओंसे कोई चमत्कार दिखानेकी कहा--अन्यथा ठगनेके 
अपसभधरमें कैद करनेकी धमकी दी | जब कोई भी साधु किसी 
तरहकी अपनी अलोकिक शक्ति न दिखा सका तो सभीको 
केदखानेमें डाल दिया गया। सिपाही किनारामजीको भी 
पकड़कर ले गये । वहाँ साधुओंको चक्की पीसते देखकर इन्होंने 
कहा कि “तुम चक्की क्यों चलाते हो, छोड़ दो। यह माई 
अपने-आप ही चलेगी | साधु छोड़कर अलग हो गये और 
चक्कियाँ पूर्ववत्‌ चलती रहीं। यह खबर पाकर बादशाह 
किनारामजीके चरणोंपर गिर पड़ा और उनसे क्षमाकी प्रार्थना 
करने लगा। किनारामजीकी आज्ञासे सब साधु छोड़ दिये 
गये। बादशाहके बहुत आग्रह करनेपर इन्होंने एक पात्र देकर 
कहा कि जितने साधु यहाँ आवें, उन सबको यह पात्र भरकर 
खिचड़ी दी जाय | इसके बाद किनारामजी फिर अपनी यात्रापर 
निकल पड़े। 

घूमते-घूमते ये गिरनार पहुँचे, वहाँ एक अघोरी सिद्ध 
महात्माके उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने उनसे 
अघोरपन्थकी दीक्षा ले ली। 


एक सौ अट्ठाईस वर्षकी अवस्थामें संबत्‌ १८१२ में जब 
ये अपने गाँवको लौटे तो इन्हें अघोरी देखकर पहले तो गाँवके 
लोगोंने इनसे बड़ी घृणा की, परंतु इनकी बढ़ी हुई शक्तियोंको 
देखकर वे इनका पहलेसे भी अधिक सम्मान करने लगे। 
अधघोरपन्थ स्वीकार करनेपर भी ये निरन्तर भगवत्नामोंका कीर्तन 
करते रहते थे। 

अघोर-मतकी रामशाला काशी प्रान्तके रामगढ़ और 
टाँडामें है। जोनपुर जिलेमें भी कई जगह रामशालाएँ हैं, परंतु 
सबसे प्रधान रामगढ़वाली ही मानी जाती है। इस सम्म्रदायमें 
अबतक विजाराम, विश्रामराम आदि अनेकों सिद्ध हो चुके हैं। 

बाबा किनारामके कई पद्यात्मक ग्रन्थ मिलते हैं। 
रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, राममड्रल आदि ग्रन्थ 
वैष्णबमतके हैं। अघोस्मतके अन्थोंमें केवछ “विवेकसार' 
नामक ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध है। 

इनके जीवनमें बहुतसे अलोकिक चमत्कारोंकी बातें 
मिलती हैं, जो अनहोनी बात नहीं है। कहते हैं, सं* १८२६ 
में एक सो बयालीस वर्षकी अवस्थामें आपने जीवित समाधि 
लेली। 
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योगी चमत्कारिक शक्ति रखते हैं 


(डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०) 


उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें मुर्कुडा नामके गाँवमें 
शौच-संतोष और तपकी मूर्ति एक संत योगी भीखा साहब 
रहते थे। उनका मकान टूटा-फूटा था। दीवरेंतक पूरी नहीं 
बनी थीं। विवदशता और निर्धनताकी मूर्ति भीखा साहब एक 
दिन प्रातःकाल घरके पास एक टूटी दीवार॒पर बैठकर दातून 
कर रहे थे। इतनेमें एक आमीण व्यक्ति भागा-भागा उनके पास 
आया और बोला--'भीखा साहब ! गजब हो गया। ऐसा 
आश्चर्य हो गया कि जो न मैंने सुना ओर न देखा ही। शेरपर 
सवार-*“ ।' इतना कहते-कहते व्यक्तिकी बोलती बंद हो गयी, 
वह बुरी तरह भयभीत हो गया था। 

भीखा साहबने पूछा--कौन होर्पर सवार था? क्‍या 
दुर्गाकी तस्वीर तुमने देखी है या रातका कोई सपना ? वह 
व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि कुछ भी उच्चारण नहीं कर पा 


रहा था। योगी भीखा फिर पूछने छगे--'ओरे भाई! 
विस्मयकी कौन-सी बात है ? बोलो ! क्यों घबड़ा रहे हो ? 
क्या बात है ?' 

आपसे मिलने एक महात्मा शेरपर चढ़कर आ रहे हैं ? 

'ओफ ! वह अवश्य कोई योगी महात्मा हैं। पहुँचे हुए 
सच्चे योगी ही इस प्रकारके दिव्य शक्तिसे सम्पन्न होते हैं। वे 
जो भी सवारी चाहें, अपने योगबलसे प्राप्त कर सकते हैं।' 
उन्हें अवश्य 'प्राप्ते' नामकी सिद्धि प्राप्त है। 

आगन्तुकने विस्मयभरे स्वरमें प्रश्न किया, भीखा साहब ! 
यह प्राप्ति क्या है 2 

योगी भीखा बोले--- 'प्राप्ति' एक सिद्धिका नाम है, इसे 
प्राप्त कर लेनेपर योगी गुप्त-से-गुप्त वस्तुओंको प्राप्त कर 
लेते हैं। फिर विचार करने लगे--अवश्य ही उन्हें 


अड्डू । 
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“यथाकामावसायित्व' नामक सिद्धि भी प्राप्त हो गयी है, 
जिसके बलसे बे समूचे विश्वमें चाहे जहाँ पहुँच सकते हैं । वे 
मेरे यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझे उनका स्वागत करना 
चाहिये। लेकिन मेरे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। क्या 
करूँ ? किस वाहनसे उनसे मिलने जाऊँ ? 

वे सोचते रहे ! विचारोंकी उथल-पुथल मनमें समुद्रके 
तूफानकी तरह उठ रही थी। आखिरमें आगन्तुकेसे बोले--- 
योगीजीके स्वागतके लिये मुझे भी तुरंत चलना चाहिये, मेरे 
पास कोई सवारी नहीं है, जिसपर चढ़कर जाऊँ। अच्छा, चल 
दीवार ! तू ही चल। यह टूटी दीवार ही मेरी सवारी बने | 

सचमुच आश्चर्य ही हुआ । दीवार भीखा साहबको लेकर 
आगे बढ़ चली | अब एक ओर शेरपर चढ़े योगी आ रहे थे, 
तो दूसरी ओर भक्त भीखाजीकी दीवार चली आ रही थी। 
समीप आनेपर भीखाजी दीवारसे उतरे और दूसरे योगीको 
चोरसे उतारा। दोनों बड़े प्रेमसे मिले। 

यह था दो पहुँचे हुए सच्चे योगियोंका चमत्कारी मिलन । 


काशीमें थियोसोफिकल सोसायटीका वार्षिक कन्वेंशन 
हो रहा था| उसमें प्रवचन करनेके लिये बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
विचारक आये थे। बस, प्रतिभाओंका जमघट ही समझिये । 
विवेकवान्‌ श्रोताओंका समुद्र ही उमड़ पड़ा था। 

उसका एक कारण था कि प्रवक्ताके रूपमें प्रसिद्ध योगी 
श्रीकृष्णमूर्ति भी आनेवाले थे। उनको सोसायटीमें अवतारी 
पुरुष और युग-महात्मा भी माना जाता था। 

दुर्भाग्य देखिये, कभी-कभी अच्छे कामोंमें विन्न-बाधाएँ 
आकर खड़ी हो जाती हैं। समझमें नहीं आता कि ऐसी 
कठिनाइयाँ कब क्यों कहाँसे यकायक आकर खड़ी हो जाती 
हैं। उसी समय बारिश होने लगी। पहले ल्लेगोंने समझा कि 
मामूली बूँदाबाँदी है, थोड़ी देर्में रक जायगी । पर उस दिनतो 
गजब हो गया । बारिश थी कि रुकनेका नाम ही नहीं ले रही 


थी। शञामियाने आदि सभी भीग गये। हवा जोरोंसे चली । , 
होनी चाहिये । 
हि आय. आय 


मण्डप भी गिरने लगा। सब डावाँडोल हो गया। 


सूर्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी जैसे 


इतनेमें एक अजीब घटना घटी । श्रीकृष्णमूर्ति आ गये । 
उनके आते ही सबने आश्चर्यसे देखा कि वातावरण फिर 
शान्त-सा हो गया। बारिश कम हो गयी। हवाएँ मौन और 
जशामियाना कमर कसकर खड़ा हो गया। श्रोता फिर यथास्थान 
बैठ गये। श्रीकृष्णमूर्तिका उपदेश पूर्ण हुआ। 

योगियोंके मुखसे परमात्मा ही बोलते हैं। उन्होंने यह 

चमत्कार किया था। बास्तवमें सच्चे योगीमें अद्भुत दिव्य 
चमत्कारिक शक्तियाँ निवास करती हैं। 

एक जिज्ञासुने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! योगकी सिद्धि 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? । 

कृपामूर्ति श्रीकृष्णमूर्ति बोले--इस सम्बन्धमें मुझे 
पतझलिके ये शब्द याद दिलाने हैं--'स तु 
दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि:।' (१। १७४) 
अर्थात्‌ यह जो योगका अभ्यास है, वह एक दिनमें सिद्ध 
करनेकी वस्तु नहीं है। जब उसे दीर्घकालतक निरन्तर श्रद्धा 
और पूरी निष्ठाके साथ किया जाय, तब इसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त 
होती है। साथ ही इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि 
साधकका साहस एवं धैर्य टूट न जाय। 


सचमुच सच्चे योगी,तपस्वी चमत्कारिक कार्योको करनेकी 
शक्ति रखते हैं। महर्षि व्यास, योगी वसिष्ठ और तपस्वी 
विश्वामित्र आदि सब योगियोंके सम्बन्धमें ऐसी चमत्कारी बातें 
कही जाती हैं। योगी दुर्वासामें तो इतनी शक्ति थी कि उनसे 
बड़े-बड़े राजा काँपते थे। च्यवन ऋषिने अपने योगबलसे - 
सभी देवोंके आसन हिला दिये थे। नारदजी योगबलसे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको प्रायः आकाशमार्गसे ही जाया करते हैं। 
योगसे जीवात्मा परमात्मासे मिलता है। योगीका आत्मा इतना 
उन्नत हो जाता है कि वह परमात्माके तादाल्यको प्राप्त कर लेता 
है। सर्वशक्तिमानूसे मिलन हो जानेपर इन चमत्कारिक 
सिद्धियोंका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। परम तत्ततक 
पहुँचनेके लिये सिद्धियों और चमत्कारोंमें आसक्ति नहीं 


से जल और दर्पणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है, बैसे हे 


भगवान्‌का विकास सबके हृदयोंमें समानरूपसे होनेपर भी साथधुके इृदयमें उसका विशेष प्रकाश होता है। 


“पमकृष्ण परहुंस 
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'भगवद्माप्तिके साधन” और 'भगवद्माप्ति' दोनोंका ही 
नाम योग है। पहलेमें प्रभुसे मिलनेके उपाय होते हैं और 
दूसरेमें प्राप्ति--मिलन हो जाता है। उपाय वे ही लोग करते 
हैं जो भगवानको मानते हैं और जीव-जीवनकी चरम-सिद्धिके 
लिये उनको प्राप्त करना परम आवश्यक समझते हैं। 
भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे योगको अनावश्यक 
ओर माननेवालोंको मूर्ख ही बतलाते हैं। अतए्‌व 
भगवद्माप्तिक जितने साधन हैं वे सब भगवान्‌के माननेवालोंके 
लिये ही हैं। परंतु माननेवालोंमें भी लाभ वे ही उठा सकते हैं 
जो श्रद्धालु, सतत प्रयल्लशील ओर संयतेन्द्रिय होते हैं--जो 
सच्ची लगनसे बिना उकताये सदा सावधान और आलस्य- 
* रहित रहकर नियमपूुर्वक साधन करते हैं। आज किसीकी 
बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ करने लगे, दो-चार दिनके 
बाद जी ऊब गया, नियमोंको ढीला कर दिया और कुछ 
दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, ऐसे लोगोंको लाभ नहीं होता और 
इस प्रकार बिना कुछ किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे लोग 
ही निष्फल होकर विद्रोही भी बन जाते हैं। अतएव साधकोंको 
चाहिये कि वे जिस ध्येयको प्राप्त करना चाहते हैं, उसीमें सच्ची 
लगनसे लग जायें | दूसरी ओर ताकने-झाँकनेकी आवश्यकता 
ही न समझें। तभी उनको पद-पदपर सफलता होगी और 
ज्यों-ज्यों सफलता होगी, त्यों-ही-त्यों उनका उत्साह भी 
अधिक-से-अधिक बढ़ता जायगा। शीघ्रता करनी चाहिये, 
क्योंकि जीवन बहुत. ही थोड़ा है । 

सबसे पहली बात है मन लगानेकी | जो जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके 
चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार होता है। 
उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी धारणा दृढ़ होती जाती है 
और आगे चलकर वही धारणा चित्तवृत्तियोंके सर्वथा 
ध्येयाकार बन जानेपर 'ध्यान'के रूपमें परिणत हो जाती है। 
जितने कालतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी 


स्थितिको ध्यान कहा जाता है। ध्यानकी बड़ी महिमा है, 
भगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा है कि जो पुरुष विषयोंका 
निरन्तर ध्यान करता है उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है 
और जो मेरा ध्यान करता है वह मुझमें लीन हो जाता है। 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, रूययोग, मन्त्रयोग, हठयोग 
और निष्काम कर्मयोग किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें 
ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही 
भगवानके स्वरूपमें समाधि ओर ध्यानसे ही भगवान्‌की प्राप्ति 
होती है। 

योगदर्शनमें ध्यान अष्टाड्रयोगोंमें सातवाँ है। पहले छहों 
साथन ध्यानमें सहायक हैं, बल्कि उनके करते-करते ही 
ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा जा 
सकता है। अतएवं सहायक साधनोंका अवश्य ही सम्पादन 
करना चाहिये । यहाँ संक्षेपमें ध्यानके सहायक कुछ भावों और 
कार्योको लिखा जाता है। 

गुरु और शास्त्रवचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियों तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक विषयोंसे 
हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, 
अपरिगह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत्स्तुति-प्रार्थना, 
एकान्तवास, विषयोंसे विरक्ति, अनावश्यक वस्तुओंका सर्वथा 
त्याग, अन्न-वसत्र, स्थान आदि आवश्यक वस्तुओंका भी 
यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ध्येय-सम्बन्धी अ्रन्धोंके 
सिवा अन्य ग्रन्थोंका न सुनना, न पढ़ना; ध्येयके गुण, प्रभाव 
और रहस्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध कुछ भी न सुनना, 
न देखना और न करना, घर-परिवारमें ममताका त्याग करना, 
दुराग्ह न करना, अखबार न पढ़ना, दूरदर्शन तथा चल-चित्र 
आदि न देखना, सभा-समितियोंसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे 
बचनेकी प्राणपणसे निर्दोष चेष्टा करना, परचर्चा न करना, 
परदोष न देखना, न चिन्तन करना, न कहना, मधुर-प्रिय 
बोलना, अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, 
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चित्तको विषाद, अहंकार, ईर्षा, द्रेष, आसक्ति, बेर, अभिमान, 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना, धन और ख्रीके संगसे और इनके संगियोंसे 
भी यथासाध्य अलग रहना (इसी प्रकार ख्री साधकोंको 
पुरुष-संसर्गसे अलग रहना चाहिये), ध्येयमें प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सदसन्थोंका स्वाध्याय करना, अपने इष्टके नाम और 
मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, बार-बार इष्टके 
गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी दयालुतापर 
विश्वास रखना, ध्येयकी प्राप्तिमें दृढ़ निश्चय रखना, साधनके 
स्थान, वख्र, आसन, माला, मूर्ति आदि सामग्रियोंको बिना 
नहाये न स्वयं स्पर्श करना और न दूसरेको---अपने घरके लोगों- 
तकको भी किसी भी हालतमें--नहानेपर भी स्पर्श न करने 
देना, परंतु अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या 
क्रोधका कभी अर भी न आने देना, किसीके स्पर्शसे वे 
सामग्रियाँ अपवित्र होंगी ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंको नम्नता, प्रेम, आदर 
और बिनयके साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके नियम 
समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री आदिसे उनको 
पृथक्‌ रखना, न अधिक जागना, न ज्यादा सोना, न अधिक 
खाना, न निराहार रहना, नशीली चीजें बिलकुल न खाना, 
मांस-मद्यका सर्वथा त्याग करना, तंबाकू-गाँजा आदि न पीना, 
उत्तेजक तथा गरम चीजें न खाना, खट्टी चीजें और अधिक 
मीठा न खाना, उड़द, लाल मिर्च, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, 
गरम मसाले और कटहल, गाजर आदि न खाना, बेल, संतरा, 
हैँ. आदिका नियमित सेवन करना, हर किसीके हाथका और 
हर किसीका अन्न भी न खाना चाहिये | उपर्युक्त बातोंके सिवा 
नियत स्थानपर, नियत समय, नियत कालितक, नियत 
आसनपर, नियत आसनसे बैठकर, नियत संख्यामें, नियत इष्ट 
मनत्रका जप करते हुए, नियत इष्टखवरूपके ध्यानका प्रयत्न 
करना साधकके लिये परम आवश्यक है। 

अवस्थाविशेषमें इन सब बातोंमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है। परंतु इनको ओर ध्यान 
अवरय रहे । ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे ओर शीघ्र फलप्रद 
होता है। 

ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधकको अपने-अपने 


अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारसे अभ्यास करना चाहिये। परंतु मनमें इतना निश्चय 
रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही है। बह एक ही 
अनेक रूपोंसे अपनेको धृत करवाते हैं । भक्त जिस रूपमें उन्हें 
पकड़ना चाहे, वे उसी रूपमें पकड़में आ जाते हैं। निर्गुण, 
निराकार, सगुण, साकार सभी उन्हींके रूप हैं। श्रीविष्णु, 
शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, शक्ति, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सभी 
वे एक ही हैं। मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके 
अन्तमें प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है। इसी सत्यके कोटिशः 
विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका अवलम्बन करके 
उस मूल प्रकाशको पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकाश 
न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर भी वस्तुतः उस मूलसत्यसे 
सर्वथा अभिन्न और सर्वथा पूर्ण ही हैं। वह स्वयं ही विभिन्न 
प्रकाशोंमें अवतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित 
कर रहे हैं। अतएव विभिन्न साधक उन एक अचिसल्यशक्ति, 
अनन्तमहिम, अनन्तकल्यागगुणमण-समन्वित, सचचिदानन्दघन, 
सर्वव्यापी, सर्वरूप, खप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्र्ठ, अज 
अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वसुहद, देशकालातीत, गुणातरीत, 
सर्वसत्‌-लक्षणसम्पन्न, सदसतसर्वगुणसम्पन्न, . सर्वातीत, 
सर्वलोकमय और सर्वलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र 
रूपको या परमभावको समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तमें सबको वह एक ही नारायण प्राप्त होंगे, 
जिनकी प्राप्तिका और स्वरूपका वर्णन बुद्धि और मन-वाणीसे 
सर्वथा अगम्य है। 

अतएब साधकोंको न तो अपना इष्टकूप छोड़ना चाहिये 
और न दूसरेके इष्टको नीचा या अल्प मानना चाहिये। इस 
अ्रकार्की एकलबुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर बहुत-से 
विघ्न सहज ही टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता ग्रप्त 
हो सकती है। 

ध्यान अभेद या भेद अथवा अद्ैत या दैत--इन दोनों 
भावोंसे किया जाता है। अभेदमें भगवानके ध्यानके निर्गुण 
निराकार, सगुण नियकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार 
ये चार भेद हैं। इसी प्रकार भेदमें भी भगवानके ध्यानक 
निर्मुण निशकार, सगुण निसकार, निर्मुण साकार और संगुण 
साकार ये चार भेद हैं। 
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-अद्वेत या अभेद 
निर्गुण निराकार--अनिर्वचनीय अचिन्त्य अवाड- 
मनसगोचर निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा। 
सगुण निराकार--अज अविनाशी सर्वलोकमहेश्वर 
मायापति सृष्टिकर्ता । 
निर्गुण साकार--अज अविनाशी गुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ । 
सगुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ या 
विराट्‌ विश्वरूप परमात्मा । 
हैत या भेद 
निर्गुण निराकार--जीवोंपर 
सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी निर्गुण परमात्मा 
सगुण निराकार---जीव-जगत्‌का संचालन करनेवाले 
सर्वकोकमहेश्वर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वभर्ता और 
विश्वसंचालक प्रभु । 
निर्गुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये 
माया-मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्वदा निर्गुण ईश्वर । 
सगुण साकार--भक्तोंक साथ लीला करनेवाले 
समस्त गुणनिधि लीलामय भगवान्‌ । 
इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सब रूपोंमें 
एक ही सत्य तत्त्व अनुस्यूत है ओर वह सबमें सब जगह सब 
ओरसे सब ही भाँति परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ भगवत्कृपापात्र 
साधक अपने-अपने भावोंके अनुसार सब रूपोंको किसी एक 
रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता है। कोई-कोई 
अल्पमेधस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर भी ध्यान करते 
हैं, परंतु उनका वह ध्येयतत्त अल्प और सीमित होनेके कारण 
उन्हें तात्कालिक फल भी अल्प और सीमित ही मिलता है। जो 
अल्प और सीमित है वही नाशवान्‌ है, अतण्व ऐसे साधक 
अविनाशी नित्यतत्त्वकी प्राप्तिसे दीर्घकालतक प्रायः बच्चित ही 
रह जाते हैं। अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्त्विक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर वे 
चरमतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं, अतएव न करने- 
वालेंसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी अच्छे ही हैं। 
वास्तवमें भगवानके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना 


दया करनेवाले 


अपनी अल्पज्ञताका परिचय देना मात्र ही है। भगवानके 
तत्त्तको' स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं। यह कोई भी नहीं कह 
सकता कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं। बहुत दूरकी बात कहनेवाले 
महान्‌ दार्शनिक भी बहुत इधरकी ही कहते हैं। अतएव 
किसीकी भी निन्‍दा न कर भगवानके शास्त्रवर्णित और 
संतजनसेवित सभी ख्रूपोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखना 
चाहिये। साधकका भाव ऊँचा होगा तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा 
सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे अपना ही ध्यान समझेंगे और 
उसके फलस्वरूप अपने स्वरूपकी प्राप्ति भी उसे करा देंगे। 

ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले यह 
जान -लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके लिये 
उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है एवं उसे 
किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिये | 

स्थान--एकान्त हो, पवित्र हो (जहाँ हिसा, चोरी, 
मैथुन, छल आदि न होते हों) ओर जहाँ यज्ञ, तप, पूजन, 
भजन, स्वाध्याय, भगवच्चर्चा आदि होते हों, परंतु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, जहाँ 
शब्दादि न होते हों या उत्तम ओर सूक्ष्म शब्द होते हों, जो 
मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम न हो, 
जहाँ कंकड़ और गरम बालू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
सुगन्धित हो, जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों। ऐसा निर्जन 
स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अछूग स्वच्छ एकान्त-सा 
स्थान चुन लेना चाहिये। 

काल--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल अथवा 
रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय स्वाभाविक ही बुद्धि 
सात्तिक और संस्कारशून्य-सी रहती है। परंतु अन्य समय भी 
ध्यान किया जा सकता है। हाँ, भोजनके बाद तुरंत ही ध्यान 
करनेसे प्रायः ध्यान नहीं होता। भूखे पेट ध्यान अच्छा 
होता है। । 
आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा 
हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर शुद्ध वख 
बिछाना चाहिये। ऊनका या केवल नरम कुशोंका आसन भी 
बिछाया जा सकता है। ऐसे आसनपर पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुख करके बैठना चाहिये। 


* भगवद्माप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा « ३९१ 
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स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम आसन हैं। इन 
आसनोंमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जल्दी समाहित होता 
है। बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही आसनसे 
निश्चक होकर बैठना चाहिये। 
समय--प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान किया जा सके तो 
बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कम एक घंटे तो ध्यानका 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये। हो सके तो तीन बारमें तीन 
घंटे कर छे--प्रातःकाल, संध्यासमय और रातको। 
ध्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा रखना 
चाहिये। रीढ़की हड्डी सीधी रहे | कुबड़ाकर न बैठे । जबतक 
वृत्ति सर्वथा ध्येयके आकारकी न बने, शरीरका बोध बना रहे 
और सांसारिक स्फुरणाएँ मनमें उठती रहें, तबतक इष्टमन्त्रका 
जप करता रहे और बारंबार चित्तको ध्येयमें छगानेकी चेष्ट 
करता रहे। लय (नींद), विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, आलस्थ, 
प्रमाद, दम्भ आदि दोषोंसे बचे रहनेके लिये भी प्रयलशील 
रहे। यह विधि नियमित ध्यानके लिये है। यों साधकको तो 
सभी समय, सभी क्रियाओंमें चित्तको संसार्की व्यर्थ 
स्फुरणाओंसे रहित करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान 
करना चाहिये । ध्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथवा 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये। 
यहाँ अद्वैत-द्वैत दोनों प्रकारके ध्यानोंके कुछ प्रकारोंका 
संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया जाता है। 
अद्देत (अभेद) ध्यान 
१-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिरूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें जो 
कुछ भी वस्तु प्रतीत हो, उसीको कल्पनामात्र जानकर उसका 
त्याग कर दे। इस प्रकार चित्तमें स्फुरित प्रत्येक वस्तुका त्याग 
करते-करते शरीर, इच्द्रिय, मन और बुद्धिकी भी सत्ता न रहने 
दे। सबका अभाव करते-करते कुछ कालमें जब सारे दुश्य- 
पदार्थ चित्तवृतिसि निकल जाते हैं, तब सबके अभावका 
निश्चय करनेवाली वह एकमात्र वृत्ति रह जाती है, यही शुभ 
और शुद्ध वृत्ति है और सब दृश्यत्रप्षका अभाव करनेके 
बाद यह ख्वये भी शान्त हो जाती है। फिर त्याग, त्यागी या 
त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं रह जाता। इसके बाद जो कुछ बच 
रहता है वही चेतनघन परमात्मा है। वह असीम है, अनन्त है 


और उसीने सब द्रष्टा ओर भोक्ता वृत्तियोंको ग्रस लिया है। 
और अब वह उपाधिहीन अकेला ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । 
यह र्वत्र'-भाव भी उसीमें कल्पित है। वह तो वही है, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिन्तन ! इस 
प्रकार -विचारपूर्वक दृश्यप्रपश्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवाली वृत्तिका भी परमात्मामें छय कर देना चाहिये | 

२-आँँखें मूँदकर दसों इन्द्रियोंके कार्योकी रोककर साधक 
मनके द्वारा पुनः-पुनः परमात्माके स्रूपका मनन करे। जो 
कुछ भी स्फुरणा मनमें आवे, उसीमें परमात्माका भाव करे, यों 
करते-करते स्फुरणाएँ बंद हो जायँगी । परंतु सावधान, एक भी 
स्फुरणा परमात्माके भावसे अछूती न रह जाय और केवल 
परमात्मा ही बच रहेंगे, उन परमात्माके साथ अपनी एकता कर 
दे। अर्थात्‌ यदि चित्तमें यह वृत्ति जाअत्‌ रहे कि में परमात्माका 
ध्यान कर रहा हूँ तो इस वृत्तिको भी छोड़ दे। यह वृत्ति जब 
एक परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल जायगी, तब केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा। 

३-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर 
ऐसा विचार करें कि जैसे कमरेमें रखे हुए घड़ेका आकाश 
कमरेसे भिन्न नहीं है ओर कमरेका आकाश जिस खुले 
आकाझमें मकान बना है, उससे अलग नहीं है; उस खुले 
आकाझमें ही सब कमरे बने हैं, उन्हींमेंक एक कमरेमें घड़ा 
है। अतएव सब जगह केवल वही एक आकाश है, कमरे 
और घड़ेकी उपाधिसे छोटे-बड़े अनेक आकाश दिखायी देते 
हैं। घड़ेका आकाश अपनी अल्प सीमाको त्यागकर महान्‌ 
आकाझमें स्थित होकर, जो उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है 
यदि उस महानकी दृष्टिसे देखे तो उसको पता लगेगा कि सब 
कुछ उसीमें ही कल्पित और सब कुछमें सत्यरूपसे वही स्थित 
है। साथ ही कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और 
निमित्त कारणसे हुआ है, उस उपादान ओर निमित्त कारणका 
भी कारण वही आकाश है। क्योंकि पदञ्चभूतोंमें सबसे पहला 
आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि इरीरमेंसे अपने मंपनको 
निकालकर विश्वरूप भगवान्‌की समष्टिमें स्थिर को और 
समष्टिके नेत्रोंसे समस्त विश्वको अपने शरीरसहित उसीमें 
कल्पित देखे । जैसे यशोदाजीने भगवानके मुखके अंदर विश्व 
ओर उस विश्वम्में त्रजके एक ग्राममें नन्‍्दजीका घर और उस्रमे 


की, 


३९२ 


* योगिनस्त प्रपइ्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


टअअकरफ अीकआ के कला ऊ कक अर फऊ ऊ फअ कीऊ ऊ कर ऊ कक कफ ऊ कफ कफ अफफ ऊअ अ फ फऊ फ ऊ कक 5 कफ फ्फ फ कफ फफफ डक क्र फफ्फ फ फ क्फ रा फ फफ़फ फफ फफ्क्फफ्रफफ कफ फ फ्रफ फ फ्फफ के कर ऋफ फफ फक कफ फ कफ फआ फफफफफ कल कफ फफफऊफ ऊफ फफ फ ऊफफ फफफ फ फ्फ फफ कफ कफ फफ फ्फफ ५ कफ फ़फ फफ फ फफफ फ फफफफ फ्रफ फ फू फ फ फ फ्रफ डा फ़्फ़फ फ फ़फ फफ्रफफ्रफफ्फ कफ फफ फ्रफफऊऊऋफ््फ्फ 


श्रीबालकृष्णको और हाथमें लकुटिया लिये अपनेको देखा 
था। इस प्रकार व्यष्टि अहंकारको समष्टिमें लय करके फिर 
उस समष्टिको भी अचिन्त्य परमात्मामें लय कर दे। 

वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामी, शून्य, विकारी और 
सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सचिदानन्दघन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी तुलना 
नहीं हो सकती | यह दुष्टान्त तो केवल समझनेके लिये ही है । 

४-आँखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने-सुनने 
या जाननेमें आता है, वह सब एकमात्र परमात्मा ही है। वे ही 
विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त जगत्‌ उन्हींसे 
निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें छय हो जायगा | यह 
सृष्टि, स्थिति और संहारकी छीला उनके अपने ही अंदर 
उन्हींके द्वारा हो रही है। में भी उसी लीलाका एक खिलोना 


: मात्र हूँ और जैसे सारी लीला वही हैं, वैसे ही यह खिलौना 


,£ उनसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार विचार करते-करते 


7. संसार ओर संसारके पदार्थोकी एकमात्र 


' यरमात्माके खरूपमें लीन करके फिर ऐसा निश्चय करनेवाली 


बुद्धिको भी परमात्मामें विलीन कर दे। 

"-आँखें मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर-दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌, चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण एक 
महान्‌ समुद्र छहराता हुआ चला आ रहा है और मैं बैठा देख 
रहा हूँ। इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने अंदर ले लिया 
और में उसकी गहराईमें डूब गया तथा डूबते ही गछकर उसमें 
घुक-मिल गया। अब मेरा अछुग अस्तित्व ही नहीं रहा । बस, 
अब केवल वह चेतन आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया। 
इस प्रकार अपनेको परमात्मामें विलीन करे | 

६-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर 
ऐसा निश्चय करे कि मैं जो कुछ भी देख-सुन और जान रहा 
था, यह सब स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, दिशा, काल, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिन-रात, देश-बेश सब कुछ स्वप्ममें 
मेरे ही अंदर मेरे ही संकल्पके आधारपर स्थित थे। सब 
केवल मेरी ही कल्पना थी। अब मैं जग गया हूँ, तब ये सब 
कुछ नहीं रहे, मैं ही मैं बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न 
नहीं हूँ, परमात्मा ही अपने संकल्पसे यह 'मैं' बन रहे हैं। 


उनके सिवा मैं ओर मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार 
विचारद्वारा परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे। 

७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन पस्मात्मा ब्रह्म ही है। 
उनके सिवा न कोई वस्तु है और न कोई स्थान ही है, जिसमें 
कोई वस्तु रह सके । केवल एक वही प्ररिपूर्ण है। उनका यह 
ज्ञान भी उन्हींको है। क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप ही हैं। वे सनातन, 
निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवेच्य हैं। 
सब कुछ उन्हींमें कल्पित है या वही सब कुछ हैं। वे ही सत्‌ 
हैं,वे ही असत्‌ हैं; वे सत्‌ भी नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं । वे 
आनन्दमय हैं, अवर्णनीय हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह 
अवर्णगीय आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय है। यह 
आनन्दस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी 
है, परम है, चरम है, सत्‌ है, चेतन है, ज्ञानमय है, कूटस्थ है, 
अचल है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शान्त 
है और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द है। 
आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो है सो आनन्द ही है । 
इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट करके 
अपनेको उसमें विलीन कर दे। 

८-शरीरके सभी मर्मस्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोंके 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान और कौन-सा वायु कहाँ रहता है तथा क्या 
करता है, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमें भलीभाँति जानकर 
तब आँखें मूँदकर ध्यानके लिये बैठे और ज्योतिर्मय, निर्मल, 
आकाशवबत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त, अचल, नित्य, 
आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म, 
अवकादरहित, स्पर्शरहित, चक्षुसे अगोचर, रस और 
गन्धहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य, 
सदसद्रूप, सर्वकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूर्त, अज 
अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ और 
बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर पैर, सब 
ओर सिर, सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका ध्यान करे 
और वह ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ऐसा अनुभव करे। 

९-आँखें मूँदकर अपने अंदर इस प्रकार देखे कि कन्दसे 
निकले हुए बारह अंगुल नलीवाले चार अंगुल चोड़े, 
ऊर्ध्वमुख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्बित, प्राणायामद्वारा 
विकसित आठ दलवाले हृदयकमलपर सब प्राणियोंके हृदयमें 


अड्डे ] 


* भगवद्माप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा 
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रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, 
सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवांन्‌ विराजमान हैं। उनकी 
चारों भुजाओंमें शट्ठ, चक्र, गदा ओर पद्म हैं, भगवानके अड्ड 
केयूर ओर कुण्डल तथा अन्य आभृषणोंसे सुशोभित हैं, उनके 
बक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न है। पद्मोदर-सदृश ओ्ठ हैं। 
प्रसन्नवदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विशुद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान 
करके यह देखे कि मैं उन्हींमें विलीन हो गया । बह पस्मात्मा 
मुझसे भिन्न नहीं रहे । 
१०-आँँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोभित, विद्यारूपी 
केशर ओर ज्ञानरूपी नलिकासे समन्वित, बृहत्‌ कन्दसे संलक्न 
और प्राणायामद्वारा खिला हुआ हृदयमें एक कमल है। उस 
कमलमें सर्वत्र तेजोमय सर्वतोमुख्ी शिखाओंसे सुशोभित, 
जगत्‌के कारण ईश्वररूपी हव्यवाहन वैश्वानर महा अग्नि देहको 
चरणोंसे लेकर मस्तकतक तप्त करते हुए निर्वात दीपकी तरह 
निश्चक ज्योति-रूपसे विराजित हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय 
लपटोंमें नीलूपद्मके अंदर विद्युत्की छताकी भाँति दीप्िमान 
पीतवर्ण, विश्वचराचरके कारणरूप वैश्वानररूपी अक्षर देवता 
परमात्मा स्थित हैं। वह परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय 
करे और अपनेको उनमें विलीन कर दे। 
११-आँखें मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्य-मण्डलमें देखे कि दिव्य रथके अंदर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसदूश 
मुख-मण्डलवाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उमके केश, 
मूँछें और नख भी हिरण्यमय हैं। उनका दर्शन पापोंको नष्ट 
करनेवाल्ा है, वे सब लोगोंको अभय देनेवाले हैं। उनके 
ललाटकी आधा पड़ाके गर्भपत्रके समान छाल है। वे समस्त 
जगत्‌के प्रकाशक और सब लोगोंके अद्वितीय साक्षी हैं। 
मुनिजन उनका दर्शन और स्तवन कर रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ 
आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वह आदित्य 
मुझसे अभिन्न है। और इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें 
चित्तवृत्तिके द्वार विलीन कर दे। 
१२-कर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदल हृदय-कमलमें 


चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामें मैं ही 
हूँ ओर वह आत्मरूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली चन्द्रकिरणोंसे 
घिरा हुआ हूँ, सिस्‍्में स्थित अधोमुखी षोडशदल कमलसे 
गल-गलकर अमृतकी धाराएँ हजारों प्रकारसे मेरे चारों ओर 
बह रही हैं। वह अव्यय परमात्मा पखल् में ही हूँ। 
हैत (भेद) ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

हिमालयके गौरीशंकर शिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ शिव 
ध्यानस्थ पद्मासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके ऊपरका भाग 
निश्चल सीधा और समुन्नत है। दोनों कंधे बराबर हैं। वे दोनों 
हाथ अपनी गोदमें रखे हुए हैं, जान पड़ता है मानो कमल 
खिल गया है। जटाजूट जूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके द्वारा 
बाँधा हुआ है, दोनों कानोंमें रुद्रक्षमाल्ला है, ओढ़ी हुईं काली 
मृगछालाकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो 
रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं। 
नासिकाग्रपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और निःस्पन्द 
उनके नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही 
है। उन्होंने समाधि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेवाले बायु- 
समूहको निरुद्ध कर रखा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो. 
वे जलपूर्ण और आडम्बररहित बरसनेवाले बादल हैं अथवा 
तसड्हीन प्रशान्त महासागर हैं या निर्वात देढमें स्थित निष्कल 
ज्योतिर्मय दीपक हैं। ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ 
शड़रका ध्यान करे। 


पञ्चमुख महेश्वरका ध्यान 


आँखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल है, उस 
कमलपर भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति 
चाँदीके पहाड़के समान श्वेत और सुन्दर है, मस्तकपर चन्रमा 
विराजमान है, रत्रोंके समान उज्ज्वल सब अड़ हैं, एंक हाथमें 
कुठार है और होष तीन हाथोंमें क्रमशः मृगमुद्रा, वरमुद्रा और 
अभयमुद्रा धारण किये हैं। असन्न पाँच मुख हैं और तीन भेत्र 
हैं। व्याप्तका चर्म पहने हुए हैं, चारों ओर देवता स्तुति कर रहे 
हैं। यही भगवान्‌ महेश जगत्‌के आदि बीजस्वरूप और सब 
भयोंका नाश करेवाले हैं। 
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# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


(योगतत्त- 
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श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
जिनकी प्रातःकालीन सूर्यकिरणके सदृश देहकान्ति है, 
जिनके ललाटपर अर्धचद्रमुकुट सुशोभित है, जिनका विशाल 
वक्षःस्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं और जो मन्द-मन्द मुस्करा 
रही हैं, जिनके चारों हाथ, वरमुद्रा, अंकुश, पाश और 
अभयमुद्रासे शोमित हो रहे हैं, उन श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
करना चाहिये । 
श्रीजगजननी उमाका ध्यान 
जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके बायें 
हाथमें नीरूपग्म है और दाहिने हाथमें अत्यन्त श्रेतवर्ण चामर 
है, उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये। 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान 
आँखें मूँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने सामने 
जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक सहस्नद्ल-कमलपर भगवान्‌ 
.. श्रीविष्णु सुशोभित हैं। आप सब अनुरूप अड्डोंसे समन्वित हैं, 
5 अति शान्त, सुन्दर मुखारविन्द है, आपके विशाल और मनोहर 
चार लंबी भुजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त स्मणीय और सुन्दर है, 
परम सुन्दर कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसकानसे 
सुशोभित है। छाल-लाल होंठ ओर मनोहर नुकीली नासिका 
है। दोनों कानोंमें मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर 
सुन्दर चिबुक है। नेत्र कमलके समान विशाल और प्रफुल्लित 
हैं। मेघरयाम-दारीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है। 
लक्ष्मीजीके निवासस्थान वक्षः्स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। 
हाथोंमें क्रमशः शाह्ढ, चक्र, गदा, पद्म, हृदयमें सुन्दर 
तुलसीयुक्त बनमाला, रलेहार, वैजयन्तीमाछला और 
कौस्तुभमणि विभूषित हैं। चरणोंमें रलजड़ित बजनेवाले नृपुर 


: हैं और मस्तकपर किरीटमुकुट देदीप्यमान है। ललाटपर 


मनोहर तिलक है, हाथोंमें रत्नोंके कड़े, कमरमें रत्नजटित 
करधनी, भुजाओंमें बाजूबंद ओर हाथकी अंगुलियोंमें रत्रकी 
अँगूठियाँ सुशोभित हैं। आपके घुँघराले केश बड़े ही मनोहर 
हैं। चारों ओर प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका 
अपार सागर उमड़ रहा है।... 
शोषज्ञायी विष्णुभगवानका ध्यान 

आँखें मूँदकर देखे कि हृदयदेशमें मानो क्षीर-समुद्र है 
और उसमें भगवान्‌ अनन्त शेषजीकी कोमरू शब्यापर 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त सौम्य और 
प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर नील वर्ण है। 
सभी अड़ परम सुन्दर हैं ओर विविध आभूषणोंसे विभूषित 
हैं। श्रीअड्से दिव्य गन्ध निकल रही है, नाभिमेंसे कमल 
निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माजी विराजमान हैं। 
जगज्जननी लक्ष्मीजी बैठी हुई भगवानकी चरणसेवा कर रही 
हैं। ऐसे सम्पूर्ण लोकोंके स्वामीके चरणोंमें में प्रणम करता हूँ 
और भगवान्‌ प्रसन्न होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त 
रखते हैं। असंख्य सूर्योंसे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य 
चन्द्रमाओंसे बढ़कर शीतलता, असंख्य कामदेवोंकों मोहित 
करनेवाला आपका सौन्दर्य, असंख्य अग्नियोंसे बढ़कर 
आपका तेज, असंख्य इन्र और कुबेरेंसे बढ़कर आपका 
ऐश्वर्य, असंख्य समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्भीर्य, असंख्य 
हस्थ्िन्द्र और कर्णसे बढ़कर आपका औदार्य, असंख्य पृथ्वी- 
मण्डलोंसे बढ़कर आपकी क्षमाशीलता, असंख्य जननियोंसे 
बढ़कर आपका वात्सल्य और असंख्य प्रियतमोंसे बढ़कर 
आपका माधुर्य है |(क्रमशः) 


+अब८-र७-कैनय- 4 2:00: :40म७७क८-अ०- 
मनपर विश्वास न करो ! 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 


. सित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रे तमनु येडरयः । योगिनः कृतमैल्नस्य पत्युजायेव पुंश्रली । 


(श्रीमद्धार ५। ६ | ४) 


जैसे व्यभिचारिणी खी अपनेपर विश्वास रखनेवाले पतिको धोखा देती है, वेसे ही मन भी अपनेपर विश्वास रखनेवाले 
योगीको--अपने अंदर काम और उसके पीछे रहनेवाले क्रोध आदिको अवकाश देकर धोखा देता है। 
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योगसे भगवत्साक्षात्कार 
(पं० श्रीजानकीनाथजी हार्मा) 


: सभी शा्खोंके अनुसार योगकी एक विरिष्ट सार्वभौम 
सत्ता है। वह या तो साक्षात्‌ परबह्म परमात्मा ही है या उसके 
समकक्ष है। 'पातझल योगदर्शन' के अनुसार चित्तकी सारी 
वृत्तियोंको निरुद्ध कर यहाँतक कि ऋतम्भरा प्रज्ञाको भी निरुद् 
करनेपर (योगकी अन्तिम भूमिका) जो निर्विकल्प-समाधि 
होती है, उसीका नाम योग है। इसीका दूसरा नाम “निर्बीज- 
समाधि' भी है, यही चितिदाक्ति भी है। 

'पुरुषार्थशूत्यानां. गुणानां. प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ।' 
(पातझलयोग, कै० पा" ३४) 
अर्थात्‌ 'पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन 
हो जाना कैवल्य है अथवा चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना ही कैवल्य है।' 
श्री दुर्गासप्तशर्तीमें भी 'पराद्राक्ति' का नाम चितिशक्ति ही 
कहा गया है-- 
चितिरूपेण या कृत्स्नरमेतदव्याप्प स्थिता जगत । 
नमस्तस्थे नम्स्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
यह भगवती चितिशक्ति नित्य ही सर्वत्र संसारमें व्याप्त 
है। यही संसारको उत्पन्न, पालित, संचालित एवं संहत करती 
रहती है। सभी प्रकारसे इसीको प्रसन्न कर साधक अभीष्ट 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है, चाहे वह कर्मयोगके द्वारा प्राप्त 
को अथवा ज्ञानयोगसे-- 
यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सर्वमिद ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यरच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८।४६) 
इसीलिये भगवद्ीतामें 'योग क्या है ?” इसके ज्ञानके 
विषयमें केवल तीत्र उत्कण्ठामात्र होनेपर भी साधकके लिये 
शब्द-ब्रह्मसे ऊपर उठ जानेकी बात कही गयी है-- 


जिज्ञासुपि. योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 
(गीता ६ | ४४) 


यहाँ शब्दबह्मका तात्पर्य समस्त वेद्राशि और वाचिक 
जब्दोंके द्वारा प्रतिपाद्य लौकिक साहित्य भी है। योग शब्द वैसे 
'युज समाधो! 'युज संयमने' तथा 'बुजिर योगे'--इन तीन 
धातुओंसे बनता है तथापि इसके सार्वभौम होनेसे इसमें 
आत्मा-परमात्माका योग, सम्पूर्ण विश्वके प्राणि-पदार्थोका 
एकत्र संयोग, पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति एवं विज्ञानधन 
ज्योतिःस्बरूप विशुद्ध आत्माके पूर्ण साक्षात्कार आदि अर्थ- 
संदर्भोमें यह विशेषरूपसे प्रयुक्त होता है। 

भारतमें योग-साहित्यपर अपार सामग्री है। योग- 
चूडामणि, कुलकुण्डलिनी, योगशिखोपनिषद्‌, अधर्वशीर्षोपनिषद्‌ 
आदिमें एक क्षणके लिये भी योगमें चित्त लगानेको अर्थात्‌ 
समाधि-अवस्थामें प्रविष्ट होनेकी स्थितिको सैकड़ों यज्ञोंके 
अनुष्ठान करनेके तुल्य फलवाला बतलाया गया है-- 

'क्षणमेक क्रतुशतस्थापि ।' 

स्वयं योगदर्शनकारने इस समांधिको धर्मामृतधाराको 
प्रवाहित करनेवाले 'धर्ममहामेघ' की संज्ञा दी है-- 

प्रसंख्याने5प्यकुस्तीदस्य सर्वथा विवेकण्यातेर्धर्ममेष: 
समाधि: । (योगदर्शन ४ २९) 

इसी स्थितिको पैंगलोपनिषद्‌ ओर पशञ्चदशीमें भी 
स्पष्टतया इसी रूपमें संकेतित किया गया है-- 


ततोभ्यासपाटवात्‌ सहस्नशः सदामृतधारा वर्षति ततो 
योगवित्तमा: समार्थि धर्ममेघं प्राहु:॥. (पैड्जलोपनिषद आ० ३) 


भाव यह कि योगाभ्यासकी प्राप्तिके द्वारा यह समाधि 
हजारों धर्मरूपी धाराएँ प्रवाहित करती है। इसीलिये 
योगाचार्येनि इस समाधिको 'घर्ममेघ' कहा है। आचार्य 
विद्यारण्यकी पञ्मदञ्ञीमें भी यही बात कही गयी है---. 

अनादाविह संसारे सद्धिता: कर्मकोटय: । 


अनेन विलय यात्ति शुद्धो धर्मों विवर्धते॥ 
धर्ममेघमिम प्राहु: समा्थि योगवित्तमा: #। 
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+६ इसी प्रकार सांख्यकारिका (२) के 'हाविशुद्धिक्षयातिद्यययुक्तः की चद्धिका, तत्तवकौमुदी,माठरभाष्य, सारबोधिनी, तत्तविभावः आदि 
व्याख्याओंमें तथा योगदर्शन (४॥७) के 'कर्माशुक्षाकृष्णं योगिनस््रिविधमितरेषाम' के व्यासभाष्य-शोकरविवरण, वाचस्पति, विज्ञानभिक्षु, 'ोजादि 
विवृति-वार्तिकॉमें धर्मके चार प्रकार बतलाये गये हैं। (१) कृष्णधर्म, (२) शुद्षकृष्णघर्म, (३) शुकृधर्म, (४) अशुक्धाकृष्णधर्म | इनमें 
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वर्षत्येणष. यतो  धर्मामतधारा सहसर्रदः ॥ 
(पञ्चदशी १। ५९-६०) 
योग-साधना सभी प्रकारके साधकके लिये कल्याणका 
साधन है। इसलिये मनीषियोंने विचारकी सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
कोटियोंकी परम्पराको पार करते हुए आत्मदर्शन अर्थात्‌ 
भगवद्दर्शनकी ही सर्वविध श्रेष्ठता प्रतिपादित की है-- 
अय॑ तु परमो धर्मों यदयोगेनात्मदर्शनम्‌। 
(याज्ञवल्क्यस्मृति १।७ तथा बु० योगियाज्ञ- ११। ३४) 
यहाँ विद्वान्‌ टीकाकारोंने “आत्मदर्शन' का अर्थ स्पष्ट 
रूपसे परमात्मदर्शन ही किया है-- 
आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानृष्ठानकारिणा । 
तस्मात्‌ तत्माप्तमे यत्नः कर्तव्यः पण्डितैनरे: ॥ 
तत्माप्तिहेतुज्ञनं क्र कर्म चोक्ते महामुने । 
अत्रात्महाब्देय परमात्मेब. परिलक्षितः ॥ 
(अपरादित्यकृत अपरार्क-व्याख्या) 
अर्थात्‌ ऐसे सभी स्थलोंपर 'आत्मा' शब्दसे 'परमात्मा' 
ही परिलक्षित--परिगृहीत होता है। जीवात्मा यहाँ कदापि 
अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वह तो बिना योग-समाधिके ही सबको 
सदा-सर्वत्र प्राप्त है। अतः-- 

आत्मा वारे द्रष्टव्यः। (बुहदारण्यको०) तथा 
'ब्रह्मविदाप्नोति परम' आदि अधिकारों--प्रकरणोंको 
देखमेसे परमात्मदर्शनकी ही विधि बतलायी--अनुष्ठित की 
जाती है। 

'तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति' से भी परमात्मा ही 
अभिप्रेत है। इसी भावकी पुष्टि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी 
करते हैं-- 

तब मैं हदयँ बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 

जा कहूँ करिआ सो पैहडें धर्म न एहि सम आन॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ 


हर न न 


सब साधन कर फल यह सुंदर ॥ 
-“-इस आत्मदर्शन-रूप परमात्मदर्शन या साक्षात्कार- 


प्राप्त विद्वान्‌को कई वेदज्ञ विद्वानोंके तुल्य बतलाया. गया है। 
इसीलिये परमात्मप्रापक योगकी विशेषता . स्थान-स्थानपर 
अत्यधिक रूपमें दृष्टिगत होती है। धर्मका सार योग है और 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, तप आदि यम-नियम, 
प्राणायामादि योगका भी सार-सर्वस्व गाढ़ सुस्थिर ध्यान किंवा 
समाधिद्वारा नित्य सर्वत्र भगवददर्शन या परमात्म-साक्षात्कार 
है, जिसे वेदान्तसार भी कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें योगीका 
स्व॒तन्त्र मन जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ ही 
दीखते हैं, संसार पुनः उसे नहीं दीखता । भक्त योगी प्रह्मदको 
ऐसा ही होता था। 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः । 
(कुलार्णवतन्त्र) 
अनेक जन्मोंकी साधनाके बाद सिद्ध गुरुकी कृपासे 
शास्त्रोंका तात्पर्य समझकर साधक प्रयत्नसे समस्त इच्धियोंको 
मनके साथ-साथ सर्वथा वशकर ऐसी समाधि या नित्य 
परमात्मदर्शनका प्रयत्न करता है। 'धर्ममेघसमाधि' से उसके 
प्राक्तत समस्त दुष्कृत-समूह नष्ट हो जाते हैं ओर दिव्य 
ज्ञान-ज्योति नित्य प्रज्वलित होने लगती है। गीतामें भगवानने 
कहा है-- | 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्रवेनेव वृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा। 
(४ ३६-३७) 
योगीके पुण्य ओर पाप दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाते 
हैं। अतः निरन्तर भगवददर्शनमें कोई बाधा नहीं होती, मात्र 
भगवान्‌ ही उसके सामने रोष रह जाते हैं। इसीलिये भयंकर 
कर्मबन्धनसे मुक्ति एवं संसार-सागरसे संतरणका योग ही 
एकमात्र उपाय है-- 


बुछ्धियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम्‌॥ 
(गीता २। ५०) 


दुगात्माओ्ओंकि तामसी अ्रद्धासे सम्पादित धर्म तो कृष्ण हैं, राजसी अश्वमेधादि याज्ञिक हिंसामयी क्रियाएँ शुकृ-कृष्ण हैं। जप, स्वाध्यायादि धर्म शुद्ध 
हैं औरः ध्यान-समाधिजनित शुद्धतम धर्म अशुद्धाकृष्ण -- दिव्य धर्म है-- 

गुणाहेतुका निजानन्दफलिका सम्पज्ञातसमाध्यादिरूपाक्रिया अशुदक्धाकृष्णो धर्म: ।(सारबोधिनी) 

इस प्रकार यहाँ भी ध्यान-समाधिद्वारा किये जानेवाले परमात्मदर्शनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 


अड्डू ] 


« योगसे भगवत्साक्षात्कार « 
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तीव्र योगसाधनामें केवल भगवान्‌ ही दृष्टिगत होते हैं। 
यह संसार बिलकुल तिरोहित हो जाता है-- 
एहिं जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
अयोगियोंके एवं कुयोगियोंके लिये परमात्मा रात्रिके 
समान अन्धकारमय अज्ञातस्थितिमें रहता है, जबकि योगीके 
लिये संसार ही अज्ञात एवं शृन्यवत्‌ रहता है-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी। 
यस्यां जाग्नति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ॥ 
(गीता २। ६९) 
जब नित्य-निरन्तर युगोंतक ऐसी समाधि या ऐसी यौगिक 
दृष्टि बनती है तो जीवन्मुक्त योगी सीधे भगवान्‌में प्रविष्ट कर 
जाता है-- 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।॥। 
(गीता १८। ५५) 
ज्ञातुं द्र्ट॑ च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप॥ 
(११ । ५४) 
इसीको अनेक ज़न्मोंके द्वारा सिद्धिप्राप्त जीवन्मुक्त योगीके 
लिये परमोच्च पद-प्राप्तिकी बात कही गयी है-- 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर! गतिम्‌॥ 
ह (गीता ६।४५) 
यह योगका वास्तविक चमत्कार है। जो इस बातको जान 
लेता है, वह संसारका सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ एवं कृतकृत् व्यक्ति 
माना गया है-- 
एतद्‌ बुद्धवा बुद्धिमान स्थात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
(गीता १५। २०) 
मानव-जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य पूर्णयोगकी प्राप्ति है। 
गीतामें भगवान्‌ने कहा है-- 


समाधावचला . बुख्स्तदा. योगमवाप्स्यसि ॥ 


(२। ५३) 

अर्थात्‌ समस्त शाख्रोंके ज्ञासे तथा शुद्ध बुद्धिद्वारा 
चिन्तनपूर्वक विप्रतिपन्न बुद्धि जब समाधि-अवस्थामें 
व्यवसायात्मिका रूपमें एक परमात्मामें अवस्थित हो जायगी 
तब पूर्णयोगकी प्राप्ति हो जायगी। श्रीभगवानके इस कथनसे 
यह सुस्पष्ट है कि योगकी प्राप्तिमें समग्ररूपेण परमात्माकी प्राप्ति 
परिलक्षित है। किंतु यह योग असावधान, चञझ्लचित्त, प्रमाद, 


अहंकार आदि दोषोंसे अस्त भोगलिप्सु व्यक्तियोंके लिये 
सर्वथा दुष्प्रप है--. 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
(६।३६) 
अतः प्रयत्नशील योगाभ्यासी व्यक्तिको समस्त शाखत्रेंके 
ज्ञानद्वारा 'शास्त्रयोनित्वात! --इस ब्रह्मसूत्रमें निर्दिष्ट लक्षणोंसे 
युक्त होकर परमात्म-प्राप्तिके लिये पूर्ण प्रयलशील होना चाहिये । 
यद्यपि मनुष्य चराचरके सभी प्राणियोंमें सर्वाधिक 
बुद्धिमान है, वह परिश्रमपूर्वक अपने पूर्वजों, योगसिद्ध 
ऋषि-महर्षियोंद्वारा निर्दिष्ट तथा योग-साधनाओंसे प्राप्त 
भगवत्तत्व और ज्ञान-तत्त्त्को अच्छी तरह जानकर उनकी 
साधना-विधि आदिको हृदयड्रम कर लेता है, तथापि वह 
वासना, तृष्णा आदिपर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाता । काम, 
क्रोध, लोभ, मोहासक्ति, अभिमान, दम्भ, छल, असत्य, 
ईर्ष्या, उद्बेग, हर्ष-विषाद एवं रसलोलुपताकी दृष्टि आदि हजारों 
दोषोंको जीतनेमें समर्थ नहीं हो पाता। वह भजन, कीर्तन 
आदिकी महत्ताको जानकर भी उसमें नहीं लग पाता। इस 
प्रकार अच्छी वस्तुओंको जानकर भी उनका आचरण करने 
एवं बुरी वस्तुओंके परित्यागमें वह योगाभ्यासके बिना असमर्थ 
रहता है। इसे अयोगित्व या कुयोगित्व कहा जाता है। अयोगी 
या कुयोगी पुरुषको भगवानका दर्शन नहीं हो पाता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशोडह॑ कुयोगिनाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार १।६। २२) 
इसीलिये योगसाधक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
आदिसे सर्वथा दूर रहता है। उसकी इन्द्रियाँ संयत हो जाती 
हैं। इससे वह दीर्घकालतक योगसाधन एवं भगवद्भजन-रत 
रह सकता है। काम, क्रोध, लोभ एवं मोह आदि उसके पास 
भी नहीं फटकते। शील, विनय, करुणा, समता-मुदिता, 
सदबुद्धि, शान्ति तथा सम्यक्‌ ज्ञान उसके बाहर-भीतर सदैव 
व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार वह योगसाधक प्रायः सभी दोषोंपर 
विजय प्राप्त करता हुआ सरे श्रेष्ठ सदगुणोंका आकर बन 
जाता है। 
इस प्रकारके योग-साधककी दृष्टिमें सूक्ष्मता आ जाती 
है। जिससे उसे भूत-भविष्यका ज्ञान होने लगता है। ऐसी 
स्थितिमें सिद्ध, संत, देवता, मुनि आदि भी उसकी सहायता 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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करने लग जाते हैं। उसे परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता 
है और तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण विश्वमें सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि हो जानेपर 
जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको प्राप्त कर वह सर्वथा कृतकृत्य हो 
जाता है। 

योगदर्शन एवं अन्य योगशाझ्रोंमें योगके दो मुख्य भेद 
बताये गये हैं। जो पूर्वजन्मसे अभ्यस्त होकर योगसाथनामें 
प्रवृत्त होते हैं, उनके लिये केवल चित्तमें जाग्रतू, स्वप्न, सुघुप्ति 
आदि अवस्थाओं और संकल्प, विकल्प, पूर्वापरकी स्मृतियों, 
एवं विपर्यय-ज्ञान आदिको निरुद्ध कर समाधिमें स्थित होनेका 
विधान निर्दिष्ट है। दूसरे सामान्य साधकोंके लिये अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, आसनसिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 
ध्यान आदिके दीर्घ अभ्यासद्वारा समाधि-प्राप्ति एवं 
भगवत्साक्षात्कार करनेका विधान है। “योगवासिष्ठ' अन्थमें 


.._ प्रायः ३२ हंजार इलोकोंमें केवल ज्ञानके सूक्ष्म विवेचन एवं 


, आत्मानुसंधानद्वारा परमात्म-साक्षात्कारका विधान निरूपित 
” हुआ है। पूर्णयोगकी प्राप्ति और पूर्ण शान्ति, समता, अनुद्वेग 
तथा नित्य भगवद्भजन एवं साधनामें दृढ़ होनेकी छगन-- 
इन सबमें एक-समान स्थिति होने एवं तदनुरूप आचरण 
करनेसे योगी कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार सभी शाम्तरोंमें 
चित्तवृत्तियोंके निरोध ओर सम्यक्‌-ब्रह्मदृष्टिपूर्वक पूर्ण 
जान्तिकी स्थितिके प्राप्त होनेको ही योग कहा गया है। इसीमें 
सर्वाधिक ज्ञान, दिव्य आनन्द एवं लोकोत्तर सुखोंकी स्थिति 
निर्दिष्ट है। इन्द्रियोंसे प्राप्त शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस आदि सुख 
अल्प अवधिमें ही दुःखके रूपमें परिणत हो जाते हैं, किंतु 
योगका सुख निरतिशय, सर्वाधिक दिव्ये, अतीन्द्रिय एवं 
सर्वक्लेशापहारी होता है। इसे एक बार प्राप्त कर लेनेपर साधक 


फिर इससे कभी अलग नहीं होना चाहता। इसमें साधकको 
परमात्माका दिव्य संयोग प्राप्त होता है और वह उसे ही 
संसारका सबसे बड़ा छाभ मानकर उससे लेशमात्र भी 
बिचलित नहीं होना चाहता। संसारके महान्‌-से-महान्‌ छेश 
भी उसे उस श्रेष्ठ ध्यानयोगसे विंचलित नहीं कर पाते। कहा 
भी गया है-- 
ये लब्ध्वा चापरं लार्भ मन्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
(गीता ६। २२) 
इस प्रकार संसारके सारे छेशोंसे वियुक्त और 
भगवद्धावनासे संयुक्त होना ही योग है। इसे अवश्य जानना 
चाहिये ओर पूर्ण मनोयोगपूर्वक इस योगसाधनाका सम्यक्‌ 
अभ्यास करना चाहिये । इसीसे भगवत्माप्ति एवं सबोर्पर 
सुखोपलब्धि हो सकती है । मानव-जीवनकी सर्वोपरि सफलता 
भी इसीमें है। जगत्ल्ष्टा ब्रह्मा वृक्ष, जलचर, सरीसृप, 
पशु-पक्षी आदिकी सृष्टि कर असंतुष्ट ही रहे, क्योंकि वे 
योगद्वारा परमात्म-साक्षात्कारमें सक्षम नहीं थे। अन्तमें उन्होंने 
मनुष्यकी स्चनाकर जब यह देखा कि यह शाखज्ञान एवं 
योगद्वारा भगवत्माप्ति करनेमें सक्षम है तो वे पूर्ण संतुष्ट 
हो गये-- 
सृष्टवा पुराणि विविधान्यजया55त्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपप्शून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तेस्तैरतुष्टह्‌द्यः पुरुष विधाय 
ब्रह्माबलोकधिषणं  मुदमाप देवः ॥ 
(श्रीमद्धा” ११५। ९। २८) 
अतः प्रत्येक मनुष्यको योगद्वारा भगवान्‌को प्राप्त कर 
अपनी मानवताको सार्थक बनाना चाहिये। 


योगिराजके प्रति 
योगिराज ! तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शुभ-स्वर्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान तब परम धाम चाहें बुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर! मेरे पद-सेवक-संसर्ग । 
हो 'द्विजेन्गअ/ पर कृपा-दृष्टि बह, जिससे पायें हम अपबर्ग ॥ 
--श्रीसरयूप्रसादजी शास्त्री 'द्विजेन्द्र 
बा आयोकांधयाक आय 
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हे योगसे भगवद्माप्रि 


(पं० श्रीमाधव बालशार्री दातार) 


श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 'योग' 
पदका यही मुख्य अर्थ है। पातझलयोगसूत्रमे 
'ओोगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।' अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंके निरोधको 
'ओग' कहा गया है। श्रीमद्धागवतमें खय॑ श्रीकृष्णने भी अपने 
प्रिय शिष्य उद्धवको योगका यही अर्थ समझाया है। योग' 
शब्दके जो अन्य अनेक अर्थ हैं, जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान, 
सड्गति, युक्ति आदि वे सब भी चित्तवृत्तिके निरोधके बिना 
होनेवाले नहीं। इसलिये चित्तवृत्तिनिरेध 'योग' शब्दके सभी 
अर्थोें, मणिमाला या पुष्पमालामें सूत्रके समान अनुस्यूत है। 

अब प्रश्न यह है कि यह चित्तवृत्तिनिरेध कैसे हो ? अनन्त 
जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहाँ और कैसे निरुद् 
हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य इस बातकों जानता है कि 
विषयमात्र आपत्तियोंका घर है, फिर भी मनुष्य पशुवत्‌ विषयोंकि 
पीछे दिन-रात दौड़ा ही करता है, इसका कारण क्या है? 

उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आताध्यास करता 
रहेगा, तबतक उसका मन सत्तवप्रधान होनेपर भी उस मनमें 
सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है, बढ़ता ही रहेगा, यह 
नियम है। वही रजोगुण-प्रधान मन “यही मेरा भोग्य है' ऐसा 
संकल्प करता है। उससे 'अहो रूपम, अहो माशुर्यम्‌ 
इत्याकार-गुणचिन्तन होता है! फलख़रूप ऐसा भोगाभिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, अति दुस्सह होता 
है। यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित विवेकहीन 
मनुष्योंकी ही होती है। रजोगुणके चेगसे मोहित अतए्व 
अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता है। अतः 
दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगेके उपायरय कर्म ही 


किया करता है। 


ते 


आजतक मुझे फँसाये हुए हैं ओर इन्होंने ही मुझे अनन्त 
योनियोंमें बड़ी निर्दयतासे घुमाया है, अब भी यदि में सावधान 
न हुआ तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा /--विषयोपर इस 
प्रकार दोषदृष्टि रखनेवाला साधक विषयोंमें आसक्त नहीं 
होता। विषयके चिन्तनसे होनेवाला विषयविषयक काम 
विषयनिष्ठ दोषदर्शनसे निवृत्त हो जाता है। 

पर मन बड़ा चन्नल है, उसका निग्रह वायुके निम्नहके 
समान अत्यन्त दुष्कर है, जैसा कि श्रीअर्जुनने गीतामें कहा है । 
इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि-- 

अभ्यासेन तु कौम्तेय वैराग्येण च गृह्मते। 

अर्थात्‌ मन अभ्यास और वैराग्यसे वशमें हो जाता है। 

पर आठम्बरहित मन कैसे स्थिर होगा ? कोई-न-कोई 
आलम्बन तो अवश्य चाहिये। आलम्बन है सर्वतत्र- 


स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चश्णारविन्द-- 
संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दे 
चन्रा्ुशध्वजसरोरुूहलाउ्छनाव्यम हलाड्छनादढ ॥ 
उत्ुड़रक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्नाभिराहतमहदधृदवान्यकारस ॥ 


(ओ्रमद्धार ३। २८ २१) 
'उत्तम प्रकास्से भगवानके उस चरणकमलका ध्याव कर 
जो चरणकमल वर, अक्डश, ध्वजा ओर कमलके चिंद्रींस 
युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल नथाकी 
ज्योत्स्रासे सत्युरुषोंके दृदयके अन्यकारको दूर कर दिया हैं । 
यही आहम्बन है। इससे बढ़कर काई आलब्बन नर । 
इसमें मनोनिरोध करता मनकी परमंगति हैँ। 
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भी बलवान्‌ है, ऐसे मनको जो बरामें करता है, वह देवोंका 
देव है । यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक ऐसे ही कही है-- 

मनसो वशे सर्वमिद॑ बभूबव 

नान्यस्थ मनो  वशहामन्वियाय। 
भीष्मो ही देवः सहसस्सहीयान्‌ । 

तथापि शनेः-शनेः दीर्घकालतक निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितथधास होकर 
श्रीकृष्णचरणोंमें चित्त लगानेके अध्यवसायसे मन 
श्रीकृष्णचरणोंमें स्थिर हो सकता है। 


तात्पर्य, शब्द-स्पर्शादि विषयोंका चिन्तन छोड़कर मनको 
श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग है। 
सनकादिकोंने इसी योगको कहा है, जैसा कि श्रीभगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यै: सनकादिभिः । 

सर्वतीो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा॥ 

'मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि जिसमें 
मन सब तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है।' 
भगवद्माप्तिका यही योग है। 


योग ओर भगवान्‌ 


यद्यपि मुण्डक, माप्ड्क्य, योगशिख, योगकुण्डलिनी 
और योगतत्त आदि उपनिषदों, शिव, लिड़, मार्कण्डेय, विष्णु, 
भागवत आदि सभी पुराणों, मनु, याज्ञवल्क्य आदि सभी 
स्मृतियों और भगवद्वीता, गणेद्गीता, उत्तरगीता, अनुगीता, 


+ ईश्वरगीता, शिवगीता, सूर्यगीता , अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता 
तथा महाभारतके अन्तर्गत वर्णित अनेक गीताओंमें प्रायः 


योगका ही वर्णन है तथापि सभी योगोंका एकमात्र लक्ष्य 
नारायणस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति ही है। वे ही परम शिव, सूर्य, 
शक्ति, गणेश आदि विविध देवताओं एवं योगियोंके 
नाम-रूपोंमें अभिव्यक्त हैं। इतना ही नहीं, अपितु विशुद्ध 


: योग, अद्वैततत््वरूप निर्मल ज्ञान-विज्ञान, परमतत्त्व, निर्गुण- 


निराकार ब्रह्म, परमात्मा तथा विष्णु आदि नामोंसे वे ही 
अभिव्यक्त होते हैं। 

वे ईश्वर सभी प्राणियोंके द्वारा एकमात्र प्राप्त हैं। 
श्रीमद्धागवतमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि तत्त्ववेत्तालोग 
जिसे विशुद्ध परमतत्त्व, ज्ञानालोग जिसे विशुद्ध अद्वैत-ज्ञान 
और वेदान्तीछोग ब्रह्म, योगीलोग परमात्मा और भक्तलोग 
भगवान्‌ कहते हैं, वही सर्वोपरि तत्त्व है ओर वह एक ही है। 

रुचिभेदके वैचित््यसे संसारके प्राणी उन्हें शिव, शक्ति 
विष्णु, गणेश आदि रूपोंमें मानकर उनकी उपासना करते हैं। 
श्रीमद्धांगत (१।२। ११) के अनुसार भी एक ही परमतत्त्व 
जानारूपोंमें भासित है-- 

वदन्ति. तत्तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति डाब्यते॥ 


भक्तोंने उन सर्वेश्वरको अनेक दिव्य अद्भुत अलोकिक 
चमत्कारोंका महासमुद्र बतलाया है-- 

दिव्याद्भधतचमत्कारलीलाकल्लोलवारिधि: । 

वे अकारण-करुण एवं करुणाके अनन्त अगाध समुद्र 
हैं। उनकी ओर लेशमात्र भी प्रवृत्ति होनेपर और उनके गुणोंके 
प्रति आकर्षण होनेपर ग्राणीका परम कल्याण होना आरम्भ हो 
जाता है। उनसे स्वल्प आत्मीयता हो जानेसे ही उनके सम्मुख 
शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा मृदु, लवण, मधुर, अम्ल आदि 
सुखप्रद षट्रस एवं श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण आदि नो रस 
सर्वथा फीके लगने लगते हैं। विनयपत्रिका (१६९) में 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने लिखा है-- 

जो मोहि राम लागते मीठे । 

तो नवरस-षटरस-रस अनरस ह्लै जाते सब सीठे॥ 

फिर ऐसे ही अनायास उपासककी प्रवृत्ति योगोन्मुख हो 
जाती है। वह अन्य वस्तुओंको देखना, उनकी चर्चा करना 
सर्वथा निरर्थक एवं निस्सार मानने लगता है। उसे केवल 
भगवच्चर्चा ही रुचिकर लगती है। उसे कहीं अन्य प्रसंगमें रस 
नहीं मिलता तथा भगवानके ध्यान, चर्चा, गुणगान आदिसे 
उसकी तृप्ति भी नहीं होती-- 
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्द नाहीं॥ 

इस प्रकार धीरे-धीरे उपासकमें सभी शाख्रोक्त सदुण 
आने लगते हैं। उसकी. शुद्ध आराधना एवं निष्कामभक्तिके 
फलस्वरूप उसे देवता, ऋषि-मुनियों आदिका सहयोग भी प्राप्त 
हो जाता है-- 


अड्डे ] 


* योग और भगवान्‌ + 
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अस्थास्ति भक्तिभंगवत्यकिद्धना सर्वैर्गुणैस्तत्न समासते सुरा: । 
शनेः-शनेः उस साधकका सर्वथा कल्याण हो जाता है। 
वैसे संसारके सभी आस्तिक-नास्तिक मनुष्य, पश्ु-पक्षी आदि 
प्राणि-वर्ग भी जाने-अनजानेमें अपनी आत्माके रूपमें उनकी 
ही उपासना करते हैं। परंतु यह वैध योग नहीं है--- 
येष्प्यन्यदेवता भक्ता यजत्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(गीता ९। २३) 
क्योंकि जैन, बौद्ध, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान जिस किसी 
भी नाम-रूपमें सर्वोपरि तत्तका स्मरण करते हैं, उसका 
वास्तविक स्वरूप जानना परमावश्यक है। उसका ठीक-ठीक 
साक्षात्कार सर्वोच्च योगके द्वारा ही सम्भव है। यही योगका 
लक्ष्य या परिणाम भी है। वही योग सच्चा योग है जो तीज्र 
संवेगसे अमुष्ठित होनेपर परमात्माकी प्राप्ति कर दे । जिस योग 
या ज्ञन आदि साधनसे परमात्मप्राप्ति न होकर सांसारिक लाभ 
प्राप्त हो, वह योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अपितु अज्ञन है-- 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहूँ नहिं राम पेम परधानू॥ 
इसी प्रकारकी बात श्रीमद्धागवतमें भी सुस्पष्ट है-- 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित 
ने शोभते ज्ञानमलं निरझनम्‌। 
पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चार्पितं कर्म यदप्यदारणप्‌॥ 
बह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा 
नहीं होती | फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा 
ही अमड्जलरूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवानको 
अर्पण नहीं किया है ऐसा अहैतुक (मिष्काम) कर्म भी कैसे 
सुशोभित हो सकता है। 
सभी युगोमें--सभी धर्मोमें परमात्माको आप्तिके ल्यि 
ल्लेकोपकारदृष्टचा अनेकों ग्रन्थ लिखे गये हैं। योग-साधनाके 
क्रममें समाधितक प्रायः सभीकी साधना समान है। परंतु 
निरीक्षर्वादी दार्शनिक उसका अन्त शूल्यमें मानते हैं, जो 
सर्वथा गलत है। वे शून्यको ही परमतत्त्व मानते हैं। जब कि 
स्फोटबाद और व्याकरण आदि सभी शाखतरोंके अनुसार कल 


कुतः 


शुद्ध योगियोंपर अनुग्रह करता है। अतः योगसे भगवानकी 
प्राप्ति सर्वथा सुनिश्चित है। विश्वके सभी योग-शासरोंमें सनातन 
वैदिक धर्मके योगशाख्र एवं उसमें भी श्रीभगवानके श्रीमुखसे 
उच्चरित 'गीता' सर्वाधिक उपयोगी एवं योग-साधकोंके लिये 
कल्पतरु है। योगदर्शन तथा भागवत आदियें भी निर्विकल्प 
समाधिके अनन्तर पूर्णरूपसे भगवद्याप्तिकी वात निर्दिष्ट हुई 
है। जैसे ही योगके द्वार साधकका मन रज-तमसे शून्य होकर 
विशुद्ध सत्त एवं योगयुक्त होता है, उसी समय समस्त 
कल्थाणोंके आकर, निखिल सदगुणोंके निधान भगवान्‌ उसके 
बाहर-भीतर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसे हो कुन्तीने बड़े मधुर 


डब्दोंमें कहा था-- 
अथवा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ | 


भक्तियोगविधानार्थ कर्थ पश्येम हि ख्रियः ॥ 

अर्थात्‌ जो समाधि-प्राप्त परमहंस निर्मल योगी-मुनियोको 
भक्ति-सुख देनेके लिये उनके समक्ष अवतरित होता है, उसके 
खरूपको भला हम मूढ़ ख्त्रियाँ केसे समझें ? किंतु भगवान्‌ तो 
ग़बरीके ऐसे 'अधम वे अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँ में 
मतिमंद अधारी ॥' आदि कहनेपर तत्काल कहते हैं-- 
कह रघुपति सुमु भामिनि बाता। मान एक भगति कर नाता ॥ 

कद है रख 

भव महुँ एकउ जिन के होई।नारि पुरुष सचराचा कोई ॥ 
सोड़ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगठि दृढ़ तोरें॥ 
जोगि यूंद दुर्लभ गति जोई।तो कहूँ आजु सुलभ मई सोई ॥ 
सम दरसन फल परम अनूपा। जीव पराव निन सहज सरूपा॥ 

अर्थात्‌ कुन्ती और शबरी आदिकों भी योग-ध्यानसे ही 
भगवानके सम्यक्‌ दर्शन प्राप्त हुए, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन 
किया और सर्वथा कृतकृल हो गयीं।... 

इस प्रकार योगविद्या अत्यन्त सहज है और सभी उसके 
अधिकारी हैं और गीता-समायणरूपी कल्पवृक्ष एवं भारतीय 
सत्साहित्यके आश्रयसे एक ही जन्ममें और कप समयमें पूर्ण 
भगवत्साक्षात्कास्का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। साधकके एक 
कदम चलनेपर भगवान्‌ तीत्रतम गतिसे उसकी ओर चलकर 
उसका परम कल्याण कर देते हैं और निर्गुग-सगुण सभो 
रूपोंमें उसके सम्मुख अपना प्रभाव दिखलाकर उसे 
परमानन्दरससे परिषुत कर देते हैं, यही योगविद्याका चमत्कार 


और वह परमात्मा निश्चय ही. है। 
शब्द परमात्माका ही वाचक है और बह परमा 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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गो-सेवासे तत्क्षण योगसिद्धि 


प्राचीन भारतीय इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
अल्पकालिक गो-सेवासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवत्ता, 
महर्षि गोतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा महर्षि आपस्तम्ब 
आदिको परम सिद्धिकी प्राप्ति एवं महाराज दिलीपको रघु-जैसे 
चक्रवर्ती पुत्रकी ओर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको 
परब्रह्मत्वकी प्राप्ति हुई थी। इसीके आधारपर सम्पूर्ण विश्वमें 
गोब्रोंका प्रचलन भी हुआ। महर्षि च्यवन एवं आपस्तम्बने 
अपना मूल्य छूंगानेके समय स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वी तथा 
स्वर्गलोकके सम्पूर्ण साम्राज्यसे भी अधिक मूल्यवान्‌ माना, 
किंतु जब तत्कालीन नरेशोंद्वारा उनके मूल्यके रूपमें एक 
गायको उपस्थित किया गया तो वे तत्काल प्रसन्न हो गये। 
अतः गो-सेवाका महत्त्व अत्यधिक है। 

भगवान्‌ महावीर एवं गौतम बुद्धने भी गो-सेवासे ही 
-.. अहिंसा-धर्मको सिद्ध कर अपने महान धर्मोको सम्पूर्ण विश्वमें 
« '.<- था। योगसाधनके यम-नियमोमें अहिसा प्रथम है। 
. उसकी सिद्धिके लिये दूसरे सभी सत्य, अस्तेय आदि साधन 
.._ हैं। इस अहिंसाका सीधा सम्बन्ध गो-सेवासे ही है। गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी योगके सारभूत सर्वोत्तम लक्ष्य 
'ज्ञनदीपक' की प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम गायको ही सर्वोच्च 
साधन निरूपित किया है-- 


सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई।जों हरि कृपाँ हृदवँ बल आईं॥। 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेड़ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाड़ पेन्हाई।॥ 


--इसीका घुत योगज्ञान-दीपंकका आधार बनता है। 
समस्त देवताओंको तृप्त करनेवाल् मन्त्रपूत हविष्य गो-दुग्धसे 
ही तैयार होता है। वस्तुतः गाय तीनों छोकोंको पवित्र करती 
है। उसके शरीरमें तीनों लोकों, देवताओं और ऋषि-मुनियों- 
सहित सम्पूर्ण तीर्थोकी भी स्थिति है। अतः उसकी सेवासे 
भल्ला ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जिसकी ग्राप्ति न हो ? 

बड़े खेदकी बात है कि समस्त धर्मों, पुण्यों, सुख- 
सम्पत्तिके भण्डार एवं योगके सर्वाधिक सरलतम सुखद 


साधनस्वरूप इस गो-माताका वर्तमानमें घोर तिरस्कार हो रहा 
है। इसके परिणाम-स्वरूप देशमें ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
विश्वमें रक्तपात, हिंसा और उपद्रवादिकी भयावह स्थिति उत्पन्न 
हो गयी हे। 

बेदोंसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशासरॉमें 
“धर्म” को 'वृष'का ही रूप माना गया है| परंतु इसका वर्तमान 
णाजनीतिमें कोई स्थान नहीं है। जबकि प्राचीन परम्पराके 
अनुसार धर्मके बिना राजनीति विधवा मानी गयी है। आज 
विश्वके समस्त राजनीतिज्ञ धर्मके वास्तविक स्वरूपको न 
समझकर दिश्वाविहीन, किंकर्तव्यविमूढ़, हतप्रभ एवं ज्ञान- 
बुद्धिसे शून्य होकर देश-प्रदेशकी जनभावनाओंके साथ 
जनताका और अपना भी अहित ही कर रहे हैं। निःसंदेह इसमें 
विश्वरूप-धर्म और विश्वधारिणी गोमाताकी उपेक्षाके साथ- 
साथ अनीश्वरवादिता एवं देवता आदिके प्रति अश्रद्धाका भाव 
ही प्रधान कारण है। 

समस्त योगसाधनका फल षड्वर्ग-संयम, मन, बुद्धि 
एवं आत्माकी परिशुद्धि तथा नित्य पराशान्तिकी प्राप्ति ही कही 
गयी है और वह गोसेवासे शीघ्र एवं अनायास प्राप्त हो जाती 
है। शास्त्रोंका यह उदघोष है कि गाय बिजुद्ध एवं अक्षय 
लक्ष्मीको देनेवाली है। उससे विश्व कल्याण-मड़लोंसे सुरभित 
होता है। गौएँ वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी हैं 
और पवित्रताओंकी मूलज्नोत और सीमा हैं-- 

नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एवं च। 

नमो ब्हमसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 

भारतके ऋषि-मुनि सदासे सभी शाख्रोंमें गो-सेवा तथा 
वृषभस्वरूप भगवान्‌ धर्मका संरक्षण ही सार्वभौम सुख- 
जान्तिका सर्वाधिक सुगम एवं कल्याणकारी उपाय बतलाते 
रहे हैं। पाठकोंसे प्रार्था है कि वे इस बातको जीवनमें 
उतारकर गोमती-विद्या, गो-सावित्री-स्तोत्र तथा मानसके 
ज्ञन-दीपक आदि प्रसंगोंका ध्यानसे पठन-मनन कर ख्ल्प 
गो-सेवाद्वारा भी इसका तत्क्षण अनुभव करते हुए अपनेको 
कृतार्थ करें। | 


दि 722 के 27 


अड्डू ] 


* योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म-संस्थापन एवं विश्वकल्याण * 
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योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म- संस्थापन एवं विश्वकल्याण 


आज विश्व विनाशके कगारपर खड़ा है, भयंकर 
विश्वयुद्धकी विभीषिकाएँ मुँह बाये खड़ी हैं। अनेक अणु, 
हाइड्रोजन आदि महाविनाशक बम बनकर प्रहरके लिये तैयार 
हैं। इसका मूल कारण है विश्वके धारण एवं पालन करनेवाले 
धर्मका तिरस्कार और परम्परागत भारतीय संस्कृति एवं 
सदाचारकी परम्पराका उल्लब्डुन | पर यदि देखा जाय तो-- 
धर्मों विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा।! 'धर्मों धारयते प्रजा: ।' 
'धर्मो धारबते छोकान्‌।' 'धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: ।! 'धर्मो 
रक्षति रक्षित: ।'--आदि वचनोंके आधारपर विशुद्ध धर्म ही 
विश्वका धारक है। संसार धर्मपर ही टिका है। किंतु आजका 
विश्व धर्म तथा ईश्वरका नाम लेना भी मूर्खताकी बात मानता 
है। ईंथरकों न मानना ही बुद्धिमान्‌ होनेकी कसौटी एवं 
विद्वत्ताका सर्वोच्च प्रमाणपत्र माना जाता है। फलतः सर्वत्र 
अशान्ति एवं विद्वेषकी ज्वाला धथक रही है। रुपये, रूबल, 
येन, डालर आदिके नम्म ताण्डव-नृत्य और उनका अबाध 
आकर्षण तथा राजनीतिज्ञोंकी पाश्चात्य अनुकृतियोंकी 
विमर्शीशून्य परम्परासे आज धर्म, अध्यात्म, योगसाधना एवं 
सद्विचारोंका महत्व नगण्य-सा रह गया है। यह स्थिति 
चस्तुतः चिन्तनीय है। 

भारतके सभी शास्त्र डिण्डिमघोष करते हुए कहते हैं कि 


'आ्रणीका कल्याण परमात्माकी प्राप्तिसे होता है, धन एव 


कामोपभोग-प्राप्तिति कदापि नहीं ।/' अतः प्राचीन कालके 
राजा-महाराजा, राज-पाट एवं भोग-विलास आदिको छोड़कर 
पैसेको तुच्छ एवं हेय समझकर, वनोंमें आश्रम बनाकर 
साधु-संतों, ऋषि-मुनियोके समाश्रयणसे भगवल्माप्तिके लिये 
योग-साधनामें रत होते थे। सार्वभौम शान्ति, दिव्य ज्ञान- 
विज्ञानकी प्राप्ति, उज्ज्वल आत्माके ब्रकाश, अचल समाधि 
तथा निर्मल एवं धवल बुद्धि कामिनी-काझ्ननादिका सर्वथा 
दूरसे परित्याग कर विशुद्ध योग-साधनाके द्वारा ही प्राप्त 
होती है-- 

पसमाधावचला.. बुखिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।' 

आज प्रायः सभी विद्या-संस्थान सदाचार या घर्मश्ञानके 
प्रति उदासीनसे दीखते हैं। जबकि व्यापक आकार, 


वायुमप्डल, धूप ओर चाँदनी आदिके प्रदाताकी तरह विशुद्ध 
विद्याके अधिष्ठाता भगवानका द्वार उनके लिये रात-दिन खुला 
हुआ है--पर उधर झाँकनेका किसीका मन नहीं होता। 
वास्तबमें धन और कामोपभोग योग, धर्म-सदाचार किमधिकम्‌ 
समस्त विद्या-बुद्धिका वैसे ही सर्वथा विरेधी तत्त्व है, जैसे 
आतप हिमका, प्रकाश अन्धकारका, ज्ञान अज्ञानका ओर पुण्य 
पापका है। योग ओर भोग सर्वथा विजातीय हैं, पर आज 
केवल अर्थकरी विद्या पढ़ायी जाती है| महर्घताकी कोई सीमा 
नहीं है। इधर लोभ भी सुरसाकी तरह मुँह बाये खड़ा है। 
न्यायालयमें भी उत्तोच आदि अनैतिक व्यवहारोंका साम्राज्य 
छा गया है। राजनीतिपर असामाजिक तक्तोंका वर्चस्र बढ़ता 
जा रहा है। प्रायः बिविध देशोंके अनेक राष्ट्राध्यक्ष कुछ ही 
वर्षों बाद मौतके घाट उतार दिये जाते हैं। यह सब योग, धर्म, 
ईश्वर एवं मानवीय जीवनके मूल्योंकी उपेक्षाका जीता-जागता 
दुष्परिणाम है। 

जगतके गुरुपदपर स्थित भारतने सृष्टिके प्रारम्भसे ही 
विश्वको त्याग एवं शान्तिका मार्ग दिखलाया था। ऋषियोंने 
अकिंचन बनकर कामिनी-काञझ्नका दूरसे परित्यागकर शुद्ध 
योग-साधना और धर्मके पालन तथा ईश्वर-दर्शनके द्वारा 
श्रद्धा-भक्तिके सहारे विधवका परम कल्याण किया और उसे 
सुख-शान्तिका स्थान बनाया था। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान और 
परमात्मा श्रद्धा, योग, बैराग्यकी साधनाद्वारा ही प्राष्य हैं, 
धनद्वार कदापि नहीं-- 

श्रद्धया धार्यते धर्मों नार्थस्य बहुराशिमि:। 

निष्किक्षना हि ऋषयो अश्रद्धायन्तो दिवंगता:॥ 

तथा-- 

श्रद्धावानू लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:। 

ज्ञान लब्ध्धा पर्रा शान्तिमचिरेणाधिगचछति॥ 

ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अत्यल्प श्रद्धा जुद्ध रुचिपूर्वक - 
योग-साधनासे भी वह तत्क्षण प्राप्य है। पर आज तो धन और 
लौकिक सुखकी ही आवश्यकता है, फिर उपरिनिर्दिष्ट दो 
विरोधी वस्तुएँ एक ही साथ कैसे ग्राप्त हो सकती हैं? 

'योग' क्या है ? इसे जाननेकी तीव्र उत्कण्ठा होनेमाज्र्से 


है. (है. 


* योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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समस्त विद्याओंसहित भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं तथा इसीसे 
पूर्णसुख एवं शान्तिकी भी प्राप्ति हो जाती है। 

'जिज्ञासु॒पि योगस्थ शब्दब्रह्मतिवर्तते । 

बालक ध्रुव सर्वथा अबोध शिशु था। देवर्षि नारदद्वारा 
उपदिष्ट योग-साधनासे केवल एक सप्ताहमें ही उसे देवता, 
सिद्ध, मुनि, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि अन्तरिक्षचारी दिव्य 
प्राणी, जो सर्वसामान्यको प्रायः नहीं दिखायी देते, स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लूग गये थे। पुनः कुछ ही दिनोंमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भी प्रकट हो गये । उसने किसी विद्यालयमें प्रवेश भी 
नहीं किया था। भगवान्‌को देखकर उसके हृदयमें उनकी स्तुति 
करनेकी उत्कण्ठा हुई। सर्वान्तर्यामी भगवानने यह जानकर 
अपने शट्डुके अग्रभागसे उसके कपोलका स्पर्श किया-- 
'पस्पर्श बाले कृपया कपोले। बस क्या था? क्षणभरमें 
बिजली-सी कौंधी ओर समस्त वेद-शाख््र उसे सुस्पष्ट प्रतिभात 
होने छगे। उसने भगवानकी दिव्य स्तुति करते हुए कहा-- 
“अरे यह क्या हो गया ? यह मेरे अन्तर्ददयकी सोयी हुई सारी 


. . विद्याएँ केसे जाग पड़ीं? निश्चय ही निखिल शक्तियोंके 


, . ॥॥ केन्द्र जगदीश्वर प्रभु ही मेरे हृदयमें शद्डके स्पर्शके 
: ५९ प्रविष्ट होकर यह चमत्कार प्रकट कर रहे हैं । मेरे हृदयमें 
अपूर्ब प्रकाश हो रहा है। समस्त इन्द्रियाँ दिव्य इक्तिसे 
ओतम-प्रोत हो गयीं एवं प्राण भी चमत्कृत हो उठे हैं। यह तो 
प्रभुका ही चमत्कार है। वे अत्यन्त भक्ति-भावसे श्रीहरिकी 
स्तुति करने लगे-- 
योउन्तः:प्रविश्य मम वाचमिमां ग्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर:  स्वधाम्ना । 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
ग्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌॥। 
(श्रीमद्धा० ४ । ९। ६) 
'प्रभो! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, आप ही मेरे 
अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई 
वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि 
अन्यान्य इच्ध्रियों एवं प्राणोंको भी चेतनता देते हैं। मैं आप 
अन्तर्यामी भगवानको प्रणाम करता हूँ।' 
ध्रुवकी यह कथा सभी इतिहास-पुराणों, काव्य-साहित्य 
और प्रायः सूर, तुलसी आदिके साहित्यमें भी वर्णित है। 


अन्यांश्व 


ध्रुव अबिचल कबहूँ न टरे। 
ध्रुव समलानि जपेड हरिनाऊँ । पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥ 
अर्थात्‌ ध्रुव भगवत्कृपासे यावज्जीवन सार्वभौम सम्राट्‌ 
रहे और अन्तमें सर्वोच्च धुवलोकको प्राप्त हुए। वहाँ वे स्थिर 
हैं। समस्त सप्तर्षिमण्डल उन्हींकी परिक्रमा करता है। पाँच 
वर्षकी आयुमें ही उन्हें सम्पूर्ण भूमण्डलका साम्राज्य, समस्त 
योगसिद्धियाँ एवं विद्याएँ भी प्राप्त हो गयीं। इसी प्रकारकी 
घटनाएँ प्रहाद, चन्रहास आदि बालकोंके साथ हुई हैं। योग 
एवं योगिलभ्य भगवान्‌ सबके लिये एक समान हैं। 
समोऊहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
भगवान्‌ अपनी ओर एक पग भी चलनेपर समस्त 
चमत्कृत-सिद्धियों एवं देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ अपनी 
पूर्ण तीव्र गतिसे उसकी ओर चल देते हैं। गजेन्द्रने ग्राहप्रस्त 
होकर ज्यों ही उनकी प्रार्थना की, त्यों ही सर्वदेवमय भगवान्‌ 
देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ वहाँ पहुँच गये-- 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशिर्ष 
ब्रह्मादयो विविधलिड्भरभिदाभिमाना: । 

नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तन्राखिलामरमयो. हरिरशविरासीत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा” 2८।३।३०) 
(श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ !) “गजेन्द्रने बिना 
किसी भेदभावके निर्विशेष रूपसे भगवान्‌की स्तुति की थी, 
इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना ख़रूप 
माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं 
आये। उस समय सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये।' 
सर्वलोकाधिपति सर्वेश्वरेध्वर भगवान्‌ श्रीहरिके प्रसन्न 
होनेपर भल्ला संसारकी कोन-सी वस्तु अप्राप्य रह जायगी ? 
'तस्मिन्‌ तुष्ठे किमप्राप्य॑ जगतामीश्ररेश्वरे । 
भगवान्‌ भक्तियोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि किसी भी 
योगसे अति शीघ्र प्राप्त होते हैं। वे परमानन्द-सुधासिन्धु हैं। 
उनकी ओर तनिक भी अग्रसर होनेपर भक्तको उनके 
दिव्यातिदिव्य चमत्कार एवं आनन्दका भान होने लगता है। 


अड्डू ] 


« योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म-संस्थापन एवं विश्वकल्याण * 
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फिर वह राज्य, धन एवं सांसारिक आनन्दोंको तनिक भी नहीं 
देख सकता। क्योंकि ये लौकिक, मायिक, क्षणिक, सुखप्रद 
एवं क्षणान्तरमें घोर नरकादिप्रद दुःखदायी पदार्थ सर्वथा 
निस्सार हैं। जैसे अमृत-सरोवरको प्राप्तकर कोई भी बुद्धिमान्‌ 
गंदे गड्ढेके जलको नहीं पी सकता, वैसे ही भगवद्गसरसिक 
तुच्छ कामिनी-काञ्चनके मायाजालमें लेशमात्र भी आबद्ध नहीं 
हो सकता। यहाँतक कि जैसे सभी ओरसे जलसे परिपूर्ण 
सरोबरको प्राप्तकर छोटे-छोटे ताल-तलैयोंकी अपेक्षा व्यक्ति 
नहीं करता, उसी प्रकार भगवदानन्द-सुधासिन्धुमें निमम्न 
प्राणीको सांसारिक भोगोंकी कोई भी अपेक्षा नहीं रह जाती । 
..याबानर्थ. उदपाने.. सर्वतः. सम्मुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥। 
(गीता २ ।४६) 
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
धर्म भगवानका हृदय एवं सर्वाधिक मुख्य अड्डे है। जो 
उसकी रक्षाके लिये तनिक भी प्रयल करता है, उसे सभी 
सिद्धियाँ प्राप हो जाती हैं। जो विश्वहितकी चिन्ता करता है, 
उसका जीवन योगमय एवं सार्थक हो जाता है। भगवान्‌ 
इसीके लिये अवतार लेते हैं। वे कहते हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चर दुष्कृताम्‌॥ 
धर्मसंस्थापनार्थाय.. सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ | ७-८) 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिक्ष पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मान सृजते हरि; ॥ 
(श्रीमद्धा० ९। २४ | ५६) 
योगेश्वर श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ योग-विग्रह--योगो 
योगविदां नेता' हैं। उनके प्रत्येक अजज ही धर्ममय हैं। 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, विश्वप्रेम, बाह्माभ्यन्तर-शुचि, दान, 
स्वाध्याय, संतोष, ईध्वरप्रणिधान, ध्यान, धारणा, समाधि--ये 
सब योगके भी अड्ढड हैं और धर्मके भी अन्न कहे गये हैं। 


इनकी साधना ही अपने-आपमें धर्मकी संस्थापना है। इसे सारें 
देवता, ऋषि-मुनि, स्थावर-जड्जमात्मक प्राणी भी स्वीकार करते 
हैं ओर संसारके सभी धर्म और मजहब भी इसी एक धर्ममें 
ही आबद्ध हैं। इस प्रकार जितेन्रियता तथा अहिसा-प्रेमके 
द्वारा प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना हो जायगी। पूर्ण अहिसासे 
सम्पूर्ण विश्वके समस्त प्राणियोंकी रक्षा होगी और सबपर 
ईश्वर-भावना हो जायगी, क्योंकि योगी सबकी शुभ कामना ही 
करता है-- 

सर्वभूतस्थमात्मानं.. सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शनः ॥ 

यो मां पहु्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणइयामि स च में न ग्रणइयति ॥ 

(गीता ६। २९-३०) 

भाव यह है कि जैसे स्वप्नसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नके 
संसारको अपने अन्तर्गत संकल्पके आधारपर देखता है, वैसे 
ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकी अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत खप्रके आधारपर देखता है। जो पुरुष 
सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही (व्यापक) 
देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता 
है, उसके लिये मैं अदृइय नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मुझमें एकीभावसे स्थित है | 

इस तरह यदि अधिकांश लोग कामनाओं और स्वार्थका 
परित्यागककर योगी बन जायें या थोड़े लोग भी शुद्ध 
योग-साधना करने लग जायेँ और योगकी पूर्ण जिज्ञासा हो 
जाय तो सभी अपने-आप अपने सामनेके विश्वको परमात्मा, 
संत, सहृदय और पूर्ण सुख, शान्ति, समृद्धिसे बना हुआ 
देखेंगे। इस प्रकार समग्र विश्वमें सर्वत्र शुद्ध धर्म, परस्पर प्रेम, 
सर्वत्र कल्याण-भावना, विश्व-बन्धुत्व और दिव्य आनन्दकी 
स्थापना हो जायगी। आशा है, पाठक इस विश्व-कल्याणरूपी 
यज्ञके सम्पादन और विशुद्ध योगकी साधनामें तथा स्वयं 
आत्मकल्याणमें विशेषरूपसे ध्यान देकर प्रयत्न करनेका 
कष्ट करेंगे। 


>--->._हु०--ममी, अामममडित-+त-+ 


मैं न राज्य चाहता हूँ, न 
नाश चाहता हूँ ।--महायज श्रीशिवि 


स्वर्ग चाहता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ। में तो केवल दुःखमें पड़े हुए प्राणियोंके दुःखका 
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# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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नम्न निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


भगवत्कृपासे इस वर्ष “कल्याण'का विदेषाडु 
'योगतत्त्वाडु” पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत हे। पिछले कई वर्षोंसे 
प्रेमी पाठकोंका यह आग्रह था कि योग-सम्बन्धी सामग्रियाँ 
'कल्याण'के विशेषाड्ू-रूपमें उपलब्ध करायी जायें। 
वास्तवमें 'योग” एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें होता है। व्यावहारिक बोलचालकी 
भाषामें 'प्रयोग, संयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, अतियोग, 
सुयोग, उद्योग, अभियोग, श्रतियोग, उपयोग' आदि अनेक 
शब्द योगसे संशिलष्ट हैं। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रोंमें--जैसे 
आयुर्वेदमें औषध-योजनाको योग तथा ज्योतिष शास्रमें गहोंके 
योगको भी योग कहा जाता है, इसी प्रकार गणितशास्त्र आदियें 
भी योग रब्दका प्रयोग होता आया है | इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शास्त्र नहीं है। योगकी व्यापकता यहाँतक है 
कि वियोग और संयोग--इन दोनोंमें इसकी आवश्यकता है। 
इस प्रकार भारतीय मनीषियोंने यह अनुभव किया कि योग 
. मानव-जीवनका एक अविच्छिन्न अड्र है। योगकी व्यापकता 
> देखते हुए विभिन्न विद्वानोंने योगके विभिन्न अर्थ किये हैं, पर 
“ यहाँ हमें योगका जो यथार्थ अर्थ समझना है वह है-- 
'परमात्माके साथ युक्त हो जाना', 'भगवानको यथार्थमें पा 
'लेना', भगवत्पेम-रूप अथवा भगवद्गूप हो जाना'। यही 
जीवका परम ध्येय है। जीव जबतक इस स्थितिमें नहीं पहुँच 
जाता, तबतक न उसकी तृप्ति होती है और न उसे शान्ति मिलती 
है और उसका भटकना भी बंद नहीं होता | साथ ही पूर्ण और 
अखण्ड आनन्दरूप तत्त्वके संयोगकी प्राप्ति भी नहीं हो पाती । 
इस पूर्णके संयोगका नाम ही योग है। अथवा इसको पानेके 
लिये जीवका जो सावधान प्रयत्न है, उसका नाम भी योग है। 
इस प्रकार भगवद्माप्तिकि साधन और भगवद्माप्ति--ये दोनों ही 
योग हैं। इस पूर्णकी प्राप्तिका प्रयल जिस क्रियाके साथ जुड़ता 
है वही योग बन जाता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
ध्यानयोग, सांख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग 
आदि इसीके नाम हैं। पर ये क्रियाएँ तभी योग बनती हैं जब 
भगवन्मुखी होती हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सोख्य, मन्त्र, 
लय या हठ आदिकी क्रिया यदि भगवदुन्मुखी नहीं है तो वह 
योग नहीं, कुयोग है, उससे ग्रायः पतन ही होता है। 
साधन-रूपमें योग, समाधि और एकाग्रता--ये तीनों 
छाब्द प्रायः एक ही अर्थके प्रतिपादक हैं, परंतु समाधिकी 
सिटिके लिये यम-नियमोंके पालनकी विशेष आवश्यकता 


है। इसके बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अलन्त 
कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुरचारकी 
वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है और चित्त 
एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हो सकते । वैसे तो 
संसारका कोई भी व्यावहारिक या पास्मार्थिक कार्य चित्तकी 
एकाग्रताके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता | यों तो समाधिकी 
इच्छावाले पुरुषोंकी योगके आठों अड्रोंका साधन करना 
चाहिये | किंतु यम ओर नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना 
चाहिये। जैसे नींवके बिना मकान नहीं ठहर सकता, वैसे ही 
यम-नियमोंके पालन किये बिना समाधि या ध्यानका सिद्ध होना 
असम्भव-सा है। महर्षि पतञ्जलिके अनुसार चित्तवृत्तिका निरोध 
करके स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना योग है। “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः”, “'तदा द्रष्टः स्वरूपेउवस्थानम्‌ ।' 

सांख्य-मतानुसार पुरुष-प्रकृतिका पृथक्त्व स्थापित कर 
दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूपमें अवस्थित होना योग 
है--'पुंप्रकृत्योवियोगे5पि योग इत्यभिधीयते ।' 

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शीत- 
उष्ण आदि इन्द्रोंस अतीत होकर समत्व प्राप्त करना योग है-- 
'सम््य योग उच्यते ।' इसके साथ ही कर्मकी कुशलताको योग 
कहा गया है। जिस उपायसे कर्म सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमें सिद्ध हो सके, अर्थात्‌ बन्धनका कारण न हो उसीका नाम 
योग है--'योगः कर्मसु कोशलम' । 

योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है 'संसार-सागरसे पार 
होनेकी युक्ति'। योगद्वारा मनुष्य अपने असली ख्रूप 
सच्चिदानन्दका अनुभव कर लेता है। परम आत्मामें स्थिति 
होनेपर उसे परम आनन्दका अनुभव निरन्तर होता रहता है। 

विभिन्न साधकोंकी रुचि एवं स्वभावके अनुसार अपने 
शाख्रोंमें योगकी साधनप्रक्रियाको विभिन्न स्वरूपोंमें प्रस्तुत 
किया गया है। प्राचीन ग्रन्थोंमें हठयोग, लययोग और राजयोग 
आदि योगके अनेक भेद मिलते हैं । इनमें हठयोगी नेति, धौति, 
वस्ति, कपालभाति, आसन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम आदि 
शारीरिक क्रियाओंकी ओर विदेष दृष्टि रखकर देहको स्वस्थ, 
बलिष्ठ और कार्यशील बनानेकी विशेष चेष्टा करते हैं। 
लययोगी समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प- 
विकल्पके जालसे मुक्त होकर चित्तकी वृत्ति शून्य बनाकर 
शान्त-अवस्था प्राप्त करमेकी चेष्टा करते हैं। उनका विश्वास है 
कि नित्य-सिद्ध, खय॑प्रकाश आत्मतत्त्त शुद्ध और शान्त चित्तमें 
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स्वयं स्फुरित होता है। राजयोगी देहतत्व और मनस्तत्त्त तथा 
आत्मतत्वको सम्यक्रूपसे जानकर ख्रूपमें प्रतिष्ठित 'स्ते 
महिम्न्यवस्थिति:' होकर इस देहराज्यके, जगदब्ह्माण्डके 
स्वामी बनकर भगवदिच्छामें अपनी इच्छाओंको मिलाते हुए 
मुक्त राजाके समान विरजित होते हैं। श्रीमद्धगवद्वीतामें योगको 
मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त किया गया है--कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग। कर्मयोगसे मलका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और हाथोंमें कुशूता आती है। 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और हृदयका विकास होता है। 
ज्ञानयोगसे अज्ञानका आवरण हटकर मनकी स्थिरता एवं 
एकाग्रता निष्पन्न होती है और आत्मज्ञानकी उपलब्धि होती है | 
ये तीनों ही भगवत्माप्तिके पूर्ण साधन हैं। 
योगके इन विभिन्न स्वरूपोंमें किसी प्रकारका मतभेद एवं 
विरोध नहीं रहता, अपितु सामझस्यकी स्थिति रहती है। ये सभी 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये एक दूसरेके सहायक होते हैं। 
यौगिक क्रियाओंके अन्तर्गत समाधिकालमें कई प्रकारके 
विन्न भी बलपूर्वक आने लगते हैं, जिनकी चर्चा महर्षि 
पतञ्जलिने योगदर्शनमें की है। व्याधि, स्व्थान, संशय, श्रमाद, 
आलस्य, अविरति, अभ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकल और 
अनवस्थितत्व--ये नौ चित्तके विक्षेप हैं। यही अन्तराय 
(विज्न) कहलाते हैं। ये अन्तराय कया हैं और इनसे किस प्रकार 
छुटकारा मिलता है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेसे पहले 
जानना आवश्यक है। 
यौगिक क्रियाओंके निष्पन्न होनेपर तथा इन्द्रिय, अहंकार, 
मन आदिपर संयम करनेपर अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ और 
अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने यहाँ अष्ट-महासिद्धियोंका विवरण 
मिलता है, जैसे--(१) अणिमा (अपनेको अणुके सदृश 
सूक्ष्म बना लेना), (२) महिमा (अपनेको पर्वतके समान 
विशालकाय बना लेना), (३) लषिमा (अपने श्रीरको रूईके 
समान हलका बना लेना), (४) गरिमा (अपने शरीरको 
लोहेके पर्वत-जैसा भारी बना लेना), (५) भाप्त (चन्द्रमाको 
अँगुलीके अग्रभागसे छू लेना), (६) प्राकाम्य (सब प्रकारकी 
इच्छाओंका पूर्ण हो जाना), (७) ईशिल (सृष्टि उत्पन्न 
करनेकी शक्ति), (८) वशित्व (सबपर शासन करने तथा 
पञ्ञमहाभूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति) । 
परंतु ये सिद्धियाँ लक्ष्यपर पहुँचनेवाले योगीके लिये 
विप्नरूप ही हैं। अतः परम उद्देश्यकी आ्रप्तिके लिये इन 
सिखियोंसे भी सावधान ही रहना चाहिये । अर्थात्‌ इनमें फैसना 


नहीं चाहिये। पर वास्तवमें शास्रोक्त ये अष्ट महासिद्धियाँ तो 
आजकल प्राप्त होनी ही दूभर हो गयी हैं। इसके बदले कुछ 
स्वार्थी लोग 'योग' शब्दका दुरुपयोग करने लगे हैं । ऐन्द्रजालिक- 
कौशल (४४४४०) आदिको योगका अज्ग माना जाने छगा। 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्रियाओंको योगके अन्तर्गत 
समझा जाने लगा है। जो छोग ताबीज, कवच आदिके द्वारा 
प्रारब्ध-फलके विपरीत वन्ध्याको पुत्र-प्राप्तिके लिये दवा देते हैं, 
रोगियोंका रोग दूर करनेकी बात करते हैं तथा योगीकी 
पोशाक--गेरुआ वस्त्र, विभूति आदि धारणकर अपना प्रभाव 
जमाकर छल-बल और कोशलसे दूसरोंको ठगते हैं, ऐसे लोग 
भी आजकल योगी कहे जाते हैं ओर समाजमें पूजित होते हैं, 
अतः ऐसे लोगोंसे अत्यन्त सावधान रहनेकी आवर्यकता है | 

सच्चे और वास्तविक योगी देह, मन, ग्राणको शुद्ध और 
शान्त करके मूलाधारसे कुप्डलिनीको ज़ाआतू कर अपनी द 
अन्तःशक्तिको प्रबुद्ध करते हुए सहस्रारमें स्थित सदाशिव 
परमात्मासे युक्त हो ज्योतिर्मय देहसे भगवानके साथ 
आनन्दसमाधिमें विभोर रहते हैं। भगवान्‌की इच्छामें अपनी 
इच्छाओंको मिलाते हुए जगत॒का कल्याण करना ही उनका 
मुख्य उद्देश्य होता है। योग-साधनाका सारतत्त्व यही है कि 
हमारे अंदर भगवानक़ी अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम 
और शाश्वत आनन्दकी नित्य अनुभूति बनी रहे । हमारी कामना, 
वासना, आसक्ति, अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, स्वार्थ 
आत्मसुखकी स्पृहा, अहंकार और प्रतिष्ठाका मोह उस 
भगवत्माप्तिकी साधनामें बाधा पहुँचाते हैं। 

अतः हम जितना ही इन बाधाओंसे मुक्त होंगे, उतना ही 
हमारे भीतर भगवद्धाव प्रकाशित होगा और हम अपनी 
साधनामें सफल हो सकेंगे। इन्हीं सब दृष्टियोंसे सर्वसाधारण 
जनमानसको योगके सारभूत तत्त्वोंसे अवगत करानेके लिये इस 
वर्ष 'योगतत्त्वाड्ड! आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 
जिसमें मुख्यरूपसे योगका तात्तििक विवेचन--योग क्या है ? 
वह कितने रूपोंमें विभक्त है ? उसकी साधन-प्रणाली क्याहे ? 
किस प्रकार चित्तको शुद्ध एवं शान्त करके समाधि-योगके रा । 
परमात्म-साक्षात्कार किया जा सकता है ?--इन सबका 
विश्लेषण किया गया है; साथ ही इसमें विविध प्रकारके योगों 
योगझाख्त्रों तथा भारतीय वाड्मयमें योगकी परम्पराके अनुसार 
योगसाधनाके सभी अन्ज-अलज्ञॉपर पूर्ण प्रकाश डालनेका 
प्रयास किया गया है। आचीन कालसे अर्वाचीन समयतकके 
प्रायः प्रमुख योगसिद्ध महात्माओं एवं सत्पुरुषोंकी योगपय 
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जीवनचर्याओं और साधन-पद्धतियों एवं उपासना-प्रक्रियाओंको 
भी सचित्र एवं रोचक भाषा-हशैलीमें प्रस्तुत करनेका प्रयत्न 
किया गया है। 

इस वर्ष विशेषाडुके लिये लेख तो बहुत आये, परंतु 
“योगतत्त्वाडु” की विषय-सूचीके अनुसार सीमित विषयोंपर ही 
अधिकतम लेख प्राप्त होते रहे, जिस कारण विषयकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण लेखोंका ही उपयोग अड्डूमें किया जा सका है। 
आजसे लगभग ५७ वर्ष पूर्व सन्‌ १९३५ में 'कल्याण'के 
विशेषाडुके रूपमें 'योगाडू'का प्रकाशन हुआ था, उन दिनों 
“कल्याण' की ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े लोग 
ही उससे लाभान्वित हो सके थे। योग-उपासनाके परम 
साधक, योगाचार्य, संत, महात्मा और गम्भीर विद्वान्‌ जो उन 
दिनों उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज उपलब्ध 
हैं, कदाचित्‌ आगेके दिनोंमें उनका भी अभाव हो जाय, अतः 
विषयकी सर्वाड्रीणतापर ध्यान रखते हुए जो महत्त्वपूर्ण लेख 
सम्रति प्राप्त हुए, उनसे अतिरिक्त विषयोंपर कतिपय अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण लेख पूर्व-प्रकाशित योगाडूसे संगुहीत कर लिये गये 
हैं, जिससे हमारे पाठकोंको उन विशिष्ट विद्वानों, योगाचार्यों 
और संत-महात्माओंके विचारों और अनुभवोंका भी लाभ 
प्राप्त हो सके । 

“योगतत्त्वाड्ड/की अधिकतम सामग्रीको विशेषाडूमें 
समाहित करनेकी दृष्टिसे हम यह चाहते थे कि इस वर्ष 
विशेषाडूकी पृष्ठ-संख्या तथा चित्रोंकी संख्या बढ़ायी जाय, 
परंतु महँगाईकी अनवरत अप्रत्याशित वृद्धिके कारण यह 
सम्भव नहीं हो सका, बल्कि घाटेकी राशिको कम करनेकी 
दृष्टिसे न्यासमण्डलको 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कमें वृद्धि भी 
करनी पड़ी है। इन सभी परिस्थितियोंके होते हुए भी भगवान्‌ 
योगेश्वर्की कृपासे विशेषाड्ूमें यथासाध्य योगसे सम्बन्धित 
सम्पूर्ण सभी विषयोंके समायोजन करनेका प्रयास किया गया 
है। साथ ही विषय और सामग्रीकी अधिकताको ध्यानमें रखते 
हुए दूसरे और तीसरे मासका अछ्ड भी परिशिष्टाडड-रूपमें 
विशेषाड्डके साथ दिया जा रहा है। 

अब हम सर्वप्रथम 'कल्याण'कों अपनी गौरवमयी 
परम्परमें विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याण'के 
आदिसम्पादक नित्यलीलालीन परमपृज्य भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार तथा उनके समकालीन विद्वान्‌ लेखकों (जो 
आज हमारे बीच नहीं हैं) के पादपद्मॉपर अपने श्रद्धा-सुमन 


अर्पित करते हैं, जिनकी शक्तिसे समन्वित होकर ही आज हम 
'योगतत्त्वाड़/ जैसे साधनोपयोगी महत्त्वपूर्ण विशेषाड्डको आप 
सब महानुभावोंके समक्ष प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं। 
हम अपने उन सभी पृज्य आचार्यो, परम सम्मान्य पवित्र- 
हृदय संत-महात्माओं, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक महानुभावोंके 
श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्तिसहित प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 
विदयेषाडुकी पूर्णतामें किंचित्‌ भी योगदान किया है। सद्विचारोंके 
प्रचार-प्रसारमें जे ही मुख्य निमित्त भी हैं, क्योंकि उन्हींके 
सद्भावपूर्ण उच्च विचारयुक्त लेखोंसे 'कल्याण' को सदा 
शक्तिस्रोत प्राप्त होता रहता है। 
हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य 
साथी और सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहभरे 
सहयोगसे यह पवित्र कार्य अबतक सम्पन्न हो सका है। हम 
अपनी त्रुटियों और व्यवहार-दोषके लिये इन सबसे क्षमाप्रार्थी हैं। 
“योगत््त्वाडु'के सम्पादनमें जिन योगाचार्यों, भक्तों, संतों 
और विद्वान्‌ लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें 
हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। इस 
अड्डके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ अन्य सहयोगियोंके 
अथक परिश्रमसे ही गम्भीर शास्त्रीय विषयोंका विवेचन 
करनेवाला यह 'विशेषाड्” इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है | इसके 
सम्पादन, प्रफ-संशोधन, चित्रनिर्माण आदि कार्योमें जिन-जिन 
लोगोंसे हमें सहायता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें 
धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते । 
वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्‌का कार्य है। अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वयं करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 
इस बार 'योगतत्त्वाड्ड/के सम्पादनकार्यके अन्तर्गत योगेश्वर 
परमात्मप्रभुके चिन्तन, मनन एवं स्मरणका सौभाग्य निरन्तर 
ग्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हमें 
आशा है, इस विदेषाडुके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय 
पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका छाभ अवश्य प्राप्त होगा। 
अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे क्षमा- 
प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकारणकरुणावरुणालय योगेश्वर 
भगवान्‌ आशुतोषके श्रीचरणोंमें नमन करते हुए यह प्रार्थना 
करते हैं-- 
कर्पूरगोरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्दहारम्‌ । 
सदा वसन्त हृदयारविन्दे भव॑ भवानीसहित नमामि ॥ 
--राधेश्याम खेमका 
जमध्यारक 


जीवनके उत्कर्ष-हेतु गीताप्रेसका सत्साहित्य मैँगाकर पढ़िये 


यदि आप अपनी सब प्रकारकी उन्नति सहित मनुष्य-जीवनके एकमात्र लक्ष्य और परम प्राप्तव्य-- ' भगबद्मराप्ति' 
या 'आत्मकल्याण'की ओर अग्रसरित होना चाहते हैं तो कृपया गीताप्रेस, गोरखपुरका लोक-परलोक-सुधारक 
आध्यात्मिक साहित्य अवश्य पढ़ें। इन सस्ती, सचित्र, शुद्ध ओर आत्मकल्याणकारी पुस्तकोंको आप अपने लिये 
अथवा दूसरोंके वितरणार्थ मँँगाकर सत्साहित्यके प्रचार-प्रसारमें सहयोगी बन सकते हैं। एतदर्थ कृपया 
निम्नलिखितको एकबार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़नेका कष्ट करें। सम्भवतः इन पुस्तकोंके मँगानेकी सदिच्छा अथवा 
सत्साहित्यके प्रचारका शुभ संकल्प कभी भगवत्कृपासे सहज उदय होकर आपकी आवश्यकता बन जाय। 


ध्यान देने योग्य बातें-- ५ 

(९) पुस्तकोंका आर्डर देते समय पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिला आदि पिनकोड नंबरसहित देवनागरी या 
अंग्रेजीमें बहुत स्वच्छ तथा सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये, जिससे पत्नोत्तरमें तथा पुस्तकें भेजनेमें भूल न हो । 

(२) हमारे यहाँ श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण ओर श्रीमद्धागवत आदि कई आकार-प्रकारकी मिलती हैं, अतः 
जो मेँगानी हो उसका नाम तथा दाम स्पष्ट लिखना चाहिये। 

(३) आजकल डाक-खर्च बहुत बढ़ गया है। जिस जगह रेलवे-स्टेशन निकट हो वहाँ पुस्तकें रेल-पार्सलसे 
मैंगानेमें सुविधा हो सकती है। अतः अपने रेलवे-स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। 

(४) पुस्तकोंके बज़नके अनुसार, सुविधा देखकर माल डाकसे या रेल-पार्सलद्वारा भेजा जा सकता है। 
अधिक पुस्तकें रेलद्वारा मैगबानेसे आप भारी डाक-खर्चसे बच सकतें हैं। अतः पुस्तकोंका बड़ा आर्डर भेजनेवाले 
सज्जन रेलवे-स्टेशनका नाम कृपया स्पष्ट लिखें। ह 

(५) पुस्तकोंके आर्डरके साथ ही आधी रकम मनीआर्डरसे अग्रिम (पेशगी) भेजनी चाहिये, जिससे व्यर्थके 
पत्र-व्यवहारसे बचा जा सके । 

(६) हमारी पुस्तकें सस्ती होनेके कारण मूल्य कम और उनपर डाकखर्च बहुत अधिक लगता है; अतः 
पुस्तकोंका आर्डर देनेके बाद जब आपकी सेवामें पुस्तकें पहुँचें तब अवश्य छुड़ा लेनेकी कृपा करें। पुस्तकें लेना 
अस्वीकार कर देनेसे डाक-व्ययकी व्यर्थ हानि होती है। अतएव आर्डर देनेके पूर्व सोच-विचारकर आर्डर दें तो बडी 
कृपा होगी। 

(७) रजिस्टर्ड-पोस्टसे पुस्तकें मैंगानेवाले सज्जनोंको पुस्तकोंके मूल्यके साथमें ५ पैसे प्रति रुपया पेकिंग-खर्च 
तथा ६.०० रजिस्ट्री-खर्च एवं पुस्तकोंके वजनके अनुसार डाकखर्चसहित कुल लागत पहले भेजनो चाहिये 
पुस्तकोंका वजन प्रेसके सूचीपत्रमें दिया हुआ है। 

(८) डाकद्वारा पुस्तकें मैंगानेके लिये आगे पुस्तक-तालिकामें दी हुई बड़ी पुस्तकोंके मूल्यके सामने डाकखर्च 
रजिस्ट्री-खर्च ६.०० (छः रुपये ) जोड़कर ही लिखा गया है। एकसे अधिक पुस्तकें मंगानेपर ५ किलोग्राम बजनलक 
एक ही जगह रजिस्ट्री-खर्च लगेगा। ५ किलोग्रामसे अधिक वजनकी पुस्तकोंपर प्रति ५ किलोपर ६.०० टला: के) 

रजिस्ट्री-खर्च अधिक लगेगा। यह ध्यान रखना चाहिद | ५ 5 

(९) प्रचार-प्रोत्साहन हेतु कम-से-कम 5 कब (पाँच सो) रुपयेकी पुस्तकें एक साथ मँगानेपर निर्धारित 
कमीशनके अतिरिक्त रेल भाड़ेकी छूट भी दी जाती है। 


० 


५९० 


(१०) आर्डर प्राप्त होनेपर तथा उसकी प्राप्ति-स्वीकृति-सूचना देनेपर भी उसका पूरा माल भेजनेकी बाध्यता 
नहीं है। उक्त आर्डरसे जितना माल भेजना सम्भव होगा उतना ही भेजकर शेष आर्डर कैंसिल किया जा सकता है। 
आर्डरकी पुस्तकें स्टाकमें तैयार न रहनेपर माल भेजनेमें बिलम्ब भी हो सकता है। भेजा हुआ माल रास्तेकी गड़बड़ी 
आदि किसी भी कारणसे न मिलने अथवा विलम्बसे मिलनेकी दशामें हमारी कोई जिम्मेदारी न होगी। 

(११) भेजा हुआ माल वापस लेनेका नियम नहीं है। 

(१२) 'कल्याण' या उसके विद्योषाड्नोंके साथमें नियमानुसार पुस्तकें नहीं भेजी जा सकतीं। अतएब 
पुस्तकोंके लिये “गीताप्रेस'-पुस्तक-विक्रय-विभागके पतेपर और 'कल्याण'के लिये 'कल्याण'-कार्यालय, पो० 
गीताप्रेसके पतेपर अछग-अलग आर्डर भेजना चाहिये। सुविधा तथा शीघ्रताकी दृष्टिसे इसी प्रकार तत्सम्बन्धी राहि 
भी सम्बन्धित विभागोंको अलग-अलग भेजना ही उचित है। 

(१३) प्रेसकी पुस्तकोंकी तथा “कल्याण'की एजेन्सी किसीको भी देनेका नियम नहीं है, अतः इसके लिये 
कोई घत्रन-व्यवहार कृपया न करें। 

(१४) पुस्तकोंका आर्डर देनेके पहले अपने गाँव या निकटवर्तो शहरके पुस्तक-विक्रेतासे उन्हें माँगना उचित 
है। इससे आपको समय तथा धनकी बचत हो सकती है। पुस्तक-विक्रेताओं ओर सामान्य ग्राहकोंकी सुविधाके 
लिये खास-खास स्थानोंपर गीताप्रेसकी निजी दुकानें हैं, जिनपर पुस्तकोंका पर्याप्त स्टाक रहता है। अत: यथासम्भव 
अपनी आवश्यकताकी पुस्तकें अपने निकटवर्ती इन ग्रतिष्ठानों अथवा स्थानीय अन्य पुस्तक-विक्रेताओंसे ही मैंगानी 
चाहिये । 


गीताप्रेसकी निजी दुकानें तथा स्टेशन-स्टाल 


/» (१) कलकत्ता--पिन ७००००७-- _ गोविन्दभवन-कार्यालय, १५१, महात्मा गाँधी गेड, फोन-नं० ३८६८९४,३८०२५१ 


(२) दिल्‍ली--पिन ११०००६-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, २६०९, नयी सड़क, फोन-नं० ३२६९६७८ 

(३) पटना--पिन ८००००४-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, अशोक राजपथ, बड़े अस्पतालके सदर 
'फाटकके सामने । 

(४) कानपुर--पिन २०८००१--- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, ने? २४/२५, बिरहाना रोड, फोन-नं० २५२३५१ 

(५) वाराणसी--पिन २२१००१-- गीताप्रेस, कागज-एजेन्सी, ५९/९, नीचीबाग, फोन-नं० ६३०५० 

(६) हरिद्वार--पिन २४९४० १-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, सब्जीमण्डी, मोतीबाजार 


(७) ऋषिकेश--पिन २४९३०४--  गीताभवन, गड्जपार, पो०---स्वर्गाश्रम, फोन-नं० १२२ 
इनके अतिरिक्त दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणसी इन पाँच स्थानोंपर हमारे स्टेशन-स्टाल भी हैं। 
विदोष द्रष्टव्य---जिन पुस्तकोंके मूल्यके सामने डाकखर्च छः रुपये से अधिक लिखा है वे पुस्तकें रजिस्ट्रीसे- भेजी 
जायँगी; जिनके सामने एक रुपया पचास पैसे या उससे कम लिखा है वे साधारण बुक-पोस्टसे जायँगी । 
आगे दी हुयी तालिकामें यद्यपि पुस्तकोंका वर्तमान मूल्य एवं डाकखर्च अड्भित है; तथापि भविष्यमें समयकी माँगके अनुसार 
उनमें परिवर्तन भी सम्भव है। अतः आर्डर प्राप्त होनेके समय जो निर्धारित मूल्य और डाकखर्च होगा वही लगाया जायगा। 
५६ ए०्पीग्ओ०, ९९ ए“पी०ओ० और विदेशके पतोंपर पुस्तकें वी०पी०्पी० से भेजना डाक-नियमके विरुद्ध है। अतः इस 
स्थितिमें इच्छुक सज्जनोंको मूल्य एवं डाक-खर्चकी कुछ रकमसहित आर्डर प्रेषित करना चाहिये। 
विदेशके (वायुयान या जलयानके) डाकखर्चकी जानकारीके लिये कृपया पूर्व पत्न-व्यवहार करें। 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
फोन-नं? ३३३०३०,३३४७२१,३३६९९७ 


नल्ल्चच्चचचछ है थ ऑन ेि।ा 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित आत्मकल्याणकारी 
ग्रन्थ ओर पुस्तकें 


श्रीमद्भगवद्गीता साधकसंजीवनी टीका बृहदाकार-- 
(स्वामी रामसुखदासजी) सचित्र, पृष्ठ ११८६, सजिल्द 
श्रीमद्धनवद्वीता साधकसंजीवनी टीका-- 
(स्वामी रामसुखदासजी) सचित्र, पृष्ठ ११७२ सजिल्द 
४०० * _ 8 (3 (साधारण) 
श्रीमद्धगवद्गीता साधकरसंजीवनी टीका-- 
(स्वामी रामसुखदासजी), पाकेट साइज--पृष्ठ ११९० 
श्रीमद्भगवद्वीता-तत्त्वविवेचनी (टीकाकार-श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका) गीता-विषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें 
विवेचनात्मक ढंगकी हिंदी टीका, चित्र १९, राजसंस्करण 
हे ४». ». ». साधारण 
है | »... बाईबलपेपर पर गुढका 
गीताशांकरभाष्य-- पृष्ठ ५१८, सचित्र 
गीता-चिन्तनं-- (छेखक-श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दर) सचित्र, 
पृष्ठ ६६८, सजिल्द ******१+०५००९०+** ४3३४ ४४४ ०४४३६ 
श्रीमद्धगवद्गीताी. पदच्छेद._ गुजराती--भाषा-टीका-सहित, 
सचित्र, पृष्ठ ५६०, सजिल्द 
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चिरप्रतीक्षित 'शक्ति-अड्डू का पुनर्मुद्रण 

लगभग ५६ वर्षपूर्व विक्रम-संवत्‌ १९९१में 'कल्याण' के ९वें वर्षके विशेषाडुके रूपमें 'शक्ति-अड्डू' प्रकाशिट) 
हुआ था। उस समय बहुत सीमित संख्यामें छपने ओर शीघ्र समाप्त हो जानेके कारण बहुसंख्यक जिज्ञासु-जन इससे 
समुचित लाभ न उठा सके। इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती लोकप्रियता, माँग और अनेक प्रेमी सजजनों तथा 'कल्याण'के 
पाठकोंद्वारा इसके पुनर्मुद्रण-हेतु निरन्तर प्रेमाग्रहको दृष्टिगत रखकर अब वही “शक्ति-अड्डू” ग्रन्थाकारमें पुनर्मुद्रित किया 
गया है। इसकी ७०३ पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्रीमें परत्रह्म परमात्माके शक्तिरूपके तात्त्विक विवेचनसहित महिमा, तत्त्व-रहस्य, 
लीला, धाम तथा उपासना आदिका विशद वर्णन है। इसमें भारतके सुप्रसिद्ध शक्तिपीठोंका सचित्र दिग्दर्शन और 
देवी-भगवती-सम्बन्धी रोचक आख्यान तथा कथा-प्रसड्ढ भी हैं। रंगीन चित्र १६, सादे चित्र २९० तथा अनेक रेखा-चित्रों 
और यन्त्रोंसे सुसज्जित इस अन्थका ऊ्जूल्य ४५.०० (पैंतालीस रुपये) मात्र तथा डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त 
है। इस प्रकार कुल ५३.०० (तिरपन रुपये) मात्र भेजकर इसे भ्राप्त कर सकते हैं। पर्ची 

इसकी अधिक प्रतियाँ ( थोक-रूपमें) “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'से पुस्तकोंके आर्डरके साथमं मेंगानपर 
नियमानुसार १५% प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। इच्छुक सजनोंको मैंगानेमें शीघ्रता करनी चाहिये । 


“कल्याण'का उद्देश्य ओर इसके नियम 
उद्देश्य 


भक्ति, ज्ञान, वेरग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वाय जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयल्त करना इसका 
उद्देश्य है। 
नियम 

(१) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वरपस्क, कल्याण-मार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आशक्षेपरहित लेखोंके 
अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण'में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार 
सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लोटाये नहीं जाते | लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं । 

(२) 'कल्याण'का विशेषाडुसहित डाकव्ययके साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षमें ५५.०० (पचपन) रुपये और भारतवर्षसे 
बाहरके लिये ५ पौंड अथवा ८ डालर नियत है। 

(३) 'कल्याण'का वर्ष चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ होकर चेत्र कृष्ण अमावास्यापर समाप्त हुआ करेगा, अतः ग्राहक 
वर्षारम्भ--चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे ही बनाये जायेगे । यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथापि चैत्र 
शुकृसे उस समयतकके (प्रकाशित) पिछले अड्ड उन्हें दिये जाते हैं। 'कल्याण'के बीचके किसी अड्डेसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, 
छः या तीन महीनेके लिये भी आहक नहीं बनाये जाते। 

(४) आाहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डरद्वारा अथवा बैंक-ड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी-पी०्पी०्से अछ्ु बहुत देरसे जा 
पाते हैं। बी०पी०पी० द्वारा 'कल्याण' भेजनेमें ग्राहकोंको ५.०० (पाँच) रुपये वीग्पी०्पी० शुल्कके रूपमें अधिक भी देने पड़ते 
हैं, अतः नये-पुराने सभी ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क अग्रिम भेजकर ही अपना अड्डू सुरक्षित करा लेना चाहिये । विशेषाडुके बचे 
रहनेकी दशामें ही केवल पुराने ग्राहकोंको ही ६०.०० (साठ) रुपयेकी बी०्पीग्पी० भेजी जा सकेगी। चेकद्वारा भेजी हुई राशि 
कदापि स्वीकार न की जा सकेगी । 

(०) 'कल्याण' प्रतिमास कार्यालयसे दो-तीन बार जाँच करके ही ग्राहकोंके पतोंपर भेजा जाता है। यदि किसी मासका अड् समयपर 
न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमारे कार्यालयको भेज देना चाहिये | बाउ्छित 
अड्ढ हमारे यहाँ प्राप्त रहनेकी दशामें ही पुनः भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं। 

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रोंमें 'प्राहक-संख्या', पुराना और 
नया पूरा पता सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये । यदि महीने-दो-महीनेके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने 
पोस्टमास्टरको ही लिखकर अड्ड प्राप्त कर लेनेका प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना न मिलनेपर अथवा पर्याप्त 
बिल्म्बसे मिलनेपर अड्छू पुराने पतेपर जानेकी दश्ामें दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। 

(७) रंग-बिरंगे चित्रोंवाला अड्डू (चालू वर्षका विशेषाडु) ही वर्षका प्रथम अड्छू होता है। पुनः प्रतिमास एक साधारण अछ्ड ग्राहकोंको 
उसी शुल्क-राशिमें (बिना मूल्य) दिया जाता है । किसी अनिवार्य कारणवश यदि “कल्याण'का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने 

कम हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; क्योंकि मात्र विशेषाड्डका ही मूल्य डाक-व्ययसहित ५५.०० (पचपन) 
रुपये हैं। 
ह आवश्यक सूचनाएँ 

(१) म्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ अपनी ग्राहक-संख्या भी अवश्य लिखनी चाहिये। 
पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये। 

2 पत्रोंके उत्तरे लिये जवाबी कार्ड या समुचित डाक-टिकट साथमें भेजना आवश्यक है। एक ही विषयके लिये यदि दुबारा पत्र 
देना हो तो उसमें पिछले पत्रका दिनाड़ः तथा संदर्भाडडू (पत्र-संख्या) भी अवश्य लिखना चाहिये | 

(३) 'कल्याण'"में व्यवसाथियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(४) 8 चालू वर्षके विशेषाडुके बदले 'कल्याण'का पूर्वप्रकाशित कोई विशेषाड्र अथवा गीताप्रेसकी कोई पुस्तक नहीं दी जा 
सकती। 

(०५) कोई भी स्थानीय पुस्तक-विक्रेता, प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय उत्साही व्यक्ति कम-से-कम ५० प्रतियाँ (५५.०० (पंचपन) रुपये 
श्रति 'कल्याण'-वार्षिक दरसे) एक साथ 'कल्याण'-कार्यालयसे मैंगाकर 'कल्याण'के प्रचार-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं, ऐसा 
करनेपर उन्हें ५.०० (पाँच) रुपये प्रति ग्राहक या 'कल्याण'-विशेषाड्डुकी दरसे प्रोत्साहन-पुरस्कार (कमीशन-रूपमें) दिया 
जायगा। किंतु उन महानुभाबों या प्रतिष्ठानोंको पूरे वर्षभर अपने द्वारा बनाये हुए सभी ग्राहकोंको प्रतिमाह सभी मासिक अड्डू निजी 
साधनोंसे पहुँचाने होंगे अर्थात्‌ प्रतिमाह अड्डू-वितरणका पूरा दायित्व उन्हींको वहन करना होगा। विशेषाडू रेल-पार्सलसे एवं 
साधारण मासिक अड्ड रजिस्ट्री-डाकद्वारा भेजे जायैँगे। 

व्यवस्थापफ---'कल्याण', पत्राठ्य--मीताप्रेस---२७७७ ० ०५ (गोरखपर) 


योगांकका सब मसाला ग्राहकोंकों एक जिल्दमे साथ ही दा ज्ञाय; इसलिये ५५7 हे 
आश्विसका अंक ('कल्याण” तीसरी संख्या) भी इसी जिल्दम वक्ष दिया बया है ।) 2 
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5 आबा पैसे | गशोशितलक कक 
कक ढ | ॥7 >] 4 श्र, ३३ श ध्बा हे 
१ आवदेद / की १7५ 


(ला ०५५६ 


आहकोकी इस प्रकार समगना चाहिये+-आरावणकी संख्या पृष्ठ १ से पृष्ठ ६९६ तक, भाद्रपदकी 
संण्या पृष्ठ ६१७ से ७६६ तक ओर जप्विनकी संख्या पृष्ठ ७६७ से ८८९ तक । गतवर्षकी अपेक्षा हस्त 
बे सब मिलाकर ९८ पृष्ठ अधिक ह# । 


दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, कारूविनाशिनि काली जय जय । 
- मी रमा अक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय || 
साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर । 
हर इर शंकर दुखहर सुखकर अध-तमहर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा। जय ग्रणेश जय शुभ आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरीग॑ंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियराम । ब्रज-गोपी-प्रिय.. राषेश्याम ।.. 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
[ प्रथम संस्करण 8०१०० ] 


लहफएए०ए०व 997 धाढ 986ल०३ ० ?एए2 पिडप्रणांण, 
एव ?06शंत्रट०5, उधन्कः बाते (छा559, 2088क॥॥, 
डिण्फ्रैगए शिल्डंविलारए बयावे 0लाएबो शिएज़े।2९४. 


कोई सजन विज्ञापन मेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 


योगाडुका संस 


[प ं हि कप 
चार्पिक सूक्ष्म | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भ्रूमा जय जय ॥ | द्वौष्टंक स" भ॑ 


ते ४८ श्र 

शी रह | जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || ताक जे है! 
९ गैरीपति साधारें 

(१५ शिडिंग) | जय विराट जय जगत्पते । गा जय रमापते ॥ बिदेशर |) 
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श्रीगीता ओर रामायणका प्रसार 


>> ( 
प्रीक्षासमितिकी प्रार्थना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोद्द्ध विद्वान तथा 
भारतयधके द्वितचिन्तक डा० सन्दरलेण्ड ने अंगरेजी कल्याण- 
कल्पतरु' के “गीताड़की एक प्रति हिन्दुस्तान दाइम्स के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालको देकर बड़ा हे प्रकट किया 
था | वे लिखते हैँ कि “इस गीताइ्की दस लाख प्रतियों 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोमें विकनी चाहिये ।? इससे 
पता चढेगा कि श्रीमद्धगवद्गीताके प्रति जगतके विद्वानेंकि 
छृद्यर्मे कितना आदर है| गीताका महत्व केवल साहित्य 
या तच्वश्ानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशास््रके 
माते भी है | इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हैं | 
क्या ही अच्छा हों यदि जगत॒के--खास करके मारत- 
वर्षके इस किंकतेब्यविमूढ जीवनमें, जिसमें चारों ओर 
निराञा-ही-निरागा दिखायी ठे रही है; इस दिव्य 
ज्योतिमयी गीताका ग्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 
व्यक्ति इससे प्रकाश और शक्ति प्राप्ततर अपना जीवन 
सफल बना सके | 


श्रीमीताके साथ ही औरामायणका भी अपना एक 
खास मह्त्व है। सदाचार, समता; प्रेम और विश्व- 
वन्धुत्वका नाश करके व्यमिचार, कदाचार; विषमता; बेर 
और वेमनस्थकों वढानेवाला साहित्य हमारे पाठअक्रमर्मे 
नहीं रहना चाहिये | यह प्रश्ष आज सभी विचारशील 
पुरुषोके सासने है। 


इसके लिये श्रीरामचरितमानसऊे साथ ही श्रीतुलूसी दास- 
जीके अन्यान्य सभी ग्रन्थ बढ़े उपयोगी हें | यदि इन 
प्रस्थेकि अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपयुक्त प्रश्न 
सहज ही हल हो सकता है। ठुलसीढासजीके अम्थॉर्मे 
सदाचार है, उनके 'ज्ञारमें भी एक विशेष मर्यादा है, 
उनमें समाजकों सुसंस्कृत, पवित्र और प्रेममय बनानेकी 
शक्ति है, उनमें निराशामय जीवनकों आश्ापूर्ण, नास्तिक 
हृदयको भास्तिक एवं अशान्तिपूर्ण चित्तकों झान्त बनाने- 
की शक्ति है । 

इसी यिचारसे गीता और तुलसीदासजीके अन्यान्य 
अन्धोतभेत रामसायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये 'श्रीगीता- 


परीक्षासममिति'ः और '“आीरामायणप्रसास्समिति”' की 
स्थापना हुई थी। श्रीगीता रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोंके दारा हो मी रहा है। इन समितियोके द्वारा 
अभी केवल परीक्षाका प्रबन्ध है और इनकी स्थापना हुए 
भी थोडे ही वर्ष हुए हैं; प्रयत्त भी बहुत तीजत्र नहीं हे; 
इसपर मी गत वर्ष लगभग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षा वेठे 
थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महाचुभाव अपने-अपने 
स्थानों दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाके छात्र तैयार 
क्रनेका सद्भुल्प कर ले और अपने समीपस्थ किसी केखमे 
उनके सम्मिलित करनेंकी व्यवस्था करा दें तो इस कायका 
विस्तार बहुत हो सकता है | 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने और छात्रोंकी सख्या बढाने- 
की आवच्यकता है, उसी प्रकार लोगोंमें गीता-रामायणकी 
नियमित पढाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामा यण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये | 
ऐसा होगा तो भारतीय सध्कृति और भारतके गौरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी सस्कृत और राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी वड़ी सहायता पहुँचेगी। 


आशा है कि सभी विचारवान्‌ भाई-वहिन गीता- 
रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयक्षर्मे तन-मनसे 
हमारी सहायता करेंगे। 


इन समितियोंका कार्याठय 'बरहज” चछा गया है, 
अतएव नियमावली आदि मेंगानेके लिये पत्रव्यवहार निम्र- 


लिखित पतेपर करना चाहिये | परीक्षाओंके छिये आवेदनपत्र 
भी वरहज भेजने चाहिये । 


संयोजक, 


श्रीगीतापरीक्षासमिति 
या 
श्रीरामायणग्रसारसमिति 


पो० वरहज ( गोरखपुर ) 


कि अल 8 डी: 
ह्ह के कि >> ८ जीन 
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, पृष्ठन्मख्या 
१९-गीताका योग (श्रीगीतानन्दजी शर्मा ) *' ६४ 
२०-कल्याण ( शिव! ) **' *' ६६ 
२१-योगका अथ (डॉ० श्रीभगवानदासजी एम ० 

ए्‌०; डी० लि) >७० है] हर घट 
२२-वेदान्त और योग ( डॉ श्रीमहेद्धनाय . 

सरकार एम० ए०, पी एच० डी०) *"' ७२ 
२३-योग क्या है ! (स्वासी श्रीअभेदानन्दजी 

पी-एच० डी० ) हे " छंद 
२४-सुरत-शब्द-योग. ( श्रीआनन्दस्यरूपजी 

'साहेबजी महाराज” दयाल्याग, आगरा) ७९ 
२५-वेदोंमे योग ( उदासीन परित्राजकाचाय; 

वेददशनाचाय, भण्डलेश्वर स्वामी 

श्रीगड़ेश्वरानन्दजी महाराज ) **. ट१ 
२६-एऐतरेय आरण्यकर्मे प्राणविद्या (१० श्री- 

बलदेयजी उपाध्याय, एम० ए.०, साहित्या- 

चार्य ) डर ०० ० ८७ 
२७-उपनिषदोर्मे योग-चर्चा ( प० श्रीबठ्ुकनाथजी 

जमा, एम० ए.०, साहित्याचाय ) हक: हे 
२८-उपनिषदोमें योग ( जगदूगुरु भगवत्पाद श्री- 

रामानन्दसम्प्रदायाचाये श्री १०८ स्वामी 

श्रीरघुवराचा यंजी महाराज ) *** १०१ 
२०-तन्‍्त्रमे योग ( श्रीअटलविहारी घोष एम० 

ए०; बी ० एल०) #०० * «* १ ०५ 
३०-भीमह्ागवत्तर्म योगचया (प० भ्रीवलूदेवजी 

उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाय ) * १०९ 
३१-श्रीयोगवासिष्ठमें योग ( ग्रो ० डॉ० श्रीमीखन- 

लालजी आतनेय, एम० ए०, डी० लिए ) ११७ 
३२२-गीतामें योगका स्वरूप (ओऔक्षष्णप्रेम 

मिखारीजी ) * * शशर 
३३-गीतामें योगके अनेक अर्थ ( दीवानबहाडुर 

के० एस० रामस्वामी जश्ात्री; बी” ए०, 

बी०एल०) '*' क्ड १२७ 
३४-गीतोक्त भक्तियोग या प्रेमलक्षणा भक्ति (मदहदा-.., 

सहोपाध्याय प० श्रीयसयनाय तकेसूपषण ) * १३० 


पृष्टननग्या 


पृष्ठ -सख्या 
५६-पा झुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास ( श्री बी० 
सार० रामचन्द्र दीकितार, एम० ए.०) *** २२७ 
५७-योगमाज्नके कुछ दा्निक सिद्धान्त ( खामी- 
जी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) * २३९ 
५८-पातजलयोंगदशनकी प्राचीनता ( श्रीमदोगा- 
चार्य श्रीमन्मौक्तिकनाथनी मैरझ्षन ).. ** २४८ 
७९-पन्थिमेद ( विद्याल्ड्वारप० श्रीगिवनारावण- 
जी ञर्मा ) *** १५६ 
६०-ब्र्मचर्य और योग ( 3“ 'श्रीविश्वात्मा! ) ** २६८ 
६१-नादानुसन्धान ( स्वामीजी अ्र।एकरसानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) हट -*' २७१ 
६२-बोग (योगाचाय श्री्षी मदवधूत श्री जाना नरद- 
देवजीके उपेंश; प्रे० श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त)" "९ २७४ 
६३-विश्व कल्थाण-योग...._ (श्री अनन्तशड्जरजी 
फोत्ह्टकर बी० ए० ) ** *.. २७७ 
६४-श्रीसच्छड्लराचार्य और योग ( भ्रीसुब्रद्म प्य 
शर्मा सम्पादक अध्यात्मप्रकाश! ). *** २७८ 
६५-बौद्ध धर्म योग (डॉ० श्रीविनयतोष मद्दाचार्य 
एम० ए०; पी-एच० डी० ) ** २८० 
६६-बोंडधममे तन्त्रयोग ( श्रीमगवती यसा द सिंह 
एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) र्टड 
६०-जेनघर्ममे योगविया ( मुनि श्रीरिमाशुविजयजी 
न्यायस!हित्यतीथ ) द *- २९० 
६८-जरथोस्नीघमंस तोन मागे (श्रीएरच जरॉगीर 
तारापोरबाला, बी० ए०; पी-एच० डी० 
बार-एट-ला ) की धो] 
६०-इसाइ-नमस थ्ोगका स्थान (२० एडविन 
प्रीव्ज, मेल्वान, रज्नलण्ड ) -. २९८७ 
७०-ल्‍्दीरका पोग ( श्रीक्षितिमो“न सेन, शान्ति- 
निफतन ) * -- २०९८ 
४१ >खामिनारापण-सम्परठाय् बोग ( दार्ननिक् 
पस्मानन पटदगानाचाय, साख परयोगनी 4, 
त्यन्याताचाय प० ध्रोम्प्णवल्माचायंजी 
सामिनारायग" ) | -*. इ०४ 
गहायोन ( अरमण गहपि के एड भक्त ००९ ३०७ 
भिरप्ित्दका योग. ( श्रीनलिनीकाम्त 
युत, पराष्डीनरी ) > डर 30०० 
3४० री लरविन्द का पूर्णयोग (श्रीक्षनिल्यरण 
साय, पाण्टीचेरा ) न -*१ ३४०२ 


पृछठ-सख्या पृष्ठ-सख्या 

७५-मगु-योग (एक सिवक ) - ३१०. ९६-समाधियोग (श्री श्रीधर सजूमठार एस० ए० ) ४२० 
७६-तारकयोग ( श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायके आंदि- ९७-योगकी ५ प्राचीनता (प० श्रीविधु्ेखर 
पीठसख आचार्य श्रीपनीदासजी ).. **” ३२० भद्दाचाय; एम० ए०) विश्वभारती, शान्ति- 

७७-फऋजु-योग ( श्रीप्रभुदतजी ब्रह्मचारी ) ** ३2२२ निकेतन ) मर न इर४ 
७८-जपयोग ( बालयोगी श्रीवाल्खामी जी महाराज ९८-बोंग और उसके फल (खामी श्रीशिवानन्द- 

(श्री न० रा० निगुडकरके अनुभवयुक्त विचार), जी सरखती ) -« चर 


प्रेषत--भीराजाराम नारायण वस्लेकर ) **' ३२५ 
७९-मअन्त्रयोगके अग (शऔरामेश्वरप्रसादजी वकील) ३३४ 
८०-सप्त न्ञानभूमिका ( श्रीहरिछाछ भोगीलाल 


च्ञ 


९९-गीताका योग ( खामी श्रीसहजानन्दजी 
सरखती ) * 
थे रे 5 १००-अशज्भयोंग (प० श्रीतीतारामजी मिश्र, 
कक 2 साहिल्याचाये, काव्य-व्याकरण-सांख्यतीर्थ ) ४२५ 
८१-भोगमें योग ( काव्यतीय प० श्रीकृष्णदत्तजी विलेन 
शास्त्री, साहित्यायुवेंदीमयाचार्य ).. **' #४५. १० १-अशज्भयोग. ( श्रीरामचद्धजी रघुबड 


ही] 


८२-छ्लेशोॉका ख़रूप और निव्ृत्ति (सेठ भ्री- 'अखण्डानन्द' ) दे कर 
कन्हैयाछालजी पोद्दार ) ** ३४७ १०२-व्यान-योग ( साहित्यरत्ञ प० श्रीयसुना- 
८३-बोगमाया .( प० श्रीकृष्णदतजी भारहाज, प्रसादजी शर्मा, पाछीवाल ) -* ४०१ 
आचार्य, शास्त्री, एम० ए्‌० ) -** ३५४ १०३-ध्यानयोग ( हनुमानप्रसाद पोह्ार) * ४५३ 
८४-त्याग और छोकसेवारूप योग (रे० आर १०४-चौरासी सिद्ध _ तथा नायथनसम्प्रदाय 
ई० मैस्सी, इज्धलेण्ड ) . * -* ३५५ ( श्रीभगवतीप्रसादर्सिहजी एम०ए.०). ४६८ 
८५-योग जव्द (पण्डितप्रवर भ्री श्रीपश्चाननजी १०८-योगेबरेशवरका रासलीला-महायोग 
तकरक्ल ) *"* ३५८ ( श्रीसुरेन्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० ए०, बी ० 
८६-श्रीरामचरितमानसर्म भक्तियोग ( श्रीजयराम- एल० ) * ४७२ 
दासजी “दीन रामायणी )  उेंदरे १ ०६-प्रेमयोंगकी कुछ अवस्थाएँ ( प० श्रीप्रभुदत्तजी 
८७-मनको वश करनेके कुछ उपाय ( हनुमानप्रसाद ऋऋद्मचारी ) है ४५६ 
पोद्र ) '* * ३६५ ५. ० 
20 जगबल (लव लग ली ओ जी विदा नर १०७-प्रेमयोगिनी मीरा ( प० श्रीरवने-वरनाथजी 
है सिश्र, साघव' एमस० ए.० ) *** ७४९४ 
महाराज ) गा 2 » 2 मम वि +३३ जो 
भक्तिके ५ 4२0०० 
८९-भक्तिके दो रूप-ररागरानुगा और वेधी १३६ वि कम की व अल 
(डा० श्रीप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, वयोग (६ आचाय भशरीअनन्तलालजी 
पी० आर० एस०, पी-एच० डी० ) * ३७७० गोस्वामी 2 मे "न ५०७४ 
९०-थोग ( स्वामीजी श्रीअसगानन्दजी ) *** ३७९ + *विरहयोग ( प० श्रीतल्सीरामजी शर्मा 
९१-योगमार्गके यिश्न ( वेच्जाम्तरी प० श्रीकमछा- का ) ** *** ५०५ 
कान्‍्तजी जिवेदी ) न * -* ३८५ *९*-अजगोपियोंकी योगधारणा (प० श्रीप्रेम- 
९२-श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग. ( ५० श्रीज्यग्वक- नारावणजी त्िपाटी “प्रेम! ) ५०८ 
भास्कर जासत्री खरे >) *** * ३८७ **२-महषि पतल्लल और योग € महात्मा 
९३-बयोग और कुण्डलिनी ( श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त श्रीनारायणखामीजी महाराज ) *" ७०९ 
एम० ए.० वी० एल०, वेदान्तरत ) *' ४०३ ११३-योंग, योगवित्‌ और योगवित्तम 
*४-जुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम (हरिभक्तिपरायण प० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)५१ ३ 


साधन है (श्रीतपोवन खामीजी महाराज) ४०७ 
९५-हठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा 
राजयोग ( एक “दीन? ) *** ४१३ 


११४-घट्समाधिका अम्यास ( श्रीशिवपुत्र स्वामी, 
श्रीसिद्धाल्दमठ, हुब॒ली ) +*: न ५२३ 
११५-योगखरूप-दिन्दर्शन (औआनन्दपनरामजी) ५२५ 
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पएए-सख्या 
फ2६-आसनोंसे ठाम ( खामों श्रीकृष्णानन्दजी ) ५२७ 
$४१७-चित्तकी दशाएँ, ( विद्यामार्गण्ड प० श्रीसीता- 


रामजी थारस्त्री ) ** एर३२ 
$१८-गीताका कर्मंगोग (श्रीयुत बसम्तकुमर 
चद्ोपाध्याय एम० ०० ) ५३७ 


११ ९-मेस्मेरिज्म ओर टहिपनॉटिज्य ( डा० श्रीहुगों- 
ग़दुरजी नागर; सम्पादक 'कत्पवृक्ष' ) ५३८ 
१२०-रुर तत्त्व (प० श्रीकेशर्वदेवजी अमो ) * ५४५ 
१२१-गुम-तरव ( प० शीरामनारायणजी जझ्ञा; 
न्योतिषाचारय; ल्योतिषतीय) साहित्यिक सरी, 
साह्त्यशा््री ) 
१२२-रुरुन्‍त तत्व 
-दीक्षा-तत्व ( गोस्वामी श्रीलद्मणाचायजी ) 
१०८-प्राणायामविषयक सेरा अनुभव ( खासी श्री 
कृष्णानन्दजी महाराज ) * 
१२८-प्राणायामका शरीरपर प्रभाव ( खासी श्री- 
कुबलया नन्दजी, कबरयघाम ) है 
१२६-स्वस्विज्ञान और बिना औपघ रोगनाशफे 
उपाय (परित्राजकाचार्य परमहंस श्रीमत्‌ 
स्वामी श्रीनिगमानन्दजी सरखती ).. * 
१२७-घटकर्म ( श्रीकमलाप्रसादर्सिहजी ) 


प्टर 
१२८-पादुका-प॑ञ्मक ( श्रीरामदयाल भजूमदार 
एम० ए०, सम्पादक उत्सव! ) न पटूद 
१२९-योगसे भगवत्याप्ति (प० श्रीमाघव बालू- 
गाख्री दातार ) बज -* एुढुर 
-मृत्युक्षययोग *$ * ५०९३ 


१३ १-गीतागे योग, योगी और युक्त शब्दोंके 
विभिन्न अर्थ ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ५९४ 
१३२-प्रणेयोग (स्वागी श्रीमिन्‍्सलेननी महाराज 
सम्पादक 'प्रेमयिछास! ) 
४३“निष्काम कर्मयोगकी कब समझेंगे ! ( श्री- 
भगवानदासजी केठा ) *** 7“* ५6९८६ 
१३ ४-ससार-योग (१० थीलद्मण नारायणजी गे ) ५९७ 
>योगप्ही शक्ति (श्रीचिन्ताहरण चक्रवर्ती पस० 
ए्‌*, काव्यतीय ) ह ३५ *+ 
2३१६-अनन्यथारशा ( भक्तियोग ) (प० औऊकला- 
घरजी सिपाठी )» ** 
रैब७-गाध्ययोग (प्रो० शीलीटूसिदली गौतम एम० ए. 
ए"० ८०, काब्यनीय,एमर आर० एणएसआ< / 5 ८ फ 


पृष्ठ-सख्या 
८-साख्ययोग (१० श्रीछ॒जूरामजी शाल्री; 

विद्यासागर ) *' ६०८ 
१३१९-नामसड्डीतेनयोग. (श्री ओऔघर विनायक 
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कृव्याणके नियम 


उद्देश्य 


भक्ति, शान, वैराग्य, घर्म और सदाचारसमन्वित 
छेसौद्वारा जनताकों कल्याणके पथपर पहुंचानेका प्रयक्ष 
करना इसका उद्देश्य है । 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम 
(१) यह हर एक महीनेकी कृष्णा एकादशीके 
लगभग प्रकाशित होता है । 


(२) इसका डाकव्यय और विश्येषांकसद्दित अग्रिम 
वापिक मूल्य भारतवर्षम ४७) और भारतयर्धसे बाहरके 
लिये ६॥८) नियत है| एक सख्याका मूल्य |) है | बिना 
अग्रिम मूल्य प्रात्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 
नमूना ।) मिलनेपर भेजा जाता है। 


( ३ ) एक वर्षसे कसमके आहक नहीं बनाये जाते | 
हक प्रथम अछुसे १२ वे अद्भतकके ही बनाये जाते हैं | 
एक सालके बीचके किसी अछुसे दूसरी सालके उस अड्ड- 
तक नहीं बनाये जाते | कल्याणका वर्ष भ्रावणसे आरस्भ 
होकर आपाढमें समाप्त होता है । 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापत किसी भी 
दरम सख्ीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


(५) कार्यालयसे कल्याण! दो-तीन बार जोच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका 
“कल्याण” टीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। वहसि जो उत्तर मिले, यह 
अगरा अछ निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कार्योलयमे पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे या डाकघरका 
जबाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मूल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन होगी | 


(६ ) पता बदलमनेकी सूचना (हिन्दी ) मद्दीनेकी 
कृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्यालूयमें पहुँच जानी चाहिये । 
लिखते समय झाहक-संख्या, पुराना और नया चास, 
पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महदीने-दो-महीनेके 
लिये यदलवाना हो तो अपने- पोस्ट्मास्टरकों ही लिखकर 
प्रवन्त बर लेना चाहिये | 


लेख-सम्वन्धी नियस 


भगवद्धक्ति; भक्तचरित, श्ञान, वेराग्यादि ईश्वरपरक, 
कत्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आश्षेप- 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोके छेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें| छेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना 
माँगे लौठाये नहीं जाते । लेखोंम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 


आवश्यक सचनाएँ 


(१) आराहककोकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-खंखझिया अवश्य लिखनी चाहिये। 


(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आयश्यक है | 


(३) ग्राहकोंकों चन्दा मनिआर्डरदारा भेजना 
चाहिये क्योंकि बी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते है । 
कभी-कभी तो डेढ-दो मददीनोतक नहीं मिलते। इससे निश्चय 
नहीं होता कि वी ० पी ० छूटी या नहीं। रुपये न मिलतेतक 
आहकोमे नाम नहीं लिखा जाता; मिलनेपर ही आगेके अद्डू 
भेजे जाते हैं | खर्च दोनोंमें एक द्टी है परन्तु पहला अत्यन्त 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है । जिनका रुपया 
जाता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है। 


(४ ) प्रेंस-विभाग और कब्याण-विभाग अढूग-अलूय 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्ययहार करमा और झुपया 
आदि मेंजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुखर्कों या 
चित्रोका मूल्य या अधिक पेसे नहीं भेजने चाहिये । 


(५) खादी चिट्टीमे टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये । 


_(६) मनिआर्डरके कूपनपर रुपयाँकी तादाद, 
रुपये भेजनेका सतलूब, आहफ-सस्वर; पूरा पता 
हूँ 
आदि सब वात साफ-साफ छिखनी चाहिये । 


(्‌ ५ सवन्व-्सम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना, 

मनिआर्डर आदि “वयवस्थापक “कल्याण” गोरखपुरः 
2 पु 

के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्नादि'खस्पादक 


“कल्याण” गोरखपुर! के नामसे भेजने चाहिये। 
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पूर्णस्यपूर्णमादाय पूर्णमेवावश्निष्यते ॥ 
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2! शरणागगततयाग 

( भगवान श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश ) 
१ मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येएपि स्थुः पापयोनयः । 
४ खियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ः 
| कि पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
' अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भमजस्ब साम्‌ ॥| («। ३२-३३) 
हे अजुन | भेरे अनन्यशरण होकर ख््री, चश्य और शूद्रगण तथा चाण्डालादि ः 
७ पापयानचाल भी निश्चय प्रमगतिको आप हॉते हैं क्र पुण्ययोनि ब्राह्मण तथा ५ 
। राजपि ( मेरे शरणागत ) मक्तोंकोी तो बात ही क्या है । अतणव तुम इस सुखरहित 


ओर अनित्य भनुष्यजन्मको पाकर निरन्तर भेरा ही भजन करो । 
मन्‍मना सव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरे | 
मामवेष्यसि युक्त्वेबसात्मानं.. सत्परायणः ॥ («। ३४) 
तुम मुझसे ही मन रबखो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही ५ 
नमस्कार करो । इस ग्रकार मेरे शरण होकर आत्माको मुझसे समाहित करके तुम मुश्नको ५ 
ही प्राप्त होओगे कक 
सबेंगुह्मतम॑ भूयः ख्ाणु से परण वचः | ४ 
इष्टोएसि मे इढमिति ततो वध्ष्यामि ते हितम्‌ ॥(१८॥६७) 
सब गोपन्ीयोंमे भी परम गोपनीय भेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 
तुम मेरे अत्यस्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता हूँ | 
सन्‍मना सव मद्भक्तों मद्याजी मां नमस्कुरू | ः 
मार्मेबेष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोपसि में ॥ 
स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । ५ 
० 8. 
अह त्वा सबेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ (१८६०-६६) 
) है अजुन : तुम केवल सज् ही मन रक्‍खों, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन 
/ करो ओर मुझे ही नमस्कार करो | ऐसा करनेपर तुम मुशझ्नको ही ग्राप् होओगे । यह मे ५ 
ह तुम्हे सलय प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे (बहुत ही) प्यारे हो। सब्र धर्मों, ! 


४ ( दूसरे सब तरहके आप््यों ) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्य-शरणमें आ जाओ। 
ऐ भे तुम्हे सब पार्षोसे सवथा छुडा दंगा | तुम चिन्ता न करो। 


4 यहां सवाच्म योग ः 
एक 


श्रीमद्गगवर्द़्ता ओर योगतत्तसमन्वयमीमांसा 


( लेसक--श्रीगोवर्द नपीठाधी खर श्रीजगढसुरु श्रीशइ्टराचार्य स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृ्णतीर्थजी महाराज ) 


ऐहिकोध्विकफछालिचिरक्ति भक्तियुक्तनिज्र्सनिपक्तिस्‌ । 
आन्तिदास्त्युपरतातितितिक्षासुख्यपहुणविवेकसुसुक्षा” ॥ 
आखटिए्टविधितस्यनुरोध॑ खवान्तवृत्तिनिकुरुम्बनिरोधस्‌ । 
यो उदाति गरुरीखरयोंग॑ नोसि नाशितनसकूवरोगम ॥ 
होममप्रमुख्येजंगति ह्विंजाद्य' कमंच्रजभक्तिविवोधनाभ्याम्‌ । 
इच्छन्ति यत्तत्फछदायिकाभ्या नमो नम * श्रीगुरुपादु का स्याम्‌॥ 
हिरण्यगर्भाधिकवोधदाभ्या शरण्यसंघातणिरोसणिम्याम, । 
अरण्यसोधेक्यमतिप्रदाभ्या नमो नम' श्रीगुरुपादुकास्याम्‌॥ 
होन्नापक्‍़िहोन्नागिहविष्यहोतृहोमादिसवबॉक्ृतिभाससानस 
यद्हा तद्योधवितारिणीम्यां नमो नम* श्रोगुरुषपाटुकास्यास ॥ 
कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
सावनकी खोजमे निकले हुए प्रत्येक विचारणील मनुष्यका 
अनुमव है कि यद्यपि भगवानकी रची हुई सश्टिके अन्तगत 
अनन्तकोथि व्रह्माण्डोर्म रहनेवाले अनन्तकोटि जी वोमे शरीर, 
इन्द्रिय, चित्तवृत्तियों; बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अशॉमि 
अनन्त भेदेकि होनेके कारण कल्याण या शाश्वत श्रे यके साघन- 
के बिचारमें अनन्तकोटि मतभेद हुआ करते है, और एक- 
एक जोवके मनमें भी एक ही दिनमे असंख्य मतपरिवतेन 
हो जाया करते है, तो भी सब जीवोंके विचारमे इस 
बातमे अत्यन्त एकता हमेशा नजर जाती है कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य त्तों एक ही हुआ करता है | वह यह है कि 
हमे सब ख्ानोर्मे;, सब समयोसे; सब अवस्थाओमे और 
सयर प्रकारसे सुख-शान्ति मिलती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे; किसी स्थानमे, कसी अवस्थामे, किसी बातमे, 
किसी प्रकारका तनिक भी हु ख, अगान्ति या अवनति न 
होने पावे । इसी खाभाविक एवं अनिवाय चित्तत्रृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित होकर सब जीच अपने-अपने विचार तथा 
शब्ककि अनुसार अनेक प्रकासके प्रयत्न करते रहते है| 
जीवनका चिह्न 
इसमे तो नन्देह या मतभेढ नहीं है कि उन्नतिकी 
टच्छा स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एव उचित भी है | क्योंकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
मसावनका विचार और उसे प्राम करनेका उद्योग करना; 
यही हर एक जीवके जीवनका नुख्य एवं असठिग्घ चिह् 
है। सच प्रछिये तो यह कहनेमे भी अत्युक्ति न होंगी कि 
जहां उन्नतिकी इच्छा, विचार और प्रयत्न न होते हो बहा 


या तो जान हीं नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते झने-- 
गने मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही है। अर्थात्‌ ऐसा 
जीव 'जीवन्नपि मृत एब--कहनेको जीवित होते हुए. भी 
यथा मुर्गा ही है | यह एक ऐसी सर्वथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाठ तो दूर रहा, जिसके वारेमे 
मतभेद था शद्भातक नहीं हों सकती । 


उन्नतिका सच्चा अथ 
परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार और प्रयलमे 
इसलिये कठिनाई होती है कि हमलोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण और उन्नतिकों चाहते हुए. भी किसी तत्वका 
भलीमॉति विचार नहीं करते और उन्नतिके यथार्थ 
लक्षणकों न समझकर श्रमर्मे पड जाते हैं, वल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते है उसीसे अवनतिके 
मागमे पहुँचकर स्वय अपने ही अपराधेसि अनेक नये-नये 
दुःखोंकों भोगते हुए छाचार होंकर पश्चात्तापसे बारंबार 
सनन्‍्तस होते रहते हैँ। इसलिये इस बातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और 
सच्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारसे उतरे | 


लक्ष्य और साधनका क्रम 

लछोकिक कारय में भी तो यही क्रम होता है कि पहले 
टम अपने प्राततव्य स्थान ( (०० या 7025ह8007 ) 
का सड्डब्प या निश्चय कर लेते ह ओर तस्पश्चात्‌ रास्तेके 
बारेम जिजासा करने लगते हैँ | यदि अनेक गास्ते हो तों 
उनमेसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे 
शीघ्र पहुचानेवाला है, कोन-सा सबसे सस्ता हे और किससे 

सबसे अधिक आराम है--इस बातका निश्चय करते ह 

क्न्तु बड़े खेदकी बात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओमे 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए. और अपनी चुद्धिमत्ता, 
होशियारी और चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए भी 
अपने जीवनरूपी इस बड़ी सासारिक याव्राक्रे विधयमे 
( जिसपर हमारे दसी जन्मक्रे नहीं; अपितु सम्मवत हजारो 
जन्मोके सुख-हु ख निभर करते हे ) #मछोग अपने 
महान्‌ उत्तर्ठायित्वका तनिक भी खबाल न करके इतनी 
बिचाग्यन्यता दिखाया करते हैँ कि हम दस प्रागम्मिक 


४2 & योगीश्वर शित्रे बन्द्रे बन्द्र यागश्वर्र हरिस 


ल्‍्ड श्र लजर कम ध्र्य 


बानका भी नहीं साचते कि ध्मारगी एस 
सात्राका हथ्य क्या ४ | 


उपहासकी बात 

यात्रा तो झुस हा चुकी है और 7स अपने लब्ष्यकी 
दिश्वाका भी ने जानते छाए, बानासम बहते दर सिकत् 
जानेक बाद भी; हक्यका बिचार ने करके गस्तेम 
मिह्नेबाल प्रस्यंक व्यक्तित प्रष्ठग रहते 2 कि से किस 
मागसे खलना चाहिय, अवया कब चर्चासात्र करने 
गत 2 कि समक मांग दी अच्छा है, अमुऊ नहीं; एव्यादि | 
इससे बढ़कर जबबा इसके समान भी उपासकी बान 
और उ्या रा सकती ४ कि स्वय 7ग टी ने जानें कि हमे 
काश जाना ४, यदी नही; ट्म औरक साथ चर्चा थी 
करते रह कि फीन-सा सस्ता अच्छा ४, इव्यादि ? 


इसका परिणाम 

जय स्वय ईम ही नहीं जानत कि शग कट जाना £ और 
इगीडिये अपने ल्ण्यका निर्देश न करते हुए हर एक व्यक्ति- 
से अपने साग या साथनके बारम प्रश्ष करते या सलाह़ 
गणित चने £; तन इसका यदी परिणाम साभायिक; 
उचित एवं अनियाय भी ४ कि जिससे सछाह् मंगी जाती 
£ बढ मार मीतरक छब्यका न जानन द्ुए; और कदाचित 
जपन जख्दरके लव्यकां भी विचार न करत हुए उसी 
लण उसके सनस जो भाग अच्छा था दिनकर लागंगा 
उसीका बनता सकेगा और बतानेकां विबरण दंगा | अत 
एम सबसे पहुंडे अपन असली और सच लक्ष्यका पता 
टयाना दवागा | व्थ्यका निश्चय था जानेके बाद साधनका 
विचार अपने आप डप्स्थित होगा शैसलिय इस केसे 
आरम्भ देसी बातका उपादातरूपसे बिचार किया जाता 

? के मनष्यजातिका असली ल्थ्य य्या हे हु 

अगली लश्घ एक ही हे 
यह यिचार आरम्य करनसे पटल था आसेप्र हो 
सता है कि एक एक मनुप्यक सनम भी एक ४ी दिनसे 
लीर एक एक क्षणम वात सी इज उत्पज टाती रहती 
# और उनमे बारबार परिधतन भी हुआ करते &, अतः 
शक की च्यक्तित 'टरृदयका भी एक थी निश्चित आर नियत 
हकय नहीं काता। ऐसी हाहतमे हारा प्रकारके और 
आसयस्त परिसिश्न विचाराक सनस्याफा एक दी व/्य रैसे 
हा सकता हैं ? इस प्रश्षका उत्तर यद 7 के जब गक-एक 
:> गक जिचारो जीर शण्टा जम भी विपुल् भट हा जाया 


गीवनरूपी नबी 


करते ८ तब अमस्तकोडि मनुष्योक बिचारो म अनन्त मे दी 
हाना अवध्यम्भावी ४ | एसी दाम सबके सनभे एक दी 
टत्छ या व्श्यका दाना अससगव सा जात दावा है। ता मी 
बढ़े आश्रय और आनन्द की बात हें कि 'लब इस ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोड़कर गहर बिच्चार्स उतरते हैं तब हमे छसी 
क्षण पता वूग जाता है कि यद्यवि मना पन्मनु प्यक विदाराम 
आर चित्तत्रत्तियोम सख्यातीत सं ४ ता सी हग सबका 
अन्तिम, असछी और सच्चा ल्ब्य तो एक दी है; एक ही 
प्रकारका £ और एक ही प्रकारके लक्षणोवात्त्र ४ | 
साधनके विचारमे भेद 

यह बिल्कूट सत्य दे कि एक आदमी पसेके पीछे पढ़ा 
हुआ नजर आता है; दूसग शरीरकी तटुरस्ती एवं बलकी 
खास हैं; तीसरा बिद्याकी चिन्तामे रहता हे, चोथा कीति- 
का भूया दे; इत्यादि) इत्यादि । कित्तु ऊपर-ऊपर ने वाकर 
थाड़ा ही गह्य बिचार करनेपर हम सबका स्पष्ट ह। ज्ञाना 
हैकि काई भी इन चीजाक छिये टन चींजोकोी नदी 
चाहता; बरिक उपयुक्त एकनाक वृस्तुकी--सत्य सिद्वास्तर्के 
अनुसार या पमसे--अपन छावके अमीए अलण्द; 
परिपरण ओर भाश्वन शार्ति आर आनन्दरूपी असली एबं 
सब्र छ्कयका साधन समझकर और सानकर।, उसकी 
प्राप्तिक लिये प्रवक्ष करता हे। उदाएणार्थ; रात-नटन 
प्रथेका ही चिन्तन और ध्यान करनेवाले फ़िसी व्यक्तिसे 
प्रक्रा जाय कि ने पेसा क्या चाहता है; तो बड़ जबाब देगा कि 
पसेये मे अमुक-अमुक मागोका छप्साग कर सकता हैं 
इसपर उससे प्रद्धा जाय कि ते अमुकन्‍अमृक सागोका उ्यो 
भागना चादवा दै। तो बह यही उत्तर देगा कि मुझ अमुक- 
अमुक सागसे आनन्द हाता हे | अगर फिर उससे प्रा 
जाय कि वे भानस्दकों क्या चाहता हे ता इस प्रश्न उत्तर- 
में यही जवाब हमणा सिठ्ता हे कि आनन्द चाइना 
सखाथाबिक £ | काट यह नदी कहता फि में अमृक 
प्रयोजन या ख्थ्यकी प्राम्िकि छिये आनन्द चाह्या हें । 
नदुस्सती; बढ, विद्या; क्रीत आदि अन्य सब पदायाके 
वाश्म भी ४सी प्रकारके प्रज्नाज्षर 7ात £ | 

लक्ष्यकी एकता और उक्षश 

े नात्पय यह # कि आनन्द ही सबका एकमात्र न्यक्ष्य 
ट और धन-वान्य; बह, ख्री। पुत्र, विद्या, आरेस्य; कीर्ति 
थार सत्र पदार्थोका आनन्दस्पी अपने छठबके असली, 
सश्च आर अन्तिम व्ययक्रा सावन समझकर हमछाग उन 


# श्रीमद्भनवज्ञीता और योगतत्वसमन्वयभीसांसा 5 प्‌ 
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सत्र चीजोंके पीछे पड़ा करते है। अर्थात्‌ विचारमे जितने 
भेद होते हे वे सब-के-सब साधनके वारेसे हैं, लक््यके विघय- 
मे तो तिल्मात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता और्न 
हो सकता है | अब आगे हमे इस बातका विचार करना 
है कि हम सबके हृठयके भीतर ह्मेशा रहनेवाले इस 
गाश्वव और अखण्ड आनन्दरुपी लक्ष्यक्े अन्तर्गत क्या- 
क्या लक्षण होते है; उन्हे जाननेके लिये शात््रीय प्रन्थोके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुध्यविशेषकी साक्षी लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है। अपने हीं दिलसे पूछ-पूछकर कि हे दिल ! तू क्या- 
क्या चाहता है; हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक 
व््यक्े कितने लक्षण होते € और वे क्या-क्या हे । 
पहला लछक्षण--सत्सरूप 
प्रत्येक जिनामुकों अपने दिलसे ही पूछनेपर कि हे 
हृदय ! तृ क्या चाहता है; पता छग सकता है कि मनुष्य- 
माचके ही नहीं, वलह्कि जीवमान्रके मनमे खभावसे ही 
सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि मैं सदा जीवित 
हूँ | जो अत्वन्त वृद्ध और बिल्कुल कमजोर हो गया है; 
जिसके नेत्र, श्रात्र; बुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता; 
जिसकी जठरामिमे अत्यन्त हलके खाद्य और पेय पदार्थों- 
को भी हजम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है और जो नाम- 
मात्रकों जिन्दा रहते हुए भी यथाथम मरा हुआ ही समझा 
लाना चाहिये; ऐसा मनु'्य भी मरना नहीं चाहता, वल्कि 
सवेदा जीते ही रहना चाहता हे । ऐसे आदमीसे यदि 
पृछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्‍या करेगा और क्या कर 
सकता है, अथवा व जिन्दा रहना क्यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यहीं उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी 
टच्छा खाभाविक है, उसमें कारणकी अपेक्षा नहीं होती । 
अथात्‌ जिन्दा रहना ही स्वत एक लक्ष्य है, किसी इतर 
ल्टष्यका साधन नहीं है| दस प्रकासके विचारसे स्पष्ट है कि 
सदा जीवित रहना हम सबका प्रथम लक्ष्य है । ओर इसीका 
इमारे शास्नोम सत्पदार्थ (त्रिकालाबा व्यमस्तित्वम ) नाम है। 
दूसरा लक्षण--चित्पदार्थ 
इसी प्रकार अपने-अपने दिलसे एछनेपर सबको पता 
लग सकता ऐ कि हम सब जिन्दा रहते हुए सब पदायोकों 
जानना चाहते हैं। अर्थात जान है टम समका दूसरा ल्ध्य 
आर एसीछा नाम दे हमारे वेदान्तर्की परिमापामे चित्‌ | 
तीसरा लक्षण--आननन्‍्द-पढार्थ 
पुन हसी तरह विचार ऋग्नेंसे स्पष्ट होता है कि 


केवल जिन्दा रहने और सब वातोको जाननेसे ही तृत्त न 
होकर हम दुःखलेशसे भी रहित, केवल एवं अखण्ड और 
परिपूर्ण सुखको भी चाहते ह। अर्थात्‌ दु खलेशसे भी 
रहित केवल झुद्द, अखण्ड, परिपूर्ण सुख है हमारा तीसरा 
लध्य और इसीका नाम हमारी सस्कृत भाषामे आनन्द हे। 


चौथा लक्षण--झुक्तखरूप 

परन्तु, यदि अपने हृठयकी अमीए सब सुखसामग्री 
हमें अपने खतन्त्र अधिकार्से न मिलकर दूसरे किसीके 
अनुम्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हमे तृप्ति ओर संतोष 
नहीं होता और हम कहने लगते है कि 'पराधीनतामे 
रहकर इन सब सुखोकों भोगनेकी अपेक्षा स्व॒तन्त्रतामे रहते 
हुए कम सुखोका भोंग करना श्रेष्ठ हे, पराधीनता परम 
दुख है, इत्यादि |।|.* 

भारतका इस समय बडा दुर्भाग्य है कि हमारे यहॉकी 
पग्रचछित शिक्षाप्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखानवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमलोंग इस बात- 
को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महर्षियोसे पेन्रिक 
सम्पत्तिके रूपमे हमे कौन-कौन-सी विद्याएं मिली ह ओर 
यूरोप, अमेरिका आठि पाश्चात्त्य ठेशोंसे हमारे यहाँ कौन- 
कौन-सी वस्तुएं आयी है; इत्यादि । अतएवं हमछोग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्ाक्ष्य ठेंशोके स्वार्थी 
प्रचारकोंकी अपने खाथके लिये वतायी हुई इजारों असत्य 
बातोंकोी सत्य मानने और धोखा खानेकों विवश हों 
गये है । उठाहरणाथ, पाश्चात्त्य देशोके खवार्थी प्रचारक 
ट्न्दुस्थानमें व्याख्यानों ओर पुस्तकोके द्वारा प्रचार करते 
है कि राष्ट्रीय खतन्त्रता, खराज्य आदिका सिद्धान्त 
पश्चात्य देशोसे आया है, साइमन डी मांयफोड ( 5/- 
ग्राठण 70९ ॥(0700070 ), जॉन हेग्परेन [ इणाआ फसंबधा 9- 
पेट ); जॉन मिल्ठन (वणाए शतठत0), ऑलिवर 
क्रामबेल (08ए6४ (५0मराछ ली! ), जेनि स्टुमअट मिल 
[ ज०)9 8(प7 %॥])] ), सर रहेनरी क्मबेल वबनग्मन 
(छा सिल्मा१ (०9एएलो फाशटलायात ), अजिडेंट 
विल्सन ( शाट्डंतेत्ता एए7घ॥50॥ ) आदि पाथ्ात्य राज- 
नतिक नेता ही ख़तन्त्रताके सिद्धान्त्ते जगतके लिये 
संस्थापक, सशद्चाठलक आर प्रचारक थ आग अमंगरजी 
साहित्य तवा शतिह्ाासका परिचय ने सिखनतक माग्तवर्पम 
सखतन्त्ताया खरयथाद्तक न था, उत्पाडि, इत्यादि । इस 
लोगाकी असन्यप्रियता एवं अमत्ववादिताके प्रमाणक्नी 
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आवश्यकता नहीं *ै । क्योंकि दुनियाभरके समस्त देशोके 
समस्न स्मतिकारोंस सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान्‌ भनुने 
[दख और सुखका निबचन (0277ध07 ) करते 
हुए यही बताया है 
सर्व॑ परवण टू ख सबसात्मवर्ण सुखम। 
पपरतन्त्रता ही दु ख है और स्वतन्त्रता ही सुख है ।! 
टसके अतिरिक्त दस बातकों भी सवको स्मरण रखना 
चाहिये कि दूसगे किसी मतसे न मिलनेवाछे, केबल 
सनातनथमम ही मिलनेवाले मोक्ष या मृक्तिरौ्पी परम 
स्थ्यूका भी हमार शाखत्रकारोन यही निर्वचन किया है कि 
सवबन्वनिवृत्तिक्पो. मोक्ष',/ अर्थात्‌ समस्त बन्धनोंसे 
निववत्ति ही माक्षका स्वरूप है | इस छथ्यका दूसरे किसी 
दशके किसी धरम; मत या मजहबने कही भी कभी भी 
निर्दश नहीं किया, इससे यह स्पष्ट है कि यढि दुनियाभरमे 
कोर्ट देश ओर कोई वर्म ख़तन्वताके सिद्धान्तकों मानने- 
चाद्य हे तो बह देश हमाग हिन्दुखान है और बह धर्म 
टमारा सनातनवमं है । 
सब बन्धनोको निनषत्षि ( डिम्माशयाटंएश2प0णा पि0का 
] 9०7092० ) है हमारा रूथ्य; दनियाके और सब मर्तोका 
ल्थ्य है खगमे समुखमय जीवन व्यतीत करना | किन्तु हम 
सनातनी भाग्तवासियोंकी दृष्टिम तो स्वगवास भी तुल्छ एज 
क्षुद्र, अतएव रेय है और हमारे मतमें मोक्ष ही ( जिसका 
स्वरूप हैं सर्वबन्धनिद्वत्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु है । 
इस आदशरूप परम व्यैयकों अपने ढिलसे कोर्ट भी 
पबिचासरणील मनुप्य निकाल नहीं सकता; क्योंकि यह इच्छा 
ला आणिमान्रके छठयमें इंशवरद्राग ही स्थापित हे। 
निम्नल्यसिखित लोकिक दृष्टान्तोंसे भी यह बात सिद्ध होती 
# | तोते, चुरे आदि छोटे-छोटे जानवर भी किसी बड़े 
वनिक आदमीऊे घस्मे सुबर्णके पिंजरे आदि अत्वन्त 
मुयमग्र स्थान खान-पीन आभाठिकी दृष्टिसे भी स्वेब 
आनन्दम रहते हुए भी; मौका मिलनेपर नुगत अपने 
चीम-दीन जड्ली स्थानकी ओर चल पड़ते हैं | इसका 
कारण यदी # कि जीवमात्रफे हड्यसे प्राकृतिक नियमों 
यतुसार यहीं भाव रहता है कि परतस्नतासे रहकर सुस्व 
भागनको अपेक्षा दु रपये भागते हए भी ख्वतस्त्रताम सश्ना 
उछ हूं | सत्र झृमि, कीट जादिफे मनमेभी यहीं इच्छा 
होती # नेत्र सनुप्ययोगिमे उत्पन्न हए उत्क काटिफे 
हवा डिय्े यर बाल क्से ह। सकृती एै कि थे सवन्नन्व- 


हे 


निश्नत्तिस्पी मोश्नसाम्राज्यको न चाहते हुए, पराधीनताको 
पसद करते रहे ? इन सब विचागेसे स्पष्ट है कि खतन्त्रता 
है हम सबका चोंथा लध्य ओर दसीका नाम है हमारे 
बेदान्तकी परिभाषाम मोक्ष । 
पॉचवॉ लक्ष्य- ईशखरूप 
अगढा यन्न यह है कि क्‍या जाश्रत अस्तिल, 
अखण्ड ज्ञान, परिप्रण आनन्द और खतन्त्रताके मिल 
जानेपर हम व दो जाते ६ ” नहीं; स्थाॉक फिर एक 
पॉचर्वी वस्तुकी भी हमारे मनम स्वाभाविक इच्छा हुआ 
करती है। बह यह है कि हम- किसी (दूसरेकी इच्छा 
अनुसार न चलना पडे, केवल इतनेसे ही हम सन्तोयष नहीं 
कर छेते, अपितु यह चाहते हूं कि सारे जगत॒के समम्त 
जीव हमारी दच्छाके अनुसार चले। जिन्हें दुनियाका 
लेशमात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोट-छोटेबाछक भी तो 
यही चाहते है कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभवी 
माता-पिता आढि भी चर्ले। अर्थात्‌ हम औरेकि अधीन तो 
हना चाहते ही नहीं, साथ-ही-साथ औरोंके ऊपर शासन 
करना भी अवच्य चाहते ह। हमारे छुृठयके इसी पाचयव 
ल्य्यका सस्कृतनाम टशन या इश्वरस्वरूप है | 
थे 
छठा लक्षण--कोई नहीं हे 
और आगे विचार करनेपर पता छगता है कि इन 
पॉच लक्षणके बराढ छठा छक्षण कोर्ट नहीं है। इसका 
कारण यह है कि जब शाश्वत अखित्व) परिप्र्ण भान, 
अग्वण्ड आनन्द; स्वथा खतन्त्रता और सर्वोपरि जासन--- 
ये पॉच लक्षण प्रात हो जाते ह तब इनके अतिरिक्त चाहन- 
योग्य कोई बस्ठ चोंदह अुवनोंस भी बाकी नहीं रह 
जाती | इसलिये हमारे हृटयके असछी ल्थ्यके यही पॉच लक्षण 
ह और इम जो-जो कार्य और मयत्र करते हे वे सब-के-सब 
टन्हीं पॉचमेसे किसी-न-किरसी इच्छाकी प्रेरणासे किये जाते है। 
इन पाच लक्षणास लाक्षत लक्ष्यका नाम 
अब इस बातका विचार करना है कि इन पॉच 
व्क्षणंसे छक्षित लभ्यका नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ 
त्यादि | सब बर्माके झाखपग्रस्थोन बताया है किये 
पांच लक्षण पर्मेश्वर्म पाये जात ह, ओर कहीं नहीं | 
थात रन पाँच टक्षणोंसे रक्षित रूथ्यका नाम है मगवान ; 
आर उसका स्थानगी वहा ६| जो मनुष्य अपनकों 
नास्तिक कहता हुआ बड़े गयके साथ कहता है कि मै ईश्वर- 
का नत्त मानता इत्यादि, बह भी तो निल्य-श्द्द-बुद्ग-मुक्त 
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सच्िदानन्दधनखरूपी परमात्माके इन्हों पॉच लक्षणोंकों 
अपनेम चाहता है। अर्थात्‌ हम सब नर होते हुए भी, 
नारायणके छक्षण या अस्तित्वकों भी न जानते हुए वथार्थ- 
से नारायण ही बनना चाहते हैं और इसी इच्छाको प्र 
करनेके छिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकासके 
प्रयल करते रहते हैं।. 
मतान्तराका लक्ष्य 
इस लथ्यकी दइृश्सि विवेचन करनेपर आश्चर्य ओर 
चमत्कारका अनुभव होता हैकि एक सनातनधमके अतिरिक्त 
आर जितने मत-मतान्तर समारमे है, उनमेंसे एक भी इस 
ल्ध्यकों ( जो हर एक जीवके हादयमें रहता है ) नहीं 
बताता; बल्कि हमारे यह वतानेपर कि यही प्राणिमात्रके 
हृदयका असली और सच्चा रूध्य है, मतान्तरोंके अनुयायी 
हमसे लड पड़ते है ओर कहते है कि ऐसा खयबालछ करना 
भी 9]959#श7005 067 डब्टाया९ए0घ5 ( बड़ा भयड्डर 
पाप) है, इत्यादि | परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है--- 
प्रणवों धह्ु' शरो ह्ात्मा ब्रह्म ततलअ्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धूब्य॑ शरवत्तन्सयो भवेत ॥ 
जैसे बाण इधर-उघर न जाकर, अपने लक्ष्यके भीतर 
प्रेठकर उसके साथ एक हो जाता है; वेंसे ही जीवरूपी 
बाणको इधर-डघर न मटककर अपने परमात्मरूपी रूश्यके 
भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये ।? 
लक्ष्यप्राप्तिका साधन 
यदि हम नरोकों अपने-अपने दिलरूकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए इस नारायणरूपी रूथ्यकों प्राप्त करना हो तो हसे 
उन विधर्मासे, जो हमारे हृदयके इस रूक्ष्यका विचारतक 
नहीं करते, उसके साधनका जान कैसे मिल सकता है? 
इसलिये हम अपने सनावनधमंसे ही; जिसमे हमारे ल्ध्यका 
पता लगाकर उसकी प्रात्तेकिे उपाय भी बतछाये गये 
हू, इसका साधन सीखना होगा । 
साधनका नाम योग है 
नारायणके साथ नरभके एक हो जानेके लिये सनातन- 
धरम जो साधन या साधनसामग्री बतछायी है, उसीका 
नाम है सल्कृतमे योग | 'युजिर बोंगे इस घातुके आगे 
'कत्तरि घञ्‌! प्रत्यय लगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले (योग? झब्द- 
का अथ है मेल और 'करणे घत्र! छगानेपर उसका अथ 
मिलानेबाल होता है। अर्थात नर-मागयणसयोगरूषी 
सम्य भी योग शब्दका अथ है ओर उन दानोको एक 


करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी योग? है ) क्रियात्मक 
इृष्टिसे रूढिमे तो साधनका ही नाम योग! है । 
अनेक प्रकारके योग 

इस साधनरूपी योंगका जब विचार किया जाता हें 
तब इस बातका अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक; 
बोद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणोंसे विवेचन 
करनेपर साधकोकी अभिरुचि और सामथ्यम जो अनन्त 
भेद होते हैं, उनके कारण स्वाभाविक ओर अनिवार्य 
अधिकारिसेदके अनुसार साधनसे भी अनेक प्रकारके भेदों- 
का होना अवच्यम्भावी ओर अनिवाय है | इसलिये नरक्तो 
नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
नही हो सकता, वल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
प्रत्येक साधककों अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
छेना होगा, अतएवं परम कल्याणके साधनरूपी योग अनेक 
प्रकारके होते हैं ओर हमारे शात्रोर्म उन सबका नाम योग 
ही पाया जाता है | अथांत्‌ जो-जों साधनसामग्री जीवको 
परमात्मसखरूपमे पहुंचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर याः 
सीदीपर चढानेवाली हों या उसमे तनिक भी आगे बढाने- 
वाली हो उसका (योग शब्दसे निर्देश किया जा सकता 
है | और उनमेसे भी जो सावनसामग्री नरकों नारायण- 
स्वरूपमे ही पहुँचा देती हो वही मुख्य चृत्ति ( ?ञपरवाए- 
77९97778 ) से योग! कदहत्यतों है, तथा जों-जों साधन- 
सामग्री इस काममे सिर्फ सहायक हों वह तो गौण 
( 8९८००0४0279 ) ही कददला सकती है | इस तरह गौण और 
मुख्यके विचारसे भी योगोर्मे तारतम्यकी वात होती है । 

आलनुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी आम्मसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
ओर अनुमवसिद्ध है कि एक-एक रास्तेपर चलनेवाले 
साधकोंके लिये भी जिन अनेक साधनोकी आवश्यकता हआ 
करती है, उनसे भी आनुप्र्वी ( आगे-पीछेके क्रम ) का 
हिसाब करना पड़ता है और साधकोकों उन साधनोंसे 
उसी क्रमसे काम लेना अच्छा होता है जिसे शास्रोने 
अधिकारिभेद आदिके विचारसे उस-उस साधक्के ह्चि 
कल्याणकारी वताया हो | 

योगोंके अवान्तरविभाग 

उक्त कारणोसे अविकारिभेद एवं आजग्रवीक्ते भेढके 
कारण क्रियायोग, समाधित्रोग, मन्त्रवोंग, जयपोंग ल्‍्ययोग 
प्राचीन ( साकण्टेयी ) हठयोंग, नवीन (मत्स्वेस्द्रनाथी ) 
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ट्योग।. कुटकुण्डलिनीयोग,.. अकुलकुण्दलिनी योग; 
वागयोग, शब्दयाग, अम्पर्शयाग) साइसयाग) अन्ययाग। 
अ्रद्ायाग, अक्तियोग। प्रमयाग; प्रपचि ( गरणागति )- 
योग; निष्कास कर्मबीग, अभ्यासवोग, स्यानयोग; 
साग्यवाग; जानयाग; राजबाग, राजाधिराजयोग, भअद्दा- 
योग; प्रणयाग आदि अनकानेक यागोका पतक्चलि आडिके 
अस्थार्म वित्तत वर्णन मिलता हे | 
श्रीमदड्भगवद्गीताम गोगोंकी सस्व्या 

इनके अतिरिक्त श्रीमऊगबद्गीताके मुल वा्यमि ही 
बहत-से और अनेक प्रकारके बोगेका उलेंख आता है) 
जिनभेसे कुछ नाम थे #--* समत्वययोग (२ | ४८, 
६ | 2९-३३ ) २ जानयोग (३ | 5, १३ | २४, १६ । ?) 
३ करमंग्रोग (३६, ५। ०, १३ | ०४ ) ४ देवयजयोंग 
( ४] २५ ) ५ आत्मसयमसबाग ( ४। २७ ) ६ यागयज 
(४) २८ ) ७ ब्रह्योग (५। २१ ) ८ सन्यासयाग 
(६ | २; ९ | २८ ) ९ दुससयोगवियागयाग (5 | २३) 
2० अभ्यासवोग (2।८, ”२१। ५) ?? एथग्याग 
(९।५; ?? | ४-९ ) १२ नित्यामियाोग (९ ॥ २२ 
१३ सततयोग (१० ।॥९, १२॥०१) १४ घुडियारा 
(१० | 2०, १८ | ५७ ) १५ आत्मयोग (?०। १८, 
१2? | ४७ ) 2६ मक्तियोग ( ?१४। २६ ) १७ व्यानथाग 
( “८ | ५२ ) | 

अनासक्तियोग और असहयोग 

इस सास मीकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोग और 
अनश्योग ( ना आजकछ हिन्दस्थानम पुस्तकरूपसे ए्र 
प्रचार्के द्वारा प्रसिद्ध हुए ४ ) क्या चीजे है, ता उत्तसम 
इतना दी कट्ना पर्यात होगा कि-- 
, (१) श्रीमकगवद्रीताम | यो. कर्मगोग अथवा 
निश्कास कमयाण जगव्यसिद् है उसीका अनासक्तियोग- 
यह नया नाम रफ्खा गया दे | अनासक्तियोंग कोर्ट नयी 
बस्त नहीं है | 

(०२ ) असहयाग तो कोई बोग ही नहीं हे । 
पातब्लछादि बागशाख्त्रके ग्रन्थोस योगसाथनोफे बीचमे यह्द 
बताया गया ई कि सजझनाऊ़े साथ मैत्री और डुष्टोके प्रति 
केंबठ उपक्षाका साव (द्वेष नहीं ) स्खना चाहिये। और 
श्रीमछगयद्गीताम भी 'अनपक्ष', 'उदासीन! आदि अब्दो- 
ऊँ द्वार उपेक्षाका टी वर्णन मिल्ता है। योगसाबनास्त- 
गत साधनोममे इसी उपेलारूपी एक छोटे इकेका | 


ज्ब्द 
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आजकल असदयोग नाम रफ़्खा गया है यह भी कोई 
नयी चीज नहीं है ओर प्रग योग भी नहीं हैं। अस्लु । 
परस्पर सम्बन्ध 

प्रधोक्त सब प्रकारके योगोक जो वर्णन भिन्न-भिन्न 
प्रस्योग मिलते है उनके आवारपर टन सब बोंगके 
परम्पर सम्बन्ध! जानप्रवी आदिका विवेचन करना 
टसलिये बहुत कटिनम है कि थे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
८) किसतु उनके समस्ववक्ती अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिनासुओके अनुमबसे सिद्ध दे | 


योगका निरबंचन 
इसके अतिरिक्त जिजासआके लिये यह भी एक 
कठिनाईका कारण है जाता है कि योगके निर्बच्ननऊ 
बारेम भी गदबड़ नजर आती हे | क्योकि भगवान्‌ 
पतजलिने अपने यागसत्राम योंगका--- 
पच्ित्तधृत्तिनिरोधः! 
यह एक सरल निर्वेचन दिया £ै। किन्‍त दूसरोने 
ओऔर-और प्रकारके निवचन दिये है | श्रीमछगवरद्गीता- 
रूपी एक ही ग्न्थमे उसके अनेकानेंक निवचन दिये 
गये ४। इन सब निर्वेचनोफे सी (जा परस्परविरुद्र 
या कम-से-कम परस्पर असम्बद्ध अवश्य मातम देते हें ) 
समन्वयकी आवश्यकता है | 
बद्गीतामें ० 
श्रीमद्धग थोगनिवंचन 
श्रीमक्रगवद्गीताम योग और योगीके जो अनकानेक 
निवंचन मिलते है उनमेसे कुछ निम्नन्ठिखित ह--- 
4 ससरवे योग उच्यते । (7? । ४८ ) 
२ योगः कर्मसु कोशल्म । (२४०० ) 
३ श्रुतिविश्नतिपन्ना ने यदा स्थास्त्ि निश्चका | 
ससाधाचचला बुद्धिम्तता थोगमधवाघ्ययसि ॥ (२०३) 
४ योगर्सन्यस्नकर्सा णम्‌ । (८। ४१ ) 
७ योगयुकतो विश्वुद्धात्मा विजितान्मा जितेन्द्रियः ॥ (० । ७) 
६ नव फ़िल्नित्करोसीति थुक्तो मस्येत्त नत्यवित । ( ,, । ८) 
इन्ड्रियाणीनिश्रयार्भेषु वर्तन्‍्त इति धारयन ॥(,,।* ) 
७ कायेन मनसा चुद्धया केव्लेरिन्द्रिय्रपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सक्ष व्यकत्वात्मणुदये ॥ (,,।२ २) 
< चाह्यस्पपोष्च सक्तात्सा' **** **** ** । 
स प्ह्ायांगयुक्तास्मा रे ध ॥(,,।२ ?) 


ऊ# 
ऑँपाहशएए गज 

आपातज्नपागरशनम । 
मशधिएाद) 


# शक दगानपामनमा। 

थ्‌ शागमिल्पूदिनिरोष | 

३ सही टू7 हरम्पप इक्थानम | 

डे कूटिसरूप्यश्तिग्ज । 

थु कूचयः प्रशनप्व! डिशाड्िश 
& प्रमण्विर्यदरिवस्पनिदास्पृतयःर 


७ ६ इस युम नागमा प्रमाणानि। 
मिप्याइ्ातमंटद्प- 


*: विपग बार 

द्राश्श््म। 
के इाप्ल्डानावगर्ली 

री 

है अनायवावयार म्शता बृहिरजिंदा । 

११ अनुन्तिदवामरणत्र स्मृति"! 

(३ आगवासरैएरदाष्यों सझ्रिगप।॥ 

है। शेर ब्थिरी इडाइस्यास" । 

कक मे तु दीपरालतीस्ययसस्दशा 
मदिख एटशी ॥ 

पेश इहानुश्न रिकनिबजियुध्कमय 
बट ग्ररसदा सैर्पम । 

2६ खत्बर पुरुषस्ण शर्शुचरैवृष्पम | 

२७ शििडैविष'गनराप्रीनल नुरामात्‌ 
मजजातः । 

ह८ विगमयन्त पार्ग' मपूर 
दादा :म4- ) 

१९ मवद्चन्बणा विरद्इहसल्तपानाम[ 

है. प्रस्यादश्मतिसपर्तदिद दपूबक 
इतापाम । 

१ हज़मगादनामामर | 

१३ मुदुमापायिमात्रलाश्जापरे 


कर 
* 
विएच 
३१३ ईशर्मिबानाश । + 
है। ठराइमरिर दा शपैरक्षामह 
दुष्दरिद्वप ईैएवए | 
इ९ शत्र निविदय सर्दशशजम | 
३६ पृर्रेशमत्रि टुड झाहजानइच्ठलस 


दाडुगस्दा 


म्म्म्बार 


६७ हस्‍्प बाबह प्रझर | 
१८ हापलरदनलाइमस | 
ग९ शताः प्राशढ इशन्गदिगज पप्पम्स 
गापतयत | 
३ स्पॉिस्नानबरादाबटलस्पा 
विशशिब्रास्सि"श नाम्टरइस लि 
कत्धनशमियितन्शनि दिख 
विक्षगस्स अहराशा। 4 
। ६ डे स्रौपेनल्टापरुपशदत्वस्शम 
इशणमा शिश्प्मामुद 
श१ शररप्द एम कत्ताध्यख- | 
क॥ बैच ढ़ हछ्यछु हि शाप 
सुस्परु रपुच्पापुष्प रिष्ए पते 
स्तग्माशधमिकद्णशात्यण 4 
३३ दच्च टकविपतरक्ाप्क बए एपात्या 


३४ विपशदणी बे; अप हिइजऊऋा बजमः 
किए नि दरचज 3 


३६ विश्ञादा 4! स्याड्चिल 

]# शशापीबइ 4' शिक्ज | 

प८ शफ्रतिद्रापत रतूज ६) 

३६९ इबमिरफभ्टाटइजा । 

| दाथ+ुहदढ८हरइ मर फ् 
स्डौचश ! 

६9 3 23 30075 07% 

ह्श्पा्पु हप्टकएकजपर 

जपाएहि $ 
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३ जय दाष्टापहानरिइसी मबीरा 
सरिदका समात्तिः । 


क॥ स्यृतिरीशरों रारूपशूस्पतप 
सायति्सासा निर्शितर्श 


३४ शततैद सदिददग तिर्णितारा अइ 
खुरबरीशप स्याम्प्दाता | 

बंद शुरवदिपरपत्द दालिकृपपद मानम। 

३६ हा हई मी) समाधि: ! 

६७ टिर्िदणैदारद :प्पात्मपसाइः ] 

क८ आऋुतम्मंग सत्र झज्ा । 

4६ झृत्यनुमासप्रकृष्द'सस्वोविदया 
विछ्तत्रार्थलाहद । 

६ तज संरकाराज्यससशस 


दविबधी 
२३ शम्धादि वियप सरईनिंगेषा 
फिर समय । 


हब ऋ-जजडफ़ बा॑४ जशपपणफिरिल 
है इुंढड काट चार 


++-+->+ औन्तक अनकन- 


जय मापनपार 

| हंत स्वाप्दापधरणमिषानानि 
जियायागः | 

३ ममाधिमाइनाथ 
करध्पपंथ | 

॥ अदियामिसवारागद्रबामिनियज्ञाः 
शा 

इ भविषा स्त्रमुठस्श प्रमसततनु 
गिप्दिप्तादा।प्यम्‌ 

बे मनिन्पाशुजिदुस्गन-'म्म्सु 
नित्पपुणिमृसात्मर पातिःरिया । 

अ दस्दानशस्त्पारवात्मवराम्मिता | 

क मुसानुशरी शगः | 

८ शुःखामुशपो ट्वेषः । 

€ सारसबाही दिदुषाहन सथणस्पटा 
पमिनितरश । 

३ से धतिममद था) खुष्ता ॥ 

है घ्यासद्रपास्रदूरप 4 

ह३ कटापूस! कमरा दो हष्टासटजग्म 
बदुनीए | 

१६ सभि मूल हद्वियसय जात्यायु्मो गाः 

हैइ से ड्ाटगीशपएक्टाए पुभ्यापुष्य 
ट्रेतुवत । 

६ वीशासशायशस्सपदु युग 
बृटिएिएए दू खमब मो 
विशदिस | 

१६ टृव हु-राषणगशम | 

१७ दहुएश्यपों सप'्गा इपइतु त 

१८ महयशवियम्पितिशी5 मे 

डिबपस $ सा“ दगाए दरएम । 

१९ रिशपाविदाबे टूछावा” टरनि 
शुशरदगि । 

4 डा. दगिमाल 
इत्थबानु रब । 

॥१ तट हज दपबादामा। 


ऊातन्‌ 


शूराप्रर 


३१ कहा प्रति शज्शप्पनह शान्य 
खाबरण्त्वात | 

३६ स्था ब शिटाइप्सा क्यहर-एगिये 
इतु सोदग. 7 

३३ हर्य हुउृगिए: + 

हए हे टशपप्स इेप>भाश हाम रू 
रहा रैशप्शम । 

३६ विशकरूदर्गविप्टस हमरा 

३७ हरर अनदा इ्म्पइण शाह 


इ८ इफणाकुरदा ३ रष्ट८ पर इन 
शीरितडिंत इुणइत 
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प्ीकउससासमक्षएस्‍आछ 
३६ बमानयमामन/छावत्म 


अ्न्याह्मग्पारणपप्पामसमापदा 
उदगड्ानि । 
$ अर्धिगामसपासपपथदा 
दम्प्रिह्ठा बमाः। 
३१ आविददशभधत्समयानर्गाष्द झा 
सार्वभौणा महारत्म | 
3१ शोचमस्टापसप स्वाप्यापस्वा 
अभिषानानि निदम5 । 
३) दितर्कबाघस प्रतिपद्रमावनम्‌ | 
३६३ वियका हिसादव इूलेडारिशन 
मादिता टामजाधम' हपूर का सद्‌- 
सप्याधिमाग्रा डू ल्वाह्ामामम्त 
कताा दवते प्रजिप्तमाबनम्‌ | 
३४ अष्माप्रतिशयों शम्मनिी दे 
डइपाग ॥ 
१६ सापइजिय्रार्स बियावलाश्रवत्वम। 
३० झम्भवप्रतिष्टादां सबरशाउम्घानम। 
३ह नप्नधपत्रल्कियाँ छोयलास' । 
३. भपगिप्राब्येये ऊस्मरुयन्तामबापन 
४ शौबान्साहुश्णुप्मा फैर्मसर्ग | 
४१ मर्रगुटिसौस्नस्पडाप्रणी दइय 
झापात्मशनपाग्य नि च्‌ 
हग सताबाहनुशमसुाा शाम 
३ कापगिट्रपामाद्िगुद्धिक्षपात्चरम ] 
ऋ₹ खाप्पायाहिसदयटा्सप्रधाग | 
छ/ ममरधमिटिरजरणजिपानल ) 
आए स्पप्पृरमासनम | 
४७ प्रपरटोपिय्यानस्यमण$लिभ्पाम्‌ 
८ शा दगद्वाननित | 
ऋ६ शिपन्मणि ज्यावद्श्शमयों 
गठिदिभार प्राणयाम | 
७. ग्राराभ्यम्ताखग्मपूलित गाल 
सम्दम परितष्टा टीएसुम्ण | 
४१ म्ादास्यस्सरविषपाक्षरी बतुच | 
जशे सेल ए पत प्रदाशइगयम। 
आई पारश'म्‌ थ्‌ एशग्बवा पजम | 
५३ स्यदिषशाम प्रयाग शिशाम्बसपानु 
कार इबरिद्रपारा अस्पाहर । 
७ रुजूः प्रपो अरपतम्डिवाणय। 
एव अं जरब हसज॑ब गायरलिंएा स्फ 
पल छत र२७ 


जय दिमंतितद 
३ नेचप्ग्पशिशस्प घारण । 
मे सब प्रस्यपैडट्नला प्पानम्‌ ! 
३३ टद्दार्धम्यपनिमार्म स्वष्प्युन्प 
मिर्र सबदि-) 
ज शद्मकतय सफपम 4 


थ्‌ हुथदापधारो३. | मन 

& हूस्प मूमिषु दिनिष्गः है 

७ बपपन्तरई पूरप्प ॥ 

€ हटवपि बिग लिर्दीजस्य । 

॥ अयुत्वाननिापसंस्शएशानिसर 
आादुबपसी निगष््धपमिल्परपा 
जिराप्शरिश्चम १ 

३ शक्‍्य प्रान्टब (ना साझाय | 

8१ सझपलेकपयप. क्षराएप 
विल्स्व ससविर्ेश्मः £ 

8३ झाज्दिली तादप्यशौ टरिल्म्रे 
कापइवापरिटाम | 

है] तन सणीट्रएतु एमशला। 
अश्दाएवीकाझा सपास्दात 

है नस स्टस्पाहशशग एयर 
झपी | 

२४६ इरइ तय प्रतक्ष्ान्टज हते | 


श्रीपातशञ्ललयोगदर्ण न 


१६ परशिाशत्त गबमादतीतालागठ 
बआानम ! 


2७ “म्टाधपत्पपायाविगो वर्गप्पासात, 
मरास्वत्मरितागमममाम्मबमत 
शतब्ानम ] 

$८ सस्ह्ररमाक्षालरणटूइजाति 
जानम्‌ | 

३६ प्रत्वपस्थ पररपच्ज्ञानम। 

गे ने ब रत्मालग्इन सम्पादिषयी 
मूतत्यात्‌ | 

११ बसबरूपसयमालदइध्ाशवातिस्थाम्मे 
आक्ष-प्रदाशामप्रषागन्तपानम्‌ | 

ज्‌३ साउजम तिरुपक्म भर कर्म 
उत्मपमादपरान्शह्ञानमारिश्म्पो ग। 

28 मैप्यादियु बतानि। 

आई बनतु दश्लिबटादीनि । 

३७ प्रदूरषाराण्यासान्म्रपम्पर ट्रित 
विफ्रृष्टशानम 

2६ मुकनहान सर्वे सथमात । 

ज७ घुट्ट नागस्पूडक्ञानम्‌ ॥ 

श< घुद्द गड़सिज्ञानस । 

श१ नानिकत्र गायब्यूइक्षानमा 

है. कब्टकृप चटिशासानिवुलिः | 

38 कुमनाटया स्प॑दम । 

३३ मृथायातिदि सिदयुशसम्‌ ] 

3३ प्रातिसादा संगम । 

3३ हृदब मिक्षमरिल | 

३० सरधवुयप आर दन्‍्ता मे दीजी बट 

अम्दपाविश्वा भागः फ्रापझय 
आखापमप्रमात्पुसक्षक्षानम । 

3६ शेख प्रातिमशराइजरदुआादशा 
अाादबानों जापन्‍त । 

३+ श समापघायुष्मगा ध्युग्वान मिटय 

शु८ अस्पवारदाहै पि्बारप्भार 
संखूनाथ बिलगप दरशरीयजश । 

९ ानजबाशटपटुकच्ण्वादिण 
सद्डू टजाग्सिश । 

$& मसम्गनजशपलगम्‌! 

४६१ ओराशाहाया' सदम्पर्मपमारि ८ 
आजम । 

२ कायाहाटादा मर्ण्यमवमाइझपु 
शूटममारच भा शाशगमनम |] 

ह&] डट्टिकठितता यूनिमटाजिदहा सगे 
ध्रकातायग्मद व) | 

औ६ सपृलाइरूपय्रमाग्दपाप दरर 
सदबबादूस|प | 

हु सवाएणिपानियानु माई: काए 
सपरय्टझानमिप्लस ॥ 

७६ रूपतायभ्यव >बज़ महनन रानि 
कापमेदरत । 

३० प्ररत्तरागक्यांभ्धहतवदादपप्प 
मपर्दित "बज पे 

इंट हच्च अनाज रेड विशापमार 
दपानमयण ६ 

कह सश्त्पुरकादलम्थाजिसातज़स्य 
मायनाइदिट यूज सर्व 'यन्द ए। 


« अट्ररावानति दूरी क्लप 
कदम ! 

१ ख्ाग्युरतनिपइने महुस्नपाकरण 
दुनर्शम्टामट्ा । 

४३ एप फवरषा... श्यम्टिबिदण 
कनम। 


है अआतिएक्षशइश्स्पतातपच्चु धार 
एुल्दपारकत द्रजकिई 

७ तारक सवदिद ताकत 4रिपयभज 
जब डिप्ऊ कानम; 
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६४५ मच्यपुस्षपो।शुरिसाम्य कैसल्पम्‌ । 
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के 


अप केबसपादा 
# उन्मौषपिजन्द्नप समाधिजाय 
सिडणा) । 

५ जात्वम्तापरिणाम! धहत्पापूरात्‌। 
3 निमित्तमप्रपाअक प्रहमतीनां 
बालमेद्स्तु सतः क्षा्धिकबत । 

४ नि्मोणचिक्षान्पम्मितामाजाद, | 

« प्रद्नदिमद प्रयाजक वित्तमेरू 
मनकषाम्‌ | 

& शत्र प्यानजमसादायम । 


क कर्माशुक्राइष्ण थागिनश्यितिप 
पमिलोषाम । 


< तनस्शद्वियकानुगुगानामेबामि- 
स्वकिबोमनानाम । 

4 जातिदराडासरपरट्रितानाम 
स्यानम्गर्य स्पृनिमंस शारपोए झइ- 
कप्पत्यव्‌ । 

है तामामनादित पाक्िधा निन्यलत] 

३१ इतुआ्टाय्रपारम्मननेा संग हीट ता 
शुरायमज देदेमापः ) 

2२ अवतीतानातर्त व्यहू््पतोस्पज* 
सदास्माणाम्‌ 

9६8 हे आ्यष्टसृस्णा तुणात्मानः 

१४ परिामैक्स्ाटस्टुवत्तम्‌। 

३४ बाजुसाम्द बित्तमदाक्षदा्िमक. 
प्म्धाः | 

३2९ ने घंकदिरासन्त्र बस्तु तदप्रमागऋ 
रद दि स्पाय । 

ह७ सदुप्शगापेलित्वाशित्तर्प अस्तु 
जआाशाडातम्‌। 

#८ मद्रा क्रातामिरसवृ्च सरल प्रमा* 
पुम्इर्पापरिभामित्वात ॥ 

$९ ज्‌ शरस्याणासे दइपत्वाव | 

हे ण्डुममबे बामबयानाधारणम्‌त 

जू्‌१ विधास्तररइप शुरिवुरररि इमड़ 

स्पृजिसंकाश ! 

मर विशरधविसतइमापान्थदाहागरच्ौ 

स्वबुडिसंबिदूनम्‌ । 

श३ हशुदणबोपरक् दिर्त सपम्‌ $ 

3४ यदमभप बवासनामिमित्रमि 

ए्गर्ण सह बढारिलात्‌ | 

# विशवदरिन आत्यभाइमश्ता- 

दिनिवृि. । 

%६ हद विस्कॉनिप्न कैबा्यपामार 

दित्तम । 

२० सच्थिदेषु अत्वव म्तगति 

मम्डाश्भ्य | 

मद हानमर् हे शस्दमम्‌। 

३६ प्रमसख्यासप्यहुसीदस्ध सरेदा 

रिरेकस्यपतरेमेमेदः समादिः | 
|. हा! लोकर्म निषृति | 
३१ शदी सइइरघमरापतस्प शतस्रा 
नन्त्पाधयदरफ्म 

३३ शत, इशप्रधानों प्रीण्यममकर्म 

रूमपमि्ुष्यगाम्‌ 

4 छदविशणी प्रीच्टप्पसाम्व 
विधाधर का । 

१६ पुरएशशम्पानं सुराग एति- 
द्रसशः ढैशस्व शमूपत्रिश गा 
जिविज्षझीत॥ 

जे बता श्ट के इस्दतओ बैक वंडबफण मप्र 

अ्च दर हएग 
& ०्क्यो औन्‍्यएचंपन है 
इस पक]ज७चएने ६#कल्र रत ८ शक 


गीताप्रेस, 
गोरखपुर 


५; 
४ 
हैः 
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« शक्तोतीहव य* सोहुं भाक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव॑ वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥( ०५। २३) 
१० यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव यः 
स योगी ॥(,॥ २४) 
११ अनाश्रितः कर्सफर्क कार्य कर्म करोति थः । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरपझिने चाक्रियः ॥ (६। १) 
१२ ये संन्‍्यासमिति प्राहुयोग त॑ विद्धि पाण्डव । 
न छासंन्यस्तसझूलरो योगी भवति कश्नन ॥ (,, २) 
दृ३ यदा हि नेन्द्रियार्थपु व कमंसनुपजते । 
स्सहूल्पसंन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥ ( ,,। ४ ) 
४ शीतोपष्णसुखदुःखेपु तथा सानापसानयो: ॥ (,,। ७) 
ज्ानविज्ञानदृप्तात्मा कूटस्थों विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी ससमलोष्टाइमकाब्न” ॥ (,,।८ ) 
१५ सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषपु.। 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥(,,। ९) 
१ ६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह" ॥(,,। १ ०) 
१७ प्रश्मान्तात्मा विगतभीजहाचारिव्रते स्थितः ।(,,१ ४) 
१८ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते 
नि स्प॒हः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥(,,। १८) 
यथा दीपो निवातस्थों नेड्धते सोपमा स्छता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युक्षतों योगमात्मनः ॥( ,, ।१९) 
१९० यन्नोपरमते चित्त निरुदछध योगसेचया । 
यन्न चेवात्मनात्सानं पर्यज्ञात्मनि सुप्यति॥(,,।२०) 
सुखमात्यन्तिक यत्तदछुछ्धिग्राटमतीन्द्रियम्‌ 
चेत्ति यत्न न चैवार्य स्थितश्चछूति तत््वतः ॥(,,।२१) 
ये लब्ध्वा चापरं छाम सनन्‍्यते नाधिक ततः | 
यसि्मिन्‌ स्थितो न हु खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,। २२) 
त॑ विद्याददु खर्योगवियोगं योगसंज्ञितस्‌। 
स निमश्चयेत्र योक्तव्यो योगो$निविण्णचेतसा ॥(,,२३) 
२० प्रशान्तमनस होने योगिनं सुखमुत्तमस्‌ । 
उपति शान्तरजर्स झह्मभ्तसकल्मपम्‌॥(,,। २७) 
२९ स्भूतस्थमात्मान सवभ्तानि चात्मनि। 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥( »+ २९) 
यो सा परयति सवंन्न सर्वे च सयि पश्यति । 
तस्याह न ग्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ (,,। ३०) 
जात्मौपस्थेन सर्वत्र सम पश्यति योउ्जुन। 
सुख वा यदि दा दु.खं सयोगी परमो मत ॥(,,।३२) 
ञ््‌ 
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२२ थोगिनामपि सर्वेर्पा सद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ॥(६ । ४७) 
३ सर्वद्वाराणि संयम्य सनो हृदि निरुष्य च। 
मूुध्न्याौधायात्मनःप्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ (८।१२) 
२४ अनन्यचेता' सतत थो मां स्मरति नित्यश' । 
तस्थाहं सुलूभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥(,,। १४) 
२० नेते सूती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्वन । 
तस्मास्सर्वेषु काछेषु योगयुक्तो भवाजुन॥ (,,। २७) 
२६ मया ततसिद॑ सब जगठव्यक्तमूतिना । 
सत्स्थानि सवभूतानि न चाह तेप्वचस्थित' ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पह्य मे योगमेश्वरम्‌ (९ । ४-५) 
२७ सतत कीतेयन्तो सां यतन्तश्र दृढ्मताः। 
नमस्वन्तश्र मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,, । १४) 
२८ अनन्याश्रिन्तयन्तो सा ये जना* पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्ताना * “* *” ** * “॥(,,। २१) 
२५ मच्िित्ता सद्गतप्माणा बोधयन्त परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्न सां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥(२०।९) 
३० तेषा सततयुक्तानां भजतां ओतिपूर्वकस्‌। 
ददामि चुद्धियोग॑ त्ं येन मासुपयान्ति ते॥ (,,। १०) 
३१ सत्कर्मक्ृन्मत्परमो सद्नक्त सद्भवजितः। 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स सासेति पाण्डव ॥ (११५०) 
एवं सततयुक्ता ये *०० **०००१००+५ **»०»] ( १२ २ ) 
इ२९ सथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धुया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मताः॥(,,। २) 
३३ ये तु सवीणि कर्माणि सयि सन्‍्यस्य सत्परा । 
अनन्येनेंच योगेन सा ध्यायन्त उपासत्ते॥(,,६) 
३४ तेपामसह समुद्धतों खत्युससारसागरात्‌ | 
भवासि नविरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥(,,। ७) 
इणसा च योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।॥ 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ अद्मभूयाय कल्पते ॥(१४।२६) 
हे६ धत्या यया धारयते मन प्राणेन्हियक्रियान | 
योगेवाव्यभिचारिण्या रृति सापाथे साक्विकी (१८३३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए इन सब्र 
निवचनोका आपसर्म एवं भगवान्‌ पतञ्ललिके दिये हुए:- 
थोग खत्तवत्तिनिरोध । 
“इस निर्वेचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता, 
बल्कि आपसे विरोधकी शद्ढा मी होती है | इसल्वि भी 


१७ 


इन सब योगनिवचनों 
आवश्यकता है। 


ओऔर योगोौके समन्वयकी 


तीन ही काण्ड 

परन्तु इन सब निरवेचनोका एक दूसरेके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी; इन निर्वचनोंका साधारण तौरपर 
अनुशीलन करनेसे मी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
और मनसे सम्भावना करनेयोंग्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एवं गौण ) थोगों और योगप्रक्रियार्ओका समन्‍्वय- 
की दृष्टिसे वर्गीकरण करनेपर; प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने भी नाममभेद होते हुए, ) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, इन तीनोमेंसे किसी-न-किसी 
काण्डमें अवश्य अन्तर्माव हो जाता है। अतः इन्हीं तीनों 


काण्डोके समनन्‍्वयका विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 


काण्डत्रयविरोधाभास 
परन्तु इस प्रकार्से सब ग्रकारके योगोकी इन तीन 
काण्डोंके भीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसे मयड्भर विरोध ही मालूम देता है। एक शऔरी- 
मद्धगवद्गीतामे ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोधामासकी 
प्रतीतिके समर्थक कारण मिलते हैं | यह कोई बड़ी बात 
नहीं है कि एक स्थानमे कर्म काण्ड; दूसरेमे उपासनाकाण्ड 
ओर तीसरेमें शानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे बतायी 
गयी है | परन्तु जब स्थान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्यके वर्णनके वाद बाकी दोनों काण्डोका आत्यन्तिक 
खण्डन, निन्‍्दा और निपेघ करनेवाढे वचन श्रीमगवानके 
भीमुखसे निकले हुए, प्रतीत होते हैं, तव इनके समन्वयकी 
अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट है । 
कमंयोगका प्राशस्त्य 
उदाहरणाथ, कर्मकाण्डकी महिसा बताते हुए श्री 

भगवानने ज्ञानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम 
अजुनके मनमे भी भ्रम पैदा करते हुए कहा है-- 

१ नियत कुछ कम त्वं कम ज्यायो छाकमंण ।(३।८ ) 

२ कर्मणेच हि संसिख्धिमास्थिता जनकादय ॥(,,।२०) 

४२. 'कमंसन्थासात्कर्मयोगो विशिष्वत्ते ((५।०) 

४ सतपस्वथिभ्योष्घिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतोडधिकः | ६।४६ 


भक्तियोगकी प्रशस्ति 
इसी अ्रकार भंक्तियोंगकी महिमा मी जानकाण्ड और 


% योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ $ 
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खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निम्नलिखित 
छोकोमे की गयी माल्म होती है-- 
योगिनामपि सर्वेपां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजतें यो मां स से युक्ततमो मतः ॥ (६।४०७) 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते सासनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (९३०) 
न वेब्यज्ञाध्ययनेन. दाने- 
ने च क्रियाभिन तपोशिस्मेः । 
एवंरूपः शक्‍य अजहं नुलोके 
द्वए' त्वदन्येन कुरुअवीर ॥ 
नाहं बेदैने तदपसा न ढानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि माँ यथा ॥(,,। ५३) 
भवत्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंबिधो$जुन । 
ज्ञातुं दर च तस्वेन अवेध' व परंतप ॥ (,,। ५४) 
भय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते।॥ 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मता" ॥ (१२।२) 
स्ंधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्ियामि सा झुचः ॥(१८॥६३) 


ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता 

इसी तरह भीमगवानलें शानयोंगकी जो ग्रशसा की 
है उसमें तो केवल भक्ति और कर्मोंका ही नहीं, वल्कि 
वेद्यैंका भी तिरस्कार है; इत्यादि कहते हुए आयेसमाजी 
छोंग श्रीमऋूगवद्धीताका विरोध एवं खण्डन करते हैं। 
ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ दृष्टान्त स्थाछीपुछाकन्यायसे नीचे 
दिये जाते हैं । 
१ यामिमा पुष्पितां बा प्रवदन्त्यविपश्चितः | 

वेदवादरता*' पार्थ नान्यदस्तीति चादविन' ॥ (२४२) 

कामात्सान”* खर्गंपरा जन्मकर्मफरूप्रदामर । 


१।४८) 


क्रियाचिशेषवहुला. भोगैश्वय॑ंगति. प्रति ॥(,,। ४३) 
गोगे रे . 
भोगेश्वयग्रसक्तानां तयापहतचेवसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि' समाधी न विधीयते ॥(,,। ४४) 
त्रगुण्यचिपया चेढा निस्त्रगुण्यों भवाजुन ॥(,,।४५) 
यावानर्थ उदपाने सबंत'ः सझतोदके । 

तावान स्वेपु चेठेपु झ्राह्मणस्थ विजानत" ॥(,,। ४६) 
दूरेग हावर॑ कर्म बुद्धियोगादुनंजय ।(,,। ४५) 
श्रुतिविग्नतिपज्ञा वे यढा स्थास्यति निश्चका | 

समाधावचला चुद्धिस्तदा योगमवाप्ससि ॥ (,,। ७३) 


हा 


% श्रीमझुगवद्धीता और योगतच्वसमन्वयमीमांसा # 


६ सर्वे कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिससाप्यते ॥ (४।३३) 
७ जपि चेदसि पपेम्यः सर्वेभ्य” पापकृत्तमः । 
सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥(,,१३६) 
८ यथैर्धासि समिद्धोउप्निमस्मसात्कुसतेड्जुन । 
पछ्ानाग्निः स्वोकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा ॥( ,,।३ ७) 
९ न हि ज्ानेन सर्शं पविन्नमिह् विद्वते।(,,। ३८) 


विरोधाभासमें भी चमत्कार 

अब उदाहरणाथ कर्म और ज्ञानके बारें जब यह 
विचार करते हैं कि इन दोनोमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ हे और 
पीमरूगवद्गीतासे श्रीमगवानने इस विषयपर क्या कहा 
है, तो बड़े आश्र्थ और चमत्कार अथवा गड़बड़, 
गोल्माल और दिछूगीकी वात यह देखनेमें आती है 
कि श्रीमगवानने तो इस विघयपर गीताके मिन्न-मिन्र 

स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं-- 
१ दूरेण छावरं कर्म चुद्धियोगाछुनंजय | (२। ४९ ) 

'जानयोगसे कर्मयोंग अत्यन्त नीचा है |? 


हे डहह5 हे करे ज्यायो छाकर्मण । (३।८) 
कमसंनन्‍्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते॥ (५।१।२) 
छानिभ्यो5पि सतोडधिकः । ( ६ । ४६ ) 


“कर्मत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानियॉसि भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ है ।? 
२ साख्ययोगों एथग्वालाः प्रवदन्‍्ति न पण्डिता:। 
* * (७।४) 
एक सांख्यं च योग च य" पदयति स पश्यति ॥(,,। ८ ) 
'साख्य और योगकों वालक ही प्रथक्‌ कहते हैं, 
पण्डित नहीं कहते । जो साख्य और योगकों एक देखता 
है वही ठीक देखता है।? 
इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और कृष्णके बारेमें वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोंमें उम्रकी दृष्टिसे कीन बड़ा है, अगर 
एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले दे कि--- 
१ राम हो कृष्णसे बढ़ा है | 
२ कृष्ण ही रामसे बडा है| 
और ३ दोनोंकी उम्र वरावर है 
-तो श्रीमद्धगवद्भीतावाली कर्मशानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का ठीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है | 


११ 


पाश्षात्ष्य विद्वानोंकी समालोचना 


परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोका 
एक ही गीतामें जो यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण एफल5छाए। 0पटमआश55, स्‍70002755 श्याते 
ए८इट्थ्ाटा 520००४४४ ( पाश्चात्य समाऊछोचकों ) ने 
इन वार्तोका समन्वय न कर सकनेके कारण तग आकर 
यहॉतक कह डाछा है कि श्रीमद्धगवद्गीता एक हो 
श्रीकृष्णणा दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों 
काण्डोके भिन्न-भिन्न अनुयावियोके ग्रन्थोंकी किसी मूखने 
मिला दिया होगा, इत्यादि | 


अजुनको भी भ्रम हो गया था 


पाश्चात््योंकी बात तो जाने दीजिये, खय॑ अर्जुनकी 
भी तो यही दशा हुई। दूसरे अध्यायकों सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली अनोखी वार्तोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्ममे वह भी 
तो यही कहने लगा-- 
ज्यायसी चेत्कमंगस्ते मता छुद्धिजनादन । 
तत्किं कमंणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥(३ । १) 
व्यामिश्रेणेव वाक्येनब चुद्धि मोहयसौीव से । 
तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयोब्हमाझुयाम्‌ ॥(,,। २) 
और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चौथे अध्यायकों 
सुनकर; पॉचवें अध्यायके आरम्भमें भी वह यही 
कहने ऊूगा--- 
सनन्‍्यास कर्मंगा कृष्ण पुनर्योगं तव शंससि। 
यच्छुय एतयोरेक तनन्‍्मे ब्रृष्दि सुनिश्चितस्‌ ॥(० | १२ ) 
परन्तु अजुनकी इन प्राथनाओपर श्रीमगवानने 
जो उत्तर दिये उनसे तृ्॒॑त होकर अर्जुन अन्‍्तर्मे 
कहता है-- 
स्थितो5स्मि गतसन्ठेहः करिप्ये चचन॑ तव ॥ (१८ । ७३) 
तो भो केवल पाश्चात््य विद्यानोंके मनमें ही नहीं, 
बिक हमारे इस पविच हिन्दुखानके मिवासी पटशासत्रपार- 
गत विद्वच्छिरोमणियोके दृदयमें भी इन तीनों काण्डोंके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शका उठती ही रहती है । 
यह वात अनुभवसे बारवार जाननेमें आयी है । 
इस लेखका लक्ष्य 
अत. इन तीनों काण्डो, सब योगों और समस्त 
प्रक्रियाओंके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 


श्र 
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लेखका लक्ष्य है। इनकी आनुपूर्वी आदि सम्बन्धोकी बातें 
भी कहीं-कहीं आनुषगिकरूपसे आ सकती हैं, परन्ठ इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है | खास मतलब तो समन्वयका 
ही है । और क्योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणग्रन्थौंका सारांग भीमरगवद्गीतामे है और क्योंकि 
उसमे तीनों काण्डीके सम्बन्धमं गड़बड भी बहुत है; इसलिये 
प्रकृत लेखके उद्दिष्ट समन्‍्वयका विशेष करके और प्रायश- 
श्रीमद्धगवद्गीताके आधारपर ह्टी विचार किया जाता है । 
जटिल पारिभापिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिमाषिक भेद, वेधी 
और रागानुगा भक्तिका भेद; भक्तियोगमे रसोका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हृठयोंग ओर नवीन 
( मत्स्येच्धनाथी ) हृठयोंगका भेद, हठयोगके घदकर्म, 
योगके यम; नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, घारणा; 
ध्यान; समाधिरूपी अष्टाद्ष, योगमाग और वियोगमार्गका 
भेद, पदचक्रमेदनविधि, अधोमुख सइस्लार और ऊध्बे- 
मुख सहखार, नाडीचक्र, दशमद्वार-रहस्प; श्रमरुहा; गुस 
अष्टदलकूमल, बन्धप्रक्रिया; मुद्राभेद, वज्जोंली, राजोली, 
अमरोछी और सहजोलीके तत्त्व, प्रशाकी सत्तभूमिका; अ- 
क-थका चिचक्र; क्रियायोंग और समाधियोंगके भेद एज 
अधिकारी, गुरुतत्त्व, गुरुपादुकात व, गुरुदक्षातत्व, दीक्षा- 
में आणवी; झाक्ती; शाम्भवी; वेष्णवी, कलावती; सान्‍्तरी; 
होती; स्मार्ती; चाक्षुपी, वैधी आदि भेद; गुरुदयासे शक्ति- 
सद्चार, गुरुवचनसे तत्वतव्रोधका उदय; तारकजानका लक्षण; 
योगविभूति, कायाकवप ( अर्थात्‌ कायापलट ); भूतजय; 
अष्टमह्मसिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, 
विशोका सिद्धि, व्योमपथ ( झन्यपथ ),  ऋतम्मरा 
प्रज्ञा, विन्दु और महाबिन्दुका खभाव एप परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिशुद्धि; 
ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुआन्थि और रुद्॒प्रन्थि-मेदनरहस्प, कायश्ुद्धि 
( कायसिद्धि ), युक्ततिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, मृतझुद्धि 
और चित्तअुद्धि, सहजमार्ग, भावदेह और न्ानदेह, 
प्रणवतत््वरहस्थ और उसके अआमरीनाद, शखनाद, 
घण्टानाद आदि भेद, वीजमन्त्रोका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रभा और भूमिपविष्ट प्रजा, 
प्राणाबामरहस्य, कुम्भकके अनेक प्रकारके भेद, छोकसंस्थान; 
पिपीलिकामाग और विहृज्ञममाग, रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान; पश्चखरतत््व, खरोदयतत्त्व; स्मृत्युपस्थान, झुछ्-नील- 
पीतप्रमावलीरहस्प, दशनमागं और भावनामार्श, संग्ुण- 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ४ 


ध्यान और निर्मुणध्यान, कायव्यूह, निर्माणकाय शव 
निर्माणचित्त, . क्लेशखरूप-छ्लेशविभाग-क्रेशनिवारणोपाय, 
शूत्यध्यान,. शल्य-महाझ्न्य-अतिझन्यविवेचन, गोंगके 
तन्त्रोक्त आणव-भाम्मव-गाक्तमाग; अनुपायमार्ग; गुणखान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिसतथ्यानरहस्य, छोकाकाश 
और अलछोकाकाञश, भवप्रत्यय और उपायप्रत्यव असम्पर- 
ज्ञात समाधिका भेद, सम्मजात समाधिके अमेद, धर्ममेष) 
सबर और निजर, अपरवैराग्य ओर परवैराग्यका विवेचन, 
मनःपर्यायज्ञान, अवधिजञान और केवलजान; सात्मकयोंग 
और निरात्मकयोंगका पाशुपतशास्रोक्त भेद; कम- 
खमभाव; कम्मग्रमेद, कमंविपाक, असगोक्त योगप्रक्रिया) 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया; ब्रह्मचर्य, नेष्टिक ब्रह्मचर्य और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, झुक्क; कृष्ण और रक्त ब्ह्मचर्य; ऊष्व- 
शेतसत्व, प्रभापारमिता; मधुमती; योगान्तराय, प्रेतात्मवाद, 
योगासनप्रक्रिया, योगासनों तथा घदकुर्मसे व्याधि- 
चिकित्सा; रश्मिविनान, जड समाधि; योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिमाषिक विषयोके ( जिनका केवछ खानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणमें हम 
नहीं उत्रेंगे। केवल इन सब प्रकारके योगमेदोके समनन्‍्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता है | 
श्रीमद्गगवद्दीता और योगशाख्तर 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानेके खास मतलबसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने 
अर्जुनरूपी नरको निमित्त बनाकर तीनो काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है; इसीलिये श्रीमहूगवरद्गीता गेगशास्तर 
कहलाती है और इसीलिये उसके प्रत्येक अध्यायके अन्तर्में 
दिया गया है---/इति श्रीमद्धगवद्दी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगशा््रे! अमुक योग नामक अमुक अध्याय समाप्त हुआ। 


श्रीमद्भग॒वद्दीताके अठारह अध्याय 

इन अठारह अय्यायोंके क्रमश, ये नाम हैं-- 
१ अजुनविषादयोग, २ साख्ययोग, ३ कर्मयोग) 
४ श्रह्मापंणयोग (ज्ञानकर्मसन्यासयोग), ५ कर्मसन्यासयोग, 
६ आत्मसयमयोंग, ७ न्ञानविज्ञानयोग, ८ अशध्षसखरह्म- 
योग, ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोग, ११ 
विश्वरूपद्शनयोग, १५ भक्तियोंग, १३ क्षेक्रक्षेनविभाग- 
योग, १४ गुणत्रयविभागयोंग, १५ पुरुषोत्तमयोंग, १६ 


हक. कप 
देवासुरसपद्विभागयोंग, १७ श्रद्धाअयविभागयोग, १८ 
मोक्षसन्‍्यासयोग । 


* श्रीमद्भगवद्गीता ओर योगतत्वसमन्वयमीमांसा # १३ 
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अठारह अध्यायोंमं अठारह योग 
इन अठारह अध्यायोंके विषयोका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 
पहले अध्यायमें अजुनके दु-खका ही वर्णन है । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड; उपासनाकाण्ड ओर जञानकाण्ड, इन 
तीनौका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
का सछ्लेपसे उपदेश दिया । परन्तु रे इस सक्षिप्त उपदेशके 
पर्याप्त न होनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तर्मे जब 
जअजुन कर्मभक्तिशानसमन्वयकों नहीं समझता और 
पूछता है कि-- 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता चुद्धिजनादन। 
तर्त्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीभमगवान्‌ दूसरे अव्यायमे सक्षेपसे 
बताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोमे विवरण 
करते हुए, तीसरे, चौथे, पॉचवें और छठे अध्यायोमें कर्म- 
काण्डके अन्‍न्तगत चार योगविभागों तथा बीचके छ+ 
अध्यायोम उपासनाकाण्डान्तगत छः योंगविभागों और 
अन्तिम छः अध्यायोंमे ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत छः योगविभागों 
अर्थात्‌ कुछ मिलाकर सोलह योगोंका अजुनकों उपदेश 
देते हैं | इनके परस्पर सम्बन्धो और आानुपूर्वी आदि 
विषयोंका इस लेखर्मे वणन नहीं हो सकता । तो भी; ऐसी 
कुछ खास-खास वातोंका विवेचन या कम से-कम दिग्दशन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगगासत्रके 
श्रीमद्धगवद्गीतारूपी परम अन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते । इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातोका दिग्दशन कराया जाता है| 

योगारम्भकी पहली सीढी--सकाम कर्मयोग 
उपयुक्त सोलह योगोके अतिरिक्त, अष्टमाध्यायमें औ्री- 
भगवानने-- 
३ यत्र काले त्वनावृत्तिमायुत्ति चेव योगिन+ ।( ८॥०३ ) 
२ तत्न चान्ह्रमसंज्योतिर्योगी आाष्य निवर्तते॥ (८ । २५ ) 
+इन दोनो कोकोसे, मोक्षकों प्रात्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भोंति, खर्लोकमें जाकर लौटनेवाले 
कमफलेच्छु कर्मकाण्डीका भी “योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया ऐ उसके ऊपर यह शड्ला उत्पन्न हों सकती है कि-- 


१ आशुर्ति चेव योरिन' । 
२ योगी आप्य निवतंते। 


--क्‍्या इसीसे स्पष्ट नहीं है कि श्रीमगवानले सकाम- 
कर्मीकों भी योगी ही माना है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माल्म तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त मगवद्गीता- 
में केवल इन दो छोकोंकों छोंडडर सकाम कर्मकी जो 
अतिणय निनदा और खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीमगवानके बताये हुए किसी भो निर्वंचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमंठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी ग्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेमें उदाह्मत दो छोकोमे जो “योगी? शब्द ( दो 

बार ) मिलता है उसे केवछ औपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमें वाध्य होना पड़ता है | नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो आोकोंसे निस्थकता हो जानेकी आपत्ति आती है | 


औपचारिक प्रयोग 


ऐसे कर्मकाण्डीकों औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही खीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी (जों फलकी कामनासे कर्म करते हैं )-- 
ते त॑ भुक्त्वा खगलोक॑ विज्ञार्ल 
क्षोणे पुण्ये भत्यछोक विशन्ति । 
त्रयीधसंमलुअपन्ना 
गतागत॑ कामकामा 


एव 
लभनदे ॥(९।२१) 


-इस हिसावसे वबारबार खर्गादिमें सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सड्ढूट्मे आकर-- 


परीक्ष्य छोकान्‌ क्मंचितान्‌ ब्राह्मणों 


निर्वेदमायाज्ञास्त्यक्रत-.. कृतेन । 


“एइस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकार्से अनन्त 
पुनरावृत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कर्ममार्गसे बिल्कुल तग 
आकर--निरविण्ण ( 705805:०6 ) होकर एक दिन 
निष्कामकर्मके मार्गपर आरूढ़ होनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अतः मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निष्काम कर्मयोंगके मार्म- 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नसकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर खर्गादियें 
ले जानेवाले सकाम कर्ममार्गमे चलने छगे | (क्रमश ) 


श्र # थोगीश्वरं शिचं बन्दे बन्दें योगेश्वर हरिम्‌ ४ 
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लेखका लक्ष्य है। इनकी आनुप्र्वी आदि सम्बन्धोकी बातें 
भी कहीं-कहीं आनुपगिकरूपसे आ सकती हैं, परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है । खास मतलब तो समन्वयका 
ही है | और क्योकि सनातनथर्मके वेदादि समस्त मूछ 
प्रमाणप्रम्थोका साराग श्रीमह्वगवद्गीताम है और क्योंकि 
उसमे तीनों काण्डोके सम्बन्धम गड़वड़ भी बहुत है, इसलिये 
प्रकृत लेखके उद्दिट्ट समन्‍न्वयका विशेष करके और प्रायणः 
श्रीमद्धगवद्वी ताके आधारपर दी विचार किया जाता है | 
जटिल पारिभाषिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति ओर ग्रपत्तिका पारिमापिक भेद, वेधी 
आर गगानुगा भक्तिका भेद, भक्तियोगमे रसोका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) इठयोंग और नवीन 
( मत्स्वेद्धनाथी ) हठयोगका भेद, हृठयोगके पदकर्मः 
योगके यम, नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार; धारणा; 
ध्यान; समाधिरूपी अप्टाह्न, योगमाग और वियोगमार्गका 
भेंठ, पद्चक्रमेदनविधि, अधोमुख सहस्तार और ऊर्ध्य- 
मुख सहखार, नाठीचक्र; दश्मद्वार-रहस्प, भ्रमरगुद्दा, गुप्त 
अप्टदलकमलछ, बन्वप्रक्रिया; मुद्राभेद, वज़ोली, राजोली; 
अमगेछी और सह्जोंलीके तत्त्व, प्रमाकी सप्तभूमिका; अ 
क-थका त्रिचक्र; क्रियायोंग और समाधियोगके भेद एज 
अधिकारी, गुरुतत््व, गुरुपा दुकातत्व, गुरुदीक्षाततत्व, दीला- 
में आणवी, गाक्ती; भञाम्मवी, बेष्णबी, कछावती; भान्त्री; 
हीत्री, स्मार्ती, चाक्षुपी, वैधी आदि भेद; गुरुदयासे शक्ति- 
सद्जार; गुरुवचनसे तत्तवोधका उदय; तारकज्ञानका रक्षण, 
योगविभूति, कायाकत्प ( अर्थात्‌ कायापछट ); भूतजय; 
अप्टमद्ासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश; 
विभोका सिद्धि, व्योमप्थ ( झूत्यपथ ),  ऋतम्भरा 
प्रजा, बिन्दु और मद्दाविन्दुका ख्माव एव परस्परसम्बन्ध, 
उ्योतिप्मती प्रद्नन्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिश्रद्धि, 
त्रष्मग्नन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रगप्रन्थि-मेठनरहस्प, कायशुद्धि 
( कायसिद्धि ); युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, भृतझुद्धि 
ओर चित्तश्नुद्धि, _सहजमार्ग, भावदेह और नानदेह, 
णिवततत्वरहस्थ और उसके शभ्रामरीनाठ, शखनाद, 
पण्टानाद आदि मेद, बीजमन्त्रोका प्रणयके साथ सम्बन्ध, 
(तर्नचन्ता-भावनामयी श्रणा और भूमिग्रविष्टप्रना; 
गणायामरदस्य, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, छोकसस्थान; 
पेपीलिकामार्ग और विद्न्षममार्ग, रूपध्पान और अरूप- 
यान; पश्चखरतत्त्व, स्वरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान; ग्रक्च-नील- 
गीतप्रभावदीरदस्थ, दर्भनमाग और भावनासार्ग) सगुण- 


गान और निगुणव्यान, कायब्यूइ, निर्माणकाय एवं 
निर्माणचित्त, छ्लेशखरूप-क्ैशविभाग-छेशनिवारणोपाय, 
झून्यव्यान;।. झन्य-महाझ्यून्य-अतिश्ृत्यविवेचन; योगके 
तन्बरोक्त आणव-आम्भव-आाक्तमार्ग; अनुपायमाग; गुणस्थान, 
साधनसोपान; सिद्धशिला; अमिमतध्यानरहस्य, छोकाकाग 
और अछोकाकाजश, भवग्रत्यय और उपायप्रत्यव असम्प- 
जात समाधिका भेद, सम्प्रजात समाधिके प्रमेद, घर्ममेघ; 
सव॒र और निजर, अपरवैराग्य और परवैराग्यका विवेचन; 
सनःपर्यायनान, अवधिनान और केवलनान) सात्मकयोग 
और निरात्मकयोंगका पाशुपतशाज्रोक्त भेद, कमे- 
खभाव; कर्मप्रमेद; कर्मविषाक, असगोक्त योगप्रक्रिया; 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया; तह्मचर्य, नैप्टिक बह्मचर्य और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, झुक; कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य; ऊध्वे- 
रेतसत्व; प्रशापारमिता, मधुमती, योगान्तराय, पेतात्मवाद; 
योगासनग्रक्रिया, योगासनी तथा पदकर्मसे व्याधि- 
चिकित्सा, रद्मिविजान, जड समाधि; योगल्षेम इत्यादि 
अति जठिल पारिभापिक विषयोंके ( जिनका केवल खानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणर्मे हम 
नहीं उतरेंगे । केवछ इन सब प्रकारके योंगमेदोंके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता है | 


श्रीमद्भगवद्वीता और योगशात्र 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानेके खास मतलवसे भगवान श्रीकृप्णचद्ध ने 
अजुनरूपी नरकों निरम्मित्त बनाकर तीनों काण्डोके थोंगका 
निरूपण किया है; इसीलिये श्रीमद्धगवद्गीता णेंगशासत्र 
कहलाती है और इसीलिये उसमे पत्येक अध्यायके अन्तमे 
दिया गया है--इति श्रीमद्धगवद्धी तासूप्रनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगगा्त्रे! अमुक योग नामक अमुक अध्याय समात्त हुआ। 


श्रीमद्भगवद्गीताके अठारह अध्याय 
इन अठारह अध्यायेंके क्रमशः ये नाम हँ--- 
१ अ्जुनविषादयोग, २ साख्ययोग, ३ कर्मयोंग, 
४ ब्रह्मापणयोग (नलानकर्मसम्यासयोग), ५ कर्मसंन्यासयोग, 
६ आत्मसयमयोंग, ७ शानविज्ञानयोग, ८ अशखद्य- 
योंग; ९ राजविद्याराजमुह्योंग, १० विभृतियोग, ११ 
विश्वरूपदर्शनयोंग, १९ भक्तियोग, १३ क्षेवरश्षेत्विमाग- 
योग, १४ गशुणब्रयविभागयोग, १५ प्रुरुधोत्तमयोंग, १६ 
देवासुरसपद्विमागयोग, १७ श्रद्धात्रवविभागयोग, १८ 
मोक्षसंन्यासयोंग | 


# अ्रीमद्भगवद्धीता और योगतच्वसमन्वयमीमांसा # 
दि शीरिकी सकी ट लंट कम अर गज हक कप तल कल कल जलन तीज कर मनी 
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अठारह अध्यायोंम अठारह योग 

इन अठारह अध्यायोके विषयोका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 

पहले अध्यायमें अजुनके दुःखका ही वर्णन है । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, इन 
तीनौका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
का सल्लेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३े इस सक्षिम्त उपदेशके 
पर्याप्त न होनेके कारण, अथात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमे जब 
अर्जुन कर्ममक्तिजानसमन्ववकों नहीं समझता और 
पूछता है कि-- 


ज्यायसी चेत्कमंगस्ते सता चुद्धिजनाठन। 
त्तत्कि कमंणि घोरे माँ नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीमगवान्‌ दूसरे अव्यायमे संक्षेपसे 
चताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोंम विचरण 
करते हुए तीसरे, चौथे, पॉचर्वे और छठे अध्यायोंमि कमे- 
काण्डके अन्तर्गत चार योगविभागों तथा बींचके छ+ 
अध्यायोर्मि उपासनाकाण्डान्तर्गत छः योगविभागों ओर 
अन्तिम छः अध्यायेर्मे नानकाण्डके अन्तगत छः योगविभागो 
अर्थात्‌ कुल मिलाकर सोलह योगॉका अज़ुनकों उपदेश 
देते हैं । इनके परस्पर सम्बन्धी और आजलुपूर्वो आदि 
विघर्योका इस लेखमें वणन नहीं हों सकता । तो मी, ऐसी 
कुछ खास-खास वार्तोका विवेचन या कम-से-कम दिग्दशन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगगशास्त्रके 
श्रीमद्भगवद्गीतारूपी परम अन्यथके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते | इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातोंका दिग्दशन कराया जाता है। 

योगारस्थकी पहली सीढी--सकाम कर्मयोग 
उपयुक्त सोलह योगॉकि अतिरिक्त, अष्टमा व्यायमें श्री- 
भगवानने-- 
३ यत्र काले त्वनावृत्तिमाश्षत्ति चेद योगिन। ।( ८॥२३) 
$ तत्रचान्द्रससेज्योतिर्यागी आप्य निवत्तते ॥ (८ । २५ ) 
ऊझइन दोनों छोकोमे, मोक्षकों ग्रात्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी माति, खर्लोकमे जाकर लोवनेबाले 
क्मफलेच्छु कर्मकाण्डीका भी प्योगी? गब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह शद्बा उत्पन्न हों सकती है कि-- 


श्र 


व आश्ृर्सि चेव योगिनः । 
२ योगी प्राप्य निवतंते। 


--क्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीमगवानने सकाम- 
कर्मीको भी योगी ही माना है ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माढ्म तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्गीता- 
में केवल इन दो ोकोंको छोड़कर सकाम कर्मकी जो 
अतिणय निन्दा और खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीमगवानके बताये हुए किसी भो निर्वचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कर्ठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेगे उदाह्मत दो छोकोम जो प्योगीः झब्द ( दो 
बार ) मिलता है उसे केवल औपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमें बाध्य होना पड़ता है। नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो आोकोसे निरथंकता हो जानेंकी जआर्पत्ति आती है | 


ओपचारिक प्रयोग 


ऐसे कर्मकाण्डीको औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही खीकार हो सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कम करते है )-- 
ते त॑ भ्रुक्‍त्वा खरगलोक विशाल 
क्षोणे पुण्ये मत्यलोक॑विशन्ति 
त्रयीधरमंसजुपपन्ना 
रातागत कासकामा 


एच 
लभन्ते ॥ (५२१) 


--इस हिसावसे बारबार खर्गादिमं सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सड्डूब्से आकर-- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान ब्राह्मणो 
निर्देदमायाज्ञास्त्यकृत.. कृतेन । 


“एस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकार्से अनन्त 
पुनरावृत्तिमे पहुँचानेवाले सकाम कम्ममार्गसे बिल्कुछ तंग 
आकर--निविण्ण ( 7)5४८5६८८( ) होकर एक दिन 
निप्कामकर्मके मार्गपर आरूढ होनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अत- भोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निप्काम कर्मबोगके मार्ग- 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरककों थास करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर स्र्गांदियें 
ले जानेचाले सकाम कर्ममार्गम चलने छंगे | ( क्रमशः ) 


भक्तियोग ओर शरणागतियोगका वेलक्षण्य 


(लेखक--श्रौकान्नी प्रतिवादिमवद् रमठाधीअर जगड़ुरु श्रीमयवद्रामानुजसम्पदायाचार्य श्री १ १ ०८ ओऔअननन्‍्ताचार्य खामीजी महाराज ) 


भक्‍्त्या परम वापि अ्रपत््या था सहाझुने। 
मोक्षोपाय 


स्ल्यश्ञाााता दान्तसिद्धान्तानुसार परब्रक्म. पर- 
की मात्माकी आप्तिकों ही. अधिकांश 
लोग मोश्व मानते है | उस परक्ह्मकी 
धर प्राप्ति किस रूपमे होती हैे-चाहे 
इस विपयम भल्ते ही मतभेद हो; 
किन्तु मोक्षका साधन “तअहविद्युप्तोति 
परम; त्रह्म बेठ ब्रह्मेव भवति, तमेव 
| घिद्वानमुत इह भवति), “तमेव 
विटित्वातिमृत्युमेति! इत्यादि उप- 
निषद्वाक्यानुसार श्रह्मवेदन है। 'विद्‌ जाने! इस धाठुसे 
(वित्‌!, विढ!, विद्वान; विठित्वाँ आदि शब्द बनते 
हैँ। अतएव 'विटना शब्दका अथ होगा शान । 'अविद्यया 
मृत्यु तीत्वा विद्यवामृतमब्नुते', तह्मविद्यामधिष्ठाय तहें 
मृत्युमविद्यया इत्यादि वचनोके देखनेसे मालछ्म होता 
है कि बेदन ही “विद्या” गब्दसे व्यवद्नत होता है । 
उसीकों अ्क्मचिद्या? कहते है| वेदान्तदर्शनमे सूचकार 
बादरायणने “विद्या! शब्दका प्रयोग किया है। तृतीया- 
घ्याय; तृतीय पाठमे'पुरुपविद्यायामपि चेतरेपामनाम्रानात्‌; 
पंवद्येव तु निर्धारणाइआनाश्चा'-इन सून्नोमे विद्या' शब्द- 
का प्रयोग हुआ हे | चठथ पाठके आरम्ममे “पुरुषार्थोडतः 
गब्दादिति बादरायण.? इस सूत्रम “अतः शब्दसे पूव- 
प्रस्तुत ब्रह्मवियाका परामणश करके उसीसे मोंशरूप 
पुरुषाथकी प्राप्ति बताते हुए सून्कारने ब्रह्मविद्याकों ही 
माकषसाधन सिद्ध किया है । 
ब्रग्मविद्याएँ अनेक है सद्दिया; ददरविद्या, अन्तरा- 
दत्यविद्या इत्यादि उनके नाम ६। इन विद्यारमिंसे 
किसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त किया 
जा राकता है । ये विदाएँ उपासनारूप ₹+ यह बात 
'आशत्तिग्सक्अटुपदेशात्‌)! इस सूत्से बहायन्कारने सिद्ध 
की दे । उपासना ध्यानरूप है। 'ध्ये चिस्तायाम! 
धातुसे ध्यान! शब्द बनता हे | अतएवं ध्यान उस जान- 
घांग या धारावाहिक श्ानका नाम है जो अधिचक्छिन्न- 


प्राप्योडह॑नानन्‍्यथा प्रापष्यो वर्षलक्षशतैरपि ॥ 


एकरूपग्रत्ययवाहिनी हों। भगवान्‌ परागरने ध्यानका 
खरूप निम्नलिखित इछोकर्मे बताया है-- 


तद्न पत्रत्यया पका. सन्‍्ततिश्रान्यनिःस्ट्दा । 
>> ५ न, नि 
तद्‌ ध्यान प्रथमः पड़भिरजञ्ञ निष्पाथते तथा ॥ 


अर्थात्‌ विषयान्तरसम्बन्धरहित केवल भगवद्गुप्रमात्र- 
विपयक थ्रत्ययसन्तति ही ध्यान है| अतएव मोक्षसाधनभूत 
वेदन शानमाच न होकर उपासन; निदिध्यासन आदि 
शव्दवाच्य व्यानरू्प जान होगा | वहीं ब्रह्मविद्या और 
वही मोंक्षसाधन हे । 'विकल्पोडविशिष्टफलत्वात्‌! इस 
ब्रह्मसत्के अनुसार अनेक अकह्मविद्याएं तल्यफलदायी होनेके 
कारण वेकल्पिक हैं| अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी भो एक 
ब्रह्मविद्याका आश्रय लेकर पुरुषाथेलाभ किया जा सकता 
है | उपायमक्ति या भक्तियोग ब्रह्मविद्या ही है; यह बात 
आगे व्यक्त होगी । और- शरणागतियोग भी ब्रह्मविद्या- 
भेदोमेंसे है । अतएव ये भी मोश्षसाधन हैं । इनको त्रह्म- 
विद्या मान लेनेपर नानन्‍्यः पन्‍्था विचतेड्यनाव?; “नान्यः 
पन्‍था अयनाय विद्यते! इत्यादि वाक्योंका विरोध भी 
दूर हो जाता है । ये वाक्य स्पष्ट 'कह रहे हैँ कि वेदन ही 
मोक्षसाधन हैं, दूसरा नहीं । यदि हम भक्तियोग और 
शरणागतियोंगकोीं बेदनप्रमेद नहीं मानते है तों इन 
वाक्योर्मि विरोध आवेगा। क्योंकि वेदनभिन्न किसींका 
मोक्षसाधनत्वथ इन वाक्योंकों सहाय नहीं है | 'नान्यः पन्थाई! 
स्पष्ट गब्द हैं; दूसरा मार्ग ही मोश्षके लिये नहीं है । 


यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनप्रकरणोर्म वेदन, ध्यान, उपासन, नि- 
दिध्यासन आदि शब्द एक ही अथर्मे अयुक्त हुए हैं | 


क्योंकि एक प्रकरणमें एक विपयका वर्णन करते हुए 
(विदि! ओर 'उपासि” घातुओंका प्रयोग एक दूसरेके खान- 
पर किया हुआ मिलता है । कहीं (विदि! घातुसे उपक्रम 
होकर 'उपासि? घातुसे उपसहार हुआ है। और कहीं 
“उपासि? से उपक्रम होकर 'विदि? से उपसह्यर हुआ है। 
यदि इन वाठुओंके अर्थ एक न होते तो ऐसा न होता । 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्के प्रपाठक ४ खण्ड १ में यस्तद्वेद यत्स 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका बैलक्षण्य # 


जिििनशनिनमििलिमिनीननिलि नम कीनिल कि करऋशकामइण्कामकपकम्कमकपकंगकरलपक-कमकप्कन्कन्कन्फशकप्सपकप्फण्कप्फशकप्कण्फमकम्कापकप्कण्ककनकष्क-पप्ककन्फप्कनय/क क०्कन्कन्फ प्फ-सम्क-कए-क्क-_कम्कन्पकप्क कम का कम्कमक>फन्य-पकन्कन्फमफ- कायम कक कम पान्यकयप्मकन्यम्म करा कन्यअ मक्का 
हि जरणनकापा्पामा/कायलयकापा्पम्ला्सम्यान्थपपुम्जूनककउन्कपक पट सनक रकनकाषानका नम पटना सा या कया 5 2 यम 37 02027270 200० 70040 20200 044 ॑४४७४७४४४४४४४७४४४४/४४४४४४४४४ ४ 


बेद स मवैतद॒क्तःः इस स्थल्में 'विदि? से उपक्रम होकर 
अनु म एतां भगवों देवता< शाथि यां देवतामुपास्से! 
इस प्रकार “डपासि! धाठुसे उपसंहार हुआ है। एवं 
'मनो अल्लेत्युपासीती इस स्थल “उपासि! घातुसे 
उपक्रम होकर 'भाति च तपति च की रत्यां यशसा ब्रह्मवर्चे- 
सेन य एवं वेद” इस प्रकार 'विदि” धातुसे उपसहार हुआ 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षोपायकथनप्रकरणमे 
जो 'विदि! और 'उपासि? धातु आये हैं वे एकाथ्थवाची 
हैं। सेवा और उपासना पर्यायवाची शब्द हैं । “'मज 
सेवायाम? घाठुसे भक्ति! शब्द बनता है। 'सेवा भक्ति- 
रुपास्तिः' निघण्ठुबचन है । 


भक्तियोंग ओर भरणागतियोंगमें परस्पर अनेक प्रकार- 
से वैलक्षण्प है। क्रमससे हम उनका निरूपण करेंगे | 
खरूप-पैलक्षण्य 
भक्ति दो प्रकारकी मानी जाती है--छउपाय-भक्ति 
और साध्य-भक्ति । इनमेंसे उपाय-भक्ति तैल्धारावत्‌ 
अविच्छिन्न विषयान्तररहित दशनसमानाकार परमप्रेमरूप 
स्मृतिसन्‍्तान (परम्परा ) को कहते हैं । समस्त 
उपनिपद्वाक्य एक खरसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
हैं। क्योंकि मोक्षोपायविधानप्रकरणोमे--- 
ध्रद्वविदाप्तोत्ति परम्र!, आत्मा वा जरे उष्ठव्यः 
श्रोतब्यो सनन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्यः', “जात्सानमेंब 
लोकझ्ुपासीत', 'तमेवेक॑ ध्यायथ', शुवा स्थतिः 
स्मृतिलुम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रसोक्ष- । 
'सिचते हृदयअन्यिदिछयन्ते सवसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि ठस्सिन्दप्टें परावरे ॥ 
भकक्‍त्या च शत्या च समाहिताध्मा 
ज्ानस्वरूपं परिपर्यन्ति घीराः ।! 
भ्क्‍तया त्वनन्यया शक्‍य जहमसेंद॑विधो5्ज़ुन | 
जात ब्र्ुः चू त्तरवेन प्रवेष्ट| च परंतप ॥? 
'सकत्या सामसिजानाति यावान्‌ यहचास्सि तत्वतः 
तठो मर तत्त्ततो ज्ञाव्वा विशते तदनन्तरम, ॥? 
“अत्यादि सेक्षोपायविधायक बचनोंमे वेदन, दर्शन, 
नादध्यानन, उपासन; ध्यान, भवा स्मृति, भक्ति इत्यादि 
शब्दसे मोभ्षोपायका विधान पाया जाता है। मीमांसाके 
छिमपथुन्याय! अर्थात्‌ सामान्यविशेष-स्थायलसे इन सब 
शब्दोका एक अथमें पर्वंबसान करनेसे भक्तिका ऊपर 


सब 


बताया हुआ खरूप सिद्ध होता है। ऐसा न करनेपर इन 
सबको अलग-अलग मोक्षोपाय मानना पड़ेगा | ऐसा होनेपर 
कुछ वाकक्‍्योंमें परस्परविरोध अपरिद्यायंरूपसे उपस्थित 
होगा | यथा-- 

'तमेव॑ चिद्दानमत पृह भवतति नान्‍्यः पन्था विद्यत्तेड 
यनाय), “नाई चेटेन तपसा***“सकत्या त्वनन्यया शक्‍यः।! 


+इन दोनोंमे पहलछा कहता है; वेदनके सिवा दूसरा 
उपाय ही नहीं । दूसरा कहता है, भक्तिके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं । यदि इन दोनों वचनोंकों एक संज्ञमें नहीं 
बॉधते है तों परस्परविरोधसे या तो दोनोंकों ही सुन्दोप- 
सुन्दन्यायसे अग्रमाण खीकार करना होगा, या प्रावल्य- 
दौव॑स्थावलम्बनसे एककों अग्रमाण खीकार करना होगा । 
यदि दोनोका ही प्रामाण्य अक्षुण्ण रखना है तो दोनोंका 
एकार्थत्व खीकार कर लेता होगा। यद्यपि उत्सर्गापवादन्या- 
यसे निषेधका विहितव्यतिरिक्त विषयमे सझ्लोच किया जा 
सकता है, तथापि विरोधका परिहार प्रमाणान्तरानुसार 
जब अन्य प्रकारसे हो रहा है तब उसकी फोई आवश्यकता 
नहीं रहती । बात इतनी ही है कि एक बेदनकों मोक्षोपाय 
बताता है; दूसरा उसीकों विश्वेष्ट रूप देकर मोक्षोपाय 
बताता है | विदन” सामान्य शब्द होनेके कारण उसका 
मक्ति-शब्दा्थमें पयवसान हो जाता है। तब यह सिद्ध 
होता हे कि भक्तिरूपताको प्राप्त वेदन ही मोक्षआाधन है। 

वर्तमानकाल्मे जो भक्तिशास्त्रफे ग्रन्थ उपलब्ध होंते 
हू उनमें गाण्डिल्य-मक्तिसूज्न और नारद भक्तियन्न थे दो 
मुख्य माने जाते ह । नारद-भक्तिसूत्न दो प्रकारके है--एक 
छोटा ओर दूसरा बड़ा | गाण्डिल्य-मक्तिसज्ञके 'सा परानु- 
रक्तिरीवरेट इस चूत्रमे मक्तिका खरूप बताया गया है | 
अर्थात्‌ परमेश्वरविपयक अनुराग ही भक्ति है। नारद- 
भक्तिसूत्रके 'सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूूपा' इस सूज्नम भक्तिकों 
परमेब्चरविषयक परमग्रेमरूण बताया है। अब हमे यह 
विचारना है कि अनुगग अथवा प्रेम क्‍या चीज है | दतमा 
तो माल्म होता दै कि वट सविषयक पदार्थ है। न्‍्याय- 
वैशेषिक-मतानुनार बुद्धि, रच्छा, ह्वेप) प्रयत्न, सत्कार 
आदि सविपयक पदार्थ माने गये है। परन्तु कुठ बुद्धिमान , 
विचारशील चिद्दानोने यह सिद्ध किया है कि जेसे स्मृति 
ज्ञानका ही भेद है बसे ही उच्छा) द्वेप, अनुगग, ग्रेम 
आदि भी न्ञानके ही भेद हैं, खतन्‍्त्र पदाय नहीं। 
ज्ञानकी भिन्न-भिन अवन्थाओंकि भिन्न-मिक्न नाम होते + | 


श्द्द 


ये ही स्मृति, इच्छा; देप, अनुराग आदि हू । यदि इस 
सिद्धान्तकों मान छेते हैँ तो ज्ानहींकी एक विशिष्ट 
अवस्थाकों; जब वह दर्शनसमानाकार प्रेमरूप स्मरण- 
घारात्वको प्राप्त होती है; भक्ति! नाम दिया जाय तों 
कोई विरोध नहीं होगा । 

कामः सट्ठल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धुतिरधृतिही- 
भधीर्सीरित्येतत्सर्व मन एव । 

--इस प्रमाणसे तो सब कुछ मनोद्वत्तिमात्र है। इस 
प्रकार पूर्वोक्त चानावस्थाविशेषका भक्ति न मानकर केवल 
अनुराग या प्रेमको भक्ति माने ता झास्नोंमे उसका विधान 
अयोग्य होगा । क्योंकि जैसे इच्छा पुरुषतन्व नहीं है वेसे 
अतुराग भी प्ररुपतन्त्र न होनेसे उसका विधान नहीं हों 
सकता । विधान उसीका हो सकता है जा मनुप्यके प्रयक्षसे 
साध्य हा; जो ऐसा नहीं है उसका विधान नहीं हो सकता । 
कियीपर प्रेम खतः ही उत्पन्न होता है; प्रयत्नसाध्य नहीं 
है| प्रेम करो; प्रेम करों; कहनेसे कोई प्रेम नहीं कर सकता | 
जो दइृष्टिगोंचर € उनके दखनेसे तथा उनके गुणोक्रे जानसे 
प्रेम उत्पन्न हाता है, करों; करो; कटनसे कोई छाभ नहीं । 
हम जब भक्तिका विधान मोकोपायके रूपसे शास्रोमे पाते 
हूं तो वह कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिये जिसको मनुष्य 
ग़ाखानावशी भृत होकर ख्प्रयक्षसे सिद्ध कर सके | ऊपर 
जो भक्तिका ख़रूप बताया गया है वह परमात्माके स्वरूप, 
रूप-गुण आदिकों भात्रद्दार जानकर; उनकी मक्तिकों 
मोक्षोपाय समझकर अनवस्त--अविच्छिन्नमावसे उनका 
स्मरण प्रेमपूर्वक कग्ते रहनेसे सतत भावनाके कारण वही 
स्मरण दशनसमानाकारताकों जब प्राप्त होंगा तब सिद्ध 
होगा | उस अवस्थाम वह स्मरण ग्रेमरूप मी हो जाता 

है | अतण्व अनुरागलूपता या ग्रेमरूपताम भी कोई 
न्यूनता नहीं रह जाती | अतएव॒ चाण्डिल्य आदि मह- 
पियोकी उक्ति भी सार्थक हो जाती है | अथवा हम ऐसा 
भी मान सकते हूं कि जाण्टिल्य आदिने जो सखरूप 
- “भेक्तिका कह्या है बट साधन-भक्तिका न होकर साध्य- 
कक है। साधन-सक्तिद्वार। परमात्मसाक्षात्कार हो जाने- 
साध्य-भक्ति उत्पन्न होती है | उसीकों भक्तोने 
सवाचसे माँगा दे । जैसा कि भक्त ग्रह्मटने कह्य है-- 
नाथ थोनिसहस्लेषु येपु य्रेपु ज्जाम्यहम। 
तेपु तेष्चचका भक्तिरच्युतात्तु सदा च्वयि ॥ 
भा शभीतिरविधेकाना विपयेप्यनपायिनी । 
व्थामनुक्करतः सा से हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
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भगवद्वीतामे भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा है--भक्लक्ति 
लगते पराम” | किसी-किसीके अन्दर यह भक्ति केवछ भय- 
बत्कृपासे ग्रकट होती है | 

यह तो हुआ डउपाय-मक्ति या साधन-भक्तिका खरूप। 
अब थरणागतिका खप बताते है । प्यास! प्रपत्ति), 
प्पटन! आडि शरणागतिके ही वाचक हैं । शरणागति” 
शब्द्म जो. शरण? पट आता है उसके कई अथ होनेपर 
भी यहाँ वह “उपाय? अथमे ही प्रयुक्त होता है। गम! 
घातुका अथ गति या गमन है | परन्ठ “गत्यथां बुद्ध/बर्था: 
इस न्यायसे गतिवाचक धाठुरओका बुद्धि अर्थ भी होनेके 
कारण यहाँ बुद्धिरुप अर्थ ही मुख्यतवा लिया जाता है। 
वह बुद्धि सामान्य बुद्धि न होकर अध्यवसायात्तमिका बुद्धि 
ही विवक्षित है | अतएव भरणागति! शब्द उपाय- 
विपयक अध्यवसायात्मिका बुछधिका बाचक है। यही 
शरणागतिका खरूप भी है । 

व्वमेंबोपायभूतो से अचेति झार्थनामतिः । 

शरणागतिरिव्युक्ता सा देचे$स्मिनू अयुज्यताम्‌ ॥ 

--इस वचनके अनुसार आप ही हमारे लिये मोक्षका 
उपाय बन जायें इस प्रकारकी प्राथनारूप हृढ़' अध्यव- 
सायात्मिका बुद्धि ही शरणागति है । 

अनन्यसाध्ये स्वासीण0 मह्दाविश्वासपूर्वकम । 

तदेकोपायता याच्छा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 


-इस इल्ोॉंकर्मे प्रपत्तिस्खरूप स्पष्ट बताया गया है | 
अर्थात्‌ उपायान्तरासाध्य खामीएसिद्धिके लिये किसी 
एक ही समथ व्यक्तिसे दृढ़ विश्वासके साथ उपाय बननेकीः 
याचना करना शरणागति हैं। मोक्षार्थियोको ईवरसे ही 
ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती हे तथा फढान्तरार्थीकों जो 
उस फलछके दाता हैं उनसे ऐसी प्राथना करनी पड़ती है । 
ईश्वरसे भी फलान्तगेके लिये ऐसी पाथना की जा सकती है [ 
परन्तु शरणागति करनेवालेको यद्द दृढ़ विश्वास होना 
चाहिये कि हमारा अभीष्ट दूसरेसे नहीं प्रात्त हो सकता; 
एन्हींसे यातत हों सकता है ओर अवद्य आप्त हो सकता है | 
इस विश्वासके बिना शरणागति नहीं होती | 

भक्तियोंगका आचरण भक्तियोंगम मोक्षोपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जाता है। यद्यपि भक्त ओर प्रपन्न ढोनोंकों 
मोक्षरकप फल देनेवाले भगवान्‌ ही ई, किनस्त भक्त 
भक्तिकों मोक्षोपय समझकर उसका आचरण करता है | 
शरणागति करनेवारा उसमे मोक्षोपायत्वबुद्धि नहीं कर 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका चेलक्षण्य % 
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सकता; क्योंकि शरणागतिका खरूप ही इस प्रकारकी छुद्धिका 
विरोधी है | ऊपर जो दरणागतिका खरूप बताया गया है 
वह केवल भगवानमें उपायत्वचुद्धिके साथ उनसे उपायत्वकी 
प्राथनारूप है | यदि कोई गरणागतिमे उपायत्वबुद्धि करने 
लगे तो वह घरणागति कर ही नहीं सकता; गरणागति 
तो केवल भगवानमें उपायत्वनिश्वयरूप है | भक्ति ओर 
प्रपत्तिम यह विशिट वेल्क्षण्य है । 
ऊपरके वर्णनसे भक्ति और शरणागतिरम स्वरूपतः 
चैलक्षण्य स्पष्ट हो गया । मक्तियोग उसमें उपायत्वचुद्धिके 
साथ किया जानेवाल्य तैल्घारावदविच्छिन्न दर्शनसमाना- 
कार प्रेमहूप भगवत्स्मरणात्मक ध्यान हे | शरणागतियोग 
अनन्योपायसाध्व खामीश्सिद्धिमें एक ईश्वरकों ही 
उपाय समझकर परमात्मासे उपाय होनेकी आथंना 
करना है। अरणागतिका दूसरा नास न्यास है । तदनुसार 
शरणागतिका स्वरूप परमात्माके प्रति खात्माका अपण 
करना अथवा पससमात्मामें खात्माकों निक्षेप करना है-- 
कह्मणे त्वा सइस जोमित्यात्सानं युझ्ञीत।? 
“प्रणवो घनुः शरो झात्मा ब्रह्म तलध्ष्यमुच्यतें । 
सप्रमततेन  चेंद्ब्य॑ शरवत्तन्मयेन ट्ठि॥? 
”आ्वत्यादि प्रमाणोंके पर्यालोचनसे यह बात सिद्ध होती 
है । आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जगहसे उठाकर 
दूसरी जगह रख दी जाय। 'न्वास? ओर 'निश्षेप! शब्द पर्याय- 
वा्ची है। न्वास वा निक्षेपकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 
तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता 
केशवापंणप्यन्ता . छ्ात्मलिक्षप उचयतें ॥ 
अर्थात्‌ न्‍्वास या निश्लेपता अर्थ हैं अपणपर्यन्त 
फल्खाम्थाभावच्चुद्धि । जब कोई इबवरकों ही अनन्योपाय 
मानकर मोक्ष या भगवत्माप्तिके लिये उन्हींसे उपाय बनने- 
की प्राथना करता हैं तव वह अपने आपको परमात्माके ही 
भरोसे छोड़ देता है; खरक्षणमें अपना कोई भी सम्बन्ध 
न रखते हुए सब भार परमात्मापर रख देता है। 
आत्मापंणका ताल खात्मरक्षणमारापण है। 
अरणागतिके छ& अड्डज हैं-उनमें मोप्तृत्ववरण और आत्म- 
निशेप दोनों ही हं।तब एक अड्की प्रधानता 
मानकर इसको गन्णागति कहते हैं ओर दूसरे अड्गकी 
प्रघानता सानकर न्यास कहते है । जब शरणारंति करने- 
चात्म पूर्ण पडक्छेका अनुष्ठान करता हैं. तब उपयुक्त 
दोनो 8 अनुष्नान दो जाता है । वास्तवर्म देखा 


१७ 


जाय तो घरणागति चाहे जिस रूपमें की गयी हों, वह 
मोक्षोपाय है ही नहीं । मोक्षोपाय तो ईर ही है, उस 
इईंरका उपायत्वेन स्वीकारमात्र ही गरणागति है, 


न शी 


उसको खात्मसमपंण करना आत्मनिश्षिप या न्यास है । 


न्यास इति ब्रह्म, अह्मा हि पर , परो हि ग्रह्म, 
हानि वा एतान्यपराणि तर्पांसि न्यास एवात्यरेचयद + 

--इस उपनिषद्धाक्यमें ब्रह्मकों ही न्यास वताया है । 
तात्पर्य इतना ही है कि सोक्षोपाय परमात्मा है, न्यास 
नामक क्रियाविशेष नहीं, अतएवं गरणागति या न्यासमें 
उपायत्वबुद्धि नहीं की जा सकती | भक्ति उपायत्वबुद्धिक्े 
साथ की जाती है। 

ट्ट्यं केचललधघ्ष्मीशोपायत्वप्रत्ययात्मिका १ 

स्वद्ठेतुत्वधियं रुनन्‍्धे कि पुन सहकारिणास ॥ 

--यह ग्राचीनाचायकी सूक्ति हे | इससे स्पष्ट है कि 
ग़रणागति उपायत्वबुद्धिके बिना की जाती है। किन्तु 
मक्ति उसीके अन्दर उपायत्वनुद्धिके साथ की जाती है ) 
उपायभक्तिके विषयर्मे भी एक प्राचीन सूक्ति है-- 

उपायो भक्तिरेवेत्ति तत्माप्तो या तु सा भत्तिः 

उपायमक्तिरेतस्याः पूर्वोक्ति गरीयसी ए 

अथात्‌ भक्ति ही उपाय है, ऐसी बुद्धि ही उपायभक्ति 
है, इससे शरणागति श्रेष्ठ है । 

अड्ठवेलध्ृण्य 

भक्तिके अज्ग कर्म और झ्ञान हैं। 

समेत घेदानुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिपन्ति यक्छेन 
दानेन तपसानाशकेन ॥? 

'हयाज सी5पि सुबहून्‌ यक्लान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः । 
म्रद्मविद्यासधिष्टायः ततुँ. झत्युमविद्यया ॥? 
'श्रोततब्यो सन्तव्यों निड्चि्यासितव्यः ।? 

“”ईत्यादि प्रमाणोंसे उपासनात्मक उपायमक्ति करम- 
जानाड़्क सिद्ध होती है-- 

'कुर्वेक्षे वेह कर्माणि जिजीविपेच्छत <. समा: ।? 

स खल्वेद॑ वर्तयत्‌ यावदायुपम्‌ |? 

“ईत्यादि प्रमाणोंसे यावछीवन कर्मानुष्ठानकी 
कर्तव्यता सिद्ध होती है | मगवान्‌ बादरायणने अद्मसूज़में 
'नहकार्त्विन चो, विहितत्वाब्याश्ममकर्मापि! इत्यादि 
सूजसे भक्तिकों कर्माप्षक सिद्ध किया है | अतएव भक्तोकरे 
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नित्य-नेमित्तिक कर्मोका अक्त्यद्धत्वबुडिसे अनुष्ठान करना 
पडता है | शरणागति-- 

सर्ववर्सान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं नत्ज। 

-दत्यादिशास्त्रानुसार धर्म त्यागाड्भक है । गरणागतोकों 
सी यद्यपि कर्तव्यबुद्रथा नित्य-मंमसित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
करना पडता है; तथापि अड्जत्वबुद्धिसे नहीं, क्योंकि 
शरणागति धर्मत्यागाड़क है। अतण्व भक्तोंकों भक्ति- 
निपपत्तिके लिये विहित समस्त कमोंका अनुप्टान आवश्यक 
होता हे; क्योंकि वे अज्ञ है| गरणागतोकों यथासम्मव 
अकरणे थ्रत्यवायजनक कममात्रका अनुष्ठान करना 
पडता है | 

क्रिसाण न कस्मेचिश्रर्थाय प्रकल्पते । 

अक्रियाबडनरथोय तसु कर्म ससाचरेत्‌॥ 


“यह शरणागतकतेव्यप्रतिपादक वचन है । इसमें 
यह स्पट बता डिया गया हे कि जिन कर्मोके करनेसे कोई 
फल न मिले, किन्तु न करनेपर प्रत्यवाय हो वे ही कर्म 
कतंब्य € | 

भक्ति व्यानरूप हे--यह ऊपर बताया गया 
भगवान्‌ महर्षि पराशरके--- 

तह पप्रत्यया चेका सन्ततिश्वान्यनिःस्पृहा । 

तद्‌ ध्यान अथर्मः पड़मिरक्तैनिंप्पाथते तथा॥ 

“इस कथनके अनुसार यम-नियमादि योंगाड्रोका 
अनुष्ठान मक्तिनिष्पत्तिके लिये आवश्यक है | एव--- 

तल्लव्घिविधेकविमोकाभ्यासक्रियाकूहया णानव सा दा- 
जुद्॒पेस्य' सम्भवान्निवचनाञ् । 


2 


“दस वाक्यकारवचनानुसार सम्पूर्ण भक्तिलामके 
छिये विवेकादि साथनसप्तकॉका अनुष्ठान भी प्राप्त होता 
है, इनके बिना भक्तिकी सिद्धि ही नहीं हो सकती | 

विवेक कहते ह अदुए, शुछ, सात्त्विक आहारसेवनसे 
अरीरपोपणकी । विभोक कद्दते ह कामानभिष्वड्कों । 
भगवानके दिव्य एबं झुभाश्रय रूपके सततानुगीलनकों 
अभ्यास कहते है । क्रिया कहते है समस्तजात्वाश्रमोचित 
कमानुष्टानकी । कल्याण छ. प्रकारके ह--सत्य, आर्जव, 
डया; दान; अटटिता ओर अनभिव्या, ये समी कल्याण- 
गब्दवाच्य ८ | सत्वसे अिसातक पाँच तो ग्रनिद्ध ही है। 
अनमिन्या कहते ह अभिध्याके अमावकों ! परकृतापकार- 
चिन्ता अथबा निष्फल चिन्ताकों अभिष्या कहते है । 
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उसका अभाव अनभिव्या है। अनवसाद दैन्याभावकों 
कहते है। अनुद्धप अतिसन्तोपाभावकों कहते है। अति- 
सनन्‍्तोंप भी भक्तिविरोधी है | इन सात साधनोंसे भक्तिकी 
निष्पत्ति होती है । 

शरणागतियोंगके पॉच अज्भ हैं-- 

आनुकूल्यस सक्ृब्पः प्रातिकूल्यर्य वर्जनस्र्‌ । 

रक्षिप्यतीति विश्वासों गोष्तृत्ववरणं तथा ॥ 

आत्मनिक्षेपकापण्ये पढचिधा शरणागतिः । 

इस बचनसे गरणागतिकों पडविध बताया है; किन्तु 
इनमे पॉच अद्भ है; एक गोप्तृत्ववरण या आत्मनिश्षेप अज्भी 
है, जैसे 'अष्टाक्षयोंग” नाम प्रसिद्ध होनेपर भी यम आदि 
सात अद्भ हैं, समाघिरूप एक अज्ञी है। यद्यपि भरणागति- 
के पाँच अज्ध है; अतएव उन अज्ञोंकी भी आवश्यकता 
अड्जीकी सिद्धिके छिये नियमानुसार है, तथापि यह कहा 
गया है कि यदि केवछ अज्जीरूप शरणागति ही हों जाय तो 
अड्जोंकों मगवान्‌ खय क्रमशः पूरा कर देंते हैँ। उनकी 
प्रतीक्षा करते हुए वेठे रनेकी आवश्यकता नहीं है, वे 
आप ही सिद्ध हो जाते हैं । जैसा कि कह्य है-- 

इप्तप्रपत्तावेंतानि मविष्यन्त्युत्तरोचरम । 

ये अज्ञ सुकर भी हैं। केवछ बुद्धिमात्रकार्य हैं और 
खत. प्राप्त होते है । मुख्यतया अनन्योपायत्व और 
अकिश्वनत्व ही अपेक्षित है | इस विषयमें बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता है; किन्तु यहाँ अधिक विस्तार 
करना योग्य न समझकर इस विपयकों यहीं समाप्त करते हैं। 

अधिकारिवेलक्षृण्य 

भक्तिके खरूप ओर अज्ञोका वर्णन ऊपर हो चुका ) 
उससे यह वात स्पष्ट "हों गयी कि इस उपाय-मक्तिके 
अधिकारी त्रेवर्णिकमात्र है। ओ्ोतव्यों मनन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्य-? इस शासत्रके अनुसार निदिध्यासन करनेके पूर्व 
श्रवण और मननकी आवश्यकता होती हे । वेदान्तमें जो 
पर्रह्मस्वरूप आदिके प्रतिपादक भाग हैं उनका गुरुमुखसे 
सुनना ही श्रवण है । 

है बिये वेदितव्ये इति दइ सर यत्‌ परा चैवापरा 'च । 
तत्रापरा ऋ्वेदी * ““अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तठद्वे इयस्‌--- 

-इत्यादि उपनिवद्दाक्थोमे परमात्माके खरूपादिवर्णन- 
परक वेदान्तभागकों पराविद्या कहा है।इस भागकों 
गुरुमुखसे सुनना आवब्यक्त है | 


» भक्तियोग और शरणागतियोगका चे लक्षण्य # 


श्र, 


पतद्विज्ञाना्थ स गुरुसेवामिगच्छेद! 
--इत्यादि शा््नेंसे यह बात सिद्ध होती है । 
अगुर्वें. वारुणिवरुणं. पितरमुपससार---अधीहि 
अगदो बह्मेति । 


--दत्यादि आास्त्रेंमि गुरुमुखसे ब्रह्मखत्पश्रवणका वर्णन 
पाया जाता है | मनन कहते है शुरुमुखसे श्रुत अथोंको 
युक्तियोँसे मनमें इठ करना | श्रवण बिना मनन नहीं हों 
सकता । इन दोनोंके विना निदिध्यासन नहीं हो सकता । 
येदान्तश्रवणका अधिकारी उपनयन आदि संस्कार्ोसे 
सस्क्ृत चेवणिक पुरुष है । अतएज़ वे ही ब्रह्मविद्याधिकारी 
भक्ति करनेके अविकारी हैं, यह बात सिद्ध होती है। 
सगवान्‌ वादगयणने भी ब्रह्मसूज़के अपशूद्राधिकरणमें यही 
सिद्ध किया है | 

'श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेघात!, 
भावासिलापाध ।! 

“इत्यादि यत्नोंमे कहा गया है कि बझूद्टोकों बेदोंका 
अवण; अध्ययन, वेदाथ्थज्ञान एव तदलुष्ठान निषिड होनेके 
कारण जह्विद्याम अधिकार नहीं है, वेंदाध्ययन करनेके पूर्व 
उपनयनसस्कार करनेका विधान हे, शूट्रोंके लिये सस्कार- 
का अभाव वतलछाया गया है। अतएव वे वेठाध्यबन 
नहीं कर सकते | वेदाव्ययन; अवण आदिके अमावसे 
चेद्ान्तमूलक ब्रह्मजानके न होनेके कारण जूद़रोकों व्रह्मविद्या- 
'घिकार नहीं है--यह वेठान्तदनका सिद्धान्त है। यहाँ प्रसग- 
चन इतना कह देना आवब्यक होगा कि विहुर आठि कुछ 
महापुन्ष प्रव॑जन्मसस्कारवश झूद्गयोनिर्मे जन्म लेनेपर भी 

विना ही वेदान्तश्रवणके ब्रह्मनिष्ठ हो गये थे | ऐसे कुछ 
व्वक्तिविशेपोको छोड़कर साधारण नियम यही हे कि 
चेदान्तश्रवणद्वारा प्राप्त बह्मजानसे ही मनन-निदिव्यासन 
होकर पूर्ण उपायर्भाक्तकी प्राप्ति हों सकती है। साध्य 
भक्तिकी बात दूसरी है | ज्लियोको भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
चद्दी पुनप होता हे जो अपनेकों खतन्‍्त्र कर्ता एवं खय 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमें समर्थ समझता है | इस 
अकारकी इृढ भावनाके बिना चिरकाछ और परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुप्ठानमें कोई ग्रज्नत्त नहीं हो सकता । 
गग्णागतिमें सबका अधिकार है | 

न जातिभेद न कुल न लिक्व न शुणक्रिया: । 

न देशकाछों नावरस्था योगो झायमपेक्षते ॥ 


धंस्कारपरा मर्शात्तद- 


“इस वचनके अनुसार गरणागति उत्तम जाति, कुल; 
युरुषत्व, सह्ुण, सदाचार, उत्तम देंग-काल, झुचि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती | अर्थात्‌ किसी भी 
जाति-कुलमें जन्मा हुआ स्त्री या युरुष, रुद्ुणी या हुयुणी, 
सदाचारी या दुराचारी, झुद्ध या अश्चुद्ध, किसी भी देश 
या कालमें श़रणागति कर सकता है | 


यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व 
यो वे चेदांश्व महिणोति तस्में | 
देवमात्मचु द्धि प्रकारं 
मुस॒छ॒वें शरणमहं 

“इस उपनिपद्दाक्थमें केवल मुमुक्षुकों ही भरणागतिका 
अधिकारी वताया गया है | 

स्त्रियों चैश्यास्तथा झाद्ठा येअपि स्थुः पापयोनयः । 

सर्वे एवं प्रपचेरत्‌ सवंधातारमच्युत्तम्‌ ॥ 

“यह वचन स्पष्ट ही सत्री-शूट्रादिकोका भी अरणा- 
गतिमें अधिकार वता रहा है 

शरणासतिका अधिकारी वह है जो अपनेकों सर्वथा 
असमर्थ, अखतन्त्र एवं परमात्माके परतन्त्र समझता है 
और खग्रयज्ञसे मो्लछाम असम्भव समझता हैं, तथा खय॑ 
अपनेकों खात्मरक्षामें अनधिक्ृत एव परमात्माकों ही 
अधिक्वत मानता है। शरणागति करनेवालेकों परमात्मामें 
रलकल्वबुद्धि, अर्थात्‌ खामी परमात्मा अपनी वस्तुकी 
रक्षा अवच्य करेंगे-इस प्रकारके इृढ निश्चयकी भी 
आवच्यकता है। अतएवं भक्तिके अधिकारी और 
अरणागतिके अधिकारीमें महती विछक्षणता है | कोई 
अजताके कारण शरणागत होते है, कोई विशिष्ट जानवान्‌ 
पुरुष ख-पर-खरूपजानके कारण अग्णागत होते है । 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुरुष भी भक्तिपाग्वस्यने कतंव्यान्तरमें 
प्रदत्त न होनेके कारण झरणागत हो जाते ६। अजानी, 
जानी, भक्त, सव इसके अधिकारी दे । भगवान्‌ गौनककी 
उक्ति है-- 

अज्सवंक्षभक्तानां._ गतिगंम्यो. भवेद्धरि: | 

अनजानी, सर्वंग और भक्तके लिये भगवान्‌ हरि ही 
गति-उपाय ओर गम्ब-य्राप्य है | 

आन जे जे 
सापक्षतननरपंक्षृत्व-चंलक्षण्य 

भक्तियोग जैसे क्‍्मं-शानसापेक्ष है वैसे दअरणागति- 
सापेक्ष भी हे । कर्म-जानसापेक्षता तो क्‍र्म-जानाड होनेसे 
ही सिद्ध हो जाती है । घरणागतिसापेक्षता--- 


के 


त्तह 
प्रपचे ॥ 


२० # यथोगीश्वरं शषिपं पन्‍्दे घन्दे योगेश्वर ददरिस्‌ ? 


समेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्पमसादाप्परा शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतस्‌ ॥! 
सामेव ये प्रपय्न्ते मायामेतां तरन्ति से।! 
'समेव चाद्य पुरुष प्रपये 

यतः अपृत्तिः अ्रुृता पुराणी॥! 


“इत्यादि प्रमाणोसे सिद्ध होती है। चश्चछ मनके 
निग्रहके छिये मी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती है । 
शरणागति तो केवछ ईश्वरका उपायत्वेन खीकार है। 
ईश्वर सिद्ध उपायरूप है, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती | अतएवं शरणागति निरपेक्षोपाय हे । 
यह बात-- 


प्रपत्ते: क्रचिदष्येत॑ परापेक्षा न विययते । 
सा हि सत्र सर्वेपा सर्वकामफछप्रदा ॥ 


--दस वचनमे वतायी गयी है | 


 # [आप ी | इक 
विलास्वतावटाम्बतफलप्रदत्त 
भक्तिरूप उपासन अर्थात्‌ ब्रह्मतिया और शरणागति 
दोनो ही यद्यपि सर्वामीष्टफलप्रद माने गये है, तथापि 
उनमें फलभेद अवश्य ले । 
आर्तों जिक्लासुरथार्थी ज्ञानी व भरतपंस ॥ 
“इत्यादि वचनोंसे चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
वह फलमेदके कारण ही है। अवश्य ही भक्ति सर्वापेक्षित 
ऐहिकामृप्मिक फछोको दे सकती है और यही वात शरणा- 
गतिके सम्बन्ध्मं भी है--- 


सा हि सर्वन्न सर्वेधा सर्वक्षामफरप्रदा | 


“वचनमें यह वात स्पष्ट कद्दी गयी है। इसके उदाहरण 
रामायण आदिसे मिलेंगे। किन्तु मोक्षरूप फलप्रदानकी 
इृष्टिले इन दोनोमे वेलक्षण्व हे। भक्ति विलम्बसे फल देती 
£ । गरणागति तत्काल फल देती है। भक्ति और शरणा- 
गति दोनो ही समस्त कर्मक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं, 
किन्तु भक्तिरुप बरह्मविद्या खय समस्त कर्मक्षय नहीं कर 
सकती; धारणागति कर सकती है | कर्म सश्वित और 
प्रास्ध-भेदसे दो प्रकारके होते है । प्रारूपकर्म भी 
आग्य्वकार्य ओर अनारूधकार्य-भेदसे दो प्रकारके होते 
| इनमे सम्चित ओर अनाग्व्यकायका तो ब्रह्मविद्या- 
के प्रभावसे नाथ हो जाता है। आरूधकार्य प्रारब्ध- 
था नाझ नरों होता, उत्तका फल भोगना ही पढ़ता है। 
लतएवं अतिबन्धक पापके अवशेष नस्हनेपर एक, दो या 
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अधिक जन्म लेने पड़ते हैं | जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुईं 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता । 
अनारब्धकार्ये. एवं तु पूर्वी तदबधेः। 


-इस सूत्र्मे वेदान्तदर्शनकारने यह बात बतायी है। 
शरणागति उसी जन्मके अन्तमे मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

अहँ त्वा सर्वपरपेश्यों मोक्षय्रिष्यामि । 

-इत्यादि भगवद्बचनसे यहबात सिद्ध होती है | सर्व- 
गक्त सर्वेश्वर कह रहे है कि मैं सब पापोसे तुझे छुड़ा दूँगा । 
यहाँ “सर्व” शब्दका सड्डोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । शरणागतिके प्रभावसे सर्व कर्मोंका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाता है | इतना ही नहीं; 
यदि शरणागतिकर्ता आत हुआ तो शरीराबसानतक भी 
विल्म्ब नहीं होता; शरणागति करते ही उसी क्षणमे स्े- 
कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


सार्तानासाश फछदा सकृदेव कृता छासों। 

इ्तानासपि जन्तूनां देहान्तरनिवारणी ॥ 

आते उसको कहते हैं जो क्षणमर भी सासारिक ताप- 
प्र्यके सहनेमे असमथ होकर आठुरताके साथ शरणागति 
करता है, इसकों भगवान्‌ तत्काल मोक्ष देते है।हस 
उसको कहते हैं जो शरीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा करते 
हुए शरणागति करता है । उसको शरीरावसानतक प्रारब्ध 
कर्मका फल भोंगना पडता है, शरीरावसानके समय मोक्ष 
प्राप्त होता है । किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव- 
धयकता नही रहती । 


सदृत्कर्तव्यत्वासकृत्कतेव्यत्ववैलक्षण्य 
मक्तिका ख्रूप पहले बताया जा चुका हे | उपाय- 
भक्ति तैलघधारावदविच्छिन्न दशनसमानाकार अत्यर्थप्रियस्पृ- 
तिसन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्तानकों दर्शनसमाना- 
कारत्व प्राप्त होना आवश्यक है | अन्यथा-- 


थअआत्मा वा झरे द्वए्टब्य: |! 
“'मिद्यते हृदयअन्थिडिछयन्ते सर्वसशया | 
क्षीयनतें चास्य कम्मोणि तस्मिन्हप्टे परावरे ॥? 


“इत्यादि दरशनविधायक बचनोंका समन्वय नहीं हो 
सकता । यद्यपि दन बचनोंसे साक्षात्‌ परमात्मदशनका 
विधान मादूम होता है, तथापि-- 
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प्त संद्षे तिष्ततिे रुपमस्य 
न चक्षुपा पदयति कश्वनेनम। 


हुदा मनीपा मनसाभिक्ल्छो 

य एन चिहुरमतास्ते भवन्ति 0! 
भमनसा तु विशुद्धे ना 

यत्तठद्र इयमग्रहझस? 


“इत्यादि शास्तोंम परमात्मखरूपकों चश्षुरादीन्द्रिया- 
चेच्य केचल मनोमात्रग्राह्म बताया गया है। दोनों शास्तरेर्मि 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएवं दशन 
दब्दका ठशनसमानाकारत्व अथ खीकार करके दोनोमें 
अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दर्शनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतात्प है। अर्थात्‌ प्रत्यभ्षवत्‌ 
दिखायी देना-यहीं दर्शनसमानाकारता है; ऐसी दर्शन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवर्त भावनावलूसे प्राप्त होती 
है । जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्खु 
सामने न होनेपर भी तद्गूप प्रत्यक्षवत्‌ दी खने लगती है । यह 
अनुमवर्वेद्य है । 

वृक्ष शुक्ष च परयामि चीरकृष्णाजिनाम्वसम । 

ऊझईस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमे मारी च- 
को रामदर्शन होना भी भावनाप्रक्षसे ही है। अदएव-- 

त्ततस्‍्तु त॑ पश्यति निप्कल॑ ध्यायमान:। 

“इस श्रुतिमें स्पष्ट ही 'व्यायमानः पश्यति! निर्देश 
हुआ है | 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
इयकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमे “आइत्तिस्सकृदुप- 
देशात्‌? चूज्ञमे परमात्मबेदनकी आजत्ति करनेकी आवध्य- 
कता बतायी गयी है। 'व्यान अब्द भी इसी अरथको 
वूचित करता हैं। अतएवं यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकत्कतंच्य है। एक-दो वार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हों सकती । शरणागति वैसी नहीं है | वट तो सक्ृत्कतंव्य 
हैं, छणमात्रसाध्य है । 

सकृदेव प्रप्नाय तवास्तीति च याचते। 
समय सर्वभूतेम्यो. ढठास्थेतड़त॑ मस ए 
“इस श्रीरामायण-इलोक्मे यद्द बात स्पष्ट है। 
सकृतपश्चाय---सक्ृठैव प्रपन्नाय अभय दुटासि ॥ 
““ओगमचन्द्र भगवानकी भ्रीस॒क्ति हे । 

सकृदेव हि शाझ्रार्थ कृतोज्यं तारयेन्नरम। 
“5 त्थादि प्रमाण शरणागतिकों उत्धत्कतेव्य बताते है। 


अरणागतिखरूपके देखनेसे असकृदाइत्तिकी आवश्यकता 
नहीं माठ्म होती । 
अन्तिमस्ठ॒तिसापेक्षतव-ततन्निरपेक्षव-वलक्षण्य 
यह बात मगवद्गीताशाख्रमें स्पष्ठ हे कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयर्मं स्मरण हुए बिना भगवत्‌प्रासि नहीं हो 
'सकती। क्योकि-- 
ये य॑ वापि समरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कछेवरम । 


त॑ तमेबेति कौन्तेव सदा तद्भावभावितः ॥ 

अथांत्‌ अन्तकालूमें जिस-जिस माव-खभावका ससरण 
होंगा जन्मान्तरमें स्मरणकर्ता तद्घावकों ही प्राप्त होगा। 
अतएब अन्तकालमें मगवत्ससरणकी आवशध्यकता निम्न 
इलोकमे बतायी गयी है-- 

अन्तकाले च सामेव स्मरन्सुक्त्वा ककेवरम । 

यश अयात्ति स सद्धावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 

शरणागत पुरुषकों अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनकों परमात्माकी प्रासि 
हों जाती है। क्योंकि परमात्मा ही स्वय काए-पाषाण- 
समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जेसा कि 


7 वराहपुराणमें भगवान्‌ कहते ह-- 


ततस्तं न्नियमाणं तु काष्टपापाणसल्िसम ! 

अहं स्सरासि मद्धक्त नयासि परमाँ गतिम ॥ 

यद्यपि इस इलोकर्मे मद्धक्तम! गब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण अरणागतिका है | इस उ्छोकर्मे 'काठ्ठपापाण- 
सन्निभम झब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है | श्रीवराहमगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणाग्रत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्व हो जाता है; 
उसका कोई कतंव्य चेष नहीं रह जाता । उसके पश्चात्‌का 
कतेब्य इमारा है | अतएवं वह यद्यपि खाभाविक रीतिसे 
निश्चेष्ट, स्मरणग्ृज्य पडा हुआ है, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंव्यकों प्रणे करते हैं। उसको सद्गति ठेनेका 
भार हमारे ऊपर है | अतएव में उसका स्मरण करता हैं 
ओऔर गन्तव्य मार्गसे छे जाकर गम्बस्थानमें पहुँचा 
दता ह । 

निश्चित-अनिश्चितफ़लदानवेलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयक्तलसाध्य है; यह बात उसके स्वरूप 
ओऔर अड्डञोके विचारसे सिद्ध होती है | भक्ति करने- 
वालेकों यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमे मुक्ति मिठेगी 
ही । परिष्रण त्रह्मविययाकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नहतं 
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मिल सकता, इसमें झकाका अवकाण ही नहीं है । 
यमादि अड्जीसे सम्पन्न होकर अचझ्छ--एकाग्रमनसे 
प्रमात्माका समाधिय्यंवसाथी व्यान करना होंगा | 
मनकी चञ्चलताकों टेखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी योग्यता सुखसे प्राप्त हों जायगी | अतएव भगवान- 
का कटना ह-- 

मनुष्याणा सहसेपु कश्चियतति सिद्धये | 

यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्वततः ॥ 

परमात्माकी भक्तिमे पवृत्त होना ही जन्मान्तरके महा- 
परण्यका फछ है | प्रदत्त होनेपर भी दीर्घकालसाध्य 
होनेके कारण अनेक विश्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना 
कठिन हैं । सिद्धि मिलनेकी अवस्थामे भी ऐहिक 
सिद्धियोस चित्त न जाकर परमात्मग्राप्िकी तरफ दृढ़ताके 
साथ तचित्तकी छगाये रखना महाकठिन है | तभी तों--- 

अनेकजन्मससिरूुसतो याति पराँ गतिस्‌ ॥ 

-कहा गया है | इन सब बातोपर विचार करनेपर 
यहीं कहना पड़ता हे कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 
निश्चित नहीं है। यदि भध्यमें बिच्छेठ हो गया ती 
अन्तकालका मनोबृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति 
होगी । यहाँ सब कुछ मनुप्यके प्रयत्न-अल्के अधीन है । 
मनोनिग्नह तों-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च॑ शखते | 

““णक अनुसार कष्टसमाध्य है | 

गश्णागतियोगकताकी परिस्थिति ऐसी नहीं 
दशण्णागातियोंग अणमानसाव्य होनेके कारण विश्ननवाधाएँ 
अरे प्रच्युतिभय नहीं है । एक बार शरणागतिका अनु- 
ष्टान होते ही फछ निश्चित हे | 


चस्मादपि वध्यं प्रपन्न न प्रतिश्रयच्छन्ति |'-तत्तिरीय 
धरधाहंमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ।'-रामायण 
मिन्नमाघेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथश्चन ।!-रामायण 
आर्तो वा यदि वा इस्तः परेषां शरणागतः । 
अरिः आणान परित्यज्य रक्षितव्यः कृपालुना ॥! 
-रामायण 
ऊपर श्रुति तथा रामायणके बचनोंसे अरणा- 
गतकों निश्चितरूपसे फल मिलनेकी बात स्पष्ट हे । 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति 'मा शुचः भी इसका पोपकः 


है | सश्चित, पारव्य, समस्त कर्माका नाग हो जाता है | 


प्रारव्धेतरप्वपापसखिल॑प्रासादिक चोत्तरं 
न्यासेन क्षपयन्ननभ्युपगर्त श्रारतव्धखण्ड च नः। 
धीपूर्वोत्तरपाप्मनामजननाज्ाते5पि तन्निष्कृत्ते 
कोरिल्ये सति शिक्षयाप्यनधयन्‌ क्रोडीकरोत्ति प्र भुः ॥ 
अर्थात्‌ समस्त सश्वित) अनम्युपगत भारव्ध, उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सब दरणागतिके प्रभावसे नष्ट 
हो जाते हैं । शरणागतिके पश्चात्‌ बुद्धियूवंक पाप हों ही 
नहीं सकता; कठाचित्‌ हो भी गया तो प्रायश्रित्तसे वह 
नए हो जायगा । यटि वह ग्रायश्चित्त न करे, कुटिंछ बना 
रहे तों मगवान्‌ उसको तत्काल दु.खानुभव कराकर 
पापमुक्त कर देते € | चाहे जेसा भी हो; भगवान्‌ शरणा- 
गतकों स्वीकार कर ही लेते है; मोक्ष ढे ही देते है, 
जन्मान्तरके लिये वाकी नहीं रहने ठेते । 
भक्तियोंग ओर शरणागतियोंगके कुछ बैलक्षण्य बताये 
ऐसे और भी बताये जा सकते है | और; जो कुछ भी 
लिखा है; सक्षेपर्म छिखा है । विस्तार्सयसे इस लेखकों 
यहीं समाप्त करते है । 


हमारा लक्ष्य 
( छेखक--ओऔजरविन्द ) 


थोयके जिस मार्गका यहाँ अवल्म्बन किया जाता है 
उसका हेतु अन्य योगमागसे भिन्न है। इस थोगमार्ग- 
का लक्ष्य केवल सामान्य सासारिक देहात्ममावसे ऊपर 
डटकर पग्मात्ममाबको प्रात होना ही नहीं है, पत्युत 
उस परमात्मभावके विज्ञानकों टस मन, बुद्धि, प्राण और 
जीवनक तमसम छे आना; इनको रूपान्तरित कर देना, 
इनमे भगवानकों अकद करना ओर जड पार्थिव प्रकृतिमें 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका छात्त्य है | यह 
बडा ही दुगम लक्ष्य और कठिन योगसाधन है, बहतेरें- 
का) या प्रायण सभी छोगोंकों यह असम्भव ही प्रतीत 
गा। सासान्व। अनमिन्न सासारिक देहात्मभावमें 


अनानकी जो क्रियाशक्तियोँ जमकर डटी हुई हैं वे इसके: 
विरुद्ध हें और इसका होना ही नहीं मानती और इसके 
होनेमें वाधा ही डाल्नेका यत्र करती है ओर साधक 
खय भी देखेगा कि अपने ही मन; प्राण ओर शरीर 
इसकी प्राप्तिम कितनी जबर्दस्त रुकावर्टे डालेंगे | यदि 
ठम इस छक्ष्यकों सर्वात्मना खीकार कर सकों, इसके लिये 
सब कठिनाइयॉंका सामना करनेकों तैयार हो, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बन्धनोकों पीछे ही छोड़ 
दो और इस भगवद्भावकी सम्मावनाके लिये सब कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे छगनेका 
प्रस्तुत हा, तो ही तुम यह आद्या कर सकते हो कि इसके 


_ # हमारा लक्ष्य # 


ज्ल्व््स््स्स्स््स््च्स््य्य््््स्स्सस्स्स्ससससल्लससलललन तल 


पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा । 
इस यथोगकी साधनाका कोई बेंधघा हुआ मानसिक 
अम्यासक्रम या व्यानका कोई निश्चित प्रकार/ कोई 
मन्त्र या तन्‍्त्र नहीं है; यह साधना आरस्म्म होती है 
साधककी जारोहणेच्छासे, उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे अपने आपको भगवत्यमावकी ओर; उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
और और उस मगवत्सत्ताकी ओर जों हमारे छृढयमें है-- 
अपने आपको खोल देनेसे, और इन सब वातीके विरुद्ध 
जॉ-जो कुछ है उसका त्याग करनेसे। श्रद्धाविश्वास, 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमर्पणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्तत्ताकी ओर खोल देना होता है | 
ड डर झट है 
यहाँ सुज़न करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सजन है | अर्थात्‌ इस प्थिवीपर, केवछ मन- 
बुद्धि ओर प्राणमें ही नहीं; प्रत्युत शरीरमे और इस जड 
प्रकृतिमं मी मगवत्सत्ताका अवतरण कराना है| हमारा 
उद्देश्य अहभावके फेलावकों रोकनेवाले प्रतिवन्धोकों 
हटाना अथवा मानवमनकी कब्पनाओं या अहकारमत 
प्राणबासनाओकी ख्ार्थपूर्तिक लिये खुला मैदान छोड़ 
देना और वेरोंक आश्रय प्रदान करना नहीं है | यहाँ 
कोई भी इसलिये नहीं है कि 'जों मन भावे करे या किसी 
ऐसे ससारकों रचे जिसमे हमलोग अपनी मनमानी कर 
सकें, यहों हमे तो वही करना है जो भगवान्‌ चाहते दे 
और ऐसा ही ससार रचना है जिसमे भगवदिच्छा 
अन्तनिदित सत्यकों प्रक८ करे--वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हो या किसी प्राणवासनासे 
विपर्यसतत और अन्यथाकृत न हों। विज्ञानके इस योगर्मे 
साथकको जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्त मी व्यद सके, प्रत्युत 
वह कर्म भगवानका है और उसे वह कर्म भगवन्निर्दिष् 
नियमोंफे अनुसार ही करना होगा | हमारा योग 
हमारे अपने ल्यि नहीं है, बल्कि मगवानके लिये है | हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते है वह हमारा वेयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--सर्वतन्त्रखतन्त्र, स्वबन्धविनिसुक्त 
चैयक्तिक अहकारका भी व्यक्तीकग्ण नहीं है; यह खय 
भगवानका व्यक्त होना है। हमारी मुक्ति; हमारी प्रणे- 
कामता थोर हमारी परिपूर्णवा तो भगवानफे व्यक्त होनेका 
ही एक परिणाम ओर अमगमात्र है ओर सो भी किसी 


अहमभावसे नहीं) म किसी अहता-ममतासे निकले खाथके 

लिये | यह मुक्ति; प्र॒णकामता; परिपूर्णा भी हमारे 
अपने लिये नहीं; भगवानके लिये है । 

हट डः जी 3 
योंगका अर्थ केवछ ईश्वरकी श.॥्लति नहीं बल्कि 
आशभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वाग भगवच्चैतन्य व्यक्त हो और 
वह खय भगवत्कर्मका एक अज्भ हो | इसके लिये एक 
ऐसे आम्यन्तरिक अम्यासके होनेकोँ आवश्यकता हे 
जों केवल सदाचार और हृच्छुचान्द्रायगादि काबिक 
तपोसे बहुत अधिक कड़ा और कठिन है । यह योगमार्ग 
अन्य बहुतेरे योगमार्गोकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विद्याल 
और दुर्गम है। कोई ऐसा मनुप्य कदापि इस मार्गपर 
पैर न रखे जिसकों यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मारगपर अन्ततक 
चलनेकी हमारी तैयारी है | 

है र्शृट डा डेट 

पहलेके योगमिं उस आत्माके अनुभवकी ही खोज 
थी जो आत्मा सदा ही मुक्त है और परमात्मासे अविभक्त 
है | उस आत्मज्ञान और आत्मानुमवर्म अपनी मानव- 
प्रकृति वाधक न हों; इस व्यानसे उतने दी अशमसे प्रकृति- 
सखमाव बदलनेका यत्ञ किया जाता था | कुछ थोडे-से ही 
लोग, और सो भी प्राय सिद्धि? प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण 
परिवतन अर्थात्‌ शरीरतककों बदलनेका यत्ञ करते थे । 
पृथ्वीकी पार्यिव चेतनामें नवीन प्रकृतिके प्राकस्यके लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

डॉ हम र्जः हैंड 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन भ्रकृतिम मृर्तिमान्‌ मन ही 
हैं, उसकी सम्पूण चेतना या बोधश्क्तिकों परम चेतन्यकी 
प्रकतिसे मिलनेकें लिये ऊपर उठना होंगा और परम 
चैतन्यकी प्रकृतिकों मी मन; प्राण और भीतिक आकारमें 
नीचे उतरना होगा | तमी बीचकी झुकावर्ट दूर होगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपर प्रकृतिकों ऊपर उठा छेने 
ओर उसे विन्नानकी गक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमें 
समथ होंगी | 

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र हे और मन बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान; सच्चिदानन्द तत्वत दस भौतिक चतन्‍्यमें 
भी छिपे हुए है । पर विकासक्रममें सबसे पहले भातिक 
जगतकी रचना होती हैः तत्पश्चान्‌ उसमें प्राणलोक्से 


२8 # योगीश्वरं शिवं चन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्राण आकर प्रथ्वीके प्राणतत्वकों आकृति, सहति और 
गति प्रदान करता है और चनस्पतिजाति और पश्चुजाति 
उत्पन्न करता हैं; तब मनोसयछोंकसे सन उतरकर 
मनप्यका सजन करता है| अब मन-बुड्धिके परे जो विजान 
हैं वह उतरनेवाद्य है; इसलिये कि विभानमय मानवजाति 
उत्पन्न हो | 
आत्मानुभवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना हीं पर्यात 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिके वशसे मुक्त हों 
बल्कि यह आवश्यक हे कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनभिन्न क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
बह वहसे हटाकर परा भागवती बक्ति श्रीमाताकों 
समर्पित हो । 
आपरा निम्नगा प्रकृतिकों ऑर उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाअक्तियोकों माता समझ लेना भूछ है। यह 
प्रकृति तो एक यन्ज्सामग्री है जो विकासशील अज्ञानकों 
गति दनेके लिये प्रस्तुत की गयी हे | जेसे मनोंडमिमानी; 
प्राणामिमानी या देहामिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
हैं, यर्थाप बह आता परमात्मासे ही है--वैसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रिकता ही भागवतर्शाक्त या माता नहीं है। 
अवध्य ही दस यान्त्रिकताम ओर इसके पीछे भाताका 
अग्य हे, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए, है। 
पर माता खय जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति 
' नहीं हे, त्रतिक भगवानकी च्विच्छक्ति, ज्योति; परा प्रकृति 
है, जिनसे हम मुक्ति और भागवती पूर्णवाकी कामना 
करते €। 
पुरुष-चेतन्वका अनुभब--आन्‍्त, खच्छन्द, त्रियुण- 
कर्माका अनासक्त, अल्प साक्षित्व मुक्तिका साधन है। 
गान्ति, अनासक्ति; भान्तिमय शक्ति और आत्मरतिकों 
पाणोमें, देहम और मन-चुद्धिम ले आना होगा । यदि 
श्स आत्मरतिकी इस अकार मन, बुद्धि, प्राण और देहमें 
प्रतिश हो गयी तो प्राणगत भ्क्तियोंके उपद्रवोका शिकार 
धोनेका प्रसज्ञ नहीं आ सकता । पर यह शान्ति; समत्व; 
स्थिर शक्ति जीर आनन्दका सस्थापन आधारमें साताकी 
शक्तिका केबल प्रथम अवतरण है | इसके परे एक ऐसा 
शान है; एक ऐसी सम्बालम-मक्ति टै; एक ऐसा गतिभील 
आनन्द है जिसका अनुमव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्थामे, अल्न्त सात्त्तिक अवस्थाम भी नहीं हो 
सबता, स्वीकि बह भागवतगुण दे । 
सबसे पहले शान्ति, समता; सुक्ति आवश्यक है। 


गतिशील आत्मानन्दकों अपरिपक्क अवस्थार्म नीचे ले 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसी अवस्थार्मे 
उसका नीचे आना क्षुब्य और अद्जद्ध प्रकृतिमं आना होगा, 
जो उसे अपना न सकेगी और इससे भयद्ठर उपद्रव हो 
सकते है । 
ने ड९ मर रह 

यदि परात्पर विजानमय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुमव न होता 
हो जो उसके नीचेके छोकोमें नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यथ ही है । प्रत्येक छोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुभव है | सभी सत्य सवंत्र वेसे ही नहीं 
हैं । कुछ सत्य ऐसे दे जो ऊष्वंतर लोक हैं ही नहीं | 
उदाहरणाथ, वासना और अहकार मनोंमय, प्राणमय 
और अन्नमय अज्ञानकी सत्ता थे, वहों कोई अहड्डाररहित 
या बासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र है | पर इस लछोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अदृ्»ार ओर वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
बहाँ वे असत्‌ पतीत होते है और सदात्मा और सत्यसड्ब्प- 
को विक्ृत--विपर्यसत्र करनेका काम करते हैं | देवी और 
आसुरी श्क्तियोंका सग्राम यहोंकी एक नित्य-सत्य घटना 
है, पर ज्यॉ-ज्यों हम ऊपर उठते हैं त्यॉ-त्यों इसकी सत्ता 
कम होती जाती है और परात्पर विजञानमय 
भगबन्सानसभे इसकी कोई सत्ता रह ही नहीं जाती । 
अन्यानज्य सत्ताएं. हैं; पर पूर्ण खितिसें आकर उनका 
खरूप; महत्व और स्थान बदछ जाता है । व्यक्त और 
अव्यक्तका भेद या तारतम्थ परा प्रजाकी सत्तामें सत्य . 
भासित होता है-परात्परा प्रश्ामे इस भेदका भेदरूप 
अस्तित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों अभिन्न- 
रूपसे एक हैं। पर परा प्रजाकी स्थिति साधकर उसमें जो 
पूर्ण होकर न रहा हो वह परात्मर विज्ञानकी सत्ताका 
अनुभव नहीं कर सकता । मनुष्यका मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्यर्थका दर्प होता है 
ओऔर उस दर्पम वह भिन्न-भिन्न स्थितियोंके सदनुभवोंकों 
छॉटने लगता हे ओर अन्य सब सदनुभवोंकी असत्य, 
अलीक जानकर केवछ उस एक मभद्दत्तम सत्यकी ओर 
उछल पड़ता है जिसे उसने खरूपत- तो नहीं; अनुमानसे 
जाना हे; पर यह एक प्रकारका उच्चपदाभिदाप और 
गवंयुक्त प्रमादमात्र है| बात यह है कि जो कोई ऊपर 
चढ़ना चाहता ई उसे पोड़ी-पोंडी चढ़ना होगा 


* हमारा लक्ष्य * म्५ 
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और हर पौड्ीपर मजबूतीसे पेर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा; तभी वह शिखरतक पहुँचेगा । 
र््ः श्ः 48 52] 

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने 
मार्ग पडनेवाली वाधाओंके सोचर्मे ही रहना भूल हे । 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओंका निस्तार 
साधनाका अमावपक्ष है | इन बाधाओंकों ठेंखना; 
समझना और हगाना अवच्य द्वी एक काम हैं, पर इसीकों 
सब कुछ समझकर इसीमें सर्वात्मना सदा छगे रहना ठीक 
नहीं | साधनाका जो भावपक्ष है; अर्थात्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुभव, वही मुख्य बात है । यदि कोई यही 
प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये 
सर्वथा झुद्ध हो छे; तब परा प्रकृतिके आनेकी बाद जोही 
जाय; तो ऐसी प्रतीक्षा तों सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा | यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होगी, उतना ही परा अकृतिका उतर आना आसान 
होगा, पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच 
है, कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्न 
प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण झुद्धि था ख्िररूपसे पूण 
अवतरण एकवारगी ही नहीं हों सकता, यह दीघेकालमे 
निरन्तर चैयंपू्वक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी 
शुद्धि और भगवच्छक्त्ववतरण दोनोंका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता ओर 
हृढताके साथ दोनों एक-दूसरेकों आलिकज्ञन करते हैँ 
साधनाका यही सामान्य क्रम है। 


६५ ञः जह जर 


किसी सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चिक्तमें 
ट्वोकर भी तवतक नहीं ठहरता जबतक अपनी मानवी 
बोधगझक्ति बदलकर दिव्य नहीं हों जाती--डिव्य भावकों 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काल लगता है | जब जीव 
खय अगोष-सा रहता है तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 
करती हैं और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिको केचलछ 
मूढताकी-सी स्थितिका अनुमब द्ोता है और ऐसा भी 


प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
वह भी चला गया, पर जब जीव जागता हैं; उसकी 
बोधगक्ति जाग उठती है, तव वह देख सकता हे कि 
किस प्रकार भीतर-दहीं-मीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है; बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वह अव् 
स्थिर होकर बेठा है | 

विशाठुता और अपार शान्ति और मौनका साधकको 
जो अनुभव होता है वह आत्मा--ञान्त ब्रह्म है। 
कई योगॉका तो इसी भात्मा या शान्त ब्रह्मकी पाकर उसमे 
रहना ही एकमात्र व्येय होता है | परन्तु इसारे योगमें 
तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमश. उस 
भगवच्चेतन्यकों प्राप्त होनेका--जिसे इम दिव्यीकरण कदहते 
है--यह केवल प्रथम सोपान हैं | 
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सदात्माके दो रूप है, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रात्मा-छत्पुरष, जिसे हम चेत्यपुरुष भी कहते हैं | 
सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमें अथवा 
इन दोनों ही रूपर्मे हो सकती है | इन दोनों अनुभूतियोंमिं 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वमरमें व्याप्त प्रतीत होता है; 
और अन्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन; प्राण और शरीरकों 
घारण करनेवाला व्यष्टि पुरुष पत्तीत होता हे | पहले-पहल 
जब्र किसीकों आत्मानुभव होता हैं तब वह आत्माकों 
सब पदार्थोंसे प्थक्‌, अपने आपमें ही स्थित और ससारसे 
सबंथा असक्तरुपमें देखता है | इस प्रकारके आत्मानुभव- 
को सूखे हुए नारिकेल-फछकी उपमा दी जा सकती हे । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुरुषका अनुमव ऐसा नहीं है, 
इस अनुभव मगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते है ओर 
निम्न प्रकृतिकों बदल डालने तथा अपने सदन्त-करणात्मा; 
सत्पाणात्मा और सच्छरीगत्माकों दंढ़ निकालनेकी 
शक्ति अनुभूत होती है | इस बोगमे इन ठोनों अ्रकारके 
अनुभवोंकी आवश्यकता होती है | 


श्द्द # यीगीश्वरं शिघपघं घन्दे वन्दे यीग्रेश्वरं हरिम्‌ क 
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पं? यानी यह छोंटा-सा अह्ड्लार प्रकृतिकी रचना है 
ओऔर साथ ही मानसिक, प्राणणत ओर भोतिक रचना भी 
है। टसका हेतु वाह्यवोंध और कर्मको केन्द्रीमूत करके व्यध्टि 
विशेषम व्यक्त करनेके काम आना हैं | जब सदात्मा मिल 
जाता है तब अह्ड्वारका काम पूरा होता हे; फिर उसकी 
कोर्द उपयोगिता नही रह जाती और उसका अन्त हो जाता 
ह--उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती हे । 

* ्ड्ः शः डा 

तीनो गुण झुद्ध और विमछ होंकर अपनी दिव्य 
सत्ताको प्राप्त होते ह--सच्त्वकी हो जाती हे ज्योति अर्थात्‌ 
विज्वद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात्‌ भान्तिमय 


प्रचण्ड दिव्य गक्ति ओर तम हो जाता है गम अर्थात्‌ 
नि&नद्द समता--भान्ति । 
// 2 श्ह झा 

विश्वश्नह्माण्डकी तीन शक्तियों हैं, जिनके अधीन 
सब पदाथ है--स्टि, स्थिति ओर सहार, जो-जों कुछ 
सजा जाता है वह कुछ कालछतक रहता है; बाद क्षीण 
होकर नए होने रूगता है । सहारशक्ति मिकारू लेनेका यह 
मतलब होंगा कि एक ऐसी संष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, वहिक जों बनी रहकर सदा बदलती रहेगी। 
अन्नानमें रहते हुए, उन्नतिके छिये नाथ आवश्यक हु 
पर ज्ञानमें, सत्यकी अपनी दिव्य सपष्टिमे, प्रढ्यके बिना ही 
सतत रुपान्तरका होते जाना ही नियम है |# 


“5#र्धप्टज- 


कहे 


प्रिएऋप्एलनिएकारिएकन्एि 
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महात्मा गान्धीजीका सन्देश 
सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है । 
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मंयोर्ग [कप 
निष्काम क्मयोगी 
गीताका कमेयोगी फछ और शासक्तिकों व्यागकर भगवानकी आश्षाज्ञुलार केवल भगवदर्थ 
समत्व चुद्धिस शाखबिहित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोहारा भगवानकी भक्ति करता है। (देखिये 


गीता २। ४७ से ५१, ३३ ७,१९०, ३०; ४। १४६ ७ | १०; ६। १६ ८ । ७, ५ । २७-२८, १५ । ६५१०-११; 


१८ ।॥ ६, ९, ४६, ५६, ५७७ आदि | ) 
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३ श्रीभरविन्दका यह टेख उन्हींकी जाशासे उनकी 728॥05 ०ा ४०2०? नामक अगरेजी पुस्तकसे लिया गया है।श्री- 
भरपिन्दने समय समयपर अपने श्रिष्योंके प्रश्नोका उत्तर देते हुए जो पत्र ढिखे ई उन्होंमेंसे कुछ अश इस पुस्तकर्मे सगृद्ीत हुए 


६, जो सापकंके ल्यि बे कामके एै 


ओर श्रीअरविन्दके योग-विपयक पिडान्तोंको समझनेमे बढ़े सद्दायक दे । पुस्तक आर्य 
पर्लिश्षिय एड्स, ६३, कोटेज स्ट्रीट ( फरट ह्लोर ), कल्कत्तेसे मिल सकती है । मूल्य सवा रुपया है । 


“++सम्पादक 


वर्तमान कारमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परमपृज्यपाद श्रीउडियाखामीजी महाराजके विचार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि थ्रान्तोमे 
हटयोगियोंकी वहुत खोज की थी । मुझें जिस किसी प्रसिद्ध 
हटयोगीका पता छगता उसीके पास जाता ओर उसकी 
सेवा कर उसके अनुमवका पता लगानेका प्रयज्ष करता ) 
मैंने ऐसे कई हृठवोंगी देखे हैं जिन्हे तीन-तोन चार-चार 
घटेकी समाधि होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पेता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीकों मी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हा, सविकल्प समाधियें 
उनको स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा) मैंने प्राय. सभी 
हठयोंगियाँकों रोगी भी पाया। दृठयोगका सुख्य लक्ष्य 
वीर्यकी पुष्टि है; परनठु मैंने अधिकाश हृठयोगियोकों वीये- 
सम्बन्धी रोगंसि भी ग्रस्त पाया है। किसीकों मूत्रक्चच्छू; किसी- 
को सप्तदोप और किसीकों किसी अन्य रोगके चगुलसे 
फंसे देखा है। इससे मेरी यह इृढ धारणा हो गयी है कि 
वर्तमान काल हठयोगके अनुकूल नहीं है, इस समय हृठयोंग- 
द्वास पूर्णता प्रांत करना प्रायः सर्वथा असम्भव है । 


इसका यह अमिप्राय नहीं हैं कि हठयोगका मार्ग ही 
अ्रमप्रण है और उससे किसी मी समय पूर्णता प्राप्त नहीं 
होती थी | इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता 
हूँ उसके मुख्य कारण ये है--- 


१-हठयोगीका वीर्य झुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः सर्वथा अमाव हे । 


२-हठयोंगका अभ्यास सहन करनेयोग्य वर प्राय८ 
नहीं देखा जाता | 

३-सिद्ध हठयोगी गुरुका मिलना भी अत्थन्त 
डुघंग है । 

इसके सिवा व्यान और वैराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हृठयोगी प्राय. अरथलोडप और चञ्चल प्रकृतिके 
देखे जाते हैं। उनके जालमे फेसकर मैंने बहुत-से साधको- 
के जीवन नष्ट होते देखे है | इसलिये मेरा विचार है कि 
अपने कल्याणकी इच्छावा्लॉंकीं इस ओर प्रक्नत्त नहीं 
होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत-से हठबोगियोंसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हे व्यानयोगद्वारा निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध थी । उनके ससगसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और जाम्भवी मुद्राके# द्वारा पूर्ण स्थिति 
प्रात की जा सकती है । यह मार्ग सर्वथा सरल और 
निरापढ है । इसके सिवा भगवद्धजन; नाम-सझ्लीतन ओऔर 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है। 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है। परन्ठ 
ऐसे भावुक साधकोम भी विचारकी कमी होनेके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्रोध और लोमादि दोष देखे गये है। 
इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनेवार्लोकों मी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्धक्तिसे प्रण छाझ 
उठा सकेंगे । --प्रेषक-मुनिछाऊ 
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# झाम्मवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार ह-- 


अन्तल॑ध्यवहिदू प्टिनिमेपोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छान्भवी मुद्रा सर्वेतन्त्रेपु गोपिता ॥ 


(जेसमें चित्तका लक्ष्य अन्तमुंख ( ध्येयाकार ) रहता दे जौर दृष्टि बाहरकी ओर रहती दै अर्थात्‌ नेत्र खुले रइते ऐं+ 
किन्तु कोई वाह्म पदाये दिखायी नहीं देता, वह सम्पूर्ण भास्क्षेमें छिपी हुई आन्मवी मुद्रा कहलाती है 7 
श्मका अभ्यास करनेके छिये श्रीमद्वारानने इस झोकद्वारा उपदेश दिया-- 


तियंगदृष्टमिधोर्ट्टि विदाय चर महामति- । स्थिरस्थायी च निष्कन्पों योगनेव समस्यसेत्‌ ॥ 


“पतिमान्‌ साधकको श्घर-डघर और उपर-नोचे देखना छोड़कर निलचल्मादसे म्पिरतापूर्वक स्थित होकर योगक्ता अभ्याम्प 


करना चाहिये 7 (प्रेषक) 


समाधियोग 


( ढेखक---श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) 


तमें ही मित्र पातल्लल योंगद्शनके 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे पेरणा कर रहे हैं। उन छोगोंका 
आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी 
प्रचक्ति होती है, परन्तु मैने इसका 
सम्पादन किया नहीं। समाधिका 
विधय बड़ा दुगेम ओर गहन है। महर्षि पतञ्लछिजीका 
समाविके विषयमे क्या सिद्धान्त था; यह बात भाध्य 
आदि टीकाओंकों देखनेपर भी अच्छी पकारसे समझसे 
नहीं साती । पातज्लक्योगके अनुसार योगका मलीर्मोत्ति 
सम्पादन करनेवाले योगी भी ससारभे बहुत ही कम अनु- 
मान होते है । इस विषयके तत््वन्न योंगीसे मेरी तो भेंट 
भी नहीं हुई | ऐसी परिस्थितिम समाधिके विषयमे 
नतों मुझमे लिखनेकी योग्यता ही है ओर न मेरा 
अधिकार ही है। तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
एतज्जल योंगदर्शनके आधारपर, समाधिविषयक अपने 
भावोको पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ । अतएव 
पाठकगण मेरी च्रुट्ियोके लिये क्षमा करेंगे । 


पातज्जल योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
सेद ह-१, सम्प्रशात ओर २ असम्पन्ञात | 


ध 
असम्प्ञातकी अपेक्षा सम्प्रशात बहिरग है । 
तद॒पि बहिरक निर्वोेज़्स्थ । (३ ।८ ) 


वह (सयमरूप ) सम्प्रशात समाधि भी निर्बीज समावि- 
की अपेक्षा वहिरण ही हैे। इस असम्प्रभातयोगकों ही 
पनर्ीम समाधि, केंवल्य, चिति्शाक्तिरूप खलूप-पतिष्ठा # 
जादि नामॉसे पातझ्लछ योंगदर्गनर्मे कहा है | ओर उस 
योगीवी सदाफ़े लिये अपने चिन्मय स्वरूपमें स्थिति हो 
त्ञाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
उसको चितिशक्तिख्प स्वरूपप्रतिष्ठा कहते ह | 


ह उस 


अल ओला लि लि जनजनञे ++>+> - --...> 


£ पुरपार्थ शून्पानां शुणाना प्रतिप्रमय कैवरय न्वरूपप्रतिा 
डा दितिशक्तिरिति (४ (३४) 


अवस्थामें ससारके बीजका अत्यन्त अमाव है| इसलिये 
यह निर्वीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |# 
सम्पज्ञात योगके मुख्य चार भेद हैं-- 
वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रशातः । 
(१। १७) 
वितकंके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 


वितर्कातुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 
धविचारानुगम”!, आनन्दके सम्बन्धसे होनेबालीका 


आनन्दानुगम” और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
समाधिका नाम 'अस्मितानुगम है । 

(१) आकाश); वायु) तेज, जछ, प्रथ्वी, ये पाँच 
स्वूलभूत, और झब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध; ये पोच 
स्थूछविषय, इन पदार्थोमें होनेवाली समाधिका नाम 
“वितर्कानुगम' समाधि है ! इसमें केबल पाश्चमोतिक स्थूल- 
शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्थूलछ 
ब्रह्माण्ड अन्तगंत है । इस वितकानुगम समाधिके दो भेद 
हैं- १-सवितर्क और २-निर्वितर्क । 

कप ए 

( के ) सवितके 

तत्र शब्दा्थेज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सचितकों समरापत्तिः । 
(१।४२) 
ग्राह्म अथात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूछ पदार्थोर्मे 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे सयुक्त, समार्पत्तिका नाम 
'सवितक? समाधि हे | जैसे कोई सूबमें समाधि छूगाता 
हैं, मो उसमें यूयका नाम, सूर्यका रूप; और सूर्यका जान- 
यह तीनों प्रकारकी कस्पना रहती है, | इसलिये इसे सवितक 
समाधि कहते है, इसीकों 'सविकव्प” भी कहते हैं । 


# तस्थापि निरोधे सवनिरोधान्निवीज - समाधि (१७८१ ) 


॥ जिस पदार्थ में योगी समाधि लगाता है, उस पदार्थके 
वाचक यथा नामको तो शाबद, तथा वाच्य यानी खरूपकों अर्थ 
और जिससे शब्द-्भर्थके सम्बन्ध बोध होता है, उसको शान 
कहते ६ । जंसे चर्य यह बरब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, सारे 
विश्वको प्रकाशित करनेवाला आकाश्मम जो यर्य॑मण्टल दीख 

ता है, वद् सूर्य शब्दका बाच्य है, ओर उस मण्डलको देखकर 
यह यूर्व ई--णऐता जो वोष दोता है, उसका नाम शान है । 


*# खसमाधियोग # 
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९ 


( ख ) निर्वितर्क 


स्मृतिपरिशुद्धों सखवरूपशन्येवार्थमान्ननिर्भाला निर्वितर्कों। 
(१ | ४३) 
स्मृतिके परिह्ुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और 
ज्ञानके विकव्पंसि चित्त-ब्रत्ति मलीमॉति रहित होनेपर, 
जिसमें साधककों अपने खरूपके जशञानका अभाव-सा होकर; 
केवल अथ वानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 
“निर्वितक! समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है | जैसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्र॒ुपताको प्राप्त 
हो जाता है ओर उसे केवल सूर्यका खरूपमान्न ही प्रतीत 
होता हैं । उसका नाम निर्वितरक समाधि है | इसमें 
विकव्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकव्प भी कहते हैं। 
(२) बब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि सूकझ्ष्म- 
तन्‍्मात्राएं, मन) चुद्धि, अहड्लार और मूलप्रकृति एवं 
दश इन्द्रियों, इनमें होनेवाली समाधिक्रा नाम विचारा- 
नुगम! समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियॉमें होनेवाली 
समाधिकों आनन्दानुगसम समाधि मानते हैं; परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसद्धत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महर्षि 
पतझ्ललि कहते ईं--- 
एतयैव. सविचारा 
ध्याख्यासा । 


निर्विचारा शव सूक्ष्मचिपया 
(१। ४४) 
इस सवितर्क और निर्वितकंके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निर्विचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये । सूक्ष्म विषयकी मादा, स्थूल 
पश्चभूतोंको और स्थूल विषयोंकों बाद देकर, मूलप्रकृति- 
पयन्त बतलायों है। इससे सूक्ष्म विषयकी व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्रियों आदि आ जाते हैं-- 
सूक्ष्मविषयस्वं चालिज्षपयेवसानम्‌ । (१ । ४५) 


तथा सूत्मविषयताकी सीमा अलिज्ठल यानी मूल 
प्रकृतितक है | मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूध््मविषय, (विचारानुगम' समाधिके अन्तर्गत आ जाता है | 

इस विचागनुगम समाधिके भी दो भेद हैं। १-- 
सविदार, २--निर्विचार | 

( के ) सविचार--स्थूछ पदा्थोकों छोड़कर शेष 
मूल्प्रृतिपयन्त सम्पूर्ण ग्रहण और प्राह्मोंमि नाम(शब्द), रूप 
(अथ), जञानके विकस्पोंसे सयुक्त समार्षात्त अथात्‌ समाधिका 
नास साबचार समाधि हूं । तीनो प्रकारके बिकत्पसि थघुक्त होने- 


के कारण; इस सविचार समाधिकी सविकत्प भी कह: 


( ख) निर्विचार-जिसमें उपयुक्त स्थूल पदार्थोको 
छोड़कर शेष मूल्प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्मोमे 
स्मृतिके परिणुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अथ और नानके 
विकल्पोंसे चित्त-इक्ति भलीमाँति रहित होनेपर जिसमे 
योगीकों अपने खरूपके नानका अभाव-सा होकर, केवल 
अथमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निविचार 
समाधि है | इसमें विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प भी कहते हैं । 


ग्रहण तेरह हेँ-पॉच जानेंरिद्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियों और 
मन; बुद्धि, अह्ड्डार | आह्म पदा्थाके ग्रहण करनेमे द्वार 
होनेसे, इन्हे अहण' कहा गया है| 


इनके अलावा--स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवर्ग, 
ग्राह्म हे | ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें प्राह्म' कहते हू । 


उपयुक्त विवेचनका तात्पय यह है कि दृश्यमात्र 
जड है और इस जडमे होनेवाली समाधिका नाम वितर्को- 
नुगमा और 'विचारानुगम' समाधि है | 


कार्यसहित प्रकृति जो ध्श्यवर्ग हे, इसीका नाम 
बीज है, इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नाम 
सबीज समाधि है । 


ता एवं सबीजः समाधि; | ( १ ४६ ) 


(३) अन्त-करणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाले 
आहाद यानी प्रिय, मोंद, प्रमोद आदि जृत्तियोमें जो 
समाधि होती हे, उसका नाम 'आनन्दानुगम” समाधि है । 
उपयुक्त वितर्क और विचार ये दोनों समाधियों तो केवल 
जडें अर्थात्‌ दृब्य पदार्थोर्मे हें परन्तु यह केवल जडमें नहीं: 
है, क्योकि आनन्दकी उत्पत्ति जड ओर चेतनके सम्बन्ध 
होतों हे | इस आनन्दमे आत्माकी भावना करनेसे 


# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटी रहती है 
और इस सवितक और सविचार समापत्तिमें, केवल ध्येयविपयक हे 
शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकल्प रदता ६ तथा समाधिमें फेव्ड 
ध्येयका खरूपमान्न ही रइ जाता द। इसलिये यद समापत्ति, 
ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकरी पू्रादखा है, रसे नट्म्थ समापक्ति 
नी कहते है, अतए्व इसको मो समाधि छ्ली समझना चाहिये। 


च्त 


४ योगीश्वरं शिवं वल्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 


विवेकख्याति# द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो जाता है । 
(४) चेतन द्रशकी चिन्मयर्भाक्त एवं बुद्धिगक्ति 
इन दोनोकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता है। 
दहृग्दशनशतव्त्योरेकात्मतेबास्मिता ( २।६) 


पुरुष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
अस्मिता है।। इसलिये बुद्धिद्त्ि और पुरुषकी चेतनभक्ति- 
के एकताके-से स्वरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
“अस्मितानुगम! समाधि है । आनन्दानुगम तो चेतनपुरुष 
और बुड्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाले आह्यादमें होती है | 
किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी- 
सी स्थितिमे होती है । इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
प्रथक्‌ प्थक्‌ रूपसे जान हो जाता है। उस सच््वपुरुषके 
पृथक प्थक्‌ जञानसात्से समस्त पदार्थोके खामित्व ओर 
ज्ञातृत्वकी प्रांमि होती है । 

सस्वपुरुषान्यताख्या तिसात्रस्य 
सर्चेज्ञातृत्व च । 


सर्वेभावाधिष्ठातृत्व॑ 

(१। ४५९) 

फिर इन सबमें वेराग्य होनेपर, छलेश-कर्मके मूलभूत 

अविद्यारूप दोषकी निद्वत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य” अवस्था- 
हो प्राप्त हो जाता है--- 


तदेराग्यादपि केवल्यम । 

(३ | ५०) 
असम्प्रनात योग अर्थात्‌ निवीज समाधि तो सद्डुल्पोका 

अत्यन्त अमाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु 

सम्मणातयोगसे निर्वितक ओर निर्विचार आदि सबीज 


समाधियों भी,विकल्पोंका अभाव होनेके कारण,निर्विकब्प हैं | 


# सतत और पुरुषकी ख्यातिमात्नसे तो सब पदार्थोपर 
स्वामित्त और शातृत्वकी प्राप्ति होती है, और उसमें वेराग्य 
होनेसे सशय-विपर्ययसे रहित निर्मल विवेकख्याति होतो है, 
इसीको “सर्वथा विवेकस्याति' भी कहते हैं, इससे “धर्ममेघ 
समाधि! लाभ और झ्लेश-कर्मकी चि6द्रत्ति होकर कीवल्यपदकी 
ग्राप्ति शो जाती हैं । 

चह 'धर्ममेघ समाभि' सम्प्रशात योग नहीं हैं। असम्प्रश्ञात 
योग यानी निरवीज समाधिकी पूर्वावस्था है, व्योकि शससे समस्त 
ड श-क्रमोंकी निदृत्ति होकर कैवल्य पदकी प्राप्ति वतलायी गयी है। 

+ बितर्कानुगम और विचारातुगम समाधिके जैसे सबितर्वा 
जौर निरितर्क तथा सविचार और निर्विचार दो-दो भेद होते हे 
चसे शो आनन्द मौर अस्मिताऊे भी दो-दो भेद किये जा सकते हद। 


दोपबीजक्षये 


अहण”ः ओर 'ग्राह्यो' मे तथा आनन्द और बुद्धि- 
सहित गहीतार्म सम्प्रभात योंगकी बतलछाकर, अब केबल 
अद्दीतामें होनेवाला असम्प्रशात योग बतछाया जाता है। 
चेतनरूप ग्रहीताके खखरूपमें होनेवाली समाधिका नाम 
असम्पशज्ञात योग है। इसमें दृश्यके अभावसे, द्रष्ठाकी अपने 
सरूपमे समाधि होती है । 

विरामश्रत्ययास्यासपूच 


संस्कारशेषोउन्यः ! 
(१ | १८) 


चित्तवृत्तियोंके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुईं स्थिति, 
जिसमें केवल चित्तनिरोधके सस्कार ही शेष रहते हैं, वह 
अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रशात समाधि है । इसमें चित्तकी 
वृत्तियौंका सर्वथा निरोध हो जाता है और चित्तनिरोधके 
सस्कार ही रह जाते हैं । 

गुण और गुणोंके कायमें अत्यन्त वैराग्य होनेसे, 
समस्त दृश्यका आहरुम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरमता होकर चित्तकी ब्ृत्तियोंका निरोध होता 
है और केश कर्मोका नाश हो जाता है तथा क्लेश कर्मोका 
नाग हों जानेसे, उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | सत्‌, रज, तम-शुणमयी 
प्रकृति उस योगीको मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती है । 
यही योगीकी केवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप ख्वरूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीकों निर्बीज समाधि कहते हैं | 

सम्पन्नात योगर्मे जिस पदार्थका आल्म्बन किया 
जाता है, उस पदा्थका यथार्थ जान होकर, योगीकी 
भूमियोंमे इद्धि होते-होते, भेषमें प्रकृति-पुरुषतकका यथाथ- 
जान हो जाता है। और उसमें वेराग्य होनेसे कैवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्रशात योगमें तो शझुरूसे 
ही वृव्यके आल्म्बनका त्याग किया जाता है जिससे 
हृश्यका अत्यन्त अमाव होकर, त्याग करनेवाला केवल 
चेतन पुरुष ही बच रहता है; वही उसकी कैवल्य 
अवस्था है। अर्थात्‌ सम्पज्ञात और असम्पन्नातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्रशात योग तो किसीकों ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आलम्बन करके, किया जाता है। यहाँ 
आहूम्बन ही बीज है; इसलिये किसीको आलम्बन 
बनाकर, उसमें समाधि होती है, उसका नाम सबीज 
समाधि है । किन्तु असम्प्रजात योगर्मे आल्म्बनका अमाव 
है। आल्म्बनका अमाव करते-करते, अभाव करनेवाली 
वृत्तियोका भी अभाव होनेपर, जो समाधि होती है; वह 


स्स््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्प्य्य्प्प्प्प्प्य्प्य्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्य्स्य्स्य्य्य्प्य्प्प्प्प्य्य्य्प्य्य्प्य्य्य्प्प्य्य्य्य्प्य्प्प्य्य्य्स््य्य्य्य्र्< 


असम्पन्नात योग है) निराल्म्व होनेंके कारण इसको निर्बीज 


समाधि मी कहते है ! 


ऊपर बताये हुए असम्प्रणात योगकी सिद्धि दो 
प्रकारसे होती है। जिनमें एकका नाम “मवप्रत्वय है 
और दूसरेका नाम 'डपाय-अ्त्यय! | जो पूर्बजन्ममें विदेश 
ओर प्रकृतिल्यतक पहुँव चुके थे वे ही योगश्रष्ट पुरुष 


काका कक 


# समाधियोग # झ१्‌ 


इस जन्मे भव-य्रत्वयके अधिकारी है; जेघष सब मनुष्य 
उपगय-प्रत्यवके अधिकारी है| उनमें मव-प्रत्वव यह है 


सवप्रत्वयों विददेहप्रकृतितयानाम, ! 


(१। १५९) 


विदेही और प्रकृतिल्योंकों भव-प्रत्यव होता है । 


मधव नाम दे जन्‍्मका) प्रत्यव नाम 


है प्रतीति-प्रकट 


होनेका | जन्मसे ही जिसकी ग्रतीति होती है अर्थात्‌ जो 
जन्मसे हीं प्रकट होता है, उसे “मवन्य्॒त्यया कहते है । 
अथवा; मवात्‌ प्रत्ययः मवप्रत्यव- | मवात्‌ नाम जन्मसे, 
प्रत्यय नाम ज्ञान; जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्पजात बोगकी प्राप्तिका, उसका नाम है 'सव-पत्यव! | 
सारांग यह है कि विदेही और प्रकृतिल्य योगियोकों 
जन्मसे ही, असम्परगात योगकी ग्राप्तिविषधक ज्ञानका 
अधिकार प्राप्त हो जाता है | उनको श्रद्धा; वीय॑; स्मृति: 


समाधि; प्रजाकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन 


सब॒का साधन उनके पू्वजन्ममे हों चुका है | 


इसलिये प्रव॑जन्मके सस्कार्बछसे# उनको परवेराग्य 
डॉकेर विरास अत्यवके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तद्॒त्तियोके 
अमावके अभ्यास अर्थात्‌ दृश्युरूप आलम्बनके अमावके 


अम्याससे असम्प्रमात यानी निर्बीज समाधि हो जाती है । 


* मंगवददतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगअष्ट पुरुषकी गति 


चतनाठे हुए कहा ह-- 


त्त्र॒ त चुद्धिसवोग लमते पॉर्वदेहिकम । 
चतते च ततो भूय ससिद्ों कुरुतन्दन ॥ 
पूवाम्यासेन तेनव चने शावशोषपि से । 


अर वह योगश्रष्ट पुरुष, वहँ। उस पहिले 


(58 | ४३-४४ ) 
अरीरमें साथन किये 


पृण उुझिके सयोगको अर्थात्‌ समतउुद्धियोगऊे संस्कारोंको अनायास 
से आप्तहोजाताह और हे कम्नन्दन ' उनके प्रभासे फिर 
अच्टी प्रकार मगवद्माप्तिफ़े निमित्त यक्ष काता दै। और वह 


विपयेकि वद्चम छुआ सी उस पहिल्क्रे 
भनपतकी और साकपिन किया जाता ह ! 


के अन्याससे नि सन्देश 


(१ ) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमे अमिमान 
नहींके त॒ुल्य है । सम्प्रज्ञात योंगकी जो चोंथी समाधि अस्मिता 
है, उसमें समाविस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथकप्रथक्‌ 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों जाता ओर बुद्धिकों 
भेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माकों प्रथक देखता है । 
तब उसकों “'विदेह” ऐसा कहा जाता है | 
(२) 'प्रकृतिव्य” उन्हे कहते है जिनमें निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपयन्त संयम करमनेकी योग्यता हों गयी 
है । इस प्रकारके योगियोंकों अव्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा प्रज्ञाकी प्राप्ति हो जाती है । 
निर्चिचारवेशारधेडध्यात्ममसादः । (१ ।४७) 
निविचार समाधिमे वेशारय यानी यवीणता होनेपर, 
अध्यात्मप्रसाद होता है| रज, तमरूप मल और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशखरूप बुद्धिका खच्छ प्रवाह 
निरन्तर वहता रहता है; इसीका नाम धचैश्ारद्' है । 
इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदार्थोका, सशय- 
विपययरहित ग्रत्वक्ष ज्ञान हो जाता हैं, इसका नाम 
ध्यध्यात्मप्रसाद! है। यह सम्प्रजात योंगकी निर्विचार 
समावि है । 
विदेह ओर प्रकृतित्व योगियोंका विषय बतलाकर 
अब साधारण मनुष्योक्रि लिये, असम्प्णात योग ग्राप्त 
करनेके लिये 'उपाय-प्रत्यय” कहते हैं । 
श्रद्धावीयस्टतिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरेपाम। (१।२०) 
जो बिदेह और प्रकृतिलव नहीं हैं, उन पुरुषोका 
॥ वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रजापूर्वक) विरास- 
प्रत्यवके अभ्यासद्वारा असम्पजात योग सिद्ध होता है । 
श्रद्धा-योगकी प्रासिके छिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
का उत्पन्न करनंवारढ विश्वासका नाम “अ्रद्धा' है | जिनका 
अन्त करण जितना खच्छ यानी मलदोपसे रहित होता 


है, उतनी ही उसमें श्रद्धा& होती है | श्रद्धा ही कल्याणमें 


अलेलअम+- 5 


5 भगवद्गतामें मी भगवान्‌ कइते ह--- 
सचानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
अद्धामयोध्य एुरुपो यो यच्छुद्ध स एव स ॥ 

( १७।७३ ) 

हे भारत सभी मनुष्योक्ती थद्य, उसके अन्त करणके 

अनुरूप शोती एं नया यह पुरुष अ्रद्ामय है, ट्सल्यि नो भुरूष 

जसी »झावाला है, वह स्वय भी वही पे अर्याद जैसी विसकी 
यद्धा है, बसा शो उनका खहूप है । 


श्र 


््स्स्स्स्सल्स्स्स्््य्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्स्स््स््य्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्सस््स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्स्ट 


परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषोंकों श्रद्धाकी इडिके लिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये | 


वीरय-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न 
करनेवाले उत्साहका नाम “बीय॑” है । क्योंकि श्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्साहकें अनुसार ही साधनमें 
तत्परता होती है। और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोके सयमकी भी सामथ्य हो जाती है | 


स्मृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम 'स्मृति' है; इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा सूश्म विषयमे जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता 
है अर्थात्‌ स्थिर स्थिति है, उसकों 'स्मृति” नामसे कहा है । 


समाधि-फिर उसीमें अपने खरूपका अभाव-सा होकर; 
जहाँ केवल अथमात्र ध्येय बस्तुका ही जान रह जाता है; 
उसका नाम 'समाघि' है | 


प्रशा-ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । 
उपयुक्त समाधिके फलस्वरूप यह कऋतम्भरा प्रगा योगीको 
प्राप्त होती है । 


ऋतम्भरा ततन्न प्रज्ञा । (१ । ४८ ) 
वहों ऋतम्मरा प्रजा होती है | ऋत सत्यका नाम है । 
उसका धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है। 
श्रुतानुसानप्रज्ञास्यामन्यविपया विशेषाथत्वात्‌ । 
(१।॥४५९) 


विशेष अथवाली होनेसे यह प्रज्ञा, अत और अनुमान- 
जन्य प्रभासे अन्य विषयवाली है । 


अथांत्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी 
साधारण बुड्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयसे भी 


# योगीश्वर्र शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ # 


इस बुद्धिके द्वारा विशेष अथका यानी यथाथथ अर्थका 
अनुमव होता है । 

इस ऋतम्भरा पज्ञाके द्वारा उत्तन्न हुए शानसे ससार- 
के पदार्थोर्मे वैशग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे 


आत्मविधयक साधनमे आनेवाले विश्षेपीका अभाव 
हो जाता है । 
तज्नः संम्कारोउन्यसेस्काश्ग्रतिवन्‍धी । (१ । ५०) 


उस कऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानहूप संस्कार अन्य 


हृद्यजन्य सस्कारीका बाधक है | 


इसलिये उपयुक्त प्रशाके संस्कारीद्वारा विरामत्यय- 
का अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसहित चित्तकी 
समस्त इत्तियोके विस्मरणका अभ्यास करना चाहिये । इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है | दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर; दृश्यका अभाव 
करनेवाली बुद्धिदत्तिका भी खयमेव निरोध हों जाता है 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती है । 
यही इस योंगीकी खरूपमें स्थिति है; या यों कहिये कि 
कैवल्यपदकी प्रासि हैक । 


इसका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अन्तःकरणकी खच्छतासे श्रद्धा होती है | श्रद्यासे साधनमें 
तत्परता होती है; तत्परतासे मन और इन्द्रियोका निरोघ 
होकर परमात्माके' खरूपमे निरन्तर ध्यान होंता है; उस 
ध्यानसे परमात्माके तत््वका यथाथ ज्ञान होता है । और 


, झ्ानसे परस शान्तिकी प्रासि होती है | इसीकों भगवत्‌- 


प्रासि; परमधामकी ग्रासि आदि नामोंसे गीतामे बतलछाया 
गया है | ओर यहाँ इस प्रकरणमें इसीकों “निर्बीज समाधि* 
या 'कैबल्यपद? की प्राप्ति कहा है । 
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वि न कप न न न मना अमन कक न 


# शीमक्धगवड़ीताम भी इसीसे मिलता जुलता वर्णन किया मया है--- 


श्रद्धावोछसते शान तत्पर मयतेन्द्रिय । झ्ञान रूब्ध्चा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ( ४ । ३५) 


जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष शानकों प्राप्त होता है । ज्ञानकों प्राप्त होकर तदक्षण +गवत्पासिरूप परम. 


शान्तिको प्राप्त द्वो जाता है | 


योगतत्तम्‌ 


( छेखक--श्री मन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दार्गनिकसाव मौम-साहित्यदर्श नाथाचार्य-तवारल-न्यायरल गोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


योगसाश्रयते नीप योगभाग्मत्यगौचर- । योञ्गस्यो चिषयासक्तों योगमेत्तु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते ! 


आपलोग अनेक वर्षोसे वहुविध मधुर रसका ही 
आखाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उन्मेष हुआ हो; इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
योगरूप चटनीसे आखाद बदलना मी छोकरीतिसे 
अनुचित न होगा; होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
वेमेछ चटनी होती | यह तो किसमसिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी ही है; क्योंकि व्रिना इसके पूर्वाखादित ग़रिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं | 


यह योग! शब्द एकाग्रताथंक “युज? धाठसे 
निष्पन्न है; संयोगार्थक 'युजिर! घाठुसे नहीं, क्योंकि 
कर्म, शान, भक्ति; अशज्ञादि योगरम्म नियमसे चित्तेकाअता 
ही अपेक्षित है । 

इस खतन्‍त्र योगके भी हठ; लय) मन्त्र, राजरूपसे तथा 
अन्य स्पशादि प्रभेदोंसे अनेकानेक प्रकार होते है) किन्द॒ 
हम यहाँ हिरण्यगर्भाचार्य प्रवर्तित एवं महर्षि 'पत्तेज्लि' द्वारा 
अनुशासित “पातल्ललः दशशनादि नामसे प्रसिद्ध योग- 
शास्रोक्त योग” को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे दी 
योगतत्त्वका सक्षेपसे निरूपण करते है| 


जब यह भी एक प्रधान दरशन है, तब दशनोचित रीति 
केसे छूटेगी ! इस दरनमें प्रत्यक्ष, अनुमान) शब्द ये 
तीन ही प्रमाण अनुमत हैं, इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है। यह शास्त्र महर्षि कपिलोक्त साख्यका परिशिष्ट रूप है; 
इसीसे “उत्तरसाख्य' मी कहाता है। अतएव कपिलोक्त 
पचीस तत्त्व यहाँ भी सम्मत हैं, केवल छब्बीसवॉ तत्त्व 
'इंशवर! इसमें अधिक सिद्धान्तित है । 


ये दोनो महर्षि 'परिणामवादी” हे-इसीसे किसीकी 
उत्रत्ति या नाग इनके यहाँ नहीं माना गया है। श्री- 


भगवानने गीतोपनिषद्मे “नासतों विद्यते भावों नाभावों 
विद्यते सतः” ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है | इस वादसे उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
मेद नहीं है, स्वथा अमेद भी नहीं है; अतएव 
तादात्म्य है | 


उक्त छब्बीस तत्त्वोमे महापुरुष या पुरुषोत्तम-ईश्वर 
ओर पुरुष वा जीव ये ही दोनो चिन्मात्रखरूप हैं, 
वाकीके चौबीस सब जडात्मक हैं, क्योकि सत्त्व, रज; तम, 
इन तीन ग़ुर्णोकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है | इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे त्तेईसोका सष्टिसमयमे 
आविर्भाव होता है और प्रल्यकाल्मे तेईसो प्राकस्यके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते है | 


इस दरशेनमें पुरुषमे ज्ञान-इच्छा,सुख-दुःख,धर्माधर्मादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते, किन्तु मकृतिका प्रथम कार्य 
वा विकृृति; जो बुद्धितत्व वा महत्तत्व कहाता है, उसीरमें 
उक्त गुण वस्त॒तः रहते है। यह अन्तःकरणका मुख्यरूप है, 
अनादिकालल्‍से इसके साथ पुरुषकों तादात्म्य-श्रम चला आया 
है । यही वन्धका हेठ है| जब पुरुषको इसके साथ भेद प्रत्यक्ष 
होता है; तव उसे “विवेकख्याति! कहते हैं| इस इत्तिके 
बाद ही मुक्ति है। तब उक्त वृत्ति मी अनन्त कारूतक निरुद्ध 
रहती है । प्राव्घ कम भुक्त ही हो जाते है, सश्चित कर्म 
ज्ञानसे दग्घ हो जाते है, आगामी कारणाभावसे होते ही 
नहीं । अत. इत्तिमात्रका निरोध होनेसे पुरुष वास्तविक 
खरूपमें सर्वदा स्थित रहेगा; यद्दी योगदर्शनर्मे मोक्ष है। 


एक दर्शनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमे कैसे 
आवेगा १ तथापि योगरसिकोके विनोदार्थ दिग्दर्शन कराया 
गया | विशेष जिशासु यदि प्रइन करेंगे तव उत्तर अवश्य 
दिया जायगा । इति शम्‌। 


---+ि0+-- 
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श्रीक्षीशरणागतियोग 


( लेखक--भअनन्त श्रीखामी प० श्रीरामवछभागरणजी मद्दाराज, जयोध्या ) 


बीजाकुर्यायसे अनादिकालोपचित विविध कर्म- 
बनन्‍्ध्नसि बद्ध जीव नाना प्रकारकी योंनियर्मि 
तत्तत्कर्मानुगुण. तत्तब्छरीरप्रहणपूवंक तत्तच्छरीरमोग्य 
भोगोकों भोगते आये है और भोगते है तथा भविष्यमे भी 
भोगते रहेंगे-- 


'दैवाधीन॑ जगत कृत्सखम? 
'पूर्वजन्मकझृतं॑ कर्स तददैवभिह्ठ. कथ्यते ।! 


कर्मसश्चयकों ही ससार कहते हैं। जबतक कर्म सश्वित 
रहता है तबतक खुख (मोक्ष ) हो ह्वी नहीं सकता, चाहे 
वह स्थित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हो. अथवा 
पापफछप्रद हो । श्रुति कहती है-- 

पुण्यपापे विधूय निरअ्षनः परस साम्यमुपेति । 


अतः उम्यविध कर्म बन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये है । 

अब प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोका निर्हार 
केसे हों; इसके लिये-- 

शुघीनां वेचिश्यारजु कुटिडनानापथजुपां 

नृणामेको गस्यः* * *९* **** ( मद्दिम्न स्तोत्र ) 


--के अनुसार ज्ञानयोंग, कमंयोंग, ज्ञानकर्मसमुच्चय- 
योग, हृठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये है। ये सब योग अपनद्राधिकरणानुरोंधेन 
नियताधिकार होनेके कारण सर्वजनसुल्म नहीं हैं । 
दरणागतियोंग द्वी सर्वकाल-सर्वदेश-सवंजनसुलूम है। 
अन्य थोगोर्म साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
दास अन्तः्करणने्मस्यापादनपूर्वक भक्तियोंगोत्मादन- 
द्वारा परम्पस्या भोक्षप्रदत्थ हैः तथा कर्मयोंगादियें 
क्रमवैग॒ण्य होनेसे प्रत्यवाय भी वतछाया गया है। लेकिन 
इस दारणागतियोगर्म उपयुक्त उभयविध बिप्नतिपत्तियोंका 
अमाव है, भगवान्‌ श्रीगीताचार्यजी कहते है--प्रत्यवायों 
न विद्यते! (गीता ) । इस शरणागतियोंगमें किसी 
प्रकारका प्रत्यवाय नहीं हैं। 'शरणागति' शब्दमे ही 
कितना का्ुण्य, कितना वात्सल्य, कितना औदार्य और 
कितना प्रमाव मरा हुआ है, जिसने बड़ें-वड़े कुछिशकठोर 


दृदयॉंको भी क्षणमात्रमें द्रवीभूत कर दिया है| इसके 
अनेकी दृशन्त मिलते है। जलादंसे अधिक निर्दयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता । पर वे भी इस अद्भुत शक्ति- 
सम्पन्न ( शरणम्‌ ) अब्दकों सुनकर द्ववीभूत हो गये हैं| 
तो फिर जो--- 

अं भक्तपराभीनो हास्वतन्न्र हव द्विज। 


“की खग्नतिशञा उद्घोषित करते है वे द्ववीमूत हो जायें 
तो आश्चर्य ही क्‍या है। 


अब हमें उस दशरणागतियोंगके खरूपका विचार 
करना है जो सर्वसाधनापेक्षया सुछझ्भ और सर्वजन- 
साधारणकों सहजमे प्राप्य है । 


शरणागति दो प्रका रकी होती है-एक आर्ता शरणागति, 
दूसरी दत्ता । एक शरणागत वह है जो ओ्रोनिय तश्लनिष्ठम्‌्‌ इस 
श्रुत्युक्त छक्षणलक्षित श्रीपरमाचार्य की कपासे तत्वशान प्राप्त 
हो जानेसे, तथा कृपापूर्ण भगवत्तिरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमे विप्लूप शरीरकों भी भार समझता है 
और भगवन्नित्यकैड्डयप्रासिकि लिये भगवानसे पतिक्षण 
प्राथना करता है कि--हे भमगवन्‌ ! आपके कैड्डर्यका 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र छुड़ाइये 
ऐसी प्रार्थनापूवंक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते हैं| और देहान्तरादिकी प्रासिमे खर्ग- 
नरक तथा गर्भ-जरा आदि अवस्थाओंगे दुःखके 
अनुभवसे डरकर, ससारसे विरक्त होकर, ससारसे निन्वत्तिके 
लिये तथा भगवसत्याप्त्यथ सदाचारसम्पन्न श्रीगुरु महाराज- 
के उपदेशसे खबर्णाअमोचित कायिक, बाचिक;, मानसिक 
कर्मोको करते हुए तथा यथाशक्ति मगवत्केड्डय करते 
हुए. शेषशेषिमाव, पितापुत्रभाव, भार्यामर्तमाव, 
नियाम्यनियासकसाव। आधाराधेयभाव, खखस्वामिमाव; 
शरीरदरीरिमाव; धर्मधर्मिमाव, रक्ष्यरक्षकमाव; व्याप्य- 
व्यापकमाव,  भोग्यभोक्तुमाव, अशक्तसर्वशक्तिमद्धाव; 
अश्वसवेज्माब, अपूर्णपरिपूू्णमाब, अकिश्वन आप्तकास- 
भाव आदि अनेक मावोंर्स खोंचित एक सम्बन्ध प्रभुसे 
मानकर; आप ही मेरे उपाय हैं, मेरे पास और कोई भी 
साधन नहीं है; इस तरह अपना समस्त भार भगवानके 


मं # श्रीक्षीयधरणागतियोग # 


सुपुर्दंकर स्वप्रयक्षशृत्य होकर केवल भगवानके वात्सल्य; 
सौशील्य, औदार्यादि अनेक कल्याणगुणोंके चिस्तनपूर्वक 
जो'शरणागति की जाती है उसको दइसा शरणागति कहते 
हैं इस प्रकार यह द्विविध भरणागतियोंग है। अन्य 
योगेर्मि साधककों *खावलूम्बित होकर रहना पड़ता है तथा 
'खकतंव्यका अमिमान रहता है कि इस साधनसे में प्रसुकों 
सत्ठुष्ट कर लूंगा, यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा वेदोकी आज्ञाओका मैं पालन 
करता हैँ, अतः में अपने कतेव्योसे प्रभुकों प्रसन्नकर इस 
अगाघ अपरिमित ससारसागरसे पार हो जाऊँगा | इस 
प्रकार अन्य योगंमि खावलूम्बनाइत्ति रहती है, जिसको 
“तत्वशेने वानरी्ृत्ति कहा है। इस बृत्तिमें अपने च्युत 
होनेकी बढ़ी आइशड्ठा रहती है; थोड़ी भी भूल 
(जअसावघानी ) हुई कि उस इत्तिका पता नहीं रहता कि 
कहाँ गयी । परन्तु यह शरणागतियोग परम सुरूम है और 
अनायास ही भगवत्सान्िध्य ग्रास करा देता है। 
शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोंसा नहीं 
करता) वह जानता है कि मुझमें ऐसी कोई भी शक्ति, कोई 
भी साधन नहीं है जिसके वलसे मैं प्रभुकों प्रसन्न कर सकूँ | 
अनादिकालसे अनेक जन्माजित कर्मोका कम्मद्वारा 
निर्हर करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, सुतरां दुःसाध्य 
है । यदि एक-एक जन्‍्मके कर्मोंके निहाराथ एक-एक 
वर्ष रक्‍्खा जाय तो भी जैराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्षावध ताइश साधरनोंको अपेक्षा है जिनसे कर्मक्षय 
होता है । पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हों, वह बन्धप्रद ही है । 
- अनवस्त अनेक वर्धपयेन्त प्रत्यूहरहित ताइश साघनोंका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
आऋरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया 
हुर्गँ पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । 
( कठोपनिषद्‌ ) 
अछत देह दिषय बयारी ते पुनि देहिं कपाट ठघएरी ६ 
( मानसरामायण ) 
यह तो सर्वसम्मत है कि कर्म-वन्धनद्वारा मगवती 
श्रीमायादेवी जीवॉको ससारसमुद्रमें डालती है । श्रीमुखका 
->संचन है-- 
शक ८०*+०००+-०-*-- “मम साया दुरत्यया । 


मामेब ये प्रष्चन्ले सायामेतां सरचन्ति से शा 
(गीता) 


डेप 


अत. भमगवच्छरणागतिकों छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय उस मायासे वचनेका नहीं हे । शरणागति वह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे “कतंव्यं नाव- 
शिष्यते ।! शरणागतकों खबिषयक किसी अ्रकारकी 
चिन्ता नहीं रूती । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, वाठक खय अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता वहीं वात्सल्थस्म्पन्ना माता अपने 
प्रोढ़ बाऊुककी रक्षामें उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुंहे वालककी रखती है। ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तवत्सल सोशील्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणव भगवान्‌ भी अपने उन भक्तोंकी सतत रक्षार्म 
रहते हैं जो (पिता त्वमेव माता त्वमेव?, 'माता रामों मत्पिता 
रामचन्द्र/; त्वमेव साता च पिता त्वमेवा, “न धर्य- 
निष्ठोउऔस्मि न चात्मवेदी” ऐसा सततानुसन्धान करते हैं 
ओऔर जो अपना सर्व प्रभुके चरणारविन्दोंकों ही जानते है। 


अतः अन्य उपायोका सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रभुकृपिैकसाघनका ही सहारा छेते हैं और है नाथ ! 
हे दयामय ! में अकिश्वन हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाघन- 
शुन्‍्य हूं, अनेक दुःखदाबानलसे सनन्‍्तप्त हूँ; आप 
जगज्छरण्य हैं, अतः आपकी दशरणमें आया हूँ।! 
प्रकार अनन्यभावेन बे प्रसुकी शरणागति करते हैं। उनके 
लिये मगवान्‌ तुरन्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं--- 


अईं सवा सर्वपापेस्यों भोक्षयरिष्यामि सा छुचः ॥ 

परमोंदार परमभक्तवत्सठ मगवान्‌ श्रीरामचन्दरणी 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 

सकृदेव भ्रपन्नाय. तवास्मीत्ति च याचलहे । 

असये सर्वभूतेम्पो. ददास्येतठ्गनत॑ सस ॥ 

( वाल्मीकीय रामायण ) 

अथांत्‌ केवल एक वार “भरणागत हूँ?, 'मैं आपका 
हूं? ऐसी जो प्रार्थना करता है उसको मैं सर्वभूतोंसि अमय 
कर देता हूँ---बद्द मेरी पतिज्ा है। 


यदि कोई कहे कि शरणमें आया हुआ दृपित है, 
पापी है, उसको कैसे ऋरणम लेंगे, तो प्रभु स्वयमेव इस 
अशइपका निराकरण करते ह--- 


सिन्नभाधेन सम्प्राप्त न स्यजेयं कथश्म || 
दोषो यद्यपि तस्य स्थात सतामेतदगर्डिंतम व 


३६ # योगीश्वरं शिर घन्दे घन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


सानयेन॑ हरिश्रे.्ट दत्मस्माभयं सया | 
विभीषणो वा सुझीच यदि वा रावणः खवयम्‌॥ 
( वा० रा० लं० का० ) 


जब भगवान्‌ 'अझ्ों द्विजान! वृत्तिवाले सर्वदोषौधागार 
रावणके भी अरणागत होनेपर उसके ग्रहण और रक्षणकी 
प्रतिजा करते है, तब उक्त शझ्आाकों अवकाश ही कहाँ है ! 


तात्पय यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवकों उमयतः कल्याण है। यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, और यदि न खीकार किया तो भी 
अच्छा ही है। क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तब तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सवव दुष्कृत शरण्यकों देकर खवय निष्पाप हो 
जाता है, तब उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है । 
इसी बातकोी आप महर्षि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं-- 


जार्तों वा यदि वा इप्तः परेषां शरणं गतः | 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितण्यः कृतात्मना ॥ 
विनष्टः. परश्यतस्त॒श्य रक्षिणः शरणं गतः । 
आदाय सुकृत॑ तस्य सर्व गष्छेदरक्षितः॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


इससे शरणर्म आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, 
वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है; अन्यथा बड़ा 
दोध होगा-यह मी आप अग्रिम इलोकमें वतराते हैं--- 


एवं दोपो भमहानन्न प्रपन्नानामरक्षणे । 
अस्वग्य॑ चायदास्य॑ च बलवीयविनाशनम ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


तात्पयं यह है कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये 
स्वेदा ही उपेक्षणीय हैं | गरणागत होनेके पूर्व जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तो सबंदा उपेक्ष्य हैं ही, पर 
शरणागतियोमप्रहणके उपरान्तके भी अपराध सदा 
उपेक्षणीय ही है | क्योंकि सापराध जीव जब “तवास्मि' 
कहता हुआ आपकी शरण आता है तब आप उसी 
समय उसके अनेक जन्मेंकि अपराधोंकों नाश कर देते हैं-- 


सनमुख होय जीद मोहि जबही १ जनम कोटि अघ नासों तबही ॥ 
( मानस ) 


“और सर्वेभूतीसे अभय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक बारकी की हुई शरणागतिके कारण भूत, भविष्य, 


सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं! आपकी द्वितीय 
प्रतिज्ञा ऐ-- 


द्विः शरं नामिसन्धत्तें द्विः स्थापयति नाथअितान्‌ । 
द्विदेदाति न चार्थिस्यों रामों हिर्नासिमापते॥ 
(वा० रा० अ० का० ) 


अतः अन्यान्य थोंगोकी अपेक्षा शरणागतियोंग ही 
प्रभुकों अत्यन्त प्रिय है--- 
सर्वरधर्मान परित्यज्य मारमेके शरणं घ्रज | 
(गीता ) 


८( यहाँ सर्वधर्म त्यागसे मतछूव घर्म त्यागकर अधर्मी 
वन जानेका नहीं) किन्ठ मोक्ष अन्यान्य योगोसे सच्च- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोंगसे ही है, अतः ) सर्व 
घम्मासे मोक्षकी आशाको त्यागकर एक शरणागतियोगद्दारा 
ही उसे प्राप्त करनेकी आशा करो |” 


इस शरणागतियोंगको हमारे पूर्व मह्षियोनि वैडाली- 
तृत्ति कहा है | जिस तरह बिछीका बच्चा खबिषयक कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता; उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती 
है मुखभे दवाकर ले जाती है, बचा कुछ भी परवा नहीं 
करता कि में कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत ).. 
को खविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती; किन्तु अपने 
सबे कर्तव्योंकी आशाकों त्यागकर मगवानकों ही अपना 
उपाय समझता है और उन्हींको उपेय भी जानता है। 
निर्भय होकर 'विनायकानीकपमूधछ! (भागवत ) विचरता 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता | 

श्रीमगवत्स्तुति करती हुई श्रुतियों कहती हैं-- 

नुघु तब मायया****““अभवष्छरणेषु भयम! 

( शीमद्भागवत ) 

“जो आपकी शरणमे नहीं हैं उन्हींकों भय होता है |! 

ए.म्भूत मगवत्पाप्तिका जो योग बतलाया गया है, 
वह मी भगवत्कृपासाध्य है | जब प्रभु अनादिकाल- 
दुर्वासनावासितान्तःकरण जीवके ऊपर निर्हत॒क खखसवरूपा- 
नुरूपा कृपा करते हैं तभी इस शरणागतियोगर्मे प्रीति 
तथा विश्वास होता है; और ज्यों ही जीवको इस शरणा- 
गतियोगमें प्रीति वा विश्वास हुआ; बस, त्यों ही प्रभु उस 
जीवके सर्वापराधोंको भुछाकर ख़सलानिध्य प्रदान कर देते 


के योर # 


मनन नि 


है । मगवत्यातिसाधनीभूत अरणागतियोंगके ल्यि 
भगवल्क्ृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है; केवल 
उनकी कृपा ही उपाय है-- 
कवहुँक कीरे करना नर देह ३ देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन._ रूस्‍्यो 
न मसेघया न बडुना 
बृुणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विदृणुते तनू <स्वास्‌ ॥ 
( कठोपनिधद्‌ ) 


अतः एकमात्र भगवानका ही मरोसा करना चाहिये । 
उन्हींकों अपना भर्ता, च्राता; उद्धर्ता समझना चाहिये । 
वहीं एकमात्र शरण्य और सर्वभावेन वरेण्य है। उनके 
सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है; 
और भरणागतियोगके अतिरिक्त कोई सरल; सर्वेजनसुलम 
साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हो सके । 

अतः 'रक्षिष्यतीति! विश्वासपूवंक भगवच्छरणागति 


श्रुतेन । 
बा 
यसव प्‌ 


करनी चाहिये | तभी कल्याण प्रात हो सकता है; अन्यथा 
नहीं । इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टान्त पुराणों मिलते है। 
द्रौपदी, गजेख्ध आदिकों जवतक स्पुरुषा्थका लेशमात्र भी 
अभिमान रहा तबतक भगवानने रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानकों ही अपना रक्षक-पोषक समझा और अनन्य- 
भावसे पुकारा; तब आपने ठुरन्‍त रक्षा की; क्षणसात्र भी 
देर न छगायी । अनन्यभावसे शरणागत होनेकी ही देर 
है, फिर जीवकों किसी प्रकारका ढु,ख नहीं रह जाता । 
वह सुखखरूप हो जाता है; उसका अन्तःकरण खच्छ 
दर्षपकी तरह निर्मल हो जाता है। अन्तःकरणनैर्मल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जैसी-जैसी भावनाएँ जैसी-जैसी 
कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल करता है वे शीघरातिशीघ्र पूर्ण 
हो जाती हैं-- 


स यदि पिठतृलोककामों भवति सहृश्पादेवास्य पितरः 
समनुपतिष्ठल्ति । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 


जो सुख अत्यान्य योगोंसे बढ़े कश्से प्रात्त होता है 
वही शरणागतियोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है । 


<८0७३४०४-- 


योग 


योग क्‍या है ९ 

स्ा३) गा जब्द 'युज? धात॒के वाद करण 
55 और भाववाच्यमे घजञ्‌ प्रत्यय 
न लगानेसे वनता है। 'युज? घातुका 
अर्थ है समाधि। अतण्ख़ योग 
शब्दका वास्तविक अयथे समझनेके 
लिये 'समाधि' शब्दका भी वास्त- 
विक्क अर्थ समझनेकी थोड़ी चेष्टा 
२१४५ करनी होगी। समाधि शब्दका अथ 
है सम्यक्‌ प्रकास्से भगवानके साथ युक्त हो जाना; मिल 
जाना, जीवका कामना, वासना; आसक्ति; ससस्‍्कार आदि सब 
प्रकारकी आगन्तुक मलिनिताकों दुरकर, खरूपमें प्रतिष्ठित 
दोकर, मुख्य भावसे भगवानमें मिल जाना | गीणमावसे 
भगवानसे युक्त दहोनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी 
प्माधि' शब्दके अन्तर्गत है। योग गब्दके अन्दर भी हम 
इन्हीं दो तत्तॉकी निहित देखते है। योग शब्दका अथ 


की जब] 


( लेखक--एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी मद्दात्मा ) 


है जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय, 
खजातीय एवं खगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर लेना--भगवानके साथ; भगवद्विधानके 
साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-तालूपर मिल जाना, एक हो जाना, 
जिस अवस्थाम मगवानके अस्तित्वके सिवा हमारा प्रथक्‌ 
अस्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमे दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा | 
एक झशब्दमे-जिस अवस्थाम भगवानकी सत्ता, चैतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कायके द्वारा 
प्रणरूपसे प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम 
योग है । इसी अवस्थाकों लक्ष्य करके मनुष्यकों मगवानका 
अवतार कहा जाता है| 

'तस्मिसजने सेदाभावात्‌ ।? अह्मपिद अद्मेव भवति ।! 

-5त्यादि वाक्य इसी भावकों प्रकट करते £। 
वास्तविक योंगकी अवस्पार्मे क्या हो जाता छे, यह समझना 
भी कठिन है | इसी बातकों लक्ष्य करके कद्दा गया टै-- 


द्र्८ 
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योगवियोग॑ रहितों थोसी 
भोगविभोगे रहितो भौगी | 
एवं चरति हि मनन्‍दे सन्द॑ 
मनसाकप्पितसहजानन्दम्‌ ॥ 


इसी योंगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महर्षि 
अष्टावकने अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी ससारमें दुल्भ हँ--- 


पुभुछरिद्द संसारे  झुसुक्षरपि ध्ययते । 
भोगमोक्षनिराकाउक्षी विरछो हि महाशयशः॥ा 


इस थोंगकी अवस्था समस्त इन्द्रभावोंके ऊपर गुणा- 
तीत, उदासीन अवस्थामें स्थित है| मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं। एक मिलन है अपने अखित्वकों 
प्रणंतया खो देना; जैसा कि श्डस्के विज्वुद्धाद्नैतवादका मत 
है, दूसरा मिलन है अपने पथक खरूपकों, खगत भावकों 
कुछ अंशर्मे बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिष्टद्गैत- 
वादका मत है। यहॉपर “योग” झब्द 'युज्‌! घातुसे 
भाववाच्यमे प्रत्यय लगानेसे सिद्ध हुआ है;जैसे'शायते यत्‌ तत्‌ 
ज्ञानम! । यहाँ ज्ञान भगवानके चित्खरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साघधित होता 
है, मिलनके उस सहज-सुन्दर-खाभाविक उपायकों भी 
थोग” शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहॉपर 
चित्तकी दुत्तिका निरोध करना; चित्तकों चृत्तिशल्य करना 
और चित्तद्ृत्तिनिरोधके लिये जो कुछ किया जाता है वह 
सब '“ोंग” शब्दके अन्तगंत है। जैसे ज्ञायते अनेन इति 
शानम्‌; इस प्रकार करणवाच्यसे 'शञान” शब्द सिद्ध करके 
गीताकारने “अमानित्वमदम्भित्वम! आदि ज्ञानके साघनभूत 
अद्ोंकों भी 'जान! चब्दके अन्तगत माना है; इसी तरह 
“युज्यते अनेन इति! करणवाच्यसाधित “थोंग” शब्दके द्वारा 
आसन, प्राणायाम आडि अशज्ज्योगगप्रणालीकों भी योगके, 
भगवानऊ़े साथ युक्त होनेके, सहायकरूपम “योग” शब्दके 
अन्तर्गत रफ़्सा गया है। अतएव “योग? भब्दका मुख्य 
अथ है माववाच्यम साधित भगवत्‌-मिलन; और गौण 
अय है करणवाच्यमें साघित भगवानके साथ मिलनेके 
लिये आवश्यक समस्त साधनग्रणाली | किसी भी कार्य- 
साधनकी सहज, सुन्दर ओर स्वाभाविक प्रणाली योग 
शब्दफे अन्तर्गत मानी जा सकती है | सभी कार्य योग हैं, 
सभी कास मसनोयोगक्रें ऊपर निर्मर करते है । चित्तकी 


# योगीश्यर्ं शिव वन्‍दे वन्‍दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


एकाग्रताके बिना कोई भी काम सुन्दस्ताकें साथ 
सम्पन्न नहीं हों सकता । 


योगके विभिन्न अर्थ 


अब हम देखें कि वर्तमान समयमें 'थोंग” शब्द किन- 
किन अर्थोर्मे व्यवद्दत होता है--- 


(१ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपसे मिलन-- 
अद्दैतानुभूति-योग । 


(२ ) देहात्मबुद्धि त्यागकर आत्मभावापत्न होना: 
योग है--जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |? 


(३ ) योगका अथ है---थो गदशन, पतल्ललिका योग- 
दर्शन नामक अन्थ, जिसका उद्देश्य हे जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूर्ण मिठन कराकर कैवल्य-ग्रासिमं सहायक होना । 


(४ ) पातल्लल्मतानुसार चित्तइ्त्तिका निरोध करके 
खरूपप्रतिष्ठ होना योंग है । योगश्रित्तवत्तिनिरोधः ।? 
(तदा द्रष्टः खरूपेड्वस्थानम्‌ ।? 


(५ ) सांख्यमतानुसार  पुरुष-प्रकृतिका ध्थक्त्व 
स्थापितकर, ढोनेका वियोग करके युरुषका स्वरूपमें स्थित 
होना योग है, “पुप्रकृत्योरवियोगेडपि योग इत्यमिघीयते ।* 


(६ ) सुख-दुःख; पाप-पुण्य, शन्नु-मित्र; शीतोष्ण 
आदि इन्द्रोंसे अतीत होकर समत्व प्राप्त करना भी योग 
नामसे अभिहित होता है | जैसे गीतार्मे कहा है--“समत्व 
योंग उच्यते |! 

भक्त प्रह्मदने-- 

सर्वत्न ठेत्याः समतासुपेत समत्वसाराधनमच्युतस्य । 


-+इईस “आराधना शब्दके द्वारा मी योगकी वास्तविक 
अवस्थाकों सूचित किया है। 


(७) कम वन्धन न कर सकें; इस प्रकारसे कर्मके 
प्रति उदासीन मावकों धारणकर भुक्तावस्थाको पास करनेके 
उपायकों भी योग कहते हैं । जैसे गीतार्मे कहा है--- 
धयोगः कर्मेसु कोशलम्‌ |? 


(८) दो विभिन्न पदार्थोका अपने-अपने खरूपकों 
खोकर एक अद्भुत पदार्थमे परिणत होनेका नाम भी 
योग. एाटाप्रट्व] ००४०7स्‍०४07 ) है | जैसे 
हाइड्रोजन ( अम्लजान ) और आक्सिजन (यवक्षारजान ) 
मिलकर जलके रूपमे परिणत हो जाते हैं | 


के योग # 


ब्रेणु 
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इसी प्रकार अपने-अपने पार्थक्यकों बनाये रखकर 
दो द्रब्योका मिलन भी योग है। जैसे काठका काठके 
साथ, छोहेका छोहेंके साथ मिलना भी योग है | 
उपरागान्ते शशिनः सम्रुपगता रोहिणी योगम्‌ । 
(शकुन्तल ७। १२ ) 
शरीरयोगजैः 
सुसैनिपिल्नन्तमिवाम्गत॑ स्वचि । 
( रघुवश ३ । २६ ) 
कथायोगेन बरुध्यते । ( दितोपदेश ) 
(९) योगफ्कू--- (०॥5९९ृपशा८९, 7650] 


रक्षायोगाद्यमपि तपः भत्यहं सब्विनोति । 
(शकुन्तता २ । १४ ) 


तमझूमारोप्य 


(१० ) वैयाकरणिक योग---शब्दके बाद धातु-प्रत्ययगत 
अथे, यौगिक (रूढ़ नहीं) अथ--डिएप्रणै०87८०) 
गार्थाग्र प्रकट करना । 

(११ ) गंणितशाक्षोक्त गोग---जोड़, 20007 


(१२) कमेका कौशकरूप येग--इस झब्दके विक्ृत 
भावसे मारण, उच्चादन, वशीकरण, जादू इन्द्रजाल 
आदि विद्याओँकों भी 'योग-विद्या नाम दे दिया गया है। 
अलौकिक ढगसे रोगनिवारण ( १.९८०८१०, ०४:४) आदि, 
यहाँतक कि बुरी नीयत; विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित उपाय भी आजकल योग! शब्दके अन्तर्गत 
आ गये हैं। 


योगके अलोकिक प्रभाव--अलोकिक आविष्कार 


(१) योगियोने योगबल्से मन स्थिर करके, देहके 
भीतर कहाँपर क्या है; यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओका पूर्णरूपसे विचार कर यन्त्र तन्‍्त्र और 

मन्त्रोके रहस्यका आविष्कार किया है। उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमें एक-एएक प्रकारकी 
अलोकिक शक्ति निहित है। उन निद्विता शक्तियोको प्राणवायु 
और ध्यानकी सहायतासे जाश्त करके साधक दूरदशेन, 
दूरश्वण, परचित्तविज्ञान, परकायग्रवेश, आकाशारोहण, 
योगबलसे देहत्याग आदि अलोकिक शर्क्तियाँ प्राप्त कर 
+/ भता है। 

(२) योगी सरप, मेढक आदि जन्तुओसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाज्नोकी सीखकर अपने स्वास्थ्य 


और आयुकी इंद्धि करनेमें समथ हुए थे | प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओंकी योगबलसे रोगियोंकि 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध दी है। भूकैलासमे एक बार 
मिद्दीके नीचेसे तीन योगियोके शरीर निकले थे, जिसे 
बहुत छोग जानते हैं | महाराज रणजीतसिंहके समयमें 
हरिदास साधुकी योगविभूतिकों देखकर बहुत-से लोग 
विस्मित हुए थे । 


(३) योगी पद्मभूतंकि ऊपर प्रश॒त्व प्रासकर कैसे- 
कैसे अलौकिक कार्य करनेमें समथ होते हैँ; इसका विशेष 
विवरण पातञ्जलदशनके विभूतिपादमे पाया जाता है। आज- 
कल भी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अद्भोमें 
चित्त स्थिर करके और प्राणवायुका सद्वार करके कैसे-कैसे 
अलौकिक कार्य सम्पन्न करते हैं। मन्त्र, औषध और 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वेशानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते हैं। मेस्मर साहबद्वारा 
आविष्कृत मेस्मेरिज्म ( वशीकरण-विद्या ) और हिप्‌ नॉटिज्म 
प्रश्मति विद्याएं. वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लोगोंका 
चित्त आक्षित करती हैं। इन सब विद्याओंकों हम 
प्राचीन योगियोंकी मारण;, उच्चाय्य और वशीकरण- 
विद्याके अन्तगंत ही समझते हें । 

(४ ) योगबलसे साधक ईइर्ष्या-द्वेष, सुख-ढुःख, 
शत्रु-मित्र आदि इन्द्रभाव दूरकर, जितेन्द्रिय, शान्तचित्त 
आत्मदर्शी होकर किस प्रकार प्रथिवीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे; इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं शक्कर, ईसामसीह) बुद्ध इत्यादि । ये छोग आत्मतत्त्वकों 
जानकर, सुख-दुःखसे अतीत द्ोकर, निर्वाण प्रास्कर 
अमर हो गये दे और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति; मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलम बना 
गये हैं। ससारसे जितना कुछ सारतत्वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगबलसे ही हुआ है | हम 
यहॉपर “योग' छब्दकों केवल मास्तकी साधन-प्रणाली- 
विशेधषसे सीमाबद करनेका व्यथ प्रयास नहीं करेंगे | 
समस्त वैज्ञानिक और दाशनिक आवध्कार योगऊे 
एकाग्रतासाधनके ही फल हैं । 

जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धर्म विशेष जान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे पातल्ललदशन, योगियाशवल्क्प, पवन- 
विजयसरोदय, शिवसरहिता; पघेरण्डसहिता आइड़ि ग्रन्थ पाठ 
करें अथवा सच्चे योगियोका सग प्रास करनेकी चेष्टा करें । 


9० # श्रोगीश्यर्र दि बन्‍्दे घन्द्र योगेश्वर हरिस # 


थोगके प्रकारभेद 


विभिन्न साथर्योकी रच और अधिशताके अनुसार 
थागकी साबन-प्रणादीका विभिन्न भार्गर्सि विश्रक किया 
गया 2 | गीताकार और चत्तमान मठापृरुषंनि बोगको 
साधारणत! कमयीग; जानबीग और वक्तियोग; न तीन 
शागं्मि बिमझे किया हे | बीगके प्राचीन अ्स्थर्सि दम 
एठयाग) व्यथीस और गजयीग; थे तीन प्रकारके अद 
देखते ४ | इनमें ४ठवीगी नति। ध्रीति, बस्लि, कपाल- 
मात्र; आसन; भद्रा। बाठक) प्राणयास आदि शारीरिक 
कियाओकी और विशेष हृष्टि रखकर इेहकी स्वस्थ, बलि 
आर कायलील बनानकी विशत्र चेश करते टै। छ्ययोगी 
यगरत कामना; बरासना;। आसक्ति वया सक्कपविकल्पक 
जालसे गुक्त शाकर बित्तका उन्तिथम्थ बनाकर आन 
अवस्था प्रात करतेकी बेटा करते 7 | छनका विश्वास ४ 
कि निद्यतिद्त खर्यप्रकाशथ आपात शुद्ध; मान्य चित्तर्म 
सब स्फुस्ति छोगा £ | रजयागी दहतस् और मनसतत्त्त 
तथा आत्ातत्यकी सग्यक रपसे जानकर स्वरूपप्रतिष्ठ; 'स्थे 
गहिलि अयखितः! दकर, इस देदराउयके, जगन-अद्माण्ट 
करगाडिक होकर; अनारिखिय, बहिरिस्तिय और देहके ऊपर 
अधिकार प्राप्त करके, 7ग सब अन्म्म्की अपने-अपने 
कायर्ग, भगवदिल्ता पूरी करनेमे नियुक्ाकर मुक्त राजाडे 
समान विराणगान ट्रात 5 । काई-कार्ई साधक 2स हृटथींग; 
लययीग भर गजयांगकी कमंयोंग। जानयोग और अक्ति- 
यागक पी अन्तर्गत समझते (| आसन; मुद्रा, प्राणायाम) 
आन; धारणा, समाधि रत्यादि अशनभ्षवीग एस सम्त्रयाग। 
जपयाग आदि यावत्त बोगग्रणार्ठी इस विविध ब्ोगक 
अल्तगंत 2 | प्राचीन समय कर्मग्रीग, शानथोग और 
अकियोगका अत्यन्त सुन्दर सामख्स्य करनके कारण 
जनक याशवरक्य प्रदति रजधपि और कषिलानि विदेप- 
रापसे प्रसिद् छा गये #। शिवा थागसाथनके प्रवर्सक 
योगीखर और श्रीक्रणका यागेश्रर॑थर्यें, रूपर्न बणन 
किया गया ? | 

गीतादि प्रस्थीम योगी कर्गेकी कुशठता कहा गया 

४ | जिस 'ठप्रायमे कस (2० ) साटज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूप सिद्ध है सके) अवच्य अन्‍्धनका काश्ण ने हो 

छसीका भाग योग ? ( ध्योगः कर्मस कौलल्म! 

गीता ) | आ्लीन काछे ऋषिकुंगार सरशके लिये फुल 
बंदार्कर छानका जाया करते थे। उनमे तीन श्रेणीक छोग 
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॥ते थ | एक ओेणीके बालक टस प्रकार सावधानीके साथ 
कुश छखादने कि कण उसढ़ भी आता और उनका हाथ 
भी ने कठता; दूसरी श्रेणीक बालक कृथ उखाडुते समय 
अपना हाथ काट छेते शीर तीसरी अ्रेणीके बराढक दवा 
कटनेके अयसे अपने अन्य साथियंसि क्ृद्य मॉगकर अपना 
काम चला देते | कुर्ण छाति इति कुनलः जो कुंग भी 
ले आते £ और हाथ भी नहीं काठते; जा ससारके सब 
काय करते ८, परना माया आवद नहीं द्वोते वे हो 
कुणल £ और उनके टस भावका द्वी कॉगल था थोग 
कृत £ं | इस कण एकत्र करनेकी प्रणादी की ससारके कम- 
काप्टके प्रतीक रूपये छिया जा सकता £2। जो गे 
ससारमसे अनासक्त;। निर्लित रहकर; फरल्अकालारद्िित हो 
ससारके सत्र कम सम्पादित कर सकते ८; थे ही योगी ६ | 
जो छाग ससार्स्म कर्म करते हुए, संसारकी चौटासे घायछ 
हा जाते ६ थे धोर ससारी है; और जो ससारको दुःख; 
कषट; बन्धनका कारण समझकर ससास्से बहुत बूर रददत 
और दूसरंक्रि कमफलक ऊपर निभर करते ४; वे साधारण 
मिश्षुक था संत्यासी श्रेणीक अन्तगत ६ | कहना नहीं दंगा 
कि यद्वापर गीताक्त संस्यासीकी बात ने कट्कर साधारण 
बेषधारी संन्यासियोकी और ही लक्ष्य सवा गया है| | 

थोग! शब्दका दुरुपयोग 

कमकी निएणता योग 2, इस साबसे योग! शब्द 
कितने प्रकारसे देश और वाव-राज्यके पतनऊे साथ-साथ नीचे 
गिर गया 2, और कितने बिक्रत अथर्म अब इसका प्रयोग 
दाने छगा है, थद् भी यश्टौपर विचागणीय £ | वततमान 
सगयर्म एन्द्रजालिक कीशल (7रा०टां० ) आदि भी योगका 
अझ्ठ भग्जझा जाता 2। मारण; उद्याद्न; वतन्नीकरण 
आडिकी और ही आजकटलओकें यॉगियॉका विशपष्र ध्यान 
र्ता 2| किसी प्रकारकी कोर्ट अखासाविक क्रिया 
दिखा टेनबाओका ही आजकर सब छोंग थॉगी 
समझ छेत £, उनकी भक्ति करने छगते £ और ठगाते 
£। ताबीज; कबच आदिके द्वारा जो छोगाके कर्मफलठ्का 
खण्टन करनेकी धिगाकत रखते £$ जो वन्ध्याकों परत 
प्रास्िकं छिय्रे ठवा ठेते हैं और रागियोका रीग दूर 
करनेकी वात करते £, वे भी आजकल थीगी का: जाते ई 
ओर पूजिन द्वाते £ | प्राचीन काठस जिनके हाथ ऊच उट्कर 
भगवत-काय करनमे ही लगे रद्ते वे टी अ्ववाह दोते थे। 
आनकल जो छोग भगवदुदेंशषकी अवदना करके, 


हैं- योग # 
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दोनो हाथोको 
वे ही ऊच्बवाहु 


आऊतिक नियमोंका उल्ूथन करके; 
ऊपर उठाकर उन्हें परवण कर रखते दे 
योगी माने जाते है | प्राचीन समयमभे योगी व्यान; 
धारणा, समाधिमें इतने तनन्‍्मय हो जाया करते कि 
शरीरकी ओर उनका ध्यान ह्वी न जाता; उनके बालोमें 
जटाएँ बंध जाती, शरीरपर धूल-मिद्टी आकर जम 
जाती । आजकल उसकी जगह बडके दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जय बना ली जाती है और शरीरमें मिद्टी- 
राख आदि मलकर योगीका खॉग बना लिया जाता है 
और भोले छोंग भी यह देखकर वज्ीभूत हों जाते है | 
बढे-बड़े शहरोंमे घरके मालिक जब ऑफिसेस या बाजार 
चले जाते हैं, तब न मादम कितने पाखण्डी धुत योगीकी 
पोशाक, गेरआ वस्न, विभूति आदि धारणकर ग्रहस्थोके 
घरोमें जाकर भोली जियोपर अपना प्रभाव जमाकर 
छल, बल, कौोशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते है; इस 
बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पढ़ता है। आज- 
कल ऐसे धूर्त योगियोकी सख्या और प्रतिष्ठा इतनी 
बढ़ गयी हैं कि इनके कारण वास्तविक योगियोंने 
छोकालय और प्रसिद्ध तीर्थ आदिसे बहुत दूर जाकर 
रहना आरम्म कर दिया है और ग्हस्थ नकली योगियों- 
द्वारा ठगे जा रहे हे | आजकल अणिमा-लघिमादि 
अष्ट सिद्धियोका प्रभाव कहीं नहीं दिखायी देता । सिद्धि 
आजकल दूकानोंमे भोग और गॉजा आदिसे सीमावद्ध 
होकर नशेवाजीकों बढ़ा रही है। भीतरसे भगवद्माप्ति- 
जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योगी सदिरा, गॉजा; मॉग आदि नशैली चीजोंको 
साधनका अज्ञ कहकर उनका प्रचार करते हैं। यहॉतक 
कि देवादिदेव महादेवके हाथोंमे भी उन्होंने सझ्लोच छोड़कर 
अणिमादि अप्ट सिद्धियोंके बदले भगका प्याला और गाँजे- 
की चिल्म दे दी है । 


यथार्थ योगके प्रचारकी आवश्यकता 
देश और भावके पतनके साथ-ही-साथ सभी बातोमे 
खाभाविक ही कुछ-न-कुछ विकृति आ गयी है। वर्तमान 
समयम आवश्यकता है उसके उचित सग्नोधनकी । योगादि 
साधन-प्रणालीफे अन्दर जब बहुत-से सुन्दर-सुन्दर तत्त्व 
निद्ित £, उसकी सहायतासे जब सवास्थ्य-्प्राप्ति, एकाप्रता- 
शान्त-भानन्दबग्रात्ति, उन्नति-प्रासि, भगवदहझगन, भगवत्‌- 
प्रापि, जीवका कब्याण-साधन सहज; सुन्दर और 
द्दि 
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स्वाभाविकरूपमें सुसाधित होनेकी सम्भावना है; तब इस 
योगसाधनप्रणाठीका सशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारणक्रे 
सामने योगके उदार मत, भाव और कालका एक उच्च 
आदण रखनेकी विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण- 
को समझ देना होगा कि वास्तविक योग क्‍या है, वह 
कितने रूपोमे विभक्त हे; उसकी साधन-प्रणाली क्या है, 
क्रिस तरह ससारके जीवोके हितसाधनमे, उन्हे आनन्द 
प्रदान करनेमे इसका प्रयोग किया जा सकता है | कर्मयोगी 
किस प्रकार कम्मके रहस्यको समझकर, अनासक्त; निष्काम, 
फलाकांक्षासे रहित होकर केवछ भगवत्-प्रीतिके लिये 
जीवोंका कल्याण करनेमें भगवद्बुद्धि रखकर कर्म किया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमे समझा देना होंगा । ज्ञानयोंगी 
इन्द्रियॉकी संयत करके, चित्तकों शुद्ध और भान्त करके, 
सरूपप्रतिष्, आत्ममावर्मं स्थित होकर किस प्रकार 
समाधियोगके द्वारा परमात्मामे तन्‍्मय हुए. रहते है, यह 
भी समझ लेना होगा । 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 


योगीगण देह, मन; ग्राणकों झुद्ध ओर शान्त करके 
मूलाधारसे कुलकुण्डलिनीकों जागृत करके, सब्र चक्रोमि 
सब केन्द्रोमे छिपी हुई शक्तिकों प्रवुद्ध करके, समस्त शक्ति, 
जान; ऐश्यंसे विभूषित होकर; सहस्तारमे स्थित सदाशिवसे, 
परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय 
देहसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमं विभोर 
रहते हैं, जगत्‌का कल्याण करनेमे भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमें नियुक्त रहते हैं, यह तत्व अच्छी तरह समझ 
लेना होगा । भक्तियोंगी प्रेमके साधक होते है, उनके 
भगवान्‌ सब भूतोंम विराजमान रहते है । समस्त जगत्‌, 
समस्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीमगवानकी मूर्ति या 
सन्दिर हैं । श्रीभगवान्‌ प्रकृतिके सब तत्त्योमे, सब देहोमे 
विराजित रहकर जीवके कर्म, ज्ञान और भक्तिके अन्दरसे 
अपना सच्चिदानन्दभाव प्रकट कर रहे है। वास्तविक 
साधक आंख, कान, नाक आदि बाहरी इन्द्रियों तथा 
मन; बाढ़, अटक्कार और चित्त आदि भीतरी रन्द्रियोफ्े 
ारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके शब्द, स्पद्द, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सॉन्‍न्ठिय, माप्ठय आदिका अनुभव कर 
हर्पीकेश-सेवारूप उत्तमा घुडिके साधनकी सहायतासे 
भगवत्‌-मिलनके आनन्दर्मे विभोर रहते है | 


तट 
बा ६) 


किन्‍ीफिल 


ग्क् 


साधनराज्यके योगसाधनका सास-तत्त्व यही है कि 
हमारे अन्दर भगवानकों अनन्त मरक्ति,; अनन्त जान; 
अनन्त प्रेम ओर आनन्द निहित है। हमारी कामना; 
बासना; आसक्ति; हमारी अजानता। हमारे कुसस्कार; 
हमारा सख्वाथ, आत्मसुखकी सह, अत्कार भौर पतिष्ठाका 
मोह आदि उस भगवत-अक्तिके विकासमें बाधा 
पहुँचाते ह। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओंसे 
मुक्त, शुद्ध, भान्‍्त; पवित्र होंगे उतने ही मगवत्‌-भाव हमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम साधनराज्यम सिद्धि प्राप्त 
करेंगे | भगवानके और हमारे बीचका यह का व्पनिक व्यवधान 
जितना ही दूर होगा उतना ही हम भगवानके साथ 
युक्त होने ओर मिलनेकी योग्यता प्रास्त करेंगे | जहाँ 
इन सब उपावियोंके प्रति आयक्ति; खहा दृष्टिगोंचर हो 
वहीं यह समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर 
चल रहा है; उसका पतन और उसके द्वारा देशका अमज्भल 
अवश्यम्भावी है | योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि, जो 
सयत,; झुद्ध, शान्त आर पवित्र होकर, भगवानमें तन्मयता 
प्राप्त करके जीवोंका कल्याण करनेसे तलीन रहा करते थे । वे 
लोग ममतारहित, अहकाररहित थे, वे छोग प्रतिष्ठाकों शकर- 
की विष्ठाकी तरह त्याग देते थे | वे जगतकों ब्रक्ममय देखते 
थे, सर्वत्र र्मद्शन, ब्ह्मानुभूति, बरह्मसेया, जीवसेवा उनके 
जीवनकी प्रधान साधना थी । योगिनियाँ थीं बृन्दावनकी 
गोपिया--जिनकी ओखोकी साधना थी सर्वत्र भगवदशेन; 
कानोकी साधना थी सब अब्दोके भीतर श्रीमगवानकी 
बच्ची ख्नि सुनना, उनका मन, प्राण सवंदा भगवानकी 
सेवा और ध्यानमे ड्रवे रहते। इच्धरियोंद्ारा इन्द्रिया- 
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धीशकी अनुभूति और सेवा क्‍या चीज है, कर्म किस तरह 
भेगवदाराधनामे पर्यवर्सित होता है, बातचीत किस प्रकार 
भगवद्गुण गानेमे, चछना किस प्रकार भगवस्पेसमें नाचने « 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदरक्षिणामें, चिन्तन किस प्रकार 
ध्यानमेंऔर समस्त जीवन किस प्रकार ब्रह्मानन्दकी अनुभूतिमें 
पर्यवसित होंता है; गोपी-प्रेमके भीतर इसका आखाद करने- 
का सुयोग हम पाते हैँ | उनकी देह, मन; प्राण, आत्मा 
स्वदा श्रीमगवानमे, भगवानके काय करेनेमें युक्त रहा 
करते, अतएवं हम प्रधान योगियोंके रूपमें उनकी भक्ति 
करनेके लिये बाध्य हैं। श्रीकृष्णों देखना, श्रीकृष्णका 
ध्यान करना और भ्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी । वे इस साधनामे तन्‍्मयता प्राप्त करके सम्पूरण- 
रूपमे अपनेकों भूलकर, 'इतर-राग-विस्मारक! कृष्ण- 
प्रेमाणवर्म निमझ्म होकर, श्रीकृष्णमें तन्‍्मयता प्राप्त कर 
श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जाती, मिल जातीं | 
सच्िन्तनं सत्कथनमन्योन्य तत्प्रबवोधनमेत्देकपरत्वम्‌ । 

--इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परस 
योंगसाधना | वे थीं तनन्‍्मनस्का, तदात्मिका | वे अपनी 
देहके प्रत्येक तत्वमें अपने प्षणाराम श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युक्त. 
रहकर भ्रींकष्णमय हो जाती । वे जगत॒को कृष्णमय देखती । 

पजित देखें। तित स्पाममगी है ७ 

यत्र यश्न सनो याति ब्रह्मणस्तत्न दर्शनम। 

“रूपी योगकी सिद्धावस्था वे ग्रास कर चुकी थीं | 
इसी योगके फलखरूप अए्ट सिद्धियोँ उनके चरणोंमें आकर 
लोटतीं तो भी वे सिद्धिकों; भुक्ति-मुक्तिकी वासनाकों 
बन्धनका कारण समझकर उनसे घ्रणा करती। 


:89:>:%8-२ 
सांख्ययोगी 


गीताका खांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुणद्वी गुणोंम बर्तते हैं, ऐसे सममकर मन, 

इन्द्रिय और चघरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओर्मे कर्तांपनके अभिमानसे रहित होंकर केवल 
पु | ः 

समब्यापी सश्यिदानन्द्धन परमास्माके खरूपमें अनन्यभायसे निरन्तर स्थित रहता है ( देखिये गीता 
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अष्टाइयोग 


( लेखक--श्रीज़यदयालली गौयन्दका ) 


अनेकों व्यक्ति व्यान करने और समाधि लगानेकी 
चेंश करते है, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिलती | इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम नियमोॉके पाछन- 
की विशेष आवश्यकता है | यम-नियमेक्ति पालन किये बिना 
घ्यान ओर समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है । झूठ; 
कपठ, चोरी, व्यमिचार आदि दुराचारकी द्त्तियोकि नष्ट हुए. 
बिना चित्तका एकांग्र होना कठिन है और चित्त एकांग्र 
हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हों सकती | यो तो 
समाधिकी इच्छावाले पुरुषोको योगके आठो ही अज्जीका 
साधन करना चाहिये, किन्ठु यम और नियमोंका पालन 
तो अवध्यमेव करना चाहिये। जैसे नींवके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता; ऐसे ही यम-नियर्मोके पालन 
किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा 
है | यम-नियमो्म भी जो घुदुष यमोका पालन न करके 
केवल नियर्मोका पालन करना चाहता हे, उससे नियमोंका 
पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 

यमान्‌ सेवेत सतत न नित्यं नियमान्‌ बुध' । 

यसान्‌ पतत्यकुबोणो नियमान्‌ केवछान, भजन ॥ 

( मनुस्मृति ४ । २०४ ) 
निरन्तर यमीका पाछन 
करता हुआ ही नियमीका पालन करे; केवल 
नियमोंका नहीं; जो यमोंका पालन ने करके; 
केवल नियमोकी करता है वह साधनपथसे गिर 
जाता है !! इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है। अत. योगफी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना 
चाहिये | इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि 
दुराचार्रोका और काम; क्रोध, लोभ, मोह आदि दुगुर्णोका 
नाश होकर, अन्त-करणकी पवित्रता होती है और उसमें 
उत्तम गुणोीका समावेश होकर इश्देवताके दशन एव 
आत्माका साक्षात्कार भी; साधक जो चाहता है वही, हो 
सकता हैं | परन्तु यम-निवर्मोके पान किये बिना; 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 

तरहुतनसे लोग प्राणायामके लिये वत्ष करते हैँ, किन्तु 
सफलता नहा पात्ते। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
दुचुण एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार; 


वबुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य 


एव प्राणायामविषयक क्रियाके श्ञानका अभाव ही इस 
सफलतामें प्रधान वाधक है | यम-नियमोका पाछन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और दुरुणोंका नाग हो जाता है। 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकों मी प्रथम यम- 
नियमोका पालन करना चाहिये । उपयुक्त दुर्गुण और 
दुराचार सभी साधनोंमे वाघक हैं| इसलिये व्यान और 
समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंकों, दोषोका नाग 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पालन करके ही; वोगके 
अन्य अज्जोंका अनुष्ठान करना चाहिये | जे पुरुष योगके 
आगे अज्ञॉका अच्छी प्रकारसे साधन कर छेता है, उसका 
अन्त-करण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियों प्राप्त हो सकती 
है ओर सिद्धियों न चाहनेवाल्ग पुरुष तो क्लेश और कर्मासे 
छूटकर आत्मसाक्षात्त्कार प्रात कर सकता है । 
योगके आठ अडज्ज ये हैं--- 


यमनियमासनप्राणायामप्रस्याद्धारधारगाध्यानसभा- 
घयो5ष्टावड्रानि ( योगदर्शंन २। २५९ ) 


यम, नियम; आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि, ये योगके आठ अड्ड है ।! 


इन आठ अज्जगौंकी ठो भूमिकाएँ ह--१-वहिरह्न, २- 
अन्तरज्ञ | ऊपर बतलाये हुए, आठ अड्जोमेंसे पहले पॉचको 
बहिरद्ध कहते है, क्योंकि उनका विशेषतया वाहरकी 
क्रियाओसे ही सम्बन्ध हे। शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, 
व्यान और समाधि अन्तरद्ध है। इनका सम्बन्ध केचलछ 
अन्त-करणसे होनेके कारण इनकों अन्तरद्ग कहते हैं। 
महर्षि पतज्जञलिने एक साथ इन तीनोकों 'सयम? भी कहा है--- 

तन्नयमेकन्न संयसमः ।  (३।४) 

अब इन आठो अज्ञोका सक्षिप्त विवेचन किया 
जाता है। 

श्न्यम 
लईह्िसासत्यास्तेयत्रह्मचयौपरिग्रहा यमसा* । 
( योगदर्श्त २ । ३० ) 


अर्हिता, सत्य, अस्तेव; ब्रह्मचय और अपरिप्रह, दन 
पंचोका नाम यम है !! 


४७ ने+ 


( क ) किसी बृतग्राणीकों या अपनेकों# भी सन; 
वाणी, घरीरद्रारा। कभी; किसी प्रकार, किश्वित्मात्र 
भी, कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है | 

( ख ) अन्तःकरण और इन्द्रियोद्रारा जेसा निश्चय 
किया हों, हितकी भावनासे, कपटरहिन प्रिय गब्दोमे बैसा-का - 
चेसा ही प्रकट करनेका नाम सत्य है | 

( ग ) मन; वाणी, गरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके स्वत्व ( हक ) को न चुराना; न छेना और न 
छीनना अस्तेय है । 

( घ ) मन; इन्ठिय ओर शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकासके सवेथा अभावका नामब्रह्मचर्य है । 

(5८) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि किसी मी 
भोगसामग्रीका सम्रहन करना अपरिग्रह है । 

इन पॉचो यम्ोंका सब जाति; सब देश और सब 
कालमे पालन होनेसे एवं किसी भी निर्मित्तसे इनके विपरीत 
हसादि दोषोके मन घटनेसे इनकी सजा “महात्रत! हो जाती है। 

जातिदेशकालूसमयानवच्छिक्षा: सावसौसा महा- 
प्रतसम्‌ । ( योगदर्शन १ । ३१ ) 

जाति, देश, काठ और निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका 
सार्वभोम पालन महात्रत होता है।? सार्वभौमके निम्न- 
लिखित प्रकार है-- 

भनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जड़म प्राणी, हिन्दू- 
मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोके पाल्नमें भेद न करना “जातिगत सार्वभौोम' 
महात्रत है। 

, भित्र-मिन्न खण्डो, ठेशों, आन्तों, आमों। स्थानों एव 
तीय-अतीय आदिके भेढसे यमके पालनर्मे किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सावभौम? महात्त होता है । 

, वष। सास; पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूत्त, मक्षत्र एव 
पब-अपव आदिके भेदोंसे यमक्े पाछनमे किसी प्रकार 
भी भेद न रखना 'काल्गत सावभीम' महाजत कहलाता है। 

यज, दव-प्रजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, 
फयर्नविक्र, आजीविका आठिके भेदोसे यमके पालछनमें 
फिसी प्रकारका भेद न रखना समय (निमित्त ) गत 
_सावभाम! मदाज़त है | तात्पर्य यह है कि किसी देश 


* स्पपमंरक्षा, परोपकार, £व्वरमक्ति आदि सत्कायांमे 
४ सदन फरना तो योगकी सिद्षिम संद्दायक £, यहा केबल 
सशारूय, अनुलित कष्ठ पुंचानेझा सियेध है । 


योगीश्वरं शिघं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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अथवा कालर्मे, किसी जीवके साथ; किसी भी निमित्तसे, 
हिंसा, असत्य; चोरी; व्यमिचार आदिका आचरण न करना 
तथा परिपग्रह आदि न रखना 'सावंभोम महात्रत' है । 


२-नियम 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
(योगदर्शन २ । ३२ ) 

(पवित्रता, सन्‍्तोष, तप, खा व्याय और ईश्वर-प्रणिधान) 
ये पॉच नियम है [? 

(के ) पविन्नता दो प्रकारकी होती है---१ बाहरी और 
२ भीतरी । जल-मिद्दीसे गरीरकी, स्वार्य-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोपाजित हव्यसे प्राप्त सात््यिक 
पदा्ॉके पवित्नतायूवक सेवनसे आहारकी। यह बाहरी 
पवित्रता है। अहता,ममता; राग हेष, ईषध्यो, भय और काम- 
क्रो बाढि भीतरी दुर्ुणोंके त्यागसे भीतरी पविन्नता होंती है। 

(ख ) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यज्ञ-अपयत्, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आइडिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्तु४--असन्नचित्त रहनेका नाम सन्तोष है । 

(ग) मन और इर्द्रियोकिे संयमरूप घर्म-पालन 
करनेके लिये कष्ट सहमेका और तितिक्षा एवं ब्रतादिका 
नाम तप है । 

(घ ) कल्याणप्रठ गाल्घोका अध्ययन; और इशष्टदेवके 
नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एव गुणानुवाद 
करनेका नाम खाध्याय है । 

(ड ) इंश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-बाणी और शरीर- 
द्वारा ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेश करनेका नाम 
इंश्वरपाणिधान है | 

उपयुक्त यम और नियमोके पालनमे बाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतज्ञल्लि उपाय बतलाते हैं 

वितकवाधने प्रतिपक्षमाननम्‌ । 
( योगदर्शल २। ३३ ) 

(हिंसादि वितकाँसे वाधा होनेपर प्रत्तिपक्षका चित्तन 
करना चाहिये |” 

वितर्का हिसादय' कृतकारिताजुभोदिता लकोभक्रोध- 
सोहपूर्वका रहुसध्याधिसाश्रा दुःखाज्ानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्र । ( योगदर्शन २ । ३४ ) 

कृत, कारित और अनुमोदितभेदसे, छोभ, क्रोध और 
मोहके हेतुसे, मृदु, मव्य और अधिमानखरूपसे) ये हिंसादि 
वितर्क अनन्त हु ख और अजानरूपी फलके देमेवाले 


ह-ऐसी भावनाका सास “प्रतिपक्षमावना? है । 


वरलब्टमन- 


ह 


# अष्ठाह्ुयोग * 


डण 
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अर्थात्‌ हिंसादि ठोप, अनन्त ढुख और अनन्त 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले है, इस प्रकारकी वारवार भावना 
करनेका नाम 'प्रतिपक्षमाबना” है | 

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार; भोगपदार्थोका 
सप्रह, अपविन्र॒ता और असन्तोपकी झइत्ति; एवं तप, 
स्वाव्याय तथा ईदरप्रणिवानके विरोधकी दृत्ति, इनका 
नाम वितक है | 


उपयुक्त हिसादिको सन, वाणी, शरीरद्रारा खय 
करनेंका नाम तो, दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 
'कारित! और अन्यौंद्वारा किये जानेवालें हिंसादि दोषोके 
समथन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' 
है | उपयुक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त दोधोंके होनेमें 
लोभ, क्रोध और मोह- ये तीन हेतु हैं। तीनो प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसे बननेवाले होनेके कारण, नो तरहके 
हो जाते हैं । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, 
असत्याडि दोषमि छोमः ईष्यो, ढेष, वेरादिसे उत्पन्न होने- 
वाले दोषोमे क्रोध और मूढता, विपरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले ढोषोर्मे मोह हेतु होता है । ये नौ प्रकार- 
के दोष, मृदु। मध्य और अधिमात्रके भेदसे; सत्ताईस 
प्रकारके हों जाते है । अत्यन्त अल्पका नाम मृढु) बीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रार्मे यानी प्रणंरूपसे 
होनेवाले हिंसादि दोषका खरूप अधिमात्र कहा जाता है | 
लेखका विस्तार बढ़ जानेके सड्कोंचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही संक्षेपर्म कहा गया है | 
यम-नियरमोंके पाऊुनका महान्‌ फल 
अष्टिसाप्रतिष्टायां तत्सबन्लिधो वेरत्याग* । 
(योगदर्शन २ । ३५ ) 
'अहिसारूपी महात्रतके प्रणं पालन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे (स्वाभाविक बैर रखनेवाले ) 
प्राणी भी वैरका अर्थात्‌ हिंसावृत्तिका त्याग कर ! 
सस्यप्रतिष्ठा्या क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ । (योगदर्शन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता हैं बही 
सत्य हो जाता है । 
अस्तेयप्रतिशया सर्वरन्ोपस्थानम्‌ । (योगदर्शन २३७) 
चोरीकी बृत्तिका सर्वथा स्थाग हो जानेपर उसे सत्र 
ग्लोफी उपस्धिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रन्न उसके 
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इृष्टिगोचर हो जातें हैं और समस्त जनता उसका 
पूर्णझपसे विश्वास करने छग जाती है। 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायां दीयकाभः । (योगदर्शन२। ३८ ) 
ब्रह्मचर्यंका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर झरीर, 
मन और इन्द्रियोमें अत्यन्त सामर्थ्यकी यासि हो जाती है। 
लपरिगयहस्थैर्य जन्मकथन्तासम्बोधः | (योगदर्शन२।३ ९) 
अपरिप्रहके स्थिर होनेषपर यानी विघय-मोग-पदा्थोाके 
सग्रहका भलीमॉति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरति 
होकर मनका सबम होता है और मनःसयमसे भूत; 
भविष्यत्‌, वतमान जत्मोंका और उनके कारणोंका ज्ञान 
हों जाता है | 
शौचात्स्वाइजुगुप्सा परैरससर्रः । (योगदर्शल २ | ४०) 
प्रणतया वाहरकी पवित्रतासे अपने अज्जोमें घृणा और 
अन्य मनुष्योंके समगंका अभाव हो जाता है | क्योंकि दसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका ससर्ग नहीं किया जाता। 
सत्वशुद्धिसोंमनस्पेकास्येन्द्रियजयात्सटदानयोग्यत्वानि च | 
(योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्तःकरणकी पविन्नतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियॉपर विजय, और आत्माके साकषात्‌ 
ठशन करनेकी योग्यता प्राम हो जाती है | 
सनन्‍्तोषादन्ुत्तमसुखछास*' ।  (योगदर्शन २ । ४२) 
सन्तोंघसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
कार्येनिद्रयसिद्धिरक्लुद्धिक्षयात्तपसः । (योगठर्शन २। ४३) 
तपसे मलदोंध अर्थात्‌ पार्षोका नाग हो जानेपर, 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दरसे ठेखना- 
सुनना आदि इच्छियोकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: । (यो० २। ४४ ) 
अपने इश्ठेवके नामका जप एव खरूप; गुण, प्रभाव 
ओर सहिमा आदिके पठन, पाठन, श्रवण, मननरूप 
स्वाध्यावसे 5ष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है। 
समाधिसिद्धिरीखरश्णिधानात्‌ । ( यो० २॥ ४० ) 
ईर्पणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 
३-आसन ओर आसनसिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके है । उनमेंसे आत्मतयम 
चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, प्मासन और 
सलिकासन--वे तीन बहुत उपयोगी माने गये ह। 
इनमेसे कोई-सा भी आसन हो, परन्तु भेरूदण्ड, मस्तक 
आर ओऔवाकों सीवा अवध्य रखना चाहिये ओर हृष्टि 
नासक्राप्रपर अनवा ऋकुद्दीस रखनी चाहिये। आल्स्य 


च् ् इक 


न सतावे तो आँखें मूँदकर भी बैठ सकते है | जिस 
आमनमे जो पुरुष सुखपूर्वक दीघकालतक बैठ सके; 
वही उसके लिये उत्तम आसन है । 

स्थिरसुखससासनम । (यो० २। ४६ ) 

सुसप्रवक स्थिर्तासे बहुत काछतक बैठनेका नाम 

सम है | 

प्रयव्णैथिर्यानन्तसमापत्तिस्याम्‌ । (यो० २ । ४७ ) 

शरीैरकी खाभाविक चेशके गिथिक करमनेपर अर्थात्‌ 
टनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके 
तन्मग्र होनेपर आसनकी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
पहर यानी तीन घणेतक एक आसनसे सुखप्रवंक स्थिर 
ओर अचल भावसे वैठनेकों आसनसिद्ठि कहते हैं । 

ततो इन्द्वानमिघातः । (यो० २ । ४८ ) 

उस आसनोकी सिद्धिसे ( अरीर प्रणेरूपसे सबत हो 
जानक कारण ) गीतोप्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते। 

5-प्राणायाम 

अब सभ्षप आाणायामकी क्रियाका उल्लेख किया 
जाता हैं। असछमे आ्राणायामका विषय अनुभवी 
योगियोफ़ि पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं 
तो इससे झागीैग्कि हानि भी हो सकती है | 

तस्मिन सति शासप्रश्वासयोग तिविष्छेद: प्राणायामः | 
(यो०२ ।! ४९) 

आसनफ़े सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम य्राणायाम है। बाहरी वायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर 


ल्ना डे ५ 
निकलना प्रथास है, इन ढठोनेंके रुकनेका नाम 
प्राणायाम है। 

वश्चास्यन्तर लग्पबत्तिदेशकालसंब्य[सिः. परिध्ष्टो 


दोधधृध्मः | (यो० २। ५० ) 


देश, काल आर सख्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे ब्रह्म, 
आभ्यन्तर और न्मम्भश्त्तियाले, ये तीनों प्राणायाम दीर्घ 
भीर यूश्म दाते है । 

भानरक खासकों बाहर निकालकर बाहर ही रोछ 
स्गना बाह्य ऊम्भक कह्यता है । उसकी विधि यह है-- 
साठ प्रणव ( 5 ) से सेवक करके, सोलदसे बाह्य कुम्मक 
गरसा ओर पिर चाससे प्रक करना-टस प्रकारसे रेखक- 
प्रराफ साहस बाहर कृमक करनेका नाम बापब्रत्ति- 
वरश्यशम ह | 


+ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


बाहरके श्वासकों भीतर स्ींचकर भीतर रोकनेकों 
आभ्यन्तर कुम्मक' कहते हैं | इसकी विधि यह है कि 
चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, 
फिर आठसे रेचक करे | इस प्रकार प्रक-रेचकक्रे सहित 
भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरवृत्तिप्राणायाम है | 

बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम सतम्भवृत्तिप्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रैचक करते- 
करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोकों रोकनेका नाम 
सम्भबृत्तिप्राणायाम है । 

इनके और भी बहुतसे भेद ६, जितनी सख्या और 
जितना काल पूरकमे लगाया जाय, उतनी सख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकमे भी लगा सकते है | 

प्राणवायुका नाभि; हृदय, कण्ठ या नासिकाके 
मींतरके भागतकका नाम आश्यन्तर! ठेश है | ओर 
नासिका पुट्से वायुका बाहर सोलह अगुकृुतक बाहरी देश 
है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
आसकों खींचता है; वह सोलह अगुलतक वाहर फेके, 
जो हृव्यतक अन्दर खींचता है; वह वारह अगुलतक 
बाहर फँके, जो कण्ठतक श्वासको खींचता है; वह आठ 
अगुल बाहर निकाले और जो नासिकाके अन्दर ऊपरी 

अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अगुलर 

बाहरतक श्वास फेंके। इसमे पूर्व-पूवसे उत्तर-उत्तरवाछेको 
'सूध्म' और पु्॑-पृवबालेकों 'दीघ! समझना चाहिये । 

प्राणायामसे सख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध होनेके कारण; इनके नियममे व्यतिक्रम नहीं होना 
चाहिये | 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकड ओर 
आठ प्रणबसे सेवक करते समय दो सेकड समय लगना 
चाहिये । मन्त्रकी गणमाका नाम सख्या या मात्रा” है, 
उसमें लगनेवाले समयका नाम काल! है| यदि सुखपूर्यक 
ह। सके तो साधक ऊपर बताये काछ और माच्ाकों दूनी; 
तिगुनी, चोगुनी, या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता 
है । काल और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी 
ग्राणायाम दीर्ष और सूक्ष्म होता है । 

याद्यास्यन्तरविपयाक्ष पी चतुर्थ, । (योगदर्शन २ । ५१) 

बाय ओर मीनतरके ब्रिपयंकि त्यागसे होनेवास्य जो 
'क्ैयल! कुम्भक होता ऐ, उसका नाम चत॒र्थ प्राणायाम है | 


# अध्वाक्योग *# 
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अब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंके वाहदरी विषय है और 
सकल्प-विकत्पादि जो अन्तःकरणके विषय है, उनके 
त्वागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका 
चिन्तन न॑ करनेपर प्रा्णोंकी गतिका जो खतः 
ही अवरोध होता है, उसका नाम “चतुर्थ प्राणायाम! है । 
पूब॑सूत्रमें बताये हुए, प्राणायामोर्मे, प्राणोके निरोधसे मन- 
का सयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोके सयमसे 
प्राणोका सयम है । यहाँ प्राणोके रकनेका कोई निर्दिष्ट 
खान नहीं है--जहों कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल 
और सख्याका भी विधान नहीं हे । 

आणायामका फल 

ततः क्षोयते प्रकाशावरणमर्‌ ॥ (योगदर्शन २। ५२ ) 

उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकनानकों आइत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका श्षय हो जाता है | 

धारणाप्तु च योग्यता सनसः । (योगदर्गन २। ५३ ) 

तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होंकर; उसकी 
धारणाओके योग्य सामथ्य हो जाती है | 


५-पत्याहार और उसका फल 
स्वविषयासप्रयोगे चित्तखरुपानुकार इवेन्द्रियाणां 
भत्याद्दार: । (योगदर्शन २ ।५४) 
- अपने-अपने विषयेकि सड़से रहित होनेपर, इन्द्रियोका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है । 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर अत्याहारके समय साधकको 
बाह्मजान नहीं रहता | व्यवहास्के समय बाह्यज्ञान होता 
है। क्योंकि व्यवहास्के समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारकों काममे नहीं छाता | 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, 
तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप हीं 
उसके अन्तगत आ जाता है| 
तत. परमा बर्यतेन्द्रियाणाम्र्‌ | (योगदशंन २। ७५) 
(उस प्रत्याहससे इन्द्रियों अत्यन्त वच्मे हो जाती हैं; 
अथात्‌ इन्द्रियोपर प्रण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
६-धारणा 
योंगके आठ अज्ञोमे पॉच बहिरंग साधनोंका वर्णन 
हुआ | अब झेष तीन अन्तरड् साधनोंका वर्णन किया 
जाता है | इनमे प्रथम घारणाका छक्षण बतलाया जाता 


है, क्‍योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती है। यह 
योगका #ठा अग है । 


देशवन्धश्रित्तत्य चारणा । (योगदर्शन ३ । १) 
चित्तकों किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका नाम 
धारणा है | अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आम्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तकों बॉध देना; स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना 'धारणा' कहलाता है | 
3-“ध्यान 
तत्नर प्रत्ययैेकतानता ध्यानम्र | (योगदर्शन ३ | २) 
उस पूर्वोक्त ध्येय वस्त॒में चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम व्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गज्ञाके प्रवाहकी भोति 
या तैल्धारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमें ही 
अनवरत छगा रहना ध्यान! कहलाता है | 
८-समाधि 
तदेवार्थभान्ननि्ा्स स्वरूपश्ून्यमिव समाधि; | 
(यो० ३।३) 
वह ध्यान ही समाधि! हो जाता है जिस समय 
केवल ध्येय खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने 
खल्‍रूपके भानका अभाष-सा रहता है। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त ध्येयाकारकों प्रात हो जाता हे और 
वह खय भी ध्येयर्में तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे 
मिन्न अपने आपका जान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाधि है | ध्यानमें ध्याता, ध्यान; 
ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है | समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु 
यानी ध्येयवस्तु ही रहती है अर्थात्‌ ध्याता, व्यान, व्येय, 
तीनोकी एकता-सी हो जाती है । 
ऐसी समाधि स्थूल पदार्थर्मे होती है, तब उसे 
(निर्वितर्क” कहते हैं और यूश्ष्म पदार्थमें होती है तब्र उसे 
“निर्विचार! कहते है । यह समाधि सासारिक पदार्थोंमें हो नेसे 
तो सिद्धिपिरठ होती है, जो कि अव्यात्मविषयमें हानिकर है । 
ओऔर यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती 
हैं | इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोकों अपने इष्टदेव 
परमात्माके खरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमे 
परिपक्तता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आ्ठों अज्ञोके 
भलोमॉति अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दोपषोके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपयन्त जानकी दीप्ति होती है # और 


_उस विवेकख्यातिसे, अविश्वाका नाश होकर; क्वल्यपठकी 


प्राप्ति याने आत्मसाक्षात््कार हों जत्ता है | 
+, # योगाद्नानुशनाइशुद्धिक्षये शानदीप्िय विवेकख्याने । 
(योग० २।२८ ) 


४८ 
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समाधिपर्थन्त अशज्भयोंगका यह अथ प्राय, प्रन्वोके 
आधारपर लिखा गया है। महर्षि पतञ्ललिके सज्नोपर 
अपने भावका यह विवेचन है। इनका असली तात्पय॑ 
या तो महर्षि पतज्ञलि जानते ह अथवा इसके अनुसार 
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# यीगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


साधन करके जिन्होंने समाधि-अवस्था प्राप्त की है, वे कुछ 
जानते है। मेंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
लिखा है; पाठकगण उसे पढकर मेरी त्ुठियोंके लिये 
क्षमा करेंगे | 


#-*९७ है (0:0--*- 


योगः कमंसु कीशलम 


( लेखक--महामहोपाध्याय टा० श्रीगढ़ानाथजी झा, एम० ए०, टी० लिट , एल-एक० टी० ) 


योग? के विपयकों छोंगोने ऐसा जटिछ बना और 
समझ खखा है कि इसका नाम ही भयड्डर हो गया है | 
इसका कारण यह है कि इधर कुछ समयसे योग” पदसे 
लोंग 'हठयोंग'--केवलछ आसन-समुद्रादिकों समझने छगे हैं । 
और आसन-मुद्रादि एक तो खय जटिल विषय है, दूसरेइन 
शारीरिक क्रियाओसे आध्यात्मिक छाभ क्या और कहॉतक 
हो सकता है सो भी समझना कठिन है| बात तोंयों है 
कि अम्यासात्मक योगके सर्वांग तत्त्वोंका समझना गुरुके 
बिना कठिन है । परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोंग” यद्यपि योंगका अद्ध अवश्य 
हेपरतों भी है 'योग' का अज्ञ ही। खय “योग! नहीं, 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र है; और सो भी प्रधान नहीं । 


ऐसे “अज्ञर योगके आठ कहे गये हैं--( १) यम; 
(२) नियम, (३) आसन; (४) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि | 
इनमे पहले पॉच योगके (वाह्य अद्भा है; बाकी तीन 
“अन्तरज्ञ! है (योगभाष्य ३ । १)। ये तीन हैं धारणा; 
ध्यान, समाधि | ये ही तीन प्रधान है। कारण यह है 
कि ये ही तीन प्रक्रियाएं. हैं जिनका उपयोग सब कार्यमि 
होता है। जिस किसी ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा हों उस 
जशानके विपयमे जब ये तीनो छगायी जाती है तभी उच्चित 
ज्ञान प्राप्त होता है। जबतक जेय पदार्यपर मन एकांग्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तबतक उसका नान असम्मव 
है। इसलिये प्रथम सीढ़ी हुई यहीं एकाग्रता जिसे 
धारणा? कहा है (सु० ३ | १) | इसके बाद मन जब 
लगातार बहुत कालतक इसी तरह ,एकाग्न रहे तो यह हुआ 
'व्यानी (सू० ३ ॥ २)। ओऔर जब मन इस व्यानमें इस 
तरदद मग्म हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमे रूय हो सया 
तो यही हुई (समाधि ( सू० ३ | ३ ) । किसी कार्यके सम्पन्न 
टोनेसे डन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह फेवल 
आध्यात्मिक अम्यास या ज्ञानऊे ही लिये आवश्यक नहीं है, 


कार्यमात्रके लिये आवश्यक हे | कोई भी कार्य हों; जबतक 
उसमे मन नहीं लगाया जाता) काय सिद्ध नहीं होता | 
इसी “मन छगाने! को धारणा-ध्यानसमाधि” कहते हैं | 


ये तीनो एक ही प्रक्रियाके अज्ञ हे। इसीसे इन 
तीनोका साधारण एक नाम 'सयम कहा गया हे ( सू० 
३।४) | इसी 'सयम? (अर्थात्‌ धारणा-ध्यान-समाधि ) 
से ज्ञानकी शुद्धि होती है । 


इन योगसूत्नोक्त उपदेशोकों जब हम मामूली कामोमे 
लगाते हैं ओर इनके द्वारा सफलता ग्राप्त करते हैं तब 
हमको मानना पड़ता है कि योग” का सबसे उत्कृष्ट 
और उपयोगी लक्षण जो श्रीभगवानने कहा है वही है-- 
योगः कर्मसु कौशछरूम! । 
इस योग” के अभ्यासके छिये प्रत्येक मनुष्य सदा 
तैयार रहता है। 'गुरु! मिले तब तो योगाभ्यास करें"--- 
ऐसे आलस्यके साधन सभी निर्मूछ है। यों कोई कर्तव्य 
सामने आ जाय उसमें सयम (अथात्‌ धारणा-घ्यान- 
समाधि ) पूर्वक छग जाना हीं 'याग' हैं । इसमे यदि 
कोईकी खाथ-कामना हुई तो यह योग अधम श्रेणीका हुआ; 
और यदि निष्काम हे--क्र्तव्य*-बुद्धिसे किया गया है और 
फल जो कुछ हो सो ईश्वरकों अर्पित है तो यही योग! 
उच्च कोटिका हुआ । जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हैँ तो वही आदमी जीवन्म॒क्त कहलाता है | 
केसा सुगम मार्ग है, छोगोने दुर्गम बना रक्‍्खा है | 
पर सनका लाग' चाहिये---तत्परता, तनन्‍्मयता । कठिन 
नहीं है--दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
हाथका खेल है | पर श्रद्धा ओर साहस चाहिये । 
इसमें शासत्राथ या तक-वितर्ककी जरूरत नहीं है । 
इसको कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्यके प्रति 
इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके स्वय देख सकता है। 
पर आदिमे श्रद्ा और आगे चलकर साहसकी अपेक्षा 
होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय | 


राजयोग 


( ठेखक--डा० ओवालक्ृष्णबी कौर ) 


ल्‍्याण! के सर्वंख श्रीपोद्दार्जीका 
बडा आग्रह है कि कल्याण के 
ययोगाह्!” के लिये, योगसम्बन्धी 
किसी विघयपर में भी कुछ अवश्य 
लिखेँ | पर में कया लिखूँ, इसका 
२ निर्णय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत 
कक! हो रहा है-केवछ विषयकी 
गम्भीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं; इसलिये भी 
कि योग” पर हमारे ऋषि-महृषियोने इतना अधिक 
कह दिया है कि अब, मेरे-जेसे साधारण जनके ल्यि; 
उसपर कुछ कहनेको रह ही नहीं गया है। हमारा योगगासत्र 
बहुत ही विस्तृत है । गीताके छठे अध्यायमे मुख्यतः 
धयोग! की ही व्याख्या की गयी है | गोडपादाचार्यने 
माण्ड्क्योपनिपद्‌' में इस विषयका विश्लकेषणात्मक 
विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है । और सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि महर्षि पतल्ललिकि गम्भीर सन्नी तथा 
उनके ऊपर दिये गये “व्यासभाष्य! के अनन्तर कोई 
ऐसी वात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी सजा देकर 
जनताके समक्ष उपस्यित कर सके | अतएव) “कस्याण!के 
प्रेमबश, तथा श्रीपोद्यास्जीके आग्रहका पालन करते हुए, 
मैं यहाँ जो कुछ कह्ूँगा वह अपने इन्हीं पूर्व पुरषोसि उधार 
भोंगकर--अपनी ओरसे कुछ नहीं | मेरा यह छोटान्सा 
निवन्ध 'योगाह्ु! के पाठक तथा पाठिकाओकों आये- 
जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत््वपूण विषयका 
स्मरणसात्र करा सकेगा--इतना भी यह कर सका तो में 
अपनेकों कृता्थ समझेगा | 


योग! के सम्बन्ध किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूव यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कोन हों 
सकते हू। जीवनकों किसी भी अवस्थासे, किसा भी 
स्थितिमे, वे लोग तो इसके (योग) के ) अधिकारी 
हो ही नही सकते जिनमे 'निर्देद'-भावनाकी अनुर्पास्थति 
है-जो मिवेदरहित हे। जिनमे मिर्वेद-भावना नहीं; वें 
मुमुक्ष नहीं हो सकते, और जो नमुमुक्ष नहीं उनके 
लिप योगशास्त्र कसी अकारके जीवन-साधनका काय 

| 


नहीं कर सकता। क्योंकि बोग' एकमात्र सोक्षका ही 
साधन है । 
योंगारूद होनेपर पहला कास होता है 'साधन- 
चतुष्टय! से सम्पन्न होना--इसके बिना कार्यसिद्धि नहीं 
हो सकती । 
'साधनचतुष्टय -सम्पन्न होंनेमें विलम्प लगता है--- 
प्रयक्षाद्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्थ्ियः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम॥ 


ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममे जो जितनी ही 
अधिक मात्रामे 'साधनचतुष्टय*-सम्पन्न हो चुके छोते है, 
इस जन्ममे उन्हे उतना द्वी कम समय लगता है | ये (साधन- 
चतुष्टयः चित्तशुद्धिके विधायक है । जैसे-जैसे इनका 
परिपाक होता जाता है वेसे-ही-वैसे, चित्तश्ुद्धिद्वारा, 
योगास्यारुमे सिद्धि वढती जाती है। अतः जो सम्पूर्ण 
रुपसे 'स/धनचत॒ष्टय सम्पन्न हों जाते है, वे ही नजान'के 
अधिकारी होते है और फिर“जान से केवल्य को प्राप्त होते है । 

योग; चाहे वह किसी भी ग्रकारका हों, चित्तवृत्तिके 
निरोधसे दी सम्बन्ध रखता है-- 


योगश्रित्तवत्तिनिरी घः । 


साधारण अवस्थामे चित्तबृत्ति प्रतिपल परिवतित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्तबृत्ति 
एकाकार हो जाती है । चित्तव्ृत्ति बदलते रहनेके दो 
मुख्य कारण हैं| पहला तो यह कि यह मन, इन्ठ्रियोद्वारा 

बढिसुख होकर, वाह्य विपयोभे आसक्त रहता है। दूसरे, 
यदि इन्द्रियोकों बन्द करके; मनको बाह्य विपयोसे खींच 
भी छिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जातीं--वे बराबर चलती ही रहती है । जेसे 
जाप्रदवस्थाम तो मन बहिसुख-सा ब्यवहार किया ही 
करता है; पर झब्दादिसे दूर; किसी बन्द कमरेम, आँखें 
बन्द करके बैठ जानेपर भी साथारण जनका-और 
सपावस्थाम सभी प्राणियोक्ा--अन्तःकरण जाप्रदवस्थाके 
समान ही सब्र क्रियाएँ. करता रहता है। बोगाभ्यासियोंकों 
अन्त करणर्की पूरी अनुशासना करनी पड़ती हं--चित्तकी 
चत्तियोंक्ा समम करना पड़ता हे । इन दोनों ही 


५० # योंगीश्वर्र शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ *# 


अवस्थाओं (जाग्रत्‌ और खप्न ) म चित्तकी बत्तियोपर 
सम्यकू नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त होनेपर ही (सन”का 
निरध सग्मब हैं| 
पर चित्तकी वृत्तियौका निरोध किया केसे जाय ? 
इसके दो प्रकार ह। यह बतलानकी आवश्यकता नहीं 
कि 'मन! का और प्राण! का पारस्परिक सम्बन्ध अद्ूट 
है, अविच्छेय है । 'भनः के निरोधसे प्राण-स्पन्द”' रुक 
जाता है ओर प्राण-हन्द'की गियिछता मन! को एकाग्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधके लिये “प्राण-स्पन्द? 
की गति-विधिपर सम्यक्‌ अनुशासन रखना नितान्त 
आवध्यक हैं | प्राण्-स्पन्द का सम्बन्ध शधास-निःश्वास- 
है; अवात्‌ जितनी ही तीवतासे सॉस चलेगी, (प्राण-स्पन्द! 
में भी उतनी ही अधिक गतिगीछता आवेगी और सॉस 
जितनी ही धीरे-घीरे चछेगी; प्राण-स्पन्द'में भी उतनी ही 
अधिक शिधिवता आवेगी। अतएव मनोनिरोधके लिये 
ध्राण-स्पन्द'की चश्चीभूत करना पढ़ता है और इसके 
व्यि अश्टाज्योग-साधना' से--ओऔर उनसे भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता है। “अशड्भयोंग- 
साधना से 'धाण-त्मन्द” रुक जाता है और उसी अवस्था 
मनका निरोध होता हू । यह मनोनिरोधकी एक विधि है | 
न मनोनिराधका दूसरा उपाय यह है कि “मनः को 
ववक आर वेराग्यद्वारा वाह्य विषयोसे हटानेका अभ्यास 
किया जाय। भनृत्ति-मावनासे अछूग प्लोंकर निमवृत्ति- 
भावनाका सुदृद बनानेका यह अभ्यास जब पक्ता हों 


जाता है, तब मनका निरोध होता है । इसके लिये शात््रों- 
के श्रवण और मननकी आवश्यकता अपरिहाय है। 
जितना ही भासत्रका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही जीघ्र वस्तु” के वास्तविक खरूपका ज्ञान होगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा इढ़तासे, उक्त प्रक्रिया 
द्वारा। मन! का निरोध होगा। इसीको राजयोग 
कहते है । 

मनोनिरोधकी जो दो प्रक्रियाएँ ऊपर बतायी गयी 
है, उन दोनोका ही श्रद्धासहित और छगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इन दोनोमेसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो; उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये। कहा भी है-- 

सतु दीर्धकालनैरन्तयसत्कारासेवितो इढ्भूमसिः । 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथा- 
सम्भव नियत स्थानमे नित्य किया जाना चाहिये । 
प्रास्म्भमं अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमे 
धीरे-धीरे इृद्धि की जानी चाहिये-- 

थाने: धानेस्परमेद्‌ छुद्धपा धृतिग्रुद्दीतया । 

अभ्यासके समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घटायी नहीं 
जानी चाहिये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये-- 

युक्ताह्ारविदारस्थ थुक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तखमाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 


--+<८औै:टेडए ० 


संसारकी नथवरता 
जैसो मोती ओसको, तेसों यह संसार | 
विनप्ति जाय छिन एके, “दया? प्रयू उर घार ॥ 
वढ्े जात हैं जाव सब, काल-नदीके गाहिं। 


दिया? भजन नौका विना, उपति उपजि मरि जाहै॥ 
छिन छिन बिनस्यों जात है, ऐसो जय निरमूल। 


नाम रूप जो धृत्त है, ताहि देखि मत भूल ॥ 


-द्र्याबाई 
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( छेखक--महामहोपाध्याय आचार्य 
स्याण” पत्रके योगाइ्ककी विषय-सूची 
प्रकाशित हुई है। माननीय कल्याण- 
सम्पादक महाशयने मुझसे इस 
सूचीके परिचयके विषयमे “कल्याण” 
के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध 
मा, ८४ किया है | विषय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विघयकी आलोचना करना सासिक पत्रके तुच्छ कलेवरके 
लिये सम्मव नहीं | अतएवं व्यापक एवं सूक्ष्मरूपमें मे 
सचीकी आलोचना नहीं कर सर्कंगा--यथासम्मव सक्षेपमे 
इस सम्बन्धर्म कुछ दिग्दशन करनेकी चेष्टा करूँगा | 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें योग” शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अर्थोर्मे व्यवद्दधत हुआ है। फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी; मूलतः 
कुछ अंशर्मे सामझ्जस्य पाया जाता है | जीवात्मा और 
परमात्माके सयोगकों योंग कह्दा जाय; अयवा ग्राण और 
अपानके सयोग, चनद्ध और सूर्यके मिलन, शिव और 
शक्तिके सामरस्य, चित्तवृत्तिके नरोध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकार्स योगका लक्षण निश्चित किया जाय, मूलसे 
विशेष पार्थस्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगशिखा-उपनिषद्‌म वर्णन आया है कि खाभाविक 
योग एक ही है, अनेक नहीं हैं । यही महायोंगके नामसे 
साधकोमे प्रसिद्ध है। अबस्था-भेंदके अनुसार मद्ययोग ही 
मन्त्योग, हृठयोग, लूययोग अथवा राजयोगके रुपमें 
प्रकाशित होता है । 


मन्त्रयोग और जपयोग 
योगशास्त्रमें सन्त्रयोग” शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानेंमि 
विभिन्न अर्यॉर्से प्रयुक्त हुआ है, फिर भी यदि हम मन्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मनन्‍्त्रके आश्रयसे जीवात्मा और 
परमात्माका सम्मिलन मान लें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सद्ायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते शब्दसे अतीत 


य-परिचय 
श्रीगोपीलाधजी कविराज, एम० ए० ) 


परमानन्द्घामतक पहुँच सकता है | चेखरी बब्दसे 
क्रमशः मध्यमा अवस्थाकों भेदकर पर्यन्तीमें प्रवेश 
करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द 
खग्रकाशमान चिदानन्दमय है--चिदात्मक पुरुषकी वही 
अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मज्ञान, इृष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचेतन्यका ग्रकृष्ट फल है । 
इस अवस्थार्में पहुँचनेपर जीव कृतकृत्य हो सकता है । 
इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है| 
वही अव्दकी तुरीय अवस्था है | मूलाधारसे निरन्तर शब्द- 
खोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगतके 
केन्द्र नित्य विद्यमान है। बहिमंल जीव इच्द्रियोक्े 
अधीन होकर विषर्योकी ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे 
इसका पता नहीं रूगता | जब किसी क्रिया-कौशलछूसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियॉँकी बहिर्गति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्भित-से हो जाते है, तव साधक 
इस चेतन शब्दकों सुननेके अधिकारी होते हैं | पण्मुखी 
मुद्राद्वारा कृत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेश 
की जाती है | नोंदन अथवा अभिघातजनित शब्ठकों 
अनाहत नादमें छीन न कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही 
रह जाता है| उसका सामथ्य और प्रकाश अनुभवर्गोचर 
नहीं होता । इडा-पिड्लाकी गति रुककर प्राण और मनक्रे 
सुघुम्राके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारखत स्लोत 

अनुभूत होता है। यही क्रमशः साधकको आज्ञाचक्र्मे ले 

जाता है और वहसि बिन्हुस्थान भेदकर क्रमणः सहस्तार- 

के केन्द्र महाविन्दुपयन्त पहुँचा देता है। हस-मन्त, 

जिसका जीव निरन्तर श्वास प्रश्माऊ्रे साथ जप करता है, 

ग़ुरुकृपासे ग्राणकी विपरीतभावापन्न अवस्था सोडह- 

भब्त्रके रूपसे परिणत हो जाता है | 


अस्पशेयोग 
माण्टक््यकारिकार्मे आचार्य गौडपाठने अस्पर्शयोग- 
का उल्लेख किया है। यद्यपि उस ग्रन्थमें इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि मसद्भवश तथा 
विद्देषणके रूपमे कुछ वर्णन उसमें मिल जाता है। उससे 
ऐसा माद्म होता है कि यह योग अत्वन्त दुर्लभ है। 
क्योंकि साधारण योगी अस्पशवोगर्मे प्रवेश नहीँ कर 


ण्र्‌ + योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस ह# 
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सकता | सब भूतोंकि मज्ञल और आनन्दका निदानखरूप 
यश योग सत्र ग्रकारके विरोधोके ऊपर प्रतिष्ठित है ओर 
वास्तविक अभयपद कहे जाने योग्य है । प्रसद्धवश 
किसी-क्सी बेढान्त-ग्रन्थमे भी इसका उल्लेख देखा जाता 
है | जिन ऊुयोंगियोंने निरालम्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नहीं प्राप्त किया है; वे आत्मलोंप होनेकी आगड्डासे इस 
निर्विकत्प परमधूमिसे प्रवेश करनेकी न तो सामथ्य ही 
रखते है और न इच्छा ही करते हैं । वस्तुतः 
अस्पणयोग असम्प्रभात अथवा निर्विकल्प समाघिकी 
ही अवस्थाविशेष है। इसमे कोई सन्देह नहीं । 
इम्द्रियार्थ सन्निकषरूप स्पणसे वृत्तिशानका उदय 
होता है। किन्तु बढ़िरिन्दिय और अन्तःकरणके सम्यक्‌ 
प्रकारसे निरुद हो जानेपर जिस अस्प्-अवस्थाकी अमि- 
व्यक्ति होती है, वह बृत्तिरहित झुद्ध चैतन्यकी भूमिकों ही 
सूचित करती है। न्यायभाख्रके मतसे भी स्परशन्द्रिय 
त्वकक्े साथ मनका सयोग हुए बिना अन्य किसी प्रकार- 
का जान नहीं प्रकट हों सकता । इसका कारण यही है 
कि मनोवहा तथा ज्ञानवद्य नाडियोँ त्वकूका आश्रय 
लेफर ही प्रकट होती हैँ और वे सभी वायवीय हैं ! स्पश 
वायुका घमं है, अतएवं अस्पर्शयोगकी अवस्थामें वायुका 
सन्‍्दन निरुद हो जानेके कारण पूर्योक्त नाडियाँ जब 
अव्यक्त हो जाती हैँ तब एक ओर जैसे मनकी इत्ति 
गज्य हो जाती है, दूसरी ओर वैसे ही इन्द्रियों निरुद्ध हो 
जाती ४ । उस समय आत्या निज ख्रूपमें प्रकाशित 
रखता हे। 


शब्द्योग और वागूयोग 

प्राचीन आग्रमझास्तरोमे वागूयोग अथवा शब्दयोगक्रे 
नामसे जिस योगप्रणालीका उछेख पाया जाता है; 
उसका तात्पय और रहस्य आजकल बहुत-से लोग प्रायः 
भूल गये है । शेबरागमके अन्तर्गत व्याकरण-आगममे भी 
इस योगसाधनका परिचय मिलता है। जिन्होंने भरत 
एग्कि वाज्यपदीय और उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन 
ब्याग््याका अनुशीलन किया होगा; उन्हें वागयोगकी बात 
अयश्य मालूम णेगी। व्याकृत गब्दका बेखरी भवस्थासे 
मच्यमार्मे उ्तण ऐोकर पश्यन्ती-स्वरुपमें प्रवेश कर जाना 
शी इस योगसाथनका प्रधान उद्देशय है | पहयन्ती- 
अधम्यसे परा- अपस्थामे-भवब्याकृत पदसे-गति और स्थिति- 
थ्रावि स्वाभाविक नियमसे आप ही हो जाती है। बह 
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किसी भी साधनाका आन्तरिक लक्ष्य नहीं है | बैखरी या 
स्थूछ इन्द्रियआह्म गब्दव्शिष मिश्र अवखामे होनेके 
कारण उसमें असख्य आगस्तुक मल विद्यमान रहते हैं । 
गुरूपदिष्ट प्रणालीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस शब्द- 
को उसकी स्थूछ अवस्थासे मुक्त करके विश्युद्ध बनाया 
जा सकता है। इस शोघन-क्रियाका नाम ही शब्दसंस्कार 
है | जब्र शब्द सम्यक प्रकारसे शुद्ध या सस्कृत हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या सस्कृतभाषा, अथवा संश्किारिणी 
ब्राह्मी गक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक 
शब्दकों भी इस प्रणालीसे शुद्ध कर ढेनेपर जीव सदाके 
लिये कृतकृत्य हो सकता है-- 


एक. शब्दः सम्यगू जझ्ञातः सुप्रयुक्तः खर्गे लोके च 
कासघछुग्‌ भवति । 


जो एक शब्दका भी ससस्‍्कार करनेमे समथ हुए हैं, 
उन्हे किसी तरहका अभाव नहीं रह सकता । वह एक 
ही शोधित शब्द शक्तिके खरूपमें प्रकाशित होकर उनके 
समीप कामचेनुके आकारमें आविभूत हो जाता है। 
शब्दके मर्मको जाननेवाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक शक्तिके अधिकारी बन गये थये। 
आवर्तन अथवा जपयज इत्यादिके अभ्याससे जब बैखरी 
शब्दसे आगन्तुक समस्त मल दूर हो जाते हैं. तब इडा- 
पिज्ञछाका अपेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता है और सुपुम्ना पथ 
कुछ परिमाणमें उन्मक्त हो जाता है। फिर प्राणशक्तिकी 
सहायतासे बह शोधित दब्द-शक्ति सुघुम्ना-रूप ब्रह्मपथका 
आश्रय लेकर क्रमणः ऊध्वंगामिनी होती है | यही शब्दकी 
सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। इसी अवस्थामे 
अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूछ शब्द इस विराद_ 
प्रवाहमें निमस होकर उससे भर जाता है तथा चेतना- 
भाव धारण कर लेता है। यही मन्त्र-चेतन्यका उन्मेष- 
भाव है | साधक इस अवस्थामें पहुँच जानेपर जीवमान्रकी 
चित्तइत्तिको अपरोध्षभावसे शब्दरूपमें जान लेता हे | 
देश अथवा काऊका व्ययथान शब्दकी इस स्फूर्तिको 
नहीं रोक सकता | इसके बाद प्रातःकालीन बालसूयके 
समान शब्दब्रह्मरूू्पी आदित्य साधकके भात्मा अथवा 
इष्देवताके रूपमें प्रकाशित होकर अन्तराकागका 
अन्धकार दूर कर देते हैं। आगमदाखमे इसीको पदयन्ती 
वाक! कहा जाता है | प्राचीन वैदिक साहित्यमे 
आपित्व-पासि अथवा मन्त्रसाक्षात्कार्के नामसे जिसका 


नल 
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उल्लेख किया गया है; यद्द वही अवस्था है) आत्मदर्शन; 
इष्देवठशन, नान-चक्षुका उन्‍्मीलन; गिवनेत्रका विकास, 
पोडशी कलाका उन्मेषर अथवा सांख्यवर्णित द्रश यपुरुष- 
का खख्पावस्थितिर्प केवल्य--ये सब इसी पच्यन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। पव्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अल्यन्त गुत है। अतएव यहॉपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासगिक और अनधिकार चर्चा होगी। 


योगमार्ग और वियोगमार्गे 


किक कप वियोग 


योग और वियोग ( अथवा विवेक )-मार्रमें परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्धर्में साधारण पाठकौकी कीई विशेष 
धारणा है ऐसा मातम नहीं होता | अवच्य ही आत्यन्तिक 
परसार्थदट्िसि किसी प्रकारका भेद नहीं है, यह सत्य है; 
परन्तु व्यावहारिक भूमिमें दोनोंमें परस्पर भेद दिखायी 
पडता है और उस मेदके अनुसार सिद्धिये भी भेद होता 
है । जीव साधारणतः जिस अवस्थामे ससारमें परिभ्रमण 
करता रहता है, उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए रहते है । केवल यही नहीं, सूह्ममावमे स्थूछका अग 
और स्थूलमावम सूक्ष्मका अंभ अनिवायरुपसे ओंतग्रोत 
है| सुतरां विश्यद्न इष्टिसे यदि देखा जाय तो दोनोमेंसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता | काठके 
अन्दर अमिकी तरह, तिलमें तेलकी तरह, दूधर्मे घीकी 
तरह, स्थूलके भीतर सूथ्म तत्त्व प्रच्छन्नरूपमें निहित है । 
क्रिया-विशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अलग कर लेनेकी 
आवश्यकता होती है | सांड्यादि शास्रानुमोंदित साधन- 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेकमार्गका पक्षपाती हे। 
वेदान्तका पग्चकोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
द्वी अन्तर्गत है | योगियोंका कहना दे कि यह वियोग 
पूर्णल्पेण सिद्ध हो जानेके वाद दोनोंमिं योग स्थापित करना 
आवश्यक होता है | वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर प्रथक्‌ 
लपर्मे जो दो पदार्थ उपलब्ध होते हे, वे वल्ठुत- प्थक्‌ 
पदार्थ नहीं इ--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही 
प्रथक अवभासमात्र है, इस तत््वकी उपलब्धि करनेके 
लिये योगप्रक्रियुका अवल्म्बनन किये विना काम नहीं चलछ 
सकता | स्थूल ओर लिड्ठ एक दूसरेके साथ आर होकर 
जब चरम अचखामें एक परम पदा्थऊे रूपसे परिणत शो 
जाते है तत्र यह सालू्म होता है कि इस मूल अद्य- 
डक के त्थूल और यक्ष्म दोर्ना मार्वोका विकास सम्पन्न 
ट्राता € | 
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दृष्टान्तके रूपमें यहोँं सर्वसाधारणके समझने योग्य 
भाषामें एक तच्वका उलछेख किया जाता है | जिन्हे भार््र- 
ज्ञान है और जो आध्यात्मिक विषयको कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूछ गरीरकी तरह एक 
सूक्ष्म शरीर भी है | यह स॒क्ष्म ग़रीर साधारणतया स्थूल 
शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आर्किष्ट है कि दीघ कालूतक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको 
स्थूल गरीरसे एथक्‌ नहीं कर सकता | परन्तु अछग न कर 
सकनेपर भी वह अनेक कारणोंसे सहज ही उसके ह्थक्‌ 
होनेका अनुमव कर सकता है| खम्ताविमें अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुयूतिमें, और सूक्ष्मदर्गियोद्वारा 
देखे गये मृत्युकाडीन अनुभग्मे सूक्ष्म शरीरकी एक सत्ता 
स्पष्ट ही माछम हो सकती है । जिस तरह मन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेडकर तिलसे तेल निकाछा जाता 
है, उसी तरह प्रक्रियाविशेपद्वारा स्थुल शरीरसे भी सूद्षम 
अरीरकों अछग किया जा सकता है । सम्पूर्णरुपसे न 
सही; आंशिकल्पमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते हैं | इस अवस्थार्म स्थूल शरीर अकर्मण्यवत्‌ 
कड्डड़-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूट््म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानोर्मे घूम-फेरकर पुनः 
जब स्थूल शरीरमें घुस जाता है तब बह चेतन्य प्राप्त कर 
लेता है और उसमें पहलेकी तरह ही जान और क्रियाका 
सद्चार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिरुद नहीं होता, और न स्थूल जगत्‌का कोई भी 
नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाछ सकता है| कोई-कोई 
योगी धरके अन्दर बन्द रइकर और स्थूछ शरीरकों जहाँ- 
का-तहां रखकर भी, वृद्टम शरीरके द्वारा दीवार आदि 
तथाकथित आवरणात्मक घेरेकी भेदकर वहिजंगत्म 
श्रमण कर सकते हैं | इस अवखामे उनका स्थूछ शरीर 
घरके अन्दर निष्किय अवखामें आवद्ध रहता है। कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्दारा इस स्थूल गरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है | इस दृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो. जाता 
है कि जो शरीर बरसे आवद रहता है बह स्थूछ घरीर 
है और जो निकलकर इधर-उघर विचरण करता है वह 
सूध्म गरीर है | दोनो आरीर परस्पर सम्बद्ध होंगेपः भी 
पृथक्‌ हू । बह पाथज्य वियोगमार्गक्े द्वारा उपच्च्च होता 
हे | परन्तु एक ऐसी अवस्था भी दोती हैं जिससे बढ़ 
निणय करना लठिन हो जाता है कि यद पृर्वलिविन पे£ 


ण्् # थोगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिस्‌ # 
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स्थूल है या सूक्ष्म | क्योकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी घरके अन्दर बन्ठ रहकर जब घरसे बाहर निकले 
तब घरमे पहलेफे समान स्थूल शरीर आसनपर नहीं रहा; 
अर्थात्‌ वह समम्त शरीर लेकर ही बाहर निकल गये और 
इन्छानुसार घमते रहे तथा किसी-किसीकों दिखायी भी 
पढ़े | जिस गरीरसे वह घरसे निकलकर दीवार आदि 
आवरण भेटकर बाहर चले गये, बह छोकिक स्थूछ 
गरीर नहीं था>यह कहना न होगा | क्योकि 
वैसा गरीर प्रतिधात-धर्मविशिष्ट दीवाठकों भेदकर 
जानेमे समर्थ नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म 
घरीर नहीं है, यह भी निश्चित है | क्योंकि वह यदि 
सम गरीर होता तो स्थूछ गरीर निष्कियरूपरमे आसनपर 
पड़ा रतना चाहिये या | योगी छोग ऐसे देहको सिद्ध ठेह 
करते ६ | यह सिद्धि स्थूछ और रुध्मके परस्पर अत्यन्त 
घन सइलेपणसे उत्पन्न होती है | दसमे स्थूठ और सूक्ष्म 
दोनोके धर्म दृष्टिगोचर होते ६, इस कारण इसे एक 
हिसातरसे स्थूछ भी कह सकते हैँ और साथ ही सुक्ष्म भी 
कह सकते हैं। परन्त॒ वासतवमें वट नतों स्थूछ है, न 
सूक्ष्म | ट्स अवस्थाकों ग्रास्त करनेके लिये योगमार्गका 
अवलम्बन आवश्यक है | कहना नहीं होगा कि स्वोरम्भमें 
इस प्रकारका योंग सम्भव नहीं । पहले वियोगमार्गकी 
साधनाऊ़े द्वारा मिश्रसत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं- 
को पथक्‌ कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्गकी 


साधनाऊ़े द्वारा उन दोनोंकों मिलाकर एक कर लेना 
होता है | 


योग और वियोगमार्गका यही सक्षिप्त परिचय है। 
इससे अधिक यहों इसकी आलोचना करना अप्रासद्धिक 
गेगा | 


नादानुसन्धान 

पहले शन्दयोगकी आलोचना करते हुए. जो कुछ 
कटा गया है, उससे नादानुसस्धानका तत्व भी कुछ 
अशमे समझे आ जायगा | बद्ध जीव आास-अश्वासके 
अधीन शेकर निरन्तर इडा-पिद्ठला-मार्गम चछ रहा है। 
उसका सुपुम्रा-पथ आयः बन्द ह | इसीलिये उसकी 
इन्द्रियाँ और चित्त सब्र बढ़िमुंख ६ | जो अखण्ड नाद 
जगत्‌के अन्तस्तलम, आकाणमण्डल्में निरन्तर ध्वनित हो 
रह हे, उसे बह चित्त और प्राणोकी विधिप्तताऊे कारण 
सुम नहीं पाता । परन्तु जिस समय गुरमकपासे तथा क्रिया- 


विशेषके द्वारा सुघुन्ना-मार्ग उम्मुक्त होता है उस समय 
प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट 
होते है और उस झज्य-पथसे मन अनाइत ध्वनिकों श्रवण 
करता है । निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमगः निर्मल और शान्त अवस्थाकों प्राप्त करता है | जब 
मन पूर्णरूपेण स्थिर हो जाता है तब फिर नादध्वनि नहीं 
सुनायी पड़ती । उस समय चिदात्मक भात्मा अपने 
स्रूपमें स्थित होकर बाह्य प्रकृतिके स्पंसे मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है। 


नाद मूछतः एक होनेपर भी औपाधिक सम्बन्ध 
कारण विभिन्न स्तर्रोमें विभक्त है । योंगियोने साधारणतः 
इस प्रकारके सात स्तरोंका उल्लेख किया है। गात्र 
जिसकों ओकार अथवा प्रणबका खरूप कहते हैँ, वही 
उपाधिरदित शब्द-तत्त्य है | वेयाकरणोंने तथा किसी- 
किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदायने 'स्फोट” नामसे इसकी 
व्याख्या की है। यह स्फीट ही अखण्ड सत्तारूप बअह्म- 
तत््वका वाचक है। अर्थात्‌ इसीसे ब्रह्मभावकी स्फूर्ति होती 
है | प्रणव ईश्वरका याचक है; इस बातका भी तात्पय 
यही है | वाचक स्फीट शब्ठब्ह्मके रूपरमें और वाच्य सत्ता 
परञह्मके रूपमें वर्णित है । अतएुव, एक तरहसे, ब्रह्म ही 
ब्रह्मका प्रकाशक है; यह कहा जा सकता है । खप्रकाश 
ब्रह्म अपने स्वरूपके अतिरिक्त और किसी पढाथके द्वारा 
प्रकाशित नहीं दीं सकता--यहू कहनेकी जरूरत नहीं | 
परन्तु स्फोंट या गव्दतत्व जबतक जीवके लिये अव्यक्त 
रहता है तबतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता | इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नादका 
अयबलम्बन करके इसकों अभिव्यक्त करते हैं ! कुण्डलिनीका 
उद्दोघन भी छुछ अंश्ञोर्मे इसी कार्यके समान है। मूछाघार- 
से नाद उठना आरम्म होता है और सहस्ारमें जाकर 
लयको प्राप्त हो जाता है । साधकका मन इस नादके 
साथ युक्त होनेपर अनायास परब्रह्मपदतक उठकर चिन्मय 
आकार धारण करता है और चेतन्यक्रे अन्दर अपने-आप- 
को मिला देता है। 

ह्ठयोगग्रदीपिका, योगताराबलि तथा अन्यान्य अनेक 
ग्रन्थोंमिं इस नादानुसन्धानका विस्तृत वर्णन मिलता है | 

असम्प्रज्ञात समाधि 

पातखल योगशाखर्म असम्प्रभात समाधि दो प्रकारकी 

बतलायी गयी है--भयश्रत्यय और उपायप्रत्यय | चित्त- 


# यीगका विपय-परिचय +*# 


वृत्तिका सम्बक्‌ निरोध ही असम्प्रज्ञात समाधिका लक्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकट्वर्ती है--यहॉँतक 
कि दोनोंमे ख-स्वामि सम्बन्ध वर्तमान है| व्युत्थान अवस्था- 
में द्रष्ठा पुछरष अपना खरूप भूलकर बृत्तिसकुल चित्तके 
साथ अपनेकों अमिन्न समझता है ओर बृत्तियोका आकार 
घारण कर लेता है । परन्तु जब दइत्तिवोंका निरोध हो जाता 
है तब उसके लिये इस प्रकार इत्तियोका आकार 
घारण करना सम्भव नहीं होता । इस इत्तिहीन अवस्था 
पुरुष चेतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित 
होता है । अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विषयज्ञानश्वन्य हो जाता है; दुसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्स्वरूपकी उपलब्धिसे भी वश्चित 
रहता है। शासत्रानुसार यही प्रकृति-लय अथवा जड 
समाधिकी अवस्था है | यह योगियेंके लिये कदापि काम्य 
नहीं । इत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रशात समाधिके 
अन्तगंत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण 
यह योगावस्था नहीं है। पतज्ललि इसीकों भवप्रत्यय 
असम्प्रनात कहते है । प्रकृतिलीनकी तरह विदेह देवता 
भी इसी अवख्ार्म रहते हैं। योगियोकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यव असम्पशात समाघिके रूपमें ही 
साघधकसमाजमे परिचित हैं। “उपाय” का अथ यहॉपर 
प्रद्षा अथात्‌ शुद्ध ज्ञान समझना चाहिये । सम्यक ज्ञान 
उत्पन्न होकर निरुद्ध होनेपर जिस असम्पज्ञात समाधिका 
आविर्भाव होता है; उसकी तुलना ज्ञानके अनुदयकालीन 
असम्पनात समाधिके साथ कभी नहीं हो सकती | 
भवप्रत्वव-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 
रहनेपर भी कालान्तरमें उसका व्युत्थान अवश्यम्भावी हैः 
क्योंकि तवतक चित्तके सस्कार सम्पूर्णरूपमें वर्तमान 
रहते हैं। परन्तु प्रशा उत्पन्न होनेपर क्रमशः सस्कारोका 
दाह करनेसे जो असम्प्रजात समाधि आविभूत होती है, 
उसमे व्युत्थानक्षी कोई आशइ्ला नहीं रहती । वास्तवमे 
उसीको एक प्रकारसे केयल्यका पूर्वाखाद कद सकते हैं| 


बौद्ध योगी प्रतिसख्यानिरोध और अप्रतिसझ्यानिरोध 
नामसे जो दो श्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं; वे 
अधिकांशमें उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्प्रभात 
समाधिक्रे ही समान हूँ | सम्प्रशात समाधिमे प्रवेश किये 
बिना असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करना कमी योगियोंके लिये 
प्राथेनीय नहीं है। अविद्यादि छेशोका दाह न कर केवल- 


कॉल अीज अत नव नननमनकननननन न न गन मनन न नकल कप न कनक्क्सककपच्च्नला लक ््््ू््ुं्ि््िि्िण्खखज,ज अ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्््य 3८ 3>बल 3तीजल आन ५ ५ट5त3८५७ढध3ञ5ट चल 3 3ल जी लव चल ल डि आह  ल्‍ अष ल्‍ न्‍न्‍ लत सजी जज न. 


मात्र वृत्तियोका निरोध कर लेनेंसे ही पुदष आत्मखरूपमें 
अवस्थित होनेमें समर्थ नहीं होता । भानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है| 
क्रियायोगके द्वारा अर्थात्‌ तपस्था; खाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारकी दग्ध नहीं किया जा सकता। 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल है, क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे सस्कारोका स्थूल- 
रूप कट जाता है और यह सूक्ष्म आकार धारण कर लेता है। 
तदनन्तर ग्रसंख्यान या ज्ञानामरि प्रज्वलित होते ही वह दग्घ 
हो जाता है; और पुनः जाग्रत होनेंकी शक्तिसे रहित हो 
जाता है। सम्प्रशात समाधिकी प्रत्येक भूमिमे ही 
उसके आश्रयसे जानका विकास होता है | फिर सास्मित 
भूमिमे सालम्व ज्ञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है | इसका 
पारिभाषिक नाम ग्रहीतसमापत्ति है | श्रद्धा; वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रशञा--श्ञानप्रासिका यही खामाबिक क्रम है | 
श्रद्धावॉच्लमते ज्ञानम! गीताके इस बचनमे भी ज्ञान- 
प्राप्तिके मूल्मे श्रद्धाकोीं ही स्थापित किया गया है। श्रद्धा 
हीन व्यक्ति छाख प्रयक्ष करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमे 
समर्थ नहीं होता | मवप्रत्यय असम्पन्ञात समाधिमे चिष्तका 
निरोध होनेपर भी अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती। 
अविद्या तथा तजनित संज्ञा वर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता, यही योगशास्रका सिद्धान्त है| 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निर्माणकाय और निर्माणचित्तका विषय योगशाज्में 
विशेषरूपसे आलोचित हुआ है। उच्च श्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते है । लौकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित है। संसारमें हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित हें यह भौतिक देह है | पश्चभूत--उपादान- 
रूप हों अथवा एक उपादान और अन्य सब्र उपष्टम्मक- 
रूपमें हो--परस्पर सर्ठट्ठ होकर स्थूल देहकी रचना करते 
हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा भीतिक सयोगज़े मूलर्मे 
देदघारी जीवके पूव॑जन्माजित प्रारब्धकर्म वर्तमान रहते 
हैं। प्रारव्यकर्मसे देट उत्पन्न होती है। देहकी आयु 
अथवा खितिकाछ, और उस देहम जितने सुख-दु.खका 
भोग होता है वह उस प्रारच्घक्मके हारा ही नियन्चित 


ण्द््‌ 


हल पट 


होता है। परन्तु योगी केवल अपने सड्डल्पबल्से अर्थात्‌ 
प्रारव्थकर्मसकी सहायताके बिना भी देहका निर्माण कर 
सकते हैं ओर करते भी हैं | अवश्य ही इस प्रकार देह- 
निर्माणकी नाना प्रकारकी प्रणालियों है। मम्त्रवलसे, 
द्रव्यविशेषके प्रभावसे, तपस्याके फलसे और समाधिसिद्ध 
योगीके योगके प्रभावसे इस ग्रकार देह बनायी जा सकती 
है | विशिष्ट और प्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिविशेषभे 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती हे। 
दृष्टिमेदसे इस निर्माणदेहकों कोई-कोई निर्माणचित्त मी 
कहते है । न्यायकुसुमाज्ञलिमं उदयनाचार्यने प्रथम स्तबकके 
आरस्म्ममें. पातब्लछ-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
“निर्माणकाय' शब्दका प्रयोग किया है। बौद्ध धर्मशाख्रमे 
सर्वत्र धर्मकाय, सम्भोगकाय इत्यादिके साथ निर्मॉणकाय- 
का भी उल्लेख देखा जाता है| प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बौद्ध दाशेनिक गन्धोमें इन सब भिन्न-भिन्न देहोंका 
विशेष वर्णन है । खोज करनेकी इच्छा रखनेबाले पाठकों- 
को बसुवच्धु, असद्भ, हरिभद्र आदि आचार्योके प्रन्थौकों 
देखनेसे इस विघयमे बहुत सी बातें मालूम हो सकती हें | 
पशञ्चशिखाचार्यने एक स्थानमें लिखा है कि परमर्षि कपिलने 
करुणावश निर्मोणचित्तका अवलम्बन कर अपने शिष्य 
जिजासु आसुरिका घष्टितन्त्रका उपदेश दिया था। 
निर्माणकाय और निर्मांणचित्तम वास्तविक कोई भेद नहीं। 
लौकिक देह और लोकिक चित्तमें जो भेद है उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसड्नल्पनिर्मित देह और चित्तर्मे नहीं रहता, 
क्योंकि सिद्ध योगीके सद्डुब्पसे जिस आकारकी उत्पत्ति 
होती है वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी वास्तयमें 
वह चित्तके सिधा और कुछ मी नहीं है । बह इच्छाशक्तिके 
प्रमावसे निर्मित होता है; ऐसा प्रसिद्ध है । 
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यह निर्माणचित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी व्याव- 

हारिक इृष्टिसे भिन्न रूपोमें प्रतिपादित होता हैं। प्रयोजक 
चित्त ओर प्रयोज्य चित्त नामक जो निमोणचित्तके दो प्रथक्‌- 
पृथक भेद बतलाये जाते हैं, वे व्यवहास्मूलक हेँ । योगीके 
योगबलसे जो मिर्मोणचित्त बनता है उसकी प्रधान विशेषता 
यह है कि उसमे शुक्ल, कृष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
कमोशय नहीं रहता । अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
निर्माणचित्तमें किसी-न-किसी आकारका कर्म-सस्कार रुगा 
ही रहता है । इसी कारण ज्ञानल्प्सु अधिकारी शिष्यकों 
7 ज्ञानका उपदेश देते समय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 
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# योगीश्चरं शियं बग्दे वन्‍्दे योगेश्वर दृरिम्‌ # 


करके उपदेश देते € । निर्माणदेहका अवरूम्बन करके जो 
जानोपदेश आदि दिया जाता हैं उसमें भ्रम, प्रमाद आदि. 
की सम्भावना नहीं रहती | वासतवमे यही गशुरुदेह हे। 
भौतिक देहसे तक्त्यज्ञानका उपदेश सशय अथवा विपयय- 
जशूस्य रूपमें नहीं दिया जा सकता । झुद्ध अस्मिता- 
तत्वसे यह देह निर्मित होती है । जैनाचार्योने आचार्यदेह- 
के रूपमे जिस देहका वर्णन किया हैं, वह बहुत कुछ इसी 
जातिका है | 


ब्रह्मचय और ऊच्चरेता 


बढ / ऊ च ः 

आध्यात्मिक साधनाम उन्नति करनेके लिये ब्रक्षच्यका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है। बंदिक, 
तान्त्रिक, बोद्ध, जेन एवं अन्यान्य देशोंके अन्यान्य प्रकार- 
के घर्मससम्प्दायोमं भी इसकी आवश्यकता बतलायी गयी 
है। जिन ऋषियोने आश्रमचत॒ष्टयकी व्यवस्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये सर्व्रथम ब्रह्मचर्यंकों स्थान दिया 
था | ब्रह्मचर्यंका पालन किये ब्रिना ग्रारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक; किसी प्रकारका बल सश्वित नहीं होता 

पु (७ अप 
ओर बलका सश्चय हुए बिना कायमे सिद्धि प्राप्त करनेकी 
आशा आकाशकुसुममात्र है । शाजतमें कहा है--“नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः, अतएवं इसमे कोई सम्देह नहीं कि 
(९ ल्‍ 

बरह्मचयके ब्रिना आत्माकी उपछूब्धि नहीं हो सकती। 
ब्रक्षचर्यका वास्तविक खरूप क्‍या है, यह बतलानेके लिये 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्तु यह सोचकर 
कि वर्तसान प्रबन्धर्मे इस सम्बन्धर्मे विस्तारसहित आलोचना 
करना उचित नहीं; यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
बातोंका उल्लेख किया जायगा | 


साधारणतः छोग वीयघारणकों ही ब्रह्मचर्य समझते 
हैँ । वीयंघारण ब्रह्मचर्यका एक प्रधान अज्भ है; 
इसमें सन्देह नहीं और इस अज्भका सम्यक््‌ रूपसे पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अज्ञ सहज ही सिद्ध हो जाते है । 
जो छोग अशज्ञमैथुनके त्यागकों ब्ह्मचर्य बताते हैं, वे 
भी इस वीर्यरक्षाकी ओर ही अपना रूक्ष्य रखकर इस 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हैं | यह परिच्छिन्न ब्रह्मचर्य 
योगशासत्रम यमके अन्तर्गत माना गया है। बौद्धोंनि भी 
शील्सम्पत्तिके अन्दर इसको ग्रधान स्थान प्रदान किया 
है। जैन और अन्यान्य शात्त्रोंम भी प्राथः उसी रूपसें 
देखा जाता है। ऋषिप्रणीत घंमंशासत्र तथा गद्य और 


# योगका विपय-परिचय # 


धर्मसुत्नादिर्म ब्रह्मचारीकी आदर्श दिनचर्याके विषयर्मे 
वहुत-सी बातें कही गयी हैं । 


जो छोग ब्रह्मचयके तत्वकी खोज करना चाहते हैं; 

वे थोड़ा-सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं 
कि बिन्दुका सरक्षण, संशोधन और उद्बोंधन--ये तीन 
ही ब्रक्चयके यथार्थ उद्देच्य हैं | ब्क्षमं अथवा ब्रह्मपथर्म 
जिसके द्वारा सद्चार नहीं होता बह वास्तविक ब्रह्मचर्य 
नहीं । जो भास्रसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रह्मथर्मे ही सश्लरण करते हैं। क्योंकि वासना; 
मिथ्या सह्ैत्य, इन्द्रिय-चाश्चल्य और चित्तकी विश्षेपन्नत्ति 
निशवत्त होनेपर विन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही ब्रह्मचय-प्रतिश्ाकी प्रथम भूमि है; बिन्दुके क्षरणसे 
संसार, और बिन्दुकी खिरतासे अम्ृतत्व अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता है। गणितशात्ररमें जिस तरह दत्त और 
त्रिकोण आहदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है; 
उसी तरह देहतत््वविदगण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र- 
को ही बिन्दु नामसे ग्रहण करते हें। अन्नमय कोष या 
स्थूछ शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है; उसीको अन्न- 
मय कोपका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है | 
इसी तरद्द जिन प्राणमब, सनोमय ओऔर विज्ञानमय कोषके 
जाघारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोघगत 
केन्द्ररपर्मे एक-एक बिन्दु है| वेदान्तकी परिमाषाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दसय कोपको ही कारण- 

शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भी 

केन्द्र है और यही अमृतविन्दुके नामसे परिचित है। ये 

सब बिन्दु चस्तुतः एक ही महाविन्दुके देशगत और 
सस्कारगत भेदमात्र हैं | जबतक औपाधिक भेद वर्तमान 

रहता है तत्र॒तक यह भेद अनिवार्य है। इस भेदकों मान- 

कर ही क्रमशश इसके अतिक्रम करनेकी चेश करनी होगी। 

जिस कारणसे बिन्दु क्षरित होता है, उसको रोके बिना 

बिन्दुकी ऊर्वंगति तो दूर रही, उसकी स्थिस्ता भी सम्भव 

नहीं । पहले स्स्रेता हुए. बिना कोई भी ऊर्ध्वरेता-भूमि- 

पर आरोहण नहीं कर सकता । जो छोग अप्राकृत कामबीजका 

रहस्य जानते हईँ और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणाठीसे रस- 

तत्यका सम्बकू रुपसे परिशीलन क्या है; वे इसे सहज 

ही समझ सकते है । साघारणत इृठयोगी कद्दा करते है 

कि त्रिन्दुके स्थिर होनेपर याण भी स्थिर हो जाता है और 

आणफे स्थिर होनेपर बिन्दु स्री स्विर हुए बिना नहीं रद्द 

<--+, 


८ । 


सकता । इसी प्रकार विन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये। कोशलसे 
इनमेंसे किसी एककों भी बद्ध कर छेनेपर शेष्र दोकों 
अधीन करना सहज हो जाता है। हटयोंगशात्रम तथा 
योगवासिष्ठरामायणर्मे इस सम्बन्धर्म ग्रासक्षिक अन्यान्य 
बातें भी लिखी हैं। शात्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्भित है; क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आधारभेदसे भिन्न-मिन्न स्थानेमि मिन्न-मिन्न रूपोमें 
प्रकाशित हुआ है | अतएव साधकके पूर्वसस्कार तथा 
योग्यताके अनुसार चाहे जिस स्थानर्मे सयम सम्भव 
हो; उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता 
है एव वहॉ-वहक्रि विन्दु भी स्थिरभावको प्रात हो 
जाते हैं । 

चक्षु जिस समय रूप देखता है, ओत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय ग्रहण करती है, उस समय बास्तवमे देहके 
मध्यमें स्थित बिन्दु ही अरित होकर उस-उस स्थानमें विघय- 
प्रतिमासके रूपमें जन्म भ्रहण करता है। बिन्‍्हुका श्षरण हुए. 
बिना विपय ग्रहण करना असम्भव है | अतएवं जबंतक 
हम इन्द्रियंकि सारंसे विघय ग्रहण करते हैं तबतक 
तथाकथित रूपमें वीयरक्षा करनेपर भी व्यमिचार होता 
ही है । विषयका भेद हट जानेपर जब सर्वत्र ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है तव समझना चाहिये कि व्यभिचार निदृत्त 
हों गया है और साधक ब्रह्मचर्यमें स्थित हो गया है | बिन्दु 
क्षरित हुए. बिना अखण्ड एच कूट्स्थ ब्रह्मतत््व अपने सामने 
खय प्रकाशित नहीं हो सकता | अतएव ब्रह्मकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवस्था है, जिस अवस्थार्मे एकमात्र विद्युद्ध 
चेतन्य ही अपने सामने आप ग्रकाशित हे, वह भी 
ब्र्मचर्यकी अवस्था है। उस अवस्थामें बिन्दुके क्षरित 
होनेपर भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता हैं, इस कारण 
अद्वेत-भावमें व्याघात नहीं पहुँचता, मेदप्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती और विषयसत्ता मी भासमान नहीं होती ! 
यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे “उपकुर्याण ब्रह्मचर्य” की अवस्था 
है। इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकुर्नाण 
ब्रक्मचर्यकी व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य 
के तीन भेद ह--श्कू, रक्त और कृष्ण । यहाँपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी है । परन्तु जिसे नेप्रिक ब्रह्मचर्य कहते 
हूँ, उसमें बिनदुश्तवरण पिल्‍्कुल ही सम्भव नहीं है। विन्‍्दुरा 
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क्षण नटी हो सकता; इसी कारण उस निगुण ब्रह्मचर्या- 
अम्थाकी गणना अव्यक्तमायके अन्दर दोती है | सामाजिक 
डट्टिसि विवाद ने करना और विवाद करके स्वपतक्तीके 
साथसयत रशना दोनों बह्मचयके स्वरुप दूं | पर-ख्रीऊे प्रति 
ननिक मी चित्तम आसक्ति उत्पन्न हो जानपर ब्रह्मचया- 
वस्थासे पतन हो जाता दे | क्योंकि चित्तकी वह अवस्था 
व्यमिचारके ही अन्तगत मानी गयी दे | खदाराके 
धरति निरत रहनेपर भी चित्तसयमके तारतम्यके सनुसार 
गुणमेंदसे शहख्॒का ब्रद्माचथ सात्तिक, राजसक और 
तामसिक तीन अकारका होता दे | 


ब्िन्दुका शोबन सम्यक्‌ प्रकारसे हुए बिना अन्य 
क्रिया-कीशल्द्ाग उसे सिर करनपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं भाता | फर्योकि सस्कारात्मक मल्के आकर्पणसे निर्टिष्ट 
स्थितिकाल अतीत दोनेके बाद बिन्दु पूवकी तरह 
नीचेकी ओर गतिभील हो जाता दे। वेदिक तथा 
तान्त्रिक साधथनाम बिन्हु-गआाधनके अनेक प्रकारंक उपाय 
निदिष्ट किये गये ६ । महायानसम्पदायके बौद्धोंके अन्दर 
भी यज्ञयान, मन्त्रयान एवं सदतयानके साधनमागर्मे 
इस प्रकारके यूत्म तथा अक्ृत्रिम उपायका वर्णन पाया 
लाता ४ | हटयोगर्स अपना विद्येप अधिकार यात्त करनेके 
ट्यि भी इस प्रकार बिन्दुस्थिग्ताके उपायका अवलम्बन 
किये बिना काम नहीं चछ सकता | बिन्दु झुद्ध द्ोनेपर 
टी बद स्वमाबतः स्थिर होता हैे। इस स्थिर बिन्हुका 
किसी अन्ठकिक अक्रियाके हारा विक्षुब्ध कर छिया जाय 
नो बढ स्वमावतः ही ऊरब्य टडिग्यार्मे सश्चरणशील 
हो जाता है। बिन्दहुकी यह ऊब्वंगति प्रबुद्ध 
कुण्टलिनीके सबमरास्‍्के आकर्षणसे ऊरब्वप्रवाहका नामान्तर 
है । बिन्दु क्रमणः स्थूछभाव छोड़कर यन्‍्म, स्मतर 
आर सृत्मतम आअवश्याकों ग्राप्त होता हे और अन्तर्म 
सहलदण्कमठफी कर्णिकाम स्थित महाबिन्दके साथ 
मिल जाता ४ | यहीं चितचन्द्रमाका पोडणी कृत्यरूप 
अम्रत उन्हे है | नाभिप्रस्थिका भेद करके बिन्दुकों ऊभ्व- 
सलोतमे सबिलि कर देना डी उपनयन था दीआका यथा 
ऱस्य ४ | नामिचकसे ऊपर उठे बिना बिन्‍्द्र माध्या- 
कपणके चतसे मुक्ति नहीं प्रात्त कर सकता । माध्याकर्षणे 
लकक लन्दरर रहना संसार का ही दूसरा नाम हे। ब्रह्म- 
चयका खसाधनाक द्वासग बिन्दुकी विधव्र-जगतसे प्रथक 
परके) उसे पधित बनाकर) ब्रद्ममार्समे ल्याना ट्री ससास्से 
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मुक्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है | बिन्दुके विश्षुब्ध 
होकर ऊब्बकी ओर सञ्अरण करनेपर ही नाठका विकास 
होता है । अतएव नाभिचक्रसे ऊपर स्वाभाविक खेल नाद 
एव ज्योतिके रुपमें अनुभूत होता दे | यद्दी शब्दत्नह्के 
सम्चारकी अवस्था है | इसके बाद नाढ, ज्योति इत्यादिकी 
पूर्णतासे जो परम भावका उदय होता है, वही निजबीधरूप 
आत्मजानका विकास है | इसका विश्ञेष बिवरण दीक्षा- 
तत्त्व! तथा तत्सम्बन्धी परडध्वद्मुद्धिकी आलोचनाके अज्जी- 
भूत हे | 

भगवान्‌ पतझललिने यह निर्देश किया है कि ब्रक्षचय 
धारण करनेसे वीय॑की प्राप्ति होती है । वासतवर्मे तहाय- 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगसत्र्म प्रकारान्तरसे 
श्रद्धारूपम किया गया है | ब्ह्मचर्यसम्भूत वीर्यकी प्राप्ति 
होनेपर देहके अन्दर टिव्य तेज अथवा विद्युत-गक्तिका 
विकास होता है--इस तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी 
चशञ्रछता नष्ट हों जाती है; प्राणोंकी गति स्थिर हों जाती 
है और ध्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न 
होता है | इसीका दूसरा नाम ध्यान अथवा स्मृति है । 
उपासनाका यददी स्वरूप दे | क्रमशः इन सबके घनीसूत 
हंतें-होते चित्तकी समाधि-अवस्था उत्पन्न होती ढे। 
खित्तके समाहित होनेपर व्येय वस्तु आवरणविसुक्त होकर 
प्रकाशित हों उठता हे | उस समय चित्त तिरोहित हो 
जाता है ओर एकमात्र ब्वेय ही उसके अनुभव- 
क्षेत्रस जागरूक रहता दै। कहना नहीं होगा कि यद्द 
ब्येबय चित्तका ही एक आकारविश्वेप है; यह चित्तसे भिन्न 
कोई पदा4 नहीं दे | इस प्रकाशकों प्रनाका उन्मेंघप अथवा 
जानचश्षका खुल जाना कहते हैं । इस प्रञाके निरुद्ध 
होनेके बाद जिस असम्पन्नात समाधिका उठब होता है; 
वही वास्तवर्म योग कहलाने योग्य है | त््मचर्य योगकी 
पूर्णाबस्था प्रात करनेके छिये नितान्त आवश्यक है, इस 
सक्षिप्त विवरणसे सम्भवत- यह बात पाठकोंकोी अवध्य 
माल्म दो जायगी | 


साड्स पारमाथक हाने 
आध्यात्मिकमार्गमं सिद्धिका खान क्‍या है। इस 
विपयरम विभिन्न देशों तथा विभिन्न काछोमें नाना पकारकी 
बाते कही गयी दूँ । यहॉपर उस सबकी चर्चा करना 
अप्रासद्विक माद्म होता हे | फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 


# योगका दिपय-परिचय $# 


क्या है एवं कौन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है; इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक है| बहुत छोर्गोका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
चाड्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होनेपर मुमुक्ष योगीके 
योगमार्गर्म विश्च उत्पन्न होता है । इस विश्वासके मूल 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु असलमे 
यह विश्वास म्रान्त मालूम होता है; क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। 
व्यवह्ारके दोघसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती | अमभिका 
स्पश् करनेसे अव्रोध शिश्वुकी सुकुमार देह जल जाती है; 
ड्स कारणसे अम्रिकी निन्‍दा करना अथवा उसका त्याग 
करना बुद्धिमानीका काम नहीं। अभि अपने खभावके 
अनुसार अवश्य कार्य करेगी। जो उसके स्वभावकों 
जानकर और उसे नियन्चरित करके अपना अभीष्ठ कार्य 
पूरा कर सकता है, उसीकों चठुर कहना उचित है । 
अभिसे व्यवह्ारानुसार अच्छा या घुरा दोर्नो प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता है । परन्तु इसी कारण अग्रिकों उन सब 
कार्योका दायी मान लेनेसे काम नहीं चछता । शक्तिमात्रकों 
ह्सी प्रकार समझना चाहिये | 
मधुमती भूमि और योगके विश्न 

भगवान्‌ पतज्ञकिका नाम जिस योगसम्पठायक्रे साथ 
संख्ि्ट है, उसमे चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है । उनमें ग्रथम अवख्ापन्न योगियोकों 'प्रथमकब्पिक 
कहा गया है| ये छोग अष्टाद्धयोगसम्पन्न होनेपर ही योग- 
भूमिर्मे सद्य प्रवेश करते हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेणीमें होती है | ये स्थूल समाधि-सिद्ध हैं आर्थात्‌ 
'वितर्दाीनुगत समाधिरम अधिकार प्रात करनेके कारण इनमें 
अन्तर्व्योतिका स्फुरण होना आरम्भ हुआ है। चित्त 
समाहित हुए बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हों सकता। 
परन्ठु ज्योतिका आविर्माव होनेपर भी उसकी क्रमण- झुद्धि 
होनेकी आवश्यकता है। जब्रतक उसकी विश्वुद्धि नहीं 
होती तवतक तत्त्वोकों जीतकर (अर्थात्‌ अपने वशरमें 
करके ) खय योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता | 
प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी 'मधुमती' नामक 
योगकी दूसरी भूमिमें पदापण करते है । इस समय उनका 
“चित्त अत्यन्त विश्युद्ध होता है, इस कारण पदस्थ देवता, 
फ्षि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्ित दोकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोमनेकि द्वारा उन्हें मुलानेकी 


ण्ष 


शक ककीज जा चल आ अकबर नकमकमकगकपफमकमकपक_गकम्कमकपकगकमकण्फ कम कम्कप्कककम्कग्कम्पम्यम्फम्कम्कप्इन्फपकमकपक्पकनसण कक म्पकप्यम्क मम कम्सन्पन्ककप्यानकमुमुझु>० फरएककन्‍्कप कम्पा कमसाप्पकमककम्क मक्का कक कपकप्पाप फट कप फ पाप पकमकपक- कफ -म्कम 


चेष्टा करते हैं। ऐसी अवखार्मे साधारणतः मनुष्यके 
छृदयमें आसक्ति और अहड्लास्का भाव जग उठना 
स्वाभाविक है | परन्तु जो योगी ग़ुणातीत आत्मस्वरुपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उच्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
गलोभमन सर्वया उपेक्षाके योग्य हैं | जब वे संयत होकर 
चित्तर्मे बलका सश्अय करके साधनपथपर अग्रसर होते है 
तब क्रमशः इन सब भर्योसे छुटकारा पा जाते हैँ । यह 
मधथुमती अवस्था ही योगियोकी परीक्षाकी अवस्था है। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक्‌ रूपसे विज्ुुद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरहके प्रलोभन देनेकी सम्मावना 
नहीं रहती । तथा तृत्तीय अवस्थार्में समस्त प्रोभनकी 
वस्तुएँ योगियोंके अपने सड्डब्पके द्वारा निर्मित हो सकती 
हैं और योगी साधक खय॑ं दिव्यमावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशश्डाकी सम्भावना नहीं 
रहती । 


तृतीय अवस्थार्म योगी विशोधित प्रशाज्योत्तिके द्वारा 
पञ्चभूतोंकी पॉच प्रकारको अवस्थाओं तथा पश्चेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पश्चविघ अवखाओंँके ऊपर अधिकार 
आस करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं | भूतजय 
होनेपर योगी वज्के समान सिद्धवेह प्राप्त करते हैं और 
अणिमा; लघिमा, महिमा; गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियों 
प्राप्त करते हैं | ऐसे योगीकी देहपर पञ्रभूतोंके प्रभावसे 
आघात नहीं होता अर्थात्‌ भौतिक पदा्थोक्रे गुण योगी- 
देहमे अपनी क्रिया नहीं करते। इन्द्रियजयद्वारा मनों- 
जयित्व, विकरणमाव तथा प्रधान या मूल्यकृतिपर विजय 
प्राप्त हो जाती है। योगशान्त्रमे इन सब सिद्धियोका वर्णन 
“मधुप्रतीक' के नामसे किया गया है । जिन योगियोंने भूतजयी 
तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ पास 
कर ली हैं, वे अधिकांशम देचताओंके स्तरसे, शक्ति और 
गुद्धिमि ऊपर उठ गये हैं, यह निश्वित है। अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हे लोभमे डाले जानेकी कोई सम्भायना 
नहीं रहती । विशेषकर पश्चभूत तथा पश्चेन्द्रियपर योगियोंका 
अधिकार होनेके कारण उन्हें वष्टि, स्थिति और सहार 
करनेकी शक्ति प्रात हो जाती है और उनके चित्तमें विमल 
वेराग्यकी छठा छिव्की दोनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निदृत्तिफे लिये कसी 
भी प्रछोमनर्म पड़नेकी सम्भावना हो | 

इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी भृतेन्द्रियराज्यक्ो 


६० # थीगीश्वरं शिर्य घन्दे वन्‍्दे योगेश्वर दरिसि # 


ँआम्भाकाय३ 


अतिक्रमण करके “अस्मिता? तत्त्वमें प्रतिष्ठित होते हैँ तब 
थे सबंध ऐे जाते हैं तथा सर्वदा सब भावेंगें अवस्थान 
ररनेकी शक्ति प्राप्त कर छेते ६। योगशासत्रकी भापामे 
इसीका दूसग नाम “विश्ोका सिद्धि! है । यही वास्तविक 
जीयम्मुक्त योगियोंकी अवस्था है। इसके बाद पर-बैराग्यके 
साथ ही साथ त्रिगुणका राज्य क्रमशः समासत्त हो जाता है 
और योगी समस्त हृदय तथा चिन्तनीय पदा्थोकी सीमा 
पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमे स्थित हो जाते 
हं। यही चौथे प्रकारके योगियोंका स्वरूप है। भाष्यकार 
व्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको “अतिक्रान्तभावनीय' 
नाम दिया है। 


हटठयोग 


हृठयोगफे आदि आचार्य कौन थे; यद बतछाना तो 
बहुत कटिन है। हमारे भारतवर्षीय आचार्योका यह 
सिद्धान्त है कि सभी झास्रोकी प्रथम प्रद्ृ्॒ति परमेश्वरसे 
ही होती है। इस कारण हृठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कहा 
जाता है | दृठयोगी कहा करते हैँ कि आदिनाथ श्रीमिव- 
जी ही दृठयोगफ़े प्रवत्तक दें । जिस विचित्र उपायसे मत्स्येन्द्र- 
नाथने इस विद्याको प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना दे; यह नहीं कह्दा जा सकता | हों; इस 
सम्बन्ध एक दन्तकथा हठयोगके बहुत-से अन्थोमे मिलती 
है। मत्त्येन्दरनाथकी तरह गोरखनाथ, चर्पीण, जलन्धर, 
कनेड़ी, चतुरगी, विचारनाथ आदि नाथ-सम्प्रदायके 
आचार्योने दठयोगमे निष्णात होकर ससारमें इसका प्रचार 
किया था। इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शात्रकी आलोचना 
करनेपर इठबविन्ञानकी बहुत-्सी अवश्य जानने योग्य 
बरते मातम हो सकती हेँ। गोरक्षणतक) गोरक्षसद्दिता; 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, सिद्ध-सिद्धान्तसप्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
सप्रह, अमनस्क, योगवीज, हटठय्रोगप्रदीपिका; हृटठतत्त्य- 
कोमुदी, घेरण्डसहिता, निरक्षनघुराण इत्यादि बहुत-से 
साम्मदायिक ग्रन्थ आज भी मिलते हूँ । 


मस्त्पेस्ट्रनाथ और गोरखनाथके पूव भी हठबोगका 
प्रललन था, एसमें सन्देद नहीं। क्या जाता है कि 
पायीन काहमे मार्यण्ठेय मुनि इस योगऊे साधक ये । 

ड्विण एटा स्ादेकम्तु गोरक्षाद्िसुसाधकै । 
शबन्यों मसकण्दपुश्रादा: साथितो दृठसशुक- ता 


भोस्सोपदिश एडप्रोयके छः अंग ई--उसमें यम और 


नियम ग्रहण नहीं किये जाते | परन्ठु मार्कण्डेय अश्ठक्ष 
हठयोगके पक्षपाती थे। योगतत्व-उपनिषद्मे भी हृठ- 
योगके आठ भप्रकारके अद्ध बतलाये गये है । 


हटयोंगकी पूर्ण परिणति राजयोग है। पातञ्ञल- 
दर्शनमे असम्प्रजात समाधिके नामसे इसीका वर्णन किया 
गया है| हृठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण हृठयोगका राज- 
योगके सोपानके रूपमें वणन किया करते हैं | इस राज- 
योंगके प्रमावसे ही साधनणीक जीव काछके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेर्मे समथ होता है। हृठयोंगअ्रदीपिकाके 
मतानुसार समाधि, उनन्‍्मनी; मनोन्‍्मनी; अमरत्व; लय; तत््य| 
परमपद, अमनस्क, अद्वेत, निराल्म्ब, निरञ्ञन, जीवन्मुक्ति/ 
सहज; तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्‍्तर हैँ | खात्मा- 
रामने स्पष्ट ही कहा है कि कुम्मकद्दवारा प्राणकी गति 
रुद्ध हो जानेपर चित्त निराल्म्य हों जाता है | अह्ानन्दने 
भी अपनी थीकार्मे स्पए्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रमात॑ 
समाधिक्रे बाद ब्रक्षाकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वेरान्य धारण करके चित्तकों सम्यक प्रकारसे 
निरुद्ध करना जरूरी है | इससे यह स्पथट ही समझमे आ 
सकता है कि हृठयोगसे खमावतः राजयोगका विकास 
होता है । 

देहग्ुद्धि हठयोगका अव्यवहित उद्देघ्य है | योगियों- 
की पारिभाषिक भाषार्मे यह घट्ग्ुद्धिके नामसे विख्यात हे । 
घेरण्डसह्तिताका मत है कि हठशात्रोक्त धौति, वस्ति, 
नेति, चाठक) नोलि एवं कपालभाति--इस घदकर्म द्वारा 
देहकी झुद्धि होती है | देहकी दृढता और स्थिरता आसन 
और मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है। तथा 
प्रत्याहार, प्राणायाम; ध्यान और समाघिफे द्वारा क्रमशः 
टेहिक घीरता; लघुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पन्न 
होती है। अनेक आचार्य आसन) प्राणायाम अथवा 
कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्वान-इन चारको 
हटयोगका प्रधान प्रतिपाद विषय कद्दते हैं। इनमें आसनका 
अभ्यास विधिवत्‌ करनेसे देहकी स्थिरता, निरोगता 
तथा लबुता सम्पन्न होती है। आसनेन रजों हन्ति--- 
यद्द सिद्धान्त योगिसम्पदायम अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीघ काल- 
तक विघिके साथ आसनका अम्यास करनेसे रजोग्रुणजनित 
देहकी चशम्चलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है | 
गेग विक्षेपफा एक प्रघान कारण ६--आसनके अम्याससे 


*# योगकी कुछ आवद्यक वातें # ध१्‌ 


कया का 


उसकी भी निबृत्ति हो जाती है । इस अभ्याससे तमोंगुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है | देहमें सात्तविक 
तेजकी दृद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है ओर खमावतः 
ही देह हलकी हो जाती है। वार-वार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य 
हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छन्न 
रहनेके कारण वायु सुपुम्ना-मार्गमं प्रवेश नहीं कर 
सकती । इसीलिये प्राण-समग्रहके पहले नाडी-शोघनकी 
आवश्यकता होती है। नाडी विशुद्ध हुए. बिना डन्मनी- 
माव अथवा मनोनिव्ृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । 
विधिपूरवंक प्राणायाम करनेसे सुपुम्नानाडीके अन्दरका 
समम्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषद्‌के मता- 
नुसार नाडीगोघन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो वार 
करना चाहिये# | देहकी कृशता, कान्ति, इच्छानुसार वायु - 
घारण करनेका सामथ्य, अग्निदृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
ओर आरोेग्यता-ये सब रक्षण जब्र क्रमशः आविभत 
हो जाये तब समझना चाहिये कि सब नाढियों शुद्ध हो 
गयी हैं। | निशिखित्राह्मण-उपनिषद्में छिखा है कि यम; 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना ग्राणायाम यथार्थ- 


रूपमें नहीं किया जा सकता | अतएव उस अवस्थामे 
नाडी-शुद्धिकी चेश करना अनुचित है। हठाचार्याका 
कहना है कि सब साधकोंके लिये घटकर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती । वाञु, पित्त या कफ, इन तीनों दोषमिंसे किसी 
एक यथा दोकी अधिकता होनेपर पदकर्मकी सहायता लेना 
आयद्यक है| घट्शुद्धिकी तरह स्थूछताका नाश इत्यादि 
भी हृठयोगका एक अव्यवहित फल है। यानवल्क्य 
प्रमति आचाये कहते दे कि जब एकमान्न प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी नि्वत्ति हो जाती है तब घटकमकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 


मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वधार या 
सुपुम्ना-मुखसे निद्विता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर 
ऊपरकी ओर उठती है। कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र, 
और अन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुपु झ्ना्मे 
प्रवेश करबा है; चित्त निरालम्ब होता है और मृत्युभय 
छूट जाता है आधारद्चक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवलूम्ब है | मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
मुद्राके अभ्यासका फल है अष्टैश्वर्य-प्राप्ति | 


--*शप्ाद६82... 


योगकी कुछ आवश्यक बातें 


द्ियोग--कर्मयोग, शानयोंग और भक्तियोंग | 

सेगचतुश्य--हठबोग, लछ्ययोंग, मन्त्रयोग और 
राजयोग । 

द्विविध निछा--सांख्ययोग ओर कर्मयोग। 

द्विविध प्रकृति--परा और अपरा । 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत 
जीव ओर भगवान्‌ ) । 

वेदज्तके चाए महावाक्य--अह ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि; 
भजशान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म | 

सप्शानमूमिका--झुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा॥ 
मत््वापकत्ति, अससक्ति, पदार्थामाविनी; तुर्यगा । 


विधान है । 


400 


साधनचतुष्टय--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, पद- 
सम्पत्ति ( शम, दम, तितिभा, उपरति, श्रद्धा; समाधान ); 
मुमुक्ष॒त्व । 
त्रिदिघ नस्कद्वार--काम, क्रोघ, व्येभ | 
त्रिविष श्ानद्वार--श्रद्धा, तत्परता; इन्द्रियसयम ! 
मक्तिके चर महाक््य---कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ , मत्तः 
परतर नान्वत्‌, अ्ह्मणो हि प्रततिशठाहम्‌ , मामेक॑ गरण जज । 
द्विंदिषा मक्ति--अपरा या गौणी, परा या रासानुगा | 
, चदघा मक्ति--अवण, कीतेन, स्मरण, पादसेवन, 
अचन,; वन्ठन; दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन | 
पश्षमाव--आान्त, दास्प, सख्य, वात्सस्य, मधुर ) 
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+ टीकाकार कहते दई कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक साल्तक श्स प्राणायामका 


* इृव्योगप्रदीपिकामं तथा दशम उपनिषदर्मे कृशताको बात आती है। श्ाण्टिल्य उपनिपदमें कृशताकी जगह ल्घुता 
दका प्रयोग हुआ दै। योगठदल्व-उपनिपदरमो एक दी साथ कुशता और छघुता दोनों पाठ मिलते हैं। शिवसद्विताफे मतमे 


भाटी शुरू हो जानेपर दोष नष्ठ हो जाते हैं, देहमें साम्य, सुगन्धि और कान्तिकी आमा प्रस्कुटित हो ठठवी है तथा 


सरमें माधुयं सिद्ध हे जाता दे । 


६२ # योगीश्वर्र शिव बन्‍्दे पन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


च्स्स्सख्््ख्स्स्ल्स््््ं्च्््््ंखच््ल्चख्लच्च्चचचच्चच्चय्थय्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्स्स््स्स्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्ट 


अष्ट सारिवक माव--स्तम्भ; स्वेद, रोमाञ, खरमज्ञ, 
कम्प, वैवण्ये, अश्रु और प्रत्य । 
प्रमनकी वीन अवस्थाईं--पूनंराग, मिलन ओर वियोग । 
ब्रिविष विरू--भूत) वर्तमान और मावी । 
बिरहकी दश दशाए---चिन्ता, जागरण, उद्देग, कृशता; 
मल्निता; प्रछाप, उनन्‍्माद; व्याधि, मोह और सृत्यु 
चतुर्विध माब--भावोदय, भावसन्धि, भावशाबल्य 
ओर भावशद्यान्ति । 
द्विविध महामाव--रूढ और अधिरूढ़ | 
ह्िविध अधिरूढ़ महाभाव--मोदन और मादन (या 
सोहन )। 
आसन--चौरासी था एक सौ आठ | प्रधान दौ-- 
पद्मासन और खस्तिकासन | 
मुद्रा और बन्ध--अनेक है। परन्तु पीस मुख्य हैं। 
उनके नाम हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्धीयानबन्ध; 
जाल्न्थरवन्ध, मूलबन्ध, महावन्ध। महावेध, खेचरी; 
विपरीतकरणी, योनि; वच्जोंली, भक्तिचालनी, तडागी) 
साण्डवी; शाम्मभवी; अश्विनी, पाशिनी; काकी) मात्ड़ी, 
भुजज्ञिनी और पॉच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्मसी5 
वेश्वानरी, बायबी और आकाश )। 
पदकर्म--धोति, गजकरणी, वि, नौछि, नेति और 
कपाल्माति। कोई-कोई चाटकसमेत सात मानते हैं । 
प्राणामाम--पूरक, कुम्मक और रेचक | 
चतुर्विध पातव्जकोक्त प्राणायाम--आम्यन्तर, बाह्य 
और दो प्रकारके केवल प्राणायाम । 
अष्टविध प्राणायाम--सूर्यमेदन; उज्जायी। सीस्कारी; 
गीतली, मज्िका, भ्रामरी; मूर्च्छा और छ्ाविनी | कुछ लोग 
अनुलोम-विछोमकी जोड़कर नौ प्रकार मानते हैं) 
दानक आस---२१६००। 
योगसाधनमें तीन प्रधान नाडियो---इडा, पिद्धछा; सुपुम्ना | 
दश बायु--प्राणग, अपान; व्यान, उदान। समान; 
नाग; कृमे; कृकल, देवदत्त और धनञ्ञय | 
येशके पद्चक्र--मूछाधार, खाधिष्ठान। मणिपूर; 
अनाहत; विश्वुद्ध और आना । 
योगके सह चऋ--उपयुक्त छः और सातवों सहसार । 
गोगके ने चक--उपयुक्त सात और आठवों ताडुमे 
लल्नाचक्र और नयों अक्षरन्प्रमे गुरुचक्र । 
पोडश आधार--१ दहिने पैरका ऑग्रूठा; 


२ शुस्फ, 
३ शुदा, ४ लिड्ड » 5 नाभि; ६5 छद्वदय॥; 


७ कण्ठकृप, 
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८ ताछुमूल, ९५ जिहामूछ, १० दन्तमूछ, ११ नासिकाग्र, 
१२ भ्रमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ छलाट; १५ मस्तक और 
१६ सहस्तार | 

तीन अन्थि--नह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुढग्रन्थि | 

त्रिमाग--पिपीलिका-मार्ग, दाुर-मार्ग और विहद्धम- 
भाग । 

तिशक्त--ऊध्वशक्ति ( कण्ठमें ), अधःशक्ति (गुदामे) 
ओऔर मध्यशक्ति ( नामिमें ) । 

पश्चमृत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाण । 

पश्चाकाश--आकाश;, महाकाश; पराकाश, तत््वाकाश 
और सूर्याकाश | 

वर्ण--पचास (“अ' से (ह? तक ) । 

व्रिविध मन्‍्त्र--पु, स्त्री; कीव । 

चतुर्दिध दाणी---परा, पश्यन्ती। मध्यमा; वैखरी । 

योगके आठ अग--नयम) नियम, आसन; आणायाम 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

यम---अहिंसा; सत्य, अस्तेय; बह्मचय और अपरियग्रह ) 

नियम--शौच; सन्‍्तोष, तप, खाध्याय ओर ईश्वर- 
प्रणिधान | हि 

संयम--धारणा; ध्यान और समाधि । 

क्रियामेग---तप, खाध्याय और ई-वर्प्रणिधान । 

द्विविध ध्यान--भेदभावसे और अभेदभावसे | 

द्विविध समाधि---सम्पज्ञात या सबीज और असम्प्रज्ञात 
या निर्बीज । 

असम्प्रशाता समाधिके चार भेद--वितर्कानुगम; 
विचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम । 

अरुम्प्रशतके दे! भेद--मवप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 

पश्चवृत्ति--मूढ, श्षिस, विश्वित, एकाग्र और निरुद्ध 

पश्क्केश--अविद्या, अस्मिता; राग, द्ेष और 
अभिनिवेग । 

सप्साधन--शोधन, हृढ़ता, स्वैये; जैये; छाघव; 
प्रत्यक्ष और निर्ल्सिता । 

योगके विज्ञ--व्याधि, स्त्थान, सगय; प्रसाद; आलस्य+ 
विपयतृष्णा; म्रान्ति; फल सनन्‍्देह, चिचकी अस्थिरता; 
दुःख, मनकी खरात्री; देहकी चश्चछता, अनियमित श्वास- 
प्रशास; अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा, ब्रह्मचर्यका नाछझ।; 'नक॒छी शगुरुका शिष्यत्व+ 


# पिपीलिकामा्ग और विहृक्षममार्ग * ३ 


सच्चे गुरका अपमान, भगवान अविश्वास, सिद्धियां- 
की चाह, अल्प सिद्धिमें ही पूण सफलता मानना; 
विघयानन्द, पूजा करवाना, गुर बनना; दम्म करना । 
अष्ट महासिद्धि---अणिमा, सहिसा। रूघिसा; प्राप्ति; 
प्राकाम्ब, इंशित्त, वशित्व ओर यच्रकासावसायित्व 


कुछ छोग इनमें (गरिमा! जोडकर इनकी सख्या ९ कर 
देते हैं । 


चतुर्तिय साधक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 


तम । 


चार अवस्थाए--जाग्रत, खप्म, सुपुस्ति और ठुरीया । 


[कप आर रे [कक रे 
पिपीलिकामागे ओर विहज़ममार्गं 


( लेखक--गद्नोत्तरीनिवासी परमहस परिवाजकाचार्य दण्डिखामी श्रीशिवानन्दजा सरखती ) 


न्दुओंके वेद, वेदान्त;, उपनिषद्‌; 
युराण, उपपुराण; सहिता; धमंगास्त्र 
और तन्‍्त्रणात्र; सभी एक खरसे 
कहते हैं कि साधनजगतमे साधक- 
को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो 
प्रशस्त मार्ग विद्यमान है | उनमें 
95 एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और 
दूसरेका नाम हे विहद्धममाग । अतएव॒ यह जिज्ञासा होती 
हे कि ये दोनों मार्ग क्या है ? तथा इन दोनों सा्गोके 
प्रवत्तक कोन हैं १ 
शुकक्ष वामदेवश्व है सतो देवनिमिते। 
कुको विहज्यमस' श्रोक्तो चामदेच। पिपीलिका ॥ 
जतदुव्यावृत्तिस्पेण. साक्षाद्दिघिसुखेन वा। 
महावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥ 
विदित्वा स्वात्सनो रूप सम्प्रज्नातसमाधित्तः | 
शुकसार्गेग विरजा: अयान्ति परम पदम्‌॥ 
यमाद्यासनजायासहटाभ्यासात्पुनः पुनः । 
विश्नबाहुल्‍वसआत्त अणिमादिवशादिह ॥ 
अलब्ध्वापि फल सम्यक्‌ पुनमूंत्वा मद्दाकुले 
पूर्वेवासनयैचायं योगाम्यास पुनश्चरन्‌ ॥ 
अनेकजन्मास्यासेन वामदेवेन थे पथा। 
सो5पि मुक्ति समाझोति तद्विष्णोः परस पदम॥ 
द्वाविमावषि पन्‍्थानौ ब्रह्मप्राप्तिकसे शिवौ॥ 
सद्योमुक्तिप्रदश्षेक:. क्रमसुक्तिप्द.. पर 
( बराह्ोपनियद्‌ ) 
काम-कोघादि रिपुओसे सड्ुलित इस ससाररूपी महा 
रण्यक सुदाध मासम ससार-पथ-श्रान्त-क्वान्त जीवके नित्य- 
सुख. परमशान्ति; खायी आनन्दके लीला-मिकेतन निज 
भवनम उपनीत होनेके लिये देवनिर्मित सुप्रशम्त दो मार्ग 
विद्यमान ह--शुकमार्य और यामदेबमार्ग | उनमे बालू- 


विरागी परम आत्मज्ञानी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मागकों 
विहद्धममाग तथा बामसदेवके द्वारा उपदिष्ट मा्गकों 
पिपीलिकामार्ग कह्य गया है | झुकदेवमाग और वामदेव- 
मार्ग इन दोनों मार्गोका अनुसरण करनेसे ससार-पथ-श्रान्त- 
क्वान्त जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हों सकती है। परन्तु 
आुकदेवोपदिए्ट मागंका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोंगसमाधिद्धारा अपने हुदयकमलके 
रक्त दल्मे सजछ जलद-जालमध्य चकितोज्ज्वला विद्युन्माला- 
के समान कोटिसयप्रदीत; कोटिचन्द्रोस्फुछ, चिर-उज्ज्वरू, 
चिर-ज्योतिष्मान्‌ खस्वरूपको जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दसुखाहय परमपद मोक्षसाम्राज्यकों 
प्रात करता है । और वामदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला 
संसार-पथ-श्रान्त-क्वान्त जीव यम; नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार/ धारणा, ध्यान और समाघधिरूप 
आअशड्ध हठयोगका अभ्यास कर विश्रवाहुल्यसज्ञात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकों प्रात करता हुआ, कभी ऊध्व- 
गामी और कभी अध-पतित होता हुआ असीम सुषमाकर 
अनन्त वैचित्यपृ्ण नाना जीव-सह्ुछ, शोभनसीन्दर्यमय 
सुविद्याल भर्त्यधामकों पुनः लोटकर अआअतुर ऐअयका 
अधघीश्वर होकर; राजराजेश्वरकी सुघाधवलित आकाशञभेदी 
सुरम्य हम्यावरीम निवास करता हुआ, पायिव सुख्र्यको 
प्रास होता है; अबवा अणिमादि अषप्टसेद्धिक्प फलको 
विना ग्राप्त किये सत्कुलमें जन्म लेकर; प्रर्वाभ्वासद्वारा 
पुन योगाभ्यास करते-करते, सौमाग्यसे जानोदय होंनेपर 
परमणान्ति--मुक्ति प्राप्त करनेसे समर्थ होता है | अनएव 
यह जात हुआ कि चामदेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करने- 
बाला जीव उत्थान-पतनके विवत्तनम पकर अनेक 
जन्‍्मीके बारवार प्राप्त किये हुए जानके ऋक्रमविकाससे 
लनका जन्माक अन्तस परमपदलाम करनेमे समथ होना 
हद | परन्तु बाल्विरागी, ज्ञानरसिक झुकटेवके द्वारा उपदिष्ट 


४ योगीशवर्र शिव चन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


मार्गपया अनुसरण करनवाला जीव केवल भक्तिस्समे अपने 
आएुतकर मद्दावाक्यविचारद्वारा, साख्ययोग- 
स्गाविद्रारा अवबा असम्पात समाधिम खित होकर क्षित्त 

मनऊझा झान्तकर पडरिपुओंका दमन कर; इन्द्रियोके मार्ग- 
का अपरोध कर मिथ्या आडम्बरकों त्यागकर; निर्किततचित्त 
हाबर, अपन हृठवकमलके रक्त सवकस--- 


ह्व्यकां 


गतिभंतां प्रभु साक्षी निचासः शरणं सुहद। 


-+जितापहारी सनातनसला जगज्ज्योतिकी डिव्य- 
द्युतिका निर्र_क्षण कर; अ्क्षसायुज्यकारिणी, भोक्षद्वास्के 
कपाटका अनाइत करनेवाी भक्तिठेवीके प्रसादसे देव- 
डुलभ मृक्तिछाम करता । अतएवं अुकदेवमार्ग और 
बामठेवर्माग; ये दानो ही साग ब्रह्मप्रासिकर और सज्धछजनक 
ट॑ | 7नमे चिश्रेपता यही हें कि झ्रुकठेवमार्यका अनुसरण 
कर्नबात्य जीब आत्मकल्याणम निरत होकर शज्षीघ्र ही 
अमीश्टम करनेसे समय होता है, ओर वामदेवमार्गका 
अनुसरण करनेवाला जीव एक जन्मसे समर्थ नहीं होता; 
कितन ही शणुगन्युगान्तर धूमते-घूमते अनेकों जन्म 
वोगान्यासमे व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके बारबार 
प्रात जानके विकाससे अभीए-छाम करनेमे समर्थ होता 
2। अतए्व बालविरागी शुकदवके द्वारा उपदिष्ट माग ही 
सद्योगुक्तिप्द ? | तथा योगिराज वाभदेवके द्वारा उपदिष्ट 
मार्ग क्रममुक्तिप्द है। तथापि दोनों दी मार्ग जीवके लिये 
कल्याणप्रद € | क्योकि-- 


5 %४7:- 
न्जजिस 


शुकोी सुक्तो चामदेचोधपि सुक्त- 
स्ताभ्यां बिना सुक्तिभानो न सन्ति | 
येड्चुसरन्ति धीराः 
सद्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 
येडनचुसरन्ति. नित्य 
सरुत्वा जनित्वा व पुनाः पुनस्तत। 
ते वे लोके कऋ्रममुक्ता भवन्ति 
थोगेः साड्झयेः कंमिः स्वयुक्तेः ॥ 
( वराद्योपनिपद्‌ ) 
शान-वेराग्य-रसिक बालविरागी झुकदेव गोस्वामी 
अथवा योगिराज वामदेव दोनो ही मुक्त पुरुष ई 
परन्तु इनमेंसे एकने तो गीघत्र ही मुक्तिक्ाभ किया हे | 
और दूसरेने अनेकों जन्मेकि अन्तर्मे मुक्तिछाम किया 
यही इन दोनीमें अन्तर है । अतएवं इन दोनों मागमि 
जो वालबिरागी) वेराग्यरसिक शुकदेवके मागका अनुसरण 
करेंगे, वे अनायास ही सद्योमुक्तिछाम करेंगे ओर जो उसे 
छोड़कर आयाससाध्य योंगिराज वामदेवके मार्गका 
अनुसरण करेंगे वे युनः-युनः जन्म-मृत्युके विवत्तनमे 
पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जन्मीके 
पुण्यप्रमावसे अनेक जन्म धारणकर अशछान्नयोगसाधन& 
सांख्ययोंगसाधन तथा कमानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सत्त्वगुणसे भूषित हो शुद्ध सच्वबुद्धिद्वारा 
अनेकों नानान्वेपण, प्रमाण-पयवेक्षण, ध्यान-धारणादिके 
द्वारा आत्मग्ान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके सश्वित 
ज्ञानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे | 


६“ है. 


छुकमार्य 


बामसदेद 


गीताका योग 


( लेखक--श्रीगीतानन्दजी द्ार्मा ) 


श्रीगीतामाहात्म्यर्म कहा है-- 

सर्वापनियदों साथी ***” ** 

*“* *** छुम्य गोतासखतं सद्दत्‌ ॥ 
अथात्‌ गीतामाहात्म्य॑कारकी सम्मतिसम गीता केवल 
डमनिपद ही 
“| गीायाईे उरपनिषद्‌ होने यह प्रमाण अवध्य दी 
बतिनृत /। अन्तसूत प्रमाण गीताऊे प्रत्येक अध्यायके 
लगाम बहा सानेबाल्य यायत्र ई--अर्थात 'इति श्रीमद- 
गगयउरातास ठपनिवृत्सु २१९ ** ४ शुन्यादि | इसपर यदि 
यह शाह को कि यह वाक्य गीताकारका ही टै--इस 
मंपद प्रमाण नहीं; हे। सकता टै कि मिसी औरफका 


नही, किस्तु उपनिय्दोकी भी उपनिषद्‌ 


हों, तो हसका अति सरछ और सोपपत्तिक निराकरण 
यद्द है कि गीताके उपसदारमें सजयने “इत्यह वासुदेवस्य 
(१८।७४ ) दत्याठिसे “तन सस्पृत्य सस्मृत्य ।! (१८॥७७) 
तक जो चार कलोक कटे € उन्हींके आधारपर (इत्ति श्रीमद- 
भगवद्रीतास उपनिषत्मतु *** ** ? इ॒त्वादि वाक्यकी रचना 
हुई है, यह बात उन छोकोंके साथ इस बाक्यकों 
मिलाकर देखनेसे स्पष्ट ही प्रतीत हा ज्ायगी। वे चार 
छोक ये ई--- 

शत्यह॑ वासुदेवस्प पार्थस्प व मड्डार्स्मनः | 

संवाद मिमसश्रौषमऊ्भुत रोमद बंणम्‌ ॥७४॥ 


# गीताका योग # 


व्यासप्रसादास्कू तवानेतद गुईम्द परस । 
योग योगेश्वराक्ृष्णास्साक्षात्कथयतः खयम ॥०७॥ 
राजन सस्मृत्य संस्द॒त्य संवादसिममझुतम । 
केश॑वार्जुनयोः पुण्य हृष्यासि च- मुहुसंडुः ॥७द॥ 
तप्व सस्सृत्य संस्मृत्य खूपमत्यद्भुत॑ इरेः । 
सिससयो मे मददान्‌ राजन हृष्यामसि च पुनः घुनः ॥०७॥ 


५ इति --« *** इत्यहमश्रीषम्‌ 

२ श्रीमत्‌ **. *** ख्पमत्यक्भुतम्‌ 

३ भगवत्‌. *”: “ साक्षात्‌ बोगेश्वरात्‌ 
४ गीतासु *« * * * कथवतः 

५ उपनिषत्सयु **' ““* परम 

& ब्रह्मविद्यार्या *"* ** गुह्यम्‌ 

७ योंगगार््रे *** *“*“ योगम्‌ 

< श्री -** *** महात्मन« 

९ क्ृष्णारइुन *** :** केशवाजुनयोः 

१० सवादे -** ** सवादम्‌ 


११ (अमुक) योगों नाम *** दृृष्यामि मुहुमुहुः 
१२ (अमुक) अध्यायः *** सस्मृत्य सस्यृत्य | 
इस अन्त.स्थ प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
जिर्विबाद सिद्ध है। इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 
उपनिषद्‌ होनेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आघ उपनिषद्‌ 
नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ है । यह तो इश्ापत्ति ही है । 
इससे इसका उपनिषद्दोकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 
इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पदोका 
६ विशेषतः पारिमापिक पदोका ) वहीं अथ ग्राह्म है जो 
उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो । 
गीताका प्रतिपाद्य विषय योग है। भगवानका दी 
चचन हऐ-- 
इस विवस्वते योग प्रोक्रवानहमब्ययम । 
व्यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।' 
सजप भी साक्षी हँ--व्यासप्रसादाब्छृतवान्‌ “*" 
योगम?--“व्यासदेवकी कृपासे मैने यह योग सुना । 
इसछिये इस लेखमें उपनिषद्की दृथ्टिसि योगा शब्दका 
ही विचार करें | 
परमात्माने “अग्रे! सश्टिविषयक जो ईअ्षण! किया 
उसका खरूप यह या--एकोडट बहु स्थां प्रजाबेय ।! 
अर्थात्‌ मैं एक हूँ, बहुत होऊँ, शरीर धारण करूं । 


द५ 


इस सहृल्पके 'बहु स्थाम! अजकी पूर्ति हुई, तब 
प्वहुत्व! की--संख्वा'की संष्टि हुई--अनेक जीव उत्पन्न 
हुए, अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ एक थे, अब अनेक 
हुए । यह भगवानका पसंख्या! के साथ योंग हुआ । 
भगवान अनेक है; अनेक होते हुए भी एक हूं। यह 
भगवानका 'सांख्ययोग! है । भगवानने अजुनकों पहले 
यही 'सांख्ये लुद्धि/ ठी । इसीका नामान्तर साच्विक 
पकर्मचोदना? है । इस साच्विक जानकी इृष्टिसे नानात्व 
सिथ्या है। राजस जानकी इश्सि वह सत्ववत्‌ प्रतीत 
होता है। वस्व॒त.3 नाय हन्ति न हन्वते--यही सिद्धान्त है। 

परमात्माके सझ्ुल्पके शेष अद्य प्रजायेय! की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका शरीरसे योग हुआ । और फिर-- 

तत्दप्ठा तदेवाजुप्राविशत्‌ । सच्च स्यध्वामवत । निरुचक 
चानिरुकक च | निकयन चानिक॒यनं तू । विज्ञानं चावि- 
ज्ञान च । सत्य चादूतं च | 


“उसका सजन कर उसमें परमात्माने प्रवेश किया | 
वह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ, निरुक्त भी 
और अनिरुक्त भी; निल्यन भी और अनिल्यन भी, सत्य 
भी और असत्य भी ।! 

अर्थात्‌ क्रमसे अन्नमय) प्राणमय; मनोमब; विज्ञानमब 
और आनन्दमव शरीसपश्चकम प्रवेश करके भी-ः 
उपनिषद्की भाधामें 'शारीर आत्मा” होकर भी--वह 
अन्नमयातीत; प्राणमयातीत; मनोमयातीत, घिज्ञानमयातीत 
और आननन्‍्दमयातीत बने रहे । ब्रह्मसृत्फे झारीरक- 
भाष्यम इसकी विशेष मीमांसा है । 

यह परमात्माका शरीस्के साथ योग है। गीतामे इसे 
केवल “योग! कहा है| वया-- 


बुद्धिज्ञानमससोद्द - क्षमा सत्य दस- शसः 
सुख हु.खं सवोध्मावों भयं चामयमेव च॥शा 
अदिंसा समता तुष्टिल॒पों दान॑ यशोज्यश-। 
मवन्ति भादा भूतानां सच एवं एथरिदधा। ॥छा 
सदहर्षयः सप्त पूर्वी चत्वारों मनवस्तया। 
मसद्भावा सानसा जाता येपाँ छोक इसाः प्रजा- ॥६॥ 
दश्ममाध्यायके इन कॉम प्रजाकी प्रदत्त और साष्टि 
कथन करके इसे ही इसके बाठके छोक्में योग! कहा है-- 
एवां विभूदि योग च सम यो बेति तश्वतः। 
सोडविकम्पेन योगेन युम्यते नात्र संशयः #णा 


हा 


# योगीश्चरं शिव बन्‍्दे वनन्‍्दे योगेश्वर हरिम # 
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नवमा च्यायके--- 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्वचस्थितः । 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे थोगमैदवरम ॥०॥। 


--इस छोकमे, तथा ठशमाव्यायके--- 

विस्तरेणात्मनो थोगं॑ विशूर्ति व जनाद॑न । 

मूयः कथय तृप्तिष्ठ #ण्चतो नास्ति सैउलतस्‌ ॥१८॥ 

+दस छोकमे योग” शब्द उसी औपनिषदाथमम 
प्रयुक्त हुआ है | 

तात्पय कि उपनिषद्‌ और गीतामे, एक समया- 
चच्छेदेन एक ओर अनेक, सशरीर और अभरीर होना ही 
थोग? शब्दका सुख्याथ है । 

विवक्षाके अनुसार तथा प्रसद्भानुरोंधसे गीताके विशेष 
स्थलोम “योग! अब्दका यही अर्थ अभिप्रेत है। भिन्न-भिन्न 
स्थानोसे भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित होंनेपर भी गीतोक्त 
योगका लक्षण मूलतः एक ही है | 

योगस्थः कुरु कमराँणि सद्ब त्यक्त्वा घरंजय । 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूस्वा समत्वं योग उच्यते॥ 


'७८७८/७०४८४१४८४८ 


त॑ विधाद हुःखर्सयोगवियोगं॑ योगसंजितम, । 
स॒निश्चयेन योक्तत्यो योगोडनिव्िण्णचेतसा ॥ 
(६॥।॥२३ ) 
-डत्यादि छोकोमें भी योग? शब्दका म्रत्यण था अ- 
प्रत्यक्ष भावसे वही एक ही अथ है | 
मूतमावोद्धघधकरो... विसर्गः कमसंज्षितः आ 
(८।३) 
यह सृष्टि; स्थिति, सहार करना भगवानका “कर्म! है। 
यह उनका कर्मयोग है। इसको गीतामें 'आत्मयोग) 
भी कहा है-- 
भया भप्रसन्नेन तवाजुनेद॑ 
रूप पर॑ दर्शितमात्मयोगाव | 
(११ । ४७) 
जँने प्रसल्ल होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप तुम्हे 
दिखाया | 
आत्मरूपसे अविकृत रहते हुए. मी अनात्मजगत्से 
अभिन्न रहना ही भगवानका योंग है। गीतोपनिषद्के 
योगेश्वर! और “योंगमाया' शब्द भी वेदान्तयूज़के ईश्वर 
और मायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक है । इनके 


(२। ४८ ) यूढाथक्री सूक्ष्म मीमांसा करनेसे “योग! शब्दका अथ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुप्छृते | ओर भी खुल जाता है । 
तस्मायोगाय युज्यस्तर योगः कर्मस कौशलम, ॥ तब योग क्‍या है £ ब्रह्मका मायाके साथ युगपत्‌ 
(२।५० ) सयोगवियोंग ही योग है । 
++>अघ्कण 
कव्याण 


योगका यथार्थ अथ समझना चाहिये । वह है 
“्रीभगवानके साथ युक्त हो जाना!; 'भगवानकों यथाथ्थर्मे 
पा लेना?) या 'सगवद्पेमरूप अथवा भगवद्‌रूप हो जाना ।! 
यही जीवका परम ध्येय है। जबतक जीव इस स्थिति 
नही पहुँच जायगा, तबतक न उसको तृति होगी; न 
जगान्ति मिलेगी, न भव्कना बन्द होंगा और न किसी 
प्रूण, नित्य, सनातन, आनन्दरूप तत्वके सय्योगकी 
अत ओर ग्रन्छक्ष आकामाकी ही पूर्ति होगी । 
टस प्रणके सयोगका नाम हीं योग है | अथवा 
टसको पानेफे लिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
प्रथल्त है. उसका नाम भी थोंग है | यह एणकी 
प्रात्तिका प्रथक्ष जिस क्रियाके साथ जुड़ता है, वही योग 
वन जाता है। कर्मबोंग, जानयोग, भक्तियोंग, ध्यानयोग; 
साख्ययोग, सजयोग, मन्त्रयोंग, रूययोग, हठयोग आदि 


इसीके नाम हैं) परन्तु यह याद ख्खों कि जो कर्म; 
जान; भक्ति; ध्यान; साख्य, मन्त्र, छय या हठकी क्रिया 
भगवन्मुखी नहीं है; वह योग नहीं है; कुयोंग है; और 
उससे प्रायः पतन ही होंता है । 

अतएव इन सब थोंगोमेसे, जिसमे तुम्हारी रुचि हों; 
उसीको भगवसत्पासिका भाग मानकर अहण करना 
चाहिये | ये सब योग भिन्न-भिन्न भी हैं ओर इनका 
परस्पर मेल भी है| यों तो किसी मी योगमे ऐसी बात 
नहीं है कि वह दूसरेकी बिल्कुल अपेक्षा न रखता 
हो, परन्तु प्रधानता-गीणताका अन्तर तो है ही। कुछ 
थोंगोका सुन्दर समन्वय भी है | गीतामे ऐसा ही समन्वय 
प्रास्त होता है। केवछ गरीर, केबछ घाणी, केवछ मन; 
केबल बुद्धि आदिसे जैसे कोई काम टीकु नहीं होता; 
इसी प्रकार योग भी समझना चाहिये | 


न कल्याण के 


६७ 


हों; इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोंमे मनका सयोग 
होंनेपर भी ( जैसे नेति, धीति आदि घटकर्म, वन्ध, सुद्रा; 
प्राणायाम; कुण्डलिनी-जागरण आदि) भारी रिक क्रियाओकी 
प्रधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेषकी 
प्रजा-पद्धति मुख्य है, उनमें अनान, अविधि, अव्यवस्था, 
अनियमितता होनेसे छाम तो होता ही नहीं, उलटी हानि 
होती है। मॉति-मॉतिके कश्साध्य या असाध्य झारीरिक 
ओर मानसिक रोग हो जाते हैं। अतणव ऐसे योगोकी 
अपेक्षा भक्तियोंग, निप्काम कर्मयोग, ज्ञानयोंग आदि 
उत्तम है, ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद है। इनसे भी 
अनुभवश्यन्य लोगींकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती है, अतएव ज्ञान्त; चीलवान; भालत्रन एवं 
अनुभवी ग्ुदकी--पथप्रदशककी सभी योगॉर्मे अत्यन्त 
आवच्यकता है| 
परन्तु अध्यात्ममाररका पथप्रदर्शक या गुरु सहज ही 
नहीं मिलता । भगवत्कृपासे ही अनेक जन्माजित पुण्य- 
पुल्चके कारण अनुभवी और दयाछू सद्युद्ू मिलते हैं। 
हर किसीको शुरु बना लेनेमे तो वहुत ही खतरा है। 
आजकल देझमें गुरु बननेवाल्येकी भरमार है। 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेकों छुच्चे-छफगे, काम 
ओऔर लोभके गुल्यम साधु, योंगी, जानी और महात्मा बने 
फिरते ह | इन्हींके कारण सच्चे साधुओकी भी अनजान 
लोगोमें क॒द्र नहीं रही । दूधका जला छाछको भी फूँक-फूंक- 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही हे । 
एंसा होना अखाभमाविक भी नहीं है, क्योंकि आज 
साधुवेगमें फिरनेवाले लोगोर्मे व्यसनी, कामी; क्रोंधी) 
लम्पट, दुराचारी मनुष्य था पेशेवर, धन कमानेवाले 
लोग बहुत हो गये ह। लोगोकों ठगनेके लिये वडी-बड़ी 
बाते बनानेवचाले ओर चालढाकीसे भोले-माले लछोगोको 
झुटी सिद्धिका चमत्कार दिखानेबाले, अथवा कटी 
एकाथ मानूली सिद्धिके द्वाश छोगोर्मे अपनेको परमसिद्ध 
साबित करनेवाले लोगोकी आज कमी नहीं है | आज 
हृठबोगम अपनेको सिद्ध माननेवाले छोग रोगी, नानयोग- 
से सिद्ध माननेवाले कामी, क्रोपधी या मानी, ल्ययोगर्म 
सिद्ध माननेवाले भरीरकी नाठडियोसे और आभ्यन्तरिक 
अवयवोसे अनमिज्र, भक्तियोगमें अपनेको परममक्त 
बतानेवाडें विषयी और मन्त्रयोगम अपनेकों निद्ध 
असिद्ध करनेवाले स्वधा असफल पाये जाते है और 
श्सपर भी अपनी सान-अतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 


गक 


लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोसे 
साधककों सठा सावधान ही रहना चाहिये | 

इसका यह तात्पयय नहीं कि आज सच्चे सिद्धिआस 
पुरुष है ही नहीं । हैं, अवच्य हैं, परन्तु छोगोके सामने 
अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-वूझकर आसक्ति और 
स्वाथवग कामिनी-काञ्नन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
ल्ोगंमि तो कदाचित्‌ ही कोई सच्चे सिद्ध होगे | सिद्धिप्राप् 
पुरुषोंसे मेरा मतलब पातझलोंक्त अष्टसिद्धियाँ या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियौकों प्राप्त पुरुषीसे नहीं हे। किसी भी 
मागसे ओेप सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
है, उन्हीं महापुरुषेंसि मेरा अभिप्राय है। ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धियोकी और चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं 
करते | वास्‍्तवमे सिद्धियाँ परमाथके मास बाधक ही 
होती है | जिसकी चित्त्त्ति भगवानकी ओर नहीं छगी 
है और जिसमें थोंडी भी विषयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष 
यदि किसी साधनसे सिद्धियोँ पा जायगा तों इससे उसका 
अभिमान बढ जायगा+ विषयोकी प्राप्ति और उनके भोंगसे 
सिद्धियोंका प्रयोग होगा, जिनसे मोगोमे बाधा पहुँचनेकी 
आशड्डा या सम्भावना होंगी, चादे बह भ्रमवश्ग ही हों, 
उनको वैरी समझा जायगा; और उनके विनाञमे सिद्धियो- 
का उपयोग किया जायगा | परिणामर्म वह साधक रावण 
ओर हिरण्यकणियु आदिकी भांति असुर,और घीरे-घीरे राक्षस 
वन जायगा । अवच्य दी सिद्धियोकों पानेपर भी उनमें न 
रमकर। उन्हे तुच्छ मानकर छॉघ जानेवाल्य गुरुष भगवान- 
को पा सकता है। परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन | 
अतण्ख़ परमाथथके साधकगण ब्रह्मलोकतकका भोग और 
ब्रच्मातककी सामथ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोंसे मी अलग 
ही रहना चाहते है | 

सच्ची सिद्धि तो अन्त -करणकी वह झ॒द्य स्थिति है जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेकों स्थान ही नहीं रह जाता | ऐसी 
झुद्नान्त करणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके ओर फिर इसके 
द्वारा सावन करके जो भगवानको प्राप्त कर छेते है, वे ही 
परमसिद्ध हैं| यह परमसिर््धि प्राप्त होती है अन्त-करणकी 
सम्बक प्रकारसे झुद्धि होनेपर द्वी, फिर चाहे वह झुद्धि 
किसी भी योगरूप उपायसे हुए हो | ऐसे परमसिद्ध 

महात्मा भी मिल सकते हे परन्तु उन्हें ग्राप्त क्‍रनेक्रे 

लिये हुटयमें छगन होनी चाहिये | सच्चे सत्तड्के लिये 
जब हृटयमें छटपण्हट पैदा हो जायगी, जब सतमिल्न- 


के लिये प्राण व्याजुल हो उठेगे, जब गोगाजजासारूपी 


है 


अमि प्रवछ्ठ और अ्चण्ड होकर दृृदयमे छिपे हुए. चोरौंकों 
भर्मीयूत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाशसे विषया- 
मभिलछाषरूपी तमको नाश कर देगी, और सारे प्रपग्चकों 
जलाती हुई दौड़ेगी मगवानकी ओर, तव भगवान्‌ खय 
च्याकुल होकर उसे बुझानेके लिये सतरूपी मेघ बनकर 
अम्ृतवर्पा करेंगे | 

एक महानुभाव ढोगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी- 
काश्चन या मानका छोभ भी नहीं है,अच्छे गालन भी हैं;परन्तु 
साधन करके परमतत््वको पहचाने और पाये हुए नहीं 
हैं । योगग्रन्थोके पण्डित हैं; परन्तु साधक या सिद्ध योगी 
नहीं है । ऐसे पुरुषका सग करनेसे मासत्रजान तो हो सकता 
है । प्रम्थीय विद्याप्राप्िके लिये ऐसे सजनकों अवश्य गुरु 
पनाना चाहिये; और इसकी आवश्यकता भी है । क्योंकि 
प्रन्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यार्म बहुत सहायक होती है । 
परन्त ऐसे शुरुसे पढ़कर साधना करना-क्रियात्मक योग 
साधना विपद्से झून्य नहीं है। इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना है । जब वैद्यस और इजिनियरी आदियें भी केवल 
पुस्तकशानसे काम नहीं चलछता, अनुभवी गुरुकी आव- 
इयकता होती है, तब योग-सरीखा साधन केवल ग्रुस्तक- 
ज्ञानके आधारपर करना तो बहुत ही भयकी बात है । 

अनुमवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी वतायी 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस # 


हुई प्रत्येक बातकों नहीं मानता; तो उसे भी सफलता 

नहीं हों सकती | बल्कि किसी-किसी प्रसगमें तों उलठा 
नुकसान हों जाता है | अतएवं यदि योगसाधना करनी हो 
तो पहले चित्तमं दृढ़ निश्चय करों; फिर शुरुकों खोजो, और 
भगवत्कृपासे गुर मिल जायें तब उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी बातकों भी महत्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूबक उनका अनुसरण करों । 

एक बात और है; सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या 

भगवत्पाप्ति है | सारे ही योगोंकी गति उस एक ही परम 
योगकी ओर है । फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाहिये; 
जिसमें रुकने या गिरनेका डर न हो, माग्गमें कष्ट भी न 
हो, सरल, सहज हो और इसी जीवनमें लक्ष्यतक पहुँच 
जानेका निश्चय हो। ऐसा योग है शरणागति-योग 
भगवानका अनन्य आश्रय छेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवानका सतत स्मरण करते हुए. अपने जीबनके सभी 
कर्मोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम्पूर्ण- 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना | यही शरणागति- 
योग है | और समी योगोमें विन्न हैं, परन्तु यह सर्वथा 
निर्विघ्र है। अतए.व इसीकों परम साधन समझकर इसीमें 
लग जाओ | 


०5555... 
योगका अथे 


( लेखक--डा० ओमगवानदासजी, एम० ए०,डी० लिंद ) 


“कल्याण” के सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग? के 
विधयपर “योगाडु' के लिये लेख लिखा जाय। लेखसूची 
भी मिली | उसे देखकर लिखनेकी इच्छाके स्थानपर 
पढनेकी ही इच्छा प्रबल हुई । इन विषयोपर प्रामाणिक 
लेख पढ़नेकों मिले तो अहोभाग्य | जिसको किसी विषयका 
साक्षात्‌ अनुभव हो उसीकीं तो उस विपयपर लिखनेका 
अधिकार हो सकता है। अपने पास “योग” का अनुभव 
नहीं । क्‍या लिखूँ १ कई पत्र आये । इसलिये विवश होकर 
ध्परोक्ष! और 'अपरोक्ष! अनुभवकों आड्मे गरण लेकर; 
पढ़े आर सुनेके मरोसे, कुछ लिखता हूँ, यद्यपि 'परोक्ष” भी 
आर 'अनुमव' भी यह व्याहतन्सी ही बात है । 

तपस्थिम्यो 5घिको योगी जानिम्योडपि सतो5घिकः । 

फमिम्यश्राधिको योगी तस्माथोगी जवाजुन ॥ 
( यीता ६। ४६ ) 


योगकी महिमा ऐसी है। मेरे-ऐसा नितान्त अनजान 
उसपर क्‍या छिखे ! 

अमरकोषमें योगः सन्नहनोपायध्यानसब्धतियुक्तिषु' 
कहा है। पुराणकालमें, जब देशकी बोली सस्क्ृत थी; 
तब युद्धके लिये योधाओंकों सन्नहन!; सन्नद्ध हो जाने; 
कवच पहनने ओर हथियार उठानेके लिये; 'योगो योगः” 
ऐसी पुकार होती थी । उपाय” को भी योग” कहते है। 
वैद्यकर्मे नुसखेकों भी योग” कहते हैं--“इत्येकों योग? 
“इति द्वितीयों योगः?, अर्थात्‌ रोगकों वूर करनेका उपाय । 
ध्यान? के विशेष प्रकारका नाम योग” प्रसिद्ध ही है। 
'सड़ति!; सद्भम; दो वस्तुओंका मिलना भी योग? है । 
तथा (युक्ति! भी | (युक्ति! का अर्थ उपाय भी है, और 
विशेष तर्क भी) जो खण्डन-मण्डनका उपाय ही है | दूसरे 
कोषकारोने योग” दब्दके पेंतीस-चालीसतक अर्थ 


% थोगका अर्थ # 


'६+४८७८ 


गिनाये हैं। इन सब रूढ अरथोका मूल यौगिक अथ ही 
म €ः भू ० 
है, खथात्‌ दो पदार्थाका मिलना; संयोग । यथा; योधाका 
कवच आर इथियारसे सयोग; किसी इष्ट फलके साघनेके 
लिये विधिध कारणों और करणोंका सयोग, औषधों- 
का सयोग, चित्तका ध्येय विघवसे सबोग, अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अमेदानुभवात्मक संयोग | 
इस देशर्म आपामरप़सिद्ध रूठ अथ योग! का विशेष 
सिद्धि साधनेवाली चर्या' हो रहा है | शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, योग! है | तथा योगी-योंगिनी वह पुरुष वा 
न्री जो कोई अलोकिक कर्म कर सके; जो साधारण 
मनुध्यकी शक्तिके वाहर है । 
देशके इस भोछे विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग; 
केवल जगा बढ़ाकर; 'भभूत? ( विभूति ) रमाकर; आसन 
लमाकर, नज्ेकी चीजोसे ( गॉजा, माँग; चण्डू, शराब 
जादिसे ) ओऑख चढ़ाकर, तामस तपस्यथाके कुछ प्रकार 
साधकर, भीड़को दिखाकर, सीधी-सादी पर खार्थी-- 
'कृपणा फलहेतव-, दुनियावी छोदा-मोंटा सुख उन 
जबथ्धारियों या दिगम्बरोेसे चाहनेवाली, जनताकों धोखा 
देते फिस्ते हैं ) ऐसोसे आप खबरदार रहना और दूसरोंको 
करना, यह इस समयमें आवच्यक पहला कतंब्य हे । 
दूसरा कतंब्य है योगके सच्चे अधका पता छगाना | 


शरवो (योगितो) बद्दवस्तात शिष्यवित्तापद्ारकाः । 
विरछा गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापद्ारकाः ॥ 
सूफियोनि भी कहा है--- 
पे बसा इबलीस्‌ आदम-रूय अस्त १ 
पस्‌ चहर्‌ दर्ते न बायद्‌ दाद दस्त 0 
आदर्मीकी शकल बनाये वहुतेरे कैतान दुनिया फिस्ते 
रहते हूं, इसल्यि जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुरू 
मानकर उसके हाथमें अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये |? 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी इवामें भरी है--हिन्डुओंमे 'बोग' 
के नामसे, मुसब्मानमि पसुदक? के नामसे। पुराण-इतिहास- 
में, योगवासिष्ठमें, साम्प्रदायिक अन्योर्मे, स्छृतियोंमें, 
दाशनिक यगरन्थेमें, हत्योगप्रदीपिका, घेग्ण्डसहिता, गोरक्ष- 
सद्दिता आदि सेकडों नित्रन्धोमे, हठयोग) राजयोग, रूय- 
योंग आदि तरह-तरहके योगोकी यातें लिखी ह। पर 
'धुतिप्रत्यक्षदेतव ?, कही-सुनी बातो प्रत्यक्ष कर दिखाने- 


घ्् 


4 अर्थ 


वाले प्रायः मिलते नहीं । मिले 
वैसे पाये जानेवाले । 
सोचे मनके मीता प्रभुजी, सोचे मनके भीता 

सच्चे मनसे कोई खोजता नहीं, सासारिक लछालचोसे 
ही खोजता है| इसलिये ढोंगी, दाम्भिको, ठगोंकों ही 
पाता है | योगसन्नमाष्यमे कहा है--खाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोग . । जिसका मन सचमुच खा व्यायमे, सोक्षशार््रों- 
के अध्ययनमें, प्रण. आदि पवित्र मन्‍्त्रोंके जपसे, सच्ची 
मुमुक्षासे, लगा हों, उसके पास देवता; ऋषि, सिद्ध पुरुष: 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा सम्ना- 
वस्थामें करते हैं। विना सातक्विक तपस्थाके; बिना यम- 
निवयमादिका अज्ञतः भी सेवन किये; “बोग' केसे मिले ? 
कठोपनिषद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बालककों थोगविधि व कृत्नम? बताया | तथा 
मुण्डकर्में कहा है--- 

तेपासेवैत्ता अह्मवियां चदेत दिरोघत विधिव्ैस्तु 
चीर्णम्‌ | नेंतदचीर्णन्रतोड्घीते । « 


भी केसे ? जेसे खोंजनेवाले 


जिन्होंने 'भिरोत्रत! नामक योग और तपस्पाके पकार- 
का चरण नहीं किया वे ब्रह्म्मनके अधिकारी नहीं । देवी- 
भागवतके एकादश स्कन्धर्म “शिरोश्रता के प्रकारका संकेत 
किया है । सुप्त 'कुण्डलिनी” जक्तिके जागरण; उत्थापन: 
सद्चालन; गिरःस्थित ब्रह्मस्प्रपर्यन्त उच्ननन आदिकी बात 
(शिरोत्रत! के सम्बन्धमे कही है | पर इस सबका ठीक अर्ू 
क्या है; 'कुण्डलिनी” क्‍या है, उसका उत्थापन; संनयन 
कैसा होता है; यह सब केवल पोंथीम पढ़ लेने, या जवानी- 
कह-सुन लेनेसे ही नहीं समझमें आता। यह पअक्रियाके+ 
अभ्यासके, और सद्गुरुकी देख-रेखमे ही प्रयोगके, अधीन 
है । वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमें भी पढ 
लेनेसे, वायुयानकों बनाने और उड़ाने-चलानेकी झाक्ति 
नहीं हो जाती । विशेषन प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम और 
अम्याससे ही हो सकती हैं । 
भगवद्गौताके सात सो छोकोमे, योग'; योगी, युक्तर: 
योगारूढ., चुञ्ञन्‌ , चुझ्लीत, योगयज्रा', योगमेवया, सांख्य- 
योगों इत्यादि 'बुज! धातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद एक नो अठारह बार आये हैं। गीताकी शब्दा- 
नुक्मणी देखनेसे यह जान पड़ता है| इनके सिवा, प्रति 
अध्यायके त्माप्तिपर जे, उसका माम दिया है उसको मी 
गिर्ने तो अठारद और होते द । आत्मा), “भहं?, ध्ुद्धि!: 


७० » थोंगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


थोगः--ये ही चार शब्द ओर इनके प्रकार-विकार सबसे 
अविक बार गीतार्मे कहे गये है। खय श्रीकृष्ण भगवानने 
“थओोर की परिभाषा क्‍या की है ! 


समत्य॑ थौग उच्यते (२ । ४८ ) 
योग' कमंसु कौशलस, (२ | ५० ) 
निःस्पृहवः थुक्त उच्यते 

अर्थात्‌- 

थयोयो निःसएह्रता स्टृता (६। १२ ) 


एु'खसयोगवियोगं योगसंक्तितल (६॥ २३ ) 
आत्मोपस्येन सर्वत्र सर पश्यति योउजुन। 
सुत्र वा यदि वा दुःख स थोंगी परसो सतः ॥ 

(६। १३२) 
अ्थात्‌-- 
€ आत्मौपस्येन सर्वत्र योगस्तु समदर्शनम्‌ | ) 
अद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः । 

(६ । ४७) 
मथ्यावेदय मनो ये मां नित्यथुक्ता उपासते। 
अद्धया परयपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ 

( १२।२) 

मन्मना भव भद्धक्तो मद्याज़ी साँ नमस्कुरु। 
सामेवैष्यसि. युक्‍स्वेचसात्मानं मत्परायणः ॥ 

॥॒ ; म े (९। ३१४) 
सर्वेगुद्यतम॑ भूयः शआणु में परम चच' । 
सन्‍्मना भव भज्ञक्तों स्याज़ी मा नमस्कुरु। 
सार्मेबप्यसि सत्यं से श्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 

ते (१८ | ६४-६५ ) 
अथात्‌-- 

( आत्मश्नद्धात्मभक्तिश्राप्यात्सयश्षनमस्किये | 

जात्मन्येवापि मनसः सर्वथा विनिवेशनमर्‌ ॥ 

अय॑ गुद्यतमः श्रेष्ठ परो योगतसः स्छतः । ) 

सारांच, श्रीकृष्णीका मत यही है कि जीव- 
कापर्मात्माके साथ अपना अमेद सबंदा सर्वया अनुभव 
चग्ते रहना, ओर इसके कारण सब जीवोंके साथ 'आत्म- 
चत्‌ सवनूतेपु' व्यवट्टार करना--यही पर्मयोग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक सयोग, और भेदभावजनित 
चु खोका वियोग दे | यहों योग! शब्द योगसे साधनीय 
अवस्थाके अथमे कहा गया है। योग तो साधन है। 
जीवात्मा-परमात्माका अभेद, केबल्य, यह साथ्य है। 

यागसच्च; योगमाप्यकें सिडान्त सब दस निष्कर्षके 
अनुकूल ही जान पड़ते ६ । 

योगक्चित्तदक्तिनिरोधः ॥! 'त्तठा हु स्रूपे5पस्थान म ।! 


आ 
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जज 


चित्तकी बृत्तियोका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंका, निरोध करना-यह योग है । यदि 
संब बइत्तियोका निरोध हो जाय तो द्रश; पुरुष; 
जीवात्मा, अपने खरूपमें स्थित हों जाता है, “अहमेव 
केवल: 'अहमेव न मत्तोडन्यत्‌? (मागवत ११ | १३ | २४) 
इस क्रेवल्य” का अनुभव करता है। योग-सूच्न-भाष्यमें 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है; साख्या- 
नुकूल पुरुपबहुत्व” माना है; और “पुरुपविशेष ईश्वरः 
धूर्वंघामपि गुरुः, कालेनानवच्छेदात्‌”, 'कछ्लिज्ादिसे अपरा- 
मृष्ट', “निरतिशयसर्वनवीज” आदि कहा और माना है | 
वेदान्तकी इृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये ब्रह्मसूत्रभे 
प्योगः प्रत्युक्तः कहा है। पर योगशासत्रकी प्रारम्मिक 
दृष्टिसे ही पुरुपविशेष देख पड़ता है। अन्तिस दृष्टिका 
वेदान्तहएमि ही पर्यवसान होता है । क्योंकि युरुषविश्येप 
भी; और कालायतीत; छक्लेशाधपरामृण्ट भी, यह वात 
बनती नहीं | विद्येप! तो देश-काछादिसे अवच्छिन्न होता 
है | योगाभ्यास, मनन; विचारणका, भेद-हृष्टि, विशेष- 
इृष्टिसे, जीव आरम्भ करता है | अन्त॑मे अभेदका; केवल्यका, 
दर्शन करता है | तब अपने असली खरूपकों, परमात्मासे 
अपनी एकताकों; पहचानता है, ओर उसमे स्थित हो 
जाता है--तदा द्रष्र, खरूपे, स्वे महिस्नि, भूमि, अन्य- 
निर्षेषके, भेदभावग्रतिपेषक्रे, खभावें, खविभवे, विशुत्वें; 
व्यापकत्वे, स्थिति.ल्‍" “अहमेव स्व: । 


एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध। इत्तियोंका, दृश्योका 
निरोध, द्रशका अनुरोध | एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर 
अभ्यास | एक ओरसे हटना; वूसरी ओर सब्ना। प्रकृतिकी 
विकृृतियोकों, विकारोंकों छोडना, आत्माकों पकड़ना । 
*४एुतत्‌ न इति' के साथ 'अहम्‌ इति! कहना । यदि ऐसा 
न होता तो केवछ निपेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता; 
सुपृर्ति--निद्रामात्र होता । 

योगसुत्रभाष्यके प्रक्रियांगकों छोड़कर दुर्शनाणमे 
जे अन्य भड्लाएँ उठती ह उनका यों ही समाधान करना 
उचित जान पड़ता है। यथा “बृत्तय, पदञ्चतय्यःः, पॉच 
प्रकारकी इतियमे (विपर्यय” को गिनाया है और फिर 
पश्चक्लिशा? में अविद्याकों मथम कहा है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीत जञानमविद्या? कहा है। अर्थात्‌ जो 
(विपर्यय” वही “अविद्या! | और अविद्या ही मुख्य छेद है; 
अन्य चार छ्ेश्ोंकी जड़मूल है। पर 'बृत्तयः पश्चतथ्य- 


% योगका अथथ # हि 


क्षिशक्षिश” यह भी सूत्रहीसे कहा है| तो “विपर्यय- 
रूपिणी; 'अविद्या'-रूपिणी, धमिथ्यानत्रान-रूपिणी, “मुख्य 
क्लेश!-रूपिणी बृत्ति 'अकिंश' भी हों सकती है--यह 
बात जरदी समझमे नहीं आती । एब चित्तबृत्ति- 
का निरोध करनेवाला कौन है; खय चित्त ही या पुरुष 
परनठु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्किय है | 
और चित्त अपना निरोध क्‍यों करे; किस उद्देश्यसे करे 
यदि इष्माधनवुद्धिपूवक उसमें अपना आत्मबात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याहत वात हैं) तो फिर वही चेतन्यमय 
सर्वशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे भिन्न; पुरुष! क्यों माना जाय १ 
ऐसी ही यृध्मेक्षकाओंके कारण आरम्मिक दृष्टिको छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वहीं 'सम्प्श्ञात- 
योग” का मुख्य छूृटय वा साध्य जीवम्मुक्ति-दष्टि जान 
पड़ती है। तथा “असम्पज्ञातयोग' की पराकाष्ठा यह जान 
पडती है कि जब भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय ओऔर उसका 
सूचक स्थूछ सूक्ष्म आदि गरीर कुछ भी न रहे; तब विदेह 
केवल्य ग्राप्त हो । 
यथा नद्या स्यन्दसानाः समुद्ें- 

इस्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विह्ाय । 
विद्वाज्नामरुपाद्िसुक्तः 

परात्परं॑ पुरुषमुपेति दिव्यम ॥| 

जीवात्मा-परमात्माका योग, अमेदात्मक सयोग ही 

मुख्य योग | इस एकत्वके प्रत्यमिन्नान: पहिचानकों 
जगानेवाले उपाय--गौण योग । यो तो; योग समाधि; 
स च सारवमौमश्ित्तस्थ घर्म- ( योगमाप्य ) । चित्तको 
समी पॉचो ल्षित्त; मूढ, विक्षित, एकाग्र/ समाहित भूमियों: 
अवस्थाओमे, कमबेश “योग' होता है। तितलीके पीछठ 
ऑस दौड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा; गुरुजीके आदर 
चा भयसे, वर्णमालाकी पोथीस “क' 'ख)' पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देंता है, वह भी उस क्षणमे 
आर उस क्षणभरके लिये योग ही है । एव छेलाके लिये 
मजनूँकी, एव 'पाती लेके आये दोरे; ऊधो त॒म भये बौरे) 
योग कहों राख, यहाँ रोम-रोम स्थाम है? यह त्जगोपिकाओ- 
की, सास्चिक विक्षित अवस्था तो ( जो द्वतमावात्मक 
भाक्तिकी इृष्टिस 'एकाग्रता! ओर समाधि, की भूमियोसे 
ह ऊँची है 2 बोगसे अधिकाँश भरी हैं। इसीसे तो 

इश्के मजाजी' को, मानवस्नेह--प्रेम--अत॒रागको, 'इक्के 
टक्कीकी' का, 'वबासुदेव” सर्वमिति)) “सर्वमात्मैवाभूत्‌ 
विश्वभक्तिका, दर्बाजा कहा है। एवं पश्चिम देशके यगस्थी 
विजानाचायोंने वड़ी-बडी गवेपणासे बडेंन्बड़े आविप्कार 


द्था 


किये हैं; बड़ीं-बडी वैज्ञानिक वललललललबसलससलअ्सअ्<अप्2<गणस<र<र<र<«र2<र<एगर< की वेनानिक सदियों साथी हैं। यह सब, साधी हैं, यह सब 
चित्तकी चौथी भूमि, बढ़ी एकाग्रताका पल ह्। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अशतक 
पॉचववीं भूमि समाधि! में पहुँचनेसे, 'खरूपशत्य इब! 
पतन्मय इब?) 'अर्थमात्रनिर्भास इब होनेसे, मिली है | 
योग-संज्ज-साष्य प्रस्टुति अन्योमे कही हुई सिद्धियोँ इन 
बैजानिक सिद्धियोंसे बहुत आगे बढकर है। इनकी भी 
चर्चा एक सूज़मे की है। 'जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 
सिद्धयः” । वैज्ञानिक सिद्धियाँकों यदि ओंषधिजा ओऔर 
मन्त्रजा और तपोजा कहें तों अनुचित न ढोंगा । हा 
पओपषधि? “मन्त्र! और तप» जब्दोका अथ्थ थोडा सकोच 
छोडकर विस्तारसे करना होगा। योगोक्त सम्प्रभात समाधिजा 
सिर्धियों कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती है-ऐेंसी 
पोराणिक प्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिल 
सकती | 
समाधावुपसर्योा. ब्युत्याने सिद्धयाः । 
--कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-सा भी योगसज्ञमे 
किया है | तथा भागवतके एकादश स्कन्घके १४; १५, २८ 
आदि अब्यायोमे भी; खय श्रीकृष्णजोके मुखसें, यथा-- 
न॒पारमेष्ट॑य न महेन्द्रधिष्ण्यं 
म॒सावंसोस न रसाधिपत्यस्‌ | 
मन योगसिद्धीरपुनभेंद॑ वा 
मय्यरपितात्मेच्छति मद्दिनान्यव्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ चदन्त्येता युक्षती योगमुत्तमम्र्‌ 
नहिं. ठत्कुशलछाइत्यं तदायास्रो श्यपार्थकः । 
अन्तवच्चाच्छरोरस्थ फलस्येव. वनस्पतेः ॥ 
इत्यादि ॥ 
साथ ही इसके यह भी कहा हैं-- 
जितेन्द्रियस्यायुक्तत्य जितश्वासत्ययोगिन- । 
सयि धारयतश्रेत उपतिष्टन्ति सिद्धय£:३॥ 
डपासकस्यथ सामेव योगधारणया झुनेः । 
मद्धारणा घारयतः का सा सिद्धि: सुदुर्ूमा ४ 


सया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणद्वेतवः । 
जन्मीौपधितपोसन्धरैयोंवत्तीरिद सिद्धयः । 


योगेनामौति ता. सर्वो- नान्येयोंगगति घजेव ॥ 
सर्वोौसासपि सिद्धाना देतु. पतिरइं प्रभु । 
अहमास्मान्तरो वाह्योडनाथृत सर्वदेद्दिनाम्‌ ॥ 


आर्थात्‌ जो. परमात्माकी उपासनानमे लीन ई, 


२ 


सर्वभूतहिते रत है; सर्वमय हो रहा है; उसको विशेष 
स्वा4इच्छा किसी प्रकारकों सिद्धियोंकी नहीं हों सकती । 
हों, जीवन्मुक्तावस्थामे, गरीरधारणावस्थामे, कालक्षेपके 
लिये, स्थूलेन्द्रियंकि प्रयोग और मात्रास्पण और तत्तद्विषय- 
सम्पर्क और तजनित सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुभवार्थ, तथा अधिक लोकोपकारणक्तयथ; अन्तरात्माकी 
प्रणासे आपसे आप सिद्धियों उपस्थित हो जाती हे । 

निप्कपष थह कि योंगसाधनद्वारा; ख्ाथबुद्धिसे; 
सिद्धियोंकी आकाक्षा-अभिरछापा न करे; नहीं तो दुर्गति 
होगी; जैसी ढानवों, देत्यो, राक्षओंकी, कठिन-कठिन 
तपस्पासे, भारी-भारी सिद्धियों और शक्तियाँ प्राप्त करके 
हुई, ओर जेसी प्रत्यक्ष, हमछोगोंकी ऑखोंके सामने; 
पाश्चात्य विजानकी यन्त्रात्मक सिडियोंसे पाश्चात्य तथा 
पौरस्त्य समस्त मानवजगतकी हो रही है । 
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% थोगीश्वरं छिर वन्‍्दे वनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


एकमात्र साक््विक भावसे आत्मोपम्येन सवत्र! स्वे- 
ठगी हो, 'मन्मना? हो, तपस्या; सद्व्यवह्वार, त्वाग; धम्म- 
का आचरण करे, जबतक घरीर रहे तबतक | यदि इस 
बीचमें, उसकी चित्तमझुद्धिके कारण; अन्तरात्मा-परमात्मा- 
को ही मजर हो कि उसके शरीरसे कुछ विशेष छोकसेवा 
ली जाय; तो वही इस शरीरमें सिद्धियोाँ खय उत्पन्न करेगा; 
जैसे विश्वासपात्र सलनकों लोंग अपनी निधि न्यास- 
रक्षाके लिये आप सॉपते हैं; वह मॉगने नहीं जाता। और 
उन सिद्धियाँ-सक्तियोसे छोंकसेैवा अधिक कर सकेगा । 


इस प्रकारसे यही समझमें आता है कि-- 

धसमत्व॑ं योग उच्यते!, योग” कमेंसु कोशलस! । 
अनाश्रितः कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति थः ! 
स॒ संन्‍न्यासी च थोगी च न निरशिन घाक्रियः ॥ 


वेदान्त ओर योग 


( छेखक--टॉ० श्रीमद्देन्द्रनाथ सरकार ) 


हिन्दुस्तानका जीवन और तत्वजञान सदा एक साथ 
रहा है | तत््वजानका अथ हिन्दुस्लानमे केवछ “पदाथथोंको 
विचारदृश्सि देखना' ही नहीं है | तत्वजानका वास्तविक अथ 
तो आत्मप्रकाञ है। इसलिये हिन्दुस्तानके तत्त्ववेत्ता केवल 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते; किन्तु साथ ही 
ऐसी साधना भी बतलाते है जिससे आत्मबोधके जो अनेक 
स्तर हैं वे खुल जायें ओर अन्तर्मे मत्यका साक्षात्कार हो | 
वेदान्तमें इस विपयकी समीक्षा विचारदृष्टि तथा अन्त्ंष्टि 
दोनोसे होती है | इसलिये यह एक 'दरन! भी है और साथ 
द्वी आत्मस्फूर्ति भी । 
इसकी विचारदृष्टिम सविशेप व्रह्म ओर निर्विशेष ब्रह्म 
दोनो एक चीज नहीं है, अह्म एक ही है ओर वह 
निर्विशेष है; उसपर भायाका जो विश्वप्रपश्न दीखता है 
वह केवल श्रम है | अद्वैत वेदान्तका यही परम सिद्धान्त है 
आर इस सिद्धान्तकों माननेबाछा कोई भी साधक तबतक 
सन्‍्त॒ष्ट नहीं हों सकता जबतक उसे “तत्त्वमसि? महावाक्यका 
साक्षात्‌ अनुभव न हो । इस सत्यके अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग यही है कि चुद्धि इतनी निर्मेठ ओर जान- 
प्रवण हो जाय कि वह सदसत्‌ या नित्यानित्यके भेठकों 
अनुभव कर सके | वेदान्तकी साधना मुख्यतया भान- 
साधना हैं, जिसके अभ्याससे भीरे-वीरे बद बोध होता है 


जिससे सब पदा4 एक ही सनातन सत्तामें देख पडते हैं । 
वेदान्तकी मुख्य साधना दृश्यमाजन' है अर्थात्‌ पदार्थों 
ओर उनके रूपोंकों नित्यानित्यवस्तुविवेकसे देखकर सत्को 
असतसे अछग करना । इस व्यतिरेक-क्रमसे साधककों सबके 
आधारभूत एक ही सत्‌की सत्ताका साक्षात्कार हो सकता है | 


वेंदान्तके मननादिरूप अभ्याससे ऐसी विचारप्रणाली 
बंधती है और मनकों ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पीछे 
सदसतूका ज्ञान ( विचारकी अपेक्षा न रख ) अपने-आप 
ही होने लगता है और सत्‌की जो सर्वत्र व्यास समसत्ता है 
वह अनुभूत होती है। वेदान्त दाशनिक सिद्धान्तके नातें 
सत्‌के साथ नामरूपात्मक जगतका समन्वय नहीं साध सकाहें; 
क्योकि इसका सिद्धान्त ही यह है कि नामरूपात्मक जगत्‌ त्रह्म 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मान है; यथाथर्म ब्रह्ममें 
उसकी कोई सत्ता नहीं है। कारणमें कायके होनेकी बातकों 
वेंदान्त परमारयत नहीं स्वीकार करता, यद्याप यह मानी 
हुई बात है कि कारण ही कार्यके रूपमें भासता है। 

सामान्य सांसारिक बुद्धिमें यह नामरूपात्मक जगत 
सत्य है। इसल्यि वेदान्त सृष्टिरचनाका क्रम बतछाते 
हुए, माया और इश्वर इन दो तत्वोंकों मानकर चलता 
है | मायाको ब्रह्मका व्यध्तित्व साना है | इस व्यष्टितत्वकी 
सत्ता अवष्य ही वेसी नहीं है जेसी कि जह्मकी सत्ता । 


% चेदान्त और योग # 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जब यह तत्वजिज्ञासा होती है कि इस दृश्य जगत्‌का 
कारण क्या है; तव उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है | यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके 
लिये किज्ित्‌ भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यधितित्व 
केवल मायामें कल्पित है। 


परत्न्‍रह्मके अन्दर अपने आपको परिच्छिन्न और 
परिवृत करनेवाला जो तत्त्व है उसे माया कहते हैं | मानों 
च्रह्म अपने सद्भुल्प और सृष्टिक्रममें अपने आफ्कों बॉघिता 
है । पर यह केवल प्रतीत होता है; ऐसा है नहीं । 


इस जानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, 

इस कारण इसमें दृश्य जगत्से विरक्तका भाव घारण करना 
स्वाभाविक ही हो गया है। वेदान्तमे जीवनको प्रापश्चिक 
और पारमार्थिक दोनों ही रूपों साधा जाता है और 
ययपि प्रापश्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। 
इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुभूतिके क्षेत्र्मे भी 
एक नया रास्ता निकाला है-गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । 
वात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चेतन्यकों अज्ञानसे 
मुक्त कर देना है; पर मुक्ति मी क्रमणः होती है; पहले 
साधकके जीवनर्मे ऐसी शुद्धता और युधक्ष्मता आती हे 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमें नहीं होती । वेदान्तर्मे 
आधघध्यात्मिक जीवनके दो माग किये जा सकते हैं--एक 
अध्यात्ममूलक व्यावह्मरिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति । पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुद्ध और बुद्धि- 
वोधशक्ति सूध्म होती जाती है। यह साघनावस्खा देहा- 
मिमानी अवोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन हे | 
यह दिव्य जीवन है, क्योकि इसमें क्रमणः उन शुभ दृत्तियों- 
का उदय होता है जो अज्ञानसे दवी रहती हैं ओर जीवनमें 
स्वच्छता और पवित्रताका आनन्द आता है) यहाँ साधनामे 
तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमे मी लक्ष्य वही 
निगुण अप्त है जिसमें कोई विकार नहीं होता। यह विकास 
अवश्य ही अधिक यसूश्ठम है, क्‍योंकि इसमें देवी दइृत्तियाँ 

उदय होती द और विकासक्रमम यह ऊँची चढ़ाई है, तथापि 

जीवनका सन्न जीवनके विभिन्न क्षेत्नोम वही एकही 


चला आता हे और इस कारण द्विघाविभक्त वोधके वोझसे 
जीवन दब जाता है | 


२७० 


छ३े 


वेदान्तर्मे आत्मानुभवके दो मार्ग ह-( १) प्रत्यक्ष, 
भसोर (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष मार्ग है नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी 
वातोमे भी मन विवेकसे च्युत न हो और प्रत्येक पदार्थ्म 
उसी अविकाय सतकों हूंढे । 

परन्तु प्रत्येक पदार्थम सतकों द्वेंढनेकी इस वृत्तिसे 
वाह्य पदार्थोकी सत्ताका छोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्रके मूलमें अव्यय चैतन्य प्रकट हों सकता है | 

इस प्रकार दृश्यमार्जनकी पद्धतिसे जैसे प्थक सत्ता-सी 
अतीत होनेंबाली अनात्म प्रकृतिके रूपमे भासनेवाला 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वेसे ही आम्यन्तर 
प्रकृति ( मन-बुद्धि आदि ) के अवहिंत निरीक्षण-क्रमसे 
उसकी भी अनित्वता और श्षण-क्षणमें पलटनेकी वृत्ति 
प्रकट हो जाती है | यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतनप्रकृति खमावसे गतिगील है | 

वेदान्तने हमारी आन्तर परक्ृति और हमारे चित्खरूपमें 
मेद बताया है । मनुष्यका अन्तश्करण चित्स्वरूपको 
प्रतिविम्बिद करता और प्रकाञयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुईं केवल छाया है | 

यहाँ भी; वेदान्तरमें, विचारणाके द्वारा आन्तर 

प्रकृतिके चकरोमेंसे बाहर निकलकर अन्तर्हित आत्माकों 
थरुनः प्रास करना होता है। इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
केन्द्रस्यानमें अर्थात्‌ उस कालातीत रुत्ताम जो आमन्तर 
अकृतिकी अग्रत्तिहत सतत गतिम सदा स्थिर और अआ- 
व्यवहित रहती है, दृष्टिको एकाग्र करना पड़ता है । आन्तर 
प्रकृतिकी विक्रृतियोंकी इस प्रकार दखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होंती है और क्रमणः अन्तःसाभीका 
साक्षात्कार होता है। यह अन्तःसाक्षी भान्तिखरूप है 
और मन; बुद्धि; अदड्औारकी इत्तियोके खेलका द्रष्टा है| 
यह द्रष्टा है, नेयाबिकोका कर्ता नहीं यह मोंक्षखरूप है, 
काछ और कालावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सवया मुक्त । 

द्रष् शुणी या कर्मी नहीं है, उसमे गुण ओर कर्म 
होनेका मतलब तो बह होगा कि उसका द्रष्टत्व ओर कत्त त्व 
अन्त-करणमे आबद हैं | यह मोलखलरूप है, वेसा कर्ता नहीं 
जो अन्त करणमे अपना प्रतिबिम्ब डाले, उसे प्रकाशित 
करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रफारका भी कोई 
काम करे। द्वटऊे इस सुक्त्खरूपक्ो अ्रामत्यटुराचार्य ने 
पहचाना, कैंट आदि नहीं पहचान सके | 


मोक्षखरुप ड्रष्टत्व ही आध्यात्मिक और पास्मार्थिक 
अनुधूतिकी पराकाष्टा है । इस अनुभृतिम जीव और ईबर, 
हृत्युझप ओर विगद पुरुष इस प्रकारका कोर्ट भेद नहीं 
रह जाता। कारण, यवाथम वदान्तका तत्व! महावाफ्य 
किसी प्रकारका समस्वय नहीं है; बतिक बह परा स्थिति 
जिसमे भेद था समन्धयका कोई प्रव्न ही मही उठ सकता। अतः 
वास्तविक बदान्तिक सावना टसी परम बोधको पाप होनेका 
प्रयास है जहाँ ये सामान्य सद्गचित भेदजान नहीं रद पति | 
वेदान्तकी साधना टसी जान-घारणापर निमर करती 
# कि अनेकल्व जो कुछ देखनेम आता है वद् सब सिथ्या 
है ओर चिन्मय ब्रतका जीव या ईश्वरस्पम घनीभूत 
टोकर कम करना भी मिथ्या है ओर अद्वितीय सत्य केब्रलक 
वही परवह्ञ है जो इन सबके परे हे। सविशेष और 
निर्विशेष ब्रह्में इस भेदकों जानना ओर स्विश्ेेषको 
अनित्य ओर मिथ्या मानना वास्तविक शानका आरम्भ 
है| पर सबिशेपका केबछ अनित्य माननेसे प्रूण काम 
नहीं होता; टसक साथ इसके परे जो अद्वितीय सत्य है 
उसकी खोज होनी चाहिये | इससे उस चेतन्यके कपाठ 
खुलते ह्‌ जं। न अक्रिय है न सक्रिय। मन ओर वाणीसे 
जिसका वणन ही नहीं हा पाता | 
ऐसी साधना और ऐसी अनुभूति उन उठार आत्मा- 
आसे ही बन पड़ती हे जिन्होंने प्रखर वगग्यसाधन 
किया है और बोवशक्तिका ठुरीय मान खोल ढिया है । 
इस बोघफऊों प्राप्त होनकी अवस्था पहले तकंसे जानी 
जा सकती है; पर है यह यथार्थम मनकी साधना | चस्त 
जब अत्यक्ष या समीप होंती है तभी विश्वासकी पूर्णता होती 
है। इसका यह मतलब है कि इस वेदान्त-सिद्धान्तका 
सतत मनन और निर्दिव्यासन हो । इससे द्वक्ति ब्रह्माकार 
होती हे और मन और अइड्भारकी हुस्तर मायाकों तर 
जानें बढ़ी मदद मिछती है और मन अन्तमुख होकर 
जीवनके उस क्षेत्रम प्रवेश करता है जो देशकालके परे 
है । वेदान्तमें योगका माहात्म्य यदी है | 
योग? छाब्ठके अनेक अथ ओर रूप है; पर इसका 
जो सबसम्मत अथ है बह चेतन्यके विविध स्तरोका खुलना 
ही है। और थोंगका छदय प्रायः आत्माफी विनानमय 
स्थितिपर पढ़े हुए. आवरणको हृटाना, चित्तकों अविका- 
घिक चिन्मब बनाना और विश्वजीवनके जगमग पराण- 
खरूपको अपने अन्दर अनुभव करना होता हैं । विज्ञान- 
“ भय जीवनका जो विस्तृत क्षेत्र है; जो विविध ब्रह्माण्डोर्मे 


# योगीशवर्र दिव॑ घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 


तग्तमभाबसे प्रकट हआ ह; जीव उसी क्षत्रम पहचनेकों 
इच्छा करता है | योगसे विश्वजीवनका सूत्र हाथम आता है 
ओर जीव नगवन्मत्ताके साथ समुणरूपमें मिलना चाइता है | 

यह मार्ग अप्रत्यक्ष 6 क्योंकि यह सान्‍्त साकार 
चतन्यकों आधारवमिके तोरपर प्रद्मण करनेका एक- 
बारगी निर्पेष नहीं करता | पर टसका छक्ष्य क्रमश; 
सान्‍त जीवनम अनन्त जीवनको मरना ओर सास्त चिस्मय 
सत्ताका अनन्तकी ब्ृत्ति, शक्ति और शप्तिम मित्ञ देना ही 
है| जो छोग उपासनामार्गी है और अपर ब्रहका व्यान 

ते है उन्हें सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होता ही है । 

इस योगका वास्तविक खरूप एकमरेवाद्वितीय ब्रह्मके 
सगुण रूपका एकाम्रध्यान और उसीमे मिलना टे। यह 
मिल्न अन्तःकरणम होता हैँ जोर तव भान्ति आर शक्तिकां 
उदय होता दे | पर इसमे साधनकी मुख्य और गुप्त बात 
यद्द दे कि हमारे स्थूल शरीर और स्थूल प्राण हमारे बशमें 
हो और यूक्ष्म प्राण और सू#_म अन्त'क़रणके साव अपने 
जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो | 

जब्र दमारी प्रकृतिकी जडता दूर होगी तब सग्रुण 
ब्रद्यकी सम जीवनथाराओकी अनुभूति होगी। पर दस 
मार्गकी परिसमाप्ति तब होती है जब अन्त-करणम सगुण 
ब्रह्मका, केबल जब कभी नहीं बल्कि; सतत अनुभव हों | 
जिनको ऐसा सतत अनुभव होता है उनमें श्रचण्ठ शाक्ति 
और अगाध ज्ञान द्वोता हें; क्योंकि सगुण बअदछ्मके साथ 
उनका जीवनयसूत्र इस तरह मिला हुआ होता है कि 
ईश्वरीय कार्योकी उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पेर पढ़ा करते ह | 

यह जो सगुण-साधक योग है उससे इश्वरप्रोत्यर्थ कर्म 
करनेकी बृत्ति अलनन्त प्रबल होती हैं ओर वह सायुज्य- 
मुक्तिके साथनके लिये सावककों तैयार करती है । 

वेदान्तके इस योंगर्म जीब ओर शिवकी जो एक- 
रूपता होती हे बह एकरूपता केबल परात्पर ब्रहमकी 
स्थितिम द्वी नहीं होती--परात्पर ब्रह्मके साथ एकरूप 
होना तो इ 
जगत्कमंम भी ई-वसके साथ जीव एकरूप होता है और 
यह यो होता हे कि वेदान्तम व्यवद्यारत' जीव ओर 
इथवरम सेद है; परमाथत. नहीं है | इस तरह मनुप्यकी 
इच्छा आर इश्वरकी इच्छाम भेढ है, ओर इसलिये 
वंदान्तम मनुप्यकी इच्छा आर श्बग्की इच्छाके योगका 
विधान हूं । वेदान्तकी साथनामे योगके इस अज्भपर जो 


# वेदान्त और योग #* 


अधिक व्यान दिया-ठिलाया जाता है, इसका कारण यह है 
कि मोकका ध्यान मुख्य होनेसे इसका व्यान दव-सा गया है। 
ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अथ तो 
वास्तवर्स यही है कि मनुष्यकी इच्छा इश्वरेच्छाके पूण 
गरणागत हो, पर यह शरणागति “जो कुछ होता है, होने 
दो? ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है, बल्कि 
अपनी इच्छाकों नये संचेमें ठालना है और अपनी 
वृत्तिकों विद्वकी गतिके साथ मिलाना है | इस प्रकार 
मनुप्यका चित्त अहड्लार और ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तर्मे अपने परमात्मखरूपकों अनुमव करता है | तव वह 
विधि-निषेधरूप कर्मके वन्धनसे मुक्त हों जाता है और उस 
लोकमें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त प्रथक्‌ होते हुए. भी 
एक होते हैँ ओर यहाँ उसका व्यष्टि-अहड्जार और मसकार 
पीछे छूट जाता है। वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी 
चित्तत्त्ति इतनी विभ्ञाल हो सकती है कि उसमें अहंता-ममता 
कुछ रद ही न जाय । चित्तका वास्तविक मोक्ष यही है, 
क्योंकि इसीसे उसकों अपने खच्छन्द, विश्वव्यात्त और 
विधिनिषेधातीत तथा निरदड्लार खरूपका बोध होता है । 
यही चित्तका मोक्ष है, क्योंकि यही चित्तकों सब 
प्रकारकी सीमारअंसि मुक्त कर देता है | पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं है जो परातपर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है। यह केवल चित्तवृत्तिका खातन्त्य है, और वह 
आत्माका खातन्त्य है। वेदान्त आत्मखातन्त्यकों ही 
उच्चतर स्थिति मानता है; जिसमे व्याता-व्यान-ध्येयकी 
तरियुटी समात्त हो जाती है । 


इस सगुण ब्रक्षके साथ एकात्मता होनेसे अहता- 
ममतारूप सत्ता वदरूकर सत्ताका कुछ दूसरा ही स्वरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान मी नहीं 
रहता । वद्यपि प्रवंके सस्कार इस अवस्थामे भी उठकर 
अहड्लारके समवस्थित करनेरमें सचेष्ट होते ह तथापि 
सुग्रुण ब्रह्मके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहमावसे 
क्रमगः मुक्ति दिलनेवाला है। और उससे अन्तःकरणमें 
अनन्तकी सत्ता स्थापित होती है! अन्त'करणक्ा दस 
प्रकार पूर्ण उरिवर्तन होनेसे बाह्य जगतके अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदल जाता है। फिर व्यक्तिगत या 
व्यश्गित खरूपरम रमना नहीं होता; अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभृति होने लगती है । 

यह मानना कि पृथक मन और अहड्भास्के बिना कोई 
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प्रतीति नहीं हों सकती; गलत है। प्रतीति--अनुयूति-- 
बोघकों अहड्औारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता है । 


इस मुक्तिके बिना चित्तवृत्ति या इच्छाका मोक्ष 
नहीं हो सकता; क्योंकि बोधगक्ति और चित्तद्ृत्तिका बडा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती हैं | इस 
प्रकार वेयक्तिक मनोगत इच्छा था सड्डल्पसे मुक्त होंकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसह्ड॒ल्पकों साक्षात्‌ करके 
विश्ववोधके आनन्दको प्राप्त होता है | 


वोधशक्ति और चित्तद्नत्तिको इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होंता है कि मुक्तिका आखाद मिलनेसे आगे 
बढ़नेकी जी चाहता है--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की चूत्तियोंसि पूर्ण मोक्ष मिठ जाय। कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था है--चेश है और चेशा चाहे कितनी 
भी खय स्फूर्त हों वह वद्धताका ही लक्षण है--मुक्त 
आत्मखरूप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम छक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है। यह तब हो सकता 
है जब हम विश्वात्मबोधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावकों प्राप्त हो जहों कोई इच्छा नहीं है, केवछ एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--बहाँ कोई चेष्टा नहीं है, न फल पाने का कोई 
सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है। 


पूवेसाधनासे चित्तज्नत्ति उन्नत, उदार और विशाल 
होती है, और उत्तर साधनासे परा सत्ता--परम भावका 
वोध होता है । चित्तवृत्ति देशकाल्से सर्वथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कार्यरूपमें व्यक्त होनेके लिये किसी-म-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आड्के कारण अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ 
वह साधन है जिससे देशकाछाय्नवब्छिन्न नित्य-श्ुद्ध- 
बुद्द-मुक्तखभाव परमात्मचैतन्यमें चित्त रंग जाय--पूर्ब- 
साधना चेंतन्यका जो देशकालावच्छिन्न परिचित-अभ्यस्त 
व्यक्त रूप हे उससे चित्त मुक्त हों; ज़्योकि देदाकाला- 
वच्छिन्नता ही यहाँ बद्धता है। कटे (बिशुद्ध तर्क! बाद 
(707९ 7०४5०॥ ) में वुद्ोाेकी विपयातीत सत्ता होनेसे 
उससें ठेशकालसे खतन्त्र न्‍्वत-सिद्ध चुद्धिफे साथ बाह्य जगवके 
तदनुरूप होनेवाले बाधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है, पर यह जो बाह्य जगत्‌का बोध है वह तो देशकालसे 
परिच्छिन्न ही है, उसकी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं | 
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वेदान्तने उस चिन्मय ब्रह्मका पता पाया है जो 
टेशकालके परे है | वह गुणवृत्तियोसे स्वेथा खतन्त्र और 
देशकाल्से अनवच्छिन्न होनेके कारण केवल्यस्वरूप है | 
वेदान्तका यह विशिष्ठ अनुभव है | योग अन्तःकरणकी 
ग्रन्थियोंकों भेदने और ज्ञानके भिन्न-भिन्न स्तरोकों खोलने- 
की कछा है आर वेदान्तकी विशिष्ट योगसाधना देशकाला- 


# योगीश्वर दि घन्दे वन्‍दे योगेश्वर हरिम # 


चनवच्छिन्न चिन्मय त्रह्मकों पाना है। यह मोक्ष आत्माको 
सगुणरूपसे नहीं प्राप्त होता; निर्भुण परममावके 
साक्षात्कारसे होता है। कारण, सगुण देशकालपरिच्किन्न है 
और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं | कालकी 
परिच्छिन्नताको हटाकर चिन्मय ब्रह्मको पाना ही मोक्षका परम 
साधन है। यही वे दान्तिक योग या ज्ञानयोगकी मूल मित्तिहै। 


८<829%४:7%-- 
योग क्‍या है ? 


( लेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


ग! शब्द सस्कृतके 'युज/धातुसे बना है, 
हर » जिसका अथ है “जोड़ना” । अग्नेजीका 

'योक! (ए०:८) गब्द भी उसी धातुसे 
9 बना है। आरम्मर्मे अग्रेजीके ४८०! 
&, और सस्कृतके योग” का शाब्दिक 
9 भाव एक ही था। चुज? धातुका 
अथ है किसी बस्तुसे अपनेको जोड़ना 
अथवा किसी कार्य में अपनेकी लगाना । 
इस प्रकार मूल अर्थर्मे इसका अमिय्राय है किसी कठिन- 
कठोर कार्यके छिये अपनेकों तैयार करना। अग्रेजीमें इस 
भाषकी व्याख्या ४० 2०0 4900 7877०55' अथवा (६० 
#पल:6 ६०' अर्थात्‌ कायके लिये आरूढ़ हों जाना; 
कमर कस लेना, आदर्दि प्रयोगेकि द्वारा करते हैं । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है, इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है; शारीरिक भी । पूर्ण खस्थता अथवा दीधेनीवन 
प्राव्त करनेके उद्देश्यकों छेकर मनसे ओर शरीरसे जो 
क्रिया होंगी उसे “योग! ( हठयोंग ) कहेंगे । 


यही बात मन/शक्तिकी बाद तथा विकासके सम्बन्धर्मे 
कही जा सकती है। आत्मसयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अभ्यासकी आवशध्यकता है, आत्माकों परमात्मासे 
मिलानेम जिस साधनका आश्रय लिया जाता है, परमात्म- 
मिलन अथवा आध्यात्मिक प्रणेताके लिये जो प्रक्रिया 
कामर्मे ली जाती है उसे भी “योग” ही कहते है। उसका 
नाम है राजयोग? । 
योग शब्दका व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थ्में किया 
जाता है और इसका छेच भी वहुत विस्तृत है | हृठयोंग; 
राजयोग, कर्मयोग।भक्तियोग,शानयोग; मन्त्रयोग, लयय|ग 
है 


इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तर्गत हैं। इनमेसे प्रत्येक योगका 
मित्र आदर्श है जिसकी प्रासि उसके अनुकूछ विशिष्ट 
साधना और अम्यासद्वारा ही हो सकती है | 


राजयोग 

योंगके क्रियात्मक भागकी समी शाखाअर्मे (राजयोग”- 
का सस्बन्ध केवल सन और मनः£्शक्तिसे हे । इसे हम 
क्रियात्सक सनोविज्ञान कह सकते हैं| इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक बराधाओंकी हटाकर मनको 
पूर्णतया खस्थ और सयमी बनाना । इसके अभ्यासका मुख्य 
अभिप्राय है इच्छा-शक्तिकों जगाना तथा उसे बलवती 
बनाना | इसके साथ ही धारणा-शक्तिकों जागत करके 
राजयोंग साधककों ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा देता है । 


योगकी इस साधनग्रणा छीकों राजयोग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग कहते हैं। क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ हँ--इतना ही नहीं, अपित॒ 
सभी दूसरी गक्तियोंकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य हैं| जिस 
मनुष्यने पूण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा सयत,सुदृढ़ मने पाया 
है ओर जिसकी घारणा-शक्ति अत्यन्त बलवती है वह सहज 
ही भौतिक शक्तियोपर प्रभ्॒त्व स्थापित कर सकता है | और 
अव्पकाल्में ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है । राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे केसे प्राप्त किया जाय | 
वे समी छोंग जो प्राचीन भथवा अर्वांचीन हिन्दू राज- 
योंगियेंसि परिचित है, राजयोगके अनुगीलन तथा अभ्यासकों 
प्रोत्साहन देते हैं । 

पीयैगरस (77/॥580-35) तथा छ्लेटों (7?8/० ) जैसे 
ग्रीसदेशके प्राचीन तच्ववेत्ताओंने हमारे राजयोगकी भूरि-भूरि 


# योग क्‍या है? * 
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प्रशंसा की है। प्लॉडिनस ( 70स7॥75 ) तथा ग्रोक्यूलियस 
ए+४0८प्राश॑ंप5 ) -जैसे. 7९०-8]400#59._ नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियोने, मिश्रदेशवासियोने, यहूदियोंमें 
पसेन! सम्प्रदाय (5527०) के अनुयायियोंने, 
ईसाइयोम 605४० सम्पयदायके छोगेोंने;। फारसके 
शक्ष्ंणा८०त सम्प्रदायवार्ने तथा योरपके मध्यकालीन 
ईसाई रहस्पमवादियोने भी राजयोगकी बढ़ी प्रगसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोमन कैयल्कि सम्पदायकी 
ऊँची श्रेणीके साधु और साध्वियों भी करती थीं | 
स्पिनोंजा, कांट, शोपेनहॉर, एमर्सन आदि दाशनिर्कोने 
भी इसकी प्रशसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घायन 
करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुईं शक्तियोकी जाण्त 
करना है। योगियोंने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्राप्त होती है जो ससारकी अन्य सभी शक्तियोंका 
नियन्त्रण करनेवाली है। राजयोगका यह कहना है 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राप्त कर छठी वह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारॉपर शासन कर सकता है | 


राजयोगकी शिक्षा यह है कि ससारकी सर्वोपरि शक्ति 
मनःश्शक्ति है । यदि मनकी शक्तियोंकों पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्ठुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक रुत्ता प्रकठढ हो जायगी । यदि हम 
एक विन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुल्नीभूत कर एकाग्र 
कर सके तो हम सहज ही उस चस्त॒विशेषकी, जिसपर 
हमने अपनी उृत्तियोकों एकाग्र किया है, सारी विशेषताएं: 
जान जायेंगे--चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे मानसिक; 
चाहे आध्यात्मिक । 


राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना विजलीकी सर्चे- 
लाइटसे की जा सकती है | अपने मनकी केन्द्रोभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोंको जब वह किसी पदार्थविशेषपर 
फेंकता है; चाहे वह स्थूछ हो अथवा सूक्ष्म, तब उस बचस्तु- 
का रेगा-रेगा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यस्पमें प्रकट हो जाता है । साधारण मनुप्योकी दृष्टि 
वस्तुओंकी तहतक इसल्यि नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक शक्तियाँ साघारण पकाशकी विखरी हुई किरणों 
की भौंति अम्त-व्यस्त, छित्न-मिन्न हैं। इसी प्रकार यदि 
मनकी इक्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुऑपर स्थिर किया जाय; 
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अथवा आध्यात्मिक जगतके सत्योॉपर ठहराया जाय तो 
विश्वात्माका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 


इस प्रकार यह वात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-गक्ति 
अथवा वैज्ञानिक यन्त्रोंद्ारा प्राप्त समी प्रकारकी शक्तियोंसे 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है। यदि हम अपनी मनःवक्तियोंका 
नियमन करके; मनको अन्तमुखी करके और मनको क्षुव्ध 
तथा विश्विस्त करनेवाले सभी विध्नोका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीमूत मानसिक शक्तिको आत्माकी ओर मोड़ 
सके तो अपनी व्र्याष्ट आत्माका सत्यखरूप हमारे सामने 
आ जायगा और हम इस वबातकों समझ जायेगे कि 
हमारा झुद्ध, नित्य, अपरिच्छिन्न अह्द ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । तब हमें इस 
बावका भी बोध हो जायगा कि बअह्मकी दिव्य सनातन 
सत्ता; जिसे हम अशानवश अपनेसे मिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अछग नहीं है--वह हमारे मीतर ही है और उसे 
पानेके लिये हमें वाइर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सर्वभक्तिमान्‌ आत्मा है जिसका निवास हमारे 
भीत्तर है | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सर्वत्र व्यात है और उससे परे कुछ है ही नहीं । 
मगवानने गीतार्मे कहा है-- 


सर्वभूतानि चात्मनि | 
सत्र समदर्शनः ॥ 


सच्चा योगी सभी वस्तुओमे सर्वत्र आत्माकों और 
आत्मार्मे ही सब वस्तुओंको देखता है। इस प्रकार वह 
समस्त जगत्‌के नाम और रूपके मूलर्मे 'एक सत्‌” परम 
तत्वकों जान छेता है और इसी कारण वह 'समदर्शी' हो 
जाता है। इस जञानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे मुक्त हो 
सकता है । 


सर्च मूतस्थमात्सानं 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


राजयोगकी साधनाके आठ अज्ञ हैं--यम), नियम, 
आसन; आणायाम, अत्याह्र, घारणा, ध्यान और समाधि | 
पहले चार, अयोत्‌ यम, नियम, आसन और आणायाम, 
हठयोगसे भी समानरूपसे मिलते है। यम-नियमॉर्से 
सदाचास्सम्बन्धी सारे नियमेका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अम्बास करनेके लिये यह आवश्यक हट 
कि यम-नियमका पूरी तग्हते पालन किया जाय ) बुद्ध, 
ईसा तथा रुसास्के अन्यान्व सभी धर्माचायोंके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तर्गत आ 


जेट 


जाते हैं । यमके अन्दर निम्नलिखित बाते आ जाती हैं-- 
अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिय्रह । 

इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी है; जिसके 
अन्तर्गत हैं---तप, भोच, सन्तोष, खाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी इच्छामे आत्मससर्पण कर देना। 
तीसरी सीढी है आसन--अर्थात्‌ गरीर तथा इसके अब- 
यवोको भिन्न-भिन्न पकारसे स्थिर करना | हठयोंग-गास््रमें सब 
मिलाकर कुछ चोरासी आसनोंका वर्णन मिलता है | इनमे- 
से प्र्येकको यदि उसके अनुकूल विशेष प्रकारके पाणायामके 
साथ किया जाय तो नाडी-चक्रों तथा गरीरके भीतरके 
भिन्न-मिन्न अज्ञोकी प्रसुत्त शक्तियों जाग जाती हे | योगके 
सर्वोच्च आदरशकी प्रासिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर 
खस्थ और सुदृढ हो। जो शरीरसे रुण्ण हें वे अपने चित्तको 
एकाग्र नहीं कर सकते ओर न वे ऊँचे तत्त्वोपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते है। इस हेतु योगसाधनाकी 
प्रारम्भिक अवस्थामे साधकोंकों कुछ आसनोका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपन शरीरको खस्थ और 
चित्तको सुस्थिर कर सकें | चौथी सीढ़ी है प्राणायाम | 
यह श्वासोंका व्यायाम है । मूढता, आलूस्य, शारीरिक 
डुबछता आदि विष्न कुछ खास प्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हो जाते है। ओर उनसे इन्द्रियों वथा नाडी- 
चक्रोंको वशमे और मनको सुस्थिर करनेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |# 

इसके अनन्तर पॉचवीं सीढी प्रत्याहारकी है । यदि 
हस बाह्य विपयोसे मनको हृटाकर किसी आसन्तरिक वस्त॒- 
पर इसे स्थिर कर सकें और अपनी इच्छाके अधीन कर हें, 
अथात्‌ इसे अपने वशमे करके जहा चाहेँ वहाँ ले जा सकें, 


न 


तो समझ लीजिये कि हमारा प्रत्याहार सघ गया । पतञ्जलि 
ऋषिका कथन है--.. 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तख्वरूपानुकार  इवेनिद्वयाणां 
अत्याहारः । (२।५४ ) 
हि भनकी शक्तियोकों एकत्र कर उन्हें बाह्य विषयोंकी 
ओर जानेसे रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही ग्रत्याहार है। 
धारणा इसके अनन्तर आती है और यह धारणाकी 
प्रारम्मिक सीढ़ी है। इन पॉच प्रारम्मिक सीढ़ियोंकी पारकर 


यदि साधक “धारणा? का अभ्यास करे तो उसे आपूर्व 
छाम होगा । 
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हैं 


% योगीश्वरं दि बन्‍्दे पन्‍्दे योगेश्वर दरिम # 


धारणासे आगे योगसाधनकी सातर्वी सीढ़ी--ध्यान! 
है | ध्यानके द्वारा ही मनुष्य समाधि अथवा तरीयावस्थार्म 
प्रविष्ट होता है, जो योगकी आठवीं और अन्तिम सीढ़ी 
है |# समाधि-अवस्थामे यूक्ष्म बोध करानेवाली छठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक अथवा दिव्य 
चक्षु खुल जाती है ओर हमारी आत्मके आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । समाधि अथवा 
ठुरीया अवस्थाकों प्राप्त करनेके लिये अनवरत चेष्टा; थैये 
ओर अध्यवसायकी आवश्यकता है| समाधिके अनेक 
विष्न हैं-- जैसे शोक, व्याधि, मनःशेथिल्य, सशय, चेष्टाका 
परित्याग, मन और शरीरका भारीपन, सांसारिक पदार्थोकी 
कामना; विपर्यय-जान, चित्तका एकाप्र न होना; एक 
स्थितिपर पहुँचकर उससे च्युत हो जाना, श्वास-मश्वासकी 
विपम क्रिया; इत्यादि-इत्यादि । एकनिष्ठ योगीकों चाहिये 
कि बह इस मा्गके सारे विष्नो ओर बाधाओंकोीं हटाकर 
आगे बढ़ता चले | जबतक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय, 
प्थमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियां छमाने आवेगी । उन- 
उन विशभूतियोमें--बहुत दूरका दृश्य देख लेना; वहुत 
दूरका अबव्द सुन लेना; ( (]क0ए0एशाल8 क्षाते ((४॥- 
धएवा०एट० ). बूसरॉंके मनकी वात जान लेना 
( पा०परश्ञा--+6०४पगराह ) तथा अणिमा, महिमा आदि 
अष्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं | कैवल्य मुक्ति अर्थात्‌ सब प्रकारके 
बनन्‍्धनोंसे छुटकारा चाहनेवाला योगी इन सारी विभूत्तियोँ- 
को विष्नरूप समझकर इनसे सदा बचता रहे और कमी 
उनका उपयोग स्वाथंसाधनमे न करे | निर्विकल्प 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थार्म स्थित हुआ राजयोंगी 
फिर कभी ससारके जालमे नहीं फँसेगा | समस्त ससार 
उसे परमात्माकी रगस्थली प्रतीत होने छगेगा और वह 
निरन्तर इस बातका अनुमव करेगा कि उसका शरीर 
और मन उस सर्वसमर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है, 
जिसका स्फुरण समस्त नामसरूपमें हो रहा है| इस प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूर्णताकों प्राप्त कर चुकनेपर सच्चा राजयोंगी जीवम्मुक्त हो 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनमे वह 
समस्त प्रकृतिका ख्ामी वन जाता है। 8 तत्सत्‌ 


# इन पिछली तीन मवस्थाओंका विश्वदरूपसे शान प्राप्त 
करनेके लिये पाठक मेरी लिखी हुई 'छाजएधात्वा एआण॑प- 
गाथा जबवा 'भत्मविकास? नामक पुस्तक देखें | 


सुरत-शब्द-योग 


[ छेखक--श्रीआनन्दखरूपजी (साहेवजीमहाराज) ] 


घाखामीसम्प्रटायम जो योगसाधन 
प्रचलित है वह सुरत-गब्द-्योगक्े 
नामसे ग्रसिझ है। बतछाया जाता 
है कि अब्द ठो प्रकारके है; आहत 
और अनाहत | आहत णब्द वे है 
जे। आघात अर्थात्‌ दो वस्व॒ओके 
की £ टकरानेंसे उत्पन्न होते ह और अनाइत 
वे हैं जो खतः अथीत्‌ आधातके बिना उत्मन्न होते दें | 
>अनाहत झब्ठोमें सुस्त अर्थात्‌ च्यानके जोड़नेह्दीकों सुरत- 
शब्द-मोग कहते हैं । 
इर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होते 
हैं, गुप्त और प्रकट । जब कोई शक्ति शुप्त्प होती हे तो 
मनुष्यकों उसका कोई ज्ञान नहीं हों सकता | वह अल्प 
और अनाम रहती है। जप्र वह क्रियावती होती है तभी 
मनुप्यकों उसका ज्ञान होता है। और जब कोई झक्ति 
क्रियावती होती है तो उसका विकास धारारूपसे हुआ 
करता है। अर्थात्‌ उसकी धाराएँ चत॒र्दिक्‌ फैठकर अपना 
मण्डल बॉधती है। ओर ऐसी प्रत्येक वाराके सग-सग 
एक झब्दकी धारा प्रवादित होती है | इसीलिये कहा 
जाता हैं कि जहाँ कोई भक्ति क्रियावती होती है वहाँ भव्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है। देखिये, दर्स की किरण- 
के द्वारा जो सौरणक्ति बायुमण्डठम विकी्ण होकर प्रृथ्वी- 
मण्डलूपर उतरती है उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है; परन्तु 
हमारी श्रवणेन्द्रिव इस सूल्म झब्दके ग्रहण करनेमे अभक्त 
है | इस कारण दम उसे सुन नहीं पाते; पर वह गब्द होता 
है अवब्य । एक श्रवणेन्द्रिय ही क्‍या; हमारी सभी 
जानेन्द्रिवाकी गति सीमावद्ध है । हम अपने चर्म-चल्षुआंसे 
जलकी बूँदका खच्छ ओर झुद्ध प्रतीत करते हं। परन्तु 
सूक्ष्मदद्यक यन्त्र ( 5[0८:705८09० ) से देखनेपर उस बूँदर्म 
झतश' कीटाणु (७८:75 ) विचरते हुए. इृष्टिगोचर होते 
६। इसी प्रकार हमारे दारीरम विद्यमान आत्मथक्तिकी 
धाराओसे भी अनेक ध्वनियो होती ह, जिन्हें सुननेस हमारी 
स्थूल श्रवणेन्द्रिय अशक्त हैं। परन्तु यदि कोई मनुप्य 
साधन करके अपनी दृक्ष्म ओर चेतन अ्वणेन्द्रियोकों जाइत 
कर लें तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही चूध६म ओर चेतन 


गब्दीका अनुभव प्रास होगा | इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-बब्द-मार्गानुयायी इनठिव्य शक्तियोके जगाने- 
का साधन करता है । जब किसी अभ्यासीकों ये शब्द 
सुनावी देने छगते हैं तो उसके अन्तरमें महान्‌ परिवर्तन 
होने लगता है। कारण, यद्द एक उष्टिनियम है कि 
प्रत्येक अब्ठ अपने उत्थान-खान या भाण्डारका प्रभाव 
लिये रहता है | किसी दु/खिनीके रुठन और क्रन्‍्दनके 
खरकी सुनकर हमे तत्भण ज्ञात हो जाता है कि उसके 
हृदयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा है| युच्रकी मृत्यु होनें- 
पर किसी माताके बिलापकों सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते हं कि उसके छृदयकों क्‍या आघात 
पहुँचा है | इसी प्रकार वे सूक्ष्म और चेतन शब्द भी; जो 
सुरत-झब्द-अभ्यासीकों अन्तस्म सुनायी देते है, अपने 
उत्थान-स्थानोंके शुणोका प्रभाव लिये होते ह | अतः उन 
जब्दोसे सम्बन्ध होते ही अम्वासीके अन्तरमे उन शब्दोके 
उत्थान-स्थार्नोके गुणाका प्रभाव व्यास हो जाता हैं। प्रथम 
उसे नूतन प्रकारकी जीतछता और निर्मछताका अनुमव 
होता है और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोके 
प्रभावसे उसकी चेतन जनानेच्द्रिय जागत होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष होने छगती है; जिसके कारण उसका छृढय 
अत्यन्त गद्गद हो जाता हे । 


हमाग मनुण्यशरीर देखनेमे तो केवल हाड़-मांस- 
चामका पुलिंदा ही है, परन्तु सत्‌-कर्तार' ने इसके 
भीतर नाना प्रकारकी दिव्य ञ्क्तियोँ स्थापित कर दी है। 
शआरीरके उन स्थर्लकोी जहाँ इन मुप्त शक्तियोके केन्द्र नियत 
किये गये है, चक्र; कमछ और पद्म कहते ह। जो पाठकब्रन्द 
योगविद्याकी परिमापासे परिचित ह वे इन छब्दोके अब 
मली प्रकार समझते है। हर कोई जानता हैं कि जाग्रत्‌ 
अवसाार्म मनुष्यकी समझने-बूझने ओर ेखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएं. उसके मस्तिप्कम स्थित विभिन्न केन्द्रोकरे 
क्रियावान (४८४६८) होनेहीपर बन पड़ती है। इन 
केन्द्रोंम तो केवद इसी प्रकारकी क्रियाओजऊे प्रकट करनेकी 
योग्यता है परस्ठु उन कमलछों ओर प्मोकी योग्यता 
अत्यन्त उच्च कोड्की टै, बद्दोतक कि एक ऐसा फमछ दे 
बितफे क्रियाबान्‌ दोनेंपर मनुष्यकों ब्रक्म-पुम्पका ऐसे ही 


टै० # यीगीश्वर् दि बन्‍दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अे फ कक 


प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है जैसे कि इन चर्मचक्षुओं 
था साधारण दर्नेखियके क्रियावान्‌ होनेपर भीतिक जगत्‌- 
के सूर्यका होता है; और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निमेछ चेतन अथात्‌ अक्नृतिकी 
हृदसे परेके अुछझ चेतनका अनुभव हो जाता है; और 
विश्वास किया जाता है कि इन कमछोमें उच्चतम कमल या 
पद्मके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यकों सच्चे कुलमालिकका 
प्रत्यक्ष दर्शन प्रास हो सकता है | सुतरां, राधासखामीमतर्मे 
जो साधन बतलाये जाते ह उनका प्रयोजन यही है कि 
अम्यार्सीकी छुरत अथोत्‌ आत्मा क्रमशः अन्तरमें चढ़कर 
इन गुप्त चक्रों, कमलछो और पद्मोंकों चेतन्‍्य करे और सूक्ष्म 
ओर चेतनमण्डलेकी स्चनाका अनुमव करती हुईं अन्तर्मे 
सच्चे कुलमालिकका दशन प्राप्त करके कृतक्ृत्य हो | 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योंग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं हे जेसा कि ऊपरके छेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चश्चछता और 
मल्िनिता इस साधनकी कमाईमें भी वेसी ही बाधक होती 
हैं जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोकी कमाईमे हुआ करती 
हैँ | परन्तु अभ्यासीकी सहायताके लिये इस विपयमें एक 
विशेष प्रबन्ध है, अर्थात्‌ सुरत-अव्द-मार्गानुयायीकों दो 
ऐसी युक्तियों सिखछायी जाती है जिनके द्वारा वह 
इन विन्नोसे बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है | ये सुमिरन 
और ध्यानकी युक्तियों है | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
बीजमन्त्रका अन्तरम जप या उच्चारण, और ध्यानसे अभिष्राय 
अन्तर्म चेतनस्वरूपका चिन्तन है| ये युक्तियों कोई नयी 


बात नहीं है। “ईश्वर्प्रणिधानाद्वा' और “बीतरागविषय 
वा चित्तम! इन दो योंग-सूत्नेर्मि इन्हींके लिये सकेत किया 
गया है । 

अभ्यासीकों यह भी निर्देश है कि अपने आहार- 
व्यवहारमें सावधान रहे ओर सयमसे वरते | उसे मच, 
मांस आदि तामसी पदार्थासे सर्वथा परहेज्ञ करना होगा 
और साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा कि 
भोजन धर्म्य, खच्छ तथा पथ्य हो और वह न तो अति 
मात्राकों पहुँचने पावे ओर न इतनी अब्प मात्रा ही 
रहे कि दिनमर खाद्य पठार्थके खम्त आते रहे ओर शरीर 
निर्वल हो जाय | इसके अतिरिक्त उसे ससाउ॒के अनावृध्यक 


व्यवहार और व्यापारसे भी ध्रथक्ष खना होगा । दुए जौ 


उचित है कि जीवनसम्बन्धी घ्धोसे निवठ्नेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाईमें छगावे या महात्माओं 
और प्रेमी जनेकि सगर्मे या महापुरुषषकी पवित्र बानीके 
खाध्यायमे व्यतीत करे; ताकि मनको मलिन और चश्चरू 
होनेके लिये न्‍्यून-से न्यून अवसर प्राप्त हो । 

इन निर्देशोपर आचरण करनेसे म्ेमी परमार्थीका काम 
चछ निकलता है ओर गने।-शनेः नवीन आत्मबल उत्पन्न 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयों दूर हों जाती हैं और एक 
दिन उसकी सुरत-दाब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड- 
के पार सच्े कुलमालिक राधाखामीदयालक्रे चरणोंमें 
विश्राम पा छेती है| 


श्र 
आाथना 
(१) 
वबनि दीन गरीव अनाथ महा यह दाखी परी शरणागत तेरे + 
सव खारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तरे सिवाय नहीं कोड मेरे। 
किये दोप अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे , 
तकसीरोंकी याद करो मत हा, अब राखो दया निधि चर्णसे नेरे ॥ 
(२) 
मीह भरी मद मत्त भई, फितनेहूँ किये जग काम निकामी , 
रापरेसों कछु भेद नहीं, तुम दो हरि केशव अन्तरयामी | 
टूर के दोप हरो श्रम बन्धनः हैं तवव चर्ण सरोज नमामी + 
आय परी धारणागत में अपनाओ सुझे अब विश्वके खामी॥ 


-चुद्शनदासी 


वेदोंमें योग 


( लेखक--उदासीन परिज्राजकाचार्य, वेददशनाचाये, मण्डलेश्वर श्रीखामी गन्ले खरानन्दजी महाराज ) 


डदासीन॑ सुखासीनमुपासीन॑ रमारमम ) 


योग भास्तवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है। दर्गनशास्त् 
महर्षियोंकी योगविद्याका ही चमत्कार है | स्घृति, पुराण; 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र; अधिक क्या) समस्त 
विद्याएँ योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञाके ही मधुर एव 
मनोहर फल हैं। अतणएय आर्यजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है । एकाग्रता, समाधि 
तथा- योग ये तीनों शब्द एक ही अथके प्रतिपादक है । 
बिचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि ससारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पास्मार्थिक नहीं है; जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्यज्ञ हो सकता हो | 

आजकल नये-नये वेजानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्यूटन प्रभृति वैज्ञानिक महानुभावोंकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं | अतः अत्येक प्राणीकों एकाग्रता 
या योगकी शरणमें अवश्य आना ही होगा । अन्यथा वह 


अपने छौकिक और पारलौकिक किसी मी अभीष्टकों सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब घर्मोका साधन योग ही हे 


इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी सिद्धिके लिये 
पुञन-यत्सला श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आजा कर रही हे, 
“धर्म चर--धर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तीन 
अज्ञोमे विभक्त है--यज, तप और दान । इनमें भी मुख्य 
स्थान यजका है। अतएय श्रीकृष्ण परमात्मानें-- 
« यज्ञो दानं तपश्नेव पावनानि समनीषिणास्‌ ॥! 
(गीता १८ । ५ ) 
धयज्, दान और तप ही बुद्धिमान मनुष्योंके पावन 
करनेयाले है !! इस उक्तिमें यश्ञकों ही प्रथम स्थान दिया है । 
यह यश तीन प्रकारका है--कर्मयज, उपासनायज्न 
तथा ज्ञानयञ्ञ । उक्त त्रियिध यज्ञकी निष्पत्ति योंगपर 
अवलम्बित है | कर्मयज्ञ्मे अनन्त क्रियाओका पूर्वापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदमन्न्रोंद्ार अनुष्ठेय कर्तव्यका स्मरण; 
सम्पूर्ण अद्धोंका सझ्ुलन आवश्यक है। यदि पश्चात्‌ 
अनुप्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुदान हो; अनुप्ठेय कतंव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमे 


3 


ओऔदास्यप्रथमाचार्य॑कुमारं॑ वैधर्स भजे ॥ 


गब्द) वर्ण और खरकी भूल हो जाय या कोई अज्ज छूट 
जाय, तो बह यज्न अपूर्ण ही नहीं बर प्रत्यवायका कारण 
होंगा । अतः कर्मबज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋत्विजोंको 
सर्वथा सायधान रहना पडता है। चत॒वेंदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
बह एकाग्रमना रहकर कमोनुष्ठानमें व्यग्न ऋत्विजोंकी 
मानवखमभावसुलूम भूलछोकी समय-समयपर सुधारता रहे । 


उपासनायजञ्की तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि 
प्रेम या मक्तिकों उपासनाका जीवन, और थोगको शरीर 
माना है। जिस प्रकार गरीरके बिना गरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हों सकता; ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अद्भ योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता | 


सर्वव्यापक जीवद्ब॒दयविहारी परमात्मा; विविध वुत्ति- 
तरड्लॉँसे अन्तःकरण-जलाशयके चश्चल होनेके कारण; 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते है; यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियांसे उस तरह दूर हृटे हुए, परमात्मा 
जीवके दृदयमे बृत्तितरज्ञोके एक वार ही जशान्त होनेपर 
प्रकठ हो जायें, अथीत्‌ जलाशयमे सूर्यके समान परमात्माके 
यास्तविक खरूपके दर्शन होने लगें, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता सर्वव्यापी परमात्मामे वन ही कैसे सकती हे ! 
शान्तचित्तमं परमात्माक्े प्रादुर्मावहप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कछापका नाम ही उपासना है। चित्त- 


शान्ति-साधनयोंगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं; 
असम्भव है । 


रहा ज्ञानयश्ञ, वह भी बिना योगके आत्मलाभ करने- 
में असमर्थ है। बृद्दारण्यकोपनिषदके मैत्रेयी ब्राक्मणसे-- 


आत्मा वा करे द्वएब्यः श्रोतब्यों सन्‍्तव्यों निदिध्या- 


सितब्य' । (२।४।५ ) 


परे आत्माका हो दर्शन, क्यण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये |” 


८२ # थोगीशवरं शिव घन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


इस बचनद्वारा श्वण-मननके सह निदिध्यासनकों 
आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है | 


निठि व्यासन ध्यानका नामान्तर है। ध्यान विशाल 
योगमवनका ससम सोपान है । अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना थोंगके कोई भी यञ विशेपतः श्ञानयज निष्पन्न 
नहीं हो सकता, अतएब योगी यात्रवल्क्य लिखते ह--- 


इज्याचारदमाईिसादनस्वाध्यायकर्मणास्‌ू. । 
अय॑तु॒ परमी धर्मा यद्योगेनात्मद्शनम॥ 


थजाचार, ठम, अहिंसा, ठान; खाध्याय प्रभूति 
धर्मंसि योगके द्वारा आत्मदशन करना पर्स घमम है।! 
इस परम धर्मका साधन है योग | 


दरशनभ्ात्र और पुराणादि स्मृतियोंमे भी योगकी 
महिमा और यज्नोकी सिद्धिके लिये उसकी परमावश्यकता 
बतलायी गयी है। इसी सिद्धान्तका ऋकसद्विताममें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है-- 
यस्मादते न सिध्यति यज्ञो विपश्रवितश्नन। 
स धीरनां थोगसिन्वत्ति ॥ 
(ऋकमसद्विता, मण्डल १, सूक्त १८, मन्त्र ७ ) 
थ्रौत्‌ योगके बिना विद्वालकआ भी कोई यज्ञकर्म 
नहीं सिद्ध होता, वह योग क्‍या है सो चित्तवृत्तियोंका 
निरोध है, वह कर्तव्य कर्ममात्रमे व्याप्त है |? 


कर्म, उपासना तथा जशानभेदसे यज्ञ तीन प्रकारका है । 
वह योगके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता । अज्ञानीकी तो 
बात ही क्‍या; जानी भी योंगकी सहायताके बिना उसे 
सिद्ध करनेम असम4 है, क्योंकि चित्तवत्तिनिरोधरूपी योग 
या एकाग्रतामे समस्त कर्तव्य व्याप्त हैं; अर्थात्‌ सब 
क्मोकी निप्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्तसमाधि या 
योग ही है । 


योग क्या है ( 
योग शब्द 'युज्‌ समाघी” घाठुसे घज प्रत्यय होकर 
बना है, अतएवं इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ है । समाधि नाम चित्तवृत्तिनिरोंधकी क्रियागैलीका 
उस क्रियाेद्वीको प्ज्यपाठ महर्पियोंनि चार भागोंमे 
विभक्त किया ऐ--मन्त्रयोग, हृठयोग, छथयोंग और 
राजयोग । 
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परिदृव्यमान प्रपश्चका कोई भी भाग नामरूपसे बचा 
हुआ नहीं है। जीव नामरूपमे ही फँसकर बद्ध होता है; 
जिस भूमिपर गिरता है; उसी भूमिकों पकड़कर मनुष्य उठ 
सकता है, आकाशको नहीं | इस नियमके अनुसार जीवकी 
नामरूपके अवल्म्बनसे ही सुक्तिपयकी ओर अग्रसर होना 
होंगा | अतश दिव्य नामरूपके अयल्म्ननसे चित्तवत्ति- 
निरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं, शाम्रमें उन्हें मन्त्रयोग नामसे 
कहा गया है। 

स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली घटकर्मादे योग- 
क्रियाओके अभ्यासद्वारा स्थूल शरीरपर आधिपत्य खापित 
करते हुए सूक्ष्म शगीरपर प्रभाव डालकर चित्तवृत्तिनिरोधकी 
जितनी क्रियाशैलियों हैं, उनका नाम हृठयोग है । 


समष्टि-व्यष्टिके सिद्धान्तानुसार जीवशरीररूपी पिण्ड; 
समष्टिखष्टिरपी ब्रह्माण्ड दोनों एक हें । अतः ब्रह्माण्डकी 
समस्त वस्तुओका अखित्व उसीके समान पिण्डसे अवदय 
है। पिण्ठमे ब्रह्माण्डब्यापिनी प्रकृतिशक्तिका केद्ध 
मूलाधारपञ्ममे स्थित सा्धत्रिवलयाकारा--साढें तीन चक्र 
लगाये हुए, सपंवत्‌ कुण्डलाकृति कुण्डलिनी है । ब्रह्माण्ड- 
व्यापी पुरुषका केन्द्र सहर्नदठलकमल है, निद्रित कुछ- 
कुण्डलिनीकों गुरूपदिष्ट योगक्रियाओंसे प्रवुद्ध करते हुए 
कुलकुण्डलिनीस्थ प्रकृतिशक्तिको सुपुम्नानाड़ीगुम्फित पद 
चक्रकि भेवनद्वारा छे जाकर सहखदछकमलविहारी 
परमात्मामे छुय करनेकी जो क्रियाणेली है और तदनुयायी 
जितने साधन हैँ; उनकों छययोग कहते है । 


मनकी क्रिया मनुष्यके बन्धनका कारण है। बुद्धिकी 
क्रिया मनुष्यके मुक्त करानेगें सहायक होती है । बुद्धिकी 
क्रिया विचार है, अतः उसके द्वारा चित्तवत्तिनिरोधकी जो 
क्रियागैली है, उसका नाम राजयोग है । इसका अधिकार 
सबसे बढ़कर है । 


और 
योगके विप्त ओर उपविध्न 
उक्त चतर्विध योगके नौ अन्तराय ( विन्न ) और 
पॉच उपान्तराय ( उपबविप्न ) है | 
महर्षि पतज्ञछकि उनकी नामायछी इस प्रकार 
लिखते ६-- 
च्याधिस्त्यानसंदयप्रमादालस्याविरतिआनि्तिदशंना- 
छब्वभूमसिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्षैपास्ते5न्तरायाः । 
(योग० १ । ३० ) 


दुनखडोमेनस्थाइसेजयस्वश्वासप्रश्नासा विक्षे पसहभुव” 
योीवय० १ 82१) 


१ व्याधि ( रोग), २ स्त्थान (गिथिलता), ३ संशय; 
४ प्रमाद ( जान-वूझकर योगाड्रौका अनुष्ठान न करना ); 
५ आल्स्प, ६ अविरत ( विषयोमे ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विषयमोगामिरुचि ) ७ श्रान्तिदर्शन ( विपरीत 
निश्चय ), ८ अलव्धभूमिकत्व (योगाद्धोका अनुष्ठान करने- 
पर भी मथुमती, मथुप्रतीका आदि समाधिसूमिविगेषका 
लाभ न होना ), $ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका छाम 
होनेपर सी चित्तका स्वर न रहना ) । यह नो चित्तविश्षेप- 
कारी अतएव योग या समाधघिके अन्तराय (विघातक) हैं । 
योगमलठ, योगप्रतिपक्ष, योगविन्न इन्हींका नामान्तर है | 

इनके साथी पॉच उपविन्न ये हैं--१ दुश्ख, २ 
दौ्मनस्थ ( इच्छाके पूर्ण न होनेसे मनका क्षुब्ध होना ); 
३ अड्जमेजयत्व ( अद्भकम्पन ), ४ श्वास ( बाह्य वायुकों 
भीतर छे जाना ), ५ प्रश्नास ( भीतरकी वायुकों वाहर 
निकालना ) | 


योगसिद्धिके लिये प्राथनाकी आवब्यकता 


इन विश्नोपविश्वोका निराकरण और चठविध योगानुछान- 
का फल समाघधिछाम तमी होगा; जब साधक ईबरका 
अनुकम्पापात्र हों। सच्चे छुदयसे विनीत पग्रार्थी भक्तके 

ही ईश्वर अनुकम्पा करते हैं, अत« निर्विन्न चत॒र्विघ 
योगसिद्धिके निमित्त जगदीश्वरकी प्रार्थनाका वह मन्त्र 
जिसके द्वारा साधक भगवानकों अपनी ओर आदृष्ट कर 
सके, निम्न निर्दिष्ट है--- 


योगे थोगे तबस्नतरं चाजे वाजे हवामहे। 
सखाय एइन्द्रमतये ॥ 


अथोत्‌ प्रत्येक योगमे, प्रत्वेक सद्भुठ-सम्रामर्मे 
हल सखा ( साधक लोग ) वल्वान्‌ इन्ठको बुलाते है | 
भम्वेद--१ । ३० | ७ शुक्बजुः--१ । १४ सामबेद 
उ०१ ।२।११। १ प्ू०२।२।७॥) ९ अयर्व- 
वेद १६९।२४।७ एब २०। २६। १॥ 


५ योग--भन्नयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। उक्त 
से प्रकास्के योगमे प्रदत्त हुए. मित्रके समान अति 
प्रिय हम साधक सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्माको व्याध्यादि 
विप्न, दु,स; दौरनस्वादि उपविध्न तथा छोम, क्रोध, मोहादि 


राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिके प्रबल अन्रु हैं, 
उनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकी चेंट्टारूपी संग्राम 
उपस्थित हों, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रवछ गन्रुओ- 
द्वारा समाधिका विघात न हो जाय, इस अभिप्रायसे उन 
प्रवल शजुओंके दमनप्रवंक समाधिकों सुरक्षित बना रखने- 
के लिये आह्वान करते हं--अथांत्‌ प्रार्थना करते हैं 

तात्पवं--प्राथनासे आक्ृष्ट ई-बस्की ठयासे चतर्विध 
योग जिसका हस अनुष्ठान कर रहे हैं; वह निर्विन्न 
निष्पन्न हो । 

समाधि, विधेकख्याति तथा ऋतस्भरा प्रभाके जनक 
योगानुष्ठानकों ही महर्पिवृन्दने एक खरसे स्वीकार किया 
है | केवल योगानुष्ठानके ही नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्याद्यादि फलकी निष्पत्तिम भी ईश्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ है । 


बेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इसी भावषकों प्रकट करता 

स घा नो योग आश्युवत्‌ स राये स पुर ध्याम्‌। 

गसद वाजेसिरा स नः॥ (ऋ० १२।५। ३ ॥ साम० 
उ० १।२। १०) ३१।॥ अथवे० २० । ६५ | १॥) 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिऊे निमित्त अभिमुख 
हो, वही विवेकख्यातिव्पी धन तथा आअतीतानागतादि 
अनन्त वस्तुविधयक होनेंसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा या 
नामक प्रज्ञाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा पञाका हमे 
ल्यम हों, अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंफ्रे 
सहित हमारी ओर आगमन करे | 


दात्पर्य--अणिमादि सिद्धियों भी मगवत्कृपासे चरण- 
सेविकारयके समान हमारी सेवाके छिये प्रतिक्षण 


प्रस्तुत रहें । 
अशड्योग 


पूर्वोक्त चतुर्विध योगकी क्रियाओैली पूज्यपाद मटर्पियोनि 
यम, नियम, आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अज्ञोकी सहायताने निर्णीत की है। 
भेद इतना ही है कि क्सीमें किसी अड़्के सट्टोच 
और क्सीर्मे कसी अद्जके विस्तास्से अद्धसख्याकी 
न्यूनाधिकता इृष्टिगोचर होती है। जैसे शठपोगफ़े सात 
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८४ # थोगीश्वरं शिव वन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


अड्ढ, राजयोंगके सोलह अद्ध और लूययोगके ९ अद्भ 
हैं । उन सबका विवरण निम्नलिखित है-- 


हठयोगके सप्ताड़ 


पट्कर्मासनझुद्गाः अत्याहारश्च प्राणसंयासः । 
ध्यानसमाधी सप्तेचाद्ञानि स्युपंठस्थ योगस्य 0 


पटकर्म, आसन, सुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि--ये हृठयोगके सात जक्ञ हैं | 


इनके शरीरसशोधन, इढता;। स्थिरता, धीरता; 
लबुता, आत्मप्रत्यक्ष, निर्लिप्तता और मुक्तिकाभ क्रमशः 
फल है | प्रथमाज्ञ घद्कर्मसाधनके विष्रयर्मे योगशास्त्रमे 
इस प्रकार लिखा है-- 


घीतिबंस्तिसत्था नेतिरींलिकी ब्राटक॑ तथा । 
कपालसातिश्वैतानि पद्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


धौति, वस्ति; नेति, छौलिकी, त्राठक तथा कपाल- 
भाति ये प्रदकर्म हैं | इनका प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन स्थान- 
सडझ्लोचसे अगक्य है । ये सब क्रियाएं. योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे सुविनेय हैं; केवछ शास्रायलोकनसे नहीं । 


हृठयोगका द्वितीयाड़ आसन है । जिसके अभ्याससे 
शरीर दृह एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है। 
जगतमें जितनी जीवयोनियों हैं, उतने ही प्रकारके 
आसन हैं । 


भगवान्‌ महादेवने चोरासी लक्ष आसमोका वर्णन 
किया है; उनमें चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें भी 
तेंतीस मरत्यछोकर्म मज्लठजनक है । तैंतीस आसमोके नाम 
ये ह--सिंद्धासन, खस्तिकासन, पद्मासन; वद्धपद्मासन; 
भद्वासन; सुक्तासन, वज्ञासन, सिंहासन, गोमुखासन; 
वीरासन; धनुरासन, झ्ुतासन, गुप्तासन; मत्स्यासन, मत्स्ये- 
न्दासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन; 
सकटासन, मयूरासन,; कुक्कटासन, कूर्मासन; उत्तानकूमौसन, 
उत्तानमण्ड्कासन) वुक्षासन; मण्ट्रकासन, गरुडासन, वुघा- 
सन, शल्भासन, मकरासन, उद्टासन; भ्रुजज्ञासन और 
योगासन । 


है उनमे भी हृठयोगप्रदीषिकामे प्रधानासन चार एवं 
सवश्रेष्ठ सिद्ासन माना है-- 


सिर्द पत्म॑ तथा सिंह भद्दे चेति चतुष्यम। 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्धासने सदा ॥ 
(प्रथमोपदेश छोक ३४ ) 


(सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार सुख्य आसन ह्‌ 
इनमे भी श्रें्ठ यह है कि सदा सुखस्वरूप सिद्धासनपर बेठे ।” 


जिन क्रियार्भोसे प्राणायाम प्रत्याहरादि अ्ञौंकी 
सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है; उन सुकोशल्पूण 
क्रियाओका नाम मुद्रा है । 


उनमेसे मुख्य मुद्राओके नाम ये हें--महाम॒द्रा, 
नभोम॒द्रा, उड्डीयान; जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, 
महावेधा, खेचरी; विपरीतकरणी, योनियमुद्रा, वच्चोंडी; 
शक्तिचालनी; तड़ागी; माण्ड्की, दाम्मबी; पग्चधारणा, 
अखिनी, पाशिनी; काकी; मतगी और घुजज्ञिनी | 


आसनो एव मुद्रार्ओका विशेष निरूपण खामाभावसे 
नहीं किया गया। पाठक उनके विशेष ज्ञानार्थ योगग्रन्थोका 
ही अवलोकन करे । 


प्राणायाम तीन प्रकारका है--रेचक; पूरक तथा 
कुम्भक | कुम्मक दो तरहका है--सहित और केबल । 
इस लघु निबन्धमे गिशद्धसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं | 


राजयोगके पोडश अद्भ 


भक्ति तथा छः दशनोके अनुसार राजयोगके सात 
अक्ञ हैं । वे सब विचारप्रधान है। धारणाके दो अज्ञ 
है--प्रकृतिधारणा और ब्रह्मघारणा | ध्यानके अज्भध तीन 
है--विराडध्यान, ईशध्यान तथा ब्ह्मध्यान। समाधिके 
चार अज्ञल--वितकौनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत । उनके स्थूलभूत, सृक्ष्ममभूत, इन्द्रिय, 
अहकार तादात्म्यापन्न पुरुष, क्रमशः ध्यातव्य विषय हैं । 


लययोगके अड् 
यस; नियम; स्थूछ क्रिया; सक्ष्म क्रिया; प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान; लयक्रिया और समाधि । है 


सूक्ष्म क्रियाके साथ खवरोदयसाधनका, प्रत्याहारके साथ 
नादानुसन्धानक्रियाका; ओर घारणाके साथ घदचक्रमेदन- 
क्रियाका सम्बन्ध है । 


पायुसे दो अद्भुछ॒ ऊपर और उपखसे दो अद्भुछ 
नीचे चत॒रन्लुलविस्तृत समस्त नाड़ियोंका मूलख्रूप पक्षीके 


& चेदोंम योग # 


<टण 


अण्डकी तरह एक कनन्‍द विद्यमान है, जिसमेंसे बहत्तर 
टजार साड़ियों निकलकर सारे गरीरसे व्याप्त हुई है। उनमें- 
से योगशास््रमें तीन नाडियों मुख्य कही गयी हैं; इंडा; 
पिड़ला और सुपुम्ना । 


चन्द्ररूपिणी इडा मेरठण्डके बाम भागमें, सूयरूपिणी 
पिन्नला मेरुदण्डके दक्षिण मागमें; और चन्द्र-स्यमिरूपिणी 
त्रिगुणमयी सुपुम्ना मध्य भागर्मे विराजमान रहती है । मूलसे 
उत्यित इडा और पिछला मेरदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमें समस्त पद्नोंकों वेष्टन करके आशजाचक्रपर्य॑न्त 
धनुषाकारसे जाकर भ्रूमध्यके ऊपर ब्ह्मसन्थ्रमुखमें सन्जता 
हो नासारन्प्रमें प्रवेण करती हें । 


भ्रुमध्यके ऊपर जहॉपर इडा और पिड्भला मिलती हैं 
वहॉपर मेस्मध्यस्थित सुपुम्रा मी जा मिलती है | 


इसलिये यह स्थान चिवेणी कहलाता है। क्योंकि 
आख्रमें इन तीनों नाडियोंकों सक्लना, यमुना और 
सरखती कहा गया है। यथा-- 


डंडा भोगवती गद्वा पिड्डछा यसझ्जुना नदी। 
इढापिड्डल्योमध्ये  सुषुन्ना च सरस्वती ॥ 


इस त्रिवेणीमें योगवल्से जो योंगी अपने आत्माकों 
स्नान करा सकते है--- 


ब्रियेणीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नान॑ सहाफलम। 


-“इस शास्रीय वचनके अनुसार उनको मोक्षकी प्रासि 
होती है । 


प्रणवाक्ृति सुघुम्ना, घनुषाकार इडा और पिज्ञलाके 
बीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक जाकर उससे पृथक हो 
वक्राकारको घारण करके भ्रयुगलके ऊपर इड़ा भोर 
पिज्ञलके साथ ब्रह्मस्खमुखमें सद्भधता हो अह्मरन्थ्रपयन्त 
जाती है। बस, इड़ा, पिड्चलाके समान सुपुम्ना भी मूलकन्द- 
से निगंत हो ब्रह्मसन्भ्रपर्यन्त गयी है । 


इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मसन्प्रपर्यन्त विस्तृत 
उपुम्ता नाड़ीकी छः ग्रन्यियाँ है, जो पटचक्र कहलाती हैं । 
योगक्रियाके द्वारा मूलाघारस्थिता निद्धिता कुल्कुण्डलिनी- 
को जाग्रतुकर इन छः चक्रौके द्वाग छुपुम्नापथर्म प्रवाहित 
करके ब्रह्मरन्ध्फे ऊपर सहलदलकमलस्थित परमशिवमें 
लय यर देना ही लयवोगका उद्देश्य है | 


प्रथम चक्रका नाम मूलाघार पद्म है, वह गुदाके ऊपर 
और लिड्डमूल्के नीचे सुपुम्नाके मुखमें सल्म है। अथोत्‌ 
कन्द और सुपुम्नाके सन्धिस्थलूमें इसकी स्थिति है | इसके 
बन्‍्ञ-प्र-स) ये वर्ण चार दल हैं; इसका रक्त वर्ण है, इस 
चक्रकी अधिष्ठान्नी देवी डाकिनी है । आधघारपगद्मकी 
कर्णिकाओंके गहरमे वज्ा नाड़ीके मुखमे त्रिपुरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। वह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुज है। उसमें कन्दर्प 
नामक वायुका निवास है; वह वायु जीवधारक बन्घुजीव 
पुष्पके समान विज्येष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्अ-समान प्रकाञ- 
गाली है, उक्त त्रिकोण गक्तिपीठमे खयम्भूलिड्र विराजमान 
है, जो पब्चिम मुख; तप्त कागनतुब्य कोमल, शान और 
ध्यानका प्रकाशक है | इस खयम्भूलिज्ञके ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलकी डण्ण्डके तन्त॒के सह सूक््मा शद्भवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन वलयोंके आकारकी स्पतुल्य कुण्डलाकृति 
नवीन विद्यन्मालाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस खयथम्भूलिड्के मुखकों आबृत करके 
निद्विता रहती है | उसके प्रबोधकी क्रियाएँ. अति कठिन; 
गोप्य तथा गुरुप्रसादैकलम्य हैं । 


द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म है, इसकी स्थिति 
लिड्वमूलमे है | व, भ, म; य, २; ल ये छः वर्ण उसके दल 
हैं । इसका रक्त वर्ण है। उसमे वालाख्य सिद्धकी स्थिति है 
और अधिषान्री देवी राकिणी हे । 


तृतीय मणियूर नामक चक्र है; जो नामिमूलमे है और 
ड, ढ, ण, त; थ; द, घ, न, प, फ ये दश सुवर्णमय 
बर्ण जिसके दश दलरूपसे झोभायमान हैं, जहाँ रुद्राश्ष 
सिद्ध लिज्ञ सब प्रकारके मद्धलेकों दान कर रहे हैँ, और 
जहाँ परम धार्मिका छाकिनी देवी विराजमान है | 


चत॒र्थ दृद्यस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है,-- 
क। सं; ग। घ) ड, च। छ, ज॑ं; झं। भ, ८, ठ इन द्वादश 
वर्णयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल हैं । हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है | इस अनाइत पद्ममे परम तेजस्वी रक्तवर्ण 
वाणलिज्ञका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इश्लोक 
और परलोकमें शुभ फलकी प्राप्ति हुआ करतो है । दसरे 


पिनाकी नामक सिद्ध लिड्न और काकिनी नामक अधिपात्री 
देवी वहाँ स्थित है । 


८८ + योगीश्वरं छिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


किट 


सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा; परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक | इस महत्वप्र्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सकेत उपनिषदोंसे पूर्व वेदिक सहिताओं तथा 
आरण्यकोम भी मिलते हूं; इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठीके पढ़नेबालेकों अवश्य हों जायगा | 


आरण्यकोंका विपय 

वेदके दो विभाग इं--मन्त्र तथा ब्राह्मण | सन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकीं बेंढः |” मन्‍्त्रोफे सम्रहोकी संहिता कहते 
ह। ऐसी सहिताएँ, हमारे यहाँ बहुत हैं, ऋकसहिंता, 
सामसह्िता आदि । ब्राह्मणोक्र तीन भेद हे--न्र/क्षण, 
आरण्यक तथा उपनिप्रदू | उपनिषदमे ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है, यह जानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणेर्मि यज्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वर्णन है । इसका प्रधान विप्रव 
कर्मकाण्ड हुआ । यह खह्ोंके लिये हे जो घर-द्वार 
बनाकर वेदबिहित यजोका अनुष्ठान अपने कब्याणके 
लिये किया करते ह | आरण्यकोका खान ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदोफे बीचमे आता है | “आरण्यक” नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते ह । एक तो यह हुआ कि ये 
प्रन्ध अरण्यमे ही पढ़ने योग्य हैं; इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जगछ ) में ही करना चाहिये । अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम आरण्यक 
पढ़ी । दूसरा कारण यह है कि ये उन छोगेंके लिये है 
जो ग्रह्स्थाश्रमकों छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रममें हैं । अतः 
जो लोग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आश्रममे 
रटनेवालोके लिये 'आरण्यक' अन्य हृए हुए | इन गन्योके 
विपय-विवेचनसे भी प्रर्वोक्त नामकरणके हेतुकी सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है। इन आरण्यक प्रन्थौमे कर्म- 
काण्डकी दाशनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक सिद्धान्तोंके उद्धम 
यहाँ दिखायी पड़ते हैं जिनका प्रचुर विकाश उपनिपदोमि 
हमारे सामने आता है । इस प्रकार आरण्यकमें वर्णित 
दाशनिक सिद्धान्तोंका अध्ययन करना भारतीय दर्शनके 
इतिहासकी इप्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है । इनके मनन 
करनेसे हमें पता चलेगा कि वेंदिक सहिताओँसे आरम्भ 


१. अरण्य एवं पाठ्यत्वादारण्यकमितीरय॑ताम ) 
“-+प्नायणमाष्य ऐत्तरेय भारण्यक पृ ० २ 
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होंकर उपनिषर्दोमि विकसितरूप प्राप्त होनेके पहले भारतीय 
दागनिक वादों तथा तिद्धान्तेंके कॉन-कीन-से रूप थे। 
सक्षेपम ओपनिपद सिद्धान्तेंकि पूर्वरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोका अध्ययन विशेष महत्व रखता है । 


ऐतरेय आरण्पक 


अथबंबेदकों छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक है । ऋग्वेढके दो आरण्यक ₹--ऐंतरेय तथा 
गांखायन | यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमे विशेष 
महत्वका है | इसके पॉच खण्ड हू। उन्हें भी आरण्यक ही कहते 
ह | प्रत्येक आरण्यकम कई अध्याय हू | पहले आरण्यक्म 
पॉच अध्याय, दूसरेमे सात; तीसरे दो, चोंथेमे एक और 
पॉचिवेंस तीन । इस प्रकार पूरे ग्रन्थम अठारह अध्याय हैं| 
प्रत्येक अध्यायम कई खण्ड है | इनमें दूसरे आरण्यककों 
छोड़कर अन्य भागरगेंमे ऐसे विपय है जिनसे इस समय 
हमारा सतलत्र नहीं । द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अव्यायोमिंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐशतरेय 
उपनिषद्‌ & । आदिके तीन अभध्यायेमि प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है । इस छेखमे इन्हीं अध्यायोमि 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिन्नासु पाठकोंके उपकारार्थ 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायोमे प्रमाणके लिये-- 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है। अतः मुख्य विषयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वस्प परिचय प्रास 
हो जाय | 


ऋग्वेद्में प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्यार्योमे 
ऋग्वेदके लगभग आठ या दस मन्‍्त्रोंको प्रमाणके लिये 
उद्धृत किया गया है | यहाँपर केवल दो मन्त्रोंकों उद्धृत 
करनेका विचार है | इन मन्‍्त्रोंका अर्थ मी श्रीसायणाचार्यके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है। प्राण समस्त विश्वको 
व्याप्त किये हुए. है, इस विषयमें यह मन्त्र 'तदुक्तर्षिणा' 
कहकर दिया गया है-- 


अपइय गोपासनिप्यमान- 


सात परा च परश्िभिश्वरन्तम्र्‌ 


नल 


१ ऐत्तरेय आरण्यक आनन्दाभ्रम सस्करण पूं० १०६ । 


# पऐेतरेय अऑरस्ण्यकरम प्राणविद्यां * 
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स॒ सभीचीः सविपूर्चीवंसान 


आवरीवर्ति.. ख्रुवनेष्वन्तः ॥ 


इस मन्त्रके द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं. कि मैंने 
प्राणकों देखा है--साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है। यह कमी नष्ट नहीं होने- 
वाला है| यह भिन्न-भिन्न मार्गा अथोत्‌ नाड़ियेकि द्वारा 
आता और जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमे आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है | यह प्राण शरीरमें--अध्यात्मरूपमें--वायुके रूपमें है, 
परन्तु अधिदैवरुपमें सूय है| अन्य श्रुति कहती है--- 

भादित्यो ये बाह्यप्राण 
प्राणमनुग्रृद्धीते । 


उदयत्येप होने चाक्षुष 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ । ७ ) 


यह प्राण आदित्वरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिश्ञाओंको व्याप्त कर वर्तमान है और सब भुवर्नेके मध्यर्मे 
वारंवार आकर निवास करता है। इस मन्न्रसे यही 
सारांश निकलता ह--सर्व हीदं प्राणेनाइलम । इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पश्च आदि समग्र प्राणी 
प्राणवायुक्रे द्वारा व्याप्त हैं । 


याण अम्ृतरूप हे ॥। जब्रतक उसका इस देहमें वास 
है, यह शरीर मृत्युको प्राप्त नहीं होता | इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदकी यह मन्त्र दिया गया है-- 


अपाडः आलेति खघया गुरभोतो- 
अमर्व्यों. स्त्यना 

ता शख्रन्ता विपूर्चीना वियन्ता 

न्यन्यं चिक्‍्युने निचिक्युरन्यम्‌॥ 

( १।१६४। ३८ ) 

यह प्राण इस शरीरम खधा--अन्नके द्वारा ही स्थित है। 

यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिये अधोभागम जाया करता 

है तया श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वभागमे सख्चरण किया 

करता है अर्थात्‌ वद अपान तथा पग्राणके रुपमे शरीरमे 

सवंदा सद्चार किया करता है। प्राण अमत्यं है--अर्थात्‌ 

मृत्युरहित है, परन्तु यह मरणघर्मयाले शरीस्के साथ सदा 

एक स्थानपर निवास करता है। ये शरीर ओर प्राण 
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सयोनिः 


८९, 


विविधव्यापारसम्पन्न है तथा आपसमे विरुद्ध है, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर प्रध्यीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी छ्ोकान्तरस चला जाता है। इन दोनोंमेसे 
देहको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है; परन्तु 
प्राणकों अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्त्रोमें प्राणके सख्रूपका 
यथाथ वर्णन हमें उपलब्ध होता है। इन सब मन्त्रोका 
निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है; न 
स्थान ही। इन दो मन्‍्त्रोंको यहाँ उद्घृत करनेसे हमारा यही 
अमिप्राय है कि प्राणकी महत्ताकों ऋग्वेदकी सहितामे भी 
स्वीकार किया गया है। यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
इृष्टिगोंचर होता है जिसका विकास आरण्यकोंसे होता 
हुआ उपनिषदोमे उपलब्ध होता है । 


ग्राणकी श्रेष्ठता 


सब इन्द्रियोमें कौन श्रेष्ठ है ! इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीव हृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है | इस विषयका वर्णन छान्दोग्य (५॥१९१), 
कौषीतकि ( २। १४) तथा प्रश्षोपनिधद्‌ ( २। १-१३ ) 
में आया हुआ है। छान्दोग्य (५।१। ६-१५) का 
वर्णन पूर्ण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। आरण्यकमे भी यह कथा- 
नक ज्यो-का-त्यों मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चठ॒र्थ खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण- 
सयाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है। 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियोॉम आपसमे यह स्पा चली 
कि उक्थ कौन हे ! सब झगढ़ने लगे कि में ही उक्य हूँ, 
मैं ही उकथ हूँ । अन्तमे उन्होंने कहा कि हमलोंग इस 
शरीरसे निकल चलें, जिसके निकरहू जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े; वही सत्रसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले यागिन्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह दरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देखे खाते-पीते टिकी रदह्दी | भ्वण निकर गया; 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते ठिका रहा | मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्तु प्राणके बाहर निकलते ही यह शरीर गिर पड़ा । 
इसपर भी माणकी श्रेष्ठताके विषयमसे इन्द्रियोको निश्चय 
नहीं हुआ । अब भी वे आपतम झगड़ा करती ही रहो | 


<६्‌ # योगीश्वरं शिव चन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


्ाायामकाइक 


पदञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्दनक्त 
है, उसका रह्न सुन्दर खर्णकी तरह है; ( मतान्तरसे धूम्रवर्ण 
हे )25अआ, आ। इ ईं, उ) ऊ) क्र, ऋ, ले, लू, ए; ऐं, 
ओं, औ, अ, अः इन षोडश वर्णसुग्ोमित उसके षोंडश 
दल हैं | इस पद्ममें छगछाण्ड नामक सिद्ध लिड्र और 
गाकिनी नामक देवीकी स्थिति है । 


श्रृद्॒यके मब्यमे आश्ापत्म छठा चक्र है। यह शुम्र 

वर्ण है और ह, श्ष युक्त इसके दो दल है, शुक्ल नामके 

महाकाल इस पद्मके सिद्ध लिछ ओर हाकिनी नाम्री 
महाशक्ति इस चक्रकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 


द्विद पद्मके ऊपर ब्रह्मरन्थ्रमे ही इड़ा; पिज्ञरा 
और सुपुम्नाका सज्ञमस्थान तीर्थराज प्रयाग है, इससे 
स्नान करनेसे तत्कण साधक मुक्तिपदकों प्राप्त होता है| 
ब्रह्मरन्पके ऊपर सहरंदछकमल स्थित है । उस खस्थानका 
नाम केलास है, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान हैं और वहीं महेश्वर नामक परम जिव है | 
उनको नकुछ मी कहते हैं । वह नित्यविलासी हैं, उनको 
क्षय और वृद्धि कदापि नहीं होती, अथीत्‌ वह सदा एकरूप 
ही हैं । इस सहस्ऋदलकमलमे जो साधक अपनी चित्त- 
वृत्तिको निश्चछरूपसे छीन करता है; यह अखण्डशानरूपी 
निसञ्ञन परमात्माकी खरूपताकों लाभ कर लेता है 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। इस सहस्तदलपगञसे निर्गत 
पीयूषधाराकों जो योगी निरन्तर पान करता है वह 
अपनी मृत्युको मारकर कुछजयद्ारा चिस्त्ीबी हो जाता 
है। इसी सहस्तदलकमलमें कुलरूपा कुण्डलिनी महाशक्ति- 
का लय होनेपर चतुर्विध सृष्टिका भी परमात्मामे रूय हो 
जाता है! मूलाधारमें जो चार दलोका पद्म है, इस 
अवस्थार्म वहॉकी कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने 
स्थानको त्याग कर देती है । क्रमशः कुण्डलिनी षदचक्र- 
भेदनद्वारा सहत्वदरूपझमें जाकर लयको प्राप्त हो जाती 
है। यहाँ शिवश्वक्तिसयोगरूप मुक्तिक्रिया कहलाती है, 
और इस अवस्थार्मे वद योगी अखण्डनानरूपी निरअ्षन 
परसात्माके रूपको प्रासकर मुक्त हो जाता है |# 


लययोगके -दणित अलौकिक रहस्यविज्ञानके छिये 
हम ही नहीं, मन्त्रद्रष्तटा ऋषि भी कितने छाछायित एवं 


नम मम जज ली ट अ जब शिकन कर अर क म 
» मसार्तो अक्रोंके चित्र पूर्ण विवरणसद्धित 'शक्तिअकः में 


प्रकाशित दो चुके हे | पृष्ठ ४५७४ देखना चाहिये। 
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उत्कण्ठित रहा करते थे; इसका पता अधोनिर्दिष्ट मन्त्रके 
अवलोकनसे चलता है-- 


क्प्नीचका त्रिध्वतो रथस्य कक प्रयो बन्घुरो ये सनीछा: । 
कदा योगो वाजिनो रास्भस्थ येन यज्ञ नासत्योपयाथ-॥ 
( ऋक्सद्वितामण्डल १ यूक्त ३४ मन्त्र ९) 


[ ब्रिव्वतः ]. त्रिद्नवृतकायस्थ तेजो5वन्नविकारख, 
[रथस्य ] शरीरस्त 'शरीरं रथमेव तु! हति श्रुतेः [ त्रीचक्रा ] 
त्नीणि चक्राणि अधस्तनानि भूछाधारस्वाधिष्टानसणिपूरा- 
सिधानि [ क्व ] कुत्र चर्तन्ते, तेषां स्थानविशेषः क इति न 
अस्माभिज्ञायते, [बन्घुरः ] बन्धुजीवपुष्पसब्रिभी रक्त” 
वर्णो जीवधारकः कन्दर्पाभिधों वायुः, ब्रिकोणशक्तिपीठ- 
मध्यवर्ती फेति सम्बन्धः [ सनीत्ठाः ] नो अह्रन्प्रस्यो- 
परि वर्तमान सहस्तार पईई शिववासस्थानं तेन सहितए 
[ श्रयः ] उपरितनचक्रविशेषाः. अनाइतविशद्धा- 
ज्ञानामकाः छ कुम्रेत्यपि च न ज्ञायते [ वाजिन' ] बल- 
शालिनः स्व शक्तिसस्पन्नस्थ [ रास्भस्य ] रासेन रसमचुरेण- 
सआनन्दधनेन स्वात्मना भासमानस्यथ, जानन्दघनस्वश्रकाशस्य 
रासो. रासलीछा शिवशक्तिसंगमलूक्षणा सवरसाधार- 
भूतता, ततः शोभमानस्यथ वा शिवस्थ [ थोगः ] कुल- 
कुण्डलिनी रूपया शक्त्या सम॑ सम्बन्ध', योगशाख्रोपदिष्ट- 
पट्चक्रभेदनादिक्रियाकौशलेन.. अ्बोधितायाः. कुल- 
कुण्डलिनीरूपाया मद्दाशक्तेः सहस्तारपत्ममध्यवर्तिनि 
भगवति शिचे छय इति यावत, [ येन ] हूययोगेन [ यज्ञम्र ] 
यजन मिथः सद्मनम्‌ 'यज देवपूजासद्ध तिकरणदानेष” 
इति धातुपाठः [ नासत्या ] सवंदा वर्तमानौं शक्तिशिवों 
थुवां [ उपयाथः | उपगच्छथ---संयोगः, [ कदा ] कसििन्‌ 
काले हत्यपि न ज्ञायते, अपि सातापितरों शक्तिशिवी, 
थुष्सत्मसादात्‌ अस्मिन्‌ पिण्डे कस्य चक्रस्थ कि स्थान का 
अधिष्ठान्नी देवी कियन्ति दछानि को वर्णों मूछाधारपद्मस्थ- 
कुलकुण्डछिनोशक्तेः सहस्रदरूपग्मस्थशिवे.. छयगमन- 
समयश्र क दत्येतत्‌ सर्वसचगत॑ भचतु, अवगत्य व 
तथानुत्तिष्टेय॑ भवत्करुणयेति भावः । 

अर्थात्‌ ( छान्दोग्यप्रतिपादित सृष्टिके अनुसार) 
अगर, जल, प्रथिवी इन तीन भूर्तोका कार्य शरीर है, रथ 
नाम--गरीर रथमेव ठ! शरीरकों ही रथ समझों, इस 
कठश्रुतिके प्रमाणसे--अरीरका ही है। उस शरीररथके 
मध्यमे नीचेके तीन चक्र, जिनके मूछाधार, स्वाधिष्ठान; 
मणिपूर ये नाम हैं; वे कहों है, उनका स्थानविशेष 


* पेतरेय आरण्यकर्म प्रणविद्या # 


कॉन-सा है, यह हमे जात नहीं । जीवधारक वन्धुजीब 
पुष्पके समान नितान्त रक्तवर्ण कन्दर्प नामक वायु कहाँ 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानके ज्ञानसे भी हम चश्नित 
हैं। शिववासखान सहस्वदलकमलूसहित ऊपरके तीन चक्र; 
जिनके अनाहत, विशुद्ध। आज्ञा ये नाम हैं; कहाँ हैं; यह 
भी हमें ज्ञात नहीं; सर्वशक्तिसम्पन्न आनन्दघन स्वप्रकाश 
जिव परमात्मा; जो गशिवश्क्तिसगमरूप रासलीलासे 
शोमित होते हैं, उनका आधारपस्थित कुलकुण्डलिनी 

महाशक्तिसे योग अर्थात्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें रूय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनों परस्पर सद्भत होंते है, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। 
है अविनागी शिवद्क्ति माता-पिता |! आपकी कृपासे 
लययोंगसम्बन्धी ये सब वातें सुझे ज्ञात हाँ और में जानकर 
उस लययोंगका अम्यास करूँ । 


वेद पू्णपुरुष जगदीश्वरकी कृति हैं;उनमें आध्यात्मिक; 
आधिदेविक, आधिमीोतिक तीनों माव रहते हैँ, क्‍योंकि 
कार्य कारणके अनुरूप ही होता है। जब वेदके रचबिता 
प्रभुमें क्रमदाः ब्रह्म, ईग तथा विराद ये पूर्वोक्त तीन भाव 
हैं तब प्रभुकी कृति वेदमें भी क्‍यों न होंगे ! 


भाध्यकार यथारुचि केवल एक भावके दृष्टिकोणसे 
वेदमन्त्रोकी व्याख्या किया करते है, इससे यह समझना 
भारी भूल है कि अन्य भावका अर्थ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसको जानते ही न थे। आचारय॑ सायणने 
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आधिदेविक भाव जिसका सम्बन्ध कमकाण्डसे है, उसी 
भावके दृष्टिकोणसे रचना की है। अतः सायणमाष्यर्मे 
आध्यात्मिक योगपश्षका अर्थ न मिलना युक्तिसद्गत ही 
है । परन्तु अनन्त स्लो आध्यात्मिक पञ्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपा सायणाचार्यने 
जिज्ासुओँंकी दर्जित श्रान्तिका सर्वथा मूलछोच्छेठ कर 
दिया है । 

इस निबन्ध्म उद्धुत वेंदमन्त्रोके योगसम्बन्धी अथ 
श्रीसनत्कुमारप्रवर्तित मुनि (उदासीन ) सम्प्रदायके 
पनरुत्थापक आचार्य योंगिराज शिवख्रूप विश्वगुरु, 
सोलहरवी अताब्दीके महापुरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिर्मित 
योगप्रदीपसे लिये गये है । 


आचार्यश्रीकृपसे बाबा श्रीहजारा; महाराज श्री- 
वनखण्डीजी, पञ्ञावकेसरी महाराज रणजीतर्सिहके परम 
श्रद्ेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रभ्गति 
अनन्त महापुरुष भारतवर्षके रत्न मुनिसम्परदायमें हुए हैं । 
अब भी ऋषिकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
महाराज है जो इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं | 

दु.सहा राम संसारविपवेगविपूचिका । 

योगगारुठ्मन्न्रेण पावनेनोपश्ञास्यत्ति ॥ 

है राम | इस संसारसूुपी विषके वेगकी वेदना बड़ी 
दुश्सह है। यह पावन योग-गारुड मन्त्रसे ही जान्त 


होती है ।? 


ऐेतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


( लेखक --१० ओवलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


उपक्रम 

भारतीय दर्शनमे प्राणविद्याका चिशेष महत्त्व है। 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्वयन हमारे प्राचीन 
ऋ्रषि-मुनिर्योने किया था, उतना जायद ही किसी अन्य 
देचक़े विद्वानोंने किया होगा । सच तो यह है कि ग्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
मह्ल्को समझना; इस शरीर तथा बाह्य जगतमे उसके 
सच्चे कार्य तथा व्यापक प्रभावकों परखना; तथा किसी 
देवताका आरोप कर उसकी उपासना करना--ये सब 
सिद्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे पर्वजोंकी साक्त्विक 
बुद्धि तथा उदर मस्तिप्कफे कारण हीं प्राचीन काल्मे 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी स्पमें 
इृष्टिगोचर होंते हैं | यह विद्या कबसे चली ! यह कहना 
विल्कुल असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य तथा 
घमंका प्रथम प्रमात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदब 
हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते है, क्योंकि 
हमारी वैदिक संहिताओंमे, विशेषतः ऋक तथा अयर्व- 
वेदकी सहिताओंमें, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्दानेसे यह अपरिचित नर्हीं 
कि उपनिषदरर्मं प्राणविद्या भरी पड़ी है; परन्तु उपनिषर्दोर्मि 
नहीं. प्रद्युत आरण्यक तथा सटितार्मे इस विद्याका यथेष्ट 
वर्णन उपलब्ध होता है। बहुत-से विद्दानोंकी यह 


८८ %# योगीश्चरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक | इस महत्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सक्रेत उपनिषदोसे पूर्व वेंदिक सहिताओं तथा 
आरण्यकोमे भी मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठोके पठनेवालेकी अवद्य हो जायगा । 


आरण्यकोंका विषय 


वेदके दो विभाग है--मन्त्र तथा ब्राह्मण । 'मन्त्र- 
ब्राक्मणात्मकों बेदः |! मन्त्रोंके उग्रहोंकों 'सहिता” कहते 
€। ऐसी सहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हैं; ऋकसहिता, 
सामसहिता आदि । ब्राह्मणोके तीन भेद हँ--बाह्मण; 
आरणप्यक तथा उपनिप्रद्‌ | उपनिषदमें ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है, यह जानकाण्ड हुआ । व्राह्मणेमि यश्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वर्णन है । इसका प्रधान विषय 
कर्काण्ड हुआ । यह रहस्थेके लिये है जो घर-द्वार 
बनाकर वेठविह्ित यर्ज्ञोका अनुष्ठान अपने कब्याणके 
लिये किया करते हैं | आरण्यकोका खान ब्राह्मण तथा 
उपनिषदोंके बीचम आता है | आरण्यक” नाम पड़नेके 
दो कारण बतछाये जाते हैं | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमे ही पढने योग्य है, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जगल ) में ही करना चाहिये । अतः 
अरण्यमे पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थेका नाम आरण्यक 
पढ़ौ । दूसरा कारण यह है कि ये उन ल्होगेंकि लिये हैं 
जो ग्हस्थाश्रमकों छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रमर्म हैँ । अतः 
जो छोग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आभ्रममे 
रहनेवालके लिये आरण्यक' ग्रन्थ दृष्ट हुए | इन अन्थोके 
विषय-विवेचनसे भी प्रर्वोक्त नामकरणके हेत॒की सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है। इन आरण्यक प्रन्थौमें कर्मे- 
काण्डकी दाशंनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
अत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक सिद्धान्तोके उद्म 
यहाँ दिखायी पड़ते हैं जिनका प्रचुर विकाश उपनिषदोमे 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकर्में वर्णित 
दाशनिक सिद्धान्तोका अध्ययन करना भारतीय दरशनके 
इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है। इनके मनन 
करनेसे हम पता चलेगा कि बेंदिक सहिताओंसे आरम्भ 


९ अरण्य एव पाय्यत्वादारण्यकमितीर्यताम । 
-“स्ायणमाष्य ऐतरेय आरण्यक पृ० २ 


होकर उपनिषदोमें विकसितरूप प्रास होनेके पहले भारतीय 
दाभनिक वादों तथा सिद्धान्तोंके कौन-कौन-से रूप थे | 
सक्षेपमें ओपनिषद सिद्धान्तोंके पूबरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोंका अध्ययन विशेष महत्व रखता है | 


ऐतरेय आरण्पक 


अथवंबेदको छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक है । ऋग्वेदके दो आरण्यक है--ऐतरेय तथा 
गाखायन | यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमे विशेष 
महत्वका है | इसके पॉच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कहते 
है | प्रत्येक आरण्यकम कई अध्याय है | पहले आरण्यकर्मे 
पॉच अध्याय; दूसरेम सात, तीसरेमें दो, चौथेमें एक ओर 
पॉचवेंम तीन । इस प्रकार पूरे ग्रन्थमे अठारह अध्याय हैं | 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड हैं । इनमें दूसरे आरण्यककों 
छोड़कर अन्य भागोमे ऐसे विषय हैं जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नहीं । द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अध्यायेमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐतरेय 
उपनिषद्‌ हैं । आदिके तीन अध्यायोमें प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है । इस छेखरमें इन्हीं अध्यायोंमें 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञासु पाठकीके उपकारा्थ 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायोंमे प्रमाणके लिये-- 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है। अतः मुख्य विषयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्प परिचय प्राप्त 
हो जाय | 


ऋग्वेद्म प्राण-खरूप-वर्णन 
ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्यायोमे 


ऋग्वेदके कगभग आठ या दस मन्‍्त्रोंकों प्रमाणके लिये | 


उद्धृत किया गया है | यहॉपर केवछ दो मन्त्रोंकों उद्धृत 
करनेका विचार है | इन मन्‍्त्रोंका अर्थ मी श्रीसायणाचार्यके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है| प्राण समस्त विश्वकों 
व्यास किये हुए; है, इस विषयर्म यह मन्त्र “तदुक्तमृषिणा' 
कहकर दिया गया है -- 


अपरय गोपामनिपद्यसान- 


सा च परा च पथिभिश्वरन्तम | 


१ ऐेतरेय आरण्यक आनन्दाअम ससस्‍्करण पू० १०६ ॥ 


नम अंक 


# पेतरेय अरण्यकर्म प्राणचिदयां # 


लए 
स॒ विपूर्चीवंसान 
आवरीवर्ति. भुवनेष्वन्तः ॥ 


स॒ सप्रीचीः 


इस मन्त्रके द्रष्ट दीघतमा ऋषि कह रहे हें. कि मेंने 
प्राणको देखा है--उाक्षात्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है । यह कभी नष्ट नहीं होने- 
वाला है | यह भिन्न-भिन्न मार्गों अथौत्‌ नाड़ियाोंके द्वारा 
आता भौर जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमे इस गरीरमें आता है तथा फिर वाहर चला जाता 
है| यह प्राण शरीरमे--अध्यात्मरूपमें--वायुके हुपमें है; 
परन्तु अधिदेवरूपमे सूर्य है। अन्य श्रुति कहती है--- 

भादित्यो दे बाह्मप्राण 
प्राणमजुग्ुद्धीते । 


उदयत्येप होने चाश्लु्ष 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ | ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अजवान्तर 
दिशाओंको व्यास कर वरतेसान है और सब झुवर्नेके मध्यर्मे 
वारवार आकर निवास करता है। इस मन्जसे यही 
सार्सश निकलता है--सर्व हीद प्राणेनाइतम | इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पश्चु आदि समग्र प्राणी 
ग्राणचायुके द्वारा व्याप्त हैं । 


प्राण अमृतरूप है| जबतक उसका इस देहमे वास 
है; यह शरीर मृत्युकों प्राक्त नहीं होता । इस सिद्धान्तकी 


पृष्टि करनेके लिये ऋग्वेदकी यह सन्‍्त्र दिया गया है-- 
अपाड्‌ प्राछेति खघया गशुभोतो- 
अमर्त्यों मर्त्दना सयोनिः | 


ता शबख्बन्ता विपूचीना वियन्ता 
न्यन्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम॥ 
( १।१६४। ३८ ) 


यह प्राण इस शरीरस खघा--अन्नके द्वारा ही स्थित है। 
यह मलमृज्ञादिके निकालनेके लिये अधोभागमे जाया करता 
है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वेभागमे सख्चरण किया 
करता है अर्थात्‌ यद अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमे 
सवंदा सच्चार किया करता है| प्राण अमर्त्य है---अर्थात्‌ 
मृत्युरहित है, परन्तु वह मरणघर्मवाले शरीरके साथ सदा 
एक स्वानपर निवास करता है। ये शरीर जीर प्राण 
१. ऋ० बे० १। १६४। ३१६ १० । १७७ । ३ 
२. ऐद० आर० पृ० १०८ 
१२ 
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विविधव्यापास्सम्पन्न है तथा आपससें विरुद्ध है, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर प्रथ्वीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी छोकान्तरम चला जाता है । इन दोनोंमेंसे 
देहकी मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है; परन्ठ 
प्राणको अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्‍्त्रोंमे प्राणके खरूपका 
यथार्थ वर्णन हमे उपलब्ध होता है। इन सब मसन्‍्त्रोंका 
निर्देश करनेके लिये यहों न तो उचित अवसर है; न 
स्थान ही । इन दो मन्‍्त्रोंकी यहाँ उद्घूत करनेसे हमारा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताको ऋग्वेदकी सहितामें मी 
स्वीकार किया गया है | यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
इष्टिगोचर होता है जिसका विकास आरण्यकोसे होता 
हुआ उपनिषदोंर्मे उपलब्ध होता है । 


ग्राणकी श्रेष्ठता 


सव इन्द्रियोंमे कोन श्रेष्ठ है? इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीव हृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है | इस विषयका वर्णन छान्दोग्य (५।१), 
कौोधीतकि ( २। १४ ) तथा प्रश्नोपनिघद्‌ (२। १-१३ ) 
में आया हुआ है। छान्दोग्व (५।१॥६-१५) का 
वणन पूण् ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है। परन्तु बात ऐसी नहीं हे । आरण्यकमें भी यह कथा- 
नक ज्यो-का-त्यों मिछता है। ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चतुर्थ खण्डम यह इन्द्रिय-प्राण- 
संवाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है। 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियोंमि आपसमे यह स्पर्धा चली 
कि उकक्‍्थ कौन है ! सब झगढ़ने लगे कि मैं ही उक्यथ हैँ, 
में ही उकय हूँ | अन्तम उन्होंने कहा कि हमलोंग इस 
शरीस्से निकल चलें, जिसके निकर जानेपर यह दारीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, यही सबसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले वागिन्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह अरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा। अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देंखे खाते-पीते दिकी रही | श्रवण निकल गया); 
यह शरीर ब्रिना सुने खाते-पीते टिका रहा | मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्तु प्राणके बाहर निकल्ते ही यह झरीर गिर पढ़ा | 
इसपर भी प्राणकी श्रेष्ठताके ब्िपयस इन्द्रियोंकों निश्चय 
नहीं हुआ । अजय भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं। 


९२ 


इस आरण्यकर्म यहातक आणके विष्रयमें कहा 
गया है कि-- 

सर्वा ऋच", सर्वे खेदाः, सर्वे घोषा एकैच ब्याहृतिः 
प्राण एवं ध्राण ऋ्च इत्मेव विद्यात्‌। 

(ऐत० २। २। १०, ए० १२१ ) 

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हें, 
वे सब प्राणरूप हैं। पग्राणको ही इन रूपोंमें समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये | 

प्राणके इन मिन्न-मिन्न रूपों तथा गुर्णोकीं जानकर 
तप्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये ) 


# थौोगीश्वरश शिरय॑ घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 


ऊपर प्राणविसाका जो एक स्ल्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहों अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिषदोंमें तो उसके विपुलठ वर्णन उपलब्ध होते ही 
हैं । आरण्यकॉम्म भी ग्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है, परन्तु 
सच तो यह है कि सहिताके मन्त्रेमिं भी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस विद्याके मूलरूपके शानके 
लिये ऋषग्वेदस्थ मन्‍्जोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासको ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयल् करना चाहिये । इति शम्‌। 


---+“>ै०४-२--- 


उपनिषदोंमें योग-चचां 


( लेखक---पं ० औवद्ुकताथजी श्मी एम० ००, साहित्याचार्य ) 


ग॒ हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 
एक ऐसी विद्या है जिसमें बाद- 
के 0 विधादको कहीं स्थान नहीं, यही बह 
ड़ जे) एक कला है जिसकी साधनासे 
2१ ॥ अनेक छोग अजर-अमर होकर देह 
3 रहते ही सिद्ध-पदयीकोी पा गये। यह 
सर्वसम्मत अविसंयादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है । भवतापतापित जीरयोंकी सर्वंसन्तापहर 
सगवानसे मिलानेर्मे योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसकी अन्त्ंष्टि नहीं; उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्त्ंष्ट बिना योगके सम्भव नहीं। 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत्यशानके कोशको 
पानेके छिये योगकी कुछी पाना पस्मावश्यक है । 
इस कालमे सर्वताघारणजनको योगका शान बहुत ही 
कम है। पण्डितसमाजको जो कुछ जान है वह पातझ्लल- 
योगका और यह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित शासत्रूपेण । 
योगचर्यी तथा योगाम्याससे हमारा सम्य-्सब्न उतना ही 
सम्पर्क रखता है जितना माथा-परिष्यक्त जीय सर्वेदुःखहर 
महेश्वर्से रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धर्में विचित्र-विचित्र बातें बिद्दलनके 
मुखसे भी सुननेमें आती हैँ | अस्तु | इस समय 
इसकी कैसी भी दुर्दशा अनात्मश्ञ लोगेमिं क्‍यों न हो, 


भारतयर्पके आध्यात्मिक इतिहासमे योगका सर्वदा विशिष्ट 
स्थान रहा है | दार्शनिक मत-मताध्ने ० परस्पर 


यो 


मिन्न रनेपर भी; थोगाभ्यासमें किसीकी बिग्रतिपत्ति 
सननेमे नहीं आती । वेदबाह्म बौद्ध, जेन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेद्सम्मत- 
मतानुयायी आयजनता रखती थी। अनेक विलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमाछम्बन मानते 
थे । कहातक कहें, हिन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोमे भी 
योगके कितने अद्ध--आसन; प्राणायाम आदि--व्यात्त 
देखे जाते हैं । यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगका 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चछा आया है। डायसन 
इसीको 'भारतके घरमंजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात! 
कहते हैं । अन्यत् हम यह दिखानेका प्रयत्ञ कर रहे हैं 
कि वैदिक सहिताओंके कालमे भी योगचर्या अच्छी तरह 
शात थी | वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारमर्के--सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ हैं । यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
वेदके प्रत्येक विभागमें योगके बिषयमे बहुत कुछ मिलता 
है, तब यह बात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यकी सामने 
रखकर यहों हम उपनिषदोर्म आये हुए योग-बर्णनकी कुछ 
चचो करते हैं । 

वेदके दो विभाग हैं--मन्त्र और जाह्मण । मन्त्र 
ब्राक्षणात्मकी वेद: । मन्त्रोके सग्रहका नाम सहिता 
है । भन्त्रोके विनियोग आदि विषयोकों बतलानेबाला 


अन्य ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग 


.. शछए्े >2८च556त 


प्रभार क्राा050एए ० 
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& उपनिषदोर्म योग-घर्चा # 


बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यर्कोका अन्तिम अग 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हैँ | उपनिषद्‌्का अर्थ है रहस्प; गुतत 
उपदेश” | वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्रात 
शिपष्योंकी ही बतावा जाता था; वही उपनिषदोर्म भरा 
हुआ है । ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ, 
थीं उतनी ही सहिताएँ,, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
थे | ऋग्वेदकी २१, यजुवेंदकी १०९, सासमवेदढकी १०००; 
तथा अथरववेदकी ५० झाख्राएँ थीं । सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ मी होने 
चाहिये । किन्तु सहिता, ज्राह्मणेके साथ-साथ उपनिंघद्‌ 
भी लुप्त हो गये । मुक्तिकोपनिषद्स भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सारतर १०८ उपनिषदोंके नाम यों कहते हैं--- 
ईंशकेनकठम्रइनमुण्डमाण्ड्क्यतित्तिरिः । 
ऐतरेय च छान्दोग्य. बृहदारण्यक॑ तथा॥। 
भह्ामकेवसल्यजावालइ्वेताशे हंस आारुणि* । 
शर्भा नारायणों ब्रह्मविस्दुनादशिरः शिखा॥ 
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मैत्रायगी कौपीतवकी . बृहज्ावारूतापनी । 
कालासपिरुद्र मेत्रेयी सुवालख्लुरिसन्त्रिका ॥ 


स्वासारं निरालम्ब॑ रहस्य वच्धसू चिकम्‌ । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्वात्मवोघकस्‌ ॥| 
परिवाद्‌ त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलूम्‌ । 
दक्षिणा शरभ सकल सहानारायणाहयस ॥ 
रहस्य॑ रामतप्॑ वासुदेव॑ च  मुहलम्‌ । 
शाण्डिल्यं पेड्ल भिक्षुमहच्छारीरक॑ शिखा ॥ 
तुरीयातीतर्सन्यासपरित्राजाक्षमालिका | 
अव्यक्तेकाक्षरं पूर्णा सूर्याध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविध्यात्मा पाछुपतिं॑ पर ब्रकह्माचचूतकम ) 
श्रिपुरा तपनं देवी ब्रिपुरा कण्मावना। 
छृदयं॑ कुण्डडी भस्म रुद्राक्षणणव्शनम ॥ 
तारसारमहावाक्यपत्नब्रह्म भशिहोत्रकम्‌ | 
योपाऊलतपन क्ृप्णं थाशेवल्‍्क्य॑ वराहकम ॥ 
शाब्यायनी हयग्रीव॑ ठत्तान्नेय च गारुढम ॥ 
कलिजाबालिसीमाग्यरहस्यऋतचसुक्तिका ॥| 


श्र 


इन १०८ उपनिपदोके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध है | ऐसे उपनिषर्दोका एक सग्रह दो वर्ष 
हुए अडयार लाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला है। इस सम्रहर्मे ७५ उपनिषद्‌ सडणहीत हैं । उनके नाम ये हैं-- 


१-योगराजोपनिषत्‌ २०-शौनकोपनिषत्‌ 
२-अद्वेतोपनिषत्‌ २१-सूर्यतापिन्युपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ २२-खसवेद्योपनिषत्‌ 
४-आत्मपूजोपनिषत्‌ २३-ऊर््व॑पुण्ड्रोपनिषत्‌ 
५-आर्पेयोपनिषत्‌ २४-कात्यायनोपनिषत्‌ 
६-चतुर्वेदोपनिषत्‌ २५-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
७-उतिशसोपनिपत्‌ २६-ठुलूस्युपनिपत्‌ 
८--चाक्षुप्रोपनिषत्‌ २७-नारदोपनिषत्‌ 
९-छागलेयोपनिषत्‌ २८-नारायणपूर्वेतापिनी 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ २९-नारायणोत्तरतापिनी 
११-दयोपनिपत्‌ ३०-ज्सिट्घदचक्रोीपनिषत्‌ 
१२-निदक्तोपनिषत्‌ ३१-पारमात्मिकोपनिपत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ ३२-यन्नोपवीतोपनिषत्‌ 
१४-अणवोपनिपत्‌ ३३-राघोपनिपत्‌ 
१५-प्रणवोपनिपत्त्‌ ३४-लाडगूलोपनिषत्‌ 
२६-याप्कल्मस्तोपनिषतू. ३५-श्रीकृष्णपुरुषोत्तम- 
१७-याप्कल्मन्त्रोपनिषत्‌ सिद्धान्तोपनिषत्‌ 

( सवृत्तिका ) ३६-सद्भपणोपनिषत्‌ 
१८-मठाम्नायोपनिपत्‌ ३७-सामरह्स्थोपनिषत्‌ 
१९-विश्वामोपनिषत्‌ ३८-सुद्नोपनिषत्‌ 


३९-नीलसद्रोपनिषत्‌ ५७-कालिकोपनिपत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ ५८-कालीमेघाटीक्षितो- 
४१-विल्वोपनिषत्‌ पनिपत्‌ 
४२-मृत्युछाड गूलोपनिषत्‌ू. ५९-गायनीरहस्पो- 
४र३े-टरुद्रोपनिपत्‌ पनिपरत्‌ 
४४-लिट्टलोपनिषत्‌ ६०-गायब्युपनिषत्‌ 
४८-बज्पज्धरोपनिषत्‌ ६१-शुह्म का ल्युपनिपत्‌ 
४६-बटुकीपनिषत्‌ ६२-शुह्मघोढान्यासों- 
४७-गिवसड्डब्पीपनिषत्‌ पनिपत्‌ 
४८-मिवसड्डत्पोपनिषत्‌ू. 5 ३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 


४९-भशिवोपनिपत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिपत्‌ 


५१-सिद्धा न्तमिखोपनिषत्‌ 


६४-राजब्यासलारहस्यो- 
पनिपत्‌ 
६५-वनदुर्गोपनिषत्‌ 


५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ू. ६६-श्वामोपनिपत्‌ 
५३-हेरम्वोपनिषत्‌ ६७-श्रीचक्रोपनिपत्‌ 
५४-अल्लोपनिषत्‌ ६८-श्रीवियातारकों- 
५०-आयथवंणद्वितीयो- पनिषत्‌ 
पनिषत्‌ ६९-प्रोटोपनिपत्‌ 
५६-कामराजकीडितो- ७०-सुमुख्युपनिपत्‌ 
द्वारोपनिषत्‌ ७१-हसपोढोपनिपत्‌ 


अत्र यह खिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हैं) वही उक्थ ऐयटी एम्स श्रेष्ठ ऐ | 
बागिन्रिय पहले घुसी, परन्तु यह शरीर सोया दी रहा | 
चक्षु, श्रवण, मन बारी-बारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोर्ट 
परिणाम नहीं हुआ | यह शरीर पह्छेकी भोति ही सोया- 
सा राग-एश्वीपरसे छठ नहीं सका। अस्तम प्राणने 
प्रवेश किया; उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ । अतः प्रतिगाके अनुसार प्राण ही उऊय्थ माना गया। 
यही सब इस्दियेंमम श्रेष्ठ माना गया । 


आरण्यकका यह वर्णन उपनिपदके वर्णससे कई 
अगॉम मिन्न-सता है। उपनिषद्स तो प्राणफ़ें निकलते 
समय दारीरकी अन्य 7र्द्रियेंफि सिन्न तथा निर्जीब होने- 
की घटनाका वर्णन हे; परन्तु इस आरण्यकर्मे प्रवेणसे 
पतित झरीरको खड़ा करा देनेकी योग्यताका एक 
नवीन उत्छेस प्राणऊ़े विषय किया गया हे | प्राणकी 
श्रेष्ठा इस प्रकार उत्क्रमणसे द्वी नहीं, बढ्कि प्रवेशसे भी 
सिद्ध की गयी दे । इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विप्रयथ क््वेदकी सहितामें भी निर्दिष्ट 
किया गया है। इर्द्रियोनि स्वमस्साक तव स्मसि? ( तुम 
एमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे भत्य ६ ) कहकर 
हक श्रेषठता स्वयं मानी है | यह इस मन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत 
दीता है । 


प्राणकी उपासना 


प्राणकी सब इन्द्रियॉम श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेक्रे 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकरमं किया गया है | इस प्राणफे अनेक गुर्णाका 
विशद्‌ विवेचन किया गया है | अनन्तर उसम भिन्न- 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढग 
तथा उसके फलका उटलेस किया गया है। इस छेसमे 
इस वर्णनका थीड़ा-सा सागग प्रस्तुत करनेका प्रयक्ष 
किया गया है । 


हमारे गार्जाम इस पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माण्डकी एकता- 
#.५/ 
पर सत्र ज़ोर दिया गया मिलता है। बाहर जो यह 
विशाल तद्याण्ड नानाकार्रोसे दमारे सामने उपस्थित है, 


१. ऐत्त० आर० पृू० १००-१०१ 
२. पेत्त० आर० पू० १६०२ 
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४ थोगीशधर् शिव॑ चन्‍्दे पन्वे योगेध्यर्र हरिम # 
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उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमार छघु शरीर। 
अतः भीतर तथा बाहर सब जगह मिन्न-भिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मानव-्शरीर तथा विद्ववरुपसे समभावसे 
व्याप्त दृष्टिगोचर शो. रहा है। बाह्य जगतस जो विश्वका 
पोपक आदित्य ९, इस अरीरमे सब इन्द्रियोकी खितिका 
कारण बडी ग्राण है । श्रुतिम प्राण तथा आदित्यकी एकता 
सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रबनोपनिषद्म कटा गया है- 
'आदित्यों वे बाप्प्राण उठ्यत्येप चाक्षप प्राणमनुण्हीतें' 
( प्रध्न० १। ७)। आरण्यकंर्मे भी इसी एकताका 
प्रतिपाठन स्पष्ट शब्दमि किया गया है | अतः जिस प्रकार 
आदित्य दमारी उपासनाका विपय है; उसी प्रकार इस 
अरीरमे प्राण भी हमारी उपासनाका विपय है। हमारा यह 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस माणकी उपासना 
सदा किया करें | 


प्राणकी महिमा 


सोडयमाकादइः प्राणेन बृहत्या विष्वन्च/, तथथायमा- 
काशः आणेन दष्ृस्या विष्टव्य एवं सर्वाणि मूतानि आपि- 

पीलिकाभ्यः प्राणेन बुहत्या विष्टव्धानीत्येयं विद्यात्‌ । 
(ऐत० आर० २। १। 5) 


अर्थात्‌ प्राण इस विश्वका धारक है। 'प्राणकी दी 
गक्तिसे जैसे यह आकाग अपने स्थानपर खत है, उसी 
तरद्द सबसे बड़े प्राणीसे लेकर चींटीतक समस्त जीव इस 
प्राणफे द्वारा ही विधृत ६ ।? यदि प्राण न होता; तो इस 
विश्वका जो यह महान्‌ सस्थान एमारे नेत्रोके सामने सतत 
आश्रय पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रद्दता | 


प्राण सबब व्याप्त ऐैे। सर्वे हीद प्राणेनाइतम 
( ग्राणसे यह सारा जगत्‌ आइ्त है।) वह विश्वका 
धारक है, अतः वह उसका रक्षक है । मन्मर्में इसीलिये 
प्राणको 'गोपा? कहा गया है | प्राण ही आयुका कारण 
है । कौपीतकि उपनिपद्‌म प्राणके यद आयुष्कारक द्ोनेकी 
बात स्पष्ट ही कही गयी है-- 

यावद्॒धस्मिन्‌ शरीरे भाणो बसत्ति तावदायुः । 

(१।२) 

जबतक इस गरीरमे प्राण रहता है तमीतक आयु 
है। अतः श्रुतिमन्त्रेमि आणके लिये 'गोपाः शब्दका 
व्यवद्वार उचित ही है । 


% ऐेतरेय आरण्यकर्म प्राणविद्या # 
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प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है । 
प्राण पिता है तथा अन्तरिश्ष और वायु उसकी सन्तान 
हैं । जिस प्रकार कृतन पत्र अपने सत्कर्मांसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष ओर वायुरूप 
पत्र भी प्राणकी सेवार्मे छगे रहते हैं । अन्तरिक्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्र॒का सश्लरण होता है ओर अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
अब्दौको सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचर्या करता है। वायु भी शोमनगन्ध ले आकर 
प्राणकों तृत्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यकमें प्राणके 
खष्टा तथा पिता होनेकी वात इस प्रकार कहीं गयी है--- 


प्राणेन सश्टावन्तरिक्ष॑ च वायुशइच । अन्तरिक्ष वा 
अनुचरन्ति, अन्तरिक्षमनुश्थ्ण्वन्ति । वायुरस्मै पुण्य गन्ध- 
सावहति | एवसमेतौ प्राणं पितरं परिचरतो5न्तरिक्ष च 
वायुरच । 


अर्थात्‌ प्राणसे अन्तरिश्त और चायुकी सृष्टि हुई | 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं और अस्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं | वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध के आता है | इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं |? 


प्राणकी ध्यानविधि 
ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-मिन्न गु्णोका उछेख 
विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रुपोंसे उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होंगे । उस ध्यानके 
कतिपय प्रकारोका यहाँ उल्लेख किया जाता है | 


प्राण ही अहोराजके रूपमे कालात्मक है | दिन प्राण- 
रूप है तथा रात्रि अपानरूप । सवेरे प्राण सब इन्द्रियोंको 
इस शरीरमें अच्छी तरहसे फेला देता है। इस प्रतनन! 
को देखकर मनुष्य छोग कहते हैं पप्रातायि? अर्थात्‌ प्रकर्ष- 
सुपसे प्राण विस्तृत हुआ | इसी कारण दिनके आरम्भ- 
कालको जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोंचर होता है प्रातः 
००३३ सवेरा ) कहलाता है | दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोमि 
संकोच दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं 'समागात? | 
इसी कारण उस काछकों साथ? कहते हैं। विकासके 
कारण दिन प्राणरूप है और संकोचके हेतु रात्रि अपान 


रू 


टन्याय 


है | प्राणका ध्यान इस प्रकार अहोरान्रके रूपमे करना 
चाहिये | 


प्राण ही देवतात्मक है | वागर्मे अमि देवताका 
निवास है, चक्षु सूर्य है, सन चन्द्रमा है; भ्रोत्र दिशाएँ हैं । 
प्राणमें इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये । 
(हिरण्यदन्‌ वैद! नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी । 
उपासनाका जो, विपुल फछ उन्हें श्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकर्मे स्पष्ट शब्दोँमि किया गया है 
( ऐत० आर० प्रृ० १०३ | १०४ ) | 


प्राण ही ऋषिरूप है। ऋग्वेदके मन्त्रेंके द्रष्टा अनेक 
ऋषि कहे गये हैं | इन सब ऋषियोंकी भावना प्राणमें 
करनी चाहिये; क्योंकि प्राण ही इन मन्‍्त्रद्वश ऋषियोंकि 
आकार्में विद्यमान है। प्राण ही शयनके समयमें बाग, 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके निगरण करनेके कारण “गरत्स! 
कहलाता है और रतिके समयमें बीय॑के विसगजन्य मद 
उत्पन्न करनेके कारण अपान ही मद हुआ । अतः प्राण 
और अपानके संयोगकों ही खत्समद कहते हैं, प्राण ही 


विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देववाका यह समस्त विश्व 


मोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्व मित्र यस्त्र असौ 
विश्वामित्रः ) | ग्राणकी देखकर वागाद्रमिमानी देवताओंने 
कहा, यही हममे वाम--वननीय, भजनीय; सेवनीय 
है, क्योंकि यह हमें श्रेष्ठ है। इसी हेतु देयोमें 'वाम? होनेसे 
प्राण ही बामदेव है। प्राण ही अन्रि है, क्योकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वकों पापसे बचाया है (सर्व पाप्मनोडत्नायत 
इति अन्रिः ) | प्राण ही भरद्दाज है। गतिसम्पन्न होनेसे 
सनुष्यक्े देहकों 'याज” कहते हैं | प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 
“विश्वद्‌वाज! है | इसी कारण वह भरद्वाज है। देवताओंँने 
प्राणकी देखकर कहा था कि तुम 'बसिष्ठ' हो; क्योंक्ति 
इस शरीरमे इन्द्रियोके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है | प्राण ही सबसे बढ़कर यास या निवासका देठु है।' 
अतः यह वसिष्ठ हुआ । इन निर्वचनोंसे यही सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है। अतः पराणम इन ऋषियोंकी 
भावना करनी चाहिये तया तद्बरुप उपासना करनी 


चाहिये । अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है । 


९२ 


इस आरण्यकर्में यहॉतक प्राणके विषयर्मे कहा 
गया है कि-- 

सर्वा ऋच'", सर्वे घेदाः, सर्वे घोषा एकैव वध्याहृतिः 
प्राण एवं प्राण ऋच हत्येव विद्यात्‌। 

(ऐतत० २। २। १०, ए० १२१) 

जितनी ऋचाएं, हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हें; 
वे सब प्राणरूप हैं) प्राणको ही इन रूपोर्मे समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुर्णोकों जानकर 
तफ्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


# योगीश्वरं शिव घन्दे घन्दे योगेश्वर्र हरिम # 


ऊपर प्राणविद्याका जो एक स्वल्प परिचय दिया 
गया है; उससे स्पष्ट प्रतीत हों गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिषदोर्मे तो उसके विपुल वर्णन उपलब्ध होते ही 
हैं | आरण्यकॉर्मे भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है। परन्तु 
सच तो यह है कि सहिताके मन्‍्त्रेमें भी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस विद्याके मूलरूपके शानके 
लिये ऋग्वेदस्थ भन्त्रोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासकों ठीक-ठींक 
समझनेका अयत्ञ करना चाहिये | इति शम । 


--+“कै।0-२---- 


उपनिषदोंमें योग-चर्चां 


( लेखक---पं ० ओवड्धकनायजी शर्मी एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


ग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
यो्‌ सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 

एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 
९) विवादकों कहीं स्थान नहीं; यही वह 


॥ | | एक का है जिसकी साधनासे 
जे 72८02 अनेक छोग अजर-अमर होकर देह 
दे “ रहते ही सिद्ध-पदयीकों पा गये। यह 
सर्वंसम्मत अविसयादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीयॉंकी सर्वसन्तापहर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी वहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है । जिसको अन्त्ंष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है । यह अन्तहंष्टि बिना योगके सम्मव नहीं | 
अतः इसमे सन्देह नहीं कि भारतीय तत्त्वज्ञानके कोशको 
पानेके लिये योगकी कुल्ली पाना परमायश्यक है | 
इस कालमें स्वसाधारणजनको योगका ज्ञान बहुत ही 
कम है। पण्डितसमाजकों जो कुछ ज्ञान है यह पातझ्ञल- 
योगका और यह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित शास्ररूपेण । 
योगचर्या तथा योगाम्याससे हमारा सम्य-सड्डः उतना ही 
सम्पकं रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव सर्वदुःखहर 
महेश्वरसे रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धभे विचित्र-यिचित्र बातें विद्वलनके 
मुखसे मी सुननेम आती है । अस्तु | इस समय 
इसकी कैसी भी दुर्दंशा अनात्मश लछोगोंमें क्यों न हो, 
भारतवधके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट 
स्थान रहा है। दाशनिक मतनमतान्तररोंके परस्पर इतने 


भिन्न रहनेपर भी; योगाभ्यासमें किसीकी विग्रतिपत्ति 
सुननेमें नहीं आती । वेदबाह्म वौद्ध, जैन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेदसम्मत- 
मतानुयायी आर्यजनता रखती थी। अनेक विलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमारुम्बन मानते 
थे | कहॉतक कहें, हिन्दुके नित्य-नैमित्तिक कर्मोंमें भी 
योगके कितने अज्ञ--आसन; प्राणायाम आदि--व्याप्त 
देखे जाते हैं। यह एक बड़ी विभिष्ट बात है कि योगका 
थह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। डायसन 
इसीकों भारतके धर्मजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात 
कहते हैं ।' अन्यत्र हम यह दिखानेका ग्रयक्ष कर रहे हैं 
कि वैदिक सहिताओंके कालमें भी योगचर्या अच्छी तरह 
शात थी । वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारभरके--सबसे 
प्राचीन अन्थ हैं | यदि यह दिखाया जा सकता है कि _ 
बेढके प्रत्येक विभागमे योगके विषयर्मे बहुत कुछ मिलता 
है, तब यह वात कभी अत्युक्ति नहीं कहीं जा संकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यको सामने 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोर्मे आये हुए; योग-वर्णनकी कुछ 
चर्चा करते है । 

बेदके दो विभाग हैं--मन्त्र और ब्राह्मण | 'मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकी वेद? । मनन्‍्त्रोंकि सग्रहका नाम सहिता 
है । मन्त्रोंके विनियोंग आदि विषयोकों बतलछानेवाला 


न्थ ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राक्षणोंका अन्तिम भाग 


] #छशपा 06प55९7 
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# उपनिषदोर्मे योग-घर्चा # 


बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकोका अन्तिम अंश 
वहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हैं | उपनिषद्का अर्थ है रहस्य) गुप्त 
उपदेश । बेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्रासत 
शिप्योंकी ही बताया जाता था; वही उपनिपर्दो्म मरा 
हुआ है । ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी गाखाएँ 
थीं उतनी ही सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदू 
थे। ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेंदकी १०९, सामवेदकी १०००; 
तथा अथर्ववेदकी ५० शाखराएँ. थीं | सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ मी होने 
चाहिये । किन्तु सहिता, ब्राह्मणॉके साथ-साथ उपनिषद्‌ 
भी छतप्त हो गये । मुक्तिकोपनिषदर्म भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सास्तर १०८ उपनिषदोंके नाम यों कहते हैं-- 
इंशकेनकण्मइनमुण्डसाण्ड्क्यतित्तिरिः । 
ऐेतरेये च छान्दोग्यं बुहदारण्यक॑ तथा प 
ब्रह्मकेवस्यजाबालइवेताश्ती हंस आरुणिः । 


मैन्नायगी कौपीतकी चुहज्तावाकृतापनी | 
काछापिस्् मैत्रेयी सुवालझ्ुरिमन्त्रिका ॥ 


सर्वसारं निरालम्ब॑ रहस्य॑ वच्धसूचिकम्‌ । 
तेजोनावध्यानविद्यायोगतत्वात्मबोधकम ॥| 
परिवार बत्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डरूम्‌ । 
दक्षिणा शरभे स्कन्‍द॑ महानारायणाहयम ॥ 
रहस्य॑ रामतपनं॑ चासुदेव॑ च मुहलम्‌ ॥ 
शाणिडल्यं पेहल॑ मिल्लुमहच्छारीरक॑ शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरिव्राजाक्षमालिका || 
अव्यक्तेकाक्षरं॑ पूर्णा सूर्योध्यध्यात्सकुण्डिका ॥ 
साविज्यात्मा पाशुपतं॑ पर॑ ब्रह्मावधूतकम्‌ । 
ज्िपुरा तपर्न देवों अ्िपुरा कठभावना। 
हुदय॑ कुण्डक्ी भस्म रुद्राक्षगणद्शनम ॥ 
तारसारमहावाक्यपत्चब्रह्म पक्‍िहोनत्रकम्‌ | 
गोपालतपन॑ क्ृष्णं याज्षवध्क्य॑ चशहकम 
शाव्यायनी हयग्रो्॑ ठत्तान्नेंय च गारुठम । 


धरे 


रर्भों नारायणो ब्रह्मविस्दुनादशिर' शिकखा॥। 


१-योगराजोपनियपत्‌ २०-आौनकोपनिपत 
२-अद्वेत्तोपनिषत्‌ २१-सूर्यतापिन्युपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ २२-खसवेद्योपनिषत्‌ 
४-आस्मपूजोपनिषत्‌ २३-ऊर्थ्य॑पुण्डोपनिषत्‌ 
५-आधेयोपनिषत्‌ २४-कात्यायनोपनिषत्‌ 
६-चतुवेंदोपनिषत्‌ २०-गोपीचन्दनोंपनिषत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ २६-तुलस्युपनिपत्‌ 
<-नचाक्षुघोपनिपत्‌ २७-नारदोपनिपत्‌ 
९-छागलेयोपनिषत्‌ २८-नारायणपूर्वतापिनी 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ २९-नारायणोत्तरतापिनी 
११-द्वयोपनिपत्‌ ३०-वसिंट्पदनक्रोपनिषत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिपत्‌ ३१-पारमात्मिकोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ ३२-यज्ञोपचीतोपनिषत्‌ 
१४-अणवोपनिषत्‌ ३३-राधोपनिषत्त्‌ 
१५९-अणवोपनिषत्‌ ३४-लाइगूलोपनिपत्‌ 
२ ६-वाष्कल्मन्न्ोपनिपत्‌ ३०--श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम- 
१७-याप्कल्मस्त्रोपनिषत्‌ सिद्धान्तोपनियत्‌ 

( सवृत्तिका ) ३६-सह्लपोपनिपत्‌ 
१८-मठाम्नायोपनिपत्‌ ३७-सामरतल्ोपनिपत 
१९-विशामोपनिपत्‌ ३८-छुडशनोपनिपत्त्‌ 


कलिजाबालिसीसाग्यरहस्यऋचसुक्तिका ॥| 


इन १०८ उपनिषदोके अतिरिक्त ओर भी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध है | ऐसे उपनिषर्दोका एक सपग्रह दो वर्ष 
हुए अडयार छाइब्रेरी ( सद्रास ) से निकछा है | इस संग्रहर्मे ७" उपनिषद्‌ सडश्हीत हैं | उनके नाम ये हैं-- 


३२९-नीलूरुद्रोपनिषत्‌ ५७-कालिकोपनिपत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ ८८-कालीमेघादीश्षितों- 
४१-विल्वोपनिषत्‌ पनिषत्‌ 
४२-मृत्युलाड गूलोपनिषत्‌ू ५९-गायच्री रटस्थो- 
'४३-रुद्रोपनिपत्‌ पनिपत्त्‌ 
४४-लिड्टोपनिपत्‌ ६०-गायबज्युपनिषत्‌ 
४०-वजपश्चरोपनिषत्‌ ६१-गुहाकाल्युपनिप्त्‌ 
४६-वडुकोपनिषत्‌ ६२-गुद्यपोढा न्यासों- 
४७-णिवसड्जल्पोपनिषत्‌ पनिपत्‌ 
४८-गणिवसक्ुल्पोपनिषत्‌ू.. ६३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
४९-गिवोपनिपत्‌ ६४-राजब्यामल्ारतसो- 
५ ०-सदानन्दोपनिपत्‌ पनिषत्‌ 
५१-सिद्धान्तशिखोपनिषत्‌_ ६५-वनदुर्गोपनिपत्‌ 
५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌._ ६६-अ्यामोपनिपत्‌ 
५३-हेरम्वोपनिषत्‌ ६७-श्रीचक्रोपनिषत्‌ 
५४-अछोपनिपत्‌ ६८-श्रीविद्यातारकों- 
८०--आयवेणद्वितीयो- पनिषरत्‌ 

पनिषत्‌ ६९-पोटोपनिपत्‌ 
५६-कामराजकीलितो- ७०७ “सम स्युपनिपत्‌ 

दारोपनिषत्‌ ७१-हंसपोडोपनिपन्‌ 


श्धु ३ योगीश्वरं शिवं॑ बन्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ * 


पर्वोल्लझिखित १७९ उपनिपदोंके अतिरिक्त और भी 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्‍्ठ॒ अभीतक अप्रकाणित 
हैं | उपछब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शत-तीन शतके 
मध्यमे है! | डॉ० डायसनने स्वकल्पित विनिगमकद्दारा 
परीक्षाकर इन उपनिषर्दोका समयक्रमसे चार विभाग 
किया है -- 


१-आचीन गद्य उपनिषद्‌- 


इस विभागम प्रकृतोपयोगी बात यह है कि योगोपनिषद्‌ 
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डॉ० डायसनके मतानुसार बिल्कुल अर्वाचीन हैं। ये 


उपनिपद्‌ ऐसे है कि इनको देखते ही विद्वान समझ सकते 
हैं कि ये थोगके सभी अज्जौसे भरे हुए हैं । पीछेके योग- 
विपयक पन्थ-हृठयोगप्रदीषिका, गोरक्षपद्धति, शिवसहिता 
आदि-इन्हीं उपनिषदोके आधारपर बने हुए हैं । इन 
यो गौपनिषदोंका सग्रह भी ए.०" महादेव झाजीद्ारा 
सम्पादित मद्रासकी अड॒यार छाइब्रेरीसे निकला है । इसमें 


बृहदारण्यक 

छान्दोग्य निम्नलिखित २० उपनिषद्‌। उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिकृत टीका- 

ऐतरेय सहित दिये हुए. हैं -- 
कोषीतकि १ अद्वयतारकोपनिषत्‌ ( झु० य० ) 
पैसिरीय २ अम्ृतनादोपनिषत्‌ (० य० ) 
केन ३ अमृतबिन्दूषनिषत्‌ (कझृ० य० ) 
२-प्राचीन छन्दोबद्ध उपनिषद्‌-- ४ झ्षुरिकीपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
काठक अथवा कठ ५ तेजोविन्दूपनिषत्‌ ( क्ृ० य० ) 
ईश था ईशावास्प ६ (शु० य० ) 
इबेता-धवतर ७ दर्शनोपनिषत्‌ ( सा० वे०-) 
महानारायण ८ ध्यानबिन्दृपनिषत्‌ ( कु० य० ) 
३-पीछेके गद्य उपनिषद्‌- ९ नादबिन्दुपनिषत्‌ ( ऋ० वे० ) 
प्रश्न १० पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
मैत्रायणी (य ) या मैत्री ११ ब्रह्मवि्योपनिषत्‌ (क्ृ० थ० ) 
माण्डक्य १२ मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ (शु० य० ) 
४-आशथर्वण उपनिषद्‌- १३ महावाक्योपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
सम्यास उपनिषद्‌ १४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( इझृ० य० ) 
योग उपनिषद्‌ १५ योगचूडामण्युपनिषत्‌ ( सा» बे० ) 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ १६ योगतस्वोपनिषत्‌ ( क्ृ० य० ) 
वैष्णब उपनिषद्‌ १७ योगशिखोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
जैव, शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद्‌ १८ वराहोपनिषत्‌ ( कु० य० ) 
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१. विलवलकर मौर रानडेकृत प्रा5007ए ० करता श05०0979 ( भारतीय तत्तशानका इतिहास, खण्ड २, 


पृ० ८७ ) 


२, एश0] एऐ८055०. पार एकइ०णार रण ए9वांडग905 ( #गड़ वुफश्षाड! ), 00 22-26 अन्य 
( भारतीय ) विशजन इस विभागकीो मानने समये नहीं हैं | गद्यात्मक या पथात्मक होनेसे ही आचीन अथवा अवोचीन 


क्टना वास्तवर्म इतना युक्तियुक्त नहीं जेचता | देखिये-- 8९एटॉटिएः बाते क्षाबव९ साधपणफ़ एश्तांधया 
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३. समझरमें नहीं झाता डॉ० डायसनने इन सबको झाधवंग उपनिषद्‌ कैसे कद्द दिया। वद कइते' हैं, “8ध]] ०06 ६॥65८ 
ए्रफ़ा्माधाब्तेंड ए९7९०४2०९०ए९११४क्‍६०६॥९ 4६727ए००८१४/ किन्तु श्स सिद्धान्तपर वह कैसे पहुंचे, इसका पता नहीं 
लगता । उपनिषद्‌ अफ्ययोगिको टोकासे स्पष्ट विदित दोता है कि वे मिन्न-मिन्न वेदोंको शाखाओंसे सम्बन्ध रखते दें । 

४ एम आगे थोग-उपनिषदोंके नामके साथ सद्देत्ाक्षद्वारा उनके वेदकों मो सूचना देते हैं । 

शु० य०«शुछुयजुवेद, कृ० य०-छृष्णयजुर्वेद, सा० वे०-सामवेद, ऋ० वे०--ऋग्वेद, अ० वे०--अथर्ववेद 


# उपनिपदो्म योग-चचों # 
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१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ ( अ० बे० ) 
२० हंसोपनिषत्‌ (झु० य० ) 


अप्रकाशित उपनिषदोके सम्रहमें योगराजोपनिषद्‌ भी 
एक है| इस तरह ये २१ उपनिषद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं । नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
सक्षेपसे करते हैं-- 


१-अद्वयतारकेपीनिपद्‌-इसमे लक्ष्यत्रयके अनुसन्ध[नद्वारा 
तारकयोंगका साधन कद्दा गया है | 
२-अमृतनादोपनिषद्‌-इसमें षडद्भयोगका वर्णन है । ये 
पडद्ध प्रसिद्ध घडद्लसे जरा भिन्न हैं | यहेकि 
पडज् ये हैं--- 
प्रत्यादारसथा ध्यान प्राणायामोध्थ धारणा ।॥ 
तकश्रेव समाधिश्र पढड्ों योग उच्यते ॥ 
रे 
धपत्याहार, ध्यान; प्राणायाम, धारणा; तक और 
समाधि--यह पडड्भयोग कहाता है |? 
तकका लक्षण यह है-- 


आगमस्यथावि रोधेन ऊहनं॑ तक उच्यते। 
(आगमसे अविरुद्ध अनुमान तक कहाता है |? 
आसनोंका उल्लेख समाधिसिद्धथुपायमे यो किया है-- 
पद्मक॑ स्वस्तिक॑ वापि भद्रासनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः ॥ 


“उत्तरामिमुख होकर पद्मचक या खस्तिक या भद्र 
या बद्ध योगासन ।? 


३%-अमृतविल्दूपनिषद्‌-मन ही वन्‍्धनका कारण है । 
बन्धाय विपयासक्त मुकत्ये निर्विषय सटतम ॥ 


(विघयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है ।! 


निरस्तविपयासक्र॒ संनिरुदं. मनो शदि। 
यदा यात्यास्मनोध्मावं॑ तदा तत्पर्म पदम ॥ 


धविषयासक्तिसे मुक्त और हुदयमे निरु८ सन जब 
अपने अमभावको प्राप्त दोता है तब परमपद प्ात्त होता है ।! 


तावदेव निरोदन्ध॑ याचद्‌ छृदिगतं क्षयम्‌। 
एतउल्ान च ध्यान च शेपो न्‍्यायस्य दविस्तर- ॥ 


पु 


धतमीतक हृदयसें मनका निरोध करना चाहिये 
जबतक उसका क्षय न हो जाय । इसीकों ज्ञान कहते हैं 
और ध्यान कहते है, वाकी सब न्यायका विस्तार है ।? 


इसके अनन्तर ज्ञानका खरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है | 


४-छ्षुरिकोर्पनिषद्‌-इसमे प्रसिद पडज््--आसन;, प्राणायाम, 
प्रद्याहार; धारणा; ध्यान; समाधि--सक्षेपसे कहे 
गये है । “आसनमवस्थित/ कहकर छोड़ दिया 
है, किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है। 


७-तेजेविन्दूपनिषद्‌-यह जरा वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें 
छः अध्याय हैं । प्रथम अध्याय परब्रह्म-स्वरूप; 
तथा परब्ह्मावगतिसाधन पश्चदाह्भयोग 

कहा गया है| पश्चदग अज्ञ थे हैं-- 


यो दि नियमस्त्यागों मौन देशश्र कारूतः | 
आसन मूलवन्धश्न देहसाम्य॑ च इक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमनं॑ चेंच प्रत्याद्ारश्चन घारणा। 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यद्ानि वे क्रमात्‌ ॥ 


“यम, नियम; त्याग) मौन; देश; काछ। आसन; 
मूलवन्ध, देहसाम्य, हकस्थिति, प्राणसयमन, प्रत्याहार; 
घारणा; आत्मध्यान और समाधि-ये अड्ज क्रमसे बताये हैं ।? 


यम आदिका खरूप भी भिन्न हीं प्रकारसे कहा गया 
शा न 
है | उदातरणार्थ यमका छक्षण देते हँ-- 


सर्व॑ब्रह्मेति ये ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यसोथ्यमिति संप्रोक्तोअभ्यसनीयो मुहुसुंहुः ह 


“यह सब बहा है, इस नानसे इन्द्रियोका संवम करना 


ही यम कहाता है। इसीका वारबार अभ्यास करना 
चाहिये ।* 


द्वितीय अध्यायमें अखण्डेकग्सत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सवका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। 
तृतीयाध्यायमें ब्ह्मानुमवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायर्मे 
जीवन्मुक्ति तथा विदेश्मुक्ति आदिका वर्णन है। वाकीके 
तीन अध्यायोमे वेदान्तप्रतिपाय तत्‌ पदार्थ और त्व पदार्थ- 
के अमेदका निरूपण है । 
६-व्रिशिखिज्राक्षणेएनिषद-पहले सष्टिकम दिखाया गया है। 

योग दो पकारका ऐ--कर्मंयोग तथा श्ञानयोग । 


शव 


कर्म कतंव्यसित्येव. विहितेष्वेव कमसु । 
बन्धनं॑ भमनसो नित्य कर्मयोगः स उच्यते ॥ 


“विहित कर्मोर्मे इस चुद्धिका होना कि यह कतंब्य 
जन हक 
कर्म है, मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोंग है |? 


यत्त चित्तस्य सततसर्थ श्रेयसि बन्धनम्‌ | 
शानयोगः स॒विज्ञेयः सबवसिद्धिकरः शिवः ॥ 


“और श्रेयोड्थमे चित्तका सदा बद्ध रहना श्ञानयोग है, 
ऐसा समझना चाहिये | यह जञानयोंग सब सिद्धियोका 
देनेवाला और मद्भलकारक है |? 


इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ानोपाय अष्टाह्योग 
कहा है । अशज्ञ वे ही प्रसिद्ध अशज्ञ है--यम, नियम; 
आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 


यम--१ अहिंसा, २ सत्य, ३२ अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, 
५ दया, ६ आजंब, ७ क्षमा, ८ घृति, ९ 
मिताहार, १० गौच । 


नियम--१ तप, २ सम्तोंष, ३ आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराधन; ६ बेदान्तश्रवण, ७ ही; 
८ मति; ९ जप, १० ब्त | 


आसन--१ खस्तिक; २ गोमुख, ३े वीर, ४ योग; 
५ पद्म, ६ बद्धपा्म, ७ कुक्कुद ८ उत्तान कूर्मक, 
९ घनु; १० सिंह; ११ भद्र; १२ मुक्त, १३ 
मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्स्य, १६ पश्चिमतान; 
१७ सुख । 


प्राणयाम--प्राणायाम बतलानेके पहले अमिखान; 
नामिस्थान, नाडीचक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द, 
नाडीचर वायु आदिका विशद वर्णन दिया 
गया है। केवल कुम्मक, सहित तथा नाडी- 
शोधक प्राणायाम; प्राणायासफल, प्राणधारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 
प्रत्याहार-- 


यद्यष्टाईशमेठेषु. सर्मस्थानेष घारणम। 


स्थानात्‌ स्थान समाक्ृष्य प्रत्याहार. स उच्यते ॥ 


“यदि अठारहों। मर्मस्थानेमिंसे अत्येक स्थाममे ( मनसे 
परमात्माको) धारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं [? 


# यौगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानोंके नाम इस प्रकार दिये 
हुए है--पादाड्लुष्ठ, गुल्फ, जद्भामध्य, ऊर्मध्य और मूल) 
पायु, छद॒य, शिक्ष, देहमध्य, नाभि, गलकूपर, तालमूल; 
घराणमूछ, नेत्रमण्डछ, भ्रुमध्य, लल्यट; ऊध्वेमूल; जामुद्य 
और करमूल । 

घारणा[--- 

पत्न॒भूतमये. देहे भूतेप्वेतेपु पत्चसु । 

मनसी धारणं यतक्तद्‌ युक्तस्य च यसादिशिः । 

धारणा सा नव संसारसागरोत्तारकारणम्‌ ॥ 


“इस पाग्रमौतिक देहके पॉचों भूतोंमि, यमादिसे युक्त 
मनका धारण करना ही धारणा है, वह ससारसोगरसे 


तारनेवाली है ।? 
ध्यान--- 


चिन्तन॑ यासुदेवस्थ परख परमात्मनः । 
स्वरूपव्याप्तरूपस्थ ध्यान फेवल्यसिद्धिदस ॥ 


स्वरूपव्याप्तरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्तन 
ही ध्यान है । वह कैवल्यसिद्धिका देनेवाला है |? 


ध्यान दो प्रकारका है--सणुण तथा निर्भुण | 
समाधि--- 


अहमेव परन्रह्म ब्रह्माहमित्रि संस्थितिः । 
सम्राधि। स तु विज्षेयः सर्वाशृकत्तिविचर्जित: ॥ 


'मैं ही परब्ह्म हूँ, अहम मैं हूं, ऐसी सम्यक्‌ स्थितिकों 
समाधि जानो, उसमें और कोई भी दृत्ति नहीं रहती |? 


सुपुप्तिददि१8 _यश्वरति स्वभ्रावपरिनिश्चकः । 
निर्वाणपद्माअत्य योगी कैवल्यमइनुते ॥ 


सोया हुआ-सा जो चलता है, स्वभावसे ही जो 
सदा सत्र निश्चल है, ऐसा योगी निर्वाणपदका आश्रय 
करके कैवल्य प्राप्त करता है ।? 


७-दरैनोपनिषद्‌-सांकृति नामक शिष्य अपने गुर दत्तात्रेयसे 
पूछते हैं और वह अष्टाज्नयोग कहते हैं । 
अशज्ञयोग पूर्वोक्त ही है। यम और नियम 
ऊपर कहे हुए, दस-दस हैं | यहाँ उनके प्रत्येकके 
लक्षण दिये हुए है । आसन ९ दिये गये हैं--- 
१ स्वस्तिक, २ गोमुख; ३ पद्म, ४ बीर, ५ 
सिंह, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर; ९ सुख 


ले 


# उपनिषदोर्म योग-चचो # 


या सम | इसके अनन्तर देहका वर्णन है। 
नाडी; वायु; नाडीके देवता, नाडियेंमि 
संवत्सरात्मप्राणसूबंसश्चार अन्तस्तीयं आदिका 
बहुत उत्तम वर्णन है। प्राणायामादि सब 
अड्डजोंका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है । यह 
योगोपनिपदोमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है। 

८-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ -ब्रह्मध्यानयोग ( प्रणवध्यान, सविशेष 
व्रह्मध्यान त्रिमूतिध्यानद्वारा ) पहले भति- 
पादित है| घडड्धयोग इसके अनन्तर कहा 
गया है | आसन चार ही कहे गये ह--सिंह, 
पद्म) भट्र तथा सिद्ध । अन्तमे नाठानुसन्धान- 
द्वारा आत्मठर्णशन बतस्यया गया है | 


९-नादविन्दूपनिषद्‌-इसमें प्रणबोपासना तथा नादानु- 
सन्धान कहा गया है । 


१९०-पाशुपतत्रद्योपनिषद्‌ इसमें जानयोंग प्रतिपादित है। 
परमात्माकी हंसत्वेन भावना; अन्तयाग; 
जानयज्ञरूप अच्वमेष इत्यादि अनेक विषय हैं । 


११-अहदिश्े्निषद्‌-प्रणवकी चारों मात्राओका वर्णन 
देकर सुपुम्नाके विघयमे यों कहा है-- 


पद्मसूत्रनिमा सूक्ष्म शिखामा दश्यते परा। 
सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य सिवा तथा परम ॥ 
. हिसपघ्ततिसहज्लाणि साडीमित्वा च सूघचनि। 
चरदा सर्वभूतानां सर्व च्याप्येव तिष्ठति॥ 


'मणाल-तन्तुके समान सूध्म और ज्वात्य-सी उज्ज्बल 
और सूर्यसदण्ञ अ्रकाशमान वह परा नाडी सूर्यकों भेदकर 
परमकों प्रात होती है और मूर्धास बहत्तर हजार नाडियांको 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है [? 


नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, 
हसविद्या, हसयोगीके द्वारा अनुसन्धेय आत्मस्वरूप 
इत्यादि अनेक विषय हैं| 
*२-मण्डल्णहणेपनिषदे-पहले-पहल अष्टाड़योंग. कद्ा 
है। चार यम कहे गये है--भीतोप्णाहार- 
निद्राविजय., स्वंदा ज्ञान्ति , निश्चल्त्वम्‌, 
विषयेन्द्रियनिश्रसख्ते यमा- ॥ तदनन्तर 
नव नियम ६--शुरुूभक्ति-, सत्यमार्गानुरक्ति- 
चुसागतवल्थ्वनुभवश्च तदल्वनुभचेन दुष्ठि; 
१३--१४ 
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निःसड्गता; एकान्तवासः, मनोनिदत्तिः, फछान- 
मिलापः; वैराग्यभावश्च नियमाः । और सब 
अद्ग प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं। यह 
उपनिषद्‌ अधिकांग तारकबोग तथा 
अमनस्कयोंगमे ही रूगाया गया है । 


तदूयोगं॑ ह्विविध॑ विद्धिः पूर्वोत्ततविधानतः । 
पूर्व तु॒तारक॑ विद्याउमनस्क॑ तदुत्तरम ॥ 


“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दों ग्रकारका है, पूर्वमे 
करनेका तारकयोंग और बाढदका अमनस्कयोंग है।! 
तारक भी द्विविध है; मूर्ति तारक और अमू्ति तारक | 
जो इन्द्रियान्त है वह मूर्ति तारक है, जो श्रूयुगातीत है वह 
अमूर्ति तारक है | दोनोंका ही मनोंबोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।*** उत्तरयोंग असनस्कयोंग है | 

ताछमूलोध्व॑मागे महज्ज्योतिर्विच्ते, तदृद्शनादणि- 
सादिसिद्धि । 


ट्‌ मूलके ऊः* ए हम महज्ज्योति जब 
तालमूलके ऊध्च भागमें महज्ज्योति है | उसके 
दर्शनसे अणिमादि सिद्धि प्रात होती हैं ।? 


१६-महाजाक्येर्पनपदू-इस छोटेसे उपनिपदर्मे हसविद्या 
कहीं गयी है । पर यहाँ कुछ विशेष हैं । 
विद्या हि. काण्डान्तराठित्यो ज्योतिमंण्डर्ल ग्राहयं 
नापरम्‌ । असावादित्यो बह्मेस्यजपयोपहितं हंस- सोड्हस्‌ । 
आणापानाभ्यां प्रतिकोमानुलोसास्यां सम्ुपरूम्येद॑ सा 
चिरं रूव्ध्वा त्रिष्ृदात्मनि बह्मण्यशिध्यायमाने सच्िदानन्दः 
परमात्माविर्ंदत्ति । 


'काण्डान्तरमें जो ज्योतिर्मण्डल्स्वल्प आदित्य हैं 
वही विद्या हैं, अन्य कोई नहीं । 'असौ आदित्यों ब्रह्म! 
यही आदित्य ब्रह्म है जिसका हंस. सोडल्म! दस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम 
और ग्रतिलोम गतिसे वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके 
अभ्याससे चटट विद्या छामकर सब बिब्वत्‌ आत्मा अद्मका 
ध्यान किया जाता है तब सचिदानन्द परमात्मा आविर्भूंत 
होते है ।? 
९४-येनकुप्डल्यु पनिपद्‌-- 

हेतुदय ह्वि चित्तस्पय चासना च समीरण'। 

तयोरविनष्ठट. एकस्सिसद्द्रावपि विनशयतः ॥ 
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तयोरादी समीरस्य जय॑ छुर्यान्चरः सदा। 
शक्तिचालस्तृतीयकः ॥ 


मिताहारश्चयासन च॑ 


॑चित्तकें दो हेतु है, वासना और प्राण । इनमेंसे 
किसी एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाग होता है । इनमेसे 
पहले सदा प्राणकों हीं जय करना चाहिये; तब मिताद्वार 
होकर आसन साधे ओर फिर शक्तिचालन करे |! 


इस सिद्धान्तकों कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमे कहा गया है | द्वितीय 
अध्यायमे खेचरी, मन्त्रद्दारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासुद्वारा; 
कही गयी है । तृतीय अध्यायमे ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप; 
मुक्तिस्वरूप आदि कथित है । 
१५-योगचुडामप्युपनिषद्‌-चक्र, नाडी, वायु आदिका तत्त्व 
बतलाते हुए. घडड़योग इसमे कहा गया है । 
तदनन्तर प्रणयाभ्यास प्रतिपादित है| प्रणवा- 
भ्यास करनेवालकेकी भी प्राणजय करना 
आवश्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वारा 
प्राणायाम पन- कहा गया है । 


१६-मेगतर्वोएनिषदू-मोक्ष-पासिके लिये जान तथा योग 
दोनों आवश्यक है । 
योगहीन करथ्थ ज्ञान सोक्षद भवति पघ्रुचम । 
योगो5पि छानदानस्तु न क्षमों मोक्षकर्मेणि ॥ 
ध्योगकें बिना शान ध्रुव मोक्षका देनेवाला भला कैसे 
हो सकता हे ! उसी प्रकार ज्ञानद्दीन योग भी मोक्षकर्ममे 
असमर्थ है |? 
योग चार हँ--मन्त्रयोग, लययोग, इठयोग और 
राजयोग । 
सन्त्रयोगो लयग्रेव हृठोड्लों राजयोगक । 
इस उपनिषद्म प्रसिद्ध अशज्ञयोगका सविस्तर यर्णन हे । 
१७-योगशिखोपनिषद्‌-बह उपनिपद्‌ बड़े महत्त्वका है। 
विपय तो वही दे जो योगतत्वोपनिषद्स कहा 
गया है किन्तु यहाँ बढ़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तर- 
से कहा गया है। कुछ बातें उससे मिन्न भी है । 
यहों चारो योग स्वतन्तरूपेण कहे गये है । 
यहाँ बे क्रमिक भूमिका माने गये ६--- 


# योगीश्यरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिस # 


मन्‍त्रो लयो हटठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ । 
एक एव चतुर्घाउनं भहायोगोउमिधीयते ॥ 


(मन्त्र, ऊय; हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ हैं | चारों मिठकर यद्द एक ही चत॒र्यिध योग 
है जिसे महायोग कहते हे ।? 


इतना ही नहीं, उनके खरूप भी कुछ मिन्न प्रकारसे 
कहे गये है | उदाइरणार्थ राजयोग छीजिये-- 


रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्छतिः । 
(रज और रेतके योगसे राजयोस होता है ।* 
योगका सामान्य खरूप--- 


प्राणापानसमायोगो... छ्ेय॑ यथोगचतुष्टयम । 


“प्राणापानकों समान करना योगच्ष्टय कहा गया 
है |? यह उपनिपद्‌ योगदश्था सचमुच बड़े कामका है । 


१८-वराहोपनिपद्‌-इससें पॉच अध्याय हें । चार अध्यायों- 
में ज्ञान प्रतिपादित है | पश्चम अध्यायसें योग 
कहा गया है | तीन योग हेँ--छय, मन्त्र तथा 
हठ | हठयोगके आठ अज्ज हैं। यम १०, 
नियम १० और आसन ११ कहे गये हैं । 
अन्तमे थोंगके कुछ विशेष ग्रकार दिये गये है, 
जेसे काल्वग्नोपायभूतयोग, कायदादघबलादि- 
साधनके योग, सम्पुय्योग आदि | 


१०-शाण्डिल्योपनिषद्‌-इसमे अष्टाज्योग शाण्डिल्यसे अथर्वा 
कहते है । यम १०, नियम १०, आसन ८5 
प्राणायामके ३ प्रकार; प्रत्याहार ५, चारणा ५; 
ध्यान २ कहे गये हें । द्वितीय-तृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छोटे हैँ | इनमे ब्रह्मखरूप कहा 
गया है। अन्तम दत्तात्रेयका माहात्म्य 
प्रतिपादित है । 


२०-हसोपनिषद-हंसविद्या सक्षेपसे ग्रतिपादित है। अजपा- 
जप; नादानुसन्धान आदि तदुपायत्वेन कहे 
गयेह। 

२१-योगराजेफनिषद्‌ू-चार योग हैं--मन्त्रयोग, छययोग/ 
राजयोग तथा हठयोंग। इ्न चार्यें योंगोसे 
आसन; प्राणाबाम, व्यान तथा समाधि सम्मत 
है । रूगयोगके प्रसड़्में नव चक्रोंका वर्णन 


* उपनिपदोम बोग-उचची # 


च््ल्ल्ल््च्स्य््च्ल्ल्स्स्स्य्स्स्च्च्च््््च्च््च्च्चस्ल्य्ंच््ु्ं्् ्!/् ् ््च्ः्ँ्॥्ः््_ल्लय्यच ् ््््ंय ् ््!य््््चड्च्ल्ल्स्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ड्ड 


दिया गया है| हठ तथा राजयोगके विषयमें 
और कुछ नहीं कहा गया है । 


यह २१ योगोपनिषदोका सारांश है | इसके देखनेसे 
छुछ-न-कुछ तद़त विषर्योका अनुमान हो सकता है। 
इनमें योगके सभी विषय आ गये हैँ | पीछेके अन्थ्मे 
इन्हीं उपनिषर्दोका लिया हुआ मार मिलता है| केवल 
यिपय ही नहीं प्रत्युत वेके-वे ही शब्द अनेक स्थरॉर्मे 
मिलते हैं । गोरक्ष आदि सिद्धोंकि अ्न्थोर्मे वहेंकि छोक 
चैसे-के-बेसे मिलते हैँ । जो छोग कहते हैं कि योगके अड् 
आउठसे छ* इन सिद्धोने किये हैं; उन्हें इन उपनिषदोंक्तो 
टेखना चाहिये । सिद्धोंने बोद्धोसे योग सीखा यह कहनेका 
जिनका साहस है; उनके पास प्रमाण क्या हे वे ही जानें। 
तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदेशर्में सिद्धोकी अनेक कथाएं, 
प्रचलित हैं, यह कोई प्रमाण नहीं है। इससे तो कुछ 
दूसरी ही वात निकछती है। जो छोग इन उपनिषदोको 
पीछेके कालका मानते है; उनकी युक्तियों भी अब्पप्राण 
ही है | तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयज्ञ करते हें कि 
जिन्हें विद्दलनन प्राचीनतम मानते है, उनमें भी योगका 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है। 


योग शब्दके इस पारिभाषिक जअर्थमे प्रयुक्त होनेके 
बहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतके छोगोंकों अच्छी 
तरहसे जात था| यचपि युज धातुका अयोग मनस झब्दके 
साथ तथा ऐसे ही अथमे ऋग्वेठमें मी मिलता है, तथापि 
विल्कुल स्पष्टल्पसे कठोपनिषद्मे योग जअब्दका 
प्रयोग हुआ है-- 
यदा पदश्चावततिष्ठन्ते ज्ञानानि मनखा सह। 
चुद्धिग् न विधेष्टति तामाहुः परमसां गतिम्‌॥ 
सा योगमिति मन्यन्‍्ते स्थिरासिन्द्रिवधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तसदा भवति योगो ह्टि प्रभवाष्ययों॥ 
( कठोपनिषद्‌ ज० २ वछी ३॥१०-११ ) 


लिब पश्च जानेन्द्रियों मनसह्तित आत्मामे खिर होकर 
बैठती है, बुद्धि मी कोई चेश नहीं करती, तब उठ 
अवस्थाकों परमा गति कहते हैँ । उसी सिर दच्धिय- 
घारणाकों योग कहते है । उत अवस्थामे साधक प्रमाद- 
रहित होता है। उत्पत्ति और नाथ योग ही है । 


उपनिषदोम शोग अध्यात्मयोग' कटा गया है । 
सददिता ब्राह्मणोमें गोग जनेझ क्रियाकला्णोक्ते जाभ 


प्‌ 


मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुगः 

लद्ष्य थीं | बहुत सम्भव है मोक्षम्मासिकि लिये जब इसका 
प्रयोग होंने लगा तव इसको अध्यात्मयोंग कहने छगे | 

तं हुएदंश॑ गूठमजुभविष्ठ 

गृहाहितं गहरेषं 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 

सत्वा धौरो दृ्षशोको, जहाति॥ 
( कठोपनिषद १।२। १२ ) 


पुराणम । 


“बह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो यूढ-रहन स्थानरमें प्रवेश किये हुए 
है, गुहामें वेठा हुआ और गहरमें रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर घीर पुरुष हर्ष और 
ओकको त्याग देता हें |? 


योग शझब्दका प्रयोग ठशनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोंगके लिये होता है। उपनिषदोर्म दोनों 
अर्थोर्मे योग ऋब्द ग्रयुक्त मिलता है । ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं | योगदर्शनके-से 
मत प्राचीन उपनिषदरर्म भी अनेक स्थर्छोपर मिलते हैं| यहाँ 
उन सब वाक्येंके उद्धृत करनेसे छेखका कलेबर बहुत 
बढ़ जायगा | विनलोग कठ, मुण्डक, छान्दोंग्य आदि 
उपनिषदरर्मे इसे खर्य देख सकते हैं | क्रियात्मकयोंगक्रे 
भी रूप, अकार, भेद आदि ग्राचीन उपनिषदोंर्मे भी 
मिलते हैं । ख्वेताश्वतरोपनिषदके द्वितीय अध्यायम 
घडड़योगका वर्णन स्पष्ट ही देख पड़ता है।जों छोग 
योगका पडद्धत्व नाथसम्प्रदावसे आया हुआ मानते है, 
उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मतके पलटने बहुत कुछ 
सहायता देगा | 


व्वेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हे--- 


अिरु्नतत स्थाप्य सम शारर 
हुृदीन्द्रियणि सनसा सनिख्य्य । 
ब्रह्मो डुपेन ग्रत्तरेत विद्वान 


स्रोतालि सर्वागि भयावहानि पत 
प्ायानू अपीद्येह से युक्तचेष्ट 
क्षाणंं आणे नासिकयोच्ठवसीत ॥ 
दुष्ताइनयुक्तसिच पघाइमेन 
विद्वानू समनो. भास्येताप्रमत्त ॥ 
(२।८-९) 


१०० # थोगीश्वर्र शिव बन्द बन्दे योगेश्वर्र हरि + 
ध्याननिर्मथनास्थासाद देव पत्येन्षिग्रवत, ॥ ऊब्ब॑. प्राणमुश्नयत्यपान॑ अन्ययस्थति । 
(१ ।?५४) साये वामनमासीन॑ विव्वेटेवा उपासते॥ा 


ध्ारीस्की त्रिमन्नन अर्थात छाती; गर्दन और सिर 
उन्नत; और सम करके। मनसदित इब्द्रियोकों छठयमे 
नियत कर वद्वरूप नोकासे बिद्वान, सब भयानक प्रवाहाकों 
तर जाय | इस शरीरस्म प्रार्णोका अच्छी तरह निरेध् करके 
बुकचेट्ट दो और ग्राणके क्षीग होनेयर नासिकाद्वारंसि 


श्वास छोड़े और इन हुष्ट बीदीकी छगाम मनकों विद्वान, 


अप्रमत हाकर बारण करें । व्यानरूप मसनन्‍्यनसे अत्यन्त 
गृद़नसा नो आस्या 2 उसे देखे |? 

विज्ष पाठक ठेग्वी इसमे बीगके पढन्न किस प्रकार 
कई गये है| ब्वताथअतर्स्मे थीग विस्तारसे कहा गया £ | 
यतुर्वेदसदिता आदिगे आये कुछ थोौगबिपवक्त भन्त्राका 
गूरा भाग्य-सा दिखायी पड़ता दे | 


आसनोाका विद्तुत ब्रणन इन 'उयनिधर्देंसि नहीं 
मिल्ता है | जंसे श्रीमठ्गबद्वीताम सर्म कायंशिगें- 
ग्रीवम! मिलता 2 बसा ही यहाँ दिखायी पड़ता दे | 
ध्यानादिक व्थि सिद्धांसन तथा पद्मासनकों छोड़ अन्य आसन 
अनपयक्त और अनावच्यक दे | गारक्षनाथन गारबश्षपद्धातम 
इसी देतु थे दी दा आसन बनलाय 


श्ैट्िक अन्योर्मि ग्राणविद्याका बढ़ा ऊँचा स्थान है | 
उपनिप्रदो भी ग्राणीपासना अनेक भावनाओके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कदी गयी है । प्त्वक्ष सम्बन्ध थ्ोगसे 
प्राणैका प्राणावामक्र सम्बन्ध दे | प्राचीन तथा 
अरवचीन सभी उपनिपद सोश्षक दो उपाय बताते &-- 
सनाजय तथा प्राणजब | भनोंजय बासनाओंफ श्रीण 
होनेसे शाता हैं; किन्तु प्राणकय हो जानेसे मनाजय 
अनायास सिद्ध टो जाता दे | थही कारण दे कि योंगर्म 
ध्राणजबपर टउसना जोर दिया जाता दे । प्राणजब 
ग्राणाबामद्रारा होता है. । अतएव प्राणायामफा इतना 
ग्राधान्य 2 | कटीपनियद्स थी कहा ४--- 


8, ऊपर दिये हरुए श्रेताअतरक वाकयकों ठेसिय्रे-“प्रिझक्षत 
स्थाप्य सम छशरीरम, ! 
2 झान्द्ोग्य० १॥११॥५,४॥३।३-४, ५।१।5-१५८।७ | 


५ ।| 5१-२४, कीपीवकि० २। १, ५, अताअतर ० 


2 ।४-०, दस्थादि । है. 6 हा 


2५। ? 


(74२3)] 


जोग्राणकी ऊपर भेजता £ और अपानकों नीचे 


फंकता है उस मध्यम रहनेबाले वामनकों विश्वेद् 
भजत हे !! 


मुण्टकोपनिपदमस एक वाक्य थीं मिल्सा है-- 


प्रागश्चित्त सर्भो्न अजानां 
यस्यिन्‌ बविशुद्धें विभवत्येष आत्मा॥ 
(2|2१4%5) 


प्रजाओऊके प्राणसद सम्यण चित्तर्मं बढ आत्मा 
व्याप्त दें ओर विदद्धवित्तर्म ही विशपर्पसे प्रफूट होता 


थोंगके समी अगेका बणन उपनिप्रद्चनेसि यहन्ॉतिक 
हुआ है | समाविक्रा वर्णन भी अनेक खत्म मिलता है! 
ध्वेताश्वतग्म इस श्रकार वणन है-- 


अश्रेव बिस्तर मदयोपहिप्त 
तेजोम्य् आजते तव सुधातम्‌ ! 
तद्रास्मतत्त्व प्रसर्माथ्य डेद्दी 
एक' कृतार्थों भवतति बीतश्योकः 
थदात्सतरवंन तु बह्नस्व 
द्ीपोपमेनेह. झुक्तः  प्रपद्येत । 
अर्ज अआर्व॑ सर्वतच्वैविश्वुद्धं 
ज्ात्वा देव मुच्यत सर्वपादीः॥ 


(7 व 7इन्‍्ट्र ) 


लिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूल्से धूसरित हुआ 
हों और पीछे स्वच्छ करनेपर बढ़ीं चमकने ल्गता है 
उसी श्रकार उस आत्मतत्वकों देखकर दही एकावस्थाकों 
प्राप्त दोकर क्ृताथ और बीतशझ्योक होता है| परन्त जब 
देढी आत्मतत्वसे ब्रह्मतच्चकी परप्रकाणक दीपकी 
रीतिसे देखता दे तब वह आत्मठेवकों अज, श्रव, सर्व- 
तत्यविशुद्ध जानकर सब पाश्चासे मुक्त हो जाता है [? 


ऊपर सक्षेपर्मे ठिखानेका अयज्न किया गया £ कि 
प्राचीन उपनिषदोमं भी योगके अत्येक अद्भका विधरण 
मिच्ता है | वास्तविक बात तो यह ह कि लगभग सभी 
उपनिप्रदंमि अत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे थोड़ा अथवा 


# उपनिषदोंम योग # 


अधिक योग अवध्य ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षणाशत्रके पस्माधार हें | मोक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानके विना 
उपहासास्यद है। अतीर्द्रिय चान बिना योगके साध्य 

नहीं । अतः उपनिषदोसे योगका एक प्रकार्से अविनाभृत 
सम्बन्ध है | औपनिषदिक योग बड़े ही महत्वका विषय 
है। एक ओर तो सहिताओमे आया हुआ निगूढरूप 
योग है। दूसरी ओर मिद्न-मिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा 


श्ण्र्‌ 


मतानुरूप विकसित योंग है। औपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुझी है। योगका इतना भारी किला इसी 
ऑऔपनिषदिक योगकें नींवपर खडा है। उपनिषद्‌ वेदान्त 
है--वेदका सर्वखसासथूत निचोड़ ढँ। इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये । काट-कतरकी घिप्रणाको 

यहाँ जरा सयत रखना चाहिये। इस थे और अद्धाका 


फल अवच्य परम हितकारक होगा । 


तट 
उपनिषदोंमें योग 


(लेखक---जगद्युरु भगवत्पाद ओरामानन्द्सन्प्रदायाचार्य श्री १०८ खामी औरघुवराचायजी मद्दाराज ) 


श गब्दका सामान्च अर्थ है (सम्बन्ध । 
परन्तु महर्णि पतक्ञलिके सिद्धान्तानुसार 
चित्तकी इत्तियोॉंका वास्तविक निरोध 
करना ही योग है और यह योग दी 
कैयल्थ॒मुक्तिका सर्वोत्तम साधन है | यह 
योग साख्यशास्त्रीय योगसे विलक्षण नहीं 
है--दोनोंकी एकता ही मानी जाती है। 
परन्तु गीतामें जो साख्ययोगी प्थग्वालाः प्रवदन्ति न 
पष्डिता/ इत्यादि लोक जाये हैं उनमें सांड्य और योग 
शर्व्दोका आशय भिन्न है। गीतार्मे 'सांख्य” से 'संख्यया 
बुद्धयावधारणीयमात्मतत्वम*-सख्यासे अर्थात बुद्धिसि घारण 
करने योग्य आत्मतत््व अर्थात्‌ ज्ञानका अभिप्राव है; और 
धयोग! से कर्मयोगका । यहाँ कापिल सांख्य और पातज्क 
योंगका कोर्ट प्रकरण नहीं दे | 


<&9 ३७२ 
5) 


5 । 


यहाँ सांख्य और योग शब्दौंसे ज्ञान और कर्मयोगका 
अहण किया गया है | सांख्य और योग दोनोंमि खल्पमेद 
सो अवज॑नीय है, पर उभयसाध्य फरलंशमे अभेद होनेके 
कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगकों बालक 
ही प्रथक कहते हैं, पण्डित नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल पाप हो जाता है | जो खान ( मोक्षाख्य फल ) 
जानसे प्राप्त किया जा सकता हैवही योग (निष्कामकर्मब्रोग) 
से मी प्राप्त होता है ।? यद्यपि याग-दानादि कर्म फलासक्ति 
और भरद्ाखुडिसि अनुछ्ित होनेपर नानलूम्य फलको नहीं दें 
सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसि अर्थात्‌ भगवर्दर्पणबुद्धिसे 
उनका सनुष्ठान क्सनेसे वद्दी फल सुलभ होता है। इसके 
अतिरिक्त भगवत्परिचर्या आदि सत्कर्मोका भी यहाँ अद्दण 
है। यही श्रीगीताचाय भगयानका तातपये है। 


थोंग शब्द सनोनिरोधका वाचक है, और मनोनिरोधके 
बिना जान, भक्ति और नित्यादि सत्करम समी व्यथ होते 
हैँ । अतएव पस्म पुरुषार्थके प्रतिपादक उपनिपदादिमे 
योग शब्दका प्रयोग दोनो अर्थोर्मे समझ्ञस होता है और 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदेमि योग- 
का प्रधानरूपसे वणन है | कुछ उपनिषदेमि तो योगका 
महत्त्व अन्य साधनोकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-तरढ़ा देखा 
जाता है! सायुज्यमुक्तिकों ही उपनिषददोर्मे वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है। इस मुक्तिकी प्राप्ति जैसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है; टीक वैसे ही योगसे भी होती है । इसमे 
लेगमात्र भी सन्देंह नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान; 
पराभक्ति और योग ये शब्द मगवसत्मासिके चरम साधनके 
बोघक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाघनतवा ही 
उपनिपदोर्म आता है | इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिपदोके दछान्तोसे किया जाता है। श्वेताअवतरोपनिषद्के 
द्वितीयाध्यायर्म योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ 


89. 


योगका्‌ सर्वोत्तम फल बताया है और योगिक क्रियाओका 
भी बणन है | यथा-- 
प्राणानू, प्रपीडष है से युक्तचेए्ट" 
धक्षीणे प्राणे चासिकयोच्छदर्सीत । 


्च 


हुए्टाश्युक्तमिव वाहमेनं 
विद्वानू समनो धारयेताअमत्त* ॥ 
(अ० २।९) 
समे छुवचों शकरावद्धिवालुका- 


विवलिंते शबदजलाश्रयादिसिः | 
मनोध्जुफक्ले न तु॒ चछुपीठने 


गृहानिवाताश्रयणे. प्रयोजयेद्‌ ॥ 


१०४ 


के योगीश्वर शिर्व चन्दे चन्दे योगेश्वर दरिम्‌ न 


यदि शेल्सम पाप विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌ 
भिदय्यते ध्यानयोगेन नान्‍यो भेटदः कदाचन ॥ 


“पर्वेतके समान भी वहुयोजनविस्नीण पापरात्रि हो तो 
वह सब ध्यानयोंगसे नष्ट हों जाती है; और कोई उपाय 
नहीं है।' इस उपनिपद्मे योगके छः अड्ज बताये है । यथा-- 


जासन प्राणसरोध' भत्याहारश्च॒ धारणा । 
ध्यानं सम्राधिरेतानि योगाड्वानि भवन्ति पट ॥ 


इन छ. अड्डीमे ही पातझ्लदशनके अश्टा्रोंका 
अन्तर्भाव समझना चाहिये । योगतस्त्वोपनिपद्म मन्त्र- 
योग, छययोग, हठयोग और राजयोंग इस प्रकार चार 
प्रकारके योंगोका खरूप, छक्षण और विवेचन बहुत अच्छे 
प्रकारसे किया गया है। पातझलयोगका और इस औंप- 
निषद योगका ऐक्य ही यहां प्रस्फुट होता है| योगशि- 
खोपनिपदम तो योगमार्गका वहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया हे | आस्म्ममे हिसण्यगर्भका श्रीमहेथरसे यही 
प्रश्न हे कि; हे शक्कर | इस दु"खमय ससारसे सब जीव पड़े 
हैं और अपने कर्माका सुख-दुःखात्म फल भोग रहे है । 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो, यह कृपया बताइये ! 
इसका श्रीगल्करजीने यही उत्तर दिया है कि, कर्मवन्धसे 
मुक्त होनेका उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हं, 
परन्तु भेरा मत तो यह है कि-- 

योगहीन कर्थ ज्ञान मोक्षद॑ भवततोह भो । 

थोगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों सोक्षकर्मणि ॥ 

तस्माजूज्ञानं च थोग॑ च मुमुक्ष॒ुईंदभभ्यसेव । 


योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं होता | इसलिये ज्ञान और योग इन दोनोंका 
दी मुसुक्षुकों दृढ़ताके साथ अभ्यास करना चाहिये !” इससे 
यही सिद्ध हुआ कि वन्धनिद्वक्तिके लिये साव्य-साधनभाव- 
से योग और ज्ञान इन दोनोंकों स्वीकार करना चाहिये ! 
इस उपनिपद्म यह भी कहा है कि-- 


योगशिखां महाय्॒र यो जानाति महामति- | 
न तस्प किब्विउज्षा्त न्रिषु लोकेपु बियते॥ 


ट्स पयोंगशिखा' को जो महामति साधक 
जानता है उसको तीनो छोंकमे कुछ भी अज्ञात नहीं 


रहता ।? इस प्रकार योंगके रह्स्योकों जाननेवाल्य सर्वश हो 
सकता है, यटी इस वाय्यका सार है| 


उपनिपदोका पूर्णतया मनन करनेपर टम दसी निष्फर्ष- 
पर आते हैं कि ब्रिना यागिक साधनेके टमारी पारसार्थिक « 
प्रदकत्ति अधूरी ही रटती है | समस्त उपनिषदोंम किसी-न- 
किसी रुपसे योगका समर्थन करते हुए उसकों उपादेय 
बताया है | योग झब्द एक सामान्य धब्द है | वह विशेष 
पदके समीप होनेसे अनेक अर्थोका बोधक दै | उपनिपरददो- 
में साधनरूपसे ग्राह्मय जो अनेक सिद्धान्त हैं उनको किसी- 
न-किसी रुपसे योग कहा जा सकता है | जैसे ज्ञानयोग, 
भक्तियोंग, मन्त्रयोग, ल्ययोग, क्रियायोग, ध्यानवोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि । योगमार्ग ही भगव- 
व्पात्तिका एक मार्ग है, क्योंकि यौगिक प्रक्रियाकें अनुसार 
ही मनोनिरोध हो सकता है और सब प्रकारके साधने 
मनका ख्त्रैय पूर्णतया अपेक्षित है । अतः उपनिषदोंका 
तात्पय थोगानुष्ठानपूर्वक ही मुक्तिकी आसिसे है | ऐसा 
कोई मार्ग मोक्षआधनका नहीं हे जिस मार्गम योगाड्रौंकी 
आवश्यकता न पड़ती हो | इसलिये जिस प्रकार दूधमे 
घृत समाया हुआ है ओर माताके उपदेशोंमे बालकका 
हित भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिषदोर्म योग समाया 
हुआ है | योग अव्द अनेक प्रकारसे उपनिपदोर्में व्यवद्धत 
किया गया है | परन्तु सबका तात्पय॑ मुक्तिसाधनत्वरूपसे 
एक ही है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि योग 
ओर उपनिपदोंका अतिपाथ्-प्रतिपादकत्वादिरूपसे धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 


श 


तन्त्रमें योग 


( लेखक--श्रीअव्कविद्यारी घोष ) 


ज्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने 
मार्गके अनुसार योग” शब्दका 
अर्थ करते है। वेदान्त-पश्षका 
कहना है--जीव ओर आत्माके 
मिलनका नाम योंग है । 
प्रत्यमिन्ना-पक्षके सतानुसार शिव 
और आत्माके अभ्ेद-ज्ञानका नाम 
योग है । भेद-वादियोंके मतसें 
पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है । आगमवादी कहते है कि 
भिव और जक्तिका अभेद-जान ही योग है। योगाम्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवध्य अहण करनी चाहिये । 
टीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्ह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर थोगमार्ममे प्रवेश करनेका अधिकार ग्राप्त होता 
है । कौल कहते हैं कि जैव, वैष्णव, गाक्त; सौर एव 
गाणपत्यादि मन्जेंके द्वारा चित्त विश्वुद्ध होनेपर कोल-जान 
अर्थात्‌ ब्रह्मजान प्रकाशित होता है। कुलार्णवतन्त्रके 
द्वितीय उललासमें लिखा है-- 
शैवचैप्णवदोगाकंगाणपत्यादिके 
सन्त्रेविशुद्धाचित्तय.. कौछजानं 


उक्त २१८८ || 


/' 


हर, 
2 ४५ 


। का 
! हे 


क्रमात । 
प्रकाशते 


कर उक्त तन्त्रस और भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
में विभक्त हैं ओर प्रत्येक॑ श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमें देखा 
करते है । 


िधड्प त्ि क का 
अग्नो तिष्ठति विप्राणा हृढि देवी सनीपिणास | 
पभातेसास्वप्रवुद्धाना सर्वत्र विदितात्मनाम ॥ 


अर्थात्‌ क्रिया-काण्डम अनुरक्त ब्रक्मण उनको अभिमें 
देखा फरते है । मनीपी अपने छृदयमे उनका अनुभव 
करते €। जो अगप्रबुद्ध है, बे प्रतिमामे उन्हें देख पाते हैं 
ओर जो आत्तजानी हे, वे सर्वत्र और सबंदा उस परम 
पदढाथको देखा करते है । 

योगसाधनका उद्देश्य यही चओपोक्त अबखा प्राप्त 
करना है ) इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है---काम, ऋोघ; 
लोभ, मोह; मद और मत्सर, दन पद-रिपुओका नाश 
करना । बहॉपर फामादि पद-रिपरओकि स्वरूपका परिचय 


देना आवश्यक है। ररी-भोंगादिकी जो अमिलछापा है; 
बही काम है । प्राणियोकों पीडा पहुँचानेका नाम है 
क्रोध | धनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है छोम | 
तत्वज्ञानका अभाव ही मोह है । में सुखी हूँ; में पण्डित 
हूँ, में धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गवबंकों मद कहते हैं। 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो ढुःख होता है; उसका 
नाम मत्सर है । येही अन्रु हैं, क्योंकि ये दी सब दुःखोके 
कारण हैं ओर ये ही आत्मखरूपका विचार करनेमे बाधा 
पहुँचाते हैं | इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाह्वका 
अभ्यास करना होगा | योगके ये आठ अग निम्नलिखित 
है--यम) नियम; आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, वारणा; 
व्यान ओर समाधि | 

यम शब्दका अर्थ है--ऊपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादि- 
से निवृत्ति | यह दस प्रकारका है--अहिंसा) सत्य; 
अस्तेय, ब्रह्मचयं, कृपा; आजंव; क्षमा; धृति। मिताहार 
भौर शौच । 

अह्िसिका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा और 
मनके द्वारा किसी प्रकास्से किसी प्राणीकों छेश न 
पहुँचाना । सत्य भव्दका अर्थ हें--जैसा सुना हों और 
जैसा ठेखा हो; वेसा ही कहना । अस्तेय अब्दका अर्थ 
है--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना | 
ब्रह्मच्यू अब्दका अर्थ है--आठो ग्कारके मैथुनका 
परित्याग करना । इस अष्टविव मैथुनका वर्णन शामत्रमे 
इस प्रकार आया है-- 

स्मरण कोन केलि' प्रेक्षणं शुद्यवापणम्‌ | 

सद्ृल्पोड्ध्यवसायश्र. क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 

बुरी भावनासे स्लरीका स्मरण, कथन, खऊलीके साथ 
खेलना; ऊीको देखना, छिपकर बातें कग्ना, पानेका 
सह्वत्प करना; पानेकी चेश करना ओर सहवान करना । 
कृपा अब्दका अर्थ है--प्राणिमात्रकी डुग्खनिवक्तिकी 
चेष्ठा | आर्जव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित ऐै-- 

ध्यवष्टारेपु सं्वेधु 

सर्वेषामपि 


मनोवाक्रायक्मंसि । 
काटिल्यराहित्यमाजंद॑ भवेद ॥ 


१०६ » योगीश्यरं शिव बन्दे घनद यीनेस्यर हरिस 
ःः बज गन 2 रॉ ज्रीर रे म्‌ ++क७ कं न्‍ गा + का द्रीर 
अथाव समम्न प्राणियंकि साथ संस, णएा सार ॥  पद्धागम-- था | वामपर डह्ामा रर थ 
गैग्के जो शक बार है ः तह | 5 नर मर से थ्ा्गों # 27777 ली. श्र हि ट्ोमो 
शरीरके द्राग जो ब्यवागर शिया सातवां है उसमे. दाह सी शाधपर सासों हर रगपगर। परीछेगी थोस्से दोर 
कुटिलताके अभावका मास जार्यव है। समा शसे लि है लागर दाहिने चथीी ठाटिया गद्य और खरे 


अपकार वरमेबालेड पति मिनबत इयबहार संगठनों 
चाहिये | एप्बरतुयी जप्रामिस जी वुस्िस्ता डिस्या सोती 
९, उस इृश्निन्ताता लगाव की प्रति 7। भारीर भारण 
करनेमात्रक डिये जो भोजन / उसाता। सास झिरएार | 
जिसके द्रा चित्त निर्मेठ सता 2, उस परतिजिताका साभझ 
भीच है | यहॉँपर या समशना चाटिंगे लि पति इस 
दस ग्रवारफे सभी साथनेंसे रटगी | क्षीसा और अफ्नचर्य- 
के हारा कामपर; फ्पा जीर क्षमाके राग .ोधपर, समोय; 
सत्य और आजंबये द्वारा टोमपर, मिनाधर छीर भौचह 
द्वारा मोह्पर; छ्ष्म और पराउयके द्राग सुपर पर 
अध्सि; उपा; जादंव थीर क्षमाप रास मसरपर यिए 
प्रात शोती है | 

प्रकारया 


८बपूजा; 


योगढा द्वितीय अद्ध नियम भी दस 
है. जसे--तपः, सस्तोष, सस्लिय्य, दान; 
सिद्वान्तश्रवण, ही; मति; जप और मर | 
छुच्छादि अतात आचरणवा नाम तप हैं | एश्तर 
बस्तुकी भी अमिव्यपा मे शेनेका नाम सस्तोष है) 
श्रुतिपतिपाय अथंम परढोकफे अस्तित्वमे जो विश्वास 
बनी आर्ििक्य है। ययाबिद्िि अनिन्ध्र डपायसे 
कमाये हुए घनकों शक्तिके अनुसार देव। पितर और 
मनुप्येक्रि उद्देश्से श्रेटना टान कहछाता ९ | अपनी 
ब्रष्तमृर्तिकी उपासना देवपूजा है। उपनिषद्‌ आदि मोक्ष- 
शाज्जोऊ़े सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है । कुत्सित आचरण- 
के कारण मनमे जो कष्ट शोता दे उसका नाम ही । 
मति शरब्दका अथ है मनन अर्थात विविध युक्ति-प्रमार्णोकी 
सदायतासे मुने हुए अर्थवा अनुशीलन । बरहाॉपर जप 
शब्दसे इृष्ट मन्त्रका जप समझना चात्यि। इसके द्वारा 
चितय्॒द्धि होती है । अभिद्दोत्रादि शोमका नाम होम है । 
आसन अनेक प्रकारके ६ | इनकी कोई सझ्या नहीं। 
परन्तु साधारणतः चीरासी प्रकारके आसनेकी बात कही 
गयी है | उनमे पॉच आसन द्ार्त्रॉम प्रधान बताये गये 


हं। टन परवचिके नाम ईं--प्मासन, स्स्तिकासन, 
भद्गासन, बल्चलासन और घीरासन | 


चऊ. कप कक यू 
पिधसें पी जरगाश पशारना गोना है| एसको बर् 
<- री ४ न 
पग्मागन बाजी ॥। सा परगागन्स से प्रयार जगूठा 
प्रशाशमणा दिया भा । 


क्् 


(०) अरशद न हटने और जगा 
बचे दार्ये परणा सह्या, तीर साथें मदने थीर जाओ 
गे पम दा ओ पट गज शो दा ४ शाधर रा गण 
उटना शोध है लगाते भेग्दश”/ लीर लिरोभायकों एक 


रे श्श्ठ्ु वाल ने ता हा ब्यफ के भय स्िगांसन प्77४: गायों । ये 
शं। भंग गेरगा शोिता ४ | हराया स्वागारगारन बहता । 


( ४ ) सगाशमन्सीयनक देनी और दोनो एशिपरॉ- 
गो राय शप्"्योपो नीने दोनो हायासे एडियो और 
पैगवो पाहकर स्थिर निधरा भारसे बेटा जाता २५ टेसी- 
गो भहारन गाते है । 


(४) गंप्ासन«न्दीना जेधथिकि ऊपर दोना परेंकों 
श्ययर, प्रटनीश उपर दोनों हॉर्थोक्ी एुसेली गराक्र 
निश्चलन पमे अटठनेयों बज्जासन शाते £ | 


(५) दीगामन--एक परे दोनों अप्टकोपोंकी दगा- 
कर दूसरे परणों दूगरी जानो ऊपर स्खकर सरतभावसे 
वैठनेयों बीरासन बहती हैं । 

आसन लगानेपर जय श्रम दूर ते जाय तय प्राणायाम: 
का अभ्यास मरना चाहिये । जिस आसनमे साधफनों कोई 
देश ने हो और सुसप्र्वफ़ बैठ सक्रे, यही आसन हगाकर 
प्राणायामदा छम्यास फरला चाहिये। झ्राणाथाम दो 
प्रकारवा टै--निगर्भ और सगर्भ । ध्यान और मानस-्जप 
करते हाट प्राणाबाम-साधनका नाम सगभ प्राणायाम है । 
बीज उच्चारण न करो जो प्राणायाम छिया जाता 7 उसका 
नास निगर्भ प्राणायाम है। 7दा नाडीसे अर्थात्‌ बायें। 
नथशुनेसे पोंट्य-सात्रा वायु आकर्षण करतेका मास पूरक, 
चीसट मात्रा वायु धारण करनेवा नाम कुम्मक एवं 
बसीस माव्राम पिद्चलासे अथात्‌ दाहिने नथुनेते बायु 
त्याग करनेका नाम रेवक ऐ | प्राणायासमे तीन भ्रकारकी 
अबसाएँ होती ह | प्रथम अवस्थास पसीना निकलता ऐड 
उसे अघम अचस्था कहते £ | मध्यम अवस्थाम साधककी 
देह कॉपती है। और ग्राणायामकी उत्तम अवस्यथाम 
साधक भूमि छोड़ सकता है | इस प्राणामामरस सिद्ध होने- 


# तन्त्र्मे योग # 


'पर साधक प्रत्याहारदा अधिकारी होता है) प्रत्वाहार 


शब्दका अर्थ है इधर-उघर दोड़नेवाली सब इन्द्रियोको 
इन्द्रियग्राह्म विष्रयोसे निद्चत्त करना ! भौर अंगुली, एडीसे 
मआरम्म करके सहलारपञके नीचे रहे हुए द्ादशदलछ 
कमलतक सोलह खाने प्राणवायुकी घारण करनेका 
नाम धारणा है। प्रत्याहार और घारणाका अम्यास शुरूके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिबे । इनकी कोई 
साधारण व्यवस्था नहीं है । गुरु शिष्यकों योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं ! 


एकाग्रचित्त होकर अपने अभमीश्ट देवता या खकीया व्रह्म- 
मृतिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कटवे हैं । 


जीवदेहमात्र ही शिवशव्त्यात्मक था अमीषोगात्मक्त 
अथवा झुक्रगोणितात्मक है और वद ९६ अंगुली रूम्बी 
है अर्थात्‌ साधककी अपनी अंगुल्यिंसे ९६ अगुलछ है । 
पाठु और जननेन्द्रियके मध्यक्रे खानकों कन्द या मूलाधार 
कहते हैं । इस मूलाधारसे असख्य नाड़ियोंकी उत्पत्ति 
हुई है | उनमे तीन प्रधान हैं; उन तीनोका नाम है-- 
इड्धा, पिड़ला और चप॒म्ना | 


इडा बार्यी ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुपुम्ना 
मेददण्डके मध्यभागमम है। सुपुम्नाके मीतर एक और नाड़ी 
है, उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागकों त्रह्मनाड़ी कहते 
हैँ । मूलाघारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण 
है, वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चककर- 
के रूपसें सोयी हुईं सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाघारके ऊपर 
लिड्नूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नामिके मूलदेशर्म सुपुन्नानाडीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपृस्वक्र कहते हें | हृदयखानमे जो एक चक्र है; 
उसको अनाहतचक्र कहते हैं | कण्ठदेशम जो चक्क है, 
ऊसका नाम विश्युद्ध चक्र है। और शभ्रमध्यमे जो चक्र है 
उसका आज्ञाचक्र कहते हूँ | इसी स्थानपर गुरूकी आन्ना- 
का नश्वार होता है, दसीसे इसका नाम आजाचक् है। 
साधक कुंण्डलिनी-भक्तिकों दन समस्त चक्रीका भेद करता 
रुआ नृठाधारते द्वादशदरूचक्रके ऊपरमस शिवस्थानर्मे के 
जाता हे और दिवशरक्ति सामस्थरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है। पदक्रनरुपण, चनिपुरासास्समुच्यय, 
गग्घवतन्त्र प्रभ्नति अन्योम्रे इसका विस्तृत बर्णन मिल्ता 
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केसे सप-बतकनन+ कक. 


है | महाकालोक “पाहुकापश्चकम! स्तोत्रम प्रवोक्त 
द्वादशदलूपकञ्मका विशेष विवरण है। योगसाघनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरू, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हों और क्रमशः अद्वेतमावकी थाप्ति 
हों | उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोंगी परमानन्द 
नित्यचेतन्यैकगुणात्मक आत्मामेदस्थित प्रणवके या हीं- 
कारके चिन्तनर्मे मम्म होते हैं | उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदवाक्यसे अतीत खसबवेद्य आनन्द-रससासर 
तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते ६ | 


अद्वेतडाभके ५ >ू 
अद्वतछामके यूवंकी अवस्थार्मे जो ध्यान बतलायः 
गया है, वह इस प्रकार है-- 


सत्यं सानविवर्जित श्रुतिगिरामार्थ जगतकारणं 
व्याप्तस्थावरजड्रम॑ मुनिवरैध्यात निरुद्धेन्दिये. ॥ 
अकझीन्दुसय॑ शताक्षरवपुस्तारात्मक सन्तर्त 
नित्यानन्द्युगारुय ग्रुणपर॑ चन्दामहे तसन्मदहः ॥ 


विचार करके देखनेपर मालम होगा कि तन्त्रकथित 
मा्गका और श्रतिकथित मार्गका गन्तब्य स्थान एक ही 
है। इसीलिये श्रुति और आगशमका भेद वाक्बगत है, 
वस्ठगत नहीं | उद्घृत क्ोकका अर्थ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हैं 


अखुपस्थ अह्मगो भाववरूप ध्यानसमेत्तत्‌। सत्यम्र, 
असत्यव्याशृत्तिरूपम्‌; _सित्य॑ ज्ञानमनन्त बअह्म' दृत्ति 
श्रुतेः । सानविवजितम्‌, प्रमाणागोचरीकृत्तम; यतो बाचो 
निवतन्ते! इति श्रुतेः | श्रुत्तेिशिरामायम्, चेडप्रचक्त- 
'शास्रयोनिन्वात! इत्ति बाव्रायणसमत्रणात्‌ | जगवकार- 
णम्र; “जन्माथस्य” इति सूत्रणात्‌ | भ्याप्तस्थावरजद्रमम्‌ 
'सहज्झीर्पा! पति श्रुत्रेः) सुनिवरेनौरदादिमिः | अको- 
ग्नान्दुसयसिति गायश्यादिवेवताक्रमोेण । यद्दा अर्कों विष्णु: 
अञ्मी रुद्ध इन्दुमेहा तन्‍्मयम्‌। तत उत्पद्नत्वाद्‌ ( थद्दा 
सोझ्ारख्पत्वं वश््यति । एतेनाकारोकारमकारात्मक्स्वेनाझी- 
न्दकरुपत्व॑ शताक्षरवपुरिति । झताक्षरें. पर॑ सह: 
प्रतिपायते । प्रतिपायप्रतिपादकयौरभेदात शाखयोनिस्वेल 
कार्यकारणभेदादा शब्दतद्यस्पत्वाद्ा सथोक्ति", यहा थतः 
सर्कोश्रीन्टुरूपत्वम्‌ जत एव शताक्षरवपुरिति हेलुद्ेनुमद- 
भारत योजना । नित्यानन्दचिषत्त तत्वसू्पमेत । 
तदालयत्वद्य मगवत उपचारात | शुणेस्य' सरवरजसमोस्यः 
परं॑ तबहितस्‌ । सदेदशिरसि प्रसिदम्‌। महः नित्य 


२१०८ | 


प्रकाशकत्वान, मह एवं । एसे च सर्व शाब्दास्तम्य च्तुनों 
छक्षका एप ने घाचफाः। एसेपां शाब्दानामेकत्वार्थव्यम 
अपर्यायस्वे5पि अतवब्यायुत्यर्थतया न पोनरफ्प्यम |! 


फिर, उपयुक्त छोकका अर इस प्रकार भी किया 
जाता र-- 

भिहम्तेजोरुपा कुण्टछिनी उच्यत। सत्य नित्य- 
च्वात्तस्था , “नित्या शक्ति: परादेवी' इत्युक्तें:। मानसियत्ता 
ततहर्जिता, 'सूध्मात सूद्षमतरा विभु. हू युक्ते; | व्याप्त 
स्थावरजड्सा, “सर्वगा विश्वरूपिणा दिक्काछायनवच्छिन्ना! 
इत्युके' । निरुद्धेन्डद्रियमु निवरेध्यात्ता;। योगिष्येया व 
स्ंदा! इत्युक्ते: । योगिनां हृठ्यास्थोजे तृत्यन्ती नित्य- 
मञसा? दृत्यपि । अर्कोझीन्दु|रूपा;। 'प्रिधामजननी देवी? 
एल्युके?; । सोमसूर्याश्निस्पा या इ्ृव्युक्तेश्व | शताक्षर- 
चपु', विश्वास्मना प्रछुछा सा सूते सनत्रमय जगत! 
इत्युकेः । तारात्मऊम ; 

तन्मध्ये चिन्तग्रेहे बीस्ृज्वाका्रा तदिभाम। 

जोड्रारसूपिर्णी ज्योत्जामात्मरूपा छुभोद्याम्‌ ॥ 

(इत्युक्तेः ) 


नित्यानन्त्रुणाऊया, “नित्यानन्द्गुणोद्या! हत्युक्तेः। 
गुणपरा, गुणरूपा परा व, वदाक्ति' कुण्ठलिनी शुणत्रय- 


पपुविश्ुछ्ततासन्निभा! इत्युक्तेः । 'परापरविभागेन पर- 
दाक्तिरिय मत्ता! इत्युक्तेश्न । 

उक्त शछोीकम “णताक्षर्वपु+! शब्दका अर्थ गताक्षरमन्त्र 
रू ह सु 

| यह (१) निष्डपू, (२) गायत्री और (३) 
अनुप्ठप-इन तीन मनन सयोगसे बनता | | 

उद्गृत छीकफी जो व्याख्या टी गयी है यद्द महामति 
गयशासत्रविशारद राघयभद्कृत दे। उससे यह भादूम 
शेता है कि कोई मनन किसी निर्दि्ठ देवताका नहीं हैं | 
जिस समय सावकसे गन्त्र; दबता और गुरूफे साथ ऐफक्य 
भावना करनेके छिय्रे कहा जाता है, उस समय सावक 
जिस हए दवताका सावन करता है, यही एकमात्र परम 
ह 


योगीश्वरं शिव॑ बन्दे घस्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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छ 


दयता है, यद् समझना भूछ है | भगवतपाद शक्षराचायने 
खरचित प्रपश्सारतन्त्रम छलेख्या बीजके सम्बन्ध कद्दा है- 


यां ज्ात्वा सकलछमपास्थ कर्मबर्ध॑ 
चद्विष्णोः परम पर्द श्रयाति छोकः । 
ब्रिजगति जन्तुजीवभूता 
हछ्येख्यां जपत पच नित्यमचंयीत ॥ 


तामेता 


इससे स्पष्ट मास्यम होता है कि शक्तिबरीजसाधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है । पहले ही कहा 
गया 2 कि साधकके उपास्य या इ्ट ठेवता उसकी 
गुरुनिर्दिषप्ट ब्रद्ममृर्तिमात्र है । अपने इश्टकी मूर्तिका 
अयछम्बन करके द्वी परम पढार्थम लीन हुआ जा सकता 
है| गाक्ततन्त्रम शक्तिकों ग्रधानता दी जाती है, इसीसे हीं” 
कार बीज और कुण्डलिनी शक्तिकी आराधनाकों प्रधानना 
दी जाती है| शेबतन्त्रमे “ऑकारः और गशिवकों प्रधानता 
टी जाती हैं। इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं | शिव 
ओऔर गक्तिके परस्पर-सम्बन्धनी 'अबिनामाव बतछाया 
जाता है। जिन्होंने इस “अविनाभाव” की उपछब्वि की 
है, वे ही जीवन्मुक्त ६ । 


उपसहास्स यह कहना आवश्यक है कि इसके 
अतिरिक्त और जो कुछ करनेकी आवश्यकता है; वह 
गुरुसे ही जाना जा सकता है| भाज्रोम कद्दा है-- 


गुरूपदेशतो शेर्य न छोय। शास्रीटिसिः । 


यह कहनेका मतत्य यही है कि क्रेबल शास्रवचनके 
आधारपर यदि योगसाधना की जाय तो साधककों समय- 
समयपर विशेपरूपसे विपद्यरत होना पढ़ता है। गुरू 
शिप्यका अधिकार समझकर पग-प्गपर उसे उपदेश देते 
ह। यश्तिक दखा गया दे कि प्राणायामसा धन करते समय भी 
कोद परयप्रदशक न होनेपर साधककों विपदग्रसत होना पड़ा 
४ | इन सब कारणीसे जो यिपय शुरुसे ही सीखनेयोग्य 
2, वह यहों नहीं छिखा गया टै | 


श्रीमद्‌भागवतमें योगचर्या 


( लेखक--१० ओीवलदेवप्रसादली उपाध्याय एम० ४० ,साहित्याचार्य ) 


५. मद्भागवत सस्कृतके घार्मिक साटिं- 
८ त्यका एक अनूठा रत्ष है । यह 
/पल४9:. अष्टादश पुराणेंमि सबसे श्रेष्ठ माना 
जाता है। मर्वर्पि वेडव्यासने नदियों- 
में गंगा; देवताओमें विष्णु, वेष्णबोमे 
शिवके समान; पुराणोमे इसे वतलाकर 
इसकी प्रधानता तथा श्रेणताकों स्पष्ट- 
रुपसे अभिव्यक्त किया हैं । सव क्षेत्रोमे जिस प्रकार कागी 
सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पुराणसमूहोम भागवत है । वेद 
तथा वेदान्तका मह्त्वपूण सार भाग निचोड़कर श्रीमदः 
भागवतमे भर दिया गया है । वास्तवमें यह निगमकल्प- 
तरुका गलित फछ? है । यह फल देवी-देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ है ( श्रीमदूभागवती वार्ता सुराणामपि दुरूमा ) | 
परन्तु सौमाग्यवश यह सुरस तथा खादिष्ठ फल महर्षि 
वेदव्यासके परम अनुअह्से हम सानवजनोके लिये नितान्त 
सुलम है। भगवान्‌ वेदेंके परम रहस्पोंसे सवल्त होनेके 
कारण भागवतका यथार्थमे समझना विद्दजनोका ही काम 
है | इसील्बि कहा जाता है कि विद्वार्नोकी विद्धत्ताकी 
परीक्षा भागवतर्म होती है---'विद्यावतां मागवते परीक्षा !” 
किसी धार्मिक ग्रन्थर्मे (भागवत! के प्रत्येक अन्नरसे एक 
अतीव सुन्दर अर्थकी उद्धावना की गयी है। “भा? अक्षरसे 
भारुप-प्रकाअस्वरूप सच्चिदानन्दका सकेत किया गया है । 
थमा प्रकाशे चिदानन्दे! | “गा अक्षरसे उस भमगवानके 
विपयमे छौंकिक 'गति' का अर्थ निकलता है---गतियंस्थात्र 
लीकिकी ।* “व अक्षर मागवतको सब झाज्ंंमे “वरि्ट- 
श्रेष्ठ चतला रहा है--“वरिष्ठ स्वशाजाणाम्‌ ।! अन्तिम अक्षर 
तकार है जो इस बातकों सकेत कर रहा हैँ कि यह अन्य 
इस भवार्णवसे पार जानेके लिये एकमात्र 'तरणि-नाव- 
है---“तरणिभूतमवाणवे! । इस प्रकार भागवतके अन्षर्रेकी 
इस भावमयी साकेतिक व्याख्याका यदी अर्थ है कि यह 
अन्ध प्रकाशरूप सच्चिदानस्ठके विषयमे लौकिक उपायकों 
बतलानेवात्य है, सब झास्ोसे बदकर है तथा इस ससार- 


१३ श्रीमदसागवत १२॥ १३ | १६ 
२ खीमद्मागवत १२१ १३॥। १४ 


रूपी समुद्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिवे-एक सुदृढ नौकाका काम करता है । 
भागवतसे परिचित पाठक इस व्याख्याकी यथार्थता 
तथा स्मणीयताको भलीमॉति समझ सकते हैं | 


श्रीमद्धागवतका प्रतिपाथ विषय क्‍या है! यह तो 
प्रथम स्कन्‍्वके आरम्भम्में ही व्यास-नारद-सवा दसे स्पष्ट 
प्रतीत होने छगता है। स्त्री; थूद्ध तथा द्विजवन्धुओंके 
हितार्थ व्यासजीने श्रुत्यर्थसवलित लक्षछोंकात्मक महाभारत- 
की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिकों नहीं प्राप्त किया; 
उसे ही उन्होंने श्रीमदूभागवतकी रचना कर पाया | इसका 
कारण यहीं था कि सब विषयोसे पूण होनेपर भी महाभारतसे 
मगवानकी आनन्दमयी छीलाओका विग्वद वर्णन न था- 
धर्म, अर्थका विश कीतन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
का वर्णन न था | इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारदजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पुराणकी रचना की । “नैप्कम्यमप्यच्युतमाववर्जित न 
ओमते ज्ञानमल निरशक्षनम! ( नेप्कर्म्मखरूप निरख्चन 
अछं जान भी जच्युत-मावके बिना शोंमा नहीं देता । ) 
( श्रीमद्धा० १ । ५ । १३) कहकर व्यासजीने भगवद्भक्ति- 
की ही प्रधानताकों दिखलाया है | अतः लीलावाम 
भगवानकी मनोंस्म छीलाओके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ 
भक्तियोंगका मनोस्म तथा विद्वद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विपय है; तथापि स्थल-स्खलूपर नान तथा क्मंका 
भी उचित वर्णन है तथा अष्टाड़योंगका भी वर्णन कम 
नहीं है। 


योगका विषय उपनिषदोंमे भरप्रर है, वह तो बहुत-से 
विज्न पुरुषोकों अवगत है; तथापि सहिताओम। विशेषतः 
तुच्ग्वेद तथा अयवेवृदर्क टी सहिताओंमे मी योगके अल्प या 
अधिक, गौणतः तथा मुख्यतः, अनेक सक्षेत उपलब्ध 
होते है; इसे बहुत-से जानकार लोग मी नहीं जानते | 
अतः बेंदिक संटिताओँमं ही बोंगकी आदिम रूप-रेखा हमे 
मिलती है, उपनिपर्दोम आकर योगकी बह रूपररेसा 
अद्यन्त सुब्यक्त रुप धारणकर धीरे-धीरे परिपर्णावस्थाकों 
प्रात करती हुई लक्षित होती है । महामासरत, पुराण; तन्त्र 


*# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर्र हरिस्‌ # 


अपने गरीरकों ही उतने ही गोपों तथा गौओमे परिवर्तित 
रे 5 योंगकी यब्यूइसिद्विक >> 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायब्यूइसिद्विका 


जो रक्षा की थी; उसमे उनका “योगवीर्य” ही प्रधान 
कारण था | रासलीलाके समयमे वुन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलीकिक लीछाएँ दिखायी उनमे उनका योगमायाका 
आश्रय छेना भी एक कारण था | कहॉतक हम गिनावें 
श्रीकृप्णके योगगभ्क्तिजन्य अद्भुत कार्योकों | जब यादवों- 
के भारसे भी व्यवित इस भूमण्डछकों श्रीकृष्णने भार- 
विटीन कर तथा जीवनदान देकर अपने छोकम जानेका 
विचार किया; उस समय भी श्रीकृषण व्यान छगाकर अपने 
परम र्मणीय अरीरकों आग्नेयी योगधारणासे बिना जछाये 
ज्यो-के-त्यें अपने अरीरके साथ अपने छोंकम चले गये | 
साधारण योगी अग्रिधारणासे अपने गरीरकों भस्त्र कर 
देता है |! श्रीकृप्णने भी बह धारणा की अवदय; परन्त 
अपने घरीरकों बिना भस्म किये समरीर ही अपने धाममे 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृष्णके जीवनचरितकों आदिसे 
अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धि.यौसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है। 
प्रत्यक्ष वर्णन 

अबतक जो कुछ कहा गया उससे पता चछ गया 
होगा कि भागवतम योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सड्ढे त 
विद्यमान हैं| अब भागवतमे अष्टाहुयोगका जो प्रत्यक्ष 
निदर्शन है उसकों देखें | ऐसा निदर्शन एक ही स्थरूपर 


न. डर हृ 
नही, अनेक सखथलॉपर है । छोटे-छोटे तो अनेक वणन है; 
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ने 335 १० । १५९५ ॥ ६४ 

रे १9 १०। २९ | *ै 

४ सयोज्यात्मनि चात्मान पपनेतरे न्यमीड्यत्‌ ॥ 
लोकामिरामा. खतनु धारयाध्यानमद्रलम्‌ | 


योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम ॥ 

(श्रीमद्भोंगवत्त ११ । ३१ । ५-६ ) 
५ उत्त श्लोककी व्याख्यामें मान्य टीकाकारंमि भी मतमेद 
ठिसाया पढ़ता दै। श्रीपरखामीके 'अद््ध्या! परदच्छेदकों 
मानकर बीररापव, विजयध्वज, जीवगोस्वामी आदि सब टीका- 
कार्रोने एक समान दा अर्थ किया दे, परन्तु निम्वार्बमतानुयायी 
आद्वुकदेचने अपने सिद्धान्त-प्रदीपर्म सथ्या! पदच्छेद कर 
स्ववियोगाधिना सम्तापयित्वा” अर्थ कर विद्युतके अट्ृइय घोनेकी 
तरद भगवत्तनुके अन्तर्धान इनिकी मान टिग्यी मे * 


4 
टर 


परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केवछ विस्तृत विवरणों- 
का ही निर्देश किया जाता है। भागवतके तीन स्कन्धोंम 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्ब्े 
अध्याय १ तथा २ मे, तीसरे स्कन्‍्बके २५ वे तथा १८ वे 
अध्यायेमि कपिछजीका अपनी माता देवहूतिके प्रति योगका 
उपदेश, ओर फिर एकादथ स्कन्‍्धके अध्याय १३ में 
सनकाठदिकोंकों हंसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोगका वित्वद वर्णन, अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह सिद्धियोका वर्णन, अ० १९ में 
यमनियमादिका वर्णन; अ० २८-२९ में यथा- 
क्रम जञानयोंग ओर भक्तियोगके साथ अष्टाड़्योग । इन सब 
खानोंमे योंगका इतना विग्वद अचुर वर्णन है कि उसके 
लिये एक अलग पुस्िकाकी आवदइयकता होंगी । 
यहाँ केवछ उसका साराश उपस्थित करनेका यज्ञ 
किया जायगा । 

भागवतमे अष्टाइयोगकी यह एक बढ़ी विशेषता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्थित किया गया है | 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोकों भी वह सहायता 
पहुँचाता है| योग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य, फिर भी वह जान; कर्म तथा भक्तिके समान एक 
प्रथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकशगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं । इसकी विशेषता 
टीक-टीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना 
नितान्त आवश्यक है। 

योगफे आट अड् हें--यम; नियम, आसन; ग्राणा- 
याम,; उत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमे यम 
तथा नियमका सक्षित्त वर्णन स्थारहवें स्कन्‍्धके अध्याय 
१९ में यतकिश्वित्‌ मिलता है। पातल्लछ सतन्नेमि तो 
यम तथा नियम केवल पॉच ग्रकारके ही बतलाये गये हैँ; 
परन्तु भामवतमे उनमेसे पत्येकके बारह भेद माने गये हैं--- 


यमके द्वादश मेद--( १ ) अहिंसा, ( २) सत्य; 
(३ ) अस्तेव, (४) असड्भ, (५) ही, (६) 
असश्चय, (७) आखिक्य, (८) ब्रह्मचयं, (९) 
मीन, (१०) स्थेयं, (११) क्षमा, (१२) अभय | 

नियमफे द्वाठण भेद --( १ ) ज्नौच-बाह्म, (२) 


आम्यन्तर, (३) जप, (४) तप; (५) होम, 
बम 
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# श्रीमद्धागव्तम योगचयों के 


- ११३ 


न्स््ल्ड्ल्ल्स्स्स्ल्स्य्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्च्ल्स्य्स्य्य्य््य्य्य्य्च्च्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्स्य्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्स्प्स्स्प्स्स्स्स्स्+ 


(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य॥ (८) भगवदचंन; 
(९ ) तीर्थाय्न, ( १० ) पराथचेष्टा; (११ ) सन्तोष, 
(१२ ) आचार्यसेवन । 


इन यर्मोमि अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा 'असख्चय ) पातज्ललदशनमें 

- भी हैं, शेघ सात नये हू । नियमेमें उसी मोति ज्ोच; 
सन्‍्तोष, तप; स्वाध्याय, इश्वरप्रणिधान ( मागवतका 
आठवाँ 'भगवदर्चन' ) पातञ्ञलदशनमे भी है, शेष नये हैं । 


आसन-यह योगका तीसरा अज्ञ है | शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त खानमें आसन लगाना चाट्यि | जहाँ कहीं 
हल्ला न हो, निजनताके कारण जञान्ति विराजती हों; 
वैसा ही स्वाान आसन छगानेके लिये चुनना चाहिये। 
आसन चिलाजिनकुशोत्तर होना चाहिये, इसका 
'कस्पितासन! झब्दके द्वारा भागवतमे स्थान-स्थानपर 
सकेत है । योगमे अनेक आसन बतलावे गये हैं। 
स्वस्तिकासनसे वेंठे तथा उस समय अपने शरीरको 
बिल्कुल सीधा बना रक्खे-- 


गृद्यात्‌ अनश्लजितों धीरः पुण्यतीर्थजलाछुतः। 
शुच्चौ विविक्त आसोनो चिधिवत्‌ कक्ष्पितासने ॥ 
( श्रीमदभा० २। १ १६ ) 


“घरसे निकछा छुआ वह घीर पुरुष पुण्यतीयोके 
यु कं 
जल्में स्नान करे और शुद्ध एकान्त खानमें विधिप्रवंक 

बिछाये हुए आसनपर आसीन हो ।” 


शुच्ची देशे प्रतिष्ठाप्प विजितासन आासनम्‌। 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समम्यसेव्‌ ॥ 
(३।२८ ८) 


शुचि देशर्मे आसन लगाकर आसनको जीते; पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अभ्यास करे |? 


इस इलोकमे श्रीधरस्वामीके अनुसार 'सखस्तिक! 
पाठ माना जाता है | अन्य टीकाकार्सेने स्वस्ति समा- 
सीनश पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
चुखपूर्वक बढठे, ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवतमे 
किती एक यआसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
माल्म पड़ता | स्थान-स्थानपर टीकाकार्रेफ़े संमेलसे पद्म 
अथयपा सिद्ध आसनोकी ओर निर्देश जान पड़ता हैं । 

प्रणायाम-प्राणका आयाम योंगका चोवा अद्ज है । 

शरण 


पूरक) कुम्मक तथा रेचकके द्वारा आणफ़े मार्गकों शुद्ध 


करनेका उपदेश दिया गया है-- 
प्राणस्थ. शोघयेन्माराँ।.. पूरकुम्भकरेचकैः । 


(१]।२८। ९) 


प्राणायाम पुराणों दो प्रकारका घ्तछाया गया है--- 
(१ ) अगर्म तथा ( २) सगर्भ | अगर प्राणायाम बह 
है जिसमें जप तथा च्यानके विना हीं मान्नाके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय। सगर्भ ग्राणायामर्म जय तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोमें सगर्भ प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है । अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है। गशिवपुराणकी वायवीय सहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सेतीसमें इन दोनोंके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है-- 

अगर्मश्॒ सग्ंश्र प्राणायामों द्विधा स्थतः। 

जर्प ध्यान विनागर्भ:ः सगमभस्तत्समन्वयात्‌ ॥३३॥ 


ध प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ, दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके विना जो प्राणायाम होंता है 
वह अगर्भ है और जप-ध्यानके सहित जो है वह संगम है |! 


अगर्भाद गर्मसंयुक्तः प्राणायाम: शताधिकः । 
ठस्मात्सगर्भ कुर्वन्ति योगिनः आणसंयममस ॥४४॥ 


अगर्भसे सगर्म ग्राणायामका शुण सौशुना है। 
इसलिये योगी संग प्राणायाम करते हैं ।? 
विश्णुपुराणमें अगर्भभो अबीज तया सगर्भको सबीज 
है। श्रीमद्भधागवतम हे 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्घागवतम भी इसी सग्भ 
ग्राणायामका विधान वतलाया गया है | प्राणायाम करता 
जाय; साथ-ही-साथ अ-उ-मसे ग्रथित ब्रह्माश्षर 3“कारकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय। 3“कारकों बिना भुलाये 
अपने श्वासको जीते --- 
अभ्यस्पेन्मनसा शुद्ध पब्रिवृद्हाक्षर परम | 
मनो यष्छेजितश्रासो भ्रद्मययीजमविस्मरन्‌ ॥ 
(श्रोमद्भा० २३ १। १७) 
“इस तीन अश्वरवाले झुद्ध परम अश्लाक्षर मनन्‍्त्रका मनसे 


जप करे, दस व्रद्यबीजको बिना भुलाये श्वासकों जोतकर 
मनको एकाग्र करे ।? 


१. विष्युपुरान पछ्ठ अश ७ | ४० 
२ ऑीमद्भाववन ११। १४ । ४ 


११० 


तथा ध्मशान्त्रमे योगकी यह घारा अविच्छिन्नरूपसे बहती 

हुई काल्न्तरमे महर्षि पतझ्लछिके योंगदशन” के रूपसे 
हमारे सामने आती है | यह घारा यहीं नहीं रुकती, 
बल्कि पतञ्ललिके भाष्यकार; चत्तिकार तथा वारतिककार--- 
व्यास; वाचस्पति, भोज, विज्ञानमिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय अस्थकारोंकी रचनाओंसे परिपुष्ट होती हुईं आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुई है जिस प्रकार पुण्यसलिछा भगवती भागीरथीकी 
विमछ धारा। योगशासत्रक्रे उद्बम तथा विकासके इस 
साड्लेतिक वर्णनसे श्रीमद्धागंवत्वरणित बोंगका स्थान 
पाठकोकों स्पष्ट ग्रतीत होने छगेगा । भागवतका योंग 
पौराणिक थोगका एक अथमाच है तथा योगशासत्रके 
इतिहासकी इृष्टिसे उसका स्थान ओपनिषद योग तथा 
पातज्ञल योगके मध्यके कालमें आता है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतर्मे भक्तिके साथ- 
साथ अशड्भयोगका भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो 
प्रकारसे किया गया मिलता है | कई स्थछोपर योग-साधन- 
की क्रियाओका अप्रत्यक्षरूपसे सद्छेतमात्र किया गया 
है | परन्तु अन्य स्थरलोपर योगका प्रत्यक्षरूपसे 
विद्यद विवेचन किया गया है| योगके अप्रत्यक्ष सद्छेत 
प्रायः दो प्रसड्नोर्म किये गये मिलते है । किसी विशेष 
च्यक्तिकी तपश्चयोके बर्णनके अवसरपर योगका आश्रय 
लिये जानेका सक्लेत मिकता है तथा किसी महान व्यक्तिके 
इस भीतिक दरीरके छोड़नेका जहॉँ वर्णन है वहाँ भी 
योगमार्गका आल्म्बन कर प्राणत्यागकी घटसाका सक्षित् 
परन्तु सामिक उल्लेख उपलब्ध होंता है । इस प्रकार 
महापुरुषोक़े तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसरोंपर 
विशेपरूपसे योंगकी ओर सलेंत किया गया मिलता है। 
ऐसे अनक्ञ श्रीमद्धागवतमें अनेक आये हैँ । दन सब 
महत्वपूर्ण प्रसज्नोंका उछेख यहाँ किया जायगा। इन 
परेक्ष रद्ढेंतोफे अतिरिक्त भागवतमे योगका विशद 
विधयन भी खान-स्थानपर किया गया है; परस्‍्तु 
ऐसे खल पहलेकी अपेक्षा न्यून ही ६। जो कुछ 
भी हो, रस लेससे भागवतमे वर्णित बोंगका, परोक्षरूप 
उया प्रत्यक्षत्पसे किये गये उछेखका, ययासाव्य पूरा 
विवेचन फरनेका प्रयत्ष किया गया है। अप्रत्यक्ष सकेतामे 
सितान्त म/च्यवृूण मसकतोका ही स्थानाभावबके कारण 
पस ,वपरण दिया गया ४ और प्रत्यक्ष क्र्भनोके ग्रार 


के: योगीश्वरं दि बनन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिस # 
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अंगको ही यहों उपस्थित करनेका यक्ष किया गया है | 
्ः ही १ 

वणन स्कनन्‍्धोके क्रमसे किया गया है तथा उसे प्र्ण करनेका 

यथासाध्य उद्योग किया गया है | 


पहले थोगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशौकी बात कई 
जायगी | ऐसे म्सग भागवतके प्रथम स्कन्धर्मे कई बार 
आये है | नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसज्ञ- 
का उल्लेख किया है-- 

(१) जब वह बालक थे तब उन्हें 
अध्यात्मवेत्ता मुनिर्योके ससर्गमे रहनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | लद्कपनमें ही उनकी माताका देहष्ात हो गया, 
तब नारदजीने उत्तर दिशामें जाकर मुनिर्योके सुखसे सुभे 
गये भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया । तब 
निजन स्थानमे उन्होंने भगवानके चरणकमलॉम अपना 
मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया । इस प्रसद्धमे “मनःप्रणिधानः जेसे 
पारिभाषिक शब्दका उल्लेख मिलता है । 

(२ ) नारदजीके उपदेशसे व्यासजीने भगवान्‌की 
विविध लीछाओके बर्णन करनेका विचार किया । तदनु- 
सार उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तठपर स्थित 
दस्याप्रास नामक आश्रससें आसन सारकर भगवानमे 
अपना सन छगा भक्तिपूर्वक ध्यान घरा | उनका निर्सल 
मन इतने अच्छे ढगसे समाहित हुआ कि उन्होंने भगबान- 
का साक्षात्कार कर छिया । आसन तथा मनश्यणिघान- 
का उल्लेख स्पष्ट ही है । 


(३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, भुनिर्योके अतिरिक्त पाण्डवोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों भी उस ख्ानपर ला एकत्र 
किया है | अन्तिम अवसरपर सब छोग भीष्मकों देखभेकों 
आये, श्रीकृष्ण मी पधारे। भीष्म सच्चे पारखी थे, भावुक 
भक्त थे। उन्होंने श्रीकृष्णकी ललित स्तुति की तथा अन्त 
समयर्भ भगवानसें मन; वचन; दंश्टिकी ज्क्तियोँसिे अपनी 
आत्माको लगाकर अन्तः+खास लिया तथा गान्‍्त हो 
गये । इस प्रसद्नमें भीष्मने अपने शरीरकों योगक्रियासे 


३२. आमद्भागवत २॥ ६॥। २६, १७ 
94 २।६।२० 

2 4। ७9 | 3, ४ 

१९६। ४३ 


] 


# श्रीमद्धागवतमे योगसर्यां # 


१११ 
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छोंडा यह बात स्पष्ट ही है | अन्तिम वार श्वासकोी भीतर 

कि महत्वपूर्ण 6 
खींचकर ब्रह्मस्त्थसे ग्राणत्याग करना यीगकी महत्त 
क्रिया समझी जाती है । 


(४ ) देवहूति सांख्यगासत्रपवरतक कपिल मुनिकी 
. पूजनीया माता थीं | बहुत आगअह करनेपर कपिलने उन्हें 
योगकी शिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्‍होंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया । 


(५ ) चतुर्थ स्कन्धमें सतीके गरीरदाहकी कया 
वर्णित है | अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण संतीने अपने गरीरकों जला 
दिया था । गोंसाईंजी 'जोग अगिन तनु जारा' लिखकर 
योगामिस सतीके भस्म होनेकी वात लिखकर चुप हैं, 
परन्तु व्यासजीने एक कछोकमें उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथार्थ वर्णन किया है | इस पद्चकी शुकदेवक्ृत सिद्धान्त- 
पदीप तथा विजयराघवक्तत भागवतचनिद्रिका-व्याख्यामे 
चढ़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है। सतीने पहले आसन- 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गर्योी कि प्राण- 
सप्चारजनित अद्भसशन्लालन बिल्कुल बन्द हो गया। तब 
प्राण और अपानका निरोधकर एकब्वत्ति बना नामिचक्र 
( मंणिपूर ) में रक्खा । अनन्तर नामिचक्रसे उदानवायुकों 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) में ले आर्यी, निश्चयत्ुद्धिके साथ 
वहंसे भी बायुकों कण्ठमागे ( विद्युद्धिचक्र ) से प्रुमध्य 
( आक्षाचक्र ) में के आयीं। उदानको वहाँ टिकाकर 
सतीने अपने अज्ञोम वायु तथा अभिकी घारणा वारण 
की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जल उठा। 
इस वर्णनमे झरीसके विभिन्न चक्रों तथा तद्द्वारा बायुको 
ऊपर छे जानेकी क्रियाका उछलेख नितान्त स्पष्ट है | 


है 


( ६ ) नारदजीने प्रुवको आसन मार प्राणायामक्के 
हारा ग्राण, इन्द्रिय तथा मनके मलकों दूरकर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश ठिया था | 
भुवने उसी मागंका अवलम्बन किया तथा अल्प समयमें 
की चढ़ भगवानका साक्षात्कार करनेमे समर्थ हुआ । श्ुवको 


किज-+त+ 
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नारदने अष्टाड्योगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता “कृत्वोचितानिं' पच्चकी भागवतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग तकता है | “उचितानि कृत्वा' मे यर्मर्ननवमका; 
“कल्पितासन- में आासनका, “सल च्युदस्य! में प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका; 'ध्यायेत्‌” मे ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण धारणा तथा व्यानका विधान किया गया है अथांत्‌ 
पूरे अशाज्जयोगका उपदेश है । 


(७ ) दधीचि ऋषिसे देवताओंने वच्ध वनानेके लिये 
उनकी हड्डियों सॉगी, तब्र छोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर ऋषिने उनकी प्रार्थनाकों अज्ञीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और चुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया | उस समय उन्हे खबर ही न छूगी 
कि उनका झरीरपात कब हो गया । 


(८ ) चइत्रने भी अपनी मसृत्युके समय भगवानके 
चरणकमलोमे मन रूगाकर समाबिके द्वारा अपने प्राण 
छोड़े | 

(९ ) अदितिने पयोवत! नासक महत्त्वपूर्ण श्रत 
मगवानकी प्रसन्नताके लिये किया। भगवान्‌ असन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
खीकार कर लिया । महर्षि कश्यपकों इस अद्भुत घटनाका 
जान समाधियोगसे विना किसीके जनाये ही हों गया | 


(१०) भ्ीकृष्णके जीवनचरितमें अनेक प्रसन्न 
भागवतके दशम स्कन्धमे वर्णित हैँ जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होने अत्यन्त आश्र्यजनक अलोकिक बदनाओं- 
को घटित किया है। श्रोकृष्ण तो भगवानके पूर्णावतार 
ठहरे--कृष्णस्तु भगवान्‌ खबम! अतः अलौकिक 
घटनाओँकी उत्पन्न करना उनकी दाक्तिके एक कणका 
कार्य है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने 
अपने योगवरलसे की थी, इसका उल्लेख वारबार मिलता है | 

वह अनेक वार योगी! तथा योगियेमसि श्रेष्ठ 'योगेवरेचर:! 
बतलाये गये हैं । उनके योगजन्य कतिपय घडनाओओंके 
निर्देशमात्रसे हम सनन्‍्तोप करेंगे, वर्णनके लिये न त्तो यहाँ 
समय हैं ओर न स्थान | ब्क्षाने ग्वालो त्था गीथोकों जब्र 
पवंतकी कन्ठरामें चुराकर रस छोड़ा था तत्र श्रीकृष्णने 
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अपने भगैरकों ही उतने ही गोपो तथा गौओंमे परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायव्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल दृष्टान्त है । श्रीकृप्णने पबरछ दावामिसे गोपोकी 
जो रक्षा की थी, उसमे उनका 'योगवीय” ही अवान 
कारण था | रासछीछाके समयमे व॒न्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलोकिक लीलाएँ दिखायी उनमे उनका योगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था | कहॉतिक हम गिनावें 
श्रीकृष्णके योगशक्तिजन्य अद्भुत कार्योको | जब यादथों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलकी श्रीकृप्णने भार- 
विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोकम जानेका 
विचार किया; उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने 
परम रमणीय शरीरकों आग्नेयी योगधारणासे बिना जाये 
ज्यो-के-त्यी अपने भरीरके साथ अपने छोकम चले गये । 
साधारण योगी अमिधारणासे अपने घरीरकी भस्म कर 
देता है |? श्रीकृष्णने भी वह धारणा की अवश्य; परन्तु 
अपने गरीरको बिना भस्म किये समरीर ही अपने धाममे 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृप्णके जीवनचरितकों आदिसे 


० किक, 


अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धियेंसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है। 


प्रत्यक्ष वर्णन 
अवतक जो कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतम योगसम्बन्धी अनेक अपत्यक्ष सड्ढ त 
विद्यमान “। अब भागवतमे अष्टाह्ोयोगका जो प्रत्यक्ष 
निर्दर्शन है उसको देखें । ऐसा निदर्शन एक हीं स्थलूपर 


नहीं; अनेक स्थल्नपर है। छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन हैं; 


2 शरीमऊहागवत १० । १३॥ १० 
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0 


सयोज्यात्मान चात्मान पह्ननेत्रे न्‍्यमीडयत्‌ ॥ 
लोकामिरामा खतनु धारयाध्यानमद्ल्य्‌ । 
योगधारणयाग्नेय्या इग्ध्वा धामाविश्वत्‌ खकम ॥ 

( श्रीमद्भोंगवत ११ | ३१ | ५-६ ) 
५ उक्त शठोकरकी व्याख्यार्भ मान्य टॉकाकारंमिे भी मतभेद 
दिखाया पढ़ता दे। ओऔधरखामीके “अदग्ब्वा! पदच्छेदको 
मानकर वीरराघव, विजयध्वज, जावगोंखामी आदि सव टीका- 
कार्गेने एक समान वो अयथे किया है, परन्तु निम्बार्कमतानुयायी 
ऑआशुकदेवने अपने सिद्धान्त-प्रदीपमें 
“सवियोगाधिना सन्तापयित्वा? अर्थ कर विद्युतके भद्ृश्य होनेकी 
तरद मगवत्तनुके अन्तर्धोन दोनेकी बात ल्खि है । 


“टरध्वा? पदच्छेद कर 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिस्‌ # 


परन्तु इनका उछेख यहाँ न कर केवल विस्तृत विवरणो- 
का ही निर्देश किया जाता है । भागवतके तीन स्कत्चीमें 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्वक्े 
अव्याय १ तथा २ में, तीसरे स्कन्धके २५ वे तथा २८ वें 
अध्यायोमे कपिलजीका अपनी माता देवहृतिक्रे प्रति योगका 
उपदेश, और फिर एकादश स्कन्‍्बक्रे अध्याय १३ में 
सनकादिकोकों दृसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोंगका विद्वद वर्णन, अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह सिद्धियोका वर्णन; अ० १९ में 
यमनियमादिका वर्णन, अ० २८-२९ में वथा- 
क्रम जानयोंग ओर भक्तियोगके साथ अष्टाड़्योंग | इन सब 
खानोम योगका इतना विशवद प्रचुर वर्णन है कि उसके 


लिये एक अलग पुस्तिकाकी आवश्यकता होगी। 
यहों केवल उसका सारांग उपस्थित करनेका ये 
किया जायगा । 


भागवतमे अष्टाद़्योंगकी यह एक बढ़ी विशेषता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्थित किया गया है । 
साथ-दी-साथ अन्य साधनमार्गोकों भी बह सहायता 
पहुँचाता है | योंग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य; फिर भी वह ज्ञान; कर्म तथा भक्तिके समान एक 
पृथक स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं ) इसकी विशेषता 
टीक-टीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना 
नितान्त आवध्यक है | 

योगके आठ अद्ड दैं--यम, नियम; आसन; ग्राणा- 
याम; प्त्याहार, धारणा; ध्यान तथा समाधि | इनसे यम 
तथा नियमका सक्षिप्त वर्णन ग्यारहवें स्कन्वक्रे अध्याय 
१९ में यतकिश्वित्‌ मिछता है। पातश्लछ यूत्रोंम तो 
यम तथा नियम केवछ पाँच प्रकारके ही बतलाये गये हैं, 
परन्तु भागवतमे उनसेसे प्रत्येकके बारह भेद माने गये हैं--- 

यमके द्वादश भेद--( १ ) अहिंसा, (२) सत्य; 
(३ ) अस्तेय, (४) असज्ज, (५) ही, (६) 
अस्थय, (७) आस्तिक्य। (८) ब्रह्मचयें, (९) 
मोन; (१०) स्वयं, (११) क्षमा, (१२) अमय | 

नियमके द्वाठश भेद---( १) शौच-वाह्म, (२) 


आभ्यन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) होम, 


१ ओमड्रागवत ११ । १९ । १३ 
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% श्रीमद्धागवरतम योगचर्या हे 


- ररैओे 
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(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८) मगवदचन, 
(९ ) तीर्थाटन) (१० ) पराथचेष्टा; ( ११ ) सन्तोष; 
(१२ ) आचार्यसेवन । 


इन यर्मोमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा 'असश्य ) पातझ्लद॒णनमें 
भी हैं, शेष सात नये हैं । निय्मोमि उसी मॉति शौच; 
सन्‍्तोघ, तप; स्वाध्याय। ईश्वस्मणिधान ( भागवतका 
आठवों 'भगवदर्चन? ) पातज्ञलदशनमें भी हैं, शेष नये हैं । 
आसन-यह योगका तीसरा अज्ञ है। शुद्ध पवित्र 
तथा एकान्त सख्थानमें आसन छगाना चाहिये । जहा कर्हीं 
हलछा न हो, निर्जेनताके कारण झान्ति विराजती हो; 
बैसा ही खान आसन छगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन 'चैंलाजिनकुओत्तर' होना चारिये, इसका 
“कल्पितासन' अब्दके द्वारा भागवतर्म स्थान-स्थानपर 
सकेत है । योगमें अनेक आसन बतलावे गये हैं । 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने शरीरकों 
बिल्कुल सीधा बना रखे-- 
गृह्ात्‌ प्रधजितों घीरः पुण्यतीर्थजलाहुतः। 
छुद्चौ विविक्त आसीनो विधिवत कश्पितासने 0 
( श्रीमदूमा० २। १। १६ ) 


'घरसे निकला हुआ वह घीर पुरुष पुण्यतीर्थोके 

० न जे 
जलूमे स्नान करे और शुद्ध एकान्त ख्ानमें विधिपृर्वक 
बिछाये हुए आसनपर आसीन हो ।' 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विज़ितासन आासनम ! 
त्तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समम्यसेद्‌ ॥ 
(३।॥२८। ८ ) 


शशुचि देशमें आसन लगाकर आसनको जीते; पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा गरीर करके अभ्यास करे । 


इस इलोकर्म श्रीधरस्वामीके अनुसार 'खस्तिक! 
पाठ माना जाता है। अन्य टीकाकार्रोने 'स्वस्ति समा- 
सीन» पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुखप्र्वक बेंठे, ऐसा अर्थ किया दै। अतः भागवतमे 
किसी एक आसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
माल्म पड़ता । स्वान-स्थानपर टीकाकार्रोके सफेतसे पद्म 
अथवा सिए आसनोकी ओर निर्देश जान पड़ता है । 

प्रष्प्रयाध-प्राणीौका आयाम योगका चौथा अकज्ञ दे 

र्‌५ 


पूरक, कुम्मक तथा रेचकके द्वारा प्राण मार्गकों शु 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 
प्राणश्य.. शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः । 


(१३।२८। ६ ) 


प्राणायाम पुराणॉमें दो प्रकारका ँ्रतठाया गया है--- 
(१ ) अगर्म तथा ( २) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम यह 
है जिसमें जप तथा ध्यानके बिना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । समर्भ प्राणायाम जब तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोलनेमें सगर्म प्राणा- 
याम ओेड है। अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है | शिवषुराणकी वायवीय संदिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सैंतीसमें इन दोनोंके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है-- 

अगर्शश्न॒ सगर्मश्र॒प्राणायासों द्विधा स्थघतः | 

जर्प ध्यान विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात्‌ पहशेश॥ 


धराणायाम अगर्भ और सगर्म; दो प्रकारका कहा 
गया है; जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होता है 
वह अगर्म है औरजप-ध्यानके सहित जो है वह सगम है । 

अगमाद गर्मसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 

तस्माव्सगर्म कुवन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥६श। 


धअगर्मसे सगर्भ प्राणायामका गुण सौगुना है। 
इसलिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं !! 

विष्णुपुराणमें अगर्भकों अबीज तथा सगर्भकों सवीज 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्घधागवत्मे मी इसी सगर्भ 
प्राणायामका विधान बतछाया गया है | आणायाम करता 
जाय; साथ-ही-साथ अ-उन्मसे त्रथित त्रक्षाश्षर 3“क्षासकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय। डें“कारकों बिना भुलाये 
अपने श्वासको जीते -- 

अभ्यस्येन्मनसा शुद्ध अवृड्झाक्षर परम, | 

मनो.. यच्छेलितखासो. ब्रह्मग्रीजमविस्सभरन ॥ 

(ख्रीमद्भा० २। १। १७) 

“इस तीन अक्षरवाले शुद्ध परम ब्रह्माक्षर मन्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रह्मनीजकों बिना भ्रुठाये श्वासको जीतकर 
मनकीो एकांग्र करे |? 


१ विष्णुपुराग प्ठ अश ७ । ४० 
२ द्वीमद्धागवत ११॥। १४ ॥ ३४ 


११७४ 


जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे 
श्ासजय प्राप्त कर छेता है, उसके मनसे आवरक मल-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है; जिस 
प्रकार आगमे तपाये छोहेसे मल्निता दूर हों जाती है-- 


भनो5चिरात्स्याद्धिरिज॑ जितश्वासस्थ योगिनः । 


वायवप्मिम्यां यथा लोइं ध्मातं त्यजति वे मलम॥ 
(३।३८ | १० ) 


ऊपर पूरक; कुम्मक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम 
करनेका विधान बतछाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कन्धसे “विपययेणापि शनैरम्यसेन्निजितेन्द्रियः 
(१४ । ३२३ ) अतिकूलेन वा चित्तम” (३ । २८ । ९ ) 
कहकर इससे उलठे ऋ्रमसे प्राणायाम करमेकी भी विधि 
शास्रीय मानी गयी है | यहाँ 'विपययेणापि! तथा प्रति- 
कूृछेन! का अर्थ श्रीधरखामीने दो प्रकारसे किया है) एक 
अर्थ तो यह हुआ--साधारण नियमका उलदा क्रम अर्थात्‌ 
रेचक, पूरक, कुम्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही रैचक करे, बादकी कुम्मक और अन्तर्मे पूरक । कुस्मक 
दो प्रकारका होता है--अन्तःकुम्मक तथा बहिःकुम्मक | 
भागवतमे इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें 
किसी एकके द्वारा चित्तकों स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है। दूसरा अर्थ यह बतछाया गया है कि वास नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलठा 
दक्षिण नाडीसे वायु भस्कर बामसे रेचक करे | दोनों ही 
अर्थ योगाभ्यासियोंकों सम्मत हैं। प्राणायामकों तीनों काछ- 
में--प्रातः, मध्याह तथा साय करना चाहिये और 
हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाथ) तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पवनकों वशमें कर छेता है-- 
दशक्ृत्वसश्लिपवर्ण भासादचोग्‌ जितानिलः ॥ 


(औमद्भधा० ११। १४। ३१५) 


प्रत्याहार--इस ग्रकार आसन; सद्ध) तथा श्वासको 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोंकी उनके तत्तद्विषर्योसि 
खींचे । इस कार्यमे सहायता देगा निश्चयत्रुद्धिदाला 
मन | मनके द्वारा निश्रयवुझिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोकों विषयेसि सींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका 


यद्व करे | यह हुआ प्रत्याहार । 


# योगीश्वरं शिपं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम # 


नियच्छेद्विपयेम्योउक्षानू मनसा बुद्धिसारथि।।  ., 
(श्रीमकह्मा ० २।१। १८) 
हन्द्रियाणीनिद्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः | 
घुद्पा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवंतः॥ 
(श्रीमक्भा० ११। १४। ४२) 


धरणा--मनको एक वस्तुमे ठिकानेका नाम हुआ 
धारणा । भागवतमे दो प्रकारकी घारणा बतलछायी गयी 
है। वे ही धारणाएँ अन्य पुराणोंमे भी नाममेदसे बतलायी 
गयी हैं । भगवानके दो रूप हँ--स्थूल तथा सूक्ष्म 
इन्हींको विष्णुपुराणमे (१) मूते अथवा 'विश्वा तथा 
(२) अमूत अथवा 'सत्‌” रूप बतलाया गया है । 
भगवानके इन्हीं दोनो रूपेकि घारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये | अतः भागवतविहित धारणाके दो भेद हुए-- 
(१) वेराजधारणा तथा (२) अन्तयामिधारणा | 

सबसे पहले भगवानके स्थूछ रूपमें ही धारणा तथा 
ध्यान लगावे अर्थात्‌ पहले भगवानके विराद रूपकी धारणा 
करे। मागवतके दूसरे स्कन्‍्धके पहले ही अध्यायर्मे 
भगवानके विराद रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पद्मोंकों पढ़ते-पढ़ते रूप ओखके सामने 
आकर झलने लगता है । स्थूछ होनेके कारण मूत रूपमें मन 
आसानीसे लगाया जा सकता है। इस धारणाका नाम 
हुआ वेराज धारणा । जब यह धारणा साधकके हाथमे 
आ जाय; तब अमूर्त रूपकी धारणा करनी चाहिये । इस 
दूसरी घारणा--अन्तर्यामिधारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 


भागवतके अनेक स्थछोपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्‍्धका अद्यईसवाँ 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चोदहवाँ अध्याय | इन 
वर्णनोका आशय है कि अपने गरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल- 
वाले अधोमुख छृत्‌पुण्डरीककी ऊध्बेमुख, विकसित; 
अश्दलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान धरे। कर्णिकार्मे 
क्रमदाः सूर्थ, चन्द्रमा तथा अम्निके सण्डलूकों रक्खे | इस 
अम्िके भीतर आनन्दकनद श्रीक्वन्दावनचन्द्र वनसालघारी- 
की मनमोहिनी भूरतिका ध्यान धरे । भगवानके इस 
सहावने रूपका जेसा वर्णन भागवतमे मिलता है वैसा 
अन्यत्र मिलना हुल्भ है। व्यासजीने अपनी समग्र कविता- 


शक्तिकों मानो यहीं समास कर दिया है | सस्कृतश पाठक 


१. विष्णुपुराण अ० ६ अ० ७। 
२, शीमद्भागवतत ११ । १४ । ३६, ३७ 


# श्रीमद्भधागवरम योगचर्या % 


श्श्५ 


ज्ल्ज््ख््््ल्च््य्च्च्ल्ल्चचचचचचससससस्ल्ल 


भागव॒तकोी पढकर इसका अलौकिक आनन्द उठावें। इस 

रूपकी घारणा तबतक करें जबतक मन निश्चछ तथा स्थिर 
पे को 

न हो जाय | इसका नास हुआ अन्तयामिधारणा | 


ध्यान-किसी वस्तुविशेषम अनुस्यूतरूपसे मन घारणा 
घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हों) तो उसे ध्यान 
कहते हैं--“तत्रैकतानता ध्यानम! | भागवतमे ध्यानके 
विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि 
जब हत्कर्णिकार्मे भगवानके समग्र जरीरकी घारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय; तब प्रत्येक अद्धका ध्यान करना 
चाहिये | अड्ञोंका क्रम पादादि यावत्‌ हसितं गदाभ्रतः! 
( चरणोंसे छेकर हँसते हुए मुखतक ) है। इनका वर्णन 
तीसरे स्कन्घके अद्वाईसवें अध्यायमें देखने ही योग्य है । 
भगवानके पेरके ध्यानसे आरम्म कर ऊपर बढ़ता जाय 
और अन्‍्तमें मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सब्निन्तयेद भगवतश्ररणारविन्दं 
वज्जाइशध्वजसरोरुहलाब्उनाठयस्‌ । 
उत्तुदरक्तविछमश्लखचक्रवाल- 
ज्योत्स्नाभिराहतसहद्धुद्यान््रकारमू ॥ 
(३।२८ । २१) 


“उत्तम प्रकार्स भगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल बज्र, अद्भुअ, ध्वजा और कमलके 
चिहोंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए छाल- 
लाल नर्खोकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोके हृदयके अन्ध॒कारकों 
दूर किया है ।? 

है ५८ >८ ५८ 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुराघरोष्ट- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्द्पदढमक्ति ॥ 
ध्यायेत स्वरेहकुह रेघवसितस्य विष्णो- 
मंक्त्याद्यापिंतमना न घथग दिदक्षेद्‌॥ 
(३। ३२८ । ३३) 
हदयमें रहनेवालें भगवानके उस ध्यानायनखरूप 
हास्यका--जिस हास्यसे नीचेके होठकी छालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपक्तिको अरुण आमा पठान कर 


रही ऐ--अपित मन होकर सरस मक्तिसे ध्यान करे; प्रधक्‌ 
नदेसे !! 


समाधि-ध्यानके बाद ही समाधिका स्थान है। उस 
समय भक्तिसे द्रवी भूत हृदय, आनन्दसे रोमाश्वित होकर; 
उल्कण्ठासे आँसुओकी धारामें नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्कों भी ध्येय पदार्थले उसी भोति अलग 
कर देता है जिस प्रकार सछलीके मारे जानेपर मछुआ वडिग 
( कटे ) को अलग कर देता है--चित्तवडिश गनकेंवि- 
युडक्ते! | इस समय निर्विषय मन अचिकी तरह गुणप्रवाहसे 
रहित होकर भगवानमें लय श्राप्त कर छेता है--अज्माकारमे 
परिणत हो जाता है. । 


एवं हरो भगवति पअतिलब्धसादवो 
५ सक्‍्त्या द्ववद्धुदय उस्सुछुकः प्रमोदात्‌ । 
अं त्कृव्यवाप्पफकलया. सुहुरधमान- 
सप्वापि चित्तवढिश शानकैव्वियुद्क्ते ॥ 
मुक्ताश्रयं यहिं. निर्विषय विरक्त 
निर्वाणरुष्छति सनः सहसा यथार्सिः । 
आत्मानमत्र. पुरुषोशष्ुयवधानसेक- 
सन्दीक्षते प्रतिनिवुत्तगुणभवाहः ॥ 
सो5प्येतवा चरसया मनसो निदवुक्ष्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः. सुखदुःखबाही । 
द्वेतुत्वमप्यसति कतेरि छुःखयोयत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्सकाष्टः ॥ 
( ओोमद्भधा० ३। २८ | ३४-३६ ) 


“इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीहरिमं जिसका पूर्ण प्रेममाव 
हो गया है, जिसका छृदय भक्तिसे ट्रवीभूत हो गया है, 
प्रेमानन्द्से जो पुलकित हो उठा है, जो वार वार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रुधायमें नहाता रहता है; वह उस चित्तरूप 
बडिश ( मछली पकड़नेके कॉटेको ) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता है । ससारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पूर्ण विरक्त हों गया; वह मन बत्ती जल जानेपर दीप- 
शिखाके महज्ज्योतिर्मे मिलनेके समान निर्वाणपदकों प्राप्त 
होता है। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह 
पुरुष अपने लिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मसखरूपको प्रासत होता है। बह पुरुष सनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखफ़े बाहर उस महिमार्मे छीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्वितिकी पराकाष्ठाको प्राप्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपकों ता नहीं मानता तथापि 
सुखदुःसका जो मूछ कारण ऐै वह अपने अन्दर देखता है ॥ 

१, श्रोमद्भा० ३। २८ | ३४-३८ 


११६ 


# योगीश्वरं शिव घन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम % 


विशेषता 


श्रीमद्धागवतवर्णित योगचर्याका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर सक्षेपर्में दिया गया है | सद्योमुक्ति, 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय स्थानाभावके 
कारण छोड़ ही दिये गये हैं | प्रेमी पाठक वहींसे इन 
विघर्योका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
योगचर्याकी विशेषता जिज्ञासुजनोंके ध्यानमें आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार गब्द लिखकर हम इस लेखकों 
यहीं समाप्त करेंगे । 


इस योगकी यह बड़ी विशेषता मालूम पड़ती है कि 
यह अष्टाज्ञयोग भक्तिके साथ नितान्‍्त सम्बद्ध है । 
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
भगवानकी उत्तम भक्तिसे आष्टाव्यमान छृदयवाला परस 
भागवत है| बिना भक्तिके योगविहित समाधिकी निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती ) व्यासजी ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
कहा कि योगका उद्देश्य 'कायाकल्प” नहीं है--शरीरकों 
केवल दृढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय 
श्रीभगवान्मे चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है-- 


केचिदेहसिस॑ घीराः सुकष्टपं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युअ्षन्ति सिद्धये ॥9१॥ 
नहिं तत्‌ कुशलछाइत्यं॑ तदायासो छापाथकः । 
जन्तवस्त्]वाच्छरोर्य फलस्येव वनस्पते। ॥8४४५॥ 


नील लिन 


योग निषेवतों नित्य कायश्रेत कस्पतामियात्‌। 
तच्छूदध्यात्न भमतिमान्‌ थोगमुत्सज्य मत्परः ॥8३॥ 
(ओऑरीमद्भागवत ११ । २८ ) 


'कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगके विविध उपाय किया करते हैं । परन्तु 
कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नहीं करते। यह सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है, क्योंकि इक्षके फलकी 
तरह शरीर नाशवान्‌ है | योगसाधन करनेसे काया यदि 
कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान्‌ पु रुषको 
भगवद्योग छोड़कर उसमे कमी श्रद्धा न करनो चाहिये ।' 


श्रीमद्धागवतका थोंगके विषयर्में यही परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियोंके लिये जगदाधार 
भगवानमें भक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ब्रह्न- 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है-- 


न युज्यमानया भक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि । 


सरशो35स्ति छ्षिवः पन्‍था थोगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 
( ओ्रीमद्भधा० ३ । २५ | १९ ) 


(अखिल आत्मखरूप भगवानमें लगी हुईं भक्तिके 
समान शिव? पन्‍्थाः?, कब्याणकारी मार्ग योगियौके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिमें, और कोई नहीं है ।? 


योग-मठ 

होचे लछुद्धार एक, छिद्र ना गवाशक्ष जामें, 

जाकी अति छोटो नाहिं बड़ो विस्तार हो । 
गोमय पवित्न से छिपा हो) खच्छ सुन्द्र हो 

प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रख-धार हो ॥ 
वाहरमें चेदी कप मण्डप खुशोमित हाँ, 

चारों ओर पुष्पलता सीमा निरधार हो। 
ताकी हृठयोगी जन “योगमठ” मानत हैं, 

पथिक! पवित्र जामें नित्य सदाचार हो ॥ 


--नरसिंह पाण्डेय “पथिक! 


श्रीयोगवासिष्टमें योग 


( लेखक-- प्रो० ढा० ओमीखनलछालजी आत्रिय, एम० ए०, डी०लिट्‌ ) 


योगवासिष्ठट महारामायण 
भारतवर्षके आध्यात्मिक अन्धो- 
में बहुत उच्च कोंटिका ग्रन्थ है| 
इसमें यसिष्ठ ऋषिद्वारा श्री- 
रामचन्ठको किये हुए आध्या- 
त्मिक उपदेशका बहुत सरस 
भाधारें वर्णन है,इसके दाशनिक 
सिद्धान्त बहुत सुक्ष्म और 
गहन है। अद्वेत वेदान्तके अनेक 
लेखकीने इन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन किया है; और कुछ बिद्वार्नोने इसके वहुत-से 
स्थलंसि चुनकर कुछ छोकोका संग्रह करके उन संग्रहोंको 
उपनिषदोंके नामसे प्रकाशित किया है| महाउपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णोएपपनिघद और अक्षिउपनिषद्के तो सभी 
कछोक योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं ( देखिये हमारा योग- 
यासिष्ठ और उसके सिद्धान्त | योंगवासिष्ठ और कुछ 
उत्तरकालीन उपनिषद्‌, पृष्ठ ४५ ) | कब्याणके सम्पादक 
महोदयके अनुरोधसे यहॉपर हम पाठकँके लिये योग- 
वासिष्ठके योग-सस्बन्धी विचारोंका दिग्दशन कराना चाहते 
हैं । जिन सजनोकों इन सिद्धान्तोंकी और मलीमौंति 
समझनेकी उत्कण्ठा हों उनको योगवासि्ठ-सम्बन्धी 
हमारी पुस्तकोंका# अवयछोकन करना अथवा योगबासिष्ठको 
आद्योपान्त पढ़ना चाहिये। 


थोग' शब्दका अथे 
योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ ह--ससारसागर- 
से पार होनेकी युक्ति (६ | ११।३)। 


#१-अओऔयोगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त ( ग्रेसमें ) 
२-भीवासिष्दरशंनम्‌ 
इ-अऑवासिए्ठशनसार 
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योगका आदशे 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली खरूप सब्चिदानन्दका 
अनुमयव कर लेता है | योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मा स्थिति है जिसमे जाग्रत, खप्त और सुपुतति; 
किसीका भी अनुभव न हो, और न इनके आगामी 
अनुभवका वीज भी रहे, और जिसमें परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे (६।१३ | ३; ६ । १२८ । 
५०-५१ ) | 


योगकी तीन रीतियों 


(१ ) एक तत््वकी दृढ भावना; ( २) सनकी जान्ति 
और (३ ) प्राणोके स्पन्दनका निरोष--ये तीन योगकी 
रीतियों है | इन तीनेंमेंसे किसी एकपर चललनेसे तीनों 
की ही सिद्धि हो जाती है (5 । ६९ | २७, ४० ) इन 
तीनोमें मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है ($| ६९ । 
२९ ) | किसीको ज्ञानका अभ्यास; किसीको प्राण-निरोध 
और किसीको मनका शान्त करना सरल होता है।तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हे कि प्राणेके निरोधकी अपेक्षा 
मनकों शान्त करना अथवा एक तत्त्वका दृह अम्यास 
करना अधिक सरल है (६]१३ |८ ) इसलिये इस 
अन्धमें इन दो रीतियोंका ही अधिक यर्णन है। 


(१) एक तत्तका दृढ़ अभ्यास 


एक ततक््वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर पिलीन 
हो जाता है और ग्रार्णोका स्पन्दन ख्॒यं ही रुक जाता हैं। 


(| । 5८ । ४८) एक तत्त्यका दृढ अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता है-- 


( १ ) ब्रकह्मभावना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
संसारभरम केवछ एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और 
सब पदार्थ उसी तत्वके नाना नाम-रूप हैं | तब मनके 
तन्‍्मय करनेका प्रयज्ष करना चारिये। इस प्रकारदा 
ब्रह्माम्यास करनेसे मन बऋद्याकार होकर विलीन हो जाता 
है और प्राणोंकी गति भी खयं ही दक जाती है, क्‍्योडि 


११८ 
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थह नियम है कि जो जिस विषयकी दृढ भावना करता 
है वह तद्र॒प हो जाता है (६।६९।४९, ५२; 
४।११।५८ )। 


(२) अभाव-भावना 


अमाय मावनाका अर्थ है, पदार्थोकी अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमार्थिक अमायकी दृढ भायना करना । 
जब कि ब्रह्म (आत्मा ) के अतिरिक्त इस जगतमें और 
कोई दूसरा पढाथ है ही नहीं और सब हृदय पदार्थ बस्त॒ुतः 
ब्रष्ठ ही हैं; तब हमारा उनको नाना नामरूपयाले और 
मिन्न सत्तावाले समझना केयल भ्रम है। इस बातकों मलीमॉति 
समझकर यह दृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि पढाय हैं 
ही नहीं, केवल ब्रक्ष-ही-त्रह्ष सर्वत्र है। इस निश्चयकरे 
अभ्यासका नाम ब्रह्ममावना है । ऐसा करनेसे मन शान्त 
हें जाता है और अहमाव और जगत॒का अनुभव--दोनोका 
लोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है। (३।२२। 
२७, ३।७। २७, २८; ३। २१॥ १२ )। 


(३) केवलीभाव * 


केवलीमाय उस निश्चयक्रे अभ्यासका नाम है जिसमें 
केवछ एक आत्मतत्त्यकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
दइय पदा्थोके असत्य होनेकी दृढ भावना होनेके कारण 
अपने द्रश होनेकी भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मखरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें द्वेतका कोई 
भान नहीं है (१।४।५३ ) । 


२-मनोलय 

योगयासिष्ठके अनुसार मन ही ससारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाढा है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीयनमें परमशान्ति आ जाती है और ससारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है। मनके शान्त हो जानेपर जीय अद्षत्य- 
को प्राप्त हो जाता है और प्राणोका स्पन्दन भी रुक जाता 
है। मन ससाररूपी मायाचक्रकी नासि है। इस नाभिको 
बल और बुद्धिह्वारा घूमनेसे रोक छेनेपर ससारचक्रकी गति 
भी रुक जाती है। मनकों जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है। मनके नाश होनेपर ससारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट 
हो जाता है। चित्तके लीन हो जानेपर द्वेत और अप्वैत 
_ दोनोंकी भावनाओंका छय होकर परम शान्त आत्मतत््वका 


% थोगीश्वरं शिव पन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम ह# 


ही अनुभय रह जाता है | संसाररूपी दुःखनसे मुक्त होनेका 
उपाय केयल मनको निग्नरह करना है। इसी युक्तिद्वारा 
मनुष्यकी परम शान्तिका अनुमय होता है। बिना इस 
युक्तिके शुम गति प्राप्त नहीं होती (५। ४९ | ४०; ५ | 
५० | ७, 4 | २९ | ५; ६, ७; ८; ५ | २४ | १४, १५; 
५।|१७। १९, ५।५०। १४, $ | ६९ | ४४; | | | ९३१ | 
४-४७; ४ | ३५) २; ३१११२ | ९; ३। १११ । १५; 
३|१११।२)। 


मन ही स्थूल होकर परिमित जीय हो जाता है और 
मन सूध्म और विस्तृत होकर त्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणौद्वारा मन स्थूछताकों प्राप्त होकर दुःख भोगता है 
वे ये हैं--अनात्म वस्तुर्मे आत्ममाव, स्थूछ देहमें आस्था; 
स्त्री, पुत्र और कुट्ठम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और 
मौतसे भय, संसारसे सुखकी आशा, किसी वस्तुकी प्रासि 
और किसीके त्यागका यक्ष, भोगोंकी तृष्णा और विषयक 
भोगेमिं फंसना आदि (५ | ५० | ५७-६३ ) । 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोसे ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है थे ये है--भोगोंम सुखकी कब्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर छगना, 
मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना; ससारके पदार्थोकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना; 
परम तत्त्यके चितू सामान्य रूपमे स्थिर होना आदि (३ | 
९८ | २, ३। ९७ | १०, ११, ३ |१००। २: ५। ५५ |२) 


मनको शान्त करनेके उपाय 


बिना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन है 
(५।९१।२१२४ ) | जो छोग ठीक युक्तियोको छोड़कर 
हृठपूर्वक मनकी जीतना चाहते है उनको अनेक छलेण 
और भय प्राप्त दोते है ( ५। ९१ | ४० ) | मनको जानन्‍्त 
करनेकी अनेक रीतियों हैं, उनमेसे कुछका उलछेंख यहाँ 
किया जाता है-- 

( १ ) शानयुक्ति 

जशानद्वारा मनका निरोध करना आंख मींचने था 
फूलकों मसल देनेसे भी सरल है | इसमें जरा भी कष्ट 
नहीं होता ( <। १११ | ३१ )। मनकी सत्ता ही अज्ञान- 


के कारणसे है और यह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरल्तासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 


# शरीयोगवासिष्ठमं योग कें 


मस्भूमिमें मुगतृष्णाके जलकी सत्ता । जो वस्तु अजान- 
जन्य है यह ज्ञानद्वारा ठुरनत नष्ट हों जाती है । सत्यका 
ज्ञान होनेपर यह भलीमॉति निश्चित हो जाता हे कि 
वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और 
मन भी असत्‌ है (४।११। २७ ) | 


(२ ) संकव्पत्याग 


सड्वृत्प मनका वन्धन है और सह्कल्पका अभाव मनकी 
मुक्ति है (६$। १।२७) | सहृब्य न रहनेपर मनका 
नाग हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है (५। 
१३ | ८० ) । सद्डत्यके शान्त होनेपर ससारका सव डुभ्ख 
मूलसहित नष्ट हो जाता दै (५।५४। १९) । 


( ३ ) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक ससारका नाश करनेवालछी भोगेंसि विरक्ति 
उदय नहीं होती तवतक दुःखोंपर विजय पानेवाली परम 
निव्ृत्तिका अनुभव नहीं होता (५। २४। ३७-३८ )। 
ससाररूपी गडढ़ेमें पड़े हुए. छोग तमीतक दुश्खोमें भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विधयोंसे वेराग्य नहीं होता (५॥ 
२४ | ४३ ) । विघर्योंसे विर्रक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्ममावको प्राप्त होता है । 


(४ ) बासनात्याग 

चित्त ( मन ) का असली रूप वासना है| वासना 
( इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द है ( $। ९४। ५ )। 
यह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ क्षीण हो गयी हों, 
जीवम्मुक्त हो जाता है, वन्धनमें पड़े हुए. छोगेंकों उस 
अवस्थाका अनुमव नहीं होता (३। २२ । ८ ) वासना- 
स्थागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी बासनाओं- 
का परित्याग करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओं- 


को रकखे (४।५७।२० ), उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ; फिर उनको भी मनसे निकालकर सब वास- 


नाओँसे रहित होकर केबल एक चिन्मात्रावस्थाकों प्राप्त 
हेनेंकी वासनाकों मनसे रहने दे (४।५७॥२१) । 
तब मन और बृद्धिसहित उस यासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी बासनाओका त्याग किया जाय 
उसको भी त्याग देना चाहिये (४।५७। २२ )। उस 
शानवान्‌ पुरुषके मनमभे, जिसने कि इस भावनासे कि 
सब कुछ ब्रद्म हो है? अपना अशान नष्ट कर ला है; 


जिस प्रकार द्ीपकसे अंधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
हो जाता है; उसी प्रकार परमार्थके शानसे बासना समूल 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५। ७४ | २१ ) | 


(५) अहंभावका नाश 


अहंभावके दढ होनेपर ही ससारका भ्रम उदय 
होता है और अहमावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमें 
स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (६। 
२६ । २९ )। अदभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हों जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूयका 
प्रचण्ड प्रकाश होता है (५। १३ | ११ ) | यह सब 
ससार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है; इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और देष करनेसे क्‍या १ इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता ( ४। रेरे | ४४ ) | 
जब यह ज्ञान होकर कि में ही सारा जगत्‌ हूँ ओर यहॉपर 
कोई वस्तु मी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय तब अहंभावकी इृद्धि 
नहीं होती (४ । ३३ । ४६ ) । 


(६) असकहुका अभाव 

जिसके दृदयमें ससारकी वस्तुओंके साथ सजन्ञ है वही 
मनुष्य संसारसागरमें डूबा हुआ है और जिसका मन सन्भ- 
से रहित है वही ससारसे मुक्त है (५।६७॥ ३० )। 
सड्वरहित पुरुष वह है जो न कर्मके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न कर्मोंमे अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्मका 
फल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओंमें समान रहता 
है (५।६८ | ६ ) | यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्ठुका त्याग करू और किसका प्रहण--इस भाव- 


का नाम असझ्ड है | जीवन्मुक्तिमे यही दशा होती है 
(५।६८॥ ४) | 


(७) कठेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्षीण हो जाता है (३ । ९५ | ३५ ) | जैसे अमि और 
उष्णताकी सदा एकता है बेसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है। दोनोमेसे एकका नाश होंनेसे दोनोंका ही 
नाश हो जाता है (३।५९५। ३७ ) कमका बीज 
( कारण ) आत्माके अजानसे उत्पन्न हुआ सकह्प है | 
(<$। १२४ । ५ ) सकल्प करना ही बन्धनका कारण ट्ै 


(१२० 


इसलिये उसको त्यागना चाहिये ($६। १२४ ।६ ) 
सवेदन और सवेद्य दोनोकों छोड़कर वासनारहित शान्त 
विकप ्त श है ण्‌ 

होकर रहनेका नाम कमत्याग है (६$।३१। २५) । 


(८) ख्वेत्याग 


जबतक सब कुछ नहीं त्यागा जाता तबतक 
आत्मछाभ नहों होता | सब अवस्थारओका परित्याग करने- 
पर जो शेष रहता है वही आत्मा है ( ५ | ५८ | ४४ )। 
झुद्द सवत्यागकों स्वदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये) शुद्ध वुद्धिसि उसीकी साधना “करनी 
चाहिये ($ | ९० । ५ ) | जां सव कुछ है, जिससे सब 
कुछ है, और जो सबका कारण है, उसीमें सबका त्याग 
कर देनेसे सर्व्यागकी सिद्धि होती है (६ | ८३ | ३० ) 
तीनों कालमे रहनेवाला जगजालछ जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा; 
उसने सब कुछ त्याग दिया ( $। ९३ | ४९ ) | जिसने 
बद्धिदारा सब शकाओ); सब इच्छाओं और सब निश्चयों 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है 
($।११५। २४ ) । 

(९ ) समाधिका अभ्यास 


यदि निर्विकल्प समाघिमें स्थिति हो जाय तो अनय 
और निर्मल सुषुप्तिके समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
है(३।१। ३६ )। समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं है। सब आश्याओंरूपी तुर्णोको भस्म करनेवाली 
तत्त्वज्ञानर्पी अमिका नाम समाधि है (५ | ६२ ।८ )। 
समाधि उस प्रशञाका नाम है जिसमें चित्त ख्िर हों, नित्य 
तृप्ति दो ओर पदार्थोके असछी रूपका शान हो (५। 
६२। ९ ) | विप्रर्येक्ते अति किसी प्रकारकी भी वृष्णा न 
रहनेका नाम समाधि है ( $ | ४५ | ४६ )। 


(१० ) लयक्रिया 


देह; इन्द्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज जिन-जिन तत्वों 
से उत्पन्न शेते हैं उनकी जानकर उनमें इनकों छूय 
फरनेका यक्ष करना चाहिये (४ । १२८। ४ ) | इस 
रीतिसे पहछे अपने आपको विरादमें स्थित करो, फिर 
अव्याउतम और फिर परम कारणमें ( $॥ १२८ । ५ )। 
शरीरफे पाथिव भाग मांसाठिका प्ृथ्वीतत््वमें विचार- 
हार लग करों, रक्तादिका जल्मे, तैजस भागका अमिमें, 


अनक प्य्य 


उब्य भागका वायुम और नाभमस भागका आकाशअर्मे । 


# योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम # 
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इसी प्रकार एक-एक इर्द्रियकों उसके कारण तत्त्वमे लय 
करो--ओत्रकों दिकमें, त्वककों वायुमें, चक्षुकों संयमें, 
जिह्ाको जलमे, प्राणको प्रथ्वीमे ($ | १२८। ६-८), 
पैरोंकों विष्णुमे, पायुकी मित्रमे, उपस्थकों कश्यपमे, मनको 
चन्द्रमामें; बुद्धिकों ब्रक्मामे--इस प्रकार समस्त देहकी 
उसके कारण तत्त्वेमि छय. करके अपने आपको विराद, 
समझो (६।१२८। ९-११ ) | अब पए्रथ्वी-तत्त्वको 
जलूस, जलकों अम्िमें, अमप्रिकों वायुर्मे और वायुकों 
आकाशमें और आकाशकों महाकाशमे जो कि सबका 
उत्पत्तिकारण है, छय करो (+। १२८ । १६-१७ ) 
वहापर योगी लिद्नगरीरद्दवारा क्षणभर स्थित होकर 
ओर ब्रक्माण्डके बाहर दृष्टि फेठाकर यह अनुभव करे कि 
में आत्मा हूँ (4 | १२८ । १९ ) | लि७छझ्ञ शरीरकों सूक्ष्म 
अव्याकृतम जो कि ब्रह्मासे पूवंकी अवस्थाका नाम है) 
लीन करना चाहिये (4 | १२८ । २० )। यह वह तत्त्व 
है जिसमें नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है। 
कोई इसको प्रकृति कहते है, कोई माया और कोई 
परमाणुसमूह, कोई तकसे भ्रान्त चित्तवाले इसको अविया 
कहते हैँ । उसमें सब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरूपसे 
वर्तमान रहते है। इन तीनों अवख्थाओं-( स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण )-के परे भी एक अव्यय चत॒र्थ पद है। 
उसकी प्राप्तिके लिये, उसका ध्यान करके कारण-शरीरका 
उसमे लय करना चाहिये ( $। १२८ । २१-२५ )। 


३--प्राण-निरोध 
जैसे पलेका हिलना बन्द होते ही हवाका चलना 
बन्द हो जाता है उसी प्रकार प्राणॉँकी गति रुक जानेपर 
मन भी शान्त हो जाता है ($। ६९ | ४१ )। 


प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन शान्त हो जाता है और 
मनके शानत हो जानेपर ससारका छय हो जाता हे 
(५।|७८ | १५-१६ ) | 


प्राण-निरोधके उपाय 


प्राण क्या है ? प्राणोंकी प्रगति किस प्रकार होती है ९ 
और प्राणायाम कैसे किया जाता है-इन विपषयांकी चर्चो 
योगवासिष्ठमें खूब विस्तारसे की गयी है (+। २४। ८- 
३८, 4 | २५। ३-६० ) | यहॉपर« स्थलाभावसे केवल 
उन उपार्योकी गणनामात्र कराते ६ जिनसे कि योगवासिष्ठा- 
नुसार प्राणका स्पन्दन रुक जाता है। वे ये है--वैराग्य, 


# श्रीयोगवासिष्ठम योग + 
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परम कारणका ब्यान; व्यसनक्षय, निरोधकी विजश्ञेत्र युक्ति; 
परमार्थनान (५। १२। ८५ )) गालत्र और सजनोंका 
सद्ज, वेशग्य और अम्यास) सांसारिक प्रइत्तियोंसे मनको 
हटाना (५। ७८। १८ ), इच्छित बस्तुका ध्यान; 
एक तत्वका अभ्यास ( ५ | ७८ | १९ ), दुःख हरनेवाले 
पूरकादि ( पूरक, कुम्मक और रेचक ) प्राणायामोंका 
गहरा अभ्यास, एकान्तमें ध्यान (५॥७८ | २० ), 
3“कारका उच्चारण करते-करते शव्द-तत््वकी भावना; 
सविद्कों सुपुप्तिम छाना (५। ७८ | २१ ); सरेचकके 
अम्याससे प्राणकों आकाशपयन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ । २२ ); पूरकके अम्यांससे मेरुके समान स्थिर हो 
जाना ( ५। ७८ [ २३ ); कुम्मकके अभ्याससे ग्राणका 
स्म्मित करना (५ | ७८) २४), तालमूलपर स्थित घण्टीको 
जिहासे यत्ञपूवक दबाकर ऊच्वरम््रमे प्राण ले जाना 
(५ | ७८ | २५ ); सवितकों झूत्य आकाशमे, जहॉपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर जञान्त करना (५॥ ७८ । 
२६ ), नासाग्रसे द्वादशाहुलूपर बाहर झुद्ध आकामर्मे 
सवित्‌की छीन करना ( ५। ७८ | २७ ), श्रुवोके मध्यम 
दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनम खित होना (५] ७८। २९ ); 
ऊध्वेस्थ्र्मं प्राण ले जाकर ताढूसे बारह अब्ुल 
ऊपर प्राणकी जान्त करना (५। ७८ । २८ ); 
जिसमें ज्ञाकान उदय हो जाय; ठीक उसी समय 
उसमें दृढ भावसे निश्चित होना और किसी भी 
विकल्पसे बिचलित न होना (५॥७८ [३० ), 
चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी झृत्य 
भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण करना और 
और शुद्ध सवित्मं ध्यान छगाना (५। ७८।३१ )। 
इनके सिवा ग्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियों हैं 
जो नाना देशों प्रचलित है और अनेक गशुरुआंद्वारा 
बतायी गयी हैं (५। ७८ | ३९ ) | इस प्रकार ग्राण- 
निरोधके अम्याससे प्राणका लूय होनेपर मनकी क्रिया 


शान्त हो जाती है और निर्वोणपद ही शेष रह जाता 
है (५७८ | ४६ ) | 


प्राणविद्याके अतिरिक्त योंगवासिष्ठम कुण्डलिनी- 

विद्याका भी विस्तारप्रवेक वर्णन है ( ६ | ८० | ३६--४८५ 

गे ८९। १-९, 5 | 2८१। ६२-७३, < | ८२ | २-१३, 

| <० | ३१-३५, ६। ८१ | ४५-५६, ६ | ८२। २९- 

३३ ) | छुण्डल्नी-विद्याका ज्ञान होनेपर कृण्ठलिनी 
श्द्द 


१२१ 


नमक 


शक्तिकों जाग्रत्‌ करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | 


योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने ओर परमानन्दका 
अनुभव प्राप्त करनेके योंग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 
अनुसार सात भूमिकाएँ हैं | जो जीव प्रयक्शील होते हैं 
वे उन सबको थोड़े ही समयमें पार कर लेते हैं और जों 
अधिक अयक्षशील नहीं होते उनको जन्म-जन्मान्तर 
लग जाते हैं | इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमें कई 
स्थानोंपर (३ | ११८, ६ | १२०, ६ | १२६ ) आया है । 
एक स्थानपर उनका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है | ज्ञानकी 
सात भूमिकाएं हैं--१-शुभेच्छा, २-विचारणा, ३- 
तनुमानसा; ४-सच्चापत्ति, ५-अससक्ति; ६-पदा्थोभावनी 
और ७-तुययंगा । इन सार्तोेके अन्तमें मुक्ति है जिसको 
प्राप्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३ ॥११८ | ७)। 


१--शुमेच्छा-सस|रसे बेराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अजानीं समझकर शाखसत्र और सजरनोंकी सद्गति 
करके रुत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस 
अवस्थाका नाम शुभेच्छा ह ( ३।११८ | ८ ) | 


२--विक्रण-शात्ष ओर सजनोंके सम्पकसे और 
वेराग्य और अम्याससे सदाचारमें जब प्रव्त्ति होती 
है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (३।११८। ९)। 


३--तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विघयोर्मे असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तसनुमानसा है (३।११८। १० )। 


४--शतत्त्वापत्ति-पू्व तीनों भूमिकारओके अभ्यासुसे 
और चित्तके विषयंसि पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य 
आत्मामें स्थित हो जानेका नाम सच्चापत्ति हे (३।११८।११)। 


५--अससक्ति-चार्रों भूमिकार्भेके परिपक्त हो जानेपर 
जब पूर्णदया मनमे असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्त्मे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस 
अवस्थाका नाम असंसक्ति ३ (३। ११८। १२ )। 

६--परदायामख़नी-पूव पॉर्चो भूमिकार्मोफ़ें अम्याससे 
और आत्माम निश्चल स्विति हो जनेसे जब आन्तर और 
बाह्य बस्तुओंफे अमावकी इृढ भावना हो जाती है उस 
स्थितिका नाम पदार्थामावनी है | इसकी सिद्धि तब होती 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हसरिम # 


रे त्मार्क ८ ञे रा सल असत्ताका 
दे जब कि परमात्माकी सत्ता ओर पदाथांकी ] 
बहुत समयतक अज्ञपूतरंक अभ्यास किया जाय 
(३ ]११८ | १३-१४ )। 

उ-नमुवेगा-यू्व छः भूमिकाओंके अभ्याससे ओर 


परदार्थाका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगगा है। जीवन्मुक्त छोर्गोंकों इस 
अवस्थाका अनुभव होता है | विदेह्मुक्ति इस अवखासे 
परे है (३। ११८ । १६ ) । 


<नछरघ29- 
| में गे 
गाताम यागका खरूप 
( लेखक---म्रीक्ृष्णप्रेममिखारी ) 

पल इक इछ त्फ च्् जकर योगकी चर्चा सर्वत्र चल परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है। योग- 
7० जा ५ गज तल या 
2 22४27 ४६ रही है परन्तु छोग वहुधा यह भूल परम्परामें कई प्रकारके योगका उल्लेख मिलता है--जैसे 
रा ञञ्‌ ह; जाते हैं कि बोगका सर्वश्रेष्ठ अन्य ज्ञानयोग, भक्तियोंग, कर्मग्रोग, राजयोग, हटयोग इत्यादि 
8८), ४3 नमेसे कप श्‌ 
/2 हि गीता है | अवध्य ही पातझछ उवत्यादि | इनमेसे गीता किस योगका समर्थन करती है 
5 हे भ कप 
इक क:7/224 शोगयच, घेरण्डसहिता, शिवसंहिता और किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशसा करती है १ इसके 


7 तथा अन्य ऐसे धर्मग्रन्थोंम योगका 
श आय 9 परन्तु उनसे 5. की ही जे 
वर्णन आया है, परन्त उनमे गीता-जैसा न विस्तार दी हे न 
प्रामाणिकता ही | वे सम्प्रदाय-विज्ञेपके अन्थ हैं | 
गीताजीके सामने तो सभी सम्परदायके आचा योने सिर झुकाया 
है और इसे थ्रामाणिक माना है | गीता वेदान्तकी प्र्थान- 
श्रयीम एक है | कोई भी आचार्य, चाहे जिस सम्प्रदायका 
चर क्यों न हो, अपने विचारोह्रा तबतक कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाल सकता जबतक उसके कथनका समर्थन गीता 
नहीं करती । केंबछठ मारतवर्षके ही नहीं; अपित॒ 
ससास्के समग्र उत्कृष्ट धर्मप्रन्थोम,--६( ऐसे अन्थोंकी सख्या 
बहुत अधिक नहीं ६) जहॉँतक मेरी बुद्धि जाती दे, उच्च 
योगऊे सम्बन्ध कुछ ही ऐसे अन्य मिलेंगे जो गीताके 
समय माने जाये । यह तो निल्सनन्‍्देश कहा जा सकता है 
छि गीतासे बदकर योगविपयक कोई प्रन्थ है ही नहीं । 
इसी परम उच्च योगके सम्बन्धर्मं बहुत पहले याजवल्क्य 
मुनिन कहा था-- बट बष प्राचीन हुर्गम सेकरील्य मांगे 

हैं जो बहुत दूगतक फैंश हुआ £ । 


इससे सन्देश नहीं कि गीताछा अभिप्राय श्रोंगकी 
झिखा देना | आ्लास्म्मसे तन्ततक समी अध्यावोका नाम 
चोगवितेयक जोर सगवान श्रीए णावों योगेवर? कटा गया 
5 ॥ चिगा. प्योगी! जीर प्युक्ता शम्दका ब्ययशर गीतासे 
शापद सायने आविर हुला # और छठे अध्यायके अब्दे 


पर नो हूँ जज कट 
और ग् रा दाता 


शो खाघड़ोंगें संत्रोन्म बतझाते हुए, 


भर नने सना योगी बनमेटी लिये आए दी रे । 


साथ ही एक और प्रश्न उपस्थित होता है। क्‍या गीता 
विभिन्न योंगॉंकी समान मानती हुई किसीका मी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक “योग? की गिश्षा 
ढेती है? यदि गीतामे किसी योगविशेषकी जिक्षा है तो 
बह ऊपर लिखे हुए. योगोमे किससे मेल खाता है ? 


गीताके माप्यकार्रेमे इस ग्रश्षकों और भी उल्झन 
और अन्धकारम डाल दिया हे | ज्ञान, भक्ति और कर्म-- 
जिस मार्गम उनकी अभिरझुचि थी; अपने सम्परदायविशेष- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने गीताका 
उसी प्रकार अर्थ करके स्वानुमोदित “योग” की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी है | परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकार्रोकी इस खींच-तानकोीं अनुभव करते हुए 
इसी निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगोंका 
समानरपसे आदर करती है और इस दामे उत्तम यह 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार किसी 
एक योंगका अनुसरण किया जाय | इसमे तो भाष्यकारों- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान 
निकला । परन्तु उससे मी अच्छी बात तो यह ले कि 
राग-द्वेपसे रश्ति होकर, तथा अपने जन्मगत तथा सस्कार- 
गत अथवा स्वेच्छासे अहृण किये हुए सम्मदायका आगरद्द 
छोड़कर अपनी अन्तर्दष्टि ( [ापांधवा ) से मूल्प्नन्थका 
अनुशीलन किया नाथ | दस अन्तईप्रिफी जत्तिके सम्बन्धर्मे 
डॉटिनस ( ॥26छततए5 ) का कथन है कि बह एक ऐसी 
बाकि दे जो प्रास तो सभोीकों है, परन्तु जिसका उपयोग 


# गीतामे योगका स्वरूप % 


कम ही छोग करते है।? (8 (8८75 क्ञपणाी थी 0055255 
७७६ (८एछ पर5०) यह एक ऐसी शक्ति है जो 
व्यवहास्में छानेसे अधिकाधिक बढती हे ओर चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है 


नीचेकी पक्तियोमें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें उक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है | 
मैंने व्यक्तिगत अनुभवोकी पुस्तकें देखी * और चाज्रीय 
दलीलोंकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत छाम हुआ है। 
मैंने इस लेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोम समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टेसे ही शब्दोके अर्थर्मं तोड़-मरोंड़ और 
खींचातानी की जाती है | यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
धनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महामारत और सम्भवतः 
ब्हमसन्रोंझ्से है। अस्तु; कोई कारण नहीं कि इन प्रन्थेकि 
अतिरिक्त अन्यान्य प्रन्थेसे भी गीताका बरलातू समन्वय 
स्थापित किया जाय | 


गीताके अठारह अध्याय तीन भार्गोमे विभक्त हं-- 
और प्रत्येक विभागमे छः अध्याय है | यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायेमि 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायोंमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पॉच प्रकारकी साधनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अड्से 
भेल खाता है । अगले छः अध्यायोंमें मगवानने अपने 
उपदेशका मूछ अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिषप्यकों दिव्य दृष्टि श्रदान की है। अन्तके 
छः अध्यायेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा की है जिन्हे समझना योगको पूर्णतः 
व्यवशस्मे लानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । कुछ और 
विस्तारसे देखे तो दूसरे अध्यायम साख्ययोगकी प्रणालीका 
विद्वद वर्णन है | इसका सम्बन्ध सीधे जञानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ई-बरक्ृप्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा । बहुतोने ऐसा ही किया है, परन्तु वैसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त साख्ययोग आजकलका 
वेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो 
सदामारतम ही मिलेगी जिसमे कई प्रकासके सांख्यकी 


समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा शी गीतामे प्रयुक्त 


* गीता ल७ १३, कोक ४ पर शाप्रनाध्य देखिये । 


श्श्३े 


सांख्य'ः शब्दका अर्थ खुलेगा। यहाँ हमारा अमिम्रार्य 
इतना ही प्रकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 
योग है जो तत््वज्ञानके द्वारा प्रा्त होता है और जिसमें 
पूर्ण नैष्कम्य होता है | 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोंगका विपय है । यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर विहिंत कर्मको कर्तव्यके रूपमे करनेका 
आदेश है। चोथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग | पॉचव्ें 
अध्यायमे सन्यासद्वारा योगसाधनकी वात कहीं गयी है। 
छठा अध्याय; जिसका नाम “अम्यासयोग? है ( कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम “ध्यानयोंग! अथबा “अध्यात्मयोगा 
भी मिलता है), प्रायः उन्हीं वातोंका विवेचन करता है जो 
'राजयोग' में आती है । 
यहाँ एक वात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायके आरम्भमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योगकों जिसकी 
वह गिक्षा दे रहे हैं, 'अव्यययोंग” कहते हैं; (इम योग 
अव्ययम्‌ ) और यह भी वतलाते हैं कि हम ही इस योगके आदि 
विधायक हैं | इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यों- 
की अत्यन्त पुरातम परम्परा भी बतछा दी है। यहाँ यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलूपर एक ही 
अव्यययोगकी वात कही है, न कि विविध योगोंकी । यह 
योग केवल इसी अध्याय नहीं है, क्योंकि इसी अध्यायके 
तीसरे छोकमे भगवानने कहा है कि पहले जो कुछ भी 
हम कह आये हें वह सब इसमें है । 


सबसे अर्थप्र्ण छोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा छोक है जिसमें यह बात कही गयी है कि वह 
अव्यय पुरातन थोंग दी कालके पश्चात्‌ इस ससारमे 
क्षयकों प्राप्त हुआ और ग़ुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय हेंते-होंते 
नष्ट हो गया । यह यक्ति मेरे बिचारमे बडे ही मन्च्यकी 
है, क्योकि इससे यह माल्म़ होता हैं कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्वान॒की दी थी वह योग 
सब॒का समावेग करनेवाछा एक ही योग था | वह केवछ 
योग? था, उसमे और कोई ऐसा विद्येषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकऊ “योग अब्दस आकर जुडे ६। गुरू 
भिप्य-परम्परासे यह योग उज्योज््यो थागे चला स्वॉन्स्यों 
उसमें शाखा-प्रमासाएँ फूटने लगीं, क्‍योंकि भिक्न-मिन्न 
सिप्योके भिन्न मिन्न खमाव और अधिकार होनेसे एक टी 
वोगकी अद्भभत अनेक बातामिसे किसीयों को: बात स्वसे 
अच्छी लगी तो बिनी दूसगेटों कोई दूसरी बात । अपनी- 
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नीली तल जी 


अपनी समझ और खमावके अनुरूप किसीने शानको 
प्रधान माना तो किसीने भक्तिकों और किसीने कमेकों, 
क्योकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हृदयकी 
और किसीमे हाथीकी । इस प्रकार एक ही सर्वव्यापी 
योगके अनेक ठुकडे हो गये और ये ठुकड़े एक-एक योग 
बन बैठे | ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं. एक- 
देशीय ही और उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामे 
कुछ-न-कुछ ठेस छगती है। 


यह जो योगका ठुकड़ें-ठुकड़े हों जाना है इसीको 
भगवान श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते है कि वह योग नष्ट हो गया, 
(क्योंकि बात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय 
योगेंके आचार्योकी भरमार थी; जैसा कि गीतासे ही प्रकट 
होता है) ओर इन सब एकदेशीय योगोको एक योगशिक्षा- 
में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अज्जुनकों 
गिक्षा देते हुए पुनः स्थापित कर रहे हैं और वही योग 
गीताकी मुख्य शिक्षा है और वह विशेष करके द्वितीय 
घदकमे है । 


सबसे पहले अब यह देखें कि पहले छः अध्याय 
जिन एकदेशीय योगेंका वर्णन हुआ है उनको भगवान्‌ 
कैसे निपदात्ते है । पहले अध्यायको तो छोड़ दीजिये; 
इसलिये नहीं कि “इसमें कुछ नहीं है?---इसमें बहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विषयकी चर्चा चल रही है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है | बूसरे और तीसरे 
अध्यायमें, ओर फिर अन्यत्र भी श्रीकृष्ण बड़े यत्षके साथ 
( कर्म- )योगियोंके निष्काम कर्मके साथ सांख्योंके निष्कर्म 
तच्चज्ञानको मिला रहे हैं और यह बतल्ा रहे है कि 'सांख्य 
और योग प्रथक्‌-पथक्‌ है, ऐसा वालक कहा करते है, 
पण्डित नहीं ।? इससे भी बढ़कर वात यह है कि प्रत्येक 
अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ इन दोनों योंगपद्धतियोंकों पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर बतलाकर अपनी ओर 
ध्यान दिलाते हैं, क्योकि इसके बिना योग अप्रर्ण ही रह 
जाते है| यथा, द्वितीय अध्यायके ५०वें और ६१वें छोक- 
में भगवानके दर्शन करने और भगवत्परायण ( मत्परः ) 
शेनेकी बात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योके 
तत्वजञानमे जोड़कर उसे पृष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तच्यशानमे उपेक्षा-ससी ही थी | कर्मयोमिर्योको भी यह 
बात याद दिल्वयी गयी है कि केवल कर्तव्य कर्म करना 
ऐ प्यौ् नहीं ए्ै--कतेब्य मी किसको कहेंगे --यह 


# योगीश्वरं झिव॑ वन्दे घन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द है जिसकी व्यासिका कोई ठिकाना 
नहीं अथवा शासत्रोक्त नित्य-नैमित्तिक कर्म ही केवल इसका 
अथ हो जाता है | इसलिये केवल करतंव्यका भाव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमे ईश्वराप॑णबुद्धि होनी चाहिये, 
यह वात गीताने जोड़ दी है ( मयि स्वाणि कमोणि 
सन्यस्य ) । 


चोथे अध्यायके श्ञानियोकों यह बात याद दिलायी 
गयी है कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका शान होना 
आवश्यक है और ज्ञानियाँकों फल्मसक्तिरहित होनेपर 
भी और इस रूपसे सूक्ष्मतया कमरहित होनेपर भी 
कममें प्रवृत्त होना चाहिये ( कमण्यभिप्रदृत्तः ) । शञानियों- 
के श्ञानकी परिसमाप्ति भी यही बतलछायी गयी है कि सब 
जीव भगवानके अन्दर दीखने छगें। पॉचवें अध्यायके 
सन्‍्यासयोग-मार्गियोंकों भी यह सीखना है कि सम्यास 
कर्मका नहीं बल्कि कर्मफलका होना चाहिये, और फिर 
अन्तिम छोंकमे उन्हीं 'सुद्दद सर्वेभूतानाम! मगवानकी 
बात आती है | 


अन्तमें, छठे अध्यायमे राजयोगीकीं यह बात वतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी खोजमें राजयोगी हे वह 
आनन्द श्रीकृष्णमें मिछता है (छोक १५) और फिर 
एक बार योगका अन्त दिखाया जाता है श्रीकृष्णके 
दर्शनमे ( छोंक ३० और ३१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयमें 
विराज रहे हैं, जिनके बिना योंग अपने ही सुखकी खोंजका 
खार्थभरा धन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों- 
का आत्तनाद मी नहीं सुनायी देता | इस प्रकारका भीतरी 
साथ जो केवल्यग्रासिसे केवछ अपने ही दुःखका अन्त 
चाहता है; सामान्य प्रकारके राजयोगके मार्गमे बड़ा भारी 
भय है, राजयोगी इस गड़हेेम न गिरे, इसलिये श्रीकृष्ण . 
अपने-आपकों इस योगका केन्र और हृदय माननेकी 
आवश्यकता बतलते हैं | कारण, जब यह बात समझमें 
आवेगी कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोके भीतर है. तब यींगीसे 
दूसरोंके दुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न बन पडेगी। 

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके विच्छिन्न 
अद्जोंको फिरसे जोड़कर भगवान्‌ आगेके छः अध्यायोर्मे 
यह बतलाते है कि किस प्रकारसे मगवानका यह मूल- 
सूत्नात्मक और समन्वब-साधक नान प्राप्त किया जा सकता 
है तथा उस ज्ञानका क्या लक्षण है क्योंकि उस ज्ञानका 


% शीताम योगका स्वरूप # 
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लक्षण केवल यह जानना ही नहीं है कि द्वापरके अन्तर्म 
भगवान्‌ मनुष्यरूपमें एध्वीतलपर अवतीर्ण हुए. और वह 
पीताम्बर पहने ओर पीतपट ओंढे थे | इसलिये अब वह 
इस ज्ञानकों बतल्मना इन अर्थपूर्ण ऋब्देकि साथ आस्म्म 
करते हें--- 


मय्यासक्तमनाः पाथे योग युझ्न्मदाश्नयः । 
असंशर्य समग्र सां यथा ज्ञास्ससि तच्छुणु ॥ 


हे पार्थ | मुझमें मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगम लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसशय समग्र- 
रूपसे जानोंगे वह (अब ) सुनो |? 


यह मुख्य और अखिल महत्त्वपूर्ण जान ऐसा है 'जिसे 
जाननेके वाद कोई वात ससारमे जाननेकी नहीं रह जाती; 
यही वात ७ वें और ८ वे अध्यायमें समझायी गयी है। यह 
जान कितना दुलम है इसका कथन ( अ०७। शोक रे और 
१९ ), भगवानके भक्तोके प्रकार; अपनी प्रकृतियोंके साथ 
उनका सम्बन्ध; उनका मन्त्र; उनका पर्मघाम और 
उसका रास्ता, ये सब बातें सुस्पष्टटपसे कही गयी है । 
बड़े सीघे-सादे गव्द हैं, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जो ऊपरी इश्टमि नहीं आती ! 


यह परम जान, जिसे भगवान्‌ राजगुह्य कहते हैं; इसके 
बादके अध्यायमे भी आगे चला है | इसे स्पष्ट ही 'गुह्य- 
तम? कहा गया है और इसका वर्णन करनेमे मगवानकों 
कछोक ४ और ५ मे परस्पर विरुद्धसी वात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह सान्त््म होता है कि यह ज्ञान 
केवछ वोदिक जान नहीं है वल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्तरंष्टिसे ही धारण किया जा सकता है। 
दूसरे छोकमें भी एक ऐसा ही अर्थपूर्ण शब्दग्रयोग है। 
वह है प्रत्यक्षाबगमम? अर्थात्‌ 'पत्यक्ष जाननेयोग्य' | इस 
झन्द-प्रयोगका महत्त्व असावारण है। यह इस बातकों 
घोषित करता है कि यह अमूल्य ज्ञान; यह राजविद्या) 
कोई अन्धश्नद्धाकी बात नहीं है जो आँख मूँडढकर मान 
ली जायः बल्कि जो कोई दस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुमव कर सकेगा । यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है और यह मनुण्यकी खतन्त्रताका 
दिव्य अधिकारपतन्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
घन्धा करनेवाले सम्परदार्योकी कृपमण्ट्ूकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो मरे हुआ को भी जीती को 


गुकारता और कहता है, 'जागो, उठो और इस रास्तेपर 
चलो, क्‍या कब्रमें गड़े पड़े हो !? है 


फिर देखिये; अध्यायके अन्तम वह महान्‌ कछोक 
(अ० ९।| ३४ ) जो गीताका एक ही छोक है जो गीतामे 
( कुछ नहींसे अन्तरके साथ ) दो वार आता है | पर इसके 
चारेंमें पीछे कहँगे । 


दसवें अध्यायका मह्त्य अजुनके १७ वें छोकवाले 
प्रश्से प्रकय होता है | अज्जुन पूछता है कि सर्वव्यापक 
भगवानका ज्ञान मैं केसे जानूँ और किन-किन उपायोसे मैं 
उनका ध्यान कर्ख और श्रीकृष्ण उत्तर देते हुए. अन्तरात्मा- 
की अन्तद्ष्टिको जगानेका उपाय बतछाते है और इस 
प्रकार अपने भिष्यकों वह महान्‌, उत्तुड़, व्यापक और 
आश्रर्यजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायम उसकी आश्रयभरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जैसा कि आज भी इस पथके पथिकोकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है। 


इस भीषण अनुमयके वाद अर्जुनकी घत्रराहट जब 
दूर हुई तब बारहवें अध्यायमें मगवानने उसे भक्तितत्त्वामृत 
पान कराया । यह भक्तितत्त्य इस अध्यायके पूर्व भी सब 
अध्याय, दूधमें मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ यह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्खा गया है। भक्ति कैसी 
होती है और उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 

(९ रे ० आओोकसे कोई 
बण्णन तेरहव॑ छोकसे अन्ततक किया गया है। जो के 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनकों मननप्रवंक पढ़ें 
और उस सच्ची भक्तिकों सीख ले जो भक्ति नामसे कभी- 
कमी पुकारी जानेवाली फेनिल भाइक्तासे सर्वथा भिन्न यस्तु 
कप 

है | एक और महापुरुषने ठीक ही कहा है कि 'प्रभु ! 
प्रभु | चिक्लानेवाला हर कोई इस राज्यम प्रवेश न कर 
सकेगा, वही मवेश करेगा जो चेकुण्ठधामयासी भेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।? 


योग बता दिया, अन्तश्रक्षु खोल दिया; विराद-दर्जन 
भी करा दिया । सत्र कुछ हुआ, अब कुछ सकेत बताना 
रद गया जिनसे शिष्य बतावे मा्रसे चल सके और दिये 
जानका अम्यास कर सके । अन्तके छ अध्याय इसी कामफे 
लिये हैं । और केयछ अठारःवें अध्याय्े अन्तर्मे मुस््य 
प्रतिपाय विधय उपसचसूपसे आता है । सलेपमे- पर कभी 
००० किक 


ल्ल्तिज्तल+5 अत कर. 
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श: 
सुस््य 


श्श्दे 


बातें सारांशरूपसे कही है और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ एक छोटे-से छोकमे अपने सम्प्रण मार्गका सारतत्त्व, 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 


सन्‍्सना भ्रव सद्धक्ती सद्याजी मां नमस्कुरु | 
नासेवेष्यसि सत्य ते अतिजाने प्रियोडसि से ॥। 


भरे मनमें अपना मन मिला दों; मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरा यजन करो; मुझे प्रणाम करो । मैं तुम्हें बचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे; क्योकि तुम मेरे प्रिय हो ।” 


हम सब प्रायः गीताके कछोकोंकों अपनी कल्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हैं । कुछ लोगोका यह 
दाया है कि गीताका सारतत्त्य दूसरे अध्यायके पचासवें 
कछोकके 'योगः कर्मसु कोंगलम! ( योग नाम है कर्ममें जो 
कुशलता है उसका ); इन्हीं शब्दोमे आ गया है। कुछ 
दूसरे छोग यह बतलाते हैं कि गीताका महायाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहयों छोक है। पर सच पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुजाइश दी नहीं है । ऊपर जो छोक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही छोक राजगुह्वाले 
अध्यायके अन्तमे प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही कछोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे 'परम वच* कहते हैं | इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शकाके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रहता। इस छोकमे सम्पूर्ण योगका सारतत्त्व- 
भगवानकी गिक्षाका सारा भर्म आ गया है। इसे हम 
अच्छी तरहसे समझ लें, क्योंकि इसमें सबका सारांश है। 


मनुष्यका खभाव जिविध है--बौद्धिक, भावुक और 
कमंशील--मस्तिष्क, हृदय और हाय । ये तीन अग सभी 
मनुष्योमि होते हैं; किसीमें किसी अगका बिकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीमें तो इनका 
परस्पर कोई सामज्जस्प ही नहीं रहता--इतना बेहिसाब 
गठन इनका होता है। ये तीनों प्रायः सांसारिक पदार्थो्मे 
लगे रहते हद । इन्हें बाह्य पदार्थोसे निकालकर परमभावसमें, 
परमप्रकाशमे, निष्कलक एकमेवाहितीयमे, खय सनातन 
श्रीकृष्णकी सेवामें छगाकर दिव्य बनाना होगा। 
सबसे पहले सगवानको जानना होगा, क्योंकि मन- 
बुद्धि उनकी कर देना है ( मन्मना भय )। यह पहली 
बात है, वयौकि उ्हें जाने बिना न तो उनसे प्रेम किया 


# योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जेसा 
कि श्रुति कहती है, (उनके ज्ञानके बिना सुखका कोई रासा 


4 चे, 


नहीं है! (नान्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ।) 


दूसरी बात है. उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः ); क्योंकि 
प्रेमरह्िित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं | इसलिये हृदयकों दिव्य 
बनाना होगा और सिरकों भी | 


तीसरी वात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी, 
क्योकि जिस प्रेमले कर्मका खोत नहीं निकछता यह सच्चा 
प्रेम नहीं है। सब कर्माकों उन भगवानकी सेवामें रूगाकर 
यशरूप बनाना होगा जो सब प्राणियोंमें निवास करते है और 
जो हजारों; छाखों शरीरोंके हृदयोगे बैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रावक आतंनाद सुना करते 
हैं और अपनी पक्षपातरहित इृष्टिसे यह देखा करते हैं कि 
कोन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाछा जो इस 
सेयाके लिये तैयार खडा है| इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जड्लका कोई दीन वन्य पश्मु अपने बच्चोका 
मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथाथेमे वह नहीं रोता; ' 
भगवान्‌ छदयमे बेठे उस झृत्यको अकित करते है और 
समयके पूरा होनेपर मारनेवालेकी उसका बदला चुकाते हैं | 


अन्तमें यह आज्ञा है कि भगवानके चरणों 
प्रणाम करो, अपना आपा-अपना हर तरहका अहकार 
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोकी धूलछमे छोट 
जाओ, क्योंकि प्रणामका वास्तवमे यही अर्थ है, मन्दियेमे 
जाकर केयल बाह्य प्रणाम करना नहीं | आपा छायामात्र 
भी न रह जाय; यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हे । 


यही गीताका हृदय है; योगॉका योग है और जेसा 
कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिके 
सब अर्गोको एक सूत्रमे ले आता है। इसके बिना योग 
क्या १ ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब अगोका 
सामझस्य न हो १ सभी अग शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनें । 
इसपर यदि कोई कहे कि यह बड़ा कठिन और दुर्गम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिवा और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय ही बतलाते 
हैं कि “अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ नानी पुरुष मेरे पास आता 
है।? अभी या पीछे सबको इसी “दुगे पथम्‌? पर-इसी 'क्षुरस्य 
धारा निशिता” पर चलना होगा । हों, इतनी निश्चिन्तता 
तो है कि चलते हुए, पॉर्बोसे चाहे कितना ही रक्त निकले 


६ 
# गौतामे योगके अनेक अथ #% 
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और दृदयका साहस टूटे, इसमे सन्देह नहीं कि भगवान्‌ 
सदा हमारे पाइ्व॑से हें---“हमारे श्रासोच्छ वाससे भी अधिक 
पास; हाथ-पेरोंसे सी अधिक समीप” है और अज्ञात 
आसरमभसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस रुम्त्रे रास्तेपर एक 
क्षणके लिये भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते । 


६६ वे छोकपर मेंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिवा उन 


लोगोंके जो उच्च स्थितिको प्राप्त हो चुके हैं और इसलिये 
में उस अत्युज्ज्वल प्रतिजाको अपने दुर्बंछ बचनोसे मलिन 
नहीं करना चाहता । 


गुरुजनोंकी प्रणाम, ग्रणाम उन सुनिजनोंको जो उस 
पार हैं; प्रणाम उन छोगोको जिनका भान ससारकों आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणोमें जो कुछ सत्य इन शब्दोमे 
हो वह सादर समर्पित है | 


20 “2 
गीतामें योंगके अनेक अथे 


( छेखक--दीवानवहादुर के ० एस० रामस्वामी शास्त्री वी ० ए० ) 


हिन्दूतत्वज्ञान और हिन्दूर्जीवनमें (योग शब्द सर्वत्र 
व्यावृत है। श्रीमद्मगवद्दीताके अन्तिम छछोकमें भगवान्‌ 
थोगेशवर! कहे गये दे | जिन मगलमय दब्दोमे सगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब शब्द गीताके 
दसवें अध्यायमें अजुनके पर ब्रह्म पर घाम' आदि भगवदा- 
वाहनमें बड़े ही आश्रयेजनक ढगसे एकत्र हो आये है । 
इस आवाहन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकपक स्व॒ुति 
समूर्ण साहित्यमर्र्म और कहीं भी नहीं है। इस स्व॒तिका 
जो-जों कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और 
घनित होता है, वह सव एक “योगेश्वर! गब्दर्म आ जाता 
है। गीताके इस “योगेवर”ः शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गींताका योंस क्‍या है; यह 
वृतछाना कठिन है। दोनों ही काम कठिन ही नहीं, 
असम्भव हैं। तथापि दोनोंकों जाननेका बत्ष करना 
होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा, वल्कि 
इसल्यि कि इस प्रयासमें भी आनन्द है। 


बोगका आतरतम मह्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूछत्तः 
ही सर्वथा भिन्न है। अनाव्मा और आत्मा, भगवान्‌ 

भ्रीशद्दराचाय कहते हैं कि 'तमग्रकाअवह्वियद्धललभावष। 
वाले हैं| आग्ल महाकवि वड़सवर्थने इस 
विभिन्नताक्नों, एक दूसरे ही डंगसे, अपने ही मजेदार 
तरीफेसे प्रकट किया है । उनकी उस कविताका भावार्थ 
यह है कि 'प्रध्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दोते भरती 
ऐै, वत्सऊँ प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने खवभावके 
अनुरूप होती है और उसमे एक प्रकारका मातृभाव 


ही होता है; कोई अनुचित हेतु नहीं । यह धात्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पुत्रको, जैसे भी बनता है, पालती- 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासाठकों जहॉँसे कि 
वह आया और उसके सुर्खोकों भुला देती है |? कवि फिर 
आगे कहते हैं, “हमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा और 
विस्मृति है । हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य खानसे चला है 
ओर बड़ी दूरसे आ रहा है |? अस्तु | 


इस वेषयिक जीवनका वास्तविक रूप क्‍या है? 
क्षणमछुरता ही उसका खरूप है, और अतृप्ति सदा उसके 
पीछे छगी रहती है | | सुखके ठीक मध्यतकमे दुःखका 
विप-विन्दु होता ही है अथवा जेसा कि कीद्स कविने 
कहा है कि 'हर्षके मन्दिस्तकर्मे विधादका गर्भसन्दिर 
होता है ।! श्रीमदूभगवद्गीतार्मे श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


| शे 

ये हि संस्पशजा भोगा छु खयोनय एव ते । 

आय्यन्तवन्त* कोन्‍्तेय न तेपु रसते घुघ- ॥ 
(५।२२ ) 

जनित्यमसुर्ख लछोकमिस प्राप्य भजस्र मामर ॥ 
(५। ३४३) 

जन्मरत्युजराज्या धिु.खडोपाजुटर्शनम््‌ ॥ 
हि (?३॥।८) 

जातस्व हि घ्रुवो झत्युघ्रु व॑ जन्म झतस्थ च। 
(२। २७) 
परन्तु आन्मा तो अनन्त और सनातन) भुक्तन्वमाव 
ओर आनन्दस्वच्प है । इसी दिव्य प्रतिजाके साथ गीता 
आरम्म होती है और तय दर्पारी जीवोंकी जो दो 
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१२८ 


» योगीश्वर॑ शिरव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


प्रकारकी जीवनधाराएँ है--एक संखतिसे ससतिकी ओर 
ही ले जानेबाली निम्नवारा और दूसरी ससारके पार 
पहुँचानेवाली ऊरध्वेगामिनी घारा--उनका और उनके 
कारण गुणोका और फिर ग़ुर्णोके कारणखरूप अविद्याका 
विचार होता है। 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके-- 


त॑ विद्यादहुःखसंयोगवियोग॑. योगसंज्ञितस्‌ । 
स॒निम्वयेन थोक्तब्यों योगो$निविण्णदेतसा ॥ 
(६। २३ ) 


इस छोकमें परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सृक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है। हमारे देह्युक्त जीवन दुःखका 
सयोग होता है | इसका जो वियोग है वहीं योग है । 
दुःखके सयोगके वियोगका ही नाम योग है। उसी 
योगमे आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता है। 
भगवान उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हें--- 


सुखमात्यन्तिक॑यत्तद्‌ छुद्धिआह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
घेति यत्र न चेवायं स्थितश्बलति तरवतः ॥ 
ये छव्घ्वा चापरं छा मन्यते नाधिक॑ त्तः | 
यसिन्‌ स्थितो न हुःखेन ग़ुरुणापि विचाह्यते ॥ 

(६ । २१-२२) 


वह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी स्थिति है। 
इन्द्रियोकी वरटॉवक पहुँच नहीं है, केवल बरुद्धिके द्वारा ही 
उसका ग्रहण हो सकता है | वह परा गति है, सुख-दुःखके 
सर्वेथा परे है | 


योग शब्द गुज्‌ ( समाघी ) से प्रायः साधा जाता है । 
इसका अयथ हे मिलन या योग अर्थात्‌ दुःखसे वियोग 
और आनन्‍्दके साथ योग | दार्शनिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसन्द या प्रकृतिके अनुसार गीतामे किसी-न-किसी 
विशिष्ट एकटेश्ीय योगकी ही ग्रघानता वताते हैं । परन्तु 
श्रीकृष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है वह आस्म्मर्मे दुर्गम 
जीर ड्रेशकर प्रतीत मे तो मी जीघ ही सुगम और छुखकर 
| जाता है और फिर अन्ततक ऐसा दी रहता है। यही 
बारण ६ कि “एस छोकमे द्िविधा निष्ठा ( ३। ३ ) बतछाते 
हुए यह भी का ऐसे ८ कि दोनो मार्ग पहुँचते दे एक ही 
क्यानवों । (५। ५) 
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साथ ही भगवान्‌ यह भी कहते है कि कर्मकी समाप्ति 
आत्मस्थितिम होती है-- 


सर्व॑ कर्माखिल पार ज्ञाने परिसमाप्यतें॥ 
(४। ३३) 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
(४ । २१७) 
न हि ज्ञानेन सरशं पविन्नमिह विचते। 
तत्खयं॑ योगसंसिदछः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४ ।३८ ) 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्नद्य नचिरेणाधिग्रच्छत्ति ॥ 
(५।५६) 


कर्तव्यकर्मसे कोई कच्चे सनके साथ न भागे | मन 
जब परिपक्क होगा तब कर्म आप ही उससे छूट जायगा | 
परिपक्कता ही मुख्य है। (न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्ममि- 
स्यज्यते हयसों | ) भगवान्‌ वारंवार गीताकी इस मुख्य 
दिक्षापर जोर देतें है कि भगवत्मासिके साधनका सार 
मर्म वह अनासक्ति और मक्ति है जिससे कर्म नैष्कर्म्यको 
प्राप्त होता है । यज) दान और तपरूप कर्म चित्तशुद्धिके 
साधन है और सच्चा त्याग सक्गभत्याग और फल्त्याग है | 


न कर्मणामनारम्भाम्रैष्कम्य॑ पुरुषो5इनुते । 
(१ ।४) 

न झ्सन्यस्तसड्ूश्पों योगी भवति कश्नन ॥ 
(६।२) 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेच तत्‌। 

यज्ञो दान॑ तपश्नेव पाचनानि सर्नीपिणाम्र ॥ 
(१८ ।५) 

कार्यसित्येव. यत्कर्म नियर्त क्रियतेष्जुन । 

सह्ञ त्यकत्वा फल चैच स त्यागः सारिवकों मतः ॥ 
(१८ (९५९) 


इससे यह मातछ्म होता है कि गीताका योगमार्ग 
आत्म-मिलन, आत्मानुमभव और आत्मरतिका मार्ग है 
और यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही है और बह आनन्दका 
मारग है। उन छोगोंसे मेरा सतैक्य नहीं है जो कर्मयोगकों 
कनिष्ठ और समन्यासयोगको श्रेष्ठ बताते हैं; अथवा जो 
यह कहते ह कि कर्मयोगमें जो आनन्द है उससे सन्यास- 
योगका आनन्द श्रेष्ठ कोटिका है । हाँ, इस बातको मैं 


4 मा योगके कप चर 
* शीताम योगके अनेक अर्थ *६ 


श्श् 
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अवश्य मानता हूँ कि 'खरूपेउवस्थानम! ( आत्मखरूपसे 
स्थित ) होना अनुमव ओर आनन्दकी पराकाष्ठा हं । 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमार्गसे भी झान्ति 
ओर जानन्दकी प्राप्ति है । 


रागदटे पवियुक्तैस्त विषयालिन्द्रियैश्वरन्‌ । 

आस्मवस्यैविधेयात्सा.. प्रसादमधिगच्छति ॥ 

प्रसाद... सर्वदु-खानां. हानिरस्थोपजायते | 
(२। ६४-६५ ) 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पु्मांश्वरति नि-रुएहः । 
निर्ममो 'निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छति॥ 


(२। ७१ ) 
युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिसाप्नोति नेष्टिकीम 

(५। २१२) 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ (१२। १२ ) 


कर्मयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अथ्थ प्रकट किये हैं। एक है, 'समत्व योग उच्यते! 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है, दूसरा और “योगः 
कमंसु कीशलूम? कर्मसे जो कौअल है वह योग है। यह 
कौशल क्या है! कौशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म सोक्षदायक कर्म हों जाता है और 
कर्म ज्ञान वन जाता है । 


कमज चुद्धियुक्ता हि फर्ठ त्यक्त्वा सनीपिण ॥ 

जन्मवन्धविनिमुक्ता, पर्दगच्छन्तव्यनामयम ॥ 
(२।०१) 

यज्ञार्धात्कमंणोडन्यन्न छोकोडर्य कर्मवन्‍्धनः । 

त्दर्थ कम कौन्तेय मुक्तसद्र ससाचर॥ 
(३।९) 

त्यकचा कर्मफलछासड् नित्यतृप्तो निराश्रय-।॥ 

कर्मण्यप्िप्वृत्तोषप नेव किल्नित्करोति स ॥ 
(४ ।॥२० ) 

जात्मवनन्‍्तं न कर्माणि मिबद्नन्ति घनंजयाग॥ 
(४। ४२) 

लिप्चते ॥ 
(५।७) 

प्रक्नष्याधाय कर्मोणि सद्भ त्यकाचा करोति य*। 

लिप्यते न सर पापेन पद्मप्रमिवान्भसा॥ 
(७०। २०) 


र ही 
सवभूतात्मभूतात्सा कुर्वज्नपि न 


१७--१ ८ 


अगर मन कक लक न ०० रात्रि ंिक़़़्््््श्ज्जडः- 


यहातिक गीताके “योग! शब्ठके अर्थ पर सामान्य विचार 
और कर्मयोंगान्तर्गत 'बोग” का विशेष विचार हुआ | 
कर्मयोग चित्तग्नद्धिका साधन हे ॥ भगवान श्रीकृष्णक्रे 
कमयोंगमे पातझ्ञल्योगद्नके वे बम और नियम सांगों- 
पांग आ जाते है जिनसे 'चित्तमसादन' होता है, वमनियमसे 
यह कर्मयोंग अधिक व्यापक है और फिर इसमें यह 
विशेषता है कि इसमे इंश्वरापणवुद्धि है जो योगसन्नोम नहीं 
है। चित्तग्ुद्धिसे कित्तेकाग्रय होता है जैसा कि गीताके छठे 
अच्यायमें कहा है | चित्तेकाग्रबकों प्रात योगी अन्तःसुख 
और अन्तज्यतिकों प्राप्त करते € | “अन्तःसुखो5न्तराराम- 
स्तथान्तर्ज्योतिरेव य.” (५ | २४ ) | ऐसे पुरुषकों श्रीकृष्ण 
योगी कहते हैं जो “तपस्थियों, ज्ञानियोँ और करमियेसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनकों उपदेश है कि, तस्माद्योगी 
भवाजुन! (६।४६ ) | 


कठिन राजयोंगमार्यण जिससे सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है, गीताके ८ वें अध्यायमे व्यायमे वर्णित है । उससे अर्जुन 
चकित--सम्मित हो जाता है | इसलिये भगवान्‌ सुगझ 
सुखपूवक साध्य भक्तिमाग बतत्थते हें और इसीको राजविद्या 
कहते हैं | इस विद्याका सव॒कों अधिकार है और इसमें 
सखयं मगवान्‌ ही हमारे च्येव और ध्येयके पास पहुचानेवाले 
मार्गदशक है | सगवान भक्तियोंगीको “थुक्ततम' बनतलाते हैं--- 


योगिनामपि सर्वेपा भद्वतेनान्तरात्मना । 
प्रद्धावान्‌ भजते यो माँ स में थुक्ततमों मतः॥ 
( ६।४७ ) 


इसी योंगमें १० वें अध्यायक्या विभूतियोंग और १०दें 
का विश्वरूपद्शनयोग सम्मिल्ति है। भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेला भक्तियोंगी ही परमात्माके दस विश्वरूपकों देस्व 
सकता है--- 
भकतया त्वनन्यया शक्ष्य अहमेंवविधोंडजुन । 
ज्ातूं हप्ड च ततर्वेन प्रवेष्ट च परन्तप॥ 
(११। ०४) 
यह मक्तियोंग एक तरफ कर्मवोंग और राजगोगमे और 
दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानचोंगसे रन्बद्ध होता 
है। १४ ये अध्यायम भगवान्‌ क्टते है कि सक्षा-उपासना- 
से मक्तियोंग छुगम २ भार भक्त रुदा सन्‍द पट (ल सततम ) 
रबता हे (१२। १४ ) ओर मक्तियोगका झार्ग भी घम्म 


१३० 
और अमृत है (धर्म्याम्ततमिदम) (१२] २० )। १३ वें 
अध्यायमे भक्तिकों ज्ञानका एक अग कहा है। 


जानयोगमे जाकर भक्तिकी पूर्ण सार्थकता होती है । 
भगवान्‌ कछ्ते है कि कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानर्मे होती है 
(४ । ३३ ) ओर नानी ही आत्मा है (जानी त्वात्मैब में 
मतम्‌ ७ | १८) | 

चनुर्चिधा भजन्ते माँ जना. सुकृतिनोअजुन । 
सरतपंम ॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 
श्रियों द्वि ज्ञानिनोउत्यर्थमहईं॑ स च मम प्रियः॥ 


आता जिछ्षासुरथार्थी ज्ञानी च 


उदारा' सर्द एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। 
भास्थितः स हि थुक्तात्मा साम्ेवानु त्तमां गतिम्‌ ॥ 


# योगी£वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


बहूनां जन्मनामन्ते  जक्षानवान्मां अपदते। 
वासुदेवः सर्वसिति स्र महात्मा सुदुलभः॥ 
( ७। १६-१९ ) 
अद्वेतदशनका यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यवोघ ही 
परम बोध है | 
इस अकार गीतासे योगके अनेक अर्थ श्रीयोगेश्वरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं | इस बातकों यदि हमलोंग समझें 
और तदनुसार चर्ले तों इससे अपना ओर राष्ट्रका भी 
उद्धार होगा । भगवानकी दया ओर हमारी ऊपर उठने 
और मोक्ष साधनेकी उत्कण्ठा; ये दो इस उद्धार-साधनमें 
मुख्य वातें हैं । 
यत्र योगेश्वरः कृष्मो यत्र पार्थों घनुधेरः । 
तत्र ओर्विजयो सूतिध्रुवा नीतिमंतिमंम॥ 
( ३८ | ७८ ) 
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गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेखक--मदयमहोपाध्याय प० ओऔघप्रमथनाथ तर्कभूषण ) 


ओऔमरूगवद्गीताके १८ वें अध्यायके अन्तमे उपदेश 
समाप्त करते समय श्रीमगवानने कहा है-- 


ब्रह्मदृतः असन्नात्मा न शोचति न कादक्षत्ति । 
सम* सर्देषु भूतेपु मद्धक्ति ऊमते पराम॥७श॥ 
भक्‍त्या सामभिजानाति यावान्‌ यश्रास्मि तत्त्ततः । 
ततो माँ तच्वतो ज्ञात्वा चिज्ञतें तदनन्तरम॥णा 


अर्थात्‌ (शानलाम होनेपर) ब्रह्मम्ररूप होकर जीव 
प्रसक्षात्मा रो जाता है, उसे शोक नहीं होता, किसी वस्तुकी 
अमिलापा भी नहीं रहती, वह सब प्राणियोंके प्रति 
समत्व-बुद्धि-सम्पत्न हो जाता है; इस घ्रकारका होकर चह; 


मुझम पराभक्तिको प्राप्त करता है । 


उस परगभक्तिके द्वारा ही बह, मेरा वासबिक क्‍या 
स्वरूप है, भौर मेरी क्‍या महिमा है; इसे जाननेमे समर्य 
होता है, तथा दस प्रकार मेरा वास्तविक तत्त्व समझकर ,--- 
उसके बाद--मुझमे प्रविष्ठ हो जाता है । 


इन दोनो इलोकोीम जिस “भक्ति! झब्दका प्रयोग 


देखा जाता है, उसके अर्थका निर्णय करते हुए मगवत्पाद 
आज्ाय अरीगझूरने ना है--- 


एवम्मूवों ज्ाननिष्ठो मद्धक्ति! मयि परमेश्वरे भर्क्ति 
भजनम्‌, परसाम्‌ उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणां चतुर्थी छूमते 
“चतुविधा भजन्ते माम्र? इत्युक्तम । 


४इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति मद्धक्ति! अर्थात्‌ सुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिकों प्रास करता है, 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति सूचित होती है, क्योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा है-“चत॒र्विधा भजन्ते माम 
अयौत्‌ आते, जिनास, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरा भजन 
करते हैं, उसके अनुसार जञानीकी जो भक्ति है, वही 
चतुर्थी भक्ति है और वही उत्तमा है ।” दूसरे इछोककी 
व्याख्याके प्रसड़में उन्होंने कहा ऐ-- 


ततो. ज्ञानलक्षणया भकक्‍त्या. भामभिजानाति, 
यावानहमुपाधिकृतचिस्तरभेद-, यश्चाद्द विध्यस्तसर्वोपाधि- 
भेदोडमिसत_ उच्तमपुरुप आकाशकल्पस्त॑ सामद्वेत 
चैतन्यमात्रेकरणमसजरममरमभवनिधन तत्वतो5मिजानाति । 
तत्तो मास्‌ एवं तत्त्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरं मासेव । 
नात्र क्षानानन्तरप्रवेशक्रिये मिन्ने विवक्षिते, ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌ छसि। कि तहिं ? फरलान्तराभावाज्‌ 
क्ानसात्रभेव ।? 


४ गीतोक्त भक्तियींग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # 


नल 


१३१ 
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“उसके बाद ज्ञान-रूप मक्तिके छारा मुझको प्रत्यल- 
रूपसे जान सकता है; (अर्थात्‌ ) जितने प्रकारके 
डपाधिकृत भेदोंसे युक्त ( होकर में जितने प्रकारका होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे झत्य में अभिमत 
होकर रहता हूँ अर्यात्‌ आकाशकल्प पुरुष; ( अर्थात्‌ ) 
चेतन्यमात्र, एकरस, अभय; अजर; अमर और अद्वेत- 
खरूप--इस प्रकार मुझकों ही जानकर वह तदननन्‍्तर 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है| यहाँपर (जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता है--इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दो क्रियाएँ, विवश्षित नहीं हैँ | तो क्या 
है ! ब्रह्मश्ञानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहॉपर 
केवल ब्रक्षका साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है |”? 


यीताके इन दो आोकोमे प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
च्याख्या करते हुए मघुसदन सरखती आदि अधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचार शड्ढस्के मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्देत तद्मताननिष्ठा या चर्म ब्रह्म- 
साक्षात्कार ही यहाँपर परमाभक्ति है । विस्तारभयसे हम 
यहाँ उनकी उक्तियोंकों उद्धृत नहीं कर रहे हैं । 


अद्वेतवादियोंके मतानुसार ब्रह्मसाक्षात्कार या शान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियोंग है । यह भक्तियोग ज्ञानसे 
खिलक्षण नहीं है, इस बातको आचार्य गह्ढर आदि 
अद्दंतवादी पूज्यपाद आचारयोने एक खरसे खीकार किया 
है। किन्तु बगालके 'प्रेमके ठाकुर श्रीगौराज्धदेवके 
मतानुयायी श्रीर्प गोखामिपाद आदि प्रधान गौड़ीय 
नेष्णव आचाय भीताके इन दो ऑछोकोर्मे प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अथ्थ “निगुण अश्नसाक्षात्कार-रूप भक्ति है! इसे 
सीकार नहीं करते, उनके मत यह पराभक्ति केवल 
जानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्गीतोक्त पे माभक्ति 
है, यह प्रेमाभक्ति निगुण वक्ष शञानकी चरम अवस्था नहीं है, 
चटिक यह चिन्मात्रेकरस आनन्दधन सचिदानन्दविग्रह 
श्रीभगवानके प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका 
उसरा माम है रागात्मिका भक्ति | गीताके ही एकाद्न 


अध्याय श्रीभमगवानने और भी स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि-- 


भक्त्य! स्वनन्थया शवय जअहमसेदंदिधोष्छुन । 


ज्ञात जप्दा च॒तत्वेन प्रवेष्ट च परम्तप ॥ 
(११।॥ ५४ ) 


3ल्‍3/ १८ ५+ ५८ ५८ *+ ५४ ४+ ५+ ८ 4५४७८ ५८ ६ > जी 3८ ढ ४८ चध जल जी ओे। अ+अओड अधटा 


ले परन्तप अज्ुन | अनन्य भक्तिके द्वारा ही में 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत्त्ततः--परोंक्ष ओर 
अपरोक्ष नानसे गोचर होता हूँ ओर फिर इस भक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है |? 


यहॉपर भी भक्तिद्वारा श्रीमगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनों क्रियाएँ 
स्पष्टलपसे प्रथक-उथक हैं, अतएुव अद्देतमतके अनुसार 
इन कई अछोकके भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अर्थको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना 
पढ़ता है। भक्ताचतार श्रीगौराड्देवके मतानुयायी श्री- 
रूप गोखामिपाद प्रम्ृति प्रेमीभक्त आचार्यगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिकों 'अद्देतवादसम्मत निर्गुण ब्र्मका 
साक्षात्काररूप” भक्ति नहीं मानते |? वे कहते है कि इस 
भक्ति अब्दका अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है | 


इस परा या उत्तमा भक्तिका खरूप क्‍या है, इसे 
समझाते हुए, श्रीरूप गोस्वामिपादने खप्नणीत “भक्तिस्सा- 
मृतसिन्धु! नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह 
भी यहोपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह 


ष्ड््‌ 
डे ओअड 
८. 
कदते ह 


अन्यामिलापिताशुन्य ज्ञानकर्मानायुतम्‌ । 
जानुकूल्येतन कृष्णानुशीलन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 


थ्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्ण्ने निमित्त जो 
अनुकूल अनुशीलन ( अथात्‌ काबिक। वाचिक और 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति अब्दका सामान्य अर्थ 
है । बह अनुकूल अनुशीलन ज्ञान और कर्मके द्वारा यदि 
अनाञृत द्वो एवं श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सब वच्तुओंके 
प्रति स्पृह्ाय्त्य शो तव उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं ॥? 


जो अनुभीलन अन्य सब वस्तुओंके अति स्पृह्नदहीन 
होनेके साथ ही आनुकूल्यसमम्वित अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्ण- 
विषयक लृद्से युक्त है, वही अनुग्मीलन उत्तमा भक्ति है 
यह उच्चमा भक्ति प्रेमाभक्तिके सिदा और कुछ मी नहं 
हो सकती, इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए श्रीरूप 
गोखामिपादने श्रीमद्मागवतके निम्नव्यिखित दो जलोर्जोका 
भी उल्लेख किया है 


अद्ठुक्यव्यवंइ्िना था भक्ति पुरुपोत्तमे | 
साद्ोक्मसप्रष्टिसासीष्यसारूष्येकवमप्युत 
दीइसान न गुह्न्चि बिना सत्मेबव जमा: हा 


पा 
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स्‌ एस भक्तियोगारय आत्यन्तिक डढाहत । 
( औनद्धागवत ३ स्क्ध, ?५ ०, १० छोक ) 


मगवान्‌ श्रीकपिच्टेव माता श्रीदेवह्नतिका सम्बोधन 
करके कहते है--- 


हे माता | इस अहैतुकी ( अर्थात अन्यामिव्वमरिता- 
झ्रत्य ) और अध्यवहिता ( अथात्‌ ज्ञान ओर कर्मादित्प 
आच्छादनग्हित ) मानसिक गतिरूपा मक्तिकों जिन्होंने 
मम किया है वे मक्त मुझसे अन्य किसी फल्की इच्छा तो 
दूर रही; उनको थरढि सालछोक्य ( मेरे साथ समान छोकर्मे 
वास ); साप्रि ( मेरें समान ऐश )। सामीम्य ( सर्वठा 
मेरे पास रहना )$ सास्प्य € मेरे समान रूप ) अथवा 
शकत्व ( भेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी नुक्तियों 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे ग्रहण नहीं करते, 
प्रेमब् मेरी सेवाको दी वे परम पुछ्घाथ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना कब्ते है | तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
किसी वल्तव्गी इच्छा नहीं करते । 


॒ ० 


बह सेवा प्रीतियृवक होनेपर ही “आनुकृब्येन कऋृष्णा- 
नुझ्ील्ता रुपा भक्ति होती है; यही है भक्ति झब्दका 
झुख्य अथ--बही श्रीलूप सोस्वामियाठने उक्त अओरेक्‍्क्रे 
द्वारा सिद्ध किया हे | 


इस ऑंतिके खरूपका पतिपादन करते हुए वेण्णवाचाय 
श्रीजीव गोंखामिपादने स्वयर्णीत “घदसन्दर्मा अन्थके 


ग्रीति-सन्द्भ पकरणम शक 2५० ऋचछलक्ठा हे भरी कम 
द-लन्व्म प्रकग्णम जा हुछ नहा ६, वद् भा बहापर 
खिदेघ च्दान ० कर योग्व डे उन्होंने ८ स््हा चर 
अद्घ व्यान दन यांग्य हैं | उन्होंन ल्हा हूँ 


प्रीसिणब्देव खछ मुतप्रसददपानन्‍्दादिपयाय सखुख- 
झुच्चते, भावहाइसोहदाडिपर्याय्रियताचरोच्यद | सद्र 
टछानात्मको ध्यानविशेप' सुखस्‌ | तथा विषयालुकूदया- 
स्मकलदानुकूत्यानुगततवस्शद्ातदनुभवदहेनुकोछासमयच- 
ज्ानविज्षेष' प्रिवता । जअतपवा्या चुखत्वेंईपि पूर्वतो- 
चेशिप्यम्‌ | तथो- अतिवोगिना चकमेण दुःखट्टेपी | लतः 
सुखर्याछ्ठासमानज्नात्मकत्वादाश्रय॒पुव विद्यते नतु विषय । 
गुव॑ं ततप्तियोशिनो दुःख्ल्ल च | प्रिय्तायास्तु आजुद्धव्य- 
सइदात्मकतचाद विपयश्व चिचते ) घुर्व प्रात्तिकल्यात्मकस्य 
इञठियोसिनों हेंपत्ल ञ। तक्र सुखदुःखयोराज्यों सुप्ड- 
दुश्कमागा जीद्वी | प्रियतादेपयोराश्यो शीयमाण- 
द्विपन्ती विद्या च ततथियद्वेस्यों 


अारशफकर तारक नकल पघ 
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थोगीश्वर्र शिवं बन्दे चन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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कप 


नह कु ८० 
इसका संक्षिप्त तात्यव यह हे कि--- 


प्रीति! अच्दका अथ है सुख” और प्रिवता) इनमे 
सुख अब्ठके और मी कई पर्वाववाची झब्द हैं। जैसे 
मुद ; प्रमद, हप ओर आनन्द आदि । 'प्रियता' झब्दके 
भी कई पर्वाववाची झघब्द है। जेसे भाव) हाई और 
सोहद प्रदति । सुख” शब्द उछासरूप जो जानविद्येष है; 
उसीकों जताता हैं। परिबता झब्ठ भी उछासरूप 
जानविशेषका ही बद्यपि बोब कराता हैं; तथापि बह 
उल्ासात्मक ज्ानविश्येप, विप्रयात्मक वस्ठके प्रति वो 
आनुक्ृच्य है, तत्खत्य भी हो जाता हैं; और उस 
आनुकृत्यके साथ सदा सम्बद्ध जो ग्रिय बस्ठुकी ग्रापतिके 
छिये अभिलाया और पिव वच्तुका अनुभव है, उन दोनोके 
साथ मिश्रित या तन्‍्मय भी हों जाता है। उछासमव 
सुखरूप ज्ञानविद्येष यदि ग्रियलनके लिये होनेवाली 
अभिव्यपा और प्रियविधयक अनुभूतिकें साथ मिलता है 
तब वह ग्रीति ऋब्दका मुख्य अर्थ होता है; वही उसका 
संक्षित वर्णन हैं। गप्रियता सुखखरूप होनेपर मी प्रिय 
चलतुके प्रति अमिक्राप ओर गरिव वल्त॒की अनुदूति इसमे 
विद्यमान रहती है; इस कारण यह; केवल सुखरूप जो 
ज्ञान वा ननोंइतसिविश्वेष दे, बह होनेपर मी इसमे विशेषता 
रहती है | वहाॉपर एक और मी ध्यान देनेकी वात है कि. 


सुखके विपरीत दु.ख होता है और ग्रियताके विपरीत द्वेष 
दोता है । चूँकि उख जेवल उल्ासखरूप होता है, उसी 
कारणसे उसका जाश्नय ही परनिद्ध है; उसका विषय अन्य 


कोई बल्ठु नहीं होती | इसी तरह नुखके विरुद्ध जो 
है, उसका भी आजश्रव विद्यमान है; अन्य कोई वस्छ 
उसका विषय नहीं है। परन्तु ध्रियता आउरुक्रल्वात्मक 
अमिलापासखत्प होनी हैं, इस द्वारण इसके आश्रय और 
विपय दोनों ही विद्यनान रहते है ) 


, [ 


इसी तरह इस पिवताके 
विरुद जो प्रतिदृछ्ता वा देघ है; उसके भी 


उसके भी आश्रव जोर 
विषय दोनों ही विद्यमान हैं | युप्यात्मा जीव उुखका 
आश्य होता है और पायात्मा जीव दु.खका आलन्रव होता 
हद कसनेवाला ग्रियताका 
आश्रय होता हे जो 
बच्ठु प्रिय हैं बढ प्रिवताक्ा विषय होंती है एवं जिसके: 
प्रति देष उसननहोंता हैं बह देघछा विघय माना जाता है ! 


। इसी तरद् आनन्दका अनुभव 


पक होता बे आर का इ्वंघका 
आश्नव टोता है ओर विद्वेश हेपक 


ओजीव सोखामियाद्ी इस गज्गर्की उक्तिके धारा 
बी लिद्ध होता है कि पीतिव्या भक्ति ऊमिल्मप और 


टन ३ 
के सातठरूपा 


2४ गीतोक्त भ्क्तियोग था प्रेमलक्षणा भक्ति # 
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उल्लासमय ज्ञानविशेष होनेके कारण वह अश्रवणाडिजन्थ 
निर्विधेष मम हक पा |. [8.3 
ओेप ब्रह्मजानकों चस्मावस्था अथवा निशुण ब्रह्मछी 
अपरोक्षानुभूतिमात्र नही मानी जा सकती । 


परम भक्त श्रीम्रह्मादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 
लाभ करके मुक्ति अथवा निवाणके लिये प्राथना नहीं की; 
चल्कि उन्होंने यही कहा कि-- 


या प्रीतिरविवेकानां विपयेष्वनपायिनी । 
व्वामनुस्तरतः सा मे हव्याज्नापसपेतु ॥ 
(विष्णुपुराण ) 


“विवेकशूल्य सासारिक जीवॉकी स्त्री, पुत्र, धन और 
ऐे. 0 जाई श ३ ८65 ८७८ [&) ्े 
खय आदि विषयोर्मे जैसी निरन्तर प्रीति रहती है, हे 
भगवन्‌ ! आपके स्मरणके फलखरूप (आपके श्रति) बैसी 
ही ग्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो |? 


यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारके पुरुषार्थका 
साधन नहीं, वर यही चरम पुरुपार्थ है। और यह मुक्तिकी 
जपेक्षा श्रेष्ठ हे, यह वात भी साक्षात्‌ श्रीमद्धागवत्तमे दी 
कही गयी है। यथा-- 


जनिसित्ता सागवती भक्ति" सिद्धेंगंरीयसी । 
(ओमऊा० ३ । २४ । ३१) 


अहैतुकी अर्थात्‌ प्रीतिरूपा मगवद्धक्ति सिद्धि (अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति) से भी श्रेष्ठ है । इस छोककी व्याख्या 
करते "मय टीकाकार श्रीधर खामीने कहा है-- 
'सिद्धेमुक्तेरपि! (सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तिसे भी) | श्रीभगवज्नाम- 
कोमुदमे भी लिखा है--पसिद्धेजानात्‌ मुक्तेवाः (अर्थौत्‌ 


सिद्धि शब्दके अर्थ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोंसे ही 
भक्ति श्रेष्ठ है ।) 


नि्ुण ब्रह्मनमादियोंक्रि मतसे मुक्तिम अहभावका लूय 
हो जाता है, किन्तु मक्तिवाटी आचार्थोंका कहना है कि 
अदभावका चिनाश यदि मुक्ति है तब तो आत्मविनाग 
जोर मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह 
कसी भी विवेकी पुरुषक़े लिये स्पृदणीय नहीं हो सकती | 
चूसरी ओर यद्द भगवत्पीतिस्यमा भक्ति उसी अआपर्ण 
अट्मथको,; निरन्तर श्रीमगवत्खरूपकी आनन्दमय स्द्त्तका 
सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, दस्ती कारण अध्यात्म- 
दत्त निःसट्टोचभावसे कहते हैं--- 
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निरहं यत्र चितसत्ता तुर्या सुक्तिरेति सछछता। 
पूर्णाइन्तामयी सेव. भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( उद्धृत पट्सन्दर्भस जीव गोलामिद्वारा ) 


अहभावसे रहित होनेपर चेतन्व सत्ताको त॒रीय मुक्ति 

कहते है, वही चेतन्व सत्ता यदि परिपूर्ण अहमावसे युक्त 

हो जाती है तमी वह (भगवतय्रेमहूपा ) भक्तिरुपा हो 
जाती है [! 


यह प्रेमा भक्ति या अहेतुकी भगवद्धक्ति ही मानव- 
जन्मकों सब प्रकारसे सफल बनाती है| (पूर्णाहन्तामयी” 
विशेषण इस बातकों विशेषरूपसे सूचित करता है। 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सब प्रकारके प्राणियोंकी 
सब अकारकी देहोंकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्‍या है, यह श्रीमद्धागवतके निम्नोद्धत 
छोकमे अत्यन्त सुन्दर रूपमे वर्णित है-- 
सृष्ठा घुराणि विविधान्यजयात्मझकक्‍त्या 
धृक्षान्‌ सरीसपपशन्‌ खगद॑शमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुप्टदद्यः.. पुरुष विधाय 
ब्रह्माववोधधिपण मुद्माप देव:5॥ 


'देव--श्रीमगवानने अपनी अनादि झक्तिके द्वारा 
चृक्ष, सरीसप; पशुसमृह, पक्षी, दश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अर्थात्‌ देहोका निर्माण किया; किन्तु 
उन सब देहोंके द्वारा उन्हे सन्तोंप या तृत्ति नही प्रात्त 

हुईं, तब उन्होंने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेहका निर्माण 
किया और उससे उन्हे तृप्ति मिछी | क्योंकि मनुप्यदेशमे 
बुद्धि या अन्त-करण है, उसीमें ब्रह्मसाभात्कारूूप वृत्ति 
उत्पन्न होती है |! 


इस कछोककी विस्तृत व्याख्या किये प्रिना इसका 
श्र 4 न श्र हर 

वालविक तात्पव॑ अच्छी तरह समझमे नहीं आवेगा; 
अतएव यहां कुछ विस्तारते लिखा जाता है-- 

श्रुतिमें सष्टि-वर्णनके प्रसज्ञमें कहा गया है--- 

सर्च नव रेमे तस्मादेकाकी नव रमते, स ट्वितीय- 

मैच्छव्‌ ।! ( शद्ददारण्यक उप० ) 

'डस परमात्माकों तृतति न्ीं मिल्ती थी, ( कारण, 

वह उस समय अकेले थे ) इमील्यि ( देखा जाता है कि ) 


जब कोर अफ्रेल्य रहता है तब उसे तृत्ति नहीं प्रास शेती, 
उन्देंने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की ।! और सोद 


श्३े४ 


न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माकों आत्माराम और 
पूर्णकाम होनेपर भी तृप्ति नहीं होती थी, यह बात विल्कुलछ 
असगत-सी प्रतीत हो सकती है, किन्तु वास्तव इसमें 
किसी प्रकारकी असद्भति नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि '(रसों वे सः?, वह रसखरूप हैं, केवल रसखरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय शुर्णोके एकमात्र 
आधार, समस्त सौन्दयके वही सार और समस्त माधुयके 
वही पार, वही सत्‌; वही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्हींके 
सोन्दर्यका एक कणसात्र सकल ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूर्य; नक्षत्र और प्रहोकों प्रकागित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है; उन्हींकी महिमासे सब प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आभासित होते हैं | उनके खरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति स्छलोच छोड़कर कहती है-- 


स वा अयमात्सा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेधां 
झूतानां राजा तदूयथा रथनाभौ रथनेमौं च अराः सर्वे 
समर्पिता एवमेव अस्मिन्नात्मनि सर्वाणि मूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे लोकाः सर्वे आणा: सर्वे एत जात्मानः समर्पिताः । 


( इृद्दारण्यक० ) 


“थही वह--स्सखरूप आत्मा सब भूर्तोकि अधिपति, 
सब प्राणियोके राजा हैं, जेसे रथकी नामिर्में और रथकी 
नेमिमे सब अरे अर्थात्‌ टेढे-टेढें काठके डुकड़े समर्पित होते 
है, वैसे ही उस परमेश्वरस्में--आत्मार्मे--सव भूत, सब 
देवता; सब प्राण और सब जीव समर्पित हैं ।” यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं है। यह स्च- 
सुन्दर £ैं फिर भी इनका भोक्ता तथा भोगमे चरितार्थ होने 
योग्य द्रष्टा नहीं है। इससे इनका अतृप्त होना खाभाव्रिक 
है, चन्द्रमाका सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किसीकी अखिं शीतल न हों ? सुगन्धित पष्प- 
समूहकी सुगन्धि और सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता ? अतएवं रसमय 
स्सुन्दरका अकेले रदकर अतृत्त होना अस्वाभाविक 
नहां कहा ज्ञा सकता | इस अतृत्तिकी परिणति ही उनकी 
बहु होनेकी इच्छा है, दसीसे श्रुति कहती है-- 


तदेश्षत्त वहु स्थाँ प्रजायेय 


उन्होंने सद्धल्प या इच्छा की कि में बहुत द्ोऊँ, 
में प्रकषरूपसे जन्म ग्रहण करूँ ।)? 


अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी शक्ति 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी, क्या घटी ? श्रुति कहती है-- 


यथाझ्रे: छुद्धा विस्फुलिड्ञा ध्युघरन्ति । एवमेव जस्मा- 
दात्मन' सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे देवाः सर्वाि 

भूतानि व्युच्चरन्ति । 
( बृहदारण्यक० २१ ।२० ) 


“जिस तरह राजीक्वत प्रचण्ड दीप्यमान अग्रिसे चारों 
ओर स्फुलिड्ध निकलते हैं; उसी तरह (अपने सौन्दर्य, 
अपने माधुय; अपनी महिमा और अपनी विभूतिको अपने- 
से अछग करके अच्छी तरद्द देखनेकी इच्छा होते ही» 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अर्थात्‌ सुख्य प्राण और इच्द्िय- 
समूह ), भूरादि भोग्य वस्तुसमृह, सब देवता और बक्से 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए ।? 


श्रति-वर्णित इस सृष्टिप्रक्रियके अनुसार भ्रीमद्धागवतम्मे 
उक्त छोककी रचना हुई है। उक्त इछोकका निगृढ़ तात्पर्य 
यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चैतन्यसवरूप, लीलानिरत; 
सर्वेगक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीवनकी परम सफलता है | इस परमात्मानुभूति- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अन्तःकरण है, दूसरे किसी प्राणी- 
का नहीं है | इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयमें आत्म- 
दर्शन करके तृप्त होनेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ मानवदेह 
निर्माण करके ही समन्त॒ष्ट हुए थे | प्रथ्वीपर विशेषकर युण्यश्षेत्र 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्म- 
प्रासिके साफल्‍्यकी बातकों भूल जाय, और अन्य प्राणियाँ- 
की तरह वैषयिक आनन्द प्राप्त करनेके लिये ससारमे 
भटकता रहे,--धनके लिये, स्मणीके लिये; ऐ:श्वर्यक्रे लिये 
यशके लिये उन्मत्त होकर, काम; क्रोध और मोहके वश्ी- 
भूत होकर; व्यष्टिभावसे या समष्टिभावसे जगतूरमे युद्ध 
कलह और अशान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहे; 
तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म सर्वथा 
विफल हों गया ) यही है भारतीय सम्यता या सनातन 
हिन्द्धमंका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिन्दू 
सभ्यताकी शाश्वत सुदृढ भित्ति, इसी मित्तिके ऊपर कम; 
जान और भक्ति यह त्रिविध साधनरूप चतु॒वेंगंफलप्रद 
सहाग्रासाद निर्मित हुआ है। इसे प्रत्येक सनातनघर्मी 
हिन्दूको स्वंदा ध्यानमे रखना चाहिये | यही है '“यद्दा 
पुराणि? इत्यादि भागवतोक्त छोकका निगृढ़ तात्पये | 


» गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # 
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इस प्रेमहूपा भक्तिके फल और खरूप-निणयके प्रसड्- 
में श्रीडप गोखामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सर्वथा 
ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है-- 
कैशलमी झुमभदा मोक्षरघुताकृत सुदुर्लसमा । 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णकर्षिणी च सा॥ 
( भक्तिरसारृतसिन्धु ) 


यह पराभक्ति छेशप्नी, झुमदा, मोमलबुताकृत्‌, सु- 
दुर्लभा, साम्द्वानन्दविश्रेषल्पा और अ्रीकृष्णाकर्षिणी 
होती है | 

(१ ) क्लेशप्नी--अर्थात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर 
सब प्रकारके क्लेश नष्ट हो जाते हैं । 

केश झब्दका अर्थ है-- 

छुशास्तु पा्॑ तद्दीजमविद्या चेति दे बत्रिधा। 


“पाप, पापका बीज और अविदचा--चे तीन प्रकासके 
छ्लेश होते है ।? 
अप्रारव्घं भवेत्‌ पार्प प्रारव्धं॑ चेति तद्‌ द्विघा । 


“पाप दो प्रकारका है--अपारव्ध और प्रारब्ध |? मक्ति 
इन दोनों प्रकारके पार्पोका नाश करती है । श्रीमद्धागवतर्मे 
लिखा है-- 

यथाप्ि* सुसमिद्धातिः करोत्येघांसि भस्मसाव । 

तथा मद्दिषया भक्तिरुद्ववैनांसि कृत्खबाः ॥ 


भ्रीमगवान्‌ भक्तश्रेष्ठ उद्वसे कहते हैं--हे उद्धव ! 
जिस तरह सुप्रदीत अप्रि काप्समूहकों मस्मसात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्वियया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पार्पोंका 
विनाश कर देती है|? अर्थात्‌ यह केवल सच्चित और क्रिय 
माणरूप अग्रारूघ पापकी ही विनष्ट करती है; सो बात 
नहीं, यह प्रारूघ कमंको भी नष्ट करती है। श्रीमद्धागवत- 
के तृतीय स्कन्धर्म कहा गया है-- 
यज्नामघेयश्रवणनुकीसनाद 
यच्यह्रणाद्‌ यच्छुचवणादपि कछच्िद्‌ । 
इवादो्प सध- सचनाय कछ्पते 
कुतः पुनस्ते संगवदस्लु दशनाव॥ 
देवदृति श्रीमगवदवतार कपिलदेयसे कहती हैं, ( मक्ति- 
चुक्त शेक्र ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीतंन 
क्रनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे 
चाप्टाल अग्यत अन्त्यन्न जातिके लोग भी सद्य" यजानुष्ठान 
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करनेके योग्य हो जाते हैं; है मगवन्‌ ! उन आपके साक्षात्‌ 
दर्शनसे जो लाम होंता है, उसके विपयमें और अधिक 
क्या कहा जा सकता है १ 

इस ोकमें, दरिमक्ति प्रारभ्ध कर्मको भी विनर्टईकर 
देती है, यह वात चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अथात्‌ वर्तमान जन्ममें ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 
जाता है?--इस वाकक्‍्यके द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है। 
कारण-- 

दुर्जातिरिव. सवनायोग्यत्वे कारणं मतस्‌ । 

हुर्जोत्यारम्भक पाप॑ यत्‌ स्थात्‌ भरारव्यमेव तव्‌॥ 


धचाण्डालादिका यज्ञादि कर्ममें जो अनधिकार है, उसका 
कारण है उनकी दुर्जाति, उस इर्जातिका आरम्भक जो 

है यह हू डर कब | 
पाप है, वह ग्रारब्ध कर्म ही होता है |? पद्मपुराणमे भी यही 
बात कही गयी है-- 

अप्रारव्धफल पाप॑ कूट्ट बीज फलोन्सुखम। 

फ्रमेणे प्रलीयेत 

व परीयेत हरिमक्तिरतात्मनास॥ 

“जों छोग हरिभक्तिमें अनन्वभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, 
उनके अप्रार्यफल, कूट, वीज और फलोन्मुख--ये 
चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाभको प्राप्त हो जाते है |” 

यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती हे | इसमे 
भी प्रमाण इस प्रकार है-- 


कृतानुसात्रा विद्याभिइंरिभक्तिरनुच्मा । 
हे के. निठंहस्याशु 
सखविद्यां निदेहत्याञ्ञु छावज्वालेच पतन्नगीस्‌ ॥ 
( पद्मयुराण ) 


“दावानलकी शिखा जिस प्रकार सर्पिणीकों दग्ध कर 
डालती है; उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 
होकर यह अत्युत्तमा हरिमाक्ति तुरन्त अविद्याकों मी दग्घ 
कर डाल्ती है ।! 

(२ ) शमदा-- 

शुभ घब्दका अर्थ है-- 

शुसानि. प्रीण्न सर्वंजगतामनुरक्तना 

सदगुणा- छुखसित्यादीन्याण्यातानि सदीपिसिः 
प्राणियेंकि प्रति प्रीति, सबका अनुराग, सदगण 
एवं छख इत्यादि इस शुभ शब्दका अर्थ है [? पद्मपगणमे 
लिखा ऐ-- 

चेनासितो इरिन्तेन तर्पितानि ज्गन्धपि। 

रमन्ति अन्‍्तवस्तत्न जप्नमाः स्थावरा खपियग 


जो व्यक्ति श्रीतरिकी अचना करते हैं; वे समूचे जंगत्‌- 
को परितृप्त करते 5; अधिक तो क्या; खावर और जड्म 
समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हो जाते है | 

भक्ति सब प्रकार्के सदयुण प्रदान करती है, यह 
श्रीमक्भागवतम भी कहा गया है 


यस्वासि भक्तिभरावत्यकिश्वना 
सर्व युणास्तत्र॒ समासते सुराः । 
हरावभक्तय छकुतो. महदगुणा 


मनोरथेनासति धावतों बहिः ॥ 
श्रीशुकटेवजीने कहा --हे महाराज! भगवान श्रीकृष्णके 
प्रति जिनकी अकिश्वना अर्थात्‌ निष्काम प्रीतिलक्षणा भक्ति 
होती है, उनमे बच्नीभूत होकर सब शुणोके साथ देवता 
वास करते है, और श्रीहरिम जिसकी भक्ति नहीं है; वह 
बहिजंगतम मिथ्या वस्तुओंके प्रति आसक्त होकर दौड़ा 
फिरता है, इस कारण उसमें सदगुण कैसे रहेंगे ” 
सुख तीन प्रकारका है-- 
सुख वैपयिक ब्ाह्ममैश्वरख्चेति तत्त्रिया ॥ 
घ्धयिक; बराह्म और ऐ-बर भेदसे सुख तीन प्रकारका 
कहा गया है ।! 
तन्त्रआासत्रम कहा है-- 
सिद्धुयः परसाश्रर्या भुक्तिसुक्तिश्व शझाश्रती । 
नित्यत्च॒ परमानन्दों भवेद गोविन्दभक्तितः॥ 
“जिस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्दचरणमें हों गयी है; 
उसे अधिमादि आश्रर्यजनक सिद्धियाँ, वैपयिक सुखभोग; 
नित्य परमानन्दख्वरूप ऐ:श्वरिक सुख तथा सर्वदुःखनिद्वत्ति- 
रुप मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है |? 
(३ ) दग्मिक्ति मोक्षकों तुच्छ कर ठेती है--- 
सनागेव प्ररूढठायां हड्ये भगदद्रतों । 
पुरुषार्थास्तु चत्वारस्तृणायन्ते. समन्‍्तत ॥ 


जनक 


हृदयमे श्रीभगवानके प्रति अनुगग अड्डूरित होते ही 
धरम, अर्थ, काम आग मोल ये चारो पच्पाथ चारों ओरसे 
तृणके समान तुच्छ हो जाते ६ |! 
यहीं नारटपाश्चरात्रस भी कद्दा गया है-- 
हरिभक्तिमहादेव्या* सर्दी झ्लक्‍त्यालिसिड्यः 
आुक्तयइ्चादभुताश्रषापि.. सेविकाबदनुद्ध ता* ॥ 
जिस तरह दासियों सम्मानपृर्वक सर्वदा महागमीके 
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पीछे-पीछे चलती हैं, उसी तरह भक्ति-मुक्ति आदि अद्भुत 
सिद्धियाँ भी हरिभक्ति महादेवीका अनुसरण करती हैं 
(४ ) भक्ति सुहुलंभा है। यथा-- 
साधनोघेरनासब् रलभ्या सुचिराटपि । 
हरिणा चाश्रदेयेति द्विधा सा स्थात्‌ सुदुलूुभा ॥ 


'भक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि ग्रीतिपूर्वक न किया 
जाय तो बहुत समयतक अनुष्ठान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । और श्रीहरि मी इस भक्तिकों देना नहीं 
चाहते, इस कारण द्सका हुलभत्व दों प्रकारका होता है |? 

पहले प्रकारका सुदुलूभत्व-- 

जझानतः 

सेय॑ 


सुलभा  सुक्तिक्रु क्तियज्ञादिपुण्यतः । 
साधनसाहल्नेइ रिभक्ति.. सुदुलेमा ॥ 
( सक्तिरसारुतसिन्धृद्ध्ृततन्त्रवचनस्‌ ) 


ज्ञान होनेपर मुक्ति अनायास प्राप्त हेंती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पुण्योके द्वारा नाना अ्रकारकी सुक्ति 
(भोग ) भी सुल्म हो जाती है। किन्तु यह प्रेमरूपा 
हरिभक्ति हजारो साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुलूम 
नहीं होती |! 

दूसरे प्रकारका खुदुरुमत्व श्रीमद्धागवर्तम कह है । 

राजन पतिसुरुरल स्वता यदूनां 

देव प्रिय. कुलपति, क च किक्वरो व' । 
अस्व्वेवमड्न भजतां भगवान्‌ मसुकुन्ढों 
मुक्ति ददाति कहविचिन्न च भक्तियोंगम्‌ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा-5हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द 
तुम छोरगोंके ओर यादवोंके पति ( अर्थात्‌ पाछक ), गुरु 
( उपदेशक ), प्रिय एव कुलपति हैं; अधिक क्‍या; ठ॒म 
छोगेंके आजन्राकारी होकर उन्होंने तुम छोगेके 
दौत्यादि किड्डस्के कार्य भी किये। यह सब सत्य 
है, किन्तु उनका यह स्वभाव ही है कि वह प्रायः मजन 
करनेवालॉको मुक्ति ही देते हैं; भीघत्र अपना मक्तियोंग 
नहीं प्रदान करते |? 

(६ ) भक्ति सान्द्रानन्दविशेषात्मा है | यथा-- 

अह्मानन्दी भवेदेष चेत्‌ पराद्धंगुणीकृत- | 

नैति भक्तिसुधाम्भोधिपरमाणुतुलामपि ॥ 

“यदि ब्रह्मानन्दकों पराद्ध सख्याद्वारा गुणा किया 
जाय ता वह ब्रह्मानन्दरूप सुख भी भक्तिसुखसागरके एक 
परमाणुके बराबर मी नहीं होता |? 


# गौताका योग # श्श्७छ 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है | यथा-- 
कृत्वा हरिं प्रेंसमाज प्रियवर्ससमन्वितम्‌ । 
भक्तिवंशीकरोतीति श्रीकृष्णाकर्षिणी सता ॥ 
( मक्तिरताइतसिन्धु ) 
“बह ग्रेमलक्षणा भक्ति प्रिववर्ग (अर्थात्‌ भक्तदन्द ) के 
साथ श्रीकृण्णकों प्रेमपात्र बनाकर वश्ीभूत कर लेती है |? 
साक्षात्‌ श्रीमगवानने उद्धवकों मी यही सुनाया है-- 
न साधयति माँ योगो न सांख्य घर्स उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्थ्यागों यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 
'हे उद्धव । जिस तरह मद्विधयक ग्रवलछा भक्ति मुझे 


नमक 


हल 


व्नीभूत करती है, उस तरह योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप 
और त्याग--कुछ भी मुझे व्जीभूत नहीं कर सकते |” 


यही है गौडीय वेष्णबाचार्योद्ारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा मक्तिका या भक्तियोगका सक्षिस परिचय | इस 
ग्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
विस्वृत है; इसी कारण इस परिमित प्रबन्धम उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । श्रीमकूणवह्गी तासे इसी भक्तिका 
प्राघान्य है, यह “भकक्‍त्या माममिजानाति! इत्यादि प्ूर्वोक्त 
छोकाद्वारा प्रतिपाढित होता है | यही है श्रीचेतन्वदेवके 
मतानुयावी गौडीय वेष्णवाचार्योका सिद्धान्त । 


८-८0 2:50 
गीताका योग 


( छेखक---ओऔमतिलाल राय ) 


बात लाखों प्रमाणों तथा अनुभूति- 
की सहायतासे निश्चित हो चुकी 
है उसे अखीकार कर नये सिरेसे 
नया अनुसन्धान करना साहसका 
काम तो कहा जा सकता है; पर 
हम छोगोंवगी आयु बहुत थोड़ी 
है, चारों ओर घूम-फिर्कर यदि 
उसी सनातन प्राप्त वस्तुकों 
अन्तमे सबको स्वीकार कर लेना पड़ेगा तब तो जीवकी 
इतनी सब चेष्टाएँ एक प्रकास्से च्यूर्थ ही हुईं | वस्तु प्राप्त 
करनेकी चेष्टा और ग्राप्त बस्तुका आश्रय छेकर जीवनकी 
अमिव्यक्ति--इन दोनोंमे समयका सद्व्यवहार कहां अधिक 
होता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं ! किन्तु 
डुमाग्य है हम लोगोका--यदि सग्ल सार्गसे ही हम 
अमीष्ट वस्तु पा जायें तो फिर आज तेलीके बेलकी तरह 
घानीमें क्‍यों चक्र काटे ? यह अन्घत्व और गर्दनपर जो 
पराधीनताका जुआ है--ये दोनो हमारे समष्ठि जीबनकी 
अवस्याका दिग्दर्गन कराते हैं | सात समुद्र, तेरह नदी 
पार कग्के जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति शासन 
करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोंका जल 
पीकर हम लोगेंको अपनी वस्तु प्राप्त करनी होंगी-- 
आज हम डोग अपने गड्हीके जख्मे ही डूब सटे है ! 

नीता, उपनिषद्‌ , वेद, वेदान्त, तन्‍ब, पुराण इन 
सयवों हम लोगोने रद कर दिय्या या। उस दिन एक 


विद्वान सजनने मुझसे कहा--'क्या आप उडरफसाहबके 
महानिरवांणतन्त्रका अनुवाद कर सकते है ? मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--'वह तो महानिर्वाणतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद है उन्होंने वडे आश्रयके साथ कहा--“सचमुच ?? 
इसीसे माल्ठ्म होता है कि आजकल हम छोंग दुनियाको 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते हैं। सौंभाग्य- 
आाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
बुसाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि 'नाक दिखाओं? कहनेपर 
हम यन्चकी तरह हाथ चारो ओर घुमाकर नाकपर रखते 
हैं; परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानों भूछ गये है । 
लोग यदद सुनकर हँसेंगे, पर बासवम अवस्था ऐसी ही हो 
गयी है। 'डागमैटिक' हो गया है गाली । पर सनातन 
सिद्धान्तकों आत्मज्ञानी कैसे छोडे ' और इस छोड़नेके 
सम्मोहन-मन्त्रसे विमृढ्व होनेके कारण हीं तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है | पुरणमे वर्णन है--एऊ वेत्य निष्ठाके 
साथ वेटिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐ-बर्य और 
प्रभावकी सीमा नहीं थी, किन्तु ठेचताओंकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर व्था 
और इससे वद हतचीय हो गया | भारतका मेदठण्ड 
ट्ृुट गया है आत्मधर्मके प्रति आखाहीन होनेके कारण ! 
ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना झाजका विपय 
नहीं; अतणब इसे ईश्वग्का विधानमात्र मानकर में अब 
मूल प्सद्गपर आता हूँ । 


१३८ 


# योगीशवरं शिवं बन्दे बन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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श्रुतिमें एक कथा है--विवात्मक्ति खगुणेनियूढाम्‌ ।” 
देवकी अर्थात्‌ खयप्रकाश आत्माकी शक्ति निजयुणर्मे 
गुप्त है | गुणसे मतलब है--सत्व, रज, तम--अ्रकृति 
इसी कारण गुणमयी है। सृष्टिके आठिमे इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं; तथा भारतके ज्ञान-विज्ञानकी साधना इस 
प्रकृति-तत्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है।--तम्त्रादि 
प्रकृतिकों मूलमें रखकर बने ही हें । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुषके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है, वह युक्ति कहॉतक अनुमवगम्य हुई है, यह विचारणीय 
है | परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशमे 
प्रसिद्ध हुई है । 


तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थारमें सृष्टि स्तब्ध, विमूढ 
रहती है, यह कोई नयी वात नहीं ) विषमता ही चाश्जल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्‌की सृष्टि हुईं है । 
प्रकृति ही शक्ति है ) यहाँ प्रश्न यट उठता है कि किसकी 
शक्ति है; किसलिये है १ इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी 
किसी तत््वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह 
अनुमान-लब्ध वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है; वह नदवर, अस्थिर है--इसी 
कारण जो आँखेंसे अगोचर है, उसकी व्याख्या हमने 
सर्वंगत, स्थाणु, अचल आदि अनेक नामेंके द्वारा की है, 
उसे इस समय आलोचनासे अछूुग रखकर जहातिक सम्मव 
होगा; में अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेष्टा करूँगा। 
इम छोग गुणमेदसे प्रकाशभेद देख सकते हैं । सत्त्वगुण 
जान प्रकट करता है, अहयस्ठुकी खच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है, 'अहमजों मामह न जानामि! इस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है | इस चेतनासे ही देह है । 
देहसे प्राण मिन्न है । प्राणसे मन; मनसे बद्धि इत्यादि भिन्न 
हूँ । 'अह्म! और “इठमः! भेद-जान पेदा करते हें । प्रदन 
उत्पन्न होनेपर मीमांसाकी वाणी मी उच्चारित होती है। 
अद-चइत्ति ही विज्ञान है, इदं-जत्ति ही मन है | हमारा 
अन्तःकरण दो मार्गोर्में विमक्त है--मनकों घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे इदम” कहते है, और चिद्घन 
चेंतनाका जो दूसरा अंग है, उसे 'अह्म! कहते हैं । जो 
नित्य आाश्वत है; वह आत्मा नामसे प्रसिद्ध है, विशुद्ध 
सत््वगुणके प्रमावसे इस प्रकार आतव्मप्रकाश विश्केषित 


होता है | इस सत्त्वगुणके आधिक्यके कारण ही प्रकृतिसे 
मद्दत्‌-तत््वकी सृष्टि होती है । 


सषश्टिकी बात स्थूलरुपसे समझे ब्रिना योगकी बात 
स्पष्ट समझमें नहीं आती, अतण्व सूचनाके लिये सक्षेपमें 
सृष्टिरहस्थका सूत्र बतलाया जा रहा है। प्रकृतिसे महत्‌ 
उत्पन्न हुआ | मह्त्‌ देशकाल्से अनवच्छिन्न होनेके 
कारण सर्वव्यापी है। गीताके झब्दोंमें-- 

मभ योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम । 

सम्भवः सर्वभूतान॑ ततो भवति भारत ॥ 


महत्‌-रूप ब्रह्मयोनिर्मे जगवूविस्तारके लिये गर्भाघान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देशय पुरुष स्वय चिदामास- 
रूपमें अपनेकों उसमे नियोंग करते हैं और उससे सर्व- 
भूर्ताकी उत्पत्ति होती है। प्रकृतिसे महत्‌ और फिर एकके 
बाद एक सब तत्वोंकी सृष्टि होती है | प्रकृति ही सृष्टि करती 
है, इसलिये इसको ई-र नामक वस्त॒का कारण-गरीर कहा 
गया है | सत्वका प्रकाश-गुण, रजका श्क्ति-गुण और तमका 
आवरण-गुण; ये त्रिगुण मिछकर सृष्टिके पर्याय बन गये 
हैं | पर्यायभेदसे माया और अविद्यारूपमें यह द्विविघ है। 
समष्टिगरीरामिमानी जो चेतन्यवत्ति है, वह माया है 
इसीको हिन्दूशा्त्रनि ईश्वर या हि्रिण्यगम नाम अदान 
किया है| और मिश्रित गुणके सहयोगसे जो विचित्र, जड़वत्‌ 
सृष्टि है, उसका व्यष्टिसिद्ध्‌ भरीरामिमानी जीव या तैजस 
नामसे वणन किया गया है। मूल माया गुर्णोके आश्रयसे 
आठ प्रकारकी है--- 

भूमिरापोश्नलो वाद्य' खं मनो इुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं॑ से भिन्ना प्रक्ृत्तिरष्टधा ॥ 

--भूमि प्रभृतिसे पश्चगन्धादि तन्मात्राओंका समन्वय 
समझना चाहिये, मन; उसका कारण अहकारः बुद्धि; 
उसका कारण महत्‌-तत््व/ अहंकार, उसका कारण अविद्या । 
इनके साथ सोलह प्रकारके विकार मिलकर चौबीस तत्त्व- 
सयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुईं है । सीधे तौरपर यदि यह 
बात कही जाय; एक-एक करके प्रकृतिसे तत्व और उनकी 
विकृति बतलायी जाय तो इस प्रकार होगा--प्रकृतिसे महत: 
महतसे बद्धि, ब॒द्धिसे अहंकार, क्षिति, जछ, तेज; वायु; 
आकाञण,; गन्ध; रस; रूप, स्पश, शब्द, चक्षु, नासिका; 
जिह्ा; कण; त्वचा, हाथ; पर; मुह, पायु और उपस्थ । 

देवी छोपा ग्रणमयी सम माया छुरत्यया १ 

मामेव ये अ्रप्चनन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 

यह अलोकिक गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुस्तर 
है, किन्तु फिर सी यदि भरवानके प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति 


है: गीताका योग # 
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उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरको पार करके जीव 
आत्मस्वस्पको प्राप्त कर सकता है, ओर वही पथ भारतका 
सनातन योग-घर्म है। जीवकी तीन अवस्थाएं है--जाग्रत: 
खम्म और सुपुस्ति। किन्तु नान अद्देत है। अविदा 
तत्त्वाश्रित है ! तत्त्तातीत चेतन्य ही जान है--यह चान 
विश्लेषण करनेकी वस्तु नहीं; अविद्या दूर होनेपर ही 
मिलता है, ओर ज्ञानका प्रकाश होनेपर ही जीवकी मुक्ति 
होती है | ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सवसे पहले बसरुतु- 
विदठेषणकी आवश्यकता है । बस्ठुसे मतलब है तत्त्व- 
वस्तुसे, तत्वकी विक्वति जो पशग्च॒भत हैं, उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है । अन्तःकरणको हम दो भागोर्मे विभक्त कर 
सकते हैँ, एक माग मन और दूसरा बुद्धि | मनकी वृत्ति 
समयात्मिका है, बुद्धि निश्चयात्सिका इत्ति है | इस बुद्धि- 
योगसे ही योगका सून्न आरम्म हुआ है। 


साधनाके आरसम्भमें देहशद्धिकी आवश्यकता है। 
देहकी शद्धि वेदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती । 
भाषा और ढंग चाहे जो हो, कार्यंतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओंकी जरूरत होती है। बाहरके 
शौचाचारके साथ अन्तःशजुद्धिका अज्भाद्ली सम्बन्ध है। 
अन्तःकरण स्तब्घ होनेपर सर्वोग स्थिर होता है; और 
सिद्धासनपर गरीरकों बलात्‌ अचल करके रखनेपर अन्त+ 
करण भी स्थिर होने लगता है | सब एक सूज्ञमें वंधी हुई 
चीजें हैं, कोई किसीसे प्रथक नहीं, किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिछता। उससे स्वरूपका बोध 
मात्र होता है, किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है---इसलिये 
बुद्धियोग साधनाकी आरम्मिक चीज होनेपर भी साधकको 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सब छोड़कर 
ही साधनाका आरस्म किया जाता है, किन्तु छोडनेवाली 
वस्तुका निर्णय हुए ब्रिना छोड़ा क्या जायगा १ इसीलिये 
तत्त्व-विडलेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामे 
भगवानने अलुनसे योगकी चात कहनेकी उपक्रमणिकाममे 
सांख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है, किन्तु उससे 
साघकके मनको सन्तोष नहीं होता । असर चीज़ तो 
गड़वड्झलेमे ही रह जाती है। अविदयासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शास्तोंस मोक्ष कहा गया है। साथना 
फरनेसे आत्मा देहसे पृथक है, यह जान पैदा होता है । यद्द 
केवल शुद्धिग्राह्म है। मोक्षका अमिप्राय है कि उस खितिमें 
देहशानऊे छोपके साथ-साथ सब प्रकास्के शानका लछोप 
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१३५ 


या 


सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमें मोक्ष- 

साधनकी वात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहां--- 
एपा तेडसिहििता साँख्ये छुद्धियगि स्विमां ख्थणु । 
चुद्धपा युक्तो यया पार्थ क्मवन्ध॑ प्रहास्यसि भ 


तब अजुनने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाघन घर्मका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कर्मकों 
घिहित बतलाने छगे। उन्हे कर्मकी प्रशसा करके उपसहारमे 
ब्क्मश्ञाननिष्ठाके प्रशसावादर्म वक्तव्य समाप्त करते हुए. 
देखकर अजुनके सगयात्मक मनने खमावतः प्रश्ष किया-- 
ज्यायसी चेत्‌ कमणस्ते सता चुदधिजेनादन। 
तर््कि कर्मणि घोरे माँ नियोजयसि केशव ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि भोहयसीब मे! 
तदेक॑चद निमश्चित्य येन श्रेयोडहमाप्जुयाम ॥ 


अजुनने भगवानको “जनाददन” शब्दसे सम्बोधित 
किया । अद्‌ धातुका अर्थ है बध करना) समुद्रके अन्दर 
रहनेवाले जन नामक अछुरका उन्होंने वध किया था; 
इसका असल अर्थ हे--जनं जन्म अर्दयति हन्ति; जो 
भक्तकों मुक्ति देनेवाले हें. वह है जनादन । हमारा जन्म 
ओर जन्ममूछक कारण अशुद्ध है, इसी कारण जन्म होते 
ही सस्कार और वासना विक्षुब्ध होकर इस बातकी 
विस्मृति पेदा कर देते है कि हम अमृतके पुत्र है; हम 
भागवत-जानविद्दीन कीड़ेकी भोति जीवन घारण करते है 
इसीलिये जो अयाचित करुणावश जन्म और जन्ममूलक 
कारणगत अशुद्धि दूर करके हमे दिव्य जन्म प्रदान करते 
हैं, उन्हें हम जनाद॑न नर्ही कहेंगे तो और क्‍या कहेंगे ९ 
अजुनने श्रीकृषष्णके कथनका मम नहीं समझा, इसीसे सोचा 
कि कमंसे ज्ञान श्रेड है--और भगवान्‌ अपना यह 
मत प्रकट कर चुके। किन्तु पनः हिंसात्मक कर्ममे प्रव्त 
करते हैं--तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवाय हों उठा है 
जो इस प्रकार मिश्रित उपटेश-वाक्योंका प्रयोग कर रहे 
हैँ ! मनुष्यकी छुट्र बुद्धि जब्रतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्रासत कर लेती तबतक बद्द ऊपरके निर्देशकों अपने 
सस्कारसे मिल्यकर स्थिर करता है । और उसके अनुसार 
ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्रसर शेता है--- 
यही धर्म हमारा सनातनधर्म है| इसके अतिरिक्त, भाग्तकी 
मनोदतिने बहत दिनोसे शानत्रादिका अर्थ जिस रुपमें ग्रहण 
करना आरम्भ किया है, अजुन उसके प्रमावसे मी मुक्त नहीं 
थे | “कर्म जीवनका बन्धन है, दुम वासनाका जाल चुनवर 


जीवके मोक्षका मार्ग रोक ठेता ह-यह परम्पशसे प्रचारित 
होता आ रहा है, इसी कारण श्रीकृप्णचन्दने जब मोक्ष 
साधनके अनुकूछ जाजतर-निर्देशित चरिरप्रचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अजुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ--क्योकि यही प्रचलित धर्मोपदेश है, किन्तु उसके 
बाद ज्यों ही उन्होंने कहा--- 
सुखदुःखे ससे कृत्वा छाभादाभों जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस् नव पापमचाप्सयसि ॥ 
(गीता २। ३८) 
“यो ही अज्ञुनके सिरपर मानों वज्रपात-सा हो गया | 
कर्म करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवके भव- 
बन्धनका और क्या कारण है १ कर्मबन्धनके मयसे ही तो 
भारतफ़े तत्वजानियोंने इससे विमुख होकर ब्रह्मसमाधि 
प्राप्त करनेके प्रणस्त पथकी यात्रा की है। कर्म-ग्रेरणाके 
मूलमे मनुष्यकी इच्छा बतमान रहती है, कोई भी कर्म 
चासनाके सद्भेतके विना नहीं हों सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए, थे, उनका उद्देश्य अपनी 
स्वा4रक्षा करनेके सिवा ओर क्‍या हों सकता है ? कामना- 
विसजनके साथ-ही-साथ कामनाओंसे दूषित हुए देह, प्राण, 
सन आठिका त्याग करना पड़ता है; इसी मा्गसे 
महात्मागण यात्रा करते ह--श्रीक्षप्णचन्द्रनें इसी श्रेयः 
पथका अर्जुनकों उपदेश टिया | तब फिर वन्धन-संष्टिके 
उपायस्वरूप कर्म की प्रशसा क्यो की ? अजुनके मनमें 


प्राचीन कर्म-सस्कार ढ़ होनेके कारण यह प्रश्न उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था। समूची गीतामें इसी प्रश्नके 
उत्तरके बहाने श्रीकृष्णने एक सिड्योंगकी घोषणा की 
है। यह सिद्दयोंग ही आत्मसमपंण है। भारतके वेद) 
वेदान्त, उपनिषद्‌ , पुराण, तन्त्र; यहातविक कि वस्त॒विनान, 
चार्बाक आदि नास्तिक दर्शन भी दिग्दर्शक यन्त्रके सिवा 
और कुछ नहीं है । भारतका कोई भी पधर्मग्रन्थ साधन- 
विरुद्ध या आपसमें एक-दूसरेका विरोधी नहीं है; जिसे 
जो दिशा दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाग डाला है 
सब दिद्याओंकोीं देखकर तस्यज पुरुष निश्चित सरल पथसे 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैं | हमछोगोको 
स्मरण रखना चाहिये कि आयन्योंद्धा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बडे वैदान्तिक थे; उन्होने वेदान्त और उपनिषद्के 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधर्मका विराद्‌ 
स्वरूप खडा किया है | हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अबाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी ओर यात्रा कर सकते 

है | समय थोंडा है, इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराकों धारण करके ही भागवत संयोग प्राप्त करके 
वन्य हो सकते है तब हमें सुदीघे तत््वॉका विश्छेषण 

करनेकी कया आवद्यकता है! कर्म; ज्ञान और भक्ति-- 
भिमार्ग-योंगके द्वारा जो साथ्यखरूप आत्मसमर्पण-योग है; 

वहीं श्रीकृष्णकथित गीताके योगके रूपमें प्रचारित है | योग- 

भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोंग प्रतिष्ठित हो ! 
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“२२५ :न्टट 2 ..ह०- 
प्राणप्यारे 


( रचयिता-श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंह जू देव बहादुर “सुधाकर”, झालावाड़नरेश ) 
चित्तको चुराते हो छुपाते हो न जाने कहाँ 
चुटकीम॑ अपने ही प्रेमीको उड़ाते हो। 
रीत यह भीतकी तुम्हारी है अनोखी कैसी + 
आभा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो॥ 
ह ध्यानमग्न में तो हैँ, “सुघाकर” मुझे तो तुम 
खाते-पीते जाते-आते सोते देख पाते हो। 
चार-बार कहते हो, आता हूँ, में आता हैँ, पै , 
कहके भी प्रानप्यारे ) क्यों न पास आते हों? 
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गीता योगशाख्त्र हे 


( लेखक--एक दौन ) 


गका यथाथ उद्देब्य सिद्धि प्राप्त करना 
, नहीं ( सिद्धियाँ तो योगमें विन्न हैं ); 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमसात्माके साथ 
योग अर्थात्‌ मिलन है; अथवा यो 
कहे कि जिससे ढोनोका मिलन या 
एकता हों वह योग है| श्रीमद्धनवक्षी ता 
परम और पूर्ण योगशासत्र है; जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्राप्ति है । 
गीता योगकी प्रारम्मिक साधना द्वितीय अभ्यायसे 
आरम्म होती है और उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोंमे भी 
उसीका विकास होता गया है, वें सब योगमार्गकी क्रमणः 
विभिन्न मजिलें हैं | श्रीपरमात्माके खरू्प, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमें 
सर्वप्रथम आवश्यक हैं। इस मार्गकी पहली मजिल विचार- 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनात््माका 
ज्ञान है, जिसके कारण गीतार्मे सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपठेश दिया गया है। यह सांख्ययोंग निरीखर- 
वाद नहीं है | इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन; 
सनातन; अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है; 
वह केवल बन्नक्े समान है | यद ससार चेतन अविनाणी 
तच्चसे व्यात्त है (२। १७ )- और वही केवल सत्‌, चित, 
आनन्द है। जीवात्मा उसीका अगर है और इन्द्रियोंके 
बाह्य भोगात्मक विपय दुःखमूलक हैं ( २। १४ ), इनके 
भोगात्मक सम्बन्धते ही दुःख प्रात होता है। अतएव 
सच कर्तव्य-पूर्ति और यजके उद्देश्यसे योंगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुप्य, पद्च आदिके ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्काममावमे, अह्लार और ममताकों छोंडकर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धिअसिद्धिम समान रहना 
चाहिये | यही बुद्धियोंग है (२। ३९, ४७ और ४८ 
तथा ३ | ८, ९ )। सकाम कर्म बन्धनका कारण हैं, 
किन्तु कर्तव्य और वचज्ञ-कर्म बन्धनका कारण नहीं । 
कमक्ा त्याग भी कदापिन करना चाहिये (३।८, ९)। 
यही सांख्ययोगके बादका कर्मयोग है । 


इसके बाद ज्ञानयक्ञ मबदा जञानबोग है। इसकी 


प्राप्तिकी योग्यताके निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निग्नह # 
आवश्यक है (४। २६, २७ ) | तथा खाध्याय अथात्‌ 
तत्त्वभासत्रके पठन, मनन और निदिध्यासन ( ४ | २८ ) 
की आवश्यकता है । अशद्भयोगमे ब्रह्मच्य ( इन्द्रिय- 
निग्नह )) खाध्याव और प्राणायामसे भी यही तात्पये हे । 
इस अवखामे बह्मचयपालन मुख्य है; उसमे भी जिह्ा 
जौर जननेर्द्रियका निंग्रह प्रधान है। अन्य इन्द्रियोके 
विकार काम, क्रोध और लोभका व्याम भी जडरी हे 
(३ । ३७ ) | इन्द्रियोका निग्रद साख्ययोगके अभ्याससे 
अर्थात्‌ अपनेकों शरीर; मन) बुद्धि इत्यादि, जो जड़; 
अनात्मा दे; उनसे ऊपर; प्रथकू ओर विलक्षण चेतन 
जात्मा मानकर आत्मार्मे ही स्थिति प्राप्त करने ( हे | ४३ ) 
तथा विपयोसे ध्यान हटाने ( २ | ६२, ६३ ) से सम्मव 
हैं। इसके बाद साधकको तच्चदर्शी ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोंग- 
का उपदेश लेना चाहिये ( ४। ३४ ) | इस जानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह ठेखेगा कि अखिलछ 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामे अमिन्न- 
रूपसे वर्तमान हैं | यह जान होंनेके बाद फिर साधककों 
नहीं होगा (४ | ३५ )। यह ज्ञानयोंग कर्मयोंगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषको 
प्रात होता है, अन्यथा नहीं (४ | ३८, ३९ ) | किन्तु 
यहॉतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्रयात्मक है, इसे 
विज्ञानमे परिणत करनेसे अर्थात्‌ साकात्‌ अथवा अपगेल 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती दे | इस शझ्राप्तिम मन 
मुख्य है ओर मन ही बाधक है | मन उभयात्मक है, यह 
जिसमें अनुरक्त होता ४, वही भाव अहण कर लेता है। 
वर्तमान समयमे हमारा मन बहिमुखी होकर हस्द्रियोके 
कामात्मक विपयोभे आसक्त हो रहा है और अजानफे 
कारण उन्‍्हीकों सुखप्राप्तिका साधन समझ रहा ₹, यद्यपि 
वें वयायमे परिणाम दु-सदायी हैं। भोगकी प्राप्तिके 


# आागायाम विधिपूवक बहुत थोद़ा करता चाशिये, 
अधिक करनेसे दानि होती है। इसी निर्मित ऑनद्भायवत 
स्क० २2१,छ० १४, फोया 9 ५ भें सीन बाग बबा उस--दस 
प्रायादाम ऋस्‍नेछा उपदेश है । 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ # 
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लिये द्िंसा, असत्य, स्तेय, अविटित काम-चेष्टा आदि की 
जाती €, जिससे मन कडषित हो जाता है, फिर भी सुख- 
आन्ति न मिलनेके कारण वह और भी चद्चल हों उठता 
है । अतएव सनका अन्ञान, तथा भोगलिप्साके कारण 
उत्पन्न राग-द्वेष, मछीनता और चश्वछता दूरकर मनकों 
पवि>, स्थिर और झान्त बनाना आवश्यक है, जिसके बिना 
यह आत्मोन्मुख हो ही नहीं सकता | यह कार्य कर्म और 
अभम्यासयोगसे सम्पन्न होता है; जिसके छिये नानके 
अतिरिक्त बेराग्य और अभ्यासकी आवदयकता है 
(६।३५ )। इस योगकी सिद्धिका मूलतत््व इस नाम- 
रूपात्मक ससारके नानात्वकों सत्य न मानकर उसमें एक 
च्रत्मकों देखना और उसीके अनुसार अभ्यास करना है । 
दूसी कारण गीतामे कर्माम्यासयोग नामक छठे अध्यायमे 
ओऔभगवानने इस योगके मूलमन्त्रकों इस प्रकार 
चतलाया है--- 
सर्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्ममि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वशत्पर समद्शनः ॥२५९॥ 
यो मां पद्यत्ति स्चेन्र सर्वे व भयि पश्यति। 
तस्याईं न प्रणशयामि स च में न॒प्रणश्यति ॥३०॥ 
सर्वसूतस्थितं थो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वरतमानोषपि स योगी सयि चर्तते॥३१॥ 


इन वाक्योका भाव यह है कि योगमे स्थित साधक 
अनन्त चेतनकों सब भूतोम व्याप्त और सब भूतोंकों उस 
अनन्त चेतनमे व्यास देखता है और सर्वत्र एकत्वकी- 
समान इंष्टि रखता है । श्रीमगवान्‌ कहते हैं, जो मुझ 
परमात्माकी सबमें व्यास और सबको मुझमें व्याप्त देखता 
है, वह न मुझसे अध्य्य है, न मैं उसके लिये अद्य हैं । 
जो सब भूतेंमि व्याप्त मुझ एकको ही इस प्रकार सर्वत्र 
चतमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता है, वह 
च्यवद्वारस रटकर भी योगी द और मुझको प्राप्त करता है। 
फिर श्रीभगवान्‌ कद्ते दे कि सर्वत्र परमात्मदृष्टिकी केवल 
भावना ही योग नहीं है, बल्कि इसको आचरणमे परिणत 
करना योग! है। ऊपरके ओोकोके बाद ही दह वचन टै-- 

खास्सीपम्येन सर्वन्र सर्म परश्यति योउ्जुन। 

सुस्य वा यदि वा दु ख॑ स योगी परमो सत-॥ 


(६ (६३०) 
णो हुसगेफे सुस-हुखयों अपना सुस्न-द.ख समझता 
हे परस्म योगी दें । स्पष्ट जथथ सेट है कि क्षश्वे #मबोंग 
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अपने सुखकी वृद्धि करना चाहते हैं, वेसे ही हमें दूसरोके 
सुखकी भी जृद्धि करनेके निमित्त यक्ष करना चाहिये 
और इसी तरह दूसरोंके सुखकों भी अपना सच्चा सुख 
समझना चाहिये | और जिस तरह हम अपने दुशखकी 
निवत्तिके लिये यज्ञ करते हैं, उसी तरह दूसरोंके ढुःखको 
भी अपना दुःख सानकर उसकी निद्वकत्तिके लिये 
यथासाध्य प्रयज्ञ करना चाहिये ओर उस ढुःखनिवत्तिको 
अपनी ही दुःखनिव॒त्ति समझनी चाहिये। यही यथाथ 
योग है| इस कर्माभ्यास-योगमें कम-यज्ञ अर्थात्‌ कर्मयोग 
खशष्टिके हितके लिये अपने खवार्थकों स्वाह्कर अथॉत्‌ 
त्यागकर यशपुरुष परमात्माकी सेवाकी भॉति उर््हीके 
निमित्त किया जाता है। दान अर्थात्‌ परहित-कार्य और 
शरीर, मन तथा वाणीकी शुद्धिके लिये तपस्पा भी यज- 
पुरुषके निमित्त ही की जाती है, क्योंकि खय श्रीभगवान्‌का 
कथन है कि यज्ञ; जिसमें दान सम्मिलित है; और तपस्थाका 
मैं खय भोक्ता हूँ और इनके द्वारा सवका हित सम्पादन 
करता हूँ, जो सुद्ददका घर्म है (५।२९)। साधारण 
परोपकार और योगके परहित-सेवामे भेद यह है कि 
पहलेमे उपकृतकों अपनेसे प्रथक्‌ समझकर उपकार किया 
जाता है, किन्तु योगमें उपकृतकों पहले अपना हीं आत्मा 
समझकर निष्कामभावसे उसका हितसाधन करते हैं, 
फिर आगे चलकर उसे श्रीपरमात्माका ही रूप मानकर 
श्रीपरमात्माकी सेवाकी भोति, फछाकांक्षासे रहित होकर, 
निरहड्डार-भावसे उसका हितसाधन या सेवा की जाती है। 

क्योंकि साधन; सामग्री और करनेकी शक्ति सब कुछ 
श्रीपरमात्माकी है; साधक तो केवल निमित्तमात्र हे | इसी 
सिद्धान्तपर योगके प्रथम अज्ञ यमके अ्िसा, सत्य, अस्तेय 
और अपरिप्रह स्थित हैं । जब सब कुछ परमात्माका रूप 
दी है तब हिंसा; असत्य; स्वेय आदि दुब्यवहार किसीके 

साथ करना मानों श्रीपरमात्माके ही साथ करना है और 

इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरोका द्वितसाधन करना; 

असत्यका त्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवहार करना; 

स्तेयका त्यागकर अन्वायपूर्वक किसीकी वस्तु न लेना 

ओऔर परियग्रह अर्थात्‌ दूसरोंसे दान लेना छोड़कर स्वय 

दूमरोंका दान ढेना थोंगकी मुख्य साधना है । इसी प्रकार 

सर्वत्र परमात्ममाव रखकर व्यवष्ार करनेका अम्यास 

करनेग्े श्रीपरमात्माकी प्राति सहज ही हो जाती है; जेसा 

श्रीमद्धागबतर्म कहा है-- 


है गौता योगशास्त्र है # 


अय॑ हि सर्वकष्पाना सप्रोचीनो मतो सस । 
ह मनोवाकायदृत्तिरि 
सद्भावः सबनभूतेषु से: ॥ 
(११ ।॥२९। १९ ) 


इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भावका शान परिपक्क होनेसे 
और बाह्य नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विषय-वैराग्य 
खामाविक ही आ जावगा और यह वेराग्य ज्ञानमूछक 
होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वैराग्ववाले पुरुषकों किसी 
सासारिक पदार्थकी तृष्णा नहीं होंगी । बास्तवमे तृष्णा 
और राग-द्वेघके कारण ही मन चश्वलू रहता है, और 
चैराग्बद्वारा इनकी निवृत्ति हों जानेपर मनका आत्मोन्मुख 
होना सम्भव हों जाता है | इसी निमित्त गीताके उसी छठे 
अध्यायमें आदेश हैं कि मनको आत्मामे स्थित करके 
भावनारहित कर दे और यदि मन आत्माकों छोड़कर 
अन्यन्न जाय तो फिर वहोँंसे उसे छौटाकर आशत्मामें ही 
लूगावे। सवंत्र एकात्ममाव बना रखनेसे मनके विश्लेपकों 
दूर करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। जो भावना मनमे 
आवे, बस, उसीको आत्मा सान ले | इस तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य झान्त हो जायगा। यही 
अम्यासयोग है, इसीसे मनकी चश्चलता दूर होती है जो 
पातझ्लल्योगउ्रका मुख्य ध्येय है। यहाँ भी अभ्यास और 
चराग्य ही इसके साधन बतलाबे गये है । ऊपर कथित 
शगीताका वचन इस प्रकार है-- 


शनः इनेरुपसमेद्‌ छुछथा छतिशहोतया | 
सात्मसस्थ सन. कृत्वा न किन्निदपि चिन्तयेत ॥ 
यतो यतो निश्रत्ति मनश्रद्वलूमस्थिरस | 
ततस्तों नियम्पेतदात्मन्येव चश नयेत्‌॥ 
(६ | २५-२६ ) 
उक्त अध्यायके १४ वें छोकम योगकी प्राप्तिके लिये 
तक्षचयक्ी आवश्यकता बतलायी गयी है। वास्तवमे 
यागके ब्ये ब्रह्मचर्य अत्यन्त आयदयक है। अह्मचर्य योगके 
अधम जग यमके अन्तर्गत है। आत्मामें मनके स्थित हो 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होतो है और यह 
महान्‌ सुल् इन्द्रियातीत है, केवल बुड्धिग्राह्म है (६। २१) । 
केवल आत्मस्थिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, 
हो जानेने ही योगके र्ष्यकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानन्दकी भी झतिक्रम करना चाहिये । ट्सलिये 
शाभगवानका कथन है कि क्षेष्ठ योगों बदी है जिसका मन 
साथ सत््म ऐों ( ६ ]४७ ) ॥।अतएच जद योग मुख्य 
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लक्ष्य श्रीमगवानकी प्रासिके लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये । मनकों अपने आत्मामे रूय करके अब 
आत्माकों श्रीमगवानमे अपित कर देना चाहिये। इसी 
आत्मार्पणका दूसरा नाम शरणापन्न होना हैं| इसमे सबसे 
प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीमगवानके कोन-से 
निवास और भावमे आत्मारपपण किया जा सकता है। 
भीभगवानके विराद व्यापक विश्वरूपके भावसे अपण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विच्छिन्न 
शरीरमे रहनेवाले जीवात्माके लिये कदापि सम्भव नहीं है । 
तब्र यह सम्मव केसे होंगा ! इस जटिल समस्याकों खब 
अश्रीमगवानले गीतामे ही हल कर दिया है। उन्होने कहा 
है कि में सब भूतोके हृदयोमें हूं ( १३। १७; १५। १८; 
१८।६१ )। इस दछदवसख्र ईश्वस्से ही आत्मापंण-योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानले गीतामे स्पष्ट शब्दोंमे कहा 
है। अध्याय १८ के छोक ६१ मे अपना वास सब भूतोंकि 
दृदयमे वबतछाकर उसके बादके कर्म कहते है--- 

तमेंद शरणं शराच्छ सर्वेभाचेन भारत । 

तत्असादातपरा शासित स्थान प्राप्यसि शाश्रतम्‌ ॥ 


इसका स्पष्ट अथ है कि मन; वचन और इदारीरसे उस 
छुदयस्थ ई-बस्की शरणमे जाओ, जिसके बाद उसकी कृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उसका जो सनातन अविचल 
पद है, उसकी प्रासि होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति- 
योग है । इस योगमे पहले यह इृढ विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेको छदयमे केदीकी भोति बना रक्खा है, जिसमे 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जो अन्यथा सम्भव नहीं था | 
यह श्रीभमगवानकी असीम कृपा जीवोके लिये है । इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीमगवानमे खाभाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निमित्त श्रीमगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा और प्रेमपात्र, प्रियतम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११ |४४) | यह प्रेम-सम्बन्ध मक्तियोगम 
मुख्य है। इस योगकी प्राप्ति किस आश्रवका अवलम्धन 
करनेसे होगी, इसका वृणन ७ वें अध्यायम है । बहॉपर 
दो प्रकृतियोका, पद्बभूत आर अन्त-करणचतुष्टयका अपरा 
जड़ प्रकृतिके रूपमे ओर ट्सके परे जो चेतन्य जीव-अक्ति 
है, उसका परा पहकृतिके रूपम वणन है, जिसका दसरा नाम 
देवी प्रकृति भी दे । 

श्रीभगवानकी प्राप्ति रजविद्या अर्थात्‌ भाचीन राजयबोग- 
के द्वारा होती है, इसका उल्लेख गौताके ९ वें अव्यायर्म 
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भा भा बे अभजअज च्ज््ण बट जी ४ 


है | श्रीमगवानका कथन है कि इसका फल य्रत्यक्ष है, 
यह अभ्यासमे सुखदायी ( हठयोगके समान कष्टकर नहीं ) 
और धर्मात्मक है (१॥२ )। उक्त अध्यायके १३ वें 
छोकमे श्रीमगवानने कहा है कि महात्मागण मेरी देवी 
प्रकृति ( परा चेतन्य समष्टि जीब-शक्ति ) का आश्रयकर 
सझे प्राप्त करते हैं । इसके बाद अपनी ग्राप्तिका उपाय 
गीताके १२ वे अच्यायमे उन्होंने बतछाया है; जो भक्तियोंग 
है | सबप्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयमे सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाय, न कि अव्यक्तकी; जो 
क्लेशकर है | इस भक्तियोंगमे श्रीमगवानकी देवी प्रकृतिका 
आश्रय ग्रात्त करना आवश्यक है, जों अपने दिव्य तेज 
ओऔर प्रकाशसे साधककों घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीभमगवानसे युक्त कर देती है | इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुणौकों, जिनका वर्णन गीताके १६ वें 
अध्यायमें १ से ३ छोकतक है, प्राप्त करना और आसुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमे ४, ७ और 
८ फोकीम है, त्याग करना परमायच्यक है। भक्तियोगका 
लक्षण १२ वें अध्यायम १३ से २० छोंकतकम बतलाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवश्यक है । भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न छोकीमि कहा गया है--- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि भयि संन्‍्यस्थ भत्परा' | 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासले॥ 
त्तेपामह॑ समुद्ध्ता झतत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवासि नवचिरात्पा्थ भय्यावेशितचेतसाम॥ 
(१२।६।७) 


टन जछोकोंका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कम्मोंकी, सासारिक ओर पारमार्थिक दोनों, श्रीमगवानके 
कम समझकर उनके निमित्त अह्ड्लार ममता और फल- 
कामनाका त्यागकर, करता है, उनमें अनुरक्त रहता है 
ओर अपने मनमें श्रीमगवान्‌ और उनके सम्बन्धके सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवल उन्हींमें मनकों 
सनिवेशितकर उपासना-ध्यान करता है; ऐसे चित्तसे पूर्ण 
अनुरक प्रेमी भक्तका श्रीमगवान्‌ जीघत्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर परदवी ठेते ह । यही माय ८ वें 


अध्यापे ४४ थें छोकका भी है, जो दस प्रकार है--- 


अननन्‍्यचेता- सत्तत यो माँ स्मरति नित्यदा 
ठ्ल्ाद सुझ्म पार्थ निययुक्तय योगिन ॥ 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ $ 
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इस भक्तियोगमे सब प्रकाश्के कर्मोंका अपंण, उपासना 
अर्थात्‌ गरीर, वचनसे कम करते हुए, तैठधाराके समान 
मनसे सतत निरन्तर ई-बवरस्मरण, चिन्तन और व्यान मुख्य 
है | अन्तिम साधना; जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जाता 
है, यह है ध्यानयोंग । पहले हृदयमे अपने इष्टकी मनोंहर 
ठिव्य साकार मूत्तिपर चित्तकी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके लिये प्रथमावस्थामें भीतर ठीक वैसे ही रूपकी 
भावना करनेके लिये कोई विग्रह्ठ अथवा चित्र आवश्यक 
है । धारणाके परिपक्क हो जानेपर चथाथ व्यान प्रारम्भ 
होगा । वास्तवमे यह ध्यान हृदयका कार्य है और जब 
हृठ्य ग्रेमसे द्रवित हों जाता है तभी यह सम्मव है । 
१४ वें अध्यायके २६ वें छोकम श्रीभगवानका वचन है 
कि जो अव्यमिचारिणी भक्ति ( श्रीभगवानहीकों सर्वस्व 
समझना और उन्हींको सर्वापण करना ) से मेरी सेवा 
करता है यह गुणातीत हो जाता है गुणातीतका छक्षण 
उसी अध्यायके इछोक २२ से २६ तकमें है | इस भक्ति- 
योंगकी अन्तिम साधनाका क्रम और लक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बतछाया गया है-- 


बुद्युया विश्ञुद्धया युक्तो धुत्यात्मानं नियम्य च। 
/ प [॥ ० आओ, 
शब्दादीन्‌ विपयांस्त्यकत्वा रागद्वेपों व्युट्स्' च॥ 
विविक्तलेवी लष्वाशी यतवाक्रायसानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य॑ समुपाश्रितः ॥ 
जहद्वारं व ढर्ष काम क्रोर्ध परिग्रहम। 
विम्ु॒च्य निर्ममः शान्तों शरद्ममयाय क्ल्पते ॥ 
बरह्ममतः प्रसन्ञात्मा न शोचति न काछुक्षति । 
समः सर्वेपु भूतेषु सदभक्ति छमते पराम॥ 
भकक्‍्व्या सामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः | 
ततो मा तत्वतों ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम॥ 
( १८ | ५१-५५ ) 


यह कथन गीताके योगका सार हे | इस कथनमें 
सद्गुणोमे इन्द्रियनिग्नट, मनोनिग्रट, विपय-बैराग्य और 
अदृज्लार, ममता, काम; क्रोध; परिप्रह आदिका त्याग 
मुख्य है । इन सद्गुणोकी पूर्ण प्राप्तिसे यहाँ मतलब है । 
इनकी प्रर्ण प्राप्ति मक्तिके सयोगसे ही होती है ( पर दृष्ठा 
निव्तते ), तथा साधनाके रूपमें प्रेमोपहारके समान सब 
कम्मोकीं श्रीमगवानके निमित्त करना, प्रेंससे श्रोमगवानका 
सतत स्मरण, और अन्तिम प्रधान साधना ध्यानयोंग; ये 
तीन मुख्य हैं | मन्त्रजप व्यानयोंगका अभिन्न खरूप है । 


के 


# गीतामें केवल प्रपत्ति-योग है. % 
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इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजय अवश्य करना 
चाहिये । योगसूत्रम लिखा है--तजपस्तदर्थभावनम्‌ | 
यह ध्यानयोग ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनोका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम रूद्य है । 
पातज्ञल्योगमूज्रमे भी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकी वात 
कही गयी है । गीताके इस परम ध्यानके वाद कर्मफलका 


त्याग होता है अर्थात्‌ ध्यानलहूप कमका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( समन्‍्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोल 
ले लेनेसे भगवत्सेवा छूट जायगी | बह तो प्रेमके कारण 
निमित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीमगवानकी सेयामें रत 

रहना चाहता है। इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
(१२ | १२ ) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 


--+अक्षै-+-- 


गीतामें केवल प्रपत्ति-योग है 


( लेखक--प० ओऔकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 
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£, मद्गवद्भीताकों किसीने कम-परक वतछाया 
है, किसीने शञान-परक और किसीने भक्ति- 
प्रक, परन्तु सबका समन्वय करनेवाले 
वेष्णब आचार्योने इस महोपनिषद्कों प्रप्ति- 
परक समझा और बतलाया है । वेष्णवोके 
प्रत्येक सम्प्रदायमें यही सिद्धान्त है। 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाकीचाय ने जो गीतापर माष्य 
किया था; वह अब अग्राप्य है; परन्तु उसी भाष्यका अर्थ 
स्पष्ट करनेके लिये जगद्दिजयी श्रीकेशव भध्टचायने जो 
तत्वप्रकाशिका) नामकी सुन्दर सस्कृत टीका इसपर 
लिखी, वह उपलब्ध है और प्रकाणित भी हो चुकी है । 
इस (तत्त्यप्रकाशिकाः में आचाय केशव भी गीताकों 
प्रपत्तिपरक खीकार करते हैं । 


प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और मक्तिमें सूक््मतम मौलिक भेद है | भगवाम्‌- 
के ऊपर अपना सब भार छोड़कर निद्वन्द्र हो जानेंका 
नाम प्रपत्ति है और अपने उद्धारके लिये मगवानकी सेवा- 
आथना करना मक्ति है। प्रपन्न ( गरणागत ) पित्ताका चह 
ननन्‍्ह्या-सा बचा है, जो अपना सव कुछ पिताके ऊपर छोड़े 
है, और भक्त वह बड़ा पुत्र है; जो बहुत बुछ अपना 
भलाजुग खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी 
| खभावतः पिताका ध्यान नन्हे वच्चेपण जितना अधिक 
रदेगा, उतना बड्लेपर नहीं । बस, प्रपति या शरणागति 
और भक्तिमें यही भेद है। बस्तुतः प्रपत्तिम ज्ञान और 
कमकी तरद भक्तिका भी समावेश हो जाता है | यानी सब 
साधनाम पअर्पत्ति अगी है और शेष सब अग | 
श्र 


प्रपत्तिकों छः मुख्य भेदोंमें विभक्त किया गया है--- 


आनमुकूद्यस्थ सप्ृस्पः भ्ातिकृध्यस्थ चर्जनम | 
रक्षिष्यत्तीति चिश्वासों गोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
आस्सनिक्षेपकापंण्ये पद्विधा शरणागतिः 


शरणागति या प्रपत्तिग्योंगके ये छः अग हैं | इनमें 
आत्मनिक्षेप' प्रधान है; अगी है, शेष सब अग हें | 
आत्तमनिक्षेप ही तो शरणागति है, अपना कुछ भार उसपर 
डाल देना; चाहे वह जो करे | 


परन्तु यों शरणागतिर्स आनेका ढोग करके कोई चाद्दे 
जो किया करे; यह नहीं हो सकता है। शरणायततिके जो छ 
अज्भ ऊपर गिनावे हैं, उनमें आरम्महीर्मे है---आनुकूल्यस्य 
सद्ड॒ब्पः । अथोत्‌ जो काम मगवानकों अच्छे लगते हें, 
उनके करनेका सकब्प मनमें हो, यह पहली वात है। 
इसमें सब सत्कर्म आ गये । मगवस्मपत्न अपने श्रेयके 
लिये नहीं, भगवानकों प्रसञ्न करनेके ही लिये सब सद- 
नुष्ठान करेगा । दूसरा अद्ड दै--आतिकूल्यस्थ बजनम्‌ | 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका डर हो | इस प्रकार सम्पूर्ण असत्कर्मासे 
वह दूर रहेगा । 

सगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,--शक्षिष्यतीति 
विश्वास:---इस विश्वासकी तो सदसे अधिक ज़रूरत है । 
यही नींच है। जब्॒तक विश्वास न शेगा, शरणागति 
पकी नहीं होंगी | 'सझयात्मा विनव्यति'---नास्तिकता 
आ जायगी | 

कार्पण्यका मतलब है--दीनता | भगवानऊ़े सामने 
देन्यप्रदर्शन मी प्रपत्तिका एक अग है | पामर लोग हानलव॒- 
दुर्विदग्व होकर इतराने रूगते ह ओर कहते ह-- जे न करे 
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मोौत्य, सो करे एतमाहुहाला !' ऐसे जीवोका घोर पतन 
हों जाता ६। 'भे सब कुछ कर सकता हैं? मेने सब 
किया ईद इस प्रकारकी भावना प्रतनका मूल है। अपन्न 
अपने मनमभे कमी ऐसा भाव नहीं आने देता और 
भगवानके प्रति सठा दीन रहता है । 

थी जीव जब भगवानक्रे ऊपर दृढ विश्वास करके 
आत्मनिक्ेप कर्ता है, तो यद्द प्रपत्तियोंग कहलाता दे | 
श्रीमट्गवद्गीताम इसी योगका प्राधान्य है | 


किसी भी ग्रन्थका प्रधान विपय क्या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मव्य भीर अन्तका समन्वय देखना 
शेता है | तीनों जगद्द जो मिले, वद्दी प्रधान होता है | 
जिस बातका हमे प्रतिपादन करना है; उसे शुरूम कहेंगे; 
डसीसे उपक्रम करेंगे, बीचम उसीकी पुष्टि करेंगे और 
अन्तर्म उसीपर जोर देकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे | 

अब देखना चाहिये कि श्रीमरछूगवद्गीताके आदि; 
मध्य और अन्तम कया है । 

गीताके उपक्रमम “गिप्यस्तेडद आाधि माँ त्वां 
प्पन्नम | यो “प्रपन्न! छब्दसे अरणागतिकों प्रधानता 
दी हद | बीचम मी “निवासः थरणं सुद्दत” इत्यादि मकारसे 
इसीपर जोर हद और अन्तर्मे तो डकरेकी चोट कद्दते हैं--- 

सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य भामेक दारणं श्रज। 


यहीं आकर गीतात्राग्रकी समाप्ति दोती है। अतएव 
यही उसका प्रधान विषय निश्चित दे । 


* योगीश्वरं दिर्व बन्दे चन्दे योगेश्वर दरिसि # 


बरणागतिके छहों अगका गीतार्मे विस्तारसे वणन है। 
सर्वभूतस्थित॑ यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः । 


इत्याठिके द्वारा प्रमत्तिका प्रथम अग ( आनुकृत्य 
सकत्प ) दिखछाया | परित्याज्य आखरी सम्पत॒का वर्णन 
करके तथा प्रत्यक्ष “निबरत्व” आदिका उपडेंश देकर 
दूसरा अग स्पष्ट किया । योगक्षेम वहाम्यदम/ आदि 
कहकर विश्वास दृढ़ किया; जो प्रपत्तिका तीसरा अग है | 
(पितासि छोकस्प चराचरस्प यहसि लगाकर “प्रसीद देवेश 
जगन्निवास” यहॉतक जों कुछ कहा, उससे चतुर्थ अग 
स्पष्ट किया | दिलों नजानेन लगे चणर्म' और 
“न दि ग्रजानामि तव प्रवृत्तिम! इस कथनसे पॉचवा अंग 
कार्पण्य बतछाया । मुख्य आत्मनिक्षेप तो प्रधानरुपसे 
कटद्दा ही गया है--तमेव चार्य पुरुष प्रपद्चे! (मामेक भरण 
ब्रज! इत्यादि | 


ओप ग्रन्थ कर्म; शान और भक्तिका ग्रतिपादन करते 
हैं जो प्रपत्तिके सहायक हैं । 


यो सम्पूर्ण गीताझाश्रका प्तिपाद्य विषय प्रपत्ति-्योग 
है । हिन्दीमें भी गोस्वामी ठुठसीदासजीकी 'बिनयपन्निका' 
तथा सिरसागर' के विनय-पत्चोर्मे ग्रपत्तिका अच्छा विकास 
मिठ्ता है। 'बिनयपत्निकाः% मे तो बड़ी ही सुन्दरतासे 
इस योगका ग्रतिपादन हुआ है। और मी सर्न्तेनि इसीका 
आश्रय लिया है | 
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योगिराजके प्रति 


योगिराज ! तेरे दर्शनकों, भक्त भानते हैँ शुभ-स्वग । 
उसे परम पुरुपार्थ जान, तब परम धाम चाहें घुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर ! तेरे पद-सेचक-संलर्ग। 
हो 'हिजेन्द्र! पर कृपा-दृष्टि यह, जिससे पाये दम अपवचर्ग ॥ 


“5सरसयूय्रसाठ गाजी 'द्विजेन्द्र? 
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#* बिनयपश्निका ऐिन्‍्तीडीकासद्वित $) मे गीतांप्रससे मिल सकता £ । 


योग 


( औभारतधर्ममद्दामण्डलकें एक मद्दात्माद्ारा लिखित ) 


द्‌ तीन काण्डोमे विभक्त है, यथा-- 
कर्मकाण्ड,  उपासनाकाण्ड और 
जञानकाण्ड । वेदके कर्मकाण्डके 
अनुसार कर्म-सुकौशलको योग कहते 
हैं । वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार 
चित्तवृत्तिनिरोधकी योग कहते हैं 
£ और वेदके शानकाण्डके अनुसार 
जीवात्मा और परमात्माके एकीकरणकों योग कहते हैं। 
कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कम करना है | 
श्रीमद्भगवद्धीतामें इसका विस्तृत वणन किया गया है। 
कम करते हुए कर्मवन्धनसे मुक्त होना ही उसका खरूप 
है। उपासनाकाण्डका अन्तिम रूक्ष्य अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंकी साधनके द्वार निरुद्ध कर परमात्माके स्वरूपका 
अनुभव करना है। तसरद्नवरहित जलाशयमें जैसा मनुष्य 
अपना मुख देख छेता है, चित्तकी वृत्तियों निरुछझ होते ही 
द्श्यप्रपश्नके द्रष्ठ परमात्माका स्वरूप वैसा ही अन्तःकरणमे 
दिखायी देने छगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वर्णन 
योगद्शनके सूत्रेम पाया जाता है | ज्ञानकाण्डका अन्तिम 

लक्ष्य अविद्याजनित अन्नानकों विद्याकी कृपासे दूरकर 
आत्मशान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवास्माके भेद- 
का जो मिथ्या जान है, उसको हटाकर जींवात्मा और 
परमात्माकी अद्देतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत बर्णन 
उपनिषदो और वेदान्तादि झास्त्रेमि मिलता है। यही 
वेदके तीनों काण्डोके अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य 
है । बस्त॒तः इन तीनेंके द्वारा एक ही अवस्थाकी प्राप्ति 


होती है| 


श्रीमगवानकी साजन्निध्यप्राप्तेक साधनोकों उपासना 
कहते हैं । उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है | शरीरमे प्राणके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, चेसे ही भगवद्धक्तिहीन योग 
नट्का खिलवाड़ हो जाता है| शरीरके अभावर्मे प्राणके 
रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता | इस दक्ामें प्राणका 
अलित्य ही सम्भव नहीं रहता । इसी विज्ञानके अनुसार 
भक्ति और थोगका उपासनाकाण्डऊ़े सत्र साधनोमे 
अन्योन्याअय बना रतना स्वाभाविक है। योगतच्ववेत्ता प्ल्व- 
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पाद महर्ियोंने योगसाधनकी चार खतन्ब जैलियोंका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमे पहुँचनेके 
लिये आठ पौढियाँ वतायी हैं । चार योगसाधन-शैलियोंके 
नाम हैं--मन्त्रयोग, हठयोग, रययोग और राजयोग | 
योगकी आठ पौटढियेंके नाम हैं--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाघि। त्रि- 
कालदर्शी और स्थूल तथा यृक्ष्म राज्ययों करतछामलूकबंत्‌ 
देखनेवाले महर्षियोने योगविज्ञानकों इन चार श्रेणियाँ 
और आठ पौद़ियों्म विमक्त करके ऐसा बताया है कि; 
साधनमार्गक्रे सब अड़-अत्यज्ञ इनमे भा जाते हैं । 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि, यह ससार नामरूपा- 
त्मक है | नाम और रूपसे ही जीव अविद्यार्मे फँसकर 
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलूम्बननसे उठ सकता है। अतः नाम ओर रूपके 
अवलूम्बनसे ही जब वह पंसता है, तों नाम और रूपके 
ही अवलम्बनसे मुक्त भी हो सकता है। मन्त्रयोगके जाता 
पूज्यपाद आचार्योने मन्त्रयोगके साधनोकों सोलह भागोमे 
विभक्त किया है | जैसे-- दिक शुद्धि, स्थानग्रुद्धि, मन्त्रजप, 
स्तुति, न्यास इत्यादि । मन्त्रयोगके ध्यानकीं स्थूछ ध्यान 
कहते हैं | यह ध्यान पश्च सगुणोपासना और अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका होता है | मन्त्रयोगकी समाधिकों 
महाभाव समाधि कहते हैं | 


हठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूछ शरीर और सूट्ष्म 
शरीर एक ही भावमे गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है ) स्थूल शरोरकी अपने अधीनकर सूध्ष्म 
शरीरकों अधीन करते हुए थोगकी प्राप्ति करनेकों हृठयोग 
करते हैँ । योगनिष्णात आचायौने हृठयोगकों सात अड्जो 
में विभक्त किया है। यथा--नेती, धौती आदि पदकर्म, 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि। हृठयोगऊे ध्यानकों 
ज्योतिष्यान कहते हे और प्राणके निरोघसे होनेवाली हठ- 
योगकी समाधि महावोंघ समाधि कहाती है । 


लययोगका सिद्धान्त यह है कि, अद्याण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रह्म और ब्रह्मश्क्तिका विलास जसा 
ब्रक्षाण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है | घट, नक्षत्र, चतुदंश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्ठमे भी हैं। प्मकोर्मोका 
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आवरण शिथिलछ होनेपर पिण्ड' जहाँ चाहे, उसी छोकमे 
अपना सम्बन्ध सापन कर सकता है। इसी विज्नानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपमें कुलकुण्डलिनी नामक 
ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर अविद्याके प्रभावसे सशिक्रिया किया 
करती है | रजोबीर्यजनित ब्रैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है| मनुष्यगरीरस्थ ससम चक्र मस्तकमें स्थित सहखदलमें 
जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनीगक्तिको ले जाकर ब्रह्मरूपी 
सदश्िवके साथ मिला दिया जाता है; उस शिवमे भक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेक्रे साधनका नाम लययथोंग है ) 
लययोगऊ़े आठ अड्ड हैं | लययोगके ध्यानकों विन्दुध्यान 
और लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते है । 


राजयोग अन्य तीन योगोकी चरमसीमा है। उसका 
सिद्धान्त यद है कि मन; चुद्धि, चित्त और अहद्जारसे 
सवलित अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है | जैसे अगुद्ध मन जीवकों नीचे 
गिराता है और झुद्ध मन ऊपर उठाता है; वेसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको बन्धनमे जकड़ती है और त्रह्मपरायण 
चुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमे पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे तत्वगान छाभ करके अन्तमें राजयोगी 
जीव और ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर जानसे अनान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्वैतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता है। राजयोगसाधनके सोलह अड्ज हैं | 
राजयोगके ध्यानकों बहमध्यान कहते & और राजयोगकी 
समाधि निर्विकेल्प समाधि कहाती है, जिसका फल 
जीवम्मुक्ति है । 
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# थोगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


मा रहा यामयााया यामी सानानपा आय 


इन चार योगशेलियोंके मूलमे मगवद्धक्तियुक्त अशज्ञ- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है। अशज्ञयोगके आठों अज्ज 
ब्रह्मरूपी सर्वोच्च सोध शिखर (छत ) पर चढ़नेके लिये 
आठ सोंपान ( सीढियों ) रूप है । इनका सक्षित विगान 
यह है कि; वहिरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंकों यम 
कहते हैं । अन्तरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोकों 
नियम कहते हैँ । स्थूल गरीरको योसके उपयोगी बनानेके 
साधनोंकी आसन कहते हैं । शरीरस्थ प्राणकी योगोपयोगी 
बनानेके साधनोंकों प्राणायाम कटते है | ये चारों साधन 
बहिरड्के है | बहिसुख मनकों अन्तमुंख करनेके साधनोकों 
प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहारसे ही अन्तरज्जञका साधन 
प्रारम्भ होता है। अन्तर्जगतमे छे जाकर मनको एक 
खानमें ठहरानेके साधनोंकों धारणा कहते हैँ । अन्तजगतमें 
ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इश्ठेव, चाहे सगुण- 
सावसय रूप हो; चाहे ज्योतिर्मय रूप हो; चाहे बिन्दुमय रूप हो; 
चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इश्देवको केवल ध्येय बनाकर जगतके भूल जानेकी 
ध्यान कहते हैं । परमात्मासे अपने जीवभावके मिला देनेको 
समाधि कहते हैं । वह समाधि सविकल्प और निर्विकत्प 
दो मार्गोर्मे विभक्त है। निर्विकल्प समाधि ही सब साधनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है। यहीं सर्वजीवहितकारी सब सम्प- 
दार्योके अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों ओर सब 
प्रकारके साधकोंके परम हितकर थोगका सक्षित्त विज्ञान है | 


विरक्त 
( रचयिता---श्रेपन्यासजी सदाराज विजयमाणिस्यरुजिजी यति “मानिक? ) 
सत्यत्रतः घार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहायें तन तपते तपायेये । 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे औ, दीन न दवायेंगे न कराया कलपायेंगे ॥ 
मानिक! की जोत ईश जोतसें जुटायेंगे औ, आनन्द वढायेंगे अनन्त सुख पायेंगे । 
दुनियामें फेर कमी आयेये न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे ॥ 
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योगतर्वमीमांसा 


( लेखक---श्री मत्परमहसपरिजराजकाचार्य स्वामोजी ओ्रीभश्रीजयेन्द्रपुरीनी महाराज ) 


नमो गुरुश्यों गुस्पादुकाभ्यो नमः परेभ्य* परपादुकाभ्यः | जाचायसिद्धेश्वर॒पादुकास्यो नमो$स्तु लक्ष्मीपत्तिपादुकाभ्यः ॥ 
 स संसारम जितने भी आस्तिक दर्शन का अन्तरन्न साधन प्रत्ययेकतानतारूप निदिध्यासन नामक 

है ॥ 3 दै अथवा अन्य मतन्मतान्तर है उन तृतीय अतिपत्ति हे 

सत्रमे परत्पर किसी-न-किसी अंशमे विवाद ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्ल ध्यायसानः। 

|! । अवश्य रहता है, परन्तु 'योग ऐंटिक और (मुण्डकश्रुति ३ १।८ ) 

है आमुष्मिक कस्याणका हेत है? इसमें किसी- चूद्ध योगी छोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 

का भी विवाद नहीं है।योगकों सबने प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते हैं । अतएय भाष्य- 

मुक्तकण्टसे कस्याणका हेतु खीकार किया है | नास्तिक-से- कार शड्भरमगवानने निदिध्यासितव्यका अर्थ ध्यातव्य! 


नासिक भी योगकी ग्रशसा मुक्तकण्ठसे करते है । किया है । इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिषक्त अवस्था 
सब आस्तिक दर नोंका यह सिद्धान्त है कि-“अतीन्द्रिय ही समाधि है । लक बा 

अर्थ वेद ही प्रमाण है, जिसमे निखिल विश्व प्रतिष्ठित दादशके समाधिरस्िधीयते । 

वस्तुतः जो सबंथा डुःखादि सम्बन्धसे रहित असज्ञ चैतन्य ( स्कन्द० ) 

तस्य है यही जानने छायक है; इतना हीं कहकर वेद मा 

भगवान्‌ उठासीनताका अवलम्बन नहीं करते, किन्तु यह विश्वर्पाचार्यका चचन है | अतणव “समाध्य- 


ससारदुःखकों समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाछा पुदष भावात्च! (२। ३। ३९ )। इस ब्ह्मसूत्रके भाष्यमे (समाधि! 
तत्ववोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके ग्रहणद्वारा अन्ध- झब्दके विवरणमें “निदिध्यासितव्य/, 'ओमित्येब॑ ध्यायथ! 
गोलाइलत्वायसे अनर्थकों न आप्त हो, इसलिये कृपा करके इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योंका उदाहरण शाइ्गरभाष्यमें 
तत््यकी अभिव्यक्ति करनेयाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोमे दिया है | अतएव योगसन्नकारने भी तत्र प्रत्ययैकतानता 
विधि आदि अथंकों बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा ध्यानम! (३। २) इस प्रकार ध्यानका निर्वचन करके 
उपादेयता भी बतलते ह,वथा आत्मा वा अरे द्रव्य; श्रोेतव्योी..._ तदेवार्थमान्रनिर्भास स्वरुपशुन्यमिव ससाधिः। 

भन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यादि । यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति (३। ३) 
(निश्चय ) श्रवणरूप है | सम्यूण उपनिपद्दावर्योका अद्वितीय न न मा 


भक्षमं तात्पयनिणयानुकूल न्‍्यायविचारात्मक, तत््यविषयक महर्पिलो > 
किया है| समाधिको ही महर्पिलोंग “योग” कहते है--- 
। शाब्दब्रोधरू्प अन्तःकरणकी चृत्तिवेशेषका नाम श्रवण है| कस सह 


दूसरी प्रतिपत्ति मनन है, आसमके अविरुद्धतर्कणारूप पा वि. सेमतादस्था ४५७४ । 
अथवा तत्वकी अनुमितिर्प अन्त+करणकी इृत्तिविशेषका सयोगी योग इन्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 
नाम मनन है| तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, बिजातीय कल 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाहका नाम हा! 

५ _ निदिध्यासन है। श्रवणमननजनित सस्कारसटहित अन्तः- 32% डयोरत् वा 446६ 
करण निदिध्यासन करनेसे समर्थ होता है| और चौथी सा चष्सवसडल्प' खूमाधिरसिधोयते॥ 
प्रतिपत्ति असड्ड प्रत्यगभिन्न अद्यस्वरूपका साक्षात्कारतप परसास्सात्मनोयश्यिमविभागः परंततप । 
है। अनादि अवियाकी निदृत्तिसे उपलभित निरतिशय स्‌ एव तु परो योग” समासात्कथितम्तव॥ 
अहयानन्दस्वस्पावस्थित न्ितिवक्तिवूप फ्यल्य, स्वरूप- “इत्यादि स्कन्दपुराणके याक्योंम समाधि और योगका 


वाक्षात्कारका पर है। इस तुरीयसाक्षात्वारूूप प्रतिपत्ति- एक ही लक्षण कहा है । 


१५०० 


बढ लकल घट चल ऑन अटओल पक बल पट न च> बल डी बट कट कल बल न तल लि जि जल जज जी 


बहुत क्‍या कहें, यह निदिध्यासन ही अण-घढ़ी- 
घण्ठा-प्रहर-दिन-रात्रि-अर्द्धमास-मास-ऋतु-अयन-वर्ष आदि 
काल-क्रमके अम्याससे परिपक्क होंकर प्रसख्यान; सम्पनात्त, 
घर्मेघ; ऋतम्भरा प्रज्ञा; गुणवैतृष्ण्य, परवैराग्य, भानप्रसाद; 
प्रुवा स्मृति, प्रसख्यान-पराकाष्ठा, असम्प्रशात; निर्विकल्प 
समाधि, सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है। यह वातों विद्यान्‌ योगियोसे 
छिपी नहीं है। यहॉपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रसख्यान, घर्ममेघ, सम्प्रभातादि अवस्थापन्न ध्यान 
विज्ञानकी उत्पत्तिद्वारा मो्षका हेतु है। और ज्ञानप्रसाद, 
परवैराग्य, भरुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोंग साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु है। और असम्प्रशात समाधि तो भोक्षके 
समान ही है। 


इसलिये--- 
खरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशहाक्तियंथा कैवल््ये । 


“इस सूत्रसे पत्श्नललिभगवानने असम्प्रभात समाधिकों 
कैयल्यके सदश कहा है । इसी अवस्थाकों यसिष्ठजी परा- 
( दा )-र्थाभाविनी और ठयंगा कहते है। इस अवस्थाकों 
प्राप्त विद्दान ही ब्रह्मविद्दरिष्ठ जीयन्मुक्त कहा जाता है। 


जड्ग[--प्रत्यगभिन्न ब्रह्मग्रमाकी उत्पत्तिके लिये जिज्ञासु- 
को प्रमाकरण और करणव्यापाररूप इतिकर्तव्यता, इन 
दोनोंकी ही अपेक्षा है । इसमे करण “त त्वौपनिषद पुरुष 
प्ृच्छामि” इत्यादि श्रुतियोंसे 'तत्वमसि” आदि महावाक्य- 
का श्रवण है, और इतिकत्तव्यता अग्रामाण्य शड्लाकों दूर 
करनेवाला मननरूप तक है, एवं श्रवण-मननसे ही इष्ट 
स्वरूपसाक्षास्कारकी सिद्धि बन सकती है, अतः अत्यन्त 
क्लेशसाध्य निदिध्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है । इसी कारणसे 'एतेन योगः प्रत्युक्त: (२। १ । ३) इस 
ब्रह्मसूतजसे व्यासभगवानने योगका खण्डन किया है | और-- 

एततेन सख्यस्ट्धतिप्रत्याख्यानेन, . योगस्मृतिरपि 
भत्याख्याता द्वएब्या । 


“यह शाह्वकरभाष्य है। “विचारस्यासम्मवे योग 
ईरित:--यह विद्यारण्यखामीका उपदेश है | 

समाचान---खरूपप्रमाकी उत्पत्तिके छिये प्रमाण और 
इतिकतंव्यताके सिवा अन्य साधरनोंका अनुष्ान करना चाहिये, 
- - हे हम नहीं कहते । किन्तु अत्यन्त निविड़ अनादि प्रम- 
१नवासनाजन्य प्रतिबन्धकोफे वेचिज्यसे यह इतिकतंव्यता ह्ठी 


+ योगीश्यरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम % 


पाक कफ का इक बाय कनननना नमन कम वन मनन नकनन वन नमक मनन न न नन धनननननन नमक नमन न बममननन्म्म न्न्ा्चचचखख््््चख्््च्च्च्यययटटयग्स्स्सस्स्स््स्य्यससासासस::::: 


अनेक गाखावाली है| खरूपाभिव्यक्तिका प्रथम प्रतिबन्धक 
भोगोंकी वासना है, जो निरन्तर अमिकी तरह जलाती है, 
वृश्चिकादिकी तरह डेंसती है, मालेकी तरह छेदन करती है; 
रात्रिकी तरह अन्धा बनाती है; रस्सीके सहश बॉघती है, - 
तल्वारकी तरह काठती है ) दूसरा प्रतिवन्धक “उपनिषद्‌ 
अद्वितीय ब्ह्ामें प्रमाण हैं कि नहीं? इत्याकारक सशयरूप 
है, अथवा 'उपनिषदोंसे अद्वितीय असद्ध ब्रह्मका बोध 
सम्भव नहीं है!--यह प्रमाणणत असम्मावना है | तीसरा 
प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं और 
अतिरिक्त होनेपर भी कती है या अकर्ता, अकर्ता होनेपर 
भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर भी आनन्‍्द- 
खरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दस्वरूप होंनेपर 
भी ब्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है? इत्यादि विविध 
सशयरूप है। अथवा अवाधित ब्रह्ममें भी बाधितत्व- 
कव्पनारूप प्रमेयगत असम्भावना है । और च्॒र्थ प्रति- 
बन्धक बक्षके प्रत्यक्ष हो जानेपर भी ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
प्रमारमें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है | 
यहों जो प्रथम विषयभोगोंकी वासना है सो उपनिषद्‌- 
श्रवणके अज्भ यम-नियम-विवेक-वैराग्यादिस नष्ट होती 
है। प्रमाणणत असम्भावना श्रवणसे नष्ट होती है; 
और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्मावना मननसे नष्ट होती 
है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनकी परिपक्त अवस्थारूप 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि विदान्त यद्यपि 
ब्रह्यकों बोधन करते हैं, ब्रह्म किसी मानसे बाधित भी नहीं 
है, तो भी ब्रह्म मुझको प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है! 
इत्यादि श्रान्ति और श्रान्तिसस्कारपरम्परारूप विपरीत 
भावनाकी अनुज्गत्ति जबतक मौजूद है; तबतक विद्या प्रतिं- 
बन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती। अतः पूर्वोक्त 
श्रान्तिनिरासपूर्वक “उपनिषदोंसे बोधित एवं सर्वमार्नोंसे 

अबाधित सच्चिदानन्दखरूप ब्रह्म ही मैं हूँ, प्रत्यगमिन्न 

असच्च अद्वितीय खयप्रकाश सच्चिदानन्द ब्रह्म मुझको सदा 

अपरोक्ष है'-इस प्रकार खानुभवपयन्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये 

निदिध्यासनकी परिपक्त अवस्थारूप योगकी शरण अवश्य 

स्वीकार करनी पड़ती है | 'एत्ेन योगः प्रत्युक्त-? इस सूचसे 

व्यासभगवानने योगका खण्डन नहीं किया है, किन्त 

प्रधानादि जग्रतूर्मे त्रिकालाबाध्यत्वरूप सत्यत्व, प्रधान 

खातन्त्र्य; जीवोंका परस्पर भेद, जीव-ईशका भेद आदि 

जो वेदके विरुद्ध हैं, उनका केवल खण्डन किया है । 

क्योंकि व्यासमगवान्‌ने--- चर 


# योगतच्वमीमासा श्ण्र्‌ 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात! 'ध्यानाध्चः 'आ प्रायणात्तन्नापि 
हि द्ष्टम्‌ (४।१। १, ८, १२) 


“इत्यादि ब्रह्मयज़ोसे प्रसल्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्त अवस्थारूप योगकों प्रत्वगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा कैवस्थका हेठु खय खीकार किया है । 


इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कल्याणहेत॒ताको म॒ुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं, 
विस्तारभयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 


ऋषि-मुनि-विद्वान्‌ महात्माओोका अनुभव मी इसमें 
प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कार्र्मे 
प्रसंख्यानकी कारणता सिद्ध ही है | अतः योगके 
विषयम साक्षात्कारकारणताकी कब्पना नवीन नहीं है । 
अतणए मामतीकार कहते हैं--- 


सा हि सत्कारदीधंकालनैरन्तरयसेचिता सती दृढ- 
सूमिविशेषसाक्षात्काराय श्रभवति कामिनीभावनेच स्त्रेणत्य 
पुंसः इति | 
प्रदन--योगकी प्रमाकरणोंमें परिगणना न होनेसे 
योगजन्व ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ! 
उत्तर--जहाँ प्रमाणजन्यत्वाभाव हो, वहाँ ग्रमात्व- 
का अभाव हो यह नियम नहीं है | क्‍योंकि जहाँ वाष्पकों 
धूम समझकर पव॑तमें वहिकी अनुमितिक्रे अनन्तर बहिका 
अर्थी पर्व॑तर्मे जाय और वहों बस्तुतः वह विद्यमान हो 
तो यहाँ अनुमिति प्रमा है ) यह प्रसद्गञ 'पाणौं पञ्च- 
वराटकान्‌ पिधाय! इत्यादि खाद्यसण्डनमें स्पष्ट है| बस्तुतः, 
जैसे घटसाक्षात्कारमें नेचरका द्वार नेत्रका सनिकर्ष है, 
वैसे ही त्रक्षसाक्षात्कारमे उपनिषरद्दोका द्वार योग है, अतः 
बोगकी प्रमाकरणोर्मे गणना न होनेपर भी योगरजन्य 
त्क्षसाक्षात्कार प्रमाणमूलक होनेसे उसमें अप्रमात्वकी 
शक्कर नहीं बनती। “्रद्मसाक्षास्कारका शब्द करण नहीं 
९, किन्तु दमदमादिसे सस्कृत मन ही करण है--- 
वाचस्पतिके इस मतमे मी योगको द्वार माना है। अतएव 
'क्य तत्वजानमुलचते'---इस प्रकार आकाब्लाको उठाकर 
समाधिविश्वेपाभ्यासात! इत्यादि न्यायसूज्से गौतम 
महर्षिने भी बोगको तत्दशानका हेतु वर्णन किया है| 
यह समाधिरूप योग चित्तका घर्म है, आत्माका घर्म 
नर हैं; क्योंकि करेयलो निर्ुणश्र' इत्यादि श्रुतियोसे 


आत्मा निर्गुण है। (सच सावंभौमश्रित्तस्य घर्म:?---यह 
प्रथम योगसूत्रके भाष्यका वचन है। अर्थात्‌ चित्तकी 
पॉच भूमियों ह-ल्षिप्त, मूढ, विक्षित; एकाग्र और निरुद्ध । 
रजोगुण अर्थात्‌ जब्दादि विषयों और रागद्वेषादिसे 
हर समयर्मे व्यग्र--अत्यन्त चश्चछ चित्तका नाम क्षि्त है; 
जैसे देत्य-दानवोका चित्त अथवा बन्दरका चित्त । 
तमोग्रुणके समुद्रेकसे निद्रादि इत्तिवाले तमः्प्रधान 
चित्तका नाम मूढ है, जैसे भेंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त । जिस चित्तमे चश्चलता बहुत हो और कदाचित्‌ 
थोढ़ी शान्ति भी हो वह चित्त विक्षिप्त कहा जाता है, 
जैसे देवताओंका चित्त अथवा जिज्ञासुओंका चित्त | किसी 
एक विषयर्मे तेलधाराकी तरह ग्रवाहरूपसे बहनशील 
चित्तका नाम एकाग्र है। ऐसा चित्त सम्प्रश्ञात ( सविकल्प ) 
समाधिवाले योगीका होता है । जिस चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियों- 
का निरोघ हो गया हो अथौत्‌ सम्पूण संकल्पविकर्पोसे रहित 
संस्कारमात्रणेष चित्तका नाम निरुद्ध है | ऐसा चित्त 
असम्प्रजात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है । 


प्रक--पतज्ललि भगवानने “योगश्रित्तवुत्तिनिरोधः -इस 
सूज़से चित्तवत्तिके निरोधको योगका लक्षण कहा है, परन्ठु 
यह लक्षण ठीक नहीं है | क्योंकि लिप्त-मूढ-विक्षित 
भूमियोंमे भी साक््विक बुत्तिका निरोध विद्यमान है, इन 
भूमियोंमें होनेवाले निरोधकों योग नहीं कह सकते, 
अन्‍्यया वन्दर, भैंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामे ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी दृत्तिका 
निरोध न हो । यदि सर्वेवृत्तियोंका निरोध योगका लक्षण 
है, तब्र सम्प्रभात समाधघिमें यह लक्षण नहीं जावेगा ? 

उत्तर-- 

क्लेशकर्मादिपरिपन्थित्वे 
योग" । 

“ऊँस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्यासि-अव्यात्ति 
दूषण नहीं रह सकता। क्‍योंकि श्षित्त-मूढ-विक्षित 
भूमियोंके निरोधम क्लेशादिविरोधित्व नहीं है, और 
सर्वे झब्दके अग्रहणसे सम्प्रज्ञातमें अव्यासि भी नहीं है। 
सम्पशातमें राजस-तामस वृत्तियोंका निरोध होनेसे झ्लेझादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान है। प्रकृति और प्रकृतिफे विकारोंमे जो 
समाधि हैं उनके फल जनेक प्रकारकी विभूतियों हे | इन 
विभूतियोंका निरूपण विभृतिषादमें बड़े विस्तारसे किया गया 
है। ये सद समाधि जदसमाघि दे, 'भवपत्वयों विदेह- 


सति चित्तवृत्तिनिरोधों 


५्ण्२्‌ 


प्रकृतिल्यानाम! इस सूज्ञमे यहीं जह समाधि कहीं है। 
इसी जड़ समाधिका नाम भवप्रत्यय है। तच्वजिन्नासुको 
यह जड समाधि कतंव्य नहीं है। 


प्रकृति-विकृतिरहित अद्वितीय सर्वान्तयामी खय- 
प्रकाश चेतन्य ज्योतिःखरूप शुद्ध असद्भ प्रत्यगभिन्न ब्रह्न- 
विषयक समाधि चेतन्य समाधि कहीं जाती है, यह समाधि 
ही जिज्ञासुको कतंव्य है। इस चेतन्य समाधिवाले 
योगीके भी यदि विषयवासना शेष रह गयी हो ती 
प्रत्यक्‌ चेतनका साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु वासनाके 
अनुसार उत्तम छोकोंकी ही प्राप्ति होती है। जबतक 
अभुमात्र भी विषयवासना रहेगी तवतक आवरणभग नहीं 
होंगा | अतएव श्रीगौडपादाचार्यजी कहते हँ--- 
अणुमात्रेडपि वैधर्म्य जायमाने विप:्रेतः । 
असद्भगता सदा नास्ति किम्नुतावरणच्युतिः ॥ 
( श्र० ४॥ ९७ ) 
इस चेतन्य समाधिका नाम ही अस्पशयोंग है; 
यह समाधि छेतदृष्टिवाले योगियोंको दुर्दश है-- 
अस्पशयोगो वै नाम दुर्दशः स्वोयोगिमिः । 
योगिनो बिभ्यति छास्मादमये भयठशिनः 0 
( प्र० ३। ३५ ) 
यह गौंडपाद खामीका वचन है | 


समाधि 
समाधियोगका स्पष्टरूपसे वर्णन इस प्रकार है-- 


व्युत्थान-सस्कार्रेका तिरस्कार और निरोध-सस्कार्रोके 

प्रकट होनेंपर अन्तःकरणका एकाग्रतारूप परिणाम समाधि 
है | यह समाधि ठो प्रकारकी होती है, एक सविकल्प और 
दूसरी निर्विकल्प | ज्ञाता-ज्ञान-शेयरूप त्रिपुटीमानसहित 
अद्वितीय ब्रह्मविधयक अन्तःकरणकी दृत्तिकी स्थिति 
सविकल्प समाधि है | यह सविकल्प समाधि दो प्रकारकी 
है। एक रब्दानुविद्ध, दूसरी गब्दाननुविद्ध है। “अह 
ब्रह्मास्मि-इस शब्दभानके सहित होनेसे समाधि शब्दानुविद्ध 
कही जाती है। और झव्द-भानसे रहित शब्दाननुविद्ध 
कही जाती है। और त्रिपुटीमानरहित अखण्ड ब्रह्माकार 
अन्तःकरणकी बृत्तिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि है | इस 

प्रकारसे समाधिके दो भेद हैं । इनमें सबिकल्प समाधि 

साधन है एव निर्विकल्प फल है। जो सविकल्प समाधि है, 

उसमें यद्यपि त्रिपुटीरूप देत मतीत होता है, तथापि यह दैत 


क योगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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ब्रह्ममपसे ही प्रतीत होता है। जैसे मृत्तिकाक़े विकार 
घटादि विवेकीकों प्रतीत भी होते हें तो मी मृत्तिकारुपसे 
ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही सयिकत्प समाधिमें विवेकीकों 
त्रिपुथीद्वेत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निविकत्प 
समाधिमे भी सबिकब्प समाधिकी तरह त्रियु्ीदवेत 
विद्यमान है, तथापि त्रिप्यक्षेतकी प्रतीति नहीं होती | जेसे 
जलमे छवण डार्ले तो यहां लबण मौजूद है; परन्तु नेत्रसे 
लवणकी प्रतीति नहीं होती । अतः सबिकव्प-निर्विकल्प 
समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि सविकत्प समाधिमे 
ब्रह्मरूप करके द्वेत प्रतीत होता है ओर निर्विकल्प समाधिमें 
द्वेतकी प्रतीति नहीं होती । 5 
4 पे माप वम्प 

सुपुप्ति और निर्तिकल्प समाधिका भेद 

सुषुप्तिमें ब्ह्माकार वत्ति नहीं होती और निर्विकत्य 
समाधिमे अन्तःकरणकी बद्माकार घृत्ति तो रहती है, परन्तु 
ब्क्तिका भान नहीं रहता | सुषुस्ति होनेपर बैठा हुआ 
शरीर गिर पड़ता है; समाधिमे नहीं गिरता | इससे मालूम 
होता है कि समाधिमें अन्तःकरणकी ज्क्ति रहती है। 
समाघिसे उठनेपर ब्क्माकार जृत्तिकी प्रतीति होती है, 
इससे भी निर्विकल्प समाधिमें बृत्तिकी अनुश्क्ति अवइय 
रहती है | यद्यपि निर्विकल्प समाधि प्रयत्ञ नहीं है, तथापि 
प्रथमके प्रबल प्रयक्ञसे निर्विकल्प समाधिमे ब्रह्माकारइत्तिका 
प्रवाह अवश्य रहता है | इसके अतिरिक्त सुषुप्तिमं अन्तःकरण- 
का छय अज्ञानमें होता है और निर्विकल्य समाधिमें जल- 
प्रश्नित छवणकी तरह चेतनमें अन्तःकरणका छय होता है । 
सुपुप्तिमं आवरण रहता है। आत्मविषयक निर्विकत्प 
समाधिमें आवरण नहीं रहता | सुघुप्तिमं आइत आनन्दका 
अनुभव होता है, निर्विकल्प समाधिसें निरावरण आनन्द- 
खरूपका अनुभव है | यम-नियमादि प्रयक्षके बिना 
चित्तका छय निद्रा है, यम-नियमादि-पयक्षपूर्वक चित्तका 
लय समाधि है-- 

निमृहीसस्थ मनसो निर्विकल्पस्थ घीसतः | 

पभ्रचारः स तु चिजश्ञेयः सुघुप्तेइन्यो न तत्समः् ॥ 

लीयते हि सुघुष्तों तन्निग्रहीतं न लीयते। 

तदेव निर्भय॑ नह्य ज्ञानालोक॑ समनन्‍ततः ॥ 

( गौडपाद प्र० ३ । ३५) 


निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार 


एक अद्वेतमावनारूप निर्विकल्य समाधि होती है; 
कप ्‌ 
दूसरी अद्वेत अवस्थानरहू्प होती है । जो अद्वेत 
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ब्रद्मकार अन्तःकरणकी अजात इत्तिसहित हो. वह अद्वेत- 
भावनारूप निर्विकल्प समाधि है | इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी द्वत्ति भान्त हो जाती है तब्र दृत्तिरहित 
अद्देत-अवस्थानरूप निर्विकत्य समाधि सिद्ध होती है । जेसे 
तप्त छोहेपर जलकी बूँढ गिरी हुई तस लोहेमे प्रवेश करती 
है, तद्॒त्‌ अद्वेतमावनारूप समाधिकरे दृढ़ अम्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान त्रह्ममरे चृत्तिका लय होता है । 


यहाँ यह रहस्प है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाधि 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि शुद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान है एव च झुद्ध सत््वगुणरूप उपादानमें ही दृत्तिके लयका 
सम्मव है, निर्विकार ब्रह्मप्रकागर्मे नहीं | तप्त छोहेपर 
जलविन्दुका इृश्टान्त जो कहा है; वहाँ भी विचारदृश्सि 
पार्थिव लोहेमें जलविन्दुका लव नहीं होता किन्तु जलूका 
उपादान जो अग्नि है उसीमे जलबिन्दुका लय होता है, 
तप लछोहेम उपचारमात्र है | तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे चृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकानर्मे लय कहा है। अथवा उस समाधिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्ररिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं ही नहीं, झुद्ध ब्रह्म ही हे, 
ब्रह्मका विवर्त ही निखिल विश्व है। अतः प्रकाभरुप ब्रह्म 
वृत्तिका लय कहा है। 


चित्तवृत्तिनिरोंधरूप बोगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतजञ्ञलिने योगद्शनमें बतराये है--- 


(१) अअम्यासवेराग्वाम्यां तन्निरोध?। अभ्यास तथा 
वराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है। “अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वेराग्येण च शह्मते!--इस वचनसे श्रीमगवानले मी 
चित्तनिरोधके उपाय अम्यास-वैराग्य ही कहे हैं । 


(२) 'ईश्वरप्रणिधानाद्या) | अथवा प्रणवजप और 
अणवके अधचिन्तनसे भी चित्तवृत्तिका निरोघ होता है। 


(३ ) 'प्रऋ्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्यथ! । प्राणा- 
यामसे भी चित्तइक्तिका निरोध होता है | 


(४) नासिकाके अग्रमागरम संबम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है। चयमेकत्र संयम-॥ किसी एक 
अभिमत लस्वमें धारणा-व्यान-समाधिका नाम सयम है । 
जिह्मग्रमें सयमफ़े परिपाकसे दिव्य सतका. तालमे संयमसे 
दिव्य ल्‍्पका, जिहाके मध्यमें सयमसे दिव्य स्परणका, 
एव जिड्भाऊ़े मूलमें सयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता 
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है | इन गन्धादि ग्रत्यक्षेका नाम विषयवती प्रवृत्ति है | 
यह प्रद्कत्ति चित्तनिरोधद्ारा समाधिमे उपयोगी होती है । 


(५) दृदयकमछमें सयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है । अस्मितार्मे सयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 
है, इस प्रत्यक्षसे मी योगीका चित्त निरुद्ध होता है । 

(६) वीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे; 
अथवा वीतराग पुरुषोके अन्तरड़ होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है । 

(७) खप्तमे देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूर्तिमें 
सयम करनेसे भी चित्तत्रत्तिनिरोधल्प योगकी सिद्धि 
होती है | 

(८ ) थिथाभिमतध्यानाद्या' | अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेकों इष्ट हों उसीका ध्यान करे, उससे भी 
चित्तदृत्तिका निरोध हो जाता है। ये सक्षेपसे आठ 
उपाय योंगके हैं । 

सेन्नीकरुणासुदितोपेक्षाण्ा 
चिषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनस्‌ । 

(यो० सू० १॥ ३३) 


इस सृज्ञमे कहे हुए मैत्री, करुणा, मुद्िता, उपेक्षारूप 
चत॒विध भावनाओंका इन आठ उपायेमेसे प्रत्येकके साथ 
समुच्चय है। इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमें है, 
यहाँ विस्तारमयसे नहीं छिखते । 


निर्विकल्प समाधिके (१) लय; (२) विक्षेप, (३ ) 
कपाय; (४) रसाखाद--वे चार विघ्न हैं | आल्स्य और 
निद्वासे चत्तिफे अभावकों लय कहते हैं। उस लयसे 
सपुप्तिके समान अवखा हो जाती है, त्ह्मानन्दका भान 
नहीं होता है | अतः निद्रा-आल्स्थादिक निमित्तसे जब 
बक्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो, 
निद्रादिकोकों रोककर दत्तिको जगावे, ओखोर्मे जल और 
कपूर लगावे | इस दत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूछ 
प्रवक्कको गौडपादाचार्य (चिच्तसम्बोधन'! कहते ६। “लयात्‌ 
सम्बोधयेसित्तमः--यह गौडपादका वचन है | 


सुखदु.खपुण्यापुण्य- 


जेंसे बाज आदिके डरसे पक्षी घस्में ग्रविष्ट होता है, और 
भयसे व्याकुल होनेऊे कारण घस्फ़े भीतर अपने वैठनेका 
खान न देखकर पुन तुरन्त बाहर आकर सेदको प्राप्त 
होता है, बेसे ही अनात्मपदार्थाकों दुःखका हैनु जानकर 


7] 
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अद्वेतानन्दकों विषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुईं श्रत्तिको 
कुछ काल सितिके बिना चेतन्यख्वरूप आनन्दका छाम 
नहीं होता, क्योंकि इत्तिका विषय चेतन अति सृश््म है। 
अतः बृत्ति वहिर्मुख होकर युनः अनात्मपदार्थामे छय जाती 
है | इस रीतिसे वहिर्मुख वृत्तिकों विक्षेप कहते ह। अतः 
वृत्तिके अन्तमुंख होनेपर जबतक ब्ृत्ति ब्रह्माकार न होवे 
तबतक बाह्य पदार्थमि दोपभावना ही करे, वृत्तिको 
बहिमुख न होने दे, किन्तु अन्तमुंखता ही स्थापन करे। 
विक्षेपरूप विश्चका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे 
गौडपादजीने शम? कहा है। 'विश्षित्त शमयेत्‌ पुनः'---बह 
गौडपादजीका बचन है । 


रागादिक दोधोंकों 'कपाय” कहते ह | रागादि दो 
प्रकारके हं--एक बाह्य; दूसरे आन्तर | पुत्र-धनादिके प्रति 
वतमानविप्रयक राग-द्वेप-मोहादिक बाह्य हैँ; भूत और 
भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आतन्तर है | रागादिक दोप- 
सहित अन्तःकरण क्षित्त है; इस क्षितत अन्तःकरणका योंगमे 
अधिकार ही नहीं हे | अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिके विप्न हैं, यह कहना नहीं बन सकता | तथापि 
इसका समाधान यह है कि बाह्य अथवा आन्तर जो 
रागादिक हैं वे क्षित अन्तःकरणमें ही होते हें, क्षित्त 
अन्तः्करणका योगर्म अधिकार है नहीं? तो भी जन्म- 
जन्मान्तरम पूव अनुभव किये जो राग-द्वेष हैं उनके सूद्म 
संस्कार विक्षिप्त अन्तःकरणमें भी बन सकते हैं | स्थूछ राग- 
द्वेषादिकोंका नाम कथाय नहीं है, सक्षम राग-द्वेपादिकोंके 
सस्कार ही 'कपाय! कहे जाते हैं | सूट्ष्म सस्कार अन्तःकरणमे 
रहते ही है। परन्तु राग-द्वेपादिकोंके उद्ुद्ध सस्कार समाधिके 
विरोधी हूँ, अनुद्धत (अग्रकट ) विरोधी नहीं हैं | योगीके 
अन्दर जब राग-द्वेघादिक सस्कार प्रकट हो तब यह उन्हें 
विधर्येमि दोषदृष्टिसे दवा दे। वाह्यविधयाकार वृत्तिको 
विक्षेप कहते हैं | योंगीके प्रयक्से जब वृत्ति अन्तर्मुख 
हो तब्र जिन राग-देपादिकेक्रे उद्धृत सस्कार्रोसे अन्तर्मुख 
हुई भी चत्ति कक जाय, ब्रक्षाकार न हो सके, उन राग- 
देघादिके उद्धुत सस्कारोंका नाम 'कपाय! है | 


रसाखादका यह अर्थ ह--योगीकी वृत्ति जब रूय; 
विक्षेप और कपायके न होंनेसे अन्तर्मुख हों तब ब्ह्म- 
साक्षातकारके पहले विश्वेपकी निश्वत्तिसे आनन्दाभास होता 
है| जैसे भारवाही पुरुषकों भार उतर जानेसे आनन्द होता 
है। बहाँ आनन्दर्म और तो कोई विषय हेठ नहीं है, पर 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 


नमन -मनन-मत- नम... ७-२० ७-०+अन मनन» +०4०५++अन कथन ५५-५०+कनमा५५७ ०3५७७» ५» ५५++रि-+-तीननननायन न जन नमन मनन न न ५ -+ क+-पा नस +३५७५+ नाक + न न पक पावन "4 न कक ननननन ना मनन म -पनननन वन + सन व नमन +त नम न ननानन-- 3 पन नमक + ५३ नमक कननक न नमक -+ब नमन. नया 


भारजन्य हुःखकी निव॒त्ति होनेसे भारवाही यह कहता है 
कि मुझे आनन्द हुआ है। इससे दुःखकी निदृत्ति ही 
आनन्दका हेतु है। वेसे योंगीकों समाधिम विक्षेपकी निवृत्ति 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुमवका नाम 
रसास्वाद है । 

विक्षेपरप दुःखकी निद्नत्तिति होनेवाले आनन्दके 
अनुभवसे ही यदि योगी तृप्त हों जावे, तो सर्व उपाधि 
रहित अद्वितीय ब्ह्यनन्दाकार वृत्तिके नहीं होनेसे 
प्रत्यगभिन्न--निरुपाविक अल्यानन्दका अनुभव योगीकों 
नहीं होगा | अतः विक्षेपनिवत्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप 
रसास्वाद भी समाधिम विन्न है । 

इश्की ग्राप्ति न होनेपर भी विरोधीकी निवत्तिसे 
आनन्दकी प्राप्ति अन्य स्थछमे भी देखी गयी है। जैसे 
किसी पुरुषके घरमें निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर एथ्वीमे 
बड़ा भारी काछा नाग रहता है, वहाँ उस काले नागको 
मार देनेसे भी आनन्द होंता है | यदि वह पुरुष काले 
नागक्े मरनेसे होनेवाले आनन्दम ही अलबुद्धि कर ले 
और निवि-प्रासिके लिये खोदनेमे प्रयत्ञ न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी | बेंसे ही अद्वेत श्रक्मरझूप निधि अश्ञानसे 
ढकी हुईं है, देह-गेहादिक अनात्मपदार्थोकी अतीतिरूप 
काछा नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिरूप' 
(विक्षेप ) नागके मरनेसे पेदा होनेचाले आनन्दर्मे अल- 
बुद्धि कर छे ओर अद्वितीय ब्रह्मके साक्षात॒कारके लिये प्रयत्ष 
न करे तो आवरणके भ्ज न होनेसे योगी पुरुषार्थसे प्रष्ट 
हो जायगा | अतः विक्षेपनिद्वत्तिजन्य आनन्दका अनुभव- 
रूप रसास्वाद ब्रह्मानन्दकी प्रासिसे विश्न है ! 

अथवा सविकल्प समाघिसे होनेवाले आनन्दका नाम 
रसास्वाद है | यदि योंगी सविकत्प समाधिसे होमेवाले 
आनन्दर्मे ही अल्वुद्धि कर ले तो निर्विकल्प समाघिके 
आनन्दसे वश्चित हो जावेगा ) अतः निर्विकल्प समाधिका 
विप्न सविकल्प समाधिजन्य आनन्दका अनुभव रसाखाद 
है | अतः इस रसास्वाठमे ही योंगी अपनेकों कृतकृत्य न 
माने, किन्तु असह्न होकर परवेराग्यके अभ्याससे निर्विकत्य 
समाधिके लिये ही प्रयक्ष करे | 

अतएव गौडपाद खामीजी कहते ह--- 

नास्वादयेत्सुख॑तमत्र नि'सब्ः प्रज्ञया भवेव | 

निश्वर्ल निश्रर्चित्तमेकीकुर्या अयत्नतः ॥ 

(म० ३१ । ४५) 


डे 
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अर्थात्‌ लय-विक्लेपरहित एकाग्र चित्तमें निविकल्प 
” समाघधिक्रे पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वाद ममग्न न हो जावे, किन्तु उसको अज्ञान- 
विजम्मित-मिथ्या समझकर निःस्पृद्द होंवे, विवेकपूर्वक 
असक्लन आत्माकी ही भावना करे । सर्व दोषोकी निवृत्ति 
होनेपर विद्वानकों जो निर्विकल्पक ब्क्मविषयक समाधि 
होती है उसका खरूप भी श्रीखामी गौडपादजीने 
लिखा है-- 
सर्वासिकापचिगठतः... स्वंचिस्तासमुत्यितः । 
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचकोष्सयः ॥ 
(प्र० ३। ३७) 


सं वाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, स्व सूट्रम 
प्रपश्ल७ूप चिन्तासे रहित) सम्पूर्ण अविद्यादि छेशोंसि रहित; 
सदा खयंप्रकाशमान, ज्वोतिःखरूप, अचल, भयादि द्ेत- 
रहित खखरूपका नाम ही समाधि है [? सम्पूर्ण मत्य्योसे 
आर सब अकारके सम्बन्धोसे रहित होनेके कारण इस 
समाधिका नाम ही अस्पश्षयोग है। 


प्रश्च-अनादि-अनन्त कालसे सप्वित अनात्मविषवक 
प्रत्ययोके अनन्त होनेसे इनका अव्पकालके अत्पसख्यक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसि निरोध नहीं वन सकता ) 

उत्तर-आत्मविषयक अम्वासजन्य प्रत्वयोके अल्प- 
सख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिध्याविषयक अनात्मयोचर प्रत्ययोका निरोध हों 
जाता है--भूतार्थ ( सत्य )पक्षपातों हि धियां खमावः ।? 

तावदेवेयमनवस्थिता भ्ास्यति न यावत तत्त्व 
प्रतिरूमते । 

“-यह वाचस्पतिका वचन है। 


निरपद्रवभूतार्थखवभावस्य विपर्ययः । 

न॒यादधोध्नादिमस्वेपि घुद्धेस्त्पक्षपाततः ॥ 

यह बुधका वचन है । तल संस्कारोडन्यसत्कार- 
भतियन्‍्धी' (११५० ) यह पतड्ललिका यून्न है। इसी 
योगसून्रम 'झ्यातिपर्यवरसान हि चिचर्चेष्टितम्‌ --यह व्यास- 
भाष्यका चचन है। लाखों भेड़ोंको मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है | अतः बहुत सख्यावार्लेसे अल्प 
संख्यावारलेका बाघ होता है, यह नियम नहीं है | 


यहाँपर यह क्रम ऐ--प्रथम गुद और झाम्रके द्वारा 
भ्रवण किये हुए ब्क्नखरुपका स्मरण करे और पुम+युनः 
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आवृत्ति करता हुआ विजातीय वृत्तिके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय दइत्तिके प्रवाहको बढ़ावे; जब चित्त तेल्धाराकी तरह 
लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तब अनात्मवृत्तियेका निरोध 
हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्कावस्थारूप समाधि 
(निविचार ) योगका लाभ होता है। इस समाधियोगके 
परिपक्क होनेपर वेभारध (सजस्तमसे अनमिभूत खच्छ 
सच्त्वके स्थितिप्रवाह ) का छाम होता है। इसके अनन्तर 
अध्यात्मप्रखाद ( यथार्थवस्त॒विषयक युगपत्‌ स्फुट प्रभाका 
आलोक ) होता है। इस अवस्थाका वर्णन करते हुए 
योगमाध्यमें कहा है-- 


अज्ञाममसादमारुझ अशोच्यः श्ोचतो जनान । 
भूमिष्ठानिव शैलूस्थः सर्वान्‌ भाज्लोअनुपश्यत्ति ॥ 


इस अध्यात्मप्रसादकी परिपक्क अवस्थाके लाम होनेपर 
ऋतम्भरा प्रशाका छाम होता है। यह प्रज्ञा अन्वर्थ है; 
केवल सत्यकों ही विधय करनेवाली है--विपर्यासका 
इसमें गन्ध भी नहीं रहता | इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योगभाष्यमें कहा है-- 

आगमसमेनानुमानेन ध्यानास्यासरसेन घच। 

त्रिधा प्रकष्पयन्‌ प्रज्ञां ऊभते योगपम्त्तमम ॥ 


अर्थात्‌ अवण, मनन, ध्यानाम्यासमें पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग (भक्तम्मरा प्रज्ञा) की प्राप्ति होती है। 
यह ग्रना अद्वितीवत्व-असद्धत्वादि विशेषविषयक होनेसे 
श्रुत॒ और अनुमानजन्य अज्ञास अन्यविषयक हैं | 
इस तच्वसाक्षात्काररूप प्रश्ञाके छाम होनेसे योंगीके 
खतःसिद्ध प्रश्ासे पुनःघुनः नवीन-नवीन सस्कार पेंदा 
होता है। 'तज. संस्कारोडन्वसस्कारप्रतिबन्धी! (१ | ५०)-- 

यह तत्त्वसाक्षात्कारजन्य सस्कार व्युत्यानसस्कार आशयका 

बाघ करता है। च्युत्थानसस्कार्रोके अभिमवसे अनात्म- 
सस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता; प्रत्यवनिरोधसे 
समाधि होती है, एव समाधिसे पुनः तत्यग्रजा होती है और 
उससे ग्रशाइत सस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन सस्कार, 

आशय पैदा होता है; ततः प्रज्ञा, ततः सस्कारः | 

प्रश्च-यह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्यों 
नहीं करता १ 

उत्तर-वे सस्कार तत््वज्ञानसे पैदा हुए है, अतः दित्तवों 
साधिकार अर्थात्‌ भोगादि कार्य करनेम समर्थ नहीं दर 
सकसे | किन्तु ये विवेकख्वातिजन्य सस्कार छ्लेशक्षय- 


श्णद्‌ 


के हेतु है, अतः चित्तकों भोंगरूप काय॑ करनमें असम 
कर देते है | अतएव योगभाष्यमें कहा है--ख्यातिपय- 
वसान हि चित्तवेश्तिम! । परवेराभ्वसे तत््वगान और 
तत्त्वज्ञानजन्य सस्कार्गेंका भी निगेघ हो जानेपर निर्वीज 
समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पर्णयोंग है | 
(तस्पापि निरोवे सवनिरोधान्निवीजः समाधि.--इस सज्से 
पतज्ञलि भगवानने अस्पणयोगका ही वर्णन किया है । 
परवेराग्यजन्य निरोधसस्कार्गेके सहित चित्त निद्नत्त हों 
जाता है, चित्तके निद्धत्त होनेसे पुरुष सवखरूपमे ख्ित 
शुद्ध मुक्त कहा जाता है। तदा द्रट्टः खरूपे5वस्थानम्‌ - 
इस योगसूत्रने इसी अवख्थाका वर्णन किया है। यह 
योगका खरूप कहा | 

इस योंगके सामान्यतः चार भेद हँ--8 भन्त्रयोग; 
२ लययोग; ३ हृठयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका वर्णन 
सक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषद्मे किया है-- 

हकारेणग वहियांति सकारेण चिशेत्पुनः । 

इंस हंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सबोंदा॥ 

पदट्‌ शतानि दिया राज्नो सहस्लाण्येकबिंशति. । 

एतस्सख्यान्वितं॑ मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 

अजपा नाम गायन्नी योगिना मोक्षदा सदा । 

अस्याः सहृल्पसातन्रेण सबंपापेः प्रमुच्यते ॥ 

अनया सदृशी विद्या अनया सदशो जपः। 

अनया सदृर्श ज्ञानं न भूर्त न भविष्यति ॥ 

( ३१-३५ ) 

योगत्वोपनिषद्मे मन्त्रयोगके विषयमे इस प्रकार 
कहा है-- 

भातृकादियुतं मन्त्र द्वादशाब्द तु यो जपेत्‌। 

क्रमेण छमसे. ज्ञानमणिसादिगुणान्वितम्‌ ॥ 

(२११२२ ) 


ठुलूसीदासजीने भी मन्त्रयोगकी महिमा बहुत गायी है--- 
नाम जीह जपि जाए जोगी ५ विरति विराधि प्रपच वियोगी ॥ 
साधक नए्म जप॒हिं कूय ठाणे ५ होंहि सिद्ध अनिमादिक पाये || 
पतझ्लञलि सगवानने भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है-- 


धतस्य चाचक" प्रणव ?, 'तजपस्तदर्थभावनम! । 
( योग० १। २७-२८ ) 


मनु भगवान्‌ कहते दै--- 


$ योगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


यो5्धीते5हन्यहन्येततांसाणि चर्पाण्यतन्द्वितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌॥ 
(२। ८३ ) 

जप्येनेव तु संसिद्धये दक्माह्मणों नात्र संशयः । 
(२१८७) 


'जों पुरुष प्रतिदिन आल्स्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याहतिके सहित गायत्रीमन्त्रका जप तीन वर्षप्यन्त 
नियमसे करता है, सो वायुकी तरह खतन्त्र गतिवाल्य होता 
है, और परअक्षकों प्राप्त होता है ।? 

'पचित्र मन्त्रके जपसे ही ब्राक्षण सिद्ध होता है; इसमे 
सन्देह नहीं है ।? 

यस्तु द्वादशसाहस प्रणव जपतेध्न्चहम । 

तस्प॒द्वादशशिर्मासः पर॑ ब्रह्म भकाशते ॥ 

( सन्‍्यासोपनिषद्‌ ) 
हकारेग. वहिययाति सकारेण विशेत्पुनःन 
हस इंसेति मन्‍त्रोड्य सर्वेजविश्व जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात्‌ सुपुन्नायां विपरीतों भवेजपः । 
सो5ह सो5हमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतीतिमन्त्रयोगाध्च जायते पश्चिमें पथि॥ 

( योगशिखोपनिपद्‌ १ | १३०-१३२ ) 


मन्त्रयोगसे पश्चिमपथ ( सुपुम्ना ) का दर्शन होता है | 
सपुम्नादशनसे चित्तस्थितिद्वारा तत्वसाक्षात्कार ही मन्त्र- 
योगका फल है, अथोत्‌ 'सोडहम्‌? इत्यादि मन्त्रजप करते- 
करते जो चित्तवृत्तिका निरोध होता है उसका नाम मन्त्रयोंग 
है। मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो छेखात्मक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता है | 


लययोग 
लययोगश्चित्ततयः कोटिशः परिकीतित । 
गच्छसिष्टन्‌ सपन्‌ भुअन्‌ ध्यायेज्िष्कलसीखरम्‌ ॥ 
सर एवं. छययोगः . स्यात्‌*****-*«न] 

( योगतत््वोपनिपद्‌ २३-२४ ) 
इन्द्रियार्णा मनो नाथो मनोनाथस्तु भारुतः । 
मारुतस्य छथो नाथः स छयो नादमाश्नितः ॥ 

(इठ्योग्रम्नदीपिका ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोका नाथ ( खामी ) सन है, और मनका 
खामी प्राण है, प्राणका नाथ मनका लय है, सनका छूय 


४ योगतरवमीमांसा * 


न्च््च्स््य्य्स्स्ख्ल््च््स्य्च्य्््य्स्स्स्स्स्स््स्स्स्््स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्ख्यस्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्स्य्य्स्प्य्य्प्प्ज 


नादके अश्रवणसे होता है ।! अर्थात्‌ पण्मुखी मुद्रामे ( अपने 
दो ऑयूठोंसे कान, दो तर्जनिरयोसे ओंख, दो मध्यमाओसे 
नाक; वाकी अंगुलियोंसे मुख बन्द करके आधी राजिके 
बाद आन्तर इब्दमं मनकी छगाना ) मनका छथ करे | 
अभ्यस्यमानो नादोअयं वाह्यममायूणुते ध्चनिस्‌। 
पक्षाद्दिक्षेपमखिल जित्वा योगी सुखी भचेत्‌ ॥ 
कपू रमनले यद्वतद्‌ सैन्धव॑सलिले यथा। 
तथा संधीयसान च भमनस्तत््वे विलीयते!॥ 
(४ । ८३, ५९ ) 
'छयो विपयविस्क्वततिःः, 'निरालम्ब मनः कृत्वा न 
विश्विदपि चिन्तयेतः, “झ्रुवोमेध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र 
विलीयते, विलापयेद्त्यथिं/ । (४। ३४, ५०, ४८ ) 
“इत्यादि हृठयोगप्रदीपिकामं छययोगका विस्तारसे 
वणन किया है। 


सदूल्पमात्रकलनेच जगत्समग्रं 
सटइूल्पसात्रकलने व मनोविलासः । 
सहल्पमात्रमतिसुत्यज निर्विकल्प- 


सकश्षित्य निश्चयसवाप्नुदि राम शान्तिम्‌ ॥ 


! “इत्यादि योगवासिष्ठमे भी विस्तार्से छययोगका 
वर्णन है | 

पदनः स्थेयंमायाति ऊूययोगीदये सत्ति 
लयास्सस्प प्यते सोख्य स्वात्मानन्द॑ पर पदस॥ 

( येगशिखोपनिषद्‌ ) 
निर्चिक्ल्पे निराघारे निराकारे निरअने | 

| 3 सूतसिद्धि 

सदंभूत्तलय इष्ठा « अजायते ॥ 


हठयोग 


* * हृत्योगमतः खाणु । 

यमश्न नियसश्रेव जासन॑ आणसंयमः ॥ 
प्रत्याहारों घारणा व ध्यान अुसध्यसे हरिम्‌ । 
समाधि. समतादस्था साष्ठाड़्ो योग डच्यतते॥ 
लष्वाहारों य्मेप्वेकों मुख्यों भवति नेतरः ॥ 
अर्दसा नियमेप्वेका सुख्या थें चतुरानन !। 

( २४-२५, २८, २५९ ) 

इलादि हृठयोगका प्रतिपादन योगतत्त्वोपनिषदमे 

/ किया गया है। इन अर्गेका वर्णन 'योगदर्शन, 'हठचोग- 

प्रदीपिका', 'घेरप्डसदिता' आदि योगमरन्थोमि विस्तारसे 
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किया गया है। यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन 


नहीं करते | 
अथवा--+ 
हकारेण तु सूर्यः स्यात्‌ सकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचन्द्रससोरै क्य॑ हठ. हृत्यभिघीयते ॥ 
हटेन अस्यते जात्य' सवंदोपसमुदझ्धवम । 
श्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरेक्‍्य तदा भवेत्‌॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


सूर्य नाम दक्षिण खरका है, चन्द्र नाम वाम सरका 
है, दोनोंकी समताका नाम हृठयोग है | अर्थात्‌ नामिसे 
उठकर नासिकाके अग्मभागसे बारह अद्भुलपयन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता है, पुनः छौटकर नाभिमे प्राणवाय्ु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी खाभाविक गति है | 


प्राणायामके बलसे योगी प्राणवाथुकी ग्रतिकों 
एक-एक दो-दो अद्ुल क्रम घटावे, जब द्वादश अद्भुल 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनों सर सम होकर सुपुम्नासे जिस अवस्थामे प्राण 
चले उस अवखाका नाम हठ! है | इस अवस्थाका 
वर्णन श्रीभमगवानने गीतामें मी किया है--- 


प्राणापानों समा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ इत्यादि | 


अथवा गआणनिरोधद्वारा मसनका निरोंध हृठयोग 
है, और मनके निरोधद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है। 


राजयोग 


सन्त्रयोग, छूययोग, हृठयोगका फल राजयोग है। 
आत्मनिष्ठा; ब्रह्मनिष्ठा, राजविद्या, राजगुह्य, महायोग, 
अस्पर्योंग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोग, जानयोग; राजाधि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके €। १ विवेक 
२ वराग्य ३ पद्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
८६ मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्यदाथ, तय पदाथका शोघन 
रूप आठ अड्डोसे प्रत्यममिन्न ब्रह्मथिपयक निर्विकल्प 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है। कर्मयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग भी राजयोगके अदड्गज दे । विशिखित्रात्मणोप- 
निषद्म राजयोगके १ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम 
५ प्रत्याहार ६ घारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये आठ अक्ु 
कहे हैं, इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया गया ईै-- 
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देददेल्ट्रियेपु चैराग्य॑ यम इत्युच्यते बुध: ॥ 
अनुरक्तिः परे तत्ये सतत नियमः स्थूतः । 
सर्ववस्तुन्युदासीनभावसासनसमुत्तमम्‌ ॥| 
जगत्सवंसिदय भिव्याप्रत्तीतिः गक्‍्राणसंयसः । 
चित्तान्तमुंसीभावः श्रत्याहारस्तु सत्तम॥ 
चित्तत्य निश्चकोभावों धारणा धारणं चिहुः | 
सोड्ह चिन्मात्रमवेति चिन्तन ध्यानमुच्यत्ते ॥ 
ध्यानस्य विस््तिः सम्बकू समातिरभिधीयते। 
(३८-३३ ) 
अर्थात्‌ दद्वादिमि वेसग्य थम है | निरन्तर परतस्वम 
अनुरक्तिका नाम नियम हैँ | सर्व वस्वुरभमि उदासीनता 
आसन दे | जगतम मिशथ्यात्वनिश्चय प्राणायाम दे | 
चित्तकी अन्तमंखता ग्रद्याहार है | चित्तका तत्वमे 
निश्चठभाव धारणा है। “िम्मात्र ब्रह्म हीमे हेँ--- 
इस चिन्तनका नाम ध्यान है | ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ केबछ सस्कारओंप अवस्था समाधि है | 
तेजोबिन्दूपनिपद्म राजबोंगके पन्द्रद अन्न कहे 
2 है.आ| 
यमो हि नियमस्त्यागों मौन देशश्र कारूतः । 
आसन मूलठबन्धश्व देइलाम्य॑ च इक्स्थिति:॥ 
प्राणसंयसर चैच सत्याद्ास्थ धारणा । 
सात्मध्यान समायिश्र श्रोक्तान्यज्ञानि व फ्रमाद॥ 
सर्च भक्केति विज्ञानादिन्द्रिययामसयमः । 
यमोध्यसिति सम्प्रोक्तोड्म्यसनीयों झुहुसंहुः ॥ 
( १ । १५-१७ ) 
(१ ) 'सम्पूर्ण ब्रह्म दही ६--इस नानसे जो इन्द्रिय- 
आमका सथम है; सो द्वी यम हैं | इस यमका जिन्नासकों 
पुनः पुनः अम्यास करना चाहिये । 
(२) सजातीयप्रवाहश्व॒ चिजातीयत्तिरस्कृतिः । 
नियसो हि परानन्दी नियमास्कियते छुलः ॥ 
(१। १८ ) 
'अद्द ्ह्मास्मि! चृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
घृत्तियॉका तिरस्कार नियम दे | इसका विद्वानलोंग नियमसे 
अनुएान करते ६ । 
(३ ) त्यागो द्वि मद्दतां पूज्यः सबो मोक्षप्रदायकः । 
(१। १५ ) 
अनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है। यह महान 
पुरुषोका पूज्य है; शीम मोक्षकों देनेवाला £ । 


» योगीश्वर छि्च बन्द बन्दे योगेश्वर हरिस 2 


(४) त्रद्दा मन-बाणीका अगोचर है और 'नति-नति' 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्तुतः हद नहीं; इस निश्चयको 
मीन कट्ते € | 

एति वा तद्नवेन्मो्न सव॑सहजसंशित्तम । 

गिरा भौन॑ छु बाढ्मनामयुक्त मह्मवादिताम॥ 
(५) आदाचन्त च भध्ये च जनो यसि्न्न वियते। 

येनद॑ सतत व्याए स देशों विजनः स्मतः॥ 
( १ | २२-२३ ) 
बस्तुतः जिसमें सर्वथा सबंदा कोई भी मनुप्यादि 
प्रपश्च नहीं है, सर्वका विवर्ताधिष्टान होनेसे जो सर्वत्र 
सबंध विद्यमान है उस अपने आत्माकों ही योगियेनि 
अम्यासके लिये निजन एकान्त देश कह्दा हे | 
(६) क्‍स्पना सर्वभूतानां बह्मादीनां निर्मेषतः । 
काछुशव्टेन निद्ि्ट झखण्डानन्दमद्रयम॥ 
(१।२४) 
ब्रह्मादि सर्वभूतोंकी जिसमे क्षणमरमें कब्पना द्वोती 
है एसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय अन्न ही अभ्यासके योग्य 
कार है। अर्थात्‌ अभ्यासीकों देश-काछकी भ्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये | 


(७) सुखेलेव. भवेद्यस्मिन्षज्स भह्मचिन्तनम्‌ । 
आसन तद्ठिजानीयाटन्यत्सुखविनाशनम॥ 
(१।२५) 


यद्यपि आसन चीरासी छक्ष ₹, उनमें ८४ आसन 
प्रधान ६, चौरासी आसनेंमे भी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म 
४ सिद्ध; ये चार आसन प्रधान हैं; इनमें मो सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान है । सिद्ध आसनका यह लक्षण है--वाम 
पाठकी एड़ीकों उपखके ऊपर दबाकर धरे, और वाम 
पेसके जॉध और ऊरफे बीचमे दक्षिण पैरके पजेको दबाके 
ऱते, और भ्रकुटीके ऊपर दृष्टि रक्खे, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल गरीर करे | इसका नाम सिद्धासन है | तथापि 
जिस आसनसे सुखपृर्वक निरन्तर ब्रद्यका चिन्तन हो सफ्े 
वहीं आसन योगीको उपादेय है ) अर्थात्‌ जिस खितिमे 
एकांग्र मन श्रद्मचिन्तन कर रहा हों, उस स्थितिकों न 
बदले | स्थिति बदलनेपर एकाग्रताका सुख नए हों जायया | 
बस्ठतः जो सम्पूर्ण सिर्दोकी सिद्धिका निमित्त है, जो 
सर्वशतोका आदि है, जो विश्वका अधिष्ठान है, वही 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है--- 

सिद्धये सर्वमृतादि विश्वाधिष्टानमहयम्‌ । 

यस्मिन्‌ सिद्धि गताः सिद्धासत्सिद्धासनमुच्यते ॥ 


$. योगतक्त्वमीमांसा १ 


श्‌ण्र, 
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(८) यन्मूल सर्वोकानां यन्मूल चित्तवन्धनम्‌। 
मूलबन्धः सदा सेव्प्रो योग्यो$सो व्रह्मवादिनास्‌ ॥ 

(१ । २६-२७ ) 
जो सवल्तोर्काका मूल है, जो चित्तनिरोधका मूल है, 
यह आत्मा दी ब्रह्मगादियोकों सदा सेवन करना चाहिये। 
यही मूल्वन्ध है, अन्य गुदासंकोचरूप मूल्वन्ध जिज्ञासुकों 

सेव्य नहीं है । 
(५९) अड्जानां समर्ता विद्यास्समें ब्रह्मणि छोचते । 
नोचेश्वेव ससमानत्वरुजुत्व॑ आप्कवृक्षयत ॥ 
(१। २८ ) 
अपने हस्तादि सम्पूण अगोको ब्रद्मरूप समझे, इस 
प्रकार समझनेवाला योगी त्रह्ममे ही छीन होता है | इस 
शानके बिना केवछ कंटि आदि अंगोकी समता या 
ऋजुता झुष्कनृक्षकी सरलताकी तरह व्यथ है। 
(१०) दृष्टि ज्ञानमर्यी क्ृत्वा पह्येड्रह्मम्थ जगत । 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ 
(११। २९) 
ज्ञानइष्टिस सम्मूण जगत्‌कों त्रह्मछूप देखे, यहीं दृष्टि 
पस्म उदार मोक्षकों देसेवाली है, नासिकाके अग्रमागको 
विपय करनेवा्ी दृष्टि मुसुक्षुको कतंव्य नहीं है | नासिकाकरे 
अगञमागम दृष्टि करनी चाहिये; इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेत्रोंकों अधिक खोछेगा तो विक्षेप होगा, यदि, 
सवथा नेत्र बन्द करेगा तो आल्स्यादिसे चित्तका छय 
होगा, अतः योगी श्ाम्भवी सुद्रासे स्थित रहे, श्रक्कुटीके 
पस्यम आन्तरतत्त्वमे लक्ष्य रक्खे, नेत्रोकी किश्वित्‌ खुला 
रक्‍्खे, इसको द्ाम्मवी मुद्रा कहते हैं । 
-(११) चित्तादिसवंभवेषपु. अ्ह्मत्वनेव. भावनाद | 
निरोधः स्वशृत्तीनाँ प्राणायाम स उच्यते ॥ 
(१।३१) 
वित्तादि सब पदार्थोर्म ब्रह्ममावनाके परिपाकसे 
सवदत्तियोंका निरोध हो जाता है और स्वइत्तियोकि 
निरोधसे प्राणका भी निरोध होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है ।? 
निति-नेति! श्रुत्िके बलसे प्रप्थधका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है। “त्त्मेवाहमस्मिः-इस बृत्तिका 
नाम पूरक है। “्मेवाहमस्मः-इस वृत्तिकी निश्चलता 
झुम्मक प्राणायाम हे, ब्रक्मनिष्ठोका यही प्राणायाम है। केवल 
नाक दबाकर प्राणेका रोकना अन्नानियोंका प्राणायाम है | 
निषेधन॑ अ्रपन्नस्थ रेचकाय्य.. समीरितः 
मझ्नवास्मोति या थृक्ति" पूरको चायुरुच्यते ॥ 


ततस्तदबूत्तिनैश्वल्य. कुम्मकः. प्राणसंयसः । 
अय चापि प्रवुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम 70 
(१२) विपयेष्वात्मतां दृप्ठा सनसश्रित्तरअकम्‌ । 
प्रत्याह्ारः स विज्ञेयोअस्यसनीयों मसुहुसुंडुः ॥ 
( १ | ३२--३४ ) 
सम्पूर्ण विषयों आत्मदृष्ठि करनेसे जो चित्तका 
सनन्‍्तोष और गान्ति होती है वही ग्रत्याहार है, यही 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है |? 
(१३) यत्र यत्र मनो याति ब्ह्मणस्तत्र दशेनात्‌। 
सनसा धारणं चैच घारणा स्रा परा मता॥ग। 
(११३५) 
जहाॉ-जहाँ मन जावे यहाॉ-वहों ब्रह्मद्शन; यही उत्तम 
घारणा है | 
(१४) ब्रह्मवास्मीति सद्शृत्त्यां निरालम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्दटायकः ॥ 
(१। १६ ) 
धत्रह्येधाहमस्मिः वृत्तिकी 
है। यह ध्यान परमानन्दका 


अन्य विपयग्रून्य जो 
एकतानता है, यही ध्यान 
देनेवाला है। 
(१८) निर्विकारतया 

वुप्तिविस्मरणं 


घुरया ब्रह्मकारतया पुनः । 
सम्यकू समाधिरमिघाीयते ॥ 
(१।3३७) 


निर्विकार अद्वितीय ब्रह्माकारइत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्वादि दोपदर्शनथुर'सर परवैराग्यसे जो सर्वथा 
त्ेत्तिका विस्मरण और विलय है, सो सस्कारणेष अवस्था 
समाधि है । इस समाधिका तबतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबृतक सम्पूर्ण विपयज्यन्य बक्मका प्रत्यक 
खखरूपसे स्फुरण न हो जाब । एवं योगचूडामणि 
उपनिषद्म राजयोगके आसनादि ६ ही अद्डज कह्दे हे । 
एवं श्राजाबालोपनिधद्‌ , योगतत्त्वीपनिषद , बोगशिखोपनिषद्‌ 
आदिम मी राजयोंगका विस्तारसे वर्णन किया है | यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते ह | 

अहमेव पर॑ बह्म प्रद्माहभिति संस्वितिः। 

समाधि: स्॒ तु विक्लेयः सर्वशृक्तिविव्जितः ॥ 

दान स्वघर्सो नियमों यमश्र 

श्रुत॒ च कर्माणि च सद्तानि। 
भसनोनिग्नहलक्षणान्ता* 

परी हि योगो मनन्‍स- समाघि. ॥ 


भ्> 
सच 
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योगसाधन-रहस्य 


( लेखक--खामी ओऔदयानन्दजी ) 


यशाल्मे भक्तिकों उपासनाका प्राण और 
योगकों उपासनाका गरीर कहा गया है। 
जिस प्रकार विना प्राणके शरीर रह नहीं 
सकता, उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना 
वन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति 
उपासनाका प्राण है। भरीस्के ब्रिना जिस 
तरह शरीरी आत्माका भोंग असम्भव है उसी प्रकार 
योगकी शेलीके बिना उपासनाका कोई साधन बन ही 
नहीं सकता । इसी कारण योंगकों उपासनाका शरीर 
कहा है। आवरण, विक्षेप आदि भावोसे अन्तःकरणके युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस 
कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अन्तःकरणमें विराजमान 
रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हूँ, अथवा यह कहिये कि; 
अन्तःकरणरूप जछागय सदसदब्त्तियोसि तरज्ञायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वरूप उस जलाशयम दिखायी नहीं पड़ता | जब 
साधनकी सुकोगल्पूर्ण क्रियाह्रा उस जलाशयरूपी 
अन्तःकरणका दत्तिरौ्पी तरड् एकबार ही शान्‍्त हो 
जाता है तभी सूर्यप्रतिब्रिम्म अथवा अपना मुख दर्शक 
उसमें देख सकता है। अत योंगगाद््र्में कहा है--- 
पोगश्वित्तवक्तिनिरोधः! 
पतदा हुष्टु. स्वरूपेड्वस्थानम 
चित्तबृतिनिरोधकी सुकोदालपूर्ण क्रियाओंकों योग 
कहते हैं । योगक्रियाद्वारा क्रशः अन्तःकरणकी इत्तियाँ 
शान्त होते-होते जब एकवारगी ही गान्‍्त हो जाती हैं 
उस अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है । उसी अवस्था 
द्रश अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्रकट हो 
जाते हैं | हम यह दिखा चुके हैं कि, चिक्तत्ृत्तियोंके 
चाश्वल्यके कारण सर्वव्यापक तथा जीव-दृदय-विहारी 
परमात्मा जीवके छृदयसे छिप जाते है, यही उनका 
जीवसे दूर दृठ जाना है | जिन-जिन साधनेंके द्वारा इस 
प्रकार दूर हृटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हों जाता है उन्हींकों उपासना कहते 
हैं, अथौत्‌ उप---समीपे, आस्यते--प्राप्त होता है, भनया-- 
- इस साधनके द्वारा; इति उपासना। अतः जिन-जिन 


क्रियाओके अवलूम्बनसे परमात्माके निकट होनेमें जीव 
समर्थ होता है, उन्हींकों उपासना कहते हैं ओर जब 
चित्तवत्तिनिरोध होते-होते उसकी पूर्णावस्थामे परमात्मा 
अन्त,करणमें प्रकट होकर जीवके निकटस्थ हो जाते है तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि; उपासनापक्षम सबवथा स्वरुपसे 
सहायक योग उपासनाका शरीररूप है | 


योगगास््रसे व्युत्थान दणासे लेकर निरोध दशापयंन्त 
चित्तकी पॉच भूमियों बतायी गयी हैं; यथा मूठ, लिप्त, 
विल्लित, एकाग्र और निरुद्ध | चित्तकी मूढ भूमि वह 
कहलाती है जिसमे चित्त सब्सद्विचारहीन होंकर; आल्स्; 
विस्मृति आदिके वश होकर वेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है | यह भूमि तमोग़ुणकी है । चित्तकी 
रजोगरुणमयी वूसरी भूमिका नाम क्षिप्त है। इसमें चित्त 
किसी एक कार्यसे छगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी रूद्यका साधन करता रहता है। यथा-- 
लगामवाल्य घोंडा या विचारवान्‌ प्रव्ृत्तिपर मनुष्योके 
चित्तकी भूमि । चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विश्षिसत है। 
यह भूमि सच्चगुणकी है और झ्षिप्तसे विगिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विक्षिप्त है। इस भूमिर्मे चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आल्स्य; रजोंगुण, तमोगुण आदिसे प्रथक्‌ होकर 
शून्य हो जाता है और उसमे कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
है | इस भूमिका उदय महात्माओँमे अधिक और सांसारिक 
जीवोर्मे कभी-कभी बहुत थोडी देरके लिये होता है। 
तदनन्तर चित्तकी जो दो भूमियों हैं वे साधन अवस्था- 
की हैं । इनमेंसे एकाग्र भूमिमें ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुमे चित्तकों ठहशनेका प्रयक्ष करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतञ्ललिजीने यम, नियम, आसन; 
प्राणायामादि अशज्जयोगरूप साधारण उपाय और 
इंश्वरप्रणिधान। अभिमतध्यान;। खम्ननिद्राजानावल्‍ूम्बन; 
ज्योतिष्मती विशोकादशन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये हैं । इस प्रकार साधारण तथा असाधारण उपायेके 
द्वारा एकांग्र भूमिसें उन्नति छाम करके अन्तर्मे जब साधक- 
के चित्तर्मे व्याता; ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विछय साधन 
होता है तमी अन्तिम भूमिरूप निरुद भूमिका उदय होता 
है। इसी निरुद्ध भूमिमें ही योगी क्रमश सम्प्रजात समाधि- 
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की चार अवस्थाओकी अतिक्रम करके अन्त सिद्धावस्था- 
को प्राप्तकर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार 
चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशात्की बतायी हुई 
एकाग्र भूमिसे निरुद्ध यूमिमें पहुँचनेका नाम ही साधन है । 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली सुकौशलयूर्ण जितनी 
क्रियाएँ है उन्हींकों प्रज्ययाद महर्षियोंने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि चित्तवृत्तिनिरोंध करनेवाली 
क्रियाशेलीकों चार भागोम विभाजित कर सकते हैं और 
' चित्तइत्तिवोकी निरोध करनेके मार्गको आठ सोपानों 
अथवा आठ सार्गविभागोमे विभक्त कर सकते हैं) यह 
ससार नामल्पात्मक है अर्थात्‌ परिद्श्यमान ससारका कोई 
भी अज्जञ नामरूपसे बचा हुआ नहीं है | इसी कारण नाम- 
रूपमें फंसकर ही जीव वद्ध होता है | चित्तकी दृत्तियों भी 
नामरूपके ही अवरूघनसे अन्तःकरणकों चश्चल किया 
करती हैं | अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिकी पकड़- 
कर उठना चाहिये । अस्छ, नामस्पके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं उनको मन्त्रयोग- 
के अन्तर्गत करके महर्षियोने वर्णित किया है । 
हठयोगका ढंग कुछ और ही है । स्थूछ शरीर सक्षम 
शरीरका दी परिणाम है | इस कारण स्थूल शरीरका पमाव 
सुध्ष्म शरीरपर बरावर समानरूपसे पड़ता है। अतः स्थूल 
शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म गरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 
वृत्तिनिरोध करनेकी जितनी शैलियों है उनको हठयोग 
कहते है । 
लययोगका ठग कुछ और ही विचित्र है। 
जीवशरीरूूपी पिण्ड और समष्टिसष्टिक्पी ब्रह्माण्ड ये 
दोनें| समष्टि-व्वष्टिसस्वस्धसे एक ही हैं । अतः दोनोंको 
एक समझकर अपने मीतर जो अ्कृतिशक्ति है उसे अपने 
शरीर पुरुषमावमे रूय करनेकी जो शेली है और उसके 
अनुयायी जितने साधन हैँ उनको लूययोंग कहते हैं । 
राजयोगका अधिकार सबसे वटकर है। सनकी क्रिया 
मनुप्यकों फँसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यकों सुक्त 
करनेमें सहायक होती है, यही कारण है कि अज्ञानसे जीव 
बन्धनकों प्रात होता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। अत- 
बुद्धिक्रितारूपी विचारद्याग चित्तवृत्तिनिरोधकी जो चेली है 
उसको राजयोग कहते ह। 
योगमार्रफे आठ सोपानरूप आठ अज्ञेमेसे चार 


बहिस्ज्षि और चार मन्तरद्ध कहाते हैं । यम; नियम, आसन 
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और आणायाम ये चार बहिरज्ञ है ओर प्रत्वाहार, घारणा; 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरज्न है। बहिर और 
अन्तरद्जकों मिलानेवाला पत्याहार अद्भ है | जीव बहि- 
रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमं फेंसकर बद्ध रहता है। 
कारण वहिरिन्द्रिय ओर अन्तरिन्द्रियसे बीतराग करनेके 
जो अभ्यास है उनको यथाक्रम यम ओर नियम कहते हैं | 
इन दोनोंकी क्रियागेली विभिन्न आचार्योके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है। इस प्रकारसे यम और नियमक्रे 
साधनेंसे उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता है। और तृतीय सोपानस वह अपने 
शरीरकों योंगोपयोगी करता है | सोमांसाका यह सिद्धान्त 
है कि चाश्वल्यसे वन्धन और चैयंसे मुक्ति होती है। अतः 
शरीरकों वैययुक्त करनेकी जों जेली है उसको आसन 
कहते हैं | भरीरकों चैय॑युक्त करनेके अनन्तर प्राणको 
पैययुक्त करनेकी जो शेंठी है उसे आ्राणायाम कहते हैं। 
प्राणायाम चत॒र्थ अद्ज है । प्राणावाम अद्धके साधनके अनन्तर 
साधकको योगके अन्तरझ्ध साघनका अधिकार प्राप्त होता है 
क्योंकि मन और वायु दोनो कारण और कार्यरूपसे एक ही 
हैं। प्रत्याह्दर साधनके द्वारा साधक अपनी बहिदंश्िकों वहि- 
जंगत्से हटाकर अन्त्जंगत्‌रमे ले जाता है | कूर्म जिस प्रकार 
अपने अज्जोंको समेद लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी 
पशञ्चम अज्ञके साधनसे उत्तत साधक बहिरविपयसे अपनी 
विषयवती प्रइडस्तिकों अन्तरोज्यमें खींचकर बहिजंगतसे 
अन्तर्जगत्मे पहुँच जाता है। यही योगका पश्चम अद्ग है| 
अन्तर्जगत्मे पहुंचकर सूक्ष्म अन्तर्राज्यके किसी विभागका 
अवल्म्बन करके अन्तरोज्यम ठहरे रहनेको ही बारणा 
कहते हैं | इस प्रकारसे ष्ठ अद्धरूपी धारणा साधनद्वारा 
योगी जब अन्तर्रोज्यकों जय कर छेता है तब बहि। और 
अन्तर्गज्यके द्रष्टा परमात्माके सगुण तथा निर्गुण रूपके 
ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है। उस समय 
ध्याता, ध्यान और ध्वेयरपी नियुटीके सिवा और कुछ 
नहीं रहता है | यही योगका सप्तम अड्ज है। तत्पश्चात्‌ 
घ्वाता; ध्यान; ध्येयल्पी त्रियुटीका जब विल्व हो जाता हैं 
और ध्वाता ध्यानमे मिलकर दोनों ध्येबमे लव हो जाते € 
उसी द्वतभावरटित इतिनिरोधती अन्तिम झअवस्थानों 
समाधि कहते हैं । यही योगका अधष्म अद्ज है | मन्नयोीग, 
हठयोग, ल्ययोग और राजयोग टन चारो क्रियासिद्धांश्ों- 
की जो क्रियाचेली पृज्यपाद मह्पियेनि कही ८ थे सब्र 
इन्हीं आठ चड्ढोकी सद्दायतासे निर्णीन हुई ४। भेद 
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इतना ही है किसीसे किसी अद्जका विस्तार है और किसीमे 
किसी अद्भुका सड्भोच है | इस प्रकारसे साधक एकके वाद 
दूसरा सोपानहैदुसरेके वाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान 
अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरुपी सविकल्प समाधिमे 
पहुँच जाता है और तदनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहुंच- 
कर खरूप-उपलब्धि करनेसे समर्थ हों जाता है। निर्वि- 
कल्प समाधिप्राप्त योगी शारीरिक सर्वे कर्म करता हुआ 
भी कुछ भी नहीं करता । तब वह चाहे स्वरूपस्थित रहे, 
चाहे व्युत्थान वझ्ाको प्राप्त होकर कर्ममे अद्त्त हो; सब 
अवस्थाओँमे निर्विकल्प भावमे स्थित रहनेके कारण अद्वेत- 
भावमें बखिर रहता है | इसी दगाको जीवन्मुक्त दशा कहते 
है | इसीको अद्देतस्थिति, इसीकों परज्ञानकी दशा और 
इसीकों परामक्तिकी दशा भी कहते हँ । मिन्न- 
भिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं | 
उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्ति और उपासनाके झरीररूपी 
थोगका यही अन्तिम लक्ष्य है | 
इन शास्त्रीय वचनोंका तात्पय यह है कि चित्तत्गत्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था ग्राप्त दोती है और जिस अवशस्थामे 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है ऐसे साधनकों योग कहते हैं | इन 
वचनोंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्तवृत्तियोका 
जबतक निरोध नहीं होता है तबतक जीवकी प्रथक्‌ सत्ता 
विद्यमान रहती है । परन्तु चित्तवृत्तिका जितना-जितना 
निरोध होता जाता है उतना-उतना ही अन्ञानमूछक जीवत्व- 
का नाग होकर स्वरूपका विकास होता है और चित्तद्वत्तिके 
सम्पूर्णझपसे निरुद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हो जाता है और तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता 
है | भमन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी महामाव समाधिमें 
और हठयोंगकी सिद्धावस्थार्पी महाबोंध समाधिस और 
लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालय समाधिमें साधककों 
जो सफलता प्रात होती है डन सफलताओंसे साधककों 
चित्तदृत्तिके निरोध करनेंसे बहुत कुछ सहायता 
मिलती है। इन दीरनों संविकलप समाधियोंकी दश्या्मे 
साधक लछोकिक पुरुपार्थद्वारा चित्तज्नत्तियोंको दवाकर 
निरोध करनेमे समर्थ होता है। इन तीनों सबिकत्प 
समाधियोंकी दशामे प्र्णरीत्या न चित्तदृत्तियोंका विलय 
होता है और न उनका मूछनाश ही हो सकता है | 
सन्‍त्र और इश्टठेवके रूपके एकीकरणद्वारा मन्त्र- 
योगकी महाभाव ससाधिका उदय होता है । वायु 


# थोगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌# 
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निरोधद्वारा हठयोंगकी महाबोध नामक समाधिका उदय 
होता है और नाद और विन्दुके एकीकरणसे लबयोगकी 

महालय नामक समाधिका उदय होता है।ये तीन 
समाधियों छौकिक उपायसम्भूत होनेसे; हृठपूर्वक अनुष्टित 
होनेसे और ज्ञानसम्बन्धरहित होंनेसे यद्यपि बल्पूवंक 
चित्तवत्तिनिरोध करनेमें समथ होती है, तथापि चित्तवृत्तिके 
मूलेच्छेदम समय नहीं होतीं | अतः इन तीनों समाधि- 
दद्घार्भोमे वत्तियोंका पनरुत्थान होना सम्भव है। साधक 
इन तीनेंमेसे किसी समाधिकों प्राप्त करके जब योगकी 
उन्नत भूमिमे पहुँच जाता है; तभी वह देवदुलभ 
साधनकी उन्नत अवस्थाकों प्राप्त करके राजयोंगका अधि- 
कारी बन जाता है। वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और 
लययोग जहाँ समाप्त होते है; राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार 
वहींसे परारम्भ होता है । 

राजयोंगके साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यही 

सिद्धान्त होगा कि मथम परम भाग्यवान्‌ राजयोंगी सत्त 
दर्शनोक्त सत जानभूमियोंकी एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमणः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता है; उसी प्रकार सप्त ज्ञानभूमियोंका 
रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अज्ञॉ- 
मेंसे प्रथम सप्तादड़्ोंका साधनक्रम है | इसके अनन्तर 
सोमाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति 
पुरुषात्मक दो राज्योके दशन करके उनकी धारणासे 
अनन्त रूपसय प्रपश्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समर्थ 
होता है । यही राजयोंगके अष्टम और नवम अज्ञका 
साधनक्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामगील 
प्रकृतिके स्वरूपकों सम्पूर्णरूपसे परिज्ञात होकर ब्रह्म, ईग 
ओर विरादरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्टाको पहुँच जाता है । यही राज- 
योगीक्त सोलह अद्धथोमिसे दम, एकादश ओर हादश 
अड्भोका साधनक्रम है । इसके अनन्तर परम भाग्यवान्‌ 
योगाचाय यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितानुगत इन चारो आत्मनानयुक्त (ये चारो 
समाधिकी दआाएं पूवकथित मन्न्-हठ-लययोंगोक्त महामाव; 
महावोंध, महालय समाधिसे विभिन्न है ) समाधि दशाकों 
अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं | इसी 
दहशाकी जीवन्मृक्ति दशा कहते है | यही सब प्रकारके 
योगसाधनोंका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासनाराज्यकी 
परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है। 


आर 2 5 (६ 9 
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आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग 


( लेखक---अक्मचारी आंगोपालचेतन्यदेवजी मद्दाराज ) 


सम करुणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी 
असीम कृपासे सज्जीयित होकर आत्म- 
स्वरूप अपने परमप्रिय सुधी कल्याण 
के प्रेमी पाठकौंकीं परम कल्याणके मार्गे- 
पर चलनेकी विधियों वतलानेके लिये 
तैयार हुआ हैँ। यद्यपि मैं जानता हूँ 
कि यह विषय विशेष गूढ-्भाह्तत्त्य, 

527... भायतत्त्व और साधन-तत्त्वसे पूर्ण होना 
चाहिये, तथापि मालठ्म नहीं अन्तरात्माने किसकी 
प्रेणासे अनुपाणित होकर सुझ-सदृण मूढ और 
गेवारसे लेखनी उठवायी है। यदि इस प्रवन्धर्म कोई 
मूल-चूक हो तथा भाषासम्वन्धी दोष हों तो प्यारे सुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे केवछ क्रियाओँकों विधिवत्‌ 
करनेकी चेश्ठ करें) मेरा विद्यास है कि वे स्वय मेरी 
वार्तेकी रुत्यताका अनुभव करते हुए, परमानन्दावस्था 
प्राप्त करेंगे । हों, मूल विषयपर आनेके पूर्व कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेके लिये में विवश हो गया हूँ: क्योंकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था; जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमे 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 


बचपनमे ही योगसाघनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी । तबसे में जिस किसी साधु सन्‍्तकों देखता, भले- 
चुरैका कोई विचार न कर उसीके चरणौमे सिर झुका 
देता और साघनतत्त्व प्रास करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रक८ करता | उस समय मेरी हालत ऐसी हों 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूत्ते मी व्यर्थ बिताना बड़ा कशदायक 
माल्म पड़ता था। फलखरूप अनेक साघधु-सन्त मिले, 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं 
साधनादिफे फलखरूप दमा, क्षय ओर रक्तपित्तकी 
व्याधियोंसे आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
वार हाने लगा । उन्हीं दिनो परममड्ुलमय परमपिताकी 
तुकी कृपासे योगी गुर! नामक एक सर्वोग सुन्दर 
उुन्तक्त जचानक मेरे हाथ लग गयी । उसे पढ़नेपर 
माद्म हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाधघन और प्राणा- 


का 


यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते हैं; 
जलनेपर साधक उन कठिन व्याधियेसि मुक्त हो सकता _ 
है | तब भें पवन-विजय--खरोदय-भास्रकी विधिकों अपने 
जीवनका एकमात्र सवल बनाकर धीरे-घीरे उसके अनुसार 
अम्यास करने लगा | उस पुस्तकमे उस शात्रकी अनेक 
अद्भुत विधियों मौजूद थीं। आखिर साल्मरके भीतर ही 
सब रोगोसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
और साथ ही साधन-तत््वका भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया | उसके बाद जीवन्मुक्त महापुरुषके भीश्रीचरण- 
सरोजोर्मे आत्मसमपंण करके, नियमितरूपसे साधन करके; 
अपने जीवनमे अपूर्व आनन्द ग्रास किया । आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अंश “कल्याण? के प्रेमी पाठकोंके 
मंगलके लिये यहाँ लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 

योग अनेक प्रकारके होते है--जैसे राजयोग, कर्म- 
योग, हठयोग, रूययोग, सांख्ययोग; क्रियायोंग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग, विज्ञानयोंग, व्रह्मयोंग, विवेकयोग, 
विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, मन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग; 
मोक्षयोग, राजाघिराज-योग इत्यादि | सीधी बात तो यह 
है कि व्यापक क्ममात्रकों ही योंग कहा जा सकता है, 
परन्तु वे सत एक ही प्रघान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्माके मिलनके ही अग-प्रत्यंगमात्र हैँ । योगी 
याशयल्क्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जैसे--- 

संयोगो योग एत्युक्को जीवात्मपरमात्मनोः। 


अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही शोग है। अभेक 
प्रकारके योगेकि नाम सुने जाते हे तो मी वास्तवम योग 
एक हीं प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं | 
ऊस एक ही प्रकारके योगसाघनकी सोपानस्वरूप जितनी 
प्रक्रियर्ण हैं, वे सब ध्यानविज्येपसि--उपदेश-विशेषसें 
एक-एक खतनन्‍्त्र योगके नामसे पुकारी जाती है, तथापि 
जीवात्मा और परमात्माका सवोग-साधन ही योगका 
योगरी ओता “ये उंदेश्य है । सब साधनाओंका मूल 

अथांत्‌ सर्वोत्तष्ठ सावना योग ही है। 

शाम्नम भी लिया है कि विद्व्यासपन श्री- 

शुकदेवजीने प्रवजन्मम कसी उक्षकी शाखास छिपकर 


% योगीश्चरं दि बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिस्‌ + 
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जिाक] बज टी ऑफडिचिी अऑज अपील ऑनीजडजज जज नजर 


भगवान्‌ शिवजीके मुंह्से निकठा हुआ योगोपदेश श्रवण , क्योंकि समी जीव मायाके फन्‍्टेंम जकड़े हुए हूं और 


किया और उसीसे पक्षियोनिसे उदार पाकर परजन्मम वह 
परम योगी वन गये |” योगका उपदेश सुननेमात्रसे जब 
इतना छाभ होता है तव उसकी साधना करनेसे श्रद्मानन्द 
तथा सब सिद्वियोंके प्राप्त होनेम क्या सन्देश है ? 
योग धर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है| तन्त्रका तन्न, 
मुसलमानोके अछाह तथा ईसादयोऊे ईसा पृथक प्रथक्‌ होनेपर 
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते 
€; तब वे अज्नातभावसे भी योगाम्यासके सिया और क्‍या 
किया करते ₹ ? परन्तु किसी भी टेशका कोई भी घर्स- 
शास्र आयेन्योगधर्मकी भोति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्यान्य जातियेंक्रि सम्बन्धम 
चाहे जो बात हो, परन्ठ भारतीय तस्त्र; मन्त्र, प्रजापद्धति; 
भक्ति आदि सभी योगमूछक ही हँ । 
योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने- 
पर जान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी नानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । वह मुक्तिदाता परम जान योगक्रे सिवा 
केबल शास्त्र पढ़नेसे प्रात्त न्ीं हो सकता। भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेकशतर्सख्यासिम्तकयाकरणादिमिः । 
पतिताः शासत्रजालेपु प्रश्या ते विमोहिता।॥ 
(योगवीज ८ ) 
सैकड़ों तकंशासत्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
ग्राश्नजालम फेंसकर केवछ विभोहित हो जाते हैं । वास्तव 
प्रकृत जान योगाभ्यासके बिना उत्पन्न नहीं होता ।! 
सथित्वा चत्तुरो वेदान सर्वशाखाणि चेत्र हि। 
सारस्तु योगिभि' पीतस्तक्र' पिवन्ति पण्डिताः ॥ 
( शानसकलिनी तनन्‍्त्र ५१ ) 
विडचत॒ट्टय तथा सब गाम्रोकीं मथकर उसका मक्खन- 
खरूप सार-भाग तो योगी चाट गये है और उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डित लोग पी रहे हैं !? शास्र 
पढ़नसे जो ज्ञान ग्रात्त होता है बह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र है--वह प्रकृत ज्ञान नदीं | वाहरकी और मुँह 
किये हुए मन; बुद्धि ओर इम्द्रियॉकों सब बाहरी विषर्योसे 
निवृत्त करके अन्तर्मुखी करते हुए. सर्वव्यापी परमात्मार्मे 
; मिलानेका नाम ही वास्तविक जान है। 
. यद्द ज्ञान योगाभ्यासके बिना प्राप्त नहीं होता। 
साधारण छोगोका जो जान है वह केवल श्रान्त ज्ञान है | 


ः मायाका फन्‍्दा तोड़े बिना सच्चा ज्ञान नहीं उपजता। 
: मायाका फन्‍्ठटा तोड़कर सच्चा शानात्णेंक प्राप्त करनेका 
' उपाय योग 


योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका द्ेठुभूत जो दिव्य ज्ञान है। वहद्द नहीं 


' ग्राप्त होता | योगविहीन सांसारिक जान वास्तवस अज्ञान- 


मात्र है, उससे केवल सुख-हुःखका अनुभव होता है 


मुत्तिपवपर चलनेमे सहायता नहीं मिलती | परम योगी 


« महाठेवजीनें अपने मेंहसे कहां है-- 


हे 
जलन 


योगहीन॑ कर्थ ज्ञान सोक्षद॑ मवतीख्ररि । 
( योगबीज १८ ) 


हे परमेश्वरि | योगविहीन ज्ञान केसे मोक्षदायक हो 
सकता है ?! सदाझ्िवजीने योगकी श्रेट्ता बताकर पार्वती- 
को सुनाया था-- 

ज्ञाननिष्टो विरक्तोडपि धममज्ञोंउपि जितेन्द्रियः 

बिना योगेन देवोडपि न अुक्ति लभते प्रिये॥ 

( योगवीज 3१ ) 

है प्रिये | ज्ञानवान्‌, ससारविरक्त, धर्म, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता भी योगकरे बिना मुक्ति नहीं पा सकता ।? 
बिना योगके केवल साधारण, नामसात्रके शानसे अ्क्कज्ञान 
नहीं प्राप्त होता । योगरुपी अमि अशेष पाप-पुञ्न जला 
देती है एवं योगके द्वारा दिव्य ज्ञान प्रास होता है | उस 
जानसे ही छोग दुल्भ निवाण-पद पाते हैँ | अब उुघी 
सजन समझ गये हँंगे कि योगसाधनके अतिरिक्त दिव्य 
जान प्राप्त करनेका दूसरा कोई सरछ उपाय नहीं है । अब 
देखना चाहिये कि बह--- 


थोग क्या है 
सर्वचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तों योग उच्यते। 
(योगशास्त्र ) 
जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओंका परित्याग कर 
देता है, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग 
कहते ६ | और-- 
गा थोगश्ित्तशत्तिनिरोधः । 
( पात्तअल ० समाधिपाद २ ) 
अथोत्‌ “'चित्तकी सभी इत्तियाँकों रोकनेंका नास योग 
है ।? वासना और कामनासे लिप्त चित्तकों वृत्ति कहा है | 
इस बृत्तिका प्रवाह जाग्रतू; खप्त, सुपुप्ति--इन तीनों 


# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग # 
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अवस्थारओमे मनुष्यके हृदयपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त सदा-सवंदा ही अपनी खाभाविक अवखाको पुनः 
प्रात्त करनेके लिये प्रयक्ष करता रहता है; किन्तु इन्द्रियाँ 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रचृत्तिको निदृत्त कस्के उसे फिर 
पीछे शुमाकर चिद्घन ग्रुरुषके पास पहुँचनेके पथमें ले 
जानेका नाम ही योंग है ५ हम अपने हृट्यस्थ चैतन्यघन 
पुरुषकों क्यो नहीं देख पाते ! कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पार्पोसे मेछा और आशादि दत्तियोंसे 
आन्दोलित हो रहा है | यम-नियमादिकी साधनासे चित्त- 
का मेल छुड़ाकर चित्त-इत्तिकों रोकनेका नाम योग है | 


अब इस योगसाधनाका सरल उपाय; जिसके द्वारा 
अपने जीवनसे मुझे कुछ छाभ हुआ है; आपलोगेंके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे शरीर-तत्व जान लेना उचित है। 
विस्तार-मबसे में यहाँ उसका उल्छेख न कर केवछ साधना- 


: विधि ही लिखता हूँ।जों उसे जानना चाहते हो उन्हे 


जा 


पातज्जलादि योग-शासत्र या योगी गुरु ज्ञानी गुरु 
नामक पुस्तकोका जवलोकन करना चाहिये | 


योगक्रे आठ थद्ठ है | उन्हींका साधन करना होता 
है । साधनाका अर्थ है अम्यास | योगके आठ अद्भ इस 
जि के >मय"कााक- 
प्रकार हैं-- 
यसत्च॒ नियमश्रेव आासनज्ञन  सथैद प। 
भाणायासस्था शार्ति प्रत्याद्वासश्न चारणा। 
ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रानि वरानने॥ 
( योगियाहवल्क्य १ । ४५ ) 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान, समाधि--ये ही आठ योगके अड् हैँ । योगका 
साधन करना हो अर्थात्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर खरूप-शान 
प्राप्त करना हो तो बोगके इन आठो अज्ञोंकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये | पहले चम-निवमके साथ- 
डी-साय आसनका भी अभ्यास करना उचित है। आसन 
किसे कहते € १ 
स्थिरसुखमासनम्‌ 
ई पातन्लल ० साधनपार ४६ ) 


शरीर न हिले, न छुले, न दुणले, न सित्तमें किसी 


श्द्द्५ 


यान सानसामकासंनमउमका आन कम 


काका पान ाम्क्कानय-या पाया आानकम्पापानया कायम या कप महा पहना 


हैं। योगशात्रमं अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं, 
उनमेसे योगसाघनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवसन्सुक्त 

महापुरुष ओर सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्मासनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन कैसे करना चाहिये ? 


योनिस्थानकमड् पिसूरूघटितं कृत्वा दर्द विन्यसेत्‌ 
मेदे पादमशैकमेंच हृदये कृत्वा सर्म विग्नहस्र । 
स्थाणु' संयमितेन्द्रियोओ्चलूदशा परयन्‌ खुवोरन्तरं 
चैतन्याख्यकपाटमेदजनक॑ सिद्धासन॑ ग्ोच्यते ॥ 
(गोरक्षसह्दिता ११ ) 


थोनि-स्थानकी वाम-पदके मूलदेशसे ः दूसरे व 
चरणसे मेद्-देशकी आवद्धकर, दृदवमें ठोडी जमाकर, 
देहकी सीधा रखकर ओर - दोनो भौंहेंके मध्यदेशमे दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलमावसे ब्रैठने- 
का नाम सिद्धासन है ।? सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
सहज और सरल आसन है | सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र योगमे सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी साधनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्मावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमे सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिज्ञमूलमें जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
है । सिद्धासनके कारण बायुका पथ सरछ तथा सहजगम्य 
हो जाता है। इससे स्नायुआँका विकास होता है और 
समस्त शरीरकी विजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है। योगशास्त्रमे कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरवाजेके किवाड खोंलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्‍्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है । सभी सलत् आसानी- 
से सिंद्ासन कर सकते हे । 

अब पद्मासनकी वात सुनिवे-- 
ऊासन पद्मकमुत्तमम्‌ --( गारुढ ० ४१ ) 
और भी-- 


चामोर परि दक्षिण हि चरणं संस्थाप्य चार तथा 

दक्षोौरूपरि चैव वन्‍्धनविधि घुत्वा करान्या दृढठम्‌ । 

तत्प्टे हदये निधाय चिथुक नासाग्रमालोकयेट 

एतसद्‌ व्याधिविकारनाशलकरं पद्मासन प्रोच्यत्ते | 
(गोरक्षमद्दिता १२) 


थार्यी जॉधपर दाटिना पैर और दारिनी जॉघपर वायों 
ये पे गरीठकी 
पर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर हुमाकर यादें हायसे 


प्रकागका उद्देग हो, ऐसी अवस्थामे वैठनेकी आउन कहते. वायें पैन्का अंगूठा और दाहल्नि लगते दाहिने पैस्का 


श्द्द # योगीश्वर्र शिव॑ घन्दे वन्‍्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ * 


कल फेदरोश सिर अत ्ट जज दया शक शरण 


जल जीज जल घर 


अंगृूठा पकड़ना चाह्बि। फिर छातीम ठोडी सदाकर जागत टोकर क्रमण; दिव्य ज्ञान प्राप्त शे जाय | आसनके 
नाककी नोंकपर दृष्टि जमानी चाहिये । इस तरह बंठनेका सम्बन्धर्म शासत्र यही करता है कि-- 
नाम पद्मामन है ।! 


क्न्टी चर बी जलन ऑऑध्जभल .. ८ ॑ 


ततो इ्न्द्दानभिघातः । (पातसठ&० साधनपाद ४८ ) 
जज ब् 
पद्मासन दो प्रकारका ह--मुक्त और बद्ध । उपयुक्त 


नियमसे बेठनेकी बद्व-पद्मासन कहते & तथा हार्थोको 
पीठकी ओरसे शरुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जेधिपर 
दोना हाथ चित रखकर बेठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है । 


आसनका अभ्यास करनेसे सब ग्रकारके द्रन्द्त छृट 
जाते ” अर्थात भीत-औष्म, क्षुघा-तणा, राग-द्वेप प्रझति 
किसी प्रकारका इन्द्र योगसाघनमे बाधा नीं डाल सकता 
अर्थाव गीताऊ़े द्वितीय अध्याब्म वर्णित स्थितग्रश्ञके 
पान लि नि का अल डा अति आप-ही-आप आ पहुँचते ६ | परन्तु सदा #ी ये 
* देहकी ग्छानि निकल जाती है। प्रशासनक्रे प्रमावसे पक रखना चाहिये कि आम सबसे मुख्य उच श्य 
कुण्डलिनी चैतन्य हो जाती है एवं दिव्य जान प्रात हे टी | कि मेददण्ड ( पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे। 
जाता है | पद्मासन लगाकर दॉतकी जठमे जीमकी नोक कि उसीके अन्दर लयन्ना नाड़ी बियमान है ा 
अमान लेट प्रकारकी ब्रीमारियों दूर लेती । भीतर ऋ्रमगः वद्रिणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी विद्यमान ४ । 
ाणजणणणयययण पएैपययए ैजफकी फिनन-े-++ आसन; सृठ्रा तथा श्यानद्वाय झुख-कृष्डलिनी-भक्ति 

टन दो ग्रकारके आसनोफ़े अतिरिक्त खम्निकासन, जाश्त होती है और बष्ननादीऊे भीनरसे क्रमशः पदलक्रको 
हि उग्रासन, वीरासन, मण्ड़कासन, कूर्मासन, भेदनी हुई अद्वरस्प्रस पहुंचती है, जहों पसत्पर त्रक्ष 
कुकृटासन, गुप्तासन, योगासन, शवासन, सिंहासन, जिवजीसे मिलकर छय हो जाती है; या यों का कि साधक 
मयूरासन; भीर्पासन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचलित समाधिस हो जाते दे । साधनाके समय अगर भेरुदण्ड 
हूं सही; किन्तु अनेक प्रकारफे आसनोंका अभ्यास करनेमे प्ण रहे तो उपयुक्त क्रियाऊे सम्पन्न होनेकी 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नारीं । उपयुक्त दोनों | सम्मावना ही नहीं रूती और न विव्य जान ही प्राप्त हो 
ग्रकारके आसन जिसे जिस आसनमें सुभीता मालूम हो, | सकता है; वह्कि नाना प्रकारकी व्यावियों ही होनेकी 
उसे उसी आसनका अवल्म्बननकर योगामभ्यास करना । सम्मावना रहती है | अतएवं साधना करते समय सा ही 
शाहियि । रखना चाहिये कि रीढ़की ट्री सीधी रहे | 


राजपूताना; मध्यमारत, पञ्माव आदि नाना खानोंमें नित्य मियमितस्पसे तरिकाहउ-सन्ध्या तथा राजति-सन्ध्या 
अ्रमण करते समय मुझे मादूस हुआ कि उन प्रदेश्रॉ्मि रात्रि १२ बजे ) अथीत्‌ चार वार आसन छलगानेसे छः 
बहुत-से सजन चीूपासन करते दूँ । ज्ीर्पासन योगसाघनके | महीनेके मीतर आसनमें सिद्धि प्रास हो सकती है । हा, 
अनुकूल नहीं है, ऐसा अनेक योंगाभ्यासी सजनेंसि मुझे | प्रत्येक बार कम-से-कम आध घण्टा अवध्य आसन छगाना 
माढ्म हुआ है। क्योंकि भीर्पासन करके प्राणायाम आदि | चाहिये | आसन लगाकर ग्रैठनेपर जब तरीस्में दर्द न हो 
योगिक क्रिया तथा पूजा; मनन जपादि कोई धर्मसम्बन्धी | अथवा किसी प्रकारके कश्का अनुभय न हों, बल्कि एक 
क्रिया नहीं की जा सकती। हाँ, ओीर्पासनद्वारा साधक | प्रकारके आनन्दका उदय हों तभी समझना चाहिये कि 
ब्रह्मसखसे जो अम्रतथारा टपकती है; और जो अनाइत- | आसन सिद्ध हुआ | 
प्नस्थित अरुण-वर्ण सूथमण्डलम पहुँचकर सूख जाती है, 
उसीकों पीनेकी चेट्ा करते ६! परन्तु उस क्रियासे साधनमे सबसे पहले निम्नलिखित कुछ वातोपर विशेष 
कद्ौतक सिद्धि प्रास होती है, यह कहना कठिन है। न देना चाहिये-- 
अनेक वयोगाभ्यासी सजनोंका कदना है कि उस क्रियासे 
न तो झरीर बलिए, पुष्ठ जार जरारहित होता है और न 
उस अम्ृतपानसे उनका चित्त ही रछय होकर अनिरवेचनीय 
आनन्द प्राप्त करता है | आमन कर्नेका मतत्य यही 
है कि झरीर खस्थ रहे तुथा वीरे-चीरे कुल-कुण्डलिनी 


(१ ) नित्य नियमितरूपसे एक ही खानपर आसन 
लगाना उत्तम है | ऐसा करनेसे उस स्थानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पैदा हों जाती है । जब कमी मन चश्चछ होता है 
तब उस स्थानपर पहुँचते ही झान्त हो जाता है तथा एक 
प्रकारकी आनन्दाव्खा आप-ही-भआप प्रास होती है । 


# आत्मक्षान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योंग # 
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(२) जिस स्थानपर अर्थात्‌ जिस कोठरीमें बैठकर 
साधना की जाय; वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा और 
शुद्ध होना चाहिये | उस स्थानकों नित्य अपने ही हार्थों 
साफ़ करना चाहिये; गोबर आदिसे लीप देना चाहिये | 
दूसरे आदमीसे यह सब काम नहीं कराना चाहिये। 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरे आता है तब उसके 
शरीरमे उस शक्तिका; जो नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थानम पैदा होती है, कुछ अंग चला जाता 
है, जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक ऊन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अञशसे गक्तिहीन हो जाता 


है | इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कभी कोई . स्थानपर कभी कोई _ 


दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 

(३) जिस आसन (जेसे कम्बछासन; रा 
व्याप्रासन आदि ) पर बैठकर खय साधना की जाय; 
उस आसनको कोई हाथसे भी स्पश न करे--इस वातपर 
बरावर ध्यान रखना चाहिये । अगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड ही देना उचित है । 


(४) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े, दुपच्टे तथा कौपीनकों धारणकर साधन किया जाय; 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए | उसे अगर साफ़ 
करना हो तो अपने ही हाथों साफ कर छेना चाहिये | 


(५ ) साधनके स्थानमे अपवित्र बस्तु मिद्ीके ३ ; 
कमी नहीं जछाना चाहिये। निशाकाल तथा व्राह्ममुहूर्तमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा छोग तथा देवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकास्से सहायता 
पहुंचाते हें | उस स्थानपर अपविन्न वस्तु रहनेपर अथवा 
खयब अपवित्र अवस्थाम साधन करनेपर वे कमी वहाँ नहीं 
पघारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे | झुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साधक खय उन सब 
जीवन्मुक्त पुरुषो तथा देवी-देवताओंकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने लगेगा । यह बात सत्य; सत्य, ध्रुव सत्य है। 


(६ ) जिस समय साधना करने जाना हो उस ्ण 
धुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो ज्ञान करके अथवा 
दाय-पैर घोकर, घोती-कपड़ा आदि बदलकर; खड़ाऊँ: 
पहनकर उस स्थानमे जाना चाहिये | 

(७ ) अगर साधक अपना भोजन खय बना छे तो | 
श्ससे विशेष छाम होगा। क्योंकि साधक खय तो 
साजिकमावकी आप्तिके लिये साधना कर रहा है, उस 


"करना चाहिये । सा 
वतमान समयमे वहुतसे सज्न बाहरके गौचकी ओर ही 
अधिक ध्यान देते ह--आन्तर शौंचकी ओरसे अन्धे बन 
जाते हैं । किन्तु इस विघयमे मुझे विस्तारके साथ लिखने- 
की आवश्यकता नहीं--सव सज्ञन जानते ही है कि 


आज्तर गौचके दिव्य: बाह्य श्ीचका कोई 
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अवखामे अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके हाथका ) 
भोजन करेगा तो उसकी साधनासे बाधा पड़ेंगी ! बा 
साधकको इन सब बातोपर सदा व्यान रखना चाहिये: 
तमी साधनाद्वारा कुछ छाम हो सकता है । 


उपयुक्त जितनी वात कही गयी हैं, सवका सतलब है 
शोच । शौच दो प्रकारका होता है। इस विषरयम शासत्र- 
वचन इस प्रकार है-- 


शौर्च तु द्विविध प्रोक्त धाह्ममराभ्यन्तरं तथा । 
मज्जलार्म्यां सपृ्तं बाह्य सनःझुद्धिस्तथान्तरम ॥ 
( योगियाक्षवस्क्य ) 


शरीर और मनकी मल्निताके दूर करनेकों शौच 
कहते है । परन्तु साव॒ुन; क्रीम, सनों, पाउडर; फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विछासिताकी सामग्रियों गौचके 
साधन नहीं हैं; अतएव इन सबके मोहकों छोड़कर 


गोमय; सक्तिका तथा जल दृत्यादिके द्वारा ही चरीरकी,_ 


छा 


एंव,दया इत्यादि सहुर्णोद्वारा मनकी मलिनताकों | 
ही अड्ज है । 


हक 


प्रत्येक साधनसे हमें क्या लाभ होता है, इसका वर्णन 


हमे शास्त्रॉमे मिठता है। भौचके सम्बन्धर्म श्ासत्रका 
कथन है-- 


शोचात्खाइजुसुप्सा परेरसंसर्गः।.. * 
( पातक्षल० साधनपाद ४० ) 
छृदयमे पवित्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी 


अपविच्न मालूम होगा तो उससे घृणा होने लगेगी और 
दूसरोंके साथ सज्ञति करनेमे भी घृणा होगी। उस समय 


अवधूतगीताका यह महान्‌ वाक्य मनसे जामत्रत्‌ हो 
उठेगा-- 


विछ्ठादिनर्क॑ घोर॑ भर्ग चर परिनि्मितम | 

किम्ठु पहयसि रे चित्त कथघं तत्नेव धावसि॥ 
(८। २४) 

अब साघन-विधिपर आर्वें । किसी प्रकारकी भी साघना 


क्यो न की जाय, जबतक सन स्थिर नहीं होगा तक्‍तक 


१६८ # योगीश्वरं शिव वस्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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सब बथा है| अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप | करना अर्थात्‌ वायुकों निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 
न बैठ मन स्थिर करनेकी चेश करनी चाहिये | प्राणायाम- | नथुनेसे वायु खींचकर यथागक्ति बारये नथुनेसे निकाल 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हों सकता है; परन्तु वह काम | देना चाहिये | परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी . 
कुछ कठिन है, और यदि प्राणायाम कहीं नियमका | क्षण वायुकों निकाछ देना चाहिये, जरा ढेर मी न रोकना 
ठीक-ठीक पाछन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियाँ हो | चाहिये | पहले अभ्यास करते समय उपयुक्त क्रिया तीन 
सकती है | सिद्ध योगियोंका कहना है कि आणायाम वहुत | बार करनी चाहिये | इसके वाद तीन वारका अच्छी तरह 
ऊँची साधना नहीं है---हॉं, प्राणायामके द्वारा अरीरके [ कब हो जानेपर पॉच वार, फिर सात वार--इस प्रकार 


के 


खर्य होने तथा आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें थोढ़ी-बहुत | बढाते जाना चाहिये | 
सहायता मिलती है। प्राणायाम गास्रानुसार आठ प्रकारका 


ने बोगिएण बल म रात-दिनमें इस तरह एक वारबाकह्ममुहूत्तम यानी 
है, उ योगिगण शरीर खस्य रखनेके लिये केवल हू 


सूर्योदयसे पहले, एक वार दोपहरको, एक वार सूर्यास्तके 


शीतर्ल प्राणा हर परन्तु प्राणायामके पहले 
हक हम ही पा ० है। इतादि. दि पतके समय और एक वार रात १२ वजेके वाद--कुठ 
मी ला न न 7 न चार बार क्रिया करनी चाहिये | रोज निवमसे चार बार 


य्रुगम साघु-्सन्त नेति, घोति; कपालमाति आदि क्रियाओँसे अध्यास करने दी तीन गे गिसे लिडि मिल जया! 
नाड़ी-शोघन करते थे | परन्तु कल्युगके हुबंछ तथा , 

अब्पायु मनुष्योके लिये वे क्रियाएं. सुलभ नहीं हैं | हठयोग- नाडीगोघनरमें सिद्धि प्रास हो जानेपर देह खूब हलकी 
की नेति; धोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक्‌ प्रकारसे हि होती है; आल्स्य; जडता; सस्ती सब कुछ दूर हो 
न हुई तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियोसे आक्रान्त_| मी है! कभी-कभी आनत्दसे मन उत्छछ हो डद्ता 


है और समय-समयपर सुगन्धिसे नाक भर जाती है | 
होकर; नाना प्रकारके कष्ट मोगकर यमराजका अतिथि * रे इक 
होकर। नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि वनना * | _« ये सत्र लक्षण प्रकट होने छगें तब समझना चाहिये 


पड़ेगा | परम मज्ञल्मय भगवान्‌ अपने प्यारे जीवॉपर | [के नाडी-गोघनकी क्रिया सिद्ध हो गयी | 
सदा ही कृपा-दृष्टि डाले हुए हैं | कलियुगके मनुष्य इन 
सब कठिन क्रियांके करनेसे असमर्थ होंगे, ऐसा सोच- 
समझकर ही जगद्गुदः॒ मगवान्‌ श्री- का 
नहडीशेधन .. मच्छछुराचार्यजीने नाडीगोघन नामक” स्मित्र सतति श्वासप्रश्नासयोगतिविच्छेदः प्राणायासेः । 
एक प्रकारकी अति सरर विधि ( पातअऊरू० साधनपराद ४५९ ) 
बतलायी है | हठयोगकी विधिसे/ अति कठिन तथा सदा «श्वास-प्रश्रासकी खामाविक गतिका विच्छेद करके 
विपदयुक्त मार्गद्वारा नाडीगोघनमें कम-से-कम एक युग तो. शाज्नोक्त नियमेंके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है ।” 
चाहिये ही। परन्तु घ्धुरकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके सयोगकों भी 
नाडीशोघनकी क्रिया दो-तीन महीनेसे ही सिद्ध हो जाती प्राणायाम कहते है । जैसे-- 
है तथा इसमे कोई नुकसान भी नहीं होता । यह कितने है 


+ 
श्ह 


अब प्राणायामकी वात सुनिये। प्राणायाम किसे 
कहते हें £ 


आनन्दकी बात है ! प्राणापानसमायोगः आणायाम इतीरितः । 
प्राणायाम इति ग्ोक्तो रेचकपूरककुस्मकेः ॥ 
सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये | जब... (योगियाश्ववल्क्य ६ । २ ) 
आसनमे सिद्धि प्रास हो जाय तब नाडी- 
विधि शोघनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये । प्राणायाम कहनेसे हम साधारणतः रेचक, पूरक तथा 


स्थिस्मावसे सुखासनमें बैठकर दाहिने मेक इन तीन प्रकारकी क्रियाओंकों ही समझते हैं । 
हाथफे अँगूठेसे दाहिने नथुनेकों कुछ दबाकर वायें नशुनेसे. तैटिस्की वायुकों आकर्षित करके भीतर भरनेकों पूरक, 
जहँतिक हो सके, वायुकों खींचना चाहिये और जरा-सी जबडसे पूर्ण घड़ेकी तरह भीतर ही वायु धारण करनेकों 
देर भी न ठहरकर अनामिका और कनिष्ठा ऑँगुलियोंसे कुम्मक और उस घृत वायुको बाहर निकालनेकों रेचक 
>पार्ये नभुनेकी बन्दकर दाहिने नथुनेसे थायुका रेचन कहते हैं | पहले दाहिने हायके अँगूठेने दाहिने नथुनेको 


४ आत्मज्ञान प्राप्त करमेका सरल उपाय--योग # 
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श्र 


ब्रन्दकर प्रणणथ (७3४ ) अथवा 
प्राणायामकी दिधि 


अपने इशष्ट-मन्त्रका 
सोलह बार जप करते हुए, वायुको धीरे- 
धीरे वायें नधुनेसे खींचकर मीतर यथा- 
शक्ति भरना चाहिये; फिर कनिष्ठिका ओर अनामिकासे 
बायें नधुनेकों बन्दकर बायुकों रोंकते हुए. 3» या मूल 
मन्त्रका चौंसठ वार जप करते हुए, कुम्मक करना चाहिये; 
उसके बाद अयूठेकों दाहिने नथुनेसे उठाकर डे” या - 
मूल मन्त्रका बत्तीस वार जप करते हुए. दाहिने नथुनेसे 
वायुको निकाल देना चाहिये । फिर इसी प्रकारसे उलटे 


कफपित्तादि व्याधियों नहीं होगी | शीतली प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 
जिद्वाया वाशुमाकृष्य उठरे प्रयेच्छने: । 
क्षणं व कुम्मकं कृत्वा नासाभ्याँ रेचयेद पुनः ॥ 
( घेरण्ड-सहिता ) 
जीभमसे चायुकों आकर्षित करना चाहिये अथांत्‌ दोनों 


होठ सिकोडकर वाहरकी बायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये । 
इस प्रकार अपनी चक्तिभर वायु खींचकर मुँह बन्द कर 


तीरपर अर्थात्‌ ब्वास छोड़नेके वाद उसी दाहिने नथुनेसे 
डे» था मूल मन्त्रका जब करते हुए पूरक, दोनों नथुनोकों 
बन्द करके कुम्मक, और वारये नथुनेसे रेचक करना चाहिये | 
बायें हाथकी अंगुलियोंके पोर्लेपर जपकी मिनती करनी 
चाहिये । 


पहले-पहल प्रर्बोक्त सख्यासे प्राणायाम करनेमे यदि 
कष्ट हो तों 2८  ३९। १६ या ४। १६ | ८ बार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये। दूसरे धर्मावलम्पियों- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हे एक; 
दो, तीन इत्यादि सख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये; अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी | क्‍योंकि ताल-तालपर इ्वास-प्रब्वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये | परन्ठ सावधान! कभी 
जोस्से रेचक या पूरक न हो । रेचकके समय विश्येष 
सतक एव सावधान रहना चाहिये। इतना धीरे-धीरे 
श्वास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्‍्खा हुआ सत्त 
भी निः्च्वासके वेगसे उड़ न सके | प्राणायामके समय 
सुखासनसे बेठकर मेरूदण्ड, गर्दन, मस्तक सीधा और 


भीेफे बीचमें दृष्टि रखनी चाहिये | इसे सहित कुम्मक 
कहते है । 


आणायामकी ही सहायता अधिक लेते हैँ | क्योंकि झतली 
प्राणायामसे गरीर विशेष खस्प रहता है । 


सवंदा साधयेद्‌ योगी शीतलीकुम्मक शुसमस 
अजीण कफपित्तश्न नेंच त्तस्य प्रजायते # 

( गोरक्ष-सद्विता ) 
योगियोंकोीं चाहिये कि सदा इसी जीतली कुम्भक्की 


साधना करें । इसकी साधना करनेसे कभी अजीर्ण और 
श्र्‌ 


परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न छेकर हो 


हि 


छेना चाहिये और वायुकों घोंटकर पेटमे पहुँचाना चाहिये । 
इसके बाद थोडी देरतक इस वायुकों कुम्मकद्गारा धारण 
करके दोनों नथुनोंसे वाहर निकाल देना चाहिये ।? 
इस नियमसे वायु वार-वार खींचनेपर 

शीतरी प्राणा- च्छ 
कुछ काल बाद रक्त खच्छ हो जायगा 
यामकी विधि न्‍क्म 
एव शरीर कामदेंबके सदश सतेज बन 
जायगा | गीतली कुम्मक करनेपर अजीर्ण और कफ- 
पित्तादि रोग नहीं पैदा होंगे। चमेरोग प्रभति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालूसा काममे न छाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह साल्सासे भी 


शीघ्र फलठायी हो सकती है और इसका फछ दीधघकारूतक 
स्थायी भी हो सकता है । 


दिनमें / हे 
रोज रात- कम-से-कम तीन चार बार, | 
सात मिनट हर बार; ख्िर्भावसे ब्रेठकर इसी तरह मेंह्से 
वायु खींचनी चाहिये ओर नधुनोसे निकालनी चाहिये | 
अवध्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा, उतना ही ज्ञीघ्र छाभ पहुँचेगा | 


मैले-कुचले और वायु बिगड़े हुए स्थानमे, चक्षके नीचे, 
मिद्टीके तेठका चिराग जलाकर, घरमे और खाया हुआ 
अन्न न हजम होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये। 
वायु निकालनेके वाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
बातका विशेष खयाल रखना चाहिये । विशुद्धवायुसे पूर्ण 
स्वानमें स्विरासनसे ब्रेठकर धीरे-धीरे पूरक तथा रेचक 


करना चाहिये । इसकी साधनासे क्‍या छाम होता है, 
यह भी सुनिये-- 


शुल्मछ्ीदादिकान्‌ दोपान्‌ ज्वरं रेत क्षय छुघाम । 
उृष्याइच शीतकी नाम उुम्मकोथ्य निहन्ति वें ॥ 


( पेरण्ट सहिता ) 


# आत्मज्ञान पा करनेका सरल उपाय--थयोग # 


जपसे ध्यानम सौगुना अधिक फल होता है। ध्यानकी 
अपेक्षा सौगुना अधिक फल छाम होता है---छबयोंगसे | अतः 
जपादिकी अपेक्षा सवको किसी भी प्रकारके लययोगका 
साधन करना चाहिये। अब साधनाकी विधि झुनिये। 
यों तो इस साधनाकी विधियों वहुत-सी है, परन्तु उनमेसे 
जो सबसे सरल है, उसीकों में बतछाता हूँ। विधि 
इस प्रकार है-- 


साधककों उपयुक्त नियमसे झुद्ध होकर योगसाधनके 

लत फवाता: लए दिद्याकी ओर मुंह करके 

विधि आसन जमाकर बैठ जाना चाहिये । 

जिन्हें निर्वाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें 

उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके बैठना चाहिये, परन्तु जिन्हें 

सांसारिक उन्नतिकी इच्छा हों, उनके लिये तो पूर्व दिशाकी 
ओर मुंह करके बैठना ही उचित है । 


जिसे जिस आसनका अभ्यास हो+ उसे वही न्‍ 
लगाकर मस्तक, गर्दन; पीठ ओर उदरकों वरावर सीघा 
रखकर, अपने शरीरको सीधा करके त्रैठ जाना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ नाभिमण्डल्मे दृष्टि ञमाकर कुछ देरतक पलक 
नहीं मारना चाहिये | नामिखानमें दृष्टि और मन रखनेसे 
निःश्वास घीरे-धीरे जितना कम पड़ता जायगा। मन भी 
उतना ही स्थिर होता जायगा | इस भावसे नाभिके ऊपर 
दृष्टि ओर मन लगाकर बैठनेसे कुछ दिन बाद मन 
खिर हो जायगा । सन स्थिर करनेका ऐसा सरल उपाय 
दूसरा और नहीं है। 


च्राटक-योगकी विधिसे मी मन स्थिर हो सकता है, 
परन्तु अनियमसे आखकी वीमारी अथवा आंख खराब 
हो सकती है| अतः उस विधिकों मैं ठीक नहीं समझता 
हूँ और इस कारण उसका उल्लेख भी यहाँ करनेकी 
इच्छा नहीं है। 


हो, उपयुक्त विधिसे मन स्थिर करते समय यदि थोड़ी- 
थोड़ी वायु भी धारण की जाय तो नाद-ध्वनि बहुत ही 
जल्द चुन पढ़ती है। पहले झींगुरकी झनझनाहट-जैसा या 
भजीजेसा झिलजि शब्द सुनायी देगा | उसके बाद 
कमश: साघन करते-करतें एकके बाद एक वंज्ञीकी त्तान; 
बादलका गजन, झोँझकी झनकार। भौरेकी ग़ुज्ञास 
धण्टा, धढ़ियाल, तुरही, करताड, मदद्ध प्रति नाना 
प्रकारके याजोंके शब्द सुन पढ़ेंगे । ऐसे ही रोल अम्यास 
्ड 


१७१ 


करते हुए, नाना प्रकारकी ध्वनियों सुनी जातो हैं। मेंने 
जो विधि बतलायी है, उसका झासत्रमे भी प्रमाण है-- 


नाभ्याधारों भचेद पष्टस्त्र प्राणं समभ्यसेव्‌ ॥ 
स्यमुतद्यते नादो नादतो मुक्तिरन्ततः ॥ 
( योगखरोदय ) 


ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी दारीर के ह्दो 
जाता है; कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चक्कर 
खाने छुगता है, कमी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन साधककों किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये | मधु पीनेवाला भौंरा जैसे पहले 
मधुकी सुगन्घसे आऊृष्ट होता है, किन्तु मधु पीते समय मधुके 
खादमे इतना ड्ब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता, वेसे हीं साधककों भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको 
लय कर देना चाहिये | 


दा 


इस ग्रकारका अभ्यास करनेपर द्ृदयके 
अभूतपूव शब्द और उससे द्वुत प्रति- 
शब्द कानमें पहुँचेगा | उस समय 
साधकको आँख बन्द करके अनाहत-पद्म- 
में स्थित बराणलिज्न शिवके मस्तकपर निर्वात--निप्कम्प 
दीपणशिखाकी भोंति ज्योतिका ध्यान करना चाहिये । 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाहत-पद्मस्थ प्रतिध्वनिके 
भीतर ज्योतिःद्शन होगा । 


अनाइतस्थ शाब्दस्य तस्थ शाब्दस्य थो ध्वनिः | 

ध्वनेरन्त्गंत ज्योतिज्योंतिरन्तर्गत॑ भनः ॥ 
( गोरक्ष-सद्दिता ) 
उस दीप-कलिका ( दीपककी ली ) के आकारमें 
ज्योतिर्मय ब्रह्मम साधकका मन सयुक्त होकर श्रद्मल्पी 
विष्णुके परमपदम लीन हो जायगा | उस समय शब्द बन्ठ 
हो जायगा तथा मन आत्मतत््वमें डूब जायगा | साधक 
सर्वव्याधिसे मुक्त होकर तेजोयुक्त हों अतुल आनन्दका 
उपभोग करेंगा | उस समयका बह भाव अनिवंचनीय है ! 
। अवर्णनीय है !! अलेखनीय है !!! 
नित्य नियमितरूपने इसी तरद नामिखानमें वायु- 
घारण करनेसे घाणवायु अमिखानम यमन करती है उस समय 
अपान-चायुद्वारा दरीरस अमि ऋमणः उद्दीम ने उठती 
है | इस क्रियासे और एक विश्येप छाम होता है । जिसकी 


आत्मज्योति - 
द्शन 


वजन 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ ३ 


पं कम हो गयी है--कोई चीज ब्रिब्कुल ही 
#जम्म नहीं होती,--बह अगर इस क्रियाकों टीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन वाद उसके गगीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-भक्ति वढ् जाबगी ओर कोछ्ठ भी स्वच्छ 
ता जायगा | 


आत्मण्योतिःद्शनकी एक और दसरी विधि है; उसे 
संदवकी ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये | 


नाठसाधनके सम्बन्ध आख्रका कहना है-- 


आसीहिन्दुलतो नाठों नाठाच्छक्तिसमुक्धवः । 
नादरुपा भहेशानि चिद्रपा परमा कछा॥ 
( वायवीय सहिता ) 


आदि-प्रकृति ठेबीका नाम परा-प्रकृति है | सुतरां परा- 
प्रकृति आया-भक्ति ही नाव्स्पा होती है | 


न नाठेन बिना ज्ञानं न सादेन बिना शिवः 
नादरूपं परं॑ ज्योतिनौदरपी परो हरि ॥ 


ओर भी देखिये-- 
नाठाव्थेस्तु पर॑ पारं न जानाति सरखती। 
अद्यापि भज्ननभयात्‌ तुम्ब॑ चहति वक्षसि ॥ 


इस नाद-ध्वनिकी साधना करते-करते अन्तमे जों 
् ध्यनि सुननेमे आती है, वह व्यनि जबतक 
साधक जीवन धारण करता है; तबतक कमी बन्द नहीं 
होती | सा सर्वावस्थामे अर्थात्‌ जाग्रत्‌; स्वप्न और 

पैमे भी नाठध्वनि चलती ही रहती है | 

ऊपर जितनी विधियों मैंने छिखी हैं, उनका अनुमव 
मेने स्वय सावना करके किया है | इसी कारण विद्याठुद्धि- 
विवर्जित दोनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोकी हितकामनासे 
लिख दिया है | अन्तमे सुधी सजनोंसि सविनय निवेदन है 
कि वें इनकी साधना करके चाद्दे तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकते है | 

क्षमध्त॑ पण्डिता ठोपान परपिण्डोपजीविनः | 

समाशुछ्याडिक सर्व झोध्यं युप्मासिरुत्तम ॥ 


न-धइइिचिफक्स्त्कफ 
सिद्धयोग 


( लेखक--परमदस परिज्राजकाचार्य ओश्राशकर पृरुषोत्तमतीर्थ स्वामीजी ) 


एक समय खष्टिकतां ब्रह्माने देबाठिदिव महादवसे 
प्रश्न किया--- 


सर्वे जीवाः सुरूंदु खर्मायाजालेन घेष्टिताः । 
तेपा मुक्ति' कथ देव कृपया चंद शक्कर ॥। 
सवंसिद्धिकरं सार्ग॑ सायाजालछनिकृम्तनम । 
जन्मसृध्युजराब्याधिनादान॑ सुखद बढ ॥ 
(येगणिखोपनिपद्‌ १ 2-२ ) 
हैं शकर | सब जीव सुख-दुःखरूप मायाजाठसे 
पिर हुए, £ । हे देव | कृपया मुझसे यह कहिये कि इसकी 
मुक्ति कस ग्रकार हों सक्‍ती हैं। ऐसा एक उपाय 
बताइये जिससे सब सिद्धियों थ्राप्त हो; मायाजाछ 
जाय झीर जन्म, सन्यु, जग तथा व्याधिका नाझ हो जाव । 
श्सफे उनस्मभ 


नग्मे मगयान मदाडबने पिष्युके नाभिकमल- 


| उप्च्न दधप्ासे क्द्ा-- 


नानामार्गेस्तु दुप्प्रापं कैकल्यं परम॑ पदम्‌॥ 
सिद्धिमागेंण ऊूमते नान्यथा पद्मसस्मच । 
(योगशिखोप ० १।३-४ ) 


पद्मसम्भव | कैवल्यरूप परम पदकी ग्राप्तिके अनेक 
उपाय कहे गये हूं, किन्तु उन समस्त उपायोंसे उसे 
प्राप्त करना सहज नहीं । एकमात्र सिडिमागंके द्वारा ही 
केंबल्य-पठ आसानीसे ग्राप्त होता है | अन्य प्रकारसे नर 
प्राप्त दोता ।? कैबत्य-्यासि ही मानव-जीवनका उद्देब्य है | 
केवल्य-मुक्ति होंनेपर ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती 
है | दुःख नष्ट हों जानेपर युनः उसकी उत्पत्ति न होनेकों 
ही दुश्खकी आत्वन्तिक निश्चत्ति कहते हें ) केयल्य या 
मोश्ष पग्रात्त होनेपर जीवकों युन- जन्म-सृत्यु-जरा-व्याधि- 
जनित दुःख नहीं भोग करना पड़ता | इसे प्राप्त करनेका 
सहज पथ सिद्धिमार्ग या सिडयोंग है | 
बह सिद्धिमार्ग क्या है, यहाँ इस बातका विद्वदहूपसे 
यर्णन करना आवश्यक हैं | जिस पथसे बिना कष्टफे योग 


न 


$ सिद्धयोग # 
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प्राप्त होता है, उसी पथकों सिद्धिमार्ग कहते हैं | योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुपुम्रा नाड़ी है; जब इस 
नाड़ीसे ग्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मस्न्त्रम जाकर स्थित 
होता है तब साधककों जीव-ब्रह्मेक्य-जानरूप योंग प्राप्त 
होता है | सर्वप्रथम गुरुद्वारा शक्तिका सश्वजार होनेपर 
कुण्डलिनी-भक्ति जागरित होती है; ओर उसके बाद ऋ्रमो- 
न्नतिके द्वारा बोंगलाम होता है । जिस तरह तुम्हे बरतन; 
लकड़ी; जल और अग्नि इत्यादि किसी चीजकों परिश्रम 
करके जुठाना नहीं पड़ता; केवल दाताकी कृपासे ही उसके 
धरम तैयार अन्नसे ही तुम्हारी क्षुधा भान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुम्ह परिश्रम करके सब योगीकी आधारस्वस्पा 
मूलाघारखिता कुण्डलिनी-भक्तिकों जागरित करनेके लिये 
योगशाज़ोक्त आसन; छुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्वाभाविक दगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवछ 
गुस्णक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-शक्तिके जागरित हों 
जानेसे स्वाभाविक रूपमे योगमार्ग प्राप्त हो जाता है। 
इसीको सहज कर्म' कहा गया है | खमभावसे जो होता है, 
वही वास्तवमे सहज है | स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
भेटसे योंगपथ ठो प्रकारका है। उनसे अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कपष्टसाध्य तथा विप्नसकुल है | स्वामाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक है ) जो स्वाभाविक है, अर्थात्‌ 
जो स्वभायतः होता है, वही अनायाससाध्य और सुखद 
है, तथा उसमे किसों तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्वभावतः हमे निद्रा, क्षुपा और मल- 
मृत्रादिका वेग होता है तब सोंजाने; मोजन कर लेने 
और मल्मृत्रादि त्थाग देनेसे आरीरिक स्वस्थता तथा 
मानसिक आनन्दका अनुमव होता है। किन्तु निद्राकी 
इच्छा न मादम दोनेपर भी जबदंस्ती सो रहनेसे उपुप्तिके 
स्वानसे स्वप्न आया करता है और उससे झागैरिक और 
मानसिक अस्वखताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया; तो उससे अजीर्णतादि दोपके 
कारण गरीरम रोग होनेकी सम्भावना रहती है। भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर भी नहीं 
माझ्म टोता | मलका वेग नहीं हुआ; फिर भी कॉखकर 

मल स्थाग किया, दससे भविष्यम गुझ्य गेंगेंके उत्तन्न होने- 
की रुग्मायना रहती है किन्तु वेग होनेके बाद मल स्थाग 


१७३ 


करनेपर भारीरिक और मानसिक आराम माढम होता है | 
उसी तरह अन्तःकरणमें स्वाभाविकरूपसे आसन; मुद्रा 
और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज ओर बज्ान्तिप्रद हों 
जाती है। स्वमावसे ही जो हो जाता है, उससे बाधा डालने- 
पर बल्कि अनिष्टकी सम्भावना रहती है। जैसे, झोकमे 
जिस समय रुछाई आती है; उस समय उसमे बाधा 
उपस्थित होनेपर हृदयमे भयानक चोट लगती है, किन्तु 
रो लेनेपर शरीर और मन हल्का मालम होता है | मल- 
मृत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक छेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है; किन्तु 
उसका त्याग करते ही जाराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जों आसन, मुद्रा और 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अंगसशख्वालन आदि 
करनेकी इच्छा होती है; उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अभान्ति मसाध्म होती है और गरीरकों भी 
अच्छा नहीं मालूम होता । 


जिस तरह यायु, पित्त और कफ इन तीनोके स्वभावमे 
विषमता होनेपर वैद्यके पास जाना पड़ता है और वैयके 
बतलाये हुए ओंपघ, पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
डसी तरह सद्गुरुकी कृपासे शक्तिसश्वारके द्वारा सिड्धिमार्ग 
प्राप्त दोनेपर एकमात्र रुरूपढिए मन्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही स्वभावतः आसन; मुद्रा; प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा 
और ध्यान इत्वादि सब योगाड़ अनायास साधित हे 
जाते है, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेश करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुदसे इन सब आसन, 
मुद्रा और प्राणायाम आइदिका स्वतन्त्र्पसे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती ! 


टसी पथसे क्रमग- अग्रसर होते-दहोते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्रास करके कृता्थ और घन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वमावत, योगाड्रादि साधनक्मसे जीय और 
ब्रह्मका ऐक्चनान अथवा अज़ण्ड-चरेतन्यानुनूति होती है 
और इसीकी सिडिसागे या सिद्धवोग कटे है। परन्तु 
यह छक्तिसग्पन्न सदगुरुकी कृपा प्रात टोनेपर ही सम्मय है 


॥: 00%: /74 % 2 
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वाम-कील-तान्त्रिक योग 
( लेखक--श्रीयुलावर्सिदजी शर्मा ) 


नमामि तवां मदह्दादेवीं सहामयबविनाशिनीम | 
भहादु्गप्रशसनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ 


'मत्युरूप महाभयका नाभ करनेवाली; अति दुस्तर 
विन्नेकी भानत करनेवाली तथा महान करुणाकी मूर्ति आप 
महादेवीकी में बन्दना करता हूँ ।! 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्षपर निर्भर करता 
है | यह जीवनभक्ति और प्रार्णोकी इद्धि हम योगा म्याससे 
टी विशेंपतः लाम कर सकते है| आह्ार-विहारमे यथायोग्य 
सयम करते रहने और खास्थ्यके साधारण नियमोका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी इद्धि होती है। तब योग- 
सरीखे सर्वोच्च सयमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक शक्ति अवध्यमेव विकसित होगी; यद्द प्रुव सत्य 
है । हो, इन क्रियाओम पथप्रद्णक अर्थात्‌ गुरुकी 
आवश्यकता अनिवार्य है; और यदि मनकी छगन सच्ची 
हों तो गुद भी मिल जाता है। योगके नामसे कई मठ 
ओऔर नानाविध अन्ध हमे प्राप्त हैं, परन्ठ अनुभव हमें 
बतलाता है कि सबसे श्रेष्ठ यही मार्ग है जिसमें अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोंकी प्राप्ति सुगम हो-क्रेवल एकाड़ी परम 
कभी कस्याणप्रद नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्तकों व्यान- 
में रखते हुए आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताजी- 
में कद्दा टै-- 

तस्मायोगाय युज्यस्थ योगः कर्मसु कोशलम ॥ 

(२। ५० ) 
अर्थात्‌ 'इससे समत्वबुद्धि योगफे लिये ही चेश करो; 
यह समत्वशुद्धि-रूप योग ही कर्मांस चठुरता है? फिर 
आगे चलकर भगवान्‌ अर्जुनको उपदेश देते है-- 
तपस्विभ्यो5घिको योगा ज्ञानिभ्यो5पि सतोडधिकः। 
कमिम्यश्राधिकों योगी तस्मायोगों भवाजुन ॥ 
(६ । ४६ ) 
« अर्थात्‌ योगी तपस्वियोसे श्रेष्ठ दे और आस्त्रे जान- 
> भी भेष्ठ माना गया है) तथा सकाम कम करने- 
हे ही ओेए है । अतएच ऐें अ्ुन | तुम योगी 
रे स्पष्ट है कि योंग प्रणोगनमार्ग टै और 
मे है कि बह न फ्सीका त्याग बतन्ता 


रन. हर 


बल्‍न्‍कीज 


है न किसीका ग्रहण, जेंसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गोमे 
है | योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोको प्राप्त कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अथीत्‌ म॒क्त अवस्थाको प्रात 
करा देता है। भासत्रोकों देखने; सुनने ओर विचार करनेसे 
पता लगता है कि कोल्मार्ग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दावा है-- 


यत्रास्ति भोगो न च तन्र मोक्षो 

यत्रास्ति मोक्षो न च सत्र भोगः | 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां 

भोगश्र मीक्षत्ष करस्थ एच ॥ 


अर्थात्‌ जहा भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ 
मोक्ष है वहों भोग नहीं है। किन्ठ जो छोग भगवती 
श्रीनिपुरसुन्दरीकी सेवार्मे सलग्न हैं उनके लिये भोग 
और मोक्ष दोनों ही करतलगत हें । 


तान्त्रिक साधनामे कर्मके त्याग-अहणकी आवश्यकता 
नहीं, केवछ कर्मफल त्यागनेकी आवश्यकता है। इस 
साधनाके विषयमे कुछ कहनेके पूर्व 'कौछ”, 'वाम! आदि 
गब्दोंसे जो श्रम होता है, उसकों दूर करना आवश्यक है | 


बाम---अल्लेमः अनेनः अनेद्यः अनवययः अनभिशस्तः 
उकथ्यः सुनीयः पाकः वाम” व्युनमसिति देश अछ्ास्य- 
नामानि । ( निरुक्त ) 


अर्थात्‌ उपयुक्त दस नाम प्रशस्यथ अर्थात्‌ श्रेष्ठके 
वाचक हैं । 
य एव हद्वि प्र्तावन्‍तस्त एव हि प्रशस्था भवन्ति । 
( दुर्गांचार्य ) 
अर्थात्‌ जो प्रजावान्‌ ( चुद्धिमान ) हैं वे ही प्रशस्य है । 
|| 
भप्रशस्प छब्दका अर्थ हे प्रशावान्‌। अनावान्‌ प्रशस्य 
योगीका नाम दी 'वाम' है| तन्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ दिव 
कहते हँ-- 
दासो मार्ग परमगद्टनो योगिनामप्यगम्यः । 


अर्थात्‌ वाममार्ग अत्यन्त गदन हे और योगियोक्रे लिये 
भी लगम्य है | 


४ बाम-कौल-तान्चरिक योग % 


श्््ज्‌ 
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आधिकार-- 
परद्रम्येषु योजन्धश्न॒ परखीषचु नपुंसकः । 
परापवादे यो मुकः सवंदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्पैंव आह्यणस्थान्न वामे खादुधिकारिता ॥ 

( मेरुतन्त्र ) 


अर्थात्‌ जो पर्धव्यके लिये अन्या है, परख्त्रीके लिये 
नपुसक है, परनिन्दाके लिये मूक है ओर जो इन्द्रियोंको 
सदा अपने वच्में रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममागका 
अधिकारी होता है । 
कोस-कुछ शक्तिरिति श्रोक्तमकुझं शिव उच्यते । 
कुलाकुलसख सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ॥ 
( स्वच्छन्द्तन्त्र ) 


अर्थात्‌ 'कुछः शब्द शक्तिका वाचक है और “अकुल? 
शब्दसे शिवका बोघ होता है, कुछ और अकुलके 
सम्बन्धको कौल करते हैं । 


तन्त्र-तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या -ठन्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 
तम्न्रेशा तसन्न्रवित्तन्त्रसाध्या सन्त्रस्वरूपिणी ॥ 
( अद्यायामरू ) 


अर्थात्‌ देवी तन्त्रको स्वनेवाली; तन्जके द्वारा 
अचंनीय 
» तन्‍्त्रकी खामिनी; तन्त्रको मान्य; तन्त्रको 
जाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साथ्य और तन्त्रस्वरूपिणी हैं |” 


तात्पय तन्त्र शक्ति प्राप्त करनेका मार्ग है और तन्‍्त्र 
ही खय गक्ति है | तन्त्रणाल्के दो मुख्य साधनमार्ग हैं- 
एक भावना और दूसरा कुल-कुण्डलिनीका ऊध्वे- 
सद्चालन | भात्रकार कहते हैं--- 


भावेन रुसते सर्वे सावेब देवदशनम्‌ । 
सावेन परम ज्ञान तस्माद्‌ भावावल्म्वनम्‌ ॥ 
( रुद्रयामल ) 


बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ काय्षेशादिविस्तरेः | 
न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रफलपदः ॥ 
( भावचूटामणि ) 


अयात्‌ भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ जानकी प्राप्ति होती 
हैं। चाहे हम क्तिना ही जय करें, कितना ही होम करें 
भोर शरीरको कितना ही छैश पहुँचा, भावके बिना देवता 
यन्ध्र और भन्‍्त्रका फूल नहीं देते । 


जॉली 


इसी मूल सिद्धान्तकों लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पश्ञु-माव; रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरमाव और 
सच््यगुणाघिक साधकके लिये दिव्यमावकी साधना तन्त्र- 
शासत्रमे बतायी है। इन तीनों प्रकारकी साधनाओंके लिये 
साधक जिज्ञासुओंकों किसी सुविज गुदके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये | केवल अन्य देखकर कोई साधना 
करेंगे तो भश्रमर्मे फंसकर अपना पतन करेंगे |# 


अस्त, कुलकुण्डलिनी क्या है, यह अब पहले देखना 
चाहिये-- 

5980775 5४४९९, एैएटा४2ए (+४८/४४) 90४7 5८६ 
॥56६ उा० +ए0 ई0गगा5, शाधयएढाॉए, 5080० 07 
एकलापंगे ( खफएइबैदाएएओ ) पते तेजमब्गांट ( घाट 
0णाीतसप्रह 07९९8 ० ६76 900ए 85 ( 7656 ) 
+-+527 7०ाक ाए०ब7बए४ (.४वडा: बछबे .१25,2/5 ) 

स्ट्रकारबरैक्ाओए व5 तो डांतवर ५४दढः 

॥६ व45 घी ध्रताएातपरव #0त0ए #टए7८5९व१६३- 
पए९ र्ण धार 8८४६ (०5गराए ए0ज़टा (4795 ) 
जाता (7९४९३ घगवते इधडाशत05 (६ एमाए2+5९ 
-( 2/6 $द//#8र्व ी20677 27 4 7//47 4 ०७२०४) 

अर्थात्‌ संक्षेपमं हम यों कह सकते है कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) और चल ( भर्थात्‌ 
शरीरकी प्राणरूप सश्वालिका शक्ति ) रुपसे द्विविध हो 
जाती है। “स्तर जॉन घुडरफ़ ( “शक्ति और झाक्तः )| 

कुण्डलिनी स्थिर झक्ति है | यह उस महान 
विश्वव्यापिनी भ्क्तिका ही व्यष्टि भरीरस्यित रुप है | 

--आर्यर एवेलन ( “कुण्डलिना शक्ति? )। 


यह तो हुई पाश्रात्य विद्यार्नोकी 
शासत्रकारोंके वचन ये हँ-- 


राय । 


जप न रन 
# तान्त्रिक शब्द सव पारिमापिक हैं और उनका अर्थ गुझ् 


है। जे गुरु-परम्परानुसार चल रहा है । अत. उन आदेशों और 
फ्रियार्माकों गुरु दर समझा सकता है। यदद “द्वदयका गुप्त रहस्य! 
है, जो गुरुसे शिष्यको भ्राप्त दोता दे भौर य॒ुप्त दी रक्‍्खा जाता है-- 

प्रकाशात्‌ सिद्धिदहानि स्थाद्मामाचारगतो प्रिये । 

अतो वामप्थ देवि गोपायेत्‌ मातृजारबत ॥ 

( विश्वसार ) 

अर्थात्‌ दे प्रिये ' वामाचारमार्गर्मे साथनकों प्रकाशित करने 
सिड्चिदानि ऐसी ऐै, अतः दे देवि' वाममार्मकी मानाके ऊ 
समान य॒प्त रखना चाहिये । 


१७६ 


+# योगीश्वरं शिव बन्दे बनन्‍दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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सुप्ता नागोपमा होपा स्फुरस्ती प्रभया ख्या। 
अहिवत सन्धिसंस्थाना वाग्देवीबीजसंज्ञका ॥ 
ज्ेया शक्तिरियं विष्णोर्निभया स्वर्णभास्वरा। 
सत्व॑ रजातमरचेति शुगन्रयप्रसूतिका ॥ 


अर्थात्‌ यह ठेवी सोयी हुई नागके समान मालूम 
होती है तथा अपने ही प्रकाशसे ठीम्त है । यह सपक्रे 
समान सन्धिखानमे रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है | इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये | 
यह निर्मम और खणके समान आभावाली है तथा 
सत्त, रज और तम इन तीन ग़ुणोका प्रसूतिस्थान है । 


अथांत्‌ सब शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुछकुण्डलिनी 
है | इसकों केसे जगाया जाय; यहीं प्रश्न है । हमारे 
ऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारमेदसे 
बतछाये हैं, जेसे मन्त्रयोंग, भक्तियोंग, ध्यानयोंग, 
विन्दुयोंग (अथवा नादयोग ), हृठयोग, राजयोग 
इत्यादि | इनका विवरण ग्रन्थोंमें होनेपर मी साधकके लिये 
सिद्ध गुरुकी आवश्यकता है । सिद्ध गुरुके बिना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और मैं भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँगा 
जितनेके लिये शुरु-आज्ा है | 


(१ ) सबसे पहले बाह्य और आन्तर गुद्धि होनी चाहिये । 
फिर (२) आहार-बिहार नियमित और शुरू होना 
चाहिये । (३ ) ऐसे आचार नही होने चाहिये जिनसे 
मस्तिप्कम अविक थम पेदा हों। (४) ईश्वर अर्थात्‌ 
इश्टमें पूर्ण प्रेम होना चाहिये | (५) आच्यात्मिक 

अन्थोंका खाध्यायथ और गुरु-आजन्ञापर पूर्ण श्रद्धा होनी 
चाहिये । (६ ) साधनाका स्थान नीरब) एकान्‍्त, खच्छ 
और युद्ध वायुयुक्त हो । (७ ) साधन प्रातः-साथ और 
अर्द्धरात्रिमि अवश्य करना चाहिये | आधीरातका समय 
ध्यान ओर जपके लिये श्रेष्ठ है। ( ८ ) जिहादि इन्द्रियोंका 
पूर्ण सयम करना चाहिये | (९) मन-चबुद्धिसे किसीका 
भी अह्ित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
_ करनी चाहिये । (१० ) हर हालतमे ब्रह्मशक्तिका खरूप 
अपनेको समझते हुए. अपने आत्माकों अजर, अमर, 
» ओर सब जक्तियोका केद्ब(खान समझना चाहिये। 
गै-जातिको जगठम्बाखरूप समझते हुए. कभी 

द >मझना चाहिये, वल्कि माताके रूपमे 


ये हैं नियम जिनमें साधकको साधनासे पहले अपने- 
आपको ढालना होंगा । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित साधना 
आरम्म करनी चाहिये--ओीर्षासनका नित्य प्रात+साय 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनट्से ग्रार्म्म करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करो | पद्म या सिद्ध आसनसे बेठकर रेचक, 
पूरक, कुम्मकका अभ्यास आरम्म करो | प्रयल्ष करों कि 
ज्यादा देरतक कुम्मक हो सके) पर बल्यूवंक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयल मत करों। धीरे-धीरे अभ्यास करों। 
इसमें 3“के उच्चारणकी गिनतीका हिसाव रक़्खों ओर 
प्रति सप्ताह पॉच मन्त्र बढाते चछों । बीस प्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्मक 
हद है | स्मरण रक्खों कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है; 
बायुका विश्लद्ब॒तम अञ्य ही प्राणवायु कहलाता है। 
विश्वुद्ध-विभेपका सम्बन्ध ग्रहोकी शक्ति (]कर्धक्षण 
४&2८६४०७४६ए ) और विशेषकर सूर्यज्योतिसे है। जबतक 
सूर्य रहता है जाग्रति रहती है। सूर्यकें न रहनेसे 
जीवमात्र ही अक्तिह्दीन हो जाते हें और उर््हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस तरह बाह्य संत है; 
उसी तरह हमारे अन्दर सूथकेन्र है; जिसकों (98047 
72८5 ) कहते हैं | इसका स्थान नाभिके पास है और 
यौगिक भाषामें उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हैं। यही 
बह मणिपूर है जिसका वणन पुराणोमे आया है कि 
दक्तिका खान मणिपूरमें है। (इसी तरह विष्णुका वेकुण्ठ 
और जशिवका कैछास भी मनुष्यके शरीरमे ही है। पर 
तिनकेकी ओट पहाड़ है । ) अतः प्राणायामकी प्रक्रिया 
द्वारा यही चित्त-जक्ति वढ़ायी जाती है और जल्द वह समय 
आ जाता है जब मणिपूर-चक्र जगने लगता है | जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकर्मे तेज चमकने लगता है। 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है ओर उसकी इच्छागक्ति 
बल्वती हो जाती है | उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान; 
धारणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्म होती है । 


मस्तिष्क ही जानरज्जुके रूपसे मेरठण्डके मीतर नीचेतक 
अनन्त स्नायु-तन्तुओंके रूपमे फैला हुआ है | पायुसे दो 
अद्भुल ऊपर; उपस्थसे चार अह्लुल नीचे शान-रू्जु मेरु- 
दण्डके बाहर चार अद्भुछ विस्तृत कन्दके रूपमे प्रकट हुईं 
है | सिद्धेके मतानुसार उसी कन्दसे वहत्तर हजार नाडियोंका 
सम्बन्ध है | इन नाडियोमे मुख्य इडा-पिड्चला और 


% चाम-कौर-तान्जिक योग # 


सुपुम्ना है | हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दकों 
पुष्ट करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, वल्कि 
शरीर तो खयं पुष्ट होगा, हमारा लक्ष्य होना चाहिये 
ब्रह्मनन्द-प्राति--झिवश्क्तिसम्मिलन । हमारी अन्तमुंख 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुपुम्नासे होगा । 
क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी कन्‍्दसे होती हुईं मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे चिद्ञेप सम्बन्ध रखती है। अतः इसी 
स॒ुयुम्नाद्वारा योंगिगण केवल भावनासे ग्राणायामसे सम्वित 
शक्तिकों ठोकर छगाकर कुण्डलिनीको जगाकर ऊषध्व- 
गामिनी करनेसें समये होते है और अमृत-पद प्राप्त करते 
हैं | गिवभक्त इसकों शिवशक्तिसम्मिलन कहते हैं | 
कृष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रक्षक्रे 
साथ ( वशीवटके निकट ) मस्तिष्कके पास रासविलास 
देखा करते हैं और आधुनिक सन्त सुरति-शब्द-योग कटकर 
गद्गद्‌ होते है | यही जीव शिव हो जाता है--सब प्रन्थियों 
खुल जाती हैं | कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पैदा होता है और उससे 3” की ध्वनि खय 
निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने लगते 
है । यह ओऔंकार जगदम्बाका उद्गार है और काम; क्रोध; 


लोभ, मत्सरका नाश ही शु॒म्म, निश्वम्भ, चण्ड, मुण्डका 
वध है । 


भकुटीसे द्विदल कमल है, जहों शिवका निवासस्थान 
है और योगियोंके मतसे महाकारू रुद्र वहाँ लेटे है । 
जगदम्बा कुण्डलिनी जाकर ठोकर लगाती हैं, उनके 
वक्षःखलपर भीषण नृत्य करके उनमे जीवनका सम्वार 
करती है और शबसे शिव बनाकर सहस्तदलूपग्ममें सदा 
ही विहार करती है । यही कालीका ऋत्व है ! 


तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखाखरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग हैं | पर 
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योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे । सब योगौंका लक्ष्य भी एक ही है। इसमे 
वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यह तो करतब विद्या 
है, जो करेगा वह आनन्द लेगा । इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता; न लिखनेकी आजा ही है | आगे जो 
कुछ है वह अनिर्वंचनीय और अनुमबगम्य है। 
अन्तिम प्रार्थना यही है कि जगदम्बरा हमारा और आपका 
सबका कल्याण करें।जों साधना करना चाहें उनसे 
प्राथना है कि वे पद्चढेवोंके प्रति देेष-मावना छोड दें, 
देव एक है; वस्ठत एक है, केवल भावना और साधन- 
प्रणाली प्रथक्‌-प्रथक है---ऐसा समझकर एक-दूसरेके इ्टकों 
प्रेससे देखें | इससे सबका मद्जल होगा । शासत्रकार 
कहते हें--- 
एकैव माया परमेश्वरस्य 
स्वकायमेदाद. सवति 
भोगे भवानी समरे च॒ दुर्गा 
कफ्रोघे च काली पुरुषे च विष्ण'॥ 


अथीत्‌ परसेश्वरकी एक ही भाया अपने कार्ब-मेदसे 
चार ग्रकारकी हो जाती है| भोगके समय उसे भवानी 
कहते हैं, समर्र्मे वही दुर्गा कहलाती है, क्रोधम वह काली 
नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमें वह विष्णुसजा- 
को धारण करती है | 


चतुर्घा 


जो इस पथपर चलेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे-- 


ब्रद्मानन्द्र्स पीत्वा ये तु उन्मसयोगिनः । 

इन्द्रोडपि रझ्वद्धाति का कथा नृपकीटकपध्. 

अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दरूप रसकों पीकर जो योगी उन्मत्त 
हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र मी रख्दुतुत्य प्रतीत होता 
है, साधारण हृपरूप कीटोकी तो बात ही क्‍या है ! 


ऊ० शान्ति: शान्ति शान्ति: 


अस्पशेयोग 


(लेखक---१० औनरंदवजी शास्त्री वेदतीर्य ) 


अस्पर्शयोगो वे नाम दुर्दे्शश सर्वोयोगिभिः । 
योगिनो विभ्यति छास्मादअभय्रे भथदद्िनः ॥ 
( गौटपादीय कारिका ३९ ) 


श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अथ इस प्रकार 
किया है--वर्णाश्रमधर्मसे, पापादि मरूसे जिसको स्पर्ण 
नहीं हाता, जो दनसे सर्वथा अछूत रहता है वह अद्वेतानुमब 
अस्पर्ण है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्ममावसे 
योजना ही अस्पर्शयोग है !? 


भगवान्‌ शद्भराचार्य इसका भाष्य यो करते हैँ-- 

यद्यपीदमित्य॑ परमार्थतत्वम्‌ । अस्पर्शयोगो नामाय॑ 
सर्वसम्बन्धाण्यस्पर्धावर्जितत्वादस्पर्शयोगो नाम ये स्मयते 
प्रसिद्धुमुपनिपत्सु। दुःखेन दृइ्गत इति दुर्द्शः सर्वेयोंगिमिः, 
चेदान्तविह्ितविज्ञानरहितेः सर्वोयोगिभिरात्मसध्यानुबोधा- 
यासरमभ्य एवेत्यथ! । योगिनों बिभ्यति हास्मात्सवंसय- 
वजितादप्याव्मनाशरूपमिर्म योग मन्‍्यमाना भय॑ कुवेन्ति 
अभये5स्सिन्सयदर्शिनोी... भयनिमित्तात्मनाशव्शनशी ला 
अविचेकिन हृत्यथः ॥ ३५॥ 

ट्सका अर्थ यह है-- 

धयह अस्पर्णभोग सब स्परद्ञोसि, सब सम्बन्धोसि अलिप्त 
रहनेका नाम है और उपनिपदोम प्रसिझः है एवं कई 
सानोम इसका उल्लेख आया है। जिनको वेदान्तविद्वित 
विज्ञानका बोध नहीं उनके लिये (दुर्दशः है। यह 
अस्पश्ञयोग सब प्रकारके भयोसे झूत्य है तो भी योंगिजन 
इस योगसे भयभीत होते रहते ह--बह मय यह कि 
कहीं दस अस्पर्शयोगके अभ्याससे आत्मनाश न हों जाय | 
इस प्रकार अस्पशयोगद्वारा अद्वेवतत्त्ममे मिल जानेसे आत्म- 
तक््वका नाश समझनेवबालें योगिर्योका अविवेक ही है 
अर्थात्‌ अविवेकियोंकों ही ऐसा भय रहता है; अन्यों- 
को नहीं ।! 

उपनिषदोम “न लिप्यते कर्मणा पापकेन' इत्यादि 
बचन मिलते हू । अस्पर्णयोगवाके योगिजन पाप-पुण्यसे 
अल्पि रहते है । इस ग्रकार उपयुक्त कारिका; उसका 
गाह्र्माष्य, उसपर की गयी आनन्दरगिरिजीकी टीका इन 
सबका अभिप्राय अस्थणवादसे विश्वुद्ध अद्ेतका दे । 


अभयके विषय यह निम्नलिखित कारिका फ्या कहती 
है, देखिये-- 

सनसो. निग्नहायत्तमभयं 

हु/खक्षयः प्रबोधश्राष्यक्षया 


सर्वयोगिनाम । 
शान्तिरेव व ॥ 
( गौडपादौय का० ४० ) 
धअमय--आत्मदर्णनतत््व तो सनके निम्नहके अधीन है 
जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रबवोधचन्द्रका 
उदय भी । अक्षय जान्ति भी मिलती है ।! 


गौताका कर्मयोग भी एक प्रकारसे अस्पर्शवाद ही है । 
उसमें भी फलकी आकांक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
किक (९ 
पड़ता है--फलकी आकाक्षा छोड़कर केवल करेंब्यके लिये 
कर्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यसे अलिस रहकर मोश्ष- 
का अधिकारी बन जाता है । भ्यानयोंगका जो फल है वटी 
श 
फूल इस प्रकारके अस्पर्भवादका है-- 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते । 
(१) (२) (३) 
योगका व्यानयोंग. गौडपादका गीताका कर्मयोंग 
अस्पर्शयोग 


तीनॉंका फल एक 
अर्थात्‌ 
मोक्ष 
जितना भी दुःख है वह है स्पर्शका, कर्मफलमे लिसत 
रनेका।-- 
ये ट्वि संस्पर्शना भोगा दुखयोनय एवते। 
( गाता ) 
८ ऋ >८ 
न त्ेषु रमते खुधः । ( गीता ) 
ससारके जितने संस्यर्शज भोग ह वे दुःखके ही कारण ' 
हं--जुद्धिमान्‌ पुरुष उनमे रमते नहीं, अलग रहते हैं, 


ु 
% भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता ओर उत्कृण्ठता $- 


जीबट 


अस्प्से काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्वसे ऊपर उठते 
हैं, तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब “अमय 
में लीन हो जाते हैं । यह अस्परशयोग अत्यन्त कठिन है| 
साधारण योगियोंकी तो क्‍या बड़े-बड़े योगियाँकों भी 
अप्राप्य है। पर अभ्यास और वेराग्यसे वत्नीकारसज्ञा 
प्राप्त करनेपर सहजगम्य है । 


पुराकालमे हमारे इस पवित्र भर्तखण्डमें इस परकारके 
उच्चकोटिके योगियाँकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
अन्य नहीं हे पर पुराकाछकी वह बात भी नहीं रही है | 
आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यकों समझानेवालि 
हमारे देशमें कितने मिलेंगे ! और कहाँ मिलेंगे ! मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पह्चाने जायेंगे ? पहचाने भी गये 


३ 


तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तक््वकों ममझायेंगे ? 
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न कश्चिजायते जीवः सम्मवोजञ्य न विदते। 
एतत्तदुत्तम॑ सत्य यत्र किल्निश्न जायते॥ 
( गौडपादाय कारिका ४८ ) 

“वस्त॒तः 'कत्तो' भोक्ता' जीव तो कभी उत्पन्न नहीं 
होता | खमावसे जो 'अज' है “एक ही आत्मा? है वह 
उत्पन्न भी कैसे हों सकता है? संसारमें जितने “सत्य! 
हैं उनमें परमार्थ सत्य यट है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें अणु- 
मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।? 

अब रही द्वेताद्वेतकी बात, उसको गौडपादीय कारिका 
३१ में स्पष्ट वर्णन किया है-- 

सनोद्वयमिद॑ सब यत्किब्षित्सचराचरस । 

सनसी धासनोभावे द्वेत॑ नेवोपलभ्यते ॥| 

“द्वेतकी सब वात मनके अधीन है--मनके कारण है । 
सन ही जब लीन-विलीन हों गया तब द्त कहां * दतकी 
बात बोलनेवाला कहाँ ?! 


-++> 888. 
भक्तियोग तथा उसकी स्वव्यापकता और उत्छृष्टता 


( ल्खक--साहित्याचाय प० ओमथुरानाथजी शाऊत्री, भट्ट, कविरक्त ) 


का 
हे शिक्षित हो या अभिक्षित, आस्तिक 
हे या नास्तिक; सबका ध्येय सुस है 
सवयी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचे, ओर सुख मिले। भनुष्य ही 
क्या, प्राणिमात्र सुखके ट्यि व्यस्त 
हैं। अपनी जानमे वह वहीं यज्ञ 
करता है कि जिससे दु'खसे बचकर 
सुखके सम्मुख हा । किन्तु अपनी- 
अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायोगे अन्तर है। 
एक आदमीके यककी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहें उसे दु.खसे छुटकाग भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुश्ल़का सामना करना पड़ता है | परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीमे ऐसे उपायोमे छगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिफे लिये वह दः्खोले छटकारा पा जाता है ] 
गरमाके घामसे घवराया हुआ पद्मु जब किसी मकानकी 
टायाम पहुंच जाता है तो समझता है, सेने अपने उपायों 
से मुस पाप्त कर लिया। किस्तु सूर्य प्यो-स्वों ऊपर चढ़ता 


जाता है, छाया वहेसे हवठती जाती है । वह भी अपनी 
जानमें उपायोगे कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढता चला जाता है | किन्तु जब मकानकी भिकत्ति 
आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब बह 
अपने उद्योगको विफल समझकर घय्ररा उठता है। 
सन्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है । 
विचारशीलेका एक बारीक विचार वहों और है। 
वह 'सुख' शब्दके अर्थपर ही डट जाते ह। उनका 
कटना है कि 'सुख” पदाथकों हों अभी छोगोने नहीं 
समझा है। वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना, 
थोंडाजहुत आाराम और उत्कपकी तरफ जाना ही 'सुखः 
कहा जाना चाहिये | हमारी प्रचलित परिश्थितिम एक 
आगन्तुक दुख जो अचानक आ पड़ता हैं उसकी 
निन्नत्ति होनेपर हम खुशी जरूर होती है किन्तु विचार- 
दृष्टिसे बह सुख नहीं कहा जा सकता | वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि छाभ | जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास उपया चेतन मिच्ता है, स्वामीकी 
अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके याद पॉच रुपये कुछ 
मांसतक कठते रह और किर उसे पच्चास रुपया मासिझ 
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मिलने लगे तो क्‍या इसे उन्नति समझेंगे ? रास्ता चलते 
हुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता है 
जिससे बह वेचारा बवरा उठता है । उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्रिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्‍या यह 
वास्तव सुख है ? सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढावे | अतएव 
आयन्तु॒क दुःखोंके अमावकों सुख नहीं मानना चाहिये | 
ससारके सुख प्रायः सव इसी तरहके हद । भर्तेंहरि 
कहते हैं-- 
निषृत्तो दुःखानां सुखसिति विपयस्थति जनः । 


इन सब वार्तोकी सोचकर ही विवेकशील दार्णनिको- 
ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अछग ही मानी है। 
वह स्वर्गसुखकों उत्कृष्ट बताते हें। दूसरे-दूसरे भास्रोने 
'ख़र्गः को एक लोकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे-- 
“जिस सुखमे दुःखका जरा भी मिलाव न हों; जो किसी 
सुखकी तुलनाम ठवता न हो; जिसमे अन्तर (विच्छेट ) 
न पढ़ता हो, जो यथेच्छ प्रात्त हों, उसे ही खर्गसुर्ख 
कहते है । 
जो ई-वर और शझार्तन्‍्नोपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतम सुख और उसकी प्राप्तिकि छिथि उपाय-परिकत्पना 
क्रेसी होंगी, इसपर में विचार करना नहीं चाहता | जों 
ईश्वरको केवछ मानते ही नहीं; उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 
को ही जो परम पुरुषाथ समझते हैं, भार्त्रोकों प्रमाण 
मानते हैं वे 'खर्गकामों यजेत! इस शाख्रानाके अनुसार 
खग्गसुखके लिये यजनयागादि किया करते हैं| किन्तु वह 
सुख भी सावधिक (मर्यादी ) है | किये हुए, यज्ञाढिका 
पुण्यफल जितने कालके लिये पर्याप्त हों सकता है उतने 
काल्के लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखविशेषकों 
भोगते हैं । फिर “क्षीणे थुण्ये मत्यंल्ोक विश्न्तिः | 
दूसरे, स्वर्गीय भी आपत्तियोके आक्रमणोंसे एकठम 
बरी नहीं कह्दे जा सकते । माना कि हम पग-परगपर नासा- 
विध॑ आपत्तियोंसे घिरे रहते हैं, चिन्ता और सम्ताप 
हमारा दरदम पीछा किया करते हें; सुख थोढ़ा और 
आपत्तियों बहुत । किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 
नहीं गिने जा सकते | और ठो क्‍या, सब देंबताओंके 


२. यन्न दु खेन सम्मिन्न यन्न अस्तमनन्तरम्‌ | 
अ्रभिठापोपनीय च॒तत्युख स्व.पदास्पदम ॥ 


अधिपति इन्द्र भी आये दिन भनुओंके आक्रमर्णोका 
सामना किया करते हैं । फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि खर्गमे पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ? 


फिर यज्-यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमे थोड़ा भी अन्तर होंतें ही 
कायसिद्धि केसी, उल्टा प्रत्यवाय (पाप) का भागी 
होना पड़ता है। ओीहीन्‌ अवहन्ति! धार्नोका अवघात 
( काष्टादिसे छड़ना ) जहों विहित है वहाँ थोड़ा भी 
अन्तर पढ़ जानेसे कर्ममे वेगुण्य हों जाता है। “ढक्षिणेन 
कुमानासीन” 'वेढीके दक्षिण भागमें कुश फैलावे! | यदि 
इसमें थोंढ़ी भी भूछ हो गयी तो कार्यसिद्धियें अन्तर 
पड जाता है | मन्त्र वोलते समय स्वस्मात्रमे भी थोंडी-सी 
भूछ हो गयी तो छेनेके देने पड़ जाते है । असुगेकी 
तरफसे, इन्द्रकों मारनेवालेंकों उत्पन्न करनेके लिये यज्ञ 
किया जा रहा था; किन्तु इन्द्रशत्रों' इस पदमात्रभ स्वर- 
की जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हाथसे मरनेवाला पैदा 
हों गया । अब कहिये, कितनी बढ़ी सावधानीका काम 
है | कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना का 
अपेधित है ! फिर सौमाग्यसे पूर्ण सद्धि हो भी गयी तो 
भी वह सुख सदाके लिये स्थायी हों, सो भी नहीं । 
पतनान्ताः समुच्छुया:! के अनुसार कमी-न-कर्मी उसका 
भी अन्त होता ही है। अब कहिये; तपश्चर्या अथवा 
यज्ञाढिके द्वारा जो हमने फलसिद्धि प्रात की उससे कौन- 
सा हमें आत्यन्तिक छुख मिल सका ! 


फिर और छीजिये | यज्ञ-यागादि करनेके लिये, 
तपश्चयां-विधानक्े छिये सत्र मनुष्य अधिकारी मी तो 
नहीं । प्रथम, वेदाव्यवनका ही सबकों अधिकार नहीं, 
फिर उसके द्वारा यज्ञादि करना तो सबके हिस्सेस आ ही 
केसे सकता है ? वेदका सवकों अधिकार क्यों नहीं ! में समझता 
हैँ, इसपर झगड़ा करमा जम नहीं सक्रेगा | क्योंकि 
वेद पढ़कर यज्ञ करनेंसे खगे मिलता है? यह आपने केसे 
जाना १ आप यही कहेंगे न कि शात्रमे छिखा देखा है| 
बस, उसी जास्त्रमे यह मी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
'वेद पढे और अमुक नहीं |” फिर “स्रीश्द्नद्विनवन्यूनां त्रयी 
न श्रुतिगोंचग” पर ही आप क्यो विगड़ उठते हैं ! शासत्र- 
के एक टिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यम करनेके लिये तैयार 
होते है और दूसरी तरफ थाख्रको अग्रमाण भी मानते 


+ 


३. भक्तियोंग तथा उसकी सर्व व्यापकता और उत्कृश्ठता $ 


यो मनमानी भी करना चाहते हैं और गाज्नोसे 


जाते हे 
उठानेकी भी आशा रखते हैं ! 


ह्यभ 


अब आप ही विचार कीजिये, सब प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिका उपाय क्‍या हो सकता है ! 
मेरे पहले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शाल्रकों 
जो प्रमाण मानते ह उन आरस्लिकोके विषयमे ही में निवेदन 
कर रहा हूँ । और निवन्ध लिखना मी मेरा उर्हीके 


. लिये है | गान आर्तिकौका कथन है कि आनन्देकात्मक 


उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांग यह जीव 
जबतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता | भगवानने अपनी इच्छासे, अपनी 
क्रीडाके लिये, अपने ही त्पसे; खात्मक यह जगतू उत्पन्न 
किया है। जबतक वह खययं न चार्हे तवतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हों; बरावर यह क्रीडा चली जाय, इसऊे लिये 
कमंब्रन्धका जो प्रवक चक्र चलाया गया है उसमें माया? 
का प्रधान द्थ है। वह इस जीवको ठिकानेपर आमने 
ही नहीं देती । अपने खरू्पकों तथा अपने स्वामीकों भूछा 
हुआ यह जीव अन्धेकी तरह ससारचक्रमे अनन्त जन्मेंसि 
घूम रहा है। सौमाग्यवञ्ञ सत्संगति मिल जानेपर जैसे 
ही यट उस सूध्म सच्चे रास्तेके अभिमुख आने छगता है 
[यदि इसकी लमन इृढ न हुईं ] तो वह "माया फिर 
इसकी चुद्धिको चकरा देती है, जिससे यह उस रास्तेसे 
भठ्क्कर फिर उसी चौरासीके चक्तरम पड़ जाता है । 


एक अन्धा यदि ऐसे एक बगीचेमे फेंस जाय कि 
जिसके चार्रो त्तफ छताओसे आउच्छन्न पुख्ता चहार- 
दिवारी हो, केवल एकमात्र सूक्ष्म दरवाजा ऐसा हो 
जिसपर भी आधेसे ज्यादा छताएँ छाबी हुई हों। वह 
नि सद्दाव अन्‍्धा चारों तरफ व्ठोलता-ट्टोलता बाहर 
निकलनेके लिये जैसे ही उस दरवाजेके सामने पहुँचने 
लगता है कि दरवाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कोौठुकी 
पुरुष मोरपट्ठकी पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता है। 

बेचारा लताओके घोखलेसे उस दरवाजेम न घुसकर 
फिर आगे बढ़ जाता है और उसी चह्माग्दिवारीकों 
व्योल्ता हुआ चक्र काटने लगता है। बस, यही हार 
चौरासीके चकरमे पड़े हुए. इस जीवका है । जैसे ही य 
सन्मागके अभिमुख होने लगता है कि फिर मायाकी चपेटमे 
पड़कर चोकड़ी भूल जाता है। गरज़ यह कि जवतक 
सय उस कोतुक करनेबालेफा ही आश्षय यह लीव नहीं 
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मम 


ले छेता तवतक यह उस 'भूलभुलेया? के वाहर नह 
निकल सकता । खयं भगवान्‌ ही इस भेटकों खोलते है 
कि-- 'भामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते! । 


[२] 


भरगवानका आश्रय जिसमें लिया जाय; उनकी 
प्रपत्ति! जिसमे की जाय, अपने मनकी गति भसवाचमे 
जहाँ लगा दी जाय; बह विभिष्टयोंग 'भक्तियोग' है । 


यो तो साक्विक, राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
भेढ बताये गये हैं, परन्तु जहाँ और-और तरफ बहते हुए 
मनकी गतिकों भगवानमें ही छगा दिया जाय, उस 
“निर्गुणा? मक्तिकों ही सबसे प्रधानता दी गयी है । “निवन्ध! 
बढ़ न जाय; इसलिये केचल डेढ छोकसे ही इस “भक्तियोग” 
का खरूप और उत्कप्र दिखानेका यज्ञ करता हूँ | आशा 
है, सार्मिक लोगेंके लिये यददी पर्यात्त होगा । 

भयवान्‌ आजा करते हँ--- 

सद्ग्ुणश्रुतिमात्रेण सयि सबंगुद्दाशये । 

मनोगतिरविच्छिज्ञषा यथा शड्डास्मसोज्चुचों ॥ 

लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य झुदाहतम्र्‌ । 

धद्भाअवाहकी गति जिस तरह समुद्रकी तरफ 
अप्रतिर्द् और स्वाभाविक होती है, इसी प्रकार मेरे 
गु्णोको सुनकर सर्वव्यापक मुझसे अविच्छिन्न ( प्रतिवन्ध- 
रहित ) जो मनकी गति है वही निगुण भक्तियोगका लक्षण 
अर्थात्‌ नापक (सूचक ) कहा गया है?। यह पद्मका 
अक्षरार्थ हुआ । यहाँ एक-एक पढसे क्या-क्या गूढार्थ 
सूचित किया गया है; अब जरा इसपर ध्यान दीजिये--- 

मद्शुणभ्रुतिमात्रेण। इस पूरे पढसे श्ीतिकी 
स्राभाविकता और भमनोंगतिकी अनिवायता सूचित की 
गयी है। मन गुर्णोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होंता 
है, वह अनुगग बडा दृह और खामाविक होता है। 
क्योंकि अपनी मनोस्थपूतिके लिये जब क्सिके प्रति 
किसीका खिंचाव होता है और वह अपने प्रेमपात्रकों 
चाहने छगता है उसमे शुण दरअसलमें गुणका ( रस्सीका ) 


काम करते है| इसीलिये साहित्यवार्लोनि पूर्चानुगगर्म 
कहा है-- 
श्रवणाइशनाहापि मिथ. सरूठशागयों । 


श्रीदस्मिणीजीने जिस समय मगवानके सशुर्णोक्रो सुना 
उसी समय भगवानऊे प्रति उनका छठवय एतना जझाहुष्ट 


तर 


मेँ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ * 
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हुआ कि उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डल्के बड़े-बड़े प्रतापी 
रशाजाओंम भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी ही अपने योग्य पति साना--- 
सोपश्रुत्प. मुक्ुन्दस्य खूपवीयगुणश्ियः । 
*** ते मेने सद्शं पत्िस॥ 


इन गुणो ने श्रीरक्सिणी जी के हृदयकों इस प्रकार दृढ़ बॉघ 
दिय्रा था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहाँ था ! इन सुर्णोके 
कारण ही; बिना भगवानकों देखे ही उन्होंने भगवानकों 
अपना पतितक वरण कर लिया था| यह क्या सामान्य बात 
है वर कहती _-- हे भुवमसुन्दर | आपके गु्णोकी सुनकर 
विवश्य हुआ यट मेरा हृदय सब अपन्रप ( छजा ) आदिको 
छोड़कर 'आविशति' आपमे केवल छगगा ही नहीं है, इसे 
एक तरहका 'आवेश' हो गया है। 'तन्मे भवान्‌ खड 
व्ृतः पति” 'अतएव आपको मैंने अपना पति वरण किया 
हैं !! इस गशुणभ्रवणका प्रभाव यहींतक नहीं हुआ, बल्कि 
अपने प्राणपर्यन्त मगवानकों उन्होंने अपंण कर दिये थे | 
बह अपने पत्रसे लिखती हें-- 
यटाम्वुजाक्ष न छमेय भवस्पसादं॑ 
जद्यामसून्‌ वतकृशान्‌ शतजत्मपिः स्थाद । 
हे कमलदललोचन ! यदि आपकी कृपा मुझपर 
नहीं होगी तो इन प्रार्णोकों में छोड़ दूँगी। ये प्राण 
पहले ही कैसे “---अतकृगान, आपकी आपिके लिये जो 
नाना शत किये हैं उनके कारण दुर्बल हो रहे है । फिर 
टनके चछे जानेंगे देर ही क्या लगेगी ? आप यर न समझ 
कि सेस यह दृदयसमपंण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है। नर्गी-नरीं, बदि आपका अनुग्रट दस जन्मसे न हुआ 
और आपको स्मरण करते-करते यह डारीर छट गया तो 
फिर दूसरे जन्मम भी आपकी ही प्रीति होगी। और 
बरों भी आपके अनुप्रतकी यों ही छालसा रहेगी | इस 
तर चोटी भेरें शत ( अनन्त ) जन्म टी क्यों न हें; परन्तु 
मे जापडी गरसउनाओं थास किये बिना नहीं जो सकती ! 
एग दृद्ताणं सूचन करमेके डिये शी आपने यहों का 
४--शितजन्ममि, स्थातों | बस; गुण-अवणके इस सुदहृद 
और न्यायी प्रभाववों दिसचनेके लिये ही भगवानने यहाँ 
फष्ा ऐ--मशिगुणश्रुतिमाभेण! । 


न 
नि 


मापा बदसे या ध्वगित क्या गया है कि भककका 
पैसे, सासायिय शोर हब अनुराग चना चात्यि कि 
हुये शागधधिण करने ही भगदानयें पनि उसका चष्ट 


अल + लत चूस लय 5 हम ला हा 
चीफ है किए पल) दिए छोई प्रतियन्मझ सामझी उसके 


हृदयको भगवर्यमीतिसे रोक न सके । भगवद्दिमुख राक्षत- 
मयी लड्ढामे रहते हुए भक्त विभीषणने जहाँ भगवानके 
गुणश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुआ 
कि वस; उन्होंने सवंसमृद्ध लड्ढा, स्री-पुत्र-वान्धव आदि 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों ही अपना 
आत्मसमर्पण कर दिया । वह कहते हैं--- 


मवद्‌गतं में राज्यं च॒जीवितं च झुखानि च । 


विभीषणने तवतक भगवान्‌ श्रीरामचन्धका प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं किया था। श्रीरामके त्रिछोकविख्यात गुण ही 
उनके कार्नोतक पहुँचे थे | परन्तु गुणअ्रवणसे ही उनके 
हृदयमें वह प्रीट्युद्रेक हुआ कि उन्होने सब राज्य-सुखादि- 
को तृणवत्‌ छोड़कर, प्रत्युत श्रातृत्यागसे हुई समस्त 
ससारकी अवहेलनाकीं भी सिरपर खींकार करके; 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाकों ही आजन्मक्े लिये अज्ञीकार 
कर लिया । इसी प्रेमकी दृढ़ताकों सूचित करते हुए यहाँ 

कहा है कि मदयुणश्रुति 'मान्रेण! । 


स्रयथि! मुझमें! ( मनोगति;; सनका छगना 9» यहीं 
कहना पर्याप्त था; फिर 'सर्वगुह्णये' यह विभेषण देनेका 
तात्पर्य है 'सबंब्यापक, सव्साक्षी मुझसे! | अर्थात्‌ जिस 
तरह'मेरे गुणअ्रवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
प्रमाव, माहात्म्य मी जिसको अवगत हों चुका हो | इसका 
आशय यह है कि जिसकों भगवानके सर्वसामथ्य, ऐथर्य, 
सर्वव्यापकतापर दृढ विश्वास हो जायगा फिर उसकी मक्ति 
मसगवानसे कभी भी हट ने सकेगी। क्योंकि जब वह 
देखेगा कि भमगवानसे बढकर चद्॒दश भ्रुवनीम भी कोई 
समर्थ नहीं है तो अब उनको छोड़कर वह किसके पास 
जायगा ? यहादकी परीक्षा करनेके छिये जिस समय 
भगवानने कहा-- 


वर पृर्णीष्वाभिसतं कामपूरोअ्स्म्यहं नुणाम्र | 


हूँ प्रह्दाद | अपना अभिमत वर मेंगों। में मनुध्वोके 
मनोरथेंकों पृण करनवाला हैं | उस समय ऐककान्तिक 
भक्तवर प्रह्ददने कटा कि>-दे भगवन्‌ ! मेरे सदग तुच्छ 
तो पह्लेसे ही मनोरथेंमि आसक्त ८, फिर आप सुझे वर्रोके 
द्वारा क्यो प्रणेमित करते दैे। और है भमगवन ! आपके 
सम्मुय आकर मे मार्ग मी तो कया मॉर्य ! मनुस्यके प्राथनीय 
आयु, घन; बैमव ही क्या स्थिर €, जो इनके लिये आपके 
सम्माय सुख खोला जाय | हे अग्पिलेश | मेने मलस्य तो 


है 


$ भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्कशता # १८३ 
क्या; देवताओंतककी दच्या देख ली है। देवता भी केसे ! चेदेश् सर्वेरइमेव चेद्यो 
सम्पूण लोकके पालक होनेके कारण जो 'छोकपाल” कहाते चेदान्तकुद्देदचिदेव चाहम्र्‌ ॥ 


ः हैं। मैंने देखा है कि उनके मी आयु) धन; वैभव, मेरे 
पिता ( हिरण्यकशिपु ) की भ्रुकृट्कि कथिपर चढे हुए थे | 
जरा-से फर्कसे इधरके उधर हो जाते थे । कोपसे उसको 
भ्रुकुटि जरा वॉकी हो जाती, इतने सात्रम वह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ छेते थे, और प्रसन्नतासे जरा भी 
उसकी भ्रुकुटि नाच उठती तो बह अपना अहोमाग्य 
: समझते थे । वह अद्भुत प्रताषी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणभरमे निरस्त हो चुका, तो अब आपके सामथ्यकों 
समझना कुछ बाकी रह गया ? 
महामारतके युद्धम सम्मुख समरसे विचलित हुए, 
अज्जुनकों जिस समय भगवानने सम्पूर्ण सांख्ययोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो लीं परन्तु उसके हृदयमे कुछ सन्देहरेखा 
वरावर बनी रही । जिस समय मगवानने कहा-- 
इस विदस्वते योगं॑ श्रोक्रवानहमब्ययम्‌ । 
हु विवसान्मनथे प्राह सलुरिक्ष्वाकवेबजवीत ॥ 
इस अक्षय योग? का उपदेश मैंने सूयंकों दिया था; 
सूर्यने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुके लिये बताया था । 
उस समय सन्दिग्ध अजैनने पूछ ही तो छिया कि--अपर 
भवतों जन्म पर जन्म विवखतः [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवसखानकों 
कैसे दिया /] इसपर मगवानकों अपना माहात्म्य अजुनके 
ल्थि कहना पड़ा-- 


अजो5पि सद्नृव्ययात्मा भूतानासीखरो5पि सन्‌ 
+.. प्रकृति स्वामधिष्टाय सम्भवाम्याध्ममायया ॥ 


पमें जन्म-मरणादि विकारोसे रहित हूँ तथा प्राणिमात्र- 
का खामी हूं तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने खमावको 


लेकर अपनी लीलासे जगतके उद्धारके लिये उत्तन्न होता हूँ।' 


सर्वेस्य चाईं हटि सल्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञौनमपोहन॑ च। 


१. इृष्ट भया दिवि विभोषखिलधिष्ण्यपाना- 
भायु सियो विभव इच्छति याशनोष्यम्‌। 
चेइस्सायितु कपितशासाविजाम्मितञ्- 
विस्फूनितेन छुलिता स॒ तु ते निरस्त, ॥ 


मैं सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे रहता हूँ। स्मृति 
और ज्ञान तथा उनका अभाव (विस्मृति और अज्ञान ) 
यह सत्र मुझहीसे होता है। वेदोंके द्वारा उपेश्य भी में 
ही हूँ तथा वेदोंका कर्ता और ज्ञाता भी मै ही हूँ ।? 


इत्यादि भगवानका अलौकिक माहात्म्य जब अजुनकों 
विदित हुआ और विश्वरूपदर्शनके द्वारा जब भगवानका 
सर्वसामथ्य उसके छुदयमे अच्छी तरह जम गया तब 
भगवानके प्रति उसकी श्रद्धा ओर विश्वास अय्ल हो गया। 
अपने हृदयमे भगवानके प्रति समानभाव रखनेकी जो 
घृष्टता उसने की थी उसके लिये गत-गत ग्रणाम करके 
उसने क्षमा मॉगी | हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और 
कहा कि 'करिष्ये वचन तच” 'सें अब जो आपकी 
आज्ञा होंगी वही करूँगा ।! कारण इसका यही था कि 
अर्जञुनकों मगवानके माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था | 
इसीलिये “भक्ति! के छक्षणमे आचायोने कहा है-- 


माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुद॒दाः. सर्वततोडधिकः । 
रागो मक्तिरिति ग्रोक्त+ | २ ७9% उ ७२% ३ 0७ + ७३ ७ | || 
3 ए 
बस, भगवानके सर्वसामश्यकी जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और मी सुदृढद हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया 
है--सर्वगुहाणये! । 


“मनका लगना! यह न कहकर 'मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा गम्भीर भाव व्वनित करता है। जिस मनको निश्चल 
करनेके लिये योगी ओर गमरुनि चिरकालतक घोर परिश्रम 
करके भी कभी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चद्धलतम 
खमभाव मनको निश्चठ बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या खाभाविक वात है ! योग” और प्मक्तियोग' का 
तारतम्व॒ ज़रा बारीकीसे परखनेका यही स्वछ है । 
थोगश्षित्ततत्तिनिरेध” 'मनकी चृत्तिकों रोक छेनाः 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है । किन्तु चित्तब्ृत्ति 
रोक लेनेके इतिहासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि. टोना क्या सबके लिये सरल 
है ! विश्वामित्र-सच्श त्रिलोकविश्रुत तपस्वी, जिन्होंने कि 
अपने तपञभावसे दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्म कर 
दिया था, वह भी इस मनके अनिवार्य वेगकों जब नहीं 
सेक सकते दे तब मनको निश्चल कर डालना क्या साधारण- 


१८० 
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मी बात होंगी * चश्लछ और वेगवान होनेम मन सजाजतक 
दुनियाभरस सबका उपमान रहा है| इससे बट़कर कोई 
चपल्खभाव नहीं | 


गीताम भी मनके निग्रटतककी जहा बात आयी 
वरटों अर्जु नकों कश्ना पड़ा-- 


चत्बऊं हि. मनः कृष्ण प्रसाथि बरूवदइढम | 
तस्याहं निम्नद सनन्‍्ये चायोरिव सुदुष्करम॥ 


प्रमाथ) बल्यद! 'इढम इन तीनों विशेषणोपर 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है| यदि कोई पदाथ 
तेज ता हो किन्तु दुबंछ ( कमजोर ) हो तो फिर भी 
बचावकी आशा रहती है परन्तु यहाँ कहा है 'बल्वतः 
( बलवान ) | बल्वान्‌ भी हो परन्तु कुछ मखदुप्रकृति 
अर्थात्‌ अपने निश्चयसे छीट आना भी जहों सम्मव हो तो 
फिर बचतका अवकाण होता है किन्ठ यह है 'इृढम! | 
और तो क्या, यट जिस समय विक्वत होता है और इसके 
रोकनेकी बलवत्‌ चेट्ा की जाती है उस समय यह 
उडवेग होकर भीतर-ही-भीतर सब इन्द्रियॉकी मथित 
(विहल ) कर डालता है । भला, इसकी गतिकों रोक लेने का 
योग! ( नुसखा ) सबसे सध सकेगा कि जिससे वे इस 
पमवरोग! से छुट्कारा पावें * इसील्ये 'भक्तियोग मे 
गतिको रोकनेंकी बात नहीं; प्रत्युत यहाँ तो गति! का 
विश्ेषण दिया है “अविच्छित्ना बे-रोक-टोक | 


आप मनकी गति रोक लेनेकी अखाभाविक और 
कठिन चेष्टा न कीजिये । उसकी ग्रतिकों अधिच्छिन्न 
रतने दीजिये, किन्तु उसका मुख जरा गोड़ दीजिये । 
अयतक वह और-और तरफ बहता था; अब भगवान 
कपिल हइतना-सा ही भक्तिम योग! साधन करनेके लिये 
आना दे रहे # कि वह गति “मयि? मेरी तरफु कर ठो । 
मनका जितना भी वेग है सब मेरी तरफ़ जोड़ दो | जब 
आप उसकी गतिकों जबरदस्ती रोकनेकी असाध्य चेष्टा 
नहीं करते तब बल मी विठद्रोर्ट! नहीं शोगा | उसे आप 
सार्ग बना दीजिये, वह उसी रास्त अपनी साभाविक 
धयडतासे चाहना रूहेंगा। पानी बहता हुआ जिस समय 
ज़ोस्से शा रखा दो यदि आप उसे रोकना चाहेंगे तो फल 
से गा कि यह सब तरफ़ फेठ जायगा ) और अधिक 
स्यान सेरेगा। यू भी बहुन सम्मब है कि यदि चह प्रबल 
#थआा तो सेवनेबरलियक्तों यहा छे जाय | किन्तु यदि 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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आप उसको गतिको मोड़ देंगे, रोकेंगे नहीं, तो वह सीधा- 
सीधा चला जायगा | इसी खारस्यकों सूचित करनेके लिये 
दृष्टान्त भी दिया है यथा गन्ञाम्मसः जैसे गड़ाके जलकी 
गति | 


जैसे गड़ाकी गति समुद्रकी तरफ होतो हैं! यही 
कहना तो पर्याप्त था; फिर 'गड़़ाके जलकी गति! 
यो बोलनेमें 'भुजड़की-सी गति? क्‍यों ! सुनिये--भगवती 
गज्ञा हिमालय-अशिखरसे जिस समय उद्भुत होतीं हैं 
उनकी गति नीचेकी तरफ होती है |और जैसे-जैसे 
उनमे हिमका द्रव ( पिघछाव ) मिलता जाता है वह 
प्रब्त ग्रवाहके साथ आगेकी तरफ बढती जाती हैं । 
गगनचुम्बी प्वंतसे उतरकर सम्रुद्रकी तरफ जाती हैं, 
इसलिये ढछावकी तरफ झका हुआ जलूप्रवाह कितने 
प्रवछ वेंगसे चल रहा होगा यद् सरलतासे अनुमान किया 
जा सकता है | उस प्रचण्ड प्रवाहमे यदि पवत-सरीखा 
भी आ जाय तो उसे भी एक बार तो भेदन करके वह निकल 
जाय | भला, जलके वेगको कोई रोक सकता है १ ढलाव- 
की तरफ छकी हुई जरूकी और मनकी गति अनिवार्य 
होती है इस वातकों महाकवि कालिदासने भी माना है । 
वह कहते हैँ-- 


के ईप्सिताथंस्थिरनिश्वय॑ मनः 
पयश्च निम्नाभिमुख॑ प्रतीपयेत्‌ । 


अपने मनोरथकी तरफ ग्रवलतासे झुके हुए मन और 
ढलावकी तरफ बहते हुए. जलकों भछा कौन छोटा 
सकता है ! 


'अविच्छिन्नाः का तात्पर्य है प्रतिबन्धरदहिित । अर्थात्‌ 
मनकी गति भगवानमे ऐसी हो जाय कि कोई उसे रोक 
न सके | सदा भगरवानकी ही भावना रहे | ऐेन्द्रिय 
विपयोका भी यदि प्रसजड् आ पड़े तो मी भगवानका 
सम्बन्ध न हठे | नेत्रेन्द्रियों अच्छे दृश्य दखनेकी यदि 
छालसा हो तो भगवानकी सेवार्मे ही नाना तरहके बस्त्र- 
आभूषण--छता-बृश्ष प्रुष्पादिका आयोजन कर दीजिये 
जिसमे चश्षुरिन्द्रिय “विद्रोही” न हो । प्त्युत भगवत्सेवाम 
आसक्त होनेके कारण कल्याणमार्गका परिष्कारक हों 
जाय | इसी तरह थार्खाद्र पदार्थोकी तरफ यदि जिह्ठांदि- 
की प्रबल उत्कण्ठा हों तो भगवन्नेवेद्रोपयुक्त भोज्यादिसे 
उसे आन्‍्त कर्फे अनुकूल मार्ग हे दीजिये। कहनेका 
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# भक्तियोग * 


च्ट' 


यदि सर्वसाधारण स्नेहकों ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थॉपर किये जानेवाछे स्नेहमें वैलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्न-आमूषणादि, मित्र-भावां-पुत्रादि 
समस्त पदावॉपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
वशात्‌ दृट्नेवाछा अतण्व अनित्य है। इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीकों उस समय स्पष्टरू्पसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्रार्णोपर आकर वीतती है। 
आध्यात्मिक त््वोंकों छोकप्रसिद्ध तथा मनोरक्ञक इृशन्तेसि 
समझा देनेमें पस्मकुशल श्रीवेदव्यासजीने; श्रीमन्‍्महामारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अुमवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके पेरमें फेंसी हुई वह चिड़िया बड़े कध्से पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बचोकों, जो कि उड़नेमें 
असमथ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रबल 
ज्वालामिके तापसे विवश होकर; केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पैस्के तले दवाती हुई उनके भस्म 
होनेके वाद आप ख़य उसी अमिरम भस्म हो जाती है । 
यह सप्रारणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है । अस्त, 


इस ससास्मे पुत्र, शिष्य; माया; सेवकादिकोको 
क्रमशः माता-पिता, गुर, पति, खामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसत्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लछोगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोंकी भी शास्रविहित सेवा अन्यान्य“ 
रूपसे कर सकते है | परन्तु यदि इनके विरोधसे जप) 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
की कारण नहीं होती। इस विषयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रज़ी, कृष्णजी, अनसूयाजी; सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्रणीय उदाहरण हैं । इससे मातृभक्ति; पितृभक्ति 
आदि भी भगवन्निष्ठवुद्धिपूवक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहती है, ऐसा सिद्ध होता है । 
की सिद्धान्तमे देपादि दोष भक्तिके 
| हैं | शिशुपाछादिम शापादिसे देषादि- 
बुद्धि थी | खरूपतः वे भक्त ही थे । इसीसे पागल 
पुत्रादिके समान अपने विरुद्ध दोनेपर भी भगवानने 
शमाकर उनको सपने अन्दर स्थान दिया। यदि छेपादिकों 


१२८७ 


भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोका कक किन लकी गो गो रिग गो गिर 
गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यग्राप्तिद्धार 
खगीदिषापक ही क्यो न कहा जाय ? इससे “द्ेषायै- 
द्यादयों रुपाः” इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ह्दी 
कहीं गयी है । 
भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण, प्रत्यक्ष- 
से उसका श्ञान नहीं हो सकता | अत्युत 
कार्यसे ही भक्तिकी पहचान हों 
सकती है। उसमें कोई मक्तगण वाह्म उन्मादादि चिहंसे 
युक्त; कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तस्याह्म 
दोनों प्रकारोसे युक्त होते हैँ । अतणब तद्यतर्क! मे 
कहा है-- 
केचिद्धक्ताः अनुस्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ । 
केचित्तृषणी भजन्त्येव केचिब्योभयकारिणः ॥ 
इसी अभिप्रायसे पदरक्ञावलीमें भी कहा है -- 
केचिदुन्मादवद्भक्ताः वाह्मलिज्गप्रदर्शकाः । 
केखिदान्तरभक्ताः स्युः केचिश्लेवोभयात्मकाः ॥ 
मुखप्रसाददा््याष्च भक्तिज्षया न चान्यतः ॥ 


इसनादिलक्षणमुन्मादादाबतिव्याप्तमित्यत 


मक्तिके प्रकार 


ड्क्तं 


मसुखप्रसादादिति । 


भक्तिके कार्योंका श्रीमद्धागवत्म इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंन्रतः खगभ्ियनामकीत्यों 
जाताजुरागो द्वुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौोति गाय- 
स्युन्मादवन्न॒त्यति लोकवाह्मः ॥ 
(११।२।४० ) 
क्चिदुदन्त्यच्युतविन्तवा कचि- 
छसन्ति ननन्‍्दुन्ति वबन्त्यकौंकिकाः । 
गायन्त्यजुशीलयन्त्यज 
भसवन्ति तृष्णी परसेत्य निदुंताः ॥ 
(११। ३। ३२) 
मगवानका दर्शन हमें किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र स्सरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते दें; बिना पूछे ही कभी छोगोको मगवानके 
चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उसमे लोगोंकों आदर हो या 
न हो । कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हें ! कभी भगवानकी मनोहर मूतिकों मनमें छाकर 


जुत्यन्ति 


# भक्तियोग # १८७ 


यदि सर्वसाघारण स्नेंहकी ही भक्ति कहा जाय तों 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमें बेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्न-आभृूषणादि, मित्र-भायौ-पुत्रादि 
समस्त पदाथोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
वशात्‌ दृव्नेवाठा अतएबं अनित्य है । इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्यैक् प्राणाकों उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्राणोपर आकर बींतती है | 
आध्यात्मिक तच्वीको छोकप्रसिद्ध तथा मनोरजञ्ञक दृशस्तेसि 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेंदव्यासजीने, श्रीमन्महामारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अनुमवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमें फैंसी हुई वद चिड़िया बड़े कथ्से पालन 
किये हुए. अपने छोटे-छोटे सात वच्चौकों; जो कि उड़नेमे 
असमथ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर; आखिर प्रवरूू 
ज्वालम्िके तापसे विवश होकर, केवल अपनी रक्षाके लिये 
. शकके पीछे एक सबको पैरके तले दवाती हुई उनके भस्म 
होनेके वाद आप खययं उसी अभिमें भस्म हो जाती है । 
यह खप्राणोंपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है । अस्त, 


इस ससारसे पुत्र; शिष्य, भार्या, सेवकादिकोंको 
क्रमश। माता-पिता, गुरु, पति; स्वामी आदि ही अनन्य 
मक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं | इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ असन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं | इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोकी भी शास्रविद्दित सेवा अन्यान्य- 
रुपसे कर सकते हैं | परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
की कारण नहीं होती। इस विघयसे क्रमशः पुण्डलीकमुनि; 
परमचन्छजी, कृष्णणी, अनसूवाजी, सीताजी त्तथा हनुमानजी 
अविस्परणीय उदाहरण हैं । इससे मातृभक्ति, पित॒मक्ति 


आदे भी भगवनज्निष्ठवुद्धिपूबक करनेसे मगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है | 


के अमन्मध्वाचा्यजीके सिद्धान्तमे छ्वेपादि दोष भक्तिके 
न नहीं हैं| जशिशुपालादिमें शापादिसे देषादि- 


५ । खख्पतः वे भक्त ही ये | इसीसे पागल 
समान अपने विदद होनेपर भी भगवाचने 


समाकर उनको अन्दर इेघादिकों 
किर उनको अपने अन्दर स्थान दिया | यदि | 


भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोंका मन्दिर 
गो इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण) युण्यग्राप्तिद्वारा 
सर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ! इससे “हेपाओै- 
दादयों दपाः इत्यादि वाक्योंकी बोंजना खरूपमक्तपर ही 
कही गयी है । 
भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण; प्रत्यक्ष- 
मकर से उसका ज्ञान नहीं हो सकता | प्रत्युत 
कायसे ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है| उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोंसे 
युक्त, कोई केवछ आन्तर भक्त तथा कोई आमन्तर-बाह्य 
दोनों प्रकारोंसि युक्त होते हैं । अतएव द्यतर्कः में 
कहा है-- 
केचिद्धक्ताः अनुत्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ | 
केचित्तृष्णी मजन्त्येव केचिप्योमयकारिणः ॥ 
इसी अमिप्रायसे पदरक्ञावठीमे भी कहा है -- 
केचिहुन्मादवद्धक्ताः बाह्मलिड्म्रठदकाः । 
केविदान्तरभक्ताः स्थुः केचिश्रेवोभयात्मकाः ॥ 
सुखप्रसाददास्योध्च भक्तिज्षेया न चान्यत्तः॥ 
इसनादिलक्षणमसुल्मादाटावतिब्याप्तमित्तत _तच्तं 
अुखग्रसादादिति । 
भक्तिक्रे कार्योका श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंश्रतः स्वप्रियनासकीतत्यां 
जाताजुरागो द्वुतचित्त उद्ेः। 
हसत्यथी रोदिति शैति गाय- 
स्युन्मादवन्षत्यति छोकवाह्यः ॥ 
(१११।२।४० ) 
कचिद्ुदन्त्यच्युतचिन्तवा. कचि- 
छसन्ति नन्दन्ति चबन्त्यकौंकिकाः | 
जृत्यन्ति यायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
सवन्ति दृष्णी परमेत्य निमृताः ॥ 
(११।३। ३२) 
मगवानका दर्शन हमे किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते है, कमी मगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते है, आनन्द मानते है, 
नाचते हैं, बिना पूछे ही कमी छोगोंकी भगवानके 
चरित्र वर्णन करते है, फिर उसमें ल्लेगोंकों आदर हो या 
न हो। कमी हावभावसे मगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हूँ ! कमी मगवानकी मनोहर मूर्तिकों मनर्मे लाकर 


भक्तियोग 


( लेखक--पण्डितशिरोमणि 


भस्ये धनासिजनरूपतपाश्ुतौज- 
स्तेज:प्रभाववरूपौरुपलुद्धियोगाः..। 
भनाराधनाय हि भवन्ति परस्प पुंचो 
भकत्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त 9। ५९ । ९ ) 


बिश्वके कल्याणका अमोर सुयोग भक्तियोंगपर ही 
निर्भर करता है। अतः उस रमणीय भक्तियोंगकों 
बिश्वके कल्याण” हारा ही प्रकट करता हूँ । 


अनुग्रह, प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 

सस्‍्नेहके पर्याय हूँ । वयोमान; गुण; 
योग्यतादिसे किश्वित्‌ न्‍्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपर जब इस स्नेहका ढौरा पहुँचता है; तव वह 
अनुप्रहके नामसे जनतामें प्रसिद्ध हो जाता है ) यदि अपनी 
वरावरीके मिन्नगण, भार्यादिसे स्नेहमय वार्ताछाप, 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेह प्रेमरूपसे 
फड़कने छूगता है| कदाचित्‌ सौमाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ 
माता; पिता, गुरु और ठेवतादिके पास विनय; श्रद्धा, 
सदाचारादि अलछड्डारोंसे मण्डित होकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजपि प्रहाद, अम्बरीप अथवा देवर्षिं नारदादिकी 
पक्तिमे भी बैठते नहीं सकुचता | 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय और 
आनन्द निर्मर है | यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डल्मे 
यथायोग्य सभी छोगोमे फैल जाय तो मूलोक और खर्ोंकि- 
में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा ? माता पुत्रका; राजा 
प्रजाका; गुर शिष्यका, विशेष स्या कहें करण[सागर भगवान्‌ 
अपने झुज़्य पदार्थोका पालन केवल इसी स्नेहके ब्ीभूत 
होकर करते हैं | इसके विपरीत युत्र, प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो माननीर्योंकी सेवा-आदरादि करते हे वह भी इसी 
स्नेहका परिणाम है | यदि इसी इृष्टिकोंणसे समख जगत- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बागडोरकों माता, 
पुत्र; पिता, गुरु; जिष्य, बन्धु आदि समस्त जगतूम फैलाकर, 
उसमे उस जगतको नत्थीकर; भगवान्‌ किस प्रकारसे 
जगतूका पालन करते हैं यह भेद खुल जाता है। और 
भगवानूकी इस अगाध महिमाका विचार करनेसे हमारा 


भक्तिका सरूप 


ओऔनरतिंहाचार्यजी वरखेडकर ) 


स्नेहमय भक्तियोंग त्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेघद्याम भगवानके चरणारविन्दो- 
में लीन हो जाता है| इसीसे भक्तियोंगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी है; यह बात सुगमतासे ध्यानम आा 
जाती है । 


भक्तियोगका खरूप ही उसकी मह्ता तथा 
व्यापकतामें प्रमाण है | इसलिये पहले उसका स्वरूप ही 
पाठकीके सामने रखते 6 जिससे भक्तियोगकी अन्य 
विछक्षणता भी सहज ही दृष्टिपर्थर्म आ जाय | 


श्रीमन्मध्वाचायंजीने अपने प्रन्थीम भक्तियोगका 
(ः और 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है | ेु 
ह्‌ €ः 
माहात्म्यज्ञानपू्वस्तु खुदढ। सवततोडधिकः । 
स्तेद्दो भक्तिरिति ओक्तः तया मुक्तिने चान्यथा ॥ 

( ओऔमन्महाभारततात्पवैनिर्णय ) 
महतच्वचुद्धिसंक्तिस्तु स्नेहपूर्वाभिधीयते । 
तथैव ध्यज्यते सम्य]१ जीवरूपं घुखादिकम, ॥ 

( अद्मसूत्रसाण्य ) 
इसी अभिप्रायसे योगिवर श्रीमजयती थमुनीन्द्र जीने 
ध्रीमन्न्यायसुधा' ग्रन्थमे कहा है-- 
तन्न भक्तिनौस निरवधिकानन्तानव्द्यकल्याणगुणत्व- 
*० ० 
ज्ञानपूर्वकः खसवात्मात्मीयसमसवस्तुभ्यो5नेकगरुणाधिको- 
उन्तरायसहस्नेणाप्यप्रतिवद्धो. निरनन्‍्तरप्रेमअवाह: । 


सारांग;अपरिसित अनवद्य कल्याणगुणोके शानसे उत्पन्न 


हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्थेसि ही क्या; / 


प्राणेंसि भी कई गुना अधिक, हजारों विन्न आनेपर भी न 
इटनेचाले, अत्यविक सुदृद; गज्ञाप्रवाटके समान अखण्ड 
प्रेमके मवाहकी भक्ति कहते है । 


इसीको दूसरे गब्दोंमि सक्षेपसे कहना हो तो इस प्रकार 
भी कह सकते हैं कि जिस अखण्ड स्नेहधारामे सदा सवंदा 
एकमात्र भगवान्‌ ही विषय हैं; अन्य नहीं) वहीं 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोंग है | इसी प्रकार माठृपितृ- 
भक्ति; गुरुमिक्त; पतिभक्ति, खामिमक्ति आदिमे भी 
अनन्यत्व जानना चाहिये। 


। 


ऐन्कमक्कम्कन्कम्ककम्क-पाम्यकम्कम्कृप्कापकम्यान्यमकम्क्यान शाम कमक- कान कन यान कान पाक महा कटापा कमट आप यम जय या या मामा कान मजा मय 


यदि सर्वसाघारण स्नेहकों ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्त्र-आभूषणादि, मित्र-भायो-पुत्रादि 
समस्त पदार्थापर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
ल्ेंग करते हैं ) परन्त यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
बच्ात्‌ दृटनेवाला अतएव अनित्य है। इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्वेक प्राणीकीं उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्रा्णोपर आकर बीतती है । 
आध्यात्मिक तलोकों छोकप्नसिद्ध तथा मनोरञ्ञक इशसन्तोसे 
समझा देनेमें परमकुश्नल श्रीवेदव्यासजीने; श्रीमन्यहामारत- 
जैसे उच्च कोंटिके अन्थमें यही सिद्धान्त अनुमवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिढ़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमें फंसी हुई वह चिडिया बढ़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चोकों, जो कि उड़नेमें 
असमथ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर; आखिर प्रवल 
ज्वालामिके तापसे विवश होंकर; केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पेरके तले दवाती हुई उनके मस्म 
होनेके बाद आप खरय्य उसी अभिमें भस्म हो जाती है । 
यह खप्राणोपर रनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है | अस्तु, 


इस ससार्म पुत्र; शिष्य, भायां, सेवकादिकोंको 
क्रमशः माता-पिता; गुर, पति, स्वामी भादि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ पसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकौकी भी शासत्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते है । परन्तु यदि इनके विरोधसे जप) 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
को कारण नहीं होती। इस विघयमसे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण है | इससे मातृभक्ति, पितृभक्ति 
आदि भी भगवज्निष्ठवुद्धिपूवक करनेसे मगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है । 


अमन्मध्वाचार्यजीके सिद्धान्तमे द्वेपादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं है । शिक्षुपालादिर्म शापादिसे हेपादि- 
हक | खरूपतः वे भक्त ही थे । इसीसे पागल 
के समान अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवानले 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर खान दिया। यदि द्ेेपादिको 
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भक्तिका खरूप ही कहा जाय, तो यवनादिकोंका मन्दिर 
गो इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण; पुण्यग्रासिद्वारा 
खर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय £ इससे ट्वेषाओे- 
चादयों दृपाः! इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपमक्तपर ही 
कही गयी हे । 

भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धम होंनेके कारण; प्रत्यक्ष- 
से उसका ज्ञान नहीं हो सकता । ग्रत्युत 
कार्यसे ही भक्तिकी पहचान हों 
सकती है । उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोंसे 
युक्त; कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्म 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं । अतणव त्रह्मतक' में 
कहा है-- 

केचिद्धक्ताः अनृव्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ । 


मक्तिके प्रकार 


( क्ेचित्तत्णी भजन्त्येवः केचिच्योभयकारिणः 


इसी अभिप्रायसे पदरत्लावलीमें भी कहा है -- 
केचिदुन्मादवद्धक्ताः वाह्मलिट्ठप्रददकाः । 
केचिदान्तरमक्ताः स्थुः केचिश्वेवोमयात्मकाः ॥ 
मुखपसाददाब्योश्च भक्तिजशेया न चान्यतःता 
हसनादिलक्षण सुन्मादादाबतिब्याप्तमित्यत 
सुखम्सादादिति । 
भक्तिके कार्योंका श्रीमद्धागवतर्मे इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंम्रतः खगभियनामकीरत्याँ 
जाताजुरागो ह्वुतचित्त उद्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रसौति गाय- 
स्युन्मादवजुत्यति छोकवाह्मः 
(११।३२। ४० ) 
फरचिद्ुद॒न्त्यच्युतचिन्तया. क्चि- 
छसन्ति नन्दन्ति वब्न्त्यलौकिकाः | 
गायन्त्यनुुशीलयन्त्यजं 
सवन्ति तृष्णीं परमेत्य निर्डताः ॥ 
' (११।३। ३२) 
भेगवानूका दशन हमें किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कमी भगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैँ, 
नाचते हूं, बिना पूछे ही कभी छोगोंको भगवानके 
चरित्र बणन करते है, फिर उसमे व्येगौकों आदर हो था 
महों कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हैं | कभी भगवानकी मनोहर मृर्तिको मनमें लाकर 


ड्क्त 


चत्यन्ति 


१८८ # योगीश्वरं शिव वन्‍्दे घन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 


ड्टड्डःड्सख ््टः:ःॉ जअ अअकड <ऊअ अकल्‍इररअजर८अओऋ/अ अअख  चअसससख4्अ्ल्क्‍स्‍लल््ल्४ईक्‍स्‍स्‍स्‍ििअटक्‍लचटटअल्‍ट८ं््॒ऊस्‍्स्‍अऊस्‍स्‍स्‍स्‍यक्‍लस्‍चचयय्स्स्य्स्सस्स्सस्ससस्स्स्ट्स्ल्टस्स्स्ट 


प्रसन्नचित्तसे चुपचाप बैठे रहते हैं, किसीके पूछनेपर मी द्वासादि जिसमें स्पष्टकपसे नहीं दीखते वह अपक्का मक्ति, 

उनको जवाब नहीं मिलता | जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मादादि कार्य दृष्टिगोचर 
इन्हीं भक्ति-कार्योकों लेकर अवधूतशिरोमणि श्रीविष्णु- होते हैं वह पक्रकल्पा) तथा विशेषरूपसे जिसमें ग्रहग्रस्तके - 

तीथजीने भक्तिकी तीन अवस्थाएँ कही हैं। भक्ति-कार्य समान देखनेमें आते हैं वह पक्कतमक्तियोग कहाता है| 


भक्तवर प्रह्मदने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है । वही मध्यसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है | 


प्रकार उदाहरण प्रकार उठाहरण | प्रकार उदाहरण 
१ क्वणस'*” ** परीक्षित,गार्गि, | ४ पादसेवनम' ' "हनूमानू।_ बलि, | ७ दास्यम' *** “लक्ष्मण, हनूमाव५ 
जनसेजय आदि | , _ विभीषण आदि । का 
देनम, प्‌ ००० सख्यम्‌** *** 
२ क्ीतेनम-''“*'सनत्छुमार, मारद, | + अचसम रुक्मिणी, द्रौपदी; | ८ सख्यम** **“अजुन,सुग्रीव आदि। 
व ( पत्रम्‌ ) धर पे 
शुकाचाय आदि । गजेन्द्र, शबरी, बलि 
हे सरणम्‌”*“* * 'गजेन्द्र, अजासिल; (पुष्पम )(फलम)(तोयम) | ९ आत्मनिवेदनम: * 'द्रौपदी, कुन्ती, 
गोपिका,कंस,शिशुपाल,| ६ वन्दनम्‌*** *'रहूगण, नलकूबर, | उद्धव) आदि अनेक हैं। 
(काम) (भय) (द्वेष) मणिग्रीव आदि | 
भगवान श्रीकृष्णजीने गीतासें--- 


सक्त्या त्वनन्यया शकक्‍्य जहमेवंविधोडर्शन । छ्ातुं द्वप्ट व तरवेन प्रवेष्ड॑ व पर॑तप॥ 
इस इलोकसे तीन प्रकारको भक्ति ज्ञान; दर्शन और प्रवेशर्मे कारण कही है। तीनों प्रकारकी भक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका प्र्वापरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य मानना पड़ता है। साधारणतः मोक्ष प्रास करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके हारा अधिकारीकों चार सोपान (सीढ़ियाँ ) चढ़ने पढ़ते हैं । 


प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान चतुर्थ सोपान 
अपक भक्तिके उपाय पक्ककल्प भक्तियोंगक्रे उपाय | पक्क भक्तियोगक्े उपाय मोक्षके उपाय 
यम री 0 टी यम 
* श्रद्धा, आस्तिक्यबुद्धि- | १ अपक्क भक्तियोग (अनन्य- | १ पक्ककल्प भक्तियोंग १ पक्त भक्तियोंग ( अनन्य-, 
द्वारा शास्नविहित कर्मा-|। भक्ति )। ( अनन्यभक्ति ) । भक्ति) | 
मुष्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि। ः 
२ तत्वज्ञानके लिये गुरुके | २ विशेघरूपसे तत्त्वज्ञानके | २ ध्यानतत््वके विशेष जञानके | २ भगवानका अतिशयिन 
पास गमन | लिये गुरुसमीपगमन लिये गुरुतमीपगमन । प्रसाद । 
३ प्रणिपातादि(नमस्कारादि)| ३ परिप्रश्नादि गुरुसेवा । | ३ गुझुसेवा सर्वरूपसे । ३ प्रारब्धकर्ममोगद्दारा अनिष्ट 
गुरुसेवा । पुण्यपार्पोका नाश | 
४ सामान्यरूपसे तत्त्वोंका | ४ विश्येषत्पसे. त्वोंका | ४ उपदेशानुसार ध्यान । | ४ उत्कान्ति | 
अवण, मनन । अवण, मनन; शान । 
' 58 (अनन्य- | ५ तत्वनिश्चयद्धारा पक्त- | ५ भगवानका साक्षात्कार | ५ सत्यलोकादिद्वारा बैकुण्ठा- 
भर । 


कल्प भक्तियोंग ( अनन्य- | तथा उससे पक्क भक्तियोंग | दिं लोकॉमें गसन मगवत्‌- 
भक्ति )। प्रवेशादि क्रीडादि । 


उपरिनिर्दिष्ट विधयमें प्रभाण अनेक होनेपर भी छेखका विस्तार बहुत हो जानेके कारण स्थछामावसे यहाँ 
नहीं दे सकते; इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकवर श्षमा करेंगे | 


कली ययट- 


अन्य साघरनोंसे अग्राप्प परम के मोक्ष मी जब 
भतिकी भक्तिस प्राप्त होता है तव इस मक्तियोंग- 
50 से भ्रेष्ठ अन्य पदाथ और कौन-सा हो 
सकता है? जिस समय अरण्यमें रहनेवाले पाण्डवसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाको लेकर श्रीकृष्ण मंगवान्‌ गये 
उस समय सत्यमामा द्रौपदीसे प्रछती है कि हे द्रोपदी ! 
हमें वहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि तुम अपने पर्चों 
पतियोंकों कैसे खाघीन रखती हो । हमें तो एक ही पति 
है परन्त वह हमारे अधीन नहीं है। अतएव हमें भी अपनी 
दशिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोंगी तो 
अच्छा होगा ।' उस समय हँसकर सती द्रौपदीने सत्यभामासे 
कहा कि, केवल पतिफों ही क्या; समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेमें समर्थ ऐसा यह त्लियोकी अनन्य पति- 
भक्तिखलूप महावशीकरणरूपी बढ़ा भारी मन्त्र है । 


भगवान्‌ खय॑ इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं कि-- 


नहंँ चसासि वैकुण्डे योगिनां हदये न च। 
मसद्धक्ता यन्न गायन्ति उन्र तिष्ठामि नारद ॥ 


हे प्रिय नारद ! हम वैकुण्ठमें ही वास करते 
हैं, अथवा योगीलोगोके छृदयमें ही वास करते हैं यह 
समझना मूल है। जहॉपर हमारे मक्तगण अत्यन्त मक्तिमावसे 
गायन करते हैं, वहों अवश्य ही हम रहते हैं । 


श्रीमद्भागवत्में तो मगयान्‌ अपने भक्तोंकों कहते 
यस्वामतामछयशःश्रदणावगाह' 
सद्चः पुनाति जगदागश्रपचाहिकुण्ठः । 
सो5हं भवद्धयप उपलब्घसुतीयंकीति- 
दिछन्चां स्ववाहुमपि चः प्रतिकूलदृत्तिम्‌ ॥ 
(३११६। ६) 
जिसका अमृतरूपी निर्मेठ यश, अ्रवणरूपी 
स्तानसे आचाण्डालान्त समस्त जगतकों उसी क्षणमें पवित्र 
करता है, आप-सरीखे मर्कोसे जिसको पवित्र कीर्तिका 
लाम हुआ है, वह हम) आपलोगगोके प्रतिकूल 
आचरण करनेवाला यदि हमारा अपना ही हाथ क्यों न हो; 
उसे काट डालेंगे, फिर अन्यके विषयमें कहना ही क्‍या ९? 
अतएव माठर भुतिमें कहा ह--- 


सक्तिरेदेने नयति मक्तिवषश-.. पुरुपः। 


१८९, 


भक्ति ही मोक्षका कारण है। परमात्मा भक्तिके 
अघीन है ।? 
कठ श्रुतिमें भी मगवानके प्रसादका असाधारण कारण 
भक्ति ही बंर्णित है-- 
नायमात्मा प्रचचनेन छम्यो 
न भेघया न बहुना श्रुत्तेन। 
यमेयैष बुणुते तेन. लम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विश्वणुते तनू <स्वाम # 


शिष्यमण्डलीकों जमाकर बढ़े-बड़े अ्थंशासत्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर वच्याख्यानेंसे, अथवा तकंशाख्रादिके केवल 
क्रोडपत्ननिर्माणोपयोगिनी कुशलजुद्धेसि, अथवा समस्त 
देशोके नाना प्रकारके समाचारपन्नादिके अध्ययनसे, अथवा 
भक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवदणुणान॒वादोका अ्रवण- 
सननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न (प्राप्त) नहीं होते 
किन्तु भगवान जिसकों अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैं उसीकों अपना खरूप तथा अधिकारीका स्वरूप 
प्रकट कर दिखाते हैं। सारांश भक्तिके सिया परमात्म- 


प्रासिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है | इसीसे भक्तियोगके 


सहदृश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं है । 


भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमहागवत-जैसे 
भक्तिप्रधान अन्थर्मं अमज्जनलकों नाश 


व करनेवाले. उत्तमछोक भगवानके 
गुणानुवादोंका श्रवणादि ही कहा है-- 
यस्वूत्तमशछोकगुणानु वादः 
सद्ञीयते5मी द्णममद्भलन्नई । 
शसेव नित्य ःणुयादभीक्षणं 


कृष्णेब्मलां भक्तिमसोप्समानः ॥ 
(१२। ३।१ २५) 


मगवदणुणान॒वाद केवल अमद्डर्तोका नाश करनेमें 
ही पढ़ ( चतुर ) है, इतना ही नहीं किन्तु मक्तिप्रतिवन्‍्धक 
इघर-ऊधरके ग्राम्य-समाचार, विघयप्रयतंक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमें मी अदुचि उत्पन्न करनेयाला है | ऐसा कहा है- 


यन्नोत्तमछोकगुणानुवादः 
प्रस्यूयते.. आम्यकथाचिघातः | 
निपेस्यमाणोश्चुटिन॑.. झुमुक्षो- 


संतिं सर्ती यच्छत्ति चासुदेबे ॥ 
(५। १२५१! १३) 


१९.७ 
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जान; भक्ति; वेराग्यप्रवतेक कल्याण” सासिकका 
अन्य मासिकोंकी अपेक्षा अब्प ही काठम दतना अभिक 


प्रचार टस विपयमे प्रज्वल्त तथा आठण उठाहरण है। 


“तस्प तावठेब चिर यावन्न विमोंथ्येत' इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानकी य्राप्तिम उतनी ही ढेंर है जितनी वेर्तक भक्ति- 
प्रवतेंक विश्वकल्याणयोग प्रत्येक प्राणीकों नहीं होता | 
छेख बहुत ही विस्तृत हों गया है। जिस भगवानकी 


क्लीन अटल बल ७त3ध 3 *++ी बट ४ट डी जे 


# योगीश्वर् शिव धन्दे घन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


सुयोग प्राप्त हुआ है उसीके चरणारविन्दोमि यह अपणकर 
पाठकॉसे विराम ग्रहण करता हूँ । 
यत्कीतन॑ यत्सरण .. यदीक्षणं 
यहन्दर्न यष्छूचर्ण यदहंणम। 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कलम 
तस्मी सुभद्रश्नवसे नमो नमः॥ 
(ओमकहा० २ ।४ १५) 


प्रेणासे थे चार गब्द 'कव्याण' भक्तेके सामने रखनेका श्रीकृृणापंणमस्तु | 
++&2206732+« 
हे चर 
भांकियोग 


( छलेपसक--आचार्य औवाल्काणजी गोखामी ) 


योगेश्राय कृष्णाय योशक्ष मप्रठटायिने। 
भक्तियोगद्दितानाय हावतीर्णायः ते नमः॥ 


न्‍ 96 ग शब्द कितने व्यापक अथामे व्यवद्गंत 
रा होता है, यह बात “कल्याण! के इस “योगाड्ु! में 


». प्रकाध्य विपयोकी यूची देखनेस ही विदित 
थे जाती है | इस अनेकार्थवाची छोटे-से दो 
रे अक्षक्के योग! शब्दकी यथार्थ परिभापरा 
है करना; कम-से-कम मेरी विद्या-चुडिके तो 
ब्राब्स्की बात है, परन्तु 'कत्याण! के सुयोग्य 
सम्पादक महोदयक्के प्रेममरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवार्य है, अतएवं में जो कुछ इस सम्बन्धम 
लिखूँगा उसमे अपनी कोई कव्यना सम्मिलित न कर 
केवल योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णे ही उस मतका 
अनुसरण करूँगा जो उन्हेंने इस विपयमे अपने योग- 
शासमे प्रकट किया है | वे योगकी परिमापा करते हुए, 
कद्ते हँ--- 
योग कर्मसु कोशछम। 

अर्थात्‌ कमक्रि करनेमें जो कुशलता ( चतु॒राई ) 

है, उसीका नाम योग है । 

हा हे 

५ कर्माको कुशछतासे करमेका आशय यह है कि 
कम एक जडीय तत्व ८। यद्द नीबोके जडबन्धनका 
कारण हईं | जडबुद्धि जीवेफि लिय्रे क्मोका करना 
अनिवाय है | देहवारी जीव कर्म किये व्रिना एक क्षण 
है भी नहीं रह सकते; य्योकि कर्मके बिना शारीरिक 
कृत्योंका दोना असम्भव है | अतएव हमे ऐसी चत॒राईसे 


कर्म करने चाहिये, जिसमें वे यथावत्र होते भी रहे और 
हमारे बन्‍्यनका कारण भी न बनें | यह चतु॒राई हम 
तभी कर सकते हैं जब हम पहले कमके रहस्यकी समझ 
लें। बह रहस्य यह है कि बास्तवमें कम सखय कोई 
फल उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ हमारी जों 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
प्रात होता है | यह बात इस उदाहरणसे भछी- 
भाँति समझमे आ जायगी--जैसे कोई दुष्ट भनुष्य 
जब किसीके गरीरपर अत्त्रद्वारा आधात करता है तब 
बह युलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायाल्यसे दण्डित होता 
है, और डाक्टर साहब अनेक रोगियोंक्रे भरीरपर रोज 
गस्नप्रयोंग करते है तो भी वे राजाप्रजा दोनोंके द्वारा 
सम्मानित होते हैं । हुए. और डाक्टरका कर्म एक है, 
केवल उसके करनेकी इच्छा प्रथक्‌-प्रथक्‌ है। दुष्टकी 
इच्छा तो दुख ठेनेकी होती है और डाक्टर साहबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है; इसीलिये दोनोका कर्म 
समान होनेपर भी, कर्ताकी इच्छाके अनुसार फल 
भिन्न-मिनत्न मिलता है। इसी नियमके अनुसार जो कर्म 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते ६, वे हमें फल 
भोंगनेके लिये वच्धनमे ले आते है और जो फलागा- 
त्यागपूर्वक भगवानके लिये करते हैँ वे हमे जडमुक्त कर 
परमधामकों पहुँचाते है | इस प्रकार कर्म करते समय 
अपनी इच्छाकों ठीक रखना हीं कुगलता है और यह 
कुशछता ही योग है । इससे मिन्न अर्थमें योग शब्दका 
प्रयोग योगेश्वरको स्वीकृत नहीं है | इसीसे वे कहते हैँ-- 


तपस्विभ्योडघिको योगी ज्ञानिस्यो5पि सतो5धिकः । 
कर्सिस्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाझ्ेन॥ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! योगी पुरुष तपस्व्री; शानी; कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ है, अतणव तू योगी वन जा । 
यदि कहों कि तपख्री; ज्ञानी; कर्मी आदि मी तो 
योगी कहे जाते है; तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते हं-- 
योगिनामपि सर्वेपां. महतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमी सतः ॥ 
(अन्य समस्त योगियोमें जो अपने अन्तरात्माकों 
मुझमें लगाकर श्रद्धापूवक मेरा मजन करता है मैं उसीकों 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।! 
योगेश्वस्ने हमको अपने योगज्ास्रमे कर्मोकों कुशल- 
तापूर्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है | वे आजा 
करते हैं-- 
युक्ताह्रविहारण युक्तचेश्स. कर्मसु । 
युक्तखप्ताववो धस्य योगो भवति दु'खहा ॥ 
आहा्विहार, कर्मोकी चेंशा एवं शवन-जागरण- 
को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुषका योग दुश्खोंको नाश करता 
है।! योगेबर युक्त चव्दका भी अर्थ खब आदेश करते हँ-- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पदः सर्वकामेस्यो युक्त इत्युब्यते तदागा 
(सर्व कामनाओसे रहित एकाग्रचित्त जब्र आत्सामे 
स्थित होता है तव वह युक्त कहता है ।! 
आत्माका अर्थ भी उन्‍्हींके मुखारविन्दसे सुनिये-- 
अहसात्मा शुढडाकेश सर्वेभ्ताशयस्थितः । 
समल मूतोमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित में ही सबका 
आत्मा हू ॥ 
सबका सारार्थ यह है कि जो कुछ भी कर्मचेश् की 
जाय, उसका सबका सम्बन्ध सवोत्मा श्रीकृष्णके साथ 
स्थापित करनेसे ही दुख दूर करनेंवाला योग होगा | 
इसीसे योगेशब्वरने कहा है-- 
यसकरोपि यदश्नलासि यज्जुद्दयोपि ददासि चत्‌। 
यत्तपस्पसि कंन्तिय तत्छुरुणष सदपंगन ॥ 
है कोन्तेय | तू जो कुछ करे; जो भोजन करें, जो 


हवन करे, जे दान झूरे, जो तप करे। वह सब मेरे अपण 
कर दे ।! 


ऐसा करनेसे क्‍या होगा ! सो भी योगेश्वर वतलाते है-- 

शुसाछुमफलैरेव सोक्ष्यसे. क्सेबन्धनः । 

संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विम्तक्तो सामुपैण्यसि ॥ 

'जुमाशुम फलवाले कर्मबनन्‍्धनोंसे छूट जायगा और 
कर्मत्यागरूप योंगसे युक्तात्मा विमुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा |! 

सारांग यह है कि फलाशासे झत्य कुशलतासे किये 
हुए. कमंकी कम संता नहीं होती, किन्तु वह योग नाम- 
से अभिहित होता है. और इसे अन्यान्य साधारण योगोंकी 
अपेआा असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी है । अन्यान्य योगोमें एवं भक्ति- 
योगम सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यमिचारी 
योग हैं और बह अव्यभिचारी है। जो योग श्रीकृप्णसे 
अतिरिक्त विषयान्तरॉसे प्रयुक्त होता है; वह व्यमिचारी है । 
और जो एकमात्र श्रीकृष्णकों ही विघयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यमिचारी है। भ्रीकृष्णसेवैंकपरायण इस 
भक्तियोंगके द्वारा ही हम सायिक शुर्णोसि पार होकर; 
निर्गुण अवस्था छाम कर सकते हैं, जेसा कि श्रीयोगेश्वरने 
खय श्रीमुखसे आज्ञा की है-- 

मां च योध्ूप्भिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ग॒ुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मसूथाय कछपते ॥ 

अथात्‌ जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोंगके छारा 
मेरा सेवन करता है; वह गुणोकों अतिक्रम कर ब्रह्ममावकों 
प्राप्त करनेमें समय होता है। 

ब्रह्मभाव मुक्त जीवकी एक निर्गुण अवस्थाविशेष है; 
यह भी श्रीयोगेश्वस्ने ही कहा है-- 

ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न झशोचति न कांक्षति। 

सम. सर्वेपु भूतेपु सद्भधक्ति रूभते पराम॥ 

धअहाममावकों प्राप्त पुरुषका आत्मा प्रसन्न होता है 
न वह झोंच करता है; न आकांक्षा करता है 
सब्र भूतीस समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्तिकों 
प्राप्त करता है |? 

अथात्‌ भक्तियोंगका ही अपर नाम साधन-मक्ति 
है जिसके द्वारा परामक्तिका अधिकार लम होता हैं| 
यह श्रीयागेव्वस्के अमिमत “बोग' की व्याख्या है | इससे 
आगे पराभक्ति भावराज्वक्ी बात है। उसके सम्बन्धम 
कुछ लिखना मेरे समान अभावुकक़े लिये और भी कठिन 
हैं ओर इससे अधिक लिखनेके लिये स्थान भी नहीं है 
आअत- विषयकों यर्टी विश्ञाम दिया जाता है | 
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भक्ति ओर प्रपाचिका खरूपगत भेद 


( लेखक--देवर्पि प॑ं० औरमानायजी शास्त्री ) 


छेहो भक्तिद्विधा चधी स्वभावाजुगता च या। 
प्रपत्तिरात्मनिक्षे प: स्ला ट्विधा रूडियोगतः ॥ 
से आनन्टवधर्मः खादानन्दों भगवानित्ति ॥ 
प्रपत्तिः. खवीकृतिर्चिए्णो्म दासे दी5नयोद्रयोः ॥ 
'स्नेह ( प्रेम )-रस ही भक्तिर्स हैं । यह भक्तिरस 
दो प्रकारका है, एक शझाम्प्रातत और दुसरा खमावपग्राप्त 
पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना अपत्ति कहछाता 
है। यह प्रपत्ति भी दो तरदकी है; पहली रूढिग्राप्त और 
दूसरी योगप्राप्त । ? 
अआनन्दकी दी एक किरण स्नेह है; और भगवान्‌ 
खययं आनन्दखरूप दईँ | भगवत्कृत स्वीकारकों ( दूसरी ) 
प्रपत्ति कहा है?! अतएय भक्ति और प्रपत्तिका भगवानके 
साथ भेद और अमेद दोनों सम्बन्ध है | 
आनन्दः प्रियतातीव” आदि वाक्योंसि और अनुभव- 
से यद सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है । और सत्य विज्ञानमानन्द ब्रह्मा! इत्यादि 
श्रुतियोंसे यह भी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान्‌ है | 
अतएव कद्दना होगा कि भगवान्‌ और भगवानका स्नेह 
(प्रेम ) घासवर्मे एक हैं | किन्तु एकवार्मे व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमरूप द्वोकर हमारे पास आ गया । अब हमे भगवानके 
आनन्दका खाद आने छगा । इस तरह भक्ति और 
भगवानस परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है| 
यही बात प्रपत्तिम भी है। प्रपत्तिका रूह अर्थ है 
खीकार और यीगिक अर्थ दे आत्मनिक्षेप | प्र--पकर्षेण; 
एकदम, पत्तिः--पदनम्‌, भगवानमे चले जाना और 
आत्मन:--अपने-आपको भगवानूमें निक्षैप--नितरां क्षैप+--- 
एकदम डाल देना; दोनों बातें एक दी ६ | यदि प्रपत्तिका 
कोरा 'खीकार' अर्थ छेते ६ तो भगवानके साथ प्रपत्तिका 
' द दे और यदि आत्मनिक्षेप छेते ६ तो अभेद है | इस 
रह प्रपतिका भी भगवानके साथ भेदाभेद सिद्ध है । 
गवत्कत जीवखीकार और जीवकृत भगवत्खीकार 
नें प्रपत्ति ६ | पहली अनुप्रह ( पुष्टि ) प्रपत्ति है, और 
परी मार्यीदिक अपत्ति । इृष्टान्त श्रीगोपीजन और 
वविभीषण | 


ये यथा भां अ्रपचन्ते तस्तथेच भजाम्यहम, । 

स्सो वे सः ! “सत्य विनानमानन्द ब्रह्म आनन्द 
आत्मा”। बह परमात्मा रस है | परव्रह्म सत्य, विजान और 
आनन्द दे | आनन्दमय परब्रह्मका आत्मा भी आनन्द 
ही हे । इत्यादि श्रुतियंसे यह सिद्ध है कि परब्रह्म 
परमात्मा रसरूप है; आनन्दरूप है । ओर “ममेवांशों 
जीवलोके!, 'अंदो नानाव्यपदेशात्‌ ५ एकांशेन स्थितो जगत! 
इत्यादि स्मृतियत्रोसे यह भी स्पष्ट होता है कि 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे--अंश होनेसे 
सब देहोंमे विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वासव्ें रसरूप 
आनन्दरूप ही है| किन्ठ माया; बुद्धि, प्राण; इच्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित 
हो रही है । अतएुव इसे अपना आनन्द तो अनुभवर्मे 
आता नहीं और वाह्य पदार्थोमे आनन्द मादूम देता है। 
इससे यह ब्राह्म पदार्थोंम प्रेम करने लगता है और अन्तमे 
उनमे आसक्त होकर जन्म-मरणके चक्करमें पढ़ जाता 
है। अस्त । 

उस आनन्दरूप आत्माका ही विश्वुद्ध धर्म या किरण 
ही जब मनके द्वारा अन्तःप्रकट होता है तब वह स्नेह 
किंवा प्रेम कहता है और इसीलिये प्राकृत छोग उस 
प्रेमको मनोधम कह्ट देते हैं | वास्तवमें यह स्नेह आनन्दका 
दी धर्मान्तर होनेसे आत्मधर्म ही हे। स्नेहका मूलरूप 
निर्शुण है, सत्त्वादि ग्रुणोका इसमें स्पर्शतक नहीं है। 
इसीको भाव किंवा रति भी कहते हैँ । आत्मघर्म होनेसे 
ही यह नित्य है, अतएव स्थायी है। यह निर्गुण विशुद्ध 
प्रेम जहों कहीं भी (आलम्बनमें ) पेदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पेदा होता है। यह अतीन्द्रिय है, केवछ 
बुड्धविय दे किंवा खसवेय है। गुणमात्से रहित है, 
अतएव दुः्खरहित है और अनिर्वचनीय है | यह साधनोंसे 
बढ़ता नहीं और विरुद्ध साधनोसे घणता भी नहीं । 
सदा एक खरूपमें ही रहता है । तथापि आधारोेके द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुभूयमान होता है, तब उद्दीपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने 
लगता है । इसी अवस्थाकों सहृदय छोक रस, श्गार, 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हैं । किन्तु यह याद रहे कि 


#. भक्ति और भ्रपत्तिका खरूपणगत भेद # 
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लौकिकम जो >शज्ञारादि हैं उनमें गुर्णोका स्पर्ण है किन्तु 
उस अलोकिक ससमें गुर्णोका स्प्गण नहीं है। यहातिक यह 
प्रेमरस बढता है कि सारे संसारमें प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तर्म आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दर्म विलीन 
हो जाता है। उस दणामे आनन्दसे अनुभवकी भाज्रा 
वहुत कम हो जाती है। अतएव श्रुति नेति-नेति); यतो 
वाचों निवर्तन्ते अप्राप्प मससा सह! कहकर उसके 
खख्ूपका निर्देश करती है । इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्मिक 
दआका वर्णन किसी अभियुक्तने यों किया है-- 


आविर्भावदिने न ब्रेन गणितो देतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न यद्घते । 
पीयूपप्रतिवादिनस्तिजगतीदुःखद्गुहः. साम्प्र् 
प्रेम्णस्तस्थ गुरो' किसद्य करवें वाढःनिष्टताछाघवम ॥ 


“जिस प्रेमने पैदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न रक््खी ओर जो हजारों अपराध 
होनेपर भी नष्ट किवा कम नहीं होता | तथा चापढसी 
करनेसे कभी बढ़ता भी नहीं और जो अम्ृतके सामने 
सम ठोककर 'तू मेरे सामने कोन वस्त हे! यह कहनेको 
सदा तैयार रहता है, उस सारे ससारके दुश्खोंके नाग 
करनेवाले और अति महत्‌ प्रेमकों मैं आज अपनी वाणीसे 
केसे कहूँ और कहकर उसकी आवरू कैसे बिगाड़ दूँ ।? 


यह प्रेम जब अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह 
किया अ्य्गार कहा जाता है | अपनेसे छोटेमे वात्सल्य और 
अपनेसे बड़ेमे उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है। 


ऐ,वर्य ( हुकूमत, प्रताप ), पराक्रम, यद) श्री, जान 
और वैराग्य इन पद्गुणोंसे महत्त्व ( बड़प्पन ) होता है । 
इनमेसे एक-एक शुण भी जहाँ आ जाते हैं वहां वह बडा 
कहा जाता है | यदि कहीं यह सारे गुण एकमे ही 
खमभावत- रहते हों तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
क्या है | अतएव भगवान्‌ सबसे बड़े दें | उन पुरुषोत्तम 
भगवानमे उनके माहात्म्यको समझकर जो प्रेम किया 
जाता है उसे भक्ति कद्दते है। नारदपाश्चरात्र्म यही 
वात इस तरहसे कद्दी है-- 


साहाल्यज्षानपूर्वस्तु  सुद्द* सर्दतोड्थिक* । 
स्तेहो भक्तिरिति पश्रोक्तस्तया सुक्तिन चान्यथा ॥ 
विद्युद्ध अवस्थामें यद्व एक भक्तिरस है किन्तु लब इसमें 
सत्त्य, रच और नम निग्ुणका गेर शो जाता है तब बह भक्ति 
२०--२६ 


श्ण्रे 


तीन; नो; इक््यासी; और आगे चलकर अनन्तविध हो 
जाती है। 


यहोतक हमने विश्वद्ध निर्गुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया | यह फलरूपा भक्ति है। अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन मी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनभक्ति और भी है। 
कप श्रीमद्भागवतमे 
इस वंधी साधनभक्तिका निरूपण वतमे इस 
तरह है-- 


देवानां शुणलिद्ञानामाजुश्नविककर्मणाम्‌ । 
सत्त्व एवेकमनसो श्वृत्ति* स्वासाचिकी त्तुयाहओं 
बनिमित्ता भागवती सक्तिः सिद्धेर्गरीयसी | 

( ३६ ।२५ | ३२-३३ ) 


बेंद और बेदिक शासत्रोकी आज्ञासे और उनमें कहे 
गये साधनोंके अनुष्ठानसे जो ऋरमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिकों वेधी भक्ति कहते हैं | कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीकों जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त छोती है, 
जैसे प्रहदजीकों | उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुग्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है | इसलिये उसे भी बेघी भक्ति ही समझना चाहिये। 
इस बेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है। एक मनवाले 
सब देवइन्द्रियोंके व्यवहार खाभाविक होकर सच्वविग्नह 
श्रीमगवानम ही निरन्तर होते रहें बह मक्ति कही जाती 
है । फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्भुण 
भगवान्‌ पुझपोत्तमकों ही अपना बिपय बना हें तब ये 
सर्वेन्द्रियद्धत्तियों ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताकों ग्राम 
होकर भगवती अनिमित्ता बेघी भक्ति कही जाती है । 


च् जज संयेतिरे नम 
“या ह वे प्राजापत्या-! किंवा दिनासुरा वे संयेतिरे उमये 


कि 03030. 8 80] 
प्राजापत्या इत्यादि श्रुतियोके अनुसार गत्वेक ग्राणीकी 


दर्सों इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती है-दैव और आदुर। इन 
दैवासुर इन्द्रियोकी बृत्तियोमे परस्पर प्रतिडिन युद्ध होता 
रहता है| देव वृत्तियोँ खमावतः आलनुश्रविक होती ह । 
और आउखुर इत्तियों केवछ लीक्निक होती हैं ) आनुश्रविक 
देवेन्द्रियद्नत्तियोँ जब्र-जब जिस-लिय टन्द्रियान्तवर्ति याणका 
आश्रय छेकर उन आउुर इत्तियों को जीतना चाहती दे तब- 
तब ही बे बलिए आउुर इत्तिपाँ उनके उस आश्रयद्धो 
पापविद कर देती है । तब्र अन्तमें थे देव इत्तियाँ आसन्य- 
प्राणका आश्रय छेती ३ । वहाँ भी जासुर इत्तियाँ पहुंचती 


१९२ ॥# योगीश्चरं शिव चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # * 


तो € पर वह सुख्यप्राण भगवद्रुप है अतएब मिद्दीके 
ढेले पत्थरपर गिरकर जैसे बिखर जाते है उसी तरहसे 
आसुर चृत्तियाँ इस मुख्यप्राणपर आक्रमण करनेसे खय 
ही नष्ट हो जाती है। फिर ये देवेन्द्रियद्वत्तियों वेदोक्त 
कर्मांदिके द्वारा कायसे भी देव बन जाती है । भक्तिके 
लायक अपना खरूप बना लेती है | बहुजन्माम्यासी 
ऋषियोके, इन्द्रादि देवोंके किया अनुग्रहीत देवसम्पन्न 
मनुष्योंकें भी इन्द्रिय देव होते हें । 


जिस तरह इन्द्रियों दो प्रकारकी होती है वेसे ही सन 
भी दो ग्रकारका है। सनः शब्दसे यहाँ उस बुद्धिका 
अहण दोता है जो मनके साथ एकताको प्राप्त होकर 
निश्चयका और इन्द्रियोके द्वारा कार्य करानेका काम 
करती ह । इस मन और बुद्धिका विशेष विवेचन गहन 
एथ घिस्तृत होनेसे शेय होनेपर भी हम इसे यहाँ ही 
छोड़ते हैं । 


भनोरूपा बुद्धि दो प्रकारकी है एक व्यवसायात्मिका 
और दूसरी अव्यवसायात्मिका बहुगाल और अनन्त 
होती है । पर व्यवसायात्मिका एक ही रहती है | बुद्धिको 
व्यवसायात्मिका बनानेके लिये झा््रोंम अनेक प्रकारके 
साधन कहे है उनके अनुष्ठानसे बुद्धि व्यवसायात्मिका हो 
जाती है, पर व्यवसायात्मिका बुद्धि जब्र आत्माके सहारे 
अपने कतंव्यका निश्चय कर चुकती हैं और इन्द्रियोके 
द्वारा कार्य करानेकी आज्ञा आत्मासे ले लेती है तब मनके 
साथ एकताकों प्राप्त हो जाती है; मनोरूप हो जाती है । 
यह मन मननात्मक रहता है। अथाोत्‌ विजातीय प्रत्यय- 
रहित होंकर सजातीय प्रत्ययद्वारा युक्त रहता है।इस 
तह वेदोक्त साधनानुष्ठानोंके द्वारा जिस पुरुषका मन 
एकमभावापन्न हो जाता है उस पुरुषकी वे पूर्वोक्त चक्षुरादि 
इन्द्रियों जब विश्युद् सत्वविग्रद अवतीण भगवानर्म किया 
निशुण पुरुषोत्तम भगवानसे ही निरन्तर छूग जाती है; 
उनकी बृत्तियों भगवानको परिचयोमे ही रहती हैँ तब 
उसे तनुजा वित्तजा सेवा किंवा नवधा भक्ति कहते हैं । 
चक्षुका छाकिक कार्योम दर्शनमात्र काय रह जाय पर 
उसकी छत्ति (व्यव्टार) तो केवछ भगवानम ही होने 
ल्‍्थो। इसी तरष्ट दसे इन्द्रियोंकी चरतक्तियों जब केवल निर्मुण 
भगवानमे लग जाती हैं तब्र आत्मनिष्ठ आनन्दका आबरण 
दूर हो जाता ईं जीर निस्यविद्यमान भक्ति (प्रेम) पकट 
हाती थे | यद् इस पूर्बम सिद्ध कर जुके कि भक्ति, प्रेम 


किंवा आनन्द पदार्थ नित्य हैं; वे न उत्पन्न होते है और 
न नष्ट । साधनोके द्वारा उनका आविभाव-तिरोभाव हीं 
होता रहता है | आवरण आनेसे तिरोभाव और आवरण- 
के हट जानेसे आविर्भाब हाता है| अज्ञानीछोग आविमौव- 
को ही उत्पत्ति समझ छेते है। इस प्रेमरूपा भक्तिके 
प्राहुुमावके लिये जो पूर्वोक्त श्रवणादि नव साधन किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा करनेगें आती है उसे भी भक्ति ही 
कहते हैं, पर साधनभक्ति कद्दते हैं। शाज््रमें कहा भी 
है---भक्तया सजातया भक्त्याः 'मयि सजायते भक्ति: । 
तनुजा वितज्नजा सेवा और नवधा भक्ति; दोनों प्रायः 
ण्क़हें। 

श्रवण कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 

अप्यंन॑ वन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

यह नवधा भक्ति है और तनुजा सेवार्मे भी यही साधन 
विचारपूर्वक किये जाते हैं, इसलिये दोनों एक ही पदार्थ 
है | विभवके बाहुल्यमें राजोपचारसे सेवाका निर्वाह करना 
ही विचजा सेवा है न कि पैसा देकर दूसरोंके द्वारा 
तलुजा कराना | 

परम भागवतवक्ताके मुखसे भगवानके खरूप, जन्म; 
लीछा, नाम और स्तोन्र आदिकों श्रद्धासे सुनकर उन 
सबका परमपुरुष भगवानभ निधारण कर छेनेको 
श्रवणभक्ति कहते हैं । तन॒जा सेवामे भी कीतेनके समय 
किंवा अनवसरके समय श्रीमागवत सुबोधिनी गीता 
आदिके सत्सगर्मे यह भक्ति होती है। प्रभुके नाम-चरित्र 
आदिके अधिकारानुसार श्रद्धासे कथनकों कीत॑नमक्ति कहते 
हैं। तनुजा सेवामे भी यह कीतेन प्राय, आर्ठों दर्शनादि- 
में होते रहते हैं | भमगवत्खरूप उनकी छीछा आदि, तथा 
उनके परिकरका श्रद्धासे चिन्तन करना ही स्मरणभक्ति है। 
यह भी तनुजा सेवामे होता रहता है। सव्ेदा श्रद्धासे- 
परिचर्या, अर्थात्‌ भगवानके बच्नप्रक्षाऊन आदि सर्वविधि 
सेवा करते रहना, यह पादसेवनभक्ति है। माहात्म्यबुद्ध 
रखकर जासत्रोक्त विध्यनुसार किन्ठ ग्रेम और छोकरीतिसे 
जुदे प्रकारके उपचारोंसे भगवत्पूजा करनेकों अचनमक्ति 

कहते हैं | ततुजा सेबामे भी यह दोनो किये जाते है | मन्दिर- 

मार्जन; वस्नप्रभालन, जलाइरण, रसबतीकरण आदि 
पादसेवन कहा जाता है। और पश्चामृतस्तान, अधिवासन; 
सझ्ृल्प; देवोत्थापन; शक्ल, शौझ, इुन्दु्िव्वनि, समन्‍्तक- 
ल्वान आदि अचनमक्ति है। भगवानके आगे अपना दैन्य 
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प्रकाशित करते रहकर नमन-प्रणाम आदि करना 
ध्यन्दनभक्ति! है | यह तनुजा सेवामें समान ही है । प्रभुके 
(सिवा अन्य किसीका भी आश्रय न लेनेको दास्य कहते 
हैं । तनुजा सेबामे भी अनन्याश्रव भगवत्पसादी चन्दन 
ताम्बूल भाज्य पठार्थोका भगवद्दत्त बुद्धिसे अहण करना ही 
डास्पमक्ति है। प्रभुकी सेवाम किसीकी भी प्रेरणाके बिना 
अपनी प्रीति और श्रद्धासे प्रेरित होकर प्रश्लके हिर्तेंकि 
अनुष्ठान करते रहनेकों सख्यर्भाक्त कहते हें । 


करादिव  शरीरस्य नेन्नयोरिव पश्ष्मणी।॥ 
अग्रेरितं द्वित कुर्याततन्मिनत्र मिन्नुच्यते ॥ 


इत्यादि वचनोंके अनुसार ओष्ममें पखखा करना, 
चन्दन घारण कराना; भीतकालरमे गद्दा। रजाई प्रति रुई 
आऔर मखमलके वस्त्र धारण कराना) सुहागर्सोठ वगैरह 
गरम वस्तुओंका भोंग घरना प्रद्धति उन-उन ऋत॒ओंके 
अनुसार प्रेम और छौकिक रीतिके अनुसार उपचार करना 
सख्यभक्ति है । अपने-आपकों ख्त्री-युत्र-धन-ग्रह्ददिसहित 
भगवत्सेवाके उपयोगी कर देना; उपकरण बना ठेना; वस 
यही आत्मनिवेदन है। यह नवधा भक्ति है और यही सब 
सनुजा सेवा है। तनुजा सेवार्मे सव नवधा भक्ति आ जाती 
है । और यही भगवदधीन सर्वेन्द्रियद्धत्तियाँ हैं | किन्त॒ 
ये सब इन्द्रियव्यवह्र किवा तनुजा सेवा अनिमित्ता 
होनी चाहिये | भक्ति (सेवा) में केवछ भगवानका कि- 
चा भगवत्पेमका ही प्रयोजन किंवा उद्देश्य रहना चाहिये । 
किन्तु देहसुख, खत्रीयुन-धनादि छोकिक प्रयोजन किंवा 
चापनिहंरण, खरे किंवा मोज्न आदि अलौकिक प्रयोजन 
भी भक्तिका उद्देश्य न रहना चाहिये । क्योंकि-- 

भक्तिरस्य भजनमिद्ासुन्नफलभोगनैराइ्येनामुष्मिन्सन:- 
कल्पनस्‌ । 

“इत्यादि श्रुतिमे तथा “इति पुंसापिता विष्णी', “भक्त्या 
स्वनन्यया, 'अनिमित्ता भागवती' इत्यादि स्मृति-पुराणेमि 
निष्काम भक्तिका ही विधान है। 'अवण कीतंन विष्णोः” 
इत्यादि प्रहादके वचन “अर्पिता'! ऋब्द है। अर्थात्‌ 
भगवानम अपंण करते हुए भक्ति करनी चाहिये, ऐसा 
कहा है। सेवा करते समय उस सेवा या नवघा भक्तिको 
भगवान ही स्थित रखना चाहिये । वहोंसे उठा न लेना 
चाटिये । भक्ति करके लो स्वोेग भगवानसे कसी भी फलकी 
चारना करते ह वे उस भक्तिको सगयानके पाससे हृदाकर 


श्ण्ज 


अपने पास ही ले छेते हैं । ऐसा न कर उसे श्रीमगवानसे 
ही अर्पित रखना चाहिवे। ऐसी भक्ति अनिर्मित्ता कहीं 
जाती है | 


अनिमित्ता होकर भी फिर यह भागवती होनी चाहिये | 
अर्थात्‌ कोई निर्विशेष निर्धभक किंवा अनित्याल्पगुण बस्तु 
भक्तिका विषय नहीं होना चाहिये किन्तु भगवान्‌ पड़ेश्व्य 
किवा नित्यानन्तकल्याणगुण पुरुषोत्तम ही उसका विधय 
रहना चाहिये तब वह अनिमित्ता भागवती भक्ति कही 
जाती है | यह सव भगवदनुग्रहके बिना नहीं है | अतण्व 
लक्षणमे या? यत्‌ शब्दका प्रयोग किया है । 

सामानन्‍्यानुग्रहसे भी इतना सब साध्य नहीं है। प्रभुका 
सामान्य अनुग्रह तो मनुष्यजन्म दे देता है। यही बात 
भगवानते कही है कि 'मयानुकूलेन नभस्वतेरितम? सागरमें 
पतित नौकाके लिये अनुकूल पवनका चल जाना भी बहुत 
सहारा है। किन्तु दण्डका चलाना तो आवश्यक है ही । 
इसी तरह देवी मनुष्यजन्मके मिल जानेपर भी साधनानुष्ठान 
तो आवश्यक है हों। देवीसम्पल्नब्धजन्माके लिये तीन 
साधन हैं । ज्ञान कम च भक्तिश्र! इन तीन उपायोंगें सब 
उपायोंका समावेश हो जाता है । कर्म, ज्ञान और मक्तिरूप 
सब साधन हैं । 


शिश्वु जब जन्म लेता है तब महीने-दो-महीनेतक उसके 
पास चेष्टाके सिवा अपनी फलूसिद्धिके लिये अन्य कोई साधन 
नहीं है।फिर जैसे-जैसे उन चेष्टा ( कर्मों ) के छारा 
आवरण हटता जाता है वैसे-ही-वैसे उसके अन्तःस्थित 
ज्ञान और प्रेमका ग्राहुर्भाव होता जाता है। इसी तरह 
जीवके पास अपने उद्धारके लिये पहला साधन ज्ञानसहित 
वेदशा््रोक्त कर्म है। निप्काम किंवा भगवदर्पित कमोंके 
द्वारा आवरण दूर होता है और भगवदद्गरूप अतण्य्व नित्य 
सिद्ध ज्ञान और प्रेम ( स्नेह ) अन्तश्मकाशित हो जाते 
है। ज्ञानसहित निष्काम कर्म किवा भगवत-समर्पित 
कर्म करते-करते देहपात भी हों जाय तो मी उसकी 
हानि नहीं होती। भगवानने खब आजा की है कि-- 

'स्ल्पमप्यस्थ घर्मस्य त्रायते मद्दतों भयात |! 

'नहि कल्याणकृत्‌ कश्निद्दुर्गति तात गच्छति ।! 

हे अजुन | सत्कम॑ करनेवाला कभी भी नीचे 
नहीं गिर्ता | सत्क्मका थोड़ा भी अग उसे बड़े 
भयने भी बचा छेता है| फिर भी उसे उत्तम जन्म और 


6 


बोनदेटिक नुझि मिल नाती है | और यदि न मरा कौर उठी 


ला मन नल जन अऑजिचकिओओ चअज 
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३ योगीश्वरं शिव वन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम # 


अीऋ अऑ3क 3८ अल जी वश टली 


का भार पाय का इक 


जन्ममे वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
पश्चामिविद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है। इस फलरूप जन्ममें पूर्वोक्त भक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमित्ता और भागवती गआप्त होती है। 
किवा खतन्‍्त्रा भक्ति प्रास होती है। यह खतस्त्रा भक्ति 
युष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोडते है । 


अनिमित्ता भागवती भक्ति ( साधन ) सायुज्य मुक्तिसे 
भी श्रेष्ठ होती है, क्योकि इसका फल याद भगवस्पेम है | 
और सायुज्यमें प्रेमहूप तो है किन्त॒ प्रेमप्राप्ति नहीं । मक्तोकों 
आनन्दरूप हो जाना वाञ्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दभोग 
वाब्छनीय है । भगवत्प्रेम ही फलरूपा भक्ति है | यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो आगे करे 
जायेंगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे 
भक्तेके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फलोकी 
वे चाहना नहीं करते | अतएव अन्यत्र कहा है कि--- 


दीयमसान न गुहन्ति बिना सत्सेवन जना* | 


भगवान्‌ अपने भक्तोको साछोक्‍्यादि फर्लोका 
दान करते हूं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते | इस 
फलखरूपा भैक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


नेकात्मता से स्पृहयन्ति केचि- 
न्मध्पादसेवामिरता 

येध्न्योन्यतो भागवताः प्रसम्य 
सभाजयन्ते मस्त 


सदीद्वाः । 


पीरुषाणि ॥ 
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पूबछोकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्गस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है | इस स्मोकमे 
उस भगवद्गसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष छक्षण कह रहे 
हैं । 'मत्पादसेवाभिरताः” “मदीहाःः और 'वेड्स्योन्यतो 


भागवता: पग्रसज्य समाजयन्ते मम पौरषाणि!-ऐसे प्रेमी 


भक्तोंके काय, वाक्‌ और मनके व्यवह्यर खामाविक रीतिसे 
मभगवानमें ही रहते है। मेरी सेवा करनेसें ही उनकी 
चित्तद्ृत्ति सबंदा छगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार मी 
सवंदा मत्सम्बन्धी होते रहते हैं | और समानघर्मा वे लोग 
परस्पर निष्किश्वन मित्रता रखते हुए मगवत्सम्बन्धी पराक्रमों- 
का ही सबंदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं | अतएवं भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने दृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोंकी अमिलाषा भी 
कभी नहीं करते | उनको तो भगवत्खरूपछीछा और 
गुर्णोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फछ 
माद्म देता है। क्योंकि उनके द्ृदयमें आनन्दरूप भगवान- 
का प्रादुर्माव हो जाता है, उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जीवित मी यहीं है । 'तन्मे साध्यं साधन जीवित च? 
उन्हें फिर जगतके किंवा जगत्से बाहरके किसी पदार्थरे 
भी प्रीति नहीं रहती । 


हमारे गीताके ठाकुरने भी आजा की है--- 


'रसवर्ज॑ रसोध्प्यस्थ पर दृष्ठा निवर्सते ॥? 
धयः सर्वान्नानभिस्नेहस्तत्तम्राप्य  शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देेष्टि तस्व अज्ञा प्तिष्ठिता ॥? 


१९ सा चेद्धागवती भवति साक्षाद्षणवन्तं विषयोकरोति भगवद्धावं पड्गुणर्पताभापद्ते | पूर्व॑सच्त्यरूपे 
देवे विष्णी श्ृत्तिः सैच जन्मान्तरे भागवती भचतीति वा । पत्चाश्मिविद्यायां ज्ञानौपयिकदेहसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुक्तेः 


७ लक 


सायुज्याठपीयं भक्तिगंरिष्ठा सिद्धेगंरीयसी | 


एतया में पद प्राप्यप इति भावः । 


ताव्शभक्तानां 


क्ञानिनामिवाग्रिसकृत्यमाह पकारहयेन । तत्र प्रथममाइ--त्रिभिनेंकात्मतासित्यादिशिः | इयं हि. फलरूपा भक्ति- 
ज्लातब्या । फलरूपता तदैव भवत्ति, यदा भजनाद्वसो5मिव्यक्तो भवतति बहुधा । 'तस्था अभिव्यक्तेनिंदर्शनम्‌, 
भगवत एकास्मतां फर्क न सहयल्ति, प्रार्थना दूरे। तेपां कायवारूसनोय्ृत्तिः खभावत एवं भगवति भवतीत्याह' 
_सप्पादसेवेत्यादिना । तेपां फलावस्थासाह--पदयन्ति ते म इति। ते में रूपाणि पश्यन्ति, निरन्‍्तरं सगवत- 
साक्षाककारों अप्ति यथा मित्रेः सह क्रोडन्ति । ततस्तेपा सायुज्यमाह--तैदशनीयेति । भगवान्‌ खगृहँ गच्छन््‌ 
सानपि नयतति । ते छु इन्द्रियाणि मनश्च नयब्ति | भक्तिस्तु फछावइयस्माविनी कालादीनाभमगम्यमतिसू धमरसेव भगवदा- 
स्मक फल प्रयच्छन्ति । सालोक्यादि फलमाइ--अथो हशत्यादि। सा चेद्धक्तिमंप्यमा भदेत ततोड्य सभिन्नप्क्रमः | 
हज कालाउक्षराष्य लोफे व्याविवैक्षण्ठे सर्वमैश्नर्यादिकमइचुवतें। एवं भेदत्रयं निरूपितम, सायुज्यं वैकुण्ठः जीवन्‌ 
सुक्तिग्रेति । झ ( भाग० सुबोधिनी ३। २० । श्लोक ४२से ४० ) 


% भक्ति और प्रपकच्चिका खरूपगत भेद # 


यह अनुवाद है, विधि नहीं है | इस प्रकार चिरकाल 
मभगवद्रसका अन्त-खाद लेते-लेते सर्वत्र भगवानका बहि+- 
प्राकत्य हो जाता है | उस समय वे भक्तलछोग पूर्ण फलका 
अनुभव करते हैं । जहों भगवान्‌ रस्य ओर परतन्त्र हो जाय 
ओर मक्त रसयिता तथा खतन्‍्नत्र हो जाय वह अवस्था भरक्तों- 
की पूर्णफलछावस्था है | शास्त्रमें इसे अछोकिक सामथ्य और 
परप्राप्ति भी कहा है। 'ब्रह्मविदाप्तोति परम” इस ऋचा और 
“सत्य ज्ञानम! इत्यादि विवरणरूप ब्राक्षणका भी यही तात्पय 
है। भक्ति ( सेवा ) तास्तम्यसे फल्तारतम्य हो जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है | मागवत तृतीय 
स्कन्बके इसी प्रकरणमे 'पद्यन्ति ते मे! से लेकर “तान्मृत्यो- 
रतिपारये! पर्यन्त (१५से४०) झलोकॉमे सायुज्य, 
व्यापिवेकुण्ण और जीवन्मुक्ति ये तीन सेवाफछ 
कहे गये हैं | सायुज्यके दो अर्थ होते हैं सहयोग और 
ऐेक्य | भक्तलोर्गोंकी परमानन्द्सहयोंग भी अभिलषित 
है, इसलिये 'पश्यन्ति ते मे! इस स्छोकर्मे सहयोग अयात्‌ 
अलोकिक सामथ्यंका निरूपण किया है। “तेदशनीयाबयबेः? 
इस इलोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
किया है| “अथो विभूति मम” और “न कहिचिन्मत्पराश 
इन दोनों ोकीसे व्यापिवेकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 
ककया है और “'इमं छोकम! और “विसज्य सर्वानन्यांश्र” 
इन दो ोकसि जीवन्मुक्तिफलकका निरूपण किया है। 
यहाँ जीवन्मुक्तिका अर्थ है अलौकिक अक्षरात्मक देंहकी 
धराप्ति। यहाँ तक हमने फल्सहित वैधी भक्तिका स्वरूप 


कहा | यह भक्ति परमानन्द्रूपा होनेसे मगवानसे मिन्न भी 
है और अभिन्न भी है। 


अब इस भक्तिका दूसरा भेद खभावानुगता मक्ति है । 
स्वभावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुप्रद ) मागका विषय है। 
खमावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त वेधी भक्तिमं विशेष भेद 
नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दम्राप्ति 
टी इसका भी फल है। केवल कारणका भेद है | कारणके 
भेदको उपचारसे भक्तिम कहा गया है। बैधी भक्ति साधनो- 
से प्रकाशित होती है और स्वमावानुगता भगवानके विशेषा- 
लुप्रदसे प्रकाशित होती है। भगवानका अरुग्रह भगवद्ध्म है 
इसल्यि नित्य है ओर साधनासाध्य है | 


भक्ति और अपत्तिकफे खल्पर्मे भेद दिखानेके 


च्गि 
धपत्तिका भी खरूपदर्शन कराना उचित है । प्रत्येक 


झब्द 
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रूढ और योगिक भेदसे दो तरहके हो सकते हैं । प्रकृतिप्रत्यय- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिदध मान ली 
गयी है वह रूढ गव्द है ओर प्रक्ृतिप्रत्ययके भनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह योगिक झब्द साना 
गया है | इन अव्दोंके अथ भी दो तरहके हैं---रूढ और 
यौगिक, किया रूठग्राप्त) योगप्राप्त | 


प्रपत्ति शब्दकों रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है | और जब उसे योगिक मानते हैं तब प्र--प्रकर्षण एक- 
दम) पत्तिः-पदन गमनम्‌, मगवानके साथ सगत हो जाना 
अथ होता है | प्रपत्तिमार्गर्म प्रपत्तिक दोनों अर्थ खीकृत 
हैं। यह प्रपत्तिमा्ग दो प्रकारका है, सायौदिक ( किसी 
विशेष मर्यादासे सम्बद्ध ) और अनुग्रहरूब्ध | यद्यपि 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमार्गमें प्रेम और प्रेमप्रकर्ष रहता है 
तथापि (प्रधघानाभिद्दारन्याय से प्रपत्तिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमाग कहा जाता है, भक्तिसार्ग नहीं । 


कलौ भक्‍्त्यादिमार्गा द्वि हुःसाध्या इति से सतिः 


कलियुगर्मे कम, ज्ञान और भक्तिमार्गका निर्वाह करना 
अति कठिन है| इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे 
प्रथक्‌ शरण ( प्रपत्ति ) का मार्ग प्राकस्य किया है। मक्तोौ- 
की दृष्टिम भगवसत्पेम फल है, साधन नहीं | इसलिये भी 
प्रपत्तिमाग भक्तिमार्ग नहीं कहा जा सकता | चास्तवमें 
प्रपत्तिकों मार्ग कहना भी युक्त नहीं है | 


प्रपत्ति ( खीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत मगवान- 
का खीकार और भगवत्कृत भक्तका खीकार। भक्तद्नत 
भगवत्सखीकार मार्यादिक प्रपत्ति है । वानरका गिद्यु अपनी 
माताकोी कसकर पकड़ता है| माता उतना उसे नहीं पकड़ती | 
यह तो अपने चलने-फिरने; खाने-पीने, उछलने-कूदनेमें 
लगी रहती है । किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने चिशुका 
स्वयं दृढतर अहण करती है। शिश्षकों मार्जारीकी उतनी 
परवा नहीं रहती । उस शिक्षुका सर्वाघार माता है। 
माताको उसने आत्मनिक्षेप कर रकक्‍्खा है। शिद्य अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता । माता आती है तो गिश्ञु 
उल्टा अपने नेंच्र मींच लेता है। अब उसका जीवन 
मारण, घारण, नयन, सख्ापन सव कुछ मसार्जारीके ही 
हायमे है । 


इसी तरह भक्तकृत भगवत्यपत्ति मार्याडिक है। मगवान 
अपने खरूपमें ६ । अपनी लीलाएँ भो ययावत्‌ करते चले 


श्ष्ट 


अरनन-ना न |. 


जाते है ! किन्तु भक्तने अपने स्वरूप और चरित्रमे परिवर्तन 
कर दिया है | यह परिवर्तन छः प्रकारका है-- 


आलनुकूत्यस्य सड्डल्पः प्रात्तिकूल्यस्थ वर्जनम ) 
रक्षिप्पतोति विश्वास गरोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पकापंण्ये पड्विधा शरणागतिः। 


टरणागतिः रक्षकत्वेन भगवत्कमंकः खीकारः [? 
भगवानको ही अपना रक्षकरूपसे स्वीकार करना; बस; 
यही भरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है | यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप हे किन्तु अन्य साधन समान है | जेसे 
आनुकूत्यसद्डुल्प आदि हैं; उन्हींके जोड़तोंडका आत्म- 
निक्षेप भी है; वह फलरूप नहीं है। प्रपत्तिमँ यदि 
आत्मनिक्षेपके साथ आनुकूल्यका सद्भल्प भी है तब आत्म- 
निक्षेप उतना दृढ नहीं रहता । अस्तु | 


भगवदनुकूछताका खीकार, श्रतिकूलताका परित्याग; 
रक्षाके विषयमे विश्वास, केवछ भगवानका वरण (स्वीकार); 
आत्मनिक्षेप और देन्य, इन छ्ोंकों अर्पात्ति कहते हैं। 
पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनोंमें प्र--प्रकर्षण 
पतक्तिगमनम--एकदम भगवानके साथ सद्भम ( आत्मनिक्षेप ); 
एंकक्‍्य है और वह साथुज्य ( प्रत्यापत्ति ) पर्यन्त गिना 
गया हैँ | अतएव दोनोंको प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु 
मायादिक अपत्तिम साधनान्तरोंका सहयोग दहोनेसे जात्म- 
निक्षेप अहृढ ( शिधिल ) है | 


मायोदिक पपत्तिके दशान्त अजुन और विभीषण हैं । 
गीताके प्रारम्भमे अशप्यस्तेडद शाधि मां त्वाँ प्रपन्नम! 
कहकर अजुनने भगवान्‌का रक्षकत्वेन खीकार किया है ) 
मध्य मच्यसे 'त्वमादिदेवःः तथा अन्तसे “करिष्ये बचन 
तब” इत्यादि कहकर आनुकृल्यादि अज्भजोंका भी निर्वाह 
किया है | तथापि अज्जुनपर भगवानका विश्ेषानग्रह भी 
हैं, श्सलिये उसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, शुद्ध मार्यादिक 
नहीं है। 

अपने-अपने धर्मोका त्याग करके जो एक दूसरेका 
दइृद खीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और व्यासजीने 
कहा भी ६--- 

गृहीतयान्‌ स क्षितिदेवटेव* | 


अश्वनकी भगवानने स्वीकार किया है। अपने धर्मो- 
या त्याग करफे अयुनका स्वीकार किया है और उसके 
अन्य साधनोका त्याग कगकर अपना स्वीकार करनेका 


योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 


उपदेश भी किया है। अजुनसे भगवानने अन्तमे स्पष्ट 
कहा है कि तू तों अभीतक धर्मोकों पकड़े बेंठा है अतएव 
अभीतक तूने मुझे कसकर पकड़ा नहीं है, इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-यूरा पकड़ना चाहता है तो-- 


सर्व्धर्मान्‌ परिव्यज्य मामेक॑ शरणं न्जज । 
“सब धर्माको छोड़कर एक मेरी भरणमे आ जा |? 


इसीका नाम “आत्मनः नितरा क्षेप:? है । इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतमे अर्जुन और भगवानके चरित्र 
एव उन दोनोंके वचन ऐसे हैं जिनसे पतीत होता है कि 
दोनोने खधमंत्यागपुरःसर एक दूसरेका खीकार किया है १ 
गीतामें--- 
यघ्वावह्ासाथमससब्कृतो5सि 
विहारशय्यासनभोजनेषु ह। 
ओर श्रीभागवत्तमें-- 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
है पार्थ हेउज़ुन सखे कुरुननदनेति | 
सझ्नह्पितानि नरदेव हृष्िस्प्शानि 
सतुल्लुठन्ति हृदय मम भाषवस्थ ॥ 
(१।१५।१८)' 
वचश्चित्तोौ5ह भहाराज इहरिणा घन्धुरूपिणा । 
(१।१५। ५) 
“इत्यादि अज़ुनके वाक्य हैं| इनसे दोनोका गहरा 
प्रेम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है। इसलिये कुछ 
अभमे ऐक्य और ग्रेमग्रकपके होनेसे अजुन केवल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है | 
केवछ मर्यादगग्रपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
विभीषणने अपने धर्माका परित्याग नहीं किया है और न 
श्रीराघवने ही अपने धर्मोका परित्याग किया है। 
विभीषणने भीरामचद्धका परिहास किंवा असत्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणके सारथी बने 
हैं और न दिव्याज्कौोकों अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
भी विशेष विभीषणकी रक्षा की है | विभीषणके कर्तव्यकों 
स्वय करके उसको मह्त्व दिछानेका कार्य भी श्रीराम- 
चन्द्रने नहीं किया है । यत्युत विभीषणने लड्भाका 
राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीपणसे रावणकी रहस्य 
बातें जानकर युद्धम सुमीता भी कर लिया; ये ग्रेमसन्देहा- 
स्पद द्वेतु ठोनोंमे मिल सकते दूँ इसलिये दोनोमे पूरा-पूरा 


* 8० ् सूद हि 
* भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगत भेद्‌ 5 


आत्मनिश्षेप और प्रेमप्रकपष न होनेसे, और आनुकूल्य तथा 
प्रातिकूल्ववर्जनका निर्वाह होनेसे बिभीषण केवल भर्यादा- 
प्रपत्तिक उदाइरण हैं। रा|ष्याभिषेक होनेके बाद 
' विभीषणकों भगवाननें विदा कर दिया और वह खुझी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहास्मे परिवर्तन न होने पाया। ये केबल 
म्वाठाक़े लक्षण हैं | अतणुव विभीषणकी प्रपत्ति सायोदिक 
प्रपत्ति है और अजुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है | 
इन दोनों प्रपत्तियोँसि एथक अनुग्रद (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानकों मी प्रिय है | अनुग्रहलब्ध प्रपत्तिमे 
“ अनुग्रदके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रपत्ति 
होनेके वाद भी आलनुकूल्य सड्लल्पादि साधनोंका नियम नहीं 
होता, कमी हो भी जाय, कहीं नहीं भी | प्रत्युत कमी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोंका एकदम परिवतन हों 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती। मगवानकों प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है | उसके आतिकृल्यकों बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपत्न दोनो अपने-अपने धर्माका परित्याग 
करके धर्मीका ( एक दूसरेका ) उढ स्वीकार करते हैं । 
दोनोका परस्पर आत्मनिश्लेप रहता है। अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
प्रथक्‌ शरणमार्ग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकठम जुदा 
है। और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों दृदयसे 
सम्मत है। 
भगवद्गीतामे कम, ज्ञान और सक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ बे अध्यायके अन्तमें अनुप्रहलूब्ध प्रपत्तिका ८ 
छोकीसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तर्मे ६० वें 
छोकमे तो प्रण प्रपत्तिका निल्‍्पण कर ही दिया | गीता- 
के क्में, ज्ञान, भक्तिका भगवद्दुपदेश सुद्य धर्मका उपदेश 
है। मार्योदिक प्रपक्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुग्रह- 
छब्ध प्रपत्तिका गुह्मतम उपदेण है। 'भक्त्या मामभिजानाति'! 
इस ५५वें छोकपयंन्त सागी गीतामे याय- गुह्य धर्मका 
निलूपण है । और 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण--चहंसि 
लेकर इति ते जानमाख्यातं त ते जानमाख्यातं सुद्याद गुहातर मया” इस ६२ 
ये छोकपर्यन्त मार्यादिक अ्रपत्तिस्प शुद्मवर समझका 
उपदेश क्या है। और सर्वान्तम 'सर्वधर्मान परित्यय्यः 
इत्यादि ६५वें आलोकमें पूण अपत्तिर्प सुदह्यतम वस्तुका 


हर्ष 


उपदेश दिया है| सो भी परोक्ष रीतिसे | क्योंकि प्रत्वलष- 
में जिस अजुनकों उपदेश दे रहे हैँ बह उद्र प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं हे | 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक शरणं ब्न्त 


-इस ऋछोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान 
अर्थपरिवर्तन करनेंका कष्ट करते है किन्तु वह अर्थ 
भगवदाज्यगोचर नहीं है | वह अथ यदि मान लिया 
जाय तो निरथक छक्षणाओंका ढेर लग जाय | बदि 
उसी अथकों कहना भसगवदमिमत होता तो स्पष्ट उर्न्ही 
अध्षरोरमें कहना क्या भगवानकों नहीं आता था * अतएव 
यथाश्रुत अर्थ ही भगवानकों अभिमत है । और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमे भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योंने अपने एक छोकमे स्पष्ट कर 
दिया हे-- 


न्यासादेशेपु धर्मत्यजनवचनतो<5किल्ननाधिक्रियोक्ता 

कार्पण्य नाइसुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो ज्यपोद्स । 

दु'साध्येच्छोचमो वा क्चिदुपशमितावन्यसम्मेलने वा 

बह्माजन्याय उक्तसदिह न विहतो धर्म भ्ाज्ञादिसिद्धः॥ 

“सर्वधर्मान परित्यज्य” इस प्रपत्तिके उपदेश जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आजा दी गयी है, इससे भगवान्‌- 
की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई हैं 
उन सबका वाघ होता है। भगवानका पग्रादुर्भाव धर्म- 
रक्षा माना गया है और गीतामे बहुत-सी जगह आपने 
धर्मांचण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
'सर्वधमान्‌ परित्यज्य” सबसे अन्तिम आज्ञा हुईं है इसने 
उन सब आजाओको सट्यामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्या बात हुई ! 
इसके उत्तरम आचायोने पॉच कारणोंका निर्देश 

किया है। “अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर 'ब्रह्मान्नन्याय 
उक्तः पर्यन्त | सबसे पहछा कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुमार निर्माण किये गये दे । धर्मके द्वार 
ही सबका उद्धार होता है, यद सही है, किन्तु उन सबसे 
अधिकार नियत है | जगत्म ऐसे बहुत-से मनुप्य वियमान 
हैं जिनकी अभ्ु (धर्मी ) को छोड़कर घर्मोपर श्रद्ा ही 
नहीं जमती | दस आदयके अभिवुक्तोंके वचन भी है--- 
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सन्ध्यावन्दन भड्मम्तु भवते भो स्नान सुभ्यं चमी 
है देवाः पितरख तर्प गविधों नाई क्षमः क्षम्यताल, । 
यत्र छापि निप्रद्य थादवकुछोत्तंसस्थ कंसह्विपः 
स्मार मारमघ हरामि तदल मनन्‍्ये किसन्येन से ॥ 


टनका कहने का आभ्य है कि भगवदासक्त प्रेमी पुरुषकों 
धर्मोने कुछ मतलब ही नहीं रह जाता । अब कहिये कि 
ऐसे पुद्धका किसी धर्मम भी अधिकार रह जाता है 
क्या ! कितने ही अधिकारविशेपके पुरुष कहने छगेंगे 
कि इस तरह सब ध्मोमे अश्वद्धा रखनेवाला अवश्य 
नरक जाने छायक है | किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं 
प्रछा जा सकता । इसके विपयमे तो उसकी माता किया 
प्रिय पितासे प्रछा जाय कि तेरा पुत्र नरक्मे जाता है; 
बोल, अब क्‍या करें ।” से समझता हूँ कि ग्रियता ऐसी 
वस्तु हैं कि वह विधिकी परवा नहीं करती प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय द्ँढ 
निकालता है | यह तो असबंभ और असमर्थकी बात है । 
और जो समय और सर्वज्ञ हैँ उनका फिर कहना ही क्‍या 
है । भगवान्‌ सर्वञ हैं, समर्थ हैं और सब जीवमात्रके 
माता धाता पितामहः? € | उनके वाक्य हैं कि जिनका 
कोई भी सह्यरा नहीं है उनका में आश्रय हूँ (? 


तेयामई समुद्धता. झत्युसंसारसायरात्‌ | 
भवचामि नचिरात पार्थे सव्यावेशितचेतसाम ॥ 


इससे अकिश्वन पुरुषोंके लिये प्रपत्ति है। अतएव 
सिवधमान परित्यज्या' इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया है । 


अथवा स्नान किये बिना जैसे घर्मकार्य नहीं हो 
सकता) अतएब स्नान घर्मकार्यका प्रर्बाज्ध है, बैसे ही 
निष्किश्चन हुए बिना प्रपत्ति होना दुष्कर है अतएव 
कापण्य ( दन्य ) प्रपत्तिका एबॉग है। और सर्वधर्मान्‌ 
परित्यप्य! कहकर टेन्वका उपदेश किया है । प्रपन्नके लिये 
देन्य अपेक्षित हैं। फिंया भगवानसे अन्य और भगवान्‌ 
दोनोका भजन और अपेलणकी सनाही की गयी है । अन्य- 
भजन किया भगवद्धक्ति रदी आचेगी तो कुछ-कुछ भरोसा 
और मान बना रहेगा और उनसे अपेक्षा रखना भी बना 
रहेगा | ऐसी अवस्थार्मे आत्मनिश्चेष और भगवत्स्वीकार 
प्राप्रगण ने शेने पादेगा ! इसलिये 'सबंधमान परित्यज्य! 
फट्पर भगवठितरके भजन और अपेक्षाररों ध्टाया हे) 


४ योगीश्वर्र शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ # 


अथवा इसी बहानेसे अस्वाश्रयक्रों दूर रखनेके लिये 
प्रह्मासत्रस्यायः कहा गया है। हनुमानजीने मेघनादके 
ब्रह्मात्नका स्वीकार किया और बंध गये किन्तु राक्षसोकों 
ब्रह्मात्रपर उतना विश्वास न रहा; अतएव रस्से वगैरहसे 

उन्होंने हनुमानजीकों बाधा | तब प्ह्मास्रने हनुमान- 
जीको छोड़ दिया | यह कथा शमायणमे प्रसिद्ध है। 
इसी तरह यदि प्रभुका खीकार करमेपर भी अन्य धर्मोका 
आचरण भी करते रहे तब व्रह्मात्रन्याय हो जाता है) 
अर्थात्‌ भगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है । 
यह बात समझानेके लिये ही प्रश्नने 'स्वाधर्मान्‌ परित्यज्य 
मा्मेक चरण ब्रज! यह आजा की है। अतएयब सार्गान्‍तर 
होनेसे आनादिसिद्ध धर्माका विरोध नहीं होने पाता ) 
अपक्तिके विशेषकी समझ चाहनेवालछको 'न्यासादेश! 
ग्रन्थ देखना उचित हे ! 


जिस दिन श्रीकृष्णक्की दृढ़ अपत्ति ( स्वीकार ) ग्रहण 
की उसी दिन यह जीब कृतकृत्य हो चुका । 


तेषामद समुद्धत्तों खत्युसंसारसागरात्‌ 
अजासि नचिरात्पथ अय्यावेक्षितचेतसाम ॥? 
अं त्वा सबपापेश्यों सोक्षयिष्यासि सा झुचः ॥? 
थे यथा मां प्रपचन्ते तांसवैव भज/।म्यहम ।! 


“इत्यादि मतिशार्मोक्े अलुसार जीवका उद्धार भगवान- 
का कत्तेव्य रह गया | अब उससे जीवका कत्ंव्य कोई 
नहीं रद जाता और अविश्वास रखनेकी भी बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ सत्यसड्डब्प हैं ) 
धक्षात्नचातकी भाव्यौ' ब्रझात्र और चातकका विचार 
रखना चाहिये। प्रपन्षके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विबके समान हानिकारक है | 


अविश्वासों न कत्तब्यः सर्वेथा चाधकस्तु सः 


अब यहाँ एक प्रभ यह होता है कि यदि प्रपत्तिमात्रसे 
जीवका उद्धार हो चुकता है और फिर उसका कोई 
कर्तव्य नहीं रहता तो फिर भगवत्सेवा, भगवन्नामजप; 
सतोत्रपाठ आदि क्यों करने चाहिये * ओर भगवदाना- 
सिद्ध नर्णधर्मका पालन भी व्यर्थ है 

ठीक है; ये सब नहीं करने चाहिये | और प्रपत्तिमाग- 
में जद सत्र उस इश्सि क्िमे भी नहीं जाते। यह ठीक 
है कि प्रपत्तिसमनन्तर ही उसका उद्धार हों चुका, यह 
कृतकृत्य हो चुका | अब उसका अपने उद्धारके लिये कोई 


* भक्ति भर प्रपत्तिका खरूपगत भेद्‌ * 


कर्वव्य नहीं रहा | तो अब यह प्रश्ष रहता है कि फिर 
उसे करना क्‍या चाहिये १ प्रपत्तेके समनन्तर ही मनुष्य 
निश्रेष्ट हों जाय किंवा मर जाय, यह तो उसके हाथमें हे 
नहीं, क्योंकि प्रकृतिस्त्वां नियोदर्यात) | किसी तरह 
जीवनकाल तो दविताना हो पडेंगा, कालक्षेप तो करना ही 
होगा | बस; कालक्षेपक्रे लिये भगवत्परिचर्या, भगवन्नामा- 
चृत्ति प्रमति करते रहना झुन्दर उपाय है और लोकिका- 
सक्तिकों वचानेके लिये अपेक्षित आज्ञासिद्ध वर्णवर्मका 
भी पालन करते रहे तो हानि नहीं ओर ये सव अनवसरमें 
किये जाते हूँ | इस तरह प्रपन्नका मगवत्खीकार और 
आत्मनिक्षेप पूर्ण हो जाता है। ये बातें भी हमने असमर्थ 
लीवकी इश्टिसे ही कही हैं | 

वास्तवमें तो पूर्ण प्रपन्नका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 
हैँ | यह तो हम अपने अन्य अन्यमे कह ही चुके हें कि 
ओऔगोपीजनेकि चार यूथ मुख्य हैं | उन सबसे नित्यसिद्धा 
गोपीजन सुख्य एवं भगवद्रूपा है । ये ही इस मुख्य प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हें | स्वामी और स्वामिनियाँ दोनों एक ही 
( रस ) पदार्थ हे तब परस्पर खींकार और दृढ आत्म- 
निक्षेपका ( एकीभावका ) सन्देह करना तो व्यर्थ ही है | 
आकट्च होनेके पहले और प्रत्यापत्तिमं तो दोनों एक ही 
हूँ पर भृतलूपर प्रकट होते ही श्रीमोपीज्नोंने प्रभुको 
जपना आत्मनिक्षेप कर दिया; और प्रशुने उसी समय 
स्वीकार भी कर लिया, यह लभिात्मान भूषयांचक्ुः! 
_यहांड्नादर्शनीयकुमार छीली? इत्यादि प्रकरणोंमें दचित है। 


स्पष्ट आत्मनिश्नेषके पूर्व भी श्रीगोपीजनोने आजा की 
है कि 'समन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पाठमूल ग्राप्ताःः घमे; 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चार्रो पुरुषार्थ मनुष्यके मनकों 
अपने साथ विशेष करके सी छेते हैं। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य हैँ । अतएव 
श्रीगोपीजन कहती छू कि हे पुरुषोत्तम ! हम इन सब 
विपयोका वासनासहित ( सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलूमे आयी हैं । यहाँ भी पूर्ण स्वीकार 
ओऔर दृढ आत्मनिश्षेप है ही । 

अच्छा, जब भगवानने दाढबंपरीक्षाथ ल्रीधर्मका 
उपदेश किया, तब भी उसका उत्तर खवामिनी देती हैं 
कि-- 

यत्पत्यपत्यसुह्दासनुकृत्तिरद्ध 

स्रोणां खधर्म इति घर्मविदा स्वयोक्तम 


रण०्र्‌ 
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जस्त्वेबमेतदुपटेशपदे. च्वयीशे 
ओप्ठो भवांसनुग्ठता कि बन्धुरात्मा ॥ 


धर्माबलम्त्री धर्मापदेशकोने त्रियोके लिये पति, पुत्र/ 
सास, ससुर प्रभ्नतिकी सेवा करना ही धर्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे हे, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास हैं; क्योंकि न तो हमारी झाज्से पहचान है 
और न धर्मसे | किन्ठु यह अवश्य जान रही हैं कि आप 
धर्मसामान्यके पण्डित हे, न कि धर्मविशेषके किंवा घर्मके । 
हमारा धर्म क्या है, यह आपने जाना ही नहीं; अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये हैं । अस्ठु; प्रपत्चकोी स्ामीके 
कर्तव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है । हम तो 
इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय हैं; रक्षक हैं, ओर सबके आधार हैं, 
इसलिये सर्वोपदेशोंके स्वानभूत अति दुलेम और हमारे 
लिये परम सुल्म आपको छोड़कर अब और कहाॉ-कहों 
प्रथकू पथक्‌ भाव करती फिरें। हम तो अब आपमें द्वी 
स्वभावसे आत्मनिक्षेष करती हेँ। आपकी ही सेवाकों 
सर्वसेवा जानती हैं । यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका 
स्वेथा परित्याग है | श्रीगोपीजर्नोका भगवान्‌ ( घर्मी ) 
के सिवा अन्य किसी घर्कके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, 

यह बात मुक्तिस्कन्धर्से भगवानने ही कही है--- 
ते नाधीतश्रुतिगणा. नोपासितसद्दत्तमाः । 
अव्नततप्ततपसी सत्सद्वान्मामुपागता ॥ 


सर्वसाधनरहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए. 
उन्हींगें श्रीगोपीजनोंकी भी परियणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजर्नोका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दृष्टिसे सत्सज्ञ मी साधन है, धर्परिम्रह है। '“सत्सब्लेन हि 
देतेबा. ( ११॥१२॥३ ) इत्यादि छोकोमे निर्दिष्ट प्रपतन्नोमे 
सत्सगका परिग्रेह विद्यमान था, किन्तु श्रीगोपीलनोंर्म 
भगवानसे अन्य सत्सगका लेझश भी नहीं था। उनको 
तो भगवत्सगसे ही मगवत्याप्ति हुई है। अतएव श्रीमोपी- 
जन ही पूर्ण अपत्तिके पूर्ण दृष्टन्त हैं | 

जिस अ्कार श्रीगोपीजनोने सर्वधर्मत्यागपुर-सर 
भगवानका स्वीकार जीर आत्ननिक्षेप किया था उसी प्रकार 
भगवानने भी ख़पर्मत्याग्रबंक भीगोपीजनोंका स्वीकार 
किया या | मयवानकी यह यारम्मकी प्रतिज्ञा ऐ--- 

तस्सान्मच्छर्ण गोप्द॑ भन्ना्थ मत्परियहम । 

भोपाये खात्मचोगेन सोज्य में घ्त लाहिधः ॥ 


ली जज 


रण रा 


सौर मध्यमे भी आपने आजा की है कि “गया परोर्छ 
. भजता तिरोहितम्‌ ।” और अन्यत्र भी कहा हे-- 
ता भन्‍्मनस्का सत्माणा मर्दर्श त्यक्तलोंकिकाः । 


सबसे विशेष तो यह है कि भगवानका मुख्य धर्म 
आत्मारामता है, किन्तु भगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिया ओर श्रीगोपीजनोंका स्वीकार किया--आत्मारामो- 
ज्प्यरीरमत' । यह भगवस्कृत भक्तखीकार आत्मनिश्षेप है । 


भगवानकों आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सबंढाके 
लिये इतकृत्य हो चुका था | अतएव वे समयका अतिवहन 
करनेके छिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं | यह बात 
श्रीज्ुकब्रद्म ने इस तरह कही है-- 


शोपष्यः कृष्णे बन यथाते तमलुदतचेतसः । 
कृष्णछी छाः प्रगायन्त्यो निन्‍्युदंःखेन वासरान्‌ ॥ 


योगीश्यरं शिव बन्दे उन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


यहतिक हमने यह प्रपत्तिका सल्लेपसे निरूपण किया 
है | भक्तिमे अनुग्रह है और प्रेमप्रकप है। तथा प्रपत्तिमें 
भी अनुग्रह और प्रेमप्रकष है | दीनोंमे भगवान्‌ ही फल 
हैं | इस दृष्टिसे दोनों एक हूं) किन्तु केवछ साधनाचरणका 
दोनोम भेद है। भक्तिम साधनविशेषरूप धर्मविशेषका 
भी स्वीकार है, पर प्रपत्तिमे केवल धर्मी ( भगवान्‌ ) का 
ही खीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं । 


भक्तिमे आनुकूल्यका सकब्प और प्रातिकूल्यका 
वजन है, किन्त॒ प्रपत्तिम इनका नियम नहीं है । कहीं दोनो 
हैं, कहीं एक है, और कहीं दोनों ही नहीं | उपालम्भ- 
लीला; और मानादिलीलाओंर्म और भ्रमर्गीताठिके समय 
प्रातिकूल्य ही आभासित होता है। यद्यपि प्रपत्ति और 
भक्ति दोनोहीके विपयर्मे वहुत वक्तव्य रह गया है; तथापि 
लेखके बढ़ जानेके भयसे आज यहींतक कहकर इस 
विषयको पूर्ण किया जाता है | हरिः आ शम्‌ । 


ज्ञानयोग 


( लेखक--पं० ओविनायक नारायण जोशी “साखेरे महाराज? ) 


शब्टदाक्तेरचिन्त्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षथीः । 
सुपुप्त. पुरुषों यहच्छव्देनिवावल्ुद्धयते ॥ 


“योग! शब्द सुनते ही श्रोताके मनमे सम्प्रथम हठ- 
योगकी कल्पना आती है। परन्तु योग” शब्दका अर्थ 
श्टयोग नहीं है| “योग! मे 'घुज्‌! धातु होनेसे चित्तको 
एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक 
अथ होते हैं । साधकका जिससे सम्बन्ध होगा, उसी 
सम्बन्धक्रे अनुसार उसकी साधनाकों नाम प्राप्त होंगा। 
यदि साधकका सम्बन्ध करके साथ है तों वह कर्मयोग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो चह भक्तियोंग, और ज्ञानसे सम्बन्ध 
है तो वह ज्ञानयोंग कह्य जायगा । 


निष्काम कर्मगोग 


स्वर्गांदि फलकी इच्छासे यदि नित्य-नेमित्तिक कर्मोंसे 
सम्बन्ध है तो उस कर्मयोगसे मोश्षप्राप्ति नहीं होती, वे कर्म 
तो कर्तताकों खर्गाँदि फल प्रास कराकर क्षीण हो जाते है । 
किन्तु वे ही नित्य-नेमित्तिक कर्म जब निष्काम बुद्धिसे 
अयात्‌ ईश्वरापंणचुडिसे किये नाते हैं तब वे चित्तशद्धि 


आस 


करके मोक्ष प्राप्त कराते हें और इसी कारण उन्हें निष्काम 
कर्मयोंग कहते हें | 


(का ९ 
निष्काम कम क्‍या असम्भव हे 


किसी भी मनुष्यके लिये मिप्काम कर्मका होना सम्भव 
नहीं, क्योंकि प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दो5पि प्रवर्तते--- 
(प्रयोजनके बिना कोई अदना काम भी नहीं होता। ) 
इस न्यायके अनुसार किसी भी मनुष्य फलकामनारहित 
किसी कर्मकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | खर्गादि फलकी 
इच्छा न करके ईश्वरापणवुद्धिसे कम करनेवाले पुरुषके 
मनमें यह कामना होती ही है कि ईश्वरके प्रसादसे मोक्षकी 
प्राप्ति हों) प्राप्तमोंगेश्वर्यका परित्यागकर स्वदेशके कल्याणके 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमें खवराज्य- 
प्रासिकी कामना होती ही है, पितरोंकी कटष्टप्रद सेवा 
करनेवाले सुपुत्नकी यद कामना होती ही है कि इन 
पिवरोकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होगा, उससे उत्तम 
लोककी ग्राप्ति हो । तब निप्काम कम क्‍या हुआ यद प्रश् 
रद ही जाता है । 


काका एन 


#* झासयोग ॥$£ 


ल््स्स्ल््व्य्य्य््प्प्प्म्स्य्प्प्प्प्प्प्प्प्स््प्प्प्प्प्प्प्फ्स््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्स्स्प्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्ल््ल््स्स्स्ल्ल् 


निष्काम कमंकी सम्भवनीयता 
कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता, यह वात सत्य 
है | तथापि वेदोंम जिन-जिन कर्मोका छौकिक फल कहा 
गया है, उन-उन फर्छोकी कामनासे जब कर्मारम्भ किया 
जाता है तब उस कर्मकों सकाम कर्म कहते है। और 
लौकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसे जब॒ कम किया जाता है तव 
उस मोक्षकी कामनाकों 'कामना” नहीं कहते, ऐसी 
शास््रमयौदा है| यदि कोई यह कहे कि ऐसी शास््रमयादा 
क्यों है तों इसका कारण यह है कि मोंक्षका खरूप 
कूटस्थात्मरूप है। आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्राप्त है । 
| सोक्ष नित्व ग्रात होनेके कारण ही आत्मप्रातिकी कामना 
अ्मरूप है। कर्णको कौन्‍्तेयत्व प्रास होनेकी कामना 
अ्रमरूप थी, क्योंकि वह तो खतःसिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
युन्न ) था। रज्जुसप प्रमरूप होनेके कारण वह सपप नहीं 
है | उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कमको 
निष्काम कर्म कह सकते हैं | जीवन्सुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्राख्ववश उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं; इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मुक्त 
पुरु्षोके किये हुए. उपदेशादि सब कर्म निष्काम हैं । 
अतएय मुमुक्ष॒द्दारा मोक्ेच्छासे किया हुआ कर्म भी निष्काम 
ही होता है। श्रीविद्यारण्यस्वामीने पद्मदरशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाकों काम कय कहते हैं; इसका निर्णय 
करते हुए. लिखा है--- 
सददझ्नरचिदात्मानावेकीकृत्याविधेकत' । 
इद॑ में स्थादिद मे स्वादितीच्छाः कासशडब्दिता: ।२६१। 
अप्रवेदय चिदात्मानं छथक पश्यक्षह €ःक्ृतिस्‌ | 
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाघो अन्थिमेदत-॥२६२। 
इसका भावाथ यह है कि शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
भौर जहड्लार वासतवमें एक दूसरेसे भिन्न हैं, अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं, ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-असुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाक़ो काम कहते हैं । आत्मा और अन्त/करणका 
भेद भाह््म हो जानेपर यदि शानी करोड़ों वस्तुऑकी 
इच्छा करे तो भ्न्थिमेद शे घुकनेके कारण उसमे 
कोई हल नहीं । क्योंकि उस इच्छाकों काम नहीं 
कहा जा सकता ।' 


दूसरे, रक्नादि पाषाण ही है) किन्ठ उन्हे कोई पापाण 
नहीं कहता; इसी तरह मृतकका अभिसंस्कार करते समय 
घड़ा फोडनेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है; 
वह वास्तवमे होता तो पापाण ही है; किन्तु उसे पापाण न 
कहकर “अश्मा! कहनेकी श्रेष्ठ छोर्गोंकी रूढि है। अतणव 
कोई भी कर्म सकाम होनेपर भी उपर्युक्त कारणोसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए, कर्मकों निष्काम कर्म कहनेकी शार्रो- 
की प्रथा है | अतएब् निष्काम कर्मयोग सम्भव है। 

भक्तियोग 

निष्काम कर्मयोगके विषयमें जों ऊपर विचार किया 
गया; उसीके अन्दर भक्तियोंग भी है। नामस्मरण; 
चिन्तन, ध्यान, घारणारूप जो भक्ति है; वह भी एक 
मानसिक कर्म ही है । इसी कारण वह निष्काम कर्मयोगके 
अन्तर्मृत है| जिस तरह निष्काम कर्म अन्तःकरणकी 
झुद्धिका हेठु है, उसी तरह ईश्वरमक्ति अन्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है। जब अन्तःकरणकी शुद्धि और स्थिरता होती 
है तव आचायदारा महावाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
ब्रह्मेक्य-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है | यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही त्रह्मात्मेक्च-जान उत्पन्न होता है, 
तथापि अन्तःकरण यदि शुद्ध ओर निश्चक न हो तो उस 
ज्ञानसे मोक्षरूप परमासन्दकी प्राप्ति नहीं हों सकती। 
अतएव सर्वप्रथम मुमुक्षुकों निष्काम कमंयोग और भक्तियोग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है । 

अन्तःकरणकी शुद्धि ओर निश्चलता प्राप्त होनेके 
वाद जीव-अक्षेक्य-जानकी प्रातिके लिये-- 

तह्िज्ञानार्थ स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः श्रोत्रियं घह्मनिष्टमू। 


-+दस वेढठाजाके अशुसार मुमक्षुकों द्वार्थे समिव 
लेकर भोत्रिय त्रहत्षनिप्ठ आचायकी गरणमे जाना चाहिये ॥ 


मुमुक्षुके शरणमें जानेपर बअह्ृनिष्ठ शुरू भिप्पर्की 
'तत्वमसि महावाक्थका उपदेश करते हैं | इस वाक्यमे 
'तत्‌? पदका अथ है ईश्वर और 'त्व! पदका अर्थ है जीब ) 
इन दोनों पदोके अर्थकों लेकर असि? पदसे उनका एकत्व 
मानें तो अल्पन अत्पगक्ति जीव और स्वत स््शक्ति 
ईश्वरका ऐंक्य होना सम्मव नहीं | किन्तु जब पर्दोका 
अथ लेनेपर वाक्याथ अनुभवके विरुद्ध शोंता है तब लक्षण- 
से पर्देकि अर्थकों अटणकर शुद्ध ब्रक्षक साथ कूटस्थरूफ 


२०४ 


# योगीश्वरं शिचं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिमि # 


शुद्ध जीवका एकत्व मान छें। इससे भम॒क्षुकों श्रवण- 
कालछमें जो आपाततः जीव-अश्मात्मेक्यका विश्वास हुआ 
रहता है, वह दृढ हो जाता है| अतएवं महावाक्यके 

बणसे जो त्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उस 
ज्ञनसे मुमुक्षु ससारमुक्त होकर बह्मरूूप परमानन्दकों प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमानन्द-रूप हो जाता है । 


अंका---यहॉपर यह शका हों सकती है कि यदि हम यह 
मान ले कि 'तत्त्वमसि! आदि महावाक्योंसि ही ब्रह्मापरोश्ष 
जान हो जाता है, तब “यतो वाचों निवतन्ते अम्राप्य मनसा 
सह इत्यादि वेदवाक्योंसे विरोध होता है। वाणी परमा- 
त्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुईं, परमात्मस्वरूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात्‌ वाणीसे 
परमात्माका वर्णन होना सम्मव नहीं | इसी तरह यद्‌ 
चाचानम्युदित येन वागभ्युय्ते तदेव ब्रह्म त्व विद्धि'- 
केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है | वाणीके उपादानभूत 
स्वप्रकाशमान परमात्माका प्रकाण अरथात्‌ ज्ञान लेकर शब्दके 
सानमे जड़ पदार्थको प्रकाशित करनेकी भक्ति प्रात्त हुई 
है। दीपकके स्थानमे जड पढार्थ प्रकाशित करनेकी शक्ति 
जेसे दीपोपादानभूत अभिकी है, वेसे ही झब्दके खानमे 
बदा4-प्रकाशनकी जक्ति णब्दोंपादानभरत स्वप्रकाशमान 
अथात्‌ जानरूप परमात्माकी है। जब ऐसी वात है तब-- 


नेद॑ जानते सर्च तत्केनान्येन जानताम। 
(प० अ्र० ३ | १७) 


अथात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाणित होता है उस 
ज्द्मको त्रक्षके अतिरिक्त जड पदार्थोके द्वारा क्या प्रकाशित 
किया जा सकता है ! कदापि नहीं | श्रीज्ञानेवर महाराजजी 
कहते हैं--- 

सूर्याचेनि श्रकाशे । जे कांदीं जढ आाभासे ॥ 

तेणें तो गिवसे । सूथूं. कायी ? 

( भ० श्र० ५ ओ० १४) 

अर्थात्‌ सके प्रकाशसे जो सब जड पदार्थ प्रकाशित 
होते हैं, उन जड़ पदार्थोंसे क्या सूर्य प्रकाशित किया जा 
सकता है १ कमी नहीं ।! 
तो. इस सम्पूण विवेचनसे यह माठ्म हुआ कि लोकिक 
क्थच्दोसे तो नहीं, परन्तु वेदिक अब्दोसे भी ब्रह्मजान होना 
असम्भव नहीं ) तब तो वेदिक शब्द 'सत्य शानमनन्त ब्रहाः 
श्व्यादि साधारण वाक्य हों अथवा “तत्वमसि? आदि 


न ना भव 
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महावाक्य हों; एकदम दब्देसे ब्रह्मनान होना सम्भव नहीं; 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्तु आप कहते हैँ कि आचाय द्वारा 
तत्वयमसि आदि वेदवाक्येंसे मुम॒क्षुकों त््षका अपरोध जान 
हो जाता है | यह केसे ! 


समाधान--किसी मनुष्यकों यदि अपने मेंहके होनेकी 
बातपर विश्वास हों जाय तो भी उसे स्वय अपना हौ मेंह 
आरसी आदि उपाधियोंके ब्रिना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता ! अथवा चरक्षुरिन्द्रियसे जो अग्राह्म अत्यन्त सूक्ष्म 
जन्तु है; उसका ज्ञान सूध्ष्मपठार्थदशक दृर्वीनके बिना 
होना सम्भव नहीं । वूस्बीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जस्तु- 
का औपाधिक स्थूछत्व माढ्म कर उसका ज्ञान आप्त किया 
जाता है| दृश्य पदार्थोंके विषयर्मे यह ब्रात सबको माठ्स 
है | बरह्म--आत्मा तो निरवयव, अरूप; निर्मुण है, इस 
कारण आरसी अथवा दूरबीनकी सद्दायतासे किसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्मय होना सम्मव नहीं | पञ्च- 
शानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाशादिके 
गुर्णोका अथात्‌ केवल शब्दादि विषयोंका शान कराती हैं | 
आत्मा निगुण है, अतएव किसी भी ज्ञानेन्द्रियसे उसका 
जान नहीं हो सकता । इन्द्रियोंके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्थका प्रत्यक्ष जान होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं । 
परन्ठु कुछ पदार्थाका 'दशमस्त्यमसि? के अनुसार शर्ब्दोसि 
ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन्द्रियके सान्निध्यके द्वारा 
अथवा दब्दद्वारा अन्तःकरणकी द्त्ति शेयपरसे अज्ञानके 
आवरणकों दूर करती है और अन्तःकरणस्थित आत्म- 
चैतन्यका आभास उस-उस आत्ममिन्न जड पदार्थकों 
प्रकाशित करता है अथात्‌ आवरणका नाश हो जानेके वाद 
अन्तःकरणकी दृत्ति गेय पदार्थक आकारकी हो जाती है। 
उसीके साथ चृत्तिमं आया हुआ आदव्मज्ञानका आमास 
ही उस पदार्थके आकारका हो जाता है; जिससे उस पदार्थ- 
का जान होता है, ऐसा कहते हैं । 
शका--हों, यह तो हम समझ गये कि जड पदार्थका 
ज्ञान अन्तःकरणकी इच्त्तिसे होता है। परन्तु आत्माका ज्ञान 
इन्द्रियों अथवा गब्दकी सहायतासे होना कैसे सम्मव है १ 
समाधान--म्रुख्य शकाका समाधान समझनेके लिये 
अन्तःकरणकी जैसी भूमि तैयार होनी चाहिये, बेसी तैयार 
होनेके लिये ही जड पदा्थके ज्ञानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है | उसमे मुख्य रहस्य यह है कि आत्ममिन्न जड़ 
पदार्थकों इत्तिसे व्यास कर आमासके तदाकार हुए. बिना 


# ज्ञानयोंग # 
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जड़ पदार्थका ज्ञान होना सम्मव नहीं | अन्तः्करणकी 
बृत्ति जो पदार्थ व्यास होती है; उसे इत्तिव्यात्ति कहते हें । 
और जनन्‍्तःकरणकी जृत्तिम जो चिदाभास रहता है उसे 
शाजकी भाषामें फल” कहते हैं| उस आभासकी जड़ 
पदार्थम जो व्याति है, उसे फलव्याप्ति कहते हैं | कहने- 
का तात्पय, जड पदाथका ज्ञान होनेके लिये चृत्तिव्यासि 
ओर फल्व्याप्तिकी आवश्यकता है | इन दोनों व्याप्तियेकि 
विना जड पदार्थका ज्ञान होना सम्भव नहीं | परन्तु अक्म- 
आत्मा जड नहीं है, खप्रकाणमान है तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है। अब अन्तःकरणकी वृत्तिके 
द्वारा उस आवरणके नष्ट होनेपर अथात्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगके द्वारा झुछ और स्थिर हुए, 
अन्तभ्करणमें, अन्तः्करणस्थित ब्रह्मात्मचेतन्यकी सच्ि- 
दानन्दरूपसे सहज अभिव्यक्ति होती है। इसीकों अह्मा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हैं | प्रकाशमान सूर्य जब बादलेसे 
आच्छादित रहता है तब यथार्थरूपमे नहीं दिखायी पड़ता। 
वादलके कारण यर्यद्शन नहीं होता, यह उर्यके ही 
सामान्य प्रकाशसे माढूम होता है, परन्तु वादरके आच्छा- 
दनके द्वारा सूयके यथार्थ खरूपका भान नहीं होता । हवा 
चलनेसे वे बादल जब दूर हो जाते है तब सयका स्पष्ट 
दर्शन होता है । उस समय लोक-व्यवहास्से यह कहा 
जाता है कि हवाने सदन करा दिया | किन्तु वस्तुतः 
हवाने फेवल बादलोको दूर किया, सूर्यकों तैयार नह 
किया | श्रीज्ञनेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके 
५५ वे छोककी व्याख्यार्स दो-तोन दृशन्त देकर इसी 
सिद्धान्तकों बतलाया है-- 

चारा आभाछचति फेदों। बांचूनि सूर्यातें न घढी। 

का हातु चाचुत्ठी भाडी | तोय न करी ॥ १२३१ ॥ 

तैसा जआात्मद्शनों जादल् । जसे अविचेचा जो मत्द, ॥ 

ताश्षात्र नाशी येरु निमंत्दू, । सो ग्रकाशे खवये ॥१२३२॥ 

म्हणीनि आधवींचि शास्रे । जविदय्या विनाश्ाचीं पतन । 

वांचोनि न होता खतज्ने। जात्मबोधघीं ॥१२३३॥ 

। अथात्‌ हवा वादलोॉके आवरणभातकों दर करती डी 
चूवंको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर जमी हुईं 
काईकी एक किनारे कर देती है, वह पानीकों तैयार नहीं 
करती, पानी तो काईके नीचे रहता है । 

है इसी प्रकार सप्रकाज्ञानन्द आत्माका शान होनेमे 
प्रतिबन्धक जो अविद्याक्ना मल है, उस मरूका नाम भारत 


करते है । हे अर्जुन | उस मरूका नाथ होनेके बाद 
अत्यन्त निर्मल अन्त+करणमे खप्रकाशमान परमात्मा खतः 
ही अभिव्यक्त होता है | अर्जुन ! सब भास्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले है | यथार्थ आत्मबोध करा देना 
शास््रके हाथकी बात नहीं है | 

इसी उद्देश्यसे समन्वयाधिकरणमें--- 

अविद्याकश्पितसेदनिश्वृक्तिपरत्वाच्छास्स्थ । न दि 
शास्सिदन्तया विपयमभूतं ब्रह्म श्रतिपिपाद्यिषति कि 
तहिं ? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकृल्पितं 
चेथ्वबेदितृवेदनादिसेद्मपनयति । 


--ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ है कि ऋगवेदादि 
शास्र सच्विदानन्द ब्रक्षकों 'इदत्वसे! अर्थात्‌ अद्जुल्ी- 
निर्देश करके जिजासुकों नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है ) 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्ह्मके प्रति उसमें 
अविद्याकब्पित वेद्यवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
है जिससे वह ब्रह्मसे दूर हों जाता है; इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकस्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाभभर करते 
हैं | कव्पित भें निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके श्रवणसे 
स्रप्रकाशसान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमे अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष जान है । 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा माछम होता है कि क्या 
बेद-वाक्य अथवा क्या अन्य जात्म, किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं। तब शास्मोका उपयोग क्‍या 
है ! ऐसा यदि कोई कहे तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ब्रह्म खप्रकाशमान है, सव जीवोंका आत्मा है, उसीके जञानके 
आश्रयपर सब छौकिक और वेदिक व्यवष्टार चलते है, 
फिर भी जीवोके अन्दर सबिदानन्दत्रह्मस्प आत्मा है, 
ऐसा जान नहीं होताः अतएव यह मानना शोंगा कि 
खपग्रकाञानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है | उस 
आवरणका नाज्य शुद््धारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे ही 
होता है; दूसरे किसी उपायसे नहीं होता | इसी कारण 
उपनिपदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचार्यद्वारा महवाक्य 
सुननेसे त्त्मास्मेक्य अपगेक्ष ज्ञान होता है। अवश्य ही 
वेदवाक्य बक्षको अद्भुलीनिर्देश कस्के सामने दिच्चा नहीं 
देते | इसी अर्थम 'यतो वादो निवर्तन्ते! आदि श्रुद्िने 
कहा है । परन्तु अन्त-क्रण यदि अलन्त जद ने तो 


वेंदान्तमहावाक्यके द्वारा उससे ब्रश्नन्वरुपर्की अभिव्यक्ति 


रेण्द्‌ 


होती है। इसीका ध्श्यते त्वग्यया बुद्धथा' (तीत्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमासव्यम?! (मनसे प्राप्त होता 
है) आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया है। यह 
तुम्हारी गकाका समाधान है | 


इन सब बातोंका मतलब यह है कि मुमुक्षुकों आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्तःकरणमें अभिव्यक्त है। परन्तु 
बुद्धिके अन्दर भेटकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिबन्धके 
कारण जीवको खच्छ आत्माका जान नहीं | जबतक उस 
खच्छ आत्माका भान नहीं होता तवतक जीवके ससारसे 
सुक्त होनेकी सम्मावना नहीं | इस कारण भगवान्‌ शकरा- 


# योगीश्वरं शिर्व बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


चायने गीताके १८ वें अध्यायके ५० वे छोककी व्याख्या 
के अन्तमे--- 
तस्माज्‌ काने यो न कतंव्य* कि व्वनात्मबुद्धि- 


निधृत्ताचेव, तस्माज्‌ क्षाननिष्ठा सुसम्पाया । 


--कहकर यह बतलाया है कि निष्काम कर्मग्रोग; 
भक्तियोग, अष्टागादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग जञानयोंगके ही अग हैं | इन अगोकी 
सहायतासे आत्मसखरूप ज्ञानके प्रतिबन्धक अजानावरणको 
दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्राप्त हावाक्यकी सहायता- 
से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये ! यही वेदिक जब्दौंद्वारा अपरोध जानोत्पत्तिकी 
प्रक्रिया है जो सक्षेपसे यहाँ कही गयी है । 


“7है«*डे8०%8ै--- 
सम्पूर्ण योग 


( छेखक--प० ओऔपाद दामोदर सातवलेकर ) 


3 चीन क्षि-मुनिर्येद्वारा जो घम 

(£ मानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित 
दा (४ हुआ; उसमे 'योगसाधन' को अधान 
स्थान प्रास है । यदि सानव- 
धर्मसे योंगसाधनकों पूर्णतया हा 
दिया जाय तो फिर उसमे कोई 
विद्येष महत्वकी बात ही नहीं रह 
जायगी | योगसाधघनका ऐसा मह्य्व अपने सनातन 
वैदिक धर्म बताया गया है । 


अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
भी योगकी सार्वत्रिक उपयोगिताका पता छगता है ! 
भाषा अयोग; सयोग, वियोग, नियोग, अधियोग; 
अवतियोग, सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग' 
इत्यादि अनेक शब्द अयोगमें आते हैं | ये सब भी 
योग! ही है | यदि इन योगोका उपयोग भाषासे ने 
किया जाय तो भाषा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका 
जान प्रत्येक भाषाभाषीकों सहजमे ही हो सकता है। 
भाषासे योगका यह साबंत्रिक प्रयोग सिद्ध करता है कि 
भाषाकी पूणताके लिये 'योग” की अत्यन्त आवश्यकता है। 

भाषा क्‍या है ! भाषा आत्माका ही प्रकाश है । 
आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होकर अपने जो भाव प्रकट 


करता है; वही भाषा है| अर्थात्‌ भाघा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगोंके बिना 
प्रकट नहीं हो सकता | इसीलिये कहा जाता है कि 
आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये “योग! 
आवश्यकता है | 

आरय॑ वेद्यकर्मे औषध-योजनाको योग” कहते हें । 
ज्योतिषणास्त्रमे ग्रहेकि योंगको भी योग” कहा जाता है। 
गणितशाख््रमें भी 'योग' है। इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शासत्र नहीं है, यह बात स्पष्ट हो 
जायगी । योंगकी व्यापकता यहॉतक है कि “वियोग' मे 
भी योग” की आवश्यकता है; फिर सयोग' 
आवश्यकता है---यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्‍या है ? 

इस तरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपखियाँने 
योगका मानवजीवनके साथ अद्वूट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया | इस समयमें भी यत्येक व्यक्तिको 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये | 

सभी आास्त्रोमि “योग” कहा गया है। पातझ्लछ योग- 
दर्शनम 'योगसाधन” का ही विचार किया गया है; 
कपिलमुनिके साख्यदर्शनने भी 'सांख्ययोंग” कहा है, 
यूवंमीमांसामे 'कर्मयोंग! कहा कछ उत्तरमीमांसामें 
बन्योग! है, श्रीमक्वागवतादि पुराणोर्मे मक्तिमोग है। 


श 


हर 
ु 


# सम्पूर्ण योग # 
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इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस योगतत्त्वका विवेचन 
करनेमे ही प्रदत्त हुए दीखते है । अतः हम कह सकते हें 
कि सब्र आरयंगा्रोका एकमात्र उद्देश्य यही है कि धम्म- 
पजिज्नासुओके मनमे इस योगतत््वकों स्थिर कर दिया जाय । 


इतना प्रयक्ष होनेपर तो हम सब सनातनधमियोके 
सनम योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता । बिरले ही फोई योगसाधनमे लगते हें; वाकी 
स्णेग वेसे ही कोरे रद जाते है जेसे योगके प्रचारके लिये 
कोई प्रयज्ञ ही न छुआ हो । ऐसा क्यो १इस प्रश्षका विचार 
करनेका समय आ गया है। जो छोग धार्मिक है, उन्हें 
इसका विशेष विचार करना चाहिये | 
हमारे विचास्मे इसका मुख्य कारण है सम्पूर्ण योगकी 
अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झुकाव ।? 
प्रायः लोग समझते हैं कि भक्तियोंग, कर्मयोग, ज्ञानयोंग; 
हठयोग, छययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दूसरेसे 
एथक्‌ हैं और एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह विचार इतना हृढ़ु हो गया है कि योगमा्मका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोसे 
प्थक्‌ समझते हैं, अथोत्‌ भक्तिमार्गी छोग अपने-आपको 
हृठयोगियंसि पथक्‌ मानते हैँ । इसी तरह ज्ञानमार्गियाँका 
कर्ममारगियोसे विरोध है और यह विरोध ग्रन्थौंमें भी 
स्पष्ट दिखायी देता है। 
क्या मक्ति, ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी मार्ग 
हैं ! क्‍या दूसरे मार्गेका स्पर्ण भी न कर केवल भक्ति; 
केवछ कर्म अथवा केवल ज्ञानका अनुष्ठान होना सम्भव 
है ! हमारे विचार्से सम्भव नहीं है । परन्तु कर्ममार्ग; 
शानमार्ग ओर भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकारोंने 
भी मान लिया है | और ऐसा भी मानने लगे है किये 
सब मारे एक ही केन्द्रविन्दुकों श्रास होनेवाछे हैं, फिर 
भी ये परस्पर भिन्न है 
यदि ये सब मार भिन्न-भिन्न हैं तो यह निश्चित है कि 
इनमेंसे कोई मार्ग सम्पूर्ण नहीं है । जो योग 'सम्पूर्ण 
होगा, वह किसीसे भी मिन्न नहीं हो सकता । 
इंव्योगी कहते है कि हम आसन-प्रणायामादिके 
जम्यासक़े द्वारा घ्राण स्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते दे, जानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
स्थिस्ताका साधन करते है, कर्मयोंगी कहते है कि हम कर्म 
फरनेम ही अपना जीवन समर्पित कर देते हूं? भक्त कहते 


हैं कि हम नाम-स्मरण आदि करते है | इस तरह प्रत्येक 
साधक अपने मार्गकों दूसरोसे एरथक समझता है | इसका 
फल यह होता है कि हठयोंगी आसनोसे शरीर और 
पराणायामके द्वारा प्राणॉपर विजय प्राप्त करता है, जानयोगी 
सननक्रे द्वारा मनपर अच्छे सस्कार जमाता है; कर्मयोंगी 
कर्मेल्द्रयोसे प्रय्त करता है ओर भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदियमें ही लगा रहता है । इनमेंसे एक शरीरका आश्रय 
करता है; दूसरा प्राणपर निर्भर करता है; तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा कर्मेन्द्रयोका उपयोग करता है 
ओर पॉचर्बो स्मरणशक्तिका आश्रय लेता है। इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोंका उपयोग नहीं 
करता | हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 
उपयोग करता है और इसोलिये अपने आपको दसरेसे 
प्ृथक्‌ अनुभव करता है तथा इस प्रथक्त्वमे उसे अपूणता- 
का भी अनुभव होता है | 


सनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियॉ, 
पग्नभूत आदि अनेक पदार्थ है । इन सबका एक साथ 
योग होनेपर ही “सम्पूर्ण योग” हो सकता है। जो यह 
कहते हैं कि हम केवल प्राणोका साधन करते है, अथवा 
केवल अपने आत्माकों ही परमात्माके साथ मिलाते है, वे 
अशका योग करते है, उनके सम्पूर्ण अज्ञोके साथ योग 
नहीं होता । अतः वे अपूर्ण योग करते है और दसलिये 
प्ृथक्त्वका अनुभव करते हे । 


चस्तुतः देखा जाय तो केवर एक ही शक्तिका 
प्रयोग करना असम्भव है । अर्थात्‌ हठयोगी जो यह 
है कि हम आसन-ग्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयव 
और प्राणका ही अनुष्ठान करते है, वे गलती करते हे । 
आत्मा; बुद्धि, मन; प्राण, इन्द्रिय, पद्चभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठयोंगका अनुष्ठान हों सकता है 
और न अन्य योगोका । थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर माच्म हो जायगा कि प्रत्येक योगमस सब्र साधनोका 
न्यूनाधिक उपयोग होता ही है- परन्तु साधक यह अनुमच 
नहीं करता कि मेरे अनुप्ठानम 'सम्पूण योग!” का अनुष्ठान 
हो रहा है, वल्कि श्रमसे यह मानता है कि मेरा साधन- 
मार्ग दूसरोके साधन-मार्गसे मिन्न है; प्थक्‌ है। जो इस 
अ्रमम ही मस्त रहते है वे सम्पूर्ण योग! के छामने बच्चित 
रह जाते टे और अपूर्णाका अनुभव करते है। शबना 
ही नहीं, ऐसे दी लोग साधनमार्गोके आपसी झगड़ेफे 
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व्क्काका कान 


हेत॒ बनते है और इस तरह योगका सर्वव्यापक उन्नतिका 
साधन ग्राप्त होनेपर मी वे उसके सम्पूर्ण छाभसे वश्चित 
रह जाते हैं । 

बहुत-से साधक यह समझते ह कि योगकी सिद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अर्थात्‌ वे 
यह समझते है कि हमारे मन; चुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
पश्चमूत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता है। 
यही “अपूर्ण योगः अथवा 'सम्पूर्ण योगका अपूर्ण जान! है 
और यही बहुत बड़ा घात करनेवाल्ा है तथा नाश कर 
रहा है। ऋषि-सुनिर्योने तो हमे सम्पूर्ण योगसाधन दिया) 
परन्तु उसे हमने ग्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक 
अंशकों लेकर ही हम आपसमे झगड़ रहे हू और इसीलिये 
योगसाघनके सम्पूर्ण छाभसे वश्चित हो रहे हे । 


साधकोंकों यह समझ लेना चाहिये कि जबतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तबतक उनको पूर्णत्वका 
अनुभव नहीं होगा अब प्रश्न यह दोता है कि सम्पूर्ण 
योग! का लक्षण क्या है और उसका साधन केसे करना 
चाहिये ९ 


जिस योगर्म एक ही साथ सम्पूर्ण मानवी शक्तियोंका 
योग परसात्माक्की सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ होता है वह 
सम्पूण योग! है और वह खरूपज्ञान दोनेके बाद ही 
हो सकता है । 


यहाँ सहज ही यह प्रश्न पाठक कर सकते हैं कि 
परमात्माकी और जीवात्माकी शक्तियों कौनन्सी हैं! 
गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते है--- 


भूमिरापीज्नछो चायुः ख मनो छुढिरेव च। 
अहक्वार एतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरष्टधधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम। 
जीवभूता भसहावाहो ययेद् धायते जगद॥ 

( ७। ४-५ ) 


पृथ्वी, जल, तेज; वायु; आकाश, मन; चुंदि; 
अहकार यह आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति ओर नर्वी जीव- 
रूपी परा प्रकृति है | अर्थात्‌ यट नौ ग्रकारकी ईश्वरकी 
प्रकृति है । क्या यह नौ प्रकारकी प्रकृति जीवके पास नहीं 
हा क्या पश्चभूत, मन, बुद्धि, अहकार तथा जीवनकछा 
मजुष्णके पास नहीं है ! है, अवश्य है | इससे यह सिद्ध 
दता ६ कि जो नी शक्तियों परमेश्वरके पास है, मे ही 


% योगीश्वरं शिंवं बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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मनुध्यके पास भी हैं| फिर भनुष्य केबल एक ही शक्तिका 
योग क्यों करता है १ परमात्माकी सम्प्रर्ण शक्तियोंके साथ 
अपनी रुम्पूर्ण शक्तियोंका योग क्‍यों नहीं करता ! विचार 
करनेपर यह माद्म होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता है | तब इस तरहका 'सम्परण योग” कैसे किया जाय, 
इसीका अब विचार करे । 


साधककों पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिमं जो नो तत्त्व हैं, वे ही हमारे अन्दर भी है। 
परमेश्वरकी प्रकृति इस समूचे विश्वम पूर्णतया व्याप्त है; कोई 
खान उससे रिक्त नहीं | इसी कारण ईश्वरकों सर्व), 
“विश्व” कहते हैं ।( विश्व विष्णु: । घुरुष एवेंद सर्वम | » 
जब परमेश्वर सर्व” हे तब यह सब रूप उसीका रूप हुआ; 
जिसके अन्दर साधक भी हैं | इस तरह साधकको अपने- 
आपकी महासागरके अन्दरके एक जलबिन्दुके समान 
समझना चाहिये | जो तत्त्व सम्प्रणं महासागरमे है वही 
एक जलबिन्दुम मी है | इसी तरह जो नौ तत्त्व ईश-प्रक्ृतिसे 
है, वे ही साधककी प्रकृतिमं भी हैं और ईश्वरकी महती 
प्रकृतिमं साधककी अल्प प्रकृति सम्मिलित है | महासागर 
प्रभु है और साधक उसीका एक बिन्दुरूप | इस भावनामे 
साधकको स्थिर होना चाहिये | और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने पृथ्वी-तत््वके साथ ई-वरकी प्रकृतिका धथ्वी- 
तत्व मिला है या नहीं,गन्घसे प्रथ्वी-तत्वका ज्ञान होता है। क्या 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध न हो ! अपने शरीरमे गन्धवती 
पृथ्वी है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्वमे मी है। क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी ईशग्रकृतिसे प्रथक्‌ है १ 
पृथक कटेसि हो सकती है १ गन्धम गन्ध मिला हुआ है। 
इसी तरह अपने शरीरके जछ; तेज, वायु, आकाश आदि 
तत्वोंके साथ विश्वप्रकृतिके ये तत्त्व कैसे मिले हुए, हैं, इसका 
अनुभव करे | विवेकपूर्वक यह निश्चय करना चाहिये और 
इसका अनुभव करना चाहिये कि ईणके विश्वव्यापक गरीरसे 
मेरा भरीर एथक्‌ नहीं है। जैसे कपड़ेमे सूत्॒का भाग है वैसे ही 
उस प्रभुमे मैं हूँ | न मैं उससे एथक हूँ और न वह मुझसे 
पृथक है । 


जबतक मनमें ऐसा निश्चय न हो जाय तबतक बार-बार 
विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी चेश्टा करनी चाहिये । 
और यह बात जाननी चाहिये कि किस तरह अपनी प्रकृति 
ईश्वरकी प्रकृतिके साथ मिली हुई है | जब यह अनुभूति होगी 
तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृतिका सम्पूर्ण योग 


हि. 
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प्रकृतिके को ः योगके 9श्चे 
परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सवंदा है ही। सम्प्रण योगक़े 
अभ्यासका यह प्रथम पाठ है । 


इस योगम यह मावना कि; में प्रभुके साथ सबंदा सयुक्त 
हैं? सदा जाग्रत्‌ रटनी चाहिये। में अल्ग द्र अरि वह 
अलग है?--यह भाव यहों है ही नहीं | अपनी सब झक्तियां 
उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं । यही अनुमव करना यहाका 
अनुष्ठान है । 


इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पश्चमहाभूत 
थक सत्ताधारी हैं ञथवा एक ही सत्तत््वके ये पाच गुण 
पारी पॉचों इच्दियोंकों पाँच अनुभव दिला रहे हैं ! 


पांच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पॉवका 
ह किया तो उसको हाथी स्तम्म-जैसा प्रतीत हुआ, 
'्षरेकों कान स्पर्ण करनेपर सूपके समान मादूम हुआ | इसी 
- अन्धोने हाथीका वर्णन पॉच प्रकारसे किया । 
। अनुभव ऐसा ही था, अवश्य ही अनुभव अपूर्ण था । 
“शा हमारी इन्द्रियौंकी है । एक सत्तत्त्वके साथ जब 
4 काम करती है तब उसे उसका रूप ठीखता है और 
| कान कार्य करता है तो उसे भब्द सुनायी देता है | 
४ पृथक अनुभव आँख, कान; नाक) जिह्ना और त्वचाकी 
नेजी आन्तरिक घटनाके कारण होता है | वस्तुतः जिसके 


| अनुमयमे आते हैं, वह तत्त्य एक ही है| उस तत्त्वम | 


.प्रथक भाव नहीं हू । जैसे आमका पीला रंग आंख 
(खती है, उसका स्पश हाथ करता है, उसका खाद जिह्मा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है, पर आम तो एक दी है, वेंसे ही मूल 
सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियोंसे 
होनेपर, प्रथक्‌ ग्रण अनुभूत होते ६ । एक ही मत्तत्त्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते है | 


इस तरह विचारद्वाश एक तत्त्वका अम्यास करना 
चाहिये । पहले अभ्याससे यह जान हुआ कि अपनी गप्रकृतिके 
पप्चतत्वोंके साथ इंझा-प्रकृतिके पश्बतत््व मिले है । इस 
अम्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवमे 
एक ही तत्त्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 


पाथक्य विल्कुल नहीं है। यह '्सम्पू्ण योग” का दूसरा 
पाठ है | 


पशनप्वोका एकीकरण इस तरह प्रत्यध्त जनुभवमे 
आ सकता है | यह फेवल कृत्पसाकी बात नहीं है। पाठक 
श्छ 


विचार करें और अपने गशरीरके पद्चतत्व विश्वव्यापी 
पश्चतत््वॉके साथ मिले हुए. है; इसकों अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत्वके पॉच गुण पॉच इन्द्रियोद्दारा प्रतीत होते 
हे, वह एक तत्व जैसा अपने गरीरमे है वैसा ही सम्पूर्ण 
विश्वम व्याप्त है; इस वातकों विचार करके जान ले | यट 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण भक्तियोका सम्पूण योग विश्व- 
व्यापक गक्तियोंके साथ हों जाता है और 'नेह नानास्ति 
किश्वन! का अनुभव होता हे | यही अखण्ड एकताका 
अनुभव है । 


पाठक कहेगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वोकी एकता 
है। सच है | पर पहले यही एकता मनमे स्थिर होनी 
चाहिये । क्योकि प्रकृतिमे वड़ी विभिन्नता है। यदि यह 
प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बौद्धिक और 
आत्मिक एकता समझनेमे कठिनाई न होगी । 


जबे पश्चमहाभूर्ताका योग हों गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये | मन क्‍या करता है ! मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है | साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हें पता छगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
है--(१) “यह सब है', ( २ ) “यह मुझे प्रतीत होता है, 
और (३ ) यह मुझे प्रिय है ।? इन्हीं अनुभवोंका सक्षिप्त 
नाम है--सत्-चित-आनन्दा | अस्ति-माति-प्रिवत्व भी 
इनको कहते हैं | देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌मे ये तीन अनुमव करता है| यदि साधक अपने 
साथ सम्पूर्ण विश्व्में ये तीन अनुभव लेनेका यज्ञ करेगा 
तो इस तरह भी उसका सम्पूर्ण योग” सिद्ध होगा | 

इस सम्पूण विश्वका में एक अब हूँ और मेरे साथ 
जो यह सम्पूर्ण विश्व है, वह है, वह प्रतीत होता है और 
बह प्रिय है। ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा । पार्थक्यका ज्ञान 
करानेवाला मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो 
जायगा | 

प्रथम पश्चज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा पदश्चभूर्तोका जान हुआ, 
वट अब जाता रहा और एक ही वस्त॒के तीन पहछओऑका 
जान हुआ । जो वस्तु ( अस्ति ) हैं, वही ( माति ) 
प्रतीत होती है और वहीं ( प्रिय ) प्रेमरप है। अणु-ेणुको 
टन तीन भावेंसि देखिये; उसम अपनें-आपकों मिलाकर 
अपना प्रथकृत्व इृठानेका अ्रवक्ष कीजिये । ट्स परमहते 
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अभ्याससे यह ज्ञान उत्पन्न होंगा कि सब वस्तु एक ही 
है | यह सम्पूर्ण योगका तीसरा पाठ है| इसमें पद्मतत्त्व 
हट जाते हैं और केवछ तीन भाव ही रह जाते हैं । 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही 
बस्तुके तीन भाव है | 

इसके बाद बुद्धि आती है, वह कहती है कि यहां न 
तो पश्चतत्व है; न तीन भाव ही हैं, केवल जड और 
चेतन दो ही बस्तएँ हैं | विश्वमे कुछ जड़ और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुमबमें भी आता है। जो जड है वह चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदाथ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हमने पॉच पदाथ निमश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन 
किये थे; अब बुद्धिके द्वारा केवछ दो ही निश्चित 
होते है--जड और चेतन । विश्वर्मे जड भी है, चेतन 
भी । साधकमे गरीर जड है और जीव चेतन । अतण््व 
जो जड-नवेतन विश्वर्मस्मे हैं वे ही साधकमें भी हैं | 
ऐसा विचारकर साधककों अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक चेतनके साथ मिला 
देना चाहिये । अब हम किस रूपमे अलछूग रहे १ अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह 
गये हैं--एक जड़ और एक चेतन । शेष पश्चमहाभूत, 
अस्ति-साति-प्रियत्व अथवा सच्त्व, रज, तम सब उसी जड- 
चेतनके अन्तगंत आ गये | 

अब साधक अल्ग कहाँ रहा * वह तो विश्वव्यापी 
जह-चेतनमे ही मिल चुका है। अब यह पश्च उठता है 
कि क्या जह और चेतन एथक-प्रथक्‌ है ? यहों आत्माकों 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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साक्षीरूपमे देखना चाहिये। जागशतिम जब यह देखता 
है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन | ओर तभी इनका अखित्व भी होता है । यदि 

यह द्रष्ठ सों जाय ओर जागे ही नहीं तो कोन किसको 
जड कहेगा ओर कौन किसको चेतन ? अतः इस द्रष्ठका 
ज्ञान ही यह सब होता है, द्रशका खरूप ही शान है जो इस 
विश्वमे परिणत होता है | फिर द्रष्से भिन्न कौन-सा पदार्थ 
कहों रहा ! जड और चेतनरूप जो यह भेद है बह इसीके 
निज रूपका भेद है । 


अब साधक इस चतुर्थ पाठके समय खय ही सब कुछ 
बन गया | अब वह यह कह्दता है कि जब से देखता हूँ 
तब यह सब है, नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझसे मिन्न कुछ 
भी नहीं है, में ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ । यह 
सम्पूर्ण योंगका अन्तिम पाठ है। इस समय निम्नलिखित 
भुुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 


अहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादद पश्चादहं पुरस्तादुइई 
दक्षिणतो5्हमुत्तरतो5हमेचेद < स्व ॥ 
(छान्दों० ७। २०। १) 


'मै ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायीं और बायीं 
ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ।? यह “सम्पूर्ण योग! की 
सम्पूर्णता दे । वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य झाज्नोमें यही 
योग कहा गया है | अन्य सब योग इसी योगके अज्भ- 
प्रत्यज्ञ हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाज्ञ सम्पूर्ण 
योग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण बनें । 
अपूर्णतामें दुःख और पूर्णतार्मे सुख है | पाठक इस प्रकार 
उुखको प्राप्त कर सकते हैं । 


जल शा :---५९० ०९९४ :---_>आअ« 


अमर भये 


( लेखक--स्व० योगिवर्य श्रीआनन्दघनजी 'यति” ) 


अब हम अमर भये न मरगे। 


या कारन मसिथ्यात दियो तज क्योंकर देह धरंगे॥ 
राग द्वेष जग बन्धच करत हैं इनको नाश करेंगे। 
भरयो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हरंगे ॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरंगे। 
नाशी जासी; हम थिर वासी, चोखे हो निखरंगे॥ 
मरयो अनन्त वार विन समझयो, अब खुख-ढुख विसरंगे। 
'आनेद्घधन! निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरे ॥ 


प्रेषक--पन्यासजी महाराज रीविरेण्ड 


घटी ध्टी हर भाभे >3+ 


योगसिड्धिका रहस्य 


( प्रषक--औनागेन्द्रनाथ शमी साहित्यालक्लार, एम० आर० ए० एस० ) 


(१) 
भ्रूतजय तथा अष्टमहासिद्धि 


स्थूलख रूपसू६मान्वयार्थवच्वर्सयमाद मुतजय* । 
( पात० 3 | ४४ ) 


इस सूत्र अणिमादि अष्टसिद्धियोँका प्रर्व॑ूप भूतजय 
वर्णित है । ऋषि कहते है कि स्थूल, खरूप) सूक्ष्म, अन्वय 
और अर्थवच्त्व इन पॉचमें सयम अयोग करनेसे भूतजय 
होता है। स्थूल अर्थात्‌ नाम-हूप जेसे घट आदि। 
खरूप--स्थूछ उपादान जैसे मृत्तिका आदि। सुक्ष्म 
तम्मात्र--जैसे गन्धादि | अन्चय--पकाञ, प्रवृत्ति;स्थितिरूप 
तीन गुण) ये समी पदार्थों अन्वित हैं | इसीसे तीन गुर्णों- 
को अन्वय कहा जाता है | अर्थवच्व--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
निर्लेष आत्माका भोंगापबगेसाधनरूप छीलाविलास । 
भूतादिका यही प्रयोजन है । दृश्य वस्तमात्रके ये ही पोच 
रूप हैं। क्रम-क्रमसे इन पॉचरस वार-वार सयमग्रयोग 
करनेसे भूतजय होता है | भूतोका यथार्थ खरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमाथतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है; इसका प्रत्यक्ष होना हीं भूतजय नामक 
विभूति है । 
स्थूल्से अर्थवच्त्वपर्यन्त पदार्थंके जो पॉच तरहके रूप 
प्रदर्णित हुए, धीरमावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येक्मे 
सयमप्रयोग करनेसे प्रृथिव्यादि भूतोका यथार्थ खवरूप 
जात हो सकता है। एक रहस्य यह है कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे सयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविर्भाव अपने आप ही होता रहता है, उन्हे 
तलाह्ा करके नहीं छाना पड़ता | मान लीजिये कि एक 
घट है। उस नामल्‍्पात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें सयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका खल्‍ूप अर्थात्‌ स्थूलोपादान जो 
पृथ्वी--शक्षिति है वह प्रकाशित होगी ही। तव फिर उच अशझमें 
सयम प्रयोग करनेसे उसके सूझ््म स्वलूप गन्ध तन्मात्र खरूप- 
में उपनीत हुआ जाता है, उसमे सयत होनेसे उत्त्त, रज और 
तमोगुणरूप त्िविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यहीं 
पदायेकी दृश्म अवखा है, इसीका नाम अन्वय है। 
चिगुणमें पहुंचनेसे तय इसका “अर्थ॑वच्त्व प्रतीत होने लगता 


है | तीन गुण जो खरूपके अजानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष 
होने लगता है | इस प्रकार स्थूलसे कारणपर्यन्त पदार्थोकी 
अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदार्थ कहनेको कुछ 
नहीं रहता | भूत अत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर मी वे 
परमार्थरूपसे नहीं हैं, यह हढ विश्वास हो जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्नी विभूति क्‍या है, समझमे आ सकती 
है । भू्तोंका यथार्थ खरूप प्रकागित होनेसे उनपरसे हेयो- 
पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हो जाती है। यही यथार्थ 
भूतजय है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्त॒ओंकों परमार्थ 
वस्तु जानकर उनके सग्रह और रक्षणादिमे पूर्णमावसे 
आत्मनियोग करते हूँ । किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते; अथवा करते नहीं | जब्रतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह सम्रमात्र है; तबतक ही खमके 
देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और उनके साथ 
सयोग-वियोंगके कारण चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता रहता 
है। किन्तु स्प्त एकदम भड् हों जाय; तब फिर स्वममें 
ठेखी वस्तुके नाञ्म या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविश्लेष नामकों 
भी नहीं रहता, उस योंगीकों टीक इसी प्रकार जगत्‌ 
खप्तका खरूप जान पडता है; वह समस्त जगत्‌का 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सर्वस््र नाश 
भी हो जाय तो विचलित नहीं द्ोता । भूतजय होनेसे 
योंगीमें ये लक्षण प्रकट होते है । ये विभूतियों त्रेवर्गिकोके 
लिये कल्पितरूपसे सिद्ध होती है । 
४४ वें सूत्रका आभास 

पृथिव्यादि पॉच भूतोकी पॉच अयस्थाएँ है, जिन्हें 
अवधारण कर सकनेसे महाभृत योगीफे अधीन 
हो जाते हैं अथाोत्‌ योगीके इच्छाउसार भूतोकी क्रिया 
होती रहती है । स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म, अन्चय और 
अर्थवच्त॒--इन पॉच भूतमार्दोपर योगीकों दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूर्ति वा आकारसे वह दर्शन 
देते हैं, वही उनका स्थूल माव है। अर्थात्‌ आपाततः 
पाषाण, मूर्तिमं परिणत होनेपर भी, जिस कार्यकों करनेके 
लिये उस अवस्थार्मे आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
खरूप और जिस अमिमानझक्किकि ऊपर निर्भर करके 


२१२ 
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प्रकाशित है वही यूक्ष्म माव है। जगतमे उद्देश्य था 
अमिप्रायरहित कोई पदाथ नहीं है। जीवका अभिप्राय 
सहजमे प्रकाशित हो जाता है, जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है | यह उद्देश्य या अमिप्राय ही जडकी सूक्ष्म मूर्ति है। 
यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनंगील है। कारण कि 
सुखदुःख एवं मोहरूप सत्त्व; रज और तमोगुण ये ही 
उद्देश्यके अवयव हैं | ये तीन गुण ही जडकी मूर्ति गठन 
करते हुए, अमिप्रायभेदसे कार्यमे नियुक्त करते हैं । 
इस कारण प्रत्येक दशामे तीनों गुणोंका अन्वयमाव है; 
फिर इस परिणाम या भावान्तर होनेके उद्देश्यपर कठाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे भू्तोका अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं है, अग्निको जलानेके लिये ही काए्ट- 
की चेष्ठा है; वह व्यापार कापष्ठका अपना कोई उद्देब्य 
नहीं है, य्ॉतक कि अग्निकी सहायता करनेमे काष्ठ 
अपना गरीरतक खो देता है; उसी प्रकार प्रकृतिदवी 
विचित्र क्रिया और रूपके उत्पादनमें चेतन्यस्वरूप पुरुषका 
आत्मसाक्षात्कार व्यापास्मात्न घटाती है; और आप 
अन्तर्वित हों जाती है। अतएव पशञ्चलभूत और उनकी 
तन्मात्राएं, जो-जो स॒ष्ठ वस्तुएं दीख पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने लिये कोई वस्तु नहीं रची है, सब जीवोंके भोग- 
सम्पादनके लिये हैं | जैसे अन्न-व्यज्ञनादि जो वस्तुएँ 
तैयार होती हे वे सब मनुष्यके भोजनाथ्थ हैं । उसी प्रकार 
जगत्‌ केवल जीवौके भोगके लिये है, यही थृतग्रामका 
अर्थवत्व है। इन पॉच मार्योम सयम करनेसे पश्चभूत 
योगीके अधीन होते है । 
अतएव॒बाह्य भूतोंपर यदि आधिपत्य हो जाय तो 
आम्यन्तरिक भूतग्राम भी योगीके व हो जाता है; तब 
ह प्रत्येक पदाथपर उक्त पाँच अवस्थाओंका समन्वय 
स्थापन करके सबको अपने वश कर सकता है | चित्त 
निश्चिन्त और निस्तरद्नभावसे विश्राम करता था। उसका 
वह शान्त प्रवाह भद्गञ करते हुए अपनी मूर्तिसे जो 
अकस्मात्‌ आकर्षण किया; वही विषयका स्थूल्भाव है । 
अकस्मात एक आम्रफल देखकर उसका स्थूछ माव 
समझा । आकार देखनेसे ही तो सन्त॒ष्ट नहीं हुआ जाता । 
यह क्‍या है ? यह करनेसे मशक्षका उत्तर मिछा--भोज्यकी 
योग्यता ही आम्रका स्वरूप है ! कहों था? चृक्षकी 
चोटीपर हरसारलू ही आता है । अतएव आम्रबृभके 
भीतर स्थित उत्मादिका जक्तिविशेष ही आम्र है। आम्र 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम # 


परिणत और सुपक्क होकर जीवका भोज्य होनेके सिया 
अपने खाथका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया । इसी 
भावसे योगी जब समस्त दृष्ट पदार्थाकों देखना सीखेगा 
तब उसका देखना समाप्त होगा और बस्तु भी उसकी 
इषप्टिके अनुसार ही गठित शेगी । 

ततो5णिसादिग्रादुर्भावः 
भिधातश्र ॥४७॥ 

इस सूज्ञमें अणिमादि आठ प्रकारकी विभूतियोंका वर्णन 
हुआ है । ऋषि कहते है कि 'भूतजय! होनेपर अणिमोदि- 
का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पत्‌ प्राप्त होती है और ' 
उसके धरंका अनभिषात होता है | 


कायसम्पव. तद्धर्मान- 


१-अणिमा--अत्यन्त सूक्ष्मत्व, अणुअब्दका अर्थ है 
सूक्ष्मत्व, आकाणीय भाव । सूक्ष्म और छुद्द एक बात नहीं 
है | साघारणतः परमाणुकों शुद्रतम अञ् समझा जाता है; 
किन्तु दशनशास््र्मं अणुभ्व्द अधिकाश स्थल्में सूक्ष्म 
अर्थमे ही प्रयुक्त होता है | इस यृक्ष्मत्वकी जो पराकाष्टा है 
उसका नाम है अणिमा, जिससे परे कोई सूक्ष्म वस्तु हों 
ही नहीं सकती | स्थूल देहकी अपेक्षा इन्द्रियों यूक्ष्म हैं | 
योसे मन सूक्ष्म है; मनसे बुद्धि सक्ष्म हे और बुद्धिसे भी 
आत्मा सूक्ष्म है | आत्मा ही सृक्ष्मकी पराकाष्ठा है। अतएव 
अणिमा कह्नेसे केवछ परमात्मा ही छक्षित होता है। भें! 
ही अणिमा हूँ, परम सूक्ष्म मुझमे ही विद्यमान है, अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप मैं ही परम सूक्ष्म वस्ठ हूँ, इस तरह जों 
प्रयक्ष अनुभूति है; उसीका नाम अणिमा-विभूतिका 
प्रादुर्भाव है । केवछ शास्त्र पढ़ लेने या उपदेश सुनकर 
ममझ लेनेमात्रसे यह विभूति-रहस्य, साधन बिना; 
हृठयज्ञम करना असम्भव है। आत्ममह्त्वदर्शनका नाम 
विभति है | अणिमादिरूपसे आत्मसत्ताका अनुभव साधक- 
का परम सौभाग्य सूचित करता है। यह मुक्तिकी अति 
सन्निहित अबस्था है | प्रियतम साधक; तुम कब यहाँ आकर 
जीवन धन्य करोगे ! 
२-करूथिमा--छ्घुशब्दका अर्थ है हलका । पक्षीके रोएँ 
था रई आदि वस्ठुकों इसके दृश्टान्तखरूपमें दिखाया जा 
सकता है। यह छघुत्व एक प्रकारका बोधमात्र है। यह 
जब पराकाष्ठाकों प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिससे अधिक और 
कोई लघुविषय हो नहीं सकता, उसका नास है रूघिमा | 
यह लिसा सत्तामात्रखरूप आत्मासे ही विद्यमान है | 
मैं ही लिमा हूँ, परम लघुत्व मुझमे ही नित्य विराजित 


४ योंगसिद्धिका रहस्य के 


यु अजध्टच्लम्ली टी तल ह९.. # ४९ 


है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लघिमा- 


,-महिमा--मह्स्वकी जो पराकाष्ठा है, जिससे और 
महत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते हूं | ठेझ 
और काल महत्‌ वस्ठु है, वह भी बुद्धि या मह्त्ततत्वके 
ट्य--प्राह्मरूपसे अवस्थित है । अतएव महत्तत्त्व देशकाल- 
की अपेक्षा मी महत्तर है । फिर यह मह्त्तत्व खग्रकाश- 
खरुप आत्माके प्रकाणसे ही ग्रकाणित है; आत्माकी 
मत्तासे ही सत्तावान्‌ है, अतएव बुद्धि या मह्तत्वसे मी 
आत्मा महत्तम है| महिमा परसात्माका ही अन्य नाम है। 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदर्पसे ण्टीत होती है। बुद्धिका महत्व या महत्तत््वकी 
व्यापकता खगतमभेदरूपसे गहीत होती है, और अभिन्न 
सत्तामात्रखरूप आत्माका मह्व्य सवभेदातीतरूपसे नित्य 
वियमान है। आत्माकी सत्ता बिना मह्तत्व भी सत्ता 
गाप्त नहीं कर सकता; इस कारण परसमह्व्व एकसात्र 
आत्माम ही नित्य विद्यमान है। यह परम मह्त्व ही 
महिमा है, मैं ही वह महिमा हूँ; परम महत्व मुझमे ही 
निश्य विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीको महिमा! विभूतिका आविमांव कहा जाता है | 


४-प्राप्ि--सर्वथा सब पढठाथोंकी प्राप्ति दी प्राप्ति 
नामकी विभूति है | में सत्ताख्ररूप बस्तु हैं, अतणुव॒ जहाँ 
जो कुछ है? रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा 
सवया प्राप्त है, इस गकार प्रत्यक्ष अनुमवका नाम प्रासि 
है। में जबतक सत्तास्फूर्ति ग्दान न करूँ, तबतक कोई 
वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञानसे 
वच्चित रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकास्के अभाव-अमियोगोकों प्रत्यक्ष करते रहते है । किन्तु 
भूतजयी योगी सर्वात्मदर्शनक्रे फलसे इस ग्रास्ति नामक 
विभूतिकों पाकर धन्य हाते और सब अमाव-अभियोर्गेसि 
ऊपर चले जाते है | 


५-प्राकास्य--प्राकाम्य अब्दका अर्थ है--इच्छाका 
अनभिघात । भूतजयी योगी देखता हैं कि इच्छा एक्सात्र 
पर्मेश्वरकी है जो सृष्टि, स्थिति और प्रल्यका अधी-वर है, 
जो आत्मा है, जो मे रुपसे प्रकाशित है; चही इच्छा- 
रुपिणी मह्ती शक्ति है। यथा--- 
या देवी सर्वभूतेषु हच्छारूपेण सस्विता। 
नमस्तस्थे नसस्तस्थे नसस्तस्त नमो नमः ॥ 
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इस महती इच्छाका सम्यक अनुबतेन अथात्‌ इश्वर- 
प्रणिघान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कहनेकों फिर 
कुछ भी नहीं रहता । इस अवस्थार्मे पहुंचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे ग्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है । इस 
अवस्थार्मे योंगीके चित्तमें जो इच्छा उल्य होती है वह 
उस महती इच्छासे भिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
आअपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती 
इच्छामे मिला ठे सकनेसे साधक इस पग्राकाम्य या इच्छा- 
की अनमिघातस्पा विमूति ग्राप्त कर सकते हैं । 


६-वशित्व--भूत-मभौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है। 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब 
आत्माकी--मेरी सत्तासे सत्तावान और मेरे ग्रकाशसे 
प्रकाशित है। में आश्रय या आधार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यल अनुश्॒ति प्राप्त हाना ही वशित्व 
नामक विभूति है । 

७-शैणित्न---स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ग्राह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्थाएँ दीख पढ़ती हैं |इन अवस्थाओ- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामर्थ्य हे 
उसे ईथित्व कहते है। पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका मी ग्रकाञ होता है । में ही तो सब स्थूल, सूद्टमादि- 
का नियन्ता हूँ । भेरे भयसे सूर्य उठय होंते ₹, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाहित होती है, मेरे भयसे अग्नि ताप ठेती 
है, मैं इस विश्वव्रह्माण्डकी स्थूछ, सुद््मादि सब वस्तुओको 
मलीमोति नियमित रखता हूँ।” ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका 
नाम ईगजित्वप्रासि है । 


-सत्रकामादसायित्र--कामनाओका विल्कुछ अन्त 
हो जानेका नाम 'यत्रकामावसाबित्व! है| दसकों प्रणकामत्व 
भी कहा जाता है। “्रणकामोडस्मि सवृत्तः मैं प्रणकाम 
हुआ हूं, अब मेरे देखने और पानेकों कुछ बाकी नहीं 
है। मेने अपने खरूपका पता पाया है। इसके बाद और 
जातव्य या ग्राप्तन्य कुछ नहीं रह सकता । इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी “यत्रकामा- 
धसावित्व” विभूति पाकर धन्य हुआ हे | केबल आत्मज्ञानसे 
ही सब कामनाओंका अन्त हो जाता है। भूतजयी योगी 
अमिन्न सत्तामात्रखरूप आत्माका पता पानेसे-दन आडो 
सिद्धियोंको प्राप्त कर ल्ते हे । 

इन अणिमादि आठ सिद्धियोफ़े 
या 


ेल्‍ [ सम्बन्ध छोगोफे 
जेसे सुदद सस्कार हो रहे # या मौ 


जूट ४, उन 
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छोर्गीकों यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती) परन्तु 
भरोंसा है कि जो योगीवरी माँ? हैं वह आप ही अत्येकके 
अन्तर्यामिवेवतारूपसे--गुरुू्पसे उनके चक्षु खोल 
देंगी; तब वे इस सत्यका पवित्र स्तिग्ध प्रकाश पाकर सब 
सगय और सस्कारोेसे पार चले जायेंगे | मॉ-आत्मा-अह्म-गुरु ! 
सन्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती । तुम 
खय टी तो इस ह्ृदयाकागमे आगभारूपसे उदय होंकर 
भविष्यतके उज्ज्वल प्रकाग्का उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे 
दिखा देती हो । घन्य माँ । 
रुपलावण्यवलवद्धसंहननत्वानि कायसंपत ॥ ४६ ॥ 


इस सूत्रम प्रर्वोक्त कायसम्पत्‌का फलछ वर्णन करते है 
कि भूतजय्री योंगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और 
अत्यन्त बलवान्‌ वज्के समान सुदृढ शरीर हो जाता है। 
( व्याससाध्य ) 
स्थूल, स्वरूप, यूट्म, अन्चय और अर्थवच्त्व इन पॉच 
भूतखभावोमे सयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेसे 
स्थुलभावम सयम करनेसे अणिमा, छथघिमा, महिमा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियों प्राप्त होती हैं। खरूपमें सयम 
करनेसे 'प्राकाम्य!, सूट्मम सयम करनेसे 'वशित्व?, अन्वयर्मे 
सयम करनेसे “ईशित्व” और अथवक्त्वमें सयम करनेसे 
“कामावसाथित्व! होता है। इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी 
भूत-भीतिक पदार्थोके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य 
अवश्य कर सकते है किन्तु भगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतमर्ममे हस्तक्षेप नहीं कर सकतें | 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होंनेपर भी मूलप्रवाह ईश्वरेच्छासे 
ही चलता रहता है | 
वाह्य भूत वशीभूत होनेसे योगीका रूप; शरीस्में 
माधुय और वल साधारण मनुष्यौकी अपेक्षा अलौकिक 
जान पडता है| वह ठेहकों वजञ्लञकी भोति कठिन कर 
सकता है अर्थात्‌ भूतजगत्‌ उसपर अपना प्रभाव कुछ 
नहीं डाल सकता । जैसा कि द्घीचि मुनिकी अखिसे बज्र 
बना था । 
४६ थे सूचका रहस्य 
ऋषि कहते हूं कि रूप, लावण्य, वर और वबज्ध- 
सहननत्व ये ही कायसम्पत्‌ €। जो सत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा था विचारद्वारा जिसका स्वरूप निरूपण 
नहीं. किया जाता, उस मृकास्वादनवत्‌ अनिर्वंचनीय 
बसत॒ुका नाम न्‍प है। साधारणतः हम जिसको रूप 


का 


% योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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समझते है वह रूप नहीं है--आइति है। आहइति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो 
भी सब उसे अनुमव कर सकते है। चैतन्य वस्व॒का ही 
दूसरा नाम है रूप। चैतन्य जब जड पदार्थोंके साथ 
अन्वित होकर प्रकाञ पाता है तमी उसका नाम रूप 
होता है | 


२-लावण्स- 
सुक्ताफलेषुच्छायायास्तररत्वसिवान्तरा ॥ 
अतिभाति यदझेघपु तल्ावण्यमिहोच्यते ॥ 


प्राचीन विद्वानोंने छावण्यविषयमें इस खोकका 
उल्लेख किया है | साधारण बोंल्चालमे श्री, सोन्दर्य, 
चारता आदि-आदि गब्दोँसे हम जो समझते हैं; 
लावण्य उससे बहुत बढकर वस्तु है । अति कुत्सित बस्तु- 
में भी कुछ श्री है, यह श्री जहों वहुत अधिक प्रकाणित 
है वहीं छावण्यका प्रकाश है ) गिश्वुके मुखपर, चन्द्रमामे; 
कमलमे लावण्य पाया जाता है| यह रूप और लावण्य 
जगतूरम सर्वत्र पूणमावसे अवस्थित है । बुद्धिकी मल्निताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता ! भूतजयी योगीकी 
बुद्धि निमेछ हो जाती है; इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यको अनुमव कर सकता है। अजी, 
आत्मदर्शनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
है। आत्मा ही रूप है, आत्मा ही छावण्य है, गुरु-कृपासे 
शानचक्षु उन्‍मीलित होनेपर बह प्रत्यक्ष होता रहता है । 
साधक | प्रेमिक ! तुम श्ञानसे या अज्ञानसे जिसकों सबसे 
अधिक प्रिय समझते हों, जिसका वियोग तुम शणमभर मी 
नहीं सह सकते; उसीका नाम रूप और छावण्य है । 
जिसके उदयसे मदन मुूछां पा जाता है; काम-वासना 
सदाके लिये घुझ जाती है, वही रूप और वही छावण्य है | 


क्रेवल यही नहीं, ब ओर वज्जसंहनन भी उसीसे 
विद्यमान है. अथवा वहीं बछ और वही वज्जसहनन हे | 
देखो साधक ! इस जगतमें जो जिसके आश्रित है, वह 
उसीकों वल्यान जानता है । केवल शारीरिक बल नहीं; 
घनबल, विद्यावल, तपोच्चछ, योंगवल आदि जितने 
प्रकारके बल हैं वे सत॒ परमबल परमात्माके आश्रित है | 
परमात्मसत्ताम और परमात्माके ही प्रकाशसे दृच्च प्रपञ्ज 
सत्तावान्‌ और ग्रकाशमय है | अतएव बल कहनेसे केवल 
आत्माकों ही समझिये | उपनिषद्‌ कहता है-- 

नायसात्सा वलहीनेन छभ्य+ । 


# योगसिद्धिका रहस्य # 
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धबलट्टदीन व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता |! इस 
बाक्यका तात्पर्य यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माकों प्राप्त नहीं कर सकता | वह खसवेद्य बस्तु है; 
वेत्ता और वेच दोनों वही है। रब्घ और हरूम्य दोनों 
वही है; अतणव जबतक बिन्दुसात्र मी अनात्मविश्वास है 
तबतक साधक वलहीन है । वलहीन किस तरह बलखरूप 
बस्तुकों प्रात्त करेगा ? निरपेक्ष और अवाधितमावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामर्थ्य है वही बल है| अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुंह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाशमे 
बाधा भी नहीं डाल सकता । यह जिस सामथ्यके प्रभावसे 
सम्भव है वही बल है। भूतजयी योगी आत्माके इस 
बलखरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है । यही विभूति है। 


बजरुंहननत्व--सहनन शअब्दका अर्थ है शरीर और 
स्वरूप । बद्र अब्द भोतिसूचक है। रूप-छावण्यादिकी 
भाँति भीषणता भी आत्माकी कायसम्पत्‌ है। 
भमरहदभव वज्जमुयतम्‌?), भयादस्य तपति सूर्य” इत्यादि 
वाक्येंसि श्रतिने आत्माको मीतिदायक वज्जखरूपसे वर्णन 
किया है । किसीके सिरपर यदि वज्न गिरनेको तेयार हो तो 
वह जिस तरह सदा सड्डचित और भयभीत रहता है, उसे 
वज्॒गिरनेकी आाशका रहती है ओर स्वेतोभावसे 
आश्ञाजुवर्ती रहता है; ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर, 
अइके ऊपर; इस चतुदंश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर 
महदूभय उद्यत वज्रखरूप आत्मा विराजमान है; इसीसे 
सब नियमपूर्वक अपना-अपना कार्य करते हैं. और कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है ) ज्यों ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी खाधीन- 
रूपसे अपनेकों देखनेका विचार करे; त्योही उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप हो जाती है | ऐसा अव्यर्थ आसन है | इसी 
कारण सत्यदर्शीं ऋषियोंने उदात्तखरसे कहा है कि 
'उसीके भयसे सूयदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उठित 
टोते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सद्धरण करते 
है, उसीके भयसे अग्निदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
मृत्युदुव सदा जीव-्सहरण-कार्यमे निरत रहते हे ।! 
भूतजयी योगीको यह सब प्रत्यक्ष गोचर होता है। 


ये जो रूप, लावण्य, बल और वज़संटननत्व चार 
कायसम्पद्‌ू है सो खरूपके ऐडवर्य है । चितन्य- 
खनन्‍प में ही रूपमय, छावण्यमव, बलवान और वजद्भसंशनन 
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हूँ ।! इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम हो कायसम्पदू 
विभूतिका आविर्माव है। अजी | मैं कितना महान हूँ, 
यह विश्वराणि मेरी है; यह विश्वमय लावण्य मेरे ही 
अज्जकी तरल छाया है; मेरा प्रकाश किसीकी अपैक्षा नहीं 
करता; न उसमे कोई बाघा डाल सकता है; मेरा खरूप 
वज़के समान मयदायक और अनमिमवबनीय है। ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साधक समझ ले कि उसकी 
कायसम्पद्‌ नामक विभूतिका वह ग्रकाझ है । 


(तद्धमौनमिघात! पद पूर्व सूच्षमे लल्लिखित होनेपर 
भी यहा उसकी कुछ व्याख्या की जाती है। तदूघमंका 
अर्थ रूप-छावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है | 
तद्धर्म अर्थात्‌ रूप, छावण्य, बल और बच्नसहननरूप 
धर्मका अनभिघात होता है जिसका कोई विनाश नहीं 
कर सकता । आत्मा नित्य वस्तु है, इसलिये कायसम्पत्‌ 
भी नित्य ही विद्यमान रहेगी, किसी अवस्थामें उसका 
अमिघात नहीं हों सकता । आशका हो सकती है कि 
आत्मा तो घमंघमिमेदरहित अद्वितीय बस्ठ है, तब 
उसमें घर्म किस तरह सम्भव है ! हों, सत्य है, आत्मामें 
न कोई धर्म है न रह सकता है तो भी आत्मखरूप- 
जिनासुजनोकी समझानेके लिये ऐसे भेदवोधक वाक्योंका 
प्रयोग किया जाता है | वस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है | ये विभूतियाँ अपूर्व है। इनके 
आनेसे साधकको इतना आनन्द होता है कि प्रथिवी- 
में नहीं समाता | साधकके प्रभावकों यह विश्व घारण नहीं 
कर सकता । प्रियतम साधक | आओ, गुद--ईहवर- 
प्रणिघानके मार्गपर आगे बढ़ो, जिससे ठुम भी इस 
विभूतिको पाकर धन्य हो सको । 


(२) 
हन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि 
अहणखरूपास्मितान्वयाथवच्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥४ जा 


इस चूत्रमे इन्द्रियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है। 
ऋषि कहते हूँ कि प्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और 
अथवत्त्व यह पॉच प्रकार सयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 
रूप विभूति आविमूत होती है | १-ग्रहण (ग्रहण विषय- 
संत्पश' ) चक्षुः आदि इन्द्रियोंके साथ रूप, रस आदि 
विषयोक्ता संस्पश | २-स्वरूप (स्वरुप विधयप्रकाशकत्व 
इन्द्रियोद्याग विषयोका प्रकाश, सांख्यकी मापाम इसे 
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आडोचन-न्ान कहते है । ३-अस्मिता ( धग्दशनगक्त्ोरे 
कात्मतेवास्मिता यीग० २। ६) | दकशक्ति और दर्शनभक्ति 
टन दोनौकी एकात्मता ही अस्मिता ऐै। हृकझक्ति-पुरुष 

आत्मा; और दशनशक्ति बुद्धि, इन दोनोकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य हाता है; दोनों एक ही जान पड़ते हू, तब 
उसे अस्मिता कहते ह । सूत्रम जो टव! गब्द है वह दुस- 
लिये है कि यह वास्तविक ताढात्म्य नहीं है, ताढात्म्य-्सा 
जान पड़ता है। आत्मा सदा निर्लेप वस्तु है, उसका कमी 
ब॒ुद्चिके साथ तादात्य नहीं हो सकता$ तो भी चबुद्धिसच्त्व 
जब अल्यन्त निर्मल होता हे तब उसमे प्रतिबिग्बित 
आव्मखरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता है, इसी 
कारण बुद्धिसत्त आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है | 
जसे खच्छ कॉचकी छालटैन उसके भीतरकी जलती हुई 
बत्तीसे विल्कुल प्थक्‌ है, परन्तु दूरसे सारा कॉच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है | जलती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैं तब अछग जान पड़ती है। इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णर्पसे भेद न हो तबतक बुडिसे 
ही “आत्मबोध! होता रहता है, जिस बुद्धिम यह 
आत्मबोध हुआ है उसीका नाम अस्िता है] ४-अन्वय 
(अन्ययो गुणत्रयः ) शब्दका अर्थ है तीन गशुण। 
५-अथवत्त्य ( अर्थवत्त्व छीलाशक्तिरनिर्वचनीया ) अब्दका 


कु रख माल 


अर्थ है अनिवंचनीया लीलाशक्ति । इन पाँच 
प्रकारके सयमग्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है । 


इन्द्रियोंका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवर्म आता है; 
ऋषिने उसका नाम रक्‍्खा है ग्रहण; विषयकों ग्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप है । अभी विषय समीप 
होंनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़े तो इन्द्रियों 
विषयके साथ सम्बन्धयुक्त हों जाती € । इस ग्रहणभावकों 
अवल्म्बन करके धारणा; ध्यान और समाधिरूप सयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोँके पर-पररूप अपने आप उपस्थित 
होते रहते है । इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयप्रकाशकत्व है । 
यद्यपि निमेलू बोधसतक्त्यके बिना विषयका सर्वोश् प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावच्छिन्न चेतन्य और विषया- 
वच्छिज्न चेतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमातचैतन्यका 
आभास आ पहुँचता है और उसके द्वारा विधयका कुछ 
अश प्रकाशित होने छुगता है | इस प्रकार इन्द्रियोद्वारा 
विपयोका जो आशिकभावसे प्रकाशित होना है, सूजस इसीकों 
टरिद्रियोंका स्वरूप कहा गया है | सयमकी सहायतासे योगी 
ऋमसे ग्रहण करते-करते इस स्वरूपमे पहुँच जाता है | 


% थोगीश्वरं दि चन्दे चन्दे योगेश्वर दरिम्‌ + 


इसके बाद है अस्मिता | इन्द्रियों अस्मिताके व्यूहमात्र 
है | मुझसे रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है? 'मुझमे शब्द- 
प्रहणकी भक्ति है! ऐसा जो बोधप्रयाह है उसीकों चक्ष 
आदि इन्द्रियों कहते दे; अतएय इन्द्रियम सयमप्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहणभाव और स्वरूप क्रमसे अस्मिता- 
क्षेत्रम पहुँचा जा सकता है। दसके बाद अन्यय अर्थात्‌ 
प्रकाश, प्रइत्ति, सितिस्प तीन गुण है| अस्मिताम सयत 
होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुणोम आ पहुँचते हैं । 
अन्तम दस अन्वय या तीन गुणोका भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हैं, तब अ्थवत्त्य पाया 
जाता दै। अर्थात्‌ अविद्याछाक्तिहारा कन्पित पुरुषके 
भोगापवर्गरुप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण 
प्रकाशित हैं वे अनुभव आते रहते हैं | इस तरह 
अनुभवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है | तब जो 
यथार्थ सचा है, जिसको कोई रूप अन्यथा नहीं होता; 
यह चेतन्यस्थरूप वस्ठ प्रकाशित होने छगती है। 
पक्षान्तरमे जिन इन्द्रियोंके आधारसे हम विशेषभावसे 
आत्मसता अनुभव करते हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । उन्हें प्रणरूपसे परित्याग कर भी 
“हम! अच्छी तरह रह सकते € | यह अनुयृति प्राप्त 

होनेके फलसे इन्द्रियोंकी पाश्मार्थिक सत्ताविधवक परतीति 
सदाके लिये विलय हो जाती है | इसीका नाम इन्द्रियजय 

नामक अपूर्व विभूति है | जिन इन्द्रियोका उच्छेद करते हुए, 

अनेक जन्म बीत गये, जिन इन्द्रियोक्री भोगछालसा 

निवत्त करनेकी चेष्टाम अनेक वार जन्म-मरणकी यात्तनाएँ 

भोंगी गर्यी) वे इन्द्रियोँ वास्तविक नहीं हैं, तो क्‍या 

अबतक हम मोह या अ्रममें पढ़ें हुए, थे * छायाकों भूत 

मानकर भूतके भयसे व्याकुल थे १ अहो ! आज कैसा 

आनन्द है| इन्द्रियाँ कदनेको कुछ भी नहीं हूँ | किसी 

लगें नहीं थीं। अजी | ऐसी उन इन्द्रियोंके दासत्व- 
बन्धघनसे आज हम सवथा मुक्त हें । इस जानका उठय 
होना ही इन्द्रियजय-विभूति है । 


प्रियतम साधक ! याद रखिये; किसीका भी जीतनेके 
लिये उससे अधिक बलरकी आवश्यकता होती है। जबतक 
आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर आत्मसत्ताका अनुभव 
करेंगे तबतक आपको दइन्द्रियोंके अधीन होकर ही 
रहना होगा। फिर जब गुरुकृपासे सयम-बल पाकर 
इन्द्रिय-विरहित आत्मसत्ताकों अखण्डमायसे प्रत्यक्ष 


4. योगसिड्धिका रहरुय # 


कलम कम्कम्फ्काकन्पकम्यापफणकानप पशामकन्या्याा यान का 


कर सकेंगे उसी दिन आपका इच्द्रियजव सिद्ध 
हो जायगा | किस रीतिसे इन्द्रियजय कियां जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अरथवत््वरूप 
क्रमसे वता दिया | भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
है । भूतजय होनेसे स्थूल देहात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहमे जो आत्मबुद्धि है, 

वह भी विलीन हो जाती है। स्थूल बात यह्द हैकि भूतजयसे 
मतलब है ग्राह्मका विलय और इन्द्रियजय कहनेसे प्रहणका 
विलय । साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हे । 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता । 
जो छोग यह कहते हें कि एकदम जआत्मस्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजब और इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा; 
उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशास््रके 
बताये हुए मार्गपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता है। प्रत्येक सम्पदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मागपर चलते है| 


ततो सनोजवित्व॑ विकरणसावः प्रधानजयश्र ॥४८॥ 


इस सूज्मे इन्द्रियजयका फल कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे--- 

(१ ) मनोजचित्व॒( सनसोथ्वाधित्विचरणसासबथ्य- 
सितिभावः । धर्मोधमादिद्वन्द्ातोतसत्ताछाभादेव॑ भवति ) 
(२ ) विकरण (कारणरद्वित जास्मसत्ताजुभवः) (३) प्रधान- 
जयश्र ( अधानस्थ छोलाशक्तेरितिभाव: ) ( जयः अैकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इत्यथे:) सत्ता द्वि नाम सा, या खल्ल 
चैतन्यमात्रे व्यवस्थिता, न जडेंडनात्मनि । 


मनकी वेरोक-झोक चालकी सामथ्यंको मनोजवित्व 
कहते ६ | जबतक आत्मखरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
आदि इन्द्र उपस्थित होकर मनके स्ाधीन उल्ासकों 
विनष्ट कर देते है। साधक जितने ही मुक्तिति अधिक 
सन्निटित होते रहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियरूपवन्धनरहित 
हाकर आत्मसत्तानुभवकी सामथ्य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही सवाधीनताका आखाद पाते रहते हैं | पहले 
विधि-निषेधका विचार करते हुए, कार्य करना होता था 
और अब खुले मैदानमे आकर उतनी भावना और विचार 
क्रनेकी आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता 


रहता है। साधक यह शब्टा न करें कि इन्द्रिययोंगी तो 
श्८ 
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उच्छुड्ल होकर धर्माधमविचार किये बिना खच्छन्द 
कार्य करते होंगे । ऐसा कभी नहीं होता। इस क्षेत्रमे पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कर्म तो हो ही नहीं सकते; 
चित्त सम्यक्‌ निर्मल हुए बिना इन क्षेत्रोंमे पहुँचा ही नहीं 
जासकता । अस्तु। अतीन्द्रिय चस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी ही अधिक खाधीनता आती जाती है| मन- 
की इस खाधीन विचरनेकी सामथ्यकों मनोंजवित्व 
कहते है । 

विकरणमाव शब्दका अथ है करणरहित अवस्था | 
करण १४ हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रयों और ४ 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त; अहड्लार) | इन करणेसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामथ्यंकों विकरण 
भाव कहते हैं ) साधारण मनुष्यमे जब यह विकरण 
अवस्था उपस्थित होती है, तब वह सुपुप्त हो जाता है, 
फिर वह आत्मसत्ता अनुमव नहीं कर सकता; किन्तु 
इन्द्रियनयी योगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय 
रूपसे अवस्थान कर सकता है | इस सामथ्यके प्राप्त होनेसे 
समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है | 


इसके बाद है प्रधानजय | प्रधान शब्दका अर्थ है 
प्रकृति | प्रकृति क्या है, यह योगसन्नक्रे द्वितीय पादमें 
विस्तारपूवक लिखा है | प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय है। सत्ता केवछ आत्मा 
(चेतन्यखरूप ) मे ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य बस्तुकी सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता । 
अतणएवब प्रकृति (तीन गुर्णोकी साम्यावस्था ) बासवमस न 
है और न रह सकती है । 


साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृत्ित्पसे अपना प्रकाश करता है, यही 
ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जत्र गुरुकृपसे, अनेक 
जन्मसश्वित पुण्यवल्से पुरझुषका साक्षात्कार ग्राप्त होता 
है तब समझमे आता है कि पुरुष पुरुष ही है, वह कमी 
प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य- 
कता ही है| इस प्रकार पारमार्थिकी प्रभाका उदय होनेसे 
प्रकृतिजय नामक चरम विभूत्तिका साक्षात्कार प्राप्त देता 
है । मनुप्यजीवनमे इससे श्रेष्ठ अम्युटय और कुछ भी 
नहीं दे । 

साधक ! आपने हर गीरी-मूर्ति देखी है? वरामयरस्ता 
खर्णवर्णा गौरी इरक्की गोदमे वैटी है । उस आबूद॑ सू्ति- 
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दा स्मरण करनेसे इस ग्रधानजयका चित्र चित्तपटपर 
फूट उठता है। जीव जबतक भिश्व रहता है, विद्युद्ध बोध- 
स्वरूप पुरषको अनुभव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकृति टी उस (जीवरूपी शिव) को शानस्तन्‍्य पान 
फराझर अनेक जन्‍्मोंतक परिषुष्ठ करती रहती है| जब 
भिद्त्व दूर हो जानता है; जब जीव (शिव ) अपने खरूप- 
में प्रतिष्ठित दोता हे; तब वह प्रकृति ही उसके बच्मीभूत 


% योगीश्वरं दि चन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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हो जाती टै अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूर्व 
आनन्दरसका आखाद प्रदान करती है। इसीसे हम-- 
(शिवमाता गिवानी च॒ ब्रक्माणी ब्रह्मजननी वेष्णयी विश्यु- 
प्रसूती [” कहकर उनके चरणोंमें प्राणकी पुष्याज्ञलि देकर 
धन्य होते हूँ । 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--वेंदान्तभूषण प० आवदरादासजी पुरोद्धित ) 


जफ्रे जडमुखापेक्षी, साधना- 
| सिद्धिहीन, विलछासविश्रमरत; 
मोहाइत भारतकों योगकी 
सिद्धियोंकी बातें खं ग्रुप्प' के 
समान लगे तो इसमे क्‍या आश्चर्य 
है | यद्यपि हमारे परमात्मरर्गी 
पूज्य महर्पियोनि इन सिद्धियोंको 
(5, तुब्छ समझकर त्याग दिया था 
ओऔर उन्हें अपने आत्मोद्धारकके पथ्रम विपन्नखरूप माना 
था; फिर भी आज जबतक हम उन्हें प्रात न कर लें 
ओर निरे जबानी जमाखचके माफिफ यह कह पैठें कि 
'सिद्धियों यिप्नस्वरूप हैं! तो दससे हमारेमे वह भक्ति; प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नीं आ सकती जो हमारे पूर्वजेमि थी। 
किसी साधारण बल्लुको त्याग देना या उसे ठुच्छ बतला 
देना सहज ऐ। परन्तु एक अलौकिक शक्ति या सिद्धिको 
त्याग देना था उसे तुच्छ समझना बहुत बढ़ी बात 
है। आज दम अ्रद्यासाधनविद्द न मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिद्धिफे लिये तो लाछायित दर परन्तु योगिगणप्रापत 
सिद्धियोको मोहबश झलीक कल्पना मानते हैँ, या 
परमायमे बाघक बताकर साधनसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं ! 
लिन पुरुषोकी पेटमर मोजन मिलना कठिन है, अपने 
देशम स्वतन्त्र रटना भी दुष्कर है, उनके सामने योगकी 
सिद्धियोंकी खचा करना हा्यास्पद हो सकता है; किस्तु 
यदि गम्मीर बिचारपूर्वक देखा जाय तो अपनी चथ- 
परम्परागत शक्तिका स्मस्ण कराना अनुचित नहीं है। 
सोगफी पिभिन्न मिद्धियोको प्राप्त करनेफे लिये योग 

क्या एै। उसका किस प्रकार अम्यास किया जाता है, 
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अभ्याससे पूर्ण योगसे कौन-कौन-सी सिद्धियाँ मनुष्यको 
मिल सकती हैं १ इत्यादि प्रद्नोंकी हल करना ही इस 
लेखका उद्देश्य है। उद्देश्यपू्तिके लिये सर्वप्रथम हमें 
यह समझ छेना होंगा कि योग क्‍या है? आजकल 
थोग” शब्दका खरूढार्थ प्राणायाम आदि साधनोंसे 
चित्तव्त्तियों या इच्धियोंका निरोध करना अथवा पातझ्ञल- 
सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग” है। कठोपनिषद्की छठी 
वल्लीके ग्यारहवें मन्त्र भी इसी अर्थका प्रयोग 
हुआ है। जेसे-- 

ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्धियभारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति थोगों हि प्रभवाप्ययी ॥ 


परन्तु ध्यानमे रखना चाहिये कि योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीतामे यही अथ विवक्षित 
नहीं है। 'योग! शब्द युज? घाठुसे बना है जिसका अर्थ 
जोड़, मेल; मिलाप, एकता; एकत्र अवस्थिति! इत्यादि 
होता है, और ऐसी स्थितिकी प्राप्तेके 'उपाय, साधन; 
युक्ति या कम! को भी योग” कहते हैं | ये ही सब अर्य 
अमरकोपमें इस तरहसे दिये हुए है-- 

योगः संहननोपायध्यानसद्?तियुक्तिषु । 


फलित ज्योतिषम कोई ग्रह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हैँ 
तो उन ग्रहोका योग! इषट या अनि.्ट---अच्छा या घुस 
कहलाता है | गीताके “योंगक्षे मम? पदर्मे “योग” झब्दका 
अर्थ--अप्रास वस्सुको प्रास करना है ।! श्रीमद्धगवद्गीता- 
में योगा और योगी” अथवा योग झनब्दसे बने हुए 
सामासिक गब्द लगमग “अस्सी बार! आये हैं| उनमें 
चार-पॉच खानेंक्रे सिवा योग शब्दसे पातमज्जलयोग 


# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ % 


श्श्थ 


्स्स्च््य्च्स्च्च्च्च्््््््य््च््स्च्य््य्य्य्स्च्य्स्स्ल्च्य्च्चस्च्स्च्य्स्स्स्स्स्स्स्ल- 


अर्ग कहीं मी अमिप्रेत नहीं है। सिफ “युक्ति, साधन; 
कशलता, उपाय, मंगवत्मात्ति, जोड़ ओर सेल” यही 
अर्थ कछ हेर-फेरसे सम्प्रण भगवद्गधीतामें पाये जाते हैँ । 
अनेक प्रकारकी व्यक्त यष्टि निर्माण करनेकी कुशलता 
और अद्भत सामथ्यकों भी (योग! कहा गया है और 
इसी अर्थर्मे भगवान श्रीकृष्णको योगेश्वर कद्या है। यही 
अर्थ योगवासिष्ठमे लीला और चूडाछाके आख्यानमे 
लिया गया है । क्रियात्मक “योग शब्दका मुख्य या 
विशेष अर्थ (विशेष प्रकारकी कुशछूता, साधन; युक्ति या 
उपाय ही? है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि योगः 
कर्मसु कौशलम! अर्थात्‌ कम करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता; युक्ति, चतुराई अयवा शैलीकों योग 
कहते हैं । “कर्मसु कौशलम! का यही अर्थ मगवान्‌ 
श्रीड्डराचार्यने भी किया है कि कर्म खभावसिद्ध 
रनेवाले वन्‍्वनकों तोड़नेवाली थुक्ति' है । यदि 
सामान्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कर्मके करनेके लिये 
अनेक योग! हैं | सिद्धि और असिद्धि दोनोंम समवुद्धि 
स्खनेकों योग! कहते हैं ।!” इन सबका तात्पय यह है 
कि “पापपुण्यसे अलिप्ति रहकर कर्म करनेकी जो 
समत्ववुद्धिल्प विशेष युक्ति है वही कोशल है और 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेकों योग” कहा है |? 
उपयुक्त अ्रकारसे योग क्‍या है ? इस प्रशनका समुचित 
उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तव “योगाम्वास' 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है । 


भारतव्षमें यों तो वहुत-से योगी है । छाखों प्रकारकी 
युक्तियोँ और विशेष प्रणालियोसि छोग कर्म करते हैं परन्तु 
भारतका दिनोंदिन अधःपतन ही होता जा रहा है | कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी झक्तिकों आशिक भी प्राप्त नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय शाज्नोम योगकी सिद्धियोंका 
वर्णन है, उसमेंसे दो-चार सिद्धियाँ भी आज हमें प्राप्त नहीं 
है | इसलिये यह वात निर्विवाद मान छेनी पढ़ेगी कि 
एमने “वोगाम्यास! जिस प्रकार करना चाहिये वेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-होन अवखामें पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बन 
गया ६ । इस दुःखद अवस्थाको प_मे हटाना होगा । हमें 
योगकी दिभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिये । शाज्ोक्त 
पुरुषाथ करनेपर हम जो चार्दे वही योगके द्वारा प्रास 
कर सकते हू । परन्‍तु दुख है कि हम भारत- 


वासियेंके घसमे योगवासिष्ठ, उपनिघद्‌ और योगदरशन- 
के अलावा श्रीमगवद्गीता-जेंसे अनुपम योगशास्त्रके रटनेपर 
भी आज हम दीन; दुखी और परतन्त्र हैं ! ऐसा क्‍यों है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अथ समझकर “योगाम्यास 
को; समवुद्धिसे आसक्ति व्यागकर सिद्धि और असिद्धिमे 
समान भाय रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोकी असख्य सिद्धियोँ, जो 
समस्त ससारकों चकित करनेवाली थीं, हमे प्राप्त नहीं 
हुई। जबतक हमारा “योगाभ्यासों सफल नहीं होगा 
तबतक हमें किसी प्रकारका सच्चा सुख नहीं मिलेगा। 
अतः इसको ग्रयक्षवृवंक, मनसा, वाचा) कर्मणा सदेव 
करना चाहिये। 

सच्चिदानन्दमय, अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप 
है, पूर्ण ज्ञानरूप वह सदेव निष्किय और सष्टिसे अतीत है । 
न तो उनकों किसी प्रकारकी क्रिया स्पर्श कर सकती है और 
न उनमे कोई छेमॉकी सम्भावना है | भूत, भविष्य और 
वतमानमे वह सदा एकरूपसे ही रहते हैं | इच्छा-अनिच्छा- 
रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी जक्तिसे यह संसार उत्पन्न 
होता है, वर्तमान रहता है और पुनः उन्हींमे रूयकों प्राप्त 
हो जाता है। जब जीवरूपी चैतन्य अविद्यार्म फेंसकर 
अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने छगा तब यही “कारण 
शरीर! वन गया; और अन्तःकरण; पश्चप्राणसहित पश्च- 
शानेन्द्रिय और पग्चकर्मेन्द्रिय मिलकर 'यूश्म शरीर! कहाया, 
ओर फिर पश्चीकरण विधानके अनुसार सूश्म पद्चतत्त्वोँ- 
से उत्पन्न पृथिवी, जछ, अमि; वायु और आकाश नामक 
स्थूल पॉच भूत्तोंकि द्वारा 'स्वूल शरीर! उत्पन्न हुआ । यह 
धल्यूल शरीर! जीवके देहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है; और 'सूक्ष्म शरीर! विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर 
प्रात करता है । स्थूछ शरीर! केवल सूक्ष्म झगैरका 
विस्तार्मात्र है। जीव जो कुछ कर्म करता है, जो 
कुछ कर्म भोगता है और जो कुछ कर्म भविष्यमें 
भोगनेके लिये होंगे उनका संस्कार ग्रहण करता है। चह 
सप सूक्ष्म झरीरसे' अन्त-करणमे ही करता है। इसलिये 
जबतक अविद्याकी स्थिति है, तबतक जीवलूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए है । जबतक उसका 
मानना है तवतक उस अन्त-करणके कामर्मे उसका फैंसना 
भी रहेगा । और जबतक यह भ्रममूछक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना छुख-दु-खरूपी कर्मोम फँसता हुआ जीव 
आवागमनरूप चक्रपयमे भ्रमता रहेगा | 


योग अव्दका अर्थ जोड़ना है | इससे जीवस्प चेतन्य 
जो अविद्ार्म फेंसकर परमात्मा, परत्रक्से भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमे उसको 
लाकर “जहोंसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा ठेनेका नाम 
ध्यागाम्यास! है |? इस प्रकारके जितने साधन जीवकों 
मुक्तिपदम पहुँचानेके लिये वेठआ्त्रोंम वर्णन किये गये है 
वे सब चार विभागोंमे विभक्त हैं। (१) मन्त्रयोग, 
( २ ) हठयोंग, ( ३ ) छययोंग और ( ४ ) राजयोग । 
शा््राक्त किसी मन्त्रका जप ओर शास्रोक्त किसी रूपका 
च्यान करते-करते चित्तवृत्तिनरोंधसे परमपद मोंक्षके पथमे 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग” है। शारीरिक क्रियाद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथमे अग्रसर होनेका नाम 
हटठयोग' है । पदचक्रके भेदसे बहिमुखी गक्तिकों ब्रह्माण्डमे 
लय करके मुक्तिपथमे अग्रसर हंनिका नाम 'छययोग? है । 
क्रेवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रह्माभ्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्तज्त्तियोंसे उपराम होकर आधिमौतिकताकों लीनकर 
अन्तःवाहकताको प्राप्त करते हुए मोक्षमार्गम अग्रसर होने- 
का नाम राजयोग हे | 


थयोगाम्यास! के क्रियासिद्धांगका सार्वभौम दृष्टिसे 
योगिराज सहर्पि पतल्ललिकृत योगदशनमें अच्छे 
प्रकारसे वर्णन हैं । यह सकल प्रकारके साधनोकी 
विभीम मित्ति है । साधक चाहे किसी प्रकारका हो; 
धाहे बह मन्जयोग, हठयोंग, रूययोंग और राजयोगका 
अधिकारी हो, चाहे वह भक्त हो, चाहे शानी हो, चाहे 
भोगी हो, चाहे त्यागी हो; परन्तु योगा*यास सब प्रकारके 
जीवेंकि लिये कल्याणप्रद है| ऐसे “योगास्यास” करनेके 
आठ भेद किये ह और वे ही योंगके आठ अद्ञ हैं । जैसे- 
यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, 
व्यान और समाधि ।? इनमे यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चार्रों बटिजंगतके साधन हूँ | और प्रत्याह्यर; 
धाग्णा, ध्यान और समावि ये चार्रों अन्तर्जगतके साधन 
हूं। इन योगके आटे अद्भोंका सुकोंशलयूण अभ्यास 
कस्ते-करते साधक घझने.-गने. अन्त.करणको निरुद्ध 
करता हुआ आधिभीतिकताकों हटाकर अन्तःबाहकताकों 
पा जानेपर केवल्य मोक्षकों प्राप्त कर छेता है। यही 
यिगाभ्यास' करनेका पर्मेत्तम फल है। 


उपयुक्त प्रकारसे योग क्‍या टै? योंगका अभ्यास 
कैसे किया जाता ई ? टन प्रक्नोंकों जे! पुरुष हछ कर 


२४० # थोगीश्वरं शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 


है और “थोगाभ्यास” करके अपने स्थूल देह और अन्तः- 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी 
महात्मा अपने पुरुषाथके प्रभावसे समी कुछ कर सकते 
है | वे चाहे जहों जा सकते हैं | बिना रोके सर्वत्र भ्रमण 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्रात्त करते हैं । 
योगा*याससे सिद्धियोंकी प्राप्ति केसे होती है? और वे 
सिद्धियों कीन-कौन-सी हैं ? इस तृतीय प्रश्नकों हल करनेपर 
हमारे इस लेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमने पहले 
बतला दिया है कि बिना स्थूछ देहका अध्यास हटाये 
अन्तः्वाहकता अथौत्‌ अन्तर्जगत्‌मे प्रवेश नहीं किया जाता । 
सूक्ष्ता प्राप्त करनेपर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
आधिभौतिकताकों विलीन करने और अन्तःवाहकता-- 
सूक्ष्म शरीर--कों पानेके लिये योगियोंने एक ऐसा साधन 
निश्चित किया है कि उस एक साधनसे ही योगकी विचित्र 
सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं । सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाले 
साधनका नाम है---/सयम? | जिस योंगीने 'सयम” कर 
लिया उसने सब कुछ पानेकी शक्तिकों अपने वश कर 
लिया; ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है | (संयम? क्या 
है ? उसके लक्षण बतलाये जाते हैं--धारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साधनक्रियार्भीसे जब्र साधक एक ही 
पदार्थविशेषमें युक्त हो जाता है तब साधककी उस 
अवस्थाविशेषकों सयम' कहते है | यह “सयम 
क्रिया सविकल्प समाधिमें हुआ करती है। यह 'सयम! 
साधनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिगण त्रिकाल- 
दर्शी हुआ करते थे | यह उस 'सयम साधनकी ही शाक्ति 
है कि जिससे हमारे पू्वजोने बिना बाहरी चेष्टाके किये ही 
केवल 'सयम' से ही नाना शारीरविजश्ञान और ज्योतिष 
आदिके अलौकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था | 


अयमेकन्र सयमः” धारणा; ध्यान और समाधि इन 
तीनोंकों एक करनेका नाम संयम! है | जब किसी एक 
विषयमे इन तीनों अज्भोंका एकत्र समावेश किया जाय, 
तब वही अवस्था सयमकी हो जाती है | सयमसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जों धारणा और समाधि है उनमें विघयकी 
धारणा रहती है | ध्येयका ध्यान बना रहता है और 
फिर भी समाधि की जाती है | ऐसा न हो तो अलौकिक 
योगसिद्धियों कैसे प्राप्त हों सकती हैं ! यही कारण है कि 
यद्द समाधि द्वेतामावसे पूर्ण होती है| इस गहन विषयकों 
और प्रकारसे भी समझ सकते हैं | 'सयमके जयसे प्रशाका 
प्रकाशन होता है |! जितना-जितना संयम” स्थिर होता 


« योगकी विभिन्न सिद्धियाँ के 


वल््््््््््ल्््््््स्च््च्चच्लचचच्तलल 


जाता है उतनी-उतनी दी पूर्ण जञानमव परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेषमें 
पूर्णताको ग्रास्त हों जाती है। समाधिविषयिणी चुद्धिसे 
तात्पर्य है उस श्रमहीन चुद्धेसि कि जो योंगकी विभिन्न 
सिद्धियोगे कायकारिणी होंती हे। अतः सयमक्रियाका 
प्रवोगस्थान! केवल घारणा; व्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोंमे है। 'सयसक्रिया' घारणाभूमिमे पहुँचकर विषयकी 
घारणासे प्रकट होकर 'विषयाकार इत्तिसे? व्यानभूमिमे 
पहुँचकर समाधिभूमिमे जाकर सिद्धिछाम करती है । 
यही कारण है कि 'सबम' जीवमे अनन्त ऐजी शअक्तियोंकों 
प्रकथ कर देता हैं | 
पूर्वोक्त प्रकारसे योगाम्यास करनेवाले योगी महात्माओँ- 
को जो 'योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, अब 
उनका सक्षित परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्राप्ति निववीज समाधिका फल है; परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐथ्वर्यरूपी नाना अपरा सिद्धियों सम्पज्ञात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती है । 


पहली सिद्धि 

व्युत्थान-सस्कारोंका छय होकर जो निरोध-सस्कार्रोका 
प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणमे जो चित्तका धर्मीरूपमे 
ठोनेंके साथ अन्यय है उसे “निरोध-परिणाम-सिद्धि! 
कहते है । निगेध-संस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती है| नाना विपयोंके संस्कारसे जो अन्तः्करणकी 
चश्चलता होती है उस 'सर्वाथता! का क्षय और एकाग्रता- 
का उदय ही अन्त-करणमें समाधिका परिणाम है। तव 
शान्त-प्रत्यय अथात्‌ एकाग्रतापरिणामसे सिद्धिकी इच्छा 
रखनेवाले योगीका अन्तःकरण तरखद्भरहित जलाशयके 
समान जत्तियोंकी सर्वाधताओसे रहित होकर जञान्त हो 
जाता है, इसी अवखाका नाम '“झान्तप्रत्यय है; और 
उदितप्रत्यय, अथात्‌ झान्तप्रयययके साथ ही सिद्धियोंकी 
इच्छाजनित यासना बीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख बोगीका 
अन्त-करण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 'उदितप्रत्यय! 
हैं । इन दोनों प्रत्ययोकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है वही एकाम्रतापरिणाम' है। इससे स्थूल, यृध्मभूत 
और इन्द्रियोम भी 'घर्मपरिणाम?) 'लक्षणपरिणाम'! और 
अवस्थापरिणाम! वर्णित कये गये हैं ऐसा समझना 
चाहिये । पृष्यीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार हैं उसको 
घिमपरिणाम' कहते द। घटका जे। अनागत छक्षणके 
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त्यागपूर्वक वर्तमान छक्षणवाल्य हों जाना घटरूप धमका 
'लक्षणपरिणाम' है? और वतमान लक्षणवाले घटका जी 
नवापन तथा क्षेण-क्षणमें पुरातनपन है उसकों 'अवस्ा- 
परिणाम' कहते हैं । इन तीनों परिणामोका इन्द्रियोमे भी 
इस प्रकार विचार किया जाता हैं--जैसे इन्द्रियोंका जो 

नीरू-पीतादि विषयोका ज्ञान है वही उनका धमंपरिणाम 
है, नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान छक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है, वर्तमान दण्ामे जो 
स्पष्पन या अस्पष्टन हैं उसका नाम अवस्थापारणाम 

| बान्त--अतीत, उदित--बरतंमान; और अव्यपदेंश्य--- 
भविष्यत्‌, जो घर्म हैं उनमे अनुगत होनेवाला (“धर्मी' है । 
परिणामौंके भेदमें क्रमोॉंका भेद कारणरूप है। क्रमके अदल- 
बदलसे ही परिणामोका परिवर्तन होता है) जैसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिद्दीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता हैं। घट फूटकर कपाल 
हो जाता है; कपालसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर टीकरे 
परसाणुम परिणत होते हुए; मिद्धीके रूपकों हों धारण कर 
लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्त-करणकी पूवद्ृत्ति उत्तर- 
इत्तिका पूर्वकारण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर 
परिणाम करती है । प्रकृतिके सव तसरद्ॉँंका परिवतन और 
अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि धर्मोका परिवर्तन ये सब 
इसी क्रमनियमके ऊपर निर्मर हैं । अतएव घम; लक्षण 
और अवस्था नामक तीर्नों परिणामो्में सयम करनेसे 
योगीकों भूत और भविष्वत॒का ज्ञान होता है। 

दूसरी सिद्धि 
शब्द, अथ और जानके एक दूसरे मिले रहनेसे 


संकर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है; उनके विभागोम सयम करने- 
पर सब प्राणियोंकी वाणी' का ज्ञान होता हैं । 


तीसरी सिद्धि 


सस्कारोके प्रत्यक्ष होनेंसे योगीकों पूर्वजन्धका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुप्यके छायारूप चिह्यको बन्त्रद्वारा 
घारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वेनानिकगण 
फोटोग्राफर्म मनुष्यमृतिकों यथावत्‌ प्रकाशित कर देते 
वैसे ही संस्कार्रोम संयम करनेसे सस्कारके कारणरूप कर्मोका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीकों हों तकता दे । 
चौथी सिद्धि 
जञानमे संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्दाःकरणमे जैसा गशुणपरिणाम रहता दे बेंसी ही 


श्गर 


उस अन्तःकरणसे सम्बन्धयुक्त जानकी स्थिति होंती है । 
अतः यदि किसी जीवधिशेषके अन्तः/करणका हाल 
जानना हो तो उसके ज्ञानकी पर्यालोचना करके उस जीवके 
मनका सब हाल जान सकते ह। 
पांचवीं सिद्धि 

कायागत रुपमे सयम करनेसे उसकी ग्राह्म श्क्तिका 
स्तम्भ हो जाता है। और भक्तिस्तम्म होनेसे दूसरेंके नेत्रके 
प्रकागका थोगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता, तब 
योगीके अरीरका अन्तर्धान हा जाता है। जैसे रूपविषयक 
सयम करनेसे योंगीके गरीरके रूपकों कोई नहीं देख 
सकता; उसी प्रकार शब्दादि पॉचेंके विघयमें सयम करनेसे 
योगाके शरीरके शब्द, स्पण, रूप, रस और गन्धकों पासमें 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता । 


छठी सिद्धि 


सोपक्रम--जों कर्म शीघत्र फलदायक हो जाता 
€ उस शीघ्र कार्यकारी कमंकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम! 
है, जैसे जलसे भीगे हुए, वल्रकों निचोड़कर सुखा देनेसे 
बस्र भीम सुख जाता है। तथा निरुपक्रम-कर्म- 
विपाककी मन्दताके कारण विलूम्बसे फलदायक कर्मकी 
अवस्थाका नाम “निरपक्रम' है। जैसे बिना निचोढ़ा 
पिण्डीकृत यस्र बहुत काल्म यूखता है। इन दो प्रकारके 
कमाम जो योगी सयम करता है उसको मृत्युका ज्ञान 
हो जाता है। अथया त्रियध अरिप्टॉसे मृत्युका शान 
ता है । 
सातवीं सिद्धि 
मेत्री; मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदियमें सयम 
करनेसे तत्सम्बन्धी बलकी ग्राप्ति होती है । मैत्रीवल, 
कमरृणाबल, मुदितावल और डपेलाबलकी प्राप्ति करके 
योगी पूर्ण मनोबल आर्थात्‌ आत्मबल आस करता है। 
जो दाक्ति अन्त-करणको इन्द्रियोर्में गिनने न देकर 
नियमितरुपसे भात्मखरूपको ओर खींचती रहती ऐै 
डसीको “शात्मयर या तेज कहते हैं । 


आठवीं सिद्धि 
बम सयम करनेसे योगीकों शसिके बल्यदि प्रास हो 
सकते ए। बल दो प्रफार्का दे-एक आत्म, दूसरा 


# योगीश्वरं शिरदं बनन्‍दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


भारीरिक बल | प्रकृति विभिन्न होनेसे बठमे खतन्त्रता है; 
जैसे सिंहवल, गजबल; बलगाली खेचर पश्षियोंका बल 
और बलगाली जलचर्रोका बल | जिस प्रकारके बलकी 
आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीर्बोके बल 
सयम करनेसे योगीकों उसी प्रकास्‍्के बलकी प्राप्ति हुआ 


करती है । 
नी सिद्धि 


ज्योतिष्मती प्रकृतिके प्रकाशकों सूक्ष्मादि यस्तुओर्म 
न्यस्त करके उनपर सयम करनेसे योंगीकों सूक्ष्म; शुत्त 
और दूरस्थ पदार्थोका शान होता है | ल्ययोगी अपने 
अन्तरांज्यमे शरीरके द्विदल्स्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका 
दर्शन करता है। वह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बिन्दुरूपसे 
आविर्भूत होकर जब स्थिर होने लगती है तब यही बिन्दुष्यान- 
की अवस्था है| उसी बिन्दुके विस्तारसे योगी सयम- 
शक्तिकी सह्ययता और ज्योतिष्मती प्रकृतिकी सहयोगितासे 
अनेक गुप्त विषय और जलमग्न था प्रथ्वीगर्भरथत समस्त 
द्रब्यसमूहके देखनेमें समर्थ हो सकता हे । 


दसवीं सिद्धि 
सूर्यनारायणमे सयम करनेसे योगीकों यथाक्रम स्थूल 
और सक्ष्म लोकोंका ज्ञान हो जाता है। स्थूछ लोक 
प्रधानतः यही मृत्युछोक है। और सात खग तथा सप्त 
पाताल ये सूक्ष्म ठोक कहलाते हैं । अन्यान्य निकटस्थ 
ब्रक्षाण्हॉंका शानडाभ करना भी सूक्ष्म छोकसे सम्बन्ध- 


युक्त शान है । 
ग्यारहवीं सिद्धि 


चन्द्रमाम सयम करनेसे नक्षत्रव्यूटका शान होता 
हैं। ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने अह हैँ उन 


सबमें चन्द्र एक राशिपर सबसे बहुत ही कम समयतक 


रहता है । दससे प्रत्येक ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण- 
विकर्षण शक्तिके साथ चन्धका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
अतः उसी शक्तिके अवल्म्बनसे नक्षत्रोंका पता लगानेमें 
चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है | 


बारहवीं सिद्धि | 


ध्रुवर्मे सयम करनेसे ताराओकी गतिका पूर्ण ज्ञान 
होता है | प्रुयलोक हमारे सौय॑ जगत्से इतना दूरयर्ती है 
कि उस दूरताके कारण हमलोग उसको स्थिर दी देख 


है 


४ योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 


िनिमनििनिनिमनन नल मल अमर जमा राज असल भुष् नमुदु "८२ जम न भुग्ज मु णर्ाधख्य्््थ्य््यय्य्््य््््््््य्य्य्य््नप्ष्प्य जज 0 तीज जी जज जन ऑल _औ४७४ज॑ज+४०४5ड यध४ड- ध्य््यन 


जीप टबन्‍ीजलजी-ीवटी ली जीषटा 4 जज ४८४ हज 


रहे हैं । जैसे दुस्वर्ती देशमें स्थित किसी अभिशिखाकों 
उसके खमावसे ही चश्चल होनेपर भी हम एक अचछल 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते हैं । बेसे ही म्रुवके चलने- 
फिरनेंपर भी उसके चलनेका हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परस्परमें अगणित दूरत्व होनेसे 
हमलोग भ्रुयको अचल श्रुव ही निश्रय करते हें | 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमें संयम करनेपर योगीकी शरीरके समुदायका 
शान होता है। 


शरीरके सात खानोंम सात कमल अथांत्‌ चक्र हैं; 
जिनमें छ+ चक्रॉमे साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर 
सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। पदचक्रोमें- 
से नामिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें सयम 
करनेंसे दररीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकाससे है, 
वात; पित्त और कफ ये तीन दोष किस रीतिसे हैं; 
चम; रुधिर, मांस, नख, हाड़ू; चर्वी और वीय ये सात 
धातुएँ. किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि कैसी-केसी हैं; इन 
सबका जान हो जाता है | 

चौंदहवाीं सिद्धि 

कण्ठके कूपमें सयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त 
हो जाती हैं । मुखके भीतर उदरमें यायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको “कण्ठकूप 
कहते हें । यहींपर पॉचर्यों चक्र स्थित है । इसीसे 
क्षुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


पन्द्रहवीं सिद्धि 
कूमनाड़ीमे सयम करनेसे स्थिरता होती है । पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूमनाड़ी 
कहते हैं । उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त 
हो जाता है। जैसे सपे अथवा गोह अपने-अपने विलर्म 
जाकर चश्चलता और ऋरताको त्याग देते हैं, बेसे ही 
योगीका मन इस ूर्मनाढ़ीमें प्रवेश करते ही अपनी 
खाभाविक चश्चल्ताको त्याय कर देता है | 
सोलहवीं सिद्धि 
रे कपाछकी प्योतिर्म संचबम करनेसे योगीको सिद्धगर्णोके 
दशन दोते हूँ । मस्तक्के भीतर कपाल्के नीचे एक छिद्र 


शर३ 


है उसे ब्रह्मसन्थ कहते हैं | उस ब्रह्मसन्थर्मे मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका प्रकाग नजर आता है उसमें संयम 
करनेसे योगीको सिद्ध और भहात्माके दशन होते हैं । 
जीवकोटिसे उपराम होंकर सुष्टिके कल्याणार्थ ऐसी 
गक्तियोंकों धारण करके एक लोकसे लोकान्तरमें विचरण 
करनेयार्ॉकों ही सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो 
चतुर्दश भुवनोंमें ही विराजते हैँ । 

सतरहवीं सिद्धि 


प्रातिममे सयम करनेसे योगीकों सम्पूर्ण शानकी 
प्राप्ति हो जाती है । 

योंगसाधन करते-करते योंगियोंकों एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखलायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 
ध््रातिम! है | चश्लबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं 
कर सकते । योगीकी बुद्धि जब झुद्ध होकर ठहरने लगती 
है तमी उस माग्यवान्‌ योगीकों “प्रातिभ' के दशन होते हैं । 
इसी प्रातिमको स्थिर कर उसमें सयम करनेसे योगी शान- 
राज्यकी सब सिद्धियोकों प्रास कर सकता है| 


अठारहवीं सिद्धि 

छृदयमें सयम करनेसे योगीकों चित्तका जान होता है। 
चतुर्थ चक्रका नाम दत्कमल है | इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है । चित्तम नये और पुराने सव प्रकारके 
संस्कार रहते हैं, चित्ते नचानेसे ही मन नाचता है। 
चित्तका पूर्ण खरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है। जब योगी छृत्कमलमें सयम करता है तब यह 
अपने चित्तका पूर्ण जाता वन जाता है | 

उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक्‌ है। इन दोनेंकि अभिन्न 
जशानसे मोगकी उत्पत्ति होती है | बुद्धि पराथ है, उससे 
मिन्र स्वार्थ है । उसमें अर्थात्‌ अहंकारशन्य चित्मतित्रिम्ब- 
में सबम करनेसे पुरुषका जान होता है। घुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिविग्ब-सम्बन्धसे अमेद ज्ञान है वही पुरुष- 
निष्ठ भोग कहलाता है । बुद्धि दृच्य होनेसे उसका यह भोग- 
रूप प्रत्यय परार्थ यानी पुरुपके लिये ही है | इस पराथसे 
अन्य जो खाथ प्रत्यव है यानी जो दुद्धिप्रतिब्रिम्बित 
चित्सत्ताकों अवलम्बन करके चिन्‍्मात्ररूप है उसमें संयम 
करनेसे योगीकों नित्य, शुद्ध, चुद, मुक्तखभाव प्रुरुषका 
ज्ञान हो जाता है। चुढिके मल्निभावसे रहित शुद्धभाय- 


२२० 


# योगीश्वरं शिव घन्दे चन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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मय; जेव अहकारसे शून्य, आत्मनानसे भरी हुई जो 
चिद्धावकी दशा है उसीकों जानकर उसमे जब योंगी 
सयम करता है तब उसको प्रुरुषके खरूपका बोध हो 
जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीकों प्रातिभ; श्रावण; 
बेदन, आदश, आखाद ओर वाता नामक पदसिह्वियों- 
की ग्राति हो जाती है । 


पट्सिद्वियोंका फल 


धप्रातिभ सिद्धिसे! योंगीकों अतीत, अनागत; विप्रक्ृषट 
और सह्ष्मातियूक्ष्म पदार्थोका जान हो जाता है। 'भ्रावण- 
सिद्धिसे! योंगीकों दिव्य श्रवणज्ञानकी प्रर्णता यानी प्रण- 
वच्वनिका अनुभव होता है। 'वेदनसिद्धिसे! योगीको 
दिव्यस्पदनानकी प्र॒णंता होती है। 'आदर्शसिद्धिसे! दिव्य 
दर्शनकी प्रणता, आख्ादसिद्धिसे! दिव्य रसज्ञानकी 
पूर्णता, और (वार्तासिद्धिसे! दिव्य गन्धजानकी पूर्णता खतः 
प्राप्त हों जाती है | ये सब समाधिमें विप्तकारक हैं, परन्तु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियों हैं । 
वीसवीं सिद्धि 
वन्धनका जो कारण है उसके गशिथिल हों जानेसे और 
सयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनिर्मममार्गनाड़ीके ज्ञानसे चित्त 
दूसरे घरीरमे प्रवेश कर सकता है | चशञ्चलताको प्रास हुए. 
अस्थिर मनका गरीरमे इन्द्र तथा आसक्तिजन्य बन्धन 
है, समाधिप्रासिसे क्रमशः स्थूछ णरीरसे सूक्ष्म अरीरका 
यह वन्धन शिथिलू हों जाता है। सयमकी सहायतासे 
चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे ख़तः सूक्ष्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशक्रिया है, और पुनः 
उस सूक्ष्म झरीरकों ले आनेका नाम निर्गम-क्रिया है। 
इन दोनोका जब योगीकों बोध हो जाता है तब योगी 


जब्र चाहे तब अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेण कर सकता है | 


इकीस्ी सिद्धि 


उदानवासुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक 
आदि पदार्थोंका योगीको स्पर्ण नहीं होता और मूत्यु भी 
वच्चीभूत हों जाता है । ऊर्ध्वगमनकारी कण्ठसे लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही “उदानवायु” कहलाता 
है। यह ऊरध्बंगमनकारी होनेसे उसमें सयम करनेवाले 
योगीका झरीर जछ, पक्ु और कण्ठक आदिसे नष्ट नहीं 


बा अऑटछडा अऑडध्जीजी. ड़ ४5 अनननननननननननकनननननम न मनन नमन मनन नमन मनन वन नील नरनान+ ना आ्अआख्य्यिएएएे>लयपएडल्ल्सऩ्म््ल्ट्ल्च््च्य्च्प्य्य्य््लल््ट्चप्य्य्स्ल्प्पिट 
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होता । उदानवायुसे सब स्नायुओंकी क्रियाएँ नियमित 
रहती हैं | मस्तिप्कका खास्थ्य ठीक रहकर चेतनको क्रिया 
बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उठानवायुसे श्राणमय कोश- . 
सहित सूक्ष्म शरीर! पर आधिपत्य बना रहता है | अतएव 
उदानवायुके जयसे योगी इच्छानुसार गरीरसे प्राणोत्क- * 
मणरूप इच्छामृत्युकों मास कर सकता है। जैसे भीष्म 
पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया था। 
बाईसवीं सिद्धि 

समानवायुकोी वश करनेसे योगीका शरीर ज्योतिर्मय 
हो जाता है | नाभिके चारों ओर दूरतक व्यापक रहकर 
समताकों ग्राप्त हुआ जो वायु जीवनी क्रियाको साम्बा- 
यस्थामें रखता है उस वायुकों 'समानवायु” कहते है 
इस शरीरकी समानताका इस वाथुसे प्रधान सम्बन्ध है | 
आरीरिक तेजञक्ति ही जीवनी क्रियाकों सास्यावस्थार्मे 
रखती है। इसीलिये समानयायुकों सयमसे जीत छेनेसे 
योगी तेजःपुञ्ञ हो जाता है । 

तेईसवीं सिद्धि 

कण-इन्द्रिय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्धर्मे 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रवणकों प्राप्त होता है । 
समस्त श्रोत्र और शब्दोका आधार आकाश है | जबतक 
कानके साथ आकाशका सम्बन्ध रक्खा जाता है तबतक 
शब्द सुनायी पड़ते हैं, अन्यथा नहीं | इससे कान और 
आकाशका जो आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है उसमे सयम 
करनेसे योगी सूद्ष्म-से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए; 
दूरवर्ती-से-दूरवर्ती और नानाग्रकारके दिव्य शब्दोंको 
श्रंवण कर सकता है | 


चौवीसवीं सिद्धि “ 


शरीर और आकाशके सम्बन्धमे सयम करनेसे और 
लघु यानी हलकी रई जैसे पदार्थकी धारणासे आकाशर्मे 


गमन हों सकता है। आकाश और शरीरका व्यापक 
और व्याप्यरूपसे सम्बन्ध है । आकाश सब भूत्तोंसे 


हलका हे | और सर्वब्यापी है; इसलिये योंगी जब 
आकाश और शरीरके सम्बन्धभ सयम करता है 
और उस समय छघु॒ताके विचारसे रुई आदि हलके-से- 
हलके पदाथोकी धारणा भी रखता है; तब इस 
क्रियासे उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है । 


$# योगकी विभिन्न खसिद्धियाँ * 
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पच्चीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका 


. नाम 'महाविदेदधारणा है; उसके द्वारा प्रकाशके 


आवरणका नाञ् हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर 
शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कहते हें। उसीसे ही 
अहकाइका वेग दूर होता है। उस दृत्तिम जो योगी 
सयम करता है उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है| 
जवतक शरीरका अहकार रहता है तबतक मनकी वाह्य इत्ति 
रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहंकारकों स्थागकर 
स्वतन्त्रभावव॑ मनकी बृत्ति बाहर रहती हे तमी 
योगीका अन्तःकरण मरूरहित ओर निश्सक्ध रहता है। 
शरीरसे छगी हुई मनकी जो वाहरी इत्ति है उसका 
नाम 'कल्पिता? है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर 
देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी 
बाहरी वृत्ति है यही अकब्पित है। कव्पितकों छोडकर 
अकल्पित जो महाविदेहज्त्तिका साधन किया जाता है; 
उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्यरूप बुद्धिका पूर्ण विकास 
हो जाता है । तब अहकारसे उत्पन्न हुए, छेश। कम और 
कमफल, इनके सम्बन्धसे साधक सुक्त हो जाता है। तथा 
श्ज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिकों प्राप्त करता है। 


छव्बीसवीं सिद्धि 


'पद्चतत्त्वोकी स्थूछ, स्वरूप, चृक्ष्म, अन्यय और अथे- 
वत्तत ये पॉंच अयख्थाविशेष है, इनमें सयम करनेसे भूतोपर 
जयछाम होता है ।? भूतोंकी 'स्थूल-अवस्था? वह है जो 
इृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था वह है--जों 
स्थूछमे गुणरूपसे अद्ृष्ट हो | जेसे तेजमे उष्णता है। 
पसुश्मायस्थाः तन्मात्राओकी है । “जन्वयावस्था' 
व्यापक सक्तत, सज और तमोंगुणकी है। ओर पश्चम 
अयवत्त्यावस्था! फलदायक होती है। जब योगी पत्नमूतोकी 
इन अवस्थार्भर्मे सयमद्वारा उनको जय कर छेता है तब 
प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती है | 
जैसे गी अपने-आप टी वच्चेकों दूध पिछाया करती है 
वैसे ही पद्चभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर वह 
प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें तत्पर 
हो जाती है | 

अष्ट सिद्धियों 

'बूत्जयानन्तर अणिमादि “अप्ट सिद्धि, सिद्धियोंका 
प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके 

श्र 
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रूपादि धर्मोका अनभिघात होंता है !! अणिमा; रधिसा, 
महिसा, गरिसा; प्राप्ति; प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व--- 
ये ही 'अष्ट सिद्धियाँ' है । जब योगी इच्छा करते ही 
अपने दशरीरकों सूक्ष्म अणुसे भी सक््मतर कर लेता है तब 
उसे 'अणिमासिद्धि! कहते हैं | 'छघिमासिद्धि---उसको 
कहते हैं कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूछ शरीर- 
को हलकेसे भी हलूका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे 
जहां चाहे वहीं जा सके | 'महिमासिद्धि! वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरकों चाहे जितना बढ़ा सके । 
“गरिमासिद्धि! वह कहलाती है कि जब्र योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरकों चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 
“प्राप्तिसिद्धि” वह कहाती है कि जब योगी इच्छा करते ही 
एक लोकसे लछोकान्तरमे यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य 
या किसी महासूयंसे जहों चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि! वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी 
इच्छा करे तमी वह पदार्थ उसको प्रास हो जाय; अर्थात्‌ 
चनिलोकमे उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। वशित्व- 
सिद्धि! वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त पद्चभूत 
और सम्पूर्ण मौतिक पदार्थ आ जाते है । और वह जैसे 
चाहता है बेंसे ही पदश्चभूर्तोसे काम ले सकता है। वह 
खययं किसीके भी वशमें नहीं होता | (ईशित्वसिद्धि! उसको 
कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिकों प्रास हो जाता है, यदि 
वह नवीन खष्टिकों करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे 
कर सकता है। ये ही अष्ट सिद्धि हैं । इन सिद्धियोक्ि 
साथ-साथ योगीकों रूप, छायण्य, वल और वज्ञतुल्य 
हृठता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं | 
रूप और लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर 
ऐसी दिव्य सुन्दरताकों घारण करे कि तब उस गरीस्के 
रूपकी माधुयेतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हों जायेँ | 
चाहे दशक देवता हो चाहे मानव, चाहे पञ्च ओर जीव 
हो, सब उसकी मूत्तिकों देखते हीं मोहित हो जायेँ। 
प्रकृति ही जिसके वच्चीभूत हो जाती है उसके बलकी 
तुलना किससे हों सकती है ? सब शस्तोंसे महातीत्र वज्रकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता टै | 


सत्ताईंसवीं सिद्धि 


अहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अ्थंवत्त्त नामक 
इन्द्रियोंकी पोच इत्तिवोर्मे सबम करनेसे दरम्द्रियोका जय 


न२८६ 
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होता है|” सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वे सब बाहरी विषय आह्य कहलाते हैं; उन 
ग्रहण करनेयोग्य विषयों जो इन्द्रियोकी चत्ति जाती है 
उस चृत्तिकों प्रहण” कहते हैं । किसी रीतिसे बिना 
विचारे विषय जब्र अकस्मात्‌ गटीत हो जाते हैं, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार ही 'खरूपबृत्ति' है | उस अवस्थामे जो 
अह्ड्वारका सम्बन्ध रहता है; वह अहड्लाग्मिश्रित भाव ही 
'अस्मिताबृत्ति' कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वारा उस स्वसूपके 
विचारकों यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने छगती है तब उस इचिको “अन्यय कहते 
है। नाना विप्रयौकों प्रकाश करनेवाली, स्थितिगील; 
अहड्लार्के साथ सब्र इन्द्रियोंगे व्यापक, बहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पद्नम “अथवच्चबृत्ति' कहछाती है। इन 
इन्द्रियोंकी पोचों बृत्तियोंमे सयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है। 


इन्द्रियजयका फल 

(इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियोँ योगीकों स्वतः प्रास हो जाती हैं ।? 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम गतिकी प्रासिकों 
सनोजवित्व” कद्दते ६, अर्थात्‌ मनकी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवहित देशमे गमन करनेकी शरीरमें सामथ्थ्य 
होनेका नाम मसनोजवित्व है। शरीरके सम्बन्धको त्यायकर 
जो इच्दरियौकी दइत्तिका प्रात करना है उसे (विकरणमाव* 
कहते है, अथोत्‌ जिस देश, काल या विषर्योमे अमिलाषा 
हो, शरीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोँसे गति प्राप्त 
होनेका नाम 'विकरणमाय! है। प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्य” है जिससे 
सर्ववशित्व प्राप्त होता है। ये सिद्धियोँ स्वतः मिलती हैं । 


अट्टाईसवीं सिद्धि 

धबुद्धि और प्रुरुषम पार्थक्य-शानसम्पन्न योंगीको 
सर्वभावाधिष्ठाठृत्थ और स्वजातृत्व प्राप्त होता है ।? जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निरमे७ अवस्था होती है तब अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उससे प्रकाशित होने रूगता 
है, जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य और पुरुषरूप द्रशर्मे 
जो तात्त्विक भेद है यह स्पष्ट अनुभव होने रूगता है, 
और ऐसी परिस्थितिम योगी अखिल भावौंका स्वामी 
और सकल विषपरयोका नाता बन जाता है| 


+# थीगीश्वरं शिर्च घन्दे वन्दे योगेश्वर दरिसि के 
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उनतीसवीं सिद्धि 


जितने कालमें एक परमाणु पछटा खाता है उसको 
क्षण कहते है और उसके अवच्छिन्न प्रवाहकों क्रम कहते हैं | 
उनमे संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध शान 
उत्पन्न होता है। भौतिक पदार्थक्रे सुक्ष्मतिसक्ष्म मागकों 
'परमाणु' कहते हैं | जिस काहसे कम भागमें काल विभक्त 
न हो सके, उस सूक्ष्मातियृक्ष्म काल-भागको “क्षण” कहते हैं । 


उन परमाणुओंकी गति अथौत्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 


“क्रम” कहते हैं | क्रम अणसे ही जाना जाता है। भूत क्षणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम 
भविष्यत्‌ू क्षण होंगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टिक्रिया एक ही क्षणका परिणाम है। इस योंगबुद्धिसे 
क्षण और क्रममें सयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानछझम 
करनेसे अश्रान्त और पूर्ण ज्ञानकी ग्रासि होती है। तब्र 
योगी जिस विषयकों देखता है उसका ही यथार्थ पूर्णरूप 
देख लेता है । यही योगीकी त्रिकालदर्शी अवस्था है । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धियोकी प्रासिके अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषोके बीज-नाश 
हो जानेपर 'कैबल्यकी प्राप्ति होती है।? सिद्धियाँ दो 
प्रकारकी हैं, एक परा ओर अन्य अपरा | विषयसम्बन्धीय 
सब प्रकारकी उत्तम; मध्यम और अघम सिद्धियोँ 'अपरा 
सिद्धि! कहलाती हैं | ये सिद्धियाँ मुमुक्ष योगीके लिये हेय_ 
हैं | इनके सिवा जो सस्वरूप अनुभवके उपयोगी सिद्धियोँ 
हैं वे योगिराजके लिये उपादेय परा सिद्धिया? हैं । 


पाठकगण | लेख-विस्तारसे 'योगकी विभिन्न सिद्धियों! 
का सक्षिपत परिचय दिया गया है। यदि आजकलका 
भारत इन सिद्धियोमेसे एककी भी भलीमौति प्राप्त कर ले 
तो हमारी दीनहीन दशा दूर हों जाय और हम पुनः 
अपने पूर्वजोंके समान सदैव सुखी और खत्त्र हो सकें। 
अतएव योग क्या है ९ योगाभ्यास किस प्रकारसे करना 
चाहिये ? और योंगकी विभिन्न सिद्धियाँ किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती है * इत्यादि प्रभोका समीचीन उत्तर आपके 
सामने है। हमारी प्रार्थना है कि 'कल्याण'के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाभ्यास करके अपना; 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अभ्युत्यान करें । 
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हिन्दू और बोड-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान 


(लेखक--डा० एफ० ऑटो आढर, पी-एच० डी०, विद्यासागर, कौल विश्वविद्यालय, जमनी ) 


ऐ 424 दियोंकी सचाईकों भारतवासी 
० अति प्राचीन काछसे मानते आये 
हैं| परन्तु वैज्ञानिक पद्धतिसे उनके 
निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
की चेष्टा भारतीय वाब्म्यर्मे उसी 
समयसे मिलती है. जिस समय इस 
देशमे उन दार्शनिक सिद्धान्तीका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक भाग योगशासे्रके रूपमे उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके क्रियात्मक भागका एक अंश योगशासत्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन दाशनिक सिद्धान्तोमे केवड 
सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध शास्र ही शामिल नहीं है 
जिसका यह सयुक्त नाम इस बातकों चूचित करता हद 
कि उसमें सिद्धान्त और क्रिया दोनोंका समावेश है--अपिठ 
बौद्ध एवं जैनदशन मी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं; 
हमारी यह घारणा मी युक्तिविदद्ध नहीं माठ्म होती कि 
उस प्राचीन युगम किसी भी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 
होनेकी तबतक आशा नहीं हो सकती थी जबतक उसमे 
जगत्‌की उत्पत्ति आदिका विचार ( सांख्य ) न किया 
गया हो और साथ हीं जिसमें मानसिक शक्तियोंके विकास- 
की कोई प्रक्रिया (योग ) न बतायी गयी हो। हों, पीछे 
जाकर अवश्य ये दोनों भाग किसी अझर्भे एक दूसरेसे 
अढग हो गये, जिसका कारण था उस समयके विद्वार्नोकी 
किसी एक विषयको लेकर उसका खतस्‍्त्ररूपसे विवेचन 
करनेकी प्रदृक्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों सर्वथा खतन्‍त्र 
नहीं हो गये और दोनोंमें परस्पर आदान-प्रदान बराबर 
जारी रहा, उदाइरणतः पातड्जलदशनर्म केवछ योगका 
ही निरूपण करनेकी प्रतिजा की गयी है। किन्तु उसका 
दाशनिक आधार सांख्य ही हैः और वेदान्तसत्नके 
पफ्तेन योगः प्र्युक्त)' (वे० यू० २।१। ३ ) इस सूत्रर्मे 
जो योगका निराकरण किया गया है वह केवल उसके 
उपयुक्त दाइनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है) 
न कि योगकी प्रक्रिका। उसका तो अन्य दर्शनोंकी 
मौंति वेदान्तने भी समर्थन किया है । 

पातज्लस्योग तथा बौद्धमतम योगके उस भागका 
जिसका सम्बन्ध सिद्धियोंसे है कया खान है; इसी वातका 


हु हे १! 


विचार नीचेकी पक्तियोमि सक्षेपल्पसे किया जायगा; 
योगसूत्रस दो जगह) अर्थात्‌ (विभूतिषाद! नामक तीसरे 
पादके सेंतीसवें और पचासवें सन्नोमे सिद्धियोका 
गुणदोपनिरूपण किया गया है । सेंतीसवॉ सूत्र इस 
प्रकार है-- 

ते समाधावुपसर्गा च्युत्याने सिद्धयः 


अर्थात्‌ ये (सिद्धियों) समाधिमें विन्नल्प हैं और 
व्युस्थान (जाग्रत) अवस्थामे सिद्धियों हैं। इस सन्नके पूर्वाधमें 
सिद्धियौंकी जो विप्नल्पसे हेयता वतायी गयी है उसके 
सम्बन्धर्म यदि किसीको कुछ शड्ढा हो तों उसका पचासतवें 
सूतसे निराकरण हो जाता है; जो इस प्रकार है-- 

सह्देराग्यादपि कैवश्यम्‌ । 


अर्थात्‌ इन ( सिद्धियों ) से मी वेराग्य कर छेनेपर 
(मन हटा लेनेपर ) दोषोका बीज नाश होकर कैवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है । तात्पय यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलौकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रद, उनकी ओर ओंख उठाकर ताकेगा मी 
नहीं) क्योंकि वह इस वातकों जानता है कि वें उसके 
लिये सहायक न होकर उल्टा उसके पतनका कारण हो 
सकती हैं, क्योंकि वद उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर 
बैठता है, जैसा कि श्रीसदागिवेन्द्र सरखती अपने 
थोगसुधाकर' नामक ग्रन्थम लिखते हं-- 

यदि तव्रापेक्षा स्थाद्‌ तदा मोक्षाद्‌ अष्टः कर्थ॑ 
कृतक्ृत्यतासियात्‌ । 

परन्तु इसपर यह गक्ला होती है कि उपर्युक्त सत्नके 
उत्तराधमें जो सिद्धियोंकी अझंसा की गयी है उसका 
क्या अय है ! उसका अर्थ यह तो हों नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हैं उन्हींने सिद्धियोंकी इस प्रकार प्रशसा 
की है, अपितु इसका अथ तो यह होना चाहिये कि वें 
योगियोके लिये भी समाधिसिद्धिम, उत्तके सिद्ध न दोनेतक 
किसी-न-किसी रुपरसे सहायक होती दे । यहॉपर यह पश्न 
होता है कि साधन-मार्गपर चलनेवाले योगीकों किस 
भूमिकापर पहुँचनेपर ये सिद्धियों प्राप्त होती < | विभूतिपाद- 
के अन्तिम सन्नकी व्याख्याम भाप्यकार महर्षि व्यास इन 


मुह >> 


दोपब्रीजक्षये 
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सिद्धियों (ऐ.बर्य ) को समाधिज' अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुई 
बतछाते हैं | निश्चय ही यह समाधि बह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेख उपयुक्त सूत्र (३।३७) में आया 
है, क्‍योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाली हो जिसके मागमे ये विश्नर्प है तों वे 
केवल उसका आतुषड्धिक फल ही मानी जायेंगी 
जिनका परिणास अश्ुभके सिवा शुभ कमी हो नहीं 
सकता । वयास्तवमे तो योगशास््रमे व्यवह्यत 'समाधि' 
शब्दका अथ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अथ है, जैसा कि 'सम्प्ञात समाधि! ओर “असम्प्रशञात 
समाधि! इन दो समस्त पर्दोंसे प्रतीत होता है | इसी प्रकार 
्युत्थान' भव्दका अर्थ भी बिल्कुल असन्दिग्ध नहीं है । 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिकों प्रात 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणश्न्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी दृष्टिमें प्राक्तन 
खिति व्युत्थान अवखा ही है । अतः असम्पशात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रशात समाधिमे मनकी व्युत्यित अवस्था ही 
रहती है और इसलिये उपयुक्त सून्र्मे “व्युत्थान! शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्ज्ञात समाधिका ही बोध कराता है। 
कहनेका तात्पर्य यह है कि इस सम्प्रभात समाधिमे उपयुक्त 
सिद्धियोका विकास होता है और उनसे आगे बढ़नेमे 

सहायता मिलती है। सिद्धियोकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णय 
करनेमे हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुँचना सम्भव नही होगा । यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न 
श्रेणीकी अर्थात्‌ सम्प्रजात समाधिकी ( सबितर्क; निर्वितर्क; 
सविचार और नि्विचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ हैं, 
परन्तु जहॉतक मुझे मालूम है; किसी भी ग्रन्थमे इनमेंसे 
किसी एककों सिद्धियोकी उत्पत्तिमं विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया है। और सिद्धियों अनेक है, इससे ऐसी बात 
सम्मव भी नहीं मालूम होती। इन सिद्धियोंकों साधक 
चारी भूमिकाओमेसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी 
और चौथी भूमिकामे एक-एक करके प्रास करता है (और 
कठाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होती, क्योकि सभी योगी समान गक्तिवाले नहीं होते )। 
अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता है कि सिद्धियाँसे योगीको 
जिस सहायताका प्राप्त होना माना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी होती है, उसका खरूप क्‍या है १ इस 
प्रक्षका उत्तर योगवत्ञके किसी सत्षमे नहीं मिलता | हॉ, 
च्यासजीने अपने भाष्यकी उस पक्तिम जिसका उल्लेख हम 


# यौोगीश्वरं शिय॑ वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


ऊपर कर चुके हैं यह लिखा है कि शानकी ही माँति 
समाधिजन्य ऐश्वर्य (अर्थात्‌ सिद्धियों ) भी सच्चश्ुद्धि 
(अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि ) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचस्पति मिश्र भी 
इस विषयपर कुछ अधिक ग्रकाथ नहीं डालते | ऐसी 
दशामें, आकाशगमन-जैसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्तः्करण- 
की शुद्धि होती है इस बातका पता छगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता | 
कदाचित्‌ हम यह कद सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धियोंके 
प्राप्त हो जानेपर योंगीकों ऐसा अनुमव होने लगता है कि 
मैं प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली (देखिये योगसूत्र ३। ४८ ) और इस प्रकार 
उसका देहामिसान कम हों जाता है। परन्तु उनसे मुख्य 
राम तो हमारी समझसे साधककों यह होता हे कि थे 
उसके लिये एक सनदका काम देती हैं जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमे आगे 
बढ़नेके लिये प्रोत्साहन मिलता है। अन्तमे ये बातें 
ध्यानसे रखनेकी हैँ कि (१) कैवल्यकी प्रासिके लिये 
सिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगसत्न ३ । ५५ 

का भाष्य )) और (२) वे योंगाम्याससे ही मिलती हों 
यह बाव नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमेसे कुछ तो 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैं अथवा ओषधिग्रयोग, मन्त्रबल 
अथवा तपोबलसे भी प्राप्त हो सकती है ( देखिये यो० सू० 

४।१)। अतः समी सिद्धिप्रास पुरुष महात्मा ही हो 

यह आवश्यक नहीं है। बल्कि उनमेंसे कुछ धूर्त भी 

हों सकते हैं । 


अब हमलोंग प्राचीन वीद्ध योंगकी ओर एक दृष्टि डार्ले 
जो पातज्ललछ्योगसे वहुत कुछ मिलता-जुलता है। 
भगवान्‌ बुद्धने; जो निःसन्देह एक सहान्‌ योगी थे, समाधि 
और सिद्धि दोनोका ही उपदेश दिया है। परन्तु सिद्धियोंका 
उल्लेख न तो उनकी “महावोधि' के ही वर्णनमे मिलता है 
और न उनके परिनिर्वाणके प्रसगमे, और इन दोनों स्थितियों - 
के सम्बन्धर्मे यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उच्चतम 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी | इस बातकी ओर लक्ष्य 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया है कि कतिपय यूरोपीय 
विद्वानोंने अमी थोड़े ही दिन हुए, यह सत प्रकट किया 
है कि बौद्ध योगमे उच्चतम समाधि अर्थात्‌ बौद्धोके चतुर्थ 
ध्यानके आधारपर ही सिद्धियोका विकास होता है [ वे छोग 


5 ३८ हिन्द 


टू और वौद्ध-धर्ममें लिद्धियोंका स्थान #* 


२२०, 


ब्याग्काफन पान या काया सा काका 


अपने इस मतकी पुष्टिम 'सामन्नफल सूत्तौं नामक एक ग्रन्थ- 
का प्रमाण देते हैं जिसमे चारो ध्या्नोंकी सिद्धिकों सिद्धियोंकी 
प्रासिके साधनोंकी अपेक्षा नीचा बतलाया गया है और 
यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियांकी प्रासिके लिये साधन होता हे तथा इन्हींके साथ 
कंतिपय अन्य विभूतियों एव अनुभूतियोकी प्रास्तिके लिये 
साधन होता हे और तब जाकर 'ुश्खके पवित्र तत््व/का 
पू्ण ज्ञान होता है | परन्तु परछोकवासी प्रोफेसर ऑटो फ्रेंके 
(090 ए४थगा८०८ ) ने यह सिद्ध किया है कि इस अन्थके 
अन्दर जो कुछ है यह जहॉ-तहोंसि समहीतकर मद्दी तरहसे 
एक जगह रख दिया गया है । यह संग्रह मगवान्‌ बुद्धके 
नियाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमे किया गया होगा 
जब प्राचीन योगपढतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम छोोंमे 
रह गया था [ (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोसें जहाँ पाली 
ग्रन्थोमे निरूपित बोद्धमतका प्रचार है केवल ग्रन्थोमि ही 
रह गया है।) उपयुक्त सिद्धान्तका ध्यानोके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और मी 
इसके विरुद्ध मिठता है जो निःसन्देह पहलेकी अपेक्षा 
अर्वाचीन होनेके साथ-ही-साथ उतना असद्भत भी नहीं 
है। यह यह हे कि आठ प्रकारके जो विमोक्ष कहे गये है. 
उनमेसे उच्चतर कोटिके विमोक्षोसि कतिपय ऐसे लोकोंकी 
प्राप्ति होती है जो ध्यानोंके द्वारा प्रात होनेवाले छोकोसे 
ऊँचे ह । पाछीभाषाके घर्मग्रन्थोमें इस बातके प्चुर प्रमाण 
मिलते दे कि बौद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोमि उच्चतम कोडिके 
ध्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किसी प्रकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया है। वहाँ उन्हें निर्वाणलामके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमे तो 
केवल यही माना गया है कि जो थोड़ेन्से लोग परकृतिसे 
विषयलोडप होते ६ उन्हे योगाम्यासके आनुपद्धिक फल- 
रूपमे ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । सिद्धिप्रात्त पुरुषोमि 
( अथवा, यो कह सकते हैं कि उन छोगोमे जिन्हे कतिपय 
सिद्धिया प्राप्त थी ) देवदत्त-जैसा अधम अधिकारी मी था 
जो मगवान्‌ चुद्धका चचेरा माई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुको सारनेकी कई वार चेष्ठा की थी। 
फ्रि; यर भी स्पष्ट है कि सिद्धियोके मति भगवान्‌ छुद्धकी 
आदरजुद्धि नी थी। अवध्य ही वे महामोग्गल्न नामक 
अपने शिष्यको 'इद्धि! ( सं. ऋष्धिःसिद्धि ) प्रात्त पुरुषो्मे 


अग्रगण्य, अनिरुद्धकों दृरदृष्सम्पन्न पुरुषो्मे श्रेष्ठ एवं 
पन्‍्थककों बहुकायनिर्माणमे प्रमुख कहकर उनकी प्रशसा 
किया करते थे; किन्तु पिण्डोल भरद्दाजकी इन्होंने इस 
बातके लिये वड़ी भत्सना की कि वह किसी शहस्थके 

कहनेपर हवामे उड़ गया था | खय॑ उर्न्हें छोंग वार-बार 

कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोका प्रयोग कीजिये; किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे । उनकी दलील चहीं 
होती थी कि छोंगोकों अपना अनुयायी वनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोंकी वह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अयवा “जन्तर- 
मन्तराका प्रयोग करते हें। विनय नामक आचारसमन्थमे 
मिक्खुओंके लिये यह एक आजा भी है कि वे शहसोंके 
सामने अपनी सिद्धियोंका प्रद्शन न करें, और दूसरा 
नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
मिक्खुओंकी आवश्यकता हो ) उस सूरतमभे विधिहीन 
माना जायगा यदि उनसमेसे एक भी भिक्खु अपनो सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया हो | ऐसी दशामें यदि इसी 
वबर्गके ग्न्थेमिं हमें इस प्रकाके आख्यान भी मि्ें कि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ मन्त्र- 
युद्ध हुआ था, अथवा उन्होंने ( सागत नामक ) अपने 
अनुचर मिक्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुषोंकी 
सभामे जाओ और अपनी सिद्धियाँ दिखलाकर उन्हें 
चकित करो, अथवा आये पिलिन्दबच्छने महाराज 
विम्बिसारके महऊकी सोनेका वना दिया, तो हमें इस 
बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेक्ती 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस प्रकास्के आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हैं । बढ़ते-बढ़ते महायानसम्पदायमे तो 
चमत्कारोंका इतना प्राचुय हो गया कि यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि उनमेंसे कौन-से चमत्कार सिद्धियो- 
के बलपर दिखाये जाते थे और कोान-से निरे ऐन्द्रजालिक- 
प्रयोग होते थे । दस युगस बीद्मतका इतना जअध+पततन 
हुआ कि महात्माका अर्थ ही चमत्कार दिसलानेवाला 
हो गया और उस कालके साहित्यमें हम सान-खानपर 
इस प्रकारके वाक्य मिलते ह कि अम्रुक सिद्ध युरुपने 
चमत्कारोंके बलपर अनेक दिप्य बनाये | 
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9 ग कहते है मिलनेकों | आत्मिक 
जगत्‌म इसके दो खरूप हे--( १ ) 
आत्माका अनात्मीय.. पदार्थों 
सम्बन्ध और (२) आत्माका 
आत्मास लीन होना। अनात्मिक 

। ५ वस्तु, अनेक हें; परस्परमे विषमता- 
को लिये हुई है; परियर्तनशील है 

और आत्मासे विजातीय हैं। उनमें लीन होनेकी इच्छाका 
परिणाम सतत अतृप्ति ओर दुःख है--चस्तुतः उनमे 
लीनता हो ही नहीं सकती | अतः आत्माका आत्मार्मे लीन 
होना ही वास्तविक योग है। यह स्वाभाविक और 
चिस्थायी है। इसके दो अज्ञ हैं--विजातीय पदार्थोसे 
वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय पदार्थासे रुचि हृाना: 
ओर आत्मासे योग करना | जिन उपायोसे यह सिद्ध होता 
है उन्हें भी; अन्नम प्राणी तरहसे कारणमे कार्यका 
उपचार करके, योग कहते ६ । असलूमें ये उपाय सिर्फ 
कारण ही नहीं € बल्कि अल्पाधिक अर्शोम आत्मार्मे 
आत्माकी तलीनताकी अवस्थाकी अभिव्यक्ति भी हैँ-- 
अर्थात्‌ सचमुच योग €, क्योंकि आत्मा धर्मसे भिन्न 
नहीं ६ । 


योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद; प्रकृति 
अर्थात्‌ करमंका आत्माके प्रति आकर्षण ( आश्रय ) और 
उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध ( सयर ) तथा 
पूवंबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होंकर आत्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन यिपयोका ठीक तथा प्रतीतियुक्त जान 
शेना आयश्यक दे । 


यो्‌ 


१ 


देशधारी प्राणियोम जो विषमताएँ और जो सुख-शान- 
शक्ति आदिकी भव्पता और स्वस्वरुपश्रान्ति आदि दिखायी 
पढ़ते € थे आत्माके निजी स्वमाय नहीं है, क्योंकि उनकी 
अव्याधिकता हाती रहती है तथा उनका आत्यन्तिक 
घभाव भी सम्मवब 7॥ अतः आत्माके ये भाव किसी 
अनात्मीय पदाथके निमित्तसे ८ । यह पदार्थ कर्म है। 
जीयों यतेमान कर्माके फर्लोकों भविष्यमें भोगनेसे भी 
कमी सिद्धि इंतती £ै, क्योंकि कर्म और उसके फछके 


समयमे अन्तर रहनेसे, कायकारणकी दृष्टिसे, कोई ऐसा 
तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जों कि समयपर 
फलोत्पत्ति कर सके । 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना; आत्माके मानसिक 
भार्वों ओर इच्छाओंका भौतिक पदार्थोपर प्रमाव पड़ना; 
यथा क्रोपसे आँखें छाल हो जाना; आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्ठल ) है, क्योंकि 
कारणके अनुरूप कार्य होता है 


तम्त लोह्देका गोला जिस तरह जलमे चारों ओरसे जल- 
को खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी शुभ या 
अशुभ क्रियार्ओसि आत्मामें परिस्पन्दन--हलन-चलन 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्ल परमाणु कर्मरूप 
होकर आत्माकी ओर आक्ित होते हैं, और क्रोधादि 
कधाय भागयोंसे फलदानश्शाक्ति तथा स्थितियुक्त होंकर 
आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते है | ये कर्म दो प्रकारके 
होते है, घातिया और अघातिया | घातिया कर्म चार तरहके 
होते हं---शानका आवरण करनेवाले, दशनका आवरण 
करनेवाले, आत्माकों मोहनेबाले अर्थात्‌ उसको आत्मश्रद्धान 
और खरूपाचरणसे बेमान कर देनेवाले, और दान, लाभ; 
भोगोपभोग और शक्तिमे विश्न करनेवाले | अघातिया 
कर्म भी चार तरहके होते हे, और उनके कार्य आयु 
(उम्र )) शरीर, गोव और सुख-दुःखकी वेदना है। 
सामान्यतः तीत्र कषायोंसे शुभ कर्सोकी फलदान-शक्ति और 
स्थिति कम और अशञ्ञुम कर्मोकी अधिक होती है, और 
मन्‍्द कपायका फल इसके विपरीत होता है | कुछ कारूतक 
अनुदयरूप रहकर ये कर्म उदयमें आते ₹; अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैं, और स्थिति पूरी होनेपर झड़ जाते हैं । 
फल भोंगनेके समय आत्मा कपायमायसे फिर नये कर्म 
बॉध लेता है | तपस्या आडिके जरिये कर्म अपने समयसे 
पहले भी उदयमें आकर फल दे देते €। कई पूवबद्ध 
कर्मामे वर्तमान क्रियारससे भी परियरततन हो जाता है । 
क्योंकि कर्म मिन्न-मिन्न स्थितियोंक़ि होते हैं, अतः प्रत्येक क्षण 
कपघायसहित आत्माके साथ नयीन कर्म बँधते रहते हँ; 
बहुत-से पूर्वकर्म उदय होकर झड़ते रहते दे, और बहुत-से 
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पूर्वक्म फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारूपमें 
सम्बद्ध रहते हैं। इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 

प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मवन्‍्ध सादि और 
सान्‍्त है। आत्मज्ञान पाकर कपार्थोकों नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कमके; समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयमे ही झड़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मासे मुक्ति पा जाता है; और निज 
खामाविक, खाघीन,; पूर्ण आनन्द, ज्ञान; शक्ति आदिको 
भोगने लगता है । इसीकों खस्वरूपमें लीन होना कहते हैं। 


माया जा 


ऊपर वर्णित नानावरणादि पुद्धछ कम द्रव्य-कर्म हैं । 
उनके निर्मित्तसे आत्माके जो अनजान, मोह, राग; हेपादि 
. माय होते हैं वे भाव-कर्म हैं । 


मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी कर्मोके और तजनित 
वासनाओंके अधीन रहते हैँ | परन्ठ मनुष्यादि उत्तम 
जीबोंके कम और कमाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं । उनमें 
विवेक्क्ति रहती है, और वे इच्छाओंके स्वेथा वच्यमें नहीं 
होते हैं| इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साघनासे अपने कघार्याको और खस्वरूपविस्मरणको 
नष्ट या मन्द कर सकते हैं, और इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मागके अधिकारी होते हैं । 

आत्माके साथ कर्मका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अथोत्‌ 
खखरूपश्रान्ति ) असयम, वासना और मन-वचन-कायकी 
क्रियासे होता है। अत+ इन कारणौंको दूर करनेसे नवीन 
कर्मवन्‍्ध होमा रुकता है। इनमेंसे मन-वचन-कायकी 
क्रियाका पूर्ण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योंकि सुक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती है । इन क्रियाओंके द्वारा कर्माका आगमन 
दोनेपर भी बिना राग-द्ेप-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता। अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं । इसलिये इनका यथागक्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओकोी यक्ञाचारपूर्वक आसक्ति, कघाय और 
हिंसासे बचते हुए करना चाहिये । 


कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बन्धके कारणोसे विपरीत 
गुण हूँ । यथा--प्रतीतिसहित खस्वरूपका सम्यक ज्ञान 
( आत्मजानी अस्तर्मुखी हो जाता है, और कर्म-फल भोगते 
हुए भी उसकी वासनाएँ मन्द हो जाती हू तथा प्रतिक्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं )) मन-वचन-कायकी 
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क्रियाओंका निग्रह, यत्ञाचारपूर्वक अ्रयोजनीय क्रियार्जाको 
करना, क्षमा; सार्दव आदि दर सामान्य घर्मोका पालन; 
मेत्री, सुदिता, करुणा; उपेक्षाकी चार भावनाएँ. भाना; 
संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रबकृता; 
देहकी भिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने कर्मोके फर्लोको 
भोगनेमें अकेलापना, कर्मोका और छोकका खरूप, घम्मकी 
महिमा और दुलमता; इनका वार-वार चिन्तन, अहिंसा; 
सत्य, अचौय; ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पश्चमहात्रतोंका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट 
सज्भतिका त्याग, क्षुधा-पिपासा आदि आारीरिक दुश्खों और 
राग, हेष, अपमान) अलाभ) संजय, काम) क्रोघ, मंद 
आदि मानसिक दुःखॉंकी समतासे सह लेना और उनके 
निमिच कारणोसि चलायमान नहीं होना, समता घारण 
करना और खखस्वरूपके समान आचरण करना आदि । 


तप भी कमवन्ध रोकनेका एक बहुत वड़ा उपाय है। 
यह पूर्वंसश्चित कर्मोंको मी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है | यह वाह्म और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है। 
गक्तथनुसार उपवास करना; एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें मी घर; पदार्थ आदिकी सीमा वॉघना, रसोका 
तलाग, एकान्तसेवन और विधिपूर्वक समताभावसे 
कायछ्लेश करना--ये वाह्य तप हैं । प्रायश्रित्त, साधुओं और 
ग्रुरुओंकी सेवा और विनय, ज्ञानाम्यास;वाह्म पदार्थोका और 
तत्सम्वन्धी ममता और वासनाका त्याग; चित्तशुद्धि और 
घ्यान-ये अन्तरद्ध तप हैं | इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
घ्यानके विना आत्मसिद्धि नहीं होती है | अन्य सब साधन 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं | ध्यानी ही सच्चा योगी है । 
परमात्मावस्था मी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है। 


चित्तइत्तिकों अन्य सब क्रियाओं और पदठायोसे 
हटाकर एक पदार्थमे लगाना, दस एकाम्रचिन्तानिरोधकों 
घ्यान कहते दे | उत्तम सहननवाले बल्वान्‌ शरीरघारीके 
ही यह ध्यान थोड़ेन्से काठतक हो सकता है। यह दो 
तरहका हे-ससारसम्बन्धी और मोकम्षसम्बन्धी । 
प्रथमके दो मेंद हे--इष्यियोग अनिष्टमंबोंग और 
पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुल शोकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा मायी विपयभोगका विचार 
करते ग्टना, यह आर्तध्यान है जो तियंक गतिकों छे 
जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषयभोग, इनमे 
आनन्द मानना और इनका ही विचार करते रहना, यह 


श३२ 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं । 
इनको त्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व- 
ज्ञानका चिन्तन, व्याभावका यथा पापसे मुक्ति पानेका 
चिन्तन; कर्म-सरूपका चिन्तन और तीन छोकके खरूप- 
का और छोकमें आत्माके परिपम्रमणका--जन्म-मरणका--- 
चिन्तन; ये चार भेद धर्म-ध्यानके हैं । पिण्डस्थ ( गरीरस्थ 
निज आत्माका ध्यान), पदस्थ (मन्त्राक्षरोंका ध्यान), 
रूपस्थ (जरीरसहित परमैश्वर्ययुक्त सर्वज्ष वीतरागी आत्सा- 
का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी, देहसुक्त; सच्चिदा- 
नन्‍्दसय आत्माका ध्यान), ये चार ध्यान धर्म-ध्यानके 
चतुर्थ भेद लछोकसस्थान-ध्यानके अन्तर्गत है । पिण्डस्थ 
ध्यानके अन्तर्गत पॉच घारणाएँ हैं--पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती; वारुणी और तात्तिक । इन धारणाओंमे क्रमगः 
पृथ्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माकों शान्त और 
तेजसीरूपस विचारकर, निज कर्मोका अभिसे भस्म हो 
जाना; हवासे उड़ जाना; जलसे घुल जाना विचार करके 
अन्तम कर्ममलरहित निज झुद्ध खरूपका विचार होता है। 


बुरे विचारों तथा वासनाओंकों दूर करनेके लिये 
भिन्न-मिन्न रुचिवालोेके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हैं यह मनोंविजानसे परिचित पाठकोंसे छिपा 
नहीं रह सकता । कोई आत्मस्वरूपका चिन्तन कर सकते 
ह तो कोई साकार सशरीर ईश्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका | 
कइयोंको ससारकी निः्सारतासे वेराग्य होंता है तो 
कइयोको पापके दुःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी 
भीतिसे । कृर्मफलके चिन्तनसे पापसे भीति होती है और 
सुख-दुशखका असली कारण जानकर क्रोधादि नष्ट होकर 
समताभाव जाता है। जो भौतिक ऐ,्वर्य और सौन्दर्यके प्रेमी 
हें वे उत्कृट भीतिक ऐशश्वर्थ और सौन्दर्ययुक्त सशरीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर घनै--शनेः आत्माके प्रेमी बनते है । 
कई क्रोधादिका उनके विरोधी-भाव क्षमादिसे नाग करते 
€ | पायिवी आदि धारणाएँ एक तरहका गहरा खय॑ सूचन 
(90॥-5प58०5४०॥ ) ६ | जानाभ्यास, ध्यान आदिके 
तीन कार्य होते हैं--(१) चित्त-कृत्तिके एक ही क्रियामे 
अकपायमावसे होनेसे तथा अन्य क्रियाओंके निरोधसे 
नयीन बन्धका अभाव | (२) उस समय उठय होनेवाले 
क्मोंके फरुंंकी ओर उपयोग ने होनेसे उनका बिना 
क्पायमाव उत्तेजित किये झड़ जाना ! (३) जानादिके 
जरिये युरातन वासनाओंफे सस्कारोकों निर्बल कर देना | 


उाकाटफमरट उप 


सक्षेपसे, जितने अशमें त्याग और जञान्ति है उतने ही 
अश्मे बन्ध नहीं होता है । 


योगका अभ्यास करते समय तपस्या, सयम, ध्यान, 
अहिंसा, अचोय, मैत्री आदिकी भावना आदिके फल्से, 
कर्मोंके अल्पाधिक क्षयोपशम होनेपर कई अद्भुत शक्तियों 
अव्पाधिक अर््नोमि प्रकट होती हैं। ये कुछ तो जान- 
सम्बन्धी होती है; यथा--अड्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-शक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-गक्ति; देशकालकी सीमाको लिये भूत; 
भविष्य, वर्तमानकालके दूरस्थ और समीपस्थ पौद्गलिक 
पदार्थोकों जानना तथा स््र और परके पूर्व और आगामी 
जन्मौंकों जानना (अवधिनान ); मनपर्ययज्ञान अर्थात्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोकों जानना आदि, कुछ तप और 
सयमसम्बन्धी होती है, यथा कठोर तप करनेकी शक्ति, 
दरीरकों तनिक भी निर्बेल किये बिना दीर्धकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना; जल, थलर आकाशमें और 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीबकों बाधा पहुंचाये 
विहार कर सकना आदि तथा कुछ गरीरसम्बन्धी और 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वोषधि ऋद्धि (दृष्टि या 
वचनसे, या गरीरके स्पर्शसे, या शरीरके मर या स्वेदसे, 
अथवा उरीर-सस्पर्शी रज; पवन आदिसे असाध्य भी रोग; 
विष आदिका दूर हो जाना), बल ऋद्धि (अपार 
शारीरिक, मानसिक और वाचनिक बल, बिना थके हुए 
एक मुहू्तके भीतर समस्त शाज्नोंका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि), रस ऋद्धि (क्रद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनसे दूसरेकी विषाभिभूत करके मार सकना; कर-स्परशसे 
नीरस आहारका भी खादिष्ट रससयुक्त हो जाना अथवा 
यचनसे ही दूसरोंकों अम्ृत-मोजन किये-जैसा तृस्त कर 
देना आदि ), अक्षीणमहानसद्धि (योगीकों जिस पाचसे 
था जिस वस्तुका आहार दिया जाय वह अत्यल्प होनेपर 
भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियोंकों खिला देने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना ); विक्रिया 
ऋद्धि जो दो तरहकी होती है, प्रथत्‌ (अपने गरीरके 
सिवा दूसरे शरीरादि बना सकना) और अप्ठथक्‌ 
(अपने शरीरकों ही अनेक आकाररूप बना सकना और - 
उसको अति मारी; अति हलका, अति यूक्ष्म, सुमेस्से भी 


& दीघे [पु पे ब 
अति महान; अति दीघ, अति छोटा आदि कर सकना; 


भूमिपर बैठे-बैठे मेरके शिखरकों या सूर्यकों छू सकना; 
अन्तर्घान हो सकना; पहाड़में भी आकाशके समान 


३० योग-विज्लान हें श्३३ 
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गमनागमन कर सकना) जलमें थलके सेमान ओर थलमें 
जलके समान सम्जार कर सकनों; सर्वव्ीकरण आदि )। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगीके ठहरनेका स्थान जरान्ता होनेपर मी 
उसमें अपरिमित मनुष्योका सुखसे समा सकना ), आहारक 
शरीर (तीथे-दशशनके ल्यि या सन्देहके निवारणां्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट जश्ञानी--कैवली या श्रुतकेवली--के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि चातठुरहित, एक 
हाथ प्रमाण; चरिद्रका-समान इवेत शरीर निकलना ); 
तीज झुभ परिंणामोसे उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो बारह 
योजनतकके प्रदेशमें दुर्मिक, मद्दामारी आदिकों दूर 
करता है, और तीत्र अशुभ रोद्र परिणामोसे उत्तन्न हुआ 
अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सर्वे 
वनस्पति, प्राणी आदिकों भस्स कर अन्तमे मुनिके भी 
शरीरकों भस्म कर देता है। विद्या-देवताओं या मस्त 
देवताओँकी अधीनता या इपासे भी अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं । 


योगीकी अद्भुत शक्तियों प्रकृतिके नियमेंकि विरुद्ध नहीं 
होती । प्रत्येक पदा्थके अनन्त गुण हैं; परन्ठ साधारण 
मनुष्यौका शान अत्यत्प है। जब पदार्थोंके ज्ञात गुणोसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती है तो लोग उसे अप्राकृतिक 
कहने रूगते है । वस्तुतः कोई कार्य या घटना अप्राकृतिक 
(एप्राशयपश या $079शप्रऑप7०) ) हों ही नहीं 
सकती । आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मानते हैँ कि हमारे 
विचार और चारित्यका प्रमाव हमारे गरीर तथा बाहरी 
पढा्थापर भी पड़ता है। 


योगकी विशभूतियोमेंसे बहुत-सी तो आत्मशानी 
योगीकों ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अज्ञानियौकों भी 
तप, सयम आदिसे मिल जाती हैं | जो आत्मजनानसे रहित 
है या मोह-बिमूढ है. वे इनसे मोहित होकर तपसे श्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सांसारिक अर्थोके लिये 
उपयोग करने छूगते हैं, जिसके फलसरूप वे आत्मोज्नतिमे 
ब्राघा डाऊकर, आत्माकों पतितकर, कर्म-बन्धसे इन 
शक्तियौकी ही नहीं खो देते है बल्कि नरकादि दुर्गतियोंकि 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रम फेसे रहते 
हैं । परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण 
» और अनन्त शक्तिमे श्रद्धा है वे इन्हें पराधीन; अपूर्ण, 
जखिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणाशमात्र 
झ््० 


समझकर इनसे निरपेश्ष रहते हैं और आत्माकी 
पूर्णॉपलब्धिके लिये अग्रसर होते रहते दे । 


धर्म-ध्यानके साधनसे झल्ल-ध्यानकी सामथ्य होती है। 
बुक्न-ध्यान सोक्षका साक्षात्‌ कारण है। इसमें तलीनता 
होती है--ध्यान) ध्याता और ध्येयका भेद मिट जाता है। 
इसके चार भेद हैं--थकत्ववितर्क, एकत्यवितरक, सल््म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिदृत्ति | प्रथममे वितर्क 
और विचार दोनों होता है; और यह मन) वचन; काय 
इन तीनों क्रियायालेके हो सकता है। दूसरा वितर्कंसहित पर 
विचाररहिंत होता है; और यह एक क्रियावालेके ही हो 
सकता है। तीसरेमें सिर्फ सृक्ष्म देहक्रिया रहती है और 
चौथा सर्वथा क्रियारहित होता है । अन्तिम दो ध्यान तो 
जीयन्मुक्त सवंन (अरहन्त) के ही हो सकते है, और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-संहननवाछा सम्पूर्ण शब्द- 
ब्रक्षका ज्ञाता (श्रुवकेवडी ) योगी हीं कर सकता है । ऐसा 
योगी शुकू-ध्यानके प्रथम दो भेदोंसे आत्मामे लीन होकर 
मोहनीय कर्मकों और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मोकों विनष्ट कर देता है 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध खखरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान; 
अनन्त दर्शन, अनन्त जक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तर्क या 
अनुमानके, लछोकालोकके सर्वे पदार्थोकों उनके अनन्त 
धर्मों और उनकी त्रिकालीन सर्व अवस्थाओंसहित, युगपत्‌ 
और सदा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता है । 
अगर आयु-कर्मके चेष रहनेसे वह आत्मा इस शरीरमें रद्द 
तो बह सर्वथा निःस्पृद्द होकर आत्मलीन द्ोता हुआ; सिर्फ 
अपने अनन्त जानादि गुर्णोकी ही भोगता हुआ रहता है । 
इसीको जीवन्मुक्तावस्था, केवल्यावस्था या अरहन्तावस्था 
कहते हैं । यही रूपस्थ ध्यानका ब्येय है। वह आत्मा 
छुघा। तृपा। रोग) चिन्ता; श्रान्ति (थकाबट ) निद्रा, 
स्‍्वेद, राग) देप, मोह, इच्छा, कधाय, विस्सय) शोक, भय; 
मद, ग्लानि; जन्म, जरा; मृत्यु आदि दोपोसे गहित रहता 
है। उसकी देह घातु-उपधातुरद्धित, मलसहित, छावा- 
रहित, अति सुन्दर हों जाती है। उसके नस, केश नहीं 
बढ़ते हैं. और उसकी पलकें नहीं झपक्ती हँ। बह 
कवलाहार नहीं करता है । जहाँ बढ रखता है वहाँ सदा 
प्रकाश ग्हता हैं और उस खानमे रनेयाले प्राणियोंको 


ममगारमुन भर बह 
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भूख, प्यास, शोक; बेर; भय नहीं सताते हे | वहाँ सब 
फ््तुओंके फल-फूल एक साथ उत्पन्न होते हैं । 
आकाश, दियाएँ और भूमि निर्मल रहती हें 
और सुगन्धयुत, मनन्‍्द; सुखद पवन बहता है | 
उसके आस-पास चारो दिग्ञारे सौ-सो योजनतक 
दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैँ | समस्त 
विद्याओका स्वामीपना, सब उुरासुरों और इन्द्व-नरेन्द्रोंसे 
प्रजितपना; चार्गें दिशाओमें मुख दीखना, अदया और 
उपसगका अभाव अथौोत्‌ न किसीकों बाधा देना और न 
किसीसे बाधित होना, आकाशमसे गमन और उस समय 
चरणतले दवोंके द्वारा कमर्लोंका विछाया जाना; देंव- 
निर्मित अति मनोन्न और विस्ती्ण सभामन्दिर्मे दरशेन- 
मात्रसे अभिमानको हरनेवाला मानस्तन्त्र,; और शोककों 
हरनेवाछा अशोक चूक, दर्शकके कई जन्म-जन्मान्तर्रोको 
दिखानेवाला भामण्डठ, रत़्मय सिंहासन, तीन छत्र; 
यक्षोंसि ढुलाये गये चेंबर, दुन्दुमि, पुष्पन्मष्टि और जय- 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 


जयध्वनि इन देवक्षत अष्ट प्रतिहायोका होना तथा वहाँ- 
पर सर्वभाषारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य 
ध्यनिका, बिना इच्छाके और बिना ऑठंके हिलाये, 
सर्वक्षके तनसे निकठना और उसके द्वारा प्राणियोंके 
सम्पूण वादमय श्ञानका बोध होना आदि अनेक वाह्न 
विभूतियों उस जीवन्मुक्तके होती है ( कइयोंके दिव्य ध्वनि 
नहीं मी होती है, अतः सभामन्दिर आदि भी नहीं होते है )। 


आयु-करमंकी समाप्तिके समय जीवन्म॒क्तके झक्क- 
ध्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमदः बिना किसी यक्षके खतः 
ही होते है | उनसे अवशेष अघातिया कर्म मी दूर होकर, 
सबेदेह और सर्वकमसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाकों प्राप्त 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थोंके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोकों सदाकाल 
भोगती रहती दै--स्वस्वरूप हो रहती है ।# 


-> ४६2. 
शिवयोग 


( लेखक---पण्डितबये औकाझीनाथजी शास्त्री, मैयर ) 


योगगआख्रके प्रवतेक पतञ्जलि महर्षिजीने “योंगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोधः इस सूत्नमे चित्तबत्तिके निरोधकों ही योग 
कहा है । चित्तवृत्तिके निरोध करनेमे साधनीभूत जो योग 
है वे पॉच प्रकारके हें--मन्त्रयोग। लूययोग, हठयोग, 
राजयोग और शिवयोग | 

एकाक्षरं द्पक्षर वा पदक्षरमथापि वा। 

अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेतद्‌ सदा ॥ 

एकाक्षरात्मक (3» मनन्‍्त्रकों, अथवा दृथक्षरात्मक 
इस» अथवा 'सोडहम! मन्त्रकों, अथवा पडक्षरात्मक (3“ 
नमः गिवाय! मन्जकों, अथवा अष्टाक्षरात्मक “<“ हां हीं 
नमः वियाय मन्त्रकों मन्‍्त्क्रके अनुसार मोक्षप्राप्तिके 
लिये जपना मन्त्रयोंग कहता है !? 

यस्य चित्त निजष्चेये मनसा सरुता सद्द । 

छीन॑ भवति नाठे था रूययोगी स एवं द्वि॥ 

चित्तका अपनी य्येय मूर्तिसि अथवा ग्राणायामसे 
अभिव्यक्त नाठम मन ओर मारुतके साथ लय होना 
लययोग कद्यता है ।? 


भवेदशज्भमार्गेण सुद्राकरणबन्धनेः । 
तथा केवलकुम्मे वा हडयोगी वशानिलः ॥ 


“यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान; 
घारणा और समाधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाज्रयोग है 
उसके द्वारा; अथवा महामुद्रा; महाबन्ध, महावेध, खेचरी; 
उड्जियान; मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, विपरीतकरणी,; वम्ोली; 
और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहोंसे, अथवा 
घोति, बस्ति, नेति, त्रावक, नौलि और कपालभाति 
इन घद कर्मोसे, अथवा रेचक; पूरक प्राणायामोंकोी छोड़कर 
केवल कुम्भक प्राणायाससे वायुको वशमसे कर लेना हठयोग 
कहाता है ।! 


श्रिषु लक्ष्येपु यो ब्रह्मसाक्षात्कारं गमिष्यति। 
ज्ञाने वाथ मनोदवृत्तिरहितो राजयोगवित्‌ ॥# 


जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तलक्ष्यादिसे 

| शु 
अथवा अमनस्कजान ( अन्तसुद्राज्ञान ) से आव्मसाक्षात्कार 
कर लेता है उसीकों मनोंव्यापाररद्धित '(राजयोंगीः कहते 


+# इस ऐेखके अभिकांशर्म जेनपर्मके कनुसार प्रतिपादन किया गया है । 
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के शिवयोग # २३७ 


है !! और इस प्रकारके अम्यासकों ही राजयोंग कहते है । 

एव निर्दिष्ट चार प्रकारके योगेमिं राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है । 
न मभेदः शिवयोगस्य राजयोगस्थ तस्वत्तः 
शिवाधिनां तथाप्येवमुक्तो चुलेंः प्रदद्धये॥ 


(राजयोग और शिवय्रोंगमें पास्मार्थिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है। तथापि परणिवत्रह्मके साक्षात्कार चाहनेयाले 
मुम॒ुक्षुओकी ज्ञानदृद्धिके लिये 'शिवयोग” का ग्रतिपादन 


किया गया है|? 


प्रतिपाथस्तयोम दस्तथा शिवरतात्मनाम्‌ । 
तस्मान्मनीपिभिग्रौ्ठ. शिवयोगस्तु केवलूम्‌ ॥ 


(राजयोग और गिवयोंग इन दोनोंमे क्या भेद है; 
इस विषयकों भिवप्रेमियोँके लिये बतछाना आवश्यक है । 
मुमुक्षुजनोकों चाहिये कि वे इसकों समझकर गिव- 
योगका ही अड्भीकार करें !” गुणत्रयसाक्षात्कार ही 
तारकत्रय है, प्रकृतिसे भनको लय करना ही अमनस्कता 
है | इस बातकों अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षास्‍्कारके 
लिये प्रयज्ञ करना ही राजयोग है, यह पातब्ललयोगणास्॒में 

कहा गया है| परन्तु शिवागर्मोमें शिवभक्तिके आधारभूत 

महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साधात्कारद्वारा उस गक्ति- 
में वृत्तिज्ञाकको लय करके सर्वतोमुखब्याप्त शिवतत्वामि- 
व्यक्तिको ही (गिवयोग' कहा गया है । 

ज्ञान शिवसय भक्ति' शैवी ध्यान शिवात्मकम्‌ । 

शेववतं शिवार्चेति शिवयोगो हि. पद्चघा ॥ 


इस शिवयोंगक्रे शिवज्ञान; शिवभक्ति; शिवध्यान; 
शिवत्रत और गिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं |” शिवपूजामे 
शिवजञानादिका अन्‍्तर्भाव होनेके कारण प्रधानतया 
शिवपूजाकों ही शिवयोग कहते है । 

शिवानविहीनो य+ः पशुरेव न सशय- | 

स॒ तु संघारचक्रेप्स्सज्ञजल  परिवतंते ॥ 

“जो मनुष्य गिवपूजाल्‍ूप शिवयोगसे विसुख रहता है 


वह निश्चय ही पशञ्चु॒ कहछाता है और वह सततारचक्रमें 
लननमरणादिकोंसे परिभ्रमण करता रहता है ।* 


अस्तर्योगो बहियोंगो द्विवि्ध तच्छिवार्चनस्‌ । 
मुख्या चाभ्यन्तरी पूजा सा च बाद्याचनोदिता ॥ 


'शिवपूजाओे दो प्रकार है एक अन्त-पूजा और दूसरी 
बहिः उज्ञा | इन दोनोर्मे अन्तःपूजा ष्टी मुख्य हे । बह 
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अन्त/्यूजा वाह्मलिड्पूजासे ही उत्पन्न होती है।! वाह्म 
इश्टलिड्पूजा किये विना अन्तर्लिड्पूजा सिद्ध नहीं हो 
सकती; इसलिये इश्टलिड्रपयूजा ही अन्तलिज्ञपूजाका मुख्य 
साधन है । 


त्रिनेत्न त्रिगुणाघारं त्रिमलक्षयकारणम्‌ । 
सर्वासह्छया. देच्या निज्रवासाइशोमसितम्‌ ॥ 
परं शिव हृदि ध्यात्वा निश्चलोभृतसमानसः । 
यजेदाभ्यन्तरवृध्येरवधानेन तच्चथा ॥ 
शमास्वुपरिपेचन सकलपूर्णभावास्बरं 
त्रिशक्तिगुणसंचुतं विहितयज्षसूत्र. तथा । 
खसंबिदनुलेपन समधिकाचुकमस्पाक्षतान्‌ 
शिवाय विनिवेद्येत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च॥। 
घूपमान्तरचतुष्टयेन तद्दीप भिन्द्रियगुणोत्करेण तु । 
क्ल्पयेच् सुखदुःख बजित जीवरुपम्जुपह।रमान्तरे॥ 
रजस्तमःसच्वगुणत्रयाख्यत/म्वुछुक॑ प्रणनमस्कृति च। 
इत्येवसाभ्यन्तरमुख्यपूजाइब्याणि सग्प।दय शड्गराय ॥ 


“त्रिनेत्री, त्रिगुणाघार, आणवादि मलत्रयक्ों नाश 
करनेवाले और अपने वामभागर्मे उमादेवीसे शोभायमान 
ऐसे शिव परमात्माका हृदयकमलमे एका प्रचित्तसे ध्यान करते 
हुए आम्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
आम्यन्तर उपचारोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शान्ति 
ही अमिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वन्त्र; इच्छाज्ञान- 
क्रियात्मक गत्तित्रय ही यज्ञोपवीत, स्वस्वरूपजान ही गन्धानु- 
लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पृष्प, 
मनोबुद्धिअहकारपरमान्तःकरणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 
गुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मस्रम्प ही नेवेद्य, 
सत्त्तरजस्तमोगुणत्रय ही ताम्बूछ और प्राण ही नमस्कार 
है | इस प्रकार आम्यन्तरोपचारोसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये ।? 


शिवयोगराधकोकी शिवयोग ही साध्य है, और 
हठयोग तो साधनमात्र है। हठयोग बाह्य और आन्तर 
अशर््जोंसे युक्त है । वीर्ैवोंकों आन्तर अष्टाद्भात्मक हठ- 
योगद्वारा शिवधोगका साधन करना चाहिये । 


यसनियमणशुणैश्व स्वाप्मशुदि विधाय 
स्ववषचविविघपीररेव भूत्वा स्थिरास्मा 

असुनियमजलेन.. म्नापयेटिव्यलिड्न 
प्रकटितचतरद्ण वाह्ममेतहिधानम ॥ 


२३ 


शम्मोरमैन्द्रियनिवर्सनमेत्र.. गन्‍्धों 
ध्यान असूचनिचयों दृढधारणा सा। 


धूपः समाधिरवणशुद्धमद्दो पहार॑ 
आभ्यन्तराख्यचतुरज्ञविधानमेतव्‌ ॥ ; 
एवसए्ट।ज्रयोगेन संदान्तःप्मसझनि । 


पूजग्रेत्पर्स ठेव॑. कि. वाहोर्देवपूजनेः ॥ 
थम-नियमोके सम्बन्धी चौबीस गुणोंसे आत्मग्ुद्धि 
करना; ओर अपने वगीभूत पद्मादि आसनौसे देहकों 
खिर करना ओर ग्राणायामरूपी जछूसे दिव्य लिइका 
अभिषेक करना; इसीको वाह्य चत॒रद्ध कहते है | शिवजी 
के नेच्रादि इन्द्रियोका विपयनिज्ृत्तिरूप प्रत्याहार हीं 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिद्वत्तिसे अन्तर्मुख हुए, मनमे जो 
शिवध्यान किया जाता हे वही पुष्प है; उन्हीं शिवजीकों 
दृढताक़े साथ धारण करना ही वारणा है; ओर जाताजञात- 
रूप समाधि ही नेवेद्र है | इसीकों आभ्यन्तर चतुरज्ग कहते 
हूं । शिवयोगी छोग इस प्रकार अष्टाह़योगका साधन 


करते हुए. अपने हृठयक्रमलछमे गिव परमात्माका पूजन 
करे |! 


वारिशवमतमे भक्त, महेग, प्रसाठी, प्राणलिड्डी, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो पदस्थल है? वे ही शिंव- 
योगके मुख्याद्ष हैं | यम-नियमादि अशज्ञौका भी 
परदस्थकोम ही समावेश होता है | 


यमेन नियमेनेव भन्‍्ये भक्त इति खबम। 
स्थिरासनसभायुक्तो सहेश्वर॒पदान्वित, ॥ 


बी 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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चराचरलयस्थानं लिट्लमाकाशसंशकम्‌ । 
प्राणे तद्ष्योज्नि संलीने प्राणलिन्ली मचेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रत्याह्दरेण संयुक्तः असादीति न संशयः । 
ध्यानधारणसम्पन्न शरणस्थलूवानू खुधीः ॥ 
लिड्े क्योउह्ैतभावात्म।. निश्वडैकससाधिना । 
एुवसष्टा़्योगेन वीरशैबो भवेन्नरः ॥ 


धयम-नियमोंसे जो युक्त है उसीकों 'भक्त' कहते है | 
आसनसे जो युक्त है उसको 'महेश्वरः कहते हैं | चराचर 
प्रपश्चका जिस लिड्गम लय होता है उस लिड्कों आकाभ 
कहते हैं, ऐसे आकाशमे जो मनुष्य अपने प्राणकों छय 
करता है उसीकों 'प्राणलिड्ञी” कहते हैं । प्रत्याहारसे जो 
युक्त है उसकों 7सादी” कहते हूँ | शिव परमात्माके 
ध्यान-धारणादिसे जो युक्त है उसीकों 'भरण” कहते है । 
समाधिमें जिसका सन स्थिर हुआ है और जिसको अदवेत- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीकों 'ऐक्य” कहते है| इस 
प्रकार अशन्ञरूपी पटस्‍्थकछोका आचरण करनेवाला सजन 
ही वीरणैव' होता है !? लिद्भपुराणके प्रमाणीसे भी इसी 
विपयका बोध होता है-- 


कीटो अमरयोगेन अमरो भवति घुवम्‌ | 

सानवः शिवयोंगेन शिवों भत्रति केवलस्‌ ॥ 

“अ्रमरके योंगसे कीड़ा जैसे मत्यक्ष श्रमर ही होता है 
उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसे केवछ शिव ही हो 
जाता है ।? यही शिवयोगका रहस्य है | अस्ठु । 


सत्यमार्गप्रविष्टना क्ब्याणं मन्नल शुभस्‌। 


ध्ाज स््रटट:0+०-- 


प्रेमयोगी _ 
प्रेम ,सरित तट बसे विरद्द घूनी तन तावे। 
आशाकी_ फोपीन भाव रँग रँगी चढ़ावे ॥- _ 
भस्म रागकी अले “कर्मंडल शुन्‍न्य बनाकर । 
के विचारका दंड भावता भीख जमाकर ॥८ - 
उच्छूधास अश्रु तड़पन क्रिया, जिसका प्राणायाम हो। . 
निज हृदय तोड़ तन तजे जो, वह योगी 'घनश्याम' दो ॥ 


---रखुबीरशरण जौदहरी 


पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास 


( लेखक---श्री चो० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए० ) 


ठम होता है कि प्राचीन कालमे परित्राजक 
ा साधओका एक ऐसा समुदाय था जो योगी 
हक .// कहलाते थे और जो किसी एक स्थानपर 
हा टिककर नहीं रहते थे। ये छोग जितेन्द्रिय होते थे 
प्र 
* ओर सदा योगेश्वर भगवानके चरणकमलोके 
श्यानमे रत रहा करते थे तथा इस नश्वर एवं मिथ्या 
सांसारिक जीवनके वन्धनसे मुक्त होनेकी खोंजमे रहते थे । 


गए 


इस ग्रकारके परित्राजक मुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति 
रहे हें | यवन यात्री मेंगस्थनीजसे छेकर, जो ईसामसीहसे 
चार सौं वर्ष पर्व यहाँ आया था; जितने विदेशी यात्री 
और अम्यागत इस प्राचीन देंगमे आये उन समीने इस 
प्रकारके योगियोंकी बातें लिखी हैं और आज मी ऐसे 
लोगंसि हम अपरिचित नहीं है। गत चार-पाँच सौ वर्षों 
जो यात्री यहाँ आये उनके बृत्तान्तश्कों देखते हुए ऐसा 
से है कि ये योगी मिन्न-मिन्न यर्णों और जातियोंके 
होते थे । 


सिन्धुप्रदेशमें घुरातत्ववेत्ताओंको जो कुछ ध्वसावशेष 
प्राप्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता छगता है कि 
ईसवी सनसे ३००० वर्ष पूर्व तथा उससे मी पहले 
भारतवर्ष योगका किसी-न-किसी रूपमें अवश्य प्रचार 
था| इन ध्वसावज्ेषो्मे कुछ खण्डित पत्थरकी मूर्तियों भी 
हैं जिनका मस्तक, ग्रीवा और घड विल्कुल सीधा है और 
जिनके अधेनिमीलित नेत्र नासिकाके अभ्रभागपर स्थिर हैं ।? 
और योगाभ्यास करनेवार्ञफे वैठनेका यही ढग झान्त्रोमि 
वर्णित है, ( देखिये (९ (फ्रब्मपे३.. ऐुल्याणाड 
चाता०2०0छा08). 5पाएटए ए रती5, उैप० वा, 
79 33-34 ) वायुपुराणके पाशुपतयोगयविषयक अध्या- 
यर्मिं इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपयुक्त यर्णनसे मिलान करनेसे इस निर्णयपर 
पहुंचना अनिवाय हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
चुणमें तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमे सिन्ध॒प्रदेशमे जो 
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+ देखिये प्मनाम मेननरचित "फेसल्देशका इतिद्ास 


खण्ड 


३, १० इ४०-९ | 


योगी रहते थे उनकी योंगसाधना ही पाश्चुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था | क्‍योंकि वायुपुराणमें लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और ग्रीवाकी बिल्कुल सीधा रखे और नेन्रोंकों 
अर्धनिमीलित कर दृष्टिकों नासिकाके अग्रममागपर स्थिर 
करे, अन्य विश्ञाओर्मे न जाने दें ( देखिये वायुपुराण 
११ | १५-१६ ) | इससे योगसम्पदायकी प्राचीनता 
मलीमॉति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्ध कुछ 
अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
घारणा होती है कि ऋग्वेद्संहिता ओर यज़ुर्वेदके सकलनके 
बीचके कालमे ही यह योगसम्प्रदाय प्रवर्तित हुआ होगा | 
क्योंकि यजुर्वेदमें जटिल कर्म-कलापका वर्णन मिलता है 
और कम्मकाण्डपर विशेष जोर दिया गया है। इस 
कर्मवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढा कि 
इतिहास-पुराणके थुगर्मे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योगसाघना मी 
उसीकी सफल होती है जो शाज्रोक्त विधिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता है । 


योगकी परिपादी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देंह आय- 
सभ्यताके चिह्न हैं और सिन्धुप्रदेशकी सभ्यताके प्रवर्तक 
द्राविड नहीं अपिठ आये ही थे; इस सिद्धान्तकी पुष्टिमे 
अन्य प्रमार्णीकि साथ-साथ यह मी एक प्रमाण है। परन्तु 
यहाँ हमें उस विवादम तो पडना नहीं है| यहाँ तो केवल 
इतना ही कह देना पर्यात होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगमे सिन्धुप्रदेशम 
इस आर्य परिपा्ीका प्रचार रहा । यह ते। एक सयोगकी 
बात है कि वायुपुराणमें भी पागुपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते हैं । वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो ( इस 
प्रसंगर्म देखिये लेखकका “5079० 59९८५ ० ॥86 
गवएर्काएवे#० १ शीर्षक नितन्ध जो मद्रास विश्वविद्यालय- 
के मुसपत्रफे सन्‌ १९३३ के ग्यारूवें खण्डमे प्रकाशित 
हुआ है) उसके पाशुपतबोगविधयक दहा अध्यायोंमें 
योगके एक प्राचीन सम्प्रदायद्ा वर्णन है। उक्त प्रन्थके 
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# योगीश्वरं दि बस्दे घन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


(११, १४ और १५) तीन अध्यायीमे तो केवल पाशुपत- 
योगकी साधना और परिपादीका ही वर्णन है और इनके 
अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे है जो योगके मूल सम्प्रदाय- 
का अध्ययन करनेयाऊकिे लिये ब्रह्ुत कामके हैं । इनमे 
योगोपसर्गों (योगके विश्नो )) योगैश्वर्यों (योगलम्य 
सिद्धियों ), शौचाचारछक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वर्णन 
है। एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक है जिसमें 
महेश्वर अथवा योगेश्वस्के २८ अबतारोंका वर्णन है । 
प्रत्येक कल्पमं एक अवतार माना गया है | इसके अनन्तर 
उक्त ग्न्थम अश्क्योगका वर्णन है। आठ अद्जोंके नाम 
थे ह--आसन (ैठनेकी शैली), प्राणारोध ( आणवायुको 
रोकना ); प्रतिहार ( इन्द्रियेसि विषयोका प्रहण न करना ), 
धारणा ( चित्तको एकाग्र करना ), ध्यान ( किसी वस्तुका 
निरन्तर चिन्तन करना ), समाधि ( परमात्मासे वृत्तिको 
स्थिर करना ), यम ( प्रधान कतंव्य ) और नियम ( गौण- 
कर्म ) | भगवान्‌ पतज्ञलिने अपने योंगसंज्नोमे इन अड्ढोकि 
जो लक्षण बताये है यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है (देखिये 
यो० यू० २। २९ ) | ईसामसीहसे ४०० वर्ष पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कहते 
है, उसमे भी इनका उल्लेख आता है। आगे चलकर, 
जेसा कि मैञ्र्युपनिषदके देखनेसे मालूम होता है, अ्टाइ- 
योगके ठो अड्भों, यम और नियमकों निकाल दिया गया। 
फलतः अष्टाद्षयोग पडद्भ ही रह गया | 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस युराणका 
मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणम शहस्थोंके कुछ घर्म 
बताये हैँ | योगीलोग अनेक वेघ धारणकर देशर्मे सर्वत्र 
विचरते रहते है | जब कभी वे किसी शहस्थके यहाँ आदें 
गृहस्थका यह धर्म है कि वह उनका छृठयसे स्वागत करे 
और अपनी कल्याणवृद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 
पूजा करे । दूसरी बात यह कही गयी है--जो पहलीकी 
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अपेक्षा विलल्‍्षण है--कि श्राद्यपअमें भी शहर्थ जहॉँतक 
हों सके इन्हीं योगियोंकों दँढ़कर छावे और भोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्तु्ट होते हैं । श्राद्धके दिन 
एक थोगीकों भोजन कराना हजार ब्राह्मणों अथवा 
ब्रह्मचारियोंकों भोजन करानेके तुल्य कहा गया है| पुराण- 
के इस वचनकों पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिग्रन्थोमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियोंकों भोजन करानेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है। श्राइके अवसरपर केवल ग्रहस्थकों भोजन 
करानेका विधान है। अतः यह पुराण उस प्राचीन कालका 
लक्ष्य कराता है जब श्राइ्के दिन योगियोंकों भोजन 
कराना महान्‌ लाभ समझा जाता था। यह प्रथा किस 
काल्में प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ, यह 
निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता | 


ऊपरके वर्णनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है। हम 
भारतके प्रागैतिहासिककालकी जहॉतक खोज छगा सके 
हैं, हमें शिय, योगेश्वर अथवा महेश्वरकी उपासना ही सबसे 
प्राचीन माछ्म होती हैं। अतएव योगके प्रारम्मिक खरूपसे 
इस उपासनाका गहरा समावेश था । हमसे तो ऐसा मालुम 
होता है: कि पाश्चुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसाधना 
थी, और ग्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
खरूप है | ब्राकह्मणछोंग जो आज भी च्िकाल्सन्ध्योपासन 
करते है उससे इस पाशुपतयोगका कुछ अगथ सुरक्षित है । 
इस योंगका आरम्म उस समय प्राणायामके आधारपर ही 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शाखा-प्रशाखा- 
रूपमें विस्तार होता गया। इन शाखा-ग्रगाखाअओसे हमारा 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योकि प्रस्तुत निवन्धका 
विषय केवल पाग्ुयतयोगका ग्रारम्मिक इतिहास है, आगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका स्वरूप कुछ बदल गया; 
आचाय॑ शड्डरने अपने प्रसिद्ध भारीरकमाष्यमें पाशुपतमत- 
का जो खण्डन किया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है | 


ि 


योगशाखके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त 


( झेखक--स्वामीजी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) 


गजाज्रका विषय इतना आवश्यक 
और उपादेंय है कि अनादिकाल्‍ूसे 
॥ ऋषि-मुनिलोग इसपर ध्यान देते 
| और योगका अनुष्ठान करते चले 
॥आ रहे हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण; 
27॥ इतिहास और सामान्य सस्क्षृत साहित्य- 
हर में ही नहीं किन्तु न्याय, वेशेषिक, 
सांड्य और वेदान्तदशनतकमे 
द्र £ शोगका महत्व खीकार किया गया 
है । बहुत-सी उपनिषदोमे भी योगके सम्बन्धर्मं उत्तमोत्तम 
विचार प्रकट किये गये हें। यही कारण है कि गीता इस 
विषयमे सबसे आगे बढ़ गयी है--डसका कोई अव्याय 
ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन 
म्‌ किया गया हो | यही कारण है कि मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
गीता योगशाख्रकी मानी हुई पुस्तक है और श्रीक्ृषष्णजी महा- 
योगेश्वर प्रसिद्ध हैं । 


योगदर्शन मर्हर्षि पतल्ललिके योगसून्नौंका दूसरा नाम 
है | इस दर्शनके सिद्धान्त इतने शुछ और निर्मल हैं कि 
प्रत्येक आस्तिक द्शनमे किसी-न-किसी प्रकार इनपर विचार 
किया गया है। कारण यह है कि योगशाज््मे महर्षि 
पतझ्ललिने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायोपर ऐसा 
सुन्दर लेख लिखा है कि दर्शनशास्त्रके वहुत-से रहस्य 
करामलकवत्‌ सर्वधा निरावरण हो गये हैं । यह योगशाज्त्र ही है 
ज्सिका अक्षरा: अनुकरण करके जैन और बोद्ध-सम्प्रदायों- 
में अम्यास तथा वैराग्यके स्तम्म खड़े कर लिये गये हैं और 
आम्तिक दर्शनोंका सामना किया गया है | यह योगणास्त्र 
ही है जिसके यम-नियमादि अष्टाज्लयोग नास्तिकोकों भी 
ऐसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हैं जैसे आस्तिकोंको । योग- 


शासह्रके सर्वप्रिय होनेमें यह एक विचित्र प्रकारकी 
विशेषता है । 


वेदान्तदशनके ग्वयिता महर्षि व्यास तो योगदर्शनके 
इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने पतज्ञलिफे सत्रोपर खय दिल 
लगाकर योगमाष्य लिखा है और योगके सम्बन्धर्मे बहुत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकठ किये हं। इस छोटे-से लेखमे हमारी 


इच्छा है कि व्यासग्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
शासत्रके दाशनिक सिद्धान्तोंकी यत्किश्वित्‌ विवेचना करें 
और यह विचारें कि दशनशासत्रकी कठिन समस्याओंकों 
योगशास््रमें किस प्रकार सुल्झाकर सरल किया गया है । 


यथपि चित्तज्नक्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार 
और नाना प्रकारकी योग-विभूतियोंका वेशानिक व्याख्यान 
योगगास््रमे विस्तारपूवंक किया गया है तथापि मोक्ष- 
विधयक उपेक्षा न करते हुए “मनोविज्ञान! के कई गूढ 
रहस्मोपर भी पर्यास प्रकाश डाला गया है । इस निबन्धर्मे 
हम जिज्ञासु विचारकोंकों योगगास्रके दो-एक दार्शनिक 
सिद्धान्तोंसे परिचित करानेमें प्रवृत्त होते है । आग है, जो छोग 
योगशासत्रकों दर्शनगा(तत्र नहीं मानते उनके विचारोंमे 
इससे परिवर्तन हो सकेगा | 


चित्त और जगतका सम्बन्ध 


चिरकालसे दाशनिक विद्दानोंके सामने यह जठिल 
समस्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे मिन्न इनकी वाहर खतन्न 
सत्ता है । वौद्ध विद्वार्नेनि बहुत ऊहापोह करनेके अनन्तर दृष्टि- 
सश्टिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है और यह घोषणा की 
है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ चित्तके अन्दरसे निकलते 
है--इनकी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं है। कई एक मनोविज्ञान 
( 75ए८४०0०६8% ) के पाश्चात्य विद्वानोंका भी ऐसा ही 
सिद्धान्त है। न केवरक यही बल्कि दृष्टिसष्टिवादकों 
वेदान्तियोंने मी स्वीकार किया है और योगवासिए आदि 
प्रन्थोमि तो बलप्र्वक सिद्ध करके यह प्रतिपादन किया है 
कि जगत्‌ मनसे ही निकला है और मनर्मे ही लीन होता 
है । दृश्सिष्टिगादीका कथन है कि जगतके पदार्थ 
ज्ञानके समय ही प्रतीत होते हैं शानके पहले या पीछे नहीं, 
इसलिये जगत्‌ शानसमकालीन होनेके कारण ज्ञानसे 
भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी बौद्ध--घर्मकीर्ति! ने अपने 
विचारकी पृष्टिमे ड्लेंकी चोट कहा दै-- 


सहोपलमग्भनियसादमेदो नीछतद्धियोः । 
भेटक्ल आन्तिविज्ञानटंडय इन्दाविवादयेवा 
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अर्थात्‌ नील और नीलनान सहोपलम्भनियमके 
कारण परस्पर भिन्न नहीं है | यदि नील वह्तु, नीलजानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह श्रान्तिमात्र है जैसे एक ही 
चन्द्रमा भ्रान्तिसे दो चन्द्रमा मालम पड़ते हे ।? तात्पय यह 
है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे प्रथक्‌ नहीं किन्तु 
वही है और नील बस्दु उसी समय प्रतीत होती है जब 
नीलविपयक ज्ञान हो--जानकालके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहीं होता | उसी प्रकार जगतके पदार्थ 
जानकालठमे ही प्रकाशित होनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं । 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि नानके समय ही होती है 
बिना जानके नहीं--यही ज्ञान और वस्तुका सहोपलम्भ- 
नियम है | 

परन्तु बौद्ध विद्वानका यह कथन ठीक सिछ नहीं 
हेता क्योंकि मियत सहोपलछम्भवारे सभी पदार्थ परस्पर 
अभिन्न--एक नहीं होंते | जैसे पा और नील-पीतादि पदार्थ | 
प्रकाशके होंनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोकी प्रतीति होती 
है, अन्धकारमे नहीं | परन्तु इस सहोपलब्धिमात्नसे यदि 
कह्दा जाय कि प्रभा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही हे-- 
मिन्न-मिन्न नहीं) तो स्वेथा अनुभवविरुद्ध होगा क्योंकि 
नील-पीतादि पदार्थोके उठाने; घरने और द्वुटने-फूटनेसे 
प्रभा नहीं द्वव्ती-फूटती । यदि नील घट और दीपकका 
प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमें जल डालनेसे प्रभा 
चुझ जाती । 


धर्मकीतिं दूसरी युक्ति ढेता है कि-- 


नान्योथ्जुभान्यों खुद्धपास्ति तस्य नानुभवों परः । 
आशआाइकर्नेधुर्यात खर्य॑ सेव अकाझते ॥ 


अर्थात्‌ बुद्धि अथवा जानसे कोई अनुमाव्य पदार्थ 
भिन्न नहीं है, प्राहकसे भिन्न कोई प्राह्म नहीं है--केवल 
बुद्धि (ज्ञान ) खय प्रकाश कर रही है। जिस ज्ञानसे जो 
पदाय जाना जाता अथौत्‌ ग्रहण किया जाता है बह ग्राहक 
नानसे प्रथक्‌ नहीं होता। जेसे आत्मा जानसे जाना जाता है 
और आत्मा नानसे प्रथक्‌ मित्र सत्ता नहीं रखता किन्तु 
जानखरूप ही है। इसी प्रकार ज्ञान सब्र पदार्थोंका आहक 
है और सब पदायथ जानसे ही ग्रहण किये जानेसे ग्राह्म हैं 
अतः यह ग्राह्म जगत्‌ आहक जानसे भिन्न नहीं है। खम्मके 
पदार्थोंका विजानवेद्य मनोग्राह्म होना सभीकों अनुभव 
होता है--जागनेपर उनका अस्तत्य नहीं रहता इसीडिये 
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उनको मिथ्या कहते हैं | बीद विद्यन्‌ इसी विज्ञानवेद्त्वः 
हेतुसे जाग्रतके बाह्य जगत्‌को स्वम्नके आन्तर जगत्‌के समान 
मिथ्या मानता है | 

शोक है कि बौद्धोंका यह सिद्धान्त भी बेदान्तके एक- 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोने अपनालिया है | इस खान- 
पर यदि हम ब्ह्मसूत्र और शांकरमाधष्यकी सहायतासे काम 
लें तो बौद्धो और वेदान्तियोंको विचार करनेका बहुत 
उत्तम सुयोग प्राम हो सकता है | देखिये वेदान्तसूत्च-- 

बेघर्म्याघ्व न स्वप्नादिवत्‌ । (7०॥२।२५९) 


शाकरभाप्य--यदुक्त बराह्यार्थापलापिना खम्माठिग्रत्यय- 
घज्ञागरितगोचरा अपि स्तम्भादिश्रत्यया विनेव बाहयेनार्थेन 
भवेयुः गत्ययत्वाविशेषात--इति, तद अतिवक्तव्यम्‌ । 
अन्नोच्यते-न खग्मादिम्रत्यववज्ञागरितग्रत्यया. भचितु- 
महंन्ति | कस्मात ? वेधर्ग्यात्‌ |--वैधरस्य हि भवति खस्- 
जागरितयोः । कि पुनर्वेधम्यंम्‌ ? बाघावाधाविति घूमः- 
बाध्यते हि. स्वप्तोपछव्घं वस्तु, अतिलुद्धस्स सिथ्या भयो- 
पलब्धो सहाजनसमागम शति, न झास्ति मम सहाजन- 
समागसो निद्वप्छान तु सें सनो बभूव तेनेपा आन्ति- 
रुद्भूवेति । एवं सायादिप्वपि भवति यथायथ बाधघः। नैचं 
जागरितोपछव्ध॑ बस्तु स्तम्भाठिक॑ कस्पाब्निदष्यवस्थायां 
बाध्यतें, अपि घ॒ स्छृतिरेपा यत्खपस्दर्शनम, उपलबड्धिस्तु 
जागरितदर्शनभ्‌ * **** **हत्यादि | 

धाद्य पदार्योका अमाय माननेयालेने जो यह कहा है 
कि--/जागरितके स्तम्भादि पदार्थोका ज्ञान भी खम्मके 
पदार्थंके जञानके समान बिना बाह्य पदार्थोंके ही है; शान 
होनेके कारण | इसका खण्डन करों |” सो इसका उत्तर 
यह है कि जागरितके जान खम्तादिके जानके समान 
नहीं हो सकते | क्‍यों ? वेधरम्य होनेसे |---खम्न और 
जागरितका परस्पर अत्यन्त भेद है। क्‍या वेधरम्य है !? 
बाघ और अबाध हम कहते हैं | सुनो, खममें प्रतीत हो ने- 
वाली वस्तुका जागरितर्मे बाघ हो जाता है--जागनेपर 
कहता है कि मैंने जो स्वम्ममे महाजनका समागम देखा है 
वह मिथ्या दी था क्‍योंकि यदि सच ही मुझे इश्टमित्रादि 
मिले होते तो जागनेपर भी रहते, वास्तयमे बात यह है कि 
निद्रादोषके कारण भेंरा मन ठिकाने नहीं था इसीलिये 
यह श्रान्ति उत्पन्न हुई | इसी प्रकार जैसे खम्के पदार्थों- 
का बाघ देखा गया है बेसे मायादिके पदार्थोका भी बाध 
होता है; परन्तु जागरितमें उपलब्ध होनेवाले स्तम्मादि 
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पढठार्थ तो किसी भी अवस्थार्म बाघकों प्रात नहीं होते । 
न केवल यही किन्तु खप्त और जागरितमें एक और भी 
वेधर्म्य है--खम्तका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोका दर्शन उपलब्धि है | प्रत्येककों खब अनुभव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिम महान्‌ अन्तर है-- 
स्मृतिमे पदाथ नहीं होता और उपलब्धिम पदार्थ उपस्थित 
होता है। जेसे प्रिय पुत्रका स्मरण करता हैँ अर्थात्‌ पुच॒ इस 
समय मेरे पास नहीं है उसकों प्रात करना चाहता हैँ । 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदाथ खम्के समान मिथ्या हैं | विचारशील बिद्दानौंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ['-इत्यादि | 

भगवच्छकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमें कहा है कि 
सप्तके साधम्यंसे जागरितके पदार्थोक्ों मिथ्या कहना ऐसा 
ही हास्थास्पद है जेसा कि अमिकों जलके साधर्म्यंसे 
शीत कहना । 


साधम्यमात्रसे दो पदार्थोकों एक समझना और उनके 
परस्पर वैधम्यंपर दृष्टि न डालना दर्शनभासत्रमे बड़ी मयकर 
भूल सानी गयी है । इसीलिये वेशेषिक दर्शनमे तत्त्वजानके 
लिये साधम्बं-वेधम्य॑ दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक माना 
गया है । शाकरभाष्यके अनुसार जागरित और खम्के 
पदार्थों तथा जानेंमि पदार्थत्व और जानत्व साधम्य होंने- 
पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवत्पादोंने ठीक ही कहा है कि सप्के 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पठा्थोंका किसी भी अवस्थामे 
बाघ नहीं होता, खप्तके पदाथ्थ स्मृतिरूप हैं; जागरित पदार्थ 
उपलब्धिरुप हैं, जागरित पदार्थाकी खतत्त्र सत्ता है; खम्नके 
पदाथ ज्ञानके अधीन कल्पित हैं । 


जिस प्रकार शद्भुर्भगवानने “धर्मकीर्ति' के सिद्धान्त- 
का व्याससूत्रेकि भाष्यमे विद्धत्तापूण उत्तर दिया है उसी 
प्रकार योगम भी खुला विचार किया गया है। वौद्ध विद्वान 
कहते हूँ कि ससार मनःकल्पित है, चित्तने ही इसकी 
रचना की है । महर्षि पतज्ञलि कहते हैं-- 
वस्तुसाम्पे. चित्रभ्नेदात्तयोविंसक्त” पन्‍्या'। 
(योग० ४। १५) 
यदि जगत्‌ मन-कब्पित है तो यह बतल्यओं कि 
एक ही यस्तुमे अनेक ज्ञानोंका क्या कारण है १--एक 
रद हक पुरुषकों प्रेम होता है, शत्रुकों दवेप 
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होता है, विमूढहकों विषाद होता है और ज्ञानीकों बेराग्य 
होता है | एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ़ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि | वासवमे ज्ञानका सार्ग और है और यत्तुका 
मार्ग और हे--दोनोंमे महान अन्तर है, ज्ञान और 
पदा्थ एक नहीं है। यदि जगतके पदार्थ ज्ञान अथवा 
मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुमे अनेक प्रकारके ज्ञान 
न होते । इसपर यह भी जातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
है या अनेक मर्नोके कल्पित है | एक मन (ज्ञान ) से तो 
यह अनेक पदार्थासे भरा ससार उत्पन्न हों नहीं सकता 
क्योंकि परिच्छिन्न मन महान्‌ जगतकों कैसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखों 
मन परिमाणवाले पर्वतादि उत्पन्न हो सकें। यदि हम 
रेल्गाड़ीकों ढौड़ते हुए देखें तो बौद्धदष्टति इसका यह 
तात्पय होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली--रेल्के 
सैकड़ों यात्री, उनके टू क, विस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदार्थ उस क्षणमरमे हमारे अन्दरसे पटरीपर आ पढ़ें 
और “श्डूछावद्ध होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी हमारी ऑखोंसे ओझल हो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनःकोटरसे 
प्रविष्ट हो गये | जिन छोर्गोने कारखानोमे छोहेके 
इज्चिन, गाड़ियाँ आदि बनाया, गार्ड, ड्राइवर, यात्री, उनके 
परिवारकों उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्धा लगा 
दिया उनका वह सब व्यर्थ और झूठा और यह क्षणभरके 
देखनेवाले, अपने मनको इस दृश्यका रचयिता कहनेंवाले 
महाशय सचें--यह बात सानना किसी लौकिक या परीक्षक- 
को समुचित नहीं मालूम होगा | 


दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कल्पित की 
हुई वस्तुकों दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता । जैसे 
देवदत्तके मनने जो खम्नच्च्य कल्पित किया उस सम्रके 
हृश्यको यज्दत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता | यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगत्‌कों संसारके सभी लोग देखते है, इसलिये 
भी वम्ठ और ज्ञान भिक्न-मिन्न दे तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ खम्फे 
समान नहीं दूं । 
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कमान 


यदि कहा जाय कि अनेक नानों (चित्तों) ने 
जगत्‌की कत्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अनेक चित्तोंसि एक वस्घ॒की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
यदि अनेक कमकरता छोगोंसे शह, मन्दिर्के समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोकोीं अनेक चित्तोंसे 
रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवविरुद्ध है। एक 
वृक्षकों पचास छोंगोने देखा तो एक भागकों किसीने 
रचा; दूसरे भागकों किसीने, अन्य भागोंकी अन्योने-- 
यह मानना प्रमाणशत्य है। 


दृष्सिष्टिवादीका सत है कि ज्ञान समकालीन ही 
पदार्थ है; ज्ञानके पूर्व तथा; उत्तर क्षणोंसे उनका भाव 
नहीं रहता; महर्षि पतज्ञलि कहते हैं-- 


पु हू हे 
नचेकचित्ततन्न्न वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्थात । 
( योग० ४ | १६ ) 


अर्थात्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है, 
क्योंकि जिस समय यस्तु उस चित्त (ज्ञान) के अधीन 
न होगी; तब कया नष्ट होगी ! 

जिस कालरूमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है 
अथया सम्बन्ध निव्वत्त हो चुका है या उस वस्तुसे मित्र 
किसी अन्य वस्तुको विषय कर रहा है या एकाग्रताकों 
प्राप्त है--उस काछमें जगतूका या जगतके पदार्थोंका 
क्या नाश हो जायगा * गल्भायिषयक जानके अभावसे 
गल्ञाका अभाव मानना, पर्वेतविपयक जञानके अमावसे 
पर्वेतका अभाव मानना तथा रात्रिकाल्में सूर्थविधयक 
जानके अमावसे सूर्थका अभाव मानना--सर्वथा प्रमाण- 
झूत्य है| जब घटकों देखा तो घट उत्पन्न हों गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हो गया और दृष्टि हटठी तों नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धान्तके युक्तियुक्त होनेमें कोई 
कल है। इसीलिये महर्षि गोतमने न्यायदर्डनरमे 
कहा है-- 


पअसाणाजुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । 


यदठि यिज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थाकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतत्यओ इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
हे * यदि कहो कि विज्ञानसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
अमाणझज्य शोनेसे बिद्वानोंसे उपादेय नहीं हो सकता | 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे पन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 


यदि कहों कि प्रमाण है तो विशानसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी अतिशाहानि हों गयी । दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवार्य हो जायगी | इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जानने 
योग्य घटपटादि वाह्म पदा थौंकी विज्ञानसे अतिरिक्त सत्ता है। 

उपयुक्त योगसूज्रपर महर्षि व्यासजी भाष्य करते 
हुए कहते हैँ-- 


ये चास्यानुपस्थित। भागास्ते चास्य न स्थुरेवं नास्ति 
पृष्टमिव्युदरमपि न गुद्येत, तस्मारखतस्त्रोड्येंः सर्वेपुरुष- 
साधारणः । ( योगभाष्य ) 


जब हम किसी वस्तुकों देखते है तो उसके सम्पूर्ण 
भार्गोकों एक कालमे कदापि नहीं देख सकते | घठका 
उपरिभाग; निम्नमाग, मध्यभाग, प्रष्ठभाग आदि एकदम 
नहीं देख सकते | तो जिस भागको देखते हैं क्या उस भागसे 
भिन्न अन्य भाग नहीं हें ? यदि घट्पृष्टको देखें तो 
दृश्सिष्टिवादीके मतमे उस घठका उदर; निम्नभाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे। परन्त ऐसा नहीं है, 
इसलिये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमे घटपदादि पदार्थोकी 
स्वृतन्त्र सत्ता है और इसकों सर्वसलाधारण अनुभव करते 
हैं| और जो सर्वजर्नोंके अनुभवका विषय हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है। 


यदि विज्ञानसे बाह्य पदार्थोकी मिन्न न माना जाय तो 
घटकों देखनेसे पटजान और पटको देखनेसे नदीश्ञान 
क्यों नहीं होता ! घठजान) पटजान, नदीजान; मनुष्यज्ञान, 
पञ्ुज्ञान आदि अनेक ज्ञानोका कारण बतलाना होंगा। 
बिना कारणके कार्य नहीं होता-इसलिये विनानसे 
अतिरिक्त घठपटादि पदार्थ हैं जिनके साथ सम्बन्ध 
होनेसे घटादिविषयक जान उत्पन्न होते हैं | घटपटठादिकी 
पृथक सत्ता है, जब घटके साथ मनका योंग हुआ तो 
घटनानकी उत्पत्ति हुई-घटकी नहीं, जब पटके साथ 
योंग हुआ तो पटनानकी उत्पत्ति हुई-पटकी नहीं । 


यदि ज्ञानमात्रसे भूतमौतिक स॒ष्टिकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो जानके कल्पित मोदकोंसे रस-वीय-विपाकादि भी 
होने चाहिये तब वास्तविक मोंदकॉंकी क्‍या आवश्यकता 
होंगी । ऐसे व्यक्ति 'मनोराज्यके शेखचिल्ली” को वास्तविक 
भोजनादि बाह्य पदार्थोके बिना ही तृप्ति आदि होनी 
चाहिये, परन्तु द्वाती कठापि नहीं | इसलिये न तो बाह्य 


# योगशास्त्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 


पदार्थोका अमाव ही है और न मनसे बाह्य जगतकी 
उत्पत्ति हुई है किन्तु वाह्य जगत्‌ और उसके घट्पटादि 
पदार्थ खग्रतिष्ठट--खतन्त्र हैं । जिन जिज्ञास सजनोंको 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त सूत्नौपर 
व्यासमाष्य तथा वाचस्पतियीका और शाइ्डस्माप्य# का 


खाध्याय करे । 


(२ ) मोक्षका खरूप 
दाशनिक जगतमें मोक्षके विषयर्मे भी बहुत कुछ 
विचार हुआ है। मोक्षका खरूपनिर्णय करनेमें तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते है । कारण 
यह है कि सब छोगोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है| 


मोक्षेके खरूप और उपायादिपर मिन्न-मिन्न इृष्टियोंकी 
आडछोचना करनेसे पूर्व यदि हम मोक्ष अब्दके अर्थपर 
ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस विषयके बहुत-से 
प्रश्नॉका खयमेय समाधान हो जायगा | 


मोक्ष और मुक्ति इन दोनों अब्दोंका अथ है-छुटकारा | 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते हैं उससे | वह 
है-दुःख । दुःख तथा वन्धन पर्याय कह दिये जायें तो 
कुछ अनुचित न होगा । मीक्षका जब्दाथ निकल आया- 
दुश्खेंसि छूट जाना | 


सहर्पि गौतम न्यायदरशनमें इसी थुक्तिसे मोक्षपर 
विचार करते हैं | उनका सूज् बिल्कुल स्पष्ट है-- 
तद॒त्यन्तविमोक्षोड्पवर्गः । (१।११२२) 


अयांत्‌ दुःखकी अत्यन्त निबृत्ति होना ही मोक्ष है । 
मोक्षके छिये न्‍्यायमे 'अपवर्ग' झब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अथ्थ छुटकारा है उसे ही अपवर्गका अर्थ भी 
छुटकारा है; इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग--ुःखकी 
अत्यन्त निवत्तिका सूचक है । वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं क्‍योंकि भतियौर्मे मोक्षके विपयर्मे कहा 
गया है--अन्र ब्रह्म समझते! यहाँ अह्मानन्दका उपमोग 
फरता है | इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दुःखात्यन्त- 
निरत्तिपूवक जहों अक्षानन्दकी प्राप्ति है; वह मोक्ष है। 


नेयायिक कहता है कि दुःखनिर््यत्त पुरुषार्थसाध्य है, 
अल पा. अर मिटाक न शेड कल ली नरम नल न सजी न कट क्र आटा अल आम जल तल सा पआओ आज अकबर मु 


बेद। स्त्सूः 
के वेदास्तुसूत्र अ७२ पू० २ स्तर २८--३२ 
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आनन्दग्राप्ति यक्लसाध्य नहीं, वह तो आत्माकों खमावतः 
प्राप्त होगी, इसलिये वह लक्षण नहीं-जेसे मलिन वच्नका 
मलदोप दूर करना कश्साध्य है परन्तु मै निकाल 
डालनेपर जुद्धता खतः प्राप्त हों जाती है--सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मैल दूर करनेके 
लिये सादुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित है वेसे 
झुछुताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती; किन्तु 
मैल दूर होते ही झुक्लता प्रकानित हो जाती है। ऐसे ही 
दुःखनिद्वत्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। यथा 
बृहदारण्यक श्रति---तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येडय 
सम्पत्स्थे-इसको दुःखोसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
हैं | विचार किया जाय तो इसमें विधादका लेशमात्र मी 
अवकाश नहीं है परन्तु दाशनिक विद्वारनोने पक्ष-विपक्षकी 
कुक्षिम घुसकर एक दूसरेंको बहुत कुछ सुना डाला है। 


महर्षि पतज्जलिने मोक्षके लिये 'केवल्य” शब्दका 
निर्धारण किया है। 'केवल्य” का अब्दा्थ है 'केवछ वही 
होना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमे हो और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो | यद्यपि मोक्ष शब्दके अथके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्ग'ः का है उतना 
कैवल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा 'कैवल्य” से व्यक्त 
होता है बेस न तो मोक्ष शब्दसे और न “अपवर्ग' से ही | 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निवृत्तिपर ध्यान आकपित करते 
हैं और 'केवल्य! दुःखनिद्वत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर | 

बौद्ध लछोगोंने मोक्षके लिये “निर्वाण! शब्दकों चुना है। 
यद्यपि दुःखनिद्वत्ति और “निर्वाण” पर्याव कह्दे जाने चाहिये 
तथापि बोद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी है। शन्यवादी 
माध्यमिक कहता है कि निर्वाणका अर्थ है--बुझ जाना? | 
अथ्थाव्‌ जैसे दीपशिखा चुझ जाती है ऐसे ही जञानस्योतिका 
छुझ जाना | यही शत्यवादके झृन्यसिद्धान्तका झस्यरइस्य 
या झज्यसार है | परन्तु 'झूत्य! हो जाना तो किसीको भी 
अभी नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (?) के लिये कौन यक्ष 
करेगा--हु. खोसे निद्त्त शोना प्रत्येक व्यक्तिकों अमीष्ठ है, 
अपने खरूपमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाग कर डालना 
उन्मत्तऊे बिना और किसीकों अच्छा नहीं लू्ग सकता । 
शोक टै कि बौद्ध विद्वानोने विचारवान्‌ होकर भी ऐसी 
मयहझर भूल पाल-पालकर सेभाल रखी है कि जो जत्वन्त 
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हानिकारक है | महर्षि गोतमने बड़े ग्रेमसे समझाया था 
कि शल्यवाद छोड़ दो, * परन्तु इन लोगोने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | महर्षि कपिलने भी-“अपवा दमात्रमतुद्धानाम्‌ । 
(साख्यदर्शन १४५ ) इत्यादि सूत्रोम बहत कुछ प्रयत् किया; 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे । अम्ततोंगत्वा शड्ढर 
भगवान्‌ आये। शद्भराचायने कहा, यदि झनन्‍्य' ही परस- 
तच्च है तों उस झत्यकों या झूल्य अवस्थाकों कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं। यदि अनुभव करनेवाछा है; तो वह 
झुत्यसे भिन्न भावपदाथ सिद्ध हो गया | यदि कहों झून्‍्य- 
को अनुभव करनेवाला झूत्य ही है तो यह वदतोंव्याघात 
है--जेसे कोई कहे कि 'मै नहीं हूं? इससे भी उसका झृत्य 
होना सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि झन्यका कोंई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणयृन्‍्य झून्यकी सत्ता कैसे सिद्ध 
करोंगे । यदि कहों कि 'झूत्यः अभावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदाथ नहीं है जो झशृत्यका अनुभव करे, तो 
यह बताओ कि घटाठि पदार्थोके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदाथके जानाधीन क्यो हें--वस्तुका भाव हों या 
अभाव, परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योकि कोई पदाय साक्षीज्वन्य नहीं हों सकता-- 
यदि साक्षी हो तो झृन्‍्य नहीं हो सकता । भगवती मैत्रेयी- 
को त्रह्मपि याजवल्क्यने यहीं वात सन्‍्यास छेते समय 
उपदेश की थी | ऋषिने कहा वा-- 'अविनाशी वा रेड्यमात्मा- 
नुच्छित्तिथमो'--देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाती है; 
इसका उच्छेद कभी नहीं होता । 


जेन छोग आत्माकों शरीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा 
हस्तीगरीर जितना लबा-चोड़ा, धोड़ेका जात्मा धोड़ेके 
शरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हैं | शरीरपरिमाण माननेसे सकोच-विकास- 
याला मानना होगा जोर जो पदार्थ सद्"ोंच-विकासबाला 
होता है वह खवरके समान साययय होता है। सावयवके 
लिये घठके समान परिणामी होना आवश्यक है। अतः 
जनठडणनम भा आत्मोच्छेद दोप उपस्थित है| 


महर्षि पतञञलछि इन सब वातोपर बिचार करके इस 
परिणामपर पहुंचे £ कि आत्मा परिणामश्न्य है और 
चेतन दे तथा आत्माकी अपने खरूपमे स्थिति ही मोश्ष है । 
सूत्र यह ऐ-- 


* देंगे न्‍्यायदशंन ४ | १। ३८, ४० 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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पुरुपार्थशून्यानां शुणानां श्तिप्रसवः कैवल्यं स्वरुप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । (योग० ४ । ३४ ) 


पुरुषको भोग तथा अपबग दिलानेके कार्यसे 
निद्नत्त होकर मन और बुद्धिका जों अपने कारणमें छीन 
हो जाना है उसका नाम केवल्य है; अथवा यो समझो कि 
चेतनशक्तिका अपने खरूपमे प्रतिष्ठित होना ।* 


कार्य-गुणोका अपने-अपने कारण-गुणोमें लीन हो 
जाना; यथा--व्युत्थान निरोध सस्कार्रोका मनर्में, मनका 
अस्मितामें, अस्मिताका बुद्धिमें, बुद्धिका अव्यक्त प्रक्ृतिर्म 
लीन हो जाना इसलिये केवल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
भोग देनेके लिये प्रवृत्त हुईं प्रकृति जब गु्णोंकी कायरूपमें 
परिणत करती है तो ग़ुर्णोमें उत्तरोत्तर कारणकायभाव 
उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हो जाती है और जब ये ग्रुण 
अपयग दिलानेको प्रव्नत्त होते हैँ तो क्रमानुतार अपने- 
अपने कारणमे लीन होते जाते है--इस भावकों इसलिये 
'कैबल्य” कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते और कालान्तरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहकार- 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता | इनका सम्बन्ध ही 
बन्धन है--जब इनसे सम्बन्ध नहीं रह्म तो वही कैवल्य 
है। उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारणमें 
लीन हते-होते प्रकृतिम छीन हो गये-पुर्णोंके मोक्ता अर्थात्‌ 
ब॒ुड्धिको भोग्य और अपनेकों भोक्ता माननेवाले सब्ृत्तिक 
मनके अधिष्ठाता पुरुषका कया होता है ? क्या वह नष्ट हो 
जाता है या उप्त हो जाता है अथवा कुछ और वन जाता 
है! महर्षि कहते हें कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम 
नहीं होता, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्तिका विपरिछोप 
नहीं होता--बह सदा रहनेंवाली अलौकिक सत्ता है; 
उसकी उस समय अपने स्वरूपमे स्थिति होती है। जेसे 
दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने 
सामने आये हुए घट्पटादि पदार्थोंकों भी प्रकाशित 
करता है। यदि घटपठादि पदार्थ न हाँ तो उनके अभावकों 
ही प्रकाशित करता है | इसी प्रकार मन-बुद्धिमे पड़े हुए 
प्रतिबिम्बकों भी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मन- 
बुद्धि नहीं होते तव मी प्रकाश ही करता है। मन-बुड्िके 
बिना जो आत्माका प्रकाशित होना है, यही आात्माकी 
खरूपमें अयस्थिति है--यही उसका केयल्य अर्थात्‌ केवल 
निर्गुण होना है । इसीकों सोक्ष कहते हें । इस विघयमे 
श्रुतिकी भी सद्दायता है। छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ ७ | २४। १ में 


* योगशास्त्रके कुछ दाशनिक सिद्धान्त * 


महर्षि सनत्कुमारने नारदकों उत्तर दिया है--स 
मगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? खे महिम्नीति ।--तव वह 
किसमें प्रतिष्ठित होता है १ अपनी महिमामें अर्थात्‌ अपने 
खस्पम | 


मोक्षमं आनन्दग्राप्ति या ब्रह्मकास्ताके सम्बन्ध 
योगसूज्रोंमि कुछ नहीं कहा गया | कारण यह है कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्त-करणके द्वारा ही होती है और 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्माका अपने 
( आत्मा ) को धर्मी मानना ही मिध्या ज्ञान है। इघर 
सवंगालसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याज्ञानके रहते मोशन 
नहीं हो सकता । तब मोक्षम आनन्द किस करणसे भोगा 
जायगा * विनां करणके भोग असम्भव है और बिना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन है। यदि कहा जाय कि 
उसका खरूप ही आनन्द है, तो फिर भोग या प्राप्ति 
कसी ! यह खरूपस्थिति ही हुई | कद्ा जा सकता है कि 
चेतनरूपता या चितिशरक्तिकी खरूपस्थिति भी तो सन्देह- 
भरी है--चेतनताकों किस करणसे अनुभव करता है, 
क्योंकि अन्त'करण तो वहाँ है नहीं। वात यट हे कि 
करणके द्वास अपनेसे भिन्न पदार्थोका अनुमव होता है-- 
अपने खरूपके लिये--अपनी सत्ताके जञानके लिये किसी 
करणको आवश्यकता नहीं है जेसा कि बृहदारण्यकों- 
पनिषद्मे कहा है-- 

येनेद* सर्वे विजानाति त॑ केन विजानीयात'* ** 
विज्ञातारसरे केन विजानीयात्‌ । (४१।५१२५) 


अर्थात्‌ (जिस ( आत्मखरूप ) से सबकों जानता है 
उस ( भाज्मखरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेबालेको किससे जाने !! इसीलिये महि पतझ्जलिने 
बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माणी खरूप- 
सखितिको क्वल्य मोक्ष माना हैं। यह करणझत्य तथा 
करणक्रियाश्नत्य 'केवल चेतनरूपसे स्थिति” किसी अन्य 
अवस्था या ल्क्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि 'दुःखा- 


च्न्तनिद्ृृत्ति! और आनन्दायाप्ति) का इस कंवल्यस्थितिमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता है। 


विषय और करणसे झन्य आत्मस्थिति ( कैवल्य ) को 
भानना कई एक विद्वानोकों इचिकर प्रतीत नहीं 
धता | ये क्‍तते हू कि शिलाके समान जडमावक्ोे 
प्रात हो जाना किसी विद्ानकों अभीष्ट नहीं है, इसन्स्ये 


मोक्ष 


श्डण 


कैबल्यपद किसी कामका नहीं है| परन्तु बिचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकाशरूप स्थितिको शिल्य-समान 
समझना विद्वत्तासे बहुत ही इधरकी बात माठ्स पड़ती 
है। आत्माकों स्वतप्रकान ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह मिकम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकान्य जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है। 
क्रेयछ प्रकाशरूप निर्मुण चेतनस्थिति! को पतज्ञलिका 
मनःकव्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह 
सिद्धान्त जहां युक्तियुक्त है वहाँ श्रुतिसम्मत भी है। 


आत्माकी सचिदानन्दस्थरूप मानना; समझानेके 
लिये तो उपयुक्त हों सकता है, परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विषयर्मं योगशारत्रीका मतभेद हो जाना अनिवाय है। 
योगी कह सकता है कि चित्स्वरूप और सच्िदानन्दस्वरूपका 
एक अर्थ नहीं है क्योंकि सच्चिदानन्दस्वुरूपका अर्थ है- 
सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप होना | एक हीं 
वस्तु तीन स्वरूपोंवाली नहीं हों सकती-ऐसा तो हे 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धर हों । “जो सत्‌ होता है वह चेतन मी होता है!- 
इस व्याप्तिकों कोई विद्वान्‌ स्वीकार करनेके लिये उच्चत 
नहीं हो सकता क्योंकि घटपटादि जड़ पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हे परन्तु चेतन नहीं है| यदि घट- 
पठदिको चेतन माना जाय तो घठपठादिकों फोंडने- 
यालेकों दृत्याका अपराधी मानना होंगा इत्वादि | इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरुप नहीं कहे जा सकते | 
अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्स्वरुप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके धर्म (गुण ) हें । क्योंकि 
जो चेतन होता हे वह सत्‌ दोता है! इस व्याप्तिका 
खण्डन नहीं हों सकता | यदि कोई चखण्डन करनेकों 
प्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होगा जो असत 
हों-परन्तु यह स्ववा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
ओऔर सरुत्ता न रखता हों । वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि वह आत्माकों गुण-गुणी या घर्म-घर्मी-सम्बन्धके युन्‍् 
मानना अद्गत सिद्धान्तकी हानि मानता हे क्योकि निगण 
श्रुति उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपकों प्रास ले 
जाती है। यद्द ठीक है, परन्तु जो श्रति गुणगुणीमावक्ञ 
निषेध कर रही हूं वह गला फाड़-फाइकर यह भी चिल्ला 
रही है कि साक्षी चेता केवले निगुणश्रः--साक्षी आत्मा 


श्४द 


चैतन्यस्वरूप है; वह केवल है और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है| यदि सबच्िदनन्दस्वरूप होना ही 
श्रुतिकों अभीष्ट होता तो चिता” ( चिद्रप ) न कहती | 
श्रुति आत्माकों चेंतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी 
( आनन्दादि ) शुणका वर्णन नहीं करती बल्कि किवल! 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
फक्रेवल चेतन्य” ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं | यदि 
कहा जाय कि आत्माकोी आनन्दस्वरूप मान छिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचनोंकी सद्जति भी रुग जायगी 
और जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होंता 
है ओर जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है- 
यह व्यास्ति भी चरिताथ हो जायगी तो यह कथन भी ठीक 
नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानना भ्रुतिकों अभीष्ट होता तो 
साक्षी चेता! ओर केवछ तथा निर्गुणन कहती किन्तु 
“आनन्‍्दस्वरूप ही है! ऐसा कहती; परन्तु ऐसा तो श्रुतिने 
कहा नहीं । इसलिये निर्विभेष निर्धभक चेंतनकी जो 
स्वरूपस्थिति है वही मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियोँं 
इसी स्वरुपखितिकी मह्मिका व्याख्यान हैं. और 
कुछ नहीं । 


सक्षेपणते योगी पतश्ललिका सिद्धान्त यह है कि 
“दु,खोकी अत्यन्त निवृत्ति! रूप मोक्षकों अनुभव करनेवाल 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दुःखाभावरूप जड़ नहीं हों 
सकता किन्तु दुःखाभावका साक्षी-अमभावका द्रष्टा चेतन 
ही हो सकता है | इसलिये नेयायिकका अपवर्ग बिना 
“चेतनस्वरूपमें स्थिति! के माने कदापि सिद्ध नहीं हों 
सकता | और यदि आनन्दप्राप्तिकों भावपदार्थ माना 
जाय-दुःखाभावका वूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दकों भी कोई मोगनेबाला होना चाहिये; 
क्योंकि बिना चेतनके कोई भोग्य मोगा नहीं जा सकता | 
ऐसी अवस्थामे भोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
की आवश्यकता माननी होंगी परन्तु वेंदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्योंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई भावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्वैत सिद्धान्तके विरुद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान्‌ मानना पड़ता है। 
तब यही कहना होंगा कि आत्माके चेतन्यस्व॒रूपसे भिन्न 
कोई आनन्द पदार्थ नहीं है--इससे भी निर्गुण चेतनस्वरूपमे 
स्थिति ही मोक्ष! सिद्ध हुई। इसलिये चाहे नैयायिक हो 


# योगीश्वर्र शिव पन्‍्दे घन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 


था वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित केवल्यकी उपेक्षा नहीं 


कर सकता | 
(३ ) चित्त और आत्माका भेद 


बहुत छोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कम करती है; उससे भिन्न कोई और आत्मा 
नहीं है | इस सिद्धान्तकें माननेयाले बौद्ध है | योगशा्त॒में 
इस विपयपर भी विचार किया गया है। महर्षि पतझ्नलि 
कहते हैँ कि चित्त आत्मा? नहीं है और न केबल 
चित्तते काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धिसे 
भिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ता है। यथा-- 


सदा ज्ञाताश्षित्तवृत्तयस्तत्मभीः पुरुपस्थापरिणासित्वाद। 
(योग० ४ । १८ ) 


“चित्तकी वृत्तियों पुरुषको सदा ही शात हैं, क्योंकि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणार्मोंका साक्षी 
तथा प्रभु हे । 

तात्पय यह है कि चित्त अथवा बुद्धिमं परिणाम होते 
हैं, आत्मा परिणाम नहीं होता । चित्त शेय है, आत्मा 
ज्ञाता है। आत्मा खामी है, चित्त उसके अधीन है | 


चित्तकी द्त्तियों ही चित्तके परिणाम हैं | जृत्तियाँ 
सदा एक समान कभी नहीं रहतीं--घट-सम्बन्धसे 
घटाकार; पट-सम्बन्धसे पटठाकार, शह-सम्बन्धसे ग्रहकार 
होती रहती है--यही चित्तका परिणाम है। परिणाम तीन 
प्रकारका टै--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 
परिणाम | जैसे घट-पटादि पदार्थोर्मे धर्म, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते हैं--मत्तिकाके चूणका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है, फिर घट क्रमगः पुराना होता 
जाता है| वैसे ही चित्तम भी परिणाम होता है। एक 
परिणामके अन्तर दूसरा परिणाम होता है, वूसरेके अनन्तर 
तीसरा | इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है। परिणामी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता है इसलिये चित्त 
जड और अनित्य है । अनित्य वस्तु घट-पटादिके समान 
किसी जाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त शेय है तथा 
आत्मा उसका नाता है। चित्तम चाहे कोई परिणाम हो, 
चित्त उस परिणामका कमी द्रष्टा या ज्ञाता नहीं हो सकता । 
बौद्द क्षणिक विशानवादी हैं ही, अतः यह सिद्ध करना कि 
चित्त परिणामी है; एक प्रकारसे अनावश्यक ही है। आशय 
यह है कि जिस चित्तम परिणाम होता है; उसकी अत्येक 


नही 


# विरले योगी २८ 


अवस्था ( सवृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह खामी है ओर खामी अपने 
भत्यपर अवश्य शासन करता है। यदि आत्माकों परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणार्मोका साभी कोई और चेतन 
मानना होगा, वह भी परिणामी माना जाय तो उसका 
साक्षी कोई और मानना होगा । अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक है। 


बौद्ध विद्वान कहता है कि निःसन्देह चित्त परिणामी है, 
परन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि उससे मिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनकों चित्तका स्वामी माना जाय । चित्तसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कहीं जाती है कि चित्त 
जड है और जडके लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवार्य है। हम (बौद् ) कहते हैं कि जड होते हुए 
भी प्रकाशक हो सकता है। जेसे अग्नि घटादिकों प्रकाणित 
करती है और स्य भी प्रकाणित होती है, इसी प्रकार 
चित्त मी खबपकाञ है अर्थात्‌ विषयका भी प्रकाशक है 
और दृत्तियोंका भी। अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहीं है | परन्तु महर्षि पतञ्शलि कहते है कि 
वित्तको स्वप्रकाश मानना ठीक नहीं है| यथा-- 


न तत्खाभासं द्श्यत्वात्‌ । (योग० ४ । १९) 
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अर्थात्‌ चित्त दृश्य है इसलिये चित्तकों स्वप्रकाञ नहीं 
कह सकते ।” जो दृश्य होता है वह घटादिके समान 
परप्रकाश्य होता है। चित्त भी दृश्य है; अतः वह मी 
परसे प्रकाशित है--ख़तः प्रकाशशील नहीं है। अग्नि 
यद्यपि प्रकाशगील है तथापि उसका प्रकाश जड है--- 
अग्नि नहीं जानता कि में प्रकाश कर रहा हैं या मेरे 
प्रकाशसे घठपठादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे है अथवा 
भेरे प्रकाशमें अमुक-अमुक कार्य हों रहे हैं, यही अमिकी 
च्य्यता अर्थात्‌ जडता है । इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि चित्त जडपरिणामी है | 


वास्तवम जिस प्रकार घटपटादिके लिये जेसे अमिक्के 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अग्िक्रे भानके 
लिये यद्यपि अन्य अग्निकी अपेक्षा नहीं; तथापि दृश्य होनेसे 
किसी द्रष्ठाकी तो आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अमिमें 
ज्ञान नहीं है । 


आत्माकी चित्तसे प्थक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दशनोमें मी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियाँसे 
आत्माकी सिद्धि की गयी है । इस छोटे-से निब्रन्धमे सत्र 
बरर्तोका उलछेख करना वहुत ही कठिन कार्य है। अतः 
लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए, यहो उचित 
प्रतीत होता है कि लेखनीकों विराम दिया जाय | 


बि्रिले योगी .... 


( लेखक--स्व० योगियय महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 


अवधु निरपक्ष विरला कोई, देख्या जग वहु जोई-- 

सम रस भाव भरा चित जाके थाप उथापन होई । 
अविनाशीके घरकी वातोँ जानेंगे नर सोई। अवचचु० 
राच रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे | 

नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखे। अवछु० 
निन्‍्दा-स्तुति श्रवण झुनीने हर्ष शोक नवी आणे। 

ते जगमे योगीसर पूरा नित्त चढ़ते ग्रुण ठाणें। अवबधु० 
चन्द्र समान सौस्यता जाकी सागर जेम गेंभीरा। 
अप्रमते भारंड परे नित खुर गिरि सम झुचि घीरा । अचचघु० 
पंकज नाम घराय पंक झु रहत कमल जिम न्यारा। 
(चिदानन्द'! ऐसा जन उत्तम सो साहेवका प्यारा | अचधु० 
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पातझल योगदरशनकी प्राचीनता 


( लेखक--पश्रीमधोगाचार्य श्रमन्मौक्तिकनाथनी नैरअ्न ) 


गनभाजका प्राहुर्भाव केसे हुआ ! 
कब हुआ ? और कहसे हुआ ! 
इत्यादि प्रश्नेके उत्तर तो बड़े-बडे 
2 ठाशनिकोकी प्रतिमाकों भी अगम्य-से 
) (222 हे पा है | हॉ, हमारा यावन्मात्र अध्यवसाय 
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2 छछ> है अति, स्मृति, पुराण और 
इतिहासादि सद्यग्रन्थोमे जो-जो अध्यात्मविचार विद्यमान हैं 
उन्हीं सदुपदेशोंकी मीमांसा दशनशा्त्रेर्मिं समीचीनतया 
सगहीत है।” दशनमास्रोके विशेष महत्वका कारण यह 
है कि उनमे पदाथविवेचन और अध्यात्मरहस्थ साज्ञो- 
पाड् तथा सविस्तर विवर्णित रहते हैं । साथ ही इनकी 
रचनाचातुरी भी चत॒रचित्तको चमत्कृत करनेवाली होती 
है। जिस प्रमेषकी सिद्धिमे सैकड़ों ग्रन्थ गीत ही गाया 
करते हैं, दरशनशासत्रका एक नन्हा-सा सूत्र मी चदसे उसकी 
सिद्धि कर दिंखाता है। अतएव 'गागरमें सागर की 
कहावत दशनभाज्ञर्मे ही अक्षरणः चरितार्थ होती है। 


दर्शनोंकी रचनाशेली 


दर्शनभार्रोंका श्रीगणेश (अथ? शब्दसे और उसकी 
चरम सीमा 'इति? णब्दसे होती है। परन्तु यह सवतस्त्र 
सिद्धान्त नहीं है। कई दर्शन ऐसे मी हैं जिनकी खतन्‍्त्र- 
तामें 'अथ” और 'इति? कुछ भी वाघा नहीं डाल सकते। 
तथा अनेक दशन ऐसे भी है जिन्होंने 'इति! शब्दका 
काम आम्रेडितसे अथात्‌ द्विरक्तिसे ही सिद्ध कर लिया है । 


गद्य-पद्यकी अपेक्षा दशनशास्त्रोंकी मूर्ति प्रायः छोटे-बड़े 
विविध सूज्रोंसि लपेटी रहती है। अतः इन सूत्नॉपर न तो 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता है और न छन्द-शास््र 
ही इनपर अपने दण्डकोंका दबाव डाल सकता है। अत- 
एब दनशासत्रका छोटे-से-छोटा सूत्र भी सबंदा खतन्त्र- 
खच्छन्दरूपसे बड़े-बड़े अखाड़ोंमें भी अकड़ा ही करता है | 


दर्शनगार्नोकी गणना तथा प्राग्भवीय इतिबृप्त अनुमान- 
प्रमाणके आधारपर ही निर्मर है । हॉ, अनुमानका लिड्ढ 
भाय. उद्धतरूपम होना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
लिज्जान ही आधार है। माधवाचार्यने स्वंदशनसम्रहमे 


जिन चार्वाकादि सोलह दर्शनोका सग्रह किया है उ््हींमें 
पाणिनिदशन मी गुँथा हुआ है । जब हमारी दृष्टि पाणिनि- 
के सूत्रॉपर पड़ती है तों-- 


'छोपः शाक्ट्पस्य! (८।३।१।१५९) 
अवड स्फोटायनस्य! (६।१।१२१३ ) 
ऋतो सारद्राजस्थ! (७।२।६३) 
८६ ३ चाक्रवसंणस्य” (६।१। १३०) 
“छठ; शाकटायनस्थेव! (३।४।१११) 
ववा सुप्यापिशले! (६।११।९२) 


तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंचद्ालवस्य” (७।१। ७४ ) 


इत्यादि विविध सूज्नेंमें आाकल्य, स्फीटायन, भारद्वाज; 
चाक्रव्मण, गाकटायन; आपिशलि, गालव तथा भागुरि 
इन्द्र, चन्द्र, अमर, जैनेन्द्रादि महावैयाकरणोके नाम 
और व्याकरणसम्बन्धी तत-तत्‌ सिद्धान्त स्पष्टतया देखे 
जाते है । इसी प्रकार सांड्यदर्शनमें भी-- 

अविवेकनिमित्तों वा पद्नशिख । 

लिज्नशरीरनिमित्तक हृति सनन्‍्दनाचाय । 


इत्यादि विविध आचार्योके नाम उल्लिखित मिलते हैं | 
वेदान्तदशनमें भी-- 


(६।६८ ) 
(६।६९) 


घबादुरायण? (१।३4२६) 
धब्वादरि! (१।२।३०) 
जैसिनि! (१।२। २८ ) 
आश्मरथ्य' (१(२।२९) 
'औदुलोसि! (१।४।२१) 
क्राशकृत्स! (१।४ ।२२ ) 


इत्यादि दाशनिक महर्षि योगियोंके नाम तथा 
तत्सम्बन्धी सिद्धान्त विजुम्ममाण दिखायी देंते हैं | अतः 
स्पष्ट हे कि पाणिनिसे पूव भी शाकल्यादि विविध दर्शन 
केवल एक गब्दगास्रकी ही पुष्टिपर विद्यमान थे। तथा 
कपिलदेवसे प्रथम या तत्समयमे ही पश्चशिख या 
सननन्‍्दनाचार्यादिकोंके दशन केवल सांख्यगासत्रके सम्बन्धर्मे 
ही रचे गये होगे | एव वेदान्ततत्वका गहन सिद्धान्तमाण्डार 
भी पूर्वोक्त बादरायणादि परमयोगियोंकी देखरेखमे भरपूर 


* 


४ पातश्षल योगदर्शनकी प्राचीनता ह 


२४९ 


स््स्स्स्सस््स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य््य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्य्ल्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ः 


रहता होगा । परन्‍्ठु शोक है कि उन दर्जनंके अभावसे 
आज एक अति साधारण बालक भी चदसे कह उठता है 
कि, अजी ! आप क्या कहते है, अमुक-अमुक दशन तो 
प्राचीन है ही नहीं !” अस्तु । 

दशनभाल्रकी गणनापद्धति निर्धारित न होनेपर भी 
आज पड़ठशनोंकी कुर्सी अव्वल हे | इन्हों छः दशेनोस 
पातजजलदअनका नाम शुथा हुआ है। इसीकों योंगठ्शन 
या पातझ्ल्यत्न भी कहते हैं । कुछ लोगोंका कथन है कि 
“कलियुगके पारम्भसे प्रथम ही योगगज्जका प्रचार लोप हो 
गया था| यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णममगवान्‌ ऐसा 
क्यों कहते-- 

स कालेनेह सहता योगी नष्ट परन्तप ॥ 

(गीता ४ । २) 


अब रहे पातजञ्ञलसत्न, इनमें तो आकाशकी पाताल ही 
टूसी हुई है | वेदादि सच्छास्र भी साक्षी नहीं देते कि 
पातज्लल्का सिद्धान्त सर्बथा मान्यतम है।? बस, इन्हीं 
वितरकों और कुतकौंका समाधान करना इस लेखका 
प्रधान उद्देश्य है। 


पातञ्जलकी ग्राचीनतामें इतर दशनोंके प्रमाण 


इस विषयमें केवल घडदशरनोका ही विलोडन करना 
है। क्योंकि थोगमार्गका भाण्डार इतना विराद है कि 
वेदोंसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोंमें भी 
उसके अमूल्य रकेंकी गणना ही नहीं हो सकती । फिर 
उन रक्ोंका उद्धरणरूपसे संग्रह किया जाय तो महाभारतसे 
भी चतुणुण विस्तृत 'योगरल्महासागरों का पोथा बन 
“सकता है। यदि ईश्वरेज्छा बलीयसी होंती रहेगी तो 
वेदादि आा्नोके तत्तग्योगरक्षके नमूने “कल्याण' के 
उपकण्ठमे समरपंण किये जायेंगे । 
इन पड़दुशनोंमें श्रीकपितमगवानका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है, इस विषयकी पुष्टिमे, 'ऋषिं प्रसूत 
कपिल्म! (श्ेता० ५]२) इत्यादि श्रुति ही शिरोघार्य 
समझी जातो है | तथा महाभमारतमें मी-- 
ज्ञान च लोके यदिद्याम्ति किख्विद्‌ 
सांख्यागत तन्च॒ बहन्महात्मन्‌ । 
( महा« झान्वि* ३०१॥ २१०५९) 
जअयथात्‌ इस ससारमे विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण शान 
उार्यसे ही प्राप्त हुए है । 'सास्यदर्शन! का रहस्य है 
३२-२३ 


पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान । अयांत्‌ पुरुष आत्मा वा क्षेत्र 
कर्वृत्व-भोक्त॒त्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिद्घन है, 
ओऔर निगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अथात्‌ 
मूल प्रकृति पुरुषसन्निघिमाचसे ही लछोह्लुम्बकन्यायसे 
चैत्तन्यताकों प्रात होकर महदादिक्रमसे चराचर ससारका 
विसर्ग करती है। पुरुष जबतक प्रकृतिके ग॒ुणोर्मे बचा हुआ 
है, दुखी है, जब योगाड्रानुष्ठाससे अपने खरूपका 
वास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता है, तब सब वन्धर्नोंसे 
मुक्त हो जाता है । पुरुष-प्रकृतिकि ख्वरूपका सच्चा 
जान ही सांख्यशालत्रकी मूलभित्तिका है | अतएव 
केचित्‌ कलाकलछापी महाज्र्योका अपलाप है कि कपिल 
भगवान तो निरीश्वरवादी निरे नास्तिक थे, क्योंकि आपने 
पुरुष-प्रकृतिके ज्ञानमात्से ही कृतकृत्वता मान ली है। 
पर वास्तवर्मे श्रीकपिलभगवान्‌ निरीच्वरवादी या नास्तिक 
तो नहीं थे | क्योंकि “ईह्शेश्वरसिद्धिः सिद्धा? (सां० द्‌० 
३ |५७ ) 'इस प्रकारके ईइ्वरकी सिद्ध सिद्ध है? की छाप 
उनके ठशनमें समुलछसित है ही । अर्थात्‌ सन्निधिमात्रसे 
प्रकृति ओर पुरुषका प्रेरक तथा संसारसग-विसगगंका निममित्त 
कारण ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुलालके सह गारेका 
ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईइ्वरका काम नहीं है | 


पातझलदशन और सांख्यदर्शन 


पांतझ्ललका सूत्र ६-- कृत्तवः पग्चतय्यः क्लिष्ठाछ्लिष्ठा: ।? 
(पात० सू० १। ५ ) “चित्तकी इत्तियोँ छिएर और अक्िए 
पॉच ग्रकारकी होती हूँ !” साख्यदशनमे भी यहीं सूत्र 
अक्षरशः पाया जाता है। पतञ्ललिने चित्त्रत्ति- 
निरोधोपाय “अभ्यासवराग्याम्यां तन्रिरोध. |? (पात० सू० 
१। १२) “अम्यास ओर वराग्वसे इत्तिनिरोध होता है! 
लिखा है| कपिलजीने भी इसी सूज्ञको व्यत्यय कर--- 
वैराग्यादभ्यासाज्चा (३ | ३६ ) 'धैराग्य और 
अभ्याससे होता है! लिखा है। पतञ्जलिने “तदा द्रष्ट 
स्वरूपेडवस्थानम”' (१ |।३) तब द्रष्टाका स्वरूपभे 
अवस्थान होता है! इस सूच्से आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है । कपिलने भी तन्निवृत्ताथुपग्ान्तोपराग* 
स्वस्थ ।! ( २। ३४ ) उसके निशृत्त और शान्तरज 
ऐोनेपर चद्ट स्वस्थ होता है? लिखकर पूर्योक्त तत्वकों ही 
स्पष्ट क्या है। व्युत्थान अवस्पामे भी आत्माका स्वरूप 

वृक्तितारुप्यसितरन्र भन्‍्यत्र इत्तिसतदुश रूप रहता है।! 


रज० 


# योगीश्वरं छिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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(पात० सू० १।४) 'कुसुमबच्च मणिः” ( सां० सू० 
२ | ३५) 'कुसुमके समान जेसे मणि |? इन दोर्नों 
सून्नांसि न्प्ट हों जाता है । कपिलके 'सत्त्यरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति” (१ ।६१) 'सत्त+, रज ओर 
तम इन तीनोकी साम्यावस्था हीं प्रकृति है।! इत्यादि 
यूचसे समारकी उत्पत्तिके साथ-साथ पुरुषके भोग और 
मोलका कारण भी प्रकृतिकों माना है।इस रहस्यकों 
पतञ्जलिने भी (प्रकाझ्क्रिवास्थितिगील मूतेख्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गाथ बच्यम! ( २। १८ ) प्रकाण, क्रिया और स्थिति 
हृस्यका स्वभाव है। भूत और इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हैँ और भोग और अपवर्ग उसके प्रयोजन हैँ. | इस सूत्- 
से सिद्ध किया है। पतञ्ललिका सिद्धान्त है कि क्तृत्व- 
मोक्तृत्व धर्म आत्माके नहीं हैं, सबेदा शुद्धस्वरूप भी आत्मा 
युद्धिश्नत्तिका अनुसरण कर सुख-दुःखादि-धर्मवान्‌ देखा 
जाता है| कपिलका भी यही सिद्धान्त है| क्रमणश--- 


डष्टा इशिमान्रः शुद्धोडपि प्रत्ययानुपडय . । (यो ०सू०२ ।२०) 
टउपरागात कतुत्व॑ चित्सान्निध्यात्‌ । (सा० सू० १ १६५) 


योगठर्शनकी विवेचना है कि अविद्याग्रन्थिका जबतक 
सर्वतोमाबेन तिगेभाव नहीं होता; तबतक कैसा भी 
योगाभ्यासी मुमुक्षु क्यो न हों; ससाररूपी नाट्यगाछामें पुन- 
पुनः जन्म छेकर जात्यायुभोंगात्मक सिनेसा ठॉकीके सीन 

: ( दव्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे | यही भाव सांख्यद्शनका 
भी है। क्रमणः-- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभॉगा.। (यो०ण्यू० २। १३ ) 
मूछके रहते हुए उन कर्मोका विपाक जन्म; आयु 
ओर भोग है ।! 
सस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः । 

'ससकारलेशसे उनकी सिद्धि होती है ।? इन्हीं 
सिद्दान्तीकी साम्यताका ज्वल्न्त उपदेश श्रीकृष्णमगवानने 
चड़े मधुर ब्दोंमि दिया है--- 

सास्ययोगी णथर्वालाः प्रवदन्‍्ति न पण्डिता' | 

(गीता ७५।४ ) 

सामव्य और योग एथक्‌ दे ऐसा मूर्ख कहते है, पण्डित 
नहीं । सर, यह तो हुई श्रीभमगवानकी करुणाश्ृष्टि | परन्तु 
आश्चर्य यह है कि साख्यदर्शनके सिंडद्धारपर ही एक 
वीरभठ महाराज ऐसा दृढ़ खूँठा गाड़कर बैठे है कि 
चार-नबार हिव्यनेपर भी जरान्सा टस-से-मस नहीं होते । 


प्रथम तो उनके ठर्शनसे कुछ घबराहट-सी हो गयी थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग- 
दर्शन सांख्यदर्शनसे बहुत प्राचीन है | उन वीरमद्र 
महाराजका यह परिचय है कि-- 


न वर्य पट्पठटाथवादिनो वैद्येपिकादिवत्‌। (सा ०सू० १२५) 


“हम वेशेषिकादि भात्रोंकी भोति घदपदार्थवादी नहीं 
हूँ।! इनका इृढ़तर अध्यवसाय दे कि कपिलके सांख्यदर्शनसे 
कणादका वेशेषिक दर्शन प्राचीन है | इसलिये प्रथम इनका 


विचार हो ले । 


पातजझ्जलदशन और वेशेषिक दर्शन 


यद्यपि वेशेषिक दशंनका प्रतिपाद्य विषय द्रव्यगुण- 
कर्मादि छः पदार्थोकी विवेचना है; तथापि मोश्षमार्ग- 
व्यासज्ञमं तों कणादकों भी पातञ्ञलसजोका आश्रय लेकर 
धीमी-धीमी चाठ्से चलना पड़ता है | पातञ्ञक्मे मोन्का 
लक्षण--/तठभावात्‌_ सयोगाभावों हानम्‌, तदूहृदोः 
क्रेवल्यम्‌ ।! (२। २५) छिखा है। इसीकी पूरी-पूरी 
नकछ कणा दके वेशेषिक दर्शन--“वदमभावे सयोगामावोड- 
प्रादुर्मावश्व मोक्षः ।? ( ५ ।२ | १८ ) “उसके अमावर्मे 
सयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न होना ही 
मोक्ष है ।! में देखी जाती है| पूर्वोक्त चूज़के भावाव॑के 
साथ-साथ अक्षरोंकी साम्यावस्था भी सम्यक उदूभूत 
ही है। कणादकों अशड्भयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष अभिमत 
है, अतएवं आपने मोक्षमार्गकी प्रक्रिा--आत्म- 
कर्मसु मोक्षों व्याख्यातः ।! (६।२॥१६ ) छिखी है। 
चन्द्रकान्त इस सूत्नका भाष्य--आत्मक्मसुन्यमनियमादिषु 
सत्सु मोक्षों व्याख्यातः ऐसा करते हें । पातजञ्ञछफे-- 
'क्लेशमूलः कर्मागयों दृष्टाइश्जन्मवेदनीय, ।? (२। १२) के 
आधारपर ही--दृशहृष्टप्रयोजनाना दृष्ठाभावे प्रयोजन- 
मम्युठ्याय ।? इस कणादके सूत्रकी सृष्टि हुई। योंगसज्नोंके 
सदृश कणाटस्त्ोंकी चरम सीमा भी “इति” शब्दसे उल्िखित 
ही है। अतः दाशनिर्कोंका निरर्गल निश्चय है कि पातज्ल- 
सूत्नोॉंका विकास कणाढके सूजोंसे बहुत प्राचीनतम कालका है। 


्य रे ए 
पातडझ्जलदशन आर न्यायदशन 
कप 0 व ् 
जब हम गौतमके न्‍्यायदर्अनका निरीक्षण करते हं 
तो उसमे भी अष्टाज्योग बिना गति नहीं | यद्यपि वैशेषिक- 
के खद्म गौंतमका अतिपाय विपय 'प्माण-प्रमेयादि 
सोकह पदावके विवेचनपर ही निर्भर है; तथापि मोंक्ष- 


के 


<६ पातञ्जलछ योगदर्शोनकी प्राचीनता *६ २० 


घामकी पद्धति तो उसे भी अष्टाद्योगकी ही माननी पड़ी | 
गौतमका सिद्धान्त है कि वाधालक्षण दुःखके अलन्ताभाव- 
का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है। यहीं वात वाधनालक्षण 
चुःखमितिः (१।१। २१) “दुःख वाघाखरूप है ।! 
ध्तदत्यन्तविमोक्षोडपव्गं) ( १ | १। २२ ) उससे 
अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग हैं! इन सूत्नोंसे स्पष्ट 
की गयी है। दुःखोकी निद्ृक्तिका उपाय मी--तदर्थ 
यमनियमाभ्यामात्मसस्कारों.. योगश्वाध्यात्मवि व्युपाये.? 
-न्‍लिखा है । योगामभ्वासोपयोंगी स्थानका निर्णय 
भी--अरण्यगुद्ापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेशः ( ४॥। 
२]४२ ) “अरण्य, शुह्दा, नदीतठ८ आदि खारनेंमिं 
योगाम्यास करनेका उपदेश है! निर्धारित कर दिया 
है | समाधिसाधनाके विना बअ्ह्तत्वकी अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सवृतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेवताका वर्णन 
भी--समाधिविश्येषाम्यासात्‌! ( ४ | २। ३८ ) 'समाघि- 
विश्ेेपके अभ्याससे? से सुत्पष्ट कर दिया हैं | अतः दार्शनिक 
ताकिकोका अभश्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदर्शन 
पातञ्चरूदशनसे सवेथा अर्वाचीन है। अब रहे पूर्वमीमासा 
यानी जैमिनिप्रणीत मीमांसाब्शन । वह तो याज्िक 
कमकलापकों ही अछाइ्योगका साधन बतलाते हैं । 
आपका विश्वास है कि 'यानिक कर्मकछापकी कसो्यीसे 
चार-बार मनमन्दिरकों उत्कर्षण करनेपर योंगेकगम्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा कभी-न-कभी अवश्य दशन देंगे ही | 
चस, छुट्टी पायी | अब हम इस छोटी-सी बातके लिये 
श्रीमान्‌ महर्षि जैमिनिजीकों खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहने । 


पातज्ञलदशन और वेदान्तदशेन 

हों, अब हम पूर्वमीमांसाके छोटे मैयाक्रे मेहमान 
चनते हैं | कहनेको तो आप पूर्वमीमांसाके छोटे मैया हैं, 
पर जाप अपने सदग॒ुर्णेसे ससारमरमे बढ़े-से-बड़े समझे 
जाते है । आप बड़े ठैल्छब्रीले, चठफीले, रंगीले तो हैं ही, 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी है | अतएव 
आज मम्पूण मानवससार आपके नामकी ही मनोहर 
सुरली बजा रहा है। आपका शुभ नाम है--वेदान्तदर्शन, 
च्यानव्न, उत्तरमीमांसा ओर शारीरकशास्न । वेदान्त- 
दशनक़े देखते ही--ए्लेन योगः प्रत्युक्तत (२।१।३) 
'झसे योगका प्रतिबाद हो जाता हैं।! यह पश्ष 
उपसित शेता है। जिन महानुभावोंने योग-मार्गके 


महत्वका अवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त सत्नसे योगका खण्डन होता है। परन्तु एबविघ 
सूत्रोकी एकवाक्यता है ही टेढी खीर । 


अपरा विद्या और परा विद्या 
में ग्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमार्गके 
मह्त्वकी पराकाष्ठा सर्वसाधारणकों अगम्ब है | अनादि- 
कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेढी-मेढ़ी वटेदार 
पद्धतियों चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े बेंढ- 
भगवानकों भी चुपकेसे वेठकर दिन काटने पड़ते है | वेद 
क्या वस्तु है ! योगिराजेके अनुमवात्मक शनकी लूघीयसी 
मात्रा | फिर भी अपरा विद्याके छक्लासमें ही उनकों स्थान 
मिला । मुण्डक उपनिषदके प्रारम्भमें ही एक कथा है कि-- 
शौनक नामक ऋषिने योगेश्वर अद्धिराके पास जाकर आर्थना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कौन-सी विद्या हे जिसके 
जानसे सम्पूर्ण ज्ञान प्रात हो ? अज्ञिरा उपदेश्न देते हें 
कि--बहावेत्ता योगेश्वर दो विद्याओका वर्णन करते है--- 
(१) परा और ( २) अपरा | ऋग्वेद, यजुर्वेद,सामवैट,अथर्व- 
वेठ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त; छन्‍्द और ज्योतिषादि 
विद्या तों इहलोकिक सुखसाधक होंनेसे अपरा यानी 
ऐडलोकिकी कहलछाती हैं। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय; अविनाजी पूर्णत्र्म परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है 
उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक० १३-५० )। 
इसी प्रकारकी कथा नारद और सनत्कुमारजीके प्रसड्से 
छान्दोग्यठपनिपदके सतम  अव्यायके आरम्ममे 
समुल्लसित है । 
योगसम्प्रदायका सिद्धान्त 
अतणव अवधूत मत्स्थेन्द्र-गोसक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कर्ममयी वेदविद्याकों न्यग्भूत ही समझते 
हैं । क्योंकि वेदविद्यार्मे भेगुण्य प्रप्च॒ ही तो है । 
योगेवर श्रीकृप्णमगवान्‌ 'त्रेगुण्यविषया वेदान-- 
(गीता २। ४५) कहकर अ्रेगुण्व्रपश्लमय वेदोकी 
कसी अवहेलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है | यही सही, वेद ही मान्यतम हैं; तो बया वेंद-अआृब्द 
योगका वाचक नहीं हे ! में तो त्यघ्रूपमे प्रार्थना करना 
हूँ कि वेढोंके विकाससे प्रथम दी येगविया तरुण हो हुकी 
थी।यार्यों कट सकते हे दि वोगबिद्याने ग्र्भसे ही बेद- 
विद्याका जन्‍म हुआ । मुण्डरोपनियद्के घारस्भमे ही 
लिखा है कि--+ 


घ्ण्र 


कै 


िकिनीननककक >> छऋछछछछअइकश?"( ँ स ऑ”स(। 


ज्च्लच्ल्ल्च््य्ल्य््य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्सय्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्््ल्ल्ः 


के ब्रह्मा ठेवानाँ प्रथमः संबभूव विश्वस्य कतो 
आुवनस्य गोप्ता । 

'देवताओम प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्वके कर्ता और 
भुवनके गोसा हैं |! ठीक है; परन्ठ जब विश्वर्चनाकी 
आवश्यकता पड़ी तो श्रीहिरिण्यगर्भजीके पास विश्वस्चना- 
सामग्री तो थी ही नहीं, आप मन-दी-मन चिन्ता करने छगे। 
तब योगैंकगम्य योगात्मा दयाछ पूर्णव्क्षका आदिश- 
प्रसाद सिक्का किल्‍- 


सर चिन्तयन्हपक्षरमेकदाम्भ- 
स्थुप:्टणोद्‌ हिर्गदितं बचो विश्लुः । 
स्पशपु यत्पोडदमेकर्विशं 


निष्किल्नानां तप यद्धुन॑ चिदुः ॥ 
(श्रीमद्धा० २। ९ ६ ) 


अर्थात्‌ उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन (प्रत्वयकालके ) जलसे दो अकृरोंवाले एक 
शब्दका दो बार उच्चारण सुना । उनमेंसे पहछा वर्ण तों 
स्पर्शवर्णाम ( क से छेकर प तक ) पन्द्रहवों अर्थात्‌ त था 
और दूसरा इक्कीसवॉ अर्थात्‌ प था। (जिनको मिला देनेसे 
तप) ऐसा जब्द बन जाता है ) और जिसे अकिश्धन 
पुरुषोका धन कहते हैं । 


अब तो विभ्ठु महाराजको (तल्यास्थप्रय्न सवर्णम! 
(१|१।९) की वाटिकामे वूरसे ही स्पशे-कब्पद्रुम 
दिखायी पड़ा | फिर क्‍या था जरा-सा हिलाते ही 
स्पशमिसे पोडण (त) और फिर एकर्विशतिसख्या 
(थ) यानी “तपः के प्रादुर्भावके साथ ही ससारका भी 
प्राहुमाव व्यक्त हो गया | कहिये तपकी कितनी महिमा 
है। जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली; 
योगदर्शनमे उसकी गणना अति साधारणरूपसे नियसमें 
पायी जाती है । अध्यात्मरसरसिक योगिराज क्‍्या-- 
"ना वेदविन्मनुते त बृहन्तम! (तै० ब्रा० ३। १२। 
९ | ७) धवेठको नहीं जाननेवाठा उस बृहत्‌ 
परमात्माकी नहीं जानता । “त त्वौपनिषद पुरुष 
पृच्छामि' ( बृ० ३ ९।२६ ) “उस उपनिषपद्देद्य पुरुषके 
बारेमे मे प्रभ करता हूँ ।” इत्यादि रहस्थका अनुमोदन 
नहीं करते १ करते है, परन्ठ उनका पका सिद्धान्त 
यही है कि-- 
राम राम सब कहत हू, ठग ठाकुर अरु और 
लिनके। ब्रेगीजन भरे, बंह राम कछु और॥ 


% योगीश्वरं शिवं घन्दे घन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


वेदान्तसूत्रके कतो 'योगविद्याके महच्वसे खूब परिचित 
थे फिर भी 'एतेन योगः पत्युक्त” की प्रतिना 
आपको शिरोधाय्य है। इसके भाष्यकार श्रीशड्डराचार्यजी 
योगमह्वोपपत्तिजननक अनेक श्रृतिग्रमाण . देकर 
कहते हैं कि हमे इस विषयमे तो कुछ आपत्ति नहीं; 
परन्तु सांख्यस्मृतिके सद्श योगस्मृति भी ईश्वस्तत्ताके 
बिना ही केवल प्रकृति-पुरुषद्वारा ही ससारका आविर्भाद 
मानती है; अतः सांख्यस्मृतिके सह ही सद्भदोपषन्याय 
से योगस्मृतिका भी मिराकरण हो सकता है। तथास्तु । 
परन्तु योगस्मृतिसे यदि पातझ्ललयोगदर्शनका अध्याहार 
कर लिया हो तो हम स्पष्ट अब्दोसे स्तुति करेंगे कि 
दशारीरकसत्रकी स्मृति ही स्तथ्ध हो गयी | प्रायः वेदान्त- . 
दशन भी तो स्मृति है। न कि श्रुति | इसीका नाम 
“गजनिमीलिका' है । 


पातझ्जरूदर्शन सेश्वर है; अतः आपका उपदेश है 
कि प्रकृति तों जड दे ही; अतः सहत्यख्पा होनेसे 
खय परार्था भी है । रहे पुरुष, यद्यपि वे चिदूघन हूं 
तथापि अनेक जन्मोंद्धव सुखदुःखात्मक कर्मोके अकादय 
निग़ोंसे ऐसे निगडित हैं. कि पाशुपतदशनर्म उन्हींकी 
पशुसज्ञा मानी गयी है । इन युरुषोंसि जो विशेष शक्तिमान्‌ 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम है वहीं इस जगत्‌का नियन्ता-- 
कु शकर्मविपाकाशयैरपरास्टट्टः पुरुषविदेष इश्वरः । 
(१। र४ 
-अवियादि पश्चक्कैश, कर्म; उनके विपाक (सुख- 
दु:ख) और आगय (वासना ) से अस्पृष्ट पुरुषविशेष 
ईश्वर है --दयारू प्रभु है | इस बातकी शहादत 
श्रीकृष्णमगवान्‌ आप ही देते हँ-- 
यस्सस्क्षरमतीतो5ह मक्षराद पि चौत्तमः । 
अतोडस्मि छोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ॥ 
(गीता १७ | १८) 
--क्योंकि में क्षरसे परे हूँ और अक्षरकी अपेक्षा उत्तम 
हूँ, इसीसे लोक और वेद दोनोंमें में पुरुषोत्तम नामसे 
विख्यात हूँ ।” वेदमे भी यही उपपत्ति है-- 
सर विश्वकुद्धिख्वविदात्सयोनि- 
जे. कालकाछो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
प्रधानक्षे त्रज्तपत्ियु णेश* 
सपारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ 
(यज्गञु ->बैठा ० ६। १६ 9) 


9० 


%# पातखलछयोंगदर्शनकी प्राचीनता # 


[याम्गहाक 


चल 


अर्थात्‌ 'वह (परमात्मा ) विश्वका कर्ता, विश्वका 
चेत्ता, खयम्मू, ज्ञाता, काका भी काछ, गुणवान्‌, सर्वज्ञ, 
प्रकृति और पुरुषका स्वामी; गुर्णोका ईश ओर संसारके 
मोक्ष, स्थिति और वन्धका हेतु है ।? सयंकों दीपक दिखाना 
तो अपना हीं अपसान करना है। जो पदार्थ सर्वेज्षिरों 
घाय है, वहाँ लिक्वव्ययादिका अडद्भा अकाण्डताण्डव ही 
तो है। आखिरको हमें-- 

गुणाः पूजास्थान शुणिपु न च लिड्े न चचयः। 

( उत्तररामचरित ४ । ११) 

गुणवान्‌ पुरु्षेकि अन्दर उनके शुण ही पूजाके पात्र 
हईं, उनका लिड् (चिह्) और अवस्था इसमें कारण नहीं 
है।! भवभूति कविके इस इशारेपर चलना ही पड़ेगा। 
चेदान्तदशनने अपने प्रयज्ञोम कुछ बाकी नहीं छोड़ा; 
परन्‍्ठु आखिर-घधट्टकुटीरप्रमात# इस नन्‍्यायके ही 
विश्वाममवनर्म आश्रय मिला | 


चेदान्तस्मृतियोगाड़ॉोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 
आसीनः सम्भवात्‌ । (४।११७) 


“आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योंकि तमी उपासना 
दो सकती है।! 


ध्यानाश्च । (४ ।१।८) 
वधव्यान भी तभी हो सकता है ।” 
अचलत्व घापेक्ष्यय.. (४।११।५९) 
“ध्यान अचल्त्यकी अपेक्षा रखता है ।? 
स्मरन्ति च । (४।२।१०) 


“स्मृतियो्मे भी ऐसा ही कहा गया है ।? 
य्रैकागता तत्राचिशेषात्‌ ॥ (४ ।१। ११) 

“जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनी चाहिये, 

लन्‍्य कोई विशेष वात नहीं है ।? 
जा प्रायणात्‌ तत्रापि द्वि इषम (४।१॥। १२) 

“उपासना भी मृत्युपय॑न्त करनी चाहिये ।? 

“इत्यादि मधुर अब्दोंसे प्रतगादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ वास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेबर श्रीवाध्यके 
योगाश्रम्मे ब्रह्मजिनासार्थ पधारे । और प्रार्थना की कि-- 

# कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्यानकों 
ना रदे ये। रास्तेमे घडुकुटौर यानो चुगीधरसे बचनेके लिये 
चे राननर इधर-ठघर भटकते रहे | मटकते-भटकठे प्रात काल टीक 
जुगापरके सामने भा पहुँचे । जिससे बचना चाइते ये उसीसे 
सामना गुझ । इसौकी कहते ईं---'घट्टकुटीरप्सातन्याय! । 
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खरूप है ? वाध्व महाराज चुपचाप बैठे रहे । जब वार- 
बार वास्कलि पूर्योक्त जिज्ञासापर ही डटे रहे तो वाब्य 
महाराज कुछ मुस्कुराकर बोले कि “अरे वास्कले ! तेरे 
प्रक्षेका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा; तेरी समझमें 
न आवबे तो में क्या करूँ! आखिर आपने यह उपदेश 
दिया--- 
उपश्ान्तोध्यमात्मा 

वात भी ठीक है । क्रियात्मक अशद्भयोगसाधनाके 
बिना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोर्मे त्रह्म कभी नहीं मिलेंगे । 
नसिंहाचार्यके वेदान्तडिण्डिसके सध्णश हम भी-- 
(१) 'प्रजान॑ बह्म! ( ऋग्वेदीय ऐंतरेयोपनिषद्‌ )- 
'त्रह्म प्र्ञानखरूप है? | ( २) “अह ब्रह्मास्मि! ( यजुर्वेदीय 
वृहदारण्यक० १ | ४। १० )-में ब्रह्म हूँ? । ( ३ ) “तत्त्यमसि” 
(सामवेदीय छान्दोग्य ० ६ । ८ | ७)-वह आत्मा तू ही हैं?। 
(४) अयमात्मा ब्रह्म-( अथर्ववेदीय मुण्डक० )-यह 
आत्मा ही ब्रह्म है? इत्यादि मन्त्रोका दिन रात पाठ किया 
करते हैं, परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि दशर्वे द्वारके त्रिकुटी- 
महलमे (जो सच्चिदानन्दका आमोदयोगमठ है) कभी नहीं 
सुन पड़ती । 'ज्ञान भारः क्रियां विना! “क्रियाके बिना ज्ञान 
भाररूप है! | अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 


हो सकता है, अन्यथा नहीं । वेदान्तदशनके भाष्यकार 
श्रीशइ्डराचार्य अपने अनुमचीय समाधिका वर्णन क्या 


मधुरतासे करते हैं-- 
समाधिनानेन समस्तवासना 
अन्थेयिंनाशो5खिलकर्मनादाः | 
अन्तवेहिः सर्वत एव... स्वधा 
स्वख्पविस्फृूर्तिरयत्नत* स्थात्‌ ॥ 


( विधेकचूडामणि ३६४ ) 

“इस समाधिसे समस्त बासनारूप ग्रन्थिका विनाश 

और अखिल कर्मोका नाश होकर भीतर, बाहर, सर्वत्र एवं 

सर्वदा ब्रिना यत्न किये ही खरूपकी विस्फूर्त होने 
लगती है |! 

निर्चिकल्पकसमाधिना 


स्फुट 
बद्मतर्वमवणशम्यते मुचम्‌। 
नानयथा चल्छतयनमा मनोगतें: 
प्रत्ययान्तरविसिश्चित अदेत ॥ 
( विवेकचुडामण ३६५ 
? वेदान्तदर्शन (३ | ३| १७) मूत्रका झाकिए 


भाष्य देखो | 


ब्बज अऑध्टलटड कक] काााककम 


(निर्विकत्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतत््वका स्कुट जान 
हे जाता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अन्य अवस्थाओमे 
मनोइत्तिके चश्चल होनेसे वह जान अन्य प्रतीतियोंसे 
मिश्रित रहता है [? 

फिर व्युत्थान अवखथामे भी उस योंगिराजकों चराचर 
जगत्‌मे-- 

बरह्मदेद्मसत॑ पुरस्ताइछ . पश्चाइह्ा. दक्षिण- 
तश्नोत्तरेग, अधश्रोध्व॑ च असृतम्‌ ब्रक्षेचेद॑ विश्वसि 
चरिष्टम्‌ । ( मुण्डक० २।२। ११ ) 

'यर अमृतसखरूप ब्रह्म ही आगे है, अह्म ही पीछे है; 
ब्रह्म ही दक्षिणमें और ब्रह्म ही उत्तरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे मी ब्रह्म दी फैला हुआ है | यह सारा विश्व ही ब्रह्म 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है ।? 

“यही परमानन्द मिलता ही रहता है। वेदोमे इस 
प्रकारकी समाधिके सहखों छक्षण विद्यमान है | भरा जो 
निखिलतन्त्रचूडामणि-योगसमाधिमभास्कर है उसके आगे तीन 
अक्षरके 'प्रयुक्तः-सेहिकेय ( राहु ) की कियती मात्रा है ? 


पातझ्जलदशन और मक्तिदशैन 


लोकमान्य श्रीवाल्यड्राधर महोंदयने गीतारहस्पके 
परिणिष्ट प्रकरणके दूसरे भागमे थासन साहब तथा जाने-्वर 
महाराजक्रे सिद्धान्तानुकूछ 'गीताका विकास पात्जछ- 
सूतसे ही हुआ है? यह मानते हुए भी यह कहा है कि 
“पातल्लछ्सूत्रकी अपेक्षा ग्ाण्डिस्थ ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है! इत्यादि | परन्तु जब हम भक्तिद्शनका 
दशन करते ह तो यह घारणा हो जाती है कि पातब्लछ्सत्र- 
का विकास भी श्रीश्ाण्डिल्यक्रषिजीके अवतारसे भी बहुत 
प्राचीन है । आण्डिल्यक्रपि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
सा परानुरक्तिरीशरे! (१।१]२) “ईअरमें परम 
अनुरागका नाम ही मक्ति है |? यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगदर्शनकी छाल्‍हू-छाछ आओंखें दिखायी 
पढ़ी, और आपको भविष्यचिन्ता चक्तित करने छगी। 
बस, श्सी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे 'हेया रागत्वादिति 
चेन्नोत्तमास्पठत्वात्‌ सड्डबत्‌” (१।२। २१ ) (यदि 
कहो, रागरूप होनेसे यह हेय है, तो ऐसा ठीक नहीं, 
क्योंकि ( उत्तम पुरुषेके ) सड्धके समान उत्तम (पुरुपोत्तम)- 
विपयक टोनेसे वह श्रेष्ठ ही है ।!-इस सज्का आविर्भाव 
हुआ। चिन्ताका मूठ कारण भी अवण कौजियेगा-- 
रर्गां शब्द अनेकार्थ होनेपर भी पातज्ञरूदर्शनमे 
उसका गणना अविद्यादि पश्चछेगोमे दी की गयी है। 


# योगीश्वर शिपं घन्दे पन्दे योगेश्वर दहरिस्‌ # 
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रागका पर्याय रक्ति घब्द भी है, इन्हीं शब्दके प्रथम 
उपसर्गोका समावेश करनेपर--अनुराग, सुराग, विराग, 
अनुरक्ति; विरक्ति; परानुरक्ति इत्यादि अनेक पयोव 
जव्द सिद्ध हो सकते हैं । इसी रक्ति ऋब्दके पूर्व (परा और 
अनु! उपसगके मेलसे 'सा परानुरक्तिरीश्वरे! की सृष्टि तो 
हो गयी। परन्त--अविद्यास्मितारागद्देषामिनिवेशाः 
(पत्च ) छ्ैगा:ः ( पात० सू० २।३ ) “अविद्या, अस्मिता; 
राग; द्वेप, अभिनिवेञ् ये पॉच छ्लेश है |? इस पातज्ञल- 
सूत्से थरथराकर ही ऋषिजी महाराजकों 'हेया रागत्वादू-- 
(१|२। २१) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसूत्र 
राग वा रंक्ति खब्दका गोछाथ करता है--योंगपरिपन्थी 
पदार्थमं ममत्वका अनध्यारोप या थों कहिये कि 
विपयासक्तिसे सवंदा उदासीन रहना । हा; योंगसूजने राग 
और राक्ति शब्दोंमे शड्भाररसकी भावना समझकर पूर्वोक्त 
शब्दोंके स्थानमे (प्रणिधान' शब्दको ही सर्वोपरि माना है। 
अतएुव समाधिसिद्धिरीबरपणिघानात्‌”र ( २। ४५ )- 
(ईश्वरप्रणिधानसे समाधिसिद्धि होती है।? यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है| फिर इस छोटी-सीं समस्याके आगे शाण्डिल्य 
महाराज घबडा उठे। दाशनिक महोंदयवर्य ! कहिये+ 
लोकमान्य तिछुकजीका सिद्धान्त सर्वतन्त्र है या प्रतितन्त्र ? 


पातखलखजोंके भाष्य आदि और हिरण्यगर्म 
यो तो श्रीमहर्षि वेठव्यासप्रणीत व्यासभाष्यकी विभिन्न 
अवतरणिकार्थोसे स्पष्ट अनुमान होता है कि व्यासभाष्यसे 
पहले भी योंगदर्शनपर भाष्यादि थे, परन्तु व्तमानमे इन 
योगसूत्रीपर जों-जों भाष्यादि है उनकी तालिका इस 
प्रकार है-- 


श्रीवेदव्यासप्रणीत व्यासभाष्य 
विज्ञानमिक्षुरचित योगवार्तिक 
मिश्र बाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याख्या - 
भोजवेवप्रणीत राजमार्तण्ड 
नागेग भद्क्नत योंगसज्दूत्ति 
भावागणेशक्ृनत सत्रवूत्ति 
प्‌० आनन्दक्कत योगचन्द्रिका 
उदयझ्डरक्षत यो० सू० इत्ति - 
लेमानन्द दीक्षितकृत नवयोगकल्लोलबृ त्ति 
जानानन्दकृत यो० सू० ब्वत्ति 
नारायणकूत गूढार्थदीपिका 
भवदेवकृूत अमिनवमभाष्य 


१2 योगसूत्रटिपण 
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महादेवक्त यो० सू० चृत्ति 
रामानन्दकृत मणिग्रभा 
रामानुजक्ूत यो ० स्‌० भाध्य 
बुन्दावन शुक्लुकृत यों० सृ० वृत्ति 
जझिवशड्डस्क्कतत १) 53 
सदाणिवकृत 9) 9) 
राघवानन्दकृत पातझ्जलरहस्थ 
राधानन्दकृत पातबजलरह्स्थप्रकाग 
उमापति मिश्रक्नत यों० सृ० चृत्ति 


सा० हरियसादकृत यो० स्‌० वेदिकब्चत्ति 
इन सब भाष्यादिकारोंका एक मत है कि पातब्जलछ- 
योगदर्शनका विकास दैरण्यगर्भभाख्से ही हुआ है | इन 
भाष्यादिकारोनि निश्चय किया है कि योगसूत्र “अथ योगानु- 
शासनम? (अब थोगका उपदेश दिया जाता है। ) से पतज्नलि 
महाराजका योगसज्र्मे साक्षात्‌ शासन न होनेपर अनुआासन 
ही है | तथा-- 
हिरण्यगर्मों योगस्य वक्ता मान्य पुरातन* । 
(हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता है; इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है।! इस योगियानवव्क्वस्मृतिके प्रबल 
प्रमाणसे योगशाख्रके विधाता श्रोटिरिण्यगर्भ महाराज ही हैं 
तथेवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दर्शनकार्रोंके इतिहास 
पुराणादिमें उपलब्ध हैं, श्रीहिरण्यगर्भनीका कोई भी 
इतिहास घुराणादिमे नहीं मिकता। न इस विधयमें किसी 
महानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीको जरूरत भी क्या 
थी कि बरिरिज्ञ परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे | परन्तु कुछ गार्त्रो- 
का समाकलन करनेपर हमें यह तो आपका पता मिला कि; 
साख्यस्थ वक्ता कपिलः परमर्थि: स डच्यते | 
हिरण्यगर्मा थोगस्य वक्ता नान्‍य- पुरातन-॥ 
( मह्ामा० १२ । ३४९ । ६५ ) 
सांख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कटलाते हैं. और 
योगफ़े वक्ता हिरण्यगर्म हैं, जिनसे पुराना और कोई इस 
जाखलका वक्ता नहीं है [ आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्जावा है कि-- 
हिरण्यगर्मा चुतिसान्‌ य एप चउन्दसि स्तुतः । 
योग" सम्पूज्यते नित्य स च छोके विभ्ु* स्वतः ॥ 
( महतभा० २२१ ४४२ | ९६ ) 
वह चुतिमान्‌ ौहिरण्वरगर्भ वही हे जिनकी वेदमे स्तुति 
की गयी है। इनकी योगीलोग नित्य प्रजा करते है और 
ससास्में इन्हें विश्व कहते हैं ।! और देखिये-- 
हिरिण्यगरसों भगयानेप छुद्धिरिति झूछत । 
भहानिसि च योगेषु विरश्चिरेति चाप्यज"॥ 
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“इन हिरिण्यगर्म भगवानकों ( समष्टि ) बुद्धि कहते हें, 
इन्हींको योगीलछोग महान्‌ तथा विरश्चि और अज (अजन्मा) 
भी कहते हैं ।? 

जपि च--- 

पद हि. योगे*र योगनेपुणं 

हिरण्यगर्भा भगवान्‌ जग्राठ यत्‌ 
( श्रीमज्ञा० ५। १९ | १३ ) 
ध््थजं पर तारे डी सर 

हे योगेवर ! यह ये।गकौंगल वहीं है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भने कहा था |? 

हिरण्यगर्भों जगदन्तरात्सा" * * 

( अद्भुतरामायण १४७।१४६ ) 

(हिरण्यगर्भ जगतके अन्तरात्मा हैं ।? 

हिरण्यगर्भ: सर्गेष्स्सिन्‌ू प्रादुसू तश्नतुसंख' । 

( वायु० ४ | ७८ ) 

“इस सर्गसे हिरण्यगर्भ चतुर्मुखरूपसे प्रकट हुए |? 
इन पद्मोका भावार्थ यह है--- 

वेदोंने जिसकी स्तुति की, जो थोगिजनंसि पूजित है, 
वेदोंमे जो विश्वु, विरश्चि, अज, चतुसुख तथा जगदन्तरात्मा 
इत्यादि विशेषणण!से उपल्छोकित हुए. हैं | बस, उन्हींकी-- 
'हानिति च॒ योगेषु! है। इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरमाते है--- 

योगेपु एप मद्दानिति प्रथम कायम । 

अर्थात्‌ टिरिण्यगर्भ महाराजकी वही “महान इतिः है कि 
आपने वेढोसे भी प्रथम योगविद्या याने पर विद्याका 
प्रादुभोव किया । जिन रिरिण्यगर्भ भगवानका छन्द 
यानी वेदसे-- 

हिरण्यरार्भ समचतताये 
भ्ूतस्य जात. पतिरेक आसीत । 

से द्ाधार पथियीं प्याम्ुतेमां 

कर्म देवाय हविपा विधेम ॥ 
(ह८० १०॥ १०२२० ।० ) 

“ह्रिप्वगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोके एक 
पति थे | उन्हींने इस प्रथिवी और खर्गलोकको धारण 
किया | उन अनिवचनीय देवकी हम पूजा करते है |? 

-+इस प्रकार स्तुति की गयी है, बस, इन्हीं हिरण्यरर्म 
महाराजके हैरपण्पयर्भवन्नोका योगदर्शनमें अनुआसनकर 
'अथ योगानुद्यासनम' से योगदर्शनका प्रादुर्माव हुआ्ग है। 
अतः यह निर्विवाद है कि पातझलयोगढझनसे प्राचीन 
कोई भी दर्शन ससाग्में है ही नहीं | 

ओडञ्म्‌ थान्तिः झान्ति३ आन्ति. | 


/ ग्रन्थिभेद 


( ऐेखक--वियालकार प० ओऔशक्षिवनारायणजी शर्मा ) 


के धर पाप 
ब्रह्मग्रान्थभद 
शण्वन्तु विच्चे5म्तस्य पुन्नार 

मिघतें हृदयअन्थिरिछ्यस्ते सबवसंशयाः । 

ध्तोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इृष्टे परावरे॥ 

प्रथम यद्द जानना चाश्यि कि थे गम्थियों हू 
सींज ? 

ये आगामी; सश्चित और प्रारब्ध तीन गकारके कर्म 
हैं । आगामी कर्मोका नाम उपनिष्रदम ब्रह्मप्रन्थि, चण्डी- 
में मधुक्रैटम और तन्त्रम कुछकुण्डलिनी है । विराट मन- 
प्राण और नान ये ही ब्रह्मा, विष्णु और महेबर हैं | उनको 
पाने लिये जीवभाववाले मन, प्राण और जानकी खोज 
करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रथ्वीके भीतर छिपा 
हुआ जख्पवाद पानेके लिये ऑगनम कृप खोंदना होता 
है, उसी प्रकार विराट समष्टिफों पानेके लिये अपने भीतर 
सदा अनुभूत द्वोनेवाली व्यष्टिसतत्ताका आश्रय छेना 
होता टै । 


क्या 


फिर सदगुरुे आश्रय और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्राप्त करना और जगतकी प्रत्येक बस्ठुम 
सत्यप्रतिष्टा कर सब्रकों शुरु समझनेकी हृद भावना करनी 
चाहिये। शिष्यस्तेडद् आधि मां त्वां प्रपन्नम? यह मन्त्र 
चंतन्य शें जानेसे जीव मन॒जत्वकी सद्ठीणतारूप सीमासे 
बाहर निकलनेको व्याकुछ होता है | भगवान्‌ मनु मनुष्य- 
जातिके पिता और ब्रद्मा पितामद ६ । मनु ही श्रह्माकी 
प्रथम ख॒ष्टि है । जब मतुप्य साधनबलछसे 'मनुत्व” प्रात्त कर 
लेता है, तभी बढ “भर्गों देवस्य धीमहि? कहता हआ अमृत- 
भय अनन्त ज्योतिकी छद्दरम निमम् होकर तन्मय हो जाता 
। ज्षत्र आप तिने प्रपण्ण्पाबृणु सत्यधर्माय दृष्ये! कद्दते 
हुए, यम सत्ययतिष्ठा कर सत्यदर्शी ऋषियोंकी भाँति 
मशास यकी आभासतरथझमसे सबेदित हेंगे, जम आप 
बोसावसी पुरुषः सो5द्सस्मिः--कल्ते हुए. बैंडिक शुगके 
क्रपियोकी भाँति सूरम सन्‍्य और प्राणप्रतिष्ठ टोकर जीव- 
भात्र पि-डुल भूठ जायेंगे, तब मतुत्यक्रे अधिकारी होगे। 
साधक यह ने समझे कि एसा होना आपके लिये असम्मव 
४ ऋषादर्शी क्रपषि ऐसा अव्यय सरल मार्ग आविष्फार 


कर गये हैँ कि उसपर धीरे-बीरे सहजमावसे आगे बढ़ते 
जानेपर मनुप्यमात्र इसे प्रात कर सकते हैं । 

मनुत्व याप्र होनेसे अणिमा;। महिमा आदि अष्ट 
सिद्धियों प्राप्त होती हैं भर घृणा; छजा आदि अष्ट पाथ- 
बन्धर्नोंसि जीव मुक्त हो जाता दे | प्रथम मनुजत्वसे मनुत्व 
ओऔर फिर मनुत्वसे त्रह्मत्व, ये तीन अवस्थाएँ क्रमणगः सदूगुरु- 
कपासे साधकके सम्मुख अपने आप आती जाती ह | जीव 

यह समझने छगता है कि मनुरूप पित्ताकी गोदमे में निर्मय 

आनन्दपूर्वक नग्न सरल गशिश्वकी मॉति बेठा छुआ हैँ | में 
चाहे कितना ही क्षुद्र, दौन। अविश्वा्सी और श्रद्धाहीन हूँ 
परन्द॒ पिताकी गोंठमे बेठा हूँ । जब हर घड़ी यही अनुभव 
करता रहता है तब मत्यलछोकर्मे रहकर भी बह अमरताके 
आखादरम मुग्ध रहता है ओर साधारण जनेंके लिये जो 
जगत्‌ सदा दुः्खमय है उसीकों वह आनन्दमयरूपसे 
भोगता हुआ अनिर्वचनीय थान्ति पाता है, 'स ज्ञान्तिमधि- 
गच्छति! | 

मनुष्योकी उत्पत्ति; स्थिति और छय “मनु? के इचारे- 
पर ही निर्भर हैं, वह अत्येक मनुष्यकरे सक्षम और कारण 
देह तथा मनके भाव अत्यक्ष अनुमव कर सकता है। 
हमारे हृदयपटलपर जन्मजन्मान्तरके सश्बथित भावसस्कार 

अद्वित ६; वे ध्मारे अनुभवर्मं नहीं आते; परन्ठ जब हम 
मनुत्व ग्राप्तकर मन्वन्तरके अधिपति होंगे तब अपने तथा 
दूसरेंके सस्कार; पाप, पुण्य,जनन्‍्म; जाति,जायु, भोग इत्यादि 
सत्र प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे | मनुत्वका ही आशिक 
फल प्राप्त कर लेनेवाले साधु अपने दर्णनार्थियोके विचार 
बिना कहे ही जान छेते और बतछा देते हे । 

मनुत्वका कुछ अश प्राप्त कर लेनेपर साधक सदगुस- 
से दीक्षित दोनेपर अपनी इच्छा्क्तिद्वारा मननकी गति 
उलट देते हू । मनके दो मुख हैं। एक नीचेंकी ओर दूसरा 
ऊपरकी ओर | नीचेका मुख प्रज्नत्तिकी ओर स्वमावतः 
प्रवादित रदता है और ऊपरका बन्द रहता है | कुछ दिन 
सद्युझका रात्सड्ट ग्राप्त दोने और उनकी कृपा होनेपर 
ऊध्वमुस निश्वाचिमार्ग श्रवादिित होने छगता है; अधोमुख 
सक्ष्म टो जाता दे । निसको मनुतस्यपर कुछ अधिकार ग्राप्त 
हो चुका है वही सदयुद और सत्सद्ध करानेका अधिकारी है। 


ञ 


% ग्रन्थिभेद्‌ # 


घऔ ....््िज--+--्ल्ललसल्स्स सच वि स्स सच खा या खच्धयचप्प्थचध्प्थचप्य्थप्य्य्थ्प्य्प्प्पप्प्््प्प्प््प्प्प्प्प्प्य्प्प्स्प्ज्ि्ध्प्म्स्प्प्रि 


ब्रोधमय क्षेत्रमे पहुँच हो जानेपर बद्यग्रन्थि शिथिल 
हो जाती है। साधक जीव जब अन्तः्णरीरमे प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमब कोषतक पॉचों 
कोष धर्मसस्कारोसे परिच्छिन्न हैं। शाल्रीय विधि-निषेध 
आत्मनानग्रास्िमे प्रथम सहायक अवश्य होते हैं; परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पड़ते है । इतना जान लेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता । जबतक जीव 
लात्म-स्नेहमें मुग्घ नहीं होता तबतक वेध कर्मोके सस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 
चिघातक प्रवल झत्र है | 


स्थूल चृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण शत्ु और सूक्ष्म 
चृत्तियों प्रचल शनर हैं | काम-क्रोधादि इत्तियाँ आत्मराज्य- 
प्राप्तिम उतनी विन्नकारक नहीं हैं जितनी सुट्षम दत्तियां 
( सस्कार ) बाधक हैं । इनके हाथसे छूटना अत्यन्त 
दुरूट है। यहाँपर जीवकों विधादयोग होता है। इसके 
बाद फिर साधककों विद्दयुक्त नहीं होना पड़ता । 


गीताके कुरुक्षेत्रम आत्मीय ज्ञानसे विमृ युद्धविमुख 
अजुनके विपादयोगकी यहीं समाप्ति थी। गौीताका युद्ध 
साधकप्रवर अ्जुनके अन्नमय क्षेत्रम और विषाद मनोमय 
क्षेत्रमे था, एवं चण्डीमे वर्णित मन्त्रिविद्रोह और राजा 
सुर्थे प्राणोमें जो विषाद उपस्थित हुआ था वह विश्ञान- 
मय क्षेत्रमे होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था। 

सांसारिक साधारण दुःख और साधनजगतके दुश्खों 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं; जैसे विरहामिका 
सन्ताप विरदह्दिणी अनुभव कर सकती है; विरहकी अभिसे 
जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो चुके तब 
कहीं उस प्रेमविभोर जीवका परमप्रिय तत्त्से तादात्म्य 
हुआ । बिन्दुर्मे सिन्दु समा गया । यह आनन्द वियोगी जाने 
वा योगी ! अत्यन्त विरहासक्ति ही प्रेमकी सब्रसे ऊंची 
अवस्था है। विरह एक प्रकारका पुट है | इसके बिना ग्रेमका 
रग चढ़ता ही नहीं । साधिका देवी सहजोबाईने कह है- 

प्रेमदिएने जे. भय, कहें अब्पंटे बेन 
कव्हुँक मुख हाँसो छुंटे, कवहुँक टपफुत नेन ॥ 

जीव जब भगवत्पेम करने छयता है तब अनुभवर्मे 
जाता ई कि अरे! सस्कारोंने तो मेरा आनन्दमय कोष), 
नित्यशुद्धचुदधत्व और खामित्व सब हर लिया। ये सत्कार ही 
मेरे मन्‍्त्री ये। ये बड़े दुष्ट है। क्या देहराज्यमे, क्या मनोराज्यमें, 


क्या आनन्दके केद्धम कहीं तिलभर भी मेरी प्रभुता नहीं रही 
है ! क्योंकि देह मेरी इच्छा विना रुग्ण हो जाती है, दृद्ध 
होती है; मन मेरी इच्छा बिना विषपर्योकी ओर दौड़ता 
रहता है; शान मेरी श्ेय बस्ठुओको प्रकाशित नहीं करता, 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता 
नहीं छगता | यद्यपि ये सब मेरे ही हैँ तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, मेरी इच्छासे तो एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यप्राम्िके प्रतिकूल खड़े हैं ।? 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विधाद बाहरसे 
नहीं दोख सकता । फिर विशेषता यह कि इस विधादकी 
अवखाकों प्रात हुआ जीव महाभाग्यवान्‌ कहा जाता है; 
परन्तु साधारण असाघक ज॑न उस पीड़ाकों क्‍या समझेंगे ! 

कबहूँ बॉ न जानही तन प्रसूतकी पीर | 

अथवा[-- 
कब॒ढूँ भेक न जानई, अमर कमककी बास। 


चण्डीमें सुरथका स्वस्व दुष्ट मन्त्रियोने हरण कर 
लिया; वह महाभाग भी है और दुखी भी है, ये दो 
विपरीत भाव एक साथ क्यों और कैसे १ कारण, ऐसा हुए. 
बिना उसे मेघस ऋषिका सत्सज्ञ न मिलता, ओर न वह 
मनुत्वकों प्राप्त होता | इससे बह महाभाग है, और जीवमाव 
और जीवसत्वकी ग्रन्थियों उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पड़ती हें; यह दुःख है ! 


अस्तु, जबतक आत्म ( मातू ) दर्शन नहीं होता, 
हि | कल लय 
तबतक यथाथ् ग्रन्थिमेद नहीं होता | विघादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतामें कहें गये हैं--- 


धृ्ट सम खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ॥ 
चेपशुश्ध शरीरे से रोसहपंश. जायते 
गाण्डीवं॑ संसतें हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिद्छते ॥ 


ये विधादके चिह् साधकग्रवर अर्जुनके स्थूल देह 
अन्नमय कोषमे प्रकट हुए थे, परन्तु सुरथका विधाद सूझ्ष्म 
ओऔर कारणदेशमें अवतरित शोनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण कुछ प्रकट नहीं हुआ । प्जाविद्रोह 
या भावविरोधिता विज्ञानमय कोपमें, और मन्नियोंका 
विरोध या धार्मिक संस्कार्रोकी परिच्छिन्नता आनम्दमब 
कोपमें अनुभव होते हैं | ज्ञानका अधिकार जिसका 
जितना उद्य है उसका विषाद भो उतना ही यूश्म और 
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उच्चस्तन्का होता है ) बालक मिद्दीका खिछोना ट्वय जानेसे 
गता है परन्तु समझदार विद्वान्‌ पुरुष युवा य्ुत्रकी 
मत्युपर भी अधीर नहीं गीख पडता; तो क्या उसे दुःख 
शेता ही नहीं; अवच्य होता हैं, परन्तु अन्तःकरणके 
उच्चसम्म होता है | 


साधक जब अपना चित्त बाह्य विपयोसे रोकता और 
व्याकुछ होता हे तब स्नेहमबी मा उसे एक सरल मार्गपर 
ले जाती है | कारण, पहले तो साधक सयम; योंग, 
ध्यान; सिद्धि; भक्ति आठिको चाहता था; परन्ठ जब अनेक 
बार विफल्मनोरथ हुआ, तब यथाथ आत्मा ( मो) की 
ग्रोज उसके प्राणम उदित हुई, तब बह “एकाकी 
श्यमारुहद्य जगास गहन वनम्‌! इन्द्रियरुपी अदपर सवार 
होकर विपयारण्यम ही आपत्मानुसस्वान करने छगा; 
तब उसने क्या देखा--- 

से तत्राश्रमसद्राक्षीद॒ ट्विजवयस्थ सेंधसः । 

यहीं बुद्रियोंगकी प्राप्ति है-- 

दढासि बुद्धियोगं त॑ येन सामझ्ुपयान्ति से ॥ 


अहा ! गीताम मोक्षफछदायक कब्पवृक्षके जो बीज 
बोबे गये थे उन्होंने चण्टीमे पत्र, पृष्प और सरस फलरूपमें 
परिणत टोकर साधकोकों कृतार्थ कर दिया और करते हैं । 


जीव जब अन्तर्रज्यम रात्ती-रती हँढनेपर 

मी आत्माका पता नहीं पाता; तब विवश हों फिर 
इब्द्रियप्राह्म विपयोके समीप जाता है। पहले तो बह 
इन विपयोक्ों नाशवान्‌ ओर मिथ्या कददकर विपवत्‌ 
त्यागकर अन्तर्गज्यम प्रविष्ट हुआ था, अब छौंटकर फिर 
उसी विपयारण्यम प्रवेश करता है, परन्तु इसमे भेद 
यह होता है कि यू ऊेबल विधय समझकर विपय भोंगता 
था जार अब आत्मानुसन्वानके निमित्तसे भोगता है। 
पहले-पहल पत्येक च्रिपयमे “सत्य” कल्पना करते-करते ही 
आत्मानुसन्धान जागरित होने लगता है। कारण कि 
प्रवम साधक विचारता हे कि विपय तो यथार्व आत्मा 
नहीं #, विपप्र छठ हें, आत्मा अनन्त है, विषय भावोकी 
प्रनीभूत अवबन्या है, आत्मा भावातीत है, विषय अज्ञान- 
मात्र हे, आत्मा न्ानमय है| टस कारण विपयोग विचर- 
बर दया शत्वन्त संद्िपरीन ब्िडद आत्माका पता मिलना 
सग्भय 7१ परन्यु कया किया जाय; अन्तर्सय्यस जब 
अमुतका पता ने मिलता तय बद्धिग्याय्यमें तन्‍्दाद्य करनेमे 


पा त्यी 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिसम # 


हानि ही क्या है ? ऐसा करते-करते कुछ दिनोके वाद 
यहीसे आत्मग्रास्तिका श्रीगणेश् होने रूगता है । 


चादे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवें, इन्द्रियरूप 
अब्व अपनी इच्छासे चछकर किसी भी पदाथ्थ्रे सामने 
खड़ा कर दें; उसीकों आप 'सत्य! आत्मा) मानकर अहण 
कीजिये । चक्षु कोई रूप छाकर सामने उपस्थित करे उसे 
आप आत्मा माँ? का रूप समझिये; कानसे कुछ भी शब्द 
सुने, उसे “माँ! के कण्ठका घब्द मानिये; गन्धकों आत्माके 
अज्ञका सोरम समझिये; रसनासे जो विचित्र रस अनुमव 
करें उन्हे 'रसों वें स.! कहकर अमृतायमान होंड्ये, 
कोमल स्पञ्ञसे रोमाश्वित हों तो स्नेहमयी मॉ--आत्माका 
करस्पण समझिये; इस प्रकार आर्ठों प्रहर जो कुछ भी करें 
उसे यही समझें कि; “यत्करोंमि जगन्मातस्तदेव तव 
पूजनम! यह रोम-रोमसे अनुभव कीजिये, केवल मुखसे 
कहनेसे यथाथ फल न होंगा। साधक | अबतक आप भाव) 
विषय और सस्कारोके विरुद्ध युद्धकर क्षतविक्षत 
हुए, हैं, अब उनके अनुकूल चलिये; परन्तु उनमे आत्म- 
स्वेदनसे बार-बार स्वेदित होते रहिये | अनेक जन्म- 
जन्मान्तरसे 'जगद्धाव” का अभ्यास हों रहा है, आप 
जगदभावमें ही मोहित रहे हैं । अब आप जो कुछ करें; जो 
कुछ देखें, समझें वह सब छद्यवेशधारिणी मॉकी ही मूर्ति है; 
यद आपकी बुद्धिम सदा विकसित होता रहे,यही बुद्धियोंग है 
ध्योग. कर्मसु कौशलम? है | यही मोशक्षमागंपर ले जानेवाला 
योगपथ है। समस्त दर्शन; बेठ; आन्त्र यद्दी एक बात कहते 
हैं। “ईशा वास्यमिठ * सर्वम! (सर्वे खल्विद ब्रह्म! । भगवान्‌ 
सर्वव्यापी हैं, इस बातकों तो प्राय, समी मनुष्य कहते हैं; 
परन्तु इसे व्यवहारमें छानेवाले, तत्वतः जाननेवाले कोई- 
कोई ही हैं, “कशब्चिन्मां वेति तत््वतः | इस साधनके लिये कोई 
नयी बात सीखनी-सिखानी नहीं, जानना-सुनना भी कुछ 
शेप नहीं; जो कुछ सीखा-सुना-पढा है; उसे कार्यरूपमे 
परिणत करनामाच है। टुत्म विना अमलके किस कामका? | 
यह बुड्धियोंग ही चिंत्तकी चश्चछता दूर करनेका अमोघ 
अस्त है । आपका मन करेगा; सामने यह बृश्ष है, तब 
आपकी बुद्धि जोर देकर कहे कि नहीं, यह बक्षरूपमें 
माँ है| पहले-पहल ये बातें व्याजरूप ही जान पड़ती हैं । 
हमारा अविव्यासी मन इन वातोंकों स्वीकार नहीं करना 
चाहता फ्रि इस ठीखनेवाले जगतके रूपसम भगवान ही 
स्ंन्र विराजमान हूँ | परन्तु मनकी चतुरा इसे; दन्द्रियोंकी 
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# अन्थिभेद्‌ * श्ष्, 


धृततासे, आप धोखा न खाइये । बुद्धिवलसे सवत्र 'सत्व- 
प्रतिष्ठा! कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामकों 
देख सकेंगे । गीतामे कद्दा है-- 


स्ंभूतस्थसात्मानं सर्वभूतानि चास्मनि । 
ईक्षतें योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदशेनः ॥ 
यो भा पश्यति सर्वन्न सर्वे च सयि पर्यति । 
तस्पाह न प्रणश्यासि स च भे न प्रणइयसि ॥ 
सर्वमूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित* । 
सर्वधा वर्तम/नो5प स योगी सयि च्ंते ॥ 
(६। २९-३१ ) 
जापको भगवानकी जो मूर्ति प्रिय हो, सबक्ों उसी 
रूपसे देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव 
कीजिये मानों सचमुच (इृष्ट ) देव ही मिल गये | ऐसा 
करते-करते आप यथाथ भक्तिपर पहुँच जायेंगे | 
“भक्ति बिना थोथे सभी जोग जण्य आपचएरः 


देखिये भगयान्‌ वस्तुतः दुरूम नहीं; अति सुल्म हैं; 
अणोरणीयान महतों महीयान्‌ हैं। परन्तु उसके चाहनेवाले 
इुलूभ हँ-- 
चदन चकन सब कोड कहे पहुँचे विरका कोण १ 
अरे ! पलक बन्दकर खोलनेसें तो देर भी छगती है; 
कुछ चेष्टा भी करनी पडती है । पर भगवानको पानेसे न 
चे्ट करनी पडें, न देर लगें; वह तो 'सबहिं सुलम सब देस” 
है, बह कहाँ नहीं है, पर हमे उसकी चाह ही नहीं है | 
ऑँखोंमं तू है जिसके दिरमें खयाकू तेरा १ 
मुण्किक नहीं है उसको होना विसाकू तेरा ॥ 
दिरफा मेरे जशिवारू सब मॉन्दिरोंस आज १ 
देखा करूँ में इसमें हरदम जमाऊक तेश॥ा 
दोनों| जहाँन देकर वापिस किये सुदामा 
क्येकर कहूँ न होणा पूरा सवार तेरा॥ 
प्रहदकी तरह जे। सछी हे श्रति तेरी 
किसकी है. मात आई छूबे जे। बार तेर॥ 
करुणासे मुझको अपनी आादान सख जहाँमें 


पूछे फक्के छुआ दे तुझकोे निहाक तेरा॥ 
कीझा तेरी न जानी नारदसे देवताने 


आनन्द चीज क्या है जने जे दा तेश॥। 


, यदि सवसेनिक्द कोर्ट वस्तु है तो आत्मा--भगयान्‌ 
है । परन्तु उसमें विश्वास दुर्लम है; जो कुछ आवोजन- 


प्रयोजन-साधन और कठिनाई है वह इस विश्वासके दृढ 
करनेमे ही है। दृढ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 
विगत श्वास 'सहज कुम्मक! हो जाता है, यहीं योगका 
सार है। श्वास भी अपने नहीं रहते, खुदी दूर हो जाती है ॥ 


मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशासत्राणि चैत्र हि । 
सारस्तु योगिलिः पीतसतक्रमश्षन्ति पण्डिताः ॥ 
आलोच्य चतुरों वेद्रानू सबंशासत्रणि सबंदा। 
यो5हं ब्रह्म न जानाति दढर्वी पाकर यथा॥एओ 


यथा खरश्रन्दनभारवाही 

भारस्य वेता न तु चन्दनस्थ | 
तथेच शाख्राणि बहून्यधीत्य 

सारं॑ न जानन्‌ खरबद दचहेत्सश॥ 


( उत्तरयीता » 


अस्तु, चुद्धियोगका कौशल ( रहस्य ) न जाननेके 
कारण ही छोंग श्वास रोककर स्वयं चित्त स्थिर करनेकी 
चेश्ा करते हैं; परन्तु उसे (आत्माकों) पाते नहीं | कारण; 
वे आत्माकों चाइते नहीं है, वे तपसवी होनेको तपस्या 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते है और जेसा चाहते 
हैं बेसे ही बन जाते है, क्योंकि मगवान्‌ वाज्छाकस्पतरू हैं | 


छान्दोग्यमें कहा है, “मनों त्रक्ष इत्युपासीत्‌*--मनकी 
ब्रह्मतपसे उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योंकि 
जगत्‌ मनका भाव है, जगत्‌की उपासना ही मनकी 
उपासना है । घुद्धि (मह्तत््व ) में चेंतन्चका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता हैं, समानधमंवाले पदार्थ जैसे दछ 
ओर जछ आपसर्म सुगमतासे मिल जाते हैं | मनसे परे 
चुद्धि और चुद्धिसे परे आत्मा है । दस कारण अपने निकट्तम 
सूक्ष्म अभय चुद्धिद्वारा ही वह भीघ्र मिल सकता हैें। 
इन्द्रियों मससे रुकती हे, मन बुद्धेसे रुकता है, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये । बुद्धियोंगका गुण 
बडा विचित्र है। इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान भयसे- 
ऋ्राण कर देता है| भगवान कहते हँ--- 


नेहामसिक्रमनाशो5म्ति ध्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पसप्यस्प धघर्समस्य त्रायते भहतों भयात्‌ 
( गीता २ । ४० ) 
इस बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृटयमें एक 
अपूब म््धि चिदाकाश प्रकाशित होता है | उसके 
दशनमात्रसे आण अमृतरसमें निम्ग्र हो जाते हू | भविदासी 


२६० 


चश्चल मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योतिमे मुग्ध 
हे जाता है; दृदयका सारा सन्‍्ताप मिठ जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाञ कुछ मलिन, अस्थिर और अव्पक्षण स्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामें अभ्यास बढ़नेपर क्रमणः निर्मल; इवेत; 
देरतक ठहटरता और इच्छामात्रस॑ दिखायी देने 


लगता है | इसीका नाम अरण्यम राजा सुरथकों मेघस 


सुनिका ग्रशान्त श्रापदाकीण मुनि-शिष्योपशोंमित आश्रम- 
दहन होना है। 

मेघस >मेघा, स्मृति शक्ति पाना | इससे मोह नष्ट 
होता है | 

नशे मोहः स्वतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 


यही बुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति और चण्डीका 
आरम्म है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेघसका आश्रम है, यही 
कद्कज्ञानप्रवेशका तोरणद्वार हे | यहाँपर पहुँचना ही 
साधनमे एण्ट्र नस पास होना है। सुपुम्णाप्रवाह प्रकाशित 
होनेपर इस स्थानपर सहजमे पहुँच सकते हें, तन्त्रमे 
इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता ,है। इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी त्रह्मप्रन्थि शिथिल हो जाती है। 


आचीन ससयसे ऐसे ऋषि-मुनिर्योसे भारत अधिक 
गरवान्वित था, वे गुही हैं या सन्‍्यासी, आश्रमी है या 
दण्डी, कुछ कहनेमें नहीं आता था | उनके स्त्री; पुत्र; धान्य, 
यश्चु सब कुछ था तो भी वे निर्मम थे, कुछ भी न था; वे 
सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीम रहते थे | बरततमानमें भी 
ऐसे सरन्तोंका अभाव नहीं है | परन्तु उनका सत्सज्भ सर्व- 
साधारणको प्राप्त होना-न होना भगवत्कृपापर निर्भर है; 
ससारम किसी वस्तुका ह्पान्तर भछ्ते ही हों जाय पर 
आअमाव नहीं होता । अस्व॒, 


चुद्धिमय क्षेत्रम पहुंचनेपर साधकके विरुद्ध भाव 
स्वर हो जाते हैं, उनमे चश्चछता नहीं रहती, काम, 
क्रोधाडि हिंसक जन्तु सताना भूल जाते है । साधन- 
ज़गतूमें जबतक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे, तवतक 
समझना चाहिये कि अभी ययावे साधन-पथपर एक कदम 
सी आगे नहीं चले हैं। साधनमें जब पग-पगपर कछ-न- 
कुछ प्रत्यक्ष होता रहेगा, तमी साधना सरस और मधर 
होगी | मनन्‍्नवैतन्य इसमे परम सहायक होता ह। 
लीवमात्र साधक हैं, कर्ममात्र साधन ई, प्रकृति गुरु है, 
पुरुष इश्देय--लक्ष्य है। साधना सजीब होनेसे सिद्धि 


जो 


+ योगीश्वरं छिव॑ वन्दे बन्‍दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


अवश्य होगी; साधनमें जातिभेद या साम्पदायिक भेद 
नहीं है, अधिकारी ( पात्र ) होना आवश्यक है । 


उस बुद्धिमय ज्योतिमे साधक आरम्भसें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते; शीघ्र ही देहबुद्धिमं उत्तर 
आते है । कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
बंध रहा है; यह मन भगवानके चरणेमि अर्पण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है । और वह अकाश 
ठहरने लगता है तथा समाधिसे भेंट होती है। जो 
भक्तिधनसे धनवान; शुरुक्पासे नानवान्‌, सत्यग्रतिष्ठाकी 
शक्तिसे वीर्यवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान है 
उन्हींके कुलमें समाधिका आविभांव (जन्म ) होता दे। 


आत्मा--श्रह्मके दशनका उपाय है उसके दशनकी 
इच्छाका होना । ब्रह्म, स्वेत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दर्शन करनेकी इच्छा हुए बिना; दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जेसे अपनी अओखेंसे सबको देख सकते हैं पर अपनी 
अंख नहीं दीखती । जीवकी ब्रह्मदशनकी इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सद्गुरुरूूपसे दर्शन देता है । सदूयुरु आस 
होनेपर साधक अपना देह; मन; प्राण सर्वख्र श्रीगुरुचरणोमें 
अर्पण करनेको उद्यत होता है, क्रमसे गुर ही उसका मैं! 
हो जाता है । जीवमावीय कर्ंत्वबोध उसका शियिल हो 
जाता है | सत्‌-असत्‌ चाहे कोई भी कर्म क्‍यों न हो) 
उसमे यह धारणा नहीं रहती कि 'मैं करता हूँ ।” वह 
अपनेको द्रष्टामात्र समझने लगता ऐ | वह समझता है कि-- 

केनापि देवेन हृदि. स्थितेन 

यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि। 

शरीर यन्त्र है; आत्मा यनन्‍्त्री है । इसी शानसे उसके 
लॉकिक कार्य होते रहते हैं । उनमे अनुराग या विद्वंष 
नहीं रहता | इसी कारण वे भविष्यत्‌ कमके बीजरूप 
( बन्धन ) में परिणत नहीं होते | इधर सांसारिक कर्मोर्मे 
जितनी आसक्ति कम होती रहती है उधर उतनी द्वदयस्थ 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढती जाती है, और उसमें 
वह मुग्ध होता रहता है । फिर क्रमसे उसमें आत्म- 
समर्पण कर साधक निश्चिन्त हों जाता है और समझ 
सकता है कि 'गुरु, आत्मा, माँ! एकहीके नाम हैं । वही 
अन्तरमे रहकर सब अनुध्ान पूर्ण कया छेते है | साधककों 
अपनी अहचुद्धिसे कोई बिशेष य्ुरुषार्थ नहीं करना 
पड़ता, वब्कि किसी अलड्ध्य नियमके द्वारा समस्त 
कार्य क्रमशः अपने-आप सिद्ध हो जाते हैं । यह ग्रन्थि- 


रैँ 


# अन्थिसेद # 


भेद करनेके लिये जब जैसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, माँ उसी भावसे आत्मप्रकाश करती हैं। यही 
साधन-जगतका यथार्थ क्रम या सोपान है । 

ब्र्षप्रन्थमिद सत्यप्रतिष्ठा. है। विष्णुग्रन्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रप्रन्थिमेद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब 
सत्य और ग्राणप्रतिष्ठा हो जाती है तब आनन्दप्रतिष्ठा 
अपने आप हो जाती है, केवल आत्मा-मेकि होनेका 
विश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवमावीय करतृत्व शिधिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल ध्वस हो जाता है, 
इसीको ब्रह्मप्रन्थिमेद या मधुकेटभ-बध कदते हैं। यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकी एक जड़ कट गयी; या समुद्रकी 
एक लहर ऊपर होकर निकल गयी । योगदर्शनमे है-- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस ॥। (२।३६) 


सत्य वह है जो इन्द्रिय और मानस ग्राह्मरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यमें सश्य-विपयेयरहित स्थिति हो तब 
क्रियाफलाश्यत्व होता है | क्रिया शब्दका अर्थ है भासतर- 
विहित देव-पैल्य कम और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक 
कम । इन्हीं कर्मोका यथायोंग्य फलाश्रयत्व होता है; 
सत्र क्रियाओंका फछ केवल सत्यपतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावहारिक कर्मका 
भी पूर्णफल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आत्मज्ञान 
हो सकता है। शात्रीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साधारणकी अश्रद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही 
है | आजकल ग्रायः मनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हैं, 
जगत्‌कों जड समझ लिया है, कर्मको जडरूपसे देखते हैं, 
चैतन्यरूप द्रष्टाकी धारणा भी नहीं कर सकते | इसी कारण 
शाद्बोक्त कम प्राणद्ीन अनुष्ठानमात्रमें समाप्त हो जते हैं । 
शानरूप अम्रतफल पानेके लिये ही कर्मक्षेत्र ( देह ) में 
नियास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं | किन्तु 
हाय | केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कर्म निष्फल हो जाते 
हैं | प्रियतम साधक ! यदि आप यथार्थ सुखी होना चाहते 
हें तो सत्यप्रतिष्ठाका अवश्य अनुश्नीलन करें | 


२-हिष्णुग्रन्थिभेद, महिपासुर-बध या 
प्राणप्रतिष्ठा 
जानन्तु विश्वे जमूतस्य सत्ता 
अक्षग्न्थिमेद होनेसे सघुकेठमन्वध वा आग्रामि कर्मो- 
का बीज नष्ट हो गया। साधक अब नित्व नयी-नयी आशा- 


बनना च्म नए चख्सिि्भ्सशशिि चि्नखिचि्चसिनलललि शर्त ाा्न्सापायियििशि््श् व््य्श््थ्थ्श्श्ग्य्श्श्स्श्ि्य्प्फ्हि 


आकाक्षा लेकर कर्ममें प्रदत्त न हो। कर्मक्षेत्र ( दरीर ) में 
रहनेसे बाध्य होकर कम तो किये ही जायगे, क्योंकि--- 
न॒ दि कश्वित्‌ क्षणसपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


परन्ठु अब अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे। 
उनकी सफलता ओर निष्फलतामें दर्ष-शोक न हों | विज्ञान- 
मय गुरु मेधसकी कृपासे ज्ञाननेत्र जेसे-जेसे खुलते जाते हैं 
वैसा ही क्रमसे अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है । 

साधक ! पहले छी-पुत्रादि! शहस्थके बन्धनकों ही 
परमात्मप्राप्तिमं बन्‍्धन समझते थे और उनका साथ 
छोड़ना चाहते थे | परन्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया 
कि ये बन्धन नहीं है; वलकि तुम्हारे सूक्ष्म शरीरमें अन्त+- 
करणके सस्कार ही यथाथ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मसे 
साथ चले आ रहे है । ससार तुम्दारे मीतर हीं है, तुम किसी 
भी एकान्त स्थान वा पग्तकन्दरामें क्‍यों न चले जाओ, पर 
ये संस्कार साथ ही रहेँगे; जब साधक मलीमोति यह अनुमद 
कर ससारका मूल्ेत्पाटन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल और सदयगुरुक्रपासे सोती हुईं प्राणगक्ति जाग्रद 
होकर आगामि कर्मोके बीजरूप मधुकेठमका प्रथम निधन 
करती है | विष्णुकर्णमलोद्धुतौ मधुकैटमों । 

साधनक्षेत्रम प्राणका नाम है विष्णु! | विप्णका और 
एक विश्येषण हे प्रश्चु, अर्थात्‌ खाधीन, जो स्वतन्त्ररूपसे 
इच्छाश्ाक्ति चछा सफे | जब जगत्‌ नहीं रहता तब जगद- 
व्यापी आ्राण 'झेपमास्तीय! अर्थात्‌ सविषप्य॒ जगतके बीजो- 
को शब्यारूप कल्पितकर 'अधःकृता अपनेगे ठीनकर 
योगनिद्रा छेते हैं । योग! का अर्थ है परमात्ममिलनभाय | 
उस समय जगद्माव सुत्त रुनेके कारण व्ययहारमे बह 
निद्राठ॒ल्य है; योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमे सुप्तमाव होया 
हीं, इस दस) विष्णुकी फिर खतन्‍्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्राखरूपिणी मादठ्सत्ता विद्यमान रहती है। 

विष्णुकर्णका अर्थ हैं व्यापक चिदा काश (वि प्णु-ब्यापक 

आकाझ शणब्दगुणात्मक है; शब्द कानसे ही मुनायी देता 
है )), मलका अर्थ है आवरक--आवरण करनेवाल्य, जो 
निर्मल शुभश्र चिदाकाशको आवरण करे वह मथुकेट्म है। 
मथुका अरथ हैं आनन्द, केटमका अर्थ है बहुत्व । 

कीटवद्‌ मात्ति इति कौटभः:, तस्य झाव इति कैट्स. । 


छोड-छोडे कीड़ोंके समूहकी तरह सब्चित क्मबीज एड 
साथ अनक भावषाकां दरसाते ह, अतंएव अनेक्ताका 
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बीज ही केटम हैं। जब मधुकेटम मारे गये तब मानों 
समास्महामहीदहकी एक जठ कठ गयी; परन्तु अभी दों 
जड़ें बडी दृढतासे जमी हुई हें; वें सहजमे नहीं उखड़तीं । 
सश्चित कम जो तुमने वहुत्व चाह्य था वह तो जमा है ; 
चित्तक्षेत्रम उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाग हुए. 
बिना--मत्पिसुर्वध हुए, वरिना--भूमासुखकी प्रासिकी 
आया नहीं । परन्ठ भय नहीं, मैं तुम्हारी माँ! हूँ, मैंने 
गुसख्पसे प्रकाश किया है, भे स्वय खद्भपाणि होकर 
समराद्जणम अवतीण हों तुम्हारे सव सश्धित सस्कार विलय 
कर दूँगी, ठम केवल मेरी गोठमे बैठे तमाशा-लीछा देखते 
रहो । जब ठुमने भयक्रे कारण आत्त होकर मुझे माँ! कहकर 
पुकारा है; जब ठुम मेरे महाप्राणमे प्राण मिलाकर व्याकुल 
भावसे देख रहे हो, तब निर्भय रहो, में तुम्हारे सब बन्धन 
काटकर अपने अद्गजमे मिछा छेंगी | तुम्हे कुछ भी नहीं 
करना होगा; तुम सुख-दुःखमे निर्विकार आनन्दमय 
नम्म सरल जिश्व॒की भाँति मेरी स्नेटमय गोंठमे द्रष्ठरूपसे 
अवस्थान करों । 


जीव अनेक जन्ममे अनेक प्रकारके वैध कर्मोंके 
अनुष्टान, योग, तपस्पा या भक्ति-जानके अनुगीलनसे 
परमात्म-विषयक सस्कार सश्चित करता है, वे ही ढेवता है | 
लथात्‌ मन-बुद्धि-इन्द्रियाकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-ग्रवास है उसीका नाम देवभक्ति है और विपया- 
भिमुखी छाल्सा ही असुर है अथवा गीतोक्त देवासुर- 
सम्पत्तिकोी देवयासुर समझिये | यह देवासुर-समग्राम जीव- 
देह्में सठा ही चला करता है। यह यूट्म और कारणमे 
आर स्थूछ सआम कथान्वार्तामें सुना ही टोंगा । तीनों ही 
सत्यहें। 

अस्त, रजोगुण महिपासुर है, 'क्रोथश्च महिष ड्यात्‌? 
यहाॉपर क्रोधरूप महिपका, देवीके प्रति, बलि देना कहा 


प्रसन्न: 


? फिक्‍्तु-- 
काम एप क्रोब प्रप रनोगुणसमुद सवः | 


क्रोष रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना और बासनाएँ 
रजोगुणऊ ही स्थूछ विकासमात्र हें । मद्रिपराचुर इनका 
अधिपति दे । रजोगुणके अन्तमुखी विकाससमूह डेयता है | 
इनके अधिपति ( जो नव द्वास्वाले देटरूप पुरकों व्वसकर 
अथात दरात्मबोध विलयकर देदबातीत, अवस्था- 
भवा।तीन, गुणनपातीत; परमात्मसत्ता, मानृझट्म मिल्नेका 
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प्रयास है वही) पुरूदर हैं | अभय; सच्वसग्रुद्धि, दान, दम, 
तितिक्षा आदि देवमाव इनके आज्ञानुवर्ती है | 
एक तरफ भोंगकी छालसा-वासना, दूसरी ओर मोकष- 
का आकर्षण | यह सश्राम परमाणुमात्रमे हर समय चला 
करता है । परन्तु जोव जब मनुष्य-गरीरमें पहुँचता है तब 
आत्मवोध होनेपर विज्ञानमय कोपमें साधकोंके अनुभव 
आता है; तमी उसका मनुप्य-जीवन सफल होता है। 
साधक | देखते हो, त॒म्हारे सश्चित संस्कार आसुरी बगक्ति- 
बलसे तुम्हें पराजित करते हैं ( अपवर्गमें पहुँचनेकी तुम्हारी 
राहकों रोकते हैं ) | जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममे 
सो वर्ष प्ररे हो जायेंगे तब यह सम्राम अपने आप समा 
हों जायगा--पूर्णमव्दशत पुरा ।? हमारा वर्तमान जीवन 
यथाथ जीवन कहने योग्य नहीं है | कारण कि जीवन वह 
है जो गति-गक्तिवाला हों; जिसमे हम उन्नति करें, देवासुर- 
सश्राम अनुभव करते हुए. जिसकी समाप्ति हो | जिसने मनुष्य- 
जीवन-व्यापी देवासुर-सग्राम; रासलीछा या रामलीछाका 
अन्तरमे अनुभव नहीं किया; उसका जीवन व्यर्थ गया ! 
थब्रुथा गत॑ तस्थ नरस्य जावितम ? 
यत्रेव जायते तत्रेव म्रियते ? 
इस साधन-समरमे पहले देवताओँकी हार हुईं, देव- 
शक्ति और असुस्थक्ति दोनो ही मनके भाव है | नाभि या 
मणिप्रचक्रसे नीचे असुरोका क्षेत्र है और इससे ऊपर देव- 
क्षेत्र है। नामि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है, मनका जों अग 
परमात्माभिमुखी हुआ है वह पत्मयोनि है, उसे आगेकर 
ठेववा ( इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्य ) विष्णु और शिवक्रे 
अरणापन्न हुए, | विष्णु प्राणशक्ति हैं; इनका स्थान हृदयपञ्म 
है| शिव ज्ञानशक्ति हैं; इनका स्थान ललछाट या आनाचक्र 
है) [ सदूगुरु छदय-कमलसे साधन आरम्भ कराते हैं 
अर्थात्‌ पहले विष्णुकी आराधना कराकर धीरे-धीरे छछाट 
कमलतक पहुँचाते हैं, जीवका निवास साधनसे पूर्व मूल्ठा- 
धार या प्ृथ्वी-चक्रमे होता है, इसके ऊपर सखाधिष्ठान 
( जल्चक्र )) फिर मणिपूर ( अमिचक्र )) इन तीनके ऊपर 
छृदय-कमलतक बड़ी ऊँची सीढ़ियों हैं, समर्थ गुरु शिश्यु- 
सावकको गोदीसे ले अपने हाथसे चौथी सीढीपर विठा 
देते ह | इससे ऊपरकी सीढ़ियाँ कम ऊँची और चौंडी 
हैं | इस कारण उनपरसे फिसलनेका डर नहीं होता; तो 
भी सदयुद अपने चतुर्भजरूपसे साथे या देखते रहते हे । 
सन्तेंकी दिव्य दृष्टि पहाडस भी नहीं रक सकती | वह 


एक्स-रेजसे अनेक गुण तीत्र होती है। रेज रक्मांसके 
पारतक ही दिखा सकता हैं, हड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं] 
मन (त्रह्मा) ने यद समझ लिया कि प्राण 
जौर जानकी सत्ता बिना मेरी रुत्ता है ही नहीं, थदी 
शरणागति है । जीव जव॒तक अदताकों जोरसे पकड़े रहता 
है तब॒दक उसका अभिमानसे उठा हुआ सिर किसी मकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक झरणागतमाव आता 
है | अरणागत हुए. या आत्मनिवेदन किये विना सावनका 
आरन्म जौर जागे बढ़ना हों नहीं सकता | 
इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उतकी पहुँच 
. बुढितक है। इससे आगे वेघब्रिक प्रकाश नहीं | इसी 
- कारण बौंद मानकों रूवका देवता कहा जाता है। 


मन (ब्रह्मा) ने; आाजनक जो-जो ऋइच्तियोँ उदय 
होती रहीं उन सबको) चुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
को भेट किया; परन्तु आज मन ही उसे अचुसेका 
अत्याचार वतला रहा है। इधर मधुकैंदमवध ( ब््म-प्रन्थि- 
मे ) के समयसे प्राण ( विष्णु ) की भी निठ्रा भद्ज हो 
गयी है, भान-झक्ति मी विज्ञानमवय गुरुख्पसे प्रकाकश्य कर 
रही है| जीव । अब तुम भी इधर-उधर भव्कना छोडकर 
अपने अन्त-खित नानमय गुर-चरणकी चरण लो | वे सानात्‌ 
हार हट । 
तृणादपि सुनोंचेन सतरोरिव सहिष्णुता । 
लमानिता सानटरेन कोर्तनीय* सदा हरि गा 
ऐसे बनकर; रोते हुए कहो, प्राणमय गुरो ! इन असुर्गे- 
की पीढासे वचाइयें, ये नुझे आपके समीउतक नहीं पहुँचने 
देते। ठया कर, इन स्थित कर्माके विपरीत आकृरषणसे रक्षा 
कीलिये । आप ही मेरे--- 
गतिर्म्ता प्रश्ुः साक्षों निवास" शरणं सुहत्‌ । 
ऊचब छुछ हैं। भेरी जडता दूर कीजिये । ( जडता 
रहना ही अउुर्येक्षा अत्याचार है |) 
£, देखो जीव! चतन्य ही तुम्हारा खचूप है, तुम्हारी 
इन्द्रियों चेतन्यक्रे ही अवाहमात्र हैं; जहों चतन्‍्ब है वहीं 
सन्त है, किन्तु नुम असुरोद्यागा ऐसे दतसवंस्र हो रहे हो 
के अझ्लके रहते हुए भी आनन्दारृतकी एक देँडकों 
उेन्‍्सते झा इस अरुस्के अत्याचारक्ाा अनुसव तो करो! 


न 

पाद उमा तत सुखम्‌ हक 00० 8 कर 5 दा 
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समझकर आदर करो; पत्वेक पदायेक्ों प्राणपह्प अनुमव 
करों; तब तुम्हारे सव अभार्वोंका रोना सदाक्रे लिय्रे बन्द 
हो जायबगा; माँ राजराजेश्वरीमूतिसे छुदयर्मे प्रकाशित 
होगी । अपने अमीड्ठ देवताके दर्शन पाकर तुम धन्य हों 
सक्ोंगे । तुम्हारी विस्णुप्रन्थ खुल जायगी | दस ग्राणनों 
पॉ समझ लेनेसे फिर ग्राणक्ा पता नहीं पाया जाता। 
तुमने तो अपने नवद्वार बन्द्र कर रक़्खे है; मॉकों प्राण- 
मिक्षा देना नहीं चाहते । इसीसे तो “मा ने गोपाल्मृर्तिसे 
चुन्दावनमे अवतीर्ण होकर माखन (प्राण ) चोरी की 
थी | वह इन्दावन क्या है ? चुद्धिकेत्र ही इन्ठावन है; 
इसी खानमे जीवात्मा-पस्मात्माका मिलन होता है, इसीमे 
रासलीव्ड शोती है; वह्दी जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है । 
रसरूप आत्मा; इन्द्रियद्वक्तिहपिणी गोपियोंसे परिवेष्ठित 
आराधिता जीवग्रकृत राधाके साथ रसिकश्निरो्माण 
धआत्मारामोडप्यरीरमत्‌! श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
स्मण करते है | जैवोकी मापामें यही केलास है | यहींपर 
विज्ञानमय महेशवर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करने 
हैं | यहाँपर सर्वमापोमव जगत” जडमावका अमाब है; 
केवल चिन्मय है। यहाँपर विधयसत्पक्षजन्य आनन्द और 
वहुत्वक्ा अन्त होता है। एक सन्तका गान यहाँ 
याद आ गया-- 

हमार दृढख़न उर और ६ 

माया काऊ तहीं नहिं ब्यांप जहाँ रसिक सिरनोर 

छूट जाये सब झसत बना मअनकी दोरादार १ 

गेदिंद रसिक लखाये श्रीगुर अनर अलौकिक ठोर ॥ 

साधक ! तुम अपने प्राणकों जब॒ृतक विश्वप्राणठुपसे 
न समझ सकोगे। तवनक विष्णुप्रन्थिमेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभादीब सस्कार है, वे प्राणमें अवस्थित हैं; उन्हें तुमने 
सद्ढीर्ण कर रक्खा है। इसोने तुन्दारी विष्णु ( प्राण ) प्रन्थि 
खुलती नहीं। परमेश्वरी मॉकी--आत्माके नुखपर जीवत्वकी 
स्‍्वाही लगा; कट्ठालिनी वनाक्र उेहरूप जीण हुदीरसे 
छिपा रक््खा है; उससे अपने अमाव अंभवयोंगोका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यड्ग बचन कहते हो, हम 
ठुच्छ हैं दीन है दरिद्र है, परन्तु क्या कसी तुमने उस 
माँदी सरतपर मी नियाट डाली है ! 
तुन्धरे अमाबोकों पूण रुस्‍्ते- करते दस्छा हो 


नुम्दारे अभा रूम दिन टिन अदते ० कलक ०क कफ 
महारे अभाव दूर ने हुए दन-ठन बदत ता ज्ञ रह ह्‌. 


श्द्छ कः 


योगीश्वरं शियं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ $ 
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जो व्यथा सहती है उसका विचार करनेसे वजच्जहृदय भी 
टुकड़े-ठकड़ें हुआ जाता होगा कि राजराजेश्वरीकी 
सन्तानकी यह दुर्दशा ! 

जीवकी उच्छछ्ुछ कामनाएं प्रण करते-करते माँ ! 
आज ठुम मिखारिणी हो रही हो; ठमने अपना सवस्र दे 
डाछा है, परन्तु हम ऐसे कुपुन्न है कि तुम्हारी इस दझ्माका 
उल्टा तिरस्कार करते हैं, हम कब मनुप्य हेंगे ! कब 
अपनेकों मोौकी सनन्‍्तान समझ सकेंगे ! क्षमा करो माँ, हम 
अकृतन;, अधम; गिश्व पु्नोंका यह अनानकृत अपराध 
क्षमा करों--- 

कुपुन्नो जयेत क्चिदपि कुमाता न भवति ॥ 

अब हम छजाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं 
हैं, इस असुरसे वचाओं । 


सुनो जीव ! त॒म्हारी यह कल्पित भाव-दीनता देखकर 
माँ तुम्हें आगीवाद, नहीं नहीं, वर देनेकों तैयार हुईं है, 
उसे ग्रहण करो, ठम्हारे सब अभाव दूर होंगे । 
ये लव्ध्चा चापर छाभं भसनन्‍्यतें नाधिक ततः। 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन ग्रुरुणापि विचाश्यते ॥ 
(यीता ६ । २२ ) 


विक्षेप-आवरणादि असुरबृत्तियाँ प्राणप्रतिष्ठा होनेपर 
प्राणमय हो गयीं, भेदशान दूर हो गया, सद्धित सस्कार 
दुग्ध वीजबत्‌ हो गये, प्राणमय ग्रन्थि खुल गयी, अब 
सश्चित सस्कारोंका फल भोगे बिना ही जीव मॉकी गोठमें 
आरोहण कर सकेंगे, विषप्णुप्रन्यिभिदका यहीं विशेप फल 

। अब समझमें आ गया कि “मॉत्गुर! के प्राण 
ही हमारे आणरूपसे प्रकाशित हँ। विषयमात्र 
ही मानों श्राणकी मूर्ति हैं, अब यह देख पाया है। 
अब विपयोपर जो ममता; अनुराग या विद्वेप था, वह 
भी दूर हो गया। ठम प्राण या चैतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो । 
ससारचक्षकी दूसरी जड़ मी कट गयी । रजोगुणरूप 
महिषासुरका वध हुआ; सश्चित कम दग्घ हो गये | परन्तु 
सबसे मजबूत आरब्धभोगरूप मोंटी जड अभी शेष रही 
है, यह रुद्र॒प्रन्थिभेद होनेपर मौँ--समथ गुरुकी कृपासे एक 
ही शरीरसे अनेक जन्मोंका फल भोग कराकर स्वयं 
काट देंगी। 


रुद्ग्रन्थिभेदू--शुम्भवध या आनन्दश्रतिष्ठा 
पइयन्त सर्वे. अमृत्तस्वरूप 
गच्छन्तु सर्वे लम्गत निधानमर। 


दा क याप्य] 


अब हम रुद्रप्रन्थिके समीप होते हैं, यद्यपि प्रारब्ब- 
कर्मणां मोंगादेव क्षय! श्रुतिम कद्दा है, तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लक्ष्य भेदकर और भी आगे बढता 
हे--ज्ानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते! | प्रारव्ध जीव- 
रूप वृक्षका अन्तिम बनन्‍्धन है। मॉकी कृपासे यह कठते 
ही अजान-अन्धकार बिल्कुल दूर हो जायगा; जीवका जो 
यथार्थ खरूप है वह प्रकाशित होने छगेगा | सुरथ ! तुम 
आत्मसमपंणयोगकी सहायतासे मुक्तिसागरमे कूद पढ़े हो) 
दो लहरें तुम्हारे ऊपर होकर निकल गयीं। स्थूछ और 
सूक्ष्म शरीर्पर जो अभिमान था वह दूर हो गया | अब इस 
समरके लिये कुछ अख्र आवश्यक हैँ उन्हें दृढतापूर्वक 
काममें छाना होगा--( १ ) “जीचों बरह्ेव नापरः” इसपर 
इृढ विश्वास प्रथम अन्न है। (२) बुद्धितत्वमें अवस्थानकर 
सयप्रकाशित चितिथ्क्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेका 
अम्यास, यह दूसरा अख्र है। (३) युक्तिकी सहायतासे 
हढल करना कि इन हृदय पदाथोर्मे व्यावहारिक सत्ता 
है, पारमार्थिक सत्ता नहीं, यह तीसरा अजञ्न है | 
(४) भाद्वीय प्रमाणोंकी सहायतासे “'तत््वमसि” (एकमेवा- 
दितीयम?! 'नेह नानास्ति किख्वन! इत्यादिकी सहायतासे 
अद्ययस्वरूप परिग्रह करनेका प्रयास करना; यह चौथा 
अत्र है। (५) मॉकी विशिष्ट कृपा पानेके लिये कातर 
प्राथना आदिसे अन्ततक कृपा रखनेकी प्राथना करना । रृपा 
ही गरणागतभावका अवश्यम्मावी फल है | आत्मप्राम्तिके 
पक्ष्म आत्मकृपा ही प्रधान अवल्म्बन है; कृपा प्रात 
होनेसे सत्र अनायास आात हो जाता है। ये व्युत्कमसे 
फल देते हूँ । सबसे पहले मॉकी कृपाका अनुभव होता है; 
फिर विश्वास दृढ होता है, फिर झास्त्रवाक्यका अथ प्रतीत 
होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामरथ्य उत्पन्न होती 
है | अन्तमें अनुभूतिकों लक्ष्यकर अमिन्नखवरूपमे प्रतिष्ठित 
होनेकी योग्यता होती है । 


यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण शरीरका 
अमभिमान मी दूर हो जायगा और ठुम आननदर्मे प्रतिष्ठ 
होओगे, रुद्रप्रन्थिभेद हों जायगा | आओ साधक ! आओ 
जीय | एक स्वरसे मॉको प्रणाम कर आगे वर्ढें और जिसने 
इस दुर्जय असुरकी पीड़ासे परित्राणकर अपने स्नेहमय 
यक्षपर रखकर आननन्‍्दमय भन्दिरमें पहुँचाया है; उसके 
चरणोंपर मगणत हाँ । प्रणाम करनेके सिवा और हम क्‍या 
सेवा-पूजा कर सकते है ? हमारा है क्या, सब कुछ उसीका 


क अल्थिसेद # 


रूप है। अपना आत्मामिसान-बोध मंकि चरणोंमें देना ही 
प्रणाम है | जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट है वह उतना ही झीघ्र और सहजमे अपना 
अमीष्ठ प्राप्त कर शान्तचित्त होता है ) 
आनन्दमय सन्तान |! तुम सत्यके आनन्दमय आदह्वानसे 
प्रचुद्ध हुए, हो, प्राणके अमृतमव स्पर्शसे चरीर्में रोमाश् 
हुआ है; अब मेरी आनन्दमय सत्ताकों प्रत्यक्ष करों; 
देखो, में आनन्दमय, मधुमय) अमृत, अभय आर नित्यमुक्त 
हूँ | निरवच्छिन्न आनन्द ही मेरा खरूप है | श्रुति कहती 
है, आनन्द ब्रह्मणों विद्वान्न विभेति कुतश्चन,? सत्य 
जानमानन्दं ब्रह्म! | बचपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
प्राणिमात्रकों है; जगतूर्म काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके हृदयमे उत्तन्न हो जाता है; तथापि वह 
विप्रयेन्द्रियययोगजन्य आनन्द है। यदि कदाचित्‌ तुम्हें 
समय गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामें ले जायें कि जहाँ 
किसी ग्रकारका विषयसंस्पण नहीं, कुछ चिन्ता नहीं; कुछ 
भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दर्शन-अ्रवणादि 
व्यापार नहीं वल्कि केवल आनन्द-दी-आननन्‍्द है तों उस 
अवखसाको ही मॉ-आत्मा' का खरूप समझ लो | और 
धीरमावसे आगे बढ़ी । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
शान है। उससें सजातीय, विजातीय और खगतमेद 
नहीं है, अद्भाज्ञीभाव; भोक्तुभोग्यादिभाव भी नहीं है; 
वह केवल विद्युद् आनन्द है । इसीको भुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम! कहा है। इस आनन्दुका ही दूसरा नाम रस या 
प्रेम है । यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रसिक, रस और 
रस्य, नाता-शान-क्षेयकी कुछ विभिन्नता नहीं है | केवल 
प्रेमरस है । इसे भाषामें क्या कहे, कैसे समझावें, वह्द तो 
भाषासे बाहर है । परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी | अतएव पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण ! 
क्षमा करें । श्रुतिने उसे-- 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य भनसा सह! 
लशब्दमस्परशमरूपसच्ययस्र! 'अस्थूलमनण्वदस्वम? 
हे श्थादि नेति-नेति मुखसे “मॉ--आत्मा” का 
नग्ुण रूप समझानेकी बहुत चेश्ठ की है । 
इस नि्गुण निसक्षन खरुपके ऊपर आत्मा ( मॉ) का 
दो प्रकारका मत्यव प्रकाशित होता है-एक ईश्वरत्व, 
दूसरा जीवत्थ। आनन्दसे ही इन भू्तोंकी उत्पत्ति है; 
्ेछ 


हो मिककज 
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आनन्दर्मे ही उनका अवश्थान और आनन्द ही प्रलव- 
स्थान है। निुणका अथ है अमिन्न गुण | ब्रद्यकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वेसा ही है । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धकार; ज्ञान-अज्ञान; विद्यानअविद्या; 
सगुण-निर्गुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
धर्म मी तों एक साथ ब्रह्ममें ही मौजूद हैं; तो भी उसके 
निरज्नन खरूपमे कुछ व्याघात नहीं होता | केवल आनन्द- 
खरूप वरह्म अपना निरञ्षन खरूप सर्वथधा अखण्ड रखते 
हुए भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हो सकता 
है | यही ब्रक्षका त्रक्षत्व है | वह सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सच्तरुण, द्वितीय स्पन्दन- 
में चित्‌ या रजोगुण--आनन्दकी अनुभवशक्ति और 
तृतीय स्पन्दनम आनन्द या तमोगुण अनुमाव्य--भोग्यमाव 
प्रकाशित होता है। उसका नाम “आत्मा? माँ! कुछ 
भी रख लीजिये | यह नानखरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है; जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका वन्धन अनादि- 
कालसे छादें आ रहे हैं, जिसकी रक्षाके लिये आत्यायें 
पृथिवीं स्यजेत” सत्र परथिवी त्यागना कहा है। प्रथिवी 
मूलाधार कमल है; इसकों त्वागकर उन्नत हुए बिना आत्म- 
राज्यमें पहुँच नहीं हों सकती | वह आत्मा कितना घन 
आनन्दसरूप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता है ! 


तात्पय यह है कि हजार बार सग॒ुण होनेपर भी उसकी 
निर्गुणतामे कुछ विकार नहीं होता, जेसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रह्मम युणातीत और मुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान है । जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेकों 
बहुघा विभाजित कर भोग करता है तव॒ वह ईश्वर है 
और जब्र उस समष्टि ई-बवरानन्दको व्यष्टिरूपसे भोगता है 
तब वही जीव है। जैसे समुद्रका जल, जलकी हहरें 
और जलकी दूँदे इनमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी) सर्वकारिणी, ईश्वरानन्द्रमयी और फिर 
सर्वरूपिणी जीवानन्दमयी 'माँ? है। 


साधक ! अब विचार कीजिये कि धीरे-बीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे | अब आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सिवा और कुछ भी नहीं है | आनन्द ही आपका 
निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही झखल्‍ूप है| 


२६९ 
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आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन; आनन्दमय घन सत्ता हैं । 


अजी, आप आनन्दसमुद्र्मं मग्न हों, दिन-रात 
आननन्‍्दकी सेवा करते हो ओर फिर मो नेत्रहीनको मोति 
खोजते हो कि “आनन्द कहां है ? एक बार मॉकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अभाव न 
रहेगा | यह ससार आनन्दमय भासने छगेगा और आपकी 
जगद्मोगकी वासनाएँ. ब्रिल्कुल अन्तहिंत हो जायेंगी। 

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्पे नसस्तस्थे नसस्तस्थे लमो नमः ॥ 


इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा; क्षान्ति; 
जाति, लजा; शान्ति, श्रद्धा, कान्ति; लक्ष्मी, वृत्ति; स्मृति, 
दया; तुष्टि, सातु और भ्रान्ति आदि सब आत्मा--मेकि 
ही रुप तो हैं, सबको प्रणाम | जब इतना दृढ विश्वास हों 
जाता है, तब साधक नरृपननन्‍दन कहलानेका अधिकारी 
होता है | 

ऋषिरुवाच--- 


एवं खबादियुक्तानां देंचानाँ ततन्न पाव॑ती। 
स्तातुमभ्याययों तोये जाहृब्या नुपनन्‍दन ॥३७॥ 


यहाँ साधकका चित्त आर होकर प्रेमाश्रु निकलने 
छगते हैं, यही गद्जाजल है, इसमे खान करनेको “माँ? 
आती है। सस्तानके परम पवित्र प्रेमाश्रु बिना पउमाः का 
स्ान-अभिषेक नहीं होता । जितापसन्तापसन्तप्त सन्‍्तान- 
के आकुछ आत्तेनादसे विक्षोमित मातृवक्षकों शीतल-शान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुओँकी ही आवश्यकता है । 
अर्थात्‌ साधक देखते हैं कि यह परिद्श्यमान विश्व केवल 
जढ़ पदार्थ नहीं है, आनन्दमयी मॉक्ी मूर्ति है-- 

सोथ्बवीच्‌ तान्‌ सुरान्‌ सु श्ुभवक्निः स्व॒यते5न्न का । 

सरल अवोध बालिकाकी मोति (उम्र शिवा सन्तान- 
को व्याकुछ देख पूछती है, अरे । क्या हुआ ! तुम 
किसकी स्तुति करते हो ! यहाँ अस्मितारूप श्म्म दैत्यका 
निधन होगा। अन्नम॒यादि पञ्च कोशेंसि प्रकट होनेके कारण 
'क्रौगीतकी' नाम पढ़ा है-- 

कौशीतकीति समस्तेष ततो लोकेघु गीयते। 


एक बार अद्वयतत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर 
साधककी भेदश्रान्ति, वन्धनभय, झृत्युभय दूर होकर 


# योगीश्वर दिंव बन्दे पन्‍्दे योगेश्वर हरिम # 
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अभय हो जाता है। उसके बाद जबतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारव्ध संस्कार क्षय करता और अमन्‍्तर्म 
कैबल्य मोक्ष प्राप्त करता है। प्रबल प्रारव्ध रहनेतक श॒म्म- 
बंध या झद्रग्रत्थिभिद (यथार्थ अद्वेततत्तप्रकाश ) नहीं 
होता । यहॉतक तो साधकका ममता-क्षय ( निशुम्भ-बंध ) 
हुआ | जबतक साधक यथार्थ अहफे दर्शन नहीं कर 
सकता, तबतक उसका मिथ्या अह् दूर नहीं होता, 
मैं-मो! के दशन होते हो जक्मवित्‌ पुरुष निरहड्भार हो 
जाते हैँ | सच्चे सन्‍्तका लक्षण निरहड्भार होना ही है । 

अब अस्मिता ( श॒म्म ) और दुर्गा ( प्रतित्रिम्म और 
बिम्ब ) का दारुण युद्ध होता है। कारण, अस्मिताकी 
सत्तासे ही सब लोकोंकी सत्ता ऐै, अस्मिता न रहे तो सर्वे 
कहनेकी कुछ रहता ही नहीं। असुर भी अस्मिताके ही 
मिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र हैं । 

साधक एक दिन गीताके अन्तमे श्रीसमर्थ गुरुकी 
अपूर्व वाणी 'मामेक शरण तज! सुनकर मुस्ध हुए थे; 
अपने 'मैं? को उनके चरणोंमें अपेण किया था | इतने दिन 
बाद उसकी सार्थकता अनुभव आयी है, जब मॉने 
आत्मसत्तार्मे मिला लिया है, अब कहो-- 

घन्योडद॑ क्ृवक्ृत्यो5३ं सफल जीवन समर । 

घन्योडद्ट॑_ धनन्‍्यो5द॑ अद्यानन्द॑ विभाति से ॥ 


झम्म देवीके झलसे आहत और गतप्राण होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | प्रवक प्रारब्धसस्कार क्षीण होनेपर 
आत्मगप्रकाग होता है। इसीको साधनकी भाषामोें रुद्र- 
ग्रन्थिमेद कहते हैँ | इस जगत्‌, देह आदिकी प्रतीति ही 
रुद्रमन्थि है। जगत्‌की सत्ता त्रिकाल्में नहीं है; एक 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य झुद्ध 
निरक्षन है । उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वही 
अहैत॒ुकी भक्ति है । 


अस्मिता नष्ट होनेपर सर्वत्र प्रसन्नता दीख पड़ती है, 
आत्मआसिके बाद साधकके शब्द मधुर उच्चारित होते हैं, 
कण्ठमें आकर्षणभाव आ जाता है | रोग-शोकम भी यह 
खरूपानन्द विच्युत नहीं होता | यह आनन्द ही सांख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिषद्की आत्मा; गीताका 
श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और साधककी 
भॉ-उमा? है। एक वार कहिये । 


सब्विदानन्दरूपो5ई नित्यमुक्तस्तमभाववान ।! 


के सांख्ययोग # श्च्छ 


तथा चात्मविद संसार तीर्त्वा ब्रह्मानन्दभिद्देव है| सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 


ग्रामोति ।! 


तजु त्यज्ञतु काइयाँ था शखपचस्य गृहेज्थवा | 
ज्ञानसम्माप्तिसमये. मुक्तोड्सौ विगताशयः ॥ 
खला; काले काले निशि निश्चितमोहैकसिहिका 
गता छोके छोके विषयशतचौराः सुचतुराः 
प्रवृत्ताः ओद्युक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणें 
रणें शक्तास्तेपां क इव विहुपः प्रोश्य सुभटाः॥ 
उप्सहार 
वत्स सुरथ | ठुमने और समाधि वेश्यने कहा था कि 
हम जानी हैं, जानते हैं, तो मी यह मोह हमें क्‍यों होता 
? इस मोहके छूटनेका उपाय जो गीतामें कहा वही 
यहाँ भी कहते हैं--- 
तामुपैद्दि महाराज शरण परसेश्वरीम। 
आराधिता सैद न्णां भोगख्वर्गापवर्गंदा ॥ 
मॉकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिमेद 
करेगी, उससे विघयासक्ति दूर होगी, तब पार्थिव मोग 
अपने-आप आकर उपस्थित होंगे; यही मौका प्रथम दान 
है। दूसरी भूर्तिसे विष्युग्रन्थिमेद करेगी, उसके फलसे 
विश्वमव॒प्रियतम प्राणसत्ताके दशन कर तुम खर्ग-सुख- 
भोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसि वह रुद्रप्रन्थ 
मेदकर तुम्हें विशुद्धवोधस्वरूप ( आत्मज्ञान) मे उपनीत 
करेगी, तब तुम सोक्ष प्राप्त करोगे | 
तीन खानों ( मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र) में 
उपासना करनेसे असन्न होकर जगद्धान्री मोके चण्डिका- 
रुपसे आविभूत होनेपर साधकका तीनों ग्रन्थिमेद हो जाता 


७ गा. ७० ७७७७॥७७८-"-एछएछएछएछनऋछए७ 


समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौगल है । 

सुस्थ जीवात्मा है, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है, 
वह इन्द्रियदृत्तियॉपर आधिपत्य चाहता है जिससे 
विषयेन्द्रियद्वारा पीड़ित न हो, और समाधि वेश्य ( आत्म- 
राज्यमे प्रवेश करनेवाले साधक) ने अह-ममत्वरूप 
ससारासक्ति-विनाशक आत्मश्ञानके लिये प्राथना की है| 
मेंकि दर्शन होते ही मन बिना रोक-ठोकके भोग चाहता 
है और प्राण आत्मार्मे तन्‍्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रास होते है। मॉने 
श्रीकृष्णहपसे गीतामें कहा था-- 


आत्रद्यभ्भ॒वनाछोकाः घुनरावर्तिनो5छुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय युनर्जन्म न चियते ॥ 
(८। १६) 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याईं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म  दुष्खालयमशाश्वतम्र । 
नाझुवलन्ति सद्ात्मानः संसिद्धिः परसां गताः ॥ 
(८। १४-१५ ) 
नस पुनरावतंते! 
इत्थं यदा यदा बाघा दानवोत्था भविष्यत्ति। 
तदा तदावतीर्याई करिण्यास्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
इस प्रकार साधकोकी सव वाधाएँ दूरकर माँ उन्हें 
अपनेर्मे लीन कर छेतो हैं, तव सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दीखने 
लगता है-- 
सर्वे5त्र सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्त निरामयाः । 
सर्वे भद्गाणि पदयन्तु सा कश्रिद्‌ दुःखमामुयाद्‌ ॥ 


सांख्ययोग 
हु 
( लेखक--स्व० महाराज साहव चतु॒रसिंहजीरचित ) 
( भेवाड़ी भाषामें ) 
दीखे सो दीखी नहीं + अण देखी देखाण। राहमे पर्वत छिपे , उच्चा अछ्ख पिछाण ॥ 
रात पढ्यों उगे रबी; दने न दिखे भाण। अस्था रात दिन वे झठे; डद्या अलख पिछाण॥ 
देखूँ देखूँ छोड़ने, देखूँ देखूँ ठाण।ई दीखेँ रो दीखणों, उच्चा अलूख पिछाण ॥ 
लेखण पै कागद्‌ रखे , अखर खुले असमान | डण आखर रे आलखे , उद्या अछख पिछाण॥ 
कागद कीड़ी रेजस्थो ,ची मे वेद कुरान।बी में अक्षर एक नी; उद्या अछूख पिछाण ॥ 
नारी नारीने जरणण , पण नर सर अणज्ञाण। जञाण वियां पे नी जणे , उच्या अ्ख पिछाण ॥ 
मुरदा सोजों घर करे , जिंदा जले मसाण। अस्या नगर रो नाथ है , उच्चा अछख पिछाण ॥ 
छुलरी ने उल्टी करे , उल्टी खुलटी आण | उल्टी खुलदी माँय ने; उय्या अलख पिछाण॥ 
साख्य योगरो सार है, यो गीता रो ज्ञान। उपनिपदों रो अस्थ है , दया अछख पिछाण॥ 
“-+-अॉ डिश प्रेपफक--जगदीम 


बह्मचय ओर योग 


( झेखक--४* “रीविश्वात्मा? ) 


थोगका मह््य और उसकी कठिनाइयों 
ग॒ भारतवर्पषकी बहुत ही प्राचीन 
सम्पत्ति है। यह भारतवर्षके गौरव 
एवं मानकी वस्तु है | इसका 
प्रभाव धर्म और सम्पदायमात्रपर 
पढ़ा है। भारतीय शास्रोमें योग- 
« 5 22260. पर बढ़ी-बढ़ी रोचक, मनोहर एवं 
अंक 809,0%2. विचित्र कथाएँ. लिखी हुई हैं । 
योगके सम्बन्धर्म यहाँ इद्धोक्ति और किंवदन्तियोंकी भी 
कमी नहीं है। यौगिक तत्त्वॉपर भारतवर्धम खतनन्‍्त्र 
ग्रन्थ भी बहुत लिखे गये हैँ, जिनमें पातज्ञक योगदर्शन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छः दर्जञन- 
शार्जमेंसे एक दर्शनशासत्र है। दार्शनिक विचार कितने 
ऊचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मान सकता है। दार्शनिक तत्त्य होनेसे ही 
थोंगकी गहनता; महत्ता, दिव्यताका पता छग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है ! इस 
योगकी मद्दान्‌ सिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोंने हजारों वर्षोतक 
कितने ही प्रयज्ञ कितनी ही सख्याओँम किये हैं जिसपर 
भी उनमेंसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिको प्राप्त कर 
सका है । इस विषयपर बातचीत करते हुए. “3” से एक 
महात्माने कहा था कि शुब्बे! (एक प्रकारके सद्दे वा छु०) 
में तो सो अड्मिसे निन्नानवे अछ्ठ हारके एवं एक अद्ढ 
जीतका होता है| परन्तु योगमे तो हजार अड्डौमिसे नौ सो 
निन्नानवे अक्ठ हारके और एक अछु जीतका है। यद्यपि 
यह वाक्य व्यड्ग गब्दमि योगपर कुछ आक्षेप-सा माढूम 
होता है परन्तु है यह बिल्कुछ सत्य, जो गीता अ० ७ 
छो० ३ में बढ़े दी सुधरे शब्दोर्मे कहा गया है-- 
भजुष्याणा सहस्तेपु कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्सा चेत्ति तत््वततः ॥ 
प्रयक्षणील हजारों मुरुषेमिसे कोई एक प्रुरुष ही 
योगकी सिद्धि (यथा मार्ग) को प्राप्त किया करता है 
और उस यथार्थंगामी हजारों सिद्ठोमिसि कोई एक ही मेरे 
तत्वकी जाना करता हे।? इस छोकमें (सिद्धये”! और 
भां चेत्ति तत्त्वत: शब्द योगके रहस्प और तत्त्वकों बता 


रहे हैं | प्रथम शब्द योगके कपाद खोलनेकी कुल्ली है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुहामे रक्खे हुए दिव्य ईश्वर-रक्को 


दिखानेवाला चक्षु है। सिद्धये! भव्दके आगे 'मावेत्ति « 


तत्वतः आनेसे पता लगता है कि यहाँ योगके उसी 
मागकेा नास सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वरके 
तत्वकों भली प्रकारसे जान जाया करता है । असत्यसे 
दृष्टिको हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अर्थ है 
अर्थात्‌ असद्विचारदृष्टोकों हटाना ही योगकी ययाथ 
सिद्धि और सत्यपर विचारदृष्टिकों जमा देना ही भगवान: 
को तत््वसे जान लेना है। जो साधक इस अरथकों समझकर 
योग लगता है वही योगके तत्वको प्राप्त किया करता है; 
अन्य सब मार्गमें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चश्चलुताके 
कारण साधनकों ही छोड़ दिया करते हैँ तो दूसरे कुछ 
अपनी अभनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन ब्रिताया 


करते हैं | कुछ ही दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 


साधनमें लगे रहा करते हैं | ऐसे दुराग्रही साधकोंकी चिकित्सा 
मृत्यु-मुखक्े सिवा कुछ भी नहीं होती | यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयॉसे पार हो भी गया तो वह भौतिक 

सिद्धियोंके फेर्मे पढ़ जाया करता है। उपयुक्त तीनों 
विभोंसे सताये हुए असिद्ध साधकोंका साधनसश्रय दूसरे जन्म- 

में काम आ जाया करता है, क्योंकि वे अपने विश्वेक्रे लिये 

पश्चात्तापरूपी प्रायश्रित्त करते रहते हैं | परन्तु सिद्धियोंका 

खोया हुआ साधक तो अपना सर्वत्र खोकर ही यहाँसे 

प्रस्मान किया करता है | जहां तीरनोंकों अपने विशोके 

लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसको अपनी सफल 

सिद्धियोंपर प्रसन्नता बढती रहा करती है । यह अपना 

सर्वख छठाकर मी बधाई वॉटनेवालेके सहश है | 


उपयुक्त सब विप्न-बाधाओं एवं पार्पसि वचकर साधना 
करनेवाले साधकका ही सिद्धये! शब्दसे निर्देश किया 
गया है--वहीं सिद्ध साधक मेरे तत्वोकों जाना करता 
है, यही भगवानके उपयुक्त वाक्यका अमिप्राय है । इस 
भगवानकी देखने, पकड़ने, पानेवाली सिद्धिको वही साधक 
प्रात कर सकता है जो 'ससार सत्य है? की भावनाकों 
मिदाकर योंगर्म छगा करते हैं | जो ससारको सत्य मानकर 
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# ब्रह्मचरय और योग # 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्राप्ति ) के लिये योगर्मे छया करते हैं 
उन्हींकोी उपयुक्त व्यप्रता, अनियमितता; दुराग्रह आदि 
दोष, विप्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हँ। सच तो 
यह है कि भोगोौंके लिये योगर्मे छगना रोग और मृत्युको 
पाना और मोगवासनाकों भस्म करनेके लिये योगर्म छगना 
भगवानकों पा जाना है | यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तविन्दु है । 


ब्रह्मचर्य 


3» जिस योगका मह्ता। दिव्यता; गहनता तथा 
कठिनता; कठोरता और ऋरताकों ऊपर कहा गया है; जिसके 
अनुसार चरूकर साधक ईश्वरकी ज्योतिर्मे भी समा सकता 
है और झत्युका कलेवा भी बन सकता है, उस योगकों यदि 
आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचयका 
पालन कीजिये। ब्रह्मचर्यके बिना योंगकी सफलताका 
अड्डुर वैसे ही नहीं उगा करता जैसे जलके विना वीज | 
व्रह्मचयंके विना योग वैसा ही है जैसे पकाशके बिना सर्य 
और ग्राणके बिना प्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके विना 
योगको छूना अपनी मौतकों आप घुलाना है । अतः 
योगके जिजासुका ब्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुककों प्राणी ( आ्राणवाल्य ) होना 
आवश्यक है | ब्रह्मचर्यज्र॒तसे युक्त साधकके प्राण खमावसे 
ही स्थिर रहा करते है | यही बात योगश्ान्रमे मी कहीं 
गयी है कि 'खिरे विन्दो स्थिरः प्राणः” वीर्यके स्थिर हो 
जानेसे ही प्राण भी खिर हो जाया करते हैं । इस 


हे उद्धान्तके पोषक वाक्य योगशास्त्रमे सेकड़ों ही मिलते है । 
जस---- 


सिद्धे विन्दी भहादेवि किन सिध्यति भूतले । 


है पार्वति | बिन्दुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो साधककों प्राप्त न हो सके १ पातज्ञलयोग- 
दशनम भी कहा है ब्रह्मचर्यप्रतिष्ायां वीयलछाम» | 
व्रक्षतयकी निछ्ठासे चीये 'ब्रिन्दु/ की स्थिरता; ऊध्चेगति- 
का लाभ प्राप्त होता है| हृठयोगप्रदीपिकामे कहा है कि-- 

उध्देरेता भवेद्यावत, ताववद कालमय॑ कुत । 


जबतक साधक विन्दकों ऊर्ध्वगामी रखता है तबतक 


डसको काल-मृत्यु-प्राणलयका मय नहीं है । अयर्ववेदसें 
भी फ्शा है कू--- 


शक्मरर्येण तपसा देवा. झुच्युमुपाधत । 


श्द्ण 


ब्रह्मचयरूप तपसे देवोंने मत्युको मार डाछा । शिव- 
सहितार्म महादेव कहते हैं--- 
सरणं॑ बिन्हुपातेन जीवन बिन्दुघारणात्‌ | 


बिन्‍्दुका पतन ही मृत्यु और बिन्दुका धारण-स्थिरता 
ही जीवन है | आगे फिर कहा है कि, 'अह बिन्दु शिवो 
विन्दुः में बिन्दु हैँ, शिव ही बिन्दु है। आगे फिर 
पावतीसे कहते हैं कि, हे पावंति ! में विन्दुजयसे ही शिव- 
पदकों प्राप्त कर सका हूँ | इस बिन्दुके धारणसे ही तो 
3» का 3“कार इंशत्वको प्राप्त हो गया है | उसके मस्थे 
परसे बिन्दुकी हणाकर देखिये कि वह फिर भी 3० रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हों जाता 
है | बिन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। 
अस्त, जत्र योगके जन्मदाता मुख्याचाय शिवकों शिवत्व 
ही बिन्दु घारणसे ग्राप्त हुआ है; जब योगके प्रदाता 
ईशवस्के प्रथम नाम ठेके ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रद्मचर्यदहीन युरुष योगसिद्धि 
शिवत्वकों प्राप्त दो सकेगा, यह बात असम्मवसे भी दुस्तर 
है | दुसतर ही नही अपितु अपनी मौतकों निमन्त्रण देना 
है। उपयुक्त विवेचनसे आपको दो वातोंका पता 
लगेगा । एक; बरह्मचय बिना योगका साधन करना अपनेको 
रोग और मौतके मुखसे भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूटना शिवत्वको प्राप्त करना है। यही योग 
गब्दका सच्चा तत््वाथ है | 3० के मतानुसार इस अर्थकों 
लेकर योगसाधनम छगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयोंसे पार पहुँचा करता है | 

आप ऊपर यह तों समझ ही चुके हे कि ब्रह्मचर्य- 
से हीन साधक योंगमार्गम सफलता नहीं पा सकता है। 
ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुझ्ली है | यही नहीं, अपितु 
ब्रह्मचय ही विश्वमात्क्की सफलताओंका बीज है। फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक ) यही 
कारण है कि हमारे पूर्वजोनि मनुष्ब-ननर्माणकी अवस्थाका 
नाम ही ब्रह्मचय रखा है। इस अवस्थाकों पृ्णरूपसे 
निभानेवाठछा गुझपष सफठ्ताका भण्डार ही हआ 
करता है| इस तत्वका पता हमको ब्रह्मचर्य बाब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है । 

ब्रक्मचर्य शब्दका तच्चार्थ 

ब्रह्मचयका अब्दा्थ समझना चहत कठिन है। बहतसे 

लोग हरद्यययका अथ आजन्म क्लॉरा रहना था जदा- 
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जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान छेते हैं | सचमुच 
ब्रद्मचर्यका इतना अर्थ लेना ब्ह्मचर्यकी हत्या करना है । 
ब्रक्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे है और न किसी 
वेप-भूपासे ही है । स्थूछार्थ्म ब्रह्मचर्यका अर्थ वीर्य- 
निरोध या काम-दमनसे ही है। परन्तु इतना समझनेसे भी 
ब्रह्मचर्यका अर्थ पूरा नहीं होता ! ब्रक्मचर्यका पूरा अर्थ 
होता है वीर्यकों रोकना; वेद ज्ञानकों पाना; सत्‌-चित्‌- 
आनन्द बह्ममैं समाना । वीर्य एक दिव्य तेजका नाम है| 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमें कहा है; “वीर्य वे भगेः! वीर्य 
ही तेज, आमा; प्रकाश है | इस वीर्यरूप तब्रह्मके दीपनसे 
ही ब्रह्म-वेदके तत्ववानका दशन और वेदतत्वके ब्रह्म 
दीपकसे सत्‌-चित्‌-आननढ ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
है | यह ब्रह्मतयसन्नम ही ब्रह्मचर्यका पूरा तत्वार्थ है | इस 
ब्रह्म-निवेणीका स्वाता पुरुष ही योगका सच्चा अधिकारी 


हुआ करता है। 
ह्नचयकी 
| श्रेणी 


हमारे गास्नोर्मे वीयके बीजत्व, वीरत्व, ओजस; वल) 
तेज, झुक्त, पवित्रता; रेत, रेतस, कान्ति; बिन्दु; भर्गादि 
नाम कहे ६ और वीयको ही सष्टिका उत्पादक, पालक; 
सहारक भी कहा है। परन्तु योगआख्र्म बीर्यकों ब्रह्म- 
विन्दु-अल्मययीजतक कहा गया है। महादेवने योगगाख्तर्मे 
कटा है कि 'जह बिन्दु रजः शक्ति/? मैं ( महादेव ) बिन्दु 
वीय हूँ और रज शक्ति ( पार्वती ) है। योगगास््र्मे 
कहा है कि साधकके नामिस्थानर्मे रज और मस्तकके 
मध्य केद्धमें वीय॑ बिन्दु रहा करता है | रजका सिन्दूर वर्ण 
और वीर्यका श्वेत वर्ण है। रजरूप पार्वतीकों नामिसे 
उठाकर मस्तकम मिला देना ही योगसिद्धिका सफल 
रहस्य है | इस कथनर्मे बहुत बारीक वेशानिक तत्त्व छिपा 
हुआ है । ब्रह्मचययका ब्रह्म शब्द भी वीर्य और ब्रह्मके 
अभेद्य सम्बन्धकी बता रहा है। इस अभेद्य सम्बन्धकों 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रेणीका अद्गचारी 
होता है । इस ब्रह्मचारीका अहृबिन्दु अपने खमावसिद्ध 
स्वरूप अहायमें ही ख्िर रहा करता है अथौत्‌ ऐसे ब्रह्मचचारियों- 
को यह भी माछूम नहीं होता कि हमारे वीर्य तन्तुओँमे 
संसारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीर्यरूप पदार्थ है या 
नहीं । उसका ब्रह्मविन्दु सत तरहके कम्पर्नोसि रहित सदा 
स्थिर रहा करता है | 
रे का ब्रह्मचयवाले 
. दूसरी श्रेणीके बरक्मचयवाले साधकके त्ह्मविन्दुर्मे कम्पन 
तो अवद्य उठा करता है परन्तु वह अपने कठोर सयम; 


बल और भीथष्म-प्रतिज्ञाद्वारा ब्रह्मविन्दुके उन कम्पर्नोको 
ब्रह्मत्रि नदुकी ओर ही ढकेल दिया करता है। यह भूमिका 
साधकके लिये बहुत ही कठिन कसौटीकी है । 

तीयरी भ्रेणीके ब्रह्मचय वाले ब्रह्मचारी (साधक) के ब्रह्ष- 
बिन्‍्हुमें जो सजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका 
सृष्टि-उजन-आदेश समझकर सन्तान-उत्पत्तिमें बदल दिया 
करता है | वह इस सुजनके ध्येयसे ही णहकार्यमें प्रवृत्त 
हुआ करता है। वह ब्रह्मकी उस बह्मविन्दुर्म होनेवाली 
“एकोडह बहु स्थाम! की सांकेतिक सूद्मान्तर दिव्य वाणीको 
सुना करता है जो उसकों कहती है कि चल) तू भी मेरे 
बहुत होनेके कार्यमे सम्मिलित हों जा | ईश्वरीय आशाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह साधक भी 
व्रह्मचारी ही होता है । ऐसे साधकॉके सजन-कार्यमें 
ईश्वरीय सुजन-प्रेरणा ही कार्य करती है । 

प्राकृतिक धक्केके सिवा साधकका उससे कुछ भी 
नहीं बनता-बिगड़ता | इस प्राकृतिक घक्केकों पश्च-पश्षी 
आदि अभीतक खूब अच्छी तरहसे समझते हैं । वे वारहों 
मास स््री-पुरुषकी भावनासे रहित होकर विचरा करते हैं, 
जब उनकों यह ई-वरीय प्राकृतिक सकेत मिलता है तभी 
वे सत्री-पुरुषमें वदल जाया करते हैँ | इस प्राकृतिक सकेत- 
का वैज्ञानिक बोध ही पद्-पक्षी आदियें वन्ध्यात्वके 
अमावका कारण है; धन्य है इन पश्च-पक्षी आदिको जो 
अभीतक उस खजन-बिनान ऋतु॒कालके रहस्यको समझते 
हैं । जो साधक इस ईश्वरीय सक्रेतकों पाकर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसे सावधान हुए 
शासतरानुकूल सजनकार्य किया करते हैं वे श्रह्मचारी 
हो नहीं अपित ईश्वर्के आजापालक ही हुआ करते हैं । 
उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि कोई 
पुरुष इघरसे वस्तु छेकर उधर दे दिया करता है| ऐसे 
साधकोके कामकों ही तों भगवान्‌ गीतार्मे अपना खरूप 
बताते हैं, जैसे कि 'प्रजनश्वास्मि कन्दर्प:ः “धर्माविरुद्धो 
भूतेयु कामोंडस्मि भरतर्षम |? (सूजन धर्मके अनुसार सन्तान 
बनानेवाला काम मैं ही हूँ ) । उपयुक्त तीनों ब्रह्मचारी 
ब्रह्मक उपासक हैं | प्रथम ब्रह्मलीन, त्रह्मस्थित, अह्मरूप 
कहा जाता है। दूसरा योगी होता है; और तीसरा 
भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता है | ईश्वर भारतमें 
ऐसे ब्रह्मचारियोकी जन्म दे जिससे कि योगको पुनर्जीवन 
मिल सके । 3“ शान्तिः शान्ति: शान्ति 


नाभप--०2<0फ्लल-े 


नादानुसन्धान : 


(लेखक---स्वामीजी औएकरसानन्दजी सरस्वती मद्दाराज ) 


योग कहते हैं चित्तकी इत्तियेके निरोधकों | इस 
निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषद्‌मे नीचेंके मन्त्रोंमे कही है-- 


यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्न न विचेष्वति तासाहुः परसां गतिसू॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरासिन्द्रियधारणाम । 
अप्रमत्तस्तट। सव॒ति यौगो हि प्रभवाष्ययों ॥ 


(जिस कालमें योगामभ्यासके वलठ्से पद्च ज्ञानेन्द्रिय; 
छठा मन और सातवीं बुद्धि लयभावकों प्रास हो जाती 
है, उसको परम रति कहते नि | मोक्ष; मुक्ति; कैवल्य, 
ब्राह्मीस्थिति; निर्वाण और अमनस्क-खरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं ।? यही बात योगशात््रके प्रवर्तक भगवान्‌ 
शिवजीने शिवसहितामें कही है--- 


निरालम्ब॑ मनः रृत्वा न किन्निद्पि चिन्तयेद्‌ | 
वृत्तिहीन सनः ऊृत्वा पूर्णरूप॑ स्रयं भवेत्‌ ॥ 


जिस कालमे सविकल्प समाधिके साधनसे, 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है; मन दृद्यका चिन्तन 
छोड़कर ब्ृत्तिरहित हो जाता है; उस कालमें साधक खय॑ 
पूर्णरूप हो जाता है |” यानी “उपाधिविल्यात्‌विष्णों'-- 
के अनुसार, अज्ञानकी कार्यरूप बृत्ति ब्रह्ममें लीन हो 
जाती है और साधक ब्रद्यपदको प्राप्त हो जाता है | जीव- 
ब्रक्षका खरूपसे तो अमेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद है; 
योगाम्यासके वलसे उस उपाधिका रूय कर लेनेपर जीवात्मा 


म्क्षपदको प्राप्त हो जाता है ।? यही बात दक्षिणामूर्तिजीने 
वेदान्तडिण्डिममे कही है-- 


न जीवबह्मगोमेंटः स्फृतिख्पेण वियते स्कूतिमेदेन 


भसानम्‌, न जीवब्रह्मणोमेंटः ग्रियरुपेण विद्यते प्रियसेदे- 
न सानम्‌ । 


“जीव-बक्षका स्फुरणल्पी इत्तिसे भेद है; खरूप- 
से भेद नहीं। चेतनर्मे अविद्याकी जो उपाधि, जगत्‌की 
सत्यता, खरू्पका विस्मरण, दृश्यमे आसक्ति है, यही 
जीवदशा है !! मगवान्‌ शद्धराचार्यजीने सनके लयका 


सवक्तिम साधन नादानुसन्धान, अपने 'वोगतारावली* 
प्रन्धमन, नीचेके छोर्कोर्मि बताया ऐ-- 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति छोके। 
नादानुसन्धानसमाधिसेक 
सनन्‍्यामहे सान्यतर्स लयानासू ॥ 
नादजुसन्धान नसोअ्स्तु  तुम्य॑ 
व्वां सन्‍्सद्दे तत्त्वपर्द लयानासू । 
पवनेन खाक 
विछीयते विष्णुपदे सनो में ॥ 
परित्यज्य सावधानेन  चेतसा । 
एवानुसन्घेयो योगसाम्राज्यसिच्छता ॥ 


सवयसादात्‌ 


सर्वचिन्ता 
नाद 


ध्योगशासत्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लव होनेके सवा लक्ष साधन बतलाये हैं; उन सबमे 
नादानुसन्धान सुल्भ और श्रेष्ठ है । है नादानुसन्धघान | आप- 
को नमस्कार है, आप परम पदमें स्थित कराते हैं, आपके 
ही प्रसादसे मेंरा ग्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके 
परमपदमे लरूय हो जायेंगे। योगसाम्राज्यमें स्थित होने- 
की इच्छा हो तो सब चिन्ताओंकोी त्यागकर सावधान 
हो एकाम्र मनससे अनहृद नार्दोंकों सुनो ।” शुक योगेन्द्रके 
शिष्य श्रीचरणदासजीने मी अनहृद नादौकी महिमा नीचेके 
शब्दोंसे गायी है-- 

अनहृदके सम और ना फक बरन्यों नहिं जाय 

पस्तर कछु न दे सऊूँ सब कुछ है वा माँय ॥ 

पल थके आनंद बंढे अरू मन ही बस होग। 

शुकदेव कही चरनदासंसे आए अपन जाय खो ॥ 

नाडिनमें सुपुकझा बड़ी से अनहदकी मात 

कुंमकर्में केदक बढ़ा वह वाहीका तात॥ 

मुठ वी जे खेचरी बाकी बहिनी जान१ 

अनहृद-सा बाज! नहीं और न या सम ध्यान॥ 

झेवकरस स्वमी होते सुने जो अनहृद नाद ९ 

जीद ब्रद्य देय जाय दूँ पावे अपनी आद।॥ 

खिटठकी खेली नादइकी मिका अछमें जाय॥ 

दरससे। नादके झामकी महिमा कही न जाय॥ 


शिवसहितास भी मनकी लय करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है | जैसे-- 


१७२ 


% योगीश्वर शिव बन्‍्दे घन्दे योगेश्वर हरिस # 


नासन सिदसद॒दां ने कुस्मकसम बरूम। 
न खेचरीसमा सुद्रा न नादसहशों छयः है 


पंद्धासनके तुल्य कोई छामदायक आसन नहीं; 
केवछ कुम्भकके तुल्य कोई वल नहीं; खेचरी मुद्राकी 
वरावरी करनेवाली ओर मुठ्रा नहीं; मनकों लय करने- 
वाले साधनांसे, अनहठ नादकी ठुलना करनेवाला ओर 
कोई साधन नहीं ।” मनकों लय करनेके अनेक साधन हें; 
परन्तु उनमे नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है | 


अनहृद नादके प्रकठ करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमे लगभग साढ़े तीन कोटि 
रोम हैं । जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सदगुरुमार्गसे कर छेता है तब अनहृद नाद प्रकट हो 
जाता है| यह तो जिनकी बायुकी प्रकृति हों; उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तो 
नाडियॉ जढदी झुद्र होनेसे सवा कोटि जप सदूगुरुमागसे 
करनेसे ही नाद पकट हो जाता है। नाद दस प्रकारका 
है, अम्यास करते-करते जब दसवॉ नाद; जो बरादरूकी 
गजनाके तुल्य है; प्रकट हो तब नो नादोंकों छोड़- 
कर दसवॉ नाठ ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी 
पक्क अवख्ाम प्राणवायु ओर मन ये दोनों ही लय हो 
जायेंगे । मन-पवनका छय होनेपर शेपमे ब्रह्मयद ही है। 
ब्रह्मनाडी जो सुपुम्रा है, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश 
होनेपर नादका प्रकण होना आरम्म होता है, शने+-शनेः 
अनहदकों सुरतके बलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये | 
अभ्यासकी पक्त अवखाम फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जागृत होकर ब्रह्मज्ञान भी करा देगी। अन्‍्तर्मे 
कुण्डलिनी शक्ति भी त्रह्मम लय हो जायगी | जीवदणशा 
नट्ट होकर ब्द्वापद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जागकर 
बक्षप्रन्चि, विष्युप्रन्थि जोर झद्गप्रन्यिकों भेद करके 
अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है | जबतक कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत नहीं होती, तवतक मनुष्योका जान श्रमात्मक 
ओऔर सगययुक्त दही रहता है। अनुभवग्हित गास्रीय 
शान नकओेकी बम्बब्के तुल्य है, और कुण्डलिनी जागरण- 
के बादका अनुभवी शान ऐसा है जैसे किसी ने आठ महीने 
धूम-बुमकर बम्बईकी गठी-गछी देखी हो | इसी कारणसे 
चलुर साधकोको चाहिये कि योगानुभवी सदूगुरुकी शरण 
लेकर कुण्डन्चिनी जाग्रत करें, दसके जागनेपर त्रह्मका 
सम्पक शान करामलकवत्‌ होकर मुक्ति ग्राप्त होंगी | 


हृह्यरूपी श्रम, दृश्यके देखते रहनेपर भी दुःखदायी 
न रहेगा । 


त्रिवन्ध 


नीचे लिखे हुए हठयोगके साधन बहुत ही छाभ- 
दायक हैं| इन साधनोंसे शरीरकी नीरोगता। भजनमें 
निर्विन्नता, प्राण-अपानकी समता; बिन्दुजय॒शत्यादि 
अनेक छाम होते हैं | हृठयोगके चौरासी आसनोमे सिद्धासन 
ओर पद्मासन मुख्य हैं, सिद्धासनकी पक्क अवस्थामे अपान 
प्राणमें सिल जायगा, योंनिके पीडनसे अग्नि दीत्त होगी। 
स्वम्तदोप तो कभी होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस आसन- 
में छगाने ही पड़ते है, इससे बन्धोंका अभ्यास भी हो 
जायगा । सिद्धासनक्रे समय मूल बन्ध और खेचरी मुद्रा 
करनेसे अपानवायु प्राणवायुर्मे मिल जायगा। वद्ध 
प्मासनसे सब रोगोंका नाश और बहत्तर हजार नाडियो- 
का मरू साफ हो जायगा | श्राणायाम और तीन बन्‍्धेसे 
यह छाभ है--- 


प्राणायामेन थुक्तेन. सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगन.. स्वरोगस्य सम्भवः ॥ 
प्राणायामक्हेद्दोपान्वारणासिश्च किहिबपम्‌ । 
प्रत्याहारेग संसर्गान्‌ ध्यानेनानीख्वरान्गुणान्‌ ॥ 
समाधिना निर्किप्त च मुक्तिरेव न संशयः । 
दहान्ते ध्मायमानानां घातूनाँ हि यथा मछाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते ढोपा) प्राणस्य निम्नहात ॥ 
न बहिः ग्राण जायाति देहस्य मरणं कुतः । 
केवले कुम्मके सिद्धे कि न सिद्धमत्ति भूततले ॥ 


गुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट 
होते हैँ | प्राणायाममे गछती होनेसे सब रोगेोके होनेकी 
सम्भावना है। प्राणायामके सम्यक्‌ होनेसे, और वात; 
पित्त, कफ समतामे रहनेसे शरीर नीरोंग रहता है | कुम्भकर्मे 
मन मलरहिंत हो जाता है। धारणासे पापोका नाभ होता 
है, प्रत्याह्यरसे इन्द्रियोंका जो विषयोसि ससगे है; वह छूट 
जाता है| ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता है; समाधिसे 
निर्लिमि केवठी मावरुप मुक्तिकों प्राप्त हो जाता है। जेसे 
सोना अग्रिम तमानेसे मैठकों छोड़कर झुद्द हो जाता है 
वेसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोंधसे इन्ठ्रियोँ प्रमादरूपी 
अवगुण छोड़कर शुरू हों जाती हैं | जिस योगीका य्राण 


नह ध्यान ह# 
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वहिगमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु केसी ?! जिस बोगी- 
का केवल कुम्मक सिद्ध हो गया; उसको कुछ भी दुरूम नहीं 
है | मराठी भाषाके योगप्रन्थर्मे शकनाथजीने लिखा ऐै-- 
आणवायूचे चारण तेंचि सवच्छंद रूच्यूचें रूक्षण । 
धजिस योंगीने श्राणवादु अपने वशर्मे करके 
केवल कुम्मककी सिद्धि कर ली हैं; उसकी इच्छामृत्यु 
होती है ।? देह रखे या न रक्खे, यह उसकी इच्छाके अधीन 
है। जेसे भीष्मपितामहने अपनी देहकों दक्षिणायनर्मे न 
त्यागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणर्मे स्थागा। यह 
प्राणविद्याकी महिमा है। जहॉतक प्राणवायु कुम्मकसे 
निरुद्ध है; बहॉतक मन मी इत्तिरहित है, और दृष्टि मी 
भ्रकुटीमें अचल हे | ऐसी अवस्थार्में काका मय नहीं 
है | चरणठासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे 
शब्दर्मि कही है--- 
प्राणायाम बढठा तप माई १ प्राणायाम सम बढ नहीं कोई ॥ 
प्राणबायुदूँ यह बस छाद्े | मनकूँ निश्चवद कर ठहरादे॥ 
आयुदकी यही बढ्दे! तनमें रोग रहन नहिं पांवे ॥ 
मोक्षमागैकी यह पहुँचादे | चरनदास शझुकदेद सुनावे॥ 
प्राणाबाम करते समय पूरकर्मे मूलबन्ध, कुम्मकर्मे 
जाल्न्ध्न्ध ओर रेचकर्म उड्लियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों वन्ध गुरुसे ही सीखने चाहिये | छेख- 


परसे या पुस्तकोमे देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है । 


वन्धोंसे ये लाभ हें--- 
अपानप्राणयोरैक्यातद्‌. क्षयों. मूज्रपुरीषयोः । 
युवा भचति धुद्धोष्पि सतत मूलवन्धनात ॥ 
बर्द मुकछवचिर येन तेन विश्नो विदारित'। 
अजरामसरमाप्नोति यथा पन्चमसुखो इर-॥ 
भूरतव शुण ऐसा होई। बल्ब अधेशति जाय न के ॥ 
उष्देरेश! याझूँ संद, दिन डिन आयु सवाई बढे॥ 


नमक म्पामपकम्मांगनकन याद 
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योग माहीं सह है प्रधान | बुढी देह पलट होय जबान॥। 
जठराजि बांढे अधिकाय १जे चउाहे ते बहुते खाया 
यासें कारण सब व॒नि आते | रोग रक्तके सभी नसादे॥) 
येंगरी पहिरे यह आराधे। अपान दायुके नींके साथे॥ 


'मूल्यन्ध और खेचरीमुद्राके अम्याससे अपान 
ग्राणमें जाकर मिल जाता है, अग्निकी दीपिसे मल-मृत्र 
अल्प होता है; मूल्वन्धके सतत अम्याससे दृद्ध भी जवान- 
तुल्य हो जाता है। जिस साथकने मूल्यन्ध पक्त कर लिया; 
उसके सब विन्न मिट जाते हैं, और जेसे पश्चमुख महादेवजी 
अजरामर हैं, वैसे ही केवल कुम्मक सिद्धिवालछा योगी भी 
हो जाता है !! जालन्धरवन्धसे यह छाम है-- 

कण्ठ्सड्जोचन कृत्वा चिच्ुक हृदये नयसेत ॥ 

जालन्घरकंते वन्‍धे पोड्शाधारवन्धनमस्‌ ॥ 

जालन्धरं महामुद्रा झत्योश्व क्षयकारिणी | 
अपन वायुदूँ ऊपर छा प्राण वायु ने के जादे॥ 
जे| पें यह साधन बनि आबे । येणी वृद्ध होन नहिं पादे ॥ 


जालन्घरन्धर्में ठोदीको नीचे झुकाकर छृदयके 
चार अन्भजुल ऊपर इढ जमावे | इससे सोलह आधारोंका 
बन्धन होता है, जालन्धखन्ध और महामुद्रा ये दोनों: 
मृत्युकों हटानेवाले हैं । अब उड्यानवन्धसे छाम 
सुनिये-- 

उदरे पश्चिस स्थान नामेरूष्व॑च कारयेद । 

उड्ीयानों झासों बन्धों झत्युमातद्केसरो ॥ 

अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनों रूयम्‌ ॥ 

ततो न जायते म॒त्युजेरारोगादिक त्था॥। 

आणायामसे रेचकके समय नाभि पीछे खींचकर मेद- 
दण्डसे मिलाओं, इससे वायु सुपुम्नार्मे प्रवेश करेगा, अम्यास 
करते-करते अन्तमे ब्रह्मरन्थम वायुका लय हो जायगा | 


“-+*“3विविक कफ की0३.7: 
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करु मन नंद्नंदनकों ध्यान । की 
यहि अवसर तोईदिं फिर न मिलेगो, मेरों कह्मों अब मान ॥१॥ 


छुँघरवारी 7 
अलक सुखपे, 
नाराथयन मल्सने 


२५ 
संसाफ 


कुण्डल झलकत कान। 
झमत रूपनिधान ॥ ५ ॥ 
--भीनारायण स्नागी 
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( योगाचार्य श्रीश्रीमदवधृत श्रीशानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामृत व्याकरणके सतसे शिवक्े साथ 
जीवकी सन्धि हों सकती है; उसी सम्धिका नाम योग 
है | उस सन्धिकी अवस्थामे यद्यपि जीव शिवके साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अस्तित्व 
रहता है | इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामे जीवके 
अस्तत्वका लोप नहीं होता । 

र-योंग एक प्रकारकी गक्ति है, जिस शक्तिके 
प्रभावसे जीवात्मा परमात्माके साथ युक्त होता है। 
जीवात्मा-परमात्माकी युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मयोग 
है | अव्यात्मयोग अनिवेचनीय है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 


३-जिस शक्तिके प्रभावसे जीव और जिवका थोग 
होता है; उसीको सन्व्याशक्ति कहते हैं । 

४-बह्मसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है । 
सायुज्यका अथ है योग । दो विभिन्न चीर्जोका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है | जीव-अह्मका योग 
( सायुज्य ) ही जीव-ब्ह्मका ऐक्य नहीं है | 

५-लोहारकी भाथीकी आगसे लोहा जाग हों 
जानेपर भी छोहा ही रहता है; वह केवछ अन्य 
अवस्थापन्न लोहा हो जाता है। उसमेसे अभिके बुझ 
जानेपर फिर लोहा ही रह जाता है। अग्नि रहनेपर दोनों 
मिले हुए हैं | इसी प्रकार जीवत्वय और शिवत्व एक 
साथ रह सकते हैं | कभी योगावस्थामें जीवात्मा और 
परमात्मा एक हो जाते हैं, कभी अयोगायस्थामें दोनों 
अलग-अलग रहते है | छोह्ा जलकर जब अभि बन जाता 
है तब जो अवस्था होती है, उसी प्रकारकी अवस्था 
जीवात्माकी भी परमात्माके साथ योग होनेपर होती है। 

६-आत्मा-परमात्मार्म जो योग होता है, उसे 
आत्म-परमात्मयोग कहते हैं | उस योगकी अवस्थामें 
सोगीको बाह्यचेतन्य विल्कुल नहीं रहता | 

७-जीवात्मा और पसमात्माका जो ऐक्य है वही 
चास्तविक योगावस्था है | उस ऐक्यसे जो आनन्द प्रास 
होता है, उसी आनन्दकों हम आव्यात्मिक मैथुन कह 
सकते हैं । उस मैथुनफ्रे प्रभावसे परमा शान्ति नाम्री कन्या 
उत्पन्न होती है । 


न 


८-प्रधानतः दों प्रकारका मुक्तियोंग बतछाया गया 
है---नित्यमुक्तियोंग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्ति- 
योग दुलभ है, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माकों प्राप्त होता है | परन्तु वह 
दीघ॑काछतक स्थायी नहीं होता । 


९-नाना प्रकारके योंगक्े प्रभावसे नाना प्रकारकी 

घटनाएँ होती हैं । त्रिविध क्रियायोंगक्रे द्वारा सजन; 
पालन और नाथ होता है । योगके बिना कुछ भी 
नहीं होता । 

१०-अधिक जप करनेसे; अधिक व्यान करनेसे, अधिक 
हरि-सट्जीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सट्डीतंन सुननेसे, 
अधिक परिसाणमे भगवानके सम्बन्धर्मे अन्य किसी प्रकार- 
का सद्जीत गानेसे अथवा सुननेसे, भक्तोंका अधिक सक्ज 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्याठोचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसम्बन्धी अधिक आलोचना करनेसे, भगवर्धाक्ति 
और प्रेमसम्बन्धी किसी ग्रन्थका पाठ करने अथवा 
सुननेसे अथवा ज्ञानपूर्ण अनेक बातें सुननेसे मन स्थिर 
होकर एकाग्र हो जाता है । 

११-जो योगकी साधना करते है, वे योग-साधक हैं; 
योगसिद होनेपर साधककों योगी कह सकते हैं । 

१२-योगसाधक और योगसिद्ध एक श्रेणीके नहीं हैं । 
योगसाधक साधना करते-करते योगके कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राप्त करते हैं | परन्तु उन्हे उस समय योग- 
सम्बन्धी समस्त नियूढ़ तत्वोकों हृदयज्ञम करनेकी शक्ति 
नही होती । सिद्धयोंगी योगके सम्बन्ध सब कुछ जानते 
हैं | उनमें अलौकिक क्षमता--अद्भुत शक्ति होती है । 
वह कितनी ही असम्भव बातोकी सम्भव कर सकती हें | 
उन्हें अद्भुत योगविभूतियों ग्रात्त होती हैं । 

१३-अव्यन्त ओष्म-कालमे शरीरसे जलन होनेपर 
यदि सुगीतलू जलमे स्नान किया जाय तो उससे द्ारीर 
जल नहीं हो जाता; किन्तु वह गीतछताकी शक्तिसे पूर्ण 
हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके साथ 
अध्यात्म-योग होनेपर जीवात्मामें परमात्माकी शक्ति 
सश्चारित होती है और वह परमात्मशक्तिसे पूर्ण होकर 
तन्मय हो जाता है । 


% योग #£ 
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१४-मावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है। 
इंश्वर्के साथ जिनका ऐसा योंग है वे ही धन्य हैं । 

१५-जिनका खमावतः परबह्मके साथ मनोयोग होता 
है, उनकी किसी ग्रकारक्का आसन-अम्यास करनेकी 
आवश्यकता नहीं | वह अगको थाहे जैसे रखकर भी 
समाधिस्प हो जाते हैँ, वह्दी उनका योगासन है। 

१६-आत्मज्ञानके कारण जो योग होता है वह 
कब्यका कारण है | 

१७-आजकलछ बहुत से व्थेग योगी नामसे प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु वे वास्तविक योंगी नहीं हैँ ) वास्तविक योगीको 
अतुल ऐश्वर्य और अनुपम विभूति ग्रास्त होती है । उन्हे 
आस जादि कोई भी रोग नहीं होता। अभ्रिर्मे प्रवेश 
करनेपर भी अद्भुत सयमके बलसे; अभि उन्हें नहीं जलाती, 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाता) तीखे कॉठोके 
ऊपर चलनेपर भी उनके परमें कटे नहीं गड़ते, सयमके 
अमावसे अन्ज-प्रहार होनेपर भी वे घायल नहीं होंते। 
योगी निभय होते हूँ | योगी जीवन्म॒क्त होते हे। क्‍या 
किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी घुलना हो 
सकती है * योगीकी गक्ति आश्चर्यजनक होती है । 


१८-आर्ठों सिद्धियाँ सिद्धयोंगीको प्रास होती हैं । 
परमहस श्रीगड़राचाय को भी अष्टसिद्धि प्रात थीं। आज- 
कऋलके अधिकांद दण्डी परमहस योगको पसन्द नहीं करते, 
उनमें जो सबसे उत्तम होते हैँ, वे वैदिक उपनिषद, 
वेदान्त, भगवद्गीता और श्रीशइराचार्य प्रति वेदान्तिक 

महाशयोके वेदिक उपनिषद्‌ और वेदान्तप्रतिपाद ग्रन्थ 
पढ़ते और सुनते हैं और उन्हीं पठित तथा श्रत विषयोक्ता 
विचार करते है | 


१९-दविव्य कभमयोंगके बिना दिव्य ज्ञानयोंग, दिव्य 
भक्तियोंग और दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता ! 


२०-कलियुगर्म भक्तियोगमें भी सिद्धि प्राप्त होती है । 

. “स्‍्ान करनेसे जिस प्रकार शरीर सर्वदा झीतल 

नहा रता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सर्चदा 
सेन्मय होकर नहीं रहता | 


*२-योगाम्यासके लिये शीतकाल ही उत्तम समय है। 
ह विज किक छू की 0०] 
२२-डथ्योग, राजयोग और राज़ाधिराजयोगक्ा 


जम्यास उसते-क्सते मनोयोग होता है। मनोबोग 
न्रिदिध योगरा सिदफल है | 


२७५ 


२४-इन तीन थोगेंके सिवा मनोयोग होनेके और-और 
उपाय भी है । 

२५-मनका सयम करनेसे मन स्थिर होता है। मनके 
ख्िर होनेपर इश्में मनोयोंग होता है | 

२६-जिस प्रकार पातञ्ललयोगदशनम पद्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामे भी 
किसी आसनका नाम ओर निर्देश नहीं है। इन दोनो 
प्रसिद्ध योगशारत्रॉसे माछ्म होंता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है । 

२७-ह ठयोंग एक प्रकारका व्यायाम है। हठयोंगके 
अन्तगत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ हे | 


२८-सब प्रकारका सोना, ब्रैठना और खड़ा होना 
एक-एक प्रकारका आसन है| 


९--विविध आसनोंका अभ्यास करते समय गेरआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नम्म रहना चाहिये | 


३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निजन खानसें करना 
चाहिये । 


3३१-अमिश्वु वा बालक-ब्रालिकाओंके सामने, विशेष- 
कर युवती स्त्रियेकिें सामने किसी प्रकारका योगाम्यास 
करना निषिद्ध है । उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये । 


३२-वास्तविक योगीके उपठेशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयड्डर रोग नहीं होता; 
उसके द्वारा उन्नति ही होती है; बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमें विशेष सहायता मिलती है । 


३३-निःश्वास-प्रश्नासके साथ-साथ जीवका खमावतः ही 
सव्वदा रेवक-पूरक होता रहता है। परन्तु योगाभ्यासक्रे 
समय इस साधारण नियमका उल्लड्न करके योगगास्त्रके 
नियमोंका अवलम्बन करना चाहिये । 

३४-कुम्मक स्वाभाविक नहीं होता । योगियोक्तों 
उसका अभ्यास करना पड़ता है | 

३०-योंगद्वानकी पद्धतिके अनुसार नासिका-स्म्प्द्गागा 
शरीरके अन्दर वायु भरनेका नाम प्रग्क है। शरीरके 
भीतरकी वायुक़े रेचन अथात्‌ निकालनेका नाम रेचक हैं | 
झरीरकफे अन्दर वायु रोंफ्कर घारण करनेका नाम दुग्मऊ 
है। दृम्भगर्मे झरीरके अन्दर वायु गेक देनेपर श्वास- 


श्जद 


ग्रश्नास भी बन्द हो जाता है। रेचक, पूरक और कुम्भक 
प्राणायामके प्रधान तीन अद्भ हैं । प्राणाथामके साथ-साथ 
ध्यान किया जाता है | 

३६-प्रगाढ भगवश्विन्तनकों ध्यान कहते हैं | 

३७-ध्यान दो प्रकारका हे--साकारका ध्यान और 
निराकारका ध्यान | साकारके रूपका और निराकारके 
खरूप और गुणका ध्यान किया जाता है | 

३८-साधनात्मक ध्यानानन्दके परे खाभाविक 
ध्यानानन्द है, और उसके भी बाठ स्वाभाविक योगानन्द 
है। वह थोगानन्द किसी-किसी थोगीकों समयब्विशेष॒पर 
भ्रास होता है और किसी-किसीकों स्वाभाविक तौरपर नित्य 
छाम होता ही हे । 

३९-राजयोग प्राणायाम है। प्राणायामके अन्तर्गत 
रेचक; पूरक और कुम्मक हैं | इन तीर्नोकी साधना उत्तम 
रूपसे पूरी हो जानेपर त्राटककी आवश्यकता है । 

४०-त्राटकका अम्यास करनेके लिये सबसे पहले कुछ 
समयतक दीपशिखाकी ओर एकटक देखना चाहिये। 
सफेद पत्थर अथवा स्फथिकके शिवलिट्कके अप्रमागकों भी 
देखनेकी पद्धति है | इस प्रकार साधन करनेसे क्रमशः जब 
दृष्टि स्थिर होने ऊुगे तब एकाग्रताके साथ नासापुठको देखना 
चाह्यि । जब नासापुग्पर अनायास दृष्टि स्थिर होने छगे 
तब भ्रुमध्यमें दृष्टि जमानी चाहिये । श्रुमध्यको देखते-देखते 
दिव्यदृष्टि प्रात्त होती है | दिव्यदष्टिके फलस्वरूप 
नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है | चाक्षुपी ज्योति बढ़नेपर कुछ 
भी अच्यय नहीं रह जाता | 

४१-अच्छी तरह चाठकका अभ्यास हो जानेपर पहले 
अओंर्खें बन्द करके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। यह 
अभ्यास हो जानेपर फिर खुली अंखिंसे ध्यान करना 
चाहिये । इस प्रकार ध्यानकी साधना करनेपर ध्यान- 
सिद्धि प्रास होती है । इसी सिद्धिका दूसरा नाम ध्यान- 
थोग है। 

४२-जैसे धर्मसम्बन्धी अन्थोंके अतिरिक्त अन्यान्य 
अन्थोंका अध्ययन करके भी तुम विद्वान हो सकते हो | फिर 
पीछे उस उपार्जित विद्याके द्वारा कितनी ही घर्मसम्बन्धी 
पुस्तकॉकी रचना कर सकते हो । वेसे ही किसी जड मूर्ति 
या किसी कल्पित मूर्तिका ध्यान करते-करते ध्यान सिद्ध 


हो जानेपर उसके द्वारा सच्चिदानन्दका भी ध्यान हो 
सकता है | 


# योगीश्वरं शिघं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 


४३-यदि किसीका पुत्र विदेशर्म हो और बहुत दिनेसि 
उसका समाचार न मिला हो तो उसको जेसे खमावतः 
ही चिन्ता होती है, अभ्यास करके वह चिन्ता नहीं की 
जाती; उसी तरह भगवानके प्रति प्रेम होनेपर उनके विरह- 
में खभावतः ही चिन्ता उत्पन्न होती है। वह चिन्ता 
साधनात्मिका नहीं होती । उस चिन्ताकों ही ध्यान कहा 
जा सकता है । 


४४-पहले चित्तकी थुद्धि हुए बिना, चित्त निर्विकार 
हुए, बिना समाधि नहीं हो सकती | 


४५-चित्तञ्ुद्धि होनेपर चित्त निर्विकार होता है। चित्त 
निर्विकार होंनेपर शुद्ध भक्ति होती है | शुद्ध भक्तिके होनेपर 
यम, नियम; आसन); मुद्रा और आणायामके बिना भीः 
समाधि हो सकती है | 


४६-मन स्थिर होनेपर एकाग्रता द्वोती है | एकाग्रता 
होनेपर समाधि होती है । 


४७-सविकल्प समाधिमें केवल कण्ठश्वास और नामि- 
इवास रहता है | सविकल्प समाधघिमें स्थित पुरछषकी नाड़ी 
मुमृप्रु व्यक्तिकी नाडीके सब्शय हो जाती है | इस समाघि- 
अवस्थार्मे शरीस्के जलने अथवा अन्य प्रकारसे विशेष कष्ट 
पहुँचनेपर अन्त-करणमे उसका बोध होता है । 


४८-खिलौनेका हाथी नामसे और बनावटसे हाथीः 
होता है; परन्तु वास्तविक हाथी नहीं होता ) उसी प्रकार 
निद्रा द्वी योगनिद्रा नहीं है । दोनेमि बहुत बढ़ा भेद है ।. 


४९-समाधि-अवस्थाका एक नाम योगनिद्रा है | 


०५०-चक्षुस्थिरका अभ्यास करनेपर चक्षु स्थिर होता है ? 
मरनेपर चक्षु स्थिर होता है। परन्तु अभ्यास करके क्‍या 
मरा जाता है १ अथवा मरनेपर जो चक्षु स्थिर होता है वह 
क्या चक्षुका स्थिर होना है ? अम्यास करनेपर तुम्हें समाधि 
होगी ! समाधि तो मृत्युके समान खाभाविक है। नींद 
क्या अभ्यासकी चीज हे ! वह तो खमावतः होती है। 
योगनिद्रा भी खमावतः होती है । 


५१-जो योगी पूर्णरूपसे चेतन्यहीन हो जाता है, जिस 
योगीको इतना भी बोध नहीं रहता कि 'मैं हूँ”, वही योमीः 
योगनिद्रित है | उस योंगीमें सब गुण और क्रियाशक्ति 
वर्तमान रहनेपर भी वह पूर्णरूपसे निर्ुण और 
निष्किय है । 


# विश्व-कल्याण-योग #: 
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५२-निद्रावस्थामें “में हूं? इसका बोध न रहनेपर भी 
“मैं? रहता है। मृत्यु होनेपर मी 'में हूं? इसका बोध न रहने- 
पर 'में' रहता है। परन्तु योगनिद्रामे मैं! नहीं रहता । 
ओगनिद्रा मड् होनेपर मैं हूँ? ऐसा वोध होता है । 
५२-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती; उसी 
त्तरह चाहते ही उमाधि नहीं लग जात्ती | नींद जिस तरह 
खमावतः आती है, उसी तरह समाधि भी खमावतः होती 
है । निद्रा अम्याससे नहीं होती | आँख बन्द करनेसे ही 
'निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन लगाकर आँख बन्द कर लेनेसे ही समाधिस्थ नह 
छुआ जाता | 
प४-समाधिस्थ प्रुद्ष मृत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, 
लडकी तरह अचल होता है | 
५५-समाधिमे ब्रह्कके साथ मनोयोंग होनेपर इ्वास- 
अश्वासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक; पूरक 
दोनों नहीं होते । इस प्रकारकी समाधिके जीवनर्मे 
योगीकी एक प्रकाससे मृत्यु हो जाती है और बह्मसे उसके 
मनका वियोग होनेपर पुनः श्वास-प्रश्मास चलने लगता है, 
पुनः रेचक-पूरक होने लूगता है | इस प्रकारकी समाधिकी 
सेथिति ब्क्नकृपाका एक आश्चर्यजनक प्रमाण है। 
५६-वघिर तो बहुत-से लोग होते हैं, किन्त॒ दिव्य वधिर 
कितने लोग हो सकते है ! इसी तरह दिव्य अन्घे मी कितने 
जोग हो सकते हैं ! समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य वघिर 
ओर दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं दै। छकवा मार जानेपर 


गा कान 


समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुनत्र और अवश हो जाता 
है, उनके इस प्रकारके शरीरको कोई स्पश्श करे तो उन्हे उस 
स्पर्शका बोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । बह 
इस अवस्थार्मे सुख-दुःख आदि सब्र अवस्थाओसे अतीत 
हो जाते हैं । 

५७-समाधचिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति निष्किय 
हो जाती है | वह पुरुष उस अवस्था निश्चल और निष्किय 
हो जाता है, जीवन्मृत हो जाता है । 

७८-जिनको निर्विकल्प समाधि होती है, उनके लिये 
आहारके विघयर्मे कोई विधि-निषेध नहीं रहता । उनको 
किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नहीं करनी पड़ती | वह 
प्राणायाम अथवा ध्यान भी नहीं करते । वह सदानन्द; 
जीवन्मुक्त पुरुष हैं । 

५९-निर्विकल्प समाधि होंनेपर कण्ठश्वास और नामि- 
इबासतक बन्द हो जाता है । यहातक कि उस अवस्थार्मे 
हाथकी नाडी मो स्थिर हो जाती है । मृत व्यक्तिके शरीर- 
की तरह सव अद्भ ठण्डे हो जाते हैं। उसी अवस्थाको 
वास्तविक विदेंह केवल्यावस्था कद्दा जा सकता है। वह 
अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी देह्स्य नहीं हैं । उस अबस्थाम देहमें रनेपर भी 
देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था- 
में उनकी देह जला देनेपर अथवा डुकड़े-हुकड़े करनेपर 
भी उनको कोई कष्ट मालूम नहीं होता । 


पंकेसी-किसी मनुष्यका शरीर सुन्न हो जाता है; इसी तरह ( प्रेपक-अओोउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 
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( लेखक--अश्रीअनन्त्रशझूरजी कोल्हय्कर बी० ए० ) 
योगीश्वर याज्षवल्क्यम! कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयश्के समय हम करते हैं, उन सुनि याशवल्क््यका आदेश है--- 
अय॑ तु परमो धर्मा यद्योगेनास्मदर्शनम्‌। 
सानवसात्रका परम धर्म यही है कि योगसाघनसे आत्म-दशन करे। श्रुति माता भी कहती ऐ--आत्मा वा 
रे द्रश्व्यः |? परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर, 


आन्तम सफलता प्राप्त करना बडा ही दुस्तर है ! 


कप मारा एकमात्र सदारा इसमें--भगयत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं ६ ! हमारे हन्मन्दिरमें ही 
'विराजते हूं। सरलच्नित्तसे उन्हें पुकारो । उन्हींके बताये पथसे चलो । 
मन ओर इन्द्रियोंका सयम करो | आत्म-तत्व एक ही है--ऐसी समबुद्धि घरो। भूतमात्रके द्वित-साधनमें 
_ पबशीछ रहो और निश्चय रकखो, ठुम मुझे ही प्राप्त होंगे । यही विश्व-कल्याण-योग है | 
नानच2०<>०८-+- 


श्रीमच्छड़्राचापं ओर योग 


( लेसक--श्री मुजप्मण्य पर्मा ) 


मत्‌ शबद्भराचायके बेदान्त-सिद्दान्तमे 
योगका कहोँ क्‍या उपयोग है, दस 
" ४ विधयमे विद्वानोम गहरा मतभेद है। 
“अर कुछ लोगोंका यह च्यान है कि योग 
१ /// तो श्रीमड्डरकी वेदान्त-प्रणालीका 

स्‍#स्ज््ड प्राण ही है; आर कुछ इसके सर्वथा 
विपरीत यह समझते है कि योग या योगकी गुप्त बातीसे 
आचायका कोई वास्ता ही नहीं है । इन दो मतोमे उत्तर- 
दक्षिण प्रुवोका-सा अन्तर है। पर सच्ची वात यह मारम 
होती है कि इस अन्तरके मध्यम कहीपर सत्य छिपा हुआ 
है | इस लेखमे उसीकों दिखानेका यत्र किया जायगा। 
और यह प्रयक्ञ पस्थानत्रगपर आचार्यके जो भाष्य दे 
उन्हींके आधारपर होगा । 


ि 
पर 
॥ 


१८7 


श्री 


१३8०६ 


श्रीशाइ्नर अद्वेतमे योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते हैं कि अहेतकी सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधिके हों 
ही नहीं सकती | विवेकचूडामणि-जसे प्रकरण-प्रन्थोसे जो कि 
आचायकत बताये जाते हैं, वे अपने मतकी पुष्टि करते द । 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकरण-प्रन्थॉसे प्रमाण दिये जा सकते 
है पर उसका विचार छोड दें तो भी प्रस्थानत्रयके भाष्योंसि 
ही यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणत होती है कि आचार्य 
अपने इस तकंसिद और अखण्डनीय सिद्धान्तकों कही भी 
छोड़नेको तैयार नहीं हैँ कि आत्मा और अनात्माके 
“इत्तरेतराध्यास” से उत्पन्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छूटता है, 
और किसी भी उपायसे नहीं ! बवृहदारण्यकभाष्यसे हम 
नीचे एक अवतरण देतें हँ जिससे बात आप ही खुल 
जायगी | प्रसद्ग है आत्मन्येबोपासीतः आदि वाक्य 
“अपूर्वविधि! ब्रतलाते है था क्या है; इसकी चर्चाका। 
यहाँ श्रीमत्‌ गड़राचारयय कहते ह--- 


न च आत्मन्पेवोपसीत! हत्यपूर्वतिधिः | कस्मात ? 
खात्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिपेधवाक्यजनितविज्ञानव्यत्ति- 
रेकेणार्थान्तरस्य कत्तंब्यस्य सानसस्य वाह्यस्य चाभावात 

आथात्‌ “यह अपूर्वावधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होंनेपर कुछ 
भी मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता |? इस सिद्धास्तके 


विरोध-पक्षकी सब वार्तोकी काटकर आचाय योगपक्षसे 
आनेवाली भद्धाकी खबर छेते हैं और उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं-- 

पंनरोधस्तत्पर्थोन्तरमिति चेच । चित्तबृत्तिनिरोधस्य 
चेटवाक्यजनितास्मचिज्ञानादर्थान्तरत्वाच । तन्त्रान्तरेषु च 
कर्तव्यतयावगतत्वाद्विधेयव्वसिति चेत, न, मोक्षसाधनत्वे- 
नानवगमात्‌ | न द्वि वेदान्तेंषु मरह्मात्मचिशानादन्यत्परस- 
पुरुपाथसा धनत्वेनावगम्यते । “आत्मानमैवाचेत्तस्मात्तत्सवे- 
भभवत्‌, 'अह्मविदाम्तोति परम? स यो ह वे तत्पर ब्रह्म वेद” 
बहाव भसवति' 'आचायवान पुरुषो वेद” 'तस्य तावदेव 
खचिरम्‌! 'अ्रमयं हि वे मरह्म भवति य एवं बेंट! हत्येवमादि- 
श्रुतिशतेम्य- ।! 


अर्थात्‌ यट कहा जा सकता है कि निरोध तो इस 
श्ञानसे मिन्न उपाय है ) पर चित्ततृत्तिनिगेंध वह आत्म- 
ज्ञान नहीं है जो वेठवाक्यसे होता है। यह चित्तद्रत्तनिरोध' 
अन्य तन्त्रोंमे भी बताया है ( जैसे साख्य और योगमे ) । 
इसलिये यहां भी उसका विधान हो सकता है; ऐसा प्रश्न 
दो तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हों सकता । वेदान्त- 
श्रुतिम अह्यात्मजानसे अन्यत्‌ और कोई परम पुरुषार्य- 
साधन नहीं बताया है। “वह अपने आपको जानता था 
इसलिये उससे सब कुछ हुआ ।* 'ब्रह्मविद्‌ ही परम पदकों 
पाता है ।? 'जो परब्रह्मकों निश्चयसते जानता है वह ब्रह्म ही 
हो जाता है।! 'जों आचायबान होता है वह उसे जानता 
है,” 'तमीतक उसे प्रतीक्षा करनी होती है,” “जों यह 
जानता है वह निर्मय ब्रह्म होता है? इत्यादि शत-भत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है। (दृहदारण्यक० १॥४।७ ) 

यह अवतरण स्फटिक-सा स्वच्छ है | इससे यह 
ब्रिल्कुल स्पष्ट हों जाता है कि आचार्य आत्मजशञान और 
मुक्तिके बीचम और कोई तीसरी चीज न आने देंगे । 

तथापि योग या ध्यानका महत्व भी आचायके शिक्षा- 
सम्प्रदायमें कम नहीं है। जो छोग शझु॒प्क श्रौद्धिक खेलकों 
ही मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे वेठे हैं उन्हें आचायेपादसे 
उतनी ही निराशा होगी जितनी कि उन छोंगोंकों जो 
योगक्रे स्त॒ति-स्तोंत्र गाते फिरते हैं | आत्मज्ञान ही मुक्तिका 
प्रत्यल साधन है; चित्तद्गत्तिनिरोधरूप योगकों आचार्य 


# श्रीमच्छट्ठराचार्य और योग ६ 
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आत्मजानका-सा महत्व नहीं प्रदान करते, इतनी द्वी बात 
है, अन्यथा मन+सयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचार्य उपयोगी बतछाते हैं । इस विषयमे 
आचाय इस ग्रकार कथन करते है--- 

(१) योगोडष्यणिसायेश्वर्यप्रापरिफलः स्सयंभाणो न 
शक्यते साहसमाज्रेण भ्रत्याख्यातुम्‌ | श्रुतिश्व योगमाहा- 
सं प्रस्यापयति । 


अथात्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है; अणिमादि 
व | देनेवाला इसलिये 
ऐड्वयंका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ 
नहीं है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुतिने भी 
योगकी महिमा गायी है। ( ब्रह्मसन्न-भाष्य १ ३।३३ ) 
(२ ) 'येन त्वंशेन न विरुद्धूधते तेनेएमेव सांझ्पयोग- 
स्द॒त्यो: सावकाइत्वम 


अर्थात्‌ जितने अशमें सांख्ययोगस्मृतियोका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अशर्में उनका ग्रहण इष्ट है | ( ब्ह्म- 
सत-माष्य २।१।३ ) 

(३६) सम्यग्दशनसिष्टा्ना संनन्‍्यासिना सद्योम्ठुक्ति- 
रुक्ता ।'* अयेदानी ध्यानयोर्ग सम्यग्दशनस्थान्तरम्‌ 
व्ष्यामाति तस्य सूत्रस्थानोयान्‌ 'कछोकालुपदिशति सम । 

अर्थात्‌ सम्बग्दशननिष्ठ जो सन्‍्यासी हैं उनके लिये 
सद्यो-( तत्काल ) मुक्ति कही गयी | अब सम्यग्दशनके 
साथनरूप ध्यानयोंगका विवरण करते हुए सत्रस्थानीय 
ोॉक उपदेशसे कदते हैं | ( भगवद्धीताभाष्य ५ । २७ ) 
अब माण्डूक्य-कारिकाके भाप्यसे एक अवतरण और 
है जिससे आचार्यका मत इस विषयमें और भी स्पष्ट 
हे जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगा--- 

येपा पुनः ब्रद्मस्वरूपच्यतिरेकेण रज्जुसपचत्कह्पितमेव 
सन हन्द्रियादि च न परसार्थतों विद्वते तेपा महास्वरू- 
पाणाममयं सोक्षाझ्या चाक्षया शानितः स्वस्ावतत एव 
सिद्ध नान्यायत्ता नोपचारः कथब्ननेत्यवोचास । ये स्वत्तो5- 
नये योगिनों सार्गणा हीलमध्यमस्णयो सनोउन्यदए्स्सब्यत्ति- 
रिक्तमास्मसम्बन्धि पश्यन्ति तेपासात्मसत्यानुबोधरछ्टित्ताना 
सरसे निम्रह्ययत्तमसय सर्वेपों योगिनाम्‌ | कि च हु ख- 
क्षयो४प । न शास्मसम्बन्धिनि सनसि प्रचछिते दु-खक्ष- 
योण्श्यविवेकिनाम्‌ । कि चास्मप्रवोधोडपि सनोनिग्रहमयत्त 
पव तथाक्षयापि सोक्षाख्या शारितिस्तेषां मनोनिम्रह्ायक्तेव । 


धर, श 
४04 5 


कक उनका कान का या य 


“जिनके मन, इन्द्रियादि रज्जु-सपंचत्‌ केचछल कह्पित 
हैं, परमार्थतः श्रह्मखरूपके अतिरिक्त हैं ही नही, जो बहाय- 
स्वरूप हो गये हें उनके लिये अमब और मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हे अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परन्तु जो इनसे 
भिन्न; योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं; 
जो हीन मध्यम इश्सि मनकी आत्मासे अछूग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं; ऐसे आत्मसत्वके अनुवोधसे रहित 
सब योगियोंका अमय मनोनिग्रत्के ही अधीन है | उनका 
दुशखक्षय भी मनोनिरोधपर ही अवरूम्बित है | आत्माका 
सम्बन्धी ( और आत्मासे अलश ) ऐसा जो मन है उसके 
क्षुब्ध होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंके दुःखका 
( मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हों सकता | इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रह- 
पर ही अबलम्बित है |? 


अब यह वात स्पष्ट हो गयी होंगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं | पहली कक्षा उन छोगो- 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अन्तश्करण झुद्ध निर्मल 
सत्त्य है ओर उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रह्मका बोध दो जाता है | सव्यम और हीन इृश्टिवाले जो 
साधक दं और जिनकी सख्या ही अधिक होती है उनके 
लिये योग और कर्मवोग भी नितान्त आवब्यक है और 


योग्गे जो मनोंनिग्रहका अम्यासक्रम है यह उनके छिये 
अनियाय॑ है | आचायके मभिन्न-मिन्न भाष्योमेि, विशेषकर 


शआऔीमद्मगबद्धीताके भाष्यमें इतस्तत. योगकी जो बाते 
मिलती ैं उन्हें तों हमारे ही जेसे सामान्य मुम॒क्षुओंके 
लिये श्रीआचार्यचरणोने ठया करके कहा है, क्योंकि हम 
लोग परम ज्ञानके उस उद्धतम झिखरतक दुर्लूम परम- 
हंसेकि समान उड़कर जा नहीं सकते और टसलिये हमे 
तो कर्मयोंग और भक्तियोगके मार्गने ही क्रमम- ऊपर 
डठना होगा, तब किसी दीघेकालके बाद ब्रश्मनिष्ठके उस 
मद्मप्रासादका यवेशद्वार भी कमी मिलेगा | 


शा आर: 27: 2:35 आम 


'"नयाामपागइुक् >> 


बौद्धध्ममें योग 


( लेखक---डा० ओविनयतोष भट्टाचार्य, एम००० , पी-एच ० डौ० ) 


घारण बोलचालमें तथा शात्रीय 
0022 भाषामे भी “योग! शब्दका अथ मेल 
। अथवा सम्बन्ध जोडना है। पारि- 


भाषिक भाषामें योग उस दशेन- 
व शासत्रकों कहते हैं जिसका न्‍्येय है 
(205 00/222॥ ः जीवात्मा या व्यष्टि चेतनका परमात्मा 
या समषिचितनके साथ; अथवा या 
कहिये कि जीवका ईश्वरके साथ, सम्बन्ध स्थापित करना । 
बौद्धभन्थोर्मे 'जीवात्मा' और परमात्मा शब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है, उनके खानमें 'बोधिचित्त' और “शज््य 
गब्द व्यवह्वत हुए, हैँ। बौद्धनासत्रमें 'बोधिचित्त' एक 
प्रकारसे जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक है 
और “शून्य” परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याय है 
जिसमें झृन्य!, “विज्ञान ओर 'महासुख! ये तीन गुण 
माने गये हैं । 
योग एक विश्ञुद्ध रहस्यमय शासत्र है जिसका आधार 
केबल निजी अनुभव है और भारतबंषमें अति प्राचीन 
काल्से छोग यह मानते जाये हूँ कि सिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षछामका योग एक वल्वान्‌ साधन है | जो छोग तक॑की 
कसोटीसे इस बातकों परीक्षा करना चाहते हैं कि योग- 
शाञ्में वर्णित सिद्धियोमेंसे कोई-सी मी योगके द्वारा 
प्रास हों सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा- 
का परमात्माके साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है 
या नहीं, उन्हें सम्भवतः निराण ही होना पड़ेगा । 
क्योंकि तकंके द्वारा विश्वके रहस्योके एक सूक्मतम अशका 
ही उद्घाटन हो सकता है और यह आखत्र अछौंकिक 
है, अतः तककी यहॉतक पहुँच नहीं है । कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक झुगके पूर्वसे ही भारतीय जिशासुओंका तर्कसे 
समाधान नहीं हों सका और इसीलिये यह देखनेमें आता 
है कि उन्होंने सूक्ष्म अन्तईष्टि एबं अलौकिक साधनोंसे 
प्रकृतिके रहस्पोंके भीतर प्रवेश करनेकी चेश की है जिससे 
वे तकंके द्वारा नहीं, अपितु अपने निणी अनुमवके सहारे 


उनका पता लगा सके | उनकी दृष्टिसें रहस्यवाद तर्ककी 
परिधिकों छॉघ जाता है | 


भगवान्‌ बुद्धके जीवनकालमें थोगका सिक्का जम 


चुका था | छोंग इस बातकी परवा न करके कि दाशनिक 
गुत्यियोंकों सन्‍्तोषम्नद रीतिसे सुल्झानेका कोई और 
मार्ग भी है या नहीं, योगका साधन किया करते थे ) 


उदाहरणतः हम देखते हैं कि खर्य बुद्ध भगवान्‌ घर 
छोड़कर बोधगयाके निर्जन वनमें जाते हैं और वहाँ 
आस्फानक समाधि! का अभ्यास करते हुए शरीरकों इस 
प्रकार कसते हैं कि उनका आहार घट्ते-घण्ते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता है। उन्हें बोध भी छुआः किन्ठ 
वह किस साधनसे हुआ, उनकी ऐकान्तिक तपोनिष्ठासे 
अथवा तपस्थाके साधघनकों छोड़ देनेसे ! यह पिचारणीय 
है | भगवान बुद्धके प्रसज्ञर्म तो, जो ईसामसीहसे लगभग 
६०० वर्ष पूर्व हुए थे, यही कहना पड़ेगा कि तकंको नीचा 
देखना पड़ा और रहस्मवादकी विजय हुईं | बुद्धने अपने 
युगके सभी असिद्ध तार्किकों एवं दाशनिर्कोंके सामने 
अपनी शड़ाएँ रक्‍्खीं, किन्तु किसीके उत्तरोंसे उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्हें तो आत्मनिरीक्षण एवं 
तपश्चर्यासे ही सिद्धि ग्राप्ति हुई ओर इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया | 


इसमें कोई आश्रय नहीं है कि बहुत-से जिज्ञासुओं 
और श्रद्धा पुरुधोंने बुद्के उदाहरणसे उत्साहित होकर 
उन्हीं साधनेंकों करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धको 
सिद्धि श्राप हुई थी । उस समयके इतिहाससे यह पता 
चलता है कि भगवान्‌ बुद्धके कतिपय शि््योंने उन्हीं 
साधनोंका सम्यक्‌ प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्त की जिनसे उनके जीवनकालर्म ही उनकी बड़ी 
ख्याति हो गयी । आधुनिक विद्वानोंका मत है कि योग- 
सूझ्नेंके प्रणेत महषि पतल्जलि शुक्भवशीय सहाराज पुष्यमित्र- 
के समसासयिक थे जिनका कार ईंसवी सनकी दूसरी 
शताब्दी माना जाता है | उनका यह मत शड्डासे झूज्य 
नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण 
मदामाध्यकार पतञ्ललि और योगसूज्नोंके प्रगेता एक ही 
व्यक्ति रहे हों । जब पतल्ललिने ही पहले-पहल इस शासत्रको 
सुत्॒बद्ध किया और बदि बे बुद्धके परवर्ती ये तो फिर बुद्ध- 
को योगका ज्ञान कैसे हुआ ओर कैसे उन्होंने अपने युगके 


+ बौद्धधर्मम योग # 


्््््््सच््च््््च्यच््ययलल्लत्ल 


__ कन्‍नननननाऊओओ्श््िपएएए 


अच्छे-से-अच्छे तार्किकोंसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया £ 

जब बहुत-से जिजासु; श्रद्धा एव विशिष्ट पुरुष किसी 
साधनामें प्रवृत्त होते हैं तो उनका यह आवश्यक कर्तव्य हो 
जाता है कि वे एक दूसरेके अनुभर्वोका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साधनाओंकों गासत्रका रूप दें। यह 
काम महर्षि पतझ्जलिके हिस्से पड़ा था (चाहे वे जो कोई 
रहे हों) जिन्होंने योगसत्रमे योगनासत्रकी उपयोगिताकों सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राम करनेके 
क्रियासाध्य उपाय बतलछाये | उन्होंने स्पष्ट अब्दोमि यह 
प्रतिश की है कि बोंगपद्धतिकी सहायतासे साधक छोग 
कल्पनातीत सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकते हैं। और 
मोक्षछाम भी कर सकते हैँ जिससे सारे दुःखोंकी निदत्ति 
हो जाती है और संसारके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है। 


वौद्धधर्मने योगके सिद्धान्तोंकों चुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया, परन्तु उनका प्रचार जैसा ईसवी सनकी तीसरी 
शताब्दीमें हुआ वैसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु बीद्ध 
लोग निसचेष्ट होकर नहीं बेंठ रहे | उनका एक ऐसा दल 
या जो छिपकर राजयोग एवं हृठयोग दोनों प्रकारके 
योगीकी साधना किया करता था और उन लछोगेंनि 
अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साधनाओंको 
शासत्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया 
जो पातञ्लल्योगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है, वल्कि यों 
कहना चाहिये कि दोनोंमें बहुत कम अन्तर है। 
(राज) योग और हृठयोगकी मूलमित्तिपर वन्त्रोंका निर्माण 
हुआ और तनन्‍्त्रोंकी सहायतासे यह शाखर सर्वाड पूर्ण बन गया। 
बौद्धोंकी (राज) योग एवं हठयोगसम्बन्धी साघनाओं 
एबक्रियाओंका स्पष्ट दिग्दशन हमें पहले पहल 'गुह्यसमाज' 
नामक तन्‍्त्रसे मिलता है और यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे 
इंसवी सनकी तीसरी झताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
ल्थि मेरे पास अनेक प्रमाण हैं। यह ग्रन्थ गायकवाड़ ग्राच्य 
प्रन्यमाल ( 8इ८सचथती8 0प्रथ्मा्ी 507९5) का 
५३ यो पुष्य है और जो छोग यह जानना चाहते हे कि 
मेरे पात उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
ल्यि क्या प्रमाण ह उनसे मेरा अनुरोध है कि वे उक्त 


अन्‍्यके साथ जोड़े हुए! विस्तृत अन्यपरिचयको ध्यानपूर्वक 
पढ़ । 
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उक्त ग्रन्थका अठारहवाँ अध्याय इस इष्टिसे बड़े 
महत््वका है कि उससे हमें वौद्धधर्ममें प्रचलित योग- 
साधनाओंका तथा उनके उद्देश्य एवं प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है | इस अध्यायर्मे केवल उन पारिमापिक 
अव्दोंकी व्याख्या की गयी है जिनका बोद्धतन्त्रेमिं 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है | “उपाय” अब्दकी व्याख्या 
करते हुए ग्रस्थकार ल्खिते हैं कि उपायके सेवा; 
उपसाधन; साधन एवं महासाधन ये चार भेद हैं। 
इनमेंसे सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये हैं। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम वज्नचत॒ष्टय और उत्तम सेवाकों शान 
सुधा” कहा गया है | किसी देवताविशेषके साकषात्कारकी 
चतुविध प्रक्रियाका नाम वज्जचतुष्टय है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार है--( १ ) झल्यताम्र्यय; ( २) झल्यताका 
वीजमन्त्रके रूपमें परिणाम, (३) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका वन जाना और (४) देवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट होना । 


उत्तम सेवाका स्वरूप बताते हुए गुहल्यसमाजकार 
कहते हैं कि इस सेवामे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये पडज्ञ- 
योगका साधन करना चाहिये । योगके इन छः अड्जोंके 
नाम उसी ग्रन्यमें इस प्रकार उल्िखित हं-( १ ) प्रत्याहार; 
(२) ध्यान; (३) प्राणायाम, (४ ) घारणा, (५) 
अनुस्मति और (६ ) समाधि । 

प्रत्याहार उस क्रियाका नाम है जिसके द्वारा इन्द्रियोंका 
निग्रह किया जाता है| पॉच ध्यानी बुद्धेकि द्वारा पोंच इृष्ट 
विधर्योपर मनकों स्थिर करनेका नाम ध्यान है । इसका 
अर्थ सम्मवतः सचा ( 8०ग्ष्ट ) के पॉच अवयर्बों अर्थात्‌ 
रूप) वेंदना। सना; संस्कार और विज्ञानपर, जो पॉच 
ध्यानी बुद्धोंद्ार अधिष्ठित हैं, मनको एकाग्र करना है। 
इस ध्यानके पॉच अवान्तर भेंद बताये गये हैं लिनके नाम 
हैँ बितक, विचार; प्रीति, सुख और एकाग्रता | 

योगका तीसरा अद्ज है भाणायाम | गुह्यसमाजके 
अनुसार प्राणबायुके निगेधका नाम ही प्राणायाम है और 
इस पग्राणवायुकों पद्नभूतात्मक अथवा पग्चविष शानका 
स्वरूप माना गया है। इनकी नासिकाके सग्रमामपर 
खित एक पिण्डके रूपमे भावना की जाती है और फिर 
उनका पद्चवर्णय्योतिकों प्रसारित करनेवाले शुक रकके 
रूपमें ध्यान किया जाता है | 
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# योगीश्वरं शिवं बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


चोथे अड्धका नाम धारणा है जिससे उपासक- 
को अपने इष्ठमन्चका हृदयकमलमे व्यान करना 
होता है। धारणासे इन्द्रियॉँका निग्नरह भी होता हैः 
उनकी पुनः एक रलके रूपमें भावना की जाती है और 
उसे ग्राणविन्दुपर स्थापित किया जाता है| घारणाका 
श्रद्धाप्रवंक दीधेकालतक अभ्यास करनेपर “निमित्त' अथवा 
चमत्कारपूर्ण चिह्न इश्गोंचर होने छगते हैं । ये पॉच 
प्रकाके होते हैँ।प्रारम्भिक अवख्थामे मरीचिका 
( मृगतृ्णा ) का चिह्न चित्ताकाशके सामने प्रकट 
होता है। दूसरी भूमिकाम थु्का चिह्न और तीसरीमे 
जुगुनुओंका चिह्न व्यक्त होता है; इसके वाद तुरन्त ही 
चौथा चिह्न प्रकाशका नजर आता है और अन्तर्म निरश्र 
गगनके सदझ्य स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता है । 


शुह्यसमाजके अनुसार बौंदयोगका पॉचवों अन्भ 
अनुस्मृति है । अनुस्मति उस पढदाथेक्रे अनवच्छिन्न 
ध्यानकों कहते हैं जिसके निरमित्त योगसाधनाका प्रारम्भ 
किया गया है। अनुस्मृतिका चिरकाछूतक अभ्यास करनेसे 
प्रतिभास (+2ए८४४०४ ) की उत्पत्ति होती है। 'प्रना? 
और उपाय” इन दों तक््वोके सयोगसे सृष्टिमं स्थित समस्त 
पदाथ एक पिण्डके रूपसें अभिव्यक्त होते हैं | उस एक 
पिण्डके समस्त वाह्म प्रपश्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप 
अलौीकिक जश्ञानकी अविलम्ब उपलब्धि हो जाती है। 


गुल्ययमाजतन्त्रक:े अठारहवें अध्यायम आगे चलकर 
उपसाधनोंकी व्याख्या की गयी है। उस पग्रसद्धमें यह 
लिखा है कि उपसाधनका साध्य देवताका साक्षात्कार है 
ओर साथ ही यह भी छिखा है कि उपसाधर्नोंका अभ्यास 
लगातार छः महीनेतक करना चाहिये और उसमे खान- 
-पान तथा अन्य इच्छित पदार्थोके सम्बन्धर्म किसी बन्धन- 
की आवश्यकता नहीं हे । यदि इस अवधिके भीतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हो तो साधककों चाहिये कि बह 
उसी अनुष्ठनकों तीन बार करे | यदि इसपर भी देवता 
योगीके सामने प्रकट न हों और उसे ब्रोधिछाम न हों 
ब उसे अपने ध्येयकी प्रास्तिके लिये हठथोंगका अभ्यास 
प्रारम्म कर देना चाहिये और इससे उसे अवश्य ही 
सबगता प्राप्त होगी | 


इस अवसरपर यह कोवृहलपूर्ण प्रश्न सामने आता हैं 
कि तन्‍त्र और इृट्योगमे परस्पर क्‍या सम्बन्ध है। ऊपर 
कह्दी हुई बातेसे यही समझमें आता हैकि गुह्यसमाजकारने 


देवताके  साक्षात्कारका अन्तिम उपाय 
उपायसे ऐसा न हों सके 


हठयोगकों 
बताया है--जब अन्य किसी 
तभी इसका अभ्यास करनेकों कहा गया है | इससे यह 
वात स्पष्टरूपसे ध्यानमे आ जाती है कि तान्त्रिक 
उपसाधनका आधार हृठयोंग है और उत्तम सेवाका 
आलुम्बन राजयोग है। इस प्रकार तन्त्रकों राजयोंग और 
हठयोगसे प्रथकं करना कठिन है। गुह्मयसमाजमें इस बातको. 
खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले (राज ) योग एबं 
हठयोगके रहस्पोंसे परिचित हो ले | अथवा, दूसरे भब्दोमे यों 
कह सकते हैं कि तन्त्रशाज्रके रहस्योमे प्रवेशकर उन्हे समझने- 
की चेश करनेके पू्वे साधककों चाहिये कि वह पहले ( राज ) 
योंग और हृठयोंगर्म निष्णात हो जाय | इन सब बातोंसे 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि जो छोग अदीक्षितोकों 
अथवा प्रारम्भिक साधकोकों मन्त्रसाधनाका उपदेश देते 
हैं अथवा जो स्रयथ योगर्म निष्णात हुण बिना ही इस 
साधनाकों करने लग जाते हैं वे सर्वंधा भूलमे हैं और 
जास्त्रीय रहस्यसे अपरिचित हैं । 


इस बातकों छोग भलीमाँति जानते हैं कि हठयोग- 
विद्यार्म पारंगत होनेके लिये ब्रहुत समय अपेक्षित है | 
हठयोगके अभ्याससे मनुष्य ऐसे अनेकों कार्य कर सकता 
है जो साधारण मनुप्योंके लिये शक्य नहीं हैँ | उदाहरणतः 
हठयोगी जब चाहे तब श्वासकों निरोध कर सकता है तथा 
रक्तकी गतिकों बन्द कर सकता है| वह कई दिनोतक ही नहीं+ 
कई मद्दीनोतक प्रध्वीके अन्दर समाधिस्थ होकर रह सकता 
है| कई हठयोंगी अपनी अंतड़ियॉतक बाहर निकाल 
छेते हैं | परन्तु एक सिद्ध हृठयोंगीनि, जिनसे मिलनेका 
मुझे सोमाग्य प्राप्त हुआ था; मुझे स्वय यह कहा कि 
हटयोगियोकों असाधारण आरीरिक शक्तियाँ अवश्य प्राप्त 
हों जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक सांघना अथवा 
राजयोगका अभ्यास किये उन्हें मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शक्तियों भ्राप्त नहीं हों सकर्ती | इससे यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं छोगोके 
लिये अभिप्रेंत है जो हठयोगके द्वारा प्राप्तव्य ध्येयसे आगे 
बढ़ना चाहते है । किन्तु जब साधककों तान्चरिक साधनासे 
वाब्छित सिद्धि प्राप्त होती न दीखे तों उसे समझ लेना 
चाहिये कि उसके स्थूल शरीरमें इतने विकार भरे पड़े हैं 
कि उन्हें हठयोंगके दारा दी दूर करना होगा । 


# शुझछखरूप # 


तन्‍्बका प्रमुख अज्ध साधन” अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इशष्टेवका दशन करनेके लिये 
उद्युक्त होता है, जिस इश्देवसे उसे वाड्छित सिद्धि प्राप्त 
होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमे जाकर साधन” 
नामक तान्त्रिक अन्थोमे निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
काठ्तक अपने इश्देवका व्यान करता हैं। इस प्रकारके 
२१२ साधन प्रन्थोंका एक संग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर 'गायकवाड़ ग्राच्य्न्थमाला' में प्रकाशित 
हुआ है। इन साधन-पन्थोर्मे उन आचायोंने जो पहले उन- 
उन देवताओँका ऋष्साध्य एवं अनुमानतः दोषयुक्त 
पद्धतिते साक्षात्कार कर चुके थे; सरल-से-सरल एव 
निर्श्नान्त उपाय बताये हैं जिनके द्वारा साधक बिना भूल 
किये उसी ध्येयको सहजहीमें ग्राप्त कर सकता है। इन 
प्रन्थोेके रचयिताओंका उन गोपनीय साधनोके प्रकाण 
करनेमे जिनसे उन्हें सिद्धि प्रात हुई थी कोई निजी स्वाय 
नहीं था। उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृश्टिसे 
अथवा एक ऐसी विद्याकों अमर बनानेके उद्देश्यसे ही 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धर्मँ उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे लेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका छोप 
ही हो जायगा। 
जब साधक साधन-प्रन्थोंमें वतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार; अतिञय श्रद्धापूर्वक एवं सुदीर्घकाल्तक झल्यका 
ध्यान करता है तब उसका इष्टदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है। सर्वप्रथम उस देवताका वीजमन्न 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है| वह बीजमन्त्र शीघ्र ही एक अस्पष्ट-सा आकार 
घारण कर लेता है और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 
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होनेकों होती है उस समय देवताकी अमित सुपमायुक्त 
तेजोमय मूर्ति विविध व्णके मनोमोहक वस्त्र धारण किये 
तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शस्राखसे सुसजित 
होकर जेसा उस देवताके ध्यान वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रोंके सामने आविर्थत होती है । इस 
देवताका एक वार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासककों 
कमी नहीं छोडता, वल्कि बार-बार उसपर क्ृपादृष्टि 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है। ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फलरूपमें मिलती हैं; परन्तु उस साक्षास्कारलामके 
लिये केवल तान्त्रिक साघनासे ही काम नहीं चलता, 
अपिठ उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हठयोंगका भी नान एवं सिद्धि प्राप्त करे | 


बोडयोगके परिशीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वह समुद्रकी भोति 
अगाघ है | प्रस्तुत निवन्धर्में इस विघयको निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये ऋरीरसे 
भी सम्भव नहीं है | मेंने इस योगकी कुछ दिशाओंका 
दिग्दर्शनमात्र कराया है और कुछ ऐसी वार्तोपर विश्येष 
लक्ष्य कराया है जिनके विषयमें बौद्ध और वेटिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहां इन दोनों पदतियोंका समन्वय 
कर देनेंसे महान्‌ फलसिद्धि हो सकती है। 

अन्त में पाठक एव समीक्षक महोदयोकों पुनः 
सरण दिलाना चाहता हूँ कि योंगमार्ग एक रहस्पमार्ग 
है, इसके परिणार्मोंकी निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना 
होता है। योग चाहे वह वौद्ययोग हो अथवा बैदिकयोंग, 
एक ऐसा विषय है जो मानवतककी पहुँचके वाहर है। 


--++5कक42+- 
शुद्धसखरूप 


मन तुम छागहु खझुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन न्यौछावरि बारो वेगि तजों भव क्ृपे ॥ १॥ 
सतगुरु कृपा तहां के छावोी जहाँ छाँद नहिं धूपे ॥ २ ॥ 
पदया करम ध्यान सो फटको क्ोग जुगति करि सूप ॥ ३ ॥ 
निर्मल भयो ज्ञान डेंजियासो गूँग भयो लखि चूपे ॥ ४ ॥ 
भीखा दिव्य दृष्टि सां देखत सोद्दे चोलत मूँ पें॥५॥ 
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>>भीसा सादब 


बोडधम्ममें तन्त्रयोग 


( छेखक--श्रीमगवर्तीप्रसादर्सिहजी एम० ए० डिप्टो-कछेक्टर ) 


द्वानोॉंका मत है कि महात्मा 
गौतमबुद्धके समयमे वेदिक यज- 
यागादि, पद्मनलि तथा सकाम 
पुरश्वरणोंकी इतनी भरमार हो 
गयी थी कि साधारण जनता 
; तस्त-सी होकर एक सरल तथा 
० पर रा ० ' निष्काम घममके लिये उत्कण्ठित दो 
! ; 50029 ! इसी सामग्रिक उत्कण्ठा- 

॥ रही थी। इसी सामयिक उत 
को लेकर और करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंदने बौद्धधर्मका प्रचार किया | उनके इस नवीन धर्ममें 
कोई भी साधारण व्यक्ति मिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हों सकता था। किन्तु बीद्ध॑मम जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क तुद्धिवाले श्ञानवान्‌ सन्यासी-ठ॒ल्य व्यक्तिके लिये 
विशेषसू्पसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
स्रीसमाजके लिये | प्राचीनतम बौद्धधर्मर्म मक्तिमावना 
तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नहीं रक्खा गया। 
इन्हीं चुटियोंके कारण सिद्धार्थके निवोणके अनन्तर हीं 
घोडजनताम मतभेद प्रारम्भ हो गया । और इसी मत- 
सेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बौदध- 
सगीतियों अथवा मद्दासभाओंका आयोजन किया गया | 


हद, 


्यर 
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का है 


व 
व्रत 
धर 


महात्मा बुद्धका निर्वाण ईसबवी पूर्व सन्‌ ४८३ में 
साना जाता है| इसके छः वर्ष वाद ४६० पू० सन्‌ ४७७ में 
सह्ाकाइयप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सी भिक्षुओने 
राजरहम प्रथम महासभा की । इस सगीतिमें झुद्धके विनय 
तथा धमसम्बन्धी सिद्धान्त सग्रह किये गये | और कुछ 
कालके लिये मतमेदकी शान्ति की गयीं। परन्तु सौ 
चर्परम इस विरोधमावने इतना जोर पकड़ा कि ई० पू० 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासमा करनी पड़ी । इस समार्म 
चुढके उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनरा्चत्त की गयी। 
किन्तु सम्पूण सद्ध इनकों माननेके लिये तैयार न था। 
अतः विपक्षियेनि अछग अपनी समा की | इसी समयसे 


१. इन चार मद्दासभाओंके विस्तृत विवरणके लिये प« 
चनार्दन मट्कृत “वौदकालीन भारत? ए० ३६६--३ ७० देखिये। 


मतभेद बरावर बढ़ता ही गया और काछान्तरमे बोद- 
धर्ममे अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हों गये । 


सम्राद अशोकके समयमे मिक्षुसड्डम आल्स्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था | इसी कारण मूल 
उपदेश तथा रसिद्धान्तोकों माननेवालें (स्थविर्वादी ) 
बोदधोंने ई० पू० सन्‌ २४२ मे तृतीय सगीति की | इस 
बार दन पुराने बोद्धोंमि भी मतभेद हों गया और विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अलग नाल्‍नन्‍्दामें की | इन विपक्षियोको 
सर्वास्तिवादी कहते हैं और इन्हींके कारण कालान्तर्र्मे 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय संगीतिके छगभग पचहत्तर वर्ष बाद 
मौय॑-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुयायी झद्जबशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी झज्ञवंशके प्रथम राजा युष्यमित्रने 
दो अश्वमेध-यञ्ञ किये | इस समय बोद्धोंपर अनेक 
अत्याचार होने छगे | अतः स्थविर्वादी तो भागकर साँची 
चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये। मशुरामें 
सर्वास्तिवादियोंने अपने ग्रन्थ सस्क्ृत-माषाममें करा डाले, 
क्योंकि मूल बोद्धप्रन्थ पाली थे | ः 


पचास-साठ वर्षोर्मे मथुराकी काबुछझवाली सड़कपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा और सम्राट कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हों गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
कालमें चतुर्थ सगीति जालन्धरमें हुई | इसके उपरान्त 
सर्वास्तिवादियोंमें वेमापिक तथा सोच्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
हो गये | 

बौद्धधर्मम निर्वाण अथवा मोझके तीन मार्ग बतलाये 
गये है । जो केवछ खयं मुक्त होना चाहता है वह अधंत्‌ 
कहलाता है । जो कुछ और छोरगोकी मुक्तिके छिये भी 
परिश्रम करता है वह प्रत्येक-बुद्ध कहलाता है| ओर जो 
जगवके मोश्षकी चेष्टा करते हुए निर्वाणपद प्राप्त करता है 
वह बोधिसत्व कहलाता है। ये तीनों मार्ग क्रमञ्नः अहंत- 


यान; प्रत्येकन्लुद्धयान तथा बोघिसत्ववान कहलाते हैँ । 


१. देखिये “सरस्बती” जून १९२९ 7१० ६७८-६८४ 
(जाजीन भारतकी सदढ़के ) । 


% बौद्धधर्ममें तन्‍्त्रयोग हे 


अवतक मतभेद होते हुए. मी सभी बौंद्धनिकाय 
( सम्प्रदाव ) इन तीनों मार्गोकी मानते थे ओर अधिकतर 
प्रवृत्ति द्लाग तथा वेराग्यपर निर्भर होनेके कारण जहँत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाशनिक थे; उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बौद्धोंके लिये केवल वोधिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पड़ी । इसका वर्णन 
आगे किया जायगा । 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौंद्ध- 
दाशनिक नागाजुन ये । इनके विषयमे अनेक आश्रर्य- 
जनक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं | कहा जाता है कि 
योगाम्याससे इन्होंने वढ़ी-बडी सिद्धियोँ प्राप्त कर छी थीं 
और इसी कारण इन्हेँ सिद्धनागार्जुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवके वेद्यकशास्त्रमें केवल सुश्॒त तथा चरकके 
ही अन्य मिलते हूँ | हाँ, यदि योगसज्कार तथा महामाष्य- 
कार महषि पतल्ललिको छौहशाल्कार भी मान लेंतो 
उनका नाम भी नागार्जनसे पूर्व ही आता है | 


नागाजुनके विधयमें कहा जाता है कि उन्‍होंने 
रासायनिक ज्ञानसे लोहवेघ (लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता आत्त की थी और रासायनिक समासोसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
शे जाता है। खय नागार्जनकी आयु ६०० वर्ष कही 
चाती है। इस विषय यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाश्चात्य वेचकशासत्र सुवर्ण, पारद, अभ्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगेसि अनमिज्ञ है। 'समराष्नणसन्नधार 
नामक बड़ीदेसे प्रकाशित प्राचीन अन्यर्मे तो यहोतिक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे । 
नागाजुनविषयक इन बा्तोंसि स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 


के मध्ययुग ( १॥4002 ७8४८५ ॥00--500 & 70 ) 
अपमान का 


१ देखिये जयचन्द्र विधालकारझत “मारतीय इतिदास- 
की रूपरेखा! भाय २ पृू० ९२४--९०६ और उन्हींका 
“मारतीय वाइमयके अमररत्न! पृ० ३२-३५ । 


२. 'गन्ना'का 'पुरातत्त्वाडू? पू० २१८। 


३. अमोजदवर्क्त 'समराशणसन्नपार ? 2 


आग 
(2८ाथक्तयपे (प्राण 5९7९५, डिग्वानते 7 


र्टण 


में जो किमियागीरों (]लाट्प्लाड5) का प्रयक्ष 
कारारल 6 ॥402 ( अमृत ) तथा 7040४09673 
5/०7८ (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल स्रोत भारत ही है । 
नागाजुनने अश्वघोषके.._ वोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तकोी मानकर पूर्वप्रचलित '्रज्मापारमिता! नामक 
दर्शनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झृन्यवादी बोद्ध- 
सम्पदायकी यष्ठि की | कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
शूत्यवादका, सुसस्कृत रूपान्तर गड्डराचायजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचारसम्पदायका मी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत (माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्रदाय ) सहायानके नामसे प्रसिद्ध है| महायान 
बौद्धध्मका प्रचार तिब्बत, मद्भोलिया, चीन तथा 
जापानमें अवतक पाया जाता है । वेमाषिक तथा 
सोत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
और हीनयानका प्रचार सीछोन; ब्रह्मा तथा श्याममें है | 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाघामें हैं ओर महा बानके सस्क्ृतमें । 
खय गौतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिदृक्षके नीचे ज्ञान प्रास किया था । बोद्ध अद्षजाल्सुत्त! 
तथा “आटानटीय सुत्त' में भी इस विघवका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगोका वौद्धघससे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचास्सम्प्रदायोंके प्राडुभूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्पदायमें मन्त्रयोग क्यों न प्रचलित हो । 
और वास्तवमे हुआ भी ऐसा द्वी; क्योंकि थोडे ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तर्गत मन्‍्त्रयानका अचार हुआ जो 
उप्र रूप धारणकर वर्तमान वज्यानमें परिणत हो गया । 
पतझ्ञलिकृत योगदर्शनका सूत्र है--योगश्रित्तृत्ति- 
निरोधः! और इतने उथलू-पुथछफ़े बाद बौद्ध मिक्षुओंके 
लिये चित्तव्ृत्तिनिरों धकी परम आवश्यकता थी | अतः 
उनके लिये मन्त्रगोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । जागे 
चलकर उपयुक्त दर्शनके चठ्॒थ पादरम कहा ै-- 
जन्मोंपब्िसन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय* । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वक्ष नहीं। वह क्ेवछ 


१ शन 80॥०९४४ ४5४ के विपयर्म अधिक झानके ल्यि 


देसिये 'कलादाए- #ैमटल्पां जाते आप्तताया! 5६ 
पएल्तशा०र०, फियाउगा सितेल् घशत 507, [.0म्ृत5:% 
(922 ) 


बोद्रधर्ममें तन्त्रयोग 


( केखक--श्री मगबर्तीप्रतादर्सिदनी एम० ए० डिप्टी-कक्ेक्टर ) 


द्वानॉका मत है कि महात्मा 
गौतमबुद्धके समयमें वेदिक यश- 
यागादि, पश्ुवलि तथा सकाम 
पुसथ्रणोंकी इतनी भरमार हो 
गयी थी कि साधारण जनता 
न्नस्त-सी होकर एक सरल तथा 
निष्काम घरके लिये उत्कण्ठित हो 
| (वल्न्‍ननन्नन्नन्सन्ना+ 40. रही थी । इसी सामयिक उत्कण्ठा- 
को लेकर और कझ्णायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंहने बौद्धधर्मका प्रचार किया । उनके इस नवीन धर्ममें 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हों सकता था। किन्तु बोद्धधममे जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क बुछ्धिवांठे शानवान्‌ सन्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
विशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
जीसमाजके लिये। प्राचीनतम बौद्धधर्ममे भक्तिभावना 
त्तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नेहीं रक्खा गया | 
इन्हीं चुटियोंके कारण सिद्धा्थके निर्वाणके अनन्तर ही 
चोद्धजनतामें मतभेद प्रारम्भ हो गया। और इसी मत- 
भेदकों यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बौद्ध- 
सगरीतियों अथवा महासभाओंका आयोजन किया गया | 


हम १५३ कि 
९१०००००२ ८२२२७, 
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महात्मा बुद्धका निर्वाण ईसवी पूर्व सन्‌ ४८रे मे 
साना जाता है | इसके छः वर्ष वाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
भहाकाइयप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सौ भिक्षुओंने 
राजण्हमें प्रथम महासभा की । इस सगीतियें बुद्धके बिनय 
त्तथा घ्मसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह किये गये । और कुछ 
कालके लिये मतमेदकी शान्ति की गयी। परन्तु सौ 
चर्पोर्मे इस विरोधमावने इतना जोर पकडा कि ई० पू० 
सन्‌ २७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी | इस समार्मे 
चुद्धके उपदेशों तथा रिद्धान्तोंकी पुनराजृत्ति की गयी । 
किन्तु सम्पूर्ण सद्ध इनको माननेके लिये तैयार नथा। 
अतः विपक्षियोेने अछग अपनी समा की | इसी समयसे 


२. इन चार मदासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये प० 
चनादन भद्कत “वोदकालौन भारत” पृ० ३६६--३ ७० देखिये। 


मतभेद बराबर बढ़ता ही गया और कालान्तरमें बौद्ध- 
घरमें अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये । 


सम्राद अशोकके समयमें भिक्षुसड्में आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था | इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंकीं माननेवालें (स्थविरवादी ) 
वोद्धोंने ई० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय सगीति की | इस 
बार इन पुराने बोद्धोंमि भी मतभेद हो गया और विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अलग नालन्‍्दामें की । इन विपक्षियोंकी 
सर्वास्तिवादी कहते हैं. ओर इन्हींके कारण कालान्तरमें 
नालन्दाकी इतनी सुप्सिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय सगीतिके छगभग पचहत्तर वर्ष बाद 
मौय॑-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुयायी झुज्ञवंशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी झुद्भवंशके प्रथम राजा युष्यमित्रने 
दो अश्वमेध-यश्ञ किये। इस समय बोद्धोपर अनेक 
अत्याचार होने रंगे । अतः स्थविरवादी तो भागकर साँची 
चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये। मथुरामें 
सर्वोस्तिवादियोने अपने ग्रन्थ सस्कृत-भाषामें करा डाले, 
क्योंकि मूल बोद्धप्रन्थ पालीमें थे । ह 


पचास-साठ वर्षोर्म मथुराकी काुल्वाली सड़कपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा और सम्राद कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये । इन्हीं कनिष्कक्े राजत्व- 
कालमें चतुर्थ सगीति जालन्धरमें हुईं । इसके उपरान्त 
सर्वास्तिवादियोर्मे बेमाषिक तथा सौत्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
हो गये | 

बौद्धधर्मम निर्वाण अथवा मोश्षके तीन मार्ग बतलाये 
गये हैँ । जो केवल खं मुक्त होना चाहता है वह अद्दत्‌ 
कहलाता है। जो कुछ और छोरगोंकी मुक्तिके लिये भी 
परिश्रम करता है. वह परत्येक-बुद कहछाता है | और जो 
जगवक़े मोश्षकी चेश्ठ करते हुए, निर्वाणपद ग्राप्त करता है 
वह वोधिसत्व कहलाता है। ये तीनों मार्ग क्रमण्मः अहंत्‌- 


यान; प्रत्येकब्रुदयान तथा बोघिसत्ववान कहलाते हैँ | 


१ देखिये “सरस्नती” जून १९२९६ 7० ६७८-६८४ 
( जा्चीन भारतकी सढ़कें ) । 


४ बौद्धवर्में तन्‍्त्रयोग +६ 


अबतक मतभेद होते हुए. भी सभी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीनों मार्गोकी मानते थे और अधिकतर 
प्रवृत्ति त्ञाग तथा वेराग्यपर निर्मर होनेके कारण अह्दत- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोंष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाशनिक थे, उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि वौद्धोंके लिये केवल बोधिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पढ़ी । इसका वर्णन 
आगे किया जायगा ) 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बोदध- 
दाशंनिक नागाजुन ये | इनके विषयमें अनेक आश्चर्य- 
जनक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने वड़ी-बड़ी सिद्धियों प्राप्त कर ली थीं 
और इसी कारण इन्हें सिद्धनागार्जुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवके वेद्यकशास््रमें केवल सुश्रुत तथा चरकके 
ही ग्रन्थ मिलते हैं | हाँ, यदि योगसन्नकार तथा महाभाष्य- 
कार महर्षि पतञ्नलिको लौहशाअ्कार भी मान लें तो 
उनका नाम भी नागाजंनसे पूर्व ही आता है | 


नागाजुनके विषयर्मे कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक श्ञानसे लोहवेघ (लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी और रासायनिक समासोसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
शे जाता है। खयं नागार्जुनकी आयु ६०० वर्ष कही 
जाती है। इस विषयर्मे यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाथात्य वेचकशास्र सुबर्ण, पारद, अश्वक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोंसे अनमभिज्ञ है। 'समराज्भणसन्नधार! 
नामक बड़ोदेसे प्रकाशित आचीन अन्यर्में तो यहॉँवक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे। 
नागाशुनविषयक इन वा्तोसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मच्ययुग ( धातता& ४४९५ 00--500 & 7) 
न मय अ। 


नी 


१. देखिये जयचन्द्र वियालकारकृत “भारतीय इतिदास- 
को रूपरेखा! भाग २ १० ९२४--९२६ और उन्हींका 
'मारतीय दाटमयफे अमररत्ञ! पू० १२-३७ । 


२. गद्गा!का पुरातत्त्वाइू? पृ० २१८। 


३. आमोजदेवकत 'समराहुणसप्रधार-” 33 


भाग 
(>०एणप्न ते छसंट्ाए] 8९5, 2900: 


र्द७ु 


में जो किमियागीरों (०म८फ्रंड5) * का प्रयद् 
जातर 0 ॥,#९८ ( अमृत ) तथा 7॥4]050 7275 
55०7० (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल स्रोत भारत ही है | 


नागाजुनने अश्धोषके. वोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तकों मानकर पूर्वप्रचलित 'प्रजापारमिता! नामक 
दर्शनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झशृत्यवादी बौद्ध- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की । कुछ विद्या्नोंका मत है कि इसी 
शून्यवादका, सुसस्कृत रूपान्तर गछ्ढराचायंजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचार्सम्प्रदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत (माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्पदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हैं | सहायान 
बोद्धध्मका प्रचार तिब्बत, मज्ञोलिया, चीन तथा 
जापानमें अवतक पाया जाता है | वेमाषिक तथा 
सोचान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
और ह्दीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याममे है $ 
हीनयानके ग्रन्थ पाली माघासे हैं ओर महा यानके सस्क्ृतर्म 
खय गोतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्रास किया था । बोद अह्मजालसुस! 
तथा 'आदानटीय सुत्त! मे भी इस विषयका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्चर्यकी वात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगोका बौद्धधमंसे सम्बन्ध दोनेपर और 
माध्यमिक तथा योंगाचारसम्प्रदायोंके प्रादुभूत होनेपर 
बौद्ध महायाससम्प्रदायमे मन्त्रयोंग क्‍यों न प्रचलित हो ! 
ओर वास्तवर्म हुआ भी ऐसा दी; क्याँकि थोड़े ही समयके 
अन्तर महायानके अन्तर्गत मन्त्रयानका अचार हुआ जो 
उप्र रूप धारणकर वर्तमान वज्र्यानमें परिणत हो गया । 
पतञ्जञलिकृत योगदर्शनका सूत्र है--योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोध. और इतने उथरू-पुथलुके बाद बौद्ध मिक्षुओंके 
लिये चित्तइृत्तिनिरोधकी परम आवश्यकता थी । अतः 
उनके लिये मन्त्रयोंग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त दर्शनके चत्॒थ पादमें कद्दा है-- 
जन्सोीपधिसन्त्रत्तप*ससाधिजाः सिद्धय । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वन्य नहीं। बह केवल 


१ इन &[लाटगा3505 के विपयर्म अधिक प्ानफे ल्यि 


देखिये '#णाटाएः 4फ्संट्या खाते 26ठेत््ा! 
एटतट्ा०ए०, फााउश्या सितेटा शतते 509, 7,0700%5 
(०022 ) 


श्टद्‌ 
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कर्मानुसार ही द्वोता है और ओपधियोद्वारा सिद्धि प्राप्त 
करना केंवल नागार्जुन-जसे सिद्दोह्रीके वशमे था | अतः 
जनमाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्त्रका ही अवलम्बन 
सुलम प्रतीत हुआ । मन्त्रयोंगम अक्षरोके अधिष्ठाता 
देवताओंका व्यान एक आवशध्यक अद्ज है । इसी कारण 
बोद्धघ्मम दसी समयसे मूर्तियोंका बनाया जाना प्रारम्भ हुआ 
ओऔर चजच्नसत्व; रक़्सम्भव; अमिताभ, अमोघसिद्धि तथा 
चेरोचन नामक पॉच ध्यानी बुद्धों, मझ्ुश्ी, अवछोकितेश्वर; 
चज््पाणि, आकाशगर्म; क्षितिगर्भ, मैत्रेंय, समन्तभद्र 
इत्यादि ब्रोधिसत्वोकी कव्पना आरम्भ हुई । इनके 
अतिरिक्त हिन्दुओँकी दश महाविद्याएँ तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-टेवता भी छद्मरूपसे बोौद्धधर्ममें छे लिये गये । 
योड्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं । 


उपयुक्त विघयपर बीइसाहियमें अनेकानेक ग्रन्थ 
मिल्ते हैं पर विद्वार्नके मतमे इनमेंसे मुख्य ग्रन्थ 
“मज्जुश्रो मूलकब्प” 'गुह्मससमाज तन्त्र' 'साधनमाला? श्री- 
चक्रसवर! 'सड़मंपुण्डरीक' तथा “सुखावतीव्यूहसूत्र 
इत्यादि हैं जो सब्र छप गये हैं । इनके अध्ययनसे बौद्ध- 
अमफ्रे मन्‍्त्रयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-भेद माठ्म हो सकते हैं | इस छोटे-से लेखर्मे इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्मव है । दालमें कागी- 
विद्यापीठद्वारा प्रकाशित बुद्धघोष ( ईसाकी पॉँचर्बी 
जआताब्दि ) कृत्‌ “शमथयान अर्थात्‌ समाधि! को देखनेसे 
तो प्रतीत होता है कि अनेक स्थछोमे पतज्नलिके योगदर्शन- 
की पूरी-की-यूरी नकछ कर ली गयी है । 


१ सन्त्रशाखके विषयमे अधिक जानकारीके लिये दखिये । 


एु00कर्णी०कन “छव्वग्गत 0 7,९६6६९7०5"९, (+8॥८57 
& (०, १४४0:95 ( 922 ). 


२ “मज़श्नीमूलकन्पो ( पृफाएशाततेकपा. 84वडॉटाा( 
507९८5 ), 'गुप्यसमाज तन्त्र और साधनमाछा? ( (>ग्टॉट्रस30 
()77९0778] 507८5 ), 'शरीचऋसवर? (7६८६८ 7८5 
० एता छत/९१ 57 470प7 0ए४०)07, 7"]8टाप्टए 
5एॉंगरांए & (० ,0४]९७६४७ ), 'सद्ध्मपुण्डरोकः ( 582#€व 
0022 06 ९ 795: 9७०] 72 ), 'छखावती व्यूह? 
(६ 870०९०१०५७ (0ल्‍:0॥९7578 खाए 827765 ५७० |] 
इसमे दौद्स्वर्गकी कापना दे ) 'सु्नावती? पर एक बढ़ा सुन्दर 
लेस जाचार्य नरेन्‍्द्रदेवने 'माधुरो! मक्‍दूबर १९२०७ पृ० ४७ $> 
४७६ ( सुसावतामार्ग ) में छिखा है । 


# योगीश्वरं शिव वनन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम % 


धुह्यसमाजतन्त्र' के विषयमें कल्याणके पाठक शिवाड? 
के 'देवताका स्वरूप क्‍या है ?? शीपक छेख ( प्रष्ठ तीन- 
सी एकटहत्तर--तीन सो तिहदत्तर) में सूक्ष्म विवरण पायेगे । 
और '“्रीचक्रवरः की भूमिकाका सार भक्तिवड्ढ! 
(प० पॉच सी चौआलीस--पॉँच सौ सेतालीस) में 'वौद्न और 
जैनधममे गक्ति-उपासना? शीषक लेखमें ढिया गया है| 
श्रीचक्रसवर' के कुछ अगका अंग्रेजी अनुवाद 7४7 
+०४]0% सम्पादित 78४07: 7८-53 के ए०प्रगार ए[[ 
में मिलेगा | उसके अध्ययनसे बोद्धमन्त्रयोगके महत््व तथा 
गाम्मी यंका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा | 

'गुह्यसमाजतन्त्र'में लिखा है. कि जहाँ सनन्‍्त्रयोग- 
की गति न हो वहाँ तन्त्रॉंका आधार लेना पड़ता है | 
इसी कारण मन्त्रयानमें तन्जयानका समावेश होना 
अवश्यम्भावी था । तन्त्रोंकी साधनविधि तथा वाम और 
दक्षिणमार्गके विघय गुह्म तथा रहस्यमय हैं | वाम॑मार्गके 
बीभत्सय प्रतीत होंनेवाले इत्योका यथार्थ मर्म उस 
मा्गका साधक ही जान सकता है। अनमिनर दद्क 
उनकों देखकर तन्त्रोंकों गह्माे बतलछाने छगता है और 
अनभिन साधक उनका विपरीत प्रयोंग करके नरकका 
भागी होता है और पतित हो जाता है। बौद्धमन्त्र- 
योगाचारमें वाममार्गका विशेष प्रयोग होने लगा था 
और अब भी होता है | अतः अनभिन्न जनतारमें उसका 
प्रवेण होते ही अनर्थ होने लगा और भारतसे बोद्धधर्मके 
लोप होंनेका यह एक मुख्य कारण हुआ | इस विपयमें 
अन्यत्र प्रकाशित “चौंरासी सिद्ध तथा नाथसम्पदाय 
शीषक लेख देखिये | उपयुक्त मन्त्र-तन्त्रयानकों ही 
वज़्यान कहते हैं । 

बौद्धोंका मुख्य मन्त्र है '3» मणिपद्रे हुम! जिससे 
सम्पूर्ण तिब्बत रात-दिन गूंज रहा है । कुछ विद्वानोंका 
विचार है कि मणिपकञसे कुण्डलिनीयोगक्रे मणिपूरक- 
चक्रका निर्देश है. और इस चक्रके देवता रुका ध्यान 


१ इस विपयपर शक बड़ा ही सुन्दर छेख एए000- 
7076 कृत 'हग्नगंट। बयते 5कवांचाव्वा [ ऐशाल्डी) &: 
(० 9:85, पाते ०त7929 ) ४० ५५३--६०७ 
( एब्याराब-58ए४.. ९. 8वकला शान ) 
में मिलेगा । 

२. देखिये “सरस्वती” फरवरी १५२७ ५० 
२५१ ( योद्धधर्मपर हिन्दू-धर्मकी छाप ) । 


२४८८“: 


*# बौद्धधरममें तन्त्रयोंग ३६ 


२८७ 


च्च्टच्व्््स्््य्््््स््य्््््््््लचल्सलल्यय्यय्य््स्स्स्स्स्स्स्स्ल 


बौद्धकलोग अवलछोकितेव्वर ( अश्नोभ्य भेरव ) रुपसे करते 
हैं । बौद्धोंके मन्त्र सस्कृतमे होते हैं और उनकी उपचार- 
विधि हिन्दर्ओके तान्च्रिक प्रयोगोंसे बिल्कुल मिलती है । 


नागार्जुनका स्थान श्रीमैठ कहा जाता है जो 
मद्रासके समीप है । सम्भव है, द्वितीय ज्योतिर्लिड्डबाला 
श्रीरेल ही नागाज़ुनके सिद्धिका केन्द्र हो । सस्क्ृत ग्रन्थीमें मी 
( उदाहरणाय हषचरितः. 'माछ्तीमाघव! ) इस 
स्थानका एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता है। 

नाल्‍न्दाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | कहा 
जाता है कि सम्राद अशोकने यहाँ एक बोदबिश्व- 
विद्यालय स्थापित किया । कुछ दिनो नागार्जुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था | अतः सम्भव है कि उसी 
समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका पग्रारम्म 
हुआ हो | इंसाकी आठवों शताव्दीमे किसी कारण इस 
विश्वविद्यालयका पतन हों गया । तबसे समीपस्थ 
भागलरूपुरके पासवाले.. विक्रमशिला-विश्वविद्यालयकी 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिलाके विश्वविद्यालय तथा 
उदन्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बगालके पालवशीय 
राजी थे । वे बौद्ध थे; अतः इनकी छत्रछायामे 
पिक्रमशिला-वदज्रयानकी साधनाका केन्द्र बन गया। 
इस विश्वविद्यालयके मध्यम अवलोकितेश्वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिर्के चारो ओर तिरपन तान्त्रिक देवी- 
देवताओंके छोटे-छोटे मन्दिर थे। यहीसे वजद्जयानका 
अवेश तिव्वतमे हुआ । इस विद्यालयमे अनेकानेक 
प्रकाण्ड बोद्ध तान्त्रिक हो गये हैं और सुप्रसिद्ध चौरासी 
सिद्धेमिसि मी अनेकीका इस संखासे सम्बन्ध था ] 

यहोके लद्बाजयभद़ने ही उपयुक्त 'श्रीचक्रसवर' 
नामक तन्‍्त्र प्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी सिद्धोंकी ब्ानियों! में आता है । लीलाबज 
नामक आचायने अपने मन्त्रवऊसे तुकोंके प्रथम 


* देखिये 'शिवाका पृ० ७४६-७५० (ओमछिकाऊुन) 


२. विरतृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त वीदकालीन 
भसारतों पू७ ३७७-----३ ७९ | 

३ देखिये सरस्वती! दिसम्बर 2९१५७ पू० 3३९-- 
३४१ ( विक्रमशिलाका विश्वविद्याल्य ) । 


देखिये प० पिश्वेशग्नाथ रेउफुत भारतके प्राचीन 
राणवद्च ( प्रथम भाग ) १०१८ १--१५९७ । 


आक्रमणकों निष्फठ कर दिया था | आचार्य कमलरक्षितने 
अपने योगबलसे पॉच सौ ठुकोंकों मार भगाया था | 

कहते हैं कि इन्होंने तुर्कंसेनापर पू्णकुम्म फेंका जिसके 
कारण तुक लोंग खून उगलते हुए. जान छेकर भागे | 
सन्‌ १२०२ ई० में बख्तियार खिलजीने इस स्थानकों 
छूटकर यहँकि विशाल ग्न्थसंग्रहकों जला डाला । 


विक्रमशिछाके ध्वेसके वाद बोछू तान्त्रिकोका भारतसे 
लोप ही हो गया | उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाद 
उतारे गये, कुछ भागकर सीछोनकी ओर चले गये, और 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपारू तथा तिब्बतके अगम्य 
देशोमें भाग गये । जो कुछ ब्रोद-तन्त्रका अवशेष भारतमे 
रहा वह आज भी मिथिलामें पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके बाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याक्ेन्द्रोंका 
उदय हुआ । 

इस समय बज्यानका मुख्य गह महाचीन (तिब्बत ) 
है| तिब्बतमें बौद्धधर्मका प्रवेश ईसाकी आउउवीं 
शताब्दिके पारम्भसे हुआ । उसके पहले इस देशमे 'बोन! 
घर्म' प्रचलित था जो वैदिक शेवसम्परदायका विक्रत रूप 
था। बोन' धर्मका मुख्य स्थान केलाश पर्वत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण बोन' धममे 
जादू-टोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अर्थात्‌ तमः्प्रवान 
देवोंकी सकाम उपासनाका आधान्य था । नालन्दाके महा- 
पण्डितोकी ख्याति सुनकर तिब्बतसम्रादने बहॉँके आचार्य 
शान्तरक्षित (ई० सन्‌ ६५०---७०० ) को अपने देशमे 
बौद्धधर्मके प्रचारके लिये आमन्त्रित किया। आचार्य 
तिब्बत गये किन्तु उनके पहुंचते ही अनेक प्राकृतिक 
उपठ्रव उठ खड़े हुए । अतः उनके परामशसे राज़ाने 
पद्मसम्भव नामक एक तान्त्रिककों भारतसे घुलवाया। 
इन्होंने अपने योगवलसे देशके सभी उग्र देवी-देवत्तारओकों 
शान्त किया | वर्तमान तिब्बतीय लामाधर्म इन्ही पह्म- 
सम्भवकी मूल कृति है| तिव्बतवाले लामारिन- 

» देखिये नोट नम्बर 3 वाला लेख । 

६. देखिये राइडुल साउत्यायनहुल 'तिब्बनमें सवा बरस! 
पू७ १८७-२ २३ । 


७ देखिये १0वकटाय रट्साटफ़ा 2पएत्त5 
१934 ( घट ठा घछिठगार 6 ्ताणत ला ) 


ट#"-.0 
्ध छ 


८ देखिये माधुरी! नून 
६ विराट भारत ) 


2%२६ प्र०« ४०७८-०७ ८६ 


श्ट्ट 


पोचे कहते हैं और भर्तृहर्रें तथा आव्हाकी तरह इनको 
अमर मानते हैं | आज भी घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है | आचाय॑ शान्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहार- 
के नमूनेका एक विहार तिब्बतमें सम-ये नामक स्थानर्मे 
बनवाया जो अब भी मौजूद है । 


इसके ३०० बर्ष बाद दीपंकर श्रीजान (ई० सन्‌ 
१९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिक़ाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचार्य तिन्जतर्म बुछाये गये क्‍योंकि बीचमें बौद्धधर्म 
शिथिल हो चढछा था। इन्होंने अनेकानेक मारतीय प्रन्थोका 
तिब्बती भाषाम अनुवाद कराया । ये अनुवाद अबतक 
विद्यमान हैं । मारतके मूल ग्रन्थ धर्मोन्‍न्ध यवर्नोके हाथ 
कमीके भस्म हो चुके | 


खय तिब्बतर्म जे-चुन्‌ मिल-रे-पा नामक एक उत्कृष्ट 
तान्न्रिक ( ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैं और 
उनके निर्दिष्ट मार्गंका अनुसरण करते हुए अब भी 
संकड़्ों बीद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त गुफाओंम 
बीस-बीस क्‍या चालीस-चालीस वर्षतक एकान्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएँ करते हैँ | इनकी गुफार्भोर्मे भविष्ट होनेपर 
छार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षाके लिये बन्द कर 
दिया जाता है और केवछ एक छिद्धसे भोजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता है। न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न 
एक़ान्तवासी किसीसे भोजनके छिद्रद्वारा भापण करता है. | 
मिल रे-पाका एकान्तवासस्थान छलप-चीर्मे था । वहीं अब 
भी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे। सन्‌ १९२१ वाले एवरेस्ट 
आरोहणवाले दछको छप-चीमें ३०० या ४०० एकान्तवासी 
मिले थे | और अपनी ( '५४४॥5 स779899 ) नामक 
पुस्तकके ३५ वें परिच्छेदर्म [07 8ए९४ ००४ (जिन्‍्हों 
ने सन्‌ १९०६-७ में तिव्यतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कब्पनायुक्त वर्णन किया है| ऐसे 


१. देखिये राहुल साहृत्यायनकृत तिव्वतमें वौद्धव्मः 
पएृ० २८ ( श्रीशिवप्रसादजी गुप्त, काणी ) । 


२. देखिये “[:०आ5३-मिाशकछक 97 हेसटा 
छब्दात ( ॥ण ॥ ) 79 -2 ( (३८यातव4्कता & ९० 
909 (०0०%गांशे 7 /फ7शारए डितयधठत ) 

३ देखिये “सरस्वती” 

( मीट एवरेस्टका भारोइभ )। 
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# योगीश्वरं शिच घन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


ही अनेक स्थान तिब्यतमे हें | इनमें एक मुख्य स्थान 
ताशी छामाका निवासस्थान शीयर्ची है । 


तिब्बतका राज्यतन्त्र ही छामा सिद्धोंके हा थमें है | प्रधान 
शासक दल्णई व्यमा कहे जाते हैं | उनके बाद शीगर्चीके 
ताशी छामाका खान है | देझमरमें प्रधान अधिकारी 
लामा ही हैं | इनमें अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी भी हैं 
किन्तु इनके सरक्षणमें विस्मयकारी वज्रयान अथवा छामा- 
धर्म अब भी पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण चला आता है। देशमरमें 
अनेकानेक मठ विद्यमान हैं जहाँ प्राचीन ग्रणालीसे णिक्षा 
दी जाती है और जिनमें छाखों छामा छोग ( शहस्थ इन 
मठमें भर्ती नहीं हों सकते ) अब भी (/3“ भणिपकओे 
हुम? के गम्भीर नादसे उस ज्योतिकों जाम्रत्‌ रख रहे हैं । 
इन लामाओंके हाथ एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
कागर्जोपर लिखें हुए हजारों ४» मणिपक्े हुम! 
होते हैं । छामा छोंग बराबर इस चरखीकों शुमाया 
करते हैं और इससे निरन्तर मन्त्रजपका पुण्य माना 
जाता है। स्थान-स्थानपर यह भन्त्र पत्थरोपर अथवा 
कपड़ोंके ठुकड़ोंपर लिखा मिलता है | सक्षेपमे यही 
वजयानकी गायत्री है । 

यह तो हुई तिव्यतकी स्थिति | अब और उच्तरमें 
मद्जोलियार्मे बढ जाइये तो यहीं क्रम और घोररूपमें 
मिलेगा | कारण यह कि प्राकृतिक स्थितिके कारण 
मद्गोलिया आधुनिक सभ्यताके लिये तिव्यतकी अपेक्षा 
अधिक अगम्य है। याद रहे कि तिब्बतमे विदेशियों 
(जिनमें मारतीयोंकी भी गणना है) के प्रवेशके लिये 
कठोर निषेध अबतक चले जाते है | 

शत महायुद्धके वाद रूसमें जो राज्यविष्ठच हुआ उसमे 
बोलशेविकोंके हाथसे बचनेके लिये. (00प्रत: 05520॥- 
१०छ४०८9 नामक सज्जन मद्जीलिया होते हुए तिब्बतकी 
ओर भागे। टस निर्वासनकालका विवरण उन्होंने 


3 ८ 
(8८४४5, १(९॥, 270 (+०0»' नामक पुस्तकमे दिया है । 


१. देखिये एकाई कावरायुचीकृत 'तिव्वतमे तीन वर्षा 
३०१--३२२ ( हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता) । 
२. इनको मानी! कद्दते दे । 
३, 8९985 ॥९# ४6 006599 | 055श४00०ए- 
57. एतजाबाव 477०5 & (०, [,0४40% (7 फ। 
€द90% 923 ) 82९ 982८5 87, 96, व3-2], 


477--48], 28-29, 237--262, 264-265, 
287--346 


जोगपेनका किला मेघाच्छादित ग़रला मान्धाता 
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छामा भनन्‍्च्रजपकी चर्खी घुमा रहे है 


* अमीबषों # 


इस पुस्तककों देखनेसे वज़यानकी अछोकिक शक्तियोंका 
कुछ अनुमान किया जा सकता है | हड्डियोंकों अमिमे 
तपाकर उनसे 'अरिए्! ( योगदर्शन पा० हे सू० २१) का 
, ज्ञान प्राप्त करना; रक्तसे, अंतिसि अथवा 8]80६ 8६०7९ 
(काले पत्थर ) से भविष्यका पता लगाना; व्योमविहरण, 
मृतियोंसे प्रश्नोत्तर पाना तथा बिना अमिके दीपकोंका 
अपने आप जछ उठना इत्यादि अनेक चमत्कार्रोका इस 
पुस्तकम उल्लेख है। उरगो नामक स्थानमें “प्रत्यक्ष बुद्ध! 
(/एणगाष्र 80200 ) नामक महापुरोहित रहते हे | 
जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेफके चारो ओर प्रमामण्डल (7रग्रा7४5) दीख 
पड़ता है। एक मन्दिरमे इस ग्रन्थके लेखककों थोड़ी 
देस्के लिये अपने सुदूरस्थित ग्रहका दृश्य दीख पड़ा। 
दूसरे स्थानपर एक लामाने एक पुरुषकों मार डाला 
पर थोड़ी ही देरमें वद्द मृत व्यक्ति ज्यो-कान्त्यों 
, पुनर्जीबित हो गया, इत्यादि | इन बार्तोंकों योगदर्शनके 
तृतीय पादके साथ देखिये तब जात होगा कि केवल 
जादू-ठोना कद्द देनेसे शद्बासमाधान नहीं होता | इन 
चमत्कारोंको करमेकी शक्ति आयी कहसि ! केवल मन्‍्त्र 
और तन्त्रप्क्रिाओंसे । हो, कहीं-क्हीं अनातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रयासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंके प्रयोगसे 


इन शक्तियोंकी प्रासि हो जाती है, क्‍योंकि महर्षि पतल्ललि 
कहते ह--- 


२८९ 


जन्सौषधिसन्त्रतपःसमाघिजा सिद्धयः:। 


बैञ्ाख-पूर्णिमाको तिव्बतमें बुद्धोत्सव मनाया 
जाता है। इसी तिथिकों महात्मा बुद्धका जन्म हुआ था 
और इसीकों निर्वाण | आश्रर्यकी वात है कि इसी दिन 
इनको बोध भी हुआ था । उत्तरीय तिब्बतर्मे इस तिथिको 
राजिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धांचाय॑ 
प्रतिवर्ष एकत्रित होकर बुद्धका आवाहन करते हैं। कहा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं और 
पुनः अन्तर्दित हो जाते हैं । 


कुण्डलिनीसम्बन्धी लेखमें मैं लिख ही चुका हूँ 

कि महायानीय जितनी छुद्धप्रतिमाएँ मिलेंगी उनमेंसे 

अधिकांश ( पॉँचवीं शताब्दिके बादवाली ) में बुद्ध घुंघ- 

राले बालूवाले कमफटे योगीके रूपमे दिखलाये गये होंगे । 
ये घुघराल़े केश सहखारचक्रके द्योतक हैं । 

कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जड्जबहादुरके 

गुरु शंखेलामाने उन्हें वज्ोली मुद्राका अभ्यास कराया था । 

हिमाल्यप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोंकां भी 

स्थान माना गया है। भर्तृंहरि तथा आल्हा अमर माने 

गये हैं और यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमालयमें 
तपस्या कर रहे हैं । ् 


+उ5-0०<20<-> 


अमीवषों 


अमृत धारा 


देखिये पारक्रह्म वरिखनन्‍त। 


तेजपुञ झिलिमिलि झरे, को साधूजन पीचन्त ॥ 
रसहीमें रख वरिखिहे, धारा कोटि अनन्त। 

तहँ मन निदचरझ राखिये, दादू सदा वसन्त॥ 
घन चादर विनि वरिखिहे, नीझर निरमछ घार। 

दादू, भींजे आतमा) को साधू पीचनद्वार ॥ 
ऐसा अचरज देखियए५ विन वादलू वरिखें मेह। 

तहँ चित चातग हे रहा, दाद अधिक सनेद्द ॥ 


दादूजी? 


१. देखिये 'योगी” ( पठना ) का वुद्धाइ! ए० २९५--३२ ( मद्दात्मा बुद्ध और वेश्ञाख-पूर्णिमा )। 
२. देखिये कल्याण” पौप १९९० पूृ० ९७४---९७७ ( मशझोवा और उसके देवस्थान )। 


२७ 


जेनधर्में योगविया 


( लेखक--म्र॒नि श्रीह्तिमाशुविजयजी न्यायसाहिलतीर्थ ) 


भारतके वेंदिक, बौद्ध और जैन सुख्य दशन हैं । ये 
तीनो आत्मा, पुण्य-पाप, परछोक और मोक्ष इन तत्त्वोंकों 
मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदशन हैं | प्रस्तुत लेखमें 
हम जेनदृष्टिसे योगके विषयमे कुछ लिखेंगे । 

ध्योग! शब्द 'युज? धातुसे बना है | सस्कृतमे 'युज” 
धातु दो हैं | एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 
(समाधि! । इनमेसे “जोड़ने” के अथवाले 'युजः धाठुकों 
जेनाचार्योने प्रस्तुत योगार्थमें स्वीकार किया है । 

मोक्षण योजनादेव योगो छात्र निरुच्यते। 

( श्रीयभोविजयक्वता 'द्वा्रिशिका' १०। १) 
'ुक्खेण जोयणाओ जोगो! 
(श्रीदरिभद्रसूरिक्ृतता 'योगविंशका' १ ) 


अर्थात्‌ जिन-जिन साधनोसे आत्माकी शुद्धि और सोक्ष- 
का योग होता है उन सब साधनोकों योग कह सकते है । 
पातझ्लल्योगदशनमें योगका लक्षण “योगश्रित्तदृत्ति- 
निरोधः कहा है | इसी लक्षणकों उपाध्याय यशोंविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया है-- 
समितिगुप्तिधारणं धर्मंब्यापारत्वमेव योगत्वम्र्‌ | 
( पात्अलथोगदर्दानवृत्ति ) 
यतः समितियुप्तीनां अ्रपन्नो योग उत्तसः। 
( योगमेदद्वानिशिका ३० ) 
अथांत्‌ मन; वचन; शरीरादिको सयत करनेवाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योकि यही आत्माकों उसके साध्य 
मोक्षके साथ जोड़ता है । 
योगका शुद्ध अंग 
इस प्रकार सामान्यतः सभी घामिक अनुष्ठान योंगके 
अज्ञ हैं, तथापि विशेषरूपसे तो मोक्षप्रास्कि समीपतम- 
वत्ति पू्वकालका ध्यान ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। 
8 भगवान्‌ श्रीहरिभद्र सूरिने 'योगहश्सिमुच्चय! में 
कहा है-- 
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इमारी सम्पादित भावृत्ति । 


२« आुजृपी योगे! गण ७ वाँ। धयुजि च समाधौ! गण ४ 
>> शी ॥6 | 


अतस्तु योगो योगारनां योगः पर डदाहतः। 
भोक्षयोजनभावेन सर्व॑संन्यासलक्षणः ॥११॥ 


केवल उन जानी योगियोको जिन्हे जीवन्स॒क्त कहते हैं, 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन; वाणी और शरीरकी 
समस्त क्रियाओंका निरोध (सक्षय ) करना पड़ता है) 
सभी बाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात्‌ सर्वसन्यास करना 
पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करनेमे जब्र अइ उ कऋ ले पश्च- 
हस्वाक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका जो 
झुक ध्यानें है वही सच्चा मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है| इस 
अवस्थामे स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी है। उसके 
सट्डृल्प-विकव्प विलीन हो जाते हैं। उसके विचारोंका 
रज; तम या सत्त्वशुणसे भी स्पश नहीं होता | अति अल्प 
समयमें ही झुक ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता है। 
मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं | यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता हो * 
जाती है। « 

योगकी विशेष व्याख्या 

जेन आगर्मोर्मे योगका अथ मुख्यतया ध्यान! लिखा 
है । ध्यान मूलतः चार प्रकारका है--१ आत्त, २ रोद्र, 
३ धर्म और ४ शुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगर्मे अनुपयुक्त और 
प्रत्यूइकारी हैं। धर्मध्यान और शुकृलव्यान योगोपयोगी 


हैं | इनमें मी श॒कुृध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित 


३ तन्नानिदवत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ भवति  ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन ॥१०५७॥ 

समुच्छिन्ना क्रिया यत्र यकध्ष्ययोगात्मिकापि च । 
समुच्छिन्नक्रिय प्रोक्त तदद्वार मुक्तिवेश्मन ॥१०४६॥ 
( गुणस्थान क्रमारोह्द ) 

४ अधथायोगियुणखाने तिष्ठतोव्स्थ जिनेशितु । 
ल्घुपन्चाक्षरोच्चार प्रमितेव स्थितिमचेत्‌ ॥१०४॥ 
७५ मन, वाणी और शरीरकी कृत्तियोंको भी जेनपरिभाषाम 
योग! कहते ६---'कायवाडमन कर्मयोग ” (तत्वाथंसत्न ६।१ ) 
इसी अथंसे पराकोटिको प्राप्त शुद्ू योगीको “अयोगी” कद्दा है।! 
'अयोगो योगाना योग पर उदाहत ? यह भी इसी इृष्टिसे कहां 

गया है । 


» जैनघर्मम योगविद्या # ग 
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मोक्षसाधन है । इसके द्वारा दुःखरूप काषके सही अरण्य 
क्षणमात्रमे स्वथा भस्म हो जाते हैं । इस विपयमे समाधि- 
शतक; ध्यानभतक, व्यानविचार) व्यानदीपिका; आवश्यक 


निर्युक्ति; अध्यात्मंकयद्रुमटीका प्रभ्नति अनेक ग्रन्थ हैं। ' 


त्रिविध योग 

किसी भी वस्तुकी ग्रात्तिके लिये उसपर अटल 
श्रद्यु होनी चाहिये । योगके लिये जॉ-जों कुछ आवश्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोंगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा 
रखना योंगका आवधच्यक अद्भ है। इसको जैनदशनर्मे 
'सम्यग्दशन! कहते हें--तत्त्वाथेश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ |! 
( तत््वाथसूत्न १-२) । केवल विश्वास रखकर बैठ रहनेसे 
कुछ नहीं होता। विश्वासक्रे साथ सम्प्रदावका रहस्य- 
ज्ञान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये | इसको सम्बर्केद्ठुत 
होना कहते हैं | विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नहीं है--राग-देष-मोहादिसे आत्मा व्यात् हे तो 
करो़ी वर्षोमे भी मोक्ष ग्रात्त नहीं हो सकता | इसलिये 
'सम्यक्‌ चरित्र होना चाहिये | यह ज्ञानदर्शनचरित्रात्मक 
पत्रविध योग” है | इसके पालनसे योग परिषुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कषे होता जाता है। योगकी 
पूर्णता ह्वी मोक्षप्रात्ति कराती है । बैदिकद्शनोमे जैसे 
ब्रक्मूत्र, गौतमसत्न), कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ सि 
बैसे ही जेनद्शनर्म उमाखातिकृत (तत्वाथोधिगमसत्न! 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमे है-- 
'सम्पग्दशनजशञानचारित्राणि मोक्षमागंः।! इसी संज्ञपर 
आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ है जिसे 'मोक्षणासत््र' भी कहते हैं । 


चौदह शुणस्थान 


जब आत्मा विकासकी दिशामे प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्राप्त होनिकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण जैन- 
आममौसें बताये है--(१) मिथ्यात्व/ (२) साखादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्पस्ददोन। (५) दे शविरति, 
(६) प्रमत्तश्रमणत्व) (७) अप्रमत्तश्रमणत्व; (८ ) अप्रव 
करण, (९) अनिदृत्ति, (१०) चउहम लोभ, (११) 
उपशान्तमोह, (१२ ) क्षीणमोह) ( १३ ) सयोगी केंघली 
जीर (१४) अयोगी केवली । पातख्ज॒लयोगक्की आठ 
भूमिकाओं प्रथम भूमिका यम है | इस “यम से भी पू्व 
सह्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ होती हैं वे भी इन चौदह 
गुणस्थानोमिसे पूर्वके चार शुणस्थानोंम परिंगणित हुई । 
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'गुणस्थानक्रमारोह! तथा कर्मग्रन्थ, कर्ममकृति; गोमठसार 
आदि गन्थोमे इस विषयका सृक्ष्म विवेचन है । 
अष्ट दृष्टि 
आचार्य हरिमद्ग सूरिने योगकी आठ दृष्टियों वतायी हैँ- 
भिन्रा तारा बला दीघ्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा । 
नामानि योगदण्टीनां' ७०००००७०००००००००७००००० || 
पातज्ञच्योगके जो आठ अद्ज हैं. उनसे इन दृष्ियों- 
का साह्थ्य है । 
पश्चविध योग 
अर्वाचीन जैन न्‍्याय-बोग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पॉच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 
अध्यात्म भावनाध्यानं॑ समता यृत्तिसंक्षयः । 
योगः पह्मचिधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदैः ॥ 
( योगमेदद्वानिशिका ) 
योगमेंदद्वार्निशिकाके अतिरिक्त जेनदृष्टियोग! नामक 
गुजराती ग्न्थमे मी इन पोंचो भेंदोंका विशद्‌ विवेचन है। 
त्रिविध योग 
एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयणोविजय 
आठिके अन्थौर्मे मिलता है-- 
इच्छां शास्त्र च सामथ्येस श्रित्य त्रिविधोधप्ययम्‌ 
गीयते योगशाखजशनिर्ब्या्ज यो विधीयते ॥ 
अष्टविध योग 
महर्षि पतज्ञलि योगविद्याके महाप्राज आचार्य हुए । 
उन्होंने योंगदर्शनमे योगके अज्ज, लक्षण, परिभाषा, 
प्रकारादि जो कहे दें उन्हें अनेक धर्मोके विद्वानोंने माना 
और अपनाया है | पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके सून्नोकी 
गहरी छाप लगी हुई है। जेनाचायनि भी; अपनी 
सस्कृतिके अनुकूल, योगसन्नोक्त नाम, भेद, खरूप आदि 
ग्रहण किये हैँ; इसे कोई मी अखीकार नहीं कर सकता | 
आचार्य श्रीदेमचन्ध सूरिकत योगशाख्त्रमें पातब्ललयोग- 
दर्शनके यम-नियमादि अज्ञोकों ही क्रमसे रटखधर्म, साधु- 
घर्म आदि कहा है। श्रीयशोविजयजीने भी आठ अड्डॉका 
उल्लेख किया है | जेन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पर्दोमे आठ अद्जोका वर्णन किया है । 
प्राणायाम 
पतजलि प्रभ्नति यागाचायोने प्राणायामकों बोंगका 
चौथा आवश्यक अज्ञ माना दे । परन्तु जेनाचार्योने 


प््यायमकाक काका माया काका जम 


श्र 
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इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीहेमचद्ध प्रभ्ृति 
विद्वा्नोने तो इसका निषेध भी किया है-- 

तप्तामोति मनः स्वास्थ्य ग्राणायामः कदर्थितम्‌ । 

प्राणस्यायमने पीडा तस्‍्यां स्थाध्वित्तविक्नत्रः ॥ 

( दैमयोगशासतर ) 

प्राणायाम हृठयोंग है और हठयोगकों जेनाचार्योंने 
योगमार्गर्मे अमावश्यक माना है | हरिभद्र सरिने कहा है-- 
ध्यानर्में वलात्कारसे श्वासोच्छवासका निरोध न करना 
चाहिये! | 'पातज्ञकयोगसूत्रकी शक्ति! में 'प्रच्छट्नविधा- 
र्णामभ्यां वा प्राणस्थ/ (योगसन्रन १ | ३४ ) इस सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए भ्रीयशोंविजयजी छिखते हँ--- 

अनैकान्तिकमेतत्‌ । प्रसह्य ताभ्याँ सनोव्याकुछी- 
भावात्‌ | 'ऊसासं ण णिरुं महू! ॥ ( आवदयकनिर्युक्ति ) 

(स्यादिपारमर्घेण.. तन्निपेधाच्च ।! 

तात्पर्य, किसी साधककों इससे लाभ हो तो वह 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है । परन्तु 
सबके लिये प्राणायामकों क्षावश्यक अज्ज जेन विद्वान 
नहीं मानते ! 

त्रिविध आत्मा 
यों तो चेतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही 
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लक्षणका है; परन्तु तद्गत भावोंके तारतम्यसे जेन विद्वार्नोने 
तीन प्रकारका आत्मा माना है--(१) वहिरात्मा, 
(२ ) अन्तरात्मा और (३ ) परमात्मा । तीनोंके लक्षण 
इस प्रकार हैं-- 

आत्मबुद्धिः शरीराठों यस्य स्याटात्मविभश्रमात्‌। 


बद्दिरात्मा स विजशेयों मोहनिद्रास्तचेतनः ॥ 
बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सोडन्तराव्मा मतस्ज्षेविश्वमध्वान्तभास्करेधा 


निर्लेपो निष्कलः शुछो निष्पन्नोउत्यन्तनिषवुंतः । 

निर्विकदपतश्च॒ छुद्धात्मा परमात्मेति चर्णितः ॥ 

शरीर-धनादि बाह्य पदार्थमे मूढ़ होकर उन्हींमें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है वह रजस्तमोगुणी बहिरात्मा है। 
आत्मार्मे ही जो आत्ममाव धारण करता और यम- 
नियमादिकों समझता और करता है वह अन्तरात्मा है। 
मोहादि कर्ममर्छोकों स्वथा धोंकर जो मुक्तपदकों प्राप्त 
होता है वह परमात्मा है | 


उसी परसात्मपदकों प्राप्त करनेका साधन योग 
कहाता हैं। योगके अभ्यासी मुम॒क्ष योगधर्म जानकर 
उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यह लेख 
पूरा करता हूँ । 


लख्स्नॉेोौ077क्‍:क्‍:क्‍--- 


जरथोसती धममें तीन मार्ग 


( लेखक---औ एरच जदाँगीर तारापोरवाला वी ० ए०, पी-ए्च० टी० बार-एट-छा 


शरस्प्रासिके लिये सभी धर्मामें तीन 

मार्ग दिखछाये गये ६-- शान; भक्ति 
€ 

और कर्म | इन तीनों योगकि साधन- 


४. है, दूसरे धर्मोमं भी न्यूनाधिक- 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राप्त होते है । कदाचित्‌ योग? 
शब्दके अभावके कारण इमलोग सरलतापूर्वक यह बात न 
समझ सके परन्तु मूल वस्ठ तो यही है कि मुक्तिका 
मार्ग तीन प्रकारका है और भ्रत्येक व्यक्तिके खमावके 
अनुसार इन तीनेंमिंस एक उसके अनुकूल होता है। 


हमारे ज़रथोस्ती धर्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख 
है। अमाग्यवश ज़रथोस्ती धार्मिक साहित्य लगभग समूल नष्ट 


हो चुका है और इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत साहित्य 
आज उपलब्ध है उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं 
प्राप्त हो सकती है तों भी मननपूर्चक अध्ययन करनेसे 
और दूसरे घर्मोके साथ ठुलना करनेसे यह मूल सत्य आप्त 
हो सकता-है। हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस पुस्तकें 
थीं, उनमेंसे केवल दो ही पुस्तकें पूरी बची हैं, दूसरी 
चारमेंसे इधर-उधरके कुछ अश प्रात होते दूँ । जो पुस्तकें 
पूरी कहछाती दे उनमे भी कई स्थार्नोपर मूलसे इतना 
अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन स्थारनोका अर्थ करना 
कठिन ही नहीं वल्कि असम्भव-सा हों जाता है। परन्ठ॑ 
सौभाग्ययञ् मूलसखथापक जगद्गुरु ऋषि ज़रथुस्रके 'मूछ शोक 
अमीतक सुरक्षित हैं और वे ही हमारे घर्मकी मित्तिस्वरूम 
माने जाते हैं । कोई मी ग्रन्थ न रहकर केवल ये ऋछोक 
ही रह जाते तो भी आज ज़रथुस्नपर्मका अस्तित्व रह 


* ज्ञरथोस्ती धर्म तीन मार्ग % 


ककापानया कया मामा न 


सकता या । वे मूल छोक जरथुखकी “गाथा” के नामसे 
बिख्यात हैं और पाँच विभागोंमे बेढे हुए हैं । उन पोचो- 
मेंसे प्रथम गाया सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है ओर उसका नाम 
अहुन वइति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २२८ छोकॉमेंसे इस 
प्रथम गायामें १०० छोक आ गये हैं | इस 'अहुन बइति 
गाया? नामका मूल अहुन-बर ( अहुन-वइ्य ) ऋब्द है जो 
हमारे घर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शा्त्रेम कहा गया है कि सृष्टि पेदा करनेसे पूर्व 
खब ईश्वरने इसका उच्चारण किया था ओर इसीमेसे सृष्टि 
उत्तन्न हुई है। जरथुत्नकी अहुन वइति गाथाकों इस अहुन- 
वइयंकी टीका समझें तो कोई मूल नहीं है | 


दूसरी वार्तोकीं अठग रखकर यदि केवछ अहुनवरके 
गूढ़ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों 
मार्ग निकल आते है | इन तीनों मार्गोकों पीछेसे गाथार्मे 
विशेष विस्तारसे समझाया गया है। अद्ुनवर्का रहस्य 
बहुत ही गहन है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता 
है स्यो-ही सथों। उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है। और इसी कारणवश हमारे गास्त्रेमें 
कहा गया है कि 'अहुनम-वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति” अर्थात्‌ 
अहुन-बइये तनका ( आत्माका ) रक्षण कस्ता है। 


७८ध७४७०५४७४७+ 


अहुनवस्के अनेक अनुवाद हो चुके हैं | इसपर प्राचीन 
अबस्ता साहित्य मी एक टीका लिखी हुई है | इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें# इस मन्वका पदेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मस्त्रमे समाये हुए तीन 
नार्मोेकी ओर सद्ठेंत किया गया है | ये तीन नाम 'अमर- 
पवित्र-शक्ति! (अमेषा-स्पेन्ता ) के हैं और ये ही हमारे 
तीनों मार्गोका सूचन करते हूँ । 

सर्वप्रथम हम “अहुनवर' इस मन्त्रकों देखें और 
उसका अनुवाद करें | इस मन्त्र तीन पक्तियोँ हैं जो 
प्रत्येक एक-एक वाक्य हैं और प्रत्येकर्म एक महान्‌ सत्य 
समाद्दित है | 


(१ ) यथा जहू बहर्या लथा रतुश्‌ अपाद-चित्‌ द वा । 
(२) चहहेठश्‌ दज्दा सनशूहों इयोधननाम्र्‌ 
अरुद्देठश्‌ सज्दाह । 


(३) क्षम्रमे-चा खहुराह्द भा यिम्‌ द्विगुन्यो ददव 
वास्तारेस ॥ 


ना 


क्र द््० स्० २२८---६ ५ रैं तक 


श्र 
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अनुव॒द--- 
(१) जैसे राजा स्वोपरि ( है) उसी प्रकार ऋषि 
(मी ) अपने अपके कारण (हैं ) | 
(२) वोहु-सनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवार्जकों ( मिलता है )। 


(३) इंश्वरका क्षम उसको (मिल्ता हे) जो 
लाचार्रोका रक्षक बनता है । 


(१ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूछ 
भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही महान 
ऋषि मी गिना जाय | दूसरे शब्दोर्मे कह तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जहानमें है, इसी प्रकार ऋषि- 
का बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा 
है ! केवल अप के ही कारण | अब इस अपकों हमछोग 
जरा गम्भीरतापूर्वक समझे | हम जरथोस्तियोंमें बोल्चाल- 
में अधोई” शब्दका व्यवहार होता है और उसका अर्थ 
साधारणतः पविन्नता होता हैं। परन्तु एक वात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ज्यो-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इसके अथंको देखते जाते है त्या-ही-त्यों 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। वास्तवर्मे इसका 
अर्थ अलन्त ही गहन है। अवस्ताका यह 'अष' शब्द 
वेदका 'ऋत' शब्द है | यह बात भाषाशासत्रसे सिद्ध हो 
चुकी है#। जिस प्रकार ऋत झव्दका वेदम प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार हमारे शास्त्रोंम अप का उपयोग हुआ है । 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार ह_मारे यजद (देवता ) 'अपके सरदार हैं । 
ईश्वरकी प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग है “अप हे पन्ताओं? 
( ऋतस्प पन्‍थाः ) | एक ख्ानपर स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि सर्वोत्तम अधषकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अधकी 
सहायतासे, हे ईश्वर, हम ठुझको देखें, तेरे पास पहुंचें, तेरे 
साथ मिल जायें। यह अब ( ऋत ) ज़रथुस्नके घर्मका 
मूल आधार है और इस ऋतकों जो समझता है उसको 
हमारे यहाँ रत ( क्रपि ) के नामसे कहते दे । यह शान- 
मार्ग है। रतु अर्थात्‌ सम्प्र्ण शानग्रास पुरुष | और ऐसे 
'खुओके सु! जगदगुरु जरघुस्र हैं । जिस प्रकार गीतामे 
कहा गया है कि 'न हि ज्ञानेन सहर्ग पश्चित्रमिद वियते? 


# जप का एक रूप अनः भा ६ । वह 'कत! के साथ मिस्‍्स- 
है, यद तो स्पष्ट दी है । 


आधी ञ टी 


२९४ 


# योगीश्वर शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


उसी प्रकार यद्द अपका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे धर्मका 
मांग है | 
(२) परन्तु भक्ति बिना केवछ ज्ञान मनायकों 
अट्ड्डारके गडठेगे ढकेल देता है और इसलिये उस अहछ्लारकों 
जीतनेके लिये प्रेम-मक्तिकी आवश्यकता है | उस भक्तिका 
एक खरूप ( या सर्वोत्तम खरूप ) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके 
प्रति समपंण करना है | 
यस्करोपि यदकश्षासि यज्जुद्दोपि ददासि यव्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष सरदर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
इसी प्रकार अहुनवरमे मी कहा गया है कि मनुष्यकों 
'जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला” बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहु-मनो ( अच्छे मन ) का पुरस्कार उसे 
प्राप्त द्वोता है | बोहु-मनों ( अच्छा मन ) मनकी विश्वद्धि 
प्रदर्शित करता है। मनमेसे अर्ड्डार ( मैं-तूँका भाव ) 
दूर करनेके छिये बोहु-मनों प्रकट होता है और उसके 
होनेपर सब जीवोक़े प्रात प्रेम उद्धव होता है। बोहु-मनों 
प्रेमशक्ति प्रकट करता है और वह प्रेम केवल मनुष्योके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवबोके लिये है | वोहु-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हँ; खास करके गौं--पश्च-रक्षा 
उनका प्रधान कतंव्य माना जाता है 
( ३ ) उपयुक्त दोनों मार्ग तो मनुप्यकी अपनी 
सिद्धिके काम आते है | ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनेंसे मनुष्य अपना जीवन साथक कर सकता है परन्तु 


फिर भी प्र्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्राप्त होता । पूर्ण मोक्षकी 
प्राप्तेकि छिये तो ई-र ( अहुरमजद ) का सम्पूर्ण प्रमाव 
प्राप्त करना चाहिये | उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये। 
इसके छिये अहुर्मजठका क्षय ( क्षत ) साधन करना 
चाहिये। यह साधना गरीब; छाचारोंका रक्षक बननेसे 
प्राप्त होती है । इसमे कममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। 
हमारा धर्म इस मागपर विशेष जोर देता है ऑर आज 
भी जरथोसी छोग (पारसी जाति ) कर्म-योगमे आगे बढ़े 
हुए दिखायी देते हैं । 

इस प्रकार ईश्वरप्राप्तिकि तीनों मार्ग--शान, भक्ति 
और कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही भनुष्य 
मोक्षका अधिकारी बनता है | ऐसी अह्ुनवरकी शिक्षा 
है | इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। 
ईबरने सष्टिस्वनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐसा 
कहा जाता है अर्थात्‌ इन नियर्मेके आधारपर सष्टिकी 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग 
नियत हुए । 


एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य 
अह्ुनवरके मन्त्रका झुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्पूर्णरूपसे समझे तो उसे दूसरे सब 
मन्त्रोंके पाठ करनेके समान ही पुण्यग्राप्ति हों। जिस 
प्रकारकी त्रिविध योंगसाधना इस मन्त्रम समाहित है उसे 
देखते हुए इस कथन जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है । 


--+7*>+2केखाह/8/8:+-+- 


जागो ! 


मोत महा उत्कंठ चढ़े नहिं. सूअत अन्य अभागडु रे। 


चित चेतु गंवार विकार तजो जब खेत पड़े कित भागड रे॥ 


जिन चुंद्‌ विकार खुधार कियो तन ज्ञान दियो पण्मु ता गहु रे । 


धघिरनी! अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागह रे ॥ 


--धरनी दास 


“जज +>>+->ल्ू ) आम अंश भा 


इसाई-धर्ममें योगका स्थान 


( लेखक---रेवरेण्ड एडविन ग्रीब्ज ) 


गा अऋब्दका प्रवचकित अथ ईबरस्के 
साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं है, 
जो इसका मूल अर्थ है, अपितु उससे 
उन साधनोंका भी बोध होता है जो 
उक्त ध्येबकी प्राप्तिमं उपयोगी 


! माने जाते है । 

सम्भवतः “योग! झब्ठका यह दूसरा एवं लाक्षणिक 
अर्थ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता है; 
किन्तु पहले अर्थके सम्वन्धर्म हम जिस निर्णयपर पहुंचेंगे 
उसका अवश्य ही दुसरे अर्थक्े सम्बन्धर्म स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोपर बहुत अधिक प्रभाव पडेगा | परमात्माके 
साथ एकता करनेके कई अर्थ हों सकते हैं ओर विचारकके 
मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसकी 

एकताका स्वरूप भी होंगा। 
कुछ छोगेंके मत एकता”! का अर्थ लीन हों 
जाना है अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमे अपना कोई मभिन्नत्व 
रह ही नहीं जाता, वह उस परमास्माका ही एक अड्ज बन 
जाता है जिसमें वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे 
अमिन्न ही नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका पृथक अस्तित्व हूँढ़नेपर 
भी ध्यानमें नहीं आता | इसे हम एकताकी पराकाष्ठा 
कह सकते है । इससे नींचे उतरकर छोगोंने एकताकी 
कई श्रेणियां मानी हैं । परन्ठु कदाचित्‌ उन सभी श्रेंणियो- 
मे योग करनेवालेकी प्रथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी अशमे 
अवश्य रह जाती है--वहों एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसवाद अथवा मेल ही होता है | एकताका 
अथ है परमात्माफे साथ एकमन हों जाना--परमात्माके 
सझल्पके साथ अपने सद्जल्पको मिला ठेना | साधक 
परमात्माकी प्रभ्ुता और सुददृदताकों समझकर अपनी दृष्टिकों 
वदलनेकी, अपने भावकों परिवर्तित करनेकी तथा अपनी 
निजी कल्पनाओं और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं - 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
) परमात्माके सट्टूल्पों और अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
की चेश करता है| हम परमात्माके सट्टृस्पेकि अनुनरण 
करनेकी बात ट्टेनुपूवंक कह रहे हैं, न केवल किसी मत- 


विशेषका उपन्यास कर रहे है, न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यको दोहरा रहे है जिसका अर्थ तो हम न जानते 
हो और केवछ इसलिये ठीक समझते हाँ कि वह भगवद्धाक्य 
है | एकताका अथ है पर्मात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूर्वक आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 

दिव्य ज्योतिसि जगमगा उठे; हम दृदयसे वहीं चाहें जो 
उन्हें प्रिय हों और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घडी, अपना 
आचरण एव व्यवहार ऐसा प्रग॒स्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेश करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव 
होना चाहिये इसका ई-रीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ 
होकर खडा हों जाय । 


एक सच्चे ईसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध होना चाहिये इस विघयमे ईसामसीहके उपदेशों- 
का स्थूछ आशय स्पष्ट ही है। स्वय उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली है जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणेके निर्देश करनेमे बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पडता है | जहाँ हमारे प्रभुने 'मैं और मेरे पिता एक ही 
है? ("॥ बम ते माए फ़रश्वताटा शा ०४९” ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भी सुस्पट हो 
जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमे इतना घनिष्ठ 
प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जगत्‌- 
में कोई उदाहरण हूँढनेपर भी नहीं मिलता | किन्हीं दो 
मनुष्येमि मन ओर हृदयकी केसी ही एकता; अभिन्नता 
क्यों न हो, वह उसकी तुरूनामें नहीं ठहर सकती | दूसरी 
ओर हम उपयुक्त वाक््यका अद्वेतपरक अथ भी नहीं कर 
सकते क्योकि उस हालतमे "में और मेरे पिता” इस प्रकार- 
का द्वेत नहीं रह सकता | यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वेत नही है, दोनोमे घनिप्न 
सयोग है, किन्तु सर्वथा अमेद नहीं | यदि हम इतनी ही 
बात पाठकोके सामने उत्तसके रुपमें रक्‍्खें तो बह कदाचित्‌ 
आपूर्ण समझी जायगी और उससे सबका समाधान न हो 
सकेगा | हमने तो केवल इस वातकों समझनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पद्देली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, धमारी बुद्धिकी सीमाऊे 


२०६ 
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बाहर है; किन्तु फिर भी उसे हम एक महान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते है | यह तथ्य हमारी बुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चेतन्यांशकों इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत््य है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विघयर्मे ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है | बाइबिलमें एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे भी यह सकेत किया गया हो कि ईसाइयोका ध्येय 
परमात्मामें मिल जाना है। बाइबिल्‍में एकताका जो वर्णन 
मिलता है उसका अथ है परमात्माकी इच्छाकों जीवनका 
सद्चालक एवं पथप्रदशक मानना, अपने आपको ई-श्वरके मन 
तथा अभिसन्धिमें मिला देना और मनमें इस बातका 
निश्रय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है; और 
उसीमें आनन्दित होना | महात्मा पॉलिके पत्रोमें हमें इस 
प्रकारके वाक्य मिलते है जिनका भाव है--में जीता हूँ 
पर अब में नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । (7 ॥ए८ 
धापे एट 0 ]928९१, 97६ 0757 8ए207 49 76 ) 

परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अथ नहीं लुगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहकी अपना शुरू मानकर उनकी 'सर्वतोंभावेन 
वश्यता! खीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके सश्चालनर्मे 
रखकर उन्हींसे शक्तिसशग्वार; योगक्षेम एवं अनुग्रहकी 
आशा रखता है। उसीके आगे ये शब्द मिलते हँ-- 
और अब जो जीवन इस शरीरगमें है वह उन्हीं ईद्-पुत्रमें 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया [? 

( गाते धा४४ ॥6 एगादा | क्०एछ ]ए6 7 (० 
वी 4 ]ए2 उषा द्याती, ति6 शि7 जतवटी व8व7 
६6 507 0 (७05, छ0 ]0ए८तें क्रा8 छ7व 28०९ 
प्राण5छ 405) ! ९; 

रहस्यवादियों (#ए5०८४) में कुछ छोग अवश्य 
ऐसे मिलते हैं जो परमात्मा लीन हो जानेकी ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हैँ। परन्तु 
यह सिद्धान्त अपवादखरूप ही है, वहुसख्यक ईसाई 
स््री-पुरुषोंके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं । एक 
ईसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो 

जानेमें नहीं है, वल्कि उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है। 
हमारे आलोच्य विषयका दूसरा जश है वे साधन 
-“ जिनके द्वारा ईश्वरका साहचर्य प्रात हो सके | इस 


एक काका 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


सम्बन्धर्मं छोगेनि समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैँ, परन्तु इस विषयर्में कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रक्खा जा सकता जो सर्वमान्य हो | 


अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि बाइविलमें 
हमारे प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशोका सम्रह 
है उसमें ऐसी किसी बातका उल्लेख बहुत ही कम है 
जिसका योगसम्बन्धी साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। 
उपदेशकार्य आरम्म करते समय ईसामसीहने चालीस 
दिनका उपवास किया था; ऐसा वर्णन मिलता है, किन्तु 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमें किया हो ऐसा 
नहीं मालूम होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेले 
जज्जलर्मे रहे थे और वहाँ वह अपने भावी उपदेशकार्यकों 
सोचनेमे इतने तल्लीन हुए. कि उन्हें खाने-पीनेकी सध 
भी न रही । एकाघ जगह अवश्य प्रार्थना और उपवास! 
का उलछेख आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
प्रभु कमी-कभी एकान्तर्मे बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके 
लिये समय निकाला करते थे; परन्तु साधारण तौरपर 
हमारे प्रभुके जीवनमें तथा उनके उपदेशोर्मे योंग-साधना- 
की आवश्यकताके सम्बन्धमे एक मी प्रमाण नहीं मिलता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह सादा एवं साधारण मनुषष्यों- 
का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कोंटिके स््री- 
भ्रुरुषोसे निःसड्गोच होकर मिलते थे, यहाँतक कि उन्हें 
सामाजिक उत्सवॉर्मे भी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारका 
सड़ोच नहीं होता था | उनकी दृश्सिं ध्यान कोई वाह्मयसाधन 
नहीं है, अपिठ मनकी इत्तिको अनवरतरूपसे भगवानकी 
ओर लगानेका नाम है जिससे कि जीवनमें अव्यक्त 
जगत्‌के सनातन सत्य तत्वोकी सन्निधिका अमनुमव होने 
लगे । वसुन्धरा भगवानकी है और भगवानकी साड्रता 
है।! भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भौतिक पदार्थोकी रचना की है। इसलिये उनका 
परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है 
केवल इस बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ 
हमारे सिरपर सवार होकर हमें अपने अधीन एव वश्ववर्ती 
न कर लें, हमें अपना गुलाम न बना लें । मनुष्यकों चाहिये 
कि वह वस्त॒ओका यथा मूल्य ओकना, उनके गुणदोर्षों- 
का विवेचन करना सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन 
तत्वोंका आधिमोंतिक एवं जागतिक तत्वोंके द्वारा परामव 
न होने दे । प्रार्थना, निर्भरता, वद्यता, (ईश्वर एवं 
मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम, ये ही योगसाधनाएँ हैं जिन्हें 


व आज आज आल आर अत या या शक 
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३ ईसाई-घर्ममे योंगका स्थान 5: 


गश्य् 


इसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचर्यमे सहायक 
बताया है | 


प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अवतक ईसाइयोॉने 
जिन-जिन योगसाधनाओका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत रम्बीचौड़ी और वैचित्र्यपूर्ण है। ईसवी सनकी 
प्रारम्मिक गताव्दियोंमें उपवासादि कठोर ब्रतचर्याओंकी कई 
लोग बहुत उपयोगी मानते थे ओर उसके बाद मी भिन्न- 
भिन्न चुगेमें कुछ सम्प्रदार्योकी ऐसी ही धारणा रही है । 
परन्तु इस प्रकारकी धारणा अधिकसंख्यक ईसाइयोंमे न तो 
स्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयोको वरावर 
चेतावनी दी जाती रही है कि वे मोगबविलछासकी ओर 
अग्रसर न हो, इन्द्रियोंके दास न बने । उन्हे यह भी 
शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी 
सारी शक्तियोंकों पस्मात्माकी सोंपी हुई पवित्र धरोहर 
समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका दूसरोंकों भी उपभोग एवं उपयोग करने दे। 
उनको इस सम्बन्धर्मे सतक रहनेका उपदेश दिया जाता 
रहा है कि भौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक इदृष्टिको 
आहइत न कर दें, वे छोग इस जगत्‌कों सराय-सा समझकर 
उसर्मे मुसाफिरोंकी तरह रहे, तथा इस बातकों सदा स्मरण 
रक्‍खें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है; 
किन्तु साथ-ही-साथ जो ईश्वस्प्रदत्त बस्तुएँ हमें रास्तेमें पड़ी 
हुई मिलें उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें । 


कदाचित्‌ योगका सर्वसुलम रूप उपवास है| रोमन 
कैथैलिक तथा प्रेटिस्टण्ड दोनों मतोके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास- 
खास अवसरोपर अवश्य उपोधित रहते हैं | कुछ लोग ऐसे 


हैँ जों नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवर्में उपयोगी साधन अवश्य 
खीकार करते हैं | वे यह समझते हैं कि ऐसे समय जब 
भौतिक सुखोंकी आत्मापर विजय होती दीखती है, 
उपवाससे मनुष्यकों वड़ा साहस एवं बल मिलता है | 
इस वर्गके छोग उपबासको प्रायश्रित्तके रूपमे न देखकर 
आत्मोन्नतिका एक उपकारी साधन मानते हें और यह 
समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है और इस वबातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यकों खीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पंक्तियोंका लेखक इस बातकों जानता है कि 
ईसाइयॉमे बहुत छोग ऐसे हैं जिनकी यह धारणा है 
कि ईसाईघधर्मम योगका महत्त्व जितना वह समझता है 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है । वे ऐसा मानते हें तो 
मानें । लेखक उनके इम मावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओंका महत्व उनके अनुभवमें 
आया है तो उनकी वातका वह खण्डन भी नहीं करता, 
बल्कि उनके अनुभवक्की सत्यताको खींकार करनेमें भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईसाईधर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है, उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके मिन्न-मित्र 
खरूपों तथा मिन्न-मिन्न प्रकारके अनुमवोके लिये गुजाइग 
है | सबसे मुख्य वात तो है ईशवरके सम्बन्ध क्रमगः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना; 
उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकुछ 
आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह- 
की शरणमें आना और उन्हींको एकमात्र गति मामना 
और प्रार्थना, निर्भरता और वश्यताके द्वारा जीयनकी 
पूर्णताकों प्रास करना । 


काका इमकाकम्कातमक का कमकपकपकन्क-क+कम्कफ-क० कक कप्फनस-पमपकम्कम्कप्डम्कम्कम्कम्कतकम्कम्कमकन्कम्कान्कम्ड“कम्कप्यप्कम्नन्‍्कप्कन्कम्कनकम्क्कमकम्कपकम्कप्दनकम्कापकम्कम्कन्कम्कम्कन्कन्कनकामाग्कृष्पन्कमयाण्क+ कम्कष्कष्पमकम्कणकरकुटकन्फम क्रम ककम्कम्कम्कन्न्‍प्ककमक कर उमकन कमान 
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कबीरका योग 


( छेखक--श्रीक्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग ओर क्षेम इन दो आब्दोंकों युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देझमें प्रचलित है (गीता 
९)२२)। शड्राचार्य योगकों अग्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमफी उसकी रक्षा बताते हैँ | श्रीधरखामी भी यही वात 
कहते ह । 


अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुप्यनें योगके मर्मकों 
अनुभव किया है । जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोनि आर्योकि 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया है उसमे भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूर्तियों पायी गयी ६ । उन मूर्तियोंकों देखते 
दही जान पढता हे कि ये वोगियोंकी मूर्तियों हे जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं । 


असीम अनन्त विशवतत्त्वसे ही मनुण्यका उछूय हुआ 
है। विश्व-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लद्दरकी नाई ग्रकद हुआ है। दसीलिये यह विश्वतत्त्य 
निरन्तर नानामावसे उसे आकइृष्ट कर रहा है। उसका 
जीवात्मा भी सबंदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता 
है | यह ब्याकुलता ही योगका मूल दै । 


इस थोगकी हम ठो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते है--- 
भावेसे या क्रियासे। हमारे देशके साधर्कीने इन दोनों प्रकार- 
के योगोके वैचित्यकी माना रूपसे ग्राथनाएँ की हें । 


मिलनका एक मूलमन्त्र यद्द दे कि जो वेग मिलेंगे 
उनमे परस्पर साधम्य होना चाहिये। समजातीय होनेसे 
भी मिलन होता है; जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर 
परिप्ररक (०07रए/८०८४८४7४) होनेसे भी योग होता है; 
जैसे शिवके साथ शक्तिका | इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रम एक दूसरेके लिये व्याकुछ आकांक्षा रहती है; इसी- 
लिये ऐसा योग एक सावनामात्र न होकर एक अनुपम 
रस-वस्तु हो उठता है | 
मनुष्य और विश्व--विश्वात्माम जो योग हैं उसमे 
समजातीयता और परिपूरकता दोनों ही माव हैं । विश्वदेद 
और मानयदेहम जो योग है यह समजातीयताका दी योग 
है, यद्यवि उसमें कुछ पत्मिणगत भेद भी है। विश्वात्मा 
और मानवात्मार्मे जो योग है वद्द परस्पर परिपूरक है। 
ययपि दोनों ही कुछ हृठतक एक ही नियम मानकर चलते 


हैं तथापि जीवात्मा सीमाबद्ध है; विश्वात्मा या परमात्मा 

असीम | अथवा इस भेदके कारण ही दोनके योगर्म इतनी 
१ ैश 

प्रवछ आकाक्षा और व्याकृछताका रस वर्तमान है | 


विश्व और मानव दोनोंगें ही एक साधरम्य है। दोनों 
ही एक-एक सम्प्रण जगत्‌ है | इसीलिये ग्रीक ढाशनिर्कोनि 
विश्वकों (॥8९८0८०577) या विराद जगत्‌ कद्दा है; और 
मानबकों. (गर/॑ल0८०577) या छ्षुद्र जगत्‌ कद्दा हैे। नव 
ट्लैटोनिक ( नौं-अफछातूनी ) दाशनिर्कोनि दाशनिकभावसे 
इसकी नाना ग्रकारसे आछोचना की है | फिर भी इसके 
रसरूपका अनुभव किया यया है भारतवर्घकी और सूफ़ियों- 
की साधनासे, भक्तों और कवियोंकी वाणामे । 

नौ-अफलावूनियोंने ही केवछ विश्व और मानवर्मे बह 
साधम्य नहीं दिखाया। उपनिधदोमें ठेखते हैँ।--इस 
विश्व आकाझमे जो तेजोमय; अमृतमय पुरुष हँ; वही 
हमारे आत्माम भी तेजोमय अम्ृतमय युरुष हैं !* 
( वृहदारण्यक० २। ५, १० । १४) तभीसे यह भाव और 
दोनोंके बीचकी मिलन-व्याकुलता ही भारतवर्धके सभी 
भक्त और साधक कवियोकी प्राण-बस्तु रही है । 

इसीका क्रियासाध्य ( 778८४८४7 ) रूप मोंहन-जो 
दरोंकी मृ्तियोंगे दिखायी पढ़ता है | वहोंका साहित्य तो 
हमछोगोंकों मिला नहीं; मिली हैं सिफ कुछ मूर्तियों । 
मूर्तिमं 7028 अर्थात्‌ भीतरकी मम्रकथा तो रक्‍्खी नहीं 
जा सकती, दसीलिये वहोँकी भीतरी वात हम नहीं पा सके, 
पा सके हद बाहरी योंगवेशका रुप | 

यह योगचेष्टा भी इस देशमे कम प्राचीन नहीं है | 
खून्र सम्भव है; यद्द वेद-पूर्व सभ्यताकी एक विशेष सम्पत्ति 
हो । पहले-पहल वैदिक आयलोग इसके ग्रभावम नहीं 
आये; पर बादमें उन्हें इससे श्रभावित होना पड़ा था, इसे 
आर्यचिन्तासे दुर नहीं रक्‍्खा जा सका । परवर्ती भारतीय 
साहित्य तो इडा; पिज्ञला, चक्र; कम कोश; नवद्वार 
मूछाघार, सहखार प्रथ्ति त्वोंसे मरा पढ़ा है। अथर्ववेदमे 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आभास मिलता है । 

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाँ पुरयोध्या । 

तस्या हिरण्मयः कोद्यः स्वर्यो ज्योतिषादतः ॥ 

(अथव॑सद्धिता < 47 । ३१ ) 


# ऋवीरका योग # 


रण, 


हक 


अष्टचक्र और नवद्वार्से युक्त हे यह अजेय देवपुरी, 
बहींपर जो हिरण्मयकोंश आवृत है वही खग है | 


तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे अ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षसात्मन्व॒त्‌ तह श्रह्मविदों विहुः ॥ 
(जयथवें० १०१२ । ३२) 


त्रि-अस्युक्त त्रिश्नतिष्ठित उस हिरण्मय कोणमे जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष) विराजमान है; उसे 
ब्रक्षविद्‌ छोग ही जानते है | 


इस खानपर परवर्ती योगगाञ्रकी अनेक वातें देख 
पड़ती है | इसके वाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस 
अन्त/रिथित अधिष्ठान युरुषकी वात और भी चमत्कार- 
पूर्ण ढगसे वर्णित है--- 


पुण्डरीक॑ नवद्वार त्रिभिसुणेसिराशुतस। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तह ब्रह्मविदों विहुः ॥ 


तीनों गु्णेसि आहत; नवद्वारॉबाला यह कमल है। 
उसमे वास करता है वही यक्ष (पूज्य अपूर्य पुरुष )» 
उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं | इसीमे योगगासत्रकी 
सबसे बढ़ी वात है | 


इडा-पिज्ला, भिव-जक्ति, चर्ध-सूर्य, झन-प्रेय 
प्रभतिके मिल़नसे होकर नाना आकारों और नाना प्रतीर्कोमे 
वियुक्त मानव और विश्वात्माके मिठनकी ही चेश होती 
आयी है। एक मूलाघारसे वियुक्त होकर दो घाराएँ हुई 
हैं, उन्हें फिरसे एक वेणीमें मिलाना होगा । अधोघारा 
पदचक्र वेध करके ऊपर ऊर्ध्वोकर्मे जायगी | 


वहिपुराण-क्रियायोगसार, विप्णुपुराण (षष्ठ अझ 
सत्म अध्याय), सौर पुराण ( वारहवों अध्याय), त्रह्मवेव्त 
( कृष्णखण्ड ), गरुडपुराण (चौदहवाँ. अध्याय: 
उनचासवाँ अध्याय ) और भागवत्तमे नाना भेंतिसे इस 
विषयका वणन है । देहके झुमाग्॒भ सम्बन्धके साथ भी 
उसके सम्बन्धकी बात लिज्ञलपुराण ( नवाँ अध्याय ), 
भाकण्डेयपुराण ( पंतीसवॉ अध्याय) आदिसे लिखी है । 

योगका भाव-पक्ष भी गीतार्मे बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओंम व्यक्त हुआ है । इस इृशष्िसि योगवासिष्ठ बड़ा 
पस्यवान प्रन्य है | तन्बी और शेवागमोसे, यहॉँतक कि 
उत्तरकालीन बोद्धयस्थेमि भी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है। 
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इसके बाद योगी और सिद्धाचायके निकट आना 
पड़ता है | ये सब तो योंगमतके ही ग्रन्थ हें । गोरक्ष- 
सहितामे अथसे इतितक क्रियासिद्ध योंगकी ही बात है । 
मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्यचुगके सन्‍्तोंकी वाणी 
है | इस युगमे भी सेकड़ों भक्तोकी वाणियाँमें योगकी 
वात नाना भावंसि वर्णित हुई है | इनमेंसे केबल 
कवीरकी ही बात यदि छी जाय, तो कबीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र है । 


कवीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वप्रासी 

वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
प्रहणशशील हैं, वर्जनगील नहीं । इसीलिये उन्होंने 
हिन्दू, सुसछमान, रफ़ी, वेष्णव, योगी प्रभ्ति सत्र 
साधनाओंकों जोरसे पकड रक्खा है | फिर भी उन 
मर्तोंकी सद्गीण साम्पदायिकता कबीरके साथ मेल 
नहीं खाती | इसीलिये कबीर इन सबको ही 
अपने ढणसे अपना सके हू | उनके क्रिया- 
काण्ड, उनकी साधना और उनकी सज्ञाओंकों भी 
कंवीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है | कबीर 
भक्त हैं; प्रेमिक हैं, योगी हें, मानवरससे भरपूर हैं; 
मेत्री; युक्ति आदिसे परिपूर्ण ५ | इस तरह उन्हेंने जिन 
मतवादोको ग्रहण किया है उनमेंसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका गहीत है, बुछ हृदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ दृदतक परित्यक्त 
है और किसी हदतक उनके कठोर आधातोसे आश्त है | 
कवीरके योगमतवादके सम्बन्ध भी यहीं वात कहीं 
जा सकती है। उन्होंने कुछ अर्शोमे टइसे मान किया 
है, कुछ अशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर लिया है, 
कुछ अद्यौतक छोंड दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया हैँ ! कब्रीर-साहित्यकी 
आलोचना करते समय एक यात विशेषरूपसे मनमें उठा 
करती है | यह साहित्य तो बहुघा विचित्र है और नाना 
सम्पदायोंद्वारा सग्रह किया गया है । फिर कौन-सी दाणीका 
आश्रय करके आलोचना को जाय ? योगमतकी 
आलोचनाके इस प्रसद्जमें मेंने काश्ीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके सस्करणका ही आश्रय लिया है | 


कब्रीरके अनेक पदोको देखकर ऐसा जान पढ़ता है 
कि ठीक पूववर्ती योगियोकी, बरॉतक कि क्मी-क्भी 
हून्दू वे ही बातें पढ़ रऐ ६ । जेसे-- 


म्०० 


“प्रथम गगनकी पुहुमी प्रथम प्रभु प्रथमे पदन क्लि पुणी ७ 
( पठावली १६४ ) 
कवीरकी प्रदनोत्तरी और प्रहेलिकाएँ. विल्कुछ 
प्राचीन योगियेंके समान हैं | इसीलिये इन प्रहैलिकाओंकों 
गोरखधन्धा! कहते है । कर्बारका निम्नलिखित पढ 
भी योगी-पदोके ही समान है-- 
सुनिमटकमें घर किया जैसे रहे सिचाना। 
उठदि पवन कहो राखिये कोह धरम बिचारे॥ 
साथे तौर पतारुकू, फिरि गगनहिं मार। 
टीक इसी प्रकारका एक और पट परिणिष् (२०७)मे है। 
मूठ ढुआर वध्या वधु १ रवि ऊपर गहि राट्या अंदु ॥ 
पच्छम द्वारै सूरज त॑पे। भर डड सिर ऊपर बसे ॥ 


खिडकी ऊपर दसवा द्वार । कद्दि कबीर ताका अत न पार || 


योगके सम्बन्धर्म भी कबीरके वेचित्र्यका अन्त नहीं | 
वह पवन उल्टकर घदचक्रमेद करके झूल्य गगनमे 
समाहित शोना चाहते हैं । 


उठटे परन पटचक्र वेघा मेरडट सर पूरा 
गगन गरजि मन झुँनि समॉर्नों बजे अनहद तूरा॥ 
(पद ७) 


कभी कहते हैं, 'मनको ही उलटकर उसमें भरना 
होगी [655४३ हज #0 8४ पवन उलटकर पटचक्र वेघ 
करके “शूत्य सुरति” भे ही “छय? छगाना होंगा-- 


मन रे मनहीं उर्साटे समानों 
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उछटे पवन चक्र पद देधा सूँनि सुरति के कागी॥ 
इत्यादि ( पद ८ ) 
कभी बह द्वादश कूपसे वनमाछीके समान नीरधारा 
ऊपरकी ओर उल्ठकर सुपुमग्णाका कूछ पूर्ण कर देना 
चाहते ह--यह धारा दस दिज्ञाओंमें ही फुलवारी पावेगी ! 
दादश कुआँ एक वनमादी उछठा नीर चुने । 
स्वजि सुपमना कूछ भराड़े दह दिसि बाढी पते ॥ 
(पद २१४ ) 
कमी-कभी ईंधन जलाकर जिस प्रकार भद्यीसे सुरा 
चुआ लेते हैं, उसी प्रकार अन्तरके महारसको गगनमें 


योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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चुआकर उसी सुरामे मत्त होना चाहते हें | परन्तु आश्रय यह 
है क्रि इस गगनरसको उन्होंने भक्तके समान 'रामरस' बना 
लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी प्रकार 
युक्त हैं । इसी रामरसमें मतवाला होना ही कबीरकी 
एकान्तवासना हैं । 


गगन साल चुए मेरी भाठी। सचि महारस तन भया काठ । 
बाकी कहियि सटज मतवारा। पीवत रामरस ज्ञान विचारा॥ 
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( परिशिष्ट पद ५८ ) 

धन्द्र और सूर्य ये दोनों ज्योतिके खरूप ६ैं। इसी 

ज्योतिके अन्तरमे अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ, जानी, 
यहींपर ब्रह्म- विचार करो-- 

चद सुरज दुइ जाति सरूप | जाति अन्तरि ब्रह्म अनूप॥ 

करु रे ज्ञानी ब्रह्म विचारू | (इत्यादि परिशिष्ट पद ६७) 


कभी-कभी कबीरने थोंगीके भेघकों रूपककी माँति 
ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्वारा सजाया है । 
अबृधू जोगी जगथे न्‍्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सीमी नाद न खडे चारा ॥ 
(पद ६५ ) 


निरति मुद्रा ओर सुरति सिंगासे सज्ञित होकर चह योगी 
जगतूर्मे “चेतन-चौकी” पर त्रेठकर उस मधुर महारसकों 
पान करता है; जिस महारसकों इस अन्तरकी भट्ठीमें 
चुआया गया है। वहाँ वैठकर वह दुनियाकी ओर 
ताकता भी नहीं-- 


बसे गगनमें दुनी न देखे, चेतनि चौकी बेठा । 
चूढि अकास आसन नहिं ठांडे, पैवे महारस मीठा ॥ 
(पद ६५९ ) 


गगनभद्ठदी चुआकर जिस अम्रतरसका निशेर झरा 
करता है; उसे ही पान करना होगा | रखमें ही झरा 
करता है वह रस | 


गगन ही मेंठि सींगी करि चुँगो कनक करूस एक पावा । 
तहुओं चने अमृत रस नीझर रसहीमें रस च्वावा ॥ 
(पद १५३ ) 
यहींपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामरसायन' पान 
करना होगा । दुनियामें सब भ्रमकी साधनामे भूले हैं-- 
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# कवीरका योग #- 
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यह दुनिया कोइ मरम भुरूनी 
में राम रसाइन माता॥ (वही पद ) 

गग्ननमण्डलमें घर करना होगा ) क्योकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है; वड्लनालका 
रस पान करना होता है-- 

अवधू गगनमडक घर कीजे | 

अमृत झरै सदा सुख उपज बकनाकलि रस पैज़े ॥ 

इत्यादि ( पद ७० ) 

कमी-कमी कबीर अधोधाराकों ऊष्वेमें उठानेके लिये 
जिनसत्र आयोजनोकी जरूरत है उन्हें रूपकके रूपमें सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य; सुरति प्रदातिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामे चलाना चाहते हैं-- 


स्मौकी सेज पोनका ढीकेँ मत मट्काज बनाया) 
सतकी पांटि सुरतिका चाठा सहज नीर मुक छाया ॥ 
( पद २१४ ) 


कभी कबीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकके समान ही है | यद्यपि वह कहते हें--'हे अवधूत ! 
मेरा मन मत्त हो गया है, उन्‍्मनिपर चढकर मनने उस 
महारसको मग्न होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभुवन 
दीप हो गया है, उज्ज्वल हो गया है-- 


अदघू भेरा मन मतिवारश १ 
(5 
उन्मनि उद्या मगन रस पैछ़े त्रिसुवन मया उजियारा। 


(पद ७२ ) 


किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होंने ज्ञानको 
किया है गुड़ ओर ध्यानकों किया हैमहुआ । मन धाराको 
भद्दी बनाया है--- 
गुढ करि ज्ञान ध्यान करि महुआ मारी मन चारा) 
(परिशिष्ट पठ ६२, एवं पद ७२ ) 


इससे भी अधिक रूपक १५५ नम्बर्के पद्म है-- 
एक चूँद मरि देइ रामरस ज्येँ सरि देइ कझाडी ६ 
काया करारी रूहनि करिए गुरु शबद गुद कीन्हों 
फाम क्लोध मोह मद मकछर कांटि कांटि कर दील्हों ॥ 
इत्यादि ( पद १५० ) 
योगियोका काम ही है, सारद्भी वजाकर गानके सुरमें 
सबके चित्तको जागरित करना । यह वात भी कबीर रूपक- 


इे०१ 


घट, 


से दिखाना चाहते हैँ---धह योगी इस तनुयन्त्रकीं बजाता 
है | इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खूटीमें, तत््वकी तोॉत 
बॉधकर यह यन्त्र सवा गया है । मनके निश्चलठ आसनपर 
ब्रेंठकर रसनासे जपों उस रसकों। इस प्रकार ससारका 
आधागमन छूट जाता है | 

जेगिया तनको जन्‍्त्र वजाइ, क्यूँ तेरा अलागमन मिटाइ ॥ 


तन करे तोति घम करि डॉढी, सतकी सारि रूमगाइ। 
मन करि निहचक ऑसन निहचचक, रसनों रस उपजाड ॥ 
( पद्‌ २०८ ) 


यहके पद २०४, २०५, २०९, २१० ओर २११ से 
नानाभावसे योगकों अध्यात्मसाधनाके अर्थमे प्रयोग किया 
गया है | 

उन दिनो एक तरफ तो थी प्रबल मुसछमानी साधना 
और दूसरी ओर थी योगियोकी योग-साधना । कवीरने 
दोनोंकी ही स्वीकार किया है,पर अपने रास्तेसे | मुसलमान- 
धमपर उन्होंने कम आघात नहीं किया (देखिये--साचको 
अज्ञ ५---९ इत्यादि) योगियोके दोगपर भी उन्होंने कठोर 
रूपसे आघात किया है। “जोगी पड़े कि जोग कहै घर 
दूर है? इत्यादि कवीरके ही तीव्र कशाघात है। मन-ही-मन 
शायद उन्होंने समझा था कि आघात करनेसे कोई छाभ 
नहीं, इसीलियें उन सारी वातोंकों रूपकके द्वारा व्याख्या 
कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा है । 


मुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो 
मक्का और देहीकी करो किवछा । इस काया-मसजिदमे ही 

तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर बॉग दिया करो-- 
मन करि मछ करिवका करि देही ५ वेकनहार परम शुरु पही ॥ 
कहु रे मुछा बाग निवाज ५ पक्के मस्तीति दसे दस्वाज॥ 
(परि० पद १७७ ) 


उन दिनोंके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी 
योगियोंके अति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है। जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्‍्धा प्रति लेकर श्रमका मेख घरे घूमा 
करते हैं | अरे पागल ! आसन और पचन दूर कर दे और 
कप छोड़कर नित्य हरिकों मज | जिसे तू चाहता है वह 
खय त्रिभुवनकों भोग रहे हूँ, फिर संसारमें तुम्हारी इस 
योग-साधनाका अर्थ क्‍या है १ 
डंडा मुद्रा सिथा आधारी। अमके भह नें भेखघारी॥ 
आसन पवन दूरि करि बबरे १ छोडि कपट नित हरि मत बबर॥। 


३२०२ 


# योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे चन्दे योगेश्वर दरिस्‌ के 
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जिंहि तू जावहि से! त्रिमुवनमेणि (कहि कबीर कैसे जग जेएी ॥ 


फिर इसी योगीकों समझाकर बह अपनालेते है-- 
'पागल ! मनकी मैल छोड़ दे। सिज्ञा;म॒द्रा वगेरह दिखाकर 
छोगोकों ठगनेसे क्या छाम है ! विभूति लगानेसे ही क्या 
होता है ? 


आसन पवन कियें दिए, रहु रे | मनका मेक छोड़े दे बौरे ॥ 
क्‍या सिंगी मुद्रा चमकायें। क्या विभूति सब अंग कगायें॥ 
( पद्‌ ३५० ) 

इसके बाद रूपक दिखाकर वह थोगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते हैं। वही तो योगी है, 
जिसकी मुद्रा है मनमें, अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा 
रहता है | मनर्भे ही है उसका आसन और मनमें ही है 
उसकी स्थिति | मनमें ही उसका जप-तप है; मनमें ही 
बातचीत है। मनमभें ही है उसका खप्पर; मनमे ही सिद्धा; 
वहींपर वह अनाहत नाद भी बजाता है। पश्चको दग्ध 


करके ही वह विभूति बनाता है | कर्बर कहते हैं, वही तो 
जीतेगा लड्ढा'-- 


से जेगी जाके मनमें मुद्रा , रात दिवस ना करइ निद्वा॥ 
मनमें आसन सनमे रहनों | मनका जप तप मनसूँ कहनों॥ 
मनमें खपरा मनर्म सींगी! अनहद बेन बजबे रगी॥ 
पत्च पर जारि मसम करि भूका १ कहे कवीर से रहसे रुका॥ 
( पद्‌ २०६ ) 
कबीरने उसीको सच्चा योगी बताया है जो छोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है। अथौत्‌ सारे सकी विधि- 
विधानोसे मुक्त सापक ही कवीरका चिर-आकांक्षित साधक 
है | ऐसे साधकका न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्प्रदाय | दल बॉधते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा छेती हैं | इसीलिये उनका कहना है वावा ! जिस 
योगीका न मेला है ओर न तीर्थ, वही एक शब्दहीन 
योगी है । उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं; बिभूति नहीं, 
वढुआ भी नहीं; वही अनाहत वेन बजाता है'-- 
बाज जोगी एक अकेला ५ जाके तीरथ बरुत न मेरू ॥ 
झोक्की पत्र बिभृति न बटवा ५ अन॒हृद बेन बजांबे॥ 
इत्यादि (पद २०७) 
ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुध? है। इसे बाहर 
पाया कैसे जाय ? इस योंगीका सर्म जो समझता है वही 
राममे रमता है। त्रि्व॒वन उसे उपरूब्ध होता है | प्रकट 


कन्थार्मे छिपा हुआ है वह गरप्त आधारी । उसमें जो मूर्ति 
है वही तो इस जीवनका प्रिय है । प्रस्भु निकट ही हैं) 
लोग उन्हे दूर खोजा करते हें । शानगुहामें भर लोसींगा। , 
कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रतितण अम्ृत-बललीका रस 
पान करता है वही युग-युग जीता है । 


जे ओेगियकी जुगति वृद्ै | राम रमें ताको त्रिभुवन सूझ्े ॥ 
परगट कथा गुपुत अधारी ( तामें मूरति जीवनि प्यारी॥ 
है प्रभ नेरें खेजें दूरी ग्यॉनगुफाम सींगी पूरी॥ 
अमरवेठिको छिन छिन पीवे ५ कहें कबीर से जुग जुर जैडे ॥ 


(पद २०५) 


सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्वत्रह्माण्ड- 
को छेकर है। वह एक मुद्दी भीखके लिये घर छोड़कर 
नहीं निकलता । कबीर कहते हैं कि वही योगी तो असल 
योगी है जो नवखण्ड प्ृथिवीकों मिक्षामे मॉँग लेता है। 
ज्ञान ही उसका कन्या है | ध्यानकी सुईसे शबद के 
तागेसे बह उसकी रचना करता है| पद्चतत्वके सन्धानमें 
वह निकल पड़ता है ग़रुरुके रास्ते । कायाकी घुनी स्माकर 
वह दृष्टि-अमि जला रखता है (दया है उसकी खड़ाऊ -- 
सब योंगोका सार राम-नाम! ही उसकी काया है। वही 
उसका प्राण है | जिसने जीवनरमें उनकी कृपा पायी है 

बही सत्यकी घोषणा कर जाता है-- 

नव खडकी प्रथमी मेंगे से जोगी जगसारा 
दिंथा ग्यान ध्यान करि सुई सबद ताग मयि घाकै । 
पत्चतल्वकी करि मिरणाली गुरुके मारग चके 
दया फाहुरी काया करि घुई दृष्टिकी अज्नि जछावे 


सम जेए तस राम नाम है जिसका पिंड पराना) 
कहु कबार जे किरणा 'चरे देइ सदा निसाना॥ 
(परि० पद १४६ ) 


धवही तों जोगी है जिसका सहज भाव है; अखण्ड 
प्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपजीब्य है | अनाहत शब्द हीं 
जिसका सिज्ञानाद है। जिसके न तो काम-क्रोघ हैँ और 
न विषयवाद' इत्यादि--- 


से जोगी जके सहज मए | अकर प्रीतिकी भीख खाइ॥ 
सब॒द जनाहद सींगी नाद | काम क्रीघ विधिया न बाद ॥ 
इत्यादि ( पद १७७) 


के स्वामिनारायणसम्प्रदायर्स योग # छ््ण३ 


कटा 


ऐसा आत्मानन्द योंगी ही महारस पान करके अम्ृत- 
रस सम्भोग करता है-- 


आत्मा अनन्दी जेजी! ! पैवे महारस अमृत मोगी॥ 
इत्यादि (पढ २०४ ) 
योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है तो फिर 
ससारके इस मिद्दीके घर मन नहीं रहना चाहता । उस 
| समय श्रीदरिकरे साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुछता 
' दिखायी देती है--- 
इव न रहें मा्ीके घरम | इव में जा रहूँ मिक्ति हरिमि॥ 
इत्यादि (पद २७३ ) 
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सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति 
मगवानके साथ प्रेम-मिलनमें है | जिस कबीरने सब धर्मो- 
का समन्वय करना चाहा है; उनसे क्‍या हम किसी 
साम्पदायिक साधनाकी आजा कर सकते है १ कवीरकी 
महादृष्टिमं सभी साधनाएँ एकत्र हुई हैं । वाघऔर वकरीको 
एक घाट वही पानी पिला सकता है जिसमें सामथ्य है। 
कबीरकी साधनाका माहात्म्य तमी समझमें आता है जब 
हम हिन्दू ओर मुसलमान साधनाकों एकत्र सज्भत देंखते 
हैं | उन्होंने योग और भक्तिकों परस्परसे आसक्त किया 
है | यह वात; किन्तु, ठीक, है कि कवीरके निकट ज्ञान; कर्म; 


----»9#-5*-- 


सामिनारायणसम्पदायमें योग 


( लेखक--दाशनिकपद्नाननपडदर्शनाचार्य, साख्ययोगतोर्थ, नव्यन्यायाचारय, पण्डित श्रीकृष्णबहृमाचार्य खामिनारायण ) 


खामिनारायणजी. ससारमे 
योगरीतिसे ही धर्मोपदेश 
देते थे, स्वथ योग करते थे 
और शरणागतोंको सिखाते 
4 थे | अष्टाज्धयोगकी प्रणाली 


उन्होंने अपने अनेक शिष्यों- 
को योगी बनाया और उनका 


नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम मागवतघमका 
» चार कर गये | उनके उपदेशोर्म स्थान-स्थानपर अष्टाज्न- 
योगके साथ-साथ भक्तिको प्रघान स्थान मिला है । 
श्रीखामिनारायणसम्प्रदायके 'शिक्षापत्रीः नामक ग्रन्यर्मे 
अर्धिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पॉच 
यमोंकी तथा शौच, सन्‍्तोत्र, तप) ख्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिघान इन पॉच नियर्मोकों पालनेका विधान अति- 
नियोगपूर्वक किया गया है। उनके समयसे बरावर यम- 
नियरमोंकी प्रणाली चली आती है, और वर्तमान समयमे 
भी उनके आश्रित छोग उनकी आज्के उल्द्चनको 
अधंगतिप्रद समझकर उनके आज्ञानुसार बराबर यम- 
नियमादिपर ध्यान स्यकर सब क्रियाएँ आचरणमें लाते हें । 


अधघानरूपसे आपको खीकृत थी। 


कल्याण किया। श्रीवेष्णवाचार्य 


योग, भक्ति सभी साधनाएँ नदियोंके समान हैं | सब 
साधनाओंका अवसान हुआ है मगवस्प्रेमके समुद्रमे । 
यम तथा नियमकी आज्ञाएँ 
अहिसा--- 
कस्यापि प्राणिनो हिंसा नेव कार्यात्र सामकैः | 
सूक्ष्मयूकामत्कुणादेरि चुदूपा कदाचन ॥११ 


देवतापितृयागाय मप्यजादेश् हिंसनम्‌ । 
न कतब्यमहिंसैव धर्म. प्रोक्तोडक्ति यन्‍्महान ॥१२॥ 


“हमारे आश्रित जन किसी भी जीय प्राणीकी दिंसा 
कभी न करे और जान-बूझकर छोटे जूँ, खटमल, मच्छर 
आदिको न मारे । देवता, पितृ, याग इनके लिये व्रकरा 
आदिकी हिंसा कभी न करें; क्योंकि अहिंसा ही परम 
घर्म है।! 
सत्य-- 

मिध्यापयाद। कस्मिंप्विठपि स्वार्थस्थ सिद्ये | 

नारोप्यो नापशब्दाश्य सापणीयाः कदाचनवग॥१०॥। 

“अपने खार्थकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना; 
मिथ्या आरोप न करना और अपशब्द भी न बोलना |? 
अस्तेय--- 

स्तेनकर्म न॒कर्तंब्य॑ घर्मार्थमपि केनचिद 

स्वस्वासिकाष्टपुष्पादि न॒ग्राद्य॑ तदनाज्षया ॥१७ 

धमेकार्यक्रे लिये भी हमारा कोई मी आश्षित चोरीका 
कार्य न करे और माल्िक्का काठ) पृष्ष आदि जो हो 
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उनको उसके मालिककी आज्ञा विना न ले” इत्यादि । 
ब्रद्मच्चारी--.- 
नैप्टिकम्तवन्तों ये वर्णिनो महुपाश्रयाः। 
तैः सप्चइया न खियो भसाष्या न न वीक्ष्याश्व ता घिया १७५ 
तासा वाती न कतेंब्या न अ्रव्याश्व कदाचन । 
तत्पादवारस्थानेषु न च स्रानादिकाः क्रियाः ॥१७३॥ 
न स्त्रीग्रतिकृतिः कार्यो न स्प्ठइयं योपितो5शुकस । 
न वीक्ष्य मैथुनपरं प्राणिसान्र॑ च तैथिया ॥१७७॥ 


पैष्टिक त्रतके ब्रह्मचारी लोग स्त्रियोंकों स्पर्श न करें, 
उनसे भाषण न करें; उनको न देखें, उनकी बातें न 
करें; न सुनें, उनके आने-जानेके स्थानोपर ख्लानादि न 
करें; स्रीका चित्र न बनावें, स्रीके वस्त्रोंकों स्पश न करें, 
मैथुनासक्त ग्राणीकों न देखें” इत्यादि | 
अर्परिग्रह --- 

न दव्यसंग्रह। कायः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८५॥ 

(द्रव्यादिका सम्रह कभी न करें, न करावें ।? 

शौच- 

कायिक, वाचिक, मानसिक बहुत प्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य पर्मग्रन्थोंमे निर्दिष्ट किये हैं । 
सन्तेष-. 

भाग्य शमदसक्षान्तिसन्तोपादिगुणान्वितः ॥८५९॥ 

सदा शम; दम, क्षमा, सन्‍्तोष आदि गुणोसे युक्त हो ।? 
तप्‌-..- 

उपचासदिने त्याज्या दिया निद्रा भयल्तः ॥८०॥ 


“उपवासके दिन दिनमें निद्रा न छेना |? (रात्रिकों 
जागरण करना तथा तप्तकृच्छचारद्रायणादि कायिक; 
वाचिकादि भेदोंसे बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका तथा 
भाष्यमें वर्णन किये गये हैं । ) 
स्वाध्याय--- 


संस्कृतप्राकृतअन्धाभ्यासश्रापि यथामति ॥६७ए 
अभ्यास्रों चेदशाख्तरार्णा कार्यश्व गुरुसेवनम्‌ ॥१८७॥ 
“थयथामति सस्कृत प्राकृत ग्रन्थोंका तथा वेदशाजका 
अभ्यास करना; गुरुकी सेवा करना ।? 
ईश्वरप्रणिधान--- 
भक्तेरेतैस्तु कृष्णायानर्पितं वायेपि कचित्‌। 
न पेय नेव भर्ष्यं च पत्रकन्दफलाथपि ॥६०॥ 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वम्दे योगेश्वर हरिम्‌ क 
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“'भगवद्धक्तोंकों चाहिये कि भगवानकों समपंण किये 
बिना जल भी कमी न पीयें। और पत्र, फल, फूछ भी 
अर्पण किये बिना अपने उपयोगर्म न लें ।! 

इन ोकॉकी टीकामें सम्पूर्ण विधियों बतायी हें | 
ये सब विशेषरूपसे सम्प्रदायमें प्रचलित हैं | यम-नियमके 
योगदर्शनमें जो फल हैं वे सब मगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणने 
अनेक स्थलॉमे चमत्काररूपमें बताये हैं | उनका वर्णन 
साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमे है । 

आसन; प्राणायाम, प्रत्याहारकों भगवान्‌ खामि- 
नारायण खय करते थे ओर शिष्योंकों सिखाते थे | उस 
समयसे गुरुपरम्परासे आसनादि अमीतक अनेक व्यक्तियों 
में प्रचलित हैं | विशेषरूपसे ध्यान; धारणा और समाधिपर 
ही निर्भर होकर खामिनारायणसम्प्रदायकी जड़ ससारमें 
फैल गयी | भगवान्‌ श्रीखामिनारायण खय जन्मसिद्ध 
योगनिधि थे । उनकों योंगरीति सीखनी नहीं पड़ी । 
आप छप्पिया नगरमे ब्राह्मणकुलमें घर्मदेव तथा भक्तिमातासे 
सवत्‌ १८३७ के चैत्रश॒क्त नवमीके दिन जन्मग्रहण करके 
जन्मसे ही अलौकिक चमत्कार दिखाने लगे। 

श्रीखामिनारायण भगवान्‌ जन्मसिद्ध योगी थे; इस- 
लिये गुरूपदेशके बिना भी वह यम-नियम बराबर पाछते 
थे, यम-नियमॉके फर्कके चमत्कार भी उनकी जीवनीमें 
प्रसिद्ध हैं । चौरासी (८४ ) से ऊपर आसन करते थे, 
उनके प्रदर्शनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । धौति, 
बस्ति, नेति,; च्राटक, नोलि, कपालछमाति इन क्रियार्ओशोको 
करते थे तथा सर्तोंकों सिखाते थे | रेचक, पूरक; कुम्भकादि 
प्राणायाम करते थे; और कुम्मकप्राणायामकों दीघंकाल्तक 
करके आकाशमार्गरमें उठ जाते तथा क्षणमात्रमें देशान्तरमें 
चले जाते थे । कुम्मकप्राणायामके भेद-सूर्यभेदन, 
उज्जायी, सीत्करी, गीतली, भज्रिका, भ्रामरी, मूच्छो; 
फ्ाविनी आदि तथा महासुद्रा,; महाबन्ध; महावेघ, खेचरी; 
उड्ियान; मूलबन्ध। जालन्धरबन्ध आदि करते थे। ये 
सब क्रियाएँ श्रीखामिनारायण भगवानने जन्मसिद्ध महां- 
योगी भ्रीमोपालानन्द खामीको विशेषरूपसे बतायी थीं | 
घारणा; ध्यान ओर समाधिसें सिद थे और लरक्षावधि 
मनुष्योको ध्यानर्मे वैठाकर नाडी-प्राण खींचकर समाधि 
कराते थे। मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; 
विश्युद्, आशाचक्र; सच्चिदानन्दसहस्तारकों वेधते थे | 

वे अपने योगिक ऐ:श्वर्यप्रतापसे असंख्य प्राणियाँका 
कल्याण करते थे | अपनी जीवनलीलाम्में अगणित बड़े-बड़े 


हे 


# स्वामिनारायण-सम्प्रदायमं योग # 


आश्रयजनक ऐश्वर्यचमत्कार उन्होने दिखाये हैं | वे सब 
रीहरिलीलाकल्पतरु' 'सत्संगिमूषण” और 'सत्संगिजीवन? 
आदि साम्पठायिक गन्योर्म वर्णित हैं | सत्सगिजीवनके 
पद्म प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीखामिनारायण 
प्रगवदुपदिष्ट अशंंगयोग ही निरूपित है | उन्होंने उत्तरा- 

झ्ामे कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके घारणा; 

ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोस्यवधि मनुष्योको भगवसद्धक्तिमें 
जोड़ा। वहुत-से सरल उपाय भी “वचनामृ्तों मे बताये हैं--- 
समामें श्रीखामिनारायण भगवानने ध्यानकी एक ऐसी 


युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशाकों 
पा गये । उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है। 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओपधिमें स्वाभाविक 
चमत्कार रहता है, वेसे ही इस ध्यानमें खाभाविक 
चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाकों पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण नेत्नसे सूर्यका ध्यान करे और 
वाम नेत्र्मे चन्द्रका ध्यान करे; इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूर्य और चन्द्र जैसे आकागर्मे हैं वैसे ही जब नेतरमें 
भी दीखने लगें, तब दक्षिण नेनत्र तपने छुंग्रेग और 
वाम नेच्र गीतल होने छगेगा । उसके वाद सकी धारणा 
वाम नेच्रमें करना और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्र्मे 
करना | इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चन्द्रकों 
अन्त्ंष्टि करके दुदयाकाशमें देखते रहना और द्र्टा जों 
जीव है, उसके खरूपकों भी देखना, और जीवके स्वरूपमें 
परमात्माका ध्यान करमा । उसके बाद ध्याताका जो 
वासनायुक्त लिडदेह है यह चक्रके समान आकाश- 
में घूमता हुआ मासने छगेगा। पश्चात्‌ ध्यान करते- 
करते उसको भगवानके विश्वरूपका दर्शन होता है, उसमें 
चोदह लोकोकी रचना दिखायी पड़ती है तथा समग्र 
ब्रक्षाण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं । पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियों भी उसको प्राप्त होती हैं, और सचन्द्धकी 
किरणें जहाँतक पहुँचती हैँ वॉतक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुंचती है । लिडियोँ मिलनेपर भी भगवहूक्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियोंकों प्रहण नहीं करता, 
फेवल परमेथरका ध्यान ही करता है। तब वट ध्याता 
नारद, सनकादि, झुकदेंबजीके समान चरम सिद्धठ्याकों 
पाता है । मगवद्धक्तको यह ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक सिद्धदशा प्राप्त करनेका यह उत्तम उपाय है। 


( अमरावद्वलनाइत १ ) 
डे 


ड्०५ 


आत्मनिष्ठा तथा भगवानका माहात्म्य-ज्ञान इन 
दोनेमि जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पूर्णकाममाव्म भी 
न्यूनता रहती है । एक हरिभक्तको समाधि हुई, उससे 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजकों देख बह 
चिछाने छगा और कहने लगा कि में जलता हैँ | तब्र उस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेद् 
अभेयय आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा 
कि इस गणपतिके खानमें चार दरलंका कमर है, वहाँ 
जाकर अपने खरूपको देखो; समाधिवारला जब गणपतिके 
स्थानम जाता है तब वहाँ नाद सुननेस आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परख्रक्षके स्थानमे जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिगय 
दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमे जाता है तब 
अतिथय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस प्रकार जैसे-जैसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खानमें जाता है वेसे- 
वैसे नाठ ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है | कभी-कभी मबड्भर कड़कड़ाहटके शब्द 
होते हैं | उस समय चाहे कितना ही धीरजवान हो तो भी 
घैये छूटने लगता है इसलिये देहको आत्मासे मिन्न समझना 
चाहिये ! इस प्रकारकी समाधिके दो भेद हँ--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसफे साथ चित्तका 
भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके 
निरोधसे प्राणका निरोध होता है--“जब सब स्थानसे वृत्ति 
हटाकर एक भगवान जोडी जाय, और सब स्वानोसि 
वासना मिठाकर एक मगवानसमें वासना हृढ़ हो जाय, तब 
भगवत्खरूपसे वह इत्ति किसीके हठाये भी नहीं हट्ती। 
चित्त भगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सह्ृल्य करे, बुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 
अहह्लार--में आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ? इत्यादि 
अमिमान करे । आणसे जो चित्तका निरोध होता है 
वह अशज्ञयोगसे होता है | अशद्भबोग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है । केवल भगवानके 
खरूपमें प्रणिधानसे चित्तज्गत्तिका निरोध होनेपर अशज्ज- 
योग त्रिना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है? इत्यादि। 
( गढपु--मश्यप्ररर्ण, वचनावृत--२६ ) 


सांख्ययोगके और भी बहुत-से प्रकार बताये है । इस 


प्रणाठीसे श्रीस्वामिनाययण भगयानने अनेक भर््मेकों 
योगमार्गका उपदेश देकर उनका फ्ल्थाण क्या |] 
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# योगीश्वरं शिपं वनन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ क 
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श्रीखामिनारायणकी परम करुणासे उनके समयर्मे अनेक 
भक्तजन दिव्य भावकों प्राप्त करके बड़े-बड़े चमत्कार 
बताते थे, वे क्षणमात्र्मे दूर देशान्तरमें चले जाते थे; 
अदृश्य हो जाते थे इत्यादि | ऐसे चमत्कारवाले बहुत-से 
योगिजन खामिनारायण भगवानके साथ विचर्ते थे | 
श्रीखामिनारायणसग्रदा यमे सदगुरु श्रीगोपालानन्द- 
खामी जन्मसिद्ध योगी थे और भगवान्‌ श्रीखामिनारायण की 
आशानुसार अशज्ञयोग सिद्ध करके अन्योंकी सिखाते थे । 
बह 'ईडरः देशमें भीलोडा' जिलेमें 'पाडाटोडला” गँवमें 
मोतिराम! नामके भमाध्यन्दिनी' शाखाके शुक्ल यजुर्वेदी 
मौदीच्यसहस्र ब्राक्षण थे, उनकी पक्की 'जीवीबा” देवी 
महासती थीं, उनके घर सबत्‌ १८३७ में माघ शुक्ल अष्टमी 
सोमवारके दिन पुत्र॒का जन्म हुआ; उनका नाम खुशाल भट्ट 
रकखा गया । आठवें बर्षम यशोपवीत लेकर खुशाल भट्टने 
छोहेडाई! नगरमें बेदवेदांगादि यावच्छात्नोंका अध्ययन 
किया । इनका जीवन भी यौगिक चमत्कारासे पूर्ण था । 
श्रीस्शामिनारायण भगवानकी  शरणमें बहुत 
कारूपये न्‍त रहकर खुशाल भदने भागवती दीक्षा ली । 
एक समय काठियायादे एक स्थछपर भूत्तोका उपद्रय 
बहुत था । उसको दूर करनेके लिये महायोगी 
भीगोपाछानन्द खामीको 'सारज्ञपुर' नगरके 'वाद्याखाचर! 
दरबारने बुलाया | खामीने जाकर जल छिड़ककर भूर्तों- 
को सोक्ष दिया | उसके बाद विनती करनेसे 'सारज्ञपुर! 
में सवत्‌ १९०६ में सन्दिर बनवाकर उससें हनूमानजीकी 
प्रतिष्ठा की, प्रतिष्दकी आरतीके समयमें योगिराज 
गोपाछानन्द स्वामीने हाथमें काठकी छड़ी लेकर उसको 
हनूमानजीके चरणोेंमें छुआ दिया, उसी समय 
इनूमानजीकी दिव्य रप्णीय पाषाणमय मूर्ति थर-थर 
कॉपने लूगी। उस मूर्ति्मे साक्षात्‌ इनूमानजीने दिव्यरूपमें 
प्रक८ होकर सबको दर्शन देकर कृता्थ किया; उस 
मूर्तिका बड़ा प्रताप है। वर्तमान समयमें भी गुजरात; 
काठियाबाड़, कच्छ, दक्षिण आदि देशॉर्मे सहसों मनुष्य 
उस मृतिका प्रताप जानते हैं | अस्तु । 
भगवद्धक्तिके साथ साथ ध्यान, धारणा, समाधि करने- 
वाले और भी जनेर्की सिद्धयोगी सन्‍्तजन 3 8 
भगषानकी सेयार्मे रहते थे । जूनागढ़में भ्रीगुणातीतानन्द 
स्वामी है क्षणमात्रम अदृश्य होकर देशान्तरमें प्रकट 
होते थे। बैसे ही व्यापकानन्द खामी परकाय-प्रबेश करते 
थे। सचिदानन्द स्वामी समाधि रूगाते थे । और 
सन्तदासजी कुम्मक करके आकाशमार्गमें चलते थे | 


महानुभावानन्द खामी, विशानदासजी तथा वासुदेवानन्द 
स्वामी, खरूपानन्द खामी आदि दिव्यदृष्टिवाले, भगवान्‌की 
मूर्विकों घारनेबाले तथा दिव्य ऐ्वयंबाले योगी थे | 
भगवान्‌ श्रीखामिनारायणका उपदेश यहीं था कि 
कर्मयोग, जानयोग, सांख्ययोग, अशजह्भयोग आदि बहुत 
प्रकारके योगर्मेसे किसी भी योगकों सिद्ध करके भगवत्‌- 
प्राप्ति करनी चाहिये | यदि भगवत्ासि नहीं हुईं तो 
सब प्रयक्ष निष्फल हैं | इस उद्देश्यके अनुसार भ्रीस्वामि- 
नारायण भगवानके समयसे चलाया हुआ भक्तियोय 
ही सब योगोमें प्रधान माना गया है। और सब 
योगोंके फछ एक भक्तियोगके फलसे चरिताथ हो जाते हैं । 
भक्तियोगवालेकी अन्य योगेकी आवश्यकता नहीं रहती | 
वर्तमान समयर्मे समग्र खाश्रित जनतामे भक्तियोगकों 
प्रधानरूपसे स्थान मिलता है | भगवानमे प्रेम-पराकाष्ठाको 
भक्ति कहते हैं | मुमुक्ष॒णन विधयोसे विरक्त होकर अपने 
रक्षणके लिये वात्सल्यादि गुणसागर पुरुषोत्तम नारायणके 
समीप जाकर--हे भगवन्‌! तुम्हारी प्रासिके साधनरूप 
तुम ही होट--इस प्रकार 38220 ब्रेक याचना करे; 
यही प्रपत्ति और शरणागति कहाती है। इस प्रपत्ति्मे 
भगवानकी प्रसन्नतासे प्रारब्घका भी नाश हो जाता है-- 
साध्यभक्तिस्तु सा हन्त्नी प्रार|ज्धस्यापि भूयसी । 
( न्यायसिद्धाशन ) 
भक्तजन भगवानके शरणर्गे रहकर प्रेममक्तिमं यहाँतक 
छीन हो जाते हैँ कि उस समय न तो उनको गरीरका भान 
रहता है, न इन्द्रियोंका या अन्तःकरणका विषधयाभिज्ञान 
रहता है । सब बृत्तियाँ मगवानमें छग जाती हैं, नेत्रोंसे 
प्रेमाश्ु बहने लगते हैं । प्रेमसे अहो ! अहो | पुकारता हुआ 
भक्त सदा पुलकित रहता है, उसके शरीरको कोई मारे; 
काटे; जला डाले, धूल लपेटे; कीचड़ छगावे, चाहे कुछ भी 
करे, उस प्रेममम भक्तको उससे कुछ नहीं होता । उसकी 
वृक्तियाँ दिव्य मूतिसे लीन हो जाती हैं, जिससे तनु भी 
दिव्यमावको पा जाती है। एथिवी, जू आदि उसे 
आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिके बाद स्वेब्छानुसार 
तत्काल या दीघेकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रह्मलोकर्मे भगवानकी शरणमें जाकर परम मुक्तिको पाते 
हैं । ऐसी ब्रह्मदशाके लिये श्रीसामिनारायण मगवानने तथा 
उनके बह्मनिष्ठ भक्तजनोने बहुत-से प्रन्थोर्मे उपदेशद्वारा 
सरल मार्ग बताये हैं-- 
व्यर्थ: काको न नेतब्यों भक्ति भगवतो बिना । 
( शिक्षापत्री 2 


आएं आन 


महायोग 


( लेखफ--श्रीरमणमहर्षिके एक भक्त ) 


आत्मा वा खरे द्रष्टवयः श्रोतव्यो सनन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सित्यों मैन्नेय्यास्मनो वा खरे दर्शनेन अ्रवणेन सत्या 
विज्ञानेनेद < सदद॑ विदितस्‌ । ( बृहदारण्यक० २।४।८ ) 


हे मैत्रेयी । आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
नेदिध्यास करनेयोग्व है, जिसे देखने, सुनने; समझने 
और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है !? 

श्रुति है-- 

अयमात्मा ग्रद्म ! 

“यह जात्मा ब्रह्म है [? 

तैत्तिरीय उपनिषद्स त्ह्मकों 'तठस्थ छक्षण” से इस 
प्रकार वतलाते हैं--- 

यतो वा इसानि सूतानि जायन्ते, येन जातानि 


जीवन्ति, . यत्प्रयन्त्यमिसविशन्ति,. तद्ठिजिज्ञासस्व, 
तड़झेति | 


अथीत्‌ सृष्टि, स्थिति और लय तीनोका कारण ब्रह्म है | 
खरूपलक्षणसे इस प्रकार बतलातें हैं--- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं झह्म । 
ब्रह्म सत्य है, ज्ञानखरूप है और अनन्त है ।? और- 
सत्तामाप्रैकप्रकाशक प्रकाशम्‌ | हत्पुण्ठरीकर्र्‌ः * *** 
न तेन्नो न तम-। 
“एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश 
है, इसब् है, न गक्ल है न कृष्ण है।? 
फिर भी ब्रह्मको मन-वाणीके परे ही कहा है-- 
यतो वाचो निवतन्ते अग्राप्य सनसा सह । 
. _ 'जहॉँसे मनसहित याणियोँ खाली हाथ लौठ आत्ती 
६ ।' वास्तविक ज्ञान अनुभयसे ही प्राप्त होता है। उसी 
अनुभवके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासन करनेकों कहा 
है । अयबा--- 
उपसा अहम विजिज्ञासस्व, तपो अक्षय ति । 
तपसे उस ब््मको अनुभव करो) तप ही ब्रह्म है 
भसनसइचेन्द्रियाणा च शैकाउय त्पः। 
मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता तप है।? यही अमि- 
मतीथ पतझ्लल्कि 'योगश्रित्तद्ृत्तिनिरोध-” का है। तप है-- 
बाह्मान्त करणसमाधानस्‌ ! 


“इन््रियों और अन्तःकरणका समाधान ।? यही बात 
इसमें भी है--“तमकत॒ः पश्यति? पूर्ण समाहित ख्रतिमे 
ब्रक्षको देखता है । दोनों बातें एक ही हैं । पर तपर्में एक 
वात और है--त्प शोषण है, जो बात 'नेति-नेति” 
में है । तप, योग और निदिध्यासन तीर्नोका इस प्रकार 
सामझस्प हुआ है और तीनों एक हुए हैं। 

यदि यह सत्य है कि 'मैं ब्रह्म हूँ ( अहद ब्रह्मार्मि )); 
यदि “यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही सत्य है 
ओर वही आत्मा है और वही ठुम हो ( एतदात्म्यम्रिद « 
सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि );? यदि आत्मा नित्य, 
जुद्ध, बुद्ध और मुक्त-है; “नित्य सिद्ध! है और 'एकः है 
तो यह क्या वात है कि हम दुखी होते हैं और परमानन्द 
और अम्तत्व, आयकैवल्यसे वियुक्त हो जाते हैं ? यह 
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है ! यही अनुसस्धान- 
का अस्थान-विन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है। 
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अकेला है और 
एक ही है-- 


यसिन्सर्वाणि मूतानि आस्मैचामृद्विजञानतः । 
तत्र को सोहः कः शोक पकत्वसनुपश्यतः 7 
( ईशोपनिपद्‌ ७ ) 


“जिसमें सत्र भूत आत्मा ही हो जाते हैं, वहाँ उस 
एकत्वके देखनेवाले जञानीके लिये मोह और झोक क्‍या है ?? 


आत्मा विभु होनेसे सर्वत्र व्यास है और सब कुछ वही 
है। अभी जो प्ृथग्विघध नाना भाव देख पड़ते है यह विपरीत 
शानसे देख पड़ते है| यथार्थ ज्ञान होनेसे एक ही अच्यय- 
भाव देंख पड़ेगा | 


पराक्चि खामि ब्यतृणत्खयस्म- 
स्तश्मात्पराष्ट पहपति नान्सरास्मन । 

कश्चिदीर* प्रस्यगात्मानमैक्ष- 
दावुत्तचझु रख्तत्वमिच्छनू_ ॥ 


(कठ० २११११) 

ख्यम्मू ( परमात्मा ) ने वहिर्मुख इन्द्रियोंकों निर्माण 
किया । इस अपने अन्तरात्माकों कोई नहीं देख पाता । 
पर कोई घीर पुरुष अम्ृतत्यका इच्छुक लेकर अन्तईप्टि 


३०८ 


+ योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


भर ५ 
साधकर प्रत्मगात्माकों देख लेता है अथात्‌ अन्तमुंख 
होनेसे ही अन्तर्यामीका वोध होता है | 


निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और कार्य है 
यह महायोगमे उत्तम रीतिसे ठशित हुआ है। महायोगका 
जो सान्‍य है वही उसका साधन है। साधकको केवल 
इतना ही करना पडता है कि वह अपने विचार्ोंके प्रवाह- 
को रोककर इस मूल विचारपर आ जाय कि 'मैं कोन हूँ 
( कोडतम्‌ ) ?! यह मूछ बिचार उसे हचक्रमे छे जाकर 
छोड़ देगा; फिर उसे वहीं आसन जमाकर बैठ जाना है; 
वहीं उसकी निजयहस्थिति और सनातन आत्मसत्ता है। 


परन्तु यदि इस मायापटरकों कुछ और ही समझा 
जाय और इसमे अनेक प्रकार और स्तर देखे जाय तों 
निदिव्यासन भी तत्तत्यकार और स्तरके अनुसार शो 
जायगा। महायोगका रासा तो सीधा और साफ है। 
पर अधिकारभेदके अनुसार जो अन्य साधनाएँ हैं वे कठिन 
और कटष्टसाध्य हैं | निदिध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित 
हर हक निदिध्यासनका एक विशिष्ट पश्चविध प्रकार 
यह है-- 


(१) महायेग-अर्थात्‌ उस अन्तर्यामी सदात्मा-- 
प्रत्ममात्मम स्थित होना, जो आदिमे--सष्टिके मूलमें, 
अन्तम--सहारके मूलछमें और मध्यमे शान और 
अगानके मूलमे रहता है | 


(२) मन्व्रयेश-अर्थात्‌ खरोंके मूलको आत्मामें ूँढ़ना । 
(३) स्पर्शयोग-कुण्डलिनीको जगाकर सुपुम्राद्रा 
सहसारमें लेना । 
(४ ) भजयोग-भावोंका ध्यान करना, जेसै--- 
भू. पादी यर्थर नामिर्वियद्सुरनिल्श्रन्द्रसूयों च 
नेत्र ** इत्यादि । 
(५) अभावयोग-परात्पर ब्रह्मका ध्यान | 


महायोग यों समझनेमें वड़ा सरल मालूम होता है, पर 
समझमे आकर भी यह जल्दी समझर्भे नहीं जाता और 
इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हॉ, यदि 
साधकके पीछे भगवदयाका बल हो तो कुछ भी कठिन 
नरीं है। ऐसे साधकको उत्तम शुरु मिल जाते हैँ और सब 
काम बन जाता है । 
परीक्षय छोकान्कर्म चितान्प्राह्मणो 
निर्वेषमायाज्ञास्थकृतः 


कत्तेन । 


तद्विज्ञानाथ॑स॒गुरुमेवाभिगच्छे - 

व्समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्टम्‌॥ 
तस्मे स॒विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 
पुरुष॑ चेद सत्य 
प्रीवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मचियास॥ 

( मुण्दक० १ ।॥२। १२-१३ ) 

'कर्मसे प्राप्त होनेवाले लोकोंकों अच्छी तरहसे टेखने- 

पर ब्राह्मणकों यह बैराग्य हो आया कि कर्मसे अक्ृृतरूप 
ब्रह्मकी ग्राप्ति नहीं होती । इसलिये उस ब्रह्मको जाननेके 
लिये यह समित्पाणि होकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुके पास 
गया | उस विद्वान्‌ (शुरू ) ने उस पास बैठे हुए सम्बक_ 
प्रान्‍न्तचित्त और समयुक्त (ब्राह्मण) से तत््वतः वह 
ब्रह्मविद्या कही जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता है ।' 
इसी रीतिसे ग्रास ज्ञान अमोंघ होता है, अन्य प्रकारसे 
उतना नहीं । 


येनाक्षर 


न नरेणावरेग प्रोक्त एप 
सुविज्लेयो घहुघा चिन्त्यमानः | 
अनन्यप्रोक्ते शतिरत्न नास्ति 
अणीयान्‌. छ्ातक्यमयुप्रमाणात्‌ ॥ 
(कठ० १२।८ ) 
कोई अनधिकारी पुरुष इसकों कहे तो उससे यह 
सुविनेय (अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं है। कारण, 
बहुत प्रकारसे इसका चिन्तन होता है। बिना किसी दूसरेके 
कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योकि यह अणुप्रमाणसे भी 
सूक्ष्म और इसलिये अतक्ये है |? 
भेषा तर्केण मत्तिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेच सुशानाय प्रेष्ठ ॥ 
( ६।२।५९) 
धयह ( आत्म-) मति तकसे नहीं मिलती | हे प्रेष्ठ ! 
दूसरेके द्वारा कही जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है ।” 


नायसात्मा अचचनेन छम्यो 
न भेघया न बहुना श्रुतेन॥ 
(१।२)। २३ ) 
“यह आत्मा व्याख्यानेंसि, मेघासे या बहुश्रुत होनेसे 
ही नहीं मिलता ।! भगवद्दया ही इसके मिलनेमें मुख्य 


# श्रीअरचिन्दका योग # 


रे०९, 


कारण है। घाठःप्रसादात” भगवानके प्रसादसे ही यह 
ज्ञान प्राप्त होता है । 
यमेबैप बुणुते लेन छम्य- 
स्तस्पेप आत्मा विवृणुत्ते तनू ५ खाम्‌ ॥ 
धयह आत्मा ही जिसको वरण करता है उसीको यह 
: याप्त होता है। उसका यह आत्मा अपनी (आत्म-) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है ।? 


ऐसी भगवदया साधु-सनन्‍्तों और ऋषि-महर्षियोंसे ही 
प्राप्त ोती है और तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणमें 
प्रविष्ठ होकर ठह्र्ता है । 
यस्य देवे परा सक्तियथा देचे तथा गरों। 
तस्पैते कथिता हार्थोंः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
( ब्वेत्ताश्नतर ० ) 
भगवान जिसकी पराभक्ति है, जैसी भगवानमे वैसी 
ही गुरुम है उस महात्मापर ये कथित अर्थ ग्रकग होते है ।? 


सच्चे श्रद्धालु जिज्ञासुको गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
और अपनी मौन और प्रसन्न म॒ठ्ासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं । मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है कि वह अनसुनी 
नहीं हो सकती ओर उससे वरसनेवाली करुणाकी जोभा 
तो अनिरवंचनीय ही है । इस सम्पर्ण उपदेशका सार एक 
छोकमें इस प्रकार है-- 
हृदयकुहरसध्ये केवल बह्ममात्र 
शहमहमिति साक्षादात्मस्पेण. भाति। 
हृडदि चिश मनसा स्व॑ चिन्चता सज्तता वा 
पवनचलकनरोधादात्मनिष्टठ£.- भव स्वम्‌॥ 
( श्रीरमणगीता 3 
“इठयकी गुफाके मीतर केवल्मात्र ब्रह्म ही है जो (अहम 
अहम? (मैं, में) इस साझ्ञात्‌ आत्मरुपसे प्रकाशित होता 
है। इस हृठयमे मनसे प्रवेश करों; अपने आपको हुूँढ़ो 
या गहरेसे गोता रूगाओ या प्राणनिरोध करके आत्मामे 
स्थित हो जाओ ।? 3» तत्सत्‌ 
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श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 


( लेखक---श्रीनलिनीकान्त गुप्त, पाण्डीचेरी ) 


(१) 

अरविन्दने जब कहा कि हमारा 

श्री योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनुष्य- 
जातिके लिये है? तब बहुर्तेके घबराये 

९ हुए. प्राण खस्थ हुए, क्‍योंकि उन्हे 
0) अब यह आशा हुई कि श्रीअरविन्द- 
| जेसे महान पुरुष संसारके लेखे सर्वथा 
है ४” नहीं से नहीं हो गये हैं; कुछ तो वचे 
[३ नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमें 
जेसे अन्य अनग्रिनती सन्‍्यासी वरावरसे ही होते आबे हैं 
वैसे ही यह भी एक और हुए. जिनसे न देशका कोई लाभ, 
न भनुष्यजातिका कोई उपकार !+देश और मलुध्य- 
जातिको जाने दीजिये, उमका अपना ही कोई उपकार 
होता रो सो भी नहीं देखनेमें आता ! छोगेंनि तो यह 
समझा था कि श्रीअरचिन्दका योग एक आधुनिक चीज 
और उसका लक्ष्य है मनुष्यलातिकी सेवा । उनकी 


आत्मस्थिति और आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्य- 
जातिकी सेवा न हों; पर उसका फल; कम-से-कम, मनुष्य- 
जातिकी सेया तो है ही | इन लोगोके विचारसे श्री अरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कोंशल था जिससे कुछ ऐसी अद्ृष्ट 
शक्तियोका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनकी अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने 
में केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धतियोंसे अधिक काम 
कर जायें । 

श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ और ही लगा रहे हैं और असल 
चीजको ही भुला रहे हैं | इसलिये उन्होंने अपने झन्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि (हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं वह्कि परमात्माके लिये है ।! पर यह मालूम 
होता है कि श्रीअरविन्दकी यह बात लोगोंकों अच्छी नहीं 
लगी; उन्होंने इसे पतरा बदलना समया और उदास ले 
गये; क्योंकि अब तो यट आशा बिल्कुल ही जाती रही 


शे१८ 


कि श्रीअरविन्द देश या ससारका काम करनेके लिये कभी 
लौटेंगे | अब तो यह समझा जाने छगा कि श्रीअरविन्द 
सांसारिक पदार्थोकी मायासे ब्रिस्कुल अलठ्य विदान्त” में 
ड्ब गये हैं और ससारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जेसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(२) 

श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए 
दोनों बचनोकों एक करके यह कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिमे भगवानकों पाना और प्रकट करना है! 
यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं--- 
अर्थात मनुष्यजातिमे भगवानकों अभिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य-जीवनका केवछ दुश्ख दूर करना ही 
नहीं, बल्कि उसका सर्वथा परिवर्तत और रूपान्तर कराना; 
मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है। 

यहाँ भी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक 
प्रकारके भ्रम हो सकते है | मनुष्य-जीवनको दिव्यत्व प्रास 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्यजाति 
ही बदल जायगी और सब मनुष्य देवता हो जायेंगे | इसका 
मतल्व है बिकास अर्थात्‌ प्रथ्यीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योका 
प्रकट होना; ठीक वैसे ही जेसे पद्मयोनिसे ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब तो नहीं होता 
कि सारी पशु-जाति ही मनुष्यजाति हो गयी--हुआ इतना 
ही कि पश्च-जातिके रहते हुए पश्च-जातिमेसे ही विकासक्रममें 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । और अब यह होनेको है कि 
मनुष्य-जातिके रहते हुए मनुष्यजातिसे श्रेष्ठठर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगी ! 

_यह जो कुछ होनेकों है, इसके विषयमें श्रीअरविन्द 
कहते हैं कि यह केवल हो सकनेकी वात नहीं है, होनेवाली 
ह-“इसका होना अनिवाय ध्रुव सत्य है | यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा दे वह कोई वैयक्तिक मानवशक्ति 
नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो, 
बल्कि वह शक्ति है ख्॒य सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानकी-- 
श्रीमगवान्‌ ही ख़य उस कार्यमें छगे हैं और इसीलिये 
वह कार्य होनेबाला है। 

._ श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है । 
श्रेठठतर अथोत्‌ डिव्य मनुष्योका उत्पन्न होना चाहे कितना 


ही है आश्चर्यजनक-सा प्रतीत होता हो, पर बात 


हा यह बात अपर नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है 


2 स 
मर 


%# योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
बल्कि स्वयं भगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम शान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे हैं | श्रीअरविन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्प ही यही है कि सामान्य 
मानवप्रकृति-स्वभावमें भगवान्‌ उतर आवे--मानव- 
प्रकृतिको शुद्ध करें; उसे दिव्य बनावें और उसमें निवास 
करें | साधकको और कुछ नहीं करना है, केवल श्ान्त 
और मौन होकर शान्तिसे भगवस्प्राप्तिके लिये उत्कण्ठ 
होना, भगवन्मुख होना; मगवदनुकूल होना और भगव- 
दयाग्रवाहकों ग्रहण करना है; उसे स्वय कुछ भी करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मार्गदशक ओर प्रभु भगवान्‌ ही उसके लिये 
सब कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
वह केवल अनुकूल होता है । अन्य सब योगमार्ग अथवा 
पारमार्थिक पन्‍्थ जो पूर्वकाल्मे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म- 
भावका उत्थान होकर आत्ममावकों प्राप्त होना और 
उसीमें मिलकर छय हो जामा रहा है। मनुष्यके प्राण- 
मय कोषमे और मानवप्रकृतिके नित्य व्यवहारमें भगवानका 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
विचारमें नहीं थी ओर यदि किसी अंगर्मे थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था | और 
फिर जिस अवतरणकी बात यहाँ कही जा रही है वह किसी 
प्रकारके दैवी या भागवत चेतन्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
भगवच्चैतन्यके अनेक प्रकार हैं, यहाँ अवतरणसे अभिप्राय है 
अपनी शक्तिके साथ भगवानके निज चेंतन्यका 
अवतरण | कारण, भगवानके मिज चेतन्यक्रे अवतरणके 
द्वारा ही इस थुगका विकासात्मक रूपान्तर साधित 
हो रहा है | 


इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्‍या है; वह कैसे 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे क्‍्या- 
क्या होंगा इत्यादि बातोंका व्योरा मुझे यहाँ देना है । 
कारण, यह जो कुछ है, मगवदबतरण है| भगवज्ज्योति 
पहले बुद्धिमं आती है और वहाँ अपना शुद्धिकाय आरम्भ 
करती है--यद्यपि सदा-सर्वेदा ही सबसे पहले हृृदयके 
अन्तस्तल्मं ही भगवत्सत्ताका अनुभव होता है और 
बहीँसे भगवत्कार्यके होनेगें अनुकूछता मिलती है और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म होता है; बुद्धिके ऊपर 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यमावकी पराकाष्ठा 
है और भगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाद्द आते है उन्हे 
बुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतासे ग्रहण करती है । 
बुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध दृत्तियों और 


४ आओरीअरविन्दका योग < 


बासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मोके स्थूल जगत्‌- 
में आता है; अन्तमे यह प्रकाश भौतिक देहके जड और 
तमसाच्छन्न जगतमे आता है, क्योंकि जड शरीरको भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार ओर. प्रतीक 
बनाना है। मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमें कितने 
ही कोठे और कितने ही खण्ड है और इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति और प्रम्नु स्वयं दयामय मगवान्‌ हैँ जो इस 
प्रासादकों भगवत्सत्यकी परमानन्दछीला और परम सौन्दर्य 
की अभिव्यक्तिके सॉचेसें ढालनेके लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं | पर यह बात ऐसी है कि इसे 
वही मनुष्य और भी अच्छी तरहसे सोच समझ सकता है जो 
इस मार्गके रहस्यद्वास्करे अन्दर आ गया हो और दीक्षाके 
मुख्य अग साध चुका हो | 
दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके मनको वेचैंन कर 
देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा--अभी 
५ एक सहस्त संवत्सरके बाद या किसी ऐसे मविष्यकालमसे 
अकी गणना देववर्धोसे की जाय १ अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता है जैसा कि दूरत्व-साहब्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि जितना कि सूर्यके ताप- 
रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय । कार्यकी महत्ता 
भौर अ्चण्डताको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने हैतो कुछ भी 
अनुचित न होगा; और एकाघ शत संवत्सर या सहत्व 
सबत्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है; 
कारण, यह कार्य तो अतीतके असंझ्य सदल सवत्सरोंके 
सख्चितको मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है । तथापि जैसा कि हम पहले कह जुके 
है, यह कार्य भगवानका अपना कार्य है और योगका 


: अर्थ भी कार्य करनेकी वह एकायनीभूत स्लिष्टि अवमुण्टित 


पद्धति है जिससे वर्षोर्मे होनेवाला काम पएक मिनट्मे हो 
ज्ञाय, इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस का यंकी 
यहाँ बात है वह कार्य होनेमें विलम्बकी अपेक्षा गीध्रता 
ही अधिक है। यह जो कुछ होना है यहीं होना है और 
अभी होना है--इसी पार्थिव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अमी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए:--फिर 
कभी या और कहीं नहीं । आखिर इसमें निश्चितरूपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठौक-ठीक उत्तर तो कई 
बरातोपर निर्भर करता हट प्र इसमे डइस-बीस वर्ध 
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इधर उघर हो जाना कोई बात नहीं है। 

यह जो कार्य होगा सो कितना व्यापक होगा; यह 
कोई विचारकी मुख्य बात नहीं है | कारण, विस्तार या 
फैठाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है| वह 
थोड़ी भी हो अर्थात्‌ उसका क्षेत्र छोटा ही क्‍यों न हो, 
तो भी, कम-से-कम आरम्मके लिये, वह बहुत है यदि वह 
असली चीज है-- 

स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाव। 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण कया है, इस बातका क्या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मृगजलका पीछा करना नहीं 
है ! तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीभपर रखनेसे ही माछम हो सकती है । 

(३) 

अब अन्तमे इस लेखके नामकरणके सम्बन्धर्म एक 
बात कहनी है, क्योंकि छोग पूछ सकते हैँ कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई कला है, आप इसे कलाओंकी पक्तिमें 
कैसे बैठाते हैं १ 

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात्‌ पदार्थमात्रकी वास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब 
कलाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कला 
कहने किसीको कोई सकोच भले ही होता हो | पदार्थ- 
मात्रके अन्तम्सयवरूपकों व्यक्त कर देना ही कछामात्रका 
हेत है और पदार्थमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थममे उसकी 
अन्तरात्मसत्ता है | इसलिये अध्यात्मजीवन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माकै साथ चेतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलाओंकी पावन पक्तिर्मे अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
है। फिर अध्यात्ममीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कला है; क्योंकि यह जीवनकी द्वी कला है। जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर और दरनीय बना देना कि जिसके अग- 
अगर्म निमेठता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
उन्दोमय गति प्रमाद्रहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सश्वरित हो रहीं हो; कान्ति जिसकी थञ॒श्ना ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फल्ल द्वो 
रहे हौ--तात्पय, जीवनको ऐसा वनाना कि वह भगयवानकी 
प्रतिमा हो; अध्यात्ममीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है। इस 
दइृश्सि देखा जाय तो श्रीभरविन्द जिस अध्यात्मजीवनकी 
साधना करते हें वह कला-सष्टिकी सबसे बड़ी चीज है | 
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श्रीअरविन्दका प्रणेयोग 


( देपफ-+अीअनिज्रण राय ) 


न 


कम हो गयी है । जीव-जगत्‌म जैसे क्रमविकास होता ऐ 
वेसे ही धर्मसाघना, अध्यात्मसाधनाके जगतमें भी एक 
क्रमविकास, क्रमविवर्तनकी धारा चलती है, यह बात 
आजकल प्राय. सभी छोग मानने छगें है । भारतमे इस 
साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया है, इसका 
पर्यालोचन करनेसे सम्भवतः श्रीअरविन्दकी शिक्षाका मर्म 
समझना अपेक्षाकृत सहज हों सकता है । 


भारतमे अध्यात्मसाघनाका मूल सूत्र हाथंम आ गया 

था वेद और उपनिषदके युगमे | वेढिक ऋषियोने इस 
इय जगत्‌के पीछे देवछोककों देखा था । देवताओंकि 

साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपसे परिणत किया जा सकता है और वह्दी 
मानव-जीवनका वास्तविक लय है--इसी सत्यवो 
अवव्म्बनन करके भारतीय शिक्षा-दीला और भारतो4 
साधनाका आरम्भ हुआ | इस सत्यकी दो दिशाएँ दैं-- 
पहली दिशा यह है कि मनुष्य इस समय जिस रुपमें 
जीवन-यापन कर रहा है, यट दुःख, इन्द्र, अशानिति और 
मृत्युसे प्रण है, उससे अर्थात्‌ 'मृत्युससार्सागरात्‌! ऊपर 
उठना टोगा | पर उठकर कहाँ जाना होगा ! मनुष्य 
जिस भगवानसे आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता दे 
जिससे मनसा वियुक्त हानेके कारण अनेंक दुभ्वी और ऐश 
को भोग रदा £, उसीके साथ भानपूर्वक युक्त हाना दोगा-- 
उसकी ज्याति; शक्ति और आननन्‍्दके अन्दर चिर प्रतिष्ठित 
टोना होगा । पहली बातऊे लिये चाहिये सांसारिक जीवन 
प्रति लीज्र बेंरास्य;। दूसरीके लिये चादिये मगवानकी 
उपासना। और थे दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैँ, एकर्क 
द्वारा दूसरफो सहायता मिलती है। वेदिक युगर्मेदरा 
साधनाके दो अद्ध थे; शान शोर कम | क्रमबः ये दोनो 
लड़ दो साधन-पर्योकि पे परिणत के गये । किसीय 
गतसे जानो दारा हो मनुर्य जपने लश्यपर पहुँच सकता 
हें कर बग नो मनु यवों सासारिझ जीवनमे बाघ रहसा। 
£ | किसीफे मतते कमके द्वारा ही सनु्य पस्सा्थ व्यभ 
मर सयना है। गीयामे इस दोनों परसोमि भेद दिखाया 


श्‌ 
शा शत 


क्ागदीरीम साशयाना करमंयोंगेग योधिनासओआ 


% श्रीअरविन्दका पूर्णयोग * 
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बेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामें एक 
और विशेषता उपस्थित द्वों गयी। वैदिक ऋषियोंने 
धाहय था इस मानबजीवनको ही दिव्य रूपमें 
रझुपान्तग्ति कर देना । किन्तु परवर्ती युगमे साधना- 
का लक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन-संसार-ड*ख- 
मय है, इससे किसी प्रकार बाहर निकलकर आत्माके 
अन्दर मोक्ष या नि्वाण छाम करना ही साधनाका लुद्य बना | 
गीतामें इन सब विरोधी मतों और पन्थेंमि एक प्रकारका 
अप्ूर्व समन्वय किया गया है। गीता कहा है, ज्ञान 
और कर्म विरोधी मार्ग नहीं हैं। पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों पद्लोंकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और कर्मके समुच्यके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्भुत गतिसे अप्रसर होता है। किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमं ही ज्ञान 
और कमकी पूर्णता होती है। कम ज्ञान) भक्ति-इन 
नौका समन्वय जिस साधनामें है, गीताके मतसे वही 
“झ-प्रातिका उत्क्ट पथ है । गीता यह और कहती है 
के मोक्ष-प्रासिके लिये मनुष्यकों यह जीवन, यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, खत्युके पूर्व, 'इद्ैब-- 
इसी गरीरमें मनुष्य मगवानके साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधर्म्य प्रात्त कर सकता है। उस समय वह चादे 
जहोँ रहे और चाहे जो करे; उसके पतनकी फिर कोई 
आशका नहीं रती-- 


सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि चतंते । 


परन्तु भगवानके साथ साधर्म्य ग्राप्त करनेके रहस्पका 
विस्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवल सद्धेतमात्र 
है। उस समय लोगौंका छकाव उपनिषद्‌ और दर्शन- 
जानकी शिक्षेके फलखरूप ससार-त्याग; जीवन-त्याग; 
कर्व-त्थागकी ओर था) गीताने उसका ग्रतिवाद करके 
जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया । अजुनने 
मोहके वद्य होकर कर्मका त्याग करके सन्‍्वासका अवलम्बन 
करना चाहा था, उनका तीत्र भाषामे तिरस्कार करके ही 
गीता श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्भ हुआ है। श्रीकृप्णने 
समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना; आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वैराग्य और संन्यास है; इस कारण 
जीवन, कम) संसारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं | 
किन्तु पहले बौदघर्मके प्रभावमे और पीछे आचार्य शक्करः 
द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर बड़े जोरोसे माया- 
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कम्कम्कम्पाम्पकयाम कम कक 


बादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोंके जीवनमे अपने प्रभावका प्र्ण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमें 
शड्भुराचार्यके उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बौद्ध- 
घर्मके प्रभावसे जिस समय मारतवासियोकी आस्था वेद 
और उपनिषर्दोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
श्भरने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय गिश्ला-दीक्षाकी मूल 
धाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, हिन्दूधर्म जो अनेक 
भेदों और विवादोसे बिच्छिन्न हो गया था उसको उन्होंने 
सब मर्तों और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस आसन्न-ः 
च्वससे बचाया; भारतके साधनागत ऐक्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्क्ृत कर दिया | 
परन्तु बौद्ध-प्रभावकों दूर करनेपर मी वह प्रभाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया । बौद्ध जिस शिक्षाका प्रचार करते थे; 
गड्डुस्के वेदोपनिषद्‌ गीताके भाध्योंसे उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--यद्द ससार माया है) मिथ्या है; इस संसास्से दूर 
हटकर आत्माके अन्दर, ब्रह्मके अन्दर छीन होना ही परम 
पुरुषार्थ है और इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना ह्दे। 
यही शह्जलरकी शिक्षाका मूठ तत्व है और इसमें और 
वौर्दोकी शिक्षार्मे मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है। 
भारतवासियोंके जीवनपर गद्भरकी शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा) फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया | 
अनेक साधक महापुरुषोने जानकी अपेक्षा भक्तिकों ही 
साधनाके रुपमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया | इस भक्तिमार्ग- 
का चरम विकास हम देखते है श्रीचैतन्यमें | वेष्णब 
कविका गान है-- 
यौदे गौराग ना हत कि मेने हुइत 
केमने चौरेत दे रे १ 
श्रीराधार महिमा रससिंचु सीमा 
जगंते जानात के रे१ 


किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है; इसका भी लक्ष्य है 
सांसारिक जीवनका परित्यागकर ससारसे ऊपर गोल्ेक 
अथवा वैकुण्ठमें जाकर श्रीभमगवानके साथ संयुक्त होना । 
प्राचीन कालसे भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साधनाए 
चली आा रही हैं--कर्मयोग, जानयोग और भक्तियोग--इन 
तीनोंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
द्रक्षम लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त शेना है । 
किन्तु इस प्रश्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 


+ ४ 7 म+अ. 
८ के 


के 


३१४ 


# योगीश्वरं शिघं घन्दे घनन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


ग्ान 


भगवानके साथ साधरम्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैँ, अद्यावधि वह कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ | इस विषयमे कुछ प्रयक्ष हुआ था तान्त्रिक 
साधनामे । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो बातें 
बाधक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनकों दिव्यरूपमें पछुट देनेका 
जो आदश तान्त्रिकसाधनामें दिखायी पड़ा था, वह 
व्यमिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाछ सका, यद्यपि इसके 
सारतच्यने वहुत कुछ अञमे बज्ञालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है। 


भारतमे युग-युगमे इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है | जगत्‌र्मे अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतभूमिमे न हुईं हो । इस प्रकार भारतमें 
अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र ओर वायुमण्डल बन 
गया है कि प्रथ्वीके ओर किसी स्थानमे ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता । परन्तु सब अध्यात्मसाघनाओका मूल लक्ष्य 
ससारत्याग; जीवनत्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें 
भारतकी बड़ी श्षति हुईं, जीवनसम्रामर्मे भारत अन्यान्य 
जातियोसे बहुत पीछे पड़ गयाः और इसी कारणसे 
भारतकी अच्यात्मसाधनापरसे बहुत छोगोंकी श्रद्धा ही उठ 
गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके सस्पणमें आया; 
पाश्चात्य-जातिने अपनी असीम कमशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुनिवार आकांक्षाके बलसे भारतपर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया; उस समय भारतके बहुत-से 
लोग उसी आदशेकी ओर झुक पड़े, और सब विषयॉ्मे 
पाश्चात्य जडवादी सम्यताका अनुसरण करनेके आ गमग्रहके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये । भारतके लिये वह बड़े ही 
सह्ृटका युग था--यजनीतिक-क्षेत्रम मारत पराधीन था; 
अध्यात्मसाधनाके भेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुई थी, बाह्याचार और प्रचलित रूढियोंकों ही लोगेंनि 
धर्म और आध्यात्मिकताकी सीमा मानकर अन्वभावसे 
पकड़ रखा था। इससे जीवनके सब क्षेत्रोमिं अधापतन 
और म॒त्युके लक्षण दिखायी पढ़ते ये और दूसरी ओर 
पाश्चात्य-जातिका तीज जीवन्त आदर्श चमक रहा था | 
उस आदशकी ओर झुक पड़नेके कारण जिस समय 
अपना खथर्म छोड़ने और परधम अहण करनेका आग्रह इस 
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देशमे बढ़ रहा था, उसी सन्धिश्णर्मे परमहस श्रीरामकृष्ण 
आविभूत हुए । उन्होंने अपने जीयनमें सब प्रकारकी 
साधन-पद्धतियोकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 
कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, घोखेबाजी या कपट 
नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है, इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनकों सार्थक कर सकता है। पाश्चात्य 
रगकी बाढ़में भारत जिस समय ड्रबा हुआ था, उसी 
समयमे श्रीरामकृष्णके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानस्द 
भारतका रग लेकर पाश्रात्य-सम्यताके मर्मस्थलमे जा 
धमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजयनयात्रा 
आस्म्म हुई। यह जो खामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणसे 
पाश्चात्य-सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया; उसी दिनसे 
भारतके नवयुगका यृन्रपात हुआ; भारत पुनः अपनी 
वास्तविक शक्तिकी खोजमे प्रदृत्त हुआ, भारतकी अध्यात्म- 
साधना नवीन गौरवके साथ ससारवासियोंके सामने 


उद्धासित हुईं । ८ 


श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग, कर्म 
भक्तियोग, यहॉतक कि ईसाई-धर्म, मुसलमान-धर्म आदि 
सब साधनाओं और सब धर्मामे सत्य है; मूलतः इनके अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं । जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-सब 
सार्योसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है। 
श्रीरामकृष्णने सब साधनाओका मूलगत ऐक्य दिखा दिया; 
पर उस ऐंक्यके आधारपर अवलम्बित, सब साधनाओं- 
की मूल शक्तिका आश्रय करनेयाछा जो सर्वयोगसमस्यय- 
साधन है, वह श्रीअरविन्दकी साधनामे परिस्फुटित हुआ 
है। और इसमें केवछ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्यात्म 
साधनाका जो लट्ष्य है, उसका भी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है। मनुष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसको 
छोड़कर ऊपर उठना होगा | इसका अर्थ यह नहीं कि मानव- 
जीवन; मानवजन्मका ही त्याग करके निस्पन्द, निदचल 
ब्रह्मके अन्दर छीन होना होंगा । यह ससार मिथ्या; माया 
है, 'भगवानकी भूल”? है-ऐसा तो श्रीअरविन्द नहीं कहते। 
सनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह, प्राण) 
मनमें पूण विकसित करना होगा, मानवजीवनको दिव्य 
जीवनमें रूपान्तरित करना होगा, जरा, व्याधि; मृत्युको 
जीतकर अमृतत्व छाभ करना होगा, यही मानवजन्मका 
प्रकृत अर्थ है और यही सब अध्यात्मसाधनाओंका वास्तविक 
लथ्य है। किन्तु मनुष्य जबतक मनके स्तरमें ही अबका 
है तवतक उसका यह रूपान्तर सम्मय नहीं । उच्च जीवन 


] 


# तौरकयोंग # 
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) मनुष्य कृतक्ृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतंव्य शेष नहीं 
रहता, जीवन्मुक्तदशार्में विचरने रगा--फिर वाकी क्‍या 
रहा | मद्कक्तियुक्तो भुवन पुनातिः--डसकी कोन कहे, 
बह तो विश्वकों पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और 
परमात्माके दशनमें अन्तर नहीं रहा--्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव 
मेवति' वह ब्रह्मतुल्य हो गया । 


तत्मादन्तदृष्टपा तारक एवानुसन्धेयः 
( अद्दय ० श्रुति ) 


इसलिये विनजनोकों आत्मब्श्द्वारा तारकयोगका 
डी अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आज्ञा 
रदान करती है। इस वातका अनुमोदन स्मृति भी 
धक्तकण्ठसे करती है | यथा-- 


/ पुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक॑ ब्रह्म निश्चितस्‌ । 


/. इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुकों साक्षात्‌ 


'खरखरूप समझना चाहिये और तारकजानयोग निश्चय 
ब्रप्नतरूप है। जो तारकयोंग प्रदान कर अन्यकों भी अपने 
मान शक्तिसम्पत्न बना देता है वह ईश्वरखरूप तो है ही, 
धर्मे सन्देह क्या १ महर्षि पतज्ञलि भी अपने योगद्हानके 
के सुत्नस तारकयोंग! की अपूर्ववता और विशेषता 
वीकार करते हैं| बधा--- 


तारक॑ सर्वविपय सर्वथा विषयमक्रस चेति विवेकर्ज 
शानम्‌ । (योग० १ । ५४) 


“विवेकद्वारा प्राप्त किया गया “तारकयोगजान 
पिना क्रम सव विपयोकों प्रकाशित करता है? अर्थात्‌ जैसे 
अन्य विद्या या योग क्रमशः धीरेघीरे प्राप्त होते है, ऐसा 
तारक नहीं । यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत अनागत 
मस्त प्रपश्चका प्रकाशक होते हुए, ब्रह्मसाक्षास्कार कराने 

छा है। इसलिये इसे तारक नामसे पुकारते हैं । इस 
ःगतानके संस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी महाराज है । 
गे एक टिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्भवत 
विकराल कलिकालकवलित प्राणियोंकोी योगविषयर्मे असमथ 
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देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविभेषद्वारा इसे प्रकट 
कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगवरूका विशेष प्रचार इनके शिष्य खामी 
प्राणनाथजीने किया है। यही प्राणनाथ प्रभु बुन्देलखण्ड- 
केशरी वीर छत्रशालके घमंगुरु थे | आपने इसी योगबलसे 
वीर छन्नशालको हीर्रोंकी खान प्रदान की है। इसी 
योगवरूसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया | 
यह नदी आज भी पत्नाम्में विद्यमान है। इनके अनेक 
दिष्य हुए हैं । आज भी इसके अनुयायी रुगभग पॉच 
लाखकी सख्यामे विद्यमान हैं जो परनामी कहे जाते हैं | 


यह योग क्या है और इसे कैसे प्रास किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है। तारकयोंग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त 
ज्ञानकी कहते हैं जिसमे ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया 
है | इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं | इसका सुख्य साधन 
प्रेम है। जहातक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता बहॉतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाओद्वारा सहायता मिलती है परन्तु 
इसका ग्राण तो ग्रेम ही है | प्रेमपुट रूगते ही तारकजश्ञान 
आपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेममें दवाव न सह 
किन्तु आकर्षण है। भयड्डरता नहीं किन्द॒ तल्लीनता है 
अभिमान नहीं किन्ठ॒ अपनापन है, निराशता नहीं अपितु 
विश्वास है। अतणव॒'तारकयोंग” आस करनेके लिये 
प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते विलस्व नहीं, किन्तु होना चाहिये सच्चा प्रेम | 
इस योगमें एक अपू् विश्येषता यह है कि इसका सम्पक्क 
ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपछाशवत्‌ निर्लिप्त होकर निर्भय 
विचरने लग जाता है। और सच्चिदानन्दके ज्ञानका अनुभवी 
होकर किसी ग्रकारके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता-- 


इतहीं बैठे घर जागे घाम । पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥! 
इस विनश्वर विश्वर्में वैठा हुआ भी बह अपने को अद्ष- 


घाममे मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 


न्च्ल्जिय्ज़्य्द्ध््ट बंद दे, 


शाप 


ऋजु-योग 


( लेखक---श्री प्रभुदत्तजी जश्लचारी ) 


भकतया पुमाक्षातविराग पेन्द्रियाद- 
दृष्टश्नुतान्भव्रचनानुचिन्तया. । 
चित्तस्स यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते.. ऋजुभिरयोगमार्गें: ॥8& 
(श्रीमद्भाग० 3। २७ | २६) 


2 सारस आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा 
परमात्मास जोड़ा जाय उसीका नाम योग 
है| अतः अभ्ुन्प्रातिके जितने साधन हैं सभी 
योग है | राजयोग; हठयोग; सुरतिशब्दयोग; 
कमंयोंग, क्रियायोग, सांख्ययोग आदि 
अनेको योग हैं | जो जिस योगका अधिकारी 
होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त भी 
होता है। एक भक्तियोंग ही ऐसा है. जिसमें सबके लिये 
गुजाइश है। भक्तियोंग था भक्तिमार्गम किसीके लिये 
मनाही नहीं, वह राजपथ है | अन्धा भी आंखें बन्द करके 
सहज ही चत्य जा सकता है, किन्तु उसके लिये भी एक 
योग्यताकी आवश्यकता है--- 


कर्थचिना रोमद्वर्प द्ववता चेतसा चिता। 
विनानन्ठाश्रुकलया कह # ऊ#ैके के है 


जिसका छद॒य खाभाविक ही मुठायम न हो; जिसे 
भगवत्‌-गुण-अ्रवण-स्मरणसे रोमाश्व न होते हों, जिसकी 
अखि-आनन्दाश्रु न वह्यती हो, वह भक्तिका यथार्थ अधि- 
कारी नहीं। इसीलिये भक्तिके दो भेद हैं-खाभाविकी और 
वैधी । जैसे प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अमि 
लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, 
ऐसे ही विधर्यंसि खामाविक विराग होकर प्रभुप्राप्तिकी 
खाभाविक इच्छा होना खाभाविकी भक्ति है। और 
शाम भक्तिका माहमक्त्य सुनकर भक्ति करना यह वेधी 
भक्ति है । किन्तु हमारी इन झूठी ऑखोंमें न तो कमी 


+% भगपतु-कथा-श्रवणसे मनुप्यफों भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और खर्गादि सुने हुए जितने इन्द्रिय- 
जन्य सुस है, उनम वैराग्य उत्पन्न हो जाता ह। ऐसा योगयुक्त 
पुरुष आत्मसाधनके उद्योगम तत्पर दोक़र अऋजुन्योग-मार्गोंस 
प्रज-प्राप्तिके लिये यक्ष करता रहता है । 


आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वजू-जैसा हृदय ही पसीजता 
है, फिर धम-ऐसे मूढ़मति पुरुर्षोके लिये भी कोई मार्ग है 
क्या ? शाम्नकार्रोंने हम-जेसे अल्पन् पुरुषोंके लिये भी 
उपाय बताये हैं | भक्तिमार्ग बड़ा विगद है। उसके श्रवण, 
कीतेन; स्मरण, वन्दन; पादसेवन, सख्य, दास्प, अचेन 
और आत्मनिवेदन ये नी अज्भ है | दास्यप; सख्य, 
वात्सल्य; शान्त और मघुर-ये पॉच भाव हैं । और भी अनेकों 
अनुमाव-विमार्वोसि भक्तिमार्ग सुविस्तृत है। इसी मक्ति- 
सागरकों मथकर इसका अल्पीमाव बनाकर हम स्- 
साधारण छोगोके लिये मनीषियोंने ऋजु-योग-जेंसे मार्ग 
बताये हैं। ऋजु-योग भक्तियोंगके ही अन्तगत है | इसमें 
मदुता और सरलता ही एक आवश्यक वस्तु है | हमारे 
जीवनमें पग-पगपर वनावट है | यह बनावट किसी तरहसे 
मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयसे 
चिपटा लें | छोटा निष्कपट सरल शिशु कमी किसीसे यह 
नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो । किन्तु उसकी सरलता, 
मदुता और निष्कपट चेशकों देखकर चित्त बिना प्यार 
किये रह ही नहीं सकता । यदि इसी तरह हमारे जीवनमेसे 
यह दुनियाबी कपट-छल निकल जायें तो मगवान्‌ प्रेम 
करनेको विवद हों जाय॑ंगे । कपट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं छगता-- 

निरमक मन जन से मेहिं पावा । मोहिं कपट-छठ छिद्र न मादा ॥ 


किन्तु कपट-छल जीवनरमेंसे जाय कैसे !? बह ऋजु- 
योगके ही द्वारा सुगमता और सरल्तासे जा सकता है। 
ऋजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है। पूरी न हो; खामाविकी 
न हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हृठप्र्वंक ही हो; 
शास्रवाक्योंमें ओर गुरुवाक्येंमिं श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी 
भी श्रद्धा होनेसे इस मार्गमे आनेपर धीरे-घीरे श्रद्धा खतः 
ही बढ जाती है । जो वेद, झासत्र और गुरुवाक्योंकी निन्दी' 
करता है, उन्हें ढोग समझता है वह तो इधर आवेगा ही। 
नहीं । यदि अणुमान्र श्रद्धासे या वेसे ही झुरू कर देनेपर 
जो बढ़ता है; वह तो बढ़ता ही जाता है 'स्वल्पमप्यस्थ 
घर्मस्य चायते महतों मयात्‌ |” 

ऋजु-योगके चार अज्ज हैं--सत्सड्भ; भगवत्कथा-श्रवण; 
कीत॑न और जप | इन चारेंके ही द्वारा मनुष्य परमपद- 


सु 


के: ऋजञु-योग # 


शेगरे 
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>> >> 


तक पहुँच सकता है । इन्हींका नाम ऋचु-योग है, इसमें 
सभी श्रेणीके स््री-पुरुषोका अधिकार है | समी इस सरल 
सुगम सक्षिप्त मार्गसे अपने ग़न्तव्य मार्गतक पहुँच सकते 
हैं । बहुत सक्षेपर्मे इन चार्रोपर यहों विचार कर छीजिये-- 


१. सत्सह्ू-ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सद्ध,। 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देबहूतिकों ऋजु-योगका 
उपदेश देंते हुए आरम्ममे ही कहा है-- 

सता असबड्ान्मम वीयसंबिदो 

भवन्ति हत्कर्णसायनाः 
वज्जोपणादाश्वपवर्गंवर्त्मनि 
भश्रद्धा रतिमंक्तिरचुकमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणकों और बाह्य करणोंकों आनन्दित करने- 
वाढी कमनीय कथाएँ साधु पुरु्षोके सत्सज्ञमें ही सुननेको 
मिल सकती हैं | उन कथारओंके श्रवणसे अति गीघर ही परमार्थ- 
खरूप प्रभुकी प्राप्तिके विषयर्मे प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती 
है। सत्सज्धके बिना इस मार्गमें जाना ही नहीं हो सकता । 
सत्सज्धतिकी महिमा तो शार्त्रोंमे भरी पड़ी है, किन्त विचार- 
णीय यह है कि हम सन्दमतियोंकी यह निर्णय केसे हो कि यह 
साधु हैँ । आजकल बहुत-से असाधु साघुवेषमें घूमते हैं । 
यचपि शास्रोर्म तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र; 
नि्वेर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी, ग्ह- 
जागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओके 
बताये हूँ, किन्तु हम साधारण छोगोंमें इतनी बुद्धि कहाँ 
कि जो इन गुणोकी परीक्षा कर सके | इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-मजन, 
भगवत्‌-कथा-अ्रवण और भगवज्नञाम-जपमें छगा रहता हो । 
लिसका कोई भी समय व्य्थकी बातेंमिं-गप-शपमें न 
जाय | जो अपने शरीरके सुर्खोके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो वह दूसरोके दुःखोंकी 
हो। उसे साधु समझना चाहिये । श्रीमद्धागवतर्म 

एक जगह लिखा है-- 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशों जनाः। 
परमाराधन॑ तद्धि पुरुपस्थयाखिलात्मनः ॥ 


कथा। ॥ 


समदर्जी साधु लोगंके दुःखॉकों देखकर दुखी होते 
हैं । इस अखिल व्रश्नाण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनता- 
नपी जनादनकी सेवा करनेके निम्मित्त दुःख भोगना ही 


उनकी परम आराधना है | जिनकी सभी चेश्टाएँ प्रेमपूर् 


हो और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
लिये हो । बस; उन्हींकों साधु समझकर उनकी सद्भतिमें 
रहना चाहिये | साधु दूसरोकी निन्‍्दा न करेगा; न दूसरेकि 
दोधोंका ही वणन करेगा; उसकी सभी क्रियाएं प्रेममयी 
होगी और वह दूसरोके गुणोकों अहण करनेमे स्वेदा तत्पर 
रहेगा। राजर्षि भतृहरिने सन्‍्तकी केसी सुन्दर सर्वांगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं-- 

मनसि वचसि काये प्रेसपीयूषपूर्णा- 

खि्ुवनम्पकारश्षे णिसिः  प्रीणयच्तः । 
परशुणपरमाणुन््‌ पवतीकृत्य नित्य 
निजरह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्‍तः कियन्तः 


जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी वाणी 
प्रेममयी सधुमयी हो, जिनका शरीरके अड्)-प्रत्यज्ञोंकी 
चेष्टाओँसे प्रेम प्रकट होता हो ओर जो अपने उपकार्रोकी 
वाढ़से नरिथुवनकों बहाते-से रहते हो तथा दूसरोके अणुमान्र 
गुणको पवतके समान बनाकर अपने हछृदयमें विकसित 
करते रहते हों ऐसे सन्‍्त इस घराधामपर कितने हैं १ 
यदि सौमाग्यसे ऐसे सन्त मिल जायें ओर हढ़नेपर मिल 
ही जाते हैं तो उनका सजझ्ञ निरन्तर करना चाहिये। 


२. मगवत्‌कथ॒क्नवण--दूसरी सीढ़ी है भगवत्‌्कथा- 
अ्रवणकी । इच्छापू्वक, अनिच्छापूवक जैसे भी बने 
बैंसे ही कया सुननी चाहिये। भगवत्‌कथाश्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये | अफीम-जंसी कड़वी चीजको 
खादसे, स्वेच्छासे पहले-दवी-पहले कोई नहीं खाता | खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । वेसे ही भगवत्कथा हमारे अरीरकी खूराक 
बन जाय | यह कभी मत झोचो कि बिना मनके कथा 
सुननेसे क्‍या छाभ १ स्कुल-कालेजेके अधिकांश छात्र 
बिना मनके ही पढ़ने जाते हैँ । यदि उन्हें घरवा्लोका, 
फेल होनेका और जुर्मानेका मय न हो तो महीनेमे बहुत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जारय॑ | वहों जानेपर 
भी सबका मन अध्वापककी व्याख्यापर या पाठपर ही 
लगा रहता हो सो भी वात नहीं। प्राय. सभी कानंसे 
व्याख्यान झुनते हे | मनसे मित्र, ठोंस्त, सिनेमा, सभा और 
शतरजकी बातें सोचते रहते  ॥ फिर भी वे पास हेजाते 
हैं और इसी वेमनके भवणसे बी ० ए०, एम० ए० बन जाते 
है | इसी बातकी लूघप करके मगवान्‌ कपिल कट रहे ई-- 
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जा 


नेकात्मतां से स्ए्रह्यन्ति केचिन्‌ 
मत्पादसेवामिरता 
येइन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 


“जिन्होने सब कार्य मेरे ही अपंण कर दिये हैं और 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी 
अर्थात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते; क्‍योंकि वे तो 
मेरे पाद-पद्मोकी सेवामे सलझ हैं । वे परस्परमे ब्ेठकर हठ- 
पूर्वक मी-मन न छगता हो तो भी-एक दूसरेको आपसमें 
मेरे गुणोंकों सुनाते रहते है और सुनते रहते हैं |? 

भगवत्‌-कथाओँमें सुनते-सुनते रस आने लगता है। 
छोटा बच्चा पहले बेमनसे--माताके हठपूर्वक खिल्ानेपर 
अन्न खाता है; खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर 
रुचि भी बढ़ने छगती है तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो 
जाता है कि बिना अन्न खाये उसे चेन ही नहीं पड़ता । जी 
तढ़फड़ाने लगता है | इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। 
अन्तर तो उसमें तछीन हो जाओगे । कथा सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी | यह दसरा अग है । 


४ कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है मगवज्नामकीतंन। जेसे बने 
तैसे गाकर; रोकर, जोर-जोरसे; धीरे-धीरे, सबके साथ मिल- 
कर; अकेछेमे, बैठकर, खड़े होकर, तालस्व॒रसे, बिना तालके; 
गा-गाकर अथवा वाजोके ताल्खरके सहित भगवदन्नामोंका 
और भगवत्‌-ग़ुर्णोका कीतेन करना चाहिये | बेंसे तो कीर्तन 
सभी य॒गोमे सर्वश्रेष्ठ साधन है, किन्तु कलियुगर्मे तो 
कीतनके सिवा कोई गति ही नहीं। भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हें-- 

कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसह्वः पर॑ प्रजेत । 


मदीहाः । 


अर्थात्‌ केबल श्रीकृष्णकीतंनसे ही मनुष्य इस धोर 
कलिकालमे परमपदको प्राप्त कर सकता है। कीतनके 
विषयमे विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं | शा््रोंमें इसकी 
अनन्त महिमा है । 


४ जप-ऋजुयोगकी चौथी सीढ़ी है जप | जप वेदमन्त्रों- 
का तथा पौराणिक मन्त्रोंका भी होता है। उनकी गानों 
में अनेक विधियों हैं । विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसीलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वती- 

... लीसे तीन वार कहा है-- 
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# योगीश्वरं दिध॑ बन्दे घन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


जपात सिद्धिजपाव्‌ सिद्धिजपात सिद्धिवरानने । 


हे वरानने ! मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जपसे | 
सिद्धि होती है, होती है, होती है |” क्‍ 


किन्ठु बेदिक मन्नोके जपकी विधिकों द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते। द्विजेमें भी पढे-लिखे और संस्कृत 
पुरष ही कर सकते हैं किन्तु भगवज्नामजपमे किसी 
प्रकारकी विधि नहीं | यह जप तो सब विधिनिषेधोसे परे 
है। चाहे जो हो, जी, झूद्र, अन्व्यज, चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थार्मे हो, किसी भी देशरमें कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और श्रद्धापूवक भगवज्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वेदिक मन्‍्त्रोंसे 
मिलता है | इससे सररू कोई मार्ग ही नहीं | 


इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अज्ज हैं । यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके छायक आपका शरौर 
नहीं है, यदि आप प्राणोंको दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं लगा सकते, यदि आप मगवत्‌-विग्रहकी घोडगोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमें मी असमर्थ हैं तो आप मनसे, बेमनसे 
जैसे भी बने, भगवानके नार्मोका जप कीजिये ! 
श्रीरामायण, भागवत और महामारतकी कथा सुनिये, 
साधु पुरुषषोका सद्भ कीजिये और भगवज्नाम तथा गुर्णोका 
कीर्तन कीजिये | आप सभी योगियंसि वढ़ जायेंगे, आप 
उस निर्वाणपदकोी भी पार कर जायगे। शाझस्त्नेमि इसे 
ऋजुयोग, सक्षिप्तयोंग; सरलयोग या महुयोग कहा है । 

यह बात नहीं कि ये चारों अज्ञ ही हों और बिना 
चार्रोके किये सिद्धचिछाम होती ही न हो । ये चारों खतन्‍्त्र 
भी हैं। केवल कथा ही श्रवण करते रहँ और कुछ भी 
मत करें, निरन्तर भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका 
मनन करते रह आप परमपदको प्राप्त कर लेंगे। ओर किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षित इसके 
प्रत्यक्ष उदादरण हैं | केवलमात्र कथाश्रवणसे ही वे 
सर्वसंगविनिर्मक्त हो गये । 

केवलमात्र सत्संग ही करते रहें, साधु पुरुर्षोकी! 
सेवा करें, उनके वचनामतोंकों सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
झुश्रृषा करें; आपको परमयोगियोसे भी ऊँची पदवी प्रास हो, 
जायगी । बहुत-से यातुधान; खग) म्॒ग; स्त्री; शूद्र केवल- 
सानत्र सत्सद्धके सहारे ही इस ससाररूपी घोर सागरकों 
बात-की-बातमें तर गये | केवलछ सत्सद्ध ही सभी साधरनोंका 
फल दे देता है । 


«४ मन्जयोगके अड्ज # ३२% 
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हु 


अन्तर्यहिर्यंद... हरिस्तपसा ततः किस । (४) पादसेवन, (०) अचेन, (६५) वन्दन 
नान्तबंहियंदि. हरिस्तपसा ततः किम] यत्पादसेयाशिरुचिस्तप स्विना- 
( श्रीनारदपाश्चरात्र ) मशेपजन्मोपचितं सरझे घियः । 


सद्यः क्षिणोत्यन्चहमेघती. सती 
यथा पदारु४्टविनिःसता सरित ॥ 


५“ सिंगवानकी आराधना होती है तो तपसे क्या ४० ९ 
(९ थदि मगवानकी आराधना नहीं होती हे तो तपसे 
क्या होंगा ! यदि अन्दर-बाहर हरि विराज रहे है तो तप- जिस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला | 
 क्ञा क्या काम ! और श्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं; बाहर | समस्त ससारकों पवित्र करती है, उस चरणकमलकी 
भी नहीं तो तपसे क्या होगा १! सेवा करनेसे अनन्त जर्न्मोकी सश्चित चित्तकी मलिनिता 
वैधी भक्ति (नवधा भक्ति) 0220 न या 
वैघी ७) दास्य, (८) सख्य; आपत्मनिवेद्न 
विनिलाध्यमाता, जी हक 3३ इन तीन अज्ञोंकी परिसमाप्ति 'रागात्मिका” भक्तिमे 
2. रे हर है ह _ होती है | इनका स्वरूप इस अकार है-- 
। ५ “विधिसे साधन होनेवार्ली भक्तिकों 'वंघी! कहते हैं; स॒वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वह सोपानरुपमें है |? वंचांसि. चेंकुण्ठगुणाजुवर्णने । 


हा नवधा भक्तिके अज्ग करौ हरेमन्दिरमाज॑नादिषु 
के (१) श्रवण श्रुति चकाराच्युतसत्कथो ये ॥ 
६५. यथाप्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसाव | मुकुन्दलिज्ञाछयद॒श ने द्च्शौ 
सा, तथा तद्दिषया भक्तिः करोत्येनांसि कृत्छाशः ॥ तद्भ त्यगान्नस्पशें झड़ म्‌ | 
ए> प्रविष्ट. कर्णरन्परेंण स्वानां सावसरोरुहस | प्राणा च तत्पादसरोजसौरभे 
बनेक्ष धुनोति शमर् कृष्ण सक्िलस्थ यथा शरत) श्रीमत्तुडस्या रसना तदर्पिते॥ 
ही ( स्मृति ) पादोँ. हरेः  क्षेन्रपदानुसपंणे 
मिऐ्ते जैसे प्रज्यलित अमि ढेर-के-ढेर का्ठकों भस्म कर शिरो. हपीकेशपदाधिवन्दने । 
पट उसी प्रकार भगवानकी भक्ति साधकके पापसमूहको , काम च दास्ये न तु कासकास्थया 
'मक्मूलनिर्मूल कर देती है । मगवानका मधुर-मधुर नाम कर्ण- यथोत्तम'छोकजनाभश्रया. रतिः ॥ 
'कुहरमें प्रवेश करते ही दृद्यका समस्त पाप दूर कर देता है (श्रीमद्धा० ९४ । १८---३० ) 
(6 शरद्‌ ऋतु जछुका गैंदलापन दूर कर देता हे ॥! “आत्मनिवेदनभक्तिकी अवखामें मन भगवानके 
| (२) कीर्तन चरणकमलेमें, वचन उनके गुणगानमें, हाथ मन्दिरादि 
नाईं वसामि वेंकुण्ठे योगिनां छदये5पि वा। मार्जन करनेसे, कर्ण उनकी सत्कथा श्रवण करनेमें, नेत्र 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठासि नारद ॥ उनकी मूर्ति देखनेमें, अज्ञ उनके भक्तेकि अरीर स्पश 


'बैकुण्ठमे चाहे मैं न रूँ, अथवा योगियेंकि हृदयमें | करनेमें, धाण उनके चरणसरोजके सुगन्धमे जिद्वा उनके 
भी भेरा पता न छगे, पर जहाँ मेरे भक्त मेरे गुर्णोका प्रसादके रस लेनेमे, चरण उनके ती्थोकी यात्रार्में, मस्तक 


गान करते हैं यहाँ तो मैं रहता ही हैँ ।' उनके चरणोमें प्रणाम करनेमे ओर सकल कामना उनके 
(३६) स्मरण / दासत्वमें समर्पित होती हे ।” 
- अनन्यखेता+ सतत यो मा स्मरति निध्यश-। रागात्मिका भक्तिकी अवखा 
तस्पाइ सुछृभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन'॥ रसानुभाविकानन्दशान्तिदा रास्रात्मिका । 
(गीता ८ | १४ ) (अ० दई० मी० चूप्त १२) 
'जो अननन्‍्यचित्त होकर नित्य मेरा सतत स्मरण करता (रस अनुमच करानेवाली, आनन्द और जान्ति देनेबाली 


है, हे अजुुद ! में उस नित्ययुक्त वोगीके ल्थि छुल्म हूँ ।' भक्तिफो 'रागात्मिका' करत हे |! 


घ्श्द 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


नी ओलजा+ 


रसानुसव और आनन्दकी दशा 
बागू गदगदा द्ववते यस्थ चित्त 


रुबत्यभीद्षणं, हसति क्रचिघ्व | 
बिलज्ञ डद॒गमायति नृतध्यते च 
सद्नक्तियुक्तो श्ुव् पुनाति॥ 
(श्रीमक्रा० ११। ६४ । २४ ) 
एवंप्रतः स्वप्रियनासकीर््यां 


जातानुरागो द्वुतचित उच्चेः। 
हसत्यथी रोदिति रोति गाय- 
स्युन्मादवन्न॒त्यति लछोकबाह्मः ॥ 
( श्रीमक्ा० ११। ४३ ॥। ४० ) 
हुदन्त्यध्युतचिन्तया छचिद्‌ 
दसन्ति नन्‍्दुन्ति चदुन्त्यलोकिकाः । 
गायन्त्यनुशी लयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निश्चत्ताः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११॥०३ । ०३२) 


क्कच्ि 


नुत्यन्ति 


'रागात्मिका भक्तिके छाभ करनेपर भक्तकों छोकलजा; 
लोकभय आदि किसी बातका विचार नहीं रहता | वह कभी 
निज होकर उच्च दास करता है; कभी उन्मादगसित 
( पागल ) का-सा ह्ृत्य करता है, कभी उच्च स्वरसे गाता 


हआ सर्वत्र भ्रमण करता है; कभी रोता है; कभी भगवानके « 


आनन्दामृतकों पान करके निसव्ध होता है। कभी 
आत्मार्मे एकास्त रति प्रासकर जगत्‌कोी भूछ जाया करता 
है ।! रागात्मिका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है । 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 
भक्ति हरी सगवति प्रवहन्नमस््र- 
सानन्दबाप्पकलया मुहरयमानः। 
विख्ठिथमानहदयः पुलकाजिताडो 
नात्सानमस्मरदसाविति मुक्तलिद्वः ॥ 
ह॒त्यच्युतादलि मजतोअनुद्ध॒त्या 
भक्तिविरक्तिभंगवद्मबोधः । 
भवन्ति थे सागवतस्थ राजन 
ततः परा शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 
( श्रीमहृा० स्कनच ११) 
रागात्मिका भक्तिफे उदय होनेसे साधकका चित्त 


पे हो जाता है, ऑस्ेसे आनन्दाश्रघारा प्रवाहित 
शेती ई और सदल साथनेंकि फल्सरूप परम पवित्र आन्ति 
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| उस भक्तशिरोमणि बड़मागी भक्तको प्रास हो जाती है |? 


परा भक्तिकी अवस्था 
स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा। 
( अ० दे ० मी० संत्र/१९ ) 

परा भक्ति; खरूपज्ञान दोनों एक ही हैं । परा भक्ति; 
खरूपज्ञान; निर्विकल्प समाधि, परवेराग्य सबकी एक 
ही स्थिति है--कोई भेद नहीं है | इसी स्थितिर्में भक्त 
निखिल व्रह्माण्ड--समस्त चराचर जगत्‌कों भगवानमय 
देखता है | 

“तरवमसि,” 'सर्व खत्विठ ब्रह्म! इस्यादि महावाक्यो- 
की चरितार्थता इसी दशामें होती है । 


सर्वभूतेषु यः परयेद्धगवद्धावसात्मनः । 
भूतानि सगवत्यास्सक्षेप भारवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमह्लागवत ) 


सब मूतस्थसात्मानं सर्वसूतानि चात्मनि । 
इईक्षते योगयुक्तात्मा ख्वेन्न समदर्शना ॥ 
(गीता ६ | २९ ) 
धरा भक्तिकी दुआ प्रास्त होनेसे भक्त भागवतोंत्तम 
कहलाते हैं | जो सकल जगत्‌र्मे मगवानकों और भगवान- 
में ही सकल चराचर जगतकों देखते हें वे ही सर्वोत्तम 
भागवत हैं ।? 
चार प्रकारके भक्तोमें केवल जानी भक्त'ः ही परा 
| किक अधिकारी हो सकता है। 


मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
झुद्धि दो प्रकारकी है--वाहरकी शुद्धि और अन्तरकी 


, शुद्धि । 


बहिदुद्धिमें--( १ ) शरीरकी शुद्धि 
( २ ) स्थानकी शुद्धि 
( ३ ) दिशाकी झुद्धि 
| आन्तर्शुद्धि--( १) मनकी झुद्धि | यह मन्त्रयोगमे 
परमावश्यक है। ४" 
( १) शरीरकी शुद्धि--स्नानसे होती है | स्नान सात 
प्रकारका है--- 
( १ ) मान्चस्नान--गड़े च यमुने च-हत्यादि मन्त्र 
से जल लेकर स्नान करनेसे होता है । 


* भसन्त्रयोगके अहू इ३७ 


(२) भौमस्नान--गमछेसे अक्च पोछनेसे । 

(३ ) आग्नेय--भस्म छ्यानेसे । 

(४ ) वायब्य--गोरज स्पर्श करनेसे | 

(५ ) दिव्य--सूयंदशनके होते हुए; वर्षोर्मे स्नान 

करनेसे 

(६ ) वारुण्य--जलमे गोता लगाकर स्नान करनेसे 
तालाब-नदी इत्पादिमें | 

(७ ) मानस--श्रीमगवानके रूपका मनसे ध्यान 

॥ करनेसे । 

' (२) स्थानकी शुद्धि--गोमबसे अथवा वरगद, पीपल, 
अगोक, बिल्‍्व, अवकलेके इक्ष ( पदश्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे होती है । 

(३) दिशाकी शुद्धि--दिनमे पूर्वमुख या उत्तरसुख 
बैठकर और रात्रिमें उत्तरमुख बैठकर प्रजा 

करनेसे होती हे । 

(४ ) अन्त शुद्धि--मनकी शुद्धि देवी सम्पत्तिके ् 
होती है। अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम, भयज्ञन्व॒ता; 
चित्तप्रसल्नता; दान; यज्ञ, वेदपाठ) वेदसम्मत 
शास्त्रपाठ5 तप, सरकता; अर्टिसा; सत्य; 
अक्रोध, छोमका स्थाग, अह्ड्लार, कुकर्मका 
त्याग, चञ्चलताका त्याग; चित्तकी गान्ति; 
अविरोध, जैये, गौच, क्षमा इत्यादि मार्वोके 
अभ्याससे होती है | 

शुद्धिका फल--वाहरकी शुद्धिसे आरोग्य; | 

और इश्देवकी कृपा प्राप्त होती है। मनकी 
झुद्धिसे इश्देवका दर्शन होता है और समाधि 
प्राप्त होती है | 
मन्त्रयोगका तीसरा अद्भग 
आसन 
सन्त्रयोगके साथनमे स्वस्तिकासन और पह्मासन; 
इन्हीं दो आसनोंका उछेख है। आसनकी आजा श्रीगीता- 
जीके छठे अध्यायमें इस प्रकार है-- 
शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्सनः । 
नाव्युड्छूत नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम ॥ 
तत्रकाओं सन' कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपचविद्यासने युनल्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ 
सम कायशिरोग्रीव॑ धारयज्नचर्ू स्थिरः । 
संप्रेश्य नासिकाप्म सव॑ दिशश्रानवकोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ंहचारिधते स्थितः । 
मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर, ॥ 
(१६-१४) 
छेरे 


धयवित्र स्थानपर स्थिर आसन लगावे, न बहुत ऊँचा 
न बहुत नीचा | पहले कुशका आसन, उसपर मृगचर्म, 
उसपर वस्त्र | चित्त और इन्द्रियोंकों वशमे करके, एकाग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ, मस्तक, गर्दनकों 
समदेगमे अचल रखकर; इधर-उधर न देखे, नासिकाक्रे 
अग्रभागर्मे दृष्टि जमाकर गान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय; 
ब्रह्मच्यंका पालन करता हुआ मेरा च्यान करे |? 

श्रीमक्भागवतके एकादश स्कनन्‍्धच, अध्याय १४ में 
भी इसी आसनका वर्णन है । 

शुद्ध आसनका फक--श्रीमगवानका साह्निध्य प्राप्त होना । 


मन्त्रयोगका चौथा अद्भ 
पशञ्चाइलेवन 
अपने-अपने इश्देंव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहखनाम; स्तव, कवच, हृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिकों प्राप्त होता है । 


भन्त्रयोगका पॉचयों अड्भ 
आचार 


सात्विक साधकके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके छिये वामाचार 
होता है | यामाचार केवल शक्ति-उपासनामें ही देखा जाता 
है| पर वामाचास्से उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वदा 
भय है। इसके साधनकों तलवारकी धारपर चलना कहा 
गया है | इसी वामाचारके बढ़नेसे बद़ालमें अत्यन्त हानि 
हुई और बढ़ा दुराचार फैछा, जिसे देखकर; कहते है कि, 
खब श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
प्रचाराय श्रीगौराद्ध महाप्रशुके रूपमें अवतरित होना पढ़ा | 
मन्त्रयोगका छठा अज्भ 
चारणा ( (णाव्या।४ांणा ) 
धारणा दो प्रकारकी है--( १ ) बहिर्घारणा, ( २) 
आन्तर धारणा । 
बादरके पदार्थोर्मे मूर्ति; विग्रह, चित्र आठिसे घारणा 
करनेको वहिघारणा कहते हैं | 
अन्तजंगतके विपयेमि घारणा आन्तर धारणा कही 
जाती है। 
फझक--वारणाकी सहायतासे डिब्यदेशमें इश्देवका 
आविर्भाव होता हैँ | दष्टदेय चिग्नह, चित्र 
इत्यादिसे प्रकथ होकर साधक्से वार्तालाप करते 
हैं और मनोयाब्छित वर देते हैं । 


करउग्कनकंगकंउग्कम्क ााकाकग का 


भक्तमाऊर! इत्यादि ग्रन्थेमि और पूज्यपाद भीराम- 
कृष्ण परमहस प्रभ्नति महात्माओंके जीवनमें ऐसी अनेक 
घट्नाओका वर्णन है । 

मन्त्रयोगका सातवाँ अक्ल 
दिव्यदेशसेचन 

ठिव्यटेश सोलह हैं | घारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति; 
जाचार; प्राणतयम, जपसिद्धि, देवतासान्निष्य, आचार, 
दिव्यवेभादिमें देवी भक्तिका आविर्भाव और इश्देव- 
दर्गन विव्यदेशम होता है | 


सन्रयोगका आठवों अद्भ 
प्राणक्रिया 
प्राणायाम --चित्तवृत्तिसयम, आरोग्य, मनकी एकाग्रता 
और ध्यानकी सद्दायताके किये प्राणायामका 
विधान है। प्राणायामके साथ करन्यास, अद्भ- 
न्यास, भातृकान्यास, ऋष्यादिन्यासका भी 
विधान मिलता है | 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धम ध्यानयोगके वर्णनमें 
गम] श्रीमुखसे १० प्राणायाम प्रात, 
१० प्राणायाम मध्याह और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमें 
करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी शुद्धता और 
गरकी नीरोगता सिद्ध होती है । 
सद्दितप्राणायामकी विधि मन्न्रयोंगमे सहायक है । 


सहितप्राणायाम पूरक, कुम्मक, रेचककी मन्त्रके साथ साधना 
करनेसे होता है । 


मन्जयोगका नवॉ अज्भ 
मुद्रा 
अपने-अपने इश्देव और सम्प्रदायके लिये प्थक-प्रथक्‌ 
मुद्राओंका वर्णन दै। सुद्रा-प्रदशन करनेसे इश्टदेव प्रसन्न 
होते हूँ | 
इप्देय मुद्रा 
श्रीगाम--धनुप, बाण आदि | 
श्रीक्षप्ण--वेणु, कदग्बफल आादि | 
सोगिष्णु--दरहू, चक्र, गया, पद्म, श्रीयत्स, फौस्त॒भ, 
चनमाला, ज्ञान, त्रिल्य, गरंड, नारसिंही; 
वाराही, शबपग्रीयी, बन॒ुप, बाण, परश्ु, 
जगन्मीहूनिया, कामनामिका | 
श्षीमइदिय--तिग्यल, साछा। यर, अमय; मृग, खदवाड्, 
दपाल, उम्र उत्पदि ) 


# 


+ थोगीश्वरं शिवं घन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम # 


श्रीगणेश--दन्त, पाश, अद्भुश, विन्न; परश्ष, लडुक आदि। 
श्रीसू्य--पद्ममुद्रा । 
श्रीदुर्गादेवी--पाश, अड्भूग, वर, अभय; खड्ढ, चरम; 
धनुष, शर, मूसल आदि । 
इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, अग्निदेव;। श्यामादेवी; 
तारादेवी, त्रियुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी प्रथक्‌- 
पृथक्‌ मुद्राओंका वर्णन है । 
मन्त्रयोगका दसवाँ अद्भ 
चर्षण 
अपने-अपने इष्टदेवका तर्पण करके अन्य देव-देवियों, 
ऋषि और पितृगर्णोका तर्पण करना चाहिये । तर्पणसे 
इश्देव और अन्य देव-देवियोंकी तृति होती है। प्रथक्‌: 
प्रथक्‌ काम्य-कर्मोंमें तर्पणकी सामग्री भी पएथक्‌-प्रथक्‌ है ) 
मन्त्रयोगका ग्यारहवों अड्ज 
दृवन 
हवनसे निखिल सिद्धियों लाभ होती हैं । नित्य होमसे 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोकी तृत्ति होती है। 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इश्देवके लिये 
देकर तत्पश्चात्‌ अन्य देव-देवियोंकों अपने इश्देवके 
अज्ञीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 
रे मन्त्रयोगका बारहथों अद्भ 
बलि 


वलिसे इष्टदेवकी प्रसन्नता और विर्घोकी शान्ति होती 
हे । आत्मबलिद्धाय अहक्लारका नाश होकर साधक इझत- 


कत्य ही जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ है। काम क्रोधादि रिपुर्जोकी- 


बलि द्वितीयस्थानीय है। उत्तम फर्लोकी वलि भी इश्देवको 
देनी चाहिये । अपने-अपने सम्प्रदायके अनुकूल इश्देवकों 
हिंसारहित बलि समरपंण करके अन्य देवों और पितर्रोकों 
बलि दे, तत्पश्चात्‌ भूतों, कुर्तों, शवपचों, पश्चियोंको भी 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानेको दे । 
मन्त्रयोगका तेरहवाँ अद्भ 
याग 

याग दो प्रकारका है-- 

(१ ) अन्तर्यांग ( मानसिक पूजा ) 

(२) बहियांग 

बहिय्यागसे अस्तर्याग श्रेष्ठ है। 

इश्देवकी पूजा करनेके लिये पद्चोपचार, दशो- 
पचार, पोडशोपचार और एकविशर्ति उपचारका वर्णन 
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# मन्चयोगके अछ्ू के 


डेरे० 


है, जो मानसिक पूजा और बहिपूजा दोनोमें होता है। 
पश्चोपचार-रन्ब, पुष्प, धूप, दीप, नवेध । 
दशोपचार-पाच, अध्य, स्ञान। मघधुपर्क, आचमन; गनन्‍्ध, 
पुष्प, धूप, दीप; नेवेद् । 
पोडशोपचार-आवाहन; पाद्य, अध्यं, लान, वस्र, उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप) नेवेद्य, 
जआाचमन, ताग्बूछ, आरति, प्रणाम । 
एकर्विशति उपचार-आवाहन;, खागत;, आसन; स्थापन; 
पा, अध्यं, खान, वत्न, उपयीत, भूषण, 
गन्घ, युष्प, धूप, दीप, नैवेध, आचमसन, 
वाग्वूल, माल्य, आरति, नमस्कार, विसजन | 
श्रीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय र ३में 
मानसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका यर्णन है । 
वह अवश्य दरानीय है। 
एकत्रिगत्‌ उपचार-ध्यान, आवाहन; रक्कसिंहासनप्रदान, 
सबन्निधान, सम्मुखीकरण, प्रार्थना; अब्य, 
मधुपक, प्रसन्नकरण, आचमन) पश्चाम्ृत, स्लान; 
बच्चन, यज्ञोपवीत, भूषण, गनन्‍्ध, चन्दन, 
तठल्सी पुष्प, अद्भपूजा; धूप, दीप) नेवेद्, 
आचमन, फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन, स्त॒त्ति; द्ृदवर्मे आसन, प्रार्थना । 
यणका फरू-यागकी साधनासे साधककों अखण्ड फंछकी 
प्राप्ति होती है और अन्तर्मे यह साधक कैवल्य 
लाभ करता है । 
डपयाग 
ब्रद्ययाग और जीवयागकों उपयाग कहते हैं । 
वेद, स्मृति, पुराणोका पाठ ब्रह्मययाग, और ब्राह्मण, 
अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कल्याणके लिये भोजन, 
वसन, जल आदि देना जीवयाग है। यह भी साधककों 
अवश्य करना चाहिये | 
उपयाणका फर-अद्यया० और जीवयागसे साधक इस 
लोकर्मं और परलोकर्मे अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते है | 
मन्त्रयोगका चौदहवाँ अज्ज 
जप 
जप तीन प्रकारका है--- 
(१) बल्चिऊ-जो दूसरेको सुनायी दे । 


(२) उणांंशु-जो केवल साधकको सुनायी दे । 
(३) मानस-जो साधकको भी सुनायी न दे । 


वाचिकसे उपांशु (जिह्वाजप ) गतगुण और उपांशुसे 
मानसजप शतगुण श्रेष्ठ है। अति शीघ्रता या अधिक 
विलम्बसे जप नहीं करना चाहिये । जीघतासे जप करनेसे 
घनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव 
मध्यम वृत्तिसे जप करे | 


मन्त्रजपसे छृदयकी अन्थि खुल जाती है और समस्त 
अवयब प्रवृद्ध होते हैं--- 
जपात्सिद्धिजपात सिद्धिजपात सिद्धिन संशयः | 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इष्टदेवके 
अनुकूल मालाका प्रथक्‌-प्रथक वर्णन है| 
तुकसीमारा-अक्षय फल देनेवाढी, भ्रीविष्णभक्तिको 
देनेवाली है | 
रुद्राधमाका-शिवभाव और शिवलोक देनेवाली है। 
कितने तन्त्रशास्रोका मत है कि रुद्राक्षमाला 
पश्च सम्प्दायके साघकके लिये हितकर है। 
तुलसी-माहात्म्य श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ६ में, और 
रुद्राक्ष-माहात्म्य रुद्राक्षजावालोपनिषद्स . विशेषरूपसे 
वर्णित है । 
हर / 
सन्त्रयोगका पन्‍न्द्रहवाँ अछ्ठ / 
च्यान 
अपने-अपने इृष्टदेवके रूपको मनसे देखनेको ध्यान 
कहते हैं । ध्यानसे ही वन्‍्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है | 
आत्मा केवल ध्यानसे ही वश हो सकता है, आत्माके वश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है । हि 
ध्यानसे समाधिकी प्रासति होती है ।] 
मन्त्रयोगका सोलहवाँ अह् 
समाधि 
मन्त्रसिद्धेकि साथ देवतामें मन रूय होनेसे जतन्र मन, 
मन्त्र और देवताका खतन्त्र बोध नहीं रहता, तीनों एक- 
दूसरेस लय हो जाते ६, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
निपुटीका छूय हो जाता है। इसी अवस्थामें आनन्दाश्र, 
रोमाश्व आदि लक्षणोंका विकास होकर, मन लयको प्राप्त 
करता है और समाधिका उदय होता है । ह 
समाचि-प्रात्त साघक कृतकृत्य हो जाता है 


--+*हध्अभ्कल 


सन्त्र 
मन्त्रयोगके आचार्य--वेवर्षि नारठ, महर्षि अद्धिरा; कब्यप) वसिष्ठ, 
मन्त्रयोगका छरक्ष्य--भ्री 


ऊ ३ हज 
निवेदन |में होती है के नीचे ब्रेठकर 


मन्त्रयोग 
मन्त्र 
5 र्‌ ठ्े है. 
| 
भक्ति शद्वि आसन पञ्चाड्सेवन 
0३ कमर से पट न सर वश | है (१) गीता 
रे | | [ [7] ख़लिक पत्नासन (२) सहरनाम 
गीणी परा छरीर हे दिया खान (9) सतव 
न आप लिओ सिद्द अवखाकी । ह 
पधनकाल्की सिद्र अवसार्द ४ 
सक्त ) अं ) । टैवी सम्प- । 7 ली मथ 
ह । | | त्तिफके अ- (५) दृव्य- 
| | भ्याससे कर का पाठ प्रति- 
बेधी हे को भक्ति) जग लिकी (स्वानसे ) व उत्तर ड्नि 
स्वान ७ 
(१) श्रवण | |. प्रकारका है हे 
(२) बीतन ५ लग । (१) सान्त्र दे 
ह पु 
(३) स्मग्ण + अवसाकी (२) भौस 98 
[ है? ) परादसेयन | भक्ति ( डे ) आग्रय अथवा 
(५) अचन (४) यायव्य.._ (१) पीपछ 
(६) वन्दन । (५) दिव्य (२) वरगढ 
(५) दास्य )इनतीनोकी |. (६) वाचूण्य (३) अश्योक 
(८) सम्पर |परिसमातति |. (७) मानस (४) विलय 
(*) भात्म- सिगात्मिका- | ' (५) अवित्य- 
| 
| पूजा करनेसे 
हि मल, रब मय मनन जद लक 00 जब 
गौण ग्स | 
0 का ७ मुख्यरस 
हि 22 उदाहरण 
( ५ ) हासख-गापाल बाल (१ ) दास्य-श्री हनुमानजी 
(२) बीर-मीष्मपितामह (२ ) सख्य-अर्जु न, उद्धव 
(६) वरूण-दद्मास्थ (३) वात्सट्य-दशर4-कौसस्या, 
(८) जद्भुत-्वीट, जजुन, बचोदा; 


विराद रूप डे सनसे | ननन्‍्द-यजोदा * 
॥ ७) भदा मय कस ( ढ़ ) करता अजेगायी 
। (५) आत्मनिवेदन-शआीनार द 
(६) बीमना-अचासुर (६) गुण-नीर्तन-श्रीब्यास 
(७) रोड-ए नर (७) तन्मयासक्ति--अ्रीद्वरि, श्रीहर 


७०त>ननमीनननननन नमन न्‍-ऊ>> > ....... 
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>आ पतन तल न जन ++नन्न्मी 


शुद्ध रस 


) भरद्वाज; गग, भाण्डिल्य, वाल्मीकि, भरु, बृहत्पति, शुक्र इत्यादि । 
ब्रह्षका साक्षात्‌ दशन । 


३ अड्ज 
£ मा मिल, नल, अल माप जुमश उाा आर अआत का ॥ ' । ० ण ष् रे १४ १५ १६ 
चारण दिव्यदेशसेवन 02 न | 
शा व्यदेत प्राणक्रिया खसुद्रा की हवन बलि याग जप ध्यान समाधि 
) दिव्य (१) अन्त- (१) अमि (१)प्राणायाम ) 
) दक्षिण. घोरणा (१) जल (२) करत्यास.; (?) अन्तर्याग 
) वाम (२) बहि- (३) लिन्च.. (३) अड्डन्वास ! (२) बहिययाग 
धारणा (४) स्थण्डिक (४) मातृकान्यास | उपयाग 
(५) कुझ्य.. (५) कष्यादि- ै । 
3 डर । । उपाश मानस ; 
* वबीरी) हे £.. उपानु नस 
(७ ) मण्डल. अपने-अपने इण्देवकी | 
(८) विभिल प्रृथक्‌-प्रथक्‌ मुद्रा है | । 
(९ ) नित्ययन्त्र | | 
(१०) भावयन्त्र (१) अपने-अपने हम अपने-अपने इृष्टेबके स्पका 
(११) पीठ का तपण का 
(१२) विग्नदद (२) अन्य देव-देवियोका 
[०] विश ९ तपं 5 
(१३) विभ्वति तपंण महामाव 
(१४) नाभि ( ) ऋष्यादितपण 
हक. 


(१६) मूधों 


स॒प्त ज्ञानभूमिका 


( लेखक--श्रीहरिछाल भोगीलालछ त्रिवेदी बेच) 


सष्टि, स्वति और सहारगक्तिके अधिछाता, परम 
सेव्य, जेय, न्येय, परमकारुणिक सदभुझ परमात्मा श्रीमन्नर- 
सिंहाचायजीको इस शुभ चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति 
समर्पण करता हूँ । 


प्राचीन काल्‍मे अनेकों महर्पियोंने अध्यात्मबलको प्रास- 
कर। परम प्राप्तन्व वस्तुकों ठामकर जिस सर्वोत्कृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बनने का सीभा ग्य प्राप्त किया था, उस स्थितिको पानेके 
लिये प्रयलशील होंनेकी जिसके दृदयमें उत्कट इच्छा जागत 
हुई है उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है | अन्यथा केवल मनुष्य- 
देहवचारण करनेंसे ही वास्तविक मनुध्यत्व नहीं आता ! 
परस्तु परम दयामय देवेशने मनुप्यकों जो-जों उत्तम साधन 
प्रदान किये हैँ उन साधनोकी सर्वोत्तम झुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ शुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम ईशत्वकों प्राप्त करनेके लिये प्रयत्ष 
करनेवाल्य वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 


इस जगतका प्रत्येक अण---सजी व या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तगेत्तर झुद्ध होकर विकासमार्गम गतिशील हों रहा है ! 
ट्सीके अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्किष्ट 
स्थिति--मुक्तिसिति--प्राप्त करनेकी अमिलछापषा ज्ञात या 
अज्ञातभावसे रहती ही है| श्रुति भगवती कहती है-- 
पहने जानान्न मुक्ति” । इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्रात्त हुए 
बिना मोक्षामिलापीकी मुक्त होंनेकी आशा निरथक है। वह 
जान क्या है, यह जानना चाहिये। इस जगत्‌मे दीखनेवाली 
प्रत्येक लीकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निद्त्ति और 
सुखकी परावधिकी प्राप्ति करवानेम सर्वथा असम है | यह 
बात बुढिमानेंके लिये सुस्प्ट है । तब वह ऐसी कौन-सी 
विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और 
प्राप्तव्यवी परमोत्तम सिद्धिकों साधकर कृतकृत्य हो 
सकता है? इन बिद्वमें आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त 
विद्यार्थेम केवल ब्रद्मविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुप्यन्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर इंगत्वर्मे स्थित हो सकता है | 

यथाथत उन्नतिपथम शीघ्र अग्रसर द्ोनेकी इच्छा 
फरनेबाले व्यक्तिकों अपने स्थूठ। यूक्ष्मः कारण और 
सट्टाकारण--इस देददचतुएय, तथा मन, चित्त, तुद्धि और 


अदह्दकार इस अन्तःकरण-चतुष्टयकों झुद्ध करना परमावश्यक 
है | चुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान हो 
सकता है और सत्य ज्ञान होंनेपर ही कर्तव्यकी परावधि 
प्राप्त होती है। जब॒तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
तबतक बार-बार इस द्श्यप्रपञ्चर्मे प्रवेशकर नाना प्रकारके 
अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात्‌ तवतक जन्म-मरणके बन्धन- 
से मुक्ति नहीं मिछती । जो महापुरुष मुमुक्षपदमे स्थित हैं 
और जिनके अन्दर तीज मोक्ष-अमिछाषका उद्धव हुआ है 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्ोका 
अनुसरण करना और उनकी आशाके अनुसार कतंव्य 
कर्मोको सम्पन्न करनेके लिये कठिवद्ध होना बहुत ही 
आवश्यक है। 

मोक्षप्राप्ति उपयोगी दो मार्ग है--योगविद्या 
और वेदान्तशास्र | श्रीयोगवासिष्ठट महारामायणर्म स्पष्ट 
लिखा है--- 


ह्वौ क्रमा चित्तनाशस्प योगों ज्ञानं च राघव | 
योगस्तदूयृत्तिरोधो हि. छान॑ सम्ययवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्यः कस्यचियोगो कस्यचिद्‌ ज्ञाननिश्चयः । 
प्रकारा द्वौ ततो देवों जगाद परमेंदवरः ॥ 


करोड़ों वर्षोर्मे तय होनेयोर्य रूम्बा राखा किस प्रकार 
सहज हों सकता है यह बरतछाना योगका कार्य है | जिनको 
मुक्त होनेकी तीज इच्छा है उनको नजदीकका मार्गे 
बताना थोगका उद्देश्य है। जिस मार्गसे चलनेपर बहुत 
दी थोंडे समयर्मे परमपठ ग्रास होता हे अर्थात्‌ सामान्य 
मनुष्यकों जिस वस्ठ॒की ग्राप्तिमे करोड़ों वर्ष रुगाने पड़ते 
हैं उस वस्ठुकी प्राप्ति एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर 
सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग है। आत्मतत््वकी अनन्त 
अपार शक्तिवेंका अट्टठ घाराबद्ध प्रवाह वहा देनेका प्रधान 
मार्ग ही योगप्रणाली है| परम तत््वके चेतन्यसागरमेंसे 
अनन्त सामथ्य प्रात करनेकी कला ही योगविद्या है। इस 
कलाकों हस्तगत करनेपर इस विश्व कुछ भी टुलम नहीं 
रहता, और इसी कारणसे योगतत््वविद्‌ मह्दापुरुष कहते है 
कि योंगविद्या ही सब विद्यार्लोकी परम अवधि है । 

तत्त्वनिश्चय--त्तत्वका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्यकों श्रीसद्गुरुका आश्रय लेना अनिवार्य है| क्योंकि 


# सप्त ज्ञानभूमिका +* 


वेदान्तशात्रके सिद्धान्तकों सत्यरूपसें केवल सदगुरु ही 
समझा सकते हैं; उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या 
आन्तिमं पड़कर मनुष्य अवनतिकों प्राप्त हो सकता है | 
इसी कारण दीधदर्शी तत्वज्ञानसस्पन्न शाह्ञकार्रोने भी 
आज्ञा दी है-- 
तद्विज्ञानाथं स गुरुसेवासिगच्छेत (--( मुण्डकोपनिपद्‌ ) 
इस उत़के समर्थनसे परमपूज्य आचार्यचूडामणि 
भीगड्भरभगवान भी कहते हं-- 
शुरुसेवाचा्य शमदसादिसस्पन्नमशिगच्छेत्‌ | शास्रज्ञो5पि 
खातन्श्येण महामज्ञानान्वेषणं न कुर्यात्‌ । 
शिमदमादिसम्पन्न सुझके समीप जाना चाहिये | 
शाबल्का जान हानेपर भी बअद्यानानकी मनमानी खोज 
नहीं करनी चाहिये । लोकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जब 
भुरकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिवे तो सहृरकी निरतिशय आवश्यकता है; यह सुस्पष्ट 
है। क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, 
उसीऊे लिये चह मास हुआ पदार्थ द्ितकारक होता हे । 
अनधिकारी वेदान्तज्ञानक्रे मार्मिक रहस्थपूर्ण हेतुको नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्रासिके लिये सदगुरुकी 
आवश्यकता हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं । 
जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय जाता है 
तय ब्रह्मतान, दत््वज्ञन आदि शब्दोसे ज्ञानकों समझाना 
सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुर्षोकी 
अन्तवाह्य स्थितिके खरूपकों समझनेमें सरलता हों। इसी- 
लिये ज्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है | 
इस विश्वर्म सातका अड्छ बढ़े ही महत्त्वका है| 
मीलाश्ार ने कहा है कि (सातकी सख्या बड़ी ही 
चमत्कारिक है ।? हित्र॒ छोग इस सख्याके द्वारा शपथ 
खाते हैं । सगीतविद्यामें भी खरतसककी व्यवखा है। 
ज्योतिशात्र और आयुर्वेद आदियें भी सप्ताइुका महत्त्व 
विराजमान है | पृथ्वीकी घातुएँ सात हैं, उपधाद भी 
क्षात ६, मनुष्यदेरमें भी सात घातु हैं; और सात उपघात 
६ | चर्मके परत भी सात हैं, अमिकी कल्ाएँ मी सात हैं; 
भोर उसमे रहनेवाले आशय भी सात हैं । सप्ताहके दिन 
भी सान हैं, जगत्‌की लौकिक शिक्षाकी पद्धतियों भी सात 
६ और अजानकी भूमिकाएँ भी सात हैं । इसी प्रकार जानकी 
सात भूमिकाएँ, ६ । जैसे जगतमे चौथी नीतिसे ही 
महलका यथाथ आरम्म होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिकामें ही जानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है। इस 
पकार चिया पिण्डे तथा ब्रद्माण्डे! इस संज्ञके अनुसार 
रेदान्तविजान सर्वत्र ओतप्रोत है। वे सात भूमिकाएँ वे है-- 
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सूमयः सप्त तद्॒त्स्युज्ञनस्योक्ता महर्पिन्रिः । 

शुमेच्छा ननु तत्नाद्या ज्ञानसूमिः प्रकीतिता | 

विच्यरणा द्वितीया तु चृतीया तनुमानसा ॥ 

सब्चापत्तिश्नतुर्थी स्थाद्संसक्तिश्व पत्चमी । 

पदार्थाभावनी पट्टी सप्तमी चाथ तु्यंगा ॥ 

( वेदान्तसिद्धान्तादश १९०---१९२ ) 

महर्षियोंने ज्ञानगी सात भूमिकाएँ कही हँ--पहली 
शुभेच्छा; दूसरी विचारणा; तीसरी तनुमानसा, चौयी 
सत्त्वापत्ति; पॉचवी असंसक्ति, छठी पदार्थाभावनी और 
सातवीं ठुयंगा । 

१-शुभेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरः खरा फल- 
पर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा । 

“नित्यानित्यवस्तुविवेक-वेराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
फल्में पर्यवसित होनेवाली सोश्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिषा, 
मुमुझ्तुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।” 

२-विचारणा-गुरुसुपसत्य वेढान्तवाक्यविचारात्मक- 
अ्रवणमननात्सिका वृत्तिः सुबिचारणा | 

'श्रीसद्सुरके समीप वेदान्तवाक्यके अ्रवण-सनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी इत्ति है यह सुविचारणा 
कहलाती है ।* 

३-तनुमानसा-निद्ष्यासनाभ्यासेन सनस एकाग्रतया 
यूक्ष्मवस्तुग्रह णयोग्यता तनुमानसा । 

“निदिध्यासन ( ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म वस्त॒ुके ग्रहण करनेको सामथ्य ( योग्यता ) प्राप्त 
होती है उसे तनुमानसा कहते हैं |? 

ये तीन भूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाती है | 
क्योंकि इनमें जीव और बह्मका भेद स्पष्ट जात होता है । इनमें 
स्थित व्यक्ति साघक माना जाता है; शानी नहीं। क्योंकि--- 

एतस्मिन्नवस्थान्नये क्वानोत्पादनयोग्यतामाशन्न संपयत्ते 
न च ज्ञानमुस्पयते । 

इन तीनों अवस्थाओंम तत्वनानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्राप्त होती है; बह्मजान नहीं प्राप्त होता; अर्थात्‌ इन तीन 
मूमिकारर्मे विचरता हुआ पुरुष ब्रक्षम अमेद भावकों 
ग्राप्त नर्ीी होता। परन्तु जानकी प्राप्तिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवध्यकता होनेके कारण इसकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकामे न होकर नानकी भूमिका दी होती है । 

छानसूमिकात्व॑ तु ज्ञानेतरकंमाचनधिफारित्वे सति 
झानस्वेदाधिकारित्वाद्‌ । 
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*# योगीश्वरं शिव वन्दें वन्‍दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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इन तीन भूमिकाओँम स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर 
कर्मादिका अधिकारी नहीं होता; प्रत्युत केवल जान-- 
तस्वनानका ही अधिकारी होता है । 

४-सत्त्वापत्ति-निर्विकब्पत्रह्मात्मैक्यसा क्षास्कारः 
सरवचापत्ति3 । 


संत्रयविपययरहित व्रक्ष और आत्माके तादात्म्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपैकात्मत्वका अपरोक्ष अनुमव ही 
सत्त्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धायस्था 
है | इस भूमिकार्मे खित महापुरुषको 'त्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या'का वास्तविक अनुभव हो जाता है| यद्पि 
इस दशाकों ग्राप्त पुरुषको जगत्‌का भान होता है और चरीर 
तथा अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती 
हैं, तथापि मायावश जीव जिस जगत्‌कों सत्यखरूप 
देखता है; उस जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव 
हो गया है। यह भूमिका स्वप्न कहलाती है। 

५-अससक्ति-सविकर्पकसमाध्यभ्यासेन निरुछ्धे सनसि 
निर्विकष्पकसमाध्यवस्थासंसक्तिः । 


सविकल्प समाधिफे अ+यासके द्वारा मानसिक बृत्तियेकि 
निरोधसे जो निविकत्पक समाधिकी अवस्था होती है, यही 
अस्सक्ति कह्छाती है । इसे सुषुसिभूमिका भी कहते हैं, 
क्योंकि इस भूमिकार्से सुपुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेदमाय प्राप्त हो जाता है। यह जगद्धपश्चकों भूछा रहता 
है, परम्ठु समयपर खय ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है ) 

अस्यामवस्थाया थोगी खयमेव व्युत्तिछ्ठते । 

६-पदार्ण(भावनी-मसंसक्तिसूमिकाभ्यासपाटवा ब्विर प्रप- 
ब्वापरिस्फूस्येचस्था पदार्थाभावनी । 


अससक्ति नामक पॉचर्बी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पढ़ताके कारण दीघकालतक प्रपश्चके स्फुरणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहछाती है । पॉचर्बी भूमिकार्मे 
विश्वप्रपद्चका विस्मरण अव्पकाठतक ही रहता है और 
छठी भूमिकार्म यह स्थिति दीघेकालपर्यन्त रह सकती है | 
इन दोनों भूमिकाओंमें केवछ समयका ही भेद होता है। 
इस भूमिकाको गाढ़ सपुप्तिके नामसे पुकारते हैं| इस 
भूमिकाम स्थित महायरुरुष देहनिर्वाददि क्रिया मी खतः 
व्युत्यित दगामें आकर नहीं करता, परन्तु-- 


अस्थामवस्थायां परप्रयलेन योगी व्युत्तिष्ठते । 

अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर यह क्रिया 
करता है । दूसरा कोई मुंहमे ग्रास दे देता है तो दोत और 
जीमसे खानेकी क्रिया हो जाती है । इत्यादि । 

७-तु रीया-तुयगा-ब्रह्मध्यानावस्थस्य पुनः परदा्थोन्‍्त- 
रापरिस्फूर्तिस्तुरीया । 


ब्रह्मचिन्तनर्मे निमम् इस महापुरुषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
जानकी ससम भूमिका ठुरीया कहलाती है | इस स्थितिको 
प्राप्त महात्मा स्वेच्छाप्रवेक या परेच्छापूर्व क व्युत्यानक़ो प्राप्त 
ही नहीं होता, केवछ एक ही स्थिति--ब्रह्मी यूत स्थितिमें 
ही सदा रमण करता है । 


अस्थामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयग्रयतेंन 
ब्युत्तिएते केवल बह्मीभूत पुव भवति ॥ 


इस प्रकार जानकी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
भूमिकाएँ जानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं । चोंथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी 
दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दआाकी भूमिका है| 
चह॒र्थ भूमिकाम ही तत््वनानका यथार्थ प्राडुर्माव हो जाता है 
और वही तत्त्वजान अन्तिम चार्रो भूमिकाओंमें स्थित रहता 
है | व्युत्थान ढशाके तारतम्यसे इनमे भेद माना गया है । 

शासत्र कहता है-ब्रह्मविद्‌ ब्रह्ेव भवति |” अतः 
ब्रक्षके जाननेवार्लोकी शानी, तच्वज्ञानी, आत्मज्ञानीकी 
सजासे झाज्ोने स्थान-स्थानपर उछेख किया ह-- 

एुताः सरवापसत्त्यायाश्रतत्नो भुसिका एवं भद्दाविदू- 
भ्रह्मविद्वरबह्मविद्वरीयोबहाविद् रिऐवत्ये चैन सभिय॑थाक्रमेण 
पूर्व ब्याख्याताः । 

“इस प्रकार सच््यापत्ति, अससक्ति, पदार्थामावनी और 
तुरीया--इन चार भूमिकाओमर्मे स्थित महात्मा क्रमशः 


ब्रह्मविद्‌, अक्षविद्वर, ब्रह्मविद्रीयान्‌ और ब्रक्नविद्वरिष्ठ 
कहलाता है |? 


योगाभ्यासह्वारा तपोंब्रछकों बढ़ाकर उसके प्रभावके 
द्वारा विश्वको वशर्मे करनेवाले अनेर्कों महापुरुषोका 
आविर्भाव हो, इस शुभ भावनाके साथ यह जानभूमिकार्ओ- 
का परिचय समाप्त किया जाता है | 
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ब्रण्म याग 
( लेखक--काव्यतीर्थ प० श्रीकृष्णदत्तनी शास्त्री, साहित्यायुर्वेदोमयाचार्य ) 


योग-विषय अनन्त तथा असीम है | समी आचार्येने व्यापकताकों देखते हुए, यथार्थ त्याग कामना और 
सकी पथकप्रथक्‌ परिभाषाएँ की है । योग-जेंसे गहन वासनाद्वाग ही हों सकता है.। यदि हृट्योगद्वारा 
पर दुरूह विषयमे पूर्वाचार्योक्रे अनेक मत होना जड्जलसे जाकर या अन्य क्रियाओद्वारा ससारका खरूपसे 
माविक है | जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । 
नेक प्रकास्से समीक्षण किया जाना भी एक ग्रकारसे किसी-न-किसी रूपसे ससारका अस्तित्व बना ही रहेगा | 
सके महत्त्यका सूचक है | योग शब्द प्रसद्भाधीन अनेक कदाचित्‌ बाह्य जगतका त्याग किया मी तो आस्तरिक 
यम पाया जाता है। अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना जगतका त्याग न होगा | पाश्चमौतिक शरीरद्वारा हो 
चित नहीं | कोई योग्रका अथ समाधि करता है तो पश्चमूर्तोंका त्याग नहीं हो सकता | दशरीरके रहते हुए. 
सीऊे मतमभे अशज्भयोगद्वारा चित्तव्रत्तिका निरोध करना गरीरका खरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्यागु- 
] योग है | कुछ छोग योगका अर्थ सहकार करते हैं तो को ही यथार्थ मानना चाटिये । 
सके मतमे वबोग' नाम दो भावोके सयोग या मिछापका.. वासनात्यागके लिये जह्लछमें जानेकी या अमुक 
: | गवेषणापूवंक निरीक्षण करनेसे पता चलता दे कि क्रिया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो अ्मज्ञ गुरुद्वारा 
गका अर्थ ्याग” करना ही उचित है | वह चाहे किसी आत्म-परमात्मखरूसका यथार्थ शान प्रातकर अन्तःकरण- 
एमिप्रेत--अभीषके मिलछापके लिये हो या खतन्‍्त्र हो वृत्यवच्छिन्न वासनाका त्याग करना होगा। संघषमय 
केन्तु योगका अर्थ त्याग” करना युक्ति एवं हेत॒पू्ण है। जीवनकी चश्चछ्ताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमे विचरना 
ग्ेकमें भी योग्रका अर्थ त्याग ही देखा जाता है। जैसे होगा.। “समत्व योग उच्चते" का पालन करना होगाः 
गमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो सानो सतारसे ध्सर्वमनास्था खछ' की घारणा दृढ़ करनी होंगी, ऐहिक 
गेग ही ले लिया हो, ऐसा छोग कहते हैँ | सनन्‍्यासयोग, ऐेश्वययोंको पाकर भी प्मपलाणशव॒त्‌ निलिप्त रहना होगा, 
पृख्ययोग, निष्काम कर्मयोंग आदि जब्दोंपरसे स्थिर जीते हुए; मुरदा बनना पड़ेगा, सचा जनक विदेह बनना... 


शैता है कि योग शब्द त्यागमात्रम पर्यवसित है | क्योंकि 
शकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा । वस्खुतः 
योग है क्‍या पदार्थ ! उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
और उसके लिये क्या करना होगा ?! यह एक जदिल 
और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमे विद्वा्नोंके अनन्त 
पतमेद पाये जाते ईँ-जेसे अध्टद्भयोग; हठयोग, राजयोग, 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोगु, सन्‍्यासयोग) सांख्ययोग 
समाधियोग, क्रियायोग इस्यादि शतञः नास लिये जा 
सकते है | परन्तु ध्येय सबका एक है | वह है ऐहिक 
पदाथोक़े प्रति अनासक्तिपूवक ब्द्मसाक्षात्कार किंवा 
तस्पाति ।! इसपर किसीका वेमत्य नहीं । अत- सिद्ध होता 
कि योगामिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति 
और फछ ब्रद्षप्रासि है । अनासक्तिकों वासनात्याग भी 
कत्ते हैं | ऐहिक बासनाका सम्यक्‌ छय करना योगका 
काम है| वासना किया आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
ना सकता है। किसी प्रेय पदार्थका खरूपसे त्याग और 
कामना और वासना-त्याग | इस विश्वकों विचित्र॒ता और 
 । 


होगा; तमी भोगम योगका आनन्द प्रात होगा, यहमे 


जड्जलसे अधिक मदड्अलमय जीवन व्यतीत होंगा | इसीका 


नाम योग है । इृठयोगद्धारा किसी चृत्तिको समूल नष्ट 

करना या किसी इत्तिविभेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका 

नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ 

त्याग नहीं, वल्कि वह व्यागका उपहासमात्र है। त्याग- 
| है रे ७. 

शक्तिकी दुबताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग- 

की अवज्ञा करनेके बराबर हे । 


किसी प्रकार प्रश्न-यत्रोकों प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मंधातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेकों उत्तीर्ण” होना नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
जन्मसे ही दूर रहकर टृठयोंगद्वार शत्तियोका दम्नकर 
वासनालय या आसन्तित्वाग प्रास करना योगीका काम 
7:73 203 तो वही ६ जो विश्ववेमवसरावरम खड़ा 
होकर मी अपनेको सूखा रख सऊ्े, उसकी तरक्लौंका रग न्‌ 
चढ़ने दे। विषयद्धन्दर्म भी निर्वन्द् रदे । निर्वात 
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दीपकी भाँति चित्तको निश्चल और मनको एकाग्र रखे । 
विषयरसको नीरस बना दें । किसीने कहा भी है 


ईंधन विहूनी आग राख्विको जतन करा, 

ईंधनमें आग राखे वाहको जतन है | 
इन्द्री! गछित करे, कही कोन साधपनो, 

इन्द्री बलित वेंघि सेड सधपन है॥ 
'अछ्वूर अनन्यः विन विषय पाए त्याग कहो, 

पाय करे त्याग साई बेराग मन है । 
धर छोड बन जोग मॉडनकी निहेरो कहा, 

घरहीमें जेए मेँडे सेई गुरुजन है ॥ 


धासवमें योंगविघयक “अक्षर अनन्य कविके उपयुक्त 
पद्यका भाव अक्षरशः सत्य है। जब सम्भावना ही नहीं 
तव त्याग किसका * बलात्‌ इन्द्रियोंका दमन करना तो 
योगकी विडम्बना है। तृणके अमावमें अभिका रखना; 
अम्िकी यथार्थ रक्षा” नहीं । तृणसमृहके होते हुए, 


अम्रिको सुरक्षित रखनेका नाम ही रक्षा है। कम॒ल जद्में--. 


वास करता है किन्ठ जब्में लिप्त नहीं । जो फल गन ० टाइप प नहीं । जो गहमें रहकर _ 


मी णहमे लिप्त नहीं; उसमें आसक्त नहीं; वही सृच्ा योगी 
है।किसीने सत्य कहा है... 

पंकज ज्यों जरमेंहि बसे, ते ऐे भिन्न रहे, जकू परस न छांबे १ 
हस बसे सर मेँहिं सदा, पे छीर मसे नीरहिे बिरूगावे ॥- 
व्यूह-समूह वंसे जिमि घ्यानी, पे ध्यान घरे, नहिं चित्त डिगावे 
स्ोग न बाचि सके तिमि सेणे जे मेगम येग समाधि रूणंदे ॥ 


जुद्धान्त/करण और सातक्त्विक अन्नभोगीके चित्तमें 
| विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाघा केसी १ वह चाहे 
जिस आश्रम बसे, किसीसे कम नहीं । चित्तवृत्तिके 
निरोधका नाम समाधि है, वह चाहे किसी प्रकार क्यों न 
प्राप्त हो । मानसिक वेगेंके शान्त होते ही 'नोहेंजति न 
च देंष्टि योगी विगतकल्मषः हुआ नहीं कि वही सच्चा 
योगी हो गया । हें 


यदि हमें भोगमे योग साधना हे तो सबसे प्रथम _ हमें भोंगमे योग साधना हे तो सबसे प्रथम 
आचार-विचारोको शुद्ध और परिमित करना होगा | तभी 


चन्दे योगेश्वर हरिस # 


निशमशिकमि नमक की कल आर जलइककगइापकमकपकगकम्क॑ंग्सगकपकपप्कपकमकमकपकपकमकन्क- कम कप कपकपकम कफ मकथकमक्कपहथ्कमकप३्कग्कगह मं प्पकम कम कंग्कारकम्कर्म कम इम्ककग$'ककपकागकान्क 


अन्तःकरणवृत््यवच्छिन्न इस प्रपश्चममय प्राणीकों योगी वना 

४; >-->ल्स्या-८ ८ काना और विशजैपका नाश 
च्केंगे ] जहॉँवक चित्तकी चश्चलता ओर विक्षेपका नाशु 
नहीं वहातक योग 7 त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्या' (त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्याग, 


मनन अतः स्थिर धारणा ग्रास करनी 
बिना ब्रह्मसाक्षात्कार कैसा ? अतः स्थिर धारणा प्रास कर 
2 टिक रद कफ 


होंगी । खिरता तो समता है । तराजुके किसी पलड़ेमें 
बस; यही दर योगीकी है | मनकी तरड्रौका रग किसी तरफ 
चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की तो फिर स्थिरता कहाँ ! ' 
चित्तदृत्तिमें विक्षेपका प्रवेश हुआ नहीं कि बस) किया- 
कराया सब धूल ! अतः यदि भोगमे योग प्रास करना है 
-ऐों चित्तर्मे विश्लेषका प्रवेश मत होने दो, मनके विकारोंको 
नष्ट करो, कब्पनाकों मिटा दो, उदारसनिताका सेवन 


.सीखो, जज्जलमें नहीं किन्तु घरमें ही सच्चे जनक विदेहु नहीं किन्त घरमें ही सच्चे जनक विदे 
वनों | कौन कहता है कि भोगमे योग नहीं हो सकता | . 
निलप होते ही सब ऋषद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो जायेंगी। 
वृष्णा आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी | सन्तोष आप- 
का मित्र होगा; फिर भय किसका £ कंल्पना-कालका 
अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये--- जमे 
न्हाइये; कारे रहिये; अन्तरमें कीजे बास! । अब शेष क्या 

विक्षेपकल्पनातीतः समचित्तो विचारधीः । 

भोगे योगं॑ न जानाति स योगी कि करिष्यति ॥ 


कल्पना; काछ एवं विक्षेपरूप शत्रुकी जीतनेवाला, 
शान्तिके साम्राज्य्मे स्थिरचित्त हो निश्चिन्त विचरनेवाला 
यदि भोगमें योग नहीं साघ सकता तो बह योगी होकर 
ही क्‍या करेगा १ अरे, बन्धन तो वासनामें है, जब _ 
ग् हो गया, तब जाग्रदवल्था होते कितनी देर 
लगती है । और वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है; 
उसे भोगबन्धन केसे हों सकता है ! 


वासनालिट्न पम्बद्दो जीवः संखतिद्देतुकः । 
घासनालिद्ननिर्लिप्तों यौगी जाग्रदवस्थकः ॥ 


शान्ति! शान्तिः शान्ति 


इस्ल्ल्ल्ह््ल्ड्ल्ज््लटू चरस्का ००१9 त/८ 


छेशोंका खरूप ओर निवृत्ति 
( छेखक--सेठ श्रीकन्हैयालाछूणी पोद्दार ) 


- अ्विद्यास्मितारागह्पाभिनिवेशाः झैशाः । उपादान कारण है | तथा जिससे यह शरीर घारण किया 

( पातक्षल योगदर्शन, साधनपाद च० ३). जाता है--जों शरीरका उपष्टम्म (आश्रय ) है यह रस भी 

अविद्या, अस्तिता, राग; द्ेघ और अभिनिवेश) इन खाये-पीबे हुए अन्नजलादिके परिषाकसे उत्पन्न होनेवाले 
पौंचौकी छ्ैश-सज्ञा है। इन पॉचोमें अस्मिता, राग, देष रुधिर आदि अत्यन्त अपविज्न पदार्थेसि बनता है। ््ं 
और अमिनिवेश इन चारोका मूल कारण भी अविद्या ही ईए गरीरसे मलू-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ 
है.अस्मिता आदि चारों छेश अविद्याके कारण ही उस्तन्न॒ पी सर्वदा ही झरते रहते हैं | केवल इतना ही नहीं; जिस 
हो हैं और अवियाके नष्ट होनेपर उनकी निद्डसि है।... शरीरकों चन्दनादि सुगन्वित दव्बोंसे खुवादित भौर 
(१) अविद्या--अविद्याका अर्थ है विपयंय शान वस््ालड्भारॉँसे वियूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
अयवा मिथ्या जान | अ्थीत्‌ अनिलयभे नित्यकी। अश्ुचियं वियोग होनेपर" अस्पृश्य हो जाता है-- और झूकर-कूकर 
सुचिकी, दुःखमे सुखकी और अनात्मर्मे आत्मत्वकी प्रतीति आदि मांसमक्षी पश्चपक्षियोँका भक्ष्य वन जाता है। 


होगा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 
(ञ) अनित्यमे नित्यकी 'प्रतीति--अ्थौत्‌ अनित्य वबासोबिलेपनैर्यानि छालितानि पुना पुनः । 

वस्तुको नित्य समझ छेना। खर्भादि छोक और उनके तान्यज्ञान्यद्ग छुण्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वेदेहििनाम्‌ ॥ 

दिव्य भोगविलास, उनमे विहार करनेवाले देवता एज अपने मैरुट्डतटोल्लासिगड्भाजलरयोपमा । 
पुण्यकर्मोके फलसे खर्गीय सुखोपमोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति; इष्टा यसिसन्‍्स्तने सुक्ताह्ारस्यो्लासशाछिता॥ 
सभी अनित्य हैं | क्योकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अवधि श्मशानेपु विगनतेपु स एवं ललनास्तनः | 
निश्रित है और पुण्यकर्ससे खगोंदि उपलब्ध करनेवाले श्रभिरासवादवे.. काछे लघुपिण्ड इवान्घसः ॥ 
पुण्यात्माओंकी मी। उनका वह बेसब नित्य नहीं; पुण्य ( योगवासिष्ठ वेराग्य प्र० २६ । ४--६ ) 
क्षीण होनेपर वे मी खर्गसे गिरा दिये जाते हैं | मगवानले है 
उद्दयजीके प्रति कहा है-- “सुन्दर बस्तर और अनेक प्रकारके सुगन्पित द्रव्योसे 


शोमित किये जानेवाले देहघारियोंके अद्भोंकों मांसाह्ारी 
हल निरिलग चादित जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं | एवं मोतियोंकी मालासे 
पपुएय४ पतत्यचौरानिच्छत के पे विभूषित स््रीके जो सन निर्मल गद्भाजल्से सुशोमित 


मद्भांगव्त ॥8०4२६ न्भेते डे कक नोकों 
कि की पते ) भेरुशकृके तुल्य आहादक प्रतीत हैते हैं उन्हीं सत 
अतः स्वरगगंछोकादिके अनित्य भोगोकों सवंदा स्थिर क्वालान्तस्मे व्मशानभूमिमे या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 


समझकर उनके लिये अमिलाघ करना प्रथम अविद्या है। आखादन करते हैं जेसे चावलके छोटे-से पिण्डको ।! 
(आ ) अश्चिमे झचिकी प्रतीति--अथोत्‌ अपवित्र इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरकों तत्काल दग्ध न . 


वस्तुकी पवित्र समझना। मनुष्यद्वरीरकी अत्यन्त (क्या जाय तो सड़कर कीड़े पढ़ जानेपर श्रूकर और 


तावत्ममोदते स्वर्ग यावत्पुण्य॑ समाप्यते | 


अपबिन्नता प्रतत्य --- हे 

जता प्रत्यक्ष सिद्ध है 2 मल श्वान आदि भी उससे घृणा करने रूग जाते हैं। मनुष्य- 
स्थानाद न्‍्दाज्षिधनादपि । शरीर ऐसा बीमत्स और घृणास्पद होनेपर भी किसी स््रीको 
कायमाधेयशौ चत्वात्पण्डिता झशुचि विहु-॥ देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानों इसकी 


( पातशब्दर्शन-भाष्य २। ५). रचना विघाताने अमृतके अवयवोसे की है, या वह चन्द्ध- 

अर्थात्‌ मलमून्नादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदाययोसे लिसः मण्डलका मेदन करके इथ्वीपर आ गयी है, निरी मूखता है। 
माताका उठर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्यान ऐै। माता इस प्रकार ख््रीमें कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियोँ- 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीर्य इस शरीरका में और मलमूज्रमे विह्वार करनेयाले कीड़ेमे क्‍या भेद हो 
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३७८ % योगीश्वर् हि पन्‍्दे चन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


सकता है ! उरवश्ञीमें आसक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए. चोरी; हिंसा, छठ, दम्म, काम; क्रोष, क्ोम, मद, 
राजा ऐलने कहा है-- मेदबुद्धि, बेर, अविश्वास, स्पर्धा और खत्री, यूत एवं मययका 
तस्मिन्‌ कलेवरेअमेध्ये तच्छनिष्ठे. चिपजते | व्यसन, 2! पन्द्रह मनुष्योमि घनके कारणसे ही होते हैं; + 
भह्दों सुसत्॑ सुर सुस्मितं च सुर्ख स्त्रियः॥ ट्सल्ये श्रेयार्थी पुरुषको इस अथरूप अनथंका दूरसे ही 
स्वद्मांसरुधिरस्नायुमेदोमजास्थिसंहता....। त्याग कर देना चाहिये |! 
विष्सूत्रपये रसतां कृमीणां कियदन्तरस ॥ इस प्रकार अश्वच्िकों शुचि समझना दूसरी अविद्या है। ६ 
(श्रीमझ्रागवत ११। ३६ । २०-२१) (इ ) डुःखमे सुखकी प्रतीति--विघषयसुख बास्तवर्म 


“उस अपविच् और ठच्छ गरीरमें 'अहों इस स्त्रीका | सहान्‌ डुःखग्नद है। उसे खुख मानना भी मिश्या जान ट 
कैसा मनोहर मुख है, इसकी नासिका कैसी सम और | '*ै । वेयोंकि-- 
सुन्दर है; इसकी मुस्कान केसी मनोहारिणी है--ऐसी परिणासतापसंस्कारदुःखैगुंणबूत्तिविरोधाघ॒ दु.खमेव 
भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता है। यह केसा सर्च विचेकिनः । (पातअलदर्शन, साधनपाद सू० १५) 
मोह है! त्वचा, मांस, रुिर, स्नाथु, मेद, मजा और अर्थात्‌ विवेकशील जनोकी दृष्टिमे सारे विषय-सुख 
(क अस्थियोंके समूहरूप इस देहमें आसक्त पुरुषोमें और परिणाम, ताप और सस्कारदुःखोसे परिपूर्ण एवं गुणदूत्ति- 
अति अपवित्र मल-मूत्रमे किल्विछानेवाले कीड़ोंसे क्या विरोध होनेके कारण दुःखरूप हैं । 
हा परिणामदु ख--मनुष्यको पुत्र; स्त्री, मित्र आदि 
हु अतएव एवभृत घृणास्पद स्त्रीके शरीरकों पवित्र चेतन और ग्रह, क्षेत्र आदि अचेतन पदार्थोंमे सुखका जो 
समझना केवल मिथ्या जान है। स््रीमे/आसक्त होना साधारण अनुभव होता है वह राग ( प्रीति ) के सयोगसे होता 
क्लेश नहीं, किन्तु सर्वनाशका कारण भी है । श्रीदत्ताव्रेैयजीने. दै-जिसमे गग होता है उसी पदार्थमें सुख भी माना 
राजा यदुसे कहा है-- जाता है । राग रजोशुणका कार्य होनेके कारण रागद्वारा 
अधि रण मगर: सुखकी प्राप्तिके ल्यि धर्माघममे प्रद्नृत्ति द्ोती है । एवं 
सुखके अनुभवकालमे दुःखकारक पदार्थोसे द्वेष होना 
भी खाभाबिक है| और देप होनेपर अनर्थ कार्यमे प्रवृत्ति 
होती है । तथा दुःखके दूर करनेम असमर्थ होनेपर मोह 
होता है । मोह होनेपर कतंव्याकत॑ब्यका ज्ञान नहीं रह 
सकता । अतः मोह भी अनर्थरूप होनेके कारण पापजनक 
'जियेकि वजालक्वारके सौन्दयंपर प्रछष्ध होकर कामान्ध है । इसके अतिरिक्त विपय-सुखमे भूतहिंसाका होना भी 
मूढ़ पुरुष उस पतज्ञकी मॉति नष्ट हो जाता है जो दीपकके अनिवार्य है | क्योंकि हिंसाके बिना विपय-सुखका होना 


हज 


द्न्येषु. सायारचितेपु. सूढइ । 
प्रलोभितास्मा हापभोगछुद्धपा 
पतड़वन्नइयति नष्टदृष्टि। ॥ 
( श्रीमद्भायवत ११ | ८ । ८) 


रूपपर मुग्ध होकर उसपर गिरकर नष्ट हो जाता है ।? असम्भव है। जब शहस्थी जनोसे अपने जीवनयापन- 
इसी प्रकार यज्ञादिमे की हुईं पापरूप हिंसाको के साधनोंमे भी-- 

पुण्यकर्म समझना और अनेक अनथ्थ कर्मोंद्वारा अर्जन-पालन पग्चव सूना ग्रृहस्थस्यचुलछो पेपण्युपस्करः । 

किये जानेवाले धनको पवित्र समझना भी मिथ्या भञान है । कण्डनी चोदकुम्भश्व बध्यतते यास्तु चाहयन्‌॥ 

इसीसे उद्धवजीके प्रति भमगवानने आजा की है--- ( मजुस्मृति ३ । ६८ ) 
स्तेयं हिंसानू्त ठम्भ काम' क्रोध- स्मयो मद. । “जुछी आदि पंच प्कारकी हिंसाओंका होना 
भेदो वैरसविश्वासः स्पर्धा ध्यसनानि च॥ अपरिहाय है, तब नाना प्रकारके विषयोपभोगगोमे हिंसाओंकि 
एते पत्चदशानर्था छार्थमूछा मता नृुणाम्‌। होनेकी क्‍या गणना हो सकती है ? 


तस्मादनथंमथोख्यं श्रेयोध्थीं दूरतस्व्यजेत्‌ ॥ यदि यह कद्दा जाय कि विपयोके उपभोगद्वारा इन्द्रियों- 
| औमऊासवत्त ११ ।२३। १८-१९) की तृप्ति होनेके कारण मोग-तृष्णाकी जो शान्ति होती है 


# झ्लेशोका खरूप और निच्चृत्ति के 


३४९ 


क्या वह सुख नहीं है ! और उस तृष्णाकी ज्ञान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि विषय- 
मोगद्वारा भोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ १ प्रत्युत । 
घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अमिकी अभिदृद्धि होती है 
उसी प्रकार विषयोके उपभोगसे तो विघय-तृष्णाकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती है--शान्ति नहीं । कहा है-- 


न जातु कामः कामानाम्ुपसमोगेन शाम्यति | 
हविपा.कृष्णवर्त्सेव. भूयथ एवासिवधते ॥ 
(मनुस्तृति २। ९४) 


अतएव विषयोके उपभोगसे मोग-तृष्णा कमी शान्त 
नहीं हो सकती; यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है। विधय-भोगका 
परिणाम क्या होता है; इस विषयमे भगवान्‌ श्रीरामचर्धजी- 
ने कहा है-- 


पुत्नाश्ष॒ दाराश्य घन च॒ चुध्या 
प्रकवप्यते तात रसायनामसमस्‌ । 


से तु सज्नोपकरोस्यथान्ते 
यत्रातिरम्या विपमूच्छनेव ॥ 
विपाव्युक्तो विपमामवस्या- 
सुपागतः कायचयो5्वसाने । 
भावान्‌ स्मरन्‌ खानिद् धर्मरिक्तान्‌ 
जन्तुजरावानिह. उद्मतेडन्तः ॥ 


( योगवासिछ, वराग्य प्र० २७। १३-१४ ) 


अर्थात्‌ पुत्र, स्री और घन आदि जितने भी पदार्थ 
कल्पनामें अमृतके समान सुखकारक माने जाते हैं, वे 
अत्वन्त रमणीय प्रतीत होनेवाले सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें यिषके समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं । जब ख्यं सनन्‍्तप्त मनुष्य इद्धावस्थासे 
ग्रसित होता है तव यह अपने पापकर्मोका स्मरण करता 
हुआ दग्ध हो जाता है। विषयासक्ति ही सारे बन्धनोका 
कारण है-- 
बन्धाय विपयासद्वि सुक्त्ये निर्दिषय सनः॥ 
( विष्णुपुराण ६।७। ०२८ ) 
अतएय विपयसुखम यह परिणामदुःखता है। 


तापदु 'खत--विपयसुर्खोके साधनोकी प्र्णता न हेनेसे 
चित्तमें जो परिताप होता है वह तापदुःखता है। विपय- 
सुखोकी गतीतिके समय उसके विरोधी पदाथ्थोमे द्वेष होनेके 
कारण कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्ाओंद्वारा दूसरों- 


को दुःख देनेमे अवश्य प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अपने 
सुखके वाघक समझ कर ही-- 
असौ सया हतः शबुदंनिष्ये चापरानपि। 


धआज इस अच्नुकों मारा; अब औरोको मारूँगा |! 
--इस ग्रकारकी चित्तद्क्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्त्नत्ति भी भावी हुशखका कारण होनेसे 
विघयसुखमें तापदुःखता है | अतएवं विषयचिन्तनमात्रको 
श्रीमद्धगवरद्गीतामे सर्वनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतो विपयान्‌ पुंसः सद्नस्तेपृपजायते | 

सद्भाव्संजायते कामः कामास्क्रोधोडमिजायते ॥ 

क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्यतिविश्नमः । 

स्पृतिभ्रंशाद चुदिनाशों घुद्धिनाशात्रणइयति॥ 


(२१।६२-६३ ) 
सस्कारदु खता--सुखके संस्कारकी स्मृतिसे जो 
धर्मौघर्म कार्यामे प्रद्गत्त होती है उसके द्वारा भविष्य 
दुश्ख होनेकी सम्भावना, विषय-सुखमें सस्कारदुःखता 
है ) अर्थात्‌ सुखका अनुभव होनेसे सुखका सस्कार चित्तमें 
स्थिर हों जाता है। उस सस्कारसे सुखका स्मरण होता है। 
स्मरणद्वारा सुखमें राग ( अभिलाषा या वासना ) उत्पन्न 
होता है। जिससे सुखकी प्राप्तिके छिये कायिक, वाचिक 
और मानमिक चेशओंद्वारा झुमाशुभ कर्मामे प्रवृत्ति होना 
अवश्यम्भावी है । और उन कर्मोके फलसे पुनः जन्म होता 
है। पुनर्जन्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्धारा सस्कार, 
संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुमवजनित सस्कारोंसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोंका समूह 
बनता जाता है, यह विपयसुखमे सस्कारदुःखता है | 
जिस प्रकार बिषयसुखम उपयुक्त परिणाम, ताप और 
सस्कारदुःख हैं, उसी प्रकार गुणलसियोके परस्पर 
विरुद्ध होनेके कारण भी विषयसुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत्तत, रज ओर तम, ये तीनों शुण परस्परम अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हूँ, न कि 
खतनत्र । अतएणव विपयसुलोपभोगरूप शान्‍्तन्ृत्ति मी 
त्रिगुणात्मक होनेके कारण दुःस और विपादमिश्रित होती 
है | इसके ठारा सिद्ध है कि विषयमुख स्वमावत्तः झु-ख- 
रूप है। यदि सुसोपमोगात्मक शान्तिश्नत्तिकी कुछ काल्तक 
अचल स्थिति रहना सम्भव होता तो विपयमुख कसी 
अशमे सुस्त कहा भी जा सकता था | किन्तु गुण चशझ्नल 
होनेफे कारण वे क्षण-क्षणसे बिल्क्षण परिणासकों घाप्त होते 


ड्लेणु० 
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रहते हैँ अतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तर्मे दुःखरूप 
है | अतएुव भगवानते आज्ञा की है-- 
ये हि संस्पर्शना भोगा छु/खयोनय एवं से। 
आधथन्तवन्तः कौन्तेय न ॒तेपु रसते छुधः ॥ 
( श्रीमहूगवहीता ५। २२ ) 


हहे अर्जुन ! इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुःखके हेतु और आदि-अन्तबाले हैं, अतएव 
बुद्धिमान्‌ उनमें नहीं समता ।! 


निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विषयभोगमें सुख समझना 
तीसरी अविद्या है । 


(६ ) अनात्मम आत्मत्वकी प्रतीति-पश्च, पुत्र; स्री 
और भृत्य आदि चेतन तथा शब्या, आसन, णह और घन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एवं भोगका अधिष्ठान॑ 
शरीर और पुरुषका उपकरण मने) ये सभी आत्मासे मित्र 
हूँ; इनको आत्मरूप अर्थात्‌ में और सेरे मान ठेना मिथ्या 
ज्ञान है। अनास्ममे आत्मत्वरूप मिथ्या ज्ञान ही सारे 
मिथ्या शार्नोंका मूल है । इसके नष्ट होनेपर सारेमिथ्या जान 
नष्ट हो जाते हैं । इसीसे बृहदारण्यक उपनिधद्की-- 


आत्सान॑ घेद्विजानीयादयमस्मीसि पूरुपः । 
किमिच्छन्‌ कर्म काम्राय शरीरमसजुसंज्वरेत्‌ ॥ 
(४।४। १२) 


“यदि पुरुष अपने आपको जान जाय कि मैं सारे 
छुःखोके सम्बन्धसे रहित नित्यम॒ुक्त आनन्दस्वरूप हूँ तो 
यह फिर किसी पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसलिये 
शरीरमें मिथ्या अध्यास करके विषयभोगोंके लिये दुःखसे 
सन्तप्त होगा ।? 


इस श्रुति व्यतिरिकद्वारा आत्म-अज्ञानको ही सम्पूर्ण 
अनर्थोका कारण बताया गया है। अतएव यह चौथी 
अविया है। 


उपयुक्त चारों प्रकारकी अविद्या ही राग, द्वेष आदि 
शेष चारों छेशोका मूल कारण है। अतएुवं महर्पि 
गौतमने-- 


१ दरीरमें स्रित होकर पुरुष भोगोंको भोगता है, अतः 
शरीर भोगका अधिष्ठान है। 


२. विप्यभोगका साधन होनेके कारण मन पुरुषका उपकरण है । 


$# योगीश्वरं शिघ पस्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


दुःखजन्मग्रवृत्तिदोपसिध्याज्ञानानामु त्तरोत्तरापाये 
,तदनन्‍्तरापायादपवर्गः । 
( न्यायदर्श न, अध्याय १, सत्र २) 


-इस सूत्नर्म मिथ्याशानात्मक अविद्याकी निदत्तिद्वारा 
रागादिकी निद्तत्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिश्वत्तिका कारण 
बताया है ] 


(२) अखिता-हकशक्ति (द्रश अर्थात्‌ पुरुष) 
और दर्शनगक्ति (बुद्धि ) की एकात्मता-सी (अमिन्नता-सी) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक छेश है | 


पुरुष और बुद्धि, ये दोनों बस्तुतः अत्यन्त विछक्षण 
हैं--पुरुष कूटथ, शुद्ध, चेतन तथा भोक्ता है और बुद्धि 
परिणामी, मलिन तथा जड है | इन दोनोंका 
तादात्म्यभावसे ( अभेदसे ) प्रतीत होना अस्मिता है । 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये भोगका कारण है। क्योंकि 
इस अस्मिताके कारण ही नित्य; झुद्ध, चेतन; अविकारी 
ओर कूटस्थ होकर भी पुरुष अपनेकों जडबुद्धिसे मिन्न न 
मानकर भें कता-भोक्ता हूँ, सुखी हैँ, दुखी हूँ-इस प्रकार 
मान छेता है । अतएव द्रश और दृश्यका अभेद-शानरूप 
अस्मितासशक छलेंश वन्धनका कारण है। योगवासिष्ठमें 
कहा है-- 


बृषट॒टेश्यस्थ सत्ताड़ घन्ध  इृत्यमिघीयते | 
द्रष्ण च्इयवलाहुद्ों दश्यासावे विमुच्यते॥ 
(उत्पत्ति प्र० १ २२ ) 


द्रष्ठाकी दृश्यरूपसे सत्ता मान लेना ही बन्ध है । 
दध्श्यके वशर्मे होनेसे वह बद्ध है ओर दृश्यकों मिथ्या 
समझनेसे म॒क्त हो जाता है |? 


(३ ), (४) राग और द्वेष-सुखानुमवके अनन्तर चित्तमें 
रहनेवाली सुखकी अभिलाषाका नाम राग और दुःखानुभवके 
अनन्तर चित्तमे रहनेवाली दुःखकों निराकरण करनेकी 
इच्छाका नाम द्वेष है। अर्थात्‌ सुख और दुःखके अनुभवके 
समय चित्त सुख और दुःखके सस्कार स्थिर हो जाते हैं | 
समयान्तरमे उस पूर्बाचभूत सुख या दुःखका स्मरण हो 


आनेपर, ताइश सुखकी इच्छा और दुःखके प्रति द्वेष 


१. सबका द्रष्टा द्ोनेके कारण पुरुषकी द्रष्-सशा है । 


२ पिपयाकारसे परिणत द्वोकर विषयरूपको प्राप्त होनेके 
कारण चुड्धिकी दर्शनशक्ति-सशा है । 


# क्ेशोंका सरूप और निदृत्ति # 2०१ 


उत्तन्न होना संग ओर ट्वेष नामक केश हैं। भगवान्‌ 
श्रीसमचन्धजीने राग-द्वेषकों महारोंग कथन किया है--- 


रागट्वेपमहारोगा. सोगपूगा.. विभ्त्तयः । 
कर्थ जन्तुं न बाघन्ते संसाराणंवचारिणम्‌॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


अतएव राग-देष छलेशरूप बताये गये है । क्योंकि 
राग और दोष मनुष्यके परस झत्रु है--इनके वश्यीभूत 
होकर ही सब अनथथ-कर्म में प्रवृत्ति होती है। श्रीमकूगवद्‌- 
गीतामें भी कह्य है-- 
इन्द्ियस्थेन्द्रियस्थाें रागद्गेपी व्यवस्थितो । 
तयोन॑ चशमागच्छेत्तौ छास्य परिपन्थिनो 0 
(३। ३४) 


सभी इन्द्रियोंक्रे शब्दादि विषयोगे राग और दोष 
खित हैं, अर्थात्‌ इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्टमे ढवेप रहता 
है | अतएव राग-ठेपके वशमे कभी न होना चाहिये; 
क्योंकि ये इस युरुषके परिपन्थी हैं | परिपन्थीका अथ्थ 
पृज्यपाद भाष्यकारने यहों “कल्याण-सार्गमे विष्न करने- 
वाले चोरके समान! किया है । 

(५) अभिनिवेश--खभावसिद्ध मरणभमय अमिनिवेश- 
संजक केश है| अर्थात्‌ प्राणिमातकी अपने विषयमें “से 
कमी न मरूँ, सर्वदा जीवित रहूँ? ऐसी इच्छा रहना ही 
अमिनिवेश है। अमिनिवेश केवल सम्प्रभात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकणील ज्ञानी एवं भगवद्धक्तोके 
अतिरिक्त क्‍या मूढ, क्या पण्डित, क्या इद्ध) क्या बालक; 
समभीके दृदयमें एक समान स्थित रहता है। यह अभिनिवेग 
खरस-वाही है अर्थात्‌ पूवमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है। यदि पू्जन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्‍्ममें मृत्युका भय न होता । क्योंकि 
तत्कालका वालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दु.खका वर्तमान प्रत्यक्ष अनुमव ही किया है; न 
जनुमान ही कर सकते है और न आगम-प्रमाणसे ही 
अभिन हैं, उनको भी यह झृत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है। 

उपर्युक्त अविद्यादि पाँचों छेग्ोकी चार अवखाएँ 
ई--पसुप्त, तनु, विव्छिक्ष और उदार । 


प्रसुत्त अवस्थाम चित्तम बतमान रटते हुए भी 
झछैश अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु 


अपने कार्यकी सम्पाठन करनेकी शक्ति उनमें वीजभावसे 
बनी रहती है । 


तनु अवख्ामे प्रतिपश्चमावनाद्वारा अर्थात्‌ तप एवं 
साध्याय आदि क्रियायोंगेके अनुष्ठानद्वारा कलश उपहत 
शेकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यकन्ानद्वारा अविद्या, 
विवेकनजानद्वारा अस्मिता, माध्वस्थद्वारा राग-द्ेेघ और 
अहता-ममताके त्यागद्धारा अभिनिवेश तनु अवखस्थाकों 
प्राप्त हो जाते हैं । यद्यपि छेशोकी तनु अवस्था क्रियायोंग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रज्ञात 
समाधिस्थ योंगीके लिये तनु अवस्थावाले छेश भी त्याज्य 
होनेके कारण तनु छेश भी अविया मूलक ही है | 


विच्छिन्न अवस्थाम कलश वीच-बीचमें विज्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रूुपमें प्रादुर्भूत होते रहते हे । यह 
विच्छिन्न अवस्था दो प्रकास्से होती है---सजातीय रागकी 
उदारताह्रा और विजावदीय रागकी उदास्ताद्ारा 
जैसे किसी पुरुषका अन्य स्तरियेंकी अपेक्षा किसी विशेष 
सत्रीम उत्कट अनुराग हों, वह अनुराग लव्धवृत्ति 
अर्थात्‌ उदार है | किन्तु अन्य बह्ियोमें वही अनुराग उस 
समय भविष्यदबृत्ति होनेके कारण विच्छिन्न है। अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
है। और रागके समय कऋ्रोंव उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अधच्ब्यमान क्रोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है । 


एक छ्ेशकी उदार अवस्थाके समय अन्य छलेंशोकी 
केवल विच्छित्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुस और 
कहीं तनु अवस्था मी रहती है । 


उदार अवस्थार्मे कुँग अपने विपयमे छब्घत्ृत्ति 
होनेके कारण उत्कटठरूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें 
तत्पर रहते ६ । 


छ्लेश्ोंकी उक्त चारो अवखाएँ क्रियायोगके अनुछान- 
द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैँ उसी प्रकार विपय- 
चिन्तन जादि उत्तेजक कारणोद्वारा उदार हो जाती है । 


६ यह झदण करने योग्य £ और यह त्याग करने वोग्य, 
इस प्रकारके अनुकूल और प्रनिकृठ शानरे अमावऱों माध्यत्य 
कहते ६ । 

२. निवीज या निर्ाल्म्द समाधिप्राप्त योगी ! 


३०५ 


्््शायाययथाथायथयाय मु जे ऑल > 


बडभी बडी डफपज्डजजजरड 


अर्थात्‌ क्रियायोग छ्लेशोकी क्षीणताका और विषयासक्ति 
छलेशोंकी इछिका कारण है | 
क्ुगोंकी उक्त चारों अवखाओर्म मस॒ुप्त अवस्था तत्त्य- 
लीन व्यक्तियोंम रहती है । तनु अवस्था योगीजनोमें और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था विपयासन्त मनुष्यों रहती है- 
प्रसुघास्तरवलीनाना तनन्‍्वन्रस्थाश् थोगिनाम्‌। 
विच्छिन्नोदारख्पाश्व छेशा विपयसब्लिनाम ॥ 
( योगदर्शन-वाचस्पतिमिश्रक्ृत व्याख्या ) 
पूर्वोक्त अविद्या आदि पॉँचों छेशोकी उक्त प्रस॒स 
आदि चार अवस्थाओंके अतिरिक्त एक दग्घ अवस्था भी 
है | परन्तु वह अवस्था तो वाज्छनीय है; उस अवस्थाको 
प्राप्त हों जानेपर केश पुरुषकों बाधित करनेमे समय नहीं 
रहते । 
क्ैशोंकी निश्ृृत्ति 
प्राणिमात्र छ्ेशोंकी निश्चत्त ओर छुखकी प्राप्तिके लिये 
निरन्तर प्रयक्षणील रहते हैं | किन्ठ जिस विषय-भोगकी 
पराप्तिकों वे दुःखनाग ओर सुखकी प्रासि समझते ६, वह 
न तो बस्तुतः हुःखका नाश है और न सुख ही । पत्युत 
विपय-भोगम माना जानेवाल्म सुख तो दुःख ( छ्लेश )- 
रूप है; जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। इसके 
अतिरिक्त जो लोग दुःखके नाथ और खुखकी प्रासिके छिये 
स्वच्छन्द (अपने मनोनुकूछ ) उपार्योकी योजना करते हैं, 
उनके द्वारा भी दुशखका नाश या सुखकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं । छेशोकी निश्वत्ति तों गासर्रोक्त साथनोंद्वारा ही हों 
सकती है। 
क्लेम्नोंकी निइक्तिके लिये प्रथम उदार अवस्थाप्रात्त 
क्लेशकोी क्षीण करनेके लिये तप और स्वाध्याय आदि 
क्रियायोंग ही एकमात्र साधन है | क्योकि अनादिकालसे 
किये गये कम ओर तजनित छ्लेगोंकी वासनाद्वारा असख्य 
१ आात्मखभावना करके (जो अज्ञानजन्य ह ) पत्नभूत 
आदिमेंसे किसी तत्तका समाधिमेँ आल्म्बन करके जो ध्यान 
करते हैँ उनको तत्ललीन अथवा बिदेहमकृतिल्य कहते हैं और 
यद्द सम्प्रशात समाधि कही जाती ६। यह समाधि मुक्तिका 
साक्षात्‌ सापन नहीं, क्योंकि अपनी अवधिके अनन्तर तत्वलठीनाको 
फिर ससारमें आना पढत्ता है । 


२. क्रियायोगमैँ त्तीसरे साधन ईश्वरप्रणिधान ( मक्ति ) का 
भी योगदर्शनमें उछेख दँ, चद्ध मागे लिखा जायगा। 


# योगीश्वर शिर्व वन्‍दे वनन्‍्दे योगेश्वर धरिस्‌ # 
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प्रकारसे विषय प्रदत्त करने वाठा रजीगुण और तमोगुणका 
विकास तप और स्वाध्याय आढि क्रियायोंगके अतिरिक्त 
कमी विनष्ट नहीं हो सकता । यहाँ “तप! द्वारा गरीरकों 
शोपण करनेवाले स्मृतियो्मे निरूपित क्ृच्छचान्द्रायणत्रत 
आदि दुसाध्य तपोसे तात्पर्य नहीं, क्योंकि चान्द्रायणत्रत 
आदि धानुवेपम्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हैं। 
यहाँ तो हित, मित्र एव मेव्यो भोजन, शीतोष्ण आदि 
इन्द्रोकी सहिष्णुता और इन्द्रियोके दमनात्मक युक्ताहार- 
विद्रआदि तप ही अभीष हैं | जेसा कि भीमद्धगवद्गीतामें 
कहा गया है-- 
युक्ताह्ारविद्ाारस्थ युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगी भवति दछु.खहा ॥ 
स्वाध्यायसे यहाँ प्रणवका जप, रुद्रयूक्त, पुरुषपूक्त 
आदि बेदिक मन्त्र और मोक्ष-प्रतिपांदक पौराणिक शा्त्रो- 
का अध्ययन और श्रीभमगवन्नामका जप अमीए है। 
उदार अवस्थाप्रात्त क्रेशोंकी क्रियायोगद्वारा श्षीण 
अवस्था हो जनिपर भी वे समूछ नष्ट नहीं होते-- 
बीजमावसे स्थित रहते हैं, अतः वीजमावसे स्थित क्ेश- 
वृत्तियों ध्यान (निदिध्यासन ) योंगद्वारा-जिसकी योग- 
शास्त्र प्रसख्यान अग्नि सज्ञा भी है--दग्घबीज की जा 
सकती हद । 
ध्यानका अर्थ है ध्येयाकार चित्तइत्तिकी एकाग्रताहो 
लाना-- 
तत्न प्र्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
(यो० विं० पा० सू० २ ) 
चित्तकी एकाग्रताके लिये अथात्‌ चित्तज्ृत्तियोके निरोध 
करनेके लिये अभ्यास और वेराग्य ही एकमात्र साधन है-- 
सभ्यासवेराग्याभ्या तनश्नषिरोधः । 
( यो० समा० पा० सू० १२ ) 


? थोगरीके विरोधी भति अम्ल, अति लवण, अति उप्ण, 


अति रूक्ष, तिछ, सरसों, दद्दी और मास आदिकों छोडकर गेहूँ, 
चावल, झूँग, गोदुग्ध, शर्करा, श्रत ओर मधु आदि द्वित-मोजन दे । 
३ उदरके दो भाग अज्नसे ओर एक भाग जल्से पूर्ण करके 
शेष चोथा भाग वायुके सब्चारके छिये रिक्त ( खाली) रखना 
मितसोजन है । 
४ मच, मास, मसत्त्य, लः॒सुनकों छोड़कर परवर, यूरुण 
(जिमीकन्द ) आदि मेध्यभोजन है । 


डक 


# क्लेशोंका खरूप ओर निदृत्ति # श्ण३ 
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अथात्‌ अम्यासद्वारा यमनियमादि साधर्नोकी दृढ़ 
अवस्था हो जानेपर और ऐटिक एवं पारछोंकिक विषयो्म 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हों सकती है । 
अभ्यास और वेराग्यद्वारा चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकाग्रचित्तमे सच्चिदानन्दधन परसेशरके 
घ्यानद्वारा छेश दग्धवीज हो जाते है । ध्यान अमूर्त और 
मूतत दो प्रकारका होता है-- 
आश्रयश्रेतली ब्रह्म छ्विंचा तत्व स्वभावतः ॥ 
भूप.. मूतससूर्त स्व पर॑ं चापरसेव च॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ७ । ४७ ) 
नारदपाश्वराचगत आनन्दसहितामे भी कहा है-- 
आननन्‍्दो द्विविधः ओक्तो मूंश्रामूत्त एबच। 
अमूत अर्थात्‌ अव्यक्त--निर्मुण ब्रह्मका ध्यान और 
व्यक्त अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण आदि अपने अभिसत 
भगवानकी इष्टमूतिका ध्यान । 

इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वारा छ्लेशेंके दग्घवीज 
हो जानेपर उन छेशोको निर्मूछ करनेका एकमात्र साधन 
असम्पशात समाधि ही है-- 

ते प्रतिमरसवहेया: सूध्माः । (यो० सा० पा०सू० १०) 

असम्पज्ञात समाधिमें ध्याता और ध्येयकी प्रतीति 
नहीं होती है अर्थात्‌ वह निर्वीज (निरालम्ब ) होती 
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है। इसीके लिये 
यम; नियम आदि अशज्ञयोगादि अनेक साधनोंका योग- 
दशनमें उल्लेख किया गया है। किन्तु असम्प्ज्ञात समाचिके 
योगशाज्रोक्त साघनोंका अनुष्ठान सहज नहीं । अजुनके 
प्रश्न करनेपर स्वयं भगवान्‌ आज्ञा करते है-- 

झेशो5दिकतरस्तेपासव्यक्तासक्तचेतसाम ॥ 

अभ्यक्षा हि गतिदुंश्खं॑ देहवद्षिरवाप्यत्ते 0 


( श्रीमद्भगवद्गीता १२ ।५ ) 


जो अव्यक्त (अक्षर निर्मुण निराकार ) बहमके 
उपासक हैं उनकों देहामिमानका परित्याग करना 
परमावश्यक है | देहाभिमानके त्याग बिना निराकार 
नक्षात्तक समाधि उपलब्ध नहीं हों सकती । देहामिमानका 
प्वाग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम, नियम; आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि, इन 
अश्षद्गयोगों के दुश्साध्य साधनोंद्वारा इन्द्रिर्योपर विजय 
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प्रास करना नितान्त आवश्यक है। अतएव इन साधर्नेंके 
अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण पर्मदयाड भगवान्‌ 
पतझ्लिने छ्लेशोंकी निवृत्ति ओर समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
इंश्वरमणिधानादा । 
( योगदर्शंन, समाधिपाद, सू० २३ ) 
ईश्वरप्रणिधानका अर्थ है भगवानकी भक्ति | इस 
सून्रम “वा” के प्रयोगद्वारा ईश्वरमणिघानसे भी समाधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है | अर्थात्‌ जिस अ्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमादि साधनोंके करनेसे तीज वेराग्य उत्पन्न 
होकर चित्तके निरोधद्वारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध हो सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पतञ्ञलिने सम्पूर्ण क्लेशोंकों नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रज्ञत समाधिकों ही परम पुरुषार्थ 
बताया है, जो उपयुक्त योग और भक्ति दोनोंसे उपलब्ध 
हों सकती है। किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बढ़ा छुश्सा व्य है। भक्तिसार्यर्म उन कठिन साधनोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती | इस बातको ध्यानमें रखते हुए, 
ही देवषि नारदजीने वेदव्यासजीकों कहा है-- 
यमादिभियोंगपयथः कासछोभहतो . मुहुः । 
सुकुन्द्सेवया यद्वत्तथाव्मादा न शाम्यति॥ 
( औमद्भधागवत १।६।॥ ३६ ) 
अथीत्‌ कामलोभादि छ्लेशोसे अहर्निश सन्‍्तसत मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा भान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि योगमागगद्वारा नहीं हो सकता। 
इसीलिये नारदभक्तियज़ञमें भी उन्होंने मक्तिकों कर्म, 
ज्ञान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुश्ष- 
जनोंकों भमगवद्धक्तिका ही आदेश दिया है-- 


स॒ हु कर्मज्ञानयोगेम्योधष्प्यघिकतरा । 
( यज्ञ २५ ) 
तस्मात्सैव आद्या मुसुक्ष॒ुभिः । (यूजर 8३ ) 


निष्कर्प यह है कि कशोके विनाशके छिये योग और 
भक्ति दोनों ही मद्दत्वप्र्ण साधन ह॑ । किन्तु इस कलिकाल- 
में अध्वह्योगका बथावत्‌ साधन होना असम्भव नहीं 
तो अल्न्त दुश्ताष्य होनेके कारण ससारके ज्लेभोफे 
आत्यन्तिक विनाझक्के लिये इस समय भगवद्धक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है । 


नययचलििा0क्‍६४०न-- 
१ कहा ऐ--मनतो दृत्तियन्यस्थ झुह्यकारतया खिति । मअसम्मशाननानाों 


समाधिरमिषी थी ॥ 


२, पातक्षल योगचूत्र, साथनपाद, सूत्र २९--७० तथा विमूतिपादके प्रानम्मव है । 


डा 


योगमाया 


(लेखक--प ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचार्य, भास्री, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण नि्गुण; 
निराकार परबव्रह्म कल्याणशुणगणाकर मूततिमान्‌ बन 
जाते हैं | यद्यपि इन दोनौ-शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं है तथापि भक्तोसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रूपोंमे दर्शन देते 
हैं उसी प्रकार ऋषि-मुनि-सस्तुता शक्ति भी श्रीढुगों, 
देवी, काठी आदि नानाविध रुपोर्मे प्रकट होती 
हैं | मावके तारतम्यके अनुसार ही शास्रमें, उपासना- 
विधिम, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, जेसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघगनापटीयसी शक्तिदेवीकी अपार 
महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेण मी गौण प्रतीत होते हैं 
तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अघीन विदित 
होती हैं | परमार्थतः दोनों एक ही वस्ठ हैं । 


शास्त्रमें इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलॉपर उपलब्ध है | वेदके एक मन्त्र्मे शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 
(एप ते रुद्र भागः सह स्वस्नाम्बिकया 
तम्जुपरस्त ***"१*? ( शुद्ययजु० १ । ५७ ) 


“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ' यह आपका भाग है; 
इसे पाइये |? 


मार्कण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके 
सर्वोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं | श्रीमक्भागवततमें 
वह बह्के परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचनद्धजीकी अचुजा कही 
गयी हैं--- 


अद्व्यत्तानुजा विष्णो: 


“भगवान्‌ श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अध्महाभ्ुजा 
आयुध लिये दिखायी दीं ।! इन्हीं योगमायाने भ्री- 
मन्नारायणफ्रे आदेशके अनुसार गर्मसड्डूघण नामक भिलेकीमें 
अश्रुतपूव चमत्कार किया था और अजा होकर भी यशोदा- 
साताकी गर्भगय्यासे शयन किया था-- 


या योगमायाजनि ननन्‍्ठजायया | 


योगमायाकी इच्छासे ही वदुदेवजीके काराग्रहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्रामिभूत हो गये थे । 


सायुधाष्टमहाझ्लुजा । 


हृतप्रत्ययसंषृत्तिपु 
द्वाःस्थेषु पीरेष्वथ शायितेष्वपि। 


इन्हींके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने रास नामक 
लोकोततर विस्मय किया था--- 
योगमायाम्रुपाश्रित+ । 


तया 


( श्रीमद्भा० १० । २९ । १ ) 
थोगमायाका आश्रय करके ।* 


सगुण ब्रक्षका जो सर्वातिश्ञायी ऐश्वर्य है वह सब योग- 
सायाका प्रभाव है । सनकादि नित्यमुक्त अह्मर्षियोंके 
वेकुण्ठाधिष्ठान भ्रीविष्णुमगवानके साथ सलापमें मगवानका 
जो विशेषण है उससे यही बात सिद्ध होती है-- 


ते योगमाययारव्धपारमेष्व्यमहो दयस्‌ । 
प्रोचुः प्राअलूयों विद्या: अ्रहृष्टाः छझ्लमितत्वचः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १६। १५ ) 


“थयोगमायासे जिनके परमैश्च्यंका महोदय प्रकद हुआ 
उन परमेश्वरसे वे आनन्दित पुलकित ब्राक्षण हाथ जोड़कर 
बोले ।! 


योगियोके योगग्रमावकी भी योगमाया कहा जा 
सकता है। किन्तु प्रस्तुत प्रसक्षमें वह अभीष्ट नहीं हैः 
क्योंकि बद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि 
निरचग्रह हो सकता है और शास्त्रमे ऐसा कहा भी गया 
है, तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमगें वह सावग्रह 
ही ठहरता है | योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अनन्तर 
अन्यान्य विभूतियोंके अतिरिक्त योगियोंकों स्वशत्व नामकी 
सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है । 


सच्त्वपुरुपान्यताख्यातिसान्रस्य 
सर्चज्ञातृत्व॑ च । 


सर्वंभावाधिष्ठातृत्वं 


प्रकृति और पुरुषके भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो 
गया वह सब भावोंका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है |? 
यह सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेक्षिक 
है | साधारण ससारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वश्ञ है ही, 
किन्तु उसमें निरतिशय सर्वशबीज नहीं है, वह तो नित्य- 
सिद्ध परमपिताका ही सहज शुण है । 

तन्न निरतिशरय सर्वेश्रीजम । 


% त्याग ओर ठोकलेबारूप योग # 


ल्ल्््च्ट््ल्ल्ल्ल््च्स्््च्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्ल््््स्स्स्स्स््स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्प्प्य्य्य्प्प्प्य्प्य्य्य्प्प्प्प्य्य्य्य्य्स्य्प्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्स्प्य्प्< 


(वहाँ सर्वोपरि सर्वशताका वीज है)! इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है, किन्तु बह 
जगत्‌की सष्टि-स्थिति-प्रछद नहीं कर सकता । वेदान्त- 
शाल्षका-- 

जगद्ब्यापारवर्ज 


--यह सूत्न इस विषय प्रमाण है | विश्वव्यापार तो 


प्रकरणादसन्निद्वितत्वाच । 


ड्रेणण 


मगवानकी ही योगमायाका बिलास है। 


जिन अतक्यमहिमशालिनी ब्रह्मशक्ति भगवती श्री- 
योगमायाके भरूकुटिविछासभात्रसे अनन्त आकाणसे अनन्त 
तारावडी यथानियम अप्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती 
है उन जगजलननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमें हम सादर मस्तक नवाते हैं | 


ञा|।ः02<>0<-+-- 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 


( छेखक--रेबरेण्ड आर्थर ई० मैसी ) 


धयदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो वह अपना अहड्लार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले [?# ( ल्युक ९। २३ ) 


योगके द्वारा मुक्ति तमी मिल सकती है जब उसकी 
सारी प्रक्रिवओ और पद्धतियोमें त्याग ओर लोकसेवाकी 
प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छिन्न जीवकी प्रत्येक चेश 
च्यथे होती है| ई-र प्रेमरूप है और प्रेममे विधिकी पूर्णता है । 
जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, त्याग नहीं रह जाता, 
क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता है; अपना 
ध्यान बिल्कुल नहीं रहता । वास्तवमें प्रेम ही सब कुछ है; 
निसे हम अहृक्कार कहते हैं वह तो प्रतीतियोका एक निरा 
देर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दृढ कर्ता हुआ हमें उस 
एक एवं अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । अत्येक सच्चा योंगी एवं प्रत्येक सदूगुद 
शानपूर्वक परमात्मयोगके प्रकाशम विचरता है; उसके 
अतिरिक्त किसी दूसरी वस्त॒को न तो वह जानता है और 
न इच्छा करता है | वह जगतके परस्परविरोधी खरोंको 
अपने कार्नोके समीप नहीं जाने देता; अपने अहद्जास्युक्त 
विचारों और अनुभूतियोको शान्त कर देता है और उस 
आम्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे ससारके कार्य करता है 
जो प्रकाश पत्येक वस्तुके वास्तविक सख्वरूपकों प्रकट करता 
| वह यथार्थ सागेको ही देखता और ग्रहण करता है और 
यथाय बात ही कद्दता है । प्रेमरूप शक्तिकों श्रहणकर उसे 
सब लोगोंको वित्तीणं करना ही उसका कारये होता है, 
अत मनुप्यशरीरको तो वह अपने आपको स्वतो- 
$ पु ध्गए गाता ज0पराते एप जीएए जेट, 


जया पैए0, जाग्रहशा। द्वाते ६6 प्र 5 एा055 
पक्षी, घयते [000७ उह०.” (276८ >> 23) 


भावेन जनतारूप जनादनकी सेवामे उत्सग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता दे | सदगुर और आन्तरिक 
ज्योतिर्मे कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सदूगुर या योगी 
बनना ही प्रत्येक कल्याणकामी पुरेषका ध्येय होना 
चाहिये । हमछोंग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं है, अपि तु 
एक ही शरीरके अज्ञ हैं, और यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रशुकी पूर्णता ग्रात्त करनेकी चेश करे तो वह 
सारा समष्टििशरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुभव करेगा | 
क्योंकि गरीरके एक अद्भमें पीड़ा होनेषपर अन्य समस्त 
अज्ञेको उस पीड़ाका अवुभव होता हे, अथवा एक 
अज्जके पूजित होनेपर समस्त अज्जोंकों प्रसन्नता होती है । 
इसलिये, यह जानकर कि दुश्खसे चरित्रकी इृढ़ता होती 
है, हमको दुःखर्मे भी आनन्दित होना चाहिये । एक 
अज्ञकी पुष्टिस सारा शरीर पुष्ट होता है और जगत उसकी 
क्षमता बढती है; अतः स्थाग और लोकसेवा योगका 
विश्वुद्धतम एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है । “मैं उनके अन्दर रहता 
हूँ और मेरे अन्दर वे रहते हें जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक- 
मेबाद्वितीयम? बन जायें ।? 

प्रेमके बिना परमास्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
योगकी सारी प्रक्रियाएँ और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एवं निष्फल हैं | प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली 
तथा पवित्र करनेवाली सहान्‌ एवं अमोघ दाक्ति है। 
पसत्यं शिव सुन्दस्म” बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
आध्यात्मिक गरीर अथवा आत्माका विकास एव अभि- 
व्यक्ति होती है । हमारा आध्यात्मिक खन्‍ूप स्वयं प्रण 
होनेपर भी सदा कसी ऐसे साधनकी स्ोजमे रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सकें और हमारे अन्दर सेवा ओर सहायता करनेकी 


श्ष्द्द 


+# यीोगीश्वरं शिव चन्दे चन्दे योगेश्वर दहरिम # 
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बन 


जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रामे 
ईश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्धिकों पूर्ण 
करते हैं | 

सेवाके मार्ममें पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रग; 
धर्म अथवा स्त्री-पुरुषके भेदकों सवंथा भुला देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टिमें मनुष्यमात्र उस 'एकमेबाहितीयम! के हीं 
अनेक रूप है, अतः उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती | 


मनुष्यके लिये परमात्माकों खोजनेकी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोंज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुरलम होता जायगा। क्योंकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 


“यह ( परमात्मा ) प्राणसे भी समीप है और हाथ- 
पैरसे भी निकट है ।!# जब जीव अपनी थुगान्तव्यापिनी 
मोहनिद्रासे जागता है; जब भीतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और बह ब्रह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यह दिव्य अनुमव 
होता है कि 'मेरे अन्दर अब 'अहम? (मायिक क्षद्र अहमाव) 
नहीं रहा, वल्कि स्वय प्रम्वु॒ प्रतिष्ठित हो गये हैं।'त 
ओर इस प्रकार वह सच्चा त्यागी एवं लोकसेवक योगी 
बन जाता है । 

बाहरी वेष, कर्मकाण्ड, प्रतिमापूजन, तपश्चर्यां आदि 
सभी आत्माके विकास्स सहायक हैं; यद्यपि इनमेंसे कोई 
भी अनिवाय नहीं है | किन्ठ ध्येयकी प्राप्ति होते होते ये 
सब सॉपकी केंचुठीकी भाँति अवश्य छूट जाते है और 
जब कुछ भी नहीं वच रहता तब वहाँ स्थय भगवान्‌ आ 
विराजते हैं । इस भोतिक जगतके लिये 'भवाण्यी' और 
“दुःखालय! आदि अब्दौका प्रयोग इसीलिये किया गया है 
कि हम इसे मूखंतायश प्रकृति नटीका एक नश्वर खेल न 
समझकर अत्यक्ष एवं सत्‌ मान बैठे हैं | अतएव वे कष्ट; 
निर्बेद एव यन्त्रणाएँ जिनका हम जीवनमे अनुभव करते 
हैँ समी इस रूपसे आवश्यक हैं कि वे हमे सनातन सत्य 

तत््वका-उस अलोकिक गान्तिका लक्ष्य कराते € जो हमारी 
चुद्धिम भी नहीं आ सकती (“768८९ धार: 7855९ 
# “(0567 75 ले धारा 97९४९, 


उह्चाला पाया गद्वात5 छगाद ई९९९.? 
ने ० (7 9फएा पडा ता॥ एट्यी यम ७९.९ 


2 प्रशतेंशड्ाक्रएतात्९ ? ) प्रसिद्ध पराश्चात्य दाशनिक 
स्पिनोजा (8977029 ) ने एक जगह कहा है कि 
ेदइवरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उसका अपलाप 
करना है? (]0 6९कश० (७00 78 [0 तथाए प्र।)। 
उनका यह कहना स्वथा सत्य है; क्योंकि जितना ही 
अधिक हम ईशरका लक्षणेके द्वारा निर्देश करनेकी चेश 
करते हैं उतना ही अधिक हम उस अपरिच्छिन्नकों परि- 
विछनत्न अथवा ससीम बनाते है । अतः सभी विद्वत्तापूर्ण 
ग्रन्थों, दर्शनों; आचायों एवं अधिकारी पुरु्धोकी नमस्कार 
कर निरन्तर एबं दृढतापूर्वक मौनका ही अभ्यास करना 
श्रेयस्कर है, जिससे हम अपने छृदयरिथित अन्तरतम प्रदेशर्थें 
परमात्माका सयोग प्राप्कतर उनके साथ आहाप करें 
और अन्तमें उन्‍्हींके अन्दर अपने आपको विलीन कर द-- 
जिन परमात्माको उपनिषदोने एकमेवाद्धितीयम! कहा 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं | 


इस वातकों जान लेना श्रेयस्कर है कि परमात्मा ही 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अमिसन्धिकों पूर्ण कर रहे हैं । 


“पसर्वप्रथम बाष्पसदञ धूम्रवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई और 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी सृष्टि हुई | इसके 
अनन्तर खनिज पदार्थों एव शख; सीप आदिकी उत्पत्ति 
हुईं, इसके अनन्तर छोटी-छोटी मछलियाँ एव 
विसतोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन ग़ुहाओं 
और कन्दराओकी रचना हुई जिनमें जगली मनुष्य रहने 
लगे | इसके बाद मनुष्योंकों कानून एवं सोन्दर्यका शान 
हुआ और अन्तमें उनकी दृष्टि पार्यिव पदार्थोके परे आत्मा- 
की ओर गयी | कुछ छोग डत्पत्तिके इस क्रमकों परिणाम 
या विकास कहते है ओर दूसरे छोग इसीको ईइवरके नाम- 
से पुकारते हे ।!'# हॉ, अकृति कोई ब्रानी अथवा ईश्वरसे 
भिन्न वस्तु नहीं है, वल्कि उन्‍्हींका निःश्वास है। एक 


सच्चे थोगीकी दृष्टिमं प्रति ईश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप है; 


# "है विट-ापाहा दावे 8& एॉ27९, 
2 ८ए5९9) 270 8 52८], 
4 ३९१४-पच 870 8 इप77, 
खत ९४०९5 ज्र2९श'९ 6 2४ए९-॥7९४ वेफ्शां, 
प्रफिल्ष & इशध5९ 6 ]9ए ध्याते 9९०प५०, 
खयार्त 8 480९ 77९८वें 07 ६76 टॉ०06, 
80776 ट्वा! ॥ फैए०परध०0प, 
ययाद 0075 ०७/] ॥ (+०9.7 


# त्याग और छोकसेवारूप योग # ३०७ 
ड्स्स्स्स्स्स्स्य््स्य्य्य्य्््य््य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्प्प्य्प्प्प्प्य्य्प्प्प्प्स््प्प्य्य््य्प्प्प्प्य्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स््य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्ल 
विश्वात्माका शरीर है । तुम्हारी ज्योतिर्मे ही हमे प्रकाश- का समर्थन करेगा, और प्राच्य जगत्‌ उसकी इस 
का दर्शन होता है |” प्राकृतिक शक्तियों परमात्माके सनातन आवश्यक शिक्षाकों प्रसन्नता एवं कृतज्ञतायूवंक ग्रहण 

कर्मका--जगतके अन्तःस्थित उनके सजीव सक्लल्यका करेगा। 
चोतन करती हैं । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया आह बब अल शेप वो धमकी यो सलितर विस 
उसकी पूर्वके आत्मवित्‌ योगियोंकों नये ढंगसे व्याख्या अर नोका अनवी जय कक दि वशेतग जनक 
करनी होगी | ईसामसीह पूर्वीथ आचाय थे। उनका 48 0 6 आप कक 2 न 
प्राकृतिक जगतके साथ जो गाढ़ परिचय था; उन्हें मनुष्य- अत्मियात्‌ करके उसका अपनी दैनिक 
क्रे अन्तःकरणका जो परिशान था) उन्होंने सहानुभूति, उपयोग करनेके लिये; योगियोकी-सी दृष्टि प्रास करनेके 
प्रेम और सेबाका जो रहस्यमय सिद्धान्त ससारके सामने लिये; प्रकृतिकों केवल्मात्र वैज्ञानिकोकी ग्रयोगगाछा न 
रखा, उनका छोटे बच्चों; दीन-दुखियाँ, पापियों और समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमें देखनेके लिये, ध्यान- 
पतितों--+उन पथपश्रष्ट प्राणियॉंके प्रति जिन्हे संसार क्वा अभ्यास करनेके लिये, और इस बातकों मलीमॉति 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है किन्तु जगतका वह सम्नझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपिठ 
महान्‌ मातृदददय जिन्हें सदा 2 ल्यि हक उपासना मो एके आवश्यिककर्ग है पक हो जार उसी 
उनकी उत्सरैजनित कोमलता, उनकी सौम्य वाणी और “मो बाकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं है अपितु 
उससे भी सौम्यतर मौन, उनकी प्रेस और विनयपूर्ण आत्माके अनुभवका विषय हैं ओर उसकी उपलब्धि केवल 
आचारनीति; उनका छृदयस्थित परमात्माके साथ संयोग. आलोचन-अत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुढ्धिके द्वारा 
खापित करनेवाला धर्म, उनका विश्युद्ध जीवन, उनको विश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये 
मृत्यु जिससे उन्होंने ससारकों सनातन परमात्माके पवित्र सहृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्त्ंष्टि और उसी प्रकारके 
हृदयका परिचय दिया--अवश्य ही ये सब वार्ते पूठ्के जीवनकी अपेक्षा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक शोपनहॉर 
आदशवादी योगियोकों सहज ही द्वदयज्ञम हों सकती उस दिनका खम्त देखा करते थे जब पूर्तकी शानगज्ला 
ओर इन्हींके द्वारा की जानेवाली व्याख्यासे पाश्चाल्य पश्चिमकी ओर वह निकलेगी । जिस दिन वह काल पूर्ण- 
जगतके आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्यान होगा | हमछोग रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय शानका 
ससारके इतिहासमें एक नवीन युगका आस्म्म देख रहे हैं, विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा अभाव पड़ेगा। उस 
नगतके पुनर्जन्मका काल उपस्थित हैः प्राचीन व्यवखाका. समय मित्र-भेत्र विश्ववर्मोके प्रति योरपकी दृष्टि बिल्कुल 
खान नवीन व्यवस्था अरहण कर रही है। समाज) झासन- “डे जायेगी और वहोंके निवासी इस वातकों भलीमाँति 
व्यवस्था, दार्वनिक सिद्धान्त एवं घर) समीका नये ढसे जायेगे कि सत्यका किसी घम्मविशेषने टीका नहीं 
६ 8 छे रक्खा है, ईश्वरीय ज्ञानके प्रकाशकी कहीं इतिश्री नहीं 
इननिर्माण होनेवाला है और इस कार्यमे पूर्व और पश्चिम जग ओर श्याम जनम पक ता व व 
दोनों ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे। पाश्चात्य जगत है जिससे अन्तमे जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
भावी ससारकों वैज्ञानिक सघटन; नेतिक शक्ति ओर 


सौहादे एवं सामजस्थ, तथा एक दूसरेके प्रति त्याग और 
२५ की व्यक्तित्वका मूल्य 
राजनैतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगा। वह व्यक्तिर् लय सेवाके अद्टूट पाझमें वेंघकर एक हे जायेंगे, यही योगका 


ओर परिख्ितिका महत्त्व बतायेगा और कर्मके सिद्धान्त- प्रारम्म और यही उसका चरम लक्ष्य है। 


नन+ <£* एड :६7:+ओ का हि 


योग-शब्द 


( छलेखक--प्रण्डितप्रवर श्री्रीपत्नाननजी तर्करल्न ) 


ज्‌? घातुसे योग? शब्द बनता है। 
260 पाणिनिके गणपाठमे तीन 'युजः घाठ 
” हैं ।दिवादिगणके “युज्‌ः घातुका अर्थ है 
£3॥ समाधि | हमारा आलोच्बमान “योग! 
20, शब्द इसी थुज? घातुसे उद्धृत हुआ 
£9 है, इसमे कोई मतभेद नहीं है। 
इसके सिवा और दो “युज? घाठ हैं । 

४) एक दझुघादिगणसे, जिसका अर्थ 
सयोग होता है, और दूसरी चुराटिगणमें, जिसका अथ 
होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 
युजू! घातु भी आलोच्यमान थोंग-गब्दकी प्रकृति हो 
सकते हैं या नहीं । 


बहुतेरे कहंगे कि दूसरी दोनों युज्‌ घातुअओसे योग- 
शब्दका उक्ूव होनेपर भी यह इस लेखका आलोच्य 
विषय नहीं है, क्योंकि वह योग समाधि नहीं है । 
समाधि! गव्दका भट्टोजि दीक्षितद्वारा प्रदर्शित अर्थ है 
चित्वृत्तिनिरोध | पातज्लकदशनमें उसका मूल विद्यमान 
है-योगश्रित्तवृत्तिनिरोध+ । अतणय समाधिवोधक चुज? 
घातुसे ह्वी इस योग-शब्दका उद्धव है; अन्य चुज! 
चातुसे नहीं ।? 


५ ' 
कप 
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है।एए 27॥| 


स्ज 


परन्तु मैं इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता | मैं 
कहूँगा कि 'दिवादिगणीय 'युज? घातुसे जो योग” शब्द 
उद्धत होता है उसके समाधिवोधक होनेपर भी अन्य 'युज्‌? 
घाठुसे उद्धत योग” जब्द समाधिबोधक नहीं हो सकता; 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है। क्योंकि समाधि- 
शब्दके परकृति-प्रत्यवका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि 
यो होती है। सम+-आ+घा+कि, सम-सम्यक , आनघार 
स्थापन; यहाँ “किप? ग्रद्ययका अथ चात्वर्थसे अतिरिक्त 
नहीं हे, क्योंकि 'किप? प्रत्यय भाववाच्यमें होता है | 


सम्बकृस्थापन समाधि-अब्दका प्रकृति-प्रत्ययद्वारा 

शत नाढ़ीमें 
प्रात्त अथ है। चित्तको इस प्रकार एक नाढ़ीमें स्थापन 
करना पड़ता है जिसके द्वारा चित्तदृत्ति निरुद हो जाती 
है। अतएव समाधि' शब्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार 
पात्लल्दशंनका यूत्र॒धयोगश्रिचद्त्तिनिरोधः है । 


प्रकृति-प्रत्ययसे प्राप्त अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकत्व- 
का निर्याह होता है तो इसके विषयमे रूढि-कब्पना 
करना व्यर्थ है । सामान्यवाचकका विशेषपरक अर्थ 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 


मेरा कथन यह है कि नैयायिक छोग प्रधानतः सयोगको 
ही समाधि कहते हैं-- 


अस्मद्विशिष्टानान्तु योगितां युक्तानां योगजघर्मानु- 
गुद्दीत्तेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालमनस्सु तत्समवैत- 
शुणकर्मंसामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरूप- 
दर्शनसुपपथते । ( प्रशस्तपादमाष्य ) 

इस भाष्यके व्याख्याकार वगालके प्रथम नेयायिका- 
चार्य श्रीधराचार्य कहते है--- 

योगः समाधि, स द्विविध:, सम्प्रज्ञातो5सम्पश्ातश्र । 
सम्प्रज्लातों धारकेण प्रयेन कचिदात्मग्रदेशे वष्दीकृतस्य 
सनसः तश्ववुभ्ुत्साविशिष्टे नात्मना संयीगः | असम्पज्ञातश्र 
वशीक्ृतस्थ' मनसो निरमसिसन्धिनिरस्थुत्यानात्कतिदात्म- 
प्रदेशे संयोग! । 

अर्थात्‌ जिस विषयर्मे तच्वनिर्णयकी इच्छा हो; उसके 
अतीन्द्रिय होनेपर भी चञ्चछताको दूर करनेवाले प्रयक्षके 
द्वारा वशीक्ृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माके 
साथ किसी एक अंशर्मे संयोग होना सम्प्रज्ञात समाधि 
है | तथा निम्नल्खित विशेषरूपसे मनः्संयोगको 
असम्प्रजात समाधि कहते हैं | यह मनःसंयोग अम्युत्थान 
ओर व्युत्थानके अभायके कारण, अभिसन्धिसम्बन्धसे रहित 
तथा अपने किसी आत्मग्रदेशमें उत्पन्न होता है। अतएब 
“युजिर योगेः--यह “युज” घातु भी यहाँ परित्यक्त नहीं 
होती; यह बात तो सुस्पष्ट हों ही गयी । बल्कि 
कारिकाबलीके कर्ता विश्वनाथ पश्चाननकी आचीनोक्ति 
भी प्रधान कारिकार्मे देखी जाती है---युक्तयुज्ञानभेदतः 
अर्थात्‌ योगजग्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक युक्तका और 
दूसरा चुल्लानका । यह युज्ञान-शब्द 'युज समाघी” इस 
ध्युज? घातठुसे नहीं उद्भत हों सकता । उससे तो युज्यमान 
पद बनेगा। नैयायिक-सम्प्रदायमें 'शुुजिर योगे” यह 
रुघादिगणीय घाठ भी योगजप्रलक्षबर्णनके प्रसक्ृषमे 
सादर ण्द्वीत हुई है | 


# योग-शब्द्‌ # 


सयमन अर्थवाली चुरादिगणीय “युज? घातुका सम्बन्ध 
भी वशीकृतस्य सनसः? इस अंगद्वारा समर्थित होता है। 
मनको वशर्मे करना ही मनका संयमन है। पात्र 
ठहानमें भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
है--त्रयमेकत्र संयमः !! समाधिके अन्तरज्ग प्रत्याहार, 
घारणा और ध्यान, इन तीनाँकों एक ही साथ संयम 
नाम दिया गया है। इस प्रकार त्रिविध 'युज? घाठ ही 
योग-शब्दके मूलमें वर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ | 
ते विद्याद हुशखर्सयोगवियोयं योगसंल्ितम,। 
यह गीता-बचन मी वियोगवोघक थिोग' शब्दके 
निर्देशके द्वारा रघादियणीय 'युज? घाठुकों योग-अव्दकी 
प्रकृतिर्पमें ग्रहण करनेका सद्डेत करता है | “योग शब्दका 
यह प्रकृति-विचार* प्राचीन योगदर्शनके खरूपनिर्णयर्म 
उपयोगी है| 
न्याय और वेशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक 
ही सम्प्रदायर्मे सामान्यतः ग्रहीत होते हें । अवान्तर भेद 
होते हुए भी ये दोनों सम्प्रदाय 'शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
है | पडदशनसमुचयकी गुणरक्ष नामक टीकामे इनका 
सामान्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कौटिल्य* 
या कौटल्यकृत अर्थशाज्र्मे जो योगका नाम आया है 
वह न्याय और वेशेषिकका ही ज्ञापक है, असलर्मे 
वेशेषिक पूर्वन्याय और गौतमसून्न उत्तरन्याय कहलाता है । 
कोटिल्य या कौटल्यकृत अर्थशास्त्रमें णहीत योग! शब्द 
न्याय और वेशेषिकका ही बोधक है । इसके प्रमाण- 
खर्प उन्हींके द्वारा रचित न्‍्यायमाष्यकी | यह स्पष्टोक्ति 
पढ़िये--- 
पुरुषकर्माडिनिमभिचों भूतसर्गः कर्महेतवो दोपा- 


# कोटिल्य या कौटल्य चाणक्यका छी नामान्तर है । वात्स्यायन 
भाम सी चाणक्यका ही है । चणक मुनिके पुत्र होनेसे चाणक्य 
नाम पडा | 


१ वत्स ऋषिकुटकी अन्यतम झाखाके कुटिल या कुछ्छ 
नमक गोबकार झुनिके वशमें चाणक्यका जन्म हुआ था, इसल्यि 
उन्हें वात्तययन और कार्टिल्य या कौटल्य कहते हे! विख्यात 
उनाचाय हेमचन्द्रचूरिके अभिधानमें चाणवयके इन सव नामोंका 
उछ्ेस हई। बसनीय साहित्यसम्भेल्नके नेहादीके अधिवेशनमे 
दर्शनशाखाके समापत्तिरूपसे मैने जो भाषण दिया था उसमे इसका 
विश्ेषरूपसे वर्णन है। 


रेण९, 
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इति योगानाम । 


यहाँ न्‍्यायभाध्यकारने योगमतर्के द्वारा असत्‌ वस्तुओँ- 
की उत्पत्ति, उत्पन्नके ध्वंस आदिका उल्लेख किया है। 
यह मत न्यायवेशेषिकका है; प्रचलित योगदर्शनका अर्थोत्‌ 
पातब्जलदर्शनका नहीं । पातञ्लछ दर्शन साँख्यके ही 
अन्तर्गत है, इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य” है। 
विज्ञानमिक्षुने पातज्ललकका सांख्यप्रवचन दर्शन! नाम 
खीकार किया है । पातञ्ञलूदर्शन असद्वस्तु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है, वल्कि सत्कायवादी है | अतएय वात्स्पायन 
अर्थात्‌ कौटिल्यके मतसे तिविध आन्वीक्षकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तर्गत सांख्य”ः शब्दसे कापिल और 
पातज्ललदशनका ही बोध होता है | 

स्यायवैशेषिकके मतसे “चित्तवृत्तिनिरोध!' शब्दका 
तात्पय 'चित्तकी चश्चछताका निवारण” हो सकता है; 
परन्तु पातज्लल्वर्णित प्रमाणसणयादिद्वक्ति उस मतर्मे 
चित्तवृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस लक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता | इत्ति-शब्दका अर्थ यदि 
घर्म हो तो चित्तकी चञ्चलछता जिस प्रकार चित्तका घर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका सयोग है वह 
भी चित्तका घर्म अथोत्‌ चित्तद्गत्ति हो सकती है | परन्तु 
यह संयोग समाधिकालमे भी निरुद्ध नहीं होता । इसी 
कारण नेयायिकोके मतसे “मनः्संयोगविभेष' ही योग है 
और वह सयोग ही समाधि है । इसी सयोगका उल्ेख 
श्रीधराचायकी पक्तियोको उद्घृत करके पहले किया गया है। 

नैयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्‍्तः- 
करण एक ही पदार्थ है । ुध्यते अनेन! इस प्रकार करण 
वाच्यमें 'बुधू+क्तिन! प्रत्यवद्वारा निष्पन्न बुद्धि! शब्दका 
अर्थ भी मन होता है | मनको निर्देश करनेके लिये बुद्धि? 
शब्दका प्रयोग न्यायसज्नमे आया है-- 

प्रशृत्तिवागबुद्धिशरीरारम्भः 

भाष्यकार लिखते हैं-- 


(१।१। १७) 


मनो5बन्र घुद्धिरित्यनेन अभिमेत-बुध्यते जनेनेति 
बुद्धि! । 


अ्थात्‌ प्रद्ृत्ति-शब्दका लर्थ यहाँ वाचिक, काथिक 
और मानसिक क्मोंका समूह हे । प्रबक्रूप ग्रदृत्तिकी 
वाह्य मूर्ति उक्त कर्मसमृट है । चुद्धिपदवाब्य जिस 
अन्तः्करणको न्यायके मतसे मन कहते हे, उसका एक 
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# योगीश्वरं शियं घन्दे धनन्‍्दे योगेश्वरं हरिस # 


और आभिघानिक नाम आत्मा भी है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं है; तथा 
नैयायिकमतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं है। 
उपनिषदोर्मे भी इस प्रकार अन्तःकरणकों “आत्मा' शब्दके 
प्रयोगद्दार अनेक स्थछोम प्रतिपादित किया गया 


है | जेसे-- 


बुद्धेरात्मा महान परः | मभमहताः परमब्यक्त- 
मव्यक्तात्युरुप' परः । 
( कठोपनिषद ) 


यहाँ पुरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतग्रतिपादित 
आत्मा है | इस उपनिषद्‌-मन्त्रमे प्रथम व्यवद्धत आत्मा! 
शब्द पुरुष नहीं; मह्तत्व है | यह बात उक्त 
मन्त्रमे स्पष्ट है। 


महत्तत््वकी वात सांख्यव्शनर्मे है, न्यायके मतसे वह 
मन ही है | मुण्डकोपनिषदर्म है-- 

प्रणदों 'बच्चुः दरों शात्सा बह तल्ल॒ध्ष्य्नच्यते । 

अप्रमत्तेन . चेदृष्य॑ शरवत्तन्मयो सघेत ॥ 


प्रणवके आश्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया 

है, प्रणव धनुरूप है; आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण बाण- 
खखूप है | ब्रह्मको लक्ष्य करके इस वाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यकों वेबनेसे तन्मयता भा जाती है | लक्ष्यवेघ-गब्दके 
द्वारा सयोगविशेषका ही बोध होता है। यहाँ आत्मा- 
शब्दका “अन्त+करण” अर्थ सर्ववादिसम्मत नहीं हे केवल 
नेयायिकमतसम्भत है) परन्ठु रृक्ष्यवेघ-गव्दर्म जो सयोग- 
विशेष जान पड़ता है वह सभी देतवादियोकों अभिप्रेत 
है। शानादिक्रे लिये मनके जो विशेष-विशेष सयोग 
स्वीकार किये जाते हूं, न्‍्वायके मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार है--मन अणुपरिमाण है; परन्ठ विद्युतके 
समान श्षिप्रगतियुक्त है। नाडीविशेषके साथ संयोग 
होनेपर वही एक मन ज्ञान, इच्छा; सुख; दुःख, प्रयज्ञादि 
विभिन्न ग़ुणोंका उत्पादन करता है, जिस नाडीसे मनका 
सयोग होनेसे चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है उसी नाडीसे मनः- 
सयोगके दारा श्रावणादि अत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मनः्सयोग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता है 
उसीऊके साथ मनःश्सयोग होनेसे चाक्षुघादि प्रत्यक्ष नहीं 

दोते। इसी कारण अन्यमनस्कता-अब्दका व्यवहार होता है। 

एकामग्रचित्तसे रूपका दशन करते समय किसीकी बात 

शीघ्र नहीं सुन॒ पढ़ती, सगीत श्रवण करते समय दूसरा 


ज्ञान नहीं होता । क्योंकि भरीरमे वहत्तर हजार नाडियाँ हैं, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियों हैं । इन 
प्रधान नाडियोमे दस प्रमुख ह₹--( १ ) इडा, ( २) 
पिज्जला, ( ३ ) सुघुम्ना, (४ ) गान्धारी, ( ५ ) हस्ति- 
जिह्ा, ( ६ ) पूषा, ( ७ ) यशखिनी, ( ८ ) अल्म्बुषा, 


(९ ) कुद्द और ( १० ) गह्निनी । 


शहििनी नाडीके अभ्यन्तर जो नाडी है उसके अन्तर्गत 
पुरीतत्‌ नाडी है । मनके मुरीतत्‌ नाडीमें अविष्ट होनेपर 
सुषुप्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता। 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आइत है उसमें 
मनःसंयोग होनेसे निद्रा और निद्रामे स्वम-दर्शनादि जान होता 
है | मनका गान्धारीके साथ संयोग होनेपर वाम चक्षुद्धारा 
प्रत्यक्ष जान होता है और हस्तिजिह्ार्म मनका संयोग होनेसे 
दक्षिण चक्कुद्वार | पूषामें मननका सयोग होनेसे दक्षिण- 
कर्णद्वारा श्रावण प्रत्यक्ष होता है और यशःस्विनीमें 
मनशसयोग होनेसे वाम कर्णद्वारा। अल्म्चुषाके ऊध्वंद्शम 
मनसयोग होनेसे प्राणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेशम मनः- 
संयोग होनेसे रसास्वादनका ग्रहण अर्थात्‌ रासनप्रत्यक्ष 
होता है। कुहमें मनःसयोग सम्भोगसुखका हेठ है 
शछ्धिनीमें मनःसंयोग मलोत्सगे-प्रयक्षका छेत है। 
सुषुम्नामें मनःसंयोग योगारम्म, और सुपुम्नामध्यस्थित 
चित्रिणी प्रति नाडीमें शान्त मनका गाढ सयोग समाधि 
है । यद्द समाधि दो प्रकारकी है; यह वात पहले कही जा 
चुकी है । 


सुषुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियॉरमे मनका संयोग 
विविध प्रकारके यज्ष, इच्छा, हेष, शारीरिक चेष्ठा तथा 
विविध विधरयोंके मोंगके लिये उपयोगी होता है । इडा- 
पिज्ञलाके साथ मनशसयोग जीवन; योनि; यक्ष प्रभृतिका 
उत्पादक है | 


पातज्लछोक्त चित्तद्ृत्तिनिरोध सुपुम्नान्तर्गत नाडीमें 
मनःश्सयोगसे होता है। 'युज समाधौ? यह “युज्‌? घातु उसी 
गाढ सयोगका बोध करती है। अपर दोनों 'युज्‌! घावओसे 
योग? शब्द उद्धुत होनेपर भी उसके सामान्यवाचक 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी बोघ होंता है--जिस 
प्रकार ब्राह्मण कहनेसे पश्रगौड, पद्चद्राविड सब ब्राह्मषणोंका 
वोघ होता है; किन्ठ कान्यकुब्ज कहनेसे एक विशेष 
सम्पदायका ही ज्ञान होता है । 


# थोग-दाष्द # ३६१ 


ब्लड 


थयोग' शब्दके 'युज! घातुसे उद्धृत होनेपर मी समाधि 
या सयोगविशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुंछिज्ञ, तथा 
शाह्नवाचक होनेपर नपुसकलिड्डमें होता है । 'योगमाचण्टे 
यत्‌ इस वाक्यमें योग+णिचनअच्‌ प्रत्यवसे निष्यन्न 
योग झब्द ही आार्रवाचक है| यह योगवक्ता युरुषका 
वाचक मी हो सकता है । 


विद्यासमुद्देगप्रकरणमें कोटिल्य लिखते हैँ---सांख्य॑ 

योग लोकायत चेत्यान्वीक्षिकी--यहाोँ योग झब्दसे 
. न्याय और वेशेषिकका ही बोघ होता है, यह बात प्रमाण 
पूवंक पहले ही बतछायी जा चुकी है | आस्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकमे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है । 


ब्रद्मसृत्नस 'एतेन यागः प्रत्युक्त/ सूत्र है, इसमें भी 
पुछिक्न प्रयोग है; परन्तु इसका वाच्यार्थ शास्त्र नहीं है; 
अययात्‌ वहाँ योग! शब्द शाज्रका वाचक नहीं है । शास्त्र 
यहाँ लक्ष्याथ है, (योग! शव्दकी योगसाधनशाख्रमें लक्षणा 


। यह लक्षणा निम्नलिखित न्यायसूत्रद्वारा सिद्ध 
होती है--- 


सद्दचरणस्थानतादश्येबृत्तमानधारणसासीष्ययोगसाध- 
नाधिपस्वेभ्यो श्राह्ममत्बकथ्राजसक्तुचन्दनगंगाशाटकान्न- 


पुरुषेप्वतन्ञाबेषपि तदुपचारः । (२।२१५०९ ) 


साघनात्‌ अन्न प्राणाः' इति भाष्यम्‌| भगवान्‌ शड्भरा- 
चायके मतसे ब्रह्मसुत्नस्थ 'योग' शब्द हिरण्यगर्मोक्त योगदास्तर- 
पर्क होनेपर भी सन्नकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
वोधक है या नहीं, यह कौन कह सकता है ? क्योकि 


नम्तराभावादपवर्ग । 


फानयमइस 


ब्ह्मवज्मे ही नहीं, बल्कि शारीरकभाष्यमें भी न्‍्यायमतका 
खण्डन नहीं है। 

एतेन शिष्टापरिप्रहया अपि व्याख्याता:--इस ब्रह्मउज्नकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शड्लराचार्य परमाणुकारण- 
वाठका उछेख करते हुए भी न्‍्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायसूत्रकारका सृष्टिविषयरमें वेशेषिकके साथ 
मतसाम्व प्रसिद्ध होते हुए भी सोक्षक्रममें न्वाययज्नका 


प्रामाण्य स्वय शबड्भराचार्य स्वीकार करते हैं, तथा-- 


दुःखज न्मग्रह त्तिदोपसिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तर-पये तद- 
(६१।११२) 
-इस न्यायसज्को उद्धत करते है । परमाणुकारणवादके 


खण्डनमें ब्रह्मसमज्ञ और जारीरकभाष्यर्म जो विचार हैं 
उनमें भी भगवान्‌ शद्ठुराचाय वशेधिकमतका ही उल्लेख 
करते हैँ; न्‍्यायमतका तो नाम भी नहीं लेते | 


अद्देतश्ञानके बिना सुक्ति नहीं होती | न्यायमत 


अद्वेतञानका समर्थक नहीं है, उसका थोंग मुक्तिका 
साक्षात्‌कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे “योगः प्रत्युक्त/ हो 


सकता है | जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष 
आवश्यकता नही है | नपुसकलिड्रमें “योग? शब्द न्याय 
और वेशेषिकका वाचक है; इसमें कोई समन्देह नहीं है। 
अभिषानचिन्तामण और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
प्रन्थोमें नेयायिकके पर्याय गव्दरूपर्मे 'यौग” शब्द व्यवहृत 
हुआ है। “योग! शब्द त्रियिध “बुज? घातुसे उद्धृत हो 
सकता है तथा तदुपदेशक झासख्रवाचक हो सकता है, 
एव. भाज्नोपदेशकवाचक भी हों सकता है--इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है। 


“>+*+अवटबफक++- 


जग माहीं ऐसो रही, ज्यों अम्चुजसर भाहि । 
रहे नीरके आसरे, पे ज़ल छवत नाहिं॥ 
जग माही ऐसे रहो, ज्यों जिल्ला सुख मारहि। 
घीच घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 
ऐसा हो जो साथ होः लिये रहे केराग। 
चरनकमलमें चित घरे, जगमें रहे न पाग ॥ 


“चपरनदास 


“+-++>&0-*+--- 


छेद 


श्रीरामवरितमानसमें भक्तियोग 


( ठेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन”, रामायणी ) 


यो तो श्रीरामचरितमानसमे सर्वत्र ही मक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लह्दरा रहा है; परन्तु प्रकृत 
पु 
भक्तियोंगका प्रसज्ष वनकाण्डके अन्तगंत-- 


पक वए प्रभु सुर आसीना | छंछिमन वचन कहे छछदीना॥ 
इस चोपा।ईसे आरम्भ होता है और-- 
मर्गतिये।ण सुनि अति सुख णावा रुछिमन प्रभु चरननिह सिर नावा॥ 


--इस चौपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पॉचों खस्पोके विषयमें प्रझनत किया गया है 
जिनका वेद-शाख्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय है। पॉच खरूप ये हैँ--- 


प्रप्यस्य प्रह्मणो रूप॑ प्राप्तुश्च अ्रत्ययात्मनः 
प्राप्युपाय॑ फर् प्राप्तेसथा प्राप्तिविरोधकः 
चदन्ति सकछ। बेढाः सेतिद्दासपुराणकाः 
सुनयत्र मदहात्मानों वेदवेदान्तवेडिनः ॥ 


अथौत्‌ ( १ ) परस्रूप, (२) स्वस्वरूप; (३) 
उपास्यखरूप, (४ ) फलखरूप और (५) विरोधसखरूप 
इन्हींके सम्बन्ध प्रश्न किया गया है, यथा-- 
कहहू ग्यान विशग अरू माया १ कहहु से| मगति करहु जेहि दाया॥ 

ईश्वर जीव्िं भेद प्रभु, सकल कहह समुझाई ९ 
जाते हेइ चरन राति, सोक-मोह-अश्रम जाइ ७ 


जान-विराग ( उपास्यस्वरुप ); भक्ति ( फलखरूप ) 
माया ( विरोधखरूप )) ईश्वर ( परस्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विषयर्म यह प्रश्न पूछा गया है । परन्तु 
इन सब प्रश्नेका प्यबसान केवल भक्तियोगमे ही हुआ 
है, जिसका सम्पुट प्रश्षके साथ ही छगा हुआ है, यथा-- 

प्रश्षेक आदिमें कहा है-- 
मेरहिं समुझाई कहदु सोइ देवा सब तजि करों. चचरन-रज-सेवा १ 

और प्रश्नके अन्त कहा है-- 

“जाते रोइ उरन रति, सोक-मोह-म्रम जाई ॥१ 

और 'मैं पूछों निज प्रभुकी नाई ।'--भावको स्पष्ट 
करके टी प्रश्न पूछा गया है; जिससे भगवानका यह विरठ भी- 
मर्गतिवन्त अति नीच प्रानी । मेहिं प्रान प्रिय असि मम बानी ॥ 

“जलछक्षित हो जाय | 


उपयुक्त प्रश्नका उत्तर आरम्म करते समय भी 
सर्वप्रथम अहड्ढारका ही त्याग कराया गया है। जेंसे-- 


थेरेहि महँ सब कहों बुझाई । सुनह्ु तात मति मन चित लाई ॥ 


तात्पयं यह कि अन्तःकरणचत॒ष्टयमेसे ( १ ) मन) 
(२ ) बुद्धि और ( ३) चित्तकों लगाकर अथात्‌ अहड्ढार 
( चौथे ) को त्याग कर सुनो । 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहड्डारका निःभेषरूपसे 
त्याग ही है | विरोधख्॒रूपा सायाका स्वरूप भी जो दो 
भेदोंसे--'मै अर मोर तोर ते” अविद्या, और 'गों गोचर 
जहूँ छगि मन जाई” विद्या--बतलाया गया है, उसका 
भी मूल कारण अटहकार ही है । क्योंकि दुःखरूपा अविया- 
में तो में? 'मोर! 'तोर' आदि शब्द स्पष्ट ही अहड्भार- 
सूचक हैं और यवनिका ( परदा ) खरूपा विद्याके कार्य- 
रूप जगतूमें जो नानात्वका दर्शन होता है, वह भी अहड्जार- 
मूलक ही है। तमी तो दोनोंकी निद्नत्तिमें निर्मानावस्था 
उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगत्‌को ब्रह्मरूप देखना ही जान 
कहा गया है-- 


ग्यान मान जहेँ एको नाहीं | देखु ऋछ समान सब माहीं॥ 
तथा-- 
तृन सम सिद्ध तीन शुन त्यागी--- 


-द्वारा वेराग्य बताकर इस ज्ञान-वैराग्यकी भक्तियोगका 
उप!यस्वरूप बतलछाया गया है | 


ईश्वर ( परस्वरूप ) के लक्षण (( १) बन्धमोक्षप्रद, 
( २) सवेपर, और (३ ) मायाप्रेरक' कहकर भी सर्वथा 
अदृड्लारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है। क्योंकि ईश्वर, 
जीव और माया-इन तीनेमेसे जो एक शेष दोनपर 
अपना अधिकार जमाये हुए है, वही सर्वपर ( सबसे बड़ा ) 
हुआ। अतः सर्वपरत्व गुण ईइवरमे निश्चित होनेसे जीवका 
अहड्जार जाता रहा। घुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे मी जीवके 
बन्धन और मुक्तिका अधिकार ईश्वरमे ही रह; जिसे इस 
चौपाईके द्वारा दरसाया गया है-- 
नट मरकट इंव सबा्हें नचादत | राम खगेस बेद अस गावत ॥ 


चेतन मककंठकी ही तरह यह चेतन जीव नट-हझूप 


हे 


# ओऔरामचरितमानसमें भक्तियोग # 
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ईशवरके अधीन है; उसका बन्चन और मोध अपने अधीन न 
होनेसे अहड्लारकों स्थान कहाँ १ पुन 'मायाग्रेरक! तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, वह-- 

उम्ता दुरू जेपित की नाई ५ सबहिं नचज़्त राम गुसाई ॥ 


--इस चौपाईद्वारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
ख्ापित किया गया और फिर-- 


ईसवर बस माया गुणखानी ५ माया वस्य जीव अभिमानी ॥ 


“यह कहकर जीवके अदृड्भारकी आत्यन्तिक निश्वत्ति 
सूचित की गयी है | क्योंकि यह जीव जब सायाके वच्च हो 
रहा है और माया ईश्वस्के वश है तव 'परवस जीव स्वबस 
भगवन्ता” यह स्पष्ट हों जानेंसे (माया ईश न आयु कहे 
जान कहिय सो जीव'”--जीवका ( स्वस्वरूप ) अपना 
स्वरुप निर्दिष्ट हो जाता है | तात्पर्य यह है कि उपयुक्त 
चौपाइयोस जो मायाके लक्षण कह्दे गये है तथा दोंहैके 
नीचेवाले पद्म जो ईइ्वस्के लक्षण वर्णित हैं, उन दोनेसे 
अलग ही जीवकों अपना स्वरूप समझनेके लिये कहा गया 
है | अतः यह जीव जब ईश्वर और ईश्वरकी आजानु- 
वत्तिनी माया दोनेके ही अधीन ठहरा तब इसका अहड्लार- 
से कल्याण होना कैसे सम्भव है १ बल्कि अहड्लारकी ही 
स्फुरणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होती है| 
इसीलिये जीवमात्रके कल्याणका मार्ग अहड्भारकों स्वथा 
प्यागकर सर्वोपायश्चन्य होकर श्रीमगवानके गरणापन्न- 
प्रपत्न होता ही बतलछाया गया है; इस प्रपत्तिको ही भक्ति- 
योग? कहते हैं | अतएव स्पष्ट वाक्योंम कहा गया है-- 
जते वेणि दें! मे माह) से मम भगते भगत सुछदाई ॥ 
से सतत अवरूम्ब न आना ६ तेदि आघीन ज्ञान ब्रिज्ञाना॥ 

क्योंकि कमंयोग और ज्ञानयोग दोनो अपने-अपने 
पूर्व साधनेंकि अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अवल्म्ब नहीं हैं । 
कहा है-- 
घर्म ते जिरति योग ते ज्ञाना | क्ञान मोशृप्रद बेद बखाना॥ 
। अर्थात्‌ जबतक वर्णाक्रम आदिके अनुसार खघर्मका 
गे पालन नहीं किया जायगा तबतक ( धर्म ते विरति ) 
पराग्य उत्पन्न ही न होगा; जब्रतक वेराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोग न 
हो सकेगा, जवतक कर्मयोग न होगा तबतक ( योग ते 
शना ) जान उत्पन्न न होगा, और जब॒तक शान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी | परन्तु यह भक्ति 
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योग मेरे मक्तेकि लिये सुखद, सुलभ, खतन्त्र अवरूम्ब है । 
इसके द्वारा में वेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत होकर ( अह 
भक्तपराधीनः ) खय॑ अपने भक्तोंके अधीन हो जाता हैँ 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्‍या है ! )। 

इस प्रकार जो जीव ईश्वर तथा माया दोनोंके अधीन 
होकर-- 
से! माया वस भये। गुसाई (६ देध्यो कीर मरकण्की नाई॥ 

“छुखरूप मवकूपमे पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके 
सुलभ सहारेसे सहज ही मायाकी कौन कहे, 'सर्वपर! 

नित्यखरूप ईश्वरकों भी अपने प्रेमाघीन कर लेता है, 

क्योंकि 'राम पुनीत प्रेम-अनुगामी! हैं | 

इस भक्तियोगकी प्रासिके मुछम और सुराम पन्थ निबृत्ति- 
मार्ग और प्रवृत्ति-मार्गवा्लेके लिये अछ्ग-अलग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैं | 
भगति तात अनुपम सुखमूरा १ मिंके जे सन्त होहिं अनुझूछा ॥ 

सन्तके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्रासि होनेकी बात 
उन बड़भागियोंके लिये कही गयी है, लिनका मन ग्रवृत्ति- 
मार्गसे उपराम हों गया है और जिन्होंने गरहस्थाश्रम-धर्म- 
का स्थागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये गिष्यमावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दडिया है | ऐसे समा- 
थ्रितोकों उनके अधिकारके अनुसार भगवद्भक्तिका पात्र 
समझकर जब मक्तियोगी सन्त उनके अनुकूल होते हे, 
तब उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती है | इसी कारण इस मार्ग- 
की नवधा साधन-भक्तिका वर्णन प्रसिद्ध अवण-कीर्तनादिके 
क्रमफे अनुसार न होकर दूसरे ही क्रमसे है | इस क्रमको स्वय 
श्रीमगवानने अपने श्रीमुखसे श्रीगवरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम मर्गति सन्‍्तन कर सगा | दुर्सरि रति मम कथा प्रसगा ॥ 

गुरु-पद-पकज-सेवा, तीर्सरि मगति अमान। 

चैएथि भगति मम शुनगन, करें ऊपट तजि गान 
मंत्र जाप मम रह जिखएसा ५ पुचम मजन से वेद प्रदासा ॥ 
पट दम शीक विरत बहुकमी। निरत निरन्‍्तर सलन घमी॥ 
सतई सब मेहिंमय जग देखे । मेरे सन्त अधिक कर लेख ॥ 
अठद जयाकाम सन्‍्तेषा | सपनेहँ नहिं देखे पर देशा ॥ 
नव॒म्॒ सर सबसे! छलहीना १ मर मरेस हिय दरप न दौना ॥ 

प्रवृत्तिमार्गवाले शह्स्वाश्रमियोके लिये ( जिरूकों 
विनक्त होकर किसी त्यागी सन्त सदगुरुकी अनुकुल्ताका 
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सुयोग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
बतलछाया गया है-- 


भगतिके साधन कहे! बखानी । सुगम पथ मोहिं पावहिं प्रानी ॥ 
प्रयर्माद् विप्र चरन अति आती | निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती ॥ 

यहिऊर फल पुनि विषय विरागा। तब मम चरन ठपज अनुरागा ॥ 
भवनादिक नव भगति दृढाहीं। मम लौका रति अति मन माही ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्यवानोकों पहले ब्राह्मणोके चरणोमे 
निष्ठा होने ओर शह्स्थाश्रमादि वर्णाअ्रम घर्माका वेदानुसार 
पालन करनेसे (१) अ्रवण, (२) कीतेन, (३) 
सारण, ( ४ ) पादसेवन, (५ ) अचेस, ( ६ ) बन्दन, 
(७ ) दास्य, (८ ) सख्य और (९ ) आत्मनिवेदन, 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतमे 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी प्राप्ति होती है | इस प्रकार 
सावनावस्थाकी नवधा भक्ति दोनों मार्गयार्लके लिये दो 
प्रकारकी होनेपर भी सिद्धा, प्रेमा या परामक्ति एक ही 
है | अतएव गहस्थ और विरक्त दोनोंके लिये अपने-अपने 
अधिकारनुसार उपयुक्त प्रकारसे मक्तियोंग सुलम है | 


अतएव खब श्रोभगवान्‌ कहते हैं-- 


सन्त चरन पऊंज अति प्रेमा | सन क्रम वचन भजन दृठ नेमा॥ 
गुरु पितु मातु बबु पति देवा | सब मे कहें जाने दुढ सेबा॥ 
मम शुन गावत पुझक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा॥ 
काम आदि मद दम न जाके १ तात निरतर बस में ताके॥ 


वचन कमे मन मेरे गति, भजन करहिं निकाम। 
तिन्हके हृदयकमक महेँ, करो सदा विश्लाम॥। 


अर्थात्‌ उन भक्तियोगियोकी प्रीति केवल भगवत्‌ और 
भागवतोंमें ही अत्यन्त दृढ हो जाती है और मनसा, वाचा, 
कर्मणा अनन्यभावसे मेरा भजन करमेका ही उनका नियम 
निश्चित हो जाता है | वे गुरु, पिता, माता; बन्धु, पति, 
देवता आदि सब मुझको ही जानकर दृढतासे मेरी सेवामे 
लगे रहते है, मेरा गुणानुवाद गाते हुए युरकित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममे गदुगद हो जाती है और उनके 
नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित होती है। मैं सदा ऐसे निष्काम 
और निष्कपट भक्तियोगीके वशमें रहता हूँ । 


वास्तवमें भक्तियोग ही एक ऐसा सुलठम और खतनन्‍्त्र 
अवलूम्ब है जिसके प्रमावसे सर्वेध्वर खतन्‍्त्र ईश्वरकों भी 
प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तके वशमें रहना पड़ता है 
तथा सदैव उनके छृदयमें ही वास करना पड़ता है। 
इसीलिये-- 
भर्गतियोग सुनि अति सुख पावा | रछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥ 


--इस भक्तियोगकोी सुनकर जीवमात्रकीं कल्याण-पथ 
लखानेवाले ( शेषावतार रामानुजाचाय ) श्रीलक्ष्मणजी ने 
परसानन्द प्रास किया और प्रशुके चरणेंमें शीश नवाकर 
शरणागति-सार्ग--भक्तियोगकी शिरोधायं किया | अतः 
जीवमात्रके लिये भगवत्‌-प्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है 
तथा भगवत्‌-प्रेमकी प्रधानता ही यथार्थ ज्ञान है) नहीं तो 

हाँ भमगवानकी भक्तिका प्राघान्य नहीं है, वह योग कुयोग 
है एव यह ज्ञान अज्ञान माना गया है। यथा-- 
जोग कुजोेग शल अज्ञानू । जहें नहिं राम प्रेम परधानू॥ 


प॑सयायर रामचन्द्रकी जय । 
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दूलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार] 
भक्ति खुधारस पेट भरु, का दहूँ छिखा छिलार ॥ 
जग रहु जगतें अछूग रह, जोग जुगतिकी रीति | 
दूलन हिरटे नाम ते, छाइ रहौ डढ़ प्रीति ॥ 


-“:दृल्दनदास 
टिक है 24 हि 


मनको वश करनेके कुछ उपाय* / 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योथ्वाप्तुसुपायतः ॥ 
(गीता ६ ।३5 ) 


श्रीभमगवान्‌ कहते हँ--'जिनका मन बमर्से नहीं है 
उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह 
पैरा मत है, परन्तु सनकों यश्में किये हुए. प्रयक्षगील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं ।? 


भगवान्‌ श्रीकृषप्ण महाराजक्रे इन बचनेके अनुसार 

बह सिद्ध होता है कि सनकों वश किये बिना परमात्माकी 

प्राप्तिज्प योग दुष्प्राप्य है । यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 

तो अपनी इच्छानुसार निरड्डूग होकर विषयवाटिकामे 

खच्छन्द विच॒रण किया करे और परमात्माके दर्शन अपने- 
आप ही हो जायें, तो यह उसकी भूल है | 


दुःखोकी आत्यन्तिक निव्ल्‍क्ति और आनन्दमय 
रमात्माकी प्रासि चाहनेवालेको सन वशमे करना 
ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
पर्तु समन खमावसे ही बड़ा चश्चछ ओर बलवान 
है, इसे वञ्ञमें करमा कोई साधारण बात नहीं । सारे साधन 
इसीको वच्न करनेक्े लिये किये जाते हैं; इसपर विजय मिलते 
ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। मगवान्‌ शद्ढरा- 
चायने कहा है---जित जगत्‌ केन; मनो हि येन! | 
'जगतुकों किसने लीता १--जिसने मनकों जीत लिया ।! 
अजुनने भी मनको वच्ममे करना कठिन समझकर कातर 
मब्दस भगवानसे यही कहा था--- 
चच्चले हि सनः कृष्ण प्रसाथि वरूवढ दइठसम । 
तस्थाह निम्न सनन्‍्ये घायोरिव सुदुष्करम॥ 
(गीता ६ ] 8४ ) 


, है भगवन्‌ | यह मन बड़ा ही चश्चछ, हृठीला, दृढ़ 
ओर वल्यान्‌ है; इसे रोकना में तो वायुके रोकनेके समान 
अलस्त दुष्कर समझता हूं ।? 


इससे क्सीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 

कप हमलोगोंके पृ 
अज्चैनफे लिये इतनी कठिन थी वह एमछोगोंके लिये कैसे 
सम्भव होगी | मनको जीतना कठिन अवश्य है, भगवान- 


॥ 


ने इस बातको स्वीकार किया; पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया-- 
असशय महावाहो मनो हुनिग्नई चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय जेराग्येण च गृझाते॥ 
( गीता ६। ३५ ) 


भगवानते कहा, अज्लुन ! इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
इस चशद्चल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है, परन्तु 
अभ्यास ओर वेराग्यसे यह वशर्मे हो सकता है |” इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका वशर्में करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं, और इसके वश किये विना दुश्खों- 
की निद्ृत्ति नहीं। अतए.व इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
स्वभाव जाननेकी आवश्यकता है। 


सनका स्वरूप 


मन क्या पदाथ है ! यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
वीचमे रहनेवाली एक विलश्षण वस्तु है। यह स्वय अनात्म 
पु हि ्े 
और जड है, किन्तु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं | 


मन एव भनुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयो:। 


बस, मन ही जगत्‌ है, मन नहीं तो जगत्‌ नहीं! मन 
बिकारी है, इसका कार्य सकत्य-विकल्प करना है। यह 
जिस पदार्थकों भलछीभोंति ग्रहण करता है, खय भी 
तठाकार बन जाता है । यह रागके साथ ही चलता है, सारे 
अनर्थोंकी उत्पत्ति रागसे होती है, राग न हो तो मन 
प्रपश्लोकी ओर न जाय । किसी भी विषयर्म गुण और 
सौन्दर्य देखकर उसमें राय होता है, इसीसे मन उस 
विधयम प्रदत्त होता है। परन्तु जिस विघयमे इसे छुःख 
और दोष दीख पडते है उससे इसका देष हो जाता है, 
फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर 
प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण ठेखकर द्वेपसे 
तत्काल लोट आता है | वास्तवमें द्ेघवाले विषयमे भी 
इसकी ग्रज्नत्ति रागसे ही होती है। साधारणतया बही 
मनका खरूप और स्भाव है। जब सोचना यह है कि 
यह वश्समे क्योंकक्‍्र हो। टसके लिये उपाय भगवानने 


* धस झेखमें लितने उपाय बतटाये गये ह वे सभी किलो-न-क्विसी ऊंचे जाथक या महात्मा पुरपे दास अतमन है। छेचऊ 
जज 


एज डा 


श्द्द 
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बतल। ही दिया है--अम्यास और वैराग्य । यही उपाय 
योगदर्शनम महर्षि पतल्ललिने बताया है-- 
अश्यासचे राग्याभ्यां तज्निरोधः | 
( समाधिपाद १२ ) 
“अभ्यास और वेराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है!, 
अतएव अब इसी अभ्यास ओर वैराग्यपर विचार करना 
चाहिये | 


बशमें करमेके साधन 
(१) भोगोंम चैराग्य 
जबतक ससारकी बस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद माठ्म 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता हैं, यदि यही सब 
पढाथ दोषयुक्त और दुःखप्रद ठीखने ढूगें ( जैसे कि 
वाम्नव्म ये है ) तो मन कदापि इनमें नहीं छंगेगा | यदि 
कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस छौंठ 
आवेगा, इसलिये ससारके सारे पदार्थॉमे ( चाहे वे 
इटलीकिक हो या पारछीकिक ) दुःख आर दोषको प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा हृढ़ प्रयय करना चाहिये 
कि इन पदढार्थोम केवछ दोष और दुःख ही भरे हुए है । 
ग्मणीय और सुखरूप दीखनेवाली वस्तुमे ही मन छगता 
है| यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विपयोसे हटकर 
परमात्माम दिखायी देने छगे ( जैसा कि वास्तवमे है ) 
तो यही मन तुरन्त विपरयोसे हठकर परमात्मामे रंग जाय | 
यही बेराग्यका सावन है और वेराग्य ही मन जीतमेका 
एक उत्तम उपाय है । सच्चा वेराग्य तो ससारके इस 
दीखनेवाले स्वर्पका सर्वधा अभाव और उसकी जगह 
परमात्माका निद्यभाव प्रतीत होनेमे है। परन्तु आरम्भमे 
नये साधककी मन वश करनेके छिये इस छोक और 
परलोकके समस्त पदार्थामे दोष और दुःख देखना चाहिये, 
जिससे मनका अनुराग उनसे हटे | 
श्रीमगवानले कहा है-- 
इन्द्रियार्थेंप_ वैराग्यमननहकलार एुव च। 
जन्मरूत्युजराव्याधिदुःखदोपानुठ शनस्‌ ॥। 
(गीता १३ । ८ ) 
“इस छोंक और परलोकके समस्त भोगोमें वेराग्य, 
अद्ृद्वारका त्याग, ( इस शरीरम ) जन्म; मृत्यु; बुढ़ापा 
और रोग (आदि ) दुःख भौर दोष देखने चाहिये |? 
इस प्रकार वैराग्यकी भावनासे मन वश्मे हो सकता है| 


+# योगीश्वर शिघं घन्दे घन्‍्द योगेश्वर हारिम +# 


व 
कक काया 
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यह तो वेराग्यका सक्षित साधन हुआ। अब कुछ 
अम्यार्सोपर विचार करें | 
(२) लियमसे रहना 


मनको वश करनेमें नियमानुवर्सितासे बड़ी सहायता 
मिलती है| सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 
चाहिये। ग्रातःकाल बिछोनेंसे उठकर रातकों सोनेतक 
दिनमरके कार्योंकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो) मन 
अपने-आप खभावसे ही उस समय उसी कार्यमें छग जाय । 
ससार-साधनमे तो नियमानुवत्तितासे छाम होता ही है, 
परमार्थथ भी इससे बड़ा छाभ होता है। अपने 
जिस इष्ट स्वस्पके ब्यानके लिये प्रतिदिन जिस स्थान- 
पर। जिस आसनपगर, जिस आसनसे, जिस समय 
और जितने समय वेठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये | पॉच मिनटका भी नियमित 
व्यान अनियमित अधिक समग्रके व्यानसे उत्तम हे | 
आज दस मिनट बैठे, कल आधघ घण्टे, परर्सा त्रिल्‍्कुल 
लॉघा, इस प्रकास्के साधनसे साघककों सिद्धि कठिनतासे 
मिलती है | जब पॉच मिनटका ध्यान नियमसे होने छगे 
तब ठढस मिनठका करे, परन्तु दस मिनठका करनेके 
बाद किसी दिन भी नौ मिनट न होना चाहिये | इसी 
प्रकार खान, आसन; समय; इष्ट और मन्त्रका बारार 
परिवत्तेन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी नियमा- 
नुवर्सितासे भी मन स्थिर होता है। नियर्मोका पालन 
खाने, पीने; पहनने; सोने और व्यवहार करने, समभीमे 
होना चाहिये । नियम अपनी अवस्थानुकुल झाखत्रसम्मत 
बना लेने चाहिये । 


(३) मनकी क्रियाओपर विचार 


मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये | 
प्रतिदिन रातको सोनेसे पूर्व दिनमरके मनके कार्योंपर 
विचार करना उचित है| यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका 
स्मरण होना बड़ा कठिन है; परन्तु जितनी याद रहे उतनी 
ही बार्तोपर विचार कर जो-जों सड्ढडल्प सात्तविक सादूम दें 
उनके लिये मनकी सराहना करना और जो-जो सड्डल्प 
राजसिक और तामसिक माल्म पड़ें उनके लिये मनकों 
घिक्कारना चाहिये | प्रतिदिन इस प्रकारके अभ्याससे 
मनपर सत्काय करनेके और असत्कार्य छोड़नेंके संस्कार 
जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन घुराइयोंसे 


#% मनको वर करनेके कुछ उपाय # 
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बचकर भले-मले कार्यामे लग जायगा | मन पहले भछे 
का्यवाला होगा, तब उसे वश करनेमें सुगमता होगी । 
कुसद्में पड़ा हुआ वालक जबतक कुसच्ध नहीं छोड़ता 
त्वतक उसे वुसल्चियोसे छुरी सछाह मिलती रहती है; 
इससे उसका वशमें होना कठिन रहता है । पर जब कुसच्ध 
छूट जाता है तव उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, 
दिनरात घरमे उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं; 
वह भली-मली वातें सुनता है । तब फिर उसके सुघरकर 
माता-पिताके आनाकारी होनेमे विलूम्ब नहीं होता | इसी 
तरह यदि विपय-चिन्तन करनेवाले मनकों कोई एक साथ 
ही सर्वथा विषयरहित करना चाहे तो वह नहीं कर 
सकता । पहले मनकों छुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये, 
जत्र वह परसात्म-सख्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 

उसको वश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 

(४ ) मनके कहनेम न चलना 
मनके कहनेसे नहीं चलना चाहिये। जब्रतक यह 
मन वच्मे नहीं हो जाता तततक इसे अपना परम शत्रु 
मानना चाहिये | जैसे झत्नके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती है वैसे ही इसके भी प्रत्येक काय को सावधानीसे 
देखना चाहिये | जहा कहीं यह उल्ठा सीधा करने लगे 
वहीं इसे घिकारना और पछाड़ना चाहिये । मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये | यद्यपि यह बड़ा 
वलवान्‌ है, कई वार इससे हारना होंगा, पर साहस नह 
छोड़ना चाहिये । जो द्विग्मत नहीं हास्ता वह एक दिन 
मनको अवच्य जीत लेता है। इससे लड़नेमे एक 
विचित्रता है | यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेका बल 
दिनोदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने रूगता है) 
इसलिये इससे छड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता है । अतएव इसकी हॉनमें-हों न मिलाकर 
प्रत्येक कार्यम खूब सावधानीसे वर्तना चाहिये | यह मन 
ब्रड़ा ही चतुर है | कभी डरावेगा; कमी फुसलावेगा, कभी 
आलच देंगा, बड़े-बड़े अनोखे रण दिखलावेगा, परन्तु कभी 
इसके घोखेम न आना चाहिये | भूलकर भी इसका विश्वास 
न करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे इसकी ट्म्मित दूृट 
जायगी, लड़ने और धोखा देनेकी आदत छूट जायगी | 
भअन्तमे यह आज्ञा देनेवाला न रहकर सीघा-सादा आजा- 

पालन करनेवाला विश्वासी सैबक बन जावयगा। 

मन सेमी, मन झारूची, मन चचक, मन चौर ५ 
मनके मत किये नहीं, पलक पटक मन और ॥ 


(५७ ) मनको सत्कायमें संलस्न रखना 

मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ 
काम इसको मिलना ही चाहिये; अतएव इसे निरन्तर 
काम लगाये रखना चाहिये । निकम्मा रहनेसे ही इसे 
छुरी बातें सूझा करती है, अतएब जब्रतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माह्लिक कार्योमे इसे लगाये 
रखना चाहिये । जाग्रत्‌ समयके सत्कायोके चित्र ही 
खम्ममे भी दिखायी देंगे । 


(६) मनको परमात्माम रूगाना 
श्रीमगयानने कहा है-- 
यती यतो निश्चति सनश्रद्ललमस्थिरम, । 
ततस्ततो .नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ | २६ ) 
“यह चश्चल और अख्िर मन जहॉ-जहों दौड़कर 2! 


वहाँ-वहंसे हटाकर वारवार इसे परमात्मामें ही रूगाना 
चाहिये ।* 


मनको वच्में करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले- 
पहले तो यह इतना जोर दिखछाता है-अपनी चश्वलता 
और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक 
घबड़ा उठता है; उसके छदयमें निराभा-सी छा जाती है। 
परन्तु ऐसी अवस्थामे चैये रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा खमाव ही है और हर्मे इसपर विजय पाना है, 
तब घत्रड़ानेसे थोड़े ही काम चलेगा। मुस्तैदीसे सामना 
करना चाहिये | आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कमी तो 
वशर्मे होगा ही | इसीलिये भगवानने कहा है: 
शनः इनेस्परमेद बुद्धधा धृतिगृद्दीतया । 
आत्मसंस्थ मन- कृत्वा न किल्निदपि चिन्तयेत ॥ 
( गीता ६। २५ ) 
“घीरे-घीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, 


धेययुक्त बुद्धेसे मनको परमात्मामे स्थिर करके और किसी 
भी विचारकों मनमें न आने दे !? 


बड़ा घैये चाहिये। घबड़ाने, ऊबने या निराण 
टोनेसे काम नहीं होगा । झाड़ू से घर साफ कर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुई-सी दीख पड़ती है, उसी प्रकार मनको 
सस्कारोंसे रहित करते समय यदि मन और मी अस्थिर या 
अपरिच्छिन्न दौखे तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। 
पर इससे डरकर झाड़ू गाना बन्द नहीं करना चाहिये । 


३६८ 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 
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इस प्रकारकी दृढ ग्रतिना कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी इथा चिन्तन या मिथ्या सद्ढब्पोकों मनमें 
नहीं आने दिया जायगा | वड़ी चेश्ा, बड़ी दृढता रखने- 
पर भी मन साधककी चेष्टाओकोी कई वार व्यर्थ कर देता 
है, साधक तो समझता है कि में ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनठेवता सड्डल्प-विकव्पोंकी पूजामें छटय जाते हैं | जब 
साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्रय होता है कि 
यह क्‍या हुआ । इतने नये-नये सड्ढृव्प-जिनकी मावना भी 
नहीं की गयी थी--कहँंसे आ गये १ बात यह होती है 
कि साधक जब मनकों निर्विषय करना चाहता है तब 
ससारके नित्य अभ्यस्त विपयोसे मनकों फ़ुरसतत मिल जाती 
है, उधर परमात्माम छगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं होता | इसलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने धृदयोंकों ( जो सस्काररूपसे उसपर अ्वित हो रहे 
'हैं ) सिनेमाके फिल्मकी भेंति क्षण-क्षणमें एकके बाद एक 
उलटने छग जाता है| इसीसे उस समय ऐसे सद्लृल्प 
मनमे उठते हुए मादम होते हूँ जो ससारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थे | मनकी ऐसी प्रवछृता टेख- 
कर साधक स्तम्मित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता 
नहीं । जब अम्यासका बल बंढेगा तव उसको ससारसे 
फुरसत मिलते ही तुरन्त परमात्मामे छग जायगा | अभ्यास 
दृढ़ होनेपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हठावे जानेपर भी 
न हटेगा | मन चाहता है सुख | जवतक इसे वहों सुख 
नहीं मिल्ता-विषयोमे सुख दीखता है, तबतक यह विषर्यों- 
में रमता है। जब अभ्याससे विपयोगें दुःख और परमात्मामें 
परम सुख प्रतीत होने लगेगा तब यह खय ही विपयोंकों 
छोड़कर परमात्माकी ओर दोड़ेंगा+ परन्ठु जवतक ऐसा 
न हो तबतक निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । यह 
माल्म होते ही कि मन अन्यत्र भागा है; तत्काल इसे 
पकड़ना चाहिये | इसको पक्के चोरकी भॉति भागनेका 
वडा अभ्यास है; इसलिये ज्यों दही यह भागे त्यों ही इसे 
पकडना चाहिये । 


जिस-जिस कारणसे मन सांसारिक पदार्थोर्मे बिचरे 
उस-उससे रोककर परमात्मामें स्थिर करे। मनपर ऐसा 
पहरा वैठा दे कि यह भाग ही न सके । यदि किसी प्रकार 
भीन माने तो फिर इसे भागनेकी पूरी खतन्त्रता दे दी 
जाय; परन्तु यह जहाँ जाय वहींपर परमात्माकी भावना 
की जाय, वर्ींपर इसे परसात्माके स्वरूपसे छगाया जाय | 
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इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता है। 
(७) एक ततच्वका अभ्यास करना 
योगद्शनमे महर्षि पतल्ललि लिखते है-- 
तल्रतिपेधाथमेंकतत्त्वाभ्यासः । 


चित्तका विश्षेप दूर करनेके लिये पॉच तत्त्वेमिंसे किसी 
एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये | एक तत्वके अम्यास- 
का अर्थ ऐसा भी हों सकता है कि किसी एक वस्तुकी या 
किसी मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना | जबतक 
अआखोकी पलक न पड़े या ओंखोम जछ न भा जाय 
तबतक उस ए.क ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये | 
चिह्न धीरे-धीरे छोटा करते रहना चाहिये। अन्तमे उस 
चिह्को विद्कुल ही हटा देना चाहिये। 'दृष्टिः स्रा यत्र 
विनावछोकनम!--अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि खिर 
रहे | ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता | इस प्रकार 
प्रतिदिन आध-आधघ घण्टे भी अभ्यास किया जाय तो 
मनके स्थिर होनेमे अच्छी सफलता सिल सकती है | इसी 
प्रकार दोनों अ्ुवोके बीचमें इष्टि जयाकर जबतक आखिमे 
जल न आ जाय तबतक देखते रहनेका अभ्यास किया 
जाता है | इससे भी मन निश्चल होता है, इसीकों त्राठक 
कहते हैं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके 
अभ्यासमे नियमितरूपसे जो जितना अधिक समय दे 
सक्रेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होंगा | 

(८) नाभि या नासिकाञ्रम दृष्टि स्थापन करना 

नित्य नियमयूवेक पद्मासन या सुखासनसे बैठकर सीधा 
ब्रैठकर नामिमे दृष्टि जमाकर जब्तक पछक न पड़े तत्रतक 
एक-मनसे देखते रहना चाहिये । ऐसा करने से शीम ही मन 
स्थिर होता है । इसी प्रकार नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि 
जमाकर बैठनेसे मी चित्त निश्चछ हो जाता है। इससे 
ज्योतिके दर्शन भी होते हैं । 

(९ ) शब्द श्रवण करना 


( समाधिपाद ३२ ) 


कानोसे अंगुली देकर शब्द सुनने का अभ्यास किया जाता 
है। इसमे पहले भवरोंके गुजार अथवा प्रातःकालोन पक्षियोंकि 
चुचुंहाने-जैसा शव्द सुनायी देता है, फिर क्रमगः हुँघुरू, शह्; 
घण्टा; ताल; मुरली; भेरी, मदद्भ, नफीरी और सिंहगर्जन- 
के सहश शब्द सुनायी देते हूँ | इस प्रकार दस अकारके 
खब्द सुनायी ढेने छगनेके बाद दिव्य 52 घव्दका श्रवण 
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४६ मनकों वश करनेके कुछ डपाय #% 


शेता है, जिससे साधक समाधिकों ग्राप्त हो जाता है ) यह 
भी मनके निश्चठ करनेका उत्तम साधन है । 


( १० ) ध्यान या सानसपूजा 


सब जगह मगवानके किसी नामकी लिखा हुआ समझ- 
कर बारंबार उस नामके ध्यानमे मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी खरूपविशेषकी अन्‍्तरिक्षमे 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले 
भगवानकी मूतिके एक-एक अवयवका अरूग-अलग ध्यान 
कर फिर दृढताके साथ सारी मृतिका ध्यान करना चाहिये | 
उसीमे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये । मूर्तिके 
ध्यानसे इतना तन्मय हों जाना चाहिये कि ससारका भान 
ही न रहे । फिर कब्पना-प्रसत सामग्रियोंसे भगवानकी 
मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूर्वक की हुई नियमित 
भगवदुपासनासे सनकों निश्चक करनेमे वड़ी सहायता 
मिल सकती है | 
(११ ) मेन्नी-करुणा-झुद्ति-डपेक्षाका व्यवद्दार 
योगदर्शनमें सहर्षि पतल्ञललि एक उपाय यह भी 
बचतलाते हँ--- 
अन्नीकरुणासुदितोपेक्षा्ां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातद्चित्तप्रसादनम्‌ । ( समाधिपाद ३३ ) 
घुखी मनुष्योसे प्रेम, दुखियोंके अति दया, पुण्या- 
स्मार्जके प्रति प्रसक्षता ओर पापियोके मति उठासीनवाकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न होता है ।? 

( के ) जगतके सारे छुखी जीवोंके साथ प्रेम करनेसे 
जित्तका ईर्प्यामल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है । 
ससारस छोंग अपनेकों और अपने आत्मीय स्वजनोंकी 
उुज्ली देखकर असन्न होते है; क्योंकि वे ऊन लोगोंको अपने 
प्राणोेंके समान प्रिय समझते हूँ | यदि यही प्रिय भाव सारे 
ससारके सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाव वो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूसरेकों सुखी देखकर जलन पैदा 
करनेयवाली जृक्तिका नाश हो जाय ! 


(ख) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने 
कश्टेकों दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता; भविष्यमे कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही 
पतल्से उसे निवारण करनेकी चेश्ा करने लगता ऐै | यदि 
ऐसा ही भाव जगतके सारे दुखी जीवेंकि साथ हो जाय 
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तो अनेक छोगेंके ढुःख दूर हो सकते हैँ। दु'खपीड़ित 
लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सर्वेस्र न्‍्योछावर कर 
देनेकी प्रवल भावनासे मन सदा ही प्रकुछित रह सकता है। 

(थे) धार्मिकोंकी देखकर ह्मित होनेसे दोषारोप 
नामक मनका असूथा-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक 
युरुषकी भोति चित्तमें धार्मिक इत्ति जागत हों उठती है। 
अचूयाके नाञसे चित्त चान्त होता है । 

(घ ) पापियोके >रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधषरूप मल नष्ट होता है। पार्पोका चिन्तन न होनेसे 
उनके सस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी 
घृणा नहीं होती । इससे चित्त आन्त रहता है | 

इस प्रकार इन चारों भार्बोके बारबार अनुगीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस उचृत्तियों नष्ट होकर सात्तिक 
चृकत्तिका उदव होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर 
जीघ्र ही एकाग्रता छाभ कर सकता है | 

( १२ ) सद्ग्नन्थोंका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्वन्धी परमसाथ-प्रन्थोके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तर्मे बेंठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमहुगवद्गीता, श्रीमक्वागवत, रामायण आदि 
प्रन्थोका अर्थवहित अनुशीलन करनेसे वृत्तियोँ तदाकार 
बन जाती हैं । इससे मन स्थिर हो जाता है । 

( १३ ) प्राणायाम 

समाघिसे भी मन ठकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है । प्राणायाम समाधिके साधनोका एक मुख्य अछ् 
है। योगदर्शनमे कहा गया ह--- 

प्रच्छद्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । ( समाधिपाद ३४ ) 


नासिकाके छेंदेसे अन्तरकी वायुको वाहर निकालना 
प्रब्छदंन कहलाता है, और प्राणबायुकी गति रोक देनेकों 
विघारण कहते हेँ | इन दोनों उपायोसे भी चित्त स्थिर 
होता है | श्रीमकऋूगवह्गीतामे भगवानने मी कहा ऐ-- 


जपाने जुद्धति झाणं 
प्राणापानगती रूद्घ्चां 


प्राणेडपानं॑ तथापरे । 
म्राणायासपरायणा- ॥ 
( ४।२५ ) 
कई अपानवायुमें प्राणवायुकी हवन करते हैं, कई 
प्राणवायुर्में अपानवायुकों होमते हू और कई प्राण और 
अपानकी गतिकों रोककर प्राणायाम किया करते हैं ।? 


३७० 


इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थीके अतिरिक्त महामारत; 
श्रीमद्रागवत और उपनिषर्दोंम भी प्राणायामका यथेष्ट 
चणन हैं। आस-प्रथासकी गतिकों रोकनेका नाम ही 
पाणायाम है। मनु महाराजने कहा है-- 


दह्यन्ते ध्मायसानानां धातूनां हि यथा मला:। 
तथेन्द्रिया्णां दह्चन्ते दोपाः प्राणस्यथ निम्रहाद ॥ 


धअभिसे तपायें जानेपर जंसे धातुका मठ जछ जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निगरहसे इन्द्रियोक्रे सारे टोष 
चग्घ रो जाते है |? 
थर्णोकों रोकनेसे ही मन रुकता है। इनका एक 
दूसस्के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । मन सवार है तो प्राण बाहन 
है| एकको रोकनेसे दोनों झक जाते हैं । प्राणायामकरे 
सम्बन्ध योगशानत्रम अनेक उपदेश मिलते हें, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं । योगसाथनसे अनेक नियर्मोका पालन 
करना पड़ता है । योगाभ्यासफ्रे लिये बड़े ही कठोर 
आत्मसयमकी आवश्यकता है। आजकलके समय तो 
कइ कारणेसि योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये | यहॉपर प्राणायामके सम्बन्धर्म केवछ 
द्तना ही कह्य जाता है कि बाई नासिकासे वाहरकी 
चायुको अन्तरमें ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कटते हैं, 
दाश्नी नासिकासे अन्तरकी बायुकों वाहर निकाछकर 
बाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हें और जिसमें अन्तरकी 
वायु बाहर न जा सके और बाहरकी वायु अन्तरमें प्रवेश 
न कर सके, इस भावसे पग्राणवारु रोक रखनेकों कुम्मक 
कहते हैं| इसीका नाम प्राणायाम है । 
साधारणतः चार बार मन्त्र जपकर पूरक; सोलह 
वारके जपसे कुम्मक और आठ बास्के जपसे सेचककी विधि 
है| परन्त इस सम्बन्धर्म उपयुक्त सदगुरुकी आज्ञा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये | योगाम्यासमें देखादेखी 
करनेसे उलठा फल हो सकता है | 
ठेखा देखी सांथे जोग ) छीजे काया बाड़े रोग | 
पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको सोेकनेका 
छक बहुत ही उचम साधन है| 
(१४ ) श्वासके ढारा नाम-ज्ञप 
मनऊो रोककर परमात्मार्में लगानेका एक अत्यन्त 


सुलूम और आशचद्लारदित उपाय और है, जिसका अनष्ठान 
समी कर सकते ६ । बह है आने-जानेवाले थ्वास-प्रश्रासकी 


हम योगीजिर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 


गतिपर व्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीमगयवानके नामका 
जप करना | यह अभ्यास बेठते-उठते; चलते-फिरते; सोते- 
खाते हर समय; प्रत्येक अवस्थामे किया जा सकता है। 
इसमे श्वास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं | 
श्वासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता है | इसमें लक्ष्य रखनेसे ही मन रककर नामका 
जप हो सकता है | श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्त इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानों मन आनन्द- 
से उछला पड़ता हो । आनन्दरससे छका हुआ अन्तः्करण- 
रूपी पात्र मानों छलका पडता हो | यदि इतने आनन्दका 
अनुमव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये । 
इसीके साथ भगवानबकों अपने अत्यन्त समीप जानकर 
उनके खरूपका व्यान करना चाहिये, मानों उनके समीप 
होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | इस भावसे ससारकी 
सुध भुछाकर मनको परमात्मामे लगाना चाहिये | 
( १५ ) ईंश्वर-शरणागति 

ईश्वर-पणिधानसे भी मन बच्ञर्मे होता हे, अनन्य 
भक्तिसे परमात्माके शरण होना ईइवर-प्रणिधान कहलाता 
है । “(ईइवर” शब्दसे यहॉपर परमात्मा और उनके भक्त 
दोनों ही समझे जा सकते हैं | “्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति; 
“तस्मिसजने भेदाभावात्‌”, तनन्‍्मयाः'-इन श्रुति और भक्ति- 
शास््रके सिद्धान्त-चचरनोंसे भगवान्‌, जानी और मर्क्तोंकी 
एकता सिद्ध होती है। श्रीसमगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमावसे चित्त आनन्दसे भर 
जाता है | ससारका वन्धन मानों अपने-आप टूठने छगता 
है । अतएव भक्तोंका सद्ज करने; उनके उपदेशोंके अनुसार 
चलने और भरक्तीकी कृपाकों ही भगवत्मात्तिका ग्रधान 
उपाय समझनेसे भी मनपर विजय प्रास की जा सकती है ! 
भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कृपासे सव कुछ हो सकता है । 


(१६ ) मनके कार्योको देखना 


मनको वशर्मे करनेका एक वड़ा उत्तम साधन है 
मनसे अलग होकर निरन्तर मनके कार्योकों देखते रहना ।* 
जबतक हम मनके साथ मिले हुए ६ तमीतक मनमें इतनी 
पचश्चलता है | जिस समय हम मनकरे द्रष्टा बन जाते हैं उसी 
समय मनकी चश्चछता मिट जाती दै | बासतवर्मे तो मनसे 
हम सर्वया भिन्न ही हैं | किस समय मनमे क्‍या सट्टूल्प 
होता है, इसका पूरा पता हमें रहता है | बबईमे बेठे हुए 


| 


# योगवर के 


छक मनुष्यके मनमे कलकत्तेके किसी दृश्यका सड्डल्प होता 
है, इस वातकों वह अच्छी तरह जानता है । यह निर्विवाद 
थात है कि जानने या देखनेवाला जाननेकी वा देखनेकी 
यत्तुसे सदा अलग होता दे । ओऑखकी आँख नहीं देख 
सकती । इस न्‍्यायसे मनकी वातोंकों जो जानता या देखता 
रैवह मनसे सर्वथा भिन्न है। मिन्न होते हुए. मी व अपनेकों 
मनके साथ मिला लेता है; इसीसे उसका जोर पाकर मनकी 
उदृण्डता बढ़ जाती है । यदि साधक अपनेकों निरन्तर 
अलग रखकर मनकी क्रियाओँका द्रष्ठ बनकर देखनेका 
अम्यास करे तो मन बहुत ही जीघ्रसझृत्यरहित हो सकता हे। 
( १७ ) भगवन्नामकीतन 
मम्न होकर उच्च खरसे परमात्माका नाम और गुण- 
कीर्न करनेसे भी मन पस्सात्मार्मे स्थिर हो सकता है। 
भगवान्‌ चैतन्यदेवने तो मनकों निरुद्धकर परमात्मामे 
लगानेका यही परम साधन वतछाया है| भक्त जब अपने 
प्रमुका नाम-कीर्तन करते-करते गद्गृदकण्ठ) रोमाश्ित और 
अश्रुपृणलोचन होकर प्रेमावेशममें अपने आपको सर्वथा 
'झुलाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्‍्मयता श्ात कर 
छेता है, तब्र भछा मनको जीतनेमें और कौन-सी बात बच 
रहती है! अतण्य़ प्रेमप्र्वक पसमात्माका नामकीरत्तेन 
झरना मनपर विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है। 


रे७र्‌ 


इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मार्मे लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियोँ हैं । इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे मी मनको विषर्योसे हटाकर परमात्मामे 
लगानेकी चेष्टा करनो चाहिये। मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवलूम्बन नहीं | जेसे चश्चछ जलमें रूप 
विक्ृत दीख पड़ता है उसी प्रकार चश्चल चित्तर्म आत्माका 
यथार्थ ख़रूप प्रतिबिम्बित नहीं होता। परन्तु जेसे स्थिर 
जलमें प्रतिबिम्ब जैसा होता है वैसा दी दीखता दै। इसी 
प्रकार केवछ स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ खरूप स्पष्ट 
प्रत्यल होता दै | अतएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये | अवतक जो इस मनको स्थिर कर 
सके है वे द्वी उस ब्यामसुन्दरके निलप्रसन्न नवीन-नींल- 
नीरद प्रफुछ मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और 
जीवन सफल कर सके हें । जिसने एक वार भी उस “अनूप- 
रूपणिरोमणि? के दर्शनका सयोग प्राप्त कर लिया वही घन्य 
हो गया | उसके लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके 
पड़ गये | उस लछाभके सामने और सारे छाभ नीचे हो गये ! 

ये लब्ध्वा चापरं छास मन्‍्यते नाधिक ततः। 

८जिस छाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जँचता |! 

यही योगसाघनका चरम फल है अथवा यही परम 
योग है । हजुमानप्रसाद पोद्यार 


#---+<ैवहु दछकम-न..-.+: 


योगबल 


( लेखक--पू० स्वामीजी श्रीश्रीविद्यानन्दनी महाराज ) 


सात्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ परश्यति यो5जुन । 

सुख वा यदि वा दु ख॒ स॒ योगी परमो मत*« ॥ 
(गीता ६ । ३२ ) 
कालदर्शी ऋषियोंके द्वारा प्रकट होनेवाले 
ई4स्के ज्ञानरूप वेदकी हम परिपूर्ण प्रन्थ 
मानते है । जो वेदोमे है वही न्यूनाधिक 
रुपसे सर्वत्र मिलता है और जो उससे 
हीं है उसका कीं अस्तित्व ही नहीं 
हे है। बेदमें जो जड-चेतन) छोक-परलोक, 
स्वग-नरक, पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म आदि लौकिक-अलोकिक 
विपयोका वर्णन किया गया है उनके यथार्थ ख़रूपको 
प्रत्यक्षतपा देखनेवाला योगी है । नियूढ वैदिक 
अत्यक्ष करानेवाला योगाभ्यास है। वेदम सब विधर्योका स्पष्ट 
लेख है। पर छोग उसको बेसा नहीं समझ सकते; 


तत्वीको नें 


क्योंकि उनके पास योगवल नहीं है। यदि योगशक्तिसे 
बैंदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतमेदपूर्णं विमिन्न सम्प्रदायवादसे कतेव्यकर्म था 
धर्मके खल्‍ूपके विषयमे जो सन्देह हो रहा है वह न हो । 
जब शान्तिके साधने सन्देद्द है तब शान्ति कहाँ £ 

हम योगसे परमात्माके असली खरूपका अवलोकन * 
कर सकते हैं | टम प्रकृति और उसके विकार्रोको ययार्थ 
सपमें देखने योग्य हो सकते हैं । हम पहले क्‍या और 
कहों थे, आगे क्या और कहाँ होगे, इत्वादि अनेक जन्म- * 
जन्मान्तरोका पता लगा सकते हैं; पाप और पुण्यनमक 
कर्मोंका निश्चय कर सकते दे | अभी तो हमें यही पता 
कि मनुष्यका क्‍या कर्तव्य है ? इनका पता भी 
योगसे शी लगेगा। ससाग्में एक-से-एक गक्किशयाली लोग पड़े 
है। उनमेंते एक सुचदर वास्मी टमे तकंगुक्तियोंसे आज 


इछ२ 
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जो बात समझा गया; कछ उससे भी कोई अधिक 
वाबदूक बड़ी-बडी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया; 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया; इससे 
हमारा बुद्धिभिद कम होनेके वजाय दृढ़ हों गया। 
हमारी बुद्धि मानों फुट्बछ हो गयी, जिसको खेलाड़ी 
लोग ठोकरे मार-मारकर इधर-से-उधर लिये फिरा 
करते हैं। योग ऐसी कतंव्याकतंव्यविमशशून्य बुद्धि- 
को कतंव्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देगा। 
योग उस अस्थिर और चश्चरू चित्तवृत्तिको पर्वतसे भी 
अधिक दृढ़ और समुद्रसे भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है। योग सब शड्ढाओंका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार है । योगीके समक्ष सब झंगडे 
आपन-से-आप मिट जाते है । विवाद ( झ्षगढ़ा )दुराग्रह और 
वस्त॒के असली खरूपके न जाननेसे होता है । योगी सब 
वस्तुओके यथार्थ खरूपको देख लेता है। हाथीके पॉब, 
सूंड, पूंछ और पेट आदि अवयवको अन्यजन अवयवी 
(दाथी ) कहकर लड़ सकते हैँ, पर जो इनके सथोगकों 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिठा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरीके विवाद उस समय आप-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमहिमासे धर्मे असली खरूपकों 
देख या पहचान जायेंगे, जब योगके दीपकसे घर्मका 
सम्पूर्ण रहस्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जायगा । 
थोग प्रकृति-पुरुषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
बन्धनोंको तोड़कर जीव या पुरुषको उससे मुक्त कर देता 
है| बस्तुतः थोगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक वस्त॒के खवरूपकों प्रत्यक्ष कर दे | 

बृहदारण्यकादि उपनिषदोर्मे आत्माके साक्षात्कार 
करनेका उपाय योग बताया गया है-- 


श्रीतव्यों मन्तब्यों निदि- 
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., आत्मा घारे 
हु ध्यासितव्य: १ 


द्रएब्यः 


हे मैत्रेय ! आत्मा देखने; सुनने; मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है | यहाँ निदिध्यासनका अर्थ 
ध्यान है, और ध्यानकों ही समाधि कहते &ैं। समाधि 
(योग ) से चित्तबृत्तिका निरोघ हो जाता है, जिसका चित्त 
स्थिर है; जिसका मन चश्चल नहीं है; वह सृध्मातिसृक्ष्म 
गहनातिगहन विषर्योकी बढ़ी आसानीसे समझ लेता है। 
हमारे साथ नदिया-श्ान्तिपुर्मे एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था; उसे बहुत समझानेपर मी मोटी-सी बात भी 
ध््ा 


# योगीश्वरं शिघं वन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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नहीं समझमें आती थी | उसने एक सनन्‍्यासी महात्मासे 
तीन वर्षमें कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेहीसे 
उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि वह तीन वषकी 
पढाई तीन मासमे पढ गया । गीता-प्रचार करते-करते 
जव मेरा शरीर श्रान्त हो जाता है या जब सुझे कोई 
सामयिक सार्वजनिकलामविषयक प्रक्ष हल करना होता 
है तब में अपनी आदतके अनुसार कुछ दिलनोंके लिये 
एकासन्तवास करने हिमाल्यपर्वतपर केलास आदि 
स्थानोकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई वार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार स्वथ अपनी अर्खोंः 
देखा है | एक महात्मा बहुत दिनोंसे पहाड़ोंमें रहनेके 
कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखबार क्‍या 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो बार्ते 
उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी बात उन्‍होंने खय 
कह दी । एक साधुको रात-दिन वरफकी चटद्टानपर ऐसे 
सोते देखा मानों ये शब्यापर सो रहे हो । तिव्बतके इस” 
तरफ टिड्वरीनूर (आकाश-सरोवर ) के तट्ख 
जगली प्रदेंशम बहुत कालसे रहनेवाले एक मद्यत्माको 
बहुत दिनोतक निराह्यर रहनेकी सामथ्यं थी। पूछनेपर 
सादूम हुआ कि वे योगद्वारा ब्रह्मरत्से लाव होनेवाले 
अम्ृतबिन्दुसे हमेशा तृत्त रहते थे । इससे उनकी 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही सुन्दर और सुडौल हो गयी 
थी। मैने कई ग्रहस्थ भोटियोंकों दीर्घायु और सदा 
आरोग्य रहते देखा है | पूछनेपर माछ्म हुआ कि वें 
लछामा साधुओंकी कृपासे कुछ योगाभ्यासकी विधि जान 
गये हैं | कई उनमे आसनहढ़ ( बहुत कारुतक एक 
जगहसे न हिलना-डुलना ) और कई गुडाकेश थे। ये 
चमत्कार तो क्या चीज हैं, अणिमादि अष्टसिद्धि और 
नव निधियों भी योगके साधारणतम करिश्मे है । योगका 
प्रधान प्रयोजन तो अन्तःकरणकी झुद्धिपूर्वक झ्ञानानन्तर 
मोक्षकी प्राप्ति है| सिद्धि-निधि तो नानतरीयकतया आप-से- 
आप आ उपस्थित होती हैं । 

मैने उत्तराखण्डके पर्वतोंर्मे बिचस्ते हुए एक दिन 
इन प्रश्नोपर विचार करना आरम्म किया कि एक 
सम्प्रदायके छोंग दूसरे सम्प्रदायपर क्यों आक्रमण किया 
करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है ! सबके 
लिये समान भागसे दी हुई ईश्वरकी भू, जल आदि 
विभूतियोपर केवछ अपना अधिकार करके, दूसरोंकों 
उससे प्रास होनेवाले छामसे बच्चित और अपने-आपको 


$ चना, 
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हु 


ज्श्णा 


# योगवल #* 


व्मान्वित करके मनुष्य क्यों अनधिकार चेष्टा किया 
करता है ? इत्यादि अनेक प्रश्नोका उत्तर मुझे एक यही 
आलम पड़ा कि मनुष्यके वस्ठुस्थिति न जाननेके कारण 
( पदार्थोके असली स्वरूपको न जाननेके कारण ) हीं ये सब 
बसेड़े खड़े होते हैं और उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाछ्ा एकमात्र योग है। राजा-प्रजा; छोटेबर्डे, नीच- 
'ऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हों जायगा जब 
चोग सबकी आंखें खोल देगा । नहीं तो संसार पॉव 
पप्रेंट आदि अवयर्थोकों हाथी बताकर लड़नेयाके अन्धोंकी 


तरह पारस्परिक झुठे विवादके कारण कमी शान्ति हक, 


घा सकेगा 
र्घुत्वमारोग्यमलोलुपत्व 
चर्णप्रसादऋ: खरसोष्टई॑ च। 
गन्घः झुभो मुत्रपुरीपस॒ल्‍पं 
योगग्रवर्सि. प्रथमां. चदन्ति ॥ 
न तस्य रोगो न जरा न दुखं 
प्रापसत्थ योगाप्निमयं शरीरम | 


इसमें योगका फल बताया गया है। आल्स्प मनुष्य- 
को कुछ करने नहीं देता, और योग आल्स्यका परम 
विगेधी है। योगसे अरीर इलका हो जाता है; नीरोग 
रहता है, विधय-वासनाकी छालसा जाती रहती है, कान्ति 
बढ़ जाती है, खरमें माधुय आ जाता है; गन्ध अच्छी 
आने छगती है, मरू-मूत्र कम होने लूगता है-यह योगकी 
पहली सीढ़ी है । उसे न रोग होता है, न चुढ़ापा आता 
है, न कोई कष्ट होता, है; जिसने योगामिमय देदीप्यमान 
शरीर पा लिया] 7 - _.-« 
पर बिना अधिकारी हुए किसीकों हु 
जहां सकती । योगका अधिकारी वह हों सकता है जिसकी 
आत््माम परलोक, झुमाशुम कर्मोके अनुष्ठान, वेद और 
आचायमे श्रद्धा.हो । जो महात्माओका सत्सज्ञ अन्य काम 
छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हों, योगका नाम 
झुनते ही जिसके रोमाश्व हो जाते हो और-ऑश्ीति-पेमाश्रुओं 
को शढ़ो लग जाती हो, जिसने पूर्व जन्म या-इ्सी-जन्ममे 
कोई शुभ कम किया होगा वही इसका अनुरागी हो 
सकता है| 
क्लिष्‌्ट आर अद्विएमभेदसे प्रमाण, विपयेय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति, ये चित्तकी पॉच इतियों हें । 'अभ्यास- 
पेरग्याम्था त्तन्निरोध--अभ्यास और वैराग्यसे उनवा निरोध 
डोता है । 'तत्र स्थित यक्ञोडम्यास. इस सज़र्मे बछ और 


सनक 


>-२१०+७०३० 
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उत्साहपूर्वक इंश्वरमें चित्तकी वृत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है। योगभाष्यके अनुसार यों समझना 


चाहिये कि चित्त एक नदी है | इसमें वृत्तियोंका प्रवाह 
सदा वहता रहता दहै। इसकी दो धाराएँ है--एक विघर्योके 
मार्गमं बहती हुई ससारसागरमे जा मिलती है, ओर 
दूसरी विवेकके मार्रमें बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है | पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी घाराका पता शासत्र और आचार्य बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है, 
यदि एक तरफकी धारा बॉघ बॉघकर रोक दी जायगी 
तो खाभाविक ही दूसरी धारा तीत्र होकर बहने छूंगेगी ) 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर ब्रेंठकर उस पारके नीह 
पर्वतके नीचेवाले नहर विभागके उन फावकोको देखनेपर 
अच्छी तरह समझमे आ सकती है जिनके खोल देनेसे 
ब्रह्मकुण्डकी धाराका सारा पानी पर्वतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सव जल बड़ी भारी धाराके रूपमे 
ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित होने छुगता है | टसी प्रकार जुब॒, 
कि सपा कर पा त कक न खोतपर वराग्यका बाँध बरधघकर अभ्य 

ह सारे भ्रवाहको विवेकके लोतमे डाल दिया जाता 
है, तब बड़े वेगसे सारी धारा कस्याणके सागरमे जा गिरती 
है और उससे आगे बढ्कर निराधके सागर्म लोन हो जाती _ 


है| मन अत्यन्त चश्लछ है, अभ्यास और वैराग्य दोनों। 


ह्‌ । मन अत्यन्त चञ्चल है, अम्यास और वेराग्य दोनों 


मिलकर मनको साध लेते हैं। “अम्यासेन तु कौन्तेय 
वेराग्येण च ण््ते-इस गीताबचनमे मनके निरोधका 
कारण अम्यास और वेराग्यको ही बताया गया है। 
ससारमें जो काय सिद्ध हो जाते है वे इष्ट और जो 
विफल हो जायें वे अनिष्ट माने जाते ह । पर योगके लिये 
यह वात नहीं है। शुचीनां श्रीमता गेहे योगग्रशे 5मिजायते | 
धअथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम” इत्यादि 
मगवद्‌-वाक्योंके अनुसार योगीको एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस मार्ग आनेका अवसर मिल जाता हैं| 
योगी लोग सफ्लिमिकर्मविपाकाशयैरपरामप्ट- 


पुरुष- 
विशेष इंश्वर.-ईश्वरका ऐसा खरूप मानते है कि यट ऊेश, 


कम, उसके फल ओर वासनाओंसे नहीं छुआ गया है और 
उसका गणिधान करनेके लिये 'ततस्पय वाचकः प्रणव. 

योगव्लमे 3४” यह ( परमात्माका ) सबसे बढ़ा नाम 
बताया गया है, 'तजपलद्थमावनम! इस यज़से उसका 
प्रणिबान ( उपासना ) बताया गया है। मामसे नामीके 
गुण, शक्ति, खमानबादिबिपयक जिजशासाका 


स्फ्र्ण 


स्फुण होना 
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स्वाभायिक है। रामायण; महाभारतादिकी कथामें राम, 
कृष्ण आदिके नाम सननेसे श्रोताकी उनके गुण, स्वभावादि- 
के विपयमें जिजासा पैदा होनी उचित ही है। “तत्न प्रत्ययेक- 
तानता ध्यानम!-जिसमे चित्तकी इृत्ति छगी है उसीसे रूगी 
रहे, उसका नास ध्यान है। उसीकों समाधि कहते हे । 
वात यह है कि जब एकान्तताकालरूसे ध्याता, ध्यान, ध्येय- 
ये तीनो भासते हें तब वह ध्यान कहछाता है | जब ध्यान- 
की प्रबलछृतासे ध्येयके अतिरिक्त ( विशेषरूपसे ) कुछ भी 
नहीं भासता, उस अवस्थामें वह ध्यान समाधि कहाने 


लगता है | इस समाधघिके किलेमें वेंठकर यह नश्वर मनुष्य- 


जीवन काल्वलिसि छड़कर विजयी बन जाता है । 
द्वाविमो पुरुषा लछोके सूर्यसण्दलमेदिनों । 
परिधाड्‌ थोगयुक्तश्न रणे चामिम्रुखे हतः॥ 
-इस अभिजनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी योगी 
सूयमण्डलमेंसे होकर यथेष्ट प्रदेशमें चला जाता है । 
उपादानकारणभूत रजोवीर्य-जेसी गन्दी चीजसे 
इस.धरीरकी...उत्पत्तिका होना आश्रयमें डाल देता है। 
यदि शरीर और आरणका वियोग हो जाय तो चाहे जितने 
यारण्ट कया दिये जाय, चाहे जितने वर्षो खोजा जाय; पर 
इसका कहीं पता न लगेगा | जिस शरीरके तैयार हेनेमें 


तना कष्ट और समय छूगाना पड़ा, उसके विगड़ते क्षण- 


सात्र भी नहीं छगता | जो आपाततः साफ-सुथरा अतीत 
होता है, जिसके साथ बेठना; सोना, खाना) पीना बहुत 
अच्छा लगता है, यदि उस शरीरसे चेचकके त्र्णेके कारण 
पीब बहने छंगे, या विसूचिका-रोगसे निरन्तर वह मल-समृत्र 
त्यागने छंगे तो उसके मेमी ही उससे घृणा करने लगेंगे । 
परन्तु घनन्‍्य है उन उद्यमशील ऋषि-मुनि महापुरुषोंको 
कि जिन्होंने ऐसे अनित्य ओर मलसार शरीरमें ऐसी विद्या 
प्रकट कर दी है कि जिसकी सहायतासे मनुष्य इस छोक 
ओर परलोकमें भी अधिक-से अधिक सुखोपभोग कर सकता 
है। प्रकृतिके प्रतिकूल आघधात-प्रत्याधातको भी सहन 
करनेयोग्य शो जाता है। चल्तुतः मनुष्य जबतक शरीरके 
भीतरके पदार्थ नहीं जान सकता तबतक बाहरके पदार्थ 
क्या जानेगा | मनुष्यके घरीरके भीतर अन्तम्करणचतुप्टय- 
के जनन्‍्तगेंत मन एक ऐसा विध्कारक है कि मनुष्यको 
ससारी झकछटेमे फंसाकर दृहलीकिक और पारलछोकिक 
सुर्खेसि वश्चित कर देता है। घर्म और मोक्षका चिन्तन 
नहीं बरने देता । अथ और कामऊे चक्वरमें डाले रहता 
£। इस उपद्रवकों दूर करनेके लिये महापुरुषेनि योगका 


है: योगीश्वरं शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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£ प्रकार बताया है; योंगी मनको ऐसे वशर्मे कर लेता हे 
| जैसे अच्छा सारथी घोड़ोंकों | आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
। और आधिदेविक दुः्खोंकी निश्वत्तिका कारण मोभ्ष है। 
| इस अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन मन और इन्द्ियोकाः 
| निग्नह है। मनोनिग्नह योगके बिना हो नहीं सकता । जेसे 
; अमिमे तपा देनेसे धातुओके सब मल नष्ट हो जते ह 
। वैसे ही योगाभ्याससे मनुष्यके मलविक्षेप ओर आवरण- 
(दोष छूटकर अन्तश्करणशुद्धिद्वारा आत्मश्ञानसे उसकी 
| मुक्ति हो जाती है । 

/.. साधारण-से-साधारण काममे भी चित्तद्त्तिका निरोछठ 
किये बिना काम नहीं चलता । बिना चित्तके एकाग्र किये. 
स्त्रियों अपने सिरपर कई घड़े केसे उठा सकती है १ ऐसे ही 
नटका निराश्रय तारपर चलना तथा जिमनास्टिकके बड़े-बढ़े 
कुवृ.इलजनक खेल चित्तद्ृत्तिके निरोधक्े फल हैं| मन 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवश्य सफल होता है । 


योग बहुत-सी चीजोंके एकत्रीकरणका भी नाम है। 
ऐसा होनेपर भी यह कहना पड़ेगा कि ससारसे कोई भी 
काम बिना योंग (मेल ) के हो ही नहीं सकता [| 
कलियुग तो योग ( सघशक्ति ) का बड़ा महत्त्व है-- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योड्पि मतो5घधिक* । 

कर्मिम्यश्वाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 


-इस वाक्य भगवान्‌ योगको सबसे अधिक महत्व 
देते हुए सब्रके लिये आवश्यक बता रहे हैं । 


योगके विषय बुद्धिमानोंने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । 


किन्तु जिजञासुओंकों अन्थकृपाकी अपेक्षा, गुरुकपा अधिक 
आवश्यक है । हमने कई सजनू ऐसे देखे ह कि जिन्होंने 
किसीके साधारण इशारेपर या कोई ग्रन्थ देखकर 
योगाम्यासकी सदिच्छासे पेरित हो क्रिया करना आरम्भ 
। कर दिया, फल यह हुआ कि , जन्मभरके लिये रोगी हो गये, लिये रोगी हो गये । 
प्रन्यथ सहायक हो सकते हूँ; पर कायुसिद्धि पर कायसिड्धि गुरुक़पापर ही 
रे है, लगन सच्ची चाहिये; फिर तो सदुगुरु मिलना इल्कः 
वनिपर भी अछ्य्य नहीं है। जो जितना ऊँचा काम 
होगा, अन्तराय भी उसमें उतना ही प्रवछ होगा । घण्टेमे 
' सैकड़ों मीलकी दौड़ लगानेवाला व्योमयान ( हवाई 
जहाज ) यदि विगड़कर नीचे गिर पड़े तो उसके सवारों- 
की एक हड्डी भी खोजे न मिलेगी। ऊँचे-से-ऊँचे ध्येयतक 
पहुचानेमें समथ नियमपूवक किया जानेवाला योग्रमाण/ 
जैसा निष्कण्टक है वेसा ही वह विधिद्दीन किया हुआ 


# भक्तिके दो रूप-रागालुगा और बैघी #% ख््ज्ण 


खतरनाक भी है। भय किसमें नहीं है, किन्तु भक्त 
कारणकों दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये | 

यह नियम नहीं है कि सन्‍्यासी ही योगाम्यास कर 
सकता है) या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दरोंम गये योग हो 
ही नहीं सकता | कान्मीरके पहलछगोॉंव नासक स्थानमें एक 
' बाह्मण, जिसके स््री-पुत्र, पुलबधू साथ थी बह बहुत-से 
लोगोंकों योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
ऋ्री शिक्षार्थियोंकी क्रियामे सहायता पहुँचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी ब्राक्षण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए एक अभ्यासीके गछेम घोती अटक गयी | उस समय 
उस ब्राह्मणीने गर्म पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी | वह ब्राक्षण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रह्य या । 
हों, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसकों अनायास थोड़े 
समयम ही सम्पादन कर सकते हैं; क्योंकि उनकी अवस्था 
और एक़ान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिमें सहायक हो जाते 
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योग सबके लिये गकय और आवश्यक है, क्योंकि युक्त- 
युज्लानभेद्से योगीके छिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है । 

हम तो बार-बार यही कहेंगे कि सव घर्मोका तभी 
समन्वय होगा जब छोग योगसे असलियत समझनेमे समय 
हंगे। योगियोंके आश्रममें सिंह-मृग, चाघ-वकरी, ब्येन- 
वर्तिका, बिड़ाल-मूषक, अहि-नकुछ आदि जीवोंका 
शाश्रतिक विरोध जाता रहता 4 | तब फिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन बात 
है। सब्र झान्ति चाहते हैं, सब सुख चाहते है और यह सब कुछ 
योगद्वारा सुल्म है | सब वल सच्र्धके कारण हैं, एक बली 
दूसरेसे उल्झ बैठता है; पर योगवछ सब वल और बलियाँ- 
का सम्मेलन करा देगा | अतः योगवरछ ही उुव कुछ हैं । 
मनुष्य यदि योगबरू सम्पादन कर छे तो आज रामराज्यके _ 


(अलाचुभव_करनेका सौभाग्य सबको अनायास प्रास हो. 


जि ५ ऊँची स्थितिमें डा हि 
ह | वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थितिसे पहुंच सकते है। सकता है |... 
द65व्20<>0:--+७-- 


भक्तिके दो रूप-रागानुगा ओर वेधी 


( लेखक--डा० दीप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, पी० आर० एस०, पी-एच० डी० ) 


गानुगा और वेधी, इन दो प्रकारकी 
0 मक्तियोंका भेद बतलानेके पूर्व हमारा 
इस लेखके प्रारम्भम भक्तिका सकछ्षित्त 
विवेचन करनेका विचार है। सवसे 
पहली बात तो इस सम्बन्धमे यह कहनी 
है कि अनेक घर्मोकी जन्मदात्री हमारी 
इस जगत्यसिद्ध भारतभूमिमें मक्तिमार्ग- 
का प्रचार अत्यन्त प्राचीन काल्‍्से है | जगतमे जो सबसे 


गसहान्‌ और सर्वोपरि तच््च है उसके प्रति शद्धा और भक्ति- 
हि अथवा यों कहे कि देवताओंके अच्छे- 


पनमें विश्वाससे, जगतके आदिम निवासियों यज्ञ और 
फर्मकाण्डके अनुप्ठानका प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता 
है। घामिक उपासना और ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके 
जितने अकार हैं उन सबका मूल हमारी भक्तिमावना ही 
है। साधनाके पविन्न मार्ममे भक्तिका स्थान अद्वितीय है। 
सभी भगवत्कामी पुरुषों, समौ बोगियों और सभी भक्तकि 
ल्यि भक्तिका साधन आवश्यक है। मक्तिके दिना कोई 


भी ब्रह्मविद्याके उच्च आसनपर बेठने और उसके द्वारा 
परमात्माका ठिव्य ज्ञान प्रात करनेकी आशा नहीं कर 
सकता । 

यस्य देवें परा भक्तियंथा देवें तथा ग्ररौं। 

त्तस्वेते कथिता श्ार्थाः प्रकाशन्ते महात्मन. ॥ 

( खेताख॑० ६& | २9 ) 

“लिसकी परमात्मासे उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुरुमे भक्ति है उस महात्माको ऊपर कहे 
हुए सभी पढाय्थ स्पष्ट हो जाते है । 

भारतवर्षमं अति आचीन कालसे आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति, शान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गोका प्रचार 
चला आया है | हम लोग सभी इस बातकों सामान्यरूपसे 
जानते £ैं कि भक्ति वीजरूपसे मन॒प्पके छृदयमें रहती दी 
है। बह एक पवित्र भाव है जो दृदयके भीतरसे निकलता 
है, परमात्मके अधिकाधिक स्मरणसे पुष्ट होंता है और 
अन्तर्म पूण आत्मनिवेदनम परिणत हो जाता है | 

तब यश्न यद्द होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। दसके 
लिये स्दप्रथम हमें उन अन्योंते पन्ने उल्टने हमे . त्ञो 


हक 


केवल भक्तिका प्रतिपादन करते हैं | भक्तिमीमांसामें 
टृब्वस्के प्रति परम अनुरागकों भक्ति कहा हे-- 


सा पराजुरक्तिरीसवरे । ( शाण्टिल्यसूत्र ) 

ब्रा अनुगंगका अथ है परमात्मा अथवा अपने 
इष्टटयम कामनाशस्य आसक्ति | भक्ति जब पराकाष्ठाकों 
पहुँच जाती हैं तब भक्तका मन परमात्मामें सर्वथा 
छीन होकर अद्वेतभावकों प्रास हों जाता है, उसका अहृड्ढार 
सवंया नष्ट हो जाता है। अतः भक्ति एक सर्वथा दिव्य 
भाव ” ओर उससे आनन्दका एक अजख्र अवाह बहता 
गहता # | हमारा अपने पुत्रकछत्राटिस जो प्रेम है उसको 
भी छोॉकिक भापाम अनुसग ही कहते ६, परन्तु वह 
अनुराग टतना अविक खाथप्रर्ण एबं छौकिक है कि उससमें 
भक्तिका कोई भी उठात्त छक्षण नहीं देखनेस आता। 
अथांत्‌ छाकिकि प्रेम स्वार्यवुद्धसि कछप्रित रहता है और 
उस माघधुवसे सवथा झून्य होता हे जिसके कारण भक्ति 
उतनी गिय माह्यम हाती है । श्रेम अथवा अनुरागकी भक्ति- 
सज्ञा तभी होती है जब वह हमारे जीवनके सर्वस्व एवं 
चरम छथ्य भगवानकी ओर मुड़कर धन्य हो जाता है। 
ऊपर उदध्ृत किये हुए सूत्नसे यह बात सुतरां स्पष्ट हों 
जाती है कि भगवानकों परम प्रेमास्पद एवं श्रद्वास्पठ 
मानना ही भक्तिका स्वख्प ले | 


टेवर्षि नारदने टेश्वरके प्रति परम प्रेमकों ही भक्तिका 
लक्षण बताया हँ-- 


झा त्यस्‍स्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । ( ना० 


सू०२) 

उक्त ढोनों यत्रकारोने प्रेमकी पगाढ़ताकों ही भक्तिका 
मुख्य लक्षण बताया है और उसीपर विशेष जोर डिया है; 
जिससे यठ ब्रिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनोंका इस 
विपयम एक मत है| नारदने अनुरागफ़े स्थानपर “प्रेम! 
शब्दका व्यवट्टार करके अप्रकट्रूपसे यद सकेत किया है 
कि मक्ति अन्तम जाकर किस श्रेणीतक पहुँच सकती है । 
भक्तिस्सामृतसिन्धुस अक्तिके विकासका जो क्रम बताया 
गया 2, यए भब्द उसके अनुकृछ ही है। यक्त प्रम्थमें 
रूप गास्वामीने भक्तिका विवेचन करते हुए बढ़े सुन्दर ढग- 
से यह बताया है कि अद्धाके विकासकी क्तिनी ओणियों 
४ और पद्॒तेन्चदते अन्त जाकर बह किस ग्रकार प्रेमके 
अूपम परिणत शी जाती है | टवरसें अटछ विश्वास भक्ति- 
का प्रथम सोपान है | जहाँ थि वास नहीं वह्दों भक्ति कहें ? 


ह 
ले सम्बन्धम भी यही बाव 


५ # योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


| ज्ञानपिपासुर्योका भी 
ब्रिना काम नहीं चलता-- 


अ्रद्धावॉल्ठभते ज्ञान तत्परः सयत्तेन्द्रियः । (गोता ४। ३९) 
दल 


भक्तिके विकासके पूर्व श्रद्धाकी आवश्यकता है अथवा 
भक्तिके साथ श्रद्धाका होना अनिवाय है, इस ब्रातकों 
गीतार्मे बार-बार कहा गया है | उदाहरणके लिये देखिये-- 


भय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥ 


अर्थात्‌ जो नित्ययुक्त पुरुष मेरे अन्दर मनकों आवे- 
शितकर परम श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हे वे ही मेरे 
मतमें युक्ततम योंगी हैं | 

रूप गोसखामीने अपने उक्त अन्यमे मक्तिका जो 
लक्षण बताया है वह भी ध्यान देनेयोंग्य है, यद्रपि 
प्रत्यक्ष ही उसमें थोडी-बहुत साम्पदायिकता अवश्य 
है | वे कृष्ण-भक्तिकों ही सर्वोत्तम भक्ति बतलाते हे 
और उसे जान और कर्मसे सर्वथा शून्य कद्दते हें-- 

अन्याभिलापिताझूनत्य  ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ । 

आजुकूल्येन कृष्णानुशीकन  भक्तिरुत्तमा ॥ 

अर्थात्‌ अन्य किसी वस्ठ॒ुकी कामना न रखते हुए; 
ज्ञान-कर्मादिके आवरणकों हटाकर श्रीकृष्णरूप परमात्माके 
सर्वथा अनुकूल होकर उन्हींका निरन्तर चिन्तन करना दी 
श्रेष्ठ भक्ति है | 

भक्तिरसायन नामक अन्यके रचविता अद्देत्िरोमणि 
आचार्य श्रीमधुसूठन सरखतीने अपने उक्त थ्रन्थमे भक्ति- 
का बिल्कुल दाशनिक ढंगसे विवेचन किया है। अद्देत- 
सिद्धि नामक अद्वेतवेदान्त अथवा शाड्डर्वेदान्तका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मी इन्हीं महानुभावका लिखा हुआ दे । यह कम 
आश्रर्यकी वात नहीं है कि मधघुसदन सरखती-जसे कट्टर 
अद्वतवादीने अपने असाधारण बुद्धि-बलके द्वारा भक्तिको 
जीवनका परमपुरुपार्थ सिद्ध किया है और नानकी अपेक्षा 
श्रेंप बतलाया है | उक्त दाशनिकशिरोमणिक्के मतर्मे भक्ति 
मनकी एक विद्येप बत्ति है जिसम मन रागजन्य आनन्ढा- 
तिरेकसे द्रवी भूत होकर मगवढाकार बन जाता है-- 

द्रवीमावपूर्विका द्वि सनसो भगवद्यकारता सविकल्पक- 
शुत्तिस्पा भक्ति । 

उन्होंने भक्तिका लक्षण इस पकार किया है--- 

दुतस्य भगवद्साद्धाराबाहिकता गता। 

सर्वेत्चे. सनसो. धत्तिमक्तिरित्यमिधोयत्ते ॥ 


# भक्तिके दो रूप-रागाजुगा और चैधी % 


वय०, ॥कष्ककाकम्ककन्काक०छकन्कप्ककन्कप्कम्पन्कथ्कम्कम्कन्कन्कन्ककम्फन्कम्कन्कन्ककन्कण्कपमक-कफकन्कक पक -क-कण्कपहन्युन्पकन्सम्यमनकप्क पक यह“ फाम्संन्पफनफ- ककया -पकनकल्‍्पन्फ- कह जान्कान्क न का कृपा डक जल बदन लज अकाल नल ज लक न मल शीश की कलश म कई 
ना कम ४१४८ -ञ 3 +त- 


“भगवद्धावसे द्ववीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
मगवानके अन्दर धारावाहिक रूपकों प्राप्त हुई इत्तिकों 
ही भक्ति कहते हैं ।? 

कहते हैं, भक्ति तमी उत्पन्न होती है जब मनकों 
भगवानसें निरन्तर लगे रहनेका अभ्यास हो जाता है। 
इस प्रकार मक्ति चित्तका एक अजल एवं अविच्छिन्न 
प्रवाह है, एक पवित्र घारा है जो सर्वदा आननन्‍्दार्णवकी 
ओर बहती रहती है | श्रीमद्धागवतमें भक्तिके इस मजल्ल 
प्रवाहकों त्रेछोक्यपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
है। भगवान्‌ बेंदव्यास अपनी समाचिमाधामे कहते हैं 

सनोगतिरविच्छिन्ना यथा गद्जाम्भसोशखुधों । 

लक्षणं भक्तियोगस्य निग्ुुणस्य झ्ुदाहतम्‌ ॥ 

अव्यादृत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेंसे मक्तिका 
अडडुर उसन्न होता है। 


0. 
प्‌ 


आचाय मधुसूदन सरखतीने यह भी बतछाया है 
कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रमावसे किस प्रकार झूदु हो 
जाता है अयवा पिघल जाता है, वे कहते है कि तीत्र मक्ति- 
योग दृदयकों कोमल बनाकर असारित कर देता है। 
भक्ति वह जादूगरकी छडी है जो अपने विलअण स्पशंसे 
सारे काठिन्बकों दूर कर देती है; ृदयकों दिव्य आनन्दके 
ससमें सराबोर कर देती है और करताकों पिघल 
जानेवाली मदुताके रूपमे परिणत कर देती हैे। 


भक्तिविषयक सर्वमान्य ग्रन्थ श्रीमझगवद्धीता और 
श्रीमद्भागवत्त है, पीछेसे मक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
अन्य बने उन सर्वोनि अधिकांगमे इन्हीं दोनों म्न्‍्थोंका 
आधार लिया है। गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 
“मक्तियोगः है, और बेसे यह सारा ग्रन्थ ही सक्तिके इस महान्‌ 
आउशंसे ओतप्रोत है। भयवद्धक्ति और भयवच्छरणागति 
ही ग्रीताका मूलमन्त्र है | गीतामे यह खास तौरपर 
चतव्थया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेवाल्मेकी 
चार श्रेणियाँ है । उनमेंसे जो अपना सब कुछ मगवानकों 
दे डालते है वे उत्तम श्रेणीके मक्त माने गये हैं । 
श्रीमद्घागवतर्म भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
। वहाँ भक्तिकों मनकी एक स्वाभाविक इत्ति बतछाया 
गया है लो किसी कारणबिजेप अथवा पूर्वकल्पित हेतुसे 
उन्न नहीं होती । श्रीकृष्णके प्रति अद्दैतुकी भक्तिको ही 
इस ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है-- 


३७७ 


स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
सहेतुक्यप्रतिदता. ययात्मा. सुग्रसीदति ॥ 


भगवान्‌ नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 
मी नहीं रुकनेयाली भक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,- 
यही मनुष्यमात्रका परमधर्म है । 


श्रीमद्भागवतम तो बराबर प्रेमछक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो इन्दावनकी श्रजवालाओम प्रकट 
हुई थी, भेष्ठता सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है। उन 
ब्रजललनाओंका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कठ था कि 
भगवाचने उसके सामने खय अपनी लघुता प्रकट की | 
श्रीमगवानके गब्द हैं--- 

न॒ पारयेज्द॑ निरवचसंयुजां 

स्वसाधुकृत्य॑ विद्वुधायुधापि वः। 
या भासमजन्‌ दुर्जरगेहम्शछुलाः 
संबूश्रय तद्ः प्रतियातु साथधुना ॥ 

“निर्मल प्रेमकी ध्वजाखरूपिणी आप मद्दानुभावाओंके 
उपकारसे मैं देवताओँकी आयुमे मी उऋण नहीं हो 
सकता; जो वड़ी कठिनतासे द्वटनेवाले शरहस्थके पाशकों 
तृणकी तरह तोड़कर मेरी अरणमें आयी हो, इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माफ कर दें तो भले ही उससे में 
मुक्त हो जाऊं, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 
नहीं हे |? 

यहाँ डकेकी चोट प्रेमकी विजय हुईं | इस प्रकारका 

अलोकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके वाहरकी वस्तु है । 

आचार्य रामानुजके श्रीभाष्यकों देखनेसे माल्म होता 
है कि वे बैधी भक्तिके उपासक थे । वे प्रख्यात वेद्ान्ती 
होनेपर भी भक्तिके प्रबल पश्षपाती थे | उनके मतमे भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अञ है । 

भक्तिशाञ्षमें प्रेम और भक्ति समानार्थक्ष आब्द है। 
जिस वल्ठुमे हमारी मक्ति होती है वही हमारे ग्रेमकी वस्लु 
होती है। विष्णुपुराणके निम्नल्खित छोकमे भक्तिके 
खानमें (प्रीति! बब्दका व्यवहार किया गया है--- 

था ध्ीतिरविधेकानां 

त्वामजुस्सरत सा 


विपयेप्वनपायिनी | 
मे हद्यान्मापसपंतु ॥ 
“अविवेकी पुद्षोंकी विषयोन जैसी निश्चल ग्रीति होती 
है, तुम्हें सरण करते हुए मेरी बैसी ही प्रीति दुसरे 
अन्दर सदा बनी रहे, छणमाज्रफे लिये भी इटे नहीं । 
जज 


दा कया का यान माया भाप पारका सका भाक का 
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ऐसा साना जाता हे कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हो सकती और बिना प्रेमके आत्मानन्दकी उपलब्धि 
नहीं हो सकती | भक्ति ही अन्ततोंगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है और जो छोग शान और कर्मको छोड़कर भक्तिका 
साधन करते है उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यह प्रेम ही 
है। परमात्मविषयक परोक्षनानसे अथवा प्रुण्यकर्माके 
अनुष्ठानसे यह अल्म्य वस्त प्रास नहीं हो सकती | भक्ति- 
का मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगस ऐ और उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकथ्तम सम्बन्ध हो जाता दै। 


हमारे सामने बहुधा यह कठिन प्रश्न आता ऐ--क्या 
शान और भक्ति परस्परविरोधी हूं ? हमारा उत्तर है-- 
नहीं । सच तो यह है कि दोनो परस्परसम्बद्ध हे और एक 
दूसरेके सहायक है । यद्यपि शानकों ही जन्ममृत्युके बन्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी धारणा यह है कि भक्तिका जानके साथ कोई विरीघ 
नहीं है । वल्कि कुछ छोग तो दोनोंको एक दूसरेके 
आश्रित मानते हे ( अन्वोन्याश्रयत्वमित्यन्ये ) | दोनोका 
फल एक है । दोनोंमेंसे किसी भी मार्यका अनुसरण करने- 
से आश्रत आनन्दकी प्रासि होती है। भक्ति और ज्ञानके 
चरम फलके सम्बन्धमें भक्तिसूत्न और वेदान्तसूत्र दोनोंका 
एक मत है (देखिये--तन्निष्ठस्प्र मोक्षोपदेशात्‌ः और 
(तत्सस्थस्थामतत्वोपदेशात्‌” ) | 


अब हम भक्तिके प्रकारोका कुछ वर्णन करेंगे । 
भीमद्धागवतर्मे नवधा भक्तिका निरूपण किया गया है। 
भक्तिके नौ भेद इस प्रकार है-- 


श्रचर्ण कीतेंन॑ विष्णो. स्मरण पादसेवनम्‌ । 
रे ० के ढ 
अचने बनदुर्न दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


सूक्ष्म विचार करमेसे इस नवधा भक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भक्तिमें ही अन्तर्भाव दो जाता है। तीज 
भक्तियोगके लिये यह आवश्यक है कि भक्त सर्वतोभावेन 
अपनेकी भगवानकी दयापर छोड़ दे । सच्चा भक्त अनु- 
रागकी गाढ़तामें अपने आपको सर्वथा खो ब्रैठता है। 
किसी सांसारिक हेतुका आश्रय न लेकर भगवानमे जो 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची मक्ति है। भगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराधनामें यह सामथ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है--- 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम १ 
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प्राप्तोत्याराधिते विष्णी निर्वाणमपि चोचमम | 
( विष्णपुराण ) 
बेष्णवघर्मकी उत्तरकालीन णासामे भक्तिके दी प्रकार 
देखनेम आते ह, रागानुगा और बेधी। बैधी भक्तिमे आासत्रोक्त 
विधिका अक्षरण- पालन होता ऐ और लौकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती ?। किन्तु रागानगा भक्ति 
गास्रोक्त विधिफे बन्‍्धनम पकडी हुई नहीं ऐ। तीत 
अनुराग ही उसका खरूप हे और उसमे किसी प्रकारके 
नियमोंका बन्धन नहीं है | गगानुगा भक्तिमें हृदय सोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणश्ृत्य 
दृदय नियर्मीो और आचारोके बन्धनकोी खीकार 
नहीं करता । इस कोटिका तीत्र अनुराग इन्दावनकी 
सरलह्ृदया गोपवालाओंम प्रकट हुआ था । जिसने 
अपने सारे कम और सारे सद्ृल्प भगवानको 
अपंण कर दिये उसके लिये इस बातकी आवश्यकता ॥ 
नहीं है कि वह मसानवसमाजके नियर्मोका अवश्य 
ही पालन करे। ध्रुव आदि भक्त चेधी भक्तिके 
अनुयायी थे | रागमार्गकी भक्तिका साघन बड़ा कठिन 
है। बहुत थोड़े भक्तोंकों इस अत्यन्त विकट मार्गपर 
चलनेका अधिकार मिलता है | इस जन्ममें अयवा प्राक्तन 
जन्मेंमे मदन सुकृर्तोका अजन किये बिना मनुष्य इस 
मार्गपर नहीं चछ सकता । जिस प्रकारकें तीव अनुरागसे 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जैसे भक्तोने भगवान: 
के प्रति अपने उद्दयाम भावकों चरिताथ करनेके लिये इस 
मागका अवलम्बन किया था हम विपषयविमोहित पामर 
जीव उसकी कब्पना भी नहीं कर सकते | 


किन्तु प्रायः लोग ऐसा कहा करते हैँ कि रागानुगा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ बिल्कुल 
ज्ञानशून्य थीं; अर्थात्‌ जिन भगवान श्रीकृष्णमें वे अनुरक्त 
थीं उनके वास्तविक स्वरूपका जान उन्हें नहीं था। 
उनका भगवानसे विद्युद्ध एव निइछल प्रेम था, जिसमें 
नेतिक अथवा धार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नहीं 
था | कुछ अवबिवेकी छोग तो उनके विरुद और भी 

निन्दनीय आशक्षेप करते हैँ । 


ये सारे-के-सारे आक्षेप और अभियोग स्वथा निःसार 
हैं | ये कदापि ठहर नहीं सकते | ब्रद्ंके खरूपका शान न 


हेनेके कारण गोपियोंके अनुरागमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, वल्कि वह अनन्तगुना अधिक तीज हों 
गया था | प्रेमराज्यमे अनुरागकी गाठता ही मूल्यवत्ती 
समझी जाती है, बुद्धिकी प्रबछता नहीं । प्रेमका खमाव ही 
यह है कि वह बुद्धिकों भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है। अतए्व तदमावाद्‌ वक्॒वीनाम!--इस सन्नके दारा 


# योग मँ 


महर्षि शाण्डिस्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि चुन्दावन- 
की गोपललनाओंकों जान न होनेपर भी वे कृताथ हो 
गयीं | थे भगवानकों कान्तरूपस मजती थों, उन्हींकों 
अखिल आनन्द और सुखका स्रोत समझती थीं, वे श्री- 
कृष्णके सिवा अन्य किसी परञ्नक्षकों नहीं जानती थीं-- 
क्ृष्णं विदुः पर कान्तें न चव॒ ब्रह्मतया झुने । 


-+नप् /७६:0-- 
योग 


( लेखक--खामीजी ओऔअतज्नानन्दजी ) 
| 


मात्मत्राण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
जातिका सर्दोपरि सिद्धान्त है; केवछ मनुष्यों ही क्‍यों 
यह जीवनसंघर्ष प्राणिमात्र्मे पाया जाता है | सिंह-च्यात्न, 
विछी, कुर्तों तथा अन्य जातिके पश्चओआँ, पक्षियों; य्ॉतक 
कि कीय्पतज्ञादिकोंको भी नख) पजे; दोत और सींग 
जादि रक्षा और आक्रमणके साधन प्रास हैं; जिनके द्वारा 
वे आत्मझ्षण और जीवनरक्षा कर सकते है ) वेज्रानिक; 
समाजसेब॒क, देशभक्त, कवि; महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ढगसे और अधिकांदर्म त्रिना जाने ही इतिहासके 
पृष्ठोमें अपना नाम छोड जानेका प्रयक्ष करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक 
शरीरके छठ जानेपर मी बना रहे । एक रोगी जो किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लछेता है 
अपने आपको सर्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी चन्त्रणाओं तथा 
क्लेशेलि मुक्त होनेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोकी 
घारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी इत्तियोंके निरोघसे ही प्रात दोता है। 
योगियोका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वे 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हं और इसीलिये वे आन्तर 
एवं वाह्य प्रकृतिपर जय प्रास करके सत्यके सा्षात्कारकी 
चेश करते है। जिसे हम आधुनिक भाषामें घम (7208707 ) 
कहते हैँ वह अपरोक्षानुभवका ही फल है और नित्य; 
अनित्य सभी पदार्थोर्मे है, किन्तु उसका खरूप कतिपय 
आदेशात्मक सिद्धान्तों एवं मतवादोंकी मानना ही नहीं 
है। आवुनिक सम्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोदहमयी 
मदिराकों पीकर इतने मस्त हों गये दें कि वे जीवनकी दस 
उन्मादरदित एवं सुखमय दिश्ाको बिल्कुल भूल गये हैं» 


यही नहीं, उन्हे घरंके नामतकसे ऐसी चिढ़ हो गयी हे 
कि जिस किसी वस्तुर्मे उन्हे घार्मिकताका छेश भी दिखायी 
देता है उसीकी वे निन्दा करने छगते हैं | उनका कथन यह 
है कि धर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहीं-नहीं, 
सत्यकी उपलब्धि तथा अतीन्द्रिय एवं बाह्य जानसे ऊपर 
उठी हुई अवस्थाको प्रात करनेके सारे यज्ञ व्यथ एक: 
अकिश्वित्तर हैँ । अतएव जगतके मिन्न-मित्र भागोमें 
खुघारकोीं तथा धार्मिक क्षेत्रके कार्यकर्ताओद्वारा जितनी 
दौड़-धूप और प्रचारकार्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसभ्य और बबर जातियोंकों अपने ही जेसे साधु, 
सब्चरित्र और सौम्य नागरिक बनाना | आधुनिक जड़- 
वादियोंकी दलीलें भ्रान्त एवं भूलसे भरी हैं, क्योंकि ते 
मिच्यो आधारपर टिकी हुई है और उनके मूलमे ही 
'उदारता एवं वृर्दर्णिताका अमाव हैं] सत्वकी खोज एव का अमाच हूं । सत्वकी खोज 
करनेवाले उनका गु॒क्तियोकी वाल्लितापूण कहकर उनका 
इन शब्दोमे खण्डन करते ह--प्रकृति सर्वच्न समान है | 
जो बात एक बार हो चुकी है बह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्रास होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इरू 
प्रकार दममेसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जेसा भगवान्‌ बुद्ध, प्र 
इसामसीह आदि महापुरुषोने अपने-अपने जीवनमे ग्राद् 
किया था | अवश्य ही हमारे विचार उतने हो इढ़ें। हमारी _ था| अवश्य ही हमारे विचार उतने हा 
तर्क और अनुभयक्रे सम्बन्ध बहुत-सा भ्रम फैन 
हुआ है और देखनेमे विरोध भी माद््म होता है। 
दाशनिक योगीके सर्मीप आकर उससे प्रश्न करता है, मे 
कसी बस्त॒र्म किसी साख प्रकारसे विश्वास था उसका 
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अनुभव कर सकता हैं, परन्तु मेरा अनुमव सत्य ही होगा; 
इसमे क्‍या प्रमाण है ” इसका उत्तर योगी दस प्रकार 
देता है--सहज नान; तक और अन्तर्ष्ट था अतीन्द्रिय 
जान; ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनुपूर्विक अवस्थाएँ # | 
इनमेसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु टे--सहज जान आगे 
चढकर तक अथबा विवेचनात्मक छुछ्धिके रूपसे परिणत 
हो जाता है और तकं-बुद्धिका घिकास होते-होते वह 
अल्ैकिक जञानझा रुप घारण कर लेती टै। अन्त्ृष्ट 
अथवा ईशरप्रेरित ज्ञान तर्कका विरोधी नहीं होता; ब्रत्कि 
उसकी पृ करता है | दसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता है | परन्ठु शोक ! आज 
हमलोर्गोकी बुडिम कितना विपययास हों गया हे! 
अगवान्‌ बुद्ध आदि जगवकों हिला ठेनेवाली महान 
सआात्माओँके मिन्न-मिनत्र अनुमव, चाहे वे ठेखनेमे 
कितने ही विसदृश एवं विसवादी हाँ; एक हीं सत्यकी 
भिन्न-भिन्न उपलब्धियाँ हें, जिस प्रकार एक ही ययकों 
मिन्न-भिन्न रगफ्रे चश्मैसे ठखनेसे वह मिन्न-भिन्न रगका 
दीग्ब पड़ता है। 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा हजार अयज्ञ करनेपर भी साधककों 
चारचार असफलता क्यों होती है । मनोविज्ञानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास बात हमारे ध्यानमे 
आती है | वह यह है कि विपयसुख ही हमें श्रम, अज्ञान 
ओऔर छुःखके गतम गिगता है और हमे जीवनके छथ्ष्ये 
समीप न छे जाकर उलटे हमारी उन्नतिके मार्गर्मे बाघों 
डालता है | अतः पत्ित्रता धार्मिक एच आदव्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढी द्वी नहीं, अपिठ उसका आवश्यक 
अन्ज है। झुचिताद्ीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन हीं 
नहीं है, अपित उसका विरोधी है। इसीलिये प्रम्म॒ ईसा- 
मसीहने कहा है---'जिनका हृटय निर्मल हो चुका है वे 
युरुप धन्य हें; क्योंकि परमेंश्वरका साक्षात्कार उन्होंको 
होगा ।*# मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी गीता कहते ६-(इन्द्रिय 
ओर विपुय्रके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले विपयसुख दुःख- 
की ही उत्पन्न करते € ओर आदि-अन्तयाछे ह, हे कॉस्तेय ! 
विवेकी पुरुष उनमे स्मण नहीं करता |... 
+ “3]९558त 7९ प6 7पग९ उक# त€&7६, 407 42९9., 
जात] 5९९ (506 ” 
+ये दि सस्पर्भना भोगा दु खयोनम एवं ते। 
आधन्तवन्त कॉोन्तेय न तेयु रमते बुध ॥ 
( गीता ५। २२ ) 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम ४ 
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ध्राह्य सयोगोम अनासक्त चित्तवाला वह पुरुष 
आत्मसुखका छाभ करता है और ब्रह्मके योगम चित्तको 
लगाकर अक्षय सुखका उपभोग कर्ता है ।![: 


अतः साधकके लिय्रे आवब्यक है कि यह जगतूमे 
रमें हुए चित्तकों झुद्ध करे और यह चित्तग्ुद्धि पहले 
(निप्काम) कर्से और पीछे कर्मतन्वाससे होती है। 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दूँ 

“एकाअताके साधनरूप जिलयुद्धिकी इच्छा करनेयाले 
मननझीर व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कमको ही 
साधनलूप कहा गया है । और इस प्रकार चित्त 
मि हो जानेपर उस मुनिक्रे लिये अकर्म ही साधन है 7 $ 
इस प्रकार जब घरीर ओर मनके सारे मल घुल जाते हूं; 
खासकर जब इच्छाओं और सबेगोंसे उत्पन्न होनेयाले 
कर्मबीजेंसे मन वियुक्त हों जाता है, तब साधक पूर्ण 
एकाग्रताको प्राप्त होता है, जिससे अन्तमें निर्याण अथवा 
समाधिकी प्रासि होती है । 

थोगके अनेकों दा्शनिर्कों तथा योगियेंने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं | 2॥55 ॥7ए2एआ एमतेल्याएओ) 
नामक महिलाने अपने 0एडपलंडमा' नामक उत्कृष्ट 
ग्रन्थमे ॥(ए502८७॥ ( योग ) की व्याख्या इस अकार 
की है--095पटाआग ( थोंग ) सत्यरूप परमात्माके 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। १ए50८ 
( योगी ) उसे कहते हूँ जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्माके 
साथ एकीमाय प्राप्त कर लिया है, अथवा जिसका छरूध्ष्य 
है परमात्माके साथ एकात्मभावकों प्राप्त करना और जो 
इस प्रकारके एकात्मभायमें विश्यास करता है ।! »< 


भगवान्‌ श्रीक्षप्णने योगके अनेक अर्य किये हें । एक 
| वाह्मस्पणेप्वलक्तात्मा विन्दत्वात्मनि यत्छुखस्‌ । 
स॒ अप्योगयुक्तात्मा छुसमक्षयमसनुते॥ 
(गीता ५। २१ ) 
8 आभाररुक्षोमु नेयागय कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूदस्य तस्थव शम कारणमुच्यते॥ 
(गीता ६5 । ३ ) 


>< शएड्धटाडया 45 सिछ बा ए0एत छाषणा एगी 
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डपटा धाधयशभ्ाट्ता ?! 


# योग $ इ्टर्‌ 


नगह वे योगः कर्मसु कोशलम! कहकर कममे प्रवीणताकों 
योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे “समत्वं योग उच्यतेः 

कहकर समत्वकोी ही योगका लक्षण बदलते हैं । यद्यपि 
थोग' के सम्बन्धर्म छोगोंकी अनेक घारणाएँ हैं तथापि 
सभी महान्‌ आचार्यों और बिद्वा्नोनी अलोकिकबाद 
अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है; और इस 
अपरोक्ष अथया अतीन्द्रिय जानकी ही सबने अपना 
ध्येय माना है; चाहें यह ध्येय कितना ही विप्रकृष्ट 
दुष्प्राप्प ओर अस्पष्ट क्यों न हो । 


योंगके सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतल्ललिने अपने 
योगदर्शनके एक सज़में योगका वहुत थोड़े शब्दोंमें बहुत 
सुन्दर लक्षण किया हे। वे कहते है--बोंगश्रित्तदृत्ति- 
निरोध/ । अथात्‌ चित्तकी इत्तियोंके निरोधका नाम ही 
योग है। सांख्यशासत्रके प्रव्तक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूत्रोंम मनोविज्ञानका जो झुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये समी भारतीय दर्शनशासत्र उनके ऋणी हैं । 
महर्थि कपिछ कहते हैं कि किसी बाह्य वस्तुकों प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोकी अपेक्षा होती है--- 
पहले बाह्य विधय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनसे 
सम्रन्धित सन; चौथे बुद्धि ओर पॉचवें पुरुष अथवा 
आत्मा। मन; बुद्धि और अदहक्षरकी समष्टिकों “अन्तःकरण? 
कहते है । ये चित्तकी भिन्न-मित्र अवस्थाएँ हैं | विचारकी 
धाराओंका नाम चूचि है । जगत्का प्रत्वेक पदार्थ खभावतः 
अजात एवं अजेय है। ऊपर बताये हुए करणौके साथ 
सम्पर्कंमं आनेपर ही उसे नेयता प्राप्त होती है अथवा 
वह ज्ञान या दूसरे झब्दोंमे प्रत्यक्षका विषय होता है | 
किसी सरोवरके जलूमें ढेला अथवा इंट फेंकनेसे उसमें 
लहरें और तरज्लें उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयों- 
का इन्द्रियों तथा मनके साथ संयोग होनेपर विचार्रोकी 
अनेक लहरें और तरह उठने लगती हैं | मन उन अनन्त 
देचियों तथा प्रवाहोका खजाना है जो हमारे चित्तकी 
सक््म अवस्थामे समूहित होते हैं; बनते है तया रक्षित रहते 
हैं| इसीलिये जब इन बृत्तियोँकी व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय भी ये लटरे बनती ईं | 
बाहरसे तथा भीतरसे आजेवाले सब्ठछेतही इन लरहरोके 
बनने कारण होते है । 


पातज्लख योगका आदर्श है वह चरम कोटिका मार्ग 
जिससे जरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 
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जाते हे | योंगीकों इस प्रकारकी स्थितिसे रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमे वह अन्नन्जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सा रह सके ओर 
सब प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोंकों बन्द 
रक्‍्खे । इसलिये समस्त कामनाओ और रागोंकों निर्मल 
करनेका सतत प्रयक्ञ करना चाहिये और मनपर कडा 
पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विषय, प्रत्यक्षगोचर पदार्थ, कामनाएँ अथवा विचार 
अलक्षित अथवा प्रकणरूपसे न आने पावे। और साथ- 
ही-साथ चित्तकों सूक्ष्म-से-सूक््म पदार्थोपर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण होकर सर्वथा नाशको प्रासत हो जायगा | 
इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सड्ढृल्प; 
कामना आदिके रूपमें मोजन न देकर सुखाना चाहिये 
ओर दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सक्ष्मतर पदार्थोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अम्यासद्वारा अर्थात्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
इृढताके साथ मनसे सारे सड्जल्पोंकी निकार बाहर कर 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये। ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन, जिसमे 
पहलेके ग्रहण किये हुए, सस्कार जमा रहते हैं, सवेथा नष्ट 
हो जावयगा | इस प्रकार महर्षि पत्तज्ञलिद्वारा अवधारित 
योगका च्येय प्राप्त हो जाता है। 


प्राणयञ्म--आणायाम योंगीके जीवनका आधार- 
स्तम्म है, अतः उसकी ग्रक्रियाकों बहुत कुछ स्पष्ट एवं 
विगद करनेकी आवश्यकता है। अद्देतियोंके आदिगुरू 
भगवान्‌ झड्डराचार्यने खेताश्वतरोपनिषदके भाष्यमे 
प्राणावामके सम्बन्धर्स निम्नलेखित आशयका उपदेश 
दिया है-- 


पआ्राणायामक्रे द्वारा जिसका निःशेष मल थुल गया है मल धुल गया है 
ऐसा मन ही त्रह्ममें स्थिर फिखा मन ही अह्ममें स्थिर होता है।_ है, अतः प्राणाबामका 
उपदेश दिया जाता द। संवप्रथम माडीमोंधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्राप्त 
होती है । ऑयूठेसे दाहिने नासासस््रकों दबाकर वायें 
नथुनेसे अपनी गक्तिके अनुसार वायुकों सींचना चाहिये; 
फिर तुरन्त वायें नासायुय्कों दबाकर दाहिने नासापुस्से 
दृवाकों बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने मयुमेसे अपनी 
गक्तिके अनुसार दवा खींचकर बायेंसे बाहर निकाले। 
इस क्रिया्की दिन-रातमें चार बार अर्थात्‌ यूर्गेदयसे पूर्व, 


सेटर 


मध्याहमे, सायकालके समय तथा अर्द्धराजिमे तीन या 
पॉच आवृत्ति करनेसे पन्ठ्रह दिनमें अथवा एक महीनेके 
अन्दर नाडी-झद्धि हो जाती है | इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया झुल होती है |” 

प्राणायामका सम्बन्ध शाससे नहीं दै। श्वासोच्छवास 
तो असली प्राणायामकों सिद्ध करनेके अनेक प्रकारेमिंसे एक- 
तम प्रकार है। स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि 
श्वास इस शरीररूपी यन्त्रकी गतिकों नियमर्मे रखनेयाला 
चक्का (9ए7८८ ) है | किसी भी बडे इस्लिनमें हम 
देखते हैं कि यह चक्का ही सबसे पहले घूमता है और 
इसके घूमनेसे दूसरे छोटे छोटे वारीक पुर्जे चलने लगते 
हैं और इस क्रमसे अन्तसे मशीनका सबसे नाजुक 
और सबसे सूक्ष्म पुजा भी गतिगील हो जाता है । मारी 
इस शरीररूपी मगीनका 7]ए७]८८। श्वास है, इसीसे 
इस शरोरके अज्ञ-प्रत्यज्ञगें हलचल पैदा होती है और सारे 
ऋल-पुर्जे व्यवस्थितरूपसे काम करते हैं |%# 


प्राणायामका अथ है प्राणोको वशमे करना । भारतीय 
दशनगाल्रके अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सब कुछ आकाश और प्राण, इन दो 
तत्वोसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारवाली वस्तु सघटनका 
परिणाम है और इस आकाशसे उद्धुत है, जो सर्वगत एव 
सर्वत्र अनुस्यूतत है, और कल्पके अन्तर्मे प्रत्येक वस्ठु आकाशर्मे 
पुनर्ीन हो जाती है | प्राण वह भक्ति है जिसने आकाश- 
को अधिप्ठितकर विश्वकी रचना की है | ठीक जिस प्रकार 
आकाश सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार प्राण 
मी इस विश्वकी सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापिनी अभिव्यज्षिका 
अक्ति है| जगतूर्मे गुरुत्वशक्ति, आकर्षणञक्ति, अपकर्षण- 
दाक्ति, विद्युत-शक्ति, विचार-शक्ति, नाडीं प्रवाह आदि 
जितनी शक्तियों हैं. वे सब-की-सब प्राणनामक एक ही 
शक्तिकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण 


हा आल 
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# योगीशबरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


ब्याकक 
डा 


विश्वकी मानसिक एवं शारीरिक सभी म्रकारको झक्तियोंकी 
समष्टे है। इसी प्राणके ज्ञान और निग्नहकों प्राणायाम 

कहते हैं | इस समष्टि जगतके जो नियम हैं वे ही इस व्य्ट 
जगतमें भी छागू है | अतः प्राण ही प्रत्येक जीवकी 
जीवनी शक्ति है और विचार-घाराओँ, नाडी-प्रवाह; 
श्वासोच्छवास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रूपमें व्यक्त 
हों रही है| योगियोके मतमे जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आखादन करना चाहता है तथा सारे दुःखों और व्याधियों- 
से छूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणकों वे करके इसीकी सहायतासे निर्वाण 
अथवा समाधिरूप अम्रतार्णवर्मे मम्न होकर अलीकिक अथवा 
अतीन्द्रिय जञानको प्राप्त करे | इस प्राणकों वण्मे करनेके लिये 
प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये कि वह अपने निकट्तम पदार्थोको 
अघीन करनेकी सच्चे दिलसे चेश करे | या तो गरीर 
हमारे बहुत निकट है; परन्तु मन सबसे निकट । जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा है वह विश्वक्रे 
अन्य समी ग्रा्णोकी अपेक्षा हमारे निकट है । इस व्यष्टि 
माणके निण्दीत हो जानेपर, जो समष्टि-प्राणरूपी समुद्गके 
एक शीकरके समान है; मनुष्य उस अनन्त समष्टि-प्राणकों 
बगमें करनेकी आश्या कर सकता है | जो योंगी प्राणकों वचमें 
कर छेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगतके किसी भी 
दृश्य-अददय पदार्थ अथवा प्राणीके वशर्मे नहीं रहता और 
इस मृत्युसंसारसागरमे फिर नहीं आता | खामी विवेका- 
ननन्‍दने अपने राजयोग” नामक अन्यमसे इस प्राणायाम 
और समाघिसिद्धिके सम्बन्धमें जो सुन्दर दृष्टान्त दिया दे 
में उसे यहाँ उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता। वे 
लिखते हैं--- 


“किसी बड़े राजाका एक मन्त्री था; उससे कोई 
निन्दित काय॑ बन गया; राजाने उसे दण्डरूपमें किसी 
ऊँची बुजके शिखरपर छे जाकर केद कर देनेकी आज्ञा दी । 
अधिकारियोंने यही किया और मन्त्रीकों वहों छे जाकर 
सत्युके मुहमे छोड दिया । मन्त्रीकी स्त्री बड़ी पतित्रता थी) 
वह रातको चुजके नीचे आयी और णशिखरपर स्थित 
अपने सखामीकों पुकारकर कहा कि क्या में आपकी किसी 
प्रकारसे सहायता कर सकती हैँ ” पतिने कहा कि अभी तो 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साथ एक 
लम्बा मोटा रस्सा, थोड़ी-सी मजवूत पतली रस्सी; थोड़ा 
पक्का सूती घागा जो पारसंठ आादि बंघिनेके काममें 


६६ योग ल्‍*« ३८३ 
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जाता है, कुछ रेशमी धागा; एक कीड़ा और थोड़ा शहद --थे इसकी सात मंजिले हैं और अनन्त भिराओंके जालरूप 
झेते आना। उस साध्वी जीने पहले तो वडा आश्रय तार इसमें छगे हैं । इन गिराओँ अथवा नाडियॉर्मे इडा 
किया कि खामी इन सब चीजोंका क्‍या करेंगे, किन्तु और पिछ्छछा थे दो नाडियों सुख्य हैं। ये मेझदण्डके 
फ़िर उनकी आज्ञा समझकर वेसा ही किया और दूसरे. उभवपार्थमे नद्ध हैं | इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोली 
दिन वह सब सामान ले आयी । खामीने उससे कहा कि नली और है जो सुग्ुम्ना कहलाती है और मेरदण्डके 
रेशमी धागेको कीड़ेके पेरोंमें मजवूतीसे बाघ दो और उसके -भीठर होकर गयी है । इस नलीके नीचेके सिरेसे लगा 
मुंहके पासके सींग-जेसे अवयवो्मे शहद चुपड़ दो; फिर हुआ मूलाघार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती : 
उसे बुंकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड दो। है और ऊपरके सिरेसे सदा हुआ सहलारचक्र अर्थात्‌ हजार 
स्रीने ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला | दलका कमछ है जो जञानका आयतन है। प्राणगक्ति 
उसे अपने आगेकी ओरस्से जो मधुकी गन्ध आ रही थी निरन्तर इडा ओर पिद्चल्म नाड़ियौमेसे होकर प्रवाहित 
उसीसे आइृष्ट होकर वह शहद पानेकी आजशामे घीरे-घीरे. होती रहती है । योगी यदि किसी साधनविशेषसे प्राणकों 
दीवालके ऊपर चढने छगा और थोडी ठेरमें शिखरपर  झपुम्ना नाढ़ीके नीचेके द्वारमेसे निकाल के जाय, जो 
पहुँच गया | मनन्‍्त्रीने उसे पकड लिया और इस प्रकार झुंदा छुआ है; तो उसकी कुण्डलिनी गक्ति, जो सदा 
रेशमी डोरेकों हसतगत कर लिया, तव उसने अपनी ज्रीसे सोयी रहती है, जाग्रत होकर घीरे-घीरे किन्तु हृढताके साथ 
कहा कि इसके दूसरे छोरकों सूती घागेंसे वॉघ दो और जीवनके ब्येैयकी ओर अश्नसर होती है और सहत्वारमे 
इस रीतिसे सूती घागेकों खींच लेनेपर उसने वहीं वात जाकर परमात्मासे मिल जाती है | इस स्थितिमें साधकको 
पतली रस्सीके सम्बन्धर्मं और अन्त मोटे रस्सेके सम्बन्स्‍धभमे वहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं । इस 
कही | बाकी काम आसानीसे हो गया। मन्त्री रस्सेके तुरीयावस्थारूप परम ब्येयको प्रास करनेके उद्देश्यसे योगी 
सहारे नीचे उतर आया और भाग गया । इसी दृष्ठान्तकों. प्राणाबामका अम्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक खरूप 
'हमारे इस झरीरपर घटानेसे माल्स होगा कि हमारे झरीर- पूरक अर्थात्‌ श्वासकों भीतर ले जाना; कुम्भक अर्थात्‌ श्वास- 
के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है वद्दी रेशमी धागा को रोकना और रेचक अर्थात्‌ शासकों बाहर निकालना 
है | इस श्वासलूपी रेशमी घागेको पकड़कर अपने अधीन है, और क्रमणः थवास, नाड़ी और बिचास्के प्रवाटको 
कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेकों पकड लेते हैं, संयतकर जनन्‍्तमे सूक्ष्म प्राणफो अधीन करनेमे समर्थ होता 
इनके सहारे हम अपने विचाररूपी पतली रस्सीकों और है और इस बशसें किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत्‌- 
अन्तम ग्राणरूपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते हैं जिसे. के मायारुप भश्रमजालकों छिन्न-मिन्न कर देता है। परन्तु 
चशमे करके हम मुक्त हो जाते हैं ।? प्राणावामके इस विभिष्ट साघनको प्रास्म्म करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अज्ञोंकी पूर्ति कर ले। वे हैं ब्रह्मचर्य, किसी सिद्ध 
योगीके तच्चावधानमें रहना; अनुकूछ संग और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन, अधिक मीठी अथया 
सेंसारमें यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यट.. कोई खड्ठी, कड़वी और न्ींढी चीज ने हो। इस 
भानवदेह है। इसी शरीरके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक आआरम्भिक नियमेंका पालन न होनेपर साधककों मयद्भरा 
जगतके अनेक चमत्कारोंका हमें पता लगा है, इसोलिये शाम उठानी पचती है, जो उनन्‍्माद, हठोंग, श्वास और ' 
'इस इसे आखश्रयोका आश्चर्य कहते है। निर्वाणसुख; ॥ 
निर्विकल्प समाधि अथवा भगवत्यासि मी जिन्हें हुई है वह 


फुश्म पराण--इडा, पिछला, सुपुम्ना, मुलाघार; 
साधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विद्वद। आना और 
पह्चार, रेचक, पूरक और कुम्मक--कुण्डल्नी |? 


इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रुपमें प्रकण हो सकती 
केस 35 छे। पाणायामका विधिपू्वक अन्यास करनेसे तो कष्डलिनी 
इसीसे हुईं है, चाहे हम इसके दोर्षों और छुष्परिणार्मोकी ४ जागेते शोती ही है... ई हि हक, 
कितनी ही निन्‍दा और गईणा करें। योगीकोंग इस झरीर- र्फि जाइत होती छ किन्तु साणायामके अतिरिक्त 
एक सातमंजिले मकानकी उपमा देते दे । मूल्यघार, बहुत-से अन्य ,डपाय मी हे जो सनुप्यकी सुप्त गनको 
ख्ाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत; विश्युद, आहा और सदलार जंगानेमें निसगेत. समथ हद । दार्सनिर्कोक्ती सृध्म सद्त्य- 


| 
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बक्तिसे, भगवसत्पेमसे और सिद्ध महायुरुपोंकी ठयासे मी 
यह कार्य हों सकता है | 


निर्वाण अथवा समाधिऊ़े मार्गर्म अनेर्की विन्न भी ह | 
इनमें सबसे बड़ा विन्न सिद्धियोंकी प्रात्ति है, जिनका लमावना 


और चित्ताकर्पषक रूप साधकको चॉँधिया ठेता है। सचे 


| 


कया, जआाहिये कि वद इन सिद्धियोंके जादमे ने आबे 


सुखठ एवं निगपदढ तीरपर हीं ठे जाकर विश्राम ले । 


अगैर और मनके बीच सनातन कालसे परस्पर सम्बन्ध 
चछा आया दे। अरीरका प्रमाव मनपर पड़ता है और 
मनका शरीरपर | टर्सीछियें मनकी सृद्म गरीर और शरीर- 
को स्थूछ मन कहते ६ | इमलोगका वह प्रतिदिनका 
अनुभव है कि प्रजा; जप, ध्यान आदिके अभ्याससे जब 
मन ऊपरकों उठता है तब शरीरमे भी स्फूर्ति, उत्साह और 
बल आ जाता हे और रोगी होनेपर भी वह अपनेकों 
गेंगमुक्त अनुभव करता है। इसी प्रकार जब गरीर खस्य 
ओऔर नीरोग शोता दे उस समय मन भी जानत और 
समाहित हो जाता दै । यह बात साधारण छोगोम देखी 
जाती है| कुछ इने-गिने छोग ऐसे मी होते हद जिनका 
शरीर अनेक भकारकी व्यावियोगे जजरित एवं आकस्मिक 
दुघव्नाओंका शिकार होनेपर भी वे प्रकृतिस और जान्‍्त 
बने रहते दे और उनका चित्त प्रभान्‍्त महासागरकी भाँति 
सदा अक्षुत्य एवं ब्थिर रहता दे। परन्तु साधारणतया 
यद्द देखनेम आता है कि एकका असर दसरेपर पढ़ता ही 
है। खास्थ्यके सम्बन्धर्म तों चिकित्सकों, वेज्नानिकों और 
शरीरममंज्ञेकि अनेक परस्परविरोधी मत है | इन छोगोंका 
जा कुछ भी मत हो, योगियोक्ी धारणा तो यह है कि 


का ता न ूलकलन्‍्क+ छा अिकाका उलशका पा पा “प+7८+<८ 


शरीरके जिस भागमे ग्राण आवश्यकतासे अधिक होता 
ट बसे निकालकर जहाँ उसकी कमी होती है बह 

जाते इ। च्यानसे हमें शरीरम प्राणका अनुपात ठीक 
रखनेम सहायता मिलती दे और इससे साधकका शरीर 


ञ ऊ> & 5 > हद आआए जा 
ओर अपने आशद्यात्मिक जीवनकी नौंकाका निवाणक्रे 


४ योगी£बर शिव॑ बन्‍्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ ४ 
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बिल्कुल स्वस्थ रहता ४ | परन्तु जब साधककों योगकी 
सिद्धि य्राप्त हो जाती है तब बट शीत; उप्ण आदि इन्देकि 
आक्रमणकी तथा ग्राणभक्तिके व्यवसे होनेवाली श्वीणताकों 
सहन करनेमे समय हो जाता टै। योगगास्र कहता है-- 


न तस्य खत्यु्न जरा न व्याधिः 
प्राप्ं हि. योगापझिसय द्ारीरम । 


अर्थात्‌ जिसने योगामिमय झरीर श्राप्त कर लिया वह 
जग; मृत्यु और व्याधिके पाथसे मुक्त दो जाता दे | 


पमासन; सर्वाद्भासन आदि कई क्रियाएं आर आसन 
ऐसे ६ जिनकी सहायतासे अनेर्कों रोग नष्ट हों जाते हैं 
और चरीर खच्छ और निर्मल रहता है | हृठयोगी नित्य 
प्रातःकाल एक ऐसी क्रिया करते हैं जिसे नेती-धोती 
कहते दूँ । दस क्रियाके द्वार योगी एक हूम्बे कपढ़ेके 
डुकद़ें तथा गगरों पानीकी सह्टायतासे पेट तथा मुख्य-मुख्य 
नाड़ियोंका शोधन करते है | देझी वेद्योका भी कहना है 
कि दस अद्भुत क्रियासे अनेक रोग, जो ठेखनेमे असाध्य 
प्रतीत होते थे; अच्छे शेते देखे गये ६ ) यह महान शोककों 
बात है कि शठवोगियोंकी मरीरके संसग्म रहते-रहते भरीरमे 
हृढ़ आसक्ति हो जाती है और वे लोग जीवनके व्ययकी 
ओर जरा मी आगे नहीं बढ पातें | यद्यपि अरीरकी इस 
हृदतक सेया ओर सावना अवध्य करनी चाहियें कि जिससे 
नेसगिक व्याधियोंसे वह मुक्त रहे परन्तु सरण रहे, शरीर- 
की खस्थता ही हमारे जीवनका एकमाचर रूटष्य न बन जाव | 
पश्च मद्दाभू्तोके सघातसे घरीरकी रचना हुई है, अतः 
कालाटदययसे उन भूर्तोका वियुक्त होना अवद्ययम्मावी 
अतः केचल शरीरकी ही सभालम तल्लीन हो जाना कदापि 
अमीष्ट नहीं है । मनुप्यको साथ-ही-साथ आध्यात्मिक 
साधना मी करतें रूना चाहिये और निरन्तर स्थूछ और 
*सूध्म जगतसे ऊपर उठने तथा निर्वाण अथवा निर्विकल्प 
समाधिकी अवस्थाम आसरढह होनेकी चेश करतें रहना 
चाहिये, जहाँ पहुँचकर मन॒प्य इस भौतिक जगत्‌मे नहीं 
लोवता और जहाँ चाश्वत जान्ति तथा सुखका साम्राज्य 


रहता है । यही जीवनका परम व्येय है । 
(जल 


७-8. 2 


योगमार्गके विध्न 


( छेखक--वैयणाल्षी प ० श्रीकमढाकान्तजी निवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु विद्वन्यायानिति चै चछात्‌ । 
'समाधिकालमें विशन्न वल्पूवंक आने छगते है |! 
पोगीकों चाहिये कि उन विश्लनोका धीरे-धीरे त्याग करे । 
भगवान्‌ पतञ्ञलिने योगदर्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रसादाछस्याविरतिश्रान्तिदशेना- 
लब्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्ष प।स्तेन्तरायाः । 
(समाधिपाद 3० ) 


धव्याघि, स्थान; सशय) प्रमाद, आलरुख्य; अविरति; 
श्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व--यह 
नो चित्तके विक्षेप हैं; यही अन्तराय (विशत्न ) कहलाते 
है! ये अन्तराय क्या हैं और किस ग्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस वातकों योंगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक है| 


शरीरको धारण करनेमे समर्थ होनेके कारण धातु 
नामको प्राप्त हुए बात, पित्त और कफकी न्यूनाघिकता, 
खाये तथा पिये हुए आह्र-पदार्थोके परिणामखखरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बछकी 
न्यूनाधिकताको ज्याधि अथवा रोग कहते है । व्याधि 
होनेपर चित्तदत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपायोर्मे| 
लगी रहती है | इससे वह योगमें प्रदत्त नहीं हो सकती | 
उसी कारण व्याधिकी गणना योगके विश्नेमि होती है। _, 


अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभतिसे 
ग्रक्माकारइत्तिका अमाब हो जाता है । अजीर्ण आदि. 
ल्यके कारणरूप विश्नेकि निवारण करनेके लिये पथ्य और ; 
छघु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यवहारसें युक्ति तथा : 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रयक्षद्वारा 
चित्तकों जाग्रत्‌ करनेसे यह विश्न दूर होते हैं। इसः 
विषयम श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति कद्दा है-- 

नत्यक्षतस्तु योगोइस्ति न चैकान्तमनशक्षत" । 

न चातिस्वप्नशोलस्य जा्मतो नैव चार्जुन ॥ 
(गीता ६ ।॥ १६ ) 


जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाये 

रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो वहुत जागता है 

उसके ल्थि हे अर्जुन योग नहीं है। ब्कि-- ध 
डर 


युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेटस्यथ कमेसु । 
युक्तस्पावबीधस्थ योगो भ्वति दुःखहा ॥ 
(यीता ६। १७) 


'जों नियमपूर्वक भोजन करता है, नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमे भी नियमपूर्वक रहता है, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है, उसके लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाला होता हे |? 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-काछादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योग-साधनकी प्रबृत्तिमे जो 
चित्तकी असमथ्थता होती है उसे स्त्थान कहते हैं । देश- 
काछादिकी कल्पित विपरीतताको दूर करनेमे सामथ्यरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगमे ग्रवृत्त होने नहीं देती | 
इसलिये यह भी योगमें विप्नरूप है । 


यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी हे! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिकों विषय करने- ! 
वाला विज्ञान संगय कहलाता है। “योग होता है या नहीं ? 
शुरु और जारत्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वर्णन करते हैं वह सत्य है या असत्य ४ 'योगका फर 
कैवल्य होता है या दूसरा कुछ (? 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि- 
लाभ तथा कैबल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नही !” 'योगका 
परिणाम केंवल्य सत्य हे या यह कब्पनामान्र है !-इस 
प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभवकोटिकों घिघय करने- 
बाले जानकों सशयस्प समझना चाहिये। इस प्रकारके 
सशय मनुप्यकों कभी भी योगमे निश्चल्तापूर्चक प्रवृत्त 
नहीं होने देते | अतः ये योगके प्रवछ विरोधी हैं । अतद्गुप- 
प्रतिष्ठत्व अथोत्‌ अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न होनेसे- 
सशय और थभ्रान्तिद्शनके अभेद होनेपर भी उभयकोटिके 
स्पर्श और अस्पर्णरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है। इसलिये सगयका नाश कर 
अआ्रान्तिद्शनमे भी श्रीसद्गुदके वचचन और शाम्प्रप्रमाणमे 
श्रद्धा रखनी चाहिये | 


समाधि-साधनमे प्रयक्ष न करना अथया उसमे 
उदासीनता रसना प्रमाद कहलाता है। 


कफादिके हारा चरीस्के भारी होने तथा तमोगुणे 


|््८द्‌ 


२ >> ाथ-फा ५०० काना २.३७ ५4५. सप+/९७५७ मकर वा ४०५३५७९०७भे»७४»५७-५५४३३ ५ ++3७५५»५+ ५४» 3 आफ क७भ+ओ 3७५५७ 9७७४७ ४००३७ ५/७॥५३७७४७४३५३७५४७३४++पभथ ८५७ आफ मना ०५५५ ५ ४»कापन्‍थथ ३७» + 4 333» +भक ३५०५ ५» +43५+े++४७ ७ ५३वक ना 4७७३ »७धआर ५३०३५ 
कि कक्य ग्र्श्य 
बज कल है. ४ ज 


द्वारा चित्तके भारी होनेसे भी योग-साधनमे प्रवृत्ति न्ीं 
होती, बसे ही आलस्य कहते हूं | 
प्रमाठ और आल्स्य; ये दोनों यमादि बोंगमाधनमे 
साधककी प्रद्त्ति नहीं होने दठेते। टसलिये ये ढोनों 
योगम विश्वसूप हें । 
विपयके समीप रटनेसे विधय-स्थित ठोघोंके अत्यन्त 
विस्मरणके द्वारा विषय-भोगकी चित्तम जो तीत्र इच्छा 
(तृः्णा ) होती है उसे अविरत अथवा अवेगर्य कहते हैं । 
विपय-तग्णा बोगकी प्रबछ विरोधिनी है| क्योंकि 
बह ब्रत्तिकों अन्तमुखी नहीं होने दती । यदि कदाचित्‌ 
अति यबप्र्वक इत्ति अन्तर्मुखी दोती भी है तो फिर अल्प 
समयमे ही विषयोके स्फुणदारा चित्तको क्ुब्ध करके 
उसे बहिमुख कर देती है | स्मृति भी यही कहती है--- 
नि सद्गता भुक्तिषर यद्धीनां 
सन्नादबेषाः प्रभवन्ति होपाः | 
आरूबयोगो5पि निपात्यतेड्थः 
सद्गेल योगी किमुताब्पसिद्धि: ॥ 


थतियोका सगरहित रहना मुक्तिका स्थान है; सगसे 
| दोप उत्पन्न होंते है | योगारुढ़ भी सगसे अधोगति- 
को प्राप्त होते हैं; फिर अल्प सिद्धिवाला अपक्त योगी 
यदि सगसे अधोगतिको प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही कया ?? 

विपय-तृप्णाम दोषदृष्टि करनेसे यह विन्न दूर होता 
है | जिस प्रकार छड॒ड॒में विष डाछा गया है--यह बात 
जान लेनेपर भूखा भी उसके खानेकी इच्छा नहीं करता, 
उसी प्रकार झातञ्नोंका अध्ययन और सदगुरुके उपदेशके 
द्वारा विपयोग दोपदृष्टि होनेपर उनके भोगनेकी इच्छा 
नहीं होती । 


सदूगुद तथा योगशाज्रोके द्वारा उपदिष्ट योगसाधनमें 
असाधनत्वबुद्धिको श्रान्तिदर्शन या विपरययज्नान कहते 
हैं | यह श्रान्तिदर्शन भी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
प्रवृत्तिके कारण साधककों योगर्म ग्रज्नत्त नहीं होने देता | 


अतः इसकी गणना योगके विद्नोमे होती है । 


मघुमती आदि समाधिकी भ्रूमिकार्शम किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रनेपर भी किसी कारणसे 
उसका प्राप्त नहोना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है । 
अलब्धभूमिकत्व भी साधकके चित्तकों असन्तेपके द्वारा 
बहिर्सुग्ब रखनेऊ कारण योग विप्नरूप है | 


# योगीश्वरं शिव चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस 


सालाना: अपरकह रा कप कन+ "कक". 8374० कप 
पी कर - गा कियु न 


मधुमती आदि योगकी भूमिकार्ओर्में किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कर्तव्यके विस्मरण था 
अज्ञानके द्वारा उसमे चित्तको सुस्थिर न करना अन- 
वस्थितत्व कहलाता है। योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर, 
इसीसे भलीमोति स्विरता हुई है, किसी कारणसे ऐसा मान 
लिया जाय ओर उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयक्ष नहीं 
किया जाय ता उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, साथ ही उस भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता 
है| अतः याप्त हुई योगभूमिकाम अपने चित्तकों स॒स्थिर 
करनेके लिये साधककों प्रयत्त करना चाहिये | ऐसा प्रयक् 
न करनेसे उस भूमिकाम चित्तकी अख्थिरता रहती हे, 
और चह भी योगमे प्रतिबन्धक होती है । 

चित्तकों विक्षित्त करनेवाले ये नी बोग-मल योगके 
विश्न कहलाते हूँ | सक्नय और अआआरान्तिदर्शनरूप वृत्तियों 
भी बृत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी ह । ओर व्याधि आदि 
बृत्ति न होनेपर भी बृत्तियकि साहचर्यसे योगम बाघक ढें | 

केबल ये नो ही योगके विप्न नहीं हैं | बत्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन विन्नेकि साथ दुःखादि अन्य विप्न 
भी ६ ! भगवान्‌ पतञ्ञलि उनका भी नाश करनेके लिये 
कहते ईं--- 

तपत्प्रतिपेधार्थमभिकत त्वाभ्याल. । (समाधि० ३२) 

उस विक्षेप तथा उसके साथ होनेवाले छुःखादिकी 
पे लिये एक तत्वका अभ्यास करना चाहिये । इसी 
प्रकार योगवासिष्टये मी कद है । 

तावज्षिशाथवेताला वश्गन्ति हृद्धि वासनाः | 

एकतत्वइढाम्यासाथाचस . विजिते. मनः ॥ 

“जबतक एक तत्वके दृढ़ अभ्वाससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता तबतक अर्द्धरात्रिमे दृत्य करमेवाले 
वेतालेकें समान वासनाएँ छृदयमें नृत्य करती रहती है ।? 


४... इस प्रकार अनेक विश्न योगीके समाधिमे विप्नहूपसे 
आते हैं, अतएव उनको इृटानेका धीरे-धीरे यत्ञ करना 
चाहिये । 


इस विघयका एक दृष्टान्त है | एक चरवाहेकों रख- 
वाली करनेके लिये दी हुई एक बछिया जगलमें भटकती 
| और भवट्कनेकी आठत सीखती है । पीछे जब वह 
गराभमिन हो जाती है तब कुछ खिलानेका छालूच देकर 
उसे छोग घर ले आते हैं । पर उसको भटकना छोड़कर 


* श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग * 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर बह ] हुआ चित्त खाभाविक चश्वलतासे विषयाभिमुख होकर 


निकल जाती है | पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है । ऐसा 


बद्वाहर जाय तो उसे फिर निराधप्रयक्तस बह्ममे लगाये | 


उस प्रकार अक्षते एक हला चित्त ऊूय तथा सब्ध अवस्था- 0मन»न्‍»नरनननमकॉनंन-नननननविन जी नम मनन 
करते-करते जब वह व्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमणाशमे / इस प्रकार व्रक्षम एक हुआ चित रूय तथा सब्ध अवस्था- 


ऐसी वेंघ जाती है कि फिर छाठीसे मारकर बाहर निका 

हनेपर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी 
वछिया ससाररूपी जगल्मे मटकती है और विषयमोग- 
स्पी कुठेच सीखती हे। पीछे पुण्योदय होनेपर जब 
बह मुमुक्षारूप मुर्भम धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयक्ष होता है, तथा ध्यानादि क्रियाओके 
द्वारा उसे ससरूपी भोजन प्राप्त होता है| तथापि भठकने- 
की आठत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय- 
मान हो जाती है | परन्तु चुद्धिकों जब समाघिद्वारा जानने 
रूपी वत्स उत्पन्न होता हैं तब उसके प्रेममे निमम्म होकर 
वह किसी भी दुःखरूपी प्रदरसे घबराकर घर नहीं 


छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिमुख नहीं होती । इस प्रकार ' 
हि भ्जा ५ हो“ 
डोषोकी निद्वत्तकर निरोधप्रथल्के द्वारा निमश्वल हि बलपूरवक फसाते है । 


में नहीं जाता; गब्दादि विषयाकार दृत्तिका अनुभव नहीं 
करता तथा रसका भी आस्वादन नहीं करता । यह निवात 
प्रदेशमं दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
प्रिषयके आकारकों न धारणकर केवल ब्रह्माकार होता 


है। 5 02030: मर अद्वेतमावनारूप निर्विकल्प समाधि है। यह 
अद्वेतमावनारूप इत्त माँ केवेठ छुद्ध साक्विक होनेपर 
अरक्षका अनुमव कर खय छीन हो जाती है | इसलिये योगा- 
भ्यास करनेवालेकों इन सब विध्नेके दूर करनेके लिये 
प्रवल पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योकि श्रेयांसि बहुविष्नानि! 
श्रेयस्कर कार्यमे अनेकों विन्न आते है; यह प्राकृतिक 
मियम है | इसलिये विन्न करनेवाले उपकरणोम लोभवण 
न फेंसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्योकि वे 


3» तत्सत्‌ 


3-02 
श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग 


( छेखक---प ० ओऔन्‍्यम्बक भास्करणास्त्री खरे ) 


आत्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चोंधियायी 
हुई जनताकी योंगभास्त्रविमुख बुद्धि कुछ 
कालसे परमहस स्वामी रामकृष्ण, खासी 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द; खासी कुंवलूया- 
| नन्‍द, श्रीयोगीन्द्र आदिके प्रयक्से ओर 
“3 पाथात्व तत्ववेत्ताओंके उद्दारेंसे पुनः 
योगशाजकी ओर झकने लगी है और कुछ लोगोकी 
समझमे यह आने लगा है कि इस झआास्त्रमे कुछ है । 

२ योगशासत््रमें जो अनेक गूढ़ विषय है उनमे श्री- 
कुण्डलिती-शक्ति६ गूटतस विषय है | योगगास्रके प्रथम 
सोपानसे सन्तिसः सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शानिका अनुमृत ज्ञान प्राप्त होता है । 

३ ऐसे छ्वि.्ठ और गूढ़ विषबपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अबतक इस विषयपर साज्ञोपाज्ञ ओर अनुमव- 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषाम संथित किया हुआ कहीं भी 
दसनेम नहीं आया । इसलिये अनेक सन्‍्येमि अनेक 


सम्प्रदायोके सिद्ध पुरुषेकी सिद्धवाकूसरिताओमे जिन्होंने 

अवगाहन किया है--सिद्धबचन पढे और सुने हैं न 
उन्हे अनुभव करनेका महलछाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐ 
एक सत्पुरुषसे इस यिघयमे जो कुछ बातें माल््म हुईं हैं, 
उन्हींको एकच्र करके प्रतुद्ध साधकोके उपयोगायथ प्रकाशित 
करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यह प्रयास किया 
जाता है । 


४ दतना कश्साध्य कार्य करनेकी योग्यता थस्तुत 
लेखकमे नहीं है। कारण, सदा-सर्वठा प्रापश्चिक उपाधियो- 
मे अठके रहनेका ही उसका व्यवसाय है | ऐसी अवस्थामे 
उसके द्वारा यह काम कहंोँतिक वन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं | इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा वह 
यदि पाठकोंकों नीरस जान पड़ा और मनकों विचारझृन्य 
अज्ञात जगतमे प्रवेश करानेम सवंधा अपोग्य ही जेँचा तो 
इससे मुझे कुछ भी बिपाद न होगा परन्तु या: 
कोर्ट तथ्य देस पड़ा तो यह श्रीगुरुमैयाकी दया है, मेरा 


| 


३८८ 


उसमे कुछ भी नहीं । > 


५ विवेचनके सुभीतेके लिये इस विषयक्रे यहाँ पाँच 
विभाग किये जाते हँ--- 

( १) वेद, आगम, उपनिषद्‌ , पुराण और साधु-सन्तों- 

के वचनोमें आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन | 

) कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन | 
) योग और योगके विभागोका वर्णन | 
“) अभ्यासक्रम; ध्यानप्रकार | 
' ) कुण्डलिनी-साधनके फल । 


अवृतरण 

यत्कुमारी सन्द्रयते यथोविद्य पतिब्रतो भरिष्ट यत्किन्न 
क्रियते अश्विस्तदनुवेधति । ( यजुरबवेंद्र ) 

कुण्ड लिनी शक्तेरवस्थात्रयं विद्यते । यथस्मिन्‌ चक्रे 
छुमारी कुसारावस्थामापन्ना अथर्म सुप्तोत्थिता मन्द्रयते 
मन्द्र खर॑ करोति | 

पुर*५ छिरण्मयीं श्ह्मा विचेशों पराजिता। 

(यजुर्वेद ) 

अपराजिता कुण्डलिनीशक्तिः पद्चक्राणि भिरवा 

भूयो भूयः प्रचिशति । 
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( सौन्दर्यलहरी-लक्ष्मी धरव्याख्या ) 
कुण्ढले अस्याः सतः हति कुण्डलिनी । 
मुलधारस्थ वह्दपात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता । 
जीवशक्तिः कुण्डछाख्या प्राणाकाराथ सैजसी ॥ 
भहाकुण्डलिनी . प्रोक्ता परबह्ास्वरूपिणी । 
दब्दबरह्ममयी देवी एकानेकाक्षराकृतिः॥ 
शक्ति! कुण्डलिनोनाम विसतन्तुनिभा छाभा। 
( योगकुण्डल्युपनिपद्‌ ) 
चिसतन्तुस्वरूपां ता विन्दुत्रिवछयां शिये। 
( शानार्णव तन्त्र ) 
विसतन्तुतनीयसी । 
(ऊल्तिसहखनाम ) 
शक्ति" कुण्डलिनीति विश्वजननीव्यापारवद्धो्यता। 

( रुघुस्तुति ) 
सूछाधारे मूलविय्यां विद्युत्कोटिसमप्रभाम्‌ । 
सूर्यकोटिप्रतीकाशा चन्व्रकोटिद्ववां. प्रिये॥ 
विसतन्तुस्वरुपां ता विन्दुत्चिवकूरयां प्रिये। 

( झानार्णव तन्त्र ) 


पराक्षक्ति.  कुण्डलिनी 


'क 
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/  यदोछसति श्ंगारपीठात कुटिलरूपिणी । 


, शिवाकंमण्ड्ल भिक्तवा द्रावयन्तीन्दुसण्डलम्‌॥ 
( वामकेश्वर तन्त्र ) 

अष्टधा कुण्डलीमूतामज्दींकुर्या तु कुण्डलीम्‌ | 
( योगभिखोपनिपतु ) 

,.. कछा कुण्डलिनी चैव नादझाक्तिसमन्विता। 
( पटचक्रनिरूपणम्‌ ) 


मृुलाधार आत्मशक्ति' कुण्डली “परदेवता। 
शायिता भ्ुजगाकारा साधथत्रिवरुयान्विता॥ 
| ( घेरण्डसहिता ) 
।. दन्‍्दोध्च कुण्डलीशक्तिः सुप्ता सोक्षाय योगिनाम्‌। 
वन्धनाय च मूठानां यस्तां चेत्ति स योगवित्‌ ॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पचत्‌ परिकीतिता | 
सा शक्तिश्रलिता येव स युक्तो नात्र संशयः ॥ 
(हृठयोगप्रदीपिका ) 
अधोमुखसर्पिणी . निंदेली असे । 
विद्यक्वातच्ची विडी ! वहि ज्यादा ची घडी। 


पधरेया ची घोटीव जैशी १ 
(श्रीज्ञानेश्वरी अ० ६, २९१-२१३-२४ ) 
मग कुडकिनी य्रेच्रा टेंमा | शघारी केछा उम्ता। 
तिया. चोजबिकिया  प्रमा १  निमथावेरी ॥ 
(श्रीशनेखरी अ० १२। ५१--५२ ) 
मग शाक्ति जे का कुडलिनी ५ आदि माया विश्वसजीवनी ॥ 
शरीर मार्जी असे निजेनी ५ परी शरीर चारूदी खस्त्ता॥ 
मग जैवि काते नागाचें पके । कुकुम केगरी सवारी न्हाणलें ॥| 
नातरीते विद्यक्धते ची विडी | कीते अग्नि ज्वाकान्दी केवक घड़ी ॥| 


- नातरी बाबन कसादी चोखडी | पुतकढी ओतिकी॥ 
( खानुभवदिनकर कलाप ९ ) 
६ भिन्न-भिन्न ग्रन्थोमें विखरे पड़े असंख्य वचनेसे 
कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्धृत किये है। इन वचनोंसे, 
कुण्डलिनी क्या है।इसका ऊहापोह करना विचारा है | वस्त॒ुतः 
यह योगशारूका विषय है | योगगास््र प्रयोगसिद्ध शास्त्र 
है | इसमें जिन वातोका विवरण है वे सब अनुभवजन्य 
हैँ। जिन सिद्धपुरुषोंकों कुण्डलिनी-शक्ति जैसी अनुभूत हुई 
वैसा ही उन्होंने उसका वर्णन किया है। आज मी यदि 
कोई अभ्यास करे उसे ये ही अनुभव प्राप्त हो सकते हैं | 
७ समष्टि सष्टिकी कुण्डलिनी को महा कुण्डलिनी कहते हैं 
और उसीके व्यष्टि-व्यक्तिमें व्यक्त होनेपर उसे कुण्डलिनी कहते 


इ८९ 


शरण 


है । सम्पूर्ण जगत॒की जो चलती है वह अव्यक्त कुण्डलिनी है . और उनके उन-डन ख्ार्नोंको छोम-विलोमरूपसे नीचे 


% अीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 


और व्यष्टिल्प जीवकों चलानेवाली व्यक्त कुण्डलिनी टै। दस्साते हैं-- रु 
जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डमे है, यह वात प्रसिद्ध ही है। वाया पाश्वमे दरसायें पचीस 
कु्डले अस्था सत इति कुण्डलिनी । 'कुण्डले! अथौत्‌ दो स्थानेकि पा लोम- 
कुण्डल---इडा और पिंगछा | वार्यी ओरसे बहनेवाली नाडी_ | अ 7 झक्षछ छ 00% रे रा 
हैवह इडा और दार्यी ओरसे वहनेयाली पिंगला | इन दो. आ महा मिले है 2 के जज 
- हि --महाविन्दु- ही हे और यह माछा फेरते 
नाडियोंके बीचमे जिसका प्रवाह है वह है सुपुम्ना नाडी । करनेसे 
द््स ९ नाडिया हें ड्डू स हुए जप करनंस पुरश्चरण- 
इस सुपुम्ना नाडीके अन्तर्गत और भी नाडियों हैं, जिनमें ही) ता 30 4 आर काल वतीला: 577] 
: एक चित्रिणी नामकी नाडी है। इसी चित्रिणी नाडीमेंसे + समता -“ | | कारण, इस माल्यसे जप 
होकर कुण्डलिनी-गक्तिका रास्ता है। इसलिये इस सुपुम्ना उ -ञव्यापिका-। “ | करनेसे वृत्तिका इधर- 
नाडीकी दोनो ओरसे बहनेवाली उपयुक्त दो नाडियो ही ऊं।_ अक्ति --| में | उधर भटठकना असम्मय 
पहले दो कुण्ड है । से रह | दी जाता है। अस्त । 
“नौदानत-- लोमसलछोक 
. < कुण्डलिनी-गक्तिके व्यक्त होनेके साथ वेग उत्पन्न ऋ | नाद र्‌ आधारनादसूमेण 
होता है। उससे जो पहला स्फोट होता है उसको नाद | ल -रोधिनी--| ये | ध्यायेद्‌ वर्णमणीन्‌ क्रमाद। 
कहते है। नादसे प्रकाश होता है और प्रकाशका व्यक्त रूप रू [_अर्धचद्रिका-| मे सकुछ च मद्दविन्दुः 
गहाविन्दु है। नादके तीन भेद हं-महानाद; नादान्त और 3 है है आज 
निरोधिनी । विन्दुके मी तीन भेद हैं-इच्छा,ज्ञान औरकिया,._ | कि 77 है न 8/4200 
सूय, चन्द्र और अप्नि, ब्रह्मा, विष्णुऔर महेश | जीवन-सष्टिम.. | आजा “| * दिला शासतत 
उत्पन्न होनेवाला जो नाद है वही 3“कार है, उसीकों गव्द-. |आ अतरालू--| ऊ काथ विशलिको ं 
ब्रह्म डे& ०४ उत्पन्न न हुई री >> ७ $ 9 
हे कहते है | 3 कारसे वावन मातृकाएँ उत्पन्न हुईैं। | ओऑं_लम्बिका-| पे | एके लततोब्लाइतं हूं 
इनमे पचास अक्षरमय है, इक्यावनर्वी प्रकाशरूप है और भें विश्व: मे सणिपूरं तयैव उच । 
वावनरवी प्रकाजका प्रवाह है। यह बाबनवीं मात्रा वही |. कह _ धर खाधिष्ठानाधाके च 
लिसे सतरहर्वी जीवन-कछा कहते हैं | उपयुक्त पचास अतराल--[ | चिएुसंज् कुछ तथा ॥ 
गातृकाएँ छोम और विलोमरूपसे सौ होती है । ये ही सौ | * |--अनाहइत-- * 8 35400 
ऊुण्डल हू | इन कुण्ड्ॉकों धारण किये हुई मातृकामयी ख -अतराल-- विदा 
3 डेलिनी है। इस कुण्डलिनी-शक्तिसे चैतन्यमथ जीव ग |+अतराल-- त | छुछाथ कुलपर्म च 
देहेन्द्रियादियुक्त जीवरूप घारण करते हुए प्राणशक्तिकों साय | ५ --मणिपूर--| ण | विध्वाधारसंशकम्‌ । 
लिये स्थूछ भरीर अर्थात्‌ अन्नमय कोघका स्वामी होता है । हि ह स्वाधिष्टानं_ सणिषूर- 
ड॑ “खाधिष्ठान- | ढ़ | मस्तरारुद््य तथा ॥ 
९ इस जीवकों जीवस्वकी चेतना सहलार चक्र. | च् “आधार-- ड विछठद्िकषाय अप 
त्तमे 5 सहसार 
अनाहतमे अथात्‌ इचक्रमे जानेपर होती हे | सहक्लार चक्र. | > -विषपुव --| ८ | जअन्‍्तराकाज्ञाच विन्दुरर्ध- 
अव्यक्त नाद है, वही आजाचक्रमे आकर डें“कारजुपसे व्यक्त की चन्द्रा च रोधिनी ॥ 
दता है। इस 3“कारसे उत्पन्न होनेवाली पचास मातृकाओं- को हु नादोी नादान्तशक्त्स्त 
की अव्यक्त स्थितिका स्थान सहस्तार चक्र है। इस खानकोी... झऊँटा न ज। स्यापिका समना तथा। 


अकुछ खान कहे हैँ । यही श्रीगिव-शक्तिका स्थान है | 
भीशिव-शक्ति अर्धनारीनटेथर हैं-शभक्ति व्यक्त और शिव 


उन्मना च सद्दाविन्दुर- 
कुल थे विलोमत ४ 


अच्यक्त हें चित्र सम्बर ( 4 ) में; अुमध्यमे ध टी ध्सों ( १58 ) सोड्ट! 
व्यक्त हूँ | इस अकुल स्थानसे उत्पन्न शोनेवाली जो-जोी मन्चके दो चीज दिखाये हें 
मानुकाएं जिस-जिस स्ानमे व्यक्त हुई उन-उन मातृकाओ बीजसे पहले खरोत्पत्ति, पोछे व्यश्टनोत्पत्ति हुई | 


। इनके अन्दर्गन, *४“कार 
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अ्ुमध्यगत आनाचक्रके नीचे” विश्वद्धा्य, अनाहत; 
मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाघारचक्रोंमि क्मसे इस 
वर्णोत्यन्तिका क्रम दिखाया है। इससे यह सिद्ध है कि 
इन चक्रॉमेसे ही मातृकात्मक खवस्माठा और वर्णमाला 
उत्पन्न हुईं। इस चित्रमे यह दिखाया गया है कि 
विश्वुद्धास्य चक्रके समीप रद्गप्रन्थि, मणिपूरके समीप 
विप्पुग्रन्थि और मूलाघारके समीप त्रह्मग्रन्थि है | 

१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शरीरस कहों-कहों 
किस प्रकार है, यह आगे बतलाते हे-- 

अ; आ, कब, ह--कण्ठसख्थान । 
हू चयग--ताछखान । 
त्रच, ऋ, रवर्ग--मूधौस्थान ) 
छ, छू, तवर्ग, छठ, स--दन्तखान । 
जे अर पवर्ग--ओछठ स्थान । 

इन जत्त्तिस्थानोंकों बताते हुए मूछाघार, मणिपूरः 
अनाहत, विश्वुद्धि, ये नाम नहीं दिये है | बात यह है 
कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी, इन चार वाणियोंके 
स्थान मूलाघारसे बताये जाते हैँ | शब्दोत्पत्तिके खान 
इस प्रकार बतानेपर भी अनुभव इससे भिन्न है । 

११ बेखरी वाणी अथौत्‌ शब्दोच्चारण | इस बैखरी 
चाणीका मूलखान परा वाणी है | शब्द पहले परा वाणीसे 
उठता है | पहले मनमें वृत्ति उठती है, तब बृत्तिसदुश 
विचार उत्पन्न होता है | विचार प्रकट करनेका मूलस्थान 
परा वाणी है। विचार सूक्ष्म शब्दमे आता है तब उसे 
पश्यन्ती कहते हैं | पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रोको दिखायी 
देने छगते है । ये शब्द जब अधंवाक और रसनाकी 
क्रियातक आते हे तब वे मध्यमा वाणी हूँ, और स्पष्ट 
शब्दोचार होनेपर वह बेखरी वाणी है । मन्त्रोका उच्चार 

पहले मध्यमास करे और 'पीछे वेखरीसे रामका नाम 
पहले ले? | समर्थ रामदास खामीकी इस उत्तिके अनुसार 
मध्यमार्मे अर्थात्‌ कण्ठमें अस्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
बेखरीसे स्पष्ट अब्द उच्चारे | 

१२ सहस्षारके नीचे घोडगदलर सोमचक्र है; उसके 
नीचे द्वादशद्ल मनश्रक्र है, उसीस बिचार उत्पन्न होनेका 
स्थान है ) वह मूर्धास्यानके ऊपर है। ये चक्र सर्वमान्य 
योगमार्सके श्रीद्वट, गोल्लाट और चिकृट्चक्रोके समीप ही 
है। मनश्रक्रकी नाडी मनोबहा या आजावहा नलिका है | 
श्रशणेन्द्रिवगोलक शब्दवहा नाड़ी, नेचत्रेन्द्रियगोंलक 
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रूपवह्य नाडी, वागिन्द्रिय मोलक रसवहां नाडी॥ 
प्राणेन्द्रियगो छक गन्धवहा नाडी, और स्परशेन्द्रियगोलक 
स्पद्न वहा नाडी है। ये नांडियोँ सहस्थार चक्रके आस-पास 
और मनोवहा नांडीके ऊपर हैँ । श्रवणेन्द्रियगों छक यदि 
उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो बह प्राणी गूँगा 
होता है। ये सब नाडियॉ सहसवार चक्रके आस-पास है, 
यह जो बात अभी कहीं उससे यह भी सिद्ध है कि इन 
जानेन्द्रियोके स्थान सहखार चक्रमें ही है | किसी भूली हुई 
बातका स्मरण करने अथवा किसी बातका विचार करनेके 
लिये मनुष्य सिरपर हाथ रखकर, आंखें बन्द करके 
ऊपरकी ओर ही देखता है । इस तरहसे वह भूली हुई , 
ब्रातकों याद करता है | आजकल ऐसे वेशानिक 
आविष्कार हुए है जिनसे विचारोंके फोटोतक खींचे 
जाते हैं | इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मालिका 
सहखतार चक्रसे ब्राहर निकल रही है| इससे बह प्रमाणित 
होता है कि परा, पदयन्ती वाणियोंके खान मूलाधार- 
खाधिष्ठान नहीं, बल्कि सहखारके समीप ही है । 


१३१ मनश्रक्रका खान अुमध्यके ऊपर पहले बता 
आये है | पर कुछ ग्रन्थोंमे मनश्रक्रका स्थान अनाइतके 
समीप बताया है और यह मनश्रक्र आठ दलका है। 
इस प्रकार मनके दो भेद हँ--एक विचार करनेवाला 
सन और दूसरा विधयोकों अनुभव करनेवाछा सन | इस 
दूसरे मनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह अब देखें । 


१४ यामकेश्वरतन्त्रमे यह वर्णन है कि मस्तकमे जैसा 
सहस्तारचक्र है वैसा ही सहखारचक्र मूलाघारमे मी है 
और कुण्डलिनी जिस खयस्सू लिड्लकों लब्ेटकर बैंटी है 
वह खयम्भू लिज्ञ इसी मूलाधारके सहखारमें है। ऊपर 
स्तम्भ ९ में जिस रुद्रग्नन्थि और ब्ह्मग्रन्थिका उल्लेख 
हुआ है उनके विषयर्मे इस तन्त्रम यह कहा है कि 
रद्रगन्थि मूलाधघारके समीप है और वब्रह्मग्रन्थि 
विश्वद्धाख्यके समीप | इसी प्रकार इस वामकेश्वर-तन्त्रके 
अनुसार जो चित्रपट तैयार किया है उसमें मूलाधारमे 
धेंऑधँ से! इन बीजेंकि बदले (अआ इ ४? बीज आते है | 
इसके बाद खाधिष्ठानमे 'उ ऊ ऋ फल रू? बीज आते हैं 
और यही अनुक्रम आगे चलता है और आज्ञाचक्रम हक्षः 
बीज आते दे | (चित्रपट न० २ देखिये।) इस 
व्विन्नपटके अनुसार परा वाक्‌ मूलाघारसे, पत्यन्ती 
मणिपूरमें, मध्यमा अनाहतमे और बेखरी विश्युद्धिमे, 
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यह क्रम है । ओर अनाइतचक्र. समीप अधष्टदुू 
मनश्रक्र है| इस सम्बन्धस ऐसी कव्पना की जा सकती है 
कि जेंसे श्रीवद्रीनारायणके रास्तेमे गुप्तकागी और गुप्त- 
प्रयाग खान हैं. और फिर नीचे उतरनेपर युनः काशी 
और प्रयाग नामके तीर्थ-स्थानोंके दशन होते हैं; वेसे ही 
ग्रिरोवेभगत सहस्तारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिखान अथांत्‌ मूल्यधार्म पहुँची तब वहाँ 
भी उसने सहस्तारकी मावना की | इसी प्रकार परा, 
पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी । 

१५ इस चित्रट८ (नं० २)में और एक 
विभ्षेषता यह है कि इसमें अधिष्ठान-देवता भी भिन्न दे । 
दलेके बण इस चित्रपट्स नहीं बताये हैँ । पद्चमद्ाभूतोका 
भी निर्देश इसमे नहीं है| 

१६ “जीवों ब्रहयेव नापरः ।? जीव व्रह्मरूप ही है और 
तदनुसार जो ब्रह्माण्डमे है वही पिण्डमे है। कुण्डलिनी-गक्ति 
जेसे ब्रह्माण्डमें हे वेसे ही पिण्डमे है। पिण्डसे पिण्डका 
प्रास! करना यह है कि कुण्डलिनी रूप पिण्ड देहरूप पिण्ड- 
का प्रास करे | कुण्डलिनी जब जाग उठती है तव यह 
देहगत सब स्याज्य पदार्थ, कफ-पित्तादि दोघ नष्ट कर 
डालती है, और यह जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तब देहके 
चलन-वलनादि व्यापार बन्द हो जाते हें । यही क्यों, 
इंदयका आकुश्बन-प्रसरण और नाडीकों गति भी बन्द 
हो जाती है, अन्तमे कुण्डलिनी-शक्ति सहस्वार-स्थित परम 
शिवसे जा मिलती है | इससे जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड शिवपदवीक़ों प्राप्त होता है | 


१७ कुण्डलिनी गक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
इहलोककी यात्रा करनेके लिये माताकी कोंखमे आता है | 
प्राख्चकर्मसको भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारब्घकर्मके 
अनुसार अन्घत्व-मूकत्वादि दोष भी सग लेकर आता है । 
8? मर्ीनेतक तो जीव साताके आस-पास ही घूमा करता 

! सासारिक व्ययहारम भी हम देखते है कि मकान- 
मालिक मकान तैयार होनेतक मकानके वाहर ही रहता 

। इस प्रकार यह जीवेश्वर अपनी सक्लिनी कुण्डलिनी 
और प्राणशक्तिके साथ मातृगर्भस प्रवेश करता है | प्रवेश 
करते हुए, कुण्डलिनी-शाक्ति सहल्लार चक्रमें अपना मुख्य 
स्थान नियत करती है और पीछे पद्चक्रोंमे तथा अन्यान्य 
सब रत्नों और कुहरोंमे प्राणशक्तिके साथ प्रवेश करती है 
और अन्तम स्यम्मू छिद्ठकों साटे तीन ल्पेटो्मे हपेदकर 


निज ऑल टला 


निजी जि लक अल कल + 3333५ बल 5 लक जल जल 3टकन 3० तल 3 जल७- +>ढलल जलन लक ८3 अल नीओी चयड बट > ते 


और लिपटकर बैठ जाती था सो रहती है | अथवा साम्या- 
वस्थासे रहती है । 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌, खम्म और सुपुप्ति इन्हीं तीन 
अवस्थाओकों अनुभव करते है | तुरीय अवस्थाका जान और 
विज्ञान केवल योगियाोको होता है | इन तीन अवस्थाओमे 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावस्थामें होती है और उसके 
द्वारा शरीर-घारणाका काय होता है | अव्यक्त 'सोडह! शब्द 
ही कुण्डलिनी की साम्यावस्था है। इस अव्यक्त 'सोडह! गब्द- 
की अनुभूति आशाचक्रम होती है। और वही 'सोडह! शब्द 
प्राणवायुके सहारे अनाहतचक्रमे पहुंचकर अनाहतचक्रकी 
प्रथम मातृका को का सहारा पाकर 'को5ह? शब्दम परिंणत 
होता है। आजा-चक्रकककों अनुभव करनेंवाला जीव 
आत्मखस्पकों नहीं भूलता । परन्ठ नीचे उतरनेपर 
नाना प्रकारके विषयों लोछुप होकर वह 'सो5ह? के बदले 
'कोड्ह? कहने लगता है और आस-पासके छोगोके साहचर्य- 
से विक्षतजान होकर 'देहोंडह” कहने रूगता है और देहा- 
त्मवादी बनता है । “अघःलोता वे जीवाःः इस बचनके 
अनुसार सहखार चक्रसे नीचें आकर अनाहतमे, अनाहइतसे 
मणिपूरम, फिर खाधिष्ठान और वहोँसे मूलाघारम आकर 
प्राणशक्तिके सहारे पूर्ण जीवत्वकों प्राप्त होता है। परन्तु 
यही जीव “ऊध्वज्ोता वे देवा” इस बचनके गन 
खयम्भू लिज्ञकों लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जाण्त करके 
ऊध्वंगामी होकर देवत्वको प्राप्त होता है, खय देवस्व॒रूप 
होता है। 

१९ चिदाकाशम एको5ह वहु स्थाम! रुप स्पन्द 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ | नाद उत्न्न होनेके 
लिये गतिको उत्पन्न होना पढ़ता है। कहते ह कि विद्युव्यकाश 
उत्पन्न होनेके समय विद्युत्कतण विलक्षण वेगसे घूमा करते 
हैं | उनकी गतिका यह वेग यदि नियमित हों तो वे अणुत्व- 
को प्राप्त होते हैं । वक्र गतिसे और सरल गतिसे घूमनेवाले 
विद्युत्कण ही ऋव्दरूप गति हैं | यह अब्द सामान्य मनुष्य- 
के श्रवणन्द्रियकों गोचर नहीं होता | तथापि जिनकी दिव्य 
श्रवणभ्क्ति जाण्त हो चुकी है वे उस भब्दको सुनते है । 
यही क्‍यों; हमारी यह ग्रहमाठ्ा जिस विशिष्ट गतिसे अपने 
चारो ओर तथा सूर्यफे चारों ओर घूमती है उस गतिसे 
उत्पन्न होनेवाली सम ध्वनिर्या भी उस पुरुषको अनुभूत 
होती ह जिसकी दिव्य श्रवणशक्ति जाग उटी है। 

२० ऐसी ध्वनियों दो प्रकारकी हैं | एक अनात्त 
ध्वनि और दसरी आरत ध्वनि । यो ही उद्यन्न दोमेबारी 
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आहत घ्वनिसे कोई अर्थोत्यत्ति नहीं होती। अनाइत 
ध्वनिका अथ है 'सोडह! ब्यनि | यह व्यनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आनाचक्रम मनोंउनुभत हुई, अनन्तर अनाइतचक्रम 
जाकर श्रवणेन्द्रिका द्योतक हुई । परन्तु मात्रोत्पत्ति 
अनाहतचक्रपर अवलम्बित नहीं है | 
२१ आजाचक्रके सा5ड! व्यनिम जो 5“कार है उससे 
खर और व्यञ्ञन उत्पन्न हुए | इन्हींकों वण अथवा अक्षर 
काते है | मगवतीकी स्ठुति करते हुए एकानिकाश्षरा- 
कृति! कहा 2) अक्षगेंसे पढ हुए और परदसे वाक्य, और 
वाय्योक़े समृदायसे भापा। अर्थात्‌ शब्द अनक्षर यानी 
अविनाशी हे । अब्दोच्चारके प्रव॑ वे थे, भब्दोंचारके होते भी 
वे ह और उच्चार हो चुकनेपर भी ६ | जेसे अवेरेम रकखा 
हुआ घट प्रकाश दोनेके प्रव॑ भी है, प्रकाश होनेपर भी है 
और प्रकाणके जानेपर भी है। 
२२ तडिछतासमसुचिविंशुछ्लेखेव भाखरा । 
६4 £ 24 हर 2 
तदिल्लेखा तन्वी तपनश द्वित्रेश्वानरमयी । 
-इत्याठि प्रकारसे ग्रन्वोर्म क्ुण्डलिनी-भक्तिका वर्णन 
किया गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके पूर्व स्फोद हुआ 
अर्थात्‌ मशनाद उत्पन्न हुआ । परब्रकह्मकी इच्छाशक्ति 
ही स्फोट है और मदहानाद उसकी क्रियानक्ति है| नाद 
उत्पन्न होनेके लिये गतिका होना आवश्यक है और 
गतिके होते ही प्रकानञ् उत्पन्न होता है। उप्णताके बिना 
"गति नहीं उत्पन्न होती | उष्णता, नाद ओर गति तीनों 
परस्परसापेक्ष इ । जहाँ उप्णता होगी वहीं गति होगी 
और जहाँ गति होंगी यहीं नाद होगा । उष्णताका 
हृश्यरूप प्रकाश है । महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई। 
परम शिवके इमरूसे अइ उ ण्‌! अक्षर उत्पन्न छुए। 
अक्षर ही मातृकाएँ द । जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्ड्स 
है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिके साथ नाठ; अक्षर और 
प्रकाग उत्तन्न हुए | मातृकाओं अथवा अक्षरोंकि साथ 
प्रकाशका साहचर्य अनिवार्य दै। अर्थात्‌ प्रकाश अक्षरोंसे 
अनुस्यूत है । 'पश्च पश्च उपः! काछमे नियतमानस होकर 
मध्यमा याणीसे नामस्मरण करके, जिस नाडीसे 
योगश्वास चल रहा दो उस ओर अरध्धोन्मीलित दृष्टिसे 
च्यान छगाने या छः महीने अभ्यास करनेवालेको अपनी 
खासगतिके साथ आनैेयाली प्रकाशकिरणोंका साक्षात्कार 
होता है. भर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षररेंकी उत्पत्तिके 
साथन्साथ ही प्रकानोत्त्ति भी रहती ही है। दसका 
ननुमय अवबय ही अम्यासके बिना; एकाग्रता साथे 


बिना नहीं होता | यह प्रकाश कहीं तो कोटियूर्य- 
प्रकाशके संग होता है और कहीं कोटिचन्द्रपकागके 
समान | इडा याने सयनाडी जो दाहिने नासारख्से 
होकर चलती ६ और पिछ्लला याने चन्द्रनाडी जो वादें 
नासारशसे होकर चलती हैं; ऐसी ये दो नाडियों हँ। 
साधक जिस नाडीके सहारे अभ्यास करेगा; वैसा ही 
अनुभव उसे प्राप्त होगा । जब इमलोंग स्वप्न दखते हैँ 
तब उस स्वम्न-सष्टिम हमलोंग अपने प्राणमय कोपके 
सहारे स्वम्नानुभव करते ६ । यह हर किसीको स्वानुमवसे 
ही जात है कि स्वश्नसष्टिके सब व्यवहार प्रकाणम ही हुआ 
करते ६ | अर्थात्‌ प्राणणमय कोष प्रकाशरूप है | डा० 
किलनरने प्राणमय कोप ( /4]0770 9045 ) को ठेखनेके 
लिये ऑरोस्पेक (.8६7057९० ) नामका चश्मा ढेँढ निकाछा 
है | इस चश्मेसे दिव्य दृष्टि होती है अर्थात्‌ उसके द्वारा 
चाहे जिसका ग्राणमय भरीर हम देख सकते हैं । परन्ठ 
यह जो प्राणमय झरीर प्रकाशरूप दिखायी देता है सो 
प्रकाशात्मक कुण्डलिनीटाक्तिके सारे भरीरभ व्याप्त 
होनेके कारणसे दिखायी देता .है । मनोंमय शरीरम 
ऊर्मियोके उत्पन्न होनेपर अन्नमय शरीरमें उनकी क्रिया 
होनेका साधन प्राणमय घरीर ही है । अर्थात्‌ प्राणमय 
शरीरका प्रकाशरूप अपने अनुभवसे तथा डा० किलनरके 
ओऑरीस्पेक” से प्रत्यक्ष होता हे | इससे यह सिद्ध 
है कि कुण्डलिनी-गक्ति प्रकाशरूप है | 

२३ यह कुण्डलिनी सहारे प्रकाशरूपसे स्थित है । 
जीवको जीवत्व दनके छिये यह दरीरके सूध्ष्मात-सूद्टमतर 
छिठ्टोँम प्रवेश करके, सू#म नाडी जो सुपुम्ना है उससे भी 
सूट्रम वज्ा, वज्ासे भी सूक्ष्म चित्रिणी और चित्रिणीसे भी 
सुट्ष्म जो ब्रह्मनाडी है उस यूध्मतम ब्रह्मननाडीमेसे होकर 
प्रवाहित होती है। ऐसी सूक्मतम नाडीकों म्ृणालतन्ठकी 
जो उपमा दी गयी है वह ठीक ही है| यह प्रकाशमय है; 
यह ऊपर बताया ही है | 

२४ प्रस्तुत प्रवन्धका गीर्षक 'कुण्डलिनी-शक्तियोंग' 
है। इस शब्दसमुच्चयमेसे 'कुण्डलिनी-भक्ति! का स्पष्टी- 
करण हो गया | अब योग” शब्दका स्पष्टीकरणक्रम प्राप्त दै। 

२५ योंग शब्द 'थुज्‌ --जोंडना, इस धातुसे बना 
है | रवि और चन्द्र अमायस्थाकों एक स्थानमें जाते हैं । 
उनके इस एकत्र होनेकों रवि-चन्द्रयोग कहते हैं । 
अथांत्‌ दो बस्तुओके एकत्र होनेका नाम योग है | अथवा 
किसी पदार्थम या किसी कार्यमें या किसी मनुष्यमे किसी 
भी कारणसे किसी प्रकारकी जो न्यूनता टख पढ़ती है 


% श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग ३६ 


उसकी पूर्तिका होना भी एक प्रकारका योग ही है। 
कोई द्रिद्र मनुष्य है; उसे यदि घन मिंठ जाय तो वह 
घनयोग है | जहाँ जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वह जल्योंग है। जीवकों ज्ञान-विज्ञानका प्राप्त होना 
शानविज्ञान-योग है | पुराण-पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त होना 
गुराण-पुरुषोत्तममयोग है | जीवकी समाधि छग जाय 
वो वह समाधियोग है | जायते वर्धते इत्यादि घडविकारों- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा है ओर जो छ्लेशकर्मविपाक- 
रहित, घड॒विकाररहित है वह है परमात्मा | जिन अनेक 
प्रक्रियार्योंसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है। वह जीवास्म-पस्मात्म-्योंग है। अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं | तव उनका योग 
क्या है ? ठो प्रथक वस्ठुओका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माकों परमात्म- 
च्वरूपका ज्ञान होना और उस ज्ञानके होनेकी प्रक्रिया 
ही योग है | आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मबोग 
जर्यात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साघरनोंसे साक्षात्कार 
होता है उन्हे योग समझिये | मायाम्ृगजलसे जीवात्मा 
और परमात्मा मिन्न भासते हैं । यह मिन्नत्व मानसिक 
सइुल्प-विकव्पौसे प्रतीत होता है। कहते हैँ कि माया-सा 
वल्वत्तर बन्धन ससारस्मे ओर कोई नहीं; और उस 
बन्धनको काट्नेवाला योग-सा अव्यर्थ और कोई साधन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनोमियोंका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोघ करनेके साधनकों योग कहते है । 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध यह श्रीपतज्ञकि महामुनिकी 
योगव्याख्या है| इस प्रकारका योग कुण्डलिनी-शझक्तिके 
हारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोंग है । 

२६ मायातन्त्रम जीव-शिवेक्य-योगकों ही यथाये 
योग कहा है। अन्य प्रन्थकारोने जीव-शिवके सादर॒ष्यको 
योग कद है । इंशगक्ति कर्तुम्‌ , अकर्तुम्‌ , अन्यथाकतुम्‌ इस 
प्रकार त्रिविघ है। इन तीन अक्तियोंमे पहली दो शक्तियाँ 
यागियो्में जाणत होती हैं | आगमवादी कहते हैं कि झक्ति- 
का ज्ञान होना अथौत्‌ जानशक्त्वात्मिका जो स्थिति हे वही 
योग है। हठयोगप्रदीपिकाम कहा है कि राजयोग-समाधि, 
उनन्‍मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, यूल्याझ्ृन्व परमपद; 
अमनस्फ अद्देत, निरालम्ब मिरज्ञन जीवन्मुक्ति, सहजावस्था; 

ू नुरीयातीतावस्था इन सत्र पदोका अर्थ वोग ही है। दवैत; 
अद्ेत, विशिष्ठाहत आदि समी सम्प्रदायोगें योगकी बड़ी 
भहिसा वर्णन की हुई है । इन सब सम्पदायोंमें तथा जन) 
बौद्ध, मुसलमान चुफ़ी, अमेरिकाके रोलेशियन इन सब 
७५०--७१ 
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पन्‍्थोंमें योगतत््व पूर्णतया अनुस्थूत है और सत्यनञान 
अनन्तरूप जो परत्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय हे | 

२७ योगशास्रके प्रन्थोमिं योगके चार विभाग किये गये 
है| श्रीमकूगवद्ीता्में तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन- 
तन्त्रयोगमे पेंच विभाग हूं । योंगशास््रके प्रन्थानुसार 
चार विभाग ये हें--मन्त्रयोग, छबयोग, हठयोंग और 
राजयोग । श्रीमरूयवद्धीतामे कर्मयोंग, भक्तियोग और 
ज्ञानयोंग ये तीन बिमाग हैं। परन्ठु छठे अध्यायकों 
पढ़िये तो हठयोंग भी श्रीमकूगवद्गीतामे आ जाता है । 
सम्मोहनतन्त्रके पॉच विभाग इस प्रकार हैँ--श्ानयोग; 
राजयोग, लूययोग, हठयोग और मसन्त्योग | इस म्रकार 
सम्मोहनतन्त्रमे अन्य दो प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते 
हैं| इसलिये सम्मोहनतन्त्रके वर्गीकरणके अनुसार ही इन 
योग-विमार्गोका विचार करे । 

२८ जझ्ञानयोग-इस योगमें स्थूलठ शरीरसे लेकर सूध्म, 
कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब 
देहोकी, पश्चमीकरणकी इश्सि तथा व्यतिरेक और अन्बयसे, 
आत्मासे मिन्नता सिद्ध करते हैं ।और चित्तबृत्तिका छय 
करते हुए. ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पडती है 
वे इस प्रकार हँ--१ झुभेच्छा अर्थात्‌ बिवेक-चैराग्यकी 
स्थिति; २ विचारणा अथांत्‌ श्रवण-मननकी अवस्था | (इन 
दो भूमिकाओंको पार करनेके पश्चात्‌ मुम॒क्षु साधकपदपर 
आता है। ); ३२ मनुमानसा अर्थात्‌ अनेक अथॉमेसे यही 
एक अर्थ अहण करना कि पश्चमूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध हैं, ४ सत्त्वापच्ि अर्थात्‌ अष्ठ 
व्रह्मास्मि? में ब्रह्म हूँ,इस घारणाको दृढ करना; ५ अससक्ति 
अर्थात्‌ नानाविध सिद्धियोकी ओरसे अनार्साक्त, ६ पदार्था- 
भाविनी--भई वल्यास्मि' भी तो एक अहवृत्ति ही है 
अतः इसका भी छूय होना, ७ तुबंगा अर्थात्‌ आत्मस्वरूप- 
से न उठना | इन सत्त भूमिकांको पार करते हुए, 
विक्षिप्तता, गतायाता, सम्छिट्ता और सुलीनता इन चार 
अवस्थाओं तथा रूय, विक्षेप, कपाय और रखसाखाद इन 
चार विश्ञोको लॉघकर केवल निरालम्ब स्थितिमें तल्लीन 
होकर रहनेको कहा गया है| 

२९ रज़्योग-इस योगका आधारभूत अन्य है 
पावञ्ञरू योगय॒त्र | इसमे चार पाद वर्णित ह-१ समाधिपाद, 
२ साधनपाद, ३ सिद्धिपाद और ४ केवल्वथपाद | अशद्चयोग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानेर्मे मनःसयम करे | 
इस संयमसे झुवनजान, ताराषब्यूह्जान, कायव्यूटशान, 
धुन्पिपासानिदृत्ति, सिद्धद्नन और अणिमा, गरिमा, 
लषमिमा, सदिमा, प्राह्ति; प्राकाम्ध, ईशित्य, चशित्व पे साठ 


तर 


३९७ # योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


सिद्धियों प्राप्त होती है । परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्ितिमे 
अन्तराय हैं ) इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-सुख छाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है। 
<ईथरप्रणिघानाद्वा' इस योगसूत्रके अनुसार व्यानयोग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया है । इस राजयोगर्मे जो 
प्राणायाम बताया है उसको करते हुए), रेचकके समय 
बाह्य जगत्‌कों अपने भीतर आकष्रण करे और कुम्मक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ धारण करे और पूरकमे 
मनकी सब छेत कत्पनाओकों निकाछ बाहर करे। श्री- 
मन्महामारतसे कथा है कि एक ऋषिपक्षीकों यह शाप 
मिला कि सूर्योदय होनेके साथ ही तुम विधवा हो जाओगी; 
तब उस सतीने ऊपर लिसे अनुसार धारणा को । उसकी 
उस धारणासे सूदेवका उदय होना ही रुक गया। 
सूर्योदयका समय निकल गया; चोदह घण्टे और बीत गये; 
पर सूर्योदय नहीं हुआ । तब महर्षि वशिष्ठने आकर उससे 


कहा; 'सूर्यदेवका उदय होना क्‍यों रोकती हो ? सूर्योदय 
होने दो; तुम्हारे मत पतिकों सज्लीवन-मन्त्रसे पुनः जीवित 
कर देंगे ।!” तब उस सतीने मनःसयमको छोड़ा । तात्पर्य; 
ऋषिपत्नियों भी महायोगिनी हुआ करती थीं । भवन) 
कर और व्यान इस योगके भेद हैं। भवनका अभिप्राय 


उऊष्णवाह 


स्पशनान 


आकाश 


सन 


आत्मा 
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यह है कि मूलाघारसे अहमरन्श्रतक सप्तठोकव्याप्त प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है; उसमें जलज, उद्धिज, जारज, देव, दानव, 
मानव ये सब एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हें, इस प्रकारकी भावना करे | कर्मका अमभिप्राय है 
कि मैं ब्रह्मशक्तिसम्पन्न हूँ,ऐसा जप करे | ध्यानका अभिप्राय है- 

शुद्धसात्मात्ममखिलं शुद्धज्ञानवपोमयम्‌ । 

झुद्धेन्ट्रियगुणोपेत॑ परं॑ तरव॑ विभ्ावये ॥ 

यह कहकर भ्रुमव्यसें शुञ्न कमछके बीच परमपुरुषका 
ध्यान करे | 

३० रकूययोग--प्राणशक्ति, कुण्डलिनीशक्ति; मन; मन- 
की वृत्तियाँ, इन सबका लय जिस योंगमे किया जाता है 
वह लययोग है| कुण्डलिनी-्योंग तन्त्रम वर्णित है और 
हठयोगमे भी वर्णित है। कुण्डलिनीयोगर्मे यम-नियमादि 
अश्वज्ध साधन बताकर शोघन; धृति, स्थिरता; बैय, छाघव; 
प्रत्यक्ष ओर निरविकल्प समाधि ये सात अज्ञ वर्णन किये हैं । 
कुछ ग्रन्थोंमें घटचक्र, उनके दर्लेकि रंग, उन दर्लोपर 
स्थित मातृकाएँ तथा उन चक्रोंके देवता ( चित्रपट 
न० २ के अनुसार ) बताये गये हैं । कुछ ग्रन्थो्मे 


उन पदचक्रोंके देवता और उनके वाहन नीचे छिखे 
अनुसार बताये हैं#-- 


# चक्रोंके सात चित्र और एक पद्चक्रमूर्तिका चित्र इसमें अन्यत्र प्रकाशित है | उनके द्लोके रज्ञ और देवता आदियमें कुछ 
भेद दै । परन्तु मौलिक कोई मेद नहीं है। इनका बिश्ेष बर्णन कल्याणके 'शक्ति-अदू? मे देखना चाहिये । --सम्पादक 


४ श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 
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३२ इस सम्प्रदायमे यह बताया है कि सहस्तार- 
अक्रमे कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे | आमूल सब 
चक्रॉंके देंवताओँका जो वर्णन किया गया है वह 
'पशञ्ञब्रह्मासनासीना पश्चम्रह्मसमन्विता! इस वचनके 
आधारपर किया गया है | श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आशद्गुरु हैं; इसलिये उनका स्थान सहखारके अन्तर्मे 
ओगुरुपादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहह्लारतक सब 
चक्रोके स्थान स्थूल देहगत स्थानोके समीप ही, ऊपरके 
कोष्ठमे बताये हैं | परन्तु स्थूलछ देश्गत स्थान विद्युत्के बिना 
विद्युद्वीषीी समान है | विद्युतके बिना प्रकाश कहाँ! 
विद्युद्धार के चलते ही विद्युद्वीप प्रकाशमान होते हैं उसी 
अकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने चर्णाके साथ प्रकाशित हुए. देख पडते हैं । ये चक्र 
मेरुदण्डशत सुघुम्ना नाडीके भीतर बचना नाडी और 
जअह्म नाडीसे संलम् हैं । उसी प्रकार ये चक्र ग्राणमय। 
तेजमय और मनोमय कोपके भीतर दें । सहस्वार्चक् 
अद्नस्न्त्रके झरन्के ऊपर चार अद्ुल फैडा हुआ है| हुआ 
इष्टि दिव्य हो चुकी है वे ही इन चक्रैकि नाना प्रकाशरूपी 
मआतृकाओको अनुमव करते हैं । अन्य छोग दृढ़ भावनाके 
साथ तत्तन्नक्रकी मातृकाओं, उनके वर्णों और तत्त्वोंका 
प्रकाशरूपमें ध्यान कर सकते हैं। घटलक्रनिरूपण- 


मन्‍्यम कण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उसका 
#-7-+-++5.......क्‍क्‍हन.....नह 


खित्तन करनेको कहा है। भावनासे और कमझः इश्डेय- 
अमादसे तथा घुर्कृपासे यह कुष्डलिनीयोग सिद्ध होता है, 
इस भावनासे जो अनुभव प्राप्त होता दे यही अनुमव 
हृतयोग-साधनसे प्रात होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी 
उत्थान हो जाय तो भी इश्देवताप्रसादसे दिग्बन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट 
भूतसदुद्धारा प्रत्यवाय हो सकता है । इश्टदेवके प्रसन्न 
होनेपर इष्टदेव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी 
सब क्रियाणए करा लेते हैँ | इसके प्रमाणस्वरूप परमहस 

ओऔरामकृष्णका इशान्त है। उनके चरित्रग्नन्थर्मे यद लिखा 
रुआ है कि श्रीमगवतीने उनके पास एक योगिनीको भेजा 
जिन्होंने छ. मददीनेमें उनसे योगकी सब क्रियाएँ. करा लीं | 


सन्त्रशास्रक्े इूस लव॒-योगमे कुप्डलिनीका जागना केवल | लब-बोगर्म कुण्डलिनीका जागना केवल 


अष्छपासे ही होता है। से ही होता है। इसलिये इस सम्प्रदायमे गुरु ही 


हो जाता दे । 
रस या»मननान-न+-नननमननननन मन नमन मंन-भ++-> 


काज्-ठा 
| जिनकी 


श्थज 


मुख्य देवता माने गये हें | श्रीगुरु ही स्प्णदीक्षा और 
फिर विव्यदीक्षा शि्यको देंते हैं । ओर दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिष्यकी कुण्डलिनी जाग उठती है । इस 
इप्डलिनीशक्तिक जाग उठनेपर मूछाघारस सहतार 
नम हद सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है| विद्युत-रूपसे 


साक्षात्कार हीता हैं । 
ख्ब्न्ल्न््््सति 


5 [अप 


३३ तन्त्रमार्गीय गुरू शक्तिपात करके गिष्यके अुमध्य _ करके शिष्यके अ्रमध्य 


और विश्यद्धाड्यमे स्प॒श कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हठयोगके क्लिं.ट और कष्टसाव्य साधनेसे प्राप्त होनेवाला 


अनुभवजन्य जान इस सम्प्रदायमे केवछ गुरुकृपासे ग्राम्त 
आजकल जक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान _ करके कुप्डलिनी-उत्थान 
करानेवाले गुरु विरछे ही कोई मिलते है । हमारे देखते _ 
इन पचीस वषाम एक हो गुर ऐसे मिले | आप बह्भाली 
रीर सन्यासी योगी है सन्यासी योगी है. | पूर्वाश्रमर्म ये बहुत बड़े उपासक 
थे। इनका नाम श्रीनित्यीनन्द महासज है। इनके गुर- 
कॉन्डइटल सलस व्स्् 
ब्न्धु टेहरीप्रान्तर्म जज्जलमें रहते हैं। इन महाराजरे 
पूनेके ड्राइग मास्थर ( जो अभी पूनेमे हे ) श्रीगुलबणी 

महाशयकी कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी और चमस्कार यह | 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्पर्शदीक्षा दी तब उनकी | 
वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलवणी महाशयकों भी प्राप्त 
हो गयी । इन श्रीगुल्वणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रतू कर दी । अपने सरीखे तत्काल ही 
कर देते है, इसमें उन्हे कुछ भी देर नहीं लगती? इस 
सन्त-बचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ वर्णन भत्यक्ष 
प्रमाण है | उपयुक्त खामी महाराजके समीप हम तीन 
दिन ये । उनसे दीक्षा पानेकी प्रार्थना की । उन्होंने मिलने- 
के साथ ही कहा कि श्रीमगवरतीकी आज्ञा है। पर पीछे 
यह सूचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है । तुम अपात्र हो” यह न कहकर उन्होंने उक्त प्रकारते 
ऊत्तर दिया। स्वामी मद्दाराज भमगवतीकी इच्छाके अनुसार 
विचरते हैँ, इसलिये दस समय महाराज हों हें यह आत | 
नहीं हो सका । 

३४ शक्तिसम्मोदनतन्त्रम “नवचक्रात्मिका देवी! छा 

नणन है| उन चक्तोका बिबरण नीचे देते हैं--- 


श्थ्द 

स्थान चक्रका नाम देवता 

इक सर्वोनन्दमय श्रीललितामाताहुगों 
शिखरी सर्वसद्धिचक्र त्िपुराम्मा ४ 
गोलछ्लाट सबरोगहर-चक्र त्रिपुरासिद्धि 
विश्वुद्धि सर्वेशक्षाकरचक्र त्रिपुस्मालिनी 

सर्वार्थशाधकचक्र ७ 

आशा ; त्रिपुराभीचक्रा धीरवरी 
अनाहत | स्वंसोभाग्यदायक त्रिपुरवासिनी 
मणिपूर | सर्वसक्षोमिणीचक्र त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ठान | सर्वागापरिपूर्णचक्र त्रिपुरेशि 
मूलाघार | जअलोक्यमोहनचक्र त्रिपुराम्बा 

, इस वर्गीकरणमें चक्रोंके दल आदि ब्रिवरण नहीं हैं । 
श्रीत्रिपुराम्वादेवीके मिन्न-भिन्न रूप दिये हैं.) इस साधन- 


क्रममें भावना और महाभाव अवस्थाओंका वर्णन है। 

३५ इसके अतिरिक्त महानिवांणतन्त्रमे ऐसे ही नो 
चक्र हैं। परन्तु चक्रोके आकार और बीज दूसरे ही 
दिये हैं 


“$* ३६ लछययोंगमें हठयोगकी तरह ही योगनाडियोका 
वर्णन है, वह आगे देते है। चित्रपट न० २ में इडा; 
पिड्डछा और सुघुम्ना नाडियाँ दिखायी है। इडा नाडी 
( बायें नासारन्प्से चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है। उसका 
वण झश्न है। और पिन्नछा (दार्ये नासारम्धसे चलनेवाली) 
सू् नाडी रक्तवर्णकी है । इन दोनके बीचर्म सुषुम्रा नाडी 
है। इडा और पिड्डछा सुपुम्ना नाडीकों लपेटे हुई चछती 
हैं| इन दोनों नाडियोंकी वक्रमतिसे घटचक्रोमेंके पॉच 
चक्र बनते हँ, इन्हें पश्चचक्र कहते हैं | इडा नाडीकों 
अमृतविग्रटा और पिज्ञकछा नाडीकों शौद्वात्मिका कहते 
है। ये दोनों नाडियाँ काल्स्वरूप दिखाती हैं | ये दोनों 
नाडियाँ जब समगतिसे चलती है तब सुपुम्ना नाडीमें 
उनका लय होता है। इसी अवस्थामे सुषुम्ना नाडीमे 
कुण्डलिनी प्रवेश करती है। योगीलोग सुपुम्ना नाडीमें 
प्रवेश करके महाग्रयाणका समय बदल देते हैं | इसीलिये 
कहते ह कि सुपुन्ना नाडी कालमक्षक या कालरोधक 
है। अप्डडिनी सपुन्ना नाडीम मवेश करके सहलार्चक्रमे_ 
पा हे जन कक यम [जब थान्त होती है तब उस अवस्थाकों 
समाधि कहते &। योगी जब्र इस उमाधिस्थोतिम जो € 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थात्‌ बर्धते, विपरिणमतते 
नश्यतीति विकारोंसे रहित होते हैं। उनके नखकेशादि 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम * 
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नहीं बढ़ते । प्राणक्रिया वन्द होनेसे नाडीका चलना और 
हृदयका आकुश्चन-प्रसरण बन्द हो जाता है | इसलिये 
ऐसे योगीकों कालमक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हैं | योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आज 
भी तीन-तीन सौ वर्ष वयसके योगी हिमालय-प्रदेशमें, 
देख पडते हैं । 

<७ २७ इस लययोगमे नाडी-शुद्धि अथवा नाडी-जक 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीं बताया है। 
इडा; पिड्डछा और सुपुम्रा नाडियों आशाचक्रके समीप 
मुक्त त्रिवेणीरूप दिखायी देती हैं और मूलाधारसे जहाँ वे 
निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्त-त्रिवेणी कहते हे। इंडा- 
पिड्जला नाडियोंकी वक्रगतिसे घटचक्रमेंसे जो पॉच चक्र 
बनते हैं वे मूछाधार, स्वाधिष्ठान। मणिपूर, अनाहत और 
विश्युद्धाज्य हैं | इसके अतिरिक्त मेरुदण्डकी बायीं ओर 

कुद् नाडी है । वायीं आँखसे वायें पैरके अगूठेतक 
चलनेवाली गान्धारी नाडी है। दायीं ओंखसे दायें पेरके 
अंगूठेतक हस्तिजिहा नाडो है | हमारे परिचित एक 
सजन पेड़्परसे गिरे और उस चोटसे उनकी बायीं आँख 
बाहर निकल आयी । उन्हें छोग श्रीयोगाम्यानन्द माधव- 
नाथ महाराजके पास ले गये | नाथ महाराजने कहा किः 
बायाँ अंगूठा चछा जाना यदि स्वीकार हो तो आँख जहॉ- 
की-तहों लग जायगी । तव उन सजनका बायों अँगूठा 
बाँधकर उसपर हथौडा चलाया गया। उससे आँख अपने 
स्थान आ गयी और अंगूठा टेढा होकर बेकारु हो गया ! 
अस्तु । सुपुम्नाकी दायीं ओर सरखती नाडी है । व 
जिह्ाके समीप आकर मिली है। दायीं अँखसे पेटतक 
पूषा नाडी है | पूषा और सरस्वतीके बीचसे पयसिनी 
नाडी है | गान्धारी और सरखतीके बीचमें गरिनी नाडी है। 
दाहिने हाथके अगूठेसे बायें पैरतक यगस्विनी नाडी है। 
कुह और यणखिनीके वीचमें वारुणी नाडी है और उसकी 
व्याप्ति शरीरके निचले भागमे है | कुह्टू ओर हस्तिजिह्नाके 
बीचर्मे विशवोद्रा नाडी है; वह भी वारुणी नाडीके समान 
शरीरके निचले भागमें फैली हुईं है । 

च ३८ सुपुम्राके मध्य भागमें वज्रा नाडी है और वज्रा 
नाडीके मध्य भागमें चित्रा नाडी है और चित्रा नाडीके 
मध्य भागमें ब्रक्ष नाडी है। सपुम्ना नाडी अमिखरूप है | 
बज्रा नाडी सू्रूपा हे और चित्रिणी नाडी पूर्ण चन्द्र- 
मण्डलरूपा है । अब्दबहमके ये तीन पकार है । शब्दब्क्ष- 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वंगामिनी होती हे तब इन तीन, 
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नाडियोको स्पर्श करती हुई चलती है | इसलिये इन तीन 
नाडियोको शब्दबहारूप कहा है। चित्रा ब्रह्म- 
द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्वंगामिनी होती है ! 


श्क्की 
<# ३९ पश्चतत्त्वात्मक पश्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुपुम्रा 
नाडीसे सटे हुए है वे इस प्रकार हैं--म्रथ्बीतत्त्वका दर्शक 
मूठाघारचक्र है, अप्‌ तत््वका दर्शक खाधिष्ठानचक्र है 
और तेलख्कछवका दशक मणिपूरचक्र है। वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है और आकाशतसच्वका अधिष्ठान विश्वद्धि- 


चक्रमे । आजश्ञाचक्र तृतीय नेत्रका आधारभूत चक्र है।, 


शक स्थानमें यह कहा है कि जिसे पदचक्रका शान नहीं 


चह कुण्डलिनीकों नहीं ज़गा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 


आत कर सकता । 


७. ४० आव संक्षेप इन घदचक्रोंका वर्णन करते हैँ-- 
अहला मूलाघारचक्र हे, इसके चार दल हैं, देवता ब्रक्षदेव 
हैं। ये चार दल प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आकृतियाँ हैं | इनमें प्राणशक्तिके साथ 

* ऋण्डलिनी प्रयुत होती है। प्राणशक्तिका जब रूय होता 
है तब इन दर्लोका भी लय होता है। इन दर्लॉपर जो 
सातृकाएँ या अझर हैं थे कुण्डलिनीके रूप हैं । कुण्डलिनी 
स्वयं, इस चक्रके नीचे त्रिकोणाकृति अग्निचक्रमें अवस्थित 
खयम्भूलिज्से साढ़े तीन वलयोमें लिपटी हुई उतावस्थामें 
पढ़ी है। इस खबम्भू-लिड्धको घेरे हुए अमिचक्र त्रिकोणको 
त्ुर करते है | सहलार्वकमे कामकछारूप जो जिकोण 

डसीकी यहाँ यह प्रतिकृति है। इस मूलाधास्वक्रका ध्यान 
क्रनेसे वाक्य-काव्य-प्रवन्ध-दक्षता-सिद्धि प्राप्त होती हे । 


»» ४१ इसके बाद खाधिष्ठानचक्र है। इसके छः दल हैं; 

दंवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं | इसके अनन्तर नामिपञ्म 
अथवा मणिपूरचक्र है | इसके देवता श्रीरुद्ध हैं | इन 
चक्रदेवताका ध्यान जिस साधकको पूर्णतया सिद्ध हो 
चह पालन और सहार-जेसे कार्य कर सकता है | इसके 
चाद इृत्पड्म अथवा अनाहत-चक्र हे; इसीके समीप आठ 
इलोंका निम्न (॥,05८४- पाते ) सनश्षक्त है | सहसार- 
चक्रकी जिन्हे अनुभूति नहीं और जो भक्तिमार्गप्रवण 
हैं, जिन्हें अन्य चक्रोकी खबर नहीं और सारे योगशान्नकों 
नो हृठयोग ही मान बैठे हे वे द्वदयमन्दिरमे हरिकों भरें 
इस चचनके अनुसार था 'ईश्वरः सर्वभूताना हृ्ेशेब्लुन 
सेष्ठात्त इस गीतोक्तिके अनुसार अथवा-- 


प्रातःसयंसमप्रसास्‌ । 
वरदाभयहस्तकाम्‌ ॥ 


हत्पुण्डरीकमध्यस्था 
पाशाइुशघरां सोस्यां 


इस मन्त्रके अनुसार अपने-अपने दइृष्टदेवका ध्यान 
अपने इन्चक्रमें करते है । इस कमलके समीप कल्पतरु और 
मणिपीठ है। विश्वसारतन्त्रम कहा है कि इस स्थानसे 
उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान्‌ सदाणिव है! 
त्रिगुणमय 3“कार इसी स्थानमें व्यक्त होता है| इसी 
स्थानमे बाणलिज्ञ है | निर्वात स्थानकी दीपज्योतिके 


समान जीवात्मा इसी स्थानमें है । _श्य जगतके पद्यथ _ 


मेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मबादियों- 
की जो विचारपद्धति हैं वही हृदयग्रन्यि है ओर गुरुकृपासे _ 
बह हुंट जाती है. | इसी छदयमन्थिमें जीवात्मा उल्झा_ 
रहता है | वित्तेषणा और दारैषणात और दारैषणाके नष्ट होनेपर भी साधक 


नष्ट टोनेपर मी साधक _ 
लोकेषणाम अटक जाता है | किसीसे पुछिये कि इस बडे ! 
कामकों करनेवाले देवदत्त कौन दे तो बह अपनी छातीपर करनेवाले देवदत्त कौन हैं तो बढ अपनी छातीप 


बा हा सके कि पह उन मस्त मत नही का रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त 

ता है। इसके लिये वह कमी मस्तककों स्पशश भी मस्तककों स्पथ्च नहीं करता; 
न आपधास्चक्रकों स्पश करके अपना परिचय देता है | 
तात्पयं, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है | तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मे इन चक्रोके अधिष्ठात्‌ ठेबता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलट्रीके १७ व॑ खोकमें भी 
वशिन्याद्या आवरण ठेवताओंका उलछेख है| 


४२ इसके वाद कण्ठपद्म अर्थात्‌ विश्युद्धिचक्र है। 
इसे विश्वदिचक्त इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ अूमष्य- 
स्थित परमेश्वरकों देखकर वासनाजालसे मुक्त होता है। 
यहाँ अघनारी-नटेबवर देवता है| इन नदेश्वरका अपांडध 
झुभ्र ओर अरधोज्ष सवर्णमय है खुबणमय है । यही मीलहार है। इस | इस 
स्थानसे ध्यान करनेसे ज्ञानी त्रिकालज होता है! इस 
विद्वद्धिचक्रे ऊपर ओर जानाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे ऊलनाचक्र या कलाचक्र कहते हैं | उसके १२ दल 
हैं| उसकी ये इत्तियों हँ--श्रद्धा, सन्‍्तोष, अपराध, दम, 
मान; स्नेह, झुद्धता, आराती ( बैगग्य ), सम्प्रम (मनोद्वेंग), 
उर्मी ( क्षुघातृषा ) | 


डरे इसके अनन्तर आशाचक्र है| इस चक्रका नाम 
आजाचक इसलिये रक्खा गया है कि सह्लारमें स्थित 
श्रीगुरुते इसी खानमें आजा मिलती है। इसके दो दल 
हैं । मूलाघारते आज्ञाचक्क ५० मातृकाएँ और 
८५० दल हैं । ये सातृकाएँ लोग-विलोम मिलकर २०० 
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होती € । सहखारवक्रमे १००० दल है, यह जो कहा 
गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ है 
ओऔर फिर दस इच्द्रियोंके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं | इस हिसावसे सत्खदल होते हैं । कुछ अन्य 
ग्रन्थकार यह कहते हैं कि सहस्वार्वक्रमे कुछ २० विवर 
हैं; इनमे पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जायें तो भी 
१००० दल होते है | आज्ञाचक्रमें योनित्रिकोंण है, उसमें 
कत्ते ह कि इतर लिकज्ञ अथवा पाताल-लिड़ है। अमग्ि; 
सूर्थ और चन्द्र हुस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं । मह्त्तत्व 
और ग्रकृृतितत््व इसी स्थानमे है । महत्तत्त्वके बुद्धि, चित्त, 
अह्क्कार और सड्डल्प-विकल्पात्मकक मन ये चार भेद 


*# योगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


है, या तो हठयोंगसे या भावनायोगसे। भुवनायोग _ 
8-7 ८-7: 

अत के पा जे तब हे किए अपने हठयाग करते हुए साधक आसनस्थ रहे | 

गा भी तदुपयुक्त हो; चाहे जिस आसनसे 

यह काम नहीं बने सकता | कोई साधक यदि कहे कि कल तर उन्‍मननाजयत ग क के. 

शवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान_ कर 
ऊध्वान्मुख कर ढगा तो यह नहीं हो सकता। 


कफ भी सनप्य बडे रहनेकी मनुष्य बठे रहनेकी आम पवंतासनकी तरह 
लेट रहने अधिक सुख अनुभव करता हैं | परन्त पर्व- 
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छेट रहनेम अधिक सुख अनुभव करता हूँ 
तासनमे ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 


“बन्नासन छगानेसे ये चक्र उन्पुकुलित होते हैं। उपयुक्त 


न कमलमे ही वह त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन 


है । अब्यक्त प्रणयरूप आत्माका यही खान है। इसी...| हों उंका है। इस त्रिकोणमें मणिपीठ और उस मणिपीठ- 


कक 
स्थानमें प्रवेश करके और ग्राण धारण करके योगीलोग 
कजजजत+ नस -.-.2.>+3ेज-..................... जटिल धघध+ 


महाप्रयाणके समय) 'श्रुवोमुध्ये आणमावेश्य सम्यक सतृ_ 


४ | साथ विराजतें है | त्रिकोणके दो कोनोपर सूय और चन्द्र हैं 


पर पुरुषमुपेति दिव्यम! इस वचनके अनुसार पुराण 
४-८ २-४४८४४४ ४ ५-5. 5 
पुरुषमे अवेश करते ६ । 


>> 55 


दै# ४४ आज्ञाचक्रके समीप मनश्रक्त है, उसके छः दल हैं। 
इनमेसे पॉच दल झब्द, स्पण, रूप, रस; गन्ध इन पॉच 
विषयोके खान हैं. और छठे दलसे खप्तगत अनुमव और 
सम्प्रमगत जान ग्राप्त होता है | मनश्रक्रके ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हैं । यही निराल्म्बपुरी; तुरीयातीत 
अवखामे रटनेका स्थान है | इसी ख्थानमे योगीशन 
तेजोमय ब्रह्मको अनुभव करते हैं । 


# ४५ इस आज्ञाचक्रके समीप कारणभरीररूप सत्त 
कोश है । इन कोछके नाम--१ इन्दु, २ बोघिनी, ३ 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ महानाद, ६ कला ( सोमसूर्या- 
ग्निरूपिणी ), ७ उन्मनी । इस उन्मनी-कोणमे पहुँचनेपर 
जीवकी पुनराच्वत्ति नहीं होती अर्थात्‌ पराधीनसम्भवत्व 
नष्ट हो जाता है। खाधीनसम्मवमे अर्थात्‌ खेंच्छासे 
या परमेवरी इच्छासे देह धारण करनेमें आत्मखरूपकी 
पूर्ण स्मृति बनी रहती है । इन कोझशोंके ऊपर; सहसारके 
नीचे वारंट दर्लोका एक अधोंन्मुख कमल है। इसके 
नीचेफे सभी चक्र एसी प्रकार्से अधोन्मुख हीं है । 
हुण्डलिनी-उत्थान जब होता है तमी वे ऊर्वोन्मुख होते 
है । कुण्टल्नी-दक्तिका जाग उठना दो प्रकारसे होता 


'भें मणिद्दीप है। मणिद्दीपके चतठ॒र्दिक अमृताणव है। 


ऊपरके कोणमे बिन्दु और नीचे परमणिव काम-कलाकेः 


और उन सूय-चन्द्रकी १६ और १७ कल्लाएँ हैं | १७ वां 
कला ही जीवनकछा है। पादुकापश्चक' मे कामकलछा- 
का विशेष वणन है । 


4 ४६ अब हृठयोगका वर्णन करें| बहुतोका यह खयाल 
है कि हठयोग कोई और चीज है और राजयोग कोई 
और | परन्तु श्रीमद्धगवद्गीता, गोरक्षसहिता, हृठयोगप्र- 
दीपिका आदि प्रन्थोंमें हठयोगको राजयोगकी नींव कहा 
है। “ह? माने सूर्य--पिज्ञरछा दाहिनी ओरकी वायु और 
“5” माने चन्द्र--इडा बार्यी ओरकी वायु । वायुको 
अन्दर खींचना है (” ओर बाहर छोड़ना है “ठ? | 

ध्राणापानों समों कृत्वा” अथवा “अपाने जुहति ग्राणम 

यह जो विद्या है, यह हठयोगके बिना नहीं सिद्ध होती | 

“चक्षुश्रेवान्तरे श्रुवोी.” इस बचनमें ज्॒क्ष एकवचन है 

अर्थात्‌ इस चल्षुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय है | कुण्डलिनी 

जबतक आजाचक्रमे नहीं पहुंचती तबतक यह क्रिया हो ही 
नहीं सकती । राजयोंगरूपी उच्च राजग्रासद्धकों जानेके 
लिये हठयोगकी सीढ़ी लगी है । 'हठयोंगप्रदीपिका? से 

कहा ही है--'केवल राजयोगाय हृठविद्योपदिस्यते,” 

और 'िेरण्डसहिता' में कहा है--- 


* >७० ०+ 


** हृढयोगविद्या ॥ 
प्रोन्नतराजयोंग- 
मारोहमिच्छोरधिरोहिणीद || 


विराजते 


# श्रीकृण्डलिनी-शक्तियोग +६ 2०९, 
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«७ ४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनेके सिद्ध 
होनेपर नाडी-शुद्धि या माडी-जय साधनेकों कहा है। 
नाडी-शब्दका (नाड-गमने ) अथ है, विशेष प्रकारकी 
गति जिसमें है--वह | इंडा वार्यी नाडी और पिड़ला 
टाहिनी नाडी है। नाडिजयका अथ है श्वास-जय । अमुक 
समयमें अम्रुक ओरसे ही श्वास चले ऐसा अभ्यास जब 


पृक्ा हो जाय तब यही नाडिजय है । जाय तब यही नाडिजय इसीकों नाडि- 
घाद कहते है | 


४८ नाडिजयके. लिये. आदिनाथ श्रीशड्डरने 
श्रीपायतीजीकों 'शिवसरोदय) ग्रन्थ खुनाया। 'शिव- 
खरोदय' खरबौस्रका खतन्त्र अन्य हैं। इंडा और 
पिड्ल्ा मनुष्यमात्रके नासास्थ्रोमेसे चलनेवाली नाडियां 
हे घण्टे २४ मिनट चलती है; 


है । भ्रत्यक नाड़ी २ 
तब दूसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है*। 
पातःकाल सूर्योदयके समय यदि इडाका चलना आरम्भ 
'हो तो इसके २ घण्टे १४ मिनट बाद पिज्चलाका 
चलना आरम्म होगा । 'शिवखरोदय! में मिन्न-मित्र 
कार्योके लिये मिन्न-मिन्न नाडियोका चलना आवश्यक 
वताया गया है | अमुक कार्यके होते अनुक हीं नाडी 
चले, ऐसा विधान है । भोजनके समय चन्द्र नाडी, 


किए 
यातविधिके सम्रआ-सर्य नाडी, सोते समय सूये 


नाड़ी, क्र कमेके समय सूंच नाडी, यजन, याजन) दान, 
अध्यवनादि शान्त कमोस चन्द्रनाडी चढ़े | न्वाल्यरक 
राव राजा खग्गीय श्रीदिनकर राव राजबाडैके विषयम 

यह बात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कार्यमे 
प्रश्तत होते थे, अनुकूल नाडी न चछती हो तो बह उस 
कायम ग्रवृत्त न होते थे। पुत्रेचछा हो तो अभिगमनके 
प्रसागमे पत्षीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूर्य नाडो चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि किंसीकी सर्थनाडी ही 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महीनेसे 


उसकी मृत्यु होगी। जो योगारूद होना चाह उनके लिये 
कट कि +ौ “7 

यह बताया है कि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूथ 

अल... 5त॥त..........ह..0....ह0000ह00707ह““/+“7 


+आ- ५० अनन्तर महाम॒द्रा; 


नाडीमें उदय होनेवाले एथ्वी, अप ५ तेज, वाओु; डीमें उदय होनेवाले इब्बी। अपु9 तैंन, वाश। आकान- 
तत््वीका अभ्यास कर | तस्वोंका उदयास्त समझनेके छिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुई है। प्रात-काल या 
सायकालमें ४ घण्टे ४८ मिनट आकाइतस्व ही स्थिर 
रहता है; उसी समयको सन्धिकाल कहते हैं और यही 
सन्ध्या-वन्दनका समय है | आकाझतत्त्वके उदयके समय 
अथवा पृथ्चीतत््वके उठयके समय २-३ मिनटतक समस््र 
रहते हैं अर्थात्‌ उस समय दोनो खर चलतें हैं। यह 
सुपुम्ना नाडी है।इस नाडीकों ऐसे ही स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यहा 
प्रायजबय है | नाडिशुद्धि होनेपर घोति, बस्ति; नेति; 


तब्रटक, नोलि और कपालमभाति ये धटकम बताये है । 


४९ “सप्रश्वासयोगतिविच्छेदः आणायामस- यह 
पातज्ञल योगका सत्न हे--यह श्वासायाम है, प्राणायाम 
नहीं | श्वासकी अपेक्षा प्राणशक्ति अधिक सूशम है, इसलिये 
इस सूत्नका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि श्वासावाम 
साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने छगेगा। प्राणशक्ति- 
के विषयर्मे वहुतोकी कल्पना ठीक नहीं है। देवमृूतिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए 'इह प्राणा: इह प्राणा कहते 
अन्धानुकरणकी-सी होदी है । खामी विवेकानन्दने 
प्राणशक्तिकी व्याख्या एक खानमें की है। ग्राणायामक्रे 
सम्बन्धमे खतन्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 

यहाँ उसका विस्तार नहीं करते । रेचक, कुम्मक और 
पूरकसे एक आणायास होता है। कुम्मकके श्रामरी, 
भस्त्रा, मूछो, छाविनी, केंवली ये भेद ह। 


महावन्ध, खेचरी, मल्थबन्ध, 
उड्धिवयान, जालन्धरवन्ध, विपरीतकरणी, बज़ोली, 


इक्तिचालिनी और महावेघ ये दन मुद्राएँ सावकृको 
साघनी पडती हैं: तब कुण्टलिनी ज़ात्रत होती है और 
जैसा कि पहले कहा है; पदचतक्रोंपो भेदकर सम्खास्मे 
प्रवेश करती ४ दहन पदचकोऊे ऊपर ह्थवोग विल्‍ूद 
श्रीहाद, गोछाट, ओटपीट और अ्रमस्युम्फा नामऊे पॉच 


बारह घण्टे बरावर एक ही नाडीका चडना सिद्ध दोनेपर _ सिद्ध दोनेपर चक्र और बताये है| उनका वर्णन नीचे देते ह--- 


श्र 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


वेद | अवथा 

- त्रिकू- | विश्व । ले वेखरी | सुपीत | रजोगुण | अकार | भूमि | ऋग्वेद | जाग्रति 
समीपता | श्रीद्दाट | तैजस | विष्णु | मध्यमा भौक्तिक सत्त्गुण | उकार | आप | यजुर्वेद | खत्म 
धातत गोछाट | प्रान्न हर अली ५ पाती?“ मय कला रेल * संसिवेर 'सुपतः 
वायु | अथवंबेद| ठरीया 


| उवबुण बन | यह 
सायुज्यता अं क प्रद्मगात्मा| ईवर | परा विद्युत्‌ सच्वगुण के 
की ओके | अल विम कल, 


केवल्य न जानात्मा | सदाझिव | परात्पर | कृष्ण 
खयब्रह्म | ब्रह्मरन्थ |परमपुरुष परमात्मा। *** | वहुवर्ण | निर्गुण 


“#५ ५१ इसमे अन्तर्मे वही केवल्य प्राप्त होता है जो 
राजयोगसे प्राप्त होता है और सब योगसिद्धियों भी प्राप्त 
होती ह। एक विद्यमान योगी महाराजने एक बार अपने 
प्रनावासी भिष्यकों प्राणायाम करके अपना मस्तक इतना 
तपाकर दिखाया कि स्पर्ण करनेसे उबछते हुए पानी- 
जैसा गरम मातम हुआ | पूर्वकारुमे श्रीज्ञानेशवर महाराजने 
अपनी पीठपर मुक्ताबाईसे मालप्रए पकवा लिये थे । यहाँ- 
तक हृठयोगसद्दित राजयोगका वणन हुआ | 


«& ५२ भन्त्रयोगमें भक्तियोग आ जाता है। इस योगर्मे 
प्राणायामकों छोड़ बराकीके सात अड्भ हैँ और चक्रोर्मेसे 
तीन चक्र हं--मूलाधार, मणिप्ूर और आज्ञा। मन्त्रयोगमे 
मन्त्रजपसे भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है । 


५३ इन सब योगॉका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन किया 
है तथापि इन सबका परस्पर सम्बन्ध है। श्रीमदूगव- 
द्वीतामें कर्म, नान और भक्ति, योंगके ये तीन प्रकार 
बताये गये हूँ, तथापि भानके बिना भक्तियोंग नहीं होता 
और कर्मके बिना ज्ञान नहीं होता और इसलिये ये तीनों 
योग युक्तत्रिवेणीरूप & । वेसे ही इन पॉँच योगोकी 
यद्द पञ्चवेणी है । 


५४ इस समिश्रराजहठयोगके सम्बन्ध घिचार करते 
हुए एक योगीने योगसाघनाके सम्बन्ध कुछ स्तास बातें 
बतायी सो आगे लिखते ह । 


सगुण (अद्धमात्रा। आकाग | सूक्ष्मब्रेद | उनन्‍्मनी 


ब्रह्म. स्थिर्चर |आत्मवेद| प्रणंता 


# ५५ नीलगिरिपर रहनेवाले एक योगी छगभग शे५वर्ष 
पूब पूनेमें पघारे थे | स्व० डा० गदें महोंदयके यहाँ ठहरे 
थे । उन्होंने यहाँ कई व्याख्यान दिये। व्याख्यानोके 
समय एक चित्रपट वह श्रोतारओके सामने रक्खा करते थे।' 
उसमें मानव-शरीरका शुक्र अथवा ओजमागं शुत्र गुलाबी 
रगसे दिखाया गया था | चार दिन व्याख्यान होनेके वाद 
पॉचर्बे दिन उन्होंने चित्रपटर्मे प्रदर्शित रीतिसे ध्यान 
करनेको कहा । इस प्रकार ध्यान करनेसे उन्होंने बताया 
कि सम्पूर्ण शरीर अन्तईश्सि्रकाशमय दिखायी देता है। 
इरीरका यह ओजमांग जैसे औजस याने तेजसे व्याप्त है 
वैसे ही वह म्राणशक्तिसे भी व्याप्त है। प्राणशरक्तिद्शक 
भधाण भी प्रकाशमय हैँ। अथ आदित्य उदयन प्राची- 
दिशां सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिसु सन्निधत्ते! इस ऋब्वेद- 
वबचनसे प्राण तेजोमय ही हें । यह सुना है कि डा० 
किलनरने भी यह सिद्ध किया है कि हमारा फेधलानों 
79०45 थाने प्राणमय शरीर प्रकाशसय है और इस बातकों 
सैकड़े ९५ मनुष्य अनुभव भी कर सकते हैं । अपने यहाँ 
देवादिकोंकी मूर्तियोंके मुखमण्डलॉकी चारों ओर तेजोबलय 
चित्रित करनेकी रीति है| ये तेजोवलय सारे शरीरकों 
घेरे हुए हैं, मुखके चारों ओर नो तेज है वह अधिक है। 
इसका भी कारण प्राणमय झरीर “ही है । जिस मनृष्यकी 


50007: उपयुक्त साधरनेसे 


जो उसे सुक्ष्म बना छेता है यद्द मनुष्यक्रे स्थूल शरीरके बाहर 
प्रकाश छियका हुआ देख पाता है ! 


% अ्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग # 


# ५६ उपयुक्त योंगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसे अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फेला हुआ दिखायी दे तो वह 


प्रकाश सहस्वास्वक्र और कण्डलिनीमागमे अधिक दिखायी 


देगा । सहलारके इस ग्रकाञमें मगवान्‌ वासुदेवका च्यान 
करनेसे साधक सब भूतोंमे उस अकाशकों देख सकेगा 
जौर 'वासुदेवः स्वर्मिति स महात्मा सुदुलेम/ इस गीता- 
चचनानुसार महात्मापदको प्राप्त हो सकेगा। मक्तियोगर्मे 
इंबयमें ध्यान करनेकों कहा है--वह छद॒य “अष्टप्मोपरि- 
स्फीत सूक्ष्म हृदयपद्धजम? वाला हृदय है। यह छृदय और 
योगी महाराजने जिस सहलारमें ध्यान करनेकों बताया 
पह सहल्ार, ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास है । 


«(९७ इस प्रकार ध्यानयोगी अपनी ध्यानशक्तिसे परम 
पुरुषके साथ समत्व छाम करता है । छूबययोगकी कुछ 
सिद्धियों ध्यानयोगीकों मी प्राप्त होती हैं । ध्यानयोगीको 
अपना महाप्रयाणकारू भी ज्ञात हो जाता है । परन्तु 
ध्यानयोगीकों ज्ञारीरिक दुःख मोगने पड़ते हैं, इस 
कारण व्यानयोगमें अन्तराय पड़ता है | परन्तु लययोग 
में 'बोगो मोगायते मोक्षायते शरीरम! इस वचनके अनुसार 
ध्यानके समयमें शरीर-व्याधियोंकों मससे हटाकर देनन्दिन 
ध्यानक्रम पूू्ण किया जा सकता है और इस प्रकार बह 
योगी महाप्रयाणकालमे पूर्णज्ञ स्थितिमे ही प्रयाण करता है। 
यही नहीं प्रत्युत लूययोगमें मी घटचक्रनिरूपणमे बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालकों भी 
योगी अपने वच्षमे रख सकता है । 

«०» ५८ इस लबयोगमें अर्थात्‌ कुण्डलिनीगक्तियोगर्मे 
साधक सदा ही आनन्दमे रहता है | उसे किसी सद्धिनी 
ज्रीकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्युत-प्रवाहरूपिणी, 
स्वृसौन्दर्यगालिनी, सर्वंकपा, सर्वसुखदायिनी कुण्डलिनी- 
शक्ति उसके साथ है। ऐसे साधककों दिव्य साधक कहते 
हैं। और जो लौकिक साधक अपनी सहधघर्मिणीके साथ 
श्रीभगवतीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता 


«५९ योगाड़ोंका वर्णन करते हुए कुछ खानेंमि अम्यास- 
क्रम भी लिख दिया है) तथापि विभेष स्पष्टीकरणके लिये 
कुछ विवरण यहा देते €]| 

४४ ६० ज्ञानवोगर्म बताया है कि 'येनात्मैदात्मना जित.? 
कि 


४०१ 


( दो प्रकारके मर्नोका वर्णन पहले आ ही चुका है । ) पश्ची- 
कृत शरीर नाञवान्‌ है, केवल आत्मा हीं अविनाशी है; 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक भावरणोमें व्यास 
जीव॒ृदशाकी व्यतिरेकसे नष्ट करके अई ब्रह्मास्मि! की _ 
वृत्तिकों अनवरत बना रखनेका अम्वास करे | श्रीगिवराम 
खामी वतलात हैं कि--ब्रत्ति जिघर जाय उघर आप न 
जाय पीछे साथी होकर खड़े-खड़े बता रह वी निजखरूपसे 


भेंट हो जाती ई | अथात इचिकी ओर देखते रहनेसे वह | अर्थात्‌ इच्चिकी ओर देखते रहनेसे बह 


_आप ही अपने अन्दर विलीन शे जाती है। पीछे रह जाता 


है केवल उवरित वस्तु चेतन्यघन आप | इसका यही अभ्यास 
है। ऐसे चेतन्य_ घनानन्दर्म निमम् रहनेसे देखना-सुनना; 
बोलना-सूघना, 'चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मके होते. 


न न न न ओ भी आप निजखरूपमें ही लीन रहता है ओर इन सब 
उआ अप वहकपात्वकन उग गोगग पज- 


हुआ साधक एहिक- सभी भोगोकों तुच्छ 
समझता है । यही नि्विकृत्य समाधि है | इस जानयोगफे 
“मुर्रेव परम /शुरुरेव परम” इस प्रकार गुरुकी वड़ी महिमा है | 
ब्थ- 5५१ लययोग अथवा कुण्डलिनी-गक्ति-योगमें साधकको 
षदचक्रोका ज्ञान प्रात कर लेना चाहिये और महामाव-योगसे 
शुकुुपक्षम ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-शक्ति _ ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-गक्ति 
मूलाघारसे सहस्वास्तक चछती है ओर क्ृष्णपक्षम ऐसी _ 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सहसारसे चलकर 
मूलाघारमे आती है । पदचक्रनरूपणर्म बताया है कक आती है । पंदर बताया 
“इह स्थाने लीने सुसुखसदने चेतसि पुर निरालम्ब बदघ्चा” | 
पुरं बद्घ्वा' माने अन्तःपुरं बद्ध्वा! । पुः यानी योनिम॒द्रा 
और घप्प्ुखीमुद्रा अथवा पुर यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे | प्रणवका ध्यान प्रुमध्यमें करे | 'प्रणवचारी दिज्यानाम! 
होनेसे अन्तःकरणके अन्तरिक्षम 'पवनसुदछृदां वहिकणान्‌ 
ज्योतिः पश्यति', इस प्रकार उसे प्रकाग-साक्षात्कार होता है। 
६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिहा-छेठन 
बताया है । छेदनके पश्चात्‌ दोहन है। जिह्मा तीन प्रकारकी 
होती है-नागजिह्ा; हस्तिजिहा भर बेनुजिहा। नाग- 
जिह्या निसर्गत, ही हरूम्बी होती है। अन्य दो जिहाएँ 
छेदन-योग्व होती हैं | कुछ बालक अपनी जीम नासाग्रमे 
अनायास ही लगाते हैं| ऐसी जीमको छेदनकी आवश्यकता 
नहीं, केचनठ दोदनकी जावश्यक्ता होती है । दोहनके लिये 
पहले बच ( उम्रगन्धा ) के चूर्णसे जिद्ठाजों मलना 
चाटिये | इससे कफादि दोष नष्ट होते ई । बेडडाफे चूर्णसे 
दोहन करे और सेन्बवलयणसे जिहाका छिदा छआ भाग 


ए्०ण्र्‌ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


कि नलिलमिनिलीफिििमनिििशि लि मिशिफमिलि फल कम नरक कि लल कक अ असर जी नकल कलम ल न अल वकील लीक अ कक कली गरलब्रऋरशक्रकामकगकमकमकंगक पहन कगकप्फमकपकप्कप्कम्क॑ंग्फगकनकमकमकमकपकप्फगक रकग्कप्कन्कथ्कम कहने गकंगकमऊल्‍कक्कमफपक पक कंपकमककप्डनकप्कतरुणया 


घिसे | छेटन शुरुके समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है । 


६३ खेचरी यदि सिद्ध हों जाय तो नाडिशुद्धि और 
भृतअद्धिके विना भी काम चलता है। खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे | इसका अभ्यास जब्र हो जाता 
है तब प्राणभक्ति सिद्ध करनेके लिये भक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी है | इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती 
है। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरबन्ध करके रुद्रग्रग्थिका 
भेदन होता है और प्राणभ्क्ति उड़्ियान-बन्धके सहारे 
विश्वद्धिचक्रसे मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीकों ऊपर ले जाती 
है | इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्री ललनाचक्र, मनश्रक्र 
और सोमचक्रमेसे होकर सहसारमें पहुँचती है । 


रा ६४ हठयोंगर्मे भी खेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व है। 
यथार्थम खेचरी हठयोगकी ही चीज है, राजयोगमें भी 
खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन भिन्न प्रकारका है | वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है ( खे चरतिप्राणः ) । 
नाडिशुद्धिके अम्यासके लिये बताया है कि वायें नथुनेसे 
'थास चले ऐसा यदि करना हों तो दायें नथुनेकों रुई 
डालकर बन्द कर दे और सदा दायीं करबट वैठा करे जिसूमें 
शरीरके दाये अश्पर ही घरीरका अधिक बोझ पडे ; छः 
महीने अम्यास करनेसे नाडिजय होता है । नाडिजय 
होनेपर आकाञ-तत््व जब नाडीमे बह रहा हो तब श्वासा- 
याम करके खेचरी-साधन करे | 


#” ६५ किसी भी प्रकारका सावक हो; सूर्योदय और 
सयास्त ये दो सन्धि-काल उसके लिये निश्चित हैं। 
चन्द्रखवस्से सूर्यख्वस्मे जाते हुए दों-एक मिनट दोनों श्वास 
बराबर चलते हूँ अर्थात्‌ उस समय सुपुम्ना नाडी चलती 
है, उस समय श्वासायाम करके ब्रैठ जाय | सन्ध्याका 
समय यथाथंम यही है | यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
मद्दामुठ्रा, महावन्च ओर शक्तिचालनी मुद्रा करनेसे अर्थात्‌ 
गुदद्धार और मूत्रद्वास्के बीचर्मे दो अगुर भध्यस्थानपर 
एटीसे चोट करें तब प्राणबायु जाग उठता है और पीछे 
ऊण्टलिनी सागती है | 


# 65 मन्त्रयोगक्के द्वारा प्रकाच-सालात्कार करनेके 
लिये मन्त्राक्षरकीं उच्चारते हुए, नासारम्थसे बहनेवाले 
प्राणवायुझी ओर दृष्टि रक्‍्ले। छ महीने ऐसा अभ्यास 
फ्रनेसे अनुभव मिल जाता है। निवातस्थ दीपज्योतिकी 


ओर चाटक करनेसे भी ग्रकाग-साक्षात्कार होता'ह। 
पण्मुखीम॒द्राके अभ्याससे (अयूठोंसे कानोकों बन्द 
करना; तजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्ठटिकासे नासारख्ोकों वनन्‍्द करना; ऐसे 
अभ्याससे ) भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है। मन्त्रयोगक्के 

मन्त्राक्षरोका तेजोरूपमे दिखायी ठेना ही मन्त्रसिद्धि है। 
मन्त्रयोग ध्यानयोंग ही है। महम्मदानुयायी मन्‍्त्रयोगी ही 
हैं | 'कल्मा पढ़े सो कल-कछमे कलमा? वाली बात प्रसिद्ध 
ही है। इसका आशय यही है कि कल्मा पढे तो ऐसा 
पढें कि दर नाडीसे वही खर निकले | पर अभ्यास उनमें 
भी कोन करता है ? 


६७ श्रीमगवतती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकागमयी 
हैं। मन्त्रमयी भगवतीका व्यान होता रहे, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साधकसे सब क्रियाएँ करा छेती 
है | श्रीयमकंष्ण परमहसके पास एक योगिनीकों भेजकर 
भगवतीने ही उनसे सब योगक्रियाएँ, करा लीं | 


६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-भक्ति-योंग सिद्ध होनेपर 
श्रीभमगवतीकी कृपासे साधक सर्वगुणसम्पन्न होता है | सब 
कलाएँ, सब सिद्धियों उसे अनायास प्राप्त होती है । ऐसे 
साधकका थरीर १०० वर्षतक बिल्कुल खखस्थ और सुदृढ 
रहता है | वह अपने जीवनकों श्रीमगवतीकी सेवार्मे रूगा 
देता है और श्रीमगवर्तीकी इचछाके अनुसार लोकोंद्धार 
करते हुए, अन्तर्मे स्वेच्छासे अपना कलेवर छोड़ जाता है | 
मृत्यु उसकी इच्छाके अधीन होनेसे उसे खअत्युका भय 
नहीं रहता । पूनेके, अब आनन्दलोकवासी, महर्षि 
श्रीअण्णासाहब्‌ पटवर्धन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले थे। 
उन्होंने अपने महाप्रयाणका समय निश्चित किया । कहां 
कि हम असुक समयमे प्रधान करेंगे । जो समय उन्होने 
निश्चित किया था वह ज्योतिषशास्रके हिसावसे कुयोग 
था। उनसे कहा गया कि महाप्रयाणके लिये वह झुभम 
घड़ी नहीं है | उस समयके दो घण्टे बाद सुयोग था | यह 
उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा--अच्छी बात 
है, २ घण्टे बाद ही छुयोग आनेपर चलेंगे। ठीक उसी 
समय उन्‍होंने अपना शरीर छोड़ा | श्रीरेवतीनन्दन 
महाराजने भी अपना झरीर पूनेमे रकखा तब उनकी प्राण- 
शक्ति ब्द्रन्थकोी भेदकर मिकछ गयी । भ्रीवासुदेवानन्द 
सरखती मदह्ाराजने भी अपना प्रयाणकाल दो दिन 
पहलेंसे ही ब्रता दिया था । उनके शिष्य श्रीगुय्मक्त 


# योग और कुण्डलिनी *- 3०३ 


अण्णासाहब नेनेने मी अपने प्रयाणका समय ठो दिन पहले 
ही बता रक्खा था | 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निर्भवभ और 
खानन्दनिमभ्न रहता है। श्रीमगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा 
होती है और चह भी सदा भगवतीके ही सह्ञ रहता है | 
भगवतीके चिरसद्धका अनुभव उसे समय-समयपर प्राप्त 
शेता ही रहता है। उसके कार्नोमे इस दिव्य सन्देशकी 
घनि सदा गूँजती रहती है कि "में तुम्हारे पीछे खडी 


हूँ” कुण्डलिनी-दक्तिका सज्ञ क्या है, सहज अवस्था दै। _ 


जमैृै ़ै॑ैफ़खटलटटकज्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्श्ल्श्------ महत्व न्‍न्‍न्‍न्‍++न्‍ि-न्‍जज जज जज _+----+->->-+ जज 


कुण्डलिनीके सड़ रहनेवाला साधक छोकर्मे लौकिक इषप्टिसे 
व्यवहार नहीं करता । छोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है--- 
यस्यां जाअति सूतानि सा निशा पइचतो सुनेः । 

७० अन्तमे श्रीमगवतीसे यह आश्थना है कि इस 
ग्रवन्धके पाठसे पाठकोका ध्यान तुम्हारी सेचाकी ओर छगे 
ओर सम्पूण जगत्‌ त्वद्भक्तिप्रेरिंत होकर विषयोके वुच्छ 
सुखोंसे मुंह फेर्कर कुण्डलिनी-भक्ति-योगके इुल्म आनन्द- कुण्डलिनी-भक्ति-बोगके डुलस आननन्‍्द- 
की ओर चले | यही वर-प्राथना करके यह छेख समात् 
करता हूं । इति छमम्‌ ॥ 


ंाऊंे॑े।[०2<0<+-- 


योग ओर कुण्डलिनी 


( लेखक---आश्रीद्दीरेन्द्रनाथ दत्त ) 


योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध है। योगियोंका कहना है कि साधारण जीवसे 
कुण्डलिनी सोयी रहती है---विशेष-विशेष योग-प्रक्रियाद्यारा 
कुष्डल्नीकों जाग्रत्‌ कर घटचक्रमेद करते हुए. मस्तिष्क- 
स्थित सहल्वारमें छे जानेपर योगसिद्धि म्रास होती है । यह 
कुण्डलिनी क्‍या है ! 


कुण्डलिनी उपनिषदोकी 'नाचिकेतः अस्रि है। जो 
'ब्रिनाचिकेतः हो सकते दे, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हूँ 
त्तरति जन्ममृत्यू---उनका शरीर योगाग्रिसय हो जाता 
है और वे जरा; व्याधि और मृत्युके पार हों जाते हैं-- 


न तस्व रोगो न ज़रा न झत्यु' 
प्राउस्य योगाशिसय शरीरस | 
( ब्वेताइवनर० ) 


चैनिक योगदीपिकामे इस कुण्डलिनीको $8.॥(- 
फैल ( स्पिरिट-फायर ) कहा गया है । 

(गए बफछि पार एकणॉंटट्त उऊार्णा: ० 8 
गपरावा€त १३ए5 क्तयीं धार [व87 ए2 7९८०) ॥९८7८ 
जा 4 ३६९एणाल 5एछग्राननीड.. 7पर९ वद्टा: 75 
पाल दि९, पाल कज९ ३5 ६6 छाए (/ ८787 ) 

पाश्चात्य छोंग इस कुण्डलिनीकों 50ए९गॉनीए2 
( सपवत्‌ वल्य्यान्विता अग्नि ) कहते हें | ऋषिशिप्या मैडम 
प्ल्वेय्स्की इसको (0057० ऑ]2८ायटाह ( विश्वव्यापी 
विदुत्शक्ति ) कद करती थीं--कयोकि कुण्डलिनी विश्व- 
विच्युत्‌की सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति है । 


पाता 748 ट2द सार इस्फुथ्मपाएल 07 
गाएंपाँद्रिाः ए0एटा, ता इ९0९००एण रण 46 5ए77०]-॥[:९ 
ए0टयड़ ०07 ए70०87९55 77 पी९ढ 2009 ०६ हा 
85९८८, 6९ए८९०77/ए2 ६7९ एएफलटा का गशाईर्ला: 
77 व5 बा लेडटथाट डिए ००टयों 06 ०/८/४८ 
ए०फछटा, पाल 8४6४: एगा5इप्ग्रोट 40०८ जला 
प्राव९टण॥€5 2] 92्गार गाते गातःएश्तार ग्राव:प्टा, 

( 272८ ४०7८८ ० 77८ ,५४/८४८८, #. 29 ) 


“कुण्डलिनी सर्पाकार या वल्यान्विता शक्ति कह 
जाती है, क्योंकि इसकी गति यलयाकार सर्पकी-सी है, 
योगाभ्यासी यतिके शरीरमें यह चक्राकार चलती है और 
उसमे शक्ति बढ़ाती है। यह एक वैद्युत अभिमय गुत्त भक्ति 
है। यह प्राक्तन शक्ति है जो सेन्द्रिय और निरीन्द्रिय 
स॒ष्ट पदाथमात्रके मूल्मे है [? 


इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भी 
अधिक तेज है। मेडम ब्लेवेदल्कीने कहा है--' 426 
घरए९ी५ 2६ (९ 72४0४ ० 85000 ह्रत्त]€५ 3 5९८०तर्त, 
कष्गवेगाँगा 2८ 345000 श्री 93 5९८०० ” 
अर्थात्‌ प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिसे 
चलता है और ऋुण्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे |! तन्त्रसारम इस कुण्डलिनीके विषय लिग्पा है--- 


ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं सूक्ष्मा मूछाधारनिवासिनीख । 
सामिए्टद्‌वतारूपा साद्त्रिवल्यान्विताम ॥ 
पेटिस [4० नौभासों स्वयग्भूलिउये पी 
कोटिसीदासि ग्मूलिउ्येष्टिणीम । 
तामुत्याप्प भद्दादेवीं प्राणमन्प्रेण साधक" 


*26'2 म्ह 


प्रकृतिके निगूढ़ विधानक्रे अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति 
डारीरस्थ मूलाधारचक्रम सोबी हुई रहती है। असंयमी 
साधकको-+जो अकाम, निष्काम नहीं हुआ है; जो 
कश्डअआं०्प्रगआ०० (मनोविकारका प्रभाव जिसपर न 
पढ़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ है--असावघानीके साथ तथा 
संदगुरुका साब्रिध्य प्राप्त हुए ब्रिना इस श्क्तिको 
जागरित करनेकी चेश्टा न करनी चाहिये। इसीलिये 
अष्टाद्योगका श्रथम भाग यमनियम--सत्य; सयम; 
सन्तोंप, पश्रह्मचये, अपरिग्रह इत्याढि--रक्खा गया है । 
इस विपयम इडसन साहवने सावधानीकी कुछ सचनाएँ. 
की हें--उनकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं । 


उठ: (9: 76 इटावा बागाडांगहर 0 06 
चिषालव्यपण्चड ई0०ट 6 एूप्राविग्ागा ग्राइए त्मोए 
छ९ इउर्भ्चरज #ध्रणाल्त प्रशर्वदू धार एल 
डाप्रतिद्याटट ०49 ४5६९४ ०७ई 0०० इटाटाट८-- 
श07ए5९ एपशततगाओं माइए बल तंठजपफ्थातेंड 
बात उमाशाओफए 9207 साल तत्डार्याधांपराट द्ात॑ 
6 ३८7ए77ए ०0 6 5०्टपो 0075 


(5८४226८ ८ए ,५४४८४४१४४ ) 


यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी ग्रचण्ड शक्तिकों 
लगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत्वावधानमें 
किया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रहतस 
होकर भोगवासना और जननेन्द्रियकी प्र्ृत्तिकों बेहद 
चढ़ा सकती है ।! 


हमने मूल्य वारचक्रकों कुण्डलिनीका सुपुस्तिस्थान कहा 
है । मनुप्यफकी पिण्डदेहमे ( निसे एएाशायर 8009 
कत्ते हैं ) स्थूछ बरीरके विशेष-विशेष प्रत्यज्ञोसि सम्बद्ध 
लो छः चक्राकार घूमनेवाले शक्तिकेद्ध दे; मूलाधार उन्हीं 
घद्चकॉमेंसे एक है-- 


्रणभालएण था6 धार ई0०९-ट८आ।€5 व (72 
आअधग्रानत छठ6ए उप्तरें छाल 50 ट्गी2ट0, फलटयप5८? 
40 टीक्ाए०एशग डाही(, धा९ए 9५2९ धार ३एएटचा- 
था९2९ 0 इफ़ाग्राग्रा एण7एट2ट८४... फढए ४४९ धार 
$र 9]0" पड९८४ ६ 70०5०% ) 


भमनुष्पन्दरीरम ये अक्तिके केन्द्र हैं और ये चक्र 
एसलिये कहलाते हैँ कि अन्त्णिर्योकों वे तन्तुवकोकि 
समान दीखते हू । ये छ. नाडिजाल है ।?। 


योगीश्वरं शिव चन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


ये पद्चक्र कोन-कोन है ? मूलाधार, खाधिष्ठान; 
मणिपूर, अनाहत; विज्ञुद और आजन्ाचक्र | 

मूछाधारं खाधिष्ठानं मणिपूरसनाहतम्‌ । 

विश्युद्ध्व तथाज्ञां च पदचक्राणि विभावयेव्‌ ॥ 


मूलाधार मेरुदण्डके निम्रभागमें अवस्थित है | उसी 
चक्रके भीतर कुण्डलिनी-गक्ति त्रिवली-आकारमे सुपुत्त 
रहती है । 

पा धील कैल्थाा ० हा एशिसबाा 
धर्ड पार. इशफुटया.. ग्रिट. (काव्य ) 2० 
गाते ढाल 4: ६60 53॥2298 पा०प ९707: 96 9885 
धार! सील प्रगाल 45478 077 0 9९ 7णा5टते 
( /४०६४०४% ) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमें सर्पाकार अग्मि 
(कुण्डलिनी ) रहती है और वहाँ यह युग़ानुय्रुग 
सोयी रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता । 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति है तब मूलाघार उसका 
उत्पत्ति-स्थान नहीं हों सकता । मालूम होता है; 
यौंगिक उपायसे जब मूल्शघार ग्रज्वलित होता है तब यह 
चक्र विश्वव्यापक कुण्डलिनी-शक्तिकों व्यध्मिावमे आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता प्रास करता है--जलस्तम्ममें जिस तरह 
जल्द जलूघिको आशिकरूपमे आत्मसात्‌ करता हैः 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ होकर मेरुदण्डके मध्यमे स्थित सुपुम्ना मार्गसे होकर 
इडा ओर पिज्ञछा ( इनका नाम सूथनाडी और चन्द्रनाडी 
भी है )-की सहायतासे झपरवी ओर प्रवाहित होती है । 
इस तीन नाडियोंके अन्दस्से उठकर ऊपर जाती 
हुई कुण्डलिनीशक्ति एक-एक कर खाधिष्ठान; मणिपूर; 
अनाहत, विश्युद और आशाचक्रकों प्रज्बलित और 
अनुप्राणित करती हुई अन्तर्मे (तन्त्रकी भाषारों ) 

सहस्वारमें जाकर सठाणिवक्रे साथ मिल जाती है-- 

2.8 ३२६ 9855९58 पए9 घी 59986, 70 एाप्रगि९5 वा 
प्पाय रबटा ८#८2/74%, पालशार०ए प्वप्रथगर् 6 
<ालपरट €९८॥६725 (0 ए€ 092#९व इघते टा277८ॉ5 
६0 96 ग्राउव€ प० पार डप्रएटाएस्‍ए5ॉ208) ६0 ६8 
एाएडाटशाी छ0ातवड, 50 ए०फ्रातामएर ००ाात॑प्रटाठगा5 
6807.. उफ्शा-जीएडरट्डश.. अररजिगातार.. ऋोला 


ग7 ३35 पीपड छशा0ए्रच्टवे, 2 धार एऊुएणांट ए0पग्रथा5 
शा९ ती)7 प्रगागितविर्वत 3ग7त #9#९००ग्रारड उफ्थाणं2 


रे ध्सप 
# योग और कुण्डलिनी <£ 


न्याय कल 


3० 5४५० ५3८४ +ध 


$0 पर5९, फल धार मादा 35 2४एथॉ२९८ रा 7९ 
एएडाएथ 900 

( 77४5०%, # 2:73 ) 

जब यह कुण्डलिनी मेरुवंगर्मेसे होकर ऊपर जाती 

है, तव एक-एक चक्रको जगाती हुई चलती है, इससे वे 

चक्र खुल जाते हैँ और पारभौतिकसे भौतिक जगतमें 

वानेके रास्ते बनते हैँ; इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 

पारमीतिक स्पन्दोंकों वहन करनेके साधन उपस्थित हों जाते 


, है; चेद्य पुरुषकी सब भक्तियोँ खुल जाती हैं और उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए मनुष्य 


ड 


सपने भौतिक शरीरमें जागता रहता है !? 


मूलाघारके बाद खाधिष्ठानचक्र है| उसका स्थान 
शेह्के पासमें है । खाधिष्ठानकके ऊपर मणिपूर है । 
मणिपूर-चक्रका खान है नाभि । इस मसणिपूरका 
अग्नेजी नाम 80)8 7?]०5%४५ ( सोलर छलेक्सस--सौर 
जाल ) है। ब्लेवेट्स्कीका कहना है--- 

अभादल 2९ (९८ फरमत्रल॑एशी ट्लापटड ग्ेंग्र 
ग्रधा--ा€ 6०57 7९ सल३त१ धादे पीट ग्र०एट 
अयात्‌ मनुप्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैँ--छदव; 
मस्तक और नामि । 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वलित 
होनेपर, '[पाप5 उ्रीघरस८० उपि्शाहधीर्ा5, एशुघ्रए8- 
ग्रथट5. बचत. श्रण्मशाश्ना5९४8.. धी€ ०-०70०0०९५५ * 
अर्थात्‌ इस प्रमावसे जीवन-क्रम बल्युक्त, नवहक्तिसम्पन्न 
जोर नियत हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीत्त होनेपर 
सनुष्य सूध्मतर लोकमें स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
भात करता हैं, ओर मणिपूरकी प्रदीक्तेकि फलस्वरूप 
साधकम आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मान्नार्स बढ 
जाती है| थोड़ेमें कद सकते हैं-- 

एफ 5णच्चा छ05058 ९४ ८णा5९००७६ शगा0- 
तठादो 05ग्नातन0 


अर्थात्‌ मणिपूर-चक्र मनोंविकारोका सज्ान ग्रमुत्व 
अदान करता है | 

मणिपूरके ऊपर अनाहत-चक्र ( 0४४०38० ए ०८७5 ) 
हे | घस चक्रका खान है छृदय ( सत्य: )) देतुपद-- 
हतपअकोपे चिलूसत तडित्पमम्‌ ।” इस पद्मकों ईसाई 
साधक ५5६९ ]२०८८ ( गरुम्त गुठाब ) कहते ह-- 


छ6५ 


जि 


णजुजरल छ९४5 ०0 अऋपिणी ठक॒ुशा ठ्तमोीए घींटाः 
काल (एराछा5 टांग्रात धरह5ड केध्शा >णा भा पाल 
गल्थाए 

अथॉत्‌ जिसकी पद्चड़ियाँ तव खिलती हूँ जब हृदयमेः 
ईसारूप बारूक पैदा होता है--यही चेनिक “आईचिन?+ 
कनक-कमल है| अनाहत-चक्रके उद्घासित हो नेपर मनुष्यकी 
बुद्धिके ऊपर जो बोधि ( [#प्राध०त्न ) है, उसका उद्धव 
होता है-- 

॥६ 98€९ग्मार5 पीर गशब्प एा 7प्रॉपिता+-+ 
ताश्ग्घट्ठा ४ मैणठ्यड धार छ0फए़षा 06 पीट पंक्ापो- 
(07्रछां ज्07व5 

अर्थात्‌ यह बोचि ( अन्तदृष्ट ) का करण वन जाता 
हे---इसके द्वारा वोधिजगतकी शक्तियों प्रवाहित 
होती हैं । 

अनाहतके ऊपर विश्वुद-चक्र है | इसका स्थान है 
कण्ठ (707००४४ ) | आधुनिक विज्ञान जिस पृपाज़ाताते 
8थ्ग्त ( थिरायड ग्लेण्ड ) के अद्भुत कार्योका आविष्कार 
कर रहा है; वह इस विद्यवुद-चक्रके साथ ही सलम 
है | इस चक्रके प्रज्बलित होनेपर साधक दिव्य अ्रति 
( (]7०्८१7८०८८ ) प्रास करता है। हु 

#भाएन एडीप्प्शा एोला प्राएणीएत ७९५5६०७३- 
६96 ४००पो८ए ० लैघाःग्ग्प्रतटआ्एट 

विश्वुदके ऊपर आज़ाचक्र है | इसका स्थान हैं 
श्रुमध्य । यह चक्र द्विदल है--एक दल याश्वात्य 
विज्ञानका शान 8290 ( पाइनियल *हैण्ड) और 
दूसरा दल शंधा।श 9079 ( पाइट्थूंटरी बॉडी) 
है। साधारण जीवन-विज्ञान ( ?8ए957007+ ) के गन्थेसि 
इन दोनों अन्थियों 889705 को "रू प्रा एगरी टला 
९४ण०ा९5०थध०९5 वी फ्र्य5 दश्यांयों टवएा५ (मनुष्यके 
मस्तकके मीतर उत्पन्न दो निरर्थक मासपिण्ड ) कहा गया 
है । अध्यापक विचेने उर्हें (० व079५ ७ 47% 
०्प्ट्ट्वे रण एग्८ए ज्यग्त! ( मूरी बादसे दके हुए. 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कहकर उनकी उपेलता की है ।। 
किन्तु मैडम ब्लैवेट्स्की उस बादकों ध्यानपूर्वक 
देखकर एक दिन कहा थ[ू-- 

ध्रधा5 उठ्गते 75 पएटाए उप्रजछटलायाठ पर शप्ते, 
छ0गीरड पार रावृप्ाए ० ०६९७ ॥्रा४६ट०55६,? 

अयात्‌ इस बालसे बढ़ा रहस्‍्प ऐ लिससे जडबादी- 
मात्रकी बुद्धि चक्रा जाती है । 
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2०६ &. योगीश्वरं दि बन्दे वनन्‍दे योगेश्वर दरिस्‌ # 

गाधाराए सनायमे या आना-च््क अविकतित खाते शिक्षा गाल ]2767 जातपोते त०छुल्यते ग्रा गाया, 
( चा,१ २०9०० ) गाता ४ । जिस समय कण्डलिनी- णा ५७० गाडंडियागीटशशा ९७श६४६९९०४९०९४ या |5 
शनि जागस्ति शोकर सुखन्ना-मा्गसे इस आज्राचक्रम *शिगिशें एशणाए 


ञीो झग्नी +ै उस समय क्या शेता है * 

(0), ॥07गारह ही फरवए[हाए गाते ज़ााएछो 
८६५, ६. 90705 विशा ॥270 9005779८ 
शाप ॥९ 7 9५ ९ ए0॥त400॥5 द्वार्त 57५07॥05 धीश्या 
[0 ॥ 45 9ह-उटा एए उा्ताएट, 27 एऋरधिटी धाटए 
कछागाएई 50 टी050४8 शीं धारए७ 92९९८०८ 
छाप ट्टगावए ( 72452% ) 

थर्थात्‌ भ्रमशवर्की इन दो प्रन्थिवोंसे पहुंचकर यह 
( झष्डलिनी ) इन्हें ऐसे सश्बालित कर देती है कि एक 
चनाह्ाय थार दसरी क्रणात्मक गतियाली बनकर दोनों 
बंदी नेजीके साथ चलने लगती हैं; दोनोंकी गति एक- 

सरेंगे 7तनी परन्पर-तन्मयताके साथ होती है कि दोनो 
मिरझर एवना च्र बनने जाता ८ । 


एस प्रसद्धमं योगसिद्धा श्रीमती ब्लेवेट्टकी इस 
प्रदार लियती #-- 
पहल एप्रीषवत0क ए 6 फाधाएा वर 9009)700॥5 
बाप एाई वगाएा५ जाएँ गाणल प्रात जिल स््ाशा 
हि, पराताप्टड शीए कृगराटदों लीखावे ज्वातवे हाल 
लक पाए एफ ( आजाचक ) 35 29% 7:शा९पे दावे 
6६ वी हा0 "दे छवती +0 903॥0 ,रिविजीाव९ फ्ा८ 
( दर्मनी )-- 


पर्भाव एन दो प्रन्थियोंम जो नीचेकी 
जोर सन्यि है (पिदाठरी बॉटी) उसका स्पन्दन 


कपररी भोर लभिवाधिक शेकर घन्‍्तम ऊपरवाडी ग्रन्थिमे 
परयात बस्ता 2 लौर नये जो सोचा हआ-सा रहता है 
पा शाशायह शाग उठता है जरींग बिद्वद आकाशाशि 
( जप मी ) से चमयने “सता है । 

पह विीसित और बायलिन आशाचत् टी सन्‍्नोनद 
शदिनत /। उनका उन्मीण्न हो्ेपर साधक बि-अम्यक 
हैँ पिन 3 धय है। था छातानन की दिव्य दृष्टिका 
पड लि बे ई (57६5६ 5८९ ) औ--८सीजी 
हट ये परे तधन्‍्साद थप्गाउयों ग्राम होती £ | 


ह हे हा ने हो ६7 , सछी।0 ४ इत600॥- 

पटक जलन रजत फिंदा धान हि. ३8९३ ए८७ व 
ही १ तन पा 

६६ हु? , ४ है ने हा 0. | बन टजर, शपिसत [| 


८“ व छो हे शक ३ *+ एई ०१/१७९, ४2%, 


एफ ते शाये 0० 5 0१६८ 


[22 40% 22०2 ८/5/0 
थह वात बड़े अचरजकी-सी मादृम होगी और 
सहसा समझमे भी न आवेगी कि इस शुत्त विद्याकों 
अधिगत करनेके यत्रकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसी 
चमकपर निर्भर करती है ओर यह चमक भी.मनुष्यके 
कपालछके अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालतू-सी ग्रन्थियोंपर 
अवलग्बित है ।? 
आज्ञाचक्रके ऊपर ब्रह्मरम्थ्ममे सहस्तार है । इसका स्थान 
मस्तिष्कके सामनेयाले यिवर ( 37:९#705 [0०ग्राव्व7९)६ ) 
में है। अतीर्द्रिय दृष्टिसे देखमेपर इस पद्मके एक हजार 
दल दृष्टिगोचर होते हैं | इसी कारण इसका नाम सट्खार 
( सहस्तदल पद्म--075270 9९८०७|८१ ]0075 ) है । 


आज्ञाचक्रको उद्धासित करके, उसके बाद कुण्डलिनी 
सहल्नारम उपस्थित होती है | इस सहसारको 
प्रययलित करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम सीमा है। 
एाला पल $्या95एववा9 75 धघिए एाएगी९पे, 
+96 ९९० 075 पी€ छ09 ९। (० फ्रांधापवेहक "गा 
वावे. इशप्ा॥आ 60 6 फॉीएडार्ट्या 0वेष्र था 
७छ३]], डरि0प: 8 गट्यीए वा ए07520प्रशा९85 
0००टाबाग्ए 
'सदस्तार जब प्र॒र्णरुपसे जाग उठता है तब देहाभि- 
मानी आत्मार्मे चाद्दे जब देदसे अपने-आपको खींच लेने 
रर चाहे जब देद्र्मे छोट आनेकी शक्ति आ जाती है 
र यह सब करते हए चित्तम चेतन्य बना रदता दे । 
टस स्वच्छन्द विहारकी उपनिषदोमसे 'कामचार 
क्ष्टा गया है-- 
तस्य सर्वेपु लोकेपु कामचारों भवति। 
तन्त्रकी भाषासे कद सकते हैँ कि उस समय कुण्ड- 
लिनी-देवी सहस्तारम सदाशिवके साथ सद्भता होती है | 
यही सबंगता-सिद्धि 


तारक सर्वविधय. संर्वधाजिपयमक्रम चेति 
विधेकग्रज्ञानम्‌ । (योगसश्र 2 । ७४) 
इ्स अवखाका बणन करती हर वैनिमसोग- 


दीपिका वाती ऐ--- 
वजएणा मिशोंक कार्त विदता। धराट 2णा07(]3 
मिएल ब्राएँ द्यथ 


* चुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 


ए2८९, ्पिग४ 8० थी टाशिपड्रॉटधारगाड5, धा- 
घण्प्र॥660 5ए का€ जाएगऑाट5६ थाध्याद्या, फाती 
(6 घ&बचएशाए सरव7 ९रबकीए था धार 7छातंता2 

तब मनुष्यका शरीर और चित्तपर पूर्ण अधिकार 
हेता है, यह सर्वथा सब अवस्थाओंमे खच्छनन्‍्ठ और 
सुखासीन होता है; सब वन्धन छूट जाते हैं; श्ोमका 
नाम मी नहीं रह जाता, ठीक मध्यमे जो दिव्य छृदय है 
उसीके साथ वह रहता है ।? 


यहीधभाइचिनकी भाषामें---9८६४०॥ वप्त स््टा0प 


( अकमम कर्म )-सीताका शारीर॑ केवछ कर्म! है । 


उस अवखामे साधक प्रमा#८छते एा शायर 77 ६ 
75 ४७०ए८।०! ( इसके अन्दर शैनेकी जगह इसके ऊपर 
होता हे--बही वास्तवमें निईन्ह होना है-- 
घाद प्रयाग 6 धार 0ए9ए०च्य८5 ता 9 मिशीलः 


2०9 


८ घञ तीज डी जी जी -5तट5> ५४ बात अ०ट कट 3त ७८ ५४७८६ «६ ४५८७८४४७८४७८०5- 


]0ए८] रत ८०क्रडल०एष्म०5५ ( चेतन्वके उच्चतर सतरमे 
परस्पर-विरोधोंका मिलन ) है। इसीकों सांख्य-मतवाले 
कहते हैं-- 
प्रेक्षषवटवस्थित* स्वस्थः । 
उस समय साधक साक्षी; द्रष्टामात्र रहता' है, कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता । यही योगकी चरम सिद्धि है-- 
तदा दरछु" सवरूपेडवस्थानस्‌ ॥. (योगसूत्र १। 3) 
-- इसी अवस्थाकों छक्ष्य करके छाब्दोग्य-उपनिपद्‌ 
कहता_है--- _ हु हे 
-“ एय सम्प्रसादोड्स्ताच्छरोरातू समुत्थाय. परे 
ज्योत्तिरुपसम्पच्य स्वेच रूपेणामिनिष्पच्ते । 


“यह जीव इस अरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको 
ग्रासकर अपने खरूपमें स्थित होता है ॥? 


बुद्धियोग ही सवसे उत्तम और अन्तिम साधन हे ( 


( लेखक--श्रीतपोवनखामीजी महाराज ) 


स्मात्माकी परासिका उपाय ही योंग कहलाता 
- है, यही योग द्ाब्दका यौगिक अर्थ है । यह 
योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईर-प्राप्तिका 


दो प्रकारका है । परसात्मप्रास्तिका साक्षात्‌ 
साधन चुद्धियोग ही है; अतः बही उत्तम 
और अन्तिम योग है | परम युरुषार्थरूप 
भगवानकी प्राप्ति एकमात्र झानसे ही हो सकती है और 
किसी भी उपायसे नहीं, यही श्रतियों और स्मृतियोंकी एक 
खरसे घोषणा हैः 


महाय चेद बप्रह्मेच भवति | 


स॒ु० उ० ) 
अयांत्‌ धत्रक्षको जाननेवाला नित्य मुक्त ब्रह्मखरूप ही 


शे जाता है |! 


तमेव विदित्वातिमत्युमेति 
पन्‍था. चिद्यतेज्यनाय ॥ 


(्‌ ड्वेता० चउुउ० ) 


सान्यः 


आत्माको 

प्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका 
५ साधन है, परमात्मग्रासिस्‍्प परम पुदयार्थक्ते लिये 
+उक अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहं 


साधन होनेके कारण फऊ तथा साधनरुपसे _ 


सानन्द बह्मणों विद्वान विसेति कुतश्रन। 
( त्ै० उ० ) 
ब्रह्मके खरूपमूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार करनेबाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरता; 
(5 निर्भ तन 
अथात्‌ वह निर्भय अद्वितीय ब्रह्मखरूप हो जाता है ।? 
तरति शोकसात्मवित्‌ । ( छा० उ० ) 
आलमवेता ही शोकरूप ससारको पार कर सकता है ।? 
ज्ञानेन तु तदज्षानं येपां नाशितमात्मन | 
तेपासादित्यवउज्ञान प्रकाशयति त्तत्परम्‌ ॥ 
ज्ञान ऊबध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिरगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ 'जिन अधिकारियोंका आत्मविधयक अनजान 
जानसे नष्ट हो जाता हे, उनका वह जान सूर्यके समान 
उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्यकों प्रकाशित कर देता है |? 


आत्मजानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी युरुष तत्काल 
ही आत्माकी सलल्‍्पयूत निरतिझप शान्तिको ग्राप्त कर 
छेता है।! 

यदि यह कता-भोक्तारूप दुःखमय ससार रज्नमे सर्प 
और थुक्तिमे रततकी प्रतीति होनेके समान अजान-जन्य डी 
माना जाता है तो अबइब द्सकी निवृत्ति केवछ शानसे दी 


४०८ 


+# योगीश्वरं शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 


ड्च्स्डखच्च्य्््य्य्य्््य्य्य्य््य्य्य््य््य््य््य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्सस्य्य्स्य्य्य्य्य्य््स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्प्स्प्प्प्-- कक पा 43 जीज- 


हो सकती है, भक्ति; ध्यान अथवा कमसे नहीं | इस 
प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर बतलायी हुई श्रुति-स्मृतियोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दसख्वरूप परब्ह्मकी 
प्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान ही है । अतः किसीके भी 
मिथ्या ज्ञानसे वढे हुए जन्म-मरणके मवाहरूप ससारका 
आत्यन्तिक विनाश जञानके बिना कमी नहीं हों सकता-- 
यह वात निर्विवाद सिद्ध है | 


मिथ्या ज्ञानसे प्रात हु 
अनर्थोंकी जड है। महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदियें . 
प्रकट हुई आत्मबुद्धिके द्वारा जबतक मैं कतों हैं भोक्ता 'में कतों हैं? (भो 
हूं? दुबल हूं? / उन्नत हूँ! 'सुखी हू! दुखी हूं! “यह 
सब कुछ मेरा ही है? तथा विधि-मनिषघ, पुण्य-्पाप और 
इहलोक परलछाक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक 
है! इसी व्यवहारम बंधे रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप ससार- 
समुद्रसे जीवका लेश्मात्र भी छुटकारा नहीं हो सकता । 
ओर इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषर्योकी वेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेके कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है | जबतक शरीर घारण करना पड़ता है तबतक 
खसप्तमं भी लेशमात्र भी झान्तिका अनुमव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित वात है। कहा भी है-- 
_- यंत्र यत्र दारोरपरिग्रहस्तन्न तत्र छुध्खम्‌। 
( वासुदेव-मनन ) 
अथात्‌ 'जहॉ-जहोँ शरीर धारण करना पड़ता है वहा- 
। वहाँ दुःख है ।? 
न ह थे सशरीरस्य सतः प्रिया्रिययोरपद्ठ तिरस्ति 
( छा० उ० ) 
दद्घारणकी अवस्थामे प्रिय-अग्रिय विषयोके प्रहणसे 
होनेवाली व्याकुछता कभी भी नहीं मिट्ती ।? देहचारी 
होना ही दुशखका मूल है; उस समय जो कभी कणिक 
सुखका अनुभव होता है वह भी डु-खोसे सम्बन्ध रखने के 
(कारण दु.ख दी दे | अतः सम्पूर्ण डुःखोंका मूलभूत जो 
(विेखाएय है उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषा4- 
स्प मोक्ष है--यह अनेक दाशनि्कोका सिद्धान्त है। 
इसी आशयका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्याययत्र भी है- 
हु सजन्सम्धृत्तिदेपसिध्याक्षानानामुत्तरोत्तरापाये तद- 
ननन्‍तरापायादपधा* । 
३. टसका तात्पर्य यद है कि अ्रान्तिरूप मिथ्या ज्ञानसे 


| पहे राग-ऐेप आदि चित्तके दोष प्रकट होते दें, उनसे 
हु 


सुच्ढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 


घर्माधर्म्म प्रद्ृत्ति होती है, घर्माधर्ममें प्रवृत्ति होनेसे ही देव, 
मनुष्य और तियंग आदि योनियो्में जन्म होता है, फिर 
उससे दुःख होता है | इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर 
भावों पूव-पूव भाव कारण होते हैं | अतः इसी ऋमसे 
मूलहेत॒ मिथ्या ज्ञानके नाश होनेपर उसके कायमभूत 
रागादि दोषकी निश्वाच्त होती है; दोधषनिद्वत्ति होनेपर 
धर्माधर्मकी प्रज्गत्ति नहीं होती, प्रद्नत्तिका अभाव होनेसे किसी 
योनिमे शरीर-प्रहण नहीं करना पड़ता और शरीरके न 


झेनेसे सम्यूण हुःखोंका नाश हो जाता है, सम्परण ढुःखोंका नाश हो जाता है,। 

ऐसी स्थितिमें समी विचारकॉका मत यही है कि (समस्त 
दुशखोंका एकमात्र कारण एध्या जान ही है जान |? उस मिथ्या 
जानकी निद्वत्ति कैसे होगी और उसकी निद्वत्ति हों जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्दखरूप अपने आत्मभूत परमात्मामे 
स्थिति किस प्रकार हो सकती है ! ऐसी आकाड्डा होनेपर 
भगवान्‌ भाष्यकार यह सून्रभूत वाक्य कहते हैं-- 

| भिथ्याज्ञानापायश्र ब्रह्मास्सकत्वविशञानाज्वति । 


ब्रह्म और आत्माकी एकताका जान हुए. बिना इस 
द जरा; मृत्यु और दु-खरूप अज्ञान-जन्य ससारका 
विनाश सो करोड कब्पोंसे भो किसी तरह नहीं हो सकता ! 
इससे बढ़कर बुद्धियोंगका माहात्म्म क्‍या कहा जा 
सकता है ! 


इसके अतिरिक्त जवतक ईश और ईशितव्यका भेद 
वना हुआ है अर्थात्‌ 'मैं नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है इस प्रकार जीव और इं-वरमे भेदकी कल्पना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही हाथमें तलवार उठाये, हुए 
स्वामीके सामने सेवककी भोति पुरुषका जीवन जबतक 
भयपूर्ण और पराधीन है तबतक उसे खतन्त्रता केसे प्रास 
हो सकती है ! तथा खतन्‍्त्र हुए बिना सुखकी वार्ता भी 
केसे की जा सकती है ! खतन्त्रताके द्वारा ही रृवार्थ हो 
जानेके कारण जीवकों सुख मिलता है--यह सभीका मत 
है। बड़े खेदकी बात हैं कि अपनेसे मिन्न नियामक और 
फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन हो उंससे 
डरते हुए. पण्डित पुरुष भी मोहित और दुखी हो रहे है ! 
जबतक सम्यक्‌ रूपसे विचारके द्वारा परमायतत््यका 
निश्चय नहीं होता तवतक अपनेको नियम्य मानकर अपने- 
से मिन्न नियामककी अज्ान-जन्य कव्पना अवश्य ही होगी । 
अतः परमाथतत्त्वखरूप परबत्रक्षका ज्ञान ही नियम्य-निया- 
मकभायसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थक्री कारणभूत 


$ चुद्धियोंग ही सबसे उत्तम और थन्तिम साधन है * ४०९, 


राजयोग, कमयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अगप्रधान योग हैं वे समी उपयुक्त महिमा- 
वाले परम पढके ग्रापक मोहविध्वसक लुद्धियोगके साधन- 


्लीवईइवरमेदकत्पनाका नाशक है, इसलिये तत्वज्ञान 
ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है | जेसा कि सुरेध- 
राचार्यने कहा है-- 


प्रत्यगज्ञानहेतुजः । 
तमोष्चस्तावीखराणामपीख्वरः ॥ 


अपने आत्माके परम तत्त्वकोीं न जाननेसे ही 2. 
नियामकमावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य सम्यक 
जानके द्वारा अज्ञानकी निद्ृत्ति हो जानेपर तो यह संसारी 
लीव हिरिण्यगर्भ आदि ईब्वरोंका भी ईइवर हों जाता है [: 


जीव, ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं । तत्वजानसे 
माया-मोहकी निद्वत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कब्पनाएँ. 
नहीं हो सकती | उस समय स्वय ब्रह्ममावको प्राप्त होकर 
पुरुष नित्य मुक्त छुद्धस्वरचूप अपनी महिसामे विराजमान 
होता है । इसी बातका हमने भी बदरीजस्तोत्रमे अन्यय॒ु- 
च्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सत्यज्ञानसुखस्वरूपमचल्. यद्दस्तु सस्योदरे 
विश्व॑ भाति विचित्रमूष्व॑नगरीतुएयं निमञ्ाचिच्यया । 
सायामोहपरिक्षये तु न छगज्ीवो5पि वा नेशवरः 
शुद्धात्मात्मनि शिष्यततेडस्तु बदरीभता गठतिस्तद्वपुः ॥ 


ईशेशितब्यसम्वन्धः 
औ७ सम्यग्शाने 


“नित्य निर्विकार सच्िदानन्दधन नामक जो वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धर्वननगरस्फे समान अज्ञानवश जीव) ई-बर 
और जगतके रूपमे यह छत प्रतीव हो रहा है| जिस 
समय ज्ञान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप तम 

. निजृत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईइवस्की ही प्रतीति 
होती है, द्वेतका भान तो लेशमात्र भी नहीं होता। उस 
समय भेदकी कव्पनाओंसे रहित एक अद्दितीव आत्मा ही 
अपनी महिमार्मे शेष रह जाता है; ऐसे निर्विकल्प आत्म- 
खरूप श्रीवद्रीनाथजी ही मेरे आश्रय हौ--यही इस 
लेकका सारांश है 


इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे य्राप्त होनेवाले 
सेसाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र त्रीज महा- 
मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्ठस्वरूप परमात्माके 
साय एकताकी प्राप्ति करानेका साधन बुडियोग ही है; ट 
अतः वही उत्तम और अन्तिम योग दहै-+इसम विपय्मे 
दिद्वानोंकी तनिक भी संशय नहीं है | अस्य जो भक्तियोग; 
ण्र्‌ न्‍ 


श्ज 


मात्र है | उन अप्रधान योगोमे भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है, क्योंकि वह अन्य योगॉकी अपेक्षा भीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । भक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊँचे उठाता है--परम तत्त्वके निकट पहुँचाता है 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचाते, अतः परमेश्वरकी _ 


अक्तिकी अपेक्षा समी योग कनिष्ठ हूँ । 


यथाजुरक्तिमंवतो5७ प्रिमूले 
भक्ताजुकम्पस्स भसवातिदहारिन्‌ । 
तथात्र कमोथ च राजयोगः 
सुखेन. नैबोन्नमयेत्पुमांसम्‌॥ 


( वदरीशस्तोत्र ) 


हे भववाधाकों मिठानेवालें मगवत्‌ | आप पु 
वत्सल प्रभुके चरणोंर्मे की हुई भक्ति जिस प्रकार साधकको 
अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस 
लोकमे कोई कर्म अथवा राजयोग पुरुषकों अनायास और 
शीघ्र ही उन्नत पदपर नहीं ले जा सकते ।? 


गौणी भक्ति और परा भक्तिक्रे भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है | यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निर्विकव्पाद्वेतरूपिणी 
और भेदकी गन्‍्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अह्देत 
शानरूपा ही है; अतः उसकी मोक्षके प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं है | इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन- 
रूपसे गोणी भक्ति ही विवलित है। श्रीमद्धागवत आदि 
पुराणेमे न्‍्याययुक्त अनेकों छोकौद्वारा उन-उन खलोंपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका वर्णन किया गया है। उन 
सभी औऋलोकोकों मक्तिप्रधान “कल्याण? पत्रके पाठक भलोी- 
भोति सुन और जान चुके होंगे, अतः उनको यहाँ 
उदाहरणलूपमें उद्धुत करनेंका अयत्ञ हम नहीं करते है | 
भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा अपनेको प्रिय रूगने- 
वाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाग हो 
जानेपर विश्युद्धच्षितत होकर झीत्र ही भगवानऊ़े पारमार्थिक 
निव्पाधिक तत्त्यकों जाननेमें सम होते है। भक्तोके मागमें 
जो-जो विश्न आते है उन सबको दूर करके भकव॒त्सल मगवान्‌ 
सदा ही अपने मर्कोका पालन कराते टे, अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्म् अचच्य ही विशेष है। 


४१० # योगीश्वरं शिघं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


क्योकि भगवानकी यह प्रतिजा है-- लेशमात भी सम्भावना नहीं है । कीचड़से मलिन को 
सम में भक्तः प्रणश्यति । जरूगे जिस प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं। 
दीखता उसी प्रकार पापकठछषित द्ृदयर्मे ह24 


श्रे भक्तका कभी नाश नहीं होता |” इस विषयपर 


डवितरुपरे मैंने जप तनिक भी स्फुरित नहीं होता। परन्ठ कीचड़ धो देनेसे 
निम्नाडितर मैंने भी विचार किया है निर्मेठ हुए. चित्तमे सहज ही आप-ही-आप आर 
भक्तियंदीयसगुणास्सनि शौघझ॒द्धे प्रकाशित होने छगता है-- 


चित्तर् ल्राधनमतस्तदुपाजनीयम । 
भक्त्तो न नहयति यतोडअ्व॒ति तं चिपद्धपो 
“” भ्क्तप्रियस्तमनिशं स्पर बद्धिकेशम॥ 
हि ( वदरीरास्तोत्र ) हे 
“भगवानके सगुण साकार खरूपमे की हुई भक्ति ह। 65 शह क हे हा मर 0 लय 
अत्यन्त भीघतापूर्वक चित्तशुद्धिका कारण होती है; अतः से उुदुषोको हे होता है। कौचड़ धुल जानेपर 
सभी मुमक्षओकों चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका |“ फ्न्‍्च विमल दपणमें जिस प्रकार अपना प्रतिबिम्त स्पष्ट 
उपाजन करें | क्योकि परमेश्वस्के चरणेंमि जिसमे सर्वथा | है, उसी प्रकार अपनी विमछ इडियें पुरुष अपने 
अपना चित समर्पण कर दिया है उसका कभी नाश नहीं (प्माकों अपरोक्षरूपसे उपलब्ध करता है। पा 
' होता । जो भक्तवत्सल भगवान्‌ इहछोक और परलोक धर्माधमकी मर्यादाके व्यवस्थापक और घमाधमके फल- 
दढोनोंकों विनष्ठ करनेवाली सभी आपदाओंसे अपने भक्तकी दाता स्नियामक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही होनेवाली 
सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाले बदरीनाथ- केरुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं हो 
जीका द्वे मन | तू निरन्तर स्मरण कर !? सकता । अतः भगवानके अनुग्रहका एकमात्र हेठ उनकी 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अमक्तोंकी.फिं दी अन्य सभी कल्याण-साधक योग श्रेष्ठ है.-इसमे 
वन्धनका हेठभूत अज्ञान देते हैं उसी प्रकार वे ही. ना ही क्या है! इसीडिये श्रीमक्धागवतमे कहा है-- 
भक्तोंकों चित्तजुद्धिपूर्वक जान मी देते हैं, अतः तत्वजानकी "एवं... प्रसन्नसनसो भगवज्ञक्तियोगतः । 


प्राप्तिके लिये भगवानकी प्रसन्नताके सिवा और कोई भी भगवत्तस्‍्वविज्ञानं. आक्तसदस्थ जायते ॥ 
उपाय नहीं है-- 


ज्ञानमुस्पय्ते पुंसां. क्षयात्पापस्थ कमेणः । 
यथाद्शनके अख्ये  पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 
( महाभारत ) 


े हज लिए “भगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
तेपां सत्ततयुक्तानां , भजवां कम । हो गया है और चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विषयोंमें 
द॒दामि छुद्धियोगं त॑ येन सासुपयान्ति ते॥ ' लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है ऐसे पुरुषकों ही भगवानके 


पासेवानुकम्पार्थम 
तेपासेवानुकम्पाथसहसशानजं तमः । पारमार्थिक स्वरूपका शान हों सकता है, अन्य किसी साधन- 
नाशयास्यात्ममावस्थो ज्ञानद्ीपेन सास्वता॥ से किसी प्रकार नहीं हो सकता !? 


( गीता १०। १०-११ ) 

मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जो छोग 
अनन्य प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें में शीघ्र ही परम 
तत््वजञानरूप थोग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्देक- 
रस निर्विशेष अहव परवह्मकों ग्राप्त कर छेते हैं | उन 
भक्तोपर ही दया करके मैं प्रत्यगात्मार्ससे उनके 
अन्तभ्करणमे रहता हुआ अस्यन्त प्रकाशमय जानात्मक 
प्रदीपसे उनके अज्ञान-नन्य आवरणको नष्ट कर देता हैँ।? 


इस प्रकार भक्तिका सर्वोपरि माहात्म्य सिद्ध होनेपर 
भी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'भाष्यकार भड्डराचार्य- 
- ने, भक्तिशात्रषका खण्डन किया है, अतः अद्वेतपथके 
पथिक शड्डरमरक्तॉकों भक्तिमागंका अनुसरण नहीं करना 
का |? यद्यपि उनका कथन ठीक है तथापि जिनके 
'राग-द्वेंघादि मलू-विक्षेप वूर नहीं हुए है उनके अन्दर 
त् शक्ति केसे हो सकती है ? और 
मल्न चित्त होनेके कारण किस प्रकार वे आत्मसमाधि 
कर सकते हैं ! अतः भक्तिमा् ही सरल और श्रेष्ठ है तथा 
सबको अनुसरण करना चाहिये । भाष्यकार 


$ तथा जबतक चित पापकलार्पोंसे कछुबित है तवतक 
डे झुद्धता और शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशकी 


# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है * 
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भगवान्‌ शइ्ठराचाय खय ही परसात्माके बहुत बढ़े भक्त 
थे। ससारमें उनके समान भक्त कोई विरला ही हो सकता 
है । हिमाल्यसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक भारतवषके 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रोमं अपनी सर्वोत्तम भक्तिसे 
उन्होंने बहँके देवतार्भोकों प्रसन्न किया जिससे उन-उन 
देवताओंनि उन्हे प्रत्यक्ष दशन और मनोंबाजिछित वरदान 
दिया--यह बात उनके चरिज्रवेत्तारँओसे छिपी नहीं है | 

इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होंने वेष्णवकि मक्तिशास्तकी 
प्रक्रिकका तिलश: खण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है; क्योकि भगवान्‌ शद्भूराचार्य खय ही 
भक्तिकों तत्त्वज्ञानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात््यका सखरखचित शारीरकमाष्यमे पाश्चराज्के 
चत॒ब्यूं हवादका खण्डन करते समय इस प्रकार समर्थन 
करते ई--- 

यद॒पि तस्य सगवतो5मसिगमनादिलक्षणसाराधन- 
भज्जस्तमनन्यचित्ततयाशिग्रेयदिं तदुपषि न प्रतिपिछयते 
श्रुतिस्म त्योरीश्वरमणिघानस् असिद्धुत्वाच, 


अर्थात्‌ “अन्यक्तसे भी पर और खं ही नाना प्रकारके 
ब्यूहेर्म स्थित रहनेयाले सर्वात्मा परमेश्वर देवदेंव भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामग्रियोंकी लेकर उनकी पूजा करना; अष्ठाक्षर आदि 
म्त्रोंका जप, कीतेन और ध्यान आदि जो यजनकर्म 
वेष्णय-शा्त्रेमि निरन्तर अनन्यमावसे विधान किये गये 
है उनका हम निपेष नहीं करते) क्योंकि श्रुतियाँ और 
स्पृत्तियों एक खरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
ईशवरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हें |? 


अतः यह निष्कध निकछा कि 'अनन्यचित्तसे अभ्यास 
किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थदी साधनभूत अद्देत 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही झीम्रतापूर्वक 
फलछयोंग (बुद्धियोग ) का, अप्रतिवन्धकमावसे साधक 
होता है, इसलिये वही सब साघनोसे परम उत्तम है ।? 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ जज्लौसे युक्त, 
चित्तृृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यप्र,प- 
से आत्मज्ञानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है [जे - 


ततस्तु ख पश्यत्ते निष्क्छ ध्यायसान । 


६ मुण्डय० ) 


चित्तगुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षमावसे आत्माका अनुभव करता है |? 
अध्यात्मयोगाणिरामेन देख 
भत्वा धीरो हृर्षशोकौ जहाति। 
( कू० उ० ) 
आत्माम चित्तकी समाधि ही अध्यात्मबोय कहलाता 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमात्‌ पुरुष खयप्रकाश 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हए और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है ।? 


सम कायशिरोग्रीद॑ घारयबज्नचर्क॑ स्थिरः । 
सम्प्रेंद्य नासिकाञ् स्व॑ दिशश्षानवक्कोकयन्‌ ॥ 
युझल्षेव॑सदात्मानं योगी नियतसानसः | 
शान्ति निर्दागपरमां सत्संस्थासधिगच्छत्ति ॥ 
(गीता ६ १३, १५ ) 


अर्थात्‌ 'शरीर, मस्तक और ग्रीवा--इन्दे इस ई 
घारण करे जिससे ये सम एवं अचश्चल हों और स्थाण 
( १ूंठ पेड़ ) की भांति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके 
केबछ अग्रमागकोी देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर 
दृष्टि न छे जाकर आत्मन्मावनामें सलभम हो चुपचाप 
बैठा रहे | योगनिष्ठ पुदय इस प्रकार एकाग्र चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ, मुझमें स्थित 
हो जाना ही जिसका खरूप हे ऐसी नित्य निरतिञय 
परमकैवत्यरूपिणी शान्तिकों प्राप्त कर लेता है ।? 


“ऐसी अनेकों श्रतियों और स्मृतियां तत्वदरशानके उपाय- 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हूँ | यह योग केवल अद्दैत- 
विज्ञानकों ही नं, उगुण भक्तिकों भी चित्तकी एकाग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुदृढ करता है | इसी आशयका 
समथक झाण्डिल्ययूत्र भी है-- 


थोगस्तूअयार्थमपैक्षणाद बन) ० ही । 
अर्थात्‌ मक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी 


स्विरताकी अपेक्षा रखते है, अतः योग इन दोनोंका नि्मित्त 
एवं सहायक होता है !? 


जिस प्रकार राजयोग मक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। सतः इन 
दोनोंमें परस्पर उपकार्य-उपकारकभाय सम्बन्ध है । 


४१२ 


% योगी५वरं शिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 


(ूश्वर्प्रणिधानाह्दा! 'तस्य वा चकः प्रणव: 'तज्पस्तदर्थ- 
भाश्नम! (योगसत्न ) 


अर्थात्‌ 'परमेश्वरम किये जानेवाले कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक प्रणिध,न--भक्तिविशेषसे सनन्‍्तुष्ट होकर 
इंश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हूं; अतः पाप आदि 
कारणेति होनवाछे विशन्न और प्रतिबन्धककि अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोड़े ही समयमें समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है।! (उस ईश्वरका 
वाचक--नाम प्रणब-->“कार हे |? 'प्रणव-मन्त्रका जप 
ओर प्रणब-प्रतिपाद्य ईशवरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान 
(भक्ति) है|! 


इस प्रकार प्रणव-जप और प्रणवके अथभूत परमात्माका 
भलीभोति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र 
होता है | तदनन्तर बुद्धिम स्पष्टछपसे परमात्मा प्रकाशित 
शेते ह, अर्थात्‌ परम तत्वजानका उद्गम होता है--यह इन 
तीनों सज्रोंका सम्मिलित आर्य है। 


ऊपरके कथनानुसार यद्यपि राजयोग और भक्तियोग 
परस्पर उपकार्य-ठपकारकभाष सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ झासत्रकारोद्वारा ठुब्यप्रधान बतलाये गये हैं 
तथापि यम, नियम, आसन; प्राणायाम और प्रत्याहार 
आदिके द्वारा समाघि-लाम करना अत्यन्त कठिन; दुष्कर, 
परिश्रमसाध्य तथा अनेक विभेंके कारण विपम काय है | 
अतः भक्तिसा्गंपर चलना ही अत्यन्त सरछ, सुकर तथा 
परिश्रम एवं विन्नोंसे रहित है। इसलिये भक्तियोग ही 
शीघ्र फलदायक उत्तम साधन है। यहीं उन महात्मा 
विद्वानोका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साधनोका 
अनुष्ठान खय किया है।इस विपयमे ब्यासजीके 
निम्नाद्धित प्रकारके बचन च्यान ढेनेयोग्य हैं-- 


सी, 


यत्फर्ल सास्ति तपसा न योगेन समाधिना | 
तत्फ् छमते सम्यकू कली केशवकीर्तनाव ॥ 


अन्य गु॒गेमि तपस्या; थोग और समाधिसे भी जो 
पाल प्राप्त नहीं शेता बही फल कलियुगर्मे मनुष्य केवल 
भगयानका नाम-कीत्तन करनेसे पा छेता है |! 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रवानता होनेपर भी 
जिफक्तरक्तिनिरोधके विपयमे राजयोगका मसाहयत्त्य निषिद्द 
नहीं ऐ)। सिद्ध योगियोकी सद्घायतासे प्राणायाम और 


आय जा यारमाबाकाण 


प्रद्याहारादि योगसाधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाधघिसम्पादन भी कल्याणपदपर आरूढ़ होनेका उपाय 
होनेके कारण प्रशसनीय ही है। दुःखके साथ कहना 
पड़ता है कि जो छोग योगकरला-निष्णात सिद्ध महात्माओँ- 
की सहायताके बिना ही अपनी धृष्टताके कारण केवल 
पुस्तकोकी सहायतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते है 
वे महान्‌ अनर्थके गडढ़ेमें गिरते है । हमें तो उनके 
दुःसाइस और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य होता है ! 


पूर्वोक्तलूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
डउपकारक होते हैं | और अद्देतबुद्धि ( शान )-योग किसी 
अन्यका अगभूत होकर उपकारक नहीं है, अतः वही ईश्र- 
प्राप्तिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है । 


अपने-अपने बर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी कर्मोंका 
ईश्वरापणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम कर्मयोग 
है बह भी रागादि दोर्षोकी दूर करके चित्त-झुद्धिके द्वारा 
ज्ञानयोगका साधक होता है, अतः वह भी आदरणीय ही 
है | इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्म्य श्रीमकूगवद्गीता 
और भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थोंमे विस्तारके साथ 
उपलब्ध होता है। कुछ प्राचीन कर्मठों और किन्हीं- 
किन्‍्हीं आधुनिर्कोकी भी यह सम्मति है कि “कर्मयोग ही 
अन्य सभी साधनयोगोंसे श्रेष्ठ है, अतः उसीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये | 
इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोग, 
लययोग आदि हैं वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुम॒क्षुओंकों 
उनका भी अनुष्ठान करना चाहिये-इन साधनेके विषयमे 
में सक्षेपसे इतना ही कहता हूँ | इनका विस्तार करनेका 
प्रयक्ष नहीं करूँगा । 


अब अन्तम मुझे कुछ और भी विशेषरूपसे कहना 
है---इन सभी योगॉका मूल कारण क्या है, जिसके प्रभावसे 
उन-उन योगंमि पुरुर्षोकी प्रद्ृत्ति होती है और क्रमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके छारा परम कैवल्यकी प्रासि होती है ! 
इसके उत्तरम यह बतछाना चाहता हूँ कि सभी योगोका 
मूल कारण साधघु-सग है । साध-सूग ही सभी योगेका योगोंका मूल- 
भूत योग दे इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है । इस 
प्रकार सत्सगयोग परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण है, 
आठ, बद्दी परमसे भी परमयोग दे। उसकी उत्क्ृश्ताका 


# हठयोंग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग # 
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अनुमान कोई भी नहीं कर सकता | अतः समी छोस इस 
बातकों जान ले कि समस्त कल्याणों और समी योगोका 
आदिकारण न ही है। संसाररोगसे पीडित हुए मनुष्येकि 
लिये सत्संग ही सबसे उत्तम ओंषधि है | भव-तापसे सन्तप्त 
पुरुषेकि लिये सत्सग ही सवसे बढ़कर सहारा है| संसार- 
सागरमें डवते हुओंकी सत्सग ही पार छगानेवाला 
उपाय है। 'लं 


निमज्योन्मजता घोरे भवाव्याँ परमायनम । 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोइ्ढेचाप्सु सजतास ॥ 
( श्रीमक्धा ० ) 
“जिस प्रकार पानीमें ड्त्रते हुए प्राणियोंके लिये 4 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयड्भर ससार- 
समुद्र्म छबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुखी मनुष्योकि 
लिये अत्यन्त झ्ान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सद्दारे हैं ।? 
इति। 


“-व्न्‍4७०४६।-- 


हठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 
( छलेखक--णएक “दीन” ) 


शरीर ओर उसकी नाडियोंकी झुद्धि और खास्थ्यकी 
रक्षा करना हृठयोगका मुख्य उद्देश्य है। आसनसे 
खास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाण होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई भय नहीं | परन्ठु इसमे अरीरविजान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुमवी पुरुषके 
इारा सीखंकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है । 


आणायाम 


विधियूबक किये हुए थोड़े आ्राणायामसे दोषोका नाश 
होता है। सन्ध्योपासनामें तीनों समय तीन-तीस बार 
अर्थात्‌ कुछ नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
श्रीमद्धागवत एकादश स्कन्धर्मे प्रातः, मध्याह् और 
सन्ध्यामे दस-दस बार अर्थात्‌ कुछ तीस बार करनेका 
आदेश है; किन्तु तीर्सो वार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं | प्राणायाम करनेसे शरीस्के भीतर झुप्कता आती 
है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेकों मोघृतका सेवन 
करना चाहिये । एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
महारन्से सेरुदण्डके बीचकी सुपुम्ना नाडीमे किया जाता 
है और जो गुरुगम्य है | प्राणावाम करनेसे उन्माद भी 
होता है | एक साधकने एक वार मुझसे कहा कि मैने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे 
अणवक्की ध्वनि होने लगी किन्तु कोई आन्तरिक अनुमव 


या छाभ नहीं हुमा | सच तो यह है कि योगके प्रथम 


और द्विदीय अग यम-नियमकी प्रासि और आसनसिद्धिके 
बिना प्राणायाम विशेष छामदायक नही होठ़ा। शास्म हता । झाम्त्रेमिं 
प्राणायाम बहुत प्रशला की गयी है; किन्द यह श्री 


कहा गया है जेसा कि श्रीमछागवत पुराणमे मिलता है 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे रूकष्यकी ग्राप्ति 
नहीं हो सकती । मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योंकि प्राण- 
चायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवायु- 
का अनुसरण नहीं करता | काम-क्रोपसे उत्तेजित होमेपर 
श्वासकी गति तीत्र हो जाती है और मन भान्त होनेपर 
प्राण मी चञान्त हो जाता है । किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चश्चलता पूरी दूर नहीं होती | इस कारण 
राजयोंगर्मे प्राणनित्रह न करके सीधे मनका निरोध किया 
जाता है; जिससे प्राणका निरोध हठके बिना खथय हो 
जाता है | हृठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हठयोंगका लक्ष्य है; किन्तु भेद यह है कि हृटयोगके 
अन्थका कथन है कि हृठयोगके बिना राजयोगकी प्राप्ति 
नहीं होगी और हठ भी राजयोगके विना व्यर्थ है | परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि हठबोग राजयोगकी प्रासिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वरं किश्वित्‌ बाधक है । 


आपत्ति 


हठयोगकी बन्व-सम्बन्धी क्रियामें भय नहीं है । 
धोती और जलूघीती खास्थ्यके लिये उत्तम है, किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जट्राभ्िके भागकों खस्‍के व्यूव 
( 5णाढ4वयी ॥४एा८ ) के द्वारा साफ करना और 
मलाशयको एनिमा ( फ्रगणा० ) द्वारा साफ करना 
उत्तम है। हृठयोगकी क्रियामें श्रक्षचर्य और साच्विक 
भोजन जसे गेह़ें, मूगकी दाल, दूध, थी आदिका 
व्यदहार आवश्यक है। जो लोग रालसिक आहार-- 
सैसे तेल, मिर्च; खटाई, रूखा, क्डुआ और तस्या आदि 


नह 
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ब्पधापर हसने ८; वे रोगयल हो जाते ह। क्योकि साधकका 
घस्तमांग “ने सहन नहीं कर सकता और इस कारण 
साम्प्पाण हिफे झदले थयोगे रागभयम की उक्ति चरितार्थ 
लेनी है । पिलमें ही रठयोंगके सावक केवल क्रियाके 
सारण असमयमे मर गये अथया सोंगी हो गये | आजकछ 
ट्व्वीगों तत्यका जाननेवाले गुरु प्रायः दुलूम €। यदि 
उपयुच्ा युद मिर्ले और उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई भय नदीं | केंबडठ हृठयोगके अभ्यासमे यह 
दे।प ६ कि उसके सब साथनोके स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध 
ग्यनफे बारण स्थृछ शरीरसे जो अज्ञानके कारण 
घात्माभिमान हैं; उसकी कमी न होंकर, उसकी पुष्टि 
हाती ९, जो अध्यात्म-पथमे बहुत बढ़ा प्रतिबन्धक है | 
राजपोयम तो स्थूल् शरीरको केवठ घोर मायिक मानकर 
ओर ण्वल भावरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान 
गद्य दिया जाता; उसकी अवद्देलना करके केवल 
मनोमय झोपने अभ्यास आरम्म किया जाता है। दूसरा 
दोध हृठयोगम यह है कि इसके अधिकांग अभ्यास 
सुन गर्रास्सम्बन्धी टोनेफ़े कारण इसका जो परिणाम 
पता / यह खत्यफ़्रे समय स्थूछ शरीर छोड़ देनेपर 
बेनार थी जाता दे और आगे उसका प्रभाव नहीं रहता | 
झिस्‍यू राजयागको सानसिक क्रियाका परिणास जन्म- 
लन्मास्तरतक बना रहता है क्योंकि मतल्युके साथ अन्तः- 
गरणया नाश नहीं होता, वद स्थूलछ शरीरका त्याग 
परनेय बाद भी बीज़रूपसे वर्तमान रहता है | 
चमत्कारकी तुच्छता 

साजकार आावाम-्तरफ्के कारण न्रेडिकास्टिड्! 
शार दूरवी बातें सुनी जाती ६, लर्थात्‌ विछायतका 
गाना मारनयपम उसी क्षण मुना जाता है। इस तरह 
दा पन्‍्मवी सापयताओे दूरअ्वण या दूसरे प्रकारकी 
अमा गाःरक शिया बोगज़े द्ागग्राप्त होती ६ जिन्हें सिद्धि 
गौ ४ | फिन्‍्पु एन सिद्चिमोका परमार्यसे कोर्ट सम्बन्ध 
मरी । सनक सिद्धयां लयुराकों भी ग्राप्त थीं । ये बोग- 
मे गए थिए है। धष्याएय सिर्ियोँ प्रात्त क्समेज़ी दृष्टसि 
एड्घागरा पन्यास बरना समीदीन गई है । 


2२४ “ योगीश्वरं शिव बच्दे घनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 


लिये चल जाता है और इस प्रकार समाधिम जीता पढ़ा 


. रहता है। इस अवस्थाकों गरीर-वित्‌ (0०६९०॥०४८) 


कहते हूँ | वह मेढक वर्षा होनेपर इस अवस्थाकों त्यागकर 
पुनः ऊपर आ जाता है। क्ोरोंफार्म देनेपर भी बेहोगी हो 
जाती है और छुरीके आघातका भी प्रभाव मातम नहीं 
होता । इसी प्रकारकी हृठयोगकी जड-समाधि है। एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध"साथइने मुझकों लिखा कि 
में अब आत्महत्या करूँगा) क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ 
हुआ । इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोके असीम छोभ 
ओऔर तृष्णाकी कहानियों सुनी जाती है ) एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक वाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर 
किसी राजके सामने समाधि छूगायी | जड-समाधि भक्ष 
करनेके लिये तो दूसरोकी आवश्यकता होती है, जिसके 
अभावमें वह समाधि-भद्ञ कर उठ न सका। अन्‍्तर्मे 
राजाने उसे एक गुफामें रख दिया जो काहलान्तरमें 
जमीनके नीचे दव गयी | बहुत दिनी वाद उस राजाके 
उत्तराधिकारियोंने उाठच जमीनको खुदवाया । खुदायईमें 
वह गुफा निकली और उसमे समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला । किसी प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया | 
समाधिसे कई सो वर्ष वाद जागकर भी, कहते हैं, उसने 
घोड़ा ही पानेकी प्रार्था की | वह इतनी बढ़ी समाधि 
पानेपर भी अनजानी ही रहा। वास्तवमे राजमयोगर्की 
चेतन्य समाधि ही ययार्थ समाधि है, जो प्रत्वाह्यरकी 
सिद्धि होनेपर धारणा और ध्यानसे प्राप्त होती है और 
जिसकी प्राप्ति होनेपर संयमद्गवारा ससारके लिये दवितकर 
ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विपयोक्े नानकी ग्रासति दोती है | 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 


मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूल 
घारीरिक अभ्यासक्रे द्वारा कुष्डलिनीका उत्थान और 
पट-चक्र-वेघ करनेसे वर्दी द्वानि होती है। मुवर्लोकिके 
राजसिक-वामसिक छ्षुद्र देव नाना प्रकारका सायाजाल 
फैडाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दब्य दिसाकर) 
साधकके दोप॑का बढ़ाकर तथा उसे भ्रमम ठालकर उसका 
अब पतन बरा देते ६ । यदि साधक इनसे बच भी जाय 
तो भी घद्द उस जन्‍ममे योगोन्नति नहीं वर सकता। 
फरयोकि उसके चक्र निश्तेज जीर निश्च्चक्त हो जाते ईं | 
जिस तग्श किसी फूटवी क्ीयों तोझबर उसे सिलछानेका 
शत करमेपर बह पूछ स॒सझा जाता है, उसी तरा हठ- 


& हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग # 


44%] 
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गोगकी क्रियासे चक्र न-से हो जाते हैं | 
अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दश प्रकारके गब्द सुनायी 
पड़ते हैं, वे झृक्ष्म आकाश-तरज्ञोंके शब्द अथवा भुवर्लकके 
शब्द हैं | ये शब्द भौतिक अथवा भ्रुवर्जोंकिक हैं; यथार्थ 
अनाहत अथवा सार गब्द अथवा पस्म नाद नहीं हैं। 
इन शब्दौकों निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्कर्मे 
गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे 
. प्रमुत्व जाता रहता है और वह भुवरलकिके माया-जालमे 
फँस जाता है। 


भौतिक चमत्कार 


विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं | शरीरका 
असाधारण बल-प्रदर्शन भी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर 
राममूर्ति आदि ब्यायामग्रवीण भी दिखाया करते हैं । 


अजपा-योग 


किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागकों पूरक | 
करते हुए. अर्थात्‌ श्वासफे भीतर जाते समय जपना और 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी देर झक जाना अर्थॉत्‌ 
कुम्भक करना और फिर रेचक करते हुए, अर्थात्‌ श्वासको 
बाहर निकाछते समय मन्त्रके दूसरे मागका जप करना और । 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर दक जाना--! 
यह अजपा-बोग है। यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते | 
हुए 'सो' का उच्चारण करना (प्रक करते समय खामाविक 
दगसे 'सो” अब्दका उच्चारण होता है )+ उसके बाद थोड़ा 
रुक जाना, फिर रेचक करते हुए. अहम का उच्चारण | 
करना ( रेचकके समय श्वास निकलनेसे अहम झब्दका[ 
खामाविक उच्चारण द्वोता है), फिर थोड़ा रुक जाना--इसे| 
भी अजपा-जप ही कहते हैं | इसमें मन्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है. केवल इ्वासके * 
पूरक औौर रेचककी गतिपर व्यान देना; जिससे खर्य * 
गाद्म होगा कि 'सोडहम्‌! मस्त्रका जप खत: बिना उच्चारण 
किये ही, हो रहा है अथौत्‌ पूरकर्मे (सो? और रेचकमें (अहम, 
दोनों मिलकर 'सोष्दम! का जप विना जप किये ही हो रहा 
है| यही अजपा-जपयोग है | इस जपमें इत्ति अन्तरात्मापर [ 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही 'सो! (वह--अ्रक्त ) है और 5 


वही अहम? (साधकका जीवात््मा ) है दोनों मिलक 


म 
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सोडहम! हुआ है। इसमें पूरक ओर विशेषकर रेचक | 
धीरे-धीरे करना चाहिये | 


यह अजपान्योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति । 
नहीं है यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतस्य- 
स्वरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृष्ठिसे किया जाय । 
श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय साधकोमे यह अभ्यास _ 
प्रचलित है । 


राजविद्या और राजगुद्य-योग 


गीताके नवें अध्यायमे जिस राजविद्या-राजगुद्य-वींगका 
उल्लेख है; उसकी प्रास्तेकि लिये जिस जान, भाव और 
साधनाकी आवश्यकता है। उसका यहाँ सक्षेपर्मं वर्णन 
किया जाता है। 


(१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दृश्यको अनात्मा और चेतन्य आत्माका 
केवल आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थोर्म आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये; अपने चेतन्च जात्मासहित अखिल 
विश्वन्नक्षाण्डको कारणकी इृष्टिसे चैतन्यघन भ्रीपरमात्माका 
व्यक्त रूप जानकर उसी जानें दृढ विश्वास रखना चाहिये। 
इस श्ञानके आधारपर सम्पूर्ण दच्यके प्रति राग-हवेपसे रहित 
होकर सबके अन्दर चैतन्यरूपमें श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने 
इश्टदेवको वर्तमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी इष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( मागवतपुराण स्क० ११ अ० २। छो० ४१)। 
भ्रीमगवानकी इन विभूतियोमे जो विभूति छ्यकों 
आकर्षित करे, उस रुपमे प्रेमपूर्वक श्रीमगवानफी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये (भागवत ११ | २७ | ४८) | 
सर्वत्र मसवदक्भावकी इस दृश्कि अनुसार आचरण कर्ना 
चाहिये अर्थात्‌ अतिसि) सत्य, अस्तेय ( परद्वच्या- 

पहरण न करना); ब्रक्नचये (इन्द्रियनिग्नह ), अपरिग्रह 
(दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी; न ग्रहण करना ), भौच) 
सन्‍्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनझ्चे 
विरोधी दुगगुर्णोका त्याग करना चाहिये । 


(२) ऊपरके जानके आवारपर झरीरके प्रति अद्दता 
ओर पदार्थोके प्रति ममताका त्याग कर सब्र प्रकारके 
कर्मोको श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इष्टदेवक्के कर्म 2] 
केवक उन्हींफे निमित्त निस्वार्थ--निप्फकामभादसे करना 
चाहिये और उन कर्मोको श्रोमगवानफ़े चरणोपर अर्पित कर 


जरा >>क-+ 
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देना चाहिये | काम करते हुए यह व्यानमे रखना चाहिये 
कि केवल ईश्वरानुकूल हीं कर्म हो; अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कम न हो जो श्रोभगवानके ग्रुण, वचन, इच्छा 
'आइहिके बिसद्ध हो। अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म 

भी श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ इश्टदेवके कार्य समझकर उन्हींके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये । ( श्रीमागवत ) 


(३ ) ऊपर कहे हुए जान, भाव और कमके द्वारा 
इन्द्रियोका निग्रह और शुद्धि, मनका सयम तथा चित्त- 
शुद्धि करके अहड्लार, ममता और स्वार्थकों भलीभॉति 
त्याग देना चाहिये; दूसरोके द्वारा किये हुए अपमान) 
अपकार आदिको बैयपूबक सहते हुए, जन-जनाद॑न अर्थात्‌ 
सब प्राणियोंकों भीमगवद्रुप जानकर उनके हितसाधनकों 
ही श्रीमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादम 
निष्काममायसे करना चाहिये ओर विशेषकर सदाचार, 
जान ओर भक्तिमावका सब्र प्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये ( भागवत ११ | ७ | 
३२८, ४४ तथा ११। ११ | २३-२४ ) | 


(४ ) श्रीभगवानक्े जिस सगुण-साकारभाकके प्रति 
हृदयका स्वाभाविक झुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सब्िदानन्दरूप है, 
प्राकृतिक कदापि नहीं )) कीतेन, स्मरण; अ्चन; वन्दन, 
स्तोन्पाठ, जप आदिके द्वारा निःखाथ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये और उसीमे चित्तकों निरन्तर 
लगाना चाहिये । परमात्माके उसी ठिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए ही गरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये | 


हा प 


| (५) अन्तिम साधना--अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे 
' ब्रक्षाण्ड) के आध्यात्मिक छृदयमे जो अबुछ्मात्रका 
, चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप ) वर्तमान है, उसमे, 
' हृदयशुद्धि आदिके द्वारा; स्थिति छाभकर अम्यासद्वारा 
| उसमे मनको लय करना चाहिये । 


(६) तत्पश्चात्‌ उस हद ब-केन्द्रम अपने गक्तिसदित 
/इशदेवकी स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा 
असन्तरात्माको उनमे छय करना चाहिये। इन दोनो 
अभ्यासोम ध्यान मुख्य है। इश्फ़े साकार ध्यानकी 
मुगमताके लिये इश्टठेबकी मूर्ति था चित्रकों व्यान करते 
समय अपने सामने रुपना आवश्यक है | उस मूत्ति या 
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चित्रके समान अपने दृदयमे, एक मूर्ति नीचेके भागसे 
छेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस हृदय 
मूर्तिम मनकों सब्रिवेशित करना चाहिये: अन्य किसी 
भावनाकों नहीं आने देना चाहिये | यदि कोई वूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तकों मूर्तिमें ही 
सलम करना चाहिये । 


(७) श्रीभिवकी कृपा होनेपर ध्यानके द्वारा छुदय- 
कमलमे इष्टके दशन होते हैं | श्रीमक्भागवतपुराणमें कथा 
है कि गुझके उपदेशके अनुसार हृदयर्मे ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीकों मगवदृ॒शन हुए. । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हैं । 


(८ ) जगदगुरु श्रीशियकी कपासे साधककों अपने 
अद्दश्य सदगुरुके दर्शन छृदयमें ही होते हैं और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तर्मे उनसे सम्बन्ध हो जाता है। 


(९) श्रीसद्गुद योगकी यथार्थ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीग्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते 
है, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्युर साधकको 
। अविद्यास्धकारसे पार करके उसके इृष्टदेवमे उसे समर्पित 
। और युक्त कर देते है । यह सद्गुरुकी सहायताके बिना 
' कठापि सम्भव नहीं है। 


श्रीसद्गुरु 


श्रीशिवका सदगुरु होना तो छोगोंकों बिदित है, किन्द 
श्रीसद्गुरुका ज्ञान प्रायः आजकल एक प्रकारसे रूस हो 
गया है। गुरु-गीता आदियें जो गरुरुका वर्णन इस प्रकार 
आया है कि गुरु मिलते ही साधकको ज्ञानचक्षु देकर 
अजानान्धकारको दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वव्यात् 
ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु खय त्रिमूति और 
परअह्मके रूप हैं; इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्पियों और 
सिद्धोंसि तात्पर्य है जो यद्यपि आजकल कल्युगर्मे अद्द्य 
हैं, तथापि इस भूलोकर्मे ही वर्तमान हैं | कलियुगके 
आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षिवकों भ्ञाप लगनेके बाद 
शुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद 
जनमेजयके यजमे भी वे सब छोग पघारे थे । ऋषि और 
सिद्धगण प्रायः चरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं । 
हिंगपुराणके सातवें अध्यायर्मे उन सद्गुरुओओका 
वर्णन योगाचार्यके रूपमे आया है और उसमें उनके 
क्षति प्योअरिष्योंका भी उछेख है । उसमे कहा गया है कि 


# हृठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग # 
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दम्शासामकन्पाना याद, 


उन छोगोंका वासखान हिमाह्य और सुमेर पर्व॑तर्मे 
सिद्वाश्रम नामसे पुकारा जाता 'दै। वे सव जगद्गुर 
श्रीशिवजीके शिष्यपुन्रके समान हैं | श्रीमद्भागवतपुराणके 
१२ चें स्कन्धके दूसरे अध्यायके ३७ वें छोकर्मे लिखा दै 
कि श्रीदेवापि और श्रीमछ। जिनका आश्रम कलापग्राममे 
है, कलियुगर्म वर्णाक्रमघमंकी रक्षा करेंगे। श्रीज्ीघर खामी 
इस छोककी टीकासे लिखते हैं कि, 'कछापत्रामो नास 
योगिनामायासः प्रसिद्ध: ।” उसी पुराणके स्क० १० आअ० 
८७ कछोक ५ से ७ तक और महामारतके मौसल-पर्वके 
अध्याय ७ के अन्तर्मे कलापभ्रामर्म सिर्धोकि रहनेका वर्णन 
मिलता है। श्रीसनकादि चार्से कुमारोका आश्रम उत्तरसें हे 
और श्रीअगस्त्य दक्षिणमे हैं, यह वात भी मसिद्ध है । 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं; जिनका आवाहन 
मन्तके पूर्व नामोच्चारणद्वारा कवच अथवा स्तोत्रमे किया 
जाता है। इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना भन्त्रसिद्धि नहीं हों सकती, क्योंकि उस मन्त्रके 
यथार्थ आविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे छोगेकि 
हितके निमित्त प्रकाशित किया | सिद्धान्त यह है कि महर्पि 
और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान; भक्ति; योग 
आदिका छोगोंमें प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 
यज करना नित्यकर्मका एक प्रधान अंग माना गया है | 


ये लोग अह्श्यमावसे सब जिज्ञासुआऑंकी सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते है और ठीक उमय जा 
जानेपर हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीका देते हें । 
इनमें ऊपर कहे हुए दो क्रषि श्रीदेवापि और श्ीमद 
विशेष कार्य कर रहे है । क्योंकि आगामी युगर्मे उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे। अतएव वे छोग योग्य 
साधकौकी चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तैयार कर 
रहे है । श्रीमगवानने प्रमाससे प्रस्थान करनेके पूर्व 
श्रीउद्धवको इन्हीं दोनों ऋषियोंसे अथवा श्रीमदसे उपदेश 
लेनेको कहा था। जो लोग इनको सद्ुद मानकर इनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपका ध्यान करेंगे; 
उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा | 


राजयोगकी विशेषता 
इस राजविद्या-राजयोगके मार्गकी एक विश्वेपता यह 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन सवंमान्य हैं और 
इसकी उपयोगितामें किसी आस्लिकफी किसी प्रकारका 
पड 


छ१७ 
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कदापि सन्देह नहीं हो सकता । गीतार्में कहा है कि इस 
धर्मका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता 


है (२।४०)। 


आव्यात्मिक अजुभवकी गोपनीयता 

आध्यात्मिक अनुमवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो जाता है; क्योंकि प्रकाशित” करनेका मुख्य 
उद्देश्य दूसरोसे प्रगंसा और मान-बड़ाई प्राप्त करना ही 
होता है जो अध्यात्म-मागका बाधक है। साधकको प्रशंसा; 
मान; वड़ाई आठिकों विध समझना चाहिये और निन्दाकों 
ही अच्छा मानना चाहिये | प्रशंसा, मान आदिसे अहड्ढार- 
की वृद्धि होती है। अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक 
समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही 
दूसरोंसे कहनेका निषेघ भी कर देते हैँ । यहाँ हम योड़े-से 
अनुमर्योकों, जिनका पता हमें मिला हे; अनुमवीका नाम- 
स्थान बिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हें कि साधक 
यह समझ जायें कि वर्तमान समयमे भी श्रीसद्गुरुोग 
सहायता कर रहे हैं और जो छोग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हें अपनी योग्यताके 
अनुसार उनसे अवश्य सहायता मिलेगी। साधकोंकों 
उचित है कि वर्तमान समयमे नकली और केवल घन 
हरण करनेवाले अथवा मान-बढड़ाई चाहनेवाले गुरुभोक्त 
फेर्मे न पड़कर सीधे सद्दुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 


निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामें है; अनुसरण करें | 


कतिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


दत्मा श्रीविजयक्ृष्णजी गोखामीने एक बार अपने 
एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यकों योगदीक्षा देत्ते 
समय जब उसमें शक्ति-सश्चार किया तब शिष्वकों साहूम 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेददण्ड खाधिष्ठानसे लेकर 
अ्रुमध्यतक ज्वालासे मर गया है । यह कुण्डलिनीके 
उत्थानका चिह्द है; और कुण्डल्नीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सद्दुदद्वारा प्राप्त होती है, 
न कि मौतिक क्रियाद्वारा । 


आजकल ऐसे साधक मतंमान ६; जिन्होंने उपर्क्त 
प्रीमद अथवा श्रीदेधापिसे सम्बन्ध ग्राम्त किया है तथा 
उनके दिव्य रूप देखे दें । ऐसे सम्बन्धप्राम उच्च सावक़की 
रुंशा इस लेखमें 'सत्पुदप रक्‍्सी जायगी | 


छश्८ट 


# थोंगीशथर शिव घन्दे घन्दे योगेश्वर हंरिम +#े 
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व: क्लब, 


एक ब्राह्मणी ज्रीकों दृदयके भीतर सद्गुरुके दशेन 
होने छूगे | उसने जब यह बात एक सत्पुरुषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि वह इन्हींमेसे एक हे। उस ख्रीको 
सहुरुने इश्का ध्यान-छोंक बताया और सीधे उपदेश 
दिया; जिससे वह बड़ी उच्च कोठिकी साधिका हो गयी | 


एक परोपकारी योग्य ब्राक्षणकों सत्पुरुषद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिलनेपर और कई मासतक श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक ब्राह्मुहूत्तमें 
करनेपर सद्ग रु, तत्पश्चात्‌ इए और मन्त्र-ऋषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन छोरगोंके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश 
मिलने छगा | 


एक जनसेवाजतमें परम परायणा थुरोपीय ज्जीको एक 
सदगुरुने एक सत्पुरुषसे उपदेश लेनेको कहा और जो 
सद्धेंत उन्होंने दिखाया, उसीके अनुसार उस सत्पुरुषने 
उसे मन्न्रदीक्षा दी । 
एक परोपकारी सच्चरित्च कायस्थ महाशयकों 
अभ्यन्तरमे श्रीसद्रुरुके दर्शन होने छंगे। पहले तो उन्होंने 
नहीं पहचाना, किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हे मारूस 
हुआ कि वह श्रीसद्दुरु हैं | उनको एक बार हैजेकी बीमारी 
हुई और बीमारीमें श्रीसद्युझने आकर उनके पेटपर अपना 
हस्तस्पश कर दिया जिससे बीमारी जाती रही । उन्होंने 
उस समय स्पष्ट शब्दोर्म यह भी कह्य कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना । 
एक परम सचरित्र वेश्य साधक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने छगे। उससे उनका 
हृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उर्नहें 
अपने अन्दर होने लगा । 
एक श्रीरामोपासक साधक; जिनका एक सत्पुरुषसे 
धनिष्ठ सम्बन्ध है, अपने छ्ृदयमें उस सत्पुरुषकों देखते हैं 
ओऔर उस सत्पुरुषके छृदयके मीतर श्रीसद्रुरको शिष्य- 
सहित देखते हैं | 
एक साधक एक सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा छेकर ध्यान- 
जप करने छगे, किन्तु उनको भ्रीसहुरर्म विश्वास नहीं 
था। उन्होंने श्रीसद्ुढकौ अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओंकों देखा और उन सबसे बातचीत भी 
की । उन्होंने भ्रीचेतन्य महामरभुके भी दर्शन प्राप्त किये । 
उन्हें उपदेश यहों मिला कि नामका प्रचार करो और 
पोम करो । किन्तु ये सब घटनाएँ खमममें हुई । 


एक कायस्थकी विधवा स्री श्रीशनरीकी भोंति एक 
सत्पुरुषकी सेवा करती है और जब सत्पुरुषसे प्रथक्‌ रहती 


है तब ध्यान-जप करती है| वह भी अपने इष्ट और - 


श्रीसद्युरुको अपने छृदयमे देखतो है। 

एक कायस्थ जिशासुने उपयुक्त उपायद्वारा थोग्य 
गुरुका पता जाननेकी चेष्टा की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुरुषका नाम खर्णाक्षरोमे छिखा हुआ दिखायी पढ़ा। 
उन्होंने फिर उन्हींसे मन्त्रदीक्षा ली | 


एक दूंसरे कायस्थ महाशयने खम्तमे सत्पुयषको 
देखकर उनसे मन्त्रदीक्षा ली | 


एक ब्राह्मण युवकने सत्पुरुष और शभ्रीसद्युरुकों 
खप्तमें देखा और पीछे वह उन सत्पुरुषके पास आकर 
कृतकृत्य हुए । 

एक ब्राक्षणकों सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा छेकर ध्यान- 
जप करनेसे अम्यन्तरमे अपनी इश्टदेवी आदिके दर्शन हुए । 


एक ब्रक्षचारी ब्राह्मण उत्तम साधक थे। उन्हंने 
हठयोगका अभ्यास किया, किन्तु शान्ति नहीं मिली । 
उसके बाद वह एक भक्तकी सगतिमें आकर श्रीभमगवान्‌को 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए. | परन्तु फिर भी उनकी 
आन्तरिक पिपासा श्ञान्त न हुईं, बल्कि वह और भी 
बढ़ती ही गयी | आखिर उनकी व्याकुछता असद्य हो 
उठी और उनकी अन्तरात्माने श्ान्ति-पथ पानेके निमित्त 
क्रन्दन किया । तब स्वम्मे एक विशेष सद्गुरुने दर्शन 
देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश लेनेको 
कहा । वहाँ उनको श्रीसद्गुरुका परिचय तथा राजयोग, 
उपासना), ध्यान आदिका उपदेश मिला ओर सत्पुरुषका 
भी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अभ्यास करने छगे 
और उसके बाद उक्त श्रीसदूगुरु प्रायः ही उनसे स्वप्नमें 
यह कहते थे कि जो उपदेश तुर्म्ह मिला है; वही ठीक 
मार्ग है, उसीका अनुसरण करो। कभी-कभी स्वम्ममें 
भ्रीसद्गुरुद्वारा उनको चेतावनी भी मिलती थी कि 
अभ्यासमे सशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम 
करते रहो । किन्तु किसो हठयोगीकी सगतिसे वह सिद्धिके 


हे 


हि 


लोभर्मे पढ़ गये और पुनः हृठयोगका अभ्यास करने 


लगे | अन्तर्मे फिर समलनेकी पूरी चेंश की गयी) किन्ठ॒ 
हेजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा | 

जब भ्रीसद्गुरु देखते हैं कि किसो साधकका वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तब बह परिवर्तन करा देंले 


. ># कै » 


्कैत 


है 


# हटठयोग और प्राश्ीन राजविद्या अथवा राजयोग # 
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एक ब्राह्मण प्रायः २१ व्से जप-ध्यान करते थे) 
किन्तु उसके तत््वकों नहीं समझते थे | जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उच्चित ढगसे अभ्यास किया 
तत्र उन्हें अपने मीतर प्रकाश दिखायी पड़ा और सत्पुरुष- 
के सम्रन्दसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी । 


एक वैष्णव साधक जाहून्धर-बन्ध करके छृदयमें 
प्रात+-सायं नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके फल- 
खरूप हृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इशष्टदेवको 
देखते हैं | उनसे दीक्षाग्राप्त शिष्य मी प्रायः ऐसा देखते हैं । 


एक झूद्रको, जो सत्पुरुषसे द्यैक्षा छेनेकी प्रतीक्षा 
बैठे थे, यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति- 
का मन्त्र छो | उस मन्कों उन्होंने लिया और उसके 
थोड़े दिनके -अभ्याससे ही-उर्हँ अपने छृदयमें इष्टकी 
युगल मूर्तिके -दशन हुए:-तथा स्वप्तमें-भीसदूगुरुके - दशन 
मिले | उन्होंने - श्रीसदुरुको दो शिरष्योके-सहित ध्याना- 
वर्थित देखा और वह्ाँपर जलती हुई आरती तथा होमकी 
ज्याला भी देखी | 

एक कायस्थको किसी सदगुरुने आदेश दिया कि तुम 
विष्णु-मन्त्र गदण करो । जब उनके कुल-गुरु उन्हें परम्परा- 
नुसार शझ्क्ति-मन्त्र देने छगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
मै विष्णुका मन्त्र लूँगा | गुरुने तदनुसार उन्हे विष्ण-मन्न 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके यह भ्रीसद्गुरु 
भीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा | 

एक हरिजन एक कवीरपन्थी गुरुसे मन्त्र छेकर नित्य 
नियमपूर्बक राचिके तोसरे पहरमें अ्रुमध्यमें ध्यान करते हुए 
मन्त्र लपने लगे। पॉच-छः महीने वाद उन्होंने किसी 
महापुरुषको देखा जो शायद श्रीकबीर हो सकते हैं | 
तबसे वह रोज रात्तमें श्रुमध्य्मे ध्यान करनेपर उन्हें देखने 
लगे | कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरष प्रकट हुए, जो 
श्रीवुदके समान ये | कुछ दिन उन्हें देखनेके बाद उन्होंने 
एक और तीसरे श्रीसद्ररकों देखा | उसके बाद वह एक 
ऐसे महात्माको देखने लगे जिनके नेत्रोंसे अश्रु चलते ये । 
“कल्याण! के किसी विशेषांकर्म महात्मा श्रीसियारामदासजी- 
के चिज्को देखकर उन्होंने कहा कि आलकल मैं इन्दीको 
ध्यानमें देखता हूँ । पता लूगानेपर माछूम हुआ कि 
लीदिताइस्थार्स उक्त महात्माके नेज्ञोंसे प्रायः अश्रु तरह 
करते थे । फिर उन्होंने श्लेतव्ण मुकुटधारी युगल मूर्ति 
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( स्री-पुरुष 9 देखना आरम्म किया । इसके बाद भी 
परिवतन हुआ ओर हो रहा है| किन्तु अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन असुभवोकों न कहो | 


एक विरक्त साध्ठुकों खम्तमें श्रीसद्रुर के दर्शन हुए, 
और मन्‍्त्रोपदेश भी मिछा ) वह क्रमशः उन्नति करने लगे; 
किन्ठु पीछे उपनिषदके अर्थंको न समझ निगुणवादमें पड़ 
गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुभवोकी अवहेलना 


न->+-+ अल्‍ौ-+ अं ऑल आओ 


'लिये-पूर्ण- अल्नचर्यकी--आवश्यकता-है;-इसलिये- जबतक - 
तुम्हें पुञ्न॒ उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अम्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्ररने उनसे कहा कि अब 
हठयोंगीसे जाकर कहो कि पुत्र हो गया, उपदेश दीजिये । 
उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। थोड़े ही काठतक हठ- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हे यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो | ऐसा करनेके वाद हृठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अम्यास ऋकरनेका उपदेश मिला | 
किन्तु उन्होंने दृठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा मालूम होता है, राजयोंगका अभ्यास करनेमें दिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस्त होकर उन्होंने शरीरका 
त्याग किया । 

अजके एक बहाचारीकों भी एक श्रीसद्ुुरके दर्शन 
हुए थे । 

एक सेठकों भी, जो विरक्त खभावके साधक ये, 
श्रीसदुरुके दर्शन हुए और उपदेश भी मिला । 

अधिकांग साधकोंकी कुछ दिन साधना करनेके बाद, 
यदि वे शैव न है तो; खप्मर्म गिवमूर्ति, शिवलि्ष, दिव- 
पूजा आदिके दशन होने लगते है, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इष्टटी उपासनाके साथ-साथ 
श्रीशिवजीकी भी उपासना जगदगुरुके रुपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इष्टकी ग्राप्ति हो । 

इन अनुभर्वेक्रि सम्बन्धर्म एक बात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने लोग सत्पुरुषसे 
दीक्षा, उपदेश लेते है, उनमें सवको अनुमब शेता रै-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े छोगोकों ही झोता है। 
लिस साधकको दइृष्टकी दीक्षा मिल जुकी है, उसके लिये 


अः 


४६० 


के. योगीश्वर्र शिव पन्‍्दे चन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा ले; बल्कि उसे नहीं इस लेखमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 


ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो । 
हाँ, उपासना-ध्यानके बिषयर्म उपदेश लेना चाहिये। 
प्रथम तो योग्यता न प्रास्त होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता, दूसरे, जिसे 
कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की । बात यह है कि उपासना- 


की ह। आब सज अर जोर उक्त तब ती“ दिया । इस परम त्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे 

होती है। यदि स्थूछ घरीर झुद्ध और उन्नत न हो तो _ कल्याण करनेके ज्तमे लगे हुए हैं और इस अतको पूरा , 
- पक बहन विलनक उठ पिता नज भीतरके शररराकी उन्नतिका पता भा नहीं मिलता)... 
ऊपरके अनुभव लिखनेका उर्देश्य किसीकी विन्ति 


करना नहीं है । केयछ इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साधर्कोंकों यह हृढ़ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्वरु, 
सत्पुरुष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं | यह 
हमलोगांका दोष है कि हम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्ठा नहीं करते, इधर-उधर 
केवल भटकते फिरते हैं और सुलम मार्गके छोमवश 
खार्थियेकि पल्नेमे पढ़ जाते हैं | जो प्रारम्भिक मार्ग है, 
उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदियें स्पष्ट शब्देमि किया गया है | उसीके अनुसार 
अम्यास करते हुए साधन-पथमे अग्रसर होना चाहिये | 


अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। 


अतएव इन अनुभर्वोंके विषयमे कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा 
नहीं करनी चाहिये | 

एक परमावश्यक और परम स्मरणीय बात यह है कि 
श्रीसद्वरु वे ही हैं जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्राप्त 
करके भी ससारके हितसाघनके निमित्त निवोणका त्याग कर 


करनेके लिये वे सवंदा सब व्यक्तियोंपर अपनी दृष्टि रखते 
हैं तथा यथासमय सबकी सहायता करते हें | इस कारण 
उनकी कृपा-दृष्टि विशेषरूपसे उन्हीं व्यक्तियोपर होंगी जी 
खय भी उनके इस ससार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम- 
भावसे प्रदत्त हो अर्थात्‌ जमा सेगा साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना सायकाधन न कक न खार्थलाघन न हो, बल्कि जन-जनादनकी सेव 
करना हूं उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 
साधनाका मुख्य लक्ष्य ही; और जो साथ-साथ यथाशक्ति 
प यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें। जनताकी 
पायमार्थिक उन्नतिके निमित्त यत्ष करना द्वी इस निष्काम 
सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक 
ति ही यथा उन्नति है । 


समाधियोग 


( छेखक--श्री भीधर सजमदार एम० एछ० ) 


पनिषदके द्रश ऋषियोंने ध्यानवलसे 
| । अपने अतीन्द्रिय शानद्वारा इस 

 बातकोी अवगत किया कि बाहरी 
रे | समस्त चराचर जगत्‌के एकमात्र 
7 4 ५५० 4 कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
रा ४१८५ | द--एक व्यक्त रूप और दूसरी वह 
० 58 <% | आभ्यन्तर चेतना जो बाह्य; व्यक्त 

४३८८० 52; 

05224 07 जगत्कों अनुप्राणित करती है; सत्ता- 
८7 स्कृति देती है। पहला रूप इन्द्रिय- 
गोचर रे और बाह्य प्रप्य ( 972#079०४०४ ) कहलाता 
है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक्‌ चैतन्य 
(॥0प्रण्ाटव07 ) कहलाता है। बाह्य प्रपश्न परिणामी है 
और प्रत्यक्‌ चैतन्य जपरिणामी है | 


पे सब दृश्य पदार्थ विनाशी ६, अन्तरात्मा अविनाशी 


कहलाता है। निर्विशेष निरज्ञन परब्रक्ष अक्षर है |! 
( योगशिखोपनिषद्‌ ३ । १६ ) 


| वाद्य प्रपश्य है वहाँ प्रत्यक्‌ चैतन्य भी है । दूघमें 
मक्खनकी मॉँति प्रत्यक्‌ चेतन्य बाह्य प्रपश्यमें सत्र सवंदा 
व्याप्त है, किन्तु प्रत्यकू चेतनके सर्वोशमें सव्वंदा बाह्य 
प्रपग्च नहीं है | दूधके अणु-अणुर्मे मक्खन है; किन्त जब- 
तक दूध मसथा नहीं जायगा तबतक उसमें मक्खन 
दृष्टिगोचर नहीं होगा | इसी प्रकार समाधिका आशभ्षय 
लिये बिना प्रत्यक्‌ चेतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। 
जाग्रत्‌ू अवस्थामें क्षितत मनको इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस; 
गन्घ, स्पश और शब्दके रूपमे वाह्य प्रपञ्नका प्रत्यक्ष होता 
है, उस समय प्रत्यक्‌ चेतन्य अन्तर्हिंत रहता है| किन्द 
प्रत्यक्‌ चेतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोके निरोधसे अर्थात्‌ 
निरुद्ध मनके द्वारा समाधि-अवस्थारमें सन्निदानन्द्रूपमे 


3३ 


के खसमाधियोग हे 8२१ 


होता है; उस समय इन्द्रियों निश्वेट हो जाती हैं और है और जीवात्मा और परमात्माका भेद मिट जाता है ।/ 
वाह्म प्रपञ्न तिरोहित हो जाता है | जीवात्माका प्रत्यक चैतन्यमे; सर्वव्यापी अन्तरात्मामे: ब्चके _ 


“जब मनुष्य परमास्माकों परमार्थतः देख छेता है तव॒ अंतीन्द्रिय रुपमें स्थित होना ही समाधि है । जीवात्माके 

हज: हा नविकत्प 
अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है 7 (जाबारल अन्दर यह ग्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा परमात्मा जिसे 
दर्शनोपनिषद्‌ १० १२ ) अहम भी कहते हैं; श्र अहआत्ययसे आच्डच_ त्ययसे आच्छन्न 


परम अहम भी कहते हैं; 
इस प्रकार एक समय ब्रह्मके एक रूपका ही रहता है, जो देहाभिमानका कारण मानका कारण है | इस छुद्र अह- 
साक्षात्कार होता है| आत्मदर्शी मुनि ब्र्मके अविनाशी 


बुडिके निवृत्त हों जानेपर अथवा चुण हो जानेपर अत्य निवृत्त हों जानेपर अथवा चुण हो जानेपर अत्यक _ 
प्रत्यक्‌ चेतन्यखरूपका ही वरण करते हैँ. और परिणामी 


|. 
दृश्य खरलूपका अपलाप करते हैं | 
हमें दृश्य प्रपश्चकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती 
है; किन्तु ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चक्कु, भोत्, घाण, ससना और 
त्वचा मनके सहयोग विना व्यापार नहीं करतीं । 
उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचार्मे सल्म 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्त॒ुपर 
हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस बस्ठ॒का मल्वक्ष नहीं 
होता । यही हाल दूसरी इन्द्रिया--ओज; घ्राण, रखना 
और ल्वचाका है। इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कार्रोकी ही आइत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोकी चिन्ता 
करता हुआ छिस अवस्थार्मे रह सकता है| चित्तकी दृत्तियों- 
का निरोध कर देनेसे; अर्थात्‌ मनकों सव प्रकारके सड्डल्पोसि 
सवंथा शूत्य कर देनेसे---इसीको-खित्तकी निरुद्ध अथवा 
समाहित अवस्था-कहते हैं---सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो 
जाती हैँ, जिससे वाह्म प्रपश्चका दीखना_ बुन्द हो जाता 
| परिणामी बाह्य प्रपश्चके अच्य्य हो जानेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चैतन्यकी उपलब्धि होती है। अर्थात्‌ 
दाह्म आवरणके दृष्टिके सामनेंसे हट जानेपर मीतरकी 
पार वस्तु पकथ हो जाती है | 
वित्तके ( बाह्य विधर्योका अनुसन्धान करते समय ) 
चशञ्चछ होनेपर ससारका भान होता है। मनका निश्चल 
होना ही मुक्ति है। अतः दे विश्वके नियन्ता परम 
तेसके शानसे हो मनको स्थिर करना चाहिये ही मनको स्थिर करना |! ( बोग- 
शिखोपनिषद्म महेश्वरका ब्रक्षाके श्रति उपदेश देखिये 
१६१५८ ) 
धचश्वलतासे शून्य मन अमर कहलाता है; वही तप है ॥ 
और उसीको मोश्ष कहते हं--यद शा््नोंका सिद्धान्त है ।! * 
सब प्रकारके सट्टूल्पोंसे सवेया झन्‍्य दो जानेका नाम 
ही 'समाधि! है, जिस समाधिम मन स्वथा निश्वल हो जाता 


चेतन्य अथवा निविकत्प परम अहम'का उदय होता है 


है। दूसरे शब्दों धुदर अहजुको निराति ही समाधि है, _ 
जिस के कर उस गत शक जब है लत ही" 
विस्तार होकर उसे पृर्णताकी अवस्था प्राम्त हो जाती है।_ 
.  जीवात्मा और परमात्माकी एकताके जञानके लदय-_ 
को हो समाधि कहते है । (जावालदरशनोपनिषद्‌ 
१० | १ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५ | ७५ ) 

जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही, जिसमें 
स्डब्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि? 
कहलाती है ।! ( सौमाग्यलक्ष्ययुपनिषद्‌ १६ ) 

धमुनि्योकि द्वारा साधित समाधि उस । 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तों मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है; जो आत्मजानकी अवस्था है और 
जिसमें उस ( प्रत्यक्‌ चेतन्य ) के अतिरिक्त सवका बाघ 
है |? ( मक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५ ) 


“्ह्माकारवृत्तिके द्वार अथवा सर्वसहृत्पनिद्तत्तिके * 


द्वारा चित्तकी इत्तियोकी सर्वेया भूछ जानेका नाम ही. भूल जानेका नाम ही' 
समाधि! है ।?६ ( तेजोविन्दपनिषद्‌ १ । ३७ ) 
है ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, समाधि! शब्द उस सशयरदित 
श जिसमें 
मानसिक पूर्णताका याचक है जिसमें आसक्तिका सर्वथा 


अभाव है और जिसमें सदसदूविवेक भी नहीं है ।? 
(अन्नपूर्णापनिषद्‌ १ | ५० ) 

जीवात्मा परमात्मल्प महासागरके वक्षःस्वल्पर नृत्य 
करते हुए एक तरज्ञके समान है तरडके पीछे समुद्ररूप 


महान्‌ आधार है | इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मा- 
रूप मह्यन्‌ आधार है। यासना अथवा उससे उत्तन्न 


| होनेवाली अटंबुद्धि ही तरप्ककी उत्ताकों अछ्लुप्ण रखती है। 
जिस क्षण वासना नष्ट हो जाती है और उसके साथ ही 


प्रत्यय भी निह्चच हो जाता ऐ उसी क्षण तरड्न पिलीन 


शै०२, 


%# योगीश्वर शिर्ष॑ घन्‍्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


जे कक न्न्म्स्‍््न्ा्थय 


| 


शेकर सागर मिल जाती है, अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मार्मे 
प्रवेश कर उसके साथ एकीभावकों प्रास हो जाता है। 
समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनकों 
डर करनेकी, यासनाझत्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
सह्टृत्पत्थ होनेकी । इस स्ृब्यश्नस्थताकी ही 
ज्ीवात्माकी प्रत्यक्‌ चेतन्यमे, सर्वव्यापक अन्‍्तरात्मामें, 
ब्रद्यके अतीन्द्रिय भाषमें स्थिति कहते हैं | 
(प्रत्येक वस्त॒की ब्रप्ससे अभिन्न देखना ही ज्ञान है 
मनकों निर्विधय करना ही परमात्माका ध्यान है; मनोमछके 
नाशको ही स्नान कहते हूँ और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही _ 
_गौच है ।? ( स्कन्दोपनियद्‌ ११ और मेत्रेय्युपनिषद्‌२।२ ) 
जब निश्चक मनके द्वारा क्षित मनकी चिकित्सा 
हम मनकी तृत्तियोँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुर्लभ 
एरअरष्मका साक्षात्कार होता है | ( योगशिखोप- 
, निषद्‌ ६।६२ ) 
' । “जिस क्षण छदयमे भरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट 
ही जाती हूं उसी श्रण यह मरणघर्मा मनुष्य अमृतर्व 
लाभ कर लेता है ओर इसी जीवनमे ब्रह्मानन्दका 
आखवादन करता है।! ( बृहृदारण्यकोपनिषद्‌४| ४ | ७ ) 
जब इस क्षिप्त मनको सड्डब्पाभावके शस्त्रसे शान्त 
कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूर्व नहीं ) समग्र 


सवगत निर्विशेष ब्रक्षका साक्षात्कार होता है |? ( महोप- 
निपदू ४ | ९१ ) 


५ 


| 


क्त 


हु] 


उस भाग्यथान्‌ पुरुषकी आत्मार्मे रति हो गयी है, 
जिसका मन पूर्ण और झुद्ध है और जिसे अमनुत्तम विश्राम 
प्राप्त हो गया है उसके लिये इस ससारमें कोई भी कामनाकी 
बुज्तु नहीं रह जाती ।! ( महोपनिषद्‌ २। ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा(परमात्मा) मे निवेशित हो गया है और 
(5० सारे मल समाधिके द्वारा धुल गये है उसके आनन्दका 
बाणीद्वारा वर्णन नहीं शो सकता, केवछ अन्तःकरण- 

अनुमव शो सकता दह। ( मैन्युपनिपद्‌ ६ | ३४) क 


/जीयात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमे 
शाता) ज्ञान और नेयरुप त्रिपुटीका अमाव है, जो 
पस्मानचद्रपा ऐ ओर झुद्र चैतन्यात्यिका ऐ, वही समाधि 
है। (शाण्टिल्यापनिपद्‌ १ | ११) 

उपनिषर्दोीं ता पातप्नल योगदज़म समाधिकी 
हाचस्था प्रात एरने प्रथोत्‌ मनफों निरुद्ध शयवा सब 
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प्रकारके सड्डल्पोसे सर्वथा झूल्य करनेकों अनेक विधियाँ 
बतायी गयी हैं | परन्तु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा 
सुगम विधि है प्रत्यक चैतन्य, निविकल्प ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा सर्वव्यापी अन्तरात्माकों स्वतोमावेन आत्मसमपंण 
करने अथवा उनके अन्दर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही- 
मन भावना और अभ्यास करना | स्मरण रहे कि प्रत्यक्‌ 
चैतन्य; निर्विकल्प ब्रह्मा परमात्मा और सर्वव्याषी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते हैं | इस पूर्ण समपणकी साधनार्म तीतर भक्ति 
और श्रेष्ठ ज्ञाम दोनों मिले हुए रहते हैं । पूर्ण समर्पणकी 
भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माक्रे अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ 
जानसे होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा, जो अमृ- 
तत्बका कारण है; एथ्वी, जल; तेज; वायु और आकाश; 
इन पश्चमहाभूततों अथात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपश्नके पीछे 
छिपा रहता है। 'यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रहा है । इस आत्माकी ही उपासना करो, आत्माकी ही उपासना करो, जो अनन्त; 
तथा जन्म) मृत्यु; भय एवं शोकसे रहित है।! ( सुबालो- 
पनिषद्‌ ५ | १) 
जीवात्माकी परमात्माके शरणापतन्न कर देनेकी मन- 
ही-मन भावना करनी चाहिये कह पाए परन्तु यह अहंब॒द्धि ही... 
का अथ है अहंब॒दधिको हल अन्तरात्मा 
निर्विकल्प परम अदमुके अपण कर देना परम अहमके अपण कर देना। इसके लिये 
व्यष्टि बुद्धकों मावना एवं ध्यानरूप अभ्याससे समष्िवुद्धि 
अथीत्‌ समष्टि अहड्भारके रूपरमे परिणत करना होगा; 
इससे सम्प्रभात समाधि सिद्ध होगी। यह समष्टिमें फैली 
हुईं बुद्धि परिपक्ष होनेपर झुद्ध अहछ्लारके, निर्विकल्प परम 
अह्मके रूपमे बदल जाती है। इस अवख्ार्मे मनकी क्रिया 
“सर्वथा-निरुद-हो जाती है और क्षुद्र अहंघुद्धि निर्विकल्प 
ब्रह्म विलीन--हों जाती-दहै। इससे असम्पज्ञात-समाधि 
सिद्ध होती है जिसमें जीवात्मा निर्विकत्प ब्रह्मके-साथ 
एकात्मताको प्राप्त हो जाता है । 


"है पद्मसम्भव ! इस परम तत्वकी उपलब्धि भक्तिके 
द्वारा; चित्तके अन्तर्ठीन होनेसे होती है। भावनामात्र ही 
इस स्थितिका कारण है।” (योगशिखोपनिपद्‌ू--महैश्वरका 
ब्रह्मके पति उपदेश 2 | श३ ) 


। 


$# खसमाधियोग ह#ं 


६ चित्तृत्तिका अहक्कारशत्य होकर मक्षाकार उन अदड्जारशस्य 


जाना ही उम्प्रशाव समाधिका खरूप है। यह स्थिति. कक अपने झंस 


घॉनक परपक्त जम्याससे सि् होती 8 |! (सर अम्यासत सिद्ध होती & |? ( सुक्तिकोप- 
निवदू २। ५१ ) 
“चित्तकी प्रशान्त इत्ति, जो ब्रह्मानन्दकों देनेवाली 


है, असम्प्रशात समाधि कहलाती है । यह अवस्था ! 
योगियोंकों अतिशय प्रिय है |? (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२) 


“नव चित्त अपनी चेत्य दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे 
मुक्त हो जाता है, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोकी 
खितिको बाह्मप्रतीतिश्ज्यता अथवा कलनाजून्यता 
कहते हैं | यह एक प्रकारकी जाग्रत्‌ अवस्थार्मे सुघुसि है । 


"है निदाघ | यह जाग्रत्‌ अवस्थाकी सुश्ुप्ति अम्यास- 
साध्य है। यही जब ग्रौढ़ हो जाती है तब इसे तच्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावथा अथवा समाथि-अवस्था कहते हे ।! 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌--महषि रिवका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३ ) 

मैं केवल सत्तारुप हूँ, में क्षुद्र अहबुद्धिसे झत्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा खरूप वाह्म प्रपश्लसे विरहित । 
चिदाकाशमय हूँ ।? ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ रे । रे ) 


यह आगे बताया जायगा कि नया 


पुरमात्मा ही जीवात्मा डक हुआ है; प्रकार 
वायुजन्य आन्दोलनस पा समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है। जीवात्माकों परमात्माके प्रति आत्मसमपण चुदधि, 
उसके अहकारका नाश कर देती हे और उसे सम्राधि._ 


अथवा त॒रीय अवस्ाकों पहुंचा देवी है जह तुरीय अ पहुंचा देती है जहाँ पहुंचकर .. 


वह अपने असझछी लेजोमय खरूपको ग्रास हो जाता अपने असली तेजोमय खरूपको पास हो जाता हे | 


'फ्रेवछ सद्भावकी भावना दृढ हो जानेसे | 
( भददवुद्धि ) का लय हो जाता है । वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते दें । 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ९) *% 


२) के 


इस गुणसमाहार ( बाह्य प्रपश्च ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुदधकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
सितिका नाम समाधि है।? ( अज्नपूर्णोपनिषद्‌ १।२९ ) 


पात्त्नलयोगसत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 
को पहुँचते हैं । वहाँ मी इस वातकी ओर सकेत किया 
गया है कि चित्तकी चश्चलता अथवा श्रुद्र अध्बुद्धि दी 
'जोपात्माको परमात्मासे अरूग रखती दे, परन्तु ज्यों द्दी 


श्र्रे 
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भूछकर ध्येयाकार वन जाता दे, उस अवस्थाको 
समाधि! कहते ६ । पातब्लल्योगसूत्रम भी अहकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकत्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मसमर्पणबुद्धिपूवक कायिक, वाचिक, सानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कद्दा गया है। 
इृश्य प्रपश्यकी आाड़मे छिपे हुए निविकल्प अक्षका साक्षात्कार 
करनेमे जब इन्द्रियाँ अपनेकी असमर्थ अनुभय करती 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समपंणका 
होता दे | इस अभ्याससे उस क्रियाके पे आसन 
अपने-आप छग जाता है ओर साधक धीरे-धीरे शीतोष्ण, 
सुख-दु-ख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्दोके अमिघातसे मुक्त हो 
जाता है, साथ ही प्रार्णोकी क्रिया मी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और प्राणायाम सघ जाता है, जिससे सात्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अइड्लारका पर्दा हट जाता 

ध्चित्तदृत्तिका निरोध ही योग है ।” (पातजझ्ञलूयोग- 
सूत्र, समाधिपाद २ ) 


(तब द्रष्ठ अपने असली खरूपमें स्थित होता है ।? 
(पा० यो० समाचि० ३ ) 

“चित्तकों किसी देश-विदेशम बॉघ देना 'घारणा? है [?* 
(पा० यो० विभूति० १ ) 

(इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिके अखण्ड प्रयाह- 
का नाम “ध्यान! है।” (पा०यो० विभूति० २) 


ध्यानके स्थिर हो जानेपर सन श्येयाकार बन जाता 
है और अपने खरूपकों भूठ जाता है। इस अवस्थाकों 
समाधि' कहते द । (पा० यो० विभूति० हे ) 


“ईंशवरकी सवतोमावेन आत्मसमपण कर देनेसे समाधि 


सिद्ध होती है ।” (पा० यो० साघन० ४५ ) 


१ योगश्वित्तवृत्तिनिरोध । 

२. धदा द्रष्ड ललपेध्वस्थानम्‌ 

३. देदायन्धसश्रित्तस्थ धारणा । 

४. सत्र प्रत्ययेक्मानता ध्यानस्‌ । 

५. तदेवायंभात्रनिर्मास खूरूपशुन्यमिदर समाधि, । 
६ समापिसिद्धिगीअ्रप्रणिधानात्‌ 
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माया या 


“सब प्रकारके प्रयर्तोकों शियिल्ठ कर ठेनेसे तथा अनन्त 
परमात्माणों आत्मसमपंण करनेसे ( ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता है ) |” ( पातखलछ यो० साधन० ४७ ) 

८ट्सके अनन्तर इन्द्रोंमि सममाव हो जाता दे ।” 
(पा० थों० साघन० ४८ ) 

ऐसा होनेपर थास-पश्वासकी गति दककर प्राणायाम 
लग जाता है |” (पा० यो० साघन० ४९ ) 


# थीगीश्वर शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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तब ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है |” (पा० यो० साधन० ५२ हि 

उस अनन्त (परमात्मा ) में निरतिशव सर्वजताका 
बीज रहता है |? ? (पा० यो० समाधि० २५ 

“डसके ( सर्वव्यापी अन्तरात्माकों आत्मसमपंण करने- 
के ) वाट सारे विन्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी उपलब्धि 
हो जाती है ।”_ (पा० यो० समाधि० २९ ) 


योगकी प्राचीनता 


( छेखक--पं ० श्रीविंधुश्लेखरजी भद्चार्य, एम० ८० ) 


'कत्याण'के इस योगा; इमारे देशम योगसाघना 
कबसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धर्म दो-चार झव्द लिखना 
अग्रासन्विक नहीं होगा | इस वातको वतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवव्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्यय्ञोंकि 
खानमें ज्ञानयज्रोका अनुणान यारम्म हुआ तवसे जान वच्ञका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, बोदों, जेनों आदि समी 
लोगेंके लिये योंगयाघना स्रामाविक ही आवश्यक 
हो गयी, क्योकि बिना योगके ज्ञानवज्ञ कोई चीज 
नहीं है। इसीचिये इन सभी लोगोंके घम्मग्रन्य जिनमे वे 
गन्ध भी भामिल है जो अयीदपेय माने जाते हैं; अथात्‌ किसी 
मन॒प्यके बनाये हुए. नहीं माने जाते, बोगचचोसे मरे हैं । 

इस प्रसड्में इस प्रश्षका उठना स्वाभाविक ही है कि 
इस योगसाधनाका जन्म इस डेद्यम ही हुआ अथवा 
भारतवासियौन किसी अन्य देझके लोगेसि इसे सीखा | 

एक यिद्वानका मत हे कि वेडिककाल्के उपासक 
मद्यान्‌ आज्ावादी थे।वे इस छोकमें घन-घान्य और 
दीघायुके अमिलापुक थे और परलेकर्म पिठुछो कके सुखकी 
कामना किया करते थे। अत प्राणायामके द्वारा अरीरको 


७. प्रवश्ञझथिल्यानन्तनमापत्तिस्थान्‌ । 
<. ततों दन्द्रानभिधाल ।! 


०, सम्स्त्सिति खासप्रखासयवोग॑तिविच्छेद' प्राणायाम- । 


7०, खत छहांपत प्रकाशायरणम । 
११, तत निरनिक्नय सर्यश्वीनम्‌ | 
7०9 हपय अत्यनचेतनाधिएमोष्प्यन्तायामाउश्र । 

$ हसारे ऊन मि्रेगी यद धारणा 


भ्क् 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अज्भ है, उन 
लोगॉंकी प्रकृतिक्रे सर्वथा प्रतिकूल था| वैदिककालके 
रे (ः सम्पर्कर्म 
आयंलछोग कतिपय अद्धंसम्य जातियोके सम्पक्कर्मे आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेश कर रहे थे | उन्हींसे इन्होंने 


* आरीरको मूर्तिके समान अचल बनानेकी क्रिया सीखी | 


परन्तु उपर्युक्त विद्यामकी यह घारणा युक्तियुक्त नहीं है। 
क्योंकि ऋग्वेदर्म ही (देखिये १०॥ १३६ | २) कुछ ऐसे 
मुनियोका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेशर्म रहते थे 
तथा मण्मेले पीछेरंगके यत्र पहनते थे | (मुनयो 
वातवसनाः पिञज्ञा बसते मालाः )% यही नहीं, अन्यत्र 
(देखिये १० | १३६ | ३) उनके मौनेय ( मुनिर्योके 


. उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता है । उक्त स्यॉर्मे 


निःससन्देह योगियोंका ही उछेख हुआ है।..* 7 


ज्कााः ज 


इस प्रकार यह बात अनुमानसे ठीक माछूम होती है 
कि ऋग्वेदके कालम योगसाघनाका प्रचार था और 
यह साधना मारतीय आर्याकी विशेष सम्पत्ति थी | परन्ठु 
कुछ विद्वान्‌ जो मोइन-जो-ढड़ो तथा हरप्पार्म प्रास हुए 
प्राचीन ब्वंसावश्रेपेंके आधारपर सिन्धुप्रदेशकी संस्कृतिका 
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कि उपर्युक्त मन्त्रोेंमिं उनके जैन साधुतरका उद्ेख ईँ 


धर ८ कक 


चाय गा 


# योग और उसके फल # 


अध्ययन कर रहे है, उनका मत यह है कि वेदिक कालके 
थाने सिम्धुप्रदेशके अनाय नियासियोसे इस विद्याकों 
सीखा, वे अपने मतकी पुष्टिमें प्रमाण यह देते हें कि 
सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी हे । 

परन्तु यह तो उनकी कब्पनामात्र है। क्योंकि 
अमीतक यह वात सन्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिख्वुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सम्बताकों अपेक्षा 
प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका काल ईसी सनसे 
तीन-चार हजार वर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ छोगेकि मतमें, ईसामसीहसे २५०० वर्ष पहलेका 
माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध करनेकी 


डशण 


चेष्टामें हैं कि ऋग्वेद इसामसीहटसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न बढ़ाकर हम इतनी 
बात दावेके साथ कह सकते है कि बेदिक सादित्यका 
विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० चर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्यात् प्रमाण 
हैं। ऐसी दशामे हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें मोहन- 
जो-दडों तथा हरप्पामे जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह आर्य 
सस्कृतिसे पहलेका है| अतः जब्बतक हमारे सामने कोई 
प्रवछ प्रमाण नहीं रकखे जाते तवतक हम इस बातको 
माननेके लिये तेयार नहीं हैं कि भारतीय आयोने 
योगसाधना अनायेंसे सीखी | 


योग और उसके फल 


( लेखत्र---खामी श्रीशिवानन्दजी सरखती ) 


योग क्‍या है ! 

धोग! ऋब्द सस्कृतके शुज्‌? घातुसे बना है, जिसका 
अथ है जोड़ना। योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सर्णण जिसके द्वारा योगीकों जीवात्मा और पसमात्माकी 
एकताका अनुभव होता है--जोवात्माका परसात्माके 
साथ जञानपूर्वक सयोग होता है । इस गुह्य बानकों 
सिखानेवाला शास्त्र योगशा(्र कहलाता है।_ ८ 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका 
परमात्माके साथ सयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है । 
योग वह परमार्थविद्या है जो जीवकों इन्द्रियगोचर 
वाह्म प्रपश्नके जल्नालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द) परम- 
शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि खाभाविक ग़ुर्णोंसे युक्त परमात्माके साथ उसका 
सयोग करा देती है । 

योगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कर्मयोग, 
भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, हृठयोग, मन्त्रयोग; 
लयवोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योर्गोंका 
समावेश हो जाता है। उतका सड्भुचित अर्थ करनेसे वह 
केवल अश्ठाज्ञयोंग अथवा महर्षि पतज्ञलिद्वारा प्रवर्तित 
राजयोगरा ही बाचक प्रतीत होता है। 

चतुर्विध योग 

जिस प्रकार एक ही अगा भिन्न-भिन्न ध्यक्तियेंक्रि 

उपयोगमे नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मार्ग 


8.४5 


सब लोगेंके लिये अनुकूल नहीं हो सकता । मनुष्य 
चार प्रकारके होते ई--कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा चुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार ही है; यद्यपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--परमतत््वकी उपलब्धि। मार्ग मिन्न-मिन्न 
होनेपर मी ग्रासव्य स्थान एक ही है। इस परम तत्त्यकों 
उपर्युक्त चार प्रकारके मनुष्योकी भिन्न-भिन्न इृश्ियोसे 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये है उन्हींकों 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोंग और ज्ञानयोगक्रे नामसे 
युकारते हे | 

ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूमरेके 
सहायक है | ये इस बातके द्योतक हैं कि हिन्दू-धर्मके 
भिन्न-भिन्न सार्योंस परस्पर सामझस्य है। धर्मके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों 
अर्गोका सस्कार एवं विकास होना चाहिये | तमी यह 
पूर्णताकों प्रात्त हों सकता है। एक्देशीय विकास 
अभिनन्दनीय नहीं है । कर्मयोगसे मन्ठका नाझ होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और हार्थेमि कुशलता आती है । 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और दृदवका विकास होता 
है | राजयोगसे मनकी ख्िर्ता एवं एकाग्रता निग्पन्न 
होती है। जानयोगसे अजानका आवरण ह्टक्‍्र य्न्छा 
एवं डुद्धिका विकास होता है और आत्मजानकी उपलत्धि 
होती है। अत” सावककों चात्यि कि बन चागे प्रछार्फे 


४२६ 


योगका अभ्यास करे | अध्यात्ममार्गमे तेजीके साथ आगे 
बढ़नेके लिये हम ज्ञानयोगकों मुख्य आधार बनाकर 
अन्य थोगीका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं । 


सर्वागीण विकास आवश्यक है 


कम, भाव और वुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमे जुड़े हुए. है | इन तीनोंके व्यापारमे पूर्ण सामझस्य 
होना चाहिये, तमी रथ आसानीसे चल सकता है | समस्त 
अर्गोंका बिकास होना चाहिये, हमारा मस्तिष्क शड्जरका-सा; 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिशून्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है । 
ज़ानविरहित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया है; आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुमव कर लिया है वह अपने आत्मरूप 
जगत्‌की सेवा किये बिना केसे रह सकता है ? भक्ति 
शानसे वियुक्त नहीं है, बल्कि यो कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतामे सहायक है | 


विरोधका परिहार 

इस प्रश्नकों लेकर छोगोंमें बड़ा मतभेद है कि ज्ञान 
भक्तिका आवश्यक अग है या नहीं | कुछ छोग कहते हैं 
कि जान भक्तिका साधन है। उन लोगोंका कहना यह 
है कि भगवानको बिना जाने हम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे । कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हैं कि जान और 
भक्ति बिल्कुल खतन्त्र साधन है । वें अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयके साथ यह कहते हैं कि भक्ति 
स्वय साध्यरूपा है और उसकी सफलताके लिये जानकी 
आवश्यकता नहीं है । बिजलीके रहस्योकों जाननेवाला 
इक्लिनियर यदि किसी अंधेरी रातकों घने जगरूमें पड़ 
जाय और वहंसे निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो 
निरा विजलीका जान उसके क्‍या काम आवेगा ? क्‍या 
अज्नके भानमाजसे किसीकी भूख बुझ सकती है !? 


भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूखता है | पूर्ण ज्ञान ही ्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
जान है। पराभक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ--- 
तेषपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
द॒दामसि चुद्धियोगं त॑ येन माम्मुपयान्ति तसे॥ 
(गीता १० । २० ) 


#* यीगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस # 


्््ज्स््ण्-->न->० >> जज ०४ चीज ४ ५७४४१ ५१ ९५१५१ ५० ५४ ५+४७४४४४४४४४४४७ आफ शा रा मबबल अल मुकग कफ पर रुताक- कक ए7कत्ह>न्कटरमफकपताकपनमु कट छ+कगजर समकश छत ७ कर सत्याम पहन छपरा सरसम उन कम्प5पका८ पाप कप्भट सका दान वसा फ कक कसा म्य दफा च अर पार० ४ सपा पक मकसद कर कर स का इआम पा अल" अएंज ५ का अाआ का आराम करत कल्‍शजक कल जता बल पी. 6 जी 


बे जज 5 अजीत पी ज>जपट ६ आज ४ हे 


इस प्रकार जो मुझसे निरन्तर मनकों लगाकर प्रेमसे 
मेरा भजन करते हैं उनकों में वट ज्ञान देता हूँ जिसके 
हारा वे सशे प्रा कर लेते है ।! 


गीतार्मे अन्यत्र भी कहा है--अद्धावोलिमते जानम 
( श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिवानकों ही ज्ञानकी ग्राप्ति होती है ) | 


राजयोग 
(१) उसके आठ अद्डछ 

राजयोगक्रे यम; नियम, आसन; प्राणायाम; पत्याहार, 
घारणा; ध्यान और समाधि ये आठ अड्ज है । यमका 
अथ है आत्मनिग्नह अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीकों कष्ट नहीं 
पहुँचाना ), सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), त्रह्मचर्य 
और अपरिग्रहट (निर्ठोभता ) का अभ्यास करना | शौच 
(बाहर-भीतरकी पवित्रता )) सन्‍्तोष, तप ( खथधर्म- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना ); खाध्याय ( वेदादि 
उत्तम गार्रोंका अध्ययन तथा भगवानके नामका 
जप-कीतन आदि ) और इश्वस्प्रणिधान ( ईश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कर्माका फल उन्हें अपंण कर 
देना)--इन पॉच वर्तेके पालनका नाम नियम है| यम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तश्नद्धि होती है । 
मेत्री, करुणा और मुदिताकों बढ़ानेसे घृणा, ईष्यां और 
छृदयकी कठोरताका नाश होकर मनकों शान्ति मिलती 
है। आसन साधनेसे शरीर सिर और दृढ़ हो जाता है | 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विश्षेप दूर होता है और 
प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाश होता है। 
प्राणायाम करनेयालेका गरीर भी इलका हो जाता है | 
प्रत्याहार (इन्द्रि्यॉंकी विषरयोसि निबृत्ति ) के अभ्याससे 
साधककों मनोबल और मानसिक शान्ति मिलती है। 
मनको एकाग्र करनेका नाम धारणा है। ध्यान कहते हैं 
किसी वस्तु॒के निरन्तर चिन्तबको | समाधि ठुरीयावस्थाका 
नाम है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनके युगपत्‌ 
अभ्यासका नाम सयम है। बाह्य पदार्थोर्मे सयम करनेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और इस पश्च 
महाभूतोंसे बने हुए जगत्‌ और उनसे भी सूक्ष्म पश्च तन्मानेके 
रहस्पोंका ज्ञान होता है | इन्द्रिय, अहड्लार, मन इृत्यादिपर 
सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ और अनुभव प्राप्त 
होते हैं । 

(२) अण्ट सिद्धियाँ 
अष्ट महासिद्धियाँ ये है--( १ ) अणिमा ( अपनेको 


्म््् 


प 


% योग और उसके फल +*- 
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् 


अपुके सहश सूक्ष्म बना लेना )) ( २) महिमा ( अपनेको 
पवतके समान विशालकाय बना लेना ), ( ३ ) रूषिमा 


. (अपने शरीरकों रूईके समान हलका बना लेना ), ( ४) 


गरिमा (अपने शरीरकों छोहेके पर्वत-जेसा भारी बना 
लेना; (५) प्राप्ति ( चद्धमाकों उँगलीके अग्नमागसे छू 
लेगा ) (६ ) प्राकाम्य (सब प्रकारकी इच्छाओका पूर्ण 
हो जाना )) (७ ) ईशित्य ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
और ८ वशित्व ( सबपर आसन करने तथा पञ्च महाभूतों- 
पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति ) । 
(३) समाधिके अवाच्तरभेद 
योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न सूसिकारओपर आरूढ 


होकर अनेक प्रकारके अनुभय, ज्ञान और शक्तियों प्रात 


करता है | उसे पहले सवितर्क और निर्वितक समाधि सिद्ध 
होती है और इसके अनन्तर वह सबिचार एवं निर्विचार 
समाधिमें प्रवेश करता है | अन्तर्मे जाकर पह सानन्द एव 
सम्मित समाधिका आनन्द दूटता है | इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोर्मि आल्म्बन ( आधार )) सस्कार और ध्याता- 
ध्यान-ध्येयरूप तिपुटी विद्यमान रहती है । इन समाधियोसे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | जो योगी सबसे ऊँची 
असम्प्रजात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न सतरकी समाधियों अन्तरायरूप हैं। असम्पज्ञात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत 
सस्कारवीज निःशेषतया मर्जित हो जाते है । 


(४) राजयोगियॉंके चार भेद 

योगी भी चार प्रकारके होते हैं । इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी 'प्रथमकल्पितः कहलाते हैं | ये विल्कुछ 
नौसिखुए, होते है । इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है। इन्हे सिद्धियों प्रात नहीं होती । ये 
लोग सवितर्क समाधिका अभ्यास करते है। दूसरी 
श्रेणीके योगी मधुभूमिक' कहलाते हें । ये छोग निर्वितर्क 
समाध्िमें प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्रास किये हुए रहते 
हैं | इस भूमिकाकों 'मधुमती' भूमिका कहते हैं, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमे वह ज्ञान प्रात शेता 
है जो सधुके समान आनन्ददायक एव तृप्तिकारी है। 
तीसरी श्रेणीके योगियोंका नाम है 'प्रशाज्योत्तिः! | ये लोग 
पश्च महाभूर्तों जौर इन्द्रियोंकों जीते हुए रहते हूं । इस 
भ्रेणीके योगी देवताओँके भी प्रलोभनमें नहीं आते | इस 
अयखाका नाम 'मधुप्रतीक है। चौथी श्रेणीके योगियोका 
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नाम है अतिक्रान्तमणनीय ।” ये योगी 'विशोका' और 
ससंस्कारशेघा' नामक भूमिकाओपर आरूढ रहते हैं, ये 
कैबल्यको प्राप्त होते हैं | 


राजयोगी बिना सयम किये ही प्रतिमासे सोरी सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है| उच्चतम शञानका नाम 'प्रसख्यान! है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषक्रे भेदजञानसे 
उत्पन्न होता है | 


इस झ्ञानकों प्राप्त हुए योगीके अन्दर अब घममेघ' 
समाधिका उदय होता है। उसे परवैराग्यकी प्रासि होती 
है | वह सब प्रकारकी सिद्धियोंसे, यहाँतक कि सर्वश्ञता 
एव सर्वशक्तिमत्व आदिसे भी मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च 
समाधिकी प्राप्तिमे अन्तरायरूप ही है । तब उसे असम्पन्नात 
समाद्धि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणसृत् सारे 
सस्कार निःशेषरूपसे दग्ध हो जाते हैं । 


इस स्थितिको प्रास हुआ योगी बिना नेत्नोके ठेखता है, 
बिना जिहाके रसाखाद करता है, विना कानोके सुनता है, 
बिना नाकके सूघता है और बिना त्वचाके स्प्ण करता है । 
वह सड्डल्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है| उसकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१ | २५) से इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिछ्ता है-- 


भेत्रहीनने मोती बींध दिया; बिना उँगलीयालेने उसमे 
घागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और 
जिह्ाहीनने उसकी ग्रशसा की !* 

(५) कैवल्य 

अन्ततोगत्वा पुरुष अपने ऐ.-बरयमय अथवा केयल्यात्मक 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है। यह प्रकृति और उसके 
कार्योंसे सर्वथा असम्पृक्त रहता है। यह अपनेकी सर्वथा 
खतन्‍्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम 
लक्ष्य कैवल्यकों प्राप्त हों जाता है। अब उसके समस्त 
छुशकर्म नष्ट हो जाते है | गुर्णोका काय भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका कार्य बिल्कुल बन्द 
हो जाता है। अब उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिफ 
हो जाता है | भूत और भविष्य उसके लिये वर्तमानमें 
मिल जाते है । पत्येक वस्व॒ वर्तमान दो जाती है, सामने 
आजाती है। ऐसा योगी देश-कालकों अतिक्रमणकर 
जाता है | कैवल्यप्राप्त योगीके अनन्त ज्ञामके सामने 
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में योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 
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च्रेलोक्यका समग्र नानभण्डार तथा समस्त छोंकिक विद्याओं का 
ज्ञान कुछ नहीं है, निःसार है। जय हों; जय हो ऐसे महान्‌ 
योगियोकी | उनका आशीववांद हम सबको प्राप्त हा | 
हठयोग 
हठयोगीका जोर आसन, बन्व, सुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है। उसे शरीरके निम्न भागमे स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुईं कुण्डलिनी-शक्तिको जगाकर उसे 
शेप पॉच चक्रोके मागसे सहखार्वक्रम ले जानेकी धुनि 
सवार रहती है। यह सहस्तारचक्र मस्तकके ऊध्वभागमे 
ब्रह्मरन्श्रके समीप स्थित है । यहाँ कुण्डलिनी-भक्तिका शिवफ्े 
साथ योग हो जाता है। तब योंगी निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होकर मुक्ति एव भक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्राप्त कर छेता है | प्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अवस्थाओका अनुभव होता है जिन्हें 'आरम्मावस्था?, 
'घट-अवस्था?; 'परिच्छाया-अवखा? और “निष्पत्ति-अवस्थाः 
कहते है 
भक्तियोग 
भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण; पादसेवन, अचेन; वन्दन, 
दास्प, सख्य और आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्तिका अभ्यास 
करता है | वह अपनी रुचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा स्थितिके अनुसार झान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
साधुर्य इन पॉच भार्वोमिसे किसी एक भावका वरण करता 
है और सालोंस्य, सामीप्य, सारूप्य तथा साथुज्य-मुक्तिको 
प्राप्त होता है । 
उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रमम॒क्ति कहलाती है । 
इस क्रमम॒क्तिको प्राप्त भक्त बह्मठोकर्मे जाकर वहों महाप्रलय- 
पयन्त ब्ह्माके समीप रहता है और तदनन्तर ई-बरके साथ 
ही निगुण ब्रह्मम लीन हो जाता है । 
ज्ञानयोग 
जञानयोंगका साधक मुक्तिके चार साधनॉ-विवेक; 
वैराग्य, पद्सम्पत्ति ( शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा; 
समाधान ) और मुमुश्षुत्वको बढ़ाता है। तदनन्तर वह 
श्रुतियोंकी सुनता है, फिर मनन करता है और 
अन्तमे निदिध्यासन करता है; वह प्रणयके तथा जोब और 
बरह्की एकताके ग्रतिपादक “तत््वमसि? याक्यके वास्तविक 
अर्थका भ्यान करता है।इस साधनको अन्तरड्ध साधन 


कद्ठते ह। तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा त्रह्मानुमव 
शोता हैं 
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प्रारम्भमे उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद्ध एवं 
दृब्यान॒विद्ध समाधि होती है। फिर वह अद्वेतमावनारूप 
( वृत्तिसहित ) समाधिमे अवेश करता है और अन्तमे 
अद्वेतावस्थानरूप ( बृत्तिरहित ) समाधिको प्राप्त होता है। 
जानयोगकी सांत भूमिकाएँ हैं; जिनपर साधक क्रमगः 
आरूढ़ होता है |इनके नाम हैं शमेच्छा, सुविचार; 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, अससक्ति; पदार्थाभावनी और 
तुरीय । 


जानी सदोमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रल्यकों प्राप्त 


होता है। वह किसी लोकविशेषम नहीं जाता | उसके . 


प्राणाका उत्क्रमण नहीं होता | स्थूछ शरीरका पतन होते 
ही वह ब्रह्ममें लीन हों जाता है । 
जीवन्मुक्ति ओर विदेहम॒क्तिका भेद 

जानीकी जीवित अबस्थाम ही विवेहमुक्ति मिल जाती 
है | जानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूढ़ 
होता है उसी समय वह जीवमन्मुक्त हो जाता है। जब 
उसके अन्दर देहामिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तत्र उसे 
विदेहमुक्त कद्दते हैं | तुरीयावस्थाकों प्राप्त होनेपर ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है । वही जब ठुरीयातीत अवस्थाकों 
प्राप्त होता है तब उसे विदेह्मुक्त कहते है । श्ञानीकों जब 
जाग्रतू-अवस्था स्वप्नवत्‌ भासने लगती है तब वह जीवम्सुक्त 
कहलाता है | वही जाग्रत-अवस्था जब उसके लिये सुपुसि- 
के समान हो जाती है तब उसकी विदेहमुक्त-अवस्था 
कहलाती है। जिस अवस्था चित्तका अरूप नाश होता 
है, उस अवस्थाकों जीवन्मुक्ति कहते है | जिस अवस्ामे 
उसका खरूप नाग हो जाता है उसे विदेहमुक्ति कहते हैं | 
जीवन्सुक्त ससारमें रहकर ससारका कार्य कर सकता है | 
भगवान्‌ गड्डराचाय जीवन्मुक्त थे । भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय 
और जडभमरत विदेदमुक्त थे | वास्तवर्मे इनकी 
आशध्यन्तरिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है | 


भक्त और ज्ञानीकी तुलना 


शानयोगी इस दुस्तर भवसरिताकों तैरकर पार करता 
है। भक्तियोंगी उसीकों भक्तिरूप नौकापर आरूढ़ होकर 
पार करता है। जानी आत्मनिर्मरता तथा आत्मबलूका 
आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। भक्त आत्मसमर्पणके 
दास भगवानका साक्षात्कार करता है। ज्ञानी अपने 
स्रूपको पहचानकर अपने अहड्औारका विस्तार कर देता 


बढ 


किया 
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अधे न कप | क 
हैं| भक्त अपने आपकों भगवानके अपंण कर देता है, सहकारी अज्ञ हूँ | दोनोका ज्ञान हुए बिना कोई प्रण 
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भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दीन-हीन बन जाता है । भक्त मिश्रीका खाद लेना 
चाहता है । ज्ञानी खय मिश्री बनना चाहता है। भक्तकों 
क्रममुक्ति मिलती है । ज्ञानीकों सद्योमुक्ति प्राप्त होती है | 
भक्त विछीके बच्चेके समान भगवानकी सदहायताकी अपेना 
रखता है और भगवानकों असहाय होकर य्रुकारता है । 
नानी वदरियाके वच्चेकी भोति खय हृढ़तापूर्वक अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है | 


ज्ञानी और योगीकी तुलना 


जानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते 
हुए मी अपना साधन कर सकता है | उसे किसी एकान्त 
कोठरीमे आसन लगाकर बेठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीकों अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अलग स्थानकी मी । ज्ञानी सवंदा समाधि (सहज अवस्था) में 
खित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे वह सायाके 
व्ीयूत नहीं होता । ज्ञानीके लिये (समाधि! तथा <व्युत्थान 
दो अवस्थाएँ नहीं होर्ती । परन्तु योगी जब्र समाधिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे माया किर घेर लेती है | जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते है 
उसी प्रकार राजयोंगी सी अपने प्रयक्षसे चित्तरूपी शीशीका 
मुंह बन्द कर देंता है, जिससे उसके. अन्दर वृत्तियोंका 
आना-जाना बन्द हो जाता है| दुसरे शब्दोंमे, वह चित्त- 
लपी बतनको बिल्कुल खाली कर देता है । ज्ञानी अपनी 
वत्तियोका इस प्रकार निरोध नहीं करता | बह उनका 
साक्षी बन जाता है | वह अपने सात्त्विक अन्त करणसे 
ब्रह्माकार इत्ति उत्तन्न करता है | ज्ञानी अपने सत्सड्डल्पके 
द्वारा सिद्धियौँकों प्रकट करता है, राजयोंगी घारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप सबमके द्वारा ऐसा करता है | राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। ज्ञानी अपना 
अभ्यास बुद्धि ओर इच्छाशक्तिके आधारपर करता है | 


हठयोंगी और राजयोगीकी तुलना 


हृठयोगका सम्बन्ध स्थूछ चरीर और प्राणयायुक्रे 
निम्दसे है। राजयोगका सम्बन्ध मनसे है | राजयोग और 
दृठयोग अन्योन्याश्रित हैँ ।वे एक दूसरेफे आवश्यक 


योगी नहीं वन सकता । 

हठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समाप्त होता है 
वहींसे राजयोगका प्रारम्भ होता है । 

हठबोगकी साधना गरीर और प्राणसे शुरू होती है। 
राजयोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है | 


हठयोगी प्राण और अपानवायुकों सयुक्तकर उन्हें 
भिन्न-मिन्न चक्रोमेसे ले जाता है | तब उसे सिद्धियों थ्राप्त 
होती हैं | राजयोगीकों उपयुक्त सयमसे सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं | ज्ञानी इन्हीं सिद्धियोकी सत्सड्लृल्पसे प्रकट कर 
देता है | भक्त आत्मसम्पंणके द्वारा भगवत्कृपाकों प्राप्तकर 


सारे ऐर्योंका स्वामी बन जाता है। 


उपसंहार 

शास्त्र अनन्त हैं, जाननेकी बाते बहुत-सी हैं, समय 
अति खल्‍प है, उसपर अनेको विद्न हैँ | अतः मनुष्यकों 
चाहिये कि वह केंवर सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हस 
पानी मिले हुए दूधमेसे केबल दूधकों ले लेता है और 
पानीकों छोड़ देता है । 

है अमृतके पुत्रों | जागो | अपनी आओंखें खोलों। 
ससारके ठुःखोंका स्मरण करो | झत्युको याद करो। 
महात्माओंकी याद करो । इंश्वरकी याद करो | उसके 
नामोंका गान करो | मक्तिका साधन करो | नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भागवर्तोकी सेवा करो | भगवानकी 
अन्तर्म्खत सत्ताका सर्वत्र अनुभव करो । श्रीक्षष्णका 
दर्शन इसी जीवनमे, नहीं, इसी क्षणमे ग्रास्त करो | दिव्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनों और सर्वत्र, चारों दिगाओ- 
में सुख, भान्ति ओर आनन्दकी वर्षा करो | मित्रों ! में 
आपको एक वार फिर याद दिलाता हूँ, उस ब्न्दायन- 
विहारी वशीरवकारीकों एक क्षणके लिये भी मत मूलो । 
वही तुम्हारा गाब्षत सनातन सद्डी है, वहीं तुम्दारे आनस्द- 
का स्रोत है, यही तुम्दारे जीवनका आधार है । 

उनके 2“ नमों भगवते बासुदेवाब” इस ठादशालर 
मन्त्रकों सवंदा रटने रहों । तुम सवपर भगवान नन्दनस्न- 
की कृपा बरसती रहे । 


हरि. डे” तत्सन | 
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गीताका योग 


( लेखक--खामी श्रीसतदजानन्दजी सरखती ) 


क्षदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
| १ मानना होगा कि योग! एक 
४ 3५ पेचीदा पहेली है | जितने अर्थो- 
| ४ में इस योग शब्दका ग्रयोग 
“अवतक हुआ है शायद ही किसी 
घब्दका उतने अथोस 
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हो । यद्यपि कोर्षोर्मे-- 


योगो्पूर्वार्थसम्पाप्तां. सद्गतिध्यानयुक्तिषु । 
वधुःस्थैयंप्रयोगे. च विष्कम्भादिषु भेपजे ॥ 
विश्रव्यघातिनि द्रब्योपायसंनह नेष्तपि । 
कार्मणेडपि च योगः स्थाच्‌ *' *  ]। 


आदि बचनोके द्वारा नयी चीजकी प्रासि; सद्भधति; 
ध्यान; युक्ति; शरीरकी हृढता; प्रयोग, ( ज्योतिषियोंके ) 
विष्कम्म आदि; ओषधि, विश्वासघाती; द्रव्य; उपाय, कवच; 
तन्त्रमन्त्रक्रिया, कमठ इन चौदह अश्थोमे इसे व्यवह्भृत 
किया है और घात॒ुपाठम युजिर तथा युज्‌ इन दो घातुओं- 
के तीन अथथ योग; समाधि तथा सयमन लिखे गये हें, 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होंगा कि योग शब्दके 
इतने ही अथ हैं | केवछ श्रीमकछगवद्गीताके ही अठारह 
अध्यायोंर्म प्रत्येकके प्रतिपाद्य विषयको मी योग” ही 
नाम दिया गया है--अर्जुनविषादयोंग, साख्ययोंग; कर्म- 
योग आदि । इससे यह तो सिद्ध ही है कि योग झब्दार्थके 
भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और मी आ गये। 
ब्रेशक गीताके साख्ययोग, कर्मथोंग आदि शब्दोंके साथ 
ही प्रत्येक अध्यायके अन्तमे पठित समासिसचक 
सड्डब्पेमि 'योगशास्त्रे' को देखकर बहुत छोर्गोनि (योगशास्त्र” 
का 'कर्मयोगशाख्र' अर्थ कर दिया है और सारायणीय धर्म- 
के साथ, जिसका प्रतिपाठन महाभारतके शान्तिपरवम आया 
है, गीताप्रतिपादित विधयका मिलान करके गीतामे मी 
नारायणीय धरका ही निरूपण माना है और इस निर्णयपर 
पहुँचनेमे उन्होंने 'मगबद्गीता! नामसे भी सहायता छी है। 
कारण, नारायणीय घमके वक्ता जहों नारायण दे तहाँ 
गीताधमंके वक्ता भी भगवान्‌ या नारायण ही ६ और 
मगबद्दीता शब्दका यरी अथ भी है । फिर भो हमारे 


जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाष्टा एवं दूरकं, 
कोड़ी लाना है | आखिर “अजुनविषा दयोग!मे, जो प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाद्य विषय है, कौन-सा कर्मयोग है 
केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सड्डल्परमें 'कर्मंयोंग! आया 
है। बाकीमे तो सांख्ययोग, ज्ञानकर्मसस्थासयोग, श्रद्धा- 
त्रयविभागयोंग, देवासुरसम्पद्दिमागयोंग आदि शब्द आये 
है । इनमे कहों कर्मयोग छिपा हुआ है ? और अगर इन 
सभीका अथ अकारान्तरसे कर्मयोग ही करनेंका हृठ किया 
जाय, जो असम्भव है, तो फिर योंग गब्द वही भानमतीकी 
पिटारी ही सिद्ध हों जाता है और इसके मीतर संसार- 
भरके पदार्थोंका समावेश हो ही जाता है। इससे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयौकों ही 
योग नाम दे डाले और मगवद्गीता नाम उसका केवल 
इसीलिये मान लें कि उसमें सर्वत्र 'भगवानुवाच! यही 
लिखा है। न कि नारायणीय धमसे इसका कोई भी सम्बन्ध 
है । इसीलिये 'भगषद्गीता' यह ज्रीलिज्ञ नाम भी ठीक हो 
जाता है | क्योकि यह गीता तो शब्दान्तरसे भगवानके 
हारा गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद्‌ शब्दके स्नीलिज्ञ होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी ज्जीलिज्ञ हों गया है| यदि नारायणीय 
धर्मकी बात होती तो 'भगवानुवाच! की जगह “नारायण 
उवाच कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो घमं गब्दका खयाल करके पुलिज्ञ या नपुसक 
लिज्ल गीत: गीतम? रखते | 


लेकिन इतनेसे ही योगके शब्दार्थका निश्चय तो हों 
नहीं जाता और योंग क्‍या है यह पहेली सुलझनेके बजाय 
और भी उल्झ जाती है | बहुत लोग यह समझते होंगे 
कि पतजझ्ललिके योंगदर्शनर्मे शायद इसकी सुलझन हों । 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्रय होगा कि जहाँ गीताके 
अठारहां अध्यार्योेमि सब मिलाकर योग, युक्त; युद्ञन्‌ 
आदि अर्थात्‌ उसी युज्‌ धातुसे बने शब्दोंका प्रयोग 
प्रायः डेढ़ सौ बार आया है और यदि इसीमे हर एक 
अध्यायके समासिसद्डत्पमे दो-दो बार लिखे योग शब्दकों 
जोड़ दें तों एक सौ नब्बेसे अधिक या प्रायः दो सौ वार 
आया है ऐसा कह सकते हूँ; तहाँ योगद्शनमे कुल 


* गीताका योग # 


मिलाकर केवछ नौं-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ हे 
और उसमे भी योगके अर्थमे केवल चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, दूसरेके पहले और अद्यईसर्वे 
और चोथेके सातवें सूज्नोंसे स्पष्ट हें | इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसी अर्थ्मे हें । अतः यह तो मानना 
ही होगा कि योग शब्दकों किसी-न-किसी रूपमे गीतामे 
जितनी वार दुहदरा या गया है उतनी बार शायद ही किसी और 
पुस्तकमें दुहराया है। एक बात और है | गीतामें योग शब्दके 
अम्यासके साथ ही उसका निवंचन भी स्पष्टरूपसे दो 
छोकोमें जरूर किया है और वे हैं द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० छोक जिनमें लिखा है कि “कर्म और उसके 
फल्मे लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देब्य 
पूरा होने-न-होनेमे वेफिक्र होकर योगबुद्धिसे कर्म करो, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेमें वेफिक्रीको--समताकों योग कहते हैं [*--“कर्मके 
सम्बन्धकी विशेषज्ञताको--कौशलकों--योग कहते है ।? 


योगस्थ' कुरु कर्माणि से व्यक्त्वा धर्नजय । 
सिद्धयसिद्धपो* ससो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ 


(गीता २ । ४८ ) 
योग: कमंसु कौशलूम! (गीता २। ७० ) 
यद्यपि योगदशनमें मी 'चोगश्चित्तद्नत्तिनिरोधःः (१। २) 
तथा “तपः्खाध्यायेश्वरपणिघानानि क्रियायोग? (२॥ १) 
सुन्नेमि योगशब्दकी व्याख्या की गयी है | फिर भी वह 
दूसरे ढगकी है-सकुचित एवं एकदेशी है। बह व्याख्या 
केवल योगदर्शनवार्लके ही कामकी है ओर यह तो 
मानना ही होंगा कि योगदर्शन जनसाधारणकी 
पहुँचके परेकी चीज दै--व्यावह्यरिक जीवनकी चीज नहीं 
है। उससे केवक विरक्त या अध्यात्मवादी ही छाम 
उठा सकते हैं जिनकी संख्या डेंगलियॉपर गिनी 
जा सकती है, संसार तो दिनरात कार्मो ( कर्म ) में लिस है; 
फेंसा है, उसे चित्तवृत्तिनरोधते कया काम ? फलतः 
जिन कार्मोकों वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तरकीव ) बतायी जाय जिससे अमीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, दास्जीत, हानि-लाभम आदिकी 
उसके दिलपर चोट न पहुँचे और हर हालतमे वह एक-सा 
रहे--निईन्द् रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
दि समृची मिथिला जडी सही, छेकिन मेरा क्या जला * 
मिधिलाया. प्रदग्याया न में किखन दश्यते । 


छ११ 


--तो कितना सुन्दर हों, कितना अच्छा हो और इस 
बेहाल दुनियाकों वट कितनी रुचे | इतना ही नहीं, काम 
करते-कस्ते थक गये ओर नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
झुरू किया और इस तरह करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयीं, फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया तो मारे चिन्ताके जलने लगे, यहॉतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्नसे ही बेहाल है | ठीक वही 
हालत है कि बदरीका बच्चा तो मर गया; मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं 
चाहती | ऐसी मनोज भी केसी मयड्जर और दुःखद है । 

यह कर्मकी ममता भी केसी भयावनी है! ठीक वेसी ही है, 
जैसी फलकी । आसक्ति सभी बुरी है फिर वह चाहे फछठकी 
हो या कर्मकी, वह समुद्र या नदीमें तैरनेवालेके गछेकी 
चकी है। फछ जबतक कच्चा है, डालमे लगा रह्ता है 
और बछात्‌ उसका तोड़ना ठीक नहीं है | साथ ही, 
पकनेपर जब वह अनायास डाल ( बृन्त ) से छूट रहा तो 
हठात्‌ इन्तमें ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम चुरी नहीं हे, ऐसा करना तो फल, इन्त, डा[लछ, वृक्ष 
सभीकोी बेकार बनाना है । ऐसी हालतमें यदि इस 
मनोदृत्तिकों हठानेका कोई उपाय हो तो कितना बढ़िया हों, 
रमणीय हों ! यह उपाय, तरकीब या रास्ता योगदर्शनके 
अरण्यमे मिलनेका नहीं; इसीलिये भतृहरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमे तो रोगोका खतरा है-योगे 
रोगभयम? । परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी 
शानपिपासा और आकांबा योगदर्शनके पढनेके बाद मी 
गान्त नहीं होती | वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये वेकार समझती है | साथ ही सांसारिक 
झझसगोंमें लिप्त रहनेके कारण कार्योके फल्मफछसे होनेवाली 
वेंदनाओसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती दे जो सहज हो | क्योंकि समय-समयपरकी यह 
ऊब तो केवल मसानियाँ वेराग्य है, खभावतः छोग कार्मेसे 
तो अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें कार्मेम ही मजा जाता 
है। हों, कमी-कमी वह मजा फिरकिरा हों जाया 
करता है और उसी किरकिरेपनने पिण्ड छुड़ानेव 
इच्छा लोगोकी सखवभावतः रदती है और गीताऊ़े 'बोगः 
निर्वचनकी खूबी, इसीमे है कि बट उस आकांक्षाफी पूत्ति 
करता है, यद्यपि आज़ हमे यह बात बिदित न शे और 
मतयाद एवं साम्प्रदायिक जाग्र”्म पड़कर हमने गीताओे 
इस रह्स्यकों भुत्य दिया हे), तथापि गीनाके सर्वाधिक 


लोकप्रिय बननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणके भावोकों समझ उन्हींके उपयुक्त साधनोके 
सम्पादनह्वारा उनकी प्रूत्तिका उपाय उसमें बताया 
गया है | 
ब्रहुत छोगेंकि मनमे यह शड्ढा होती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिभाषाएँ क्योकर दी गयी हे जो परस्पर 
मेल नहीं खाती हैं ! एकमे तो 'समत्व! का नाम योग 
रक्‍्खा गया है और दूसरेमे “'कोशछ? का। समत्व कमे 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और कममे 
'कौगल” विशेषज्ञता या विशेषरूपकी जानकारी है जो 
भावात्मक हट । कुगल या विशेषन्न (5798८9॥5: ) तो 
वही होंता है जो उस वस्त॒के रगरेगेकों रत्ती-सत्ती जाने । 
ऐसी हालतमें तो यह विशेष जान विधानात्मक ( 90578776 
हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेघात्मक ( 7९४४8ए९ )। 
लेकिन यदि थोड़ा मी प्रवेशपूवंक देखा जाय तो यह बात 
नहीं है। आखिर योगके उक्त दोनो निर्बंचन गीताक़े 
द्वितीय अध्यायमे ही नहीं; किन्तु पास-पासके ही छोकीमे 
लिखे गये है । ४८ और ५० के बीचर्म तो केवठ ४९ सख्या- 
वाला छोक ही व्यवधायक है | वल्कि ४९वें छोकमे जो 
धुद्धियोग! झब्द आया है उसीका स्पष्टीकरण ५० वें मे 
है| फलतः व्ययधान भी नहीं है, किन्त दोनों निवेचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए है | ऐसी दशामें पूर्वापरविरोधका 
अवसर ही कहाँ | जब साधारण मनुष्य भी एक साथ 
बोलनेमे एक समय पूर्वांपरविरोधसे बचता है तो फिर 
गीतोपदेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदवद्धकत्ती व्यासका 
वया कहना १ असलसे यह सानव खभाव है कि बुरा-मला 
जो कुछ किया जाता है उसका; उसके फलका तथा ससार- 
में निरत्तर होनेवाली धव्नाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर-- 
आत्मापर-पढ़ता ही है | यह असम्भव है कि आईनेके 
सामने कोई पदार्थ छाया जाय और उसकी छाया उसमे 
न पड़े-प्रतिबिम्व न दीखे । ओर घटनाचक्रका यही आत्मा- 
पर पड़नेयाला प्रभाव हमारे सभी कष्टो एवं वेदनाओका 
कारण है । जवतक दिल-दिमाग दुरुस्त हैं, काम करते है 
तबतक ये वेदनाएँ, अनिवार्य है )गाढ़ी नींदके बाद जब 
कोई हृष्ट-पुष्ट मनुग्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त और एकरस--सम मात्म होते है और इस दआको 
ट्ट्म दूसरे शब्दौस चैलेन्स्ड ( 0०457८९८त ) कह सकते हैं । 
लेकिन उसके बाद घटनाचक्रफे करते रसमड् शुरू होता 
है और मनुष्य कभी प्रसन्न और कभी खिन्न होता है, कमी 


# योगीश्वरं दि बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ 
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रोता है तो कभी देंसता और कभी उदासीन बनता है | 
यही विषमताकी ( [7774/570८० ) अवस्था उसके दिल ' 
दिसागकी है | यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी 
कितनी मजेदार हों; जीवन कितना सरस हो; जैसा कि अबोध 
बच्चोंमे प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और बेहोशी- 
की हाल्तमे भी इस विषमताका पता नहीं रहता, मानों 
आईना बन्द है और प्रतिबिम्ब नहीं पड़ते | मानव-हृदब् 
और मानव-मस्तिष्क इतने भावग्राही हैं, भावध्यज्ञक है; 
ससगंग्राही हैं, 52757४८ हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रमाव 
लिये ब्रिना नहीं रहते, अवध्य प्रभावित हो जाते हैं । इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामो- 
के साथ तो तनन्‍्मय होना हमे पसन्द है लेकिन असक्धार्वों 
और दुष्परिणार्मोंसे बचना चाहते है | यह परस्परविरोधी 
बाते है | यह ऐसी ही हैं जेसी दिनकों चाहकर रातकों न 
चाहना | ससार तो परिणामी है, परिवर्तनशील है | फलतः 
अच्छेके बाद बुरे और बुरेके वाद अच्छेका आना अनिवार्य 
है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुश्ख चाहे या सुख | 
इन दोनोंकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हैं कि एकके ब्रिना दूसरा रह ही नहीं सकता। अतएब 
बुद्धिमानी इसीमें है कि हम एककों भी न चाहें | यह कोई 
असम्भव बात नहीं । हॉ, कठिन अवश्य है। और जब यह 
दा प्राप्त हो गयी तो दिल-दिमाग एकरस ( 927८९१ ) 
रहते हैं, सम रहते हैं | इसी दशाका नाम 'समत्व! है 
जिसका उल्लेख उक्त ४८वें छोकमें है | 


कही चुके हैं कि कार्मोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है | बल्कि यों कहना चाहिये कि कर्मोंके फलके 
रूपमें जो हानि-छाभ, जय-पराजय) सुख-ढुःख आदि 
होते हैं उनका अनुभव दिलछ-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रमावित तमी होते हैं, जब उन कर्मसे पहले प्रभावित 
हो छेते हैं | बीजमें अज्लुर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं होती । लेकिन माड़में डाल देनेपर बह शक्ति 
नष्ट हो जाती है यद्यपि वीज ज्यो-का-त्यों रहता है। ठीक 
यही दशा कार्मोकी है। जो काम हमारे दिलछ-दिमागकों 
प्रभावित नहीं करते उनकी सुखदुःखानुभावक शक्ति नष्ट 
हो जातो है| वेहोश आदमीको छुरी मॉकनेकी जानकारी 
न होनेसे उसके बाद होनेबाली पीड़ाका भी अनुमव 
नहीं होता। पागर्लों तथा अवोध्धोकी तन्मयता क्रियाके 
साथ न दोनेसे तजन्य फलसे भी बे छोग सुखी-दुःखी नहीं 


; # गीताका योग 
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होते । अतएव बुरे-मले क्मोंके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलोसे भी पिण्ड अनायास ही 

। इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय था तदवीर 
हो तो कया खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छूट नहीं सकता । 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना ही पडता है-- 


न हि कश्चित्कषममपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते छावशः कर्म स्व भक्नतिजेयुंणे-॥ 
ध (गीता ३ ]५ » 


फिर कर्मोंसे बचनेकी निरर्थक कोशिशसे क्या प्रयोजन 
और क्या प्रयोजन इस बेंहूदा दुराग्रहसे कि में अमुक कर्म 
करूंगा ही ? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशर्मे 
चुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़ें। इसी बुद्धिमानी- 
को, चातुरीकों, कोशलकों योग” कहा है उक्त 
००वें छोकमें और यह कौशल वही अनासक्ति या समता 
या दिलरू-दिमागका 5४]97८९ है । इस प्रकार देखने- 
से दोनोंमें विरोध कहाँ है ? बात असछ यह है कि ४८ वें 
ओोकमे 'समत्व”ः नामक जिस योंगका उल्लेख किया है 
उसीका विदश्दीकरण ४९, ५०३ ५१ आदि आगेके 
औओकोमें किया है और कहा है कि,कर्मोंको करता हुआ भी 
ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे) ऐसे कोशछकों प्राप्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिमे हमेशा वेफिक्र रहे | क्योंकि विना 
ऐसी बुद्धिसत्ताके सुक्ृत-दुष्क्ृत या भ्लेन्चुरे कर्मों तथा 
उनके फर्छोसे छुटकारा नहीं हों सकता | इसके वादके 
५१वें छोंक “कर्ज बुद्धियुक्ता हि! में फिर उसी चुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार 
श्रनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्रात्त होनेपर 
अन्स-मरणसे छुटकारा हो जाता है । 
गीताके इस योगका निष्कर्ष यह है कि मनुप्यको 
किसी प्रकारका आग्रह कर्मके सम्बन्ध नहीं द्वोना 
चाहिये | ग्राकृत नियर्मोके अनुसार प्रवाह्पतित कर्मासे 
भागना भी ठीक नहीं और अगर सस्कारवश कम अपने 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसको जगह दूमरा 
आ जाय तो हर-हालतम महाभारतोक्त घमच्याधकी 
तरट उसमें भला-बुरा नहीं मानना चाहिये । क्योंकि न 
तो कर्मोम ही कुछ रक्‍्खा है और न उनके त्यागर्मे दी | 
कर्मोके करने या उनके त्यागके सम्बन्धर्म जो हमारी 
मनोज्त्ति है, भावना है वही असल चीज है और उसीके 


सम्पादनमे हमारा ध्यान रहना चाहिये। याद कमोर्मे 
७७---- प्‌ 
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हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे हमसे छूट जायेंगे, 
यह घारणा श्रान्त है । कर्म तो सष्टिके नियमान्तर्गत हैं । 
फिर वे छटेंगे केसे ! और अगर उन्हें छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हे रख नहीं सकती । प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारकों अन्चया और दुवल बना देती है। 
कारण; आसक्ति तो एक पग्रकारका हठ है और इठके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्‍या £ आसक्तिमें बहुत बडा 
दोष है कि वह मनुप्यको अधीर बना देती है, साहसद्दीन 
कर देती है ओर अधघीरताकी दणामें कोई भी काम 
ठीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवल 
कम्मकी आसक्तिकी वात है। फलकी आसक्ति तो और 
भी बुरी है। वह मनुष्यके ध्वानकों बॉट देंती है और 
जब ध्यान वल्यत्‌ फलछकी ओर चला जाता है तो पूरी 
शक्किसे कर्मका अनुष्ठान हो नहीं सकता। साथ ही; 
जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होंती 
है | फल यह होता है कि कर्म या फलपर आसक्तिके करते 
उसीमें दृष्टि वंध जाती है और कर्मके साघनोंपर प्रण 
दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूर्ण न होनेसे क्रिया (कर्म ) ठीक नहीं होती, 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है | अतएवं कर्म या 
उसके फलकी ओरसे दृष्टि हृञ्मकर कर्मके साधनोपर 
रखनी चाहिये | एतद्थ दोर्नोकी आसक्ति त्याज्य है | 
बात भी है कि जब मनोयोगपूर्वक कर्मके साघन ठीक 
रहेंगे तो कर्मकी पर्ति और उसके द्वारा फलकी सिद्धिको 
कोई रोक नहीं सकता; वह अनिवाय है। ऐसी दशामे कर्म 
ओर फल दोनोंकी आसक्ति सर्वथा हेय है ओर जब वह 
रही ही नहीं तो दिलदिमागकी समता ( 82]27८८ ) 
अवश्य ही रहेगी । गीताके “कर्मण्वेबाधिकारस्से” 
(२ | ४७ ), 'क्रपणाः फलहेतवः ( २। ४९ ) आदिका 
यहीं भाय है । 


हृदय तथा मम्तिप्कके इस समता ( छ89]शग८० ) 
को पातझ्लल्योगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना 
चाहते हैं । लेकिन यद्द मार्ग साधारण छोगोके ल्ये, 
जिनमें ससारसे वेराग्य नहीं है, नहीं बताया गया है | 
क्योंकि अभ्यासवंराग्वास्यां तब्रिरोधणं (१॥१२) 
सूज़के द्वारा योगकी सिद्धि अम्यास और वेराग्य दोनोंकी 
सहायतासे बतायी गयी है। इसीलिये इस थोगकोी हम 
च्यावट्ारिक नहीं कहते । जीते-जी मृतक बननेको फितमे 


जल अर 


2४068 
(०4782 
प्य्य्स्स्््््य्े- 5+>-4> जज ॑ जज 3० जज ४४ ै व +ज ४ + « श्््ी:क,ससि डा ८ ४? अ््््अथ्ञरियि्ञ्ि््ः््य्य्य्य्य््प्य्््शतश्््  चयः््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््स््स्य्य्प्य्य््य्प्८ 


लोग तेयार हो सकते ह * दूसरी ओर गीताका योग है। 
टसमे किसी भी कामकी मनाही नहीं है। मत्युत 'कम- 
ज्यायों छकमंण-? ( गीता ३े | ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेक्षा ऊछ भी करना अच्छा बताया गया है । यह भी 
नहीं कि कर्मके फलसे वश्चित करनेका यत्ञ किया गया हो | 
प्रत्युत जहों आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है; 
तहाँ गीताने अनासकिक्े द्वारा उसे और भी निश्चित कर 
दिया है, कारण, कर्मके सुसम्पादनसे उनके फछ 
अवध्पम्मावी हें । यह भी नहीं कि किन्हीं विशेष प्रकारके 
फर्मोश कोई मह्ता रक्खी गयी हों । वहाँ तो-- 
यस्करोंपि यदश्षासि बण्जुद्ोपि दुदासि यत्‌ | 
( गीता <] २७) 


--के द्वारा नाधारण खान-पानसे लेकर यज्न-हवनादि 
समीके द्वारा समान रूपसे कटबाण लिखा हुआ है। यम, 
नियमादि कठिन ब्र्तोंका भी प्रश्न नहीं है ओर प्राणायाम, 
जासन आदिका भी नही | किन्तु सभी कुछ करते-कराते 
रहनेपर भी या तो यह भाव रखना कि इन कर्मोके द्वारा 
हम भगवानकी प्रजा करते हूँ, या यह कि प्रकृतिनियमफ़े 
यथ ये त्सारे लिये कतंव्य हेँ, इसीसे इन्हे करते हैं; 
अथवा जो कुछ करते दे वह यज्ञ हो रहा है-- 


तत्करप्च सदपंणस्‌ ॥ (गीता ९। २७) 


कार्यमिस्येव यत्कर्म नियत क्रियतेड्छुन । 
(गीता ?८ । ९ ) 
यज्ञाथॉच्कर्सणोंडन्यत्र । (गीता ३ | ५ ) 


| गाउेस; इन तीनेमिसे किसी भी भावनासे; लेकिन 
कमक्े झग्मे, न करने या उसकी फलछकी आसक्ति 

ड्कर) जितने भी कम छोटेसे बड़ेतक ( यहॉतक कि 
मलमृत्रत्यागसे छेकर समाधितक ) किये जाते हैँ, सभी 
कल्याणकारक होते हैं | इस प्रकार 'आमका आम और 
ग्रुठ्लीका ठाम! चरिताथ होता है। क्योंकि एक तो 
कोई व्शिप परिश्रम या तैयारी नहीं करनी पड़ती, दूसरे 
कर्माके सासारिक फछ भी मिलते ही हैं, तीसरे दिल- 
िमागकी एकरसता ( 8:)2४7८८ ) बनी रहती है जिससे 


* यीगीश्यर्ं शिवं बन्दे बनन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


जीवन किरकिरा नहीं होता । चौथे परछोकमें वन्धन 
नहीं होता और अन्तम कल्याण होता है | यच्पि 
प्रारम्मिक अवस्थार्मे ये सभी वातें नहीं, होती दे किन्तु 
धोरे-घीरे एकके बाद दूसरी होती हूँ। फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | साथ ही यह मार्ग साधारण छोमगेकि 
लिये भी सुकर होनेसे सार्वभौम एवं व्यावहारिक है। 
यही गीताके योगकी विशेषता है और इसीसे इसे 
सार्वभौम धर्म 'कहते हैं | इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, मुसलमान; क्रिस्तान आदि सम्यठायका मनुष्य 
समानख्पसे कल्याण ग्राप्त कर सकता है-- 


विगुणः परघर्माव्खजुष्टिवात । 


(गीता १८ । ४७) 


० वि 
श्रयान्स्वंधर्मा 


--का भी यही अमिप्राय है | यदि गीताका यह योग 
प्रचलित हो जाय तो धार्मिक कलह खवयमेय विलीन हो जाये । 


जैसा कि पहले कह चुके हैँ गीतामें योंग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सौ वार आया है--समी अव्यायोंमें यह 
गब्द ओतप्रोत है | केवछ प्रथम और सच्रहवें अध्यायके 
इलोकोम यह नहीं मिछता | यह मी बात है कि सर्वत्र 
योग शब्दका प्रयोग हमारे बताये अर्थमे ही नही छुआ है, 
किन्तु पातञ्ल्योगके अर्थर्म तथा कोंषमे निर्दिष्ट अर्थीमे भी 
हुआ है ओर प्रत्येक अब्यायक्रे प्रतिपाद्य विषयकी भी 
योगसजन्ना गीतार्मे है |फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विशेषता नहीं है ओर इससे जनताका कोई 
विशेष छाम नहीं । गीताने मनुष्यके व्यावहारिक जीवनकी 
पारसार्थिक या पारलोंकिक जीवनके साथ एकता करके 
उसे जो सवंजनसाध्य व्यावह्ारिकता प्रदान की है यही 
उसकी विशेषता एवं उपादेबताका कारण है। चाददे 
घरमे हो या जगरूमें, हल जातता हों या समाधिख्र हों, 
नमाज पढ़ता हो; प्राथना करता हो या सन्ध्योपासनर्मे 
लगा हो, हर द्लतमे वह समानरूपसे कस्याणका अविकारी 
हो सकता है, इसे गीताने दढार्भनिकरूपसे बताया है। 
यह बात इस रूपमें कहीं नहीं मिलती दर गीताकी 
देन है-उसकी अपनी वल्त है और यही गीताका बोग है | 


ओोग-दर्शन | 


हिन्दी-व्याख्या[सहित्‌ 


व्याख्याकार 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
प्रथम संस्करणका निवेदन 


त्वमेज माता चर पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुक्ष सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविर्ण त्वमेव त्वमेब सर्व मम देवदेव ॥। 
मूक करोति वाचालं पहुं लल्बयते गिरिम्‌। 
यत्कूपा तमहं॑ बन्दे. परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

योगदर्शन एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और साधकोंके लिये परम उपयोगी 
शास्त्र है। इसमें अन्य दर्शनोंकी भाँति खण्डन-मण्डनके लिये युक्तिवादका 
अवलम्बन न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम राब्दोंमें अपने सिद्धान्तका 
निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थपर अबतक संस्कृत, हिंदी और अन्यान्य 
भाषाओंमें बहुत भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और 
व्यासभाष्यके अनुवाद भी हिंदी-भाषामें कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हैं । 
इसके सिवा 'पातझलयोग-प्रदीप” नामक अन्थ स्वामी ओमानन्दजीका लिखा 
हुआ भी प्रकाशित हो चुका है, इसमें व्यासभाष्य और भोजवृत्तिके सिवा 
दूसरे-दूसरे योगविषयक शास्त्रोंके भी बहुत-से प्रमाण संग्रह करके एवं 
उपनिषद्‌ और श्रीमद्धगवद्गीतादि सद्गन्थोंके तथा दूसरे दर्शनोंके साथ भी 
समन्वय करके अन्थको बहुत ही उपयोगी बनाया गया है। परंतु अन्थका 
विस्तार अधिक है और मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको सुलभ 
भी नहीं है। इन सब कारणोंको विचारकर पूज्यपाद भाईजी तथा 
श्रीजयदयालजीकी आज्ञासे मैंने इसपर यह “साधारण हिंदी-भाषाटीका' 
लिखनी आरम्भ की थी । टीका थोड़े ही दिनोंमें लिखी जा चुकी थी, परंतु उसी 
समय “कल्याण'के “उपनिषदद्ड/का निकालना निश्चित हो गया; अतः 
ईशावास्योपनिषद्से लेकर श्रेताश्वतरोपनिषद्तक नौ उपनिषदोंकी टीका 
लिखनेका भार मुझपर आ पड़ा। इस कारण योगदर्शनकी टीकाका संशोधन- 
कार्य नहीं हो सका एवं प्रेसमें छापनेके लिये अवकाश नहीं रहा । इसके सिवा 
और भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकार्यमें विलम्ब हुआ। 
इस समय सरकारका कागजोंपरसे कन्‍्ट्रोल उठ जानेसे एवं प्रेसमें भी छपाईके 
लिये कुछ अवकाश मिल जानेसे यह टीका प्रकाशित की जा रही है। 

यह तो पाठकगण जानते ही होंगे कि मैं न तो विद्वान्‌ हूँ और न अनुभवी 
ही। अतः योगदर्शन-जैसे गम्भीर शास्त्रपर टीका लिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञ 
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मनुष्यके लिये सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। तथापि मैंने इसपर अपने और 
मित्रोंके संतोषके लिये जैसा कुछ समझमें आया, वैसे लिखनेकी थ्रष्टता की 
है। इसके लिये अनुभवी विद्वान्‌ सज्जनोंसे सानुनय प्रार्थना है कि इस टीकामें 
जहाँ जो त्रुटियाँ रह गयी हों, उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, ताकि अगले 
संस्करणमें आवश्यक सुधार किया जा सके | 


समाधिपाद 

ह इंस ग्रन्थके पहले पादमें योगके लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्तिके 

उपायोंका वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोंके पाँच भेद और उनके लक्षण 
बतलाये गये हैं। वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी चित्तकी वृत्तिविशेषके अन्तर्गत 
माना है (योग० १।१०), अन्य दर्शनकारोंकी भाँति इनकी मान्यतामें निद्रा 
वृत्तियोंका अभावरूप अवस्थाविशेष नहीं है। तथा विपर्ययवृत्तिका लक्षण 
करते समय उसे मिथ्याज्ञान बताया है। अतः साधारण तौरपर यही समझमें 
आता है कि दूसरे पादमें 'अविद्या' के नामसे जिस प्रधान छेशका वर्णन किया 
गया है (योग० २। ५), वह और चित्तकी विपर्ययवृत्ति--दोनों एक ही हैं 
- परंतु गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह बात ठीक नहीं मालूम होती | ऐसा 
माननेसे जो-जो आपत्तियाँ आती हैं, उनका दिग्दर्शन सूत्रोंकी टीकामें कराया 
गया है (देखिये योग० १।८; २। ३, ५ की टीका) । द्रष्टा और दर्शनकी 
एकतारूप अस्मिता-केशके कारणका नाम “अविद्या' है (योग० २। २४), 
वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी है (योग० १।४७; ४ ।४) । इस ' 
परिस्थितिमें अस्मिताके कार्यरूप चित्तकी वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती है जो 
कि---अस्मिताकी भी कारणरूपा है, यह विचारणीय विषय है। 

इस पादके सतरहवें और अठारहवें सूत्रोंमें समाधिके लक्षणोंका वर्णन 

बहुत ही संक्षेपमें किया गया है। उसके बाद इकतालीसवेंसे लेकर इस पादकी 
समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे पुनः वर्णन किया गया है, परन्तु विषय 
इतना गम्भीर है कि समाधिकी वैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका ठीक- 
ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार उन सूत्रोंकी टीकामें विषयको समझानेकी चेष्टा की है, किंतु यह नहीं 
कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोंको संतोष हो जायगा; क्योंकि सूत्रकारने 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत समाधिका स्वरूप यहाँ स्पष्ट राब्दोंमें नहीं 
बताया। इसी प्रकार अहंण और ग्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट 
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डब्दोंमें नहीं किया; अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया है। यही कारण है 
कि बड़े-बड़े टीकाकारोंका सम्प्रज्ञाससमाधिके स्वरूप-सम्बन्धी विवेचन करनेमें 
मतभेद हो गया है, किसीके भी निर्णयसे पूरा संतोष नहीं होता । मैंने यथासाध्य 
पूर्वापरके सम्बन्धकी संगति बैठाकर विषयको सरल बनानेकी चेष्टा तो की है, 
तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुषके .कथनानुसार श्रद्धापूर्वक 
अभ्यास करनेसे वैसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही समझमें आ सकती है और तभी 
पूरा संतोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है। 

प्रधानतया योगके तीन - भेद माने गये हैं--एक सविकल्प, दूसरा 
निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज | इस पादमें निर्बीज समाधिका उपाय प्रधानतया 
पर-वैराग्यको बताकर (योग० १। १८) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकी 
शरणागतिको बतलाया है (योग० १। २३), श्रद्धालु आस्तिक साधकोंके लिये 
यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वरका महत्त्व स्वीकार कर लेनेके कारण इनके 
सिद्धान्तमें साधारण बद्ध और मुक्त पुरुषोंकी ईश्वरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध 
होती है | योगदर्शनकी तात्त्विक मान्यता प्रायः सांख्यशासत्रसे मिलती-जुलती है । 
कई लोग यद्यपि सांख्यशासत्रको अनीश्वरवादी बतलाते हैं, परंतु सांख्यशास्त्रपर 
भलीभाँति विचार करनेपरं यह कहना ठीक. मालूम नहीं होता; क्योंकि 
सांख्यदर्शनके तीसरे पादके ५६ वें ओर ५७ वें सूत्रोंमें स्पष्ट ही साधारण पुरुषोंकी 
अपेक्षा ईशध्वरकी विशेषता स्वीकार की गयी है । अतः सांख्य और योगके तात्तिक 
. विवेचनमें वर्णनशैलीके अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। 
उपर्युक्त तीन भेदोंमेंसे सम्प्रज्ातयोगके दो भेद हैं। उनमें जो संविकल्प 
योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकज्ञान नहीं होता। दूसरा जो 
.निर्विकल्पयोग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं; वह जब॑ निर्मल हो 
जाता है (योग० १ ।४७), उस समय उसमें विवेकज्ञान प्रकट होता है, बह 
विवेकज्ञान पुरुषख्यातितक हो जाता है (योग० २।२८; ३।३५) जो कि 
पर-वैराग्यका हेतु है (योग० १। १६); क्योंकि प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोंमें और उनके कार्यमें 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है। तब चित्तमें कोई भी वृत्ति नहीं रहती, ... 
यह सर्ववृत्तिनिरेधरूप निर्बीज समाधि है (योग० १।५१) । इसीको 
असम््रज्ञात-योग तथा धर्ममेघ समाधि (योग० ४ । २९) भी कहते हैं, इसकी 
विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गयी है। निर्बीज समाधि ही योगका अन्तिम - - 


ह ६ 
लक्ष्य है, इसीसे आत्माकी स्वरूपप्रतिष्ठा या यों कहिये कि कैवल्यस्थिति होती 


- है (योग० ४ । ३४) । 


'निरोध-अवस्थामें चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुणोंका सर्वथा 


: नाश नहीं होता; किंतु जड-प्रकृति-तत््व्से जो चेतनतत्त्वका अविद्याजनित 


संयोग है, उसका संर्वथा अभाव हो जाता है। 
> .साधनपाद 
इस दूसरे पादमें अविद्यादि पाँच क्ेशोंको समस्त दुःखोंका कारण बताया 
गया है, क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वे संस्काररूपसे 
अन्तःकरणमें इकट्ठे होते रहते हैं, उन संस्कारोंके समुदायका नाम ही कर्माशय 
है। इस कंर्माशयके कारणभूत केश जबतक रहते हैं, तबतक जीवको उनका 
फल भोगनेके लिये नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार जन्मना और मरना 
पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोंकी यातना भी सहन 
करनी पड़ती है। पुण्यकर्मोका फल जो अच्छी योनियोंकी और सुखभोग- 
सम्बंन्धी सांमग्रीकी प्राप्ति है वह भी विवेककी दृष्टिसे दुःख ही है (योग० 
२।१५), अतः समस्त दुःखोंका सर्वथा अत्यन्त अभाव करनेके लिये 
केशोंका मूलेच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पादमें उनके नाशका उपाय 
निश्चक और निर्मल विवेकज्ञानको (योग०२। २६) तथा उस विवेकज्ञानकी 
प्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अड्जोंके अनुष्ठानकमों (योग० २।२८) 
बताया है। इसलिये साधकको चाहिये कि बताये हुए योगसाधनोंका 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे। - 
ह विभूतिपाद 
इस तीसरे विभूतिपादमें धारणा, ध्यान और समाधि---इन तीनोंका 
एकत्रित नाम 'संयम' बतलाकर भिन्न-भिन्न ध्येय पदार्थोर्में संयमका भिन्न-भिन्न 
फल बतलाया है; उनको योगका महत्त्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। 
इनका वर्णन यहाँ ग्रन्थकारने समस्त ऐश्वर्यमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये ही 
किया है। यही कारण है कि इस पादके सैंतीसवें, पचासवें और इक्यावनतवेंमें 
एवं चौथे पादके उन्तीसवें सूत्रमें उनको समाधिमें विपन्नरूप बताया है। अतः 
साधकको भूलकर भी सिंद्धियोंके प्रलोभनमें नहीं पड़ना चाहिये। 
कैवल्यपाद 
इस चौथे पादमें कैवल्यपाद प्राप्त करनेयोग्य चित्तके स्वरूपका प्रतिपादन 


ही 


किया गया है (योग० ४। २६) । साथ ही योगदर्शनके सिद्धान्तमें जो-जो 
शड्ढएँ हो सकती हैं, उनका समाधान किया गया है। अन्तमें धर्ममेघ- 
समाधिका वर्णन करके (योग० ४। २९) उसका फल छेश और कर्मोका 
सर्वथा अभाव (योग० ४ । ३०) तथा गुणोंके परिणाम-क्रमकी समाप्ति अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मका अभाव बताया गया है (योग० ४ | ३२) एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान 
करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके कारण गुणोंके कार्यका अपने कारणमें 
विलीन हो जाना अर्थात्‌ पुरुषसे सर्वथा अलग हो जाना गुणोंकी कैवल्य-स्थिति 
और उन गुणोंसे सर्वधा अलग होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी 
कैवल्य-स्थिति बतलाकर (योग० ४ । ३४) ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है । 
विशेष वक्तव्य 

इस प्रकार इस ग्रन्थमें बहुत ही थोड़े शब्दोंमें आत्मकल्याणके बहुत ही 
उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय बताये गये हैं। 

पाठकोंको चाहिये कि अन्थका रहस्य समझनेके लिये उसे आद्योपान्त 
पढ़कर उसपर विचार करें । जिस किसी विषयका वर्णन प्रकारान्तरसे कई जगह 
हुआ हो उसके सभी स्थलोंपर दृष्टि डालकर पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर 
उसकी संगति बैठावें। जबतक अपने मनमें पूरा संतोष न हो जाय, तबतक 
उसकी खोज करते रहें | दूसरे टीकाकारोंने उसकी संगति किस प्रकार लगायी 
है, वर्तमान अनुभवी सज्जनोंका उस विषयपर क्या कहना है और मूलग्रन्थसे 
सरलतापूर्वक बिना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाव झलकता है---इन 
सब बातोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर कुछ समाधान हो सकता है। 

जैसे विवेकज्ञानका स्वरूप, उसके अवस्था-भेद और फल आदिका 
आशय समझना हो तो प्रथम पादके ४८ और ४९, द्वितीय पादके २६ से २८, 
तृतीय पादके ३५, ३६, ४९, ५२, ५३ और ५४ तथा चतुर्थ पादके २५, २६ 
और २९--इन सब. सूत्रोंको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये। 
यदि अविद्याके स्वरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके 
३, ४, ५, १२, २४ और २५ तथा चतुर्थ पादके ११, २८ और ३०--इन 
सब सूत्रोंकी सामने रखकर विचार करें। यदि समाधिके स्वरूपको उसके 
अवान्तर भेदोंसहित भलीभाँति समझना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ और 
४१ से ५१, तृतीय पादके ३, ९ से १२, ३५, ३७, डड, ४७, ४९ और ०० 


तथा चतुर्थ पादके १, २९, ३०, ३२ और ३४--इन सब सूत्रोंपर दृष्टिपात : 


८ 
करके गम्भीरतांपूर्वक भलीभाँति विचार करना चाहिये। इसी प्रकार अन्यान्य 
प्रसज्ञोंका विवेचन करते समय भी तद्विषयक समस्त सूत्रोंपर ध्यान देना चाहिये । 
ऐसा करनेसे ग्रन्थका आशय संमझनेमें बड़ी सुगमता होती है, यह मेरा अनुमान है । 

इसे अन्थमें पुरुषविशेष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी शरणागतिको 


' आत्मसाक्षात्कारका कारण बताया है, परंतु उस ईश्वरको जाननेका कोई भिन्न 


साधन नहीं बताया गया | इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँतक 
न तो मन-बुद्धि आदि प्राकृत तत्त्वोंकी पहुँच है ओर न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी 
ही। वह एक प्रकृतिसे अलग विशुद्ध आत्मतत्त्वसे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता 
है, जैसा कि श्वेताश्वतरोपनिषदमें कहा है-- 
यदा5>त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ 
अजं धुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्ध ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाहे: ॥॥ 
(२। १५) 
“जब योगी यहाँ दीपकके सदृश (प्रकाशमय) आत्मतत्त्वके द्वारा 
ब्रह्मतत्वको भी भलीभांँति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा, 
निश्चक, समस्त तत्त्वोंसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको जानकर सब बन्धनोंसे 
सदाके लिये छूट जाता है। 
कोई भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय तत्त्वसे ही हो सकता है, विजातीयसे 
नहीं। ईश्वरका सजातीय तत्त्व आत्मा ही है, अतः उसीसे उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता है, अन्य जड तत्त्वोंसे नहीं। 
इस शारुमें प्रकृतिके चोबीस भेद एवं आत्मा और ईश्वर---इस प्रकार कुल 
छब्बीस तत्त्व माने गये हैं; उनमें प्रकृति तो जड और परिणामशील है अर्थात्‌ 
निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर---ये दोनों नित्य, 
चेतन, स्वप्रकाश, असड़, देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी हैं । 
प्रकृतिमें बैंधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख-दुःखोंका भोक्ता, अच्छी-बुरी योनियोंमें 
जन्म लेनेवाला और देशकाल्ातीत होते हुए भी एक देशी-सा माना गया है। 
इसके सिवा योगशाख्से वर्णित साधनोंका प्रायः उपनिषद्‌, गीता, 
भागवत आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते हैं। अतः प्रत्येक साधकको इस 
अन्थमें बताये हुए साधनोंका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिये। 
विनीत--हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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साधारण हिंदी-भाषाटीकासहित 


समाधिपाद--- १ 
अथ योगानुशासनम्‌ ह १ ॥॥। 
अथ>”"अब; योगानुशासनमल्परम्परागत योगविषयक शास्त्र (आरम्भ 
करते हैं) । ह 
व्याख्या--इस सूत्रमें महर्षि पतञ्ललिने योगके साथ अनुशासन पदका 
प्रयोग करके योगशिक्षाकी अनादिता सूचित की है और अथ उरब्दसे उसके 
आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके योगसाधनाकी कर्तव्यता सूचित की है॥ १॥ 
सम्बन्ध--इस ग्रकारके योगशास््रके वर्णनकी प्रतिज्ञा ककके अब योगके सामान्य 
लक्षण बतलाते हैं-- 
योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २ ॥ 
... चित्तवृत्तिनिरोधः-चित्तकी वृत्तियोंका निरोध (सर्वथा रुक जाना); 
योगःचयोग है। 
व्याख्या--इस अन्थमें प्रधानतासे चित्तकी तृत्तियोंके निरोधको ही “योग' 
नामसे कहा गया है॥ २॥ ह 
सम्बन्ध-- योग शब्दकी परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं--- 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदा-उस समय; ब्रष्ट:-द्रष्टाकी; स्वरूपे-अपने रूपमें; अवस्थानमल> 
स्थिति हो जाती है। 
व्याख्या--जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा 


२ पातख्जलयोगदर्शन 
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(आत्मा) की अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; अर्थात्‌ वह कैवल्य- 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (योग० ४ | ३४) ॥ ३॥ 

सम्बन्ध--क्या चित्तवृत्तियॉका निरोध होनेके पहले द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित नहीं 
रहता 2--इसपर कहते हैं-- 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

इतरत्र-दूसरे .समयमें (द्रष्टाका); वृत्तिसारूप्यम-वृत्तिके सदृद्य स्वरूप 
होता है। 

व्याख्यां--जबतक योग-साथधनोंके द्वारा चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं 
हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना स्वरूप 
समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता। अतः 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य कर्तव्य है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--चित्तकी वृत्तियाँ असंख्य होती हैं; अतः उनको पाँच श्रेणियोंमें बॉटकर 


.. सूत्रकार उनका खरूप बतलाते हैं-- 


वृत्तयः पप्जतय्यः छिष्टाक्लिष्टा:ः ॥ ५ ॥। 
(उपर्युक्त) छिष्टाक्किष्टा:-छ्िष्ट और अक्लिष्ट (भेदोंवाली); वृत्तय:- 


: तृत्तियाँ; पदञ्नतय्यः-पाँच प्रकारकी (होती हैं) । 


_ व्याख्या--ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले लक्षणोंके 
अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं । एक 


. तो छिष्ट यानी अविद्यादि छेशोंको पुष्ट करनेवाली और योगसाधनमें विध्नरूप 


होती हैं तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी छेशोंको क्षय करनेवाली और योगसाधनमें 
सहायक होती हैं। साधकको चाहिये कि इस रहस्यको भलीभाँति समझकर 
पहले अश्षिष्ट वृत्तियोंसे छ्रिष्ट वृत्तियोंकी हटावे, फिर उन अश्लिष्ट वृत्तियोंका भी 
निरोध करके योग सिद्ध करे॥ ५॥ 

सम्बन्ध--3क्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंके लक्षणोंका वर्णन करनेके लिये पहले उनके 
नाम बतंलते हैं-- 


समाधिपाद-- १ इ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥॥ 

अमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः- (१) प्रमाण, (२) विपर्यय, 
(३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति--ये पाँच हैं। 

व्याख्या--इन पाँचोंके स्वरूपका वर्णन स्वयं सूत्रकारने अगले सूत्रोंमें 
किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है॥ ६ ॥ ह 

सम्बन्ध -- उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे प्रमाणवृत्तिके भेद बतलाये जाते हैं--- 

प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

प्रत्यक्षानुमानागमाः-प्रत्यक्ष, , अनुमान और आगम--(ये तीन), 
प्रमाणानि-प्रमाण हैं । 

व्याख्या--प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है; उसको इस प्रकार 
समझना चाहिये--- 

(१) प्रत्यक्ष-प्रमाण बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके जाननेमें आनेवाले जितने 
भी पदार्थ हैं, उनका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ बिना किसी व्यवधानके ह 
सम्बन्ध होनेसे जो भ्रान्ति तथा संशयरहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे 
होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनोंसे संसारके पदार्थोकी 
क्षणभब्भुरताका निश्चय होकर या सब प्रकारसे उनमें दुःखकी प्रतीति होकर 
(योग” २। १५) मनुष्यका सांसारिक पदार्थोमें वैराग्य हो जाता है, जो 
चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेमें सहायक हैं, ज़िनसे मनुष्यकी योगसाधमनमें श्रद्धा 
और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति तो अछ्िष्ट है तथा जिन 
प्रत्यक्ष दर्शनोंसे मनुष्यको सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोगोंमें 
आसक्ति हो जाती है, जो बैराग्यके विरोधी भावोंको बढ़ानेवाले हैं; उनसे -: 
होनेवाली प्रमाणवृत्ति छरष्ट है। 

(२) अनुमान-प्रमाण--किसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे युक्तियोंद्वारा जो 
अप्रत्यक्ष पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होता है, वह अनुमानसे होनेवाली 
प्रमाणवृत्ति है। जैसे धूमको देखकर अग्निकी विद्यमानताका ज्ञान होना, नदीमें 


है पातझ्जलयोगदर्शन 


और कैद फैए और जै फैई फैए फैर फैर फैर कैद फैर कै जे फरै फै फैरे है है डरे हरे है फैए और फरैद फैरै फरे है हरे है फरै और पे और हरे है फरै है है है है डे हरे है परे हरे परे पे है है और जैर डरे पर और # है है हैर है है है है है हरे ै फर है 


बाढ़ आया देखकर दूर-देझमें वृष्टि होनेका ज्ञान होना--इत्यादि | इनमें भी 
जिन अनुमानोंसे मनुष्यको संसारके पदार्थोकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि 
दोषोंका ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योगके साधनोंमें श्रद्धा बढ़ती 
है, जो आत्मज्ञानमें सहायक हैं, वे सब तृत्तियाँ तो अक्लिष्ट हैं और उनके 
विपरीत तृत्तियाँ ह्विष्ट हैं। 

(३) आगम-प्रमाण--वेद, शास्त्र और आप्त (यथार्थ वक्ता) पुरुषोंके 
वचनको 'आगम' कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्यके अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 
प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूपका ज्ञान 
वेद, शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंसे होता है, बह आगमसे होनेवाली 
प्रमाणवृत्ति है। जिस आगम-प्रमाणसे मनुष्यका भोगोंमें बैराग्य होता है (गीता 
७५। २२) और योगसाथनोमें श्रद्धा-उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अकिष्ट है और 
जिस आगम-प्रमाणसे भोगोंमें प्रवृत्ति और योग-साधनोंमें अरुचि हो, जैसे 
स्वर्गलोकके भोगोंकी बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधनरूप सकाम 
कर्मोमें आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह छिष्ट है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--ग्रमाणवृत्तिके भेद बतल्मकर अब विपर्ययवृत्तिके लक्षण बतल्लाते है-.._ 

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतद्गप्प्रतिष्ठम-जो उस वस्तुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा; 
मिथ्याज्ञानम-मिथ्या ज्ञान; विपर्यय:-विपर्यय है। 

व्याख्या--किसी भी वस्तुके असली स्वरूपको न समझकर उसे दूसरी 
ही वस्तु समझ लेना--यह विपरीत ज्ञान ही विपर्ययवृत्ति है---जैसे सीपमें 

चाँदीकी प्रतीति। यह वृत्ति भी यदि भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और 
योगमार्ग?में श्रद्धा-उत्साह बढ़ानेवाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा हिष्ट है। 
हिल्टःः चहिडिछ 5 ज्रफिजके पडा ऋ्तुऔंका यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हींसे 
व्व्ल्ल्ज््ः ज्जत को क्लोक़ है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोंमें वैराग्य 
करनेंवाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभज्गञरताको देखकर, 


समाधिपाद-- १ ५ 


दे फेज डे है जद है हे हे डे है है हुए है हर हे है हरे हद हे हे हुई डरे हद हे हुए हे ॥बि है फै फै फैद हुए हुए है है जद है हरे हर हद रे हद हैदै हरे हे डे हद जौ जुदै फुए है है हे हरे है है हे है फै हे है है है फै डरे जे डरे 


अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग-सिद्धान्तके 
अनुसार विपरीततृत्ति है; क्योंकि वे परिवर्तनशील होनेपर भी मिथ्या नहीं हैं 
तथापि यह मान्यता भोगीमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली होनेसे अक्लिष्ट है। 

कुछ महानुभावोंके मतानुसार विपर्ययवृत्ति और अविद्या--दोनों एक ही 
हैं, परंतु यह युक्तिसड्रत नहीं मालूम होता; क्योंकि अविद्याका नाश तो केवल 
असम्मज्ञातयोगसे ही होता है (योग० ४ | २९-३०) जहाँ प्रमाणवृत्ति भी नहीं 
रहती । किंतु विपर्ययवृत्तिका नाश तो प्रमाणवृत्तिसे ही हो जाता है। इसके 
सिवा योगशाख्त्रके मतानुसार विपर्यय ज्ञान चित्तकी वृत्ति है, किंतु अविद्या 
चित्तवृत्ति नहीं मानी गयी है; क्योंकि वह द्रष्टा ओर दृश्यके स्वरूपकी 
उपलब्धिमें हेतुभूत संयोगकी भी कारण है (योग० २।२३-२४) तथा 
अस्मिता और राग आदि छेशोंकी भी कारण है (योग० २।४), इसके 
अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्ति नहीं है, परंतु राग-द्वेषादि छेशोंका वहाँ भी 
सद्भाव है, इसलिये भी विपर्ययवृत्ति और अविद्याकी एकता नहीं हो सकती; 
क्योंकि विपर्ययवृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो 
कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्तितक निरन्तर विद्यमान रहती है। उसका नाश होनेपर 
तो सभी तवृत्तियोंका धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारणमें विलीन हो जाता है 
(योग० ४। ३२) | परंतु प्रमाणवृत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो 
जानेपर भी न तो राग-द्वेषोंका नाश होता है तथा न द्रष्टा और दृश्यके संयोगका 
ही। इसके सिवा प्रमाणवृत्ति छ्िष्ट भी होती है; परंतु जिस यथार्थ ज्ञानसे 
अविद्याका नाश होता है, वह छ्िष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि 
चित्तका धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृतिके 
संयोगकी कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- अब विकल्पवृत्तिके लक्षण बतलाये जाते हैं--- 


इाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती-जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला है; 


ड़ पातञ्जलयोगदर्शन 


<ः 
"और फुट कह है हे जुटे है फैदे जुरै फैट फदे हऔैे जुट हरे हरे हुए हे हरे है हुए डरे डरे हरे जद जद हरे डरे है और आ् ' है है हे है फ़ै जद डे डे है हे फै है है जे जे जैदै है हे जद डरे जद डे 7 हे डे है हे हे डरे हरे जब फेज जे जै औै जरे.... 
ह हा 


बाढ़ आया देखकर दूर-देशमें वृष्टि होनेका ज्ञान होना---इत्यादि | इनमें भी ः 
जिन अनुमानोंसे मनुष्यको संसारके पदार्थोकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि 
दोषोंका ज्ञान होकर उनमें बैराग्य होता है और योगके साथनोंमें श्रद्धा बढ़ती 
है, जो आत्मज्ञानमें सहायक हैं, वे सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट हैं और उनके 
विपरीत वृत्तियाँ झ्विष्ट हैं। 

(३) आगम-प्रमाण--वेद, शास्त्र ओर आप्त (यथार्थ वक्ता) पुरुषोंके 
वचनको 'आगम' कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्यके अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 
प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूपका ज्ञान 
वेद, शासत्र और महापुरुषोंके वचनोंसे होता है, वह आगमसे होनेवाली 
प्रमाणवृत्ति है। जिस आगम-प्रमाणसे मनुष्यका भोगोंमें वैराग्य होता है (गीता 
५। २२) और योगसाथरनोंमें श्रद्धां-उत्साह बढ़ते हैं, बह तो अक्लिष्ट है और 
जिस आगम-प्रमाणसे भोगोंमें प्रवत्ति और योग-साधनोंमें अरुचि हो, जैसे 
स्वर्गलोकके भोगोंक्री बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधनरूप सकाम 
कर्मोमें आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह छिष्ट है॥ ७॥ 

.. सम्बन्ध-प्रमाणवृत्तिके भेद बतल्मकर अब विपर्ययवृत्तिके लक्षण बतलाते हैं-- 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमंतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ | 
अतद्गुपत्रतिष्ठम-जो उस वस्तुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा; 
मिथ्याज्ञानम-मिथ्या ज्ञान; बिपर्ययः-विपर्यय है। 

व्याख्या--किसी भी वस्तुके असली स्वरूपको न समझकर उसे दूसरी 
ही वस्तु समझ लेना--यह विपरीत ज्ञान ही विपर्ययवृत्ति है--जैसे सीपमें 
चाँदीकी प्रतीति। यह वृत्ति भी यदि भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और 
योगमार्ममें श्रद्धा-उत्साह बढ़ानेवाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा छिष्ट है। 

जिन इन्द्रिय आदिके द्वारा वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हींसे 
विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोंमें बैराग्य 
करनेवांछा हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभन्जलुरताको देखकर, 


समाधिपाद-- १ ५९ 


'अँद जद फौद हु हरे हर 7 फह 'है हहै फैद हे अर फे हे डे फऔे डे हे अरे जद» अर हर जौद हि जौर ल्‍़ि जौद कौ के फड फरै ही है हे जे फ डे हे हरे ओर पड पड हरे जे हे हे है है जद हरे अद फर हे जे है जे डे है औैए जे जे डरे है फै जैए जे 


अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग-सिद्धान्तके 
अनुसार विपरीतवृत्ति है; क्योंकि वे परिवर्तनशील होनेपर भी मिथ्या नहीं हैं - 
तथापि यह मान्यता भोगीमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली होनेसे अक्िष्ट है। 

कुछ महानुभावोंके मतानुसार विपर्ययवृत्ति और अविद्या--दोनों एक ही 
हैं, परंतु यह युक्तिसड्रत नहीं मालूम होता; क्योंकि अविद्याका नाश तो केवल 
असम्प्रज्ञातयोगसे ही होता है (योग० ४ | २९-३०) जहाँ प्रमाणवृत्ति भी नहीं 
रहती। किंतु विपर्ययवृत्तिका नाश तो प्रमाणवृत्तिसे ही हो जाता है। इसके 
सिवा योगशास्त्रके मतानुसार विपर्यय ज्ञान चित्तकी वृत्ति है, किंतु अविद्या 
चित्तवृत्ति नहीं मानी गयी है; क्योंकि वह द्रष्टा और दृश्यके स्वरूपकी 
उपलब्धिमें हेतुभूत संयोगकी भी कारण है (योग० २। २३-२४) तथा 
अस्मिता और राग आदि छलेशोंकी भी कारण है (योग० २।४), इसके 
अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्ति नहीं है, परंतु राग-द्वेषादि क्ेशोंका वहाँ भी 
सद्भाव है, इसलिये भी विपर्ययवृत्ति और अविद्याकी एकता नहीं हो सकती; 
क्योंकि विपर्ययवृत्ति तो कभी होती है ओर कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो 
कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्तितक निरन्तर विद्यमान रहती है। उसका नाश होनेपर 
तो सभी वृत्तियोंका धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारणमें विलीन हो जाता है 
(योग० ४ ।॥३२) | परंतु प्रमाणवृत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो 
जानेपर भी न तो राग-द्वेषोंका नाश होता है तथा न द्रष्टा और दृश्यके संयोगका 
ही। इसके सिवा प्रमाणवृत्ति छ्िष्ट भी होती है; परंतु जिस यथार्थ ज्ञानसे 
अविद्याका नाश होता है, वह छिष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि 
चित्तका धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृतिके 
संयोगकी कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- अब विकल्पवृत्तिके लक्षण बतलाये जाते हैं-- 

इाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती-जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला है; 


छः पातझ्जलयोगदर्शन 


'फ हे हे औैे जौ॒ाड हर हे है जद जौ जैर हरे हरे जे जद और और अरे हे जे हे फुट हे जुट हरे जद जे 7वै हरे है हद है जद हे जद जद जौ है हे फरे हु अर जे है और अर जद जुट फर जौर जद हर और जे और ओर हरे है जे फहरे हे फरे हरे > फेज डे 


(और) बस्तुशून्यः-जिसका विषय वास्तवमें नहीं है, वह; विकल्प: 
विकल्प है ? 
व्याख्या--केवल शब्दके आधारपर बिना हुए पदार्थकी कल्पना 
करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है। यह भी यदि वैराग्यकी . 
वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाली तथा आत्रज्ञानमें 
सहायक- हो तो अऋ्विष्ट है, अन्यथा छिष्ट है। 
 आगम-प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाले विशुद्ध संकल्पोंके सिवा सुनी- 
सुनायी बातोंके आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ संकल्प करता रहता 
है, उन सबको विकल्पवृत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये । 
विपर्ययवृत्तिमें तो विद्यमान वस्तुके स्वरूपका विपरीत ज्ञान होता है और 
विकल्पवृत्तिमें अविद्यमान वस्तुकी शब्दज्ञानके आधारपर कल्पना होती है, 
यहीं विपर्यय और विकल्पका भेद है। 
जैसे कोई मनुष्य सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर अपनी मान्यताके 
अनुसार भगवानके रूपकी कल्पना करके भगवानका ध्यान करता है, पर 
जिस स्वरूपका वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न 
वेद-शाख्रसम्मत है और न वैसा कोई भगवानका स्वरूप वास्तवमें है ही, 
केवल कल्पनामात्र ही है। यह विकल्पवृत्ति मनुष्यको भगवानके चिन्तनमें 
लगानेवाली होनेसे अक्लिष्ट है; दूसरी जो भोगोंमें प्रवृत्त करनेवाली 
विकल्पवृत्तियाँ हैं, वे छ्विष्ट हैं। इसी-प्रकार सभी वृत्तियोंमें क्रिष्ट और अक्लिष्टका 
भेद समझ लेना चाहिये ॥-९॥ 
सम्बन्ध-- अब निद्रावृत्तिके लक्षण बतलाये जाते हैं। 
अभावप्रत्ययालम्बना तृत्तिर्निद्रा ॥| १० ॥ 
अभावत्रत्ययांलम्बना-अभावके ज्ञाका| अवलम्बन (ग्रहण) 
करनेवाली; वृत्ति:-वृत्ति; निद्रा>निद्रा है। ! 
व्याख्या--जिस समय मनुष्यको किसी भी विषयका ज्ञान नहीं रहता; 


समाधिपाद-- १ ७ 


कर हद है है हुए जे जैरै डरे जैद हट फैरे हे जद जद हद हरे है फैरै जद हर हे डे है हे फैे हद हुए डरे हरे हे हद हरे है हरे हे है हद है है है जद है जद फ़ैदे डरे हुए डे हद फैट डरे फहे है डरे है डे है फै डे हरे जे हरे डरे है हरे फट हे है है 


केवलमात्र ज्ञानके अभावकी ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञानके अभावका ज्ञान 
जिस चित्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह निद्रावृत्ति है।* निद्रा भी चित्तकी 
- कत्तिवेशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रासे उठकर कहता है कि मुझे आज 
ऐसी गाढ़ निद्रा आयी जिसमें किसी बातकी कोई खबर नहीं रही। इस 
स्मृतिवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगनेपर 
उसकी स्मृति कैसे होती। ह 
... निद्रा भी क्षिष्ट ओर अक्लिष्ट दो प्रकारकी होती है। जिस निद्रासे जगनेपर 
साधकके मन ओर इन्द्रियोंमें सात्तिकभाव भर जाता है, आलस्यका 
नाम-निशान नहीं रहता तथा जो योगसाधनमें उपयोगी और आवश्यक मानी 
गयी है। (गीता ६। १७) +, वह अक्लिष्ट है, दूसरे प्रकारकी निंद्रा उस 
अवस्थामें परिश्रमके अभावका बोध कराकर विश्रामजनित सुखमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाली होनेसे छिष्ट है॥ १० ॥ 
सम्बन्ध-- अब स्मृत्तिृत्तेके लक्षण बतलाये जाते हैं-- 
अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११ ॥ 


अनुभूतविषयासम्प्रमोष:- अनुभव किये हुए विषयका न छिपना अर्थात्‌ 
प्रकट हो जाना; स्मृतिः-स्मृति है। | 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा---इन चार 
प्रकारकी तृत्तियोंद्वारा अनुभवमें आये हुए विषयोंके जो संस्कार चिक्तमें पड़े हैं, 
उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। उपर्युक्त 


* दूसरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते, सुषुप्ति-अवस्था मानते हैं; अतः यह 
लक्ष्य करानेके लिये “निद्रा भी वृत्ति है', सूत्रमें 'वृत्ति,' पदका प्रयोग किया गया है। 
+ युक्ताहारविहार॒स्यथ॒युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। 


८ ह पातञ्जलयोगदर्शन 
चार प्रकारकी वृत्तियोंके सिवा इस स्मृतिवृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं / 
उनमें भी षुनः स्मृतिवृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृतिवृत्ति भी क्रिष्ट और अक्लिष्ट दोनों... 
ही प्रकारकी होती है। जिस स्मरणसे मनुष्यका भोगोंमें वैराग्य होता है तथा 
जो योगसाथनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाला एवं आत्मज्ञानमें सहायक है, 
वह तो अक्लिष्ट है और जिससे भोगोंमें राग-द्वेष बढ़ता है, वह छ्रिष्ट है। 

स्वप्रको कोई-कोई स्मृतिवृत्ति मानते हैं, परंतु स्वप्रमें जाग्रत्‌की भाँति सभी 
वृत्तियोंका आविर्भाव देखा जाता है; अतः उसका किसी एक वृत्तिमें अन्तर्भाव 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--यहाँतक योगकी कर्तव्यता, योगके लक्षण और चित्तवृत्तियोंके लक्षण 
बतलाये गये; अब उन चित्तवृत्तियोंके निरोधका उपाय बतलाते हैं-- 

* अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२ ॥ 

तन्निरोध:-उन (चित्तवृत्तियों) का निरोध; अभ्यासवैराग्याभ्याम5 
अभ्यास ओर वैराग्यसे होता है। 

व्याख्या--चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध करनेके लिये अभ्यास और 
वैराग्य--ये दो उपाय हैं। चित्तवृत्तियोंका प्रवाह परम्परागत संस्कारोंके बलसे 
सांसारिक भोगोंकी ओर चल रहां है। उस प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य 
है और उसे कल्याणमार्गमें ले जानेका उपाय अभ्यास है * ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--5क्त दोनों उपायोंमेंसे पहले अभ्यासका लक्षण बतलते हैं-- 

तत्र स्थितो यत्नोउभ्यासः ॥ १३ ॥ 
तत्र-उन दोनोंमेंसे; स्थितौ- (चित्तकी) स्थिरताके लिये; यत्रः"जो 


* गीतामें भी कहा है-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यत. (६।३५) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारम्बार यल करनेसे और 


: - बैराग्यसे मन वरुमें होता है, इसलिंयें इंसकों अवश्य वशमें करना चाहिये। 


समाधिपाद-- १ हि 


जद और जे जैज और जद ऑऔद 'ि पद फै जुद जद फेक जी और और फह जे जद ही है और जबि जौ जी फट पे औ पे है ज़ै पी जौ हे हे है है ओ जी जद है हे जे जैज और हर है है हरे है है जुट हे है जैज है है है हर अर जे है है जैरे 


प्रयल्॒ करना है, वह; अभ्यास:-अभ्यास है।.. 
व्याख्या--जो स्वभावसे ही चञ्लल है ऐसे मनको किसी एक ध्येयमें स्थिर 
करनेके लिये बारम्बार चेष्टा करते रहनेका नाम “अभ्यास' है। इसके प्रकार 
शास्त्रोंमें बहुत बतलाये गये हैं; इसी पादके ३२ वें सूत्रसे ३९ वेंतक अभ्यासके 
कुछ भेदोंका वर्णन है; उनमेंसे जिस साधकके लिये जो सुगम हो, जिसमें उसकी 
स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो उसके लिये वही ठीक है॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध-- अब अभ्यासके दृढ़ होनेका प्रकार बतलाते हैं-- 


स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारा55सेवितो दृढभूमि: ॥ १४ ॥ 

तुन्परंतु; सः-वह (अभ्यास); दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा55$सेवित:+- 
बहुत कालतक निरन्तर (लगातार) और आदरपूर्वक साज्ेपाड़ सेवन किया 
जानेपर; दृढभूमि:-दुृढ़ अवस्थावाला होता है। 

व्याख्या--अपने साधनके अभ्यासको दृढ़ बनानेके लिये साधकको 
चाहिये कि साधनमें कभी उकतावे नहीं । यह दृढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ 
अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, अभ्यासके बलसे मनुष्य निःसंदेह 
अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यासके लिये कालकी 
अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करता रहे, साथ ही यह भी ध्यान रखे कि 
अभ्यासमें व्यवधान (अन्तर) न पड़ने पावे, निरन्तर (लगातार) अभ्यास 
चलता रहे तथा अभ्यासमें तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, 
बल्कि अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त आदर और 
प्रेमपूर्वतक उसे साज्जोपाड़ करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ 
होता है * ॥ १४ ॥ 


* इस सूत्रका भाव गीतामें इस प्रकार आया है-- 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोअनिर्विण्णचेतसा॥ . (६। २३) 
“अर्थात्‌ उस योगका अभ्यास बिना उकताये हुए चित्तसे निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिये ।' 


१० पातझलयोगदर्शन 


"है कै हुए है डे फुै हैद हरे हरे फैट है जे हर जुट एज हुए फैद फैर है हे 7 उर है जद जैर फरर हुए हर हे है हे है है रह हर है हद है हद हर है हे है फुए है फ| है हद हद डरे हद हद है हर हर फ फे फ है हरे जद हरे हे जे जैर जे 


सम्बन्ध--अब वैरयग्यके लक्षण आरम्भ करते हुए पहले अपर-वैराग्यके लक्षण 
बतलते हैं-- 


दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 


। वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥। 
दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य-देखे और सुने हुए विषयोंमें सर्वथा 
तृष्णारहित चित्तकी; वश्ीकारसंज्ञा-जो वशीकार नामक अवस्था है वह; 
वैराग्यमल्वैराग्य है। ह 
ह व्याख्या--अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले 
. इस लोकके समस्त भोगोंका समाहार यहाँ 'दृष्ट' शब्दमें किया गया है और 
जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी बड़ाई वेद, शास्त्र और भोगोंका अनुभव 
करनेवाले पुरुषोंसे सुनी गयी है, ऐसे भोग्य विषयोंका समाहार्‌ 'आनुश्रविक' 
शब्दमें किया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोगोंसे जब चित्त भलीभाँति 
तृष्णारहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करनेकी इच्छाका सर्वथा नाश हो 
जाता है, ऐसे कामनारहित चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्थाविशेष है, वह 
अपर-वैराग्य' है॥ १५॥ 
सम्बन्ध--,अब पर-वेराग्यके लक्षण बतलाते हैं-- ... 
..._तप्यरं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुरुषख्याते:-पुरुषके ज्ञानसे; गुणबैतृष्ण्यम"जो प्रकृतिके गुणोंमें 
तृष्णाका सर्वथा अभाव हो जाना है; ततलवह; परमलपर-वैराग्य है। 
व्याख्या--पहले बतलाये हुए चित्तकी वशीकार-संज्ञारूप वैराग्यसे जब 
साधककी विषयकामनाका अभाव हो जाता है और उसके चित्तका प्रवाह 
समानभावसे अपने ध्येयके अनुभवमें एकाग्र हो जाता है (योग० ३। १२), 
उसके बाद समाधि परिपक्क होनेपर प्रकृति और पुरुषविषयक विवेकज्ञान प्रकट 
होता है (योग० ३ । ३५) , उसके होनेसें जब साधककी तीनों गुणोंमें और उनके 
. कार्यमें किसी प्रकारकी किंचिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; (योग० ४। २६), 
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हर डरे है है है है है हरे डरे डरे +है है हद जद है डे है है हरे जैै हहै हरे डरे है हरे है जुट हरे हरे जद फ़ैदे डरे है जुट हर जद है है हे है हरे है हरे हरे हैरै ज़ैै है हद डरे हद है जे है है हरे जुरै हद डर डे फैरै जद डरे हे है है हरे है है 


जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है (योग० २। २७), ऐसी सर्वथा 
रागरहित अवस्थाको 'पर-वैराग्य” कहते हैं * ॥ १६ ॥ ु 
सम्बन्ध--इस प्रकार चित्तवृत्ति-निरोधके उपायोंका वर्णन करके अब चित्तकृत्ति 
नियोेधरूप निर्बीज-योगका स्वरूप बतलानेके लिये पहले उसके पूर्वकी अवस्थाका 
सम्प्ज्ञातयोगके नामसे अवान्तर भेदोंके सहित वर्णन करते हैं--- 
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञात: ॥ १७॥ 
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात-वितर्क, विचार, आनन्द और 
अस्मिता---इन चारोंके सम्बन्धसे युक्त (चित्तवृत्तिका समाधान) ; सम्प्रज्ञात:- 
सम्प्रज्ञातयोग है। 
व्याख्या--सम्प्रज्ञातयोगके ध्येय पदार्थ तीन माने गये हैं--- (१) ग्रोह्य 
(इन्द्रियोंके स्थूल ओर सूक्ष्म विषय), (२) ग्रहण (इन्द्रियाँ और अन्तःकरण) 
तथा (३) ग्रहीता (बुद्धिके साथ एकरूप हुआ पुरुष) (योग० १।४१) | 
जब ग्राह्म पदार्थेकि स्थूलरूपमें समाधि की जाती है, उस समय समाधिमें 
जबतक रब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है, तबतक तो वह 
सवितर्क समाधि है; और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्वितर्क 
कही जाती है। इसी प्रकार जब आह्य और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें समाधि की जाती 
है उस समय समाधिमें जबतक इरब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प रहता 
है, तबतक वह सविचार और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार 
कही जाती है। जब निर्विचार समाधिमें विचारका सम्बन्ध तो नहीं: रहता, 
परंतु आनन्दका अनुभव और अहड्ढारका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह 


* गीतामें भी योगारूढ़-अवस्थाका वर्णन करते हुए कहा है-- 
यदा हि नेन्द्रियार्थथु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ह 
जब योगी न तो इन्द्रियोंके विषयोंमें और न कर्मोमें ही आसक्त होता है तंथा सब 
प्रकारके संकल्पोंका भलीभाँति त्याग कर देता है तब वह योगारूढ कहलाता है।' 
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' औ फहे उै हट फे हे पे है हरे है है हे है हरे हे हे जे है हरे डे डे है है हे है हरे कै और है हे है डर हुए हे. है हद हे फ फे फ*े हएे जे हरे और हर फएे 'है' है और औै है ही हे है डे अरे ही डे फैे फैे हरे है जे डे ड़ डे 


आनन्दानुगता समाधि है और जब उसमें आनन्दकी प्रतीति भी लुप्त हो जाती 
है, तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है । यही निर्विचार समाधिकी 
निर्मलता है, इनका विस्तृत विचार इसी पादके ४१ वें सूत्रसे ४९ वेंतक किया 
गया है॥ १७॥ ु 

सम्बन्ध-- अब उस अन्तिम योगका स्वरूप बतलाते हैं, जिसके सिद्ध होनेपर 
द्रश्ठकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है (योग० १ ।३)2; जो कि इस शाखत्रका मुख्य 
ग्रतिपाद्य है जिसे केैवल्य-अवस्था भी कहते हैं-- 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोउन्य: ॥ १८ ॥। 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व:-विराम-प्रत्ययका अभ्यास जिसकी पूर्व- 
अवस्था है और; संस्कारशेष:-जिसमें चित्तका स्वरूप “संस्कार” मात्र ही शोष 
रहता है, वह योग; अन्यः-अन्य है। 

व्याख्या--साधकको जब पर-वैराग्यकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय 
स्वभांवसे ही चित्त संसारके पदार्थोकी ओर नहीं जाता । वह उनसे अपने-आप 
उपरत हो जाता है। उस उपरत-अवस्थाकी प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय 
है। इस उपरतिकी प्रतीतिका अभ्यास-क्रम भी जब बंद हो जाता है, उस समय 
चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग० १। ५१); केवलमात्र 
अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारोंसे युक्त चित्त रहता है (योग”० ३ ।९-१०) | 
फिर निरोध-संस्कारोंके क्रमकी समाप्ति होनेसे वह चित्त भी अपने कारणमें लीन 
हो जातां है (योग० ४ । ३२--३४) अतः प्रकृतिके संयोगका अभाव हो 
जानेपर द्रष्टाकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। इसीको असम्पज्ञातयोग, 
निर्बीजसमांधि (योग० १।५१) ओर कैवल्य-अवस्था (योग” २।२५ 

। ५०६ ४ | ३४) आदि नांमोंसे कहा गया है॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध--यहाँतक योग और उसके साधनोंका संक्षेपर्में वर्णन किया गया, अब 
किस ग्क़ारके साधकका उपर्युक्त योग शीघ्र-से-शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझानेके लिये 
अकरण आरम्म किया. जाता है--- 
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भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदेहप्रकृतिलयानाम-विदेह और प्रकतिलूय योगियोंका (उपर्युक्त 
योग); भवशप्रत्ययः-भवप्रत्यय कहलाता है। 
व्याख्या--जो पूर्वजन्ममें योगका साधन करते-करते विदेह- 
अवस्थातक पहुँच चुके थे; अर्थात्‌ शरीरके बन्धनसे छूटकर शरीरके 
बाहर स्थिर होनेका जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो “महाविदेह' 
स्थितिको प्राप्त कर चुके थे (योग० ३।४३), एवं जो साधन करते-करते 
“प्रकृतिकय/ (योग० १।४०; ३ ।४८) तककी स्थिति प्राप्त कर चुके थे, 
किंतु कैवल्य-पदकी प्राप्ति होनेके पहले जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनों 
प्रकारके योगियोंका जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योगश्रष्ट साधक पुनः 
योगिकुलमें जन्म ग्रहण करते हैं; तब उनको पूर्वजन्मके योगाभ्यास-विषयक 
संस्कारोंके प्रभावसे अपनी स्थितिका तत्काल ज्ञान हो जाता है (गीता 
६ । ४२-४३) और वे साधनकी परम्पराके बिना ही निर्बीजसमाधि- 
अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीजसमाधि उपायजन्य नहीं है, अतः 


उसका नाम “भवप्रत्यय' है अर्थात्‌ वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होनेमें . . 


पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधनसमुदाय नहीं ॥ १९॥ 
सम्बन्ध--दूसरे साधकोंका योग कैसे सिद्ध होता है ? सो बतलाते हैं-- 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥॥ 
इतरेषाम:दूसरे साधकोंका (निरोधरूप योग); श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि- 

अज्ञापूर्वक:- श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प़ज्ञापूर्वक (क्रमसे) सिद्ध होता है । 
व्याख्या--किसी भी साधमनमें प्रवृत्त होनेका और अविचल भावसे 

उसमें लगे रहनेका मूल कारण श्रद्धा (भक्तिपूर्वक विश्वास) ही है। श्रद्धाकी 
कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्नतिमें विलम्ब होता है, अन्यथा 
कल्याणके साधनमें विलम्बका कोई कारण नहीं है। साधनके लिये किसी 
अप्राप्त योग्यता और परिस्थितिकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिये सूत्रकारने 
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7 है है है है है है डरे है है डे जे हर हरे डरे है जे डे जद जद जद है जे है है डरे जैद है जद जैएै 7 डरे हुए डे हुए हरे हरे जद हे हुए है हे दे जे हरे है हरे हरे है है हरे जब हरे जे हरे और जद और फे फै हद है जि हरे जद है डै। 


श्रद्धाको पहला स्थान दिया है। श्रद्धाके साथं साधकमें वीर्य अर्थात्‌ मन, 
इन्द्रिय और शरीरका सामर्थ्य भी परम आवश्यक है; क्योंकि इसीसे साधकका 
उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य--इन दोनोंका संयोग मिलनेपर साधककी 
स्मरणशक्ति बेलवती हो जाती है तथा उसमें योगसाधनके संस्कारोंका ही 
बारम्बार प्राकट्य होता रहता है; अतः उसका मन विषयोंसे विरक्त होकर . 
समाहित हो जाता है। इसीको समाधि कहते हैं (योग० १ |४६; ३।३) । 
इससे अन्तःकरण स्वच्छ हो जानेपर साधककी बुद्धि 'ऋतम्भरा'---सत्यको 
धारण करनेवाली हो जाती है (योग० १।४८) । इस बुद्धिका ही नाम 
समाधिप्रज्ञा है। अतएव पर-वैराग्यकी प्राप्तिपूर्वक साधकका निर्बीजसमाधिरूप 
योग सिद्ध हो जाता है। गीतामें भी कहा है-- 
: 'अ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
. ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥।' 
॥ (४ । ३९) 
जितेन्द्रिय साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होकर वह 
बिना विलम्बके--तत्काल ही परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
ह सम्बन्ध--अब अभ्यास-वैराग्यकी अधिकताके कारण योगकी सिद्धि शीघ्र और 
अति शीघ्र होनेकी बात कहते हैं-- | 
तीव्रसंवेगानामासन्न: ॥ २१ ॥। 
तीब्रसंबवेगानाम-जिनके साधनकी गति तीत्र हैं, उनकी (निर्बीज- 
समाधि); आसन्नः-शीघ्र (सिद्ध) होती है। 
, व्याख्या--जिन पुरुषोंका साधन (अभ्यास और वैराग्य) तेजीसे चलता 
है, जो सब प्रकारकी विप्न-बाधाओंको ठुकराकर अपने साधनमें तत्परतासे 
लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है॥ २१॥ 
सम्बन्ध--किंवु-- 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विशेष: ॥ २२ ॥। 
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जद जे हद फ फै डे हे जद, ़ैे फैरै जद हरे जब हद फुद जुद हु फुट फौर हे हे जैए हरे है है ऑफ फैे फे है डे ही है फ है हु है जै है है है हे डे हे हरे हे हि डे हरे फै ड*े है हरे है डर न्‍ै ज़ैे है "है है जैद है है है है है है डे 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌-साधनकी मात्रा हलकी, मध्यम और उच्च होनेके 
कारण; ततः-तीत्र संवेगवालोंमें; अपि- भी; विशेष:ः- (कालका) भेद हो जाता है । 

व्याख्या--किसका साधन किस दर्जेका है; इसपर भी योग-सिद्धिकी 
शीघ्रताका विभाग निर्भर करता है; क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य 
तीव्र होनेपर भी विवेक और भावकी न्यूनाधिकताके कारण समाधि सिद्ध 
होनेके कालमें भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशक्ति 
और भाव कुछ उन्नत हैं, उसका साधन मध्यमात्रावाला है और जिस साधकमें 
श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यन्त उन्नत हैं, उसका साधन अधिमात्रावाला है। 
साधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावका अधिक महत्त्व है। अभ्यास और वैराग्यका 
जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपरवाले सूत्रमें 'बेग'के नामसे कहा . 
गया है; और उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी 
दर्जा है। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि एक ही कामके लिये समानरूपसे 
परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमें अधिक विश्वास रखता है, जिस 
मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम और 
उत्साहपूर्वक बिना उकताये करता रहता है; वह दूसरोंकी अपेक्षा उसे शीघ्र 
पूरा कर लेता है। वही बात समाधिकी सिद्धिमें भी समझ लेनी चाहिये। 

समाधिकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालोंमें जिसका साधन श्रद्धा, 
विवेकशक्ति और भाव आदिकी अधिकताके कारण जितने ऊँचे दर्जेका है 
और जिसकी चालका क्रम जितना तेज है, उसीके अनुसार वह शीघ्र या 
अतिशीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर सकेगा। यही बात समझानेके लिये सूत्रकारने 
उपर्युक्त दो सूत्रोंकी रचना की है--ऐसा मालूम होता है। अतः साधकको 
चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष बतानेकी चेष्टा रखे, उसमें किसी 
प्रकारकी शिथिलता न आने दे ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध--अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्यकी अपेक्षा निर्बीज-समाधिका सुगम 
उपाय बतलाया जाता है--- 


श्६द . - पातझ्जलंयोगदर्शन 
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ईश्वरप्रणिधानाद्दा ॥| २३ ॥। 


बा-इसंके सिवा;. ईश्वरप्रणिधानात-ईश्वरप्रणिधानसे भी (निर्बीज- 

समाधिकी सिद्धि शीघ्र हो सकती है) । 
व्याख्या--ईश्वरकी भक्ति यानी शरणागतिका नाम '“ईश्वरप्रणिधान' ः 

है (देखिये योग० २।१ की व्याख्या); इससे भी निर्बीज-समाधि शीघ्र _ 
सिद्ध हो सकती है (योग० २।४५), क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, वे अपने 
शरणापन्न भक्तपर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं 
(गीता ४ । ११५ 7) ॥ २३ ॥ 

सम्बन्ध---अब उक्त ईश्वरके लक्षण बतलाते हैं--- 

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४ ॥ 

कछलेशकर्मविपाकाशयै:-कछेश, कर्म, विपाक और आइशय--इन चारोंसे; 
अपरामृष्ट:-जो सम्बन्धित नहीं है (तथा); पुरुषविशेष:-जो समस्त पुरुषोंसे 
उत्तम है, वह; ईश्वरः-ईश्वर है। 

व्याख्या--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश--ये पाँच 'कलेश 
हैं; इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे नवेंतक है। “कर्म” चार प्रकारके 
हैं---पुण्य, पाप, पुण्य और पापमिश्रित तथा पुण्य-पापसे रहित (योग०४ | ७) । 
कर्मके फलका नाम “विपाक' है (योग० २।१३) और कर्मसंस्कारोंके 
समुदायका नाम “आइशय' है (योग० २।१२) | समस्त जीवोंका इन चारोंसे 
अनादि सम्बन्ध है। यद्यपि मुक्त जीवोंका पीछे सम्बन्ध नहीं रहता तो भी पहले 
सम्बन्ध था ही; किंतु ईश्वरका तो कंभी भी इनसे न सम्बन्ध था, न है और न 
होनेवाला है; इस कारण उन मुक्त पुरुषोंसे भी ईश्वर विशेष है, यह बात प्रकट 
करनेके लिये ही सूत्रकारने 'पुरुषविशेष:” पदका प्रयोग किया है ॥ २४ ॥ 


* ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैवं भजांम्यहम्‌। 
जो मेरेकों जैसे भंजते हैं, में भी उनको वैसे ही भजता हूँ।' 


समाधिपाद--- १ ह २७ 
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सम्बन्ध--ईधरकी विशेषताका पुनः अतिपादन करते हैं--- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २७ ॥। 

तत्र-उस (ईश्वर) में; सर्वज्ञबीजमर”सर्वज्ञताका बीज (कारण) अर्थात्‌ 
ज्ञान; निरतिशयम-निरतिशय है। ह 

व्याख्या--जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिशय है और 
जिससे बड़ा कोई न हो वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञानकी अवधि है, उसका 
ज्ञान सबसे बढ़कर है; उसके ज्ञानसे बढ़कर किसीका भी ज्ञान नहीं है; 
इसलिये उसे निरतिशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वरमें ज्ञानकी पराकाष्टा 
है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश् और ऐश्वर्य आदिकी पराकाष्ठाका आधार भी 
उसीको समझना चाहिये ॥ २५॥ 

सम्बन्ध-- और भी उसकी विशेषताका ग्रतिपादन करते हैं-- 

पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ . 

(वह ईश्वर सबके) पूर्वेषाम-पूर्वजोंका; अपि-भी; गुरुः-गुरु है; 
कालेन अनवच्छेदात-क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है। 

व्याख्या--सर्गके आदियें उत्पन्न होनेके कारण सबका गुरु ब्रह्माको माना 
जाता है, परंतु उसका कालसे अवच्छेद है (गीता ८ | १७) । ईश्वर स्वयं अनादि 
. और अन्य सबका आदि है (गीता १०। २-३); वह कालकी सीमासे सर्वथा 
. अतीत है, वहाँतक कालकी पहुँच नहीं है; क्योंकि वह कालका भी महाकाल 
है । इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वजोंका भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और 
सबको शिक्षा देनेवाला है (श्रेता०ग ३।४; ६। १८) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध--ईश्वरकी शरणागतिका प्रकार बतलानेके लिये उसके नामका वर्णन करते हैं--- 


तस्थ वाचकः प्रणव: ॥ २७ ॥ 


तस्थ-उस ईश्वरका; वाचकः-वाचक (नाम); त्रणबः-"प्रणव 
(3& कार) है। 


श्८ पातझ्जलयोगदर्शन 
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है 
ईः 


- व्याख्या--नाम ओर नामीका सम्बन्ध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। 
इसी कारण शास्त्रोंमें नाम-जपकी बड़ी महिमा है (तुलसी० बाल० दोहा १८ 
से २७), गीतामें भी जपयज्ञको सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ बतलाया है (१०।२५), |! 
. “3%” उस परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है (गीता १७। २३; कठ० 
१।२। १५--१७); इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया गया है। इसी 
वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके नाम हैं, उनके जपका भी 
माहात्म्य समझ लेना चाहिये ॥ २७ ॥ 

. सम्बन्ध--ईशथ्चरंका नाम बतल्ाकर अब उसके ग्रयोगकी विधि बतलाते हैं-- - 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥। 

तज्जप:-उस 3&कारका जप (ओर); तदर्थभावनम-उसके अर्थस्वरूप 
परमेश्वरका चिन्तन (करना चाहिये) । 

व्याख्या--साधककी ईश्वके नामका जप और उसके स्वरूपका 
स्मरण-चिन्तन करना चाहिये ।* इसीको पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी 
भक्ति या शरणागति कहते हैं। ईश्वरकी भक्तिके और भी बहुत-से प्रकार हैं, 
परंतु जप और ध्यान सब साधनोंमें मुख्य होनेके कारण यहाँ सूत्रकारने केवल 
नाम और नामीके स्मरणरूप एक ही प्रकारका वर्णन किया है । गीतामें भी इसी 
तरह वर्णन आया है (८। १३) । इसे उंपलक्षण मानकर भगवद्धक्तिके सभी 
' सांधनोंको ईश्व॑रकी प्रसन्नताके नाते निर्बीज समाधिकी सिद्धिमें हेतु समझना 
चाहिये अर्थात्‌ ईश्वरकी भक्तिके सभी अड्भ-प्रत्यड्रोंका ईश्वरप्रणिधानमें 
अन्तर्भावं समझना चाहिये ॥ २८ ॥ 

सम्बन्ध-- अब ईश्वरके नाम-जप और स्वरूपचिन्तनके फलका वर्णन करते हैं--- 


* प्रश्नोपनिषदके पाँचवें प्रश्नोत्तरमें और माण्डूक्योपनिषद्‌में ऑकारकी उपासनाका 
विषय विस्तारसे समझाया गया है। 


समाधिपाद-- १ ५९ 
ततः प्रत्यक्केतननाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥। 
ततः-उक्त साधनसे; अन्‍न्तरायाभावः-विप्नोंका अभाव; चऋ"ओर; 
अत्यक्केलननाधिगम:-अन्तरात्माके स्वरूपका ज्ञान; अपिजभी (हो जाता है) । 

व्याख्या--अगले दो सूत्रोंमें जिन विप्नोंका वर्णन विस्तारपूर्वक किया 
गया है, ईश्वरकके भजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो जाता है और 
अन्तरात्माके (द्रष्टाके) स्वरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था भी उपलब्ध हो 
जाती है; अतः यह निर्बीज-समाधिकी प्राप्तिका बहुत ही सुगम उपाय 
है॥ २९॥ 

सम्बन्ध-- पूर्वसूत्रमें जिन अन्तरायोंका अभाव होनेकी बात कही गयी है, उनके नाम 
. बतलाये जाते हैं-- ह 
द व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्थाविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: ॥ ३० ॥ 

व्याधिस्त्थानसंशयप्रमादालस्यथाविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान- 
वस्थितत्वानि-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमांद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व--ये नौ; (जो कि) चित्तविक्षेपा:- 
चित्तके विक्षेप हैं; ते-वे ही; अन्तराया:-अन्तराय (वि्न) हैं। 
व्याख्या--योगसाधनमें लगे हुए साधकके चित्तमें विक्षेप उत्पन्न करके... 

उसको साधनसे विचलित करनेवाले ये नौ योगमार्गके विप्न माने गये हैं। 

(१) शरीर, इन्द्रियसमुदाय और चित्तमें किसी प्रकारका रोग उत्पन्न हो 
जाना “्याधि' है। | 

(२) अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनोंमें प्रवृत्ति न होनेका स्वभाव 'स्त्यान' है । 

(३) अपनी शक्तिमें या योगके फलमें संदेह हो जानेका नाम 'संदाय' है। 

(४) योगसाधनोंके अनुष्ठानकी अवहेलना (बे-परवाही) करते रहना 
प्रमाद' है। .. 

(५) तमोगुणकी अधिकतासे चित्त और दरीरमें भारीपन हो जाना 
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£ 
'>ह है फैट डे डे डे फरे और है हरे डे जे डे हर हि है है जद हे है डर डे हे जैर डरे फ़ै हरे डरे जे जद है हरे एफ जद फैट हे जे हे जे हद 7 हरे जे हरे है ड़ हुए ज़ी फैदे जैै पी हुए हरे फैट है फैएै हुए है डरे डर है है हरे फैे हे जब जे है 


ओर उसके कारण साधमनमें प्रवृत्तिका न होना 'आलस्य' है। | 
४ (६) विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति हो जानेके 
कारण जो चित्तमें वैरग्यका अभाव हो जाता है, उसे “अविरति' कहते हैं। 
(७) योगके साधनोंको किसी कारणसे विपरीत समझना अर्थात्‌ यह 
साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना 'भ्रान्तिदर्शन' है। 

(८) साधन करनेपर भी योगकी भूमिकाओंका अर्थात्‌ साधनकी 
स्थितिका प्राप्त न होना--यह 'अलब्धभूमिकत्व' है; इससे साधकका उत्साह 
कम हो जाता है। 

(९) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तकी स्थिति होनेपर भी उसका न 
ठहरनां 'अनवस्थितत्व” है। 

इन नौ प्रकारके चित्तविक्षेपोंको ही अन्तराय, विन्न और योगके प्रतिपक्षी 
आदि नामोंसे कहा जाता है॥ ३०॥ 

... सम्बन्ध--इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे विश्लोंका वर्णन करते हैं-- 
दुःखदोर्मनस्थाड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 
दुःखदौर्मनस्थाड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा:-दुःख, दौर्मनस्य, अज्भमेजयत्व 

शधास और प्रश्वास--ये पाँच- विप्न, विक्षेपसहभुव:-विक्षेपोंक साथ-साथ 
होनेवाले हैं। 

व्याख्या--उपर्युक्त चित्तविक्षेपोंके साथ-साथ होनेवाले दूसरे पाँच विश्न 
इस प्रकार हैं-- 

(१) दुःख--आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक--इस 
. तरह दुःखके प्रधानतया तीन भेद माने गये हैं । काम-क्रोधादिके कारण व्याधि 
आदिके कारण या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारकी विकलता होनेके कारण जो मन, 
इन्द्रिय या शरीरमें ताप या पीड़ा होती है, उसको “आध्यात्मिक दुःख' कहते 
हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याप्र, मच्छः और अन्यान्य जीवोंके कारण 
होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिभौतिक दुःख' है तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकम्प 
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| 
'फर हदे है है है है है है हे हे हरे है है है है है है हे रे हरे है जे हरि हुए है हे है जे जे जौ जौ है जुट जैज हर है है जद जैए जद फरै हे डे डे हे »े जुट हे फ़दै डे जद जैद है जद जद है जद जे अरे हर है हे जद जुटे फर फऔरै डे 


आदि दैवी घटनासे होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिदैविक दुःख' है। 

(२) दौर्मनस्थ--इच्छाकी पूर्ति न होनेपर जो मनमें क्षोभ होता है, उसे 
दौर्मनस्थ' कहते हैं। 

(३) अड्गमेजयत्व--शरीरके अझ्ेंमें कम्प होना, 'अड्ग-मेजयत्व' है। 

(४) श्रास--बिना इच्छाके बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश कर जाना 
अर्थात्‌ बाहरी कुम्भकमें विप्न हो जाना 'श्वास' है। 

(५) प्रश्नास--बिना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर निकल जाना 
अर्थात्‌ भीतरी कुम्भकमें विप्न हो जाना 'प्रश्नास' है। 

ये पाँचों विक्षिप्त चित्तमें ही होते हैं, समाहित चित्तमें नहीं; इसलिये इनको 
विक्षेपसहभू' कहते हैं ॥ ३१॥ 

सम्बन्ध--3क्त विप्नोंको दूर करनेका दूसरा उपाय बतलाते हैं--- 

तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२ ॥ . 


तत्मतिषेधार्थभ-उनको दूर करनेके लिये; एंकतत्त्वाभ्यास:-एकतत्त्वका 
अभ्यास (करना चाहिये) । 

व्याख्या--उपर्युक्त दोनों प्रकारके विश्लोंका नाश ईश्वर-प्रणिधानसे तो 
होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह कि 
किसी एक वस्तुमें चित्तको स्थित करनेका बार-बार प्रयत्न करनेसे भी एकाग्रता 
उत्पन्न होकर विघप्नोंका नाश हो जाता है; अतः यह साधन भी किया जा 


. सकता है॥ ३२॥ 


सम्बन्ध-- चित्तके अन्तरालमें राग-द्रेषादि मल रहनेके कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं 
होता, अतः चित्तको निर्मल बनानेका सुगम उपाय बतलाते हैं-- 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातत्षित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
: सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणामल्सुखी; - दुःखी, पुण्यात्मा. .. और 
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जी और फ फ डर जी जद फेज फ हे हरे और फैर ज हुए फऔ है जुटे जे अद अऔद है» हु उप और जद फतह फैे है जद और है हरे जी हरे और हरे फेज है औै जद हरे है हे डी डर डर और है और ड़ फ़ै जै जौ और जै है और डे जे डे डरे ड़. 


पापात्मा--ये चारों जिनके क्रमसे विषय हैं, ऐसी; मैत्रीकरुणा- 
मुदितोपेक्षाणाम-मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी; भावनात:-भावनासे; 
चित्तप्रसादत्तम-चित्त स्वच्छ हो जाता है। 

व्याख्या--सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना करनेसे, दुःखी मनुष्योंमें 
दयाकी भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषोंमें प्रसन्नताकी भावना करनेसे और 
पार्पियोंमें उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध 
आदि मलोंका नाश होकर चित्त शुद्ध--निर्मल हो जाता. है । अतः साधकको 

इसका अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
.._ सम्बन्ध--चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय बतलाते हैं--- 
प्रच्छ्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥॥ 

वा>अथवा; प्राणस्य-प्राणवायुको; प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम-बारम्बार 
बाहर निकालने और रोकनेके अभ्याससे भी (चित्त निर्मल होता है) । 

व्याख्या--बारम्बार प्राणवायुकी शरीरसे बाहर निकालनेका तथा 
यथादक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनमें निर्मलछता आती है, इससे 
झरीरकी नाड़ियोंका भी मल नष्ट होता है॥ ३४ ॥ 

सम्बन्ध--प्रसंगवश चित्तकी निर्मलताके उपाय बतल्ाकर, अब मनको स्थिर 
' करनेवाला अन्य साधन बतलाते हैं--..- १५ 

_विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥॥ 

'विषयवती-विंषयवाली; अ्रवृत्तिः-प्रवृत्ति; उत्पन्ना-उत्पन्न होकर वह; 
स्ा>भी; मनसः-मनकी; .स्थितिनिबन्धनी-स्थितिको बाँधनेवाली हो जाती है। 

व्याख्या--अभ्यास करते-करते साधकको दिव्य विषयोंका साक्षात्‌ हो 
जाता है, उन दिव्य विषयोंका अनुभव करनेवाली वृत्तिका नाम विषयवती प्रवृत्ति 
है (योग” ३। ३६) । ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे साधकका योगमार्गमें विश्वास 
और उत्साह बढ़ जाता है, इस कारण यह आत्मचिन्तनके अभ्यासमें 
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दे जद हि जे जद 'ि जब हे है है हे है है है है है हरे हर हे हुए है है हुए है है है है हरे है है हे है है है हद है फहे फै है है है” 


भी मनको स्थिर करनेमें हेतु बन जाती है ॥ ३५॥ 
सम्बन्ध-- इसी प्रकारका और भी उपाय .बतलाते हैं-- 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
वानइसके सिवा [ यदि ]; विशोका-शोकरहित; ज्योतिष्मती> . 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति [ उत्पन्न हो जाय तो वहे ] भी मनकी स्थिति करनेवाली 
होती है। 
व्याख्या-- अभ्यास करते-करते साधंकको यदि शोकरहित प्रकाशमय 
. अवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिरं करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ 
'.. सम्बन्ध--अब चित्तकी स्थिरताका अन्य उपाय बतलाते हैं-- 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌.॥ ३७ ॥ 
वींतरागविषयमजवीतरागको विषय करनेवाला; चित्तम-चित्त; बा>भी 
[ स्थिर हो जाता है ] । ह 
व्याख्या--जिस पुरुषके राग-द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त 
. पुरुषको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला अर्थात्‌ उसके विरक्त भावका मनन 
. करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जाता है॥३७॥ | 
. सम्बन्ध--औरं भी अन्य उपाय बतलाते हैं--.. 
.. स्वप्निद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम>स्वप्न और निद्राके ज्ञाकाक अवलम्बन करनेवाला 
चित्त; वा"भी [ स्थिर हो सकता है ] | | 
व्याख्या--स्वप्रमें कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने 
इष्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिन्तन करनेसे मन 
स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्रामें केवल चित्तकी वृत्तियोंके अभांवका हीं 
ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकीं प्रंतीति नहीं होती, उसी प्रकार समस्त 
: चृत्तियोंका बाध करके वृत्तियोंके अभावके ज्ञानका अवलम्बन करनेसे अर्थात्‌. 
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कक पे कक कक कै कक कक कैफ कक बैक कक कक बैक कै कक जैक फेज अब कक 8. 
उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनेसे भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता ' 
है। जिस कालमें तमोगुणका आविर्भाव होता है; उस समय “यह अभ्यास नहीं 
करना चाहिये।' जिस समय चित्त और इन्द्रियोंमें सत्ततगुण बढ़ा हुआ हो, उस 
समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है॥ ३८ ॥ 

“ संम्बन्ध--मजुष्योंकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है; अतः अब सर्वसाधारणके उपयोगी 
साधनका वर्णन करते हुए इस 'प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 

यथाभिमतध्यानाद्दा ॥ ३९ ॥। 


यथाभिमंतध्यानांत-जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे; बा-भी 
[मन स्थिर हो जाता है] । 

व्याख्या--उपर्युक्त साधनोंमेंसे कोई साधन किसी साधकके अनुकूल 
नहीं. पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करना 
चाहिये । अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता 
है॥ ३९॥ 
... सम्बन्ध--चित्तकी स्थिरताके उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्तमें जब 
स्थिर होनेकी योग्यता परिपक हो जाती है, तब उसकी केसी स्थिति होती है-- 

परमाणुपरममहत्त्वान्तोडस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 


(उस समय) अस्य-इंसका; परमाणुपरममहत्त्वान्त:-परमाणुसे लेकर 
परम महत्त्वतवक; बशीकार:-वशीकार (हो जाता है) । 
व्याख्या--अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त भलीभाँति 
स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है; उस समय साधक अपने चित्तको 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थोंसे लेकर बड़े-से-बड़े महान्‌ पदार्थतक चाहे जहाँ, चाहे 
जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्तपर पूर्ण अधिकार हो 
जाता है। चित्तमें स्थिर होनेंकी योग्यता परिपक्त हो जानेकी पहचान भी यही 
- है (गीता६।१९) ॥ ४० ॥ 


समाधिपाद-- १ २५ 


जे हद डे डे हि है अै जद हे है जद जद जे डे हद हर है हे जैज डर जैज जे हरे जे जे है जे हे हे है जे फैे डे है जद हरे हरे हरे हे है »ै कै हे फेज और है औए अरे फ फुट डर हर है फटे है हरे है है डे डर फेज फै औैे है 


सम्बन्ध-- पहले बतलाये हुए उपायोंसे जब साधकका अपने चित्तपर अधिकार हो 
जाता है और चित्त अत्यन्त निर्मल होकर उसमें समाधिकी योग्यता आ जाती है, इसके बाद 


' किस प्रकार क्रमसे सम्रज्ञात निर्बीज-समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन आरम्भ करते हैं-- 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्थेव मणेर्ग्रहीतृश्रहणग्राहोषु 
तत्स्थतदझ्खअनता समापत्ति: ॥ ४१ ॥ 

क्षीणवृत्ते:-जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे; मणेः 
इब अभिजातस्थ-स्फटिकमणिकी भाँति निर्मल चित्तका; अहीतृग्रहणआहोघु- 
जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण और इन्द्रियाँ) तथा ग्राह्म- (पञ्चभूत 
और विषयों-) में; तत्स्थतदझ्लनता-स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, 
यही; समापत्ति:-सम्प्रज्ञात समाधि है। 

व्याख्या--पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त स्वच्छ 
स्फटिकमणिकी भाँति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येयसे अतिरिक्त 
बाह्य वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं, उस समय साधक इन्द्रियोंके स्थूल या सूक्ष्म 
विषयोंको (योग० ३।४४), या अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंको (योग० 
३।४७) अथवा बुद्धिस्थ पुरुषको (योग० ३।४९)--जिस किसी भी 
ध्येयको लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्तको लगाता है तो वह चित्त उस ध्येय 
वस्तुमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसीको सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं, 
क्योंकि इस समाधिमें साधकको ध्येय वस्तुके स्वरूपका भली प्रकार ज्ञान हो 
जाता है, उसके विषयमें किसी प्रकारका संशय या भ्रम नहीं रहता है।* 

सूत्रकारने अगले सूत्रोंमें न तो आनन्दानुगत समाधिकी चर्चा की है, न 
अहण या इन्द्रियानुगतकी और न अस्मिता या पुरुषानुगतकी, इस कारण यद्यपि 
यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषयकी हद अलिड्डपर्यन्त बतला दी, 


* इसी समाधिका वर्णन पहले सतरहवें सूत्रमें भी आया है, वहाँ वितर्क, विचार, 
आनन्द और अस्मिता--इन चारोंके सम्बन्धसे होनेवाले योगको संम्प्ज्ञात बतलाया है। 


श्६ ः पातझ्जलयोगदर्शन 


"है है हि है है कै कै पैक है है हि है है है है है हरे जौ फै डे है हे है है कै है है हे है जैज है जद फरे औैर हे जे अदे हे जद हर फ्री फैे डे हे हद कै जे डे जे जौ हे जे हे हरे डे अरे है जे और जे है डे है है है डे 


इससे मन, इन्द्रियाँ और अस्मिताका उसीमें अन्तर्भाव माना जा सकता है। 
सम्भव है, इसीसे उन्होंने इन्द्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधिके भेदोंका 
अलंग वर्णन न किया हो, क्योंकि तीसरे पादके ४४ वें, ४७ वें और ४९ वें 
सूत्रमें जहाँ ग्राह्मतविषयक, ग्रहणविषयक और ग्रहीतृविषषयक संयमका फल 
* बताया है, वहाँ ग्राह्मके सूक्ष्मरूपमें तन्मात्राओ्योंकी और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें 
अस्मिताको ले लिया है। आनन्द भी मनका ग्राह्म विषय होनेके कारण इसको 
भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाधिके ही अन्तर्गत माना जा सकता है ।* 

, अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाशादि पञ्ञ महाभूत 
और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्म विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य 
सूक्ष्म ग्राह्मय विषय है। इन्द्रियाँ और अन्तःकरण ग्रहणविषयक समाधिके 
अन्तर्गत हैं, वे ग्राह्मविषयक समाधिमें तो नहीं आते; परन्तु सूक्ष्म विषयकी हद 
अलिज्जडपर्यन्त बतला देनेसे अहणविषयक समाधिका भी विचारानुगत समाधिमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार आनन्द नाम आह्वादका है। यह प्रकृति 
और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला और मनके द्वारा ग्राह्म है। अतः वह 
सुक्ष्म जिषयके अन्तर्गत आ जानेके कारण उसका गआह्य-समाधिमें अन्तर्भाव 
है। एवं यहाँ जो ग्रहीतुविषयक समाधि बतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके 
* चैंतीसवें सूत्रके अनुसार प्रकृति-पुरुषके संयोग-कालमें ही पुरुषके स्वरूपमें की 
जाती है। अतः वह अस्मितानुगत समाधि है, यह समझना चाहिये; क्योंकि 
उसका फल उसी सूत्रमें पुरुषका ज्ञान बतलाया गया है ॥४१॥ 


...._ * कुछ टीकाकारोंका कहना है कि वितर्क और विचारके स्थानपर तो यहाँ 'ग्राह्म' 
शब्द है, आनन्दकी जगह '“ग्रहण' शब्द है और अस्मिताकी जगह “ग्रहीता' शब्द है। दोनों 
स्थलेंके वर्णनकी एकता करनेके लिये उन लोगोंने उस सूत्रकी टीकामें आनन्दका अर्थ 
इन्द्रियाँ किया है और इस सूत्रमें 'अहीता' का अर्थ अस्मिता किया है, किन्तु व्यासभाष्यमें 
ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने वहाँ आनन्दका अर्थ आह्वाद और यहाँ 'अहीता' का अर्थ 
साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष--इस प्रकार किया है। 


समाधिषपाद-- १ २७ 


और फरे ह हुए ड़ जद फेज और और जे रे जे जद जे डे जे डे जद और हरे और फेज ड़ डरे फैट रे हद हरे जद जद पै। फुएे जे जे है हरे हे हरे है जे फैे जौ हरि ओर हरे 'र हद हरे फ जए डर हर हरे है ज़ी है जी फेज जी हट डे हे हे हरे और 


सम्बन्ध--सामान्यरूपसे सम्प्रज्ञातससमाधिका स्वरूप बतला दिया, अब इसके भेदोंका 
वर्णन करते हैं-- 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का 
समापत्ति: ॥ ४२ ॥ 


तत्र-उनमें; शब्दार्थज्ञानविकल्पै:ः-शब्द, अर्थ, ज्ञान--इन तीनींके 
विकल्पोंसे; संकीर्णा-संकीर्ण--मिली हुई; समाफत्ति:-समाधि; स्वितर्का- 
सवितर्क है। 

व्याख्या--ग्राह्मय यानी मन और इन्द्रियोंद्ारा ग्रहण करनेमें आनेवाले 
पदार्थ दो प्रकारके होते हैं-- (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म। इनमेंसे किसी एक 
'. स्थूल पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूपको जाननेके लिये जब योगी अपने 
चित्तको उसमें लगाता है, तब पहले-पहल होनेवाले अनुभवमें उस वस्तुके - 
नाम, रूप और ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रहता है। अर्थात्‌ उसके स्वरूपके 
साथ-साथ उसके नाम और प्रतीतिकी भी चित्तमें स्फुरणा रहती है। अतः इस 
समाधिको सवितर्क समाधि कहते हैं। इसीका दूसरा नाम सविकल्प योग 
भी है॥ ४२ ॥ 

सम्बन्ध-- इसके बाद-- 


स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितिर्का ॥ ड३ ॥ 


स्मृतिपरिशुद्धौ- (शब्द और प्रतीतिकी) स्मृतिके भलीभाँति लुप्त हो' 
जानेपर; स्वरूपशून्या-अपने रूपसे शून्य हुईके; इब-सदुश; अर्थमात्र- 
निर्भासा-केवल ध्येयमात्रके स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेबाली (चित्तकी स्थितिं 
ही); निर्वितर्का-निर्वितर्क समाधि है। 

व्याख्या--पहले बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके चित्तमें ध्येय 
वस्तुके नामकी स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका 
भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने (चित्तके) स्वरूपका भी भान न रहनेके कारण 


२८ पातख्लयोगदर्शन 

उसके स्वरूपके अभावकी-सी स्थिति हो जाती है, उस समय सब ग्रकारके 
विकल्पोंका अभाव हो जानेके कारण केवल ध्येय पदार्थके साथ तदाकार 
हुआ चित्त ध्येयको प्रकाशित करता है, उस अवस्थाका नाम "निर्वितर्क' 
समाधि है। इसमें शब्द ओर प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे 
“निर्विकल्प” समाधि भी कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

सम्बन्ध--इस अकार स्थूल-ध्येय पदार्थो्में होनेवाली सम्प्रज्ञात समाधिका भेद 

 बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येयमें होनेवाली सम्प्रज्ञात समाधिके भेद बतलाते हैं-- 

एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 


एतया एब-इसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्कके वर्णनसे ही); 
सूक्ष्मविषया-सूक्ष्म पदार्थोमें की जानेवाली; सबिचारा-सविचार (और); 
निर्विच्चारा-निर्विचार समाधिका; च-भी; व्याख्याता-वर्णन किया गया। 

: व्याख्या--जिस प्रकार स्थूल-ध्येय पदार्थोमें की जानेवाली समाधिके 
दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म-ध्येय पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाली समाधिके भी 
दो भेद समंझ लेने जाहिये अर्थात्‌ जब किसी सूक्ष्म-ध्येय पदार्थके स्वरूपका 
यथार्थ स्वरूप जाननेके लिये उसमें चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले 
उसके नाम, रूप और ज्ञानके विकल्पोंसे मिला हुआ अनुभव होता है, वह 
स्थिति सविचार समाधि है; और उसके बाद जब नामका और ज्ञानका अर्थात्‌ 
चित्तके निज स्वरूपका भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थका ही अनुभव 
होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है ॥ ४ड ॥ 

सम्बन्ध-- अब सूक्ष्म पदार्थोमें किन-किनकी गणना है, यह स्पष्ट करते हैं-- 
सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिड्रपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥। 
. च-तथा; . सूक्ष्मविषयत्वम-सूक्ष्मविषयता;. अलिड्डपर्यवसानम< 
प्रकृतिपर्यन्त है। न्‍ ह 


समाधिपाद--- १ २५९ 


हे के है है जुटे है फैै हे फर हरे और फरे हरे फै हरि है है है डे है जै फै हरे फै हैएे औैर है है फै है है जै डे फेफड़े फेज जद डे है डरे है हरे है की फेज फौज फहे जैै फ डे है है है फ हैि है जौ जे है डे है हे जे फै। 


व्याख्या--पृथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जलका रसतन्मात्रा, 
तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा और आकाशका रब्दतन्मात्रा है एवं 
उन सबका और मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकारका 
महत्तत्तव और महत्तत्त्वका सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। उसंसे आगे 
कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है; वही सूक्ष्मताकी अवधि है। अतः प्रकृतिपर्यन्त 
किसी भी सूक्ष्म पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधिको सविचार 
और निर्विचार समाधिके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। यद्यपि पुरुष प्रकृतिसे 
भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थोमें नहीं है, अतः तद्बिषयक समाधि इसमें 
नहीं आनी चाहिये; तथापि अहीतृविषयक समाधि बुद्धिमें प्रतिबिम्बित 
पुरुषमें की जाती है (योग० ३। ३५) । अतः उसको निर्विचार समाधिके 
अन्तर्गत मान लेनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती। क्योंकि कठोपनिषद्‌ 
(१५।३। १०) में जीवात्मासे प्रकृतिको 'पर' कहा गया है। 
इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषयकी सीमा प्रकृतिपर्यन्त बतला देनेके कारण 
मन, इन्द्रियाँ तथा आनन्द और अस्मिताका उसमें अन्तर्भाव प्रतीत होता है; 
फिर सतरहवें सूत्रमें कहे हुए आनन्द और अस्मिताको और इकतालीसतें सूत्रमें 
- ग्रहण नामसे कहे हुए मन और इन्द्रियोंको और अहीता नामसे कहे हुए 
प्रकृतिस्थ पुरुषको टीकाकारोंने 'विचार' शब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे 
कहा---और सूत्रकारोंने तद्दिषयक समाधिके भेदोंका वर्णन क्यों नहीं किया. 
यह विचारणीय है ॥ ४५ ॥ 
सम्बन्ध-- इकतालीसवें यूत्रसे पैंतालीसवेंतक सम्प्रज्ञातसमाधिका भेद बततल्यकर 
अब उन सब अकारकी समाधियोंका सहेतुक दूसरा नाम बंतलाते हैं-- 
ता एव सबीज:ः समाधि: ॥ ४६ ॥। 
ता एब-वे सब-की-सब ही; सबीज:-सबीज; समाधि:-समाधि हैं। 
व्याख्या--निर्वितर्क और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होनेपर भी 
निर्बीज नहीं हैं, ये सब-की-सब सबीज समाधि ही हैं; क्योंकि इनमें बीजरूपसे 


३० पातख्जलयोगदर्शन 


'फैर फ कै पै है फै कै जे फैै और है फैर और हरे जौ है और ही और है और जैर और अर कै और है अर और फट और रे जैर ड और जे हरे और और और और जै ैर जद औैर और हर और और और और हर और और और हर फैट और और और और और पैर और औ कर जौ 


किसी-न-किसी ध्येय पदार्थको विषय करनेवाली. चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा 
रहता है। अतः सम्पूर्ण वृत्तियोंका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन 
समाधियोंमें पुरुषको कैवल्य-अवस्थाका लाभ नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
सम्बन्ध--3क्त चार प्रकारकी समाधियोंमेंसे निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है, यह 
प्रतिपादन करनेके लिये उसकी विशेष अवस्थाका फलसहित वर्णन करते हैं--- 
निर्विचारवैशारद्येडध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥। 


निर्विचारवैशारह्ये-निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होनेपर (योगीको); 
_ अध्यात्मप्रसाद:-अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है। 

व्याख्या--निर्विचार समाधिके अभ्याससे जब योगीके चित्तकी स्थिति 
सर्वथा परिपक्त हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें किसी प्रकारका 
किचिन्मात्र भी दोष नहीं रहता (योग० १ | ४०) । उस समय योगीकी बुद्धि 
अत्यन्त स्वच्छ--निर्मल हो जाती है (योग० ३ । ५) ॥ ४७ ॥ 

सम्बन्ध---- अत:--- छः 

ऋदच्मम्भरा तत्न प्रज्ञा ॥॥ ४ ८ ॥॥ 


तत्र-उस समय (योगीकी) ; प्रज्ञा-बुद्धि; ऋतम्भरा-ऋतम्भरा होती है। 

व्याख्या--उस अवस्थामें योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य (असली) 
स्वरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमें संशय और भ्रमका लेश भी नहीं 
रहता ॥ ४८ ॥ 

सम्बन्ध--3क्त ऋतम्भरा प्रज्ञाकी विशेषताका वर्णन करते हैं--- 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विद्येषार्थत्वात्‌ ॥| ४९ ॥ 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम" श्रवण और अनुमानसे होनेवाली बुद्धिकी अपेक्षा; 
अन्यविषया-इस बुद्धिका विषय भिन्न है; विशेषार्थत्वात-क्योंकि यह विशेष 
अर्थवाली है। । । 


व्याख्या--वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषके वचनोंसे वस्तुका सामान्य 


समाधिपाद-- १ ३१ 


दे हे जद हद फे हद है कै हुए है जद हैरै है है डे फैे जुरे है है और फै है जौ जैज कै है हरे फै हरे है फेक है है है है डे फै हर डर है हे हरे है है जै है है हर है डरे है है हरे हे हरि “है हे है है है डे कै फएे डे जे ६०8 


ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अनुमानसे भी साधारण ज्ञान 


ही होता है। बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोमें तो अनुमानकी पहुँच ही नहीं है। अतः द 


वेद-शास्त्रोंमें किसी वस्तुके स्वरूपका वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता. 
है, वह श्रुतबुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान (युक्ति) प्रमाणसे जो वस्तुके 
स्वरूपका निश्चय होता है, वह अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकारकी बुद्धि- 
वृत्तियाँ वस्तुके स्वरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती हैं, उसके अड्ड- 
प्रत्यज्ञोंसहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता; किंतु ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके _ 
स्वरूपका यथार्थ ओर पूर्ण (अज्भग-प्रत्यड्रोंसहित) ज्ञान हो जाता है। अतः यह 
उन दोनों प्रकारकी बुद्धियोंसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ ४९ ॥ ह 
सम्बन्ध-- इस ऋतम्भरा अज्ञाका और भी महत्त्व बतलाते हैं-- 
तज्जः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 

तज्जः-उससे उत्पन्न होनेवाला; संस्कार:-संस्कार; अन्यसंस्कार- 
अतिबन्धी-दूसरे संस्कारोंका बाध करनेवाला होता है। । 

व्याख्या--मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, जो कुछ 
भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणमें इकट्ठे हुए रहते हैं, इन्हींको 
योगशास्त्रमें कर्माशय (योग० २। १२) के नामसे कहा है। ये ही मनुष्यको 
संसारचक्रमें भटकानेवाले मुख्य कारण हैं (योग०” २। १३); इनके नाशसे ही 
मनुष्य मुक्तितराभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धिका महत्त्व प्रकट करते हुए 
सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको प्रकृतिके यथार्थ 
रूपका भान हो जाता है; तब उसका प्रकृतिमें और उसके कार्योमें स्वभावसे ही 
वैदग्य हो जाता है । उस वैराग्यके संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकारके रागद्वेषमय 
संस्कारोंका नाश कर डालते हैं (योग० २। २६;३ । ४९-५०), इससे योगी 
शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप पहुँच जाता है ॥ ५० ॥ ु 

सम्बन्ध-- जब निर्बीज-समाधिरूप कैवल्य-अवस्थाका वर्णन करते हुए इस पादकी 
समाप्ति करते हैं--_ ह ह 


३२ हे पातञ्जलयोगदर्शन 
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 तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधांन्निर्बीज: समाधि: ॥॥ ५१ ॥ 

तस्यथ-उसका; अपि-भी; निरोधे-निरोध हो जानेपर; सर्वनिरोधात-> 
सबका निरोध हो जानेके कारण; निर्बीजः-निर्बीज; समाधि:-समाधि (हो 
जाती है) । 

व्याख्या--जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य सब 
अ्रकारके संस्कारोंका अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतम्भरा श्रज्ञासे 
उत्पन्न संस्कारोंमें भी आसक्ति न रहनेके कारंण उनका भी निरोध हो जाता है। 
उनका .निरोध होते ही समस्त संस्कारोंका निरोध अपने-आप हो जाता है। 
अतः संस्कारके बीजका सर्वथा अभाव हो जानेसे इस अवस्थाका नाम निर्बीज- 
समाधि है । इसीको कैवल्य-अवस्था भी कहते हैं (योग० ३ । ५०) ॥ ५१ ॥ 


3&% श्रीपरमात्मने नमः 


साधनपाद--२ 


सम्बन्ध-- पहले पादमें योगका स्वरूप, उसके भेद और उसके फलका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया। साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास और वैराग्यका तथा ईश्वरप्रणिधान 
आदि दूसरे साधनोंका भी वर्णन किया गया, किंतु उसमें बतलायी हुईं रीतिसे निर्बीज- 
समाधि वही. साधक प्राप्त कर सकता है, जिसका अन्त:करण स्वभावसे ही शुद्ध है एवं 
जो योगसाधनामें तत्पर है। अतः अब साधारण साधकोंके लिये क्रमशः अन्तःकरणकी 
झुद्धिपूर्वक निर्बीज-समाधि प्राप्त करनेका उपाय बतत्लनेके लिये साधनपाद नामक दूसरे 
पादका आरम्भ किया जाता है--- । 

तप:ःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 


तप:ःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-तप-स्वाध्याय. और. ईश्वर-शरणागति--- 
ये तीनों; क्रियायोग:-क्रियायोग हैं । 


व्याख्या-- (१) तप---अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके 


अनुसार स्वधर्मका पालन करना और उसके पालनमें जो शारीरिक या मानसिक 
अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहन करना---इसका नाम “तप' है । 
व्रत, उपवास आदि भी इसीमें आ जाते हैं। निष्कामभावसे इस तपका पालन 


करेनेसे मनुष्यका अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है, यह गीतोक्त 


कर्मयोगका ही अड्ढ है। 

(२) स्वाध्याय---जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध हो सके, ऐसे 
वेद, शास्त्र, महापुरुषोंके लेख आदिका पठन-पाठन और भगवानके ३» कार 
आदि किसी नामका या गायत्रीका और किसी भी इष्टदेवताके मन्त्रका जप करना 
सस्वाध्याय' है। इसके सित्रा अपने जीवनके अध्ययनका नाम भी स्वाध्याय है। 


ड्ड पातझ्लयोगदर्शन 
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अतः साधकको प्राप्त विवेकके द्वारा अपने दोषोंको खोजकर निकालते रहना 
चाहिये । 

(३) ईश्वर-प्रणिधान--ईश्वरके शरणापन्न हो जानेका नाम 'ईश्वर- 
प्रणिधान' है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण ओर प्रभाव आदिका 
श्रवण, कीर्तन ओर मनन करना, समस्त कर्मोको भगवान्‌के समर्पण कर देना, 
अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे, वैसे ही 
नाचना, उस्रकी आज्ञाका पालन करना, उसीमें अनन्य प्रेम करना--ये सभी 
ईश्वर-प्रणिधानके अड्ज हैं। 

यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान--ये तीनों ही यम, नियम 
आदि योगके अऊज्ोंमें नियमोंके अन्तर्गत आ जाते हैं तथापि इन तीनों 
साधनोंका विद्वेष महत्व और इनकी सुगमता दिखलानेके लिये पहले 
क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन किया गया है॥ १॥ 

* सम्बन्ध--उपर्युक्त क्रियायोगका फल बतलाते हैं--- 


समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 


समाधिभावनार्थ:- (यह क्रियायोग) समाधिकी सिद्धि करनेवाला; 
च-ओर; छ्लेशतनूकरणार्थ:-अविद्यादि छलेशोंको क्षीण करनेवाला है। 

व्याख्या--उपर्युक्त क्रियायोग अविद्यादि दोषोंको क्षीण करनेवाल्श 
और समाधिकी सिद्धि करनेवाला है अर्थात्‌ इसके साधनसे साधकके 
अविद्यादि छेशोंका क्षय होकर उसको कैवल्य-अवस्थातक समाधिकी प्राप्ति 
हो सकती है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध-- दूसरे सूत्रमें क्रियायीगका फ़ल समाधिसिद्धि और छेशोंका क्षय बतलाया 
गया, उनमेंसे समाधिके लक्षण ओर फलका वर्णन तो पहले पादमें हो चुका है, परंतु केश 
कितने हैं, उनके नाम क्या हैं; वे किस-किस अवस्थामें रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता 
है और उनका नाश क्यों करना चाहिये--इन सब बातोंका वर्णन नहीं हुआ। अतः 
असड्ञबुसार इस प्रकरणका आरम्भ करते हैं-- 


साधनपाद--- २ श्५ 
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अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा:ः क्लेशाः ॥ ३॥॥ 


अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा:-अविद्या, अस्मिता, राग, ट्वेष और. 


अभिनिवेदश (ये पाँचों); छेशाः-कलेश हें। ह ह 

व्याख्या--ये अविद्यादि पाँचों ही जीवमात्रको संसारचक्रमें घुमानेवाले 
महादुःखदायक हैं। इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 'छेद्ा' रखा है। 

कितने ही टीकाकारोंका तो कहना है कि ये पाँचों केश ही पाँच प्रकारका 
विपर्ययज्ञान है। कुछ इनमेंसे केवल अविद्या और विपर्ययवृत्तिकी ही एकता - 
करते हैं; किंतु ये दोनों ही बातें युक्तिसंगत नहीं मालूम होतीं; क्योंकि 
प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्तिका अभाव है, पर अविद्यादि पाँचों केश वहाँ भी... 
विद्यमान रहते हैं । ऋतम्भरा प्रज्ञामें विपर्ययका लेश भी नहीं स्वीकार किया जा .. 
सकता, परंतु जिस अविद्यारूप छेशको द्रष्टा और दृश्यके संयोगका हेतु माना 
गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है, अन्यथा संयोगके अभावसे हेयका नाश 
होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्ति हो जानी चाहिये थी। 
इसके सिवा एक बात ओर भी है। इस ग्रन्थमें कैवल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध 
योगीके कर्म अशुक्त और अकृष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कासेंसे रहित माने 
गये हैं (योग० ४ | ७), इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्युक्त योगीद्वारा भी 
कर्म अवश्य किये जाते हैं। तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान-अवस्थामें - 
जब वह कर्म करता है तो विपर्यय-वृत्तिका प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है; 
क्योंकि पाँचों ही वृत्तियाँ चित्तका धर्म हैं ओर व्युत्थान-अवस्थामें चित्त 
विद्यमान रहता है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। किंतु जीवन्मुक्त योगीमें 
अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान 
है तो वह जीवन्मुक्त ही कैसा; इसी तरह और भी बहुत-से कारण हैं (देखिये 
योग” १।८ की टीका), जिनसे विपर्यय और अविद्याकी एकता माननेमें 
सिद्धान्तकी हानि होती है। अतः बिद्वान्‌ सज्जनोंको इसपर विचार करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


३६ पातखलयोगदर्शन 
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सम्बन्ध-- अब छेशोंकी अवस्थाके भेद बतलाते हुए यह बात कहते हैं कि इन 
सबका मूल कारण अविद्यारूप छेश है-- 
अविधद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोद्रारणाम्‌ ॥।| ४ ॥। 

असुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌्>जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-- 
(इस प्रकार चार) अवस्थाओंमें (वर्तमान) रहनेवाले हैं एवं 
उत्तरेषाम-जिनका वर्णन (तीसरे सूत्रमें) अविद्यांके बाद किया गया है, उन 
(अस्मितादि चारों छेशों) का; क्षेत्रम-कारण; अविद्या-अविद्या है। 

व्याख्या-- (१) प्रसुप्त--चित्तमें विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो 
क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा. जाता है। प्रछयकाल 
और सुषुप्तिमें चारों ही केशोंकी प्रसुप्त-अवस्था रहती है। 

(२) तनु--कछेशोंमें जो कार्य करनेकी शक्ति है, उसका जब योगके 
साथनोंद्वारा हास कर दिया जाता है; तब वे हीन उक्तिवाले केश “तनु 
कहलाते हैं। देखनेमें भी आता है कि ये राग-द्वेषादि केश साधारण मनुष्योंकी 
भाँति साधकॉंपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते अर्थात्‌ साधारण 
मनुष्योंकी अपेक्षा साधकोंपर उनंका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 

(३) विच्छिन्न---जब कोई छेश उदार होता है, उस समय दूसंरा छेश दब 
जाता है, वह॑ उसकी “विच्छिन्नाव॑स्था' है, जैसे रागकी उदार-अवस्थाके क्षणमें 
द्वेष दब जाता है और द्वेषकी उदार-अवस्थाके क्षणमें राग दबा रहता है। 

(४) उदार---जिस समय जो छेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो 
उस समय वही “उदार' कहलाता है। 

उपर्युक्त पाँच: छेशोमेंसे अस्मितादि चार छेशोंके ही प्रसुप्तादि चार 
अवस्थाभेद॑ बतलायें गये हैं, अविद्यांके नहीं; क्योंकि वह अन्य चारोंका कारण 
है, उसके नाशसे सबका सदाके लिये समूल नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध+-- अब अविद्याका स्वरूप बतलाते है--- 


-अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 


साधनपाद--- २ ३७ 
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अनित्याशुचिदुः:खानात्मसु>अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मामें; 
नित्यशुचिसुखात्मख्याति:-नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभावकी अनुभूति; 
अविद्या- अविद्या? है।. 

व्याख्या--इस लोक और परलोकके समस्त भोग और भोगोंका 
आयतन यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा 
समझकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यत्वबुद्धि करके राग-द्वेषादि कर 
लेता है, यह अनित्यमें नित्यकी अनुभूतिरूप अविद्या है। 

इसी प्रकार हाड़, मांस, मज्जा आदि अपवित्र धातुओंके समुदायरूप 
अपने और स्त्री आदिके शरीरोंको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा अपवित्र समझते हुए 
भी जिसके कारण मनुष्य अपने ररीरमें पवित्रताका अभिमान करता है ओर 
स्त्री-पुत्र आदिके दरीरोंसे प्यार करता है, यह अपवित्रमें पवित्रकी अनुभूतिरूप 
अविद्या है। 

वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा विचार करनेपर सभी भोग दुःखरूप हैं-- 
यह बात विचारशील साधककी समझमें आ जाती है (योग० २। १५) । 
इसपर भी मनुष्य उन भोगोंको सुखदायक समझकर उनके भोममनेमें प्रवृत्त हुआ 
रहता है, यही दुःखमें सुखकी अनुभूतिरूप अविद्या है। 

यद्यपि यह बात थोड़ा-सा विचार करते ही समझमें आ जाती है कि जड 
झ्ारीर आत्मा नहीं है तथापि मनुष्य इसीको अपना स्वरूप माने रहता है, आत्मा 
इससे सर्वथा असड़ ओर चेतन है---इस बातका अनुभव नहीं कर सकता, 
इसका नाम अनात्मामें आत्मभावका अनुभूतिरूप अविद्या है। 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य ज्ञान हो 
जानेपर विपर्ययवृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाश नहीं होता; इससे यह 
सिद्ध होता है कि चित्तकी विपर्ययवृत्तिका नाम अविद्या नहीं है॥ ५॥ 


सम्बन्ध--- अब अस्मिताका स्वरूप बततल्तते हैं--- 


“दृग्दर्शनशकक्‍्त्योरेकात्मतेबास्मिता ॥ ६ ॥ 


हे८....*. 'पातकझंलयोगंदर्शन 
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दुग्दर्शनशक्त्यों:-दृकू-शक्ति और दर्शन-शक्ति इन दोनोंका; एकात्मता 


.._ इबरएकरूप-सा हो जाना; अस्मिता-'अस्मिता है। 


... व्याख्या--दृक्‌-शक्ति अर्थात्‌ द्रष्टा--पुरुष और दर्शन-शक्ति अर्थात्‌ 
बुद्धि--ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण हैं । द्रष्टा चेतन है और बुद्धि जड 
_ है।.इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्याके कारण दोनोंकी 
एकता-सी हो रही हैं (योग० २ ।२४) । इसीको द्रष्टा और दृश्यका संयोग 
कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुषके स्वरूपकी उपलब्धिका हेतु माना गया है 
..._ (योग० २। २३) । इस संयोगके रहते हुए भी पुरुष और बुद्धिका भिन्न-भिन्न 

स्वरूप विचारके द्वारा और सम्प्रज्ञात-समाधिके द्वारा समझमें तो आता है; परंतु 
- जबतक निर्बीज-समाधिद्वारा अविद्याका सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, 
तबतक संयोगका अभाव नहीं होता है । इस कारण इनके शुद्ध स्वरूपका 


>> अनुभव नहीं होता (योग० ३। ३०) । अतः साधकको चाहिये कि तत्परतासे 
उत्साहपूर्वक योगसाधनमें लगकर शीघ्र ही अविद्याके नशद्वारा संयोगरूप - 


अस्मिता नामक क्लेशका नाश कर दे. और कैवल्य-स्थितिको . प्राप्त कर 
ले॥ ६॥ 
सम्बन्ध--- अब राग नामक छ्लेशका स्वरूप बतलाते हैं-- 


... सुखानुशयी राग: ॥ ७॥॥ ह 
सुखानुशयी-सुखकी.- प्रतीतिके पीछे रहनेवाला केश; राग:ः-'राग' है। 
व्याख्या--प्रकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थमें 

सुखकी प्रतीति हुई है यां होती है, उसमें और उसके निमित्तोंमें उसकी आसक्ति 

: (प्रीति) हो जाती है, उसीको 'राग” कहते हैं। अतः इस राग नामक कलेशको 
सुखकी प्रतीतिके साथ-साथ रहनेवाल्ला कहा गया है॥ ७॥ 

... सम्बन्ध--अब द्वेष नामक छेशका खरूप बतलाते हैं-- 


दुःखानुशयी द्वेष: ॥ ८ ॥ 


दुःखानुशयी-दुःखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेंश; द्वेषं:-'द्वेष” है। क्‍ 


क्‍ 


_साधनपाद--२ हरे 


और और डरे हे जद हे अर हद अरे पड हरे और हि डरे डरे और डे औै जैद डे है जद फैे और है है है है है है जद जद है है है है ड़ डे है है है हे जद है हरे है जद जैद हरे फौज है हे डरे औ डे डे है है ' डरे फैट है जे हे हरे फ जेट 


व्याख्या--मनुष्यको जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पंदार्थमें दुःखंकीं ह 


प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तोंमें उसका द्वेष॑ हो जाता 
है; अतः यह द्वेषरूप छेश दुःखकी प्रतीतिके पीछे यानी साथ-सांथ रहनेवाला 
है॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-- अब अभिनिवेश नामक छ्लेशका स्वरूप बतलाते हैं-- 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोउभिनिवेहाः ॥ ९ ॥ 
स्वरसवाही-जो परम्परागत स्वभावसे चला आ रहा है एवं; बिंदुष: अपि 


तथारूढ:-जो मूढ़ोंकी भाँति विवेकशील पुरुषोंमें भी विद्यमान देंखा जाता है. 
वह (मरणभयरूप छ्ेश), अभिनिवेशः- अभिनिवेज्ञ' है। 


. व्याख्या--यह मरणभयरूप छेश सभी प्राणियोंमें अनादि कालसे . 
स्वाभाविक है; अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूँ, सभी अपनी 


विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे-से-छोटा कीट भी मरणसे डरकर अपनी 


: रक्षाका उपाय करता है। (इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; क्योंकि यदि _ ह 


_ मंरण-दुःख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे 


: होता ?) यह मरणभय. जीवोंके अन्तःकरणमें इतना गहरा बैठा हुआ है कि .. 


मूर्खके जैसा ही विवेकशीलूपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिये इसका 


नाम 'अभिनिवेश' अर्थात्‌ “अत्यन्त गहराईमें प्रविष्ट' रखा गया है॥ ९॥ - 


सम्बन्ध-- इन पाँच ग्रकारके छेशोंको तनु अर्थात्‌ सूक्ष्य बना देनेका उपाय-- 


क्रियायोग' पहले बतला चुके। 'क्रियायोग के द्वारा सूक्ष्म किये हुए क्लेंझोंका नाश किस 


उपायसे करना चाहिये, यह बात अगले सूत्रमें बतल्लते हैं। । 
ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा: ॥ १० ॥, 


ते-वे; सूक्ष्मा:-सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त (छेश); प्रतिप्रसवहेया:-चित्तकों 
अपने कारणमें विलीन करनेके साधनद्वारा नष्ट करनेयोग्य हैं। हे 


व्याख्या--क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए छेशोंका नाश. 


.. ड० 'पातझजलयोगदर्शन 


"हे एड और जी हरे हरे डरे जे और जौट फटे जद हरे है रे हे" 


"7 है हे हे है है है हे है है हद है है हि है है है हे डे डे डे जे +हि हुए है हर “डे जे हे प डे और जद हर ड़ और डे 


निर्बीज समाधिके द्वारा चित्तको उसके कारणमें विलीन करके करना चाहिये; 
क्योंकि क्रियायोग-या ध्यानद्वारा क्षीण कर दिये जानेपर भी जो लेशमात्र छेद 
शोष रह जाते हैं, उनका नाश द्रष्टा और दृश्यके संयोगका अभाव होनेपर ही 
होता है, उसके पहले छेशोंका सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है ॥ १० ॥ 


सम्बन्ध--अब छेशोंको क्षीण करनेका क्रियाग्रोगसे अतिरिक्त दूसरा साधन - 


बतलताते हैं--- 
: ध्यानहेयास्तदवृत्तयः ॥ १५१५॥ 

तदवृत्तय:-उन क्लेशोंकी (स्थूल) वृत्तियाँ; ध्यानहेया:-ध्यानके द्वारा नाश 
करनेयोग्य हैं। 

व्याख्या--उन छेशोंकी जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि पूर्वोक्त 
क्रियायोगके द्वारा नाशं करके उन छेशोंको सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो तो 
पहले ध्यानके द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियोंका नाइ करके उनको सूक्ष्म बना लेना 
चाहिये, तभी निर्बीज-समाधिकी सिद्धि सुगमतासे हो सकेगी। उसके बाद 
निर्बीज-संमाधिसे केशोंका सर्वथा अभाव अपने-आप हो जायगा ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त केश किस ग्रकार जीवके महान्‌ दुःखोंके कारण हैं; इस बातको 
स्पष्ट करनेके लिये अलग प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 

क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२ ॥ 

क्लेशमूलः-क्ेशमूलक; “कर्माशय:-कर्मसंस्कारोंका समुदाय; 
दृष्टादृष्टजन्मबेदनीय:-दृष्ट (वर्तमान) और अदृष्ट (भविष्यमें होनेवाले) दोनों 
प्रकारके ही जन्मोंमें भोगा जानेवाला है। 

व्याख्या--कर्मेके संस्कारोंकी जड़ उपर्युक्त पाँचों छेश ही हैं। 
अविद्यादि छ्लेशोंके न रहनेपर किये हुए कर्मोसे कर्माशय नहीं बनता, बल्कि 
वैसे राग-द्वेषहित निष्काम कर्म तो पूर्वसंचित कर्माशयका भी नाश करनेवाले 
होते. हैं (गीता ४ । २३) । यही छेशमूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्ममें 
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दुःख देता है, उस प्रकार भविष्यमें होनेवाले जन्मोंमें भी दुःखदायक है । अत 
साधकको इसकी जड़ काट डालनी चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त कछेशोंका- सर्वथा 
नाश कर देना चाहिये॥ १२॥ 

सम्बन्ध--उस कमशियका फल कबतक मिलता रहता है और वह क्या है, इसको 
स्पष्ट करते हैं--- 


सति मूले तहिपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 


मूले सति-मूलके विद्यमान रहनेतक; तद्विषपाक:-उस (कर्माशय) का 
परिणाम; जात्यायुभोंगा:-पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। 

व्याख्या--जबतक छ्लेशरूप जड़ विद्यमान रहती है, तबतक इस कमेकि 
संस्कार-समुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणाम--बार-बार अच्छी- 
बुरी योनियोंमें जन्म होना, वहाँपर निश्चित आयुतक जीते रहकर फिर 
मरण-दुःखको भोगना और जीवनावस्थामें जो विवेकदृष्टिसे सभी दुःखरूप हैं, 
ऐसे भोगोंका सम्बन्ध होना--ऐसे तीन प्रकारका होता रहता है॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध-- वे जाति, आयु ओर भोगरूप परिणाम किस प्रकारके होते हैं, यह 
बतलाते हैं--- 

ते ह्रादपरितापफला:ः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥। 

त्ते-वे (जन्म, आयु और भोग); ह्लादपरितापफलाः-हर्ष और शोकरूप 
फलको देनेवाले होते हैं; पुण्यापुण्यहेतुत्वात-क्योंकि उनके पुण्यकर्म और 
पापकर्म--दोनों ही कारण हैं। 

व्याख्या--जो जन्म पुण्यकर्मका परिणाम है, वह सुखदायक होता है 
ओर जो पापकर्मका परिणाम है, वह दुःखदायक होता है। इसी प्रकार आयुका 
जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना समय सुखदायक होता है और 
जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना दुःखदायक होता है। वैसे ही जो-जो 
भोग अर्थात्‌ सांसारिक मनुष्योंके, अन्य प्राणियोंके पदार्थोकि और क्रिया एवं 
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और है है फैर कै और है है है फै और हुए हर हैर हरे फैदै औै औैर और फ्रै जैर फै औै है और और हर और और फरैर जैर और पर और और फै जरै फरै और और हुए फरैर फरैर फैर हद कैद है हरे कै जे जे रे फैर ैै हर फैरै फैर है के फरै है फैर फ़ैर कै है फैै फैर फ़ैर 


परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते 
हैं ओर जो पापकर्मके परिणाम होते हैं, वे शोकप्रद होते हैं॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध-- यहाँ यह शड्गा हो सकती है कि यदि यही बात है तब तो जिसका 
परिणाम केवल दुःखप्रद फल (जन्म, आयु और भोग) हैं ऐसे कर्माशयका ही उसके 
मूलसहित नाश करना उचित है । उसके साथ सुखग्रद कर्माशयका नाश करनेकी बात क्‍यों 
कही 2 इसपर कहते हैं-- 

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरो धाद्च॒ दुःखमेव 
सर्व विवेकिनः ॥ १५७ ॥। 

परिणामतापसंस्कारदुःखै:-परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कार- 
दुःख--ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण; च>ओऔर; 
गुणवृत्तिविरोधातरूतीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण; 
विवेकिन:-विवेकीके लिये; सर्वम-सब-के-सब (कर्मफल); दुःखम 
एव-दुःखरूप ही हैं। 

व्याख्या-- (१) परिणामदुःख--जो “कर्मविपाक' भोगकाल्में स्थूल 
दृष्टिसे सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) दुःख ही है। 
जैसे स्त्रीप्रसड़के समय मनुष्यको सुख भासता है; परंतु उसका परिणाम बल, 
: वीर्य, तेज, स्मृति आदिका हास प्रत्यक्ष देखनेंमें आता है, ऐसे ही दूसरे भोगोंमें 
भी समझ लेना चाहिये ।* 

भोगोंको भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगनेकी शक्ति उसमें 
नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है, इससे वह भोगरूप सुख भी दु:ख ही है। 


# गीतामें भी कहा है-- 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेड्मृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिवर तत्सुख॑ राज स्पृतम्‌ ॥ (१८ | ३८) 
जो सुख विषय और इन्द्रियॉँके संयोगसे होता है, वह यद्यपि भोगकालमें अमृतके 


सदृश भासता है; परंतु परिणाममें विषके सदृश है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है |! 


साक्ननपाद---२ डे 


जद हे हट औरे है हे और जद डरे हरे हरे हुए फरे ह हरे हरे हरे हे हरे जे हरे है हरे हे हरे हरे जद हरे हे है है हे हुए जद जे है हे उडे डे हे है हे हुए डे है हर फहे जौ हरे फरै जद हे जुटे है हे हर हद ैद जद डरे फैट फैरै औ हैरै जै जद डदै जे 


यह भोगके अन्तमें अनुभव होनेवाला दुःख भी परिणाम-दुःखकी ही गणनामें है 

इन्द्रियों और पदार्थोके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी प्रकारके 
भोगमें सुखकी प्रतीति होती है, तब उसमें राग---आसक्ति अवश्य हो जाती 
है। इसलिये वह सुख रागरूप छेशसे मिला हुआ है। आसक्तिवश मनुष्य उस 
भोगकी प्राप्तिके साधनरूप अच्छे-बुरे कर्मोका आरम्भ भी करेगा ही। 
भोग्यवस्तुओंकी प्राप्तिमें असमर्थ होनेसे या विप्न आनेपर द्वेष होना भी 
अवश्यम्भावी है। इसके सिवा, प्राणियोंकी हिंसांके बिना भोगकी सिद्धि भी 
नहीं होती । अतः राग, द्वेष और हिंसादिका परिणाम अवश्य ही दुःख है। यह 
भी परिंणाम-दुःखता है। 

(२) तापदुःख--सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशील हैं; उनसे . 
वियोग होना निश्चित है, अतः भोगकालमें उनके बिनाशकी सम्भावनासे भयके 
कारण तापदुःख बना रहता है। इसी तरह मनुष्यको जो सुखकारक भोग श्राप्त ह 
होते हैं वे सातिशय ही होते हैं, अर्थात्‌ उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढ़कर ; 
: दूसरोंको भी प्राप्त है यह देखकर वह ईर्ष्यासे जलता रहता है। यह भी 
तापदुःख है। तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकालमें संताप बना रहता है, 
यह भी तापदुःख है। 

(३) संस्कारदुःख---जिन-जिन भोगोंमें मनुष्यको सुखका अनुभव होता 
है, उस अनुभवके संस्कार उसके हृदयमें जम जाते हैं। जब उन भोग- 
सामग्रियोंसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहलेके सुखभोगकी 


.... स्मृतिद्वारा महान्‌ दुःखके हेतु हो जाते हैं। देखनेमें भी आता है कि जब किसी 


. मनुष्यकी स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोगसामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह 

'उनको याद कर-करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री मुप्ते अमुक-अमुक प्रकारसे 

: सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धनसे स्वयं सुख भोगता था 
और लोगोंको सुख पहुँचाता था, आज मेरी यह दा है कि मैं भिखारी होकर 

लोगोंसे सहायता माँगता फिरता हूँ---इत्यादि । इसके सिवा, वे भोग-संस्कार, ु 
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भोगासक्तिकी वृद्धिमें कारण होनेसे जन्मान्तरमें भी दुःखके हेतु हैं । 

(४) गुणवृत्तिविरोध--गुणोंके कार्यका नाम गुणवृत्ति है, गुणोंके कार्यमें 
परस्पर अत्यन्त विरोध है। जैसे सत्त्गगुणका कार्य प्रकाश, ज्ञान और सुख हे, 
तो तमोगुणका कार्य अन्धकार, अज्ञान और दु:ख है । इस प्रकार इनके कार्योमें 
विरोध होनेके कारण दुविधा बनी रहती है; सुख-भोगकालमें भी शान्ति नहीं 
मिलती; क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहनेवाले हैं। सुखके अनुभवकालमें 
सत्त्वगुणकी प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुणका अभाव नहीं हो 
जाता, अतः उस समय भी दुःख और शोक विद्यमान रहते हैं; इसलिये भी 
वह दुःख ही है। जैसे ध्यानकालमें और सत्सड्र करते समय सत्त्वगुणकी 
प्रधानता रहती है, अतः सात्तिक सुख होता है, परंतु वहाँ भी सांसारिक 
स्फुरणा और तन्‍्द्रा उस सुखमें विघ्न कर देते हैं ऐसे ही अन्य कामोंमें भी समझ 
लेना चाहिये । 

उपर्युक्त परिणामदु:ख, तापदु:ःख ओर संस्कारदुःख तथा गुणवृत्तियोंके 
विशरेधसे होनेवाले दुःखको विचारद्वारा विवेकी पुरुष समझता है | इस कारण 
उसकी दृष्टिमें सभी 'कर्मविपाक' दुःखरूप ही हैं अर्थात्‌ साधारण मनुष्य- 
समुदाय जिन भोगोंको सुखरूप समझता है, विवेकीके लिये वे भी दुःख 
ही हैं* ॥ १५७॥ 

सम्बन्ध--उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो गया है कि जन्म, आयु और भोगरूप 


* यह बात गीताके पाँचवें अध्यायके बाईसवें इलोकमें इस प्रकार कही 
गयी है-- 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आइ्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हें, वे 
सब-के-सब दुःखोंके ही कारण हैं तथा सभी आदि और अन्तवाले हैं, अतः विवेकी मनुष्य 
उनमें नहीं रमता। 


साधनपाद--२ कर ड५्‌ 
सभी कर्म-विपाक दुःखरूप हैं; इसलिये उनका मूलसहित उच्छेद करना मनुष्यका कर्तव्य 
है। अतः अब उनको त्याज्य (नाश करनेयोग्य) बतत्शकर उनसे मुक्ति पानेका उपाय 
बतलाते हुए अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६ ॥ 


अनागतमरजो आया नहीं है--आनेवाला है वह; दुःखम-दुःख 
हेयम>"हेय (नष्ट करनेयोग्य) है। 

व्याख्या--वर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियोंमें दुःख भोगे जा 
चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमें कोई विचार नहीं करना 
है। तथा जो वर्तमान हैं वे भी भोग देकर दूसरे क्षणमें अपने-आप लुप्त हो 
जायँँगे, उनके लिये भी उपायकी आवद्यकता नहीं है। परन्तु जो दुःख 
अभीतक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्यमें होनेवाले हैं, उनका नाश उपायद्वारा 
अवद्य-कर्तव्य है; इसलिये उन्हींको 'हेय' बतलाया गया है॥ १६॥ 


सम्बन्ध-- जिसका नाश करना हो, उसके मूल कारणको जाननेकी आवश्यकता है; 
क्योंकि मूल कारणके नाशसे ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है; नहीं तो वह पुनः उत्पन्न... 


हो सकता है। अतः उक्त हेय'का हेतु (कारण) बतलाते हैं। 
इ्रष्टृद्‌श्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 
द्रष्टद्‌इययो :-द्रष्टा और दृश्यका; संयोग:-संयोग; हेयहेतु:- (उक्त) 
हेयका कारण है। - 
व्याख्या--ऊपर जो नाश करनेयोग्य आनेवाले दुःख बतलाये गये हैं, 
उनका मूल कारण द्रष्टा और दृश्यका अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिका संयोग यानी | 


जड-चेतनकी अन्थि है। अतः इस संयोगका नाश कर देनेसे मनुष्य सर्वथां ... 


दुःखोंसे निवृत्त हो सकता है॥ १७॥ ह 
सम्बन्ध-- पूर्व सूत्रमें द्रष्ठा, दृढ्य और उनका संयोग--इन तीनके नाम आये हैं... 
उनमेंसे पहले दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और ग्रयोजन बतलाते हैं-- ह 
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प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ 
दृश्यम्‌ ॥॥ १८ ॥॥ 
अकाशक्रियास्थितिशीलमरप्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव 
है;. भूतेन्द्रियात्मकमरभूत और इन्द्रियाँ जिसका (प्रकट) स्वरूप है; 
भोगापवर्गार्थम- (पुरुषके लिये) भोग और मुक्तिका सम्पादन करना ही 
जिसकां प्रयोजन है, ऐसा; दृश्यमदृश्य है। 

, व्याख्या--सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण और इनका कार्य जो 
कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का-सब दृह्यके 
: अन्तर्गत है। सच्त्गगुणका मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिया 
(हलचल) है और तमोगुणका मुख्य धर्म स्थिति अर्थात्‌ जडता और सुषुप्ति 
' आदि है। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको ही प्रधान या प्रकृति कहते हैं । यह 
सांख्यका मत है। अतः सब अवस्थाओंमें अनुगत तीनों गुणोंका जो प्रकाश, 
क्रिया और स्थितिरूप स्वभाव है, वही दृश्यका स्वभाव है। 

पाँच स्थूल भूत, पाँच तन्‍्मात्रा, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन, बुद्धि 
और अहंकार--ये सब (तेईस तत्त्व) प्रकृतिके कार्य होनेसे उसके स्वरूप हैं । 
भोगासक्त पुरुषको अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना ओर 
मुक्ति चाहनेवाले. योगीको द्रष्टाका स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना 
दूृश्यका प्रयोजन है । द्रष्टाको उसका निज स्वरूप दिखा देनेके बाद इसका कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुषके लिये यह अस्त (लुप्त) हो जाता हे 
(२।२२) ॥ १८॥ 
सम्बन्ध--3क्त दृश्यके भेदोंका वर्णन अपने अन्थकी परिभाषामें करते हैं-- 
विशेषाविशेषलिड्मात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
विशेषाविशेषलिड्रमात्रालिड्रानि-विशेष, अविशेष, लिड्मात्र और 
अलिड्ड--ये चार; गुणपर्वाणि- (उपर्युक्त) सत्त्वादि गुणोंके भेद (अवस्थाएँ) हैं। 
व्याख्या-- (१) विश्ञेष--पुथ्वी, ज़लू, अग्नि, बायु और आकाश--ये 


साधनपाद---२ है. 
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पाँच स्थूल भूत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मनर---इस 
प्रकार सब मिलकर सोलहोंका नाम “'विशेष' है। गुणोंके विशेष धर्मोकी 
अभिव्यक्ति (प्रकटता) इन्हींसे होती है, इसलिये इनको विशेष कहते हैं। 
. सांख्यकारिकामें इनका नाम विकार रखा है (सां० का० ३) - 
(२) अविशेष--रब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच तन्मात्राएँ 
' हैं, इन्हींको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं; क्योंकि ये स्थूल पञ्ञ महाभूतोंके 
कारण हैं तथा छठा अहंकार जो कि मन और इन्द्रियोंका कारण है, इन छहोंका 
नाम. “अविशेष' है। इनका स्वरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिये इनको 
'अविशेष' कहते हें। ह 
(३) लिड्रमात्र--उपर्युक्त बाईस तत्त्वोंका कारणभूत जो महत्तत्त्व है, ... 
जिसका वर्णन उपनिषदोंमें और गीतामें बुद्धिके नामसे किया गया है, (कठ० 
१।३। १०; गीता १३। ०) उसका नाम “लिड्डरमात्र' है। इसकी उपलब्धि 
केवल सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण इसको “लिज्ञमात्र' कहते हैं। 
(४) अलिज्ग--मूल प्रकृति, (सां० का०). जो, कि तीनों गुणोंकी 
- साम्यावस्था मानी गयी है, महत्तत्त जिसका पहला परिणाम (कार्य) हैं, उंपनिषद्‌ 
* और गीतामें जिसका वर्णन अव्यक्त नामसे किया गया है (कठ० १।३। ११; 
गीता १३ । ५) उसका नाम “अलिज्ज” है । साम्यावस्थाको प्राप्त गुणोंके स्वरूपकी | 
अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये प्रकृतिको चिह्ृरहित (अव्यक्त) कहते हैं। 
इस प्रकार चार अवस्थाओंमें विद्यमान रहनेवाले ये संत्त्वादि गुण ही 
दृश्य नामसे कहे गये हैं॥ १९॥ 
सम्बन्ध--- अब द्रष्टके स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्ययानुपहयः ॥ २० थे 
दृशिमात्र:-चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा); द्रष्टा-द्रष्टा; शुद्ध: अपि- 
यद्यपि स्वभावसे सर्वथा शुद्ध (निर्विकार) है, तो भी; त्रत्ययानुपर॒यः- - 
(बुद्धिके सम्बन्धसे) बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है। धर 
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व्याख्या--केवल चेतनमात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्मतत्त्व 
स्वरूपसे सर्वथा शुद्ध, निर्विकार है तो भी बुद्धिके सम्बन्धसे बुद्धिवृत्तिके 
अनुरूप देखनेवाला होनेसे 'द्रष्टा' कहलाता है । । 

वास्तवमें द्रष्टा पुरुष (आत्मतत्त्व) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, कूटस्थ, 
असड़ है तथापि इसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ अनादिसिद्ध अविद्यासे माना 
जाता है। जबतक उस अविद्याके नाइद्वारा यह प्रकृतिसि अछूग होकर अपने - 
असली स्वरूपमें स्थित नहीं हो जाता तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त 
हुआ-सा बुद्धिकी वृत्तियोंको देखता रहता है और जबतक उनको देखता है, 
तभीतक इसकी “द्रष्टा' संज्ञा है। दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा किसका ? 
फिर तों यह केवल चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है ही ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध-- दृश्य ओर द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब दृश्यके स्वरूपकी 
सार्थकताका ग्रतिपादन करते हैं--- 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥| २१ ॥। 


दृश्यस्य- (उक्त) दृश्यका; आत्मा-स्वरूप; तदर्थ: एब-उस (द्रष्टा)के 
लिये ही है। 

व्याख्या--उक्त द्रष्टाको अपने दर्शनद्वारा भोग प्रदान करनेके लिये और 
द्रश्के निज स्वरूपका दर्शन कराकर अपवर्ग (मुक्ति) प्रदान करनेके 
लिये---इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही दृश्य है। इसीमें 
उसके होनेकी सार्थकता है । अठारहवें सूत्रमें दृश्यके लक्ष्णोंका वर्णन करते 
समय भी यही बात कही गयी है ॥ २१ ॥ 

सम्बन्ध-- पुरुषको अपवर्ग ग्रदान कर देनेके बाद ग्रकृतिका कोई कार्य ज्ञेष नहीं 
रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है; अतः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर 
कहते हैं--- 

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनए्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥| २२ ॥ 


साधनपाद--- २ ९ 
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कृतार्थम्‌ प्रति-जिसका भोग और अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस 
पुरुषके लिये; नष्टम”नाशको प्राप्त हु अपि>भी (वह प्रकृति); अनष्टमर 
नष्ट नहीं होती; तत्‌ अन्यसाधारणत्वात-क्योंकि दूसरोंके लिये भी वह 
समान है। 

व्याख्या--प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये भोग और 
अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषोंके लिये समान है। अतः 
जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ--मुक्त पुरुषके लिये उसकी 
आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह उसके लिये नष्ट हो जाती है, तो 
भी दूसरे सब जीवोंको भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही । इसलिये 
उसका सर्वथा नाश नहीं होता, वह विद्यमान रहती है। इससे यह बात सिद्ध 
होती है कि प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक्त 
पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही - 
बतलाया गया है; क्योंकि योगके सिद्धान्तमें किसी भी वस्तुका सर्वथा अभाव 
नहीं माना गया है॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- अब संयोगके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 

स्वस्वामिशक्त्यो:-स्वशक्ति (प्रकृति) और स्वामिशक्ति (पुरुष)--इन 
दोनोंके; स्वरूपोपलब्धिहेतु:-स्वरूपकी प्राप्तिका जो कारण है, वह; संयोग:- 
संयोग' है। 

व्याख्या--दृश्यका स्वरूप द्रष्टाके ही लिये है, यह बात पहले कह 
आये हैं, इसी भावको लेकर इस सूत्रमें पुरुषको प्रकृतिका स्वामी बतलाया है 
और प्रकृतिको पुरुषका “स्व” अर्थात्‌ अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा है। 
उस प्रकृतिके साथ पुरुषका सम्बन्ध उन दोनोंके स्वरूपको जाननेके लिये ही 
है, अतः उस दर्शन (ज्ञान) शक्तिसे जबतक मनुष्य इस प्रकृतिके नाना 
रूपोंको देखता रहता है, तबतक तो भोगोंको भोगता रहता है। जब इनके . 


प्‌० पातड्चलयोगदर्शन 
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दर्शनसे विरक्त होकर अपने स्वरूप-दर्शनकी ओर झाँकता है, तब स्वरूपका दर्शन हो 
जाता. है (योग० ३। ३५) । फिर संयोगकी कोई आवश्यकता न रहनेसे उसका 
अभाव हो जाता है । यही पुरुषकी 'कैवल्य' अवस्था है (योग० ३ | ३४) ॥ २३ ॥ 
. सम्बन्ध--अब उक्त संयोगका कारण बतलाते हैं-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


तस्य"उस संयोगका; हेतु:-कारण; अविद्या-अविद्या है। 
व्याख्या--सर्व था निर्विकार असज्ग चेतन पुरुषका जो यह जड प्रकृतिके 
_ साथ सम्बन्ध है यह अनादिसिद्ध अविद्यासे ही है, वास्तवमें नहीं है । 

यहाँ अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूपके 
अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविद्या है। इसीलिये अपने स्वरूपके ज्ञानसे 
इसका नाझ हो जाता है और उसके बाद प्रयोजन न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्त 
हो जाता है। यही पुरुषका 'कैवल्य' है ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध-- अब कारणसहित संयोगके अभावसे सिद्ध होनेवाले सर्वथा 
दुःखनाशरूप 'हान'का वर्णन करते हैं-- 


तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तददुशेः कैवल्यम्‌ ॥| २५ ॥ 


तदभावातरउस (अविद्या) के अभावसे; संयोगाभाव:-संयोगका अभाव 
(हो जाता है, यही); हानम- हान' (पुनर्जन्मादि भावी दुःखोंका अत्यन्त अभाव) 
. है (और); ततरवही; दृशेः-चेतन आत्माका; कैबल्यम> कैवल्य' है। 

व्याख्या--जब आत्मदर्शनरूप ज्ञानसे अविद्याका यानी अज्ञानका 
सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञानजनित संयोगका भी अपने-आप 
* अभाव हो जाता है, फिर पुरुषका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता और उसके 
जन्म-मरण आदि सम्पूर्ण दुःखोंका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है 
तथा पुरुष अपने स्वरूपमें स्थित हों जाता है--यही उसका कैवल्य अर्थात्‌ 
: सर्वथा अकेलापन है॥ २५॥ 


साधनपाद--२ ; रे 
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सम्बन्ध--- अब उक्त दुःखोंके अत्यन्त अभावरूप 'हान'का उपाय बतलते हैं--- 
विवेकख्यातिरविप्ठतवा हानोपाय: ॥ २६ ॥। 

अविप्लनवा-निश््क. और निदोष; विवेकख्यातिः-विवेकज्ञांन; 
हानोपाय:- (उक्त) “हान'का उपाय है। 

व्याख्या--प्रकृति तथा उसके कार्य-बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ और 
झरीर--इन सबके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा आत्मा इनसे सर्वथा 
भिन्न और असड़ है, आत्माका इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार 
पुरुषके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेसे जो प्रकृति और पुरुषके स्वरूपका 
अलग-अलग यथार्थ ज्ञान होता है, इसीका नाम “विवेकज्ञान' है (योग० 
३ । ५४) । उस समय चित्त विवेकज्ञानमें निमम्म और कैवल्यके अभिमुख 
रहता है। यह ज्ञान जब समाधिकी निर्मलता--स्वच्छता होनेपर पूर्ण और 
निश्चवक हो जाता है, उसमें किसी प्रकारका भी मल नहीं रहता (योग० 
४। ३१), तब वह अविष्ठव विवेकज्ञान कहलाता है। ऐसा विवेकज्ञान ही. 
समस्त दुःखोंके अत्यन्त अभावरूप मुक्तिका उपाय है। इससे संसारके बीज 


अविद्यादि छेशोंका और समस्त कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग -+ - 


४। ३०) । उसके बाद चित्त अपने आश्रयरूप--महत्तत्त आदिके -सहितं 
अपने कारणमें विलीन हो जाता है तथा प्रकृतिका जो स्वाभाविक परिणाम-क्रम .. 
है, वह उसके लिये बंद हो जाता है (योग० ४ । ३२) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध-- उक्त विवेकज्ञानके समय साधककी बुद्धि किस ग्रकारकी होती है, यह 
बतलाते हैं--- 

तस्य सप्नधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

तस्थ-उस  (विवेकज्ञानप्राप्त) पुरुषकी; सप्तथा-सात प्रकारकी; 
ध्रान्तभूमि:-अन्तिम स्थितिवाली; भ्रज्ञा-बुद्धि (होती है) । ध् 

व्याख्या--जब निर्मल और अचल विवेकख्यातिके द्वारा योगीके 
चित्तका आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है (योग० ४ । ३१) उस 


प्र पातञ्जलयोगदर्शन 
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समय उस चित्तमें दूसरे सांसारिक ज्ञानोंका उदय नहीं होता। अतः सात 
प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाली प्रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है । उनमें पहली चार 
प्रकारकी तो कार्यविमुक्तिकी द्योतक हैं, इस कारण वे ार्यविमुक्तिप्रज्ञा 
कहलाती हैं और अन्तकी तीन चित्तविमुक्तिकी द्योतक हैं, इस कारण उनका 
नाम “चित्तविमुक्तिप्रज्ञा' है। 

कार्यविमुक्तिप्रज्ञा यानी कर्तव्यशून्य अवस्थाके चार भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) ज्ञेयशून्य अवस्था--जो कुछ जानना था जान लिया; अब कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है (योग० २ । १८, १९), 
वह सब अनित्य और परिणामी है यह पूर्णतया जान लिया । 

(२) हेयशून्य अवस्था--जिसका अभाव करना था, उसका अभाव 
कर दिया; अर्थात्‌ द्रष्टा और दृह्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु है, अभाव 
कर दिया, अब कुछ भी अभाव करनेयोग्य शोष नहीं रहा । 

(३) प्राप्यप्राप्त अवस्था--जो कुछ प्राप्त करना था, प्राप्त कर लिया 
अर्थात्‌ समाधिद्वारा केवक अवस्थाकी प्राप्ति हो चुकी; अतः अब कुछ भी प्राप्त 
करना होष नहीं रहा। 

(४) चिकीर्षाशून्य अवस्था---जो कुछ करना था, कर लिया अर्थात्‌ 
हानका उपाय जो निर्मल और अचल विवेकज्ञान है, उसे सिद्ध कर ल्या, 
अब और कुछ करना होष नहीं रहा । 

. चित्तविमुक्तिप्रज्ञाक तीन भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) चित्तकी कृतार्थता--चित्तने अपना अधिकार 'भोग और अपवर्ग! 
देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन होष नहीं रहा। 

(२) गुणलीनता--चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें लीन हो रहा है, 
क्योंकि अब उसका कोई कार्य ज्ञेष् जहीं रहा। 

(३) आत्मस्थिति--पुरुष सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वरूपमें 
अचल भावसे स्थित हो गया। 


साधनपाद---२ परे 


हद हद हहे हे हे हब है डैै औै है है है है हुए है है हहे है डे है जे है है है है हहे है है है जे है हरे है हट डरे डे हरे है हरे है है है है है है हरे है है है हे हे है फऔ॥े डे डे है ऐड हे डे है है हरे और है डे फ फरे। 


: इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुशल 
(जीवन्मुक्त) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणमें लीन हो जाता है, 
तब भी कुशल (विदेहमुक्त) कहलाता है॥ २७॥ 
सम्बन्ध-- अब उक्त निर्मल विवेकज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलते हैं-- 
योगाडुरनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्मिराविवेकख्याते: ॥ २८ ॥ 
योगाडुरननुष्ठानात"त्योगके अज्भजका अनुष्ठान करनेसे; अजशुद्धिक्षये- 
अशुद्धिका नाश होनेपर; ज्ञानदीप्तिः-ज्ञानका प्रकाश; आविवेकख्याते:- 
विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। - ह 
व्याख्या--आगे बतलाये जानेबवाले योगके आठ अज्लेंका अनुष्ठान 
करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमें लानेसे चित्तके मलका अभाव होकर वह 
सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातितक 
हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका स्वरूप, बुद्धि, अहंकार और .इन्द्रियोंसे 
सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी देता है॥ २८ ॥ 
... सम्बन्ध--वक्त योगाज्ञेंके नाम और' उनकी संख्या बतलाते हैं--- 
यमनियमासनप्राणायामत्रत्याहारधारणाध्यांनसमाधयो- 


उष्टावड्रानि ॥ २९ ॥ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय:-यम, नियम 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि; अष्टौ-ये आठ, 
अड्डगनि5 (योगके) अड्ज हैं। 
व्याख्या--इन आठोंके लक्षण और फलोंका वर्णन अगले सूत्रोंमें स्वयं 
सूत्रकारने ही किया है, अतः यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं है॥ २९ ॥ 
सम्बन्ध-- पहले यमोंका वर्णन करते हैं--- 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ ३० ॥ 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा:-अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका 


पड :..... पातझलयोगदर्शन 
अभाव), ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (संग्रहका अंभाव) ---ये पाँच; यमा:-यम हैं । 
ह ज्याख्या-- (१) अहिंसा--मन, वाणी और शरीरसे किसी प्राणीको 
. कभी किसी प्रकार किंचिन्मात्र भी दुःख न देना 'अहिंसा' है, परदोष-दर्शनका 
सर्वथा त्याग भी इसीके अन्तर्गत है। 
हे (२) सत्य--इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान 
करके जैसा अनुभव किया हो, -ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव प्रकट करनेके 
लिये प्रिय. और हितकर तथा दूसरेको उद्देग उत्पन्न न करनेवाले जो वचन बोले 
जाते हैं, उनका नाम “सत्य” है। इसी प्रकार कपट और छलरहित व्यवहारका 
नाम संत्यव्यव॒हार समझना चाहिये | ह हि 
(३) अस्तेय--दूसरेके स्वव्वका अपहरण करना, छलसे या अन्य . 
किसी उपायसे अन्यायपूर्वक- अपना बना लेना 'स्तेय' (चोरी) है, इसमें 
सरकारकी टैक्सकी चोरी और घूसखोरी भी सम्मिलित है; इन सब प्रकारकी 
चोरियोंके अभावका नाम “अस्तेय' है। 
(४) ब्रह्मचर्य--मन, वाणी और इशरीरसे होनेवाले सब प्रकारके 
मैथुनोंका सब अवस्थाओमें सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करना 
ब्रह्मचर्य' है।# अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन करनेवाले... 
पदार्थोका सेवन करे, न ऐसे दृश्योंको देखे, न ऐसी बातोंको सुने, न ऐसे 
साहित्यंको पढ़े और न ऐसे विचारोंको ही मनमें लावे तथा स्त्रियोंका और स्त्री: 
आसक्त पुरुषोंका संग भी ब्रह्मचर्यमें बाधक है, अतः ऐसे संगसे सदा . 
सावधानीके साथ अलग रहे। | 
: (०) अपरिग्रह--अपने स्वार्थक लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति 


* कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र . मैथुनत्यागी त्रह्मचय॑ प्रंचक्षते ॥ 
(गरुड० पूर्व० आचार० २३८ । ६) 
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जे जद है हे डरे जै हे हे हे फ़ै है है जैर जद हरे हे फै है है है है हे हरे जद हर है हे जे हे है है हे है है है हरे है हरे अर हे है जद हरे जद हरे डे है जौ जुट हुए फे है है हरे है हे जे फैे है है फ पे है है औ है है. 


और भोग-सामग्रीका संचय करना परिग्रह' है, इसके अभावका नाम 
अपरिग्रह' है॥ ३० ॥ 
सम्बन्ध--3क्त यमोंकी सबसे ऊँची अवस्था बतलाते हैं-- 
जातिदेशकालसमयानबच्छिन्ना: सार्वभोमा महाब्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना:- (उक्त यम) जाति, देश, काल और 
निमित्तकी सीमासे रहित; सार्वभोमा:-सार्वभौम होनेपर; महात्रतम>महात्रत 
हो जाते हैं। 

व्याख्या--उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात्‌ सबके 
साथ, सब जगह और सब समय समानभावसे किया जाता है, तब ये महाव्रत 
हो जाते हैं । जैसे किसीने नियम लिया कि मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा 
नहीं करूँगा तो यह जाति-अवछिन्न अहिंसा है, इसी तरह कोई नियम ले कि 
मैं तीर्थोमें हिंसा नहीं करूँगा तो यह देश-अवछिन्न अहिंसा है। कोई यह 
नियम करे कि मैं एकादशी, अमावास्या और पूर्णिमाको हिंसा नहीं करूँगा तो 
यह कालावच्छिन्न अहिंसा है। कोई नियम करे कि मैं विवाहके अवसरके 
सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं करूँगा तो यह समयावच्छिन्न 
(निमित्तसे सम्बन्धित) अहिंसा है। इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रहके भी भेद समझ लेने चाहिये। ऐसे यम ब्रत तो हैं, परंतु सार्वभौम 
न होनेके कारण महात्रत नहीं हैं। उपर्युक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जब 
सभी प्राणियोंके साथ सब देशोंमें सदा-सर्वदा इनका पालन किया जाय, किसी 
भी निमित्तसे इनमें शिथिकता आनेका अवकाश न दिया जाय, तब ये 
सार्वभौम होनेपर “महात्रत' कहलाते हैं॥ ३१ ॥ 

सम्बन्ध-- यमोंका वर्णन करके अब नियमोंका वर्णन करते हैं-- 


शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 
ज्ञौचसंतोषतप:ःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
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2 है है है औ है कै है है है है है है है हैर है है है है है है है फैै हैरै है है हैरै है है है है है है है औैै है है है है ैै है #ै है है है कै है है हैर है हरे जैक #ै #ै है है है मै पे हैर और फै डे ही है परे हि है 


ओर ईश्वर-शरणागति--- (ये पाँच) ; नियमा:-नियम हैं | 

व्याख्या-- (१) शौच--जल, मृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वस्त्र और 
मकान आदिके मलको दूर करना बाहरकी शुद्धि है, इसके सिवा अपने 
वर्णाश्रम और योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको और रशरीरनिर्वाहके लिये 
आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूछ 
शुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य पवित्र बर्ताव करना--यह 
भी बाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत है। जप, तप और शुद्ध विचारोंके द्वारा एवं 
मैत्री आदिकी भावनासे अन्तःकरणके राग-द्वेषादि मलोंका नाश करना 
भीतरकी पवित्रता है। 

(२) संतोष--कर्तव्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम 
हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था 
ओर परिस्थितिमें रहनेका संयोग प्राप्त हो जाय, उसीमें संतुष्ट रहना और किसी 
प्रकारकी भी कामना या तृष्णां न करना संतोष' है। 

(३) तप, (४) स्वाध्याय और (५) ईश्वर-प्रणिधान---इन तीनोंकी 
व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमें कर चुके हैं (देखिये योग० २ । १ की व्याख्या), 
उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

सम्बन्ध-- यम-नियमोंके अनुष्ठानमें विप्न उपस्थित होनेपर उन विप्लोंको हटानेका 
उपाय बतल्लते हैं-- ॒ 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥। 
वितर्कबाधने-जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके भाव) 
यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें तब; प्रतिपक्षभावनम्‌्-उनके प्रतिपक्षी 
विचारोंका बारम्बार चिन्तन करना (चाहिये) | 

व्याख्या--जब कभी संगदोषसे या अन्यायपूर्वक किसीके द्वारा सताये 
जानेपर बदला लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारणसे मनमें अहिंसादिके 
विरोधी भाव बाधा पहुँचावें अर्थात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी आदियें प्रवृत्त होकर 
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“यम-नियमादिका त्याग कर देनेकी परिस्थिति उत्पन्न कर दें तो उस समय उन 
विरोधी विचारोंका नाश करनेके लिये उन विचारोंमें दोषदर्शनरूप '्रतिपक्षकी 
* भावना करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

सम्बन्ध-- इस दोषदर्शनरूप ग्रतिपक्षभावनाका ही अगले सूत्रोंमें वर्णन करते हैं--- 

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक़ोध- 
मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानाननतफला इति 
ग्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
.. हिंसादय:- (यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि भाव; वितर्का:- 
वितर्क कहलाते हैं; (वे तीन प्रकारके होते हैं---) कृतकारितानुमोदिता:-स्वयं 
किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदन किये हुए; लोभक़ोधमोह- 
पूर्वकाः-इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं; मृदुमध्याधिमात्रा:-इनमें भी 
कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफला:- 
ये दुःख और अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले हैं; इति-इस प्रकार (विचार 
करना ही) ; प्रतिपक्षभावनम-प्रतिपक्षकी भावना है। ह 

व्याख्या--स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए, दूसरोंको .करते - 
देखकर अनुमोदन किये हुए---इस तरह तीन प्रकारसे होनेवाले हिंसा, झूठ, 
चोरी और व्यभिचार आदि अवगुण, जो कि यम-नियमोंके विरोधी हैं, उनका 
नाम “वितर्क' है। ये दोष कभी लोभसे, कभी क्रोधसे और कभी मोहसे एज 
कभी छोटे रूपमें, कभी मध्यम ओर कभी भयंकररूपमें साधकके सामने 
. उपस्थित होकर उसे सताते हैं। उस समय साधकको सावधान होकर विचार 
करना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान्‌ हानिकारक और नरकमें ले जानेवाले 
: हैं, इनका परिणाम अनन्तकालतक बारम्बार दुःख भोगना और अज्ञानके वचमें 
होकर शूकर-कूकर आदि मूढ़ योनियोंमें पड़ना है, अतः इनसे सर्वथा दूर 
रहकर दूृढ़तापूर्वक यम-नियमोंका पालन करते रहना चाहिये । इस प्रकारके 
विचारोंको बारम्बांर करते रहना ही “प्रतिपक्षकी भावना' है॥ ३४ ॥ 


५८ पापकलेम गर्दघर 


है, फ ४ 
है हे हि है है जे है फै है डे डे ज >ै जे है हे है है अर फै जैक जौ डर है फै है फऔै और जि हे हे डे डे हे है हे फौज हरे ज़ैर और की के हरे जैै हे जैक डे हे हे है है जै हद जद फै है डे हैर जौ है है कै औैे हे औै। 


, सम्बन्ध--इस ग्रकार यम-नियमोंके विरोधी हिंसादिको हटानेका उपाय उसमें दोष 
देखना बतलाकर अब यम-नियमोंमें प्रीति उत्पन्न करनेके लिये उनके पालनका भिन्न-भिन्न 
फल बतलते हैं--- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संन्निधो वैरत्याग: ॥ ३५ ॥। 

अहिंसाप्रतिष्ठायामःअहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर; तत्सन्निधौ-उस 
योगीके निकट; बैरत्याग:-सब प्राणी बैरका त्याग कर देते हैं। 

व्याख्या--जब योगीका अहिंसाभाव पूर्णतया दृढ़ स्थिर हो जाता है तब 
उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभावसे रहित- हो जाते हैं। इतिहास- 
अन्थोंमें जहाँ मुनियोंके आश्रमोंकी शोंभाका वर्णन आता है, वहाँ वनचर 
जीवोंमें स्वाभाविक बैरका अभाव दिखलाया गया है, यह उन ऋषियोंके 
अहिंसाभावकी प्रतिष्ठाका द्योतक है * ॥ ३५॥ 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥। 


“ #-वाल्मीकीय रामायणवनकाण्डमें अगस्त्याश्रमके. वर्णममें आता है-- 
यंदाप्रभूति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा। . 
.. ,तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचरा:॥ 
'. अय॑े दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्वुतकर्मणः । 
अगस्व्यस्याश्रम:  श्रीमान्‌ू विनीतमृगसेवितः ॥॥ 
नात्र जीवन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः। 
नृहॉंसः पापवृत्तो वा मुनिरिष तथाविधः ॥ 


« (सर्ग ११५।८३, ८६, ९०) 


तुलसीकृत॑ रामायणंके अयोध्याकाण्डमें भी आया है-- 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं | बिरहित बैर मुदित मन चरहीं॥ 
(वाल्मीकि-आश्रमवर्णन) 
तथा-- 


जयरु बिहाइ चरहिं एक संगा। जहैँ तहँ मनहूँ सेन चतुरंगा॥ 
(चित्रकूटवर्णन) 


साधनपाद--२ ९ 


जे हद हुरै ह हे हे है हे अद हु जद हे के जे हे हरे हरे हद है है जद ओर फैट हर हे जे फै और ओर फुट जुट जुर हे डे हे जैज फ फे फऔहे जे है जै जुट है फै हर जैज पी जे जौ जुर फरै है हुए है है हे है हर है हर फैे और डे डे 


सत्यप्रतिष्ठायाम"सत्यकी दृढ़स्थिति हो जानेपर (योगीमें); क्रिया- 
फल्ाश्रयत्वमःक्रियाफलके आश्रयका भाव (आ जाता है) | 
व्याख्या--जब योगी सत्यका पालन करेनेमें पूर्णतया परिपक्कत हो जाता 
है, उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय वह योग कर्तव्यपालन- 
रूप क्रियाओंके फलका आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसीने नहीं किया 
है, उसका भी फल उसे प्रदान कर देनेकी शक्ति उस योगीमें आ जाती 
है, अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो 
जाता है॥ ३६ ॥ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्रोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
अस्तेयप्रतिष्ठायाम-चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (उस 
योगीके सामने); सर्वरत्लोपस्थानम-सब प्रकारके रल्न प्रकट हो जाते हैं। 
व्याख्या--जब साधकमें चोरीका अंभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, 
तब पृथ्वीमें जहाँ कहीं भी गुप्त स्थानमें पड़े हुए समस्त रल उसके सामने प्रकट 
हो जाते हैं अर्थात्‌ उसकी जानकारीमें आ जाते हैं॥ ३७॥ 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यकाभ: ॥ ३८॥ 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम-ब्रह्मचर्यकी. दृढ़ स्थिति हो. जानेपर; 
वीर्यलाभः-"सामर्थ्यका लाभ होता है। 
व्याख्या--जब साधकमें ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है 
तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और दरीरमें अपूर्व शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता 
है, साधारण मनुष्य किसी काममें भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३८ ॥ 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासंबोध: ॥ ३९ ॥ 
अपरिग्रस्थेयें-अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर; जन्मकथन्तासंबोध:- 
पूर्वजन्म कैसे हुए थे ? इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है.। 
व्याख्या--जब योगीमें अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, 


६० पातज्धलयोगदर्शन 


7 कै कै कै और कै और है फैए फै हैए कै जी जैै है हद जैै जे फैरै फैर हरे ज़ै है फैै फैे फैर पैर फरै जैरै और कै कै पे जुए फरे फरर कै जैर है है जद है है है और जैै जे है जरे है है है कै मै जै फै जैर है कै और जैर और है है डर अर और और 


तब उसे अपने पूर्वजन्मोंक़ी और वर्तमान जन्मकी सब बातें मालूम हो जाती 
हैं अर्थात्‌ मैं पहले किस योनिंमें हुआ था, मैंने उस समय क्या-क्या काम 
किये, किस प्रकार रहा--ये सब स्मरण हो जाते हैं ओर इस जन्मकी भी बीती 
हुई सब बातें स्मरण हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसारमें वैराग्य उत्पन्न 
करनेवाला ओर जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधमनमें प्रवृत्त 
करनेवाला है। 

यहाँतक यमोंकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा 
निष्कामभावसे यमोंका सेवन करनेसे कैवल्यकी प्राप्तिमें भी सहायता मिलती 
है ॥ ३९॥ 

सम्बन्ध-- अब नियमोंके पालनका फल बतलाताते हैं; परंतु इन सूत्रोंगें पूर्णप्रतिष्ठाकी 
शर्त नहीं रखी गयी है । इससे यह माल्ठ्म होता है कि साधक इनका जितना पालन करता 
है, उतना ही उसे व्याभ मिलता चलता जाता है। सबसे पहले अगले सूत्रमें बाह्य शौचका 
फल बतत्त्ते हैं-- ह 

शौचात्स्वाड्रजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥॥ ४० ॥। 

शौचात्रुशौचके पालनसे; स्वाड्नजुगुप्सा- अपने अज्लेंमें वैराग्य (और) ; 
परैः असंसर्ग:-दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा (उत्पन्न होती है) । 

व्याख्या--बांह्य शुद्धिक पालनसे साधककी अपने इदारीरमें अपवित्र 
बुद्धि होकर उसमें बैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमें आसक्ति नहीं रहती और 
दूसरे सोसारिक मनुष्योंके साथ संसर्ग करनेकी इच्छा नहीं रहती अर्थात्‌ उनके 
सड्ज॒में भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥ ४० ॥ 

. सम्बन्ध-- भीतरकी ग़ुद्धिका फल बतलाते हैं-- 


सत्त्वशुद्धिसौमनस्पैकाग्रयेच्धियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानिच ॥ ४१॥ 


च-इसके सिवा; सत्वशुब्द्रिसोमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि- 
अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता; चित्तकी एकाग्रता, इन्द्रियोंका बशमें होना 
ओर आत्मसाक्षात्कारंकी योग्यता--ये पाँचों भी होते हैं। 


साधनपाद--२ ६१ 


कैद कै के डे हरे हे है है है डे डरे और जद हर जे जे हे जे हरे है है फै जै हरे डे जुट फैट फैट जद जैट जे है जब डे हे हरे जौ जद जे डरे हरे जे हद फेज है डे हरे हरे जद हरे जे और जुटे जद हरे जे डरे डर जे डी फ़ै फै हरे जे जो है जे 


व्याख्या--मैत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य 
किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे, राग-द्वेष, ईर्ष्या 
आदि मलोंका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मल और स्वच्छ हो 
जाता है। मनकी व्याकुलताका नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती 
है; विक्षेप-दोषका नाश होकर एकाग्रता आ जाती है और सब इन्द्रियाँ मनके 
वशमें हो जाती हैं, अतः उसमें आत्मदर्शनकी योग्यता आ जाती है। 

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रमें तो बाह्य शौचका फल बतलाया गया 
है और इसमें भीतरकी शुद्धिका फल बतलाया गया है ॥ ४१॥ 

.. संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२ ॥ 

संतोषात-संतोषसे; अनुत्तमसुखलाभ:-जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख 
नहीं है--ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है। 

व्याख्यां--संतोषसे अर्थात्‌ चाहरहित होनेपर जो अनन्त सुख मिलता 
! है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता। वह -ही. 
- सर्वोत्तम सुख है ॥ ४२ ॥ 


कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ॥॥ ४३ ॥ 


तपसः-तपके प्रभावसे; अशुद्धिक्षयात-जब अशुद्धिका नाश हो जाता 
है, तब; कायेन्द्रियसिस्धिः-शरीर ओर इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है। 

व्याख्या--स्वधर्म-पालनके लिये ब्रत-उपवास आदि करने या अन्य सब 
प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम “तप' है (योग० २। १ की टीका) । इसके 
अभ्याससे शरीर और इंन्द्रियोंक मलूका नाश हो जाता है, तब योगीका शरीर 
स्वस्थ, स्वच्छ और, हलका हो जाता है तथा तीसरे पादके पैंतालीसवें और 
छियालीसवें सूत्रमें बृतलायी हुई काय-सम्पद्रूप शरीर-सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं एवं सूक्ष्म, दूर देशमें ओर व्यवधानयुक्त स्थानमें स्थित विषयोंको 
देखना, सुनना आदि इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है ॥ ४३-॥ 


घर पातञ्जलयोगदर्शन 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥॥ ४४ ॥। 

स्वाध्यायात--स्वाध्यायसे; इष्टदेवतासम्प्रयोग:-इष्टदेवताकी भलीभाँति 
प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है। 

व्याख्या--शास्त्राभ्यास, मनत्रजप और अपने जीवनका अध्ययनरूप 
स्वाध्यायके प्रभावसे योगी जिस इष्टदेवका दर्शन करना चाहता है, उसीका 
दर्शन हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥। ४ ५ ॥॥ 

ईश्वरप्रणिधानात-ईश्वर-प्रणिधानसे; समाधिसिद्धिः-समाधिकी सिद्धि 
हो जाती है। | 

व्याख्या--ईश्वरकी शरणागतिसे योगसाधनमें आनेवाले विघ्नोंका नाश 
होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है (योग० १ | २३), क्योंकि ईश्वरपर 
निर्भर रहनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे साधन करता रहता है, उसे 
साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं रहती । उसके साधनमें आनेवाले विघ्नोंको दूर 
करनेका ओर साधनकी सिद्धिका भार ईश्वरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः 
साधनका अनायास ओर शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है ॥ ४५॥ 

सम्बन्ध-- यहाँतक यम और नियमोंका फलसहित वर्णन किया गया; अब 
आसनके लक्षण, उपाय और उसका फल क्रमसे बतलाते हैं-- 

स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ।॥॥ 

स्थिरसुखमननिश्चक (हिलन-चलनसे रहित) सुखपूर्वक बैठनेका नाम; 
आसनमर् आसन' है। 

व्याख्या--हठयोगमें आसनोंके बहुत भेद बतलाये गये हैं, परंतु यहाँ 
सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके बैठनेका तरीका साधककी इच्छापर ही छोड़ 
दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे 
बिना हिले-डुले स्थिरभावसे सुखपूर्वक बिना किसी प्रकारकी पीड़ाके बहुत 
समयतक बैठ सके वही आसन उसके लिये उपयुक्त है। इसके सिवा, 
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हे हि डैद अैे है 7 कै है हे है हरे है हे हरे जे हरे जद है डे हरे फेक हरे हुए है हे डे है और 'ै हे फैरे जैर औै फै हे डे जैए फैै डे जौ फै फै डरे है डे है है फै फैे की औै है जद फ हैे हरे फै डहे है है है है है है हे है औै 


जिसपर बैठकर साधन किया जाता है, उसका नाम भी आसन है; अतः वह 
भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठनेलायक होना चाहिये* ॥ ४६ ॥ 


प्रयत्नशौैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अ्रयल्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम- (उक्त आसन) प्रयलकी शिथिलता- 
से और अनन्त (परमात्मा) में मन लगानेसे (सिद्ध होता है) । 

व्याख्या--शरीरको सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जानेके बाद 
शरीर-सम्बन्धी सब प्रकारकी चेष्टाओंका त्याग कर देना ही प्रयलकी शिथिलता 
है, इससे और परसात्मामें मन लगानेसे---इन दो उपायोंसे आसनकी सिद्धि 
होती है। 

यहाँ बहुत-से टीकाकारोंने अनन्तका अर्थ शोषनाग और समापत्तिका 
अर्थ समाधि किया है। भोजराजने अनन्तंका अर्थ आकाशादि किया है और 
समापत्तिका अर्थ चित्तका तद्गप हो जाना किया है; किंतु योगके अज्जोंमें समाधि 
अन्तिम अड़ है, उसीके लिये आसन आदि अज्ञोंका अनुष्ठान है। आसनको 
समाधिका बहिरंग साधन भी बतलाया गया है। अतः किसी प्रकारकी भी 
समाधिको आसनकी स्थिरताका उपाय बतलाना युक्तिसंगत नहीं होता । सज्जन 
विद्वान्‌ अनुभवी महानुभाव इसपर विचार करें ॥ ४७॥ 

ततो इन्द्दानभिघातः ॥ ४८ ॥॥ 


ततः-उस (आसनकी सिद्धि) से; इन्द्दानभिघातः- (शीत-उष्ण आदि) 
इन्द्रोंका आघात नहीं लगता। 


* श्रीमद्धगवद्गीतामें जिस आसनपर बैठकर योगाभ्यास करनेके लिये कहा है, उसे 
स्थिर और अचल स्थापन करनेके लिये कहा है और उसपर बैठनेका तरीका इस प्रकार 
बतलाया है कि शरीर, गला और सिर--ये तीनों सीधे और स्थिर रहें, वहाँ भी किसी 
विशेष आसनका नाम नहीं दिया है (देखिये गीता अध्याय ६, इलोक ११ से १३ तक 
तथा श्वेता०ग उ० २।८, १०) | | ह 
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दे कर कद जद हे जे जद जौ 7 डर हर हि जौ जे डरे फ़ पर डे हरे हे जि डर हि हरि हि अर अर हे हे अर अर अर हे हे है है है हे जैर और और डर है है जैए है फेज डर है उहे हरे हे जे फ हर जे जज जैज जे डर जे फेज डे 


व्याख्या---आसन-सिद्धि हो जानेसे शरीरपर सर्दी, गर्मी आदि द्रन्द्रोंका 
प्रभाव नहीं पड़ता, शरीरमें उन संबको बिना किसी प्रकारकी पीड़ाके सहन 
करनेकी शक्ति आ जाती है। अतः वे इन्द्र चित्तको चंचल बनाकर साधमनमें 
विघ्न नहीं डाल सकते ॥ ४८ ॥ ह 
: सम्बन्ध--अब गआणायामका सामान्य लक्षण बतलते हैं-- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविंच्छेद: प्राणायाम: ॥ ४९ ॥ 


तस्मिन्‌ सति-उस आसनकी सिद्धि होनेके बाद; श्वासप्रश्चासयो:-थास 
और प्रथ्वासकी; गतिविच्छेदः-गतिका रुक जाना; प्राणायाम: प्राणायाम' है। 

व्याख्या--प्राणवायुका उरीरमें प्रविष्ट होना थ्ास है और बाहर 
निकलना प्रश्चास है। इन दोनोंकी गतिका रुक जाना अर्थात्‌ प्राणवायुकी 
गमनागमनरूप क्रियांका बंद हो जाना ही प्राणायामका सामान्य लक्षण है। 

यहाँ आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना बतलाया है। 
इसमें यह प्रतीत होता है कि आसनकी स्थिरताका अभ्यास किये बिना ही जो 
प्राणायाम करते हैं, वे गलत रास्तेंपर हैं। प्राणायामका अभ्यास करते समय 
आसनकी स्थिरता परम आवश्यक है॥ ४९ ॥ 

सम्बन्ध--3क्त ग्राणायामके भेदोंको समझानेके लिये तीन ग्रकारके प्राणायामोंका 
वर्णन करते हैं--- 3 

बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो 

दीर्घसूक्ष्म: ॥ ५० ॥ | 

बाह्य|भ्यन्तरस्तम्भवृत्ति:- (उक्त प्राणायाम) बाह्यवृत्ति, आशभ्यन्तरवृत्ति 
ओर स्तम्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकॉरंका) होता है, (तथा वह); देशकाल- 
संख्याभिः-देश, काल और संख्याद्वारा; परिदृष्ट:-भलीभाँति देखा जाता 
हुआ; दीर्घसूक्ष्म:-लम्बा और हलका (होता जाता है) । 

व्याख्या--अगले सूत्रमें जिस प्राणांयामके लक्षण किये गये हैं उसे 


साधनपाद--२ ८६५ - 


दे है है औहे डे जद हरे और हुए और जे “हे है जे डरे हुए फरे फ़ै जौ जे हर है हे है है है डे हे और डरे जद जै फैे डर जी हरे डे है है हरे है डे डे है है है है जे फै जैज हद है कै हरे है डे डरे डै हे जे डरे जैै है फै फै है है 


चौथा प्राणायाम बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस. सूत्रमें तीन 
प्रकारके प्राणायामोंका वर्णन है और उन तीनों प्रकारके ही प्राणायामोंको . 
साधक देश, काल और संख्याद्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्थातक 
पहुँच चुके हैं। इस- प्रकार परीक्षा करते-करते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत 
होते जाते हैं वैसे-ही-वैसे उनमें रूम्बाई और हलकापन बढ़ता चला जाता है। . 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवृत्तिरूप तृतीय प्राणायाममें भी देशका 
सम्बन्ध रहता है, अन्यथा वह देश, काल ओर संख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? 
प्राणायामके तीन भेदोंको इस प्रकार समझना चाहिये। 

(१) बाह्मवृत्ति---प्राणबायुकी शरीरसे बाहर निकालकर बाहर ही 
जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना और साथ-ही-साथ इस 
बातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने 
समयतक ठहरा है और उतने समयमें स्वाभाविक प्राणकी गंतिकी कितनी 
संख्या होती है। यह “बाह्यवृत्ति' प्राणायाम है, इसे रेचक' भी कहते हैं; 
क्योंकि इसमें रेचनपूर्वक प्राणको. रोका जाता है । अभ्यास करते-करते यह दीर्घ 
(लम्बा) अर्थात्‌ बहुत कालतक रुके रहनेवाला और सूक्ष्म अर्थात्‌ हलका 
अनायास साध्य हो,जाता है। 

(२) आभ्यन्तरवृत्ति---प्राणवायुकी भीतर ले जाकर भीतर ही जितने 
कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना और साथ-ही-साथ यह देखते 
रहना कि आभ्यन्तर देशमें कहाँतक जाकर प्राण रुकता है; वहाँ कितने 
कालतक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने समयमें प्राणकी स्वाभाविक गतिकी 
कितनी संख्या होती है। यह ! आशभ्यन्तर' प्राणायाम है; इसे 'पूरक' प्राणायाम 
भी कहते हैं; क्योंकि इसमें शरीरके अंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता है। 
अभ्यासबलसे यह भी दीर्घ ओर सूक्ष्म होता जाता है। 

(३) स्तम्भवृत्ति--शरीरके भीतर जाने और बाहर निकलनेवाली जो 
प्राणोंकी स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्रपूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले 


६६ पातझ्लयोगदर्शन 


न कै अर जैक है जे फेक कद और जैर फरै औैर जौ फैर जौ और कै औैर और हर और और फै फौर जौ अर जौ कौर और कै कै और और और और औ है जे फै जौ और ऋ है है है #ै है फैर है हर फै है है है है हर हे है है है है है है और फै है 


जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु स्वभावसे बाहर निकला हो या भीतर गया 
हो, जहाँ हो, वहीं उसकी गतिको स्तम्भित कर देना (रोक देना) और यह 
देखते रहना कि प्राण किस देशमें रुके हैं, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके 
रहते हैं, इस समयमें स्वाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है, यह 
'स्तम्भवृत्ति' . प्राणायाम है; इसे “कुम्भक' प्राणायाम भी कहते हैं। 
अभ्यासबलसे यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे 
केवल “कुम्भक' कहते हैं और कोई-कोई चौथे प्राणायामको केवल कुम्भक 
कहते हैं । इस तीसरे और अगले सूत्रमें बतलाये हुए चौथे प्राणायामके भेदका 
निर्णय करनेमें बहुत मतभेद है। 

साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करें, उसके साथ मन्त्र अवश्य 
रहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

सम्बन्ध-- चौथे प्राणायामका वर्णन करते हैं--- 

बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१ ॥ 

बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी-बाहर ओर भीतरके विषयोंका त्याग कर देनेसे 
अपने-आप होनेवाला; चतुर्थ:-चोथा प्राणायाम है । 

व्याख्या--बाहर ओर भीतरके विषयोंके चिन्तनका त्याग कर देनेसे 
अर्थात्‌ इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल 
रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारीका त्याग करके मनको इष्टचिन्तनमें लगा 
देनेसे देश, काल और संख्याके ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो प्राणोंकी गति 
जिस-किसी देशमें रुक जाती है; वह चौथा प्राणायाम है । यह पहले बतलाये 
हुए तीन प्रकारके प्राणायामोंसे सर्वथां भिन्न है, यह बात दिखलानेके लिये 
सूत्रमें 'चतुर्थ:' पदका प्रयोग किया गया है। 

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है। इसमें मनकी 
चञ्जलता शान्त होनेके कारण अपने-आप प्राणोंकी गति रुकती है और पहले 
बतलाये हुए प्राणायामोंमें प्रयत्नद्वारा प्राणोंकी गतिको रोकनेका अभ्यास करते- 
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रे कै हरे जे हद कै है है डैै है है जी जद है जै है डै हैरे है ैे है हैर है है जैे हे जै है डर है हरे है हे है जे हद डे हे डे और जद है हे और है हे हद जद फैे डे डे डरे फौज है औै और पैर जौ फैै फुट डर और औ फै जे डी. 


करते प्राणोंकी गतिका निरोध होता है, यही इसकी विशेषता है॥ ५१॥ 
ततः क्षीयते. प्रकाशावरणम्‌॥ ५२ ॥.. 
तंत:ः-ठस (प्राणायामके अभ्यास) से; प्रकाशावरणमरप्रकाश 
(ज्ञान) का आवरण; क्षीयते-क्षीण हो जाता है। 
व्याख्या--जैसे-जैसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता है, वैसे-ही- 
वैसे उसके संचित कर्म-संस्कार और अविद्यादि छेश दुर्बल होते चले जाते 
हैं। ये कर्म, संस्कार और अविद्यादि क्लेश ही ज्ञानका आवरण (परदा) है। 
इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ 
रहता है। जब यह परदा दुर्बल होते-होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब 
साधकका ज्ञान सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो जाता है (गीता ५। १६) । 
इसलिये साधकको प्राणायामंका अभ्यास अवश्य करना चाहिये॥ ५२ ॥ 
सम्बन्ध---आणायामका दूसरा फल बतलते हैं--- ह 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ७५३ ॥। 
चन्‍तथा; धारणासु-धारणाओंमें; मनसः-मनकी; योग्यता-योग्यता 
(भी हो जाती है) । 
व्याख्या---प्राणायामके अभ्याससे मनमें धारणांकी योग्यता भी आ 
जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता 
है॥ ५३ ॥ 
संम्बन्ध--अब प्रत्याहारके लक्षण बतलाते हैं-- े0 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
ह प्रत्याहारः ॥ पढे ॥.. 
स्वविषयासम्प्रयोगे-्अपने विषयोंके सम्बन्धसे रहित . होनेपर; 
इन्द्रियाणाम-इन्द्रियोंका; चित्तस्वरूपानुकारः: इब-जो चित्तके स्वरूपमें 
तदाकार-सा हो जाना है, वह; प्रत्याहारः-प्रत्याहार है। < .'.. 
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नह जे जे फर अरे और और जद अर कै फैर फैर फऑए जद है जे कर है फै जद फैर है जैज फैए हि जौ जे जौ फैर कै जै जैए जद है औैर फै फैर कफ हे हर फैर है और हर रे है औैर हर है कै और फैर है फ़ैर फै और है है #ै है है हर है है औै 


* व्याख्या---उफक्त प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन और 
इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद इन्द्रियोंकी बाह्यवृत्तिको सब ओरसे 
समेटकर मनमें विलीन करनेके अभ्यासका नाम “्रत्याहार' है। ज़ब 
साधनकालमें साधक इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग करके चित्तको अपने ध्येयमें 
लगाता है, उस समय जो इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर न जाकर चित्तमें 
विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होनेकी पहचान है। यदि उस 
समय भी इन्द्रियाँ पहलेके अभ्याससे इसके सामने बाह्य विषयोंका चित्र 
उपस्थित करती रहें तो समझना चाहिये कि ग्रत्याहार नहीं हुआ । उपनिषदोंमें 
भी 'वाक' शब्दसे उपलक्षित इन्द्रियोंको मनमें निरुद्ध करनेकी बात कहकर 
यही भाव दिखलाया है* ॥ ५४ ॥ 
। सम्बन्ध --- अब ग्रत्याहारका फल बतल्त्रकर इस द्वितीय पादकी समाप्ति करते हैं--- 
ततः परमा वद्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥| ५० ॥। 
ततः-उस (प्रत्याहार) से; इन्द्रियाणामरइन्द्रियोंकी; परमा"परम; 
वहयता-वश्यता (हो जाती है) । 
व्याख्या--प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्द्रियाँ उसके सर्वथा 
वशमें हो जाती हैं, उनकी स्वतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो जाता हैं। 
प्रत्याहारकी सिद्धि हो जानेके बाद इन्द्रिय-विजयके लिये अन्य साधनकी 
आवश्यकता नहीं रहती ॥ ५५॥ 


सन्---नन- जै लननस+ 


* यच्छेद्वाड्डनसी प्राज्ः।. (कठ० १।३। १३) | 
- बुद्धिमान्‌ मनुष्यको,उचित है कि बह वाक्‌ आदि इच्द्रियॉंकों बाह्य विषयोंसे हटाकर 
मनमें विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो-- 
* मनमें विषयोंकी स्फुरणा न रहे ।' 


5७% श्रीपरमात्मने नमः 
विभूतिपाद-- ३ 
सम्बन्ध -- दूसरे पादमें योगाक़ोंके वर्णणका- आरम्भ करके यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और ग्रत्याहार--इन पाँच बहिरज्र-साधनोंका फलसहित वर्णन किया गया; शेष 
धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीन अन्तरड्र-साधनोंका वर्णन इस पादमें किया जाता 
है; क्योंकि ये तीनों जबं किसी एक ध्येंयमें पूर्णतया किये जाते हैं, तब इनका नाम संयम 
हो जाता है। योगकी विभूतियाँ प्राप्त करनेके लिये संयमकी आवश्यकता है, अतः इन 
अन्तरड्र-साधनोंका वर्णन साधनपादमें न करके इस विभूतिपादमें करते हुए पहले धारणाका 
स्वरूप बतलाते हैं-- 
देशबन्धश्षित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

चित्तस्थ देशबन्धः- (बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी) किसी एक देशमें 
चित्तको ठहराना; धारणा-धारणा है। 

व्याख्या--नाभिचक्र, हृदय-कमल आदि ररीरके भीतरी देश हैं और 
आकाश या सूर्य-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ 
बाहरके देश हैं, उनमेंसे किसी एक देशमें चित्तकी वृत्तिको लगानेका नाम 
'धारणा' है॥ १॥ ह । 

सम्बन्ध-- ध्यानका स्वरूप बतलाते हैं-- 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ २ ॥ 

'तत्र- (जहाँ चित्तको लगाया जाय) उसीमें; प्रत्ययैकतान्ता-वृत्तिका 
एकतार चलना, ध्यानम-ध्यान है। 

व्याख्या--जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तका 
एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवल ध्येयमात्रकी एक ही तरहकी तवृत्तिका प्रवाह 
चलना, उसके बीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न उठना 'ध्यान' है॥ २ ॥ 
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4. मर जम कक और पर अर कर कक कै कर कर अर और कक औ पर डर के कै और कै कै औ की फेक औ हे कै और कै के जी कै की जैक कैप कै कै पे कै. औ पक कै के औ कै कै कै कै मै कै जे 
सम्बन्ध-- समाधिका स्वरूप बतलाते हैं-- 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥| ३ ॥ 


अर्थमात्रनिर्भासम-जब (ध्यानमें) केवल ध्येयमात्रकी ही प्रतीति होती 
है और; स्वरूपशून्यमिब-चित्तका निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता है, तब; 
तदेव-वही (ध्यान ही); समाधि:-समाधि हो जाता है। 

व्याख्या--धध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकास्में परिणत हो जाता है, 
उसके अपने स्वरूपका अभाव-सा हो जाता है, उसको ध्येयसे भिन्न उपलब्धि 
नहीं होती, उस समय उस ध्यानका ही नाम 'समाधि' हो जाता है | यह लक्षण 
निर्वितर्क समापत्तिके नामसे पहले पादमें किया गया है (योग० १ ।॥४३) ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--5क्त तीनों साधनोंका सांकेतिक नाम बतलाते हैं-- 

अयमेकत्र संयम: ॥। ४ ।॥ 

एकत्र-किसी एक ध्येय-विषयमें; त्रयम-तीनोंका होना; संयमः-संयम है । 

व्याख्या--किसी एक ध्येय पदार्थमें धारणा, ध्यान और समाधि--ये 
तीनों होनेसे 'संयम' कहलाता है । अतः इस ग्रन्थमें जहाँ-तहाँ किसी विषयमें 
संयम करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय तो संयमके नामसे 
किसी एक ध्येयमें तीनोंका होना समझ लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--संयमकी सिद्धिका फल बतलाते हैं-- 

तज्जयात्प्ज्ञालोक:ः ॥ ५ ॥। 

तज्जयातजःउसको जीत लेनेसे; प्रज्ञालोकः-बुद्धिका प्रकाश होता है। 

व्याख्या--साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त कर लेता 
है, अर्थात्‌ चित्तमें ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषयमें वह संयम 
करना चाहे, उसीमें तत्काछ संयम हो जाता है, उस समय योगीको बुद्धिका 
प्रकाश प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसकी बुद्धिमें अलौकिक ज्ञानशक्ति आ जाती 


है। इसीको प्रथम पादमें अध्यात्मप्रसादके और ऋतम्भरा प्रज्ञाके नामसे कहा 
है (योग० १ ।४७-४८) ॥ ५॥ 


# बनकर. के ५ « 


विभूतिपाद--३ 8. 


जे फैर हद फौए औैर फै फै जैद जौ फै फेर अर हरे और फ फि फे फे जे जद जद फैद फए जौ फ पदे डे हद जुरे है है हरे डर फै हे डे हरे हरे जे 'मद हर डे अर अऔद जद फौर जद जौर जद जौद जद और जद जद जद जद जे हर 'फदे और और जद है अरे है हैर हौ। 


सम्बन्ध--- संयमके अ्रयोगकी विधिका वर्णन करते हैं--- 
तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६ ॥। 

तस्थ-उस (संयम) का (क्रमसे); भूमिषु-भूमियोंमें; विनियोगः- 
विनियोग (करना चाहिये) । 

व्याख्या--संयमका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये अर्थात्‌ पहले स्थूल 
विषयमें संयम करना चाहिये। वह स्थिर हो जानेपर सूक्ष्म विषयोंमें क्रमसे 
संयम करना चाहिये। इसी प्रकार जिस-जिस स्थलमें संयम स्थिर होता जाय, 
उस-उससे आगे बढ़ते रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त तीनों साधनोंकी विशेषता बतलाते हैं--- 


अयमन्तरडूु पूर्वेभ्य: ॥ ७ ॥। 

पूर्वेभ्य:-पहले कहे हुओंकी अपेक्षा; त्रयमज़्ये तीनों (साधन); 
अन्तरड्रमज'अन्तरख़ हैं। . 

व्याख्या--इसके पहले अर्थात्‌ दूसरे पादमें जो योगके यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार--ये पाँच अड्डः बतलाये गये हैं, उनकी 
अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान और समाधि--ये तीनों साधन अन्तरज् हैं; 
क्योंकि इन तीनोंका योग-सिद्धिके साथ निकटतम सम्बन्ध है ॥ ७॥ 

सम्बन्ध--निर्बीज समाधिकी विशेषताका वर्णन करते हैं-- 

तदपि बहिरड्ठ निर्बीजस्थ ॥ ८ ॥। 

तदपि-वे (ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों) भी; निर्बीजस्य-निर्बीज 
समाधिके; बहिरड्रम>बहिरज्ञ (साधन) हैं। 

व्याख्या--पर-वैराग्यकी दृढ़तासे जब समाधिप्रज्ञाके संस्कारोंका भी 
निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है (योग० १। ५१) । अत 
धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अन्तस्ड्र साधन नहीं हो सकते; क्योंकि 


जल - 


उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोंका अभाव किया जाता है (योग० १॥१८); 
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'औ है और है फै है है हे है पैर है है फै औै 
जे कर मर हर हर है है है है 
3 जम मे और हि हर अर कह और कं और अर अर और और अर अर है फर फ है कफ हर हरे और जे और है कै. है हर है है है है एप है फै और कै औै है है मै ैं 


किसी भी थ्येयमें चित्तकों स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--गुणोंका स्वभाव चञ्जल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। चित्त 
गुणोंका ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्थामें नहीं रह सकता। अतः निरोध- 


समाधिके समय उसका कैसा परिणाम होता है, यह बतलानेके लिये कहते हैं-- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवतप्रादुर्भावो निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥| ९ ॥॥ 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो:. अभिभवप्नादुर्भावो-व्युत्थान-अवस्थाके 
संस्कारोंका दब जाना और निरोध-अवस्थाके संस्कारोंका प्रकट हो जाना-- 
यह; निरोधक्षणचित्तान्वय:-निरोधकालमें चित्तका निरोध-संस्कारानुगत होना; 
निरोधपरिणाम:-निरोधपरिणाम है। 

व्याख्या--निरोधसमाधिमें चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोंका अभाव हो जानेपर 
भी उनके संस्कारोंका नाश नहीं होता । उस कालमें केवल संस्कार ही शेष रहते 
हैं, यह बात पहले पादमें कही है (योग० १ । १८) । अतः निरोधकालमें चित्त 
व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकारके संस्कारमें व्याप्त रहता है, .क्योंकि चित्त 
धर्मी है और संस्कार उसके धर्म हैं; धर्मी अपने धर्ममें सदैव व्याप्त रहता है 
यह नियम है (योग० ३ । १४) । उस निरोधकाल्में जो व्युत्थानके संस्कारोंका 
दब जाना ओर निरोधसंस्कारोंका प्रकट हो जाना है तथा चित्तका निरोध- 
संस्कारोंसे सम्बन्धित हो जाना है, यह व्युत्थानधर्मसे निरोधधर्ममें परिणत 
होनारूप निरोध-परिणाम है।* निरोध-समाधिकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात-समाधि 


* यहाँ समाधि-परिणाम और एकाग्रता-परिणामके लक्षण पहले न करके पहले 
निरोध-परिणामका स्वरूप बतलाया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि आठवें सूत्रमें 
निरोधसमाधिका वर्णन आ गया। इस्नलियिं पहले निरोौध-परिणामका लक्षण बतलाना 
आवश्यक हो गया; क्योंकि पहले (योग० १। ५१ में) निरोध-सगाधिका लक्षण करते हुए 
सब तृत्तियोंके निरोधसे निर्बीज-समाधिका होना बतलाया है। अतः उसमें परिणाम न 
होनेकी धारणा स्वाभाविक हो जाती है; परन्तु जबतक चित्तकी गुणोंसे भिन्न सत्ता रहती है, 
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भी व्युत्थान-अवस्था ही है (योग० ३ । ८) । अतः उसके संसस्‍्कारोंको यहाँ 
व्युत्थान-संस्कारोंके ही अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ९॥ . 

सम्बन्ध--इसके बाद क्या होता है, सो बतलाते हैं-- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ । 

संस्कारात-संस्कारबलसे; तस्य-उस (चित्त) की; प्रशान्तवाहिता> 
प्रशान्तवाहिता (स्थिति) होती है। 

व्याख्या--' पहले सूत्रके कथनानुसार जब व्युत्थानके संस्कार सर्वथा 
. दब जाते हैं और निरोधके संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस 
संस्कारमात्र शेष चित्तमें निरोध-संस्कारोंकी अधिकतासे केवल निर्मल 
निरोध-संस्कारधारा चलती रहती है अर्थात्‌ केवल निरोध-संस्कारोंका ही प्रवाह 
चलता रहता है। यह निरुद्ध चित्तका अवस्था-परिणाम है॥ १० ॥ 

सम्बन्ध-- अब सम्प्ज्ञात-समाधिमें चित्तका जैसा परिणाम होता है, उसका वर्णन. 
करते हैं-- 

सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणाम: ॥ ११॥ 


सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौ-सब प्रकारके विषयोंका चिन्तन करनेकी 
वृत्तिका क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाली 
एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना--यह; चित्तस्य-चित्तका; समाधि- 
परिणामः:-समाधि-परिणाम है। 

व्याख्या--निरोध-समाधिके पहले जब योगीका सम्प्रज्ञात योग सिद्ध 
होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाग्र-अवस्थांका 
उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार सम्प्रज्ञात-समाधिमें केवल 
ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज स्वरूपतकका भान नहीं रहता... 


* बह अपने कारणमें विलीन नहीं हो जाता, तबतक उसमें परिणामी होना अनिवार्य है। इसलिये 
निरोध-परिणाम किस प्रकार होता है, यह जाननेकी इच्छा स्वाभाविक हो जाती-है। 


की । 
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(योग० १ । ४३); वह चित्तका विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-अवस्थामें परिणत हो 
जानारूप समाधि-परिणाम है॥ ११॥ 
सम्बन्ध-- उसके बादकी स्थितिका वर्णन करते हैं। 


ततः पुनः शान्‍्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता- 
परिणाम: ॥ १२ ॥। 


ततः-उसके बाद; पुनः-फिर जब; झ्ञान्तोदितौ-शान्त होनेवाली और 
उदय होनेवाली; तुल्यप्रत्ययौ-दोनों ही वृत्तियाँ एक-सी हो जाती हैं, तब वह; 
चित्तस्य-चित्तका; एकाग्रतापरिणाम:-एक़ाग्रता-परिणाम है । 

व्याख्या--जब चित्त विज्षिप्त-अवस्थासे एक़ाग्र-अवस्थामें प्रवेश करता 
है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि-परिणाम है। 
जब चित्त भलीभाँति समाहित हो चुकता है, उसके बाद जो चित्तमें परिणाम 
होता रहता है, उसे एकाग्रता-परिणाम कहते हैं। उसमें शान्त होनेवाली तृत्ति 
और उदय होनेवाली वृत्ति एक-सी ही होती है। 

पहले कहे हुए समाधि-परिणाममें तो शान्त होनेवाली और उदय 
होनेवाली वृत्तिमें भेद होता है, किन्तु इसमें शान्त होनेवाली और उदय 
होनेवाली तृत्तिमें भेद नहीं होता, यही समाधि-परिणाममें और 
एकाग्रता-परिणाममें. अन्तर हैं | सम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रथम अवस्थामें समाधि- 
परिणाम होता है और उसकी परिपक्क-अवस्थामें एकाग्रता-परिणाम होता है। 
इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली स्थितिको ही पहले पादमें 
निर्विचार-समाधिकी निर्मलताके नामसे कहा है (योग० १ ।४७) ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--उपर्युक्त परिणामौके नाम बतलांतै हुए उनके उदाहरणसे अन्य समस्त 
वस्तुओंमें होनेवाले परिणामोंकी व्याख्या करते हैं-- 


एतेन भूतेन्द्रयिषु... धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: ॥ १३ ;॥ 
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एतेन- (ऊपर जो चित्तके परिणांम बतल्ा चुके हैं) इसीसे; 
भूतेन्द्रियेषु-पाँचों भूतोंमें और सब इन्द्रियोंमें होनेवाले; धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामा:-धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम-- (ये 
तीनों परिणाम); व्याख्याता:-कहे जा चुके | 

व्याख्या--पहले नवें और दसवें सूत्रमें तो निरोध-समाधिके समय 
होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामका 
वर्णन किया गया है तथा. ग्यारहवें और बारहवें सूत्रमें सम्प्रज्ञात-समाधिके 
समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था- 
परिणामका वर्णन किया गया है। इसी तरह संसारकी समस्त वस्तुओंमें ये 
परिणाम बराबर होते रहते हैं; क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी हैं, अतः उनके 
कार्योमें परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिये इस सूत्रमें यह बात कही 
गयी है कि ऊपरके वर्णनसे ही पाँचों भूतोंमें ओर समस्त इन्द्रियोंमें होनेवाले 
धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामोंको समझ लेना चाहिये। इनका भेद 
उदाहरणसहित समझाया जाता है। 

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सांख्य और योगके सिद्धान्तमें कोई भी 
पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता । जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न 
होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी और लुप्त होनेके बाद भी 
विद्यमान है (योग० ४ । १२) | 

(१) धर्म-परिणाम--जब किसी धर्मीमें एक धर्मका लय होकर दूसरे 
धर्मका उदय होता है, उसे 'धर्म-परिणाम' कहते हैं-। जैसे नवें सूत्रमें चित्तरूप 
धर्मके व्युत्थानसंस्काररूप धर्मका दब जाना और निरोधसंस्काररूप धर्मका 
प्रकट होना बतलाया गया है । यही धर्मोमें विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मीका 
धर्म-परिणाम है । इसी प्रकार ग्यारहवें सूत्रमें जो सर्वार्थतारूप धर्मका क्षय और 
एकाग्रेंतारूप धर्मका उदय बतलाया गया है, यह भी चित्तरूप धर्मीका धर्म- 
परिणाम है। इसी तरह मिट्टीमें पिण्डरूप धर्मका क्षय और घटरूप धर्मका 
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उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय और ठीकरी. (फूटे हुए घटके टुकड़े) 
रूप धर्मका उदय होना--सब प्रकारके धर्मोमें विद्यमान रहनेवाले मिट्टीरूप 
धर्मीका धर्म-परिणाम है। इसी तरह अन्य संमस्त वस्तुओंमें भी समझ लेना 
_ चाहिये। 

ह (२) लक्षण-परिणाम--यह परिणाम भी धर्म-परिणामके साथ-साथ 


हो जाता है। यह लक्षण-परिणाम धर्ममें होता है (योग० ४ | १२) । वर्तमान - 


धर्मका लप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण-परिणाम है, अनागत धर्मका प्रकट 
होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है ओर प्रकट होनेसे पहले वह अनागत 
लक्षणवाला रहतां है। इन तीनोंको धर्मका “लक्षण-परिणाम' कहते हैं। 
: श्यारहवें सूत्रमें जो चित्तंके सर्वार्थता-धर्मका क्षय होना बतलाया गया है, वह 
उसका अतीत लक्षण-परिणाम है और जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना 
बतलाया है, वह उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है। उदय होनेसे पहले वह 
अनागत  लक्षण-परिणाममें था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुंओंके परिणामोंके 
विषयमें भी समझ लेना चाहिये | 
(३) अवस्था-परिणाम--जो वर्तमान लक्षणयुक्त  धर्ममें नयापनसे 
पुरानापन आता-जाता हैं, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान 


लक्षणको छोड़कर अतीत लक्षणमें चला जाता है, यह लक्षणका 'अवस्था- 
परिणाम' है। एकादश सूृत्रके वर्णनानुसार जब चित्तरूप धर्मीका वर्तमान 
लक्षणवाला सर्वार्थतारूप धर्म दबकर अतीत लक्षणको प्राप्त होता है, उस _ 


वर्तमान कालमें जो उसके दबनेका क्रम है वह उसका अवस्था-परिणाम है 
और जो एकाग्रतारूप धर्म अनागत लक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है तब 
उसका जो उदय होनेका क्रम हैं, वह भी अवस्था-परिणाम है। दसतें सूत्रमें 
निरुद्ध चित्तके अवस्था-परिणामका और बारहवेंमें एकाप्चित्तके अवस्था- 
परिणामका वर्णन है। इसे प्रकार यह एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी 
अवस्थामें परिवर्तन होते जाना ही अवस्था-परिणाम है। यह अवस्था-परिणाम 
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प्रतिक्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक अवस्थामें 
नहीं रहती। यही बात दसवें और बारहवें सूत्रोंमें निरोधधर्मके और 
एकाम्रधर्मके वर्तमान लक्षण-परिणाममें एक प्रकारके संस्कार और तृत्तियोंका 
क्षय और उदय बतलाकर दिखलायी गयी है। हम बालकसे जवान और 
जवानसें बूढ़े किसी एक दिनमें या एक घड़ीमें नहीं हुए, हमारा यह अवस्था- 
परिणाम अर्थात्‌ अवस्थाका परिवर्तन प्रतिक्षणमें होता हुआ ही यहाँतक पहुँचा 
है। इसीको अवस्था-परिणाम कहते हैं। यह परिणाम विचारद्वारा समझमें 
* आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता । आगे कहेंगे भी कि क्रमका ज्ञान परिणामके 
अवसानमें होता है (योग० ४ । ३३) । 

धर्मपरिणाममें तो धर्मकि धर्मका परिवर्तन होता है, लक्ष्ण-परिणाममें 
. पहले धर्मका अतीत हो जाना और नये धर्मका वर्तमान हो जाना---इस प्रकार 
; धर्मका लक्षण बदलता है और अवस्था-परिणाममें धर्मके वर्तमान लक्षणसे 
, युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती है । पहले परिणामकी अपेक्षा 
दूसरा सूक्ष्म है और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--- धर्म और धर्मीका विवेचन करनेके लिये धर्मीका स्वरूप बतत्त्रते हैं--- 

चान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी | १४ ॥॥ 

च्ञान्तोदिंताव्यपदेश्यधर्मानुपाती-अतीत, वर्तमान और आनेवाले धर्मोमें 
जो अनुगत (व्याप्त) रहता (आशधाररूपमें विद्यमान रहता है) वह; धर्मी- 
धर्मी है। हि 

व्याख्या--द्रव्यमें सदा विद्यमान रहनेवाली अनेकों शक्तियोंका नाम धर्म 
है और उसके आधारभूत द्रव्यका नाम धर्मी है। भाव यह है कि जिस कारणरूप 
पदार्थसे जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है; वे सब 
उसके धर्म हैं, वे एक धर्मीमें अनेक रहते हैं तथा अपने-अपने निमित्तोंके 
मिलनेपर प्रकट और शान्‍्त होते रहते हैं। उनके तीन भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) अव्यपदेशय--जो धर्म धर्मामें शक्तिरूपसे विद्यमान रहते हैं, 
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रे है है है है कै है है ैै है है और है है है कै है फै कै #ै है हरे जद करे कै है है करे है हर पर मरे #ै मै कै है है है औै और है है है है औऔै है और है है ैर और कर ै और और डर और फै हर है फैै हर है पर जै हर फै है 


व्यवहारमें आने लायक न होनेके कारण जिनका निर्देश-नहीं किया जा सकता, 
वे “अव्यपदेश्य' कहलाते हैं। इन्हींको अनागत या आनेवाले भी कहते हैं। 
जैसे जलमें बर्फ और मिट्टीमें बर्तन अपना व्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे 
पहले शक्तिरूपमें छिपे रहते हैं। 

(२) उदित--जो धर्म पहले शक्तिरूपसे धर्मीमें छिपे हुए थे, वे जब 
अपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते हैं, तब 'उदित' कहलाते हैं | इन्हींको 
“वर्तमान' भी कहते हैं । जैसे जलमें शक्तिरूपसे विद्यमान बर्फका प्रकट होकर 
वर्तमानरूपमें आ जाना, मिट्टीमें शक्तिरूपसे विद्यमान बर्तनोंका प्रकट होकर 
वर्तमानरूपमें आ जाना | 

. (३) जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मीमें विलीन हो जाते हैं, वे 
'शान्त” कहलाते हैं, इन्हींको 'अतीत” भी कहते हैं। जैसे बर्फका गलकर 
जलमें विललीन हो जाना ओर घड़ेका फूटकर मिट्टीमें विलीन हो जाना । 

धर्मोकी शान्त, उदित और अव्यपदेश्य--इन तीनों स्थितियोंमें ही धर्मी 
सदा ही अनुगत रहता है । किसी कालमें धर्मकि बिना धर्म नहीं रहते ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--एक ही धर्मीके भिन्न-भिन्न अनेक धर्म-परिणाम कैसे होते हैं, यह 
बतलाते हैं-- 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥| १५ ॥। 
परिणामान्यत्वे-परिणामकी भिज्ञतामें; क्रमान्यत्वम"क्रमकी भिन्नता; 
हेतुः:-कारण है॥ 

व्याख्या--एक ही द्रव्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम होता है, दूसरे 
क्रमसे उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा 
ही परिणाम होता है। जैसे हमें हूईसे बँख बनानों है तीं पहले रूईको धुनकर 
उसकी पूनी बनाकर चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस 
सूतका लम्बा ताना करेंगे, फिर उसे तानेमेंसे पार करके रोलपर चढ़ायेंगे, फिर 
“व” मेंसे पार करके उसके आधे तन्तुओंको ऊँपर उठायेंगे, आधोंको नीचे ले 
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जायँंगे और बीचमें भरनीका सूत फेंककर उस धागेको यथास्थान बैठायेंगे, 
फिर ऊपरवाले धागोंको नीचे लायेंगे और नीचेवालोंको ऊपर ले जायेंगे, इस 
तरह क्रमसे करते रहनेपर अन्तमें वस्त्ररूपमें रूईका परिणाम होगा | पर यदि 
हमें उसी रूईसे दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बट दे 
देनेसे तुरंत बन जायगी और यदि कुएँमेंसे जल निकालनेकी रस्सी बनानी है 
तो पहले सूत बनाकर उन धागोंको तीन या चार भागोंमें लम्बा करके बट 
लगानेसे रस्सी बन जायगी। इनमें भी जैसा वस्त्र या जैसी बत्ती या जिस 
प्रकारकी रस्सी बनानी है वैसे ही उनमें क्रमका भेद करना पड़ेगा | इसी तरह 
दूसरी वस्तुओंमें भी समझ लेना चाहिये। 

इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममें परिवर्तन करनेसे एक ही धर्मी 
भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले धर्मसि युक्त हो जाता है, उसके परिणामकी 
भिन्नताका कारण क्रमकी भिन्नता ही है, दूसरा कुछ नहीं। क्रमकी भिन्नता 
सहकारी कारणोंके सम्बन्धसे होती है। जैसे ठंडके सम्बन्धसे जलमें बर्फरूप 
धर्मके प्रकट होनेका क्रम चलता और गर्मके संयोगसे स्टीम (भाप) बननेका 
क्रम आरम्भ हो जाता है॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- उक्त संयम किस ध्येय-वस्तुर्में सिद्ध कर लेनेपर उससे क्या फल मिलता 
है; इसका वर्णन यहाँसे इस पादकी समाप्तिपर्यन्‍्त किया गया है। इनको ही योगकी “विभूति' 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकारका महत्त्व कहते हैं। (इन सबको समझकर योगीको चाहिये कि 
अपने लिये जो सबसे बढ़कर फल मालूम पड़े, उसे चुन ले ।) 

ऊपर तीन ग्रकारके. परिणामोंका वर्णन किया गया, अतः पहले इनमें रुयम करनेका 
फल बतलाते हैं-- 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 

परिणामत्रयसंयमात्‌- (उक्त) तीनों परिणामोंमें संयम  करनेसे; 
अतीतानागतज्ञानम>अतीत (भूत) और अनागत (भविष्य---होनहार) का 
ज्ञान (हो जाता है) । 
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व्याख्या-- धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम-- 
इस प्रकार जिन तीन परिणामोंका पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों 
परिणामोंमें संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि कर लेनेसे योगीको 
उनका साक्षात्कार होकर भूत ओर भविष्यका ज्ञान हो जाता है | अभिप्राय यह 
है कि जिस वर्तमान वस्तुके विषयमें योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल 
कारण क्या है और यह किस ढंगसे बदलती हुई कितने कालमें वर्तमान रूपमें 
आयी है और भविष्यमें किस प्रकार बदलती हुई कितने कालमें किस प्रकार 
अपने कारणमें विलीन होगी ? तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामोंमें संयम 
करनेसे जान सकता है ॥ १६ ॥ 

सम्बन्ध-- इसी.अ्रकार अब दूसरी विभूतियोंका वर्णन करते है--- - 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्पविभाग- 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥। १७ ॥। 


शब्दार्थप्रत्यवानामर्शब्द, अर्थ ओर ज्ञान--इन तीनोंका; इतरेतरा- 
ध्यासातनजो एकमें दूसरेका अध्यास हो जानेके कारण; संकरः-मिश्रण हो 
रहा है; तत्मविभांगसंयमात्‌लउसके विभागमें संयम करनेसे; सर्वभूतरुत- 
ज्ञानमज़्सम्पूर्ण प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान (हो जाता है) । 

व्याख्या--वस्तुके नाम, रूप और ज्ञान--यह तीनों यद्यपि परस्पर 
भिन्न हैं, जैसे 'घट* यह शब्द मिट्टीसे बने हुए जिस पदार्थका संकेत करता 
है, उस पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । इसी प्रकार उस घटरूप पदार्थकी जो 
प्रतीति होती है, वह चित्तकी वृत्तिवशेष है। अतः वह भी घटरूप 
पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ 
मिट्टीका धर्म है और वृत्ति चित्तका धर्म है तथापि तीनोंका परस्पर अभ्यासके .. 
कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचारद्वारा इनके विभागको 
समझकर उस विभागमें संयम कर लेता है, तब उसको समस्त ग्राणियोंकी 
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वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है *॥ १७॥ | 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम॥ १८ ॥ 


संस्कारसाक्षात्करणात्‌- (संयमद्वारा) संस्कारोंका साक्षात्‌ कर लेनेसे; 
पूर्वजातिज्ञानमजपूर्वजन्मका ज्ञान (हो जाता है) । ह 

व्याख्या--प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इन्द्रियों और 
मन-बुद्धिद्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके अन्तःकरणमें 
संस्काररूपमें संचित रहते हैं। उक्त संस्कार दो प्रकारके होते हैं--एक 
- वासनारूप, जो कि स्मृतिके कारण.हहैं, दूसरे धर्माधर्मरूप जो कि जाति, आयु 
और भोगुके कारण हैं--ये दोनों. ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे 
संगृहीत होते आ रहे हैं (योग० २।१२, ४।८ से ११) । उन संस्कारोंमें .. 
संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता है। .. 
: जैसे अपने पूर्व संस्कारोंके साक्षात्कारसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है. 
उसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंमें संयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका भी ज्ञान हो 
सकता है॥ १८ ॥ 


प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 


अत्ययस्य-दूसरेके चित्तका (संयमद्वारा साक्षात्कार कर लेनेसे); : 
परचित्तज्ञानम-दूसरेके चित्तका ज्ञान (हो जाता है) । | 

व्याख्या--श्रीविज्ञानभिक्षुका अर्थ है कि संयमद्वारा अपने चित्तकी 
वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही दूसरेके चित्तको जान ... 


* सूत्रकारने जिस संयमका जो फल बतलाया है, उसका अनुवादमात्र मैंने कर दिया 
है। उस संयमका वह फल कैसे होता है और क्यों होता है--यह मेरी समझके बाहरकी 
बात है; क्योंकि मैं योगी नहीं हूँ और मैंने कभी किसीं संयमको सिद्ध करके उसका फल 
प्राप्त भी नहीं किया है । इस परिस्थितिमें उसके विषेयमें कुछ भी लिखना मेरी समझमें उचित 
नहीं है। 
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है हर जैै है कै फै है फैै फ़ैर ४ै कै है है फैर #ै फरै ैर है है है डर फै फैर फै हरे फै है है +ै है कै हरे कै फैट जैर रे फ़ैर #ै ज़ैर फैरै पैर फै है हर डे है है फै कै है #ैे फैर ैर हर हैरै और है हरे और फैरै और हे अर हरे हर है है है 


लेता है कि यह कुछ चिन्तन करनेमें लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रश्षिप्त है या 
मूढ़ है या प्रशान्त है इत्यादि । किंतु दूसरे टीकाकारोंने यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है । 

इस ग्रन्थमें प्रायः चित्तकी वृत्तिविशेषको- या ज्ञानको ही प्रत्यय नामसे 
कहा गया है। किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारोंने प्रत्ययका अर्थ चित्तवृत्ति न छेकर 
चित्त लिया है; क्योंकि इस सूत्रमें उसके साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा 
है और अगले सूत्रमें वत्तिसहित ज्ञानका निषेध किया है तथा इस सूत्रमें यह 
स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल बतलाया गया है | किंतु 
फलमें 'पर' शब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्तका माना 
है। वास्तवमें क्या बात है, ठीक समझमें नहीं आती ॥ १९ ॥ 

सम्बन्ध-- उसीको स्पष्ट करते हैं--- 

न च तत्सालम्बनं तस्थाविषयीभूतत्वात्‌ ॥| २० ॥ 


चखर-किंतु; तत-वह ज्ञान; सालम्बनमज"आलम्बनसहित; न-नहीं होता; 
तस्य अविषयीभूतत्वात-क्योंकि (वैसा चित्त) योगीके चित्तका विषय नहीं है । 

व्याख्या--चित्तके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका ज्ञान होता 
है, वह केवल चित्तके स्वरूपमात्रका ही होता है, उस चित्तके सालम्बनका यानी 
उसका चित्त जिस वस्तुका चिन्तन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
योगीके चित्तका विषय दूसरेका चित्त है, उसका आलम्बन नहीं ॥ २०.॥ 

सम्बन्ध --- अब दूसरी सिद्धिका वर्णन करते हैं--- 

कायरूपसंयमात्‌ तदयग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षु:प्रकाशा- 

सम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥॥ २१ ॥ 


कायरूपसंयमातल्शरीरके रूपमें संयम कर लेनेसे; तदग्राह्मशक्ति- 
स्तम्भे-जब उसकी ग्राह्मशक्ति रोक ली जाती है, तब; चश्षु:प्रकाशासम्प्रयोगे- 
चक्षुके प्रकाशका उसके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण; अन्तर्धानम-योगी 
अन्तर्धान हो जाता है। 
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दे कट फ के अर की जुट की और कै जै डरे जैर जद डे ओह जै फ जै औै औ है जै जैक ज है जैर हर फऔै जे जै फै है जैर है जैज है डरे जै हे है है कहे हे है है है है हे फहे और जे है फैे जैै है है है फै डे डे और फैे है जे डे 


.._ व्याख्या--जब योगी अपने रशरीरके रूपमें संयम कर लेता है; तब वह 
: दूसरेके देखनेमें आनेवाली शरीरकी दृह्यताद्क्तिका संकल्पमात्रसे अवरोध 
कर सकता है; उसका अवरशेध कर लेनेपर दूसरोंके नेत्रोंकी प्रकाशनशक्तिसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता । इसका नाम 
अन्तर्धान है। 

इसी तरह यदि योगी शब्दमें संयम कर लेता है तो उसके शब्दको कोई 
नहीं सुन सकता। यदि शरीरके स्पर्शमें संयम कर लेता है, तो उसे कोई छू 
नहीं सकता---इत्यादि सिद्धियाँ भी उपलक्षणसे समझ लेनी चाहिये ॥ २१ ॥ 

सम्बन्ध--अन्य सिद्धिका वर्णन करते हैं-- ... 

सोपक्रमं॑ निरुपक्रमं चर कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 

._ सोपक्रममःउपक्रमसहित; च्-ओर; निरुपक्रमम-उपक्रमरहित--ऐसे 
दो प्रकारके; कर्मनकर्म होते हैं; तत्संयमातःउनका संयम कर लेनेसे 
योगीको); अपरान्तज्ञानमल्मृत्युका' ज्ञान हो जाता है; बा"अथवा; 

असि्ष्टिभ्य:-अरिष्टोंसे भी (मृत्युका ज्ञान हो जाता है) । 

व्याख्या--जिन कर्मेके फलस्वरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण होता है 
वे दो प्रकारके होते हैं--- (१) सोपक्रम--जिनके फलका आरम्भ हो चुका 
है, जो कि अपना फल देनेमें लगे हुए हैं। (२) निरुपक्रम--जिसके फल- 
“'भोगका आरम्भ नहीं हुआ हैं। इन दोनों प्रकारके कर्मोमें संयम करके जब 
मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने 
अंशमें अपना फंल दे चुके हैं और कौन-से कर्मोका कितना फल-भोग बाकी 
है और इनकी गतिके हिसाबसे कितने कालमें दोनों प्रकारके समस्त कर्मोकी 
समाप्ति हो जायगी, तब उसे अपनी मृत्युका अर्थात्‌ शरीरनाशक़े समयका 
पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 

इसके सिवा, अरिष्टोंसे अर्थात्‌ बुरे चिह्लोंसे भी मृत्युका ज्ञान हो जाता है, 
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है है कै # कै हुए है कै कै कै फरैर हैर कै हरे हैरै है फ़ै फ़ै कै कैद है कै है है फ़ैर फैरै जैर जुर कर फरैर फैद है जै जैर है हर फै है #ै कैद कै कै है है है कै है #ैै कै और हैँ है कै हरे जैर है और हरे है हरे है है और कै फरै रे जे है 


. परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान-ज्ञान है ॥ २२॥ 
मैत्रयादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 


मैत्री आदिषु-मैत्री आदि भावनाओंमें (संयम करनेसे) (मैत्री आदि 
विषयक) ; बलानि-बल मिलते हैं। 
५... व्याख्या--पहले (योग० १। ३३ से) मैत्री, करकूणा और मुदिता--इन 
' तीन प्रकारकी भावनाओंका वर्णन है। चौथी जो उपेक्षा है, वह भावना नहीं 
है, भावनाका त्याग है। उनमेंसे पहली जो सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना 
“है, उसमें संयम करनेसे योगीको मित्रताकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ 
-वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुँचानेमें समर्थ हो जाता है| दूसरी जो 
“दुःखी मनुष्योंमें करूणाकी भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको करुणाबल 
प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है और उसमें 
हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थ्य आ जाती है | तीसरी जो पुण्यात्मा 


मनुष्योंमें मुदिताकी भावना है, उसमें संयम कंरनेसे मुदिताका बल प्राप्त हो 


जाता है अर्थात्‌ वह ईर्ष्यके दोषसे सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्न 
रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मनमें किद्लिन्मात्र भी चिन्ता, शोक या 
- भयकी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोंको भी अपनी ही भाँति 
प्रसन्न बनानेमें समर्थ हो जाता है ॥ २३ ॥ । 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥। 


बलेषु- (भिन्न-भिन्न) बलोंमें (संयम करनेसे); हस्तिबलादीनिन्हाथी 
आदिके बलके सदूश् (संयमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके) बल प्राप्त 
हो: छें:। । 

व्याख्या--यदि वह हाथीके बलमें संयम करता है तो उसे हाथीके 
समान बल मिल जाता है। यदि गरुड़के बलमें संयम करता है तो गरुड़के 
समान बल मिल जाता है। यदि वायुके बलमें संयम करता है तो वायुके 
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समान बल मिलता है । इसी तरह जिसके बलमें संयम करता है, वैसा ही बल 
उसे प्राप्त हो जाता है॥ २४ ॥ 


प्रवृत्तालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥। 


भ्रवृत्यालोकन्यासात-ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकाश डालनेसे; सूक्ष्म- 
व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानमर-सूक्ष्म व्यवधानयुक्त ओर दूर-देशमें स्थित वस्तुओंका 
ज्ञान (हो जाता है) । 

व्याख्या--तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया-इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकता | एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती है, जैसें परमाणु, महत्तत्त्व 
प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ जो किसी परदेमें छिपी हो, जैसे समुद्रमें 
रल, खानमें सुवर्ण, मणि आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो दूर-देशमें वर्तमान 
हो, जैसे हम आसाममें बैठे हैं और वस्तु मारवाड़में पड़ी है अथवा यों 
समझिये हि हम हिन्दुस्तानमें हैं और वस्तु अमेरिकामें पड़ी है। इनमें किसी 
भी वस्तुको जाननेके लिये जब योगी पहले पादके छत्तीसवें ओर सैंतालीसवें 
सूत्रमें तथा इस पादके पाँचवें सूत्रमें वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात्‌ प्रकाशवती 
प्रवृत्तिके प्रकाशकों उसपर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगीके प्रत्यक्ष हो 
जाती है॥ २५॥ 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥॥ २६ ॥ 

सूर्ये-सूर्यमें; संयमात-संयम करनेसे; भुवनज्ञानम"समस्त लोकोंका 
ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या--पुराणोंमें चौदहों भुवनोंका वर्णन आता है, उंनमेंसे एक भूलोक 
है, उन चौदहों भुवनोंका ज्ञान सूर्यमें संयम करनेसे हो जाता है। व्यासभाष्यमें इन 
लोकोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, परंतु आध्यात्मिक साधनके लिये 
उपयोगी न समझकर मैंने यहाँ उनका वर्णन नहीं किया है । इनके सिवा यह बात 
भी है कि इनके विषयका वर्णन ठीक-ठीक समझमें भी नहीं आता ॥ २६ ॥ 
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चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥॥ २७ ॥। 
चअन्द्रे-चन्द्रमामें (संयम करनेसे); ताराव्यूहज्ञानम-सब तारोंके व्यूह 
(स्थिति-विशेष) का ज्ञान हो जाता है। 
व्याख्या--चन्द्रमामें संयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें टिका है 
इसका यथावतृ ज्ञान हो जाता है ॥ २७॥ 
सम्बन्ध--- उसके बाद--- 
-: ध्रुव तदतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्रुवे- धुवतारोंमें (संयम करनेसे) ; तद्गतिज्ञानम-उन ताराओंकी गतिका 
ज्ञान हो जाता है। 
व्याख्या--ध्रुवतारा निश्वक है और सब ताराओंकी गतिका उससे 
सम्बन्ध है, अतः उसमें संयम करनेसे समस्त ताराओंकी गतिका अर्थात्‌ कौन 


तारा कितने समयमें किस राशि और नक्षत्रपर जायगा--इसका पूरा-पूरा ज्ञान 
हो जाता है ॥ २८ ॥ 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥। 


नाभिचक्रे-नाभिचक्रमें (संयम करनेसे); कायदब्यूहज्ञानमरशरीरके 
व्यूह (उसकी स्थिति) का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या--नाभिमें स्थित जो चक्र है, जिसमें शरीरकी समस्त नाड़ियाँ 
गुथी हुई हैं, उसमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ 
शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन-सी धातु किस प्रकार कहाँ 
स्थित है, इन सबका और समस्त नाड़ियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता 
है ॥ २९ ॥ 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 


कण्ठकूपे-कण्ठकूपमें (संयम करनेसे) ; क्षुत्पिपासानिवृत्ति:- भूख और 
प्यासकी निवृत्ति हो जाती है। 
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दे हे कै फरै हद जे है जै अरे फहै। और जौ हरे अर डे रे हे फरै डे हरे फै जौ जैरे डे जे जौ हरे अर जे हरे है जद जद जैर जद औै जौ जे जद जे हे जे जद जब जद जद फे अै हरे जद हे जि जे हरे औैे फहै हे होएे जौ जे और जे फरे फेज है जी फे 


व्याख्या--जिह्नाके नीचे एक तन्‍्तु है (जिसे जिह्ामूल भी कहते हैं), 
उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप (गड्ढा) है। उस कण्ठकूपमें संयम 
करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती है। इसमें यह कारण बतलाया जाता 
है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु टकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती 
है, उसमें संयम करनेके बाद वह नहीं होते ॥ ३० ॥ 

कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

कूर्मनाड्याम"कूर्माकार (नाड़ीमें संयम करनेसे); स्थेैर्यम"स्थिरता 
होती है। 

व्याख्या--उक्त कूपके नीचे वक्षःस्थलमें एक कछुएके आकारवाली 
नाड़ी है, उसमें संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ चित्त 
और -शरीर--दोनों स्थिर हो जाते हैं ॥ ३१-॥ 

मूर्थज्योतिषि सिद्धर्द्शनम ॥ ३२ ॥॥ ह 

' मूर्थज्योतिषि>मूर्धाकी ज्योति्में (संयम करनेसे); सिद्धदर्शनम-सिद्ध 
पुरुषोंके दर्शन होते हैं। 

व्याख्या--सिरके कपोलमें एक छिद्र है (इसीको ब्रह्मरन्ध कहते हैं), 
वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करनेवालेको पृथ्वी और 
स्वर्गलोकके बीचमें विचरनेवाले सिद्धोंके दर्शन होते हैं ॥ ३२ ॥ । 

आतिभाद्वा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥| 

चाज"अथवा; प्रातिभातत-प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे (बिना किसी 
संयमके ही); सर्वमन (योगीको पहले कही हुई) सारी बातोंका ज्ञान हो 
जाता है। 

व्याख्या--जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रमें है, उसका नाम 
प्रातिभ ज्ञान है, यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्णरूप है। अंतः जिस प्रकार 
सूर्यकी प्रभासे जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब 
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"हे डर है फै फै है फे फुट है है हे है हे है हुए है है है फै हरे जै है डे है है है है डरे है हरे रे जे है कै है है है हे हे फैै फै हे जे है है और कै जे जि जो जी जे ओर की जै औए और और और ओर ओर जद जे फट जे "है हे औै 


' वस्तुओंको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सब 
कुछ जान जाता है॥ ३३ ॥ 
हृदये चित्तसंबित्‌ ॥| ३४ ॥ 


हृदये-हृदयमें (संयम करनेसे); चित्तसंवित-चित्तके स्वरूपका ज्ञान हो 
जाता है। 

व्याख्या--इस ब्रह्मपुर नामक हृदयदेशमें गर्त (गड्ढे) के आकारवाला 
कमल है, वह चित्तका स्थान है, उसमें संयम करनेसे वृत्तियोंसहित चित्तका 
ज्ञान हो जाता है॥ ३४ ॥ 

सम्बन्ध--चित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके स्वरूपका ज्ञान हो 
जाता है। अतः अगले सूत्रमें कहते हैं-- 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्यवयाविशेषो भोगः 
परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥। 

सत्त्वपुरुषयो: अरल्थन्तासंकीर्णयो:-सत्त्व (बुद्धि! और पुरुष जो कि 
दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं (किसी प्रकार भी सम्मिलित होनेवाले नहीं 
हैं) --इन दोनोंकी; त्रत्यवाविशेष:-जो प्रतीतिका अभेद है, वही; भोग:- 
भोग है, (उसमेंसे); परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात-"परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे; पुरुषज्ञानम-पुरुषका ज्ञान (होता है) । 

व्याख्या--बुद्धि और पुरुष--दोनों सर्वथा भिन्न हैं, उनका कोई मेल 
नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड, भोग्य और चञ्जल है एवं. पुरुष 
अपरिणामी, चेतन, भोक्ता और असड्ग है। तथापि अविद्यांके कारण उनकी 
एकता-सी हो रही है, इसीका नाम अस्मिता है (योग० २। ६) । इस एकताके 
कारण दोनोंका अलग-अलग ज्ञान नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता 
है, उस दशामें इस जड-बुद्धिमें (जो कि पुरुषकी चेतनासे चेतन-सी हो रही है). 
जो सुख-दुःख और मोहरूप नाना प्रकारकी वृत्तियोंका उदय होता है, वह वृत्ति 
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हक जे हुए डे फैर फैदै फै फैए है हे जे डरे हे हरे है हद डे जद जद जद फ़ैर जद हे जद हरे हरे फरै है हे हे हे है डरे जद डरे जौ, फटे डरे डे डे है डे डे डे जद जौ जैज डर है है है डे डरे है जुएै है है डे हे है जे जे जे डरे जर औैे जैे 


अविशेष (अभिन्न-मिश्रित) है, क्योंकि इससे चित्तके धर्म सुख-दुःख और 
मोह आदि चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें अध्यारोपित होते हैं। यह 
अभेद-प्रतीति ही भोग है। यह अभेदरूप वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परंतु 
पुरुषके लिये है, इस कारण परार्थ है ओर इसी दशामें जो इस भोगरूप 
वृत्तियोंसे भिन्न द्रष्टापुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय वृत्ति 
स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय पुरुष है और वह है भी उसके लिये, अतः 
वह परार्थ नहीं है। इस स्वार्थवृत्तिमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है ? 
यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके धर्मरूप ज्ञानसे पुरुष नहीं जाना 
जाता है, किन्तु बुद्धिमें जो पुरुषका चेतनरूप प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमें 
अपना मुख देखनेकी भाँति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको 
पुरुषका ज्ञान होता है ।* 

यही प्रथम पादके इकतालीसवें सूत्रमें बतलायी हुई ग्रहीतृविषषक 
समाधि है। इस समाधिका ध्येय “पुरुष” अस्मितासे सम्बन्धित होनेके कारण 
पहले पादके सतरहवें सूत्रमें इसको अस्मितानुगत समाधिके नामसे भी कहा 
है, ऐसा अनुमान किया जाता है, क्योंकि ऐसा माननेसे पूर्वापरका प्रसंग ठीक 
बैठ जाता है तथा अहीतृविषयक समाधिका निर्विचारमें अन्तर्भाव मानना भी 
सुसंगत हो जाता है॥ ३५॥ 

सम्बन्ध--3क्त संयमसे पुरुषका ज्ञान होनेके पूर्व जो सिद्धियाँ योगीके सामने आती 
हैं, उनका वर्णन करते हैं-- 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥। 


ततः5उस (स्वार्थ-संयम) से; प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता:- 
* यंह विषय मैंने भाष्य ओर दूसरे-दूसरे टीकाकारोंका भाव लेकर लिखा है, 


परंतु यह तर्कसे समझमें आनेवाला विषय नहीं है। अतः अनुभवी सज्जनोंको इसंपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । 
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'ै फहै औे है फै हद हे है है फटे हे फैै है जद फ़े डे जद फहै है हे जे है है है हे है हे फ़ैद हरे हे हरे है हे हे डर कै डे है हे फरै है है है है फ*े डे है हे हे जे 'है पैड डरे फै औ है पे बे औै और ' है डरे हुए हरे हरे जुटे डर 


प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता--ये (छः सिद्धियाँ) ; 
जायन्ते-प्रकट होती हैं । 

व्याख्या--ये छहों सिद्धियाँ म्रहीतृविषयक समाधिके साधनमें लगे हुए 
साधकको पुरुषज्ञानके प्रहले प्राप्त होती हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रातिभ---इसका वर्णन तैंतीसवें सूत्रमें आया है। इससे भूत, 
भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर-देशमें स्थित वस्तुएँ प्रत्यक्ष 
हो जाती हैं। 
..- (२) श्रावण--इससे दिव्य शब्द सुननेकी शक्ति आ जाती है। 

. (३) वेदन--इससे दिव्य स्प्र्शका अनुभव करनेकी रक्ति आ जाती है। 
- (४) आदर्श--इससे दिव्य रूपका दर्शन करनेकी दाक्ति आ जाती है। 

(५) आस्वाद--इससे दिव्य रसका अनुभव करनेकी दरक्ति आ 
जाती है। _ 

(६) वार्ता--इससे दिव्य गन्धका अनुभव करनेकी शक्ति आ जाती 
है॥ ३६ ॥ 

सम्बन्ध--इन सिद्धियोंगें वैराग्य करनेके लिये कहते हैं-- 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

तेजवे (उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ); समाधो-समाधिकी सिद्धिमें 
(पुरुषको ज्ञान प्राप्त करनेमें); उपसर्गाः-विन्न हैं (और); व्युत्थाने- 
व्युत्थानमें; सिद्धयः-सिद्धियाँ हैं। 

व्याख्या--उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने आयें तो इनका 
त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये उसके साधनमें विप्नस्वरूप हैं | हाँ, जिसका 
चित्त चञ्बल है, जो साधक नहीं है, जो समाधिकी या आत्मोद्धारकी 
आवश्यकता नहीं समझता है, ऐसे मनुष्यको किसी कारणसे प्राप्त हो जायें तो 
उसके लिये अवश्य ही ये सिद्धियाँ हैं॥ ३७ ॥ 

सम्बन्ध-- यहाँतक नाना ग्रकारके संयमोंसे जो भिन्न-भिन्न ज्ञान होते हैं, उनका 
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कर हद हे फैे डे हे हे डैद हे हे हद है डे हे जद हे हरे 7 हुई हुए फै हद जौ है हर हरे हरे हद हरे हरे है हद हर हरे जुट हरे हरे हर है हुए है फै फैे जद हर है हद हरे फ़ै हे जे हर है हे हे डरे हुए जैर जैर फटे है हे फरे है जुट है डरे 


वर्णन पुरुषके ज्ञानपर्यन्त किया गया, अब भिन्न-भिन्न संयमोंसे जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
क्रियाशक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनका वर्णन अगले सूत्रोंमें किया जाता है--- 
बन्धकारणशैथिल्यात्मचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परदशरीरावेश: ॥ ३८ ॥ 


बन्धकारणशैथिल्यात्‌-बन्धनके कारण (कर्म) की शिथिलतासे; च- 
ओर; शत्रचारसंवेदनात-चित्तकी गतिका भलीभाँति ज्ञान, होनेसे; चित्तस्य- 
चित्तका; परशरीरावेश:-दूसरेके शरीरमें प्रवेश (किया जा सकता है) । 

व्याख्या--चित्तके बन्धनका कारण कर्म-संस्कार है; कर्मोका फल 
भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक रशीरमें बैंधे रहनेके लिये बाध्य हो 
जाता है। उक्त बन्धनके कारणरूप कर्मसंस्कारोंको जब मनुष्य समाधिके 
अभ्यासद्वारा शिथिल करके चित्तको स्वच्छ बना लेता है और साथ ही 
जिन-जिन मार्गोद्वारा चित्त शरीरमें विचरता है (जाता-आता है) , .उन,मार्गोको 
और चित्तकी गतिको भी भलीभाँति जान लेता है; तब उसमें यह सामर्थ्य आ 
जाती है कि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके (मृत या जीवित) 
किसी भी ररीरमें प्रविष्ट कर सकता है। चित्तके साथ-साथ इन्द्रियाँ भी जहाँ 
चित्त जाता है, वहाँ अपने-आप चली जाती हैं॥ ३८ ॥ . 


उदानजयाजजलपड्डूकण्टकादिषवसड्डउत्क्रान्तिश् ॥ ३९ ॥॥। 

उदानजयात्‌-उदान वायुको जीत लेनेसे; जलपड्डुकण्टकादिषु-जल, 
कीचड़, कण्टकादिसे; असड्गः-उसके हरीरका संयोग नहीं होता; च-और 
उत्क्रान्तिः-ऊर्ध्वगति भी होती है। 

व्याख्या--शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियाभेदसे उसके 
प्राण, अपाने, समान, व्यान और उदान--ये पाँच नाम हैं। उनके लक्षण इस 
प्रकार हैं-- 

(१) प्राण--यह इन पाँचोंमें प्रधान है, इसकी गति मुख और 
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नासिकाद्वारा होती है। नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदयतक शरीरमें इसका 
देश है | 

(२) अपान--यह नीचेकी ओर गमन-करनेवाला है, नाभिसे लेकर 
पादतऊ्तक इसका देश हे। मूत्र, विष्ठा और गर्भ आदि इसीके वेगसे नीचे 
उतरते हैं। 

(३) समान--हृदयसे लेकर नाभितक इसका देश है, खान-पानके 
रसको समस्त दरीरमें यथायोग्य पहुँचा देना इसका काम है, इसकी गति सम है । 

(४) व्यान--यह समस्त शरीरमें व्याप्त रहता हुआ ही समस्त नाड़ियोंमें 
विचरता है। 

(५) उदान--यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाला है; कण्ठमें रहनेवाला 
और सिरतक गमन करनेवाला है। मृत्युके समय इसीके सहारे सूक्ष्म शरीरका 
गमन होता है। यह विषय प्रश्नोपनिषद्‌ (३।५ से ७) में देखना चाहिये। 

जब योगी उक्त उदानवायुपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर 
धुनी हुई रूईकी भाँति अत्यन्त हलका हो जाता है, अतः पानी और कीचड़पर 
चलते हुए भी उसके पैर अन्दर नहीं जाते, काँटे आदि भी उसके दरीरमें प्रविष्ट 
नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण-कालमें उसके प्राण ब्रह्मरन्ध (मूर्धाके 
छिद्र) द्वारा निकलते हैं; इस कारण ऐसे योगीकी शुक्लमार्गसे गति होती है। 
उपनिषदोंमें भी उक्त ऊर्ध्वगतिका वर्णन आया है (देखिये कठ० 
२।३। १६) ॥ ३९॥ 

समानजयाज्ज्वकनम्‌ ॥| ४० ॥ 
समानजयात> (संयमद्वारा) समानवायुकी जीत लेनेसे; ज्वलनम5 
(योगीका शरीर) दीप्तिमान्‌ हो जाता है। 

व्याख्या--जब योगी संयमके द्वारा उपर्युक्त समानवायुको जीत लेता है, 

तब उसका शरीर अम्निके सदुश प्रज्वलित यानी अत्यन्त देदीप्यमान 
(प्रकाशयुक्त) हो जाता है; क्योंकि जठराग्रि और समानवायुका घनिष्ठ 
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सम्बन्ध है, अतः समानवायुको जीत लेनेपर योगी अपने शरीरमें रहनेवाले 
जठराग्रिके आवरणको हटाकर अग्निके सदृश प्रकाशमान हो सकता 
है ॥ ४० ॥ 

सम्बन्ध-- पहले छत्तीसवें सूत्रमें जो छः सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं, उनमेंसे श्रावण 
नामकी सिद्धिका साधन बतलाते हैं-- 
श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्य श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥। 


श्रोत्राकाशयो:-श्रोत्र (कान) और आकाशके; सम्बन्धसंयमात- सम्बन्धमें 
संयम कर लेनेसे (योगीके); श्रोत्रम-- श्रोत्र; दिव्यम्-दिव्य हो जाते हैं। 
व्याख्या--शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकारसे उत्पन्न हुई 
है और आकाशकी उत्पत्ति अहंकारजनित दाब्दतन्मात्रासे हुई है, अतः 
आकाइझ, शब्द और श्रोत्र-इन्द्रिय--इन तीनोंकी एकता है। इस श्रोत्र और 
आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयमद्दारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी 
श्रोत्र-इन्द्रियमें दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म शब्दको 
सुन सकता है तथा किसी वस्तुसे ढके हुए शब्दको भी सुन सकता है और 
जो शब्द कहीं दूर-देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है, क्योंकि आकाश 
विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अन्दर कहीं भी होनेवाला शब्द 
तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी 
अल्शैकिक हो जाती है, वह चाहे जिस दाब्दको, जहाँपर वह हो वहीं सुन 
सकता है॥ ४१ ॥ 
कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्वाकाश- 
गमनम्‌ ॥ ४२ ॥ ह 


कायाकाशयो:5शरीर और आकाशके; सम्बन्धसंयमातजसम्बन्धमें 
संयम करनेसे; च-ओर; लघुतूलसमापत्ते:-हलकी वस्तु (रूई आदि) में 
संयम करनेसे; आकाशगमनमरआकाझमें चलनेकी शक्ति आ जाती है। 
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व्याख्या--शरीर और आकाहशका जो सम्बन्ध है; उसे संयमद्दारां 
पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तत्त्वको भलीभाँति समझ लेता है कि 
शरीरके अड्ड किस प्रकार सूक्ष्म-अवस्थासे स्थूल-अवस्थामें परिणत होते हैँ 
और किस प्रकार पुनः स्थूलसे सूक्ष्म किये जा सकते हैं। अतः वह अपने 
शरीरको अत्यन्त हलका बनाकर आकाझशमें गमन कर सकता है। इसी तरह 
योगी जब किसी भी सूक्ष्म (धुनी हुई रूई या बादल आदि) बलस्तुमें संयम 
करके तद्गूप हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिल 
जाती है ॥ ४२.॥ ह 

सम्बन्ध-- अब ज्ञानके आवरणका नाश जिस उपायसे किया जा सकता है; वह 
बतलाते हैं-- 


बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा तत: प्रकाशावरणक्षय: ॥ ४३ ॥ 

बहिरकल्पिता-शरीरके बाहर अकल्पित; कृत्तिः-स्थितिका नाम; 

महाविदेहा-महाविदेहा . है; ततः-उस;  प्रकाशावरणक्षय:-बुद्धिकी 
ज्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है।... 

_ व्याख्या--शरीरके बाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह-धारणा 
कहते हैं, वह जब मनके ररीरमें रहते हुए ही केवल भावनामात्रसे होती है, 
तब तो कल्पित है और जब इदरीरसे सम्बन्ध छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी 
बाहर स्थिति हो जाती है, तब अकल्पित होती है। कल्पित धारणाके 
अभ्याससे ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसीको महाविदेहा कहते हैं, 
इससे योगीके ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है । यह धारणा इन्द्रिय और 
मनकी स्वरूपावस्थामें संयम करनेसे होती है (योग० ३ ४८) ॥४३॥ 

सम्बन्ध--- यहाँतक नाना ग्रकारके संयमोंका फलसहित वर्णन किया, अब जो पहले 
पादके इकतालीसवें सूत्रमें ग्राह्य, अहण और अहीतामें की जानेवाली सबीज-समाधिके 
लक्षण बतलाये गये थे, उनका फल बतलानेके लिये पहले पाँच भूतोंमें और तज्जनित 
पदार्थोर्में की जानेवाली ग्राह्नविषयंक समाधिका फल बतलाते हैं--- 
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स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय: ॥ डंडे ॥। 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌- (भूतोंकी). स्थूल, स्वरूप, 
सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्त्त--इन पाँच प्रकारकी अवस्थाओंमें संयम करनेसे 
(योगीको); भ्रूतजय:-पाँचों भूतोंगर विजय प्राप्त हो जाती है। - 
व्याख्या--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--ये-पाँच भूत हैं। 
इनमेंसे हरेककी पाँच अवस्थाएँ होती हैं। जैसे-- 

(१) स्थूलावस्था--जिस रूपमें हम इनको अपनी इन्द्रियोंद्रारा अनुभव 
कर रहे हैं, जिनको गीतामें इन्द्रियगोचर नाम दिया है (१३१५), वे 
इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले दाब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध 
नामवाले पाँचों विषय इनकी स्थूल अवस्था है। 

(२) स्वरूपावस्था--इनके जो लक्षण हैं, वह इनकी स्वरूपावस्था है । 
' जैसे पृथ्वीकी मूर्ति, जलका गीलापन, अप्निकी उष्णता और प्रकाश, वायुकी 
गति और कम्पन, आकाशका अवकाश--यह इनकी स्वरूपावस्था है, क्योंकि 
इन्हींसे इनके भिन्न-भिन्न सत्ताका अनुभव होता है। 

(३) सूक्ष्मावस्था---इनकी जो कारण-अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और 
सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म-अवस्था हैं। 

जैसे पृथ्वीकी गन्धतन्मात्रा, जलकी रसतन्मात्रा, अभ्निकी रूपतन्मात्रा, 
वायुकी स्पर्शतन्मात्रा और आकाइझकी इरब्दतन्मात्रा | 

(४) अन्वय-अवस्था--पाँचों भूतोंमें जो तीनों गुणोंका स्वभाव यानी 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है। 

(५) अर्थवत्त्त-अवस्था--ये पाँचों भूत पुरुषके भोग और अपवर्गके 
लिये हैं। यही इनकी अर्थवत्त्व (प्रयोजनता) अवस्था है। 

इन पाँचों भूतोंको प्रत्येक .अवस्थाके क्रमसे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
भलीभाँति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगीका 
इन भूतोंपर पूरा अधिकार हो जाता है ॥ ४४ ॥ ह 
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सम्बन्ध--इस ग्रकार जब योगी भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता 
है 2? सो बतलाते हैं--- 

ततो5णिमादिदप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 

ततः-ठस (भूतजय) से; अणिमादिप्रादुर्भाव:-अणिमादि आठ 
सिद्धियोंका- प्रकट हो जाना; कायसम्पत्-कायसम्पत्‌की प्राप्ति; चनऔर; 
तद्धर्मानभिघातः-उन भूतोंके धर्मोसे बाधा न होना-- (ये तीनों होते हैं) । 

व्याख्या-- (क) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोंके नाम 
और लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(१) अणिमा--अणुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे 
हनुमानजीने सुरसाके मुखमें एवं लऊ्ढमें प्रवेश करते समय किया था 
(वा० रामायण, सुन्दर० १॥ १५६, २ | ४७) | 

(२) लघिमा--शरीरको हलका कर देना। इससे जल, पड्ढ और 
कण्टकादिसे बाधा नहीं होती (योग० ३ । ३९) ओर आकाशमें गमन करनेकी 
शक्ति आ जाती है (योग० ३।४२) । 

(३) महिमा--शरीरको बड़ा कर लेना। जैसे हनुमानजीने सुरसाके 
: सामने किया था (वा० रामायण, सुन्दर” १। १५४) । 

(४) गरिमा--शरीरको भारी कर लेना। जैसे हनुमानजीने भीमसेनके 
मार्गमें रुकावट डालते समय किया था (महा०, वन० १४६-१४७ वाँ अध्याय) । - 

(५) प्राप्ति--जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थको संकल्पमात्रसे ही 
प्राप्त कर लेना | 

(६) प्राकाम्य--बिना रुकावट भौतिक पदार्थ-सम्बन्धी इच्छाकी पूर्ति 
अनायास हो जाना । 

(७) वशित्व--पाँचों भूतोंका और तज्जन्य पदार्थोका वशमें हो जाना । 

(८) ईशित्व---उन भूत और भौतिक पदार्थोका नानारूपोंमें उत्पन्न. 
करनेकी और उनपर शासन करनेकी सामर्थ्य । ह 
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(ख) कायसम्पतृ॒का विवरण अगले सूत्रमें आयेगा । 

(ग) भूतोंके धर्मोसे बाधा न होना--इसका यह भाव है कि भूतोंके 
धर्म उस योगीके काममें बाधा नहीं डाल सकते । वह पृथ्वीके अंदर भी उसी 
प्रकार प्रवेश कर सकता है, जैसे हरेक मनुष्य जलमें प्रवेश कंर सकता है। 
पृथ्वीका धर्म स्थूलभाव (कड़ापन) उसे बाधा नहीं पहुँचा सकता। उसपर 
यदि पत्थरोंकी वर्षा की जाय तो वे उसके शरीरमें आघात नहीं पहुँचा सकते । 
इसी तरह जलका गीलापन उसके दरीरको गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं 
सकता अर्थात्‌ सर्दी-गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतोंके धर्म उसके दरीरमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचा सकते। 

ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवालीसवें सूत्रके कथनानुसार भूतोंकी-सब 
अवस्थाओंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिलती हैं, यह भाव है ॥४५॥ 

सम्बन्ध--उक्त कायसम्पत्की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं-- 

रूपलावण्यबलवज़्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥। 


रूपलावण्यबलवज़संहननत्वानि-रूप, लावण्य, बल और वज्रके 
समान संगठन--ये; कायसम्पत्‌-शरीरकी सम्पदाएँ हें। 
व्याख्या--अत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त अज्ींमें चमक, बलकी 
बहुलता तथा दशरीरके समस्त अज्जोंका वज्रकी भाँति दृढ़ और परिपूर्ण हो 
जाना--ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा हैं ॥ ४६ ॥ 
- सम्बन्ध-- अब मनसहित इच्धरियोंमें की जानेवाली यहणविषयक समाधिके फलका 
वर्णन करते हैं--- 


अहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥॥ ४७ ॥ 
अहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमात-म्रहण, स्वरूप, अस्मिता, 


अन्वयः और अर्थवत्त्वं---इनं पाँचों अवस्थाओंमें संयम करनेसे 
इन्द्रियजय:ः-मनसहित समस्त इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त हो जाती है। 
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व्याख्या--मनसहित इन्द्रियोंकी पाँच अवस्थाएँ हैं | उनमें क्रमसे संयम 
करनेसे योगीका इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार हो जाता है । उनकी अवस्थाओंके 
पाँच भेद इस प्रकार हैं--- 

(१) ग्रहण--विषयोंको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारमें 
मनसहित इन्द्रियोंकी अवस्था है, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है । 

(२) स्वरूप---मन और इन्द्रियोंका स्वाभाविक स्वरूप, जो कि 
अपने-अपने स्थानमें विद्यमान रहता है और लक्षण (संकेत) से जाननेमें 
आता है, यह उनकी स्वरूप-अवस्था है। 

(३) अस्मिता--यह मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्मरूप है। इसीसे 
मनसहित दसों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। 

(४) अन्वय---मनसहित सब इन्द्रियोंमें जो तीनों गुणोंका स्वभाव यानी 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है। 

(५) अर्थवत्त्---ये मनसहित सब इन्द्रियाँ पुरुषके भोग और 
अपवर्गके लिये हैं, यही इनकी अर्थवत्त्व-अवस्था (सार्थकता) है। 

इस प्रकार जब मन और दसों इन्द्रियोंकी पाँचों अवस्थाओंमें योगी क्रमसे 
संयम करके भलीभांँति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सबपर उसका पूरा 
अधिकार हो जाता है। 

इन्द्रियाँ ओर मन--ये सभी अहंकारसे उत्पन्न हैं तथा मन और 
इन्द्रियोंके मेलसे पुरुष विषयोंको ग्रहण करता है या अकेले मनके द्वारा करता 
है। अतः यहाँ इन्द्रियजयसे मनसहित सब इन्द्रियोंपर विजय समझनी चाहिये 
तथा मनमें की जानेवाली और अस्मितामें की जानेवाली समाधिको भी ग्रहणमें 
की जानेवाली समाधिके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त इच्रियजयका फल बतलाते हैं--- 


ततो मनोजवित्व॑ विकरणभाव: प्रधानजयश्व ॥ ४८ ॥ 
तत्तःलठस (इन्द्रिजय) से; मनोजवित्वमलमनके सदृश गति; 
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विकरणभाव:-इरीरके बिना भी विषयोंका अनुभव करनेकी शक्ति; चःओर; 
प्रधानजय:-प्रकृतिपर अधिकार--ये तीनों सिद्धियाँ मिलती हैं । 

व्याख्या--इन तीनों सिद्धियोंका अलग-अलग स्वरूप इस प्रकार 
समझना चाहिये-- 

(१) मनोजवित्व--स्थूल शरीर और इन्द्रियोंके सहिंत मनकी तरह एक 
क्षणमें कहीं-से-कहीं दूर-देशमें जानेकी शक्तिको मनोजवित्व अर्थात्‌ मनके 
सदृश गतिकी शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण-अवस्थामें संयमका फल है। 

(२) विकरणभाव---स्थूल दरीरके बिना ही दूर-देशमें स्थित 
वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शक्तिको विकरणभाव कहते हैं। जब योगीकी 
महाविदेहा धारणा (योग० ३ ।४३) सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन 
और इन्द्रियोंमें यही शक्ति काम करती है, उसीसे मनुष्य दूर-देशमें स्थित 
पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है (योग० ३। ३८); यह 
स्वरूपावस्थामें संयमका फल है। 

(३) प्रधानजय--कार्य और कारणरूपमें स्थिर प्रकृतिके सम्पूर्ण 
भेदोंपर पूरा अधिकार हो जाना 'प्रधानजय' है; यह अस्मिता, अन्वय और 
अर्थवत्त्त-अवस्थामें संयमका फल है। यह संयम ही प्रकृतिलय कहलाता है । 

ये तीनों प्रकारकी सिद्धियाँ ग्रहणविषयक समाधि सिद्ध हो जानेपर 
अपने-आप मिल जाती हैं ॥ ४८ ॥ । । 

सम्बन्ध--- अब ग्रहीतामें होनेवाली ग्रहीतृविषयक समाधिका फलसहित वर्णन करते हैं--- 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्थ सर्वभावाधिष्टातृत्व॑ सर्व- 
ज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य-बुद्धि और पुरुष--इन _ दोनोंकी 
भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज समाधिको. प्राप्त योगीका 
सर्वभावाधिष्ठातृत्वम-सब भावोंपर स्वामिभाव; च-और; सर्वज्ञातृत्वम-सर्वज्ञ 
भाव हो जाता है। 
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व्याख्या>-ग्रहीतृविषषक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण और 
तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सर्वथा धुलूकर उसमें शुद्ध सत्तगगुणके ही संस्कार रह 
जाते हैं, उस समय केवलमात्र पुरुष और प्रकृतिकी भिन्नताका अनुभव 
करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको विवेकज्ञान भी कहते हैं (योग० ३ । ५४, 
४। २५) । इसीको पहले स्वार्थ्में संयम करनेसे होनेवाले पुरुषज्ञानके नामसे 
कहा है (योग० ३। ३५०) । अहीतृविषयक समाधिके द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त 
हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोंपर स्वामिभाव प्राप्त हो जाता है, 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गुण--जो कि कार्यका आरम्भ करनेमें लगे हुए हैं और जो 
अनारम्भ-अवस्थामें हैं वे सब .दासकी भाँति आज्ञापालन करनेके लिये 
सर्वभावसे उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य- 
अवस्थाओंमें स्थित समस्त गुणोंका एक साथ भलीभांति ज्ञान हो जाता है।. 
इसीसे वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है, इसके बादकी अवस्था धर्ममेघसमाध्रि 
है (योग० ४ । २९) ॥४९॥ 

सम्बन्ध--पहले पादके सेतालीसवें सूत्रमें कही हुई ऊँची-से-ऊँची सबीज- 
समाधिको और अड़तालीसवें सूत्रमें कही हुई ऋतम्भरा प्रज्ञकों भी निर्बीज-समाधिका 
बहिरज़् साधन बतलाया है; अतः उपर्युक्त सिद्धिसे भी विरक्त होनेपर निर्बीज-समाधिरूप 
केैवल्यकी प्राप्ति बतलाते हैं-- 

तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥। ५० ॥ 

तद्दैराग्यात्‌ अपि5उस (उपर्युक्त सिद्धि) में भी वैराग्य होनेसे; दोषबीजक्षये- 
दोषके बीजका नाश हो जानेपर; कैवल्यम-कैवल्यकी प्राप्ति होती है। 

व्याख्या--अहीतृविषयक समाधिमें जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि 
और पुरुष--दोनों अत्यन्त भिन्न हैं, इनका संयोग अविद्याकृत है वास्तविक नहीं 
है, उस समय उसके सामनी पूर्व सूत्रमें बतायी हुई सिद्धियोंका प्रादुर्भाव होता है। 
उनमें न अटककर जो योगी पुरुषको सर्वथा असड्ज, निर्विकार, कूटस्थ: 
आनन्दमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्योको जड, दुःखप्रद 
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जे कर औ कै के कै कै की  औै फैे डे है हद है कै हे डे डे है जद जे कै है है डै औ हरे औै है पैड और जे हे जे डरे हे हे हएे हे है हरे है औै है है है है है औ है औ है डे और है है जे हे हि है है डे औ फै ६४ 


और प्रतिक्षण बदलनेवाले समझकर सम्पूर्ण गुणोंसे और उनके कार्योसे 
अत्यन्त विरक्त हो जाता है (योग० १। १६), उक्त परवैराग्यसे जब दोषोंके 
बीजरूप अन्तिम वृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तंब निर्बीजसंमाधि 
हो जाती है। इस अवस्थामें अपनी वृत्तियोंके संस्कारोंसहित चित्त अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है और पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थितिं हो जाती है 
(योग० ४ | ३४) । यह पुरुषका गुणोंके साथ आत्यन्तिक वियोग है; इंसीको 
कैवल्य कहते हैं ॥ ५० ॥ 

सम्बन्ध-- जब साधक कुछ उन्नत अवस्थामें जाने लगता है, तब उसके जीवनमें 
नाना अकारके विप्न आया करते हैं. अतः उनसे बचनेके लिये सावधान करते हैं-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रत्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थान्युपनिमन्त्रणे-लोकपाल देवताओंके बुलानेपर; सड्नस्मयाकरणम> 
न तो (उनके भोगोंमें) सड़ (राग) करना चाहिये और न अभिमान करना 
चाहिये; पुनरनिष्टप्रसड्रगत>क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना सम्भव है । 

व्याख्या--जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े-बड़े 
लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धोंके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, उस समय 
देवतालोग उसे अपने लोकोंमें भोगोंका सुख दिखाकर नाना प्रकारसे उन 
भोगोंकी बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं। उस समय साधकको खूब 
सावधान रहना चाहिये, उनके प्रकोभनमें नहीं पड़ना चाहिये। अपने मनमें 
बार-बार यह भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कर्मोका भोग करते- 
करते इंस मनुष्य-शरीरमें बड़े सौभाग्यसे महापुरुषोंकी और ईश्वरकी परम दयासे 
यह स्थिति प्राप्त हुई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके क्षणभन्नुर भोग अत्यन्त 
तुच्छ हैं। इनके प्रकोभनमें पड़कर मैं अपने-आपको कैसे संसार-समुद्रमें डुबा . 
सकता हूँ! मैंने तो इन सबका तत्त्व भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लिया है; इनमें 
सुखकी गन्ध भी नहीं है। इस प्रकारकी भावना करके उनसे विरक्त हो जाना 
चाहिये, उनमें जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आंसक्ति 
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'औ पक है फै डे जे जुटे की और कै फटे जौ जैए फैे डे हरे फै जे औै जै डै फै डैै है पैड डै डे डे औ है डे कै डै है मै हे जैज जे डे हे है डे डे डी डे ज़ी ज़ी जे डी औ जे, कै है है है क जै है कै है है पैड हे 


नहीं होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें नहीं आज्ने 
देना चाहिये कि मैं कैसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ, जिसके कारण 
बड़े-बड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते हैं और मुझे अपने लोकोंमें बुलाते 
हैं; क्योंकि सड़ और अभिमान॑ करनेसे साधकके पुनः संसारचक्रमें फँसनेका 
प्रसड़ (मौका) आ-जाता है। अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विघ्नसे 
खूब सावधान रहना चाहिये; यह भाव है॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध -- विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दूसरा उपाय बतलाते हैं-- 
क्षणतत् क्रमयो: संयमाहिवेकर्ज ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क्षणतत्क्रमयो:- क्षण और उसके क्रममें; संयमातलःसंयम करनेसे; 
विवेकजमं-विवेकजनित; ज्ञानम-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

व्याख्या--कालंका जो छोटे-से-छोटा हिस्सा है, जिससे छोटा विभाग 
हो ही नहीं सकता, उसे 'क्षण' कहते हैं; उसका जो एक क्षणके बाद दूसरें 
क्षणके प्रकट होनेका लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है। भाव यह 
है कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते और दोनोंके बीचमें किसी औरका 
व्यवधान भी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिलसिला चालू रहता है, 
इसीको “क्रम' कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रममें संयम कर लेनेसे 
विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है॥ ५२ ॥ 

सम्बन्ध--उस विवेकज्ञानका लक्षण कहते हैं--- 
जातिलक्षणदेदैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्तत: ग्रतिपत्ति: ॥ ५३ ॥ 

जातिलक्षणदेहै:- (जिन वस्तुओंका) जाति, लक्षण और देशभेदसे; 
अन्यतानवच्छेदातलभेद नहीं किया जा सकता, इस कारण; तुल्ययो:-जो दो 
वस्तुएँ तुल्य (एकके सदूृश) प्रतीत होती हैं, उनके भेदकी; 
अतिपत्ति:-उपलब्धि; ततः-उस (विवेकज्ञान) से होती है। ह 

व्याख्या--वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समझानेके तीन 
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जद और कद फे है है फुए 7 जे हे है है हद हद हर डे फेज जैद हे है डे जि हरे जे जद जद जद जुटे है है हद हद फैएे डे हे डरे है जैै जद हे फैे फैे हद हर हरे जे डैर जद जे हे जे है डे है डरे है है है हरे जे है है हे जे ड़. 


कारण हैं-- (१) वस्तुकी जाति, (२) वस्तुका लक्षण अर्थात्‌ वर्ण, आकृति 
आदि, (३) उसका देश अर्थात्‌ स्थान--इन तीनोंके भेदसे वस्तुओंकी 
भिन्नताका विवेचन होता है, परंतु जिन दो वस्तुओंमें इनसे भेदकी उपलब्धि 
नहीं हो सके, उन एक-जैसी प्रतीत होनेवाली वस्तुओंके भेदको भी.जो प्रत्यक्ष 
करा देनेवाला है, उनका नाम विवेक-ज्ञान है॥ ५३॥ 

सम्बन्ध--उस विवेक-ज्ञानकी विशेषताका वर्णन करते हैं--- 

तारक सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकर्ज 


ज्ञानम्‌ ॥ "४ ॥ 

तारकमजुजो संसार-समुद्रसे तारनेवाला है; सर्वविषयमं-सबको 
जाननेवाला है; सर्वथाविषयमरुसब प्रकारसे जाननेवाला है; च-ओर; 
अक्रममजबिना क्रमके (पूर्वापरके) जाननेवाला है; इति-इस प्रकार वह; 
विवेकजम-विवेकजनित; ज्ञानमेज्ञान है। 

व्याख्या--यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पन्न करके योगीकी कैवल्य- 
अवस्थाका सम्पादन करनेमें हेतु है, इसलिये इसको तारक अर्थात्‌ संसार- 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओंको सब 
प्रकारसे जान सकता है, इस कारण यह 'सर्वविषयम' ओर 'सर्वथाविषयम' 
कहलाता है। इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको बिना क्रमके एक साथ जान 
सकता है, इस कारण इसको “अक्रमम” भी कहते हैं। यह ज्ञानकी अन्तिम 
अवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नहीं है। 'अक्रमम”का यह भी भाव 
समझना चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, अर्थात्‌ दूसरे ज्ञानोंकी भाँति 
परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञानको पहले पादके सोलहवें सूत्रमें 'पुरुष- 
ख्याति'के नामसे परवैराग्यका हेतु बतलाया है॥ ५४ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही कैवल्य हो, ऐसा 
नियम नहीं है। इसके सिवा दूसरे प्रकारसे भी विवेकज्ञान होकर कैवल्य ग्राप्त हो सकता 
है। अतः उसके लिये जो बात अवश्य होनी चाहिये उसका वर्णन करते हैं--- 
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सत्त्वपुरुषयो: शुबख्ट्रिसाम्थे केवल्यम्‌ ॥ ०० ॥। 

सत्त्वपुरुषयो:-बुद्धि और पुरुष--इन दोनोंकी; झ्ुख्विसाम्ये-जब 
समानभावसे शुद्धि हो जाती है, तब; कैवल्यमरकैवल्य होता है। 

व्याख्या--इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर अपने कारणमें विलीन होने 
लग जाती है और उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ अज्ञानकृत सम्बन्ध हे, 
उसका ओर तज्जनित मल-विक्षेप-आवरणका अभाव होनेसे पुरुष भी निर्मल 
हो जाता है। इस प्रकार जब दोनोंकी समभावसे शुद्धि हो जाती है, तब 
केवल्य होता है; वह चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्‍यों न हो 
जाय ॥ ५५७ ॥ 


व 


३ श्रीपरमात्मने नमः 
केैवल्यपाद---४ 


पहले पादमें प्रधानतासे समाधिके स्वरूपका वर्णन है, इस कारण उसे 
'समाधिपाद' कहते हैं। दूसरेमें प्रधानतासे समाधिके साधंनोंका वर्णन है, इस 
कारण उसे “साधनपाद' कहते हैं। तीसरेमें प्रधानतासे समाधिद्वारा प्राप्त. 
होनेवाली नाना प्रकारकी सिद्धियोंका वर्णन है, अतः उसे “विभूतिपाद' कहते 
हैं। इन तीनों पादोंमें समाधिके वास्तविक फल (कैवल्य) का वर्णन 
प्रसड्रानुसार हुआ है, किंतु विवेचनपूर्वक नहीं हुआ; अतः उसका अच्छी तरह 
वर्णन करनेके लिये यह चौथा पाद आरम्भ किया गया है, इसीलिये इसका 
नाम “कैवल्यपाद' रखा गया है। 

सम्बन्ध-- तीसरे पादमें जो नाना प्रकारकी सिद्धियाँ बतत्ञयी गयी हैं; वे केवल : 
समाधिसे ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं। अतः उनका 
वर्णन करते हैं--- 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 

जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा:-जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेंवाली, 
मन्त्रसे होनेवाली, तपसे होनेवाली और समाधिसे होनेवाली (ऐसे पाँच 
प्रकारकी); सिद्धयः-सिद्धियाँ होती हैं। | 

व्याख्या--शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें परिवर्तन होनेपर जो पहलेकी 
अपेक्षा विलक्षण (अलौकिक) शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि 
कहते हैं। ये सिद्धियाँ पाँच कारणोंसे होती हैं। उनके भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) जन्मसे होनेवाली सिद्धि---जब प्राणी मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमें 
जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इन्द्रियों और चित्तकां परिवर्तन होकर 
उनमें अपूर्व शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है (योग० १। १९) । जैसे-- 
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हे है है है हरे है है है डे है जे हे हे है हुए हे है है फ फैे हे हर जौ है फै फेज अर अरे फ़र ज है और और और फै हे जे हे हद डे जे पे और जे ह*े हे जे हरे कै जे जे हे है डे जे जे जे डे हहै है है है है है जब है है 


मनुष्ययोनिसे देवादि योनियोंकी प्राप्ति होनेसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें अपूर्व 
शक्ति आ जाती है, इसे 'जन्मजा' सिद्धि कहते हैं । कपिल, वेदव्यास, शुकदेव 
आदि महर्षियोंमें कई प्रकारकी जन्मसे होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन इतिहास 
और पुराणोंमें देखा जाता है। इसी तरह जन्मसे होनेवाली दूसरे प्रकारकी 
सिद्धियोंको भी समझ लेना चाहिये। 

(२) ओषधिसे होनेवाली सिद्धि--मनुष्य जब किसी ओषधिके 
सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर लेता है तब उससे भी ररीरमें अपूर्व 
शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे 'ओषधिजा' सिद्धि कहते हैं। ओषधि 
(भौतिक पदार्थों) द्वारा किसी नेत्र आदि इन्द्रियोंमें अद्भुत शक्तिका प्रादुर्भाव 
भी इसीमें आ जाता है। ओषधिसे केवल मनुष्यके ही शरीर आदिका परिवर्तन 
होता हो, ऐसी बात नहीं है; वृक्ष, लता और पशु-पक्षी आदिमें भी अपूर्व 
शक्ति आ सकती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है। 

- (३) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि--जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त 
करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर, 
इन्द्रियों और चित्तमें विलक्षण शक्तिका प्रादुर्भाव हो जात्ता है, इसे 'मन्त्रजा' . 
सिद्धि कहते हैं (योग? २।४४) । इनका वर्णन वेदोंमें ओर तन्त्रशास्त्रोंमें 
विस्तारपूर्वक है। 

(४) तपसे होनेवाली सिद्धि---जब मनुष्य शास्त्रोक्त तपका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये भारी-से- 
भारी कष्ट सहर्ष सहन करता .है, परंतु धर्मका त्याग नहीं करता, तब उस 
तपश्चर्यासे उसके शरीर, इन्द्रियों और चित्तके समस्त मल भस्म हो जाते हैं और 
उनमें अपूर्व शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 'तपजा' सिद्धि कहते हैं 
(योग० २।४३) । इतिहासग्रन्थोंमें इसका बहुत जगह वर्णन है। भरद्वाज 
और विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियोंने तपसे प्राप्त सिद्धियोंका प्रयोग करके भी 
दिखाया है। 


कैवल्यपाद---४ . १०७ 


कद औ फहे है है हरे हे हे हुए है हरे है जद फुैे कै जैै जौ है जद फ़ै फैर फैे और जौ जद ओर और अै जद और जैज और जौद और जद और फ जुर फ़ैद जे है डे हरे जे जे जद ज़ैर जे फेज जी जद जे जी फै और हें जो! जौ जो! जौ जी हर है हे के औै। 


(५) समाधिसे होनेवाली सिद्धि--धारणा, ध्यान और समाधिके 
अभ्याससे जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें अपूर्व शक्तियोंका प्रादुर्भाव होता है 
इसे 'समाधिजा' सिद्धि कहते हैं । इसका वर्णन तीसरे पादमें विस्तारपूर्वक स्वयं 
सूत्रकारने किया ही है । 

उपर्युक्त सिद्धियोंकी प्राप्तिमें जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तकां एक प्रकारसे 
दूसरे प्रकारमें बदल जाना है, यही परिणामान्तर है, अतः इसीकी 

जाति-अन्तर-परिणाम' कहते हैं॥ १॥ 

सम्बन्ध--उक्त जात्यन्तरपरिणाम” किस प्रकार कैसे होता है, यह बतलांते हैं-- 

जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 


जात्यन्तरपरिणामः5 (यह) एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जानारूप 
जात्यन्तरपरिणाम; ग्रकृत्यापूरातजप्रकृतिके पूर्ण होनेसे होता है। 
व्याख्या--उक्त जाति-अन्तर-परिणामरूप परिवर्तनके लिये अर्थात्‌ 
उन-उन विलक्षण शक्तियोंके प्रकट होनेके लिये जिन्न-जिन प्रकृतियोंकी अर्थात्‌ 
जिन-जिन उपादान-कारणरूप तत्त्वोंकी आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, 
इन्द्रियों और चित्तका एक जातिसे दूसरी जातिमें परिवर्तन होता है॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, ओषधि आदि निमित्त कारण- 
ग्रकृतियोंकी पूर्णता कैसे कर देते हैं; क्या वे गकृतियोंके ग्रयोजक (चलानेवाले) हैं? 
इसपर कहते हैं-- 
निमित्तमग्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
निमित्तम>निमित्त; प्रकृतीनाम-प्रकृतियोंको; अप्रयोजकमल्‍चलानेवाला ._ 
नहीं है; ततः-उससे; तु-तो (केवल); क्षेत्रिकवत-किसानकी . भाँति; 
वरणभेद:-रुकावटका छेदन किया जाता है। कर 
व्याख्या--पहले बतलाये हुए जो जन्म, ओषधि आदिं निमित्त कारण 
हैं, वे प्रकृतियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले नहीं हैं, उनका काम 


१०८ पातञ्जलयोगदर्शन 


"हे है है है हर और हुए उे जे अर फर जे फटे है और फैद फट जे जद और हे रे फे अद जे है कै है है हे है है डरे जे हे फै फै हरे डरे जद हद हे है डे है फैे फैे डैे हे है हे है हे डे जे परे के फऔरे गही डे जे पद हुए डे फै कै डे डै 


'तो केवल रुकावटको दूर कर देनामात्र है, उसके बाद प्रकृतियोंकी पूर्ति तो 
अपने-आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेतसे दूसरे खेतमें जल ले जाता 
है तो केवक उसकी रुकावटको ही दूर करता है, उस जलको चलानेका काम 
वह नहीं करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने-आप एक खेतसे दूसरे खेतमें चला 
जाता है, उसी प्रकार पहले बतलाये हुए जन्म आदि निमित्तोंद्रार जब रुकावट 
दूर हो जाती है, तब शरीर, इन्द्रियाँ और चित्त--इन सबमें परिवर्तनके लिये 
जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, उन-उनकी पूर्ति अपने-आप हो 
जाती है । रुकावट दूर होनेपर कमीको पूर्ण कर देना प्रकृतिका स्वभाव है ॥ ३ ॥ 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


निर्माणचित्तानि-बनाये हुए चित्त; अस्मितामात्रात-केवल अस्मितासे 
होते हैं। 

व्याख्या--चित्तका उपादान कारण स्मिता है, अतः निमित्त यानी बनाये 
हुए सब चित्त केवल अस्मितासे ही उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 


.._ अदवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥। ५ ॥। 


अनेकेषाम"अनेक चितोंको; प्रवृत्तिभेदे-नाना प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें 
प्रयोजकम-नियुक्त करनेवाला; एकम>एक; चित्तम-चित्त (होता) है। 

व्याख्या--जैसे अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंको भिन्न-भिन्न कामोमें 
नियुक्त करनेवाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाये हुए चित्तोंको 
भिन्न-भिन्न कामोंमें नियुक्त करनेवाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि 
योगीका स्वाभाविक चित्त है* ॥ ५॥ 


* यहाँ चौथे और पाँचवें सूत्रका जो अर्थ भाष्यकार और टीकाकारोंने बतलाया है 
उसके अनुसार छठे सूत्रकी सड्रति ठीक नहीं बैठती, इस कारण टीकाकारोंने अगले सूत्रका 
सम्बन्ध प्रथम सूत्रसे जोड़ा है तथा चौथे और पाँचवें सूत्रसे जिस प्रकारसे अनेक निर्माणचित्तोंकी- 
बात कही है, वह भी यहाँके प्रसड्भानुकूल नहीं प्रतीत होती; अतः वास्तवमें सूत्रकारका यहाँ क्या 
कहना है, यह विचारणीय विषय है । मैंने तो इन सूत्रोंका केवल शब्दानुवादमात्र कर दिया है। 


कैवल्यपाद---४ १०९ 


'क है है है कै है कर हे के जे डे हे अरे जै फै डे डे फै है जे जद जद जद जद जौर हर फे जौर जद पर फरै फै फऔए डरे डे है फेफड़े हे हरे जे हे हरे हे फैए जद है है है है जे ऑफ और है फै है फै है है हे जे है हे डे है. 


सम्बन्ध-- पहले सूत्रमें बतल्त्ये हुए पाँच प्रकारके सिद्ध चित्तोंमेंसे समाधिद्वारा सिद्ध 
हुए चित्तकी विशेषताका वर्णन करते हैं-- 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥| ६ ॥। 


तत्र-उनमेंसे; ध्यानजम-जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह; अनाशयम> 
कर्म-संस्कारोंसे रहित होता है। 

व्याख्या--जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि--इन पाँच कारणोंसे 
शरीर, इन्द्रिय और चित्तका विलक्षण परिणाम होता है---यह बात पहले कही 
गयी। उन पाँच प्रकारसे उत्कर्षताको प्राप्त हुए चित्तोंमेंसे जो चित्त ध्यानसे 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ समाधिद्वारा विलक्षण दक्तिवाला होता है, वह 
कर्मसंस्कारोंसे रहित होता है, अतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता है, दूसरे 
जन्म, ओऔषध आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तोंमें कर्मेकि संस्कार रहते 
हैं, इस कारण वे कैवल्यके हेतु नहीं हो सकते ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--- अब कमशियशून्य सिद्ध योगीके कर्मोकी विलक्षणताका ग्तिपादन 
करते हैं--- 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


योगिनःन्‍योगीके; कर्म-कर्म; अशुक्लाकृष्णमम>अशुकू और अकृष्ण होते 
हैं (तथा); इतरेषाम८दूसरोंके; त्रिविधमत्तीन प्रकारके होते हैं।... 

व्याख्या--शुकूकर्म उन कर्मोको कहते हैं, जिनका फल सुखभोग होता 
है और कृष्णकर्म उनको कहते हैं, जो नरक आदि दुःखोंके कारण हैं अर्थात्‌ 
पुण्यकर्मोका नाम शुकृकर्म है और पापकर्मोंका नाम कृष्णकर्म है, सिद्ध 
योगीके कर्म किसी प्रकारका भी भोग देनेवाले नहीं होते, क्योंकि उसका 
चित्त कर्मसंस्कारोंसे शून्य होता है यह बांत पहले कह चुके हैं, इसलिये 
उन कर्मोको अशुक्त और अकृष्ण कहते हैं। योगीके सिवा साधारण मनुष्योंके 
कर्म तीन प्रकारके होते हैं--(१) शुक्त अर्थात्‌ पुण्यकर्म, (२) कृष्ण . 


११० पातझ्जलयोगदर्शन 


कै है कै +ैै है कै #ै है हरे कै है फै है हर है है है औैै है है ज़ै है है है कै है है है है #ै है है हरे 7 है हर है है हरे है है फ़ैर फैै है है #ैरे है कै है है है हैरै है हैर जैर फ्ै है है हर हुरै फैर है है जैै हैरै है है है 


अर्थात्‌ पापकर्म और (३) शुहक्तकृष्ण अर्थात्‌ पुण्य और पाप मिले हुए ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--- अब साधारण मनुष्योंके उन तीन ग्रकारके कर्मोका भोग किस प्रकार होता 
है, यह बतलाते हैं-- 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥॥ ८ ॥ 


ततः-उन (तीन प्रकारके कर्मों) से; तद्दिपाकानुगुणानाम"उनके 
फलभोगानुकूछ; वासनानामत्वासनाओंकी; एबनही;  अभिव्यक्ति:- 
अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) होती है। 

व्याख्या--योग-साथनोंके द्वारा जिनका चित शुद्ध नहीं हुआ है, उन 
साधारण मनुष्योंके कर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें संगृहीत (इकट्ठे हुए) 
रहते हैं, अतः उन कर्मोमेंसे जो कर्म जिस समय फल-भोग करानेके लिये 
तैयार होता है, उस समय उस कर्मका जैसा फल होनेवाला है, वैसी ही वासना 
उत्पन्न होती है, अन्य कर्मोके फलभोगकी नहीं ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- कर्मसंस्कार तो अनेक जन्मोंके अनन्त होते हैं, उनमें देश, काल और 
जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितिसें वर्तमान जन्मके अनुरूप फलभोगकी 
वासनाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं, इसपर कहते हैं--- 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्पृतिसंस्कारयो- 
रेकरूपत्वात्‌ ॥| ९ ॥ 


जातिदेशकालव्यवहितानाम-जाति, देश और काऊ--इन तीनोंका 
व्यवधान रहनेपर; अपि>"भी; आननन्‍्तर्यम"कर्मके संस्कारोंमें व्यवधान नहीं 
होता है; स्मृतिसंस्कारयो:-क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनोंका; 
एकरूपत्वात-एक ही स्वरूप होता है। 

व्याख्या--कोई कर्म किसी एक जन्ममें किया गया है और कोई कर्म 
किसी दूसरे जन्ममें किया गया है, यह उन कर्मोमें जन्मका व्यवधान है। इसी 
तरह भिन्न-भिन्न कर्मोमें देश और कालका भी व्यवधान होता है। इस प्रकार 
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हे हे फे ड औैे डे हरे हरे डे हे हे और प अऔद हरे है है है डे है औै और और हे हे की जैः डै डे अर जौ फै फडै हे औे फैे फैे हद है और हे डे डे डे है है डे हि डे कौ है डे है हईे है है हहे है डी है जे डे जैज हे हि हे है 


जन्म, देश और कालका व्यवधान होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त 
होनेवाला है; उसके अनुसार भोगवासना उत्पन्न होनेमें कोई अड़चन नहीं पड़ती, 
क्योंकि स्मृति ओर संस्कार--ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्मफलका उत्पादक 
निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है । यदि किसीको 
उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके लिये गौकी योनि मिलनेवाली है, तो 
उसने गौकी योनि जब कभी पायी है, उसकी वासना प्रकट हो जायगी। भांव॑ 
यह कि चाहे उस जन्मके बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही 
समय बीत चुका हो और वह किसी भी देशमें हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित 
हो जायगी। स्मृति और संस्कारोंकी एकता होनेके कारण जो फल मिलता है, 
उसके अनुकूल भोगवासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है॥ ९॥ 

सम्बन्ध --- यहाँतक शंका होती है कि जब वासनाओंके अनुसार ही जन्म होता है और 
कमोके अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देनेवाली वासना कहाँसे आयी 2 
इसपर कहते हैं--- ः 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


तासाम"”उन वासनाओंकी; अनादित्वम-अनादिता है; आशिष 
नित्यत्वात्‌ू-क्योंकि प्राणीमें (अपने) बने रहनेकी इच्छा नित्य अर्थात्‌ 
अनादिकालसे; च-"ही है। 

व्याख्या--भ्रत्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य बनी रहती है, मृत्युका 
भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवोंमें भी देखा जाता है, इससे पूर्वजन्मकी 
सिद्धि होती है। उस जन्ममें भी मरणभयकी व्याप्ति होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी 
परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओंका अनादित्व भी 

अपने-आप सिद्ध हो जाता है॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--इस ग्रकार यदि वासनाएँ अनादि हैं, तब तो इनका अभाव भी नहीं होता 
होगा, फिर पुरुषकी सूक्ति केसे होगी ? इसपर कहते हैं--- 
हेतुफलाश्रयालम्बनै: संगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव: ॥ ११॥ 
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और हर है है जैर फैर फ़ैर फैर फैर हैर हैर फरैर है हुए है फैर हर जैट फैर फैर हर जैर है फरैर फरैर फैर जद फैर कै जैए है जैर कैद कर फ़ैर हैर है जैर फरैर जैर हर फैर फैरै है ैर हैर हर है जैरै है फरै जैै कै डै जै जैर जै फरै और हैए कै हर जैद हर है फैर है फै 


हेतुफलाशभ्रयालम्बनै:>हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन, इनसे; 
संगृहीतत्वातजवासनाओंका संग्रह होता है, इसलिये; एषाम"इन (चारों) का; 
अभावेचअभाव होनेसे; तदभाव:ः-उन (वासनाओं) का भी (सर्वथा) 
अभाव हो जाता है। 

व्याख्या--वासनाओंका हेतु अविद्यादि छेश ओर उनके रहते हुए 
होनेवाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। आश्रय चित्त है 
ओर शब्दादि विषय आलम्बन हैं | वासनाएँ इनके सम्बन्धसे ही संगृहीत हो 
रही हैं । जब योगसाधनोंसे इनका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ जब विवेकज्ञानसे 
अविद्याका नाश हो जाता है (योग० ४ ।३०) तब कर्मेमें फल देनेकी 
सामर्थ्य नहीं रहती, चित्त अपने कारणमें विलीन हो जाता है (योग० 
४ । ३४) । उपर्युक्त साधनोंके न रहनेसे विषयोंके साथ पुरुषका सम्बन्ध नहीं 
होता | इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन--इन चारोंका अभाव 
होनेसे वासनाओंका भाव अपने-आप हो जाता है, अतः योगीका पुनर्जन्म 
नहीं होता ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-- यदि सत्‌ वस्तुका कभी अभाव होता ही नहीं तब वासनाओंका और 
उनके हेतु आदिका नाश होना कैसे सम्भव है । इसपर कहते हैं-- 

अतीतानागत॑ स्वरूपतोञस्त्यध्वभेदाद्वर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

धर्माणामज धर्मोमें, अध्वभेदात-कालका भेद होता है, इस कारण; 
अतीतानागतमल्जो धर्म (अविद्या, वासना, चित्त और चित्तकी तृत्तियाँ 
आदि) अतीत हो गये हैं और जो अनागत हैं---अभी प्रकट नहीं हुए हैं, जे 
भी; स्वरूपतो5स्ति>स्वरूपसे विद्यमान रहते हैं। 

व्याख्या--वस्तुका वास्तवमें अभाव कभी नहीं होता, वस्तुके धर्म चित्त 
और वासना आदि कुछ अनागत स्थितिमें रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थितिमें और 
कुछ अतीत स्थितिमें | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि जो वर्तमान हैं, 
उन्हींकी सत्ता है दूसरोंकी नहीं, क्योंकि उनका ख़रूपसे अभाव नहीं होता है। 
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न कै के जे फ औएे और और फरि फे और जौ और हे डे औ फ हे जै फैे जे औै जद फै फएे फै फै हे की डे है फै डे हे जे जे औै हरे के है हहै हे है है औै फै है है है है डे हे है हऐे जे है डे है हर डरे है हे डै डे डे है कै की 


अतीत और अनागत-अवस्थामें वे अपने कारणोंमें रहते हैं, व्यक्त नहीं 
रहते। यह अपने कारणमें विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है 
(योग० ३। १३) । योगीका उन वासनादिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है, अंतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु नहीं बन सकते ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध-- धर्मोका असली स्वरूप क्‍या है ? सो बतलाते हैं-- 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ १३ ॥ 


ते-वे (समस्त धर्म); व्यक्तसूक्ष्मा:-व्यक्त स्थितिमें और सूक्ष्म स्थितिमें 
(सदैव); गुणात्मान:-गुणस्वरूप ही हैं। 

व्याख्या--वे धर्म जिस समय वर्तमान हैं, उस समय भी अपने 
कारणरूप गुणोंसे भिन्न नहीं हैं तथा जिस समय अनागत और अतीत--इन 
दोनों प्रकारकी सूक्ष्म स्थितिमें हैं, तब भी गुणस्वरूप ही हैं; क्योंकि गुण उन 
धर्मरूप समस्त भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें धर्मी (कारण) रूपसे सदैव अनुगत 
रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः वास्तवमें किसी भी वस्तुक़ी 
सत्ताका अभाव नहीं है। गुणस्वरूपसे वह सदैव विद्यमान है, परन्तु 
परिणामशील होनेके कारण उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--- यदि गुणोंका कार्य होनेसे वास्तवमें सब कुछ गुणस्वरूप ही है तो फिर - 
भिन्न-भिन्न स्वभाववाले तीनों गुणोंसे एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हरेकसे 
अलग-अलग वस्तुएँ होनी चाहिये थीं? इसपर कहते हैं--- 

परिणामैकत्वाइस्तुतत््वम्‌ ॥ १४ ॥ 


परिणामैकत्वात-परिणामकी एकतासे; बस्तुतत्त्वम्-वस्तुका वैसा होना 
सम्भव है। 

व्याख्या--परन्तु भिन्न स्वभाववाले गुणोंका जब एक परिणाम होता है, 
सब मिल-जुलकर जब किसी एक वलस्तुके रूपमें परिणत -होते हैं, तब वैसा 
होनेमें कोई विरोध नहीं है। भिन्न-भिन्न वस्तुओंके एक परिणामसे एंक 
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और और फैद जद है हुए डे फर फऔै है है जद जब फरै रे फैर फैै है फै डे फऔै है फैट है है फै हैे फ़ैै है जे है डर ैरे फ फरै जैर डे जद फरै जै फैे है जे है जे है डरे पे फरे जे जे है है और फरै हे फैे हे जडे है हर और जे फे फरे डरे जे औ 


वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल 
मिलकर सूर्य और चन्द्रमाकी रश्मियोंके सम्बन्धसे वुक्षके रूपमें परिणत हो 
जाते हैं और उसमें फिर नाना जाति, नाना आंकार और नाना व्यक्तित्वका भेद 
हो जाता है परन्तु वस्तुतः वे अपने धर्मियोंसे सर्वथा अभिन्न हैं, उसी प्रकार 
सब वलस्तुएँ गुणस्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं॥ १५४ ॥ 

सम्बन्ध--जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है वासनाके बलसे चित्त 
ही दृह्यरूपमें प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है, क्योंकि--- 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्‍था: ॥ १५ ॥। 


वस्तुसाम्ये-वस्तुकी एकतामें (भी), चित्तभेदात-चित्तका भेद प्रत्यक्ष है, 
इसलिये; तयो:- (चित्त और उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु) इन दोनोंका; 
पन्था:- मार्ग; विभक्त:-अलग-अलग है। ह 

. व्याख्या--एक ही बस्तुमें मनुष्योंके चित्तोंकी वृत्तियाँ अलग-अलग 

होती हैं अर्थात्‌ अनेक चित्तोंका विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकारसे बनती 
है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थितिमें यदि वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पनामात्र 
मानी जाय तो वह अनेक चित्तोंका विषय नहीं बन सकती। अतः सबको 
उसका स्वरूप नहीं दीखना चाहिये था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही 
दीखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जाय, तो 
यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह वस्तु भिन्न-भिन्न कालमें अनेक चित्तोंका विषय 
बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थितिमें वह कौन-से अनेक चित्तोंकी 
कल्पना मानी जायगी ? अतएव वस्तुकी एकता और उसे विषय करनेवाले 
चित्तोंकी अनेकता होनेके कारण दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं--- यह मान्यता 
ही समीचीन है॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- पुनः पूर्वपक्षका खण्डन करनेके लिये दूसरा सूत्र कहते हैं-- 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६.॥ 
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कैद फैहे है है है जद है है और है है जे है है है डैै डे है डे फ़ै हे हरे जदै है डरे हर है ज़ै डै है है है हरे है है है है डे है है फैे जैै हरे हरे जे हरे है है है है है है है है है डरे है डे है डे हे ज़ै जे हरे है औै ट प 


च-इसके सिवा; बस्तु-दृर्य वस्तु; एकचित्ततन्त्रम-किसी एक चित्तके 
अधीन; नन्‍नहीं है (क्योंकि); तदप्रमाणकम-जब वह चित्तका विषय नहीं 
रहेगी; तदा-उस समय; कि स्यातजवस्तुका क्‍या होगा ? 

व्याख्या--इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तके अधीन 
नहीं है, इसलिये भी कल्पनामात्र नहीं है, क्योंकि यदि कल्पनामात्र मानी जाय 
तो जब वह चित्त उसको विषय करना (देखना) छोड़ दे, उस समय वह नहीं 
रहनी चाहिये। परंतु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी-की-वैसी ही विद्यमान रहती 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेवाली वस्तु किसी एक चित्तके अधीन 
नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्तसे भिन्न है और वह सच्ची है॥ १६॥ 

सम्बन्ध-- यदि बाहरकी दृश्य वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है तो वह कभी 
दीखती है और कभी नहीं दीखती, इसमें क्या कारण है इसपर कहते हैं-- 

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्थ वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 

चित्तस्य-चित्त; तदुपरागापेक्षित्वात-वस्तुके उपराग (अपनेमें उसका 
अतिबिम्ब पड़ने) की अपेक्षावाला है, इस कारण (उसके द्वारा); बस्तु-वस्तु; 
ज्ञाताज्ञातमम"कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है यह सर्वथा उचित है। 

व्याख्या--इन्द्रियोंकी समीपतासे जिस पदार्थकी चित्तमें परछाईं पड़ती 
है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं । उसे वस्तुका ज्ञान 
प्राप्त करनेमें उसंके उपराम (परछाई प्रतिबिम्ब) की अपेक्षा है। अतः जब 
जिस वस्तुका उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, यानी इन्द्रियोंके द्वारा चित्तसे जब जिस 
वस्तुका सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है और जिस समय 
वह उसकी वृत्तिका विषय नहीं बनती अर्थात्‌ चित्तमें उपरज्जित नहीं होती, उस 
समय अज्ञात है॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार दृरय वस्तुओंसे चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब द्रष्टा 
पुरुषसे भी चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं-- 
सदा ज्ञाताश्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
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बन 
हरे फै हर डे जै है है जद है जै है है है जैए है है फैर ज़हर हरे है फ़ै जै है हरे फै जैज है हुए ज़ै हरे है है है है है जद हरे है हर है जे हरे जे डरे है हे जद हे जे जे हे जे अरे 7 हरे है हे कि और जे क्र हरे डे औै औै और 


तत्यभो:5-उस (चित्त) का स्वामी; पुरुषस्थ-पुरुष; अपरिणामित्वात" 
परिणामी नहीं है, इसलिये; चित्तवृत्तय:-चित्तकी तवृत्तियाँ (उसे); सदा 
ज्ञाता:-सदा ज्ञात रहती हैं। 

व्याख्या--चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी वस्तुओंको सदा 
नहीं देख सकता | जब जिस वस्तुका उसके साथ सम्बन्ध होता है, तभी उसे 
देखता है | किंतु उस चित्तका स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है । इस कारण 
वह चित्तकी वृत्तियोंको सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्तमें 
उत्पन्न होती है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विदित रहती हैं ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध--चित्त जिस ग्रकार वस्तुका प्रकाशक है, उसी प्रकार अपना भी है। फिर 

चित्तसे भिन्न दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या आवश्यकता है। इसपर कहते हैं-- 

ह न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥। 


ततज्वह (चित्त); स्वाभासम:"-स्वप्रकाश (प्रकाशस्वरूप); न-नहीं है; 
दृश्यत्वात्‌क्योंकि वह दृश्य है। 

व्याख्या--चित्त दृश्य है, इसलिये जड है। वह स्वप्रकाश यानी 
अपने-आपको जाननेवाला--प्रकाशस्वरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता 
दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी अंझमें चेतन कहा जाता है, वह 
चेतना उसमें चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़नेसे है। जब चित्तमें बाह्य वस्तुएँ 
और चेतन पुरुष--इन दोनोंका प्रतिबिम्ब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्तकी 
वृत्तियोंके रूपमें तद्रूप-सा हुआ रहता है (योग० १।४) और चित्त चेतन-सा 
प्रतीत होने लगता है; परंतु वास्तवमें जैसे इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दृश्य 
होनेके कारण स्वप्रकाश नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होनेके कारण 
स्वप्रकाश नहीं है॥ १९ ॥ 

सम्बन्ध--चित्तको स्वप्रकार माननेमें दूसरा दोष दिखाते हैं-- 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
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और क हुए है और कै औै है है है औै है हर हुर है कर हैरै हरे ैर है और फैै है है है है हुर है है है है है जुरै डै है है है है है जैर जैरै है है फै है फै है है है हर है है है है है है है है है फै औैर कै है है फैै है कै है 


च-तथा; एकसमये-एक कालमें; उभयानवधारणमर (चित्त और 
उसका विषय) --इन दोनोंके स्वरूपको जानना भी नहीं हो सकता । 

व्याख्या--बाहरके पदार्थका चित्तमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब द्रष्टा 
पुरुषको उस प्रतिबिम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त है; क्योंकि वह 
अपरिणामी है । परंतु चित्त अपने स्वरूपको ओर दूह्य पदार्थके स्वरूपको एक 
साथ ही नहीं जान सकता; क्योंकि परिणामशील होनेके कारण उसे एक ही 
कालमें दो ज्ञान नहीं हो सकते । अतः यही समझना चाहिये कि चित्त स्वप्रकाश 
नहीं है। चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके स्वरूपको अपने स्वामी द्रष्टा 
पुरुषके सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका है ॥| २०॥ 

सम्बन्ध-- चित्तसे विषयका साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषयसहित 
दूसरे चित्तसे देखा जाता है। इस प्रकार चित्तका और विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता 
है। यह मान लिया जाय तो क्‍या हानि है। इसपर कहते हैं-- 

चित्तान्तरदूइये बुख्टिबुद्धेरतिप्रसड़ः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥। 

चित्तान्तरदृश्ये-एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेपर; बुख्डिबलुद्धेः 
अतिप्रसड्र:-वह चित्त फिर दूसरे चित्तका दृश्य होगा---इस प्रकार अनवस्था 
प्राप्त होगी; चऔर; स्मृतिसंकर:-स्मृतिका भी मिश्रण हो जायगा। 

व्याख्या--इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेसे एक 
तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्मृतिके संकर हो जानेका दोष आता हे; 
क्योंकि एक चित्तने तो किसी विषयको जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको 
जाना, इसी प्रकार दूसरेको तीसरेने, तीसरेको चौथेने इस तरह चलते रहनेपर 
तो एक वस्तुका ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा, यह अनवस्था दोष आयेगा 
और उन अनेक ज्ञानोंकी एक साथ स्मृति होनेपर यह निर्णय नहीं हो सकेगा 
कि कौन-से ज्ञानका क्‍या स्वरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो जायगा, सो यह 
किसीके अनुभवकी बात नहीं है, सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक 
पदार्थको मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थको, उसके 
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'ँए डे है हुए हे फैट जे है फैट हुए है है हद है और डर हे डे जैज जद डरे फे है डै फै हुए जद हे जद जे है है डरे जे जे है हर डे प और है हरे है हरे डे है है परे फ़है ड*े जे हरे जे है है है हे हे हि रे है है हरे वि है डे और 


ज्ञानको, फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको 
मैंने जाना था--इत्यादि। अतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना ही युक्तिसड्गत 
है॥२१५॥ 

सम्बन्ध-- चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्तका विषय भी नहीं है तो फिर 
यह बतलाना चाहिये कि चित्तका द्रष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असड़ और निर्विकार है, 
' वह किसीका द्रष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। इसपर कहते हैं-- 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुख्डिसंवेदनम्‌ ॥।| २२ ॥ 


चितेः अप्रतिसंक्रमाया:-यद्यपि चेतन-शक्ति (पुरुष) क्रियासे रहित 
और असड् है, तो भी; तदाकारापत्तौ-तदाकार हो जानेपर; स्वबुद्धिसंवेदनम> 
(उसे) अपनी बुद्धिका (चित्तका) ज्ञान होता है। 

व्याख्या--चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य और असड्ढ 
है, इसमें कोई संदेह नहीं; परंतु विकारशील नाना प्रकारके दृश्य पदार्थंकि 
प्रतिबिम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्धमें जब वह चित्तके आकारवाला-सा 
हो जाता है (योग० १।४), उस समय उसे वृत्तियोंसहित बुद्धिका ज्ञान होता 
है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धिकी वृत्तियोंका ज्ञाता और भोक्ता कहा 
जाता है। वास्तवमें तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही, वह तो सर्वथा 
निर्विकार, असड्र और स्वप्रकाश चेतनमात्र है (योग० २।२०) । भाव यह 
है कि चेतनके उपरागसे उपरज्ञित हुई बुद्धिका केवल अनुकरण करनेवाला-सा 
होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- ऐसा किस कारणसे होता है ? यह बतलाते हैं-- 

द्रष्टदृ्‌हयोपरक्त चित्त सर्वार्थभ्‌॥ २३ ॥ 

इष्टदृश्योपरक्तमलद्रष्टा और दृश्य--इन दोनोंसे रँगा हुआ; चित्तमर 
चित्त; सर्वार्थभ>सब अर्थवाला हो जाता है। 

व्याख्या--यह चित्त जब दृश्य पदार्थसे रँगा हुआ; अपने स्वरूपके 
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कद हद हद डरे है हे हे डे हे हर हे हे जद है है है हे जद फैे हे हे जद हरे है हर हे हरे है हरे हर फैे जद हे डरे फै डे औै जैे डे ड़ फैे हे डे जैज और ' फैट डे हट और अरे फेज फ है डे हे हे हद जैद हे जे अरे फैे डरे डे फेज. 


सहित द्रष्टाका विषय (दृश्य) बनकर उससे सम्बन्धित होता है, तब द्रष्टा और 
दृश्य--इन दोनोंके रंगमें रैग जाता है अर्थात्‌ उन दोनोंका प्रतिबिम्ब इसमें 
पड़नेके कारण यह दोनोंका आकार धारण कर लेता है और इसका निजी 
रूप भी वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला हों 
जाता है यानी दृश्य पदार्थके रूपवाला, द्रष्टा पुरुषके रूपवाला और अपने 
रूपवाला--इस प्रकार सर्वरूपवाला हो जाता है। 

इसे इस प्रकार समझना चाहिये-- 

(१) चित्ततत्त्व या बुद्धितत्व जो कुछ कहिये--यह तीनों गुणोंका पहला 
और सात्त्विक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी और जड है किंतु 
सात्त्विक होनेके कारण स्फटिकमणिकी भाँति उज्ज्वल है; यह चित्तका अपना 
रूप है। 

(२) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है अर्थात्‌ जिस 
पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमें रँगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, 
इसलिये पदार्थके रूपमें प्रतीत होता है। ह 

(३) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण वह द्रष्टा चेतन पुरुषके रंगमें 
रँगा हुआ रहता है, इसलिये यह तदाकार हुआ चेतनके रूपमें प्रतीत होने 
लगता है। 

वास्तवमें चित्त उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले विषयोंसे और चेतन पुरुषसे 
सर्वथा भिन्न है तो भी भ्रान्तिसे उनके रूपमें प्रतीत होने लग जाता है। अतएव 
कई दर्शनकार तो चित्तको ही चेतन--द्रष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्तसे 
भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है और दूसरे यह कहते हैं कि चित्तसे अतिरिक्त ये 
दीखनेवाले गो, घट आदि और उसके कारणंरूंप पञ्चभूत आदि पदार्थ भी 
कुछ नहीं हैं, चित्त ही सब रूप होकर दिखलायी देंतां हैं। परंतु यह भ्रम 
समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जानेपर न्रष्ट हो जांता 
है॥ २३॥ 


श्२्ण पातखञ्जलयोगदर्शन 

. सम्बन्ध--अब चित्तसे भिन्न द्रष्टा पुरुषकी सत्ताकों दृढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु 
बतंलते हैं--- 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

_तत्ल्वह (चित्त); . असंख्येयवासनाभिः-असंख्येय. वासनाओंसे; 
चित्रम्‌ अपि-चित्रित होनेपर भी; परार्थम-दूसरेके लिये है; संहत्यकारित्वात्‌> 
क्योंकि यह संहत्यकारी (मिल-जुलकर कार्य करनेवाला) है। 

. व्याख्या--जो वस्तु बहुत पदार्थोसे मिल-जुलकर कार्यमें समर्थ होती 

है; वह संहत्यकारी कहलाती है--जैसे मकान, भोजन आदि। ऐसी वस्तु 
अपनेसे भिन्न किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, अपने लिये नहीं; अतः 


यह परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी सत्त्व, रजत और तम--इन तीनों गुणोंके 


मिश्रणसे उत्पन्न है तथा बाह्य पदार्थ और इन्द्रियोंके संयोगसे उनसे मिल- 
जुलकर कार्य करनेमें समर्थ होता है; अतः यह अपने लिये नहीं है, द्रष्टा 
पुरुषके लिये है तथा उसीके भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके लिये यह 
नाना वासनाओंसे चित्रित है। 

भाव यह है कि यद्यप्रि चित्तमें ही सब बाह्य पदार्थेके चित्र पड़ते हैं और 
वह अगणित वासनाओंसे रँगा हुआ है तो भी वह स्वयं-प्रकाश और द्रष्टा नहीं 
है; क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इन्द्रिय आदिसे मिल-जुलकर काम 
करनेवाला है, अतः दूसरेके लिये है॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध--यहाँतक चित्त और आत्मा--इन दोनोंकी भिन्नताका युक्तियोंद्वारा 
अप्रतिपादन किया; किन्तु युक्तियोंसे तो आत्माका स्वरूप सामान्यभावसे.,ही समझमें आता है, 
उसके स्वरूपका विशेष ज्ञान तो समाधिद्वारा ही हो सकता है । अतः समाधिमें होनेवाले 
विवेक-ज्ञानद्वारा जब योगी आंत्मस्वरूपका अत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या 
पहचान है ? यह बतलते हैं--- 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: ॥ २५ ॥ 


कैवल्यपाद--४ १२९ 


'ऋ औ >ै हद है जै हे है हरे हब हे हे है हे है 7 हने कहे डे है हद है हे है हे हद है हे है हद है हे जद है हे है है हे है जै है है है है हद है हे डरे है जद है जे जे है जद है फ है है है है हे है है जद जे और है 


विशेषदर्शिन:- (समाधिजनित विवेकज्ञानके द्वारा) चित्त और आत्माके 
भेदको प्रत्यक्ष कर लेनेवाले (योगी) की; आत्मभावभावनाविनितृत्ति:- 
आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है।.... 

व्याख्या--अपने स्वरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके संकल्प होते हैं 
कि मैं कौन हूँ, कैसः हूँ---इत्यादि, इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके 
विषयका चिन्तन है। यह जबतक मनुष्यकों आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, 
तबतक ऊँचे-से-ऊँचे साधकमें भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक- 
ज्ञानद्वारा इस भेदको भलीभाँति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आदिसे आत्मा 
भिन्न है, जिसे अपने स्वरूपका संशयरहित प्रत्यक्ष अनुभव हो. गया है, उसकी 
उपर्युक्त आत्मभावभावना सर्वथा मिट जाती है । यही उसकी पहचान है ॥ २५ ॥ 

सम्बन्ध--उस समय उस योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती है ? यह बतलांते-हैं-- 

तदा विवेकनिश्न कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥ 

तदा5उस समय (योगीका); चित्तम-चित्त; विवेकनिम्नम”विवेकमें 
झुका हुआ; कैबल्यप्राग्भारम-कैवल्यके अभिमुख हो जाता है। 

व्याख्या--अज्ञान-अवस्थामें साधारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें निमग्र _ 
और विषय-परायण अर्थात्‌ विषयोंके अभिमुख रहता है। परंतु जब्न 
विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार संसारके 
विषयोंकी ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस 
विवेकज्ञानमें निरन्तर बहता है तथा कैवल्यके अभिमुख हो जाता है यानी 
अपने कारणमें विलीन होना आरम्भ कर देता है; क्योंकि चित्तका अपने 
कारणमें विलीन हो जाना और ब्रष्टा-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना--यही 
कैवल्य है (योग० ४। ३४) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध-- यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमें झुंका हुआ रहता है तथा अपने कारणमें 
विल्लीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-अवस्थार्में उसकी दूसरी वृत्तियाँ कैसी होती होंगी ? 
इसपर कहते हैं-- 


१२२ द पातझ्जलयोगदर्शन 


फुट फैै फैद फरै फदै फैे फैए है +है जे हरे है और फैट जे है अर” 'है फरै है है है जे है हुए है हे हरे हे है फैरे है है हरे है है है है डरे हुए जद हरे है हे हे है हरे और हरे है हे डरे जे डरे डे फै। 


. तच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ 

'तच्छिद्रेषु-उउस (समाधि) के अन्तरालमें; पत्रत्ययान्तराणि-दूसरे 
पदार्थोका ज्ञान; संस्कारेभ्य:-पूर्वसंस्कारोंसे होता है। 

व्याख्या--विवेकज्ञानमें निमग्न हुए चित्तमें व्युत्थान-अवस्थाओंके समय 
जो अन्य वस्तुओंकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमें आता है, वह दग्ध-बीजके 
सदृश विद्यमान पूर्वसंस्कारोंसे देखनेमें आता है॥ २७॥ 

सम्बन्ध--उन संस्कारोंका सर्वथा नाश कब और कैसे होता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम ॥ २८ ॥ 
एषाम-इन संसस्‍्कारोंका; हानम-विनाश; छ्लेशवतत"्छेशोंकी भाँति; 
उक्तम"कहा गया है। । 
व्याख्या--दग्ध हुए बीजके सदृश जो सूक्ष्म छेश हैं, उनका अभाव जैसे 
अ्रतिप्रसवसे अर्थात्‌ कारणमें कार्यके लयसे बतलाया है (योग० २। १०), 
उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिये । जबतक किसी भी परिस्थितिमें चित्त 
वर्तमान है, तबतक संस्कारोंका सर्वथा नाश नहीं होता; उनका नाश तो चित्तके 
अपने कारण गुणोंमें विलीन होनेपर उसके साथ ही होता है, परंतु भूने हुए 
बीजके सदृश ज्ञानरूप अग्निसे जलाये हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी 
पुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके कारण होनेवाला पदार्थोंका ज्ञान 
नये संस्कारोंका उत्पादक नहीं है (योग० ४ । ६) ॥ २८॥ 
सम्बन्ध--विवेकज्ञान प्राप्त होनेके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
असंख्यानेउप्यकुसीदस्यसर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ 


समाधि: ॥ २९ ॥। 
प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्थ-जिस योगीका विवेकज्ञानकी महिमामें भी 


। बैराग्य हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेकख्याते:-विवेकज्ञान सर्वथा प्रकाशमान 


रहनेके कारण उसको; धर्ममेघः समाधि:- धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। 


कैवल्यपाद---४ १५२५३ 


जी जी जद जे जद और जद है जौद 7 डे हुए हुए हरे हरे जैरे जद हरे फैट है हरे जे हरे जे फैे हद हरे हे है जे ज़ैे हरे है डे हरे हरे हर फैै हुए हरे डे जे हे फै डे डरे है हे फै हरे डे डरे जै” 


व्याख्या--जब विवेकज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तमें अत्यन्त 
स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है, उस समय योगी 
सर्वज्ञ हो जाता है (योग० ३ । ४९) । ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी जो योगी 
उस सामर्थ्यका उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञतारूप ऐश्वर्यमें आसक्त नहीं होता, 
उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका 
अन्तराय (विध्न) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित (प्रकाशमान) रहता है, 
इसलिये, तत्काल ही उस योगीको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है॥ २९ ॥ 

सम्बन्ध--उस धर्ममेघ समाधिसे क्या होता है, इसपर कहते हैं--- 

ततः छेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


“उस (धर्ममेघ समाधि) से; छेशकर्मनिवृत्तिः-केश और कर्मोका 

सर्वथा नाश हो जाता है। 

व्याख्या--उक्त प्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाती 

है, तब उस योगीके अविद्यादि पाँचों छेश तथा शुक्ृ, कृष्ण और 
मिश्रित--ऐसे तीनों प्रकारके कर्मसंस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह 

योगी जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ३० ॥ ह 
सम्बन्ध---उस समय योगीके ज्ञानका क्या स्वरूप होता है ? यह बतंलाते हैं--- 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्लेयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तदा-उस समय; सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य-जिसके सब प्रकारके 
परदे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान; आनन्त्यात>अनन्त (सीमारंहित) हो 
जाता है, इस कारण; ज्ञेयम्‌ अल्पमल्शेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। 

व्याख्या--विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध करनेवाले 
जितने भी अविद्या आदि परदे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म-संस्काररूपमें 
संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब-के-सब उपर्युक्त धर्ममेघ समाधियमें 
नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगीका ज्ञान अनन्त--सीमारहित हो जाता है, 


 श्र४ड पातझ्जलयोगदर्शन द 


'अंशेशंशेश्ेश्रेथंआशशशंअंअंथं 00022 कक के के कु मु के जल कु की के चल के चे 'फे 7है है हरे हरे है है है है डे हरे हे जे डे जुटे डरे 


तब दुनियाके जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो आते हैं, जिस प्रकार 
आकाशझमें जुगनू (खद्योत), उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगीसे कोई भी 
तत्त्व अज्ञात नहीं रह सकता ॥ ३१॥ 
सम्बन्ध--यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है; अतः उनका 
परिणाम अवश्यम्भावी है, फिर वे योगीके लिये पुनर्जन्‍्म देनेवाले क्‍यों नहीं होते, इसपर 
कहते हैं--- 
ततः कृतार्थानां. परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥। 


ततः-उसके बाद; कृतार्थानाम:अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले; 
गुणानाम-गुणोंके; परिणामक्रमसमाप्ति:-परिणामक्रम (परिणामसम्बन्धी 
सिलसिलेकी) समाप्ति हो जाती है। 

व्याख्या--जब योगीको धर्ममेघ समाधिकी प्राप्ति हो जाती है, तब 
उसके लिये गुणोंका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनका काम जो पुरुषको 
भोग और अपवर्ग देना है; पूरा हो जाता है, इस कारण उनका जो निरन्तर 
परिवर्तन होते रहनारूप परिणामक्रम है वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता 
है। अतः वे भावी शरीरका निर्माण नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ 

सम्बन्ध--प्रसंगवश क्रमका स्वरूप बतलाते हैं-- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्याह्मः क्रम: ॥ ३३ ॥। 


क्षणप्रतियोगी-जो क्षणोंका प्रतियोगी है, (और); परिणामापरान्त- 
निर्याह्मः-जिसका स्वरूप परिणामके अन्तमें समझमें आता है, वह; क्रम:-क्रम है 

व्याख्या--कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमें बदलती 
है या एक रूपमें रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तब वह उसका 
परिणाम किसी एक दिनमें, एक घड़ीमें या एक पलमें नहीं हो जाता; उसमें 
प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जाननेमें नहीं आता । उस वस्तुका दूसरा 
परिणाम पूर्ण होनेसे यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं 


कैवल्यपाद--४ ८ हो शरण 


रे जद कद डे जद है फद है जद जे जद जौ फेज 7 फुद हे जे जद फरै फर फुए जद करे डे जे फेज फै है है फै और है अर हर फै जद है हर हरि और फौए जैर जज अर जद अं डर हर है है हद हे जैज जे फ डैए जे हरे जैे फै है है जे 


बदली है, क्रमसे बदलती रही है (योग० ३। १५ और ५२ की टीकामें भी 
क्रमका वर्णन आया है) । इस प्रकार क्रमका ज्ञान परिणामके अन्तमें होनेसे 
उसे यहाँ “परिणामापरान्तनिर्य्राह्य' कहा है और प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध 
है। एक क्षणके बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण--इस तरह क्षणोंके 
प्रवाहमें जो पूर्वापरका ज्ञापक (जाननेमें निमित्त) है, उसीको “क्रम' कहते हैं । 
अतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है। क्षणप्रतियोगीका रब्दार्थ यह भी 
कहा जा सकता है कि जो क्षणोंका प्रतियोगी यानी विभाजक (विभाग 
करनेवाला) है, वह क्रम है॥ ३३ ॥ 

सम्बन्ध-- पहले बत्तीसवें सूत्रमें गुणोंक परिणामक्रमकी समाप्तिको कैवल्य नाम 
दिया गया है । उक्त कैवल्यके स्वरूपका ग्रतिपादन करके इस शाखत्रकी समाप्ति करते हैं-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 

पुरुषार्थशून्यानाम-जिनका पुरुषके लिये कोई कर्तव्य रोष नहीं रहा, ऐसे. 
गुणानामरगुणोंका; प्रतिप्रसवः-अपने कारणमें विलीन हो जाना; कैवल्यम- 
कैवल्य है; वाजनअथवा; इतिनयों कहिये कि; चितिशक्ते:-द्रष्टाका; 
स्वरूपप्रतिष्ठा-अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना (कैवल्य) है। 

व्याख्या--गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके 
लिये है। इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, 
इन्द्रियों और शब्दादि विषयोंके आकारमें परिणत होते हैं। जिस पुरुषके लिये 
ये गुण भोग भुगताकर अपवर्ग (मुक्ति) सम्पादन कर देते हैं, उसके लिये 
उनका कोई कर्तव्य रोष नहीं रहता, तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले 
कार्य और कारणरूपमें विभक्त हुए गुण प्रतिकोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने 
कारणमें विलीन हो जाते हैं, यही गुणोंका कैवल्य अर्थात्‌ पुरुषसे अलग हो 
जाना है और उन गुणोंके साथ पुरुषका जो अनादिसिद्ध अविद्याकृत संयोग था, 
उसका अभाव हो जानेपर अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुषका 
कैवल्य अर्थात्‌ प्रकृतिसे सर्वथा अलग हो जाना है (योग० २। २५) ॥ ३४॥ 
्त्च्च्च्ल्जतततततः 


पातझ्जलयोगदर्शनकी वर्णानुक्रमणिका 


[अ।] 


अतीतानागतं॑ स्वरूपतोउस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ *** 


अथ योगानुशासनम्‌ 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 


ख्यातिरविद्या 

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः 
अपरिग्रहस्थे्यें जन्मकथन्तासंबोध: 
अभावलप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः: 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः छेशाः 


अविद्य क्षेत्रमुत्तेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌. -- 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरल्लोपस्थानम्‌ 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 
[ई] 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा 
[3] 


उदानजयाज्जलपड्डूकण्टकादिष्वसड़ उत्क्रान्तिश्च -*- 


[ऋ ] 

ऋ्तम्भरा तत्र प्रज्ञा 
[ए] 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: 

[कक] 
कण्ठकूंपे क्षुत्पिपासानितृत्तिः 


पाद 
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सूत्र 


श्र 


श्रे 


३० 


पृष्ठ 


११२ 


श्श्द् 


१२७ 


कर्माशुक्लाकृष्णे योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यल्ते हेतु: 
कायरूपसंयमात्‌ तद्य़ाह्यशक्तिस्तम्भे चक्षु:- 
प्रकाशासम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमा- 


पत्तेश्राकाशगमनम्‌ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि क्षयात्तपसः 
कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ 


कुतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टे तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ -* 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष 
ईश्वरः 

छलेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः 
क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्याह्यः क्रमः 


क्षीणव॒ृतेरभिजातस्येत मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु 


तत्स्थतदझ्नता समापत्तिः 

[गत 
अहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमा- 
दिन्द्रियजयः 

[च] 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम 


चित्तान्तरदृवये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़ः स्मृतिसंकरश्च **- 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि- 
संवेदनम्‌ 

[ज]] 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानान्तर्य स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 
जातिदेशकालसमयानवच्चछिन्ना: सार्वभौमा 
महात्रतम्‌ 


पाद 


० 4०0 0० «० 


शे१ 


१०९ 


१२८ 


जातिलक्षणदेद्दौरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्ति: 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ 

[त] 

तच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ 

तज्जयात्पज्ञालोकः 

तज्ज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ 
ततः छलेशकर्मनिवृत्ति: 

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ 

ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्त- 
स्यैकाञतापरिणामः 

ततः प्रत्यक्तेतनाधिगमोड्प्यन्तरायाभावश्च 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति- 
वॉसनानाम्‌ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ 
ततो5णिमादिद्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मा- 
नभिघातश्व 

ततो द्वन्द्रानमभिघातः 

ततो मनोजवित्व॑ विकरणभाव: ग्रधानजयश्व 
तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ 
तत्पतिषेधा र्थमेकतत्त्वाभ्यास: 

तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानम्‌ 

तत्र स्थितो यत्नोउभ्यासः 


पाद 


० ० 
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ग्। 


० ० ० ७ 0 ७ 9 ए 0-40 


सूत्र 


११२१० 


१२९ 


सवितर्का समापत्ति: 
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा 
तदपि बहिसरड़े निर्बोजस्य 


तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तददुशेः कैवल्यम्‌ --- 


तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ॑ संहत्य- 
कारित्वात्‌ 

तदा द्रष्टः स्वरूपेज्वस्थानम्‌ 

तदा विवेकनिम्न कैवल्यप्राग्भारे चित्तम्‌ 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ 

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 


तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधि: --- 


तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद 
प्राणायाम 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 

तस्य भूमिषु विनियोगः 

तस्य वाचक: प्रणव: 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा 

तस्य हेतुरविद्या 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधिः 
ता एवं सबीजः समाधिः 

तारकं॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ 

तासामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्‌ 
तीव्रसंवेगानामासन्नः 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्माः 

ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः 


पाद 
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| ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बम कल रे 
॥ त्रयमन्ततर् पूर्वेभ्य: ३४ ७ ७१ 
त्रयमेकत्र संयमः ननन ३ हि ७० 
[द] ' 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धोउपि प्रत्ययानुपश्यः.. #«.- २ २० ७ 
द्रष्टदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: २ १७ ४५ 
द्रष्टद्‌इयोपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ सह... 2#ह २३ ११५८ 
४ दुःखदोर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा 
विक्षेपसह भुवः न १ ३१ २० 
दुःखानुशयी द्वेषः "न श्‌ ८ ३८ 
दृग्दर्शनशक्त्येरेकात्मतेवास्मिता न २ द्व ३७ 
दृष्टानुश्नविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ने १्‌ श्ध्‌ श्० 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा , ० ३ श्‌ दर 
| [ थ ] 
धारणासु च योग्यता मनसः रट २ ५३ ६७ 
ध्यानहेयास्तदवृत्तय: २ ११ पे 
ध्रुवे तदतिज्ञानम्‌ चर. झ २८ 5 
[न] 
न चैकचित्ततन्त्त॑ वस्तु तदप्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ध १६ हक 
नच तत्सालम्बन तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ३ २० डे 
न तत्स्वाभासं दृह्यत्वात्‌ < १९ ह्श्र 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ३ २९ 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः ! 
क्षेत्रिकवत्‌ मा 2 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । बज 
निर्विचारवेदशारद्येड ध्यात्मप्रसाद: दे कं 
५ हैः फ़्त १ 9 रे० 
उस्य वश्ञीकारः *** श्‌ ४० २४ 


जह्लव्कललावसंस्कारदु:स्ैर्गुणवृत्तिविरो धाच्च 


१३१ 


दुःखमेव सर्व विवेकिनः 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ 
परिणामैकत्वाइस्तुतत्त्वम्‌ 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तेरिति 
पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ 
अ्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक 
भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ 
'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः 
प्रयल्लशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 
अ्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ 


अवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ५8४ 
प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकख्याते- 


घर्ममेघ: समाधि: 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ 

[ब] 
बन्धकारणदौथिल्यात्मचारसंवेदनाश्च चित्तस्य 
परशरीरांवेशः 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायों जीर्यकाभ:ः 
बलेषु हस्तिबलादीनि 
बहिरकल्पता तृत्तिमहाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः 
बाह्मभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति्देशकालसंख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: 

[भी] 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ 


पाद 


+०. ०९ 


- 40 ० 0 ७ «0७ ४७ ४० «० 


श्ण ०८ 


ग 4 


५५ 


शश्३े 


श्श्५ 


१३२ 


भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ 

[म] 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विद्येष: 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 


पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌*** 


मैत्रयादिषु बलानि 

[य] 
यथाभिमतध्यानाद्वा 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोउष्टावड्रानि 
योगश्चित्तवृत्तिनिरो धः 
योगाज्भननुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति- 
राविवेकख्यातेः 

[र] 


रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ *::: 


[व] 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्था: 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्ज्ञातः 
वितर्का हिंसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना- 
ननन्‍तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोउ्न्यः 
विवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनितृत्तिः 
विशेषाविशेषलिड्डमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि 
विशोका वा ज्योतिष्मती 


पाद 


० 40 


न्सा्छ 0) 0०८ 0) ४ ० 0 


नौ 


श्५ 


११४ 


श्हे३ 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ 
वृत्तय: पञ्चतय्यः छिष्टाक्िष्टा: 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र 
व्याधिस्त्यानसंशयगप्रमादालस्याविरतिभश्रान्ति- 
दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 
विक्षेपास्तेडन्तराया: 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः 
[शा] 
डब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरा ध्यासात्संकरस्तत्प- 
विभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ 
शान्तोदिताव्यपदेइ्यधर्मानुपाती धर्मी 


शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः - 


शौचात्स्वाड्रजुगुप्सा परैरसंसर्ग: 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ू --- 


श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धरसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ 
[स॒] 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा55सेवितो 


जल क्रियाफल्ाश्रयत्वम्‌ 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो 


भोगः परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ 


सर्वभावाधिष्ठातृ- 


पाद 


सूत्र 
३७ 


प्‌ 


१९ 


७२ 


श्रे४ड 


त्वात्‌ - 

समाधिभावनांर्थ: केशतनूकरणार्थश्न 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ 
समानजंयाज्ज्वलनम्‌ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ: 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ 


परिणामः 

सुखानुशयी रागः 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिज्गपर्यवसानम्‌ 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टिभ्यो वा 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
असज्भात्‌ 

स्थिरसुखमासनम्‌ 


स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय: -* 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 

निर्वितर्का 

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा 

स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढो5भिनिवेशः 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 

इवेन्द्रियांणां प्रत्याहारः 

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ह 
[ह] 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ 

हृदये चित्तसंवित्‌ 

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे 

तदभाव 

हेये दुःखमनागतम्‌ 


सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि- 


पाद सूत्र पृष्ठ 


रद 


है १८ ११५५ 
२ २ हेड 
२ है घर 
हे ड० ९२ 
२ डर ६१ 
ड्े १८ ८१ 


£- ११ ७३ 
२ हि ३८ 
१ डण २८ 


३ १ १०१२ 
२ है घर 
डरे डिड ९५ 


04 डर २७ 
५ ३८ २३ 


र्‌ ९ ३९ 
रे ण्ड ६७ 
२३ 'डए 


२८. १२२ 
ड् रेड ८८ 


है. १ हि ११५१५ 
र श्ध् ४५ 


गीताप्रेसकी निजी दूकानें तथा स्टेशन-स्टाल 

गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५, फोन ( ०५५१ ) ३३४७२१;फैक्स ( ०५५१ ) ३३६९९७ 

९१, कलकत्ता- गोबिन्दभवन-कार्यालय ६७(०३३) २३८६८९४ 
पिन-७००००७ १५१, महात्मा गाँधी रोड फैक्स (०३३) २३८०२५१ 

२. दिल्‍ली- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; (०११) ३२६९६७८ 
पिन-११०००६ २६०९, नयी सड़क फैक्स (०११) ३२५९१४० 

३. पटना- गीताप्रेस, गोरखपुरको पुस्तक-दूकान; (०६१२) ६६२८७९ 
पिन-८००००४ अशोकराजपथ, बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने 

४. कानपुर- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; 2(०५१२) ३५२३५१ 
पिन-२०८००१ २४/५५, बिरहाना रोड फैक्स (०५१२) ३५२३५१ 

७. वाराणसी- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तेक-दूकान; (02( ०५४२) ३५३५५१ 
पिन-२२१००१ ५९/९, नीचीबाग 

६. हरिद्वार-  गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; (0( ०१३३) ४२२६५७ 
पिन-२४९४०१ सब्जीमण्डी, मोतीबाजार 


७. सूरत - गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; ० (०२६१) हे ३८०६५, 
पिन-३९५००१ वैभव एपार्टमेन्ट, नूतन निवासके सामने; भटार रोड [२३७३६२ 


८. चूरू- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; ९0 (०१५६२) ५२६७४ 
पिन-३३१००१ ऋषिकुल ब्रह्मचर्या श्रम, पुरानी सड़क फुटकर बिक्री-केन्द्र 
९. ऋषिकेश- गीताभवन, गड्जपार, पो० स्वर्गाश्रम; (०१३५) ४३०१२२ 
पिन-२४९३०४ (मुनिकी रेती, ऋषिकेशमें भी फुटकर बिक्री-केन्द्र ) 
१०. कटक- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; 
पिन-७५३०१२ भरतिया टावर्स, बादाम बाड़ी 
११९. इन्दौर- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; (0( ०७३१) ५२६५१६ 
पिन-४०५२००१ जी० ५ श्रीवर्धन, ४ आर. एन. टी. मार्ग 
१२. हैदराबाद- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; 
पिन-५०००९६ दूकान नं० ६, ४-४-१, दिलशाद प्लाजा, सुल्तान बाजार 


स्टेशन-स्टाल [ प्लेटफार्म नं० ( कोष्ठ ) में ] 


दिल्ली जंक्शन ( प्लेटफार्म नं० १२ ); नयी दिल्‍ली ( नं० ८-९ ); हजरत निजामुद्दीन 
[ दिल्‍ली ] ( नं० ४-५); कोटा [ राजस्थान ] ( नं० १); बीकानेर ( नं० ९ ); गोरखपुर 
[3० प्र०] (नं० १); कानपुर (नं० १); लखनऊ [ एन० ई० रेलबे ]; वाराणसी 
(नं० ४-५ ); मुगलसराय जं० ( नं० ३-४ ) हरिद्वार ( न॑० १); पटना जंक्शन ( मुख्य 
प्रवेशद्वार ); धनबाद ( नं० ३-३ ); मुजफ्फरपुर ( नं० १ );हावड़ास्टेशन( नं० ८ तथा १८ 
दोनॉपर )। सियालदा मेन ( नं० ८ ) आसनसोल ( नं० ५); औरंगाबाद [ महाराष्ट्र 
(नं० १ ); सिकन्दराबाद [ आं० प्र० | ( नं० १ ); गुवाहाटी जं० ( मुसाफिरखाना ) एवं 


अन्तर्राज्यीय बस-अट्डा, दिल्‍ली। 
€ना4। : टा।9[0765(870[, ४ छ्ञ] जआशंतर 
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सर्याद्यस्ण गोगदशनाह्न: 
( द्विचत्वारिंशत्तम-वर्षाह्नः ) 


है 


सम्पादक: 
गोविन्द नरहरि वैजापुरकरः ._ 
( एम० ए०, न्याय-वेदान्त-साहित्याचार्यः ) 


जेट 


प्रकाशन-स्थलूम्‌ 


भारतधर्म-महामण्डलम्‌ 
जगवगंज, वाराणसी 


जौ 


> अक्षयतृतीया, २०२१ वे० 
| है. -वार्षिक झल्कमः अस्थाडस्य मूल्यम्‌ 


हु वत््पार 
( - 5: रूप्यक-पञ्नकम .. रूप्यक-चबुष्टयम. . 
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ञ ;। 
ई. रे 
3 रु 


२ अप 


2 ज्ञा 
£ सादरं नारायणस्मृतिपूर्वक शुभाशीर्वादा: श्रीमज्जगद्गुरुचरणानां 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर - शद्धूराचार्य - श्रीकृष्णबोधाश्रमस्वामिपादानाम्‌ । 
सूर्योदयस्यथ योगदर्शन-विशेषान्की निस्सरिष्यतीति ज्ञात्वा भृशं मुदितै: 
श्रीचरणस्तत्साफल्याय शुभाशंसन प्रेष्यते । 
--आचाय: श्यामलालशर्मा 
५-५-१६४ ( ज्योतिष्पीठ-शझ्लराचार्यसचिवः ) 
26 ८ >< 

महाशय 

श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा तपाईले 'सूर्योदय? 
मासिक पत्रिकाको ४२सों वर्षारम्भमा प्रकाशित विशेषांकको निमित्त 
मौसूफ सरकारको शुभकामना संदेश पाउँ भन्ति ता० ६-४-१६६४- 
मा चढाई पठाउनु भएको विन्तिपत्र प्राप्त भई मौसूफ सरकारका 

हजुरमा जाहेर भयो । 

उक्त पत्रिकाले ४२ वर्षसम्म पाठक वर्गहरूको निरन्तर सेवा गर्दे 
आएको सह्लानीय छ र अझ बढी सेवा गर्न सकोस्‌ भन्‍ने मौसूफ 
सरकारवाट शुभकामना व्यक्त गरी बक्सेकोले तपाईलाई सूचना 
गरेकोछु । 

--मी० झछु० मधुसूदन राज 
वेशात्व ३१, २०२१ ( श्री ५ महाराजाधिराज, नेपाल्को निजी सचिव ) 
>< >८ >< 


मुझे यह जानकर खुशी है कि आप -सूर्योदय” के ४२ वें वर्षारम्भ 
पर योगदशनांक'-विशेषांक दिनांक १४ मई ?६४ को प्रकाशित 
करनेवाले हैं । 
में आपके इस अंक की सफलता के लिए हादिक शुभ-कामनाएँ 
भेजता हूँ । 
--जाकिर हुसैन 
१२-५-१६४ . ( उपराष्ट्रपति, भारत ) 


069/7' 8॥7, 
॥" 870 १0॥727॥0660 ६0 [साठ ४9880 ए0प ७76 9एंग- 
8772 0०४४ & 80609) ;रप70७/ 0 *877०ए०१७५७/ 470 '७ए- 
7 80706 7ए 9680 जञ8॥68 $0 ए0०पए० ए७०५प76. 
9. ६. ७5777. 
20.4264 ( ए४9०७००, छू ०:०. ) 
> >< 
प्रिय महोदय, 
मुझे आपके पत्र से यह जानकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई है कि 'सूर्योदय? 
का योगदर्शन-विशेषांक” आगामी अक्षुयतृतीया को प्रकाशित होने 
जा रहा है । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगदर्शन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में 
यह विशेषांक पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। योग संस्क्ृत-साहित्य की 
अनुपम निधि है। चाहे भारतीय परम्परा के और बहुत से विषय 
कितने भी विवादास्पद हों, योग एक ऐसा विषय है, जिसको मूध॑न्यता 
परस्पर विरोधी मतावलम्बियों ने भी स्वीकार की है । ऐसे सर्वंसम्मत 
विषय पर विशेषांक प्रकाशित करने का आपका संकल्प सर्वथा समर्थन 
के योग्य है। आपका यह आयोजन सभी दृष्टियों से सफल हो, 
एतदथे समस्त शुभकामनाओं के साथ-- ५ 
--भक्तदशन 
२१-४-१६४ ( उप-शिक्षामंत्री, भारत ) 
>्द >< >८ 
सुर्योदयस्य योगदर्शनाडू-नामा विशेषादू:: अक्षयतृतीयादिने 
प्रकाशितों भवित्रा इति भवद्धिः सुचितम्‌ । सूर्योदयद्वारा सतत 
गीर्वाणवाणीसेवायाम भवन्‍न्त: यत्नशीला:, तदर्थ॑ धन्यवादा: | सांग्रत॑ 
संस्क्रतविषये जनानां तथैव च शासकानाम्‌ उत्साहो वर्धमानो दृश्यते । 
तस्य- फलम्‌ अचिरादेव सुर्योदयो5पि लप्स्यत इति आशास्महे । 
--( महामहोपाध्याय ) दत्तो वामन पोतदार 
२७-४-१६४ (कुलगुरु : पुर्णे विद्यापीठ, 
अध्यक्ष : केन्द्रीय-संस्कृत समिति ) 


६३६३, )) 
त्रेलोक्य॑ निखिल करामलकवद्‌ यत्र स्फुटं भासते 
दिकक्‍कालौ विजिता यया जनयतो न क्वापि भेदव्यथाम्‌ ॥ 
सैधा योगपरम्परा विगलितध्वान्ता5मृतस्यन्दिनी 
जीयात्‌ प्राचि निरन्तरं सुविमला भव्या ससूर्योदया ॥। 
है --(डा०) रामकरण शर्मा: 
१३-५-१६४ ( विशेषाधिकारी-संस्कृत- 
शिक्षा-मन्त्यालय, भारत ), 


५ ५ २८ 


अय॑ सूर्योदय: एकचत्वारिशत्तमं वर्षमतीत्य अधुना द्विचत्वारिशत्तमे 

वर्षे वेशाखशुक्लाक्षयतृतीयायां प्रविविक्षतीति कस्य सचेतस: हर्षाय न 

भविष्यति । तत्राध्चुना नववर्षप्रवेशे योगदर्शनाडकेन सह प्रस्तुतो वर्ततेः 

इति अतोव प्रमोदावहम्‌ । अहमस्य पतन्रस्य हादिकीं वृद्धि कामयमान:- 
भगवत: विश्वनाथाद्‌ अभ्युदयम्‌ कामये । 

--खुरतिनारायणमणि तजिपाठी 

२१-४-१६४ उप-कुल्पतिः 
वाराणसेय-संस्क्रत-विद्वविद्यालयस्य 


२८ 2८ >र 


सूर्योदयस्यथ योगदर्शन-विशेषा द्भु-प्रकाशनवृत्तमाकण्य॑ हादिकशुभ- 
कामनाप्रेषणे अतिप्रसन्नतां अनुभवामि । एप प्रयास: पूर्णरूपेण 
सफलतां प्राप्स्पतीति आशासे । अद्यतन-सम्पादका: अभिननन्‍्दनयोग्या 
अस्मिन्‌ प्रयत्ने । यतस्तेषामेव बुद्धिमत्ताया: परिश्रमस्य च फलमिदं 
यत्‌ सूर्योदये उच्च-विद्याविभूषितविदुषां प्रमाणिता: एवं शिक्षाप्रदा: 
लेखा: प्रकाश्यन्ते इति । 
-प्यारेकृष्ण कोलः 
३०-४-१ ६४ ( अवसरप्राप्त जज, हाईकोर्ट ) 
चीफ सेक्रेटरी ५ मारतधर्समहामण्डलस 


0 ४ 


संस्क्ृतविद्याया: प्रधानकेन्द्रभूतादु वाराणसीनगरात्‌ सुचिरात्‌ 
प्रकाश्यमानस्यथा 'सूर्योदय:” इति प्रथितस्य संस्क्ृतमासिकस्य योग- 
दर्शनाडु?-संज्ञया अन्वर्थमर्थजातं पुरस्करिष्यन्तं विशेषाडू प्रकाशयितु- 
मुद्यता भवन्‍्त इति विजानन्‌ नितरामानन्दमनुभवामि । 
अद्यत्वे नवनवकाव्यनिबन्धादि-प्रकाशनविधया गीर्वाणगिर: प्रसारे 
प्रवतमानानां संस्कृतपतन्नाणां मध्ये सुर्योदयस्य” प्रतिपादितविषय- 
प्रकाशनसौष्ठवादि-वेशिष्टयमधिक्वत्य सुचिरागतं सुप्रतिष्ठितं च गौरवं 
वरीवर्ति। भारतीयसंस्कृते: प्रतीकविशेषस्थ च सतो योगदर्शनस्या5पि 
अध्यात्मसम्पदतिरेकादनन्यसामान्यं महत्त्व॑ च सर्वसम्मतं बोभवीति । 
अतस्तदीयसारसंग्रहिलोडयं॑ विशेषाडू,: स्व-विषय-महिम्ना रुचिमतां 
विपश्चितां सविशेषां मुदमादधानो भवतां सवंदोषकषणक्षमे सम्पादकत्वे 
स्फुटमेव विशेषाद्ूतां प्रतिपत्स्यते इति दूृढं विश्वसन्‌ हृदा$भिनन्दामि 
शिवं सद्धुल्परमिमं भावत्कमित्याख्याति-- 
++विश्ववन्धुः 
२८-४-६४ ( सम्पादुकः “विश्व-संस्कृतम? 
होशियारपुर ) 
2५ >< >< 
भवतां लिपि प्राप्प सुखीभवामि | श्रीभारतधर्म-महामण्डलेन 
परिचालितस्य 'सूर्योदय'स्या ह्विचत्वारिशत्तमं वर्ष प्रारब्धम इति महत्‌ 
आनन्दजनकं संस्क्ृतभाषानुरागिणामू। आशास्महे यत्‌ सूर्योदयस्य 
भास्वरत्वं उत्तरोत्तरं व्धितं भविष्यति । भगवत््‌-पदान्ते पत्रस्य दीर्घायु: 
प्रा्थयाम इति । 
--चपलाकान्तभद्दाचाये: 
( भारतीय-संसत्सदस्यः ) 
>८ ८ >८ 
सूर्योदयस्य योगदर्शनाडू-प्रकाशनविषये भवतां पत्रमवाप्तम्‌ । 
अस्मिन्‌ संक्रमणकाले सांस्कृतिको&5यं सुप्रयास: साधुवादाहे: । 
प्रकाशवीरशास्री 
११-५-६४ ( भारतीय-संसत्सदस्यः ) 


22%." बाषवननवीकीद 


(४7) 


अद्यत्वे भारतोत्तरखण्डे प्रचरत्सु सनातनधर्म॑तत्त्वादिप्रकाशकेषु 
संस्क्ृतभाषामयपत्रेषु काशीस्थ - भारतधर्म - महामण्डलसंसृष्टस्य 
“सूर्योदयाख्य”'पत्रस्य महत्त्वं संसक्रतभाषारसिकानां विदुषां सुविदितमेव । 
साम्प्रतमस्य “योगदर्शनाख्य:” कश्चिद्‌ विशेषाद्धू: प्राकाश्यमेष्यतीति 
विदित्वा चेतो5स्माकं नितरां प्रसीदति । इत्थमेव त॑ त॑ विषयमुपजीव्य 
अन्तरान्तरा विशेषादूप्रकाशनेन भारतोयसंस्क्ृतेविविधानामज्भानां 
समालोचनेन विमर्शनादिद्वारा च सनातनधर्मस्य रहस्यमुन्मीलितं भवेत्‌, 
प्राकृतजनानां वहुधा कल्याणसिद्धिश्च स्यादित्याशास्महे । पत्रमिदं 
दीर्घजीवनमकुण्ठितप्रसारं _चोपलभ्य समुचितप्रकारे विश्वहितं 
विदध्यादिति श्रीविश्वेश्वरचरणेष्वस्मदीया सनिर्ब॑न्धा प्रार्थना । 


श्री आन न्द्मयी- आश्रम: --गोपीनाथ कथिराजः 
पातालदेवी, अल्मोडा १३-५-६४ 


अनुक्रम: 
प्रपानक: पत्रपुटम्‌ परिवेषकः 


श्री झूद्रक: १ महछुलछाचरणम्‌ 
“योगदर्शनाइझ?-विषये किश्नित्‌ २ सम्पादकीयम्‌ 
“योगःशब्दरस्य व्यापकता ७ श्री कृष्णबोघाश्रमस्वामिनः 
योगोक्त-विषयाणां परिचयः ११ श्री गोपीनाथकविराजा: 
'भारतीय-दरशनानामुद्धार: संस्कारश्र ३३े श्री दयानन्दस्वामिनः 
योग-दर्शनं किम्‌ ? कि वा5स्य । पल “ 
दर्शनान्तरेभ्यो वेशिष्टथम्‌ १ ४१ श्री ज्ञानानन्दस्वामिनः 
2 ० श्री पतञ्ञलिः * 
समाष्य॑ योगद्शनम्‌ ५५ | भाष्यकारः श्री ज्ञानानन्दस्वामिनः 


याश्रात््यानां योग-विषयिणी दृष्टि: २६३ श्री श्रीकृषष्णदत्तमद्दः 


“७७ 
च्च्जअ्अ ब ब्ड व्थ- 
श्रीभारतधर्ममहामण्डलस्य मासिक सुखपतन्रम | 


रागंहेपनिशाटनं विधुस्यन्‌ मोह तमो नाशयन्‌ , 
तामिस्न॑ जडवादकैरवकुर् ज्ञानत्विषा ग्लापयन्‌। 
विद्वत्कोकमशोकयन्‌ नयसुधीरोलम्वमुन्सीलयन्‌ , 
सञ्ञात: सुमनोमनो मधुस्यन्‌ सर्वेत्र सूर्योद्य: ॥ 


वाराणसी, चैशाखशुक्ला अक्षयतृतीया २०२१ : १४ मई १९६४ 


पर्यडू:ग्रन्थिवन्धद्विगुणितभुजगाश्लेषसंवोतजानो- 
रन्तप्राणांव रोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्धे न्द्रयस्य । 
आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदुष्टया 
शम्भोवं: पातु शून्येक्षणघटितलयब्रह्म लग्न: समाधि: ॥ 


--श्री शूद्रकः 


आरा रा रा रा ााााआं्आाााााआााााा७७ छाए 


सम्पादकीयप्‌ 
योगदर्शानाकहृू-पिषये किज्ित्‌ ! 


भगवत: श्रीविश्वनाथस्य परसया कृपया 'सूर्योद्य!स्य योगद्शेनाझोऊ्यं 
तत्रभवतां करसरोरुहयों: डपायनीकुबंतामस्माकं चेत: किमपि अनिवेच- 
नीयं समाधिसुखम्‌ अनुभवति। अक्षयद्॒तीयादिने पुनरस्य समपेणमिदं 
नूनसक्ष॒ण्याय फलाय प्रभवेदिति विश्वसिम: । तिथिरियं 'सूर्योद्यःस्य प्राथ- 
मिकोन्मेपस्य दिवस: । १९८० मिते वेक्रमीये संब॒त्सरे अस्मिन्नेव शुभ- 
दिने उन्मिषित: सूर्योदयोडविरतम्‌ अद्यावधि प्रथमप्रष्टोछ्िखितरलोका- 
नुसारं राग-्वेपविधूननादिकार्येपु ययाशक्ति अ्रयतमान: आस्ते। अक्षय- 
तृत्तीयाया: सद्य: फल त्वनेन स्फुटमेब्राधिगत॑ मन्महे यत्प्राय: कियत्काल- 
माविभूय तिरोधानस्वभावं दधतां संस्क्तपत्राणां मध्ये पत्रमिदं छ्विच- 
चारिंशत्तमम्‌ आयुदोयम्‌ उपभुझ्जनन्‌ संस्क्ृतसाहितीरसचणानां तत्र- 
भवतां सेवाये समुप्रस्थितमास्ते । अक्षयत्ृतीया नाम उत्पथगामिनां प्रजा- 
पीडकानां राजन्यानां त्रिःसप्तकृत्व: क्षय॑ विद्धत: उत्साह्मवतारस्य छोको- 
त्तरपितृभक्तस्य परझुधारिणो रामान्यतमस्य जामदग्न्यस्य भगवतो विष्णो: 
भूमो समवतरणतिथि: | अतोड5पि दिनेडस्मिन्‌ प्राठुर्भूय पत्रमिंदं भगवत- 
स्तस्य कियदपि उत्साहग्रवणता-डन्यायग्रतीकारदक्षतादिप्रभावस्य नून॑ 
दायादं स्यात्‌ | सत्यपि अक्षयतृतीयादिने आविभोवे, व्यवस्थासौकयौय 
अस्मामि: पत्रस्यास्य वर्षारम्भो जनवरीमासत एवं व्यवहियते । 'वार्षिक- 
विशेषाझ्ु:ः पुनरस्मिन्नेव दिने प्रकाशयिष्यते । नव॑ परिष्क्ृतं रूपमपि 
जनवरी( ?६२)-मासत एवानेन घृतम्‌ ॥ अतो5पि भ्राहकादीनां व्यवहारा- 
दिक॑ जनवरीमासत एवं भवेत्‌ । 


सुप्रसज्ञउस्मिन्‌. सूर्योद्यश्युभचिन्तकै:: कपाछुपाठकैः अमूल्यसह- 
* योगदाठभिर्विद्वन्मूधैन्ये, . विज्ञापनादिसाहाय्यमाचरदूभिव्यौव॒सा यिकै:, 


० 


योगदशैनाहू-विषये किश्वित्‌ ! डे 


संस्क्ृतप्रणयिसमाजेन, भारतशासनेन च पत्र प्रति विधीयमानानां नैकश 
उपकाराणां स्मरणमत्यावर्यकम्‌ | यदि तेस्तें: स्व-स्वमयौदानुसारं पत्रमिदं 
नोपक्ृतमभविष्यत्‌ , तदाउस्य ईदशी समुन्नतिरपि दुरापाउभविष्यत्‌। 
एवमेव पू्व॑तनसम्पादकैयोंबान्‌ श्रमोडस्य सुस्थितये चिरस्थितये च समा- 
चरित:, तस्थापि स्मरणं कृतज्ञताया: प्राथमिकी भूमि: खछ। नूलनं 
तेयोद्रशं गभीरतमं चिर॒स्थायि च वाड्मयं सूर्योदयमुखेन संस्क्ृतसमाजाय 
डपायनीकृतम्‌ , तस्य सूल्यमापने विपश्वित एब प्रमाणम्‌। अय॑ जनो5पि 
तेपामेव॒ सरणिमाश्रित्य अग्ने सरति । भूतपूर्बंसम्पादकेष्बन्यतमा: प्रथित- 
बेदुप्या: श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादशास्त्रिणस्तु अद्याप्येने भूयसा सहयोगेन 
उपकुर्बन्तीति सौभाग्यास्पदमेतत्‌ । सूर्योदयस्य उत्तरोत्तरविकासाय सतत 
सक्रियं चिन्तयन्त्य: भारतधर्समहामण्डछसश्वालिकाः पूज्या: श्रीविद्यादेवी- 
महोदया:, तासां सहयोगिन्यश्व आयेमहिला-महाविद्यालयाध्यक्षा: 
श्रीसुन्दरीदेवीमहोदयाश्र सर्वेस्थास्य उपक्रमस्य जीवितमेबष । परमेशितुः 
अकल्प्यसक्लेतेन यथावत्‌ सुसद्ठटितां स्वोभिमां सामग्रीमादाय संयोजक- 
रूपेण यद्ययं जन: सूर्योदयममुं गीबोणबाणीरसिके भय: प्रयच्छति चेतू , नात्र 
अस्य सुमहान्‌ यशोभाग: | तथापि ज्ञानतोऊज्ञानतों वा यद्यद॒त्र स्खलन 
संबृत्तं स्प्रात्‌ , तत्सब॑सस्येब मत्वा नूनं क्षन्तव्यम्‌ | यत्तों हि अयमपि केवर्ल 
सुरभारतीसमाराधनाय सर्वत्र चास्या: सविशेषप्रचाराय इत्थं प्रयत- 
सान आरस्ते इति | 


प्रसड्गेंडस्मिन्‌ अन्यद्पि एक निवेदन संस्क्रतसमाजस्य कृते | 'सूर्योद्यः- 
स्तु यथाशक्ति नियमतः संस्क्रतसमाजस्य सेवां विदधात्येव ; परं॑ तेन 
नैका: विकासयोजना: निध्योता: सन्ति, या: किक सफलयितुं ग्राहकानां 
बरूं सर्बतोदधिकमपेक्ष्यते | यदि प्रत्येक संस्क्र तपाठशाल्ा:, संस्कृतसंस्था- 
नानि, आंग्लपाठशालीय-संस्कृतविभागा:, पुस्तकाल्य-वाचनालूया: सम- 
र्थाश्व॒ विद्वांस एकैक॑ पत्र॑ सशुल्क ग्रहिष्यन्ति, तदा समस्येयं सारल्येन 
छोकतान्त्रिक-प्रणाल्या च समाहिता भवेत्‌। अतो विषयेउत्र सम्बद्धा जनाः 
सामान्यमुखेन प्राथ्येन्ते यत्तेरस्माक प्रार्थनेयं त्वरितं पूरणीयेति | 


नकेल. 


हे सूर्योद्यस्य योगद्शैनाइ:ः 


इतः पर प्रस्तुताकृुविषये किब्लित्‌ । योगदशोनाझलोड्यं त्वरित 
प्रकाशित:, यतो हि प्रकाशननिणय एवं विलम्वेनाभवत्‌। अत एव 
समपेक्षितानां बहूनां विषयाणामत्र सन्निवेशनमशक्यं संबृत्तम्‌ | प्रधानतो- 
“अन्न पूज्यपादानां अक्यीभूतगुरुदेव-ज्ञानानन्दस्वासिनां पातखझलयोगदर्श- 
नीयं भाष्यमेव अश्षेषत: सझ्ूललितमास्ते । तदुपष्टम्मका: केचन अन्येडपि 
परिगणिताः निवन्धा: सन्निवेशिता:। ओगदशनाइ्लीयविपयेषु भगवतः 
पतञ्जलेयॉगसूत्राणां यथावद्विवरणं सर्वत: प्राथम्यमादबातीत्यत्र न विप्रति- 
पत्तिपदम्‌ | तानि च योगद्र्शनस्य मूलम , 'मू्ल नास्ति कृुतः शाखा: इति 
च सुप्रसिद्धेः | योगसृत्राणामेतेषां विवरणाय सत्स्त्रपि बहुपु ग्न्थेपु समा- 
सतः सारल्येन. च॒ प्रमुखप्रामाणिकसम्प्रदायानुसारि विवरण यथाउत्र 
संग्रथितमास्ते, न॒ तथा कचन उपलभ्यते | पृड्यश्रीस्वामिपादे: सर्वो एता 
असुविधा विचारयेंब सरछया भाषया आधुनिकतमोदाहरणादिमुखेन 
एतद्‌ अधितमासीतू। अस्य प्रकाशनेन विषयोध्यम्‌ आदर्शायितों भवे- 
दिति निध्याय विशेषाक्ले एतदविकर्ल सझ्कुछितम्‌ । तत्रापि यत्र तत्र 
ऐच्छिकसन्धीनां परिहारेण सारल्यं बुद्ध्या संयोजितम्‌। सत्येवम्‌ अड्छ 
कलेवरो गुरुतरः संबृत्त: | अत एवं अन्यान्‌ कतिपयानेव लेखान्‌ सझ्लूछय्य 
विद्येषाझ्लीड्यं सम्पूरित: | यदि विज्ञा बिद्वांसो विषयेष्त्र अन्यद॒पि गुरुतर 
नूत्नं स्थायि च साहित्य॑ श्रेषयिष्यन्ति चेत्‌ , तत्साधारणेपु अज्भेपु यथाव- 
काशम्‌ अस्माभिरवइ्यं प्रकाशयिष्यते, सति सम्भवे परिशिष्टाझ्नरूपेण 
क्रमदा: पत्यक्लं वा | विशेषाझ्डस्यास्य ऋते ये: शासकश्रेणीये:, अन्येर्विद्दद्धि:, 
आचार्यश्व या: शुभकामना: प्रेषिता), तदथ्थ सूर्योदय: तेपां हार्दिकीं 
सश्रद्धां कतज्ञतां ज्ञापपति | अभिव्यनक्ति एतद्‌ यदेते विद्वांस: अस्मार्क 
शासकाश्व संस्कृतस्योन्नयने कियतीमसाधारणी रुचि जागरूकतां च 
बविश्रतीति । 

योगदशेनस्य प्रायः सर्वे विषया प्रायोगिका: | तत्र भावनाया: श्रद्धा 


याश्व अत्यल्पोज्वसरः | अत एवं दशंनमिदम्‌ आस्तिक-नास्तिक-पाश्चा त्त्य- 
पौरवोत्यादिभिः सर्वैरेब सम॑ समाहतम्‌। अवान्तरविषयेषु स्थान्नाम 


है ++------ 


योगद्शनाइ-विषये किदख््ित्‌ ! ५ 


मतबैविध्यम्‌ । छक्ष्यभेदो5पि कुत्रचन नासम्भवी | पर॑ क्रियांशानां प्रयोगे न 
कुत्रापि मतभेद: । नूनं योगदर्शनोक्ता: सिद्धी: आश्रित्य बहवो विप्रति- 

पद्मन्ते । केचन तासामस्तित्वमपि न स्वीकुबन्ति । परमेतत्‌ आपात- 

रसणीयम्‌ | देश-काल्सीमानौ अतीत्य सर्वत्र सबेदा ताहशसिद्धिसम्पन्नानां 

दर्शनं जातम्‌ , जायते सम्पत्स्यते च। ऐश्थयोपरपर्यायास्ता: ईश्वरे निय- 

मेन व्तेन्त एबय। स च तस्य खभाव एब। अविद्याक्षये ईश्वरभावापन्न- 

सात्मानम अनिच्छन्तमपि स्वत एवं ताइछायावत्‌ धावन्ति । वस्तुतः 

सर्वीत्मता पूर्णोहन्ता वा मह्यविभूति:, अणिमाद्याश्व तस्या अतिक्षुद्राः 

स्थूछा अंशा: | जीवस्य साधनलक्ष्यम्‌ आत्मस्वरूपोपछव्धिरेव | साधन- 

द्वारा जीवों यदा ईश्वरभावं प्राप्नोति, तदेना: उद्यन्ति, पुनः कैवल्यपथेड्मे- 

सरणेन बिल्यं यान्ति च | ततोडनिवेचनीयम्‌ , अनाविलम्‌ , अश्लुब्धम्‌ , 

अक्षोभ्यम्‌ , आत्मरूपमेव तिप्ठति। अतः सिद्धीनां नात्यन्तमभावों 

न॒ च ता: सर्वथा हेया वा.। अवस्थाविशेषे तत्तत्सिद्धीनां ग्रहर्ण 

त्यागो बाउभिप्रेत:। एतद्च तत्र तत्र शास्त्र श्रतिपादितम्‌। यथावसरमेतत्‌ 
विवेचयिष्यते । 


3] ९ 


योगदर्शनकर्तुं पतख्ललेरपि बिपये विवेचनावसरः | “योगेन चित्तस्य 
पदेन वाचास्‌ * “? इत्यादिइछोकानुसारं केचन योगसृत्रकतोरम्‌, व्याकरण- 
हांभाष्यकारम्‌ , आयुर्वेदाचा्य चर॒कं॑ च पतञ्ललिमेकमेव मन्वते। 
परमेतत्‌ अपरे न क्षमन्ते । तेरनेकैः प्रमाणे:ः अनेकानि मतानि साधक- 
बाधकयुक्तिभि: साधितानि। सवोण्येतानि मतानि परीक्ष्य अद्यतनीया 
विचारका: आर्षपकाल्भवः: पुरुष: सामवेदीय-निदानसूत्रप्रवक्ता एव 
यओगसूत्रकार: पतञ्जलिरित्यभ्युपगच्छन्ति । विषयोडप्ययं विवादास्पद 
विशेष-विमरशंसापेक्षश्वथ । वय॑ त्वत्न स्वेसिद्ध सरसं रसालूफछमिव प्रमेय- 
विवेचनमेवाश्रित्य प्रवृत्ता;, तत्पणेगणनावत्‌ नीरसविषये: सम्प्रति तटस्था 
णव भवाम: । प्रसद्धतो विषयस्यास्य विचाराय सदझ्लेतमात्र: ऋत: | 


सूर्यादयस्य योगद्शनाइ: 


कुण्डलिनी-षट्चक्रादि-हठयोगीय-विषयेपु योगशास्त्रेडस्सिन्‌ न किम- 
प्युड्डखितम्‌ , यद्यपि आधारशक्तिरूपाया: कुण्डलिन्या अपि गभीरं रहस्य- 
मस्ति । नाथसम्प्रदायानुयायिश्रि: हठयोगिभिरत्र सविशेष॑ विवेचितमास्ते । 
परं सर्वेमेतत्‌ सीमितकाये विशेषाद्ले कं सद्कुछयितु' शक्यमिति ऋत्वा 
स मोहो5पि समावृतः | 


अन्ते साधनसौलभ्यानुसार॑ यावत्कतु पारितम्‌ , तत्कृत्वा विश्षेषाझ- 
ये पाठकेभ्य: सप्रश्नयं सप्रेम च उपायनीक्रियते । आश्ञास्यते च ते अर 
विशेषाहूं सस्नेहं स्वीकरिष्यन्तीति । 


कि कल की) लबललम 


पूज्य श्री कष्णबोधाश्रम स्वामिपादाः 
जगदुगुरुशझ्डराचाये-ज्योतिष्पीठाधीश्वराः 


बोग'शब्द्स्य व्यापकता 


५ ० <ः 


अय॑ खत थयोगःशब्दों न केवर्॑ चित्तवृत्तिनिरोधार्थक:ः, अपि तु 
बहुष्वर्थष्वपि अस्य वृत्ति: । योगद्शनादिश्रयोगेषु समस्यमानो5यं नानाथ- 
कतामसापन्न इव असमस्यमानावस्थायामपि वह्मश्ंकतां न विजहाति | 
समाधिसंयमनार्थकयो: युज-धात्वो: भावार्थक-घम्मृप्रत्ययेन निष्पन्नस्यास्य 
घब्दस्य प्रेसार्थ प्रयोगो दृग्पधमवतरति । यथा देवीभागवते-- 
“स्वीयान्‌ गुणान्‌ प्रविततान्‌ प्रवदंस्तथासौ 
तां प्रेमदामनुचकार स योगयुक्त: ॥? 
अन्न पद्ये प्रेमरज्ज्वाक्रष्टस्य निष्क्रियस्य अनन्तानन्तत्रह्माण्डनायकस्य 
अनेक-गुणगणनिल्यस्य तस्य श्रेम्णेब योगयुक्तता सद्ठटते । 
ज्योतिरशास््रे सप्तविंशतिसंख्यकेषु विष्कम्भादिषु अपि योगदाब्दो 
बरतंते। तत्रेव क्रकचाम्रतशब्दे: सद्द वर्तमानोउ्यं योगशव्द्‌ः स्वस्य 
संहननाथतां ख्यापयति | 
अन्यत्रापि आध्यात्मिकविषयमधिकृत्य योगशब्दस्य अपरोज्थ:। 
तथा हि-- ह॒ 
“दु:खाम्बुमग्ना: पुरुषा प्राप्य त्रह्म सनातनम्‌ | 
उत्तरेयुभेवाम्मोधि. तथा. तमनुचिन्तय ॥ 
इत्युक्त: स तदा प्राह क्रियायोगं महात्मनाम्‌। 
नराणामुपकाराय दुःखबिच्छित्तिकारकम ॥? 
अन्न क्रियायोगान्तगेत-योगशव्दस्य आराधनमथर्थ: संविभाति | आध्यात्मि- 
काधिदेविकादि-विविधदुःखत्रातेः आपीड्यमानस्य पुंसो दुःखविच्छित्तये 
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८ सूर्योद्यस्य योगदशनाइ: 


परमस्य पुंस: समाराधनेन खेदात्यन्ताभावो भव॒तीति सुनिश्चितम्‌॥ अत 


एवं अस्मिन्नेव प्रकरणे-- 
“तमाराध्य जगन्नाथ क्रियायोगेन वाडवाः। 
अग्नी मोक्ष परं जग्मुस्तस्मात्‌ तन्मोक्षकारणम्‌॥” 
इत्युक्तम्‌। अथोत्‌ विपश्चितो बिद्वांस: संसाराणेबमग्नानां विषयोपहतचेतसां 
.सचेतसां ऋृते हरितोषणाय परमया भकक्‍त्या5डराधनरूपया अग्नी तं परत्रह्म 
'परमात्मान भेजिरे । अतोज्यं क्रियायोगान्तगतो 'योगःशब्द आराधन- 
रूपमर्थ गाहते | तेन चाराधनेन अशमवतां शर्म॑ यान्ति शोक-त्रातानि । 
.. योग-साधनप्रश्नतिषु शब्देषु अन्तगेतस्य योगशब्दस्य अह्मणि संयोगो- 
&थै: । अत एब-- ह 
“आत्मप्रयत्नसापेक्षा विंशिष्टा या मनोगतिः:। 
तस्या त्रह्मणि ;संयोगो .योग इत्यमिधीयते |” इत्युक्तम्‌ | 
वन्ध-मोक्षुकारणस्य विषयासक्ताउनासक्तस्य बन्धमुक्तरूपस्य मनसो विप- 
'येभ्य: समाहत्य विज्ञानात्मनि श्रेरितस्य तस्य अह्मभूये परमेश्वरे एकात्म- 
भावनयनमेव योग-साधनम्‌॥ अनेन योगसाधनेन मनसो5नेकात्मभावस्य 
निरसनपूबक ज्ह्मभूयत्वमापद्यते। 
कचित्‌ योगशब्देन अष्टाह्नयोगयुक्तेन मुक्तिछाभस्य चर्च चर्चिता। 
तथा हि-- 
4मुक्तिरष्टाज्भविज्ञानात्‌ संक्षेपात्‌ तद्ददामि ते। 
यमाः पशन्न त्वहिंसाद्या अहिंसा5पग्राणिहिंसनम || 
सत्यं भूतद्वितं वाक्यमस्तेयं स्वाग्रह [परम । 
अमेथुनं॑. ब्रह्मचय सर्वेत्यागोडपरिग्रह: ॥? 
इत्यादिभिः यम-नियमादिपुरस्सरं चित्तस्य शोधनम्‌। तदत्ु त्रह्मात्म- 
भावद्राप्तिः । 
कचित्‌ गीतादि-प्रबन्धेषु योगशव्दस्य-- । 
“अनन्याश्रिन्तयन्तो. मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां. योगकक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥|? 


थोग'शब्द्स्य व्यापकता 


० 


इत्यत्र अप्राप्तस्य वस्तुनः प्राप्तियोग:, प्राप्तस्य बस्ठुनों रक्षणं क्षेमः इति 
सन्दर्भेण प्राप्रिस्थे: । 
योगदर्शने च “योगदिचत्तबृत्तिनिरोध:? इति सूत्रयता भगवता 
पतञ्जलिना चित्तबृत्तीनां शुद्धाशुद्धानां सबोसां निशेध एवं योगपदार्थे 
उक्त: | तेन च “तदा द्र॒ष्डुः ( परमात्मनः ) स्वरूपेडवस्थानम? भवति | 
इतोडपि योगशब्द्स्थ व्यापकमर्थ दिदशेयिषुणा शाखस्त्रकारेण 
अभ्यधायि यतू-- 

“आओगास्त्रयो सया श्रोक्ता लृणां श्रेयोविधित्सया। 

ज्ञानं कम च भक्तिइच नोपायो5न्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिदह कमेंसु। 

तेप्चनिर्विण्णचित्तानां. कर्मयोगश्व॒ कामिनाम्‌ ॥। 
दच्छया मत्कथासु जातश्रद्धव्थ यः पुसान्‌। 

न निर्विण्णो नातिरक्तो भक्तियोगोडस्य सिद्धिदः ॥? इति। 
अत्र योगःशब्देन ज्ञान-कर्म-भक्तीनां त्रिकाणां बोधो भवति। विषयेषु 
अनासक्तस्य निवृत्तेन्द्रियव्यापारस्य संन्यासिनो ज्ञानम्‌-। यज्ञादिकसेकला- 
पेषु अनिवृत्तचित्तस्य विविधाभिलाषिणश्व पुंसः कर्मप्रवृत्तये शाल्नस्योपदेश 
स च कर्मपदवाच्य:। भगवतो गुणगणश्रवणजस्नेहस्य तत्कथासु जातश्रद्धस्य 
नातिनिर्विण्णस्य नातिसक्तस्य पुरुषस्य निर्दिश्यते भक्ति: उपादेयत्वेन । अत 
एवं भगवत्सम्वन्धिनीपु कथासु सश्रद्धं प्रवतेमानस्य निष्कामकर्मयुक्तस्य 
स्वधर्मपालनैकपरायणस्य भगबति जायते अहैतुकी भक्ति:। निर्मेल्स्वान्तो 
निर्धूतमनोमछ:, "अत एब बिश्यद्धान्तट:करणो विश्युद्धस्य ज्ञानस्य अवाप्तों 
अधिकारतां प्राप्नोति । 

गीतायां वहुत्र स्थलेषु योगशब्दः प्रयुक्तो बतेते-- 

“सांख्ययोगो प्रथक्‌ वाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: |” 

“ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥” 

“योगयुक्‍्तो विश्ञुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।”? 

“योग: कमेंसु कौशलूम्‌ |” इत्यादि । 
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१० सूर्योदयर्य योगदशेनाहु: 
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इत्थं विविधप्रकरणेषु सांख्य-कर्म-ज्ञान-विज्ञानादिदवव्दे: सह योगं 
भजमानो योगशव्द अनेकार्थेतामवगाहमान: स्वार्थस्थ व्यापकताम्‌ 
अभिव्यनक्ति । 

एवबन्त्वे योगद्शेनस्थ-योगदव्दस्य चित्तवृत्तिनिरोध एवाथ्थ:। निरुद्ध- 
चित्तवृत्ते: पुरुषस्य पुरुषसाक्षात्कार्योग्यता सम्पद्यते। अनेकासां विभूती- 
नामपि प्रादुभोवों भवत्यज्लसा। तथापि ज्ञानहेतुकाया: कैबल्यमुक्ते: 
ज्ञानेनेव सम्पाद्यमानत्वात्‌ योगोड्यम्‌ अवरकोटावेव । समाधिकाले समा- 
सादितायां बत्रह्मात्मेकमावनायामपि व्युत्थानद्शायां तदपायात्‌ | 
वेदान्तभते च जाम्रदादिषु निखिलप्रपद्बस्य असत्यतया भाने समाधौं 
चापि अ्मात्मकभानस्य वर्तेमानत्वात्‌ सर्वदा आत्मस्वरूपेडबस्थितत्वा- 
न्ानिमुक्तिप्रसज्ञात्‌ । 

अतो योगदबव्दस्य नानार्थकता ज्ञानकर्मोपासनादिपरेपु वाक्यकद्म्ब- 
केषु स्फुटैब । शा्रचिन्तापरायत्तेकबुद्धिभि: स्वप्रयोजनपरवशतया यत्र 
याद्गर्थोज्पेक्ष्यते, ताइशेनार्थेन शाख्रतात्पयेमवगन्तव्यम्‌ | यत्पर: छाब्दः 
स शब्दा्थः इत्यभियुक्तेर्निष्कण्टक: पनन्‍्था: प्राणिनायि । कि वहुना । 
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पद्मविभूषणा: महामहोपाध्याया:- 
श्रीगोपीनाथ कविराज महोदयाः 


श्य्ोग्णोच्चकन- व्थिणरयग्वारााय प्थषिच्यय्यड 


[ भारतीयदर्शनागमशास्त्रेपु सविशेषवैद्ुष्यवरतां श्रीकविराजमहोदयानां 
लेखोडयं योगविषयाधिगमाय सुबहु साहाय्य॑ं विधास्यतीति ऋत्वाउचत्र प्रकाश्यते । 
एतादइशलेखप्रदानानुग्रहेण उपकृृतः 'सूर्योद्यः सुचिरं सश्रद्ध॑ं तेषां ऋृतश्तां- 
प्रकटयतीति । ---सम्पादकः ] 


प्राचीनभारतीयवाड्मये थयोगःशब्दो व्यापकेपु विभिन्नेष्वर्थघु व्यव- 
हियते | शब्दस्थास्य आध्यात्मिकेडर्थ सत्यपि प्रकारभेदे अंशतो मौलिक 
सामझञ्जस्यं दरीहृश्यत एवं | तस्य किमपि छक्षणं विधीयताम्‌--“जीवात्म- 
परमात्मनो: संयोग:, सूयोचन्द्रमसो: सम्मेलनम्‌ , शिव-शक्त्यों: साम- 
रस्यम्‌ , चित्तवृत्तेनिरोधो वा योग: इति, अन्यद्वा किसपि लक्षणं क्रियताम्‌ , 
मूलतो विशेषभेदो न स्यात्‌ । 
महायोगः पूर्णयोगथ् 

योगशिखोपनिषदि सुविस्द्ृत॑ वर्णितमास्ते यत्त्‌ स्वाभाविको योग एक. 
एव, ना5नेक: । साधकेषु 'महायोग?-नाम्ना स प्रथित:। अवस्थाभेदैर्महा- 
योग एवायं मन्त्रयोग-हठयोग-छययोगापरपर्यायराजयोगरूपै: प्रकाशते । 
मन्त्रयोगो जपयोगश्व 

योगशाल्रे मन्त्रयोगः-शब्दो यद्यपि तत्र तत्र नेकेष्वर्थेषु प्रयुक्त:,. 
तथापि तस्य मुख्य लक्षणं 'सन्त्रमाश्रित्य जीवात्म-परमात्मनो: सम्मिलनम्‌? 
इति स्वीक्रियेत, तदा तद॒दुष्टं भवेत्‌। शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य चेतनत्वे , 
तत्साहाय्येन जीव: क्रमश ऊध्व गच्छन्‌ दब्दातीते परमात्मधाम्रि स्थान 
प्राप्तुयात। वेखरीशवब्दतः क्रमशो मध्यमामवस्थां भिन्‍्दन्‌ पर्यन्तीशब्दे 


श्र सूर्योदयस्य योगदर्शनाइ: 


प्रवेश एवं मन्त्रयोगस्य मुख्यमुद्देरयम्‌ । पद्यन्तीशव्दोड्य॑ स्वप्रकाशमानः 
चिदानन्दमय: । चिदात्मकस्य पुरुपस्य सैब अक्षुया अमरा च पषोड्णी 
कला | तदेव आं्मज्ञानस्य इष्टदेवसाक्षात्कारस्य शब्दचैतन्यस्य वा ग्रहृष्टं 
फलसम्‌। अवस्थामिमाम्‌ अधिगतो जीव: कृतकृत्यतां भज़ते। ततः पर 
स्वयमेव अव्यक्तो भाव: समुदेति | सैव शब्दस्य तुरीयावस्था,। मूछाधारतों 
निरन्तरं शब्दस्तोत ऊध्य गच्छति | अयसेव शब्दों निखिलूत्य जगतः 
केन्द्रे नित्य॑ प्रतिष्ठित: | बहिमुंखो जीव इन्द्रियवशवर्ती भूत्वा विषयेषु 
'धावति । अत एव नेतत्‌ स जानाति। यदा क्रियाकोंशलविश्येपेण अन्येन 
वा. केनचन उपायेन इन्द्रियाणां वहिगेति: निरूद्ध्यते, प्राण-मनसी च 
स्तम्भिते भवतस्तदा साधका: चेतन शब्दममु श्रोतुमधिक्रता भवन्ति। 
पण्मुखीमुद्रया क्ृत्रिमोपायेन नादस्याय अनुसन्धान चेष्टथंते । नोदनेन 
अभिषघातेन वा जनितस्य छब्दस्य अनाहतनादे छये असम्भाव्यमाने 
सन्त्रोड्यम्‌ अक्षरस्ष्टिरूपे णेब तिष्ठति । तस्य सामथ्य प्रकाशगश्व नानु- 
भूयेते । इडा-पिज्ञलयोगेति: अवरुद्ध्य प्राण-मनसो: सुपुम्णायां प्रवेशे 
सम्पद्यमाने तदिदं नित्यं सारस्वत-स्रोत: अनुभूयते । इदमेव साधकम्‌ 
आज्ञाचक्र नयति, ततश्व बिन्दुस्थानं विभेद्य क्रश: सहस्नारकेन्द्रे महा- 
विन्दु यावत्‌ प्रापपति । निरन्तर व्वास-प्रश्वासै: जीवो य॑ 'हंस?मन्त्रं जपति, 
गुरुकपया प्राणे विपरीतभावापन्ने सः 'सो5हम?-मन्त्ररूपेण परिणमते | 


अस्पश-योगः 

माण्डक्य-कारिकायां श्रीमदाचार्यगौडपादे: “अस्पशे-योगः समु- 
लिखित: | यद्यपि तत्नायं न विद्वतः, तथापि ग्रसनज्नतो विशेषणमुखेन 
किखित्‌ तद्बणेनं तत्र॒ समुपछभ्यत एवं । तेनेदं ज्ञायते य॒त्‌ योगो5य॑ नितरां 
डुलभ: । साधारणो योगी विषयेउत्र प्रवेष्ठुं न शक्तोति | सर्बभूतानां मज्जलस्य 


. आनन्दस्य च निदानभूतोज्यं योग: स्वोबिधं विरोधमतीत्य प्रतिष्ठितः; 


“वस्तुत:, 'अभयपद्‌?शब्देन अभिधेयश्र |. प्रसद्गतो वेद्ान्तग्रन्थविशेषेषपि 
-अयं समुद्किखितों दृश्यते । ये: कुयोगिमिः “निरालम्ब-पद!मधिगन्तुम 


७4% 


हा ० - मर 


योगोक्त-विषयाणां परिचय: १३ 


अधिकारो नासाद्यते, ते आत्मछोपाशझ्डया निर्विकल्पायामस्यां परमभूमौ 
प्रवेष्ठु न क्षमा:, नापि वाज्छन्ति च | 

बस्तुतः 'अस्पर्शयोगो?डयम, असम्भ्रज्ञातस्य निर्विकल्पस्थ वा समाधेः 
अवस्थाविद्येष: | नात्र संशीतिलेशोडपि | इन्द्रियार्थसन्निकर्परूपेण स्पशेण 
वृत्तिज्ञानं समुदेति। किन्तु बहिरिन्द्रियाणाम्‌ अन्तःकरणस्यथ च सम्यक्‌_ 
निरोधे या अस्पर्शावस्थाउनुभूयते, सा वृत्तिरहितां शुद्धचैतन्यभूमिमेव 
सूचयति | न्‍्यायद्शनानुसारमपि स्पशेन्द्रियेण त्वचा मनःसंयोगमन्तरा 
कस्यापि ज्ञानस्यथ प्राकट्यमसम्मभवि । अयमेवात्र हेतुयेत्‌ मनोवहा ज्ञान- 
वहाश्व नाड्य: त्यचमाश्रित्यैत्र प्राकट्यं यान्ति, ताश्थ सबो वायवीया:। 
स्पर्शाश्व॒ वायोधम: । अत एवं अस्पशेयोगावस्थायां वायो: स्पन्दननिरोधेन 
पूर्वोक्ता नाड्यो यदाडव्यक्ततां गच्छन्ति, तदा एकत्र मनो वृत्तिशुन्यं 
जायते, अपरत्र च इन्द्रियाण्यप निरुद्ध्यन्ते॥ तदा आत्मा निजस्वरूपे 
प्रकाशते | 


शब्दयोगो वागू-योगश्र 

प्राचीनेधु आगमशास््रपु वाग्योगापरपयोय-शव्दयोगःनाम्रा या योग- 
प्रणाली समुल्लिखिता, तत्तात्पय रहस्य॑ च सम्प्रति बहव: प्रायो विस्म्रतवन्तः। 
शेबागमान्तगते व्याकरणागमेडपि योगसाधनस्यास्य परिचयो हृइ्यते। 
भरेह रे: 'वाक्यपदीयम? साम्प्रदायिकाश्व प्राचीनास्तद्‌व्याख्या: यैरनुशी- 
छिता:, ते नूनं वाग्योगस्थास्थ अभिज्ञा: स्थुः। व्याकृतदाव्दस्य चेखरी- 
दश्शातो मध्यमामुत्तीय पद्यन्तीस्वरूपे प्रवेश एवं योगसाधनस्यास्य मुख्य- 
मुद्देदयम ) परयन्तीदशातों परावस्थायाम्‌ “अव्याकृते पढे” गति-स्थिती 
स्वभावतो नियमेन स्वत एवं जायेते। न ते कस्याश्चनन साधनाया आन्त- 
रिक लक्ष्यम्‌ | तत्र वेखया: स्थूलेन्द्रियग्राह्मशव्दविशेषाणां च मिश्रावस्थोया 
बतंमानत्वाद्‌ असंख्या आगन्तुका मल्णास्तिष्ठन्त्येव | गुरूपदिष्टप्रणाल्या 
साधनेडनुष्ठीयमाने कोउपि शब्दः स्थूछावस्थया विमोच्य विशुद्धः कतु 
पार्यते । शोधन-क्रियैवेयं 'शब्द-संस्कार:? इति व्यपद्रियते । यदा शब्द: 


'१४ सूर्योद्यस्थ योगदर्शनाइ: 


सम्यक्‌ शुद्ध: संस्कृतश्च॒ जायते, तदा स दिव्यवाणीरूपेण, संस्क्ृतभापा- 
रूपेण सृष्टिकारित्राह्मीशक्तिरूपेण वा परिणमते । केवलमेकसपि झाव्दं 
'प्रणाल्याउनया संशोद्ध्य जीव ऐकान्तिकों ऋतकत्यतामासादयति । 
“एक: शब्द: सम्यगू ज्ञात: सुप्रयुक्तः 
स्वर्ग लोके च कामघुकू भवत्ति ? 
ये ह्ोकस्यापि दछाव्दस्य संस्कारे समथोस्तेषां कस्याप्यमाबों न 

'जायते । एक एवं शोधित: स शब्दः शक्तिरूपेण प्रकाइय तेषां पुरतः 

-कामघेनोराकारेण आविभवति। झावब्दसमंविदों वसिष्ठादयों सहर्पयः 
'अनेनैव उपायेन अलोकिकशक्तो अधिकता: समभूवन्‌। आवतेनस्य 
'जपयज्ञादेवों अभ्यासेन यदा वेखरीशव्दस्य समस्ता आगजन्तुका मलाः 
'प्रक्नाल्यन्ते, तदा इडा-पिज्ञलयो: सापेक्ष॑ स्तम्भन॑ भवति, सुपुम्णापन्थाइच 
'कियान्‌ उन्म्रुक्तो जायते । तत: प्राणशक्तेः: साहाय्येन शोधिता शब्द- 
शक्ति: सुपुम्णारूपं अह्मपथमाश्रित्य क्रश ऊध्बंगामिनी भवति। सैवेयं॑ 
झाव्दस्य सूक्ष्मा मध्यमा वाउवस्था। अस्यामेव अवस्थायामनाहतनादः 
प्रकटते, स्थूछशव्दइच बिराट्प्रवाहेडस्मिन्‌ निमज्ज्य तेन पूर्यते, चेतन्यश् 
/विभर्ति। अयमेव मन्त्रचैतन्यस्य उन्मेष:। इमामवस्थां प्राप्त: साधको 
'जीवमाजत्रस्य चित्तवृत्ती: अपरोक्षभावेन दाव्दरूपेण जानाति। देश-काल- 
 “व्यवधानं शब्दस्येमां स्फूर्ति निरोद्धु न क्षमम्‌। तत: परं प्रातःकालीन- 
-चाल्सूयेवत्त्‌ दव्दत्ह्मरूप आदित्य साधकस्य आत्मरूपेण इष्टदेवतारूपेण 
वा प्रक्राइय अन्तराकाझस्थं तमों दूरीकरोति। आगमशास्त्रे इयमेव 
परहियन्ती वाकः उच्यते। श्राचीनवेदिकवाडःमये “ऋषित्वप्राप्ति: मन्त्र- 
साक्षात्कार? इति वा नाम्ना यस्या: यत्र तत्र समुल्लेखो दृह्यते, सैवेय- 
मवस्था नाम | आत्मद्शनम्‌ , इष्टदेवद्शेनम्‌ , ज्ञानचक्कलुष उनन्‍्मीलनम्‌ , 
शिवनेत्रस्य विकास:, पोडशीकलाया उन्मेष:, सांख्योक्तस्य पुरुषस्य स्वरूपा- 
वस्थितिरूपं कैवल्यम्‌--सर्बमिदं पहयन्तीभूमेविंविधा अवस्था: | पश्यन्त्य- 
पेक्षया पराभूमे: पन्‍्था अत्यन्तं गूढ़:ः | अत एवबात्र तदालोचनम्‌. 
अप्रासल्लिकम्‌ , अनधिक्नतचेष्टितद्व भवेत्‌ । 


योगोक्त-घिपयाणां परिचयः श्५ 


योगमार्गों वियोगमार्गश्र 

योगस्य वियोगस्य ( विवेकस्य ) वा मागेयो: परस्परं को भेद इत्यत्र 
साधारणपाठकानां काचित्‌ विशिष्टा धारणा स्यादिति तुन ज्ञायते। 
नूनसात्थन्तिकया परमसार्थरृष्टया नास्ति कश्निद्‌ भेद इति तु सत्यमेव । 
किन्तु व्यावद्ारिकभूमी तयो: परस्परं भेदों दरीहइयते, तदनुसारमेव च 
सिद्धावपि भेदों जायते। साधारणतो जीवों यस्यामवस्थायां संसारे परि- 
अमति, तत्र स्थूलसूक्ष्ममावी परस्परं मिलितौ वर्तेते। न केवलमेतदेव, 
अत्युत सूक्ष्ममावे स्थृल्स्यांशा: स्थूछभावे च सूक्ष्मस्यांशोडनिवायेतया 
ओततप्रोत:। सुतरां विशुद्धह्टया दृश्यमाने उमयोरेक: कश्विद्‌ अपरं 
विह्यय नैब स्थातुं क्षम:। दारुणि वहिरिव, तिले तैछमिव, दुग्धे वा 
सर्पिरिव स्थूले सूक्ष्मतत्त्व॑ प्रच्छन्नतया निहितमास्ते | क्रियाविद्येषेणास्य 
स्थूलत: प्रथक्रणमावश्यकम्‌ । सांख्यादिशाख्रानुभमोदिता साधनप्रणाली 
अस्थैव वियोगाख्यस्य विवेकाख्यस्य वा मा्गेस्य समर्थिका। वेदान्तसिद्धः 
पद्चकोपविवेको5पि प्रकारान्तरेण विवेकप्रथान्तगेत एवं। योगिनां मत- 
मिदं यद्वियोगस्यास्य पूर्णेत: सिद्धो सत्याम्‌ उम्यत्र योगस्थापनसावर्यक 
जायते | विवेकसाधनद्वारा परस्पर प्रथग्रूपेण यो दो पदार्थों उपलभ्येते, 
वस्तुतो न तो प्रथक्पदार्थों। उभावपि एकस्यैव मूलभूतस्य पदार्थस्य प्रथ- 
गवभासमात्रम्‌ | तत्त्वस्यास्य उपछव्धये योगप्रक्रियाया अवलूम्बनमन्तरा 
न निर्वाह: | स्थूछ छिझ्ल॑ च॒परस्परमादिछृष्य यदा चरमावस्थायाम्‌ 
एकस्मिन्‌ परमसे पदार्थ परिणमतस्तदा प्रतीयते यदस्मात्‌ मूलाइययभावत 
एव स्थूल्सूक्ष्मपोभोवयो: विकास: सम्पद्यते । 


निदरशनरूपेणात्र स्वेसवोधभाषया तत्त्वस्यैकस्य उल्लेख: क्रियते | 
जशाख्नज्ञा: स्वल्पमात्रमपि आध्यात्मिकविषयज्ञाश्व जानन्ति य॒त्त्‌ स्थूछशरीरबत्‌ 
जीवस्यैक सूक्ष्ममपि शरीरं भवति। शरीरमिदं साधारणतः स्थूलशरीरेण 
ईडक्‌ घनिष्ठतया समादिलष्टं वतेते यद्‌ दीघेका्ं यावद्‌ अभ्यास- 
अन्तरा मनुष्य: केबलूमिच्छामात्रेण अमुं स्थूछशरीरत: प्रथककतु न 


१६ सूर्यादयरुय योगदर्शनाइु: 


पार्येत | सत्यप्येवं स नेक: कारणे: सहजत एब तत: प्रथग्भावमनुभवितु 
शकक्‍्नुयात्‌ | स्वप्नादिषु, जीवितावस्थाया अनुभवविद्येपे, सूक्ष्मद्‌दिभि- 
देप्टे मत्युकालीने अनुभवे वा सूक्ष्मशरीरस्य प्रथकसत्तां स्पष्टत एब 
अनुभवितु शकक्‍्नु॒यात्‌॥। यथा मन्थनप्रक्रियया तैलपेषण्या तिलेभ्य- 
स्तै निष्कास्यते, तथैव प्रक्रियाविशेषेण स्थूछशरीरतोडपि सृक्ष्मशरीर॑ 
प्रथककतु शक्यते | काम तत्‌ पूणेतो न स्यात्‌ , अंशतस्तु प्राय: सर्वे एव 
अभ्यासिन एतत्‌ कतु दशाक्‍नुवन्ति | दशायामस्थां स्थूलशरीरमकर्मण्य- 
बत्‌ प्रस्तरखण्डमिव तिप्ठति, सूक्ष्मशरीरं पुनस्ततो बहिनिंगेत्य नेकेपु 
स्थानेषु परिश्रमद्‌ अन्ते पुनर्येदा स्थूलशरोरं प्रविशति, तदा पुरुषद्चैतन्य- 
समासादयति, तत्र पूर्ववदेव ज्ञान-क्रिये सम्बरतः:। सूक्ष्मशरीरमिदं 
भौतिकैरावरणैने प्रतिरुद्ध्यते, न वा स्थूछजगत: कश्विद॒पि नियमस्तं 
प्रभावयति । केचन योगिनों ग्ृहे बद्धा: स्थूछशरीरं तत्न स्थापयन्तो5पि 
सूक्ष्मशरीरद्वारा भित्त्याद्यावरणसीमा अतिक्रम्य वहिलंगति परिश्रमितु 
शक्‍्लनुवन्ति | तदा तेषां स्थूलशरीरं ग्रृह्टे निष्क्रियं सदू आवद्धं तिप्ठति। 
कश्निद॒पि स्वेन्द्रियेरमुं स्थूठशरीरमनुभवितु' शकनोति | 

निदर्शनेनैतेन सुस्प्ट यद्‌ ग्रहे आवद्धं शरीरं स्थूछशरीरम्‌ , ततो 
नित्य वहिरितस्ततो विचरणशीलब्ब सूक्ष्म शरीरम्‌ | परस्परसम्बद्धे अपि 
उसे प्रथक्‌ प्रथक्‌। पार्थक्यमिदं वियोगमार्गेण समुपलभ्यते। तथापि 
एतादशी अवस्थेका जायते, यदा5र्य निण्यो दुष्करों जायते यद्‌ देहोडर्य॑ 
स्थूलः सूक्ष्मो वा । यतो हि कुत्रचन इृदमपि दृह्यते यत्‌ कश्निद्‌ योगी 
ग्रहे आवद्ध: सन्नपि यदा ग्रहान्निर्गंतस्तदा ग्रहे पूवेबत्‌ स्थूछशरीरमासनें 
समुपविष्टं नासीत्‌। अर्थात्‌ स समग्न॑ शरीरमादाय निर्गतः, स्वेच्छया 
अमन्नासीत्‌ , कैश्वित्‌ स दृष्टोडपि ॥ येन शरीरेण स ग्रहान्रिग॑त्य भित्त्या- 
दिकमावरणमतिक्रम्य वहिगेतः, न तत्‌ स्थूछशरीरम्‌ , यतो दि तत्‌ १ 
प्रतिघातधमविशिष्ट॑ भित्त्यादिक॑ विभिद्य गन्तुमक्षमम्‌ । पर॑ तन्न 
सूक्ष्मशरीरम्‌ इत्यपि निश्चितम्‌॥ यदि तत्‌ सूक्ष्मशरीरं स्यात्त्ि स्थूल- 
शरीर॒स्य निष्क्रिररूपेण आसनसमुपवेशनमावश्यकं भवेत्‌ ॥ योगिन एता- 
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द॒शं देहं 'सिद्धदेहाःख्यया व्यपदिशन्ति | सिद्धिरियं स्थूल-सूक्ष्मयो: 
अत्यन्तघनसंदरलेषणेन लभ्यते । अन्न स्थूलसूक्ष्मयोधमों: दृष्टिपथं यान्ति। 
अतोञ्य॑ देह: ग्रकारान्तरेण स्थूलः सूक्ष्मोडपि वक्तु' शक्यः। किन्तु 
वस्तुतः स न स्थूछो नाउपि सूक्ष्मा:। अवस्थामिमामधिगन्तु' योगमागौनु- 
सरणमावद्यकम्‌ | स्पष्टमेतद्‌ , आरम्भे एताहइशो योगो न सम्भवी। 
आदो वियोगमार्गसाधनद्वारा मिश्रसत्तायां वरतमानयों: दयो: सत्तयो: 
पार्थेक्यं करणीयं भवति। ततश्थ योगमागगसाधनेन डभयो:, सम्मेलन- 
पुरस्सरमेकीकरणं साधनीयं भव॒ति | 


योग-वियोगमागेयो: समासत इदमेव रूपम्‌॥। इतो5थधिका विषय- 
स्थास्य विवेचना अगप्रासन्लिकी भवेतू। 


नादानुसन्धानमस्‌ 


शब्दयोगस्य पूर्वोक्तविवेचनया नादानुसन्धानस्यापि तत्त्वमंशतोंडव- 
गन्तुं शक्यम्‌ । वद्धो जीव: श्वास-प्रश्चासाधीनो भूत्वा इडा-पिज्जछामार्गेण 
गच्छति | तस्य सुपुम्णामागे: प्रायोड्वरुद्ध:। अत एवं तस्य इन्द्रियाणि 
चित्तं च सर्वमपि वहिसुखम्‌ । जगत: अन्तस्तले, आकाशमण्डले सततं 
ध्वन्यमानम्‌ अखण्डनादं स चित्तस्य प्राणानां च विशक्षेपेण श्रोठुं न पारयति। 
किन्तु यदा गुरुऋपात: क्रियाविशेषेण च॒ सुपुम्णामागे उन्मुक्तो जायते, 
तदा प्राण: स्थिरां सुक्ष्मां चावस्थामासाद्य तत्र प्रविशति, तेन शून्यपथा 
चू मन अनाहतध्वनि श्णोति । निरन्तर ध्वनेरस्य अनुसरणेन मन: क्रमशो 
निर्मल शान्तं च जायते । यदा मनः पू्ेतः स्थैय भजते, तदा नादध्वनिर्न 
श्रूयते । तदा चिद्ात्मक आत्मा स्स्वरूपे स्थितो बाह्मप्रकृतिस्पशतो 
मुक्तिमासादयति। ० 

मूलतो नादस्यैक्येडपि औपाधिकसम्बन्धात्स विभिन्नस्तरेषु विभक्‍्तः | 
- योगिभि: साधारणतो&स्य सप्त स्तरा: समुछिखिता: । प्रणव: ३» कारो वा 
उपाधिरहितं दब्दतत्त्वम्‌। वेयाकरणे: प्राचीनसाधकसम्प्रदायविदेषैश्व 


१८ सूर्यादयस्य योगदशनाइ: 


स्फोट?नाम्ना अस्य व्याख्यान कृतमस्ति | स्फोट एबायम्‌ अखण्डसत्तारूपस्य 
अह्यतत्त्वस्य वाचक:। अथोत्‌ अनेनैव त्रह्मभावस्य स्फूर्तिजोयते | प्रणब 
ईश्वरस्य वाचक इत्यस्यापि इदमेव तात्पयेम । बाचकः स्फोटशब्दों 
“ब्रह्म?रूपेण वाच्यसत्ता च परत्रह्म'रूपेण वर्णिता चइ॒इ्यते। अत एव 
प्रकारान्तरेणेदं वक्‍तुं शक्य्यं यत्‌ त्रह्म एवं त्रह्मण: प्रकाशकम । स्वप्रका्ां 
ब्रह्म स्वस्वरूपातिरिक्तेन केनापि पदार्थन प्रकाशितुसक्षममिति सुस्पष्टतरम । 
किन्तु स्फोट: शब्दतत्त्वं वा यावत्‌ जीवस्य छृते अव्यक्तम्‌ , तावत्‌ तेन 
तस्य किमपि प्रयोजन न सिद्ध्यति । अत एवं योगी यथाविधि ध्वनि-नादी 
अवलम्न्य एनमभिव्यनक्ति | कुण्डलिन्या उद्वोधनमपि अंशत एताहडा- 
मेबास्ते | मूलाधारतो नादस्य उद्भव: प्रारभ्यते, सहस्लारे च गत्वा स 
छीयते । साधकस्य मनो यदि नादेनैतेन युक्तः सद्‌ अनायासेन परत्रह्म 
याबत्‌ गत्वा चिन्मयमाकारं विभर्ति, चेतन्ये च स्वात्मनो विल्यनं 
वितनुते । 

हठयोग-प्रदीपिकायाम्‌ , योग-ताराबलौ अन्येपु च नैकेपु ग्न्थेपु 
नादानुसन्धानस्यास्य विस्तृतं बणेनं दरीदइयते । 


असम्प्रज्ञात! समाधिः 

पातञ्लल्योगदास्रे असम्प्रज्ञातः समाधिद्ििधा विभक्त:--१. भव- 
प्त्यय:, २. उपायग्रत्ययरचेति भेदात्‌। चित्तवृत्ते: सम्यक्‌ निरोध एवं 
तस्य लक्षणम्‌ | चित्तमात्मनो निकटतरम्‌ , उभयोश्व स्वस्वामिभावसम्बन्धो- 
5पि | व्युत्थानदशायां द्रष्टा पुरुष: स्वस्वरूपं विस्मृत्य वृत्तिसझुुलेन चेतसा 
स्वात्मानमभिन्नं मनुते, बृत्त्याकारं च विभर्ति। किन्तु चदा बृत्तयो निरु- 
दूध्यन्ते, तदा तस्य कृते एताहरां वृत्त्याकारधारणम्‌ असम्भवि । वृत्तिही नाया- 
मस्‍्यां दशायां पुरुष: चेतन्यमासाद्य द्रष्टुः साक्षिणो वा रूपेड्वस्थितों 
भवति। अथवा गभीरेण अज्ञानेन आच्छन्नो भूल्या एकतो यथा विषय- 
ज्ञानश॒त्यों भवति, तथेबापरतः स्वचित्प॒रूपोपलव्धितो5पि बख़्ितो जायते। 
शाख््राइसारम्‌ इयमेव प्रकृतिछय-दशा जडसमाधि-दशा वा । योगिमिय्नय 
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कदापि काम्या। वृत्तिशन्यत्वादियं यद्यपि असम्प्रज्ञात-समाध्यन्तगैतेब, 
'तथापि ज्ञानोन्मेषाभावात्‌ नेयं योगावस्था । पत्नललिना अयमेव भवप्नत्य- 
याख्यो5सम्प्रज्ञातससमाधिरुच्यते । प्रकृतिकीनवदेव विदेहदेवता अपि 
अस्यामेव अवस्थायां तिष्ठन्ति । 

साधक-समाजेषु योगिनां वास्तविकी योगावस्था उपायप्रत्ययात्मकेन 
असम्प्रज्ञातससमाधिरुपेणैत्र परिचीयते । अन्न उपायो नाम प्रज्ञा, अथौत्‌ 
शुद्धक्ञानमेवावधेयम्‌ | सम्यग्ज्ञाने समुत्पद्य निरुद्धे सति योड्सम्प्रज्ञात- 
समाधि: आविर्भवति, न स ज्ञानानुद्यकालीनेन असम्प्रज्ञातसमाधिना 
घुछनीय: । भवश्नत्ययावस्थायां कियत्कालं यावत्‌ चित्ते निरुद्धे सत्यपि 
काल्ान्तरे तदुत्थानम्‌ अवश्यम्भावि | यतो हि तावतपयेन्तं चित्तसंस्कारा: 
पूर्णतया तिप्ठन्ति। किन्तु भ्रज्ञाया: समुत्तत्ती क्रमश: संप्कारदाहाद्‌ 
योउसम्प्रज्ञातसमाधि: ग्रादुर्वति, तत्न व्युत्थानस्य न काउपि आशजक्का । 
बस्तुत: स एव प्रकारान्तरेण कैबल्यस्य पू्वोस्वादों वक्‍्तु' शक्य: | 

वोद्ेयोगिमि: प्रतिसंख्या-उप्रतिसंड्यानामकी निरोधस्य यौ द्ौ 
प्रकारी वर्ण्यते, प्रायस्ती उपायप्रत्ययरूपस्य असम्प्रज्ञातसमाधेस्तुल्यो । 
सम्प्रज्ञातसमाधो प्रवेशमन्तरा असम्प्रज्ञातसमाधेरधिगमः कदापि योगिभि- 
ने प्राथनीय:। अविद्यादिक्लेशान्‌ अद्ग्ध्वा केवर्ल वृत्तिनिरोधकरणेनैव 
पुरुष आत्मस्वरूपेज्वस्थातु' क्षमो न भवति। ज्ञानमन्तरा अविद्याबीज- 
नाशस्य न कोडप्युपायो बरीबर्ति | क्रियायोगढ्वारा अर्थात्‌ तपःस्वाध्याये- 
श्वरप्रणिधानानां यथाविधि अनुष्ठाने ऋतेडपि अविद्यासंस्कारा न .द्ग्धुं 
शक्‍या:। किन्तु एतेन नेदं वक्तु' शक्‍य॑ यत्‌ क्रियायोगो निष्फल इति। 
यतो हि. क्रियायोगप्रभावादेव संस्काराणां स्थूल रूपं छिद्यते, ते च सूक्ष्म- 
माकारं धारयन्ति | ततः परं प्रसंख्याने ज्ञानाग्नौ वा प्रज्बलिते तूणे ते 
दग्धा जायन्ते, पुनजोगरणदक्त्या च रहिता भवन्ति। सम्प्रज्ञातसमाधे: 
अत्येकभूमिकायामेव तदाश्रयेण ज्ञानं विकसति। ततः सास्मितभूमो 
सालूम्बज्ञानस्थ चरमा शुद्धि: सम्पद्यते । अस्यैव पारिभाषिक॑ नाम 'गृहीत- 
समापत्ति!रिति। श्रद्धा, वीयेम्‌ , स्मृतिः, समाधि:, भ्रज्ञा चेति ज्ञानप्राप्ते 


२० सूर्यादयस्य योगद्शेनाडूु: 


स्वाभाविक: क्रम: | “श्रद्धावाॉभते ज्ञानम? इति गीतोक्तब्रचने5पि ज्ञान- 
प्राप्तिमूले श्रद्धेच प्रतिष्ठापिता। अत एव श्रद्धाह्दीनेन शतदा: प्रयतितेडपि 
ज्ञानप्राप्ते: सामथ्य नाधिगम्यते । भवप्रत्ययरूपे असम्प्रज्ञातसमाधोी 
चित्तस्य निरोधे सत्यपि अविद्यान निवतंते। अविद्यायास्तज्जनितसंक्ञा- 
याश्व वर्तेमानत्वे आत्मा न मुच्यत इति योगद्ास्नसिद्धान्त: । 


निर्माणकायः, निर्माणचित्तं च 

निर्मोणक्राय: निर्मोणचित्तं चेति विषयों योगशास्त्रे सविशेष॑ समाछो- 
चितौ। उच्चकोटिका योगिनो वहुवारम एते नि्मोय यथाबइयकं कार्य 
सम्पादयन्ति | साधारणतो वहवों जना आभ्यामपरिचिता:, यतो हि 
लोकिकसाहित्ये एताहशस्य देहस्य चित्तस्य वा वर्णन कुत्रापि नोपलभ्यते । 
जगति व॒यं साधारणतो येर्देहे: परिचिताः, ते भौतिकदेहा एवं । पद्न- 
भूतानि-- ते उपादानरूपा: स्युः, एकमुपादानं शिष्टाश्व सर्वे उपष्टम्भका वा 
भवेयु:--परस्परं संदिलूष्य स्थूलदेहँ विरचयन्ति | रचनाया अस्या मूले 
भौतिकसंयोगस्य वा मूले देहश्वतां जीवानां पूर्ब॑जन्मार्जितानि प्रारव्धानि 
भवन्ति । प्रारव्धकर्मणा देहोत्पत्ति: | देहस्य आयु: स्थितिकाल्ओो वा, तद्देहस्य 


 च यावान्‌ सुख-ढुःखभोगो नियत:--एतत्सब प्रारव्धकर्मणेव नियन्त्रितम्‌। 


०. 


किन्तु योगिनः: केवर्ल खसझूल्पेनेब अथात्‌ प्रारव्धसहयोगमन्तरा5पि 
देहं निर्मातुं क्षमा, तथा ते; स निर्मीयतेषपि | नूनमेतादशदेहनिर्माणस्य 
'नैका: पद्धतय: । मन्त्रवलेन, द्रव्यविद्येपप्रभावेण, तपसः फलेन, समाधि- 
सिद्धयोगिनो योगप्रभावेण च एताइशा देहा: निर्माठु' शक्या:। विशिष्ट 
प्राक्तने वा कमणि सति केवर्ल योनिविशेषे जन्मग्रहणाद॒पि एताइशो देहः 
प्राप्यते | दृष्टिभेदेन अमुं निर्माणदेहं केचन “निर्माणचित्तःमपि व्याहरन्ति | 
न्यायकुसुमाझलो श्रीमदुदयनाचार्यण प्रथमस्तवकारम्मे पातञ्जछ्सम्प्रदाय॑ 
निर्दिशता “निर्मोणकायःशब्दः प्रयुक्त: । बौद्धशास्रेषपि सर्वत्र धर्मकाय- 


-सम्भोगकायाभ्यां सहैव निर्माणकायोंउपि समुद्चिखितो वर्तते । प्राचीनकाले 
: मध्यकाले च बहुभिवाद्धपण्डिते: खसख॒दाशनिकम्रन्थेपु एताहशानां विभिन्न 
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देहानां विशेषतों वर्णेने क्तमस्ति । अन्वेषणेच्छुमि: आयेमेत्रेयनाथा-5सह्ञ- 
बसुवन्धु-हरिमद्रादीनाम आचार्याणां ग्न्था अवछोकनीया: | पशद्चशिखा- 
चार्येण एकत्र लिखितमस्ति य॒त्‌ परमर्पि: कपिछः करुणावशीभूतो निर्मोण- 
चित्तमवलम्व्य स्वान्तेवासिनं जिज्ञासम आसुरि पटष्ठितन्त्रमुपदिदेश । 
निर्माणकाये निर्माणचित्ते च बस्तुतो न को5पि भेदः । छोकिकदे हे छौकिक 
चित्ते च याद्रश्ों भेद: समुपल्भ्यते, योगिनः सक्लुल्पनिर्मिते देहे चित्ते च 
न तथा भेद: । यतो हि सिद्धयोगिन: सझ्कुल्पाद्‌ याहश आकार उतयते 
आपाततो देहसह्रशोडपि बस्टुत: स चित्तमन्तरा न किमपि वस्तु भवति। 
स इच्छाशक्तिप्रभावात्‌ प्रभवतीति प्रसिद्ध 

पूर्वोक्तिस्थ निर्माणचित्तस्य निर्मोणदेहस्य वा ऐक्येडपि व्यावहारिक- 
हृट्टया तो विभिन्‍नो प्रतिपायरेते। प्रयोजकचित्तम्‌ , .प्रयोज्यचित्तं चेति 
निर्माणचित्तस्य भेदहयं॑ व्यवह्यर्मूठकमेव॥। योगिनों योगवलेन यतू 
निर्माणचित्तं समुत्ग्यते, तस्य मुख्य वेशिष्द्यमिदमेव यत्तत्र श॒ुक्रः, ऋष्ण: 
अकारान्तरयुक्तो वा कीहशो5पि कर्माशयो न तिठ्ठति | उपायान्तरे: रचिते 
निर्माणचित्ते कीह्शो5डपि साकार: कमसंस्कार: संलग्न एव तिध्ति । अत 
एव ज्ञानलिप्सोरधिकारिण: शिष्यस्य ज्ञानोपदेशकाले योगिन: एताहरशां 
चित्तं निर्माय उपदिशन्ति | निर्माण-देहमवलछम्ब्य यत्‌ ज्ञानोपदेशादिक 
क्रियते, तत्र भ्रम-प्रमादादेः सम्भावना न जायते। वस्तुतोड्यमेव गुरु- 
देह: | भोतिकदेहेन तत्त्वज्ञानोपदेश: संशय-विपययशुन्यो न, भवितु' 
शकक्‍नोति। झुद्धेन अस्मितातत्त्वेन देहोड्य॑ निर्मीयते। जैनाचार्यं: आचाये- 
देहरूपेण यो देहो वर्णित:, स प्रायश् एताहश एब | ँ 
ब्रह्मचयम्‌ , ऊध्वरेतस्त्व॑ च 

आध्यात्मिक-साधनाया: समुन्नत्यथ त्ह्मचर्यस्यथ विद्येषतः पाछनमत्या- 
बह्यकम्‌। वेदिके, तान्त्रिके, वौद्धे, जैने-च धर्म विभिन्नदेशीयविभिन्न- 
धर्मेषु सम्प्रदायेषु चापि अस्य अत्यावर्यकत्वं स्वीकृतमास्ते । आश्रमचतु- 
डयस्य व्यवस्थापकैः ऋषिभिरपि बुद्ध्या सर्वेश्रथमो अह्यचयोश्रम एवं 
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परिगणित: । ज्ह्मचयेपालनमन्तरा शारीरिक मानसिकम्‌ आध्यात्मिक वा 
कीदशमपि बल न संगृह्मते । वलसबच्वयमन्तरा च कार्यसिद्ध्याशा गगन- 
कुसुमायिता । तथा चोक्तम्‌--““नायमात्मा बल्हीनेन छभ्य:”? इति। 
अत एवं निःसन्दिग्धभेतत्‌ यद्‌ त्रह्मचयेसन्तरा नात्मन उपलब्धि: 
सम्भवेति । त्रह्मचयेस्य वास्तविकस्व॒रूपपयोछोचनाय बहु वक्तव्यमपेक्ष्यते । 
लेखगौरवभयादत्र द्वित्रा: विषया एवं समुपस्थाप्यन्ते । 
साधारणा जना: वीर्यधारणमेव त्रह्मचयेमभ्युपगच्छन्ति | नूनं वीये- 
धारणं हि. अह्मचयेस्य प्रधानमेकम्‌ अद्भम्‌। अस्य च सम्यक्परिपालनेन 
शिष्टानि सवोणि अज्भञानि अनायासेनैव सिद्ध्यन्ति | ये च अष्टाह्नमेथुन- 
त्यागं ऋद्मचयेमामनन्ति, तेडपि वीयेरक्षामेव लत्ष्यीकृत्य एताइशां लक्षण 
निधोरयन्ति | परिच्छिन्ममेतद्‌ जह्मचय योगशास्त्रे यमान्तगैतं स्वीकृतम्‌ । 
वौद्धेरपि शील्सम्पत्ती एतत्‌ प्रधानतया परिगणितम्‌। जैनाइन्यशास्त्रेष्वपि 
प्राय ईह्गेवेदं दृष्टमास्ते॥ ऋषिप्रणीते धम्मशास्त्रे ग्रह्म-धर्मसूत्नादों च 
बह्मचारिण आदशे-द्निचरयाविषये वद्ृक्तमस्ति | 
ये हि त्रह्मचयेस्य रहस्यमन्वेष्टुं वाब्छन्ति, ते साधारणानुसन्धानेन 
अनायासं ज्ञातुं शकनुवन्ति यद्‌ बिन्दो: संरक्षणम्‌ , संशोधनम्‌ , उद्‌- 
बोधनं चेति त्रयमेव त्रह्मचयेस्य यथार्थम्‌ उद्देश्यम्‌। येन त्रह्मणि त्रह्मपथे 
वा सच्वारो न भवति, न तद्‌ वास्तविक ब्रह्मचयेम्‌। ये शास्रसिद्धलह्म- 
चर्यसम्पन्ना:, वस्तुतस्ते केवल त्रह्मपथे एवं सम्रन्ति | यतो हि वासनाया:, 
मिथ्यासछूल्पस्य, इन्द्रियचाश्वल्यस्य, चित्तविक्षेपवृत्तेश्व निवृत्ती सत्यां 
बिन्दोर्यां आपेक्षिकी साम्यावस्था भवति, सेव त्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया: प्रथमा 
भूमि:। बिन्दुक्षरणात्‌ संसार:, बिन्दोश्व स्थैयें अम्नतत्वं मोक्षो वा सिद्ध्यति | 
यथा गणितशाख्रे वृत्त-त्रिकोणादीनां केन्द्रमेव 'बिन्दुःरुच्यते, तथैव देह- 
तत्त्वज्ञैरपि देहस्य कोषाणां वा केन्द्रमेव विन्दुःव्याहियते। अन्नमय- 
कोष: स्थूलशरीरं वा यत्‌ समाशित्य प्रतितिष्ठते, तदेव अन्नमयकोषस्य केन्द्र 
स्थूलबिन्दुर्वा कथ्यते । एवमेव यान्‌ प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयकोषान 
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आश्रित्य सूक्ष्मशरीरमिदं प्रतिष्ठितम्‌ , तेघामपि केन्द्ररूपेण एकैको बिन्दुवेतेते। 


वेदान्तपरिभाषया साधारणत आनन्द्मयकोष एवं 'कारणशरीरम? उच्यते | 
अस्यापि केन्द्र स एब अम्नतबिन्दु: । सर्वेंडपि इमे विन्द्वः वस्तुत एकस्यैब 
महाविन्दों: देशगत-संस्कारगतमेदमात्रम्‌ । यावद्‌ औपाधिको भेदस्तिष्ठति, 
तावदय॑ भेदोडनिवाये:। अमु' भेदं स्वीकृत्यैथ क्रमश एतदतिक्रमचेष्टा 
विधेया भवति । बिन्दों: क्षरण-कारणम्‌ अनिरुद्ध्य ऊध्येगतिस्तु 
दुरापास्ता, तस्य स्थिरताउपि असम्भवा | यावत्‌ को5पि स्थिररेता न 
जायते, तावतू स अध्तरेतोभूमिमारोहुं न क्षम:। ये च अव्याक्ृतस्य 
कामवीजस्य रहस्यं॑ जानन्ति, यैश्व गुरूपदिष्टप्रणाल्या रसतत्त्वं सम्यक्‌ 
परिशाल्तिमास्ते, तेपां ऋृते स्फुटमिदं तत्त्यम्‌ू। साधारणतः हृठयोगिनो 
वदन्ति यद्‌ विन्दो स्थिरे प्राणोषपि स्थिरायते, पश्राणे च सुस्थिरे बिन्दु: 
कद्ापि अस्थिरो न तिप्ठति। एबमेव विन्दुना सह मनसः, मनसा च 
प्राणस्य परस्परं सम्बन्धो वेदितव्य:। कौझलेन तेषु कस्याप्येकस्य वन्धने 
साधिते शिष्टयोढयो: बशीकरणं सुकरं जायते । हृठयोगशाख्रेपु योगवासिष्ठे 
च एतद्विपयका अन्येषपि विषया: समुछिखिता: | शास््रसिद्धान्तोड्यम्‌ 
अतितरां सारगर्भ: | यतो हि उक्तपूर्वमेतद्‌ यदू एक एवं बिन्दु: आधार- 
भेदे तत्र तत्र तेन तेन रूपेण प्रकाशित इति | अत एवं साधकस्य पूबे- 
संस्कारं-योग्यतानुसारं यत्र स्थाने संयमः सम्भवेत्‌ , तेनेव अन्यान्य- 
स्थानगतानां विक्षेपाणामपि निवृत्ति: सम्भवति, तत्न-तत्रस्था: बिन्द्वो5पि 
स्थेयेमासादयन्ति च | 

चन्लुयेदा रूपं॑ पश्यति, श्रव: शब्द आणोति, अन्यानि च इन्द्रियाणि 
यदा स्वस्वविषयान्‌ गरृहन्ति, तदा तदा बस्तुतो देहमध्यस्थितों विन्दुरेब 
क्षरितों भूत्वा तत्तत्स्थाने विषयप्रतिभासरूपेण जन्म छभते । बिन्दो: क्षरण- 
मन्तरा विषय-प्रहणमसम्भवि | अत एवं यावद्धयं इन्द्रियमागं: विषयान्‌ 
गृह्दीम:, तावत्‌ छौकिकमान्यतानुसारं वीयेरक्षाया: सम्भवेडपि व्यभिचारों 
भवत्येव | विषयमेदे विनष्टे सति यदं। सर्वत्र त्रह्मसाक्षात्कारों जायते, 
तदैव मन्तब्यं यद्‌ व्यभिचारों निवृत्त:. साधकरुच जह्यचर्य स्थित इति | 


२४ सूर्यादयस्य योगदशनाइः 


विन्दुक्षरणमन्तरा अखण्डस्य कूटस्थस्य त्रह्यतत्त्वस्य अस्माक पुरतः स्वयं- 


प्रकाशोडसम्भवी । अत एव त्रह्मणो या या: स्वयंप्रकाशावस्था: वर्तेन्ते, 
यासु च एकमात्र विशुद्धं चैतन्यमेव स्वयमेव पुरः प्रकाशितं भवति, 
ता एवं ब्रह्मचयेस्थ अवस्था: । तासु अवस्थासु विन्दोः क्षरणेडपि तत्‌ 
सरलमार्गेण सम्पद्यते । तेन अद्वेतभावे व्याघातों न जायते, भेद्प्रतीतिः 
नोत्पद्यते, विषयसत्ताउपि च न भासते। अवस्थेयं रहस्यदप्या “डप- 
कुवोणन्रह्मचये?स्य अवस्था । इमामेव अनुकृत्य समाजे5पि उपकुत्रोणत्रह्म- 
चयेस्य व्यवस्था विहिता55स्ते | गुणभेदत: उपकुचोण-ब्रह्मचर्येस्थ भेद त्रयम-- 
शुक्लम , रक्तम्‌ , ऋष्णं चेति । नात्न एतद्‌ विवेचनीयमस्ति | किन्तु यद्धि 
नैप्टिकन्रह्मचय कथ्यते, तत्र विन्दुक्षएणं स्वेधाउसम्भवि, यतस्तत्र विन्दो: 
झ्करणं न भव॒ति । अत एव सा निगुणत्रह्मचयावस्था अव्यक्तभावे परिगण्यते। 
सामाजिकद॒ष्द्या विवाहत्यागो विवाहिते च स्वपत्या सह संयतवर्तेनम्‌-- 
उभयमेव त्रह्मचर्येस्वरूपम | चित्ते खल्पा5पि परखीविषयिणी आसक्ति: 
अह्मचर्योवस्थात: पतनहेँतु:, यतो हि चित्तस्य सेयमवस्था व्यामिचारान्त- 
गेता मता । खदारे निरतस्यापि चित्तसंयमतार॒तम्येन ग्रहस्थस्यापि ब्रह्म- 
चय सात्त्विक-राजस-तामसभेदेन त्रिविधमाख्यातमास्ते | 


सम्यक्‌ू शोधनसन्तरा अन्यक्रियाकौशलेन स्थिरीकृतेडपि बिन्दौ 
स्थैयस्थायित्व॑ न सम्भवति । यतो हि संस्कारात्मकस्य मल्स्याकर्षणेन 
निर्दिष्टस्थतिकाले समतीते सति बिन्दु: पुनः पूर्वंबत्‌ नीचे. गतिशीलो 
जायते। बेदिक्यां तान्त्रिक्यां च साधनपद्धती विन्दुशोधनस्य नेके 
प्रकारा; निर्दिष्टा:। महायान-साम्प्रदायिकेषु वौद्धेष्वपि वज्यान-मन्त्र- 
यान-सहजयानसाधनमार्गेषु अस्य सूक्ष्मा अक्नत्रिमाश्व उपाया वर्णिता:। . 
हठयोगे विशेषाधिकारप्राप्तये विन्दों: स्थेयेसाधकानामेषाम्‌ उपायानाम्‌ 
अवल्म्वनमन्तरा काय न सिद्ध्यति । बिन्दौ झुद्धे सत्येव स्वभावत:ः स्थैय 
जायते | स्थिरविन्दुरयं कयाचन अलौकिकप्रक्रियया विश्लुब्धः क्रियेत 
चेत्तदा स स्वभावत एवं ऊध्व सम्वरति | विन्दो: सेयम्‌ ऊरध्बंगतिः प्रबुद्ध- 
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कुण्डलिन्या: सहस्नारस्य आकर्षणादू ऊध्वेप्रवाहस्य नामान्तरम्‌। विन्दुः 
क्रमश: स्थूलभावं परित्यज्य सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतमा: अवस्था: प्राप्नोति, 
अन्ते च सहस््रदूडकमलरूस्य कर्णिकायां स्थितेन महाविन्दुना सम्मिलृति। 
अयमेव चिच्रन्द्रमस: पोडशीकछारूप: अमृतविन्दु:। नामिग्रन्थि विभिद्य 
विन्दो: ऊध्त्रेस्नोतसि संडलेपकरणसेव उपनयनस्य दीक्षायाश्व वा वास्तविक 
रहस्यम्‌ । नाभिचक्रत उपरि उत्थानमन्तरा विन्दों: मध्याकर्षणचक्रे 
स्थितिरेव संसतेरपरः पर्योच:। ज्ह्मचर्यसाधनया बिन्दुं विषयजगदूश्य: 
घ्थक्कृत्य, तं च पावयित्वा अकह्ममार्गे नियोजनमेव संसारात्‌ मुक्तिप्राप्ते: 
एकमात्रोपाय: | विन्‍्दुर्यदा विश्ष॒व्धों भूत्वा ऊध्य सम्बरति, तदैव नादस्य 
विकासों जायते। अत एवं नाभिचक्रादुपरि स्वाभाविक: खेलो नाद- 
ज्योतीरूपाभ्यामनुभूचते । इयसेव दाव्दत्रह्मण: सश्वारावस्था। इतः पर 
नाद-ज्योतिषादे: परिपृर्णतया परसभावस्य य: समुदयः, स एवं निजबोध- 
रूपस्य आत्मज्ञानस्थ विकास: । विषयस्यास्य विद्येषविवरणं 'दीक्षातत्त्वः्स्य 
तत्सम्बद्धाया: पडध्वझुद्धेश्व आछोचनाया अज्ञभीभूतसू। 


भगवता पतञ्जलिना निर्दिष्टमेतद्‌ यद्‌ त्रह्मचयेधारणया वीयेग्राप्तिजोयते 
इति। बस्तुतो त्रह्मचारिण: अवस्थाया एवं वणनं योगसूत्रे प्रकारान्तरेण 
श्रद्धारूपे क्रतमस्ति | अ्रह्मचर्यपालनेन सम्भूतवीर्यस्य श्राप्तीं सत्यां देहे 
दिव्यतेजसो विद्युच्छक्तेवां विकासों जायते। तेजसोउस्य आधिक्येन 
चित्तचाग्ल्यं विनश्यति, प्राणानां गतिः स्थिरायते, चित्तस्यथ च ध्येये 
एकतानप्रवाह: प्रादुर्भवति । अस्यैव नामान्तरं ध्यान स्मृतिवों । उपासनाया 
इद्मेव स्वरूपम्‌ | क्रमशः सर्वेषामेतेषां घनीभावे चित्तस्य समाधिद्शा 
ग्रादुभवति । समाहिते च चित्ते ध्येयवस्तु आवरणमुक्त सद्‌ उज्ज्वल्रूपेण 
स्वज्योतिषा उद्भासितं प्रकाशितं च जायते। तदा चित्तं तिरोद्धाति, केवर्ल 
ध्येयमेव तेनानुभूयते । ध्येयमिदं चित्तस्यैव आकारविशेष:, नेतत्‌ चित्तादू 
बस्वन्तरम्‌। प्रकाशोड्यं 'प्रज्ञाया: उन्‍्मेषः 'ज्ञानचल्कुप: अनावरणम? 
वा कथ्यते | प्रज्ञायामस्यां निरुद्धायां यः असम्प्रज्ञात: समाधि: समुदेति, 


२६ सूर्याद्यस्य योगदर्शेनाइ: 


कप आ ३ " ब्रह्म दर 
बस्तुतः स एवं योगाःमिधानाहें: । एतेन योगस्य पूर्णावस्थाप्राप्तये त्रह्मचय 
नितान्तमावर्यकमिति समासतः स्फुटीभमवति । 


सिद्धिभ्यः पारमार्थिक-हा नि) 


आध्यात्मिकमार्ग सिद्धीनां कि स्‍्थानम्‌ ? विषयेउ्त्र विभिन्न-देशेपु, 


६ 


विभिन्न-कालेपु च विभिन्ना विचारास्तेस्तें: प्रकटिता:। अच्न तेषां चर्चा 


अप्रासज्ञिको भवेत्‌। तथापि सिद्धीनां कि सोर्थक्यम , का च॒ सिद्धि: 
कदा आध्यात्मिकसाथनायाँ वाधिका मसन्तव्या इत्यस्यात्र विवरणमाव- 
इयकम्‌ । वहुभिमेन्यते यत्‌ 'सिद्धिनें बाउ्छनीया, तत्म्राप्त्या मुम॒क्ष- 


योगिन: योगमार्गे अन्तराया आविभेवन्ति? इति। धारणाया अस्या मूल- 


किब्वित्तथ्यं बतेते, नास्त्यत्न संशीतिलेश:। किन्तु प्रायद् इयं आन्ता 
प्रतिभाति | यतो हि प्रत्येकस्य वस्तुन: सद्‌ असत्‌ चेति उभयविधो व्यव- 
हारो भवितुं शक्नोति। व्यवहरदोपेण बस्तुसत्ता नाक्राम्यते। अस्ने- 
निन्दनम्‌ , तत्त्यागो वा न प्रेक्कावतः कम | स हि स्वभावानुसारमवशयं 
काय करिष्यति। किन्तु यः तत्स्वभावं ज्ञात्वा तन्नियन्त्रणं च विधाय 
स्वाभीष्टं साधयति, स॒ एवं विचक्षण: कथ्यते | अग्निना सदू असच्च उभय- 
विधं कार्य सम्पद्यते । किन्तु एतावता अग्निनिन्दया काय न सेत्स्यति !. 
शतक्तिमात्रस्य इयमेव स्थितिर्विज्ञेया । 


- मधुमती भूमि), योगविध्नाभ्र 


भगत: पतल्ललेनौस येन योगसम्प्रदायेन संहिलष्टम्‌ , तत्र चतु- 
विधा योगिनो निर्दिष्टा:। तेषु प्राथमिकावस्थों योगी शप्रथमकल्पिकः? 
उच्यते। एते हि अष्टाज्लयोगे सम्पन्ने सत्येव योगभूमिं सद्यः प्रविशन्ति । 
अत एवं एते संतों निम्नश्रेण्यां परिगण्यन्ते। एते स्थूछसमाधिसिद्धाः 
अथोत्‌ वितकौनुगतसमाधों अधिक्ृृतत्वात्‌ एपु अन्‍्तर्ज्योतिष: स्फुरणं 
प्रारव्धमास्ते । चित्तेडसमाहिते ज्योतिष उन्मेषो5सम्भवी । किन्तु ज्योतिष 
आविर्भावे सत्यपि क्रमशस्तस्य शुद्धिर॒पेक्षिता । यावत्‌ तन्न विशुद्ध्यति, 


योगोक्त-विषयाणां परिचय: र्‌७- 


£ 


तावत्‌ तत्त्वानि विजित्य ( स्ववशीकृत्य ) सं योगस्य उच्चभूमि: नासाद- 
यिठुं शक्‍्या । 

प्रथमकल्पिकावस्थाया: परं॑ योगिन: “मधुमती/नामिकायां हिती- 
यायां योगभूमिकायां प्रविद्न्ति | तदा तेषां चित्तं नितरां विशुद्धं भवति ।. 
अत एव पदस्था: देवा: ऋषय: अप्सरस अन्ये च वहवोडधिकारिण: तेपां 
पुर: समुपसथाय विविधै: अलोकिके: प्र्यभनैस्तान्‌ छोभयितुं यतन्ते । एता- 
दृश्यासवस्थायां साधारणस्य मानवस्य हृदि आसक्ते: अहद्लार॒स्य वा उद्य:: 
स्वाभाविक: । किन्तु यो योगी गुणातीतात्मस्वरूपे प्रतिष्ठातु' समुद्यतः,. 
तस्य छते सर्वाणि श्लुद्राणि प्रछयोसनानि स्धा समुपेक्ष्याणि। यदा ते 
संयता भूत्वा, चेतसि वल्सम्वयं कृत्वमा साधनपथे अग्नेसरन्ति, तदा. 
क्रमशस्ते भयैरेमि: मुच्यन्ते । इयं 'मधुसतीःनामिका अवस्थैव योगिनांः 
परीक्षावसर: | प्रथमावस्थायां चित्त यततो न सम्यगू विश्ुद्ध्यति, अत- 
स्तत्र देवतादिद्वारा एताहशानि प्रछोभनानि न संभाव्यन्ते । ठृतीयाव-- 
स्थायां पुनः योगिन: स्वसझ्लल्पेनेव समस्तानि प्रोभनीयानि वस्तूनि निममोतु 
शक्‍नुवन्ति, स्वयं साधकों योगी दिव्यभावापन्नो भवति; अतस्तत्रापि- 
योगिनां ऋते प्रकोभनानामेतेषां विशेषत आशऊझूा न भवति। 


तृतीयावस्थायां योगिन: विशोधितेन श्ज्ञाज्योतिषा पद्नभूतानां: 
पत्चावस्था:, पद्चेन्द्रियाणि तेषां पद्नावस्थाश्व अधिकृत्य भूतजयिन: इन्द्रिय- 
जयिनश्व भवन्ति । भूतजयेन ते वजवत-सिद्धदेहं ग्राप्लुवन्ति | एताह-- 
शानां योगिनां देहेपु पद्नभूतकृतः आघातो न जायते, अथोत्‌ भौतिक- 
पदाथानां गुणा: योगिदेहे स्वीया: क्रिया न कुबन्ति। इन्द्रियजयद्वाराः 
मनोजयित्वं, विकरणभावदच प्राप्यते, प्रधानं मूलप्रकृतिवों विजीयते। 
योगशास्त्रे सिद्धीनामासां वर्णन “'मधुप्रतीक/नाम्ना कृतमस्ति | यैयोगिशिः 
इन्द्रियजयित्व॑ मनोजयित्व॑ चासाद्य इत्थम्‌_ अलोकिक्य: सिद्धय: 
अधिगता:, प्रायशस्ते शक्ती शुद्धी च नून॑ देवेभ्य उन्नता:॥। अत एवः 
साधारणदेवताद्वारा तेषां विक्ोमनस्य सम्भावनैव न जागति। विशेषतः 
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पत्रभूतेषु पद्चेन्द्रियियू च. अधिकृतत्वात्‌ सृष्टिस्थितिसंहारशक्तिरपि एता- 
हशानां योगिनां करतछगता भवत्ति। चित्ते विमलवेराग्यस्थ समुदयात्‌ 
ते कमपि अभाव॑ं नानुभवन्ति, यज्निवृत्तये तेषांप्रक्मनविज्येषग्रस्तता 
सम्भाव्येत । 
हटठयोगः 
कठिनतरमेतत्‌ निरूपणं यत्‌ हठयोगस्यास्थ आद्या आचायाो: के 
आसतन्निति। भारतीयानामाचायोणां सिद्धान्तोड्यं यत्‌ सर्वेस्यापि शास्त्रस्य 
प्रथमा प्रवृत्ति: परमेश्वरादेव जायते। अतः हृठयोगो5पि ईश्वरप्रोक्तः 
कथ्यते । हठयोगिन: कथयन्ति यद्‌ आदिनाथो भगवान्‌ सदाशिव एब 
हठयोगस्य प्रवतक इति। येन अद्भुतेन उपायेन मत्स्वेन्द्रनाथेन इयं 
विद्या अधिगता, तस्यैतिहासिकं कियत्‌ मूल्यमिति वकतुमशक्यम्‌॥ तथापि 
विषयेउ्त्र हृठयोगस्य वहुपु अन्धेषु एका किंवदन्ती श्रूयते | मत्स्वेन्द्रनाथवत्‌ 
गोरक्षनाथ-चर्पटि-जालन्धर-कनेरी-चतुरज्ञी-विचारनाथग्रश्नतिभि:. नाथ- 
सम्प्रदायाचार्य: हठयोगे निष्णातेभूत्वा जगत्ययं प्रचारित:। सम्प्रदायस्यास्य 
इतिहासशास्त्राणमू आलछोचनया ह॒ठविज्ञानस्य . नैके ज्ञातव्या विषयाः 
अवगम्यन्ते । गोरक्षशतकम , गोरक्षसंहिता, सिद्धसिद्धान्त-पद्धति:, सिद्ध- 
सिद्धान्तसंग्रह:, गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह:, अमनस्क:, योगबीजम्‌ , हृठयोग- 
अ्रदीपिका, हृठतत्त्व-कौमुदी, घेरण्डसंहिता, निरक्लनपुराणम्‌ एबमाद्या: 
साम्प्रदायिका ग्न्थाश्व अद्यापि समुपलभ्यन्ते । 
मत्सयेन्द्रनाथ-गोरक्षनाथत: पूर्वमपि हठयोगः प्रचलित आसीदित्यत्र 
न सन्देह: | कथ्यते यत्‌ पूवकाले माकण्डेयमुनिवरा: योगस्यास्थ साधका 
आसन्‌ - 
“पद्विधा दृठः स्थादेकसतु गोरक्षादिसुसाधके:। 
अन्यो मृकण्डुपुत्रायें: साधितों हठसंज्ञक:ः॥” इति। 
श्रीगोरक्षोपद्ष्टिस्थ हूठयोगस्य षडड्भानि--तत्र यमनियमौ न गृझ्येते । 
किन्तु श्रीमार्कण्डेयमुनयः अष्टाज्रहठयोगस्य पक्षपातिन आसन्‌। योगतत्त्वो- 
पंनिपयपि हठयोगस्य अष्टो अद्गननि प्रोक्तानि । 
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हठयोगस्य पूर्णपरिणती राजयोग: | पातञ्लछदश ने अयमेव “असम्प्रज्ञात- 
समाधिः-नाम्ना वर्णित: | हठयोगस्य नियमितानुष्ठानेन राजयोग: सिद्ध्यति । 
अत एवं आचायो: हठयोगं राजयोगस्य सोपानत्वेन वर्णेयन्ति | राजयोग- 
प्रभावादेव साधनशीलछो जीव: काछ-पराक्रमतो मुच्यते। 'हठयोंगप्रदी- 
पिका?सताजुसारं॑ समाधि:, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्वम्‌, छूथ:, तत्त्वम्‌, 
परमपदम्‌ , अमनस्कम्‌ , अद्वेतम्‌ , निरालम्बः, निरझ्ननम्‌ , जीबन्मुक्तिः, 
सहजस्थितिः, तुरीयस्थितिश्वेति--एतत्सव॑ राजयोगस्यैब प्योयान्तरम्‌ । 
स्वात्मारामेण स्पष्टमेबोक्‍्तं यत्‌ कुम्भकद्वारा प्राणस्य गतो रुद्धायां चित्तं 
निगालम्व॑ जायते | अह्मानन्देनापि स्वव्याख्यायां स्पष्टमुछ्केिखितं यत््‌ यदा 
सम्प्रज्ञात-समा ध्युत्तरं त्रह्माकारा स्थिति: समुदेति, तदा पर-बेराग्यधारणया 
चित्तस्य सम्यक्‌ निरोधनमावद्यक॑ जायते । एतेनेदं स्फुटीसमबति यत्‌ 
हठयोंगेन स्व॒न्षावत: राजयोगो विकसति। 


देहशुद्धि: हूठयोगस्य अव्यवहितमुद्देश्यम ॥ योगिपरिभाषानुसारम्‌ इयें 
“धटशणुद्धि/नाम्ना प्रथिता | चेरण्डसंहितायामुक्तं यत्‌ हठशाख्रोक्तेः धौति- 
बस्ति-नेति-त्राटक-नौलि-कपालभाति-नामकै: पटकर्ममि: देह: शुद्ध्यति। 
देहस्य दृढता स्थिरता च आसन-मुद्राभ्यासेन सिद्ध्यति | प्रत्याहार- 
प्राणायाम-ध्यान-समाध्यभ्यासेन च देहस्य क्रमशो धीरता, रूघुता, आत्म- 
प्रत्यक्षम्‌ , निर्लेपता च सुसम्पययते। अनेके आचायों: प्रवदन्ति यदू 
आसनम्‌ , प्राणायाम: कुम्भको वा, मुद्राकरणं वा, नादाज्ुसन्धानइचेति 
चत्वारों हठयोगस्य प्रधानप्रतिपाद्या विषया इति । एपु आसनस्य विधि- 
बद॒भ्यासेन देहस्य स्थिरता, नीरोगता, रूघुता च सम्पयते। 'आसनेन 
रजो हन्ति? सिद्धान्तोड्यं योगिसम्श्रदाये सुप्रसिद्ध:। दीघेकालं यावत्‌ 
विधिवद्‌र आसनाभ्यासेन रजोगुणजनिता देहस्य चज्बलता मनसग्र 
: अस्थिरता दूरीभवति। रोगो विक्षेपस्य प्रधानमेक॑ कारणम्‌ , आसना- 
भ्यासेन.च स निवतंते | अभ्यासेनानेन तमोशुणक्रियया समुत्पन्ना देहस्य 
गुरुता दूरीभबति। देहे सात्त्विकतेजोबृद्ध्या तमोगुणो हसति, स्वभाव- 


7३० सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


-तरचैव॒ देहो ल्ूघुतामापद्मयते। पुनःपुनरभ्यासेन स्थिरीकृते आसने 
:प्राणायासक्रिया सहजसाध्या जायते । किन्तु नाडीचक्रस्य विविधप्रकारे: 
'आच्छन्नत्वाद्‌ वायु: सुषुम्णामार्ग न प्रविशति। अत एव प्राणसंग्रहात्‌ 
'पूथ नाडीशोधनमावश्यकम्‌। नाड्या विशुद्धिमन्तरा उन्मनीभावस्य 
मनोनिवृत्तेवों न का5्प्याशा। विधिपूर्वक प्राणायामसाधनेन सुपुम्णा- 
न्तगेत: सकलो5पि मल: क्षाल्यते | शाण्डिल्योपनिषदनुसारं नाढीशोधन- 


. : प्राणायामों बहुमासं यावत्‌ नित्य॑ छ्विवारं विधेय इति' । देहस्य ऋशता, 


कान्ति:, इच्छानुसारं वायुधारणसामथ्येम्‌ , अग्निवृद्धि, नादाभिवर्यक्ति:, 
“आरोग्यदचेति क्रमशो यदा सर्वोणीमानि लक्षणानि आविर्भवन्ति, तदा 
“अवधेयं यत्त्‌ सदो नाड्य: शुद्धा इति*। त्रिशिखत्राह्मणोपनिषदि चोक्त यत्‌ 
-यम-नियसासनानाम्‌ अशुद्धौ प्राणायामों यथार्थतया न के शक्‍य: | अत 
-एवं तदा नाडीशुद्धेइचेष्टा अनुचिता। वात-पित्त-कफेपु एकस्य द्वयोवा 
-आधिक्ये पटकरमंसाहाय्यमावर्यकम्‌ | घटशुद्धिवत्‌ स्थूछतानाशादिक- 
- मपि हठयोगस्यैकम अव्यव॒हितं॑ फलम्‌। याज्ञवल्क्यप्रश्नतय आचार्यो: 
-प्रवदन्ति यत्त्‌ यदा केवर्ल॑ प्राणायामेनेव समस्ता मल्ण क्षाल्यन्ते, तदा 
'घटकमोणि नात्यन्तमावर्यकानीति | 


मुद्रासाधनस्य उद्देश्योड्यं यदेतेन त््मद्वारेण सुषुम्णामुखेन वा निद्विता 
-कुल कुण्डलिनी जाग्रता भूत्वा ऊध्ब॑मुत्तिष्ठति | कुण्डलिनी-जागरणानन्तरं 
चक्राणां ग्रन्थीनाञओ् भेदन भवति, -प्राणोडनायासं सुपुम्णां प्रविशति, 


१. टीकाऋछतां मतं यत्‌ त्रिचत्वारिंशद्विसानि यावत्‌ , मासत्रयम्‌ , 
-मासचत॒ष्टयम्‌ , सतमासं वर्ष वा यावत्‌ प्राणायामोंड्यं विधेय इति | 


२. हटयोगप्रदीपिकायां दशमोपनिष्रदि च कृशताविचारोड्यमुल्डिखितः। 


“शाण्डिल्योपनिषदि कृशतास्थाने लघुता प्रयुक्ता वर्तते। योगतत््वोपनिषदि च 


कशता-लघुते सममेव पठिते | शिवसंहितामतानुसारं नाडीशुद्धों दोषाः नश्यन्ति; 


“देहे साम्यम्‌ , सुगन्धः कान्तिइच. प्रस्कुटन्ति; स्घरे च साथु्य सिद्ध्यतीति | 


योगोक्त-विषयाणां परिचय: ३१ 


चित्तं निरालम्ब॑ जायते, म्रत्युभयं च दूरीभवति। आधारशक्तिरूपा 
कुण्डलिनी समस्तस्य योगाभ्यासस्य मूलमवलूम्वनम्‌। मुद्रा चेयम्‌ अष्ट- 
विधा । आसामभ्यासस्य फलम्‌ अष्टेइवय्येप्राप्तिर्चेति । 


समासतो योगविषयविशेषाणामेतेषां गुरुशालत्रगम्यं रहस्य॑ प्रकटयितु- 
'मत्र स्वल्पीयान्‌ यत्नो विहित:। विशेषस्तु अनुभवेकगम्य इति ऋृतं तद- 
पधिकविवेचनेन । 
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श्रीभारतधम-महामण्डल-शाश्रप्रकाश-विभागद्वारा 
प्रकाशितानि पुस्तकानि 


धर्मकल्पद्रुम--प्र ० ख० २), द्वि० ख० १॥), ढु० ख० २), च० ख० 
२), प० ख० २), घ० ख० ३॥), स० ख० २), अ० ख० ३॥), धर्मकल्पद्रुम, 
प्रथम-द्वितोयखण्डे सहेव, रायछ एडी०-०), प्रवीण दृष्टिमे नवीन भारत ख० 
प्र०द्धि २), नवीन दृष्टि में प्रबीग भारत १), साधनचन्द्रिका १॥), शास्र- 
चन्द्रिका १॥), धर्मचन्द्रिका १।), आययंगोौरब ॥), नीतिचन्द्रिका ॥), धर्म- 
प्रइनोत्तरी )), चतुदंश-छोक-रहस्य |), गीता्थेचन्द्रिका सजिल्द ३), अजिल्द 
२॥), सनातनधमेदीपिका ॥), धर्मविज्ञान प्र० ख० ५), छिं० ख० ४), 
लु० ख० ४), सती चरित्र-चन्द्रिका २), नित्यक्रम-चन्द्रिका |), धर्मसोपान 
)), धर्मकर्म-दीपिका ।)), सदाचार-सोपान ८), कन्याशिक्षा-सोपान ८), 
ब्रह्मचर्य-सोपान ।)), साधन-सोपान ॥), शासत्र-सोपान |), उपदेशपारि- 
जात ||), कल्किपुराण १॥), पातञ्लछ्योंगदशेन ३), महामंडल-रहस्य १॥) 
मन्त्रयोगसंहिता १), हृठथोगसंहिता ॥), तत्त्ववोध +), स्तोत्र- 
कुछुमाञ्नलि |), भगबदूगीता प्रथम खंड १), विष्णुगीता १), संगीता ॥), 
शक्तिगीता १), धीशगीता ॥), शंम्ुगीता १), संन्यासगीता १), 
गुरुगीता )), कर्ममीमांसाद्शन प्र० ख० १॥), द्वि० ख० २), ढ० ख० 
५), कर्ममीमांसादशनम्‌ संस्क्ृत--२), रामगीता २॥), कहावत- 
रतनाकर साधा० रायछ १०), रामायण तुल्सीकृत १॥) दैवीमीमांसा- 
दर्शन प्र० भा० ३॥), द्वि० भा० ५), त्रिवेदी सन्ध्या |), गोब्नत- 
तीर्थमदिमा ॥|)), माकेंण्डेयपुराण प्र० ख० १), छितीय ख० १), 
ठू० ख० १२), ऋजुपाणिनीयम्‌ ॥|)), संगीत-सुधाकर |), पुराणरहस्य १॥) 
संन्यासधर्मपद्धति १), पातझ्लल्योगद्शनम्‌ संस्क्र-४) | 


भारतींय-दर्शनानामुखारः संस्कारश्र 
-- श्री दयानन्दस्थामिन! -- 


शिल्पसमुन्नत्या बहिजंगत: समुन्नतिरिव दर्शनशास्त्रसमुन्नयने मानवसमाजे 
अन्तर्जंगतः समुन्नतिर्वधार्यते । येन मनुष्यसमाजेन यदा यावती च शिल्प- 
समुन्नतिः संसाधिता, स हि तदानीं तावत्परिणामत एवं वहिजंगत्सम्बन्धीय- 
समुन्नतिमार्गेंड्ग्नेसतुं सामथ्य लेमे | साक॑ शिल्पोन्नत्या मानवसमाजे पदार्थ- 
विज्ञानस्योन्नतिरपि नूनमेव सम्पद्मते | पदार्थविज्ञानसमुन्नतियद्यपि न सर्वोच्च 
स्थानमधिकरोति, तथापि तदुन्नतिपरिणाममनुसृत्य मनुष्यसमाजे बहिजंगदुन्नति- 
परिणतिरनुमीयते । ४ 

सूक्ष्मातिस॒क्ष्मस्थातीन्द्रियल्य आन्‍्तरिकराज्यस्य कृते दर्शनझ्ास्त्रमेब एक- 
मंवल्म्बनम्‌ । स्थूलराज्यातीतानन्तवैचित्यपरिपूर्ण-सूक्ष्मराज्यरूपानन्तपाराबाराव- 
बोधाय प्रुवतारायते किल दर्शनशास्त्रम्‌। सूक्ष्मराज्ये प्रविविक्षुमिजिज्ञासुभिः 
साभथकैर्देर्शनशास्त्रसाहाय्येनैव सृक्ष्मराज्ये प्रवेष्ठ शक्यते । यथा किल नेत्रविरहितो 
मानव: स्थूल्स्यापि जगतो न किमपि वस्तु द्र॒ष्ट' पास्यति, तथैव द््ानशास्त्रा- 
नभिज्ञः सूक्ष्मस्य जगतः किश्विद्‌पि वस्तु नैव परिज्ञातुं शक्तोति । 

अतो ह्योतेन इदमवधार्यते यत्‌ यद्धि सृक्ष्मस्य जगतो वास्तविक तत्त्वमव- 
बोधयति, तदेव दर्शनशास्त्रमित्युच्यते । 

जागतिकेतिब्वत्तपर्यालोचनेनेद॑परिज्ञायते, यदू यदा मानवजातिराध्यात्मिके 
जगति अग्रेसतमशक्तोत्‌ , तदैव तत्र दर्शनशास्त्रालोचन प्रारूधम्‌ | वेदिकधर्माव- 
“लम्बिनि मानवसमाजे यथा दशनशास्त्रसमुन्ततिन तथा कुत्रापि मनुष्यजाता- 
बिति निचहचप्रचम्‌ | सनातनधर्मावलग्बिनो मुनयों योगसाधनेन स्वान्तःकरण- 
विद्युद्धमधिगम्य अन्तर्जगति प्रवेष्टमचेष्टन्त | पूज्यचरणा महर्षयस्तपोयोगशक्ति- 
साहाय्येन अन्तर्दष्टि लब्ध्वा जगत्कल्याणाय सूत्राणि निर्माय दर्शनशास्त्राणि 
रचितवन्त आसन्‌ | ते किल पूर्वमन्ताराज्याधिपत्य॑ स्थापयित्वा जिज्ञासजनहित- 


३४ सूयादयस्य योगदशनाहडू: 


साधनाय द्ोनानि प्रणिन्युः। किन्तु जागतिक्यो विभिन्‍ना जातयः शिक्षिता 
अपि तथाकतुमपारयन्त्या दूरत एवान्तर्जगत ईषदवभासं प्राप्य तद्विषयक- 
वास्तविकसत्यमन्वेष्डमचेष्टन्त | प्रथ्वरीतलनिवासिन्यः सकला अपि शिक्षितजातयो 
यथा वहिर्जगदाश्रयेण सूक्ष्मजगत्प्रवेशमकामयन्त, न तथा प्राचीना महर्षयः | 
तैस्तु प्रथममन्तजंगतो विस्तृत॑ परिज्ञानमासाद्य स्वसाधारणलोकहितकामनया 
तज्ज्ञानं बहिजंगति प्रकाशयितुं यत्नोइक्रियत । अत एव वेैदिकद्शनानि 
सप्तथा विभज्य परिपूर्णतामासादितवन्ति | परन्तु सांसारिकान्यान्यशिक्षितजाति- 
प्रादु भूतदर्शनझास्त्राणि बेचित्यमयानि असम्पूर्णानि चेति । 


सष्टितत््वपर्याल्नोचनेन इद्मनायासेनैव परिज्ञातु” शक्यते यत्‌ त्रिगुणमय्याः 
प्रक्ृतेः राज्येषु सर्वत्रेच त्यो विभागा विद्यन्ते। वात-पित्त-कफ-नामतः शरीर- 
रक्षायास्त्रिविधा दाक्ति:। त्रिविधं कर्मेत्यांद | एवं च सप्तमावावर्म्बनत: 
खश्टिराज्येषु सत्त धातवः, सप्त वर्णा, सत्त वाराः, सप्त ऊर्ध्वलोकाः, सप्त अधो- 
लोका:, सतत रत्नानि, सत्त अज्ञानभूमयः, सत्त ज्ञानभूमयश्चेत्यादि सत्त विभागाः 
संवेष्वपि स्थानेषु परिलक्ष्यन्ते | एवं रीत्या सप्त ज्ञानभूमीरतिक्रम्य क्रमेण परम॑ पद्‌- 
मधिकरत यस्य वदिकद्शन-विज्ञानस्थ आविर्भावः, तदपि सप्तथा विभक्तमब- 
घेयम्‌ । एपु सप्तस दर्शनेषु छे पदाथ्थवाद-दर्शने, छे सांख्यप्रवचन-दर्शने, 
त्रीणि मीमांसा-दर्शनानि च। आधुनिकेघु अन्थेघु यत्‌ पडद॒र्शननामोल्लेख:, 
स हि जैन-बौद्धअन्थानुकरणपरिणामः । यतस्तदीयदर्शनानि पड्‌-दर्शननाम्ना 
अभिहितानि । अतो नास्तिकदर्शनानुकृत्या वैदिकद््शनान्यपि पड्दर्शन- 
नाम्ना विख्यातानि वभूवुः | कुत्राप्याषंग्रन्थेनेव आपंदर्शनानां पड्दर्शनसंज्ञा 
समुपलमभ्यते | बहुम्य: शताब्दीभ्यो मध्यमीमांसादशंनसिद्धान्तग्रन्थस्य छुप्तत्वात्‌ 
नैव तस्य कोडपि सिद्धान्तग्रन्थः समुपल्भ्यते सम | कारणादस्मादेव अज्ञानमूलकः 
घपडद्दनदब्द आषंसाहित्येड्पि प्रचचाल | 


वस्त॒तो न्‍्याय-वेशेषिकौ पदार्थवाददर्शने, योग-सांख्यौ सांख्यप्रवचननामके, 
वैदोक्तकर्मोपासनाज्ञानं चेति त्रयमनुस॒त्य कर्ममीमांसा दैवीमीमांसा-ब्रक्षमीमांसा 
चेति त्रयं मिल्त्वा सप्त दर्शनानि स्वतः सिद्धथन्ति | 
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दर्शनग्रन्थानामभावात्‌ _ दाशंनिकशिक्षाया विलोपाञच्य सनातनधर्मस्य 
वर्तमाना दुर्गतिरभूतू। इदानीं किल स्वधर्मेंडविश्वासः, परधर्मग्रहणसमीहा, 
सदाचार-वर्जनम्‌ , पूज्यपाद-महरषींणामादेशस्थोपहासः, वेदेषु, पुराणेषु च 
श्रद्धाउभावः, सम्प्रदायानां पारस्परिको विरोधः, अलोकिकरेडन्ताराज्येडविद्वास:, 
पारछौकिकभयराहित्यम्‌ , देवर्षि-पितृणामस्तित्वे सन्देह:, कर्मकाण्डोपरि अनास्था, 
साधुषु ब्राह्मणेषु च भक्‍्तैरभावः, वर्णाश्रमधर्मोपेक्षा, चिल्लोकपवित्रकारिणो 
हिन्दुस्त्री-धर्मस्य मूलच्छेदे प्रच्नत्तिः, जप-ध्यानादिसाधनमार्गेषु अरुचिः, इत्या- 
दय आपर्यत्वनाशकारिणः प्रबला दोषा ये समुत्पद्चन्ते, ते किल वैदिकदर्शन- 
शिक्षामावादेव इत्यत्र नाणीयानपि रुशयलेशः | 

इदानीं किछ न्‍्यायदर्शन-शिक्षा नैव पूर्णल्पेण सम्पद्मते | पुरेव नैवेदानीं 
प्राचीनस्य न्‍्यायस्यथ शिक्षापद्धतिः कुत्राप्यवलोक्यते । अन्न नात्युक्तिलेशोडपि | 
सम्प्रति हि प्राचीनन्यायस्थाने नव्यन्यायस्यैवाधिक: प्रचारो दृश्यते । वैदेषिक- 
दर्शनस्योपयागिन आर्ष भाष्यस्थाभातात्‌ तदीया चर्चा प्रायशों छप्तप्रायैव प्रति- 
भाति । 

योगदर्शनन्तु नितरां कठिनम्‌। तेन च सहान्त्जंगतों महिष्ठः सम्बन्धः-। . 
अतो याथातथ्येन तद्ध्ययनाध्यापने प्रायो निरस्तमासाते | यतो हि योगदर्शना- 
ध्यापकेन नूनमेव योगिना भवितव्यम्‌ | अद्यत्वे ताहशस्थ वास्तविकयोंगिनो- 
5्भावात्‌ योगदर्शनशिक्षाडपि छुप्तंप्रायैव । 

सांख्यद्शनस्थावस्थाडपि नितरां शोचनीयतामावहति । के चन तदाधुनिक- 
दर्शनमामनन्ति । अपरे प्रक्षितविषयपरिपू्ण तदिति व्याहृत्य घुणां प्रकुर्वते । अन्ये 
नास्तिक दर्शनं तद्ति घाषयन्ति | अनेकसहस्संवत्सरेभ्यस्तदुपरि आप भाष्यानु- 
पल्व्ध्या, जैनधर्मावलम्बिना आचार्यण निर्मितस्य आघुनिकमाष्यस्योपलब्ध्या 
च एताहचां विश्द्लुल्त्व॑ सम॒ुपस्थितमिति निश्चप्रचम्‌ ॥ सांख्यदर्शनभाष्यकर्ता 
विज्ञानभिक्षुजैंनाचायों बौद्धाचार्यो वेत्यत्र न कश्चन संशयः । यतोड्सौ येन 
भावेन भावितः सांख्यद््शनभाष्यमरीरचत्‌, तेन सुस्पष्टमिदं जञायते यद्सो सनातन- 
धर्मावलम्बो नासीत्‌। तैनाप्रासज्ञिकीं रीतिमाश्रित्य बैदिकी हिंसा निन्दिता ; 
लौकिकमलौकिक च प्रत्यक्षविज्ञानं परिवर्तवता ईइवरसिद्धिसम्बन्धे च अनुमिति- 


न्‍्य सूर्योद्यस्थ योगदशनाइ: 


सिद्धान्तं प्रतिपाद्य सनातनशारस्‍्त्रोक्त-देवतादिखण्डन॑ यत्‌ समनुष्ठित॑ तद्धीत्व 


निरपेक्ष॥ कोडपि दाशनिक इदमद्जीकरिष्यत्येव यद्सा सनातनधर्मविरोधिनः 
कस्याप्यन्यस्य सम्प्रदायस्य आचार्य आसीदिति | सांख्यदर्शनस्योपरि प्रकाशितानां 
टीकानां प्रणेतारोड्पि जैनाचायविज्ञानभिक्षुमतमेवानुसरन्तोड्भूवन्निति मन्महे । 
दरानशास्त्रवास्तविकप्रचार॑ समनुष्ठातुं प्राचीनन्यायदर्शनस्य, महर्षीणा- 
मभिप्रायानुसारिणा भाष्येण संयोजितस्थ वेशेषिकदर्शनस्थ च विशिष्टप्रचारो 
नितरामावश्यकः | भगवदबव्यासकृत-भाष्यमवलम्ब्य योगिनो महापुरुषस्थ द्वारा 
प्रणीतभाष्यसंवल्तिस्य योगदर्शनस्यापि प्रचार आवश्यकः | सांख्यदर्शनभाष्य- 
मपि सृत्रकाराभिप्रायमनुस्त्य तत्त्वज्ञानिनो महात्मनः साहाय्येन नूतनपद्ध त्या 
प्रणीय प्रचारणीयमास्ते । 
त्रिष्वपि मीमांसादर्शनेषु घोरविप्लवः समुपस्थितो निमाल्यते | पूज्यचरण- 
महर्षिजैमिनिकृृत॑ कर्ममीमांसा-दर्शनमतिविस्तृतमपि असम्पूर्णमेवास्ते | जैमिनीये 
कर्ममीमांसादर्शने तु बेंदिककर्मकाण्डविज्ञानमेव सुचारुरूपतो वर्णितमाल्शेक्यते ) 
किन्तु वेदोक्तयज्ञानां प्रचारस्य छुप्तप्रायत्वादेतदहर्शनेन नैवास्मार्क कस्याप्युप- 
कारस्य सम्भावना | 
कि स्वरूपों धर्मः, साधारणविशेषधर्मयोंः को भेद: कश्चाश्रमधर्मः, पुरुषधमों 
नारीधर्मश्न कः, जन्मान्तरवादस्य कि विज्ञानम्‌ » पारछौकिकी गतिश्र कीद्शी, 
कि च संसाररहस्यम्‌ , षोडशसंस्कारविज्ञानं किम्‌ , संस्कारशुद्धिद्वारा कथ- 
मिव क्रियाशुद्धिः, उदभिज्ञादियोनिभ्यों मानवयोनिं यावत्‌ क्रमशो जीवः कथमिव 
प्रवेश प्राप्नोति, मानवः पुण्यकर्मणा कथमिवाभ्युद्य॑ निःश्रेयसं चाधिगच्छति, 
क्रमंणः कियन्तो भेदाः, क्रियाशुद्धिं द्वारीकृत्य मनुष्यः किमिंव विमुच्यते--इत्या- 
दयो विषयाः कर्ममीमांसादर्शन-प्रतिपाद्याः सन्ति | एताहशमीमांसादर्शनस्य 
सिद्धान्तग्रन्थो बहो! काछादू विछ॒प्तो बभूव | इदानीं काले किल श्रीभारतधर्म- 
महामण्डल्ने तृणां सुप्रयत्नेनिकः सुविस्तृतः सूत्रग्रन्यः समुपलब्धः | तदीय॑ भाध्य॑ 
हि संस्क्रतभाषया निवद्धं प्रकाशितं चापि | न्‍ 
यद्यपि कर्ममीमांसा विज॒प्ताउ्सीत्‌, किन्तु तदीयों होंको बृहदंशः समुपल- 
व्योड्भवत्‌ । परन्त दैवीमीमांसाया मध्यमीमांसाउपरनामिकाया भक्तिमीमांसा- 
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पराभिधानाया वा कोडपि ग्रन्थो नैव समुपलभ्यते सम । अद्यत्वे तदीयोडपि 
सिद्धान्तभूत: सूत्रग्नन्थः समुपलब्धः | तत्र संस्क्ृतमाष्य॑ प्रणीत॑ प्रकाशितश्चा- 
पि। भक्ति: क्रियाल्या, तस्याश्व कति भेदप्रकाराः, उपासनया मुक्तेः कथमिव 
सम्भावना, भगवतः किमानन्दमयं स्वरूपम्‌ , तस्य च ब्रह्म शविराडिति रूपत्रितये 
को भेदः, भक्तेः प्रधानाचार्याणां महर्षीणां भक्तिविषये कानि कानि स्वतन्त्र- 
मतानि, सर्गस्य कि सुविस्तृतं रहस्यम्‌ , अध्यात्माधिदैवाधिभूतसश्चशिच का, 
के च ऋषयः, के च देवा देव्यशच, के पितर:, तैश्व जगतः कीह॒शः सम्बन्धः, 
अवताराः कात विधाः, भकक्‍त्या मुक्तिः कथ्थं सम्भवति, कानि च चतु:- 
प्रकाराणि योगल्क्षणानि, उपासनायाः कियन्तों भेदप्रकारा:, भक्त्युपासनाभ्रयेण 
साधकः कथमिव मुक्ति लभते, कर्ममीमांसा-दैवोमीमांसा-ब्रह्ममीमांसानां च प्रत्येक॑ 
किमन्तिमं लक्ष्यम--इत्यादिविषया दर्शनशास्त्रेचच्र समुपवर्णिताः । एतस्वैव दर्शन- 
जास्त्रस्य ल्लोेपेन योगोपासनयोरिक्य संसाधयितुं समुन्नता ज्ञानिनोडपि श्रान्ता 
अच्श्यन्त | 

सप्तम-ज्ञानभूमेरन्तिम॑ दर्शन हि वेदान्तापरनामकं ब्रह्ममीमांधषादशनमास्ते । 
तत्नात्युत्तम॑भाष्यं भगवता श्रीशछ्डराचार्येण ग्रणीतमुपलभ्यते । किन्तु बहोः 
काल्ठत्‌ दैवीमीमांसादर्शनस्य छप्तप्रायव्वात्‌ उपासकसम्प्रदायाचार्या अद्वतवादं 
द्वेतवादस्वरूपेण परिणमयित॒मचेष्टनत | अतः कारणात्‌ वेदान्तविचोरे वहव्यो- 
ब्सविधाः समुत्पद्मन्त | यदि मध्यमीमांसापरनामक दैवीमीमांसादशन विछ॒प्त- 
प्राय॑ नाभविष्यत्‌ , तदा द्वंताद्वेतवादयोरेतावान्‌ विरोधों न समुदैष्यत्‌ | 

न्‍्यायदर्शनस्य आर्षभाष्यमतीव विस्तृतं समुपलम्यते | वेशेषिकदर्शनस्य 
संस्क्ृतभाष्यं प्रणीयते | योगदर्शनस्य॒पूर्वप्रणीतविस्तृतभाष्यस्य केचनांशा 
4विद्या-रत्नाकर नाम्नि संस्कृत-मासिकपत्रे प्रागपि प्रकाशिता आसते | 

सांख्यदर्शनस्य॒ पूज्यपाद-महषिमतमनुसत्य प्रणीतसंस्क्ृतभाष्यस्य किया- 
नंशः पूर्वोक्तपत्र प्रकाशितः, यमधीत्य शिक्षितमण्डली विस्मिता सती 
सम्प्रति स्वीकरोतीदं॑ यत्‌ सांख्यद्र्शनमास्तिकद्शनमास्ते । एतदिदानीं सर्वैरेव 
ऐकंवाक्येन स्वीक्रियते | कर्ममीमांसादशन संस्क्रतभाष्यसंवलितं॑ त्वरितमेव 
प्रकाशमेंति | मध्यमीमांसापरनामक॑ दैवीमीमांसादर्शनं चापि ससंस्क्ृतमाष्य॑ 


रेप - सूर्याद्यस्य योगदर्शनाइः 


* प्राकटर्य नीयते। वेदान्तदर्शनोपरि समन्वयनाम्क॑ भाष्यं संस्कृतभाषामाश्रित्य 
प्रकाशं॑ नेष्यते | प्राचीनार्यमतसमुद्धरणपुरस्सरम्‌ अन्यान्य-निम्नज्ञानभूमीनां 
समस्तदशंनोक्तज्ञानभूमीनां च याथातथ्यविज्ञानमनुस्त्य सर्वाज्डसुन्दर॑वेदान्त- 
द्शनभाष्यं निर्मात' प्रयतिष्यते | एतेषां सप्तविधदर्शनानां प्रचाराय शिक्षणाय 
च सप्तदर्शन-संस्कृतभाष्य-प्रणयनका य॑महरहो ्रेसरतां प्राप्नोति । 

अनेकैविंद्वद्भिरिद्माज्ञत्त यत्‌ ज्ञानभूमिक्रमानुसारेण पूर्व न्‍्यायवैशेषिकद्शनयोः 
सभाष्यप्रकाशनमुचितमिति । किन्तु दर्शनद्वयस्यैतस्य हिन्दीभाष्यं सामान्यतः 
प्रचारितमास्ते ॥ तथापि तस्य भाष्यद्वयस्य सविस्तरप्रकाशनावच्यकत्वेडपि 
नैव तेन विद्वत्पाठकानां समुचितछ्चित्तविनोदों भवितुमरहति । विशेषतों योगदान 
सर्वंदर्शनाविरुद्धम्‌ू | अतस्तस्यैव योगदर्शनस्य संस्क्रतभाष्य॑ प्रकाश्यते । 
उपयुक्तसप्तद््शनभाष्यग्रन्थप्रकाशनेन साकमेव योगर्य क्रियातिद्धांशसम्ब- 
न्धीयाः पद्च ग्रन्था हिन्दीभाषानुवादसहिताः प्रकराशनीया सन्ति | तत्र मन्त्रयोग- 
संहिताया हिन्दीसंस्क्ररणं समुद्तिमास्ते। उपासनामूलभित्तिरूपयोगस्य क्रियासि- 
द्धांशा मन्त्रयोग-हठयोग-ल्ययोग-राजयोगाश्चेति चतुर्घा विभक्ता: | चतसुंणामप्ये- 
तासां पद्धतीनां प्रथक्‌ एथगड्मानि ध्यानानि अधिकाराइच निर्थाता विद्यन्ते | 
नामरूपावल्‍ूम्बनेन निर्णीता साधनपद्ध तिर्मन्त्रयोगनाम्ना समाम्नाता | मन्त्र- 
योगस्याद्ानि षोडशधा विभक्तानि | तदीय॑ ध्यान स्थूलमित्युच्यते | स्थूलशरीर- 
साहाय्यतः चित्तवृत्तिनिरोधप्रकारों हठयोगः |स च सप्तथा विभक्तः। तदीय॑ 
ध्यानं ज्योतिर्ष्यानमभिधीयते | ततोडपि समुन्नतो लछययोगः । सकलशरीरेपु 
व्याप्नुवन्त्या जगत्प्रसविन्याः कुलकुण्डलिन्या: शक्तेगु रूपदेशं द्वारीकृत्य जागरणं. 
विधाय सहस्तारे विल्येन चित्तव्ृत्तिनिरोधप्रकारों ल्ययोग इत्यभिधीयते | स चः 
नवधा विभक्तः | तदीय॑ ध्यानं बिन्दुध्याननाम्ना समाम्नातम्‌ | राजयोगस्तु 
सर्वाभ्यहिंत: | 
पूर्वोक्तास्त्रविधा अपि साधकाः समुन्नतायामवस्थायां राजयोगसाहाय्य- 
माश्रयन्ति | राजयोगे केवलया विचारशक्त्यैव चित्तव्ृत्तिनिरोधः क्रियते | स हि: 
घोडशभिरक्ष विंभक्त:, तस्य च ध्यानं ब्ह्मध्यानमित्युच्यते | उपयुक्तत्रिविधयोग-: 
पद्धतिसमाधि: सविकल्पः |. केवलो राजयोगसमाधिरेव निर्विकल्पः समाम्नातः ।' 
चत॒र्विधानामपि उपर्युक्त-योगपद्धतीनामज्ञोपाड्भानि वेदार्षसंहिता-पुराण-तन्त्रादिष॒, 
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बहुत्र समुपल्भ्यन्ते | परन्‍्त प्रत्येकस्थाधिकारानुसारतः क्रियापद्धतयो यथाक्रम 
न कुत्रापि समुपल्म्यन्ते स्म। पुरा किल गुरुशिष्यसम्प्रदायस्य॒ समुन्नतत्वात्‌ 
साधनविभागो नासीदावश्यक:ः । परमद्मत्वे तासां चतुर्विधसाधनप्रणालीनां 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धान्तप्रन्थानुपल्ब्ध्या योगपथपशथ्िकेषु उपासकसम्प्रदायेषु च 
घोरातिघोरो विप्ल्वः समुपस्थितः । 

सम्प्रति मन्त्र-हठ-लय-राजयोगानां पथक प्रथक्‌ योगसंहिता-सिद्धान्तग्रन्था 
गुरुकृपातः समुपल्ब्धा: | तेषु च प्रत्येकस्यापि साधनपद्धतयः सुचारुखूपतः 
सविस्तरं समुपवर्णिता: सन्ति | 

तत्तद्रोगपद्धतीनामवलम्बनपूर्वक शिष्यशिक्षणाय “योगप्रत्रेशिका'नाम चैको 
अन्थोडपि विरचितः | पूर्वोक्ता एते पशञ्चापि ग्रन्था “विद्या-रत्नाकर?-नामक- 
संस्कृतमासिकपत्रे प्रकाशिता: । किन्तु हिन्दी-संस्क्रतभाष्यसंयोजितास्ते प्रथक्‌ 
प्रथगपि प्रकाशमेष्यन्ति 

सप्तानां दर्शनानां पश्चानां योगअन्थानां च संस्कृत-हिन्दीभाष्यपूर्वकप्रकाशनेन 
दार्शनिकस्य जगतो सुमहती समुन्नतिः रंसाधिता स्वादित्यत्र नाणीयानपि 


4 


संशीतिल्व इति | 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मल शरीरस्थ च वेदुथकेन | 

योज्पाकरोतू त॑ प्रवरं मुनीनां 
पतज्जलि प्राज्जलिरानतोःस्मि ॥ 


भाष्यकारा: पृूज्यपादा: 
महर्षि-स्वामि-श्रोज्ञानानन्दमहाराजाः 


( श्रीभारतधमं-महामण्डल-संस्थापका: ) 
आविर्भाव-काल: १६९०२ वौ० ] [ तिरोभाव-कालः २००७ हा 


कि 


योगद्शन किम, कि वा&स्थ दर्शनान्तरेम्थो 
वेशिष्द्यम ? 
-- श्री ज्ञानानन्दस्वामिन$ --- 


सच्चिदानन्दमयमनायनन्तं ब्रह्म सदैकरूपं ज्ञानस्वरूपं निष्क्रियं 
सृष्टेरतोतं च । नेव तत्‌ का चित्‌ क्रिया स्पृशति । न च तत्र कस्य 
चिदपि क्लेशस्यथ सम्भावना । भूतभविष्यद्धतंमानकालेषु सदैकरूपं 
तत्‌ । इच्छानिच्छारूपया तदीयेच्छामय्या शक्‍त्या सृष्टिस्थितिप्रलया: 
सम्पच्यन्ते । सर्ग-स्थितिदशायां सर्वंशक्तिसम्पन्नं तद्‌ ब्रह्म य॑ भाव- 
मवलम्ब्य सर्गादिकायंकलापं विधत्ते, तदवस्थानामैव ईश्वर इति । सर्गा- 
भावदशायां निष्क्रियप्रशान्तावस्थाया ब्रह्म ति नामघेयम्‌ , “अहं ममे- 
तिवत्‌”” अर्थात्‌ अहं ममशक्तिश्चेति व्याह्रीयमाणे यथा शक्ति-शक्ति- 
मतोरभेद:, तथैव ब्रह्मणि तदीयत्रिगुणमयशक्तौ च महषिभिरभेदो5ज्धी- 
कृत: प्रमाणितश्च । 

संक्षेपततोइ्वघेयमिद॑ यत्‌ निर्गुंणनिष्क्रियब्रह्मभावे ब्रह्मशक्ति: 
साम्यावस्थां प्राप्ता तिरोधत्ते । सगुणब्रह्मापरनामके ईश्वरभावे सा . 
त्रिगुणरूपं विश्राणा प्रकाशमेति । लीलामयस्य स्वेशकतेभंगवत: परमेदव- 
रस्य या शक्ति: संसारसुत्पादयति, सैव महाशक्ति:, महाविद्या, प्रकृति:, 
शक्तिश्चेत्युच्यते । सृष्टिप्रारम्भदशायां निष्क्रियरूप-शान्तावस्थायां वा 
क्रियास्वरूपसर्गे जायमाने यया कारणरूपिण्या शक्‍्त्या कम्पनमाविभूतम्‌, 
तस्या: स्घतन्त्ररूपं सत्ताहयमवधाय्यम्‌ | यंस्य सृष्टिविधातु: समीहया 
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सृष्टिरूपा क्रिया समुत्पद्यते, तस्यैव नाम परमेश्वर ईश्वरो वा | तस्य 
इच्छारूपशक्तेर्नाम प्रकृतिरिति' । 


यथा समुद्रे तरज्भेषु समुत्पद्यमानेषु तरज्भाणां समुद्रस्थ च पृथक्‌ 
पृथक सत्ताध्वधाय॑ते, तथैव समुद्रस्वरूपस्येश्वरस्य तरज्भस्वरूपजीवानां 
च सत्ता स्वतन्त्ररूपेण प्रतिभाति । गम्भीरप्रशान्तसमुद्ररूपे परमेश्वरे 
तरज्भस्वरूपजीवेषु च न को5षपि वास्तविको भेद: | परमविद्यया हेतु 
भूतया प्रत्येकोषपि तरज्भुरपो जीव: स्वीयां स्व॒तन्त्रसत्तामभ्यमन्यत । 
चेतन्यस्वरूपो जीवो5विद्यया यद्धि स्वीयां स्वतन्त्रसत्तामन्वभवत्‌ , अह- 
ज्गरवशगो5सौ यद्धि स्वीयं स्वतन्त्रकेन्द्रं समस्थापयत्‌ , अल्पज्ञरूपं तत्‌ 
स्वराधोन केन्द्रमेव जीवस्य जीवत्वमिति। सर्वेशक्तिशालिन: श्रीमतो 
भगवत: परमेश्वरस्याधीनत्वमधिगता विद्यारूपिणी महाशक्ति: किल 
सृष्टि-स्थिति-लयक्रियां विदधाति | परन्तु जोवदशा तद्भिन्‍नैव । जीव- 
विमोहयित्र्या अविद्याया: प्रभाववशगो जीवश्चेतन्यस्वरूपो5पि सृष्टिपाशे 
प्रसज्जते, स्वयमात्मानं प्रक्ृतिवदर्भिमन्यते च। सत्त्वरजस्तमोरूपेषु त्रिष्वपि 
गुणेषु निमग्तो जीव आत्मानं त्रिगुणमयं मन्यते । सुतरां जीववन्धन- 
कारिणी अनादिरविद्येव | तयेव कारणभूतया जी वो&त्पज्ञतां प्राप्तोः्ह क्धा र- 
वशवर्ती च॒ भूत्वा निजां स्वाधीनसत्तामभिमन्यते । एतदवस्थानामेव 
जीव इति । फलतो जीवो5$विद्याग्रस्तः, विद्यां च स्ववशे स्थापयिता 
परमेश्वर ईश्वरों वेति । सुतरां प्रक्ृतेरधीनो जीव:, यदधीना प्रकृति: 
स ईश्वरश्चेति । 


9. प्रणव: किलेतश्काय॑सम्बन्धनिवन्धनः । यत्र किमपि कार्य तत्न नूत॑ 
कम्पनेन भमवितव्यम्‌ | कम्पने जायमाने शब्दः समुत्पद्यते । सर्गादि- 
कारणरूपकार्यस्थ ध्वनिरेव <*कारः । साम्यावस्थायां प्रकृतों ये 
मनो नीयते, स एवं योगी प्रणवध्वनिश्रवणाधिकारी मवति । 


॥ | ॥| 


योगद्शैनस्य दशनान्‍्तरेभ्यो वैशिष्टयम्‌ ४३ 


"गज्जनऋजाजजूएफूडणणशश)/»णशफएरण्शकफााणा+णडलजा लि चित कचतन पै्िफ्ं्लस7ः 


सर्वेशक्तिसम्पन्न: परमात्मा यदा स्वीयाम्‌ इच्छानिच्छारूपां 
विद्यारूपिणीं महाशक्ित द्वारीक्ृत्य ब्रह्माप्डमसृजत्‌, तदानीं स्वत: प्रथम- 
माकाश: सम्भूत:ः, आकाशाद्‌ वायु:, वायोरग्निः, अग्नेराप:, अद्भ्य: 
पृथिवी च। एतत्समष्टि: पञ्चतत्त्वम्‌ । एतेनैव संसारोत्पत्ति: 
आदिकारणरूपिण्या: त्रिगुणमय्या अनादिप्रकृत्या एव पञ”चानां तत्त्वानां 
जायमानत्वात्‌ तान्यपि त्रिगुणानि स्वत:सिद्धानि च । पजञ्चतत्त्वानां 
सत्त्वांशतो5न्त:करणसमुत्पत्ति: । रजोंड्शत: पज्चप्राणा अजायन्त ।. 
अन्त:करणे चित्त मनो बुद्धिरहक्कारश्च अन्तर्भवन्ति । तत्र च 
चित्ताहद्कारो मनोबुद्ध्योरन्ताविभागौ । अर्थात्‌ मनसोष्न्तविभागश्चित्तम्‌ 
बुद्धेश्चान्तविभागो5हक्कार: । सुतरां मनोबुद्धिचित्ताहक्काराणां समष्टि- 
स्वरूपमन्त:करणमुच्यते । अन्त:करणस्यापि त्रिगुणात्मकत्वात्‌ सुक्ष्म- 
दर्शनों योगिनस्तस्थापि चातुविध्यमाकलयन्ति । सत्त्वाद्‌ बुद्धि, रजसोः 
मन:, तमसश्च चित्ताहद्धारों । 

योगदर्शन॑ किल चित्तरूपान्त:करणस्य मनो बुद्धिरहद्कारश्चेति 
विभागत्रयमद्भीकुठतते । पञ्चभूतानां गुणा: किल तन्मात्राशब्दे-- 
नोच्यन्ते । अर्थात्‌ आकाशस्य शब्द:, वायो: स्पर्शः, तेजसो 
रूपम्‌ , जलस्य रस:, पृथिव्या गन्धश्च । इमे पञचगुणा एवं पठच- 
तन्मात्रा: प्रोक्ता:। तन्‍्मात्रासाहाय्येन सर्गो विस्तृतिमवाप । शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्धेभ्य: क्रमश: श्रोत्र-त्वक-चक्षू-रस-जिद्वा-नामघेयानि 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियणि समाविभूतानि । एतानि ज्ञानेन्द्रियणि तन्मात्रा 
सत्त्वांशत: समुदपच्चन्तेति विज्ञेंयम्‌ । एतत्तत्त्वानां रजोगुणांशत: पञुच 
कर्मेन्द्रियाणां समुत्पत्ति: । अर्थात्‌ आकाशस्य रजोंब्शतो वाक्‌ , वायु- 
रजोंहशत: पाणी, तेजोरजोंडशात्‌ पादो, जलस्य रजोंडशत उपस्थम्‌ 
पृथिव्या रजस: अंशेन पायुरिति। एतत्पञचभूतविस्तृत्या समस्तसर्गो- 
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त्पत्ति:। यदैतानि पञ्चभूतानि सुक्ष्मावस्थायां पृथक्‌ पृथक्‌ तिष्ठन्ति, - 
तदानीं तान्यगोचराणि अपञ्चीकृतानि मन्यन्ते । यदा तानि परस्पर 
सम्मिलन्ति, तहि स्थूलपञ>चभूतानि भूत्वा दृष्टिगोचरीभवन्ति | एकतत्त्व- 
स्यार्धभाग:, अन्येषां च प्रत्येकस्यैकैको भागो मिलित्वा पञचीकृत-पछूच- 
'भूतान्युच्यन्ते ॥ इमानि पजञ्चीकृतमहाभूतानि स्थूलतां प्राप्य दृष्टि- 
गोचरतामापचन्ते । : 
सगुण-ब्रह्मापरनामकस्य परमात्मन: पुरुषस्य वा त्रिगुणमय्या 

महामायाया: प्रकृतेवां समीहया सद्भत्या च सर्ग: समुत्पद्यत इति वेद- 
तत्सम्मतशास्त्राणि चैकवाक्यतया स्वीकुरव॑न्ति । यद्यपि शास्त्रेपु विभिन्‍न- 
रूपाणि वर्णानान्युपलभ्यन्ते, किन्तु सर्वेषघामाशय एक एवं । सर्वेरेव 
सर्वेशक्तिसम्पन्नं पूर्णब्रह्म पुरुषो वा निष्क्रिय: स्व॒तन्त्रश्च समाम्नात: ; 
जि्ुणमयी प्रकृतिरेव सृष्टिकारणभूता व्याख्याता। सांख्यदर्शनेन 
कारणरूपा प्रकृतिश्चतुविशतिसंख्याकैस्तत्त्वैविभकता । एपा प्रकृति- 
विस्तृति: वेदान्तदर्शनेन पवन्चकोपनाम्ना व्याख्याता । यथा सांख्यदर्शे- 
नेन चतुविशतितत्त्वत उपरतिरेव मुक्ति: स्वीकृता, तथैव वेदान्तदर्शनेन 
पञ”"चकोषेभ्यः उपराम' एवं ब्रह्मसदभाव: समाम्नात:। सर्वेषामपि 
शास्त्राणां लक्ष्यं सिद्धान्तो वा एक एवं ! केवलं साधनविभाग:, अर्थात्‌ 
मुक्तिपदध्राप्तेशपाय: शास्त्रेविभिन्‍नरूपेणाज्भीकृत: । सर्वप्रथमं॑ यदा 
चैतन्यरूपो जीव: अविद्यापाशबद्धों भूत्वा आत्मानं प्रकृतिवदभ्यमन्यत, 
तदा कारणशरीर-समुत्पत्ति:। अन्त:करणम्‌ , पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, 
पञच कर्मेन्द्रियाणि, पञच प्राणाश्चेति मिलित्वा सूक्ष्मशरी रसंज्ञामलभन्त। 
सुक्ष्मपउचतत्त्वानां पञ्चीकरणप्रक्रियया ससुत्पन्ने: पृथ्वी-जलाग्नि- 
चाय्वाकाशे: स्थूलपञचभूतै: स्थूलं किल शरीरं समुदपद्यत । स्थूलशरीर- 
मिदं जीवस्य देहपातानन्तरं शवरूपमत्रैव तिष्ठति । सुक्ष्मशरीरविशिष्टो 
जोवो जन्मान्तरं प्रतिपद्यते । स्थूलं शरीरमेतत्‌ सूक्ष्मशरीरविस्तार- 


_ 
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मात्रमवधेयम्‌ । जीवो यानि कर्माणि करोति, ध्रुडक्ते भविष्यद्भोगाय 
सड्चचिनोति वा, तेषां सर्वेषां कर्मणां हि संस्कारान्‌ स्वीये सृक्ष्मशरीरे 
संगृक्लाति | ते च संस्कारा जीवान्त:करणे तिष्ठन्ति । चैतन्यरूपो 
जीवो. यावदात्मानमन्त:करणस्वरूपं॑ मन्यते, तावच्चान्त:करणे बद्ध- 
स्तिष्ठति । यावच्चेष भ्रममूलक: सम्बन्धो5स्य स्थिर:, न तावदस्य सुख- 
दुःखरूपकमंतो विमुवित:, नैव तावदस्थ गमागमचक्र-भ्रमणविराम: । 

जीवो ह्यविद्याग्रस्त: सन्‌ परब्रह्मत: परमात्मनो भिन्‍नमिवात्मानं 
मन्‍्यते । एतद्विभिन्‍नतामपहाय यतो ब्रह्मतो जीवो निर्गतस्तत्रेव तस्य 
पुनरानयनं योग इत्युच्यते । सुतरां जीवस्य परमात्मनि विलय एवं 
योग: । एवं किल जीवं सुक्तिपदं प्रापयितुं वेदशास्त्रै्यावन्ति साधनानि 
समुपवर्णितानि, तानि मन्‍्त्रयोग-हठयोग-लययोग-राजयोगनाम्ना चतुर्धा 
विभकतानि | शास्त्रोकक्‍्तानां नाममन्त्राणां जपेन भगवद्रूपाणां च ध्यानेन 
चित्तवृत्ति निरुद्ध्य सुक्तिपथाग्रेसरणप्रकारो मन्त्रयोग: । शारीरिक-- 
क्रियाकलापै: चित्तवृत्तिनिरेधतो मुक्तिमार्गाश्रयणं हठयोग: । पटचक्र- 
भेदपूर्वंकं बहिमुंखीनां शकक्‍तीनां ब्रह्माण्डे पिण्डे वा विलयनमेव लय॒योग: । 
केवलवुद्धिसाहाय्येन ब्रह्मविद्याविचारद्वारा चित्तवृत्तेरुपरमं॑ विधाय 
मुक्तिपदप्राप्ति: किल राजयोग इति' ।. 

उक्ताश्चत्वार: साधनमार्गा यत्र भित्ता प्रतिष्ठितास्तद्विवरणं 
सप्तापि दर्शनानि पुष्णन्ति | तेषु महरषिपतञ्जलिप्रणीतेन योगदर्शनेन- 
योगसाधनमार्ग-क्रियासिद्धांशा: सार्वभौमदृष्टया सुनिरूपिता: सन्ति | 
मह॒षि-पतञ्जलिना स्वीयं दर्शन चतुर्भि: प्रकरणविभकतम्‌। प्रथमप्रकरणे. 
योगसमाधिवर्णनम्‌ , द्वितीये योगानुकूल-प्रतिकूल-गुण-क्रियाविवृति: | 


१. एतच्चतुर्विधयोंगसाधनानां सुविस्तृतज्ञानाधिगमाय चत्वारस्तत्तद्योग-- 
संहिताग्रन्था निमालनीयाः । ५ 


हि सूर्यादयस्य योगदर्शनाइ: 
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तृतोये योग-विभूतीनां चतुर्थे च कैवल्यस्य अर्थात्‌ योगसाधनलक्ष्यस्य 
वर्णनमास्ते । 
सर्गकायतो लयक्रिया विपरीता । अर्थात्‌ अनुलोमत: सृष्टि:, विलो- 
मतश्च लय: । सर्गारम्भकाले ईश्वरत: प्रक्ृषति:, प्रक्नतेम॑हत्तत्व्मू, मह- 
त्तत्त्वादहंतत््वम्‌ , अहंतत्त्वान्मन:ः, मनस: आकाश:, आकाशाद्‌ वायु:, 
वायोस्तेज:, तेजसो जलम्‌ , जलात्‌ पृथ्वी च समजायन्त । किन्तु लय- 
*दशायां स्वमेतद्‌ वैपरीत्यं लभते । अर्थात्‌ संसारे भावान्तरप्राप्ते पृथ्वी 
जले, जलमग्नौ, अग्निर्वायौ, वायुराकाशे, आकाशो मनसि, मन: अहंतत्त्वे, 
-तत्‌ महत्तत्त्वे, तत्‌ प्रकृतौ, प्रक्ृतिश्वेश्वरे विलीय त्रह्मत्वं प्रपद्चन्ते । योग- 
शास्त्रे सृष्टिलयकारणमन्त:करणमेव समाम्नातम्‌ ॥ यथा किलान्त:करण- 
“वृत्तीनां बहिजंगत्सम्बन्धसत्त्वात्‌ सृष्टिविस्तार:, तथैव तासामेव वृत्तीनां 
निरोधतो लयरूपं मुवितपदमधिगम्यते । 
सृष्टिदशायामन्त:करणस्थ कि स्वरूपा वृत्तयों भवन्ति, योगशास्त्रोक्त- 
मुक्तिपदमधिगन्तुं च कथमिव परिवर्तन जायत इति विचारणीयम्‌। 
सदसत्स्वरूप-पुण्यपापविचारेण वृत्तीनां. क्लिष्टा अक्लिष्टाश्चेति 
भेदद्वयम_ | जीवो याभि: काम-क्रोध-हिसा-5हंकार-दवषादीनां पायमूलकानां 
संग्रह विधत्ते, ता: क्लिष्टा: | याभिश्च दया-मेत्री-सुदिता-सरलता-क्षमा- 
शीलतादीनां सुखदायक-पुण्यानां सञ्चयं प्रकुरुते, ता अक्लिष्टा 
योगशास्त्रेड्च्ीकृता: । 
यथा सदसद्भेदेन अन्त:करणवृत्तीनां भेदद्ववमास्ते, तथैव गुणभेदेन 
अन्त:करणस्या पञचावस्था भूमयो वा विद्यन्ते । प्रथमा तमोभूमिः 
सा5भिमता, यत्र मनसि ज्ञानांशोध्त्यल्पीयान्‌ दृश्यते, मनश्च प्रग्रहहीनो- 
<श्व इवोन्मत्तीभूय इतस्ततो भ्राम्यति | तदवस्थं मनो मूढसंज्ञामवाप्नोति | 
*द्वितीया रजोभूमि:, यत्र लक्ष्यविशेषावलम्बनेन मनो बुद्धियुकत सत्‌ 
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सदसद्विचारे प्रवरंमानमेकस्मिन्नेव कर्मणि संलग्न॑ तिष्ठति । तदवस्थं 
मन: क्षिप्तसंज्ञां प्राप्नोति । तृतीया सत्त्वगुणभूमि: सा निरूपिता, 
यत्रान्त:करणं सर्वंविधवृत्तिभ्यो विरहितं जायते, अर्थात्‌ न तत्र मनस 
उन्मत्तता, नापि च बुद्धिविवेक एवं जागति । तदवस्थं मनो विक्षिप्त- 
मित्युच्यते । विक्षिप्तमूमिरियं जीवे कदा कदा चिदाविभभंवति | मूढ- 
क्षिप्त-विक्षिप्तनामघेया अन्त:करणस्य तिस्नो दशा भवन्ति | अर्थात्‌ 
अन्त:करणगुणानुरूपेण त्रिविधभूमीनां समुदयों बोभवीति । तामसिकेषु 
आलस्थयुक्तेषु पुरुषेषु मूढता, राजसिकेषु कर्मठपुरुषेषु॒क्षिप्तता, 
सात्त्विकेषु साध्षुपुरुषेपु च विक्षिप्ततता मनसो दुश्यन्ते । विलिष्टाभि: 
अक्लिष्टाभिश्च वृत्तिभि: साक॑ मूढ-क्षिप्त-विक्षिप्तभूमीनां सम्बन्ध: । 
सद्रूपमसद्रूपं च सत्त्व॑ तमश्चेति गुणद्वयमेव प्रधानम्‌ । रजस्तूभयो: 
सहायकमात्रम्‌ । रजो यदा तमो5भिमुखतां प्रपद्यते, तदानीमन्त:करणे 
क्लिष्टनामघेया: पापजनकवृत्तय: समुदयन्ति | यदा च रजोगुण: सच्त्व- 
गुणाभिमुखतां प्रपद्यते, तदा अन्त:ःकरणे5क्लिष्टा वृत्तय: समुत्पद्यन्ते । 
यदा चान्तःकरणे मूढ-क्षिप्त-विक्षिप्तभूमिषु काश्चिदपि पुण्यपापजनक- 
वृत्तयोउन्त:करणेषु नोत्पयेरन्‌ , वृत्तिशून्यं तदवस्थं मनो निरुद्धसंज्ञा- 
मवाप्नोति । निरुद्धावस्थया मुक्तिरधिगम्यते । 

एवं किल सुक्तिपदसाधनीभूत-निरुद्धवदशाधिगमाय योगशास्त्रेण 
चैका मनस एकाग्रदशा5पि स्वीक्ृता । इयं दशा पञुूचमी । इयम- 
वस्था साधकेष्वेव जागति । अन्त:करणे यदा ध्यातृ-ध्येय-ध्यान- 
व्यतिरिक्तं न किड्न्चिदप्यनुभूयते, अन्तःकरणस्य सुस्थिराडवस्थेयम्‌ 
एकाग्रनाम्ना प्रणिगद्यते । एकाग्रभूम्यां दृढतां प्राप्तायां शने:शनैरन्त:करणे 
ध्यातृ-ध्येयन्ध्यानरूपत्रिपुटीनाशेन निरुद्धावस्था प्राप्यते । निरुद्धा- 


, वस्थायामन्त:करणस्य वृत्तिशून्यत्वात्‌ निर्मेलत्वाच्च जीवो भगवत्साक्षा- 


४८ सूर्यादयरुय योगदर्शनाहुः 


त्कृत्या मुक्तिमधिगचछति । एवं हि स्वाभाविक-त्रिगुणमयवृत्ती रेकाग्रता- 


रूपयोगसाधनेन प्रणश्य निरुद्धावस्थामधिगम्थ योगक्रियया जीवो सुर्क्ति 
लभते । यह्य॑न्‍्त:करणं बहिमुखं सत्‌ तन्मात्रेन्द्रयसाहाय्येन विषये- 
ष्वासज्यते, तहि विषयाकारतां प्रतिपद्यमानं तत्‌ विषयपाशेषु निपतितं 
बोभोति । परन्तु यदैकाग्रताप्ताधनेन चाउनचल्यरहितमन्त:करणं बहिसुख 
न भवितुमहँति, ततोडन्‍्त:करणे स्थैयमापन्ने निरुद्धभावोदयेन आत्म- 
साक्षात्कार: सिद्ध्यति । एकाग्रभूमौ समागत्य निरुद्धभूमिरधिगम एव 
योग: प्रोक्त: । 

यथा पक्षी पक्षद्ययसद्भावेनेव उड़यने प्रभुस्तथैव साधक: साधन- 
वैराग्याभ्यामेव मुक्तिमार्गेध्य्न सतुँ प्रभवति । प्रक्ृृते: परिव्नतंनशीलत्वात्‌ 
तन्निर्मितसंसारोडपि क्षणभडगुर एवं । इहलोक-परलोकादयस्तत्रत्यभोग- 
पदार्था अपि प्राकृतिकत्वात्‌ त्रैगुण्याच्चानित्या: सनन्‍्तोति विभाव्य 
ऐहिकपारलौकिकानि सुखानि मिथ्याभूतान्यवधाय॑ साधकान्तःकरणं 
तेभ्यो विरमति। अन्त:करणस्य विषयरागरहितदशेयं वैराग्यनाम्ना 
समाख्याता । 

_ शास्त्रकारे: वैराग्यस्य चातुविध्य॑ प्रोक्तम्‌ । वैराग्यस्य प्रथमदशायां 
विवेकरूपसा त्विकवुद्धे: समुदयेन साधको ह्येतदवधारयति यत्‌ स्वमिदं 
मायाक्रीडनं मिथ्याभूतम्‌ , अतो मुक्तिपदमेव आश्रयणीयम्‌। द्वितीया- 
वस्थायां विवेकी साधको विषय-क्षणभडगुरतादिदोष॑ विचारयन्‌ तद- 
पास्तो यत्नमनुतिष्ठति । तृतीयावस्थायां साधकोड्सौ वैराग्यबुद्धे- 
दढ्यिन निखिलानेव पदार्थान्‌ दुःखमयानवधारयति | यथा जीवो बलादु 
« विषपानेन क्लेशमन्तुभवति, तथेव सबंविधमेव सुख दुःखमय॑ विपतुल्य- 
मनुभवत्ति | अवस्थायामस्यां विषयसेवाया अत्यन्तनाशेडपि विषयाणां: 
संस्क्रारा: शिष्यन्ते । चतुथ्याँ दशायां सर्वश्रेष्ठवैराग्यावस्थामधिगम्यः 


| 
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साथक्रो वैराग्यसाधनेन पूर्णतां प्राप्प संसारत: स्वोयं मुखं नितरां 


संहरते । यदा परवैराग्योदयेन अन्त:करणं पूर्णरूपेण इच्छाशून्यं जायते, 
तदानोमसौ संसारसुपेक्षते । योगपथाभिसुखमग्रेसरद्धि: बहुविधा: दिव्या: 
सिद्धयः प्राप्यन्ते, याभियोंगिभि: सर्वमेव समनुष्ठातुं. शक्यते । परन्तु 
परवेराग्यशक्त्यैव ते: पुन: सिद्धिस्वरूपविषयेषु न निमज्ज्यते । सुतरां 
वैराग्यपूर्णावस्थापरनामक-परवैराग्यम्‌ , साधनपूर्णदशानामकम्‌ अन्तः- 
करणस्य निरुद्धत्वं चोभयोरेकमेव लक्षणम्‌ | एवं किल क्लिष्टरूप-पाप- 
जनकतवृत्तय: शनै: शनैरक्लिष्टरूप-पुण्यजनकवृत्तिभि: प्रणाश्या: । 
पुनश्च परवैराग्याभ्यासतो5क्लिष्टवृत्तीनामपि समूल॑ हानं विधाय सुक्ति- 
पदं प्राप्तुं शक्यते । 

योगशास्त्रेण साधन-वेराग्ययुक्तपुरुषार्थस्य अष्टौ भेदा: प्रकीतिता: । 
त एव योगस्य अष्टावद्धभानि प्रोक्तानि। तानि यथा--१. यम:, 
२. नियमः:, ३. आसनम्‌ , ४. प्राणायाम:, ५. प्रत्याहार:, ६. धारणा, 
७. ध्यानम्‌ , ८. समाधिश्चेति । 

अहिसासत्यास्तेयापरिग्रहा यमा: । शौचसन्‍्तोषतप:स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि नियमा: । यमनियमपालनेन अन्तःकरणवृत्तिशुद्धी सत्यां 
योगमार्गेडग्रेसतुं शक्यते । स्थिरसुखमासनम्‌ , अर्थात्‌ ययोपवेशनक्रियया 
शरीरं मनश्च नैवोद्विग्नतां प्रपय्येते, सेवासनशब्दवाच्या । सुतरां यया 
सुगमरीत्या उपवेशनतो योगसाधनं समीचीनं भवेत्‌ , तदेवासनमित्यथे: | 
रेचक-पूरक-कुम्भकै: शने:शने: प्राणवायौ आधिपत्यस्थापनं प्राणायाम: । 
मनसा वायो: साक्षात्सम्बन्ध: । अत: प्राणवायौं वशीभूते मनः स्वय- 
मेव वशीभवति । कूर्मो निजाज्भानामिव विषयेभ्य इन्द्रियाणां स्कोच 
एवं प्रत्याहार: । पञ्चतत्त्वादिसृक्ष्मविषयेषु ( हृत्पुण्डरीके वा ) मनस- 


श्चिरकालस्थापनं धारणा ! धारणाभ्यासकालेअन्तर्जणति योगिनो 
र्‌ 


(2 .. सूर्याद्यस्य योगदर्शनाहइः 


भ्रमन्ति | भगवत्स्वरूपस्थ मनसा चिन्तन्मेव ध्यानम्‌। ध्यानदशायां 
ध्यातुध्येयस्प च भानं तिष्ठति । इयमेव ध्यानस्य द्वतावस्था । यदा 
धारणा-ध्यान-समाधिरूपाभिस्तिसभि: साधनक्रियाभि: साधक एकस्मि- 
.न्तेव पदार्थविशेषेषु युक्‍्तो जायते तदा साधकस्यावस्थेयं संयम: प्रोच्यते, 
“अत्रयमेकत्र, संयम:” इति योगसूत्राभिधानातू। सविकल्पे समाधौं 
संयमो जायते । संयमसाधनशक्त्यैव महप॑यस्त्रिकालदर्शिनो वभूवु: । 
विनेव वहिश्चेष्टया महर्षय: केवल संयमेनेव नानाविधानि शारीरज्ञानानि 
ज्योतिरायुवेंदादि-वहिज्ञानानि आविश्चक्र: । संयमसम्बन्धिसाधन- 
“वर्णन॑ योगदर्शनस्यास्य विभूतिपादे द्रष्टव्यम्‌ । ध्यातृ-ध्यान-ध्येयस्वरूप- 
त्रिपुटया: स्वतन्त्रसत्तानाशपूर्वकम्‌ एकरूपताप्राप्तिरेव समाधि: । अत्र 
परमात्मानमन्तरेण नान्यभावसत्ता । एवं हि यम-नियमा-5डसन-प्राणा- 
यामाश्चेति चत्वारों बहिजंगतः साधनानि, प्रत्याहार-धारणा-ध्यान- 
समाधयोषन्तज॑गत्साधनान्यवधेयानि । सुतरां योगस्य अष्टानामज्भानां 
साधनेन निजान्त:करणं निरुद्धावस्थां प्रापय्य साधकेन केवल्यरूपं मुक्ति- 
पदमासायते । 


, पृज्यपादेन महर्षिपतऊजलिना क्ृतं योगदर्शनं किल सकलसाधनानां 
सार्वभौमभित्ति: । मन्त्रयोगस्य, हठयोगस्य, लयलोगस्य राजयोगस्य वा 
पृथक पृथगधिकारिण: भक्‍ता: त्यागिनो वा ज्ञानिनो वा भवेयु: । सर्वेपा- 
मेव कृते दर्शनमिदं कल्याणमार्ग दर्शयति । चतुविध-योगसाधन- 
प्रकारा:, अनेके साम्प्रदायिक-साधनमार्गाः, भक्तिसाधनपद्धतयश्च एत- 
द्योगशास्त्रप्रद्शितभित्तौ प्रतिष्ठिता: सन्ति | अष्टाज्भयोगातिरिकतानां 
विविधयोगमार्गाणां वर्णनममपि एतद्योगसूत्रेषु समुपलभ्यते । जीवहितै- 
षिणा मह्षिणा प्रमाणितमिदं यद्‌ अष्टाज़योग:ः सरल: साधारणश्च 
पन्‍था: । तदतिरिक्ते असाधारणे मार्ग ईश्वरभक्तेरभ्यास:, भ्रणवादि- 


| 
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मन्‍त्राणां जपः, प्राणायाम-साधनम्‌ , पठचतस्मात्रास्वरूप-दिव्यविषयेषु 
मनसो लयः, भगवद्रूप-ध्यानम्‌, मनसः शून्यताभ्यास:, स्वीयसमीहा- 
नुसारेण शास्त्रीयमूतियु मनोयोगपूर्वक॑ ध्यानम---इत्यादिभिरेकाग्रतां 
प्राप्तमन्त:करणं निरुद्धावस्थां प्रापय्य जीवों सुक्तिपदमधिगच्छति । 
योगशास्त्रनिदिष्टैकाग्रभूमितो निरुद्धभूमिप्राप्तिरिव साधन नाम । 


समाधिद्विविध:--सविकल्पो निविकल्पश्चेति । सविकल्पे समाधौ 
निरुद्धं साधकान्त:फरणं भगवन्तं साक्षात्करोति, किन्तु द्वतभेदस्तिष्ठ- 
त्येव । निविकल्पे समाधो प्रकृते: पूर्णछ॒पेण विलयत्वात्‌ जीवब्नह्मणो- 
रेक्‍्यमभेदो वा जायते | एकमद्वितोयं सच्चिदानन्दमयं परमात्मानं व्यति- 
रिच्य न किमपि भासते । एतदेव योगमार्गस्य केवल्यरूपं निर्वाणपदम्‌ | 
अन्र सर्वेषामेव वेदोक्तमतानामैक्रमत्यमू । इयमेव दशा वेदान्तस्य 
ब्रह्मसद्भाव:, भक्तिमार्गस्थ परा भक्ति:, इथमेव सांख्यानामत्यन्तदु:ख- 
निवृत्ति:, वेदोक्त आत्मसाक्षात्कारश्चेति । अस्यामवस्थायां जीवस्य 
जीवत्वनाश:, स च यत: समागतस्तत्र विलोयते । जीव: शिवत्वमेति । 
अनादिकालत: समुत्वन्ता, अनन्तकालपय॑न्तं स्थायिनी च॒ सृष्टिक्रिया 
यद्यपि तदानीमपि तिष्ठति, किन्तु योगसाधनपुरुषार्थभाचरन्‌ जीवों 
मोक्ष लभते। मुक्‍तौ लब्धायां जोवप्रकृतिमंहाप्रकृती लोनतां प्रपद्यते । 
समुद्रे वारिविन्दुरिव जीवः परमात्मनि विलयमेति । मनोवाग- 
गोचरा सुकतावस्थेयं योगसाधनलक्ष्यभूता वेदितव्या । 


ह ज्ञानभूमोनां सप्तभेदानुसारेण वैदिकदशेनान्यपि सप्तधा विभकतानि। 
यद्यपि महर्षिपतञऊजलिक्ृतं योगदर्शनं स्वकोयां ज्ञानभूमि सम्यक्‌ प्रकाश- 
यति, किन्त्वेतस्थ वेशिष्ट्यमिद॑ं यत्‌ कस्यापि दर्शनस्य ज्ञानभूम्या 
इहास्यथ नास्ति विरोध: । प्रायेण दर्शनमेक॑स्वकीयज्ञानभूमिदृढता- 


के सूर्योदयस्थ योगदशनाइ: 


* सम्पादनाय अन्यदर्शनज्ञानभूमिमाक्षिपत्ति । यद्यपि चैवंप्रकारेण 
परकीयपक्षनिरसनपूर्वक॑ स्वकीयपक्षमण्डनेन  ज्ञानभूमितारतम्यानु- 
सारेण दार्शनिक्वोधशैली परिपोषमेति, तथापि योगदर्शनेज्त्र तादुश- 
खण्डनमण्डनप्रणाली लेशतो5पि नास्ति । एतदेव परमोपयोगिनो दश्शंन- 
स्यैतस्य समदर्शिताया: स्वंहितकारितायाश्च सर्वाभ्यहितं निदर्शनम्‌ । 

योगदर्शनस्यसांख्यदर्शनविज्ञानेन साक॑ घनिष्ठ: सम्बन्ध: । योग- 
दर्शनविज्ञानं वेदिककाण्डत्रयप्रतिपादक-मीमांसात्रयस्य परम सहायकम्‌ , 
यौगिकक्रियाकलापस्थ मौलिक आधारश्च । एतेन सवंविधोपासना- 
परिपाटीषु विशिष्टं साहाय्यं लप्यते | 

अन्यदर्शनापेक्षया योगदर्शनस्येदमप्येक॑ वेशिष्टय'ः यदत्र दृष्टजन्म- 
वेदनीयम्‌, अदृष्टजन्म-वेदनीयमित्ति द्विविधभेव कर्म समाम्तातम्‌ , येन 
पुरुषार्थवादिनां कृतेडस्थ परमोपकारिता । एतदर्शनमतमनुसृत्य स्वीय- 
पुरुषार्थप्रभावतोी योगी स्ंमपि विधेयं सुविधातुमर्हति | अन्यदर्शनेपु 
सुमुक्षव: साधका: शने: शने: स्वाधिकारानुरूपे समुन्नतिमार्गेडग्रेसरति । 
परन्तु योगदर्शनमेतत्‌ स्वकीयालौकिकयोगशक्तिद्वारा सर्वेभ्य: सर्व- 
विधमधिकारं प्रयच्छति । कुत्र चिद्‌ दर्शने ईइ्वरों नोपलभ्यते, अनच्यत्र 
अनुमानद्वारा ईश्वरसत्तासद्भावों दृश्यते; परन्तु योगदर्शनस्येतत्‌ परम 
महत्त्वं यत्‌ एतद्द्वारीकृत्य ईश्वरराज्यस्य अणिमादिविभूतिपय॑न्तम धिगन्तुं 
शक्यते । अन्यदर्शनेषु विचारसाहाय्येन अध्यात्मपथे मुमुक्षव: क्रमशोडग्ने 
सरन्ति । परन्तु योगदर्शने तत्तदवलम्बनातिरिक्‍तं पुरुषार्थप्रधानसाधन- 
प्रयोगे: सह साधन्क्रियासमुत्पल्नप्रत्यक्षफलोपलब्धिरपि दृश्यते । येन 
योगरदर्शत्पथविचरणशील-समुमुक्षुजनहृदयेषु॒ श्रद्धा-विश्वासदृढता सदैव 
विराजते । योगदर्शनज्ञानभूमि प्रति साधकातन्त:करणेषु. स्वदैव परमा 


न 
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प्रीति: सञचरति । यया अध्यात्मज्ञानोन्नतिपुरस्सरं स्वरूपस्थिति- 


रनायासेन सम्पद्यते। स्वैमिदं योगदर्शनस्य अन्यदर्शनेभ्यो वशिष्टय- 
मवधेयम । 
योगदर्शने चित्तान्त:करणशब्दौ पर्यायवाचकौ । स्मर्यते5त्र--- 
“मतो महान्‌ मतित्रेह्या अन्तःकरणमेव च । 
प्रज्ञा संविच्चितिर्मेधा पूर्वद्धिस्मृतिचञझचलाः । 
पर्यायवाचका: शब्दा मनसः: परिकीतिताः ॥” इति। 


चित्त वाउन्त:करणं वा थम-नियमादिभि: ईश्वरप्रणिधानादिभिः 
ध्यानायसाधारणोपायेर्वा निरुद्ध्य पुरुष: प्रकृतिवन्धनान्सुवतः स्वस्वरूपं 
प्राप्नोति | अयमेव दर्शनस्यास्य चरमो राद्धान्त: । 

न्‍्याय-वेशेषिकदर्शनभूमिद्यमतिक्रम्य योग दर्शनभूमिरासाद्यते । योग- 
दर्शनस्य सांख्यदर्शनस्यथ च भूमि: प्रायेणेकप्रकारेव । उभयोरेतावानेव 
भेदो यत्त्‌ सांख्य॑ पंचविशतितत्त्वानि स्वीकरोति, योगदर्शनं तु तेभ्यो5ति- 
रिक्तमीश्वरमपि स्वीकरोति । नेतेन एतदश्युपगन्तव्यं यत्‌ सांख्य- 
मीश्वरं नाज्जीकरोतोति | तेन “ईश्वरासिद्धे:” इति सूत्रेणेशवरसिद्धिः 
संसाधिता । यतो लौकिकपुरुषार्थद्वारा ईश्वरस्थ असिद्धि:, किन्तु योग- 
रूपेण अलौकिकेन पुरुषार्थेन तु ईश्वरस्य सिद्धिर्भवत्येवेति तन्‍्मतम्‌ | , 
सांख्यदर्शनभूमी अलौकिकपुरुषार्थप्रयोजनाभाव: । अतत्तत्र ईश्वर- 
स्वीकारस्य नास्ति प्रयोजनम्‌। तथापि सांख्यमीश्वरं मच्यते। योगदर्शन- 
स्यालौकिकयोगशकक्‍्त्या सम्बन्ध: । अतो योगदर्शने ईश्वरो5ज्धीकृत: । 
एप एवोभयोभेंद: । यदि सांख्यदर्शने ईश्वरो5ज्भीकृतो न भवेत्‌ , तहि 
“ईणवरासिद्धे:” इति सूत्रस्थाने “ईश्वराभावात्‌” इति सूत्र स्यात्‌ । 


2] सूर्योद्यस्य योगदशनाडूः 


अत: सांख्यदर्शनं योगदर्शनं॑ चेति द्यमेव आस्तिकदर्शनमित्यत्र न 
मतागपि सन्देहलेश: । 


भाष्येचत्र भगवद्व्यासकृतयोगदर्शनभाष्य-व्याख्यापद्ध तिरिवः अवब-* 
लम्बिता । व्यासकृतं भाष्यमतिसंक्षिप्तं दुर्बोध॑ च । अतस्तदत्र 
स्विस्तरं विवेचितम्‌॥। व्यासभाष्यानुकूला अन्यान्य-टीका-वृत्तिकार- 
सिद्धान्ता अप्यत्र सन्निवेशिता: । एतद्भाष्याध्ययनेन अध्यापनेन च 
जिज्ञासव: परितृप्तिमेष्यन्तीत्याशास्महे । 


-- श्री ज्ञानानन्दस्वामी 


3» नमः परमात्मने 
योग-दर्शनम्‌ 


१, समाधिपादः 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
इदानीं योगस्य अनुशासनमुच्यते । अथ शब्दों माह्लिको विघ्न- 
विनाशनगश्थ ।  निर्विष्नपरिसमाप्तिरूपमज्लछाथम्‌ “अथःशब्दप्रयोग: । 
स्मृतावुक्त च- 
<“कारश्वाथशव्दश्थ॒ठावेती जअह्मण:  पुरा। 
कण्ठं भित्त्वया विनियातो तेन माह्ञलिकाबुभो |? इति। 
अथशाव्द्प्रयोगोडधिकाराथ्थकोडपि । त्वज्ञानं प्रकाशयितुमधिकार- 
निर्णयोउप्यावद्यक: । अतो5घिकारार्थकोडप्यथशब्दगप्रयोग: । 
आनन्तर्याथें चाप्यथशव्दः प्रयुज्यते। अथोत्‌ राजानुशासनशब्दा- 
नुशासनानन्तरमेव योगानुशासनस्या55रम्भ: | श्रक्षतेस्त्रेगुण्यात्‌ मानव- 
बुद्धेरपि त्रेविध्यमुक्तम्‌। तथा हि भगवद्गीतायाम्‌--- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्य भयाभये। 
बन्ध॑ सोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ साक्ष्विकी ॥ 
यया धर्ममधर्म च काय चाकायमेव च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ 
अधघर्म धर्मसमिति या मन्‍्यते तमसाउज्बूता। 
स्वीर्थान्‌ विपरीतांश्व बुद्धि' सा पार्थ तामसी॥? इति। 
आवरणाधिक्यात्‌ राजद॒ण्डेन समाजदण्डेन वा तामसिकवबुद्धिन्योय- 
पथे प्रवर्तयितुं शक्यते । राजसबुद्धेः संशययुक्तत्वाद्‌ वेदशाज्राचार्योपदेशा- 
स्तत्सन्देहं निराकुर्बवते । तामसिक-राजसिकलबुद्धियुक्तानां कृते राजानु- 


अंदर सूर्याद्यस्य योगदर्शनाइः 


शासन शाव्दाज॒शासनं च हिताधायके। सात््विकवुद्धेमोलिन्यमुतक्तत्वात्‌ 
स्वच्छत्वाच्च योगानुश्यासनमेव हितसाधकम्‌॥। साच्त्विकबुद्धिसम्पन्न: 
साधको गुरूपदिष्टेन अष्टाह्नयोगसाधनेन चित्तबृत्ति निरुद्ध्य अनायासेन 
स्वरूपं साक्षात्कतुं प्रभवति | अतोष्थशव्दस्य अधिकारानुसा रेण आन- 
न्तयोर्थ प्रयोगो युक्तियुक्त एव । 

युज-धातुनिष्पन्नत्वात्‌ योगशवब्द: समाधिवाचक: । समाधिर््धिविध:-- 
सम्प्रज्ञातः, असम्प्रज्ञातश्व । तटस्थमूमितः स्वरूपभूमिपयेन्त॑ सर्वोषषपि 
चित्तपरिणामों योगशब्दवाच्य: । 

अनुशासनशब्द आज्ञासूचक:। अथौत्‌ अधिकारिनिणेयानन्तरं 
योगसाधनाय आज्ञा प्रदीयते। दरशेनशासत्राणि वेदाथोबवोधाय 
नेत्ररूपाणि। प्रत्येकमपि दशेनं वेदाशयविभिन्नस्वरूपप्रकाशकम्‌ | एत- 
ज्षियमानुसारेण महर्षि-पतल्लल्क्रितं योगदशेनं योगपथानां निदशेकम्‌ । 
पूज्यपाद: पतञ्जलिनेतद्योगद्शनसृष्टिकतों । स हि. वेदिकयोगांशानां 
प्रकाशक: | अतस्तेन अनुशासनशब्द: प्रयुक्त: | 

अन्यब्च, योगदशार्त्र॑ सावंभौममतसंवलितम्‌ ; अतोः्प्यनुशासनशाव्द- 
प्रयोग: । सुतरां तामसबुद्धि-राजसबुद्धिहितसाधनाय क्रमश: राजानुशासन 
शब्दान॒शासनं च विहिते। केवर्ं सात्त्विकबुद्धिसम्पन्न-समुन्नतमानवहिता- 
यैव योगालुशासनविज्ञानमुपदिष्टम्‌ । एतदेव प्रथमसूत्रस्य तात्पयेम ॥। १ ॥ 

अनुशिष्यमाणो योग: किं स्वरूप इत्युच्यते-- 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २ ॥ 

अन्तःकरणापरनामक-चित्तवृत्तीनां निरोध: प्रतिक्रोमविधिना स्वकारणे 
. विलय: कि योग:। अन्तःकरणभूमिमजुस॒त्य लयो द्विविध:--आद्य- 
ब्विएटीसृक्ष्मास्तित्वरूप: सम्प्रज्ञाता समाधों जायते | छ्वितीयस्तु असम्प्र- 
ज्ञातसमाधौ त्रिपुख्या: पूणविछयस्वरूप: । 

योगाचार्यरन्त:करणस्यमूढ-क्षिप्त-विक्षिप्तेकाग्न-निरुद्धनामधेया: पच्न 
भूमय: समाम्नाता:--( १ ) यदाउन्तःकरणं सदसदूबिचारहीनमालस्य- 
विस्मृतिवशरगं सत्‌ प्रग्रहहीनघोटकव॒दू उन्मत्तमितस्ततो धावति चम्लमनु॒- 


समाधिपादः धर 


चितं नृत्यति च, तदा तदवस्थं तत्‌ 'मूढमिःत्युच्यते । मूढभूमिस्तमोंगुण- 
सम्बवन्धनिवन्धना | (२) यदा च चित्त कुत्रापि कार्य सँलग्नं प्रग्रहयुक्तो5श्व 
इव वुद्धिसाहाय्येन विचारशी्ं कस्य चिह्नक्ष्यस्य साधने प्रवतते, तदा 
तद्वस्थं तत्‌ 'क्षिप्तःसंज्ञां छमते | क्षिप्रभूमि: राजसिकी | ( ३ ) एतदति- 
रिक्ता विक्षिप्रा!भिधा सातक्त्विकसूमि:। अस्यासन्तःकरणं सुख-दुःख-विचारा- 
5डल्स्यादितमोरजोबृत्तीरविरहय्य शून्त्यावस्थां प्रतिप्यते । मानवेषु दरश्ेयं 
स्वल्पकाल्कृते यद्ा कदा चित्‌ समुत्पय्यते | अन्तःकरणस्य अवस्थात्रयमिदं 
गुणमेदसनुस॒त्य न्‍्यूनाधिकरूपेण सर्वेष्वपि मानवेषु समुपलभ्यते। 
(४ ) एततत्रितयातिरिक्ता निरुद्धभूमिविज्ञेया, यत्र मानवह्द॒यं स्थिरता 
अपद्यसानं सर्वविधवृत्तिशून्यं जायते। एतदेव योगशाखलध्ष्यभूतम्‌। इमामेव 
निरुद्धभूमिसधिगन्तुं श्रीगुरूपदेशढ्वारा साधनविशेषानुष्ठानेन शास्तनोक्तो- 
पायं समाश्रयन्‌ साधक एकाग्रभूमेरधिकारं लभते। (५ ) यदा चित्ते 
ध्यातृ-ध्यान-ध्येयव्यतिरिक्त न किब््िदन्यद्‌ भासते, ध्यानद्वारा ध्येय- 
पदार्थ एवं ध्यातुर्मनो निविशते, तदेव एकाग्रभूमेरुदयः । एवं: हि 
मूढक्षिप्त-विक्षिप्तनामधेयास्तिख्र: साधारणबृत्तय:, एकामग्र-निरुद्धनामधेये 
असाधारणे छवे भूमी च मिल्त्वा अन्त:करणस्य पग्ब॒भूमय: संबृत्ता: | 

प्रथमोक्तास्तिस्रों भूमयः सर्वमानवेषु प्राहुर्भवन्ति । किन्तु अश्रिसे दे 
भूमी योगानुशासनाधिकारिपु साधकेष्वेब प्रादुरभवतः । एकाग्रभूमी 
साधनानि छुबन्‌ ध्याता साधको यदा सिद्धावस्थां प्रपय्यते तदानीं ध्यातृ- 
ध्यान-ध्येयस्वरूपास्तिसों दशा एकीभवन्ति। एकाग्रभूमिसाधनाभ्यासं 
कुब्न्‌ योगी क्रमशः तटस्थाधिकारत: स्वरूपाधिकारमधिगच्छति । एकाग्र- 
दशायां त्रिपुटी तिष्ठति, परन्तु क्रेण साधनसमुन्नत्या निरुद्धभूमिमासाद- 
यतः साधकस्य त्रिपुटी तटस्थज्ञानं च विलीयेते। एतस्यामन्तिमायां 
निरुद्धभूमी समाधिपूणता लभ्यते । है 

इयमेव निरुद्धावस्था योगलुक्ष्यभूताउवगन्तव्या । निरुद्धभूमेरुदयेन 
योगी प्रथमतः सम्प्रज्ञातसमाधि छभते । तत्न सत्यपि त्रिपुटीलये त्रिपुटथाः 
अतिसूक्ष्मावस्था तिष्ठत्येव । 


ध्र्८ सूर्याद्यस्य योगदशनाइडू: 


अनन्तरं च तस्या: अतिसूक्ष्मसत्ताया अपि नाशेन विकल्परहिता 
स्वरूपावस्था समुदेति | इयमवस्था असम्प्रज्ञातसमाधिनाम्ना ग्रोक्ता | अन्न 
संस्कारलेशस्याप्यमावात्‌ दश्चेयं “निर्वोज्ञः-संज्ञामपि रूमते । अस्यां पृणेरूप- 
विवेकोदयात्‌ तस्या: “धर्ममेधः-संज्ञाईपि। इद्मेव चित्तवृत्तिनिरोंधरूप- 
योगलक्षणमबधेयम्‌ ॥ २॥ 

चित्तवृत्तिनिरोधतो जायमाना दशा प्रोच्यते-- 

तदा द्रष्डुः स्वरुपेज्वस्थानम्‌ ॥ ३॥ 

चित्तवृत्तिनिरोधे सति द्र॒ष्डुः पुरुपस्य स्व॒रूपे स्थितिजायते | अन्तःकर- 
णेन साक॑ पुरुषस्वरूपचैतन्यस्य सम्वन्धसच्त्वात्पुरुष: स्व-स्वरूपमन्त:करणखच्. 
अभिन्नमभिमन्यते । एतदेव अज्ञानवन्धनहेतुभूतमवधेयम्‌ | मनो बुछ्धिरह- 
झलारअश्वेति अन्तःकरणं त्रिधा विभक्तम्‌। स्वकीयं लक्ष्यं न स्थिरीकृत्य विप- 
यादू विषयान्तरं धावमानसन्तःकरणं 'मनः? इत्युच्यते । सद्सद्बिचारे 
संल्ग्नमेकत्र पदार्थ स्थिरीभूत॑ च तत्‌ 'बुद्धिःशब्देन व्यपद्श्यते। निजां 
स्व॒तन्त्रसत्तामभ्युपगम्यमानं. स्वस्वरूपानुरूप-सृष्टिक्रियाविस्तार-कारणी भूत 
स्वकीयोत्पत्त्या च चैतन्यमविद्यापाशें निपातयत्‌ तदेव “अहुक्लाएशव्द- 
वाच्यं जायते | एतत्त्रितवरूपान्त:करणस्य” चाश्ल्यप्रभावादेव पूणज्ञान- 
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. रूपमपि चैतन्य नाजुभवति नैजं स्वरूपम्‌ । 
बस्तुतस्तु पुरुषो नित्यग्ुद्धमुक्तस्वभाव: । वन्धनं यदि तस्य स्वाभाविको: 
धर्मश्वेत्‌ तहिं यावदूद्र॒व्यभावित्वसम्बन्धहेतुत्वान्नेन स्थात्‌ तन्मुक्ति: । 
प्रक्ृतिसम्बन्धात्‌ पुरुपस्य केवछमौपचारिको वन्ध:ः। जबाकुसुमसंसगोत्‌ 
स्फटिकमणो लौहित्यसब्थार इव पुरुषे प्रकृतिसंसगेजन्यमाभिमानिकवन्धन- 
मवधेयम्‌ । 


१. सतान्तरेण मनो बुद्धिश्रित्तमहझ्जारश्रेत्यन्तःकरणस्य चत्वारो भेदाः समा- 
स्नाता: । चित्त हि संस्करराश्रयीभूतम्‌ । तद्गतसंस्कार एवं स्म्द॒तिमुत्पाद जीव 
कमंचक्रे ह्मावतंयतीत्येत्‌ तन्मतसिद्धान्तः | किन्तु दर्शनेत्र चित्तस्य मनसो3च्त- 
गंतत्वान्न तस्य एथढनि्देश: । 


समाधिपाद: ४६. 


योगसाधनेन अन्तःकरणब्रत्तों निरुद्धायां द्रष्ट्रूपसाक्षिभूत॑ चैतन्यं 
स्वरूपमनुभवति । ज्ञानसरूपचैतन्यप्रभावादेव अन्तःकरणं कर्मसु प्रवर्तेते, 
यतश्थतन्यशक्त्यैब तत्‌ चेतनतां प्राप्त सत्‌ पूर्वोक्त-सत्त्वरजस्तमसां बृत्तिभि-- 
नौनाविधं कर्मकछापमनुतिष्ठति । योगसाधनेन अन्तःकरणे निरुद्धे तद्गत- 
वृत्तिपु निरुद्धासु चैतन्यरूपपुरुपत्य पाहशवन्धनकारकं न किसपि सम्भवेत्‌ |. 
तदानीं चैतन्यस्थ॒रूप: पुरुष: स्वीयं स्वरूपं प्रतिप्यते । 

अन्तःकरणं दर्पणबत्‌ विद्यते | नानावणसान्निध्यात्‌ दर्पणोडपि यथा: 
नानावणेस्वरूपतां धारयति, तथैव अन्तकरणमप्यवधेयम्‌॥ यथा तरक्ञिते 
जलाशये न मुखाक्ृति:ः सुस्प्ट परिल्ष्यते, तथैव नानावृत्तिसंकुछे अन्तः-- 
करणे नैब द्रष्टूरूपचैतन्यं॑ यथावत्त्‌ श्रतिभासते | चैतन्यस्थ पूर्णरूपेण. 
प्रतिभानमेव योगसाधनल्क्ष्यमास्ते । अतः सचिदानन्दरूपचैतन्यस्य 
स्वस्वरूपोपलछव्धिरेव मोक्ष इति ॥| ३ ॥ 


अस्वरूपावस्थायां पुरुषद्शा निरूप्यते-- 


वृत्तिसारूप्पमितरत्र ॥ ४७ ॥ 


इतरत्र स्वरूपावस्था5भावे वृत्तिसारूप्यं वृत्तिनां सरूपतां धारयति 
पुरुष इति | यदि योगसाधनेन चेतन्यस्य स्वीयस्वरूपोपलब्धिने स्यात्‌ तहिं 
तत्‌ चेतन्यम्‌ अन्तःकरणपवृत्तिस्वरूपं भजति। सुतरां वृत्तिचाग्ल्यदशायां 
जीवो बृत्तितन्मयतां प्राप्नोति । इयमेव जीववन्धनावस्था । सर्वेष्चपि जीवेषु 
दश्ेयं संतिष्ठते । विज्ञानविदों योगिनो निखिलानपि जीवान्‌ वृत्तिसमष्टि- 
पुत्तलिकावत्‌ परिपद्यन्ति । 

चैतन्यं किल वृत्तिभि: कथ्थं सन्नच्च्छते इति प्रइनः समाधीयते। 
तथा हि--अविद्यया हेतुभूतया मोहयुक्तं चैतन्यं प्रथममन्त:करणमेव निज- 
स्वरूपमवधारयति । तन्‍्मात्राभिरिन्द्रियेश्न अन्त:करणस्य सम्बन्धे जाते 
तत्मतिविम्वित: पुरुषस्तत्सुख-दुःखस्वरूपबृत्तिपु पतित: सन्‌ कठेत्व-भोक्तत्व- 
भावं प्राप्नोति। यथा कस्य चित्‌ पुरुषस्य दृष्टिपपे अतिमनोहरपदा्थः 
समापतति, तदा ततदार्थचित्रं तन्‍्मात्रा इन्द्रियाणि च द्वारीकृत्य तद॒न्तः- 


६० सूर्याद्यस्य योगदशनाइ: 


करणे चित्रितं वोभोति । तदानीमन्तःकरणं प्रफुद्धितं जायते | अस्यामवस्थायां 
शरीरस्थचैतन्यम अन्तःकरणस्थ-सुखदुःखान्‌ आत्मनि मनन्‍्यते । अस्यामेव 
आरान्तिद्शायां चैतन्यमयों जीव: सदैव पापत्यते | 

एताइशामि: शान्त-घोर-मुढस्वभाववृत्तिभि: साक॑ संयोग: पुरुषस्य 

' क्ुत: समयादभूदिति प्रदन-समाहिति: भगवता श्रीवेदव्यासेन स्वरचितयोग- 
दशनभाष्ये एवं कृता--वीजाइुरद्‌ अविद्यावासनासम्वन्धस्थ अनादि- 

त्वात्‌ नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभावस्य पुरुषस्य वन्धनकारिण्या प्रकृत्या सहा- 

नादिसम्वन्ध:। एतस्या एवानादेरविद्याया: संयोगतों मुक्तस्वभावो5पि 

पुरुष: प्रकृतिगतं सुखदु:ःखादिकमात्मनि आरोपितं विधाय व्युत्थानद्शायां 

“वृत्तिरूपतां प्रपद्यत | एतदेव पुरुषस्य औपचारिक वनन्‍्धनमवधेयम्‌ || ४ || 

इदानीं जीववन्धनकारि-बृत्तिभेदानाचष्टे-- 

वृत्तयः पश्चतय्यः क्लिए्टा अक्लिष्टाश्व ॥ ५॥ 

पद्च॒तय्य: पत्नावयवा वृत्तय: छिप्टरूपा अछ्िष्टखरूपाश्व॒ द्विप्रकारा:। 
अआन्त:करणचाग्ल्यमूल्क: परिणामविशेषों इत्तिशव्दवाच्य: । त्रिगुण- 
भेदादू अन्तःकरणबृत्तीनामानन्त्येडपि सर्वास्ता: सूक्ष्मद्शा पद्चावयवबेपु 
विभक्ता: कठु शक्यन्ते | 

प्रमाण-विपयय-विकल्पादय: पतन्नलावयवा अग्ने वक्ष्यन्ते। हिंसा-हेप- 
क्रोधादय: छिट्टवृत्तय: पापजानन्यो5न्तःकरणे दुःखमुत्पादयन्ति । बैराग्य- 
'दया-पसरलछतादय: पुण्योत्पादिका अछिप्रवृत्तय: अन्त:करणसुखदा यिन्य: 
सन्ति | छिट्टव्ृत्तीनामुदयेउछिप्रबृत्तीनां तिरोभावों जायते। अछिप्टवृत्तीनां 

च समुतत्तों छिप्टवृत्तय: तिरोभवन्तीत्यवधेयम्‌ | अतः छिप्टवृत्याधिक्यः 
पुमान्‌ पापीयान्‌ सम्भवति । 

. ज्ञानाज्ञान-दिनरात्रि-रागद्वेप-सुखदुःखादिद्वन्दमूलक:ः संसारो ब्तते। 
एतेनेव स्वाभाविकेन हेतुनाउन्तःकरणे सच्त्वप्रधानस्तम:प्रधानश्रेति हौ 
भावाडुत्द्येते । अन्तकरणरूप-जछाशयस्य तरज्ञायितबृत्तयो यदा सच्त्वाभि- 
मुख धावन्ति, तदा ता अछ्िष्टसंज्ञां विश्रति | यदा च तमो5भिसुखं प्रयान्ति, 


समाधिपादः द्र्‌ 


तदा छिट्टा: कथ्यन्ते | अछिप्टामि: पुण्य छिपष्टाभिश्व पापमुत्पययते । एतदू- 
छयपरिणाम: स्वगे-नरकाधिगम: । स्वर्ग सुखं नरके च दुखसनुभूयते । एतदू- 
ह्वितयविभिन्नो योगछक्ष्यभूतों मोक्ष: | अतो मोक्षमार्गडग्ने सरता साधकेन 
पूबमछि्रवृत्तिभि: छिट्टवृत्तयों निरोद्ध्या:, अन्ते च परवेराग्येण छिष्टा छिप्ट-- 
रूपाणां सर्वासामपि वृत्तीनां विनाशों विधातव्य इति वक्ष्यते || ५॥ 

वृत्तीनां पद्भावयवा निरूच्यन्ते-- 

प्रमाणविपर्ययविकर्प निद्रास्मृतय) | ६ ॥। 

अन्त:करणानन्तवृत्तीनां सूक्ष्मद्रशा विभागे क्रियमाणे ता: प्रमाण- 
विपरयय-विकल्प-निद्रा-स्मरतयश्ेति पदत्मधा विभक्तु शक्यन्ते । अन्तःकरण-- 
समुदीयमानागणित-छिप्टा छिप्टजातीयबृत्तीनां संक्षेपत: अयसेव पशच्नावयब- 
विभाग: । संसारस्य इन्द्रमूलठकत्वात्‌ सष्टेरादिकारणे पुरुष-प्रकृतिरूप- 
छेतस्य विद्यमानतय चेतन-जडात्मिकां ज्ञानाज्ञानभावमूलिकां दशामबलू-- 
म्व्येव अन्तःकरणस्वरूपजछाशये तरघ्धरूपाश्रित्तबृत्तय उद्यन्ति | 

एतासां दशाह्रयम--ऋरणरूपा कार्यरूपा च। कार्यौवस्थायां बृत्तयो-- 
5नन्तरूपतां विश्रति । अत: शास्त्रोक्ता अन्तः:करणजत्तयो वहृव्य: सन्ति | 
हिंसाद्वेपादयों ह्यनन्ता: पापजनकवृत्तय: । प्रेमदयाप्रम्नतय: पुण्यजनकबृत्तयो 
उप्यनन्ता एवं समाख्याता: । कारणावस्थायां पाम्वथमौतिकमन्त:करंणं 
पद्जैब कारणबृत्तीरुत्पादयति । एतद्वर्णनमग्रिमसूत्रेपु विधास्यते || ६॥ 

पग्चावयवेषु प्रथम प्रमार्ण निरूप्यते-- 

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

यथार्थज्ञानं प्रमा; तत्करणं प्रमाणम्‌॥। अर्थात्‌ यथार्थज्ञानसिद्धि- 
साधनरूपं प्रमाणदव्दवाच्यम्‌ | तब्न प्रत्यक्षानुमानागमरूपेण त्रिविधम्‌। 
मीमांसादशने प्रत्यक्षानुमानागमोपमानानुपलव्ध्यर्थापत्तिभेदात्‌ प्रमाणस्य 
पड्विधत्वमुक्तम । न्‍्यायदशने प्रत्यक्षानुमानागमोपमानसंज्ञया प्रमाणस्य 
चातुर्विध्यमुक्तम । सांख्य-योगदशनाभ्यामेतत्सत्रोक्त॑ प्रप्ताणत्रैविध्यमेव 
स्वीक्रियते । सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यमाणे दर्शनान्तरप्रोक्तानि षड्विधप्रमा- 


| ॥:॥ | | 


० फिक्स ९ 


दर सूर्यादयस्य योगद्शनाइ;: 


णानि एतत्त्रितयविस्तारमात्राणि। वेदार्थप्रमाणायैव सप्तानां दशनाना- 
माविभौव: । तानि वेदार्थश्रमाणाथ तिस््रो गतीरबलम्वन्ते । उत्तरसीमांसा- 
देवीमीमांसा-पूवेमीमांसानां. गतिरेकरूपा, न्याय-बेशेषिकयोश्थ गतिः 
'समाना, सांख्य-पातझ्लल्योदचैकप्रकारा55स्ते । प्रत्येकविभागदशनानि 
'एकरिसिन्नेव पथि प्रचलन्ति | 

प्रत्यक्षं किमित्युच्यते--इन्द्रियाथेसन्निकर्पेजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ | ज्ञाने- 
निद्रये: सह वस्तूनां व्यवधानरहितसम्बन्धो हि प्रत्यक्षप्रमाणबाच्यों भवति। 
_अथोत्‌ प्रत्यक्षे इन्द्रियाणि बस्तूनां साक्षादनुभवं कुब्ेन्ति | यथा नेत्रसन्नि- 
'धाने दीपशिखा । अनुमानादीनां प्रत्यक्षमूलकत्वात्‌ प्रमाणान्तराभ्यद्दित॑ 
'प्रत्यक्षम्‌ ॥ अत एवचतत्‌ सर्वप्रथम निर्दिष्टम 

अनुमान-प्रमाणछक्षणं यथा--कस्य चिद्‌ बस्तुनः पूर्वेत एव ज्ञाने 
'विद्यमाने सति च तल्लभ्णज्ञाने वस्तुदशंनराहित्येषपि तह्लश्षुणज्ञानादेव 
तद्वस्तुसत्ता-परिज्ञानमनुमानमुच्यते । यथा दूरबर्तिनि पते धूमदशनेनेव 
अग्नेज्ञोनमनुमानत एवं जायते | 

आप्रप्रमाणं हि आगमशप्रमाणगब्देनाख्यायते । अ्रमरहित: सत्पदार्थ- 
'ज्ञाता महापुरुष एबं आप्त आख्यात:। तदुपदिष्टसिद्धान्त: प्रमाणकोटी- 
-माटीकते | आगमनिगमशद्दो सर्वत्रेत्र महर्षि झि: प्रोक्तो | तत्राममः शास्त्राणि, 
“निगमों वेद: | शाद्घप्रमाणं वेद्प्रमाणं च आगमग्रमाणशब्देनात्र प्रोक्त- 
मवधेयम । ईश्वरनि:श्वसितरूपो वेदः, ऋतम्भरया प्रज्ञया ऋषिभि: समुप- 
“लव्धानि शास्राणि चाअआरान्तानि सन्ति | 

उपयुक्तेस्त्रिविधै: प्रमाणेरेव सर्वपदार्थज्ञानाधिगम इति योगद्शन- 
सिद्धान्त: । पद्चनावयववृत्तिषु प्रमाणब्रत्तिमहत्त्वसिद्धावपि प्रमेयसम्ब- 
न्धेनेव प्रत्यक्षप्रमाणज्ञानसत्त्वादेतत्प्रमाणं द्वि तटस्थज्ञानकोटीप्रविष्टमव- 
-गन्तव्यम | अतस्तटस्थद्शा5तीते स्वस्वरूपे पुरुषप्रतिष्ठाछाभाय प्रमाण- 
जत्तेनिरोध अत्यावश्यक इत्यत्र नास्ति संशीतिलव: || ७ ॥ 


हद्वितीयावयवरूपा विपयेयवृत्तिलेब्यते-- 
विपययो मिथ्याज्ञानमद्ररूपप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


समाधिपाद: ६३ 


यथा रज्जी सर्पश्रान्तिः. स्॒गस्य मरीचिकायां श्रम:, झुक्तो च रजत- 
भअमोत्पत्तिस्तथैव अ्रमपृर्णज्ञानं विपयेयशव्देन प्रणिग्यते । सन्देहपरिपू्ण- 
ज्ञानं विपयेयनाम्ना समाम्नातम्‌ | प्रमाणज्नानेन विपयेयज्ञानं खण्ड्यते | 
अस्य बस्तूनों यद्धि वास्तविक स्व॒रूपं तद्विरुद्ध-सन्देहाभावे तदनुभव एच 
अतदूरूपप्रतिप्ठितशव्दार्थ: । यथैकस्मिन्‌ चन्द्रमसि हिचन्द्रदर्शनम्‌ , 
आत्मनि अनात्मनि वा सुखे दुःखे च संशय: । 
श्रीमता भगवता व्यासेनेदं मिथ्याज्ञानं पद्चावयबेर्विभक्तम्‌ | तथा हि- 
तमो मोहों मह्यमोहस्तामिस्रों ह्मन्धसंज्षित:। 
अविद्या पश्नपर्बपा प्राठुर्मूता महात्मन:।? . इति। 
समस्तक्लेशसूलस्व॒रूपेपु अनित्याशुचिदुःखादिपु विपरीतज्ञानमूल्किा 
अविद्येब तम उच्यते। बुद्धिप्रतिविम्बितस्थ चेतन्यस्य प्रकृतिसज्ञबशात्‌ 
स्वस्थ प्रकृत्यभिन्‍नतास्वीकृतिरूपा अस्मितैव मोह: | संयमादिशून्यपुरुषस्य 
“सब सम सुखकरं स्थात्‌? इति राग एबं महामोहः | दुःखानेककारण- 
विद्यमानतायामपि “मम दुःखं न स्थात? इति छवेपमूल्की विपयेयभाव एव 
तामिस्रशव्दवाच्य: । जीवशरीरस्यानित्यत्वेडपि 'मम॒ म॒ृत्युने भवेत? इति 
मरणत्रासरूपोइभिनिवेश एवं अन्धतामिस्तरनाम्ना प्रोक्त: | एवं किल पन्न- 
पर्वविभक्तविपर्ययज्ञानेन अनेकानि मिथ्याज्ञानान्युत्॒द्य जीबं संसारचक्रे 
भ्रामयन्ति । अतों हि पुरुपस्य स्वरूपप्रतिष्ठाधिगमाय विपयेयज्ञाननिरोधों 
उत्यावश्यक: ॥ ८ ॥ 
तृतीयावयवरूपां विकल्पन्नत्ति निणेयति-- 
शब्दज्ञानालुपाती वस्तुशून्यों विकरपः ॥ ९ | 
यथार्थभावशुन्या केबलशब्दज्ञानमात्रेण निश्चयकारिका परा बृत्ति- 
रविंकल्पशव्देन आख्यायते | कमपि पदार्थ श्रुत्वेव तदीयसत्यता5सत्यता- 
विषये बुद्धिज्ञानमन्तरेण यथाश्रुतं स्वीकरणमेब विकल्पसंज्ञ़कम्‌ ॥ 'प्रात:- 
काले सूर्यों निःसरति, सन्ध्याकाले चास्तमेतिः इति ल्लोकोक्तिमाकर्ण्येब 
* अगबत: सूर्यस्य निःसरणास्तगमनस्वीकृतिरेव विकल्पज्ञानम्‌ । यतो बस्तुतः 


६४ सूर्योदयस्य योगद्शनाहु: 


सूरयदेवो न निःसरति, नैब चास्तमेति। प्रथिवीगतिबश्ञादेवं प्रतिभाति। 

ननु विकल्पबृत्त्या साक छाव्दक्ञानसम्बन्धसच्ष्]वात्‌ विकल्पवृत्ति: 
प्रमाणवत्तावेब क्थं नान्तर्भवति ? किं वा यथार्थसत्ताशन्यत्वाद्‌ विपयेय- 
वृत्तितोउस्या: कथ॑ प्रथक्‌ सत्ता स्वीक्रियेत २ 

अत्र समाधानम--विकल्पवृत्त्या सह शब्दज्ञानसम्वन्धेडपि शश्यश्वद्ध- 
बद्‌ यथार्थभावशून्यस्य विकल्पस्य यथार्थज्ञानमूलके प्रमाणकोटी नान्त- 
भोवों भवितुमहेति | अन्यज्च--विकल्पवृत्तेमिंथ्याज्ञानरूपत्वात्‌ शब्दज्ञानेन 
सह तत्सम्वन्धाज्ष शब्दज्ञानसम्पकेशन्यविपयेयबृत्तित: विकल्पवृत्ते: 
पार्थेक्यं सिद्धमेब | अत उल्लिखितलक्षणयुक्ता विकल्पब्त्ति: प्रमाणविपय- 
याभ्यां वृत्तिभ्यां भिन्ना तृतीया वृत्ति: | 

एतदूविकल्पज्ञानसपि प्रमाणज्ञानतो विनह॒यति । तदनन्तरं च समस्त- 
वृत्तीनां निरोधेन पुरुषस्य स्वस्वरूपप्रतिष्ठा जायते ॥ ९॥ 


चतुथीवयवरूपा निद्रावृत्तिर्निरूप्यते-- 
अभावप्रत्ययावलम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


: अन्त:करणस्य॒प्रमाणविपर्ययादिद्ृत्तयस्तावदेव जागति प्रपद्नन्ते, 
यावद्धि मनसो विषयरूपावलूम्बनं तिष्ठति । परन्तु यदाउन्तः:करणे तमोगुणा- 
धिक्यं प्रपद्यमाने पूर्वोक्ता वृत्तयों नैजमवलम्बनं विरहन्ति, तदानीं तदभाव- 
प्रत्यची भूतकारणस्वरूपतमोगुणाश्रयेण यस्या: समुद्‌यः सैव वृत्तिनिद्रानाम । 

ननु निद्रावस्थायां विषयसम्वन्धाभावात्‌ कथ्थ॑ निद्राया ब्ृत्तीनामन्त- 
गैतत्वम ? उच्च्यतेडत्र भगवता श्रीवेद॒व्यासेन--निद्रान्ते सुखमहमखा- 
प्सम, प्रसन्न॑ मे मनः; दुःखमहमस्वाप्सम्‌, स्तव्थानं मे मन:; मूढो5हमस्वा-- 
प्सम्‌ छान्‍्त॑ मे मनः? इति त्रिगुणतारतम्यानुसाररेण निद्रावस्थायां त्रिविधा: _ 
स्मृतयोउनुभूयन्ते । अतो निद्रावस्थायामनुभवसत्त्वाद्‌ वृत्तिरेव निद्राह्न 
बोद्धव्या । 

परन्तु निद्रायां ्प्रद्शाया जायमानत्वेन नासौ वास्तविकी निद्रा 


9.3 


सखप्रावस्था जाग्नत्सुषुप्तिमध्यवर्तिनी | यतः जाग्रदशायां प्रमाण-विपयच्- 


समाधिपादः ६५ 


विकल्पाख्यब्ृत्तयों गुणभेदेन अन्तःकरणेड्नुभूयन्ते, अतः स्वप्नोडपि त्रिविध:, 
साक्त्विको राजसिकस्तामसिकश्वेति | सत्फछाधायक: साक्ष्विक:, अतोज्सो 
उत्तम: | तद्बणेनं शकुनादिश्ञास्त्रेप उपलभ्यते। राजसिकस्प्ने जाग्रह- 
शायां इृषप्टिगोचरीभूता: पदाथों: परिद्श्यन्ते । स्वप्नोड्यं मध्यम: | तम:प्रधाने 
स्वप्ने दृदयविचित्रता निभाल्यते । प्रायो विषयवासनाम्रस्ता: जीवास्ताम- 
सिक्र॑ स्वप्न परिपद्यन्ति | स्वप्नोड्यमधमः समान्नात: | योगद्र्शनकतु- 
संहर्षिणो मतमिदं यत्‌ स्वप्नावस्था प्रमाण-विपयेय-विकल्पन्नत्तितो विरहिता 
नाध्ति । परन्तु निद्रेका स्व॒तन्त्रा वृत्ति:, नात्र पूर्वोक्ता वृत्तयों जाग्रति | 
ननु निद्रारूपवृत्तेरुूयेन प्रमाण-विपयेयादिवृत्तीनामभावात्‌ अन्तः- 
करणं विपयभावरहितं सद्‌ यद्येकाग्रतां प्राप्नोति, “इमाः सवा: प्रज्ञा 
अहरहगंच्छन्त्येतं त्रह्मलोकम? यद्येतत्‌ श्रुत्याउपि प्रतिपायते, तर्दि निद्रावत्ति: 
समाधिवाधिका कथ्रमिति ? प्रइनस्थैतदुत्तरं यत्‌ निद्रावस्थायां विपयज्ञान- 
रहितसन्तःकरणं स्वकारणे विछीयते । अविद्यावहुरूतमोगुणद्वारा लयो- 
इन्त:करणस्य सम्पद्मते । अविद्यासहितलयेनेतेन विवेकपरिपाकरूप-समाधि- 
जनितस्वरूपस्थितिनव भवितुमहति । अत एव सुपुप्रिदशायां नित्य त्रह्मलोके 
प्रस्थितोडपि जीवस्ततों निवर्तते, विषयेपु निमज्जति च॒ । भश्रुत्या5प्युक्तम-- 
'सुपुप्तिकाले सकले विढीने तमोडमिमूत: सुखमेति रूपम! इति। 
रुतरां निद्रावृत्तेरदयेन एकाग्रतां प्राप्तस्यापि अन्त:करणस्य ऐकान्तिकी 
एकाग्रता आत्यन्तिकठुःखनाशम्व नेव सम्पद्यते। अतः पुरुषेण स्वरूप- 
प्रतिष्टामधिगन्तुं निद्वाइत्तिनिरोध: करणीय एवेति ॥ १०॥ 


इदानी पग्चथमावयवरूपा स्मृतिलेक्ष्यते-- 
अलुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति! | ११ ॥ 


अनुभूतानां विषयाणामन्त:करणादविल्लोप एवं स्म्ृतिरुच्यते | जाग्रदू- 

वस्थाकालीना: प्रमाण-विपयेय-विकल्पबृत्तयोउन्तःकरणे यदा नोसचन्ते 

तद्वस्थानाम निद्रेति। किन्तु तदवस्थाचतुष्क-स्म्ृतिकर्न्नी वृत्ति: स्मृति- 

रभिधीयते। अथोत्‌ चतसूृष्ववस्थासु सम्प्राप्तस्व॒तन्त्ररूपानुभवानामन्तः- 
३३ 


६६ सूर्यादयस्य योगद्शनाइ: 


करणे स्थापनम , तेपामन्त:करणादविलछोपो वा स्थृतिरिति। किद्न अन्तः 
करणे5्नुभूयमानसंस्काराणां स्मरण स्मृति: । 

अमभावितस्मतंव्या, भावितस्मतेव्या चेति भेदेन सा स्मृत्तिद्धिविधा। 
प्रमाण-विपयेय-विकल्पब्ृत्तिभि: समुत्पन्नविषयसंस्काराणां जाग्रहशागता 
स्मृति: अभावितस्मतंव्येति कथ्यते । जाग्रहशागतबिषयाणां स्वप्ने 
स्मृतिर्भावितस्मतंठ्येति निरुच्यते | सुपुप्तिकाले प्रमाण-विपयेय-वरिकल्प- 
वृत्तीनामभावेदपि निद्रायां सुखपूर्वकशयनस्यथ यो ह्यनुभवो5न्त:करणे 
स्थितों ज़ाग्रहायामुद्वुध्यते तन्नामेव निद्राबृत्तिकृता स्मृतिरिति | अनु- 
भवात्‌ स्मृतिर्भिन्ना । यतो5न्ुभवो5ज्ञातविषयाणां जायते, परन्तु स्मृतिस्तु 
ज्ञातविषयाणामेब भवतति । 

सत्रेडत्र असम्प्रमोषशब्द: प्रयुक्त:, प्रमाण-विपयेयादयो निखिला वृत्तय: 

ख-ठःखमोहोत्पादकत्वात्‌ छेशान्तगेता एवं । अतः स्वरूपप्रतिष्ठा प्राप्त्यै 

तन्निरोध आवश्यक इति ॥ ११ ॥ 

वृत्तिनिरोधमप्रकारं वर्णेयित्वा तन्निरोधोपायो वण्येते-- 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध! ॥ १२ ॥ 

अभ्यासेन वेराग्येण च बृत्तीनां निरोधो भवितुमह॑तीत्यर्थ: । पूर्व- 
सत्रेपु महर्पिणा सूच्रकृता अन्तःकरणस्था अनन्तवृत्तय: पदञ्नधा विभक्ता:। 
इदानीं तन्निरोधोपाय: प्रदरयेते । 

अन्त:करणे उदीयमाना अखिला वृत्तय: सच्त्व-रज-स्तमोभेदेन राग- 
छेष-मोहभेदेन वा समुत्तद्यन्ते । अतो वृत्तीनाम॑नुत्त्तिरेव योगस्य सोश्षस्य 
वा लक्ष्यभूता । अवस्थेयं साधनवेराग्याभ्यामुपलछभ्यते | साधनवेराग्या- 
भ्याससमय तमोजनितो सोहो विनश्यति, किन्तु. रज्ञोमिश्रितः सक्त्व- 


-गुणस्तिप्वत्येव ॥ यावत्‌ साधनवेराग्याभ्यास: पूर्णोबस्थां न प्राप्लुयात्‌ , 


'तावत्‌ अन्तः:करणवृत्तीनां निरोधेन केवल्याधिगमों न भवेत्‌ । 
अन्त:करणहूपस्य जलछाशयस्य प्रवाहद्ययमवधेयम्‌--एक: प्रवाह: कैवल्य- 
रूप-समुत्नतपव्तात्‌ निगेत्य॒ विवेकभूमों प्रवहन्‌ परमकल्याणरूपसागरं 


समाधिपाद:ः -६७ 


सह्जनचच्छते । अन्यश्च संसाररूपाद्रेनिंगेत्य अज्ञानभूमी धावन्‌ अधर्मसमुद्रे 
सम्मिक्तति | जलाशये जल्मेकमेव, किन्तु घाराह्नयं तस्य विद्यते | यावत्‌ 
सांसारिकपवेत-जल्प्रवाह: प्रवहति, तावत्‌ कैब्ल्यरूपपर्वबत-जलप्रवाह: 
कतामेति । किन्तु वराग्यरूपवन्धेन संसाररूपपर्वेत-जलूप्रवाहों यथा 
था निरुद्ध: स्थात्‌ , साधनैेश्वायं प्रवाहों यथा यथा कैब्रल्यप्वत-जल- 
प्रवाह्मभिमुखं प्रवह्देत, तथा तथा कैबल्यपब्रत-जलूप्रवाहो5तिवेगात्‌ 
विवेकभूमी धावसान: कल्याणसागरे मिलित्वा जीवस्य परम कल्याण 
साधयेत | 
रूपकेनेतेन एतदवथेयं यत्‌ चित्तवृत्तिप्रवाहस्तमोभिमुखं प्रवहन्‌ 
क्रमशों जडत्वरूपामधोगतिं प्रापपति । यदि च सत्त्वाभिमुखं प्रवहेत्‌ तहिं 
स॒एब परमज्ञानरूपं कैवल्यपदमधिगमयति । वेदसम्मतोड्यं सिद्धान्तो 


, यत्‌ यथा चैकेन पक्षेण पक्षिणो गतिनोस्ति, तदुइ्यने पक्षद्यस्यापेक्षा, 


तथ्ेत॒ केबलेन साधनाभ्यासेन वेराग्याभ्यासेन वा नाहति जीवों मुक्ति- 
मधिगन्तुम । वेराग्यं किक संसतारवन्धनं॑ शिथिलयति | साधनं च साधक 
मुक्तिमार्गेंड्म्ने सारयति । यावद्‌ वहिवेन्धनं शिथिरं न स्थात्‌ , न तावदसी 
साधक: अन्तरात्माभिमुखं गन्तुं शकन॒ुयात्‌ । वन्धने शैथिल्यमापन्नेडपि 
गमनशक्तेरभावान्नासी अन्तरात्मनोडमिमुखं गन्तुं प्रभवति। अतश्रित्त- 
वृत्तिनिरोधरूपमोक्षमधिगन्तुं साधनवेराग्ययोरुभयोरप्यपेक्षा । उक्त च॒ - 
गीतोपनिषदि--- 
“अश्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गह्यते ।? इति। 

उभयत्र वेराग्यस्य पूर्वमावइ्यकत्वम्‌ । यतो यावद्‌ विषयदोषद शेनरूप- 
चैराग्यद्वारा चित्तवहिमुखताया: प्रणाशों न भवति, न तावच्चित्तान्त- 
मुखताभ्यास: सम्भवति | अतो वेराग्येण विषयेभ्योडपहत्य अभ्यासेन 
निरोधभूमौ अन्तःकरणस्य प्रापणमेव योगसाधनलक्ष्यमवधेयम्‌ ॥ १२ | 

अभ्यास: किंस्वरूप इत्युज्यते-- 

तत्र स्थितो यत्नोज्म्यास! ॥ १३ ॥ 


६८ सूर्याद्यस्य योगदरशनाइः 


तत्र स्थितो स्वरूपोपलछव्धो, यत्न: प्रयत्न एवं अभ्यास: प्रोक्त: | चद्वल- 
मन्तःकरणं सब्चिदानन्दरूपपरमात्मनो निश्चलभावं नैब ग्रहीतुं शकनोति | 
शनेः शनैरभ्यासद्वारा निवोतदीपवत  प्रश्ान्तेडन्त:करणे परमतत्त्वं प्रकाश- 
मेति। क्रमशस्तदभ्यासस्थैय नाम साधनम्‌ , येनान्तःकरणं बलोत्साहयल- 
पूबेक तत्रेव परमाराध्ये परमात्मनि संछगति | ग्रन्थिकरणं अन्थिविमोचन- 
मुभयमपि करमेव । उभयत्रापि हस्तसम्वालनं क्रियते। किन्तु आद्येन पदार्थों 
बन्धनमेति, अपरेण च वद्धपदार्थों विमुच्यते । तथैब जीवस्य स्वाभाविक 
कम साधनकमोपि समानमेव कमेशव्दवाच्यम्‌ | परन्तु जीबस्निगुणकारिते 
स्वाभाविके कर्मणि अ्रस्यमानों ग॒मागमरूपाद्‌ भ्रमान्न निःसरति | किन्तु 
वेद्विहितसाधनकमेणा स मुक्तिभूमावग्रे सरन्‌ मोक्षमधिगच्छति । 

योगलक्ष्यभूतमुक्तिपदाधिगमाय क्रियमाणं यत्‌ किमपि सुकोशलपृण 
कम अभ्यासःपदेन व्यपदिद्यते । अभ्यास: साधनं वा5थधिकारसेदेन 
अनेकविधम | सोपानद्वारा सौधप्रष्टठमारोहुकाम: पुरुष: किमपि सोपानम्‌ 
आरोहति। किन्त्वसों सौधप्रष्टमारोह॒तीत्येब मन्यते, सोपानपरम्पराभेद्स्तु 
तिष्ठत्येव ॥ तथैव साधनसुकोशलपू्णकर्मसु परम्पराभूमिभेदों डघिकार- 
भेदरंच आवश्यक: । परन्तु स्वरूपोपछव्धिभूमी अग्ने सारयितुं सर्वोद्पि 
कर्मकलाप: साधनदाव्देन निरुच्यते। एतदूविज्ञानमाश्रित्यैव सनातने 

* कमेण्यनेके5धिकारभेदा: साधनमभेदाश्व निर्णाता: || १३ ॥ 


अभ्यासदाह्योपाय उपदिश्यते-- 


60 (४ कप 

स तु दीघकालनैरन्तयसत्कारसे वितो दृहभूमिः ॥ १४ ॥ 

सो5भ्यासों दीघेकालपयेन्तं॑ निरन्तरतया सत्कारेण श्रद्धात्रह्मचयोदिनए 
सेवित: सन्‌ दृढभूमित्वं प्रपद्यते | नियमितो5भ्यास: स्वभावे परिणमति 
अतो दृढताविरहितं साधनं फलदायकं न भवति। हृढतापूबकसाधनेन- 
सम्पद्यमानों नियमो5भ्यासेन स्वाभाविकों जायते | 

शास्त्रैनिंदिदयते यत्‌ प्रथम किक सदाचारसाधनेन मलुष्यो सक्ू- 
घ्यत्वं छभते | पुनर्वणोश्रमधमोभ्यासेन समुन्नतां ज्ञानभूमिमधिगच्छ रद 


समाधिपाद: ६५९५ 


ज्ञानाधिगमेन च सद्सदोन्रेह्मसगंयोर्विज्ञानात्‌ संसारवन्धनाद विमुच्यते । 
ततश्व श्रीमद्गुरुदेवदयया अष्टाज्नयोगमूलकानां मन्त्र-हठ-छय-राजाख्यानां 
चतुर्णा योगानां साधनैश्रित्तवृत्ति निरूद्ध्य मुक्तिपद्मधिकतु झाक्तोति । 
अत: साधने दीघकाल्स्य आवश्यकत्वम्‌ । नियमिताभ्यासेनैब जीवग्रकृति: 
परिवतंते । ततश्व वहिईंष्टिविलीयते, अन्तद्ष्टिश्नोसद्यते । यदि नियमितो- 
5भ्यासों न स्थात्‌ , अथोत्‌ मध्ये मध्येड्भ्यास: खण्डितो भवेत्‌ तह 
ताहइ्शाभ्यासेन तत्प्रक्ृतिन परिवर्तितुं शक्नुयात्‌ । यतः साधकरंष्टियेदा- 
अन्तमुंखतो बहिमुखतां प्रपद्येत चेत्तदानीं पूर्वंबद्सो विषयपाशे पतति। 
अतोडखण्डितरूपं क्रियमाणं साधनं फछाय कल्पते | 
यावज्च शासत्य-गुरुताक्ययो: साधनेषु च साधकस्य श्रद्धा न स्यात्‌ , 
तावज्नासो नियमितं साधन कतु प्रभवेत्‌ | अतः श्रद्धाया अत्यावश्यकता। 
शास्त्रेपु श्रद्धा त्रेधा विभक्ता । तथा हि-- 
“त्रिविधा भर्वात श्रद्धा देहिप्रकृतिभेदतः | 
साक्षत्विकी राजसी चैव तामसीति बुमुत्सवः | 
तासां तु छक्षणं विप्रा: खणुध्य॑ं भक्तिभावत: | 
श्रद्धा सा सात्त्विकी ज्ञेया विशुद्धज्ञानमूलिका |। 
प्रवृत्तिमूलिका चैव जिज्ञासामूलिकाउपरा | 
विचारह्दीनसंस्कारमूलिका त्वन्तिमा मता॥?”. इति। 
साक्ष्विकश्रद्धाया: श्रेष्ठत्वमुक्तम । अतश्रित्तवृत्तिनिरोधाय अभ्यास- 
दृढतासम्पादनाय च श्रद्धया साक॑ दीघेकालपय्येन्तं निरन्‍्तरं साधनस्य 
परमावश्यकत्वमवगन्तव्यम्‌ ॥। १४ ॥ 


सम्प्रति बेराग्यलक्षणमाचप्टे-- 
दृष्टानुश्रविकविषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ |! 


इृष्टम्‌ - ऐहलीकिक सुखम्‌ , यद्‌ ज्ञानेन्द्रियेरनुभवन्‌ तुत्निमग्न: सन्‌ 
जीवस्तद्धिगन्तुं समीहते । पुत्र-कलत्र-धनैद्बयोदिसुखमत्र अन्तर्भवति | 


६८ सूर्यांदयस्य योगदर्शनाइः 


तत्र स्थितो स्वरूपोपलछवब्धौ, यत्न: प्रयत्न एवं अभ्यास: प्रोक्त: | चन्बल- 


'मन्तःकरणं सब्िदानन्दरूपपरमात्मनो निश्चलभावं नैव गरहीतुं शकनोति | _ 


शनेः शनैरभ्यासद्वारा निवोतदीपवत  प्रश्ान्तेडन्तःकरणे परमतत्त्व॑ प्रकाश- 
मेति । क्रमशस्तदभ्यासस्यैव नाम साधनम , येनान्तःकरणं वल्णेत्साहयत्न- 
पूबेक तत्रेव परमाराध्ये परमात्मनि संछगति। ग्रन्थिकरणं ग्रन्थिविमो चन- 
मुभयमपि कमेंव | उभयत्रापि हस्तसन्ालनं क्रियते। किन्तु आद्येन पदार्थों 
वन्धनमेति, अपरेण च वद्धपदार्थो विमुच्यते । तथैब जीवस्य स्वाभाविक 
कम साधनकमोपि समानमेव कमेशव्दवाच्यम । परन्तु जीवख्तिगुणकारिते 
स्वाभाविके कर्मणि ग्रस्यमानों गमागमरूपाद्‌ भ्रमान्न निःसरति। किन्तु 
वेदविहितसाधनकमणा स मुक्तिभूमावग्रे सरन्‌ मोक्षमधिगर्छति | 


योगलक्ष्यभूतमुक्तिपदाधिगमाय क्रियमाणं य॒त्‌ किमपि सुकोशलपू् 
कर्म 'अभ्यासः?पदेन व्यपदिस्यते। अभ्यास: साधनं वाउधिकारमेदेन 
अनेकविधम्‌ । सोपानद्वारा सौधप्रष्ठमारोढुकाम: पुरुष: किमपि सोपानम्‌ 
आरोहति। किन्त्वलों सौधप्ठष्टमारोहतीत्येव मनन्‍यते, सोपानपरम्परामेदर्तु 
तिप्ठत्येव ।॥ तथैव साधनसुकोशलपू्णकर्मसु परम्पराभूमिभेदों 5धिकार- 
भेदरंच आवश्यक: | परन्तु स्वरूपोपछव्धिभूमी अग्ने सारयितुं सर्वोदूपि 
कर्मकछाप: साधनदाव्देन निरुच्यते। एतदूविज्ञानमाश्रित्यैव सनातने 
* कर्मण्यनेकेडधिकारभेदा: साधनमेदाश्व निर्णाता: || १३ ॥ 


अभ्यासदा््योपाय उपदि्रियते-- 


स तु दोघंकालनैरन्त्यसत्कारसे वितो दृढभूमिः ॥ १४ ॥ 

सो5भ्यासो दीघेकाल्पयेन्तं निरन्तरतया सत्कारेण श्रद्धात्रह्मचयादिना 
सेवित: सन्‌ दृढभूमित्वं प्रप्यते | नियमितोडभ्यास: स्वभावे परिणमति | 
अतो दृढताविरहितं साधन फलदायकं न भवति। हृढतापूवेकसाधनेन 
सम्पद्यमानो नियमो5भ्यासेन स्वाभाविको जायते । 


शास्त्रैनिंदिद्यते यत्‌ प्रथम॑ किक सदाचारसाधनेन मनुष्यो मनु- 
घ्यत्वं छभते । पुनवेणोश्रमधमोभ्यासेन समुन्नतां ज्ञानभूमिमधिगच्छति | 


न 


अर 


। 
| 


समाधिपाद: ६५ 


ज्ञानाधिगमेन च सदसदोन्रेह्मसगंयोर्विज्ञानात्‌ संसारवन्धनादू विमुच्यते । 
ततश्व श्रीमद्गुरुदेवद्यया अष्टाज्लयोगमूलकानां मन्त्र-हठ-छय-राजाख्यानां 
चतुणो योगानां साधनैश्रित्तबृत्ति निरुद्ध्य मुक्तिपद्मधिकतु शक्तोति। 
अत: साधने दीघकाल्स्य आवश्यकत्वम्‌ । नियमिताभ्यासेनैव जीवप्रकृति: 
परिवतंते । ततश्व वहि्ंष्टिबिलीयते, अन्तह्नेष्टिश्नोत्द्यते । यदि नियमितो- 
उभ्यासों न स्थात्‌ , अथोत्‌ मध्ये मध्येडभ्यास: खण्डितों भवेत्‌ तहिं 
ताहशाभ्यासेन तत्प्रकृतिर्न परिवर्तितुं शक्नुयात्‌ । यतः साधकरष्टियेदा- 
उन्तमुंखतो बहिरमुखतां प्रपद्येत चेत्तदानीं पूर्वबद्सों विषयपाशे पतति। 
अतोडखण्डितरूप॑ क्रियमाणं साधन फलछाय कल्पते | 
यावच्च शासत्य-गुरुवाक्ययों: साधनेषु च साधकस्य श्रद्धा न स्यात्‌ , 
तावन्नासों नियमितं साधन कतु प्रभवेत्‌ । अतः श्रद्धाया अत्यावश्यकता। 
शास्त्रेपु श्रद्धा त्रेधा विभक्ता । तथा हि-- - 
“त्रिविधा भव॒ति श्रद्धा देहिप्रकृतिमेद्त: । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसीति बुझुत्सवः || 
तासां तु लक्षणं विप्रा: शणुध्व॑ भक्तिभांवत: | 
श्रद्धा सा सात्त्विकी ज्ञेया विशुद्धज्ञानमूल्कि |। 
प्रवृत्तिमूलिका चैव जिज्ञासामूलिकाउपरा | 
विचारहीनसंस्कारमूलिका त्वन्तिमा मता॥? _ इति। 
साक्त्विकश्नद्धाया: श्रेष्ठत्वमुक्तम । अतश्रित्तवृत्तिनिरोधाय अभ्यास- 
हदृढतासम्पादनाय च श्रद्धया साक॑ दीघेकालपय्येन्तं निरन्‍्तरं साधनस्य 
परमावद्यकत्वमवगन्तव्यम्‌ ॥ १४ ॥॥ 


सम्प्रति वेराग्यलक्षणमाचप्टे-- 
दृष्टानुश्रविकविषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ )! 


इृष्टम्‌ - ऐहलोकिक॑ सुखम्‌ , यद्‌ ज्ञानेन्द्रियिरनुभवन्‌ तुझ्िमग्नः सन्‌ 
जीवस्तद्धिगन्तुं समीहते । पुत्र-कलत्र-धनैशवयोदिसुखमत्र अन्तर्भवति | 


७० - सर्योदंयस्य योगदर्शनाडुः 


आलनुश्रविकं पारलौोकिकसुखम्‌ , यद्वणनं शास्त्रेपु समुपलछभ्यते, शरीरत्यागा- 
नन्‍्तरं यद्धिगतिश्व । अन्नेव स्वर्गादिदिव्यानि सुखानि अन्तर्भवन्ति । 
इहलोकस्य परलछोकस्य वा सवीण्यपि सुखानि मायारचितानि विद्यन्ते। 
तानि च क्षणभद्गराणि सन्ति | अतः सुविचारच्ष्टेरूदयेन चैद्द्धिप्रकारक- 
सुखस्य समीहाभाव: प्रसज्यते । अन्तःकरणं च ततो विरक्तिमनुभवत्ति | 
तदानीमेव मुमुक्षुचित्ते वशीकारसंज्ञा समुत्पय्यते। अथीत्‌ विषया मद- 
धीना:, नाहँ विषयाधीन:? इति भाव: समुदयति । एतदेव बेराग्यम्‌ । 

योगाचार्य वैराग्यमूमी ऋ्रमोन्नतिमन॒ुष्ठातुं चतस्रों दशा वर्णिता: | 
तथा हि--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेक-संज्ञा, एकेन्द्रिय-संज्ञा, वशीकारसंज्ञा 
चेति। गुरु-शाखत्र-वाक्यसाहाय्येन जगति सारासारविचारे यत्न एव 
चित्तस्य यतमानावस्था। 'मानसिका एते दोषा बिनष्टा:, एते चावशिष्यन्तेः 
इति विवेचन हि व्यतिरेकावस्था । विपरूपविषयेपु दुःखज्ञानद्वारा 
इन्द्रियाणामग्रवृत्त्यां सत्यामपि स्वान्त:करणे विपयतृष्णास्थितिरेव एकेन्द्रिया- 
बस्था प्रोच्यते | अन्ते चान्त:करणस्य विपयतृष्णाया: समूलनाशेन चित्तस्थ 
याज्वस्था, सैव वशीकारसंज्ञां छभते । 

एतद्वस्थाचतुष्क-विचारानुसारेण वेराग्यस्थापि योगशा्त्रे चत्वारों 
भेदा: प्रोक्ता:। तथा हि--१. मदुवेराग्यम्‌ , २. मध्यवेराग्यम , ३. अधि- 
मात्रवेराग्यमू , ४. परवेराग्यं चेति। यदा च विवेकबतों मानवस्य 
विवेकयुक्तान्त:करणेन ऐहल्ीकिकविषयेषु दोषोडनुमूयते, तदेतदू म्रढु- 
वेराग्यमित्युच्यते । ततश्च विवेकभूसावग्रे सरत: साधकस्य अन्तःकरणे 
ऐहलीकिक-पारलोंकिकविपयान ्‌ प्रत्यरुचिरुतद्यते | तदानीं तदुन्नततरदशा- 
नाम मध्यवेराग्यम्‌। यदा च विवेकबता पुरुषेण विषयभो गेषु श्रत्यक्षतो 
दुःखमनुभूयते , तदानीं दुःखदायिपु. पदार्थेषु चित्तासक्तेरसम्भवेन 
विषयान्‌ प्रति दुःखदायकों भाव: साधकस्यान्त:करणे श्रतिष्ठितों जायते, 
येन विषयसम्बन्ध: स्वत्त एवं निरस्यते | वेराग्यस्यास्य उन्नततमावस्थाया 
नाम अधिमात्रवैराग्यमिति | दशायामत्र स्थूलेन्द्रियाणां विषयेष्वनासक्ता- 
बपि तद॒न्तःकरणे विषयसुखस्य सूक्ष्मसंस्कार॒स्तिउत्येव । यदा चैहलीौकिक- 
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पारत्शेकिकविषयेभ्यो योगयुक्तसाधथकस्य अन्तःकरणं विपयसंस्कारात्वन्त- 
शुन्यतां भजति, ततश्थ साधकचित्तं नितरां विरक्तं भवति, तदा एतद- 
वस्थाया नाम परवेराग्यमिति | 

पूर्वोक्ताभिरनन्‍्त:करणस्य चतसमिभूमिभि: चतुर्विधवेराग्यसमन्वयेन 
सिद्धान्तोड्यं स्थिरीक्रियते यत्‌ यत्मानावस्थया मद॒वेराग्यस्य, व्यतिरेका- 
वस्थया मध्यवेराग्यस्य एकेन्द्रियावस्थया अधिमात्रवेराग्यस्य वश्चीकारा- 
वस्थथा च परवेराग्यस्य सम्बन्ध: । इद्मेव चतुविधवेराग्यलक्षण- 
सबधेयमिति ॥ १०॥। 

परवेराग्यस्य विशिष्ठं कारणममिधत्ते-- 

तत्पर पुरुषख्यातेगु णवेतृष्ण्यघ || १६ ॥ 


तद्‌ वेराग्यं पर परमोत्कृष्टमवगन्तव्यं यत्र स्वरूपप्रकाशशाल्त्वित्‌ 
पुरुपस्य प्राकृतिकगुणेयु पृर्णरूपेण अरुचिरुतयते | सत्त्व॑ रजस्तमइचेति 
प्रकृतगुणत्रयम , पुरुषश्वथ त्रिगुणातीतः॥ यदा चान्तःकरणं वाह्मजगतः 
पराडऊुखतां ग्राप्य अन्तमुंखीन॑ जायते, तदानीं तत्र पुरुपस्थ- प्रकाश: 
प्रादुभंबति | तदा च नैव तद्वाह्मरूपं प्रकृतिगुणं द्रष्टुमिच्छति । ज्ञानों- 
दयेन यदा तेन प्रत्यक्षमिदमनुभूयते यत्‌ प्रकृतिरिव ढुःखरूपसश्टिहेतुः, 
झुद्धवुद्धम॒ुक्तस्यभाव: पुरुषस्तदूभिन्न:, यथा सुखं तु तत्रैवाउ5स्ते, तदा- 
इन्तःकरणं पुन: कथ्थ॑ प्रकृतिगुणमुपभोक्तमहेत्‌ ९ 

यावदेताहशं ज्ञान नेव परिपूर्णतां भजति, अर्थात्‌ यदाउनन्‍्तःकरणं 
वाह्मतो5भ्यन्तरभिमुख॑ प्रपन्नमपि पूर्वोभ्यासतों यदा कदा दाह्मयविषयेषु 
आसज्जते, तदानीमेतादशावस्थाया नास॑ अपरबवेराग्यमिति | परन्तु यदा 
ज्ञानस्वरूपावस्था पूणतां प्राप्ता सती, परिपृणज्ञाननिर्विध्नस्थितेनेंव बिचा- 
ल्यते, तदा तन्नाम परवेराग्यम्‌ । वेराग्यस्येयं चरमावस्था।| १६ ॥ 

अभ्यासबेराग्याभ्यां चित्तवृत्तिनिरोधानन्तरं योगिना समधिगतदशाया 
वर्णनमातनोति-- 


$ 
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वितकविचारानन्दास्मितारूपाउुगमाव सम्प्रज्ञात। ॥ १७॥ 


वितकंस्यथ॒ विचारस्य आनन्दस्य अस्मितायाश्व॒स्वरूपानुभवात्‌ 
सम्प्रज्ञात: समाधिरुत्पय्यते | समाधिद्धिविध:--१. सम्प्रज्ञात:, २. असम्प्र- 
ज्ञातश्चव, सविकल्पो निर्विकल्पों वेति। प्रशस्तो निर्विकल्प: असम्प्रज्ञातो 
वा अग्रे बक्ष्यते। सविकल्पे समाधौं ज्ञाठ-ज्ञान-ज्षेयरूपा त्रिपुटी भासते | 
अत्रावस्थायां वितकें सति बितकोनुगता, विचारे विद्यमाने विचारानुगता, 
आनन्देडनुभूयमाने आनन्दानुगता, अस्मितायां सत्यामस्मितानुगता 
अवस्थाउमिघीयते । 
उक्त च योगशास्त्रे-- 
“समाधिभूमी प्रथमं वितके: किल जायते | 
ततो विचार आनन्दानुगता तत्परा मता। 
अस्मितानुगता नाम ततोथबस्था प्रजायते ||? इति। 
सम्प्रज्ञाससमाधों यद्यप्यन्त:करणबृत्तयो निरुद्धतामापद्यन्ते, तथापि 
तद्धि नेव वृत्तिनिर्वीजत्वमधिगच्छत्ति | अन्त:करणं सूक्ष्मरूपेण भासते | अत 
एवं ज्ञावृज्ञेयज्ञानानां स्व॒तन्त्रसत्ता तिष्ठति। वेदान्तद्शनोक्तया मायया 
सांख्यदशनोक्तया प्रकृत्या वा हृदयमानमिदं जगत्‌ सष्टम्‌। येषां वेदान्ते 
पद्चकोपनाम्ना सांख्ये पम्मनविंशातितत्त्वनामतों वा वर्णनमुपक्रान्तम्‌ , तेपां 
सर्वेषां सिद्धान्तोड्यं यत्‌ स्थूछजगत्‌-सृष्टिकर्न्री प्रकृति, पुरुष: परमात्मा 
वा ततो भिन्न: | स्थूलसप्टिसम्बन्धिनि विचारे क्रियमाणे तद्धिन्नस्थ 
परमात्मनो5नुभवों जायते | अर्थात्‌ समाधिस्थिता सत्यां सगेस्य उत्पत्ति- 
स्थित्यो: बुद्धि गमयित्वा तदूभिन्नपरमात्मविचारप्रवृत्तिरेव वितकोनुगता 
अवस्था विज्ञेया | 
किं वा कारणान्वेषणपुरस्सर॑ स्थुलात्‌ सूक्ष्मे प्रवेश एवं वितर्क उच्यते । 
अर्थात्‌ दशाय्रामत्र बितर्क;, विचार, आनन्दः, अस्मिता चेति चतस्नो 
दद्यास्तिप्टन्ति | केवल सूक्ष्मबिचार एवं विचारानुगतावस्था कथ्यते। 
दरशायामत्र वहिविंपयस्य स्थूछविष्यस्य वा धारणा न तिष्ठति । सूक्ष्मरूपेण 
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केवल ज्ञातुर्जीवस्‍्य ज्ञानस्य ज्ञानशक्तेज्ञेयस्थ परमात्मनरचेति त्रयाणां 
विचार एव तिष्ठति | अस्यां दशायां विचार:, आनन्द:, अस्मिता चेति- 
त्रितयस्थ सद्भाव: | इयं हि. विचारानुगता दशा । आनन्दरूपायामस्यां 
तृतीयादशायां विचाररहित आनन्दोज्नुमूसते। अर्थादवस्थाय्ामत्र 
आनन्द: अस्मिता च केवर्ल तिप्ठत:। इयमवस्था उपयुक्तावस्थाहयतः 
समुन्नता | इयमानन्दानुगता अवस्थोच्यते | चतुर्थेदशायां केवलमसस्मिता- 
ज्ञानमेव तिप्ठति । केवर्ल स्वसत्ताभानातिरिक्त नान्‍्यत्‌ किग्वन अववुद्ध्यते। 
इयमवस्था पूर्वोक्तदशात्रयादुज्ता। एपा किलर अस्पमितानुगतावस्था 
पतिपायते | 


आनन्दास्मितानुगतावस्थयो: सम्यक्‌ परिज्ञानार्थम्‌ अध्यात्मतत्त्वस्य 
किब्बिद्‌ रहस्यमवइयमेबावगन्तव्यम्‌ ॥ अन्यथा एतयो: सम्यक्‌ ज्ञानं न 
भवितुमहति | सत्‌ चित्‌ आनन्दश्नेति त्रिभावपरिपूर्णमात्मस्वरूपम्‌ । अतो 
अह्यपदसपि सच्िदानन्दसयमस्ति । एपु त्रिष्वपि सत्‌ चित्‌ चेत्युभौ 
स्वप्रकाशकों | अत एवं जगत्यत्र जडचेतनी दो भावों प्राकदट्यं गच्छतः | 
परमानन्दभाव उभयत्र व्यापकत्वात्‌ उभयसाहाय्येन व्यक्ति गच्छति । अतो , 
वेदस्य उपासनाकाण्डम आनन्द॒विकासमेव जगत्त्सृष्टिकारणं मनुते। 
चिद्भावसाहाय्येन सदूभावे, सदभावसाहाय्येन च चिद्भावे आनन्दः 
आ्राकट्यमेति । अतो विषयानन्द आत्मानन्दश्वेत्युभावेव आत्मन आनन्द्‌- 
रूपी | एप च दशनशासत्रसिद्ध: सिद्धान्त:। अत आनन्दानुगतावस्थायां 
अस्मितानुगतावस्थातश्रित्तवृत्ते: सूक्ष्मता किख्नन्यूना भवति । 


वस्तुतस्तु सविक़ल्पसमाधों केवलमानन्दस्यैवानुभवात्‌ सच्चित्पार्थक्य 
समधिकमनुभूयते । अस्मितानुगतावस्थायामुभयो: पार्थक्यं न तथा 
अतीयत इति | 

कदाचिदस्मितानुगतावस्थायां विचारे क्रियमाणे जिज्ञासुजनमानसे 
सन्देहोड्यमुत्पत्त्यते यद्‌ यद्यवस्थायामस्यां केवछमस्मिताया एवं सत्ता 
चेत्तहि ज्ञातृ-ज्ञान-ज्षेयत्रयसम्भावना कथम्‌ ? समाधत्ते--यद्यपि कार्येतः 
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ज्ञात-ज्ञान-ज्ञेयत्रयस्वरूपं न परिदृइ्यते, किन्तु वीजे वृक्ष इच्च॒ कारणरूपेण 
तेपां त्रयाणां स्थितिस्तिप्टस्येव | सूक्ष्मेक्षिकया विचारे क्रियसाणे तत्त्रयालु- 
भवो5पि जायते | 
. इमाश्थतस्नों दशा: सम्प्रज्ञाससमाधो अन्तर्भवन्ति | तदनन्तरं हि 
असम्प्रज्ञातसमाधिद्शा ग्रादुर्भवति | दशेयमग्रे वक्ष्यते || १७ ॥ 
चित्तवृत्तिनिरोधानन्तरं प्राप्तव्यद्धितीयावस्थालक्षणमु पवण्येते-- 
[ ध हू] 3] 
वरामग्रत्ययाभ्यासएच सरकारशपाञ्न्य; || १८ ॥ 
पूर्ववणिते सम्प्रज्ञातसमाधों ज्ञाठ-ज्ञान-ज्ञेयरूपत्रिपुटथा: सृक्ष्मास्तित्व॑ 
तिष्ठति। परन्तु एतत्सत्रोक्ते असम्प्रज्ञातससमाथो तत्त्रितवविनाशात्‌, 
केवर्ल पृण्ेज्ञानरूपं॑ चेतन्यमेवावशिष्यते,. अभ्यासवराग्यस्व॒रूपं 
बर्णयता मह्‌पिंणा सृत्रकृता प्रकाशितमेतद्‌ यद्‌ू अभ्यासपरिपूृर्णतया 
परवेरान्येण च अन्त:करणं पू्णरूपेण सप्टेवहिजेंगतो निवृत्तं जायते | वहिजेग- 
त्सम्वद्धा इन्द्रियविषया एवान्तःकरणे वृत्तिरूपां चमह्बलूतामुद्भावयन्ति 
सम | अन्तःकरणे वहिजंगत: पृणेरूपेण निव्रत्ते सति बृत्तयों नाविर्भवन्ति। 
बृत्तिरूपतरद्भाणां पूणतया विनाशे अभ्यास-परवेराग्ययो: पूर्णाबस्थया च 
असम्प्रज्ञातसमाधिरुदेति । 
अस्यामवस्थायां बृत्तीनां लेशतोडपि सद्भावों न स्थात्‌ । सर्वतः 
प्रथग्मभूत॑ चेतन्यं स्वरूपमधिगच्छति । इयं दा निर्वीजसंज्ञामधिगच्छति। 
इयं योगस्य परिपूर्णावस्था। अयमेव निर्विकल्प: समाधि:। एप एव 
वेदान्तस्य ज्रद्यसद्भाव: | इयमेंव भक्तिमार्गस्य परा भक्ति:। एतदेव 
कैवल्यमिति वर्णितम्‌ | स्मयंते चात्र-- 
“पर ज्ञान परं सांख्यं परं॑ कर्मविरागता। 
परा भक्ति: समाधिश्व योगपर्योयवाचका: || 
भक्तेस्तु या परा काष्ठा सैव ज्ञान प्रकीर्तितम्‌ । 
बैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः !|?' . इति। 


समाधिपाद: 5 छ्ण्‌ 


असम्प्रज्ञातससमाधेरपि भेदद्वयं श्ञास्त्रे समुपर्णितम। अवस्थाहय- 
मिदसतिसूक्ष्मम्‌ , साधारणबुद्धेर॒गम्यं॑ चापि | तद्भावभाविता योगिन 
एवावस्थाहयमनुभवन्ति । अवस्थाहयस्वैतस्थ वाह्मलक्षणेरपि किब्ित्परि- 
ज्ञानं कतु शक्यते | यदा योगस्य परां काष्ठां प्राप्य असम्प्रज्ञातसमाधि- 
मधिरुद्मय च महात्मान आत्मारामा भवन्तों वहिजेंगतः सर्वेविधमपि 
स्वसम्वन्धं विरहय्य उन्मत्ता: स्तव्धा: निष्क्रियाश्व॒ भवन्ति, तदा तेपामवस्था- 
“्ह्यकोटिःनाम्ना व्यवहियते । यदा च ते योगस्य परिपूर्णद्शासवाप्य,- 
असम्प्रज्ञातससमाधिमास्द्य च सर्बेद्क्तिमतों ज़गदीख्वरस्य समीहया छोकोप- 
कारिकायेकलापेयु, निष्कामत्रतधारि - संसारोपकारपरायण - पू्वेकाढीन- 
महपिंवत्‌ प्रवर्तेमानास्तिष्ठन्ति, तदा महापुरुपदशेयम्‌ “ईशकोटिनाम्ना. 
समाख्यायते । | 
चलन स्थिरश्व वायुर्दधिविध:, तथैव निष्क्रिय: संसारोपकारी चेत्युभा- 
वषि महापुरुषो सिद्धौं स्‍्त:। केबलमुभयोवाद्यलक्षणो भेदः। निष्कर्षोड्य॑ 
यत्‌ त्रह्मकोटिजीवन्मुक्तयोगिभि: संसारोपकारसम्भावना नास्ति । जागतिको- 
पकारा यावन्तोइभवन्‌ , भवन्ति, भविष्यन्ति च, सर्वे ते ईशकोटिजीव- 
न्मुक्तरवेति निम्चप्रचम्‌ | यथा चोक्त स्मृतोौ-- 
“परहंसस्य प्रारव्धकर्मवेचित्र्यदश ना त्‌ । 
इंदकोटिज्रेह्मकोटिरिति छे. नामनी श्रुते ॥ 
परहंसो बत्ह्मकोटेमुंकस्तव्यो . जडस्तथा । 
उन्मत्तों वाल्चेष्टश्व॒ न जगत्तेन छामवत्‌ ॥ 
परहंसस्त्वीदकोटे: परां काष्ठां गतोडनिशम | 
निष्कामस्य ब्रतस्यात्र जगज्नन्मादिशक्तिमतू || 
जगदीशमप्रतिनिधिभ;ूत्वा तत्कमेंसंरत: । 
जगद्धिता्थ विप्रर्ष | एवं विद्धीशरूपिणम्‌ ||? इति | 
एतत्सूत्रोक्तस्य बृत्तिनाशरूपसंस्कारावशेपस्थ असम्प्रज्ञातसंज्ञकनिर्वि- 
कल्पसमाधेरिदमेव तात्पय यत्‌ सुवर्णमिश्रितः सीसकोड5ग्नौ प्रक्षिपो सुब्णे- 
मल ज्यालयित्वा स्वयम॒पि ज्वयलितों भवति, तथैव निरोधसंस्कार: पूणरूपेण 


७६ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


चित्तबृत्ती: प्रणाइय स्वयमपि प्रणएयति। अनन्तरं को5पि संस्कारो नैव तिष्ठति। 
केवलमन्ते स एव निर्दिप्त: सबच्चिदानन्दस्वरूप: परमात्मेब अवशिष्यते। 
समाधिस्थो महात्मा स्वविग्नहेंण यत्‌ किमप्यनुतिष्ठति, तदीयक्रियमाण- 
कर्णां संस्कारों निर्वासन तद॒न्त:करणं न स्प्रशति | व्युत्थानद्शाया: तदीया: 
सर्वेषपि संस्कारा वहिश्वष्टवीजबत्‌ व्यर्थतां प्रयान्ति। अस्यथां दशद्यायां 
तस्य कायोकार्य दारीरस्य स्थितिरस्थितिवाँ समानतां प्रयाति। अयग्रससंप्र- 
-ज्ञातसमाधियोगस्य चरमसीमा, साधनस्य चान्तिमं लक्ष्यमवधेयम्‌ ॥॥ १८ || 

इदानीमसंप्रज्ञातसमाधि निर्विष्नमनुष्ठातुं सम्प्रज्ञातसमाधिविषध्न॑ 
'निराकतु मुच्यते-- 

भवग्रत्ययो विदेहग्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 

देहाध्यासशन्यतया महत्तत्त्वादिविकारेषु अव्यक्तप्रकृतों च विलयेन 
'संस्कारकारणरूपो भवप्रत्ययों नाम समाधिविध्त: समुदेति | महपिणा 
सूत्रकारेण समाघेर्भेद्ढ॒यमुपवर्ण्य तं च॒ निर्विध्नमनुष्ठातुं विष्नवर्णनमनु- 
'ब्ठीयते । अथोत्‌ कैबल्यमार्गडग्रेसतु पुरुषार्थभेदेन समाधिस्थः साधको 
यान विध्नान्‌ अधिगच्छति, ते साम्प्रतं सबविस्तरमुपवण्यन्ते । 

के चन योगिनो महात्मानो योगलूब्व्यभूतस्य असम्प्रज्ञातसमाधेः 
'पूर्णावस्था भिमुखं प्रयान्तो मध्य एवं तिष्ठन्ति, नान्‍्तं गच्छन्ति । यद्यपि ते 
विजित्येन्द्रियाणि विषयवेराग्ययुक्ता: सम्पद्यन्ते, तथापि निजान्त:करण- 
निरोधरूप-संस्कारसाहाय्येन देह्ाध्यासशून्या: सन्‍तो महत्तत्त्वादगप्रक्रांत- 
'विकारेघु बिलीयन्ते, कि वा स्वकीर्यानर्भलान्त:करणेन माक्षानन्द्वत्‌ 
स्वान्त:करणप्र|तविम्बितचतन्याभाससुर्ख मुछत । अथोत्‌ श्रकृता रीना 
अपि श्रकृतिद्वाण कैबल्यसुखानुरूपसुखे निमग्नास्तिष्टन्ति | द्विप्रकाराउपि 
'ट्यावस्थेयं 'भवप्रत्ययाःख्या संसारकारणरूपयोगविध्नकारिणी दया मन्यते । 
द्विविधदशायामप्रि प्रकृतेः सूक्ष्मावस्थान्तगंतस्थितित्वात्‌ तस्या: पुन- 
विस्तार: सम्भवति | अर्थात्‌: खपू्वाबस्थां तदन्‍्त:करणमधिगच्छति । अतो- 
वस्थेयं योगसाधनविष्नखरूपा अवगन्तव्या | सा च मुमुक्षणां नेव हिता- 
« 'धायिका । उपयुक्तो द्विविधोडपि विघ्नो भवश्रत्ययद्शायामुत्तय्यते । 


समाधिपाद: ७७ 


विज्ञानमिंदं॑ सुधस्पष्टमवधारयितुमिदमुच्यते यद्‌ योगिनों योगस्य 
सप्रभूमीरतिक्रामन्तोी यदाष्डष्रमी समाधिभूमिसाश्रयन्ति, तदानीं यदि 
साधनवेगस्य वैराग्यस्थ च परिपूणता न स्थात्‌ , तहिं ते देह्ाध्यासरहिता 
अपि महत्तत्त्वादिसूक्ष्मविचारेषु निमज्जन्ति, किं वा कारणगप्रकृतों विछीना: 
सन्‍्तो निज़ान्तःकरणप्रतिविम्बितचैतन्यमेव आत्मस्वरूपं॑ मन्यमानास्तृप्ति- 
मापद्यन्ते | सुतरां तादशविघ्ने समुपस्थिते साधनतीत्रताया: परवैराग्यस्य 
चाभावेन समुन्नतसमाधिभूमिमासादयन्तोडपि निरुद्धास्ते नाग्रेसरन्ति | 
तदानीं तेपां कैबल्यमागाग्रेसरणं निरुद्ध्यते । 


योगस्य चर्ुर्विध-क्रियासिद्धांशानां मन्त्रयोग-हठयोंग-लययोग-राज- 
योगानां साधनप्रणालीपयोछोचनया योगाचार्यरिदं निश्चीयते यत्त्‌ आत्मानु- 
सन्धानप्रण राजयोग विरहस्य त्रिविधास्वन्यासु साधनग्रणालछीषु ताहश- 
विव्नसम्भावना तिप्ठति । राजयोगे तत्त्वज्ञानस्य वासनाक्षयस्थ मनोनाशस्य 
सहेव जायमानत्वात्‌ तद्विष्नसम्भावना न तिष्ठति | मन्त्र-हठ-छय- 
नामकेपु योगेपु वहिःसाधनानां समधिकसम्बन्धसच्त्वात्‌ योगत्रितयसमधि-- 
गतायां सम्प्रज्ञातसमाधिद्शायां ताहदविध्नप्राप्ते! समधिकसम्भावना ।. 
मन्त्रयोगे रूपमन्त्रयोरद्देततया समाधि: समवाप्यते | अतोउच्र महत्तत्त्वादि- 
विकारेपु विलय: समधिक: सम्भाव्यते | हृठयोगसमाधेबायुनिरोधद्वारा 
सम्पद्यमानत्वात्‌ छ्ययोगसमाधेइ्च नादविन्दोरहेततया समधिगतत्वान्नः 
उभयत्रापि सूक्ष्मप्रक्तिसाहाय्येन प्रतिविम्बित आत्मस्वरूपे विछयनात्‌ 
समुन्नतिनिरोध: सम्भाव्यते । अत एवं हठयोंगे जडसमाधिरूपा नानाविधा 
योगविध्ना: समुद्यन्ति। कैबल्याभिछाषिणों योगिन: स्वसाधनहृढतायां 
परवेराग्यपूर्णतायां च परिपूर्ण नेजं ध्यानं ददतो भवप्रत्ययद्शायामेव न 
निरुद्धा भवेयुरित्येतत्सूच्नतात्पयेम्‌। अतोज्सम्प्रज्ञातसमाधे: पूर्णावस्था- 
रूपं॑ कैवल्यपदमधिगन्तुमीहमानैः एतद्वस्थापरित्यागो नून्मनुष्ठातव्यः ४ 
अन्यथा तैमध्य एवं निरुद्धेभेवितुं शक्यते ॥ १९ ॥ 


७८ सूर्यादयस्य योगदर्शनाहुुः 


विध्नरहितां द्वितीयामवस्थां वर्णयति -- 
श्रद्धातीयंस्म॒ृतिसमाधिग्रज्ञाएर्वक इतरेपाम्‌ || २० | 
उपयुक्तविव्नविरहितयोगिभिरसम्प्रज्ञातसमाधि: श्रद्धा-वीय-स्मृतिसमाधि- 
-पज्ञापूवको5धिगम्यते । 
पूर्वेसत्रे भवप्रत्ययदर्शां वर्णेयित्वा महर्पिणा सून्नकता उपायप्रत्यया- 
वसस्‍्था इदानीं वण्येते । इढविद्वासेन छुत्र चितू पदार्थ श्रीतिविद्योष 
एब “श्रद्धा? | इयं प्रागपि निरूपिता | श्रद्धायां द्रढीभूतायां तत्प्राप्तये योगिनो 
ऋढोत्साह एवं वीयेश्मभिधीयते | उत्साहयुक्तसाधनानि समनुतिष्ठता 
साधकेन यदा त्रह्मानन्दपथेड्ग्रेसरेण भूयते, तदा उत्तरोत्तरमानन्दोडमि- 
वर्धते | तस्य स्मरणमेव 'स्मृति!रभिधीयते । एतस्या: स्मृते: स्थिरतायां 
सत्यां यदन्‍्तःकरणमानन्दमयं जायते, तन्नामैवात्र सूत्रे प्रोक्त: 'समाधि?- 
.खधेय: । एवं किल श्रद्धोत्साहस्मृतिसमाधिसाहाय्येन अन्त:करणं परि- 
-पूणानन्दमयं प्रकाशं यद्धिगच्छति, तत्परिपूर्णोवस्थैव योगश्ास्त्रे 'प्रज्ञाः- 
5भिधीयते । अस्यां प्रज्ञायां स्थिरीभूतायाम “असम्प्रज्ञातसमाधिःरुतगमते । 
तं च॒ "निर्विकल्पाःपरनामक॑ समाधिमधिगच्छन्‌ योगिराजो जीबन्मुक्ता- 
-संज्ञां लभते । 
दशायामस्यां योगिराजस्यान्तःकरणं कदापि प्रज्ञां न विरहति | तस्या- 
छेतस्थिति: सदैव तिष्ठति । अत: पूबेसूत्नविष्ननिराकरणेन साधनतोत्रताया: 
परवेराग्यस्य चावल्म्बनेन योगिराज: श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञा- 
साहाय्येन स्वमागं विघ्नविरहितमनुतिप्ठन्‌ ऋतक्ृत्यतां प्रपद्यते | इयमेब 
-द्वितीया श्रेष्ठदशा | एतदनवरोंघसंज्ञकमार्गस्य नाम डपायप्रत्ययावस्थे'ति । 
-अत्र प्रथमत एवं वेराग्यसम्वन्धः। छोपषे वेराग्यपरणोवस्थारूप-परवेराग्य- 
-साहाय्येन साधक: ग्रज्ञामधिगत्य कैवल्यपद्मधिकरोति ।। २० ॥| 
विध्नरहितसरलमागें प्रस्थितस्य समाधिसिद्धिछाभायोपाय उपदिश्यते-- 


तीव्रसंपेगानामासन्नः || २१ )। 
तीत्र: संवेगो येषां तेषां समाधिरासन्न इत्यथ:। पृ्व॑सूत्रोक्तसाधनक्रमेण 


पु 
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असम्प्रज्ञातससमाधिद्शा5धिगम्यते । किन्तु अनुष्ठीयमानोपायवेगो यावान्‌ 
अधिक: साधके हृदयते, तावत्सत्वर्मसो समाधिप्दमधिकुरुते | वेराग्येण 
यथा विपयवन्धनं शिथ्रि्ायते, तथैव साथनोपायसंवेगलद्ष्यस्थ समाधे- 
रसिमुखसाकर्पणं साथके प्रवर्धते । 

साथके संवेगस््रोतसस्तीत्रताउवश्यम्भाविनी । तदैवासों विविधविष्नान्‌ 
'निरस्थन साधनपरमलक्ष्यम असम्प्रज्ञातसमाधिमधिकरोति | आरम्भत एव 
अदि परवेराग्यं लक्ष्यभूतं भवेत्‌ , तथेव साधनसहायकानां श्रद्धावोर्यादीनां 
संवेगोडपि तीत्रतमों भवेत्‌ » तहिं. भवप्रत्ययसम्बन्धीयविव्नानां नास्ति 
सम्मावना । नासौं योगिराज: सिद्धिविध्नग्रस्तो मध्येमार्ग निरुद्ध्यते। 
तदानीं तदीय: पन्था निष्कण्ठकतां भजति॥ २१ ॥ 


0 रे 


संवेगभेदमाच्टे-- 
सृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विशेषः ॥ २२ ॥ 
साधनोपायसंत्रेग-स्त्रोतोवेगविचारत: संवेगोड्सो त्रिधा विभक्त:-- 
ख्दुपाय:, मध्योपायः अधिमात्रोपायश्वेति भेदात्‌। यदा पूर्वोक्तानां 
चतुर्णाम॒ुपायानां वेगो खझदुः स्थात्‌, तदाडइसो मदूपायसंवेग: प्रोक्तः। 
यदि मध्यस्तदाउसोी म्ढदुतः समधिकों मध्योपायसंबेग उक्त: | यद्दि चोपा- 
यानां संवेगो5तितीत्रस्तदाउसी अधिमात्रोपायसंवेगोंडभिधीयते। 
त्योष्प्येते झदूपायप्रभ्नतय: संवेगा नवधा विभक्ता:। तथा हि-२. म्रढु- 
मदूपाय:, २. गस्दुमध्योपाय:, ३. गदुतीत्रोपाय:, ४. मध्यम्रदूपायर:, 
«. सध्यमध्योपाय:, ६. मध्यतीत्रोपाय:, ७. अधिसात्रम्दूपाय:, ८. अधि- 
मात्रमध्योपाय:, ९. अधिमात्रतीत्रोपायरचेति | 
नवस्वप्येतेषु अधिमाज्रतीत्रोपायसंचेग एवं स्वोभ्यहिंत: | तस्वैवोदयेन 
साधकरत्वरितमेव स्वकीयं छक्ष्यमूत॑ कैबल्यमासादयितुमह:। सूत्रमिद- 
मभ्यासवेराग्याभ्यां सम्ताधिप्राप्रेरन्तिम॑ समवधेयम्‌ ॥ सुतरां योगिनों 
महात्मानो झद्ु-मध्यसंवेगो अपहाय केवलमधिसात्रसंवेगमाश्रयन्तः स्वीय॑ 
योगमाग निष्कण्टक॑ सरल च विद्ृध्यु: ॥| २२ ॥ ह 
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समाधिसाधनाय पूर्वोक्तोपायव्यतिरिक्तान्‌ू सरलोपायान्‌ वर्णेयति -- 
ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा ॥| २३ ॥ 

सूत्रकारों महर्षि: प्रथमं किंछ चित्तवृत्तिनिरोधरूपयौगिकसाधारणो- 
पायेन मुक्तिपदाधिगमोपायान्‌ वर्णयित्वा नि:श्रेयसछाभाय उपायान्तर- 
सपि व्याहरति। महर्षेरिदमेव तात्पयये यत्‌ अष्टाह्नयोंगरूपसाधारण- 
साधनेन चित्तवृत्तिनिरोधे सति मुक्तिस्तु छब्यत एवं । किन्तु वक्ष्यमाण- 
प्रकारया ईश्वरभक्त्या वहुविधोपायतत्याडषपि समाधिसिद्धिरूपं कैचल्यमधि- 
गन्तु' पायेते । 

सूत्रेच्र केवछमीख्वरप्रणिधानेनेव समाधिप्राप्तिरुपवर्णिता । परमगुरोी 
ईश्वर सर्वकमेसमर्पणपू्वेक॑ भक्तिरेव प्रणिधानशब्दार्थ:। भक्तिमार्ग- 
प्रधानाचार्य: देवर्षिनारदेन महर्पिभ्यां शाण्डिल्याडविरोभ्याग्व ईश्वरे परमा- 
नुराग एवं भक्तिशव्दार्थ: प्रोक्त:। यदा साधकचित्ते ताहशणों विश्वासो 
भवेत्‌ यत्‌ सर्गेष्त्र स्बेविधकार्यकलछापविधायकः सर्वशक्ति: केवर्ल 
परमेश्वर एव । यद॒पि किख्विद्‌ भवति, भवतु? इति विम्रइय भक्तिमान्‌ 
साधक: परसपितुध्योने निमग्न: सृष्टितों मुख परावतेयन्‌ परमात्माभि- 
मुखमेत॒निरीक्षमाण: सर्वशक्तिमय-गुणातीतगुणानेव संस्मरन्‌ केवल- 
मोश्वरे एव प्रेममग्नस्तिन्‍्धतति, तदानीं त्द्भक्तिरेव परमेश्वरभक्तिनाम्ना 
प्रोच्यते | 

अहडझ्लकार एबं जीव॑ कर्मणि निवध्नाति। यतो जीव: स्वीययोग्य- 
तायां विश्वप्तन्‌ निजपुरुषार्थनेव दुःखनिवृत्ति सुखोपछटिंध च मनुते।॥ 


एताइशाहडझ्डरेणैबासी त्रितापदु:खरूपं , वन्‍्धनमधिगतः। परन्तु भक्ती 


उदीयमानायां यदा साधक: केवलमीख्वरमेव अवलम्वमान: सदसदू- 


विषयेभ्य निवतेमान: परमेश्वरप्रणिधान एवं निमग्नस्तिष्ठति, तदानीं स्वतः 


एवं तदन्तःकरणात्‌ तमोरूपाहझ्ारस्तिरोद्धाति | तदीयानि च विषय- 


वासनारूपाणि वन्धनानि शेथिल्य॑ प्राप्लुवन्ति | ईश्वरप्रणिधानेन चित्तवृत्ति 


निरोधयन परमेश्वरध्यानं कुबेन साधकः समाधिमधिगच्छति। 
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सूत्रेणेतेन महर्षि: सूत्रकारो योगेन अक्त्या सम्बन्ध प्रदशयन्‌ प्रमा- 
णितवान्‌ यत्‌ साधका: भक्तिसाधनेन कैवल्यरूपं॑ परमानन्दपद्सधिगन्तु- 
महंन्‍्तीति | वेदकाण्डत्रयमध्यस्थमुपासनाकाण्डीयं दैवीमीमांसादशनं यद्धि 
कैबल्यप्राप्तिप्रधानसह्ययकमस्ति, योगदशनेन सह तस्य समन्वयो5प्यनेन 
सृत्रेण सम्यग वोभवीति । डपासनाया: छृते भगवद्भक्ति: प्राणरूपा, योग- 
श्वाज्ञस्वरूपोड्बधेय: | अत एवं भगवद्भक्तिसम्वन्ध ईहगू द्रढीयान्‌ दझोन- 
सिद्धान्तेड्त्र सुनिरूपितः । 

अधिकारमभेद्मनुसत्य भगवद्भक्तिह्िविधा--१. गौणी, २. परा चेति। 
पराभक्तिमधिगन्तुं शरीरेण मनसा च प्रथमतः साध्यमाना भक्तिगोणीति 
कथ्यते | गौण्या अपि भेदद्धयम--बैधी रागात्मिका चेति। गुरोराज्ञामधि- 
गत्य विधिना साध्यमाना भक्तिवेधीत्युच्यते । मक्तिभावप्रधान-रसास्वादन- 
पुरस्सरं स्वकीयप्रकृतिप्रवृत्यनुसारेण भक्तिर्सेपु चैकस्मिन्‌ भावे निमप्नो 
भक्तो रागात्मिकाया भक्तेरधिकारं प्रप्यते। सुतरां भक्तिरससागरे भक्त 
निमज्जयन्ती उन्मज्जयन्ती च भक्तिरेव रागात्मिकेत्युच्यते । उपासना- 
सम्बन्धीयदर्शनशास्त्रे समसता अपि भक्तिमेदाः सम्यगुपवर्णिता: सन्ति । 
एवं किल गौण्या भक्तेः साधनेन साधकः- समुन्नतां भूमिमधिगच्छन्‌ 
भगव्तरीती तन्‍्मयो भूत्वा यथास्वरूप॑ साक्षात्कुरुते सैबव पराभक्तेरवस्था | 
पराभक्तिर्निविकल्पसमाधिइचेत्युभयम्‌ एकमेव वस्तु ॥ २३ ॥ 


इदानीमीश्वरो लक्ष्यते-- 
क्लेशकम विपाकाशयेरपरासृष्ट; पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४ ॥ 


यत्र क्लेशा:, कमौणि, कमफलानि, संस्कारश्व न विद्यन्ते, ताइश: 
पुरुषविद्येष एवेश्वरशव्दवाच्य: | अविद्यासमुत्पन्न-विषयवन्धनेन राग-हेप- 
साहाय्यतश्रित्तवेक्लन्यमेव कलेशः | क्लेशा अग्निमसूत्रे वक्ष्यन्ते । यानि 
वेदविहितनिषिद्धकममोणि मनोवचनशरीरक्तानि शुभाशुभानि पुण्य- 


पापजनकानि, तानि कर्माण्यमिघीयन्ते । एतैरेब कमेमियेद्रा फलान्यु- 
४ 


८२ सूर्योदयस्य योगद््शनाइू: 


सद्यन्ते, अथोत््‌ शुभकर्म॑मिः समुत्पद्यमानं सुखमझुभकर्मजनितं दुःखं च॑ 
यज्जीबो5नुभवति, तन्नामेव कर्मेफलरूपो विपाक: | अन्तःकरणविद्यमान- 
क्मसंस्कारत एवं वासना समुत्पद्यते। तद॒वासनामूलभूतः संस्काराख्य 
आद्यय: | सुतरां क्लेश-कर्म-विपाकाख्य-कर्मफलसंस्कारापरनासा-55झयै- 
रसंस्प्रष्टठ ईश्वर इत्युच्यते । जीवे चैते चत्वार: संछग्ना: सन्ति, परन्तु सर्व- 
शक्ति: परमेश्वरस्तदसंस्प्रष्ट इत्यथेः । 

अविद्यावशगो जीव आत्मानं कतार मन्यते | छोहितवणेप्रतिविम्बित: 
स्फटिकमणियेथा छोहितायते, तथैव प्रकृतिक्रियमाणकर्माणि निर्टिप्तः पुरुष: 
स्वकीयानि मन्‍्यते । एतदविद्यारूपश्रमवशीभूतो जीव: प्रकृतिजनित- 
नानाकर्मज-सुखदु:खेधु भ्रस्तो जायते । अतो5विद्येव जीवस्य जीवल्वहेतु: । 

पृ्णप्रकाश: परिपृणेज्ञान: पृ्ेशक्तिनिंल्प्ति ईश्वरोडविद्यान्धकारविरहित - 
त्वात्‌ क्लेश-कर्म-बिपाका-55शयरूप-बन्धनव्यतिरिक्त:। ईश्वरः सर्वत्र 
व्याप्नोति । विराड्रूपपरमेश्वर समस्तसंसारो विराजते। अथौत्‌ पर- 
मात्मा सत्र विद्यते, परमात्मनि च स्वोणि जगन्ति विराजन्ते, किन्तु स 
सवंतो निर्िप्त:। तदीयशक्त्यैव विविधानि संसारकाय्याणि प्रचलन्ति। 
परमाणुरपि तदाज्ञा-नियमनिवद्ध एवं । पृणंशक्तित्वात्‌ पृणज्ञानरूप- 
विद्याधिपतित्वाद्यासी निर्लिप्त:। संख्यातीता: श्रेप्पुरुषा: जीवावस्थायां 
विद्यमाना अपि साधनद्वारा परिपूर्णक्षानमधिगच्छन्तो मुक्तिमासादयन्ति। 
परन्तु न तथेश्वरोी मन्तव्य:॥। अथोदीश्वरे वन्धनमल्पज्ञानं वा लेशतो5पि 
नास्ति। सहि त्रिष्वपि कालेष्वेकरूप: परिपूर्णदव्यशाली । तदीयैश्व- 
योणां न्‍्यूनाधिक्याभाव: । अतोडसौ जीवस्वरूपभिन्न: संसारोत्पत्ति-स्थिति- 
लूयविधाता जेगीयते | 


सांख्यप्रतिपादित: पुरुषस्तु खरूपतो नित्यञ्ुद्धबुद्धमुक्तखभावों वर्तंते, 
किन्तु प्रकृतिसम्परकत: कठेत्व-भोक्ठृत्वाभिमानेन -तत्नौपचारिको वन्धन- 
सम्वन्धस्तिष्टत्येव । पर॑ परमेश्वरे श्राकृतिको वन्धनाभासो5पि नास्ति। 
अत ईश्वरः सदैव क्लेशकमोद्सिम्बन्धशून्य: | 'अतः सांख्यीयपुरुष- 


। 
| 
|| 
। 
|] 
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वेशिष्ख्यद्योतनार्थम्‌ ईश्वरः 'पुरुषविशेषः? प्रतिपादित: | सांख्यशास्रीय- 
चहुपुरुषवाद: प्रत्येकशरीरानुमेयः, पुरुभभावसिद्धश्व । परन्तु योगशास्तरस्य 
एकोउद्वितीयश्वच॒ पुरुपविशेषस्तद्भावभिन्नत्वात्‌ पुरुषविशेषशव्दवाच्य- 
ताया: सर्वथ्रा योग्य एबं । जीवपिण्डेपु कूटस्थचैतन्यरूप-बहुपुरुपद शुन 
ल्णेकिक-प्रत्यक्षगम्यम्‌ । किन्तु सर्नत्रैबानुस्यूतस्य एकस्याहद्धितीयस्य व्यापक- 
पुरुपविशेषस्यानुभवों यौगिकालोकिक-अत्यक्षगम्य इति पृज्यपादमहर्षिणा 
पुरुपविशेषशव्दों व्यवह्गमत इति ॥ २४॥ 

तस्य द्वितीयलक्षणमुच्यते--- 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्र ईश्वर समस्तज्ञानवीजं निभाल्यंते । पदार्थों यो हुसति वर्धते च, 
छघुरगुरुवा वोभवीति, तद॒वधिरवश्यम्भावी। जीवे प्रतीयमानो ज्ञानांश- 
स्तदन्त:करणचग्बछता - तारतम्यतो न्यूनोडधिकश्व जायते । विषय- 
सम्बन्धेनान्‍त:करणं विषयस्वरूपतां प्रपद्यमानं चाम्बल्यमावहति | यत्रान्त:- 
करणे यावान्‌ विषयसम्वन्धस्तत्र चाग्बल्यमपि तावदेव । अतश्वज्ल्तानु- 
सारत एव ज्ञानप्रकाशो न्यूनोडघधिकों वा सम्भवी | अन्त:करणे च विषय- 
सम्वन्धह्ाासेन चश्लत्वन्यू नत्वेन ज्ञाजरूपप्रकाशोडधिकायते । सुतरां 
जीवान्त:करणचश्नलता-तारतम्यत एव ज्ञानन्यूनाधिक्यं प्रतिषद्यते । 

पूर्वोक्तसिद्धान्तेन सिद्धमिदं यत्‌ जीवे ज्ञानस्य न्यूनाधिक्यं तिप्ठति । 
अविद्यावशवर्तित्वात्‌ जीवान्तः:करणमेकदेशद॒र्शि । अथौदविद्यया हेतु- 
भूतया जीव: सुखदुःखस्वरूपमात्मानमनुभवति | अतस्तदन्तःकरणं देश- 
कालपरिच्छिन्नम । सुतरां जीवे ज्ञानपूर्णताउभावः । अविद्याशक्तिवशगो 
जीव: | त्रिगुणस्वरूपा विद्याहूपिणी महशक्ति: सदैवेश्वराधीनां। अत 
एवेश्वरो निर्लिप्त: | प्रकृतिगुणप्रस्तो जीवो5ल्पज्ञतां प्राप्नोति । तदीय॑ ज्ञान 
विकासमेति हसति च । किन्तु विद्यारूपिण्या: ग्रकृतेरीश्वराधीनत्वात्‌ 
तत्र परिवर्तनाभावात्‌ ज्ञानस्य पराकाष्ठटा। अतोडसौ सदैव परिपूणे- 
ज्ञानस्वरूप: | स्वीयान्त:ःकरणेन अल्पज्षजीबो ज्ञानमधिकमपि समुपाजयितु- 
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महँति । किन्तु तदीयमन्त:करणं देशकालपरिच्छिन्नत्वादसम्पृ्णेमेव तिठ्ठति । 
परमीखशरों न तथाबिध:। अतोड्सो निर्लिप्त:। तं हि वेशकाल्ण नेव 
कदापि स्पृदशातः | 

सबेव्यापक: सवेशंक्ति: परिपृणज्ञानस्वरूप: परमेश्वरों जीवनमनोभाव॑ 
सब विजानाति। सम्पू्णेमपि ज्ञेयं वस्तु नेव तदीयज्ञानतो व्यतिरिच्यते। 
कालत्रयेउप्येकरूपस्य ईश्वरस्य॒ज्ञानपरिपूर्णेत्रमेब.. ईश्वरीयसबेज्ञचमव- 
घेयम्‌॥ २५॥। 

तस्य तृतीयलक्ष्ण उयनक्ति-- 


स एप पूर्वपामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ | २६ ॥ 

काल्कृतसीमराहित्यादसी एव पूर्वंषां प्राचीनानामपि गुरुस्थानीय:। 
अनन्तकारूत आरश्य इदानीं यावद्‌ ये किछ ज्ञानप्रकाशका भहापुरुपा 
जन्मानि लेभिरे, ते स्व एवं परमात्मविभूतय: ।« ये महरषय आचार्य- 
चरणाश्र शास्त्राणि द्वारीकृत्य जगति ज्ञानज्योतिर्विस्तरयामासुस्ते सब 
एव तदंदरूपत्वादू भगवद्विभूतय एवं मन्तव्याः | 

महात्मानों महषेय: समुन्नत-ज्ञान-विज्ञानशालिनो5पि ईश्वरीयविभूतय 
एव विज्ञायन्ते । ते च परमेश्वरशिष्यस्वरूपा एवं। महर्षिसमूहजनित- 
प्रकाश: किल पू्णेज्योतिमंयस्य अनन्तकिरणधारिणः सूर्यस्वरूपस्य परमपितु- 
रेकैक॑ किरणमात्रमेबावधेयम्‌ | ते हि परमेश्वराधिगतमेव ज्ञान संसारे 
प्रकटयाच्वक्रिरे । पूर्वेजमहर्षीणां पूबरोपरसम्बन्धर्तिष्ठति। तेपां गुरवः 
परम्परया श्रूयन्ते । अतस्ते सर्बेडपि काछावच्छिन्ना: | परमीश्वरो न काछा- 
वच्छिन्न, यतः स्ंशक्ति: सर्चज्ञाता च्रिकालव्यापी परमेश्वर: सर्वेषा- 
मप्यादिगुरुः। सच त्रिष्वपि कालेषु चैकरूपेण वरतमानः स्वेविधज्ञाना- 
धारः सर्वोपदेष्टा ज्ञानगुरुराम्नायते || २६॥ 

लक्षणवर्णनानन्तरं॑ साधननिर्देशाय ईश्वरस्य वाचक व्याच9-- 


तस्य वाचक; प्रणव/ | २७ ॥ 
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प्रणव: 3“कारस्तस्य परमेश्वरस्य वाचको मन्यते। येन पदार्थों विज्ञायते 
अथोत्‌ यः पदाथ वक्ति, स वाचक: प्रोच्यते । ज्ञातुं वक्तु' वा योग्यो हि 
धाच्यःशबव्देनाभिधीयते । सुतराम्‌ इड्बरो वाच्य:, प्रणों वाचकश्न । 
अथात्‌ प्रणबरद्वारा परमात्मा विज्ञायत इत्यथे: । 

एकस्थानस्थितयो: पिदठ्पुत्रयोरेकतरों यदि छ्वितीयं पितर्मभिद्धाति 
चेत्तहिं अभिधायक: पुत्रोडभिधेयश्व पिता विज्ञायते। पुत्रोच्चारितपितृ- 
शब्दों वाचको व्यक्तिविशेष॑ पितरं वाच्यमबबोधयति | पिठृपुत्रसम्बन्ध: 
स्वाभाविक: साझ्तिकश्व । परन्तु प्रणवेश्व एसम्बन्धस्तथा साक्लेतिक: कालप- 
निको वा नास्ति। अत्र वाच्यवाचकयोरनादिसम्बन्धो विज्ञेय:। शझास्त्रेषु 
यदि चाप्येतदूबर्णनं वहुत्र समुपलभ्यते यत्‌ स्थिरीकृतया चित्ततृत्त्यैव प्रणव- 
ध्वनि: श्रोतुं योग्य:, मुखतस्तदूयथार्थोच्चारणमसम्भवम्‌ ; तथापि गौण- 
रूपेण प्रोच्वरित: प्रणवमन्त्र:;, अ, उ, म्‌ , इति ज्यक्षरमयो रजः:सत्त्वतमो- 
गुणाधिष्ठाता ब्रह्म-विष्णु-शिववाचकश्वथ । सबंशक्तिरीश्वरो. यया त्रिगुण- 
शक्त्या सृष्टि-स्थिति-संहारान्‌ विधत्ते, सा त्रिगुणमथरी शक्ति: प्रणवे5पि 
बतेते | अत: किल प्रणव ईश्व एस्वरूपः । 

प्रणवध्य वैज्ञानिकों हेतुर्यं यत्त्‌ यत्र किमपि काय तत्र कम्पनेनावइय॑ 
भवितव्यम्‌ | यत्र कम्पनं तत्र शब्दो5प्यवश्यंभावी | परसेश्व तिये विराड- 
देहे तदिच्छया सृष्टिस्वरूप-त्रिगुणात्मके कार्य सूक्ष्मरूपेण समुत्द्यमाने 
तत्र समुत्पन्न: शब्द: किलछ प्रणव एबं। यथा हि -विराडेव परमेश्वरीय॑ 
स्वहपम्‌ , तथैव <“काररूप-बाचकेन परमात्मा विज्ञायते। तत्रोक्तमपि 
योगाचार्य:-- 

“कार्य यत्र विभाव्यते किसपि तत्‌ स्पन्देन सव्यापकम्‌ , 

स्पन्द्श्चापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी स्वेदा। 
सृष्टिध्वापि तथादिमाकृृतिविशेषत्वादभूतू . सन्दिनी , 
शब्दश्ोदभवत्‌ तदा प्रणव इत्योंकाररूपः शिवः |”? इति। 
कारणस्वरूप-विराड्पुरुषेण साक॑ कार्येशब्दरूपप्रणवध्वनेरविमिश्रसम्बन्ध- 
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सत्त्वात्‌ प्रणवध्वनिरूप-ध्वन्यात्मकशब्दस्य स्वरूपो वर्णोत्मक: प्रतिशव्द: । 
अतः शाव्दिक 3“कार: शब्दातीत: प्रणवो वा उभयमेव पृ्वापरसम्वन्धेन 
परसेश्वरवाचकत्वांत्‌ प्रणबशब्देनैव समाम्नायते । 

योगाचार्ये: सिद्धान्तितमिदं यत्‌ प्रणवों ध्वन्यात्मक:। तदीयं किमप्यदें 
मुखेनोच्चारयितुं न शक्यते । योगी सदा स्वीयमन्त:करणं भक्तियोग- 
साहाय्येन साम्यावस्थामधिगताया: अ्रकृतेनेंकटर्य प्रापयति, तदैव तदन्तः- 
करणे प्रणवध्वनि: श्रूयते । तदूध्वन्यात्मकप्रकृतेरादिशव्द॒ ईश्वर्वाचक- 
प्रणवस्य वर्णात्मकः प्रतिशव्द: उपासनाकाण्डसंसिद्ध्ये प्रादुरभूत्‌॥। स एव 
वर्णोत्मक: प्रणवग्रतिशव्द 3“कार इत्युच्यते | अ-उ-म्‌ इत्यक्षरत्रयसम्वन्धेन 
3“कारापरनामक: वर्णोत्मकः प्रणव: स एव समाख्यात:। स एव हि शाखस्रेपु 
रजः-स ्त्व-तमोरूपत्रिगुणात्मक-त्रह्म-विष्णु-महेशरूपत्रिदेवात्मक: . शब्दों 
ब्रह्मरूपेण पूज्यते | अत एव ईंश्वरप्रणवयोरभेद्सम्वन्ध: | वाच्ये जगदीदब रे 
वाचके च :« प्रणवे पारस्परिकोडनादिरविमिश्रश्च. सम्बन्ध: स्वीकृत 
आस्ते॥ २७॥ 

प्रणबसाधनविधिरुच्यते--- 

तजपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ २८॥ 

'तंस्य प्रणवस्य जपस्तदर्थभावनमपि समाधिहेतुरुच्यते । सम्प्रति प्रणब- 
जपविधिस्तदीयं फर्ूं॑ च निरुच्यते | ईइवरे प्रणबे चाविमिश्रोडनादि- 
सम्बन्ध इति पूर्वसूत्रे प्रमाणितम्‌ ॥ अतः प्रणवजपेन नूनमेव अन्तःकरण- 
मीइवरं साक्षात्कतु शक्तोति। 

बाचनिक: उपांशुमोनसइचेति जपस्चिविधः। यस्य मन्त्रस्य जपध्वनिः 
स्वस्यान्यस्य च क्णकुहरे प्रविशन्‌ समुच्चारितशव्देन चित्त स्थिरीकुर्यात्‌ , 
स॒ हि वाचनिकः स्म्ृत:। यस्य मन्त्रस्य सूक्ष्मध्यनिः केवर्ल स्वस्यैव 
कणेरन्ध्रे प्रविशन्‌ मनः स्थिरीकुायोतू , जपोडसी उपांझुः प्रोच्यते। 
यस्य च॒मन्त्रंस्य सूक्ष्मध्वनिः केवर्ल मनसैव समुत्पद्यमानश्रित्तं स्थिरी- 
कुयौद्‌ , असौ जपों मानसिक: श्रोक्त: | त्रिविधजपस्य शक्तिप्रभावों याइशो 
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मनसि निपतति, तत्तारतम्यमनुस॒त्य मानसिक उत्तमः, उपांशुमेश्यस:, 


वाचनिकद्चाधस इति व्याहतु चाक्‍यते। यद्यपि प्रणबोंकारी एकार्थ- 
वाचकौ, तथापि पूर्बापरावस्थामेदेन कारणप्रकृतेध्वेन्यात्मक: झाब्दुः 
प्रणव:, वर्णौत्मक: प्रतिशव्द्श्व उ“कार इत्यभिधीयते । अतो ध्वन्यात्मक- 
प्रणवजप: केवर्ल॑ साम्यावस्थामधिगतेन मनसा कत शकक्‍्यते। पूर्वोक्त- 
स्विविधो जप: किल वर्णौत्मकस्य >“कारस्थैव कतुं शक्यते । 

ध्वन्यात्मकों वर्णीत्मकदचेति प्रणवद्धयमपि एकभावमयमेब; तथापि 
पूर्वापरावस्थाभेदेन एको मुख्योडपरो गौण: | डभावपि परमात्मवाचकों। 
यदि योगी स्वकीयपग्राथमिकक्रियायां योग्यतां लभमानों मनश्य साम्या- 
वस्थाया: प्रकृते: सन्निधौ प्रापयितुं शक्तिमधिगच्छन्‌ प्रणबध्यनी मनसो 
विल्य॑ं कुयौत्‌ , तदाउसौ स्वत एवं साम्यावस्थायां प्रकृती निछीयमानों 
द्रष्टारं भगवन्तं परमात्मानं साक्षात्कतु शकनोति | यतः पूर्बमेबेद॑ सिद्धा- 
न्तितं यत्‌ श्ान्ततरक्ले जछाशये यथा सूर्यप्रतिविम्बं सुस्प्ट दरीहइयते, 
तथेब प्रश्ञान्तवृत्तिसमूहे अन्तःकरणे द्र॒ष्टा स्वयमेव प्रकाशते। अतः 
प्रणयसाहाय्येन अन्तःकरणवबृत्तों प्रशान्तायां योगी निर्विकल्पसमाधि- 
मधिगच्छन्‌ स्वस्वहपमुपलछभते । एतदेव आदिशदबव्दस्वरूप-ध्वन्यात्मकस्य 
ईदबरवाचकस्य प्रणवस्यावलम्बनेन वाच्यरूपस्वरूपोपलब्धेवेंज्ञानिक रहस्व- 
मबगन्तव्यमू । व्णोत्मकप्रणबसाहाय्येनापि परम्परया क्रमश इद्मेब 
फलसवसीयते | 

भावेन सह दब्दस्येव शब्देन साकमक्षरस्यापि सम्बन्ध: | यतों ध्वन्या- 
त्मकझव्दस्य प्रतिशव्द एवं बणोत्मक: शाब्द:। उभयत्र इयानेव भेदों यत्त्‌ 
ध्वन्यात्मक: शब्दों वागिन्द्रियातीतः, वर्णोत्मकस्तु वागिन्द्रियसाहाय्येन 
कार्यकारितां प्रप्यते। अतः ग्रथमावस्थायां योगी वणोत्मकप्रणबप्ताहा- 
य्येन वाचनिकमुपांशं च जपमनुतिष्ठन्‌ प्रत्याह्मस्भूमितों धारणाभूमों 
अग्रेसरन्‌ ततरच मानसिकजपाधिकारमासादय ध्यानभूमिं समाधिभूमि च 
क्रमशो5धिगच्छन्‌ ध्वन्यात्मकप्रणवजपस्य अधिकारमधिकुवन स्वरूपोप- 


लब्धि कुरुते | प्रणयसाहाय्येन एतेडघिकाराः स्वत एवोपलभ्यन्ते । यदि 
प्रणबेन साकमीश्वरस्य अनादिरविमिश्रर्च सम्बन्ध: प्रसाणितस्तदानीं कि 
बाचकस्वरूपमोक्कार॑जपतः उत्तमावस्थामधिगत्य बाचकरूपप्रणवध्वनी 
सैजान्तःऋरणबिल्य' विद्धतः साधकस्यान्तःकरणं वाच्यरूपिणमीश्वर्मधि- 
गरच्छत्येव | यथा भयविमोहितस्तैलपायी फीटस्तस्य कब्लुकिनः कीटस्य 
रूप॑ ध्यायन्‌ अन्ते कब्ुकी कीटो जायते, तथैव यदि जीबो भगवद्‌गुणस्मरण- 
द्वारा परमेश्वरध्यानमनुतिष्ठेत्‌ , वर्हिं तस्य खत एवं स्वाभाविकचश्लबत्तीनां 
. विनाशों भवेत्‌। स च -अभगवन्त॑ ध्यायन्‌ मुक्तिमधिगच्छेत्‌ , नात्र 
संशीतिलेशो5पि । 
अत एब योगाचार्य: प्रणणत एवं विविधवीजमन्त्राणां सष्टिरुक्ता। 
तथा हिं-- 
“साम्यस्थप्रकृतेयंथेव विद्ति: शब्दों महानोमिति, 
ब्रह्मादित्रितयात्मकस्य परम रूपं शिव त्रह्मण: | 
वेषम्ये भ्रकृतेस्तथेव बहुधा शब्दाः श्रुताः काछतः, 
ते मन्त्रा: समुपासनाथमभवन्‌ वीजानि नाम्ना तथा |? 
“मन्त्राणां प्रणण: सेतु: ।” 
“साज्नल्यं पावनं धर्म्य सर्वकामप्रसाधनम्‌। 
उ“कार: परम ब्रह्म स्वेमन्त्रेिप नायकम्‌॥” इत्यादि। 
प्रणबातिरिक्ता याब॒न्तों बीजमन्त्रा: सन्ति, ते सर्वेषपि वैषम्यावस्थाया: 
प्रकृतेविशेषविभागै: सह॒सम्वध्नन्ति, तद्भिन्ना: ( बीजमन्त्रभिन्ना: ) 
शाखापह्नवयुक्तमन्त्रा भावप्रधाना बेषम्यावस्थाप्रकृतिसमुत्पन्ना भावराज्य- 
अ्रकाशका वेद्या:। अतस्तेषु देशकाल्भावपरिच्छिन्नता विल्लोक्यते | यत्र 
देशकाल्माव-परिच्छिन्नता, तत्र पूणशक्ते: स्वव्यापकतायाश्चाभाव इत्यत्न 
कः सन्देह: ! सेतुसाहयाय्येन यथा पन्‍्था वाधाबिरहितः सरलश्व विधीयते, 
तथेव देशकालापरिच्छिक्षस्य परिपूर्णशक्तेभंगवतः परमेशितुर्वांचकः पूर्ण 
शक्तिशाली ग्रणवोडपि सर्वंविधवीजसन्त्राणं शाखापह्नवयुक्तमन्त्राणां 
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मार्ग बाधारहितं सरल च विदधत्‌ तत्तच्छत्तीलेक्ष्यस्थलं प्रापपति। अत 
आत्मसाक्षात्कारपरायणानामधिकारिणां कृते प्रणबसाहाय्यमतिहिता- 
'घायकमास्ते । अत: किल महर्षिसूत्रकारस्य एतत्सूत्रेणेदमिव तात्पय यत्त्‌ 
चवाचकरूपप्रणवस्य जप॑ भगवद्‌गुणव्णनं स्मरण च कुर्वब॑नू साधक: समाधिस्थों 
भवन्‌ आत्मद्शन विधत्ते ॥| २८॥ 


प्रणयसाधनाफलं निर्वेक्त-- 
ततः अत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावथ् ॥ २९ ॥ 


तदानीं प्रत्यगात्मस्वरूपपुरुषस्य परिज्ञानं विष्ननाशश्व॒ वोभोति। 
अथोत्‌ प्रणबसाधनेन स्वचित्तवृत्तिषु समुपरतासु जीवान्तःकरणं ससमाधि- 
मधिगच्छति । अन्तःकरणेड्समाधिस्थे सति तदूगतबृत्तयों वहिमुशख्यों 
विषयसम्बद्धा: स्वान्त:करणं चत्नलीकुवेन्ति | चन्लतेयं समाधिविष्नकारिणी। 
यदा च प्रणबसाधनेन चित्तवृत्तौ निरुद्धायामेकाप्रमन्‍्तःकरणं भगवद्भावे 
निलीयते तदानीं स्वत्त एव विघ्नानां विनाशों जायते | एतद्वस्थमन्तःकरणं 
निर्मल वोभूयमानं प्रज्ञारूपयथार्थज्ञानोदयस्य हेतुतां प्रष्यते। ततः 
परिपूर्णश्शनमधिगच्छन्‌ साधक आत्मसाक्षात्कारं लभमानो वन्धनादू 
बिमुच्यते । वध्ष्यमाणसून्रोक्तेभ्य: समस्तान्तरायेभ्यों विनिवर्तते | 

सूत्रमिदं प्रणबजपपूर्वकस्य ईश्वर्प्रणिधानस्थ परिपूणेमहत्त्वप्रकाशंक 
निष्कण्टकपथप्रदशेक च | अन्यविधजपसाधनेषु विध्नसम्भावनायास्तदीय- 
मार्गे च विघ्नवाधासमुत्पत्तेखसरस्तिष्टत । किन्तु प्रणबजपपूर्बकेश्वरप्रणि- 
धानरूपसाधनेषु नास्त्येव सम्भावना विष्नादीनाम्‌। ईश्वरेण सह प्रण- 
वस्य साक्षात्सम्बन्ध:। अतः केवलप्रणबसाहाय्येनेव योगिनोउन्तःकरणं 
निर्वाधं भगवच्चरणकमलयो: समुपढौकते। पूर्व॑त्र्णिता: सबिकल्पसमाधि- 
अत्यूहा: समुद्वोभूयमानानां वक्ष्यमाणस्वरूपाणां बृत्तीनामन्तरायाश्र 
प्रणबजपकारिणों भगवदूभक्तस्य योगिनो नैव कामपि वाधां जनयितुमहेन्ति । 
अतोउच्र॒ एतत्साधनस्य॒सर्वश्रेष्ठताया' आस्तिक्यमूलतायाश्र . महत्तव॑ 
अतिपादितम्‌ ॥ २५९ || 


९० सूर्यादयस्य योगदशनाइडु: 


पूर्वेसूत्रोक्ता अन्तराया वप्येन्ते-- 
व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिद्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तरायाः || ३० | 
व्याधि:, स्व्थान्तम , संशय:, प्रमादः, आल्स्यम्‌ , अविरति:, अआ्रान्ति- 
दु्शनम्‌ , अलूव्यभूमिकत्वम्‌ , अनवस्थितत्व॑ं चेति चित्तविक्षेपजनका योग- 
विध्ना अवगन्तव्या: । इदानीं सूत्रकृन्महषिं: अन्तः:करणविश्षेपकरान्‌ 
योगसम्बद्धान्‌ अन्तरायान्‌ वर्णेयति | इसे हि अन्तःकरणस्य योगयुक्ततायां 
वाधका: सन्ति | एत एवं साथकस्य योगावस्थाधिगमे विष्नकारिण: सन्ति ! 
शरीरान्त:करणयोरन्योन्यम्‌ अविसिश्रसम्बन्ध इति तु स्पष्टमेव । 
संसारेउत्र प्रस्येकस्यापि मौलिकिपदाथस्य त्रय: सप्त च भेदा: सन्ति | 
प्रकृतिराज्यस्य सूक्ष्ममावेषु सत्त्व॑ं रजस्तस इति त्रयो शुणा: सप्त व्याह- 
तयश्रेत्यादय: सप्त विभागा: । तथैव पिण्डरूपे जीवशरीरे वात-पित्त-कफा- 
त्मिका त्रिविधा प्रकृति:, रस-रक्त-मांसास्थि-मज्जादया: सप्त धातवश्चथ समा- 
म्नाता:। यावच्च त्रिविधप्रकृतिसाम्यम्‌ , धातुपु च विकाराभावस्तावत्‌ 
किल पिण्डरूप-जीव शरीर स्वस्थमनुभूयते । नैब तत्र को5पि रोगो विकारों 
वा समुत्पद्यते । किन्तु तेपु वेषम्य समुपस्थिते विक्ृतिरामयाश्व समुदू- 
वोभूयन्ते | एतन्नामेव व्याधिरिति । 
अन्तःकरणवृत्तयों यदा तामसिककर्माभिमुखिन्यों भवेयुट, तामसिक- 
कार्योण्येव झुग्ु, अन्यथा कमेरहितप्रवृत्ती: प्रदर्शयेयु, तदानीसन्त:करण- 
स्यैतत्‌ तामसिकवृत्तिनाम स्तव्यानमिति। जीवमात्रस्य स्वाभाविकी गतिः 
सच्त्वगुणामिमुखी दृह्यते । अत एवं जीव उद्भिज्ञात्‌ स्वेदजम्‌ , ततद्व 
अण्डजम्‌ , ततोडपि च जरायुजं शरीरमुपढोकमान:ः क्रमशः सत्त्वानुगामी 
भवन सच्त्वगुणाधिकारस्थानभूतां मानवयोनि प्रपद्यते। मनुष्ययोनी च 
क्रमश: सत्त्वगुणमभिवर्धेयन्‌ सच्त्वगुणपरिपू्णावस्थायां मुक्तिपद्सधिगच्छति॥ 
' छुतरां मनुष्येपु तमोगुणबृद्धि: पतनहेतु:। अतस्तमोगुणवर्धेक॑ स्व्थानं किल 
योगान्तराय इत्यत्र नास्ति सन्देहलेड: । 
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८७.० 


छयोरपि पदार्थयोरेकत्रापि निश्वयवुद्धेर्माव: सन्देह इत्युच्यते । 
अथोत्‌ पदार्थद्धये विचार्यमाणे भ्रमग्रहग्रस्ता बुद्धि: कदाप्येक॑ कदाचित्‌ 
अपरं च सत्यत्वेन सख्वीकरोति । तदा ताहशचलछायमाना वृत्तिरेव संशय-- 
शब्देन उच्यते | 

समाधिपूर्णावस्थासधिगन्तुं साधकसमाधिस्थतासम्पादका ये झह्ुपाया: 
वर्णितास्तेपु अन्तःकरणस्थेयोभ्रावः किलछ प्रमाद्‌ उच्यते । पूर्व किछ: 
महषिंणा सृत्रकारेण योगयुक्तताया: श्रद्धेव प्रथमावरुम्बनभूता प्रोक्ता | 
ताह्दश्रद्धाविरोधिनी, योग्किक्रियासु न्तःकरणस्थैयंसम्पादिकाया:. 
श्रद्धाया विरोधिनी अन्तःकरणइृढताविघातकबूत्ति: किलछ प्रमादणदव्देन 
आख्यायते | 

तमोगुणे प्रवर्धभाने झारीरमनसो: कार्यकर्ेताभाव: आल्स्यप्तिति | 
तामसिकगशुरुतयाउन्त:करणे झरीरे च जडता समुत्पद्यते । स्फूर्तिहीनमन्तः- 
करण झरीरं च परिश्रमतो विस्मतः। अन्तःकरणशरीस्यो: एताहगवस्थेब 
आल्स्यशव्देन समान्नायते । 

यदा चान्तःकरणं तन्मात्रेन्द्रियसाहाय्येन कुत्रापि विषये संलग्न तद् 
विपय॑ स्वस्मिन्‌ू आरोपयत्‌ आत्मना संयुनक्ति, तहिं अवस्थेयम्‌ अविरति- 
रिव्युक्यते । आत्मा किछ अविद्यया हेतुभूतया स्वकीयान्त:करणतो- 
अभिन्नमात्मानमभिसन्यते । अन्तःकरणस्य स्वाभाविकयो दृत्तयों या 
विपये: सह सदह्ञत्य स्वं खरूप॑ विषयाभिन्नमम्‌ आमनन्‍्त्यः आत्मानं मोहयन्ति 
प्रछोभयन्ति वा, ता एवं अविरतिशब्द्वाच्या अवधेया:। 

झुक्ती रजताववोध: छायादिपु च प्रेतबुद्धिः, इत्यादिक विपरीतज्ञानमेव॒ 
अआ्रान्ति: । 

समाधिपूर्णाबस्थामुपढौकमानम्‌ अन्तःकरणं समाधिपूणोवस्थातः प्रागेव 
कुत्र चिन्मध्ये संसक्त सत्‌ स्वकीयनिमेल्वसाहाय्येन आत्माभाससख- 
मेव स्वात्मस्वरूपयथार्थसुखमभिमन्य मौनसानन्दाभास एवं निमज्जति 
यथा जडसमाधौं साधकेनानुभूयते । तादहशकैबल्यविष्नदायिनी दशेव 
अलबव्धभूमिकत्वशव्दवाच्या । 


९र्‌ * सूर्योदयस्य योगद्शनाहइु: 


साधकान्त:करणं यद्ा « कि यौगिकपरिपृणभूमिस्वरूपा5सम्प्रज्ञात- 
समाधिद्शासीमसा ज्षिध्यमासादयत्‌ , तत्न च स्थैयेमलभमानं निम्नभूमा- 
बतरति, अथोत्‌ अन्तःकरणहढता5डसद्भावात्‌ योगगप्रधानरूद्ष्यभूतस्य 
असम्प्रज्ञातापरना प्कस्य॒निर्विकल्पसमाधे: सीमानसासादयद॒पि न तत्र 
स्थेयेमासादयति, साधकस्य दौवेल्यमेतत्‌ अनवस्थितत्वमाख्यायते | 

सूत्रोक्ता नवाउपि विषया अन्तःकरणविक्षेपकरा:। सम्राधिगतिविरो- 
घित्वादन्त:करणं प्रकृतेराभिमुख्य॑ प्राप्नोति। तेन च साधक: योगप्रधानल्क्ष्य- 
भूतकैबल्यपदमधिगन्तुं नाहेति | इमे नव योगान्तराया वेद्या इति ॥ ३० ॥ 


इदानीसन्यविधा: योगप्रत्यूहा निरुच्यन्ते-- 
दुःखदौमनस्याज्ञमे जयत्वश्वाप्तप्रश्चासा विक्षेपसह्यवः ॥ ३१ ॥ 


दुःखम्‌ , दौमनस्यम्‌ , अज्ञमेजयत्वम , श्वासः, श्रश्चासश्वेति पद्च 
'चित्तविक्षेपेण सहैवोत्पद्यन्ते । पूर्वसत्रे योगविध्नानां केपामपि वर्णनमनु- 
'छाय महर्षि: सूत्रकृतत्‌ अन्यविधानां योगविष्नजनकानां व्णनमुपक्रमते | 
पूर्वोक्ता अन्तराया विक्षेपकारिण: सन्ति, एतत्सूत्रोक्तास्तु विश्लेपसद्यायका 
मन्यन्ते । उभयेडपि योगान्तरायभूता: समाम्नाता:। परन्तु पूर्वापर- 
सम्वन्धविचारेण विक्षेपा: पूबमुपवर्णिता:, तत्सहायकास्तु परस्तान्निरूप्यन्ते । 

आध्यात्मिकम्‌ , आधिदेविकम्‌ , आधिभौतिक चेति दुःख त्रिविधम्‌ । 
*अन्तःकरणशरीरसम्वन्धनिवन्धनमाध्यात्मिकम्‌ । दैवात्‌ सहसैव महामारी- 
ववज्भपातादिसमुत्पन्नमाधिदैविकम्‌ । कुटिल्मानव-हिंस्त॒कजन्तुप्रभ्नतिजीव- 
समुत्थं चाधिभौतिकमाख्यायते । वासनाया अपूर्णतया समीहाभज्ञतो 
-मन:दारीरयोरवसादरूप: समुदीयमान: क्षोभ: किल दौमनस्यमाख्यायते । 
अयप्रभ्नतिवृत्तिवशीभूतत्वेन सनःशरीरतदद्भेपु कम्पनम्‌ अद्भमेजयत्वममि- 
'घीयते । यो हि प्राणवायुवेहि:स्थितं वायुमभ्यन्तरमाकषेति, स खास: । 
यग्व॒ अभ्यन्तरस्थं वहिविकपेति, स प्रश्चासों नाम । 

दुःखत्रयम्‌ , दौसेनस्यम्‌ , अज्लमेजयत्वं चेति त्रितमम्‌ आन्तःकरणिक- 
विक्षेपसहायकम्‌ । अन्तःकरणस्य चत्बछूतया स्ास-प्रश्वासगतिबंधते, 


समाधिपाद: _ * की 5 


स्थैयेमापन्ने चान्त:करणे तयोगेति: स्थिरतामभ्युपैति । अत एतत्सूत्रोक्ता: 
पम्नापि वृत्तय: अन्त:करणविक्षेपसद्यायका: समुदीरिता: । ईइवरप्रणिधानेन 
साधनस्वरूपे प्रणवजपाभ्यासेन चैतत्सूत्रोक्तान्‌ पन्नापि विक्षेपश्वत्तिसहाय- 
कान्‌ अवरूद्ध्य स्वान्त:करणपरिशोधनं साधकेन नूनमेंव समनुष्ठेय- 
मिति ॥ ३१॥ 
अन्तरायनिरसनोपाया निर्दिइ्यन्ते-- के 
जिम. और ९ जम 
तत्प्रतिषेघाथमे कतत्ताभ्यास्१ ॥ ३२ ॥ 


तेषां विक्षेपकरयोगविष्नानां प्रतिषेधाथ निवृत्तये चैकतत्त्वस्याभ्यासः 
समुचित: । चित्तवृत्तीर्निरुद्ध्य योगसाधनेन कैबल्याधिगमस्य अभ्यासवेराग्ये- 
प्रधानसाधनभूते समसुपवण्ये पूज्यपादेन मह्‌पषिंणा सूत्रकारेण तदू- 
भिन्नमीहवरप्रणिधानमप्येक॑ साधनसुपवर्णितम्‌ । 


बस्तुतो वेराग्यसहिताष्टाह्लयोगाभ्यासः कैबल्यावात्तिर्विंशिष्टं साथनम्‌ ,. 
किन्तु प्रणवजपाग्ज्ञसंवल्तिमीरवर॒प्रणिधानमपि कैबल्यप्राप्तेरुपायान्तर- 
मास्ते। अभ्यासवेराग्याभ्यामीदवरप्रणिधानेन च कैवल्यं सिद्ध्यतीति: 
पूर्वोक्तसत्रे सिद्धान्तितम्‌ । कैबल्यभूसावग्रेसतु मू उदीयमाना अन्तराया:- 
प्रधानत: प्रणबजपेन अपास्तु' शक्यन्ते। किन्तु तदूभिन्नेकतत्त्वाभ्यासे- 
नापि विध्ना निवतन्ते इति एतत्सूत्नतात्ययमवधेयम्‌। उभ्योरियानेव भेदो 
यत्‌ प्रणवजप आस्तिकोपाय:, किन्तु वक्ष्यमाणस्वरूपैकतत्त्वाभ्यासादयो 
न तथेद्वरसम्वन्धनिवन्धना उपाया इति . व्याहतु शक्‍यते | एकतत्त्वा-- 
भ्यासेन अन्तःकरणविक्षेपकारिण्यो निखिछा अपि वाधाः प्रशाम्यन्ति । 
एकतत्त्वं किमिति प्रदनेडन्त:करणेकाग्यमेव तद्त्यवधारय । 


सन्दिह्मयतेजत्र, तथा हि--विविधविषयेषु वम्भ्रन्यमाणमन्तःकरणमव-: 
लोक्य अनुभूयत इंदं यत्‌ बहुबिधविषयेषु भ्रमणमेव तदीयो गुण: अत-ः 
स्तस्य॒ज्ञाताज्ञातविषयेषु_ स्थैयेंससम्भवम्‌ । नानाविषयग्राहिणोडन्त:-* 
करणपस्य प्रवाह: क्षणिक एवं । क्षणिके वस्तुन्येकाम्नता कुतः सम्भवेदिति ९" 


९७० | सूर्यादयस्य योगदर्शोनाइ: 


' उत्तीयेते-:प्रत्यक्षमिदमनुभूयते यद्‌ रजोगुणेन अन्त:करणं कार्यकारि। 
तज्च नियसितरूपेण कायासक्त चेन्नैव तत्र क्षणिकत्वम्‌। साधनेन वहुकाल- 
'पर्यन्तमपि तदेकाग्न॑ स्थाप्यते | तदानीं तद एकस्समिन्नेव पदार्थ 
स्थिरीमवति, तद्विहाय “नान्यत्र कुत्रापि गच्छति। एतेन सिद्धसिंदं यत्‌ 
'बहुषु विषयेषु परिश्रमस्तदीय: स्वाभाविकों गुणो नास्ति | अन्यथा तस्यें- 
-काग्रतास्थापनं नैव भवितुमहेति। अहेति चेत्तहि तदीयैकाग्रयद्शा 
तदथ के शहेतुः सम्भवेत्‌ | प्रत्यक्षे प्रमाणे नास्ति सन्देहसद्भावना | अतः 
-सुसिद्धान्तितमि्द॑ यदन्‍्त:ःकरणसेकाग्नं भवितुमहेति | तदेकाग्रतयैव एक- 
“तत्त्वाधिगति: । “मम दरीरं समीचीनम्‌ ” इत्युच्यमाने शरीरद्रष्टा कोडपि 
*स्व॒तन्त्रपदार्थ: सिद्ध्यति | स हि स्व॒तन्त्रपदार्थ: अन्त:करणमेव | तदेव 
-शरीरसमीचीनतामनुभवति । “ममान्तःकरणं प्रसन्नमि”त्यमिधीयमाने 
-पुरुषोडसी अहंपदवाच्य: अन्त:करणतो भिन्न स्वस्वरूपं मन्‍्यमानों ममान्त:- 
-करण?मित्यनुभवन्‌ अन्त:करणमिन्न: स्व॒तन्त्र: सिद्धथति । 

विवेचनयाउनया इदं सिद्धथति यत्‌ अहंपदवाच्य: पुरुषोडन्त:करणं चेति 
इयोरेव सत्ता विद्यते इति। छयोरपि परस्परं सन्निकट:ः सम्बन्ध: । यदा 
*चान्त:करणं पुरुषतों विमुखीभवरद विषयाननुधावति, तदानीं वहुरूपतां 
-प्रपद्यते । अन्तःकरणस्य दश्चेयं स्वाभाविकी । अर्थात्‌ बहुरूपेणावभास- 
“मानसन्तःकरणमाख्यायते | यदा च तदेकाग्मतास्थापनपूर्वक॑ पू्णेरूपेण 
एकाग्र॑ं बोभवीति, तरह्िं तदेव एकतत्त्वमभिधीयते । अ्थोत्‌ स्वीयवहिसु ख- 


दर्शात: पंरिवर्तमानं स्वकीयविषयवतीरनन्तथारा: संनिरुध्य आत्मनो- 


>मिमुखमेकधारया सम्मुखीनं भवेत्‌ , तहिं सेयमन्त:करणावस्था एकतत्त्व- 
-शाब्देन समाम्नाता | वहिमुखीनमन्त:करणं विविधविषयावलम्बनेन नानात्वं 
प्रतिपद्यते | किन्तु यदा तत्‌ विषयेभ्यों विमुखीभवत्‌ आत्मराज्याभिमुख- 
मग्रेसरति तदाडछ्वतधाराकारतां भजदेकतत्त्वद्शामधिगच्छति | परि- 
* झुद्धान्त:करणदशेयमेकतत्त्वशव्देन आख्यायते । तामेतामेकतत्त्वद्शा- 
मधिगत्यअन्तःकरणं पूर्वोक्तविक्षेपान्‌ परिहत्यैकाश्र सत्‌ परमानन्द 
>मधिगच्छति॥ ३२ ॥. 


ध्क्कि | 


बे 


समाधिपाद: ९० 


एकतत्त्वप्राप्रिसद्यायकसाधनेषु प्रथमसुपवण्यते-- 


मैत्रीकरुणाप्रुदितोपेक्षाणां. सुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां 

भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सुखबत्सु प्रीतिम्‌ , ढुःस्ववत्सु दयाम्‌ , पुण्यात्मभिमँैंत्रोम ; पापीयोंमि- 
रुदासीनताझुपेक्षामिति यावत्‌ , क्रियमाणानामन्तःकरणं प्रसीदति पूर्वोक्ते 
सूत्रे मह्पिणा सूत्रकुृता एकतत्त्वाभ्यासमुपवर्ण्य॑ साम्प्रतमेकतत्त्वप्राप्रि- 
सहायकवृत्तयों वण्यन्ते । 

छिटष्टाछिष्रवृत्तय: तम:सच्त्वशीछा अज्ञानज्ञानप्रकाशनपरा: छेशा- 
नन्द॒दायिन्य इति तु पूर्वमेव निर्णीतम्‌ | सुखिनं मानवमबलोक्य तमोगुण- 
यत्सु ईष्योरूपा छिट्टब्नत्तिरुदेति। परन्तु यदि सुखशालिनं प्रति मनुतनुजनुष्षु 
अभ्याससाधनेनान्त:करणे प्रीति: सश्रेत्‌, तदा तदनन्‍्त:करणं विचलितं 
भवितुं नाहति । एवं हि सुखिनं॑ सानवं दृष्ट्वा साधकहदये निष्ठुरता- 
'रूपछिप्रब्ृत्तिविनाशपूर्वक॑ दयोद्रेक:, पुण्यशालिनमबछोक्य  दमस्भेष्यो- 
प्रश्नतिदविष्टवृत्तिहानपुरस्सरं मैत्री समुदयेत्‌ , पापीयसो विछोक्य तत्पाप- 
करम्मानुमोदनं व्जेयित्वा विरोधं परित्यव्य च मानवान्तःकरणमुदासीनता- 
मुपेक्षां च भजेत्‌ | अथोत्‌ साधको होव॑ विचारयेत्‌ यत्‌ स्वस्वकर्म अजुरृत्य 
लीवस्य गति:, गुणमनुस॒त्य कम समुदयति, य: किलछ यदिच्छेत्‌ तत्कुयोत्‌ , 
समात्र हस्तक्षेपोडनुचित:ः इति। विचार्येव॑ यदि स पापनिन्दामछुरवाणो 
द्वेष॑ च परित्यजन्‌ पापीयोभ्य उदासीनतामवल्म्बेत, तदा तदन्तःकरणं 
विचलितं न भवितुमर्हति, प्रसीदरति, एकतत्त्वदशाभिमुखमग्नेसरति च | 
सुतराम , एतत्सूत्रतात्पयेमिदं यत्‌ सुखिसु श्रीत्या, ढुःखिषु दयया, पुण्या- 
स्मसु मैत्र्या, पापिषु उदासीनतया अन्तःकरणमविचलितं सत्‌ शनेः दने- 
रेकाग्रतां भज़त्‌ एकतत्त्वस्वरूपपरमात्मभाव॑ प्रपद्ममानं कैवल्यभूसा- 
अग्रेसरति ॥| ३३ | 
ह्वितीयं साधनमाचष्टे--- 

प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


९६ सूर्यादयस्य योगदर्शनाहः 


किं वा प्राणस्य वायो: प्रच्छदेन-विधारणक्रियाभ्यामपि एकतत्त्वमधि- 
गम्यते | सूत्रेणेतेन सृत्रकृता महर्षिणा एकतत्त्वाधिगतेद्धितीय उपाय 
उपवणण्यते । 

आभ्यन्तस्यवायोनोसिकया वहियगति: ग्रच्छर्दनमुच्यते । वायो- 
धोरणं हि विधारणमाख्यायते | एवं किलछ प्राणवायो रेचनविधारणा- 
भ्यासेन एकाग्रमन्‍्त:करणं बिद्धता साधकेन एकतत्त्वमधिगम्यते । 

मनो वायुर्वीय चेति त्रितयमेक एबं पदार्थ:। मन: कारणम , वायु: 
सूक्ष्मकूपः, वीय च स्थूछम्‌। त्रिषु अपि एक वश्ञीकुर्बत: साधकस्य 
त्रयोषप्येते वशतामुपयान्ति | अत एतत्प्रमाणितं यत््‌ साधनेन बश्ञोभूते 
प्राणवायों मनः ( अन्त:करणम्‌ ) एकतत्त्वम्‌ अधिगच्छति । नासापुटतो 
गच्छन्नागच्छन्‌ यो दि प्राणबायुः, स कार्यस्वरूप:, प्राणशक्तिश्व कारण- 
रूपा, प्राणचाम्वल्यहेतुका शरीररक्षाकायेफलस्वरूपा प्राणबायु-गतागत- 
पद्धतिरेव इवास-प्रर्वासशव्दवाच्या । स्थूछो वायु: कार्यरूप:, प्राणशक्तिम्व 
कारणस्वरूपेति प्रागपि निर्णीतम्‌ । यया शक्त्या स्थूछयो: इवास-प्रद्वासयो: 
समता समुदीयते, तथेब प्राणशक्तिरपि स्थैयेमवाप्नोति । कार्यकारण- 
सम्वन्धनिवन्धनत्वात्‌ प्राणशक्ती स्थिरतामभ्युपेतायां स्थिरीमूतेनान्त:- 
करणेन एकतत्त्वमधिगम्यते । 

स्थृलप्राणवायु-चञ्बछतानिरोधस्य को ह्युपाय इति विचारणीयम्‌ । 


यावद्धि ग्राणवायोगेमागमरूपा इवासप्रइवासग्रक्रिया तिप्ठति, तावत्‌ 


किलछ प्राणशक्तेमनसश्र चादम्बल्यमवश्यम्भावि । प्राणवायुनिरोंधोपाय- 
स्रिविध: समाख्यात:--वहिगेच्छतः प्राणवायोर्निरोघ: प्रथम: ।* 
अभ्यन्तरं प्रविशत: प्राणबायोर्निरोधो हटित्तीय: | केनाप्यन्यकारणविशे- 
पेण इवास-प्रश्वासस्वाभाविकक्रियायां भेदे समुपस्थिते प्राणवायोरनिरोंध- 
स्वृतीय उपाय: | सुतरां यदा प्राणवायुरभ्यन्तरतो वहिर्निंगेच्छति, तत्काल- 


सन्धिक्रत: प्राणनिरोध: प्रथम: । बाह्यवायोराभ्यन्तराकषेणक्रियाया 


यदा समाप्तिः, तत्समय सन्धिक्रतः प्राणानिरोधो छ्वितीयः । सुषुम्नोदयकाले: 


समाधिपाद: ९७ 


स्वभावत एवं ईपत्कालक्ते श्वासप्रश्वासगतिर्यदा शिथिछायते, तदानों 
समनुष्टीयमानस्तृतीय उपायोडबगन्तव्य: | विचारशालिभिरिदमनुभूयते 
यत्‌ यदा इडातः पिड्जछायां पिज्नछातश्व इडायाम्‌ , अर्थात्‌ वामनासिकातो 
दक्षिणनासिकायाम्‌ , दक्षिणनासिकातश्र वामनासिकायाम , प्राणवायु- 
सम्नारसन्धों उपस्थिते श्वासप्रर्वासगते: स्वाभाविकोज्वरोध: सम्पद्यते | 

निष्कर्षोड्यं यत्‌ इबासस्य वहिगेमनकालिके सन्धौं, तस्य चाभ्यन्तर- 
प्रवेशकाल्सन्धी च स्वमनस: स्थिरीकरणेन साधकान्त:करणे एकतत्त्वं 
समुदेति । किन्तु सुपुमन्नोद्यकाले स्वभावत एवं एकतत्त्यमुद्यति | तिस- 
घ्यपि उक्तदशासु सुपुम्नादशायामेकतत्त्वाभ्यासो नितरां सुगम इति योगा- 
चार्य: समान्नातम्‌ । सुपुम्नायामेकतत्त्वाभ्यास: सर्वोत्तम उपाय: । प्राण- 
बायौ वहिर्गते सति साध्यमानप्राणवायुनिरोधों मध्यमोपायः, आश्यन्तर- 
प्रविष्टे च प्राणबायों तन्निरोधप्रकारोइ्धम उपायो निर्णीातः। सुतरां 
त्रिष्वप्युपायेपु एकमप्युपायमबरूम्ब्य पुरुषार्थमात्ररतेन साधकेन एकतत्त्व- 
मधिगन्तुं शक्‍्यते ॥। ३४ ॥ 


तृतीय साधनमुदीरयति-- 
विपयवती वा ग्रवृत्तिरुत्पप्ना मनसः स्थितिनियन्धिनी ॥ ३५॥ 


अथवा समुत्पन्नायां विषयवत्यां प्रवृत्त्याम्‌ अन्त:करणस्यावस्थित्याउपि 
एकतत्त्वाधिगतिर्भवितुमर्ति । प्रथिव्यप्तेजोबाय्याकाशाः पद्न भूतानि। 
तह्विपयाश्व गन्ध-रस-रूप-स्पश-शव्दा: । स्थूछत: सूक्माभिमुखभाने तु मुक्त- 
पद्नभूतानां स्वाभाविकदिव्यदेशेषु चैकत्र अन्त:करणसंस्थापनेनापि एक- 
तत्त्वाधिगम: सम्भवति । नासिकाग्रभागस्वाभाविकदिव्यगन्धे, रसनाग्रदेशे 
रसस्वरूपविषये चान्तःकरणसंस्थापने न शने: शनेरेकतत्त्वांभ:ः सम्पय्ते । 

यद्यप्यन्त:करणस्थिरतायै ग्रोक्ता: समग्रा अपि क्रियाकछापा: खाभा- 


विका:, तथापि तादशक्रियासाधने शास्तरगुरूपदेशयोरत्यावर्यकत्वम्‌ | यतो 


हि अप्रत्यक्ष देशमुपलब्धुं प्रत्यक्षसाधनग्रवृत्तिदाल्य नैव ताबत्‌ कदापि 
५ 


आर या सूर्योद्यस्थ योगद्शनाइः 


नमक 
भवितुमरहति, यावत्‌ तन्निश्वयकारकः करिचत प्रत्यक्ष वा गुरू- 
नौसाद्ते। दृढतैब फल्म्राप्तेः एकमात्रोपायः । अत उपदेशकादू ऋते 
यदि दृढता न सम्भवेत्‌, तर्हिं उपदेष्टास्मन्‍्तरेण साधने साफल्यमपि 
असम्भवमेव मन्तव्यम्‌ | 

सूत्रेउन्न यद्विषयेषु मनःस्थिरीकरणोपाया: उपवर्णिताः, तदूविवेकतयैब 
विविधसाधनमार्गेंपु वहुविधा: क्रियाकछापा विहिता:। एतस्य सूत्रस्या- 
शयोडयमेव यद्‌ अन्तःकरणं स्थूछ॒तः सूक्ष्मतायामानीय तन्सात्रारूपस्य 
कस्य चिदेकमभूतस्य कुत्र चिद्‌ विषयेडन्तःकरणलछयाभ्यासतः शनेः शनैः 
.एकतत्त्वमधिगन्तुं शक्यते | तेन च साधकः ऋमरा: परमकल्याणपद प्रापु- 
महेति । एतदूविज्ञानतासयेमिद्मेव यत्त्‌ जीवो यैः कारणकलछापैर्बिपय- 
बिमुग्धो विषयवत्‌ प्रतीयते, ते यदि न स्थ॒ुस्तदानीमन्तःकरणं खकीयां 
स्वाभाविकी दशां प्रप्यमानमेकतत्त्वाधीनतां भजत्येव । 

विज्ञानमिदं सुस्पर्ट वोधयितु जीवस्य विषयपाशपतनप्रकारों विवेच- 
नीयः | तथा हि--कश्मित्‌ पुमान्‌ यदि ख्लीरूपविषये निममप्नस्तदानी तदन्त:- 
करण रूपतन्मात्रासाद्याय्येन दर्शनेन्द्रियान्तगंत॑ सबत्‌ खीरूपे विपये 
तदाकारितां प्रपद्यते । तस्मिन्‌ काले ख्लीरूपविषयः चल्लुगेल्कसाहाय्येन 
रूपतन्मात्रया निजमावभावितमन्तःकरणं विधत्ते ।॥ विषयिणो विषयव- 
सतीतेरियं साधारणी रीतिः। परन्तु यदि युक्तो योगी गुरुऋपया एतदू- 
विज्ञानरहस्यमवगत्य नैजमन्त:करणं विषयमगसयिल्रा केबछमिन्द्रियाणां 
झुद्धविषयवत्मवृत्तावेब संध्थाप्य विपयद्शेनशून्यं विद्ृध्यात्‌ , तह तत्य 
योगिनो5न्त:करणमन्तर्मुखतां प्राप्लुषद्‌ आत्मनि एकतानतामधिगच्छदू 
शएकतत्त्वाधिकारं लब्धुं शक्नुयात्‌ ॥ २५॥ 

चतुर्थ साधनमुच्यते-- 

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 


कि वा विशोका शोकरहिता, ज्योतिष्मती ज्योतिःशीलिनी प्रवृत्तिरेक- 
तत्त्वसाधिका | अथोत्‌ शोकरहिते प्रकाशे युक्ततया एकतत्त्वमधिगम्यते । 


समाधिपादः ९९ 


अन्त:करणं ज्ञानरूपशुद्धसत्त्वगुणे यदा स्थिरतामापचते, अथौत्‌ यदा गुरूप- 
देशद्वारेण तस्थ निरचयात्मवजन्ञानप्रकाशरूपज्योतिषों दशंनं साधकेन 
क्रियते, यस्य स्व॒रूपं शास्त्रेषु सू्ये-चन्द्र-मणिससानं निरूपितम्‌ , तदाऊपि 
एकतत्त्व॑ प्राप्यते। अथोत्‌ तस्य शोकरहितस्य परमानन्द्करस्य ज्योतिषो 
दर्शनं कुबेता साधकेन यदा तत्रेव ज्योतिषि निज़ान्त:करणविलयों विधी- 
येत, तदाष्प्येकतत्त्वाधिगति: सम्भवेत्‌ | 


शास्त्रेपु तज्ज्योतिषो वर्णनमेताहशमपि छूभ्यते | तथा हि--ज्योतिमैयं 
हि सास्यावस्थाप्रकृतिस्वरूपम्‌ । वेद्सिद्ध-गायत्रीसन्त्रे यद्‌ ध्यानसुपवर्णितं 
तत्‌ किलछ तस्या एवं ज्योतिर्मेण्या महाविद्यारूपिण्य: प्रकृतें: स्वरूपम्‌। 
अत्र॒ सदैव सच्त्वरजस्तमसां त्रिगुणानां तरन्ञा: समुदीयमानास्तिष्ठन्ति, 
तद्धि वेपम्यावस्थाया: प्रकृते: स्वरूपम्‌ । साम्यावस्थायां प्रकृतौ तु च्रिगुण- 
बीचय: गुद्धे सत्त्वगुणे विछीयन्ते। यत्र त्रिगुणबीचीनामत्यन्ताभावः स्यात्‌ , 
केवल प्रकाशरूपः सत्त्वगुण एबं भासेत, सैव दशा साम्यावस्थाया: ग्रकृते- 
विज्ञेया। सैब “विद्याःशब्देन 'शोकरहित-प्रकाशावस्था”-दव्देन ज्ञान- 
युक्तावस्थाःरूयया वा . प्रणिगद्यते। एतद्वस्थाभिरुखमन्तःकरणं यथा यथा 
प्रब्धते, तथा तथैब तत्र झुद्धसत्त्वगुणप्रकाशो5त्यधिक भासते | 


एतत्सूत्रतास्र्यमिद्मेव यत्‌ ज्योतिषि परिदृश्यमाने तत्रेबान्त:करण- 
मेकाग्न॑ कुबंता साधकेन शनेः शनैरेकतत्त्वमधिगन्तुं शक्यते । ज्योतित्रेह्म, 
महामायालिज्ञितं सगुणं त्रह्म, परमात्मनो विद्यारूपिणी परा प्रकृतिवो 
वेदोक्तगायत्रीमन्त्रे 'भगेःशव्देनामिधीयते । त्रह्मप्रकृतेद्धिविधो भेदः--तदीय॑ 
तमोमय॑ सखरूपं घारयन्ती अविद्या, शुद्ध च सत्त्वमय स्वरूपं विश्वती विद्या 
समाम्नाता। अज्ञानरूपया अविद्यया नानारूपं जगत्परिदृश्यते, शुद्धसच्त्व- 
गुणमय्याश्र प्रकृते: साम्यावस्थाया: विद्याशब्दवाच्याया: साहाय्येन 
साधक: अद्वितीयात्मखरूपाभिमुखमुपढौकते । यद्यपि विद्याया: स्वरूप 
ज्ञानमयमेव, परन्तु शोकरहिता ज्योतिष्मती प्रकृतिस्तस्या एवं सच्त्वगुण- 
मय्याया विद्याया: स्थूलं स्वरूपम्‌ ॥ योगिनोउन्तःकरणं यदा साधनद्वारा 


१०० सूर्यादयरुय योगदर्शनाहइः 


तमो रजइचातिक्रामति, शुद्धे सत्त्गगुणे च स्थिति छमते तदैव तत्र 
ज्योतिष्मत्या: प्रकाह: समुपलभ्यते । 

प्रथमावस्थायां योगिनोडन्त:करणे प्रकाशो5डयं कदा कदा5पि सहसेत्र 
प्राकट्यमभ्युपैति | तं च प्रकाशं दाने: शनैरभ्यासद्वा रेण योगी यावद्धिकं 
स्थितिशीलं विद्धाति, तावद्धिकाधिकमसो ज्योतिर्मयविन्दुरूपेण स्थायित्तय॑ 
प्रपद्यते। एवमन्ते तत्प्रकाशसाहाय्येन साधकों योगी समाधित्राप्रि- 
हेतुभूतमेकतत्त्वमधिगन्ठुं सामथ्य छभते ॥ ३६ || 

पतञ्नमं साधनम॒दीयेते-- 

वीतरागविपय वा चित्तम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

बीता अतीता:, रागविषया यतस्ताहशं चित्तमबल्म्ब्यापि एकतत्त्वा- 
धिगम इत्यर्थ:। वासनयैव रजस्तमसोरुत्पत्ति:। वीतरागे बेराग्ययुक्ते चान्त:- 
करणे केवर्ल सत्त्वमेवाभिवर्धते । परमपवित्रायामत्र भारतावनी कालछत्रये- 
5पि वीतरागमहात्मनामभावों न जायते | पूर्वस्मिन्‌ काले सनक-सननन्‍्दना- 
दयो देवषयः, वेदव्यास-शुकादयों त्रह्मर्पय:, जनकप्रश्नतयों राजर्पयश्व 
संख्यातीता: समुपलभ्यन्ते कि निदश्नस्व॒रूपा: | इमे किछ भविष्यतां 
मुम॒क्षणां ऋृते स्त्रीयं सुन्दर चरित्र दृष्टान्तस्वरूपेण उदाजहु:। तेपामेव 
महात्मनां विषयरागरहितान्त:करणे स्वान्तःकरणस्थापनेन नेजमन्त:करण- 
सपि क्रमशों विषयवेराग्यसंयुक्त भवदन्ते ह्ेकाग्नतां प्रापद्‌ एकतत्त्व- 
मधिकरोति | 

यद्वा एतदृप्यमिधाठुं शक्‍्यते यत्‌ साधकों योगी यदा क्रमशों विषय- 
रागरहितद्शामधिगच्छन्‌ परिपूर्णवराग्यभूमी अवतिष्ठते, तदाउप्यसी एक- 
तत्त्वमधिगन्तुं शक्तोति | मानवान्तःकरणं बृत्तीनामिन्द्रियाणां च साहाय्येन 
विषयस्वरूपं दधद्‌ विषयेषु पापत्यते । इयमेव समाधिविष्नावस्था । 
बैराग्यपरिपूर्णोवस्थायां विषया नैव. योगिनोउन्तःकरणमात्मसात्कतु 
प्रभवनन्‍्ति । एताहदशविषयरागरहितद्शायां विषयेभ्यो विनिवरतेमानस्य 
योगिनो5न्तःकरणगतिः स्वभावत एवात्मनो5भिमुखं प्रवहति । 
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अन्तःकरणपस्य द्वे गती समाम्नाते--एका वृत्तीद्वौरीकृत्य विषयाभिसुखं 
धावन्ती, छ्वितोया च बृत्ती: परित्यज्य आत्मनो5्भिमुखं प्रवतंमानेति | 
थदा वेराम्यप्राप्तिद्वारा विषयबती गतिविनइयति, तदानीं स्वत एवात्मा- 
मिम्नुखगतिरधिगम्बते । ततश्वासी योगी एकतत्त्वप्राप्तेरधिकारं छमते | 

निष्कर्पोड्यं यद्‌ योगी साधक: प्रथितवीतराग-महापुरुषान्त:करण- 
संच्रमेन स्वीयमन्तः:करणं वेराग्यस्योच्चदशां प्रापयेत्‌ , किंवा वेराग्या- 
भ्यासेन स्वयमेत्र बीतरागों भवेत्‌ , प्रकारद्रयेनाउप्यसों एकतत्त्वा- 
धिकारमधिकरोत्यत्र नास्ति सन्देहलेशोडपीति ॥| ३७॥ 

पछ्ठं साधनमुच्यते-- 

स्वप्ननिद्राज्ञानावलम्बनं वा !॥ ३८ ॥ 

स्वप्ननिद्रयोमेध्यस्थं यज्ज्ञानं तस्थावलम्वनेन तत्रान्तःकरणबविल्येनेति 
यावत्‌ , एकतत्त्वमधिगम्यते | अत्रान्त:करणं तमोगुणमाश्रयद्‌ वहिल्ञोन- 
राहित्यं भजद॒पि किसप्यनुतिष्ठति, सैव स्वप्नावस्था। निद्रावस्थायां त्वन्तः- 
करणं श्रसुप्र॑ न किबख्िदपि विधातुं पास्यति। उभयोरपि स्वप्ननिद्रयोः 
सबिस्तरवणेन प्रागनुष्ठितम्‌ । जाग्रदूदशायां मानवा इन्द्रियाणां साहाय्येन 
विपयानवल्म्बमाना: सन्तिप्ठन्ते । स्व॒प्नावस्थायां ठु स्थूछविषया छयमुप- 
यान्ति, किन्तु सनःकल्पिता विषयास्तिप्ठन्त्येव । सुपुप्तिनामकनिद्रावस्थायां 
किल् स्थृल्वा मनःकल्पिताश्वापि विषया विलीयन्ते। अत: स्वभावत एवं 
जाग्रत-स्वप्नसन्धों स्वप्न-सुपुप्तिसन्धी च योगिना साधकेन विषयविरहितस्य 
आत्मोन्मुखस्य अन्त:करणस्य गतिमासादयितुमवसरों छभ्यते। जाग्रदशातः 
स्वप्नावस्थाग्रहणकाले, स्वप्नावस्थातश्व निद्रादशासादनसमये च डभयो- 
रेव मध्यावस्थायामन्त:करणं शून्यतामापद्यमानं तिष्ठति । 

एतदनुभवितुमिदमपि अभिधातुं शक्यते यत्‌ स्वप्न-जाग्रहशान्तवर्तिनी 
यथा तन्‍्द्रावस्था भवति, तथेब स्वप्न-सुषुम्तिसन्धिदशायां सावधानतया 
तत्रेव ज्ञानयुक्तशुन्यावस्थायां निजञान्त:करणविलयेन एकतत्त्वमासायते। 
सूत्रस्यैतस्प॒तात्पयेसिदमेव यत्त्‌ वाह्मज्ञानरहितायां परमन्तज्ञोनसहितायां 


१०२ सूर्योद्यस्य योगदशनाझडुू 


स्वप्नावस्थायां, किं वा निद्राया: शुन्यावस्थायां चान्त:करणविल्येन झनेः 
शनैरन्त:करणम एकतत्त्वपदमधिगन्तुमहेति ॥| ३८ ॥ 


सप्तमं साधनमुच्यते-- 
यथामिमतध्यानाद वा ॥ ३९ ॥ 


इच्छानुकूले कुत्र चिदेकस्मिन्‌ रूपेडन्त:करणल्येन एकतत्त्वसधिगम्यते 
पूर्वोक्तसत्रेरेकतत्त्वाधिगतेः वहुविधसाधनवर्णनमनुष्ठाय साम्प्रतं सावे- 
भोमस्वरूपं साधारणं साधनमेकतत्त्वमधिगन्तुम॒पवण्थते | स्व॒तन्त्रप्रक्रतय: 
किल जीवा भवन्ति । अत एकविधं सांघनं न सवेहिताधायकम्‌। तस्मसा- 
देव सूत्रकारेण महपिंणा विचारदृष्टथा सप्तममिदं साथनं समुपवर्णितम्‌। 
साधकानां ग्रकृति-प्रवृत्ति-रुचीरनुस॒त्य श्रीगुरुदेवी यस्य याद्॒शं साधन 
सप्तस्वपि हिताधायकं समुपरदेष्टमावर्यकं च मंत्यते, तेन साधककल्याण- 
मवश्यम्भावि | प्रकृतिगुणानुसा रेण साधकस्य मन: कुत्रापि विषये संल््नं 
भवत्येव | स्वस्वाभाविकेन गुणेन यत्र पदार्थ मनः संलग्न॑ जायेत, तत्रेव 
तन्निरुद्ध्येत चेतू--अथोत्‌ साधको यद्रूपं वहु मन्थेत तस्थैव ध्याने यदि 
मनो व्यापारयेत्‌ , तत्र च स्थिरीभमवेतू--तदानीमपि एकतत्त्वमधिगन्तु 
शकक्‍येत । एकामप्रमन्त:करणं श्रज्ञास्वरूपं परिपृर्णज्ञानमधिगच्छद्‌ योग- 
युक्ततां प्रपद्यत इति पृवमेव प्रपद्चितम्‌॥। एवममिमतवथ्यानं द्वारीकृत्यापि 
योगी प्ताधक एकतत्त्वमधिगच्छन्‌ विमुच्यते। मानवस्य प्रकृतिप्रवृत्ति- 
वेचित््यमनुसत्यैव सनातने धर्म पम्लोपासनामाहात्म्यं विविधदेवदेवीनां 
चानेकानि रूपाणि समुपवर्णितानि | सुतरां साधकेन स्वरुचिमनुसृत्य 
अभिमतरूपध्यानद्वारा स्वीयं कल्याणं साधयितु' शकक्‍्यते। 
अभिमतध्यानशब्दस्यैतत्‌ कदापि तात्य५ नास्ति यत्‌ मानव: स्वीयविपय- 
सम्भोगप्रद्व त््यनुसा रेण कस्याइचन कामिन्या: ध्यानेनापि एकतत्त्वमधिगन्तु 
शकक्‍्यत इति। विषयभोगबुद्ध्या यदि कस्य चन विषयस्य ध्यानमन्त:कर- 
णेन विधास्यते, तदा तदीयमन्त:करणं विषयभोंगजनितं नानाचाद्वल्य- 
मवाप्स्यति | विषयभोगसड्डुल्पेन चाम्वल्यं विषयत्यागसझ्कुल्पेन च घैयेमवा- 
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प्यते। अतो भोगोत्पत्तिकरविषयध्यानेन एकतत्त्व॑ कथमपि नैवावाप्ट 
शक्‍यत इति न कदापि विस्मरणीयम्‌ | विषयभोगसमीहा-समुत्पत्तिसहायकः 
कश्थनापि व्यापारों नैब भवितुमहेति साधनस्थैतस्य उपयोगी। केवर्ल 
शास्त्रीयरूपसमूहा अन्त:करणशुद्धरतिसमुत्पादकाश्व विषयसमूहा एवं महर्षि- 
सूत्रकारतात्पयेविषया वोद्धठ्या: । येपु च साधकस्य स्वत एवं प्रवछा 
समीदा समुसद्यते, तेपां परिशुद्धविषयाणां शालसल््रीयरूपाणां चध्याना- 
भ्यासेन प्रथमतो जागतिका विषया विनिवर्तन्तें। ततश्व प्रत्याह्यखृत्तय: 
समुत्यचन्ते । ततोडपि च ध्येयरूपिणि विषये मनसो रतिवंढायते। 
तत्पश्चान्चान्त:करणतो ध्यानवृत्तयों विलीयन्ते। एवं हि क्रमश: साधकान्त:- 
करणं शान्तं भवदेकतत्त्वमधिगन्तु' सामथ्य छभते ॥ ३९ ॥ 

एकतत्त्व-प्राप्तिनिमित्तसाथनस्य द्वितीयं फर्ल निरवेक्ति-- 

परमाणुपरममहत्त्यान्तो5स्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 

परमाणुमारभ्य महास्थूलपदार्थ यावत्‌ सर्वेत्रेव अन्तःकरणस्थायित्व- 
सम्पादिका शक्तिरुदेति | पूर्व॑सूत्रेपु सप्तप्रकारान्‌ साथनोपायान्‌ वर्णयित्वा 
सूत्रकन्मदर्पिस्तेषा॑ साधनानां छ्वितीयं फलछमाचष्टे । एकतत्त्वसाधनं 
द्वारीकृत्य साधकों योगी सर्वानपि योगप्रत्यूहान्‌ निरस्य समाधिभूमि- 
मासादयतीति प्रथमं फलमेकतत्त्वप्राप्तेरवगन्तव्यम्‌ । एतत्सूत्रवर्णनं द्वितीय- 
फलविपयकमवधेयपम । 

स्थूलसूक्ष्मभेदेन पदार्थद्वयमास्ते । स्थूलसूक्ष्मयोद्नेयोरेब पदार्थयोरव- 
लम्बनेन अन्त:करणं चाम्बल्यमासादयति | यदि चापि साधकेन पूर्वो- 
फक्तानि साथनानि स्थूलपदार्थरूपपरिहृश्यमानानां कि वा सूक्ष्मपदार्थ- 
स्वरूपतन्मात्रा - परमाणुप्रश्नतीनामवरूम्बनेन अनुष्टातु' शक्यन्ते, किन्तु 
यावदन्त:करणवृत्तय: सवी अपि -सहेव निरुद्धतां नाप्नुयुस्तावत्‌ स्थूलेपु 
सूक्ष्मेषु वा पदार्थपु निपत्य पतनसम्भावना विद्यते। अतः साधनानुष्ठान- 
काले कस्य चनापि पदार्थस्य अवल्म्बनेन अन्तःकरणमेकाग्रतामधिगत्तु' 
चेष्टेत । किन्तु स्व॒कीयं लक्ष्यं तदैवासादयेत्‌ , यदा तदवस्थाद्वयत: समतीतं 


१०७ सूर्योदयरुय योगदर्शनाइु: 


भवेत्‌ | अर्थात्‌ एकामग्रताबृत्तिसाधनेन यदा तत्रैकाग्तायाः पूर्णोदियः 
स्यात्‌ , तदैव स्थूलेम्य: सूक्ष्मेभ्यश्व पदार्थेभ्य: स्वतन्त्रं सदन्‍त:करणमेक- 
तत्त्वाधिगमेन समाधिभूमिमुपढीकमान परमात्मानं साक्षात्कतु पारयेत्‌। 


एतत्सूत्रनिगेलितार्थोड्यमेव यत्‌ एकतत्त्वसमाधिगतों योगी समुन्नता- 
मवस्थां प्राप्त: सूक्ष्मतमेषु स्थृछतमेषु वा वस्तुपु सर्वेत्रेव अन्तःकरणं 
वशीकारयोगं द्वारीकृत्य स्थिरीकर्तुमहति | यौगिकेपु महत्तमाधिकारेपु 
एकतत्त्वाधिगम एक: सुमहानधिकारों वेद्य: । सर्वविधयोगिकप्रत्यूह- 
विनादकमेतदीयं सर्वोत्तिम॑ फल पूर्वसत्रेष डपर्णितमेव। अनेन सूत्रेण 
ततो5प्युत्नतमेक फल निर्दिप्टमास्ते । एकतत्त्वसाधनावस्थायामेव स्वकीय- 
योगविष्नविंनाशकं सामरथ्य॑ योगिना साधकेन समधिगम्यते । ततदचैक- 
तत्त्वसाधने सिद्धी छूव्धायां योगिनोउन्त:करणवरूमेतावत्‌ प्रवर्धते यदसी 
निजान्त:करणवृत्तिसम्बन्धिनीं चम्वलछतां स्वेच्छयेव निरूद्ध्य प्राकृतिकेपु 
स्थूलेपु सूक्ष्मेषु च राज्येपु यत्रेच समीहते, तत्रेव स्वीयमन्त:करणं 
स्थिरीक्तु पार्यति । ततश्वासीं विविधा आध्यात्मिकी: शाक्तीः समधिगत्य 
तासु समाधिभूमिषु विचरणशीछों बोभवीति, यासां वर्णनसश्रिमसृत्रेषु 
बक्ष्यते ॥ ४० ॥ 


कक 


स्थितिप्राप्ते चेतसि सम्प्रज्ञाससमाधि: कथमुदेतीत्यथों निर्दिइयते-- 


0 ० शेप 


क्षीणबृत्तरभिजातस्येव मणेग्रहीत ग्रहणग्राह्य पु तत्स्थतद- 
उजनता समापत्ति! ॥ ४१ ॥ 


प्रक्षीणवृत्तेरन्‍्तःकरणस्य 'अभिजाता?ख्या स्वभावनिर्मछा -स्फटिक- 
मणिसमाना दशा जायते। यथा स्फटिकम णि: स्वभावनिर्मछ: समीपस्थ- 
पदार्थवर्ण ग्ृह्ाति, तथैव योगिनोडन्तःकरणं निर्मल सद्‌ अहीठरूपस्य 
आत्मनों ग्रहणरूपस्य इन्द्रियस्य ग्राह्मस्वरूपस्य च विषयस्यथ सहयोगत- 
स्तदाकारतां प्रपद्यते | एतद्वस्थानाम समापत्तिरिति | बृत्तों परिक्षीणायाम्‌ 
अर्थाद्‌ एकतत्त्वसाधनेन चाश्ल्यं परिहरति झ्ुद्धे चान्त:ःकरणे सति तदशा 
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झुछा स्फटिकसणिसदृशी जायते। स्वरूपत: स्वच्छ: स्फर्टकर्माण: स्वस- 


श्् 


5 


सीपस्थपदार्थवण्स्वरूपतां धत्ते, तथैव यदि साधकस्यान्तःकरणं कुत्रापि 
स्थुले सूक्ष्म वा भूते एकाग्रतां भजति, एतदैकाग्रयसाधनान्ते समापत्ति 
दह्यामधिगत्य स्वीयध्वेयरूपं स्थल सूक्ष्म वा स्वकीयं रत्ष्यभूतं वस्तुरूपं 
समधिगच्छति । अथात्‌ ताह्शेडन्त:करणे तदाकारभानव्यतिरिक्त न 
किसपि भानान्तरं भासते। इयं हि तदाकारबृत्तिरूपा 'समापत्ति/वाच्या- 
सविकल्पसमाधिद्शंव एकतत्त्वस्थरूप-योगसाधनस्य समुन्नततरं॑ तृतीय 
फलछसवगन्तव्यम्‌ । एतद्वस्थयव क्रमश: प्रज्ञां ठमसान: सविकल्पसमाधि- 
द्वारेण निर्विकल्पसमाधिमासादयन साधको मुक्तिपदं छभते | 


तामेतामवस्थामबगमयितुं साधकेपु एकतत्त्वाधिगमेन स्वभावतों 
या समापत्तिरुत्च्यते, सा समुचितरूपेणावश्यसेव वेदनीया । यतस्तदव- 
धारणमन्तरेण योगी साधको जीवस्य साधारणीं दर्शां योगिनो विशेषाबस्थां 
च परिक्षाय स्वकीयां क्रमोन्नतिं स्थायिनीं विधातुं न शकनोति | एकताया- 
मधिगतायां क्रमश एकतत्त्वाधिगमेन साधकेन स्वत एवं समाधिभूमि- 
रासाग्यते । साधकस्य समाधिदशेयं सविकल्पा प्रोच्यते, पुष्पादिस्मणीय- 
पदार्थद्शनेन, रागादिमनोहरविपषयाणां श्रवरणेन, नारीप्रश्नतिसद्ञोत्पन्न- 
स्पृश्यविषयानुभवेन, मिट्टान्नादि-रसनेन्द्रियतृप्तिकर॒पदार्थनिषेवणेन, सुगन्ध- 
य-पुष्पादिपदार्थपरिध्राणेन चानन्द्सधिगच्छत्‌ साथकान्तःकरणं स्वभावत 
एब तत्तद्वेषयिकीमेकाप्रतामधिगत्य सविकल्पसमार्थि प्राप्नोति । 


यद्यपि अविद्यान्धकारमग्रहग्नस्तो जीव: स्वकीयामिमां सविकल्पसमाधि- 
डदुद्या नानुभवति, तथाप तदीयचेतांस आनन्दस्योद्यन तद्नन्‍्त:करण 
स्वाभाविकरूपेण समाधिमधिगच्छत्येब | तदन्त:करणे यो ह्यानन्दोद्यः 
स हि परमात्मनो त्ह्मानन्द एवं। अतो विपयानन्दों अक्यानन्द्सद्ोदरो 
मत: | विषयाकारबृत््या स्वत एवं क्षणिककाल्कते विषयसोगपरायणस्य 
जीवस्य अन्तःकरणं योगिजनदुलभसेकतत्त्वं प्राप्योति । एकतत्त्वाधिगत्या 
तदन्तःकरणवबृत्तिसु प्रक्षीणासु सर्वेब्यापको निर्मेलशान्त आत्मा स्फटिकसणि- 


१०६ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाडू: 


सह्ृशो विषय्रिण: पुरुपस्यान्त:करणे प्रतिफछति, येना5डत्मनो ब्ह्मानन्दी ए 
विषयानन्दस्वरूपं भजन्‌ जीव॑ सुखयति | 

विज्ञानेनैतेन सुस्पष्टमिदं सिद्ध्यति यज्जीवेन स्वभावद एवं विषयाकार- 
चृत्तावपि एकतत्त्वाधिगमेन सविकल्पसमाधिरधिगम्यते । विज्ञानमिद्मव- 
धारयन्‌ गुरुभत्तिपरायणों योगी पूर्वोदीरितसाधनेष्वेकतरां ततोडथिकां 
वा योगक्रियासभ्यस्यन्‌ ज्ञानपुरस्सरमेकतत्त्वभूमितों यदि सविकल्पसमाधि- 
भूमिमासादयेत्‌ , तहिं स्वीययोगसाधनक्रमोन्नतिं स्थायिनीं विद्धत्‌ 
क्रमश: समाधिभूमी उत्तरोत्तरमग्रेसरतां प्रपद्यते । 

एकतत्त्वसाधने सिद्धि छम्मानेन आत्मानात्मविवेकसम्पन्नेन योगिना 
ताहशसमुन्नताधिकाररूपं सविकल्पसमाधिसमापत्तिदशा किमिव रूभ्यते, 
तदेतत्सत्रे अत एब निर्णातं यत्त्‌ स्वीयां स्थिति परिक्षाय साधकेन. 
निजक्रमोन्नति: स्थायिनी क्रियताम्‌। यदि साधारणविषयभोगी जीव 
इव योगी साधक: समापत्तिरूप-समुन्नतदशामधिगत्यापि असावधानो 
भवति; तहिं तत््य उत्तरोत्तरसमुन्नतिर्नेव सम्भवितुमहेति । अतः सूत्रेडन्र 
समापत्तिस्वरूपमुपब॒ण्ये तद्भेदा अग्ने वध्ष्यन्ते || ४१ ॥ 


क्रमप्राप्ताया: समापत्तेभेंदा वर्ण्यन्ते-- 
तत्र शब्दारथज्ञानविकल्पैः सड्लीर्णा सबितर्का समापत्ति; ॥ ४२ || 

शब्दार्थज्ञानानां विकल्पेन सद्कीणों मिश्रिता समापत्ति: सबितकों 
प्रोच्यते । इदानीं पूर्वोक्तसमापत्तिद्शाया: प्रथमावस्था वर्ण्यते। यदा 
समापत्ति-समुत्पत्तिकरावलम्वनस्य झ्ाव्दिकी संज्ञा, तद््थस्तज्ज्ञानं च 
विकल्पस्वरूपतो5न्त:करणे तिप्ठति, तदानीमियं प्रथमावस्था समुदीयते । 

उदाहरणेन विज्ञानमिद्मवधारयितुमुभयतश्च परिज्ञातुमुचितमास्ते, 
प्रथम॑ बहिर्विषयतो द्वितीयमन्तर्विषयतश्र । वहिर्विषयतोध्वधारयितु 
कमलपुष्पस्योदाहरणं प्रदीयते--कमलरपुष्पमिःति कथ्यमानों कमलपुष्प- 
दब्दोडन्तःकरणे प्रविष्ट: | ततश्व तदथोबवोध: | ततो न्ु॒ कमलपुष्पज्ञानं 
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चान्त:करणे समजायत | त्रिष्त्रप्यतेषु अन्त:करणे समुदीयमानेषु विकल्प 
साहाय्येन त्रयाणामपि स्व॒रूप॑ तत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्राकख्यमाप्तम | त्रबाणा- 
मेतेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्राकदयेन यद्यप्यन्तः:करणमेकतत्त्वाभिमुखमग्रेसरति,- 
तथापि तत्रान्त:करणसमापत्तिदशा नैब परिपूर्णतामवाप्नोति । 

एवं हि यदाउन्तःकरणस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मावलम्बनवणनं क्रियेत, तदा 
दमुदाहरणं दातु दक्‍्यते यत्‌ “सबिदानन्दमयं ब्रह्म? इत्युश्लायमाणे 
सब्चिदानन्दमयत्रह्मशव्द:, तदर्थस्तउज्ञानं च सहेव अन्तःकरणे समुदीय- 
माने भवेताम्‌ | तदा विकल्पसाहाय्येन यावत्‌ त्रयाणामपि पारस्परिको: 
भेद्स्तिप्ठेतू , तावत्‌ समापत्तिदशा सबितकों वक्तु' शक्यते | दशायामत्र 
नेव समापत्तिपूणेता भवितुमहेति, नापि चान्तः:करणवृत्तय: स्व्रीयस्व॒रूपतः 
झन्वतां प्राप्नुवन्त्योडन्त:करणभूमिसतिनिर्मछां प्रशान्तां वा कु 
चाकनुवन्ति । 


निष्कर्षोड्यं यद्‌ द्घायामत्र अन्तःकरणवबृत्तयों छयाभिमुखमुपढोक- 
माना अपि एकतत्त्वोदयहेतुतां प्रपद्यन्ते। परन्तु दश्ेयं समाधिभूमावग्नेपतरण- 
जीलेब | इतो5पि समुन्नताया द्वितीयद्शाया वर्णनमग्रे वक्ष्यते || ४२ ॥॥ 
निर्वितक-समापत्तिरुच्यते-- 


स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशन्येवाथमात्रनिर्भासा निर्वितर्का || ४३ ॥ 


शाव्दार्थज्ञानमूल्कस्मतों परिशुद्धायां स्वरूपरहितसमानभासमानः 
ध्येयाकारभावयुक्तेति यावत्‌ , समापत्तिनिर्वितकों प्रोच्यते। निर्वितके- 
समापत्ती शब्दसक्ेतेन शब्दानुमानेन ज्ञानरूपविकल्पेन च संयुक्ताः 
स्मृतिर्नावभासते । केबल ग्राह्मपदार्थरूपे पदार्थव॒त्‌ प्रतीयमाना बुद्धि रेवा- 
बशिष्यते । पूर्व सूत्रोक्ताया: सवितर्कसमापत्तेरबस्थाया: साधनद्वारा विलये: 
प्राप्ते चिन्तम्‌ एकलक्ष्यरूपिणीमवस्थां धत्ते, तादशेकाकारद्शाया नामः 
निर्वितर्कसमापत्तिरिति | स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वा वस्तुनः कुत्र चिदेकतर- 
साहाय्येन समापत्तिलेभ्यत इति प्रागेबोक्तम । 

समापत्ति-पू्वोवस्था सबवितकों संमापत्ति:। सा किल निक्ृष्टा । इृढी- 
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'१०८ सूर्योद्यस्य योगदशनाइू: 


« भूतायामेकाग्रतायां परिपूर्णावस्थामधिगता समापत्तिनिंर्वितकों वोडूव्या। 


सा समुत्कष्टाउवधेया | पूर्वोक्तसबितकंसमापत्तों श्रूयमाण: पख्यमानश्च 
“झाब्डस्तदर्थस्तच्छव्द्विचाररूपं ज्ञानं च तदीयस्मृतिं द्वारीकृत्य विकल्प- 
'दशायां किख्ित्‌ प्रथक्‌ प्रथगू वृत्तिस्वरूपं धारयन्ति, अतोडन्तः:करणे 
समापत्तिनेंव परिपृरणतामधिगच्छति । परन्तु सर्बोत्तमदशायां ध्येयवस्तुनि 
चित्तेकाग्रताया: परिवर्धमानत्वात्‌ शब्दस्तदर्थ:, छाव्दार्थज्ञानं च स्म्ृति- 
द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ नैव तिप्ठन्ति। एकस्य स्मृतिहद्वितीये हवितीयस्य तृतीये 
विल्यमुपगच्छति । दृशायामस्यां छाब्दं तदथ च द्वारीकृत्य समुत्पन्ने 
“व्येयज्ञाने, तत्रेब हि ध्येयस्वरूपे चित्तवृत्तिनिमेठा सती ऐकाश्यमासाद्थ 
स्थिरीभमवति । तदानीं ध्येय॑ स्थूल सूक्ष्म वा भवेत्‌ , तद्व्यतिरिक्तं योगिना 
साधकेन नैव किग्िदवबुद्ध्यते | स्थृछानां सूक्ष्माणां वा विपयाणां 
परिद्रश्यमानपञ्चभूतानाम्‌ अदहृदयमानतन्मात्राणां सूक्ष्ममावस्य वा साहा- 
प्ययेन निर्वितकों समापत्तिर्जायते । 

समापत्तिपूर्णावस्थायामेकमात्र॑ ज्ञानरूप-ल्यव्यतिरिक्त न किब्बिदन्य- 
दवभासते । तथापि पाम्वमौतिका: पदाथों विषया एवं सन्ति, प्राकृतिक- 
'सवलम्वनमनित्यमेव । अतः एकाग्रताचरमसीमस्वरूपां निर्वितर्कसमापत्ति- 
दरामधिगत्यापि तिष्ठत्येवः श्रकृतिसम्बन्ध: । तत्परबवर्तिन्यामवस्थायां 
समाधिमधिगच्छता साधकेन ग्रकृतिसद्धं विरहय्य परमात्मरूपपुरुषसहल 
अजता तत्स्वरूपमासाद्य वन्धनादू विम्नुच्यते | ४३॥ 


सूक्ष्मविषयावल्म्वनेन क्रमप्राप्तं द्विविधसमापत्तिवर्णेनमुपक्रामति-- 


एतयेव सबिचारा निर्विचारा च क्ष्मविषया व्याख्याता | ४४॥ 


यथा उत्क्रष्टा निरकृष्टा चेत्यवस्थाभेदेन एकाग्रतास्थापनकारिण्या: 
समापत्तेमेंदद्यं पूर्वंसूत्रेष उपवर्णितम्‌ , तथैव आत्मदर्शनरूपसमाधि- 
प्रथमद्शाया अपि सविचार-निर्विचारभेदादू भेदठयमाम्नातम। पूर्वोक्त- 
दृशाइ्येड्वलम्बनभूता प्रक्ृतिरेवास्ते । परन्त्वेतत्सूत्रप्रतिपादिते अवस्थाइये 


'पूर्वोक्तदशाह्वयतो5प्यग्रिसस्वरूपे परमात्मैबावलूम्वनस्वरूपो वरीबृत्यते | 
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सा किल सविचारावस्था प्रणिगद्यते, यत्र साधकः समाधि द्वारीकृत्य 
सूक्ष्मभूताश्रयेण देश-काछ-निमित्तसंयुक्तो भूत्वा आत्मनोडनुभवमात्रमन्नु- 
प्लात' शकनोति | दशायामत्र भावस्थावरूम्बनेन साधको योगी अग्रेसरतां 
प्रपययते । निर्विचारावस्थायां तु .सूक्ष्मभूतादीनां सम्बन्धी न तिष्ठति, 
केवर्ल परमात्मन एवं सम्बन्धेन समाधिरनुष्ठीयते । दशायामत्र भावद्धारा 
समधिगतोउनुभव:ः सुस्थिरीमवति । दशाद्वितयेडप्यत्र ज्ञाठ-न्नान-ज्ञेयभेदेन 
आत्मा साक्षात्क्रियते । 

सविचाराख्या निरृष्टा दशा प्रोक्ता। अस्यां किछ सूृक्ष्मप्रकृति- 
सम्बन्धसच्त्वाद्‌ आत्मनोउप्रत्यक्षरूपोडलुभवों जायते। निर्विचाराख्या तु. 
उत्कृष्टा दह्या, यस्‍्यां प्रकृतिभानराहित्यात्‌ ज्ञातृ-ज्ञान-क्षेयव्रत्तेरनुसारतः 
परमात्मन: साक्षात्‌ सम्बन्धों दोभूयते | 


भेदद्वयमप्येतत्‌ सविकल्पसमाधेरवगन्तव्यम्‌ू । निर्विकल्पसमाधिद॒शा 
किलेतद्धिकारतोडपि अश्रिमावस्थायामधिगम्यते । ततश्व निर्विकल्पसमाधि- 
परिपूर्णावस्थामधिगत्य साधको विमुच्यते | ४४ ॥॥ 

सूक्ष्मविषयस्य अवधिरुच्यते-- 

सक्ष्मविषयत्व॑ चालिज्ञपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सूक्ष्मविषयावधिश्व अलिज्नपर्यवसानो विज्ञेय: । सूत्रेणेतेन पूर्व॑सूत्रोक्तरँ 
विज्ञानान्त:करणसक्ष्मावस्थानां च प्रकाशने प्रयासोउनुष्ठित: | प्रथिव्य- 
प्तेजोबाय्याकाशपरमाणूनां गन्ध-रस-रूप-स्पशे-शव्दा: क्रमशः सूक्ष्मविषया 
विद्यन्ते । सूक्ष्मविषया इसमे तन्मात्राशव्देन समाख्यायन्ते | व्याप्ताहझल- 
रान्त:करणे तन्मात्राणां लिज्नें चिह्मिति सूक्ष्मस्वरूपेण तिष्ठति । अहडक्ति- 
भाजां सूक्ष्मातिसूक्ष्मविषयाणामग्रे न किख्चिदृप्यवशिष्यते । तदानीं 
तदेवालिज्ञदब्देन उच्यते । 

इयमवस्था निम्ननिर्दिष्टरीत्याईपि समवधारयितुं शक्‍्यते | तथा हि, 
गुणविपरिणतिविचा रेण स्थूल्सूक्ष्मविचा रेण लिब्नस्य भेद्चतुष्टयमवधेयम-- 


११० सूर्योदयस्य योगदर्शनाह्ुः 


१. विशिष्टलिज्ञम , २. अविशिष्टलिज्ञम्‌ , ३. लिज्ञम , ४. अलिझ्जं चेति। 
स्थूलभूतानि इन्द्रियाणि च॑ विशिष्टलिज्ञानि | सूक्ष्मभृूतानि तन्मात्राइच 
अविशिष्टलिज्ञशव्देनोच्यन्ते । बुद्धिरूपेण झुद्धमन्‍्त:करणमेव लिज्ञमा- 
'ख्यातम्‌ | अन्तःकरणातीतं प्रधानं चालिद्जं समाम्नातम्‌। 
एस्य: परः पुरुषस्ततोंडपि सूक्ष्म: कथं नेति शक्लायां समाथत्ते। 
'तथा हि-यथा लिझ्लावस्थातो5पि परस्यालिज्ञस्थ सूक्ष्ममानम्‌ , न तथा पुरुषे 
'विद्यते । यथा लिज्ञावस्थाया लिल्नद्शा समवायिकारणभूता, न ताहइश- 
'सम्बन्धोडलिज्ञावस्थाया: पुरुषेण साक॑ वतंते | पुरुषो हि प्रकृतित: पृणे- 
रूपेण स्व॒तन्त्र:। किन्तु प्रधानं यावत्‌-प्रकृतिराज्यम्‌ । अतोडलिझ्नसूद्षम- 
कारण पुरुषो भवितुं नाहेतीति । 
एतत्सूत्रस्य तात्पयमिदं यत््‌ स्थूर् जगदारभ्य अलिद्ञाख्य॑ प्रधानं यावत्‌ 
“विषयाणां सत्ता विद्यते | शेषावस्थात्मकेडलिज्ञे विषया: सूक्ष्मातिसृक्ष्मता- 
'मापद्यन्ते । अत: पर॑ सूक्ष्मताया नैव सम्भावना । निर्विकल्पे समाधी न 
'तिष्ठति प्रकृतिसम्बन्ध: । दशेयं तदवस्थातः परवर्तिनीति ॥ ४५ ॥ 
सर्वेस्य कियद्वधिकोटि रित्युच्यते-- 
ता एवं सब्रीज: समाधिः ॥ ४६ ॥ 
स्पष्टोड्थ: । पूवेसूत्रप्नतिपादिता: सबितक-निर्वितर्क-सबिचार-निर्ति- 
चाराख्याश्वतस्र: समापत्तय: 'सबीजसमाधिःनाम्ना प्रोच्यन्ते |  चतसृष्व- 
'प्येतासु दशासु ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेयरूपमवलम्बनं तिप्गति | अवल्म्बनसत्त्वादू 
चीजस्यापि सदभाव: | अतो दशेयं सवीजा प्रोक्ता | प्रकृतेः परिणामिनी- 
त्वात्‌ रृइयरूपं जगदुतपद्यते | दृइ्यप्रपत्वरूपं जगत्‌ प्रकृतिकायेम्‌ | पुरुषो 
“निष्क्रियो निःसन्गः शुद्भो मुक्तस्वभावश्व | प्रकृतिपरिणामतो वृत्तिसारूप्य- 
-मधिगच्छन्‌ स वद्ध्यते । प्रकृतिपरिणामस्वरूप-समुद्वोभूयमानेषु बृत्ति- 
'तरब्लेपु प्रतिफलित: पुरुषो वद्ध इब प्रतीयते । स्वच्छमणिसन्निधाने 
रख्जितपदार्थस्थापनेन मणिरपि तद्ददेव रक्चितो निभाल्यते । पुरुषबन्धनस्य 
-सुस्पष्टमे तदु दाह रणम_। 


ख्छ- 
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अष्टाड्योगसाधनेन उपायान्तरेण वा पू्णरूपेण एकतत्त्वमभ्यस्यन्‌ 
योगी नेजमन्त:करणं सर्वथा बृत्तिविरहितं विदधत्‌ , सबितकोवस्थातों 
निर्वितकोब्स्थाम्‌ , ततोडपि सबविचाराम , ततोडपि च॒ निर्विचारां दश्ामुप- 
ढोकते | तदानीं तदीयमन्तःकरणं क्रमश: स्थूछत: सूक्ष्माभिमुखमग्नेसरत्‌ 
परिशुद्ध॑ निर्मल वृत्तिविरहितं च सल्लायते | तत्कममनुस॒त्यैव तदीयमन्तः- 
करणं क्रमशो विशेषद्शातो5विश्येषाम्‌ , ततश्वथा लिज्नदशाम्‌ , ततोडपि , 
च्यालिज्भावस्थां प्रापत्‌ निस्तरज्ञतडागवत्‌ निर्मल विज्ुद्धं च बोभवीति। 
'तदा किल द्रष्टुः पुरुपस्यथ वृत्तिरूपतरज्ञेपु निलीयसानं यथाशर्थस्वरूप॑ 
प्रकाशमेति । तद्ेव च निर्वोजसमाधिभूतिमधिगच्छन्‌ योगी मुक्तिभूमिं 
आप्नोति । 

एकतत्त्वसभ्यसन्‌ योगी स्वकीययोगाभ्यासतः क्रमेण पूर्वोक्ता: स्वो 
अप्यवस्था अधिगच्छन्‌ अन्ते च समुन्नतभूमिसासादयन्‌ परमसात्मन: परम- 
युरुपस्य या अलोकिकी: शक्ती: समाप्नोति, तद्वणनं बद्ष्यते || ४६ | 
निर्विचारसमापत्ति-परिणामों निर्दिश्यते-- 

निर्विचाःवैशारद्यध्ध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
८ 


निर्विचारसमापत्तो समधिगतायाम आत्मनः प्रसाद: समुदेति । पव- 
अतिपादितसिद्धान्तेन निर्णातमिदं यत्‌ सवितकोतो निर्वितकों, ततम्व 
'सबविचारा, ततोडपि च निर्विचारा समापत्ति: क्रमश: समुज्नता । अन्तिस- 
दश्ास्वरूपे निर्विचारसमाधों सम्पृ्णेरूपेण प्रकृतेः परिशुद्धत्वात्‌ रजस्तमसी 
लय॑ प्राप्नुत, सच्त्वस्य च परिपृ्णप्रकाशेन अन्तःकरणे्ध्यात्मप्रसाद: 


समुदेति । 


पसमपुरुषाख्य त्रह्म सचिदानन्दमयम्‌ । एकस्मिन्‌ तद्द्वेतभावे 
सच्िदानन्दरूपासखिभावा विद्यन्ते। तत्सत्तयैव सत्तावती प्रकृति: परिणा- 


'मिनी सती यदा जगत्‌ प्रसूते, तदानीं त्रह्मानन्दः सब्विद्रूपजडचेतना- 


श्रयेण अविद्यामय-द्रष्ट-डश्यामिनिवेशरूप-विषयानन्द्रूपेण परिणमति। 


सेनैब जीवों विमुद्यति | एतदेव जीववन्धनद्शाया: सूक्ष्म॑ रहस्यम्‌॥ अज्ञान- 
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जन्यविषयानन्दे निमग्नो जीवों गतागतचक्रे वश्रम्यमाणस्तिप्ठनति | यद्यपि 
विषयानन्देडपि ब्रह्मानन्द एवं परिव्याप्तोति, परन्तु विपयानन्दोउज्ञान- 
जन्यत्वात्‌ क्षणभद्जरो मिथ्याभूतश्वथ । सविकल्पसमाधे: सर्वोत्तमदशायामत्र 
योगसाधनेन एकत्वाभ्यासस्य फले समुदीयमानेडन्त:करणं वृत्तिराहित्य॑ 
निर्मलत्वं च प्रप्यते । यॉगिराजस्यथ विश्युद्धेडन्त:करणेउ्त्र स्वत एवं परमसा- 
नन्दप्रदों त्रह्मानन्दाभास: प्रतिफकति | अयमेब अध्यात्मप्रसाद उच्यते ! 
ढुःखकारणभूते रजस्तमसी मते । अतस्तयोर्विछये योगिना साथकेन 
परिमुक्तसवेदु:खेन परमानन्दमय-परमात्मसान्निध्येन आत्मप्रसादस्वरूप: 
परमानन्दोडनुमूयते ।। ४७ ॥ 

तदानीं कि दर्शेल्युच्यते-- 

ऋतम्भरेति तत्र ग्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

तत्र दह्यायाम , ऋतम्भरा प्रज्ञा समुदेति | 'ऋतं सत्य॑ विभति धार- 
यतीति ऋतम्भरा !? यस्यां बुद्धी सत्यं समुदेति, सैब ऋतम्भरा समाज्नाता। 
पूवसूत्रप्रतिपादितद्शायां सच्त्वगुणस्य पूर्णोदयेन बुद्धि: साक्त्विको सञ्जञा- 
यते | अन्तःकरणे रजस्तमप्तोर्विद्यमानस्त्रे चाग्बल्यवशाद्‌ बुद्धि: पृर्णरूपेण 
नैव प्रकाशते | निर्विचारसमाधिद्शायां रजस्तमसोर्विलयेन बुद्धिचाग्ल्य॑ 
प्रगययति । तदानीमन्तःकरणे विपयेयादिमिथ्याज्ञानस्य नास्ति सन्भा- 
बना | सर्वेडपि पदाथों: यथावत्‌ स्वस्वरूपतः प्रतीयन्ते | 

इयमेव बुद्धिवेदान्तशास््रे प्रवोधःनाम्ना, योगशास्रे च ऋतम्भरा? 
इति समाख्यायते । निर्विचारसमाधिपरिपूर्णतायां योगिनामन्तःकरणेपु 
एतादहरइयेव सत्यसुधाकरकिरणजालमण्डिता अम्रतमयी प्रज्ञा समुदयति । 
अत एवेय॑ प्रज्ञा योगिराजेन पतञ्ललिना ऋतम्भरा? समाख्याता ॥ ४८१॥ 

अन्यविधगप्रज्ञापेक्षया ऋतम्भराया: किं वैशिष्टथमित्युच्यते-- 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्या मन्यविषयाविशेषा्थत्वात्‌ ॥ ४९ | 

विशेषाश्रत्वात्‌ विलक्षणविषयज्ञापकत्वात्‌ श्रुतानुमानबुद्धितः अन्य- 
विपषया भिन्नरूपा ऋतम्भरा भवति। शब्दश्रवणजन्यं ज्ञानं परिपूर्ण न 


समाधिपादः ११३ 


सम्भवति | दाब्दद्वारा प्राकद्य नीयमानेउपि भावे विषयस्य सूक्ष्मता, 
भावविस्तर:, गुणक्रमाश्व नेत्र याथातथ्येनानुभूयन्ते । 

अनुमानज्ञानमपि नैव परिपूर्णम्‌ | यद्यपि दूर्तिनि प्बते धूमद्शनेन 
अग्नेरनुमानं सिद्ध्यति, किन्तु स किंपदार्थजन्य: कियान्‌ वेति सृक्ष्म- 
कारणज्ञानमनुमित्या न भवितुमदेति । शब्दानुमानयोयोबद्वधिगतिरस्ति, 
तावद्वधिपयेन्तमेव ज्ञानमनुभावय्रितुं शकनुतस्ते। ततोड्पो न किमपि 
वोधयितुमहत: | इन्द्रियग्राह्मा: छौकिकप्रत्यक्षपदाथों एवं शव्दानुमानाभ्यां 
प्रकादशयितुं शक्यन्ते । सूक्ष्मातिसूक्ष्मपदार्थप्रकाशने तयो: सामथ्यौभाव: | 
पूर्वेसत्रवर्णितायां समाधिगतबुद्धी तादग्‌ असम्पू्णेत्व॑ नास्ति । सच्त्वगुण- 
स्वरूपज्ञानस्थ परिपृर्णेप्रकाशेन तद्‌वबुद्धेरगोचरा: केडपि विषया न सन्ति। 
ऋतम्भरां चुद्धिमधिगत्य समाधिस्थेन साधकेन स्थृलस्थूछा: सूक्ष्मसूक्ष्मा- 
थ्वापि विषया यथावत्‌ परिज्ञातुं शक्यन्ते। अत एवेपा सर्वविधप्रज्ञा- 
विलक्षणरूपा विद्यते । 

अन्त:करणविभागेषु बुद्धिसहचरो5हुक्लार एवं । मानवों याह्ृशमहद्धारं 
धारयति, तद्ूबुद्धिरपि ताह॒शी भवति। तदीयसिद्धान्तोडपि ताइश एवं । 
नरा नार्य:, राजान:ः प्रजाश्व नैजाहडकृतिप्रसूतभावानुसा रेण स्ववुद्ध्या 
विचारयन्ति । अतः साधारणी प्रज्ञा परिपृ्णो भवितुं नाहेति | एकत्तत्त्वा- 
भ्यासेन निर्मीभूतचेतसो योगिनोडन्त:करणं श्जस्तमोसर्ूं निराकृत्य यदा 
विश्युद्धतां भज्ञति, तदा तत्र पूर्वोक्ताया असम्पूर्णताया: कापि सम्भावना 
नास्ति | तदानीं योगिनोडन्त:करणं विश्वुद्धं व्यापकं च जायते। तदीया 


५5 2. &७ ५3 


बुद्धिरपि विशुद्धा व्यापिका च सम्पद्यते। तदन्तःकरणे ज्ञात्वाधको5ह- 
क्लारो नावशिष्यते। 
विशुद्धचित्खरूपाया:  परिशुद्ध-भगवद्बुद्धिरूपिण्या ऋतम्भराया: 
प्रज्ञाया: साह्माय्येंन योगी निखिल्गनपिं पदाथोन्‌ याथातथ्यरूपेण परिष्रष्ट 
शकनोति । छोकिकजगत: सृक्ष्मपदाथोनां दैवजगतोब्ध्यात्मराज्यस्य च 
सक्ष्मातिसूक्ष्मविषयाणां विज्ञानं तदन्तःकंरणप्रतिफलितम ऋतम्भंस्या 
प्रज्ञया योगी सम्यगू विजानाति॥ ४९॥ 
६ ६ 


3 न आवक के ३ बज कक वलीदरअ कील लक 


११४ सूर्योद्यरुप योगदर्शनाइः : 
अप जप तप जप पा 
ततः किमित्युच्यते -- | 
तजञ! संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी | ५० ॥ 


सष्टोर्थ: । पूर्वसूत्रे ऋतम्भराया बुद्धेर्विशिष्टलक्षणगुणान्‌ वर्णयित्वा 
सम्प्रति तज्ञा विशिष्टफलावाप्तिरुच्यते। ऋतम्भरामज्ञाप्माप्तिदशायामन्त:- 
करणे समुदीयमाना: संस्कारा अन्तःकरणस्थपूर्वेसंस्कारविनाशका भवन्ति । 
सर्वविध-विषयसंस्कारेषु नाशमुपगतेषु विषयज्ञानमपि प्रणश्यति | ततम्व 
निर्विषया परिशुद्धा ऋतम्भरा प्रज्ञा समुदेति। तदानीं तन्न समाधिस्थवुद्धि- 
संस्कारव्यतिरिक्ता व्युत्थानदशा-संस्कारा नावशिष्यन्ते। अन्तःकरणे 
पूर्णरूपेण प्रणष्टा बेषयिकसंस्कारा न पुनरुदूभवन्ति | एवम्‌ ऋतम्भराबुद्धि- 
रूपनिर्मलप्रवाहद्धारेण चित्तरूप-शिछातो व्युत्थानसंस्काररूप-मलचिह्ा- 
न्‍्यपि परिपृणेरूपेण प्रक्षाल्यन्ते । - 

तटस्थ-स्वरूपभेदेन ज्ञानं द्विविधम्‌। यत्र ज्ञाठ-ज्ञान-ज्लेयरूपा त्रिपुटी 
विद्यते, तत्‌ तटस्थज्ञानम्‌ | यत्र च त्रिपुटी विनश्यति, अन्तःकरणमेका- 
न्ततों व्युत्थानद्शासंस्कारविरहितं निमेल॑ सद्‌ विछीयते, तदूविछय- 
समकालमेव स्व॒रूपज्ञानमुद्यति। एतदेव आत्मज्ञानमुच्यते | ज्ञानमिद्‌- 
मासाद्य आत्मा ज्ञानस्वरूपो विख्यायते । सवीजसमाधितो निर्वोजसमाधों 
आसादिते त्रिपुटीजनिताः दृश्यप्रपत्बसम्बन्धनिवन्धनाः व्युत्थानद्शाया: 
सर्वेषपि संस्कारा विल्यमुपयान्ति। एतद्वस्थाया विबृतिरमे वक्ष्यते || ५०॥ 

योगफलस्वरूपो5सम्प्रज्ञातसमाधिनिरूप्यते-- 


तस्यापिं निरोधे सबनिरोधान्रि्रीज! समाधिः ॥ ५१ ॥ 


तन्निरोधेन सवीजसमाधि-समस्तसंस्कारेषु निरुद्ेषु निर्वीज: समाधि- 
राविभेवति । एबमन्तःकरणे वृत्तिषु पृर्णझपेण निरुद्ासु सविकल्पसमाधि- 
पूणोम्‌ अवस्थामधिगतवति साधके निर्वीज़ाख्यो निर्विकल्प: समाधि: समुद्‌- 


. यति। दशायात्रत्र संप्रज्ञातसंस्कारा नितरां विछीयन्ते। ततः पूर्बमेव 


अन्तःकरणवृत्तयः: समस्ता: स्व॒स्वकारणे विछीयमानाः सम्प्ज्ञातसंस्कारे 


विंल्यमुपाढौकन्ते । अतो<्वस्थायामत्र पुरुष: पृर्णेहपेण निमेललः सन्‌ 
स्व्रीयं स्वरूपमधिगच्छति । एतद्वस्था-नामेव॒पुरुषस्य स्वरूपाधिगतिः | 
जीवात्मनः परमात्मनि विल्यों मुक्ति: कैबल्यं वा समुदीरयते। बृत्तिसारूप्या- 
घिगमो जीवभावब;। योगसाधनद्वारा चित्तवृत्तिनिशेधेन द्रष्टुः पुरुषस्य 
स्वरूपप्राप्तिरिव चोगफलम्‌ | एतदेव च मुक्तिपद्माम्नातम्‌ । 

तथा चाय॑ निर्गेलितः पाद-सारांश:-- 

चित्तवृत्तिनिरोधरूप-योगप्राप्ये अभ्यास-बैराग्ये प्रथमावलम्बनभूते 
समाम्नाते । वैराग्येण दृश्यप्रपद्चचन्धनं प्रणश्यति, अभ्यासेन च क्रमशः 
चित्तवृत्तिनिरोधपूर्वक॑ निर्वीज: समाधिरासाद्यते | सबोत्सनि परमपुरुषे 
ईश्वरे भक्तिपुरस्सरं चित्तसंयमरूप॑ प्रणिधानमपि कैवल्यप्राप्तिकारणम्‌। 
परन्तु तत्र पृणेरीत्या साफल्याधिगमे निर्वीजसमाधिप्राप्तिरुप-मुक्तिे 
पदासादने बा वहबोउन्तराया: सन्ति। तांम्व विनाशयितुं प्रणबजपेन 
वहुविधसाधनेन चेकतत्त्वमधिगम्यते । एकतत्त्वछाभेन . स्वोनन्तरायान्‌ . 
विनाशयन्‌ साधको योगी क्रमशः सवीजसमाधेरनेका: भूमिका अतिक्रामन्‌ 
अन्ते आत्मप्रसादम्‌ ऋतम्भरां प्रज्ञां च समासाद्य निर्बीजस्तमाधिदशा- 
मधिगच्छन्‌ जीवन्नेव विमुच्यते | तदानीं भाग्यव॒तः सिद्धमहात्मनो योगि- 
राजस्यथ नेव भवति पुनरदेश्यप्रपख्वनिपातेन वन्धनसम्मावना । 

आत्मा किल नित्यमुक्त:, शुद्ध, अद्वितीय:, दलेतप्रपद्लविरहितो ज्ञान- 
स्वरुपश्व । वृत्तीनामावरणेन अन्तःकरणं चाम्वल्यमासादयदू आत्म- 
स्वरूपमाच्छादयति । सवीजसमाधित: क्रमेण निर्वीजसमाधावधिगते स्वत 
एंबा5त्मस्वरूपं प्रकाशते | ततश्व॒ न पुनरज्ञानवन्धनं वा स्थातुसहेति। 
निर्वीजसमाधिप्रा प्रिपूवेक कैवल्याधिगमस्य एतदेव रहस्यमबधेयम्‌॥| ५१॥ 


२, साधनपादु, 


आत्मसाक्षात्कारेण योगानुशासनस्य परिपूर्णोष्धिकारो5घिगस्यते । 
यत्र सात्त्विकबुद्धिपूणेरपाया ऋतम्भराया: पज्ञाया: समुदयः, स एव 
योगानुशासनस्थ पूर्णोंड्घिकारी । सात्त्विकवुद्धिसम्पन्नस्य साधकस्य हेतवे 
एवेद्मनुशासनं विहितम्‌। अतस्तदनुशासनाधिकारनिणयम्‌ , तत्परिपूण- 
तोषाप्तिदशावणनम्‌ , तदीय॑ चरमस॑ फलम्‌ , योगाधिगमोपायविज्ञानं च्‌ 
सबिस्तर॑ प्रथमपांदे समुपवण्ये सूत्रकृन्महर्षि: योगपथप्रवृत्तस्य योगाजु- 
शासनफलाकाडक्षिण: चित्तवृत्तिनिरोधेच्छो: साधकस्य ऋते योगसाधनस्य 
विविधोपायान्‌ वर्णयति-- 

तप/स्वाध्यायेश्वरप्नणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 

तप;, स्वाध्याय:, ईइवरप्रणिधानं चेत्येतानि 'क्रियायोग'शब्देनोच्यन्ते । 
प्रथमपादे सूत्रकृता महर्षिणा स्थिरीभूतान्तःकरण-सावधानसाधकहिताय 
सम्प्रज्ञातादियोगा व्याख्याता: | साधनपादनाम्नि द्वितीयपादेउत्र विविधा: 
साधनोपाया: समुपवण्यन्ते | े 

येषां ज्ञानिसाधकानामन्तःकरणं समुन्नतभूमिमधिगच्छद्‌ अस्थैयेत्ञ 
पर्येत्यजत्‌ , तेषां हिताय पूर्बपादश्नोक्तसाधनान्येव हिताधायकानि । परन्तु 
ये किल अनिमेलीभूतचेतसो मुमुश्षवो निन्नाधिकारवन्त: साधका: सन्ति, 
ते हि यथाक्रमं तपःस्वाध्यायेरबरप्रणिधानानि समाचरन्‍्तः शनेः शनेः समु- 
न्नतभूमिमासाद्य समाधिस्था: सन्‍्तः कैबल्यपदमधिगच्छन्तो विमुच्यन्ते । 

शरीरमनोवचसाम्‌ अनगेप्रवृत्तिनिरोधपूर्वकं: विषयसम्बन्धविरह 
एवं तप इत्युच्यते। यथा नियमावरुद्धा: इ्वान: शक्तिशालिनः सन्‍्तों 
सगयाविशेषसहायका भवन्ति, तथैव शरीरमनोवाचां विषयवत्यः शक्तय- 
स्तपसा सुसंयताः प्रावल्यमापद्चन्ते ॥ तपस्विनस्तपसैव अनेका अलौकिक- 
सिद्धी: समधिगच्छन्ति | तपसैव साधका असीमधर्मफलमासादयन्ति । 


साधनपाद्‌ः ; श्श्ड 


अतो योगमार्गे साफल्याधिगमाय तपों हि सर्वाभ्यर्हितं प्रधानं सहायकम्‌। 
तपोबिरहितानां पुरुषाणां योगसिद्धिरसम्भवा । यतोंडनादिकमोंविद्या- 
प्रश्नति-क्लेशवासनासमुत्पन्न-विषयजालम्‌ अन्तःकरणमरू च तपःसाध- 
नाइते नैव क्षीणतामासादयत: । तप्सैव अन्तःकरणं परिशुद्धं सत्‌ साधन- 
शक्तिप्राप्तियोग्यतां छमते | प्रणवादिसिद्धमन्त्राणां जपो मोशक्षप्रदंशास्लाणा- 
सध्ययनं च 'स्वाध्यायः उच्यते। स्वाध्यायेन अन्तःकरणज्ञानभूमिः 
समुन्नसति, साधकरच स्वीय॑ रक्ष्यं स्थिरीकृत्य क्रमशो5्मेसरति | 
ईंड्बरप्रणिधानस्वरूपं पूबपादे सविस्तरं ग्रपब्चितम। एतत्सून्रोक्तेन 
ईंश्वरप्रणिधान-शब्देन गौणी भक्तिर्नि्दिष्टा । गौण्या भक्ते: साधनेन ऋ्रमशः 
परा भक्तिरासाद्यते । ईइबर-तद्गतभावरूप-पराभक्ति-प्राप्तये भक्तिशास्त्रेषु 
यानि श्रवण-कीतेनादिसाधनानि वर्णितानि, तान्येव “गौणीभक्ति/नाम्ना 
प्रोच्यन्ते । गोणी-पराभेदेन सगवद्भक्तिद्धिविधा । पराभक्तिरूपम भ्यहिंतम्‌ 
इंड्वरप्रणिधानं समाधे: साक्षात्‌ कारणभूतमिति पूर्वमेव समुदीरितम्‌। 
बेधी रागात्मिका, चेति भेदद्वयसम्पन्ना गौणीनामिका प्रथमद्शाया 
भगवदूभक्ति: योगपथपथिकाय योगशक्ति वितरति | - 
फलनिरपेक्षतया परमगुरवे श्रीमति परमेश्वर सर्वकमेफसमर्पंणम्‌ 
ईश्वरप्रणिधानशव्दाथे इति निरूपितपूर्वम्‌। प्रणिधानप्रथमावस्थायां कमे-. 
फल्समर्पणबुद्धि-प्राप्तिचेश, तद॒थ विधिनिषेधात्मसकानि च साधनानि 
समपेक्षितानि, एतदेव क्रियायोगान्तगेतस्य ईश्वस्प्रणिधानस्य तालपयेम्‌। 
एवं हि तपःस्वाध्यायादिसाहाय्येन समुन्नमन्तः साधकाः समाधेरमिमुख- 
अग्रेसरन्ति ॥ १ ॥ ै 


एवं समनुप्ठित-क्रियायोगलक्षणमुच्यते-- 
समाधिभावनाथ! क्लेशतनकरणाथ्थश्र ॥ २ ॥ 


पूर्वैसूत्र्रतिपादित: क्रियायोगक्रमः समाधिप्राप्तये क्लेशनाशार्थज्नापि 
समनुष्ठीयते। पूर्णतामधिगतः क्रियायोगो बहुविधवृत्तियुक्तान्तःकरणस्य 


११८ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइुः 


- नानाक्लेशान्‌ दग्धवीजबदू विनाशयति। ईश्वरप्रणिधानसाधकसदूगतित्व॑ 


सप्रमाणं पूर्बसूत्रे प्रतिपादितम्‌। साधकहृदये भगवत्‌-प्रेम्म: समुदये 
जाते रत एब सर्वेषपि छंशा विनिवतेन्ते। अविद्यादय: पम्न छेशा 
व्युत्यानद्शायां विषयग्रवृत्तस्य जीवस्य चेतः परिखेदयन्ति | अतस्तप:- 
स्वाध्यायादिसाधने: व्युत्थानद्शाया निरोधः समाधिद्शाया: समुद्यश्च 
यावान्‌- समुदेष्यति, तावानेव क्लेशक्षयों भविष्यतीत्यत्र नाणीयानपि 
संशीतिलूव: | 

सुखदुःखादिद्वन्द्दमस्तो जीवो दु्देमनीयान्‌ झुशाननुभव॒ति। तपसा 
इन्द्रसहिष्णुभूव्रा साधक: छेशमूलं शिथिलयितुं सामरथ्य छमते। 
ईश्वरप्रणिधानं क्रमशः साधक॑ समाधिभूसावग्रों' सारयति। स्वाध्याय: 
उभयसहायकः। अतो योगपथपशथिकस्य छते तत्त्रिविधसाधनानामाश्रयर्णं 
समुचितम्‌। एवं किल साधक: समुन्नतमधिकारमासादयन्‌ क्रमेण 


_निर्विकिल्ससमाधिमधिगच्छन्‌ विमुच्यते || २॥ 


इदानीं छु शा निरुच्यन्ते-- 

अविद्यास्मितारागद्वपाभिनिषेशा) पश्च क्लेशा! ॥ ३ ॥ 

स्पष्टोउथे: | आनन्दावरोधिन्यो वृत्तय: 'झशःशब्देनोच्यन्ते | निष्कामो 
भावों भगवद्भत्तिज्ञीनं चेत्यादीनि अ्यानन्दं प्रकाशयन्ति | ब्ह्मानन्द- 
माच्छादयन्ती तं वा विषयानन्दस्वरूपेण परिवर्तयन्ती अज्ञानजन्या वृत्ति- 


. तति: सूत्रकृता योगाचार्येण पद्नधा विभक्ता, छे शसंज्ञया समाख्याता च। 
* पत्चविधक्क शर्संज्ञक दुःखोत्पादक सिथ्याज्ञानमेतद्‌ यथा यथा परिवर्धते 


तथा तथब तमोगुणबृद्धिदारणं अहडकृतिं समेधयत्‌ जीवान्त:करणे जाड्य- 
मभिवधयति | एवंरीत्या सांसारिकसुखदुःखरूपिण्यौ छे नद्यों परस्पर 
साहाय्यमाचरन्त्यो प्रबलवेगेन प्रवहसाणे जीव॑ विनिमज्ञयत । पद्चविध- 


क्लेशस्वरूपस्य विवृत्तिरम्रिमसूत्रेषु समनुष्ठास्यते || ३॥ 
पद्चस्व॒पि क्लेशेषु अविद्याप्राधान्यं निरूप्यते-- 


अविदाश्षत्रवत्तरेां प्रसप्ततज॒विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


दा 
[ 


र 
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प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदारसंज्ञया चतुर्विधविभक्तानां क्लेशानामवि- 
चयेष मूल्कारणम्‌। अविद्ययैव सृष्टिर्पद्यते। तयैव जीवो जडमयं निज- 
स्वरूपमवगच्छन्‌ मायाजाले निमम्नः । चतुर्विधकलेशहेतुरविद्येव! 

प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदारसंज्ञकाः क्लेशानां चतस्नों भूमयः। प्रसुप्रत्व॑ 
नाम निद्वितत्वम्‌ । अस्मितादिक्लेशा निद्वितरूपेण अन्तःकरणे निवेसन्ति | 
तत्सम्वन्धों वाह्मजगतो न तावत्मतीयते, यावत्‌ ते केनापि कारणविशेषेण 
जागृता न भवेयु:। यथा वालकस्यान्त:करणे क्लेशादिशृत्तीनां विद्यमान- 
स्वेषपि सदानन्दमये वालके तत्स्फूर्तिनं ताबदू भवति, यावद्सो वालो 
वाह्मकारणकलापेन क्लेशितो न स्यात्‌। क्लेशानामियं दशा भ्रसुप्रेति 
कथ्यते । मनुष्येपु सवों अपि क्लेशवबृत्तय: सदैवानुभूयन्ते, परन्तु वालके 
ता: प्रध्तुप्ता: सन्‍्ति। वालकेन ताः स्वयं वृत्तिरूपेण नाजुभूयन्ते। 
केनापि वाह्मकारणेन चाढिताः समुत्तेजिता: सन्त: क्लेशा वस्तुतो 
जाग्रदवस्थायां परिलक्ष्यन्ते । 

कशत्वमेव तनुत्वं नाम । अथोदेका वृत्तिरपखृत्तिभारेण समाक्रान्ता 
प्रक्षीयते । क्लेशदशेयं तजुनाम्ना समाम्नाता। ॥ 

यदा सांधन-स्वाध्याय-विचार-तपोभिः सात्त्विकवृत्तिषु समुदीयसानासु 
'राग-हेपादिमूलकास्तामसिकवृत्तय: प्रक्षीयन्ते, तदानीं क्लेशमूलकबृत्तयस्ता 
व्यक्तिविशेषे नूनमेव तिप्ठन्ति, किन्तु सत्सन्न-सच्चचोप्रभावतः प्क्षीण- 
तामापदन्ते | पार्थक्यं हि. विच्छिनत्वम्‌ । अथोत्‌ परस्परसह- 
योगिवृत्तिहयोदयकाले एकबृत्ते: परचादपखृत्तेरनुमवो जायते। यथा 
कामेन क्रोधस्योत्पत्ति:। परन्तु क्रोधवृत्ती समुदीयमानायां कामवृत्ति: 
पार्थक्यं भजति । इयमवस्थैव विच्छिन्ननामिका | उदाहरणेनैतद्वघेयं यत्‌ 
कस्यापि प्रेमिकस्य कोमला प्रेमबृत्ति: स्वकीयप्रेसपात्रे निजस्वार्थविपरीत- 
दोषदर्शनेन अन्तःकरणे तिरोदधाति। तदानीं च प्रेमपात्रोपरि क्रोधस्य 
द्वेषस्थ च वृत्तिः समुदेति। तदा स्वयमेव तदीयपूर्बकालिकप्रेमवृत्ति- 
विंच्छिन्नद्शासधिगच्छति । 

सांसारिकसाधारणकर्मप्रतीयमानाया वृत्तेः परिपृणोद्शा उदारशब्दे 


१२० सूर्योदियस्य-योगदर्शनाइुः 


नाख्यायते | उदारावस्थायामस्यां वृत्तयः जीव॑ विमोहयन्त्य: स्वीयपूर्ण- 


स्वरूपेण समुद्भूतां पूर्ण क्रियामुत्यादयन्ति | सुतरां प्रसुप्र-तनु-विच्छिन्नो 

दारचतुर्विधदशायुक्तानाम्‌ अविद्यास्सितारागद्वेषाभिनिवेशा ख्यानां पद्तना- 
नामपि क्लेशानामवियेत्र उत्तत्तिनिदानभूता । पूर्वेमेवेदं निर्णा्तं यत्त्‌ यथा 
क्षुद्रोडपि वटवीजो मह॒तों वटबृक्ष॒स्य करणरूपस्तथैव नानावृत्तिमयसृष्टिनिदा- 
नमविद्यावीजमेबास्ते | यथा बीजे नष्टे न वृक्षसम्भावना, तथंव ज्ञानाभिना 
अविद्यारूपे बीजे दग्ये न पुन्नौनावृत्तिमयस॒ष्टिसम्भावना । सूत्रेउत्र 
अविद्याया मौलिकप्राधान्यमुपवर्णितम्‌ | तल्लक्षणमम्रिमसूत्रे वध्ष्यते | ४॥ 


अविद्या लक्ष्यते-- 
अनित्याशचिदुं/खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥५॥| 
अनित्येषु पदार्थेषु नित्यत्वस्य, अशुचिषु झुचित्वस्य, दुःखदेषु सुख- 
त्वस्य, अनात्मसु च आत्मनो बुद्धिरविद्या प्रोच्यते। अविद्यया विपरीत- 
ज्ञानमुस्य्यते | यस्य वस्तुनों वास्तविक-यत्स्वरूपम्‌ , तद्‌ विरहय्य विपरीत- 
ज्ञानं या प्रकाशयति सैवाविद्या । अविद्ययैव हेतुभूतया विनश्वरेषु संसार- 
'रूपैहछौकिकेषु स्वगोंदिपारलौकिकेषु च॒ सुख्तेषु जोवस्य नित्यलबुद्धि:। 
अविद्ययैब मूत्रपुरीषाद्यपावनपदार्थसम्भ्नतशरीरे पवित्नताप्रतीतिः, मांस- 
बसाविकृतिरूपे स्मणीदेहे च रामणीयत्वज्ञानमू। अविद्ययेव नाशशीलेषु 
परमदुःखदेषु विषयेषु जीवस्य सुखदातृत्वपरिज्ञानम्‌ । तयेव च अनात्मनि 
जढरूपे पाम्मौतिकशरीरे जीवस्य चेतनस्वरूपस्यात्मनो बुद्धिरुपद्यते। 
एवंविधनानारूपमिथ्याज्ञानेषु जीवस्‍्य निपातहेतुरव्रिग्मेत्र । 
त्रह्मशक्तेमेहामायाया ज्ञानाज्ञानसम्बन्धतो सेद्द्दयमाम्नातम्‌ । ज्ञान- 
असविज्ञी विद्या, अज्ञानजननी चाविद्या प्रतिपादिता । स्मयेते चात्न-- 
/विद्याउविद्येति तस्या दे रूपे जानीहि प्रार्थिव | _ 
विद्यया मुच्यते जन्तुबंदूध्यतेडविद्यया पुनः ॥” इति। 
अविद्या हि विपरीतभावप्रदशनपुरस्सरं समुप्रादितसष्टिजाले जीव॑ सुदृढ 
निवध्नाति। काहछात्तरे च सोउभ्यासवेराग्यप्रसावतों योगानुशासनपथ- 


न 
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पथिको ज्ञानप्रसविन्या विद्याया उपासनया अविद्यावन्धनानि समूलं नाश- 
'चित्वा परम पद्सधिगच्छति। अतो ज्ञानजननी विद्या यावन्नोदेति, न ताव- 
ज्जीवोडविद्याजनितं छ शम्‌ एकान्तत:ः परित्यक्तु' शक्तोति | तयेव विमोद्दितो 
जीव: सदैव अनित्ये नित्यत्ववुद्धिम्‌ू , अपवित्रे पवित्रवुद्धिम्‌ , दुःखे सुख- 
बुड्धिम्‌ , अनात्मनि चात्मवुद्धि प्रकुषोणस्तिष्ठति | अविद्ययेव कारणभूतया 
सोहमुपगतो जीवः पाप॑ पुण्यरूपेण अधर्म च धमेरूपेण सन्‍्यमानः सदैव 
डुःखेषु पापत्यमानस्तिष्ठति ॥| ५॥ 


अविद्यालक्षणं वर्णयित्वा तद्भिन्नचतुर्विधक्लेशा: क्रमशोउ्घो 
'निर्दिश्यन्ते-- | ह 
दृग्दशनशबत्योरेकास्मतैवास्मिता ॥ ६ || 


दृकछक्तो दशेनशक्तो चान्योन्यमभेद्प्रतीतिः अस्मिता प्रोच्यते । पुरुषे 
ज्ञानकारिणी दशनशक्ति्बियते। बुद्धिरूपेबन्तःकरणे दशेनदाठ॒त्वशक्ति- 
चैतंते। द्रष्टा दशनयन्त्रं च नैक: पदार्थ:। परन्तु येन द्रष्टरे पुरुषे दशेनयन्त्र- 
स्वरूपेडन्तःकरणे चैकत्वप्रतीति:, तस्यैव मायाप्रभावस्य नाम अस्मितेति। 
सर्वशक्ति: पू्णज्ञानमयः परमेश्वरोउस्मिताविरहितः, अतस्तत्र नास्ति अ्रम- 
लेशो5पि । परन्तु जीवस्य ज्ञानांशो जीवेउन्त:करणे चैक्यं स्थापयति। अतः 
कारणात्‌ जडरूपान्तःकरणक्रियमाणकर्मकछापस्य चेतनरूपो जीवात्मा 
कतार भोक्तारं चात्मानं सन्‍्यते | एतदूअमज्ञानवशादेव स्वस्वरूपेडन्तः- 
ऋरणे चासेदं मन्‍्यमानों जीवात्मा स्वेविधमपि सुखदुःखमुपभुडक्ते। पर- 
मात्मन: परमपुरुषस्य स्वरूपे सब्चिदानन्द्भावस्थैव अद्वेतरूपतः स्थितत्वात्‌ 
न तत्नास्मिता स्थातुसहति। यदा च अस्ति-भाति-स्वरूपसच्चिदूभावयो: 
प्रथक्त्वेनानुभवस्तदैव छैतमावग्रवोधिन्या अस्मितायाः समुदयो जायते 
शतदेव जीवत्रह्ममेदकारिण्या अद्वेतभावोत्पादिन्या अस्मिताया: स्वरूपम्‌ | 
वचित्तबृत्तिनिरो धस्य चरमफलरूपनिर्विकल्पसमाधेरुदये सति विद्याशक्ति- 
चंलेन स्वकारणीभूतया5विद्यया सह यदा5स्मिताउन्तदधाति, तदा द्रष्डृ 
स्वरूपेधवस्थानं जायते । 


१२२ सूर्याद्यर्य योगदर्शनाह्ः 


पुरुंपस्य बुद्धेश्नेकात्मता न तात्त्विकीति ज्ञापनार्थम 'एव्शब्द्‌- 


प्रयोग: । अनाद्यविवेकेन उभयोभोक्त्भोग्यभाव: केवलमौपचारिक एवं। 
सच विवेकोदयेन प्रणश्यति, पुरुषश्व स्वीयं ज्ञानमयं स्वरूपमवदुद्ध्य 
विमुच्यते | ६॥ 

रागरूपस्य तृतीयझ शस्य बणनसनुतिष्ठति-- 

सुखानुशयी राग! | ७ || 

सुखस्य भोगानन्तरं तत्‌ स्मृत्वा सुखबृत्तिकोभेच्छैव राग:। अनेनेव 
रागेण अन्तःकरणरूपजलछाशये बहुविधास्तरज्ञा आविर्वोभूयन्ते | वासना- 
जनितसंसारप्रपत्नस्य प्रधानहेतू राग एवं। वासनया रागस्तेन वासनेति 
कर्मणामनन्तधारा: प्रवाहयन्‌ जीवों गमागमचक्रे निरन्तर परिभ्राम्यति। 
रागो रजोमूलकः, स्तेनेव च संसारम्रपन्नोतपत्ति:। संसारोत्पत्तों रागस्येब 
< जनकत्वपद्सास्ते । रागेणैब निम्नगामिनः स्नेहस्य, उच्चगामिन्या: 
श्रद्धायाः, समानगामिनः प्रेम्णश्वोत्पत्ति: । एवं रागपाशवद्धा जीवाः: 


संसारेउत्र नानारूपेषु वम्भ्रम्यन्ते, रागेच्छयैव जीवों विषयरूपपाशेपु 
निपतति ॥ ७॥ 


दुःखरूपश्रतुर्थ: क्लेशो निरूप्यते-- 
/खानुशयी हप)॥ ८ ॥ 

दुःखस्य अनुस्मरणपूबंक॑ तत्नोत्पन्नविरुद्रभावनैव छेषः। दुःखज्ञाठपु 
दुशखाजुस्मरणेन दुःखे तत्साधने वा क्रोधवृत्तिसमतुल्या रागबृत्तिविपरीताः 
वृत्तिरेव छेषनाम्ना प्रोच्यते। दुःखलक्षणं पूर्वसूत्रे वर्णितम्‌ , अत एवं न. 
पुनस्तदुच्यते । तदूदुःखस्य स्मरणेन भयेन च्‌ रागवृत्तिविपरीता तीत्राः 
अनिच्छावृत्तिरेव द्वेषास्याज्वधेया । द्वेषस्तु तमोमूलको रागबृत्तिविरोधी 
च विद्यते। इसे एवं रागद्वेषबृत्ती आकर्षण-विकरषणशक्तिमुद्भावयन्त्यौ 
समस्तस्यापि त्रह्माण्डस्य सृष्टिस्थतिह्यकर्मेसु साहाय्यमाचरतः | रागेण 
सृष्टि, ढेषेण छयः, उभयसमतायां च स्थितिजोयते । अतो रागे रजोगुण:, 


देषे तमोगुण:, उम्रयसमतायां च सत्त्वगुणः समुदेति। रागड्ेषाचुभावेव _ 


अविद्यासहायकौ, उमयो: समता विद्यासहायिका । जीवस्य बन्धनप्राप्ति- 


अत 
च्छु 
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; साधनपाद: १२३ 
विषये रागद्वेषा समानौ स्तः। रागमन्तरेण हेषस्य छेषमन्तरा रागस्य च 
स्थितिरसम्भवा। सांसारिका इन्दरप्रपत्ना रागडेषमूलका:। अतः क्लेशेपु 
दवेषो5पि पूर्णशक्तिशाली विज्ञातव्य:॥ ८ || 

पन्नमं क्लेशं निेक्ति-- 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोडमिनिवेश! ॥ ९॥ 


मूर्ख पण्डिते वा, ज्ञानिन्यज्ञानवति वा, निरक्षरे किराते वेद्पाठिनि 
विश्रे वा सर्वेत्रेव समानरूपेण विद्यमाना आत्मह्वितचिन्तनरूपिणी वृत्तिरेव 
अभिनिवेशसंज्ञया समाम्नाता । जन्मजन्मान्तरेषु पौनःपुन्येन समधिगत- 
त्वात्‌ू मरणदुःखानुभवरूपा जीवितेच्छाजनिता: संस्कारसमूहा एव-स्वरस _ 
शब्देन अतिपादिता:। स्वरससंज्ञकसंस्काराणां वहनशीलूत्वादशिनिवेशः 
स्वरसवाही ग्रोक्त:। अभिनिवेश: किल किमिति मूर्खेषु, विद्वत्वपि दरीद॒इयते | 
अतः सूत्रे अपिशव्द: प्रयुक्त: । सर्वोषपि प्राणी आत्महितचिन्तनपरायण:। 
“मया न सर्तव्यम्‌?? इति समीहा विद्वस्वपि दृश्यते | सृत्युरूप-दुःखभोगा- 
इते जीवस्य आत्महितचिन्तनमसम्भवम्‌। मरणेडनिच्छारूपायाश्रिरायुष्टवे 
चेच्छारूपाया जीवसामान्यबृत्ते: कारणं सृत्युभयमेव | यतः पूबेजन्मसु 
'मरणकाले समधिगतनानाक्लेशानुभवेन म्त्यौँ जीवस्थानिच्छा दृश्यते। 
एतद॒पि पुन्जन्मसिद्धिप्रमाणम्‌ । सद्यः असूते वाले ज्ञानविरहिते 
कीटपतड्ढे च यन्म्ृत्युभयं विल्लोक्यते, तत्तदीयपूरबेजन्मसंस्कारविजृम्भितम्‌ | 
प्रत्यक्षानुमानशब्दप्रमाणेरज्ञातेष्पपि मरणजनितदुःखेषु तदभयसमुत्पत्त्या 
सिद्ध्यतीदं यद्त्र किब्ित्‌ पूर्वकारणं नूनमेव वतेत इति। पुनजन्मेव एत- 
त्पूब॑जन्मकारणम्‌ । पूर्वजन्माजुभूतविषयाः संस्काराधीनत्वाद्स्सिन्‌ जन्मन्य- 
प्यनुभूयन्ते। सा हि मृत्युभयरूपक्लेशहेतुभूता स्वजीवनसमीहारूपिणीः 
 वृत्तिरेव अभिनिवेशनाम्ना समाख्याता ॥ ९॥ 


वर्णितक्क शानां विल्यप्रकारः प्रोच्यते-- 
ते प्रतिग्रसवहेया! सक्ष्मा! || १० ॥ 


१२४ सूर्यादयस्य योगदशनाइडु: 


ते सृक्ष्मा: पद्चछ शा: प्रतिप्रसवहेया:, अथौत्‌ क्रियायोगेन प्रतिछोम- 
परिणामह्वारा चित्तलयेन सह विलीयन्ते | पश्नछे शा: पूर्बंसत्रेपूपवर्णिता: । 
समाधिपादोंपवर्णितानां व्याधिप्रश्नति-चित्तविक्षेपकरयोगविष्नसमूहानां मूले 
'पद्बकछ् शा विराजन्ते | अतो महर्षिणा सूत्रकृता पूत्र पन्नछेशलक्षणानि 
'वणेयित्वा तन्नाशोपाया: प्रदइयेनन्‍्ते । योगाभिछाषिणा सर्वप्रथम छे शा: 
परित्यक्तव्या: । यथार्थस्वरूपपरिज्ञानमन्तरण कस्यापि पदार्थस्य हेयोपादे- 
'यता न सम्भवति, अतः पूर्वेसूत्रेषु पद्चानामपि छ शानां लक्षणोदेद्योत्पत्ति- 
स्थानानि समुपवण्ये तत्त्यागोपायोड्घुना प्रदइयेते । 

सूकषम-स्थूलभेदेन पतन्चापि छु शा द्विधा विभक्ता:। अन्तःकरणे कारण- 
'रूपेण विद्यमाना: सूक्ष्माः, विस्तृतिमापन्नाश्व स्थूछा:। सूक्ष्मावस्थापन्ना: 
छ शा बीजप्रणाशवत्‌ योगेडन्त:करणबिलूयेन सहेवास्तं गच्छन्ति | स्थितो 
च न पुनः प्रादुर्भवन्ति। स्थूलकोशल्योपाया अग्नो वल्ष्यन्त। परन्तु 
"सूक्ष्मछ शविषये ह्येतावदेवोक्तं यत्‌ ते स्वकारणरूपेडन्त:करण एव प्रति- 
'लोमविधिमनुसत्य अन्तःकरणंनिरोधात्‌ छूयमुपगच्छन्ति । पम्नछ शा वृत्तयो 
'न सन्ति । ते किल वृत्तिनिदानरूपा: चित्तगता: सूक्ष्माभांवा एबं। अतो 
'वृत्तिविद्ययप्रकारत 'एतल्ज्यप्रकारों भिन्न: | समाधिना5न्त:करणे विलीयमाने 
त्तेनैव साक॑ पम्च छे शा अपि समूल विलयमुपयान्ति || १०॥ 

स्थूछभावापन्न-क्लेशल्योपायें व्याचष्टे-- 


ध्यानहेयास्तद्बृत्तयः || ११ ॥ 

तदूवृत्तय:, तेषां क्लेशानां स्थूलावस्थागता वृत्तयो ध्यानेन हेयाः 
'परित्याज्या भवन्ति | पूर्वसत्रे पद्नक्लेशसूक्ष्मद्शानाशोपायं प्रद॒इये 
'सत्रेउच्र तत्स्थूलावस्थानाशोपाया उपवण्यन्ते | सूक्ष्ममावमयी क्लेशानां 
'सूक्ष्मद्शा यद्‌ कार्यरूपेण परिणमति, तदा सा बृत्तिरूपं विश्राणा अन्तः- 
'करणं विचाल्यति। येषां क्लेशानां कम प्रारव्धम्‌ , ताहशोदारावस्था- 
श्राप्ता विस्तृतबृत्तय एवं स्थूला बृत्तय इत्यबधेयम्‌। सुखदुःखमोहादि- 
दायिन्य: स्थूलबृत्तयोउन्तःकरणे स्वाधिपत्यमकाषु:, अतोडन्तःकरणं यावदू 


"हा ७ का 5 क ?. 


साधनपादः १९०५ .. 

ध्यानादियोगक्रियाभिने निरुद्ध्यते, न तावत्ता निरुद्धा भवितुमहेन्ति | 
अत: स्थूल्वृत्तयों ध्यानरूपक्रियायोगेनैव प्रणाशनीया:। यया जीवोडन्तः-: 
करणेन असदूवस्तु सद्रूपेण पापं च- पुण्यात्मना विचार्यति, सैव 
वृत्तिरविद्यानम । यया किल जीव: शारीस्मात्मस्वरूपेण विजानाति,, 
सा वृत्तिरस्मिता गीयते | यदा च रागेण प्रीत्यादयों छ्वेपेण च उगन्नुता- 
प्रभ्नतयों वृत्तय: समुदीयमाना: अन्तः:करणस्य चशम्वलतां जनयन्ति; तदानीं: 
ता एव रागद्वेषाख्यया प्रोच्यन्ते । इयं किछ रागद्वेषयोरुदारा स्थूछावस्था । 
जीवनेच्छामयजनितविदेेषबृत्तय: समुदीय अन्तःकरणं विसोहयन्ति, तदा: 
ता एवं अभिनिवेदस्य उदारावस्थासंज्ञया प्रख्यायन्ते | 

एतत्स्यूछदशाविल्योडन्यापेक्षया सुकरोडवघेय: | ध्यातृध्यानध्येयाख्यां' 
त्रिपुटीं द्वारीकृत्ध यदाउन्‍्तःकरणं वशमानीयते, तदा स्थूल्यवृत्तयस्ताः 
निज़ान्त.करणतः तिरोदधति। यतो ध्यानदशायां त्रिपुटीव्यतिरिक्तं 
नेव किख्िदपि प्रतीयते अतः स्थूलबृत्तय: स्वत एवं विलीयन्ते। यथए 
च वस्थस्थ मर स्थूलं जलेन अपसार्यते, सूक्ष्मं च क्षारादिनाउपनीयते, 
तथैव ध्यानादिक्रियाकछापेन अन्तःकरणे स्थिरीकृते . तत्कालमेंब स्थूलबृत्तयो 
विल्यमुपयानित । यथाक्रथज्चिद्‌ विद्यमाना: सूक्ष्मवृत्तयो5प्यन्तःकरणे 
समाधिस्थे सति विल्यमुपढोकन्ते। सूत्रस्यैतस्य निर्गेलितार्थोड्यमेव यत्त्‌ 
निरन्तरध्यानादिसाधनेन महाक्लेशदायका: स्थूल्वृत्तय: प्रश्नीणा: सत्यो- 
इन्त:करणे विलछीयन्ते | ततश्च साधको महाशज्नुभिनोक्रम्यते || ११ ॥ 

क्लेश रेभि: कस्योतत्तिरित्यथों विविच्यते-- 

क्लेशमूलः कर्माशयो. दृष्टाइष्टजन्मवेदनीय/ || १२ ॥ 

क्लेशा एव मूल यस्य तादश: कर्माशयो दृष्टेड्ड्रे च जन्मनि बेद्नीयो 
भोगयोग्यतां धत्ते। सूत्रकृता महर्षिणा पूर्व॑सूत्रे: क्लेशसेदास्तन्निवृत्त्यु- 
पायाइच समुपवर्णिता:। साम्प्रतमेतत्सूत्रद्धारा क्लेशोद्भूतः कमोशय: 
प्रतिपाद्यते । 

झुभाशुभकमौनुष्ठा नजन्यो वासनात्मको धर्माधमेस्वरूपः संस्कारराशिरेव 


१२६ सूयोद्यरस्य योगदर्शेनाडइ: 


कर्माशयाख्यया प्रोच्यते । फल्लोत्पक्तिकालूपर्यन्त॑ संस्काररूपेण चित्तभूमौी 
कर्मस्थितिरिति. आशयशाब्दः प्रयुक्त: । पश्वक्लेशहेतुनैव छुभा- 
'झुभकमौत्मक: कर्माशय: समुत्पद्यते। चृष्टाहष्टजन्मवेदनीयत्वेन कर्मणां 
सेदद्यमबधायम्‌। येपां कर्मणां फलयोपमोगो वर्तेमानजन्मनि सम्पद्यते, 
'तानि इष्टजन्मवेद्नीयानि, येपां च परजन्मनि, तानि अद्ृष्टजन्मवेदनीयानि 
प्रोच्यन्ते । पदन्नछ श॒प्रभावग्रत्युद्गतवृत्तिवीचिचिह्स्वरूपा: संस्कारा यत्रा- 
न्‍तःकरणाकाझे5छ्लिताः, स एवं कर्माशयोड्वधेय: | सूक्ष्मेण स्थुलेन वा 
देहेन जीवेन अनुष्ठीयमानकमंवृक्षसंस्कारस्वरूपो वीजस्तदन्त:करणचित्ता- 
काशे राशीभूतो जन्मान्तरीयकर्मभोग्मुत्पादयति । असमुत्तन्नकर्मभोगों- 
दृष्टजन्मवेदनीय:, समुत्पन्षकमेभोगश्वथ संस्कारों दृष्टजन्मवेदनीयों वेद्य: | 
सदसद्रूपाणि दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयानि कर्मणि तीत्रां छष्बीं वा गतिमनु- 
सत्य जायन्ते । यानि प्रवछ्कक्मोणि सदसदूरूपाणि जीवस्य विद्यमानजन्म- 
'कर्मफल निरुदूध्य स्वीयं फलमुत्पादयन्ति, तानि दृष्टजन्मवेदनीयानि । 
महात्मा नन्‍्दीश्वरो देवाधिदेवमहादेवश्रीतये तीत्र' तप: समाचरन्‌ 
इह्बैव जन्मनि मानवत्वाद्‌ देबत्वं प्रपेदे। नहुपश्च असत्कर्मप्रभावतों 
छोकस्मिन्नेब जन्मनि तियेग्योनिमाससाद । यद्यपि चैतत्कर्मफलानि प्रायशो 
जन्मान्तरभोग्यानि, तथापि तान्युप्रवेगानि जन्मन्यस्मिन्नेव फलदानि 
जायन्ते । तादशालोौकिककर्मविशेषावस्था दृष्टजन्मवेदनीयत्वेनाउडख्यायते । 
अटदृष्टजन्मवेदनीयकर्मस्वरूपं नाप्ताधारणम, यतः साधारणेपु जीवेषु ताहश- 
कर्मगामेव प्रावल्यमब॒छोक्यते | अन्यथा जीवानुष्ठितपुण्यपापकर्मणां झुभा- 
शुभफलानि सपद्योवाधिगतानि भवेयु:। प्रायश: साम्प्रतिक-कर्मसंस्कारा 
जीवान्तःकरणे वीजरूपेण तिष्ठन्तो जन्मान्तरे वृक्षस्वरूपतां दधते । 
यद्यपि सूत्रकारों महर्पिचरष्टादप्टभेदेन कर्मणां भेदद्वयमेवाज्लीकृतवान , 
परन्तु वेदान्तादिषु तेषां भेदत्रयमाम्नातम्‌ । एतदवधानात्‌ सूत्रार्थः 
सुस्पष्ट: स्यात्‌॥ तथा हि--सब्ित-क्रियमाण-प्रारव्धभेदेन कर्मणां त्रयो 
भेदाः। अनन्तजन्मसु विहितः फलोत्पत्तिविरहितः केवल संस्काररूपेण 


| (--०५ एथर+- ७ ब्ककहडमटर उअ्च्ल्द्दट 


स्ाधनपाद: श्र्७ 


जीवकमोशये विद्यमान: कर्मकछाप: सब्ितनाम्ना व्यपदिरियते | विद्यमान- 
डारीरेण नवसभीहया समनुष्ठीयमानो नूतनसंस्कारोत्पादक: कर्मराशि: 
क्रियमाणपदेनाडडख्यायते | कर्माशयसंग्ृहीतानन्तकमराशिभ्य: समाकझृष्टो 
यो हि प्रवछ: कमेसमूहो विद्यमानजन्मफलोत्पत्तिजनकः, स प्रारव्धशब्देना- 
ख्यायते । प्रारव्धकर्मणामिहेव जन्मनि फलावाप्ति:, सद्ित-क्रियसमाणानां 
च जन्मान्तरेपु इति साधारणो नियम:। किन्तु प्रवछक्रियमाणकर्मोणि 
प्रारव्धतामुपेत्य इहेव जन्मनि फलमाविभावयन्तीति सूत्रेउत्रोक्तमवधेयम्‌। 
अतः शझाख्रोक्तां योगभूमिमनुसत्य इढेव जन्मनि भोगोत्पादको द्ृष्टजन्म- 
वेदनीय:, जन्मान्तरभोगजनकश्थ कर्मकलछापो5दृष्टजन्मवेदनीय इति कर्मणां 
सेदद्वयं सूत्रऋन्महर्षिमते समाम्नातम्‌ | 

अन्यदश नानि कमंत्रेविध्यमद्भीकुबते, तत्कथमिदं योगदशोनं कर्मणां 
छ्वेविध्यमेव सम्मनुते इति श्ढभागया इदमेब समाधान यद्‌ यौगिक: पुरुषार्थ: 
सर्वत्रेव विषये नैजमलोकिकत्वमाविष्करोति । विचाररूपज्ञानेन मोक्षलाभ 
इति दशोनानतरमतम्‌। किन्तु योगदशनम्रोक्ता मुक्तिप्राप्तिपद्धतिः सबबे- 
बिलक्षणा | अछौकिकैकतत्त्वाभ्यासेन निरवाणप्रत्यूहप्रणाशपूर्बक॑ निर्विकल्प- 
समाधिद्वारा मुक्तिपदमासाद्यत इति योगदर्शनसिद्धान्त:। अन्यदशनानि 
केवर्ल छौकिकप्रत्यक्षमेव सर्वतोडभ्यर्हितं समामनन्ति, किन्तु योगदर्शन- 
मेतत्‌ स्वकीयलोकोत्तरपुरुषार्थपद्धत्या अलोकिकप्रत्यक्षसाहाय्येन दैवानि 
जगन्त्यपि परिचाययति । अन्यद्शनानि कर्मणि पूणरूपेण स्वीयप्रभावविद्यो- 
तनशीरां पद्धति न परिदर्शायन्ति | परं योगदर्शनविज्ञानमिदं संयमशक्ति- 
अभाव-परिज्ञानपू्वंकं वहुविधसिद्धीनामधिकारमर्पयद योगिभ्यो निजा- 
मल्णैकिकीं शक्ति प्रयच्छति, यया ते स्वीयेन संयमवलेन द्ृष्टमच्रष्टरूपेण 
अच्रष्टं च दृष्टरूपेण परिणमयितुं प्रभवन्ति | एतद्धि दशेनस्यैतस्य वेचिच्य- 
मल्णैकिकत्वं च । अत एवतद्‌ दृष्टाहष्टजन्मवेदनीयत्वेन कमेणो हेविध्यमेव 
अन्ञीकुरुते ॥ १२॥ 


तत्परिणतिमाख्याति-- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 


- १२८ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


कशानां कर्माशयमूले विद्यमानत्वात्‌ तहिपाकरूपा जात्यायुर्भोगा 
उद्भवन्ति | कर्मसंस्कारराशिरेवः कर्माशय इति प्रागुक्तम्‌ । कमोशयस्थ- 
करमरूपवीजेन भोगस्वरूप-द्रुमोत्पत्ति: विपाकनाम्ना -प्रोच्यते । यथा सतुप- 
धान्यवपनेन अडकुरोत्पत्तिस्तथैव- साधने: पन्मनानां छे शानां यावत्‌ समूर्ल 
प्रणाशों न क्रियते, तावत्ते विपाकरूपं कर्मकर्ूू जनयन्त्येव | 

जाति:, आयु:, भोगश्वेति त्रिविधो विपाक:। समानगुणप्रसवव्यक्ति- 
समष्टिरेव जाति: | गुणानां कर्मंसद्ायकत्वात्‌ गुणकर्मम्ेदादेव जातिभेदः । 
यथा च चतुविधभूतसमूहे उद्भिज्ज-स्वेदजा-5ण्डज-जरायुजभेदा:, मानवेयु 
आयो-5नायेमेदा:, आर्येष्चपि ब्राह्मणादिभेदा: सन्ति, तथैव देवे जगति 
देवषिंपितृजातय:, देवेबु चापि गन्धवे-किन्नर-विद्याधरप्रश्नतयों जाति- 
भेदा विछसन्ति | स्थूछशरीरसाहाय्येनैव जीवानां कर्मंभोग: | एकेन स्थूछ- 
शरीरेण जीवसम्वन्ध एव आयुरुच्यते | तब्च॒ जन्मतो मख॒त्युपर्यन्तमास्ते । 
शरीरविषयेन्द्रियतन्मात्रासाहाय्येन अन्त:करणे सुखदुःखभानं भोग: । 

आयु: कथमुत्पद्यत इति नूनमत्र विवेचनीयम्‌। मानवेतरजीवानामायु: 
समष्ठिप्रकृत्यधीनभित्य्ं तद्विवेचनेन । परन्तु मनुष्यायुर्निइ्चयस्य अर्य॑ 
क्रमो यत्‌ स्थूलझरीरपरित्यागकाले शरीरान्तरधारणादर्बोकू कर्मोशयस्थ- 
पुरातनसश्ितसंस्कारराशिषु अडकुरोन्मुखसंस्कारा: स्वीयफल्णेतत्तिपर्यन्तं 
जीवानामायुर्निधोरयन्ति । यथा सप्रधांतुमध्ये स्थापितं चुम्बक॑ केवर्ल 
लछौहमेव समाकर्षति, तथैब स्थूलविग्नहमेक॑ परित्यज्य स्थूलविग्नहान्तर- 
प्रहणकालेडडकुऐन्मुख: प्रवलः . संस्कारराशि: सदख्ितकर्मराशित: समा- 
क्ृष्यमाण: शरीरान्तरप्राप्तिहेतुतां त्रजति। तत्फलमेब जात्यायुभोंगा इति । 
भोगसमयनिधों एणमेवायु: । यथा गरभीरजलाशयान्तःस्थितों जलसमूहो न 
अत्यक्षीभवति, केवल जलाशयस्योपरि विद्यमान एवं दृष्टिगोचरतामशभ्यु- 
पैति, तथव चिदाकाशाह्लितोडनन्‍्तकमंकछापो यथास्थानमेव संतिष्ठते, 
केवर्ल देहान्तरप्राप्तिकाले, यावान्‌ संस्कारराशिद्चिदाकाशसमाकझृष्टो 
मानवचित्ताकाशमाश्रयति, तेनैव जात्यायु्मोगसमुत्पत्तिः । तदूभोग- 


काल एवं आयुव्यपदिरयते । 


७ | 


साधनपाद: १२० 


मानवस्यथ मानसिकी शारीरिकी च श्रकृतिर्विषयश्चेति त्रिभ्यो योग- 
सम्बन्ध: । विरक्तानां साधुसेन्यासिनामनुरक्तानां भूपतीनां च मानसिक- 
प्रकृतितारतम्येन बिषयभोगे5पि नून॑ तारतम्यसम्भावना | एबमेव ताम- 
सिक-सात्त्विकयो: पुरुषयो: शारोरिक्यां प्रकृतो मह॒दन्तरेण भोगेडपि 
सुमहदन्तरं प्रतीयते | विषयभेदेन भोगभेद: सम्भव एवं । अतो भोगोत्तत्तो 
पूर्वोक्ताख्रयो विषया भ्ुवमेव अवस्थान्तरं जनयन्ति | एवं दि कर्मोशय- 
स्वरूपकर्मवीजत: समुत्यद्यमानस्य विपाकवृश्षस्य जात्यायुर्मोगाश्वेति फलत्रय- 
मवगन्तव्यम्‌ । 

कर्माशयतः कर्मविपाकसमुत्पत्तिसम्बन्धे जिज्ञासनामयं सन्देहो जागर्ति 
यत्‌ कर्मेद॑ एकस्य अनेकस्य वा जन्मन: कारणम्‌ ९ तथेब च अनेकानि 
कर्माणि एकस्य अनेकस्यथ वा जन्मन: कारणानि ? इति। सन्देहोजय॑ 
समाधीयते-- एक कर्म एकजन्मकारणं भवितुं नाहंति। यतो ह्नादि- 
कालाद्‌ अनादिसृष्टिद्धारा संख्यातीतकर्मसमूहेभ्य: कर्मणेकेन जन्मेक 
परसेश्वर: प्रयच्छति चेत्तर्हि कर्मणां संग्रह्े नियमव्याघातों दुर्निबारः। यत 
एकस्मिन्लेव दिवसे स्वल्पसमये वा मानवों देव-मनुष्य-पश्वादियोन्युप- 
योगिनं कर्मकल्यपं संग्रह्माति। तदेतत्कमानुसारेण जन्मना5पि भवि- 
तव्यम्‌ । किन्तु नैतत्सम्भाव्यते। भगवतो5श्रान्तनियमेषु च आन्‍्ते- 
रुत्पत्ति: स्थात्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे मानव: देव-पशु-सनुष्य-तियेग्योनियोग्य- 
कमाणि संग्रह्मन्ते, तहिं तैः कुत्र कुत्र योनी क्रमशों गन्तव्यमित्यसम्भव- 
मेतत्‌ । कर्णा चैकेन अनेकजन्माधिगमस्वीकारे प्राक्क्ृतानन्तकमोणि विफ- 
छतां प्राप्लुयु:। एकेन कर्मणाउनेकजन्मोत्पत्त्या पू्रोनरुष्ठितानेकर्मणां फला- 
बाप्तिसमय एवं नासादित: स्थात्‌ | अनेककर्माणि चानेकजन्मकारणान्यपि 
नैव भवितुमहेन्ति, यतश्वेककाले अनेकजन्मसम्भवोडसम्मव: । 

अतः सिद्धान्तोड्यं विचारकोटीमाटीकते यत््‌ समनुष्ठितः समनुष्ठीय- 
मानश्थ॒ कर्मकछाप: कर्माशयस्वरूपस्थाने चैकत्र सम्मिलित: क्रमश: 
प्राधान्याप्राधान्येन फर्ल॑ प्रयच्छन्‌ दृष्टाइष्टरूपेण जन्मनो जन्मान्तरस्य 
च हेत॒ुतामुपढौकते । अथोत्‌ सख्ितेषु अडकुरोन्मुखप्रधानकर्माणि, 


| 


१३० सूयांदयर॒य योगदर्शेनाइ: 


क्रियमाणक्रमोणि च॒ महोग्राणि जात्यायुर्भोगरूपैकजन्मफलानि प्रयच्छन्तीति 
पूर्वोक्तसूत्रेसिद्धान्त: । 

एवं हि सब््िताप्रधानकर्मसु शरीरान्ते प्रधानीभूतकर्माणि पुनर्जेन्मान्तर- 
सृष्टिकराणि जायन्ते । योगदर्शनमिदं झ्ेतन्निश्चिनोति यद्‌ योगद्क्‍त्या 
साधक: स्वीयप्राचीनकर्म राशिभ्योडनेकान्‌ संस्कारान्‌ समाकृष्य नूतनकमें- 
कलापान्‌ अवरुद्ध्य च जात्यायुर्भोगरूपानधिकारानू_ न्यूनाधिकान्‌ 
विधातुमहति । मानबो5पि नन्‍्दीख्वरः स्वकीययाउलौकिक्या तपश्चर्यया 
ढेवीं जातिमासाद्य देवभोगानध्यगच्छत्‌ | राजर्पिविश्वामित्रो5पि ल्लोकोत्तर- 
योगसाधनादितपसा स्वीयां सानसिकी झारीरिकीं प्रकृति चावधूय 
जन्मन्येकत्रेव अल्यार्पित्वं प्रपेदे | इग्रमेब एतस्य योगद्शनविज्ञानस्थ अछौ- 
किकता वेद्या ॥ १३॥ 

तठुद॒क निश्चिनोति-- 

ते हादपरितापफला पृण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥| १४ ॥ 

ते जात्यायुर्मोगा: पुण्य-पापंजनकत्वात्‌ झुमाशुभफलोत्पादका: समा- 
ज्ाता: | पुण्य-पापभेदेन कर्मणों छेविध्यमास्ते। अतो जात्यायुर्सेगिजनकः 
कर्मविपाक: झुख-दुःखदायको वोध्य: | पुण्याजिता जात्यायुर्भोगा: सुखो- 
दकों:, पापार्जिताश्व ढुःखोत्तरफला: सन्ति । 

एतत्संस्कारजन्य-भोगवेचित्यहेतुना सुख-दुःखदायकानां स्वगे-नरक- 
छोकानां क्लेशमयग्रेतलोक-शान्तिपूर्णपिदछोकादीनां सृष्टि:। इसमे भोग- 
लछोका: कर्माशयक्रियाशि: सम्वन्धनिवन्धना: | स्थूल्लोके5प्यत्र ज्ञानिनो- 
अज्ञानिनश्रवेत्यादिभेदा: कर्माशयप्रभावोत्पन्ना वेदितव्या:। सुख-दुःख- 
सखरूपो भ्रान्तोजनुभव आकीटपतड्रेभ्यों मानवपयेन्तं दरीहृइयते। परन्तु 
ज्ञानपरायणयोगिभ्रि: किवज्नचिद्न्यदेवानुभूयते । तद्वणेनमग्रे वक्ष्यते॥ १४॥ 

विवेकवतां सर्वे ठुःखमयमिति निरूपयति-- 

परिणामतापसंस्कारदुःखैगु णब्त्तिरो धाच 


दुःखमेव सब विवेकिनः || १५ ॥ 


। 
| 


है4। 


साधनपाद: ह १३१ 


विपयसु्खें: साक॑ परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखसत्त्वात्‌ सत्त्वरजस्तमो- _ 
शुणजनितानां सुखदुःखदायकवृत्तीनां चान्योन्यविरोधाद विवेकबन्त: सब 
ठुःखमयमेंव मन्यन्ते | रागद्वंपहेतुत्वात्‌ कि संवरंपि जीबे: सुखदु:खमनु- 
भूयते। रागह्ेषबृत्ती परस्परं विरोधिन्यों । रागोतन्नं रागजं द्वेषप्रादुर्भूतं 
च ट्वेबज कर्म सुखदु:खदायके मन्येते | 


सूक्ष्मेक्षिकया विचारे क्रियमाणे इद्मेव निम्वीयते यद्‌ इन्द्रियतृप्तिजनक 
कर्म सुखाधायक॑ तद्भिन्न॑ च दुःखकरमिति। विषयभोगपरिश्रान्तानि 
न्द्रियाणि स्वयं शान्तिमाप्यन्त इति देह्ात्मवादिजल्पनं, सारशुन्यसव- 
घेयम्‌ । त्रिगुणमयी प्रकृतिर॒स्थिरा निरन्तरमवस्थान्तरं धत्ते। विषयभोगेन 
इन्द्रियाणि तमोंगुणहेतुना ज्ान्तवल्नतीयन्ते । तदीयशान्तिहेतुस्तमोगुण 
एव | परन्तु स्वाभाविकनियमद्वारा गुणपरिवतेने सम्पद्ममाने तम:स्थाने 
रजःस्फूर्तिरबश्यस्माबिनी । ततस्तानीन्द्रियाणि कार्यपद्‌नि भूत्या पुनरपि 
स्वविधेयविधाने व्याश्रियन्ते। यथा किलू घृताहुत्या क्षणाय शान्ति- 
मापनन्‍्नोडप्मि: पुनरपि तीब्रतामुपैति, तथैव इन्द्रियाण्यपि विषयभोगेन न 
द्ान्तिसाप्नुबन्ति । प्रत्युत पुनःपुनरभ्यासदाह्योत्‌ प्रावल्यमासाद्य विषय- 
भोगे नितरामेव ग्रसज्जन्ते । अतो योगिशि: सुखमपि ढुःखोदकमनुभूयते । 


यथा शारीरिकामयविध्वंसी आयुर्वेदों रोग:, रोगहेतुः, आरोग्यम्‌ , 
चिकित्सा चेति व्यूहचतुष्टयेन रोगनाशं विधत्ते, तथेव भवरोगहरं योग- 
दास््रमपि हेय-हेयहेतु-हान-हानोपायास्यैश्वतुव्यूहे: जीवानां भवरोगं 
दशमयत्ति। दुःखबहुछ: संसारोध्यं हेय:, प्रकृतिपुरुषसंयोगो हेयहेतुः, 
तत्संयोगस्य आत्यन्तिकनिद्ृत्तिहोनम , विवेकेन पुरुषसाक्षात्कारश्वा हानो- 
पाय: स्वीकृत: । सुखाभावरूप॑ दुःखं दुःखाभावरूपं च सुखमिति सुख- 
दुःखस्वरूपं निर्णातवन्त: सबजीवहितेषिणों महरषयों दशनशास्त्रेवु । इन्द्रियेषु 
विषयसुखप्राप्त्य५ चत्लतां प्रपन्नेषु तच्चात्चल्यजनितम्‌ अन्त:ःकरणवेकल्यमेव 
डुःखम्‌। स्वकीयलब्ष्यासादनेन विषयसुखप्राप्त्या इन्द्रियाणां चाग्बल्यराहि- 
त्याद्‌ अन्तःकरणस्य दाान्तिरिव सुखम्‌। विषयाणां क्षणभड्गुरत्वेन तद- 


श्शर सूर्योद्यस्य योगदर्शनाडुः 


वस्थापरिवतेनमवद्यम्भावि | अवलूम्बननाझेन पूर्ववत्‌ चाह्बल्यमासादयत्सु 
इन्द्रियेषु दुःखोत्पत्तिरित्येव सुखढु:खाधिगमक्रम: । अतो योगिभिरन्योडन्यं 
कारणीभूतमुभयमपि ढु:ःखमेवानुभूयते । 

ताप-परिणाम-संस्कारभेदेन तदूदु:खं त्रिविधमुदीयंते । 

स्वसमान सुखिनमवलोक्य ईष्योयाः, निक्ृष्ट च परिलक्ष्य घृणायाः 
समुत्पत्तिस्ताप: | सुखभोगकाले सुखसाधनपूर्णताया अभावेन सुखबिरोधि- 
पदाथ्थोनामस्तितया तां प्रति हेषेण च सुखाभावाशकह्टाभि: सुखसमृद्धि- 
चिन्ताभिश्व सुखप्रयासिना विषयिणा पुरुषेण यद्‌ दुःखमासायते, तद॒पि 
तांपदु:खान्तगतमेव । 

झुखभोगपरिणामे हुतघ्चत: पावक इब भोगतृष्णा न निवतंते, प्रत्युत 
क्रमश: प्रवर्धेते। तया श्यशान्तिचाश्ल्यप्रादुर्भूतमसुखमुत्पययते | तद्पि 
परिणामदुःखेउन्तर्भवति | य॑ च विषयमधिगन्तुम्‌ इन्द्रियाण्यधाबन्‌ , 
तद्विषये परिपृर्णतामुपगते ( अर्थौद्‌ रत्यन्ते ) यो हि बैकल्योदय:, सो5पि 
परिणामदुःखद्व्दवाच्य: | 

सुखदुःखाधायक-वस्तुसमुदयेन भोगद्वारा रागद्वेंपजनितसंस्कारोत्पत्त्या 
बासनोदये जाते सुख प्रति रागो दुःखं प्रति हेपश्व॒ समुत्पद्यते। एवं संस्कार- 
धाराया अविरामगत्या गतागतचक्रेउत्र जीवान्त:करणे यद्द्धःखमाविभंवति, 
तद्धि संस्कारदुःखमाख्यायते । विषयभोगकाले समतीते पुनस्तत्माप्ति- 
निराशस्य बवृद्धावस्थोपभुक्त - पूर्वंसुखस्मृत्या यद्‌ दुःखमुत्पय्यते, तदपि 
संस्कारदुःखमेव । 

प्रकृतेस्त्रेगुण्यात्‌ परिवर्तनशील्त्वाच्च सत्त्वरजस्तमोगुणें: सुखदुःखं- 
मोहजनिकश्रित्तवृत्तयो विषयिणामन्त:करणे सदैव जागर्तिमापद्यन्ते | सुख- 
ढुःखमोहात्मिकासु वृत्तिषु परस्पर विरोधसम्वन्धात्‌ एकस्या: समुदया- 
वसरेडन्ययोक्यो: पराभवेन विषयिणों जीवस्य चित्ते गुणबृत्तिरोधजन्य- 
मसुखं सदैव सन्तिष्ठते | त्रिविधदु:खपरिणामों गुणबृत्तिनिरोंधजन्यं दुःखं 
च प्रत्येकेनापि सुखेन सह संलम्ममास्ते। एवं विचाये प्रज्ञावन्तो योगिनो 


साधनपाद: १३३ 


विपयसम्बद्धं सुखमसु्ख च सुवण्-लौहश्वल्लावन्मन्यमाना: परिणाम- 
वन्धनकरं दुखदमेव सन्यन्ते | ब्रेषयिकसुखेषु ठुःखाववोधो विवेकिभिरेव 
अजुभूयते । विषयविषसेबापरायणेरविवेकिभिस्तु किमपि दुःखं नानुभूय 
विषयविमुग्धेरेब भूयते । अत एव सूत्नेउन्र 'बिवेक्रिःशब्द प्रयोग: । 

उणोतन्तु: देहान्यभागपतित: सन्‌ दुःखदायकों न जायते। किन्तु 
स एव नेत्रनिपतितः सुमहान्तं कलेशमुत्पादयन्‌ मानवमन्धीकुरुते । तथँव 
विपयसुखस्य अवश्यम्भाविपरिणामदु:खवच्त्वेन यद्यपि अविवेकिनो मानसे 
किख्विदृपि दुःखं नोत्प्यते, किन्तु विवेकिपुरुषैस्तेन दुःखमेवानुभूयते । 
मिथ्याज्ञानरूपिणी अविद्या क्लेशकर्म-तत्फलूस्वरूपहेतुरिति निर्णातपूर्वम्‌। 
सूत्रेणेतेन महूर्षिणा सृत्रकृता निर्णातमिदं यत्त्‌ सुखदुःखफलोस्पत्तिमूले- 
5विद्याया विद्यमानत्वात्‌ तदुभयमपि दुःखाकरमेवेति त्याज्यमेव योगयुक्त- ' 
ज्ञानाभारात ॥ १५ ॥ 

चतुर्षु हेयस्वरूपं निरूपयति-- 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ।| १६ ॥ 

अनागतं दुःख॑ हेयमेव । सुक्ते भुज्यमाने च दुःखे न किमपि विचा- 
रणीयम्‌ , यतो द्विविधभेतत्‌ जीवानुभवगोचरम्‌। भविष्यत्कालजन्यम्‌ 
अनारबव्धभोगदु:खमेबरात्र विविच्यते। अप्राप्तदुःखं हेयमवगत्य तत्त्यागे 
योगपरायणे: पुरुषार्थों वितन्यते | अग्राप्तदुःखं त्याज्यमनुभूय साधकेः 
साधनसाचरणीयमिति महर्पिसृत्रकृतस्तात्मयेम्‌। विवेकोदयेन समुत्पत्स्य- 
मानानाम्‌ अध्यात्माधिदेैवाधिभूतदुःखानां बीजनाशे नष्टवन्धनो जीवः 
स्वरूपं प्रतिष्यते । अतोडनागतदुःखनिवृत्तये योगिमि: पुरुषार्थोडनुप्टेय: । 

स्थूलेन सूक्ष्मेण च दशारीरेण समुत्पन्न॑ शारीरिक मानसिक च ठुःख- 
माध्यात्मिकमुच्यते । दैवप्रेरणया वज्रपातादिना समुद्गतमाधिदेविक- 
माख्यायते । ग्राणिनो द्वारीकृ्य आविभूतमाधिभोतिकमाम्नायते | सर्वेषां 
कर्मजन्यस्वेडपि जीवस्वपिण्डोतन्नमाध्यात्मिकम्‌ , दैवोत्पादितमाधिदैविकम्‌ , 
अन्यजीवपिण्डप्रभव॑ चाधिभौतिक प्रणिगद्यते । ह 


१३४ खर्योंद्यस्य योगदर्शनाडू; 
यद्यपि देवा एव निखिलकमेग्रेरका:, किन्तु निमित्तभेदात्‌ कर्मभेद: । 
त्रिविधदुःखानामेपां प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप पूर्वंसत्रे: समुपवर्णितमेव । झुतरां 


तत्त्वज्ञं: विचारपूर्वक दुःखस्वरूपं तद॒वस्थां च निणेयद्भि: सर्बेबिधमेव 
दुःखं हेयमवधाये तत्परित्यागे यत्नोडनुप्टीयते ॥| १६।॥| 


हेयहेतुं निणेयति-- 
द्रष्टव्ुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः॥ १७ || 


द्रष्ट्रद्शयया रकत्वसम्वन्ध एव तत्रावधदु:खमय-संसारहेतु: । द्रष्टा 
पुमान्‌ दृश्यन बुद्धितत्त्वस्वरूपान्त:करणेन सह 'अविद्यया सम्बद्ध: स्वरूप- 
सन्त:करणाभिन्नम्‌ अजुभवति, तत्पतिपत्तिरेव द्रप्टहइ्ययो रेकत्वसम्वन्ध: । 
शुद्धवुद्ध मुक्तस्वरूपश्वेतन: अनाद्वविद्यया नैजं स्वरूपमन्त:करणाभिन्न॑ मन्‍्यते। 
तदानीं जडरूपायासख्िगुणमय्या: ग्रकृते: स्वाभाविकेर्गुणेरन्त:करणे5पि 
परिवर्तन जायते। अर्थात्त्‌ विषयाविष्टमन्त:करणं विपयवत्‌ प्रतीयमानं 
तज्जन्यसुख:दुखक्लेशाननुभवति । चेतन्यस्वरूप: पुरुषोषपि निजस्वरूप- 
मन्तःकरणामिन्नं स्वीकुरुते । यथा संसारेष्त्र अनेकवालकेपु रोगग्रहअस्तेपु 
सत्सपि नैजमेव शिश्षुं पीडया परिपीड्यमानं निभाल्य स्नेहमयी तज्जननी 
स्वयं छ्िद्यति, तथेव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूप: पुरुषोषपि नेज स्वरूपं 
जडमयमन्त:करणम्‌ अविद्यया मनन्‍्यमान: स्वीयान्तःकरणानुभूतं॑ क्लेश- 
राशिसपि स्वयमनुभवति | हेयहेतु-विचारप्रवृत्तरतत्त्वज्ञानी अज्ञानजनन्या 
अविद्याया: प्रभावेण चिज्जड्ग्रन्थिरूप-द्र॒ष्टू-दइ्यमिथ्यासम्बन्धो जातः, स 

एवं दुःखमूलमित्यवबुद्ध्यते । 

द्रष्टा किल. शुद्धवुद्धम॒ुक्तस्ौभावों ढुःखातीतश्वथ, दृइयरूपा प्रकृति: 
परिणामिनी दुःखप्रसविनी च। उभयोर॑ज्ञानोत्पन्नो मिथ्यासम्वन्ध एवं 
दुःखनिदानम्‌ ॥ अत एतन्मिथ्यासम्बन्धनिराक्ृती तत्त्वज्ञेयोगाजुशासन- 
रतेबॉमूयते । सूत्रकारमहर्षितात्पयेमेतदू यत्‌ द्रष्ट: पुरुषस्य दृश्यरूपान्त:- 
करणेन यो हि मिथ्याभूत: एकत्वसम्बन्ध:, स एवं स्बविधक्लेशहेतु:। अतो 
: मुमुश्षमिद्रेष्ट्इ्यैकत्वसम्बन्ध: परिहतेव्य इति ॥ १७॥ 


-ञ 


साधन पाद: ५१३५ 


इदानीं हानस्वरूपपरिज्ञानाय दृद्यरूपं विविनक्ति-- 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं अभृतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गाथ 

इृश्यमस्‌ || १८ ॥ 

प्रकाश: सत्त्वस्थ स्वभाव:, रजस: क्रिया, तमसश्व स्थितिराल्त्य- 
मिति यावत्‌ | इसे च्रयस्तिगुणात्मिकाया: प्रकृते: स्वभावसिद्धगुणा: परस्पर 
न मिद्यन्ते । यत्र यस्य प्राधान्यं तत्र तस्य गुणस्थैव कार्य मन्‍्यते | अत एव 
सच्त्वरजस्तमोगुणमयं दृइ्यं प्रकाद्य-क्रिया-स्थितिशीलूसुदीरितम्‌ । 

भूतपदेन प्रथिव्यादिपश्नव, पद्मतन्मात्राश्नेति दश् यृह्यन्ते। इन्द्रिय- 
शब्देन च पद्न कर्मन्द्रियाणि, पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि, अन्त:करणावच्छिन्नानि 
अहडकृति-बुद्धि-मनांसि चेति त्योद्द्य ग्रह्मन्ते। सबोणीमानि मिलित्वा 
त्रयोविंद्यतितत्वानि हृश्यपदेनाउडख्यायन्ते । तदेतद्‌ हृद्यं जिशुण- 
वेपम्यजनितं वोध्यम्‌ | त्रिगुणसाम्यद्शा प्रकृतिर॒भसिधीयते | प्रकृतिविकार- 
रूपचइयेन साकमोपचारिकसम्वन्धेन पुरुषो दृइ्यभोक्ता सनन्‍्यते। एतदू- 
दृइ्यस्वरूपपरिज्ञानात पुरुषोउपवग छभते । 

इृद्यं किछ भोगापवर्गार्थम्‌ इति सूत्रे निर्दिष्टमू । भोगोडपवरगैश्व अथः 
प्रयोजन यस्य तद्‌ दृइ्यम्‌ | पुरुषस्य ऋृते सोगश्व अपवर्गश्वेति उभावषि 
हेतुभूती समाम्नातो । स्वीयत्रिशुणवेपम्यद्ेतुना प्रकृतिहि परिणामिनी 
भूत्वा च॒तुर्विशतितत्त्वविभक्ता अविद्यानाम धत्ते । ग्रक्ृतेवेंपम्यावस्थेय॑ 
वन्धनहेतु: | यदा॒च सा स्वीयां परिणामदशां परित्यजन्ती पू्ोक्तांलयो- 
विंशतिविकारानू आत्मसात्कृत्वा चतुर्विशतिरूपां साम्यावस्थामासा- 
दयन्ती झुद्धसच्त्व्मयी भवति, तदाउसो विद्याःशब्द्समाख्याता जीवस्य 
मुक्तिहेतुतां प्रपच्यते । अतों दृश्यं हि भोगापत्रगोर्थमिति सूत्रे व्याख्यातम्‌। 
. संसार: किलछ त्रिगुणमय्या: प्रकृते्विस्तारस्वरूप: । जिह्ा-नासिका- 
कणै-नेत्र-त्वगरूपाणां पद्नेन्द्रियाणां रस-गन्ध-शब्द-रूप-स्पशेस्वरूपाणां पम्न- 
तन्मात्राणां च साहाय्येन त्रिगुणमयमंन्त:करणं वाह्मविषयान्‌ गृहन्‌ 


१३६ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाह्रुः 
शुणानां प्राधान्यात्‌ सगेप्रक्रियां वितनुते। अतः सगेसडमःबातोड्य॑ त्रिगुण- 
मय्या: प्रकृतेविंस्ताररूप एवं । निष्क्रियोषपि पुरुष: अविद्ययेव नैज स्वरूप- 
मन्तःकरणाभिन्न॑ मनन्‍यत इति प्रागेव प्रपश्चितम । यथा सैनिकसमनुष्ठटितस्य 
विजय-पराजयरूपकार्यकछापत्य फल्मोक्ता राजा मन्यते, तथैव प्रकृतिकृरत- 
बन्धन-सोक्षकर्मफलभोक्ता पुरुषो ज्ञायते। द्रष्टा पुरुषः, दृहया च॒ प्रकृति: 
अविद्यया याबद॒यं द्रष्ट-दश्यसम्वन्धस्तावदेव संसारो भोगन्व। एतत्सन्वन्ध- 
विच्छेदेन पुरुषो हि प्रकृतिपाशविमुक्तः स्वरूप प्रतिप्यते || १८ ॥ 

दृह्यं लक्षयित्वा तदवस्थाचतुष्टयं निर्दिशति-- 

विशेषाउ विशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

विशेषः, अविशेष:, - लिज्लम्‌ , अलिड्जं चेति गुणानामवस्थाचतुष्टय- 
मुच्यते । दृश्यस्वरूपाया: प्रकृतेर्विशिष्टस्वरूपनिणेयाथ सूत्रेडत्र तद्दशा- 
चतुष्टयं निरूपितम्‌ । 

सांख्यद्शनप्रणेत्रा महर्षिणा कपिलेन त्रिगुणमयी प्रकृतिश्वतुरविशति- 
तत्त्वेबिभक्ता | तथा हि--आकाश:, वायुः, अग्निः, जल्म, एथ्वी चेति 
पद्नभूतानि | शब्दः, स्पण:, रूपम्‌, रसः, गन्धश्वेति पद्न तन्‍्मात्राः। 
कणे:, त्वक्‌ , नेत्रम्‌, जिला, नासिका चति पश्न ज्ञानेन्द्रियाणि। वाक्‌ पाणि:, 
पाद:, उपस्थ:, गुदा चेति पन्न कर्मेन्द्रियाणि | एतत्सवोाधारस्वरूपस्य अन्तः- 
करणस्य मनः, बुद्धि, अह्लारश्वेति त्रयो भेदा:। अव्यक्ता प्रकृतिरचेति 
चतुविद्यतितत्त्वानि । 

चतुर्विशतितत्त्वानाम्‌ एतेषां स्थूल-सूक्ष्म-कारणभेदेन दश्मात्रयम्‌ , 
अव्यक्ता प्रकृतिइ्चेति मिल्ित्वा गुणानां चत्वारों भेदाः समाम्नाता:। 
तथा हि--१. भूतानि पदच्ष, कर्मन्द्रियाणि पद्न, ज्ञानेन्द्रियाणि पम्च, मन- 
इचेति विशेषावस्था । २. पद्नतन्मात्रा अहक्लाररचेति अविशेषाबस्था | 
३. ज्ञानाधारसरूपं महत्तत्त्वमेव लिज्लावस्था। ४. साम्यावस्थायुक्तस्य 
प्रक्ृत्यपरनामकस्य॒ग्रधानस्य दशव्॒ अलिद्ञावस्था बोध्या | एतदवस्था- 
चतुष्टयपरिज्ञानं योगिभिरवर्यमेव सम्पादनीयम्‌ । 


साधनपादः १३७ 


चतस््नो दशाइचेमा हेयान्तर्गंता: | अवस्थाचतुष्टयसंवल्ितस्य हृह्यस्य 
परिवोधेन द्रष्टा पुरुष: स्वरूपे सन्तिष्ठते। वन्धनकारिस्वरूपपरिज्ञानादेव 
घुरुपों दृश्यप्रपञ्बतो विमुच्यते || १९॥ 

हेयरूपं दृइ्यमुपवण्ये द्रष्ट्रस्वरूपं व्याचट्रे-- 

द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोईपि ग्रत्ययान्ुपश्यः | २० ॥ 

द्रष्टा पुरुषपश्चेतनमात्र: झुद्धोडपि बुद्धिवृत्त्युपरक्तो दश्यवत्‌ प्रतीयते | 
ज्ञानात्मिकया बुद्ध्यैव जीव: सदसत्‌ कमे निणेयति | जीवाधारस्थल्स्य 
अन्त:करणस्य॒ प्रधानवृत्तिवुंद्धिरेव | बुद्धि. पुरुषनेंकट्यसम्वन्धवती । 
पुरुप: स्वीयधिषणयैव सदसदू विचारयतीति हेतोस्तद्विचारितस्य सदसदू- 
वस्तुनों विवेकी पुरुष एवेति निर्णातम्‌। वहिद्देष्टिपरायणत्वात्‌ चाद्वल्य- 
माप्तायां ब॒ुद्धी न सदसदूविचारप्रादुभाव: | स्थेयमुपगतायां तस्‍्यां पुरुष- 
साहाय्येन सद्विचारयोग्यता समुदेति। यथा यथा पुरुषसम्बन्धों बुद्धो 
अवर्धते, तथा तथा ज्ञानर्शक्तिरपि बुद्धे: समेधते | अतो बुद्धे: पुरुषस्य 
च स्वातन्त्र्यं सिद्ध्यति | द्र॒ष्टा पुरुष: शुद्ध: साध्गी चिन्मयरच | ग्रकृति- 
सद्जदोपप्रभावादेव तत्र दोषो भासते । 

पुरुपस्य विश्युद्धचितन्यस्वरूपनिणेया्थ. 'मात्रगशब्द्प्रयोग: | चैतन्य- 
धर्मवान्‌ पुरुषो नास्ति, स च चैतन्यस्वरूप एबं। अतो धर्मंधमिसाव- 
निरासाथ सूत्रेउत्र मात्रशव्द: प्रयुक्त:। 

परिणामादिधमरहितत्वमेव झुद्धत्वम्‌। प्रत्ययाख्यया बुद्धिवृत्त्याउनु- 
'सुतरचेतन्यरूपो धर्मधर्मिभावविरहितः उदासीनो5पि पुरुषो द्र॒ष्टा प्रतीयते। 


६.८5 ८: 


अयमेव सूत्रगत-प्रत्ययानुपहयः शब्दार्थ:। बुद्धिप्रतिविम्वितस्य पुरूषस्य 
द्रष्ट्ररूपेण आत्मन: प्रतिभानमेव वन्धनम्‌ , विवेकद्वारा चेतन्यमयोदासीन- 
निजस्वरूपावगतिमुक्ति:। यथा निर्मल: झुद्धोंईपि स्फटिकमणी रख्ित- 
वस्तुसाहचर्योद्‌ रक्षित: प्रतीयते, तथैव झुद्धबुद्धमुक्तस्मभाव: परिणामादि- 
रहित: पुरुषोदपि प्रकृतिजन्यह्श्यसम्पकंतो द्रष्ट्रूपं धत्ते। द्रष्ट्ह॒इ्ययो: 


यथाथर्थरूपपरिज्ञानं मोक्ष: || २० ॥ 


१३८ सूर्योदय स्य योगद र्शेनाइडु 


नी तनओओओ 


टूटइ्यस्वरूपं निरूप्य तयो: परस्परापेश्षित्वसम्बन्धों निरूप्यते-- 
तदथ एवं व्व्यस्यत्मा ॥ २१ ॥ 
हृश्यस्य आत्मा तदर्थ एवं - तस्य द्र्॒ु: पुरुषस्य भोगापबर्गार्थ एव वेच्य: | 


सृष्टिक्रियेयं हृइ्यस्वरूपप्रकतिजन्या, पुरुषो निष्क्रिय एवं। परन्तु द्रष्टू- 
हृश्ययो रकत्र सम्वन्धसत्त्वात्‌ू दृश्यकार्य द्रष्टा स्वकीयमवधारयति इति 
पूर्व॑मेव सुनिर्णातम्‌ । सृत्रेउत्र इदं निर्णीयते यत्‌ प्रकृतिविधीयमान विधेयजातं 
सवमपि पुरुपस्य भोगापबगौर्थमेव | पुत्रे जाते मातुस्तनयोठुग्थसमुत्पत्ति: 
स्वाभाविकी | दुग्धमेतत्‌ प्रोपभोगार्थम | पुरुपसद्भावात्‌ प्रछृत्तिलदूभावः, 
पुरुपास्तिताभावे प्रकृतिरस्तिता कदापि न सम्भवा । यथा निष्क्रियचुम्बक- 
सान्निध्येन अयसि क्रियोत्तत्तिस्तथेव निष्क्रियपुरुषसामीप्यात्‌ हृद्यप्रादु- 
भूततन्मात्रेन्द्रियादिविकार: पुरुषभोगापवगोार्थ एबं, न इहृद्याथथ इति। 
एतदेव सूृत्रगतस्य 'एब?शाब्दस्य तात्पयम्‌ । 

प्रकृतिविक्षतिमवेक्षमाण: पुरुषस्ततो विरक्तो यद्ा स्परूपे तिठ्ठति, 
तदावीं तद्थ प्रक्रतेरस्तित्वश्रयोजनम्‌ | स्वरूपस्थितस्थ पुरुषस्य ऋकृते तत- 
प्रकृतिछियत्वमुपैति । प्रक्तेरस्तिता पुरुषवन्धनद्शासमपेक्षिता । मुक्तदझ्ञायां 
तद॒स्तिता निष्प्रयोजना । पराधीना जडा प्रकृतिश्चैतन्यमयस्वाधीनपुरुष 
सत्तां निर्विभर्ति। पुरुषसत्तयैव प्रकृतिसत्तेति निगेलितो5र्थ:। अतों € 
सद्भाव: पुरुषभोगापवगा्थ एवेति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 

मुक्तामुक्तपुरुषस्य कऋते दृश्यस्थितिं व्याचट्टे-- 

कृतार्थ ग्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ | २२ ॥ 

मुक्तपुरुष प्रति नष्टमपि प्रधान नैब प्रणश्यति, यतस्तदन्यत्र प्रतीयते 
पुरुपहेतव एवं दृड्यप्रयोजनभिति पू्॑सूत्रे निश्चितम्‌। किं तहिं छृश्यस्य 
परिणतिराहित्याद्‌ जागतिका: सर्वेडपि द्रष्टारो विम्ुच्यन्त इति ? समाधत्ते- 
ज्ञानोदयेन अविद्याजनिते अ्रमे विनए्टे दृइयपदाथों: प्रणइ्यन्त्येवेति निश्चि- 
तम्‌ , परमियं स्थितिरेकस्य मुक्तपुरुषस्‍्य क्रत एव वेद्या । परिपूर्णज्ञानरूपाया 
ऋतम्भराया: प्रज्ञाया: समुदयो दृइ्यस्वरूपप्रकृतिनाशश्व एकस्मिन्नेव 


हि 


साधनपाद: ५१३९ 


जीवपिण्डे जायते। असंख्यजीवपिण्डेपु प्रकृतिपुरुषयोर॒नाद्यनन्तसम्वन्धस्तिष्ठ- 
त्येव । अतो मुक्तिमापन्नस्य द्रष्ट्रद्रेश्यं विनदयति, परन्तु द्रष्ट्द्श्यसम्वन्धा- 
बच्छिन्ना अनन्तजीवा अनादितोंडनन्तकालूपर्यन्तं तिष्ठन्व्येव | जीवसगें- 
प्रवाहोडनादिरनन्तम्व । मुक्तपुरुषप्रकृतिरेव प्रणाशमुपगच्छति, अनन्त- 
जीवग्रकृतिस्तिछ्वत्येव | एकत्र जीवपिण्डे श्राप्ततत्त्वज्ञानस्य पुरुषस्य दृद्य- 
वन्धनविमुक्तस्वेडपि संख्यातीत-जीवपिण्डप्रक्ृतिवेभवों यथापूब॑ तिष्ठ- 
त्वेवेति ॥ २२॥ 

अनन्तजीवेषु अनादिसंयोगं व्याकरोति-- 

स्वस्वामिशवत्यो! स्वरूपोपलब्धिहेतुश संयोगश ॥ २३ ॥ 

हृश्यद्र॒ष्टृस्वभावयोरविद्याजनितो भोग्यभोक्तुरूपसम्वन्ध: संयोग: ॥ 
अविद्याया अनादित्वात्‌ तन्मूलक: प्रकृतिपुरुषसंयोगोडयमनादि:, वियोग- 
पर्यन्तं स्थितिशील्थ्य । द्रष्टा पुरुष: प्रकृतेश्निगुणमयं स्वरूपं परिचीय यदा 
तत उपरमति, तदैव भोग्यभोक्तभावनाझेन स्वीये रूपे सन्तिठ्ठते। सूत्रे- 
उस्मिन्‌ प्रकृतिपुरुषस्वरूपोपछब्धि: संयोगहेतुरिति निर्दिष्टम्‌ | दृ्यद्रष्ट्रो 
रुभयोरेव सम्वन्ध॑निवन्धनत्वात्‌ खरूपशव्द उभयवाचक: | पूर्वोक्त- 
सत्रेण पुरुषविमुक्तिसिद्धान्ते सुनिश्चितेजपि प्रकृतेरनाद्यनन्तत्वमपि प्रमा- 
णितमेव । तस्या अनाग्नन्तत्वे सिद्धे तदुत्मन्नजीवसष्टिप्रवाहोडप्यनादि- 
रनन्तश्वा सिद्ध्यति चेत्‌ हेयहेतुकसृष्टिप्रवाहसमुत्पत्तिकारणं किमिति शह्ला- 
निराकृतये महर्षिणेतत्सून्नमाविष्कृतम्‌ । परंमात्मन: परमपुरुषस्थ मूल- 
ग्रकृतिमेहामाया स्वीयत्रिगुणजनितस्वभावत: परिणामिनी सती अनाद्य- 
ननन्‍्तां सृष्टिधारां प्रवाहयति, यत्रेश्वराशस्वरूपा अनन्तां जीवा अविद्या- 
जाल्पतिता: सदैवोत्पद्यन्ते । चिज्जडग्रन्थिरूप-जीवभावोत्पत्तिकर: अविद्या- 
जनितः संयोगोड्यं यथा मूलगप्रकृते: स्वभाव:, तथव विद्यारूपेण द्र॒ष्ट्दृइ्य- 
सम्बन्ध परिधूय जीवमुक्तिदायको5पि तत्स्वभाव: परिज्ञातव्य:। त्रिगुणमयीयं 
मूलप्रकृति: रजस्तमोभ्यां जीव॒धारां समुत्पाद्य सत्त्वगुणेन च स्वकीयं परस- 
पुरुपस्य च स्वरूपं निदशयन्ती जीवान्‌ विमोचयति । स्वशक्तिरूपद्ड्यस्य 


१४० सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


स्वामिदक्तिस्वरूपस्य च द्रष्टः स्वरूपोपछव्धिकरं किक अघटनघटना- 


पटीयस्या मूलप्रकृते: संयोगक्रियाप्रयोजनं सर्बेरपि दाशनिकैरम्युपगन्तव्य- 
'मेव | इदसेवालोकिक सृष्टितत्त्वरहस्यम्‌ ।॥ २३ || 

हानस्वरूपनिदशनाय संयोगमूलकारणं व्याकरोंति-- 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 

तस्थ - संयोगस्य, हेतुरविद्येव विद्यते। अविद्यास्वरूपं पूर्वमेव उप- 
वर्णितम्‌ । विपशीतज्ञानवासनासंग्रतवुद्धिः कद्प्यात्सज्ञानमाविभोवयितु 
नाहेति । वासनायुक्तमन्त:करणं निर्विषयं मोक्षपद्मर्पयितुं नेब छक्तोति। 
'विपथयज्ञानस्वरूपाडविद्येव विवेकख्यातिहेतुरूपसंयोगस्य निदानमास्ते । 
सुतरामनादनन्तसगेप्रवाहोत्पत्तिकर: प्रकृते: स्वभाव: । द्र॒ष्टूहरश्यसम्वन्ध- 
स्थापनपुरस्सरं पुरुषबन्धनदशागप्राप्तिमूलहेतुरविद्येव । अविद्यानाशादेव 
द्रष्ट्द्रर्यसम्बन्ध: प्रणश्यति, नान्‍्यथेति ॥| २४ ॥ 


इदानीमधो हानस्वरूपं निर्दिशति-- 


तदभावात्‌ संयोगाभात्रों हान॑ तदू इशे! कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

तस्या अविद्याया अभावात्‌ संयोगामाव एवं द्यानम्‌ | एतदेव घुरुप- 
स्थापि केवल्य वोध्यम्‌ ॥ तस्या अविद्याया अभावात्‌ अन्तःकरणेनात्मन: 
संयोगो5पि प्रणदयति । अन्त:करणरूपदश्याभिन्नसात्मानं मन्यमानस्य 
शुद्धवुद्धमुक्तस्यात्मतों अ्रमनिरासेन बन्धननिवृत्ती कैबल्यमासाद्ते। 
ऋतम्भराप्रज्ञापरनामक-परिपृणज्ञानों दयेन मिथ्याज्ञानाख्याया अविद्याया: 
प्रणाद्ात्‌ द्रष्टदनर्यसंयो गाभाव: किल. हानस्वरूपम्‌ | एतदनन्तरं निर्वि- 
कल्पसमाधिजनित-कैवल्याधिगमः । अविद्यारुपमिथ्याज्ञानेनिव असत्यसपि 
सत्यवन्मत्वा अज्ञानजन्यचिज्जडग्रन्थिसमुत्पत्त्या द्रष्टटइ्यसंयोंगाज्जीवभावा- 
विभाव: । योगमागेसाफल्याधिगमेत्त ऋतम्भराया: प्रज्ञाया: साहाय्येन 
चाविद्यानाशादू द्रष्टह॒इ्यसंयोगस्वरूपचिज्जट्प्रन्थि: प्रणाशमेति | एतदव- 
स्थाया: शाब्दद्वारेण विवृत्तिदुःशका | निरवयवस्य रूपरदहितस्य वस्तुनों 


हे 


साधनपाद: १४७१ 


विभागो न कतु शक्यते । विवेकख्यातों समुत्पन्नायामज्ञानजनितपूर्बोक्त- 
संयोग: स्वयमेव विनदयति | एतदेव हानरूपम्‌ , येन पुरुष: कैवल्यमधि- 
करोति ॥ २५॥ 


सम्प्रति ह्नोपाय उपवण्यते-- 
विवेकख्यातिर विश्नवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


मिथ्याज्ञानरहिता विवेकख्यातिरेव हानोपाय:। मूलप्रकृतेरविद्या- 
रूपधारणेन चिज्जडग्रन्थिसमुत्पत्त्या द्रष्ट्रद्ृश्यसम्बन्धस्थापनमेव जीववन्ध- 
नम । तस्याश्व ज्ञानप्रसविन्या विद्यास्वरूपधारणात्‌ चिज्जडग्नन्थिविनाश- 
हेतुना द्रष्टट॑श्यमिथ्यासम्वन्धद्यनसेव कैवल्यम्‌ | रजस्तमसो न्यूनाधिक्येन 
जीववबुद्धा ज्ञानशक्तितारतम्यं स्वाभाविकम्‌ । सुतरां सत्त्वगुणाधिक्ये- 
नेव बुद्धिस्तीत्रतां धत्ते। रजस्तमोभ्यां च माल्न्यिमुपढौकते । बुद्धौ 
परिवर्तेनमवद्यम्भावि । रजसस्तमसश्रच उपरता कठेत्व-भोक्तत्वाभिमान- 
शुन्या शुद्धसत्त्वस्वरूपं धारयन्ती निम्चलाउन्तमुंखी परिपू्णविवेकब॒ती विप्ठव- 
रूपभिथ्याज्ञानविरहिता स्थिरप्रज्ञेब हानदशाग्राप्तेरपायभूता समाम्नाता | 

तात्ययेभिदं यत्‌ विवेकख्यात्यपरनामिकाया: स्थिरनिर्मलपरिपू्णज्ञान- 
बत्या असम्भावितपरिवरतंनाया बुद्धे: समुद्येनेव मिथ्याज्ञानस्वरूपिण्या 
अविद्याया वीजप्रणाशः । एताद॒शहानोपाय-दशाधिगमेन जीवो वन्धनादू 
विम्नुच्यते || २६ ॥ 

विवेकख्यातेदेशासप्रकं विविच्यते-- 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 
तस्य विवेकख्यातिनिष्ठस्थ पुरुषस्य प्रज्ञा उत्तरोत्तरसमुन्नतिशीरा 


सप्तथा संप्तभूमिविभक्ता वेद्या | पूबेसत्रोक्तां ह्नोपायरूपां विवेकख्याति- 
मधिगतबतो योगिन: स्वरूपप्रतिष्ठाहेतवे शनै: शनैयोद्शी प्रज्ञा समुदेति, 
या च पुरुषकेवल्यप्रदत्वात्‌ प्रान्तभूमिस्वरूपोत्तमपरिणामशालिनी समा- 


ख्याता, सा शास्रकारेः सप्तथा विभक्ता । 


१४२ सूर्याद्यस्य योगदशनाडु 


पुनरपि दण्यासप्तकस्य भेदद्वयमुररीक्ृतम्‌ ॥ तत्र अ्थमे वर्ग चतस्रो 


भूमय:, छ्वितीये च तिस्रों भूमयो ज्ञेया: । 

पू्वेस्मिनू समये हेयविषयकज्ञानस्य आवश्यकत्वमासीत्‌ , तदिदानीं 
नास्तीःति साधकाववोध: प्रथम दशा । 'प्राकू किल त्यक्तव्या: कामायनेके 
हेयविषया आसन्‌ , सम्प्रति ते नावशिष्यन्ते? इति परिज्ञानं द्वितीया दशा । 
“पुरा हि हानविषया अनेके प्राप्तव्या: सन्ति सम, परसधुना न किब्निद्पि 
:हातव्य॑ वस्तु अवशिष्यते? इति विवेकस्तृतीया दशा। सम्प्रज्ञातसमाथों 
,विवेकख्यातिरधिगता, एतहि भावनीयो विषय: को5पि न विद्यते? इति 
विचारश्वतुर्थी दशा | प्रथमवर्गायद्ञ्याचतुष्टयस्थास्य नाम कार्यविमुक्तिः- 
 रिति। 

“पूरे मनेकवासनायुक्तबुद्ध्या मम विविधदु:खेपु विनिपात: समभूत्‌ , 
सम्प्रति तु सर्वाण्यपि दुःखानि क्षयमुपगतानि, सदीयसन्तःकरणं शाख्वतिक- 
“झान्तिशीलमिःत्यनुभव: पद्थमी दद्या। मदन्त:करणस्था: सर्वे गुणदोपषा 
दग्धवीजसमानतामुपगता:, नेव पुनस्ते5डकुरितुं प्रभवः? इत्यनुभूति: पट्टी 
दया । अन्त:करणविलयेन आत्मस्वरूपाधिगत्या सर्वेज्ञताप्राप्ति: सप्तमी 
दया । सेय॑ कैवल्यान्नातिरिच्यते | पद्चमादिसप्तमान्ता दशा ह्वितीयबर्गा- 
न्तगता *चित्तविमुक्तय'परनामिका च। उत्तरोत्तरं समुन्नतः साथकः 
-क्रमश: सप्रसु भूमिषु अग्ने सरन्‌ अन्ते कैबल्यमासादयति ॥| २७॥ 


एवं सप्तथा विभक्ताया विवेकख्याते: कथमुद॒य इति निर्दिश्यते-- 
योगाज्वानुष्टा नादशु द्विक्षये विज्ञानदी प्िराविवेकख्यातेः | २८ ॥ 


अष्टाज्नयोगसाधनेन चित्तमालिन्यविनाशात्‌ विवेकख्यातिपयेन्तस्य 
ज्ञानस्यामिव्यक्तिजीयते | सूत्रकृृता महर्षिणा पूबेसत्रेण विवेकख्यातिदशां 
सुनिरूपयता सम्प्रति तदुत्पत्तेरुपाय: समुपवण्थते | ग्रन्थिवन्धनं यथा 
कम, तथैव ग्रन्थिविमोकोषपि | जीवानां साधारणकर्मबद्‌ अष्टाह्योग- 
साधनमपि कमेंव। यथा प्रन्थिवन्धनेन पदार्थबन्धः, ग्रन्थिविमोकतश्च 
'पदार्थमोक्षः, तथेव असाधारणेन कमेणा जीवा बद्ध्यन्ते; अष्टाह्नयोगसाधन- 


९ 
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रूपकर्मणा च वन्धनाद्‌ विम॒च्यन्ते। यथा यथा यमागनुष्ठानेन साथको- 
उप्रिमसाधनाधिकारितां ग्रप्यते, तथा तथा नैजसन्त:करणमर्क निराकुर्वन्‌ 
ज्ञानदीप्रिदीप्र: स॒पूणेज्ञानरूपाया विवेकख्यातेः परिपूणो दशामधिगच्छन्‌ 


* कैबल्यसाप्रोति | यथा मानव: ऋमणश: सोपानाभश्रयेण सौधप्रष्टमागमधि- 


रोहति, तथेब योगसाथनसुकीशलूपूणप्रक्रियाभि: अष्टाज्नयोगसाहाय्येन 
निर्मल विवेकल्यातिमधिगत्य अन्ते सोक्षपद छमते ॥|.२८ || 

योगस्य अष्टो अद्भानि निर्वेक्ति-- 

यमनियप्तासनप्राणायामगप्रत्याहरधारण।ध्यान समाधयो- 

इष्टावज्भानि ॥ २९ | 

यमसादीनि समाध्यन्तानि योगस्य अष्टी अद्भान्यवधेयानि । कैवल्यप्रद- 
यओग्साधनस्य अष्टाबषि विभागा आह्लाति कथ्यन्ते। एकेकाज्नसाधनेन 
साधक: क्रमश: समुज्नताह्ुसाधनाधिकारसधिगच्छति | 

अष्टानामड्जानां वहिरज्ञयूमि:, अन्तरद्बभुमिदचेति सेदेन सेदद्यम । 
यम - नियमा-5उडसन - प्राणायासाः वहिरज्नभूमय:, प्रत्याह्मर - धारणा- 
व्यान-समाधयत्व अन्तर्ञमुमयों वेदितव्या:। वहिरदज्ञसाधने अन्त:ःकरण- 
नैरमल्ये सति योंगसाधने रुचिवंर्थते। वहिरद्भानुष्ठान॑ मुक्तेन साक्षात्‌ 
कारणम्‌ । अन्‍्तरज्ञसाधनेन अन्तःकरणमंकाश्य भजते । अत एतदेव 
सोक्षस्यसाक्षाद्धेतुभूतम । अष्टानामद्भानां विस्वृतविवृत्तिरग्रिमसत्रेषु 
विविच्यते ॥| २० || 

अम्नो निरूप्यते -- 

अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 


कदापि केना5पि कारणेन छेषबुद्ध्या ठुःखादानमहिंसा । आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेपु दयाद्रष्टि: अहिंसा व्यपदिश्यते। मनसा निर्िचितस्य वचसा 
यथावत्‌ प्रकाशन सत्यम्‌॥। छल-कपट-अ्रमादिशन्यमनिरथंक सर्वोपकारक- 
मक्लेशजनक वाक्यमेव सत्यमिति भगवान्‌ वेदव्यासः । परकीयादत्त- 


ब्व््न्न्् 


१४४ सूर्योदयस्य योगदर्शनाइः 


कारेण वीयेरक्षणं त्रह्मचयमुच्यते | स्मरण-कीतेनागष्टविधमैथुन-परित्यागो- 
उन्नैव अन्तर्भवति | सम्पत्ते: संग्रह-रक्षण-नाशत: हिंसादिदोपदशनेन तत्परि- 


त्याग: अपरिग्रह: | पम्नथा विभक्तस्यास्य यम्रस्यानुष्टानेन साधका यांगस्य . 


ग्रथमाधकार छभते ॥| ३० ॥ 
प्रथमाज्नभूतस्य यमस्य वेशिष्ट्यं निद्शेयति-- 
एते जातिदेशकालसमयानवच्छिननाः सावभोमा 
महात्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जाति-देश-काछ-समयविचारपरित्यागपूर्वेक समदर्शिताधिगमेन परम- 
कल्याणगप्राप्तिरेव महात्रतम्‌ । यथा जातिविचारेण गो-ब्राह्मणानां बधः, 
देशविचारतः काशीमप्रश्नतितीर्थेपु हिंसा, काछविवेकत: पर्वणि जीवहिंसनम , 
समयविवेकेन च सन्ध्यादिसमये प्राणिवधइचेत्यादिक॑ मानवेरनुचितं 
मन्‍्यते, एतद्‌ ब्रतम्‌। परन्तु स्वेथा पश्षपातपरित्यागेन सार्बभौसहित- 
इृष्टया जातिदेशकाल-समयविचार॒विरहितो हदृढप्रतिज्ञ साधको5हिंसको 
महातव्रतधारी समाख्यायते। एबमेव सत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहादीनां 
जाति-देश-काछ-समयविवेकपरित्यागपुरस्सरं साधन महात्रतमान्नायते | 

तात्पयमिदं॑ यत्‌ सांसारिकेर्जवि: जातिदेशकाल-समयानुरोधेनेव दाने: 
शनेयमसाधन क्रियते । तब्च तेषां हिताधायकमपि। तथापि नियमोडयं 
गोण: । इृठब्रतत्वेन सर्वेत्रेब सावभौसह प्रया यमानुष्ठानेन यथार्थकल्याण्ग- 
घधिगमा जायते । नियमोड्यं सर्वाभ्यहितोष्नुप्ठेयश्व । स्वार्थपरत्वमेवः 
जीवभाव:, पराथ्थपरत्वमीश्वस्भाव: | सुतरां जीवों यदा तादात्म्यभावेन 
स्वीयमन्तःकरणणं सरवेत्र नियुनक्ति, तदैवासी महात्रती भूत्वा भगवदूराज्ये 
प्रविद्य योगानुशासनस्व॒रूपमुक्तिभूमिमधिकरोति ॥ ३२१॥ 

नियम निर्दिशति-- 


शौचसन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेइबरप्रणिधानानि नियम) ॥ ३२ ॥ 


वस्तुप्रहणं स्तेयम्‌॥ अस्तेयं तदभाव:। मनोदमनपूर्वेकमुयस्थेन्द्रियवशी- 


*-+ 
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वाह्ममान्तरिकं चेति शौच हिविधम्‌। स्नान-माजनादियश्रक्रियामि: 
शुद्धिसम्पादनं वाह्यशौचलक्षणम्‌ । मेत्री-सरल्ताप्रभ्नतिभिश्व मनोमालिन्या- 
पसारणमान्तरिकं शौचसमिधीयते । सवोवस्थासु सुखित्वभावना सन्तोष: | 
उभयोरेव सुखदुःखयोः क्षणभड्गुरत्वेन सवोस्वपि दशासु ज्ञानवत: 
साधकस्य अविचलत्वमेव सन्तोष:। ज्ञीतोष्णताप्रावल्येन जायमानक्लेशस्य 
सहिष्णुता वुमुक्षा-पिपासादिप्रादुभू तवेकृज्याभावश्च तपः | ऋच्छुचान्द्रा- 
यणसान्तपनानदनादिद्नतानि तपसि एवान्तगेतानि । तपसो विस्तृतं सूक्ष्म- 
लक्षण प्रागेबोदीरितम्‌ । अन्नोक्त॑ तपः शरीरसम्बद्धमवगन्तव्यम्‌। सोक्ष- 
धर्मनिर्देशकानां शास्त्राणामध्ययनं सनन॑ च स्वाध्याय उच्यतते। जगत्कतेरि 
परमेश्वरेईबविचछा भक्ति, स्वानुष्ठितसत्कर्मफछानां तच्चरणसरसीरुहे 
समर्पणं च ईश्वरप्रणिधानमवधेयम्‌ । 

ईश्वरप्रणिधाने सबिस्तरं प्रागू विद्वतेडपि नात्र पुनरुक्तिराशझुनीया। 
अत्र वेध्या अक्त्यैबव तत्सम्बन्ध:। एवं शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानरूप-नियमानुष्ठानेन झुद्धचित्त: साधको योगसमुन्नताधिकारमधि- 
गच्छति ॥ ३२॥ 


यमनियम-विरोधिनीनां बृत्तीनामुदयेन किसनुष्टेयमित्युच्यते-- 
वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वितकंबाधने अथोत्‌ योगविरुद्धहिंसादिबृत्त्या यमादियोगाह्ञानाम्‌ 
उच्छेदशझ्लासमुदये सति प्रतिपक्षमावनम्‌ , अथौत्‌ तत्तद्धिसादिवृत्तिप्रति- 
पश्षभांवना कतेंव्या । 

यमनियमादिसाधनेनैव हिंसादिवृत्तयों विनइयन्तीति न मन्तव्यम्‌। 
प्रतिकूल्यृत्तिवाधनेनेव यमनियमानुष्ठाने साफल्यमधिगम्यते | प्राणिहिंसा, 
निजेन्द्रियसुखाप्रये असत्यभाषणम्‌ , स्वीयसुखसाधनाय परकीयबस्तून्ता- 
मपहरणम्‌ , विषयवासनाठप्तये व्यभिचार: धर्मोधमेबिचारराहित्येन दाना- 


दानम्‌ , शौचविरोधिन्या अशुचितायाः समुदयः, सन्तोषविरोधिनः 
८ 


१४६ स्तूथोंद्यस॒य योगदर्शेनाइ: 


असन्‍्ताषस्य प्रादुभोव:, तपोनाशग्रवृत्ति, स्वाध्याये अश्रद्धा, नास्तिक्रय- 
भावनादयों भाव्रा यदि साधकान्तःकरणेपु जाग्रता भवेयु:, तदानीं शुरूप- 

शादिना साथकेन तत्तद्विरुद्धवृत्तीनां संस्मरणमनुष्ठातव्यम , चेनान्त:- 
करणेपुउदीयमाना: पापकारिण्यः प्रतिक्ूलवृत्तयों निरुद्धाः स्थुः। 

प्रतिक्रियाभावनया हिंसादिनाशों वोभवीति | अथोत्‌ 'हिंसानुष्टानेन 
समापि जन्सान्तरे हिंसन भविष्यतीःति विरुद्धभावनया साथको हिंसातो 
विनिवृत्तो जायते | एंवं हि कमंविपाकरूप-नरकादिदुःखभयेन विरुद्धवृत्तीनां 
निरोध: साधकेन गुरूपदेशतो नूनमनुछेयः येनासी योगपथेउग्रेसरः 
स्यात्‌ ॥| ३३ ॥ 

वितर्कस्वरूपक्रमस्तत्रतिपक्षुमावना च विविरुयते-- 

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह- 

पूचका खद॒मध्याधमात्रा दुःखाज्ञानाननन्‍्तफला शात प्रातपक्ष- 
भावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वितकीौः - हिंसादय:, ते च करता: कारिता: अनुमोदिता:, छोभ-क्रोध- 
सोहोत्यादका: मदुमध्याधिमात्रस्थरूपा:, दुःखमज्ञानमेव अनन्तफलं येपां 
तथामूता भवन्तीति प्रतिपक्षभावना वोध्या । महर्षिणा सूत्रका रेण योगा- 
ड्रेषु प्रथमप्रोक्ती यम-नियमों तत्साधनोपायांश्व वर्णयित्वा सूत्रेणेतेन तदू- 
विरोधिवृत्तिभेदा: तदशाश्व वण्येन्ते | ह 

कृता, कारिता, अनुमोदिता चेति त्रिविधाडपि हिंसा छोभक्रोधमोह- 
जनिता भवति । मांसादिहेतवे समनुप्ठिता छोभजा, पू्वबेस्प्रतिशोंध- 
बुद्ध्या समनुष्ठीयमाना क्रोधजा | 'एतदीयहननं मम धर्स:? इति विचिन्त्य 
बिहिता मोहजा । त्रिप्रकाराया अप्येतस्या म॒दु-मध्य-तीत्रभेदात्‌ त्रेविध्य- 
मवधेयम्‌ | एवंरूपतो हिंसाया: सप्रविंशतिभेदा: संबृत्ता | प्रकृतिभेदतः 
प्राणिनां संख्यातीतभेदवद्‌ ग़ुणानां तारतम्यमनुसृत्य हिंसारूपपापस्य 


सप्तविंगतिभेदानामपि आनन्त्यमवसीयते । एवम असत्यादिवृत्तीनामपि 
अनन्तभेदा: | - 


हु 
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एतासां हिंसादियोगविरोधिबृत्तीनां दसनाय किमिव प्रतिपक्षभावना 
समनुष्ठातव्येति विविच्यते | कस्य चन वधावसरे तदूवलूपराक्रमयोर्निन्‍्दा, 
ततः छशमग्रदानम्‌ , हत्या चेत्येवंक्रमेण निजानुप्ठित-पापकर्मफलान्यपि 
मानवेलेभ्यन्ते। वछूपराक्रमनिन्दनेन परजन्मनि वीयेराहित्यम्‌ , ढुःख- 
प्रदानेन ठुःखाधिगम:, हृत्यया च मनुष्यस्य तस्य हननसपि भवसत्येव | 
स्मयेते चात्र-- | 
“आय हन्ति विना बैरं प्रकामं सहसा पुनः | 
हन्तारं हन्ति त॑ प्राप्य मानवो जननान्तरे ॥” . इत्ति। 
कर्मणां गहनगतिं विचाये स्वकृृतपापस्य दुःखकलप्राप्रिदुर्निवारा | एवं 
शाल्रोक्तपुण्यविचारेण प्राणिहिंसया पारढीक्रिकसुखाधिगमेडपि मानवो- 
इल्पायुष्ट्ब्सधिगच्छत्ति । हिंसादितामसिंक-पापकर्मानुष्ठानेन घोराज्ञान- 
तमसाच्छन्नान्त:करणा घोरामधोगतिं नरकयन्त्रणां च छभन्ते | एवं किलछ 
हिंसादियोगविरोधिबृत्तीनां निवारणाय तत्प्रतिकूलविवेक एब प्रतिपक्ष- 
भावनाया: स्वरूपम्‌। सुतरां वितकोणां भेदानन्त्यात्‌ तैरन्‍तकाले ढुःख- 
प्राप्तिनिश्वप्रचा । अतो योगप्रत्यूहकारिणीनां बृत्तीनां प्रतिपक्षमावनया 
विनाशो नितरामावश्यक इति ॥ ३४ ॥ 


योगानुरूपाहिंसानुष्ठानेन सिद्धीनां ग्रापिनिरुच्यते-- 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः ॥ ३५ || 
पू्णेरूपेण अहिंसायां प्रतिष्ठितायां साधकस्याभ्यणम्‌ उपागताः प्राणि- 
नो5पि स्वरीयं बेरभावं परित्यजन्ति। व्याप्रादिहिंसकप्राणिनां स्वभाव एव 


जीवहिंसनम्‌। तत्कथं ते: स्वकीय: प्राकृतिक: स्वभावो हेय इति चेत्‌ , 
श्रुयताम-- 


व्याप्रादीनां प्राणिहिंसनं स्वभावश्वेत्‌ कथं ते: स्वपुत्॒कल॒त्नादयो न 
हन्यन्ते ? तेषु तमःप्रभावाधिक्यात्‌ स्वल्पेनेव कारणेन तमोगुणस्योत्पत्ति- - 


_ जौयते । अयमेव हिंसाधिक्यहेतुः | कारणाभावे न कार्योत्पत्तिरिति न्‍्यायेन 


१४८ सूर्योद्यरय योगदरशनाइः 


०-० 


अहिंसापरायण-साधुसद्भत्या हिंसका: पशवो5पि हिंसाबृत्ति परित्यजन्ति । 
हिंसकान्‌ प्राणिनो रृष्टवेब तेषां व्याघ्रादीनां परहिंसानुप्ठाने प्रवृत्ति- 
जागर्ति | साधूनामन्त:करणे हिंसावृत्तेरभावात्‌ , तत्सन्निधाने हिंसका 
व्याप्रादयो5॑पि हिंसावृत्ति परित्यजन्ति । 

विज्ञानमिदं सूक्ष्मद्ृष्टया विवेचनीयमू | तथा हि-हछद्॒याकाझां 
त्रह्माण्डे पिण्डे च व्याप्नोति। अन्तःकरणं हि व्यापक तत्त्वम्‌। एकस्य 
त्रह्माण्डस्य अन्त:करणसमपष्टि: त्रह्मणोउन्त:करणमव्धेयम्‌ | प्रत्येकस्य जीवस्य 
व्यष्टिस्वरूपमन्त:करणं “चित्ताकाश?नाम्ना व्यपदिद्यते । अन्त:करण- 
समष्टि: किछ “चिदाकाशा?भिधानेन व्याख्यायते । समष्ठि-व्यपष्टिसम्बन्धेन 
उभावपि परस्परं सम्बद्धो वर्तेते। अत एव ग्रेमपरायणानां प्राणिनां प्रीति: 
अन्योन्यान्तःकरणे प्रतिफछति, योगिनश्र परकीयान्त:करणभावमवगच्छन्ति । 
देवेश्वापि मानवानां शारीरिकमानसिक-कर्मणासवगति: सम्यक्‌ 
क्रियते। योगिनामन्त:करणेषु अहिंसावृत्तो प्रतिष्ठितायां-अथोत्‌ हिंसानु- 
कूले आघाते जातेडपि नैवोदेति हिंसाबृत्तितदानीं--सन्निहितान्तःकरणे- 
प्वपि स एवं भाव: प्रतिफलति । अतो हिंस्नपशूनामन्त:करणमपि हिंसा- 
वृत्ति परित्यजति । गुरुशक्तिलंघुशक्ति पराजयते। अतो छ्घुशक्ति- 
विशिष्टस्य पशोरन्तः:करणं गुरुशक्तिविशिष्टयोगिन: 'अन्तःकरणप्रभाबात्‌ 
स्वत: शान्तिमापयते ॥| ३५॥ 


अन्यब--- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ || ३६ ॥ 


त्षत्यस्य प्रतिष्ठायां सम्पादितायां क्रियाया अभावे5पि क्रियाफलाश्रयत्व॑ 
जायते । सूत्रेणेतेन पू्णेरूपेण सत्ये प्रतिष्ठित सति कि फछमासाद्यते इति 
निरूपयति । असत्यवचनोच्चारणाभावाद्‌ यदा योगी सत्यता5भ्यासे सुब्ढो 
जायते, तदानीं तेन वाक्सिद्धिरवाप्यते । तन्मुखादू यत्त्‌ किमपि नि:सरति, 
तत्फलमवद्यम्भावि । तदूवाक्योच्रारणमात्रेणेब मूर्लेः पण्डितत्वं दरिद्रश्व 
घनिकत्व॑ प्रप्यते | कि वहुना, वन्थ्याउपि पुत्र॑ सूत्ते। अन्तःकरणविशुद्ध्या 
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स्वभावस्य सत्यमयत्वात्च योगी यत्किमपि वक्ति, तत्‌ स्बमेव सत्यता- 
मुपढीकते | तदन्त:करणं भवितव्यमनुभवति । अतस्तेन यत्‌ किमप्युच्यते, 
तद्‌ भवत्येव ॥| ३६ |॥ " 

तथेब च -- - 
अस्तेयग्रतिष्ठायां सबरत्नोपस्थानम्‌ | ३७ ॥ 

चौर्याभावे सम्यक्‌ ग्रतिप्ठिते सर्वाणि र॒त्नानि स्वत एवोपतिष्ठन्ति | छोभ॑ 
विजयसानस्य साधकस्यान्त:करणे कदा चिद॒पि चौयेबृत्ति: नोदेति | तदानीं 
तद॒निच्छयाड5पि सर्वे पदाथों: स्वत एवं समुपढोकन्ते। थथा अहिंसाबृत्ते- 
रुदयेन तत्सन्निधाने हिंस्रपशवों व्याप्रादयोडपि अहिंसाबृत्ति धारयन्ति, 
तथँब अस्तेयबृत्ते: सम्यगुदयेन अविश्वासिनोडपि जनास्तं विश्वसन्ति। 
मानव: स्वकीयया समीहयेव अंभावमनुभवति | छोमेच्छायां दूरीभूतायां 
साधकेन नाभावोउनुभूयते । संसारस्य कोडपि- पदार्थस्तस्य अप्राप्ो 
न जायते । 

सिद्धान्तोज्यं प्रकारान्तरेणापि विविच्यते-पूर्वेजन्मकर्मणेव मानवेन 
अभावोज्नुभूयते । पूर्वजन्मनि यस्य पदार्थस्य दुरुपयोग:, अयथासड्म्नहो 
बाउनुष्ठित:, तत्पदाथोभाव एवेदानी मानवैरनुभूयते । अन्तःकरणे अस्तेय- 
जृत्तो प्रतिष्ठितायाम्‌ अभावोत्यादककर्मबीज॑ समूल प्रणएयति । अत एव 
संसारेउचन्र योगिराजस्य केनापि पदार्थेन अलभ्येन न भूयते इति ॥| ३७ ॥ 

ब्रह्मचयग्रतिष्ठायां वीयछाभः || ३८ ॥ 

ब्रह्मचर्य पू्णरूपेण प्रतिष्ठित सति साधकेन शारीरिक मानसिक च 
वीयैमासाद्यते । शरीरे कि वीथ नाम स्वोभ्यहिंत: सप्तमो धातुः। 
उक्त चा55युर्वेदे-- 

“धसाद्‌ रक्‍तं ततो मांसं मांसान्मेद: प्रजायते। 
मेदसोडस्थि ततो मज्जा मज्जाया: झुक्रसम्भव:॥” इति। 

रेतस: संरक्षणेन शरीरं पूर्णतां प्रतिपद्यते। त्रह्मच्यसाधनेन पूर्णाप- 

योगितामधिगतं शरीरं नं कदापि केनापि विचाल्यते | प्रधानेन धातुना 
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परिपूर्ण देहे सर्वेडन्ये धातवः परिपुष्टतामुपयान्ति | शरीरमनसों: घनिष्ठ: . 
सम्बन्ध: | देहे वीयेब॒ति मनो5पि प्रावल्यमासादयति । मनोवायुवीर्याणां 
परस्पर घंनिष्ठसम्बन्धात्‌ सृष्टिक्रियायां मनसः केत्व॑ रेतसइच कारणत्व॑ं 
समाम्नातम्‌ | “त्रह्मचर्येंग तपसा देवा म्त्युमुपाध्नत” इत्युक्तं श्रुतों। 
ब्रह्मचयसाधनेन वल्वन्मनो यदिच्छेत्‌ , तदेव विधातुमरहति ॥| ३८ ॥॥ 
अपरिग्रहस्थेर्य जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ 

विषयप्राप्तिसमीहा-राहित्यात्‌ लोभशूल्ये पूणेवेराग्यसंयुक्ते अन्तः:करणे 
परिपूणो शान्तिमासादयति सति अपरिश्रहस्य स्वोभ्यहितावस्था समु- 
देति। अपरिग्रहस्यैतस्य पू्णेद्शायां साधकेन पूर्वजन्मज्ञानमधिगम्यते। 
“पूबेजन्मनि को5हम्‌ , कानि च कमोंणि समनुष्ठितानि मये?ति सर्व साधको- 
5वगच्छति । तीब्रवेराग्योदयेन विपयवासनाविरहितं झान्तिमापन्न॑ 
सर्वेविधपदार्थवन्धनरहितमन्त:करणं बहिमु खग्रवृत्तिशुन्यं सद्‌ विश्युज्ञान- 
साहाय्येन निखिल्मेव विषयसमूहं सम्यगवगच्छति | 

पूर्वजन्मक्तकर्मसंस्कारा जीवचित्ते सन्तिष्ठते | परन्तु ते नानावृत्तिभिः 
चित्तचाग्वल्यात्‌ नावदुद्ध्यन्त। अपरिग्रहस्थै्येंग स्थिरीभूते चित्ते 
सब एवं संरकारा: स्मृतिपथमारोहन्ति | अत एवं जीवस्य पू्वेजन्मसंरकाराणां 
स्मृतिजीयते ॥ ३९॥ । - 

यमाज्ञान्तगंतां सिद्धि वर्णेयित्वा नियमसाधनजनिताः: सिद्धयो 
वण्यैन्ते-- ः 

शौचात्‌ स्तर ज्जज॒गुप्सा परैरसंसगश्व ॥| ४० ॥ 

शौचेन स्वाज्लेपु घृणा परैरसंसगैश्चवा समुदेति । शौचाभ्यासत 
तच्चरमसीमानमधिरोहता साधकेन दारीरस्थ अपविज्नताड्जुभूयते । 
“डरीरसज्ञोउपवित्रताहेतुः। देहाध्यासों हि जीववन्धनहेतुः । देहोडयं नितरा- 
' मपवित्र इति मन्यमाने, शरीर प्रति समधिगततीत्रद्वेषब्ुद्धों जीवे मोक्ष- 
साधनसमीहा प्रवछायते। स्वीयशरीरे देषबुद्धी सत्यां परकीये देह 
'इषबुद्धिः, तत्संसगेंसमीहा-विनिवृत्तिश्व सम्भवत एवं | 


साधन पादः १५१ 


विज्ञानमिदं सुस्पष्टयितुं शीचलक्षर्ण स्मायते । स्थूलदेहसम्वद्धा- 
5पवित्रमला दिनिवृत्त्या वहि:शोचसम्पन्नताउधिगम्यते । पापजनकट्ठिष्टवृत्तो 
अरूच्या पुण्यजनकाछि्ठवृत्तिमिश्व अन्त:करणपरिंपूर्णतासम्पादनेन अन्त:- 
शोचमासायते चेत्तरहि स्वीकतंव्यमेबेतद्‌ यद्‌ अपवित्रादसतः पवित्रसद- 
भिमुखं शौचसाधनतत्परस्थ योगिनो गति: प्रवृत्तिश्व सर्वदेव सन्तिछ्ठेते। 
दारीरस्थ॒ क्षणभज्गरत्वे विषयसुखाछीकत्वे च समनुभूते साथकचित्ते 
स्वकीयद्ारीरिकासक्तेरभाव:, अन्यदेहत:ः सम्बन्धस्थापने अरुचित्ध स्वय- 
मुत्पद्यत इत्यन्न नाणीयानपि सन्देह: ॥| ४० ॥ 

शौचसिद्ध्य: फलान्तरमाह--- 

# ५ आप ७ 
सचणशुद्धिसौमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मदशन- 
योग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 

शौचशझुद्ध्या सत्त्वशुद्धि, मनःप्रसाद:, एकाग्रता, इन्द्रियजय:, आत्म- 
दशोनयोग्यता च समधिगम्यते । 

अन्त:करणमल्िनतामपसृत्यसच्त्वगुणविशेषप्रकाशात्‌ ज्ञानाधिक्य- 
हेतुना छिट्ठब्नत्तिरूपं तमोउपसरति । दशेयं सत्त्वशुद्धिरुच्यते। मलरूपछिष्ट- 
वृत्तिनाशेन जायमाना मानसिकसुखोत्पत्ति: मन:प्रसादापरपयोय॑ सौमनस्य- 
मभिधीयते । यत्र सच्त्वशुद्धिस्तत्र सौमनस्यमपि स्वतःसिद्धम। शुद्ध 
मन: स्थेयेमभ्युपैति | एतदेव एकाग्रत्वम्‌। विषयाश्रसक्तिरेव इन्द्रियजय: । 
अर्थात्‌ शौचसाधनेन देहेष्वेव प्रीतेरभावात्‌ ,.इन्द्रियाणां विप्येपु प्रीति- 
विनिवतेते | सुतरां विषयुपराड्मुखतेब इन्द्रियजयो वोध्य: | एवं हि वृत्ति- 
शन्यतामापन्ने अन्तःकरणे आत्मदशेनं जायते | सूत्रस्यैतस्य इदमेव तात्पय 
यत्‌ शौचसाधनस्य पूण्त्वेन न केवल पूर्वोक्तमेकमेव फलमासादते, 
: किन्तु सच्त्तशुद्धि-चित्तप्रसादेकाग्रत्याउडत्मद्शनयोग्यता अपि समधि- 
गम्यन्ते ॥ ४१ ॥ 

सन्तोपषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 


श्षुर्‌ सूर्योदयरु्य योगदर्शनाडु: 
सन्तोषात्‌ किल सर्वाभ्यर्हितस्य सुखस्योपलव्धिजोयते | उक्त च भग- 
बता व्यासेन-- 
“यज्ञ कामसुखं लोके यत्च दिव्यं महत्‌ सुखम । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहत: पोड्शी कलाम ॥” इति। 
वासनेव सर्वेदुःखनिदानम्‌। सन्तोषोद्येन इच्छाया असद्भावात्‌ 
० . पी  े पे 
सर्वंमपि सुखमयमेव प्रतीयते | अत: सनन्‍्तोष: परमसुखस्वरूप: । सुखस्वरूपे 


| दर ४: £ , ४: शः 
विचायमाणे इद्मेव सिद्ध्यति यद्‌ विषया: सुखं न प्रयच्छन्ति | किन्तु 


विषयावल्म्वनेन ऐकाग्यमासादयति अन्तःकरणे आत्मन: प्रतिविम्बस्था- 
वभासाद्‌ विषयिण: सुखानुभूति:। विषयस्य क्षणभड्गुरत्वात्‌ परिणास- 
शील्त्वाच्च ऐकाग्रयस्यापि क्षणभन्लुरत्वेन विषयसंयोगसमुत्पन्नस्य आत्मप्रति- 
विम्वजनितस्य सुखस्याधिगमोडपि क्षणभज्नुर एवं । तृष्णाक्षयेण सन्तोपा- 
वाप्त्या चेतसश्चाग्वल्यं प्रणशयति | एकाग्रे चेतसि आत्मन: प्रतिविम्ब॑ सदा- 
वभासते, येन सनन्‍्तोषिणा पुरुषेण अत्युत्तममविनश्वरं सुखमधिगम्यते ॥४२॥ 


अन्यदपि-- 


कार्येन्द्रियसिद्धिरशु द्विक्षयात्तपस। ॥॥ ४३ ॥ 


तपस: < तपोरूपकारणाद्‌ अशुद्धिक्षयात्‌ कायसिद्धि: इन्द्रियसिद्धिस्थव' 
सम्पययेेते । रजस्तमोजनित-मंलावरणाय्यशुद्धिद्वारैव जीवस्य आभ्यन्तरिका: 
समस्तशक्तय: कुण्ठितास्तिप्ठन्ति । तपसो&नुष्ठानात्‌ , सबेविधाशुद्धीनां 
प्रणाशेन अणिम-लघिमादयो वहुविधाः शरीरसम्बद्धा: शक्तयो योगिमि- 
रासायन्ते | इयमेव॑ कायसिद्धि: । तपःसाधनेन सुदृ्॑ विशुद्धं चान्त:- 
करणमेकाग्रतां प्रतिपद्यते, येन परिपूर्णन्द्रियशक्तियोंगी दूरद्शनश्रवणादि- 
शाक्ती: अधिकरोति | 


तपसाइशुद्धिक्षयादेव कायसिद्धेरिन्द्रियसिद्धेश्याधिगम: । रजस्तमसो: 
मलसदूभावात्‌ जीवसद्भाव: । निर्मठमन्तःकरणम्‌ ईश्वरसान्निध्यं भजते । 
अत एव ईश्वरीयभावराज्यनिमग्ने नि्मलेउन्तःकरणे विविधसिद्धीनां प्रकाश: 


शिातरनिबििीनििीीकिलकील लक... | 
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सम्भव एव। तस्माद्‌ एवंविधक्रियाकलाप-कुशलिनां योगिनां स्थूछकाय- 
सिद्धि:, सूक्ष्मराज्यविषयक-न्ञानेन्द्रियसिद्धिश्व स्वतःसिद्धा ॥ ४३ ॥॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग! ॥ ४४ ॥ 

बेद-तत्सम्मताभ्युद्यनि:श्रेयसप्रद-शास्त्राध्ययनं तन्‍्मनन॑ सन्त्रजपश्च 
स्वाध्याय उच्यते । एतत्साधनपरिपूर्णेतया अभिलषितदेवतासाब्रिध्यं 
जायते। मोक्षरूपाभिलापपूर्तिकतों महात्मा गुरुदेव: इश्टदेवों वा साधक- 
कल्याणप्रदो ज्ञेय: । मोक्षप्रदृशास्त्राध्ययनेन विश्युद्धान्ट:करणेन एंसा साधवो 
महात्मानो गुरुदेवो वा दृश्यन्ते | वेदादिमुक्तिप्रद-शास्क्‍रमननकतों साधकः 
पूर्ण ज्ञानमधिगत्य प्रकृति-परमात्मस्वरूपपार्थक्यं विन्दते । तदानीमेव 
तदन्त:करणे भक्तमनोरञ्जनो देवदेव इष्टदेवों भगवानाविर्भवति | 

प्रगवरूपमन्त्रजपादू भगवद्दशनप्रकार उक्तपूर्वं:। सगुणोपासनायामपि 
स्वस्व-साम्प्रदायिकगुरूपदिष्टमन्त्रजपेन,  अथोनुगमपूर्वेक॑ स्वस्व-साम्प्र- 
दायिक-गीतादिशास्नाध्ययनेन ज्ञानक्रियाशक्तिसाहाय्येन स्वेष्टदेवाधिगम 
इति भाव: ॥ ४४ ॥ 


अपि च-- 
समाधिसिद्धिरीश्रप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ईश्वरप्रणिधानेन भगवद्भक्तया5पि समाधि: सिद्ध्यति । ईश्वरस्य प्रणि- 
धानस्वरूपभत्त्या निर्विकल्पसमाधिमधिगत्य साधक: कथक्लारं विमुच्यते 
इति प्रथमपादे सम्यगू विवेचितम्‌ | यदा भक्तशिरोमणि: साधकों भगवदू- 
भक्तिपरिपूर्णतामधिगत्य पराभक्तिराज़्यमासादयन्‌ स्वकीयप्रियतमहृद्यनाथ- 
प्रीतये स्वीयं सब कर्मफल्ं समर्पयति, प्रेम्णा च उन्मत्तों भूत्वा वहिरभ्यन्तरं 
जडचेतने, सुखदु:खे सत्र सवोवस्थायामेब भगवन्तमीक्षते, तदैव भक्त- 
कुछतिलकोडसो केवल्यपद्प्रदं समाधिमासादयति | 

समाधिभूमौ अग्रेसरता साधकेन संयमेन सिद्धिः, एकतत्त्वेन च 
निर्विकल्प: समाधि: सौविध्येनाधिगम्यते । ईश्वरप्रणिधानेन एकतत्त्वं स्वतो 
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लभ्यते । एवं किलैकतत्त्वं योगिराजं॑ यदि निर्विकल्पसमाधिसूमिं प्रापयति 
चेतू तहिं तद् ईश्वर्म्रणिधानरूपस्य निर्विकल्पसमाधे: परम सहायक- 
मित्यत्र नाणीयानपि संशीतिलेश: । 
सूत्रकृन्महर्षिणा पूर्वोक्तयमनियमादिदश्रत्वेकाज्नपरिपूर्णो भ्यासेन फलमप्े: 
स्व॒तन्त्ररूपेण वणनमनुप्ठितम्‌॥ यमनियमसाधनावस्थायां पृणेतेय॑ नासा- 
दते । योगमार्गेंडम्ने सरता साधकेन तत्फलान्यवाप्यन्ते || ४०५ | 


योगस्य तृतीयमज्ञम्‌ आसन निणेयति-- 
स्थिरसुखमासनम्‌ !। ४६ ॥ 


स्थिर सुखं येन तद आसनमुच्यते । यया दारीरचेष्टया शारीरिक 
सुखं मनसः स्थेयेमात्मनः प्रसन्नता च समधिगम्यते, सैत्॒ आसनशदव्द- 
वाच्या । एकावस्थायां मानवेन न सुखसनुभूयते । अत एवासी शयनो- 
व्थानोपवेशनेषु सदैव परिवर्तनमनुतिष्ठति । शरीरचाग़्ल्यात्‌ मनोडपि 
चाख्वल्यमभ्युपैति | अतस्विकाल्द्दिभि: महर्पिभियोंगाचार्य: अनेका उप- 
वेशनपद्धतयो निर्दिष्टाट, याभिरभ्यस्तामि: शने: शनेः: शरीर॑ सनइच 
जान्तिमासादयतः । शान्तं मनो योगसाधनोपयोगितां प्रपद्यते । 

स्थूल शरीसमेतत्‌ सूक्ष्मस्यैद शरीर॒स्य बिस्तारमात्रम्‌। स्थूछशरीर- 
चाद्बल्येन तन्मूलभूत॑ सूक्ष्म शरीरमपि चाग्ल्यमुपढोकते। केनापि 
प्रक्रियाविशेषेण स्थूले शरीरे सुखीक्रियमाणे मनस्यपि झुखोद्य इत्यत्र न 
सन्देह इति | 

योगशाख्ताचार्येवहुविधानि आसनानि समुपवर्णितानि । तत्तत्फलछान्यपि 
उपवर्णितानि। चतुर्विधयोगप्ताधनेषु हठयोगाचार्यं: चतुरशीतिसंख्यकानि 
आसनानि निर्दिष्टानि | ल्ययोगनिष्णातैस्तु केवर्ं चत्वार्यव अद्जीकृतानि | 
योगशास्त्रे चतुरविद्यतिमुद्राणामपि वणनं लभ्यते। आसु मुद्रासु काश्चन 
आसनेपु, काश्चित्‌ प्राणायामे, काश्रित्न प्रत्याहारे, धारणायां स्थूल्ध्याने 
ज्योतिध्योौने च साहाय्यमाचरन्ति ॥ ४६ ॥ 
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आसनसिद्धेरुपायो निर्दिदयते-- ४ 
७८ ४ 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ ॥| ४७ ॥ 

प्रयत्नशेथिल्य॑ च अनन्तसमापत्तिश्व ताभ्यामासनसिद्धिरित्यथे: ॥' 
आसनमभ्यस्यत: साधकस्य यदा तत्‌ स्वाभाविक भवेत्‌ अथौत्‌ देहाध्यास- 
विचारराहित्यात्‌ पूणेरूपेण आसनेपषु प्रयत्नशिथिछता सम्पद्येत, तदैव 
तस्य सिद्धावस्थाउ्वगन्तव्या । एबमासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतासधि- 
गच्छन्‌ योगी स्वचित्ताकाशं चिदाकाशे तमपि च महाकाशे नियोजयति। 
तदानीमेवासी अनन्तशेषस्व॒रूपानन्ताकाशशायिनि परमात्मनि खचित्त- 
मेकतानीकरोति । एतन्नाम अनन्तसमापत्तिरिति। एवम्‌ आसनाभ्या- 
सतः दारीरमनःस्थिरतया पूर्वोक्ता अद्मेजयत्वादय: समस्ता योगग्रत्यूहा 
निरस्यन्तेत आसनसिद्धेरमुम्‌ उपायं समनुतिष्ठता साधकेन योगसाधने 
साहाय्यमधिगम्यत इति ॥| ४७ ॥॥ 

आसनसिद्धे: फर्लं॑ निर्दिशति-- 

2 
तता इन्द्वानमिघात्‌ः ॥ ४८ ॥ 

तत आसनसिद्धेरनन्तरं इन्द्वस्थ अभिघातो नोत्पद्यते | एकस्मिन्‌ 
अन्यतरस्याभावों इन्द्वानभिघातः। शीष्मे शीतस्य, शीते च ओीष्मस्य, 
दुःखे सुखस्य सुखे च ठुःखस्याभावों इन्द्वाघा । आसनसाधनेन सिद्धी ' 
लव्धायां दरीरे स्थिरतामुपेयुषि मनसि च निरचल्तां ग्राप्ते शीतोष्णादि- 
इन्द्बप्रभाव: देहचित्तयोरुपरि भवितुं नाहेति | मनश्व अनन्तभावे विलछीयते । 
सिद्धासनो धीरों योगी साधकोडनायासेन अध्यात्मपथेडग्रेसरन्‌ इन्ह- 
वाधातो विनिवर्तेत इति सूत्ननिगेलितार्थ: ॥ ४८ ॥ 

आसनसपतिदुध्या प्राणायामसम्बन्धं दशेयति-- 

कप कप 6, ०. ७. 

तास्मन्‌ सात श्रासप्रश्नासयोगतिविच्छेद+ प्राणायाम। ।। ४९ || 

आसनसिद्धेर्भावेन सनसदचाअ्ल्यम्‌ , तेन च प्राणवायु: चम्बछायते | 
चज््बलमना: प्राणायामसाधने नाधिकृतः। बाह्माभ्यन्तर-गतिशीलयो: 
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आ्वास-प्रश्चासयोरवरोध: प्राणायाम उदीयेते | यावता मानवेन का चिद॒पि 
गम्भीरचिन्ता न कतु शक्यत इति भ्रत्यक्षसिद्धमू। मनःसंयमाय शारीरिक- 
निश्चछतासम्पादनमावह्यकम्‌ | सुतराम्‌ आसनदाह्थरमन्तरेण मनोंजय- 
कारिण्या: प्राणायामक्रियाया: सम्पादनमसम्भवम्‌ | प्राणायामोड्य॑ ख्वास- 
अश्वासयोगतिविच्छेदात्‌ सिद्ध्यतीत्यप्रिमसूत्रेपु सविस्तरं वण्येते || ४९ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्या भि। परिद्ृष्टो 


दीघंश्रक्ष्म/ || ४० ॥ 

पूरक: ख्वासग्रहणं बा आशभ्यन्तरवृत्ति:, रेचक: प्रश्वासप्रक्षेपो वा वाह्म- 
वृत्ति: | श्वास-प्रश्वासयों: स्तम्भनवृत्तिः कुम्मक:। रेचक-पूरक-कुम्भक- 
क्रियामि: प्राणायाम: साध्यते। परन्‍्त्वन्न कुम्भमक एवं छक्ष्यभूत:। प्राण- 
 च्वायुस्थैयौदेव प्राणायामसिद्धि: | शरीरस्य स्थानविशेषेषु॒प्राणबायो: 
स्तम्भनविधे: सत्त्वाद देशसम्बन्ध:, रेचक-पूरक-कुम्भकेपु च॒ 
“समयभेद्‌: । . अतस्तत्र कालसंख्याद्वारा प्राणायामसाधनाभ्यासनियम: 
संरक्ष्यते | एवं हि देश-काल-संख्यासाहाय्येन कुम्भकमभ्यसतः साधकस्य 
आणायाम: सिद्ध्यति | 

पूब प्राणायामानुष्ठानकाले प्राणवायु: सवेग॑ चलछति, कुम्भकाभ्यासेन 
_तद्गतिमेन्दायते, सूक्ष्मतां च प्रप्यते। तदूगते: सूक्ष्मतया अन्त:करण- 
* “चृत्तय: स्तम्मिता जायन्ते ॥ ५० ॥ 
तथा च-- 

बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 


वाह्याभ्यन्तरविषयाणां यत्र परित्याग: सा चतुर्थी दशा विज्ञेया | 
'प्राणायामक्रियागतयश्वत॒धों विभक्तु शक्यन्ते--रेचक-पूरक-कुम्मकानां 
'तिल्लो गतयः, तदू्भिन्ना चैका। योगशाद्नस्य तेषु तेषु ग्रन्थेषु प्राणायाम- 
"क्रियाया: सहिता, सूर्यभेदी, आरमरी, शीतलछी, भद्लिका, उज्जायी, मूच्छो, 
केवली चेत्यष्टी नामानि समुपलभ्यन्ते। एतद्गतय: - सूत्रत्रयोक्तोपायान 


क्ञ 
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निर्विश्नर्ति। अर्थात्‌ कुत्र चित्‌ रेचक-कुम्भकयों: नियमवद्धताविधानम , 
कुत्र चन च कुम्मक एवं समधिको विचारः, क चन साधने कुम्मकस्य 
परामवस्थामधिगत्य उभाभ्यामपि पूरक-कुम्मका भ्यामुपर त्या शान्तेदेशाया: 
प्राप्तिलेब्यभूता निधौरिता । 
प्राणायामसम्बद्धा: के चिद्‌ विषया: पूर्बेस्मिन्‌ पादेडपि प्रदर्शिता: । 
अदसीयं सविस्तरज्ञानं शब्दान्‌ द्वारीकृत्य भवितुं नाहेति। तद्धि क्रिया- 


55. 48, 


सिद्धस्य श्रीगुरुदेवस्य क्रियोपदेशादेव लव्घुं शक्यते | 
सूत्रतात्पयमेतद्‌ यत्‌ रेचक-पूरक-कुम्भकरूपप्राणवायों: सुकौशलपूण-- 
प्रक्रियानुष्ठानेन प्राणापानक्रियागतिच्छेदे संबृत्ते साधकस्य अन्तःकरणं 
स्थैयेंमासाद्य वाह्याभ्यन्तरविषयशन्यतां प्रपद्यते | प्राणायामस्येयं चतुर्थी 
दशा रेचक-पूरक-कुम्मकानासुत्कृष्टा वेदितव्या ॥ ५१ ॥ 
प्राणायामसाधन-परिणामं निर्दिशति-- 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तत: - प्राणायामसिद्धथा, प्रकाशस्य -- ज्ञानस्य, आवरणम्‌ 5 मलम्‌ ,. 
क्षीयते->प्रणरयति । चात्वल्यमेव अन्त:करणस्य ज्ञानावरणकारकम्‌। चम्च- 
लायां बुद्धी ज्ञानप्रकाशो5पि ग्रक्षीण एव । तस्या: स्थिरतायां तु स्वरूपाधिगमो 
बोभूयते। आन्त:करणिकवृत्तिषु शान्तिमापद्यमानासु बुद्धेस्तमोमछमपसरति,. 
सा च परिपूर्णतामासादयति । मनोवायुवीयोणामेक्यं पूव॑सूत्रेष समुप- 
बर्णितम्‌ | प्राणायामसिद्धौ सत्यां प्राणापानगतिरोधेन प्राणबायौ सुस्थिरे 
मनसो वायोश्व अन्योन्यसम्वन्धात्‌ू अन्तःकरणं - स्थिरत्वमासादयति |, 
वृत्तीनां स्थेयोत्‌ मछापसरणेन बुद्धिर्नितरां प्रकाशते ॥ ५२ ॥ 

फछान्तरं व्याचष्टे-- 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३॥ 


प्राणायामसाधनेन अन्तःकरणशुद्ध्या मनसः एकाग्रतासम्पादिका 
धांरणाशक्ति: प्रबर्धते | सूत्रस्यास्य एतत्तात्पय यत््‌ प्राणायामसाधनादवोगू 
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योगी वहिजंगत्येब वम्श्रम्यते। परन्तु प्राणायामसिद्ध्या साधको मनो- 
राज्यरूपेडन्तजेंगत्यपि स्वाधिकारं संस्थापय्ति | प्राणायाम: किछ तदनन्तर- 
प्राप्तस्य प्रत्याह्रस्यैव केवल॑ न साहाय्यमनुतिष्ठति, प्रत्युत मनोयोग्यता- 
:मुन्नसयन्‌ धारणाया अपि सहायको जायते ॥ ५३ ॥ 

क्रमप्राप्तं पम्चनमाज्न-प्रत्याह्रस्वरूपं निर्दिशति-- - ञ् 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार।! | ५४ ॥ 


. इन्द्रियाणां स्वविषयपरित्यागपूर्वक चित्तस्वरूपानुकरणमेव प्रत्याहार: । 
-तन्मात्राशक्ति द्वारीकृत्य इन्द्रियसंछग्न॑ मनो विषयान्‌ ग्रहृद्‌ यदा विपयवत्‌ 
“प्रतीयते, तदाउइन्तःकरणमपि बद्धतां प्रपद्यते। येन क्रियाविशेषानुष्ठानेन 
“इन्द्रियाणि विषयेभ्य: पराड्मुखीभूय बुद्धितत्त्यमनुसरेयु:, तत्साधनं नाम 
“प्रत्याह्मर इति । यथा कूर्मो वाह्मविषयतों निजाज्ञानि सझोचयति, तथैव 
-इन्द्रियाणि यया प्रक्रियया विषयेभ्यो व्यावृत्त्य अन्तःकरणाभिमुखं प्रचलन्ति, 
*तत्प्रक्रियानाम प्रत्याह्यर: । हट 

प्राणायामसाधनवत॒प्रत्याह्यरसाधनस्यापि वहुठय: क्रिया: सन्ति, 
“परन्तु क्रियासिद्धांशात्वात्‌ ता: श्रीगुरुदेवोपदेशलभ्या विज्ञातव्या: | यथा 
"राज्ञीं मधुमक्षिकामेव साधारणा: सवो अपि मधुमक्षिका अन्लुसरन्ति, तथैत 
-मनसो5नुकूलमेव इन्द्रियाणि सबोणि विषयेषु प्रवतेन्ते। प्रत्याह्मरो 
मनोराज्यसाधनम्‌_। प्रत्याहारक्रियया मनस इन्द्रियसम्बन्धो विच्छिद्यते | 
“इन्द्रियाणि चान्त:करणे विछीयन्त इति सब: ग्रत्याह्यरप्रभाव: ॥ ५४ ॥॥ 


प्रत्याह्र-साधनफलं द्शेयति-- ह 
 ततः परमा वंश्यतेन्द्रियाणाम््‌ ॥ ५५ ॥ 


ततः>-प्रत्याह्यरसाधनादू इन्द्रियाणां परमा वहयता जायते, अथोत्तू 
5इन्द्रियाणि वढ्यतां अपद्यन्ते। शब्दादिविषयपराड्मुखत्वमेव इन्द्रिय-जयः । 


५ 


अनादिकाछत एव विष्यै: सह इन्द्रियसम्वन्धसत्त्वाद विषयेपु इन्द्रियाणां 


की 


साधनपाद: १०० 


स्वत एवं अग्रवतेनससम्भवम | अतः स्वभावसिद्धेयं विषयवती शाक्ति: 
इन्द्रियाणां व्यसनसित्युच्यते | एतद्व्यसनध्यंस: इन्द्रियाणां पुरुषार्थहीनता- 
संपेक्षते । 
तन्मात्राणामुत्तेजनया सनो यदा इन्द्रिये: साक॑ सद्भच्छते, तदानीमेव 
इन्द्रियाणि विषय्ाभिमु्ख धावन्ति। परन्तु यदा प्रत्याह्मरसाधनेन 
वशीभूतं॑ विरक्तमन्तःकरणं विषयमुपभोक्तुम्‌ इन्द्रियेः सह सम्वन्धमेव न 
स्थापयति, तदानीं स्वत एवेन्द्रियाणि पुरुषा्थहीनतां प्रपद्यन्ते। इयमेव 
अत्याहारसाधनस्य परिपू0्णोवस्था । एतस्यामवस्थायां सिद्धायां विषयसम्वन्ध- 
सच््वे5पि न पुनस्तानि विक्रतिमापयन्ते। प्रत्याह्मरसाधनसिद्धावस्थायाम स्यां 
साधको विपयपराडमुख: पू्णेरूपेण जितेन्द्रियत्वमासादयति ॥| ५०५॥ 


३. विभ्वूतिपादः 


प्रथमपादे योगस्वरूपं विवेचितम्‌। हछ्वितीयपादे च योगसाधनानि, 
तद्वान्तरसेदाज्ञग्रत्यद्ञानि वर्णितानि | पादे5स्मिन्‌ सूत्रकारस्तत्फछाफल- 
बणनं प्रक्रामति । यमनियमादिरूपवीजत: प्राठुभृतः क्रियायोगस्वरूपो 
महान्‌ कल्पवृक्ष: | आघप्तन-प्राणायामादयस्तदडःकुरा: । प्रत्याह्म रादयस्तस्य 
कुसुमानि । धारणा-श्यानप्रभ्नतीनि च तत्फलान्यवगन्तव्यानि। अतः 
साधनपादे यम-नियमा-5डसन-प्राणायाम-प्रत्याह्यर-साधनानि वर्णयित्वा 
साम्प्रतं क्रमप्राप्तं धारणा-स्वरूपमाह-- 

देशबन्धश्रित्तर्य धारणा ॥ १ ॥ 

देशे + अन्तजेगतः स्थानविशेषे, वन्धः > स्थापनं चित्तस्य धारणा? 
प्रोच्यते | प्रागुक्तताधनसमूहेः वहिजेंगदू विजित्य साधक: प्रत्याहार- 
साधनेन अन्तरजंगति विचरति। अन्तजंगतः स्थानविशेषेषु स्वाधिकार- 
स्थापनं धारणा समाम्नायते। 

प्राणायामादिवद्‌ एतस्या अपि अनेके साधनसेदा: श्रीगुरुदेवद्या- 
लभ्या: सन्ति । स्थूल-सूक्ष्मभेदेन धारणा5पि द्विविधा । नामिग्रश्वतिशरीरा- 
ज्रेषु क्रियमाणा स्थूछा, सूक्ष्मपत्बमहाभूतेषु समनुप्ठीयमाना च सूदक्ष्मा। 
बाह्माभ्यन्तरभेदेन पुनस्तस्या सेदद्यम्‌ । प्रथमाधिकारिहितसाधनाथ 
वहिवेस्तुषु अभ्यस्यमाना वाह्मधारणा। पूर्वोक्ता च किछ अन्तधोरणा 
वेद्या। धारणायां साफल्यमुपगतस्य योगिन: पौन:पुन्येन प्रत्याह्ार॒साधनं 
नावइ्यकम्‌ , यतोडसौ वहिजेगद्भ्यः समुपरतोडन्तजेगत्येव निजान्तःकरणं * 
संस्थापयितुमहंतामधिकरोति । धारणावस्थायां सिद्धायां समाधिपथे 
बहिविंपया नैव वाधां प्रकुबेते । धारणा-साधनं समाधि-सौधप्रवेशे प्रथम 
द्वारमवगन्तव्यम्‌ || १ ॥ 


विभूतिपाद: १६१ 


ध्यान निरूप्यते-- 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


ध्येयाकारे चित्तवृत्तिस्थैय ध्यानमुच्यते । धारणाक्रियाभ्यासानन्तरं 
तेषु तेषु ध्येयवस्तुपु मनस एकतानतास्थापन ध्यानम्‌। अथौत्‌ ध्येयावलम्ब- 
नेन तदनुपसज्ञानस्य स्थायिसम्बन्धविधानं ध्यानम्‌। पूर्वसाधनवद्‌ ध्यान- 
स्थाप्यनेके भेदा: श्रीगुरुदेवगम्या एवं | 

पूर्व॑मुपतर्णितानां योगमागोणां यथा चत्यारो भेद्ाप्तथ्रेव स्थूल-ज्योति- 
विन्दु-अक्मनाम्ना ध्यानस्यापि चातुर्विध्यम्‌ | स्थूछध्यानसाथको योगी स्वीये- 
प्रदेवस्य सबोद्गसुन्दरां स्थूलमूर्ति स्वहत्पटले निरीक्षमाणोडन्त:करणे तन्मूतों 
धारणामुत्पादयति । तत्र ध्येयाकारधारिणी मनसो वृत्तिरेव ध्यानम्‌। 
सगुगणत्वात्‌ ज्योतिथ्योने विन्दुध्याने चेयमेव रीतिराश्रीयते | परन्तु त्रह्म- 
ध्यानप्रकारस्तद्‌विलक्षण एवं | सर्वाभ्यहिंत-ब्रह्मध्यानानुष्ठानावसरे योगि- 
राज: प्रथम सब्निदानन्दमयं भावत्रयमनुसत्य स्वकीयमन्त:करणं ब्रह्म- 
धारणया संयुनक्ति । ततश्व॒ त्रिभावमय्या त्रह्मघारणया संयुक्तमन्तःकरणं 
त्रिभावावलूम्वनेन लीन॑ सद्‌ ऋ्रह्मस्वरूपध्याने सामथ्य लभते । 

ध्यानसाधनमेतत्‌ समाधिप्रवेशे छितीय॑ द्वारम्‌ | अर्थात्त्‌ ध्यानसाधने 
सिद्धे समाधिभूमिरासाद्यते ॥ २॥ 


इदानीं समाधि वर्णयति-- 

तदेवाथमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 

ध्येयमात्रस्फूर्तियुक्त तदेव ध्यानं स्व॒रूपशूत्य॑ सत्‌ समाधिनाम्ना- 
उमिधीयते | ध्यातृ-ध्यान-ध्येयानां प्रथक्‌ प्रथगवर्भासों ध्यानलक्षणम्‌॥ एत- 
ल्त्रितयस्य स्व॒तन्त्रसत्ताविनाश: समाधिरुच्यते | 

साधारण्येन समाधेस्तिस्तलो दशा वेद्तिव्या:--साधारणसमाधि- 
दशा प्रथमा, सविकल्पसमाधिद्शा द्वितीया, ठृतीया च निर्विकल्प- 


समाधिदर्येति । अवस्थात्रयमिदम्‌ एकतः समनन्‍्तरं क्रमशः समुदयति | 
९ 


१६२ सूर्योद्यरुय योगदश्शनाह्ूः 


समाधे: प्रथमावस्थायां ध्यानस्वरूपा स्वतन्त्रा वृत्तिध्ययरूपेण प्रतीयते | 


अथोत्‌ ध्यानस्वरूपं तदानीं न ग्रतीयते । ध्यातर्यव ध्येयस्व॒रूपावे शः किछ 
समाधिग्रथमद्शायां वोभूयते । सम्प्रज्ञातससमाधिनामक-छ्वितीयावस्थायां 
त्रिपुटया विद्यमानत्वेषपि साधकोडगम्यविषयान्‌ परिक्षातुं प्रभवति। 
निर्विकल्पनामक-समाधेस्दृतीयद्शायां कैबल्यमधिगम्यते । पग्रथमोक्त- 
साधारणसमाधिगतो मानवोडश्रिमभूमिद्बेेडग्रेसरति। 

अय॑ प्राथमिक: साधारणसमाधि: सर्वत्रैब मानवे समुदेति । काठ्य- 
भावभावित: कवि: कदा5पि अगम्यविषयानपि साक्षात्कृत्य विलिखति । 
कस्य चिच्चेतसि वद्ष्यमाणलक्षणसंयर्मं विधाय योगी प्राथमिकसमाधि- 
द्वारैाव परकीयमन्तःकरणं निरीक्ष्यते । सर्वविधयोगसिद्ध्यधिगमे प्रथम: 
समाधिरेव साफल्यमधिगच्छति | 

सगुणोपासनाया: सबविधध्यानपद्धत्या प्राप्समाधेर्नाम 'महाभाव:? 
इति | हठयोगस्य वायुनिरोधद्वारा समधिगत: समाधि: 'महावोध?नाम्रा 
समाम्नात:। लछूययोग-प्रणालीं ढ्वारीकृत्य नादविन्दो रेकीकरणेन समनुष्ठीय- 
मानो 'महालूय?-नाम्रा विश्रुतः। समाधिस्वरूपत्रयमपीदं॑ सविकल्पसमाधों 
अन्तर्भवति । ज्ञानमय-राजयोग-साहाय्येन आत्मज्ञानोपछव्धिजनितो 
विकल्पशून्य: समाधि: “निर्विकल्पःसंज्ञया समाख्यातः | 

प्रथम: समाधि: संयममूलकः:, द्वितीयश्वेकतत्त्वमूलक: । प्रथमसमाधे- 
रलुभवों न जायते, किन्तु तत्काय भवति। द्वितीयश्व समाधिरनुभूयते । 
परमय विकल्पशून्यश्विरस्थायी च न भवति। विकल्परहितस्तृतीय: समाधि- 
श्विरं स्थितिशालली भूत्वा अद्वेतद्शामाविष्करोति। सूत्रेउन्र प्रथमश्रेणी- 
दशावधारणार्थमेव एताहरशं समाधिलक्षणं व्याकृतम्‌ ॥| ३ ॥ 

त्रयाणां सह प्रयोगेण कि फलमित्युच्यते-- ह 

त्रयमेकत्र संयम! || ४ ॥ 


पूर्वोक्तानां त्रयाणाम्‌ 5 धारणा-ध्यान-समाधीनाम्‌ , एकत्र अलुष्ठानं 
संयम: समाम्नातः। अथौत्‌ कक चनैकन्न विषये त्रयाणामेकन्र समावेश: 


न 


हज 


श५ 


विभूतिपादः १६३ 


संयम उच्यते | एकतत्त्वस्य विशृत्तिः प्रदर्शितपूव्वीं। तया साक॑ समाधि- 
सम्वन्धो5पि व्याकृत: । इदानीं संयमप्वरूपं निर्णाय समाधिना तत्सम्वन्ध॑ 
निर्दिशति। एकतत्त्वाभ्यासेन छेतभानं प्रणरयति, ततश्व सविकल्पतो निर्वि- 
कल्पसमाधिमासादयता साधकेन अद्वेतमात्मस्वरूपमुपलभ्यते ।. एक- 
तत्त्वेन अन्त:करणपवृत्तयो निरुद्धतां प्रप्यन्ते, अन्तःकरणं च छेतभावं सर्वथा 
परिजहाति। परन्तु संयमसम्बन्धनिवन्धन: साधारण: समाधि: घारणा- 
ध्येय-ध्यानविश्विष्ट एब | अन्यथाउलछोकिक्यो योगसिद्धयः किमिवर समधि- 
गम्येरन्‌ । अत: समाधिरयं छेतभावपूर्णो ज्ञातव्यः । 


स्मयेते चात्र-- 


संयमश्रेकशक्तित्ध रक्तिद्यमलोकिकम्‌ । 
पुरो वो वर्णितं देवा मया सम्यकृतयाउनघाः ॥ 
जायते . संयमस्तत्र  धारणाभूमितों धरुवम्‌। 
ध्यानभूम्यास्तु भो देवा एकतत्त्वं॑ ग्रजायते ॥ 
त्रय॑ हि. धारणाध्यानसमाधीति क्रियात्मकम्‌। 
दृश्याश्रयात्मयुक्त सन्निजेरा:! संयमो भवेत्‌ ॥ 
यदा ल्वात्मानमुद्दिश्य त्रयमेतत्प्रयुज्यते । 
एकतत्त्व॑ तदोदेति ह्ोषा वेदान्तिकी श्रुतिः॥” इति। 


एकतत्त्वमूल्कः समाधि: सविकल्पो निर्विकल्पो वा भवेत्‌ , किन्तु तत्र 

धारणा-ध्यानभूमिसम्वन्धाभावाद्‌ इदं सिद्ध्यति यदेकतत्त्वं ध्यानात्परं 
समुदेति | परन्तु संयमेन धारणासम्बन्धसत्त्वात्‌ संयमक्रिया धारणामभूमे- 
राविभूय धारणा-ध्यान-समाधिभूमिभि: तिसभिमिंलित्वा पूणेबलशालिनी 
फल्मुत्पादयति । संयम: कथमनुष्ठीयते, तेन च कथमिव दिव्यफलोदय 
शिया | ॥ ४॥ 


संयमाभ्यासफलं निवेक्ति -- 


तज़यात्‌ प्रज्ञालोक/ ॥ ५ ॥ 


१६४ सर्योद्यस्य योशंगदनाहडू: 


तस्य जयेन श्रज्ञाया: प्रकाशों जायते। संयमस्य परिपृ्णरूपेणाभ्यासात्‌ 
समाधिविपयकवबुद्धि: प्रकाशते | संयमस्थैययेंण पूण्ेज्ञानमयस्य परमात्मन:ः 
कृपया समाधिविषयिणी दिव्या बुद्धिरधिगम्यते। बुद्धिरियं भ्रमशुन्या 
योगसिद्धिजनिकेति हेतो: संयमेनैव समुदेति ॥| ५॥। 

संयम-प्रयोगविधि निर्दिशति-- 

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 

तस्‍््य > योगस्य, भूमिषु संयमस्य विनियोगो विज्ञेय:। खण्डद्वय- 
संयुक्ताया अट्टालिकाया: प्रथमखण्डमतिक्रम्यैेथ मानवो ह्वितीयखण्ड- 
मधिरोहति | तथेव योगी योगस्य प्रथमां भूमि विजित्य द्वितीयामुत्तमां 
भूमिमासादयति । भगवत:ः कृपावलेन उच्चतरभूमिमधिक्रतवता साथ- 
केन निम्नतरा समासाद्यते। तात्पयेमिदं यद्‌ योगावस्थायां योगेनैब 
परो योग: समधिगम्यते। अथोत्‌ समुन्नतायां भूमी भगवत्मकाशरूप- 
समाधिज्ञानमेव संयमक्रियासंयुक्तं सत्‌ निम्नावस्थात: समुन्नतां दृशामधि- 
गमयति ॥ सुतरां धारणा-ध्यान-समाधिरूपं भूमित्रयमेव संयमक्रियाया: 
प्रयोगस्थानम्‌ ॥ संयमक्रिया किछ विषयधारणात: प्रकटीभूय विषयाकार- 
वृत्तितश्व॒ ध्यानभूसि ततश्च समाधिभूमिमासाद्य सिद्धि त्रयच्छति । 
संयमक्रिया हि धारणाभूमी अड्कुरायते, समाधिभूमी च सिद्धिफल 
प्रसूते ॥ ६ ॥ 

अष्टरबद्जेपु त्रितयवेशिष्टयं विविनक्ति-- 

त्रयमन्तरज्भ पूर्वभ्य/ ॥ ७ ॥ 

पूर्व भय: + यम-नियमा-55सन-प्राणायाम॒-प्रत्याह् रेभ्य:.. त्रयमेतदू 
धारणा-ध्यान-समाधिनामकम्‌ अन्तरद्जमवगन्तव्यम्‌ | 

विभूतिपादेउत्र कथं त्रयाणामेव समावेशो नान्येषामिति सन्देहो 
निराक्रियते। तथा हि--योगसाधनस्य अष्टा्नत्वाद्‌ अष्टानां क्रिया- 
भूमीनां सद्भाव: स्वतः सिद्ध्यति | अष्टाड्नेपु यमादयः पद्न वाह्मजगदू- 
विजयार्थका:। अन्तर्जगता साक॑ न तेषां को5पि साक्षात्‌ सम्वन्धः। 


विभूतिपादः १६५ 


प्रत्याह्ारेण योगी साधको वहिजेंगद्‌ विस्मृत्य अन्तर्जगति उपढोकते । 
अत: पूर्व पन्चन अन्तजेगतः क्रियायां कस्यामपि नैव साक्षात्सम्वन्धवन्तो 
विद्यन्ते । धारणाध्यानसमाधिनाम्न्थ: तिस्नो भूमय एवं अन्तजेगत्सम्वन्ध- 
वत्यों वेद्तिव्या:। संयमेन सह तासामेव सम्बन्ध: । संयमक्रियाविस्टृति: 
धारणा-ध्यान-समाधिभूमिपयेन्तमबसीयते । अष्टरवप्यड्रेषु पद्चानां पूर्वो- 
क्तानां वहिजेंगता सम्बन्ध इति ट्वितीयपादे वर्णितम्‌। परन्तु धारणा- 
ध्यान-समाधीनां त्रयाणाम्‌ अन्तजेगता विशिष्टसम्वन्ध इति विभूतिपादेऊत्र 
सम्प्रज्ञातसाधनस्थरूपे वर्णनमुपक्रान्तम्‌ । तात्पयमेतद्‌ यद्‌ योगाज्नेपषु 
प्रथमप्रोक्तानि पत्नाज्भानि वहिरज्ञ़साधनानि, अन्तिमानि च ज्रीणि 
सम्प्रज्ञातयोगसाधनस्य अन्तरद्जलूपाणि ॥ ७॥ 


अपम्प्रज्ञाससमाधिना तत्सम्वन्धं निरूपयति--- 
तदपि बहिरज्धं निर्बोजस्य ॥| ८ ॥ 


निर्वोजस्य ८ असम्प्रज्ञाससमाधे: तद॒पि बहिरड्डमवगन्तव्यम्‌॥ यथा 
योगाह्ञग्रोक्तानि प्रथमपन्नाज्ञानि वहिजेंगत्सम्बन्धनिवन्धनत्वात्‌ अन्तजेगतो 
धारणा-ध्यान-समाधीनां वहिरद्भमूतानि, तथेव धारणा-ध्यान-समाधिरूप- 
संयसक्रियया सम्पादिता सम्प्रज्ञातयोगद्शा निर्वीजस्वरूपा अक्षम्प्रज्ञात- 
योगावस्थाया वहिरघ्जरूपा अवगन्तव्या | सम्प्रज्ञातयोंगे सविकल्पसमाधों 
ध्यातृ-ध्यान-ध्येयावभाससत्ता तिष्ठति | तत्र अवल्म्बनसत्त्वात्‌ प्रकृतिवीज- 
सद्भाव: । परन्तु असम्प्रज्ञातयोगरूपनिविकल्पसमाधौ बवीजस्यापि विनाशों 
जायते। अतो निर्वाजासम्प्रज्ञाससमाधे: सवीज: सम्प्रज्ञातसमाधि: बहि- 
रद्भतां प्रप्यते | स्मयेते चात्र-- 


“प्रोद्वोधयति जीवेषु नानाशक्तिहि संयमः। 
ऐशीनिवात्र सन्देहों नाउढं मोचयितुं त्वसौ॥ 
अविद्यापाशसन्नद्धान्‌ जीवांस्तान्‌ पाशवन्धनात्‌ | 
एकतत्त्व॑ तु शक्तोति भक्तान्‌ दृड्यप्रपद्नतः॥ 


१६६ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाडूः 


हठादाकृष्य तेभ्यो हि शिवत्व॑ दातुमद्भुतम । 
साधन संयमोपेत॑ योगस्याभ्युदयप्रदम ॥ 
केवर्ल॑ त्वेकतत्त्वस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु यत््‌ । 
साधन तद्धि योगस्य निःश्रेयसकरं भुवम्‌ ॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्य॑ श्रुतिमूलठकम । 
योगस्य साधनानां हि. तत्त्वज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥” इति। 


| 


तात्पयमिदं यत््‌ सम्प्रज्ञाससमाधिनैवसंयमक्रियाफल्सम्बन्ध, न 
निर्विकल्पसमाधिना । मोक्षस्वरूपाया: पराया: सिद्धेरधिगमस्तु निर्वीज- 
समाधेरुदक: | परन्तु सर्वविधा दिव्येश्वर्यरूपिण्योडपरा: सिद्धय: सम्प्रज्ञात- 
समाधिसम्वद्धा वेद्या: | अतोष्बस्थेयं निर्वीजसमाधेवेहिरज्ञभूतेति मुमुश्षुभि: 
योगिशिः न कदापि विस्मरणीयमिति ॥ ८॥ 

निर्वीजसमाधेरन्तरद्भभूतों निरोधपरिणाम उच्यते-- 

[०] [ ध 4 ५ से का. [4 ->ह २ 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवग्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः || ६ ॥ 

यदाउन्त:करणं स्वाभाविकैगुणे: अभ्याससंस्कारवशबर्तित्वेन स्वविधेय- 
व्याप्ृतं सन्‌ नरीनृत्यते, तदानीं तद्॒वस्था व्युत्थानसंस्कारसम्बद्धा 
प्रोच्यते । यदा चैकतत्त्वाभ्यासेन तत्‌ स्वाभाविक स्वीय॑ चाम्ल्यं दूरी- 
करोति, तदानीं तद॒शा निरुद्धसंस्कारान्तगेता आम्नायते। 


व्युत्थानद्शायां निरोधावस्था तिरोदधाति। निरोधावस्थोदये च 
व्युत्थानसंस्कारा विछीयन्ते । एतदुभयदशामध्यवर्तिनि अन्तःकरणे जाय- 
मानाया दृशाया नाम 'निरोधपरिंणाम?इति | यदा चान्तःकरणं चमद्लरूप- 
व्युतव्थानसंस्कारत: चाद्वल्यविरहित-निरोंघसंस्कारस्वरूपं धत्ते, एतदशा- 
द्वयमध्ये अन्त:करणवृत्तिपु निरुद्धास्वपि तद्बीजप्रणाशों न जायते। अतः 
सवीजावस्था 'निरोधपरिणामःशब्देन समाख्यायते | अथोत्‌ यदाउन्तःकरणे 
व्युत्थानसंस्काराणां लयो निरोधसंस्काराणामाविर्भावश्थ जायते, तेन च 


विभूतिपाद: १६७ 


अवस्थाह्यसंयुक्तमपि तन्निरुद्धवत्‌ प्रतीयते, तदानीम्‌ अन्तःकरणदशोयं 
“निरोधपरिणाम/नाम्ना प्रोच्यते | 

निशेधपरिणामावस्थायां प्रपन्नों निर्वीजसमाधों वर्तमानों जीवन्मुक्तो 
योगिराज: केवर्ल प्रारव्यमेव उपभुझ्त्ते । तदानीमेकतत्त्वसिदूध्या 
ऋतम्भराया: प्रज्ञाया: समुदयेन ज्ञानाग्निना सर्वेडपि सख़्िता: क्रिय 
साणाश्र संस्कारा: प्रणदयन्ति | अथोत्‌ सख्िते: सम्बन्ध: प्रणष्ट:, क्रिय- 
माणाश्वच न सड्यगृह्मन्ते। केवर्ल॑ निरोधपरिणामं द्वारीकृत्य समागता: शरोरो- 
त्पादकसंस्कारा: अन्तः:करणे तिष्ठन्ति, तत्फर्ं च भुज्यते ॥ ९॥ 
, - निरोध-परिणामफलमुच्यते-- 

तस्य ग्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ || १० ॥ 

निरोधसंस्काराद्‌ अन्त:करणे शान्ति: प्रवहति । निरोधसंस्कारावस्थायां 
योगिराजस्य न॒प्राक्नाठीनकार्यकछापे आसक्ति:, नापि च समुत्त्स्यमानाः 
वासना एबं तिप्ठन्ति। यत आत्ज्ञानेन आसक्तिनाशे पूर्बेसम्बन्धो 
नद्यति, वासनाक्षयेण च भाविनी समीहा5पि नोदेति | तदानीं निर्विकल्प- 
समाधिस्थितस्‍््य योगिराजत््य निरोधपरिणामजनिता: क्रमप्राप्षा: शारीरिक- 
प्रारव्धभोंगजन्या: संस्कारा एवं कार्यमनुतिष्ठन्ति। एताहद्या: सर्वोत्तिम- 
ज्ञानस्वरूपाया ऋतम्मराया: प्रज्ञाया: समुदयेन तमोरजसी विलछीयेते, 
तेनानत:करणे ज्ञानपरमानन्दपरिपूर्णा शान्ति-मन्दाकिनी निरवच्छिन्नरूपा 
प्रवृति ॥| १० ॥ 

असम्प्रज्ञातसमुद्‌भूत-निरोधपरिणामं वर्णयित्वा साम्प्रतं सम्प्रज्ञातो- 
त्पन्नसमाधिपरिणासं व्याचप्टे-- 


सर्वाथतेकाग्रतयो। क्षयोदयौं चित्तरय समाधिपरिणामः ॥ ११॥ 


चित्तस्य सवोर्थताया: क्षय:, एकाग्रतायाश्व उदय एवं समाधिपरिणामः 
श्रोक्त:। संयमलक्षणं तदुपयोगित्वं च वर्णयित्वा निर्वीजसमाध्यधिगमाय 


- निरोधपरिणाम तत्फ्ं च मुमुक्षोर्योगिनो लक्ष्य स्थिरीकतु समभिधाय 


१६८ सर्योदयस्य योगदर्शनाइुः 


सवीजसमाधौ संयमसाहाय्येन प्राप्तव्यस्थय समाधिपरिणामस्य समुपवर्णनं 
अ्रक्रामति सूत्रऋन्मह॒र्षि: | 

विविधविषयसंस्कारे: समुत्पन्ना अन्त:करणचत्ल्तैब 'सर्वार्थता? प्रति- 
पायते । सर्वार्थेशा एकाग्नता च डभयमेव अन्त:करणस्य गुणस्वरूपम्‌ | 
सर्वार्थतायां विछीनायामन्त:करणे एकाग्रता समुदेति। एवं सर्वीर्थताया: 
क्षयेण एकाग्रतायाश्र समुदयेन अन्तःकरणे समुत्यद्यमान-परिणामोद्य एब 
समाधिपरिणामो व्याहियते । समुन्नतभूम्यधिगतं ज्ञानमेव साधकम्‌ अत्यु- 
झततरां श्रेष्ठभूमिं प्रापयतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । एबमेकाश्रताया: 
समुन्नतभूमिसासादयद्‌ अन्त:करणं स्वत एवं समाधिभूमिसधिगच्छति | 
तदानीं निरोधपरिणाममप्राप्य वासनाजनितसंस्कारवीजाश्रयेण सबिकलंप- 
समाधिद्शायाम्‌ अन्तःकरणे प्रादुभेतः परिणाम एवं समाधिपरिणाम: 
श्रोच्यते । स एवं ऐशीनां सिद्धीनां मूलहेतु:॥ ११॥ 

समाधिपरिणामं द्वारीकृत्य सिद्धधधिगमाय समाधिपरिणामानन्तरं 
परिणामान्तरस्वरूपं निर्दिशति-- 

ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रता- 
. परिणामः ॥ १२॥ 

ध्यान-धारणाभ्याम एकतत्त्व-संयमयोरुत्पत्तिः | एकतत्त्वसाहाय्येनेव 
अन्त:करणं वासनावीजविरहितं निर्विकल्पसमार्थि प्रसूते । परन्तु धारणा- 
भूमित एवं सिद्धिवासनावीजं सहेव नीयमाना संयमक्रिया समुत्रयय 
ध्यानभूमितः समाधिभूमिमासाद्य एकाग्नता-समाधिपरिणामाभ्याम्‌ ऐशी: 
सिद्धीयोगिने प्रयच्छति | 

ऐड्य: सिद्धयों ह्मनेकविधा:, 'अपरासिद्धिःनामतो5पि ता: समाम्नाताः | 
सकामा योगिनो यां सिद्धि कामयन्ते, तत्स्वरूपाधिगमहेतुभूतां सुकोशल- 
पूर्णा धारणामन्तःकरणे स्थापयन्तों धारणा:ध्यान-समाधिरूपसंयमक्रिया- 
साहाय्येन ते समाधिशक्तियुक्ता एकाग्रतापरिणामद्वारा अपराः सिद्धीरधि- 
गन्तुं सामथ्ये रूमन्ते। एकाग्रतापरिणामइच शान्‍्तोदितग्रत्ययतुल्यता- 


हा ' 


* विभूतिपादः १६५९, 


2 शा 45. (क ० आप नोडन्त 
संयुक्त आविभेवति । एकाग्रतापरिणामे सिद्धि समीहसानस्य योगिनोडन्त:- 


करणं निस्तरइ्जजलाशयवत्‌ समानवृत्तिसबोर्थंताविरहितं सत्‌ शान्ति- 
मापयते | दर्ोयं शान्‍्तप्रत्ययः्नामतोउभिधीयते । सिद्धिसमीहाजनित- 
वासनावीजवेगजायमानसिद्धे: अभिमुखीभूतान्तःकरणदशेव “डद्तिग्रत्ययः- 
नामतो व्याहियते। युगपदवस्थाह्यं संधत्य एकाग्रतापरिणामसाहाय्येन 
योगिन: ऐशी: सिद्धी: समधिगच्छन्ति ॥| १२॥ 

एकाग्रतापरिणामान्तगता अन्ये परिणामा वण्यन्ते-- 
एतेन भृतेन्द्रियेष धर्मलक्षणात्रस्थापरिणामा व्याख्याता। ॥ १३ ॥ 

एतेन स्थूलसूक्ष्ममूतेषु इन्द्रियेषु धर्मछक्षणावस्थानां परिणामा अपि 
प्रोक्ता:। पूर्वसृत्रोक्तान्त:करणपरिणामे एवं स्थूलसूक्ष्मभूतेन्द्रियत्रिविध- 
परिणामा अन्‍्तर्भवन्तीति वेद्यम्‌। अन्त:करणोत्पन्न-व्युत्थाननिरों धरूप- धर्मेस्य 
आविभाव-तिरोभावस्वरूप॑ परिवर्तेनमेव 'धर्मपरिणाम? उच्यते | 

अन्त:करणसम्बद्ध: लक्षणपरिणामस्नरिविध:--अनागतलक्षणपरित्याग- 
पूर्वंकम अतीतलक्षणान्लुसरणं 'भूतलक्षणपरिणाम!नाम्ना प्रोच्यते। भूत- 
लक्षणपरिणामे5त्र अतीतलक्षणपरिणाम: अन्यकालछपरिणामतो नामिन्नः | 
यतो5चत्र वतेमानलक्षणपरिणामस्य अनागतलक्षणपरिणामस्य चांश: तिष्ठत्येव । 
एवमेव वर्तेमानलक्षणपरिणाम:? 'अनागतलक्षुणपरिणाम/श्वापि अवगन्तव्य:। 
यदि च समाधिद॒शां निरोधदशां वा प्राप्त योगिनश्रित्तं चम्नलतां प्रपच्येत, 
तहिं भूत-भविष्यद्‌-वरतमानभेदेन तद्वस्थात्रय॑ वोभवीति | यस्मिन्‌ क्षणे 
निरोधसंस्कारोदयेन व्युत्थानसंस्कारबर्ू॑ क्षीयते, तद॒वस्थैय्॒ तृतीया 
वोद्धव्या । एवं किल धर्मिण्यन्तःकरणे उत्पत्ति-स्थिति-लयक्रियां धाप्यन्त- 
ख्रयो5्पीमे धर्मलक्षणावस्थापरिणामा बोभूयन्ते | त्रिष्वपि परिणामेष्वेषु 
नेव शृन्यतामधिगच्छति अन्तःकरणमित्यवधेयम्‌ । 


यथा त्रिगुणमयप्रकृत्यधीनस्य अन्तःकरणस्य उपयुक्ताख्रय: परिणामाः 
स्वतः सिद्ध्यन्ति, तथैव त्रिगुणात्मकत्वात्‌ सर्वे5पि प्राकृतिका: पद्ाथो: परि- 
णामिनः । यथा चित्ते धर्मलक्षणावस्थाभेदेन परिणामत्रयम्‌ , तथैव समस्ते- 


. १७० सूर्थोदयस्य योगदर्शनाइ: 


घ््पि स्थूलसृक्ष्मभूतेषु इन्द्रियेषु च धर्मंधमिंभावतो धर्मछक्षणावस्थानामान- 
'स्निविधा: परिणामा वोदूधव्या:। यथा प्रथ्बीरूपधर्मिणि घटरूपविकारो 
* धर्मपरिणाम आख्यायते, यतस्तत्र पिण्डाकार-घर्मतिरोभावपूर्वक घटा- 
कारभाव: प्रादुर्भतति । घटस्य अनागतलछक्षण-त्यागपुरस्सरं वर्तमान- 
लक्षणवतो घटरूपधमेस्य “लक्षणपरिणामः', अथ च वतंमसानलक्षणबतों 
'घटस्य नूतनत्वं क्षुणे क्षेणे च पुरातनत्वम्‌ “अवस्थापरिणामःनामतों 
व्याख्यायते । अयमेव भूतेषु जिविधपरिणाम-दृष्टान्तोडवधेय: । 


(> 


एवमेव इन्द्रियेष्वपि विमर्शोष्नुष्ठेय: | इन्द्रियाणां नीलादिविपय- 
परिक्षानं धर्मपरिणाम: । नीलछादिज्ञानस्य या हि वतेमानलक्षणबवत्ता स्वीकृति:, 
तन्नाम छक्षणपरिणाम: | वरतेमानद्शायां तद्स्फुटत्वं स्फुटत्यं च, तन्नाम 
_अवस्थापरिणाम इति । 
एबसेव अन्तःकरणपस्य पूर्वोक्तत्रिविधपरिणामवत्‌ स्थूलसूक्ष्मेपु समस्त- 
, भूतेषु इन्द्रियेषु च त्रिविधः धर्मेलक्षणावस्थानामान: परिणामा बोभूयन्ते । 
वसस्‍्तुत एक एवं परिणामों धर्मंधर्मिभेदेन अनेकधा विभिदय्यते। 
अर्थात्त्‌ ध्मं एव रुपान्तरं प्राप्नोति | खुवर्णेमयपात्र त्रोटयित्वा तेनैय 
अलकझ्काराणां पद्ाथोन्तरस्य वा निर्माणरूपपरिणामेन केवर्ल पदार्थस्वरूपे 
णय परिवतेनं जायते, सुवर्णस्वरूपे नाणीयानपि भेद्‌ इति। 
ननु एकस्मिन्नेव व्यक्तिविशेषे भूत-भविष्यदू-वर्तमानलक्षणसम्भवादू 
अध्यवसझ्लारता-दोष: सम्भवेत्‌ ९ 
समाधत्ते--ते परिणामा एकस्मिन्नेव काले न जायन्ते, प्रत्युत यथा- 
क्रममेव सम्भवन्ति। यथा कुत्रापि मानवे रागोतपत्तिदशायां क्रोधो 
नास्तीति न वक्तु' शक्यते | तथापि राग-क्रोधयो: समकालम्‌ आविभावों न 
हृहयते | यथा कश्वित्‌ कामुकः कस्यामपि स्लियामनुरक्त: अन्यस््रीपु विरक्ततां 
न ब्रज॒ति, तथैव पूर्वोक्तपरिणामेषु सझ्डरदोषो न भवितु' शकक्‍नुयात.। यतः 
- परिणामः किल धर्मिणो धर्म एव, न धर्मछक्षणे सम्भवः, धर्मपरिणामस्तु 
“ एक एवेति॥ १३॥ 


॥| 


मिक्स . 


नर 


विभूतिवाद: १७१ 
यत्र धर्म एतावन्त: परिणामास्तल्‍्लक्षणमुच्यते-- 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी || १४ ॥ 


शान्तोद्ताव्यपदेश्यापरपयोय-भूत-बरतंमान-भविष्यद्धर्मेप अनुपाती 
अनुगतो धर्मी वोछ॒व्य:। स्वीयकायेमनुप्टाय अतीतमार्ग प्रविष्टः 'शान्त! 
उच्यते। अर्थात्‌ वर्तमानकाले नैब तेन किमपि क्रियते, न वा भविष्यति तस्य 
किमपि कतंव्यमवशिष्यते । भग्नो घट:, अडंकुरितं वा वीज॑ निद्शनम॒त्र 
अवधेयम्‌ | म्र॒त्पिण्डस्य शान्तधर्मो घटः, अडकुरस्य च शान्तधर्सो वीजम्‌ । 
यश्थ भविष्यति न प्रकटित:, किन्तु वतेमाने मार्गे स्वीयं विधेयमनुतिष्ठति, 
स <डदितःसंज्ञां लहभते। यथा घटकाले घट:, वीजकाले च वीजमू ; 
उभावपि उद्तिधमांणो बोद्धव्यौ | म्॒त्पिण्डे वीजे वा या किल प्रच्छन्ना 
चाक्ति;, यया च भविष्यत्काले म्र॒दा घटो वीजाच्व वृक्षः समुत्पययते, सेव 
“अव्यपदेश्यःधर्माख्यया समाम्नाता। अथवा सख़िते धने शक्तिरस्ति, 
किन्तु न तया किमपि कार्य सम्पय्यते, साउपि अव्यपदे इय-घममस्वरूपिणी । 

नियमितकारयकारणरूप-शक्तिसंयुक्तो धर्मंः, तत्त्रिविधधर्म-प्रहणशील्य्व 
धर्मी प्रोक्त: | यथा म्रत्तिकारूपेण धर्मिणा प्रथम चूणेरूपो विकार: समुसयते, 
ततश्थ॒ पिण्डरूपता, ततो न्रु च घटस्वरूपता । निर्माणमापद्यमानेन चूर्णन 
निर्मितं वर्तेमानद्शाप्राप्रं झत्पिण्डम्‌ अतीतावस्थावता चूर्णन, अनागता- 
वस्थावता घटेन विभिन्नतां भजति, परन्तु तत्‌ म्रत्तिकातो न विभियते ; 
यतः सा सर्वत्र उपादानरूपेण तिष्ठत्येव॥ अतइचूण-पिण्ड-घटरूपाणां 
धर्मोणां विभिन्नस्वेषपि अभिन्नरूपेण सर्वत्रेवानुगता म्रत्तिका धर्मिशव्द- 
बाच्या। 

सूत्रस्यैतस्य प्रयोजनमिदं यत्‌ सिद्धि समीहमानो योगी संयमतक्रियायां 
अवतेसानो घर्मधर्मिणोरन्योन्यभिन्नतामवधारयेत्‌। अन्यथा धर्मंधर्मिभाव- 
पार्थक्यवोधाभावेन अ्रमान्च अन्योन्यसम्बन्धपरिज्ञानेन संयमसमुस्तन्ना 
ज्ञानदृष्टिविनइयेत्‌ । विपदेतया योगिनं रक्षयितुमेव एतत्सून्नाविभोव 
इति॥ १४ ॥ 


श्डर्‌ सूर्यादयस्य योगद्शनाइडू: 


एकस्य धर्मिणोइनेकपरिणामोतत्तिहेतु वृकित् 
क्रमान्यत्व॑ं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 


क्रमभेद एवं परिणाममभेदे हेतु:। धर्मिण एक एवं परिणाम: सर्वेडपि 
वा परिणासा: समकाल्मुत्यचन्ते इति मीमांसायाम्‌ एतत्सृत्राविर्भाव:। 
क्रमपरिवर्तनेन परिणासपरिवर्ततमपि अवइ्यम्भावि । यथा पूर्व मत्पर- 
साणव:, पुनश्च म्रत्पिण्डम्‌ , तेन च घटोत्पत्ति: | पुन्घेटस्य भेदे कपाल:, 
तेन च कपालखण्डा:, ते च पुनः परमाणुरूपं घासयन्तो मृत्स्वरूपं छभन्‍्ते। 
तथेब पूर्व॑त्नत्ति: उत्तरबृत्ते: पूर्वकारणत्व॑ भजन्ती क्रममनुसत्य धर्मान्तर- 
परिणाम धारयति | 

घटस्य अनागतभावापेक्षया वतेमानभाव: "क्रम: प्रोच्यते | वर्तेमान- 
भावाद्‌ अतीतभावो5पि क्रम एवं। परन्तु अतीतभावस्य क्रमो नास्ति, 
यतः क्रमोडसो पूबपरसम्बन्धं॑ निर्विभर्ति। घटपरिणामवत््‌ पूर्वसत्रोक्तानाम्‌ 
अतीतादिपरिणामानां हेतुः क्रमपरिणाम एवं ज्ञातव्य: | अ्थोत्‌ प्रकृति- 
तरक्लपरिवर्तेनम्‌ , अन्तःकरण-सुखदुःखादिधमंपरिवततेन चोभयमेव क्रम- 
नियम निर्विभर्ति ॥ १५॥ 

संयमलक्षणं तद्विधि च॒ निरूप्य संयमोत्पन्नसिद्धयो वक्ष्यन्ते-- 

परिणामत्रयसंयमादती तानागतज्ञानस्‌ ॥ १६ ॥ 


पूर्बश्रतिपादितेषु धर्म-छक्षणा-5वस्थापरिणामेषु संयमेन अतीतस्य अना- 
गतस्य च परिज्ञानं योगिनो जायते । संयमस्वरूपमुक्तपूर्वम्‌ | एवं हि सिद्धि 
कामयमानेन साधकेन त्रिपु अपि परिंणामेपु संयममनुतिष्ठता काछज्ञानं: 
समासाद्यते । अथोत्‌ धर्मपरिणामसंयमेन भूतज्ञानम्‌ , लक्षणपरिणाम- 
संयमेन वर्तमानज्ञानम्‌ , अवस्थापरिणामसंयमेन च भविष्यत्कालक्षानं सम- 
घिगत्य योगी त्रिकालदर्शी भवितुमर्हति, सदसदूविषयं चाजुसन्दधानो 
भाविनः श्रत्यूहान्‌ अपाकतु तीत्र' पुरुषार्थभाचरन्‌ दृष्ट कमें सनष्टुमहँति | 


ह९ 4 
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उक्त चापि-- 
“सर्वास्वभ्युदयस्यापि वीजेषपु योगसिद्धिषु । 
मत्सायुज्यद्शाप्राप्ती वाधिकास्ता न साधिका: ॥”?  इति। 


तात्पय॑मिदं यत्‌ सिद्धयों मुमुक्षणां कृते वाधिका एबं, न साधिका:। 
तामि: सकामसाधकस्य अभ्युदयोज्वश्यम्भावी । अन्यच्च, ता: प्रवछयोगा- 
न्तरायविनाशे समथोश्व । त्रिकालज्ञानाधिगमेन सर्वेडपि योगविध्ना 
निराकर्त शकक्‍्यन्ते। सिद्धिषु त्रिकालज्ञानस्य सर्वेत्कष्टत्वात्‌ तद्वर्णनं 
आगेव समनुप्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 

द्वितीयां सिद्धि व्याचप्रे-- 


शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्या पात्‌ सझ्ड रस्तत्प्रविभागसंय मात्‌ 
सवभूतरुतज्ञानम्‌ || १७ ॥ 
शब्दश्व अर्थश्व प्रत्ययश्व तेषामितरेतराध्यासात्‌ सह्कुरों घनिष्ठं सम्मि- 
लछनम्‌ , तत्र संयमेन सर्वप्राणिनां रुतस्य परिज्ञानं जायते । 
व्दा्थप्रत्ययविवेकतो वाणी किल अक्ष्रेष्वेव अथेयुक्ता वोभवीति। 
यतो बास्तविकीम अक्षरयोजनामन्तरेण न शब्दाथे: स्फुटीमवति। क्रोत्र॑ 
वाक्यध्वनिमाकरण््य त॑ं निजान्तःकरणे प्रवेशयति, ततश्न बुद्धिध्य॑निक्रमाव- 
वोधेन शब्दार्थ ग्रहूणाति । न च छाव्दाक्षराणि समकालमेव उलयन्ते। 
प्रथसाक्षरे स्वाववोधमसुत्पाद्य प्रणष्टे द्वितीयमक्षस्साविभेवति । एबमेव 
प्रत्येकाक्षरस्थ आविभोव: । स्वोण्यपि अक्षराण्येतानि स्वीये: सहकारिमभि:ः 
अक्षरे: सम्बध्तन्ति | 


७७.८७ 


यथा गो: इत्युच्चरितशव्दे गकारः, औकारो विसगेश्वेति त्रयः स्व-स्व- 
क्रमोच्चरिता: सन्त: शब्दस्व॒रूपं 'ध्रृत्वा स्वीयां शक्ति परस्परं मेलयित्वा यं 
किलैक ध्वनिविशेष॑ समुत्पादयन्ति, तेनैव ध्वनिविशेषेण जीवविशेषस्य 
परिज्ञानं जायते। यथा प्रत्येकाक्षरीय-ध्यनिव्यपष्टित: समुत्पन्नसमष्टिरूप- 
गोशव्दस्य ध्वनिना सम्वन्धस्तभेव गोशव्दध्यनिना गोरूपस्य जीवस्यापि 


१७४ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाहइु: 


सम्बन्ध: । अर्थात्त्‌ गोशब्दोच्चारणमात्रेणैत्र गोस्वरूपध्य प्राणिनो वोधों 
जायते । 'गामानय? इत्युक्त: को5पि समूर्खो गोरूपशव्दश्रवणद्वारा शीघ्रमेव 
गामानयति । परन्तु गोशब्दे कियन्तो वर्णो: सन्‍्तीति प्रष्टोडसोी नैत् किब्धि- 
दुत्तरति| यथा व्यष्टिरूपबर्णस्‍्य ध्यनिना सम्बन्धस्तथेव समप्टिरूपद्वव्द- 
ध्चनिना शब्दज्ञानसम्वन्ध:। अतः शब्दे अक्षरे ज्ञाने च परस्परमभेदात्‌ 
शब्दविभागे संयमस्यानुष्ठानेन योगिना सर्वेमूतरुतज्ञानं कतु शक्यते | 

यथा मानबों जीवविशेषस्तथैव॒अन्येडपि प्राणिन:। मानवे तु 
ज्ञानाधिक्यरूपों भेद: | यथा मनुष्यों वाचा स्वीयामन्तबूत्ति प्रकाशयति,, 
तथैवान्येडपि प्राणिच:। यथा अड्जस्फुरण-छिक्ताप्रश्नतिभि: प्राकृतरिज्ञिते- 
जीवस्य सविष्यज्ज्ञानं जायते, तथैव नानाजीवोचरित-ध्वनिद्वा रेणापि भवि- 
घ्यज्ज्ञानं वोभूयते । यथाकालूं जीवेज्ञोनक्षता: स्वकीया मनोवृत्तय: 
प्रकाइयन्ते, परन्तु बुद्धेरभावाद्‌ वहि:प्रकृतिशक्तिवशीभूतास्ते यथासमयं 
प्राकृतिकानि इद्धितानि प्रकाशयन्ति | इयं हि प्रकृतीज्ञितप्रकाशशक्ति: 
गुणमेदमनुसत्य विशिष्टेषु प्राणिषपु विशिष्टस्वरूपेण वोभवीति। अतो 
जीवोचारितध्वनिविभागसंयमेन योगिभि: ग्राणिन:ः स्वाभाविकेन ध्वनिना 
तदीयान्त:करणभावों ज्ञायते, अस्वाभाविकेन च ध्वनिना भविष्यन्तीनां 
घटनावलीनामनुमानं क्रियते। 

स्वाभाविकास्वाभाविकभेदेन मनुष्योच्चारितशव्दो द्विविधः | प्रणवो 
वीजमन्त्रादयश्व स्वाभाविकाः, अन्ये च छौकिका: साधारणदवब्दा 
अस्वाभाविका: परिज्ञेया:। इयानेव भेदों यद्‌ अन्त:करणानुभूता: प्रणवादि- 
दब्दा:, कि वा अन्तःकरणभावद्वारा विशिष्टस्वभावत: प्राकदयमुपगता: 
शब्दाश्व स्वाभाविका वोद्धव्या:। वाह्मयविषयमनुभूय तदथयोग्य-शब्द्‌- 
निर्मोाणपूवेक॑ व्यवह्या रसमागता गोगप्रभ्नतिशव्दा अस्वाभाविका: | पू्वेत्र 
प्रत्ययस्वरूपज्ञानस्य भावस्य वाउइनुभव: आशभ्यन्तरविषयतः सम्पद्यते ॥ 
छ्वितीये तु शब्दसष्टिकाले विषयानुभवों वाह्मे जगति बोभूयते। 

परन्तु ज्ञानम्‌ , अर्थ:, शब्दश्व अथवा भावो वृत्ति: शब्दश्वेति क्रम- 
मनुसुत्य शब्देन तत्सम्वन्धयुक्तभावस्य ज्ञानस्य वा बोधो जायते। 
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मानवोचारितशदव्दस्य ध्यनिवेचित्र्यसंयमेन तत्कणमेव योंगिभि: मानव- 
चित्तस्थानेके भावा एकस्पेव शाव्दस्य विभिन्‍नोंच्रारणपद्धत्या अवगम्यन्ते । 
अस्वाभाविके शब्द एवं नियमोध्यं सम्भवति। विविधघजीवजन्तुशब्दा 
अपि तथैव वोदव्या: | 

अन्ये प्राणिनो यदा कामक्रोधादिजनित-स्वीयस्वाभाविकद॒शायां 
विद्यमाना य॑ शब्दमुच्चास्यन्ति, स हि तेषां स्वाभाविक: शब्द:। यदा च 
ते समष्टिप्रकृतिप्रेरणया विशिष्टे देशे काले च दाव्दविशेषमुश्यारयन्ति,, 
तदानीं तेपामयमस्वाभाविकः हशब्दः। एतेरेवास्वाभाविकः शाब्दे: 
शकुनादीनां सम्बन्ध: शास्त्रेप निधोरित:। यथा मानवानां स्वाभा- 
वेकेडस्वाभाविके च शब्दे संयमेन दाव्दाथप्रतिपादकज्ञानस्य शब्दद्वारा 
प्रगोदितभावस्य वाउनुभवो छोकै: क्रियते, तथैव विविधप्राणिनां तदीय- 
स्वराभाविकशब्दं द्वारीकृत्य तदन्त:करणभावपरिज्ञानं कि वा तदीया- 
स्वाभाविकशव्दद्धारा मूलप्रकृते: इन्नितज्ञानं योगिना कतु शक्यते। 
शब्दस्य गुरुत्व-लघुत्व-देशकालोच्चारणरीत्यादिभि: साक॑ चित्तसंयममनु- 
तिष्ठता पूर्वोक्तसन्धिषु जीवश्रकृती संयममारोपयता च योगिना साधकेन 
सकलजीवभापषा-परिक्ञानं क्रियते | १७॥ 

तृतीया सिद्धिर्निदिदियते-- 

संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूवजातिज्ञानम्‌ | १८ ॥ 

संस्काराणां ग्रत्यक्षेण पूवेजातिज्ञानं सल्लायते। 

पूर्वेजन्मसंस्कारा: प्रवछा मन्दादचेति ट्विविधा:। यान्‌ द्वारीक्षत्य 
करमंविपाका: समुपस्थाय प्रसह्मय कर्माणि कारयन्ति, ते प्रबछा ज्ञातव्या: ॥ 
ते च संस्कारा मन्दा: परिज्ञातव्या:, येषां द्वारेण इच्छारूपिणी वासना 
समुपसथाय जीवान्त:करणे क्लेशमुत्पादयति । पूवजन्म-कर्मफलस्वरूपेषु 
संस्कारेपु संयमेन पूर्वजन्मज्ञानम्‌ , परसंस्कारसंयमेन च परजन्सज्ञान 
थयोगिना कत्‌ शक्‍्यते | यतः संस्कारा: कर्मजन्या:, अथोत््‌ ते किछ कृत- 
कमेणां छायारूपचिह्नविशेषा: । 


१७६ सूर्याद्यस्य योगद््शनाहइुः 


यथा वेज्ञानिका: यन्त्रद्धारा मानवानां छायारूपचिह्ानां धारणशक्ति 
समुत्पाद्य 'फोटोग्राफः-नाम्नि यन्त्र मनुष्यसूर्ति यथावत्‌ प्रकाशयन्ति, 
'तथैव योगिजनैरपि संस्कारेपु संयमेन संस्कारकारणरूपाणां कर्मणां याथा- 
तथ्येन परिक्षानं कतु पायते। 

यथा वा वटवीजे वटवृक्षस्य सर्वोष्प्याकार: अप्रकाशितरूपेण वततंते, 
'तथैव कर्मवीजस्वरूपसंस्का रेषु कर्मणां सम्पृणमपि स्व॒रूप॑ निदह्ितं तिप्ठति । 
'अतो योगिनों यदि स्वीयां ज्ञानशाक्ति द्वारीकृत्य मानवीयवर्तमानजीवन- 
* 'पर्योछ्ोचनां कुबेन्त: तदीयजीवनस्वरूपाणि अडकुरितकर्मोणि तदीया वृत्तीया 
'अवलोक्य समन्विष्टसंस्का रेषु संयमेन तत्पूर्व॑जातिपरिज्ञानं कतु शक्नुबन्ति। 

यथा वृक्षाद्‌ वीज॑ वीजाच् वृक्ष: समुत्यद्यते, तथैव संस्कारकर्मणां 
'कार्य-कारणपरम्परा वोध्या। विवेकतः समन्विष्यमाणसंस्कारेपु संयम: 
अथोौत्‌ केन कमेंणा संस्कारो5यं समुत्पन्न इति विवेको योगिनोडन्त:करणे 
स्वयमेव उदेति॥ १८ ॥ 

चतुर्थी सिद्धि व्याहरति-- 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ )। १६ ॥ 


प्रत्ययस्य > ज्ञानस्य, संयमेन परकीयचेतसो ज्ञानं जायते | सर्वाण्यपि 
-अन्त:करणानि समानजातीयानि | सर्ववस्तुपरिज्ञानं च ज्ञानेनेव जायते | 
अन्तःकरणस्थं सर्वमपि ज्ञानं सजातीयमेव | केवल्महझ्ला रेणेव स्व॒तन्त्रवत्‌ 
'प्रतिभाति | एतेनैव कारणेन एकस्य ज्ञानस्य परकीयज्ञानग्रहणे सामथ्य 
न दृहयते । परन्तु ज्ञाने संयममनुतिष्ठन्‌ योगी स्वीयान्तः:करणं परकीयान्त:- 
'करणसम्वद्धं विधाय परेषामन्त:करणभावं ग्रहीतु शक्तोति । 

एवं बुद्धिसंयमेन योगिना परचित्तज्ञानं कठुँ शक्यते। स्वरूपज्ञानं 
परमात्मसम्वद्धम, तटस्थज्ञानं तु जीवान्त:करणसम्वद्धं विज्ञेयम्‌। स्व॒रूप- 
ज्ञानम आत्मस्वरूपधर्म:, तटस्थज्ञानं च जीवान्त:करणघर्म: | अन्त:करणस्य 
'मनोवुद्धिचित्ताहझ्ञराख्य-चतुर्विभागसच्त्वेडपि बुद्धे: प्राधान्यमास्ते। अतो- 
5न्‍्त:करणे ज्ञानव्यापकता नित्यं स्थिता । तटस्थज्ञाने त्रिपुटे: स्वाभाविक- 


श्र 
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सम्बन्धस्य विद्यमानतया जैवान्त:करणगुणपरिणामम्‌ अनुसृत्य अन्त:करणा- 


वच्छिन्नज्ञानस्थिति:। फलत: कस्यापि जीवविशेषस्य अन्त:करणभाव॑ 
जिज्ञासमानो योगी तदीयज्ञानविशेषे संयमं विद्धन्‌ योगयुक्तः तज्जीवा- 
न्तःकरणद्चत्तान्तं ज्ञातुमहेति ॥। १९ ॥ 

तत्र बेशिष्टयं प्रद्शोयति -- 

न च तत्सालम्बननं॑ तस्याविषयीभृतत्वात्‌ ॥ २० || 

ज्ञानसंयमेन परचित्तज्ञानं जायत इति पूवबेसूत्रे प्रतिपादितम्‌। परन्तु 
एतत्सूत्रेण सूत्रऋन्महृर्षि: स्पष्रयति यत्‌ तेन परकीयचित्तपरिज्ञाने जाते5पि 
न सर्वाश्यत: पूर्णरूपेण परकीयान्तःऋरणज्ञानं सम्भवति। तेन समष्टिरूपान्त:- 
करण-साधारणज्ञानमुदेति । परन्तु विशेषज्ञानस्य ऋृते स्थानान्तरे5पि 
संयमस्य प्रयोजनीयता समापतति | 


योगी यदा संयम द्वारीकृत्य॒ परकीयमन्त:करणं प्रविशति, तत्व स्वीयं 
संयम विस्तार्यति, तदैवाडसौ सुविस्द॒तं ज्ञानं कतुंमहति | सुतरां योग- 
परायण: साधक: प्रथसं ज्ञानसंयमद्धवारा परकीयमन्त:करणं प्रविद्वति | 
पुनस्तद्विषयेपु संयम कुबोण: परकीयचित्तस्य सुविस्त॒तं परिज्ञानं कतुं पार- 
यति। 'एतेन व्यक्तिविशेषेण एतत्‌ पापकर्म कृतं न वेःति परिज्ञातु- 
मिच्छुयोंगी तदू्‌ व्यक्तिज्ञानसंयमेनैव ज्ञातुं शकनोति। परन्तु यद्यसो 
तस्य पापनिरतव्यक्तिविशेषस्य पापकर्मसम्वन्धे देश-काल-पात्रविचारतः 
समधिक ज्ञातुमीहेत चेत्तहिं तत्कर्मसम्वन्धयुक्तविषयान्तरेषु च संयमवान्‌ 
भवेत्‌ ॥। २० ॥ 

पत्नी सिद्धि प्रतिपादयति-- 

कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षु!प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥| २१ ॥ 


कायरूपसंयमेन तदूग्राह्मशक्तिस्तम्भे जाते परकीयचश्लुःप्रकाशस्य 


असम्प्रयोगात्‌ योगिनोउन्तधोनं जायते। पादम्चभौतिकमिदं शरीरं रूपव- 
१० 


है सूर्थोद्यस्य योगदर्शनाडूः 


न्नेत्रजन्यज्ञानविषयम्‌ | अथात्‌ रुपद्वारैव दरीर॑ चल्लु्माह्य॑ं भवति । अतः 


स्वीयशरीरगतरूप संयमेन तदीयशरीरम्राह्मशक्तिनोन्यस्य नेत्रपधसायाति | 
एवंप्रकारतो यदा द्रष्डुद्रकेशक्ति: स्तम्मिता जायते, स्वयमसोौ द्रष्टा नामुं 
योगिनं द्रष्टुं पारयति | अत: स्वीयकायरूपसंयमेन योगी परकीयद्ृष्टितो- 
इन्तदेधाति । 

संसारेउत्र हकशक्तिस्तस्मनप्रक्रिया प्रायशों हृइ्यते। कदा चिद्‌ 
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उन्मीलितनेत्रोडपि पुमान्‌ स्तम्मितदृष्टिशक्तिन किब्निद्पि समीक्षते | ऐन्द्र- 


५ 


जालिकक्रियासु प्राय: एतद्‌ विछोक्यते | इन्द्रजाछ-क्रीडाप्रद्शक: अनेक- 
पदार्थसंयोग-वियोगरूपिणीं क्रियां प्रदर्शयन्‌ इन्द्रजालविद्यया दर्शकदशे- 
नानि स्तम्भयति, येन द्र॒ष्टारों नेब तत्तत्पदार्थंसंयोग-वियोगकायेकलापान्वेषणे 
समथों भवन्ति | यदा इन्द्रजाछस्य साधारणप्रक्रियया दृष्टिशक्ति: स्तम्भिता 
जायते, तदानीं योगिराजमदत्मनां संयमक्रियया कि न भवितुमहंति ? 
यथा रूपविषयक्रसंयमेन योगिन: झारीरस्वरूपं नैव केनापि द्रष्टुं 
शक्यते, तथैव छाव्दविषयकसंयमेन श्रोत्रग्राह्मशक्तिरपि स्तम्भिता जायते, 
यन श्रोत्रस्य शव्दसन्निकपोत्‌ योगिन: समुच्रितशव्दमपि न कों5पि 
श्रोतुमहेति । एवमेव स्पशे-रस-गन्धविषयेडप्यवधेयम्‌ | सुतरां शब्दादिपश्ञ- 
विषयसंयमेन योगिन: शारीरस्य छाव्द-स्पश-रूप-रस-गंन्धविषयानपि 
समीपस्थ: पुरुषों न द्रष्टरमहेति || २१ ॥॥ 
पष्ठी सिद्धि: प्रस्तूयते-- 
सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरशिश्म्यो वा ॥ २२ ॥ 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च द्विविधं कर्म, तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य म्त्योज्ञोनं 
जायते | वा>किं वा। त्रिप्रकारकेभ्य: अरिष्रेभ्योडपि वा तत्सम्भवति | 
प्रथमपादीयसूत्रे: कर्मविपाकतो ह्यायुष: स्थिरत्वं श्रतिपादितम्‌। येन 
कर्मफलेन आयु: स्थिरीक्रियते, तत्‌ सोपक्रम-निरुपक्रमभेदेन द्विविधम । 
“यथा आरद््रवल्बतो जलीयांदनिस्सारणेन तद्बख्र॑ शीघ्र' श॒ुष्कतामेति, यथा 


है 


ज्ञ्ढ्र 
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७७ 


के. 


विभूतिपादः १७९ 


>> कम अप 


शुष्ककाष्ठेषु पावकप्रक्षेपण काष्टानि द्वतमेव भस्मीभवन्ति, तथव यानि 
कर्माणि अतितीत्रतया त्वरितमेव फलमाविभोवयन्ति, तानि 'सोपक्रम!संज्ञां 
लभन्ते । यथा च जलारद्रीभूतं पिण्डीकृतं च वस्त्र वहो: काछात्‌ शुष्कत्वं 
प्रयाति, यथा वा आर्द्रन्‍्धनसमूहो वह्निप्रक्षेपण वहुसमयानन्तरं भस्मतां 
प्रप्यते, तथेव ये कर्मविपाका: मन्दतया विलम्वेन फल प्रयच्छन्ति, ते 
निरुपक्रमःसंज्ञां लछभन्‍्ते। ट्विविधेषपि कमंविपाकेडन्र संयमेन मृत्यु: कदा 
कुत्र कया रीत्या वा भावीति योगिना सब ज्ञातुं शक्यते । 


५ 


सहजम्‌ , ऐशथम जैव॑ं चेति त्रिविधं कम मीमांसाशास्त्रे स्वीकृतम्‌। 
सहजम्‌ ऐशं चेति कर्मेठयं सनुष्यजीवने परम्परया उपयोगितां प्रप्यते । 
जैबमेव स्वाधीनं मानवीयं के । 

सश्वित-क्रियसमाण-प्रारव्धभेदेन जैबमपि त्रिविधम्‌। सब्वितकम सम्बन्धो 
भविष्यत्काल्गर्भ निश्चतस्तिष्ठति। प्राधान्येन प्रारव्ये कर्मणि गौणतया 
च क्रियमाणकर्मणि आयुर्निणयार्थ योगिभि: संयम: क्रियते। प्रवछमेव 
क्रियमार्ण कर्म सदसत्स्वरूपमायुवंधयति सक्लोचयति वा। अन्यथा दुवेलं 
क्रियमार्ण कम सब्बिते कमणि सम्मिति। अतो मनुष्याणां कानि क्रियमाण- 
कम्माणि प्रवछानि सन्तीति तद्गतौ संयम: क्रियते। अथ च मानवजीवने 
प्राकट्यमुपगच्छत: प्रारव्धकर्मणो छाघ्॒ गौरवं चानुशीलयता योगिराजेन 
यदि संयम: क्रियते, तहिं मानवीयमायुर्निधोरयितुं शक्यते । यथा च्‌ पूर्व 
ज्ञाने, ततश्च॒ विशिष्ठशृत्तिपु संयमेन जैवान्त:करणभाव: परिज्ञायते, तथेब 
प्रारव्धकर्मणि प्रवछक्रियमाणकर्मणि च संयमेन मृत्युकालो निम्वीयते 
योगिना । तदनन्तरं च तदीयानुषद्धिक-सक्ष्मतायां विचारपूर्वकर्संयमेन 
मत्युकालिक्या अवस्थाया गतेश्व ज्ञानं क्रियते । 

यथा सोपक्रम-निरुपक्रमरूप-कमेविपाकसंयमेन योगिमिः साधकैमेत्यु- 
ज्ञानं क्रियते, तथैव तेन आध्यात्मिका-55घिदैविका-55घिभौतिकेघु अरिष्टे- 
ध्वपि संयमेन मृत्युज्ञानं कतु शक्यते | 

आध्यात्मिकेन अरिश्रेन ज्ञानेन्द्रियशाक्ती आन्तरिकी निर्बेछता समा- 
गच्छति । उदाहरणस्वरूपतः शास्त्रेष्वेवं प्रतिपादितमुपलछभ्यते यत्‌ श्रोत्रे- 


,१८० सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइः 


वीक न उप उज्् 


रिये पिद्िते यः शब्दध्वनिरेकः श्रूयते, स नैव श्रुतिगोचर: स्यात्‌, नेत्रेन्द्रिये 
चपिहिते बहूनि अन्तर््योतीषि दृश्यन्ते, तानि न दृष्टिगोचराणि स्यथुः? इत्या- 
दिकमान्तरिकशक्तिददीनतारूपम्‌ आध्यात्मिकमरिष्ट विज्ञेयम्‌ । कारणमन्त- 
रेणेब यदि यमदूता: पितरथ्च दृष्टिगोचरतामापद्ेरन्‌ , तदाउलोकिक- 
लक्षणमेतद्‌ आधिदेविकमरिष्टमवधेयम्‌ | एवं किल कारणविशेषाभावे5पि 
यदि सुखप्रदछोकानां दिव्यदेवशरीराणां च दशनं स्थात्‌ , तहिं तत्तदेव- 
छक्षणान्यपि आधिदेविकारिष्टेडन्तर्भवन्ति | दैद्दिकव्याधिविशेषल्तक्षणानि, 
आहदारव्यवह्ारविशेषद्षक_्षणानि चाधिभौतिके अरिष्टेडन्तगेतानि | एबमेव 
बलवतो निवेलत्व॑ स्थूलकायस्य चातिकृशत्वमित्यादीनि छक्षणान्यपि आधि- 
भौतिकारिष्टेडन्तभवन्ति । 

आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकारिष्टेपु संयमेन म्त्योज्ञोनं जायते। 
परन्तु अरिष्टान्येतानि मृत्युकाले निकटवर्तिन्येव चृश्यन्ते॥ अतस्ततों 
चहुकालात्‌ पूर्व मृत्युज्ञानं न सम्भाव्यते। परन्तु पूर्वोक्ततोपक्रम-निरुपक्रम- 
बिपाकसंयमेन यथेच्छ॑ योगिना म॒त्युज्ञानं कतु पायेते इति विवेक: ॥ २२॥ 

सप्तमी घिद्धिवेण्येते-- 

मैत्यादिषु बलानि | २३ ॥ 

मेत्यादिषु संयमेन वलानि प्राप्यन्ते | मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षेति 
ज्वतस्तों मानसिक्यों भावना अभ्यहिंताः समाज्नाता: | धमोत्सनि मेत्री, 
सुखिनि मुदिता, दुःखिजने करुणा, पापपरायणे चोपेक्षा योगिमिरनुष्ठेयेति 
'पू्वेमेव प्रतिपादितम्‌ | एवमभ्यस्यन्‌ योगी योगमार्गेंडग्रेसरति | चतसष्वपि 
संयमेन साधको योगी क्रमशों मैत्रीवछम्‌ , मुद्तावलम्‌ , करुणावल्तम्‌ , 
उपेक्षावल्ल॑ च:समधिगच्छति । तदानीं योगिनो5न्तःकरणे न किमपि प्रति- 
बवन्धन स्थातुसमहेति | , 

आत्मवर्लं किछ सबेबलमूलमाम्नातम्‌॥ “नायमात्मा वलहीनेन छुभ्यः?” 
इति श्रुतिरपि आत्मज्ञाने आत्मवर्ल॑ सर्वोपरि मन्‍्यते | एताहगात्मज्ञानाधि- 
ग्रमाय अस्यात्मवरूस्य आवश्यकत्वम्‌ , तद्धि बिशुद्धं तेज: प्रतिपायते। 


विभूतिपाद: १८१ 


पक कि 42005 व ननननननन 
या किल्‍ शक्तिरन्त:करणस्य इन्द्रियाभिमुखतां निवास्यन्ती अन्तःकरणं 
स्वरुपाभिमुखं प्रकुरुते, सैव तेजः ज्ात्मबर्लं वा प्रणिगद्यते । पूर्वोक्तभरेणीनां 
झुद्धशक्तिषु संयम विद्धतः, तासु च नैजमन्तःकरणं प्रतिष्ठापपतों योगिनः 

न कदापि कथमपि केनापि तज्चित्तमधः पातयितुं शक्‍्यते। एतदात्मवर्क॑ 
योगिना समधिगम्यते ॥ २३ ॥ 


अष्टमी सिद्धि वर्णपति-- 
बलेषु हस्तिबंलादी नि ॥ २४ ॥ 


चलेपु संयमेन हस्तिबलादीनि प्राप्यन्ते | वर्ल द्विविधम:--आत्मिक 
शारीरिक च। आत्मवत्प्राप्तिसिद्धि: पूर्व निरूपिता । इदानीं स्थूलदैहदिक- 
यलप्राप्तिसिडिवे्यते। समानमेकरूपमपि बर्ल प्रकृतिभेदादू भिद्यते | 
सिंहानां करीणां खेचरपक्षिणां जलचरमआंहांदीनां च॑ वर्क प्रक्ृतिमनुर्त्य 
भियवते । याद्शवरूस्य आवश्यकत्वम्‌ , तादश्राणिवलेघु संयमेन तथा- 
विध॑ वछमधिगम्यते । वायो: स्बेबछाधारल्वात्‌, तत्र संयमेंन वलाधिक्यं 
प्राप्यते | वायुसंयमस्य पस्महिताधायकत्वेडपि विशिष्टपशुजातीयबलाधि- 
गाय तसशुबरूदशापयोलोचनपूर्वक तत्तसशुविशेषबलेशु संयमेन योगिना 
गजसमानवलूमधिगम्यते ॥| २४ ॥ 

नवसीं सिद्धि निणेयति-- 

प्रवृक्यालोकन्यासात्‌ खट्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ज्ञानस्‌ ॥ २५॥ 

प्रथमपादे प्रतिषादितायाः साम्योवस्थायुक्तायो ज्योतिष्मत्याः अबृत्ते 
"प्रकाशं सूक्ष्मादिवस्तुषु॒ विन्यस्य तत्र संयमेन सूक्ष्म-गुप्त-दूरस्थपदाथोना* 
मववोधों जायते। पृणेप्रकाशस्व॒रूपस्य सत्त्वगुणस्य' परिपृणप्रकाशेन पू्णे 
ज्ञान्मुदेति | अतः सात्त्विके तेजसि संयमेन तत्साहाय्येन च योगी, अति+ 
गुप्तातिसू क्ष्मातिदूरस्थानामरपि पदाथौनां सम्यंग बोधमलुष्ठातुं प्रभवति। 
अर्थात्‌ साक्त्विकप्रकाशरूपा ज्योतिष्मतीप्रवृत्तिरेव साम्यावस्थारूपसत्त्व- 
गुणस्व॒रूपिणी । तत्साहाय्येन चान्विष्यनं योगी सांघकः सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
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* परमाणुमपि द्रष्टुमहति। भूमौ निद्वितान्‌, अतिगुप्रपदा्थोनपि परिज्ञातं परमाणुमपि द्रष्टुमहेति। भूमौ निद्वितान्‌ अतिगुप्रपदाथोनपि परिज्ञातु 


शकनोति | अतिदूरवर्तिवस्तून्यपि विज्ञातुं प्रभवति । 


योगसाधनस्य क्रियासिद्धांशामनुसृत्य सन्त्र-हठ-छय-राजाख्याभियोंग- 
- साधन चतुधो विभक्तम्‌। मन्त्रयोगे मनःकल्पितमूर्तिध्यानम्‌ , हठयोंगे मनः- 
कल्पितस्य स्थूलज्योतिषों ध्यानम्‌ , रछययोगे विशिष्टसाथनानि द्वारीकृत्य 
सत्त्वगुणमयसूक्ष्मप्रकृतिसमुत्पन्न-ब्योतिष्मन्नामविन्दुध्यानम्‌ , राजयोंगे च 
प्रज्ञासमुत्यन्नमात्मध्यानं व्यवस्थापितम्‌॥ रूययोगप्रतिपादितानि विविध- 
साधनान्यनुस॒त्य स्वीयाभ्यन्तरराज्यशारीरिकद्विदरूस्थाने शुद्ध तेज:पूण 
बिन्दु योगी परिपश्रयति। सा किलर ज्योतिष्मती श्रवृत्तिः विन्दुरूपेण 
समाविभूता यदा स्थिरायते, सैव बिन्दुध्यानस्य सिद्धावस्था । 


._ सकामो योगी स्वीयां समीह्रामनुस॒त्य तदूविन्दुसद्यायतया स्वशरीर- 
स्थानां विभिन्नसूक्ष्मनाडीषट्चक्रादीनां नानापीठानां द्शने सामथ्य 
छभते | एवं हि सकामो5सौ योगी यथेच्छ॑ तदूविन्दुविस्तृतिमुपढोंकमान: 
स्वीयसंयमशक्ते: साहाय्येन ज्योतिष्म्रृत्तिसहयोगितया च अनेकान्‌ 
गुप्तविषयान्‌ जलूमग्नं॑ धरागभेस्थं विविधं दृश्यसमूहं चावलोकयितु 
प्रभवति ॥ २५ ॥ 


दशामी सिद्धिरुच्यते-- 
अुबनज्ञानं दयें संयमात्‌ ॥ २६ || 


सूर्य संयमेन भुवनज्ञानं जायते । अर्थात्‌ सूर्येस्य द्विविधरूपे संयमात्‌ 
स्थूलसूक्ष्मलोकानामवगतिर्बोभूयते । प्राधान्येनायं सृत्युछोक एवं स्थूछो 
छोक:, सप्त खवगेछोकाः सप्त पाताछाख्याश्र सूक्ष्मछोका उच्यन्ते। अन्यान्य- 
निकटस्थ-जद्माण्डपरिज्ञानमपि सूक्ष्मछोकतो नातिरिच्यते। ऊध्वेस्थसप्त- 
लोकेषु प्रथमो भूलोॉकरचतुर्धो विभक्तः ।'स्मयेते चात्र-- 
“अहं चतुद्दशानां द्वि भुवनानां स्वधाभुजः। 
पद्चानां चैव कोषाणां सम्बन्धादद्य वो जुबे ॥। 
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विभूतिपादः १८३ 
प्राधान्य॑ देवबृन्दस्य. श्रूयतां सुसमाहिते:। 
दैवसृष्टिरहस्यं स्थात्‌ ज्ञातं येन यथाथ्थतः॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाख्यं त्रिमूर्ति त्रिगुणात्मकम । 
यदाउहं पितरो धृत्वा खशक्तेरवलम्वनात्‌ ॥ 
आददे सगुणं रूप॑ तिस्लस्ता एबं मूर्तेयः | 
प्राधान्यं सर्वदेवेषु धरन्त्योड्ल॑ भबन्ति ते॥ 
ब्माण्डे किल प्रत्येक॑ मुख्या देवा न संशयः। 
आवहन्तद्धिदेवाख्यां प्राशस्त्यं यान्ति स्वथा ॥ 
अस्य॒ सूर्तित्रयस्यास्ते. प्रतिन्नह्माण्डवर्तिनः | 
नैब भेदों मया साथ वस्तुतः कश्विदप्यणु॥ 
एतदेवाधिदेव॑ दि. मुख्य मूर्तित्रय॑ सम । 
प्रोच्यते पितरों विज्ञेंः प्रतिन्नह्माण्डसीश्वरः॥ 
ब्रह्मण्याध्यात्मशक्तिम ह्मधिदेव्यपि भाति वे। 
छोकस्रष्टत्वतो बोडयं नायको5स्ति तथाउप्यहो ॥ 
तथा शिवेदधिभूतायामाधिदेव्याद्व॒पूर्णेतः । 
चक्तो विकासितायां हि सत्यामपि स्वधाभुजः॥ 
नायको ज्ञानदातृत्वाद्‌ ऋषीणामेव सन्‍्यते। 
.. संविकाशितयो: छ॒क्त्यो पूणोध्यात्माधिभूतयो: ॥ 
विष्णी सत्योस्तथाप्येष बतेते देवनायकः | 
देवशक्तिकदम्बस्य .केन्द्रीमूतो यतोअ्स््ययम्‌ ॥ 
पितरों बोडधिकारोउस्ति स्थुले जगति केबलम्‌ ॥ 
पिण्डपुब्जेडपि मत्योनां पिण्डेष्वेव विशेषतः ॥ 
केवर्ल ज्ञानिजीवेषु_ लधिकारस्तथा&स्व्यच्म | 
ऋषीणां नात्न सन्देहः किन्तु देवगणस्य वे॥ ै 
-. ज्ह्याण्डानां हि सर्वेषां भागेष्वासर्तेडखिलेषु च। 
अधिकारो5स्त्यतस्तेषां देवानां सबमान्यता ॥ 
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पितरः पद्नकोषाइच' भुवनानि चतुदंश। 
समष्टिव्यध्टिरूपायां पिण्डब्रह्माण्डसंहतो ॥॥ 
ओतम्रोतस्व॒रूपेण . संतिष्ठन्ते न॒ संशय: । 
े मम बत्रह्माण्डरूपस्य विराड्देहस्य कल्यादाः ॥ 
लोका: सप्रोद्ध्बेगा नाभिमुपयुपरि सन्त्यहों । 
अधोडधः सप्त वर्तेन्ते शुवं नामिं च संस्थिताः || 
अतः समष्टिरूपेउस्मिन्‌ त्रह्माण्डे वे चतुदेश। 
भुवनानि प्रधानानि विद्यन्ते नात्र संशय: ॥ 
पत्नकोषास्तु तिष्ठन्ति व्याप्ता गौणतयाउच्र हि। 
जीवदेहस्वरूपेषु कोषा: पिण्डेषु पम्च च॥ 
प्रधाना: सन्ति तेषां हि सम्बन्धान्व चतुदंश । 
भुबनान्यप्रधानानि संतिष्ठन्ते निरन्‍्तरम्‌ ॥ 
अतो मे ज्ञानिनो भक्ता ऐशीं शक्ति समाश्रिता:। 
स्वपिण्डेष्वपि तिप्ठन्तः सूक्ष्मेनोनाविषैद्ु तम्‌॥ 
संस्थापयितुमहन्ति. देवलोकैः. सहान्वयम्‌ । 
अन्यान्यसूक्ष्मछोकेषु._ निवसन्तो5्प्यतस्तथा ॥ 
संस्थापयितुमहेन्ति स्वाधिपत्य॑ खधाभुजः | 
देवासुरगणाः सर्व जीवएणिण्डेष्बनुक्षणम्‌ 
पितरः पद्चलकोषा हि. सर्वेपिण्डप्रतिष्ठिता:। 
आवृण्वन्तोी विराजन्ते मत्स्वरूपं न संदायः॥ 
सध्यमासु कनिष्ठासु तथोच्चैदेंबयोनिषु । 
सबोस्वप्यवतिष्ठन्ते पद्लकोषा न संशय: || 
एतावांस्तत्न भेदोउस्ति नून॑ निम्नास॒ योनिषु। 
पद्चकोषा बिकाशन्ते नैव सामान्यतोडखिला:॥ 
निखिलानां तु कोषाणां मर्त्य॑पिण्डेषु निश्चितम्‌। 
विकाशः सबेतः सम्यग जायते नाउच्र संशय: || 


ञै 


: विभूतिपादः श्ध्ष 
ततोडपि देवपिण्डेशु विकाशन्ते हि शक्तयः। | 
अधिक॑ खल॒ पन्नानां कोषाणां नात्र संशय: ॥ 
पाद्चकौोषिकभूसीनां समानानां खवभावतः | 
सम्वन्धः सर्वेपिण्डानां भूमिभिः सह वत्तते ॥ 
ऋषयो5तो. भवन्तरच समोपासकयोगिनः । 
देवा: शक्तिविशेषैश्व विधातुं शक्नुवन्त्यलम्‌ | 
कार्य. कोषविशेषस्य॒ पिण्डेष्वन्येषु चैकतः । 
नैवान्न संशयः कश्रित्‌सत्यं जानीत सत्तमाः॥ 
वसन्ति देवा; पितरः उध्वेलीकेषु सप्तसु। 
संतिष्ठन्तेब्सुरा: सर्वे ह्यघोछोकेषु सप्तसु ॥ 
तमोमुख्यतया . सष्टेसुराणां. हि. सप्तमे । 
छोकेउरस्त्यसुरराजस्य राजधानी त्वघस्तने ॥ 
दैव्या: सच्त्वप्रधानत्वात्‌ सष्टे राजानुशासनम । 
उच्चैदेवेष. छोकेघु. नैवावश्यकमस्तयहों ॥ 
अस्त्यतो देवराजस्य राजधानी ठतीयके। 
ऊर्ध्वछोके स्थिता नित्यं नात्र कायों बिचारणा ॥ 
विशेषतोसुरा: सर्वे सदा प्रावल्यसजुप:। 
कु्वाणा विप्लव॑ दैवे राज्ये सष्टे: प्रवाधितुम्‌ ॥। 
सामझस्यं विचेष्टन्ते नितान्तं सन्‍्ततं॑ वहु। 
अतो5पि देवराजस्य राजधानी ठतीयके ॥ 
ऊर्ध्वक्षोफे स्थिता नित्य बिद्यते पितरों भुवम्‌। 
उन्नतेपृर्ध्वछोकेष.. भवेशोड्प्यस्त्यसम्भवः ॥ 
असुराणामतो5प्येघू.._ वेवराजाइशासनम । 
नावश्यकत्वसाप्नोति विशेषण कंदा चन॥॥ 
विभिन्नोपासकेभ्यों हि. खरूप॑ सगुणण घरन।. 
सालोक्य चैव सामीप्यं सारूप्यं पितरस्तथा॥ 
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३ अमन मय 
दातुं मोक्ष च सायुज्यं नानारूपेहिं सप्तमे। 
ऊध्वेछोके तथा षष्ठे विराजेडहमनुक्षणम्‌ ॥ 
उन्नतेपूध्येछोकेष.. सात्त्विकिपु_ स्वधाभुजः । 
राजानुशासनस्यातः का वार्ता बरतेते खछ॥ 
शब्दानुशासनस्यापि नास्ति तेषु पश्रयोजनम्‌। 
विचित्रो मध्यवत्यस्तिः झत्युछोको विभूतिदा:॥ 
यथा गा्स्थ्यमाशित्य पुष्टा: स्युः सब आश्रमा: । 
सृत्युछोक॑ समाशभ्रित्य भुवनानि चतुर्दश ॥ 
सखातन्त्रय॑ पूणेमत्रास्ति कर्मसम्पादने यतः। 
मृत्युछोकप्रतिष्ठाउतो. विद्यते . निखिछोपरि ॥ 
यद्यप्युसय्यते . मोक्षफल्मुद्यान _ उत्तमे ॥ 
सत्युछोके न सन्देहस्तद्वीज किन्तु लूभ्यते ॥ 


आयौवतंप्रदेशे हि. कमंभूमिस्वरूपिणी | 
विशुद्धोे याज्षिके रम्ये स्ेतुब्रातशोमिते-॥ 
का वातो5तोडस्ति देवानामवतारीयबिग्नरहम्‌। 
आविभवितुमिच्छाम्यप्यायोवर्तेज्हमाश्रयन्‌ू_ ॥ 
सृत्युछोकस्यभूलोकान्तगेंतस्यास्ति विस्तृति: | 
'महती नात्र  सन्देहस्तदूविभागइचतुर्विधः ॥ 
एको वः पिठलछोको5त्ति सत्युछोको द्वितीयकः | 
प्रेतछोकस्तृतीयोडस्ति चतुर्थोा नरकाभिधः ॥ 
* भूछोके भवतामेष छोकः खगे। सुखप्रदः। 
वस्तुतों नात्र सन्देहों विधातव्यः स्वधाभुजः ॥ 
कमभूमेत्युछोकोइस्ति कमंक्षेत्रं च य॑ जगुः। 
प्रेतलोकस्तथेबास्ते छोकोडपि' नरकामिघः॥ 
: . दुःखदाबानलज्वालापूरितो भीषणावलम्‌ । 
प्रेतलोको5स्ति संरिल्ष्टो मृत्युछोकेन सबेथा || 


विभूतिपाद: ह १८७ 
मुवर्लकादयो5न्ये वो छोकादूध्बेमवस्थिता:। . 
अस्त्यतरचोध्वेछोकानामधोलोकब्रजस्य च॥ 
' . बेलक्षण्येन साधे वः सम्यक्‌: परिचयों न हि। 
यद्यस्यां हि. चतु्लोक्यां. धर्मराजानुशासनम्‌॥ 
वरीवर्त्यवः विस्तीण नास्ति को5प्यत्र संशय: | 
ह॒ढं श्रकुयोच्चेदू यत्न॑ -पितरों यूयमन्वहम्‌ | 
यमदण्डस्यः. साहाय्यमन्तरेणेब. तह्योल्म । 
कृताथों भवितु' सष्टे: सामझ्जस्यस्य रक्षणे ॥ 
दण्डेनैव प्रजा: सो: कतु॒ धघर्मपरायणाः । 
यत्नो यद्यपि वर्तेत निस्सन्देहं शुभावह: ॥ 
किन्त्हों येन यत्नेन प्रजा: सो: क॒दा चन। 
द॒ण्डाहों एव नेव स्थुः सयत्नो ज्ञानिसन्रिधों | 
प्रजाकल्याणबृद्धवर्थभमधिक॑ स्यात्‌ सुखग्रद: । 
नास्ति को5प्यत्र सन्देह: सत्यमेतद्‌ त्रवीमि वः | 
मृत्युछोकाधिकारोइस्ति सर्वेछोकहितप्रदः । 
यतो देवासुरेः सर्वे: पितरः कमेभूमितः ॥ 
भानवाल्लोकतो गल्या प्राप्यन्ते चोक्तयोनयः 
भोगावसानजे जाते पाते तेषां खलोकतः || 
भूयोउ्प्यभ्युदयं प्राप्त झुत्युछोकोब्यमेव वे। 
भवेदाश्रयणीयों हि. सर्वेथेव न संशय:॥ 
अस्व्यज्ग' प्रेतलोकस्तु मृत्युछोकस्य निश्चितम्‌॥ 
सत्युलोकेन सम्वद्धो लोकों च द्विविधों परो॥ 
उद्र्ध्याधःसंस्थितों पिठनरकाख्यों यथाक्रमस्‌। 
आश्रये मसृत्युलोकस्य संस्थितो नात्न संशयः॥ 
आशाते खल तौ यस्माद्‌ भोगलोकाबुभावपि 
स॒त्युोकव्यवस्थातों जायन्तेइतः स्वधाभुजः ॥ 


१८८ सूर्योदयस्य योगदर्शनाडु: 


स्वतों व्यवस्थितानीह भुवनानि चतुदंश। 
पृ्णेधमेस्वरूपस्थ विकाशेन निरन्तरम्‌॥ 
आत्तज्ञानप्रकाशस्य सहजं स्थानमुत्तमम्‌। 
नन्‍्वायोवर्त एवास्ते कममभूमिने संशय: ॥? इति। 
ज्योति:शास्त्रमिदं प्रमाणयति यद्‌ विभिन्नग्रहोपग्रह्मणां केन्द्रभूतः सूर्य 
'एवं । एतस्यैव प्रकाशेन स्वर्ग-मत्ये-पाताछादीनि सौरजगन्ति प्रकाशितानि 
भवन्ति। यथा स्वीयसौरजगत: केन्द्ररूप: स्वकीय: सूर्या वर्तते, तथैव बहूनां 
'सौरजगतां केन्द्रस्वरूप: एको मद्दान्‌ सूर्यो बतेते । एबमेव अगणितबृहत्सौर- 
'जगतामपि एक: केन्द्रभूतों विराद्‌ सूर्यों वेदितिव्य: | एवमुत्तरोत्तरं विसति- 
मापन्नोडनन्तः सृष्टिप्रवाह: । यतो हि पूबोपर-विराद्सूर्यण बहत्सूयेसम्बन्धः, 
'तेन चास्मदीयस्य सूर्यस्य सम्बन्ध,, अथ च अस्मदीयसौरजगतो ग्रहोप- 
अह्यणामस्मत्सूयेत एवं सम्बन्धों वरीबृत्यते, अस्मद्दृष्टिगोचरीभूतो रविरेव 
अस्मत्सौरजगत: केन्द्रभूत:, त्रिभुवनतेज:शक्तिप्रकाशकश्व ; अतो योगिना 
'तत्रेव संयम कुर्ता भूर्भुवःस्वर्लोकस्थितानां समस्तभुवनानां ग्रहोपग्रहा- 
दीनां च सम्यक्‌ परिज्ञानं कतु शक्यते। 
अध्यात्माधिदैवाधिभूतभेदेन त्रिविधं सूर्यस्वरूपम्‌ , ज्योतिषासपि 
ज्योति, ज्योतिष्मत्या: ग्रवृत्ते: कारणस्वरूप: शुद्ध: प्रकाश एवं अध्यात्म- 
सूर्योडबगन्तव्य: । सूर्यमण्डलान्तवर्तिनी अधिदैवशक्तिरेव अधिदैवसूये- 
स्व॒रूपा विज्ञेया | अस्मद्द्ग्गोचरीमूतं स्थूलं रविमण्डलमेव सूर्यस्थ अधि- 
आूतस्वरूपमाम्नातम्‌ । 
परिदहृदयमान: संसारो5प्ययं स्थूलसूक्ष्ममेदेन िविध:--अस्मद्धराया: 


. अत्येकमग्रहोपग्रहे च विद्यमानो छोक एब स्थूलः, उपरिस्थिता: सप्त छोकाः 


सप्त पातालछाश्व सूक्ष्मलोकेडन्तभेवन्ति | सूर्यस्य अध्यात्मस्वरूपे संयमेन 
'जागतिकसमस्तज्ञानं समधिगम्यते | अधिभूतस्वरूपसंयमाय सैव रीतिरलु- 
सतेव्या, यया ज्ञानसंयमात्‌ परचित्तज्ञानं जायते | यथा तत्र योगी परचित्त- 
साधारणस्थूछज्ञानाधिगमाय संयमनुतिष्ठति, विशिष्ठज्ञानाबाप्तये च 
अकारान्तरतः सूक्ष्मराज्ये संयम विधत्ते, तथैव समुन्नतो योगी सिद्धिाभ- 


विभूतिपादः १८५९, 


समीहया पूर्व स्वत्नह्माण्डीय-सूर्यमण्डले संयममनुष्ठाय साधीयसीं योग्यता- 


सधिगत्य ततश्व सू्यस्य अध्यात्मस्वरूपसंयमात्‌ सूक्ष्माणि जगन्त्यपि परि- 
द्रष्ट्रमहति ॥| २६ ॥ 
एकादशी सिद्धिवेण्येते-- 


चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥| २७ ॥ 

चन्द्रमसि संयमेन नक्षत्रव्यूहस्य परिज्ञानं जायते | स्वीयसूर्यण साके 
तारागणानां प्रत्यक्षसम्बन्धो नास्ति। यद्येबं स्यात्‌ तहिं सूर्यसंयमेनैव 
नक्षत्राणगामपि अवगतिभंवेत्‌। नक्षत्रराशिभि: साक॑ चन्द्रमस: को5पि 
विलक्षण: सम्वन्धों बरीबृत्यते। अत एवं चन्द्रमसि संयमेन योगी: 
नक्षत्रपरिज्ञानं कतुं पायेते । 

भूमिरियं होराद्यं प्रत्येकराशि विछोकयन्ती एकस्मिन्‌ वासरे द्वादश- 
राशीन्‌ परिक्रामति। परमसुपग्रहोज्यं चन्द्र: प्रतिदिनमेकवारं धराया:. 
परिक्रमां विधत्ते, स्वकीये केन्द्रे ह्रनेकवारं भ्राम्यति च | सुतरामसी एकेन. 
दिवसेन राशिनामनेकवारं दर्शनमनुतिष्ठति । अत एवं चन्द्रोके संयमेन 
योगिना राशिचत्रज्ञानमनायासेनैब अनुष्ठातुं शक्यते । राशिविषये चन्द्र-- 
मस एतदेव वेशिप्टयम्‌। 

ज्योति:शास्त्रसिद्धान्तमनुसृत्य निश्चितमिदं यत्‌ सर्वग्रहोपग्रह्मपेक्षयाः 
शशी राशावेकत्र खलपकालं यावत्‌ तिष्ठति, अनया रीत्या5पि प्रत्येक- 
ताराव्यूहस्वरूपस्य राशे: आकर्षण-विकर्षणशक्त्या साक॑ चन्‍न्द्रमसो5ति- 
घनिष्ठ: सम्बन्ध: । अतस्तदाक्षणशक्ते: अवलम्वनेन ताराव्यूहान्वेषणे 
चन्द्रसाहाय्यं नितरां सौविध्याधायकमवगन्तव्यम्‌ || २७ || 

द्वादशी सिद्धिवेण्येते-- 

भ्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥| २८ ॥ 

भ्रुवे संयमेन तारागतिज्ञानमासाय्रते । यथा स्वकीयेन वासर- 
मणिना साकं ग्रहाणां सम्बन्धः, तथैव भुवापरपयोयेण महासूर्यण नक्षत्राणां: 
सम्बन्ध: । अतो ध्रुवसंयमेन नक्षत्रगतिज्ञानं जायते । 


४१९० स्रयोंद्यर॒य योगदर्शेनाइु:ः 


ध्र॒ुवो निश्चलों छुत्तरदिशि विराजते। यदि च॒ प्रकृतिनियमसनुसृत्य 
श्रद्योपप्रह-महासूर्य-नक्षत्र-धूमककेतुप्रश्नतय: सर्वे एव ग्रह्म: स्वस्व॒रीत्या स्वकीये 
मार्ग परिश्राम्यन्ति; एतचञ्च परिभ्रमण नियति-दुदेमनीय-नियमसिद्धम । 
किन्तु श्ुवछोकोड्यम्‌ अस्मत्सौरजगदपेक्षया एतावन्महदूरे विराजते, 
यदस्मामिश्वलोडप्ययं निश्चवव्वदनुभूयते । यथाउस्मामि: दूरदेशस्थिता 
-पावकशिखा चशम्बला5पि अचशख़्वछा ज्योतिमंयी च विभाव्यते, एबमेव 
ध्रुवेउप्यवगन्तव्यम्‌ | 

परन्तु नक्षत्राणां भुवेण साक॑ निकटवर्ती सम्बन्ध: | प्रत्येकनश्षत्र- 
“राइयन्तगता यावन्त्यस्तारा: सन्ति, ता: सबो अपि एकेकस्य बत्रह्माण्डस्य 
सर्येस्वरूपा अवगन्तव्या: | अस्मदाश्रयीभूत-ब्रह्माण्डस्य चतुर्दिक्षु अनेकानि 
-तह्याण्डानि समुज्ज्वछन्ति। अत एवं अस्मद्धरया सह राशि-नक्षत्राणां 
-घनिष्ठट: सम्वन्ध:। परितो<5स्मदूज्ह्माण्ड वम्श्रस्यमाणा त्रह्माण्डसमूहा: 
सहैव मिल्त्वा गोलछाकाररूपं विश्वतो महासर्यस्वरूपं भ्रुव॑ समन्ततो 
>भ्राम्यन्ति। अतो घ्रुवक्ोकेन साधेमस्मत्प्रथिव्या अस्मदाश्रयीभूत-त्रह्माण्डस्थ 
-वा याहृद्यः सम्वन्ध:, ताहशस्ताराभिरपि वतेते। अतो निखिलकेन्द्र 
'स्वरूपभ्ुवछो कसंयमेन सम्यकतया नक्षत्राणां गतिज्ञानमवश्यम्भावि॥ २८ ॥ 

त्रयोदशी सिद्धिरुच्यते-- 

. नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २६ ॥ 

नाभिचक्रे संयमेन कायव्यूहस्य परिज्ञानं जायते । शरीरेज्त्र सप्तसु 
स्थानेषु कमल्स्वरूपाणि सप्तचक्राणि विलूसन्ति | एपु पट्सु चक्रेपु साधनया 
सिद्धी अधिगतायां सप्तम॑ चक्रमुपढोकमानों मुक्ति छमते । अतरचतुर्विध- 
योगेषु छययोगसाधका: पट्चक्रभेदनक्रियामेव प्रधानस्व॒रूपां सनन्‍्यन्ते । 
'घट्सु चक्रेष्वेषु नाभिनिकटस्थिते ठृतीये चक्रे संयमेन योगी शरीरस्य 
“विशिष्ट ज्ञानं कतुं पारयति | ह 

देहेउत्र के के पदाथों: प्राधान्येन विरूसन्ति, किन्न वात-पित्त- 
-कफात्मक दोषत्रयम्‌ , रस-रक्त-मांस-मेदो-5स्थि-मज्जा-शुक्रादयश्व के सप्त 


विभूतिपादः १९१ 


धातव:, धमन्यश्वथ किंस्वरूपाः ? इत्यादिकं सर्वबेमपि नाभिचक्रसंयमेन 
योगिना साधकेन परिक्षातु शक्यते । नाभिस्थानमेव प्राणबायो:, 
अपानवायो:, उद्ध्वशक्ते,, अध:वक्तेश्व सध्यस्थानम्‌ । अत: केन्द्र 
स्थानेउत्र॒संयमेन समस्तानां शारीरिकपदा्थोनामवगति: सम्यक्तरत्वेन 
भवितुमहेंति । > 


“पित्त पछ्लु कफः पह्ुु: पन्मचवों मल्धातवः । 

वबायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघव॒त्‌ |”? 
इत्यायुर्वेदशास्प्रोक्तदिशा वायोरेव प्राधान्यम्‌ । वायुविकारत एव 
नानाधातुविकारा: प्रादुमंवन्ति। अतो जीवनी शक्तिवोयुं निर्विभर्ति। 
'एतस्या जीवनशक्तेरधऊद्ध्बेगतिकेन्द्ररूपे नाभिचक्रे संयमेन जीवनशक्ति- 
गतिज्ञानाधायकानां शारीरिकपदाथोनामवगमः सम्यगूरूपेण भवितु- 
मह्ेति ॥ २९ ॥ 

चतुर्दशी सिद्धिरुदाहियते-- 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: || ३० ॥ 


कण्ठकूपे संयमेन ख्लुत-पिपासयो: निवृत्तिजोयते। सकामसाधकहिताय 
नानाविधसिद्धीनां वर्णन शास्त्रपु उपल्थ्यते । सिद्धीनामनेकेषु भेदेषु 
सत्स्पपि अ्रयस्तिंशाद्भेदा: शास्त्रकारेः समाम्नाता:। तास्वष्टी सिद्धयो 
मुख्या वल्यन्ते | तअयश्लिंशत-सिद्धीनां नामानि प्रोक्तानि स्मृतिशास्त्रे-- 
“अणिमा रूधिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा | 
वशित्व॑ गरिमेशित्वे तथा कामावसायिता ॥ 


दूरश्रवणमेवालं परकायप्रवेशनम | 
मनोयायित्वमेवेति सर्वेज्ञत्वयमभीष्सितम्‌ || 


वहिस्तम्भो जलस्तम्भ: चिरजीवित्वमेव वा। 
वायुस्तम्भ:  क्षुत्पिपासा-निद्रास्तम्भनमेव॒ च ॥ 
कायव्यूहश्व॒.. वाकसिद्धिरंतानयनमीप्सितम्‌ । 
सृष्टिसंहारक्ेत्॑. प्राणाकषेणमेव.._ च॥ 


१९२ सूर्थांदयस्य योगद्शेनाहु: 


प्राणानां च ग्रदानं च छोभादीनां च स्तम्भनम्‌। 
इन्द्रियाणां स्तम्भन॑ च वुद्धिस्तम्भनमेव च। 
कल्पवृक्षत्व - सत्यानुसन्धाने ह्ममरत्वकम्‌ ॥?  इति। 


एपु क्षुत्पिपासा-जयकारिण्यो: सिद्ध्यो: प्राप्तेरुपाय: सूत्रेउत्र बणेयति । 

उदरे वाय्वाह्ारप्रवेशा्थ यत्‌ कण्ठच्छछिद्रं तदेव “कण्ठकृपःनान्ना 
निर्दिष्टम्‌ | तत्र संयमेन ख्ुध: पिपासायाइच निवृत्तिजीयते | यथा नाभि- 
समस्थाने दृतीय॑ चक्र तथेव कण्ठक्रपसमानस्थाने पद्नमम चक्र स्थितमास्ते । 
चक्रेणेतेन झ्लुत्पिपासयों: घनिष्ठ: सम्बन्ध: । अत: कण्ठकृपस्थितचक्रे 
संयमेन योगी श्लुध॑ं पिपासां च जयति ॥| ३० ॥ 


पञ्नदशी सिद्धिर्निरूप्यते-- 
कूमनाड्यां स्थैयंम ॥ ३१ ॥ 


कूर्मनाड्यां संयमेन स्थैयेमासाद्यते | क्रियासिद्धांशविषया गुरुदेव- 
दयावगम्या इति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । इडा-पिद्ञल्ा-सुपुम्नाप्रभृतीनां 
स्थानानि गतयदच, कूमनाडीनां स्थानं पटचक्रविशेषविबवृतिश्रेति सर्वेडपि 
क्रियासिद्धांशा: गुरुदेवकऋपां विश्रति। 

यद्यपि प्रत्यक्षपदाथो: प्रत्यक्ष शव्देनापि वक्‍तुं शक्यन्ते, किन्तु प्रत्यक्षत: 
प्रदशनेन अश्नान्तो5नुभवों जायते'। पूर्वोक्तकण्ठकूपे कच्छपाकृति: एका- 
नाडी वतते, सैच कूर्मनाडीत्यभिधीयते । तया किल शारीरिकग्तेविशिष्ट: 
सम्वन्ध:। अत एव तसस्‍्यां संयमेन दरीरं स्थैयेमासादयति। झारीरस्य 
स्थेर्यण मनो5पि स्थिरायते। 

कण्ठ-क्रूपसमस्थाने मेरुद॒ण्डस्थितं पद्नम॑ चक्रम्‌ | तदुपरि सन्निकट एव 
कूर्मनाडीस्थानम । कूर्मो मन्दराचछमिव शिरोधारणे एतस्था: सहाय- 
कत्वम्‌ । एतस्या: साहाय्येन बहुविधलूययोगक्रिया: योगशास्त्रे समुप- 
वर्णिता निभाल्यन्ते | शरीरत्यागकाले मृत्युसमये समुपस्थिते योगिनो घैये- 
प्रदानाय क्रियाकलापा: आज्ञाचक्र-कूमनाडीसाहाय्येनैव समनुष्ठीयन्ते । 


विभूतिपादः १९३ 
मेरुदण्डस्य शरीरधारणशीलत्वात्‌ तत्र श्वृतिमुत्पादयितु' कूमनाडीशक्तिः 
स्वोभ्यरहिता अवगन्तव्या । 

अतो मस्तिष्केन, मेरुदण्डेन, सकलशरीर-वायवीयशक्त्या च साक॑ 
विशिष्टसम्बन्धसत्त्वात्‌ करूमेनाडीसंयमेन स्थूले सूक्ष्मे च शरीरे स्थैये- 
मुत्य्ते । सपों गोधा वा स्वीयं विवरमासाद्य चमद्नलछतां ऋरतां च परि- 
त्यजन्ति, तथैव योगिमन: कूमनाडों प्रविद्वदेव स्व्रीयां स्वाभाविकीं 
चच््वछतां परिजहाति || ३१ ॥ 


९ 


मूर्थज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कपाल्ज्योतिषि संयमेन सिद्धा दृश्यन्ते । मस्तकाभ्यन्तरकपालनिम्न- 
भागे “द्यरन्ध्रगनामकमेक छिद्रमास्ते । तत्र मनसः स्थापनेेन हृष्टिगोचरी- 
भूते ज्योतिषि संयमेन योगिमिमहात्मनां सिद्धानां दशनमधिगम्यते | यः 
किलछ साक्त्विकः प्रकाशो वर्णितपूबेट, स च॒ त्द्मरन्श्रेषपि परिदृश्यते | 
रन्‍्प्रे्त्र प्रकाशांशो नित्यं विराजते। वहि:प्रकाद्नित्यत्वेन सह अन्तः- 
प्रकाशनित्यताया: नित्यसम्बन्ध: । 


ऐशीं विभूतिं धारयन्तो जीवकोटित उपरताः महात्मानः केवर्ल सृष्टि- 
मज्ञल्कामनयैव॒ सिद्धाश्वतुरदेशभुवनेषु विराजन्ते, त एवात्र सूत्रेडमि- 
प्रेता: । यथा उपरिस्थसप्रभुवनेध्ु देवा: भूलॉकान्तगेत-पितृछोके पित- 
रथ विराजन्ते; तथैव ज्ञानराज्यप्रवतेंका ऋषयो5पि चतुदंशसु आुवनेषु 
निवसन्ति । एतेषां गति: सर्वेश्रेव अप्रतिहता । एताहशा: सिद्धमहात्मानो 
महर्षिकोटीमाटीकमाना उच्चछोके निवसन्तो5पि स्वेच्छया भुवनान्तरेष्वपि 
आम्यन्ति । समष्टिव्यष्टिबिचारतो त्रह्माण्ड-पिण्डयो: एकत्वसम्बन्धात्‌ 
तदरन ब्ह्मरन्धज्योतिषि कतु शक्यते। वाह्माभ्यन्तरज्योतिषो: सम्बन्धादू 
अह्मरन्ध्रस्थितज्योतिषि संयमेन साधकेन योगिना सिद्धा महात्मानो 
हृह्यन्ते ॥ ३२ ॥ 

११ 


१९४ सूर्योदयस्य योगदर्शनाइुः 


£3...८५ 


सप्तदशों सिद्धिरुदाहियते-- 
प्रातिभाद्दा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 

योगसाधनमनुतिष्ठता योगिना ध्यानावस्थायामेका ज्योतिर्मयी तारा 
हृहयते, तन्नाम 'प्रातिभ” इति। ज्योतिम्मय्यां प्रातिभ-तारायां संयमेन 
योगिजनेन परिपूर्ण ज्ञानमधिगम्यते | शास्तरेष्वेत्न॑ प्रमाणितं यत्‌ चद्बल- 
बुद्धयो मानवा: प्रातिभदशनं नाजुष्ठातुमहेन्ति । भगवतः श्रीगुरुदेवस्य च 
कृपया योगमार्गे साधकोउग्रेसरन्‌ बुद्धे: स्थैर्यमासादयति | प्रातिभदशन 
स्थिरबुद्धित्वस्य॑ पूर्वछक्षणम्‌ | अत: प्रातिभसंयमेन योगिना द्वुतमेव पृण 
ज्ञानमासायते । 

योगयुक्तसाधकस्य सनस: स्थिरत्वलक्षणं नादश्रवणमेवर । स्थेयम+यु- 
पगते योगिनों मनसि तत्पिण्डे प्रणवध्यनिरूपो नाद: श्रृयते । एबसेव यदा 
योगिनों विश्युद्धा बुद्धि: सच्त्वगुणमधिगच्छति, तदानीमेव भाग्यशालिना 
तेन प्रातिभद्शनमनुष्ठीयते । तदीयान्ताराज्ये च प्रातिभस्थिरता सम्प- 
चते । यथा मनःस्थैयेलक्षुणीमूत-नादश्रवणेन परसोच्रकोटिक-सिद्धिसम्वन्ध:, 
तथेव प्रातिभस्थिरतया बुद्धिसम्बन्धिनीनां सिद्धीनां सम्बन्ध:। स्थिरे 
प्रातिभेदत्र संयमेन योगिना यथाक्रमं ज्ञानराज्यस्य सर्वा अपि सिद्धयो 
अधिगन्तुं शक्यन्ते । इमामेव प्रातिभसिद्धि दारीकृत्य पूज्यचरणा महषेयो 
मन्त्रद्रष्टत्वं प्रपेदिरे, ज्ञानराज्यं च करतछामलूकब॒त्‌ परिद्दञ्युः ॥ ३३ ॥ 

अष्टादशी सिद्धिरुदीयते-- 

हृदये चित्तसंवित्‌ | ३४ ॥ 

हृदये संयमेन चित्तस्य ज्ञानं जायते | पटचक्रेपु चतुर्थ चक्र हृदय- 
समस्थाने तिष्ठति | हत्कमलछःमपि तदीय॑ नाम | कमलेनैतेन अन्तःकरणस्य 
विलक्षण: सम्बन्ध: | अन्न संयमेन निजान्तःकरणस्य सम्पूर्णाबबबोधो योगिना 
अनुष्ठातु' पायेते | पूर्वेस्मिन्‌ सूत्रे छ्विदलस्थस्य प्रातिभस्थ दशशनेन त्तत्न 
संयमेन च बुद्धिराज्यविषयकज्ञानाधिगममार्ग प्रदइये .सूत्रेणेतेन महूर्षिणा 
हुदयचक्रसंयमेन मनोराज्यविज्ञानाधिगतेरुपायो निर्दिइ्यते । 


विभूतिपाद: १९५ 


चित्तं सनश्व अन्योन्यसम्बद्धमू। चित्ते नूतना: प्राचीनाश्व सर्वे कमे- 
संस्कारास्तिप्टन्ति | अतश्रित्तस्य नृत्यमानत्वे मनो5पि नृत्यति। मानसिक- 
क्रियासु चित्तस्य -प्राधान्यम । निजसूक्ष्मशरीराह्ञत्वे सत्यपि तत्पू्णस्वरूपं 
सहामायामायया जीवेन नैव परिज्ञातु' शक्यते | चित्तेन साक विलक्षण- 
सम्बन्धवति चक्रेउत्र संयमेन योगी स्वचित्तस्थ परिपूण ज्ञानं कतु 
शकनोति ॥ ३४ ॥ 


ऊनविंशीं सिद्धि निणेयति-- 
सत्त्रपुरुषयोरत्यन्तासड्ली्णयोः ग्रत्यया विशेषो भोगः 
परार्थान्यस्वरार्थंसंयमातू पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


बुद्धि: पुरुषश्य परस्पर भिन्नी, तयोरभिन्नतया भोगोत्पत्ति: | पराथों 
बुद्धि, तद्भिन्ने स्वार्थ अथोद्‌ अहझ्लारशून्ये चित्मतित्रिम्वे संयमेन पुरुष- 
ज्ञानं जायते | सत्त्वतमसो: प्राधान्येन वेधरम्यभावाधिकतया पुरुषतो5त्यन्त- 
भिन्ना चुद्धि:। सच्त्वगुगयुक्तायामपि बुद्धों आत्मनः प्रतिविम्ब॒सत्त्वादपि 
परिणामादिविकारबशवतितया बुद्धितत्त्वं कूटस्थपुरुषाद्‌ अत्यन्तभिन्नम्‌। 
ण्वभत्यन्तासझ्लीणेयो: बुद्धिपुरुषयो: यत्‌ परस्परप्रतिविम्ब॒सम्बन्धद्वारेण 
असेदज्ञानम्‌ , तदेव पुरुषनिष्ठ-भोगशब्देन आख्यायते। बुद्धेद्ेइ्यत्वात्‌ 
तदुपभोगस्वरूप: प्रत्ययपदार्थ: पुरुषहेतुक:। पराथ्थभिन्नस्तार्थप्रत्ययमूछके 
बुद्धिप्रतिविग्वितचित्सत्ताम अवलम्बमाने चिन्मात्रस्वरूपे संयमेन योगी 
नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तस्व॒भावं॑ विज्ञादु पारयति। 

प्रकृति: पुरुषपश्च उभावपि स्व॒तन्त्रस्वरूपी । एतयोरुभयो: सम्बन्धत 
एवं दृह्यरूपं जगदुत्पय्यते | तदेव छेतरूपवन्धनकारणम्‌ | पुरुषो निधि 
निर्विकारइच । पराधीनाया: परिणामिन्याः लिप्ताया: विक्रारमस्या: प्रकृते: 
प्रथमपरिणामभूतं महत्तत्त्वं वुद्धिपदवाच्यमवगन्तव्यम्‌ । .महत्तत्त्वरूपिणी 
बुद्धिरेव निर्लिप्तं पुरुष वन्धनदशां प्रापपति। महत्तत्त्वस्वरूपा बुद्धिः 
धुरुषस्वरूपतो नितरां भिन्नाईषपि अघटनघटनापटीयस्या: प्रकृतेः स्वभावत 


१९६ सूर्योद्यस्य योगद्शनाइ: 


एवं उभयोरभेदः श्रतीयते, तदैव भोगरूपवन्धनद्शाया: समुत्पत्ति: । 
एतदेव सष्टिरहस्यं वन्धनद्शायाश्च वेज्ञानिक स्व॒रूपम | 
महत्तत्त्वस्वरूपाया बुद्धेः स्वातन्त्रयात्‌ू सा परार्थेव मन्‍्यते । यतः 
प्रकृतिपरिणामा: पुरुषक्ृत एवं वोभूयन्ते। पुरुपस्वार्थद्शा तद्भिन्ना। 
अविद्याप्रादुभूतभोगपरार्थद्शाविलक्षणा विद्याक्रपासमुत्पन्ना जैवाहझलार- 
शून्या चिद्विछासस्यैका स्वाभाविकी दश्व 'स्वार्थद्शा?शब्दवाच्या 
अवगन्तव्या | बुद्धिमलिनभावविरहितायां झुद्धभावमय्यां जैबाहडकृति- 
रहितायाम्‌ , आत्मज्ञानसम्भ्वत-चिद्भावदशायां ज्ञानपृर्वेकं संयमेन पुरुपस्य 
स्वरूपाववोधो जायते | 
सिद्धिरियं सर्वोभ्यर्हिता, पराया: सिद्धेजेननी च | उक्तमपि स्मृतो-- 
“अतो विज्ञवरा अत्र अक्ततेमे॑ दशाहये। 
मम सिद्धिस्वरूपस्य विकाशो5पि छिधा भवेत्‌ | 
अपरा सिद्धिरेकाउस्ति छ्वितीया च पराभिधा। 
नैकोक्तसिद्धिरू्पाणि नानारूपाणि विश्रती ॥ 
सिद्धिमेंड्स्व्यपरा नाम्नी नात्न व: संशयों भवेत्‌। 
ज्ञानाधिकारिणो विप्रा: पूज्या सिद्धि: परामिधा ॥ 
चिन्मयी साक्त्विकी नित्या हिताउद्धेतविधायिनी | 
स्वरूपानन्दसन्दोहद्योतिनी सा प्रकीर्तिता ॥” इति ॥३५।॥ 


पूर्बंसूत्रप्रतिपादिताया: परासिद्धेः उपयोगिनीं योग्यतामधिगतबता 
योगिना व्युत्थानद्शाप्राप्तो या: सिद्धयोडधिगम्यन्ते, तन्निर्दे शः क्रियते-- 

ततः ग्रातिमश्रावणवेदनादर्शास्वादतारता जायन्ते ॥| ३६ ॥ 

पूबेसूत्रेष स्वार्थंसंयमजनित-सिद्धिवणेनमन॒ष्ठाय इदानीं सूत्रकृता 
'महर्षिणा तद॒वान्तरफलछानि वर्ण्यन्ते। पूर्वनिधोरितपद्धत्या अहक्लाररहित- 


'चिन्मात्रस्वा्थप्रत्यय. संयममनुतिष्ठता योगिना5ग्रेसरता प्रातिभादयः 
सिद्धयो5घिगम्यन्ते । 


अकाकक4 क्राफ कक्षा झा 


[_ ॒ ॒॒  . ७ 5 5 “उक्त मम 


विभूतिपादः १९७ 


अतीतानागत-विग्रकृष्ट-सूक्मातिसूक्ष्म-पदार्थज्ञानसम्पादिका ग्रातिभ- 
सिद्धि: । श्रावणसिद्ध्या च दिव्यश्रवणज्ञानस्थ परिपूर्णता जायते। 
वेदनासिद्धि: दिव्यस्पशज्ञानपरिपूणेत्वं प्रयच्छति । आदर्शसिद्ध्या दिव्य- 
पदार्थ: परिदृइ्यन्ते । आदशो सिद्धि: द्व्यस्य दशोनस्थ परिज्ञानं करोति। 
आस्वादसिद्ध्या दिव्यरसज्ञानपरिपुणता जायते। वार्तासिद्ध्या च 
दिव्यगन्धज्ञानपरिपूर्णत्वमधिगम्यते | एता: सिद्धयः स्वार्थसंयमस्य आजु- 
पन्निक फलम्‌। 


निष्कर्पोई्यं॑ यत्‌ योगसाधनेन स्वरूपज्ञानस्वरूप-पुरुषज्ञानोपरूब्धो 
जातायां पूर्वंसंस्कार॒जन्यां व्युत्थानद्शामधिगतबता योगिना पूर्बोक्ताः 
सिद्धयः स्वत एव प्राप्यन्ते। एताश्व स्वाभाविका विज्ञेया:। स्वहूपज्ञान- 
मधिगतब॒तः पुरुषोपछब्धो सामथ्येबतत: आत्मज्ञानिनो योगिराजस्य दश्या- 
त्रयवर्णनं शास्त्रेपु उपलछभ्यते । तिस्नोडपि दशा: पूर्बसंस्कारजन्या भवन्ति । 
एतद्वस्थातारतम्यमनुसृत्य॒ पूर्बोक्तव्युत्थानद्शा-तारतम्यमपि जायते। 
एतत्सिद्ध्यधिगति: प्रारव्धसंस्कारजनिता विज्ञेया || ३६ ॥॥ 


योगिनं सावधान कतुमुच्यते-- 
ते समाधाचुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय/ | ३७ ॥ 


पूर्वोतक्ता: सिद्धय: समाधिजन्ये मुक्तिपदे उपसग्गेभूता: ८ विध्नकारिण्य 
इत्यथ: । मानवजीवानामेश्वयोदीनि, देवानां दैव्य: सिद्धयश्व, सबेमप्येतत्‌ 
अक्ृतेरेव विचित्र-विछसितम्‌। भिन्नरुचिह्िं छोक: | तिषठन्तो वासना नून- 
मेव पूरयितव्या । अतः चजम्बल्चेतसों योगिनः सिद्धिमपेक्षन्ते । तदर्थमेव 
दयामयेन महर्षिणा सूत्रकृता5ध्यायेउत्र अनेके सिद्धिभेदा: समुप्रर्णिता: । 
विशेषतो व्युत्थानद्शायां योगिमिः पूर्वनिर्दिष्टा: खाभाविकसिद्धयः स्व॒त 
एब॒ प्राप्यन्त । ता: सबो अपि प्रकृतिपरिणामप्रादुभूता: क्षणभडगुराः 
समाघे: नित्यानन्दशुद्धाहैतदशायां प्रत्यूहकारिण्य एव | अतो महर्षिणा 
सूत्रकारेण योगिराज॑ सावधानीकतु सूत्रमेतदाविष्कृतम्‌ । 


१९८ सूर्योद्यर्य योगदशनाहु:ः 


यद्यपि स्वरूपोपछब्धौ सत्यां योगिराज: प्रकृति-छील्या न पुनर्ग्रस्थते, 
परन्तु व्युत्थानद्शाजनितासु पूर्वोक्तसिद्धिपु समाकृष्ट: सन्‌ स ज़डभरतब॒द्‌ 
बिपन्नो भवितुमहेति। अतः प्राधान्येन समुन्नतयोगिनं सावथानीकतु 
सिद्धान्तोड्यं निर्णीात: । 


वस्त॒ुतस्तु लौकिक्योडलोकिक्यश्व सर्वविधा अपि सिद्धयो मुमुक्ष॒भिः 
हेयैबाउ5स्ते। यथा चोक्त योगशास््रतापय श्रीधीशगीतायाम-- 
अघटयघटनायां या प्रक्ृतिर्म गरीयसी | 
जगद्विमोहिनी सैव महामाया पराभिधा ॥ 
महतो ज्ञानिनरचैब॑ योगिनोडपि तपस्विनः । 
सिद्धिसायेरनेकेर्दि. मोहयन्ती निरन्तरम्‌ ॥ 
आवागमनचक्रेडस्मिनू. स्वविलासात्मके मुहुः । 
मोक्षमागं च रुन्धाना घृणेयेत समनन्‍्ततः॥ 
ब्राह्मणा: ! प्रकृतिमेंडसी महामाया परामिधा। 
किन्तु मे ज्ञानिनो भक्तान्‌ मोहितु' न कद्ाप्यलूम्‌ ॥ 
कुछाज्ञनानां. साध्वीनामज्भानामिव दशनम्‌। 
ज्ञानिनां मम भक्तानां भवेत्‌ सिद्धिप्रकाशनम्‌ ॥ 
पुरुषांश्वापरान्‌ कांश्िद्‌ यथा काश्वित्‌ कुछाहुना: | 
दर्शानाय निजादड्भानां न क्षमन्ते कदा चन।॥ 
भवन्त्युत्कण्ठिता:. किन्तु सवेथा जनसंसदि | 
दृशनाय निजाहइ्नानां निलेज्जा: कुटलछा मुहुः ॥ 
स्ंसामशथ्यवन्तोडपि मद्भक्ता ज्ञानिनस्तथा । 
* सिद्धि स्वां नेव भो विप्रा: ! द्योतयन्ते कदा चन ॥ 
योगिनो अक्तिहीनाइच.. छक्ष्यहीनास्तपस्विनः । 
साधका उगय्नकर्माणो ज्ञानहीनास्तथा हिजाः ॥ 
स्वीया: सिद्धिवेणिगृबृत्त्या सम्प्रकाइय पतन्त्यलम्‌। 
प्रकाइया: सिद्धयो नैव सर्वथाउतो महांत्मभिः ॥ 


श्ज 


विभूतिपाद: १९५९ 


कदाचिद्‌ अ्रातरः पुत्रा आत्मीया: स्व॒जना उत | 
देवादनिच्छयेक्षेरन्‌ यथा5द्भानि कऋुलस्त्रिय: | 
ज्ञानिनाँ मम भक्तानां सिद्धीनां वेमवं तथा। 
प्रकटत्व॑ हठाद्‌ याति दैवाल्लोके कदाचन ॥” इति ॥३७॥ 


विंशी सिद्धिवेण्यैते-- 


वन्‍्धकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाज चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 


वन्धनस्य शिथिछतया संयम द्वारीकृत्य प्रचारस्य संवेदनाञ्व अथोत्‌ 
प्रवेशनिगेमसागेयो: या नाड्यस्तासां ज्ञानेन च चित्तस्य परदारीरे प्रवेश 
सम्भवति | चात्वल्यमधिगतव॒तो5स्थिरस्थ मनसः शारीरे इन्द्वाशक्तिजन्य 
वन्धनं जायते । समाधेरधिगत्या क्रमश: स्थूछशरीरात्‌ सूक्ष्मशरीरस्य 
बन्धनं शेथिल्यमाप्नोति, संयमसाहाय्येन चेतलों गमनागमनसार्गीय- 
धमनीनां परिज्ञानेन स्वत एवं सूक्ष्मशरीर॒स्य कुत्रापि प्रापणरूपायाः: 
प्रवेशक्रियाया:, तस्य कुतश्चित्‌ समानयनरूपनिगेमक्रियायाश्व परिज्ञानं 
योगिनो जायते। तदानीं यथेच्छं योगी स्वशरीराद्‌ विनिगेम्य परशरीरे 
प्रवेष्ठुमहंति । 
योगी साधक: पूर्व सविकल्पसमाधौ अग्नेसरन्‌ वितर्क-बिचाररूप- 
समाधिभूमिसतिक्रमन्‌ यदा अस्मितानुगतं समाधिमासादयति, तदैव 
परकायप्रवेशयोग्यतामधिकरो ति | तदा यम-नियमादिससुत्पन्नम्‌ आत्मवर्ल 
समधिगम्य शारीरिके इन्द्वासक्ती विजयमानोडवशिष्टसिद्धिवासनों निजा- 
सनजयेन स्थूलशरीरं विजित्य प्राणायामेन प्राणांग्था जित्वा प्राणमय- 
कोषहितं सूक्ष्मदेहं विद्यमानस्थूलदेहात्‌ निस्सायें ग्राणशक्तिद्वारा परकीय- 
कायप्रवेशस्य ततो निर्गेमस्य च योग्यता योगिना लभ्यते । 
यथा राज्ञी मधुमक्षिका यत्रेव गच्छति, तत्रान्या अपि मधुसक्षिकाः 
सहैव॒ गच्छन्ति, तथैव परकीयशरीरप्रवेशकाले जीवेन साक॑ तदीयाति 


२०० सखूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


इन्द्रियाण्यपि गच्छन्ति । परस्य काये प्रविष्टो योगी तत्र स्वशरीर॒ब॒द्‌ व्यव- 
हरति, यतश्रित्तमात्मा च व्यापक वस्तु । भोगदष्णाया विनाझे सर्व- 
त्रेव आनन्दोज्नुभूयते, यतो भोगसाधक-कर्मशेथिल्यात्‌ सर्वेत्रेव सुखा- 
घधिगमः | एवंरीत्या संयमेन वन्धनशेथिल्ये सति योगिना परकायप्रवेश- 
शक्तिरासागते ॥ ३८ ॥ 

एकविंशी सिद्धिरुदीयते -- 

उदानजयाजलपड्जढकण्टकादिष्वसज्ग उत्क्रान्तिश्व | ३९ ॥ 

उदानस्य वायोविंजयेन जरू-पछ्ु-कण्टकादिपदाथोनां स्पशोभावों 
मत्युश्व साधकस्य योगिनों वशमेति ॥| ३९ ॥ 

द्वाविंशी सिद्धिरुच्यते-- 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ | ४० ॥ 

समानस्य वायोज॑येन दरीरं ज्योतिर्मेयं जायते। शारीरिकी तेज:शक्ति- 
- रेव जीवनक्रियासाम्यावस्थाहेतु:। अतः सा शक्ति: समानवायोरथीना 
विज्ञेयगा। संयमद्वारा समानवायोविंजयेन योगी तेज:पुल्लमयों जायते। 
समानो वायु: समत्वमुत्पादयति | 

यत्र समत्वम्‌ , तत्रेव सो: शकतय:ः समाकृष्यन्ते।॥ यथा मयादा- 
वान्‌ समभावापन्नो जलछनिधिः प्रथ्वीस्थितान्‌ जलूराशीन्‌ नदीरूपत: 
समाकषेति, यथा च समदर्शी भगवान्‌ सूर्य: स्वीयसमभावापन्नकिरणेः 
इतस्ततो विकी्णोन्‌, असमभावापन्नान्‌ रसान्‌ आकर्षति, तथैब पिण्डस्थितः 
समानो वायुर्यथार्थस्वरूपतो वियुज्यमानः चतुर्दिक्षु विकीणो तेज:शक्ति 
समाकृष्य योगिनः शरीर तेजोमयं विधत्ते | यथा दैवशरीरतस्तेजोमया: 
* किरणाः ग्रकाशन्ते, तथैव योगी समानवायुविजयेन दैव॑ तेज: समधि- 
गच्छति ॥ ४० ॥ 

त्रयोविंशी सिद्धिरुदीयेते-- 


श्रोत्राकाशयो! सम्बन्धसंयमादू दिव्य श्रोत्रमू ॥ ४१ ॥ 


्ज 


विभूतिपाद: २०१ 


श्रोत्राकाशयो: आश्रयाश्रयिरूपसम्वन्धसंयमात्‌ दिव्यश्रोत्रमधिगम्यते । 
निखिलानामपि प्राणिनां कर्णन्द्रियाधार आकाश एवं, तथैव समस्तझाव्दा- 
घारोषपि स एवं। आकाशादेव एकस्थानसमुच्चरितः शब्दः स्थानान्तर 
गच्छति । यतो दयोरपि मध्ये आकाश्ातिरिक्तं किसप्यन्यत्‌ नास्ति। अतः 
शब्दाधार आकाश एवेति सिद्ध्यति | कर्णन्द्रियस्य आकाशसम्वन्धादेव 
शब्द: श्रूयते । पिहिते श्रवणेन्द्रिये आकाहसम्बन्धाभावान्न शब्द: समा- 
कण्येते । अत इदं निश्चीयते यद्‌ आकाशात््‌ कणेन्द्रियस्य साक्षात्‌ सम्वन्धः, 
आकाशस्य च आवरणराहित्यसपि सिद्ध्यति। आकाशस्य सर्वेव्यापित्वे 
नास्ति सन्देहलेशोडपि। एबन्न कर्णेन्द्रयाकराशयों: आश्रयाश्रयिभाव- 
सम्वन्धे संयमेन योगिना दिव्या शक्तिरधिगम्यते । 

सूक्ष्मादतिसृक्ष्मों निगूढादपि निगूढः: अतिदूखत्येपि शब्दः श्रूयते 
योगिना, यतो हि शब्दों भूतों भवत्‌ भविष्यज्च आकाशसम्बद्ध इति नास्ति 
संशयलेद: | आकाशस्य शब्दगुणत्वं प्रसिद्धम्‌। दाहिकया शक्त्या साक॑ 
यथा पावकसम्बन्ध:, तथेव शब्देन सह आकाशसम्बन्धो विद्यते। गुणि- 
न्‍्येव गुणस्थिति:। उभयोरपि दिव्यछोकिकशब्दयोराधार आकाश एवं । 
आकाशस्य॒ सूक्ष्मातिसूक्ष्मसीम्ना सह पिण्डस्थितश्रोत्रेन्द्रियस्य साक्षातत्‌ 
सम्बन्ध: । उभयोरेव सीमस्थिताश्रयाश्रयिसम्वन्धे संयममनुतिष्ठन्‌ योगी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं दिव्य श्रवर्ण स्वत एव प्राप्स्यतीत्यत्र न सन्देह: ॥ ४१॥ 

चतुर्विशी सिद्धिरुद्राहियते-- 

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्ते- 
श्राकाशगमनम्‌ || ४२ ॥ 


शरीराकाशयो: सम्बन्धे संयमेन छघुतूछादि-पदार्थधारणया च 
आकाझे गमनं सम्भवति। यत्र यत्र शरीरं गच्छति, तत्र तत्र स्वेव्यापिन 
आकाझस्य स्थिति: सिद्ध्यति । चलनादि्रिप-क्रियाकछापे आकाशः 
अवकाश प्रयच्छति | शरीराकाशयो: व्याप्यव्यापकभाव-सम्वन्धः । स्वे- 
भूतापेक्षया आकाश: सूक्ष्मो व्यापकश्व । अतो योगी स्थूछशरीराकाशयो: 


२०२ सूर्योदयस्य योगदर्शनाडू: 


सम्वन्धे संयममनुतिष्ठन्‌ तदानीमेव ल्घुतरतूलादिपदार्थेपु धारणार्मा: 
कुर्योात्‌ , तदा क्रिययैतया तस्मिन्‌ लघुत्वसिद्धिजायते । अर्थात्‌ योगी 
यथेच्छमाकाझोे भ्राम्यति, तिष्ठति च । अनयैब सिद्ध्या महात्मानों वियति 
विचरन्त: स्थानात्‌ स्थानान्तरं गन्तुं प्रभवन्ति ॥ ४२ ॥ 

पग्बविंशी सिद्धिर्नि्दिइ्यते-- 

बहिरकल्पिता बृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः | ७३ || 

स्थूलशरीरतो वहिः अकल्पिता दारीराश्रयापेक्षाहीना मनसः स्वाभा- 
विकी वृत्ति: 'महाविदेहा? प्रतिपाद्यते। तया चाहड्कृतिनंदयति | तस्यां 
बत्ती संयमेन प्रकाशावरणं तिरोदधाति | अर्थाद्‌ अन्तःकरणसाक््विकताया: 
आच्छादका अविद्यादिकर्मक्लेशा विलीयन्ते । 

निष्कर्षोच्यं यद्‌ यावत्‌ शरीराहड्डार॒स्तिष्ठति, तावन्‍्मनसो वाह्यवृत्तिरपि 
तिष्ठत्येव । परन्तु यदा शारीराहझ्लरपरित्यागपूर्वक स्व॒तन्त्रभावेन सा 
वहिविचरति, तदैव योगिनोडन्त:करणं मलरहितं निस्सज्ल॑ च जायते। 
दरीरसम्बद्धा मनसो बाह्मवृत्ति: 'कल्पिताः्नाम । परन्तु शरीरापेक्षा- 
विरहिता निराश्रया मनसः स्वाभाविकी वाह्मरव्॒त्ति: 'अकल्पितेः्युच्यते । 
तत्र च कल्पतां परित्यज्य 'अकल्पितां? 'महाविदेहाःख्यां बृत्ति साधयन, 
तत्सिद्धों च प्रकाशस्वरूपाया बुद्धे: सम्पूर्ण: प्रकाश: सल्लायते | तदानीम_ 
अह्लारसमुसन्नानां क्लेशकर्मविपाकानां सम्बन्धतः साधको विमुच्यते। 
तमोरजस्समुत्पन्नानि आवरणानि समूलं विनश्यन्ति। इयमतीव समुकृता 
अवस्था । 

पूर्बसूत्रेषु महर्षिणा सूत्रकारेण यथेच्छ॑ स्थूछशरीरस्यथ नयनप्रयोजका: 
सिद्धयों वर्णिता: | एतेन च सूत्रेण समीहानुसारं अन्तःकरणस्य नयनसिद्धि- 
निरूपिता । महर्षिणा सूत्रकृता सिद्धयः सर्वा अपि त्रिधा विभक्ता:। 
प्राक्‌ किल प्रथमग्रकारा: सिद्धीबेणयित्वा तासु च योगिनो प्रस्ततां निषिद्ध्य 
तदनन्तरं मध्यमग्रकारा: सिद्धयों वर्णिताः, अग्ने चोत्तमसिद्धीनां विविधो- 
पाया वच्ष्यन्ते ॥| ४३ ॥ 


है| 
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पड़विंशी सिद्धिराख्यायते-- 
स्थूलस्वरूपश्रक्ष्मान्वयाथवचसंयमादू भूतजयः ॥ ४४ ॥ 


पद्चतत्त्वानां स्थूलम्‌ , स्वरूपम्‌ , सूक्ष्ममु, अन्बय:, अथवत्त्वं चेति 
अवस्थाविशेषा: सन्ति | तेषु संयमेन भूतानां पतद्चानामपि जयो जायते | 
सृष्टिप्रकाशिन्या अनादिकारणरूपाया: प्रकृतेर्विस्तारस्वरूपाणि पद्चभूतानि | 
सृष्टिरियं पद्चभूततरिस्तारसात्रम्‌ । अत ण्वैतेषां-जयेन प्रकृतिजय: सम्पद्यते । 

सूक्ष्मेक्षिकया निरीक्ष्यमाणे पाग्वभौतिकी सृष्टि: पद्थथा विभक्‍तु' 
शकक्‍्यते | तथा हि--१- स्थूछावस्था, २. स्वरूपावस्था, ३. सूक्ष्मावस्था,. 
४. अन्वयावस्था, ५. अथंवत्त्वावस्था चेति। दृश्यमानेव स्थूलावस्था | 
छ्वितीया स्थूले गुणरूपेण दृष्टा; यथा तेजसि उष्णत्वम्‌॥ तन्मात्राणा-- 
मवस्था ठृतीया | सच्त्वरजस्तमसां व्यापकत्वद्शव चतुर्थी। फलदायिनी. 
च पशञ्चमी अवस्था | 

प्रकारान्तरेणापि विविच्यते--अनुभूयमानानि पशच्नभूतानि प्रथमा- 
वस्था । उष्णतया तेजो5नुभवो ह्वितीया | भूतानां तन्मात्रानुभवस्तृतीया ;. 
यथा शछब्देन आकांशानुभवः। तत्त्वख्यातिप्रकाशक्रिया स्थितिस्वभाव- 
गुणइचेति अतिसूक्ष्मावस्था चतुर्थी । सूक्ष्मातिसूक्ष्म-भोगमोक्षदायिनी, 
शक्तिमती अवस्थेव पन्नमी । 

आसु आय दक्षात्रयं स्थूलस्वरूपम्‌ , अन्तिम चु दशाद्वयं सूक्ष्मम्‌॥ 
स्थूलस्वरूप॑ साधारणवुद्धिगम्यम्‌ , सूक्ष्मं च योगबुद्ध्याउबगम्यते | यदाः 
योगी एतदशापरिज्ञानपूर्वक संयमेन भूतानां विजयं प्रकुरुते, तदानीं स्वत 
एव प्रकृतिस्तद्धीनतां ग्रपद्यते। यथा गावः स्ववत्सान्‌ स्वतो ढुग्धं पाय- 
यन्ति, तथैव॒पद्चभूतविजयेन वशीभूता प्रकृति: स्वयमेव योगिनं सेवते | 
यथा सर्वदक्तिमतों भगवतः, कि वा तदीयसाक्षाद्विभूतिस्वरूपाणां 
अह्मविष्णुमहेशानां प्रकृतिरधीनतां भजते, तथेब सा योगिनो5प्यधीना 
जायते। ऐश्य: सिद्धय इमा: प्रुख्यायन्ते। सविस्तरवर्णनमस्थ अग्रेः 
विधास्यते ॥ ४४ ॥ 


२०४ सूर्योदयस्य योगदर्शनाइडः 


भूतजयस्य फल्मुच्यते -- 
'ततोडणिमादिय्रादुर्भाव/ कायसम्पत्तद्धमानभिघातश्व ॥ ४५ ॥ 
पग्चभूतविजयानन्तरं , योगिनोडणिमादिसिद्धीनाम्‌ अधिगतिजोयते | 
अष्टी सिद्धयः, तथा हि-- 
“अणिमा महिमा चैव छथघिसा गरिमा तथा। 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्व॑ बशित्व॑ चाष्टसिद्धय:॥7 _ इति। 
१, इच्छयैव शरीर॒स्य अणुतासम्पादनम्‌ अणिमा । २. महत्त्वसम्पादनं 
महिमा । ३. स्थूलस्यापि शरीर॒स्य लघुत्वसम्पादनं छघिमा | एतयेव सिद्ध्या 
यगिनो बवियति अ्राम्यन्ति। ४. देहस्य यथेच्छगुरुत्वसम्पादनं गरिमा । 
-७५. स्वेच्छयैव लछोकाछोकान्तरगमन प्राप्तिः। एतत्सिद्धिवलेन ग्रहोपग्रहेपु 
-सूर्य-महासूयोदिलोकेषु च योगिनो गन्तु शक्‍्लुवन्ति | ६. यथेच्छ॑ सर्व 
पदा्थोीधिगतिरेव श्राकाम्यम्‌। एतया सिद्ध्या त्रिकोके कोडपि पदार्थों 
योगिदुल्मो न भवति। ७. पद्मभूतानां स्ववशीकार एवं बशित्वसिद्धि: | 
एतया सिद्ध्या योगिन: पत्नमूतेयेथेच्छं कार्योणि कारयितु' प्रभवन्ति | स्वयं 
-कस्यापि वशे5विद्यमाना: सबोनपि स्ववशे कुबन्ति | ८: सर्वेषामपि भौतिक- 
'पदार्थोनाम्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रछ्यविधायिनी शक्ति: किल ईंशित्वम्‌। सिद्ध्यै- 
तया योगिनो नूतनां सृष्टिमपि कतु सामथ्य॑बन्तो जायन्ते। इसा अष्टौ 
असिद्धय ईंश्वरीया: | एतामिर्योगिन ईश्वरस्वरूपतां प्रपद्यन्ते | ईश्वरानुकम्परयेब 
'सर्वाभ्यहिता: सिद्धय एता: समधिगम्यन्ते । 
ननु सिद्धिभिराभिः कि योगी ह्वितीय ईश्वरो जायते ? अत्नोच्यते-- 
योगी द्वितीय ईश्वरो न भवति, परन्तु तद्गतो भूत्वा परमेश्वरे सम्मिलृति । 
'अतोड्सौ परमेश्वरनियमविरुद्धं नाचरति, ऐशीं विभूतिं द्वारीकृत्य योगिना 
-यत्‌ किमपि क्रियते, तत्सबेमपि परमेश्वराज्ञानुकूछमेब मन्तव्यम्‌। सिद्धी- 
"रेता: प्राप्य योगिना सब क॒तु पार्यते । पाषाणे प्रवेष्डुं शक्यते, आवरण- 
रहिते वियत्यपि तिरोहितेन भूयते। पश्नान्यपि भूतानि क्‍्लेशदानि न 
अवन्ति। माता प्रकृति: परम पितरं परमेश्वरमिव योगिनं सदैव सेवते । 


2 
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भूतजयेन कायसम्पदपि अधिगम्यते, तदगे वक्ष्यते। तदानों भूत- 
जयिना योगिना रूपादिशरीरधमोनमिघातोडपि समधिगम्यते। अथौत्‌ 
प्रथिव्यादि-पदञ्नभूतानि योगिन: कामपि शारीरिकों क्रियां न निरोद्धु' पार- 
यन्ति | स शिल्ाायां प्रवेष्टुमहति | जछूं तम्‌ आद्रे कतु न शकक्‍नोति | 
पावक: तदीय॑ झरीरं॑ न दहति। न च वायु: प्रकम्पितं शुष्क वा कतु- 
महेति । इमाः सब भूतजयकृता: सिद्धयों ज्ञेया:।॥ ४५ ॥ 

पूर्वोक्ता कायसम्पद्‌ वण्येते-- 

रूपलापण्यबलवजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ | 


रूपम्‌ , छावण्यम , वछम्‌ , वजतुल्यट॒ढत्व॑ चेति कायसम्पद: सन्ति ॥ 
भूतजयेन योगी प्रकृत्या मुक्त: तज्नयेन च यामद्भुताम ऐशों शाक्तिमधि- 
गत्य अन्त:करणवलमासादयति, तत्सव पूर्बस्मिन्‌ सत्रे प्रतिपाद्य सूत्र- 
कारो महर्षि: पश्चनभूतजयेन योगिना साधकेन या किल शारीरिकी- 
विशिष्टयोग्यता समधिगम्यते, तद्वणनमारभते | 

स्थूलशरीरस्य दिव्यसोन्दर्येधारणं 'रूपलावण्यःशब्देन समाख्यायते | 
यद्‌ विलोक्येव देवा: मानवाः पश्ञुप्रश्नतयश्वान्ये प्राणिनोषपि मुग्धतां 
भजन्ते, योगी ताहरशां सर्वाभ्यर्हितं वछमधिगच्छति, येन प्रकृतिरपि बद्मता- 
मभ्युपैति। तादशवलस्य संसारे तुलनैव न विद्यते। वज्रसंहननत्वस्य 
तात्ययमिदं॑ यत्‌ योगिन: शरीर सबविधशस्त्र-महातीत्रवजवत्‌ सुद्दढं 
सम्पय्यते । एतादशां द्व्यशरीरं योंगी समधिगच्छति । 

पूव॑सूत्रप्रोक्तसिद्धी: आविभोवयितु' योगिराजेन स्वेच्छाशक्ते: संयमस्य: 
च प्रयोग: क्रियते। किन्तु एतत्सिद्धिसमधिगमों योगिप्रयत्नानपेक्षः । पूर्वोक्ता:. 
सिद्धयो येन योगिराजेन आसायनन्‍्ते, तेन एतत्सूत्रप्रतिपादितो5थधिकारः 
स्वत एवं लभ्यते। अत एवेतस्य सूत्रस्य स्वातन्त्रयणाविभोव: ॥ ४६ ॥ 


सप्तविंशी सिद्धिरुदीयते -- 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथपत्तसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 


२०६ सूर्योदयस्य योगदर्शनाडु: 


ग्रहणम्‌ , स्वरूपम्‌ , अस्मिता, अन्वयः, अशथवत्त्वं चेति इन्द्रियाणां 
पद्नबृत्तय: । तेषु संयमेन इन्द्रिय-जयों जायते । 

१. सामान्यतो विशेषतश्व शब्दादयों वहिर्विषया भग्राह्याः प्रोच्यन्ते । 
तेपु ग्राह्मविषयेषु गच्छन्ती इन्द्रियब्ृत्तिरेव 'प्रहणःशब्देन डउच्यते | 
२. विचास्मन्तरेणेब अकस्मात्‌ संग्रहीतविषयेषु मनसः प्रथसविवेक 
एवं स्वरुपबृत्ति:-। ३. ताहशावस्थायाम्‌ अहड्कृतिमिश्रितों भाव एवं 
अस्मितावृत्ति:। ४. सदसत्सामान्य-विशेषादिविचारशालिन्या बुद्धेश्ेत्ति 
अन्वय: प्रोच्यते । ५. नानाविषयान्‌ प्रकाशयन्ती स्थितिशीला साहऊझूारा 
सर्वेन्द्रियव्यापिका वृत्तिरेव पद्ममी अथेवत्त्ववृत्तिरवगन्तव्या । एतासु 
इन्द्रियपब्बबृत्तिपु संयमेन तदूबशवतितासम्पादनेन इन्द्रियगणस्य पूर्णो 
विजयो बोभूयते | 

पूर्वोक्तेन्द्रियजयाद्‌ भिन्नोड्यं विषय: | पूर्बेसूच्रव्र्णितम इन्द्रियद्सन 
'सामान्यमवधेयम्‌ । परमेतद्रीत्या समधिगता सिद्धिर्विछक्षणेब। अनया 
योगी न केनापि विषयेण विचालयितु' शकयते | स च जितेन्द्रियताया: 
'पूर्णामवस्थाम्‌ अधिकरोतीति ॥ ४७ ॥ 

इन्द्रिय-जयस्योदक निरूपयति-- 

ततो मनोजवित्व॑ विकरणभावः अधानजयश्व ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रियजयानन्तरं योगिना मनोजवित्वम्‌ , विकरणभाव:, प्रधानजयश्व 
समधिगम्यते | १. मनसो गतिरिव शररीरगतिप्राप्तिरेव “'मनोजवित्वः- 
मुच्यते । अथोत््‌ मनो यथा अनन्तयोजनव्यवहितदेशे द्रुततरमेव गरछति, 
तथेब दारीरस्थापि सामथ्येप्राप्तिः मनोजवित्वम्‌ | २. शरीरसम्वन्धपरित्याग- 
पूर्वकम इन्द्रियवृत्तिप्राप्ति: विकरणभाव? उच्यत्ते ॥ अर्थात्त्‌ यथामिलषित- 
देशकालछविषयादिषु दारीरं विनेव चश्लुरादीन्द्रियाणां गमनं विकरणभाव: 
प्रोच्यते । एतेन योगिना एकत्र स्थाने स्थितवता अन्येषां दूर र्तिस्थानानां 
इृहयं द्रष्टं पायेते। ३. प्रकृतिविकार-मूल्कारणजयों हि 'प्रधानजयत्वः- 
माख्यायते । 'एतेन स्वेवश्चित्वमधिगम्यते । 


न 


विभूतिपाद:ः २०७ 


एवं मनोजवित्वेन, विकरणभावेन, प्रधानजयेन च योगिना पृणरूपेण 
सिद्धय: समासायन्ते | “मधुप्रतीकःनाम्नीयं दशा | पू्॑सूत्रोक्तसमुन्तत- 
सिद्धथ्रधिगमेन सिद्धिरियं स्वत एबोपछभ्यते । अत एवं महर्षिणा सूत्रक्ृता 
एतत्सत्रोक्तसिद्धिप्राप्ते: उपायो न निर्दिष्ट इति तत्त्वम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अष्टाविंशी सिद्धिर्निद्श्यते-- 
सत्वपुरुपान्यताख्या तिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठादत्व॑ं 
सर्वज्ञात॒त्वं च ॥ ४९ ॥ 


चुद्धि-पुरुषयो: पार्थक्यज्ञानवता स्वेभावाधिष्ठाठृत्व॑ सर्वेज्ञातृत्वं 
नचाधिगम्यते । पूर्वोक्तसूत्रेप विविधा: सिद्धी: वर्णयित्वा सूत्रका रेण महूर्षिणा 
निर्णीयत इदं_यत्‌ स्वान्तःकरणस्वच्छतया स्वयमेंब परमात्मनो निर्मल: 
प्रकाश: श्राठुभंवति, ओगिना च बुद्धिरूपे दृइये पुरुषस्वरूपे द्र॒ष्टरे च 
स्थितस्य॒सात्त्विकभेदस्यथय सुस्पष्टतयाउनुभवः क्रियते। तदानीससो 
'निखिलभावानां स्वामी सकलविषयाणां परिज्ञाता च॒ सम्पद्यते। योगिराजों 
यदा स्वीयेन्द्रियाणि विजित्य तत्स्वामितां प्रप्यते, तदानीं स्वत एवासौ 
महात्मा वुद्धेस्तत्परपारस्थितस्य पुरुषस्य च पार्थक्यापरोक्षानुभूती सामथ्य 


छभते | इयमेव 'परासिद्धि!राख्यायते | 


परा अपरेति भेदेन सिद्धिद्विविधा । विषयसम्वधिन्य उत्तममध्यमाधमा 
अपरा: सिद्धयो मुमुक्षुभिहिया:। स्व-स्वरूपानुभवोपयोगिनी परा सिद्धि- 
राख्यायते । परासिद्धेरुपयो गिन्य: सिद्धय एवं योगिराजस्य उपादेया: । 

सिद्धिपथपथिकान्‌ विमोहयितुम्‌ उभयतः पन्थानम्‌ उत्तमोत्तमभोग- 
वस्तूनि विद्यन्ते। यदि साधकपथिक: तीत्रबेराग्यसंयुक्तो मनसः सुदृढ- 
तया पन्थानमुभयतो भ्रमोत्पादकेभ्यो विश्षिम्रेश्वर्यभ्यों मुखं परावतेयन्‌ तानि 
'नावछोकयति तहिं स्वत एवं शान्तिमयं तत्सथानं प्राप्नोति, यत्रागमनेन 
,निखिछा अपि मनोवासना: पूर्णतामापद्यन्ते, साधकश्वा भगवदरशेन- 
सामथ्य लभते | सच्त्वगुणप्रभावेण रजस्तमोमले अपसारिते, अन्तःकरणे च 


२०८ सूर्योदयस्य योगदश्शनाह्ुः 


स्वच्छतामधिगते ऋतम्भराख्या पूणेज्ञानमयी बुद्धिरुदयति । मलछमछीमसे 
अन्त:करणे भगवत्साक्षात्कारों न जायते | मलराहित्यात्‌ स्वच्छमन्त:करपं 
भगवद्शनसमर्थ  जायते। योगिनोज्वस्थेयं 'विशोका? शोकरहिता 
समात्नाता॥| ४९ ॥ 

विद्योकावस्थाया: परिणाम उच्चते-- 

तद्वैराग्यादपि दोपषबीजक्षये कैवल्यम्‌ || ४० ॥ 

विवेकख्यातिजनितवराग्येण दोषवीजे प्रणऐ्रे कैबल्याधिगम: । साधन- 
वराग्याभ्यां पक्षाभ्यामुड्दीयमान: साथको हंसो विद्ञोकाबस्थामधिगत्य 
आत्मद्शनसामथ्य छभमान: तीत्रबैराग्यकारणात्‌ मार्गोपछव्ये विविध- 
चाकचिक्ये यदा ग्रस्तो न जायते, तदा घने: शने: भगवत्साक्षात्कार- 
कृपाया अधिकारी भवन मुक्तिस्वरूपं केबल्यपद्मसासादयति। यदा योगी 
पूर्वोक्तासवस्थामधिगत्य क्लेशरूपकर्म भय: प्रथग्भूत्वा परिपुर्ण-सच्त्यरूपिणीम्‌ 
अश्ान्तां बुद्धि प्राप्प जीवावस्थात: अवस्थान्तरमासाद्य च स्वकीयान्त:- 
करणसझ्लूल्पविकल्पविरहित: पूर्णानन्दमधिगरछति, तदानीं पुनरसो अधि- 
भूताधिदैवाध्यात्मरूपे तापत्रये न कद्रापि श्रस्तों भवति, परमकल्याण- 
स्व॒रूपं कैवल्यपदं चासादयति । 

उत्तम:, मध्यम:, अधसश्वेति साधकरस्रिविध:। साधनपथे5ग्रेसरन 
सिद्धिभोगी साधकोडधमः । सिद्धिरव्छोकमानो5पि तद॒भोगपराड्मुखो 
मध्यम: । यस्तु कथब््बिदपि सिद्धिर्नेक्षते, नेव च समीहते स उत्तम: | अत: 
परवेराग्ययुक्त: उत्तमसाधक एवं मुक्तिपदस्य सर्वोभ्यहिंतो5धिकारी | 
तेनैव त्वरितं मुक्तिपदमासाद्यते || ५० ॥ 

समाधिभूमि-विष्नान्‌ वर्णयति-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसज्ञात्‌ ॥| ५१ ॥ 

स्थानिनाम्‌ - उच्चस्थानप्राप्देवानाम्‌ , उपनिमन्त्रणे  समीपमागत्य 
प्राथेनायाम , सन्नस्य - आसक्ते:, स्मयस्य -- अभिमानस्य, करणम्‌-- 
अनुष्ठान न युज्यते, यतस्तेन पुनरनिष्टप्राप्तिः सम्भवेत्यथ: । 


विभूतिपाद: ४ २०९ 


काल्पिक: मधुप्रतीकः भूतेन्द्रियजयी, अतिक्रान्तभावनीयदचेति योगी 
चतुर्विध:। अष्टाह्लयोगसाधनतः अग्नेसरन्‌ योगी 'काल्पिकः उच्यते । 
ऋतम्भरामप्रज्ञाप्राप्रश्व 'मधुप्रतीक | भूतेषु पूणोधिकारवान्‌ 'भूतेन्द्रियजयी?, 
कैत्ल्यभूमिमुपढोकमानश्व अतिक्रान्तभावनीय:? प्रख्यायते । 

चतुथीबस्थाया: सप्तमूमयः | प्रथमत एवं योगिनों विष्नभयं विद्यत 
एबं। अतो वैराग्यमन्तरेण साधकोड्ग्रेसतु नाहति। परन्तु चतुर्था- 
वस्थाया: सप्मूमिभ्यः साधकस्य विशिष्ट भयमास्ते । शास्त्रेष्वेतत्‌ समु- 
पलभ्यते यत्त्‌ अतिक्रान्तभावनीयद्शायां देवा योगिसम्मुखसागत्य बहु- 
विधान्‌ दिव्यपदार्थान्‌ू , नानाविधभोग्यवस्तूनि, मनोहारिणी: ख्तरिय:, 
सुन्दरं स्थानम्‌ , वहुप्रकारा: सिद्धा ओपधीश्व प्रदाय स्वात्मसात्कतु ममि- 
छपन्ति । यदि योगी तेयु तेघु पदार्थेपु ग्रस्तोषभिमानयुक्तश्व तैरेव सम- 
धिगतपदार्थरात्मानं ऋृतकत्यं मन्‍्यते, तर्हि तद्धोंगतिद्ेनिंवारा | अन्यथा 
परवेराग्ययुक्तोडसी सप्तापि भूमीरतिक्रमन्‌ कैवल्यपदमारूढो विमुच्यते। 

प्रस्येकमपि ब्रह्माण्ड  चतुदेशभुवनविभक्तम्‌ । ऊध्वरेस्थसप्तभुवनेषु 
देवानाम्‌ , निम्नस्थसप्तछोकेषु च असुराणां निवास:। असुरा अपि देव- 
योनय एब। प्रत्येकेनापि पिण्डेन साक॑ त्रह्माण्डबत्‌ चतुदेशभुवनसम्वन्धो 
विद्यते। मानवपिण्डे देवपिण्डेडपि च पद्बकोषा समाना एवं। पशद्चकोषेपु 
आधिपत्यं कुबोणो योगी प्राणमयादिकोपसाहाय्येन स्वकीये पिण्ड एवं 
देवछोकमनुभवति | समुन्नतस्य योगिराजस्य अन्तःकरणं देवछोकसम्बद्धं 
बोभवीति। तदानीं नानाभोगगप्रदानकारिणां देवानां दशेने जायते। 
तद॒शनेन परवेराग्यसंयुक्तस्य योगिराजस्य चित्त न विचछति । इयमतीव 
समुन्नता अवस्था वतेते ॥| ५१ ॥ 


एकोनत्रिंशी सिद्धिरुच्यते-- 


क्षणतत्क्रमयो! संयमाद्‌ विवेक ज्ञानम्‌ ॥ ५२ || 


यावता कालेन परमाणु: परिवतेते , तन्नाम 'क्षण/मिति। तदवच्छिन्न- 
प्रवाह: क्रम? । तयो: [संयमेन विवेक:, अनुभवसिद्धं ज्ञानमुसयते। 
श्र 


२१० सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


भौतिकपदार्थस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मतमों भाग: 'परमाणु:? उच्यते | काल्स्यापि 


_सूक्ष्मातिसृकमतमों भाग: क्षणम्‌! इत्युच्यते । यावता कालेन परमाणु- 
रेक पूर्वस्थानं परित्यज्य अग्रिम स्थानं आ्राप्नोति, तावत्कालूविभागस्य 
नाम क्षणसिति। तत्यरमाणुगतिप्रवाह एवं क्रम” इति महपिंसूत्रक्ृत- 
स्तात्पयम्‌। क्षणक्रमयो रेकत्र स्थितिएसम्भवा | परन्तु क्षणादिव्यवद्ासर्वती 
बुद्धिरेव स्वीयस्थिरतया मुह्ते-दिन-रात्रि-वपोदीनां व्यवस्थां विद्धाति। 
वस्तुतः काछो हि वस्तुशून्यं द्रव्यम्‌ , केवर्ल बुद्धेः परिणाममात्र च। 
वस्तुशन्योंडपि काल: सांसारिकैमोनबै: वस्तुसमानवत्‌ परिज्ञायते | परन्तु 
योगिनस्तम्‌ अन्यथैव पश्यन्ति | क्षणेनैव क्रमज्ञानम्‌। काछज्ञा योगिनः 
तं काल निर्दि शन्ति । 

वस्तुत: काछ एक एवं । यतो हि वतेमानक्षणस्य पृवेक्षणमुत्तरक्षणं चेति 
भेदद्दयम्‌ | एतद॒पि वक्त' शकयते यत्त्‌ भूतक्षणस्य परिणामों वर्तेमानक्षणम , 
तस्य च परिणामों भविष्यत्‌-क्षणसिति | अतस्रयमपि एकरूपम्‌ , एकस्येव 
रूपत्रयं वा। एतद्विचारसलुसत्य सर्वोषपि कार एकस्यरैव क्षणस्थ परि- 
णासभूत्त:ः । समस्तत्रह्माण्डानामपि सर्गक्रिया एकस्थैब परिणामरूपा । 

एवं योगबुद्ध्या क्षणक्रमयो: संयमेन, तयो: साक्षात्‌ ज्ञानछामेन च 
विवेकस्वरूपस्य अश्नान्तपरिपूर्णेसबेब्यापकस्य ज्ञानस्य प्राप्तिजीयते | एताहडा- 


ज्ञानोदयेन योगिनामन्त:करणतो5डखिलो5पि सन्देहोउपास्यते। अतो 


योगिना यथेच्छ सर्वबस्तुयथार्थरूपं परिदृइ्यते । योगी यत्रेव स्वीयां ज्ञान- 
दृष्टि प्रसार्यति, तत्रेव तस्य बुद्धि: देशकाछापरिजिछन्ना अश्रान्ता सती 
प्रयाति | योगिनोड्वस्थेयं 'त्रिकालदशिनी? प्रोच्यते || ५२ ॥ 
विवेकज्ञानस्य परिणामम्र॒ुदीरयति-- 
जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः ग्रबृत्ति। ॥ ५३ ॥ 
पदाथोनां भेदहेतु: जाति-लक्षण-देशा: । अर्थात्‌ एतैल्लिभिरेव पदार्थेषु 
भेदो विज्ञायते। जात्या भेदों यथा--गोमहिष्यो: गोत्व-महिषीत्वरूप- 
जातिभेद: | कुत्र चिहनक्षणभेदेन भेद:, यथा--गोषु एका ऋष्णा, छ्वितीया च 


विभूतिपाद: २११ 


लक्षणयोरेक्ये प्राप्तेडपि तदनेक्यं देशप्रोदुमूतम्‌ । यथा--समानप्रमाणाम- 
लक्यो: भेद: स्थरूविश्येपप्रादुभूत: । 

किन्तु यत्र एकदेशे एकजात्येकलक्षण्युक्त परमाणुद्बय॑ बरतेते, तदानीं 
तत्र भेदसावो5सम्भव: । किन्तु पूर्वस॒त्रे यो हि विवेकज्ञानविधि: प्रदर्शितः, 
तस्थ साहाय्येन जाति-लक्षण-देशानां पूणोमेदज्ञानप्राप्ति: सम्भवा | अथौत्‌ 
एवंरीत्या भेदेषु संयमेन योगी तत्त्वानां सूक्ष्मातिपूकमभेदान्‌ परिज्ञातु' 
शकक्‍नोति। सूक्ष्मतत्त्वेषु यत्‌ ज्ञानमुप्यते, तस्थ “विशेषः संज्ञा 
अग्रे वक्ष्यते | ५३ ॥ 

विवेकज्ञानस्य वेशिष्ट्यं निरूपयति--- 
तारक॑ सर्बविषय सर्वथाविपयमक्रमं चेति विवेक ज्ञानम्‌ || ५७ |! 

तद्धि 'तारकमुच्यते, येन जीव: संसतारसागर्मुत्तरति। पूर्वोक्तविवेकज- 
ज्ञानेन संप्तारसिन्धुसन्तरणात्‌ तत्‌ 'तारकशमुच्यते । विवेकजेन ज्ञानेन 
निखिला: पदाथों याथातथ्येन ज्ञानगोचरीमवन्ति । अतप्तत्‌ 'स्वेविषयं? 
सरत्रेथाविषयं? वा प्रोक्तम। अक्रमस्य तासयेमिदं यत्‌ पूर्वोक्तविवेकज्ञानेन 
क्रम॑ं विनैव जागतिक सर्वपदार्थकायेजातं योगी पूर्णहूपेण ज्ञातुमहेति । 
अथोत्‌ भूत-भविष्यद्‌-वर्तमानकालेघु सम्भूत॑ सम्भविष्यन्तं सम्मवन्तं च 
कार्यकलापं योगी परिज्ञाठुमहेति । 

एतदेव ज्ञानमासाद्य त्रिकालदर्शिनो महषेयो वेदानां: संग्रह विभाग 
व चक्रिरे। एतदेव ज्ञानमधिगच्छन्तस्ते पूज्यपादा दशेनोपवेदस्मृतिपुराण- 
तन्त्रादिनानाशास्लाणि खां स्वां रीति लक्ष्यं चानुस्॒त्य जीवोपकाराय प्रणीत- 
वनन्‍्त: | विवेकजं पृणेज्ञानमेव निःसहायजीवान संसारसागरतस्तारयित्वा 
भगवत्पदं प्रापयति । अतस्तस्य तारक? नाम | इयसेव परा सिद्धिः॥ ५४ | 

परम्परासम्बन्येन कैवल्यहेतुभूतान्‌ निरूप्य अन्ते साक्षात्‌ कैवल्यसाधन 
वर्णयति-- 

सच्यपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 


२१२ सूर्योदयस्य योगद्शनाइ: 


पूर्वोक्ततारकबुद्धेः अधिगमेन यत्फलमुदेति, तस्थैव॒वणनमिदानीं 
सूत्रकरता महर्षिणा क्रियते | यदा सच्त्वगुणस्य प्रवलूप्रवाह्मद्‌ रजस्तमसो: 
मल पू्ेरूपेणापसपेति, तयोनौममात्राउनवश्ेेपाद्‌ बुद्धि: विमलत्वं प्रप्यते । 
पुरुषभिन्नो योंइधिकार:, स सर्वोषपि विलय प्रप्यते | तदेव पुरुष: स्वीय 
यथाथेैस्वरूपमधिगच्छति । पुरुषस्य भोगाभाव एब मुक्तेरबस्था | दशा- 
यामतन्र हेतस्य भानं॑ सर्वथा विनइ्यति। एकसेवाह्वितीयम्‌ अवशिष्यते। 
छेताभावे विषयभानमपि नास्ति। विषयनिवृत्त्या सर्बेक्लेश निवृत्ति:) 
क्लेशछयेन कर्मफलनिवृत्त्या एकमात्रपुरुषोउवशिष्यते । सूत्रेउत्र 
बुद्धिश॒द्धिः, बुद्धी बृत्त्यमाव:, पुरुषशुद्धिदच पुरुषे चित्तथमोनारोपद्वारा 
स्व॒रूपावस्थानम्‌ । शुद्धिहयस्य समतायां कैबल्याधिगम: इत्युक्तम । 

प्रकारान्तरेणापि विषयोड्यं विविच्यते--तटस्थज्ञानम्‌ ,स्वरूपज्ञानं चेति 
भेदाद्‌ बुद्धिर्टिविधा | यावदहझ्लारसम्भवस्तावत्‌ ज्ञातृ-ज्ञान-क्लेयरूपां त्रिपुटीं 
दवारीकृ्य अन्तःकरणवृत्तयरितिप्ठन्ति । योगिनोडन्तःकरणे रजस्तमसो: 
नाशपूबेक यथा यथा सतच्त्वगुणो विकसति, तथा तथा त्रिपुटीलयेन बुद्धि- 
विंशुद्ध्यत्ति, अन्ते च पूर्णसत्त्वगुणोदयेन त्रिपुटीनाशत: सवरूपज्ञानमुदेति । 

अन्यज्च- बुडिशुद्धयभावे अन्तःकरणब्रृत्तय: पूर्णरूपेण नैव विनाश- 
मायान्ति | वृत्तीनां प्रतिविम्वितत्वात्‌ पुरुष: स्वरूपं नाधिगच्छति। योगिन: 
समुन्नतदशायां वृत्तीनासमभावात्‌ पुरुपस्य यथाथस्वरूपं प्रकाशते। तदानीं 
द्रष्टा स्वीये स्वरूपेडह्ेतभावे स्थितो जायते। दशेयं 'बुद्धिशुद्धिः', 'पुरुप- 
शुद्धिःश्रेत्युच्यते | पुरुषस्य एतद्वस्थानामैव योगसाधनलु्ष्यं 'कैबल्यपदम? । 


एतदेव परमपुरुषाथस्य चर॒म॑ फलम्‌ । एतस्य कैवल्यपदस्य विस्तृतं विवरण- . 


मग्रे वक्ष्यते | इतिशब्दः पादसमाप्तिपरिचायकोज्वघेयः ।॥। ५० || 
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& कंवल्यपाद: 
प्राथमिकपादत्रये यथाक्रमं समाधिस्वरूपं तदर्थलाघनम्‌ , योगैश्वय च 
व्णयित्वा सम्प्रति योगस्य अन्तिमफल्रूपस्य कैत्॒ल्यस्याधिगमाय कैत्रल्यपादं 
बणयितुमुपक्रामति | परन्तु यावत्‌ केवल्ययोग्यचित्तस्य क्षणिकविज्ञाना- 
तिरिक्तात्मप्रसंख्यातपराकाष्टाप्रश्नतिविषयाणां प्रतिपादनं न भवत्ति, न 
तावत्‌ कैबल्यस्य यथार्थस्वरूपनिर्णयों भवितुमहेति। अतः पादेउतन्र तानि 
स्वाणि क्रमशो निरूप्यन्ते-- 


जन्मौपधिमन्त्रतपःसमाधिजा) सिद्धयः ॥ १ ॥ 


पूबपादे विविधा: सिद्धयों बर्णिता:। यद्यपि ता मुक्तिपदे प्रतिष्ठमानेन 
योगिना मार्गे एवं छभ्यन्ते, तथापि सर्वविधप्राप्तसिद्धीनां सविस्तरब्णन 
सम्प्रति सूत्रकारेण मह्षिंणा क्रियते । 

सिद्धिजन्मत: समुत्पय्यते। यथा--परमहंसझुकदेवे महपिंकपिछादों च 
जन्मत एवं सिद्धिरुपन्ना। ऑऔपधादिद्वारेणापि सिद्धयः समुसयन्ते। 
यथा--रसायनप्रश्नृत्योपधें: ताम्रखवणेनिमोणम्‌ , कायाकल्पकरे: ओषधैश्व 
जरानाशपूर्बकदीघोयु्टवप्राप्ति: । मन्त्रेरपि सिद्धि: प्राप्यते । यथा--गुटि- 
कादिसिद्धिद्धारा आकाशगमनम्‌ , तान्त्रिकमन्त्रसाधनेन मारणम्‌ , वशी- 
करणम्‌ , उच्चाटनादिकाय चेति। तपसा5पि सिद्धिरधिगम्यते । यथा-- 
तपःसाधनेन विश्वामित्रस्य ब्राह्मणत्वाधिगम:, भक्तप्रधानस्य नन्दिकेश्वरस्य 
च मनुष्यतो देवत्वप्राप्ति: । समाधित: सबेविधसिद्धिप्राप्तेः सविस्तृतं 
वणनं तृतीयपादे प्रदर्शितमेव । 

ओपषध्या, मन्त्रेण, तपसा च प्राप्ता: सो अपि सिद्धयः समाधिसिद्धेः 
निम्नस्त॒रूपा इति वक्त दक्यन्ते | तासां सर्वोसामपि पूर्बकारणं साहाय्य- 
कारिसाधनं च समाधिरेव । जन्मतो या सिद्धि: प्राप्यते, तस्या: पू्वकारणं 


२१४ सूर्योद्यस्य योगदर्शेनाडू: 


साधनमेव । यतः झुकदेवादिशभ्रि: प्राक्‌ साधनानि कृतानि, अतो वतेमान- 
जन्मनि स्वत: सिद्धिरधिगता । औषधादिद्र॒व्ययोगेन या सिद्धिरासायते 
तया5पि शरीर तादशमेबोपयोगि जायते, याद॒शं समाधिना सम्पद्मते। 
एबमेव मन्त्रतप:सिद्धयोडप्यवगन्तव्या: । यतो मन्त्रतप:साधनद्वारा शनेः 
शानेः साधकस्य दरीरं मनश्व तादशमेवोपयोगि भवति, यथा समाधिनः 
भवितुमहेंति । 
विषयेउच्र शास्क्रप्रमाणानि यथा-- 
“जन्मीषधिपदोपारित - तपोमन्त्रसमाधित: | 
संयमेनापि लभ्यन्ते सिद्धयोउछोकिका हिजा: | 
अष्टोपाया: पग्रधाना हि सन्तीमे सिद्धिल्व्धये | 
सन्ति जातिस्मरत्वादिसिद्धयो जन्मसिद्धय: || 
या सिद्धगुटिका कायकल्पैर्चेच रसायनम | 
अन्या चेवबंविधा. सिद्धिरोपधीसिद्धिरुच्यते । 
नैमित्तिक्यदच॒ या देवशाक्तयो राजशक्तय: | 
अन्यारचैबंविधा: सवा: झाक्तय: पदसिद्धय:ः ||. 
उपास्ते: सिद्धय: सन्ति देवतादशेनादय: | 
यासु सिद्धिषु छब्घासु जायते5भ्युद्यो शुवम्‌॥ 
पड्वशीकरणादीनि यानि कमोणि सन्ति च ॥ 
अन्यान्यन्तर्भवन्त्येव॑ मन्त्रसिद्धों न॒ संशय: ||. 
नैवास्वयेवंविधा सिद्धिदेवी वा का5प्यछोकिकी | 
या संयमसमाधिभ्यां छभ्यते तपसा न वा॥ 
चतुर्विधा हि लभ्यन्ते सिद्धयो निरिचतं हविंजा: + 
उपायैरष्टभिः: प्रोक्तेनौत्र कार्यो विचारणा॥ 
अनन्ता: सिद्धयों याश्र छोके मच्छक्तिसम्भवा:। 
विभक्ता: सन्ति ता: सर्वोश्चवतुर्घेव मया पुरा॥ 
तासां च छब्धये नूनमुपाया अष्टनिर्मिताः + 
तेरेव ताश्व प्राप्यन्ते निश्चितं विप्रपु्धवाः |॥ 


>> 


कैघल्य पाद: २१५ 


कुबोणा छौकिक कार्य सन्ति या: सिद्धियोएइखिला: । 
ता ज्ञेया निखिला विग्रा आधिभौतिकसिद्धयः ॥ 
या दैवकायेकारिण्यः सिद्धयः: सम्प्रकीर्तिता:। 
ता ज्ञेगा आधिदैविक्य: सिद्धयो निखिछा: खल |॥ 
सिद्धयो ज्ञानविज्ञानप्रकाशिन्यश्व या इह। 
नेवात्र विस्मयः कार्यों भवदूमिर्वित्रपुद्धवा: ॥ 
सहजाख्या तु या सिद्धिबंतेते विज्ञसत्तमा:। 
एताभ्य: सर्वेसिद्धिभ्यः सा नितान्तमलोकिकी.॥| 
ममावतारृन्देषु स्वयमेव प्रकाशते । 
तत्त्वज्ञानैमेहात्मानो मनोनाशेन वे घुवम ॥ 
निर्वाशानतया  चैवोन्मूछयन्त: . स्वजीवताम्‌ । 
शिवरूपी भवन्तश्व॒ समाधो निर्विकल्पके ॥ 
तिप्ठनतो यान्ति मय्येव लयमेकान्ततो यदा। 
मदिच्छया तदा तेषु सहजा कहिं चिद्‌ भवेत्‌ ॥” इति। 
सिद्धयस्तु सिद्धय एवं। नात्र मुमुश्लुभिध्योनं देयमिति ॥ १॥ 
यदि जन्मान्तरे परिपाकप्राप्तसुकतिवशतः सिद्धयो5धिगम्यन्ते चेत्तहिं 
नन्दीश्वरादीनां जात्यन्तरपरिणामः अस्मिन्नेव जन्मनि कथ्थं सम्पद्यते इति 


शट्झां समाधातु प्रोच््यते-- 
जात्यन्तरपारिणामः ग्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रक्ृतेरनुप्रवेशकारणात्‌ जात्यन्तरपरिणामो वोभवीति | विस्तृतरूपेण 
पूर्वेविद्वतसिद्धिपु असाधारणपरिवतंनेन प्रकृतो कथमिव ताइशं परिवत्तेन॑ 
सम्भवमिति शजझ्जं सूत्रकन्महर्षि: समाधत्ते । 
तथाहि--प्रकृतिपरिणामेनैव सब सम्पद्मते | प्रकृती परिणामे सति शरीरे- 
निद्रियेष्यपि परिणामों नूनं भावी । शरीरोपादानकारणरूपपद्चभूतानाम्‌ , 
इन्द्रियोपादानकारणरूपसूक्ष्मतत्त्वानां चानुप्रवेशत एकस्मिन्नेव जन्मनि 
शरीरान्तरस्य जात्यन्तरस्य चाधिगमो नासम्भवः | यदा एकस्माज्जन्मनों 


२१६ सूर्योद्यस्य योगद्शनाडू: 


जन्मान्तरप्रा प्रिजायते, तदानीमेकस्या: ग्रकृते: प्रकृत्यन्तरपरिवतेनं सम्पद्यत 


एवं | अर्थात्त्‌ को5पि जीवों यदि प्रथमे जन्मनि मल्न॒ष्यः, परन्तु छ्वितीयस्मिन्‌ 
जन्मनि स बे देवोडजायत, तदा तस्य तज्जन्मपरिवर्तनेन मलुष्यप्रकृतिः 
परिवर्तिता सती दैवीं श्रकृतिं प्रापत्‌॥ अतो जन्‍्मद्वारा प्रकृतिपरिवतेनं 
सिद्धमेव । यथा एकप्रकृतियोगादू अपरा प्रकृति: परिवर्तते, यथा विषप्रयो- 
गेण सुन्दरमपि दरीरं गछित्वा विनद॒यति, तथैब द्रव्ययोगरूपौषधि द्वारी- 
कृत्य मानवो निजामेकां प्रकृतिं प्रकृत्यन्तरपरिणतां कुबन्‌ सिद्धिमधिगन्तु 
शाक्ष्यति | मन्त्रतप:ःसाधनादिना प्रकृति आधिपत्येन समाधिसिद्ध्या वा 
प्रकृतों आधिपत्यत: कथमिवैका प्रकृति: अन्यत्र प्रकृती परिवर्तिता क्रियत 
इत्यस्य ग्रमाणं नितरां सरछमास्ते । विवरणमप्यस्य प्रागपि सुप्रपब्वितमेव । 
अतः सवंविधसिद्धय: प्राकृतिकपरिणामेनैव समुत्पयन्ते, तदसाधारण- 
परिणामेन च .नन्‍्दीश्वरस्येव्र एकस्मिन्नेव जन्मनि जाते: शरीरस्थ च 
परिवतेनं सिद्ध्यति । 

विषयमिमं प्रकाशनन्‍्तरेणपि स्पष्टयति यदेको जीबो जनन्‍्मान्तरेण 
मनुष्यतो देवत्व॑ प्रपद्मते किं वा क्षत्रियाद्‌ त्राह्मणत्वमासादयत्ति, तदानीं 
तदीयकमवेगेन शरीरान्तरप्राप्तिकाले तस्य परिवर्तितंदशामनुसत्य स्थूल्ठं 
शरीरमधिगम्यते । यतो हि स्थूछ शरीरं गुणाधाररूपं विद्यते। जीवानां 
क्रमोन्नतेरयमेव साधारण: क्रम: । योगी यदा [सद्धिद्वारीकृत्य स्वकीय- 
प्रकृताँ असाधारणं परिवततनं चिकीर्षति, एकस्मिन्नेव जन्मनि मानवतो 
देवत्वस्य क्षत्रियतों त्राह्मणत्वस्य गुण प्राप्त समीहते, तदानीमिहेव जन्मनि 
मानससष्टिवत्‌ स्वकीयान्त:करणप्रवछूवेगेन निजदेहपरमाणुपु जन्‍्मान्तर- 
आप्तिवत्‌ परिवततेनमनुष्ठातुमहति । तदानीं ताइशी प्रकृतिस्तादशा गुणाश्व 
स्वत एवं प्राकद्यमाप्लुवन्ति ॥ २॥ 


प्रक्तेरापूरणे धर्मोदे: प्रवतेकत्व॑ विद्यते न वेति शह्लां समाधातु- 
मुच्यते -- 
निमित्तमप्रयोजक ग्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकबत्‌ ॥ रे ॥ 


हा ८ 


केवल्यपाद: े २१७ 


धर्मादीनां निमित्तत्वं प्रकृतिप्रयोजक॑ नार्ति, आवरणनिवृत्ति: ऋषकवत्‌ 
विज्ञातव्या । पूवेसूत्रे प्रमाणितं य॒त्‌ सिद्धिद्वारा ऐश्वयमधिगम्यते | तन्च 
सर्व प्रकृतिपरिणामजन्यमेव । निमित्तभूती धर्माधर्मों प्रकृतिपरिणाम- 
अयोजकी भवितुमहेतो न वा, तयो: प्रकृत्या कः सम्वन्ध:, धर्मोधमरूपकार्येण 
च कि फलमिति विचारबतः पुरुषस्य दशक्लाया उत्तरे महर्षिणा सूत्रकुता 
ओच्यते यत्‌ धर्माथसनिमित्तं अ्रक्ृतिप्रयोजकं नास्ति, यतः कार्येण कारणं 


नोत्पयते इति | 


यथा--कश्चित्कृपक उन्नतायां निम्नायां वा प्रणाल्यां यदा जलमानेतु- 
/मिच्छति, _ तदानीं तस्या: श्रणाल्या उन्‍नतत्वावनतत्वानुसारेण बन्ध॑ 
निर्माति | तदानीं वन्धे समतलत्वमापन्ने प्रणाल्यां जल स्वयमेव प्रवहमाण- 
'मापतति | तथैब यदा ग्रकृतेः आवरणरूपसधम प्राकृतिको धर्म: कतयित्वा 
अकृृतिपर्थ सरछीकरिष्यति, तदा प्रकृति: स्वत एवं कार्योपयोगिनं परिणास 
धारयन्ती तद्वस्थानुरूपतां प्रतिपत्स्यते। अध्मनाशाद्‌ धर्मसाहाय्येन 
अकृृति: परिणाम धत्ते, अतोडधर्मनिवृत्तिकारणत्वं धर्मस्यैव | अथोत्‌ कस्या- 
अ्न सिद्धे: प्राप्ती धर्मद्वारेण अधमनाशपूर्वक प्रकृति: सिद्धीनामेश्वर्यप्राप्ते 


- उपयोगिनी जायते। अत्न यथार्थतो धर्मादीनां कारणता नास्ति। घम: 


किल अधर्मनिवृत्ते: साक्षात्कारणम्‌ ; परन्तु तस्य प्रकृतिपरिणामसाक्षा- 
स्कारणत्वं नोपपद्यत इति ॥ ३॥ 

अनेकशरीरेः सह अनेकचित्तप्राप्तिनिरूप्यते-- 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

चित्तोत्तत्तिकारिंणी केवलठमस्मितेंवेति सूत्रभावार्थ:। यदि तत्त्वज्ञाता 
योगी बहूनां कमंणाम्‌ एकस्मिन्नेब काले फलछभोगाय स्वीयां सिद्धि 
अकाशयन्‌ अनेकदेहधारणं समीहेत, तदा तस्य एकमन्तः:करणं कथमनेकत्व॑ 
आप्स्यतीति प्रइनं समाधत्ते महषिं: सूत्रकार.एतेन सूत्रेण । 

केवलमस्मितेव अन्त:करणकारणभूता समुत्पाद्यति अन्तःकरणम्‌। 
आथौोदू अस्मितयैव प्राणी अन्तःकरणवान्‌ जायते । यथा चैको5ग्निस्फुलिज्न: 


२१८ सूर्योद्यस्य योगद््शनाइ: 


अनेकान्‌ अग्निस्फुलिद्नाज॒ुत्पादयति, तथेब योगवलेन एकमन्तःकरणम्‌ 
अनेकत्व॑ प्रपय्यते। महत्तत््वमधिकुत्नेन्‌ योगी यथेच्छम्‌ अनेकानि अन्तः- 
करणानि स्रष्टरमहति | सद््वित-क्रियमाण-प्रारव्धेपु प्रारव्धं कमंव मानव- 
पिण्डकारणम्‌। अत एकस्य दरीरस्यानन्तरं द्वितीयशरीरस्य उपलछब्धिरिति 
साध्वारणों नियम:। किन्तु योगदर्शनसिद्धान्तमनुस॒त्य यदा योगिराज: 
अदृष्टजन्मवेदनीयकरमाणि दृष्टजन्मवेदनीयकर्मरूपेण परिणमयति, तदानीम्‌ 
एकस्मिल्नेव जन्मनि सख्वितकमोणि प्रारव्धकर्मरूपेण परिणमयन्‌ सः 
अनेकशरीर॒घारण-योग्यताम्‌ अधिकरोतीत्यत्र नारिति सन्देहलेश: | 

स्थूछ शरीरमनेकत्वं प्रपद्यते, किन्तु तत्केन्द्रमन्‍तःकरणं कथमनेकताम 
अधिकरोतीति शक्ताया: समाधानं सूत्रेणेतेन अनुप्ठितम। आत्मनों 
व्यापकत्वमस्तव्येथ । केंवलमन्तःकरणरूपम्‌ आत्मन: पतिविम्वधारक 
यन्त्रमेब यदि नानात्व॑ भजते तर्हि तेपु आत्मन: प्रतिविम्ब॑ प्रतिफलितं 
भवत््‌ अनेकत्व॑ प्राप्स्यत एवेत्यन्र कः सन्देह: ? स्वकीयेउन्त:करणे संयमेन 
योगी स्वान्तःकरणास्थामस्मिताम्‌ अनेकधा विभाजयितु' शकक्‍्नुयात्‌ , 
तहिं तदनन्‍्त:करणमपि अनेकत्व॑ं प्रतिपद्यमानं भविष्यत्येव | तेपु च चित्मति- 
विम्वानां प्रथक्त्वेन प्रतिफलितत्वात्‌ स्व॒तन्त्रेषु केन्द्रेष स्थुलसूक्ष्मशरीर- 
चालनोपयोंगीनि कमोणि यानि अद्ृष्टजन्मवेदनीयानि सन्ति, तानि दृष्ट- 
जन्मवेदनीयस्वरूपं धारयिष्यन्त्येव । इत्थम्‌ अस्मितया विविधकारण- 
शरीरप्रादुभोवः स्वतः सिद्ध्यति ॥ ४ ॥ 

चिन्तानेकत्वे अभिप्रायानेक॒त्वादू व्यवहयरः कथं सिद्ध्यतीत्युच्यते-- 

प्रवनत्तिभेदे श्रयोजक चित्तमेकमनेकेपास्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रवृत्तिभेदे सति एकमेव चित्तमनेकेषां चित्तानां प्रयोजकत्वमापद्यते, 
यदैको योगी सिद्धि द्वारीकृत्य अनेकप्राणिरूपतां प्रपद्यते, तेषु प्राणिषु 
अनेकान्त:करणसत्त्वादू एप प्रइन: समुदेति यत्‌ सर्वेष्चन्तःकरणेपु स्वतन्त्र- 
रूपे: संस्कारैमवितव्यम्‌ , कि वा योगी स्वयमेव केनापि ग्रकारेण तेषु भ्रेए्णां 
विदृध्यात्‌ ? इति। 


श्ड 


कैचल्यपादः २१९ 


अन्न समाधत्ते सूत्रकार:--नवीनोटन्नान्तःकरणेंपु स्व॒तन्त्रसंस्काराणा- 


. ससम्भवत्वमेव, किन्तु अन्तःकरणमेकम अनेकेषामन्तःकरणानां प्रयोज़क 


भवितुमरह॑ति | अथौत्‌ सर्वेपाम्‌ अन्तःकरणानाम्‌ अधिष्ठाठरूपमेकमेव 
योगिनो5न्त:करणमास्ते । यदि योगिन: शतक्त्यैव विविधशरीरेन्द्रियान्त:- 
करणानां सृष्टिस्तदा तदीयमन्त:करणमेव सर्वेपु चाप्यन्तःकरणेषु कार्यों 
रम्भक॑ भवेत्‌। अस्यासवस्थायां योगिराजः स्व्रीयां संयमशक्ति द्वारीकृत्य 
निजकर्मीशयत: सम्ितकर्मणां बहून्‌ अंशानाक्ृष्य प्रारव्धरूपे परिणमयितु- 
मर्हति । ततश्व नूतनसमागतान्‌ प्रारव्धकमराशीन्‌ स्वेच्छाशक्तया खतन्त्रा- 
नेकशरीरभोगोपयोगिविभागेषु विभक्तान्‌ विधत्ते। सुतरां योगिराजस्थ 
एकमेवान्तःकरणं वस्तुत: प्रथम संयमशक्ते:, ततश्व॒ इच्छाशक्तेः प्रयोगद्वारा 
स्त्रीयकर्मणां विभागेन बहुशरीरप्रयोजकं वोभबीति ॥ ५॥ 

पराया: सिद्धेरधिकारं॑ प्राप्तस्य समाधिसंस्कृतचित्तस्य वेलक्षण्य 
प्रतिपादयति-- 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥। ६ ॥ 

तत्र यद्‌ ध्यानसमुत्पन्नं॑ तदेव चित्तं रागह्नेषविरहितं भवितुमहौति ॥ 
धारणाभूमिसमुत्पन्न: संयम:, एकतत्त्वं च ध्यानभूमिसमुत्पन्नम्‌ | सकामो 
योगी यदा अपरायां सिद्धों प्रवतंते, तदानीं धारणासमुत्पन्ञाया: धारणा- 
ध्यानसमाधिरूपसंयमशक्ते: वलेन सः अपरां सिद्धिमधिगच्छति | परन्तु 
निष्कास: समुनज्नतो योगिराज: संयमप्रयोगमकृत्वा केवल्मेकतत्त्वाश्रयेणः 
ध्यानयोगयुक्तो भवन्‌ समाधे: समुन्नतामवस्थामधिकरोति | इयमेव पराया: 
सिद्धेरवस्था । दशायामस्यां रागह्वेघयो: सद्भावोडसम्भव: | 

समाधिसिद्ध्या योगयुक्तमन्त:करणमेव रागढ्ेपादिवृत्तिविरहित 
भवितुमहेति ॥ यत: क्लेशग्रह्ाणशक्तिः समाधावेब सम्भवा। अतो 
योगयुक्तं समाधिस्थमन्त:करणं यदा पापपुण्यभानं सुखदुःखानुभवं प्रवृत्ति- 
निव्वत्तिसम्बन्धं च परित्यज्य नैमेल्यमासादयति, तदैव तत्र पूर्वोक्तसमुन्नत- 
सिद्धीनां सद्भाव: सम्भव:। अथौत्‌ तदैवासौ मुक्तो योगिराज ईश्वरीय- 


२२० सूर्योद्यस्य योगद्शेनाइ: 


शक्तिसधिगच्छन्‌ ईश्वरेच्छया यथेच्छमनुष्ठातुं प्रभभति | एताहइशसमु- 
ऋतपरासिद्ध्यधिकारवतो महापुरुषस्य जीवन्मुक्तयोगिराजस्य कृते संयम- 
क्रियासमुतपन्ना अपरा सिद्धिनौवदयकी | तस्मिन्‌ कदाचित्‌ कस्याश्वन 
सिद्धेराविभोव: परमेश्वरसमीहया सहजसमुत्पन्न एबं मन्तव्यः। इयसेका 
विलक्षणावस्था ॥। ६॥ 

चित्तस्येव कर्मणो वेशिप्ट्यं विविनक्ति-- 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनख्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

योगिन: कर्म अशुक्लम्‌ अकृष्णं च ; इतरेपां तु तत्‌ त्रिविधमबगन्त- 
<व्यम्‌। पूव॑सूत्रेण समाधिस्थस्य योगिनोडन्त:करणस्य अपूर्वेत्वमुपवण्ये, अनेन 
'सूत्रेण सूत्रका रेण सहर्षिणा समाधिस्थस्य योगिन: कर्मणामपि अदूभुतत्व- 
मुपव्ण्यंते | प्रागैव एतन्निर्णीतं यद्‌ वहूनां सिद्धीनामधिगति: जन्मादिपज्ञ- 
प्रकारेण सम्पद्यते ; किन्तु समाधिस्थस्य योगिनो यद॒न्तःकरणवैशिष्टय्॑ 
'तदन्यत्र सिद्धिषु नैब भवितुं शकनोति। साम्प्रतम्‌ एतन्निर्णीयते यदू 
यथाविधं कमे अन्ये जीवाः समनुतिष्टन्ति, नैव तथाविधं परां सिद्धि 
आ्राप्तेन समाधिस्थेन योगिना समनुष्ठातु शक्यते | तस्य कम वेलक्षण्य- 


मावहति । है 5२2 
सच्त्वर्जस्तमोरूपत्रिगुणभेदेन साधारणजीवानां कम त्रिविधमवर्धेयम्‌- 


शझुकुम , मिश्रितम , ऋष्णं चेति भेदात्‌ | पुण्यात्मसात्त्विकमरष्याणां शुक्ल 
कर्म, मध्यवर्तिनां राजसिकानां मिश्रितं कर्म, निकृरष्टानां तामसिकानां मान- 
बानां च कृष्णं कम अभिधीयते | एतत्‌ त्रिविधगुणविचा रेणैव छोकादीना- 
मपि सृष्टि:। यथा--शुक्लकर्मब्रिशिष्टानाम्‌ ऊर्ध्बछोका:, मिश्रितक्मेणां 
मृत्युछ्षोक:, ऋष्णकर्मविशिष्टानां चाधोलोका: सन्ति | गुणमेदमनुसत्यैव 
'कमेणां विभाग: | वासनयैब संस्काराणामुत्पत्ति-स्थितयो जायन्ते। परन्तु 
योगिषुनैतत्सम्भवति । यदा समाधिसाधनद्वारा योगिनोडन्तःकरणं 
(निर्मेलत्वमुपैति, तदा तत्र वासनाराहित्यात्‌ त्रिविधकर्मणां लेशमात्रमपि 
जावदिष्यते | तत्कमंणामेका विलक्षणावस्था जायते । 


कैघल्यपाद: २२१ 


अस्मितयैव अन्तःकरणेपु संस्कारा: संगृह्यन्ते। अथोद अस्मितयैव 
हेतुभूतया जीवा: शरीरागद्यन्त:करणान्तानि आत्मवन्मन्यन्ते । अतस्तदलु- 
छितकर्मसंस्कारा: तदीयचित्तेषु तिप्ठन्ति। एतदेव त्रिविधसष्टिकारणम्‌ | 
परन्तु समाधिस्थजीवन्मुक्तमद्मत्मसु नेताहशं सम्भवति | अस्मितानाशेन 
तदीयमन्तःकरणं सर्गक्रियानुपयोगित्व प्रप्यते। वासनाविनाशान्न तत्र 
संस्कारा: संग्रह्मन्ते॥ सर्वेमनुतिष्ठतामपि समाधिस्थमहात्मनां कमोणि 
दृग्धवीजबत्‌ नाडकुरोसत्तिसामथ्ये मजन्ति | अथोत्‌ तैरपि कमोण्यनुष्ठी- 
यन्‍्ते | परन्तु संस्कारावद्धतणआ तदीयनिर्वीजकर्माणि तान्‌ योगिनो 
नाश्रयन्ति। सवीजकमीणि यथा जीवाननुसरन्ति, न तथा निर्वीज॒करमौणिः 
तान्‌ योगिन इति सावः | श्रीभगवता5पि गीतायामुक्तम्‌-- 
“कर्सण्यकर्म यः परचेदकर्मणि च कमे यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स युक्त: कत्स्तकमेक्त्‌ ||?  इति ॥ 
अन्यदपि प्रतिपादितं तेनैवर तत्र-- 
“योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: | 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुर्नन्नपि. न लिप्यते ॥९ 
८ब्रह्मण्याधाय कमोणि सद्गे त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न” स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥? इति च ४ 
अत एब. सूत्रेचत्र तदीयं कर्म अशुछुमित्युक्तम | तदीयशुद्धबुद्ध्या 
तामसिककर्मणो लेशमात्रमपि नोंसद्यत इंति हेतोस्तत्कर्म अकृष्ण- 
मप्युच्यते । 
भगवद्‌विभूतिधारणेन महात्मानोंडपि -भगवत्स्वरूपतां भजन्ते। समस्ता- 
न्‍्यपि ब्रह्माण्डानि भगवत्येव तिप्ठन्ति | अ्ह्माण्डानां निर्मोता परमेश्वर 
एवं। किन्तु त्रह्माण्डानि तत्कमाणिच तं नाश्रयन्ति। तथैव अस्मिता- 
शून्य निष्कामं जितेन्द्रियं जीवन्मुक्त' योगिगणं तत्कृतकर्माणि नाभ्रयन्ति। 
अतो योगिनां कमोनुष्ठानं किमपि वेलक्षण्यमावहति। तेषां शारीरिका- 
ध्यात्मिककर्माणि, नानाविभूतिसम्बद्धानि, तत्तदैशसिद्धिप्रकाशकानि स्ब- 


ररर - सूर्योद्यस्य योगदशनाइ: 


विधान्यपि कमोणि वेलक्षण्येन स्वोण्यपि तानि तदिच्छानिच्छारूप- 
भगवदिच्छया क्रियमाणानि संसारकल्याणसाधकानि भवन्ति, परन्तु नैव 


पान लेशमात्रमपि स्प्ृशन्ति | 
ईशकोटिमहात्मनां विषये भगवदुक्तियेथा-- 
- “त इईशप्रतिमा: सन्‍तो भगवत्कायेरूपत: | 
संरक्ता विश्वकल्याणे सन्तिप्ठन्ते महीतले॥ 
विश्वमेवंविधेरेव ह्मेकमात्र॑ स्वधाभुजः । 
भवत्युपक्रतं। धन्य. जीवन्मुक्तेमेहात्ममि: | 
सन्ति भागवता एवं भगवद्रूपिणों ध्रुवम्‌। 
तेषां सततयुक्तानां मयैब  पिठपुद्धवा: ॥। 
चित्ते सर्वेज्ञतावीज॑ भवत्यारोपितं खत । 
मत्कायतत्परांस्तांइ्च -सबेथा मत्परायणान्‌ || 
देशकालौ न वाघेते कथशज्त्किल कर्हि चित्‌। 
जीवन्मुक्ता महात्मान ईशकोटिं समाश्रिताः॥ 
यत्‌ किख्नेह संसारे काय कुत्रेन्ति सन्‍्ततम्‌ | 
काय ममेव तत्सव॑ कुर्बले पिठपुन्नवाः।' 
यतोडन्त:करणं तेषां जैवाहह्लारवर्जितम्‌ | 
पूयते समदर्शित्वनिरासक्त्यादिभिस्तदा ॥ 
भगवत्कायेबुद्ध्यैव निरीक्ष्यन्ते . निरन्तरम्‌। 
सर्वेस्मिन. समये ते च परार्थे केबर्ं रता: ॥” इति ॥७॥ 


त्रिविधकर्मणां फल निर्दिशति-- 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥ ८ ॥। 

ततः ८ तदनन्तरं तेषां त्रिविधकरमणां । विपाकानुगुणानां वासनानाम 
अभिव्यक्ति: श्राकटथ/ जायते | योगिकर्मबेलक्षण्यमुदीय सम्प्रति महर्षि: 
-सूत्रकारः सविस्तरं कर्मेणां विवरण निवेक्ति। सहजम्‌ , जैवम्‌ , ऐशमिति 
*त्रिविधं कम। उद्भिज्ञादिस्वाभाविकसृष्टिप्रदं सहज कमें; ऐशशक्ति- 


कैघल्यपाद: - २२३ 
सम्वन्धनिवन्धनम ऐदाम्‌ ; सनुष्यादिसम्बन्धयुक्तं च जेवमुच्यते । सब्बित- 
क्रियसाण-प्रारव्धभेदेन जैबं कमे त्रिप्रकारकम्‌ | एतत्त्रितयमपि ऋष्ण-शुक्ल- 
मिश्रभेदात्‌ त्रिधा विभक्तम्‌। एपु यस्य प्रावल्यं तदेव क्रियाशीलतां मज़ते | 
अर्थात्‌ श॒द्धकर्मण: प्रावल्ये कृष्णं मिश्रितं च तिरोहिते तिष्ठतः, शुकृस्यैच 
व्च कण: फल प्राकदयसेति । 


पूर्व किल दृष्टाच्रमेदेन ह्विविधकर्मेंगतिवर्णेने सविस्तरं प्रपख्लितम्‌ | 
कर्सवीजं संस्कार इत्युच्यते। यथा वीजाद वृक्षस्तस्मात्च वीजमुत्पयते, 
ततश्व सृष्टिधारा प्रवहयति, तथैव कर्मण: संस्कार:, संस्काराह्य कम समुत्प- 
अते। संस्काररूपवीजाद अडकुरादिसमुत्पत्तिक्रम एवं 'विपाक'शब्देन 
अभिधीयते | तस्य विपाकस्य क्रमो5प्येबंविध:-- पूर्व वासना समुस्तद्यते, ततः 
अवृत्ति:। वासनाया अप्रावल्ये प्रवृत्तिनौग्रेसरति | वासनाया: प्रावल्या- 
देव प्रवृत्तेरग्रेसरत्वं सिद्ध्यति। स्म्रतिरंपि संस्कारादेव जायते। ्रवृत्तेरग्रे- 
सरत्वे कर्मविपाक: फल प्रसूते । अच्ष्टाद्‌ दृष्टोसन्ती- स्वेमिदं वोभूयते । 
एवं किल सच्त्वरजस्तमोविशिष्टानि शुक्ृ-कृष्ण-मिश्रितकमोणि नूतनवासना: 
नवीनकर्माणि च समुत्पाद्य अग्नेसरतां प्रप्यन्ते । एतदेव बासनारूप- 
कऋर्मणाम आनन्त्यमवधेयम्‌ ॥ एतद्श्रान्तितो जीवनिःसति: दुःसाथ्या। 
सद्श्रान्तेनिं:सरणमेव मोक्ष इति ॥ ८॥ 


शक्तिभेदमनुसत्य संस्कारोदयस्य क्रमो निर्दिदियते -- 


| 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कारयो- 
रेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥| 


या: किल कर्मवासना: जन्मदेशकालव्यवहिता: सन्ति, तासामपि 
ऋमपूबक: समुदयो जायते, यतः स्मृतिसंस्कारा एकरूपा एवं सन्ति। 
आ्रागेवोक्तमिदं यत्‌ तीत्रतया मन्दतया च यथा कर्मणो दृष्टाचष्टत्वं जायते, 
तथैव शक्तिभेदसनुस॒त्य सबोणि चापि कमोणि स्म्ृतिसंस्कारद्शामधि- 
गच्छन्ति । जीवेन यत्‌ कम, अनुष्ठीयते, तस्य स्मृति: संस्कारस्व तस्य चेतसि 


२२४ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाइ: 


प्रतिफछति | यद्यपि दंशनेउत्र चित्तशब्देन अन्तःकरणं ग्रह्मते, तथापि 
चित्तमन्त:करणस्यैक्रो विभागों यत्र संध्कारवीज सश्ितं तिपष्ठति । 

सब्तस्य संस्काररूपव्रीजस्य स्म्ृतिस्वरूपं हृह्यं तिप्ठति, तद्च कदा चिद्‌ 
उदेति, कदा चित्य नोदेति ; यथा वहो: काल्स्य वृत्तान्तं जीवों विस्मरति, 
कि वा जन्मान्तरकर्माणि न संस्मरति | परन्तु तत्संस्काराणां स्थायिता 
अवश्यम्भाविनी । एप एव स्मृतिसंस्कारयोर्भेद: । 

केवर् कर्मणां शक्तिभेदमात्रेणेव दशाभेदोड्यमवगन्तव्य:। अतो 

महर्षिणा सूत्रकृता एतन्निर्णीयत्ते यद्‌ यदि चापि जन्म-देश-कालभेदेन 

कर्मणां पार्थेक्यं वोभवीति, किन्तु स्म्रृतिसंस्कारदृष्टया एकत्वेन तानि सबोणि 
कमोणि स्वीयक्रमानुसारेण उद्यमेष्यत्येव। उदाहरणेनैतद्वधेयं यदू 
यद्येको जीवों गुणभेदात्‌ शुद्ध देवशरीरोपयोगि, भिश्रितं सानवयोन्युपयोगि 
कृष्णं च पश्चादिशरीरोपयोगि कर्म सद्ध्गह्न्‌ कर्माशयं पूरयति; यथा 
- चोष्मताप्रभावेण आकाशस्थितपतरनस्य तरलांश उपरि, गम्भीरांशशस्व 
नीचेरापतति, तथैब कमणां शक्तितारतम्येन किसपि के प्रवर्ल॑ किमपि 
च दुर्व वोभूयमानं तेपु कर्मसु जन्म-देश-काछानाम्‌ अन्तरमासाथते। 
तत्र च तीत्रो मन्दो बा संस्कारस्तु संस्कार एव। तत्समूह: स्वीये काले 
यथाक्रममुदय प्राप्नोत्येव । 

एकस्य जीवस्य देवयोनियोग्यं मानवशरीरोचितं वा कर्म अनेकविध॑ 
समुपस्थितमस्ति ।-परमेकस्मात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरमहणकाले तीत्रसंस्कारा: 
झुक्कऋष्णसिश्रितकर्मणां प्रावल्यमनुसृत्य देवत्वं पशुत्व॑ मानव॒त्व॑ च प्राप- 
यन्तो जन्मदेशकालभेदान्‌ प्राप्लुवन्ति | शुक्ककृष्णमिश्रितसंस्काराणां ये च 
दुवेला: संस्कारास्ते स्वस्वक्रमस्योद्ये नैज फर्ल प्रकाशयिष्यन्त्येव | एवं हि. 
संस्कारात्‌ स्ूतेः, ततश्व संस्कारस्य, स्म॒तितरज्नानन्तरं संस्कारतर्भस्य, 
संस्कारतरज्ञानन्तरं स्म्ृतितरज्ञस्य च आविभोंवो वोभूयमानो जीवम्‌ 
अनाञ्यनन्तकर्मसमुद्रे प्रवाहयति | एप एवानन्तसष्टे: अनन्तविस्तार: ॥| ९॥ 

ऋ्रमविन्याससिद्धये वासनास्वरूपमुच्यतते-- 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


झा 


केघल्यपाद: २२५ 


वासनानामनादित्वम्‌ , स्वकल्याणेच्छाया नित्यत्वात्‌ | पूबमेवेदं सिद्धा- 
न्तितं यद्‌ यथा तरज्भगणामाघात-प्रतिघाते: अनन्ततरज्नग आविभ्भवन्ति, ते च 
जलाशयमाच्छादयन्ति, पुनश्च घातप्रतिघाते: क्रमागतास्तरद्भा: प्रादु- 
भवन्तो बोभूयन्ते, तथैव वासनोयत्त्या दृष्टादष्टकमंघात-प्रतिघाततो जीवा: 
कर्मस्नोतसि प्रवहन्तस्तिप्ठन्ति । 

नजु पूर्वोपरसम्वन्धस्य अवश्यम्भावित्वात्‌ सर्बप्रथमसमुत्पन्नवासनाया: 
कारणभूता काउन्या बासनेति ९ प्रइनस्यास्थ समाधानायैव सूत्रकारो 
महर्पिनिवेक्ति यत्‌ प्रत्येकजीवस्य स्वकीयकल्याणेच्छारूपवासनाया: स्वाभा- 
विकत्वाद्‌ू वासना अनादिरेव सिद्ध्यति। अहं चिरजीवी भूयासम , 
मम झुभं भूयात्‌? एताहगात्माशीवोदात्मिका वासना आपिपीलिकाया 
मानवपस्ेन्तम्‌ , मुमूपुबद्धादारभ्य सद्य:प्रसूतवालक यावत्‌ सर्वेत्रेव परि- 
हदृश्यते । एताहवइया: स्वाभाविक्य: सर्वव्यापिकाया वासनाया: किमादि- 
कारणमिति विचार्यमाणे इदमेव निश्चेतुं शकक्‍्यते यद्‌ आत्माशीबोंदात्मिका 
वासनाउनादिरेव । इत्थं बासनाया अनादित्वावगमात््‌ पूर्बोक्त: प्रइनो 
नोदेतुं शक्ष्यति । 

केचित्‌ सुधिय एवं सन्दिहन्ते यत्‌ सष्टे: किमादिकारणम्‌ ? अथोर्दीश्वरः 
कथं सृष्टिमकार्पीत्‌ ? इत्यादि । किन्तु वासनाया अनादित्वाद एताहइश: 
सन्देहदो निरथेक एवं । यथा घटस्थदीपकज्योति: घटाकाशमेव प्रकाशयति, 
तब्च वहिर्निःसारितं सत्‌ वाह्यवस्तूनि चापि प्रकाशयत्ति, तद्ग॒द्‌ अन्तःकरण- 
मपि सझोच-विकासभावं समासादयति | योगिनामिदमेव मतं यदन्‍्तः- 
करणस्य व्यापकत्वात्‌ तद्वासनाउपि व्यापिका। केवल गते: प्रभावादियं 
विकासं सझोचं च प्राप्नोति | प्रकृतिरिव वासना5प्यनादि: | वासनयैव 
संसारसत्ता । अत: प्रकृतिवासनयोरनादिता सिद्धा ॥ १०॥ 


अनादित्वाद्‌ वासनाया अभावों न भवितुं शक्तोति इति शज्कां 
समाधत्ते-- 


हेतुफलाश्रयालम्बनेः संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभावः || ११॥ 
१३ 


२२६ सूर्योद्यस्य योगद्शनाइ:ः 


हेठुः, फछम्‌ , आश्रय:, आल्म्वनं च एभिवांसना संग्रह्मयते । एतेपा- 
सभावे तस्या अपि अभाव: सम्पद्मते। पू्वेसत्रेण वासनाया अनादित्व॑ 
संसिद्ध्यति | एबच् तस्या अनादित्वात्‌ तन्नाश: कथं सम्भवतीति दजक्लां 
निराकतुं महर्षि: सृत्रकारों व्याख्याति यत्‌ सूलकारणतो5नादित्वं वास- 
नाया:, परमसौ हेतुफलाश्रयावरूम्बनसंग्रहीता पुरस्तात्‌ प्रवर्धते । अतस्तेषां 
नाशेन तस्या अपि विनाश: सुतरां सम्भव इति। 

यथा स्थूलशरीरे चैतन्यस्थ अजरामरत्वं सिद्धमू; किन्तु तेन 
सम्वद्धस्य शरीरस्थ अन्नसन्वन्धाद अजन्नाभावे द्वरीरं नद्यति। तथैब 
अनादिरपि वासना हेतुफलाश्रयावरूम्बने: परिपुष्टाषपि तेपासभावेन 
नाशां प्राप्तोति। वासनाया हेतुरनुभव:, तस्थ कारणं रागादिकम , 
तस्यापिं मूलठकारणमविद्या । एवं किछ वासनाफर्र दशरीरादिकमसवगम्यते । 
स्मृति: संत्कारख वासनासाश्रयतः | बुद्धिरव अवलन्बनभूता । एवं किछ 
अनाग्यनन्तवासना हेतुफलछाश्रयावरूम्बनद्वारा जीवति । परन्तु यदा समा- 
थिना वासनापोषकगणस्य विनाशो जायते, तदा तदबिरहेण साउपि 
विनाझांं प्राप्नोति | इत्थं वासनानाशेन केत्रल्याधिगमों जायते | 

अविय्येव वासनापि अनादि: सान्‍्ता च। ज्ञानविद्दीनजीबस्य अनादि- 
बासना सदैव जीवति। सूर्यस्योदयेन अन्धकार इब आत्मज्ञानोदयेन 
वासना नाशंमेति । तन्नाशान्मनस्तत्त्वं विनरयति, तदभावात्‌ चित्तृत्तीनां 
विनाश: । वृत्तिविरहितचित्ते स्वरूपोदय: स्वभावसिद्ध: । एतदेव मुक्तिपद- 
मुच्यते || ११॥ 


सद्रूपेण विद्यमानाया वासनाया कथझ्लारं विनाश इति शद्धां 
“निराकतुमाह-- 
अतीतानागतं स्वरूपतोःस्त्यध्वभेदाडू्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
वासना तत्फलं च काय-कारणभावतस्तिष्ठतः, परस्परं विभिद्येते चेति 
'कर्थ ते ऐक्यं भजतः ? अथोद्न्त:करणं यदा प्रतिपलं वासनोत्पत्त्या 
तदूवासनाविछि्येन च विनइयति तदा तस्यैकत्वसंस्थानं कथं सम्भवम्‌ ९ 


कैचल्‍्यपाद: र२७ 


कि वा भूतभविष्यद्वासनायां कार्यकारणभाव: सदा तिष्ठति चेत्तर्ि 
समूल्वासनानाशेन विमुक्ति: कथं सम्भवेति शरक्लासमाहितये महर्षि: 
सूत्रकारों ब्रते-- 

भूतो भविष्यन्‌ वरतेमानश्व काछो गुणमेदाद्‌ विभिन्‍नरूपः। परन्तु 
वस्तुतस्त्वसी एक एबवं। यस्मिन्नन्त:करणे स प्राकट्यं गच्छति, तद्प्येक- 
मेव | सोक्षप्येन्तं च तस्थैकत्यं न प्रणश्यति। गुणभेदनाशेन भविष्यन्‌ 
बतेमानश्व काछो यदा भूतकाले परिणमति, तदैव मुक्तेरुदय: । यतस्तत्त्व- 
ज्ञानं द्वारीक्ृत्य बासनाया: प्रणाशाद यदा वतेमाने भविष्यति च योगिनो- 
इन्तःकरणे काउपि समीहा नोत्पद्यते, तदा तत्त्वतो वर्तमानों भविष्यन्‌ 
च काल्ओो भूतकाले एब विलीयेत इत्यवधारयितुं शकयते | 

काल: किलछ आकाशब॒त्‌ निर्लिप्तः पदार्थ:। यथाडन्यतत्त्यसम्वन्धाद्‌ 
रज्ञविरहितोडप्याकाशो नीलव्ण इब्र परिदृश्यते, तथैत धम्मद्वारा त्रिविधः 
कालछो विभिन्न: प्रतीयते, तत्त्वतस्त्वसी एक एवं | तत्समयघमोभावात्‌ तस्य 
अंविध्यं विनद्यति, स चेक एव तिष्ठति | व्यतोतः कालो भूतदब्देनोंच्यते, 
यतस्तदनुभवों जातो5स्ति । स्वीयां क्रियां कुत्रेन्‌ काछो बतंमान इत्युच्यते । 
भविष्यत्काछ एवं अनागतशदब्दप्रतिपाद्यः । त्रिविधोडप्ययं वस्तुज्ञान- 
विपये प्रथम ज्ञेयः, अर्थात्‌ कालज्ञानमन्तरेण कस्यापि वस्तुनों ज्ञानं न 
सम्भवति । परन्तु विचारेणैतद्‌ अनुभूयते यद्‌ गुणवान्‌ कमप्यपूब गुण 
नोत्पादयति । अनेके गुणा एकस्मिन्नेव गुणे प्रकाशमायान्ति | तद्वदू 
भूतकाल्गुणो वर्तमानकाले वर्तमानकालगुणमश्व भविष्यत्काले प्रकाशितो 
जायते । 

सिद्धान्तेनेतेन एतन्निर्णीयते यत्‌ प्रत्येककाल: प्रत्येककाले तिप्ठति। 
अन्तःकरणं कालभेदेन गुणमेदं तदैवानुभवति, यदा कारणेन कार्येमुत्प- 
चते | अवस्थाभेदो5यमतात्त्विक: । भविष्यत्काछ: किल केवर्ल भूतकाल्स्य 
परिणामोउवधायें:। यदि समाधिसाधनेन एताहक्‌ परिणामोद्भवों 
न ॒स्यात्‌ , अथोत्‌ वर्तमान-भविष्यत्काछों भूतकाछ एवं बिलीयेयाताम्‌ , 
तदानों यथा दग्धवीज॑ नाडकुराय प्रकल्पते, तथैव वासना चैका 


२२८ सूर्योद्यस्य योगद्शनाइ: 


वासनोत्पादनशाक्तितत्त्वज्ञानद्वारा गतवासनायासमेव विलय गमिष्यति। 
परिणामक्रमादिदं सिद्ध्यति यन्मोक्षपयेन्तं धर्मी धर्मेस्य नानास्वरूपसमधि- 
गतो5पि स्वस्थयैकतां न जहाति। अथोत्‌ नानावृत्ती: धारयद्‌ अन्तःकरणं 
कार्यकारणभावतो. मोक्षद्शाप्राप्तिपयेन्तमेकमेव तिप्ठति | एतदपि सिद्ध 
यद॒दो गुणविकारविरहितं भवत्‌ कालविकारेणापि विरहितं भवति । इयमेव 
मनोनाशावस्था | फछतो यदा भूतकाछ एव वर्तेमानभविष्यत्कारूजनक:, 
तदा चित्तविमुक्तिदशायां भूतकाछतो वासनापरिणामानुतत्त्या स्वयमेव 
बासना पूर्णविल्य॑ प्रपत्स्यते। अवस्थायामस्याम अन्तःकरणं पृणेरूपेण 
मुक्त जायते | एतया दृशया कैचल्यमधिगम्यते ॥| १२ ॥ 
'सम्प्रति पूर्वोक्त धर्मेस्वरूपमाह-- 
ते व्यक्तस्नक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 


ते व्यक्ता: सूक्ष्मास्निगुणात्मकाश्व भवन्ति । सूत्रेणेतेन महपिंणा 
सूत्रकरता धर्मेस्प धर्मिणश्व विस्तृत स्वरूपमुपवण्येते । अस्य सत्ताया 
अभावेन पदार्थसत्ता प्रणश्यति, स धर्मं:। एवं किछ जडमारशभ्य चेतन- 
पर्येन्त॑ परमाणुमारभ्य ब्ह्माण्डपर्येन्त॑ च स्वेत्रेव धर्मेश्नत्ता समुपलभ्यते | 
स्वत्रेव धर्मस्यैव सत्तया धर्मिण: सत्ता समनुभूयते । धर्माधर्मस्वरूपमेतेन 
विज्ञानेन निर्णातमास्ते । अथौत्‌ यस्य बस्तुनः सत्तां स्थायिनीमसनुष्ठातुं या 
शक्ति: कार्यकारिणी जायते, सेव धर्म: । वस्तुनः सत्तानाशकारिणी श॒क्ति- 
रेव अधर्म: | धर्मिणो धर्मों यदा वीजरूपेण तिप्ठति, तदाउसौ सृक्ष्मः 
प्रोच्यते | यदा च वृक्षरूपेण विस्तृतिमधिगच्छति, तदा व्यक्तोडभिधीयते | 

धर्म विद्यमानस्य मागगेत्रयस्थ विस्तृता विद्वतिरुक्ता पूर्वस्मिन्‌ सूत्रे । 
पूर्वोक्तां रीतिमनुसत्य प्रत्यक्षाप्रत्यक्षमाबात्‌ तौ सच्त्वरजस्तमोमिगुणेः साक॑ 
तत्परिणाम तत्खभाव॑ च प्राप्नुत:। यत: सच्त्वरजस्तमोगुणेरेव घर्मिणि 
धर्मो व्यक्ताव्यक्तरूपेण दृष्टिगोचरतामापद्यते । यो यदन्लुगामी, स तत्परि- 
'णाम॑ श्राप्नेति । यथा-मस्दा घटसम्बन्ध', यतो हि घटः किलछ मद: 
परिणामभूतः । एवं प्रकारेण सत्त्वरजस्तमोरूपेण गुणपरिणामेन धर्मस्वरूपं 


केच्यपाद: ब्२५ 


समुदेति। अल प्रपत्नवाहुल्येन | निष्कर्षोंड्यं यद्‌ धसंस्व॒रूपं व्यक्तसृक्ष्म- 
श्रेणीद्वयं स्वीकुव॑त्‌ त्रिगुणात्मकतां भज़ते ॥| १३॥ 
त्रिगुणपरिणामजन्यत्वेडपि वस्तुन: कथमेकत्वमिति शक्ल समाधत्ते-- 
परिणामैकत्वादू वस्तुतत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


परिणामेक्याद्‌ वस्तुतत्त्वं विज्ञायते। परां सिद्धिमधिगतस्य योगि- 
राजस्य बुद्धि विद्युद्धसत्त्वाभिमु्खं नीत्वा एकतत्त्वसाहाय्येन निविकल्प- 
समाधिमधिगन्तु' गुणत्रवेण धर्मस्येकत्वं ग्रापयितु| ततइच घर्मेण धर्मिणः 
स्वरूप तेन च पुरुषस्वरूपे प्रापयितुं पादस्यैतस्य पुरुषार्थोष्वगन्तव्यः । 

सत्त्यं॑ रजस्तम इति गुणत्रयमेव सर्वत्र सबेकार्यघु कारणस्वरूपमिति 
पूर्॑सत्रे निर्णोतम्‌। इदानीं महर्षि: सूत्रकारः सूत्रेणेतेन इदं निवेक्ति 
यद्‌ यद्यपि गुणास्त्रयः सन्ति, तथापि ते परिणामरूपेण एकमेव अज्ञादिभावं 
धारयन्ति | अर्थात्‌ कदा चित्‌ सच््वगुणोऊद्भी, रजस्तमसी चाह्नमूते; 
कदापि रजोउनज्ञभूतम्‌ , सत्त्वतमप्ती चाज्ञरूपे;कदा चित्र तमोगुणोऊद्धी, 
रजःसच्त्वे चाह्लरूपतां धत्त:। एबमेव सर्वेषां परिणामेकत्वमवरसीयते। 
'निष्कर्षोड्यं यद्‌ एको गुण: स्वतन्त्रर्पेण नैव कार्येकारित्व॑ भजति | 
त्यश्थापि गुणा: परस्परं मिश्रिता: सन्ति | 

इयानेव भेदों यत्‌ त्रिषु प्रधानगुणो5न्नी भवति, अवशिष्टो दो अज्ञ- 
रूपेण तिरोहितो तिष्ठत:। उदाहरणरूपेण विचारणीयमिदं यद्‌ यद्यपि 
'प्रथ्बीतत्त्वे अन्यान्यपि चत्वारि तत्त्वानि मिश्रितानि सन्ति, किन्तु प्राधान्यं 
पृथ्वीतत्त्वस्यैव । पुनरवधेयं यदू यथा महत्तत्त्वे सत्त्वस्येव प्राधान्यम्‌ , 
'रजस्तमसी तिरोद्धत:। ततश्व महत्तत्त्वाद्‌ अहक्कारोपत्तों सष्टरिवस्तार- 
दशायां रजस्तमसी क्रमशः प्रधानतां प्राप्लुतः, तदातनीं सत्त्वं तिरोधत्ते 
एवं हि त्रयो गुणा: सिश्रिता: सन्तिष्ठन्ते । स्व-स्व-प्राधान्यात्‌ सखतन्त्रभाव॑ 
द्धतः स्वाधीनां संज्ञां विश्वति च। 

'एतेन एतद्वसितं यत्‌ त्रयाणामपि गुणानामेकतेब । त्रयाणां त्रिविध- 
पपरिवतेन परस्परसहायकभावेन एकत्व॑ साधयति। यततस्तेषां परिणामे 
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एकत्वं सिद्ध्यति | यावद्‌ गुणानां विभिन्नसत्तायां बुद्धिर्सनस्ता तिष्ठति 
न ताबत्‌ सा एकतत्त्वोदये साहाय्यमनुतिष्ठति | बस्तुनो यथार्थस्वरूप- 
मनुभूयते, अतो गुणपरिणामस्य एकल्वेनैव बस्तुन: याथातथ्यतत्त्व- 
मभिज्ञायते॥ १४॥ 

सूक्ष्मराज्ये प्रवेष्दुं वस्तुज्ञानपार्थेक्य॑ निर्दिदियते-- 

वस्तुसाम्येजपि चित्तभेदात्तयोविंभक्तः पन्‍थाः ॥ १५ ॥ 

वस्तूनामेकत्वेडपि अन्तःकरणसेदेन तेपु भेद: प्रतीयते । यथा कामपि 
रूपछावण्यवतती स्चियमाछोक्य कश्वित्‌ सुखमधिगच्छति, कोडपि छोमे 
ध्यावशीभूतो दुःखमनुभवति, कश्चित्च विचारयुक्तो वेराग्यस्वरूपिणी 
निरपेक्षबृत्तिमाश्रयति । सुन्दरी युवती एकेब, किन्तु अन्तःकरणभेदेन 
भोगलोछुप: कामी तां सुखकारणं मन्यते । सपत्नीसतां विलोक््य ठुःख- 
मधिगच्छति, संन्यासी चतां निरीदक्ष्य विरक्तस्ततों मु्ख निवर्तयति। 
एबमेब ग्रत्येकवस्तुनि अन्तःकरणभेदात्‌ नानात्व॑ प्रतीयते । अतो वस्तुन्ये- 
कस्मिन्‌ वहुविधभानं सृष्टिवेटक्षण्यम्‌ । कायसेदेडस्वीकृते जगद्वेलक्षण्य 
न सम्भवम्‌॥। अन्तःकरणमभेदास्वीकृती जगतो हेतुराहित्यं भवेत्‌ । 

इत्थं विवेकतः स्वत: सिद्ध्यति यत्‌ यथा सच्त्वरजस्तमोमभि: विषया- 
सख्लिगुणात्मका:, तथैव॒ अन्तःकरणमपि | तत्र पदार्थज्ञानमुस्ग्यते | तस्य च 
ज्ञानस्य धर्मोद्य: सहकारिण: कारणभूता:। अथोत्‌ तस्य धर्मेस्य श्राठु- 
भौवतिरोभावाभ्याम्‌ अन्तःकरणमपि तद्धमरूपेण भासते | एवं हि वस्त्वे- 
कल्वेडपि चित्तभेदात्‌ तन्मार्गे विभेद: समुत्पद्यते | प्रकृतिरेका, पुरुषोडपि: 
तथेव । परन्तु त्रिगुणमयप्रकृतिसडरगत: पुरुष: प्रकरतिभाव॑ दूधद्‌ अन्त:करण- 
विशिष्टं धर्मित्वं प्रप्यते | प्रकृतेख्चिगुणमयत्वेन प्रत्येकमन्त:करणं विषयाश्व 
स्वेमेव त्रिगुणमयम्‌। अतः पूर्वोक्तप्रमाणेन यत्र वस्तूनामेकत्व॑ तत्रान्त:करण- 
भेदाद्‌ वस्तुज्ञानयो: मार्गोड्पि विभिन्नोंज्चुभूयते। पूर्वंसत्रेष सूत्रकता 
महर्षिणा धर्मेसम्बन्धेन एकत्वं प्रतिष्ठापितम , तत्व त्रिगुणैक्यमुद्भाव्य 
एकत्व॑ प्रतिष्ठाप्रितम्‌। इदानीं वस्तूनामैक्य संसाध्य अन्तःकरणविशिष्टधर्मि- 
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ज्ञानेन साक॑ वस्तुत: पार्थक्यं विज्ञाप्यते। एवं किछ तेन अन्तजेगति विशेष- 
रूपत: एकत्वप्रतिष्ठा क्रियते || १५॥ 

एकत्व॑ किल विशिष्य सूक्ष्मराज्ये प्रापयितुमाह-- 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदग्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

वृत्तिस्वरूपदशायाम्‌ अन्त:करणे चिदाभासपूर्णो धर्मी नानात्वं भजते 
एतद्धि नानात्वभावपूर्णमन्त:करणं जलाशये एकस्य तरक्गशस्यानन्तरम्‌ अपर- 
तर्डस्य॒ उत्थानमिव आन्दोलितं चतद्नर्॑च तिप्ठति । अत एब निलिप्रस्य 
निर्विकारस्थ पुरुषस्य स्वरूपमप्रकाशितं निभाल्यते। क्रमशश्व एकत्व- 
साहाय्येन योगिराजस्तस्य नानात्वस्य विस्तृति योगसाधनं द्वारीक्षत्य 
प्रथमतो यथाक्रमं॑ सक्लोचयति। ततग्व समाधिभूमिसासाद्य एकतत्त्व- 
मन्त:करणस्य॒ सूक्ष्मापि सूक्ष्मतरे राज्ये प्रापयन्‌ अन्ते तस्य सर्वाज्ञीणां 
पूर्णा प्रतिष्ठां विधाय यदा तत्‌ निर्मीकुरुते, तदा आत्मस्वरूपेड्वतिष्ठते । 
निर्विकल्पसमाधिपूर्णतासम्पादनाथ महर्षि: सूृत्रकारोइधिकाधिक॑ सूद्षम- 
राज्ये ज्ञाने चेकतत्त्वप्रतिष्ठां विधत्ते। 

पूर्वोक्त विज्ञानमधिक सुस्पष्रयति--वाह्मविषया एकस्यैबान्त:करणस्य 
विषयीभूता: सन्‍्तीत्यणि वक्त, न शकयते । एकदा एकमन्त:करणं यदा 
तमेव विषय पद्यति तदेतद॒पि सम्भवति, यदू द्वितीयमन्त:करणमपि तदू- 
वस्तु तेनैव प्रकारेण परयेत्‌ । यदा एकमन्तःकरणं तद्वस्तु न समनुभवति, 
तदैतद॒पि सम्भवं यत्तदनन्तरं ट्वितीयमन्तकरणं पुनस्तदलुभवितुं शकनुयात्‌ | 
एतद॒पि नासम्भवं यत्त्‌ तत्पदा्थ प्रागनुभवद्पि अन्तःकरणं परस्तात 
नानुभवेत्‌ , अनन्तरं च पुनरनुभवेत्‌ । 

एतावता इद्मेव सिद्ध्यति यद्‌ विषया एकस्यैव अन्तःकरणस्य परि- 
णामभूता न सन्ति, न चाप्येतद्‌ वक्तु शकक्‍यते यत्‌ ते अन्तःकरणतः 
स्व॒तन्त्रपदाथों न सन्‍्तीति । अथोत्‌ त्रिगुणात्मका विषया अपि स्वतन्त्रा:- 
त्रिगुणात्मक॑ चान्तःकरणं स्व॒तन्त्रमेब। एतद्ह्वितयसम्वन्धेन विलक्षणा 
वोधप्रतीतिरेव पुरुषस्य भोगो विज्ञेय: | एकतत्त्वस्य ज्ञाने प्रतिष्ठया, एतदेव 


र्श्र सूर्योद्यस्य योगद्शेनाइ: 


अनुभूयते यद्‌ विषयास्त्रिगुणात्मकत्वाद अनेके, त्रिगुणात्मकं च अन्तः- 


करणमपि अनेकम्‌। सुतराम्‌ , अनेकत्वभानसम्बन्धों विषयान्त:करणजन्यः 
आस्ते। पुरुषभोगसम्वन्धस्तु केवलेन ज्ञानेनैव | सुतरां पुरुषभोगजन्यं 
ज्ञानम एकमेवेति यदा योगी समनुभवति, तदा ज्ञानेडपि एकतत्त्वप्रतिष्ठां 
लभते ॥ १६॥ 


नित्यज्ञानमयपुरुपस्य उपछव्धये अन्त:करणसम्बन्धेन ज्ञानाज्ञानदरशां 
निरूपयति--- 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज्ञेयवस्तुन: प्रतिविम्वपातेन चित्ते ज्ञानाज्ञानाविर्भाव:। ज्ञेयपदार्थो- 
परनामानो बविषया: चुम्बकसमाना:, अन्तःकरणं च लोहवद्वगन्तव्यम्‌ | 
यथा चुम्बकेन छोहसम्वन्धे जाते छोह: समाकृष्टश्ुम्बकेन सम्मिलछृति, 
तथेव अन्त:करणस्य विषये: सम्वन्धे अन्तःकरणं विषयसमाकृष्ठं विषयवत्‌ 
प्रतीयते । यथा रक्तबस्नेण असति दर्पणसम्बन्धे दर्पण: स्वीयस्वच्छतास्व॒रूपं 
धत्ते, किन्तु रक्ततखसम्बद्धो दर्पणो बख्नरक्ततां ग्रह्मति, तथेव अन्तःकरण- 
विषयाणाम अन्योन्यपार्थक्येडपि अन्त:करणं हेतुभूतया अविद्यया विषयान्‌ 
परयदेव विषयस्व॒रूपं धारयति | यथा रक्त वस्तु स्वीय॑ प्रतिविम्ब॑ पातयित्वा 
दर्पणमपि रक्त सम्पादयति, तथैव विषया अपि स्वच्छेउन्त:करणे प्रतिफलिता 
अन्तःकरणमपि स्वीयं स्व॒रूपं ग्राहयन्ति | यथा दर्पणसम्मुखे रक्तवस्तुस्थापनेन 
दर्पणोषपि रक्ताभो भवति, यावश्च तद्भिमुखतः पुनस्तदूवस्तु अपसाये 
अन्यवर्णबस्तु न स्थाप्यते ताबदू दर्पणो रक्ततांन बिजहाति, न चापि 
वणोन्तरं धारयति ; तथैब अन्त:करणे यो हि विषय: प्रतिफल्तिस्तमेव 
विषयमन्त:करणं विजानाति ; तदानीं च यः किल विषयो न प्रतिफल्तो 
नेव॑ तमवदुद्ध्यते ; तथेव ज्ञेयरूपस्य वस्तुनः प्रतिविम्बसत्त्वासत्त्वादू 
अन्तः:करणं तस्य वस्तुनो ज्ञानाज्ञानमधिगच्छति | पूर्वसूत्रेण अन्तःकरणस्य 
व्यापकत्व॑ विषयाणां चान्तःकरणमभिन्नत्वं प्रतिपादितम । व्यापकसन्तःकरणं 
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समस्तानपि विषयान्‌ एकदैव ग्रहीतुं शक्नोतीति सन्देह: सूत्रेणेतेन निरा- 
कृत:, यतो5न्तःकरणं स्वसम्बद्धविषयमेव ग्रह्यीतुं शक्तोतीति । 

विज्ञानमिदं प्रकारान्तरेणाईपि वोधयति--पुरुषप्रकाशेन प्रकाशिते 
अन्त:करणयन्त्रे प्रतिफक्तितों विषय एवं प्रतिभासितों भवति | पुनश्च 
तद्विम्वाज्लित: संस्कार: किछ “क्मसंस्कारःशब्देन उच्यते। अजद्,ितस्य 
-कमसंस्कारस्य अन्तःकरणेड्नुभूतिरेव 'स्मृतिःरुच्यते। परमेतद अवइय- 
मेवाभ्युपगन्तव्यं यत्‌ सावधानसन्त:करणमेव विपषयसम्वद्धं सद्‌ विपय- 
मनुभवति, तदेव च स्मृतिसंस्काराणां समुदयः सम्भवति, नान्यथरेति। 
आतो ज्ञेयवस्तुनि प्रतिविम्बिते सत्येव अन्तःकरणे तजज्ञानं जायते। 
ज्ञाने एकतत्त्वप्रतिष्ठाखरूपं पूर्बंसत्रे प्रदर्शितम्‌। अन्तःकरणत: पुरुष: 
स्व॒तन्त्रस्वरूप: | “यो बुद्धे: परतस्तु सः”? इति श्रुतिवचसः चरितार्थताये 
सूत्रेणेतेन एतत्‌ प्रदर्शितं यद्‌ ज्ञानाज्ञानद्शा अन्तःकरणसम्वद्धा, पुरुपस्तु 
'त्तत: परोडवधेय: ॥ १७॥ 

नित्यज्ञानस्थितिरुच्यते-- 


'सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्प॒भोः पुरुपस्थापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


वृत्तीनां स्वामी पुरुष: परिणामहीन:ः, अतः सदैव चित्तवृत्तयो ज्ञाता- 
'स्तिप्ठन्ति | पूर्बेसत्रेषु अन्त:करणस्य विषयरूपप्रकृतेश्व विस्तारं सम्यडः 
/निरूप्य सूत्रेषञ्न महर्षि: सूत्रकारो ज्ञानसम्बन्धेन नित्यज्ञानमयस्य पुरुषस्य 
स्वरूपं वर्णेयति | स एतदपि प्रदर्शयति यत्‌ पुरुष: सर्वदेव एकरूपः परिणाम- 
हीनमश्व । अतोष5न्तः:करणबृत्तयो यथावत्‌ प्रतीयन्ते । यद्येतद्वेपरीत्यमालो- 
ञच्येत यद्‌ अन्तःकरणवदात्मनोंडपि परिणामित्वम्‌ , अथोत्त्‌ यथा विषय- 
सब्नेन वृत्तिप्रभावेण चान्तःकरणं नानाभाव॑ भजते, तथैव आत्मनश्वाग्वल्ये 
'निश्चितमेव तज्ज्ञानवृत्तिषु परिव्रतंन॑ सम्पद्येत; तदा चित्तबृत्तयो यथावन्न 
'विज्ञायेरन्‌। परन्तु दृइ्यते यदन्त:करणबृत्तयों यथावद्‌ विज्ञायन्ते इति। 
'एतेन 'प्रमाणितं भव॒ति यत्‌ पुरुषे न कोडपि परिणाम: सम्भवः। 
व्ञस्तःकरणस्वामिनः पुरुषस्य परिणामराहित्येन अन्तःकरणबृत्तयो याथा- 


०2४... 


२३४ खूयादयस्य योगदर्शनाइ 


_तथ्येन विज्ञायन्ते | चैतन्यम्‌ अपरिणामि, एकरसं च | तदीयैकरूपाधिष्ठा- 


नान्तरज्ञे निर्मेठसत्त्वं सदा विराजते | यतो नित्यवस्तुनों गुणा अपि नित्- 
एवं। अतः सत्त्वरूपप्रकाशस्य सदैकरूप्याद्‌ यद्यद भवति, तत्सवबंमेव 
यथावद्‌ हइयते।... 

विज्ञानमिदं प्रकारान्तरेणापि अबवोधयति यद्‌ यदाउन्तःकरणं प्रकृति- 
सयत्वात्त्‌ जडस्वरूपं तर्टि तत्र चेतनसत्ताया: सम्भावना नास्ति | पुरुप- 
रूपचैतन्यस्य ज्ञानमेव स्वरूपम॥ तदीयज्ञानरूपप्रकाशेन यदा अन्तःकरणं 
प्रकाशित जायते, तदानीं तत्‌ चैतन्यवत्‌ प्रतीयते | ब्रृत्तयोउन्त:करणतरज्ञ- 
रूपा: | ज्ञानं कि अचख़लस्य सर्दैकरूपे वर्तमानस्य प्रकाश: । अतो- 
5न्त:करणस्य॒ चाग्रवल्येडपि पुरुपस्य अचग्बल्त्वेन अन्तःकरणबृत्तितरज्ञाः 
याथातथ्येन दृष्टिगोचरतासायान्ति। एतेन सिद्धमेतद यत्‌ परिणामिन. 
एकरूपस्य पुरुषस्य प्रभावत: अन्त:करणनानावृत्तयो ज्ञायन्ते | १८ ॥ 

स्वाभासस्य विषयाभासस्य च हेतुश्चित्तमेव, एवच्चब तदूमिन्नपुरुषा- 
ज्रीकार: कथमावश्यक इति सन्देहं निराकुरुते-- 


न तत्स्वाभासं च्श्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


चित्त स्वप्रकाशं नास्ति, यतस्तद दृहयरूपम | पूृर्वसूत्रे सिद्धान्तितमिर्द 
यत्‌ पुरुष: सदैवापरिणामी भिन्नोडन्त:करणात्‌ | सृत्रेणेतेन महर्षि: सूत्रकार 


इईं निवेक्ति यदन्‍्त:करणं न स्वप्रकाशरूपम्‌। तन्च॒ पुरूषप्रकाशितत्वादू 


हृइ्यं ज्ेयमित्यथ: । 

अन्तःकरणस्य प्रधानमन्नद्दयं मनो बुद्धिश्व॒ सत्पतथे गच्छतो न वेति कथ- 
नेन स्वतःसिद्धमिदं यत््‌ विचारक्तों मनोबुछिरूपान्त:ःकरणतों मिन्नपदाथ: | 
सुतरामन्तःकरणं पुरुषस्य हृश्यमिति निर्णातम्‌। यथा इन्द्रियाणि तन्मात्राश्य 
अन्तःकरणेनैव ज्ञायन्ते, अतस्ता: न स्वप्रकाशा:, तथैवान्तःकरणमपि पुरू- 
पेण विज्ञायते, अतस्तत्‌ न स्वप्रकाशम्‌ । यथा च जडोउप्निः स्वस्वरूप॑ 
न प्रकाशयति, तथैवान्त:करणमपि विज्ञेयम्‌॥ प्रकाइय-प्रकाशकसंयोगेलैत्र 
तस्य प्रकाश: परिदृव्यते, स्वरूपमात्रेण प्रकाशक न विलोक्यते। पुरुषान्त:- 


र्ज्ः 


केवल्यपाद: २३० 


करणयो: अयमेव ग्रकाशकप्रकाद्यसम्बन्ध: | तदविपरीतविदृत्तिरग्रिमसत्रे 
बक्ष्यते || १९ ॥ 


अपि च-- 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥| २० ॥ 

एकस्मिन्‌ क्षुणे द्विविधज्ञानससम्भवम्‌ | एककाले अन्तःकरण-पदार्थयो: 
सह ज्ञानमसम्भवम्‌ । एकस्मिन्‌ समये विषयरूपस्य पदार्थस्य कि वा 
स्वमनसः परिवोधो भवितुमहँति। यदि क्षणिकवादिन इदं त्रू यु: यद्‌ उत्पत्ति- 
क्रिययोरभेदात्‌ अन्तःकरणं क्षणिक्रमिति, तदा तत्सन्देहनिराकृतये शक्यते 
व्याहतुंसिदं यत््‌ यद्येवसमभविष्यत्‌ तदा एकचित्तं केन चिद्‌ छ्वितीयचित्तेन, 
तच्च केनाप्यपरचित्तेन समग्रहिष्यत्‌ । कि च यद्येकचित्तं परचित्तप्रकाशक- 
मज्जीक्रियेत, तहिं तदेककालछावच्छेदेन स्वकीयं परकीयं च प्रकाशयितु- 
मर्हत्‌ । परमेतत्सूत्रोक्तयुक्या असम्भवमेतत्‌। अतः प्रदनोड्य॑ व्यथः.। 

पूर्वोक्तसूत्रविचारं द्रढीकतुमन्यद्पि विविच्यते यद्‌ यदा पूर्वोक्तव्यापार- 
मुस्च्य तत्फलज्ञानतो वहिसमुखं भूल्वा चित्त विस्तृतिमाप्नोति, तदानीमिदं: 
विज्ञायते यद्‌ बुद्धिज्ञामेव सुखदुःखहेतुतां त्रजति। “अहसेतस्य 
खुखस्य ठुःखस्य वा भोक्ताउस्मि? इति ज्ञानजनकत्वं बुद्धेनोस्ति.। यत:- 
सुखदु:खे परस्परमत्यन्तविरोधिस्वरूपे | एककालछावच्छेदेन ते नानुभूयेते। 
परन्तु चित्तवृत्तिपु सुखदुःखपरीक्षणं _समकालमपि नासम्मवम्‌ ॥। अत: 
चित्तापरनामकम्‌ अन्तः:करणमेकस्मिन्‌ काले विरुद्धधमोवलम्बिनीनां: 
वृत्तीनां परीक्षणं कतुं न पारयति तदैतत्‌ कर्थ सम्भवम्‌ ९ अत: प्रमाणितमिद 
यत्‌ तद्विचारदाता कद्िचिदन्य एव । अथोत्‌ अन्तःकरणं स्वयं प्रकाश- 
शील्॑ नास्ति, तत्मकाशकतों कश्चिदपए एवं, येनैते अवस्थामेदा. 
अनुभूयन्ते। स चान्तःकरणप्रकाशकः अन्तःकरणभिन्नटचैतन्यवान्‌ पुरुष 
एवं सिद्ध्यति | 

एतत्सूत्रोक्तेग विचारेण पूरब स्वपक्ष-परपक्षविवेकसिद्धान्तमनुष्ठायः 
पुनद्चान्यद्‌ विविनक्ति यद्‌ अन्तःकरणं विषयाननुभवति, पुरुषेण चान्तः- 


२३६ सूर्योद्यस्य योगद्शेनाडू: 


'करणमनुभूयते । 'कमलपुष्पमतिसुन्द्रम? इत्युक्ते कमरूपुष्पम्‌ अन्त:करणेन 
अनुभूतमिति सिद्धम | 'मदीयं चित्त नाद्य समीचीनम? इत्युक्ते अन्तः- 
“करणाजुभवभानं पुरुषस्थैव जातमिति सिद्ध्यति | परन्तु यदा एतदश्यु- 
'पगम्यते यद्‌ ट्विविधभपि भानसन्योडन्यं विभिन्‍नम , तदनुभवदच 
नैकस्मिनू काले सम्पद्यते, तदाउन्तःकरणतो भिन्‍नः पुरुष: स्फुटं 
,सिद्ध्यति ॥ २० ॥ 

यद्यपि एतज्चित्तद्वारा स्वप्राकाइयं न स्यात्‌ , तथापि चित्तान्तरेण 
न्‍तद्ग्राह्मता सिद्धा भवितुमहेति । एवच्रव प्रथकपुरुपस्वीकार॒स्य का5डवश्य- 
'कता ९ इति | छरक्काया अस्या: समाधानाय प्राह-- 

चित्तान्तरव्व्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसज्ञ/ स्मृतिसड्डरश्च ॥ २१ ॥ 

पूर्वोक्तविचार॑ सुस्पष्टयितुं महर्षि: सूत्रकारों ब्रते--यदि अन्त:- 
न्‍करणस्य अनेकत्वाड्भीकार:, एकस्य चान्यदीयदइयत्वस्वीकृति: स्यात्‌ » तहिं. 
बुद्धो अतिप्रसद्भदोष:, स्मृतिशक्ती च सद्डूरदोप: समापतेत्‌ । अत एततन्न 
सम्भवम्‌॥ एक चित्त चित्तान्तरेण यदि ग्रहीतं भवेत्‌ , तदानीं पूवापर- 
सम्बन्धो दृढ: स्यात्‌ । अथोत्‌ एक चित्त ह्वितीयस्य, छ्वित्तीयं च तृतीयस्य, 
-तृतीयं च चतुर्थस्य॒चित्तस्य ग्राहक॑सम्भवेत्‌ | यद्येकमन्त:करणम्‌ अन्तः- 
'करणान्तरेण ग्रह्मयते इति मन्येत चेत्तहिं बुद्धिरपि अपरबुद्ध्या ग्रहीता 
-भवेदिति चुद्धी अतिप्रसद्भदोष: प्रसज्येत | अतोड5न्‍्त:करणस्य संख्यातीतत्व- 
मभ्युपगतं स्यात्‌ ॥ अन्तःकरणस्य संख्यायामज्ञातायां ज्ञेयस्य ज्ञातुगा- 
भ्युपगमः कर्थ स्थात्‌॥। एवमभ्युपगमेन स्म्ृतिशफक्तो विरोधः समापतेत्‌। 
पेन च स्मृतेयेथार्थेस्वरूपोदयो5सम्भवः स्यात्‌। यावत्यों बुद्धयस्तावन्तो- 
<ल्ुभवा इति हेतो: स्म्रतिशक्ति: स्वयमेव विनडछ्त्यति । 

प्रकारान्तरेणापि एतद विविच्यते--रूप-रसादिज्ञानोसत्तिकारिणी 
बुद्धि: यदा उदेष्यति, तदा बुद्धेरानन्त्यात्‌ स्म्॒तेरप्यनन्तता प्रसज्येत। 
“एकस्मिन्‌ काले अनेकबुद्धयः अनन्तस्मृतयश्व समुतस््येरन्‌ | तदा ज्ञानमिद्‌- 
-मसम्भवं स्याद्‌ यत्‌ स्मृतिरियं रससम्वन्धिनी, रूपसम्बन्धिनी वा। 


४५ 


ण् 


हा 
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अनुभवेनैतेन एताइशो विप्लुव: सम्भाव्येत यद्‌ आधुनिक: सच्त्वगुणावलूम्वी 
योगी क्षुणान्तर एवं घोरतमोगुणाश्रितों नास्तिको भविहुमहँति । अथौत्‌ बुद्धे:. 
स्मृतेश्व विस्ताराधिक्यात्‌ पूव्रापरश्द्चलेव नडछ््यति। अत एक चित्त: 
चित्तान्तरस्यथ दृश्यमिति स्वीकृति: विज्ञानविरुद्धेति ॥| २१ ॥ 

तदा बुद्धे: संवेदनं क्थ॑ स्यादित्युच्यते-- 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तों स्ववुद्धिसंवेदनस्‌ ॥| २२ ॥ 

पूर्व॑सत्रेप महर्पिणा सूत्रकृतैतत्‌ सिद्धान्तितं यत्‌ स्वयंप्रकाशस्वरूपा 
बुद्धिनोस्ति, नानावुद्धिकल्पनाउपि असज्जता। अतो विषयसंवेदनं कथमितिः 
शद्गां निराकतु सूत्रमिदमाह। 

अय॑ भाव:--पुरुषस्तु चैतन्यरूप:, तदीयचैतन्यसत्तायां कदापि भेदो न 
सम्पत्य्यते । यथेकों गुण: प्रधानस्थ अपरगुणस्य अज्भतां प्रपय्यते, तदानीं 
तेष्बद्गेपु सट्ठुस्भावो5वश्यम्भावी, परन्तु न तथा पुरुषचैतन्यभावे भेद: । 
यथा प्रकृति: चाग्ब॒ल्यविकारविस्तारभावमधिगच्छत्ति, न तथा चैतन्यरूप: 
पुरुप:। स च सदा चेतन्यवान्‌ एकरूपश्व । अतस्तदीयचितिशक्ते: यदा 
बुद्धि: साम्मुख्यं भजते, अथोत्‌ अन्तःकरणे स्थिरे सति यदा बुद्धौ पुरुष- 
प्रकाशों यथावद्‌ भासमानों भवति, तदैव तेन स्व-स्वरूपज्ञानमासादते | 
एतेन प्रकारेणैब संवेदनमनुभूयते । 

विज्ञानभिदं प्रकारान्तरेणापि अववोधयति--भोक्तु: पुरुषस्य शक्ति: 
परिणामविरहा; किन्तु परिणामिषु चद्बलेषु च विषयेषु पतिता पुरुषद्ृष्टि-- 
अ्य्बला प्रतीयते । अत एवं तदूबृत्तिसंयोगाधिगमेन बुद्धिवृत्ते: मलयुक्ततया. 
ज्ञानवृत्तिर्भिन्ना प्रतीयते--“यो बुद्धेः परतस्तु सः |? अतो बुद्ध्या पुरुषत्य 
साक्षात्सम्बन्ध इति वेदादिनानाशाख्रेषपु सिद्धान्तितम्‌। श्रीमता व्यासदेवेन. 
उदीरितं यत्‌ कुत्रापि स्थानविदयेषे ब्रह्म प्रतिष्ठितं नाश्ति, येत्त जीब:. 
समीहमान एवं तदू द्रष्ठुमहैति। केवर्ल बुद्धिनिमे्तयेव तदनुभवितु 
दकयते । समलायां बुद्धी प्रकाशन्यूनतया नानाविकारा: प्रादुर्भवन्ति। 
परमन्तःकरणे स्थेर्यमापन्ने पुरुषस्याभ्यण तदाकारतां प्राप्तायां बुद्धी 


२३८ सूर्योदयस्य योगदर्शनाइ: 


स्वस्वरूपमवगम्यते | अर्थात्‌ स्थिरतया निर्मेझतया च चुद्धियंदा चैतन्य- 
स्वरूपपुरुषस्यथ सामीप्यमासादयति, तदानीं तत्र परमात्मनों याथातथ्य- 
उज्ञानमनुभूयते । 

अन्तः:करणं किलछ पुरुपभिन्नमिति पूबसत्रे निर्णीतम । सूत्रेडत्र अन्तः- 
-करणस्य ज्ञानद्क्ति: सविस्तरमुपवर्णिता । पुरुषो हि. चैतन्ययुक्त: अपरि- 
व्वतेनस्वभावश्थ । स केवलछमन्तकरणे प्रतिविम्बितं सद॒न्तःकरणं प्रकाशशील 
'विधत्ते । तदैव तत्‌ पुनर्विषयसंयुक्तमसंख्यब्ृत्ती: परिदधत्‌ परिद्वइयते। 
'पुरुषप्रतिविम्बप्रकाशिता अन्तःकरणस्थिता बुद्धिश्वेतन्ययुक्ता ज्ञानाज्ञान- 
-क्रियां विधत्ते । साधारण्येन पुरुपप्रतिविम्वमनिवेद्य यदि चुम्बक 
-बदाकषेणशक्तिविशिष्टं प्रतिविम्ब॑ मानवोडवधारयेत्‌ , तदा विमशे- 
चिन्तनादिषु साहाय्यमासादयेत । अथोत्‌ यथा यथा वुद्धिनिर्मेलत्व॑ भजते, 
तथा तथा पुरुष: स्वसमीपवर्तिनी बुद्धिमनुतिष्ठन्‌ तस्‍्यां च॒ स्वस्वरूपं 
-अकाशयति ॥ २२॥ 


विज्ञानसिदं पुनरवधारयितु चित्तस्य सबोर्थकता प्रतिपाद्यते-- 
द्रष्टरुब्योपरक्त॑ चित्त सर्वार्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रष्टटइययो: सम्बद्ध चित्तं सबोवभासकतां प्रप्यते । यथा निर्मल एव 
“स्फटिकमणि: दर्षणो वा प्रतिविम्बग्रहणे समर्थों नानन्‍्य:, तथेव रजस्त- 
मोभ्यां विरहितेन झुद्धसच्त्वगुणसंयुक्तेन अन्तःकरणेनैब बुद्धिर्निर्मल्ला 
सती याथातथ्येन प्रतिबिम्बग्रहणं कतुं शक्नोति | एतेन एतद्वधारणीयं 
यद्‌ यदा रजस्तमसी झुद्धे सत्त्वगुणे वि्यनमापयेते, तदानीं निवोतप्रदीप- 
“बदू अचला बुद्धि: सदैव एकरूपा भगवस्स्वरूपदर्शने सामथ्य छमते । 
*तस्या इयमवस्था मुक्तिपद्प्रतिष्ठां यावद्‌ विद्यमाना तिप्ठति । 
अन्त:करणस्य सा विपरीतद॒शा उच्यते, यदा तदू इन्द्रियद्धारा 
“विषयै: सह सम्बद्धं सद्‌ विषयवत्प्रतायते । यथा स्फटिकमणि: रक्तवस्तु- 
साहचर्य भजन्‌ रक्तवत्‌ प्रतीयते, तथैव अन्त:करणमपि विषयग्रस्तं विषयवत्‌ 
<जडरूप॑ प्रतिभासते | यदा चान्त:करणं विश्वुद्धं सदू भगवद्॒शनमनुतिष्ठति, 


| 
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तदानीं तदीया 'एकचेतनदशा? प्रोच्यते । इयमेकतत्त्वावस्था वर्णितपूर्वो । 
चंदा चान्त:करणं विषयग्रस्तं जडतां प्रप्यते, तदेषा तदृवस्था 'विगत- 
चेतना? प्रणिगद्यते । 

अन्त:करणसध्यवर्तिस्थानं तदवधेयम , यस्य एकत: पुरुषोषपरतदच 
-विषयास्तिष्ठन्ति । उम्यसम्बद्धं तत्‌ सृष्टिक्रियायां ग्रहीत-प्राह्म-म्रहणमूलकेपु 
सर्वविधविषयेएु प्रव्तमानसास्ते । पितामहों ज्रह्मा यथा चत्वारि मुखानि 
धारचित्वा सष्टिकार्य विधत्ते, तथेद अन्तःकरणमपि मनो-बुद्धि-चित्ता- 
उहड्लाररूपाणि चतुरज्ञानि धारयत्‌ सश्टिकार्ये प्रवतेते । परन्तु तदेव नीचै- 
रूपढोकसानं विपयग्रस्तमचेतनत्य॑ सजते । यदा च तद योगप्ताधनरूपं 
पुरुषाथथ द्वारीकृत्य ऊध्बमु्ख सत्‌ निम्नस्थमलेभ्यः समुपरतं जायते, तदानी- 
मेकतत्त्वसाहाय्येन चैतन्यसंयुक्तं परमात्मदशनसामथ्य छभते ॥| २३ || 


यदि चित्तेनेव सकलो5पि व्यवहारों निष्पद्मते, तहिं स्वतन्त्रपुरुषाद्नी- 
कारो व्यर्थ इति समाधत्ते-- 


तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रभपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


असंख्यवासनाशि: चित्रितमपि- चित्त पुरुषभोगापवग्गे-नैमित्तिकमेव 
यतस्तत्‌ परेण संहत्य कार्यमनुतिष्ठति । पूर्ब॑सत्रेणेतत्‌ सिद्धान्तितं यदू 
अन्तःकरणस्थैव सर्वकारिता, तदा पुरुषस्वीकारे सन्दिहानस्य जिज्ञासो: 
सन्‍्तोषाय विज्ञानमिदं सुस्पष्टयति महर्षि: सूत्रकारः सत्रेणेतेनेति । 

अय॑ भाव: -संख्यातीतवासनासंवल्ठितमपि अन्तःकरणं यद्यद्‌ अनु- 
तिष्ठति, तत्सवंमेव सेवकवत्‌ प्रभुहिताथं विद्धाति | यदि पूर्वोौछ्तोचनया 
निर्णातमिर्द य॒त्‌ पुरुषभोगार्थमेव प्रकृति: सब विधत्ते, तर्हि निश्चितमिदं 
यत्‌ सवासनमन्त:करणं यत्किमप्यनुतिष्ठति, तत्सवेमपि पुरुषक्ृत एवं । 
यथार्थतस्तत्कार्येपु ईषदूपि तदीया स्वार्थपरता नास्ति । पूर्बोलोचित- 
विमशतः अनुभूतमिदं यद्‌ 'श्रतवहुरूपमन्त:करणं नानाभोगान्‌ उत्पादयद॒पि 
परसाहचर्यणेब तत्सवेमनुतिष्ठति--पुरुषभोगसाधनार्थमेव॒विद्धाति । 
क्रेबल् पुरुषभोगसाधकमेव अन्तःकरणम्‌ , तदूभिन्‍्न॑ नान्‍्यत्‌ किमपि। 


२४० सूर्याद्यरुय योगदर्शनाइ: 


यथा शब्याउडसनादिपदार्थों ग्रहमेधिभोग्या:, तथेब अन्तःकरणानुपष्ठिताः 


पुरुषाथो: पुरुषभोगसाधका एवं । जडरूपमन्त:करणं पुरुषचैतन्यसंवलितं 
सत्‌ सब विधत्ते । अतस्तदीयं सर्वमप्यनुष्ठानं स्वीयप्रभुस्वरूपस्य पुरुषस्य 
कृत एवबावगन्तव्यम्‌ । 

सूत्रकारमहर्पिप्रयुक्त: 'चित्तःशब्दः अन्त:करणार्थक एवं | सांख्यदर्शने 
मह्‌षिंणा कपिलेन यत्र यत्र यथा 'प्रक्ृतिःशब्द: प्रयुक्त: तथेबात्र महर्पिणा 
सूत्रक्रता योगदर्शने “ित्तःशब्दस्य ग्रयोगो विहितः । “चित्ताःपर- 
नामकम्‌ अन्तःकरणं वासनास्थानं पुरुषभोगोत्पादक॑ च। तत्व केवर्ल 
पुरुषस्वरूपचैतन्यप्रतिविम्वधारक॑यन्त्रसिवावधेयम्‌ । खुतरां तत्‌ पुरुष- 
भोगार्थेकमेव केवल विद्यते । 

एकतत्त्वसाहाय्येन बुद्धिपयेन्तं कैबल्यसाधकयोंगिनाम. आनयनान- 
न्तरं प्रागनेकसत्रे: बहुविधा: सन्देहा निराक्ृता:। स्वरूपज्ञानसंयुक्त: पुरुपो 
बुद्धेः पर इति वेदिको राद्धान्त:। अतो चुद्धिराज्यस्थ परे पारे स्थितस्य 
पुरुषस्य स्वरूपावधारणपू्र यैयें: विचारबिमशौदिभि:ः मुमुक्षयों विचछता- 
मापद्चन्ते, तत्समाधानं पूर्वोक्तसूत्रेरनुष्ठितम्‌ | प्रागुक्तसूत्रेप महर्पिणा 
सूत्रकारेण विविधवैज्ञानिकविचारनिर्णयम्‌ , अन्तःकरणस्य पुरुषस्थ च 
स्वरूपम , उभयस्वातन्त्र्यं चेत्यादि सबविश्ेेष॑ वर्णयित्वा अग्निमसूत्रेषु 
कैवल्यस्वरूपयोगस्य छक्ष्यं सविस्तरं वर्णेयिष्यते । 

शुद्धवुद्धम॒ुक्तस्वभावश्चेतन्यस्वरूप: पुरुषो अन्त:करणतो भिन्न:। सः 
अन्तःकरणेन सह ॒स्व॒सम्बन्ध॑ संस्थाप्य तत्र प्रतिविम्बित: सन्‌ अन्त:करणा- 
मिन्नमात्मानं मन्‍्यते | एतदेव पुरुषस्वरूपविस्मृतिकारणम्‌ | अन्तःकरणं किल 
पुरुषभिन्न॑ वस्तु॥ तच्च यद्यदनुतिष्ठति, तत्‌ सब पुरुषभोगसम्पादनाथै- 
मेव | एतेनैतदेव सिद्ध्यति यत्‌ पुरुषस्वरूपविस्मारकम्‌ अन्त:करणमेव | 
तदेव विषये: सह पुरुषसंयोगं विधत्ते । सिद्धान्तमिमं द्वारीकृत्य महर्षिणा 
सूत्रकारेणैतत्‌ निर्णातं यद्‌ यावत्‌ पुरुषान्तःकरणयों: यथावत्स्वरूपम्‌ 
उभयो: सम्बन्ध: स्वातन्त््यं च जिज्ञास॒हितसाधनाय न वणैयिष्यते, तावत्‌ 
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पुरुषस्य - मुक्तद्शापरनामक-कैच्रल्यपद्ममें याथातथ्येन नावधारचितु 
शक्ष्यते। अतो महर्षिस्तत्सव सबिस्तरं ब्णेयित्वा बक्ष्यमाणसूत्रेषु कैत्रल्य- 
पदं सम्यगू विवेचयिष्यति । 

यद्यपि तद्विद्वति: यत्र तत्र प्रागप्यनुष्ठिता, तथापि कैव॒ल्यपदविरुद्ध- 
दश्ाभिः पुरुषस्य साक्षात्‌ सम्बन्धसत्त्वात्‌ तेडन्तराया: ग्राक्‌ प्रपब्चिता: । 
इदानीं योगसाधनलक्ष्यं मुक्तिरूपकैवल्यपदं वक्ष्यते | पूर्वा प्रतिकूल- 
दशाप्रदर्शनमनुष्ठाय ततश्व॒ अनुकूछस्वाभाविकदशाप्रदर्शनेन त्वरितमेव 
तत्त्वाववोध इति हेतुना प्राक्‌ तत्सविस्तरस्वरूपं विविच्य, अग्ने मुक्तिपद्रूपं 
कैवल्यं वक्ष्यते इति || २४ ॥ 


चित्त-पुरुषविवेकशी रूस्य योगिनो5वस्था निर्दिश्यते-- 


| >् क [4] 


विशेषद्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्ति! || २५ ॥ 

विशेषद््शिन आत्मभावस्य भावनाया विनिवृत्तिजीयते । नानाविषय- 
वद्धा: साधारणदर्शिनों जीवा इब एकतत्त्वसाहाय्येन परां सिद्धिमधिगता 
विशेषदर्शिनो योगिन: संसारमिमं नाजुभवन्ति | आत्मदर्शिनों योगिन: 
पूर्वोक्तपद्धतिमनुस्त्य जगद्दम्‌ अन्यथ्ैव पश्यन्ति | अत एवं ते 'विशेष- 
दर्शिन! आख्यायन्ते। 

योगसाधनेन निर्मछान्तःकरणा: पूण ज्ञानमधिगतबन्तों योगिन: चित्तं 
पुरुपश्चेति उम्मी भिन्नपदाथोविति मनन्‍्यन्ते। एताहइशज्ञानोदयेन तदन्तः- 
करणस्य शरीरादिविषयिणी मिथ्याभावना निवतंते, ते च अन्त्रवदुन्तः- 
करणस्य क्ेत्वमवधार्यन्ति । अत: शजने: शने: योगिराजानां तेषां 
शारीरिको भावों बिनिवतेते | यथा वर्षतुनिपतिते: नवनीरदवारिविन्दुभि: 
अडकुरितदूबोदछावलोकनेन तन्मूलसत्तासद्भावोउनुभूयते, तथैव अन्तर्वेहि- 
भावत:ः परिज्ञातप्रकृति-पुरुषभेदा: समधिगतमोक्षमागों योगिन: परिचीयन्ते । 
प्रक्ृते: पुरुषस्य पारस्परिकस्वातन्त््यानुभवाद्‌ देह्ाध्याससम्बन्धराहित्यात्‌ 


जगदिदं तुच्छ॑ मिथ्याभूतमवधारयन्तस्ते परमात्मानमेव केवर्ल सत्यमाम-. 
श्४ 


२४२ सूर्योद्यस्य योगद्शेनाइः 


् 


नन्ति। अत एवं इईश्वरीयज्ञान-चचौयां भगवत्कथोपासना-भक्तिकारयेपु 


नित्याभिरुचि: निष्कामजगत्सेवास्थाभाविकप्रवृत्तिश्व॒तेषु दृश्यते । यदा 
महात्मसु चैतलृभ्येत चेद्‌ यत्त्‌ तेपामन्तःकरणवब्रत्तय आत्मज्ञानविचारे 
तत्त्वोपदेशे, भगवद्‌गुणगाने, परसेश्वरमहिमप्रचारे च सदैव संलप्ना- 
स्तिष्ठटन्ति, यदा च योगिपु विछोक्येत यत्ते मोक्षमागेवर्णने, भगवद्गुण- 
श्रवणे रतिं दधाना: परमेश्वरं भजन्तो रोमाख़्वता जायन्ते, परमानन्दस्वरूप- 
भगवद्भावस्मरणमात्रेणैव यदा आनन्दाश्रूणि ते प्रवाहयेरन्‌ , तदैव ज्ञातव्यं 
यत्तेषु परमानन्दमयं परमात्मज्योति: प्रकाशते | तदेबावधेयं यत्ते मायापाशां 
समूल्मुन्मूलयन्तः परमेशितु: परत्रह्मण: सच्चिदानन्दमयमधिकार प्राप्लुवन्‌ 
इति। इमामेव अवस्थाम्‌ अधिकृत्य योगिन: कैबल्यस्वरूपं मुक्तिपद्‌- 
मधिकुब॑न्ति । 

एतद्शापूर्णज्ञानोदयेन योगिराजेन ज्ञायते यद्सी क आसीत्‌ , कबत्व 
जात:; इदानीं को5स्ति, कुत्र च तेन गन्तव्यमास्ते, इत्यादि | इयं हि 
योगिनों विशिष्टद्शनद्शा | अस्यासवस्थायां नशयति अविद्यारूपी भ्रमः, 
योगी च दिव्यं ज्ञानमधिकृत्य चित्तथर्मतो ह्युपरतः कैवल्यभूमिमासा- 
दयति | अथोत्‌ पुरुषान्त:करणयो: पारस्परिकस्तात्त्विको भेद्‌ः परिक्षायते, 
येन तदीयोउन्चुराग: परमपदमुपढोकते, तदीया दृष्टिश्व संसारत: परावृत्त्य 
कैबल्यस्वरूप॑ मुक्तिपदरसुपसरपति। परमेण वेराग्येण यदा अन्तःकरणवृत्तीना- 
मुन्मेष एव न जायते, तदानीमन्तःकरणं स्वयमेव शााम्यति, पुरुपश्च 
स्व-स्वरूपमधिगच्छति ॥ २० ॥ 

तदानीं कीहशी चित्त-दश्ेति निरूप्यते-- 

तदा विवेकनिम्नं कैबल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


तदा - तस्मिन्‌ काले, विशेषद्शितायामधिगतायां पृणज्ञानं चित्तं 
विवेकनिम्नम्‌ - विवेकपथवाही, कैवल्यप्राग्भारम्‌ - कैबल्याभिमुखं प्रसर्पति। 
चित्तं किछ पूर्वोक्तावस्थात: प्राक्‌ विविधविषयभारे: आक्रान्तमासीत्‌ 


4, 


। 
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तदेवेदानीं विषयाणां पूर्णहानात्‌ त्यक्तभारंज्ञानस्वरूपाकर्षणतेजसा 
समाक्ृष्टं कैवल्यपदपरमात्माभिमुखं ग्रतिष्ठते । 

विज्ञानमिदं प्रकारान्तरेणापि अववोधयति | तथा हि--अन्तःकरण- 
स्पैकतो विषया: अपरतद्च परमात्मा | यावदन्त:करणं विषयाभिमुखं 
तावद्‌ दृष्टि: पुरुपतो व्यावृत्ता सांसारिकविषयेषु अस्ता तिष्ठति | परन्तु 
यदाउन्तःकरणस्य विषयवासना: समूलं विनश्यन्ति, तदा विशेषद्रिनो 
योगिनदिचत्तं विषयविमुखं सत्‌ कैबल्यपद॑ परसात्मस्वरूपमेव निर्निसेषं 
निरीक्षते । तद्धि कैत॒ल्यमधिगच्छति । उक्तमपि गीतोपनिषदि-- 


“आरूरुक्षोमुनेयोंग॑ कमे कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्यैव शाम: कारणमुच्यते ॥?. इति। 
दामों हि. समाध्यपरपयोय:। समाधे: दश्ात्रैविध्यम्‌ , यथोक्त॑ 
सहर्पिणाउन्ञलिरसा--“तदेवेदम्‌ , इदं तत्‌ , तदेवाहम्‌? इति | प्रथमाया- 
मवस्थायां जगदेव तह्मोेति भासते। छितीयायां त्रह्म व जगद्ति। ठ॒तीयायां 
च दशायाम्‌ 'अहमस्मि सच्चिदेक त्रह्मेःति बोध: समुज्जुम्भते । २६॥ 
अतन्र अवस्थाभेद्मप्याह--- 
९. 2 पक ह ५ 
तच्छिद्रंषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ।| २७ || 
पूबसंस्काराद्धेतो: समाधिदशायामपि कदा कदा5पि योगिनों मिथ्या- 
ज्ञानमुत््यते । कैबल्यपदरूपसमाधिद्शायां श्रथमायां यद्यपि योगिना 
परिपूर्ण ज्ञानमासाय्ते, तथापि तदीयसमाधिद्शायामस्यां स्वीयान्त:करण- 
संस्का रेभ्यः केवल्यानुभवव्यतिरिक्तं प्रकारान्तरसष्टिसम्वन्धिमिथ्याज्ञान- 
मपि कदा कदाडपि समुदेति । 


यद्यपीद॑ योगिसमाधिग्रत्यूहरूपम , किन्तु नैतेन योगिनः का5पि हानिः। 
संस्कारास्ते दग्धवीजवत्‌ नाड्कुराय प्रभवन्ति | समाधिस्थितयोगिनो 
विविधपूर्वसंस्कारैः क्षणिकमिथ्याज्ञाने समुत्पन्ने सति वाह्यलक्षणेस्सो 
बद्धजीव इब प्रतीयते; परन्तु यथा पक्षिपालहस्तेन वद्धरब्जुपाशः पक्षी 


२४४ सूर्योद्यस्य योगदर्शनाडु: 


वियति उड्यमानो5पि पक्षिपाछकरे एवं समागत्य विश्राम्यति, तथैव 
समधिगतसमाधेयोगिन: अन्तःकरणे पूबेसंस्कारैविंपयप्रवृत्तो समुद्गता- 
यामपि क्षुणेनैव तदू्‌विषयत्रवृत्ति: विनह॒यति | तत्प्रवृत्तिहानाय उपायानु- 
छानमावश्यक न वेति प्रइनस्योत्तरं सूत्रेडश्रिमे वध्ष्यते | २७ | 


एतद्वस्थाहानं निर्दिशति-- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

स्पष्टोड्थें:। प्रथमपादग्रतिपादिताडविद्यादिक्लेशनाशवत्‌ एताहश- 
विषयाकाखवृत्तिदशानाशोषपि अवधेय:। यथा क्लेशवीजनाशेन न पुनः 
क्लेशा: प्रादुर्भवन्ति, तथैव॒ ज्ञानाग्निदग्या: संस्कारा: समाधिस्थस्य 
योगिनोडन्तःकरणे पुननूतनं संस्कारं नैब प्रादुभोवयितुमहँन्ति । निर्वि- 
कल्पसमाधिभूमिमारूढस्य आक्तज्ञानं प्राप्तततों योगिराजस्थान्त:करणे 
विद्याया: परिपूर्णविकासस ्त्वात्‌ पूर्वप्रवछसंस्कारवलेन कदाचिद्‌ विषया- 
कारप्रबृत्ती सत्यामपि क्षणान्तरेणेव सा विषयग्रवृत्ति: स्वयमेव विनश्यति । 
अतो न तेन कापि भयसम्भावनेति भाव: ॥| २८ ॥| 

तत: समाधेरुदयो निर्दिश्यते-- 

ग्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधम मेघः 
समाधि! ॥ २९ ॥ 

प्रसंख्यानेडपि - विवेकज्ञानेडपि, अकुसीद॒स्य - समीहारहितस्य योगिन- 
अ्वेतसि सर्वेथा विवेकख्याते: सत्त्वात्‌ धर्ममेघ: समाधिरधिगम्यते इत्यथ: । 
पूर्वोक्तरीत्या यदा योगी विवेकपृणेतामधिगच्छति, अत्युत्कृष्टवेराग्यवशात्त्‌ 
पूर्णशानद्शायाम्‌ अकुसीदः -- इच्छारहितस्तिष्ठति, तदा तत्र प्रागुक्त- 
संस्कारमिश्रितद्शा पूर्णरूपेण प्रणाशमेति, तदैब च योगी. निम्वलम्‌ 
अद्ठवितीयभावमासाद ज्ञानस्वरूपतां प्रपद्यते | : 

दशेयं महर्षिणा सूत्रकारेण “घर्ममेघ”समाधिनाम्ना समाम्नाता। 
यथा मेघो जल व्षेति, तथेब समाधिरप्ययं क्लेशकमौदिक्षयकारकम्‌. 


६ 
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अविद्यानाशकम्‌ अपवर्गसाधकं॑ घम वर्षति॥ अत एवाय॑, 'धर्मसेघः 


समाधि: । एतादहइशसमुन्नताधिकारबतां छक्षणानि शास्त्रेडभिहितानि। 
तथा हि. 
“तदन्तिके तदा सर्वे धर्ममागों भजन्त्यहों |. 
वात्सल्यं हि यथा पुत्राः पौत्राश्व सन्निधों पितुः ॥ 
ममेंव ज्ञानिनो भक्ता धर्म साधारणं' किछ। 
अधिकतु्‌ क्षमन्ते वे पूर्णतो नात्र संशय: ॥ 
मद्भक्ता ज्ञानिनो विज्ञा: | धर्मज्ञानाव्धिपारगा: । 
साथ केनापि धर्मेण विरोध नैब कु्बते ॥ 
साधारणे विशेषे च ध्मेंडइसाधारणे तथा। 
सम्प्रदायेपु . सर्वेषु भक्ता ज्ञानिन एवं में॥ 
ममवेच्छास्वरूपिण्या. धर्मशक्ते: स्वधाभुजः । 
सर्वव्यापकमहँत रूपं॑. नन्वीक्षितुं क्षमा: ॥ 
संसारेउत्राभिधीयन्ते . श्रीजगद्गुरदों. ध्रुवम्‌ ॥?. इति। 


अयमभेव समाधि: पूणज्ञानस्य सावभोमधममंस्य हेतुः। इयं भूमिरेव 
केबल्यपदस्य द्वाररूपा | इयं दशोव परमवेराग्यस्य फलम्‌। अन्न योगविध्ना 
नावदिष्यन्ते | एतदनन्तरं केवल्यपद्मास्ते ॥| २० ॥ 


तदनन्तरं किसित्युच्यते -- 
ततः क्लेशकम निवत्तिः || ३० || 


ततो धर्ममेघ-समाधितः क्लेशकर्मणां ह्निजोयते | कर्मक्लेशनाशेन 
योगी जीवन्मुक्तो भवति । . क्लेशकर्मणां जीवन्मुक्तद्शायाश्व . सविस्तरवर्णेन 
अपब्वितपूर्वम । नात्र पुनरुक्तिरुचिता। जीवन्मुक्तदशामधिगत्य योगिनों 
निःशेष॑ मायाबन्धनं विमुग्वन्ति | तदानीं ते सब कुबन्तो5षपि न किमपि 


'कुवान्त ॥ ३० ॥ 


२४६ स्र्योद्यस्य योगदर्शनाडुः 


अनन्तरं सम्पद्यमानं प्रतिपाचते--- 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ेयमल्पम््‌ || ३१ ॥ 


तदानीं सवोवरणरूपं यन्मर्ं तेन अपेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यं ज्ञेय- 
मल्पम्‌ अवशिष्यते । यदा समाधिस्थस्य योगिन: सर्वमछमावरणरूपं दूरी- 
भवति, तदा तस्यान्त:ःकरणम्‌ अनन्तज्ञानेन परिपूर्ण जायते। रजस्तमसो: 
शद्धे सत््वे पृणविछ्येन योगिनोड5न्त:करणे ज्ञानविष्नकारकं न किसप्यव- 
दिष्यते । इयसमेव ज्ञानस्य अनन्तपूर्णता। दशायामेतस्यां योगिना न 
किख्दपि परिक्ञातुमवशिष्यते । अथोत्‌ ज्ञानस्य परिपृर्णतया ज्ञानस्येहा 
विल्यमुपढोकते । सेयं योगिन: सर्वेज्ञावस्था | तदानीं योगी यत्रेव दृष्टि 
श्रेरयति, सर्वेमवगच्छति | एतद्वस्थाविशेषव्णेनम्‌ उक्तपूर्वम्‌ | तस्य पुन- 
रुक्तिव्येथी । कैबल्यपादे तत्सम्बन्धिन: यावतों विवरणस्थ आवश्यकत्वम्‌ , 
तावदेवात्र इद्धितमात्रेण प्रदर्शितम ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तरं च कि भवतीति प्रतिपाद्यते -- 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमा प्तिगु णानाम्‌ ॥ ३२ | 


तद्नन्तरं कृता्थोनां गुणानां परिणामक्रमोषपि समाप्यते। पूर्वोक्त- 
पृर्णे्ञानद्शायाम्‌ उदीयमानायां प्राकृतिकस त्त्वरजस्तमसां क्रमोडपि समाप्ति 
गच्छति | बन्धनावस्थायां यथा सत्त्वरजस्तमांसि स्वीयभोगादिप्रयोजन- 
समुत्पादनेन परिणामतः अनुलोमबिकोमभावद्वारा सृष्टिस्थितिल्यक्रिया- 
मकुबन्‌ , न तथा मोक्षावस्थायामिति भावः | एकतत्त्वपूर्णादयिन योगि- 
राजस्य बुद्धितत्त्वं मनोविरहितं सत्‌ विकसितविशुद्धज्ञानं जायते | तदानी- 
मसौ योगिराज: शिवसायुज्यं समधिगच्छन्‌ प्रकृतिद्रष्टा बोभवीति। 
तस्मिन्‌ काले प्रकृतेख्नयो गुणा न तं स्ववशमानेतु प्रभवन्ति | प्रत्येकगुण- 
समुत्पत्ति-विछ्यक्रमो यदा योगिराजदृष्टिमतीत्य न वतेते, तदा को5पि 
गुणः स्वपाशे त॑ पातयितु' नाहेति। त्रिगुणानां दाक्तिहीनत्वे तत्क्रमस्य च 
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विलये जाते योगी त्रिगुणमुक्तो जायते। इयसेव पुरुषस्य प्रक्ृतिविमुक्तेः 
अवस्था ॥ ३२ ॥ 


क्रमो5यं किंस्वरूप इति निरूप्यते-- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्मः क्रमः | ३३ ॥ 


कालसूक्ष्ममागेन निरूप्यमाण: परिणामावसानविज्ञेय: क्रम! इत्यु- 
च्यते । पूवेसूत्राथस्थ सारल्यमनुष्ठातु' महर्षि: सूत्रकार: क्रमलक्षणणं निर्दि- 
शति | अत्यन्तसूक्ष्मकाल: “क्षण प्रोच्यते । एकस्थानन्तरं॑ हितीयक्षणस्य 
अवबोध: “क्रम” आख्यायते | 

प्रसद्गतोउ्त्र उदीयमानानां शह्लानां निवृत्तिरपि समासतः क्रियते । 

ननु वतेमानस्य क्षणस्य पद्चात्‌ काले यः परिणामः, तस्य पूबोपर- 
गति: “क्रमःशब्देन अभिधीयते इति यदुक्तं तदसत्‌। यतो हि, यथा 
बस्तस्य प्राचीनत्व॑ं वस्ननाशरूपपरिणामे न ज्ञातु' शक्‍्यते, तथैव क्रमलक्षण- 
मपीति चेत्‌ ९ 

अन्न समाधत्ते--अनित्यपदार्थक्रमे यथा विश्युद्धता, न तथा नित्य- 
पदार्थक्रमेडबगन्तव्या । नित्यपदाथौोनां नित्यतया क्रम: साघधुरीत्या 
अवगन्तु' शक्यते । विषयोध्यम्‌ उदाहरणेनानेन अवधेय:--वस्थादिनाश- 
बत: पदार्थस्य विनाशे पदार्थोसौ म्त्स्वरूपं धत्ते, किन्तु न तथा त्रिगुणपरि- 
णाम: । त्रिगुणपरिणामे एकगुणस्य ग्रधानत्वे अपरो गुणों तिरोधत्तः, 
यथाक्रममाविभोव॑ तिरोभावं च भजत: | 

नित्यपदाथोंनां क्रमोड्प्ययं कर्थं नित्य इति चेद्‌ ९ 

डच्यते; नित्यता द्विविधा--१. कूटस्थ-नित्यता, २. परिणाम-नित्यता 
चेति । पुरुषस्य तु कूटस्थनित्यता, गुणानां पुनः परिणामनित्यता वेद्या। 
पुरुषनित्यतायां विमर्शों नावइ्यकः। गुणानां नित्यतायामग्न॑ विचारों 
यद्‌ यदा परिणतौ तत्त्वानि न नहयन्ति, तदा तानि नित्यान्येव | यस्य 
कार्येकारणरूपतत्त्वस्य नाशों न स्यात्‌ , स नित्य एवं । 


२४८ सर्योदयसय योगदर्शनाइ: 


परिणामिनो वस्तुनः कथ्थ॑ नित्यतेति चेतू ९ 

श्रूयताम---गुणेषु नित्यत्वम्‌ , बुद्धघादिपु च अन्तदशावधेय: क्रम- 
स्तिप्ठति । नित्याया: प्रक्ृतेः साम्यावस्थायां त्रयो गुणा विछीयन्ते, वैषम्या- 
वस्थायां तु ते पार्थक्येनैव दृष्टिगोचरतामायान्ति । अग्नौ दाहिका शक्ति- 
रिव प्रकृती गुणानां सत्ता नूनं भाविनी। त्रिपष्वपि गुणेषु चैकतरं प्रवछम्‌ 
अभ्यणेमुपस्थितमेव बुद्धिग्ह्माति। पण्नतु नित्यगुणेपु यः क्रमस्तिष्ठति, 
तस्यान्तों जायते। -गुणानां नित्यत्वेन परिणामोडप्यसौ नित्य एवेति 
वक्‍तुं शक्यते | विकारविरहितकूटस्थनित्यपदार्थेपु यः ऋमस्तस्य -नित्यतायां 
सन्देहों न भवितुमहतीति । 


ननु संसारस्य स्थितों प्रछये च विद्यमानगुणक्रमस्य समाप्रिभवति 
न वेति प्रश्न एकदेशीय:। अतस्तदुत्तरमपि एकदेशीयं भवितुमरहंति। 
गुणक्रमेण सृष्टिस्थितिप्रछया: क्रममनुसत्य भवन्त्येव । स॒ष्टे: पश्चात्‌ स्थिति:, 
तस्या अनन्तरं प्रछय:, तदनन्तरं पुनः सृथष्टिभंबति भविष्यति च | परन्तु 
सिद्धान्तोड्यं निश्चप्रचों यद्‌ येपां विषयसम्वन्धिनी तृष्णा नाशमुपगता, 
ते योगिनो ज्ञानवन्तो न पुनरुत्पत्स्यन्ते | तेषां विभागस्य त्रिगुणमयरी प्रकृति: 
क्रमसहिता विलछय॑ गच्छति | 

विचारैरेते: वहुपु शझ्कासु दूरीमूतास्वपि महती चेका शझ्झा जागर्ति यद्‌ 
यदि क़ूटस्थस्य परिणामस्य चेत्युभयो: नित्यता स्वीक्रियेत, तहिं संसारो- 
अयम्‌ अनन्त: सान्‍्तों वा वक्‍तु' शकय:ः, अथोदियं त्रिगुणमयी प्रकृति- 
छीछा, सष्टिक्रियेति यावत्‌ , नाशबती नित्या वा ? शज्लेयं नूनमतिगहना। 
इयं किल जिज्ञासुगणेषु प्रायशो जागर्ति, एतयैव नानामत-मतान्तरेषु 
विरोध: प्रादुर्भवति, मानववबुद्धिश्व प्रायश: परिव्तते। किन्तु त्रिकालदर्शिनो 
महषेयो न किब्लिदपि परित्यक्तवन्त:। जीवहितसाधनाय ते: सर्वेमपि 
उत्तमास्ते | अ्रमः, ज्ञानविपर्यय:, व्यर्थसन्देहश्व जीवानामनज्ञानविजु- 
म्भिता:। अविश्वासिनामधिकारिणां ध्यानपुरस्सरशासत्रानाछोचनयैव ते 
समुत्तिष्ठन्ते । | 
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हि 


यद्यप्येताह्शभ्रमसन्देहस्य समाधान किब्विद्‌ विब्वतपूर्वम्‌ , किन्त्व- 
त्रापि तत्समाधान प्रोच्यते । तथा हि--कैबल्यपदजुपां मुक्तयोगिनां दृष्टो 
संसारस्य विछ॒यो जायते । परन्तु साधारणजीवानां कृते संसारनित्यता 
तिष्ठत्येय । यदा जीव: स्वीयपुरुषाथ द्वारीकृत्य अविद्यावन्धनादू 
विमुच्यते, तदा तदंशग्रकृति: सान्‍्ता सती महाग्रकृती विछीयते । इयमेव 
प्रकृतेरन्‍्तता, संत्तारस्य नाशो वा । परन्तु एकस्य योगिनः अंशभूताया: 
प्रकृतेबिलयेडपि अनन्तत्रह्माण्डीयानन्तजीवप्रकृति: अनन्ता तिष्ठति | इयमेव 
अकृतेरनन्तता, इयमेव सहासायास्थरूपिण्या महादाकक्‍तेर्नित्यता च | अत 
एव महर्पिणाउद्दरसा प्रोक्तमू--- 


“अनादय्यनन्ता5ध्यात्मिकी सृष्टि: |? “प्रकृतेश्व तथात्वम्‌ ॥? 
आधिदेविकाधिभौतिकसष्टि: सादिसान्ता ।? 
“ततो बत्रह्माण्डपिण्डे नश्वरे |? इति । 


त्रह्मणः प्रकृतेरानन्त्यात्‌ प्रवाहस्वरूपसष्टिक्रियामयी अनन्तकोटित्रह्माण्ड- 
सृष्टि: अनाद्ननन्ता। अतः ग्रकृतेरपि ठथात्वमवधेयम्‌। किन्तु प्रत्येक 
पिण्डं त्रह्माण्डं च सादि सान्‍्तम ॥ अतः संसारस्य समष्टिरूपेण अनन्तता 

यप्टिरूपेण च सान्ततेति उभयमपि सिद्ध्यति। सष्टें: सादित्वस्य अनादि- 
स्वस्थ चाबवोधे काठिन्यमापतति, अथौत्‌ क्षणक्रमविचारेण पूबोपरान्वेषणे 
आदिक्षणस्य विचारप्रयोजनमापतति | 

सिद्धान्तोड्यं यद्यपि प्रागपि प्रपब्नितः, किन्तु मूलसन्देहनिवारणाय 
अत्रापि किश्विदुच्यते-सष्टिरनादि रेव, सृष्टिकारणभूतप्रकृते: अनादि- 
त्वात्‌। परन्तु गम्भीरविज्ञानप्रवोधाय त्रह्मण: सृष्टिसमुर्पत्तिः, तया च 
सप्टेरादित्व॑ साधनीयमेवभव॒ति | यत्नास्माभिगन्तव्यमास्ते, तदारभ्य 
स्थान स्वनिकटपर्यन्तमार्गेस्थ यदि याथातथ्येनानुभवों नास्ति, त्ि कदापि 
गन्तव्यस्थ्॑ नासादचितु' शक्‍्यते । ण्वमेव वेदोक्तविचारे बुद्ध्या 
'विविच्यमाने न कुत्रापि सिद्धान्तविरशेधस्य मतभेदस्य वा सम्भावना । 


२५० सूर्योदयस्य योगदर्शनाइुः 


शाल्लोक्तिने कुत्रापि परित्यक्तरक्ष्या। सच्त्वरजस्तमसां त्रिगुणानां वेषम्या- 


वस्था श्रकृती दृहयते। साम्यावस्थायां प्रकृती त्रयो गुणा न पार्थेक्येन 
इृष्टिगोचरतामापद्मन्ते। अतो विज्ञानसिद्धमेतद्‌ यत्‌ साम्यावस्थाया: 
प्रक्ृतेदेशायां गुणपरिणामक्रमस्य अस्तित्व॑ न तिष्ठति। साम्यावस्थां भजन्त्यां 
मुक्तात्मन: प्रकृतो गुणपरिणाम-क्रमस्य सम्भावनैव नास्ति। तां प्रकृते: 
साम्यावस्थां प्राप्य प्रकृतिस्थो योगिराज: स्वरूपोपछव्ध्या जीवपरमाराध्य- 
दुशां यामधिगच्छति, साउग्रिमसूत्रे वक्ष्यते ॥। ३३ ॥ 


इदानीं योगपरमफलं केवल्यस्वरूपमाह-- 
पुरुषार्थशन्यानां गुणानां ग्रतिप्रसवः कैबल्यं स्वरूपग्रतिष्ठा 
वा चिच्छक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


पुरुषाथरहितगुणानां परिणामद्वारा विल्य: कैबल्यम्‌ , कि वह 
पुरुषस्य स्वरूपेज्वस्थानमपि कैवल्यमवधेयम्‌ | कैबल्यं मोश्षो वेत्युभी 
पर्योयवाचकौ । येषां गुणानां फ्लू जीवेभुज्यते, तेपां स॒ृप्टिकारकगुणानां 
प्रतिकोमद्वारा छयेन तेभ्य उपरमो मोक्ष: । अथोत्‌ प्राकृतिकत्रिगुण- 
पाशविमुक्तिरेव मोक्ष: | बुद्धिस्वरूपान्त:करणसम्बन्धराहित्येन पुरुष्स्य 
निजस्वरूपेड्बस्थिति: स्वातन्त्र्यं वा मोक्ष इस्येतत्सूत्रोक्तस्वरूपग्रतिष्ठा्थ: | 
पूर्वोक्तसूत्रश्नतिपादितासु अवस्थासु प्रविश्यतो योगिन: अनन्‍्ते निर्विकल्पा- 
ख्यस्य असम्प्रज्ञातस्य समाधेः परिपूर्णावस्थाया: प्राप्तिरेव मोक्ष: कैचल्य॑ 
वा | एकतत्त्वसाहाय्येन योगिराजः क्रमझः स्वस्याभिमु्ख नेजमन्तःकरण- 
मग्ने सार्यन्‌ वेषम्यावस्थां प्रकृति यदैव साम्यावस्थायां परिणमयति, 
तदैव स्वरूपग्रतिष्ठाह्वरेण स कैवल्यमधिगच्छति । समाधिभूमौ केन 
प्रकारेण एकतत्त्ववृद्धि: क्रियते, तत्सम्यगुपवण्ये ततश्व ज्ञानप्रतिष्ठायै 


जा 


५ 


ब््- 
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प्रयोजनीयविचारसिद्धान्तं॑ निर्णय सूत्रेणेतेन कैबल्यपदस्य यथाथस्वरूप॑ 


निर्णातम्‌ | 


पुरुषार्थशन्यगुणानां विछोम एवं कैवल्यम्‌। 


विज्ञानमिद्सवधारयितुं पूबमेतद्‌ विचारणीयं यत्‌ पुरुषा्थयुक्तगुणानां 
कीचटशी स्थितिरिति ? जीवों यावत्‌ समष्टित्रह्माण्डसम्बन्धेन व्यष्टिरूपे 
स्वीयं खतन्‍्त्रसम्वन्धं संस्थाप्य अद्वितीयपूर्णचेतनमयत्रह्मसत्तात आत्मानं 
प्रथगवधाये जीवकेन्द्रमेक॑ स्थापयति । यावच्च जीवकेन्द्रस्य तस्य स्थायित्व॑ 
तावदेव पुरुषार्थस्य स्थिते: प्रयोज़नीयता। निर्तिप्ते द्रष्ट्रूपपरमपुरुषे न. 
कापि पुरुषार्थसम्भावना । सुतरां यावद्‌ अज्ञानजनितजैवभावसद्भाव:,. 
तावदेव पुरुषार्थस्वातन्त्यमपि अवधेयम | यावदन्‍्तःकरणप्नत्तिचाग्ल्येन 
बुड्िस्तरज्ञायिता तिष्ठति, न तावत्‌ द्रष्टुः पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं. 
सम्मवम्‌ । समांधिदशायां पुरुषाथ्थस्थ चरमद्शामधिगत्य योगिराज 
एकतत्त्वस्य परिपूर्णादयेन पुरुषाथेसीमानमतिक्रामति । तदानीं, पुरुषा- 
र्थन वेषम्यावस्थां प्राप्ता योगिराजस्य नैजा प्रकृति: साम्यावस्थामधि- 
गच्छति, तदीयास्त्रिगुणाश्व सख्वकीयस्वभावसिद्धां बिछोमदशां प्राप्यः 
स्वभावे विलीयन्ते। मूलप्रकृती स्वस्या: प्रकृतेविलयेन पुरुषस्य द्रष्ट्रूपेः 
अवस्थानं जायते। 


योगदरशने5च्र पुरुष-प्रकृत्यो: स्वाधीनसत्ता स्व॒तन्त्रगतिरच उपवर्णिता | 
पुरुषह्देतव एव प्रकृति: क्रियाकछापं विधत्ते । यदा कैवल्यपदोदयेन पुरुषः 
स्व-स्वरूप॑ प्रतिपद्यते, तदानीं स्वत एव प्रकृति-पुरुषयो: सम्वन्धविच्छेदात्‌_ 
प्रकृति: क्रियाहीनतां प्राप्ता विछीयते। इयमवस्थैव वेदान्तस्य अद्वैत- 
भाव:, शास्तान्तरस्य आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति:, ज्ञानमागेस्य अह्मसद्भाव:,. 
भक्तिशास्स्य पराभक्ति:, योगशास्॒रस्येतस्य कैवल्यं चेति | पुरुषस्य स्व॒रूपे 
अवस्थानम्‌ , पूबेब॒त्‌ सृष्टिलयेडपि पुरुषस्य स्वरूपे प्रतिष्ठा, स्वपूरबेस्वरूपा- 


प्र्ष्र सूर्योद्यस्य योगदंशेनाइ: 


धिगम एव मोक्ष: कैवल्यं वा | तटस्थज्ञानातीता पूणज्ञानद्शैव कैबल्यम्‌ । 
छेतभावविरहिता अद्वेतावस्थैव कैवल्यम्‌। इमामेवावस्थाम्‌ अधिगत्य 
अल्पज्ञानवान्‌ जीव: सर्वज्ञ-परमपुरुष-साक्षात्का रेण समुद्रे तरज्ञवत्‌ पुरुषे 
परमे विछीयते | यत्परों नास्तीति दशेव कैवल्यम्‌ | इयं वाडसनोंबुद्ध्य- 
गोचरावस्थेव मोक्ष: । इयमेव कैबल्यद्शा सर्वेपां साधनानां छक्ष्यमूता । 
,एतत्कैवल्यमेव वेद्सिद्धान्त: | इदमेब कैबल्यं योगसाधनस्य चरम लक्ष्य- 
मिति तत्त्वन्‌ ॥ ३४ ॥ 


॥ समाप्तमिदं योगदर्शंनम्‌ ।। 


की 


है. 


पाश्चात््यानां योगविषशिणोी दृष्टि: 
-- श्री श्रीकृष्णदत्त भइ। --- 


[ मन्त्री--अ० भा० सर्व-सेवा-सच्च-प्रकाशनस्य, वाराणसी ] 


जे 
थोगश्वित्तवृत्तिनिरों घः ।? 


ओगो नाम चित्तस्थ वृत्तीनां निरोधः । 

चित्तस्य पन्न बृत्तय: का: का: ? तासां लक्षणं किम ९ तासां निरोधस्य 
साधने अभ्यासो बेराग्यं च के ? समाधि: कः ? ईश्वर-प्रणिधानं किम्‌ ९ 
चित्तस्य के के विक्षेपा: ? तेषां नाश: कर्थ क्रियेत ? क्रियायोगस्य स्वरूप: 
किम्‌ ? पञ्च क्लेशा: के ? तेपां नाशस्य कानि साधनानि ? अष्टाइ्योगः 
क: ? तेपां पन्न वाद्याज्ञानां कानि लछकश्कणानि ? तेपाम्‌ अनुष्ठानं सिद्धयश्वा 
कीहइ्य: ? त्रीणि अन्तरदड्शसाधनानि--धा रणा, ध्यानम्‌ , समाधिश्व 5 संय- 
साश्थ के ? संयमेन योगविभूतय: कर्थ प्राप्यन्त ? सिद्धय: साधकस्य 
आत्मोद्धारे किमिति उपसगगंभूता:? धर्ममेघलमाधि: कः ९ कैवल्य- 
प्राप्तिश्व॒ कथ॑ जायते ? पतज्ललिना योगदरशने सवस्याउस्य सूत्ररूपेण 
वर्णन॑ ऋृतमस्ति--समाधिपाद:, साधनपादः, विभूतिपाद:, कैचल्यपाद- 
श्रेति पादचतुष्टयेन । 

योगस्य परिज्ञानं नहि सरल वस्तु । 

शब्दानां परिज्ञानेन योगो बुद्ध समारोहुं शक्‍्य:-कर्पनेयं न साधोयसी | 

अन्यज्च, शब्दानाम्‌ अनेकाथो: । सूत्रक॒ता कस्मिन्‌ अर्थ कः शब्द: प्रयुक्त: 
इति वक्‍्तुमशक्यम्‌॥ योगसूत्राणि भारतवासिना पतझ्ललिमुनिना विर- 
चितानि। तेषां परिज्ञानाय भारतस्य, भारतीयसंस्कते:, भारतीयपरम्पराया:, 
भारतीय-दा्शनिक-प्ृष्ठ भूमेश्व॒ सम्यक्‌ परिज्ञानमावइ्यकम्‌ ॥ वेदेशिकम्‌ 
उपनेत्र॑ परिधाय यदि कश्रिद्‌ योगस्य रहस्यग्रन्थी: विभेदयितु' कामयेत, 
तहिं तथ्यस्य मर्मावाप्ति: नुनं तस्य असम्भविनी स्यात्‌ । 


प्र्णछ स्र्योदयस्यथ योगदर्शेनाइूः 
'योगपरा वैदेशिकानां ग्रन्थाः 


योगविषये बैंदेशिकानां बहु आकर्षणं समभवत्‌ , अद्यापि बर्तते च | 
'तेषां कथ्रैव का, ये किल योग केवर्ल॑ चमत्कारमेव मन्वते | तत्त्वतस्ते योगस्य 
आशथमिकानि वणोन्यपि न जानन्ति॥ ये पुनः योग गभीरया इशा 
-अवलोकयन्ति, तेष्वपि सन्ति वहव एतादशाः ये योगस्य मौलिकमर्थ न 
'परिज्ञातवन्त: | तेषु: के चन एतादशा अपि भविष्यन्ति, येषां मनसि 
-भारतस्य कस्मिन्नपि वस्तुनि यथार्थ: समादरो न वतेते | ते: सूतन्नाणां कपोल- 
:कल्पितमर्थ कृत्वा नूनमन्याय: कृत: | 


बैंदेशिकै: योगविषयक॑ यावबद्‌ वाड्सयं विरचितम्‌ , तत्र कतिपये 
:मुख्या भन्था इसे सन्ति-- 


'एनीवेसेण्ट : इन्ट्रोडक्शन डु योग। 
आर्नोल्ड सी० एच० : ११० ईयसे आफ यूथ थ्रू योग। 
वेली, एलीस : छाइट आफ दि सोलछ । 
चेहनान, के० टी. : योग : ए साइण्टिफिक इवेछुएशन । डर 
-बरनाडे, टी० : हृठ-योग | 
-कोस्टर, जी० : योग : एण्ड वेस्टने साइकोछाजी | 
डेनीलो, जे० : थोग : दि मेथड आफ रि-इण्टेग्रेशन । 
.छाँसबेरी, जी० सी० : बुद्धीस्ट मेडिटेशन इन दि सदने स्कूल । 
स्पीगेलवने, एफ०.: स्पिरिचुएल प्रेक्टिसिज आफ इण्डिया । 
-बुड, अर्नेस्ट : प्रैक्टिकछ योग : एनइयेण्ट एण्ड साडने | 
४2] - : ग्रेट सिस्टम आफ योग। 
ग ४ योग। 
१ * योग-डिक्शनरी | मर 
ने : आकल्ट ट्रेनिंग आफ दि हिन्दूज । प 


: माइण्ड एण्ड मेमरी ट्रेनिंग । 
हे * _ ; कानसेनट्रेशन, ए प्रेक्टिकल कोसे । 


पाश्चात्त्यानां योगविषयिणी दृष्टि र्ण५ 


बचुडु.फ, सर जान: दि गारलैण्ड आफ लैटसे। 


के : शक्ति एण्ड शाक्त | 
: दि सर्पेण्ट पावर | 
बुड्स, जे० एच०. : योग-सिस्टम आफ पतंजलि। 


येसूदियन एण्ड हेच : योग एण्ड हेल्‍थ । 

एतेपां कतिपयानामत्र बिचारं झुमे: । 
बेहनानस्य ग्रन्थ: 

डाक्टर के० टी० वेहनानस्थैक॑पुस्तकमस्ति--४७९2७ : # 80० ०७7- 
+#70 7ए०)४७४0०7 ( योग ४ ए साइण्टिफिक इबछुणएशन ) । अय॑ 
समहाभाग: येल-विश्वविद्याल्यस्य स्नातकत्वमासाद्य योगविषयक ज्ञानमधि- 
'गन्तुं भारत-स्थिते 'छोनावछा?-स्थाने श्रीस्वामिकुबलयानन्दानां सविधे 
'समागत: । किन्तु अनेन स्वकीय: शोधग्रन्थ: स्वामिपादानां तत्त्वावधाने 
न सम्पादित: | श्र॒त्युत अमेरिकादेशे परादृत्य एकस्य मनोविज्ञानविशेष- 
ज्ञस्य तत्त्वावधाने- सम्पादित:। अतः स्वाभांविकमेतत्‌ यत्‌ पतञ्जले: हादें- 
परिज्ञाने स पदे पदे आ्रान्ति गत इति। 
चुड घ-महाभागरय अनुवाद: 

हावेड-विश्वविद्याल्यस्य प्राध्यापकेन जे० एच० वुड्स महाभागेन योग- 
'सूत्नस्य, व्यासभाष्यस्य, तट्टीकायाश्व अनुबादों विहितः। उत्तविश्वविद्या- 
लयेन अन्थो5्यं भव्यरूपेण प्रकाशित: । अस्य प्रणयने, मुद्रणादो च अति- 
तरां व्यय: ऋतः । अय॑ योगसूत्रस्य प्रामाणिको5नुवादों मन्‍्यते । भारतीय- 
विश्वविद्याल्येष्षपि सविशेष॑ सान्‍्यतां गतोडसो गअन्थः | किन्तु सूक्ष्मे- 
क्षिकया विचार्यमाणे जिज्ञासुसिः वहुसान्येउस्मिन्‌ ग्रन्थेषपि यत्र तत्र 
'प्रमादा: समुपलछभ्यन्ते | यथा-- 


“तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्चव ।? ( १२९ ) 
“्गुफ606 ४४७०! 00068 ४7७6 पां28 |दा०ज्ञ]०626 ० 


( ॥]॒ 


२५६ : खूर्योद्यरुय योगदशनाहु: 


पंए ज्ञ]0 रंग व 87 7ए७१8७ ए० छत $7967677099) 
०7 095६2 068.?22 

श्रुताज्ञमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ ।? ( १४९ ) 

“जल8 ४7009867 009]606 ४087 $006 ३732/6 768प्राएंग8 
47077 रांगर2ु5 06974 67 0 7पर/७7/१07068, 77 88 7रपरढ, 
88 4605 47067466 070]6०6 48 & 7097007 97.7? 
अ्रकाशक्रियास्थितिशील् भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दइयम्‌ ॥? ( २।१८ ): 

“५५१४७ 2, वांड90०09॥0907 00 7ण029%7658 874 $0 860 - 
प0ए गाते 40 ग67078 ब्यत छांग्री ॥6 686796७7४४४8 ध्यव. 
०72४8 88 708 6556706, गत छापा 708 एछप9086, ४6 
७5ए9७४०७॥००७ ७70 ४#6 ग्रं06ए४४०४० ( ०६ 086 8९४६ ), ४78 
+6 070]6०४-0£-8727097 . 

धहिरकल्पिता वृत्तिमेद्याविदेहा ततः प्रकाशावरणक्ष॒यः ।? ( ३॥४३ ) 

८5७४७ 07ए2४/व]ए प्र780[प750०वैं #]प्रकप७४०07 48 ॥76 
छ769#6 त9809779॥08, 88 & 765प60 07 +$778 वछांग्रवी798 ० 
+76 ००ए०५ं७॥2 5४0 ४96 07४2॥0658 .7? 
अ्रसंख्याने5प्यकृुसीदस्थ सर्वथा विवेकख्यातेथेममेघ: समाधि: ।? ( 2४२५९ ). 

८गुए07ए 006 ज्ञ0 48 700 प्रशप्रणं०प8 6ए७॥ 77 7689080$ 
०4 ७०ए००७/४४709, ४676 700एछ98 जा 6ए४७०/"ए ०0७४९, 88 & 
#687% 07 ता807४४7०४पए७ दांड०७७४77707%0, 506 007097॥- 
+#78007 (००१66 ) छेशंए ००ए०४ ०४ (१४०४० ४०१७ ). 
+$+777287? . " 

गु७ ४0०2० 89786097 ० .?०/०7[०/7., ( स्ञ%"ए०7० )- 
श्रीकृष्णाजी केशव कोल्हटकर-महोद्यो लिखति यद्‌ यदि कदिचद्‌ 
भारतीयों जिज्ञासुः श्रीवुड्महोदयग्रणीतग्रन्थमाध्ृत्य. योगस्य अभ्यास 


पाश्चात्यानां योगविषयणी दृष्टि: २७५७ 


चिकीर्षेत, तर्िं युक्तमिदं भवेद्‌ यत्‌ स मौलिकसंस्कृतग्रन्थानाम्‌ अध्ययन 
कु्योत्‌ । अन्यथा स नून॑ आ्रान्तो भवेत्‌' इति। 


अनेंस्ट-बुड्कृता व्याख्या 

अर्नेस्ट ई० “बुडमहाभागेन योगद्शनस्य गभीरमध्ययनं ऋतमस्ति । 
778०४४०४७) ह्0०2% : 37087 27५ "०१७०७ (प्रेक्टिकल योग : 
एनइयेण्ट एण्ड माडने ) अन्धे तेन योगसूत्रस्य विस्तृतोउनुवादों विहितः । 
महाभागस्यास्य अनुवादोड्यं साधीयान्‌। तथापि यत्र तत्र विचारणीया5पि 
बतेते। यथा-- 

शौचात्साड्नजुगुप्सा परेरसंसगे: |! ( २४० ) 

“ए7009 ( ७६८६४७०७०७) ) 06७॥]76888 ७४868 970660४#ए96- 
7658 04576 0069ए 870 98७४७७७३०३७४०४ 70770 0070678.?? 

'परैरसंसगे इत्यस्य व्याख्यां कुबनू स कथयति-- 

पुक6७ फ़०्ए्त 8 ४96 0प्रश्रांग0) #6768 ०007768 [70फा & 
70060 शगरांकह्ाा 76978, 80007007₹8 ४0 ०000850, “560 
97066%7 07 *%#0 06७0758707७ 00 त6897786.? ॥ ४9ए७ 
७०0॥0867 $#96 07767 #७॥7व6णंा2, 88 0 8००००१५ ज्ञात 
972०४०७, 7 ए०प्रीत 96७ 8009726 7746608 ६४०४ 099]: 
०7476 90469ए 87076 80586 7070 $96 ४७0०7४ 0६ ०॥७७०॥- 
7688. 7268786 $0 एछ70086% 7 7009 07% ७70 “7१०७० 
ां)8 7782760577? 48 7रप०0 77076 ]02709/, 7 ]रा6ए 
0796 ४४०९ एञ0 896 9प7]6 407 ४7750] 37 »& 297667 ७ 
70077 6: 9878 800०8७/४ं४2 70% प्रगां&8 8 ००७2० ७6 8. 
200, 707 ४06 7>ंतद606 04 ज्ञाप)्४घ00 ४6७ प560 +$0 80, 50 
579#6 ए]67 पांड0008 ०0076--807086 ०४ ज्ञ07 फ०एोत 


१, कोल्हटकर : पातञ्ञल-योगदर्शन, भूमिका, प० २०८-११ | 


२०८ सूर्थाद्यस्य योगद्शेनाडु:ः 


प9४ए७ प्रग7ग066४790]8  ७०७७७०७/४४०7४---/06७ए ए०पाॉत ७७ 
]76090 &४  & 7696 वांडाक08 ** ***९*०*०-०-*-०**"*[278५४09] 


४०2७, 7982, 7०2० 42. 
“अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्ता संवोध: |? ( २।३९ ) 


“एएप्७छा 7०07-87०७९१ 48 ७०९००797978) 606, ६0676 ७7565 
90०7०७०४०४ 07 606 77609048 ०0: 97708. 

श्री अप्रबुद्धमहाभागेन “दि साइन्स आफ योग! ग्रन्थस्य द्वितीये 
खण्डे श्री अर्नेस्ट बुड्महोद्यस्य 'श्रैक्टिकछ योग/अ्न्थस्य तदन्तरगताया: 
श्री पाल ब्रंटनःक्रत-भूमिकायाश्व कियन्ति स्थलानि सविस्तरं विवेचितानि | 
श्रीवुड्महोदयेन “अन्तर्धानम! इत्यस्य 470७/78) 86868? इति, 
'ुवनम? इत्यस्य 47॥9]9066 7७६००४? इति, एबमाद्या: अनेक- 
शब्दानां स्वकल्पिता अथों: कृता:। श्रीअग्रवुद्धेमन्यते यद्‌ बुड़महा- 
भागस्य वैदुष्यं निर्विचिकित्सं कि । किन्तु ते; पतज्जले: हादे प्रति 
अप्रामाणिकैमूत्वा प्रचाराय विज्ञानस्य वलि: प्रदत्त इति। श्रीअग्रबुद्धा: 
कथयन्ति-- 


८००४७ ०७770% 990 096 5077ए 680 गग)व6 ॥60एछ छाप 2] 
8 80777780]6 ०४७०० ७४७४, 07. ७४०06 088, 7780690' ०0 
7७77 8४7778 #एप6७ ४0 ४96 ०0 ंश्ांए० 85 80ए७०४४९७०, 


82097066 806७708 00 9709028970&. 77 ? 


इत्थं सूक्ष्मेक्षिकया विछोक्यमाने स्फुटीमवति यत्‌ पाश्चिमात्यै- 
विंद्वद्धि: योगविषये यत्किमपि लिखितम्‌ , तत्र पदे पदे भूयांसो गुरुतराः 
प्रमादा: सम्भूता:। कोउच्र हेतु: स्यादिति तु वक्‍तु' दुःशकम्‌। यथावद्‌ 
विषयाकलनक्षमताया अभाव एवास्य प्रधानं कारणं मन्तु शक्‍्यम्‌। 
व्यक्तिविशेषस्य विषये इद्मपि वक्तव्यं भव॒ति यत्‌ तेन वर्ण-विद्देघवशादेव 


२. अप्रबुद्ध : दि साइन्स आफ योग, खण्डम्‌ २, भूमिका ए० ३०-३२ | 


पाश्चात्त्यानां योगविषयिणी दृष्टि: २५०९ 


--ज्ञान-दाये केवल इवेताज्ा एवाधिकृता इति मत्वा-योगसूत्नाणां 
स्वकपोलकल्पित: अर्थ: कृत: । इृष्टिमेदेन नाप्तम्भबि एतत्‌। न्‍्यायाधोदः 
श्रीव॒ुद्र फामद्ाभाग: सत्यमेव बद॒ति यत्‌ 'पाश्चिमात्या: यावत्‌ स्वात्मानं 
भारतोयस्थितो निवेश्य भारतीयज्ञानस्य अनुशीलनं न विधास्यन्ति, तावत्‌ 
ते तस्य मौलिक हादमभिप्रायं नावगमिष्यन्ती'ति-- 


“बज छांएंग& 87 8४०००पए४ 07 7997 0०॥७६४ 8४4 778०- 
#06७5, १९, छ)0 878 407०४7७१8, 7राप5॥ 9)8०७ 007४७।ए७५ 
77 596 8]यंत्र 00 ४06 ज्ांगतप कणते क्राप४४ 000): ७७ ४07 
0०७ छाव फपकों कराए०प९४॥ ४ाणंए ०४०४ भाव 70 
0प्ए 097. ॥6 48 तां7०प॥, ॥ ]ा0एए 607 77080 00 60 ४778; 
७०७, प्ण) +96ए ०५७॥, ४७० एछ०ए६ ]80४ 768) ए०]06. 
47त +परांड 48 जाए, १69506 धाश्राए47त757ए 870 6870- 
गांग28, #6 8०००प्7॥8 हंए७॥ 7ए ज680७00 ७पॉ078 ० 
पस्‍8506७-४8 ०७॥७६8 50 207679)]ए9 4७ ६0 2ए6 ४007 (7४५6 
प्राल्थंग28., शब्गए ॥। ४ंग्री: 60 70७ ०४७७ 70०/६७ ७70 
860७796. ग06ए 00६ 8४ ६.6 77980067 4707 ४76 907४ 
०६ एां०्ज़ ० धाए 0ए7 ००९१, ०० ( ए४४ 78 फ्रापढा 
ए0786 ), 7809) ए7श[ंएवांं०७ 77०ए 802४१ 77 ४067 जछथए 
०४० कतेग्रांडडं07 00 ७7५ ०5००॥९७००७ 07 5709०४०पश 
9 9 ०000फ९6१ 536०9०.?--879 2६४ गत 9:20:09 270. 
607907. 206६8०७, 90. शा ७70 व5. 


योगो मनोविज्ञानं च 


श्रीमत्या गेरल्डाइनकोस्टर-महोद्यया योग: पाश्चात्त्यमनोविज्ञानं च? 
विषयेडस्मिन्‌ पुस्तकमेक॑ लिखितमस्ति--४०2०» 2४276 ज68४४७५॥ 
989०7००४४ ( योग एण्ड वैस्टने साइकोलाजी )॥ “तया उच्यते यत्त्‌ 


२६० सूर्योदयस्य योगदर्शनाइः 


पश्चिमदेशेषु योगस्य महती तृष्णा बतेते | धर्मण जना न दृप्यन्ति । अत 


एवं ते योगमनुधावन्ति । सा लिखति-- 

$०5४०22 -8 07 छ7ए%&0४0७] 770676860 #४त ए&]प७ $0 
+#7086 407 जञ07 एशांशां०्ण ४6 07क्‍॒ंग्रक्र'ए 50086 0: 
+76 ए०्णव 9४98 70 »076७॥.7? 


किन्तु अन्न विदुष्या अनया 'िराग्यम! “असन्तोषःत्वेन परिग्रहीतम्‌। 
सा लिखति--- 

पए्)७ ड8प१678 ० ह089 75 760658&0]ए7 0706 ज्ञ]0 ३8 
क58%98766. छञप्र प्रांड 07 848908४07 6 ॥्रं$७ छा 
'$ ७5४४७णाथों ज़07९. म्रि6 35 फ०७छए ६0 926७ 076 जछञ0 
8प्र्तणि७'5 707 ६96 768075 ई७४४ं४००, 7) ॥#6९७)४४ #7ते 
3]]-8700688 7 07479/7फ ॥.?? 

कीहदशी विडम्बनेयम्‌ ! श्रीमती कोस्टरमहोदया मनुते यत्‌ 'जीवनेन 
असन्तुष्टो रूणोडसफलो वा जनो योगे उन्मुखीभवदी!त्ति । योगरहस्य॑ मनु- 
प्याणां सहस्नेषु कश्चिदेव ज्ञातु शकत: | अद्यतनीया: भौतिकबादिनो यदि 
नाम तं यथार्थतो ज्ञातु' न.प्रभवन्ति चेत्‌ , न तत्र किसपि विस्मयकरं वस्तु । 

साम्प्रत॑ पाश्चात्त्यजगति मनोविज्ञानं सुबहु प्रगतमास्ते, किन्तु 
योगो नाम ततः कियद॒पि उच्चतम वस्तु। पाश्चात्त्यविपश्वितोडपि इदं 
स्वीकुषेन्ति । डाक्टर वेहनानमहोदय: स्वीये 'योग!ग्रन्थे लिखति यत्‌ 'योगो 
मनोविदलेष्ण च उभे5पि मानवीय-चिकित्सापद्धती। किन्तु तयो: योगः 
उच्चतरं वस्तु! इति-- 

“१089 8706 777000-879]59878 876 0000 ४078]0 ७7४४० 
8978॥6778. ४०४७ 8068 7प०)॥ 477067 ४987 ४0980. 


श्रीमती कोस्टर-महोद्या लिखति--'मानसविकासस्य व्यावहारिकी 
पद्धतिनौंम योग: | चिकित्सानिदानवद्‌ व्यावहयरिकोड्यम्‌ । विश्वविद्याल्य- 


पाश्चात्त्यानां योगविषयिणी दृष्टि: २६१ 


यीयो मनोविज्ञानपाख्यक्रमों यावान्‌ जीवनसम्बद्ध:, योगस्ततोडपि अति- 
तरां जीवनेन सम्बद्ध:। अतिविज्ञा: मानसचिकित्सका अद्यापि यानि 
बस्तूनि अन्वेषयन्ति, योगसूत्रे तानि पूत्रेत एवं समुद्लिखितानि सन्ति। 
योगस्य पद्धतिरियं वैज्ञानिकी वास्तविक्रप्रयोगाध्ृुता चास्ति-- 

“ए्०29 78 ०» 97280०0४0७ 77607000 6 क्रांछत ०ए०१०७- 
26760, 88 978000%8] 8४ ७78)ए४09) $96979895 थश३१ 407 
77076 ०)080ए 7०)४४९०१ $0 7७७) ॥686 ४097 0०ए४०7०26० ऐगजा- 
एछएडाफए ०07786 060 7057070]029.  ४०४०-४70798 0०0 
0070 गगर07780907 जएरंए_/) #76 70806 86ए०70७6 
89०70-067/997568 ७76 86७]य7४-* * "76 ०»90907०७०) उ8 
8ि067076 9790व 9888तं 09 ४०४प७) ७5५७७४७॥३७॥॥४.?? 


-- ४०2० 270 ए ७5४७० 7278907002ए 7077, 245-246. 


श्री डाक्टर विष्णु महादेव भट-महोद्येन युक्तमेव लिखितं यत्‌ मनों- 
विज्ञाने भारतीयमानसशाद्नररूपे योगे च द्यावाभूम्नो: अन्तरं बतेते। 


“अस्य कारणहयम्‌--- 


(१ ) योगो दि चित्तनिरोधस्य श्ास्त्रम्‌ । पादिचमात्यमनोविज्ञाने 
पुन: मनसि जायमानानां इन्द्वानां सद्दषोणां च विवेचनमस्ति । 

(२ ) योगे चित्तस्थ ऐकामग्रयं तन्निरोधश्व सवोधिकौ अमिमतो। 
मनोविज्ञानस्य पुनः चित्तस्य अवस्थाह्येनानेन लेशतो5पि-न सम्बन्ध: * 

चित्तस्य पद्न अवस्था:--१. क्षिप्ता, २. विक्षिप्ता, ३: “मूढा, 
४. एकाग्रता, ५. निरुद्धा चेति भेदात्‌॥। मनोविज्ञानं हि. एतासामेव 
विवेचन विश्लेषण च विद्धाति | ततो5ग्रेसरणं तत्‌ न जानात्येव । किन्तु 


 योगस्य आरम्भ एव ऐकाग्र्यस्थित्या जायते; धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा च 


१. बि० म० भट : यौगिक पावर्स एण्ड गॉड रियलाइजेशन, १९६०, 
पृ० ६३-६४ | ट २.5 


श्ध्र सूर्योदयस्य योगदर्शनाडुः 


स॒चित्तनिरोधसीमानमपि समाक्रामति । जीवस्य अन्तिमलक्ष्यभूत्तस्य 
कैबल्यस्य अयमेव पन्‍्था: | 

अत एव कोस्टर-पाल्त्रंटन-सरअलेक्जेण्डर-केननप्रभ्नतय: पाइचात्त्य- 
विपद्चित एकस्व॒रेण कथयन्ति य॒त्‌ पाश्चिमात्यं मनोविज्ञानं यत्र परिससा- 
प्यते, तत एव भारतीयमनो विज्ञानस्य श्रीगणेश:-- 

पता 2870%0027  796ट्टांग5.. शाीश७ 6४४९१ 
702857070027 ७788. १ 


चैज्ञानिकानां दृष्टि 


कतिपये वेज्ञानिका: योगरय चमत्काराणां गर्ीरमध्ययनं विद्धति। 

ते: नेके: प्रयोगैस्तेषां बिइलेषणं चेप्टितम्‌ , अन्ते च योगस्य महत्त्व॑ प्रामा- 
णिकतया स्वीकृतम्‌ । एतेषपु डाक्टर एलेक्सिस कारेल, हेरी प्राइस, 
प्रोफेसर जोरनेछ, डाक्टर रिचेट, डाक्टर ओस्टी, सर ओलिवर छाज, 
सर विलियम क्रूकूस, डाक्टर जेम्स, डाक्टर राइन, डाक्टर मेकड्टगल. 
एबमाद्या: प्रमुखा: सन्ति* । | 
किन्तु वैज्ञानिकेष्षपि सडकुचितवृत्तीनां नाल्‍पता। एताहइशाः 

- सत्य॑ सत्यत्वेन स्वीकतु तअसन्ति । अत एबं बेकननामकेन पाइचात्त्यन 
कदापि न स्वीकृत यत्‌ पृथ्वी सूयेस्य परितः परिश्रामतीति | एतदेव तत्त्व 
प्रकटयितु' गैलीलियो-महाशयस्य कृते काराबास: समापतितः। सर 
विलियम बेरेट-महाशयेन '“त्रिटिश एसोसियेशनःसंस्थाया: पुरतः 
गएुण 07278 ए'ए978/9"9706 ( विचाराणामेकत: अपरत्र परिनयनम्‌ ) 
विषये एको निवन्ध: पठित:, पर॑ संस्थया तया तस्य प्रकाशन नानुमतम | 
सर विंलियमक्रक्स-महाभागेन 'रायछ सोसाइटी?-संस्थाया मन्‍्त्री निवे- 
दितो यत्‌ स 778ए०770७] ॥१०४९७7००७ 80०४०४४४ ( साइकिकल रिसचे 
सोसाइटी ) संस्थाया: अधिवेशने समागच्छतु इति, परं यस्तेन सोडनु- 


. 2, वि० म० भट : यौगिक पावर्स एण्ड गॉड रियलाइजेशन, पृ० ६४ | 
२. तत्रेव, ४० २२-२३ | 


पाश्चाक्त्यानां योगविषयिणी दृष्ठिः २६३ 
रोध: सावहेलमस्वीकृत:। 'फिफ्टी ईयसे ऑफ साइकिकरछ रिसचे?- 
अन्थस्य लेखकेन हेरीगप्राइस-महोदयेन यदा '“हन्दन-विश्वविद्याल्य: 
अनुरुद्धो यत्‌ भवत्संस्थाने विषयस्यास्य अन्वेषणव्यवस्था भाव्या इति, 
तदा िन्दन-टाइम्स!पत्रे 'भूतानामध्ययनम्‌! ( ०॥७४7० 77 (90868 ) 
इत्युक्त्वा विचारस्यास्थ उपहासो5क्रियत | 

किन्तु एताहइशा: सड-कुचिता व्यवहायए न चिरस्थायिन: । अन्ते सत्यस्य 
अ्रकटनं सुनिएचप्रचम्‌ | सम्प्रति यूरोपीयेषु अमेरिकीयेषु च नैकेषु विश्व- 
विद्याल्येपु विषयाणामेतेपां सर्वेषां गवेषणस्य व्यवस्था सम्पन्ना, सम्पद्मते 
सम्पत्सय्यते च। निखिलेडपि विदश्वस्मिन्‌ पक्षपातशन्यज्ञानस्य गवेषणम्‌ 
अद्यतनीयमावइ्यक वृत्तम । 

भारतीयोगस्य परिज्ञानं नितरां ठुरूहम्‌ । अद्यावधि पाश्चात्त्यैयेंथावत्‌ 
एप नावगत: । विपय एबायम्‌ एताहइशो यदस्य रते भगवता श्रीकृरष्णेन 
* गीतायां स्फुटसमुक्तम्‌ू-- 

(तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइ्नेन सेवया इति। 

निरहक्लारभावेन वास्तविक-जिज्ञासुबृत्यैव योगसह्दस्य दुरूहः 
विपयस्य अध्ययनं करणीयम । 'थियासफी?-सम्प्रदायस्य सुख्याते: विद्ठ- 
दूसि:-- मैडम व्छावट्सकी, डाक्टर एनी वेसेंट, कनेंठ अछकाट, पादरी 
छीडवीटर आदिभि:--योगविषयमधिऋत्य अनेके आश्चर्यप्रदा अनुभवाः 
समुल्लिखिता: । अर्नेस्टवुडसबरों: कतिपयेः विद्द्धि: विषयेद्त्र सुवहु 
ग्रयतितम्‌ । तेषां 'योगः-'प्रैक्टिकलयोग-कन्सेण्ट्रेशनः-प्रश्नतिग्रन्थेषु योग- 
सम्बद्धा अनेके साधीयांसो विचाराः सन्तीति प्रामाणिकतया अस्माभिः 
स्वीकरणीयम्‌ । अ्रमश्व सद्भावपुरस्सरं निराकरणीय: | तदैव योगसद्शेन 
परमोपयोगिना णास्त्रेण मानवताया शुभं भवेदिति | 


सम्पादकः, प्रकाशक:, मुद्रकरच॒: गोविन्द नरहरि बैजापुरकरः, 


श्रीभारतधर्ममहामण्डलम्‌ , 
जगतगंज, वाराणसी कैन्ट । 
मुद्रण-स्थलम्‌ : मनोहर प्रेस, जतनवर, वाराणसी + 
आवरणप्ठष्ठम॒ुद्रक : खण्डेलबाल प्रेस, वाराणसी । 
मुखप्ृष्ठचित्रकार : बैजनाथ वसो, वाराणसी । 
अर जेट जैट 


७० 


सर्योद्यस्य नियमा३ 


. सिर्योदय-मासिकपत्रस्य वार्षिक मूल्यं धनादेश ( मनीआडंर )-द्वारैक 


प्रेषणीयम्‌ | वी० पी० द्वारा प्रेषणे ५० पणा: प्रथक्‌ प्रदेया: स्यथुः । 
आवर्ष गम्भीरसाहित्यसमन्बिता: १९ अज्भाः प्रकाइयन्ते । नवीन- 
ग्राहकत्व॑ प्रथमाक्ुत: ( जनवरी-अंकत: ) एवं स्वीकृतं भव॒ति | साध्य- 
मिकेन केनापि अक्लेन ग्राहकत्वं न स्वीक्रियेत । 

आंग्लमासस्य प्रथमदिनाड्ले 'सूर्योद्य:? प्रकाशितो भवति, पर तत्प्रेपणं 
द्वित्रदिवसै: अवोगेव जायते। वारह्यं संशोध्य ग्राहकेभ्य: स ग्रेष्यते । , 
अतस्तदछाभे पूरब स्वकीय-पत्राछ्यतस्तद्नागमनस्य नि३चयं ऋत्वेद 
१० दिनाझानन्तरं वयं सूचनीया: | 

लेख-कवितादीनां भाषा संयता, सरला, शुद्धा च भाव्या । प्रकाश- 
नीय-लेखादीनां स्पष्टाक्षरै: कगेजस्यैकप्रष्टे एवं लेखनमावद्यकम । 
अस्वीकृता लेखादयः पोस्टविभागीय-चिटिका ( टिकट ))-प्राप्त्यनन्तरं 
परावतंयितु दत्यन्ते । 

सूर्योदय?स्य वार्षिक शुल्क रूप्यकपग्चक बर्तते । 

सूर्योदय-सम्वद्ध: कीहशोडपि पत्र-व्यवहारः 'सूर्योद्य-का्थों उयः, 
श्रीभारतधर्ममहामण्डलम्‌ , जगतूर्गंज, वाराणसी? इति झ्लेतेन 
करणीय: । सम्पादकीय-विषयसम्बद्धे पत्र-व्यवहारे 'सम्पादक:” इति, 
व्यवस्थाविभागीय-पत्रव्यवह्यारे च “व्यवस्थापक? इति च॒ स्पष्ट. 
लेखनीयम्‌ । तेन उत्तरछाभे मुधा विलूम्बो न भवेत्‌ | 


० एऋ ऋऑ ऋछऋ छच् व एज उ या 
सुयोदय-का्यलिय : ह 
मारत धर्म महामण्डलम्‌ 


जगतगंज वाराणसी । ? 


शक (000॥॥॥ 


दुर्गंति-नाशिनि दुर्गा जूथ जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उम्मा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर | 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे क्रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे ॥ 
जय शुभ-आगाग | 


जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणंश, 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-शंकर सीता-राम | 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय गधेन््याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥| 
कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 
समालोचनार्थ पुस्तक कपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्म नहीं है | 
९ है| 
कद पक । जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ू-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥। /. इस जडुका 
शिदेशरमे ८0) | जय जय विश्वकप हरि जय | जयइर अखिलान्मन जय जय ॥.* का 2.) 
(१३ शिलिक्ष) जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ (१६ शिकिड ) 


सम्पादक--हसुमानप्रसाद पोद्धार, लिम्मनलाल गोस्वामी, पम० ५०, दाम 
मुद्धकप्रकाशक---घनश्यामदास जासान, गीताप्रेस, भोरणपुर 


ल्‍्च्यो 


न्प्छ 


लि 


आहार: 


ऋश्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 


“इस 'उपनिषद्‌-अड्र'में चित्रोंसमेत सब मिलाकर करीब ८३० पृष्ठ दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 


३ बड़ साइजक यन्त्र हैं । रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये हैं । 


- जिन सज़नोंके रुपये मर्नाआडरड्ारा आ गये होंगे, उनके अड् जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम 


वा० पी० सजा जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक ने रहना हो, थे ऋषा करके मनाहीका एक कार्ड 
तुरंत डाल दे ताकि बी० पी० मेजकर 'कल्याण' को व्यथंका नुकसान न उठाना पड़े । उनके दो 
पसेक खचस कल्याण”! के कई आने बच जायेंगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अबध्य ग्वीकार करेंगे । 


' इस विशयाक्‍्क्का अलग मूल्य भी ६८) ही है । अतः पूरे वर्षफे लिये ही ग्राहक बनना चाहिये। 


आजकर नये-नयथे उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं | इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
पूरे बपतक ने भेज जा सके तो जितने अड्ढ पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। 
मनतीआइर-कृपनम अपना पता आर ग्राहक-नंबर जरूर लिखें । ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से 
कम 'पुराना ग्राहक! अबच्य लिख दें | नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। 
हक-मंबर ने लिखनस आपका नाम “नये ग्राहकों'मं दजे हो जायगा। इससे आपकी सेवा 
उपनिपदू-अद्ू' सगे नंबरोंस पहुँच जायगा ओर पुराने नंबरकी वी० पी० दुबारा जायगी। ऐसा 
भी हो सकता है कि उबरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम बी० पी० चली जाय । दोनों ही दरतोंमें आपसे यह ग्राथना है कि आप क्ृपापूर्वक 
बी पी० लादावें नहीं, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाप्-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आग ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप 
'कल्याण' के प्रचार सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न प्रिल्े तो बी० 
पी० नहीं छडानी चाहिये । 


; 'उपनिपदू-भक्क' सब ग्राहकंकि पास रजिस्टड पोस्ट्से जायगा | सब अक्लोंके जानेमें लगभग दो 


महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्यामें रजिस्टडे पेकेट नहीं 
के पाते | इसलिये ग्राइक महोदमोंकी सेवार्मं विशेपाकू क्रमसे जायगा । परिश्थिति समझकर 
कृवालु ग्राहकों की हमे श्षत्रा करना चाहिये और घेरय रखना चाहिये 


“जिन कत्याण-प्रमी महानुभावोंन 'कऋत्याण'के नये ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम 


हृदयसे ऋतज्ञ हैँ । इस बार कब्याण-प्रमी सजनोंकों 'कल्याण'के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफल चेश करनी चाहिये। घर्मपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई है। ऐसे समयमें झुद्ध 
धर्म-सवा समझकर 'कल्याण'का प्रचार बढ़ानेम सभीको सहायक होना चाहिये । 


, गीताग्रेस पॉस्ट-आकिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है| अतः 'कस्याण' व्यवखा-विभाग तथा 


सम्पादन-विभाग और 'गीताप्रेस' तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम भेजे जानेवाले सभी 
पत्र, पारस रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
इस प्रकार लिखना चाहिये | 

व्यवथापक-- कल्याण, पो० गीताप्रेस ५ गोरखपुर ) 


॥ श्रीहरिः ॥ 


उपनिषद्‌-अड्ककी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


१-उपनिषद्‌ ( पूज्य श्रीमजगदुरु श्रीशड्डराचार्य 
अनन्तश्रीविभूषित. श्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर 
स्वामी भ्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज ) “** 
२-उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है (श्री- 
काश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर  अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीमजगदु रु श्रीशड्टराचार्यनी महाराज ) *** 
३-उपनिषदोंकी श्रेष्ठता ( श्रीमत्यरमहंसपरिब्राजका- 
चाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीमजगहुरु श्रीशड्ूराचार्य स्वामी श्री- 
अमिनवसब्चिदानन्दतीर्थजी महाराज ) 
४-उपनिषदुक्त शानसे ही सच्ची शान्ति (श्रीमत्परमहंस- 
परिआ्ाजकाचार्य श्रीमद्रसालूपुरवराधीशवर अनन्त- 
श्री खवामीजी श्रीपुरुषोत्तम नरसिंह भारतीजी 
हाराज ) कक 


स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
६-अपीस्षेयताका अभिप्राय. ( स्वामीजी श्री- 
अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) गजल 

(- जे-उपनिषद्का अमर उपदेश ( माननीय - गवर्नर- 
” जनररू चक्रवर्ती श्रीराज्गोपाल्यचारी महोदय ) 

» <“दाशनिक शानका मूल खोत ( माननीय पं० श्री 
गोविन्दबल्लभजी पन्‍्त, प्रधान मन्ती; युक्तप्रदेश) 
९-उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव ( बिदारके 
गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एस ० अणे महोदय ) 
/१)-गीतोपनिषद्की श्रेष्ठटआ और उसके कारण 
( माननीय डा० श्रीकेछासनाथजी काठजू, 

<. गबनेर; बंगप्रान्त ) 
6 ११+उपनिपदोमं सनातन सत्य ( माननीय प० 
श्रीरविशद्वुरजी शुक्क) प्रधान मन्‍त्री, मध्यप्रान्त- 

बरार ) 
१२-उपनिषद्‌ और कर्तव्याकर्तव्यविबेक ( माननीय 
बाबू भ्रीसम्पूर्णानन्द जी, शिक्षा-सचिव:युक्तप्ान्त) 
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कल्याणके पुराने प्राप्प अड् 
ह ( इनमें श्राहकोकों कमीशन नहीं दिया जायगा | डाकखर्च हमारा छंगेगा। ) 
द संक्षिप्त पद्मपुराणाइ 


पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रह्ञीन चित्र २१, राइन चित्र २४१, सूल्य ४७) 


. पुराने वर्षके साधारण अछ आधे मूल्यमें 
२१ वें व्षके साधारण अछु २, ३, ४, ५, ९, १०, ११, १२ कुछ आठ अड्ढु पक साथ मूल्य १॥),रजिस्ट्री- 
खर्च ।) कुल १॥) | 
श्श्वं वर्षके साधारण अछ्कु ३, ७, ५, ६, ७, ८, ९,, १० कुछ आठ अक्ड एक साथ म्ल्य हि )५ रजिस्ट्री- 
खच ।) कुल १॥) 
उपयुक्त दोनों वर्षोके कुल १६ अड्डु एक साथ रजिस्ट्री खर्चंसहित मूल्य २॥।) 
व्यवस्थापकफ--कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


ल >ौकुक----3यलमयी कल कुक्‍०---००+-है०- ०० 


रा ा 4 
४४४४४. 2. ह आन म है $ न प्र 
,२०५॥/कअ्शक हि 7 अल मत. पलमकमकत के अर के कि 


खत्पुण्डरीकनयरन मेघामं वेद्युताम्बरम्‌ । द्विस्ुजं श्ञानमुद्रात्यं चनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपाज्ननावीत खुरद्वमतलाश्चितम्‌ । दिव्यालइरणोपेतं रत्तपद्कुजमध्यगम ॥ 
कालिन्दीजलकछोलासज्लिमारुतसेवितम्‌ _। चिन्तयंइचेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संखतेः ॥ 

(्‌ गो० पू० ) 


जाच्‌ पर गन 3 प्ग्सा "5 >जिफा 4< आज क 
म्स काटिच्चन ५ पूशद्य एृगनादश् इजमदाद दि प्यत | 


न 2 हक 


न न्‍ तह अज्ड्डी 
<:2<. 3 डर ऐ 


| नम्मः न्ननन्तननययभनन तन क-+.>पालाय शरकष्णाब नयो नमः॥. वननननननननन न नतनननमन»-ल चषपमाप मो मक॥ नमो नमः ॥ 


!। संख्या ? 
कप 

“नननन<न>न>-न-न><+न++++-++++>_. (रे संख्या २६३ संख्या २६६ 

नए माना 

॥॥ 


॥ शरणागति 
यो तद्मा्ं विदधाति पूर्व यो बे वेदा*अ ग्रहिणोति तस्मे । 
0 त* इ देषमात्मुद्धिप्रकाशं मुप्रश्ुनें शरणमहं अपने।॥ 
(श्वेताश्बतर० ६। १८) 
' जिन परमेश्वने ब्ह्माको सर्बग्रवमण उत्पन्न॒ किया | 
। जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया || | 


ड 
<3838863>-8593:#3>-8' 
हे 


आत्मबुद्धिके विमठ विकाशक अख्िढु विश्रमें रहे विराज | 
भे॑ उसुक्षु॒ उन परम देवकी शरण ग्रहण करता हूँ आज ॥ 
धाउमाा ॥ 
हअससपा का या22५७००७९७:५५:४७०५६६::७३७७६४४४2४:७६३३:३० ६२ 
डउ० सं० १-- 


ओपनिषद-बह्मका सर्वातीठ ओर .सर्वकारण-स्वरूप तथा 


उसके जाननका फल 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 

/£ : असिन्निदं सं च वि चैति सर्व । 
तमीशणान ... वर4दं देवमी व्य 

£.. निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥। 
योनि-योनिं-->-कारण-कारणके जो हैं एक अधिष्ठाता, 
जिनमें सब विलीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
ते आराध्य वरद ईश्वर हैं, वें ही देव--अलौकिक कान्ति, 
उन्हें तत्वसे जान यहाँ मानव पाता है शाश्वत शान्ति॥ 


सक्ष्मातिस्रक्ष्मं. कलिलस्थ मध्ये 
विश्वस्य हल स्रष्टारमनेकरूपस्‌_। 


विश्वस्थे्क परिवेशितारं 
ज्ञावा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृदयकी गह्नन गुफामें छिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हैं छवि पाते । 
वे ही एक जगत्‌्रष्टा हैं, विविध रूपमें वे आते, 
जान उन्हीं मड्रल्मय ग्रभुको शान्ति सनातन नर पाते ॥ 
(३) 
स एवं काले अ्रुवनस्थ गोप्ता । 
' विधाधिपः. सवसूतेषु गूढः | 
यसिन्‌ युक्ता ब्रह्मपेयो देवताश् 
तमेव॑ .ज्ञात्वा म॒ृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥। 
वे ही स्थितिके समय भुवनके संरक्षक, जगके खामी, 
सब भूतोंमें छिपे हुए हैं, वे ही बन अन्‍न्तर्यामी। 
उनका ही ब्रह्मर्षि, देवगण एक चित्त हो धरते घ्यान, 
: जान उन्‍हें यों मनुज म्रृत्युके तोड़ डालता पाश मद्दान॥ 


चृतात्पर सण्डमिवातिप्रक्ष्म 
ज्ञात्वा देव सुच्यते सर्वपाशैः ॥ 


माखनमें स्बित सारभाग-से परम सूक्ष्म जो अतिशय सार, 
. एकमात्र. सब णोर व्याप्त जो घेरे हुए सकक संसार | 


छाशाहाशाधाहाहाधाध्ाशाधाहाशधाक्षाकाशप्षाधाशाशा शाह शह्ा हा इाक्ाक दाह पद शहद क्षा शाह हा ह6--- 


#088800श8श//:0/88॥0/00॥00/000/8/88/0808/8000068800080078/8/8/0:-_ 


# औपनिषद-ब्रह्मका स्वीतीत और सर्वकारण-खरूप तथा उसके जाननेका फल # 


सब - भूतोंमे छिपे हुए हैँ. शिव---कल्याणगुणोंसे युक्त, 
जान दन्दीं प्रभुको होता नर सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥ 


) 
एप देवो विश्वकमों महात्मा 


सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 
हृंदा मनीषा मसनसाभिक्कप्तो 


य एतहिदुस्ततास्ते मवन्ति ॥ 
ये द्वल्‍ी देव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी 
सब मनुजोंके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तर्यामी 
इृदय, बुद्धि, मससे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार, 
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-म्ृत्युसे होते पार॥ 

(६) 
तमीश्वराणां परम महेश्वरं ह 

त॑ देवतानां परम॑ च दवतम्‌ | 
पर्ति पतीनां परम परस्ता- 

दिदाम देव अवनेशमील्यस्‌।। 
इन्द्र आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, 
अन्य देवगंण भी जिनकों निज परम देव हैं मान रहे। 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान, 
उन ग्रकाशमय परमदेवको समझा हमने सतवग्रधान || 

(७) 


' न तस्य कार्य करणं च विद्यते 


न तत्समश्राभ्यधिकथ इश्यते | 
परास्य अक्क्तिविविधेव - श्रूयते 

खामाविकी _ ज्ञाननलकक्रिया च॥ 
देह और इन्ह्रियसे .उनका. है सम्बन्ध नहीं कोई, 
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई | 
ज्ञानरूप, बलरूप, क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारो, 
विविध रूपमें छुनी गयी है, खामाविक उनमें सारी ॥ 

(८) , 

न तस्य कशथित्पतिरस्ति लोके , 


न चेशिता नेव च तस्थ लिझ्मू। 


स कारणं करणाश्िपाधिपों 
न चास्य कश्विज्निता न चाधिपः ॥ 


डरे 


४ # महान्त विभ्ुमात्मानं मत्या घीरो न शोजति # 


वे ही पति, इस जगणें कोई उनका अधिएति शेप नडीं, 


शासक भी न, कह्लींपर उनका कोई चिह-विशेष नहीं | 
वे. ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोंके अधिनाथ, 
जनक न उनका; अधिप मे कोई, उनसे ही सब विश्व सनाथ || 
8 े छ्‌ ) 
एको देवः स्शूतेवु गृढः 
९ 

धर्वेव्यापी सबंयूतान्तरात्मा | 

कमाध्यक्षः तभ्तादिवाशः 


शाक्षी बचेता क्ेबकों निशुणश्र।॥ 
सब यूतोंमें छिपे हुए वे एक देय हैं परमात्मा 
सबसे ब्यापक, सब जीबोंके वे अन्तर्योर्गी आत्मा । 
कर्मोके अभिपति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आवास, 
साक्षी हैं, केवछ, निंगुण हैं, चेतन हैं---चेतन्य-प्रकाश ॥ 
( १० ) 
एको वश्शी निष्क्रियाणां बहना- 
बीज॑ हहुधा या करोति। 
तमात्मस्थं येप्लुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेपास्‌ |! 
जो असंखझ्य निष्क्रिय जीवोंके शासक और नियन्‍्ता एक्क 
एकमात्र इस प्रकृति वीजकों देते हैं जो रूप अनेक | 
उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते धीर प्रबीन, 
उन्हें सनातन घुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन ॥ 


काकाहाशाक्षाकाक्षाशाह/68--- 


कह शहाहाए इक 


के 


(११ ) 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 

मेकी बहनां यो विदधाति कामान | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 

ज्ञात्यमा देव॑ मुच्यते सर्वपाणं। ॥# 
चेतन परम चेतनोंमें, नित्योंमिं भी जो नित्य महान, 
करते एक अनेक जीवके कर्फरछोंका भोग-विधान | 
वे सबके कारण हैं, होता सांख्ययोगसे उनका ज्ञान, 
पाता मोक्ष सभी बन्चनसे नर उन परमदेबकों जान || 

+->्य्मैपप किक पदक >"-- 


9 


# ये सभी मन्त्र स्वेताश्रतर-उपनिषद्के हैँ; इनमें पहले मन्त्रकी संख्या ८ । ११, दूसरेसे पॉचर्य- 
तककी ४। १४ से ४। १७) छठेसे आाठवेंतककी ६ |.७ से ६। ९ ओर नर्वेंत् ग्यारहरेतकक्ी मन्च्रसंख्या 
६।११ से ६। १३ है। ह 


8/57878757676: 
लक 


उपनिषद्‌ 


( पृज्य-औमज्जगह्ुरु ओशब्लुराचाय अनन्तश्रीविभूषित ओऔमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अऔीम्नद्यानन्द सरखतीजी महद्दाराज ) 


ध्लुर्गृंदीत्वोपनिष्द महाख् नहीं होता और यदि कुछ अछ्लुरित हो भी जाय तो उससें 
शरं झपासानिशितं सन्दधीत । आत्मनिष्ठार्पी इृद्धि और जीवन्मुक्तिर्पी फलकी प्राप्ति 
आयम्य तद्भावगतेन. चेतसा ._- नहीं होती। इसीलिये शाह्ञोमें सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
लक्ष्यं तढ़ेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ “की सम्यक्‌ परीक्षाका विधान है | भ्रुतिका आदेश है-- 
_ उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्याकों कहते... नापुत्राय दातव्यं नाशिष्याय दातब्यम् । 
हज पता | बेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा ज सम्यक परीक्षय दातब्यं मा षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
है ओर वेदान्तसम्बन्धी अ्रुति-संग्रहपन्थोंके छिये भी __ जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है) _ 
उपनिषच्छव्दका प्रयोग होता है | _ उसी प्रकार शिष्यके लिये भी गुरुके लक्षणोंका स्पष्ट निर्देश 
उपनिपद्‌ वेदका शञानकाग्ड है। यह चिस्प्रदील बह पे हुए उपनिषदृका उपदेश है. 
ज्ञानदपक दे जो सध्टिक आदिस प्रकाश देता चछा आ रहा 'तद्निज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोज्िय॑ 
है और छयप्॑ल्द यूईवत्‌ प्रकाशित रहेगा इसके प्रकाशमें. अद्यनिह्दम्‌ ॥! (मुण्डक० १।२। १२) 
वह अमरत्व है, जिसने सनातनधमके मुलका सिद्धन किया है । भगवद्गीता भी विधान करती है 
यह जगत्कल्याणकारी भारतकी अपनी निधि है; जिलके तहिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 


सम्मुख विश्वका प्रत्येक ख्वाभिमाना सम्य राष्ट्र श्रद्धांस नतमस्तक 


न क उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
रहा है और सदा रहेगा | अपौरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 


ओज्िय अर्थात्‌ वेदवेदार्थक शाता और ब्रह्ानिष्ठ 


यह उपनिषद्‌, शानका आदिखात ओर विद्याका अक्षब्य __अपरोध्षज्ञानी तच्व॒दर्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिषदका तत््वदशीं गुरुको प्रसन्न करके उनसे शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिषदका, 
भण्डार दबे । बद-विद्याके चरम सिद्धान्त--- उपदेश अबण करनेका विधान है ४ 


'एकस्रेवाह्वितीय ब्रद्मा नेह नानास्ति किल्लन !! हि हि 
( त्रिपाद्धिभूतिमद्दाना० ३। ३ ) - अवर्ण तु गुरोः पूव सनन॑ तदनन्तरम्‌ | 
निद्ध्यासनमित्येतत्पूर्णबोधस्थ कारणम्‌ ॥ 

( शुकरइस्य० ३। १३ ) 

साधनचतुष्टयतम्पन्न जिशासु ओजिय ब्रक्षनिष्ठ सदुर्के 

द्वारा उपनिषत्तत्वका उपदेश अवण कर तार्किक युक्तियाद्वारा 

उसपर प्रगाढ़ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यात- 

.. _ द्वारा निदिश्यासनपूर्वक “भहं ब्रह्मास्मः आदिका निरन्तर 

बिचार करते हुए उसपर निष्ठाहढ़ होकर सम्यक्‌ तत््वशान- 

विज्ञानस्वरूप पर्नह्मसत्तामें प्रवेश करके तद्रूप हों जाता है-- 

जह्य वेद ब्रद्ोंच भसवति! 


--#ा प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्पश्ञानस अनन्त 
शानक्री ओर; अल्पसत्ता और सीमित सामथ्यंसे अनन्त सत्ता 
और अनन्त शक्तिकी ओर, जगहःखाँसे अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-मृत्यु-बन्वनसे अनन्त खातलन्त्यमय शाश्रती शान्ति 
की ओर ले जाती 

उपनिषद्‌ सद्ुरुओसे प्रास करनेकी वस्तु है। वे 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें 
उपनिषदोंका ,काई भी अध्ययन कर सकता है; किंतु इस 
प्रकारत किसीका ब्क्षविद्याकी प्रासि नहीं हो सकती । 


पं ०] तप 
अनधिकारीके . साधनसम्पत्तिद्दीन थासनावासित अन्तःकरणम उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसोभाग्यास्पद 
ब्र्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | मिस प्रकार मल्िन वस्रपर के | 
रंग ठीक नहीं चढ़ता और जिस प्रकार बंजर भूमिमें, जहाँ उपनिपत्तल्वोपदेशके निष्कषमें जीव-अद्येक्यप्रतिपादन 
लंबी-लंबी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुई दे; धान्यबीज कं 3“ पूर्व वा्यनि संक्षेपमें कह दिया है-- 
अछ्कुरित नहीं होता और कुछ अड्भूरित हो भी जाब तो 'ज्ञीवो ब्रहव नापर 
वृद्धिज्ञत हैकर फलित नहीं दाता; उसी प्रकार अनधिकारीके.... भर ही ! है; ब्ह्मसे प्रथक नहीं है । उपनिषद्का 


बासनापृण अन्त/करणम ब्ह्यवद्राकों उपदब्धाज अद्भारंत जद 


६ | # महान्द विसुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


ल्न्ल्ल्लिििज ऑल जीत लीड जज 3 की 332 ५८५ जज 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म! “तत्वमसि! 
यह समस्त ( भासमान द्वेतप्रपच्च ) वास्तवर्से ब्रह्म ही 
है। वही (ब्रह्म ) तू है। 


यह उपनिषद्के तत्वज्ञानोपदेशका सारांश ह । इसमें . 


निष्ठा न होना ही अजश्ञान है| जीव ब्रह्मते अभिन्न होते हुए 
भी अविद्याके कारण अपने वास्तविक, अजन्मा; अविनाशी) 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्दमय आत्मस्वरूपकों विस्मृत कर 
अपनेको जन्म-मरणधर्मा, कर्ता, भोक्ता, सुखदुशः्खवान्‌ मान 
बैठा है और मिथ्या जगतमें सत्यबुद्धि करके खनिर्मित 
कर्मपाशमें स्वयं बैंघकर जन्म-सरण-संसतिमें फंसा हुआ 
अनन्त दुःख भोग रहा है। जीवके सकल दुःखोंके कारण-- 
इस अविद्याकी निदृत्तिके लिये उपनिषदोंमें जीव-कह्मकी 
एकताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगत्‌के मिथ्यात्वका उपदेश 
भी हुआं है; जिसे पूर्वाचार्योने-- 
“क्ष सत्यं जगन्मिथ्या! 
---इन सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया है। 
ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । जिस प्रकार 
मन्दान्धकारमें रज्जु ही सपंरूप दिखछायी देती है; उसी 
प्रकार अविद्यामें निशुण निराकार ब्रक्ष-सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्भूप दिखलायी देती है । जिस प्रकार मन्दान्धकारके 
कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती; परत्युत वास्तविक 
खत्ताहीन सर्प ही प्रतिमासित होता है; उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमा्शिक ) सत्तामय ब्रह्म नहीं प्रतीत 
होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावद्दारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है । वस्तु एक ही है--जो रख्ज़ु है; वही 
( अ्रमावस्थार्मे ) सपरूप है। उसी प्रकार ( ज्ञानावस्थार्म ) 
जो ब्रह्म है वही ( अमावसथा, अशानकी अबस्थामें ) 
जगद्गभप है | जगत्‌की सत्य-प्रतोति और त़ह्ककी अप्रतीति 
तबतक होती रहती है; जबतक अविद्यान्धकारकी निबृत्ति 
नहीं होती । विद्याब्पी प्रकाशद्वारा अधिट्ठानका निश्चय होते 
'ही स्पष्ट हो जाता हैं कि. सर्वाधिष्टान ब्ह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य है और रख्जुमें अध्यस्त सर्पके समान ब्रह्ममें अध्यस्त 
' जगत्‌ सिश्या हैं. । | 
इस प्रकार रदूरुओंसे दृष्टान्तादिके द्वारा ओपनिषद 
ज्ञान भक्तीप्रकार भंवश कर ,ज़िशासु उसपर मनन करते हुए 


बेराग्यादि साधने-सम्पत्तिके सहबोगसे जगतुके मिथ्बात्वकी 
पुष्टि और निदिभ्यासनादि अन्तरज्ञ साथनोंके सहयोगसे 


जीवब्नह्ेक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वारा खात्मानुभूतिमय शानदीपक 


प्रदीस कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निमृत्तिद्वारा 
निश्चय कर छेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-सजातीय- 
विजातीय भेदश्ूून्य त्रिकालाबाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है | इस 
प्रकार दृढ़ बोधवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ ज्ञातव्य एवं 
प्रासव्य शेष नहीं रह जाता | कृतकृत्य होकर वह नित्य- 
बोधमय निजखरूपमें प्रतिष्ठित हो संच्चिदानन्दका सर्वश्र 
अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द छाभ कर ब्रद्मकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्ता प्रवेश कर जाता है | ऐसे ब्क्ष- 
खरूप विज्ञानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है कि--- 
“न तस्य झ्राणा उत्क्रासन्ति! 'ब्रद्मेव सन्‌ अलद्याप्येति ! 
(बृहदा० ४ | ४ । ६)" 

जीव-बद्मक्य-शान-निश्लकी यह चरम सीमा ही औपनिषद- 
शानको पराकाष्टा है | 

उपनिषत्तत्व निगुंण निराकार ब्रह्म अवास्मनसगोचर 


है। श्रुति उसके लिये कहती है--- 


' 'बतो बातो निव्तन्ते अग्राप्य मनसा सद्द !? 
इसी अवाड्यनसगोचर परमाद्वितीय निर्भुण परम तत्त्वका 
बोघ करानेके लिये उपनिषच्छतियाँ--- 
तो वा इसानि भूतानि जायन्ते---! 
-डत्यादिके द्वारा इस नानागुणघर्मवान्‌ इन्द्रियग्राह्म 
( शन्द-स्पश-रूप-रस-गन्घ आदिमय ) जगत्मपश्चका बद््में 
अघ्यारोप करती ईं और फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह्म ( एवं 
इन्द्रियानुभवद्धारा परिचित ) गुणघर्मेके निषेघरूपमें उस 
निगुंण निरव्यपदेश्य निर्विशेष अ्क्ष-सत्ताका परिचय कराती हैं | 
उदाइरणाय कठश्रुति उसे अशब्द, अस्पश; अरूप, अब्यय, 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है--- 
'अदाब्दमस्पर्शमरूपसन्ययं 
तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ू&“-“-“***** ? 
इसी प्रकार माण्ड्क्य श्रुति उसके सम्बन्ध कहती है--- 
'नान्तःग्रज्ञ न बह्िःज्ञ नोभयतःप्रज्ञ न प्रज्ानघनं न 
अक्ल नाग्रशम ।? 
प्रत्ययसारं प्रपद्लोपहाम॑ शान्त शिवमहैत चतुर्थ मन्यन्से 
से आत्मा स विज्ञेयः ।? 
: « हैंड जकार जन्वत्र भी उधनिषदोंगें निभेषरूममें है उस 


# उपनिषद्‌ # ७ 


निगुंण निरश्ननकें सम्बन्धमें उपदेश हुआ है और अस्त्में 
श्रुति 'नेति-नेतिः ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर उसके 
सम्बन्धर्में समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण 
निर्विशेष अवाद्यनसगोचर प्रतिपादन करती है । इस प्रकार 
अध्यारोपके सहारे ब्ह्मका परिचय कराती हुई श्रुतियाँ 
अध्यारोपित समस्त जगत॒की वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती हैं कि--. 

आत्मैवेदं सव॑म? “ह्दौवेदं सर्वर! 'ऐतदाल्म्यमिदं सर्वम? 
“नेह नानास्ति किल्वन! “हृत्योः स रूत्युमामोति थ इृद् नानेव 
पश्यति!-इत्यादि । 

इस प्रकार अध्यारोंपित जगत्‌का सर्ववा अपवाद करती 
हुई श्रुतियाँ एक अद्वितीय अखण्ड बह्यसत्ताका प्रतिपादन 
करती हैं। इससे यह स्पष्ट ही है कि उपनिषदोंमें यत्र-तत्र 
जगत्‌की सृष्टि; स्थिति; छय आदि-सम्बन्धी जो दलैतबोधक 
श्रुतियाँ पायी जाती हैं, उनका प्रयोजन द्वेतप्रपश्जके प्रतिपादनमें 
नहीं है; किंतु शुद्ध ब्रह्ममें जगत॒का अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निगुण बद्यसत्ताकी 
सिद्धि ही उनका लक्ष्य है | * « 

उपनिषद्के उपदेशक्रमर्मे-- 

“अध्यारोपापवादाम्यों निष्प्रपल्च॑ प्रपब्ब्यते । 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है । इसके अतिरिक्त 
तत्वोपदेंशका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा 
( परमार्थदृष्ट्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डखवरूपमें 
अनादि काल्‍से चल्य आता हुआ यह ) जगद्श्रम निहत्त हो 
सके और जीव अपने वास्तविक अद्विंतीय; अखण्डस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शान्ति प्रात्त कर सके | 

ज्ञानखरूप नित्यवोधमय निजरूप आत्मामें प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत शान्तिमय हो जाना ह्वी जीवका परम पुरुषार्थ 
- है। इस परंम पुरुषार्थकी प्रास॑ औपनिषद-शाननिष्ठाद्वारा ही 
होती है । बिना तर्वनिष्ठ हुए केवल्यकी प्रासि नहीं होती, 
यही उपनिषद्का सिद्धान्त है-- 

“ते ज्ञानान्न मुक्ति: | 

उपनिषत्तर्वशानकी महिमा वर्णन करते हुए मुष्डक- 

श्रुति कहती है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 
संन्यासयोगागतयः झुद्धसत्त्या: । 


* ते ब्रह्मलोकेघु . परान्तकाले 


परास्ृता: * परिसुच्यन्ति. खबें ॥ 


(३।२।६ ) 
इसी प्रकार कठ-श्रुतियाँ अपरोक्ष आत्मशञानीके लिग्रे ही 
शाइवत सुख-शान्तिकी प्रासिका निर्देश करती हैं और अन्यके 
लिये उसका सर्वथा निषेध करती हुईं कहती हैं--- 
“तसात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुर्ख शाश्रतं नेतरेषाम्‌? 
४*०*"तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेघाम्‌ |! 
इस प्रकार उपनिषद्‌का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीब 
स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे 
आत्मानुभूतिके ढिये प्रयक्षशील होना' पढ़ेगा, अध्यात्मकी 
ओर बढ़े बिना स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है।* 


इसीलिये सर्वकल्याणकारी वेद जीवकों कर्म, उपासना 
और ज्ञानके उपदेशद्वारा अध्यात्म-पथपर आगे बढ़ाता हैं। 


जो जिस अवसामें है; उसे उसी अवश्थामें अध्यात्मसकी ओर 
नियोजित करना ही वेदका <क्ष्य है| बेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका * चरम उद्देश्य है कि जीव अधिकारानुसार 
कर्मोपासनामें प्रवृत्त होकर अन्त+करणकी शुक्लदवारा तत्त्व- 
शानका अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर शाश्वत 
सुख-शान्ति प्राप्त करे । इस सर्वकल्याणकारी वैदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये ही वेदमूलक वर्णाश्रम-व्यव्ा है। वर्णाअम- 
व्यवस्थामें वेदिक सिद्धान्तोंका सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
हुआ है। जगतीतलपर समाज-व्यवस्थाका उज्ज्वल आदर्श- 
रूप भारतीय वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्था, सामाजिक व्यवह्दारको 
उत्तमताके उत्कृष्ट शिखरपर रखती हुईं उसे ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको सततोबन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताकी ओर छे जाती है। वेदमूलक घ॒र्मशासत्र वर्णश्रम- 
धर्मोका इस 'प्रकारसे विधान करता है कि जो जिस श्रेणीमें, 


जिस अवस्थामें, जहाँ है; वहीं अपना धर्म पालन करता छुआ 


स्वाभाविक रुपसे अध्यात्मक्री ओर बढ़ता जाथ । इसीलिये 


उपनिषन्मूछक भगवद्गीताका उपदेश है कि धर्मशास््रके 


अनुसार-- 
ध्वे त्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः .॥! 
(१८ ।४५ ) 
और-- 


८ & महान्तं विभुमास्मानं मत्या चौरो न शोचति #$ 


लक जज अर मर न मन 


यः शासत्रविधिरुत्सज्य बतेते कामकारतः:॥ «. खघम-पालन करते हुए अध्यात्मपथपर आए बढ़ीं । 


न स सिद्धिमवाझ्लोति न खुर्ख न परां गतिस्‌ ॥ भगवती श्रति प्रत्येक जीवों प्रत्यक्ष अवस्धामें अपने 
तस्माच्छास्र॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितों। पवित्र अद्भुमें उठाकर अध्यात्ममें प्रतिष्ठित करनेकों तलवर है । 
ज्ञात्वा शास्रविधानोऊ॑ कम कतुमिहाहसि ॥ भारतीयों | जागो; श्रुति भणदती दुम्हे जगा रही एँ - 
3 इक के ' “त्तिष्त। जाम्रंध द्राप्य बओियोध्रत * 
इस प्रकार कममक्षेत्रमें, शाख्रोक्त खधम-पालन ही समस्त पत्रित्र भूखण्ड भारतमें दग्हाग जन्म हुआ 3 इष्यात्म- 
_वेदोक्त श्ञानका सार ओर सर्वोन्नतिका मूल है | इसील्यि. विद्या-त्रक्मविद्या--ठुम्दारे बग्की दस्दु हैं; उसका तथन्चित 


तू हैंए 5 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्वर्म आदिका स्पष्ट वर्ण छाम उठाकर खर्य शाश्वत सुख-दान्ति ग्राह्त कर! और हु: 
करता हुआ वेदमूछक सनातन घर्मशात््र प्रत्येक जीवको व्यष्टि-. पद्ुुनिमग्न विश्वकों सुख-झान्दिका परथोज्ज्वछ ५४ अंदश्ित 


रूपमें और समस्त विश्वकों समष्टिरूपमें बेंदका यह सनातन करो; अन्यथा तुम्होरें' हाथनें उपलिधदक्की बह आनरशश्ि 
सन्देश दे रहा है कि यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो कहछछ्लित हो रही दे । 


अनाज (९2फ्राशकरए--+ना 


उपनिषन 
( स्वयिता--विद्याभूषण, कविवर, श्रीओंकार मिश्र “प्रणब” व्या० सा० योगशान्त्री, सिद्धान्तशास्त्री ) 


डपनिषद्की साधना श्रुतिगान मन्ञत्-माछुरी है ॥ 

शुत्रि सत्यताका स्रोत निर्मल मन्द मज्ञजुझ बह रहा है । 
कर पान अस्त ज्ञान अविरल, विश्व प्रमुद्ति- हों रहा हू ॥ 
परिपूर्ण पुण्य पवित्रताकी सत्कियाका फल कहा हे ! 
मौन मुनि-मण्डल महत्ताकी चमत्कत चातुरी है ॥१॥ 
यह ध्यानियोंके ध्येय धृतिकी हैं घवरू घुव-धारणा | 
प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अटलछ ब्त-पारणा ॥ 
'बद्‌ केन॑ रखितं! प्रश्षकी उत्तरसरी खुख-सारणा । 
उस ईदशके केवल्य-ग्रहकी वीथि इुर्गम सांकुरी 
इसकी अनेक विचारणा्म एकताका रूप दह। 
सिद्धान्त बेदिक “तत््वमसिः का दर्शानाय अनूप 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवछ जग-अखिन्त्य स्वरूप 
डुलभ्य परमानन्द्कों यह कर रही अति आतुरी 
सत्यं शिव सोन्द््यमय जो श्रेय-प्रेय. चितान 
उद्भीथजी है गूँलः गुरु-गम्भीर बअह्म- विधान 
ऋषि याश्षवल्कय, उपषस्ति, वाजशअवसके आख्यान 
नप-अश्बपतिकी कौर्ति-स्वर्मं बज रही चर बाँसुरी 
जिसकी महत्तापर- कि दारा, मुग्ध शोपनहार 
मन सूल मानी सूलशंकर हो रहे बलिहार 
प्रतिक्षण पशंसामे “प्रणव” हृद्बीण-नादित तार 
चहइ  मुक्ति-नम-आरोइणाको जीव-खगकी पाँखुरी है॥५॥ 
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उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है 


( लेखक--अश्रीकात्नीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगहुरु श्रीशझूराचायेजी महाराज ) 


प्राणियोंके बाह्य अर्थोका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 
प्रकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ हैं; परंतु परम 
पुरुषार्थकी प्रकाशित करनेवाली, परमार्थको दिखलानेब्राली तथा 
परम उपकारिंणी विद्या उपनिषद्‌ है। जिससे तस्व-जिज्ञास 
पुरुषोंकी परम शान्ति प्राप्त होती है, वह परमार्थ कहलाता है। 
क्लेशग्रस्त जीवोके समस्त कलेशोंका निवारण जिससे हो; 
वह परम उपकार कहलाता है। 

'तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमलुपद्यतः ।! 

यह ईशावास्पोपनिषद्वाक्य एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिषद्विद्यासे युक्त पुरुषके समूछ शोकनाशकों उद्घोषित 
करता है। 

माया मात्रमिद परमार्थतः ।! 

( गौड़० आग० १७ ) 


ह्वैतमद्वैर्त 


तथा-- 

'तत्‌ सत्यं स आत्मा तस्वमसि ।? ( छान्दोग्य०६। ८। ७) 

--इत्यादि श्रुतियाँ उस उपनिषद्धिद्राकी परमार्थताको 
घोषित करती हैं। 

फिर यह उपनिपद्विद्रा क्लेशोके पात्र सांसारिक 
आणियोंकी हृठात्‌ प्राप्त होनेवाले क्लेशोंका उन्मूछन किस 
प्रकार करती है! इसका उत्तर ख्वेताश्वतर उपनिषद्‌ देती है-- 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापद्ानिः क्षीणेः क्लेशैजन्मसृत्युप्रहाणि:।? 

(१। ११) 

“परमात्मदेबकी जानकर सारे बन्धन कठ जाते हैं, 
क्लेशोंके क्षीण होनेपर जन्म और मझूृत्युसे छुटकारा मिल 
जाता. है ।? 

सा यह उन पा दत पगा ह मूलका नाश हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 


नहीं बनता । यद्यपि क्म-उपासना आदि धर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ-न-कुछ दुःखोंकी 
निदृत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुनः उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निद्वत्ति तो त्रिविध 
दुःखोंके मूलकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं | 

_दुशखका मूछ वया है! विचारक लोग कहते हैं कि 
दुःखका मूछ जन्म है। 
7 न है वे सशरीरस्य सतः परियाप्रिययोरपद्दत्तिरस्ति ।! 

( छान्दोग्य० ९। १२१ १) 


उ० अं० २--३--- 


“निश्चयपूर्वक्ष जबतक यह शरीर बना हुआ है तबतक 
सुख और दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।? 
इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मकों ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है । 
तब फिर जन्मका मूल कारण क्या है ! बे ही तत्त्व- 
परीक्षक उत्तर देते हैं कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुष्य 
कर्मसे विराम ले छे, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निदवत्ति 
_हस्तामलकव॒तू हो जाथ। अतः मुम्रछुजनोंकों दूसरे उपायोंके 
अनुसरणमें संछम नहीं होना चाहिये। परंतु इसमें यह 
संदेह उठ सकता है कि पूर्वजन्मोंमें ओर इस जन्ममें अबतक 
, किये जानेवाले कर्मोका जो मूछ है उसका नाश किये बिना 
कर्मविरामका सड्डृल्प केत्रछ कथनमात्र ही रह जायगा | 


तब सामान्यतः कर्मका मूल क्‍या है! इसके उत्तरमें 
_रागका नाम डिया जाता है। राग और उससे उपलक्षित देष, - 
भय आदिको भी दोप शब्दसे ग्रहण करते हैं। जिस किसी 
बस्तुमें जबतक राग या देंष होता है; तबतक उस वस्तुकी 
प्राप्ति या परित्यागके लिय्रे प्रयत्वरूप कर्म करते हुए; ही छोग 
देखे जाते हैं; जिस प्रकार जबतक भय रहता है; तबतक 


मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रय्ञ करता ही है । 
. ... इस दोषका मूल क्या है ! अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका _ 
.भान होना ही दोष॒का मूल है; ऐसा बल्नवेत्ता छोग कहते हैं। 
जसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌का वाक्य है-- 

(ट्वितीयाडे भय॑ भवति ।! ( १ ।४। २) 

“निश्चय ही दूसरेसे भय होता है |! यदि दूसरी 
वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत मय, देष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसद्ध ही नहीं प्रात्त होगा । 

ध्यत्र व्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत, तत्केन 
क॑ जिप्रेत्‌, तस्केन क॑ श्यणुयात्‌, तत्केन क॑ विजानीयात्‌ ।! 

( २१। ४। १४ ) 

जिस अवस्थामें इसके लिये सब कुछ आत्मा ही. 

हो जाता है; उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके 
द्वारा किसको दूँघे, किसके द्वारा कितको सुने तथा किसके 


३० 


द्वारा किसको जाने"--यह बात भी वही ( बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है । 

तब द्वैतके भानका हेतु क्या है ! तत्त्वपरीक्षक कहते हैं 
कि द्वेतमानका हेतु मिथ्या ज्ञान है और वह मिथ्या शान ही 
समस्त संसारका बीज है; ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय 
किया है। इसका निवारण एकत्वदर्शनख्पी औपनिषद 
शानके द्वारा ही होता है; इसलिये यह उपनिषद्-विद्या 
प्राणियोंका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अज्ञानका 


विरोधी है। द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अजशानकों 


. दूर करनेवाला एकलसाक्षात्कारूूप ज्ञान ही है। मनोनिग्रह 
और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शात्प्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उत्त्तिमें ही प्रयोजक होनेके कारण 
पहली सीढ़ीमें आते हैं । 


“त॑ ल्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामि ।! 


--इस श्रतिवाक्यमं जिसकी जिशासा की गयी है, वह 


उपनिषद्‌वर्णित ब्ह्मतत्त-- 
 'सर्व खल्विदं ब्रह्म ।! ( छान्दोग्य० ३। १४। १ ) 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।? ( तैत्तिरीय० ३।६। १) 
तथा-- 
'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।? (दृहदारण्यक० ३। ९। २८ ) 


-ईत्यादि श्रुतियोद्वारा बारंबार गाया जानेवाछा परम 
आनन्दघघन ही है, अतः यह ग्राणियोंके लिये परम पुरुषार्थ- 
खरूप है । इसका ज्ञान करानेवालली उपनिषद्‌ भी प्राणियोंके 
लिये सहसों माता-पित्ताओंकी अपेक्षा भी परम प्रियहै, अतणब 
परम उपकार करनेवाली है। 


सहसों माता-पिताकी अपेक्षा भी मनष्यका परम हित, 
चाहनेवाी उपनिषद्‌-विद्या खयं ही औपनिषद ब्रह्मतत्तकी 
. नित्यता एवं यथार्थतामें इस प्रकार उपपत्ति (युक्ति ) 
_ अदशित करती है | कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है; 
वह केवछ नाम और रूपको छेकर ही है| “घट! यह नाम- 
भेद है और मोटी पेंदी एवं पेटवाला? यह आकारमेद है। 
यही नाम और रूप श्रुतियोंमें मिन्न-मिन्न स्थलोपर त्याग देने 
योग्य बताये गये हैं--सर्बन्न इनको त्थागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है। 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
तदूबहद्य ।! ( छान्दोग्यण ८। १४। १) 


“निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रूपका निवांह 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + 


करनेवाल्य अर्थात्‌ उनका आधार हैं; वे दोनों जिसके भीतर 
हैं, वह ब्रह्म है।? 
'त्ासखूपे व्याकरवाणि।? (छान्दोग्य० ६॥३।॥२) 
स्‍ैं. नामरूपको विशेषरूपसे व्यक्त करूँ |” तथा-- 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते। 
धुद्धि-प्रेरक परमेश्वर सब रूपोंकी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नामके द्वारा खयं ही व्यवहार करता हुआ 


मृत्तिका ही घट है; कारण ही कार्य है। नाम-मेद 
अथवा आकार-मेद केवछ काव्यनिक है। अतणएब श्रुति 
कहती है--- 

धवाचारम्भणं विकारो नामपेय॑ रृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।! 

( छान्दोग्य० ६ | १।४ ) 

“विकार ( कार्य ) वाणीका विल्ासमात्र है; वह नाम-मात्र- 
के लिये है | वास्तवमें वह घटरूप विकार नहीं; केवल मृत्तिका 
ही है--ऐसा मानना दी सत्य है |? 

» '्सृत्तिकेत्येवः इस पदमें ८एब” शब्दसे समस्त विकारोंका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट क्रिया गया है। इस 
प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते-करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है | एकमात्र ब्रह्म ही 
बिना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं । यह बात श्रुतिके द्वारा 
तात्पयनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वक स्प्टरूपसे 

दी गयी है। परमार्थका ज्ञान और पुरुषार्था अनुमव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोंका परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके शाता देवषिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याक्ती प्रासिके लिये 
गये--इस छान्दोग्योपनिषदकी आख्यायिकासे तथा-- 
*स बद्मविद्यां सवंविद्यामतिष्ठाम्‌ ।? , 
इस मुण्डकोीपनिषद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि 
परमार्थरूप परम पुरुषार्थका अनुभव करानेके कारण उपनिषद्‌- 
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विद्या परम उपकारिणी 
बादरायग मुनि श्रीव्यासजीने अक्मसूत्रमे कहा है-- 
'शाख्रदश्या तूपदेशों वामदेववत्‌।! 
पूबंजन्मके शाज्लाम्याससे खतः प्रास हुईं ज्ञान- 
इष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है; जैसे बामदेव मुनिने 


# उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 


उपदेश किया था । शाज्रदृष्टिका अर्थ है प्तत्वमसि! 
_'सोंडहमस्मि? आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि | 
वेदोंके पूर्व भागमें अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र- 
का वर्णन है । वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें “दृष्टि 
नहीं कह सकते | सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही 
हैं, “दृष्टि? नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओँ- 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ हैं; इन्हें ओेष्ठ 
महात्मा पुरुषोंने दश्ान्तपूर्वक सिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा 
सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती 
हैं। उनका अनुष्ठान विकव्पयुक्त है; परंतु दृष्टि वस्तुके अधीन 
होती है, अतण्व उसमें विकल्प सम्भव नहीं है | उपयुक्त 
ब्रह्मसूजमें गास््रदश्कि इृश्ान्तरूपमें वामदेवका नाम आया 
है । यजुवेंदीय उपनिषद्‌ ( बृहदारण्यक० १ |४। १० ) 
में वामदेवकों ऐसी दृष्टि ध्राप्त होनेका वर्णन मिलता है; जो 
उनके लिये सूर्य ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाली थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 
होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव 
नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों 
शरीर थे। शास्त्ररूप उपनिषद्के यथार्थ श्ञानसे प्रा्त होनेवाली 
जो परमार्थटष्टि है, वह सबसें आत्मदर्शनकों छेकर है, यही 
मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें 
ही बोध होता है। वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु 
और सूर्यसे अमिन्‍नता होनी रूमव है। “शास्त्रह्य्रा तु? 


कहनेसे छोकदृष्टिका बाध हो जाता हैं। देह और देही 


( आत्मा ) में अभेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कह्दी-कहीं ब्रह्म 
और आत्मामें विशिष्ट-अद्नेतमावका उल्लेख किया जाता है; 
उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो छोकद्ृष्टिसे ही 
सम्भव होता है| इस बिषयमें यह दृष्ठान्त दिया जाता है-- 
“जैसे मैं मोदा हूँ, मैं श्याम हूँ? इत्यादि | ऐसे खोंमें शरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका श्रम होता हैः 
जो सर्वथा हेय है, यह बन्धनका ही हेतु है। यह बात छोक-, 
इृष्टिसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है। देह-देहीमें अभिन्नताका 
बोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं है । 


शास्त्र रब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिषद्‌ ही है, ऐसा उक्त 


ब्रह्मसूत्रसे अभिव्यक्त होता हैं। उससे भिन्न जो शास्त्र है; वह 
तत््व-साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं हैं| जिस प्रकार “अहं 


वै त्वमसि? ( मैं ही ठुम हो ) यह महावाक्य है; उसी प्रकार 


११ 


त्व॑ वा अहमस्मः यह भी है। ऐसी ही 'भगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिह्यारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर ब्रह्मको और बहके स्थानपर 
आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुईं उनमें 


: देह-देहि-सम्बन्धकी कब्पनाका विरोध करती है; क्योंकि 


उस देह-देहि-सम्बन्धकी कब्पना करनेपर तो अवश्य ही 
ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय शरीरका शरीरी ( आत्मा ) माना जाने रूंगेगा । 
इस तरहकी अनेकों असज्गञत आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी । 
यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो 
यह ठीक नहीं; क्योंकि जेसे मनुष्य पहले असत्य मार्गपर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेश करता है, उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चछनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यखरूप शानका आश्रय ले उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्राप्त कर छेता है | सारी 
श्रुतियोंका एक ही तात्पर्य है; यह बात कठोपनिषदूने यमराज- 
के मुखसे कहलायी है। यथा-- 

सर्वे वेदा यत्पद्सामनन्ति'"*तत्ते प्द॑ संग्रहेण ब्रवीसि; 

ओमिस्येतत्‌ |? 

सम्पूर्ण बेद जिस पदका बारंबार ग्रतिपादन करते हैं 
उस पदको संक्षेपसे तुम्हें बतछाता हूँ । बह ओम है?--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोँकी एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया है| माण्ट्वक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र डे”कार- 
के अर्थका विवेचन करना ही है। उसमें अ, उ और म-- 
इन तीन मातन्नाओंके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है--- 
“वह जहा परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अद्वैत ( भेद- 
शूत्य ) है । वही आत्मा है |? क्योंकि वह आत्मा सेकड़ों 
उपनिषदौंके द्वारा मी एक रूपसे ही जानने योग्य है। जो 
ब्रह्मको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है। 

सोरे वेदोंका एक ही तात्पय है; जैसा कि 'सर्वें चेदा 
य॒त्पद्सामनन्ति? इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
कहाँतक कहा जाय; श्रुतिके शीर्ष-स्थानमें अवस्थित समस्त 
उपनिषदोका तात्पर्य एक तत््वमें ही है । यदि पूछो; 
वह तात्पर्य कहाँ है १ तो इसका उत्तर यह है कि “परणव्में ही 
की भाव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है । 
जे कीमत मं 


'तत्ते पं संग्रहेण अवीसि; ओमिस्येतत्‌ ॥! 


१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


और उस प्रणवका तात््य किसमें है ! अद्वैत शिव-तत्तवमें । 
क्योंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ प्रणवके चतुर्थ पादके अर्थका.उपसंहार करती 
हुई कहती है--- 

शान्तं शिवसद्भितं चतुर्थ मन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ।? 

“जो शान्त। शिव) अद्वेत ब्रह्म है, उसीकों शानीजन 
प्रणवस्वरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते हैं | बह आत्मा है; 
और वही जानने योग्य है |? 

इसलिये--- 

“ते त्वो औपनिषदं पुरुष प्रच्छामि ।! 


--इस वाक्यद्वारा बृहदारण्यक-उपनिषद्‌म जिसके लिये 
प्रस्ताव किया गया है; 

“वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम्‌ ।? 

--इस छोकद्वारा महाकवि कालिदासने जिसका अनुवाद 
किया है, 


'स तस्मिन्मेवाकाशे स्तरियमाजगाम उमा हैमवतीं ता 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । सा ब्रह्मेति होवाच ।! 

इस केनोपनिषद्के प्रसज्ञमें जिसका “ब्रक्षः! के नामसे 
डपदेश किया गया है तथा उपयुक्त माण्ड्रक्योपनिषदमें 
जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसंहार किया गया है, उस परम 
कल्याणमय अद्दैत ब्रह्ममें ही सम्पूर्ण उपनिपदोंका परम तालय॑ है। 


मिक#इशसक्ष कक कुरकरक्रकुरकपशपक्रक्रक कारक 72889. 


५५ 00०५-- 
५ मेंने 

ज्योति-पुंज वह पाया मेंने ॥| 

( रचयिता--श्रीभागवतप्रसादस्सिहजी ) दा 

रक्त, मांस, हड़डीसे निर्मित काया जिसको ढुलूराया थाः ३ 
समझ रहा था जिसको अपना जीत्रन तक आश्रय पाया था।. ४४ 
था मेरा संसार मनोरम, लघुतम थे जब जीवनके क्षण, .. ह£ 
कण-कणको चूमा था मैंने, उल्झा था कुन्तलमें योबन। . ४४ 
कितने वार चला छुप-छुपकर, जब थी तितली रानी मेरी, पा 
नेह लगाया निर्मम मिहीसे जब थी नादानी मेरी। . ४£ 
आज खुलीं आँखें, पाता हूँ द्गि-द्गन्तमें अन्धकार बन, . है 
समझ सका हूँ आज, नहीं कुछ भी अपना, वे थे स्वप्रिल क्षण |... *£ 
दूर हुआ ज्यों ही, भूछा वह, जिसको मैंने प्यार किया था, का 
उसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर सव कुछ वार दिया था।. ४५ 
आज दूर मैं उस मिट्दीसे एकाकी पथपर जाता हूँ, . (४ 
शून्य मार्ग, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हूँ । 0] 
मेरे पदु-तलमे आलोकित हैं ये सारे रचि, शशि, उड्गण, . 8६ 
दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी बंँथे पाते हैं जीवन। ४ / 
डोर पकड़ ली मैंने भी वह, अपना मार्ग बनाया मैंने, . ४४ 
खोज रहा था जिसे तिमिरमें, ज्योति-पुंज वह पाया मैंने । ९४ 
“छह (६५,५८2 > 


१. आपसे उस उपनिपत्मतिपाद्य परम पुरुषके विषयमें प्रश्न करता हूँ । 
२. वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वित्तीय “पुरुष' कहा गया है। 


३, वे इन्द्र उसी आकाझमें, जहाँ यश्ञ अन्तर्धान हुआ था; एक ख्लीके पास आ पहुँचे । वह ख्री साक्षात्‌ हिमवान्‌-कुमारी उम्ता थीं; 


उनसे इन्द्रने पूछा--“यद यक्ष कौन था ?? उन्होंने कहा--“े परम्रह्म हैं । 


उपनिषदोंकी श्रेष्ठता 


( श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगहुरु श्रीशड्ूराचार्य स्वामी 
श्रीअभभिनव सच्चिदानन्दती्ंजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ: काम और मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पुरुषार्थेमें परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम छक्ष्य 
है--यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी छाख 
योनियोमें बारंबार जन्म-मरणकी प्राप्तिह्प घोर संसारसे पार 
होनेके लिये मनुष्यकीं परम शान्तिखरूप भोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त सतत प्रयत्ञ करना चाहिये | मोक्ष अमृतत्वरूप है। 
उसकी प्राप्तेकि लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है। क्योंकि 
मनुष्यके सिवा और किसी प्राणीकों उस योनिमें रहते हुए 
केवल्य-सोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये शास्नरमें 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-- 

'जन्तूर्नां नरजन्म दुलेसतरस? 

--त्यादि। अतः प्रत्येक मनुष्यकों उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन-रात प्रयत्न 
करें| यदि वह ऐसा यज्ञ नहीं करता; विषय-भोगोंमें फेँइकर 
राग-देषके वशीभूत हों उन विषयभोगोंकी प्रासिके लिये प्रयत्ष 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरोंका पशु कहना 
चाहिये | 

लब्ध्धचा कथंचिन्नरजन्म  दुलेभ॑ 

तन्नापि पुंरूुष॑ श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यरत्वात्ममुक्तो न यतेत मूढ्धीः 
स ह्ात्महा सं विनिहन्त्यसद्गहायत्‌ ॥ 

धयदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेषत्ते ) परम दुर्लभ मानव- 
जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण शुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरकों पा लेनेपर भी जो मूढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता; वह आत्महत्यारा है। 
वह अनित्य भोगोंमें फैसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके 
गतंमें गिरा रहा है |? 

-डैत्यादि बचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा 
अपनी हत्या ही करता है। अतः अपना कल्याण चाहनेवाले 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सांसारिक विषय-भोगमें न फँसकर आध्यात्मिक 
साधनमें संल्म हो सदा आत्मतत्वके बोधके लिये ही प्रयत्ष- 
शील बना रहे । 

ओोतब्यो मन्‍्तब्यो निदिध्यासितब्यः 


--इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन--ये तीन साधन बताये गये हैं | 
' पहले-- हे 
परीक्ष्य छोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः 
तद्विज्ञानाथं स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम ॥ 
“कर्मतः प्राप्त हुए लेकोंकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताकों भछीमोति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय; क्योंकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अक्ृत ( नित्य आत्म- 
तत्त्व ) की प्राप्ति नहीं हो सकती | वह आत्मशानके ढिये 
हाथमें समिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रीत्रिय गुरुकी ही शरणमें 
जाय |! ४ 
--इशत्यादि शासत्रवचनोंकि अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्तका; जो दम्भ- 
अहड्लार आदि विकारोंसे रहित है; श्रवण करे | वेदके चार 
भाग बताये जाते हैं--संहिता, ब्राह्मण। आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । संहिता आदि भागोंमें कर्म। उपासना आदि 
मार्गोका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्म केवछ ज्ञानका ही 
प्रतिपादन है | अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्याओंकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इसी विद्याकों लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि 'खा विद्या या विसुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो ) | 
अध्याव्मविद्या विद्यानामू ॥ (गीता १०। ३१२ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
हूँ 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ( भुण्डक० ) 
धपरा विद्या वह है; जिससे उस अविनाशी ब्रह्मका 
ज्ञान होता है |? इत्यादि सब श्रुतियोंद्रारा इसीको "मेक्ष- 
दायिनी विद्या “अध्यात्मविद्याः तथा “परा विद्या! आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अनर्थोके मूलभूत 
संसारकी निवृत्ति करती हुईं परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है | इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


कृतेन । 


१्ड # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


दाशनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌? शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बताते हैं---४उप +नि? इन दो उपसग्गेंके साथ 
(सद? घातुसे 'क्रिप! प्रत्यय करनेपर “उपनिषद्‌! इस रूपकी 
सिद्धि होती है | सद्‌ धातुके तीन अर्थ हैं--विद्वरण ( विनाश ) 
गति ( ज्ञान और प्राप्ति ) तथा अवसादन ( शिथिछ करना )। 
इन अर्थेके अनुसार--- 

डपनिषादर्यात सर्वोनर्थकरसंसारं विनाशयति, संसार- 
कारणभूतासविद्यों च शिथियति, ब्रह्म च गमयति इति 
डपनिषद्‌ । 

ध्जों समस्त अनर्थोकों उत्पन्न करनेवाले 
संसारका नाश करती; संघारकी कारणभूत अविद्या- 
को शिथिछ करती तथा अह्मकी प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद्‌ 
है ।? इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही “उपनिबद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “उपनिषद्‌” नाम सर्वया साथंक है। 
“उपनिषद्‌? का दूसरा नाम वेदान्तः भी है। यह वेदके 
अस्तमें है; इसलिये वेदान्त है अथवा बेदका सिद्वात्त --चरग 
तात्पर्य उपनिषद्में ही वर्णित हुआ है; इस कारण इसे “्वेदान्तः 
नाम दिया गया है । रहस्यके अर्थमें भी “उपनिषद्‌! शब्दका 
प्रयोग हुआ है। जेसे “इत्युपनिषत्‌? ( तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिषद्‌ है--परम रहस्थभूत आत्मतत््वका बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत्व अन्य सब रहस्पोंसे अधिक रहस्य- 
भूत है; क्योंकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है। तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता। 
इसके सिवा इस आत्मतत्वरूपी रहस्यका ज्ञान हो जानेपर 
संसारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती। 
जैसा कि खवेताश्वतर-उपनिषद्म कहा है--- 

'एतज्ल्ेयं.. नित्यमेवात्ससंस्थं 

नातः पर वेदितव्यं हि किश्वित्‌ ।! 

छान्दोग्यमें भी कहा है--एक आत्माकों मलीमाँति जान 
लेनेपर यहाँ सब कुछ ज्ञात हो जाता है |# ऐसा ही अन्य 
श्रुतियाँ भी कहती हैं । 

चारों बेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक-एक 
उपनिषद्‌ है। वेद खयं अनन्त हैं; अतः उनकी शाखाएँ 
मी अनन्त ही होंगी | शाखाओंकी अनन्तताके कारण 
उपनिषदोंकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है । वेदोंकी अनेक 
शाखाएँ इस समय विछ॒प्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली 


8233७ ५५७५७ ५५०५०५५३-७ १७७७० धरताककक काका कक, 
# एकस्मिनू विज्ञाते सर्वरिदं विज्ञातं भवति | 


बहुत-सी उपनिषदें भी आज उपलब्ध नहीं हैं | इस समय 
एक सो आठ उपनिषदे प्रकाशित हैं #। उनमें ईश, केन, 
क॒ठ; प्रश्न; मुण्डक, माण्ड्ूक्य, तेत्तिरीय; ऐतरेय, छान्‍्दोग्य 
ओर बृहदारण्यक--ये दस उपनिपदें ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली हैं तथा इन्हींको सब आचायोंने ब्ह्म- 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोंमें माण्ड्क्य उपनिषद्‌ 
सबसे छोटी और बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ सबसे बड़ी है। सभी 
उपनिषदें सरल और रोचक हैं तथा सभी प्रायः अध्यात्म- 
तत्वका ही बोध कराती हैं। बृहदारण्यक और छान्दोग्य 
उपनिषद्में यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंका भी उल्लेख है; 
तथापि ब्रह्म और आत्माके एकत्वका बोध ही प्रधान रूपसे 
उनका भी विषय है। सबसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्तका 
बोध करानेके कारण ही उपनिषदोंका स्थान सब शास््रोसे 
अधिक ऊँचा है। उपनिषदोंमें प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट है। उपनिपदोंमें जिस तत्व-श्ञानकगा विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अबतक कोई तत्त्वज्ञानी नहीं 
बढ़ सका है। ऐसी उपनिषदोंके अपार शानकी निधिसे परिपूर्ण 
होनेके कारण ही “यह भारतवर्ष आज सब देशोंसे परम श्रेष्ठ 
है! इस बातकों निष्पक्ष-बुद्धि रखनेत्राले पाश्चात्य विद्वान भी 
पूर्णतः स्वीकार करते हैं । 

इस समय संसारमें भोतिकबाद और नास्तिकताके भाव 
बढ़ गये हैं| इससे शान्तिका कहीं दर्शन नहीं होता। यदि 
वर्तमान समयमें तथा आगे मी जगतूमें पूर्णरूपले वास्तविक 
शान्ति अपेक्षित है तो उसके लिये उपनिपदोकी दी शरण लेनी 
चाहिये। उनमें बताये हुए साधनोंकों ही अपनाना उचित है। 
जबतक उपनिषदोंके अ्वण, मनन और निदिध्यासन होते थे, 
तबतक देशमें सर्वत्र सुख-शान्तिमयी संपदा सुशोभित होती 
थी | जबसे मारतवर्ष उपनिप्रदोंके उपदेदशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात््य राष्ट्रीकी भाँति भोतिकबाद और नास्तिकताका 
अन्धानुकरण करनेमें तत्पर हुआ; तभीसे यहाँ दरिद्रता, 
राग-द्वेष आदि दोप, अशान्ति तथा दुःखमय कोछाहलर बढ़ने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे क्राम छेकर 
अपने पूर्वज महर्षियोंके बताये हुए मार्गका आश्रय लें और 
उपनिषदोंकी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हें प्रात हो सकती है । 


उपनिषदों में श्रह्मका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है--- 
# अडियारसे छगभग १७९ उपनिषदोंका प्रकाशन अबतक 
हो चुका है---सम्पादक 


# उपनिषदोकी श्रेष्ठता * श्षु 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।! ( तैत्तिरीय० ) 
धयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यतठ्रयन्त्यभिसंविद्वन्ति, तद्विजिज्ञाससख ।! 
(्‌ तैत्तिरीय० ३।१।१) 
“रह्म सत्यखरूप, ज्ञानखरूप एवं अनन्त हैं |? 
घजनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म छेकर जिनसे जीवन 
'घारण करते तथा प्र्यके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 
्यत्तदद्रेश्यमग्रद्यम्गोत्रमवर्णमचक्षुःओज्॑॑ तद्पाणिपादम्‌। 
उनित्य॑ विभ्लुं सबगतं सुसूक्ष्मं तद॒च्ययं “*'परिपश्यन्ति घीराः ॥! 
( मुण्डक० १। १। ६ ) 


'यनन्‍्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म ते विद्धि॥! 
( कैन० १।५) 


“अह्योवेदमरत॑ पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ बह्य दक्षिणत- 
ओततरेण | ( गरुण्डझ ० २।१३२॥ ११३) 

“जिसका नेंत्रौंद्वारा दर्शन तथा हार्थोंद्वारा अहण नहीं हो 
सकता; जिसमें कोई रूप-रंग नहीं है, जो आँख-कान और 
' हाथ-पैर आदिसे रहित है, उस नित्य, विभु, सर्वगत) 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्मतत्तवको धीर पुरुष ही सब 
ओर देखते हैं |? “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 
जिसकी शक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो |! धयह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। 
आगे ब्रह्म है, पीछे बह्म है तथा दायें और बायें भी त्ह्म है ।? 

उपनिषदोंमें जीव और ब्ह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
बताया गया है-- 


यथा सुदीक्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुछिज्ञाः 
सहखदाः. प्रसवस्ते 
तथाक्षरादर विविधाः सोम्य भावाः 
अजायन्ते तन्न॒ चैवापि यन्ति ॥ 
( मुण्डक० २।१। १) 
'सन्मूछा: सोस्येसाः सर्वोः अजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 
- * 'ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सस्यं स आत्मा तश्वमसिः 
( छान्दोग्य० ) 
'जैसे जलती हुईं आगसे उसीके समान रूपवाली 
सहसों चिनगारियाँ निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य ! 
अविनाशी बह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपा: 


और उन्हींमें लीन होते हैं ।? “हे सोम्य ! ये सारी प्रजा “सत्‌ः 
रूपी कारणसे ही उत्न्न हुईं हैं, 'सत्‌?में ही निवास करती 
हैं और अन्तमें भी “सत्‌ःमें ही प्रतिष्ठित होती हैं |?? ध्यह सब 
कुछ ब्रह्मरूप ही है | वह ब्रह्म ही सत्य है; वही आत्मा है | 
वह ब्रह्म तू है | रे 

जीव और जगत्‌के सम्बन्धकी लेकर उपनिषदोंका कथन 
इस प्रकार है--जैसे मकड़ी अपने स्व॒रूपसे ही जाढेको बनाती 
और पुनः उसे निगल छेती है, जैसे प्रथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जेसे जीवित पुरुषसे ही केश-लोम 
आदि उलबन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-ब्षसे यहाँ सम्पूर्ण 


.जगत्‌ प्रकट होता है।? (मुण्डक० ) ध्यह सम्पूर्ण विश्व 


ब्रह्म ही है |! ( मुण्डक० ) धयह सब कुछ एतदात्मक 
( ब्रह्मखरूप ) है |? ( छान्दोग्य० ) 

उपनिषदोंमें “अक्षिः ब्रह्म और “आकाश? बज्ञकी 
उपासना आदि साधनोंका मी वर्णन हुआ है। आत्मतत्तका 
सुगमतापूर्वक बोध दो; इसके लिये परम सुन्दर, बोपसुल्भ 
आख्यायिकाओं और दृष्टान्तोंका उल्लेख किया गया है | 
इस प्रकार सर्वाज्ञ-परिपूर्ण, सर्वसुलम और सबके लिये हितकर 
इन उपनिषदोंका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है। उपनिषदों- 
के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
ब्ह्मसूत्रोंका निर्माण किया है तथा श्रीशद्भुर भगवत्याद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य छिखे हैं। इन्हीं उपनिषदो- 
के सारभूत अथंका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकों गीतामें 
उपदेश दिया है | उपनिषदोंका अभिप्राय सब छोग घुगमता- 
पूबेक समझ सके--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 
ग्रन्थोंका प्राकव्य हुआ है । 

उपनिषद्‌, ब्ह्मसूत्र, गीता-ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
प्रस्थान हैं। इन्हें प्र्मानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिषद्‌ 
अ्रवणात्मक, अहृसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास- 
नात्मक है। 

उपनिषदोंमें मुख्यतः आत्मशानका निरूपण होनेपर भी 
द्विजके लिये उनमें जिन कर्तव्योंका उपदेश दिया गया है, 
वे निश्चय ही सबके छिये परम हितकर हैं | तेत्तिरीय उपनिषद्‌- 
में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस छेखके 
अन्तम उन उपदेशोंका स्मरण कराया जाता है--- 

बेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने 
शिष्यको उपदेश देते हैं-- १. सत्य बोलो । २. धर्मका आचरण 
करो । ३, स्वाध्यायसे कमी न चूकों। ४. आचार्यके लिये 


१६ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


दक्षिणाके रूपमें वाड्छित धन लाकर दो; फिर उनकी आशी- 
से गृहस्थ-आश्रममे प्रवेश करके संतानपरम्पराकों चालू रक्‍्खो, 
उसका उच्छेद न करना । ५. सत्यसे कमी नहीं डिगना 
च्वाहिये । ६. धर्मसे नहीं डिगना चाहिये। ७. शुभ कर्मसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये | ८. उन्‍नतिके साधनोंसे कभी नहीं 
चूकना चाहिये। ९. वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमेँ कभी भूछ 
नहीं करनी चाहिये | १०, देवकार्य और पितृकार्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | ११, तुम मातामें देवबुद्धि 
करनेवाले बनो। १२. पिताको देवरूप समझनेवाले बनो। 
१३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो । १४. अतिथिकों 
देवतुल्य समझनेवाले बनो। १५. जो-जो निर्दोष कर्म हैं। 
१६. उन्‍्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। १७. दूसरोका नहीं। 
१८. जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आयें । १९. 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
चाहिये | २०. श्रद्धापू्वक दान देना चाहिये। २१. बिना 
अद्धाके नहीं देना चाहिये | २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये | २३. छज्ला ( संकोच ) पूर्वक देना चाहिये । 
२४, भयसे देना चाहिये । २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये । 
२६. इसके बाद यदि तुमको कतंव्यका निर्णय करनेमें किसी 
प्रकारकी शह्ढा हो अथवा सदाचारके विषयमें कोई शह्ढ्ा हों | 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। २८. जो 
कि परामर्श देनेमें कुशछ हों; कर्म और सदाचारमें पूर्णतया 
संलग्न हों । २९, स्निग्ध खभाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अभिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणों- 
में बर्ताव करें | ३१. वैसा ही उनमें तुमकों मी बर्ताव करना 
चाहिये | ३२२. तथा यदि किसी दोषसे छाड्छत मनुप्योंके साथ 


बर्ताव करनेमें सनन्‍्देह उत्पन्न हो जाय तो भी । ३३. जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। ३४. जो कि परामर्श 
देनेमें कुशछ हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न हों । 
३५, रूखेपनसे रहित ओर धर्मके अमिलाषी हों । ३६. वे उनके 
साथ जेसा बर्ताव करते हों। ३७ . तुम भी उनके साथ वैसा 
ही बर्ताव करो | ३८. यह शास्त्रकी आज्ञा है। ३९. यही गुरु- 
जनौंका शिष्योंके प्रति उपदेश है | ४०, यह वेदोंका रहस्य है। 
४१, यह परम्परागत शिक्षा है। ४२, इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान 
करना चाहिये | ४३. निश्चय इसी प्रकार यद अनुष्ठान 
करना चाहिये | 
इस वर्ष कल्याणका विशेषाकु 'उपनिपद्‌-अछू? रूपसे 
प्रकाशित हो रहा है; यह बड़ा ही उत्तम और योग्य कार्य है। 
जिज्ञासु पुरुषोंको चाहिये कि वे उपनिपदोके तत्वकों समझ- 
कर परम कल्याण प्राप्त करें | 
प्रज्ञानांझप्रतानै: स्थिरचरनिकर- 
व्यापिभिव्याष्य लोकान्‌ 
ख्लुक्‍त्वा भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि थिषणों- 
क्वासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्वान विशेषान्‌ स्वपिति मधुरभुडः 
मायया भोजयननो 
परमसृतमर्ज 
ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥ 
अजमपि जनियोगं॑ आपदेश्वर्ययोगा- 
दरति च गतिमत्तां प्रापदेक॑ हानेकम्‌ । 
विविधविषयघमंग्राहि मुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त्‌ ब्रह्म यत्तन्नतोउस्मि ॥ 


मायासंख्यातुरीयं 


जात 28 --- बा. बाण 


शिव ओर शक्ति 
( रचयिता--श्रीकक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुरः ) 


अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अरणि में, 

ज्योति्मय त्योँ चित्‌-स्वरूप में, 
परिव्याप शिव विश्व-तरणि में। 

होती ज्यों उद्मूत अग्नि है, 
उत्तर-अधरारणि-घर्षण से, 

होती आदय्राशक्ति 
त्यों है शिव-तप के मंथन से । 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


विकीरण , 


गुप्त, 


एक तत्व के महा रूप वो; 


शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 


शक्ति और शिव-तत्त्व-रूप चिति, 


सकल और निष्कल स्ररूप में , 


निरुपाधिक लिति भासित होती , 


सोपाधिक चैतन्य. रूप में। 


जगन्मात्र चिन्मय, चितिमय है, 


चितिका प्रकटित रूप, तनन्‍्य है, 
तन्‍य का रूप अन्य है। 
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उपनिषदुक्त ज्ञानसें ही सची शान्ति 


( श्रीमत्परमहंसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसालूपुरवराधीश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीपुरुषोत्तमनरसिह भारतीजी महाराज ) 

इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक और आर्थिक वादोंका ऐसा भयड्जर जाल फेल गया है जिसके कारण 
जिन महान्‌ दार्शनिक वादोंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशीछ एवं विचारशील बनाकर आध्यात्मिक 
उत्कृष्टताकी ओर प्रदत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बंद हो गयी है | इसीके परिणामस्वरूप आज चारों ओर राग-द्वेष 
और हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रबछ प्रवाह बह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है । 

बाह्य विशानसे मनुष्यकों सच्ची शान्ति कमी नहीं मिछ सकती । उपनिषदुक्त आत्मस्रूपके सम्यक्‌ शानसे ही 
मनुष्य शोक-मोहसे निद्वत्त होकर शाश्रती शान्तिकों प्राप्त होता है। 

'तरति शोकमास्मवित!, 'तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः, 'ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति! 

-इत्यादि अनेकों उपनिषद्-वाक्य तथा तदसुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरुषोंके पवित्र जीवन 
इसके प्रमाण हैं । 

उपनिषद्का अर्थ है---अध्यात्मविद्या | “उप? तथा /नि? उपसर्ग पूर्वक सद्‌ धातु्में क्िप्‌ प्रत्यय जोड़नेपर “उपनिषद्‌! शब्द 
निष्पन्न होता है । जिसके परिशीछनसे संसारकी कारणभूता अविद्याका नाश हो जाता है, गर्भवासादि दुःखोंसे सबंथा छुटकारा 
मिल जाता है और परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उसीका नाम उपनिषद्‌ है । 

हमें बड़ा संतोष है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण? का यह “उपनिषद्‌-अछु? प्रकाशित हो रहा है। आशा 
है, इस अड्डके पठन तथा चिन्तनसे मारतीयोंकों अत्यधिक छाम होगा । 

अन्त हमारी अपने उपाध्यदेवत श्रीराज्राजेश्वरी, चन्द्रबूड, लक्ष्मी-्रसिंहके चरणारविन्दोंमें यही प्रार्थना है कि 
मुमुक्षुजनोंके उपनिषद्‌-चिन्तनमें आनेवाले समस्त विष्नोंकों दूर करके उन्हें अपने सब्विदानन्द-खरूपका साक्षात्कार करा दें; 
जिससे प्थिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी शुभ स्थापना हो | जय सच्िदानन्द भगवान्‌ | 


+->अस्टअद् ता 


उपनिषद्‌ 
( रचयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 
निगुण है या सगुण रूप क्‍या परमात्माका। 
क्या है कारण, खुक्ष्म, स्थूछ तन इस आत्माका ॥ , 
क्या लीला है ललित, मोहिनी क्‍या माया है। 
किन तत्वोंसे बनी हुई सबकी काया है॥ 
पंचभूत हैं कौनसे, क्या, क्‍या इनका काम है। 
सत्य-चेतनानन्द्का कहाँ और क्या धाम है॥१॥ 
ऐसे-ऐसे गढ़ प्रश्न समझाने वाले। 
प्रकति पुरुष सम्बन्ध, भेद बतलाने वाले ॥ 
वैदिक ब्रह्मशान सु-मनर्म॑ भरने वाले। 
मुक्तिमागंकोी सरल, खुगमतम करने वाले ॥ 
सभी उपनिषद्‌ धन्य है, ऐसे कहीं न अन्य हैं। 
इनके करत्तों धन्य हैं, वक्ता श्रोता धन्य हैं ॥२॥ 
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उपनिषद्का तात्पय 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


प्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न परब्नह्षको प्राप्त अथवा व्यक्त कराने- 
वाली, निःसन्धिबन्धनात्मिका चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याको 
शिथिल करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप-क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपश्चकों समूलोन्मूलन करके जीवकी बल्मात्मताको 
बोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है। उसके उत्पादक 
एवं व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केन। कठ आदि मन्त्र-ब्रह्मण 
वेदशीष ग्रन्थ भी उपनिषत्मदवाच्य होते हैं । अतएव 
मन्त्र एवं ब्राह्मण उभयखरूप वेदशीर्ष उपनिपद्‌ हैं और 
वे सब-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त 
तथा अस्मर्यमाणकर्तंक होनेसे अपोरुषेय वेदखरूप ही हैं । 
( (तुल्यं साम्प्रदायिकम? जै० सू० ) अतएव प्रमाणान्तरोंसे 
अर्थोपरम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वीनिरपेक्षोत्रि- 
तत्वरूप पोरुषेयत्व न होनेसे पुरुषाश्नित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करणापाटवादि दोषीसे .. असंस्पृष्ट अपास्तसमस्तपुंदौष- 
शड्भाकलड उपनिषदोंका प्रत्यकरचैतन्यामिन्न परब्नह्ममें परम 
प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिषदें वेदशीर्ष या वेदसार हैं तथापि 
वे वेदसे प्रथक नहीं हैं | अतएव वे मी परमेश्वरके निःश्वासभूत 
तथा अनादि ही हैं। अतणव वेदकाछ, उपनिषत्काल आदि 
आधुनिक कोल्मेद-कल्पनाएँ व्यर्थ एवं निराधार हैं | पौरुषेय 
वस्तुओंमें ही ज्ञान; क्रिया; शक्तिके विकासकी कव्पना सम्भव 
है। उपनिषदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिषद्का 
व्यवहार होता है। गीताका भी मूल होनेसे उपनिषदोंकी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात है, यद्रपि जेसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शकरा-सिता आदिकी मशुरताके समान 
उपनिषदोंसे भी अधिक मधुरता गीतामें है | अतएव 
उपनिषद्रूप गौओंका अम्ृतमय दुग्ध गीताको कहा है-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पाथों बत्सः सुधीर्मोक्ता दुग्धं गीताझ॒त॑ महत्‌॥ 
--तंथापि कारण होनेसे उपनिषर्दोंका महत्त्व अत्यन्त 
अनुपेक्षणीय है। जेसे गौ न होनेसे दुग्ध एवं इक्षुदण्ड न 
होनेसे सिता-शकरा दुरूम हैं; वेसे ही उपनिषदोंके न होनेपर 
गीता भी ढुल्भ ही होती । यद्यपि कहा जाता है कि उपनिषद्‌ 
तो भगवानके निःश्वास हैं जो कि सावधान-असावधान; सुप्त- 
प्रबुद्ध किसी भी अवस्थामें प्रकट होते रहते हैं, परंतु गीता 
पञ्मननाम भगवानके मुखपदञ्मसे प्रकट हुईं है | तत्रापि योगयुक्त 


परम सावधान भगवानके मुखपञ्मसे गीताका प्राहुर्भाव है, 
इसलिये गीताकी महिमा अधिक है; तथापि भगवानका 
निःश्वास होनेसे ही उपनिषदोँकी विशेषता है। मुप्त-प्रबुद्ध, 
सावधान-असावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते हैं, 
इसलिये ही उसमें बुद्धि और प्रयक्षकी निरपेक्षता और सहृज 
अकृत्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुषाश्रित श्रम-प्रमादादि 
दृषणोंका असंस्पर्श होनेसे उपनिषदोंका ख्तःप्रामाण्य सिद्ध 
होता है। जीवकी कौन कहे) परमेश्वरके भी प्रयत्त और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिषदोंके निर्माण नहीं हुआ; किंतु वह 
अकृत्रिम अपोरुषेय निःश्वासवत्‌ सहज प्रकट होते हैं | हाँ, 
सर्वज्ञ परमेश्वरकी बुद्धि और प्रयक्षका उपयोग उपनिपदोंका 
अथ निर्णय करनेमें ही होता है । अतएव उपनिपदोकि सहज 
एवं अक्ृत्रिम दोनेसे उनका खतः्प्रामाण्य है; परंतु गीताका 
प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूलक होनेसे ही है। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
परमेश्वर ही हैं, तथापि तन्मुखविनिःख॒त गीताका ईश्वरोक्तत्वात्‌ 

माण्य नहीं; किंतु बेदमूलक होनेसे ही है। अन्यथा बुद्ध- 
देवकी उक्तिकों भी ईश्वरोक्तत्वात्‌ प्रमाण मानना पड़ता; 
परंतु आस्तिकोंने वेदविरुद्धत्वात्‌ उनकी उतक्तिकों प्रमाण नहीं 
माना | वेदसार होनेसे उपनिपदोर्मे भी कर्म; उपासना एवं 
ज्ञानका वर्णन है। तत्सारभूत होनेसे गीतामें भी ये ही तीनों 
विषय वर्णित हैं। बेद, उपनिपद्‌; गीता---इन समीका अवान्तर 
तात्पर्य कर्म और उपासनामें होते हुए मी महातातर्य सप्रकाश 
प्रत्यक्चैतन्यामिन्न परात्पर परब्रह्ममें ही है। जन्मना ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ-पितामहादि- 
परम्परामें उत्पन्न एवं विधिवदुपनीत ही वेदों और उपनिपदोंके 
अध्ययनका अधिकारी होता है। यह पूर्वबोत्तर-मीमांसामे स्पष्ट 
है। उपनिषदोंमें कर्मका दिव्यात्र प्रदर्शन किया गया है। 
उपासना ओर विशेषतः शानका ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक इह्ममुत्ना्थ फल-भोग-बैराग्य; 
शान्ति) दान्ति; उपरति; तितिक्षा; श्रद्धा, समाधान तथा तीत्र 
मुमुक्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदोंके विचारात्मक 
श्रवणका अधिकारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहुकृत 
मनससंयुक्त निर्दोष चक्षुसे ही रूपका बोध होता है; अन्यथा 
नहीं, और ताहक चक्षुसे रूपका बोध अवश्य ही होता है; इसी 
प्रकार साधनचतुश्यसम्पन्न अधिकारीकों ही उपक्रमोपसंहारादि 


# उपनिषद्का तात्पये # 


१९, 


'घड्विध लिज्ञों द्वारा बन्ममें तात्परय-निर्धारणरूप उपनिषत्‌-श्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, अन्य किसी साधनसे नहीं | 
यूर्वोक्त कारणकलापसहित उपनिषत्‌-अ्रवणसे अवश्य ही 
अहामसाक्षात्कार होता है | जैसे इमशानकी अग्नि और गाहंपत्य 
अम्निमें पवित्रता-अपविज्रताका महान्‌ अन्तर होता है; वेसे ही 
मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढ़कर उत्पन्न ज्ञान 
और ब्रह्मचर्य-जत गुरुझश्रूषादि शास््रोक्त नियमोंके साथ 
उत्पन्न झ्ञानमें पविन्नता-अपवित्रता। निर्वीयता-वीर्य॑वत्तरता 
आदिका महान्‌ अन्तर रहता है। इसीलिये सदाचार खधर्म- 
निष्ठा; तपस्या; उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरु-आश्रूषादि नियमोके 
साथ अधिकारीको ही उपनिषदोंका विचार छामदायक होता 
है, अन्यथा नहीं। अनधिकारीकों तो हानि भी हो सकती 
है | अज्ञ अर्ध॑बुद्धको उपनिषदोंके महावाक्योंका उपदेश 
अनर्थकारक होता है--- 

अज्ञस्याब्पप्रबुदस सब॑ बहछ्येति यो वदेत्‌। 

महानिरयजालेघु. स॒ तेव विनियोजितः ॥ 

उपनिषदोके महातात्ययँका विषय अद्श्य अग्राह्म अल्क्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिद्धत्य 
अनिर्वाच्य छीलाशक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
निलय; सगुण एवं सोन्दर्य-माधु्य-सोरस्य-सौगन्ध्य-सुधाजल- 
निधि; अनन्तकोटिकन्दर्प-दर्पदमनपटीयान्‌ साकार भी होता 
है | सदाशिव, श्रीमन्नारायण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण) उमा; 
मा; सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परबह्मके हैं| इसी- 
लिये उपनिषदर्थनिर्णायक्र ब्ह्मसूज्ोंद्ारा विभिन्न आचाय्योंने 
विभिन्न खरूपोंसे उसी बह्मका प्रतिपादन किया है। गुरु एवं 
'इष्टकी तथा श्रद्धा; ध्यान; पराभक्तिकी तत्त्वसाक्षात्कारमें अत्यन्त 
आवश्यकता होंती है। 

ध्यस्य देवे परा भक्ति? 'श्रद्धामक्तिज्ञानयोगादवेष्दि! 

जिससे अनन्तको टिब्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
एवं प्रठ्य होता है; वही उपनिषदर्थ ब्रह्म है। आकाशका 
कारण अहम, अहंका भी कारण महान महानका भी कारण 
अव्यक्त है। अव्यक्त उपनिषदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमें ही 
अध्यरत होता है। “तदैक्षतः; 'एको5हम? इत्यादिक ईक्षण और 
अहं ही महान? और “अहूं? हैं। अहं; महान» ईक्षण, निद्रा और 
अव्यक्त--इन सबका साक्षी; भासक; निर्देश्यमान ही उपनिषदर्थ 
बअह्य है । उस अखण्डबोधखरूप भानकी अत्यन्त अबाध्यता ही 
सद्रूपता, सद्रूप उसी तत्वकी अवेद्यत्वे सति अपरोक्षता ही 
जिद्रपता और सच्चिद्रप उसी परमात्मतत्वकी स्वोपश्ठव- 


विवर्जितता ही आनन्दरूपता है। सम्पूर्ण पुरुषार्थोका चरम 
लक्ष्य अनरथवर्जन एवं आनन्दशापति है । निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम। आनन्द ही जहा है । सर्ववाधावधि 
अत्यन्ताबाध्यता ही उसकी अमृतता एवं सत्यता है। अभि; 
चन्द्र, विद्युत्‌ सूर्यसे मी सूक्ष्म अन्तरज्ञ प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन; बुद्धि एवं अहमर्थ हैं; परंतु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान ज्ञानखरूप आत्मा है| जेसे 
दर्पणमानकै अनन्तर तत्स्थ प्रतिबिम्ब भासित होता है, अथवा 
सौरादि आछोकके भानके अनन्तर नील-पीत आदि रूप भासित 
होते हैं, वेसे ही शुद्ध भानस्वरूप प्रत्यगू बह्म-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षण; अव्यक्त आदि मासित होते हैं। 

तमेव भानतमनुभाति सर्वे तस्थ भासा सर्वे्िदं विभाति ॥ 


घयादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु-आलोकादिसपेक्ष है; 
परंतु प्रत्यकुकी अपरोक्षता स्बनिरपेक्ष खतः है । “यत्साक्षाद- 
परोक्षाह्ह्म/ सर्वकारण सर्वाधिष्ठानखरूप अत्यकचैतन्यामिन्न 
वरबदसे भिन्न सम्पूर्ण जगतू उसी प्रकार मिथ्या है; जैंसे रज्जुमें 
कह्पित सर्पादि रज्जुसे भिन्न होकर सवेथा मिथ्या हैं। जैसे 
सृत्तिका ही घट-शराबादिरूपेण, सुवर्ण ही कटठक-मुकुट- 
कुण्डलादिखूपेण, जल ही तरज्ञादिरूपेण प्रतीत होते हैं, वैसे 
ही भगवान्‌ भी प्रपञ्लरूपेण प्रतीत होते हैं। आरम्मवाद, 
परिंणामवाद भी तत्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामं मान्य होते 
हैं; परंतु क्षपितकल्मष विद्वान्‌ तो विवर्त ही समझता है। 
जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही _ 
इृष्टमिदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्यथाभावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है। रूपान्तर- 
से चित्तचाश्नल्यके कारण भी उसमें मिथ्या द्वेतप्रतिभास 
होता है। वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपश्च- 
विश्रम; अज; अनिद्र, अखप्त; खग्रकाश, अपार, अनन्त सदघन 
चिद्घन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे बिम्ब-प्रति- 
बिम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी वास्तवर्में वह भेद मिथ्या 
है। बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिबिम्ब कोई वस्त नहीं है | बिम्ब ही 
प्रतिबिम्बात्मना प्रतीत होता है; वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है। वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता है । इसी तरह अहड्लारादि 
उपाधिके कारण ही आत्मामें मिथ्या-कतृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जैसे जपाकुसुमादिके संसर्गसे खच्छ स्फटिकर्मे छोहित्य 
प्रतीत होता है. । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिम रहता 
हुआ भी आकाश वस्त॒ुतः सर्बथा असज्ञ ही रहता है; तद्गत 
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गुणों ओर दूषणोंसे वह लिप्त नहीं होता; उसी प्रकार देहादि 
उपाधियोंम रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तद्ुुणों और 
दूषणोंसे भूषित और दूषित नहीं होता। उत्पत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रपश्चकों अधिष्ठानस्वरूप प्रत्यगू ब्रह्ममें छय कर 
देनेसे अह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अथवा वागुपलक्षित 
बाह्मेनिद्रयोकी मनमें, मनको शानात्मा अहमर्थमं, उसे अस्मिता- 
मात्रमें, उसे शान्तझ्ुद्ध चिद्घनमें प्रतिसंहृत कर लेनेपर फिर 
झुद्ध अद्वितीय ब्रह्म ही स्फुरित होता है । 

यच्छेद्ठाआनसी प्राशः तदच्छेजज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति तद्नच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 

इसी वस्तुस्थितिको एकमेबके एव? से दृढ़ किया गया है। 
इसीको 'नेह नानास्ति किल्न?, 'नान्र काचन भिद! के 'किल्न! 
एवं 'काचन' से स्पष्ट किया गया है। अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके 
कारण सकल वाआनसव्यपदेशभाक्‌ प्रत्यकू चिति ही सकल- 
मनोवचनम्रपश्चातिगता है। यही उपनिषदोंका सार है। फिर 
भी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धर्मानुशन एवं परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषरदर्थवोध एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुर्लभ है। 
इसीलिये-- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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तसेतमात्मानं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन. 
विविदिषन्ति। 


--इत्यादि वचनोंद्वारा वेदनेच्छा या इष्यमाण वेदनमें यज्ञ- 
तप-दानादिका उपयोग बतलाया गया है | ब्रक्षचर्य, सदुपासना; 
सदाचार आदिका पद-पदपर उपनिषदोमें समर्थन मिलता है। 
पञ्चामि-विद्या, वेश्वानर-बिद्या, दहर-विद्या आदि अनेक. 

&उपासनाओंका प्रतिपादन भी अह्मसाक्षात्कारकी सुविधाके लिये 
ही किया गया है | छूय॒ एबं विक्षेप दोनों ही अवस्थाओंमें 
तत्वसक्षात्कारमें कठिनाई पड़ती है | सुपुप्तिकी निद्रा एवं 
जाग्रतू-स्वमका द्ेतदर्शन अवरुद्ध हो, तब निश्चक अनिद्र 
प्रबुद्ध अविश्षिप्त चित्तपर प्रत्यग्बरह्मका साक्षात्कार होता है। 
यत्नातिशयसाध्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुपुप्ति-प्रबोध- 
सन्धि; बत्तिसन्धि तथा दण्डायमान दीषनिर्निषयबृत्तिपर 
युक्तिसे त्न्मानुभत किया जा सकता है। फिर भी उपनिषन्माना- 
पनोद ब्रह्माश्रय ब्रह्मविपयक मूव्यज्ञानके नाशार्थ उपनिपद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित हैं | परम्परास जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं हैं 
या उपनयनके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें गीता, वाहिष्ठ; भागवत, 
विष्णुपुराणादिके श्रवणद्वारा भी तत्त्वबोध प्रात हो सकता है ) 
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अभी कुल नल नन>+ 


रस-ब्रह्म 

( रवयिता--पाण्डेय प॑० श्रीरामनारायगदत्तजी शास्त्री 'राम? ) 
कोई शम-दममे नियममे निरत कोई 

जप-तप ब्रत-उपचासनामे रत हैं। 
आखन बिछाये पद्मासन लगाये दृढ 

कोई श्वास-वायुकी ही शासनामे रत हैं ॥ 
होके यक्ष-्यागमे प्रवृत्त सातुराग कोई 

स्वर्गके निवासक्री ही वासनामें रत हैं । 
कोई शाब्द-अह्म कोई अर्थ-बह्म ढूँढ़ा करें 

हम रस-बरह्मकी उपासनाम रत हैं॥ 
बतला रही है नित्य-मुक्त वेद्वानी जिसे 
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देखो नन्द्रानीने उल्दखलूमें बाँधा है। हे ४ 
पूरन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव ४; ४ 

प्याती जिसे प्रणयसुधाका रस राधा है ॥ दि 
जगको नचाता चही नाचता निकुश्न-बीच 

गोप-गोपियाँने इस भाँति उसे साथा है । ध 
बेदोंमे न ढूँढ़, उपनिषद्‌-निगूढ रख ३3 

बज-सरबस बस एक वही कॉँधा हैं॥ रु 


अपोस्षेयताका अभिप्राय 


( छेखक--स्वामीजी श्रीअस्वण्डानन्रजी सरस्वती महाराज ) 


वेद शब्दका अर्थ ज्ञान है। वेद-पुरुषके शिरोभागकों 
उपनिषद्‌ कहते हैं। उप ( व्यवधानरहित ) नि ( सम्पूर्ण ) 
घद्‌ ( ज्ञान ) ही उसके अवयवार्थ हैं | अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो शेयसे अमिन्न एवं देश, काल; वस्लुके परिच्छेदसे 
रहित परिपूर्ण ब्रह्म है; “उपनिषद्‌” पदका अमिग्रेत अर्थ 
है। इसलिये जबतक ज्ञानके खरूपका ठीक-टीक विचार न 
कर लिया जायगा। तबतक उपनिषद्‌ क्या हैं, यह बात स्पष्ट 
नहीं हो सकेगी । 

पहली बात--ज्ञान ख्वतःप्रमाण है, परतःप्रमाण 
नहीं | इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थका यथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होंगा। सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने शानके आधारपर ही चलता हैं। किसी भी 
विषयके होने एवं न होनेका निर्णय करनेमे ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा | उदाहरणार्थ---विषयकी सत्ता इन्ट्रियोंसे, इन्द्रियों- 
की मनसे; मनकी बुद्धिसे ओर बुद्धिकी ज्ञानस्॒ररूप आत्मासे 
निश्चित होती है। अज्ञानका अनुमव भी ज्ञान ही है; परंतु 
ज्ञानकों प्रमाणित करनेके लिये क्‍या श्ञानसे भिन्न पदार्थकी 
आवश्यकता होगी ! कदापि नहीं। 

प्रमाता; प्रमाण एवं प्रमेयकी त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
प्रकाशित होती है। इसलिये शानकी सिद्धिके लिये उनकी 
कोई अपेक्षा नहीं है | यों भी कह सकते हैं कि इस त्रिपुटीके 
भाव और अमावका प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहें तब भी 
ज्ञान है और न रहें तब भी शान है। ज्ञानके बिना उन्हें 
अनुमव ही कोन करेगा | त्रिपुटीमें ज्ञानका अन्वय है ओर 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसलिये शानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणेंके द्वारा ज्ञानकी सिद्धि नहीं होती । शानसे ही 
समस्त प्रमाण; प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। तात्पर्य 
यह क्रि ज्ञानका प्रामाण्य खतः है, परतः नहीं । 

दूसरी बात--शान खयंप्रकाश है । यह कर्ता, करण) 
क्रिया एवं फलके अधीन नहीं है | कर्ता करोड़ प्रयत्ञ करके 
भी स्थाणु-्ञानकों पुरुष-शान नहीं बना सकता । मान्यता 
कतके अधीन होती है। वह अपनी मानी हुईं बस्तुकों गणेश 
माने; सूर्य माने; बादमें फेरफार कर दे या बिल्कुछ ही छोड़ 


१. गत्यर्थक पद धातु । 


दे--हर्न सब बातोंमें खतन्त्र होता है| परंतु यह ज्ञान नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है, जिसको वह खययं गढ़ता है और 
बादमें खतन्त्र मान छेता है। ये मान्यताएँ प्रत्येक कर्ताकी; 
सम्प्रदायकी, जातिकी और राष्ट्रकी अछ्ग-अछग हो सकती 
हैं और होती हैं; परंतु ज्ञान सबका एक होता है। खाणुकों 
भिन्न-भिन्न मनुष्य चोर, सिपाही अथवा भूतके रूपमें मान 
सकते हैं। परंतु ज्षन सबका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
है। पुरुष-भेदसे ज्ञानमें भेद नहीं हो सकता | क्योंकि किसी 
भी पुरुषके द्वारा अथवा पुरुषविशेषद्वारा ज्ञानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होती। यहातक कि ईश्वर भी ज्ञानका 
कर्ता नहीं होता । वह तो खयं शानखरूप है | यदि ईश्वर 
ज्ञानका कर्ता हो तो ज्ञानरूप कर्मके पूर्व ईश्वरमें शानका 
अभाव खीकार करना पड़ेगा। परंतु ज्ञानका >भाव किसी 
भी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
वह प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञानरूप ही होगा। अमिग्राय 
यह है कि ज्ञान साधन-साध्य नहीं है; सिद्ध है। उसके कारण- 
के रूपमें अज्ञानकी अथवा शानान्तरकी कब्पना नितान्त 
असंगत है । इसलिये ज्ञान स्वयंप्रकाद है । 

तीसरी बात--ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं है | जब हम 
यह सोचने छगते हैं कि यह ज्ञान भूत है और यह ज्ञान भविष्य 
है, तब हम मानों यह स्वीकार कर लेते हैं कि कालकी धारामें 
ज्ञानका उदय एवं विछ॒य हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परंठ यह क्षण ही क्‍या है जिसकी प्रथकताका आरोप 
ज्ञानपर किया जाता है। प्रश्न यह है कि काल सावयव है 
अथवा निरवयव १ यदि निखयब है तो उसमें भूत-भविष्य 
एवं कछा-काष्ठा आदिके भेद ही सम्मत्र नहीं हैं; वह ब्रह्म 
ही है। यदि सावयव है तो ज्ञान उसके मिन्न-मिन्न अवय्वोका 
प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाश्यगत भेद प्रकाशकपर आरोपित 
नहीं किया जा सकेगा | जैसे घट-पटठादिके भिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनकों प्रकाशित करनेवाले प्रकाशमं भेद-कल्पनाका 
कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे ही कछा-काष्ठा आदिरूप कालके 
अवयबोंमें भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक ज्ञानमें भेद- 
कव्पनाका अवसर नहीं है| सच्ची बात तो यह है कि काल- 
भेदकी कह्पना ही निर्मल है। कब्पना करें कि कया कभी 
कालका अभाव था या कालका अभाव होगा; जिस कार्ल्मे 


श्र 


हम कालछके अभावकी कल्पना करेंगे; वह भी काल ही होगां 
ओर कालके अभावकी कल्पनाकों निद्वत्त कर देगा | अमाव- 
रहित वस्तु निरंश होती है। गुणन अथवा विभाजन केवल 
सांश वस्तुमें हो सकता है; निरंशमें नहीं | इसलिये अमाव- 
रहित कालमें कल्य-काष्टादिस्प अवयवके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कह्पना करना निश्सार है | तब ये जो भूत-भविष्य 
मातम पड़ते हैं, वे हैं क्या ! संविन्मात्र हैं | कोई भी संवि- 
न्मात्र वस्तु संवित्‌कों परिच्छिन्न नहीं बना सकती | इसलिये 
ज्ञान कालपरिच्छिन्न नहीं है । 

चोथी वात--शानमें देश-परिच्छेद भी नहीं है | 
शानमें कालपरिच्छेदका निषेध करते समय यह बात स्पष्ट 
हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा क्रमकी संवित्‌ है, यह 
कालनिष्ठ नहीं है; संविन्मात्र ही है। जेसे खम्नके प्चासों 
वर्ष कालके अवयव नहीं हैं, संविद्रप ही हैं, उनमें भूतकी 
स्मृति, भविष्यत्‌की कल्पना ओर ज्ञानके द्वितीयत्व-सद्दितीयत्व- 
की प्रतीति संविन्मात्र ही है, वेसे ही यह जो देध्य॑-विस्तार- 
की कल्पना हो रही है, सो भी संवितसे भिन्न नहीं है । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदिके रूपमें प्रतीयमान देश्ममेद 
देशनिष्ठ हैं अथवा प्रथ्वी, सूर्य, ध्रुव आदि ग्रहनक्षत्रनिष्ठ हैं ? 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्पनाका कारण श्रुवादि अहनक्षत्र 
हैं, देश नहीं | तब क्या अन्यगत भेदका अन्यपर आरोपित 
करना न्यायोचित है ! कदापि नहीं । काछके समान ही 
कहीं भी देशका अभाव नहीं है। जिस देशमें देशके अभाव- 
की कत्पना की जायगी। वह भी देश ही होगा | अभावरहित 
देश ब्रह्म है | पूर्व; पश्चिम आदि एवं देर्ष्य-विस्तार आदिकी 
कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं, संविन्मात्र है; ठीक वैसी ही जैसी 
खम्न-देशकी लंबाई-चौड़ाई | खयंप्रकाश ज्ञानके द्वारा प्रकाशित 
देशभेद ज्ञानका भेदक नहीं हो सकता । इसलिये शान 
देश-परिच्छेदसे रहित है | 

..पाँचरवी बात--विषयपरिच्छेद भी ज्ञानका परिच्छेदक 

नहीं है, सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विषय 
देश-काल-परिच्छेदके आश्रित हैं या नहीं ! जब भी कोई 
विषय प्रकाशित होगा, अपनेकों क्रिसी-न-किसी कार और 
देशमें ही प्रकाशित करेगा | देश और काल्मेदकी कब्पनाके 
बिना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती | ठीक इसी प्रकार 
विषयभेदके बिना देश और कालकी भी प्रतीति नहीं हो 
सकती । जब देश और काछके भेद ही कल्पित हैं, तब उनके 
आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे हो सकते हैं ! 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ये प्थक्‌शरथक्‌ प्रतीयमान विषय समन्मात्र ही हैं या और 
कुछ ! यदि ये सन्मात्र ही हैं तो इनमें भेदकी कल्पनाका 
क्या आधार है, फिर तो इन्हें त्रिकालाबाध्य सत्तासे मिन्न 
समझा ही नहीं जा सकता | और यदि ये सन्मात्रसे मिन्न हैं 
तो इन्हें नितान्त असत्‌ कहनेमें क्या आपत्ति है! सत्‌ और 
असत्‌; भाव ओर अमात्रका मिश्रग तो कमी हो ही नहीं 
सकता | अब यह कल्पना करे कि ये भिन्न-भिन्न विषय सत्ताके 
विशेष-विशेष रूप हैं; परंतु यह बात भी निराधार है। बिना' 
देश-कालका भेद सिद्ध हुए सत्तामें भेद सिद्ध करनेकी कोई 
युक्ति नहीं है। सत्ताका परिणाम स्वीकार करनेयर भी परिणाम- 
की पूर्वावस्था; उत्तराव्था; क्रम आदि अपेक्षित होंगे | इस 
प्रकार तो सत्ताका त्रिकालाबाध्यत्व ही कट जायगा और शून्य- 
वाद; क्षणिकविज्ञनवाद अथवा सर्वोच्छेदवादका प्रसक्ष होगा । 
यदि यह कल्पना करें कि सत्ताका एक अंश तो स्थिर है ओर 
दूसरे अंश वह विपयोका आरम्म कर रही है या उनके 
रूपमें परिणत हो रही है तो यह अंशभेदकी कल्पना सर्वथा 
उपहासास्पद होगी | जो वस्तु एक अंशर्मे विदीर्ण हो रही है, 
बह, दूसरे अंशमे नित्य नहीं हो सकती | अंशमेद तो असिद्ध 
है ही । इसलिये सत्तामे विशेष भी उपपन्न नहीं होता । विपयों- 
की उत्पत्ति सत्से, असतूसे, सदसतूने अथवा उनसे मिन्नसे 
किसी भी प्रकार संगत नहीं है। जिनक्री उत्मत्ति, स्थिति और 
प्रढदय ही असिद्ध है; जिनका खर्य अपने अधिष्ठानमें ही 
अत्यन्तामाव है, ज्ञानके बिना जिनकी कल्पना ही नहीं हो 
सकती; ऐसे विप्रयोंके द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। 

छठी बात--ज्ञानमें शातृत्व और शेयत्यका भेद भी 
ओपाधिक ही है। देश-काल और वस्तुमेदका निषेध हो जाने- 
पर ज्ञानसे परथक्‌ ज्ञेयकी उपस्थिति अपने-आप ही कट जाती 
है। श्ेयके बिना शातृत्वके व्यवहारकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
शेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं; परंतु 
ज्ञान दोनोंकी, दोनोंमेंसे किसी एककी अथवा और किसी अन्य- 
की अपेक्षा रक्खें बिना खवतः सिद्ध है। यदि शेयरूप विपय 
भी ज्ञानसे पूर्व सिद्ध हैं, ऐसा माना जाय तो भननुमूत होनेके 
कारण बह केव्रठ कल्पना होंगी। अनुभवके ब्रिना पदार्थक्री 
सिद्धि नहीं हो सकती | यह जो भिन्न-भिन्न विषय और इनकी 
समष्टि शेयरूपसे ए्थक्‌ प्रतीत होती है। वह क्या शानसे बहिदेंश- 
में है अथवा ज्ञानके अन्तर्देशमें ! पहछी बात तो यह है कि 
शानमें बहिदेश ओर अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असंगत है | 
दूसरी यह कि शेय विषयको बहिर्देशमें माननेप' उसके साथ 


# अपोरुषेयताका अभिप्राय # 


श्रे 


शानका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि अन्तर्देशमें ही 
माने तो ज्ञाके साथ व्यापक-व्याप्य-माव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा | यह सम्बन्ध भी श्ञानकों विषयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भव नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामकों 
प्रात होकर विषयका रूप ग्रहण करता है! ऐसी ख्थितिमें 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा | यह 
बात तभी स्वीकार की जा सकती है, जब कालकी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक शानपर किया जाय; परंतु अध्यस्तके 
गुण-दोष अधिष्ठानका स्पर्श भी नहीं कर सकते | आदिरहितः 
अन्तरहित ज्ञानमें विषयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा 
मिन्न-मिन्न क्षण हैं ही नहीं | यह भी एक प्रश्न है कि विषय 
सम्पूर्ण ज्ञानमें हैं अथवा ज्ञानके एक अंदमें । ज्ञानमें अंशता, 
पूर्णत आदि तो कल्पित हैं । फिर यदि श्ञानका परिणाम मानें 
भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दूधसे दहीके समान 
रूपान्तरित होगा और क्या वह रूपान्तर भी श्ञानखरूप नहीं 
होगा १ ऐसी स्थितिमें प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनों- 
के द्वारा कल्पित एवं केवल विवत॑मात्र होगा | शेय विष्रयका 
3848 हो जानेपर श्ातृत्वकी कल्पनाका कोई कारण ही 
नहीं है । 


सातवीं बात--ज्ञान हेठफलात्मक नहीं है | ज्ञानकी 
उत्पत्ति स्वीकार करनेपर उसके प्रागभावकी अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पहलेकी स्थिति बतानी पड़ेगी । परंतु श्ञानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतल्वयी जा सकती । अभिप्राय यह है 
कि ज्ञानका जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा 
निर्विषयता भी ज्ञानकी जननी नहीं है; विचारकी जननी है । 
विचारके द्वारा वृत्त्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है ओर दृढ़ होनेपर 


बह अज्ञानका नहीं; अज्ञान-श्रान्तिका निवर्तक होता है। 


प्रक्रिया ग्रन्थेंके अनुसार यह बृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षणमें 
नहीं रहता है। यह क्षणसहित बत्तिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है। जब यह खर्य॑ बाधित होता है तब 
कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह शान- 
बृत्तिकी निद्वत्तिके अनन्तर रहे; तब तो छौत बना ही रहा । 
इसलिये हेतुता और फलताकी कब्पना ही मिटती है। हेतु और 
फल तो कुछ है ही नहीं; जिनकी ज्ञानसे निद्गत्ति होती हो | अज्ञान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकाोके समान जगतका उपादान 
नहीं है। वह तो जगतकी व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित 
है। अशान है---यह कल्पना भी शानका विवर्त ही है| इसलिये 
शानबृत्तिसे अज्ञानका ध्वंस नहीं होता, प्रत्युत कल्पना ही 


बाधित होती है। यह निवर्त्य-नेवतक भावकी कव्पना 
अविचार दश्ामें ही है। शानइृष्टिसे हेतुफलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है। 

आठवीं बात-ज्ञानमें यथार्थ-अयथार्थ और परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद भी नहीं है | व्यवहारमें जो ज्ञानमें यथार्थता 
आदि भेद किये जाते हैं; यदि वास्तवमें विचार करके देखें 
तो कल्पित विषयगत भेद ही शानपर आरोपित होते हैं। 
खप्तका हाथी झूठा है। परंतु खप्तमें हाथीका देखना झूठा 
नहीं है। “हाथी नहीं था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
खरूष है| हाथी देखा ही नहीं था; यह नहीं । हाथीकी असत्ता 
शानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हों सकती | अविचार दशामें 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप श्ञानपर कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थोमें होता है या उनके श्ञानमें ? 
क्या ज्ञान भी कमी अपनेसे दूर होता है | यदि ऐसा मान हें 
धथ्वीपर घट है और अन्तःकरणमें श्ञानः तब भी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमें ही रहा। उसकी परोक्षता कहाँ 
हुईं । घय्गत परोक्षताका ही आरोप ज्ञानपर हुआ | यह तो 
छोटी बात है। आश्रयत्व, विषयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्खरूप शानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसंग ही नहीं है। 

नवीं बात-ज्ञान सवंथा अबाध्य है। ज्ञानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है। स्वयं अज्ञान भी शानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। 'में अश हूँ? यह भाव भी एक 
प्रकारका ज्ञान ही है। शञानमें यह प्रकारमेद भी विचार न 
करनेसे जान पड़ता है| कहनेका तात्यये यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण शान ओर अज्ञानका भेद कल्पित है। इसलिये 
अज्ञान शञानका बाघ नहीं कर सकता । शानके बाधकी कल्पना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि शानका बाघ शात होगा या 
अज्ञात; वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक | अज्ञात और 
असाक्षिक होनेपर शानका बाघ होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
ज्ञात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता--ब्ान- 
स्वरूप सत्‌$ अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है। 

दसवीं बात-शानका खरूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्बंचन करने छगते हैं, तब उसमें दृश्यता; 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वंचनाहे 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होंगी | इसलिये मन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिमें विषय-विषयिमाव भी 


श्छ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


अनिवार्य होगा | यही कारण है कि ज्ञानकों उत्पाद्य अथवा 


आत्माका समवायी माननेवालोने उसके जो-जो निर्बचन किये 
हैं, उन्हींकी रीतिसे बेदान्तीलोग उनका निषेध करते हैं। 
अनिवंचनीयता भी परमत रीतिसे है । अनिबंचनीयताका 
अमभिप्राय केवछ इतना ही है कि यह ज्ञानखरूपसे भिन्न नहीं 
है। अबाध्यता; खयंप्रकाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो छक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमें, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रक्खें 
पूरे नहीं उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छिन्न खप्रकाश 
एवं अबाध्य हो तथा दूसरा खख्॒रूप: वह भी हो और मैं भी 
होऊँ, यह बात अनुभूतिका विश्लेषण करनेपर सिद्ध नहीं 
होती । अशेय और अनिरव॑चनीय शब्द पर्यायवाची नहीं हैं । 
विदित और अविदितसे विछक्षण अन्य नहीं हो सकता । 
इसलिये अनिर्व॑चनीय पद समस्त निर्वचनोंका निषेध करके 
अनिरुक्त खांत्मामें ही विश्रान्ति छाम करता है। 

ग्यारहर्ची बात--सत्य, अहिंसा, ध्यान; उपासना, 
परत्व, कारणत्व आदि ज्ञानके ही उपलक्षण हैं | मुमुक्ष॒ और 
मुक्तके व्यावहारिक भेदकों सामने रखकर यदि सत्य, अहिसा 
आदि रदुर्णोके खरूपपर बिचार किया जाय तो किसी भी 
गुणमें सत्‌ होनेका निर्देश सबितस्वरूप आत्माक्े सामीप्यक्े 
कारण ही करते हैं। जितना-जितना आत्म-सामीप्य जिस-जिस 
वृत्तिमें है, बह-बह बृत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा 
आत्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान-निद्वक्तिका उपाय है । 
उदाहरणार्थ--सत्य; अहिंसा आदि सब्ुणरूप दृत्तियोंक्रो 
ही ले छीजिये | असत्य रूप दुर्गुण अनेकरूप होगा | उसके 
आचरण-भाषण आदिकी वृत्तियाँ मिन्न-मिन्न विषयोंके एवं 
चिन्ताके भारसे ग्रस्त होंगी । इसके विपरीत सत्य वृत्तिके 
लिये किसी चिन्ता--बनावट या विपय-चिन्तनकी आवश्यकता 
नहीं होगी | मुम॒क्षुपुरुष सरकू स्वभावसे विषयरहित सत्य 
वृत्तिमें स्थित रह सकेगा ओर वास्तवमें वह आत्मस्थिति ही 
होगी । अज्ञान-निश्वत्ति होनेपर स्थितिके लिये उसे किसी प्रयास- 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार काम; क्रोध, छोभ 
आदि दुर्गुणकी बृत्तियाँ भी सगर्भ एवं सविषय ही होती हैं । 
किसके प्रति काम है, किसपर क्रोध है; क्या चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए. बिना इन दुगगुणोंकी स्थिति नहीं हो 
सकती । इसके विपरीत निष्कामता। अक्रोध एवं निर्कमता 
आदि वृत्तियाँ यह अपेक्षा नहीं रखतीं कि हम किसके प्रति 
हैं। विधयहीन बृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मास अपनेको 
प्रथक्‌ नहीं दिखाती है--इसलिये आत्मविषयक अज्ञान- 


निदृत्तिकी प्रतिबन्धकतासे रहित होती है । सविषय स्थिति ही 
मुमुक्षुकी सत्से मिन्न प्रतीत होती है । निविषय दूत्ति तो 
सद्रुप ही प्रतीत होती है--यही आत्म-सामीप्य शानखरूप 
आत्माका उपलक्षण है | अमिप्राय यह है कि ये बत्तियाँ भी 
असत्य, हिंसा आदिके अभावरूप होनेके कारण स्वतः भावरूप 
नहीं) ज्ञानर्प हैं; अनेक नहीं, अद्वितीय हैं। ध्यान, उपासना 
आदि भी अनेकविपयक बृत्तियोंकों व्याइत करनेके लिये 
ही हैं; क्योंकि एक बरुर्में एकतानता ही उनका स्वरूप है। 
ज्ञानम्वरूप परमात्मा कार्न-कारणकी कल्पना अथवा 
भोक्तु-मोग्य भेदभावकी कल्पना असंगत है। श्रुतिने-- 

“न तस्प कश्चिजनिता? “न तस्व कार्यम! 'न तदक्षाति 
कश्चनः 'न तदश्नाति किल्लन! 

--आदि वाक्योंके द्वारा इसी अर्थका प्रतिपादन कियाहै। 
इस बातकों ध्यानमें रखकर जब कार्य-क्रारण-माव वर्णन 
करनेवाली श्रुतियोंकों पढ़ते हैं; तब स्पष्ट रूपसे उनका अन्य 
अमिप्राय ज्ञात होता हैं| यथा-- 

१-दृश्य-प्रपश्चमें नित्यताकी श्रान्ति निवारण करनेके 
लिये इसकी उत्पत्ति-प्रठ्यका वर्णन हैं । 

२-परमाणु, प्रकृति आदि अन्‍्यकारणताका नियेव 
करनेके लिय्रे शञानस्तरूप परमात्माम कारणलका अध्याराप 
किया गया हैं। 

३-निम्मित्तकारण और उपरादानकारणका भेद मिटनेके 
लिये ऊर्णनामि, विस्फुलि् आदिके दृश्ान्त हैं एवं एक 
विज्ञानसे सर्म विज्ञानकी उपपत्ति दिखायी गयी है | “बही 
सब हो गया: में एकसे बहुत होऊँ? इत्यादि बचनोंका 
अमिप्राय उपादान और निमित्त कारणके भेदक्री निवृत्तिमात्र 
ही है, परिणाम नहीं । 

४-परिणामका निषेध करनेके लिये ही परमात्माके अद्वितीय 
अज-स्वर्यका वर्णन करते हुए “स बाह्माम्यन्तरों हमजः! 
अर्थात्‌ जो कुछ बाह्मत्वेन अथवा आम्यन्तरत्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज ही है; ऐसा कहा गया हैं और दृह्य- 
प्रपश्चकी उपपत्तिके लिये परमात्मामें मायाका अध्यारोप क्रिया 
गया है। 

५-“न तु तद्द्वितीयमस्तिः 'विकल्पो न दि वस्तु! इन श्रुतियों- 
से अध्यारोपित मायाका भी अपवाद कर देते हैं। 'सद्भीद॑ 
स्वेस? “चिद्धीद॑ सर्वंसः 'सब खल्विदं अद्य! इत्यादि भ्रुतियाँ 
परमात्मासे मित्र ओर कुछ नहीं है---यह प्रतिपादन करती हैं | 


# मुक्तिके द्वाए # ३५ 


यह सब कारणत्वय आदिका आरोप मुमुश्षुओंके हितार्थ 
अज्ञान-निवृत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान शञानमें ही है। 

परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अमभिप्राय भी शानखरूप 
आत्मामें ही पर्यवसित होता है। इन्द्रियोंसे परे पद्नतन्मात्रा; 
तन्मात्रासे परे मन मनसे परे बुद्धि---इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर है । बाह्म-बाह्मका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका रुश्ष्य 
है | बुद्धिसे परे महत्तत्व, महत्तत््वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी 
विश्रान्ति है; यही पराकाष्टा और परागति हैं। इस पुरुषसे परे 
कुछ भी नहीं है । यह आत्माके एकत्वका एक उज्ज्वछ 
उदाहरण है । उपनिषद्गत ल्यप्रक्रिया मी शान्त आत्माको 
ही ल्यकी अवधि बतलाती है । 

बारहवीं बात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेके कारण 'शान5 “आत्मा?, धत्रक्ाः और विश्व” आदि 
शब्द पर्यायवाची हैं ओर एक ही अर्थके बोधक हैं | यथा-- 

१-अज्ञानं. ब्रह्म? प्रशान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। « 

२-अयमास्मा ब्रह्म? यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। 

३-बह्वेद॑ विश्वमिदंं वरिष्ठमः यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है । 

४-“सर्व॑ यद्यमात्मा? यह सब जो कुछ है, आत्मा ही है। 

७-“अहमेचेदं सर्वमः मैं ही यह सब हूँ। 

६-“प्रतिबोधविदित मतम? प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है। 

७-कृत्सः अज्ञानघन एज? सम्पूर्ण प्शान घन ही है । 

८-“विज्ञानमानन्द ब्रह्म? विज्ञान और आनन्द ब्रह्म-ही है। 

गीतामें 'ज्ञान॑ शेयम्र); श्रीमद्धागवतमें 'विज्ञानमेकमुरुघेव 
विभाति”; विष्णुपुराणमें 'ज्ञानखखूपमेवाहुजगदेतत्‌? इत्यादि 
बचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है। 

इस प्रकार उपनिषद्का प्रतिपाद्य अर्थ 'अहम?, 'इृदम!, 
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“प्रेस्थगाव्मा? एवं “विश्वम? की अह्रूपता है। अब यह ब्रह्म 
क्या है, इसको उपनिषद्के मुखसे ही सुन लीजिये--- 

'तदेतदज्ञापूवंमनपरसननन्‍्तरमबाह्मम्‌ । अयमात्मा बहा १ 
सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ।? 

इसका अभिषाय है कि जो देश, काछ; वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुभवखरूप अपना आत्मा है वही ब्रह्म है। 

“यत्‌ साक्षादपरोक्षाइल्मय” “तस्वमसि! “अहं ब्रह्मारिसि! 

--इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम; 
मैं, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-शानको अपरिच्छिन्ष अक्ष ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेदं सामान्याभावोपलक्षित अज्ञतत्त्वमें दद्यता, अनेकता; 
परिणामिता; अन्यता आदिका कथा-प्रसज्भन स्वयं ही अनुत्थान- 
पराहत है। यह तत््वका ज्ञान नहीं है; तत्वरूप ज्ञान दै । 
इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नहीं; ब्श्नरूप वेत्ता है । 

शानके इस स्वरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिषद्की 
अपौरुषेयताका अमिप्राय स्पष्ट हो जाता है। शान ज्ञान ही है; 
वह किसी पुरुषकी अनुभूति, भावना; स्मृति अथवा कब्पना 
नहीं है । शान खयंप्रकाश, सर्वानुभवखरूप) सुष्टि-प्रत्य+ 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारौंका प्रकाशक: 
अखण्ड, अजंन्मा एवं खतःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूतः 
भविष्य, वर्तमान; देश, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सब कुछ यही है । यह शान है, यह जानना है | कुछ भी 
जानना यही है, “कुछः नहीं जानना है, “कुछ? मी यही है। 

ऐसे ज्ञानका प्रतिपादक, अस्मर्यमाण-कर्तृक, अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो. अ्रन्थविशेष है 
उसे भी अपौरुषेय कहते हैं | वह एकार्थक है, एकात्मक है; . 
एक वाक्य है; उसके अवान्तर तातय॑में भछे ही भेद जान 
पड़ते हा परंतु परम तात्पयमं कोई भेद नहीं है । वेद- 
पुरुषका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिषद्‌ है | वह शाखा- 
भेदसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीयमान होनेपर भी एक ही है। 
ज्ञान अद्वितीय है--यही अपौरुषेयताका अमिप्राय है। 


वेदोंके खुअंग प्रतिमूर्ति हैं परमाव्माकी, साधथना-उपासनाके उत्तम अगार हैं। 
भरे हैं वेदान्तके सिद्धान्त भी इन्‍्हींमें खब, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं ॥ 
मानवीय अयताप हरलेके देतु तात ! विश्वमें ये स्वतः 'रमा! प्रणव-आकार हैं। 
पठन-मननसे है होता आत्मक्षान सदा, अखिल उपनिषद्‌ मुक्तिके ही द्वार हैं॥ 


मुक्तिके द्वार | 


"6 


--लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री “रमा? 


उ० औ० ४-- 


उपनिषद्का अमर उपदेश 
( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीराजगोपाछाचारी महोदय ) 


उपनिषद्के सार-तत्वको बेदान्त कहते हैं | ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण करमोंमें भगवच्छरणागति- 
का भाव--यही उपनिषदोका मधितार्थ है| ज्ञानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक 
ज्ञान नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होलेवाली सम्यग दृष्टि 
है। सत्‌ कया है और असत्‌ क्या है, महान क्या है और छ्षुद्र क्या है, हमें क्या स्मरण रखना चाहिये और 
क्या भूल जाना चाहिये--इस बातको जानना आवश्यक है । इसीका नाम ज्ञान है और यह ज्ञान हमारी समस्त 
क्रियाओका सूत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममे अनासक्तिका भाव आता है। हम कतंव्यसे मुँह न 
मोड़ें, अपितु समस्त प्राप्त कर्म अनासक्त होकर तथा इस बातपर दृष्टि रहते हुए कि, किस बातमें जगत॒का 
हित है और किसमें अधित है--करते रहे । हमारी क्रिया खार्थेके लियि--अपने लामके लिये न हो | 

भक्ति संकल्पकी दृढ़ता, विनयशीछता तथा भ्रद्धाका चह समन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं। भक्ति- 
शुन्‍्य कर्म अहड्लारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है। 

भगवानऊे शरण हुए बिना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी 
- शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करनेवाछा वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है। 


बन 


दाशंनिक ज्ञानका मूल लोत 


( माननीय पं० श्रीगोविन्दवकमजी पंत, प्रधानमन्त्री युक्तप्रदेश ) 


डपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक श्ानके मूछ खत हैं। वे केवल प्रखरतम बुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु धाचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं। उपनिषदोंका जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयत्ल कर 
रहे है, उसकी सफलता सब प्रकारसे वाहछनीय है । 
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उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 
( बिहारके गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एसू० अणे महोदय ) 


पाठकोंको अज्ुवाद एवं व्याख्यासहित भेंट देनेवाले उपनिषत्सस्वन्धी 'कल्याण'के विशेषाहुका 
समस्त हिंदी पढ़नेवाली जनता खागत करेंगी। उपनिषद्‌ शान्ति और विश्वप्रेमका जो महान संदेश देना 
चाहते हैं, उसे प्रस्तुत अड्ढ गरीबोंकी झोपड़ियोतक पहुँचा देगा | शोपनहर-जैसे दाशंनिकको भी उपनिषरदों- 
से शान्ति एवं आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त अद्यान्त है, उन्हें चित्तकी सान्त्वनाके लिये 
डउपनिषदोंसे बढ़कर कोई दूसरा ब्रन्थ नहीं मिल्क खकता | इनके अध्ययनसे मलुष्यक्रे चिचार एवं हृद्वत भाव 
संयत होते हैं और सामान्यतः उनका मलुष्यपर महान्‌ आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। अतः आप परव॑ 
आपके सहयोगी इस विशेषाडुको निकालनेके लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका मैं अत्यन्त आदर करता हूँ। 
मैं आपकी स्वोशमें सफलता चाहता हूँ । 


गीतोपनिषद्की श्रेष्ठता और उसके कारण 


( छेखक--माननीय डा० शऔरीकैलासनाथजी काटजू, गवनैर, बंगग्नान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाछे “उपनिषद्‌-भ्में 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्भीर चिन्तनामें छगे हुए छोगोंके 
निबन्ध रहेंगे | ये परम विज्ञ छेखक निश्चय ही इन महान 
उपनिषदोंके सिद्धान्तोंकी श्रेडताका विवेचन करेंगे । हिंदु कि 
विचारका सर्वोच्च स्तर हमें उपनिषदोंमें प्रात होता है । 
उपनिषद्‌ हमारे उत्क्ृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति हैं। उन्होंने 
सभी देशोके विद्वान्‌ दार्शनिकोंका आदर एवं सम्मान सहज 
ही प्राप्त किया है; ओर गत दो हजार वर्षोर्में उपनिषदोपर 
सैकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालूमें हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनि्कों एवं आचायोंने प्राचीन सिद्धान्तको 
विशुद्धरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है; उन 
सभीने एक या अधिक उपनिषदोंका आश्रय छेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेश की है | उपनिषदोंमें 
हिंदूधमंका निचोड़ है; .हमारे धर्मकी ऊँची-से-ऊँची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है । बहुधा इंनकी भाषा सूत्रों- 
जैसी और इनकी वर्णनशैली गहन है। इसीलिये टीकाओंका 
लिखा जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयीं । ; 

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्कृतसे 
अनभिज्ञ है और जिसकी रुचि दर्शनशात्रकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिषद्‌ कभी- 
कभी गूढ एव दुरूह प्रतीत होते हैं । मेरे लिये उपनिषदोंके 
सिद्धान्तोंको समझानेकी बात मनमें भी छाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके औदात्त्यकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे घृष्टता ही 
होगी । यह कार्य ऐसा है, जिसे विभुत एयवं विज्ञ विद्वान्‌ ही 
कर सकते हैं| मेरी जीवन-यात्राका बहुत बड़ा भाग बीत 
चुका है और हमारे उपनिषत्कालीन प्राचीन ऋषियोंने 
जिन विविध मार्गोसे एक ही छक्ष्यकों प्रात किया है; उन 
सबको बोधगम्य करनेमें शक्तिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी 
चैष्टा उस लक्ष्यपर.ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेकी रही 
है | भगवद्गीताकों सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्टा यथाशाक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एवं 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 
मनुष्यके . ज़ीवनमें---यद्‌ वह ज्ञान-मआसिका सच्ना मार्ग 


पकड़े रहे--एक समय ऐसा आता है; जब कि केवल शात्त्र- 
शञानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्रद्गत्ति हट जाती है | यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जँचा है | मिमिन्न मतवादोंसे और 
कमी-कभी एक ही सिद्धान्वकों अछग-अछग भाषामें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमं संशय और भ्रान्ति उत्पन्न 
हो जाती है | इसलिये सार-वस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनकों कसना 
अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें 
मैं अपने करोड़ों हिंदू भाई-बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ। उन्हींकी भाँति मेरी दृष्टिमें मी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्रामें प्रशस्त पथ दिखलानेके लिये पर्यात है | 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार 
उपनिषदोंके साररूपमें स्वीकार किया गया हैं | विगत दो 
सहसाब्दियोंमें उसपर सचमुच्च सेकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी हैं । दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकांश इस समय सर्वथा 
छुपत हो गयी हैं | उपलछब्ध टीकाओँसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
कालकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पढ़ता एवं कौशलछूके साथ विभिन्न प्रकारसे 
व्याख्या. की गयी है; उसे देखकर हमारे मनमें सात्विक ईर्ष्या 
एवं श्रद्धा होती है । प्रत्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान 
सागरमें गोता छगाया है और वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रज्ञ निकालकर छाया है। अबतक भगवद्गीता विश 
पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी; परंतु पिछले साठ वर्षोर्में इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ हैं और आज भगवद्गीता 
प्रत्येक आस्तिक हिंदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है। 
राजप्रासादसे छेकर कृषककी कुटीरतकममें उसका प्रवेश हो 
गया है, और करोड़ों हिंदुओंके देनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
बन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगत्‌के 
पुरातन शान-भण्डारकी कुझ्ी है; आज भगवानकी कृपासे 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाहरके भी अगणित नर- 
नारियोंके जीवनकी बागडोर बन गयी है। 

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्‌के अंदर जो यह 
चमत्कार हुआ है; उसका क्‍या कारण है ? छोटे-छोटे अठारह 
अध्यायोंके इस रुघु-कलेवर अन्थमें, जिसकी अवतारणा 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


युद्धक्षेतकी अनोखी रख्जभूमिमें हुईं, ऐसी कौन-सी बात है, जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पहेलीकी कुझीके रूपमें 
उत्तरोत्तर अधिक संख्यामें स्वीकार कर रहे हैं ! सव॑साधारणकी 
बुद्धि सूक्ष्म विचारोंको ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवल 
मुख्य बातोंको पकड़ती है और उनसे हृढ़तापूर्वक चिपट 
जाती है। कभी-कभी थोड़े समयके लिये उन्हें छुमाबने एवं 
भ्रामक वाक्योंद्वारा बहकाया जा सकता है। परंतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओंपर और सम्पूर्ण सलिड्वान्तोंके सार- 
तत््वपर ही स्थिर हो जाती है । उपनिषदोके भी महान 
उपनिषद्‌ इस गीतामें ऐसी क्या वस्तु है, जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढ़ती संख्यामें मारतवर्षके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमें आग्रहपूर्वक 
ग्रहण किया है ! मेरा बिनीत सत यह है कि साधारण हिंदू 
जनता, जिसमें में भी अन्तर्भृतर हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोंको 
उत्तरोत्तर अधिक संख्यामें ग्रहण कर रही है। पहला सिद्धान्त 
मृत्युसे अमय हो जाना है। रुत्यु अनिवार्य है; जिसने मी 
जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है। शरीर नश्वर है 
परंतु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मृत्युका सारा भय ऐसी भूछ है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी शिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह शान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्प्शों एवं बाह्य सुख-दुःखोँसे 
अलिस रहता है; अवश्य मिल सकती है; परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सर्वंभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें छगे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर 
चना कभी-कभी जछमें रहते हुए. उससे अछूग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है। यह मार्ग सल्लीर्ण अवश्य है; परंतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये कर्मफलकी आसक्तिकों त्यागकर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हूँ, क्‍योंकि हम भारतीयोंकों इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है । इस उपदेशकों भुछा देनेसे ही 
इमने अपनी खाघधीनता और खतन्‍्त्रता खो दी थी । 
हिंद्ुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमें शाश्वत 
प्रतीत होता है, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
इमछोग इस चक्रकों भेदकर उससे मुक्त होना चाइते हैं; 


और कुछ काल पूर्वतक सर्वसाधारण हिंदू जनता इस 
भश्रममें थी कि यह छुटकारा संसारसे अलग हो जानेपर 
ही सम्भव है। चाहे आप ध्यानयोगका आश्रय लेकर अथवा 
ईश्वरकी उपासनामें छगकर और उन्हें अपने हृदयके आसनपर 
बिठाकर अलरूग हों; आप अछग तो होते ही हैं और इस 
मुक्तिकी खोजमें संसारकी प्रत्येक वस्तु नगण्य हो जाती है; 
और इस दृष्टिकोणको ग्रहण करनेमें भय यह है कि देशकी 
पराधीनता अथवा खाघधीनताका प्रश्न भी बहुत कुछ गोण 
हो जा सकता है; परंतु इस समय मगवद्गीताने सर्वसाधारण 
हिंदूकी बुद्धिको खींचकर सर्वथा एक दूसरे ही नवीन मार्गमें 
लगा दिया है | ध्येय वही-का-वही है--मुक्तिकी प्रास्िः 
जन्म-मृत्युके उस शाश्रत प्रतीत होनेवाले चक्रका भेदन । 
परंतु आप उस व्यक्तिगत ध्येयक्रों संसारमें बने रहकर 
अनवरत निष्काम कर्ममें छगे रहकर प्राप्त कर सकते हैं । 


मुझे गीताके अन्य महान सिद्धान्तोंका विवेचन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। गौतम बुद्धने पता छगाया कि जीवनकी 
वासना, जीनेकी कामना ही दुःखका मूल है | “कामनाओंको 
जीत छो; और तुम दुःखपर बिजय पा छोगे? यह बुद्धका 
कहना है। उसी महान्‌ सत्यको गीताके इृढतापूर्ण किंतु 
सूत्रसहृश शब्दोंमें बार-बार कहा गया है | भगवानका भक्त 
वही है जो आतक्ति एवं कामनासे मुक्त है और जिसका 
अहड्जार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ ही, भगवान्‌ एक और 
अखण्ड हैं तथा समस्त रूपों एवं आकृतियोंमें प्रकट हैं । 
इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामें व्यक्त किया 
है। सच पूछिये तो गीतामें जीवनके एक सर्वाज्भपूर्ण दाशनिक 
सिद्धान्तका समावेश हुआ है; परंतु गीताके उपदेशका मूछ 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म | आलूस्प एवं दीर्घसजताका 
पापकी भाँति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग दी हमारे 
सामने आदर्शके रूपमें रक्खा गया है; और मैं फिर कहता 
हूँ कि करमका ही अन्तःकरणकी झद्धि एवं परमपुरुषार्थकी 


_प्रासिके साधनरूपमें विधान किया गया है; उस पुरुषार्थको 
हम मुक्ति कहें, कल्याण कहें अथवा निर्वाण | गीता न होती 


तो हिंदुओंकी प्रग्गत्ति कर्ममात्रकों प्रछोमनका कारण) सांसारिक 
बन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बढ़ा 
विष्न कहकर उससे घृणा करनेकी होती । विश्वके समस्त 
धर्मग्रन्थेमिं, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस 
प्रइनपर यथार्थ इष्टिसे विचार किया है और हमें बतलाया दै 


# चित्त ही संसार है # 


्‌र्‌९ 


कि कर्म बुरा नहीं है; कर्ममें और कर्मफलमें आसक्ति तथा 
फलकी कामना ही--जिस फलको प्राप्त करनेके छिये 
मनुष्यमात्र छाल्ययित रहता है, दोषका कारण है । कर्मको 
कर्मफलसे अछग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं, अपितु समाजकों मी ऊपर उठाता 
है | कहा जाता है कि सभी भगवत्यात पुरुष जन्म-मृत्युका 
उब्लड्न करनेके पश्चात्‌ भी, मनुष्यमात्रकों संसाररूप इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ छगे हुए. 
बड़े-से-बड़े क्लेशोंकों सहन करना स्वीकार करते हैं । गीता 
ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशंसा करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
मारतवर्षका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 


सुदृढ़ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है । 
जिस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं; 
यहाँतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कतंब्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे 
लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग संग्राममें जुझनेवाले सैनिकके लिये ही नहीं 
है अपित॒ प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थितिमें 
वह हो, जीवनभर साधन करनेका है । निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण बन जाना चाहिये और जबतक हमारे झरीरमें 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी झत्यु नहीं हो सकती । 


० पल वर5:8...... 
उपनिषदोंमें सनातन सत्य 


( माननीय पं० श्रीरविदद्वरजौ शुक्ल प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-बरार ) 


'कल्याण'की सेवाओँखे प्रत्येक भारतीय छतार्थ हुआ है। “कल्याण'के विशेषाह्ु भारतीय साहित्य 
और विचार-जगत॒की एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं| उपनिषद्‌ हमारे युग-युगोकी सबसे मूल्यवान घरोद्दर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिषद्‌-अड्ढ? प्रत्येक घरमें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमे कल्याणदायी सिद्ध होगा । 


--*9कि0-+-- 
चित्त ही संसार हे 
: चित्तमेच हि संसारस्तट्प्रयत्नेन शोधयेत्‌। यच्चित्तस्तत्मयों भवति शुद्ममेतत्‌ सनातमम ॥ 


चित्तस्य हि भ्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम | प्रसन्नात्मा55त्मनि स्थित्वा खुलमक्षयमइनुते ॥ 
समासक्त यदा चित्त अन्तोर्विषयगोचर्म | यदययेवं ब्रह्मणि स्पात्तत्कों न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


( मेज्रेयी० ५-७ ) 


चित्त ही संसार है; अतः अयल्लपूर्वक उसको झुछ करना चाहिये। जिसका जेसा चित्त होता है, वैसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्व है। चित्तके अशान्त हो जानेपर छुमाछुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं; और प्रशान्त मनवाछा पुरुष 
जब आस्मार्में स्थितिकाम करता है, तब उसे अक्षय आननदुकी शान्ति होती है। मनुष्यका चित जितना इन्द्रियोंके विषयॉर्से 
समासक होता है, उतना यदि परअझ्में हो जाय तो बन्धनसे कौन न मुक्त हो जाय | 
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उपनिषद्‌ और कर्त॑व्याकर्तव्य-विवेक 


( लेखक-माननीय बाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युक्तप्नान्त ) 


भारतीय दर्शनके पाश्चात्य आलेचकोने इस बातकी ओर 
बराबर ध्यान आकृष्ट किया है कि उन विचार-शाज्तोमें; जो 
बेदमूलक हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है| 
इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए. मी बौद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न 
है | उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह 
यूरोपीय विचारकोंकों खमावतः अपनी ओर खींचता है। 
उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-संव्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितत्त जगत॒कों शान्ति दी 
जा सकती है | जिस समय बुद्धदेव मारतीय जगत्‌मेँ अवतरित 
हुए, थे, उन दिनों सद्धमका एक प्रकारसे छोप हो गया था । 
सहस्तन-संख्यक निरीह पश्मुओंके आलभन ओर तामस तपसे 
समाजका आत्मा छ्षुब्ध हो उठा था। इसकी ही प्रतिक्रियाके 
खरूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा छोकसम्मत हुई । उस प्रारग्मिक 
काल्में न तो ऐसे मन्दिर थे; न किन्हीं देव-देवियोंकी पूजा 
होती थी । इसलिये भी मध्यम मार्गके उपदेशकोंकों प्रश्रय 
मिला । बादमे तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया; क्योंकि 
महायान सम्पदायने आध्यात्मिक जगतमें इतने बुद्धों, बोधि- 
सत्तों, देवों और देवियोंकों ला बिठाया था कि किसीकों 
मध्यम मार्गपर चलनेका कष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी । 

इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 
विचारधारामें चरित्रद्यद्धि और ऋत्याकृत्यविवेककी कमी भी 
महत्तका खान नहीं दिया गया। पूर्वमीमांसा कर्मशात््र तो 
है, परंठु उसको भी पाश्चात््य ईथिक्स-विषयक ग्रन्थोंकी भाँति 
कर्तव्यशात्र नहीं कह सकते | “कर्तव्यः और धर्म? शब्दोंको 
समानार्थक मान लछेनेपर भी काम नहीं चलता | जैमिनिके 
अनुसार “चोदनाह़क्षणो5र्थः धमं:? इसके आगे वह कहते हैं; 
“तदचनादाम्नायस्थप्रामाष्यम! इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
जिसकी चोदना; घोषणा, विधि बेदमें की गयी हो, वह धर्म 
है। इसीमें वेदकी परामाणिकता है | यह परिमापा चाहे 
व्यवहारदष्टिते उपयोगी भी हो परंतु दाशनिक दृष्टिसे 
सन्तोषजनक नहीं है | जिन कार्मोकों वेदने वैध ठहराया है, 
उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न बराबर हो सकता है कि उनको 
क्यों क्रिया जाय | भछे ही वेद अपौरुषेय हों, ईश्वरक्षत हों; 
परंतु ईश्वरकी आशा क्यों मानी जाय १ यह हो सकता है कि 


ईश्वरमें निग्रहानुप्रहकी शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आशा या 
दण्डके भयसे किया गया काम वस्वुतः उत्कृष्ट नहीं होता। 
ल्लेकमें भी ऐसे काम प्रशस्त नहीं माने जाते। कर्मविशेषकी 
करणीयता या अकरणीयताका निर्णय उसके खवरूपके आधारपर 
होना चाहिये न कि कतकि अतिरिक्त किसी शक्तिशाली 
व्यक्तिकी इच्छापर | कणादने इससे अच्छी परिभाषा की है। 
वे कहते हैं--- 
“तोध्भ्युद्यनिःश्रेयलसिद्धि: स धर्म: । 

“जिस कर्मसे अभ्युदय--इहछोक और परछोकमें कल्याण 
ओर मोक्षकी सिद्धि हों, वह धर्म है |? इससे धर्माचरण- 
के परिणामका परिचय तो मिलता है; परंतु परखनेक्ी 
कसोंटी नहीं दी गयी। बादके विद्वानोंने तो इतना भी विचार 
नहीं किया है। जगत्‌-सम्बन्धी अनेक सूक्ष्म और स्थूल प्रश्नोंकी 
समीक्षा की गयी; परंतु कर्मके सम्बन्ध केवछ इतना ही कह 
दिया जाता था कि जो आचरण बेदबिदित है, बह करणीय है 
और जो निषिद्ध है बह अकरणीय दहै। यदि क्रिसी विद्वानको 
किसी ऐसे कृत्यके विपयमें व्यवस्था देनी होती थी जिसका 
स्पष्ट उल्लेख भुतिमें नहीं मितता तो वह इसी बातका प्रयक्ष 
करता था कि उसको खरूप-साम्यके आधारपर बेदमें दी हुईं 
किसी-न-किसी कर्मसूचीमें बिठा दे | इसको खतस्त्र विचार 
नहीं कह सकते । ह 

ऐसी आहोचनाका प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना स्वामाविक 
है। आल्ोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी शासनके प्रभावने उनके आत्मविश्वासको 
लुप्तप्राय कर दिया था। भतः जिस किसी बस्तुकी शिकायत 
विदेशी करते थे; वह उनकी आँखोंमें भी खथकने छूगती थी । 

यह बिल्कुक ठीक है कि भारतीय दर्शनमें सत्कर्म- 
मीमांसाको वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममें 
प्राप्त है; परंतु इसमें छज्जित होनेकी कोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्लाम-घर्म एकेश्वस्वादी ह्वी नहीं 
प्रत्युत एकोपास्यवादी हैं | ईश्वर जगत्‌का लश, पालक और 
संहर्ता है । जगत्‌ उसकी इच्छाकी अभिव्यक्ति; उसकी लीला 
है। वह सर्वथा “क्ठुमकरतुंमन्यथाकतुम? समर्थ है। किसी और- 
की उपासना उसके लिये असह्य है। उसने मूसासे खर्य कह्दा 


था कि मैं तेरा ईश्वर ईश्ष्याड हूँ।? वह और सब अपराधोंको 


# डपनिषद्‌ और कतंव्याकरतव्य-विवेक # 


३१ 


क्षमा कर सकता है; परंतु शिके और इनकार, उसके सिवा 
किसी और उपास्यकी सत्ताको मानना या खर्य उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध है | यह तो इन घर्मोका मूछरूप है। 
ईसाई-धर्मपर उसके शेशव-कालूमें ही यूनानी दर्शनका प्रमाव 
पड़ा | इस समनन्‍्वयके कारण उसकी कट्दरता बहुत कुछ कम 
हो गयी | बाइबिलका वह भाग जिसमें ईसा और उनके 
शिष्य जॉन तथा सेंट पाछके उपदेश अड्डभित हैं; उदार 
आत्मज्ञानमूलक वाक्योंसे परिपूर्ण हैं। जो ईसाई “मैं आल्फा 
और ओमेगा--वर्णमाछाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हूँ? 
तथा “मैं अपने पितासे अभिन्न हूँ?-जेसे वाक्योंके आर्थपर 
मनन करेगा वह विशिष्टाद्नेत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
बन सकेगा । 

इस्छामपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
भारतीय दशनका प्रभाव पड़ा। इसीके फलस्वरूप सूफी 
सम्प्रदायका जन्म हुआ। कोई सूफी कहता है “हमः अज्ञोस्त? 
सब कुछ उससे निकला है। उपनिषदके शब्दों में ध्यभोर्गनामिः 
सुजते गहते चः, जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु निकाछती 
है और फिर अपनेमें खींच लेती है। कोई सूफी इससे पक्षी 
आगे जाता है। वह “हमः ओस्त” सब कुछ वही है--कहता 
है। वह ऐसा मानता है कि “हम बन्दः हम मौलास्तम?--- 
कमैं सेवक भी हूँ और सेव्य मी हूँ ।? परंतु ईसाई और सूफी 
साधक इस बातको नहीं भूछ सकता कि--- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मासकीनस्ववम | 

सामुद्रो हि तरज्ः क्चन समुद्रो न तारब्ः ॥ 

'हे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी मैं आपका हूँ; 
आप मेरे नहीं । तरज्ञ समुद्रसे निकली है; कभी समुद्र तरज्भसे 
नहीं निकछता ।? वह उस पदकी बात नहीं करता; जहाँ 
'सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी. किसी “तत्‌” में विछीन 
हो जाती है । . 

जिन विचारधाराओंमें प्रतीयमान जगत्‌का मूल कोई 
"सर्वज्ञ स्वंशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता है; उनमें खवमावतः 
इस बातपर बहुत जोर .दिया जाता है कि मनुष्यकों ईश्वरकी 
आज्ञाका आँख बंद करके पालन करना चाहिये । कविके 
लिये असह्य है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिकों विक्ृत 
कर दे | अनन्त शानसम्पन्त ईश्वरने ऐसे नियम बनाये हैं, 
'जिनके अनुसार मनुष्य अपना कल्यग्राण कर सकता है। यदि 
' बह इन नियमोंका पालन नहीं करता; तो वह ईश्वरके काममें 
बाधा डालता दै और दण्डका भागी बनता है। उसमें इतनी 


शक्ति नहीं है कि इन नियमोंकों अपनी बुद्धिके बलसे ढूँढ 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रपन्न होकर ईश्वरकी 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिमें ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अबतरित 
हो और ईश्वरकी इच्छाकी झलक मिलती रहे; परंतु यह सब 
तभी हो सकता है, जब कि वह ईश्वरचोदित विधि-निषेघकी 
परिधिके बाहर जानेका क्षण भरके लिये भी दुःसाइस न करे | 
सत्कमका अर्थ ईश्वराशाका पाछवमात्र रह जाता है। 


इंसाने कहा है--दूसरोंके साथ बेस बर्ताव करो) जैसा 
बर्ताव तुम अपने लिये पसंद करोंगे । इस आदेशमें बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है; “दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है ! मैं अपने साथ कैता बर्ताव पसंद करता हूँ--का 
विशद्‌ रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसंद करना चाहिये। ऐसे प्रझनका यथार्थ उत्तर देनेके 
ढिये बर्तावकी कोई-न-कोई कसोटी होनी चाहिये। यही 
क॒र्तव्यगीमांसाका उद्बम-स्थान है । पाश्चात्य दर्शनशास््री 
बाइबिलछकी व्याख्या भके ही न करते हों, परंतु उनके ऊपर 
उस वाताबरणका प्रभाव तो पड़ता हो है, जिसमें उनकी 
शिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो 
बराबर ही रहता था और है कि समाजका सश्चालन सुचारुरूपसे 
तमी हो सकता है; जब समाजके सब अज्ञ एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण करँ। यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसौटी ढूँढनी पड़ी है। इस कसौटी- 
की खोजमें उनको जगत्‌के खरूपकों पहचाननेका भी यत्र 
करना पड़ता है। इसीलिये वह “+० 8०००' के बाद 
शुप्ा८ (06 (शिव!के बाद 'सत्यमःका नाम छेते हैं। 


भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मिन्न ओर विपरीत 
है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाइयोंका मूल अविद्या--अज्ञान है। 
जहाँ विद्या है; वहीं शक्ति है। अतः वह ज्ञानकी खोज 
करता है | ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस' किसी पदार्थकी 
सत्ता है; वह शानका विषय है। यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तो वह भी शेय है। शेयत्वकी दृष्टिसे छोटे-से-छोटे कीड़े- 
मकोड़ेका वही स्थान है, जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने 
अविद्या और ज्ञाता तथा शेयके खरूपका विभिन्न प्रकारंसे 
वर्णन किया है। इन सबकी पराकाष्टा शाझ्लर-अद्वेतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है। इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किसीको 
प्रथ्वीपर पड़ी रस्सी सप॑ प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 
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सर्प तो मिथ्या है, पर रस्सी सत्य है । जगतके मिथ्यात्वकी 
यही अर्थ है। जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है; ब्रह्मरूपसे सत्य 
है | ब्रह्म ईश्वर नहीं है। वह चेतन नहीं; चित्‌ है। न उसमें 
इच्छा है, न सड्डूल्प है। न उसमें कोई परिवर्तन होता है। 
न उसमें क्रिया करनेकी सम्भावना है । जिस अज्ञानके कारण 
उसमें जगतूकी प्रतीति होती है, उसका दूर हो जाना मोक्ष है। 
भारतीय दर्शनमें “पुनर्जन्मः सिद्धान्तका बहुत बड़ा 
स्थान है। अपने कर्म-संस्कारोंके कारण प्राणी एकके बाद 
दूसरे शरीरकी धारण करता है । उसके सुख-दुःखका कारण 
किसी ईश्वरकी इच्छा नहीं; वरं खयं उसका कर्म है। जब 
जीवनका सबसे बड़ा उद्देश्य; परम पुरुषार्थ मोक्ष है तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिकी खुशासद करनेकी, किसी 
ईश्वरकी आँख बंदकर आज्ञा माननेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती | वेदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि-निषेघकी घोषणा 
करते हैं; परंठ उनके आदेश उसी प्रकारके हैं, जैसे कि 
बड़ा भाई छोटे भाईको देता है | देवगण और ऋषिगण भी 
जीव हैं | वे भी नीचेसे ऊपर उठे हैं। जो जीव आज 
उनकी आज्ञाओंका पालन करता है, वह ज्ञानकी बद्धिके साथ- 
साथ उन आज्ञाओंके औचित्यका स्वयं अनुभव करने लगेगा 
और एक़ दिन उस पदवीको मास कर छेगा, जब उसको किसी 
डपदेशकी आवश्यकता न रह जायगी | वह ख्वय॑ परमर्षि 
महादेव हो जायेगा | उसके मन और दशरीरसे सत्कर्म उसी 
प्रकार होंगे; जिस प्रकार कि बादलूसे अनायास जलकी' वृष्टि 
होती है । इसीलिये इस अवस्थाको धर्ममेघ कहते हैं। जिस 
परमात्माकी ओर इन शाज््रोमें संकेत है, वह अल्छाहसे 
बहुत भिन्न है। वह सर्वज्ञ। सर्वशक्तिमान्‌ और स्वव्यापक 
होते हुए भी कर्मके अटछ सिद्धान्तकों किसी भी अंगर्मे 
बेदल नहीं सकता | उसका दूसरा नाम मायाशबलू ब्रह्म है। 
. अर्थात्‌ यह ब्रह्मका वह रूप है जिसकी अनुभूति मायाके 
झीने परदेके भीतरसे होती है | ह 
यह स्पष्ट है कि इस विचारशैछीमें प्रधान स्थान शान--- 
विद्याका ही हो सकता है; क्योंकि अविद्याके दूर होनेसे ही 
मोक्ष हो सकता है अर्थात्‌ जीव इस प्रतीयमान जगत्‌कों 
अपने जीवलके, जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मखरूप 
अर्थात्‌ अखण्ड, अद्बय, सत्‌; चिन्मात्र, अनिर्ब॑चनीय ब्रह्म- 
पदमें स्थिर हो सकता है। अविद्याका विनाश विद्यासे हो 
सकता है; कर्मसे नहीं । कर्म उत्क्ृष-से-उत्कृष्ट क्यों न हो, 
बह द्वैतकी सत्ताकों खीकार करके ही किया जा सकता है 


और इस दृष्टिसेः जीव और मोक्षके बीचकी दीवारकों दृढ़ 
करता है | *थछ्ूछा भछे ही सोनेकी हो, परंतु कोई बुद्धिमान्‌ 
उससे बँधना पसंद न करेगा । इसीलिये हमारे दर्शनोंमें 
कर्तव्यशास्त्रकों प्राधान्य नहीं दिया जा सकता | हम “शिवमःका 
नाम छेते भी हैं तो “सत्यम/के बाद । 
मोक्षानुभूति अर्थात्‌ साक्षात्कार समाधिसे होता है और 
समाथिके लिये अम्यास एवं वेराग्यकी आवश्यकता है। 
विक्षिप्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर भठका फिरता है | स्थिर 
सत्यका अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे अनुभवके लिये 
चित्तकों वासनाविरहित करना होगा । कठोपनिषद्के 
शब्दोंमें-- 
थयदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि प्लिताः। 
अथ मरत्योंम्ृतो भवति ॥? (२।३। १४) 
इसका तातय॑ यह हुआ कि कर्म किये तो जायूँ परंतु निष्काम 
होकर; वासनाओंकी तृप्तिके छिये नहीं, बरं उनके उपशमके 
लिये । भारतीय दर्शनमें यही खल कर्तव्यशासत्रका उद्गम- 
स्थान है। ईशावास्य-उपनिपद्‌ विशेपरूपसे विचारणीय है--- 
, ईशा वास्यभिद« सर्व॑ यत्किन्व जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन खुझ्लीथा मा गृुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
कुव॑न्नेवेह. कर्माणि जिजीविषेच्छत« समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म छिप्यते नरे ॥ १-२ ॥ 
पहले द्वितीय मन्त्रको छीजिये। इस प्रकार कर्म करते 
हुए. वह अर्थात्‌ उनके सुख-दुःख, आशा-भय आदिके संस्कार 
उसको लिप्त न कर सकें | मनुष्य सो वर्ष अर्थात्‌ पूर्णायु 
जीबे । शक्ल यजुवेंदके छत्तीसवें अध्यायका चौबीसवाँ मन्त्र 
इस सौ वर्षकी पूर्ण आयुका रूप बतलछाता है-- 
परश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शत< शणुयाम 
शरदः शर्त अगब्रवाम शरदः शतमदीना: स्थाम शरदः शतस ।? 
हम सौ वर्षतक जीते रहें, हमारी शानेन्द्रियाँ और 
कर्मेन्द्रियाँ सो वर्षतक काम करती रहें । ( वैदिक बाद्ययमें 
चक्षुकी सब शानेन्द्रियोंका और बाणीकों सब कर्मेन्द्रियोँका 
उपलक्षण मानते हैं। ) सो वर्षतक शानका सश्बय करते रहें 
( वेदको श्रुति कहते हैँ इसलिये “हम सुनते रहें? का अर्थ है 
हमको ज्ञानकी प्राप्ति होती रहे ) और इम सो वर्षतक अदीन 
रहें |? पहला मन्त्र यह बतलाता है कि किस प्रकारका आचरण 
करनेसे मनुप्य कर्म-फछसे अछिस रह सकता है | समस्त 
जगत्‌को ईश्वरसे आच्छादित करना चाहिये | ऐसा मानना 
चाहिये कि समस्त जगतमें ईश्वर भीतर और बाहर व्याप्त है। 
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समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | ऐसी अवस्थामें एक 
बस्तुकों पसंद करने और दूसरीको नापसंद करजलेक्रा प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता । इसकछिये जो कुछ यहच्छया प्राप्त हो जाय; 
उसका त्यागके द्वारा असक्ल भावसे उपभोग करना चाहिये । 
त्याग सक्रिय साव है। हम उसकी व्याख्या आगे चलकर 
करेंगे। अन्त मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंकि 
घनकी छाछूच मत करो । यह सुननेमें बड़ी स्थूछ-सी बात प्रतीत 
होती है, परंतु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विषयोंकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके घन हैं; 
कामना न करे | यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मन्‍्त्रोंकी व्याख्यासात्र है। 

कठोपनिषदूकी दूसरी वछीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धमें एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है | जिसके बारेंमें 
पाश्चात््य विद्वानोंको भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छेयोन्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानाथें पुरुषध सिनीतः। 
तयो: श्रेय जाददा नस्य साधुर्भवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो बृणीते ॥ 

(कठ० १ । २११) 

श्रेय प्रेयसे मिन्न है । इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विष्नय 
भिन्न हैं और ये मानो जीवको अछूग-अछग ग्रकारसे बाँधते 
हैं। जो श्रेयको चुनता है, उसका कब्याण होता है; परंत जो 
प्रेयकी चुनता है; वह पुरुपार्थसे दूर हो जाता है। इसके आगे 
चलकर कहा गया है--- 

वमक्रतुः पश्यति वीतशोकों 

धातुप्रसादान्‍न्महिमानमात्मनः ।! 


(कठ० १।२॥। २० ) 
जो व्यक्ति फठकी कामनाकों छोड़कर कर्म करता है; 
जो शोकका अतिक्रमण कर गया है, वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुभव करता है। यहाँ “घातुःका तातपय॑ 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे है। 
अन्त+करणके प्रसादकी प्रासिका उपाय पातझलयोग-दर्शनमें 
इस प्रकार बताया गया है--- 
मैश्रीकदणामुद्तोपेक्षा्ं. सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु 
सावनातश्रित्तप्रसादुनम्‌ ।? 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेंके लिये सुखके प्रति मैत्रीका 
: अर्थात्‌ संसारमें सुखकी मात्राकों बढ़ानेका, दुःखके प्रति 
करुणाका) अर्थात्‌ संसारमें दुशखकी मात्रा घटानेका पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ संसारमें पुण्यकी मात्रा बढ़ानेका और 
अपुण्यके प्रति उपेक्षाका) अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए, 
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दुराचारको दूर करनेका, सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक और बौद्धिक विभूतियोंक्रो इस प्रयासमें लगाना ही 
त्याग है । इस वल्लीका एक और मन्‍्त्र कहता है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नांशानतमानप्तो वापि अज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठ० १ ।२। २४) 

धो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ 
वशमें नहीं हैं, जिसका चित्त समाधिमें स्थिर नहीं है, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता ।? केनोपनिपद्म कर्मको 
विद्याके आधारों--बर्तनोंमें परिगणित किया है । 

तस्ये तपो दूमः कमेंति भ्रतिष्ठा बेदाः सर्वाज्ञानि सत्य- 
मायतनम्‌ । ( केन० खण्ड ४ मन्त्र ८) 

भारतीय आचार्योंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं किया | इस जगतूमें ब्ह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है । अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कतेव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे हैं और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं, परंतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों 
के ऋणी हैं । 


बूहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे ब्राक्मणका 
सोलहवों मन्त्र कहता है--- 

अथो अर्य वा आत्मा सर्वेषां भूतानाँ छोकः स यज्जुहोति 
यच्जते तेन देवानाों छोकोड्थ यदनुब्रत तेन ऋषीणामथ 
यस्पितृभ्यों विप्रणाति यत्यजामिच्छते तेन पितणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो5्हानं दुदाति तेन मनुष्याणामथ - 
यत्पश्ञुभ्यस्तृणो दर्क विन्द्ति तेन पश्चूर्नां यदथ गृहेणु श्वापदा 
वया६स्था पिपी लिकाभ्य उपजीबन्ति तेन तेषां छोको यथा ह वे 
स्वाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव « हैवंबिदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति । 


“क्र्ममें छगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका लोक 
अर्थात्‌ आश्रय है। अपने यज्ञ और पूजनसे बह देवोंका छोक 
होता है। अपने अध्ययन और अनुशिक्षणसे ऋषियोंका, 
पितरोंके लिये बलि देने ओर सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोंका, भनुष्योंकों भोजनादि देनेसे मनुष्योंका, 
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# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


तृणोंदक देनेसे पश्चुओंका 'तथा उन कु्तों; चिड़ियाँ और 
चौंटी आदि छोटे प्राणियोँंका छोक हो जाता हैं, जों उसके 
घरमें रहते हैं ओर उसके सहारे जीते हैं | जिस प्रकार सब्र 
लोग अपने शरीरका मछा चाहते हैं, इसी प्रकार सब प्राणी 
उसका भल्ण चाहते हैं; जिसका ज्ञान और कर्म इस प्रकारका 
होता है |? 
जो मनुप्य जगतूमें जलसे अछित कमकछके पत्तेके 
समान रहना चाहता है, उसके छिये पाँच अध्यायके 
दूसरे आह्मणमें दी हुई कथा रोचक होनेके-साथ ही बहुत ही 
उपदेशपूर्ण भी है | एक बार प्रजापतिके तीनों प्रकारके पुत्र 
अर्थात्‌ देव, असुर और मनुष्य उनकी सेवामें उपस्थित हुए । 
उनकी दी्घेकाछीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकोंकों 
आकाशमें गम्भीर नादके रूपमें “दः अक्षर सुन पड़ा | “दः 
का अर्थ देवोंके लिये दाम्यत “दमन करों” मनुष्यके लिये दत्त 
“८दो? और असुरोंके लिये दयध्वम्‌ “दया करों? था। देव 
और असुर सौतेले भाई दोनों ही प्रमापतिकी सन्‍्तान हैं, बलवान 
हैं, तप कर सकते हैं अर्थात्‌ विक्षेपकों छोड़कर किसी एक काममें 
अपनी सारी शक्ति छगा सकते हैं ओर जिस काममें छग जाते 
हैं, उसमें प्रायः सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं । दोनोंमें 
बराबर संघर्ष होता रहता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि 
असुरगण देवगणको जीत छेते हैं | परंतु पराशक्ति फिर देवों- 
को विजय प्रदान करती है । कभी-कभी देवोंकों ऐसी विजय- 
पर गे भी हो जाता है; परंतु जेसा कि केनोपनिपद्का 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखलाता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवाल्य 
है। ऐसा नम्नतापूर्वक समझ छेनेमें कि उनको पराशक्तिसे ही 
स्फूर्ति मिलती है, उनका कल्याण है। सप्तशतीमें इस बातकी 
ओर सक्लेत है कि असुरगण देवीके हाथों मारे तो जाते हैं, 
परंतु इस-प्रक्रियासे पविन्न होकर उनको देवछोककी प्राप्ति होती 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे द्वेव और असुर 
कोई भी रहे हों) परंतु ऐसे दार्शनिक प्रसज्धोंमें ये दोनों 
शब्द परार्थभूछक और स्वार्थमूछक प्रद्मत्तियों और वासनाओँ- 
के लिये प्रयुक्त होते हैं | परार्थमुठक प्रद्ृत्तियाँ अच्छी हैं 
परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अछुद्य रहना चाहिये | अन्यथा 
भछ्ाईके स्थानमें संसारका अहित हो सकता है। इसी लिये 
देवोंको “दाम्यतः का उपदेश दिया गया। अपने ख्वार्थकी 
सिद्धिमें कभी-कभी सैकड़ों और हजारों व्यक्तियोंकों घोर हानि 
पहुँचायी जाती है। उतने दार्मोमें जो सुख मिलता है, उसका 
न मिलना ही अच्छा है। और फिर विषय-सुख तो उस 
कड़वी वस्त॒के समान होते हैं; जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 


चीनी छगी होती है | मुँहपर रखते ही मीठा स्वाद कड़बेपनमें 
बदल जाता हैं; इसीलिये असुरोके प्रति “दयब्यम? कहा गया 
है। प्रदत्त होनेके पहले यह सोच लो कि तुम्होरे द्वारा कर्ता 
तथा दूसरोंका कितना बड़ा अनिष्ठ होगा । मनुप्यके लिये तो 
<दत्तर से अच्छा उपदेश हो ही क्‍या सकता दै। तुम्हारा 
जो कुछ है, सब छोक-संग्रहभे--परार्थ-सेवनर्म अर्पित कर दो। 
देव-विजेता असुर देवीके दाथसे मार जाकर देवछोककों 
प्रात हुए । इसका तातये यह है कि जो प्रदृत्तियाँ मनुष्यकों 
नीचे गिराती हैं, यदि उनका दमन किया जाय तो वही पवित्र 
होकर मनुष्यकों पावन बनने सहायत। देती हैं | कामबासना 
स्वतः बुरी चीज हो सकती है; परंतु उन्नमित काम कविकी 
लेखनीमें चमत्कार छा देता है और मीरा-जेसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचमें सम्बन्धसूत्र बनता दे | इसीलिये »ज्ञार- 
को “अ्ह्मानन्दसह्रोंदरः कहा जाता हैं। इसी बातकों सामने 
रखकर वार-बार यह उपदेश दिया जाता है कि “यज्ञमावसे 
कर्म करना चाहिये |? यज्ञमें बल््रश्॒र्मे देवता भवतरित होती 
है और बलिकर्मके बाद उसकी शक्ति यजमानमें प्रयेश कर 
जाती है । छोकसंग्रह-मावसे, ईशाबास्य-उपनिपद्के शब्दोंमें 
ईइसे आच्छादित करके कर्म करनेसे; अपनी कुप्रदृत्तियों का 
संहार हों जाता है ओर जो शक्ति उनको तृप्त करनेमें छगती 
थी, वह जीवको ऊपर जउठानेगे छग जाती हूं। जो भन्‍्तःकरण 
इन्द्रियोंके पीछे बहिसुख दौड़ता था; वही अन्तर्मुख होकर 
आत्मसाक्षात्कारका साधन बन जाता है। 
उपनिपदोने सत्कर्मोकी सूत्री देनेका प्रयन्न नहीं किया 
है, फिर भी उन्होंने उन एक-दो बातापर बारंबार जोर दिया 
है, जिनको हम सदाचारका मूछ या प्रधान अड्ध कह सकते 
हैं। पसत्यः और धह्मचर्यः की प्रशंसामें सकड़ों वावय मिलते 
हैं। छान्‍्दोग्य-उपनिपदके शब्दों में 'यद्‌ यज्ञ इत्याचक्षते बह्माचय- 
सेव तत जिसको यज्ञ कहते हैं, वह अक्म चर्य ही दें। इसी प्रकार 
मुण्डकोपनिषद्में ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गाता है--- 
सत्येन कृम्यस्तपसा झोष आत्सा 
सम्यरज्ञानेन अक्षचर्येण नित्यम। 
आअन्तर्शरीरे ज्योतिर्मयों दि छुओ 
थ॑ पर्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
जयति नानृत॑ं 
सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यूषयो.. झाप्तकासा 
यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निधानम्‌ ॥ 
(३।१॥। ५-६ ) 


सत्यमेतर 


# उपनिषद्‌ और कत॑व्याकर्तव्य-विवेक # 


डे५ 


“इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको; जिसको क्षीणदोय यति- 
छोग अपने मीतर देखते हैं, सत्य; तप; ज्ञान और ब्ह्मचर्यक्रे 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती है; 
झूठकी नहीं | वह देवयान-मार्ग, जिसते आतकाम ऋषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।? बार-बार यह कहा गया है---सत्यत्रिया हि देवाः? 
देवांको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम 

- लिया जाता है| सचाईके अमभावमें अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता है। इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि 
यज्ञात्मक कार्मोके आरम्भमें यह सड्डृंड्प किया जाय । 
“इृदमहमनृतात्सत्यमुपेमि! ध्यह मैं झठको छोड़कर सत्यको 
ग्रहण करता हूँ ॥? 

इस प्रकारके वाक्‍्योंके अर्थरर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है 
और किस प्रकारके आचरणकों सदाचरण कहां जा सकता 
है; परंतु अभीतक मैंने स्पष्टरूपसे यह नहीं बतलाया कि 
भारतीय विचारघाराके अनुसार सत्कर्मकी कसोंटी क्‍्या*हो 
सकती है। वह कोन-स लक्षण होना चाहिये; जिसके अमावर्मे 
किसी कर्म-विशेषकों सत्कर्म नहीं कहा जा सकता । अज्ञानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको भुछठाकर जीव बन रहा है | जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए, व्यक्तिको किनारिपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपथोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अश्ञानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अज्ञानमूछक जगत्‌से काम छेना पड़ता है । कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता; परंतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो । 
जबतक अज्ञान है; तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते हैं-- 

नेह नानास्ति किल्लन, द्वितीयाडे भर्य भवति'ः 


“यहाँ जरा भी नानात्व नहीं है। दैतसे निश्चय ही मय होता 
है |! परंतु केवछ वाक्यों की आवृत्ति करने या तक करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्य बह्य-सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती | उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है । परंतु 
थोड़ी देरतक पद्मादि आसन छगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं हो 


सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थार्में भी प्रयत्शीरू 
रहना चाहिये | दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिश्ामें यथार्थ प्रयत्ष है। जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके . 
दुःख-सुखको अपनां ढुःख-छुख बना सकता है--उसके साथ 
सह-अनुभूति प्राप्त कर सकता है; उस हृदतक वह अज्ञानक्री 
निदत्तिके पथपर अग्रवर होता है। माताकों अपनी सन्तानके 
साथ और दम्पतिको एक दूसेरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति, 
ऐसी अभेद-भावना हो सकती है, परंतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबढ भेद-भावना भी छगी रहती है। जितना ही 
एक़के साथ अमेद होता है; उतना ही दूसरोंके साथ भेद 
होता है| इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अश्ानको .दूर करनेमें सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्बतेकों या 
आगमें जछते हुएको बचानेके छिये कूद पड़ता है, उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है; परंतु 
किसी ओरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणमें 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आननन्‍द- 
की झलक मिलती है; जिसको योगी समाधिकी अवस्थामें प्राप्त 
करता है; समाधिका अम्यास ऐसे कामोंकी ओर प्रवृत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है और ऐसे कार्मोमें छगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता हैं। इसका फलितार्थ यह निकला कि 


जो काम अभेद-भावनाकी ओर छे जाता है, वह सत्कर्म है, 
कर्तव्य है, करणीय है| जो काम भेद-मावनापर अवलम्बित 
है और भेद-भावनाको पुष्ट करता है; वह अकरणीय है दुष्कम है। 


पाश्चात्त्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। 


वेदकों प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशात्रोंने 
उपनिषदोकों ही अपना आधार माना है | इसीलिये मैंने यह 
दिखलानेका प्रयज्ञ किया है कि यद्यपि भारतीय दर्शनमें 
कर्मको ज्ञानकी अपेक्षा गोण स्थान ही दिया जा सकता है; 
परंतु उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए, हैं; जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशीर मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका 
निश्चय कर सकता है। इस पथपर चलनेवाछा अपने लिये तो 
निःश्रेयतका द्वार खो ही छेगा; उसके तपःपूत व्यक्तिलके 
प्रकाशमें मानव-समाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा। 
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उपनिषद्‌की दिव्य शिक्षा 


( छेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एम्‌० ८० ) 


मानव-चेतना खभावतः इन्द्रिय और मनके अनुगत 
होकर विश्व-जगतमं परिचय प्राप्त करनेके लिये प्रयत्ञ 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमशः विकाशशील ज्ञानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देशकालछाघधीन शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-विशिष्ट 
नित्य परिवर्तनशीक असंख्य खण्ड पदार्थेके समश्र्पमें ही 
प्रतीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्तःप्रद्त्तिमं, जाने 
क्या एक प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व-जगत्‌के इस बाहरी 
परिचयसे वह तृप्त नहीं हों सकती । इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगत्‌का जो परिचय मानव-चैतन्यके सामने उपस्थित 
करते हैं, वह मानों उसका सच्चा परिचय नहीं है; उसके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान नहीं है--इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेतनाकों सदा-स्बदा इस जगत्‌का और भी निगूढ़, 
निंगूढतर ओरनियृढतम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्दी्त करती 
रहती है। जगत्‌के इस बाह्य खण्ड-परिचयपर निर्मर करके 
मनुष्य कर्म और भोगमे प्रवृत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म 
और भोगसे उसे शान्ति नहीं मिछती | इसमें उसकी अबाघध 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूर्णताका आस्वादन नहीं है । 
इस प्रकारके शान) कर्म और भोगमें बह अपनेको पूर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता; उसकी चेतनामें सभी अवस्था ओंमें 
अभावब्रोध, दुःखबोध और अशान्तिकी ज्वाला बनी रहती है। 
इस अभाव) दुःख और अशान्तिकों दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर शानभूमि; कर्मभूमि और भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता है, विश्व-जगत्‌के साथ निविडतर परिचयके छिये आग्रह 
शील होता है। 

इन्द्रिय और मनका अनुवर्तन करके मानव-चेतन्य जितना 
ही अग्रसर होता है; उतना ही उसे अनुभव होता है कि इस 
आर्गमें ज्ञानकी, कर्मकी और आनन्दकी पूर्णता नहीं है । परंतु 
इसी प्रयक्षके द्वारा चेतनाका क्रम-विकास होता रहता है | 
मानव-चेंतना जब पूर्णछूपसे विकसित हो जाती है, सम्भक्रूप- 
से जाग्रत और प्रबुद्ध हो जाती है; तब वह अपने ज्ञान; कर्म 
और भोगको इन्द्रिय और मनकी अधीनतासे मुक्त करनेके 
हिये प्रयास करती है, अपने खवरूपभूत चित्‌-ज्योतिके प्रकाशसे 
इस विश्व-जगतके यथार्थ खरूपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने 
में अपनेको संलम कर देती है। इन्द्रिय-मनोनिरपेक्ष ससम्यक 
प्रकारसे सम्बुद्ध मानव-चेतनाके अपरोक्ष शानमें विश्व-जगतका 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है; वही इस विश्व-जगत्‌का पारमार्थिक 
स्वरूप है। ऐसा उसे अनुभव होता है| इस श्ानमें मानव- 
चेतना और विश्व-जगतके सारे भेद, व्यवधान और विसंवाद 
मिट जाते हैं । मानव-चेतनाकी अपूर्णताक्री अनुभूति भी मिट 
जाती है, अपने साथ जगतूकी एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड, अपूर्ण और निरानन्दमावसे मुक्त हो जाती 
है एवं कर्ममें स्वाधीन तथा सम्भोग आनन्दमय बन जाती है 

यह जो इनच्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त सम्परक्रप्रबुद्ध 
मानव-चेतना है; इसीका नाम “ऋषिचेतना” है । इस ऋषि 
चेतनाके द्वारा विश्व-जगतके अन्‍्तर्निद्वित तत्त्वके सम्बन्ध जो 
अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसीका नाम उपनिषद-ज्ञान है। 
ऋषि-चेतनामैं जो सत्य प्रकाशित होता है, वही सम्पूर्ण जीव 
और जगतका मूल-तत्तत और यथार्थ स्वरूप है । वह ऋषिचेतना 
समस्त जीवों ( चेतन ) का और जडका अबाध मिलनल्षेत्र है। 
उस ऋषिचेतनाकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यके ज्ञानकी; स्वाधीनता- 
की; आनन्दकी और कल्याणकी पूर्णता हो जाती है । मनुष्य- 
की चेतना उस समय देश-काछकी सीमाका अतिक्रमण कर, कार्य- 
कारण-शकुलाके बन्धनसे छूटकर, राग-द्वेप। भय-मावनासे 
ऊपर उठकर; सब प्रकारके आवरण और बिक्षेपसे मुक्ति 
पाकर विश्व-जगतके यथाथे खरूपकों देखती है ओर अपने 
यथार्थ ख़रूपमें प्रतिष्ठित होती है । ऋषिगण जब इस अनुभूति- 
की बातें बताते हैं; उस समय इन्द्रिय-मनकी “श्जुहामें बँधे 
हुए ज्ञानपिपासु व्यक्ति बड़े आश्वर्यसे उन्हें सुनते हैं, परंतु वे 
सम्यकरूपसे उनकी धारणा नहीं कर सकते । इन बातोंकों 
वे अस्पष्ट भावसे शानके आदर्शरूपमें अनुभव करते हैं ओर 
इस स्थितिकों प्राप्त करनेके लिये इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे 
छूटनेकी साधना करते हैं। 

प्राचीन भारतमें मिन असाधारण महामानत्र पुझषोंने 
ऋषपिचेतना प्राप्त करके अतीर्द्रिय ओर अतिमानस शानके 
द्वारा सम्पूर्ण जीब-जगतूके पारमार्थिक खख्मकों प्रत्यक्ष देखा 
था; जिनकी सम्यक-सम्बुद्ध चेतनाके सामने परम सत्यने 
अनाबृत और अविक्षिस रूपसे अपने स्वरूपको प्रकट कर दिया 
था;-उनकी दिव्य बाणियाँ ही संकलित और संग्रथित होकर 
उपनिषद्‌-पन्यके रूपमें मानब-समाजमें प्रचारित हैं। गुरु-शिप्य- 
परम्पराके क्रमसे उन धाणियोंका तत्व-शानके पिपासु साधक- 


# डपनिषद्की दिव्य शिक्षा # 
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सम्प्रदायमें प्रसार हुआ है। इन्हीं सब वाणियोंका आश्रय 
लेकर ज्ञान-पिपासु, आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
साधकोंने अपनी खासाविक शानशक्ति, कर्मशक्ति और 
चित्तवृत्तियोंका मलीभाँति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाकों 
इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त किया है। और उस मुक्त 
चेतनाके द्वारा उन सब दिव्य बाणियोंके अनुसार अपरोक्ष 
अनुभव प्राप्त करकें वे कृतकृत्य हुए. हैं। उन साधकोंके 
जीवनकी कृतार्थताकों देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर-. 
नारियोंकी उन वाणियोंकी सत्यताके सम्बन्धमें संदेहरहित 
दृढ़ विश्वास हो गया । दार्शनिक आचार्योने इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-श््डुलामें बँधे हुए प्रत्यक्षादि सब प्रकारके छोकिक 
प्रमाणों और तदनुंगत समस्त युक्ति-तकोंकी परम तत्त्वके प्रकाशनमें 
असमर्थ पाकर, जीव-जगत्‌को पारमाथिक परिचय प्रदान करने- 
के लिग्रेउपनिषद्‌-बाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना; और इन्हीं 
सब वाणियोंका तातय॑ हूँढ निकालनेमें उन्होंने प्रधानतया 
अपनी मनीषा ओर विचारशक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
प्रयोग किया | सम्बुद्ध चेतन त्वदर्शी ऋषियोंकी अपरोक्षानुभूति- 
से उत्पन्न दिव्य वाणियोंको भ्रद्धापूर्चक सुनकर ही जीव-जगत्‌» 
के यथार्थ खरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मनुप्यकी 
खाभाविक ज्ञानशक्तिकों नियोजित करना पड़ेगा--इसी हेतुसे 
इसको 'श्रुतिप्रमाण? कहा जाता हैं। भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीषियोंकि 
द्वारा रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति; पुराण, दर्शन; 
तन्‍्त्र और महाकाव्य आदि हैं, सभी इस «“श्रुति'के द्वारा ही 
अनुप्राणित हैं और वे समाजके सभी स्तरोंमें उस अश्रुतिः 
की भावधाराकों ही वहन कर रहे हैं | 

* कहना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्रासि 
और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार 
केबल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यसाधारण महापुरुषोंको 
हुआ था; ऐसी बात नहीं है। समी थुगों और सभी देशोॉमें 
सभी प्रकारकी पारिपाश्ििक अवस्थामें अनन्य सत्यपिपासु 
पुरुषोंके द्वारा सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है | भारत- 
में युग-युगान्तरते ऐसे असंख्य ऋषियोंका आविर्भाव होता रह 
है। उन सभीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
बाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भावोसे 
विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित किया है। सभी 
देशोंके अपरोक्षानुभूति-सम्पन्न महापुरुषोंने ऐसा ही किया है। 
भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता है कि इस विद्ञाल देशकी 


बहुमुखी साधना और सभ्यता उस ऋषिचेतना-छब्ध तत्वानु- 


_भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और शिल्प) 
विज्ञान और दर्शन; कुर-धर्म, जाति-धर्म और समाज-घंर् 
राष्ट्रनीति; अर्थ-नीति, स्वास्थ्य-नीति और व्यवहार-नीति-- 


_ इन सभीक्रा निर्माण और प्रसार उपनिषद्‌-शनको मानव- 
जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है। उपनिषद्‌ 


ही भारतीय संस्कृतिके प्राणखरूप हैं । इसीसे भारतीय 
संस्कृतिको “आर्य-संस्क्ृतिः कहा जाता है । समस्त वेदोंका 
अर्थात्‌ समस्त ज्ञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिषदोंर्म 
समुज्ज्वक रूपमें प्रकट है; इसीसे उपनिषद्का प्रसिद्ध नाम 
वेदान्त (वेद या ज्ञानका अन्त अथवा शिरोमाग ) है, एवं 
वेदान्त ही सब प्रकारंकी भारतीय साधनाओंकी भित्ति है। 
इसीसे जगतमें भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं। 

राग-देपझल्य। हिंसा-बुणा-मय-विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्त, जात्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रगति 
सद्भीर्णताओंसे अतीत, झुद्धद्नदयः शुद्धबुद्धि; समाहितचित्त 
ऋपषियोंकी भ्रम-प्रमादादिशृत्य दिव्य सत्यानुभूतिकों केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय संस्कृति और सम्यता युग-युगान्तरोंमें 
निर्मित हुई है | यही भारतीय संस्क्रति और सम्यताका प्रधान 
गौरव हैं। सहसनों बर्षोसे छगातार यह औपनिषद ज्ञान 
भारतीय साधनाक्षेत्रमें समस्त नर-नारियोंके अशेष विचित्रता- 
मय जीवनमें सब प्रकारके जागतिक ज्ञान, छोकिक कर्म और 
हुृदयगत मभावप्रवाहको आश्रयेजनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहाँतक कि, इस 
देशके राग-द्वेषादियुक्त देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि-हृदयपर भी 
औपनिषद आदर्शका असीम प्रभाव है | मारतीय जीवनके सभी 
विभागोंमें उपनिष्रद्‌ चिरक्षीवी है। जान या अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव है। 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उप्रनिषद्के ज्ञानादर्शके द्वारा 
संजीवित है। | 

सभी युगोंकी सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें विश्व-जगत॒का 
यथार्थ ख़रूप प्रतिमात होता है और इन कतिपय उपनिषद्‌- 
प्रन्थौमें वाणीरूपमें वही स्वरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धर्मे 
किश्वित्‌ आभास इस छेखके द्वारा मिल सकता है। 

प्रथमतः हमारे इन्द्रिय-मनके द्वारा उपलब्ध ज्ञानने इस 
विश्व-जगत॒की अनन्त विषमताओँसे पूर्ण देख पाया है। उसने 
समझा है कि विभिन्न खमावयुक्त असंख्य पदार्थेके संघर्ष 


: और समन्‍्वयसे ही इस जगत्‌का संगठन हुआ है; इसमें 
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# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


इतने भेद हैं, इतने इन्द्र हैं; इतने कार्यकारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम-श्द्भुलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त 
नहीं मिलता; परंतु ऋषियोंकी अतीन्द्रिय ओर अतिमानस 
विश्युद्ध चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूल्तः 
या तत्त्वतः एक है; एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न साओंके 
रूपमें इन्द्रिय-मनके सम्मुख प्रतीत होती है--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, सब्र एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्वके ही विभिन्न रूपॉँ और विमिन्र 
नामोंमें आत्मप्रकाश हैं, एकहीसे सबका प्राकम्य है; एकके 
ही आश्रयसे सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैं और परिणाममें सब एकमें ही विलीन हो 
जाते हैं, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई खतन्त्र पदार्थ है 
ही नहीं। इस प्रकार वे स्थावर-जज्ञम सभी पदार्थमें नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत््वको देखते हैं। उनकी चेतनासे 
भेदजशान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है । 

हद्वितीयतः हमारे शानमें जीव और जडका--चेतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सकते । पर ऋषियोंका अनुभव है कि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्वतः चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्बस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ उत्तावान्‌ है, वही सदूवस्तु चित्‌-खरूप है-- 
स्यंप्रकाश है । दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रकाश हो, दूसरेके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो; उसीको “जड़? कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्रकाश और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगत्‌के मूलमें जो एक वस्तु है; जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाश है; 
जो अपनेकों ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगतके 
रूपमें परिचय दे रहा है;--बह अद्वितीय तत््व निश्चय ही 
सप्रकाश चेतन्यमय है | ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस 
एक चेतन्यस्वरूपकों ही देखती हैं। ऋषिगण, एक अद्वितीय 
नित्य चैंतन्यमय सदूबस्तुको ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख 
विभिन्न जीबों और जडछ-पदार्थोके रूपमें--चेतनाचेतन 
अनन्त विचित्र वस्तुओंके रुपमें छीछा करते देखते हैं। 
चेतन ही जडका यथार्थ ज़रूप हैं, यही उपनिपद्का 
द्वितीय सत्य है | 


तृतीयतः हमारे साधारण ज्ञानमें सभी विधय ससीस, 
स्रादि ( आदिवान्‌ ) और सान्‍्त ( अन्तवान्‌ ) हैं | इन्द्रिय- . 


मनकी अधीनताके पाशमें बँधी हुई हमारी चेतनाके सम्मुख 
असीम, अनादि और अनन्त कमी वास्तविक संत्यके रूपमें 
प्रतीत होता ही नहीं । अपनी ज्ञानलब्ध ससीमता, सादित्व 
और सान्तत्वका निषेध करके दम असीमत्व, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कल्पना किया करते हैं। इस 
कह्पित असीम, अनादि और अनन्तमें, और वास्तविक 
ससीम, सादि और साम्तमें एक भारी भेद है; इस कब्यना- 
का भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते। अगणित देशकाल- 
परिच्छिन्न ससीम) सादि और सानन्‍्त पदार्थोक्री समष्टि-कल्पना 
करनेपर हमारे लिये देश-काछातीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता। ऋषि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूति साधारण शञानकी यह 
असमर्थता नहीं रहती । इस चेतनामें देशकाछातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्व समुज्ज्वल- 
रूपसे प्रक। रहता है--अभावरूपमें नहीं, भावरूपमें--- 
शानगोचर वास्तवको निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहको 
कव्पनसे समष्टिबद्ध करके भी नहीं; सर्वव्यापी, सबमें 
अनुस्यूत, सभी भावोंमें छीछायमान, सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
सखप्रकाश वास्तवतम सत्यक्े रूपमें | असीम ही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तस्व है; अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि-सान्तका तात्त्तिक खरूप है, देश-काछातीत अपरिणामी 
निर्तिकार एक अखण्ड चेतन्यमय परमात्मा ही देश-काछाधीन 
परिणामी उद्मत्ति-स्थिति-बिनाशशील प्रत्यैक्क खण्डपदार्थ- 
मात्रके अंदर विभिन्न विचित्र रूपोर्म छीछा कर रहा है-- 
इस अपरोक्ष-अनुभूति--प्रत्यक्ष दर्शनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हें सप्तीममात्रम एक असीम, सादिमात्रमें 
एक अनादि; साम्तमात्रमें एक अनन्त) परिणाम और विकार- 
मात्रमँ एक नित्य सत्य, अपूर्णमान्नम एक नित्य पूर्ण सर्वर 
सदा चमकता हुआ दिखायी पड़ता है। समीम और 
असीमका भेद, सादि और अनादिका भेद, सान्‍्त और 
अनन्तका भेद, इस दिव्यशानमें---भपनिपद शानमें--मानों 
मिथ्या हो जाता है।--वह जश्ञानके निम्नस्तरभें---इन्द्रिय और 
मनके स्तरमें ही पड़ा रह जाता दैं। देबकाछातीत और 
देश-कालाधीन असीम अनन्त एज समीम सान्त--नित्य और 
अनित्यका यह पारमार्भिक ऐज्य-दर्शन ही उपनिषद्का 
तृतीय सत्य है | 


चतुर्थतः हमारा इन्द्रिय-मनोगोचर साधारण शान आत्मा 
और अनात्माके भेदको--मैं और अन्यके भेदकों--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिव्य शिक्षा # 


डर, 
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ओर विश्वके भेदको--ज्ञाता और मोक्ता एवं ज्ञेव और 
भोग्य जगतके भेदकों तथा विभिन्न व्यक्तियोंके पारस्परिक 
भेदकों कभी अतिक्रमण नहीं करता; परंतु ऋषि-चेतना 
अपने आत्मार्म और अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगतके आत्मामें पारमार्थिक 
एक़त्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको सभी मनुष्य, 
सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपश्चमें; और सब मनुष्यों; 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपश्चकों अपनेमें देखती है। 
एक आत्मा ही विभिन्न स्थावर-जद्भम शरीरोंमें विभिन्न नाम- 
रूपोंमे, विभिन्न आकृति-प्रकृतिमें प्रतिमांत हो रहा है। 
प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अभिमान और ममता; राग और द्वेष, 
शत्रु-मित्रका भेदबोध, अपने-परायेका भेदभाव, हिंसा-घृणा- 
भय और विषय-विशेषके गति कामना प्रद्मति कुछ भी नहीं 
रह सकते। इस अनुभूतिके फल्स्वरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम और सबके प्रति आत्मबोध स्वमावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्ममाव उपनिषद्का चवुर्थ 
सत्य है। | * 
जिस किसी देशमें, जिस किसी कारूमें, जिस किसी 
पारिपा््िक अवस्थामें; जो कोई मी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसंस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त - साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे अपनेको छुड़ा लेतां है, उसीकी विज्युद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌का और अपना यह पारमार्थिक सत्यखरूप 
प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस 
- सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिग्रे मनुष्यके व्यष्टजीवन 
ओऔर समष्टि-जीबनकों भीतर तथा बाहरसे जिस प्रणालीके 
अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणाढीका नाम ही 
सनातन धर्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन है, विश्वमानवका 
धर्म है;--विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोंको सत्यदृ्टिमें 
प्रतिष्ठित करानेबाल्ा धर्म है। यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बुद्ध ऋषियोंके 
मुखोंसे विभिन्न छन्‍्दाँ---विचित्र कवित्वपूर्ण गम्मीरार्थव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिपद्‌-प्रत्थोंमें प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन- 
 अबुलित बुद्धिके ऊर्ध्च स्तरमें विशुद्ध चेतनाकी तत्तवानु- 
भूतिको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु छोग इन उपनिषद्‌ू-बाणियोंके गूढ़ 
तात्पयके अनुसन्धान-पथपर' चलना चाहते हैं; उन्हें. अपनी 
चेतनाकों इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर छे जानेकी चेंष्टा 


करनी पड़ेगी और ऊपर के जाकर ही इन वाणियोंके यथार्थ 
तात्परयकी समझना होगा । केबल शाब्दिक अर्थ एवं युक्ति- 
तकोंके बलूपर उपनिषद्की वाणियोंके तात्पर्यकी कमी ह्ृदयज्ञम 
नहीं किया जा सकता। 

सम्यक प्रचुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिमात चरम सत्यको 
ही उपनिषदोंके ऋषियोंने' प्तक्मः कहा है। 'क्ष? शब्दका 
शाब्दिक अर्थ है--“बृहत्तमः ( बहुत बड़ा )3 जिससे 
बृहत्तरकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । देशगत, काछ- 
गत; ग़ुणगतः शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेपकी, जिसके सम्बन्धर्में कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती; पाश्चात्त्य-दर्शनमें जिसको 
]##79782 ऋट्यणए॥७0। 435507:2 कहा जाता है, 
उसीका नाम “तरह्यः है | “तरह्मः मानवकी बोद्ध-चेतना 
(#९]९८०प६र (०४९००५४४८७७ ) का चरम आदर्श है; 
समस्त दार्शनिक ज्ञान (7]050 977०4 हू त्र0ज९१8० ) 
का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इस ब्रह्मको श्ञानगोचर 
नहीं कर लिया जाता; तबतक बुद्धि कभी तृप्त नहीं हो 
सकती; दाशनिक-विद्याका अनुशीकन कभी चरम सिद्धिको 
प्रात्त नहीं हो सकता । अथ च; बुद्धि ( 77:2!206 ) 
खभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दार्शनिक युक्तितक निःसन्दिग्धरूपसे कभी भी इस ब्ह्मको 
ज्ञानमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकते; परंतु मानव-चेतनामें 
सामर्थ्थ है--वह युक्तितकके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकारमें उपनीत होकर ब्ह्मका साक्षात्कार 
क्र सकती है | उस इन्द्रिय-मन-बुद्धेलि अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका, उस ब्रह्मोपछव्धिकी भाषामयी मूर्तिका ही 
उपनिपदोंकी वाणीमें संग्रह किया गया है । 

उपनिषदोंके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि 'ह्म 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है, एक 
अवाड्यनसगोचर अज्षेय; किंतु आकाब्लूणीय तच्चमात्र ही नहीं 
है;--ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं; अह्म ही एकमात्र 
सत्य है। इन्द्रिय-मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदल्लीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोंका ( यव्‌ किल्व जगत्याँ जगत? ) एक- 
मात्र यथार्थ स्वरूप ही है--अह्म । ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुभव- 
के बलसे बल्वान्‌ होकर ही इृढ़ताके साथ यह घोषणा की-- 
(सर्व खल्विदं बद्यः | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे 


खरसे पुकारकर उपनिषद्के ऋषियोंने कहा--“इण्वन्तु 


४७० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


विदवे अम्रृतस्थ पुत्राः देखों; तुम जिस जगत्‌में निवास करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो--- 
ब्रह्मेवेदमस्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्षोध्च॑ च अखूत॑ ब्होवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठम ॥ 
(मुण्डक० २।२। ११) 

अमृतखरूप (मृत्युरहित, विकाररहित; दुःखदेन्यरहित; 
नित्यसत्य परमानन्द्धन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें छीछा 
करता हुआ हमारे सामने; पीछे, दाहिने, बायें, ऊपर-नीचे 
सर्वत्र यसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विंश्वका यथार्थ 
खरूप है और ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय ( जीवनका आराध्यतम 
आकाह्लणीयतम सत्य ) हैं । समस्त विश्वर्मे ब्रह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव-जीवन परम कल्याणमें 
प्रतिष्ठित होता है । 

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तव अनुभव करते 
हैं--./अई बल्यास्मि ( मैं ब्रह्म हूँ । ) अर्थात्‌ मैं क्षुद्र देह- 
विशिष्ट, दुर्बठमनोविशिष्ट, सुख-दुःखसमन्वित, देश-काछा- 
वस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ; में तत््ततः ब्रह्म 
हूँ, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है; सभी मनुष्यों, सभी 
जीवों और सभी जड पदार्थोंकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे 
बड़ा या छोटा कोई नहीं है; समी मेरी सत्ताकी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दुःख, जय-पराजय और अभाव-अभियोग 
मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं नित्य-झुद्ध-बुद्ध-मुक्ततमाव 
हूँ । सम्यक्‌ सम्बुद्धंचेतत उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताका 
अनुमव करके आत्माके परम गोरबकी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिषदूने मानवात्माकी इस गौरव-वाणीका समस्त विश्वके 
मानवोंमें प्रचार किया है | 


क्रषियोंने जैसे अपनेको श्रह्मस्तरूप अनुभव किया) वैसे 
ही सभी मनुष्यों और सभी जीवोंमें ब्ह्मका दर्शन करके 
प्रत्येकको प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा--“तत्वमसि? ( तुम 
वही अह्य हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमें अह्म-चेतना- 


को जाग्रत्‌ करनेका प्रयास किया । ब्रह्म-चबेतनाके जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्योंमें परस्पर भेद-विसंबाद नहीं रह सकता । 
सभी दारीरोंमें एक ही आत्माकी अनुभूति दोनेपर मन-बुद्धि- 
हृदय अमेदज्ञान एवं प्रेमसे मर जाते हैं| जाति-मेद, सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-भेद, हेयोपादेव-मेद समी मनसे मिट जाते हैं। 
समस्त विश्व ब्रह्मघाम, सच्चिदानन्दधाम, सोन्दर्य-माधुर्य- 
सिन्धु बनकर आसख्वाद्य हो जाता है। उपनिपद्‌ विश्वके 
सभी नर-नारियोंकोीं ब्रह्ममावसे भाव्ित होकर प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मघामके निवासी होनेके लिय्रे आह्यान कर रहे हैं । 

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्लेक पदार्थ और भूत- 
मविष्य-बर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी ओर समी 
पदार्थके समष्रिभूत विश्व-जगत्‌के यथार्थ तात्विक खरूपकों 
उपनिपदोंने जैसे 'सत्यं ज्ञानमनन्तम? ( सत्य, ज्ञान और 
अनन्त ) बतछाया है, वैसे ही उस “रसमय? मानकर आस्वादन 
किया है,--रसो वे सः ।? ब्रह्म रसखरूप है, परमास्वात्र- 
खरूप है; परम सौन्दर्य-माधुर्य-निकेतन है, परम प्रेमास्पद है। 
यह रसस्वरूप ब्रह्म ही वैचित््यमय जगतमें विभिन्न रूपोमे प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकाल आत्मरमण, आत्मबिछास, आत्म- 
रसास्वादन कर रहा है। बिश्व-जगत्में सर्वत्र ही रसका 
विश्वास है, सर्वत्र ही आनन्दकी क्रीड़ा है | विश्वर्म जितने भी 
संघर्ष, जीवन-संग्राम, ब्रात-प्रतिबात और आपात-बीभमत्सतामय 
युद्ध-विग्रह प्रमति होते हैं; उन सबमें भी एक अनन्त चेतन्य- 
घन रसखरूप ब्रह्मका ही विचित्र रसविक्ात चकछता है-- 
उसीका रस-प्रवाह बहता है। उपनिपद्की दृष्टिमें सभी रस- 
मय हैं, सभी सुन्दर हैं, सभी आस्वाद्य हैं। आनन्दरूपमें; 
विज्ञानरूपमें, मनंरूपमें, प्राणरूपमें; अन्न या भोग्य जड़ 
पदार्थरूपमें भी एक रसाम्तसिन्धु ब्रह्मकी ही आत्माभिव्यक्ति 
और आत्माखादन हो रहा हैं ( “आनन्द बढ! 'विज्ञानं अद्म, 
'मनो बह्य,! प्राणों बह्म,” अन्न बहा! ) सम्बुद्ध मानव- 
चेतनाकी अनुभूतिमें समस्त विश्व-जगत्‌ ही प्रेम और आनन्द- 
के सहित आखाद्य है| 
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संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरले ही होते हैं 


१--जिसने जो माँगा, उसको वही दे देनेवाले । 
२--खयं कभी किसीसे कुछ भी न माँगनेवाले । 
2-२ * 2.2 


उपनिषद्‌-रहस्य 


( लेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रछाल साहा, एम्‌ू० ४० ) 


हमछोग पाश्चात््य विशानकी बातें सोच-सोचकर आश्चर्यमें 
ड्ब जाते हैं । इसीसे आज पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है | सेकड़ों-सहर्खों परीक्षालय 
और सैकड़ों-सहखों लेबोरेटरियाँ बनी हैं; अपूर्य अगणित 
यन्त्रसमूह, सुन्दर-सुन्दर एपोरेटस स्थान-स्थानपर सजे रकक्‍्खे 
हैं; विचित्र विद्युदाधार; विपुल रासायनिक सामग्रियाँ, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र--सारांश यह 
कि चारों ओर विशाल विज्ञान-समारोह है। महान्‌ आयोजन है ! 


इस विशानयशके धूम्रसे, धूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे संसार परिपूर्ण है, और साथ ही 
भारतवर्ष भी । इस अमड्जल-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमें था और अब भी है । 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है। शान-विज्ञानकी 
अति महती सामग्री-सजा है | महान्‌ गमीर विज्ञान-, 
विद्यानुशीकन--दिग्दिगन्तव्यापी विशानाभियान है । जरू-स्थल: 
जड-चेतन, चर-अचर; अनिछ-अनल, सरित्‌-सागर; अ्रह-नक्षत्र, 
विद्युतू-नीहारिका, तरु-छता, पश्चु-पक्षी; कीट-पतज्ञ, प्राण-सन; 
मस्तिष्क-हृदय, यहाँतक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमें यह 
विशाल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचक्तित था; अब भी समाप्त 
नहीं हुआ है--इस मारतवर्षमें | 

इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्धानसे उपलब्ध ज्ञान- 
विज्ञान और प्रशानराज्यके जीवन्त, ज्वलन्त, अनन्त इतिहास; 
आख्यान; व्याख्यान, वितर्क-विचार, विवरण-विश्लेषण हैं--- 
भारतके वेद, उपनिषद्‌, पुराण; तन्‍्त्र ओर दर्शनादि शास्त्र । 
पाश्चात्य विशान है---जडविशान) प्रपश्चन-विजशञान और बाह्य 
जगत्‌का विज्ञान | तथाकथित मनोविज्ञान; प्राणविज्ञान आदि 
जो कुछ है, सभी वह बाह्य विशान--जडविज्ञान है, जिसका 
निश्चित फल है---अन्धकार में प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आलछोकका निर्वाण एवं नित्य मसृत्युके दासत्वकी प्राप्ति | यही 
बाइबिल-कथित शानबृक्षका फल है। जो खायेगा, उसीकों 
सृत्युका किछ्छुर बनना पड़ेगा ! 

परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विज्ञानविद्या 
है, बह जडविशान नहीं है; वह है चिद्दिशान; बाह्य वस्तु- 


विशान नहीं है, वह है---आध्यात्मिक विज्ञान, नित्य तत्त्व-- 


उ० आँ० ६ै०- 


विज्ञान, सच्चिदानन्द-विज्ञान, अम्ृृत-विज्ञान। आत्म-विश्ञानः 
त्रह्म-विज्ञान और भगवदू-बिज्ञान | वह है--खष्टि-स्थिति: 
प्रछ्य, भूर्भुवःस्वरादि छोक; देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति; 
जन्म-जरा-सृत्यु, सुख-दुःख, पाप-पुण्य और भगवसत्सरूप- 
धाम-लीव्श-परिकर आदिका परमाश्चर्य-विशान; एवं वह है इन 
उपनिषद्‌-पुराणादि शार्त्रोमें | यहाँ जो “बिज्ञानः शब्दका 
व्यवहार किया गया है, सो यह शब्दमात्र नहीं है। फिजिक्स; 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमें विज्ञान हैं; उपनिषद्‌-पुराण- 
तनन्‍्त्रादि भी उसी अर्थमें विज्ञान हैं | यह कल्पना नहीं है; 
स्वप्न नहीं है । यह सत्य है, अश्नान्त सत्य है। यह परीक्षित 
बस्तुसताकी अव्यभिचारिता है; जिंसका न व्यत्यय है; न 
व्यतिक्रम है। जिसकी नीति-प्रणालीमें भी अन्यथा नहीं है । 
नियमित नित्यताबद्ध विषय है । यही विशञानका अर्थ है। गर्भीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विज्ञान इसी अर्थसे 
युक्त है। श्रीमद्धागवतमै]वेदकी “प्रपश्ननिर्माणविधि! बतलाया 
गया है। अर्थात्‌ वेदमें प्रकृतिके नियमोंका विचार-विवेचन 
भरा है। अतणव वेदादि शास्त्र विशानशास्त्र हैं । 
पाश्चात्त्य-विज्ञान-परीक्षागार ध्यन्त्रयोग”कों अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेंटकों लेकर चलता हैं और यह भारतीय विशान 
विशोधित चित्तागार ध्योगयन्त्र'कों अर्थात्‌ यम-नियम-आउन- 
प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-घारणा-समाधिके उस आश्चर्यमथ 
अव्यर्थ एक्सपेरिमेंटकों छेकर चलता है; जो अपने निर्मक्र 
आछोकसे दर्सों दिशाओंको उद्धासित करके अचिन्तितपूर्व 
सत्यसमूहको प्रकाशित. करता द्ै--समस्त आन्तियोंकों दूर 
करता है। पाश्चात्य-विशान प्रपश्च-सर्वस्वर है अर्थात्‌ इस दृश्यमान 
जगत्‌के अतिरिक्त अन्य किसीके अस्तित्वकों स्वीकार नहीं. 
करता । कठोपनिषद्की भाषामें वह-- 
अर कोकी नास्ति पर इतिसानीः (१।२।६) 
--है । भारतीय विज्ञान इस विश्व-जगत॒को तामसिक 
सत्य मानता हैं; तम समझता है; प्रकाश होनेपर भी यह 
अनाचनन्त ज्योतिकी तुल्नामें तमोवत्‌ है | यथार्थ सत्य . 
और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है ।-- 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।? (इवेताश्तर० ३ । ८ ) 
--छस सहसों सूर्यसडश ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त जीव अश्ुत हो जाता है। 


छ२ 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


“तमेब विद्ित्वा अतिम्वत्युमेति ।? ( श्रेताश्वतर ० १ । ८) 

--भारतीय विज्ञान इस अमृत-ज्योतिर्जगत॒कों लेकर 
चलता है | कम-से-कम दस सहख्ल वर्ष हो गये--शत सह 
कहें तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हुख है | 

इस उपनिषद्‌-निबन्धके लिये यह यत्किश्वित्‌ भूमिका 
है । .हॉ उपनिषद्के काल-निर्णयक्री कोई चेष्ट नहीं की 
जायगी; क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है । एक बृहत्‌ 
अन्थमें भी उसकी यत्तिश्चित्‌ ही आलोचना हो सकती है 
उपनिषदें इतनी प्राचीन हैं कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 
हैं | चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी कहें । समग्रतः 
उपनिषदोंके पन्‍ने उलछ्टनेपर उनमें एक मुदीर्ध विकास- 
विवर्चधारा दृश्गोचर होती है | एक महान्‌ एवोब्यूइन है। 
विशाल विशञानपट है| एक विचित्र चिदविद्या-चित्रपट 
धीरे-धीरे खुछ रहा है | इसका भारम्भ होता है. 
छान्दोग्योपनिषदुस । छान्दोग्योपनिपद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
शासत्रक्री मित्तिभूमि है | उपनिषद्का क्‍या उद्देश्य है, 
औपनिषदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली 
पद्धति है; उपनिषरद-विज्ञानसे उपलब्ध अर्थनियम किस 
प्रकारके हैं; और उपनिषद्की अन्वेपणविधि किस प्रकार 
आगे चलती है--छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन 
ममसत विषयोंकी _ प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हैं । छान्दोग्यकी 
प्रणाली विशेषरूपसे, प्रतिक्रेम-प्रणाली है .। यह ग्रन्थ एक 
उत्कष्ट [गत7९८४४९ 5977ए8। 50९7०० है। 

एपां भूतानां पृथिवी रसः । प्ृथ्चिब्या आपो रसः। 
अपासोषधयों रसः । (छान्दोग्य० १। १।२) 

इस प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता हैं और यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है--.. 

इयामाच्छबल अप शबलाच्छचाम प्रपच्चे--- 

( छान्दोग्य० ८ | १३। ० ) 

--इवत्यादिसें जाकर । प्रथिवीके जछ-बायु-तरु-छताको 
हूंढ-हँढ़कर, बार-बार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लेबरिटरीमें 
पुनः-पुनः एब्सपेरिमेंट कर, आकाश-बायु-मेघ-विद्युत्‌-चन्द्र- 
सूय-प्रह-मक्षत्र, जीवके देह-इन्द्रिय-मन-प्राणके कोने-कोनेमें 
घूम-धूमकर अन्तरके अन्तस्तलमें श्यामवर्ण परतक्ष परमात्माके 
दर्शन क्रिये थे छान्‍्दोग्यके ऋषि-बैशानिकने | 

उनका क्‍या उद्देश्य था; वे क्‍या आविष्कार करना 
चाहते थे। इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा हैं-- 


अथ यद्दिमस्मिन्‌ बह्ापुरे दृहरं पुण्डरीक वेइम दहरो5स्मि- 
ऋअन्तराकाशरुतस्मिन्‌ यद॒न्तस्तदन्वेष्टब्य॑तद्ाव विजिज्ञासित- 
व्यमिति । ( छान्दोग्य० ८।१। १) 


ध्यह मानव-दरीर ब्रक्मपुर है। इसके मीतर एक क्षुद्र 
कमलकुसुमाकार गृह है। उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है | उसके अंदर एक निगृढ़ रहस्य है; उसीको जानना 
होगा । उसीका अन्वेषण करना होगा ।? यह अनुसन्धान 
उपनिपद्में सत्र है। यह है सत्यानुसन्धान, तत्त्वानुसन्धान, 
ब्रह्मानुसन्धान या आत्मानुसन्धान । छान्‍्दोग्यकी प्रणाली केवल 
प्रतिकोम--इंडक्टिव ही है । इसके पश्चात्‌ सर्वत्र प्रतिकोम- 
अनुल्लेम, इंडक्टिव-डिडक्टिबय मिश्रित है। किंतु अनुलोम- 
प्रधान है | 

छान्‍्दोग्यके पश्चात्‌ छान्‍्दोग्यके समीपवर्ती राज्यमें 
बुहृदारण्यक है । 

आत्मैवेदम्न आसीत पुरुषविधः)८०८५५ ( १।४। ५) 

स॒ बे नैव रेमे.0< स द्वितीयमैच्छत्‌५९१८ ।(( १ । ४ ॥8 ) 

दे बाब ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैबामूर्त च)८)८)८ ( २।३।१) 

“तस्प हैतस्थ पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजन वासो यथा 
पाण्ड्वाविक अधेन्द्रगोपो यथासन्‍्यचियेंथा पुण्डरीक यथा 
सक्ृदविद्युत्‌ ।? (२।१३।४६ ) 

धष्टिसे पूर्त यह विश्व पुरुषरूपमें था। पुरुष बिल्कुछ 
अकेला था । भकेलेमें उसे कोई आनन्द नहीं था। उसने 
दूसरेंके संगकी कामना की । परब्ह्मके दो रूप हैं -मृर्त और 
अमूर्त | अर्थात्‌ दृश्य और अच्यय | परत्द्या पुरुषका रूप 
है जैसे उज्ज्बल पीतवर्ण, उसका परिवान है पाण्दुवर्ग, कभी 
वह इन्द्रगोप ( लाछ रंगका एक कीट ) कीयके सहश लाल 
वर्णका प्रतीत होता है | कमी अग्निकी ज्वालके वर्णका 
कभी कमलछ-वर्णका और फिर कभी अचश्जल बिजलीके 
समान च्वमकदार |! 

दीर्घकालव्यापी . अनुसतन्धानके बाद जो मन्धान प्राप्त 
कर खुके हैं; देख चुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर ' 
सकते हैं | छाम्दोग्यके परवर्ती बृहदारण्यककी ब्रह्मोपलब्धि 
का यह परिचय दे। अन्वेपणके तीन स्तर हैं “अनुसन्धान। 
अनुभव और उपलब्धि | ज्ञानाक्राद्डा। शान और विजन | 
कभी-कभी तीनों वृत्तियाँ एक साथ ही चलती ईँ--- 


१, ऋषिको क्‍या ओराधाक्ृष्णक्े रूपका दृराभास हो रहा था। 
बिल्वमजल कहते हैं--.मार: स्व॑य॑ नु मधुरधुतिमण्डर्स नु माधुयमेव 
नु मनोनयनासत॑ नु । 


€ 


# जउपनिषद्‌-रहरुय + 
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अर्य॑ वायुः सर्वेषां भूतानां मधु । अध्य बायो: सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्वायं अस्मिन्‌ घायो तेजोमयो5म्तसयः पुरुषो 
अश्वायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयोउम्गतमयः पुरुषः | अयमेव से 
यो5यमात्मा । इदममस्तस्‌ । इद बह्ोदं सवेस ॥ ( २।७५।४ ) 


धवायु समस्त भूतोँका मधु है । समस्त भूत इस वायुके 
मधु हैं | इस बायुके अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं, 
उनके अन्तरतरमें एक तेजोमय अम्ृतमय पुरुष विद्यमान हैं । 
उनके भी प्राणखरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं; वे ही 
आत्मा हैं, वे ही अमृत हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही सब हैं |? 

ऐसी बात नहीं है कि छान्दोग्यमें स्पष्ट प्रकाश नहीं है; 
परंतु साधारणतः छान्दोग्यकी किरणें कुछ छायासे ढकी हैं । 
किश्वित्‌ परोक्ष-भावापन्न हैं । ऋषि और प्ररत्रह्म परमात्माके 
बीचमें जगत्‌-प्रपश्चकी यवनिका है | यवनिक्राका आवरण सूक्ष्म 
और खच्छ हो गया है। ब्रह्मज्योतिकी रदिमराशि यवनिकाका 
भेद करके ऋषिके नेत्रोंमें घन-घन प्रकाशित होती है । यवनिका 
उठी तो है ही नहीं; कहीं तनिक-सी फटी भी नहीं है । इसी- 


से ब्रह्ममा कोई मी वेभव साक्षात्‌ रूपमें नहीं दिखायी देता - 


है। केवल प्रकाश, अस्फुट स्फटिकीकृत जगतसे विकीण 
आभाससमूह ही चारों ओर चमक रहा है। 


ऋषि देख रहे हैं कि सूर्य देवताओंका मधुभाण्ड है । 
किरणें मधुकोष ( छत्ते ) हैं जो पूर्व दिशासे विच्छुरित हो रही 
हैं। ऋकके मन्त्र मधुमक्षिका हैं। ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पुष्प हैं। यश्से उत्पन्न शक्ति; यश) तेज, वीय॑ आदिकी 
उज्ज्वल छटाको ऋषियोंने देखा सूर्यके छोहितरूपमें । दक्षिण 
दिशाकी किरणराशि दक्षिणका मधुकोंष् है। यजुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका हैं। यजुर्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प हैं | सूरयकी 
शुक्ल ज्योतिराशि ऋषियोंके देह-मन-प्राणकी दीति है। यज्ञ 
सम्पादनजनित ब्रह्मवर्चस है। पश्चिम दिद्यामें सूर्य-किरणोंकी 
कृष्ण प्रभा है। उत्तरमें और भी घनतर कृष्ण .वर्ण है। 


( छान्दोग्य० ३ । १। ४ ) । सूर्य-ज्योति अमृतमय है | बसु- . 


गण सूर्यका छोहित वर्ण अमृत-रस पान करते हैं। देवगण 
अमृतको देखकर ही तृप्त होते हैं | आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण 
बर्ण किरणोंमें परिप्छत अम्गृतका पान करते हैं.। भरुद्वण घन- 
कृष्णज्योति अमृत-पांन करते हैं | इस प्रकार विभिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिब्रिम्बित, विकीर्ण; विच्छुरित और विक्षितत 
हुईं ब्रह्मज्योति ऋषियोंके देह-मन-प्राण और अन्त्ददयमें 
अविरत झांकी दे रही है।। यह कब्पना नहीं है, कवित्व नहीं 
है। ज्ञाघन विज्ञानदीतत अनुभव है। दिव्य उपलब्धि है | 


ऋषियोंने ब्रह्मप्रतिविम्ब-यरभाको, सुरम्य अतीनिद्रयग्राह्म इन्द्र 
धनुषकी वर्णच्छटाको जेसा-जेसा देखा है; बैसा-वेसा ही लिखा 
है। यह सब तत्त्व प्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता । ध्यान, 
धारणा और समाधिके मार्गसे प्रात्त होता है--- 
ते ध्यानयोगानुगता अपब्यन्‌ 
देवात्मशक्ति.. खगुणर्निंगूढाम्‌ ॥ 
( ब्वेताश्रवर० १। ३ ) 

दिव्यशक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मशक्ति तजिग्ुणमय भूतसमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही है | उसीकी विच्छुरित विभाकों 
ध्यानदृष्टिके द्वारा ऋषियोंने देखा था। 

हम उपनिषत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहते हैं। 
छान्दोग्यके बाद बृहदारण्यक है। बीचमें 'ऐेत्रेयः और प्रश्न! 
हैं । छान्‍्दोग्यकी दृष्टि समष्टि-दृष्टि है, विश्व-दृष्टि है, अखण्ड 
ज्ञानसम्पत्‌+ अविभक्त भाव-वैभव है। उद्दीथोपासना, सामो- 
पासन प्राणोपासना; मध्ुविद्या, गायन्रीविद्या, पद्चाहुुतिविद्या, _ 


_दुहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यके ऋषिने जिस किसी भी 


विज्ञान-विषयका अवलरूम्बन किया है, उसीमें समग्रता छा दी 
हैं। उसीको विश्वग्राही बना दिया है। मातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो ब्रह्ममाव है; उसके 
अनुभवके लिये महर्षिने एक विराट भावश्शद्ुुठ्का आविष्कार 
किया है | 

निगूढ सम्बन्धयुक्त पाँच यज्ञ हैं; पाँच आहुति हैं। 


>नक्षत्र्लोक अम्नि है; सूर्य उसका समिध्‌ है । देवगण भ्रद्धापूर्वक 


सूक्ष्माहुति रसपूर्ण स्तिग्ध अम्ृतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते हैं । 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाधिदेवताका जन्म होता है। 
_पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल शोषणशक्ति अग्नि है, वायु उसका 
समिधु--यशकाष्ट है। देवतागण उसमें राजा सोमकी--जो 
चन्द्रशक्ति है उसीकी आहुति देते हैं; वही बृष्टिका कारण होता 
है। प्रथिवी अभि है; संवत्सर अर्थात्‌ घढ़ुऋतु समिध है | 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं | उससे अन्नकी 
उत्पत्ति होती है। पुरुष अमि है। वाक्‌ समिधू है; .देवतागण 
_अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। सत्री अभि है। पुरुष 
समिध है। देवतागण झ॒क्रसिश्वनरूप आहुति देकर यज्ञ करते | 
हैं, उससे शिश्ुकी उत्पत्ति होती है। (५। ५--८) यह” 


दशन; विज्ञान और कवित्व है। 


ऐतरेय उपनिषद्का बह्मज्ञान असीम आकाशसे उतरकर 
नीचे नहीं आता । यहाँ दृष्टिका दिड्मण्डल सीमाबद्ध हो गया 
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है। ऋषि परमपुरुषके सष्टिलीला-तत्वको देख रहे हैं | विराट 
पुरुषके आविर्भावकों देख रहे हैं। 
“सोअदूभ्य एवं पुरुष समुद्धत्यामूछयत्‌ ।! 
(ऐत्रेय० १। ३) 
परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावले अखिल वेद-विद्या-विमावित 
अखिल सृष्टि-दक्तिसमन्वित विराट पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सलिछसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्कारकी बात है | ज्ञानकी बात 
है | अनुमानकी बात नहीं है; प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी त्रिविध सृष्टि है | अभि-वाकू मुख, वायु-प्राण-नासिका, 
आदित्य-दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमते समष्टि पुरुषके अज्भ 
प्रत्यज्ञकी उत्पत्ति होती है | विश्वमें चक्षुशक्ति एक है। वही शक्ति 
सभी चक्षुआँकी--सभी आँखोंकी सृष्टि करती है । इसी प्रकार 
श्रवणशक्ति, घाणशक्ति; वाक॒शक्ति पम्नति एक-एक शक्ति समष्ठि- 
रूपिणी है। शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है । समध्चिशक्ति; 
व्यश्दिक्ति, इन्द्रियादिको उद्धावित करती है। ऋषिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि-हुृदयका आरकत्य देखा | तदनन्तर द्वदय और 
मनसे आत्माका आभास प्राप्त किया। पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावों-रूपोमें आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा | 
बस अज्ञान दूर हो गया। अब संज्ञान, आज्ञान; विशानः 
£ प्रज्ञानः मेघा घृति; मति, मनीषा) स्मृति; सझ्ृल्प। क्रतु और 
काम आदि आत्माकी रहिंमयों दृष्टिगोचर होने छूगीं । 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनइष्टिसे नक्षत्र-नभोमण्डल्में 
शिश्ञुका जन्म देखा था; ऐतरेयके वैज्ञानिकने पुथिवाके घर-घरमें 
शिक्षुका जन्म देखा |-केवल गर्भ नहीं; माताकी गोंदमें कुमार- 
का हँसता हुआ मुख देखा. दम्पतिकी प्रीति देखी । 
व्ला भावयित्री सावयितव्या. भवति |! 
( ऐतरेय० ४ । ३ ) 
परंतु उनकी ब्रह्मदृष्टि बेसी ही बनी है। बह्मसूचरके 
रचयिता श्रीबादरायण कहते हैं-- 
“ब्रह्मचष्टिस्तकर्षात्‌ ।! (४।१।५) 
--इस ऋषिके अन्तरमें भी यही बात है-- 
धयस्किल्वेदं प्राणि जज़्मं व पततन्नि च यघ्च स्थावरं सर्व॑ 
तखल्ञानेन्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित *** * 'प्रशान॑ ब्रह्म ।! 
( ऐलेरेय० ५। ३ ) 
प्रश्नोपनिषद्मं मिछतती है एक ओर जिशासा और दूसरी 
ओर शान-विशानं । दोनोंका सम्मिलन है । प्रश्नके बाद प्रश्न; 
ऊत्तरके बाद उत्तर हैं। जीवगण कहाँसे आते हैं १ प्रजापतिने 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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सर्वपथम रयि और प्राणकी सृष्टि की | प्राण आदित्य है या 
आदित्यमें है | रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामें है। उत्पत्तिकी 
बात संक्षेपते कहकर ऋषिने उत्कसणकी अर्थात्‌ जीवनान्तमें 
जीवगतिकी बात कही । दूसरा प्रश्न है--प्रजाकी रक्षा कौन 
करता है! जीवनी शक्ति कोन देता है! इन्द्रियाधिपति 
देवता हैं। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है। सभी ग्राणके अधीन हैं । 
आदित्य; वायु; अग्नि; इन्द्र, बरुणादि देवता जीव-जीबनकी रक्षा 
करते हैं। प्राण कहाँसे आता है ! जीव देहमें किस प्रकारसे रहता 


' है! प्राणमें कौन-कोन-सी क्रियाएँ हैं? प्राण-अपान-समान-उदान- 


व्यान कौन कया करता है १ नाड़ीजालके साथ प्राणका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। तदनन्तर जागरण, स्वप्न; सुधुप्तिका प्रसंग है । 
ऋषपिकी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी है। 
मनो हु वाव यज़मान इृष्टफलमेबोदानः स एन 
यजमानमदहरदज्द्य गमयति । ( प्रदन० ४ । ४ ) 
इसके पश्चात्‌ ऑंकारका प्रतज्ध है ओर तदूमावनाके 
द्वारा किस प्रकार कौन-कौनसे छोक जय किये जाते हैं । 
भाण्ड्क्योपनिषद्मं विशान और भी अन्तरतर और 
“«अन्तमुखी है | “कार एवं आत्माकी बात है। 
'स्वसोझ्लार एव ।? “सर्व झोतदरहा । अयमात्मा ब्रह्म । 
सो3यमात्मा चतुष्पात्‌ ।! “जागरितस्थानों बहिःप्रशः ।? 'स्वप्त- 


- स्थानोइन्त/ज्ञः |? 'सुषुप्तस्थानः: एकीमभूतः प्रज्ञानघनः |! 


“ननान्ताप्रश न बहिःप्रश्॑ न प्रश्ानघनम्‌ ।! 'पुकात्मप्रत्ययसारं 
अपशड्ोपशर्म शान्तं शिवमद्गैतं चतुर्थ । 

आत्माकी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालक- 
श्वेतकेतु-संवाद और नारद-सनत्कुमार-संवाद्म जिस आत्म- 
तत्वपर विचार किया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेंटका प्रवाह चक्र रहा है। 
अभ्युपगम रिद्धान्तकों अहण करके महपिंगण सुदूरगामी 
अनुमान-प्रमाणके पथपर चल रहे हैं । बहिजंगत्‌; अन्तर्जगत्‌ 
और तदन्तर्गत जो कुछ भी है, सबकी पूरी-पूरी खोज की है 
और तत्तद्रूपसे आत्मतत््त--अक्वतत्वको समझा है | उन-उन 
सिद्धान्तोंके साथ माण्छ्क्यादिके सिद्धान्तमें बड़ा भेद है। 
छान्‍्दोग्यके--- 

स य एप्ोडणिमा ऐेतदात्म्यमिदं सर्वम। तत्‌ सत्य 
स आस्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छाम्दोम्बन ६। ८ | ७) 

ध्वृह जो यह अणिमा है; एतद्रूप ही यह सब है। यह 
सत्य है; आत्मा है और खेतकेतो | वही तू है |? 


इस सिद्धान्तकी प्रकृति माण्ड्रक्यके इस सिद्धाम्तकीं 
प्रकृतिसे भिन्न है--- 52020 


+# उपनिषद्‌-रहस्य $ 
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सुघुप्तस्थान:' **' '' प्रशानघन एवाननदमयो द्यानन्दभुक्‌ 
चेतोम्ुखः । ( माण्डूवथ० ५ ) 
“सुषुप्तस्थान प्रशानघन है; एकमात्र आनन्दमय ही है; 
प्रकाशमुख है ओर आनन्दका भोक्ता है |? 
और प्रश्नोपनिषद्में तो है-- 
एप हि द्वष्टा स्प्रष्ा श्रोता ध्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते । 
( अर्न० ४। ५९) 
ध्यह देखनेवाला; स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघने- 
वाला; स्वाद चखनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, 
कर्म करनेवाछा विज्ञानात्मा पुरुष है | वह अविनाशी 
परमात्मामें प्रतिष्ठित है |? 
विशञानामियान अनुमान-उपमान-शब्द-प्रमाणादिके पथसे 
खोज-खोजकर--देख-देखकर बहुत दूर अगश्नसर हो आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा है समीपमें, अन्तर्देशमें । 
. तैत्तिरीयोपनिषद्में इसका अनुमव प्राप्त होता है । पहले ही 
देखनेमें आता है कि ऋषि अपनी उपलब्धि-छब्ध सम्पदाओंको 
सजा-सजाकर विशेषरूपसे समझ ले रहे हैं | 7२०४॥2४४४ण7 
हो चुका है । 72९००॥६४४४०7॥ हो रहा है। शिक्षावल्लीके 
शेषमें ऋषि सहसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढ़कर असीम 
आकाशमे एक चक्कर लगाते हैं | अपूर्व सुन्दर है। 
आकाहददारीर॑ बह्य । सत्यात्मा प्राणारामं मन- 
आनन्दम। शान्तिससद्धिरदृतम्‌ ।! ( तैत्तितीय० १ । ६।३ ) 
द्वितीय वल्लीमें ऐसी ही और भी मनोरम बात 
कहते हैं-- 
“सत्य॑ ज्ञानसनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परसे 
ब्योसमन्‌ । सो5इनुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।? 
( तैत्तिरीय० २। १। १) 
छान्दोग्योपनिषद्से वेदान्त-विद्याका शुभ आरम्भ है। 
श्रीमद्भागवृतमें उसकी परम पविन्र परिसमात्ति है। इस 
बातको. जिन्होंने नहीं समझा है, उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण ही रह गया है। बेदान्तवर्त्म सहस्तयोजनव्यापी है। 
काल-ऋमानुसार विशान-विकाश-विवर्तकी आनुमानिक अग्न- 
गंतिके प्रसज्ञमें यहाँ पाँच उपनिषदोंकी यत्किश्वित्‌ आलोचना 
की गयी है । तैत्तिरीयकी बात चल रही है। इसके बाद 
है कंठे, फिर कैन। तदनब्तर ईश) तैल्पश्चात्‌ अमश। 
* भुंण्डकः श्वेताश्व॑तर और कौंपीतकि । काल तंथा तस्‍्वोपलब्धि- 
के ऋमसे ये बारह हैं। खूब सम्भव है ये संबसे प्राचीन हैं। 


बुना कामकर कप 


क्रमशः ये नाना भागेंसि श्रीमद्धागवतके राज्यकी 
अग्नसर हुए हैं । 

इनके अतिरिक्त जो रामतापनी; गोपालतापनी; नारायणोप- 
निषद्‌: रामरहस्पोपनिषद्‌, कालपिरुद्रोपनिषद्‌। पञ्मत्नह्मोपनिपद्‌, 
कृष्णोपनिषद्‌, सूर्योपनिषद्‌, दत्तात्रेयोपनिषदू, बृहजाबाछोप- 
निषद्‌, मुक्तिकोपनिषद्‌, गर्भापनिषद्‌ आदि उपनिषद्‌ हैं, उनके 
काछक्रम या क्रमविकासधाराका निरूपण करना बहुत कठिन हैं। 


व 


अरि 


,छान्‍्दोग्य, ऐत्रेय और गर्भम--इन तीन उपनिषदाँम गर्भ- 


विषयक ज्ञानका क्रमविकास स्पष्ट है। इन सब उपनिषरदोंकरो 
साम्प्रदायिक समझेकर जो छोंग इनकी अवज्ञा करते हैं; 
उनके अतिपाण्डित्यकी प्रशंता हम नहीं करते। सभी 
उपनिषद्‌ खामाबिक विकासकी धाराकों पकड़कर चले हैं । 
ये उपनिषद्‌ नाना प्रकारसे विद्ञाल पुराण-साहित्यकी उप- 
क्रमणिका और भूमिका बने हुए. हैं | पुराण और उपनिषद्‌्का 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-उपनिषद््मं मिलता है-- 
'सोडइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्वित्रा |? 
. (२।१। १) 
उपनिषद्‌म यह नयी बात है। आत्मवित्‌ नि्गुण निबिकार 
निर्विकल्प आत्मा हो जाता है। 'त्रह्मवित्‌ अह्यीव भवति।? 
'शान्तं शिवमहैतमः तत्व हो जाता है। “निरज्ञनः परम॑ साम्य- 
मुपैति |? परंतु श्रुति यहाँ इसकी ही बात कह रही है | परबह्म- 
के साथ मिलकर वे समस्त कामनाओंके काम्यका उपभोग 
करते हैं, जिन्होंने इसी जीवनमें परबरह्मकों हृदयज्ञम किया 
है; किंतु क्षण-कालके लिये कौन जानता है कि शुश्र ब्रह्म- 
ज्योतिके राज्यमें बेठकर ऋषिने रूपब्रह्मके रसराज्यकी एक 
झलकको किस शुभक्षणमें देख पाया था। मुण्डकोपनिषद्‌- 
में है--- 
'तद्िज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्द्रूपसरूतं यद्विभाति ।! 
(१२।२।१७) 
जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे हैं 
वह अवाइमनसगोचर अवर्ण ब्रह्म नहीं है। रूपवर्ण-रसमय 
भगवान्‌ है। तैत्तिरीय श्रुतिने इस रसब्रह्मके आभातकोी और 
भी स्पष्ट करे दिया है। 
'रसो बे सा । रस॑ होवाय॑ हब्ध्वा5इनन्दी भंवति ७” 
(१।७) 
- परत्रह् रसंत्रहों है | रसंत्रहों रूपब्रहं है। जिस॑ ब्रह्म 
रूप-रस हैं; वह अनन्तकारुतक आननन्‍द-प्रेममय जीवनयापन 


४द्‌ 
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करता हैं। उसका सीमाहीन धाम है। चिदानन्दमय सुख- 
दुःख है अर्थात्‌ लीला है। वह लीला-पुरुषोत्तम है | 
किंतु ऋषिका चित्त 'सर्व खल्विदं बक्म” माव्नामय है | 
अतः बे विश्वयवनिकाकों छिन्न नहीं कर पाते हैं। सच्चिदा- 
नन्‍्दमयकी स्वरूप-शक्तिके तरक्गविदास-बैचित्यकी वर्णच्छठा 
देखकर भी वे उसे हृदयमें धारण नहीं कर पाते हैं; किंतु 
पूर्ण-दर्शन या नित्य-दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते 
हैं। कठोपनिषद्में कहा है-- 
यमेवैष ब्रुणुते तेन रूभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू« स्वाम्‌ ॥ 
( १।२। २२ ) 
परी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे वरण कर लेते हैं; यदि कृपा करके उस सकछ 
सुन्दर-सन्निवेश-अमृत्तोज्ज्वल तनुको मेरे नेत्रोंमिं प्रकाशित कर 
देते हैं तो मैं कृतार्थ हो जाता हूँ ।! ऋषिका यही मनोभाव 
है। कठोपनिषद्के शेषमें (२।२। १३ ) एक गूढार्थ- 
पूर्ण बात है--- 
नित्योइनित्यानां. चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदुधाति कामान्‌। 
इसे देखकर रासपश्चाध्यायीका एक इलोक स्मरण हो 
आता है-- 
कृत्या तावन्तमात्मानं यावतीगोंपयोषितः .। 
रेसे स सगवांस्तासिरात्मारामोडषपि छीरूया ॥ 
( १० | ३३ | २० ) 
ब्रक्मशानानुशीलनसे ऋषियोंका चित्त जितना ही स्वच्छ 
होता चछा जा रहा दे; उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस-रश्मियाँ आ-आकर उनके नेत्रोमिं झलक दिखा जा 
रही हैं । 
केवल ज्ञानसे उस रागरज्ञित आकाशका आमास नहीं 
मिलता । अनुरागका स्पर्श आवश्यक है। ऋषियोंके हृदय 
कभी भी अनुरागशज््य नहीं हैं । केनोपनिपदके अ्ह्मानु- 
सन्धानमें अनुरागका रंग छा गया है | 
श्रोत्रस्प श्रोत्र सनसो सनो यद्‌ 
चाचो ह वार्च स ऊ आणस्य आणः। 
(१+४१) 
' यह अनुरागकी भाषा है| केनोपनिषरदूका ज्ञान “विश्वुद्ध 
केवल ज्ञानम? नहीं हैं। ज्ञानकी शुश्न वाष्पपर प्रेमकी रबि- 
रथ्मि पड़ जानेके कारण यहाँ इन्द्रधनुबका वर्ण प्रस्फृटित 
हो उठा है| ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय; अरस 


नहीं है । ब्रह्म यहाँ ब्रह्मवादी देवताओंके नयनगोंचर होता है । 
इतनेपर भी वह अपूर्ब, अशेय है । 
तद्ैषां विजज्ञों तेभ्यो ह आदुर्बभूब | तज्न व्यजानन्त 
किमिद॑ यक्षमिति । (केन० ३।२) 
यह छीलछाकी प्रभात-किरण है | उपनिषद्‌ पुराणके उस 
खर्गकी ओर अव्याहत गतिसे बढ़ा चला जा रहा है जहाँ 
शुष्क ज्ञान शोमा-सुपमामय दिव्य जीवन-तरज्ञोभें उछलता 
रहता है| 
ब्रह्म आभास देकर देवताओंको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है; परंतु ब्रह्मक्की योगमायाशक्ति अपनी रूप- 
लावण्यमयी मूर्तिकों प्रकट करके देवताओंके अज्ञानान्धकारकों 
दूर कर देती है । इन्द्र देखते हैं--- 
तस्मिन्‍नेवाकाशे)९३८ बहुशोममानाम्‌ उमा हैमबतीस। 
( ६। १६ ) 
दुर्गासप्तशतीमें चण्ड-मुण्ड अम्बिकाके सुमनोहर रूपको 
देखते हैं-- 
ततो5म्बिकां पर॑ रूप॑ बिश्राणां सुमनोहरम्‌ । 
“ ददर्श चण्डो मुण्डश्ाना नल लनन्क 
( ५। ८५९ ) 
पुराण उपनिष्रदूका ही विकलित रूप हैं। उपनिपद्‌ 
सतेज तरुण सुन्दर ब्रह्मज्ञान-महीरुह्द है और पुराण विद्ृद्ध 
ध्यामशाखाप्रतान-पलवित-पुष्पित-फलित-प्रेममक्ति-कन्यतस दे | 
उसमें भारतका श्ञान-विजश्ञान-दर्शन-भक्ति। प्रेम-साधना 
अखण्ड और अव्याहत है। जो लोग पुराणकों अथःपतित 
युगका साहित्य समझते हैं वे बस्तुतः ज्ञानहीन और 
कुसंस्काराच्छन्न हैं। इस कुसंस्कास्का तत्व भौर इतिहास 
हम जानते हैं | 
छान्दोग्य-उपनिपद्‌ गाबत्री नामक कार्य-अक्षके प्रथड्डमें 
कहता है -- 
तावानस्थ महिसा ततो ज्यायाश्व पूरुषः। 
पादो5स्थ सर्वा भूतानि जिपादस्मास्धतं दिल्रि ॥ 
(३।१२।६ ) 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रदस्य इस मन्त्र छिपा 
है। परबह्मका एक पाद यह विश्वभुवन है और शेप तीन पाद 
उसके स्वरूपान्तर्गत हैं; उसकी त्रिपाद्धिभूति हैं | एकपाद- 
विभूति त्रिपाद्धिभूतिके आकाशम सूक्ष्म बाप्पकी भाँति 
लहरा रही है | डपनिपद्‌ एकपाहिभूतिभूत विश्वमण्डलमो 
त्रिपाद्विभूतिके छिटके हुए किरण-कर्णोके अनुसन्धानमें 
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संरूग्न है | उपनिषद्‌्ं त्रिपाद्धिभूतिका प्राकव्य नहीं है। 
उपनिषद्‌में त्रिपाद्चिभूतिके किसी भी भावका आविष्कार नहीं 
हुआ है | धाम; छीछा, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतया 
उपनिषद्में नहीं है | कौषीतकि-उपनिषदूर्में अह्मकोकका 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भलोकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है; किंतु वह 
भी एकपाद्विभूतिके अन्तर्गत है। वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्विभूति नहीं है । स्वयं 
लीला-पुरुषोत्तम गीताके वक्ता हैं; पर गीता भी एकपादू 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है। कारण, गीता उपनिषद्‌ 
है। भगवान्‌ खयं ही महायोगेश्वर हरि होकर मी अमृताक्षर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यको गोपन नहीं रक्‍्खा गया है । वे 
कहते हँ--“काछो5स्मि छोकक्षयक्रत” अतएव श्रीकृष्ण नहीं 
हैं। विश्वव्यापारमें और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमें ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेमें उपनिषद्‌ नित्य संख्णन हैं । पुराणका 
प्रतिपाद्य है त्रिपाद्विभूति | एकपाहविभूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणमें है; किंतु पुराणकां लक्ष्य है---लीला; 
धाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्विभूति। भक्तानुग्रह, नीति-घर्मः 
जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत््व और मोक्षविज्ञान |. * 

उपनिषद्में जिसका आभास प्राप्त होता है, पुराणमें वह 
विस्तारित और विकसित हो गया है | उपनिषद्में--- 

थ एको<्वर्णों बहुधा शक्तियोगा- 

5 इर्णाननेकाज्निहितार्थों, दधात्ति। 
( बवेताइवतर० ४ । ? ) 

उपनिषद्में वह प्रधानतः अवर्ण है । उसने जो विश्वर्में 
ओर परब्योममें शत-सहख वर्णबिछसित व्यापारका विधान 
किया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुराणोंमें है । 

'मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु सहेश्वरम्‌ |! 

( शवेताश्वतर० ४ । १० ) 
और-- 


धअजामेकां लछोहितशुक्ककृष्णाम! ( खेताश्वतर० ४ । ५) 
-अम्रति आभासमात्र उपनिषद्‌म है| मार्कण्डेय-चण्डी 
आदियमें हम पाते हैं इस विषयका विशाल बिस्तार और 
विज्ञान-विभावना । ऐत्रेय उपनिषद्ने खष्टितत्वक्री जो 
संक्षिप्त व्यज्ञना दी है, श्रीमद्धभागवतके तृतीय स्कन्धके पद्चम- 
घ्ष्ठ आदि अध्यायोंमें उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चात््य वैज्ञानिकोंकों इधर ध्यान देना चाहिये । पुराण 


माइथोलॉजी ( १(४८६४०१०४५ ) नहीं है | पुराण उपनिषद्का 
उच्चतर विकासस्तर है| 
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कुसंस्कार सर्तरत्र छाया है | ज्ञान, विज्ञान ओर दर्शनके 
राज्यमें भी सर्वत्र ही कुसंस्कार है--बहाँ मी श्रान्ति-भूतका 
भय है | “उपनिषद्की दृष्टिमें श्रह्म ही एकमात्र सत्य है, 
जगत्‌ मिथ्या है |! ऐसी जो एक घारणा है यह एक बुरा 
कुसंस्कार है| बृहत्‌ मिथ्या है| जगत्‌ मिथ्या है--यह बात 
उपनिपद्के ऋषिने कभी श्रमसे भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
परब्रह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
सुजन किया है| इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात 
श्रुति-देवियोंने कमी नहीं सुनी । उपनिषद्से आँखें मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं--- 
पतस्माद्वा एतस्मादात्सन आकाशः संभूत:३९१९ ।! 
'स तपस्तप्वा इृद« सर्वमस्जत यदिंदं किल्न । 
तस्सृष्ठा तदेवानुआविशत्‌ ।-)९/सत्यमभवत्‌। यदिद किद्ध ।! 
(तेत्तिरीय० २।६॥।० ) 
'तज्वछानिति शान्त उपासीत ।! 
( छान्दोग्य० ३। १४ | १ ) 
“तदेवाभिस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चन्द्रमा: ।! 
(इवेताश्वतर० ४ | २ ) 
इस प्रकार सेकड़ों-सहखों भ्रुति-वचन जगत्‌की सत्यताकी 
साक्षी दे रहे हैं | जगत्‌ मिथ्या है; यह बात श्रुति नहीं कहतोी। 
महान्‌ आचार्य श्रीशड्डराचार्यके मायावांदकी आलोचना- 
का यहाँ स्थान नहीं है | आचार्यकी अपनी वाक्यावलीमें ही 
मायावाद-खण्डनके अख्म भरे पड़े हैं | पण्डितोंका वूसरा यह 
कुसंस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नहीं है, जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कटठ मिथ्या है। “तत्वमसिः--एवं 
“नामरूपे चिहाय)८१८०८पराप्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।? 
( झुण्डकोपनिषद्‌ ४ | ८ ) 
---इत्यादि श्रुति-वाक्योंके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हैं; 
किंतु जीव और ब्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ दैत। उपनिषदूमें 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमें पुनः-पुनः उपदिष्ट है । 
“ुथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
- जुष्सस्‍्ततस्तेनाम्ृतत्वमेति ॥? ( १। ६) 
भोक्ता सोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा ५ 
सर्व प्रोक्त अिविधं ब्रह्ममेतत्‌ !! (१।१०२) 
( ख्वेताश्वतर ० ) 
भोग्य जगत भोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा 
परबह्म--ये तीन विभाव बह्नके ही हैं । 
श्रीबादरायगने वेदान्तसूत्रमँ सनिर्बन्धरूपसे पुन-पुनः 
घोषणा .की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं। । 


“सर्व खल्विद॑ ब्रह्म! । 


3८ 
'भेदव्यपदेशाच? ( १। १११८) 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ।? ( २।१।२१) 


जीब और ब्रह्म तत्वतः एक होकर मी) अंशांशी होकर भी 
बस्तुतः विभिन्न हैं; भावतः विभिन्न हैं । आत्मज्ञ, त्रैगुण्य- 
निर्मुक्त जीव, सर्वभूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता । श्रीबादरायणने ब्ह्मसूत्र्मे इस तत्वपर 
स्पष्टरूपसे विचार किया है | मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है; 
इत्यादि बातोंका उल्लेखमात्र भी न करके उन्होंने इस बातपर 
विचार किया है कि भ्मुक्त जीवके देह रहती हैं या नहीं--- 

'तन्‍्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: ! (४ | ४ । १३ ) 

--मुक्त जीवका जीवन कभी स्वप्तवत्‌ होता है, कमी 
जाग्रद्तू | जब सवमवत्‌ होता है तब स्वरूपदेह अप्रकट 
रहता हैं और जब जाग्रद्दत्‌ होता है तब प्रकट रहता है । 

'भावे जाग्रदूबत्‌)? (४ ।४॥। १४ ) । 

--श्रुतिके तात्पर्यकों ब्रह्मसूत्रमे निश्चितरूपसे स्पशक्षरोंमें 
लिपिबद्ध किया गया है | ब्रह्मसूत्रमें जगन्मिथ्यावादका खण्डन 
क्रिया गया है--- 

* आस्मकृतेः परिणासात्‌ (! ( १ । ४ । २६ ) 
“'तद॒नन्यत्वमारम्भणशब्दादि्स्यिः ( २। १। १४) 
--श्त्यादि सूत्र देखें | मत्तिका जैसे घटका कारण हैं, 

सुबर्ण जैसे अछ्क्ारका कारण है, बैंसे ही ब्रह्म जगत॒का कारण 
है। जब कारण सत्य है; तब कार्य भी सत्य हैं। ब्रह्म सत्य 
है| जगत्‌ सत्य हैं| बोद्धोंने ब्रह्म एवं आत्माकों असत्य 
समझा था; इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य---शल्यमय हा 
गया। 

'ून्यं तल्वलम्‌ । भावों विनश्यति ।! 

--उपनिषद्‌-दर्शन विशुद्धाद्वैददर्शन है, इस बातकों 
आचार्य श्रीशड्डरके अनुयावियोंके अतिरिक्त अन्य किसीने भी 
नहीं माना। आचार्य श्रीरामानुज विशिष्टादवतवादी हैं| परमेश्वर, 
जीव और जड--परब्ह्म इन तीन वैभवोंसे सम्पन्न हैं । 

'अ्रयं थदा विन्द॒ते बह्ममेतत्‌ ।? “त्रिच्रिध॑ बरह्ममेतत्‌ ।? 

--यही श्रुतिप्रतिपादित है । निम्बार्क छोताह्वेतवादी हैं | 
यह अतिनिर्मल निःसंशय मतवाद है। श्रीमध्वाचार्य और गौड़ीय 
वैशाबोने अचिन्त्यमेदामेदवादकी स्थापना की | त्रह्म। साया; 
जीव; कर्म और काछ--ये पाँच तत्त्व भिन्न होकर भी अभिन्न 
हैं, अभिन्न होकर भी मित्र हैं | यह चिन्तातीत विश्वरहस्प है | 

केनोपनिषद्मं भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है। 
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% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचतति # 


यह पहले ही कहा जा छुका है। ईशोपनिषद्‌ और ख्वेता- 
श्वतरोपनिषद्‌ सम्पूर्ण सिद्धान्तके शैलशिख्वरपर समारूढ़ हैं । 
यहाँ समस्त समीक्षाओंका अन्वीक्षण आदि समाप्त हों गया 
है। क्रषिगण यहाँ श्ञान-विज्ञानसंच्छिन्नसंशय होकर तस्त्व- 
विमानपर विचरण करते हैं | वे तत्वज्ञानके सीमाशेपपर आ 
पहुँचे हैं । जो कुछ जाना जाता हैक सब जान चुके हैं, प्रा 
कर खुके हैं, देख चुके हैं। ज्ञानाभियानकी समामि कहाँ है, 
यह भी जान खुके हैं--- 
“्अचिन्त्या खहु ये भावा न तांस्तकेंण योजयेत? 
यह समझ चुके हैं--- 
अस्यथासत तस्थ सत॑ सत॑ अस्थ न वेद सः 
(कैन० २। ११ ) 
जो कहते हैं कि हम ब्रह्मतत्वकों ठीक नहीं समझ 
सके हैं, वें ठीक समझ गये हैं, और जो कहते हैं कि हमने 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नहीं समझे हैं । यह शानीकी 
बात है। मगवद्विषय कुछ भी नहीं समझा जाता--यहदद 
मूर्खकी बात है । उसने भगवत्कृपाका स्पर्श नहीं पाया है | 
भगवनद्विषय सारा समझा जा सकता है; यह भी मिथ्या 
कथन है । 
“अनेजदेक॑मनसो जवीयो नैनदेवा भआाप्लुवन पूर्वरर्पतः 
( ईशोपलिपद ४ ) 
एव--- 
एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्बेभूतान्तरात्मा। 
कर्मौध्यक्ष:ः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवछो निर्मुणश्र ॥ 
( इवेताश्वतर० ६ । ११ ) 
--इत्यादि वचन ईशोपनिपद्‌ और ख्वेताश्वतरोपनिंपदमें 
सर्वत्न हैं। उपनिषद्का शानामियान यहाँ अस्वेषण समाप्त 
करके तत्वदर्शन और सिद्धान्तकी भूमिपर भारोंहण कर चुका 
है। छान्‍्दोग्यका--- ः 
'अस्य छोकस्य का गतिरिस्याकाश इति ह्ोबाष्च! 
( छान्दोग्य० १ | ९५। १ ) 
इत्यादि काछ और भाव दोनोंके ही दूरत्वसे बहुत 
दूर रह गये हैं । 
.. खेताश्वतरोपनिषद्‌ अठुलनीय दँ | इसके अनेक कारण 
हैं । विज्ञुद्द अद्वैतबाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीब- 
बरहमनाद आदि समस्त कब्पनावाद रवेत्ताश्वतरके सुदृढ़ 
विशानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं | “या ते रुद 
शिवा तनूः' अभ्ृति वाक्य उपनिषद्की शान-तरणीकों घुराणके 
तटपर पहुँचा देते हैं | र्वेताश्वतरका ब्रह्म रद्र, इर, गिरीश, 


# उपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


स््स्ल्स्ल््च्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्््ल्लच््ं्ल॥ल्लं्ं्ु्ंच्लच्चल्लचल्ल्च्च्च््््््य्चव्चच्ुच्यप्लल 


जिव हो गया है। गीता-उपनिषद्का भी ख्ेताश्वतरसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | गीताके भाव; तत्त्व, विन्यासविधि, *सर्वेन्द्रिय- 
'गुणामासम! आदि वाक्य एव तत्त्वदर्शन अधिकांशमें खेताश्व॒तर- 
से अमिन्र हैं। ख्वेताश्वतरमें सर्वप्रथम सांख्यदर्शनकी भूमिका 
है। “'तमेकनेसिम? झछोक और-- 
<सथूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणबंणोति | 
( खेताश्वतर० ५। १२ ) 
-इत्यादि सांख्यतत्त्व है । र्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
चातझ्जल्योग-दर्शन एवं गीताके ध्यानयोंगका आभास है। 
क्तिके बिना कोई भी ज्ञान अन्तरमें उद्धासित नहीं होता; 
यह महावाक्य झ्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है । 


कौषीतकि-उपनिषद्के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणका शोभा-सोन्दर्यसमन्बित असीम 
देश अब अधिक दूर नहीं है। गोपाल्तापनी और कृष्णोप- 
'निषद्‌ श्रीमद्धागवत और बविष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
द्वेते हैं। रामतापनी उपनिषद्का उद्देश्य ज्ञान नहीं है; भक्ति 
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है। यह श्रीरामोपासनाका ग्न्थ है। साधन-भजनके उपदेशसे 
पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिषद्‌ है। इसका पथनिर्देश तत्त्रकी 
ओर है। क 

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है। सकाम याग-यज्त 
क्रियामयी है । औपनिषदिक साधना विश्वप्रपश्ञ्मँ सगुण- 
निर्गुण-दवैतादैत-ब्ह्मानुसन्धानात्मिका है । पौराणिक साधना 
मगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अम्ृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके। नित्य-प्रेम-सुखमय सल-साम्राज्यके प्रवेशपथका 


अनुसस्धान करनेमें संख्य है | तन्त्र प्रधानतः शक्ति-्साधनामयी . _ 


विद्या है। तन्‍त्रमें अध्यात्म) योग, कर्म; ज्ञान; भक्ति: मुक्ति 
सभी कुछ हैं । तन्त्र. सिद्धिकामी है। तान्त्रिक शक्तिसाधक .... 
है-मन्जतच्बिद्‌ है हे | हिंदू-शासत्र--हिंदूधर्म आश्रय 
अपरिमेय है; इसका आदि-अन्त नहीं है | यह अगाध अपार 
शान-विजञान-दर्शन-प्रेम-भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्राप्त 
करना चाहते हो तो आओ) कूद पड़ो इस दिव्य सुधा-सल्लि- 
सागरमें | यही अम्ृत-मरण है | 


उपनिषद्में'ज्ञानकी पराकाष्ठा 


(रेखक--महामहोपाध्याय शाज्षरलाकर पं ० श्रीअ ० चित्ञस्वामी शाल्ली ) 


जगत्स्थितिक्योद्भूतिहेतवे.. निखिलछात्मने । 
सबच्चिदानन्द्रूपाय. परस्मै ब्रह्मणे नमः॥ 
, पुंसारकी उत्पत्ति; स्थिति और छूयके कारण तथा सबके 
आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रक्मको नमस्कार है।? 
इस जगतमें सभी सुख चाहते हैं; दुःखके त्यागकी इच्छा 
करते हैं। उसमें भी निरतिशय सुखमें सबका अधिक प्रेम 
होता है । यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-तृतिकों ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता 
'माननेवाले तथा इस इन्द्रिय-तृप्तिके साधनभूत विषयोंके उपभोग- 
से ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विषयोकी प्रासि 
'करानेवाली अति महान धनराशिका किसी भी उपायसे अर्जन 
करना ही आत्यन्तिक पुरुषार्थ समझते हैं और उससे बढ़कर 
चूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं। धनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता 
है | उसकी कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं। 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा छोग मानते हैं; 
धरंतु प्राचीन कालमें हमारे महर्षिंगण विषय-भोगकों अति 
सुच्छ समझते थे तथा उसके साधनभूत घन-अधिकारादिको ठृणके 
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समान मानकर आत्मज्ञानकों ही स्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रास्ति- 
के लिये दी निरन्तर यत्ञ करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी 
उसी वेदादि शाख््रानुमोदित महर्षियोंके द्वारा संसेवित प्राचीन- 
तम मार्मका विशेषरूपसे समादर करते हैं । महर्षिकोग छोकिक 
विषयोके विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थकेसाधनरूप पारमार्थिक 
आत्मज्ञानकीं अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे | इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण खर्गादि लोकोपर विजय प्राप्त की थी और परम 
ज्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्रात्त किया था। अपनी उद्सेक्षा-शक्ति 
( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्राप्त तेजसे परम कब्याणके 
पथपर जह्लँतक वे पहुँच सके थे; दूसरे छोग उसकी कल्पना 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते | इस बातको पाश्ात्त्य देशों- 
के विद्वानोंने मी आश्रयचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया है। इस प्रकारका आत्सशानननित गौरव, जो दस 
भारतीयोंको प्राप्त हो सका था। हमारे उपनिषद्‌-अन्थौंके 
अनुशीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्यपि वेदोँके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा वेदोंका 
ही आश्रय छेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओमं भी आत्मखरूप 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 


और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म- 
काण्डकी जो कुछ और जितनी भी प्रद्गत्ति है; वह सब आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवलूगबन लेवः ही है; तथापि वैदिक 
कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्य, निरतिशय, आननद- 
मय; प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका ज्ञान नहीं हो सकता । केवछ 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रसे कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध मी पड़ता है। 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदकों ओपाधिक 
बतलाना; जीवात्मा और परमात्मामें भी वास्तविक भेदका 
अभाव बतलाना; आत्माकी अखण्ड चिदानन्देक-रसरूपताका 
अनुभव कराना--आदि सब कुछ उपनिषदोंका कार्य है। 
इसीमें सारी उपनिषदोंका, विशेषतः “ईशावास्थःसे लेकर 
“केवल्यः पर्यन्त द्वादश उपनिषदोंका परम तात्पर्य है। आचार्य 
श्र भगवत्पादने भी अपने भाधष्यमें इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है--- 

सैन्धवघनवद्‌ अनन्तरसबाद्ममेकरसं अक्मेति विज्ञान 
सर्वेस्याज्ुपनिषदि अतिपिपादयिषितो&थेः ।** “ * 'तथा सर्वे 
शाखोपनिषत्सु च अहौकत्वविज्ञानं निश्चितोडर्थः । 


( बृहदारण्यक० १।४॥। १०) 
तथा--- 


इष्यते व सर्वोपनिषदां सर्वात्मेक्यप्रतिपादुकत्वम्‌ । 
(माण्डूक्य० १।३) 

“हा नमकके डलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानशूत्य 

अविच्छिन्न ) है, वह बाह्ममेदसे रहित हैं अर्थात्‌ बाहरसे कुछ 
और भीतरसे कुछ--ऐसा नहीं है तथा सर्बंदा एकरस है। 
सम्पूर्ण उपनिषदू्म इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अमीष्ट है ।? 

“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उपनिषदोंमें भी 'बह्मकी 
एक़ताका विशान? ही सिद्धान्तभूत अर्थ है |? 

सारी उपनिषदें सबके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन 
करनेवाली हैं; यही मानना अभीष्ठ है। 

इस भाध्यपर विद्वति छिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं-- 

उपक्रमोपसंहारेकरूप्यादिना सर्वासाम्भपनिषदां सर्वेपु 
देहेचु आत्मेक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ । 

“उपक्रम और उपसंहारकी एकरूपता आदि तात्पर्य- 
निर्णयके छः हेतुओंकी दृष्टिमें रखते हुए, यही मानना इष्ट है 
कि सम्पूर्ण उपनिषदें सब देहोंमें स्थित आत्माकी एकताका 
ही प्रतिपादन करनेमें तत्पर हैं।? इस विषयमें अर्थात्‌ जीवात्मा 


और परमात्माकी एकता तथा सब जीबोंकी परस्पर एकताके. 
प्रतिपादनमँ और आत्मा अखण्डानन्द्रूप, चिन्मय एब॑ 
एकरस है--इस तथ्यके वर्णनर्म इन सभी उपनिषदोंका 
कण्ठखर एक है | इस विषयको लेकर उनमें तनिक मी मत- 
भेद नहीं है। यह बात नीचे उद्धृत किये हुए वचनोंसे 
स्पष्टटः जानी जा सकती है--- 

यसतु स्वोणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(ईंश० ६) 

“जो सब भूतोंकों आत्मामें ही देखता है तथा सब्र भूतों- 
में आत्माकों ही देखता है; बह इस सर्वात्ममावके दर्शनके. 
कारण किसीसे भी घुणा नहीं करता |? 


यद्वाचानम्युदितं. येन वागमश्युयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ 
(केन० १। ४) 


“जो वाणीके द्वारा अमिव्यक्त नहीं होता | जिसके द्वारा 


_बाणी अभिव्यक्त होती है; उसे ही तुम ब्रह्म जानो । अज्ञानी- 


जन जिस देश-कालादिसे परिच्छिन्न वस्तुकी उपासना करते हैं; 
यह ब्रह्म नहीं है |? 
एको वशी . सर्वेसूतान्तरात्मा 
एक रूप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपदयन्ति घीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत॑ नेतरेषास्‌ ॥ 
(कं ० २। ५३१२३) 
ध्जों एक; सबको अपने वशर्मे रखनेवाल्ा और सब 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपकों ही नाना 
रूपोर्मे व्यक्त करता है--अपनी बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेव- 
को जो धीर (विवेकी ) पुरुष देखते हैं, उन्हींको शाश्वत 
सुखकी प्राप्ति होती है; दूसरोंकों नहीं ।? 


अद्जुष्टमान्र: पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 
इईंशानो भूतभव्यय स एवाय स उ गख्ाः॥ 
(कठ० २। १। १३ ) 


“वह पुरुष अद्भुष्ठमात्र तथा धूमबिद्दीन ज्योतिके समान 
है। वह जो कुछ हुआ दै तथा होनेबाल्ा है; सबका शासक: 
है, वही आज है और वही कछ भी रहेगा |? 

परमेवाक्षरं अतिययते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 
लोहितं झुञमक्षरं॑ वेदुयते यस्ठ सोम्य। स सर्वज्ञः सर्वों 
भवति। (प्रश्ष० ४ । १० $ 


# जपनिषद्मे शानकी पराकाष्टा # 


ण्शु 


“हे सोम्य ! वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविहीनः शरीर- 
रहित, छोहितादि शु्णोंसे झत्य। शुद्ध एवं अविनाशी पुरुष 
( आत्मा ) को जानता है; वह उस परम अक्षरत्रह्मकों ही प्राप्त 
होता है| वह सर्वश्ञ और सर्वरूप हो जाता है |? 

हिरण्मये परे कोशे विरजं बह्य निष्कलूम्‌ । 
यच्छुअं ज्योतिर्षा ज्योतिस्तद्यदात्मबिदो बिदुः ॥ 
( मुण्डक० २। २। ९) 
ध्वह निर्मेछ तथा निष्कछ (अवयवरहित ) ब्रह्म हिरण्मय 
€ ज्योतिर्मय ) परम कोशमें स्थित है। वह शुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिमंय पदार्थोका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं |? 

नान्तःअज्ञ॑ न बहिष्पज्ञ॑ नोभयतः्ज्ञं न अ्ज्ञानघनं न 
अज्ञं नाग्रज्मम | अदृष्टमच्यवहायमगआश्यमलक्षणसचिन्त्यमन्यप- 
देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं अपज्ोपशमं शान्तं शिवमहैत॑ चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । (माण्डूक्य० ७ 

“वह अन्तःप्रज्ञ अर्थात्‌ तेजसस्वरूप नहीं है, बहिःप्रश् 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है | अन्तर्बहिःप्रश् अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
और खश्नकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रशानूघन 
अर्थात्‌ सुषुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रश्ञ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विषयोंका ग्रश्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है | अप्रज्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है। वह दृष्टिका विषय नहीं; व्यवहारका 
विष्रय नहीं, उसे हाथोंद्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। वह अचिन्त्य है, अनिर्वंचनीय 
है, जाम्रदादि सभी अवस्थाओंमें एकात्म-प्रत्ययरूप है; प्रपश्न- 
कृत घर्मॉका वहाँ अभाव है, वह शान्त है, शिव हैं, अदत 
है-ऐसे उस परम तत्त्वको ज्ञानीजनन परमात्माका चतुर्थ पाद 
मानते हैं । वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है ।? 

स॒यश्चार्य पुरुष यश्रासावादित्ये स एकः। 
( तैक्तिरीय० २। ८ ॥ ५) 
ध्वह जो यह पुरुषमें ( पश्चकोशात्मक देहमें ) है; और 
वह जो आदित्यमें है--वह एक है |? 
: यत्किब्वेद आणि जज्ञमं च पतञ्नि च यज्व स्थावरं॑ सर्व 
तत्यज्ञानेत्र अज्ञाने अतिष्ठितं अज्ञानेन्नों छोकः अज्ञा श्रतिष्ठा 
अज्ञानं बह्या । (ऐतरेय० ३ । ३ ) 
धजों कुछ यह जज्ञम जीवसमुदाय है; जो पक्षी हैं, जो 
यह स्थावर जगत्‌ है, बह प्रश्ञानेत्र हैं अर्थात्‌ मक्ञामें दृष्ट होता 
है। प्रज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है। छोक प्रज्ञानेत्र है; प्रशा ही 
- उसकी प्रतिष्ठा है | प्रज्ञान ही ब्रह्म है |? 


ऐतदात्म्यमिद॑ सर्च तत्सत्य॑खस जातमा तत््वमसि 
इवेतकेतो । (छान्दोस्य० ६ । ८। ७) 
हे इवेतकेतु ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है, 
यह आत्मा है, वह तुम हो ।? | 
यस्सिन्‌ पञ्च पद्चजना आकाशश्र अतिष्ठितः। 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ बह्मम्टत्तोड्सतम ॥ 
( बृहृदारण्यक० ४ | ४। १७ 
तदेतद्‌ू ब्ह्मापूचेमनपरसनन्तरसबाह्ममयमात्मा बह्म 
स्वानुभू: । ( बुहृदारण्यक० २। ५ । १९ ) 
“जिसमें पाँच पश्चजन ( गन्धर्व; पितर; देवता; अछुर 
और राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद ) तथा 
अव्याक्ृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला मैं अम्त ही हूँ ।? प्वह 
यह ब्रह्म पूर्व और अपर---कारण और कार्यसे रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्वव्यसे शूत्य है ओर अबाह्य है (बाह्य आदिके 
भेदसे रहित है), यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवारा 
ब्रह्म है |? | 
निष्कछ निष्क्रिय« शान्तं निरवर्य निरखनम । 
अमस्ृतस्थ पर५ सेतु दग्घेन्चनसिवानलूस ॥ 
( च्वेताखवतर० ६। १५ ) 
तमात्मस्थ येड्नुपश्यन्ति. घीरा- 
स्तेषां सुर्ख शाश्वतं॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
( च्वेताश्वतर० ६ | १२) 
“जो कछा अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्क्रिय है; शान्त, 
निर्दोष और निर्लेप है; जो अमृतका सर्वोत्तम सेतु है और 
जिसका ईंधन जछ चुका है; उस धूमादिश्ल्य अमिके समान 
दीतिमान्‌ है !? “उसको जो घीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते हैं उन्हींको शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है; 
दूसरोंको नहीं ।? 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतर्न महत्‌ । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ,नित्य॑ स व्वुमेव व्वमेव तत्‌ ॥ 
(कैबल्य० १। १६) 
“जो परबह्म सबका आत्मा, विश्वका महान्‌ आयतन; 
सूक्ष्मते भी सूक््मतर और नित्य हैं; वह तु॒म्हीं हो, तुम्हीं - 


वह हो !? 

यहाँ इन थोड़े-से बचनौद्वारा दिग्दर्शनमात्र कराया गया 
है | इन उपनिषदीर्म इस प्रकारके अर्थवाले सेकड़ों वचन हैं, 
जिनका परम तासर्य॑खरूप एक ही अर्थ हे---“एकरस अखण्ड 


णुर 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 


आनन्दसवरूप ब्रह्म और आत्माकी एकताका निरूपण करना |? 
उनमें ध्यानयोग उपासनादि तथा सुष्टिमें अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए. हैं; परंत॒ उनका मुख्यतः प्रतिपादन 
नहीं हुआ है, प्रकृत अर्थकरों अभिव्यज्ञित करनेके लिये ही 
उनका प्रतिपादन हुआ है | इनका मुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । 
यद्यपि छोकमें एक सों आठ उपनिषदें प्रचलित हैं और 
सुक्तिकोपनिषदमें भी वे नाम ले-छेकर गिनी गयी हैं तथापि उनमें 
उपर्युक्त बारह उपनिषदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वोपादेयता है। 
इनमें बतछाये हुए! अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदें अनुवाद 
करती हैं। दूसरी कुछ उपनिषदे ऐसी भी हैं जो देवता- 
विशेषका नाम छेकर उसके खरूप-माहात्म्यादिका निरूपण 
करती हैं; परंतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोंकी कोटिमें आकर सर्वत्र तथा सर्बजनोंमें आदर नहीं 
' ग्रा्त करतीं; परंतु ये द्वादश उपनिषद साम्प्रदायिक विषयोंमें 
तनिक भी न पड़कर सबके लिये उपादेय बनती हैं | केवल 
अखण्डेकरस, निर्शुण; क्रियाकारकसे झून्य, पर, एक; सर्वात्माः 
सब्विदानन्दघनमें परम तात्पय॑ रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। बस्तुतः अखण्ड- 
आनन्दैकरसख्रूप ब्रह्म ही उपनिषद्‌-प्रतिपादित तत्त्व है; 
ऐसा भुतिने ही कहा है | बृहृदारण्यक-उपनिषद्में कथा है कि 
महाराज जनकने “कोन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है? यह जाननेके लिये 
एक सहस्त गोदानकी शर्ते की । उस समय भगवान्‌ याज्वल्क्यने 
उन सहस्तों गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया, इसपर 
राजसभारमे बेठे हुए, विद्वान कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने छगे | उनमें एक शाकल्य भी था। उसके अनेक 
प्रभोका उत्तर देनेके पश्चात्‌ अन्तमें महर्षि याशवल्क्यने भी 
उससे पूछा-- 
“तं॑ त्वौपनिषद्‌ पुरुष प्रच्छामि, ल॑ं चेन्‍्मे न विवक्ष्यसि 
सूर्धा$ ते विपतिष्यतीति ।! . ( बृहदारण्यक० ३।९। २६ ) 
“शाकल्य | मैं तुमसे उस उपनिषद्‌-प्रतिपादित पुरुषको 
पूछता हूँ, यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा 
सिर गिर जायगा |? 
शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था; अतः उससे उत्तर 
न बन पड़ा; इस कारण उसका सिर गिर गया | इस आख्यायिका- 
को कहकर अन्‍्तमें औपनिषद-पदके अर्थकों अरतिने स्वयं ही. 
. खौला है। 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातु: परायणम्‌ ।? 
( बृहदारण्यक० ३। ९५ | २८ ) 


“ब्रह्म विज्ञानानन्दस्वरूप है, वह घन देनेवाले यजमानकी 
परम गति है ।? यहाँ भगवान्‌ शड्डराचार्यनी अपने भाष्यमें 
कहते हैं--- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाद्यात्मत्व॑ स्वेनैवात्मना 
व्यवस्थितो ये ओऔपनिषदः पुरुष: अशनायादिवर्जितः 
उपनिषत्स्वेव विज्ञेयो नान्‍्यप्रमाणगम्यः त॑ त्वां विद्याभिमानिनं 
पुरुष प्च्छामि इति ।?? 

“विज्ञान विज्ञप्ति: विज्ञानं तच्चानन्दं न विषयविज्ञानवद्‌ 
दुःखानुविद्धमू । कि तहिं प्रसन्‍न॑ शिवमतुरूमनायासं 
नित्यतृप्तमेकरसमित्यर्थ: ।? 

“दयादिकों ही आत्मा माननारूप जो उपाधि-धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त करनेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्थित, 
क्षुधा-पिपासा आदि धममेसे वर्जित, उपनिषदोंमें ही जाननेयोग्य 
तथा दूसरे प्रमाणेके द्वारा जाननेमें नहीं आ सकनेवाछा जो 
ओऔपनिषद पुरुष है, उस पुरुषके विषय में विद्याका अभिमान 
रखनेवाले तुमसे पूछता हूँ ।? 

“विज्ञति ( बोध ) का ही नाम विशान है; वही आनन्द 
भी है। ब्ह्म-विज्ञान विषय-विजशञानकी भाँति दुःखसे व्याप्त नहीं 
है। तो फिर कैसा है? प्रसन्न, कल्याणमय, अनुपम) आयास- 
रहित, नित्यतृतत और एकरस है । ऐसा इसका तात्पय है |? 

इस सन्दर्भके द्वारा यह स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि 
पूर्वनिर्दिष्ट आत्मस्वरूप एकमात्र उपनियदोंके द्वारा ही प्राप्त 
होने योग्य है। अतणव उसको औपनिपद पुरुष कहते हैं । 

यहाँ “शिव? दाब्द सगुणब्रह्मका बाचक्र नहीं है; बल्कि 
माण्डक्योपनिषद्‌में उल्लिखित “शान्त शिवमद्वेत॑ चतुर्थ 
सन्यन्ते” इस वाक्यगत शिबवका ही पुनः निर्देश यहाँ भाष्य- 
कारने किया है। वहाँ माण्ड्रक्योपनिपद्मं (दिवम्‌ः पदके 
द्वारा सगुणबक्षके उपादानकी लछेद्ामात्र भी गन्ध नहीं है, 
क्योंकि “वह अद्वैत है? यह बात आगे स्पष्टरूपसे कही गयी 
है। इसका विवरणमाष्य करते हुए. कहा गया है---'शिवं 
परिछुदध परमानन्दबोधसः अर्थात्‌ दिवःक्रा अभिप्राय है 
(परिशुद्ध परम आनन्दमंय बोध |? 

इस प्रकार इन मुख्य-मुख्य उपनिपदोका स्वतः प्रतीत 
होनेवाछा अभिप्राय नित्य, शुद्ध, बुद्ध) मुक्त; निर्गुण, एकरस, 
निरतिशय अखण्ड-आनन्दखवरूप, अद्वेैत आत्माका बोध 
कराना ही है। कहीं-कहीं द्वेत-सशुण आदि तथा अम्यत्र भी 
जो इनकी प्रवृत्ति दीख पड़ती है; वह भी अद्वैततरबके साधन- 
रूपमें ही है; न कि परम तात्पर्यरूपमें | अतएब किसी 
अग्रगण्य विद्वानने कहा है--- 


# डपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


ण्झ्रे 
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'स्माद्‌ बहून्‌ पश्यन्त्या बहुलिमौषमाणाया अपि पति- 
बताया हृदयं स्वपताबिव बहुशिवंचनैरितस्ततो नीयमाना- 
नामपि भमगवतीनामसुपनिषदां नित्यनिरतिशयाखण्डाननद- 
चिद्धनरूपात्मैकत्व एवं हृद्यमवतिष्ठते! इति। 

“जिस प्रकार बहुतसे पुरुषोंकी ओर देखती और बहुतासे 
बातें करती रहनेपर भी पतित्रता ल्लीका हृदय अपने पतिमें ही 
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेकों वाक्योंद्वारा इधर-उघर 
लगायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्‌-विद्याका छृदय नित्य: 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिद्घनरूंप आत्मैकल्वमें ही स्थित 
रहता है |? उस प्रकारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थिति है, वही 
मोक्ष है | उसीको ब्रह्मसाक्षात्कार कहते हैं । और वही 
अपुनरादृत्तिरूप परम पुरुषार्थ है । उसी स्थितिकों लक्ष्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है--- - 

सर्वेभूततस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशोनः ॥ 
(गीता ६। २९ ) 

“सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाला योगयुक्त पुरुष सब भूतोंमें 
आत्माको और आत्मामें सब भूतोंकों देखता है ।! और उसी 
सर्वोत्ममावमें स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेकों स्वरुप 
देखते हैं--.'अहं मनुरभव सूर्यश्र में मठु हो गया और सूर्य हो 
गया। न केबल एक महर्षि वामदेवकों ही ऐसा ज्ञान हुआ; 
बल्कि अन्य महर्षियों तथा साधारण मनुष्योंमें भी जिसको 
ऐसा ज्ञान हुआ है, उसने भी अपनी सर्वात्मताका ही दर्शन 
किया है। आज भी वैसा ज्ञानी पुरुष बैसी ही स्थितिमँ आ 
सकता है। यह बात भगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है--- 

तदिद्मप्येतहिं य एुवं वेदाहईं 

ब्रह्मास्यमीति स इद« सर्व भवति। 
( बुहृदारण्यक ० १ | ४। १० ) 
८“इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
अं ही ब्रह्म हूँ? ऐसा जो अनुमव करता है वह यह सर्वरूप 
हो जाताहै।”? गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
(गीता ४ । १० ) 

“ज्ञान और तपस्यासे पविच्न हुए, बहुतेंरे महात्माजन मेरे 
खरूपको प्राप्त हो चुके हैं ।? इस प्रकारके आत्मसाक्षात्कारकी 
आपसे ही पूर्वकालमें महर्षिकोण सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करते थे । यह श्रुति ही कहती है--- 

एत॑ वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्नेषणायाश्र वित्ते- 
चणाग्राश्न लोकेषणायाश्र व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति | 

( बुहृदारण्यक० ३।५।१) 


तमेत॑ वे आत्मान॑ रव॑ तत्त्व॑ विदित्वा ज्ञावाा अयमहमस्थि 
परं ब्रह्म सदा सर्वंसंसारविनिमलुंक्तं नित्यतृप्म? इति। 
( शाइूरमाष्य ) 
“शोक-मोह-जरा-मृत्यु-भूख-प्यात आदिसे रहित उस इस 
आत्माकों ही जानकर ब्राह्मणलोग पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा 
लोकैषणासे ऊपर उठकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं---मिक्षाजीवी - 
संन्यासी हो जाते हैं. उस इस आत्माको--अपने तात्विक 
स्रूपको सदा संपूर्ण संसार-धर्मेसि रहित नित्यतृप्त परबक्मके 
रूपमें जानकर “यह मैं हूँः---ऐसा समझकर--पऐसा “तमास्मानं 
विदित्वा” पर श्रीशड्डर भगवत्यादका भाष्य है । भगवान्‌ 
याश्वलक्यने इसी आत्मतत्वका उपदेश अपनी पत्ञी मेत्रेयीसे 
किया था-- 
स एप नेति नेत्यात्मा, अगृह्ो न हि शुद्यतेड्शीयों न 
हि शीर्यते। असज्लो न हि सज्यते। | ॥ 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैचाभूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येव-इत्यादि । 
€ बुहृदारण्यक० ४ | ७। १० ) 
धवह यह 'नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया जानेबाछा 
आत्मा अग्॒ह्मय है---प्रहण नहीं किया जा सकता । अविनाशी 
है--विनष्ट नहीं हो सकता । असक्भ है--आसत्तिमें नहीं पड़ 
सकता |? तथा “जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहाँ 
किससे किसको देखे |? 
इसी आत्मतत्वका उपदेश भगवान बेवस्वत घर्मराजने 
अपने प्रिय शिष्य नचिकेताकों साम्रह आत्मतत्त्वकी जिज्ासाके 
उत्तरमें दिया है--- 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपाथ्सि सर्वाणि च यदहृदन्ति । . 
यदिच्छन्तो बह्म चर्य चरन्ति तत्ते पद«, संग्रहेण ब्वीम्योमित्येतत 
(कठ० १।२। १५). 
सम्पूर्ण वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं; सारी 
तपश्चर्याओंकों जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है; जिसकी 
इच्छा करते हुए. मुमुक्षुजन अक्चर्यका आचरण करते हैं, उस 
पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ; “ओम? यही वह पद हैं।? , 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुर्लभ, अतिनिगूढ़ आत्मतत्तका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषदोंकों रहस्थात्मक माना गया 
है तथा उन-उने अन्थामें बेसा कहा भी गया है । तात्पर्य 
यह हैं कि रहस्पके अर्थ ८उपनिषद्‌? शब्दका श्रयोग प्रायः 
मिन्न-मित्र उपनिषद्‌-अन्थोंमें देखा गया है । उपनिषदोंमें 
नाना प्रकारकी जो अनेकों आख्यायिकाएँ गुरु-शिष्य-संवादरूप- 


पड 


ल्््य्ंि्े्े्िेच््च्ं््््च्चचचच्चचच््चलशलश्लल्‍लल्‍लल्‍लशचलखश्चख/च॥ल्‍चशअच्७्चल्‍चअचचच्यच्: 


मैं, विद्वानोंके पारस्परिक प्रश्नोत्तरे रूपमें तथा उपदेशरूपमें 
आप्त होती हैं, उन सबका उद्देश्य है अक्मविद्याकी सर्व- 
श्रेष्ठता तथा सर्वापेक्षा अधिक उपादेयताका प्रतिपादन करना । 
आअनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोंमें वेराग्य उत्पादन कर 

. ब्रह्मविद्याकी ओर खतः उन्हें उन्मुख करना उनका छंक्ष्य है। 
अतएव वे आख्यायिकाएँ सत्य हैं या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं करना चाहिये। इसीलिये मिन्न-मित्र 
स्थरलोपर कहते हैं-- 


आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिग्रदर्शनाथो विधिस्तुत्यथों 
वय राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । 


तथा-- 
विद्याप्राप्त्युपायप्रदर्शनाथैवाख्यायिका । 


आख्यायिका तो विद्याग्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके 
लिये तथा विधिकी प्रशंसा करनेके लिये है। जैसे किसी जलकों 


*# महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं | इसके सिवा, विद्याकी प्रासिका 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती 
है। इसी प्रकार उन उपनिषदोंमें पश्चाम्रि-विद्या; दहर-विद्या, 
संबर्ग-विद्या3 प्राणाभिहोत्र-विद्या आदि विद्याओंमें तथा मनुष्य- 
से छेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेष्तता और कनिष्ठताका कथनः जीवकी विश्व तैजस प्राज्ञ 
इन तीन अवस्थाओंका निरूपण करना और गुरु-शिष्योंके 
बंश-बर्णन आदि विषयौमें भी वही दृष्टि रखनी चाहिये । 
सर्बदा अनादि अविद्याके विछासमें विक्रसित तथा क्रिया: 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या 
प्रपद्नकों विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; 
सच्चिदानन्देकरस अद्दुत ब्रह्मके रूपमें अवस्थित होना ही परम 
पुरुषार्थ है; उसकी ग्रातिमें ही पुरुषक्ी कृतकृत्यता है--इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिषदे प्रवृत्त होती हैं; यही निगृूढ़ 
रहस्य--तत्व उपनिषदोंमे वर्णित है । इस मकार उनमें सब 


श्रेष्ठ बतानेके लिये यह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो. कुछ उत्तम-ही-उत्तम. है । 
>> 5 
ब्रह्मविदया 


( छे०--श्रीमजगहुरु ओरामानुजसम्पदायाचार्य आचार्यपीठाधिष्ति ओऔरामवाचार्यजी स्वामी महाराज ) 


अनन्त अपोस्मेय वेदवाछ्ययका ज्ञानकाण्ड हैं वह 
उपनिषत्साहित्य; जिसके बलछपर अंध्यात्मवादियोंने घोंपणा 
की थी-- 
तत्कसे यन्‍न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 
॒ न 77277 है जो बन्धनके लिये न हो और विद्या 
जज लगन ऋषियोने इसी विद्याके 
अकाराम अनन्त परब्ह्मका साक्षात्कार किया; 
कराया और इस-बिद्याकों ब्ह्मविद्या कहकर परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
के साथ रहनेवाले उसके सम्बन्धकों मी स्पष्ट कर दिया। 
प्रतिपादनपद्धति, विश्वेष ज्ञातव्य, परम्परा, जआदिके भेदसे 
उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषदोमें 
तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागोंमें परिण्हीत होकर 
खाधकोके लिये प्रत्यक्ष भी हुए; तथापि बक्मविद्याके इन विविध 
रूपीके अन्तस्तरूमें रहनेवाली खरूपगत एकता मिट न सकी; 
प्रत्युत सुस्थिर बनी रही | इसका श्रेय था मीमांताकी उस 
पद्धतिके लिये, जिसने इन सभी ब्रह्मविद्याओंका--ह्रह्मविद्याके 
विविध रूपोंका समत्वय किया था। इसी पद्धतिका आश्रय 
लेकर ब्द्मयूत्रकारने प्रमुख मानी जानेवाली बत्तीसों ब्रह्मविद्याओं- 
की चर्चा की और उनके सामरुस्यका विवेचन किया | 
विहृद्धंम. दृष्टिते अवलोकन करनेपर १--सद्विया' 


( छा० 9 २--आनन्दबिद्या ( ते० )) ३-अन्तरादित्यविद्या 
(छा० ) 2-आकाशविद्या (छा० ) एै-आाणविदा 
(छा० 9 &गायत्री-ज्योतिर्षिद्या ( छा० 9 ७-इन्द्रपराण॑- 
विद्या ( छा० कौ० ); ८-शाण्डिल्यविद्या ( छा०, बृ० अग्नि- 
रहस्य ) ९-नाचिकेतसविद्या ( क5० )) १०-उपकोसल- 
विद्या (छा०) ११-अन्तर्यामिविद्या ( बृ० ) ६२० 
अक्षरविद्या (मु०) १३--चबैश्वानरविद्या ( छा० 9 
१४--भूमविद्या ( छा० 9 ६9--पार््यक्षरविद्या ( बू० )+ 
(0-प्रणवोपास्स परमपुरुषविद्या (प्र० » १७-दहरविद्या 
( छा० 5 बू०); तै० है] (६2-अह्ुषप्रमित विद्या (्‌ क०। रे० है] 
६ 9-देवोपास्यज्योतिविया ( बन) २०-मधुविद्या (छा०)+ 
२१-संवर्गविद्या ( छा 0 २२-अजाशरीरकविद्या ( रबे० 
ते० 9» २३-बाढाकिविद्या ( कौ०१ बृ० 9 २४-मैत्रेयीविद्या 
( बृ० ) २५-हुहिणरुद्रादिशरीरकविद्या, ९६>पश्चाम्रिविद्या 
(छा०; बृ० ) “२७-आदित्यस्थाइर्नामक विद्या (बू० 
२८-अक्षिखाहन्नामक विद्या ( बृ० ) २९-पुरुषविद्या 
( छा० ते० 9 ३०-ईशावास्थविद्या (६० ), ३१-उपस्ति- 
कहोलविद्या ( बृ० ) और ३२-वध्याह्गतिशरीरकबिद्या-- 

बत्तीस विद्याएँ हैं । है 


ये विद्याएँ क्रमशः बताती हैं कि ( १) परअक्ष अपने 


% ब्रह्मविद्या % 


््ष 


सझ्कुल्पानुसार सबके कारण हैं; (२) वें कल्याणगुणाकर 
वेभवसम्पन्न आनन्दमय हैं; ( ३) उनका रूप दिव्य है, 
( ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं, (५) वे 
चराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं, ( ७ ) वे इन्द्र, प्राण 
आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
'स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, ( ९ ) समस्त संसारकों 
ज्लीन कर छेनेकी सामर्थ्य उनमें है; ( १० ) उनकी नित्य 
खिति नेत्रमें है, ( ११ ) जगत्‌ उनका शरीर है; ( १२ ) 
उनके विराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अज्ञ बनकर रहते 
है, ( १३ ) खर्लोक, आदित्य आदिके अज्जी बने हुए वे 
जैश्वानर हैं, ( १४ ) वे अनन्त ऐट्वर्यसम्पन्न हैं; ( १५) 
थे नियन्तां हैं, ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य हैं, ( १७) 
थे सबके आधार हैं, ( १८ ) बे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
मैं विराजमान हैं, ( १९ ) वे सभी देवताओंके उपास्प हैं; 
( २० ) वे बसु, रुद्र, आदित्य; मरुत्‌ और साध्योंके आत्माके 
रूपमें उपास्य हैं; ( २१) अधिकारानुसार वे सभीके 
उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत््वके नियन्ता हैं, ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है; ( २४ ) उनका साक्षात्कार 
कर लेना मोक्षका साधन हैं; ( २५ ) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आईदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं; ( २६ ) संसारके बन्धन- 
से मुक्ति उनके अघीन है, ( २७ ) वे आदित्यमण्डरूस्थ हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं; (२९ ) वे परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
हैं, ( ३० ) वे- कर्मसहित उपासनात्मक ज्ञानके द्वारा प्रा 
होनेवाले हैं; ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते 
कै अन्य भोजनादिविधयक नियम भी और (३२ ) 
व्याह्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं । 

यह . हृदयज्ञम कर लेनेपर परब्रह्मके स्वरूप, रूप शुणः 
विभव आदिके सम्बन्ध्मं उठ सकनेवाली सभी शह्लाओंका 
समाधान हो जाता है। सगुण-निर्गुण$ भेद-अमेद, द्वेत-अद्वेत; 
इनित्यविभूति-लीछाबिभूतिकी उलझनें मी सुलझ जाती हैं; 
' “किंतु पृथक-पृथक ब्रह्मविद्यारमें परबह्मके प्रथक-प्रथक्‌ नाम- 
न्‍करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मौलिक खरूप संदेहके कारण बन 
सकते थे; इसके दिये शेष्रावतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने अह्मसूत्रके 
लिझ्जभूयस्त्वाधिकरणमें तेत्तिरीयोपनिषद्के नारायणानुवाककों 
उपस्थित करते हुए, लिखा है-- 

परविद्यास अक्षरशिवशस्भुपरबह्मपर्योतिपरतस्व- 
परमात्मादिशब्दनिर्दिष्म्‌ उपास्ये वस्तु इह तेः पुव दाब्देः अनु 
ज्तस्थ नारायणत्यं विधीयते । ( ओमाष्य ) 


ब्रह्मविद्याओंमें जो अक्षर, शिव) शम्सु, परबक्म+ 
परज्योति; परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्हीं शब्दोंर्मे 
यहाँ ( नारायणानुवाकमें ) उपास्य परमतत्वका निर्देश करते 


. हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ 


ही-- 

अतो . वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव. ध्यानोपासनादिशब्द 
वाच्य॑ ज्ञान वेदान्तवाक्येर्विधित्सितस्‌ । 

--लिखकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले शानकों वाक्यार्थशान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान; उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
ठहराया है| इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारकों पाश्च- 
रात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन; 
टड्डू) द्रमिडाचायकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। 
कहना न होगा कि जहाँ पाश्चरात्र आगमने ज्ञानकाण्डकों 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाड्यययका विनियोग किया तथा गीता- 
चायने शान-कर्मानु गहीत भक्तियोगका उपदेश देकर ज्ञानकाण्डके 
उपासनात्मक सवरूपको जाग्रत्‌ किया; वहाँ महर्षि बोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमांसा, देवतमीसांसा और ब्रह्ममीमांसाका 
सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परबअह्मकी 
उऊपासनाकों परमपुरुषाथंका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमांसाकी 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्रह्मविद्याओंका जो मौलिक 
उपासनात्मक खरूप सामने आता है, उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है किब्रह्मविद्याओंके 
मौलिक सखंरूपके अन्तर्भूत सिद्धमक्तिका संदेश भी भीरामानुज- 
मुनीन्द्रने दिया है। शरण्य-परमतत्त्वके माहात्म्यके रूपमें 
यद्यपि प्रत्येक अह्मविद्यामें इस सिद्ध-भमक्तिकी झाँकी दिखायी 
देती है, तथापि थक न्यासबिद्या( ते० स्वे०) के रुपमें उसे वह 
खततन्‍्त्र स्थान भी मिला है; जो बत्तीसों ब्रह्मविद्याओँसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी ग्रहण करता है। यही प्न्यास- 
विद्या? है | परमगुद्यतम वह शरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ और कृतकझ्ृत्य हो जाता है। 
अन्य विद्याओंके रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रक्मको प्राप्त करानेवाली 
विद्या है; परंतु न्यासविद्याके रूपमें वह परअक्षकी अपनी 
दयामयी विद्या है, जो साधनक्री सारी कठिनाइयोंकों दूरकर 
और सारी बाधाओंकों मिठाक्रर अकिश्वन अनन्यगति साधक- 
को स्वयं परत्रह्मतक पहुँचा देती है । उपनिषद्‌-अड्डके दिये 
मज्ञछाशासन करते हुए, हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण देकर समस्त प्राणियोंका 
परम कब्याण करें। 


>०-----ुग्दीछिगी५-झन> 


उपनिषत्तत् 
( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्दारा लिखित ) 


सम्पूर्ण वेद तीन भागोंमें विभक्त हैं | यथा--उपनिषद्‌- ' 
भाग; मन्‍्त्रभाग और ब्राक्मणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
शानकाण्डका प्रकाशक है । इस मन्वन्तरमें बेदकी ११८० 
शाखाएँ आविभूत हुईं । इतनी ही संख्यामें उपनिषद्‌, 
ब्राह्मण और मन्त्रभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
निषदोंमें वेदकी यह संख्या पायी जाती है। कलिकालके 
प्रभावसे इस संख्यामेंसे सहर्सांश भी इस समय नहीं मिल्ता 
है। उपनिषदोंके ठुल्य अन्थ पुराणोंमें भी मिलते हैं । जेसे 
कि महाभारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोंका सार 
कही जाती है। 

बेंद अनादि है। सृष्टिके प्रारम्भमें हमारे अ्द्माण्डमें 
जितना वेद प्रकट हुआ है; उसकी स्थिति सदा हमारे ब्राह्म- 
स्भें बनी रहती हैं। हमारे मृत्युकोकरूपी भारतवर्षमें 
वेदोंका आवि्भांव और तिरोभाव हुआ करता है। सुृष्टिकी 
प्रारम्भिक दक्शामें महर्षियोंके अन्तःकरणोंमें वेद ज्यों-का-त्यों 
सुनायी देता है, जेसे रेडियो-यन्त्रद्धारा हजारों कोर्सोंके शब्द 
ज्यों-के-त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियोंके अन्तः- 
करणोंमें श्रुतियोँ अपने खरूपमें यथावत्‌ प्रकट होती हैं। 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके दृदयोंमें वेद आविभूंत होते हैं, 
वे ही महर्षि कहलाते हैं | कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यों न 
हों; वह मन्त्रद्रश न होनेसे महर्षि नहीं कहछा सकता। बेद- 
मत्त्रोंके दरश ही ऋषि अथवा महर्षिपद-वाच्य हो सकते हैं । 

शास्त्रोंमिं ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक सत्ययुगर्मे 
सम्पूर्ण बेदोंका आबिर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतखण्डमें हुआ 
करता है और प्रत्येक कलियुग बेदोंका हवस होते-होते इस मृत्यु- 
लोकसे वेद ब्ल्नलोकमें चले जाते हैं | यही वेदके आविर्माब 
और तिरोभावका रहस्य है। वेदका स्वरूप समझनेके लिये 
सबसे पहले देश-कालका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। वेदके 
साथ अनादि-अनन्तकाछ और ब्ह्माण्डरूपी देश तथा त्रह्मके 
सहश सत्‌, चित्‌ और आनन्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, उसके समझे बिना वेदका स्वरूप ठीक-ठीक समझमें नहीं 
आता | ब्रह्यका ख-खरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण 
मीमांसाशास्र कहता है कि वेद भी तीन भावोंसे पूर्ण हैं और 
ब्रकह्ककी खमभावरूपिणी प्रकृति जब त्रिगुणमयी हैं तो शब्द- 
अद्वरूपी वेद भी तीन गुणोंसे पूर्ण हैं। वेद त्रिभावात्मक 


होनेके कारण वेदका सन्त्रभाग। ब्राह्मसाग और 
उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिभावात्मक है और उनकी प्रत्येक. 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण 
स्मृतिशात्र कहता है कि जैसे चावछ; दुग्ध और 
शकरा--तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता है; 
वैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक्ष होकर सब प्रकारके. 
कल्याणका कारण होती है। अतः जबतक त्रिभाव-रहस्य 
और त्रिशुण-रहस्यका ज्ञान साधकको नहीं होता और जबतक 
शिक्षा, कल्प) व्याकरण; निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष--ये छ+- 
वेदाज्ञ तथा न्यायदर्शन और वेशेषिक-दर्शन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन ओर सांख्यदर्शन--ये दोनों: 
सांख्यप्रवचनदर्शन और वेदके कर्मकाण्ड, लपासनाकाण्ड और 
शानकाण्डके तीन मीमांसादशन--इस प्रकारके सात वैदिक 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता और 
सथि-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तमुंखबृत्ति 
नहीं प्राप्त कर लेता; तबतक वेदार्थ समझनेमें साधक समर्थ 
नहीं होता । 

उपनिषद्‌-श्ञान प्राप्त करनेके लिये सृष्टिशान ओर देश- 
कालका ज्ञान ग्राप्त करना अत्यावश्यक है | सष्टिके साथ जोः 
कालका सम्बन्ध है, उसके विषय जैसा सुन्दर, विस्तृत और 
अलोकिक वर्णन वेद और शाज्लमें पाया जाता है, वैसा और 
कहीं देखने अथवा सुननेमें नहीं आता । हमारे इस मत्युलोक. 
भारतवंकी आयुके निर्णय करनेमें अनेक पदार्थ-विद्यासेवी 
( साइंटिस्ट ) विद्वानोंने अनेक प्रकारकी कव्पनाएँ की हैं |. 
उन्होंने सष्टिकी उत्पत्तिके विषयमें, मनुष्य-सष्टिके विषयमें; 
वेदके आविर्भावके विषयमें ओर इसी प्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सृष्टिके स्तरोंके विषय नाना कब्पनाएँ 
भी की हैं । किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोकी ही गणना: 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोंको मिछानेपर एक: 
कौतुक-सा मादूम होता है। सनातन-धर्मके प्राचीन अन्थोंमें: 
एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करनेमें इस प्रकारकी गणना: 


'पायी जाती है कि १०० च्रुटिका एक पर, ३० परका एक. 


निमेष, १८ निमेषोंकी एक काष्ठा, २०काष्टाआँकी एक कला» 
३० कलछाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण; ३० 


# उपनिषत्तत्त्व # 


ण्छ 


किन 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है। 
इसी संख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है | इस हिसाबसे 
१७२८००० मानववर्षोंका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्षों- 
का त्रेतायुगा: ८६४० ०० वर्षोका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोका महायुग 
होता है। ७१ महायुर्गोंका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षोका 
एक मन्वन्तर होता है और ८६४००००००० वर्षोका अह्मा- 
का एक दिन-रात अर्थात्‌ एक कब्प होता है। 
इ१५१०४०००००००००० मानववर्षोमें एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते हँ ।१८६६२४००००००००००० ००० मानव- 
वर्षोमें एक विष्णुपद्धारी बदरू जाते हैं । इसी प्रकार 
प४७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्षोकी 
भगवान्‌ शिवकी आयु समझी जाती है, जो ब्रह्माण्डका प्रतय 
करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैँ। अनन्तकोटि ब्ह्माण्ड-भाण्डोदरी 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक त्रुटिके शिवजीके पॉच करोड़ निमेष 
होते हैं। इससे एक ब्रह्माण्डके छय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है | इससे यह तातय॑ है कि जगदम्बाकी एक 
श्रुटिमें एक अज्माण्डका सम्पूर्ण प्रठय हो जाता है। जैसे ब्ह्मा- 
विष्णु-महेशरूपी तिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सष्टि होती है और उसमें ब्रह्माण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पुज्नोंकी एकत्र करनेमें समय लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोंका प्रछय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद 
भी परमाणुपुझोंके बिखरनेमें समय लगता हैं। सृष्टिक और 
प्रछयके सब कार्य जिस समयमें हों, उस समयको अज्माण्डकी 
आयु कह सकते हैं ओर वह ब्रह्माण्डकी आयुका कार 
श्रीजगदम्बाकी एक चुटि समझी जा सकती है। # 
श्रीमाकंण्डेय आदि पुराणोंमें १४ मन्वन्तरोंका संक्षित 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक 
मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैं। उस 


समय भूछोक; भुवर्जोक और सरलोंक--ती नो के बड़े-बड़े पदघारी 


# ( १ ) चतुयुंगसहस्ताणि दिन पैतामई  भवेत्‌ । 
पितामहसहल्लाणि विष्णोश्व॒ घटिका भता ॥ 
विष्णोद्वोॉद्शलक्षाणि. कलार्ष. रौद्रमुच्यते । 

(दैवीमीमांसा भाष्य, उत्पत्तिपादसूत्र ४ ) 

ब्रह्मणो.. दिनमुच्यते । 

पितामहसहल्लाणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विष्णोद्दशलक्षाणि निमेषार्थ महेशितु: । 

दश कोव्यो महेशानां श्रीमाठस्लुणिरूपकाः ॥ 

( शक्तिरहस्थ ) 


(२) चतुयुगसहज्नाणि 
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सब देवता बदल जाते हैं | कर्मके चालक देवता, श्ञानके: 
चालक ऋषि और स्थूछ शरीर आदिके तश्चाछक पितृगण 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैं, इनके जितने बड़े-बड़े 
पदधारी हैं; वे सब प्रत्येक मन्वन्तरमें बदछ जाया करते हैं |. 
इस कारण भू: भुव:) स्व:--इन तीनों लोकोंकी शज्ुछा और 
संभ्यता आदियें बड़ा अन्तर पड़ जाता है | प्रत्येक मन्वन्तरमें 
जो परिवर्तन होता है, वह भू:, झुब: खःरूपी त्रिलोकमें होता 
है। मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रछय नहीं होता, खण्ड-प्रछद 
होता है और देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते हैं | ये 
सब बातें प्राचीन आयेके वेद और शाञ्रोंसे भलीमाँति 
प्रमाणित हैं ) इन सब कालके विभागोंकी संख्याके देखनेपर 
देवीजगत्‌के माननेवाले विद्वान तो आनन्दित होते ही हैं; किंतु. 
जो देवीजगतूपर आस्था न भी रखते हों, वे विद्वान 
भी प्राचीन आयोके कालके सम्बन्धके इन हिसाबोंकों देखकर 
चकित हुए बिना न रहेंगे। उपनिषदों के देश-काल-ज्ञान प्रात 
करनेके लिये शाज्रोक्त दो म्तोका जानना परमावश्यक है| एकः 
ध्योगी-मतः और दूसरा 'वैष्णब-मत |? योगी-मतमैं---एकः 
अद्वितीय ब्रह्मसे ब्ह्माण्डकी स॒ष्टि होती है ओर पुनः उसीमें' 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है । यह मत अद्दैतवादका पोषक है |. 
दूसरा मत वेध्णव-मत कहलाता है | उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह-- 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है | बअह्माण्ड कितने हैं, इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रह्माण्डोंकेः 
बीचमें एक गोछोक-धामका होना यह मत मानता है | उस 
गोलोकधाममें. अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक. भ्रीकृषष्णचन्द्र 
विराजते हैं ओर वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते हैं कि पूर्णावतार श्रीकृष्णने: 
भक्तोंके ऊपर कृपा करके इस महारास-महोंत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओंक़ों दिखाया था । ऐसे दूसरे मतवाले जक 
अनादि अनन्त यृष्टि-प्रवाहकों मानते हैं तो ख़तः ही अद्वेत- 
वादियोंकी तरह वे मुक्ति नहीं मानते हैं। उपनिषदों में अधिकतर . 
पहले मतका और कहीं-कहीं दूसरे मतका आमास मिलता है। 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्तन्न होता है, तब उसः 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुल्न प्रकृति माताकी आकर्षणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सूक्ष्म छोकोंको उत्तन्न 
करते हैं | उस समय एक ब्ह्माण्डके अधिशता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शिवका आविर्भाव नहीं रहताः 
है। उस समय चाहे देवलोकसमूह हों अथवा हमारा मृत्यु- 
छोक हों; इन सबका केवछ गोलक बनता है । इसी दशाको 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं | क्योंकि ये सब बअह्मप्रकृति त्रिगुण- 
मयी जगदम्बाके खाभाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलक 
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बन जाते हैं | उस समय उनमें जीवॉंका वास नहीं रहता । 
इस विषयमें पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और भआाजकलके 
पदार्थविद्या (साइंस ) के विद्वज्नन दोनों एकमत हैं। 
यदार्थ-विद्यासेदी ( साइंटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
हैं कि हमारी प्रथिवी पहले जीववासोपयोगी नहीं थी । इसी 
जीववासोपयोगी बननेंसे पहलेक्री अवस्थाका नाम प्राकृतिक 
सुष्टिः है। उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूपी जिमूर्तिका आविर्भाव होता है और 
अगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाशक्तिसे जीव-सृष्टिका प्रारम्भ करते हैं 
और देवसृष्टि प्रारम्म हो जाती है; उसीकों “ब्राह्मी-सष्टि” कहते 
हैं । उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत खृष्टि- 
को केवल अपनी मानसदक्तिसे उत्पन्न करते हैं; बही ममानस- 
सष्टि? कहती हैं। यह सृष्टि भी देवताओंकी ओरसे ही होती 
है । उसके अनन्तर स्त्री-पुरुषके संयोगसे जो सृष्टि होती 
है, वह भ्वैजी-स्टिः हैं। यही चार प्रकारका सुश्टप्रकरण 
है, जो प्राचीन वेद और शास्त्रोंमें पाया जाता है । 

वेदके मन्त्रमाग और ब्राह्मणभागके सब मन्सत्रोंमें यद्यपि 
जरिभावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग दो सकते हैं; परंतु उपनिषदों- 


# महान्त पिभ्ुुमात्कानं मत्वा धीरों न शोचति 
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में, जो वेदके ज्ञानकाण्डके प्रकाशक हैं; इन तीन भावोंका 
अद्भुत रहस्य प्रकाशित है। बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंके 
पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं | यद्यपि इस समय केवल 
१०८ के छगभग उपनिषद्‌-ग्रन्थ मिलते हैं। शेषर॒ सहलाधिक 
छत हो गये हैं; तो भी जो उपनिषद्‌-ग्रन्थ मिलते हैं, वे 
परमानन्दप्रद हैं | पश्चम वेदरूपी महामारतकी श्रीमद्भगवद्‌- 
गीताके पाठ करनेसे भावुक मक्त यह समझ सकते हैं कि 
वह जिन उपनिषदोंका सार कही जाती है, उनकी शान- 
गरिमा कैसी है । उपनिषदोौके द्वारा काछ-ज्ञान; चतुर्दशभुवन- 
रूपी देश-शानः देवी जगतका विस्तृत ज्ञान) देवपदधारियोंका 
शान, सब वैदिक दर्शनोंका ज्ञान और कर्मका ज्ञान; जो 
कर्म ब्रह्मके सच्चिदानन्दभावके त्यागका कारण होता है; उसका 
रहस्य तथा अन्तिम बेंदिक मीमांसाका सिद्धान्त, यथा-- 
जगत्‌ ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत्‌ है, जीच्र ही ब्रह्म है इत्यादि 
आध्यात्मिक रहस्पपूर्ण सभी सिद्धान्त मिलते हैं और वेदिक 
उपनिषदोंमें सब प्रकारके ज्ञानका बीज केसे पाया जाता है। 
इसका दिग्दर्शन श्रीमद्मगवद्गीता कराती है, जिसके महत््व- 
के.विषयमें सारा संसार एक्रमत हैं। यही उपनिषत्तत्त्त है। 


हि 2202. + आर 


औपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीआस्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिवराजक ) 


विश्वेके समस्त मानव-समाजकोी नव चेतना देकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे ओपनिषद- 
सिद्धान्तको हैं। उपनिषदें साक्षात्‌ कामधेनु हैं । अह्मसूज़ोंकी 
रचना इन्हींके आधारपर हुईं है तथा श्रीमद्धगवद्गीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हींका परम मधुर दुग्घा- 
खत है। भारतवर्षके जितने भी आर्तिक सम्प्रदाय हैं, सबके 
आधार ये ही तीन प्न्थरत्न हैं; जो “प्रस्थानत्रयीःके नामसे 
अख्यात हैं। सभी सम्प्रदायों--अद्वेत, विशिशकद्वैत, झ॒द्धादेत, 
द्वैतादत। छत और शिवाह्तादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है। इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्पदायाचार्योने 
अपने-अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम 
सत्यका अन्वेषण किया है । 

उपनिषदोंका प्रादुर्भाव वेदके अत्युच्च श्रीर्षस्थानीय भाग- 
से हुआ हैं; जिन्हें प्रायः वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आम्राय- 
मस्तक कहते हैं | वस्तुतः.उपनिषद्‌ ही ब्रह्मविद्याके आदि- 
-खोत हैं । उनसे निकलकर ही बिविध वाझुमयके रूपमें 


विकसित हुईं ज्ञान-गज्ञा जीवोंके पाप-तापको शमन करती है। 
जिनके मन्त्रोंके पाठमात्रसे ही छदय एक अपूर्ब मस्तीका 
अनुभव करने छगता है, उन उपनिषदोंक्री महिमा वर्णन 
करना सूर्यकों दीपक दिखानेके समान है | हमारा उपनिपत्‌- 
सिद्धान्त ब्रह्मविद्याके जिज्ञासुआँकों आत्मश्ञ होनेका आदेश 
देता है; न कि अशेषविद्या-महार्णवसम्पन्त केवल शास्त्रश 
होनेका ! क्योंकि केवछ शार्रक्ष होनेसे संसतिचक्रल्प शोक- 
समुद्रकों पार नहीं किया जा सकता; इसके छिये तो अनुमव- 
युक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवश्यकता है । इसीलिये 


उपनिषदोंमें अनेक आख्यायिकाओंद्वारा सष्टि-प्रपश्चका निरसन 


करके जिज्ञासुओँकी बुद्धिमें अभेद-शान स्थिर करनेके लिये 
“एकमेवाह्वितीयस! “इदं सर्व यद्यमात्मा! 'उदरमन्तरं कुछते, 
अथ तस्य सयय॑ सवति! आदि अनेक भुतियोंसे अमेददर्शीकी 
प्रशंसा और भेददर्शीकी भत्संना की गयी है । 

अद्वेत वेदान्त-प्रक्रियानुसार जीव अविद्याक्ी तीन शक्तियों 
प्मछ, विक्षेप और आवरण? से आइृत है। इनमें मछ--- 
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प्र, 


अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी निवृत्ति निष्काम- 
कर्मसे होती है; विक्षेप (चित्तवाश्वल्य ) का नाश उपासनासे 
'होता डै और आवरण ( खरूप-विस्म्ति ) का नाश तत्त्वज्ञान- 
न्‍से होता है; अर्थात्‌ चित्त इन त्रिविध दोषोके लिये 
-डपनिषदोंमें अलग-अछग ओषधियाँ बतायी गयी हैं; जिससे 
“सीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं | सकामकर्मी लोग धूममार्ग 
से खर्गादि छोकोंकों प्रात होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुत्रः 
जन्म छेते हैं और निष्कामकर्मी उपासक्र अचिरादिमार्ग- 
से अपने उपास्यदेवके छोकमें जाकर अधिकारानुसार 'सालोक्य; 
सामीष्य, सारूप्य या सायुज्यः मुक्तिविशेष प्राप्त करते हैं। 
“डन दोनों सक्राम और निष्कामकर्मियोंसे मिन्न जो तस्वज्ञानी 
होते हैं, उनके प्राणोंका उक्कमण--छोकान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने तत्वों लीन हो जानेसे 
उन्हें करवल्यपद प्राप्त हो जाता है.। 


अस्तु, इस प्रकार हमारे अनादि उपनिपद्‌ उस परब्रह्म- 
“के खरूपका विशद्‌ और स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
-भूमिको इस योग्य बनाते हैं कि जिससे उसमें तत्वज्ञानरूप 
अछुर शीघ्र ही प्रस्कुटित हो जाय एवं किसी भी कल्याण॑- 
. “कारिणी विद्याको प्रहण करनेके लिये मनुष्यकों कितने सत्य, तप, 
सेवा; त्याग; श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
व्यह बात उपनिषर्दोंकी कई. आख्यायिकाओंद्वारा प्रदर्शित 
की गयी है| इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मनिष्ठकी अभय-प्राततिः 
निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्त और सर्बशासकत्व- 
न्‍्का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्तेक आनन्दकी सर्वोत्क्ृष्टता 
“अनेक स्थछोंमें दिखछायी गयी है | तादय यह है कि 
: प्रधानतया उपनिषदोका रश्य बअ्ह्मविद्या-उपछब्धिकी ही 
: और है, इसीढिये तत्वशान एवं तदुपयोगी कर्म और 
“उपासनाओंका विशद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है । 


बह्मविद्याके प्रसादते समत्वंदर्शन होता है | अज्ञानकी 
<ग्रन्थियोंका भेदन होकर समस्त संशयोका विधात हो जाता 
' है एवं क्मचाह्नल्य सुसंयत होकर चित्त अन्त्मुंखी हो जाता 
' है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्यानुभूतिका नाश होकर ख्यंप्रकाश 
“अवाहमनसगोचर चेतनानन्दरसक्घन विज्ञासखरूप परब्ह्म- 
- का साक्षात्कार होता है। ब्ह्मविद्यारूप अमृतपानका अकथनीय 
मह है, जिसने इस अमृततत्वका पान किया; वह निहाल 
: हों गया; उसे फिर न कुछ कतंव्य है, न प्रातव्य । अहवेत्ता- 


की दृष्टिमं सारे प्रपश्ञ-प्रतारका विछय होकर सच्चिदानन्द- 
खरूप हो जाता है; उसे असत्‌ जड और दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी दृष्टिमिं तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप, त्रिपुटीका भी विलय हो जाता है; वह एक निश्चल, 
निर्बाध, निष्कठ ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है | 
उसके द्वारा जो मी आदर्श कार्य होते हैं, वे अन्य लोगोंकी दृ्टिमें 
ही होते हैं। अह्यवेत्ताकी दृष्टिमें तो न कोई कार्य है ओर न 
कोई करनेवाला ही | क्योंकि तच्वदर्शी छोंगोंको जल और 
वीचिमें अन्तर नहीं दीखता। वह मिन्नत्व तो बाह्यदर्शी छोगों- 


- की दृष्टिमें ही प्रतीत होता है; जिससे प्रेरित होकर वे कहते 


हैं कि जलमें तरज्डें उठती हैं; किंतु जलने उन तरज्ञ-वीचियोंको 
कब देखकर उनकी गणना की है! कहनेका ताल यह है कि 
“एक अखण्ड चिद्घन वस्तुकी छोड़कर उत्पत्ति; प्रवूय, बद्ध) 
साधक मुमुश्षु और मुक्त आदि किसी भी प्रकारका व्यवहार 
ही नहीं है ।? बह्मतत्व अत्यन्त ही दुर्दर्श है; क्योंकि निरन्तर 

वहारमें ही रत रहनेवाले विषयी जीवोंकी दृष्टि इस 
व्यवह्ारातीत लक्ष्यतक पहुँचनी अत्यन्त कठिन है | जिन 
वेदके पारगामी मुनिमनोंके राग। दोष छोम) भत्र और 
क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुकी कपासे सर्बथा 
निव्त्त हो गये हैं, उन्हींको इस प्रपश्चातीत अद्दयपदका बोध 
होता है। इस विश्वुद्ध तत्वका बोध हो जानेपर वह महात्मा 
सर्वथा निद्वन्द और निर्मय हो जाता है एबं स्तुति; 
नमस्कार और स्वधाकारादि कर्मश्रेणीसे ऊपर उठकर बहच्छा- 
छाम-सन्तुष्ट हो जाता है | फिर बाहर-भीतर--सर्तत्र एक आत्म- 
तत््वकों ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्व- 
च्युत नहीं होता । यही बोधस्थिति है; इसीके लिये जिज्ञासुओँ- 
का सारा प्रयत्न होता है ओर इसी स्थितिकों प्राप्त होनेपर 
प्राणी कझतकृत्य होता है | कहनेका तालरय यह है कि 
“ओपनिषद-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है; जिसके प्रतादसे मत्र- 
भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्रासि होती है।? - 
इस विशुद्ध दृष्टिकों प्रात्त कर लेना ही मनुष्य-जीवनका परम 
उद्देश्य है। एवं गहनतामें अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त- 
को प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है । इसे प्राप्त न करना ही सबसे 
बढ़ी हानि है। अतः इस प्रस्तुत उपनिषद्‌-अछुसे इस इृष्टिको 
पानेके लिये प्रत्येक कस्याणकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयक्ष 
करना चाहिये, मिससे वह उपनिषद्के महान्‌ और गूढ़तम 
सिद्धान्तकी धारण करनेकी क्षमता प्रात्त कर सके | 


आए 277: 


उपनिषत्तल 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शो ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परबह्म ही उपनिषदोंका चरम तत्त्व 
है; किंतु इस तत्त्तको हृदयज्ञम करना अत्यन्त दुरूद है। 
बिना अधिकारीके तल्वका साक्षात्कार भी नहीं होता। 
इसीलिये उपनिषदोंमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है। 
यर््र देवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग्ुरो। 
तसस्‍्मैते कथिता झार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद!, 'नावेदविन्मजुते त॑ बृहन्तम?, 
अतद्विज्ञानाथ॑स॒गुस्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोन्नियं 
अद्यनिष्ठस! 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिम्रइनेन सेक्या । 
उपदेक्ष्यन्ति. थान॑ ज्ञानिनस्तश्वद्शिनः ॥ 
---आदि उपनिषन्मन्त्रों एवं गीताके दब्दोंमें तत्वज्ञान- 
प्रासिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतछाये गये हैं। श्रीमद्धागवर्तें बतलाया गया 
है कि वेदान्तके अवण-मननादिसे तथा भगवानके गुणोंके 
बार-बार श्रवण करनेसे भगवद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोषों- 
का शीघ्र ही उपशमन होता है। इस तरह इन अमज्जल- 
जनक वस्तुओंके नश्प्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य 
सद्भति प्रास्त करनेसे भगवानमें नेष्ठिकी भक्ति उत्न्न होती 
है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोषेके शान्‍्त पड़ जानेपर 
निर्विन्न चित्तमें केवल सत्तगुणकी स्थिति होती है, और 
चित्त प्रसन्नताको प्राप्त होता है। इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन 
पुरुषके छुदयमें मगवक्धक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है-- 
शण्वतां स्र॒कर्थां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतेनः । 
ह॒द्न्तःस्थो हामद्राणि विधुनोति सुहत्सताम ॥ 
नश्प्रायेष्वक्द्रेपु. नित्य॑ भागवतसेवया । 
भगवत्युतमछोके भक्तिमंवति नेष्ठिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलछोभादयश्वच ये। 
चेत एतैरनाविद॑ स्थितं सस्वे प्रसीदति ॥ 
एवं. असशन्नननलो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्तविज्ञानं. मुक्तसज्व्म जायते॥ 
( श्रीमद्ा० १ ।२। १७-२० ) 
तत््तज्ञानककी फल्श्रुतिमें कहा गया है कि आत्मामें ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर हृदयकी ग्रन्थि कट जाती है, सारे संशक 
विलीन हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं--- 
सिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते स्वेसंदशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्भधा० १। २। २१ » 
यही बात कुछ अन्तरसे मुण्डकोपनिषद्के द्वितीय खण्डमें: 
कही गयी है । | 

“तस्वं किमः---तत्व क्या है-इस जिशासासे यदि उपनिषदों - 
का आछोडन या अ्रवण-मनन किया जाय तो यहाँ ब्रक्मके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है? प्यथार्थतः वह ब्रह्म ही सत्य 
है? और “एकमात्र वही है? यही तत्व उपलब्ध होता है । 

“इैशावास्यमिद* सर्वे यत्किन्न जगत्यों जगत?, “यस्मि- 
न्सर्वांणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | तन्न की मोह: कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत”, 'पेतदात्म्यमिदं सर्वेमः ' स : आस्मः 
तश्वमसि इवेतकेतो?, 'ओमिस्येतदक्षरमिदं सर्व तस्मोपच्या- 
ख्यानम?, “सर्व होतढ़ह्म अयमात्सा ब्रह्म? सर्व खल्विदं बह? 
'नेह नानास्ति किल्नन!, “उत्यो: समृत्युमाप्षोत्रि य इृह नानेद 
परयति?, “एको देवः स्वभूतेषु गूढः”, 'द्वितीयाहे भय सवति? 

--आदि श्रुतियाँ इस तत्वकों स्पष्टटः प्रतिपादित करती 
हैं। और-- 

धवासुदेवः सर्वेमिद्मः, 'सम॑ पश्यन्हि स्ंत्रः, “यो मां: 
पश्यति सर्वत्र” 'सकलूमिदमहं च वासुदेवः, 'एकः रू 
आत्मा पुरुषः पुराण:?, 'सरित्समुद्राँश्व हरे: शरीरमः 

सर्वभूतेषु॒ यः. परयेद्धनवज्ञावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मस्येष भागवतोत्तमः ॥ 

--आदि वचनोंसे अन्यत्र भी यही कहा गया है | कुछ 
लोग--- 

'ज्ञाशो द्वावजावीशनीशौ? "क्षर॑ प्रधानमस्ताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः, “अजामेकां लोहितशुकूकृष्णां: 
ब्ढीं प्र जनयन्तीं सरूपाम्‌ ।! 

--आदि श्रुतियोंकों सिद्धान्त मान बैठते हैं; किंतु यों: 
सिद्धान्ततः तख्वनिरूपणकी बात नहीं है । ऐसे तो उपनिषदोंमें 
नचिकेता, यमराज, जनक, याश्षवल्क्य आदि कितनोंके नाम 
आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्हीं शब्दोंकी 


# उपनिषत्तक्त्व # 


दर 


चुनरुक्तियाँ मिल जानेसे उन्हें ही तत्व नहीं कहा जा सकता। 
यही कारण है कि विशिष्टद्वैतसम्पदायाग्रणी भगवान्‌ 
औरामानन्दाचार्यने भी श्रीसुरसुरानन्दजीके “तत्व॑ किम! इस 
अक्षके उत्तरमें--- 
पविर्वं जात॑ यतो5छा यदवितमखिल लीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
सू4्यों यत्तेजसेन्दु:ः सकलछमविरतं॑ भासयत्येतदेषः । 
अद्भीत्या वाति वातोध्वनिरपि सुत् याति नेवेश्वरो ज्ञः 
साक्षी कूटस्थ एको बहुझुभमगुणवानव्ययो विश्वरभर्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत््वका निरूपण किया है। इस इलोकर्मे 
स्पष्ट है कि--- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
अल्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तह्विजिज्ञासस्व । तद्बह्मेति। 
( तैत्ति/ ३। १। १) 
समेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्थ भासा सर्वमिद॑ विभाति। 
( खेता० ६। १४ ) 
यदादित्यगतं॑ तेजो जगद्भासयते5डखिलम । 
यह्नन्द्रमसि यच्चाशी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गीता १५। १२ ) 
तथा-- ॥ 
भीषास्माद्यातः पवते । भीषोदेति खू्य! । भीषास्मा- 
जुप्लिश्नेन्दश्न र॒त्यु्धावति पदञ्ममः ।  (तैत्ति० २।८।१) 
“वं यः सर्वज्ः स स्ववितः 
--आदि मन्‍्त्रोंका ही भाव व्यक्त किया गया है। 
इसपर आजकलके कुछ उपनिषच्चिन्तन करनेवाले 
अेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने 
तो इन छक्षणोंको श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंतु वह ब्रह्म 
सो अवतार नहीं लेता; क्योंकि वह आकाशकी भाँति सर्वत्र 
व्याप्त है; सर्वदेशीय है--- 
“ईंश्वरी' नावतरति व्यापकत्वाद्‌ आकाशवतः 
इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता है; 
बकिंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृशान्त ही; 
क्‍योंकि आकाश भी वायुरूपमें अवतीर्ण होता है एवं पुनरपि 
उसका तेज, जरू और पृरथ्वीरूपमँ अबतरण होता है। 
सर्वोपनिषद्रपी गौओंके दोग्घा श्रीगोपाठनन्दनका कथन 
है कि मैं अज, अव्ययात्मा एवं सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ 
भरी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँ? 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌। 
'अकृति स्वामधिष्ठायाः संभवास्यात्समसमायया ॥ 
( गीता ४ । ६ ) 


यह बात अवश्य है कि भगवानका आत्ममायामय 


शरीर तथा जन्म-कर्म साधारण देहधारियोंकी भाँति नहीं 
होता। श्रीमद्धागवरमें तमी तो मगवानके सभी खरूपोंको 
मायातीत, अनन्य सचिदानन्द्रूप; अठुल माहात्म्ययुक्त तथा 
सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है--- . 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्त॑यः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्या अपि झह्यपनिषद्ध्शाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ११। ५४ ) 
तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने मगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मश्ञान एवं 
वैराग्य हवा हो गया-- 
बह जो निगम नेति कहि गाव । उभय बेब घरि की सोद आदा 0 
सहज बिरागरूप मनु मोश ५ थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तते प्रभु पूछडँ सत्ति माऊ १ कहहु नाथ जनि कर दुराऊ ॥ 
इन्हहि बिकोकत अति अनुराणा ५ बरबल अद्यसुखदि मन त्यागा ॥ 

--इत्यादि उद्घार उनके मुखसे हठात्‌ निकल पड़े । यह 
दशा उनकी कई बार हुई। वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी। 
गोस्वामीजी विभोर होकर लिखते हैं--- 
जासु ग्यान रबि व निक्षि नाता ५ बचन किरन मुनि कमर बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निआाई १ यह सिय राम सनेह बढ़ाई ॥ 
बिपई साधक छिद्ध. सयाने  त्रिबिव जीए जग बेद बखाने ॥ 
राम सनेह सरस मन जासू ५ साधु सर्मों बड़ अछर तासू ॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू ' करनधार बिनु जिमि जकजानु ॥ 

यही बात भागवतमें भी--- 

नैष्कम्य॑सप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमर्ू निरक्षनम्‌ । 
( श्रीमक्का० १। ५) १२ 

--आदि इलोकोंमें दर्शायी गयी है । 

इसपर कुछ छोग--- 

मायाख्यायाः कामघेनोर्जीवेशौ.. वत्सकाबुभो । 

यथेच्छ॑ पिबता द्वेत॑ तत्व॑ व्वद्षैतमेव हि ॥ 

( माया नामकी कामघेनुके जीव, ईश्वर दोनों बछड़े हैं। 
यथेच्छ दवतकों दोनों ही पी लें; पर तत्व तो अद्वैत ही है |) 
इत्यादि बचनोंको पढ़कर भगवानके सगुण खरूपसे घुणा 
करने छग जाते हैं; पर उन्हें समझ रखना चाहिये कि द्वेत 
तमीतक मोहजनक होता है, जबतक शान नहीं होता । जब 
विचारद्वारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय भक्तिके 
लिये कल्पना किया गया छत तो अद्वेतकी अपेक्षा भी सुन्दर 


श्र 


है। यदि पारमार्थिक अद्दैत-बुद्धि रहते हुए. भजनके लिये 
द्वेत-बुद्धि राखी जाय तो ऐसी भक्ति सेकड़ों मुक्तियोँसे 
भी बढ़कर है-- 
हैते मोहाय बोधात्याग्‌ जाते बोघे .सनीषया | 
भक्‍त्यर्थ कब्पित॑ द्वैतमद्वेतादपि सुल्दरम ॥ 
अद्वेत परमार्थों हि. द्वेत॑ भजनहेतवे । 
ताइशी यदि भक्तिश्रेत्सा तु मुक्तिशताधिका ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मधुसूदन स्वामीने माना है 
कि अवतार नहीं होता; किंतु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिभावित कामिनी-साक्षात्कारके समान श्रीकृष्ण आदिका 
खरूप दिखलायी पड़ता है; किंठु यह कथन ठीक नहीं; 
क्योंकि गीता ( ४ | ६ ) की टीकामें उन्होंने भगवदवतारकों 
बहुत प्रयक्षसे सिद्ध किया है और--- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमाव्मानसखिलछात्सनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोधथ्प्यन्न देहीवाभाति मायया॥ा 
अहो भाग्यमहों भाग्य नन्‍्दगोपचजोकसाम्‌ । 
यन्मित्र परसानन्द पूर्ण जहा सनातनम ॥ 
-आदि भागवतके स्लेकोंको सादर प्रमाणरूपसे उपन्यरत 
किया है । इतना ही क्यों ! तत््वविषयक प्रश्नपर तो वे 
स्पष्ट कहते हैं कि में श्रीकृष्णसे बढ़कर और किसी तत्त्वकों 
नहीं जानता-- 
चंश्ीविभूषितकराज्नवनीरदासात्‌ 
पीताम्बरादुरुणविमस्बफलाधरोष्ठातू । 
पूर्णन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं॑ किमपि तत््वमहईं न जाने ॥ 
अधिक वया; अद्वेतसम्प्रदायाग्रगण्य भगवान्‌ शक्कर भी 
कहते हैं कि जिसने त्रह्माको अद्भुत, अनन्त अक्याण्ड 
दिखलाये; वत्सोंसहित सभी गोपोंकों विष्णुरूपमें दिखलाया, 
भगवान्‌ शह्कर जिनके चरणावनेजन-जछूकी अपने मस्तकपर 
धारण करते हैं, वे श्रीकृष्ण तो अज्मा; विष्णु, शिव--इन तीनोंसे 
परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही हैं--- 
अह्याण्डानि बहूनि पहुजभवान्‌ श्रत्यण्डमत्यजुतान 
गोपान्दत्सयुतानदर्शयद्ज॑ विष्णूनहोषांश्व. थः। 
शस्भुयेच्चरणोदर्क खशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्‌- 
कृष्णो>्यं प्रथगस्ति को5प्यविक्ृतः सब्चिन्मयो नीलिमा॥। 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐ सखि ! सुन; मैंने भीनन्दके आँगनमें एक विचित्र 
कोतुक देखा है ।? सखी पूछती है कि “वह क्या !? मगवदर्शनके 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


आनन्दसे आह्वादित हुई गोपिका उत्तर देती है कि---+सकल- 
वेदान्तप्रतियाद्य ब्रह्म वहाँ गोंधूछिसे सना हुआ दृत्य कर 
रहा है-- 
श्यणु सखि कोतुकमेक नन्‍्द्निकेताड़ने मया चश्म्‌ ॥ 
गोघूलिघूसराज्ञो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
इसी प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके छुदयोद्वार हैं ! 
वह कहता है-- 


घुन्दारण्यनिविष्द॑ विछुठितमासीरधीरनारीखिः । 
सत्यचिदानन्द्धनं ब्द्य नराकारसालम्बे ॥ 


मैं बृन्दावनमें प्रविष्ट परम बुद्धिमती आभीर- 
नारियोंके सद्भमें छुठित नराकार सच्चिदानन्दघन ब्रक्मका' 
अवहरुम्बन छेता हूँ---शरण ग्रहण करता हूँ । जब ऐसी बात 
है तमी तो भ्रीत्रह्माजी भी कहते हैं कि वजमें कीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बढ़े भाग्यकी बात है; क्‍योंकि उस" 
अ्रीचरणकमछकी रज; जिसे सर्वदा श्रुतियाँ दूँढ़ती हैं, यहाँ 
सहज ही उपलब्ध होती है-- 
तद्धूरिसाग्यमिह्ट जन्स किसमप्यटव्याँ 
4 यहोकुकेषपि. कतसादधिरजोडमिषेकम्‌ । 
यजीवितं तु निखिल भगवान्मुकुन्द- 
सवयापि यत्पदरजः.. श्रुतिझ्ग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १४ । ३४ ) 
यहाँ “अद्यापि यत्यदरजः श्रुतिमृग्यमेवः यह पद ध्यान 
देने योग्य है | ब्रह्माजीका तात्पय॑ है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोंसे ।. 
वे -अब इस बातको समझ चुके हैं कि श्रुतिप्रतिपाद्य यह 
ब्रह्म ही यहाँ ब्रजमें अबतीर्ण हुआ है, और इसकी म्रतिपादिका 
श्रुतियोँ भी यहाँ गोपिकारूपमें अबतरित हुईं हैं । '्यवें वे 
देवताप्राया” यह प्रसिद्ध है | इस विषय उपनिषदोंका ही: 
प्रमाण देखनेयोग्य है। 
उपनिषदे कहती हैं कि “एक बार श्रीरामचन्द्रजी ऋषि- 
मुनियोंके दर्शनार्थ जज्जछमें गये | महाविष्णु; सब्चिदानन्द- 
लक्षण सर्वाज्धसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
वनवासी मुनि विस्मित हो गये | उन ऋषियोंने उनके शरीर- 
स्पर्शकी कामना प्रकट की । भगवानने अन्यावतारमें उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--- 
श्रीसह्याविष्णुं सबच्चिदानन्द्रुक्ष्ण रामचन्द॑ दृट्टा 
सर्वाज्गसुन्द्र॑ मुनयो' चनवासिनो विस्मिता बभूलछुः । ते 
होचुनोंड्वययमवतारान्वे गण्यन्ते आलिज्ञामो भवन्‍्तमिति ॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोंकी प्रार्थना स्वीकृत: 


# उपनिषक्तक्त्व * 


दे 


हुई | वे सभी कृतकृत्य हो गये । कालान्तरमें भगवानका 
प्राकव्थ हुआ । भगवानका खरूपभूत परमानन्द ही नन्‍्द हुआ; 
ब्रह्मविद्या यशोदा हुईं | बह्मपुत्रा गायत्नी देवकी हुईं; स्वयं 
निगम ही बसुदेव हुए, बेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गौओंके रूपमें अवतीर्ण हुईं | भगवानके मनोहर संस्पर्शके 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सतत- 
ख्रान॒वादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्शज्ञ होकर श्रीहस्तमें 
सुशोभित हुए और पाप ही असुर हुए-- 
यो ननन्‍्दः परमानन्दः यशोदा मुक्तिगेहिनी । 
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यथ्टिका कमछासनः ॥ 
वंशस्त भगवान्‌ रुद्रो ख्ड्वमिन्द्रस्वघोब्खुरः । 
इसके अतिरिक्त वेकुण्ठ गोकुछवनके रूपमें अवतरित 
हुआ; तपस्वीगण चृक्षोंके रूपमें अवतीर्ण हुए क्रोध-लेमादि 
देत्य हुए तथा मायासे विश्नह धारण करनेवाले साक्षात्‌ श्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए. | श्रीशेषनाग बलराम हुए और 
शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ । सोलह हजार एक सौ आठ 
पत्नियोंके रूपमें श्ह्मरूपा वेदोँकी ऋचाएँ तथा उपनिषदें 
प्रकट हुई-- * 
गोकुर बनवेकुण्ट॑ तापसास्ततन्र ते ढुमाः । 
छोभक्रोधादयो देत्या: कलिकालतिरस्कृतः ॥ 
गोपरूपोी हरि साक्षान्मायाविग्रदधारणः । 
शेषनागो5सवद्भामः कृष्णो अह्येव शाश्रतम्‌ ॥ 
अष्टावश्सहस्रे द्वे शताधिक्यः ख्रियस्तथा । 
ऋतचोपनिषदस्ता वे ब्ह्यरूपा ऋचः स्त्रियः ॥ 
यहाँतक कि द्वेष ही चाणूर मछरूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर 
ही अजेय मुष्टिक हुआ, दर्प कुवल्यापीड़ हाथी तथा गय॑ बकासुर 
राक्षस हुआ | दया रोहिणी माताके रूपमें अवतीर्ण हुईं; घरा 
सत्यभामा हुई महाव्याधि अधासुर बना तथा कहि कंसरूपमें 
अवतीर्ण हुआ | शम मित्र सुदामा हुए, सत्य अक्रूर हुआ 
तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा संस्पर्श पानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही शह्ुरूपमें अवतीर्ण हुए-- 
देषश्राणूरमछो5यं मत्सरो मझुश्को5जयः । 
द॒र्प: कुबछयापीडो गर्वो' रक्षः खगो वबकः ॥ 
दुया सा रोहिणी माता सत्यमासा घरेति थे । 
अघासुरो सहाव्याधिः कछिः कंसः स भूपतिः ॥ 
शर्मो मिन्नः सुदामा च सत्याकूरोड॒वो दमः । 
यः शह्भुः स स्वयं विष्णुलेक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्रमें क्रीडन करते थे; 
वैसा ही आनन्द छेनेके लिये उन्होंने क्षीरसमुद्रको दचि-दुग्धके 
भाण्डोंमें स्थापित किया एवं शक्टभमञ्जन आदि लील्एँ रचीं । 
गणेशजी चक्ररूपमें अवतीण हुए, खयय॑ वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रकादशवाले तलवारखूपमें खयय भगवान्‌ 
महेश्वर आविरभूत् हुए, | श्रीकश्यपजी उल्खछ हुए, देवमाता 
अदिति रज्जु हुई | इस प्रकार भगवानके समस्त परिकरके: 
रूपमें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते हैं; इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये | सर्वशत्रुनिबहिंणी साक्षात्‌ कालिका गदा- 
रूपमें अवतीर्ण हुईं और भगवानकी वैष्णवी माया शाह्ञ- 
धनुषरूपमें उनके करकमलमें आ विराजी | शरद्‌-ऋतु 
भगवानके सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट हुआ । श्रीगरुड़जी 
भाण्डीरबठ हुए; तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर - 
गोपाल हुए । मक्ति बृन्दा हुई। 
दुग्धोदधिः कृतस्तेन भप्नभाण्डो दश्िगअहे । 
क्रीडते बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोद्यों ॥ 
संहारार्थ च दान्ू्णां रक्षणाय च संस्थितः । 
यत्ख्नरष्टुसीश्वरेणासी त्त्चर्क ब्रह्मरूपदक । 
जयन्तीसम्भवी वायुश्रमरो घमंसंज्ञितः ॥ 
यस्यासों ज्वलनाभासः खज्भरूपो महेश्वरः । 
कद्यपोल्ख़लः ख्यातो रज्जुमौतादितिसतथा 0७ 
यावन्ति देवरूपाणि वदुन्ति विद्युधा जना; । 
नमन्ति देवरूपेम्य एवसादि न संशयः ७: 
गदा च काछिका साक्षात्सवेशत्रुनिबर्हिणी । 
घनुः शाज्ञ स्वमाया च द्वारत्काछः सुसोजनः ॥ 
गरुडो वटभाण्डीरः ओऔदासा नारदों झुनिः ॥ 
बुन्दा भक्ति: क्रिया बुद्धिः सर्वेजन्तुम्रकाशिनी ॥ 
इस तरह--- ' 
“नन्दाद ये ब्रजे गोपाः याश्वासीर्षा च योषितः ॥ 
बृष्णयो वसुदेवाद्या देवकक्‍्याद यदुखियः ॥ 
सर्वे वे देवताप्रयाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई-- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही; 
जो उपनिषदोंका चरमतत्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसे 
विवक्षित है । वेदोंमें भी-- है 
“इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम?, 'त्रीणि पदानि 


. इसी प्रकार आगे चछकर कहा गया है कि जिस प्रकार विचकरमे विष्णुगोंपा अदाम्यः । अतो घर्मोणि, घारयन?, 


पद्छ 


+प्रजापतिश्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुघा विजायते,? 
“नीछग्रीयाः शितिकण्डाः 
“आदि बहुतसे मन्त्र भगवानके सगुण खरूपको सिद्ध 
'करते हैं | श्रीनीलकण्ठ सूरिने तो श्रीहरिवंद्यर्वके विष्णुपर्वके 
कई अध्यायोंकी टीकामें वेदोंमें व्जलीलाको दर्शाया है एवं 
सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है कि यह छीला। वेदके अमुक मन्त्रका 
उपबूंहण करती है। “कल्याण! के गत वर्षके ४-५ अड्ोमें 
जहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है कि 
चेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास-पुराणोंके अध्ययनसे ही छगाया 
जा सकता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनमिश्न पुरुष तो 
जउनका अनर्थ ही कर डालता है-- 
बिभेत्यल्पश्रुताद्ददी मासय॑ ग्रहरिष्यति । 
. इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदोंका तत््व है; वही 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


पुराणेतिहासों तथा सभी सजनोंका भी परमाराध्य तत्त्व है | 
सभी योगी-मुनि उसकी ही वन्दना करते हैं। ब्रह्मादि सभी 
देवतागण सर्वदा उसीका ध्यान करते हैं। श्रुतियाँ नेति- 
नेतिः कहकर सर्त्रदा उसीका यशोगान करती हैं | उससे संसार- 
में कोई भी वस्तु न तो मित्र ही है और न अमिन्न ही । 
तस्पाद्धिन्नं न चामिन्नमासिर्सिन्न न वे विश्लुः। 


और यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिषदोमें ही नहीं, 
प्रत्युत सम्पूर्ण मन्त्रत्नाह्मणात्मक बेद, सम्पूर्ण पुराण तथा 
रामायण एवं महामारतके आदि, मध्य और अवसानमें सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--बह सभीका चरम तत्व है-- 

वेदे रामायणे पुण्ये पुरागे भारते तथा । 

आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर बद्यसृत्र 


( लेखक-प० पं० श्रीजीवनशहूरजी याशिक, एम्‌ू० ८०, पुलछ-एल० बी० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आधच् शह्ंराचार्यने संन्‍्यास-आश्रमके 
अस सम्प्रदाय स्थापित किये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे 
अज्नज्ञानप्राप्तिकी चेश अनुयायी करते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने ब्रह्मसूजमें यावत्‌ उपनिषदोंकी मीमांसा की है; ऐसा माना 
जाता है | इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मसूत्रकी 
गणना प्रख्थानत्रयीमें होती है; समी उपनिषदोंका पठन तथा 
मनन कदाचित्‌ सम्भव न हो) इसीलिये सम्प्रदायोंके लिये 
विशेष-विशेष उपनिषदोंकी प्रधानता स्वीकार की गयी है। 
'परंतु ब्ह्मसूत्रको समझनेंके लिये सभी उपनिषदोंका यथावत्‌ 
शान होना आवश्यक माना जाय तो वेदव्यासजीकी अमर-कृति 
बहुत अंश्म अगम्य हो जाय । किंतु बात ऐसी नहीं है । विचार- 
'पूव॑क देखनेसे पता चलता है कि वेदव्यासजीने एक ही 
'उपनिषद्की आधाररूप स्वीकार कर उसीपर अपने चूत्रोंकी 
रचना की है। वह आधार है ऋष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीयोपनित्रदू 
जिसमें वेदान्तसिद्धान्तोंका पूर्णरूपेण समाबेश है । वेदव्यासजी- 
की दृष्टिमें इस उपनिषद्का कितना महत्व था; इसी बातसे 
स्पष्ट हो जाता कि उसको केवछ आधार बनाकर ही यूत्रों- 
की रचना नहीं की, बल्कि आदिसे अन्ततक प्रत्येक सूत्रकों इसी 
उपनिषद्पर अवलम्बित रक्खा । 


इस उपनिषदूमें तीन वल्लियाँ हैं जो शीक्षा, अज्मानन्द 


ब्और भ्गु नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रथम वल्लीमें उपासना और 
शिष्टाचारकी शिक्षा शिष्यको दी गयी है और अन्य दोनोंमें 
ब्रह्मविद्याका निरूपण और ब्रह्मप्रासकि उपाय वरुण और 
उनके जिज्ञासु पुत्र भूगुके संवादरूपसे बताये गये हैं । 

भगु अपने पिता बरुणसे विद्या प्राप्त कर ग्रहस्थाश्रमर्म 
प्रवेश करते हैं । गहस्थोचित धर्मका पालनकर देव-ऋण; 
ऋषि-ऋण और पितृ-ऋणसे मनुष्य उक्रण होता है और 
समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्मकार्यों- 
के साथ शम-दमादिका साधन और खाध्याय-प्रवचनादिरूपी 
तप घरमें रहकर होते हैं। अन्तमें ये ही ब्ह्मको जाननेके साधन 
होंगे । प्रथम वल्छीके अन्तमें समावतनके समय शिष्यकों गुरु 
जो उपदेश देकर विदा करते हैं, उससे बढ़कर उपदेश गहस्थ- 
के लिये हो नहीं सकता । मारतीय सभ्यता और उसके 
आदशशंकी अपूर्व झाँकी उसमें मिलती है--- 

सत्यं वद्‌। धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः | सत्याश्र 
प्रमदितव्यम्‌ ॥ घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाजञ्ञ प्रसदितिग्यम्‌ । 
भूस्ये न प्रमद्तिब्यस्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्याँ न प्रमद्तिष्यस्‌। 

देवपितृकायाम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । सातृदेवी भव । 
पितृदेवी भव । आचाय॑देवो भव | अतिथिदेवो भव**"“*१ 

(तैत्ति० १। ११। १-२ 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और बह्मसूत् + 


दद्५ 


और अन्‍्तमें कहते हैं कि यह उपदेश है; वेदका रहस्य 
है और आशा है । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये। 
ऐसा ही आचरण करना चाहिये । 

वेदाध्ययन गुरुकुछमें समासतत कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले ग्रहस्थाश्रमीके लिये तो घर द्वी साधन-धाम और 
तपोभूमि बन जाता है । संसारमें रिस होकर और उसीमें 
यावत्‌ सुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है । आदर्श यहस्थ- 
के लिये ऐसी शह्छा नहीं रहती और यह भी एक भ्रामक 
कब्पना है कि हिंदू-धर्म अधिकारमेदका विचार किये बिना 
मनुष्यकों सांसारिक कर्तव्यसे विमुख करता है। धर्मंपरायण 
आदर्श गृहस्थकों सुख अनित्य और दुःख अनिवार्यकी भावना 
बराबर दृढ़ होती जाती है। जो संसारमें निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह नि५्फल चेश रहती है कि दुःखसे निद्वृत्ति 
हो तथा सुख स्थायी हो; और सच्चे ब्राह्मणकों सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिशासा होती है । निर्वेद हुए बिना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्भ नहीं होती। तीनों एप्रणाओंका 
त्याग और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगतमें प्रवेश होता है। 
संन्‍्यासकी शान्तिका वही अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक- 
बुद्धि जागती है। क्योंकि “अनित्यम्‌ असु्ख छोकमःकी भावना 
तमी दृढ़ होती है। इस प्रकार संसार-सुखसे अतृत्त रहकर 
एक अभावका अनुभव कर झूगु अपने पिताके पास जंगलमें 


जाता है और जिस ब्रह्मकी केवल चर्चामात्र वेदाधययनके समय. 


सुनी: थी, उसको भी प्रकार जाननेके ढिये प्रश्न करता है । 
जबतक पूर्णरूपसे जिज्ञासा शान्‍्त नहीं होती; भ्ूगु बार-बार 
अरण्यकों जाकर प्रश्न करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
लौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया । इशारा है कि 
वे भी ब्रह्मप्राप्तेकि परचात्‌ अरण्यवासी, ग्रहत्यागी हो गये। 
सूजकारने पहले ही सूत्रमें बड़ा चमत्कार दिखाया है। तीनों 
वल्लियोंका ध्यान रखकर, भूगुके निवेदकी ओर सल्छेत कर 
अन्तिम ध्येयतककी बात कह डाली है और एक सूत्नमें रचना- 
चातुर्यसे अनुबन्धचतुष्टयय भी दर्शा दिया है। केवल चार 
शब्दोंके छोटे सूत्रमें इलनी बातोंको समाविष्ट कर मानों गागरमें 


सागर भर दिया है । सूत्र है--- 
“अथातो ब्रक्नजिज्ञासा! 
बल्छी सूत्रके पद अनुबन्धचतुष्टय 
१ शीक्षावल्ल्ली ' अथ अधिकारी 
२ ब्रह्मानन्दवल्ली अतः प्रयोजन 
डे ऋंगुवल्ली ब्रह्म विषय 
| आगुबल्डी जिशासा सम्बन्ध 


उ० आऑँ० ९--- 


ब्रह्मविद्याका अधिकारी कोन होता है १ जो भ्रगुजीकी 
तरह वेदाध्ययनके पश्चात्‌ ग्रहस्थाअ्रमके धर्मोका यथावत्‌ 
पालन कर; घरमें ही रहकर खाध्याय-प्रवचनरूपी तप और 
शम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सांसारिक सुखोंकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है ओर किसी अक्षय वस्तुकी 
ख्ोजमें घरसे निकछकर त्यागी अह्मशानीके पास ज्ञाता है और 
“परिप्रश्नेन सेवया? ब्रह्मप्राप्ति करता है। सूत्रमें ःमभथः शब्द 
जिसका अर्थ “अनन्तर” भी है| इन सब अवस्थाओंकों और 
जिज्ञासुके अधिकारकों सूचित करता है। प्रथम वल्ली (अथ? 
में समा गयी | हे हा 

ब्रह्मानन्दवल्लीमें प्रयोजनकी बात कही गंयी है | ऋूगुको 
अरण्यमें जानेका प्रयोजन है अक्षय वस्तुकी खोज । जो पदार्थ 
सुख-दुःखसे भी परे है या विलक्षण है । “अह्यविदाप्नोति 
परम! । यदि संसारसुखकों सब कुछ मानकर उसीसे तृसति 
हो जाती तो फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य बस्तुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अभावके अनुभवने 
धपरमःकी जिज्ञासा जाग्रतू की और उसकी उपलूब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । “अतः शब्द इन्हीं भावोंका सूचक होकर 
ब्रह्मानन्दबवल्लीका साररूप है । 

ब्रह्म (विषय? है जिसका निरूपण किया गया है--- 

स्ठगुवें वारुणि:। वरुण पितरसुपससार। अधोहि भगवो 
बल्वेति। (तैत्ति० ३। १।१ ) 

इस प्रकार भ्रगु अपने पिता बरुणके पास जाकर बक्षका 
बोध करानेकी प्रार्थना करते हैं । जिज्ञासाका विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है। अद्यको पूछा क्यों १ वेदाष्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके हैं । शिष्यमावसे पिताके पास जाकर पूछमा उचित 
ही है; साथ ही दो बातें भी छक्षित हैं कि केबछ खाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी । स्वाध्याय 
और प्रवचन सहायक अवश्य हैं और सांधनरूपसे बराबर 
खीकार करने पड़े । भूगुकों पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पड़ी । परंतु यह “उपनिषद्‌”की बात है। गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है, केवछ तप और 
स्वाध्यायसे नहीं । 

: धसम्बन्ध' भी भ्ागुवल्लीमें स्पष्टटः दिया हुआ है और 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्यका | उपदेश तीन भावोसि 
दिया जाता है--कान्तमाव; सखिभाव और प्रभ्ुुभावसे । यहाँ 
प्रभुभावका उपदेश गआश्य है । सूत्रकारने “जिज्ञासा? शब्द दिया 

है; क्‍योंकि ब्ह्मप्रासि किसी कर्मका फल नहीं है। कर्मका 
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फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थकी प्राप्तिकी - 


बात है। ब्रह्मके विषयमें चिकीर्षाकों स्थान नहीं; केवल जिशासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिय्ष और श्रवण-मनन-निदि- 
ध्यासनकी ही आवश्यकता है। कर्म क्षेत्रमें--ग्रहस्थाश्रममें ही 
समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दुःख--अर्थात्‌ कर्म- 
फलसे अतीत या परे है, जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुःल समान 
हो जाते हैं और विदेहमें दोनों नहीं रहते । 

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमें “भव॒तिः शब्द जोड़ना चाहिये | 
भाव यह. है कि जिशासा उत्पन्न नहीं की जाती; खतः होती 
हैभयदि विधिवत्‌ गहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो । 

जिज्ञासा होनेपर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है !. उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 
.. थतो वा इसमानि भूतानि जायन्ते । य्ेन जातानि 
जीवन्ति । यठयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । 
तद़ह्ोति । (तेक्ति० १। १।१) 

इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया---/जन्माद्स् 
बतः | इसकी वाक्यपूर्ति करनेपर सूत्रका रूप होगा-- 

“यतः जन्मादि अस्थ भवति तदूत्ह्य सत्यं भवति? । 

सृष्टि; स्थिति, प्रठलय ओर मोक्ष जिससे होते हैं वह ब्रह्म 
है, 'जन्सादिः का यह अर्थ हुआ । जगत्‌के साथ देहघारी 
या जीवका भी विचार इसमें ग्राह्म होना उचित है; क्योंकि 
यदि केवल “यत्मयन्तिः ही कहा होता तो लूय ही अर्थ होता। 
जगत्‌ ब्रह्ममें लीन होकर पुनः प्रकद होता रहता है और 
जीवोंका भी यही हाल है कि प्रढयके बाद फिर सूष्टिमं आते 
हैं | साथमें 'अभिसंविशन्ति! शब्द भी दिया गया है। 
उपनिषद्‌ इस शब्दकों देकर मोक्षकी सूचना देता है। मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे बह्ममें सदाके .लिये छीन हो जाते हैं; 
धअद्बविद्धल्लेव भवति? | केवल लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये “अह्विदामोति परम? गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इसी बातकों कहा है-- 


ततो मां तत्तततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 
( १८ । ७५५ ) 
ओऔर समुद्रमेँ नदियोंके समा जानेकी उपमा देकर 
ध्रविशन्ति? पद दिया है। 
“अस्प! शब्दका अर्थ सूत्रकारके अनुसार है प्रत्यक्ष जगत, 
'जों इन्द्रियोद्यरा अनुमवर्मे आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 


'बद्से विलक्षण है | सून्चित यह कर दिया कि ब्रह्मके 
अस्तित्वमें इन्द्रियाँ साक्षी नहीं हो सकतीं । * 


ध्यतःः का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगतका निमित्त 
और उपादान कारण है। वहीं सब कुछ बन गया है और 
बह भी अपने ही लिये | आप ही करनेवाला, आप ही बनने- 
वाला, अपने ही लिये और अपनेसे ही--ये सब भाव “्यतः 
शब्दमें व्याकरणकी इृष्टिसि भी आ जाते हैं। सृष्टि, स्थिति 
और ग्रल्य प्रकृतिमें निरन्तर होते रहते हैं; अतएव सत्य हैं; 
परंतु ये विकारी सत्य हैं और ब्रह्म अविकारी सत्य है । 
वास्तवमैं सत्य तो वही है जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो। वैचित्र्य यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए और रहते हुए भी इस विकारी जगतूका अधिष्ठान है; 
अतणएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्मका तटस्थ लक्षण बताया सृष्टि 
आदि | उसका सम्बन्ध कहकर उपनिषद्ने खरूपलक्षण कहा 
है-सत्यं ज्ञानमनन्तं अह्म? । इस प्रकार व्याप्तजीने दूसरे 
सूत्रमं तटस्थ लक्षण और तीन खरूपलक्षणोमिंसे प्सत्यमः 
को कह दिया । अब रह गये दो खरूपलक्षण “ज्ञानमः और 
अनन्तम? । उनको अगले दो सूत्रोंमें क्रमसे कहते हैं । 


तीसरा सूजन है---'शाखयों नित्वात्‌? जिसका रूप बाक्‍्यपूर्ति- 


.प्वर होता है--- 


शाखयोनित्वात्‌ तद़ह्य ज्ञानं भवति ।! 

इस सूत्रका आधार उपनिषद्वाक्य है--. 

भीषास्माद्यातः पवते। भीषोदेति सूर्य: | भीषास्मादरिन- 
श्रेन्दश्न । सृत्युधाबति पद्चमम इति। ॥ 

* (तेत्िि० २।८।१ ) 

“उस ब्रह्मके भयते वायु चलता है । इसीके भयसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि; इन्द्र और पॉँचबोँ 
मृत्यु दोड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सष्टिका दासनकर्ता 
है। वह सब तत्व ओर उनके देवताओंकों जानता हैं। वह 
ज्ञानस्वरूप है; मनुष्य ज्ञानी है; परंतु वह शानस्वरूप या ज्ञान 
है। मनुष्यकों तामस शञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है। इस प्रकार अज्ञानीको भी ज्ञान तो रहता ही है; परंतु 
ब्रह्म ज्ञानी नहीं, शानखरूप है। सृष्टिका कार्य उसके शासनसे . 
होता है; वह खय॑ नहीं करता। सष्टिमं जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है । 

खरूपलक्षण “अनन्तम्‌? भी उपनिषदूने बताया है । 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया--“तत्त समन्व 
यात्‌ ।? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर खरूप बना-- 

“समन्वयात्‌ तु ब्रह्मा अनस्तं भवतिः! 

अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है; क्योंकि सभी खष्ट पदार्थोर्मे 


# उपनिषदोका सारसबंस्व अह्मसूत्र # 
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वह निश्चय ही भली प्रकार अनुस्यूत है। इस सूझका आधार 
उपनिषद्का निम्नाह्लित वचन है-- 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाझा- 
 ह्ाु)। वायोरपक्‍्िः। अग्नेराप: | अद्भ्यः प्रथिवी | परथिव्या 
ओषधयः | ओषधीम्यो5्न्रस्‌। अन्नात्पुरुषप: । स वा एप पुरुषो- 
अन्तसमयः । तस्येदमेव शिरः । अय॑ दक्षिण: पक्ष: | अयसु- 
त्तरः पक्ष: । अयसात्मा । इदं पुच्छ अतिष्ठा। 
(तैत्ति०, २।१।१) 


ब्रह्मसे आकाशादि सब क्रमसे निकले और सृष्टि हुईं। - 


और युष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी यृष्ट पदार्थोमें प्रविष्ट होता 
गया। 'तत्सष्ठा तदेवाजुआविशत्‌? | और अन्तमें ज््से ब्क्षमें ही 
पहुँच गया । अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चला और जैसे चक्रका 
अन्त नहीं वैसे ही सृष्टिमें. अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरां कर प्रतिष्ठित रहा | अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही ब्रह्म है; यह भी उपनिषद्ने बता दिया | सूज्रमें 


“समर! पद आया है, वह मरी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है। अर्थात्‌ सश्कि अज्ज-प्रत्यज्ञमं ब्रह्म समाया हुआ 
है| कर्म अल्प और पर्व॑तमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे । और वही ब्रह्म आत्मा है। भ्गुवल्लीकी शिक्षा दो 
सूत्रोंमिं आ गयी | 

इस प्रकार- तैत्तिरीयोपनिषद्की तीनों वल्लियोंको प्रथम 
चार सूत्रोंमें बॉँधकर वेदव्यासजीने रख दिया। ब्रह्मजिज्ञासा 
क्यों और किसको होती है, उसका कौन अधिकारी है और 
ब्रक्षका तटर्थ और स्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया | जैसे उपनिषद्‌ने बक्षप्राप्िकी युक्ति बतायी है; उसीके 
आधारपर आगे भी सूतहै।... 

केवल चतुःसूत्री ही नहीं; समस्त ब्रह्मसूत्ोकी रचना 
तैत्तिरीयोपनिषद्पर अवरम्बित है और इस उपनिषद्में ब्रह्म 
शानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे वेदव्यास 
भगवानने इसको इतना महत्त्व दिया है । 


उपनिषदोंका सारसर्वर बह्मसूत्र 
( ढेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजो भारद्वाज एम्‌ू० ७०, आचार्य ) 


“उपनिषद्‌? शब्दका मुख्य अर्थ है उपासना | इस 
विश्वके उदय, विभव और लयकी लीलामें लीन परमात्माके 
निरतिशय ऐश्वर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि-मुनियोंकी भक्तिमाव 
भरित भावनाओंके शब्दचित्रोंके समुदायका नाम ही उपनिषद्‌ 
है । प्रसज्जतः अन्यान्य विषयोंका भी समावेश यद्यपि 
उपनिषद्‌-ग्रन्थोमे है, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना 
ही है । अह्ृमका साक्षात्कार करनेवाले ब्ह्मर्षियोंने उस परमतत््त 
को प्रतिपादन करना चाहा) वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करनां- चांहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाढ्मयी 
आराधनामें वे छौकिक पदावल्लीका ही प्रयोगं कर सके | 
प्रमेश्वरकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दिव्यताकों प्रकट 
करनेके लिये उन्हें अपने कोषमें प्राण, ज्योति और आकाश 
जैसे शब्दोंसे बढ़कर शब्द न मिल सके; अतएव उन्हीं पर्दोंके 
प्रयोगसे उन्हें सन्‍्तोष करना पड़ा; किंतु साधारण जनताने 


प्राणादि शब्दोंका छौकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवश्यकता, इस बातकी हुई कि इस प्रकारके विरोधका 
परिहार किया जाय । ऐसे-ऐसे संशयास्पद स्थछोंका परमात्म 
परक अथे दिखानेके लिये एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
श्भा ओके निरासके साथ-साथ सत्तसिद्धान्तके निरूपणके लिये 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने एक सूत्रमयी रखना की | उसी- 
का नाम ब्ह्मसूत्र है। वेदान्तसूत्र और मिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं | गीतौकी रचनासे पूर्व ही इन. सू्नोंका निर्माण हो 
चुका था| इन सूत्नोंफों उपनिषदोंका सार कहना युक्तियुक्त 
है। विभिन्न आचार्योने अपने-अपने मतके अनुसार बह्मसूत्र- 
पर भाष्य किये हैं जो सभी अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे उपादेय 
हैं । .पुराणशिरोमणि श्रीमद्भागवत ब्ह्मसूत्र-प्रतिपादित , 
अर्थका ही समर्थक है; जेसी कि सूक्ति है--- 

अर्थोथ्यं बह्यसूत्राणाम्‌ । 


++-+_काक पद चिलकन--न- 


१. छोकबतु लीलछाकेवल्यम्‌। ( बहासूत्र २। १। ३३ ) 


२. अत एवं प्राण: । 
३, ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ । 
, ४. आकाशस्तहिज्ञात्‌ । 


( अहासूत १। १। २४ ) 
( जह्यासत्न १। १। २५ ) 
( अह्यसूत्र १। १। २३ ) 


७, त्ह्मसृज्पदे३नचैव हेतुमद्धिविनिश्चितैः । (गीता १३। ४ ) 


उपनिषदोंमें भेद ओर अभेद-उपासना 


( छेखक-श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) 
३» पूर्णमदः पूर्णमिद॑पूर्णात्‌ पूर्णुदच्यते । 


पूर्ण्य '. पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावद्धिष्यते ॥ 


( बृहदारण्बक० ५ । १। १) 


“वह सब्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह संसार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है; क्योंकि उस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूर्ण ( संसार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है ।? 


हिंदू-शाख्रोंका मूल वेद है; वेद अनन्त शञानके भण्डार 
हैं, वेदोंका शानकाण्ड उसका शीर्ष॑स्थानीय या अन्त है; वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंमें ब्रह्मके 
खरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 


प्रासिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये ' 


विभिन्न उपासनाओँका प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन है; उसे भी एकदेशीय और सर्व- 
'देशीय--दोनों ही प्रकार्से करनेकों कहा गया है। ऐसी 
उपासना स््री, पुत्र, धन; अन्न; पशु आदि इस लोकके 
मोगोंकी तथा नन्‍्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
सख्र्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्राप्तिके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं । उनमेंसे इस 
लोक और परछोकके मोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाली 
उपासनाओंँके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं 
है । उपनिषदोंमें परमात्माकी प्राप्तिविषययक उपासनाओंके 
जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हींका यहाँ बहुत संक्षेपमें कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है | 

उपनिषदांमें परमात्माकी प्राप्तिके लिये दष्ठान्त, उदाहरण, 
रूपक; संकेत तथा विधि-निषेधात्मक विविध वाक्योंके द्वारा 
विविध युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतडाये गयें हैं; उनमेंसे 
किसी भी एक साधनके अनुसार संलझ होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदुक्त 
समी साधन १, भेदोपासना, और २, अभेदोपासना--इन दो 
उपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। भेदोपासनाके भी दो 
प्रकार हैं | एक तो वह) जिसमें साधनमें भेदभावना रहती 
है और फहमें भी भेदरूप ही रहता है; और दूसरी वह, जिसमें 
साधनकालुमें तो भेद रहता है, परंतु फलमें अमेद होता है | 
पहले ऋमशः हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


भेदोपासना 

भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं-- 
१. माया ( प्रकृति ) २. जीव और ३, मायापति परमेश्वर । 
इनका वर्णन उपनिषदोमें कई जगह आता है। प्रकृति जड 
है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान्‌ और 
परिणामी है। जीवात्मा ओर परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दस्वरुप हैं; किंठु जीवात्मा अव्यश्ञ है और 
परमेश्वर सर्व हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्व॑समर्थ हैं, 
जीव अंश है और परमेश्वर अंशी हैं; जीव भोक्ता है और . 
परमेश्वर साक्षी हैं एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य 
हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीबोंके कल्याणके 
लिये उपदेश भी देते हैं । 

इस विष्यमें केनोपनिषद्में एक इतिहास आता है। 
एक समय परसेश्वरके प्रतापसे खर्गके देवताओंने असुरोपर 
विजय प्राप्त की। पर देवता अज्ञानसे अमिमानवश यह 
मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुईं है। 
देवताओंके इस अंज्ञानपूर्ण अभिमानकों दूर कर उनकां हित 
करनेके लिये स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिचय 
जाननेके ढिय्रे इन्द्रादि देवताओंने पहले अभिको भेजा। 
यक्षने अमभिसे पूछा--“ठम कोन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य 
है ? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जातवेदा अभि हूँ और चाहूँ 
तो सारे बक्ाण्डको जला सकता हूँ |? यक्षने एक तिनका 
रक्‍्खा और उसे जलानेकों कहा; किंतु अभि उसको नहीं जला 
सके एवं छोटकर देवताओंसे बोले--“मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है।? तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा कि तुम कौन हो 
और ठम्हारा क्या सामर्थ्य है!? उन्होंने कहा--मैं मातरिश्वा 
वायु हूँ और चाहूँ तो सारे अक्लाण्डकों उड़ा सकता हूँ ।” 


# डपनिषदोमें भेद और अभेद्‌-डपासना # 


दर, 


तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्‍खा किंतु वे उसे 
लड़ा नहीं सके और छोटठकर उन्होंने भी देवताओंसे यही' 
कहा कि “मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है !? 
तत्पश्चात्‌ खर्य इन्द्रदेव गये; तब यक्ष अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाझमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतछाया कि भ्वह 
ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 
मानने छगे थे ।? इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 
ध्यह ब्रह्म है ।? फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान 
गये । .इन्‍्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना; इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और बायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
भी बल बुद्धि, तेज एवं विभूति है; सब परमेश्वरसे ही है । 
गीतामें भी श्रीमगवानने कहा है--- 
ययद्विभूतिमत्सत्वं  श्रीमदूर्जिमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंइशसम्भवम्‌ ॥ 
(१०। ४१ ) 
“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्र्ययुक्त; कान्तियुक्तु 
और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही 
अभिष्यक्ति जान |? 
इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं नि्गुंणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतढाया है कि 
लउपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता है, 
उसके उद्देशयके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है । 
कठोपनिषद्में सगुण-निर्शुणरूप ऑकारकी उपासनाका भेद- 
रूपसे वर्णन करते हुए, यमराज नचिकेताके प्रति कहते हैं--- 
एतदयेवाक्षर॑ अहम एतत्येवाक्षरं परम्‌। 
एतदयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ ॥ 
एत्तदालम्बन< श्रेष्मेतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(१।२। १६-१७) 
... “यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परआह्म है; 
इसीं अक्षरकों जानकर जो जिसको चाहता . है; उसको वही 
मिल जाता है। यही उत्तम आहूम्बन है; यही सबका अन्तिम 
आश्रय है। इस आड्म्बनकोी भमलीमाँति जानकर साधक ब्रह्म- 
लछोकमें महिमान्वित होता है ।? 
इसलिये कल्याणकामी मनुष्योंकों इस दुःखरूप संसार- 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सांसारिक पदार्थकि लिये 
नहीं । वे परमेश्वर इस शरीरके अंदर सबके हृृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा-सर्दा विराजमान हैं, परंतु उनको न जाननेके 
कारण ही छोग दुःखित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है, वह उन्हें जान छेता है ओर इसलिये सम्पूर्ण 
दुभखों और शोकसमूहोंसे निद्नत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है | मुण्डकोपनिषद््में भी बतछाया है-- 
हवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष. परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पर्ं स्वाइत्य- 
५; नश्नन्नन्यो अभिचाकशीत्ति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमप्नो- 
उनीशया शोचति सुह्यमानः | 


जुष्टे यदा परश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानसिति बवीतशोकः ॥ 
यदा पद्यः पहयते रुक्‍्सवर्ण 


कर्तारमीशं पुरुष॑ बह्मययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय . 

निरक्षनः परम॑ सास्यसुपैति ॥ 
हर (१। १। १०३ ) 
शक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखामाव रखनेवाड्ि 
दो पक्षी ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक्र ही वृक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षके - 

कर्मरूप फरल्लोका खाद छे-लेकर उपभोग करता है; 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है | इस श्रीररूपी 
समान दुक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। किंतु जब कभी 
भगवानकरी अहैतुकी दयाले भक्तोंद्वारा नित्यसेबित तथा 
अपनेसे मिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है; तब सर्बथा ओकरहित हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्ट ( जीवात्मा ) सबके शासक) ब्रह्माके भी आदिकारण, 
सम्पूर्ण जगतके रचयिता; दिव्यप्रकाशखरूंप परमपुरुषको 
प्रत्यक्ष कर लेता है; उस समय पुण्य-पाप--दोनोंसे रहित होकर 
निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताक्रो:पत।कर 
ढ्ेता है 77202 
वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी इन्द्रियोंके विषयोकोजाननेवा्ण है;। वरद संबकी:्धत्पत्त 


सकती जी 3+५2 ७० ५० २७०५० ५५ ७५५८ ५३५७५ ५४ ७० ९५ ५४८५/५२४५ ५/९०४७८५८/४७८०५५ ७१५५ ५०५०७८७५ ५८४५ ५४४५४४८४४८४४४४४१४०४४४४४४४४४४४५० 


और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है | उस स्वश, 
सर्बन्यापी) अकारण दयाहु और परम प्रेमी हृदयस्थित निराकार 
परमेश्वरकी स्वुति-प्रार्थना करनी चाहिये। उस भजनेयोग्य 
प्रमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख; केश, पाप और 
बिकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्राप्त करता है । इसलिये सबकी उत्पत्ति, सिथति और ग्रछूय 
करनेवाले, स्ंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्बव्यापी, सूक्ष्म-से-सूहम 
और महान्‌-से-महान्‌ उस सर्बसुददद्‌ परमेश्वरको तत्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके रिये सब प्रकारते उसीकी शरण 
लेनी चाहिये । 
खेताश्वतरोपनिषद्मं परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं. 
सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सबेस्थ अश्लुमीशानं स्वस्थ शरणं चूहत्‌॥ 
(३। १७) 
“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोँसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकों जाननेवाछा है तथा सबका 
खामी। सबका शासक और सबसे .बड़ा आश्रय है; उसकी 
. शरण जाना चाहिये |? ह 
अणोरणीयान्महतो सहीया- 
नात्मा गुहायां मिहितोधथ्स्थ जन्तोः। 
पैश्यति वीतशोको 
. धातु: असादुल्महिसानसीशम ॥ 
2 ह (३। २०) 
धवह सूझमसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सब 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस संकल्प- 
रहित परसेश्वरकों और उसकी- महिमाकों देख छेता है, वह 
सब प्रकारके ढुःखोंसे रहित होंकर आनन्दसवरूप परमेश्वरकों 
प्रास कर लेता है |? 
और भी कहा है-- 


मायाँ: तु अकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्थावयवर्भूतेस्तु॒ व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्सिन्निदं सं च वि चैति सर्व। 
तमीशानं वरद॑ देवमीड्यं निचास्येमां शान्तिमत्यन्तसेति ॥ 
(४। १०-११ ). 
पमाया तो प्रकृतिकों समझना चाहिये और महेश्वरको 


तमक्रतुं 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति *% 
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मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अज्ञभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो 
रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रत्यकाल्में विछीन हो जाता है, 
और सुृष्टिकारूमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हों जाता है, उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक; स्त॒ति करनेयोग्य, परमदेव परमेश्वरको 
तच्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्तिकों प्राप्त हो जाता है ।? 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिछस्थ मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
'विश्वस्येक॑ परिवेशितारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
( ४। १४) 
“जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुद्य॑स्थानके 
भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरे रखने- 
वाला है; उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरकों जानकर 
“मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्रात होता है ।? 
एको देवः स्वंभूतेषु गृहः सबेब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
“कर्माध्यक्षः स्व भू ताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ 
एको वद्यी निष्कियाणां बहू नामेक बीज॑ बहुधा यः करोत्ति । 
तसात्मस्थं ये5सुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम॥ 
० ०० है&4: 2858२) 
“वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ सर्वब्यापी 
और समस्त ग्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके 
कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निव्नसस्थान, सबका 
साक्षी, चेतनखरूप, संवंथा विश्युद्ध और गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवॉका शासक है 
ओर एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूंपोंमें परिंणत कर देता 
है, उस दृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुंष निरन्तर 
अनुभव करते हैं, उन्हींकों सदा रहनेवाला परमानन्द प्रास 
होता है, दूसरोंको नहीं ।? 
यो अद्यां विद्धाति पूर्व यो वे चेदांश्र ग्रहिणोति तस्मे । - 
त«ह देवमात्मबुछिअकाशं मुमुकझ्ष॒तें शरंणमहं अपये ॥ 
(६। १८ ) 
“जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अज्याको उत्पन्न 


करता है और जो निश्चय ही उस ब्क्माकों समस्त वेदोंका शान 


प्रदान करता है; उस परमात्मविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेवाले 
प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी में मोक्षकी इच्छावाछा साधक शरण 
छेता हूँ ।? 


# उपनिषदोम भेद और अमैद्‌-उपासना रे ७१ 


जिसमें साधनमें भी भेद हो ओर फलूमें भी भेद हो; 
ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया; अब साधनमें तो 
भेद हो, किंतु फलमें अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाता है। 

शास््रोंमे भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति 
बतलायी गयी है--१. साल्ओेक्य, २. सामीप्य, ३. सारूप्य 
ओर ४, सायुज्य । इनमेंसे पहली तीन तो साधनमें भी भेद 
और फहूमें भी भेदवाली हैं; किंतु साथुज्य-मुक्तिम साधनमें तो 
भेद है; पर फलमें भेद नहीं रहता । भगवानके परम धाममें 
जाकर वहाँ निवास करनेको 'सालोक्य? मुक्ति कहते हैं; जो 
वात्सल्य आदि भावसे भगवानकी उपासना करते हैं,वे “सालोक्य? 
मुक्तिको पाते हैं| भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप 
निवास करनेको “सामीष्यः मुक्ति कहते हैं; जो दासभावसे या 
माधुर्यभावसे भगवानकी उपासना करते हैं; वे ८्सामीष्यः 
मुक्तिको ग्राप्त होते हैं। मगवानके परम धाममें जाकर 
भगवानके जैसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेकों “सारूप्यः 
मुक्ति कहते हैं; जो सलामावसे भगवानकी उपासना करते हैं, 
वे धसारूप्य! मुक्ति पाते हैं । इन सब भक्तोंमें सष्टिकी उत्पत्ति$ 


स्थिति और पालनरूप भगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवानके सब , 


गुण आ जाते हैं। भगवानके खरूपमें अभेदरूपसे विलीन हो 
जानेको *सायुज्य? मुक्ति कहते हैं। जो शान्तभावसे (श्ञानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवानकी उपासना करते हैं, वे “सायुज्य? मुक्तिकों 
प्राप्त होते हैं तथा जो वैरसे, द्वेष ले अथवा भयसे भगवानकों 
भजते हैं, वे भी “्सायुज्य? मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार 
नदियोंका जछ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमँ मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक भगवानमें छीन 
होकर भगवत्सखरूप ही हो जाते हैं। इसके लिये उपनिषदंमें 
तथा अन्य शास्त्रोमे जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं। 
कठोपनिषद्‌में यमराज नचिकेतासे कहते हैं-- 
यथोद॒क॑झुछे छुछमासिक्त ताइगेव भवति। 
एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतस ॥ 
(२१।११। १५) 
४जिस प्रकार निर्मल जलमें मेधोंद्यारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उत्ती प्रकार 
है गौतमवंद्ीय नचिकेता | एकमात्र परबक्ष पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है---.इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरकों 
प्रात हो जाता है अर्थात्‌ परमेश्वरमें मिलकर तद्गूप हो जाता है |? 


मुण्डकोपनिषद्म भी कहा है-- 
स वेदैतत्परमं बह्मा'घाम यत्न विरव॑ निहित॑ साति छझुअम्‌। 
डपासते पुरुष .ये छामकामास्ते शुक्रमेतद्तिवर्तन्ति घीराः ॥ 
(३।२॥४१) 
“वह निष्काम-भाववाला पुरुष इस परम विश्युद्ध 
( प्रकाशमान ) अह्मघामको जान छेता है; जिसमें सम्पूर्ण 
जगतू्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुषकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ 
रजोवीर्यमय इस जगत्‌कों अतिक्रमण कर जाते हैं |? 
यथा नद्यः खन्दमानाः समुद्रे$स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाह्विमुक्तः पराप्परं पुरुषम्न॒यैति दिव्यम्‌ ॥ 
स॒ यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद बरद्योीव भवति नास्यात्द्म- 
विल्कुले भवति। तरति शोक॑ तरति पाप्मानं गुद्ाग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तोडख्तो भवति । (३।२। ८-९ ) 
“जिस प्रकार बहती हुईं नदियाँ नाम-रूपकों छोड़कर 
समुद्रमें विछीन हो जाती हैं, बेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष- 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । निश्रय ही जो कोई भी उस' 
परअह्म परमात्माको जान छेता है; वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है; उसके कुछमें ब्रह्मकों न जाननेवाला नहीं होता; 
बह शोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है; 


. दंदयकी गॉठोँसे सर्वथा छूटकर अम्रत हो जाता है अर्थात्‌ 


जन्म-मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मखरूप हो जाता है |? 

जो मनुष्य माया ( प्रकृति')) जीव और परमेश्वरकों 
भिन्न-भिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकंति ईश्वरसे अभिन्न है; क्योंकि शक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एवं जीव मिन्न होते हुए भी 
ईश्वरका अंश होनेके कारण अभिन्न. ही हैं; इसलिये प्रकृति 
और जीव--दोनोंसे परमात्मा मित्र होते हुए भी अभिन्न ही 
हैं । वह पुरुष भेंदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तमें 
अभेदरूपसे ही परमात्माको प्रात हो जाता है। यह बात भी: 
शास्त्रॉमिं तथा उपनिषदोम अनेक स्थानोंमें मिलती .है। 
जैसे-- 


ज्ञाज्ञो.... द्वावजावीदनीशा- 

बंजा होंका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता -। 
अनन्तश्रात्मा विश्वर्पो छाकरता 

त्रयं यदा विन्द॒ते अह्यमेतव्‌॥ ., 


ड२ 


# महांन्तं विभुमाव्मानं मत्वा धीरों न शोच॑ति # 


क्षर॑ प्रधानमंसताक्षर हरः - 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्थाभिध्यानादोजनात्तत्वभावा- 
ऋूयआन्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 
( खवेताश्वतर ० १ । ९-१० ) 
पर्वश और अल्पज्ञ, सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हैं तथा भोगनेवाले जीबात्मा- 
के लिये उपयुक्त मोग्य-सामग्रीसे युक्त और अनादि प्रकृति 
एक 'तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईश्वर-तत्त्व है; वह 
शेष दोसे विलक्षण है) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, 
सम्पूर्ण रूपोंवाला और कर्तापनके अभिमानसे रहित है। जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंकों 
ब्रह्मरूपमें प्रात कर छेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धरनों- 
से मुक्त हो जाता है )। तथा प्रकृति तो विनाशशील है, 
इसकी भोगनेवाछा जीवात्मा अम्रतस्वरूप अविनाशी है; 
इन विनाशशीछ जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंकों एक 
ईश्वर अपने शासनमें रखता है; इस प्रकार जानकर उसका 


निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें छगाये रहनेसे तथा 


तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमें उसीको प्राप्त हो जाता है; फिर 
समस्त मायाकी निदृत्ति हो जाती है |? 

यहाँतक भेदोपासनाके दोनों प्रकारोंकों उपनिषद्‌के 
अनुसार संक्षेपमं बतछाकर अब अभेदोपासनापर विचार 
करते हैं--- 

अभेदोपासना 

अमेद-उपासनाके भी प्रधान चार भेद हैं। उनमेंसे 
पहले दो भेद “्तत्‌” पदको ओर बादके दो भेद “त्वम! पद- 
को रक्ष्य करके संक्षेपमें नीचे बताये जाते हैं"... 

१. इस चराचर जगत्‌में जो कुछ प्रतीत होता है; सब 
अक्ष ही हैं; कोई भी वस्तु एक सच्विदानन्दघन परमात्मासे 
मिन्न नहीं है | इस प्रकार उपासना करे | 

* २. वह निर्गुण निराकार निष्किय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभद्जुर नाशवान्‌ जड' दृश्यवर्ग मायासे सर्बथा अतीत 
है-..इस प्रकार उपासना करे | 

३. जड-चेतन, ख्थावर-जज्ञम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
एक ब्रह्म है और वह अ्रह्म मैं हूँ | इसलिये सब मेरा ही 
ख़रूप है---इस प्रकार उपासना करे | 

४. जो नाशवान्‌ क्षणभह्कुर मायामय दृश्यवर्गते अतीत, 
निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दघन निर्विशेष परब्नह्म 


परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही रूप 
हैं-.इस प्रकार उपासना करे | 

अब इनको अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिषदोंके 
प्रमाण देकर कुछ विस्तारसे विचार किया जाता है । 

(१ ) सर्गके आदिमें एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही थे । 
उन्होंने विचार किया कि “मैं प्रकट होंऊँ और अनेक नाम- 
रूप धारण करके बहुत हो जाऊँ? “सो5कामयत । बहु स्थां 
प्रजायेयेति? ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २ | ६ ) इस प्रकार वह ब्रह्म 
एक ही बहुत रूपोंमें हो गये | इसलिये यह जो कुछ भी 
जड-चेतन; स्थावर-जज्ञम जगत्‌ है; वह परमात्माका ही स्वरूप 


है। भरुति कहती है-- 
बह्योवेदमस्त पुरस्ताइक्म 
पश्चाइल्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोच्च॑ च प्रसतं बह्मो- 
वेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 


( झुण्डक० २।२। ११ ) 
“यह अम्गृतस्वरूप परब्ह्म ही सामने है; ब्रह्म ही पीछे 
है, ब्रह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा 
ऊपरको ओर भी फेलछा हुआ है; यह जो सम्पूर्ण जगत है; 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है |? 
संप्राप्येनस्षयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः गश्ान्ता: । 
ते स्वर्ग स्वतः आप्य धीरा 
युक्तात्माना सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
( मुण्डक० ३। २। ०५ ) 
धसर्वया आसक्तिरहित और विश्युद्ध अन्तःकरणबाढे 
ऋषिलछोग इस परमात्माको पूर्णतया प्राप्त होकर शानसे तृत्त 
एवं परम शान्त हो जाते हैं, अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त 
कर देनेवाले वे शानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे 
प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं | 
सर्व ६ होतदू अह्यायमात्मा बह्य सोडयमात्मा चतुष्पाव। 
( माण्डूक्य ० २ ) 
“क्योंकि यह सब-का-सब जगत्‌ परब्रह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोंवाछा आत्मा है, वह आत्मा भी परअक्ष 
परमात्मा है |? | 
सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त डपासीत। 
( छान्दोस्योपनिषद्‌ ३। १४ | १ ) 


ध्न्थ्य्च्स्य्य्््य्य्प्स्टजज 


# उपभिषदोंमे भेद और अमेद-डपांजणां # जद 
“यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही अक्ष है; इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन है विश्ञुद्धसत्व- 
स्थिति और रूय---उस ब्रह्मसे ही है---इस प्रकार समझकर स्ततस्तु त॑ पदयते निष्कर्ल हक ॥ ) 
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शान्तचित्त हुआ उपासना करे |? 

(२) ५्तत्‌? पदके लक्ष्य ब्रह्मके खरूपका, जो कुछ 
जड-चेतन, स्थावर-जज्ञम चराचर संसार हैं; वह सब ब्रह्म 
ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी प्तत्‌ः 
पदके लक्ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विशेष स्वरूपका वर्णन किया जाता 
है। वह नि्ुंण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभह्कुर नाशवान्‌ जड हृश्यवर्ग मायासे सर्वधा अतीत है। 
जो कुछ यह दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह सब अज्ञानमूछक 
है। वास्तव एक विज्ञानानन्दघन अनन्त निर्विशेष ब्ह्मके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । इस प्रकारके अनुमवसे 
वह इस जनन्‍्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्रास हो जाता हैं| यह बात शास्त्रों - 
में तथा उपनिषदोंमें अनेक जगह बतलायी गयी है । 

कठोपनिषद्‌में परअह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए. यमराज 
कहते हैं-. 


अदब्द्मस्पर्दामरूपमसब्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवचत्च॒ यत्‌ । 
अनाथनन्तं महतः . पर श्ल॒वं 
' निचाय्य तन्म्वृत्युसुखाठसुच्यते ॥ 


(१।8३। १५) 

धजो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहित हैं तथा जो जविनाशी; नित्य, अनादि; 
अनन्त ( असीम ) महत्तत्वसे परे एव सर्वथा सत्य तत्त्व है; 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य झत्युके मुखसे सदाके लिये 


छूट जाता है ।? 
मनसेवेदमाप्तव्थ नेह. नानास्ति.. किचन । 
. खत्योः स झत्युं गच्छति य इृह नानेव पद्यति ॥ 


(२।१। ११) 

ध्यह परमात्मतत्त्व झुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य 

है; इस जगत्‌में एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मिन्न-मित्र 

भाव कुछ भी नहीं है; इसलिये जो इस जगतूमें नानाकी भाँति 

देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है ।? 


मुण्डकोपनिषद्में भी कहा है-- . 
सम अक्षुषा शुद्यते .नापि वाचा 
नास्यैदेंलेसपसा . कर्मणा. बा। 


उ० आअंब० १७--- 


“वह निगुंण निराकार परब्ह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे, 
न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियाँसे ही अहण करनेमें आता 
है तथा तपसे अथवा कर्मोसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता; उस अवयबरहित परमात्माकों तो विशेद्ध अन्तः- 
करणवाल्त साधक उस विश्वुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मछ्तासे देख पाता है | 

तैक्तिरीयोपनिषद्में भी कहा है-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्य ज्ञानमनम्तं 
बचा । (२।१। १) 

धक्मज्ञानी परअक्षको प्रा कर लेता है; उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कही गयी हे--ब्रह्म सत्य, शानस्वरूप 
और अनन्त है |? 

(३) “तत्‌” पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब ६५त्वम? पदकी उपासनाका प्रकार बताया जाता है । 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जज्ञम प्रतीत होता है, वह सब ज्ह्म 
है और जो ब्रह्म है, वह मैं हूँ। इसलिये मनुष्यकों सम्पूंण 
भूतोंमें अपने आत्माकों अर्थात्‌ अपने-आपको और आत्मामें 
सम्पूर्ण भूतोंकी ओतप्रोत देखना चाहिये | अभिप्राय यह है 
कि “जो भी कुछ है; सब मेरा ही खरूप है? इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाछा साधक शोक्र और मोहसे पार होकर 
विशान-आनन्दधघन अह्मस्वरूपकों प्रास हो जाता है । यह बात 
शास्तत्रोंसि तथा उपनिषदोंमें जगह-जगह मिलती है । गीतामें 
कहा है--- 

स्व भूतस्थमात्सान॑ सर्वभुतानि चात्मनि । 
: ईंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वन्न समदर्शक॥ ... 
(६॥। २९ ) 
धसर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीम्रावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमें सममावसे देंखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मामें 
कल्पित देखता है ।? 

ईशावास्योपनिषद्मं भी कहा है-- 

यस्तु सर्वाणि भृृतान्यात्मन्येबाजुपस्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌_ सर्दाणि भूतान्यास्मैवासू द्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकश्वममुपस्यतः ॥ 

( ३-७ )' 


3४ # महँस्त विशुमाश्मांन मध्या घीरो न शोचति # 


धपरन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतों- 
को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे घुणा नहीं 
करता--सबको अपना आत्मा समझनेवाला , किससे केसे 
घुणा करे ! 

इस प्रकारसे जब आत्सतत्वकों जाननेवाले महात्माके लिये 
सब आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबमें 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यकों कहाँ मोह है 
और कहाँ शोक है अर्थात्‌ सबमें एक विशान आनन्दमय 
परब्रह्ष परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है ।? 


इस 'विषयका रहस्य समझानेके लिये छान्‍्दोग्य-उपनिषदूमें 
' एक इतिहास आता है। अरुणका पौत्र और उद्दाल्कका पुत्र 
श्रेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके पास विद्यालभके लिये 
गया और वहाँसे वह विद्या पढ़कर चोबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर छौटा । बह अपनेको बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्नरभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुडिके 
अभिमानवश्ञ पिताको प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा-- 

श्रेतकेतो यन्नु सोम्येदं महासना अनूचानमानी स्तब्धो- 
अस्युत तमादेशमप्राक्ष्य। येनाश्रुत< श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति। (६।१। २-३ ) 

' ब्वेतकेतु ! हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है; सो क्‍या तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है; जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, बिना विचारा हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात्‌ बिना 
निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है और बिना जाना 
हुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ ह्वो जाता है ।? 

इसपर श्रेतकेतुने कहा कि “भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा 
है |! तब उद्दाछक बोले-- 

यथा सोम्यैकेन झस्पिण्डेन सर्व झन्‍्मयं विज्ञातरख्ा- 
द्वाचारम्भणं विकारों नामधेयं उत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

(६।१।४) 

ध्सोम्य ! जिस प्रकार एक मत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 

मृत्तिकामय पदांथोंका शान हो जाता है कि विकार केवल 

बाणीके आश्रयथूत माममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका 
ही दै। 


यथा सोस्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातद 
स्माह्ाचारम्भणं विकारों नामघेयं छोहमित्येव सत्यम्‌ । 
(६।१। ५) 
पसोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणि (सुवर्ण ) का 
ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है; सत्य केवल 
सुवर्ण ही है |? 

» यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व का्ष्णायसं विज्ञात«, 
स्थाह्राचारम्भर्ण विकारो नामघेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव< 
सोम्यस आदेशो मवतीति। (६।१।६ ) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक नखनिक्ृन्तन ( नहत्ना ) 
अर्थात्‌ छोहेके ज्ञानसे सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलूम्बित केवछ नाममात्र है; 


. सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है |! 


यह सुनकर इवेतकेतु बोला-- 

न वे नूनं सगवन्तस्त एतदवेदिषुयंद्ध-येतदवेदिष्यन्‌ कर्थ 
में नावक्ष्यक्निति भगवा स्व्वेव से तद़॒वीत्विति तथा सोम्येति 
दीवाच। (६।१।७) 5 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुझे 
अच्छी तरह बतलाइये ।? तब पिताने कह्य--“अच्छा सोम्य ! 
बतलाता हूँ |? 

सदेव सोस्येदमआ आसीदेकमेवाद्धितीयम । 

. (६।२।१) 
हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था ।? 
इसपर ब्वेतकेतुने कहा--'हे पिताजी ! मुझको यह विषय 

और स्पष्ट करके समझाइये |? उद्दाछक आरुणि बोले--५पहै 
सोम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्मसार तत्व नवनीत ऊपर 
तेर आता है; इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
सूक्ष्म सार अंश मन बनता है | जछका सूक्ष्म अंश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ बनता है। असलमें ये मन; प्राण और 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें 
एक ही सत्‌ वस्ठ ठहरते हैं | सबका मूल कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत्‌के कार्य नाना प्रकारकी 
आकृतियाँ सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत्‌ 
अणुकी भाँति सूक्ष्म है, समस्त जगत्‌का आत्मारूप है। है 
श्वेतकेतु | वह “सत्‌? वस्तु तू दी है---“तत्तमसि |? 


# उपनिषदोंमें भेद और अश्वेद-उपासना # रा 


बवेतकेतुने कह्ा--“भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।॥? 
पिता आरुणिने कहा--“अच्छा, एक वट-बक्षका फल तोड़कर 
छा ! फिर तुझे समझाऊँगा ।? खवेतकेतु फल के आया। 
पिताने कहा--“इसे तोड़कर देख इसमें क्या है ९? ब्वेतकेठने 
फल तोड़कर कहा--“मगवन ! इसमें छोटे-छोटे बीज हैं ।! 
क्रुषि उद्दाठक बोढे--“अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख, 
उसमें क्‍या है !? रवेतकेतुने बीजको तोड़कर कहा--“इसमें 
तो कुछ भी नहीं दीखता !? तब पिता आरुणि बोढे---“*हे 
सोम्य ! तू इस वट-बीजके सूक्ष्म तत््वको नहीं देखता; इस 
अत्यन्त यूक्ष्म तत्वसे ही महान्‌ बटका जृध्ष निकलता है | बस, 
जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म बट-बीज बड़े भारी वट्के बृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूछ 
जगत्‌का आधार है । हे सोम्य ! मैं सत्य कह्दता हूँ; तू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है; वह सत्‌ 
है और यही आत्मा है । हे स्वेतकेतु ! वह “सतः तू ही 
है--.“तत्वमसि?ः ( ६। १२९। ३ )। 

इस प्रकार उद्दाछकने अनेक दृष्ठान्त और युक्तियोंसे 
इस तस्वको विस्तारसे समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | पूरा वर्णन देखना हो तो 
छान्दोग्य-उपनिषद्में देखना चाहिये । 

उपयुक्त विषयके सम्बन्धमें बृहदारण्यक-उपनिषद्‌में भी 
इस प्रकार कहा है-- 

अछा वा इृदमअ आसीत्तिदात्मानमेवावेतू । अहं 
बद्यास्मीति | तस्मात्तत्सवेमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यहुध्यत स 
एवं तदुभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्भैतत्परयन्नू षिवा सदेवः 
अतिपेदे5६ं मनुरभव«सूर्यश्रेति । तदिदमप्येतहिं' य एवं 
वेदाहं बल्यास्मीति स इृद« सर्व भवति तस्थ ह न देवाश्न 
नाभृत्या इंशते । आत्मा होषार५ स भवति।( १।४। १० ) 


“पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 
कं ब्रह्म हूँ? । अतः वह सर्वे हो गया । उसे देवमिंसे 
जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्योमेंसे भी जिसने उसे जाना, वह तदूप हो गया । 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए. ऋषि वामदेवने जाना--भमैं 
मनु हुआ और सूर्य भी! । उस इस ब्रह्मको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता है कि «मैं ब्रह्म हूँ?, वह यह सर्व हो 
जात है । उसके पराभवर्में देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि 
बह उनका आत्मा ही हो जाता है।? 

उपर्युक्त विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक 


उपनिषद्में भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके 
दो स्त्रियों थीं--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि 
याशवव्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैन्रेबीसे कहा--५मैं 
इस ग्हस्थाअ्रमसे ऊपर संन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अत 

सम्पत्तिका बैंटवारा करके तुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है।? मैत्रेयीने कह्ा--“भगवन ! यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी ध्रथ्वी मेरी हो जाय तो क्या में उससे किसी प्रकार 
अम्रतस्वरूप हो सकती हूँ !? याश्वल्क्यने कहा---“नहीं, भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, बैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा | धनसे अम्रृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मैत्रेयीनी कहा--“जिससे में अम्ृतसख्वरूप नहीं हो सकती; उसे 
लेफर क्या करूँगी! श्रीमान्‌ ! जो कुछ अम्रृतत्वका साधन हो, 
वही मुझे बतलायें |! इसपर याज्षवलक्यने कहा--“धन्य है ! 
अरी मैत्रेयी ! तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी 
तू प्रिय बात कह रही है। अच्छा; मैं तुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा । तू मेरे वाक्योंके अमिप्रायका चिन्तन 
करना ।! 

याश्षवल्क्यने फिर कहा--- 

धन वा अरे स्वस्थ कामांय स्व श्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व श्रियं सवति । आत्मा वा अरे द्वृष्टन्य: श्रोतब्यो 
मन्‍्तब्यो निदिध्यासितब्यो मैन्रेय्यात्मनो वा अरे दुर्शनेन 
श्रवणेन सत्या विज्ञानेनेद< सर्वे विदिृतम ॥ (२।४। ५ ) 

“अरी मैन्रेयी ! सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । यह 
आत्मा ही दर्शनीय; श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मैत्रेयी ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, 
मनन एवं विशानसे इस सबका शान हो जाता है |? 

तथा-- 

“इृदं बहनों क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इसानि भूतानीदु«, 
सर्वे यदयमात्मा ।? (२।४।६) 

हे मैत्रेयी ! यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति) ये छोक, 
ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है, सब 
आत्मा ही है।? 

एवं--- 

“यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिप्नति तदितर 
इतरं पश्यति तदितर इतर५« श्यणोति तद्तिर हइतरमभिवद॒ति 
तदितर इतरं मनुते तदितर इतर विजानाति यत्र वा अस्य 
सवेमात्मेवाभूसत्केन क॑ जिप्रेत तत्केन क॑ परस्येसत्केल क<« 


छ्दे # महास्त ब्रिभुमात्मानं मत्या भौरो न शोचलि # 
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अणुयात्तत्केन कमभिवदेत्ततकेन क॑ सन्‍्वीत तत्केन के 
विज्ञानीयात्‌ | येनेद& सर्व विजानाति त॑ केन विजानीया- 
द्विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादिति!!_ ( १। ४। १४ ) 
“जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) दैत-सा होता है; वहीं अन्य 
अन्यको झूँघता है, अन्य अन्यकों देखता है; अन्य अन्यकों 
सुनता है; अन्य अन्यका अमिवादन करता है, अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे 
झूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अमिवादन करे; किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है, उसको किसके द्वारा जाने ! हे मैत्नेयी ! विज्ञाता- 
को किसके द्वारा जाने ? 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चोथे 
अध्यायमें यह प्रसज्ध विस्तारसे आया है, यहाँ तो उसका कुछ 
अंद ही दिया गया है। 
(४ ) जो नाइवान्‌ क्षणभद्ठुर/ मायामय हृश्यवर्गसे 
रहित निराकार, निर्विकार; नित्य, विज्ञानानन्दघन निर्विशेष 
परबह्म परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
ख़रूप है; इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विज्ञानानन्दघन 


परमात्माको एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 


है | श्रुति कहती है-- 

योडकामसो निष्काम आप्तकाम आत्मकामोी न तख्य आणा 
उस्क्रामन्ति अहोव सन्‌ बह्माप्येति । 

( इहदारण्यक० ४ | ४। ६) 

ध्जो अकाम; निष्काम; आप्तकाम ओर आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणोंका उत्कमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? 

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये--- 

बृहदारण्यक उपनिषद्में एक इतिहास मिलता है । 
एक बार राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाछा यज्ञ किया। 
उसमें कुरु और पाश्चाल देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्रित 
हुए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन ब्राह्मणोंमें कौन सबसे बढ़कर प्रवचन करनेवाला है; अपनी 
गोशालामें ऐसी दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोक लीं; 
जिनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बँधा था और 


उन ब्राह्मणोंसे कह्य--“पूजनीय ब्राक्मणो ! आपमें जो ब्ह्मिष्ठ - 


हों, वे इन गौओंको ले जायेँ |? ब्राह्मणोंने राजाकी बात सुन 


कराधान "नाकाम उमकद «वी 


ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ । तब याशवलक्य- 
ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओंको ले जानेके लिये कहा । बह 
उन्हें ले चछा । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये और 
जनकके होता अश्वलने याशवव्क्यसे पूछा--५याशवल्क्य | हम 
सबमें क्या तुम ही अहिष्ठ हो !! याशवल्क्यने कहा--“अश्ििष्ठ- 
को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गोओंकी ही इच्छावाले 
हैं ।? यह सुनकर क्रमशः अश्वछ, आतंभाग और अभुज्युने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये ओर महर्षि याशवल्क्यने उनका 
भलीभाँति समाधान किया । 

फ़िर चाक्रायण उषस्तने याज्षवक्यसे पूछा--हे 
याशवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो ।? याज्ञवलक्यने कहां--- 

एव त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञव्क्य सर्वान्तरों 
यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वोन्तरों यो5्पानेनापानिति 
स॒ त आत्मा सर्वान्तरों यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सर्वोन्‍्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वोन्‍्तर एथ त 
आत्मा सर्वान्तरः । (३१।४। १) 
* ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है।? उपस्तने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है !? याश्वल्क्यने कहा---«जो प्राणसे 
ग्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
उदानसे उदानक्रिया करता हैं, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है।? 

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है। तब 
याज्षवलक्य पुनः बोले-. 

“*'सर्वान्तरः । न दृष्टेद्रशरं पश्येन श्रुतेः ओतार« 


_ शणुया न मतेर्मन्तारं मन्‍्वीथा न विज्ञाततेविज्ञातारं विजा- 


नीयाः । एप त आत्मा सर्वान्तरोञ्तोअ्न्यदार्त ततो होषस्त- 
श्राक्रायण उपररास ! (३॥४॥।॥२) 

ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। तू उस दृष्टिके द्रशको 
नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रेताकों नहीं सुन सकता; मतिके 
मनन्‍्ताका मनन नहीं कर सकता); विज्ञातिके विज्ञाताकोी नहीं 
जान सकता | तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न 
आतं ( नाशवान्‌ ) है।! यह सुनकर चाक्रायण उषस्त चुप 
हो गया | 

अथ हैनं कहोरः कौषीतकेय: प्रच्छ याज्ञवव्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाड्॒ह्य य आत्मा सर्वोस्तरस्तं मे 
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व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वोन्तरः । कतमो याज्ञववक्‍य सर्वा- 
नन्‍्तरो योश्शनायापिपासे शोक मोह जरां मृत्युमत्येति । 
(३॥।५।१) 
“इसके पश्चात्‌ कोषीतकेय कहोंलने “हे याशवद्क्य !? 
( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्बान्तर आत्मा है; उसकी तुम मेरे प्रति 
* व्याख्या करो |? इसपर याशवल्क्यने कहा--“यह तेरा आत्मा 
सर्वोन्तर है? कहोलने पूछा--याशवल्क्य ! वह सर्वान्तर 
कौन-सा है |? तब याज्षवतक्यने कहा--“जो क्षुधा, पिपासा) 
शोक) मोह; जरा और मृत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) । 
फिर आएरुणि उद्दालकने याशव्क्यसे कहा--“यदि 
तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर 
भी ब्रह्मवेत्तावी खभूत गौओोंकों छे जाओोगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा ।? याज्ववक्यने उत्तरमें कहा--'मैं उस 
सूत्र और अन्‍्तर्यामीकों जानता हूँ । 
है गौतम | वायु ही वह सूत्र है; इस वायुरूप सूत्रके 
द्वारा ही यह छोक, परछोक और समस्त भूतसमुदाय गुधे 
हुए हैं।? तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालकने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहा |: 
याशवल्क्यने कहा-- 
ध्यः घ्रूथिव्यां तिष्ठन्‌ घ्ुथिव्या अन्तरो ये डथिवी न वेद 
यर्य पृथिवी शरीरं यः प्थिवीमन्‍्तरों यमयत्येष त आत्मान्त- 
यम्यस्टतः ।! (३।७।३) 
“जो प्ृथ्वीमें रहनेवाल्ा प्रथ्वीके भीतर है; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती, जिसका प्रथ्वी शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता है; वह तुम्हारा भात्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। 
तथा-- ु 
धअदृष्ठो द्वष्ाश्ुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञाती विज्ञाता 
नानयो3तो5स्ति * विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यम्रतो3तो <न्यदात॑ 
ततो होद्दलक आरुणिरुपरराम ।? (३।७। २३ ) 
. “बह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेबाला है; सुनायी 
न देनेवाला किंतु सुननेवाला है; मननका विषय न होनेबाला 
किंतु मनन करनेवाला है ओर विशेषतया ज्ञात न होने- 
वाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे मिन्न सब नाशवान्‌ 


है |? यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निदृत्त 
हो गया | 

तदनन्तर वाचक्नबी गार्गीाने तथा चाकल्य विदग्घने 
अनेकों प्रझन किये; जिनके उत्तर याज्ञवल्क्यजीने तुरंत दे 
दिये। अन्तमें उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब मैं तुमसे 
उस ओपनिषद पुरुपको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टतया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक 
गिर गया | ; 

फिर याशवल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रशन करे अथवा आपसे मैं 
प्रश्न करूँ |? किंतु उन आह्षणोंका साहस न हुआ। 

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारप्यक- 
उपनिषद्में और भी कहा है-- 
,. सवा एप मदह्यानज आत्साजरो<मरोअम्रतो5मयो बह्मानयं॑ 
वे ब्रह्मामय< हि वै बढ्ा भवति य एवं वेद। ( ४। ४। २५) 

“वह यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमृत: अभय 
एवं ब्रह्म है; निश्चय ही अह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता 
है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है |? 

यह ध््वम? पदके रक्ष्यार्थ समस्त दृश्यव्गंस अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष बक्षकी उपासनापर संक्षित विचार 
हुआ | 

ऊपर बतलायी हुई इन उपासनाओंमेंसे किसीका भी 
भलीभॉति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यकों परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले साधक भेद या अभेद--जिस भावसे 
उपासना करता है; वह अपनी रुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है; परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानकों प्राप्त करना है; तो बह 
चाहे जिस भावसे उपासना करें; अन्तमें उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही हैं। गीतामें भी मगवानने बतलछाया है-- 

यत्सांस्ये: आ्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्यते । 

एक सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

(७५।०५७ ) 

धज्ञानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किग्रा जाता 

है, क्रमंगोगियों द्वारा भी बही प्राप्त किया जाता है । इसलिये 


# भहावान्स विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


ज्स्््््ल्््स्स्च्ंच्स्ल्ल् ०“  ट८छल अल अ€इच8हहलटललटटसससक्‍ल- 


ज्ट 
जो पुरुष ज्ञाननोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता 
है, वही यथार्थ देखता है ।? 

और भी कहा है-- 


ध्यानेनात्मनि. पहुयन्ति केचिदात्मानसात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
( १३॥। २४ ) 
“उस परमात्माकों कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सक्षम 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही 
शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते हैं अर्थात्‌ आप्त करते हैं ।? 
गीता; उपनिषद्‌ आदि शास्त्रोंमे जितने साधन बतलाये 


हैं, उन सबका फल--अन्तिम परिणाम एक ही हैं और वह 
अनिर्वचनीय है; जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुछ भी बतछाया जाता है; उससे वह अत्यन्त 
विलक्षण है । 

इस प्रकार यहाँ संगुण-निर्शुणरूप सच्चिदानन्दघन 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत ही संक्षेपसे 
विचार किया गया है । उपनिषदुक्त उपासनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है। स्थान-सझ्लोचसे 
यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। सुरुचि-सम्पन्न 
जिजशासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहें तो वे 
उपनिषदोरमं ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन 
एवं धारण कर जीवनकों सफल करें । 
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ईशोपनिषदमें 'शक्तिकारणवाद' 


( केखक---श्री १०८ खामीजी महाराज ) 


सष्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की ग्रासिके लिये प्रथत्म करता रहा है | उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतूमें विस्तृत मिन्न-मिन्न सिद्धान्त एवं पन्थमेद हैं | प्रारम्भ- 
कालूमें प्रत्येक पन्‍थमें अनेकता देखनेमें आती है| पर जब 
सतत अभ्याससे राग-द्वेष, आग्रह-अहझ्लार आदि अज्ञानजन्य 
दोष निद्वत्त हो जाते हैं तथा वास्तविकता झलकने छगती है, 
तब भेदभावका मूल्य जाता रहता है और सर्वत्र एक तत््वका 
ही अनुगम होने छूगता है। इस प्रसज्ञको बेदिक साहित्यके 
मूर्धन्य उपनिषद्‌-प्रन्थोमें जिस प्रकारसे उपस्थित किया गया है; 
बैसा अन्यत्र कहीं मी मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । 
सनातन कालसे ही तत्वज्ञानियोंने परमतत्वको मिन्न-मिन्न 
नाम-रूपोंसे अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चलकर 
उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है; क्योंकि चरम छक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तत््वकी उपलब्धिमें है और उसीमें अक्षय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, बन्धु, सखा आदि भावोंके आलम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैं, वेसे ही मातृभाव- 
से भी उसे प्राप्त करते हैं; इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कारूसे ही हमारे देशमें प्रचलित है और 
कृपा, दया; करुणा; स्नेह आदि भावोंकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपासनामार्गमें अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है । स्वामी भीराम- 
तीर्थजीने अपने अमेरिकाके एक व्याख्यानमें इसे बड़े ही 
सुन्दर शब्दोंमें यों कहा दै-- 
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“इस देशमें आप सब ईइवरकी उपासना पिताके 
रूपमें करते हैं, जो कि स्वर्गमें रहता है; पर हिंदुस्थानमें पिता- 
के ही रूपमें उसकी उपासना नहीं होती है, बल्कि उसे माता- 
के रूपमें भी पूजते हैं । भारतीय भाषामें (माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है। यह परम कल्याणका करनेवाछा परम प्रिय 
ईद्वरतत््व है |? 

शक्तितत्त 

नाम-रूपसे व्यक्त सभी पदार्थेर्में शक्तितत्व घर्म या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा है; इसीसे पदार्थका परिचय होता है 
और उसका व्यवहार किया जाता है। यह तत्व परम सत्ता-- 
ब्रक्षम अप्टथक्‌ रूपसे विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंने 
बतलाया है--'देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंगृढाम! वास्तवर्मे यह 
तत्व देवकी खवरूपशक्ति है। देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में धारण किये हुए है | यह पदार्थ शक्तिके सिवा भिन्न नहीं 
हो सकता। इसीलिये आचार्यप्रबर श्रीशझुरखामीने कहा है--- 
शिवः दाकत्या युक्तो यदि भषति छाक्तः अभविर्तु 


# इंशोपनिषद्मे 'शक्तिकारणबाद्‌' 


न चेदेवं देवी न खछ कुशछः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेमें समर्थ होता है, अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता | ब्ह्मवाद निरीह, निष्क्रिय, 
निरञ्षन आदि छक्षणोंवाले परम तत््वको बतलाता है; परंतु 
ऐसे लक्षणोंवाले तत्त्वसे सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 
सृष्टिका । कल्प ही बन सकता है, न उसमें आविर्भाव-तिरोमाव 
ही हो सकते हैं । अतएव शक्ति-पदार्थकों ही जगतका कारण 
मानना पड़ता है | इस मतमें ब्रह्म जीवकों भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमें अद्भीकार कर लिया गया है। इस पकार 
सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है--- 
“सर्वे शाक्तमजी जनतः ( बहुबूच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है। “ईशावास्य- 
मिदम? इसी अमिग्रायका द्योतक है | इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसज्नत सिद्धान्त है। 'तदेजति तन्नेजति? इत्यादि मन्‍्त्रका 
अर्थ ब्ह्मवादसे ठीक सक्षत नहीं रूग सकता; क्योंकि 
“एजु कम्पने?का अर्थ क्रियापरक ही है। निष्क्रिय ब्रह्मवाद- 
में यह असम्मव है। इसकी यथार्थ सक्गति शक्तिकारणवादसेन 
- ही रूग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना 
चाहिये । देत-विशिष्टाद्वेतवादोंमें तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है। शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमें भी इसे 
मानना ही पड़ा है। स्वामी श्रीविद्यारण्यने कहा है--- 
वस्तुघमो नियम्येरन्‌ शकक्‍त्या नैव यदा तदा। 
अन्योन्यधर्मंसाइूयांद॒विप्लवेतू. जगत्खछु ॥ 
( पं० द० ३३९ ) 
ध्वस्तुधर्मकी नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 
परस्पर अन्योन्य धर्मका संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा !? 
शक्तिपदार्थ खसत्ताश्ृत्य मिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 
केसे हो सकता है; यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 
शाक्तसिद्धान्तमें शक्तिपदार्थ खतन्त्र सश्चिदानन्दस्वरूप माना 
गया है। इसीके अनुसार ईशोपनिषद्का अर्थ कैसे संगत होता 
है, इसे यहां बताते हैं । 
उपनिषदथे-संगति 
काण्व-साध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 
उपनिषद्‌में एक ही तस्वका प्रतिपादन छुआ है। यद्यपि दोनों- 
के पाठोंमें शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मौलिक अर्थमें भेद 
नहीं है। उपक्रमोपसंद्ारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरस्भ 


करके उसीमें उपहार किया गया है | “ईशावास्यमिदं सर्वमः 
इस मन्त्रमे 'इेशाया आबास्यम? ऐसा अर्थ लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिरूप परबरह्मका अभिन्न रूप ही यहाँ अमिप्रेत होता है; 
इसी पराशक्तिका यह सारा संसार वासस्थान है। इसमें त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है, उसके प्रसादरूपसे ही 
भोग्य-बस्तुओंका ग्रहण कर मुमुक्षुकीं अपना निर्वाह करना 
चाहिये । “ददाति प्रतिणक्तातिःके अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त 
होती है। यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसंहारमें 'योइसा व- 
सौ पुरुष: सो5हमस्मि? (१६ ) इस मन्‍्न्रांशके द्वारा पराशक्तिमे 
ही उपसंहार किया गया है। “सो 5हम? यह पराशक्तिका वाचक है। 


खसकारः शक्तिरूपः ख्ाछुकारः शिवरूपकः। 
डभयोरैक्‍्यमादाय पराशक्तिरुदीयंते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है। प्रथम मन्त्रमें जो 
तस्व कहा गया है उसे जान लेनेपर संसारमें कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लिति रहता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है। तीसरे 
मन्त्रमं आत्मश्ानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चौथे- . 
पाँचवें मन्त्रोंमे परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया है 
छठे-सातवेंमें आत्मज्ञानकगा फल शोक-मोहकी निदृत्तिरूप 
कहा गया है। आठवेंमें जगतके सम्बालक समुण रूपको बताया 
गया है। इस प्रंकार प्रथम वर्णक आठ मन्‍्त्रोंका है। शक्तिका 
निर्देश प्रायः ख्रीलिज्ञ शब्दोंसे ही होता है; परंतु यह नियम 
नहीं है कि पुँछिज्ल, नपुंसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषयर्मे 
वर्जित हो । कवि कालिदासने कहा है--- 
न त्वमम्ब पुरुषो न चा्लना चित्सरूेपिणि न पण्ठतापि ते । 
नापि भरतुरपि ते ब्रिकछिज्ञिता त्वां विना न तद॒पि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 


इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुँछिज्ञ, नपुंसकलिज्ध 
शब्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विर्द्धताका आपादक 
नहीं हो सकता । . 


दूसरे वर्णकर्में विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूतिके रहस्य- 
का वर्णन छः मन्‍्त्रोंमे किया गया है। निर्देश तथा अर्थके 
अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। शेष तीन मन्त्रोंमें उक्त 
अंर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पर्यवसान किया गया है; 
एवं अद्वैतकी सिद्धिके लिये जीव-तस्वका अभेद “्ञस्मिः 
क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रमें क्रममुक्तिके प्रापक 
मार्ग ( देवयान )को बताया है; जो मध्यमाधिकारियेंके लिये 
कहा गया है। ईशा, विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति; 
सो5हम्‌ आदि द्ाक्तिवाचक अनेकों पदोंका प्रयोग उक्त अर्थको 


ढण क# महास्स खिझ्रुमात्मासं मत्या चौरो न शोअति #% 


नल 


निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता हैं; जिससे ईश्ोपनिषद्‌का तात्पर्य 
ध्क्ति-कारणवादमे? स्पष्ट हो जाता है । 


विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति 
८विद्या-अविद्या? आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रोंके 
अर्थ उपनिषद्के भाष्यकारोंने भिन्न-मिन्न रीतिसे परस्पर 
विल्क्षण रूपसे किये हैं । कोई समुच्चययवादके अनुसार, कोई 
क्रमलमुच्चयके अनुसार, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्भूति- 
असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही किया गया है---कोई विज्ञानवाद- 
के खण्डनमें करते हैं, तो कोई प्रतिमा-पूजनके निषेधमें | इन 
अरथोंपर दृष्टि डालते हैं तो इनका अभिप्राय समझना एक 
दुरूह कार्य प्रतीत होता है| “छल्थितासहखनाम'के “सोमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाछे खनामधन्य आचार्य भास्कररायने 
८विद्याविद्यासरूपिणी? इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहाँ देते हैं, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 

सकता है--- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तह्ेदोसय«& सह। 
« अविद्यया रझूत्युं तीर्वा विद्ययासर्तमइनुते ॥ 


*: इति श्रुत्ों असिद्धे विद्याविद्ये, विद्या स्वाव्मरूप ज्ञानम्‌ 
अविदय्या चरमवृत्तिरूपं ज्ञानं तदुभर्य ख्वरूपमस्था: | डर्तं 
च चुहज्ारदीये--- 

..तस्य दाक्तिः परा विष्णोज॑गत्कार्यपरिक्षमा । 

भावासावस्वरूपा सा विद्याविश्वेत्रि गीयते ॥ 


इति देवीभागवतेडपि बल्ले सातिदुष्प्रापा विद्या- 
विद्याखरूपिणीति । तत्नेैव स्थलान्तरे “विद्याविद्येति देव्या 
हें रूपे जानीहि पार्थिव । एकया मुच्यते जन्तुरन्येया बध्यते 
पुनरिति । यह्दवा विद्येव चरमवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌, अविद्या 
सेदआन्तिरूपं ज्ञानं स्वपरत्रह्मात्मर्क ज्ञानम्‌। स्वपदस्थात्म- 
वाचित्वात्‌ स्वं ज्ञातावात्मनीति कोशात्‌, एतल्त्रयं रूपमस्या:। 
उक्त च लैज्ञे-- 
. आन्तिर्विा परं॑ चेति शिवरूपमिद त्रयम्‌ । 
अर्थेतु भिन्नरूपेष्ु विज्ञान आन्तिरुष्यते ॥ 


न्‍््ज्जि 


आत्माकारेण . संवित्तिबुधेर्वि्येति कथ्यते । 
 विकल्परद्धितं तत्व॑ परमित्यभिधीयते ॥ 
' इति। या 


अर्थात्‌ “विश्वां चाविद्यां चल! इस मन्त्र विद्यालिद्या 


प्रसिद्ध है। विद्या स्वात्मरूप ज्ञान और अविद्या चरमब्ृत्तिरूप 
“अहं ब्रह्मास्म! का ज्ञान--ये दोनों जिसके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमें इसकी 
संज्ञा है। बृहन्नारदीयमें कहा है--“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्काय करनेमें समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या- 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीभागवतमें भी कहा है---“वह 
दुष्पाप्य पराशक्ति ब्रह्म ही है। वह विद्याविद्यास्वरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलूपर कहा है---हे राजन्‌ ! विद्याविद्या दो रूप देवी- 


के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बैँधता है | अथवा 


विद्या ही चरमबृत्तिरूप ज्ञान है। भेद-श्रान्तिरूप ज्ञान अविद्या है; 
“स्तर? परअह्म शान--ये तीनों जिसके स्वरूप हैं 'स्वःपद आत्मा- 
का वाचक है।? लिझ्भपुराणमें कहा है-“श्रान्ति, विद्या और पर-- 
ये तीन रूप शिवके हैं | पदार्थो्में भेदबुद्धिरूप जो ज्ञान है, वह 
“्रान्ति? है। आत्माकार अनुभव “विद्या? हैं, विकल्परहित तत्त्व 
(पर? है |? इन पुराण-बचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसज्ञोपर पुराणोंमें 
व्याख्यान किया है-- 


£ सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके गद्योतक 
हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमें माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष ज्ञानका साहचर्य है, ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्य अभिप्रेत है । ऐसा अर्थ माननेपर खाभाविक 
अर्थसंगति लग जाती है । लिझ्लपुराणमें श्ञानके जो तीन भेद 
कहे गये हैं, उनकी संगति इस उपनिषद्‌में बैठ जाती है। 
आठ मन्‍्त्रतक तत्त्व-शान; छः मन्‍्त्रोंमें विद्याविद्याका ज्ञान 
और शेष अविद्यामें ही पर्यवसित हैं । 


उपसंहार 


संक्षित रूपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्पतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया गया है; उसका समन्वय बेदान्तवाक्योंमें भी है, 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-प्रन्थ एवं तन्‍ज्रोंमें 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेबाले पाठक इससे मरवीमॉति 
परिचित हैं | इस संकेतमात्रसे यद्यपि सर्वथा समाधान होना 
अशक्य है, तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट 


' हो जाता है; जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा । डें“ शम्‌। 


प्रेषक---पं० अंरियाशंकरजी बत्रिपाठी, ओपीतान्वरापी5 


ब्रह्म ओर इंश्वरसम्बन्धी औपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानवहादुर श्री के० एस ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी धारणाओंका अस्तित्व देखनेमें आ रहा है; 
जिनसे हिंदुत्वके अन्तःप्रासादमें भी दरारें पड़ गयी हैं । उनसे 
हिंदुत्वकी अखण्डता संत्रस्त हो रही है | यहाँ उन्हींकी 
समीक्षा करनेका विचार हैं | पहली धारणा यह है कि 
श्रीशड्राचार्यके अद्वैत-बेदान्तने हिंदूधर्ममें एक नये सम्प्रदाय- 
को जन्म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनों अज्ञ उपनिषद्‌ः 
अह्मसूत्र और गीतामेंसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं है। 
दूसरी धारणा यह है कि हिंदू दर्शनके अद्वत; विशिशद्वैत और 
द्ैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं, ओर हिंदूधर्मका 
कोई अविकल रूप नहीं है वरं -कईं बेमेल मान्यताओंका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है। शक्तिहीन ओर अब 
अस्तित्वहीन राष्ट्रसट्ठ ([,०४2०९ ० 7४०४5 ) के ही 
समरूप यह एक दुर्ब धर्मसद्ठ है। पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है। ये दोनों धारणाएँ बिल्कुल झूठी हैं। सम्प्रदाय ओर 
श्रुति दोनों अद्वैत-बेदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते हैं 
और अह्वेत विशिष्ठाद्देत एवं द्वेत--बे तीनों ही किसी 
अखण्ड और एक ही घर्मके विभिन्न अह्ञ हैं, ठीक उसी तरह; 
जेंसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा--ये त्रिमूर्तियाँ वास्तवमें तीन 
रूपोंवाली एक ही मूर्ति हैं ( कालिदास , कुमारसम्भवर्में कहते 
हैं--.'एकव मूर्तिबिंभिदे ज्िधा सा! )। इस एक मूर्तिकी 
सबसे सुन्दर अमिव्यज्ञना शायद भगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिलित रूपमें हुईं है । 

पहले पहली धारणाकों कसौटीपर रखते हैं | वास्तविक 
बात तो यह है कि श्रीशझ्ूराचार्यजीने स्वयं सम्प्रदायके 
अनुगमनमें विशेष गौरव माना है। वे कहते हैं--- 

असम्प्रदायवित्‌ सर्वशासत्रविदपि मूु्ंवदुपेक्षणीयः । 

ध्सम्प्रदायकों न जाननेवाछा सब शासत्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय है|? अपने तैत्तिरीयोपनिषदूके 
भाष्यारम्ममैं वे कहते हैं--- 


येरिसे गुरुभः पूरे. परद्वाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्षित्य॑ ग्रणतो5रुम्यहम्‌ ॥ 


पूर्वकालूमँ जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमार्णोंके 
'विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिषदों ) की 
व्याख्या की है, उन्हें मैं खवंदा नमस्कार करता हूँ । उनके 


उ० आं० ११--१२-- 


कथनानुसार सूत्रोंमे श्रुतिका सार है और उनके भाष्यमें 
प्रस्थानत्रयकी सम्पदायगत व्याख्याकों ही प्रकठ किया गया है। 
“ेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनाथ॑त्वात्‌ू. सूतन्रनाणाम्‌ ।? 
. ( सूत्रभाष्य ) 
'तदिदं गीताशा्स्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूते दुविशेयार्थम्रः 
( गीताभाष्य ) 
फिर श्रीश्लराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 
पूर्वक कहा है कि ईश्वरविषयक ज्ञानका एकमात्र एवं 
सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है । इसका अनुकूल तकंसे समर्थन प्राप्त 
होना चाहिये तथा जिज्ञासुकों अनुभव, -अबगति अथवा 
साक्षात्कार आदि नामौसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी 
इसमें शक्ति होनी चाहिये । वे वेदोंको खतःप्रकाश और 
स्तःप्रमाण मानते थे और इसकी घोषणा भी करते थे । 
वेदरुय हि निरपेक्षं स्वार्थे आमाण्यं रवेरिव रूपविषये ४७? 
शड्भरके मतमें निर्गुण ब्रह्म और सगुण बह्म एक ही वरतु- 
के दो रूप हैं । स्रूप-इष्टिसे वे निर्ुण हैं और जगतके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने खरूपलक्षण तथा तट्स्थलक्षणके 
सिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्त। सनातन आनन्दतखमें हतकी 
उद्धावना किये बिना भी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हुए हैं । निम्नलिखित श्रुतिवाक्योंसे इस विषयका यथार्थ 
निर्णय हो जाता है। विशिशद्वेती अथवा द्वेती इनकी किसी 
और प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते । 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत तत्‌ केन क॑ पर्येत्‌ 


9 केन क॑ विजानीयात्‌ । 


( बुहदारण्यक० ४। ५४ । १७ ) 


“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; वहाँ किस के 
द्वारा किसे देखे**:'* "** ओर किपके द्वारा किसे जाने ।? 


वाचारम्भर्ण विकारो नामघेयं म्तृक्तिकेत्येव सत्यम । 
( छान्दोग्य० ६ । १ ।४ ३ 


“विकार केवल वाणीके आश्रयमभूत नाममात्र हैं; सत्य 
तो केवल मृत्तिका ही है |? 


यत्र नाल्यत्पइ्यति नाल्यच्छूणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति 


धरे 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


स॒भूमाथ यत्रान्यत्पस्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदंल्‍पं 
यो वे भूसा तदसतसथ यदल्प॑ तन्मत्य॑म्‌ | 
(छान्दोग्यण ७। २४ | १) 
“जहाँ कुछ और नहीं देखता; कुछ और नहीं सुनता तथा 
कुछ और नहीं जानता--वह भूमा है; किंतु जहाँ कुछ और 
देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है; वह 
अप है। जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है; 
वही सर्त्य है |? 
इद्‌« सर्व यद्यसात्मा । 
( बृहदारण्यक० २। ४ | ६; ४ | ५ ।-७ ) 
“यह सब आत्मा ही है।? 
आत्मैवेद सर्वस । 
“आत्मा ही यह खब है |? 
ज़द्यीवेद्‌: सर्वंम्‌। 
“त्ह्म ही यह सब है ।! 
सदेव सोस्येद्ममअ आसीदेकमेवाह्वितीयम । 
( छान्दोग्य० ६।२।१) 
“ेसोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था।! 
तदेव बह्मत्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदुखुपासते। 
(केन० १।७। ८ ) 
“टसीको तू ब्रह्म जान | जिसकी छोक उपासना करता 
है, वह ब्रह्म नहीं है । 
प्रज्ञा अह्य । 
ज्ञान ही अह्म है|? 
तस्वमसि । । 
(छान्दोग्य० ६। ८। ७३६।९ | ४५६ । १४। ३) 
व्वही तू है।? 
अयमात्मा ब्रह्म । ( बृहृदारण्यक>० २। ५। १९ ) 
. यह आत्मा ही अहम है |! 
'अहं ब्रह्मास्मि । ( बृहृदारण्यक० १। ४। १० ) 
मंत्र? ह | 
इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बादरायणके 
बह्मसूत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगत्‌का 
सष्टा; पाकक और संहारकर्ता हैं और जीवात्मा परमात्मासे 
प्रेरित एवं नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमेँ तबतक घूमा 
करता है जबतक कि ब्रक्मलोकमें पहुँचकर अनाबृत्तिको नहीं 


( छान्दोग्य० ७। २७। २ ) 


( नूसिह० ७। ३ ) 


(शु० र० २।१) 


प्राप्त हो जाता । पर वे आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिक; 
वास्तविक, आन्तरिक एवं नैसर्मिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक 
सत्ता ब्रह्मकी पारमार्थिक सत्तापर अवलरूम्बित है तथा मूछतः 
दोनों एक ही हैं । 

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । (ब्रह्मण २। १। १४ ) 

-सूज्ञकी व्याख्या करते हुए, अपने भाष्यमें श्रीशड्भूराचार्य- 
जी कहते हैं-- 

तस्मादू. यथा घटकरकायाकाशानां सहा- 
काशानन्यव्वम, यथा. च झगतृष्णिकोदकादीनामू- 
घरादिभ्यो5नन्यत्व॑ दृष्टस्वरूपत्वात्‌ू स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य सोग्यभोक्न्रादिअपव्न्वजातस्य ब्ह्म- 
व्यतिरिकेणाभाव इति द्रृशष्व्यलू । *“*“*'सूत्रकारो5पि 
परमार्था भिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह ।** ***** 
अप्रत्याख्यायेव कार्यप्रपन्न॑ परिणामग्रक्रियां चाअ्रयति । 

इसलिये जैसे घटाकाश, करकाकाश आदि महाकाशसे 
अमिन्र हैं; जेसे जल-सी भासनेवाली मुगतृष्णा ऊघरसे अमिन्न 
है, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है 
और वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्तु; भोग्य आदि 
प्रपञ्न अहमसे भिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। “ *** 
सूत्रकार भी परमार्थके अभिप्रायसे ध्तदनन्यत्वम०? € कार्य- 
कारणका अनन्यत्व---अभेद है ) ऐसा सूज्ञमें कहते हैं।**** * * 
और कार्य-प्रपश्चका प्रत्याड्यान किये बिना परिणाम-प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं। 

श्रीमगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 

क्षेत्र चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष्‌ भारत । ( १३।२ ) 

“हे अर्जुन | तू सब क्षेत्रोमें क्षेत्रश अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझे ही जान ।? 

अहसात्मा गुडाकेश सर्वेभूतादायस्थितः । ( १० | २० ) 

“हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृद्यमैं स्थित सबका आत्मा हूँ ।! 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२) 

“वह अनादिवाल्य परमत्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है; न 
असत्‌ ही |? 

अनादित्वा आ्िगुंणल्वात्परसात्मायमब्ययः । (१३।३१ ) 

है अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवर्मे न 
तो कुछ करता है और न लिवर ही होता है । 


# ब्रह्म और ईश्वरसम्बन्धी औषनिषद्क विचार * ८ 


इस प्रकार निगुण ब्रह्मकी सत्ताको खीकार करते हुए 


भी जिसकी स्वीकृति हमें काट, हेगेल, शोपेनहर, ब्रैडले, - 


बोसेन्के प्रश्नति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमें भी मिलती हैं; 
ओऔश्भरको सगुण ब्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाक्रो खीकार 
करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुईं। वास्तवमें वे मगवानके 
सबसे बड़े भक्त हैं | “भज गोविन्दम हरिमीडे! आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोत्रोंमें ही नहीं, बरं अपने प्रकरण-प्रन्थोंमें भी 
उन्होंने इस सत्यको निम््नान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है। उनके 
प्रबोध-सुधाकरमें श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत बर्णन और 


सतवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चलकर ज्ञानमार्ग- और, 


भक्तिमार्गका अन्तर बतलाते हुए कहते हैं कि दूसरेकी अपेक्षा 
पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है, पर दोनोंसे जिस-जिस 
आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए मी अनन्त, 
भेदरहित, परम और सनातन हैं । श्रीकृष्ण ही मूर्तब्रह्म भी 
हैं और अमूर्तब्रह्म भी | इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो साथुज्य प्रदान करते हैं; या केवल्य । 
मूर्त चेबासूर्त हें एवं ब्रह्मणो झूपे ॥१६५०॥ 
इत्युपनिषत्तयोरवां द्वो भक्तो- सगवदुपदिष्दो । ., 
क्लेशादक्लेशाहा मसुक्तिः खादेतयोम॑ध्ये ॥१७०॥ 


श्रुतिभिमंद्ापुराणै:ः सग्ुणगुणातीतयोरेक्यम्‌। 
यद्परोक्त गृहतया तद॒हं वक्ष्येअतिविशदार्थन्‌ ॥१९४॥ 
मृतेष्वन्तर्यासी ज्ञानमयः. सच्िदानन्दः । 
प्रकृते: पर: परात्मा यदुकुछतिरूकः स एवायम्‌ ॥१९५॥ 


यद्यपि साकारो&यं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः। 
सर्वेगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥२००॥ 
'मूत ( साकार ) और अमूत॑ ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप हैं--ऐसा उपनिषद्‌ कहते हैं; और भगवानते मी 
उन दोनों रूपोंके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकमेदसे ) 
दो प्रकारके भक्त बताये हैं। इनमेंसे एक अव्यक्तोपासकको 
क्लेशते ओर दूसरे व्यक्तोपासककों सुगमतासे मुक्ति मिलती है ।? 
“श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्गुणकी एकता 
गूढमावसे कही है, उसीको मैं स्पष्ट करके बतछाता हूँ । जो 
शानखरूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिसे पंरे परमात्मा सब भूतोंमें 
२-2 स्थित है, ये यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण वही 
॥ १ 
ध्यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी; सर्वात्मा और सच्चिदानन्द- 
सखरूप ही हैं | 
इसको में गीताके इन दो प्रसिद्ध इ्छोकोंकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हूँ | 
ते आप्नुबन्ति सामेव स्वभूतद्धिते रताः॥ 
झशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
( १२ । ४-०५ ) 
“े सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं | किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है |? 
श्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहमसरूतस्थाव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्यैकान्तिकय च ॥ 
( १४ । २७) 
“उस अविनाशी परह्यका और अमृतका तथा 
नित्य-धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( श्रीकृष्ण ) हूँ ।? 
इस छोटे-से लेखमें दूसरी श्रामक धारणाका भी थोढ़ेमें 
ही निराकरण करके सन्तोष करना है। जैसे त्िमूर्तियोँ एक 
दूसरेके प्रति विरुद्ध और संघर्षशीर नहीं हैं, उसी प्रकार 
अद्वेत; विशिष्टद्देत एवं द्वेत मी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नहीं हैं | त्रिमूर्तियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमें वर्णित कुछ कथाओँका 
प्रयोजन अन्धानुगसन और कट्टरताको प्रोत्साहन देना नहीं, 
वरं॑ एक ही सच्चिदानन्दधन भगवानके विभिन्न रूपोमिंसे 
अपनी-अपनी पग्रकृतिके अनुसार माने हुए. रूपविशेषकम 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
कथाओोंकों इसल्यि नहीं छिखा है कि छोंग उन्हें पढ़कर 
आपसमें सरफोड़ी करें; या. एक-दूसरेको बुरा-मल्य कहें और - 
लछलकारते फिर । उन्होंने तो केवल उसी विचार-बीजको 
विभिन्न रुपोंमें विस्तारके साथ पल्वित किया है, जिससे प्रेरित 
होकर उपनिषदोके द्रश् ऋषियोंने केनोपनिषद्में यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परअह्मका शान उमाने 
कराया था । ब्रह्मकी एकताकों ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका थां--एक सदू विप्ना बहुधा वदन्तिः (एक ही , 
सत्यकों विद्वान्‌ छोग अलग-अलग पुकारते हैं ) । त्रिमूर्तियों- 
में व्यवहारकों छेकर जो भेद है, वह उनकी तात्त्विक एकता- 
का बाघ नहीं करता | यह बात वेसी ही है, जेसे वायसराय 
और गवर्नर-जनरलछके कार्य अल्ग-अछा होते हुए भी वे इन 


<४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 
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पदोंके अधिकारीकी एकताकों नहीं मिठाते या जैसे जिला- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अछग-अछूग होते हुए 
भी इन परदोपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको नहीं 
नष्ट करते । 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्दैत; विशिश्द्वेत एवं दल 
सिद्धान्तोंकी एकता भी अक्षुण्ण है। यहाँ भी श्रीकृष्णकी 
वाणी सदाकी भाँति हमें समन्वयकी कुझ्ली प्रदान करती है-- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते। 
एकत्वेन एथक्व्वेन बहुधा विश्वतोम्ुखम्‌ ॥ 
(गीता ९ । १५) 
“दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्शुण निराकार ब्रह्मका शानयश्ञ- 
के द्वारा अमिन्नमाब्से पूजन करते हुए, भी मेरी उपासना करते 
हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराट्रूप 
परमेश्वरकी प्रथणभावसे उपासना करते हैं ।? साथुज्य और 
केवल्यके सखवरूपमें कोई भेद नहीं है। विशिशद्वेतीकी विदेह- 
मुक्ति अद्वेतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती | दती 
तब भूछ करता है, जब वह नित्यबद्ध और नित्य संसारी 
जीवोंकी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी हैं; परंतु 
इंतना तो हम समझ सकते हैं कि जबतक प्राकृत शरीरका 
अध्यास बना है; तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही ओर शुद्ध 
सात्तिक अग्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा; अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरझ्नः 
परम साम्यमुपेति-) | किंतु इन अवस्थाओंका अनुभव 
असंप्रशात समाधिमें निष्पन्न होंनेवाली परमात्माके साथ आंत्मा- 
की अविकल एकाकारताके अनुमब॒का निराकरण नहीं करता। 
श्रीरामकृष्ण परमहंसके शब्दोमें ताछाबमें छोड़ देनेपर बिल्कुल 
भीग जानेपर भी कपड़ेकी शुड़िया अपनी. आकृतिको बनाये 
रक्‍्खेगी; परंतु चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने मित्र 
* आकारकों तो खो ही देगी; वह तड़ागममें घुछ-मिलकर उसीमें 
विलीन भी हो जायगी | 
मेरी समझसे निम्नाड्लित दो प्रसिद्ध इछोक हमें उस 
घरातलूपर पहुँचा देते हैं जहोंसे हम, जिन्हें आजकल लोग 
परस्पर प्रतिकूछ, विरोधी ओर विनाशी समझते हैं, उनमें 
सामझस्य, समता और एकताका अवछोकन कर सकते हैं । 
इृष्टिं ज्ञानमर्यी कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
देहबुद्धया तु दासो5६ं जीवबुछ्धया व्वदंदकः | 
भात्मबुद्धया व्वमेवाहमिति में निश्चिता मतिः ॥ 


“आँखोँमें ज्ञानाज्षन छगाकर संसारको ब्रह्ममय देखना 
चाहिये ।? । ह 
'देहबुद्धिसि तो में दास हूँ; जीवबुद्धिसे आपका अंश ही 
हूँ और आत्म-बुद्धिसे मैं वही हूँ. जो आप हैं। यही मेरी 
निश्चित मति है |? 

इसीलिये तो तह्मसूत्रके अध्याय दो, पाद तीनमें आत्मा- 
की परमात्मासे प्थकता और उसपर निर्भरता बताकर सूतरकार 
कहते हैं--- 

आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ! (४ १।३) 

इस सूत्रपर भाष्य करते हुए. श्रीशक्लराचार्य जी अन्तर्म 
कहते हैं--- 

“तस्मादास्मेत्येवेशरे मनो दधीत |? 

इस कारण यह मेरा आत्मा ही है, इस प्रकार ईश्वरमें 
मन लगाना चाहिये |? 

इस दृष्टिकोगके द्वारा सूत्रकारने बादरिकी इस मान्यता- 
का कि, मोक्षकी अवस्थामें जीवात्माका मन और इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध छूट जाताहै, जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवस्थामें भी बना रह सकता है, समन्वय किया है। 
बादरायण कहते है कि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उभय- 
विध होता है। 

अजाव॑ बाद्रिराह छोवम्‌ ॥ ४।४॥। १० ४ 
भाव॑ जेमिनिर्विकल्पामनननात्‌_ ॥ ४७ ।४। ११ ॥ 
दादशाइवदुभयविधं बादरायणोउततः ॥ ४। ४। १२ ॥ 
- श्रीशक्लराचार्यजी इसपर अपने माध्यमें स्पष्ट कहते हैं-- 

“बादुरायणः पुनराचार्यो5त एवो मयलिद्ञश्वुतिदर्शनादु भय- 
विधत्व॑ साथु मनन्‍्यते यदा सदरोरतां संकल्पयति, तदा 
सशरीरो सवति, यदा व्वशरीरतां तदाउशरीर इति। सत्यसे- 
कल्पत्वात्‌, संकल्पवेचितज्याल ।! 

“परंतु बादरायण आचार्य इसीसे उमयरिल्ञकी श्रुति 
देखनेसे उमय प्रकारकों साधु--उच्चित मानते हैं । जब 
सशरीरताका सड्ुल्प करता है; तब्र सशरीर होता है और जब 
अशरीरताका सज्लूल्प करता है तब अशरीर होता है, क्योंकि 
उसका सज्कृल्प सत्य है और सहझ्लूल्पका वे चित्य है ।? 

ऐसे प्रकरणोंके रहते हुए हमारे मध्यकालीन एवं अर्वाचीन 
सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये | हमें वास्तविक; 
अखण्ड; समग्र, प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधर्मका शान प्राप्त कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये। 


काया 2)०-०72ु 


पाश्चात््य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव - 


( लेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चद्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


उपनिषदोंके सिद्धान्त इतने गूढ़ और सा्बभौम हैं कि 
उनका विद्वानोंपर, चाहे वे किसी देशके निवासी और किसी 
भी धर्मके अनुयायी क्यों न हों, गहरा प्रभाव पड़ा है| किसी 
दूसरे धर्मग्रन्थको इतर धर्मावलम्बियोंसे ऐसा हार्दिक और 
अक्नत्रिम आदर नहीं प्रात्त हुआ है | हमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि उपनिषद्‌ हिंदुओंके सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थ 
हैं । प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैष्णव शैव, शाक्त आदि किसी 
सम्प्रदायका क्यों न हो, उपनिषदोंकी सबसे प्रामाणिक अन्थ- 
के रूपमें अवश्य खीकार करता है। प्रत्येक हिंदूके धार्मिक 
विश्वासका आधार वेद हैं। वे अपोरुषेय हैं; अतएब उनमें 
श्रम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नहीं की जा सकती । 
और उपनिपद्‌ वेदोंके सारभाग हैं। वेदोंके (संहिता? एज 
धआह्मणः भागोंमें अधिकतर छोटे-मोटे देवताओँका और बहुत 
थोड़े स्थरोम परब्रक्षका उल्लेख है; परंतु उपनिषद्‌ तो परब्नह्न; 
उनके खरूप; जीवात्माके खरूप; बक्ासाक्षात्कारके उपाञ 
तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पड़े हैं | विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदोंमें बहुत-से ऐसे प्रश्नों- 
का समाधान पाकर चकित रह गये हैं, जिनका उत्तर अन्य 
धर्मों तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिछा ही न था और यदि 
मिला भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमें । उदाहरणार्थ--अश्न 
अथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है ! जीवात्मा किस तत्वसे बना 
है ! संसारकी रचना किस तत्त्वसे हुईं है ! जीवकी खर्ग या 
नरकमें स्थिति कितने काछतक रहती है ! उसके बाद क्‍या 
होता है ! देहकी रचनाके पूर्व भी देहीका अस्तित्व था क्या १ 
कुछ लोग जन्मसे ही सुखी और कुछ जन्मसे ही दुखी क्यों 


होते हैं ! ये तथा इसी ढंगके कई अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो सूक्ष्म- . 


दृष्टिसे दर्शनशासत्रका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवश्य उठते हैं । वेदान्तदर्शनमें इनका इतना पूर्ण 
वैज्ञानिक एवं संतोषप्रद उत्तर है कि जिसका प्रत्येक जिज्ञासु- 
के मनपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता । 

वेदान्तद्शनकी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों- 
में सबसे पहले थे--अरबदेशीय विद्वान्‌ अल्बेखू्नी | ये 
ग्यारहवीं शताब्दीमें भारतमें आये थे। यहाँ आकर, इन्होंने 
संस्कृत-माषाका अध्ययन किया और उपनिषदोंकी सारखरूपा 
गीतापर ये छट्टू हो गये। यह शात नहीं कि इन्होंने 


उपनिषदोंका अध्ययन किया था या नहीं; पर गीताकी जौ 
प्रशंसा इन्होंने की है, उसे उपनिषदोंकी ही तो प्रशंसा 
समझनी चाहिये । 


मुगछ-सम्राट्‌ शाहजहाँका ज्येष्ट पुत्र दाराशिकोह अपने 
भाई औरंगजेबके समान कट्टर मुसत्मान नहीं था | उपनिषदो- 
की कीरति सुनकर वह इतना प्रमावित हुआ कि उसने कई 
उपनिषदोका फारसीमें अनुबाद करा डाला | इस फारसी 
अनुवादका फ्रांसीसी भाषामें पुनः अनुवाद हुआ । इस फ्रांसीसी 
अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान शोपेनहरके 
हाथ लगी | समस्त विदेशी विद्वानोंमें इन्होंने इन ग्रन्थोंकी 
सबसे अधिक प्रशंसा की है। वे कहते हैं--थसम्पूर्ण विश्वर्में 
उपनिषदोंके समान जीवनकों ऊँचा उठानेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनका विषय नहीं है| उनसे मेरे जीवनकों शान्ति मिल्ली 
है। उन्हींसे मुझे मृत्युमँ भी शान्ति मिलेगी ।? शोपेनहरके इन्हीं 
शब्दोंकी उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--“शोपेनहर- 
के इन शब्दोंके लिये यदि किसी समर्थनकी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनभरके अध्ययनके आधारपर मैं उनका प्रसन्नवा- 
पूर्वक समर्थन कहूँगा |! उपनिषदोंमें पाये जानेवाले अद्भुत 
सिद्धान्तोंका उल्लेख करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--“वे 
सिद्धान्त ऐसे हैं जो एक प्रकारसे अपौरुषेय ही हैं । ये जिनके 
मस्तिष्ककी उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन हैं |? 
बेद मनुष्यरचित नहीं हैं---अपितु अपौरुषेय हैं---इस मान्यता- 
का कैसा अनूठा अनुमोदन है। पाछ डायसन (कप 
0९0858/) नामक जर्मनीके एक अन्य विद्वानले उपनिषदोंका 
मूल संस्कृतमें अध्ययन करके उपनिषद्‌-दर्शन ( 297050|79 
० ५८ ए09०778०905 ) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिखा है कि उपनिषदोंके भीतर 
जो दाशंनिक कल्पना है; वह भारतमें तो अद्वितीय है ही 
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सम्मवतः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय दै । डायसनने यह भी 
कहा कि कांट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिषदोंने 
बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा - सनातन दाशनिके 
सत्यकी अभिव्यक्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोँसे 
बढ़कर निश्चयात्मक और प्रमावपूर्ण रूपमें कदाचित्‌ ही कही 
हुई हो ।--( उपनिषद्‌-दर्शन ?0]030989 ० ९ 
7987/6905 ) मैक्डानेलने लिखा है---“मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमें पहले-पहल बृहदारण्यक उपनिषद्में ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तखवको ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यज्ञना हुई है |! 
फ्रांसीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स्‌ लिखते हैं, जब हम पूर्वकी 
और उनमें भी शिरोमणिखरूपा भारतीय साहित्यिक एवं 
दार्शनिक महान कृतियोंका अवलोकन करते हैं; तब हमें ऐसे 
अनेक गम्मीर सत्यौका पता चलता है; जिनकी उन निष्कर्षों- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रुक गयी है, हमें पूर्वके तस्वज्ञानके आगे घुटना टेक देना 
पड़ता हैं. । जल के डे 

जर्मनीके एक दूसरे छेखक और विद्वान्‌ फ्रेडरिक इल्मोल 
छिखते हैं---पूर्वींय आदरशवादके प्रचुर प्रकाशपुल्ञकी तुल्नामें 
यूरोपवासियोंका उच्चतम तत््वज्ञान ऐसा ही लगता है; जैसे 
मध्याह-सर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखरतामें टिमटिमाती 
हुईं अनलकशिखाकी कोई आदि किरण, जिसकी असर और 
निस्‍्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब |” 
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उपनिषदोंके उदात्त विचारोंसे प्रभावित होनेवाले यूरोपके 
अत्यन्त अर्वांचीन लेखकोंमें ऐल्ड्रज्ञ हक्स्‍्लेका नाम उल्लेखनीय 
है | उनका शाश्वत दर्शन ( एलःथ्आग्रांश ?्050909 ) 
उनकी स्वीय' अवगतिके अनुसार सनातन-घर्मकी ही एक 
व्याख्या है । उपनिषदोंके “तत्वमसिः--इन शब्दोंने उन्हें 
अत्यन्त प्रभावित किया है। इनमें उन्हें जो विचार और 
जो आदर्श मिला है, वह किसी अन्य दर्शनशास्त्रमें नहीं 
प्राप्त हुआ। | 

पश्चात््य विद्वानोंदाश उपनिषदोंकी प्रशंसाके विषयर्म 
इस एक बातकों समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि उन्होंने 
आत्माकी सा्बभौम सत्ता आदि सत्य-सिद्धान्तोंकी सराहना की 
है पर कुछ विद्वानोंने उपनिषदोंके कई अंश तथा उपनिपदों- 
के अड्जी वेदोंके मी कितने भागोंकों नहीं समझ पाया है। 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि वेदोंके सम्यक्‌ 
ज्ञानके लिये केवल बुद्धि और विद्धत्ताकी ( जो यूरोपीय विद्वानों 
को प्राप्त है ) ही आवश्यकता नहीं है, बरं आध्यात्मिक साधना 
एवं वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानोंके 
पास अभाव हैं) अपेक्षितहै । उन्हें वेदिक-संस्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नहीं है; ओर उनके अपने कुछ ऐसे प्राकल्पित 
विचार हैं, जिनके बन्धनसे बे मुक्त नहीं हो पाते | कुछकी तो 
कर्मकाण्डोंके प्रति बड़ी अपघारणा है तथा यज्ञोंके प्रति तो और 
मी । वेदिक देवताओंकी सत्तामें उन्हें स्वाभाविक ही विश्वास 
नहीं हो सकता । बैदिक देवताओं एवं यज्ञोंके प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होंने उपनिपदोके द्रष्टा ऋषियोंमें भी 
कर डात्य है | यद्यपि उपनिषदोंमें वैदिक देवताओंका उल्लेख 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट लिखा है कि यश्ञेंके अनुष्ठानसे 
खर्गकी प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्काम आचरण 
करके मनको शुद्ध एवं भगबत्साक्षात्कारके योग्य भी बनाया जा 
सकता है | फिर भी; अनेक यूरोपीय बिद्वानोंका कथन है कि 
उपनिषदोंके ऋषियोंकों वैदिक देवताओंकी सत्ता अथवा वैदिक 
यशोंकी फलवत्तामें कोई विश्वास नहीं था । ऐसी उक्तियोंसे 
बेदोंकी निर्भ्रान्त सत्यताके सिद्धान्तकों धक्का छगता है, जहाँसे 
वैदिक तत्वजञान और हिंवू-धर्मका प्रारम्भ होता-है। शोक 
इस बातका है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोंने भी; पाश्वात््यों- 
के इन विचारोंकी बिना यथार्थताकी उच्चित परीक्षा किये ही 
पुनराबृत्ति की है। अतएब अपने उपनिषदोंका ज्ञान प्रास 
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करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये । 


इस कामके लिये हमें श्रीशंकर एवं श्रीरामानुन आदि महान 


आचार्योके ग्न्थोंका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


गशुरुकी सहायता छेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 
विश्वविद्याल्योंमें नहीं, वरं प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 
देनेबाली भारतीय संस्थाओंमें उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया हो । 


की जे 2- .:/- ० की 


उपनिषदोमं ओदार्य 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एमू० ए० ( कलकत्ता ) पी-एच्‌० डी० ( लीडेन » डी-लिट्‌ ० ( लंदन )) 


आाह्मण” नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक ग्रन्थ हैं। 
कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य 
है। उनमें यज्ञोंके अनुष्ठानकी विधियाँ तथा वस्तुतत्वकी 
शास्त्रीय: पौराणिक धामिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
है। इनमेंसे ब्राह्मणोंका पहला विषय कर्मकाण्ड है और दूसरा 
शञानकाण्ड । पिछला भाग ब्राह्मणोंके अन्तमें आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया हैं। आरण्यकॉका अध्ययन वानप्रस्थाश्रमर्में बनमें 
जाकर करनेका हैं; गाँवोंमें नहीं--जहाँ ब्रह्मचारी अपनी 
शिक्षा आरम्भ करता हैं तथा ग्रहस्थ अपने सांसारिक 
कतंव्योंका पालन करता है । वास्तविक ब्राह्मणग्रत्थौंके प्रतिपा्य 
विघयसे इन आरण्यकोंका मुख्य विषय भिन्न है। आरण्यकों- 


में यज्ञानुष्नानकी विधि ओर कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । 


इनमें तो यज्ोँ और उनके करानेवाले ऋषियोंके दार्शनिक 
सिद्धान्तका आधिदेविक एवं आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिषदोंमेंसे कुछ तो इन्हीं आरण्यकोंके अन्तर्गत 
हैं और कुछ उनके परिशिष्ट खरूप हैं । ओर बहुघा आरण्यकों 
और उपनिषदोंके बीचकी सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन हैं । 

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदोंके अन्तिम भागके नामसे 
प्रसिद्ध हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेंसे 
अधिकांशकी रचना पीछेकी है और समयकी इृष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक कालके अन्तमें पड़ता है | दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदेविक एबं दाशनिक सिद्धान्तोंका आरण्यकों 
और उपनिषदोंमें प्रतिपादन हुआ है; उनका अध्ययन- 
अध्यापन खाभाविक ही. शिक्षा-काछके अन्तिम भागमें होता 
था। तीसरे; वेदपाठके अन्तमेँ इनके पाठकों एक पवित्र और 
घामिक कर्तव्य माना गया है। चोथे, पीछेके दार्शनिकोंको 
उपनिषदौके सिद्धान्तोंमें वेदोंका अन्त नहीं, बर॑ उनका चरम 
तात्पर्य दिखायी दिया । 


आरण्यकों और उपनिषदोकी भाषा प्राचीन छोकिक 


संस्कृतसे बहुत मिलती-जुछ॒ती है | वेदों और ब्राक्षणोंकी माँति 
इन्हें स्वस्सहित पढ़नेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिषदोका स्थान ब्राह्मणों एवं सूत्रग्रन्थोंके मध्यमें 
आता है। 

कालकी इष्टिसे उपनिषदोंको चार वर्गोंमें विभक्त किया 
गया है। जो इनमें सबसे पुराने हैं; उनको तो ईस्वी सन- 
से ६०० वर्ष पहलेका माना जाता है, क्योंकि बोद्धधर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंकी आधाररूपमें मान लिया है | कालकी 
इृष्टिसे सबसे प्राचीन बर्गमँ आनेबाछे उपनिषद्‌ हैं।-- 
बृहृदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय और कौषीतकि-- 
ये गद्यमें हैं, जिसकी शैली ब्राह्मगोंकी शैलीकी माँति ही 
अपरिष्कृत है । दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश; खेताश्वतर, मुण्डक 
और महानारायणकों गिना जाता है। ये सब पद्ममय हैं। 
केन-जिसका कुछ अंश गद्यमय है और कुछ पद्ममयर--इन 
दोनों श्रेणियोंके बीचका है। इनमें उपनिषदोंका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामें नहीं है वरं विकसित होकर स्थिर हो 
गया है। तीसरी श्रेणीके प्रश्न; मेत्रायगीय और माण्ट्डक्य 
उपनिषदों की भाषा फिर गद्यमय हो गयी हैं; पर पहली श्रेणी- 
के उपनिषदों-जैसी अपरिष्कृत नहीं है और प्राचीन छौकिक 
संस्कृतके अधिक निकट है । चौथी श्रेणीमें परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिषदोंकी गणना है । इनमेंसे कुछ गद्यमें हैं 
और कुछ पद्ममें । 

सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी संख्या दो सोौसे 
अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १) सामान्य वेदान्त-उपनिषद्‌ जिनमें 
वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है; (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग-उपनिषद्‌: (*३ ) संन्यासकी प्रशंसा करनेवाले 
संन्‍्यास-उपनिषद्‌3 ( ४ ) विष्णुके महत््वका प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णब-उपनिषद्‌, ( ५) शिवके महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैंव-उपनिषद्‌/ (६) शाक्तोंके झाक्त-उपनिषदू तया 
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इतर सम्प्रदायोंके अन्यान्य उपनिषद्‌3 इनमें सर्व॑समन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपायोसे ये सभी ब्रक्नविद्याका ही उपदेश 
करते हैं, इस इष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
है ही। इन उपनिषदौमेंसे कुछ गद्यमय हैं; कुछमें गद्य-पद्म 
दोनोंका मिश्रण हैं और कुछमें पुराणोंकी शैलीके इलोक हैं। 

प्रथम श्रेणीके ऐसरेयोपनिषद्मं तीन छोटे-छोटे अध्यायोंमें 
उपनिषदोंकी दिक्षाका सारांश दिया गया हैं। पहले अध्याय- 
में संसारकी उतत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कहा है) 
मानी गयी है। और मनुष्योंकों आत्माकी सर्वोत्क्ृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है | यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है; 
पर उपनिषद्‌में विराट्‌ पुरुषका जन्म उस जछसे होना बताया 
गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है । मानव-शरीरमें 


आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हैं--- . 


इन्द्रिय, मन और हृदय; जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌; 
सखप्न और सुषुसिनामक अवस्थाओँमें वर्तमान रहता है। 
दूसेरे अध्यायमें आत्माके त्रिविध जन्मका वर्णन है। आवा- 
गमनका अन्त मोक्षमें होता है । परमधाममें शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है। आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें प्पश्ञानः को ब्रह्म कहा है । 
उपनिषदोंके सिद्धान्तोंमें जो नये-सेननया विकास हुआ 
है, प्रायः उस सबका सारांश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है | 
जेसे यूनानी दार्शनिक प्लेटोने पामेंनिडीजकी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौंडपादके 
सिद्धान्तोंकोी एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीकों दिया जा सकता है तो श्रीशड्डराचार्यको | 
शऔरीराझ्टराचा्य ( ८०० ई० » जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भाष्यकी रचना की है, गोविन्दभगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गोड़पाद प्रतीत होते हैं | शझ्डरका मत मुख्य 
रूपसे वही है; जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपक) जिनकी झलक गौड़पादके अन्थमें मिलती है, शह्भरके 
भाध्योंमें बार-बार आये हैं । 
गौड़पादकी कारिकाके चारों प्रकरण उपनिषदोंकी चारों 
अ्रेणियोंके रूपमें गिने जाते हैं | पहला प्रकरण तो एक प्रकार- 
से माण्ड्रक्योपनिषद्‌का ही छन्दोबद्ध अनुवाद है। उसमें जो 
विलक्षण बात कही गयी है, यह है कि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह अक्षका खमाव 
ही है---ठीक उसी प्रकार, जेसे ज्योतिःस्वरूप सूर्यकी किरणें 
सुर्यसे मिन्न नहीं होतों । दूसरे प्रकरणका नाम बैतथ्य- 


प्रकरण है, उसमें जगतकों सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जेसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमें 
सर्पका 'श्रम होता है; उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आबृत आत्माकों श्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है । तीसरा 
अद्वेत-प्रकरण है। घटाकाश और महाकाशके दृष्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माकी एकताकों समझाया गया है । ग्रन्थकारने 
सष्टिकी उत्तत्ति और नानात्मबादके सिद्धान्तका खण्डन 
किया है। “सतो जन्म? सम्भव नहीं; क्योंकि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा; और “असतो 
जन्म? भी सम्मव नहीं; क्योंकि जो वच्च्यापुत्रकी भाँति है 
ही नहीं, उसका जन्म कहाँसे होगा । अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अछातशान्ति? है | इसमें सष्टिकी उत्पत्ति और नानात्व- 
की संसारमें केसे प्रतीति होती है; इसको समझानेके लिये एक 
नये ढंगकी उपमाकरा प्रयोग किया गया है, यदि एक छड़ीको, 
जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो 
उस जलछते हुए छोरमें बिना किसी वस्व॒का संयोग किये 
अथवा उसमेंसे कोई नयी वस्ठु प्रकट हुए बिना ही अनलरेखा 
अथवा अनहरू-बइत्त बन जायगा । उस अनकोरेखा या बत्त- 
का अस्तित्व केवल विज्ञानमें है | इसी प्रकार जगतके 
असंख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र हैं और वह विज्ञान एक है । 

आत्माके खरूपका निरूपण ही उपनिपदोका मुख्य 
विषय है। ऋग्वेदके पुरुपससे आत्मातक तथा स्रष्टा पुरुष 
प्रजांपतिसे सम्पूर्ण जगतके निर्विशेष कारणतक जो विकासकी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है; उपनिपरदोंका आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है । 

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंका उपदेश करनेका अधिकारी 
किन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता- 
का सह्लेत मिक्तता है। कतिपय अपवादोंकों छोड़कर यशोंके 
ऋत्विज्‌ तथा वैदिक मन्त्रोंके ऋषि प्रायः आझग ही होते थे 
किंतु उपनिषर्दोके अनेक स्थछोंसे यह सिद्ध होता है कि 
वैदिक कालके बौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक क्षेत्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिड्ठ सम्बन्ध था। कौषीतकिब्राह्मण ( २६ । ५) 
में प्रतर्दन नामके राजाका यज्ञोंके विपयमें ऋत्विजोंके साथ 
प्रश्नोत्तर होता है। शतप्थशराह्मगर्मे राजा जनकका बार-बार 
उल्लेख आया है; वे भपने शास्त्रीय शानसे सारे ऋत्विजोंको 
चकित कर देते हैं। वह स्थछ, जहाँ जनक ऋत्विजू बने हुए 
इवेतकेतु, सोमझुष्म एवं याजवद्क्थसे अभिहोंत्र-विधिके विपयमें 
प्रश्न करते हैं, सुप्रसिद्ध एवं उपदेदपूर्ण है। तीनोमेंसे कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी याज्ञवल्कयकोी जनकसे 


# उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद % 


सो गोएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यश्के अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया है, यद्यपि जनकके कथनानुसार अभिरोत्रका 
वास्तविक अर्थ अभी याज्ञवल्वयकों भी नहीं खुछ पाया था | 

उपनिषद्के अनुसार राजा ही नहीं; वरं ख्त्रियाँ भी; यहाँ- 

तक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग. भी साहित्यिक एवं दाशंनिक 

प्रतिदन्द्दिताओंमें भाग छेते थे और बहुधा ज्ञानकी पराकाष्टा- 

को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकोपनिषदरे 

गार्गी विस्तारपूर्वक याज्वल्वयसे समस्त जगत्‌के कारणके विषय- 

में प्रश्न करती है। यहाँतक कि याशवल्क्यकों कहना पड़ता 

है-गार्गीं | अतिप्रश्न मत करो; प्रश्नकी सीमाकों मत छाँघो; 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय। सचमुच परमात्म- 

तत््वके विषयमें किसीको अतिप्रश्ष नहीं करना चाहिये |? 

-जबालाके पुत्र सत्यकामकी कथा और भी तत्त्वपूर्ण है। उसने 
अपनी मासे पूछा-“मैं एक ब्राह्मण आचार्यके यहाँ ब्ह्मचारी 

होकर रहना चाहता हूँ, परंतु वे निम्न जातिके शिष्योंकों अहण 

नहीं करते । मा | मैं किस गोत्रका हूँ !? माताने उत्तर दिया- 

ध्वत्त ! मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवावस्थार्मे जब मैं 

परिचारिकाबृत्तिका अवरूम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 

तमी ठुम मेरे गर्भमें आ गये थे । अपने गुरुसे कहो कि ठुम, 


८९, 


सत्यकाम जाबाल ( जबाछाके पुत्र ) हों।” आचार्य गौतम 
हारिद्रुमत अपने भावी शिष्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और बोले--एक सच्चे ब्राक्मणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता | सोम्य | जाओ; समिधा ले आओ । 
में तुम्हें दीक्षा दूँगा | तुम सत्यसे विचल्ित नहीं हुए हो |? 
उपनिषदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्रातिके 
लिये ब्राह्मणछोग क्षत्रियोंके उपसन्न हुए हैं। उदाहरणार्थ- 
इवेतकेतुके पिता गौतम ब्राह्मंण परतत्लविषयक उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते हैं । 

इस प्रकार जब कि; ब्राह्मणलोग अन्धश्रद्धासे प्रेरित होकर 
यज्ञके अनुष्ठानमें लगे थे; इतरवर्गकि छोग उन महत्तम प्रश्नोपर 
विचार करने छो थे, जिनका उपनिपदोमें जाकर बढ़ी 
सुन्दरतासे समाधान हुआ हैं । मानव-चिन्तनाके इतिहासमें 
उपनिपदोंका बड़ा महत्त्व है। उपनिषदोंके गूढ़ सिद्धान्तोंसे 
लेकर ईरानके सूफी मततक) नवप्लेटानिकों तथा अलेब्जैंड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकलछ “लछोगोस”के सिद्धान्ततक 
और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एवं दारूरके उपदेशोतक और 
अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
शोपेनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही घारा अनुस्यूत है। 


ज-००>७६००---- 


उपनिषद्‌ 


ओर अद्वेतवाद 


(्‌ केखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी; वेदान्तशाल््री ) 


“वेदान्तसार/मैं सदानन्द योगीन्द्रने छिखा है-- 

वेदान्तो नाम उपनिषठामार्ं तदुपकारीणि शारीरक- 
सूत्रादीनि च। 

अर्थात्‌ मुख्य और गौणके भेदसे “बेदान्तः शब्दके दो 
अर्थ हैं--'वेदका अन्त वेदान्त है?, इस व्युपत्तिके अनुसार 
वेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है ओर उपनिषद्‌के 
अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमें सहायक शारीरकसूत्र 
आदि तथा उपनिषदर्थ-संग्राहक्त मागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिषद्कों ही जानना चाहिये | 


बेद-भाष्यमें आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धुत है-- . 


“'सन्त्रत्राह्मणयो वेंदनामघेयम्‌ ।? 
अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मफ--इन दो भागोंमें वेद विभक्त 
है| इन: दोनोंका अन्त उपनिषद्‌ है। कोई उपनिषद्‌ सन्त्र- 
भागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणभागके । शुक्ल यजुर्वेदीय 
: साध्यन्दिन-संहिताका अन्तिम अंश ईशावास्पोपनिषद्‌ है और 


कृष्ण यजुवैदीय खेताश्वतर-संहिता (जो अप्राप्य है ) का 
शेष भाग इवेताश्वतरोपनिषद्‌ है| सामवेदीय कोधुम शाखाके 
ताण्डय वा पद्चविंश ब्राह्मफे अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं और चुक्ल यजुरवेंदीय काण्वसंहिताके शत- 
पथब्राह्मणके शेष छः अध्याय वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ हैं । इसी 
प्रकार सभी उपनिषदें वेदके अन्तिम मांग हैं | यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिषदें वेद हैं। वस्तुत+ 
उपनिपदे वेद और वेदान्त दोनों हैं | इसीसे उपनिषदोंका 
इतना महत्त्व है। 

मन्त्रमागीय उपनिषदोंमें मन्त्रस्वर और ब्राह्मणमागीय 
उपनिषदोंमें ब्राह्मण-खर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है। खर-विशेषके अनुसार ही अर्थ- 
विशेष किया जाता है। आचार्य श्डूरने ऐसा ही किया है । 
यही शिष्ट-प्रणाडी भी है | प्रायः .सरे वेदिक-साहित्यका अर्थ 
खराघीन ही होता है | खरसमुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय, 
भीहै। 
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# महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # 


वेदान्ताचार्यंने आगे चलकर वेदान्तशात्रको तीन 
प्रस्यानोंमें विभक्त किया है--श्रुति, स्मृति और न्याय । 
उपनिषद्‌माग श्रुति-प्र्थान है; भागवत; गीता; सनत्सुजात- 
संहिता आदि सम्ृति-प्र्धान हैं ओर ब्रह्मसूत्न आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं | 
बेदका ज्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्कों ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है । ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेष्ठविद्या है । उपनिषदों-. 
में जो ब्रह्मविषयक विज्ञान प्रतिपांदित किया गया है, वही 
पराविद्या है। शेष कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे 
कर्म-विद्या भी कहते हैं। कर्मविद्या तत्काछ फछ नहीं देती; 
काल्ान्तरमें उसका फछ मिलता है। कर्मफलछ विनाशी भी 
होता है | इसके विपरीत अजल्यविद्या तत्काल फल देती है ओर 
यह फल अविनाशी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है । 
- यहीं ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है। कर्मविद्या मुक्ति- 
का कारण नहीं है; हों, बक्मविद्याकी प्रास्िमें हेतु अवश्य है। 
इसीलिये कहा गया है कि, “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान 
नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकता!--- 
“नावेद्विन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌।! 
“जो वेदका ज्ञाता नहीं है; वह उस ब्रह्मकों नहीं समझ 
सकता |? उपनिषद्‌ वेद है, यह पहले ही कहा गया है । 
श्रीदाड्डराचार्यके मतसे अद्वेतवाद ही सारी उपनिषदोका 
तातय॑ है | एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है | दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नहीं है, तपनेमें देखें गये पदार्थकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा ओर बअश्ल एक ही हैं, दो नहीं । यही 
उपनिषत्तिद्धान्त है | इसी सिद्धान्तको एक छोका्में कहा 
गया है--- 
छोकाओँन प्रवक््यासि यदुक्क अन्थकोटिमिः | 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो अदोव नापरः ॥ 


परंतु शक्कराचार्यते विरुद्ध मत रखनेवाले बेण्णवाचार्य 
कहते हैं कि “दैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वैतबाद तो 
नवीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता शह्लराचार्य हैं। इनके 
पहले अद्वेतवाद था ही नहीं |? परंतु बात ऐसी नहीं है। 
अद्वैतवाद प्राचीन ही नहीं प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
प्रसिद्ध ्नासदीय सूक्तःमें अद्वेतवादका ही उल्लेख है, वहाँ 
हे तवादका तो कहीं नाम-लेश भी नहीं है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(६। २। १) और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४ | ४ | १९ ) 
में स्पष्ट ही अद्वतवादका वर्णन है। सांख्यसूज्रों ( १। २१-२४ 
और ३। २। ८ और १९ ) में अद्वेतवाद ही वेदान्तमत 


माना गया है | 'यायसूत्र'के “तद्त्यन्तविसोक्षोअ्पवर्ग? 
सूत्रके भाष्यमें भी अद्वेतवाद ही वेदान्त-सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है। कविवर भवभूतिकी भी-- 
, 'एको रसः करुण एवं विवतभेदात्‌ ।? 
तथा--- | 
“बह्यणीव विवतौनां क्लापि विश्रकयः कृतः ॥! 

--अनेक उक्तियोंमें अद्वेतवादका सिद्धान्त ही उपलब्ध 
होता है। पुराणोंमें तो जहॉ-कहीं भी वेदान्तका उल्लेख है; वहाँ 
अद्वतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है । 'सूत-संहिता! और 
धयोगवासिष्ठः--जैसे प्राचीन अन्थोंमें अद्वैतवाद भरा पड़ा है । 
शैषधचरितः ( २१। ८८ ) में तो बुद्धको भी “अद्बयवादी? 
कहा गया है। शान्तरक्षितके “तत्त्व-संग्रह” ( ३२८। १२९ ) 
में अद्वेतवादका उल्लेख हैं। दिगम्बराचार्य सामन्तमद्रने 
“आप्मीमांसा! ( २४ छोक ) में अद्वेतवादकी चर्चा की है। 
स्थानसंकोचके कारण इस ग्रकारकी उक्तियोंका यहाँ अधिक 
उल्लेख नहीं किया जा सकता | मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है और अनेक आचायोंके 
मंतसे तो यह अनादि सिद्धान्त है। 

परंतु अद्वैतवादके विरोधी अपने पक्षके समर्थनर्मे 
कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते हैं--- 

ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य छोके 
गुहां प्रविष्टो परसे पराझे । 
ब्रह्मतिदों बदन्ति 
पत्चाप्यो ये च॒ ज्रिणाचिकेताः ॥ 

“इस दरीरमें एक अपने कर्मका फछ भोग करता है 
और दूसरा मोंग कराता है। दोनों ही दृदबराकाश और 
बुद्धिमें प्रविष्ट हैं । इनमें एक ( जीवात्मा ) संसारी है, दूसरा 
( परमात्मा ) असंसारी है | इसीलिये अ्ह्मज्ञाता और गहस्थ 
इन दोनोंको छाया और आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते हैं ।? 

अद्देतवादके खण्डनमें दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है-- 

हा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्‍्यः  पिप्पल॑, स्वाद्ृत््य- 
नश्नन्नन्यमोी अभिचाकक्मीति ॥ 
े ( सुण्डक० ३। १। १) 
अर्थात्‌ 'सहचर और सख्ना दो पक्षी पक बृक्षका आश्रय 


छायातपों 


# उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद # 


करके रहते हैं | इनमेंसे एक नानाविध फलका मशक्षण करता 
है और दूसरा कुछ नहीं खाता; केवल देखता है | 

इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह दारीर दृक्ष है 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी हैं | सुख-दुःख-भोग ही 
फल-मक्षण है। 

ह्वेतवादी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
हैं, परस्पर मिन्न हैं--इस विषयमे उक्त दोनों मन्त्र अकास्य 
अमाण हैं। द्वेतवादके समर्थन इन मन्त्रोंसे बढ़कर उत्कृष् 
अमाण नहीं मिछ सकता--किसी भी उपनिपद्‌में इन मन्‍्त्रोंके 
समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं है । अवश्य ही ऊपरसे 
देखने-सुमनेमें ऐसा ही विदित होता है; परंतु जरा गहराईमें 
उतरकर विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इन मन्त्रोंमे न तो 
द्वेतवादका समर्थन ही है; न अद्वैतवादका खण्डन ही 
है। क्यों ओर केसे ? नीचेकी पदक्तियाँ पढ़कर पाठक ही 
निणय करे। 

अक्वेतवादी भी द्वत-प्रपश्चका संबोशतः अपलाप नहीं 
करते । वे भी शास्त्र मानते हैं, गुरु-शिष्यरूपसे आत्मविद्या- 
का अनुशीलन करते हैं, सत्त्व-शुद्धिके लिये कर्म करते हैं और 
वित्तकी एकाग्रताके लिये उपासना करते हैं। बे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव-ब्रह्मका श्लेपाधिक भेद स्वीकार करते हैं 
और आत्मसाक्षात्कारके ' लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
करते हैं | वे केवल दवत-प्रन्‍श्चकी सत्यता और पारमार्थिकताकों 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं-थयह द्वेत-प्रपश्न व्यावहारिक 
और मायामय है तथा अद्वेत ही पारमार्थिक सत्य है |? 
इसलिये अद्वेतवादियोंके मतसे भी उपनिषदोंमें दवत-प्रपश्षका 
उल्लेख हो सकता है, परंतु “दवत-प्रपञ्न सत्य है! ऐसा उपदेश 
किसी भी उपनिषद्‌का नहीं है | हाँ; दवेत-प्रपश्यका मायामयत्व 
उपनिषदोंमें ही अवश्य ही उपदिष्ठ है। उपनिषद्का स्पष्ट 
ही आदेश है--“मायाद्वारा परमेश्वर अनेक रुपोंमें दृष्ट 
होते हैं--- 

“इन्द्रो मायात्रिः पुरुरूप ईयते।! 

कठोपनिषद्के “ऋतं पिबन्तो! मन्त्रमें आत्माका, उपाधि- 
भेदसे, जीवात्मा और परमात्माके रूपमें, भेद प्रतिषादित 
किया गया है--जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः मिन्न हैं; यह 
' नहीं कहा गया है। इस मन्त्रमें भेदका सत्यताबोधक कोई 
मी दब्द नहीं है। इस मन्त्रका प्रसज्ष देखनेसे बात स्पष्ट 
हो जायगी |... 

मृत्युने नचिकेताको तीन वर देनेका बचन दिया था | 


8.) 


श्र 


इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमें पिताकी अनुकूलता 
माँगी और द्वितीय वरमें अभ्रिविद्याके लिये प्रार्थना की । 
दोनों बरोंके मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की; 
“कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोंसे मिन्न 
है कि नहीं ।? मृत्युने अनेक प्रछोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-प्रार्थनासे निवृत्त होनेका अनुरोध किया; परंतु 
नचिकेता क्रिसी भी प्रोभनमें नहीं आये--उन्होंने एक भी 
नहीं सुनी । नचिकेताकी निःस्पृहवा देखकर मत्युने उनकी 
बड़ी प्रशंसा की और “आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थ सिद्ध 
हो जाता हैं; यह भी कहा। नचिकेताने कहा--“आत्माका 
यथार्थ खरूप क्या है !? इसके उत्तरमें मृत्युने आत्माकी 
देहेन्द्रियमिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की । “आत्मा क्योंकर अपने यथार्थ खरूपको जान 
सकता है?; यह भी मृत्युने बताया । नचिकेताके प्रश्नके उत्तर- 
में “ऋतं पिबन्ती? मन्त्र मृत्युकी उक्ति है 
नचिकेताने पूछा था जीवात्माका विषय | तब मृत्यु 
परमात्माका विषय केसे कहने छगते ! यह तो अप्रासब्षिक 
होता । जीवात्माका यथार्थ ख़रूप परमात्माके यथार्थ स्वरूपसे 
मिन्न नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं,, केवछ 
उपाधिमेदसे, घटाकाश, मठाकाश आदिकी तरह दोनोंका 
भेद मादूम पड़ता है | जीवात्माका संसारीपन अविद्याकृत है। 
अविद्याके अभावके कारण परसमात्मामें संसारीपन नहीं है--- 
इन्हीं अभिप्रायोसे नचिकेताके जीवात्मविषयक प्रश्नके उत्तर- 
में मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी बात कही । नचिकेता- 
का प्रश्न यह है-- 
येय॑ प्रेते विचिकित्सा भनुष्ये- 
इस्तौत्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्ठिद्यामनुशिश्स्वयाईं 
बराणामेष बरस्तृतीयः ॥ 
ह (कठ० १। १। २० ) 
धकोई कहता है; मत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अखित्व रहता है और कोई कहता है; नहीं । 


* यह भारी संशय है। तुम्हारे उपदेशसे में इसे जानना चाहता 


हूँ। यह मेरा तीसरा वर है |! 

इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविषयक 
एक और असझ्भत प्रश्न केसे कर बैठते ! मृत्यु तो इसी प्रश्न- 
को जटिल समझते थे। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्न केसे किया जा सकता था ! सृत्युने 


श्र 


उक्त प्रश्नकों ही सुनकर उत्तर देनेमें बड़ी आनाकानी की। 
मृत्युने स्पष्ट ही कहा--यह दुर्विज्ञेय है, देवोंकों भी इस 
विपयमें सन्‍्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करों--दूसरा वर माँगो।! इस तरह म॒त्युने 
उत्तर देनेमें बड़ी आपत्ति की, प्रछोभनतक दिखाकर अन्य 
वर मॉँगनेका बहुत तरहसे अनुरोध किया | परंठ नचिकेता 
जरा भी विचलित नहीं हुए.। उन्होंने स्पष्ट ही कहय--“जिस 
विषय देवता भी सन्दिहान हैं और जो दुर्विशेय है, 
विषयमें तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता_ ही मिलेगा, 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसलिये चाहे यह 
बर कितना भी दुर्विशेय हो, इसके सिवा मैं अन्य वर नहीं 
माँग सकता ।! 
मृत्युने नचिकेताकी दृढता और लोमभआझूत्वता देखकर 
उनकी, उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्तशानकी प्रशंसा की | 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा । 
आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना प्रकारान्तरसे; 
पूर्व प्रश्षका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होंनेपर भृत्युके पश्चात्‌ आत्माक्रा अस्तित्व 
नहीं रह सकता और देहादिसे भिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परंतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मख॒रूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रश्न है; यह कव्पना 
निवान्त अछीक है| कारण; मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विशेय कहकर 
उत्तर-प्रदान करनेमे ही जब कि आपत्ति करते हैं, तब 
नच्किताका एक अन्य दुर्विशेय प्रश्न कर बैठना असम्भव 
है--यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताकों उत्तर दिया है; उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मां 
एक ही हैं; मिन्न नहीं; मृत्युकी यही अमभिप्रेत है। आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्ममें मृत्युने कहा हैं-- ह 
सर्वे बेदा यव्पद्मामनन्ति तपाधसि सर्वाणिच यदू वदन्ति । 
थदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रद्ेण बरदीस्योमित्येतत्‌ 
( कठ० १।२। १५) 
(जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, जिस 
पद-प्राप्तोिका साधन सारी तपस्याएँ हैं ओर जिस स्थानकी 
प्राप्तिके लिये बरह्मचर्यका पालन किया जाता है; मैं संक्षेपसे 
वही पद.कहता हूँ । वह है ओंकार |? 
ऑंकार ईईवरका नाम और प्रतीक है। श्रुतिका यही 
मत है । योगी याशवब्क्यने कहा है--- 


# महान्त विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


धवाच्यः स इइवरः प्रोक्तो वाचकः अणवः स्छतः ॥! 


“प्रणव वा आकार परमात्माका प्रतिपादक है |? ठीक ऐसा 
ही योगदर्शनमें पतश्नलि ऋषिने मी कहा है--“तस्य वाचकः 
प्रणव: ।! आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी 
अमिन्नता दिखायी है | यही उचित उत्तरका क्रम है| 

यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्रश्नका उत्तर पानेके 
पहले ही परमात्मविपयक असक्भत प्रश्न किया होता, तो 
सत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेके बाद परमात्मविषयक 
उत्तर दिया होता | तब यह केसे सम्भव था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बातें कह दी जातीं और प्रृथक्‌ रूपसे 
जीवात्माका उल्लेखतक नहीं होता ! 

आगे चलकर तो इसी उपनिषद्में द्वेत-वादका खण्डन 


मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह. नानास्ति.. किल्बन । 
'झत्योः स रूत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 
(२।१। ११) 

“शास्त्र ओर आचार्यके द्वारा सुसंस्क्ृत मनसे ही ब्रह्म- 
दी ग्राप्ति होती है । इस ब्रह्ममें अणुमात्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्ममें भेद या नानापन देखता है; बह बार-बार 
मृत्युकों प्रात होता है |? 

कठवल्लीको द्वेतवाद अभीष्ट रहता; तो यहाँ उसका 
खण्डन क्यों किया जाता ! परस्पर-विरोध केसे उपस्धित 
होता १ इसलिये यह निष्कर्ष निकछा कि कठोपनिषद्का 
प्रतिपाद्य अद्वृतवाद है; द्वेतबाद नहीं | 

मुण्डकोपनिपद्का “दवा सुपर्णाः मन्त्र भी छुतवाद्का 
प्रतिपादक नहीं है| यह भी «“ऋझत॑ पिबन्तोः की तरह ही 
है। हवा सुपर्णाः मत्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 
“अकास्थ! प्रमाण तो क्या होगा; साधारण प्रमाण-कोटिमें भी 
नहीं आता। आश्चर्य है कि द्वेतवादी धीर-गम्भीर शैलीसे 
इसपंर विचार नहीं करते । 

वस्तुतः यह मन्त्र अन्तःकरण ( सत्य ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। 'पैज्ि-रहस्यव्राह्मण!मैं इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--- 


४. तयोरन्यः पिष्पर्ल स्वाहृत्तीति सख्वम अनश्षत्नन्यो- 


उसभिचाकशीत्यनश्षज्षन्योइभिपद्यति. क्षेत्रहस्तावेती सच्च- 
क्षेत्रज्ञाविति ।! 

: अथ्थांत्‌ 'तयोरन्यः पिप्पलत स्त्राद्ृक्तिः से सत्व वा अन्त३- 
करणका फछ-मोक्तृत्व कहा गया है। 'अनइनज्न्योडमिचाक- 


॥५॒ 


# उपनिषद्‌ और अद्वभैतवाद # 


हि 


स्लजिडस्लसस्स्टव्््च्सिट्््चिस्च्स्स् चाचा ावखि्खिआखखिखिआखखखचच्च्पससस्स्स्ससस्स 


शीति? से जीवात्माकों द्रष्टा कहा गया है | इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा और परमात्माका नहीं---अन्तःकरण और जीवात्माका 
अतिपादक है | 

इसी ब्ाह्मणमें आगे चलकर कहां गया है--- 

“तदेतत्सस्व येन स्वप्न पश्यति । अथ योज्यं शारीर 
डपद्रश स क्षेत्रशस्तावेतो सत्वक्षेत्रज्ञाविति ।? 

“जिसके छारा खप्न देखा जाता है उसका नाम 
सक्त्व वा अन्तःकरण है। जो “शारीरः वा जीतात्मा द्रश है; 
उसका नाम क्षेत्रश है |? अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व केसे 
सम्भव है। इसका उत्तर शझ्लराचार्यने यों दिया है--- 

नतेय॑ श्रुतिस्वेतनस्थ सरवस्य भोक्तृत्व॑ वक्ष्यामीति 
अद्वत्ता किन्तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञ॒स्यामोक्तृत्वे ब्रह्मस्वसावत्ता 
च वक्ष्यामीति । तदर्थ सुखादिविक्रियावति सस्बे मोक्ध॑त्व- 
सध्यारोपयति ।! ' 

अर्थात्‌ अचेतन अन्तः/करणका मोक्लृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं है । चेतन क्षेत्रज्षका अभोक्‍तृत्व और ब्रह्म- 
खमावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्त्रका लक्ष्य है। इसी 
अभोक्तापन और ब्रह्मकी ख्वभावताकों समझानेके लिये क्षेत्रशके, 
उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्तःकरणमें 
ओक्तृत्वका आरोप किया गया है; क्योंकि अन्तःकरण और 
क्षेत्रशके अविवेकके कारण क्षेत्रज्षम कर्तृत्व और भोक्तृत्वकी 
कल्पना की जाती है। सुखादि विकारोंसे युक्त सत्त (अन्तःकरण) 
में चित्पतिबिम्ब पतित होनेपर चित॒का भोक्तृत्व मालूम पड़ता 
है| फलतः वह अविद्याजन्य है, पारमार्थिक नहीं | 

कदाचित्‌ यहाँ यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि 
वेदमन्त्रोंका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता; 
सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिल्यामें जरा-सी भी त्रुटि कितना बड़ा अनर्थ कर सकती 
है। वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्ममावका 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक मालूम 
पड़ जाता है---अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये 
वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोंने कहा है--- 

“बिस्ेत्यल्पश्ुताद्‌ बेदी सामय॑ प्रहरिष्यति ।? 

अश्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है कि 
यह मुझे मार डालेगा । वेदशोंने ओर भी कहा है-- , 

“पौवोपयोपरामृष्ठः शब्दो5न्याँ कुरुते सतिम्‌ |? 

“पूवीपरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ- 

बोधका कारण होता है ।? 


एक बात और। बन्ध्यापुत्र; कूरमरोम, शशश्षज्ञ वा 
गगन-कमलिनीके समान द्वैत-प्रपश्नकों अद्वैतवादी तुच्छ वा 
अलछीक नहीं कहते | वे केवछ इतना ही कहते हैं कि 
जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण स्वप्ममें देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बैसे ही अविद्यारूप दोषके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है | ब्ह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ “परमार्थ 
सत्यः नहीं है; परंतु पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
संसारी पदार्थोकी व्यावह्रिक सत्ता और स्वम्रमें देखे पदार्थों- . 
की प्रातीतिक वा प्रातिमासिक सत्ता है | सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे खवप्नकालम यथार्थ मालूम . पड़ते हैं, बेंसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-दशामें यथार्थ ज्ञात होते हैं। बह्मवादियोंने 
कहा भी है-- 
देहात्मग्रत्ययो यहत्‌ प्रमाणल्वेब कढिपतः । 
छौकिक॑, तददेवेद॑ प्रमार्ण व्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्ठुतः मिथ्या है तो भी 
देह-मिन्‍न आत्माके ज्ञानके पहले सत्य विदित होती हैं। इसी 
तरह सारी लछौंकिक वस्तुओआँके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतक वे सच्ची मालूम पड़ती हैं | “ज्ञाते द्वत न विद्यतेः-- 
आत्मतत्त्वज्ञान होनेपर दैत नहीं रहता । 
निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशामें अद्वेतबादी भी 
जीवेश्वर-मेद; द्वैत-प्रपश्न॒ तथा प्रस्मात्मा और जीवात्माका 
उपास्य-उपासक भाव स्वीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओंने 
ठीक ही कहा है--- 
मायाख्यायाः कामधेनोव॑त्सो जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छ॑ पिबतां ढ्ेत॑ तत्व त्व्नेलमेव हि ॥ 
ध्माया नामकी कामबेनुके दो बछड़े हैं--जीव ओर 
ईंइवर | ये दोनों इच्छानुसार द्लेतरूप दुग्धका पान करें? 
परन्तु परमार्थ-तत्त्व तो अद्वैत ही है |? *« 
पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोंके उदाहरण संसारमें 
भी देखे जाते हैं। जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ मी छोग बाध्य होकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता, है, 
पारमार्थिक नहीं । अगले मन्त्रमें इस बातकों बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया हैं-- 
यत्र हि द्वेतसिंव भवति तदितर इतरं पद्यति। यत्र 
त्वस्थ सर्वमाव्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येव्‌ ॥ 
“जबतक दत रहता है; तबतक एक दूसरेकों देखता 


श्ड 


# महान्त विभ्ुुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन 
किसको देख सकता है !? 

मुख्य बात यह है कि अद्वेतवाद और व्यावहारिक 
द्वैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं । इसलिये उपनिषदोंमें 
डपास्य-उपासक-मावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र बात नहीं है । इससे अद्वैतवादकी कोई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक छौैतावस्था माननेके कारण 


उपनिषरदोंके ढतवादी वाक्योंके द्वारा अद्वेतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता । व्यावहारिक द्वतावस्था अद्वैतावस्थाकी 
विरोधिनी हो ही नहीं सकती । 

फलतः अद्देतवादके सम्बन्ध देतवादियोंकी आपत्तियाँ 
निर्मूल हैं और उपनिषदोंके अनुसार अद्वैतबाद ही परमार्थ 
सत्य है। किसी भी उपनिषद्के किसी भी मन्त्रसे द्ेतवादः 
परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता | 


नज<ब्अक्ष्किल4 82.० 


उपनिषदोंका 


नवीन वेज्ञानिक तथ्य 


( ठेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शर्मों ) 


वस्तुका तत्वतः नाश ( 8 0949/8607 ) नहीं होता, 
अपितु उसका रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंठ वैदिक ऋषियोंकों आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वे इस बातकों अच्छी तरह समझते थे कि वस्तुका 
आविर्माव और तिरोमाव ही होता है; न कि नाश 
( &परगक०४०४ ) | उनकी भाषाकी 'जनीः और “शा 
धघातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं; क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः 
आविर्माव और तिरोमाव ही है। किंतु इसमें एक विशेष 
और विलक्षण बात भी है; वह यह कि वेद्विक ऋषि न केवल 
तत््वतः अपितु खरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि-समूहका प्रत्युत समष्टि-समूहका भी । 
यह सत्य “नारायण और महानारायण उपनिषद्‌/के निम्नलिखित 
प्रबचनसे पूर्णतः स्पष्ट होता है-- 
सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
. दिव॑ च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाः॥ 
अर्थात्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा, चुलोक, प्रथिवरी और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्व-सष्टि-क्रमके अनुसार ही की है । 
उपनिषत्पाण श्रीमद्धगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णत॥ यह सिद्ध हो जाता है कि 
वस्तुतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है और व्यक्तसे अव्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस प्रकार हैं--- 
अव्यक्तादीनि भूतानिं व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनानयेव ततन्र का परिदेवना ॥ 
(गीता २। २८ ) 
१. भ्थिवीजल्तेजोबायुगगनरूपेषु गन्वादिविशेषवस्त॒षु जन्तुदु 


आणिषु च | श० म० 


मय 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ भी इसी सत्यको प्रकारान्तरसे इस' 
तरह स्पष्ट करता है--- ; 

प्राकृतिक शक्तियाँ द्युलोकस्थ अग्निमें परमाणुरूप साहित्यका 
हवन करती रहती है, जिससे इस निःसीम आकाश दप्राज्णमैं 
नित्य ही आह्ादजनक विश्र-ब्ह्माण्हों और बस्तुआँका 
प्राकय्य होता रहता हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपमें आती रहती है। यह बृहद्‌ यज्ञ परमात्माकी 
नओरसे प्रकृति-प्रवाहमें सदैव होता रहता है |' 

: यह सूष्टि किन-किन तत्वों और साधनोंसे अव्यक्तसे 

व्यक्त-दशामें आती है---इसकी रूपकालझ्ार-सम्मत संक्षिप्त 
उपनिषत्तालिका इस प्रकार है--- 


संक्षिप्त तालिका 

3. घुछोक *** *** अमप्नि-कुण्ड 
२. चुझोकस्थ दाक्ति ***  *“** प्रथमाग्नि 

४. आदित्य हे * समिघा 

४. हवनीय द्वब्य 5३३ *** परमाणु 

७. हवन-कर्तो देवता “** ' ग्राकृतिक शक्तियाँ 
६. अच्चयु: * ' परमात्म-तत्त्व 
७. वसनन्‍्त-कतु “"* घुत-स्थानीय 
<. ग्रीष्म-कतु ** समित्सानीय 
९, शरदू-ऋतु * हवि - 
१०, यज्ञ-नाम ** प्राकृतिक 


यहाँयह कहते हुए. आश्चर्य होताहै कि यह उपनिपदात्मक 
किंतु व्यक्ताव्यक्तविषयक विश्व-दुर्लम सत्य इस समय भी 
भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सन्ध्या- 
वन्दनके समय कोदि-कोटि कण्ठोंसे अघम्णमं इस प्रकार 
डुहराया जाता है--- 


७७८४८ए्रएशशशशशणशणणणणणाणणणाणााााभाआा “जा लत अल चाल अलद नजदीक कलकीलललवीकीलीनिई 
१. छा० खण्ड ४। महामहोंपाध्याय श्रीआर्यमुनिकृतत-भाष्य । 


# उपनिषदोंका नवीन वेशानिक तथ्य # 


९७ 


३ सूर्याचन्द्रससो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिवश्ध प्रथिवीं चान्तरिक्षमथोी स्तर: ॥ 

इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिषद्दाछ्य 
आज भी वेज्ञानिक संसारको यह बता रहा है कि व्यष्टि और 
समष्टि विश्व न केवल तत््वतः अपितु खरूपतः भी नाश- 
रहित है। । 
परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
बैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है; किंतु 
यह जानकर थोड़ा सन्तोष होता है कि इस सत्यके सक्रिय 


ममको जाननेवाले व्यक्ति अमी सर्वथा नाम-शेष नहीं हुए हैं। 


आज भी गिरि-गुहाओंमें ऐसे छोग मौजूद हैं जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षकों खवयं भी समझते और दूसरोंको भी समझा 
सकते हैं; ऐसे ही महात्माओंके एक खर्गीय शिष्य श्रीखामी 
विशुद्धानन्दजी परमहंस भी थे। उनका भी यह विश्वास था 
कि वस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है। न केबल विश्वास; 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलकों दूसरे प्रकारके फूलोंमें 
परिणत कर दिखाया भी करते थे । वैज्ञानिक शब्दोंमें इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि--- हे 

उनमें एक प्रकारके फूछकी तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त 
नवीन फूलछको व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था। यही नहीं; 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
विलोमज दोनों प्रकारोंकी क्रमशः विकासात्मक और ल्यात्मक 
प्रक्रियओंको भी अच्छी तरह समझते थे | साथ ही वे 
अनुलोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे | इस विषयपर उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हैं--- 

ध्वत्त | बस्तुके अनुछोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूधसे दही, 
दहीसे नवनीत और नवनीतसे घृत उत्पन्न होता है; परंतु 
घुतमें नबनीत, नवनीतमें दही और दहीमें दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते हैं | वास्तविक योगी या वैदिक विज्ञान- 
वेत्ता इन अदृष्ट उपादानोंकों विलोम प्रक्रियासे घृतकों नवनीत- 
में, नवनीतको दहीमें और दह्ीको दूधमें परिणत कर सकता 
है। इतना ही नहीं; अपितु योगी दुग्धकों भी विछोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-राशिमें मी परिवर्तित कर सकता है |? 

स्वामीजी ऐसा कहते ही न थे; प्रत्युत वे योग्य अधि- 


' ३, श्रीक्रीविशुद्धानन्दप्रसज्ञ । महामदोपाध्याय ओगोपीनाथ 
कविराजइृत । 


कारियोंकों कभी-कभी इस विल्लेम ग्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वैदिक ही नहीं है, अपितु दार्शनिक भी 
है। इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यकों आजसे बहुत पहले 
हमारे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश 
की थी । महर्षि पतञ्नलिने भी अपने पातख्जछ-दर्शनके केवल्य- 
पादमें इस विघयको इस तरह स्पष्ट किया है-- 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, 
किंठ॒ वह क्‍यों और केसे होता है! इस विषयकों उन्होंने 
निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है-- 

“निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेद्स्तु ततः क्षेत्रिकबत्‌ |? 

तातलय॑ यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
खरूप प्रकृतिकों प्रेरित नहीं करते; वे तो केवल प्रकृतिस्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते हैं, परंतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर खतः अपने विकारों--विभिन्न रूपोंमें परिणत 
होने छगती है। उदाहरणके लिये रजतमें जो खर्ण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आव्रत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त 
है; किंतु यदि स्वर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हटा दिया जाय तों रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और ख्र्ण-प्रकृति-घारामें . विकार उत्तन्न करेगी । 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त खर्ण-प्रकृतिमें. व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमें बदछ जायगा । इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्माद प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है, अपितु प्रकृति ख॑य॑ भी अपनी लयोनन्‍्मुखता और 
विकासोन्मुखंताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षि व्यासने अपने भाध्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


“निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌। न हि धर्मौदिनिमित्तं तञअयोजक भवति अंकृतीनाम्‌॥ ' 
न कार्यण कारणं प्रावत्यैत इति। कथं तहिं ? वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूर्णाल्केदारान्तर॑ 
पिप्छावयिषुः सम॑ निस्‍्न॑ निम्नतरं वा नापः पाणिनापकंषे- 
त्यावरणं व्वासाँ मिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्वयमेवापः केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्म: प्रकृतीनामावरणघर्म॑ भिनत्ति 
तस्मिन्मिनने खयमेव प्रकृतयः स्वं स्व॑ विकारमाप्लावयन्ति ९? 

महाभारत मी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


१, म. म, गो. ना. द्वारा समर्थित और उदाइत । 


डे 


“अदर्शनादापतिता:ः. पुनश्चादर्शन॑ गताः ।' 


अर्थात्‌ समी कुछ अदर्शन (अव्यक्त) से दर्शन (व्यक्त) 
ओर दर्शन ( व्यक्त ) से अदर्शन ( अव्यक्त ) अवस्थाओंमें 
परिवर्तित होते रहते हैं | अमावसे भाव और भावसे अमाव- 
की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । 


इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योंसे मी समर्थन 
होता है| निम्न पद्म-खण्ड इसके दिग्दर्शन हैं । 
'सरशौजुकूलठा अपि सूर्यकान्ताः 
स्वकीयतेजोईभिभवाद्‌ दहन्ति ।? 
तपोवनेषु 
गूठ हि दाहात्मकमस्ति तेजः ॥? 
अर्थात्‌ सूर्यकान्त-मणिमें अव्यक्त तेज सूर्य-किरणके स्पर्श- 
से व्यक्त होता है, वैसे ही द्ान्ति-प्रधान तपोवनमें दाह्मत्मक 
तेज अव्यक्त-अवस्थामें रहता है। 


हमारा पुराण-साहित्य भी इस सत्यका साक्षी है। उससमें 
न केब्रछ प्राकृतिक विकारोके व्यक्ताव्यक्त भावोंपर ही प्रकाश 
डाछा गया है; प्रत्युत यह भी बताया गया है कि योग-बल- 
रूप निमित्तकों प्रासकर बाल्यावस्था, युवावस्था और बृद्धा 
वस्था भी एक दूसरीमें परिणत हो जाती हैं | साथ ही आकार 
प्रकार और रूप-रंग भी एक दूसरेमें परिणत किये जा सकते 
हैं। कहा जाता है, चीनके छामा छोग इस समय भी ऐसे 
परीक्षण किया करते हैं। श्रीमती नील अपने यात्रा-क्चत्तान्तमें 
लिखती हैं-- 

धमैं चुपचाप बैठी हुई छामाको देखती रही । उनमें 
किसी तरहकी हरकत नहीं थी और बह जडवत्‌ प्रतीत होते 
थे । मैंने देखा कि धीरे-धीरे उनकी आकृति बदल रही है, 
उनके चेहरेपर ध्वर्रियाँ पेदा हो रही हैं और चेहरेपर ऐसा 


शमप्रधानेषु 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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भाव प्रकट हो रहा हैं; जो मैंने उनमें कभी नहीं देखा था। 
उन्होंने अपनी आँखें खोलीं और प्रिंस आश्रर्यसे कॉप उठे |? 

“हमलछोंग जिस आदमीकों देख रहे थे, वह डालिंगके 
गोमचेन नहीं थे | यह कोई दूसरा ही आदमी था; जिसे हम 
नहीं जानते थे। बड़ी कठिनाईसे इस व्यक्तिनें अपना मुँह 
खोला और डालिंगसे भिन्न बाणीमें बोला |? 

“इसके बाद उसने धीरे-घीरे अपनी आँखें बंद कर हीं; 
फिर उसकी आकृति बदलने छणी और डालिंग छामाके 
रूपमें आ गयी ।? ४ 

हमारी प्रान्तीय भाषाओं में भी हमें इस सत्यके प्रकारान्तर- 
से दर्शन होते हैं, प्रायः छोग कहा करते हैं--- 

१, पिण्डे' तो ब्रह्माण्डे । 

२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे । 

३, सबमें सो हममें और हममें सो सबमें । 

इन वाक्योंका यही अमिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
बस्तुमें मौजूद है। अन्तर केत्रछ इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तुएँ ( प्राकृतिक विकार-मेद ) 

“विद्यमान हैं; परंतु वे नेमित्तिक ( [7296४६७। ) उपायोंसे 
सप्रकृतिवश व्यक्त हो उठती हैं; किंतु इसका यह भाव 
कदापि नहीं है कि नेमित्तिक उपाय स्वयं अव्यक्त वस्तुओंका 
रूप घारण कर लेते हैं। इसलिये कि वस्तु-प्रकृतिमें स्वतः 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है; किंत है वह पुरुष-साध्य । 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक | इसी रहस्पको 
आग्ल-माषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है--- 
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साधुका खमभाव. 


नान्‍्तर्विचिन्तवयति किश्विदपि प्रतीप- 
माकोपितो5पि खुजनः पिशुनेन पापम । 
अकेद्धिषो5पि हि मुखे पतिताग्रभागा- 
- स्तारापतेण््खतमेव कराः किरन्ति ॥ 
चुगछी खानेवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिलानेपर भी साधुपुरुष उसके विरुद्ध अमज्ञर्मय प्रतिशोधकी बात अपने 
मंनमें नहीं छाते । राहु चन्द्रमाका सहज विद्वेत्री है; किंतु चन्द्रमाकी सुधामयी किरणें उसके मुखमें पड़कर भी अमृतकी ही 


बर्षा करती हैं। 


उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदशशन 


( लेखक--वेदान्ताचाये पं० श्रीरामकृष्णनी शाह्ली, बी० ए० ) 


उपनिषदोंको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो 
ये वेदके संहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जैसे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्पोपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं, वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है । वेदके 
अवशिष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ। देवप्रशंसा आदिके 
रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रक्मज्ञान कराया गया है । 

उपनिषदोंके अर्थकों मलीमाँति समझानेके छिये और 
उपनिषदोंके वर्णनीय विषयको एक तकंपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
रीतिसि क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्ह्मसूज्नोंका 
प्रणयन किया । इन बद्यसून्नोंकों वेदान्तद्शन कहते हैं और 
वेदके उत्तर भागकी मीमांसा होनेके कारण इनकों उत्तर- 
मीमांसा भी कहते हैं | साथ ही ब्रह्मकी मीमांसा होनेके कारण 
इन्हें ब्रह्ममीमांसा भी कहा जाता है। ह॒ 


ब्रह्मसूजोंके अर्थकों स्पष्ट करनेके छिये और ब्रह्मचूत्रों तथा 
उनके विप्रय उपनिषद्‌ या भ्रुतियोंका परस्पर सामझस्प दिखलाने- 
के लिये विभिन्न आचार्यपादोने ब्रह्मसूजोपर भाष्योंकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोंके प्रतिपाद्य विषयकों अवगत कराया 
गया है और ब्ह्मसूत्र उन अर्थोके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों- 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मसूत्रों में निहित है; किंतु संक्षितरूपसे है। 
उस अर्थक्रों विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य है। इस 
परम्परासे भाष्य उपनिषदोंके ही अर्थकी दाशंनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं | इन भाष्यों का निर्माण करनेसे पूर्व 
आचार्योने उपनिषव्पतिपादित तत्त्वकों विभिन्न रूपसे देखा है; 
जैसे श्रीशड्डराचार्य जीने अद्वैतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
विशिष्टद्वेतरूपसे और श्रीवल्लमाचार्यजीने शुद्धाह्वेतरूपसे 
आदि । | 

उसी तत्वकों अपने दृष्टिको णमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने भाष्योंमें प्रतिपादित किया है और उस तत्त्वका ब््- 
सूत्रोंसे सामझस्य दिखछाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 
भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जैसे शाइ्ुर- 
बेदान्त, रामानुज-वेदान्त; माध्य-बेदान्त और वल्लम-वेदान्त | 
इन्हींको क्रमशः अक्वैत-वेदान्त, विशिशद्वेत-वेदान्त, द्वत-वेदान्त 
और दुद्धाददैत-वेदान्त कहा जाता है। इन्हींमें “दर्शन! शब्द 


उ० आं० रै३--- 


जोड़कर इनको शाझ्डर-वेदान्तदर्शन या शाड्डर-दर्शन आदि 
कहा जाता है | इन्हीं दर्शनोंमेंसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है | 

यहाँपर हमें केवछ यह दिखाना है कि उपनिषदोंम 
और रामानुज-वेदान्तदर्शनमें सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिषदोंकोी ' रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार छगाया 
गया है | 

उपनिषदोंम सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियाँ मिलती 
हैं---निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने- 
बाली, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी । निर्शुगप्रतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी 
परस्पर विरोध दीखता है | इनका परस्पर सामझस्प ही रामानुज- 
चेदान्तदर्शन है। 

जो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं | जेसे-- 

“निष्कलम! “निरक्षनम! “निर्गुणमः “अग्रतक्यैमः 
अधिकझेयमः 'एब आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विख्ृत्यु- 
विशोको$विजिबित्सोडपिपास: ।? 

-“आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परबअल्ममें काम, क्रोध; 
लोभ) मोह, ईर्ष्या, द्वेष। राग, शोक; बुझ॒क्षा, पिपासा, जरा, 
मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नहीं हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह निगुण या निर्विशेष है| जो सगुणप्रतिपादक 
श्रुतियाँ हैं, जेसे-- 

' 'परास्य शक्तिविविधैच श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।? 

“सत्यकामः सत्यसड्ूल्प:” 'कविम॑नीषी” 'सो5कामयतः 
'स्वेगन्धः सर्वस्सः 

--आदि | इनका यह तातय॑ है कि परबह्ममें शञानबलेदवर्य, 
वीय॑, शक्ति; तेज, सोशील्य, मार्दव, आरज॑ब; दया, क्षमा; 
ओदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सर्वक्लोकशरण्यत्व, सत्य- 
कामत्व, सत्यसड्डल्पत्व आदि असंख्येय, अनन्त कल्याण-गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें 
ब्रह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त 
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ज्ञानानन्द्खरूप, समस्त त्याज्य दोषोंसे स्वंथा शूल्य एवं अनन्त 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त है । 

जो अद्वैत या अमेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ हैं, 
जैसे-- 

“शकमेवाद्वितीयम! 'नेह नानार्ति किल्चन! 'शान्तं 
शिवमद्वेतम! 

--आदि | उनका तालर्य है कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रक्मको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं है | चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्मके शरीर हैं और 
ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता है; क्योंकि चिदचित्पदार्थकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कहीं रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेंगी, वहाँ ब्रह्म भी अवश्य रहेगा; क्योंकि 
वह अनन्त है, सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपसे ग्रविष्ट रहता है ओर चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता है; जिस प्रकार जीव अपने शरीरका 
करता है । जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कारूमें न भी कर सके; किंतु ब्रह्म 
खतन्त्र और अनन्त ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार शरीरविशिष्ट 
आत्माको देवदत्त आदि नामोंसे पुकारते हैं ओर “पुण्यवान्‌ 
देवदत खगकों जायगा? आदि-आदि प्रकारसे आत्माका 
निर्देश करते हैं, और शरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एकताके व्यवहारमें आता है | उसी प्रकार 
चेतनाचेतनशरीरक ब्रह्म एक ही हुआ | विशेष्यसे विशेषण 
पृथक्‌ नहीं गिना जा सकता । यहाँ यह शहझ्झ नहीं करनी 
चाहिये कि गुण ही विशेषण होता है, चेतनाचेतन तो द्रव्य 
हैं, वे विशेषण केसे हुए, क्योंकि विशेषण उसीको कहते हैं 
जो विशेष्यते प्रथक्‌ रहनेमें असमर्थ हो। न यही शह्झा 
करनी चाहिये कि शरीर भोगायतन होता है; क्योंकि वस्तुतः 
शरीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने शरीरीसे अप्रथक्‌ रहते 
हुए, उसके द्वारा धारित, नियन्त्रित किये जाते हुए, शरीरीका 
सर्वतोभावेन शेष हो । 

चेतनाचेतनकों ब्ह्मका शरीर श्रुतियाँ ही कहती हैं, जेसे--- 
धयस्थात्मा शरीरम? 'यर्य पथिवी शरीरम? 'ययस्याक्षरं शरीरस? 

--आदि | इस प्रकार सकल विश्व ब्रह्मका शरीर होनेके 
कारण त्ह्म ही कह्य जाता है; इसीलिये भगवती श्रुति कहती 

है कि “सर्व सब्विदं अहम? अर्थात्‌ सर्वको प्रथक्‌ मत समझे; 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


किंतु यह ब्रह्म है। यही भाव 'सोडहमस्मिः, “अहं ब्रह्मास्सि', 
“तस्वससि? आदि श्रुतियोंका है कि जिस प्रकार शरीरको शरीरी- 
के द्वारा निर्दिष्ट होना पड़ता है, उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
ब्रह्मका शरीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता; किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। 
इस प्रकार अमेदवादिनी भ्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है | एकमात्र वही है। 

भेदबादिनी श्रुतियाँ, जैसे-- 

भसोक्ता सोग्य प्रेरितार॑ च मत्वा? 
_“नित्योडनित्यानां चेतनश्रेतनानाम? 

--आदि हैं। वे चेतन, अचेतन और  ब्रह्म--इन तीनों 
त्तोंका प्रथक्‌-प्थक्‌ निरूपणमात्र कर देती हैं, जिससे ब्रह्म 
और उसका शरीर सुविधासे समझा जा सके । इन तीनोके 
सम्बन्धकों “यस्यात्मा शरीरम! आदि घटक भ्रुतियाँ बतछाती 
हैं और अभेदवादिनी भ्रुतियाँ चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 
बतलाती हैं। अतः तीनों प्रकारकी श्रुतियों (--ह्वैतपरक, घटक, 
अद्वेतपरक ) का सामझस्य हो जाता है। और पूर्वोक्त चारों 
भकारकी भ्रुतियाँ भी इस प्रकार रामानुज-दर्शनमें समझस हो 
जाती हैं। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः श्रुति ब्रह्मस्वरूपको 
उपस्थापित करती है। सगुण-निर्गुण, भेद-अभेद बतलाने- 
चालछी श्रुतियोंका सामझ्ञस्प भी वहीं हो जाता है; तब यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्देकखरूप) 
अखिलहेयप्रत्यनीक, सकछकब्याणगुगसागर, चिदत्िच्छरीरक 
एक परब्रह्म ही वस्तु-तत्त्व हैं। इससे अतिरिक्त सब मिथ्या 
है। पूर्वोक्त गुणविशिष्ट सूक्ष्मचिदन्चिच्छरीरक अह्म कारण है 
ओर पूर्वोक्त गुणविशिष्ट स्थूछचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कार्य है । 
कारण और कार्यमें अभेद ही इस प्रकार हुआ। अतएब 
दोनों विशिष्ठों--सूक्ष्मचिदच्चिद्धिशिष्ट ब्रक्न और स्थूलचिद- 
चिह्विशिष्ट अह्ममें अद्वेत होनेंके कारण ब्रह्मको विशिष्टाद्वैत 
और तत्पतिपादक सिद्धान्तको विशिष्द्वेत-सिद्धान्त कहते हैं। 

जो चेतन अपनी इस स्थितिकों समझ छेता है, उसे 
ज्ञानी? कहते हैं। जो समझकर अपने अन्‍्तर्यामीकी ओर 
आक्ृष्ट होता है; उसे “मक्तः कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवाल्ा “दरणागत या प्रपत्र! कहलाता है। शरणागति 
ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्राप्त करनेके छिये एकमात्र 
उपाय है| शरणागतिका यह तात्पर्य है क्रि शरणागतिकों भी 
उपाय न समझकर केवल प्रभुके चरणारविन्दोंकों प्रसुपदकमलत- 
सेवाकी प्रातिका उपाय समझना | प्रभ्ुचरणकरेड्ड॒र्य ही प्राप्य 


है] 


# उपनिषद्‌ गुरु-वाक्य हैँ # 
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है। यहाँ किद्ित्‌ दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है, स्थानाभावसे 


तात्पयय परमात्मामें हेय ( त्याज्य ) गुर्णोंका नित्य निराकरणमात्र 


अधिक विस्तार नहीं किया जा सका। अब हम उपनिषरद्‌ है। सगुण खरूपके प्रतिपादक बचन अपने मुख्य अर्थमें ही 


और श्रीरामानुज-बेदान्तदर्शनका सामझस्य बतलानेवाले एक 
औोकको उद्धृत कर विराम छेते हैं- 
नित्य हेयगुणावधूननपरा नेर्गुण्यवादाः श्रुतौ 
मुख्याथा: सगुणोक्तयः झुभगुणप्रख्यापनाद्‌ बह्मणः । 
अद्वैतश्रुतवों. विशिष्टविषया . निष्कृष्टरुपाश्रया 
भेदोक्तिसतद्हाखिलश्रुतिहित॑ रामालुजीय्य॑ मतम्‌ ॥ 
श्रुतिमें जो निर्गुण खरूपके प्रतिपादक वचन हैं, उनका 


तात्पर्य रखते हैं; क्योंकि बे ब्ह्मके. नित्य कल्याणमय गुर्णोंका 
ही बखान करनेवाले हैं । अद्देत-श्रुतियोँ चिदचिद्विशिष् 
ब्रह्मसे सम्बन्ध रखती हैं अर्थात्‌ चिदचिद्‌विशिष्ट ब्रह्मसे मिन्न 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह बताती हैं। तथा भेद-प्रतिपादक 
श्रुति ब्रह्मके ही चितू-अचित्‌ आदि खरूपोंका प्रथकूप्रथक्‌ 
निरूपणमात्र करनेवाली है। इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्यका 
मत सर्वश्रुति-सम्मत है। 


2 उपनिषद्‌ गुरु-वाक्य हैं 


(लेखक--श्रीदशरथजी ओज्रिय एम्‌० ए०, साहित्याचार्य, विद्यामूषण ) 


१-हमरे यहाँ सम्पूर्ण वाछ्ययकों साधारण रीतिसे तीन 
विभागोंमें बॉद दिया गया है। सम्पूर्ण वा्यय वाक्यमय है । 
अतः इन विभार्गोंको मी वाक्य कहा गया है। वे तीन विभाग 
ये हैं---प्रभु-वाक्य; मित्र-वाक्य; कान्‍्ता-वाक्य । 5 


२-वेदोंका तथा पाठकोंका सम्बन्ध प्रभु-रृत्यका सम्बन्ध 


है| जिस प्रकार भत्यका कत॑व्य प्रभुके वाक्यौंका शब्दश:- 


अक्षरशः पाठन करना है। प्रभुके वाक्य उसके लिये आदेश- 
मात्र हैं। उसे उनमें देर-फेर ननु-नच करनेका अधिकार 
नहीं । इसी तरह वेद-वाक्यों ( मन्त्रों ) में भी पाठकों था 
श्रोताओंकी ननु-नच नहीं करना चाहिये। इसी कारण वेद- 
वाद्ययको 'प्रभु-वाक्यः कहा गया है। वे 'सतःप्रमाणः हैं। 


३-पुराणों तथा स्मृतियोंके साथ पाठकोंका मिन्र-मित्रका 
सम्बन्ध है | जिस प्रकार मित्रके वाक्यों ( उपदेशों, परामश्शों ) 
की सर्वथा परीक्षा करना. योग्य है तथा हित-बाक्योंका 
अनुगमन और अहित-वाक्योंकी उपेक्षा करना सर्वधा उचित 
है; उसी प्रकार पुराण-वाक्यों ( इन्हींमें इतिहासोंका भी 


अन्तर्भाव है ) एवं स्मृति-वाक्योंकी भी सुतकोंसे आलछोचना' 


करके उचितानुचित ग्राद्माग्राह्मका विवेक करना चाहिये | इस 
आलोचनाकी कसौटी वेद माने गये हैं | अतः पुराण-स्मृति- 
वाड्मयकों +मित्र-वाक्यः कहा गया है । वे 'परतः प्रमाण! हैं। 

४-वेद-स्मृति-पुराण-वाछायके अतिरिक्त जो उपयोगी 
वाझाय (वाक्यसमूह ) अवशिष्ट रह जाता है, उसको साहित्य 
कहा जाता है। साहित्यका तथा पाठकोंका परस्पर सम्बन्ध 
कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता हैं। साहित्यकी निस्खति हृदय- 


प्रधान बुद्धिसि होती है । अतः साहित्यानुशीलनके समय . 


पाठककी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती है। कान्‍्ता ( प्रिया-सुन्दरी ) 


के मधुर, बक्र तथा हाव-विछसित वाक्योंसे जिस प्रकार प्रेमी 
तत्षण अभिभूत हो जाता है; उसी प्रकार साहित्यका भी 
पाठकॉपर वाब्छनीय मनोमोहक प्रभाव अवश्यम्मावी है । इसी 
कारण साहित्य-वाछायको “कान्ता-वाक्यः कहा गया है। वहाँ 
प्रमाणाप्रमाणका प्रश्न ही नहीं उठता । 


५-इन तीनों वाद्यय-विभागोंको यथावत्‌ समझते और 
अनुगमन करते हुए हम संसारमें सब प्रकारके अभ्युदयके 
भागी हो सकते हैं। अतः इन तीनों वा्क्यों ( विभागों ) को 
अर्थात्‌ सांसारिक सम्पूर्ण बाब्ययकों हम एक नाम “अभ्युदय- 
वाक्य? भी दे सकते हैं | अभ्युदय-वाक्य ( वाद्यय ) को ही 
शासत्रोंमें “अपरा विद्या” कहा गया है। इसकी उपयोगिता 
मायामय जगत्‌तक ही सीमित है। मायातीत छोकसें ( उस 
खितिको सुबोधताकी इृष्टिसे ही हमने छोक कहा है ) इसकी 
कोई उपयोगिता नहीं । इसीको लक्ष्य करके मगवान श्रीकृष्ण 
अपने अनत्य भक्तकों उपदेश करते हैं---..' 


त्रैगुण्यविषया वेदा निमश्लेगुण्यों भवाजुैन। 

(गीता २। ४५) 
अर्थात्‌ अर्जुन | संसारके हेतु उपयोगी सम्पूर्ण शान 
( यहाँतक कि वेद भी ) मायाविषयक है। तुझे तो इससे 
परे मायातीत अवस्थामें पहुँचनेके लिये मायातीत ज्ञानका 

उपाजन करना चाहिये । - 
६-मायातीत श्ञानके खोत उपनिषद्‌ हैं। उपनिषदोंको 
ही वेदान्त कहा गया है | वेदान्त-शानसे परे कोई ज्ञान नहीं 
तथा वेदान्त-वाआ्यसे परे कोई वाराय नहीं। तो फिर इस 
वा्ययका भी कुछ नाम होना चाहिये। इसको हम 'गुरु- 


वाक्य? कह सकते हैं। यह नाम सर्वथा उचित एवं युक्ति- 


१०० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


सद्भत है | गुरुकी स्थिति प्रभुसे, मित्रसे सर्वथा मिन्न है | एक 
अर्थमें गुरु प्रभुसे भी.बड़ा है । कबीरजी तो स्पष्ट कहते हैं-- 
गुरु साहब दोनें खड़े, कके का पाइ। 
बलिहारी गुरुदेवकी, जिन साहब दियो दिखाई ॥ 
७-+फिर तत्त्वातत्वदर्शी गुरुकी ऋृपासे ही तो हम तत्त्वकों और 
अतत्वको देख सकेंगे--जान सकेंगे; अतः गुरुकी कक्षा इस 
संसारमं सबसे ऊँची है | गुरुसे ही हमें “उपनयन? द्वारा माया- 
विषयक ( संसारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है और शुरुसे ही 
हमें “उपनिषद्‌? द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है। कहा 
भी है---“बिन गुरु होइ न ज्ञान !! उपनिषद्‌ भी कहती है--- 
प्समित्पाणिः ओजिय॑ बह्निष्ठम! इत्यादि | इसीको छक्ष्य करके 
भगवान्‌ भ्रीक्ृष्ण भी अर्जुनकों छोक-शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
डपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ 
(गीता ४ । ३४ ) 
“अर्जुन | तू उस तत्वशानकमों तल्दर्शी ज्ञानी 
गुरुओंके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्रात्त कर ।? इस प्रकार वे अवश्य तुझे तत्त्व- 
शानका उपदेश करेंगे । वस्तुतः गुरु-पासे सब कुछ सुलूम 


है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है।. 


बिना शुरूकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती; और बिना 
प्रशुकी कृपा तत््वज्ञान नहीं मिलंता। उपनिषद्का, स्पष्ट 
प्रवचन है--.. . 

यमेवेष ब्रुणुते तेन लूम्यस्तस्मेष 

आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ ॥ 
- ( कठ० १।२। २३ ) 

अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही 
इसे ग्राप्त कर पाता है | उसीके लिये यह अपने यथार्थस्वरूप- 
को प्रकाशित कर देता है। 


८-इस प्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद्‌-वाब्य्यय अनेक तत्त्वदर्शी गुरुओंके वाक्य ही तो हैं 
जो कि भिन्न-मिन्न कारोंमें मिन्न-मिन्न रीतियोंसे उसी एक 
तत्वशानका उपदेश कर रहे हैं। हमें गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापूर्ूक्त ओपनिषदिक वाक्योंका अनुशीलन करना चाहिये। 
इतस्ततः उठी हुई शझ्लाओंके उत्तर भी श्रद्धापूर्वक उन्होंमें 
इतस्तत+ खोजने चाहिये। अथवा किसी ज्ञानी शुरुसे उन 
शह्लाओंका निवारण करना चाहिये | यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही शझ्लाआँका समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ़ विश्वास 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दृढ़ आश्वासन दिया 
गया है--- कं 

श्रद्धावाहमते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं रब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ४ । ३९ ) 

'्ञान-परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि अ्रद्धावान्‌ 
है, तो अवश्य तत््वज्ञानकों प्रास करता है। ज्ञानको प्राप्त 
करके वह शीघ्र ही परम शान्तिकों भी पाता है |? 

९-सारांश यह कि उपनिषद्‌-वाझयसे पाठकोंका 
सम्बन्ध गुरु-शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शझ्लाएँ उठे, कोई 
चिन्ता नहीं ! बैय्यपूर्वक श्रद्धांसमन्वित होकर उनका समाधान 
ग्राव्त करनेकी उत्कण्ठा रक्ले; समाधान अवश्य प्रात होगा-- 
शीघ्र ही प्राप्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिषद्‌ ( बेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ गुरुवाक्य हैं | इसी- 
को निःश्रेयत-वाक्य भी कह सकते हैं| यही परा विद्या है। 
यह आत्मानुभव प्रमाण है। इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता। यही जानना परम-प्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है । 


-++*छ-2-++ 
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5 
त्वमेव स्वस्‌ 
(रचविता--श्रीमगवतीप्रसादजी त्रिपाठी, विद्यारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए०,एलएल० बी०) 
यात्री तुम्हीं भवसागर केबर्ट पोत तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो । 
दशक दृश्य तुम्हीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अहंकृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, विचार तुम्हीं हो । 
जाप्मत सप्त सुषुप्ति तुरीय अकार उकार मकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कोई हैं: शक्ति महा बतछाते। 
ईश्वर कोई परंर्स कारण ब्रह्म हैं कोई तुम्हें ठहराते ॥ 
शंकर एक ही राम कभी घनश्याम स्वरूप तुम्हीं बन जाते । 
बुदूबुद वीचि प्रवाह यथा जर्ं एक अनेक स्वरूपमें पाते ॥२॥ 


हो /879785878072787 |8---- 


गीतोपनिषद्‌ 


( छेखक--स्वामी श्रीराजेश्वरानन्दजी ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राज्नणमें अरजुनकी अपनी भगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे संसारकों वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। 

गीताका मूठ खोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो 
एक प्रकारका विश्वकोश है । 

गीता महाभारतकी मुकुट-मणि है। गीता विश्वसंस्कृतिकी 
कुंजी है, और गीताके प्रकाशक स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद्‌ 
है; ज्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है । यही ब्रक्षविद्या है; योगशात्र 
“है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य संदेश है । यह श्रीकृष्ण 
और अर्जुन ( नारायण और नर ) का संवाद है। गीता 
मनुष्यकोी भगवानका साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमें 
सरसता एवं सरलता प्रवाहित करती है। अजुनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खयं श्रीकृष्ण ही 
सामने उपस्थित हो जाते हैं । समस्त जीवात्माओंके सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
खर्गका द्वार खोल देते हैं और बिना जाति; वर्ण, सम्प्रदाय; 
देश या स्त्री-पुरुषके भेदके जीवमात्रको अपने राज्यमें प्रवेश 
करनेकी अनुमति ग्रदान करते हैं। गीताकी सर्वतोमुखी शिक्षा, 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे छोगोंकों उन्नतिकी ओर छे जानेवाली 
ज्योति है। श्रीकृष्ण जगदुरु हैं । वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैं। 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाकों लेकर 
लोकसंग्रहका निष्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमें उपदेश देती 
है; तथापि उसका इद्धत ध्येय भगवत्माप्ति है । अतणव गीता 
मानवताकों भगवत्तासे ऊपर स्थान नहीं देती, और न उसे 
भगवानके स्थानपर ही बिठाती है। गीताकी दृष्टिमं मानव- 
सेवा माधव-सेवा नहीं है; वरं बह माधव-सेवामें ही मानव-सेवा 
मानती है। भगवस्पाप्त पुरुष ही मनुष्योंकी यथार्थ सेवा कर 
सकता है | मन, वाणी और कर्मसे दिव्य तत्त्वका अनुमत्र 
एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका लक्ष्य है, वही जीवात्माका. 
गन्तव्य स्थान है | 


कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान, केवछ समाज-सेवा; 
लोकहितके कार्य; शाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


सिद्धान्त गीताकी सार्वमौम-शिक्षाको विकृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | मगवत्‌-खरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावह्रिक इष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने ओर अपने खधर्मका ज्ञान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एवं अपने 
खधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने स्वरूपके 
अनुकूछ होनेके कारण खधर्म स्वभावरूप होता है और 
अपने वास्तविक सख्वरूपका अभिव्यज्ञक होनेके कारण वह 
सहज होता है। खबर्ममें सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है और उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवानकी मुरलीके खर-में-खर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यकों पूरा करता है और इस प्रकार मर्त्यलोकर्मे 
दिव्यताको उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनकों 


.भगवानके एक दिव्य मधुर सद्भजीतमें परिणत कर देता है 


क्योंकि वह विश्वात्मा समी देशों और सभी जातियोंके 
मनुष्योंमें समान रूपसे व्याप्त है। ु 

गीता मनुष्यकी इन्द्रियोंकी उसके अधीन करके उसे 
उनका स्वामी बनाती है। उसका यह खामित्व नष्ट न होंने 
पाये; इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए नियमोंका हृढ़तासे निरन्तर पाछन करे । इस प्रकार 
चलनेवाले मनुष्यमें एक उज्ज्वल सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
झलकती है। उसके कर्मोंमे योगियोंका-ता, उपासनामें 
देवताओंका-सा एवं ज्ञानमें ऋषियोंका-सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है | गीता बाह्य उपरामताकों धार्मिकताके 
रूपमें नहीं सजाती | प्रकृतिमँ अचछता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलाँसे नहीं टपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नहीं है | प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये होता है; जिसके लिये उसे मगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है। जिन प्रश्नौकों हछ करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हों जाती है, उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डालती है। 
बह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नेतिक, मानसिक 
एवं भौतिक नियमोंका निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एवं प्रभाव रखनेवाढी जीवन-सुधा है । 
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इस सार्वभौम शास्त्रके विन्‍्चारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका 
मूल तत्त्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अर्जुनके अज्ञानजनित 
मोहका नाश करके उसके संकुचित खजन-अमिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारम्भ-जेसे अवसरपर अपनेकों भगवदीय 
न्यायकी प्रतिष्ठामें निमित्त न मानना ही उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अजुनके भय, शोक; अमर्ष, द्वेष, कामना और राग 
आदि उन दोषोंको हर छेते हैं, जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। 
बाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूछ आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
- कर भगवानतने अजुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवर्तित कर उन्‍हें अहिंसाकी प्रतिमूर्ति बना दिया। इस प्रकार 
केबल भगवानके आश्रित होकर; बिना किसी पुरस्कारकी 
आशाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामें स्थिर 
हुआ अर्जुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योंकि गीतामें उसकी क्रियाएँ अब अहक्लारके 
विषैले दंशसे मुक्त हो गयी हैं | अहिंसा और अमरता गीतामे 
साथ-साथ चलती हैं । क्ूटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
संसारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिल्कुल निर्ल्ति 
रहना ही वह अमर जीवन है | इसी स्थितिमें अकर्ममें कर्म 
और कर्ममें अकर्मका विशान प्रकट होता है। 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतच्च हैं, जो समस्त ज्ञानका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगत्‌क़ी लौकिकताके मोहक 
खरूपके परे दृष्टि डालना; अपने स्वरूपके, अपनी स्वाभाविक 
चरित्रगत विशेषताओंके, सहज प्रवृत्तियोंके सम्बन्ध विचार 
करना; नेसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोंका अध्ययन कर उनपर साव्वभौम 
इृष्टिसे विचार करना; विश्ञाठ मानवताके धरातरूपर खड़े 
होकर सुख-दुःखका अनुभव करना और अपने अंदर 
भगवत्तत्वको अमिव्यक्त करना सीखों। थही मानव-जातिके 
प्रति श्रीकृष्फा सनातन सन्देश है। इस प्रकार गीता धर्म 
और अध्यात्मको हमारे देनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती। 


संसारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
वादपर अवलम्बित वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे उसन्न [हुईं 
कृत्रिम जीवनचर्याका अनुगमभन धर्मके उच्चतर आदरशोको 
पीछे ढकेल देना और सुखकी मृगतृष्णाके पीछे दौड़ना है। 
धर्म व्यापारकी वस्तु नहीं है | धर्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं 
है, सट्े-बजारमें होनेवाला मानवीय तौदा नहीं है। धर्म तो 
जीवनको दिव्य बनानेका एक शक्तिशाली साधन है | धर्म ही 
बह शक्ति है जो दिनके प्रकाशमें भी तनकर चलती है, जब कि 


# महान्त विभुमात्माने मत्वा धीौरो न शोचति # 


अन्य समस्त विशान रात्रिके अन्धकारमें भी आँखें बचाते 
हुए टेढ़े-मेढ़े मा्गेंसे छिषकर चल्ते हैं | धर्मकी अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपादन करके मानव- 
जातिकी समस्याओंका निश्चयात्मक समाधान करती है। वही 
अलौकिक जगतूसे परेका तत्व है और वही भनुष्यके 
भीतर रहनेवाली वस्तु है | धर्मका बाह्य रूप केवल छिलका 
और भूसी है। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन सनातन तत्त्वमें 
स्थित और अनन्तमैं प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और नित्य 
वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है; जच कि अनित्य एवं क्षणभछुर 
प्रातिमासिक जीवनकी स्थिति इस परिवर्तनशीछ जगतूमें है; 
वह प्रकृति एवं मनतक पड्में डूबा हुआ है। अतणव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमें ही जीना है | 
धर्म ही संतोंका संतपना है; ज्ञानियों का ज्ञान है और बलवानोंका 
बल है | यही परात्पर शान्ति है; यही व्यक्तियोँ एवं राष्ट्रोकी 
पीड़ा-यन्त्रणाकी महौषध है। यह संसारको सारे राष्ट्री एवं 
समस्त जातियोंकों मनुष्योंके परस्पर प्रातृत्व तथा भगवानके 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्ममावनाकी ओर ले जाता है। 
(सक्षेपमें आजके विच्छिन्न एवं श्रान्त जगतके लिये यही एक 
ध्रुव आशा है। संसारके घावोंको केबछ यही निश्चितरूपसे 
भर सकता है। 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके पीछे 
एक-एकके हिंसाबसे श्रीकृष्णे चोबीस गीताएँ कही हैं; 
परंतु उनमेंसे केबल भगबद्गीता तथा उत्तरगीता ही संसारमें 
प्रसिद्ध हो पायी | मगवद्गीताका संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या हो चुकी है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ बराह्माचरणोंके आडम्बरपूर्ण 
त्याग नहीं हैं। संसारका चरम तत्व मानव है। मनुष्यके 
चरम तत्त्व भगवान्‌ हैं । और भगवानका चरम तत्त्व है-- 
कमैं? एवं मेरा? के त्यागद्वारा; सदसद्विवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरोक्षानुभवके द्वारा उनकी प्राप्ति। 
आत्मतत्त्व ( ब्रह्मतत्त्त ) का ज्ञान, जिसकी भूख मनुष्यकों सदा 
बनी रहतो है, उसके क्षुद्र अहड्ढारकी सीमामें नहीं ठहरता | 
अहऊझ्लारी जीव उसको अहण ही नहीं कर सकता | वह अहड्जारके 
परे है | समी साधनों और फलोंके अन्तर्गत भी है तथा उन 
सबका चरम फल भी यही है । इसकी प्रतीति होती है 
एकत्वकी अनुभूतिमें, उस नैसर्गिक एज विशुद्ध शानकी 
अवस्थामें, जो अन्तरतम एबं अपरोक्ष है, जहाँ जाननेका 
आर्थ है वही बन जाना ओर वही बन जाना ही जानना है | 


% जीवात्मा और पय्मात्माकी एकता # 
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प्रतिदिन प्रातःकार एवं सायंकार गीताके एक या 
दो ही छोकोंके भावका मनन, चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके 
जीवनमें दिव्य सुधाधाराका सश्जार करानेमें बहुत बड़ा निमित्त 
बन जाता है । | 

यदि इन पंक्तियोंकी पढ़कर किसीके मनमें भगवानके 


लिये तीत्र छालसा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तारं+ 
पूर्वक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमैं छग जाय तो इस क्ुद्र 
लछेखके उद्देश्यक्री उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा; तस्त्वोपदेशक और मार्ग- 
दर्शक बनें । 


जीवात्मा और परमात्माकी एकता 


( लेखक--पं० श्रीदृरिक्षष्णनी झा, ब्याकरण-वेदान्ताचार्य, वेद-शास्त्री, साहित्यालझ्ार ) 


[ तत्वमसि ] 

“उपनिषद्‌? शब्दका अर्थ है---उप समीप॑ निषीदति 
प्राप्नोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्रह्मका साक्षात्कार हो, वह हुआ उपनिषद्‌ । 
“तत्वमसि? इस उपनिषद््‌-सहावाक्यमें “तत्‌+ त्वम, असिः 
शब्दत्रयका सम्मिश्रण है । प्तत्‌ः अर्थात्‌ वह परवाचक 
शब्द है, “त्वम! (तू) यह स्ववोधार्थक है, (असिः ( हो )--- 
यह शब्द प्ततः और ध्त्वम? दोनोंकी एकताका प्रतिपादक है। 
जहत्‌-अजहत्‌-मागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रकारकी होती है। « 
' जिसमें कहे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोंका 
ग्रहण किया जाय उसे जहल्लक्षणा कहते हैं। यथा “गद्जायां 
यज्ञदत्तस्तिष्ठति? यहॉपर गज्ञाको छोड़कर तत्रस्थ गहका बोध 
होता है | जिसमें कहे हुए ओर उससे सम्बन्ध रखनेवालेका 
भी ग्रहण हो; उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं| यथा--“काकेम्यो 


दि रक्ष्यतामः--अर्थात्‌ कौओंसे दहीकी रक्षा कीजिये | यहाँ - 


काकातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है । भागत्यागलक्षणा 
उसे कहते हैं, जिसमें उपाधि छोड़कर सत्यांशका ग्रहण हो । 
यथा “अय॑ मनुष्यः्स एबः--यह मनुष्य वही है। इसमें 
मनुष्यमात्रका अहण' होता है । भूत और वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याज्य हैं । 

अब ५्तत्‌५ त्वमः “असि'में पसो5यं देवदत्तःके 
समान भागत्यागलक्षणाकी ही प्रासि होती है; क्योंकि 
शुद्ध सत्तगुण.ः और मलिन सखगुणः इन्हीं 
उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कल्पित हैं | 
अर्थात्‌ शुद्ध सच्वगुणमें पड़ा हुआ बिम्ब मायाको खवाधीन 
करनेसे हिरण्यगर्मताको प्रास होकर जगत्‌का उपादान 
कारण है | इसी निमित्त उपादानात्मककों “तत्‌ ब्रह्म? 
कहते हैं | फिर वही बिम्ब जो कि मलिन सत्त्वगुणमें पड़ता 
है, अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कर्मोसे 


वूषित होनेसे पत्वमः जीव शब्दसे व्यवह्त होता है। 
इन परस्परविरोधिनी शुद्ध सत्य ओर मलिन सत्त्वरूप 
उपाधियोंको छोड़ देनेसे पत्वम! (जीव ) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एकता होती है। पुनः शुद्ध सत्तगुण उपाधिरहित ईश्वर 
और मलिन सच््वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
पखह्ममें ही समावेश होता है | इस प्रकार माया और अविद्या- 
रूपी उपाधिको त्याग करके ही अखण्ड सच्चिदानन्द “्तत्वमसि? 
इत्यादि वेदान्त-महावाक्यसे लक्षित होता है; इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है| 
मायाविद्ये . विहायवसुपाधी. परजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्द॑ महावाक्येन रुक्ष्यते ॥ 

इस एक़ताकी प्रक्रिया यों है-- 

आत्मा वा अरे द्वृष्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो निद्ध्या- 
सितव्यः आत्मसाक्षात्कारः कतेज्यः । 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्त्न- 
मस्यादि वाक्योंका अर्थाध्ययन कर चित्तमें स्थिर रखना “अवण? 
शब्दसे कथित है। श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मनन? है। मनन और श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई 
चित्तकी एकाकार बृत्तिकों “निदिध्यासन? कहते हैं--- 

ताभ्याँ निर्विचिकित्सेडथें चेतसः स्थापितस्थ यत्‌ । 

एपहतानत्वमेतद्धि निद्ध्यासनमुच्यते ॥ 

जब पवनरहित दीपकके तुल्यध्येयमें ही चित्त हो; ध्याता 
और ध्यानका ज्ञान'न रह जाय, उसे समाधि कहते हैं । 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादू ध्येयैकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्त समाधिरनिधीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्ममेघ भी है; क्योंकि इससे धर्म- 


१०४ 


की सैकड़ों धाराएँ निकली हैं | समाधिसे सश्चित कर्म नष्ट 
होते हैं तथा निर्मल धर्मकी इद्धि होती है । प्रथम समाधिद्वारा 
परोक्ष ब्रह्नज्ञान होता है, तदनन्तर अपरोक्ष ब्रह्मज्ञन होता 
है। सदगुरुओंकी कृपासे महावाक्योंद्वारा प्रात् परोक्ष ज्ञान 


# महात्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोंचति # न 


गकमकमपकमकनया 


अम्निसहश सम्पूर्ण पातकोंकों जलकर भस्म करता है। अपरोक्ष 
ज्ञान तो इस संसारसे उत्पन्न अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेवाल् सूर्य ही है। इस रीतिसे “तत्वमसि? आदि वाक्यों- 
द्वारा जीवात्मैक्यकी अपूर्वानुभूति होती है 
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पाश्चात््य पण्डितोंपर उपनिषद्का प्रभाव 


( छेखक--श्रीरासमोहल चक्रवर्ती पी-एच्‌० बी०; पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


बैदिक साहित्यके साथ पाश्चाक्ष्य जातिका प्रथम परिचय 
होता है उपनिषदोंके द्वारा । सम्राट शाहजहाँके ज्येष्ठ पुत्र 
दाराशिकोंह अपनी धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके 
इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हिंदू तथा सुसब्मान-धर्मके 
समन्वयके लिये विशेष चेष्ठा की थी ओर इसलिये उन्होंने 
फारसीमें “मज़मा-उल-बहरेनः#ऋ नामक एक ग्रन्थका भी 
निर्माण किया था | सन्‌ १६४० इंसखीमें, जब दारा काश्मीर- 
में थे तब्र उन्हें सर्वप्रथम उपनिषदोंकी महिमाका पता 
लगा । उन्होंने काशीसे कुछ पण्डितोंको बुछाया और उनकी 
सहायतासे पचास उपनिषदोका फारसीमें अनुवाद किया । 
१६५७ इस्वीमें यह अनुवाद पूरा हुआ। इसके प्रायः तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ ईस्वीमें ओरंगजेबके द्वारा दाराशिकोह 
मारे गये । 
अकबरके राजत्वकाल्में भी (१९५५६--१५८५) कुछ 
उपनिषदोंका अनुवाद हुआ था; परंतु अकबर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुवादोंके प्रति सन्‌ १७७५ ईस्वीसे 
पहलेतक किसी भी पाश्चात््य विद्वानकी दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोध्याके नवाब स॒ुजाउद्दोछाकी राजसभाके फरासी 
रेजिडेंट श्री एम० गेंटिल ( ७, (७८०४)) ने सन्‌ १७७५में 
प्रसिद्ध यात्री और जिन्दावस्ताके आविष्कारक एंक्वेटिल डुपेरन 
(4प्वपढय 0796:7०० ) को दाराशिकोहके द्वारा 
सम्पादित उक्त फारती अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | 
एंक्वेटिल डुपेरनने कहींसे एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की 
और दोनोंकों मिछाकर फ्रेंच तथा लेटिन भाषामें उस फारसी 
अनुवादका पुनः अनुवाद किया । लैटिन अनुवाद 
सन्‌ १८०१-२ में “औपनेखत? ( 0५972०:॥४६ ). नाम- 
से प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अनुवाद नहीं छपा | 
उक्त 'छैटिन अनुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चात्त्य 


यारा 5. मवलललललदकी 
कं ॥(ब्ुंण4-घ-840भग-- ( एसियादिक सोसायटी बंगाल, 


कलकत्ताक्ते द्वारा प्रकाशित १९२९ ) 


पण्डितोंकी दृष्टि इधर कुछ आकर्षित तो हुईं; किंतु अनुवाद- 
का अनुवाद होनेके कारण वह इतना अस्पष्ट और दुर्बोध हो 
गया था कि उसका मर्म समझकर रसास्वादन करना सहज 
नहीं था। इसी समय सारखत क्षेत्रके अक्लान्तकर्मी एक 
सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक “औपनेखत”की आल्लेचनामें छगे ओर 
गम्भीर अध्यवसायके साथ दुर्बोध्य भाषके कठिन पर्देको 
फाड़कर उन्होंने अन्तर्वाहिनी पीयूषधाराका आविष्कार 
किया । ये महाशय थे--जर्मनीके सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
श्रीअर्थर शोपिनहर (4प्रणलष 5ल00फ्थ्माबप९ ० )| 
सन्‌ १७८८--१८६०) शोपेनहरने बहुत कठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुबादका अध्ययन किया ओर मुक्तकण्ठसे यह घोषणा 
की कि; मेरा अपना दार्शनिक मत उपनिपद्के मूल तत्त्वोंके 
द्वारा विशेषरूपसे प्रभावित है|! इस प्रसड़में मनीपी शोपैन- 
हरने उपनिषद्के महत्व और प्रभावके सम्बन्धर्में जो कुछ 
कहा है, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है--- 


“मैं समझता हूँ कि उपनिषदके द्वारा बेंदिक साहित्यके 
साथ परिचय छाम होना वर्तमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सबसे अधिक परम छाम हैं जो इसके पहले किन्हीं भी 
शताब्दियोंको नहीं मिला | मुझे आशा है, चौदहवीं शताब्दी: 
में औक-साहित्यके पुनरभ्युदयसे यूरोपीय साहित्यकी जो उन्नति 
हुई थी; संस्कृत-साहित्यका श्रभाव उसकी अपेक्षा कम फल 
उत्पन्न करनेबाल्य नहीं होगा। यदि पाठक प्राचीन भारतीय 
विद्यामें दीक्षित हो सके और गम्भीर उदारताके साथ उसे 
ग्रहण कर सके तो मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे वे 
अच्छी तरह समझ सकेंगे | उपनिषद्‌में सर्वत्र कितनी सुन्दरता- 
के साथ वेदोंके भाव प्रकाशित हैं | जो कोई भी उक्त फारसी- 
लेटिन (एलअंब्य-,४४॥ ) अनुवादका ध्यान देकर 
अध्ययन करके उपनिषदूकी अनुपम भावधारासे परिचित 
होगा, उसीकी आत्माके गम्भीरतम प्रदेशतकमें एक हरूचछ 
मच जायगी | एक-एक पंक्ति क्रितना दृढ़, सुनिर्दिष्ट और 


# पाश्चात््य पण्डितोपर उपनिषद्का प्रभाव # 


सुसमझस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गभीर, मौलिक और गम्मीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकथ हो 
रहा है; सम्पूर्ण अन्थ केसे उच्च, पवित्र और ऐकान्तिक भावोंसे 
ओतप्रोत है । >८ 2८ ३< सारे प्रथ्वीमण्डलूमें मूठ उपनिषद्‌- 
के समान इतना फलोत्पादक ओर उच्च भावोद्वीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है। इसने सुझको जीवनमें शान्ति प्रदान की 
है और मरणमें मी यह शान्ति देगा! |? 

जिस देशमें उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
उस देशमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा ओर 
निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषदके द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धर्में शोपेनहरने 
कहा था-- 

धसारतमें हमारे धर्मकी जड़ कभी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी “पुराणी प्रज्ञा गैलिलिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नहीं होगी। वरं भारतीय प्रज्ञाकी धारा यूरोपमें प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान और विचारमें आमूल परिवर्तन व देगी |? 

उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुई। स्वामी विवेकानन्द- 


की अमेरिकन शिष्या पसारा बुछः ( 5778 ऊणा। ) ने अपने- 


'एक पतन्नमें छिखा था कि «्जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, 
इंग्लेंडके प्राव्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं |” 

सन्‌ १८४४ में बरलिनमें श्री शेलिंग ( 820९४ ४४ ) 
महोदयकी उपनिषत्संम्बन्धी व्याख्यान-माछाकों सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित श्रीमेक्समूलर (002० धणा67) का 


3, फाका ०एछ७ए 8चछढा०6 १0०००, ०पणंड्डण्श बाते 
8फफांछल प्राणाष्ञागांड बांड0, बएते 6 %॥06 78 एलारबत०त 
फज़ 2 मिंहांए ध्ूते प्णेए छत ०४००९४:  8७४5...... पज 8 
अआशणेर छऋ०गी१0 प्ाला8 483 3० डाप09, ०४९०ए७. पथ रु 6 
०ंडांए5, 80 फरैशालीलत् बण्ते 8० थे०र१पंणड़ 88 एव 
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ध्यान सबसे पहले संस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ। 
उपनिषदोके सम्बन्ध विचार आरम्भ करते ही उन्होंने 
अनुभव किया कि उपनिषदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्वरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करनों आवश्यक है। इस प्रकार उपनिषदोंसे उन्होंने बेद- 
चचकि लिये प्रेरणा प्राप्त की । शोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वानोंने उपनिषद्पर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्कों 
“मानव-चेतनाका सर्वोच्च फलः बतलाया है।' 

उपनिषत्‌-प्रतिपादित बैदान्तिक धर्म ही देर-सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--तहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-बाणी 
की है। शोपेनहरने “उन्नीसवीं शताब्दीःके प्रथम भागमें 
लिखा है--6 48 6९5छंा९त॑ 500८7. 07 &0९४ ६० 
७८००7४८ ६४९८ ६277४ ० ४7९ 7००७०.” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है--“चक्षुसम्मन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का बअह्मजश्ञन समस्त पुथिवीका धर्म बनने छगा है। प्रात+- 
कालीन सूर्यदी अरुण किरणोंसे पूवेंदिशा आलोकित होने 
लगी है; परंतु जब वह सूर्य मध्याह-गगनमें प्रकाशित होगा; 
उस समय उसकी दीसिसे समग्र भूमण्डल दीसिमय हो, 
उठेगा )! 

स्वामी विषेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहसों 
वर्षोसे हमारे जातीय जीवनमें जो दोष-दौर्बल्य आ गया है; 
जिसने हमको नितान्‍्त निर्बीर्य बना डाछा है; उसको हटाने- 
में एकमात्र उपनिषदके महान्‌ वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ हैं। 
“भारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
में खामीजीने कहा है--- 

ध्बन्धुओ | स्वदेशवासियों | मैं जितना ही उपनिषदोंको 
पढ़ता हूँ; उतना ही ठुमलोगोंके लिये आँसू बहाता हूँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजखिताकी ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें | 
शक्ति।--बस, शक्ति ही हमें चाहिये; हमें शक्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पड़ी है। हमें कोन शक्ति देगा १। )< ,८ ८ 

उपनिषदे शक्तिकी महान्‌ खानें हैं| उपनिषद्‌ जिस 
_शक्तिका सब्जार करनेमें समर्थ है, बह ऐसी है कि सम्पूर्ण 


3. फल्छकाबो।ए 4 हल्ट्हए0.. पा०. ऐडफबाफोक808... 28 
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जगत्‌को पुनर्जीवन, शक्ति और शौर्य-बीर्य प्रदान करनेमें. सख्वाघीनता, मानसिक खवाधीनता और आध्यात्मिक खाधीनता- 
समर्थ है। जगत॒की समस्त जातियों) समस्त मतों और सभी यही उपनिषदू्‌का मूछ मन्त्र है। जगतूमरमें यही एकमात्र 
सम्प्रदायोंके दीन; दुर्बछ। ढुखी ओर पददलित प्राणियोंकी शास्त्र है जो उद्धार (5०ए27०४ ) की बात नहीं कहता; 
पुकार-पुकारकर कह रही है कि “सभी अपने पेरोंपर खड़े मुक्तिकी बात कहता है| यथार्थ बन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता- 
होकर मुक्त हो जाओ ।? मुक्ति या खाधीनता--देहिक से मुक्त होओ |? 


उपनिषदोंमें वाकका खरूप 


( छेखक--पं० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एम्‌ू० ए० ) 


वाणी चेतनाकी अमर देन है | वाणीके बिना जगत्‌ झूना 
है, जीवन पहुः है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्भर हैं । सम्यता और संस्कृति इसकी गोदसमें 
* फूछती-फलती हैं । वाणी केवछ विचारोंके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं; अपितु विश्व्में जो कुछ सत्य है; शिव है; सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है। इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
संज्ञा वाक्‌ है। बाकके विषयमें उपनिषदोंमें मधुर उद्घार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार मरे पड़े हैं; साथ ही इसके भोतिक, 
देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चकित रह 
जाता है। 
उपनिषत्‌-काछीन वाकके खरूपकी पीठिका वेदोंमें ही 
तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटियें 
डार दिया गया था। जलूमें, थलूमें, ओषधियोंमें--सबसमें 
देवी सत्ताकों परखनेवाले वैदिक ऋषि वाक्‌ूकी अनुकरणमूछक 
( 0790ग्र८/०7०0० ) या मनोराग-व्यज्ञक ( [ह&- 
]९८४०४०७! ) कैसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌_ 
को देवोंने पैदा किया-- 
*देवीं वाचमजनयन्त देवाः ।? 
( ऋकूसंदिता, निरुक्त ११ । २९ में उद्धृत ) 
इस वाक॒के चार विभाग हैं--- 
“चत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि ।? 
( ऋक॒संहिता १। १६४ | ४० ) 
महाभाष्यकार पतल्ललिने इन चारसे नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातका ग्रहण किया है । वाकके परा; पर्यन्ती; 
मध्यमा और बैखरी रूपका संकेत भी इसी मन्त्रमें माना जाता 
है । ब्राह्मणग्रन्थोंमें चार प्रकारके विभागक़ों दूसरे रूपोमें भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरक्त १३। ९) । ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके १२वें सूक्तकी द्रष्टा भ्वाक! नामकी एक 


विदुषी है । वह अम्भ्रण महर्षिकी पुत्री थी। उसने खय॑ 
अपनी ( वाक॒की ) स्ठ॒ति परमात्माके रूपमें की है । इस 
सूक्तमें वाकके अलौकिक रूपकी झलक है। पर साथ ही वैदिक 
ऋषियोंने “वाकके छौकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है। 
वाकमें निष्णात व्यक्तियोंकी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 
धवाकको कोई देखते हुए. भी नहीं देखता, सुनते हुए. भी नहीं 
सुनता । पर कुछ छोग वाक॒को निकट्से जानते हैं और उन- 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वैसे ही खोल देती है जैसे कोई 
» सुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपको अपने पतिके सामने 
डाल देती है ।! ( ऋकसंहिता १०। ६१।४ ) विद्युद्ध - 
वाकके व्यवहार करनेवालोंके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध 


सक्तुमिब तितडना पुनन्तो 
यत्र धीरा सनसा वाचमक्रत । 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते 
भद्गेैषां. छक्ष्मीनिद्विताघिवाचि ॥ 
(ऋकसंद्दिता १० । ६१ । २ ) 
८जिस तरह चलनीसे सत्तको शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो 


विद्वान्‌ श्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे 
लोकमें मित्र होते हैं, मित्रताका सुख पाते हैं, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मन्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पतञ्ललि; दुर्गाचाय, सायण और नागेशने मित्र- 
भिन्न रूपसे की है, जिसे उनके अन्थोंमें देखना चाहिये ।) 


वेदोंमें बाकके जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोंमें 
विकसित रूपमें देख पड़ते हैं | वैदिक कवियोंके दुदयमें जो 
>भावना उठी, वह शब्दोंके रूपमें बाहर आ गयी | वहाँ बनावट 
नहीं, अतः किसी बस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। 
उनकी अधिकांश समस्याएँ इन्द्रमय जीवनके बाह्यरूपसे सम्बन्ध 
रखती हैं, जीवनसे परेकी केवल उनमें जिज्ञासा है। सत्यकी 


के डपनिषदोम वाकका खरूप # 


१०७ 


ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमजश्ञानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोंके सामने बाह्यजजीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं। उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी 
विचारपरम्परामें तारतम्यका सोड़ब है | उनकी रहस्यानुभूति- 
तकमें तककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनकों गति 
देनेवाले अन्न, प्राण मन आदि जो कुछ हैं; उन सबके 
याथाथ्य॑ंकी बारी-बारीसे समीक्षा की है | उपनिषदोंमें वाकके 
खरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपमें 
उपनिषत्‌-काछीन बाक्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति वही है; जो वेदोंमें 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाकू वह है, जो बोली जाय ( वाकू 
कस्माद्‌; वचे:--निरुक्त २।२२। २ ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को बाक्‌ कहते हैं ( यः कश्व शब्दः बागेव सा--बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १ | ५ | ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ३। ५) 
के “वाक्‌ सन्धि;, जिह्ला सन्धानम? यह वाक्य वाक्‌ और जिह्ा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट संकेत कर रहा है । उपनिषद्के ऋषियों- 
ने इस जिह्ना-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सजझ्लेत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थोंमें बीज, बिन्दु, नाद, 
आदिके रूपमें और व्याकरण-दर्शनमें स्फोय्के रूपमें किया 
गया है। 

.. यह वाक्‌ छोक-यात्रामें अद्वितीय सहायक है । जनकने 
याशवर्क्यसे पूछा--“जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी 
चाँदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुझी रहती है, उस 
समय मानवको प्रकाश देनेवाली कौन-सी बस्ठु है !? उत्तर 
मिला “वह बाक्‌ है। वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४ | २। ५) | “यदि वाकूकी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अधर्मका ज्ञान न होता; साँच-झठका पता न 
चलूता; कौन साधु है और कौन असाधु है; कौन सह्ृदय है 
और कौन अनुभूति-झूज्य है---इसकी जानकारी न होती । बाक्‌ 
ही इन सबको सूचित करती है। वाकूकी उपासना करो? 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २ )। “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद 
और अथव॑वेदका ज्ञान बाकूसे ही होता है | इतिहांस, पुराण 


और अनेक विद्याएँ वाकसे ही जानी जाती हैं । उपनिषद्‌, - 


ख्लोक, सूत्र; व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाकके ही विषय 
हैं। जो कुछ हवन किया गया; खाया गया) पीया गया--ये 
सभी बाकसे ही ज्ञात होते हैं।इस छोकका; परछोकका: 
सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञान वाकुसे ही होता है |? ( बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ । १। २ )। श्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाकू है 


( स्वेषां वेदानां वागेवायतनम्‌--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४। ११ )। 

उपनिषदोंमें वाक्‌ और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्ञना है। बिना भाषाके विचार सम्मव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविज्ञानके भाषाकी उत्पत्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं | हेस ( प्र८ए४७ ) और मैक्समूछर ( (४7८ 
धा०० ) इसी मतके समर्थक हैं । प्राचीन आचायोंमें 
भर्तृहरिका मी यही मत है । 'संसारमें ऐसा कोई ज्ञान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पतल्ललिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! ओर 
कालिदासके 'वागर्थाविव संप्क्तो मैं भी वाक्‌ और विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है। उपयुक्त प्रश्चका उत्तर यदि 
उपनिषदोंमें हँढ़ा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहछा यह कि विचार अथवा ज्ञान वाककी सहायताके 
बिना भी सम्मव है। ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो 
वाकसे परे हो । जब उपनिषद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैं कि 'वेदाहमेतं पुरुष महाल्तम्ः मैं उस परम पुरुषकों जानता 
हूँ और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि “नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ ६ । १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है. कि श्ञानकी गहराईतक वबाणी- 
की पहुँच नहीं । यह भी कहा गया है-- 

वास्वे मनसो हसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः। 
परिमिततरेव वाक्‌ । ( शतपथबाह्मण १ । ३। ६ ) 

अर्थात्‌ वाक्‌ विचारसे हऊकी है। विचार असीम-सा है, 
जब कि 39. सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहलू यह 
है कि वाक्‌ ओर विचारका घना सम्बन्ध है । सश्क्रिममें 
मन और वाकके) विचार और वाणीके परस्पर संक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोंमें मिकता है (स मनसा वां मिथुन 
सममवर्तू--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १॥२।४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ घेनु है; प्राण इसका. ऋषमभ 
(सॉड़ ) है ओर मन ( विचार ) इसका वत्स है ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८। १) | बाक्‌ और विचारके परस्पर 
सहयोगक्री अनिवाय॑ता देखकर ही कहा गया था-- 

वाढः मे मनसि अतिष्ठिता, सनो मे वासि अतिष्ठित्रम । 
( ऐतरेय उपनिषद्‌, अन्तिम अंश ) 

अस्त, उपनिषद्‌ वाक्‌ और विचारके सम्बन्धकों, उनके 
असम्बन्धकों और वाकके मूलमें स्थित मानसिक क्रियाकों 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 


# महात्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उपनिषदोंमें वाकके कलापक्षकी भी अमिव्यञ्ञना है। 
वाक्‌ खयं एक प्रकारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्वित 
अभिव्यक्तिका नाम कछा है । अतः जब वाकक़ी अभिव्यक्ति 
संवेदनशील हो उठती है; जब वाकू आह्ादकता; माधुर्यभाव 
या सत््वोद्रेककी जगानेमें समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है, जिसके भीतर रस और बाहर सौन्दर्य छहराता 
रहता है | वाक्‌की सौन्दर्य-मीमांसामें कहा गया-- 

बाच ऋणग रसः, ऋचः साम रसः, ताज्न उद्बीथो रसः। 
( छान्दोग्य उपलिषद्‌ १ । १। २) 

वाक॒का रस ( सौन्दर्य ) ऋक्‌ ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( ल्य-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गीयथ है | (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌मे उद्भीथसे प्रणवका अहण किया गया है ।) 

भाव यह है कि वाक्‌का सौन्दर्य छन्‍्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तब वाक्‌ ऋक्‌! छन्‍्द, श्छोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है । कबिता वाक॒का निष्यन्द 
है। गीतोंमें एक समरसता ( एक संतुलन ) देख पड़ती है; 
जिससे उनका सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमं बढ़ जाता है। साम- 
गानमें केवल स्वरौका ही सामझस्य नहीं छाना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-दशक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है | कविताके बाह्य और आशभ्यन्तरिक 
गुणोंका गीतोंमें खमावतः समन्वय हो जाया करता है | गीत 
कविताके श्क्ञार हैं| उद्भीयथ गीतोंका परिषाक है | यह गीत 
( साम ) के आह्वादक स्वरूपका ग्योतक है। आह्ादकतामेँं 
माष्ठुय॑ और माधुर्यमें रस है | रसका ही नाम आनन्द है। 
अतः वाकके कल्ा-पक्षकी विश्रान्ति आनन्द ही होती है । 

उपर्युक्त बातें वाकके भौतिक स्वरूपको सामने रखकर 
कही गयी हैं । उपनिषदोंमें वाकुकी अधिदेवत व्याख्या भी 
मिलती है । 'वाक्‌ ही यज्ञका होता है, वही अग्नि है; वही 
मुक्ति है; वही अतिमुक्ति है? ( बृहदारण्यक ३ | १। ३ )। 
धवह दैवी वाक्‌ है, जिससे जो कहा जाय; हो जाता है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ १। ५ | १८)। 'बाक्‌ ब्रक्मका चतुर्थ पाद 
है? ( छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३। १८ )। 

इससे कुछ और गहराईमें उतरकर उपनिषद्के ऋषियों- 
ने वाकके उस खरूपके भी दर्शन किये हैं, जिसे हम 
रहस्यात्मक कह सकते हैं। यहाँ वाक्‌ न तो एक साधारण 
बोछचारकी वस्तु है और न ज्ञानका असाधारण साधन है। 
वह साधारण-असाधारण दोनोंसे परे है । वह सूक्ष्म है। नित्य 
है। अनन्त है। सम्पूर्ण विद्वका विकास वाकसे हुआ है। 


बृहदारण्यक-उपनिषद्में उल्लेख है कि बाकके द्वारा सृष्टि 
की गयी । 

स॒तया वाचा तेनात्मना इद॑ स्वमसजत्‌ । 

वाकसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है-.. 

वागेव विश्वा खुबनानि जज्ञे । आचार्य शह्ढर-जैसे 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन करते हैं | “हम 
सभी इस बातकों जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता 
है, उसके वाचक शब्द उसके मनमें पहले आते हैं, 
बादमें वह उस कामको करता हैं । इसी तरह सुष्टि 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमें भी बैदिक शब्दोंका आमास 
हुआ; पीछे उन शब्दोके अनुरूप वस्तुओंकी उन्होंने रचना 
कीः--( वेदान्तसूत्र १। ३ । २८ पर शाह्भूरभाष्य ) | 
 बाकके रहस्यात्मक खरूपका निर्देशक प्रणव है | प्रणब वाक्‌- 
का मूल तत्व है । वाकका सम्पूर्ण वैभत्र प्रणवका विल्ास है। 
जो उद्बीथ है; वही प्रणव है | जो प्रणव है; वही ओम है। 
ध्यह ओशेम्‌ अक्षर है । यह तब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--ओंकार ही है ओर जो इन तीन कार्छसे परे है 


» वह भी ओम ही है ( माण्ड्ूक्य-उपनिषद्‌ १। १)। इतनी 


दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषियोंकों यह कहनेमें कोई” 
उलझन न रही कि ध्वाक्‌ ही परम ब्रह्म है? ( ध्वागू वे 
सम्नाट्‌ परम ब्रह्म! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | १।२)। 


वाक॒का यह रहस्यात्मक रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार- 
के वाकूसे दूरका जान पड़ेगा । परंतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाककों जो यह उच्चतम आसन दिया गया है; 
वह साधार है। इस गतिशील संसारमें किसी भी पदार्थका 
सत्य जगतूके किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता; क्योंकि चह मापक पदार्थ स्वयं गतिशील है । 
अन्तर्में हमें वहातक जाना पड़ेगा; जहाँसे सभी गतिशील 
पदार्थोको---जगतकों गति मिलती है। वह, जहाँसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगत्से तठस्थ होगा; साथ ही स्थिर भी 
होगा । पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हों 
जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोंड़ सकता है। जगतसे 
तट्ख होनेका अमिप्राय यह नहीं कि जगतकी कोई सीमा है 
और स्थिर-विन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीलता ही जगत्‌ 
है और उसमें जो तटस्थ है; वही स्थिर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दौमि प्रत्येक परिवर्तनशीर पदार्थमें कुछ ऐसा है जो 
अपरिंब्तनशील है | यही अपरिवर्तनशीछता उसका स्थिर- 
बिन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चिति या ब्रह्म कहे, 
इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता । पर बात यहीं 


# चेष्णव-उपनिषद्‌ # 
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समाप्त नहीं होती | हम यह भी देख सकते हैं कि उस 
परिवर्तनशील वस्तु और उस स्थिर-विन्दु्में कोई तात््विक भेद 
नहीं है। केवछ इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमें है 
और दूसरा विक्षत रूपमें | यदि उसकी विक्ृृतिको परिश्॒द्ध 


कर दिया जाय तो केवऊर एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। . 


अभी कछतक इस चिर-तिपादित सिद्धान्तकों केवछ 
दार्शनिकोंकी कल्पना समझा जाता था। परंतु आजका भौतिक- 
विशान यह सिद्ध कर रहा है कि भौतिक पदार्थ ( मैटर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है | “अणु 
बम? इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथ ही यह भी 
ध्यान देनेकी बात है कि वह स्थिर-विन्दु या यौ कहिये कि 
बह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थमं अपरिवर्तनीय और अविनाशी 
है, दो नहीं हो सकती । दो पदाथोंकी शक्तियोंमें मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर ख्॒मावका ( नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्त, “यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
दृढ़ सिद्धान्त है और इसी दृष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है। वाक 
सूक्ष्म ब्ह्मसे मिन्‍न कोई दूसरी दस्तु हो ही नहीं सकता । 
स्थूछ जगत ब्रह्मका विवर्त हैं। स्थूल-जगत्‌ वाकूका विकार 
है; क्‍योंकि रूप ओर नाम एकहीके दो पहलू हैं | उनमे 
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कोई भेद नहीं | अतः वाक और ब्रह्ममें भी कोई भेद नहीं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोमें जहाँ जीव और 
जातू-सम्बन्धी अनेक गूढ़ तथ्योंका विवेचन है; वहाँ वाकपर 
भी प्रकाश डाछा ही गया है। अवश्य ही विचार-दैली भिन्न 
होनेके कारण और वाकका मुख्य विषय न होनेके कारण 
किसी एक स्थानपर वाकपर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती । 


. फिर भी जहाँ-तहाँ जो विचार बिखरे पड़े हैं, उन्हींके सहारे 


हम देख रहे हैं कि उपनिषदोंमें वाकके प्रायः प्रत्येक अद्भपर 
दृष्टि डाली गयी है । छोक-जीवनमें वाक॒का जितना महत्व 
उपनिषद्के ऋषियोंने दिखाया है, उससे अधिक कोई क्‍या कह 
सक्षता है! उनके लिये वाक केवल जिह्ा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है। वह देवी है। आजका भौतिक-विज्ञान 
ध्वनि (साउंड ) के अनेकानेक व्यापक रहस्पोंका उद्घाटन 
कर हमारे जीवनमें प्रतिदिन नया रूप-रज्ञ डाल रहा है। 
भाषाविज्ञान वाकके नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है | पर 
उपनिषदोंमें जो वाकका खरूप है; उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों 
है। वाक॒की उपासना होती आ रही है ओर होती रहेगी । 
“विन्देय देवतां वाचसम्ुतासात्मनः कछाम! । ( सवभूति ) 
हम आत्माकी कलास्वरूप शाश्वत देवी वाकको पावें । 


वेष्णव उपनिषद्‌ 


( छेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०) साहित्याचाय ) 


भारतीय धर्म तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हमें 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिषदोंमेँ 
संकेतरूपसे निहित हैं-। वेष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदोंमें ही बिखरी हुईं है; परंतु 
कतिपंय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। 
इन्हीं उपनिषदोंका संक्षित परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

. वैष्णब-उपनिषद्‌ संख्यामें चोदह हैं और इन सबका 
एक संम्पुटमें प्रकाशन थियासोफिकक सोसाइटीने अव्यार 
( मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश 
इस प्रकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌-इस उपनिषद्में सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषकों व्यक्तरूपकी प्राप्ति | इसमें 
“आनुष्ठुभी-विद्या” के स्वरूप तथा फलका पर्यात॒ निर्णय 
किया गया है। इसीके. बलूपर परमेष्ठीको तर्सिहका दर्शन होता 
है और वे जगत्‌की सृष्टिमें समर्थ तथा सफल होते हैं । 


२. कलिसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌्म नारदनी- 
के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगर्भने कछिके प्रपश्नोंकी पार 
करनेवाल्ला उपाय बतछाया है। यह उपाय है भगवानका 
घोंडश नामवाछा मन्त्र-- 

हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्ृष्ण क्ृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मनन्‍्ज्रका एक रहस्य है। जीव षोडश कछाओँसे 
आइ्वत रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कलाको दूर . 


,करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ बतछाया 


गया है। 
इति षोडशक॑ नाम्नाँ ककलिकल्मपनाशनम्‌ । 
नातः.. परतरोपायः. सर्ववेदेषधु. इश्यते ॥ 
इति षोडशकलाबृतस्थ जीवस्थावरणविनाशनम्‌ । 
ततः प्रकाशते पर ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति॥ 
श्र कृष्णोपनिषद्‌ू--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोग 
है। इसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है। भगवान, श्रीकृष्णने भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेके 


११० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


लिये ही समग्र बैकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलपर 
अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है। श्रीकृष्फे जीवनके आध्यात्मिक' रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खर्य 
शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानियाँ उपनिषद्की ऋचाएँ ही हैं-- 
अष्टावष्टसहसे हे शताधिक्यः खियस्तथा । 
ऋचोपनिषदस्ता वे अद्यरूपा ऋचः स््रियः ॥ 


४. गरुडोपनिषद्‌--इस खल्पकाय उपनिषद्‌्मं गारुडी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरुडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस अन्थकी विशिष्टता है । 

७. गोपालतापिनी-डपनिषद्‌--इस ग्न्थके दो भाग 
हैं--( क ) पूर्व, ( ख ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अष्टादश अक्षरवालले मन्‍्जके रूप; 
फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है| उत्तर- 
तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योंका वर्णन है। मथुराके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषद्म गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्ठ॒ुति उपलब्ध 
होती है-- 

नमो. विज्ञानस्पाय परमानन्दरूपिणे । 

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

श्रीकृष्ण रुक्सिणीकान्त गोपीज्नमनोहर । 
संसारसागरे सग्न॑ मासुझर जगदूगुरो ॥ 

&- तारसारोपनिषद्‌--इसमें तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है| भगवान्‌ नारायणके अश्शक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेश-कथन है । 

७... त्रिपाद्धिभूतिमहानाणयणोपनिषदू--यह 
उपनिषद्‌ वेष्णव उपनिषदोंमें सबसे बड़ा है। महत्व तथा 
विस्तार दोनोंकी दृष्टिमें इस उपनिषद्कों गौरव प्राप्त है। 
इसमें आठ अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे ब्रप्सखरूपकी जिज्ञाता की और इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिके लिये इस उपनिषद्का उपदेश है | ब्ह्के चार पाद 
बतराये गये हैं--( क ) अविद्यापाद, (ख ) विद्यापाद, 
(ग) आनन्दपाद और (घ ) ठुर्यपाद | प्रथम पादमे 
अविद्याका संसर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विश्वुद्ध रहते हैं। विद्यापाद तथा आनन्दपादमें अमित तेज:- 
प्रवाइके रूपमें नित्य वेकुण्ठ विराजता है और यहीं तुरीय 


ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वैमवके साथ स्थित रहते हैं। 
अन्य अध्यायोंमें साकार तथा निराकार दब्दोंकी व्याख्या 
है। अक्म खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते 
हुए. भी निराकार रहता है और इन दोनोंसे भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाका ही यह जगत्‌ विछास है और अन्तर्मं 
यह जगत्‌ महाविष्णुमें छीन हो जाता है। पश्चम अध्यायमें 
मोक्षेके उपायका कथन है। मुक्ति तत््वज्ञानके छाभसे ही 
होती है और उस ज्ञानका परिषाक भक्ति तथा वेराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। षष्ठ अध्यायमें ब्रह्माण्डके स्वरूपका 
परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रूपोंकी 
उपासनासे मित्र-मिन्न छोकोंकी प्राप्तिका निर्देश किया गया 
है। सप्तम अध्यायमें नारायणके यन्जका वर्णन है। अन्तिम 


* अध्याय आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं 


जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपश्लका उपशम होता 
है। इस उपनिषद्के मूल सिद्धान्त पुरुपसूक्तमें उल्छिखित 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य बवेष्णवदर्शनोंपर इस 
उपनिषद्का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
अचिव्‌ तत्वके तीन प्रकारोंमें प्रथम भेद है--झुद्धसख और 
यही शझुद्धसख त्रिपादविभूति, परमपद, परमव्योम, 
अयोध्या आदि इअब्दोंके द्वारा व्यवद्वत होता है। ( द्रश्व्य 
मेरा भारतीय दर्शन ए० ४७२-४७३ ) 


८. दत्तात्रेयोपनिषद्‌ू--इसमें दत्ताज्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्‍्त्रोंके वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तात्रेयके मन्त्रके बीजकी भी विशिष्ट व्याख्या 
है। उपनिषद्‌ छोटा ही है। 


९. नारायणोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ परिमाणमें बहुत 
छोटा है । इसमें चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अशक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है। 


१०. नुसिहतापिनी-उपनिषदू--इस उपनिषद्के 
दो खण्ड हैं--पूर्व और उत्तर | इसमें श्ृसिहके रूप तथा 
मन्त्रका विस्तृत वर्णन है । दर्सिहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमें विस्तारसे उद्धाटित किया है। इस ग्कार त्तान्त्रिक 
उपनिषदोमें यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है | इसके 
ऊपर शह्कुराचार्यकी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक 
आद्य शह्लराचार्यकी रचना माननेमें संकोच करते हैं | उसिंद- 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पश्चम उपनिषद््ें विस्तारके 
साथ किया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं जिनमें 


# ब्रह्मका स्मरण करो और आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक विवेचन है | अष्टम खण्ड' 
त॒र्य बक्लकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमें समाप्त हुआ 
है | नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ त्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है । इस प्रकार यह ग्रन्थ अद्वेततत्वके सिद्धान्तोंकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रौढ तथा उपादेय है | 


११. रामतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड हैं जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके ऋमरः उद्धार तथा 
लेखनप्रकारका वर्णन है| रामका षडक्षर मन्त्र यन्त्रमें किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस 
विधिसे किया जाता है; इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादइन 
है। योगीलोग जिस परमात्मामें रमण करते हैं वही राम? 
शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है--- - 


रमन्‍्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रासपदेनासी परं॑ बल्याश्रिधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है--रां और इसीके भीतर देवन्रय 
तथा उनकी शक्तियोंका समुच्चय विद्यमान रहता है। रेफसे 
ब्रह्माका; तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पय माना जाता है ओर इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 
शक्तियाँ--सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी इस बीजमें विद्यमान 
रहती हैं--- 
तथेव रामबीजस्थं॑ जगदेतच्चराचरस्‌ । 
रेफारूठा मुतयः स्थुःशक्तयस्तिस्र एव च॥ 
तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निर्देश है| प्रणबका अर्थ ूराम'में बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ 
निर्देश मिलता है। राम-मन्त्रके माहात्म्यका प्रतिपादन कर 
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यह उपनिषद्‌ समाप्त होता है। “उपनिषद्‌ ब्ह्मयोगीःकी 
व्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दबन? नामक ग्रन्थकारने भी बड़ी 
सुबोध टीका इस अन्थपर छिखी है| यह टीका मूल ग्न्थके 
साथ सरखती-मवन ग्रन्थमाछा (नं ० २४ )में काशीसे १९२७ ई० 
में प्रकाशित हुई है। 

१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌--इस उपनिषद्का विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रों 
तथा विधानोंका विवेचन | राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्यास वर्णन यहाँ 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सीता; लक्ष्मण, भरत, शनुन्न 
तथा हनुमानके मन्त्रोंका भी वर्णन है । राम-मन्त्रके पुरश्चरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है । 

१३. वाखुदेवोपनिषद्‌ू--इसमें वासुदेवकी महिमा 
बतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। 
वैष्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्डू, ब्ह्मादि देवतान्य; 
तीन व्याह्गति; तीन छन्‍्द, तीन अग्नि, तीन काछ; तीन अवस्था; 
प्रणबके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतछाया गया है। वासुदेव 
जगतके आत्मखरूप हैं । उनका ध्यान प्रत्येक भक्तको 


' करना चाहिये । 


१४. हयभ्ीवोपनिषद्‌ू--हयग्रीव भगवानके नाना 
मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषद्‌में. विशेषरूपसे 
किया गया है। 

वैष्णब-उपनिषदोंका यही संक्षिप्त वर्णन है। इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैष्णवमतके नाना 
सम्प्रदायोमं जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है; उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदोंके 
आधारपर ही पिछले मर्तोका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः 
वैष्णवमतके रहस्योंको भलीमाँति जाननेके लिये इन ग्रन्थ- 
रक्ोंका अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। 


--*»#0-+-- 
ब्रह्मका स्मरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अहो ऋु चितन्न यत्सत्यं ब्रह्म तद्‌ विस्ट॒तं न्णाम्‌ | तिष्ठतस्तव कार्येचु मास्तु रागाजुरअना ॥ - 


अहो | यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो परब्ह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं, उन्हींको मनुष्योने भुला दिया है। 
भाई | कर्मोंमें छगे रहनेपर भी तुम्हारे मनमें रागानुरक्षना--उन कर्मोमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


>०स्कर ऋिएणरिी#मय ५ 


ओपनिषद आत्मतत्त 


(लेखक--याशिक पं० अ्रीवेणीरामजी शर्म गौड़, वेदाचार्य वेदरल ) 


(१) बाढमय मानवकी विशेषताओंका ( आदर्श ) पुझ्ल 
है। आहार-विहारपर्यन्त ही अपनी चर्याको सीमित न करते 
हुए, माबीकी ओर अग्रसर रहना, उसके लिये सतत प्रयत्न 
करना; मानव-जीवनकी एक विशेषता है। यह उसकी जन्म- 
जात कछा है। वाह़मयमें इसी कछाका सड्जुलन रहता है। 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं। वह कछा साहित्यिक हो, आढ्लारिक हों) भोतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो, मानवके जीवन-विकासमें पर्ययेण 
आवश्यक हैं | प्रत्येक कछाका अपना बाडमय अपने विषयर्मे 
अवश्य सराहनीय है, तथापि अध्यात्मविवेक-कल्पूर्ण वाद्यय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
_रह्जभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो; दीप-ज्योतिके 

समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगतका कोई भी 
व्यवहार “मैं? इस आत्मतत््वके बिना नहीं चछ सकता। 
जगत्‌के किसी भी देश एवं काछका उच्चकोटिका दार्शनिक 
हो, चाहे 'आत्मार्न सततं रक्षेतत कहनेवाल कोई महाखवार्थी 
व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसापेक्ष हैं | इसीलिये 
अध्यात्म---वाझ्यय किसी भी देश-कालका हो) प्रशंसनीय है; 
सबके लिये आदरणीय है, संग्राह्म है, शेय है | उपनिषद्‌- 
वाद्यय यह एक ऐसा अद्भुत वाद्य है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशामें विश्वकी यह अद्वितीय 
वस्तु है। इस बातको सभी विद्वान मानते हैं | बस, हम यहाँ 
उपनिषद्के उसी अध्यात्म-तत्त्का दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं । 

(२ ) उपनिषदोंका क्या विषय है या होना चाहिये) 
इसमें कोई विवाद नहीं; क्योंकि इस बातकों समी जानते 
हैं तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय “अज्ष? है। 
और मुख्य प्रयोजन 'अह्मशञान? है; जिससे कि ब्रह्म-प्राप्तिर्प 
मोक्ष मिलता है। उपनिषद्‌ शब्द--उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपसग्गपूवंक “पदुल् विशरणगत्यवसादनेषुः धातुसे 
निष्पन्न है, यही अर्थ बतछाता है। निःशेषतया आत्मतत्त्वके 
समीप पहुँचा देनेवाछी विद्या, इस अर्थमें उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ है 


विवाद यदि है तो केवल इस विषयमें ही कि--वह 


ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्दका अर्थ क्‍या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण क्या किया जाय ! इसका कारण यह है कि-- 
धबह्मः शब्द जिस प्रकार उलझी हुईं वर्णमाछासे बना है, 
उसी प्रकार वह अथके सम्बन्धमें भी गुथा हुआ है। 

धक्ः दब्द' निम्नलिखित अर्थोर्में व्यवह्यत है-- 
परमात्मा, जीव: जगत्कारण; जड-प्रकृति, परमाणु) शब्द 
और विद्या | 

धअथातो बह्मजिज्ञासा! “जन्मायस्थ यतः ५तस्मै 
ज्येष्ाय बह्मणें नमः?-- 

यहाँ “ब्रह्म? शब्द परमेश्वरवाचक है। 

मस योनिम॑६द्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्यहम्‌। 

(गीता १४ । ३ ) 
यहॉपर जड-प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें “ब्रह्म? शब्द 


मतमेदसे माना जाता है। “बक्ष एवेद्मत्र आसीव” यहॉँपर 


जगत्कारण ( उपादान ) अक्न-शब्दार्थ है। 
'सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 

यहाँ विद्या; शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषदोंमें 
धजगत्कारणः इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है ( यह 
वाक्य-शेष आदि प्रमाणसे सद्भत है ) । 

इसपर भी शक्कर अवश्य है कि “जगत्‌-कारण जड 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ? इसका समाधान 
भी अति सरल है। उसी ब्रह्मके बारेमें वहीं मिलता है-- 


“तदैक्षत बहु स्थां प्रजायेय? अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि मं सृष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः “जह्मः शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है । “अयमात्सा ब्रह्म? इन समानाधिकरण 
शब्दोंका भी यही स्वारस्य है| 


यही चेतन आत्मा खयंप्रकाश है | इसे ही ब्द्यः 
ओऔपनिषद पुरुष क्रिंवा उपनिषत्मतिपाद्य आत्मतत््व कहते हैं। 
इस उपनिषत्यतिपाद्य आत्मतत्तके खरूपके विषयमें उपनिषदों- 
के आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं। उनपर सप्रमाण 
समाछोचना करते हुए हम कुछ लिखना उचित समझते हैं; 
जिससे उपनिषत्यतिपाद्य आत्मतत्वका वास्तविक खरूप 
स्फुट हो सके । 


' # औपनिषद आत्मतत्व # 


११३ 


न्स्सयस्य्य््य्य्स्ल््््््््च्च्च्च्स्््सच्च्च्च््ःटव््ंःंःं््ंफयन्चसयःस।य<जि्ससििििि्िििििििििििसिििडललििलिा 


( ३ ) औपनिषद आत्मतत्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं--- 
१-औपनिषद आत्मतत्त्व शरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विछक्षण 


है या नहीं ! 
२ » विभ्रु किंवा अणु ! 
हे". 9 परिणामी सावयव किं वा नहीं ! 
डे... 39 ज्ञानादिका आश्रय कि वा तत्खरूप ! 
एज... 9 जगत्‌का उपादानकारण किंवा निमित्त ! 
६... $ अह्वितीय ही कारण, कि वा अनेक 
अन्य भी ! 
७- 9 का जीवसे भेद कि वा अभेद !? 


१, आत्मतत्व शरीरादिसे विलुक्षण 
पूर्वपक्ष -- 
'कवेन्नेवेह क्माणि जिजीविषेच्छत« समाः ।! 
| ( ईश० २ ) 
कर्म करते हुए ही सैकड़ों वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए यह श्रुति बतलाती है कि 'जीवन ही सब कुछ है और + 
मरनेके बाद कुछ नहीं है |? इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन, जो कि प्रथिव्यादि जड़तत्त्वोंके समुदाय- 
में 'किप्बादिभ्यों मदशक्तिवतः है; बहुत समयतक रहे । 
यदि शरीरादिसे विछक्षण आत्मा हों और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सैकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्त्व ! जब कि बृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है। 
शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्‍यों उपाय कर; यदि 
आत्माका कुछ बिगड़ता न हो । - 
“यदेतद्वेतस्तदेतत्सवेभ्योड्ड्वेभ्य: तेजः समुद्धूतस,** 
ख्तियां सिद्धति सास्यैतमात्मानस्‌ अन्नगतं सावयति |! 
( ऐेतरेय० ) 
“ीरयस्वरूप आत्मा स््रीमें सिद्चित होता है और ख््री 
उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पालती है ।! 
“सस्यमिव मर्त्यः पच्यते? ( कठोपनिषद्‌ ) 
“अथ चैन नित्यज्ञातम? (गीता २ । २६ ) 
'जातस्त्र हि घ्रुवो झृत्युश्र॑ंचं जन्म! (गीता २। २७ ) 
उपर्युक्त बचनोंसे' भी यही ज्ञात होता है कि आत्मा 
भौतिक तत्त्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है | . 
उत्तरपक्ष--कवेन्नेवेहःर इस श्रुतिका पूर्वरोक्त तात्पर्य 
नहीं है |-आत्मतत्वको समझकर पुत्रैषणादिकों छोड़कर संसार- 


छु० आँ० १७५... 


से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मश्ञ 
पुरुष यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए. ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करें। यही तात्पय॑ है | रेतःसिश्वनकों प्रथम जन्म एवं 
उत्पत्तिकों द्वितीय जन्म जो कहा है; वह आत्माके प्राकव्यके 
अवच्छेदक शरीरके सम्बन्धमें है; आत्मामें औपचारिक 
कथन है। 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्नोत्तरमें किया हैं--- 
थेय॑ ग्रेते विचिकित्सा मनुष्ये3स्तीस्येके नायमसीतिचेके ।? 
( कठोपनिषद्‌ १ । १। २० ) 
भनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ?” इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया कि--- 
“तत्ते पद« संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येततू ॥? 
न जायते प्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञायं कुतश्रिश्ष बभूव कश्चित्‌। 
अजो नित्यः शाश्रतो5यं पुराणों 
न हन्‍्यते हल्यमाने शरीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ २। १५ है८ ) 
यहाँ यही आत्माका छक्षण बतलाते हुए, सिद्ध कर दिया 
कि शरीरादि भौतिक तत्त्व सब विनाशी हैं | वे आत्मा 
नहीं हैं; क्योंकि आत्मा अजर-अमर है | अर्थात्‌ वह “जायते! 
आदि घडभावोंसे रहित है । ः 
इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्ष पर मनः। 
मनपृस्तु परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा महान परः॥ 
; ( कठोपनिषद्‌ १ | ३। १० ) 
वह आत्मा इन्द्रिय, प्रथिव्यादि विषय, अन्तःकरणादि 
सबसे मित्र है। शरीरसे सुतरां विलक्षण है । 
२, ओ० आत्मतत्त विश्व " 
पृव॑पक्ष--शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु है, ऐसा 
सम्प्रदायाचार्यादि मानते हैं। उनका आशय है कि-- 
“अणोरणीयान? ( कठोपनिषद्‌ १ । २। २० ) 
यह आत्माका खरूप है। 
अद्ुष्ठमान्रः पुरुषो $नन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट: । 
( कठोपनिषद्‌ २।३। १७) 
एको 


सर्व॑भूतान्तराव्मा '  ' तमाव्मस्थम, ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। ३२। १२ ) 


इन शरुतियोंसे आत्माका परिमाण अ्लुष्ठमात्र ही मालूम 


होता है। 


बशी 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


धवाराग्रशतभागस्यः ( खेताश्वतर० ५। ९) इस मन्त्रमें 
आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतछाया है। एबं अशु 
परिमाण आत्माका तत्तछोकगमन भी सम्भव है । अतः आत्मा- 
का परिमाण अणु है-- 

उत्तरपक्ष---अणोरणीयान! इस मन्त्रवर्णते जो “अणुसे भी 
अणु! ऐसा आत्माका खरूप कहा है, यह उसकी स्तुतिमात्र है; 
परिमाण-निर्णय नहीं । 

अणिसा महिसा चेव गरिमा रूघिसा तथा। 

प्राप्ति: आकास्यमीशित्व॑ वशित्व॑ चाष्टसिद्धुयः ॥ 

ये अष्टसिद्धियाँ आत्मामें बतछायी गयी हैं। इसीलिये 
आगे “महतो महीयान? ( बड़े-से-बड़ा ) यह वाक्य-शेष भी 
संगत होगा, अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्िित होगा। जो 
अणु है वह महान्‌ कैसे ! यदि माना जाय तो परिमाणमेदसे 
आत्मामें भी भेद माना जायगा; जिससे कि आत्माकों अनित्य 
मानना अनिवाये हो जायगा । अस्त; अछुछ्ठादिमात्रस्वरूपका जो 
कथन है वह लिल्ज-शरीरादिके तात्पर्यसे है । आसत्मामें 
ओपचारिक है। इस प्रकार विपक्षका बाधन करके स्पक्ष- 
( विश्वुत्व ) साधनार्थ श्रुतियोंकों प्रमाणरूपेण देते हैं--- 

'एए सर्वेजु भूतेषु गूढोत्मा? ( कठोपनिषद्‌ १। ३। १२) 

यहाँ बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्बभूतोंमें आत्मा 
स्थित है। यह बात बिना आत्माके विभु माने नहीं घटित हों 
सकती है । इसलिये आत्मा विश्व है। 

ईशा वास्यभिद्‌« सर्च यत्किन्न जगत्यां जगत्‌। 
( इंशोपनिषद्‌ १ ) 

सारा जगत्‌ परमेश्वरेंण ( ईशा ) व्यास है--आच्छादित 

है ( वाखम ) । 
'एतस्मादात्मन आकाहाः खसम्भूतः: ।? 

आत्मासे विम्रु आकाश ग्रकट हुआ। अणु आत्मासे 

विभ्वु आकाशका होना सम्भव नहीं है । 


“अयसात्मा ब्रह्मः._ 'एकमेवाद्वितीयम! 


ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक है । अह्मपदाभिवेय 


आत्मा अणु केसा ?' अद्वितीयता तथा एकताके बिना विभुताका 
सम्भव नहीं है । 


'तमाहुरुयं पुरुष महान्तस? ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
उस पुरुषको अनादि और महान्‌ कहा है । 
अस्थूछमनण्वहस्वम! ( बृहदारण्यक० ) 


यहाँ अणुताका शब्दशः म्रतिघषिध भी मिलता है। अतः 
औपनिषद आत्मा अणु/नहीं; प्रत्युत विभ्रु है, सर्वान्तर्यामी है। 


३, आत्मा परिणामी तथा सावयव नहीं 


पूर्व॑पक्ष--कायाकार परिणामी आत्मा है। यह सावयव 
होनेपर भी कथश्वित्‌ नित्य ही है। उनका कहना है कि जिस 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हों, उस परिघिमें ही वह पदार्थ 
मानना उचित है। आत्माके ज्ञानादि गुणोंकी उपलब्धि 
यदि दरीरावच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये। न अणु और न विम्लु | अवयबोंमें संकोच-विकास 
होता है, अतः चींटीकी आत्मा हस्ति-घरीरमें व्याप्त हो सकती 
है और हस्तीकी आत्मा चींटीमें भी । ये उपनिषद्कों प्रमाण 
न माननेवाले कुतार्विकोंमेंसे हैं | ( जैन ) 

उत्तरपक्ष--यह सिद्धान्त युक्‍त्या और शुत्या दोनोंके 
विरुद्ध है। संकोच-विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुर्में सम्भव 
नहीं । यदि माना जाय तो आत्माकों उत्पाद-विनाशशाली 
मानना पड़ेगा । जिससे कृतहानि और अक्ृताभ्यागमरूप दोष 

, आ सकेंगे। 


अवस्थान्तरापत्तिकों परिणाम. कहते हैं । नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त करना भी संगत नहीं है। उपनिषदोंमें 
कूटस्थता बतायी है | 

'घुबं तत्‌ः ( कठोपनिपद ) 

“न. जायते स्रियते वा०? ( कठोपनिपदू १ । २। १८ ) 

“अविकार्यो यमुच्यते! (गीता २।२५ ) 

इस प्रकार ओपनिषद आत्मतत्व आत्मा परिणामी किंवा 
सावयव भी नहीं है, यही ठीक है । 

४. आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 
. . पूर्वपक्ष-न्यायादि दर्शनोंमें आत्माका यही मुख्य लक्षण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो ज्ञानाघार है। आत्मा 
खतन्त्र द्रव्य है; उसमें समवायसे ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा 
आदि चठुदंश गुण उत्पन्न होते हैं और कार्यकारणभावके 
पौर्वापर्य नियमके ( ९००४ ०४ 08घ5०0०० ) अनुसार 
युक्ति भी सद्भत है। प्रमाण; प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता--इनमें 
भेद आवश्यक है। इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
घटविषयक ज्ञान आत्मा है या पटव्रिपयक ? यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा। 

“या सर्वज्ञः स्ववित्‌” इस श्रुतिमें ध्सर्वशः शाब्दका यही 
अर्थ है कि '्सर्वपदार्थविषयक शानवान! । यहाँ आधारका 


+# ऑपनिषद आत्मतत्त्व # 


बोध अनिवार्य है। इसी प्रकार 'असुखम? इस श्रतिका 
भी “आत्मा सुखभिन्न है! यह अर्थ मानना चाहिये। 

उत्तरक्ष--आत्मा ज्ञासखरूप ही है। शानमिन्न सभी 
पदार्थ जड़ होते हैं और आत्माको जड़ मानना महामूर्खताका 
लक्षण है | उपनिषदोंगें कहा है-- 


“अन्नायं पुरुषः खयंज्योतिः  ( इहददारण्यकीपनिषद्‌ ) 
“सत्यं ज्ञानसनन्तं अह्म! .( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) ' 
“अयमात्मा ब्रह्म सर्वाचुभू”ः. ( इहदारण्यकीपनिषद्‌ ) 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! ( । 

इन वाक्योंमें आत्माको शानखरूप कहा है | 'विज्ञानमः 
इस वाक्यमें विशेषेष श्ञान जिसका है; इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
स्रशास्त्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 
इसलिये औपनिषद आत्मा ज्ञानखरूप है. यह मानना उचित 
है। घटविषयक विज्ञान आत्मा है किंवा पटविषयक ! इस 
प्रक्षका यही उत्तर है कि--खत्यं ज्ञानमनन्त बह्म! 
( तैत्तिरीय० ) यहाँपर सभी पद छरक्षणबृत्तिसे ख्वार्थेतर- 
व्यावृत्त वस्तुखरूपके बोधक हैं। 

ज्ञान शब्द शानेतरव्याइत्त बह्मका बोधक है । अर्थात, 
ब्रह्म अज्ञानर्प नहीं है अथवा सर्वविषयक शानकों आत्मा 
कह्दा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि प्रत्येक सर्वश 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाधिपरिच्छिन्न है। एवं 
शञनके साधन जो कि अन्तःकरणवृत्त्यादिक हैं; वे सन्निहित 
नहीं होते, जिस विषयके लिये सामग्री होती है उस विषयमें 
ज्ञान अवश्य ही होता है। 


५, आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण 
पुबपक्ष--यतो वा इसानि भूतानि जायत्ते येव 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तदू ब्रह्म ।? 
--त्यादि श्रुतियोंसे जगत्‌का कारण अ्ञात्मतत्त्वः है, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यह श्जा हो सकती है कि घटकी 
मृत्तिकाक समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति 
कुलालके समान निमित्तकारण है? उचित यही होगा कि 
उसे “निमित्त-कारण? माना जाय । क्योंकि. उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिषद्मं कहा गया है कि--स ऐश्षत इक्षालके! 
( प्रश्नोपनिषद्‌ ) ( सृष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त-कारणका ही लक्षण है। 
आदान कारणके गुणधर्मेके कार्यमें अनुज्त्ति पायी जाती है। 
यदि चेतन आत्माकों जगत॒का उपादान कहा जाय तो जगतूमें 
कुछ भी जड़ न होकर सब चेतनखरूप ही होना चाहिये । 
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उत्तरपक्ष--यह ठीक है कि ईक्षण करनेवाल् ब्रह्म जगत्‌- 
का कारण है; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवर्तनका प्रश्न है वह विवर्त माननेसे समाहित हो सकता 
है। जगत्‌ अविद्याका परिणाम है और अक्लात्मतत्तका विवर्त 
है। किसी निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य रूपसे भान होने 
छगे तो उसे 'विवर्त)! कहते हैं। जिस प्रकार रज्जुका सर्पाकार 
भान होता है। उपादानके श्ञानसे कार्यका भी ज्ञान सरल 
होता है; यह विषय आत्माके सम्बन्धर्में भी उपपन्न है। 

उपनिषद्में प्रश्न किया गया है कि--. 

'करिसन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिर्दं विज्ञातं भवति !? 

(किसके शानसे यह सब जाना जा सकता है |? 

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि-- 

आत्मनि खबरें दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इृद* सर्व 
बिदितं भवतीति। 

आत्मतत्के श्रवण-मननादिसे यह सर्व जगत्‌ ज्ञात हो 
सकता है | यह भान बिना आत्मानुद्ृत्ति (आत्माव्यतिरिकिता ) 
के नहीं हो सकता; और अव्यतिरिकिता आत्माकों उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अतः आत्माको उपादान मानना 
भी आवश्यक है। 


६, ओपनिषद आत्मा ही केवल जगत्कारण 
जो भी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा है इस सबका 
कारण वह एक आत्मा ही है और कोई अन्य उसे अपेक्षित 
नहीं है । ऐतरेयोपनिषदूमें कहा गया है कि-- 
४० आत्मा वा इृदमेक एवाग आसीत्‌, नान्यत्किश्नन 
मिषत्‌ । स ईक्षत छोकान्नु सुजा इति । 
(१११।१) 
ध्यह सारा जगत्‌ पूर्वमें आत्मा ही था; अन्य कोई 
और तत्व नहीं था; उस आत्माने अपनी इच्छासे लोकका 
सर्जन किया ।! 
इससे यह सिद्ध है कि सष्टिके मूलमें एक ब्रह्म-तत्त् 
ही रहा है | सर्व जगत्‌ उसका विवर्तत है, इसलिये उससे 
विरूप है । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तख् भासा सर्वैभिदं विभाति ॥ 
| ( कठोपनिषद्‌ ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसज्ञत भी है, दर्शनशास्रका 
उद्देश्य मूलतत्वका परिचय कराना ही है; क्योंकि मानव. 
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# महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेकोमें एकता 
देखना चाहता है.। अनेक वस्तुओंका भी किसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है| उदाहरणके रूपमें देखिये-- 
राम; शिव) यज्ञदंत्त; देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुख आते हैं तो हमारे अन्तरतल्में प्रश्ष उपस्थित होता है 
कि थे भिन्न ही हैं कि वा किसी रूपसे एक भी हैं !? 
उत्तर मिलेगा--'ये सब पुरुष हैं|? इसी प्रकार सीता; 
सावित्री, गोमती, रम्भा आदिमें भी शछ्ला होगी। फलतः 
स्नीरूपसे उन्हें एक मान सकते हैं। इन स्त्री-पुरुषसमुदायमें 
. भी मनुष्यत्वेन एकता मिलती है। यह मनुष्यसमूह दूसरी 
ओर पशुसमूह, अन्य पक्षिसमूह- और कुक्कुरसमूह--इनमें 
यदि भेद-श्डा हो तो उसका समाधान है--“ेें सब सजीव 
हैं, अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कहेंगे । 
इस ओर आत्मा हैं, कुछ जड़ पदार्थ भी हैं, इनमें 
भेदामेद-विचारमें ही समस्त दार्शनिर्कोका मस्तिष्क स्फोट है। 
कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडोंके लिये 
एक प्रकृति-तत््व पथक्‌ भी मानते हैं; किंठ उपनिषद्की 
विचारधारामें---इसमें सन्‍्तोष करना उचित नहीं माना गया 
तथा जड और आत्मा--इनमें भी एकताका अनुभव चाहा 
और सकछ जडको भी आस्मैवेद्सअ आस्रीत? कहकर आत्मा्म 
समाविष्ठ किया गया । इस प्रकार आत्मा एक ही मूल कारण सिद्ध 
हुआ यह श्रुति-सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि युक्तियुक्त मी है । जेसा 
कि पूर्वमें आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है। छोक- 
व्यवहारमें भी यह न्यूनतम कारणवाद! (7.8 ० 
एथा577075 ० ८०प५७८५ ) तथा सुष्टिकी मितव्ययिता 
( [8७ ० €८००7००५ ०7! ग्रध7७ ) प्रसिद्ध ही है | 
'हम किसी कार्यकी उत्पत्ति यदि ख़ल्प कारणोंसे कर सकें तो 
अधिक एकत्रित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते । 
प्रत्युत ऐसा करंनेबाढेको “अविद्वान! कहते हैं । 
इस प्रकार आत्मतंत््व ही केवछ जगत्‌का उपादान माना 
जाय, यह श्रुतिसम्मत ही नहीं; प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है | 


७, आत्मा और जीवमें अद्वेत 


उपनिषतूप्रतिपाद्य आत्मतत्त्वका उसके कार्यभूत जगत्‌से 
तथा जीवसे भेद है अथवा अभेद १ इस दिद्या्में उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त तो यही है कि आत्मतत्त्व और जीवंतरव---इनमें 
भेद नहीं है और जगत्‌ भ्री उससे वस्तुतः भिन्न नहीं है। 
इस विषयमें महान मतभेद हैं--.- 


पूर॑पक्ष--कुछ दाशनिक प्रत्येक शरीरमसें मिन्न-मिन्न 
आत्मा हैं और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं | उनका कहना 
है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामें एक काल- 
में मिन्न-मिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते हैं । 

कुछ अन्य दाशनिक ईश्वरकों मानते हुए भी आत्माओँसे 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
भिन्न हैं | मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि--- 

वा सुपर्णा सयुजा सखाया?ः (३।१।१) 

यहाँपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही भह्ि? शब्दका 

प्रयोग किया गया है। 
' 'निरक्षनः परम॑ साम्यमुपेतिः 

आत्मा निरशञ्नन होकर परमेश्वरकी समानता प्राप्त करता 
है। वह समानता दो मिन्न तंत्वोंके ही व्यवहारमें आ 
सकती है। 

ऋत॑ पिबन्तो सुकृतस्य छोके 
गुहां प्रविष्टो परमे पराछथें। 
छायातपो ब्रह्मविदों बदन्ति 
पश्चाञ्यो ये च ब्रिणाचिकेताः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।३। १ ) 

संसारमें सुकृतके फलका पान करते हुए, यद्यपि जीव 
और ईश्वर--ये दोनों ही फछ पान नहीं करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण “पिबन्तों? कहा है। 

छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीव संसारी 
और ईश्वर असंसारी है--ऐसा ब्रह्मज्जन कहते हैं | इस 


अर्थमें जीवेश्वर-भेद स्फुट बतछाया है | 
>८ भर >८ 


इसी प्रकार अन्य उपनिषदोंमें भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत्तका निर्देश है | 

१. कर्ता-मोक्ता संसारी पुरुष है | 

२. साक्षी जीव कर्मफलंदाता ईश्वर है । 

३. 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्द, नेति नेतिः 
आदि वचनोंसे बोध्य असंसारी आत्मा । ( ऐत्रेयोपनिषद्‌- 
शाइ्टरभाष्यके अनुसार ) 

>< 


>८ >८ 
१. विश्व-जागरितावस्थामें जिसको बाह्यका ज्ञान होता है | 
( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 


२. तैजस-सप्नावस्थामें जिसको आम्यन्तरका ज्ञान होता है। 
(माण्डूक्योपलनिषद्‌ ) 


# ओऔपनिषद आत्मतत्व # 
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३. प्राज्ञ-सुषुप्तावस्थामें जिसे कुछ भी भान नहीं होता है | 
( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 
४. तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी चतुर्थ है । 
( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 
जब कि आत्माके ये भेद उपलूब्ध हैं; तो एकात्मवाद 
( अद्वेत ) कैसे समझा जाय ! यदि कहा जाय कि-- 
'तत्सत्यम्र "* *'स आत्मा तत््वमसि इवेतकेतो” 

: इस छान्दोग्योपनिषद्मं ततू-अहके साथ त्वम? पदार्थ 
जीवका अभेद बताया है, तो छत केसे माना जाय १ ठीक 
है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है और “्तत्वमतिःका प्रसज्ञसे यही अर्थ होगा कि--हे 
इ्वेतकेतो ! तू सत्य है; तेरे बिना यह शरीर आदि सब शूल्य 
हैं| अब अद्देत केसे माना जाय !? 

यदि कहा जाय कि--एकमेवाहितीयम? यहाँ अद्वितीय 
तत्वका उल्लेख है, तो फिर जीव मिन्न कहाँसे रहेंगे ! यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ “एक! शब्दसे एक जातीय भी छे सकते हैं; 
. जेसे समस्त घट एकजातीय मत्तिकासे जायमान हैं न कि एक 
ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें | यह अनुचित भी है; क्योंकि * 
एक ही मृत्तिकासे नाना घट कैसे बन सकते हैं ! 

उत्तरपक्ष--पूर्वोक्त विषय उपनिषत्‌-सिद्धान्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरमणीय भी है। जो हमें प्रति शरीरमें, 
आत्ममेदका अनुभत्र होता है वह शरीरके भेदसे ही है, जैसा 
कि एक ही आकाशके घट; मठ आदि उपाधि-भेदसे भेद 
व्यवहारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह कहा गया कि विपरीत गु्णोंका समावेश 
केसे १ उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निगुंग है। सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित 
होते हैं | आत्माके लिये कहा गंया है कि “असब्गो हि सः 
( बह असज्नन्‍्शुणादि धर्मरेहित है। ).बृहदारण्यकोपनिषद्‌में 
कहा है कि ह 

'कामो विचिकित्सा द्वी्धीरित्येतत्सवे स्नन एुवं।! 

इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं, 
सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं। 

हा सुपर्णाः आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-मेदकी 
कल्पना बतलायी है; वह भी औपचारिक है वास्तविक 
नहीं है। 

कर्ता, ईश्वर; अंसारी, प्राक्॥ विश्व+ तैजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दशाएँ हैं, न कि इन 
नामवाले कोई भिन्न आत्मा हैं| 
तत्सत्यम' ** '*** *»०*स आत्मा“ '*****-- तस्वम्मसि |! 

--का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते हैं; वह ठीक नहीं 
है; क्योंकि उससे प्रकरणसज्ञति नहीं बेठती +। 

तत्‌ सत्यमध्यह अह्म सत्य है ( असत्यव्याइत्त है )। 
स आत्मान्वही ब्रह्म आत्मा है | तत्वम-तुम भी वही अन्न 
हो; तत्‌ शब्दसे विशेषणवाचक सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है । इससे जीवब्रह्मेक्य सिद्ध है| 

'एकमेवबाहितीयम? यहाँ “एक! शब्दका अर्थ “कैबल्य! 
है, जो कि 'सज्ातीय; विजातीय और खगतमभेदब्ूत्यः अर्थमें 
आता है | यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति 
किल्वन! इत्यादि वचन भी असझ्भत होंगे । निम्नलिखित 
वाक्योंसे भी अह्ैत कथित है-- 

ध्थाग्नेः छुव्ाः स्फुलिज्ञा व्युच्चरन्ति, एुवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे आत्मानों व्युच्चरस्ति ।? ' 


( बृहदारण्यकीपनिषद्‌ ) 
प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्व है और उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद हैं । न्‍ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।! ( छन्‍्दोग्योपनिषद्‌ ) 
'ऐतदात्म्यमिदं सर्वबस्‌ । ()) 
'अहू बद्यास्मि।! (9) 
अयमात्सा ब्रह्म ।? (५) 
- इन वाक्योंसे जीव और ब्रक्मकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है | 
>् ३4 २८ 


'मेति! 'यतो बाचो निवत॑न्ते! आदि वाक्योंसे मी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य है। जैसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुर्षसे उसका खामी कह दे कि तुझे भिक्कार कै तू 
मनुष्य नहीं है।” यह सुनकर संग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने खडूपके सम्बन्धमें 
पूछने छगे कि “कृपया मुझे बतलाइये मैं कोन हूँ ।? वह 
विज्ञ पुरुष उसकी मुग्धतापर मन-ही-मन हँसकर' उंससे 
कहेगा कि--“मैं क्रमशः तुझे समझा दूँगा ।? इतना कहकर 
वह विज्ञ पुरुष मुक्त पुरुषकों समझावेगा कि “तू घट) पढ) 
पृथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पाषाण है; न जछ है और 
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न तेज है अर्थात्‌ तू अमनुष्य नहीं है ।! इस प्रकार विश 
पुरुषद्वारा अमनुष्य प्रतिषेघरूपसे “तू मनुष्य है? यह समझाया 
जा सकता है; किंतु वह मुग्ध पुरुष यदि समझदार होगा 
तभी समझ सकेगा न कि मुग्धावस्थामें । 

इसी प्रकार “नेतिः शास्त्र संतारकी दृश्य सकल बस्वुओं- 
का प्रतिषेध करते हुए बक्षखरूपका परिचय कराते हैं । 
किंतु इन वाक्योंसे आत्मावबोध अन्तः्शुद्धि होनेपर ही होगा, 
न कि उस मुग्ध पुरुषकी तरह जिसे “तू अमनुष्य नहीं? यह 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्व धीरो न शोचति # 


कहनेपर तो क्‍या किंतु “तू मनुष्य है? यह कहनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता; अपविन्न रहनेपर । 

इस प्रकार पूर्व शझ्ढा-समाधानोंसे औपनिपद्‌ आत्मतत्तका 
संक्षिप्त परिचय कराया जा सकता है । वस्तुतः वह असंसारी; 


अनिर्वचनीय अद्वितीय है | लेखके कलेवरइडिके भयसे 


इस विष्रयको यहीं समाप्त किया जाता है। यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकोंका किश्विन्मात्र भी लाम होगा तो छेखक अपना 
परिश्रम सफल समझेगा | 


उपनिषदोंका महत्व ओर उद्देश्य 


( छेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या, बी० ए० ) 


बेदेकि कर्मकाण्ड-भागकी तो गीताने अप्रशंस|-सी ही की. 


है ( श्रीमद्धगवद्वीता २। ४२-४५॥ ९॥ २०-२१ ); परंतु 
उपनिषदोसे ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गायोंका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको 
समाप्त करनेवाले शब्दोँंसे सूचित है; गीता खर्य भी एक 
उपनिषद्‌ है। उपनिषदोंके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों-के-त्यों 
गीतामें गुम्फित हैं। 
अज्ञाश्वत, जड़, परखरूप सांसारिक पदार्थोकी छोड़कर 
शाश्वत, विज्ञानचन, आनन्दमय, निजेखरूप आत्माको 
पहचाननेका ओर उससे तन्‍्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन ज्ञान आदिम काछूमें उद्भूत--अबतरित--हुआ था; 
बह उपनिषदोंमें निहित है। उपनिषदोका लक्ष्य है---“आप्मानं 
विद्धि!---आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानों । जो इस 
आत्माकों नहीं जानते और उसके खरूपसे विमुख रहते हैं। 
बे आत्मघाती हैं, उनकी अधोगति होती है--- 
असुर्या नाम ते छोका अन्घेन तमसाबृताः। 
ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 
आत्मज्ञानको ही विद्या माना है और शेषकों अविद्या | 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिक सुख भरे ही प्रात 
हो जाये, परंतु अनन्त और वास्तबिक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यासे ही उपलब्ध हो सकता है । जो विद्यासे रहित है; 
वह भ तो खर्य कल्याण-पथपर चल सकता है और न दूसरोंका 
ही मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है-- 
अविद्यायासन्तरे वर्तमान: 
खयय॑ घीराः पण्डितम्मन्यमाना:। 


दुन्द्रस्थमाणा: परियन्ति मरूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्घाः ॥ 
( कठोपनिषदू १। २।५ ) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सकती है जो सच्ची और 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपट्पूर्ण ( 77०८८ ४०७! ) होने 
पर तो वह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक 
अनथ्थकारिणी हो जाती है-- 
अन्ध॑ तमः अविदशन्ति येडविद्याम्ञुपासते । 
ततो भूय इंच ते तमो य ड विद्यायाइरताः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ९ ) 
विद्या श्रेय है और अविद्या प्रेय है। प्रेयसे श्रेय अधिक 
उपादेय है। जो विद्या ओर अविद्याकी भिन्न-भिन्न सिद्धियोंको 
समझता है और अपने उच्चतर एवं एकमात्र छक्ष्य आत्मो- 
पलब्धिसे च्युत नहीं होता, वह दोनोंका सदुपयोग करके 
छाम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अर्थात्‌ लौकिक 
कष्टोंकी दूँर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है--- 
अविद्यया झूृप्युं_ तीर्ला विद्ययाय्रतमरनुते । 
( ईद्ावास्य० १४ ) ' 
परंतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वकी प्रासि 
ही रखना चाहिये और अन्य सब कामनाओंको हेय ही 
समझना चाहिये । 
पराच;: कामाननुयन्ति. बाला- 
से खत्योय॑न्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अम्वतत्व॑ विदित्वा 
घुवमधुवेष्चिह न आर्थयन्ते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। १॥ २) 


अथ  धीरा 


# उपनिषद्‌-भन्थोका रचनाकाल # 


११९, 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउ्स्थ हदि श्रिता:। 
अथ मर्त्योड्खतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ 
( कठोपनिषद २। ३। १४ ) 
आत्माके लिये शरीर है, न कि शरीरके छिये आत्मा । 
शरीर तो आत्माकी गति ( ऊर्ब॑ंगति या अधोगति ) के 
लिये एक साधन है | इसका उपयोग करनेवाका इससे 
भिन्न है । 
आत्सान« रथिनं विद्धि शरीर« रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मतः प्रग्नह्मेवच च॥। 
नचिकेता, जाबारू आदिकी अनेक कथाओँसे उपनिषदों- 
की प्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुई है। ये सुन्दर, 


सरछ और ह्ृदयस्पर्शी कथाएँ जिस सात्विक प्राचीन काछकी 
घटनाओंका वर्णन करती हैं, उसे मानो हजारों ओर छाखों 
वर्षेकि व्यवधानकों दूर करती हुई आँखोंके सामने ले आती 
हैं और उसकी पवित्नताकी सुगन्ध द्वदयमें भर देती हैं । 

उच्च आध्यात्मिक ज्ञानके विषयवाले होनेपर भी 
उपनिषदोंके अनेक जाक्‍्य निम्नस्तरके देनिक जीवनके लिये 
भी अत्युपयोगी हैं | 'तेन त्यक्तेन स्ुज़्ीथा सा शधः 
कस्यस्विद्धनम? “सा विद्विषावहै? आदि वचनोंके अनुसरणकी 
वर्तमान जगतके हित, सुख तथा रक्षाके लिये कितनी 
आवश्यकता है, यह सूर्य-प्रकाशवत्‌ इतना सुस्पष्ट है कि 
इसको बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 


उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकाल 


( लेखक--ज्यो० भू०पं० श्रीइन्द्रनारायणनी द्िवेदी ) 


संस्कृत साहित्यमें उपनिषद्‌-अन्थोंका स्थान बहुत ऊँचा 
हैं । यहाँतक कि वेदोंके शिरोभागके नामसे उपनिषदोंका 
परिचय दिया जाता है और अध्यात्मज्ञानके लिये उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन हैं । वेदान्तसूत्र ओर श्रीमद्धगवद्गीता 
आदि समस्त गीताएँ उपनिषदोंके ही शानरल्ौसे 
परिपूर्ण हैं। अवश्य ही हमारे उपनिषद्‌-प्रन्थोंमें सबसे अधिक 
मान उन उपनिषदोंका हैं; जो संहिता अथवा ब्राह्मणरूप वेदोकि 
अन्तर्गत हैं; किंतु उंन उपनिषदोंका भी मान है। जिनके 
मूल वेंद और ब्राह्मणके उपलब्ध भाग?ंमें हमको वर्तमान 
समयमें नहीं मिलते और वेदानुयायी पौराणिक साहित्यमें 
जिनके प्रमाण मिलते हैं | यें सब उपनिषद्‌-प्रन्थ, संस्कृत- 
साहित्यमें हम भारतीयोंके शञानकाण्डके भण्डार माने जाते हैं । 

हमारे उपनिषद्‌-अन्थोंका इस प्रकार मान देखकर किसी 
चाढुकारने अकबरके समयमें “अल्छोपनिषद्‌” नामकी एक 
छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी; जिसमें अर्बी ओर संल्कृतकी 
मिश्रित भाषामें दस गद्य हैं और रसूछ, महम्मद; अकबर 
आदि शब्द आये हैं; किंतु इंतने स्पष्ट प्रमाणोंके होते हुए. भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वानके मुखसे उसकी गणना 
वैदिक साहित्यमें कराके मुसस्मानोंके पुष्टीकरणकी नीतिसे 
चाडुकारी दोहरायी गयी है--यह कितने आश्चर्यकी बात है । 
इतना ही नहीं, हमारे उपनिषद्‌ अन्थोंकी ओरसे श्रद्धा हटाने- 
के अभिप्रायसे प्रों० मेक्समूलर-जैसे विद्वानले एक 
“मकक्‍्स्योपनिषद्‌? नामकी पुस्तिका रची थी और छोगोंके आपत्ति 


करनेपर मोफेसर साहबने लिखा था कि हमने मज़ाकके तौरपर 
इसकी रचना की है। प्रोफेसर साहबका वह पत्र “सरस्वती? 
मासिक-पत्निका ( प्रयाग ) में छपा था। सम्मवतः इसी 
प्रकार दूसरे चाहुकोर, मज़ाकी अथवा अपने धार्मिक मतके 
समर्थनमें उपनिषद्नामसे कुछ पुस्तकें लिखनेंकी चेश करने- 
वाले और भी हुए हों अथवा भविष्यमें हों, जिनकी रचनासे 
लोगोंको उपनिषद्‌-प्रन्थोंके विषयमें सन्देह हो | अतएव केवल 
उपनिषद्‌ नामपर नहीं--उसके आधार और ज्ञानोपदेशपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये अन्थ वस्तुतः 
उपनिषद्‌-ग्रन्थ हैं अथवा चाढुकारों और धूर्तोंकी कपोल- 
कल्पना है। 


जिन उपनिषद्‌-प्रन्थोंका हमारे संस्क्ृत-साहित्यमें सर्वोच्च 
थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वेंदिक साहित्यमें 
उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिषद्‌-पन्थोंके रचना-काछूपर 
विचार करना चाहते हैं । मैत्नायणीशाखामें अपाणिनीय 
शब्दोंको देखकर कुछ छो्गोंका मत है कि वह शाखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मैव्युपनिषद्‌ भी पाणिनिके पूर्वकाछकी 
है, किंतु भाषातत्तके विद्वानोंके इस मतसे हम सहमत नहीं कि 
किसी ग्रन्थमें अपाणिनीय शब्दके प्रयोगसे उसको हम 
पाणिनिसे पूर्वका ग्रन्थ मान छे; अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयको हम पीछे हटठानेकी चेष्ठा करें; क्योंकि 
संस्कृत-साहित्यमें न जाने कितने आधुनिक ग्रन्थ भी ऐसे हैं, 
जिनमें अपाणिनीय शब्दके प्रयोग अधिकतासे मिलते हैं | 


१२० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ब््ल्ल्ल्ििलिििडििलललिससट्िटलिलललिट्लिस्सिलललललललटलटल्स्स्ल्स्स्स्ट्ल्स्ल्ल्ल्ट्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स््स्स्च्स्स्च्स्स्स्स्च्स्च्स्स्च्स्य्स्स्स्ट्ट्लिः 


अवश्य ही मैत्युपनिषद्‌ (६। १४ ) में ज्यौतिष-सम्बन्धी 
' ध्मघादे श्रविष्ठार्डमःके रूपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है; 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मकरका आरम्भ ) होता था | स्व० वा० छोकमान्यतिलकने 
गीतारहस्य ( प्ृ० ५५२ ) में लिखा है कि 'मेव्युपनिषद्‌ 
ईसाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी-न-कभी 
वना होगा । क्योंकि छोकमास्यके मतसे वेदाज्ञ ज्योतिष- 
कालका उदगयन) मैन््युपनिधदू-कालीन उदगयनकी अपेक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था । ज्योतिर्गणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाज्ञ-ज्योतिषमें कही गयी उदगयन- 
स्थिति ईसाई सनके छगमग १२०० या १४०० वर्ष पहलेकी 
है! ( गीतारह॒स्य प्रु० ५५२ ) | सारांश यह कि लोकमान्यके 
मतसे मैच्युपनिषद्‌ अन्यका रचनाकाल) ईससे पूर्व कम-से-कम 
१२०० वर्ष सिद्ध होता है | 


मैच्युपनिषद्‌-प्रन्थमें अनेक स्थलों में छान्दोग्य, बृहदारणप्यक) 
तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य-उपनिषदोंके वाक्य तथा छोक 
प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये हैं | अतण्व॒ यह खयंसिद्ध है कि 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तत्तिरीय) कठ और ईशावास्य 
उपनिषद्पन्थ ईसके पूर्व १२००-१४०० वर्ष ( मैव्युपनिषद्‌- 
ग्रत्थ रचनाकाछ ) के भी बहुत पहलेके हैं | अवध्य ही 
ज्यौतिषगणितके अनुसार छोकमान्यतिछकने जो समय निश्चित 
किये हैं, वे समय वस्तुतः निश्चित ही हैं---यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि आधुनिक गणितजञोंके मतसे ज्योतिषकी वही 
स्थिति जो मेत्युपनिषद्‌-पन्य्में कही गयी है--आधे घनिष्ठासे 
उत्तरायणका आरम्भ) ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८०-१६८० 
वर्ष पूर्व हुई होगी; ठीक उसी प्रकारकी स्थिति ईसासे 
२७८८०-२७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६०० ०-२६००० वर्ष पूर्व होती रही है। अतएव हम इस 
बातको माननेके लिये बाध्य नहीं कि हमारे वैदिक साहित्यके 


शिरोभाग उपनिषद्‌-ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षमें 
ही रे गये हैं। अवश्य ही जिन पाश्चात्त्य विद्वानोंके 
धर्म-ग्रन्थानुसार मानव-सष्टिका आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगभग 
४००० वर्षसे माना जाता है, वे उपनिषद्‌-ग्रन्थोंके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम कार ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिषद्‌- 
ग्रन्थोंका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्वर्यकी बात नहीं है; 
किंतु वैदिकधर्मके माननेवाले भारतवासी हम जिनके सूष्टिका 
आरम्भक्रा७. इस समय विक्रम संबत्‌ू २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है; और जिनके 
सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सहख चतुर्युगीय कल्पके आधारपर 
किये गये हैं; अपने उपनिपद्‌-अन्थोंका रचनाकाल नहीं; 
आविर्भावकाह उस समयकों मानेंगे जो मघा-नक्षत्रसे 
दक्षिगायन और आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरागणका समय 
वर्तमान सृष्टिमें ( जिसके छः मन््रन्तर बीत चुके हैं और 
सातवें मन्वन्तरके अद्ाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा । 

सारांश यह कि हमारे उपनिपद्‌-प्रन्थोंका रचनाकाछ; 
आधुनिक गणितज्ञोंके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है 
ओऔर यदि पुरातत्त्वज्ञानके प्रचारसे पाश्चात््य विद्वानोंकों अपने 
मानव-सष्टिकाछके आरम्मकालकी त्रुटि विदित हों गयी और 
वैदिक सष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह बात 
मान छेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके शिरोमाग-उपनिषद्‌-प्रन्थों- 
का रचनाकाछ शताब्दियोँमें नहीं गिना जा सकता । हम 
आशा करेंगे कि पश्चषपात और धर्मव्रोधी भावनाकों त्यागकर 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवच्य ध्यान देंगे 
कि उपनिषद्ग्रन्थोंके समय-निरूषणमें सबसे प्रथम धनिष्ठा्के 


उत्तरयगको न मानकर सबसे अन्तके घनिष्ठाईके उत्तरायण- 


को माननेके लिये क्या कोई प्रमाण है? और यदि नहीं तो, 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये । 


“>अओकृकक-ब--- 
ओपनिषद सिद्धान्त 


ब्रह्म, सगुण, निमुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विशभु, विश्व, विश्व-आधार ॥ 
प्रणव, यज्ञ, यश्लेश, सब प्रकृति, पुरुष, पर, वेद । भेदरहित, नित भेदमय, खंयुत भेदाभेद ॥ 
सर्वेरूप, शुच्चि, सर्वमय, शाश्थत, सर्वातीत। शुद्ध सत्त्व;पुनित्रिगुणमय, यद्यपि त्रियुणातीत ॥ 
नारायण, नरसिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल | खूब, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्ध, खयस्भू, काल ॥ 
नाम-रूप-लीछा विविध तत्व एक वेदान्त। वाणी-मन-मतिसे परे औपनिषद सिद्धान्त ॥ 


"जिडजिडडड ६८६४१ 


द वेदों और उपनिषदोमें मांस-भक्षण और अश्लीलता नहीं है 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री षराम' ) 


वेद अपौरुषेय हैं--परमात्माके निःश्वासरूप हैं। वे 
शानके अक्षय एबं अगाध भण्डार हैं। वेदवेद्य परमात्मा 
और वेद दोनों ही “ब्रह्म? नामसे प्रतिपादित होते हैं। वेद 
ज्ञानमय हैं और ज्ञान ही ब्रह्मका खरूप है| अतः वेद ब्हमसे 
मिन्न नहीं हैं। ब्रक्मके लिये विज्ञान। आनन्द) सत्य एवं 
अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते हैं; ये सभी वेदमें भी 
गतार्थ हो जाते हैं। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है--अनिर्वचनीय है; 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके खरूपके सम्बन्धमें कुछ कहने- 
को प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते हैं । बह 
ब्रह्मकी न्‍्यूनता नहीं; हमारी अपनी असमर्थता है। जेसे 
ब्रह्म अनवद्य और अनामय है; वेसे ही वेद भी हैं; अतः 
बेंदमं कोई ऐसी बात नहीं हों सकती जो मनुष्यके लिये परम 
कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही शान्त और शिवरूप है 
तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है ! वेदका 
शिरोभाग है उपनिषद्‌, जो केवल ज्ञानप्रधान होनेसे- 
धज्ञानकाण्डः कहलाती है। वेदोंका अन्त अथवा वेदोंका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषद्कों वेदान्त-शात्र भी कहते 
हैं | जीवमात्रके अकारण सुहृद्‌ परमात्माने अपने खरूपभूत 
वैदिक ज्ञानका आलोक इसीलिये प्रकाशित किया कि-संब 
लोग इस तमोमय जगत्‌से निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढ़ें | असत्से सतूकी ओर ओर मझुत्युसे अमृतपदकी 
ओर प्रगति कर सके | : 

इतनेपर भी कुछ छोगोंने वेदोंपर छाओ्छन छगानेकी 
चेष्टाएँ की हैं, उनपर दोषारोपणका दुःसाहस किया है। 
उनकी समझमें वेदोंसे मांस-भक्षणकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन 
मिलता है और बेदोंमें उन्हें अह्छीछता भी दिखायी देती 
है। यह तो निर्विबाद सिद्ध है कि प्रकाशमें तम नहीं रह 
सकता | फिर भी, जब हम प्रकाशमें खड़े होते हैं तो हमें 
वहाँ अपनी ही छाया दीख पड़ती हैं | निरमंछ जछ या स्वच्छ 
दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमें अपने ही प्रतिबिम्बका दर्शन 
होता है। यदि हम उस काली छाथाकों भी प्रकाशका अद्ढ 
तथा प्रतिबिम्बकों भी जछ और दर्पणका अवयवविशेष 
मान लें तो इससे हमारे ही अशञानका परिचय मिलेगा; इससे 
उन प्रकाशादि बस्तुओआँकी निर्मलतामेँ दोष नहीं आ सकता। 
यही दशा उपर्युक्त आरोपोंकी भी है। वेदोंमें न मांसकी 


उ० औँ० १६-- 


विधि है, न अब्छीलताका नग्न चित्र) ही। यह सब हमें 
अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता है। 
जैसे सब प्रकारकी आसक्तियोंके त्यागपूर्वक भगवानके 
अनन्यशरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तको उनके यथार्थ तत्वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, उस्ती प्रकार 
मत-मतान्तराके आग्रहसे रहित हो भक्तिभावसे वेद मगवान- 
की शरणमें जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि हो 
सकती है | “यमेवेष बृणुत्ते तेन छम्यः---“वेद अथवा भगवान्‌ 
खय॑ ही दया करके जिसे अपना लें, उसीको वे प्राप्त होते 
हैं ।? अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शा्त्रोंका 
अध्ययन कर लेनेमात्रसे अहड्लारवद्य कोई वेदके वथार्थ 
तत्वकीं पूर्णतया नहीं जान सकता--“न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।! 

मनुष्योंमें अनेक प्रकृतिके छोंग होते हैं। गीतामें उनको 
दो भागोंमें विभक्त किया गया है--एक दैवी प्रकृति ओर 
दूसरी आउुरी प्रकृति-- 

द्वौ भूतसगों छोकेडस्मिन्‌ देव आसुर एच च। 

मयका अभाव, अन्तःकरणकी खच्छता, तत्त्वज्ञानके 
छिये ध्यानयोगमें निरन्तर स्थिति, दान; इन्द्रियसंयम, यज्ञ) 
स्वाध्याय+ तप, सरछता; अहिंसा, सत्य, क्रोधषका अभाव) 
त्याग, शान्ति; चुगली न खाना, समस्त प्राणियोंपर दया; 
अलोछपता; मृदुता, छजा, अचश्चछता, तेज, क्षमा; धृतिः 
शौच; कहीं भी वेरभाव न होना तथा अमिमानका अभाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोमें विकसित होनेबाले सदूग॒ुण हैं । 

आसुरी प्रकृतिके लोग इनसे स्वंथा विपरीत होते हैं। 
कौन-सा काम करना चाहिये और कौन-सा नहीं--हम किसमें 
छूगें और किस कार्यसे अछग रहैं--इन सब बातोंकों वे 
बिल्कुछ नहीं समझते | शौच; सदाचार और सत्य तो उनमें 
रहता ही नहीं । वे जगतकों बिना ईश्वरके ही उत्तन्न हुआ 
मानते हैं । इसके मूलमें कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है---इन सब बातोंकों वे नहीं स्वीकार करते | उनकी 
समझमें केवछ काम ही इस जगतका हेतु है और यह स्त्री- 
पुरुषोंके संयोगसे ही सतत उत्मन्न होता है | इस मिथ्या शञान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है; वे अव्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले 


१२२ 


# महान्तं विभुभात्वानं मत्या धीरो न शोचति # 


क्ररकर्मी बन जाते हैं और जगतके विनाशमें ही कारण बनते 
हैं। वे अपने मनमें ऐसी-ऐसी कामनाएँ. पालते हैं, जो कभी 
पूर्ण न हो सके । वे दम्म, मान और मदसे उन्मत्त होते हैं 
और मोहवश मिथ्या सिद्धान्तोंकी अहण करके अ्रष्टाचारसे 
संयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमें डूबे रहते हैं | सदा कामोपभोगमें 
संरूग्न होकर--इतना ही सुख है--ऐसा मानते रहते हैं। 
सैकड़ों आशाके बन्धनोंमें बँघकर, काम-क्रोधपरायण हों; 
काम-भोगके छिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसंन्बय करना चाहते 
हैं । आज यह पा रिया; कछको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा; 
इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा | अम्नक झत्रुकों तो मार डाछा और दूसरे जो 
बचे हैं, उनका सी सफाया करके छोड़ँगा | मेरी शक्ति 
किसीसे कम नहीं है--मैं ईश्वर हूँ; मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध; 
बल्वान्‌ ओर सुखी हूँ । धनी और जनताका नेता हूँ; 
संसारमें दूसरा कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। मैं 
इच्छानुसार यज्ञ, दान और आननन्‍्दोपभोग करूँगा। ये 
ही सब उनके मुखसे निकले हुए, उद्‌गार हैं| वे अपने ही 
बड़प्पनकी डींग मारनेवाले, घर्मंडी तथा धन और मानके 
मदसे उन्मत्त होते हैं; और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यज्ञों- 
द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहऊ्लार, बल; दर्प; 
काम और क्रोधका आश्रय के अपने और दूसरेके शरीरमें 
स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरसे द्वेष करते ओर उनकी नित्य 
निन्‍्दा करते हैँ। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आछझुरी योनि और नरकमें पड़ते हैं। ( गीता अध्याय १६ ) 
. कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ग्रायः ऐसे आउछुरी 
प्रकृतिके लोग ही मांस और अइछील सेवनकी रुचि रखते 
हैं और अधिकांशमें ऐसे ही छोगोंने अर्थका अनर्थ करके 
सर्वत्र भद्य, मांस ओर मैथुनकी प्रद्मस्तियोंकी पसारित करने- 
की चेष्टाएँ की हैं |# कहा जाता है, वेदोंमें यश्के छिये 


# यह सत्य है कि इधरके कुछ परम आदरणीय आचार्यो 
और महानुभावोंने भी किन्हीं-किन्हीं शब्दोंका मांसपरक अर्थ किया 
है। इसका प्रधान कारण यह है कि उनमेंसे अधिकांश परमार्थवादी 
महापुरुष थे। गूह आध्यात्मिक एवं दाशैसिक 'विषयोंपर विशेष 
दृष्टि रखकर उनका विशद अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान 
था, उतना लछौकिक विषयोंपर नहीं था। इ्सीसे उन्होंने ऐसे 
विषयोंका वही अर्थ छिख दिया जो देशकी परिस्थितिविशेषकें कारण 
डस समय अधिकांशमें प्रचलित था। ' 


पद्महिंसाकी विधि है। अतः बेदोंका मान रखनेके लिये कुछ 
लोग 'बैंदिकी हिंसा हिंसा न सवति |” वेदविहित हिंसाका 
नाम हिंसा ही नहीं है, ऐसा कहा करते हैं । परंतु हिंसा 
हिंसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदोंकी तो यह 
स्पष्ट आशा है--मा हिंस्थात्‌ सर्वां भूतानि ।! ( किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे | ) फिर वैदिकी हिंसा क्‍या वस्तु है। 
जगतके प्राणियाँकी कष्ट देनेवाले दस्युआँ, आततायियों तथा 
पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है; वह हिंसा 
नहीं; दण्ड' है। दण्ड अपराधीकों ही दिया जाता है; 
निरपराधको नहीं । “दस्युताःः “आततायीपन” अपराध है; 
अतः इनके लिये दण्डका औचित्य है; किंतु उन भेड़- 
बकरे आदि पश्चुआँका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
जाय | वह भी यशके नामपर | यज्ञ परमेश्वरकी आराधना 
है । परमेश्वर विश्वके पाछक और शिवरूप हैं | अतः विश्वके 
संरक्षण और कब्याणमें योग देना ही परमसेश्वरकी यथार्थ 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध पश्चुके रक्त-मांससे 
परमेश्वरको तृप्त करनेकी कल्पना कितनी बीमत्स है! 
यह तो-- ल्‍ 
मामाव्मपरदेहेषु. प्रद्विषन्तोउभ्यसूयकाः । 


--के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है । यह ईश्वरद्रोह ही 
जिनकी प्रकृति है, उन असुरोंने ही समय-समयपर वेदोंके अर्थोंको 
बदलनेकी चेष्टा की है। बृहृदारण्यकोपनिषद्मं प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्रों--- 
देवताओंने ध्वाक्‌ः आदि प्राणोंसे कहा; “तुम हमारे लिये उद्गान 
करो |? उन्होंने वैसा ही किया। तब असुरोंने समझा कि इस 
प्रकार तो ये देवता हमें पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 
उन वाक्‌ आदिकों पापसे विद्ध कर दिया---पाष्मना- 
विध्यून्‌ !! इससे उनमें असत्य-भाषण आदिका दोष आ 
गया । जो अछुर हमारी इन्द्रियॉपर भी अपने संस्कार डाक 
सकते हैं; उन्होंने अन्थोमें कुछ मिलछानेकी चेष्टा की हो तो 
क्या आश्रर्य | इसीलिये कहा जाता है कि मांस खानेकी 
प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक नहीं; यह तो निशाचरोंके 
प्रयक्षसे हुईं है--- 

मांसानां खादनं तदन्निशाचरसमीरितम । 


महाभारत अनुशासनपर्वमें कहा गया है कि आ्राचीन 
कालमें मनुष्योंके यश्-यागादि केवछ अन्नसे ही हुआ करते 
थे। मद्य-मांस आदिकी प्रथा तो पीछेसे घूत॑ असुरोने चला 


# चेदों और उपनिषदोमे मांस-भक्षण और अचलीलता नहीं है # 


र्श्शे 


ल्च्््््स्स्स्स्ल्स्््च्च्च्ल्स्ल्स्््स्््ल्स्ल्स्स्ल्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्य्य्य्स्ल्््च्स्‍्ि 


दी। वेदमें इन वस्तुओंका विधान नहीं है |# अखुर 
शब्दका अर्थ है--प्राणका पोषण करनेवाल्य । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं; वे सभी असुर हैं। आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ़-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपंर भी देहा- 
सक्ति और देहामिमान नहीं छोड़ पाते । वे शास्त्र इसीलिये 
पढ़ते हैं कि शासत्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सकें | अतः शास्त्रसे वे यथार्थ ज्ञानकों नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवल शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाछ लेना अपनेको और दूसरॉको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। महर्षियों तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थवरों समझनेके लिये भी कुछ पद्धतियाँ 
निश्चित की हैं; उन्हींके अनुसार चलकर हमें श्रद्धापूर्वक 
वेदार्थकों समझनेका यक्ष करना चाहिये। भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमें स्थित होकर कृपापूर्वक 
वेदोंके सत्य अर्थकों प्रकट कर दें। मगवानका आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका बिंचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है। 
ऋग्वेदमें छिखा है---यज्ञेन वार्च पदवीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है । अतः वेदका 
. जो भी अथे किया जाय) वह यश्में कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--बह ध्यान रखना आवश्यक है | वेदार्थके 
औचित्यकी दूसरी कततोटी यह है--- 
बुद्धिपूवा वाक्प्रकृतिवेंद्रे । ( वैशेषिकदर्शन ) 
अर्थात्‌ वेदबाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बेठने योग्य हो; इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ 
किया है; वह तक॑से सिद्ध तो होता है न १ हमारा अर्थ तकंसे 
असक्भत तो नहीं ठहरता ! निरुक्तकार कहते हैं--ऋषियोंके 
उत्क्रमण करनेपर मनुष्योंने देवताओंसे पूछा--“अब हमारा 
ऋषि कौन होगा ! कोन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 
बतावेगा १ तब देवताओंने उन्हें तक॑ नामक ऋषि प्रदान 


# अ्रूयते हि पुरा कह्पे नृणां जीहिमयः पशु: । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणा: ॥ 


(महा० अनु० ११०५। ५६ ). 


सुरां मत्सान्‌ मधु मांसमासव॑ इसरौदलम्‌ । 
धूतें: प्रवर्तितं श्लेतन्नेतद वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २६५ ।९ ) 


किया |? # अतः तकसे गवेषणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ 
क्रषियोंके अनुकूल ही होगा । स्ृतिकार भी कहते हैं-- 

यस्तकेंणानुसन्धते स धर्म वेद नापरः । 

थज्जो तकसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है; वही 
घर्मको जानता है; दूसरा नहीं !” अतः समुचित तकसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग है | चोथी 
रीति यह है कि इस बातपर दृष्टि रकखी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधातुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थकों ही अहण किया है । 
पतञ्जलिने भी अपने महामाष्यमें इसकी चर्चा की है--“नाम च 
घातुजमाह निरुक्ते ।! इन चारों हेठुओंकों सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

प्रकृति खभावतः निम्नगामिनी होती है; अत; प्रकृतिके वश- 
में रहनेवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति खभावतः विषयभोगकी ओर होती 
है। शास्त्र ईश्वरीय शान हैं; वे मनुष्यकी उच्छूछ्लुल प्रवृत्तिको रोकने 
और उसे धर्म एवं सदाचारमे प्रतिष्ठित करनेके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं। वेद तो साक्षात्‌. भगवानकी वाणी हैं; अतः उनमें 
कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यकों अनर्ग 
विषयभोग एबं हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्ताहन देती हो | 
वह तो असतसे सतूकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है | 
अतः तक और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मक या अनाचारात्मक कार्येके लिये आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कहीं कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अथ 
करनेवालॉंकी ही भूछ है | प्रायः यश्षमें पशु-वधकी बात 
बतायी जाती है । परंतु यशके ही जो प्राचीन नाम मिलते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं। “व्यरः शब्दका अर्थ है हिंसा | जहाँ ध्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो, उसीका नाम “अध्वरः है। यह “अध्वरः 
शब्द यज्ञका ही पर्याय है| अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता | “यजः घातुसे ध्यक् बनता है । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सज्ञतिकरण और दान । इंनमैंसे 
किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं प्राप्त होता । गो- 
यज्ञमँ गायोंकी पूजा ही होती है, जहाँ असुर सदासे गाय आदि 
पशुआँकों मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्त करते आये हैं, 
वहीं देवयज्षमें गोओंकों ःअच्झा? ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके वंशज गोपूजक हैं। 


है 0 थ 2 ८8:3937 7 हल एज 3 विअलि कर अमर लए की अप पा 2203) 
# मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानबुवन्‌ को न ऋषिभेवतीति । 


तेम्य एत॑ त्वाकषिं प्रायच्छन/"“*“*** **( निरुक्त २।१२ ) 
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वैदिक यज्ञोंमे तो मांसका इतना विरोध है कि. मांस 
जलानेबाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चितामि ही मांस जछानेवाली होती है। 
जहाँ अपनी झत्युसे मरे हुए मनुष्योंके अन्त्येष्टि-संस्कारमें 
. उपयोग की हुईं आगका भी बहिष्कार है, वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विज्ञद्ध अग्रिम अपने मारे हुए. पशुके होमका 
विधान केसे हो सकता है ? आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होती है; तो उसमेसे थोड़ी-ली आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 
( मांस-सक्षी या मांस जलानेवाली आग ) के परमाणु 
न मिल गये हों | अतएव “क्रब्यादांशं त्यक्त्वा? ( क्रव्यादका 
अंश निकालकर ही ) होमकी विधि है। ऋग्वेदका वचन है-- 
क्रव्यादमरिनं अहिणोसि दूर॑ यमराज्ञों गचछतु रिप्रवाहः । 
इद्दैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यों हष्यं बहतु अजानन॥ 
(ऋ० ७।६।॥२१ । ९) 
कं मांस खाने या जलानेवाडी आगको दूर हटाता हूँ, 
:. यह पापका भार ढोनेवाली है; अतः यमराजके घरमें जाय | 
इससे मिन्‍न जो ये दूसरे पविन्न और सर्वश अग्निदेव हैं, 
इनको ही यहाँ खापित करता हूँ । ये इस हृविष्यकों 
देवताओंके समीप पहुँचायें। क्योंकि ये सब देवताओंको 
जाननेवाले हैं |? 
यजुवेदके अनेक मन्ज्ोंमें भगवानसे प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुत्रों, पश्चुओं--गाय ओर घोड़ोंको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचावे--- 
मा नस्तनये सा नो गोघु मा नो अदवेधु रीरिषः ।? 
कुछ मन्त्रोंके वाक्यांश इस प्रकार हैं--- 
पश्चन्‌ पाहि, गां मा हिंसीः, अ्जा मा हिंसीः, अवि 
मा हिंसीः । इस सा हिंसीहिपाद पश्ुम, भा हिंसीरेकशर्फ 
पश्ुम्‌, मा हिंख्ातू सर्वा भूतानि । 
धद्चुओंकी रक्षा करों |? ध्गायकों न मारो |? बकरी- 
को न मारो !? *भेड़को न मारो !! “इन दो पैरवाले प्राणियों- 
क्रो न मारो |? 'एक खुरबाले घोड़े-गगणे आदि पशुओंको 
न मारो ।? “किसी भी प्राणीकी हिंसा न करों | 
ऋग्वेदमें तो यहाँतक कहा ग़या है कि जो राक्षस 
मनुष्य, घोड़े और गायका मांस खाता हों तथा गायके दूध- 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डाढो-- . 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समडन्‍क्ते यो अरब्येन पश्चना यातुधानः । 
गो अध्य्याया भरति क्षीरसग्ने तेषां शीषोणि हरसापि दृश्र ॥ 
( ८ | ४ । ८) १६ ) 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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अब प्रदन होता है कि वेदमें यदि मांसका वाचक या 


'पश्चहिंसाका बोधक कोई छाब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी केसे उस तरहका अर्थ निकाल सकता था १ इसके 


उत्तरमें हम महाभारतसे एक प्रसक्ञ उद्धुत कर देना चाहते . 


हैं। एक बार ऋषियों तथा दूसरे छोगोंमें “अज? शब्दके अर्थ- 
पर विवाद हुआ | एक पक्ष कहता था “अजेन यथष्टव्यस? का 
अर्थ है “अन्नसे यज्ञ करना चाहिये | अजका अर्थ है--- 
उस्पत्तिरहित) अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चछा आ 
रहा है; अतः वही “अज? का मुख्य अर्थ है; इसकी उत्पत्तिका 
समय किसीको ज्ञात नहीं है; अतः वही अज है |?” दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था ।-पहला पक्ष ऋषियोंका था । 
दोनों राजा बसुके पास निर्णय करानेके लिये गये | वसु अनेक 
यज्ञ कर चुका था। उसके किसी भी यज्ञर्मे मांसका उपयोग 
नहीं हुआ था। वह सदा अन्नमय यज्ञ ही करता था; परंतु 
स्लेच्छोंके संसर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका देंषी बन गया 
था। ऋषि उसकी बदली हुई मनोइत्तिसे परिचित न थे। 


वे विश्वास करके गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका। 


उसने पूछा “किसका क्या पक्ष है !? जब उसे माद्ूम हुआ कि 
ऋषिछोग “अज?का अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा “छागेनाजेन 
युध्वव्यम्‌ ।? असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक 
बन गये; परंतु ऋषियोंने उस मतकों अहण - नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्बोक्त चारों हेतुओंसे असज्ञत ठहरता है। 
संस्कृत-वाष्ययमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। “शब्दाः 
कामधेनवः? यह प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अर्थोका दोहन होता 
है । परंतु कौन-सा अर्थ कहाँ लेता ठीक है; इसका 
निश्चय विवेकशीलछ विद्धान्‌ ही कर सकते हैं । कोई यात्रापर 
जा रहा हो और सवारीके लिये पसैन्धवः छानेका आदेश दे 
तो; उस समय नमक छानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता 
है, वहाँ सिन्धुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा । इसी 
प्रकार भोजनमें सेन्धव डालनेका आदेश देनेपर नमक ही 
डाला जायगा, अश्र नहीं | इसी प्रकार बेदके यज्ञ-प्रकरणमें 
आये हुए शब्दका वहोके सात्विक वातावरणके अनुरूप ही 
अर्थ ठीक हो सकता हैं। जहाँ दवा बनानेके ढछिये 'प्रस्थं 
कुमारिकार्मांसम? की आज्ञा है; वहाँ सेरभर घीकुआँरका 
यूदा ही डाछा जायगा । कुमारी-कन्याका एक सेर मांस 
डालनेकी बात तो कोई पिशाच ही सोच सकता है | 


यममें पद्म बॉधनेकी बात आती है । प्रइन होता है; वह 


॒ 


४ वेदों और उपनिषदोम मांस-मक्षण और अच्लीलता नहीं है ५ 


पश्चु क्या है ! इसका उत्तर शतपथ-ब्ाह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है---“कतमः प्रजापतिः ?? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पाछन करनेवाला कौन है ? उत्तर मिलता 
पश्चुरितिः--पशु ही प्रजापाछक है । तातये यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियां प्रजाका पोषण करनेवाछी हैं; उन्हें पश्च 
कहा गया है| इसीलिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पश्चुओंकी यश्ञमे 
चर्चा की गयी है। “नू्णां ब्रीहचिमयः पश्ञःः--मनुष्योंके यश्ञमें 
अन्नमय पशुका उपयोंग होता आया है । “यज्ञेन यश्ञमयजन्त 
देवा? देवताओंने यश्लसे ही यज्ञ किया था; उनका यज्ञमय 
पश्चु था| निरुक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए यास्काचार्य- 
ने लिखा है--“अपिः पशुरासीत्त देवा अछूमन्तः “अश्नि 
ही पश्चु था; उसीको देवता प्राप्त हुए |? इतना ही नहीं; 
अग्नि, वायु और सूर्यकों मी 'पश्ः नाम दिया गया है-- 

अजिः पशुरासीत्तेनायजन्त । वायु: पश्चुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्य: पश्चरासीत्तेनायजन्त । 

अबन्नन पुरुष पशुम? इस मन्‍्त्रमें पुरुषको ही पद कहा गया 
है। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंक़ी मी चर्चा है-- 

सप्तासयासन्‌ परिधयश्चिशसप्त समिचः कृताः । 

 इंसके दो अर्थ किये जाते हैं--शरीरगत सात घातु ही 

सात परिधि हैं और- पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्कीस समिधाएँ हैं; इनको 
लेकर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओंने “शरीर-यज्ञ” किया। 
इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक सूष्टि हुईं | 
दूसरा अर्थ सज्लीत-वशपरक होता है। उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूछनाएँ ही समिधाएँ हैं | नाद 
ही वहाँ पश्च है। इनसे “सज्ञीत-यज्ञ” सम्पन्न होता है। 

इसी प्रकार यदि विवेककी साथ रखते हुए. बेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे. सत्य अर्थका भान हो जाय | जहाँ 
दृथथक शब्दोंके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती हैं; 
वहाँ बहुतेरे स्थलोपर स्वयं वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 

धाता घेजुरमवद्‌, वत्सोउस्थास्तिकः ।! 

( अथवंबेद १८ । ४ । ३२ ) 

अर्थात्‌ धान ही धेनु है और तिछ ही उसका बछड़ा 
हुआ है | अथर्ववेदके ११५। ३। ५ तथा ११। ३। ७ मन्‍्त्र- 
में कहा है--चावलके कण ही अश्व हैं | चावल ही गो हैं । 
भूसी ही मदक है | चावर्लोका जो व्यामभांग है; वह मांस 
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है और छाल्माग ही रुधिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराय्रा 
गया है | 

इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें जहाँ कहीं 
भी अश्व; गो; अजा। मांस; अस्थि और मजा आदि शब्द 
आते हैं; उनसे अन्नका ही ग्रहण होता है; पद्चुओं और उनके 
अवयबोंका नहीं | “शतपथ ब्राह्मण! आदियमें भी ऐसे खलोंका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवलछ पीसा हुआ सूखा आटा 
“लोम? है। पानी मिलानेपर वह “चर्म” कहलाता है| गूँघनेपर - 
उसकी मांस? संज्ञा होती है। तपानेपर उसीको “अस्थि? कहते 
हैं | घी डालनेपर उसीका “मजा? नाम होंता है। इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है; उसका नाम 'पाक्तपञ्ञ? होता है।ग 
अथर्ववेदके अनुसार ब्रीहि और यव क्रमशः प्राण और अपान 
हैं।। पअनड्वान? भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जोंको अहण किया जा सकता है। मीमांसासूत्रमें तो पश्च- 
हिंसा और मांस -पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है-- 

मांसपाकग्रतिषेधश्व तद्वत्‌ । (१५१ २।.२) 

ध्यक्षमें जैसे पशुहिंसाका निषेध है; उसी प्रकार मांस- 
पाकका भी निषेध है।! "घेनुवच्च अश्वदक्षिणाः (मीमांसा० 
१० | ३ | ६५) शौकी भाँति घोड़ा भी यज्ञमें दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें छाया जाता है |? 

अपि वा दानमाज्न॑ स्थाद्‌ भक्षशब्दानसिसम्बन्धनात्‌ । 
('मीमांसा० १० । ७। १५) 
“अथवा वह केवल दानमात्रके लिये ही है; क्योंकि गौकी 


# अश्वाः कणा गावस्तण्डुछा मशकास्तुषाः । 

श्याममयोहस्य मांसानि लोहितमस्य छोहितम्‌ ॥ ' 

+ धयदा पिथ्वन्यथ लछोमानि मवन्ति । यदाप आनयत्यथ 
त्वगू भवति । यदा स यौत्यथ मांस भवति | संतत श्व हि तहिं 
भवति संततमिव हि मांसम्‌ । यदा शुतोइथास्थि भवति। दारुण श्व 
तहिं. भवति। दारुणमित्यस्थि । अथ यदुद्वासयन्नमिधारयत्ति त॑ 
मज्जानं ददाति। एपा सा संपद्‌ यदाहु: पाक्त: पशुरिति |? ऐेतरेय 
ब्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता है--«स वा एवं 
पशुरेवाल्भ्यते यत्पुरोडाद्स्तस्थ । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
ये तुषा: सा त्वक्‌ । ये फलीकरणास्तद्‌ अस्ृग्‌ यत्पिष्ट तन्‍्मांसम्‌ | एप 
पश्चुत्ां मेषेन यजते ।' इस मन्त्रमें पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके 
दाने हैं, उन्हें अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, उुकड़ोंको सींग 
और आटेको मांस नाम दिया गया है । ह 

 भाणापानौ ज्रीहियवो अनड्वान्‌ प्राण उच्चते।' 

( अथर्ववेद ११ । ४। १३) 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


लि 23322" ्््््््््््््््लज्ल्ल््ल्स्स्म्म्म्म्म्म्म्म्च्ध्भट््ड्िि्िड्ड््ड्डि 


ही माँति अश्वके लिये भी कहीं “मश्नण! शब्द नहीं आया 

है ७ ( तालय॑ यह कि मनुष्यके भोजनमें केवछ अन्नका ही 
उपयोग होता है; गौ और अश्व आदिका नहीं । ) आश्वछायन- 
सूत्रम स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री मांससे वर्जित होती 
है-..'होमिये च मांसवर्जमू ।” कात्यायनका मी यही मत है-- 
'आइवनीये मांसप्रतिषेधः ।? 


उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यश्षमें मांसका उपयोग 
कभी शिष्ठपुरुषोंद्ारा खीकृत नहीं हुआ | कुछ छोग बलि; 
आहृम्भ, भधुपर्क और गोप्त आदि शब्दोंसे पशु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैं; परंतु प्राचीन साहित्य या मध्यकाढीन 
साहित्यमें भी इन शब्दोंका कमी हिंसापरक अर्थ नहीं खीकृत 
किया गया है । बलिवैश्वदेवमें जो बलि दी जाती है; वहाँ 
किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों- 
को तृत्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जरू अर्पण किया 
जाता है। बल्िका अर्थ किरण और कर ( टैक्स या छगान ) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें 'बल्िः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है और वह भी मांसभक्षी छोगोंके अपने व्यवहार- 
से | बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार 'आल्मनः 
शब्द भी स्पर्श और प्राप्ति-अर्थमें आता है। मीमांसासूच्र 
(२। ३। १७) की सुबोधिनी टीकामें लिखा है 'आरूम्भः 
स्पशों भवति! अर्थात्‌ स्र्शका नाम आहूम्भ है। यजोपवीत 
और विवाह-संस्कारमें 'हृद्यमाछभते” का प्रयोग आता है। 
वहाँ गुरु दिष्यके और वर वधूके हृदयका स्पर्शमात्र ही करता 
है--छातीमें छुरा नहीं भोंकता । 'स्पर्शःशब्द दानके अर्थमें 
भी आता है| महाकवि कालिदासने “गा; कोटिशः स्पशयता 
घटोन्नी? इस पद्ममें स्पर्शयताःका प्रयोग “ददता'के अर्थमें 
ही किया है। महाभारत अनुशासनपर्वमें स्पर्श-यशकी चर्चा 
देखी जाती है | पहले जंब अवषण होता था तो छोग पश्चु- 
स्पर्श-यूज्ञ करते थे # | यही 'पश्चका आल्म्मनः या ध्स्पर्शः 
'कहलछाता था। आजकल भी छोग अन्न और पश्ुु आदि 
छूकर ब्राह्मगोंकों देते हैं। यह उसी आहम्मन या स्पर्णयज्ञ- 
का एक रूप है। पशुका ही आलम्भन (छूकर छोड़ देना 
या दान देना ) अधिक प्रचलित था; अतः जहाँ अन्नका 
स्पर्श, दान या हवन होता है; उस यश्में अन्न ही पशु है, 


# यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः । 
स्पशेयश॑ करिष्यामि विषिरेष सनातन: ॥ 


यह रूपक दिया गया है। इसीलिये महाभारत अनुशासनपर्ब- 
में कहा गया है--- 
आूयते हि पुरा कल्पे नर्णां ब्रीहिसयः पशुः ।! 
इसी प्रकार मधुपक भी सर्वथा' हिंसारहित और निर्दोष 
है। तीन भाग दही, एक भाग शहद और एक भाग घीको 
कॉँसेके पात्रमेँ रखनेपर उसकी “समघुपक? संज्ञा होती है। 
अधुपर्क' नाम ही मधुर पदार्थीका सम्पक सूचित करता है। 
अब रही 'गोध्नोइतिथि? की बात । इसका अर्थ लोग प्रमवश 
ऐसा मानने छगे हैं कि अतिथिके लिये गाय मारी जाती थी; 
परंतु बात ऐसी नहीं है। हन्‌ धातुका प्रयोग हिंसा और गति 
अर्थम होता है। गतिके भी ज्ञान, गमन और प्राप्ति आदि 
अनेक अर्थ हैं। इनमेंसे प्रासि अर्थकों लेकर ही यहाँ “गोष्नःका 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोप्न” कहलाता है। व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सूत्रद्वारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि 
की है। वह सूत्र है--“दाशगोघ्नो सम्प्रदाने! (३|४।७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें “दाश? और “गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते हैं। यदि यहाँ चतुर्थीमात्र ही अमीष्ट होता--अर्थात्‌ 
अतिथिके उद्देश्यसे गायकोी मारना ही सूचित करना होता 
तो 'सम्प्रदाने! न कहकर “तस्मे? इस विभक्तिप्रतिरूपक 
अव्ययका ही प्रयोग कर देते; परंतु ऐसा न करके “सम्प्रदाने? 
लिखा है; इससे यहाँ दानार्थकी अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जाय; उस अतिथिकों ही “गोष्नः कह 
सकते हैं । पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी। आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमें घरपर पधारे 
हुए, वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है | आयुर्वेद- 
में जो मांसप्रधान ओषधियोँ हैं, उन्हें भी द्विजोंने कभी नहीं 
स्वीकृत किया था; अतएव चरकने लिखा है--ह्विजोंकी 
पुष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औषध है# | मांस 
तो “यक्षरक्षःपिशाचान्नमः--( यक्ष, राक्षण और पिशाचों- 
का भोजन है ) | यज्षके नामपर की जानेबाली हिंसाकों लक्ष्य 
करके विष्णुशर्माने पश्मतन्त्रमें छिखा है कि “यदि यही स्वर्ग- 
का मार्ग है तो नरकमें कोन जायगा ! अतः यही मानना 
# हिजानामोपधीसिडं ध््तं 
सितायुक्त॑ प्रदातव्य॑ 


मांसविवृद्धश्े । 

गव्येन पयसा भरशम ॥ 
( चरक थि० ८ | १४९ ) 

+ दक्षांरिछत्ता पशुन्‌ हत्वा कृत्वा रुचिरकर्दमम्‌। 

यथेब॑ गम्यते' खगगें नरके केन गम्यते ॥ 


# बेदों और उपनिषदोम मांस-भक्षण और अच्छौछता नहीं है # 


चाहिये कि वेदों और उपनिषदोंमें यज्ञ अथवा भोजनके प्रसंग- 
में जहाँ कहीं भी “पशुश्वाचक्र शब्द आये हैं, उन सबका अर्थ 
अन्न अथवा औषघध है। 

उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्के (६।४ | १८ 
वें ) मन्त्रपर इृष्टिपात कीजिये | वहाँ सुयोग्य और विद्वान 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दम्पतिकों औक्ष अथवा आरष॑भके 
साथ पकायी हुईं खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है । 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी बनती है। 
मूँगकी खिचड़ीको “मुद्गोदनः और उड़दमिश्रित खिचड़ीको 
“माषोदन? कहते हैं। इस “माषोदन? को संमवतः किन्हीं मांस- 
प्रेमियोंने 'मांसोदनः कर दिया है । यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहाँ “मांसौदन? ही पाठ है, तो भी उसका 
अर्थ वहाँ औषध या अन्न ही है। यह बात पहलेके , 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। ओऔक्ष या आर्षम- 
मिश्रित ओदनके लिये “माषोदन? या “मांसोदन? नाम आया 
है; यही मानना प्रकरणसद्भत है । अब ओक्ष या आधषंमका 
तात्यय॑ क्या है; यह जान लेना आवश्यक है । “उक्षा? और 
“ऋषमभ?! नामक औषध ही यहाँ “ओक्षे? ओर “आरषुभ' नामसे 
प्रतिपादित हुआ हैं; उक्षा ऋषभका पर्याय है और सोमको 
भी उक्ष कहते हैं। “ऋषभ! एक प्रकारका कन्द है। इसकी 
जड़ लहसुनसे मिल्ती-जुछती है | सुश्रुत और भावप्रकाश 
आदियमें इसके नाम; रूप; गुण और पर्यायोंका विशेष विवरण 
दिया गया है । इस अड्डके बृहदारण्यकमें, जहाँ वह प्रसज्ध है; 
कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये हैं | ऋषमके+ वृषभ, 
बीर, विषाणी, गोपति, द्वष, श्क्ी; ककुआन्‌ आदि जितने 
भी नाम आये हैं; सब दृषभ या बेलका अर्थ रखते हैं। इसी 
भश्रमसे कुछ लोगोंने वहाँ ध्व्षम-मांस” की बीमत्स कब्पना 
की है; जो “अस्थं कुमारिकामांसम! के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याके मांसः की कब्पनासे ही मेल खाती है। 
वेद्यक-पन्थोंमें बहुतसे पद्यु-पक्षियोंके-से नामबाले ओषध देखे 
जाते हैं। उदाहरणके लिये वृषभ ( ऋषमभकन्द ) श्वान 
( ग्रन्थिप्ण या कुत्ता-घास 9) मार्जार (चित्ता ) अश्व 
( अश्वगन्धा ) अज ( आजमोदा )) सर्प ( सर्पगन्धा ); 
मयूरक ( अपामार्ग » मयूरी ( अजमोदा » कुक्कुटी 


# ऋषसों गोपतिवीरो विंषाणी. धूधरों बृषः । | 
ककुआान्‌ पुन्ञवी वोढा श्ज्ञी धुर्यश्व भूषति: ॥ 
( राजनिधण्ड ) 


१५७ 


( शाल्मछी 9 मेष ( जीवशाक )5 नकुछ ( नाकुली बूटी ); 
गौ ( गोछोमी ), खर ( खरपर्णिनी ); काक ( काकमाची ) 
वाराह ( वाराहीकन्द ) महिष ( गुग्गुल ) आदि शब्द 
द्रष्टव्य हैं | यह भी सबको जानना चाहिये कि फछोंके गूदेको 
धसांसः; छालको “चर्म?, गुठछीकों “अस्थिः, मेदाकों 'मेदः 
और रेशाको “स्नायु? कहते हैं |# 

बेदों और उपनिषदोंपर अश्छीलताका भी आरोप छगाया 
जाता है; परंतु पशुवध और मांससम्बन्धी आरोपोंकी भाँति 
यह आरोप भी निरुधार है | पहले अड्छीलता क्या है; यह 
समझ लेनेकी आवश्यकता है | एक आदमी जब सम्य-समाजमें 
कहीं अपने गुप्ताज्नों या इन्द्रियों को दिखाता या निर्लजतावश 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अश्छीछ समझा जाता 
है | परंतु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नंगा खड़ा 
होता है; तो उसकी यह क्रिया अद्छीछ नहीं समझी जाती। 
वेद्यक या डाक्टरीके भ्रन्थोंमें, जहाँ प्रत्येक अवयवका--शुस्त 
अज्ञका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वह अदछीर नहीं माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोंका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है, उस समय उसकी बह बात अरछील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही है; पर कहीं वह दोषरूप 
है ओर कहीँ गुणरूप । अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि 
खरूपतः अश्लील कार्य भी भाव और दृष्टिकोणकी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
वूषित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको 
स्त्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं; उसके सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढ़ना पड़ता है; पर वह कभी 
अइ्लील नहीं माना जाता | इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्में छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमें 
ख्तरियोंके गुत्ताद्ोंकी और मेथुन-कर्मकी चर्चा आयी है; 
परंतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है | यदि वही ठीक तरहसे न हो तो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है १ प्रकरणके अनुसार वहाँ 


लिखी हुईं सभी बातोंका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है । मनुष्य 
# सुश्रुतमें आमके प्रसज्ञमँ आया है--- 5 के 
अपक्वे. चूतफले खाय्वस्थिमज्जानः सझमत्वान्नोपलम्यन्ते 


पक्‍वे त्वाविभृंता उपलस्यन्ते ॥ 
“आमके कच्चे फलमें सूक्ष्म होनेके कारण ख्ाथु, हड्डी और मज्जा 
नहीं दिखायी देतीं; परंतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हें |! 


६२५८ 


>£ महान्तं विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति # 


कामान्ध होकर विवेक खो बेठते और मर्यादाका त्याग करके 
पशुवत्‌ आचरण करने छगते हैं | इससे जो सन्‍्तान उत्पन्न 
होती हैं, उनमें भी वैसे ही दुर्गृंग भर जाते हैं । अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी संस्कारोंकों करना 
चाहिये; इसीसे श्रेष्ठ मानवक्की, जो अपने बल, पौरुष, शान 
और विज्ञानसे स्वयं अपने जीवनकों सफछ करता है और 
संसारकी बड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। 
बेदोंमें जो कुछ कहा गया हैं; वह सब जगत्‌के कल्याणके 


लिये ही है | वेदोंके तात्पर्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंकों 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाज्ञोंके 
अनुशीलनपूर्वक महर्षियोंद्वारा निर्धारित शैीके अनुसार 
वेदरूपी कामघेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे। 
बेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं | वहाँ रसोद्रेकके लिये 
सरस रूपकोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलॉपर 
अर्लील्ताका आरोप न करके यथार्थ मर्मकों समझनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


+> ->> 52... 
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भारतके आर्य-सनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपोँ तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियोके 
द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्बवित भगवानक्री उपासना 
करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्तिकों स्वीकार करते हैं 
और कोई नहीं करते | भगवानके इस शक्तिसमन्बित रूप- 
को ही युगलू-स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक 
भगवानको 'सर्वशक्तिमान्‌ बताते हैं ओर साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मज्ञऊमय स्वरूपोमें उनका मजन करते हैं | महाकाली, महा- 
 छक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा; उमा, अन्नपूर्णा, सीता; 
राधा आदि खरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं, जो 
लीलावैचित्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमे अपने-अपने 
धामविशेषमें नित्य विराजित हैं | यह शक्ति नित्य शंक्तिमान- 
के साथ है और शक्ति है इसीसे वह शक्तिमान्‌ है। और 
इसलिये वह नित्य युगलखरूप है।पर यह युगलखरूप बैसा 


नहीं है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या. 


पदार्थ किसी एक खानपर स्थित हों । ये बस्तुतः एक होकर 
ही प्रथक पृथक प्रतीत होते हैं| इनमेंसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता | वस्तु 
और उसकी द्ाक्ति, तत्व और उसका प्रक्ाद, रिशेष्य 
और उसके विद्दोपणसमूह, पद और उसका अर्थ, सूर्य 
और उसका तेज, अज्नि थौर उसका दाहकत्व-- इनमें 
जैसे नित्य युगलूंभाव विद्यमान है; वैसे ही व्ह्ममें भी 
युगलभाव है। जो नित्य दो होकर भी. नित्य एक हैं और 
नित्य एक होकर भी नित्य दो हैं; जो नित्य भिन्न होकर भी 
नित्य अमिन्न हैं और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्र 
हैं। जो एकमें ही सदा दो हैं और दोमें ही सदा एक हैं । 


जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वंधभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं। 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपोंमें ही जिसके ख्वरूपका प्रकाश होता है, जिसका 
परिचय ग्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होती है | 
वेदमूछक उपनिषद््में ही इस युगल स्वरूपका प्रथम और 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तत्वका 
वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
सर्वातीतः और दूसरा '्सर्वकारणात्मकः | सर्बकारणात्मक 
स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्राप्त होता है और 
सर्वातीत खरूप ही सर्वकारणात्मक खरूपका आश्रय है। 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण- 
श्रुद्धुला ही टूट जाय; उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष 
आ जाय | फिर जगत्‌के किसी मूछका ही पता न छगे। 
और सर्वकारणात्मक खरूपकों न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कहीं नहीं मिले । वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन 
दोनों खरूपोंको लेकर ही है। उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम और परमतत््व एक; अद्वितीय, , 
देशकाल-अवस्था-परिणामसे सर्बथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
स्वरूपकों देखा, बहीं उन्होंने उस अद्वेत परअह्मकों ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेकों अनन्त 
विचित्र रूपोंमे प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही 
समस्त देशों, समस्त कालों, समल अवस्थाओं और समस्त 
परिणामोंके अंदर छिपा हुंआ अपने स्वतन्त्र सच्धिदानन्दमय 
स्वरूपकी, अपनी नित्य सत्ता, चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झाँकी करा रहा है। ऋषियोंने जहाँ देशकारू-अवस्था- 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको “यह वह नहीं है, यह 
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वह नहीं है? (नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 


यह अनुभव किया कि--“वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कमी 


देखा जा सकंता है; न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है; न उसका कोई वर्ण है; न उसके चल्छु-कर्ण 
और हाथ-पैर आदि हैं |? प्वह न भीतर प्रशावाला कै न 
बाहर प्रज्ञावाला है; न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाल्ा है; न प्रशान- 
घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है; वह न देखनेमें आता है; न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता हैं, न वह पकड़में 
आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है; जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तते कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
जहा ही जा सकता है। जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपश्यसे 
रहित है; शान्त; शिव और अद्वेत हैः-- 
यक्तदब्रेइयमआहयमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्नं_ तदपाणि- 
पादम्‌। ( मुण्डक० १। १। ६) 
नान्‍्तः्मज्ञं न बहिःप्रझ्ल॑ नोभयतः्ज्ञ॑ न प्रज्ञानघनं 
न॒अज्ञ नाग्ज्ञषसख। अद््टमव्यवहार्यमआश्चमलक्षणमचिन्त्य- 
मब्यपदेश्यमेकात्स प्रत्ययसारं अपब्योपशरसम शान्त शिव- 
मल 
( माण्डूक्य० ७ ) 


किसी भी दृश्य; ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने- 
योग्य और धारणामें छानेयोग्य पदार्थक साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहहय नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण 
उन्होंने उसी देश-काछातीत, अवस्था-परिणाम-झून्य, इन्द्रिय- 
मन-जुद्धिके अगोचर शानन्‍्त शिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माकों ही सर्वकारूमें और समस्त देशोंमें नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि---“धीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्षम; अविनाशी और समस्त भूतों- 
के कारण परमात्माको देखते हैं?--- 
निर्स विश सर्वंगत॑सुसूक्ष्म 
तद्व्ययं यद्सूतयोनिं परिपर्यन्ति धीराः ॥ 
(मुण्डक० १।१। ६) 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्रष्टा उस 
सबके ईश्वर; ब्ह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके सष्टा; 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषकों देख लेता है, तब वह निर्मछ 
इुंदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो 
यदा पह्यः पर्यते रुक्‍मवर्ण 
कर्तारसीशं पुरुष अह्मययोनिम्‌। 


उ० ओ० १७---१८-- 


तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरक्षनः परम साम्यझुपेति ॥ 
(सुण्डक० ३। १। ३) 
यहाँतक कि उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत शक्तिका भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुईं है। 
तब उन्होंने यह निर्णय किया कि काल्से लेकर आत्मातक 
(काल) स्वभाव, नियति, अकस्मात्‌; पञ्ममहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है--- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणे्निंगूहाम । 
यः कारणानि निखिकानि तानमि 
कालाव्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
ह ( ख्रेताखतर० १। ३ ) 
ऋषियोंने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सवंकारण-कारण, सर्वगत, सबमें अनुस्यूत और सबका. 
अन्तयाँमी है । बह सूक्ष्मातिसूक्ष्म; भेद्रहित; परिणामझून्य, 
अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है। उन्होंने अपनी निर्श्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वक्वत्‌ है; वही विश्ववित्‌ है और 
वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताका; अनन्त ऐश्वर्य; 
अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है । विश्व-सजनकी 
लीला करके विश्वके समस्त वैचित्यको) विश्वमें विकसित 
अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिज्ञन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊर्ध्वमें विराजित है। उपनिषद्के मन्त्र 
ऋषियोंने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कहा--सोम्य ! इस नामरूपात्मक विश्वकी सध्सि पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही थाः-- 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम |? 
( छान्दोग्य० ६। २। १) 
परंतु इसीके साथ तुरंत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की कि मैं 
बहुत हो जाऊँ; अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ!--- 
'तदैक्षत बहु स्याँ प्रजायेय इति! ( छान्‍्दोग्यण ६। २। ३ ) 
यहाँ बहुतोंकी यह बात समझमें नहीं आती कि जो 
सबसे अतीत! है, वही 'सर्वरूप” केसे हो सकता है, परंतु 
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ओपनिषद-दृ्शिसि इसमें कोई भी विरोध या असामझ्जस्य नहीं 


है। भगवानका नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से रूपोर्मे अपने * 


आसवादनकी कामना करना ओर नित्य बहुत-से रूपोंमें अपने- 
को आप ही प्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना ईक्षण 
और आखादन--थें सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमें समान अर्थ ही रखते हैं। भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही 
करते हैं ओर न उनकी सहज नित्य स्वरूप-स्थितिमें कभी 
कोई परिंवतंन ही होता है | उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
में; अथवा अद्वेत-स्थितिसे द्वेतस्थितिमें चलकर जाते हैं 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है 
और इसीलिये विश्वके प्रकट होनेंसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्था जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और 
खरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता | अवस्था-मेदकी कल्पना 
तो जड जगतूमें हैं| स्थिति ओर गति; अव्यक्त और व्यक्त 
निद्वत्ति और प्रद्धत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि, 
कामना और परिणाम, भूत और भविष्य; दूर और समीप 
एवं एक और बहुत--ये सभी भेद बस्तुतः जड-जगतके 
संकीर्ण धरातरूमें ही हैं। विज्वद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वेथा मेदझून्य है। वह विशुद्ध अभेद भूमि है। वहाँ 
स्थिति और गति, अव्यक्त ओर व्यक्त; निष्कियता और 
सक्रियतामें अमेद है । इसी प्रकार एक और बहुत; साधना 
और सिद्धि; कामना: और मोग; भूत-मविष्य-वर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं। इस अभेदमभूमिमें 
चैतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिज्ञन 
किये नित्य विराजित हैं | वे चलते हैं और नहीं चलते; वे 
दूर भी हैं, समीप भी हैं; वे सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी हैं-- 
तदेजति तनन्‍्नेजति तदूदूरे तद्दन्तिके । 
तदन्तरस्यथ सर्वेस्थ तदु सर्वेस्थास्य बाह्मतः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 
बे अपने विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हुए, ही अपनी 
वैचिब्यप्रसविनी कर्मशीला अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका 
खजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
ख़रूपकी उपलब्धि ओर उसका सम्भोग करते रहते हैं। 
उपनिषद्मं जो यह आया है कि वह त्रह्म पहले अकेला था, 


[०यानयम्काकरकमकमकमसाम्पकप्कम कक ाकककम्क कक कक_कमकम्__प्ण्_्ल्_्न्ण्;््ल्य्च्ण्भ्ध्ण्ध्ञध्रथ कक 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष 
रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छा की''' उसने अपनेको 
ही एकसे दो कर दिया“ 'वे पति-पत्नी हो गये । 
व वै नैव रेसे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ 
बेड स॒ इमसमेवात्मान॑ देधापातयत्ततः पतिश्र पतली 
चासवताम्‌ ।*** ! ( बृहदारण्यक० १। ४। ३) 


+४०००७+ 


इसका यह अमभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे अकेले ये 
और अकेलेपनमें रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण ये 
मिथुन ( युगल ) हो गये। क्योंकि कालपरम्पराके ऋमसे 
अबस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्ह्मके लिये सम्भव नहीं है। वे 
नित्य मिथुन ( युगछ ) हैं और इस नित्य युगलत्वमें ही उनका 
पूर्ण एकत्व है। उनका अपने खरूपमें ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण--अपनी अनन्त सत्ता; अनन्त ज्ञान, अनन्त 
ऐ.श्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा 
है। उनके इस स्वरूपगत आत्ममैथुन। आत्मरमण ओर 
आत्मास्वादनसे ही अनादि-अनन्तकार अनादि-अनन्त देशोमें 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्बित विश्वके सूजन; 
पालन और संहारका छीला-प्रवाह चल रहा है। इस युगढ 
रूपमें ही ब्ह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय ग्राप्त होता 
है। अतएव श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण) श्रीसीता-रास 
श्रीराधा-कृष्ण, श्रीकाली-रद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य 
सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्‌-प्रतिपादित हैं| उपनिषद्‌ने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमें, स्थितिशीक और 
गतिशीललरूपमें, निष्किच और सक्रियरूपमें, अव्यक्त ओर 
व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्दघधन पुरुष ओर विश्वजननी नारी- 
रूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया है | परंतु यह 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य 
है। प्रगाद अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका 
सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है---तभी सक्रियत्व और निष्करियत्व; 
साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व शव॑ 
बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 
सर्वाज्णीण मिल्नका रहस्य खुलता है---तमी इसका यथार्थ 
अनुभव प्रास होता है। 

यद्यपि विद्युद्ध तत््वमय चेतन्य-राज्यमें प्राकृत पुर्ध ओर 
नारीके सहश देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूछ किसी 
लोकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि-- 
जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन-बुद्धि एवं इन्द्रियोंके द्वारा 


*# जाऊँ केसे ? # 


१३१ 


उपासना करनी पड़ती है; तबं प्राकृत उपमा और प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पड़ती है। प्राकृ पुरुष ओर प्राकृत नारी एवं 
उनके प्रगाद सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
स्वरूपगत युगछ-भावकों समझनेका प्रयत्ञष करना पड़ता है। 
वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्किय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला 
वैचित्यमयी खरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुषमूर्तिमें 
भगवान्‌ विश्वातीत हैं, एक हैं ओर सर्वथा निष्किय हैं, एवं 
नारीमूर्तिमं वे ही विश्वजननी, बहुप्रसविनी, छीछाविलछासिनी 
रूपमें प्रकाशित हैं। पुरुष-विग्नहमें वे सच्चिदानन्दखरूप हैं 
और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश; उन्हींके 
चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आखांदन है। अपने इस नारी-मावक्े संयोगसे ही वे परम 
पुरुष जता; कर्ता और भोक्ता हैं,--रजनकर्ता, पालनकर्ता 
और संहारकर्ता हैं। नारीभावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत, 
खभावगत अनन्त ऐश्वय, अनन्त वीय॑; अनन्त सौन्दर्य ओर 
अनन्त माघुयंका अ्रकाद है; इसीमें उनकी भगवत्ताका परिचय 
है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते हैं और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारोंमें छीलारूपमें प्रकट करके नित्य 
चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और सम्भोग करते हैं---इसीलिये 
ब्रह्म स्वेज्ञ, स्वशक्तिमानः सर्वलोकमहेश्वर, घडेश्वयपूर्ण 
भगवान्‌ हैं। सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्र्यप्सविनी छीला- 
विलासिनी महाशक्ति ब्रह्मकी स्वरूपभूता हैं; ब्रह्मके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिणामी स्िदानन्दस्वरूपके साथ नित्य 


मिथुनीमूता हैं । ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोंके सत्‌-पदार्थरूपमें, असंख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमें एवं असंख्य प्रकारके रस--- 
आनन्दके रूपमें विछसित करके उनको आस्वादनके योग्य 
बना देना इस महाशक्तिका कार्य है। खरूपगत मझह्ाश्वक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्यके खरूपगत चितकी सेवा 
करती रहती हैं | उनका यह दक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ( छीछा ) और कार्य खवरूपतः उस चित्तत्त्वसे 
अभिन्न हैं | यह नारीभाव उस पुरुषभावसे अभिन्न है यह 
परिणामणील दिखायी देनेबालछा अनन्त विचित्र लीछादिलास 
उनके कूटस्थ नित्यमावसे अभिन्न है | इस प्रकार उमयमाव 
अमिन्न होकर ही भिन्नख्पमें परस्पर आलिड्गनन किये हुए एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा और आख्ादन करते हुए एक दूसरेको 
आनन्द-रसमें आप्लावित करते हुए नित्य-निरन्तर बक्मके 
पूर्ण ख़रूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी 
महाद्क्ति--भगवान्‌ और उनकी प्रियतमा भगवती 
मिन्नाभिन्नर्पससे एक ही ब्रह्मखरूपमें खरूपतः प्रतिष्ठित 
हैं| इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य 
आखादनमय हैं | यही विचित्र महारास है जो अनादि, 
अनन्तकाल विना विराम चल रहा है। उपनिषदोंने ब््मके 
इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य छीलाका विविध 
दार्शनिक दब्दोंमें परिचय दिया है ओर इसी खरूपको 
जानने; समझने; उपलब्ध करने ओर सम्भोग करनेकी विविष 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ और साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं |# 


४ च 

। जाऊँ केसे ? । 
( स्वयिता--भ्रीयबोध, बी० ए० ( आनर्स ), साहित्यरत्न; साहित्यालक्वार ) रे 

धर इंगित पानी दूर क्षितिज से, जाऊँ कैसे !--हँ निःसस्बर ! ५; 
्ट पथ में झंझावात, शत-शत विद्युत्‌ के कट घात भ; 
य छुद्र क्रोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात कै 
2 और अति भीषण कोलाहल | ऐप 
४० ८ अगणित हैं इस कठिनमार.... -सरित,गरिरि, बन, दुल-दल, घर 
भंः इन सरिताओं में कूछ कहाँ ?--केवलछ है आवत्ते पा 
2 और ये निद्धुर प्रखर्तर धार, जो बहती हैं खल-खल !! 22 
भः किसी भाँति चल गिरूँ उपल-सी छू छूँ प्रिय पद पिघल-पिघल ! हज 
छे और छू, जन्म-मरण से परे डसी क्षण हो जाऊँ निश्चक !! कं 

# आचाय॑ श्रीअक्ष॒यकुमार वन्थोपाध्यायके शक निबन्‍्धके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने कया सीखा ? 


( छेखक--पं० श्रीदरिभाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषदोसे मैंने यह सीखा कि सबमें एक ही आत्मा समाया हुआ है| अतः मुझे सबके साथ समान भावसे 
बर्तना चाहिये; परंतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं | यह आत्म-विकासकी अपेक्षा रखती है और सतत साधनासे ही ग्रापत 
हो सकती है। इसकी पहली सीढ़ीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोंके प्रति उदार और सहनशील रहना आवश्यक 
माद्म होता है। अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिंसा है। इस तरह आत्मतस्वकी ग्रा्तिके 
छिये तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं । 

आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्‍या हो! आत्मस्थ केसा व्यवहार करें ! इसका सही उत्तर आत्मस्थ ही दे 
सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमें पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये और केसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह भनुष्य-समाजके बनाये नियमोंसे परे हो जाता है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियमोंका पालन नहीं करेगा । बल्कि यह कि वह उन्हें अपने छिये बन्धनकारक 


नहीं समझेगा । वह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, खवमाव हो जायगा । वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनमें ओतप्रोत रहेगा । ।॒ 


उपनिषदोने जो हमें दिया है वह संसारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था | उसी आत्मतस्वका 
इस सदेघ स्मरण करें; मनन करें; ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 


----+ककेन्क4ु2२---- 


उपनिषद्‌की व्युपपत्ति और अर्थ 
( ठेखक--४ं० श्रीमोविन्दनारायणजी आसोपा, वी० ए० ) 


'पदूल विशरणगत्यवसादनेषुः धातुके पहले “उप! और “नि? ये दो उपसर्ग और अन्तमें 'क्रिप प्रत्यण छगानेत्े 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है। 


“उपनिषद्यते--आप्यते ब्रह्मात्मसावोइनया इति उपनिषद्‌ । 


इसका अर्थ है--जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, बह उपनिषद्‌ कहाती है | उपनिषदोंयें अद्यश्नन 
अथवा ब्रह्मविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन किया हुआ है जिससे उपनिषद्कों अध्यात्मविद्या भी कहते हैं । 
अक्षके प्रतिपादक वेदके शिरोभाग अथवा अन्तमें होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमांसा भी कही जाती हैं | ब्क्मकन, आत्मज्ञान 
तत्वजञान और अह्मविद्या--ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बेदके अद्भभूत संहिता, ब्राह्मण, आरप्यकमेंसे ही ब्रह्मशनप्रति- 


पादक भागोंकी प_्रथक्‌ कर उनको “उपनिषद्‌? नाम दिया गया है। अकेले अथर्ववेदम ५२ उपनिषद्‌ हैं। मुक्तिकोपनिषदमं 
१०८ उपनिषदोंकी गणना हुई है । 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ---धर्मे रहस्युपनिषत्‌ स्थात छिखते हैं, इसके ै अनुसार “उपनिषत्र! दाब्द 
गूढ़ ध्म एवं रहस्यके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 


- "जैकी आकधतत-- 


कल्याण-मार्गं 
( छेखक--श्रीयोगेन्द्रनाधजी बी० एस्‌-सी० ) 


कठोपनिषदर कहा है-- 
अन्यच्छेयो5न्यदुतैव ज्रेय- 
स्ते उसे नानाथें पुरुष८सिनीतः । 
तयो: श्रेय आददानस्य साधु- 
भँवति होयतेअर्थाद्य उ प्रेयो चुणीते ॥ 
( १।२।१) 
थ्रेय और श्रेय दो प्रथक्‌-प्थक्‌ मार्ग हैं, ये दोनों विभिन्न 
फर देनेवाले साधन मनुष्यकों बन्धनमें डाछते हैं| प्रेय 
खोकोज्ञतिका सार्ग है ओर श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है । 
इनमैसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है; प्रेयक्रो 
ग्रहण करनेवाल्त पतित हो जाता हैं । 
दूरमेते. विपरीते . विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्यासीप्सिन॑ नचिकेतसं मनन्‍्ये 
न त्वा कामा बदवो5लोछुपन्त 0 
अविश्यायामन्तरे.... वर्तेमानाई 
स्वयं धीरा: पण्डितं मनन्‍्यमाना: । 
इन्द्रस्यमाणा: परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयसाना यथान्धाः ॥ 
न॒खास्परायः प्रतिभाति बा 
प्रमाचन्तं॑ वित्तमोहेन मूठस। 
अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापथते- मे ॥ 
€ कठ० १॥ २ ॥.४-६ ) 
“ये दोनों मार्ग एक-दुसेरेसे विपरीत, विरुद्धार्थकचक और 
दूर हैं । ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। 
बुम नचिकेताको मैं विद्याका चाहनेवात्य मानता हूँ । बुमकों 
बहुत-सी कामनाएँ प्रछोमित नहीं करती हैं। अविद्यामें पड़े 
ूुए. अपनेकों धीर और.विद्वान्‌ माननेवाले लोग उब्टे रास्तों- 
पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके द्वारा छे जाये जानेवाले 
अन्यैकी मॉति मटकते रहते हैं | घनके मोहसे मूढ: प्रमादपूर्ण+ 
विवेकरहित पुरुषको परल्तोककी बात पसंद नहीं आती । 


यही छोक है; परलोक कुछ नहीं। ऐसा माननेवालछा बार-बार * 


मस्युके बदामें आता है ।? 
ईंदोपनिषदूके १३ में मन्‍्त्रमे कहा है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदीसय« सह । 
अविद्यया र॒त्युं तीर्वा विद्ययास्ततमइनुते ॥ 

जो विद्या और अविद्या इन दोनोंको साथ-साथ जानता 
है, वह अविद्यासे मृत्युकों तरकर शानसे अमरताकों प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पथिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन बन जाय । जिस मनुप्यकों दरद्धार जाना हैं; उसे 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय और यदि बह अपने 
समस्त धनकों साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा; तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका बाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रछोभनोंकों व्यागककर उद्देश्यकी ओर अग्सर होना 
पड़ेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-संग्रह्न 
इत्यादि छोकोन्नतिके मार्गकों केवछ साधन समझना चाहिये ॥ 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युतः 
हुआ। अतः घन आदिकों केवछ अपने आत्मकल्याणकाः 
ही साधन बनाना चाहिये। जो लोग विषयमोगकी दृष्टिसेः 
केवल लोकोन्नतिको अपना छक्ष्य बना छेते हैं और श्रेयकी: 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुः्खोंकी अत्यन्त निगृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धमें एक बड़ी शिक्षाप्द आखवायिका प्रसिद्ध 
है | एक युवक भावावेशमें आत्मशान प्राप्त करनेकी इच्छाखे 
गुरुके पास आया | गुरने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश 
नहीं दिया, परंतु वह आग्रह करता ही रहा | एक दिन उसे 
साथ लेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसें कुछ ही दूरीपर एक गाँव 
दिखायी दिया । गुरुजीकों प्यास छगी | युवक गाँवसे पानी 
छाने गया । कुएँपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी।. 
युवकको उसने पानी दे दिया; परंतु युवक उसके रूपपर 
मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूछ गया और उस युवती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा । वह अविवाहिता थी, अतः 
उसके पिताने युवककों योग्य समझकर उसका विवाह युब॒कके: 
साथ कर दिया। विवाहके बाद वह शहस्थ बनकर वहीं 
- रहने छगा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए.१ युवतीका पिता 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीमें बाढ़ आनेसे ग्राममें 


श्३्७ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


पानी आ गया । चारों ओर तो जल-ही-जछ था । उसने अपनी 
ज्जी और तीनों बच्चोंको छेकर प्राण बचानेके लिय्रे गाँव- 
से बाहर निकलनेका प्रयत्न किया | पानीका वेग बढ़ता ही 
जाता था | बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 
करके उसके तीनों पुन्न और स्त्री पानीमें बह गये | वह बड़ा 
दुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर 
पहुँचा, जहाँसे गुरुजीके लिये जल लेने चछा था । वहाँ 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया 'मैं अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार 'प्रेयके मार्गपर? चल दिया था |? 

प्रेबकी साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ संसार- 
से मया। जीवनभर छूट-खसोट्से एकन्रित धनके कोषको 
मत्युके समय अपने सामने जमा कराकर लाल्सापूर्ण दृष्टि डाछता 
हुआ वह निराश होकर संसारसे चत्ण गया। झुत्युने बल्पूर्वक 
प्रिय वस्तुओंसे उसको अछग कर दिया । इधर कणाद ऋषि 
के हुए खेतले कण-कण अन्न बीनकर जीवन-निर्वाह 
करते थे । जब राजा धनकी भेंट छेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दरिद्रोंको बाद दो प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्‍या होगा। यही कणाद ऋषि बेशेषिक-दर्शनके 
रचयिताथे। | े 

यमाचायने उपयुक्त मन्त्रोमें नचिकेताकों तपका स्वरूप 
बतल्थया । तपका जीवन प्रलयोभनोंसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
से लगातार युद्ध करनेका है । प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
गति ऊपरको हो सकती है । नच्केताके तीसरे वरके उत्तर- 
में बमराजने प्रकोमन देते हुए उसे पुत्र; पौच्; घोड़े, हाथी, 
सुवर्ग, चक्रवर्ती राज्य मॉँगनेकों कहा, संसारमें दु्भ-से-दु्ंभ 
ऋमनाओँकी पूर्ति करनेका वचन दिया; परंतु नचिकेताने 
“भोगोंसे मनुष्य कभी तृत्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी 
हैै---यह समझकर तुरंत सबको ठुकरा दिया। उस समय यमने 
मरने + पश्चात्‌ जीवकी क्या गति होती है, इसका उपदेश 
दिया | परंतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी--- 
अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर छी। * 

अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्रासि ही श्रेय है । प्रत्येक 
मदुध्यकी स्वाभाविक इच्छा सुखप्रासिकी होती है; परंतु 
' खुख क्‍या है! नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्श्न ( छान्दोग्य 
उपनिषदू्मं ) किया-- 

“पुल भगदो दिजिज्ञासे? इति। 

(७।२२। १) 
#मरंवन्‌ ! मैं'सुखका खरूप जानना चाहता हूँ. ।? बहुत ही 
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ठेढ़ा प्रक्ष है । बच्चा खिलौना देखकर रोता है । जू 
खिलौना मिल जाता हैं तो समझता है कि मैं सुखी हो गया 
परंतु कुछ देर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊब जाता है 
और वह खिलोनेकों फेंककर रोने छगता है । अब उसे 
उस खिलोनेमें सुख नहीं मिलता । वस्तुतः खिलौनेमें सुरू 
समझना उसका बारूपन ही था । खिलौनेमें असली सुर 
नहीं था । इर्सा प्रकार धन आदि संसारके पदार्थोक्र 
हाल है । फिर प्रश्न होता हैं कि तो फिर “सुख क्‍या है १ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 
यो वे भूमा तत्सु्खज नाल्‍पे सुखमस्ति। भूमैब सुर 
भूसा व्वेव विजिज्ञासितब्य इति । 
(छान्दोग्य० ७। २३।१) 


“भूमा ही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है। भूमाको ही 
समझना चाहिये |? नारदने फिर पूछा; “महाराज ! भूमा क्‍या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 


यत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्‌ विज्ञानाति 

स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌._ विजाबाति 
तद्ल्पस्‌ । यो वे भूमा तदसतसथ यदरूप सन्समत्यम्‌ । 
(छान्दोग्य० ७। १४। १ ) 


धभूमा वह है, जिसमें अन्यकों नहीं देखता; अन्यको 
नहीं सुनता; अन्यकों नहीं जानता । वह अल्प है जहाँ अन्यकों 
देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है । भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही दुःख है |? संसारमें दो प्रकारकी मनोबृत्तियोंके 
मनुष्य हैं---एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओंमें सुख देखते हैं। 
दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोकी निःसारता और 
दुःख-परिणामताकी देखकर नित्य अखण्ड सुखरूप भूमाकों 
चाहते हैं। जो छोग अनित्य पदार्थोंमे सुख मानते हैं, 
उनको कभी स्थायी सुख नहीं मिलता | क्षणिक सुखके 
बाद छुःख आ जाता है। संसारमें प्राकृतिक पदार्थोंसे सुख- 
प्रासिकी आशा इसी प्रकार है। इसमें एकके बाद दूसरी) 
दूसरीके बाद तीसरी--इस तरह सुख प्रास करनेवाली 
वस्तुओंकी खोज होती रहती है। अभी एक पुरुष हजार 
रुपयोंकी प्रासिमं सुख समझता है। उसकी प्रासिपर दस 
हजारमें सुख समझता है। होते-होते उसको वाखों-करोड़ोंकी 
प्रास्िके पश्चात्‌ भी सुख नहीं होता । एक मनुष्य सुख्वादु 
भोजनका आनन्द छे रहा है इतनेमें ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
सृत्युका समाचार मिलता है। अब उसे भोजनमें कोई आनन्द 


# कब्याण-मार्ग # 
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नहीं रहता | यही अब्प है। भूमामें पहुँचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्राप्तिका मनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता। वह सुख किसी अन्य वस्वुसे 
बाधित नहीं होता । सूमामें ही सतत शान्ति है । भूमा ही 
श्रेय है। अब्प ही प्रेय है। 
नारदजीने प्रश्न किया, “भूमा किसके सहारे हैं ? 
सनत्कुमारने उत्तर दिया,भूमा अपनी महिमामें ठहरा हुआ है।? 
यों भी कह सकते हैं, वह किसीके आश्रय नहीं हैं| संसारमें 
मो; घोड़े, हाथी, सोना, नौकर आदिके अर्थहीमें महिमाको 
छेते हैं, परंतु ये एक दूसरेंके ऊपर प्रतिष्ठित हैं | यह महिमा 
कैसी ! भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है । भूमा ही अमृत है । 
सनत्कुमारजी कहते हैं--भूमा स्वयं अपना आधार है। 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है। वही 
दायें-बायें है। वही सब कुछ है| अब यदि इस भूमाको 'मैं? 
कहकर पुकारों तो ऐसा कहेंगे कि “मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर 
हूँ, मैं ही पीछे, मैं ही आगे; मैं ही दायें, मैं ही बायें हूँ । 
मैं ही सब कुछ हूँ ।? ( छान्दोग्य> ७ | २०। १ ) 
अर्थात्‌--- 
अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादाव्मा 
. बश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद्‌<, 
सर्वंिति। स वा एव एवं पद्यन्नेवं मन्‍्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिसत्मक्रीड आत्ममिधुन आत्मानन्दः स॒स्वराड भवतति 
तस्थ सर्वेषु छोकेयु कामचारो भब॒ति। अथ येपन्यथातो 
विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षग्यकोका मवन्ति तेषा« सर्वे छोकेष्व- 
कामचारो भवति | ॥ 
(छान्दोग्य० ७। र०५।॥ २ ) 
“अब यदि उसको “आत्मा? कहकर पुकारें तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें है, आत्मा ही बायें है । 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रकार जानता है, वह अपने- 
हीमें रमण करता है; अपनेहीमें खेलता है, अपने ही साथ 
आप रहता है । अपनेमें ही आनन्द छेता है। वही खराद है। 
सब छोकोमें उसकी कामना पूरी होती है; परंतु जो छोग 
उसके विपरीत भावना रखते हैं, उनका किया-कराया नाझको ग्राप्त 
होता है । उनकी भावनाएँ कहीं पूरी नहीं होतीं । उनको 
कहीं खुख प्रास नहीं होता ।?? 
यहाँ भूमा; श्रेय, आत्मा दब्दोंसे एक ही तालय॑ है। 
प्राकृतिक जगत्‌कों अपने कार्यका ध्येय बनाना “अल्पता? है; 


प्रेय है. और आत्माकों ध्येय बनाना भूमापन है | इन दोनोंका 
समन्वय करते हुए, आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌्में याज्षवलक्य ऋषि मैत्रेयीको 
उपदेश देते हुए. कहते हैं-- 

न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियो भवति । आत्मनस्तु 
कासाय पतिः श्रियो भवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति । 

५ श हर ९ ० व 

न वा अरे सर्व॑स्थ कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मनस्वु 
कामाय स्व श्रियं सवत्ति। आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः ओतव्यो 
सन्तव्यो निद्ध्यासितब्यो मैत्रेयि आत्सनि खरु अरे दष्टे 
श्रुते मते विज्ञाते इृद* सर्वे विद्तिम्‌। 

“अरी मेत्रेयी | पतिक्रे लिये पति प्यारा नहीं होता, 
आत्माके लिये पति प्यारा होता है| स्त्रीके लिये स्त्री प्यारी 
नहीं होती, आत्माके लिये स्त्री प्यारी होती है। 

>८ >द | >< >८ 

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यास 
होता है। इसलिये हे मैत्रेयी | आत्माकों ही देखने, सुनने, 
सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है |? 

मनुष्यकों अपने जीवनके सब विभागोंमें कार्य करते हुए 
आत्माको ही ध्येय बनाये रखना चाहिये | परंतु यह ध्येय 
बने कैसे ? मनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो केसे ० 

। (२). 

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोंके 
होते हुए भी मनुष्यक्री आत्मोन्नतिकी ओर ग्रत्नत्ति नहीं होती । 
जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे मी सफल नहीं होते हैं । 
साधककों परमपदकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहाँसें 
करना चाहिये | सनत्कुमार बतल्ञते हैं--- 

आहारशुद्रो सलझुद्धिः सच्यझुद्धों श्ुवा स्मृतिः स्सति- 
रूम्मे सर्वअन्धीनां विप्रमोक्षस्तस्मै सद्तिकषायाय तमसस्पारं. 
दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारसत८स्कन्द इत्याचक्षते तथस्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते । ( छान्दोग्य३० ७॥ २६ | २) 

“आहारके शुद्ध होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। 
अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर स्छूति दृढ़ हो जाती है और स्मृति- 
आप्तिपर हृदयकी समस्त गाँठे खुल जाती हैं | मगवात्‌ सनत्कुमार- 
ने ( राग-द्वेषरूप ) दोष मछ दिये( विनष्ट कर दिये )। नारद- 


श्रेद 
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को छोग स्कन्द कहते हैं |? 
सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्षका मूठ कारण आहार बताया 


है। शरीरकी सबसे पहछी आवश्यकता “आहार अर्थात्‌ 


भोजन है । जेसा भोजन मिलेगा; वैसा ही शरीर बनेगा; वैसा 
ही मन बनेगा; वेसी ही बुद्धि होगी | यदि भोजन शुद्ध होगा 
तो बुद्धि श॒द्ध होगी | बुद्धिके शुद्ध होनेपर शझ्जरूपी गाठें खुल 
जाती हैं । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा दृद होती है और मोश्ष- 
की प्राप्ति हो जाती है । 
भोजनसे ही मन बनता है । जैसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा; बेसा ही खमाव होगा। डारविनका कथन है कि ५मुझे 
किसी भी प्राणीका भोजन बताओ, और मैं उसका खभाव 
बता दूँगा |? इसी सिद्धान्तकों उन्होंने खद्योत( जुगनू ) आदि 
कीड़ोंका उनके भोज्य-पदार्थोद्वारा खमाव बताकर पुष्ट किया है। 
यदि हमारा भोजन मनको चश्नल करनेवाला होगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी । मांस-मद्र तथा 
अन्य मादक द्वव्योंके सेवनसे तमोगुण बढ़ता है, और विचार 
भी महिन होते हैं। मन भी अश्ान्त रहता है। अनेक प्रकार- 
के शारीरिक और मानसिक रोग पीछे छग जाते हैं । अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवाछा मनुष्य ब्रक्मचर्यका साधन कमी 
नहीं कर सकंता | मांस इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर स्वार्थी कामी ओर क्रोधी (7858४07806 ) 
हो जाता,है । वास्तवमें जिस भोजनसे अह्मचर्यकी सिद्धि हो; 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते हैं- 
'बल्याच्येंण. तपसा देवा झत्युमुपान्नत ।! 
“क्नचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत लेते हैं।? ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता | जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपड़ेको छोड़ देता है; इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
शरीरकों छोड़ देता है। परंठु साधारण छोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे छदी गाड़ीके समान है जो चूँ-चूँ करती हुई बड़े 
कइ्से धीरे-धीरे बढ़ती है | उनका आत्मा बड़े कप्ठसे शरीरसे 
निकलता है। 
भोजन-झद्धिमें ईमानदारीसे कमाये हुए. अर्थसे प्रात 
भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मतनुष्यने 
केवछ अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात्‌ आजीविका 
भी शुद्ध हो और अपनी आजीबिकामेंसे यथायोग्य भाग अपने 
पूरिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोंकों देकर तत्पश्चात्‌ शेत्र 
भागकों खयं अहण करे । यही यशशिष्ट अमृतभोजन है। गीता- 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


. को अन्धकारका परला किनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार- में कहा है कि “जो केवछ अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 


तो पाप खाते हैं |! ईशोपनिषद्में कहा है-- 
मा ग्रूधः कस्यस्विदुनम |! 

“किसीके घन ओर भोगकों लोभवश मत छो |? 
.. किसीके भागकों छलसे स्वयं अहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमें बताया है कि चोरी न करनेवाली प्रव्न॒त्ति--अस्तेय- 
की प्रवृत्तिको सिद्ध कर छेनेसे सब र्षोंकी प्राप्ति होती है। 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वक उपाजित 
की हुई बस्तु ही खाओ | 

जुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। जब 
अन्तःकरण शुद्ध होगा तो भगवत्‌-कथा कहने-सुनने और 
उसके अनुकूछ आचरण करनेमें भी मन छगेगा | चाछाक 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चछता है और जिसका मन विषयॉमें 
छगा रहता है, अपने अन्तःकरणकों बिगाड़ लेता है। ऐसे 
मनुष्यकों भगवत्‌-चर्चामें कोई आनन्द नहीं आता । परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढ़नेके समान है, जो 
शनेः-शने: सदाचरण करनेसे हो सकती है। 

(३) 

बृहदारण्यक .उपनिषद्के पदश्चम अध्यायमें एक सुन्दर 
कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन संतान “देव, 'मनुष्यः और 
धअसुरः उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापतिने तीनों- 
को एक अक्षर “दःका 'डपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अमिप्राय समझ लिया ?? देवताओंने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है कि-- 

दास्यतः इति न आत्थ. इति। 

( इहदारण्यक० ५+२। ३१) 

दम--इन्द्रियोंकी दमन करो |? प्रजापतिने उत्तर दिया कि 
(ठीक समझ गये ।? सनुप्योंने उत्तर दिया--“हमने समझा है--- 

दत्त इति न आत्य इत्ति। 
( इहदारण्यक० ५ ।२। २ ) 

“दान करो |! प्रजपतिने कहा हाँ, तुम भी 

समझ गये |? फिर अझुरोंसे पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया--- 


“हमने यह समझा है कि--“दयध्वस्‌ इत्तिः दया करो।? 


प्रजापतिने उनको भी सही बतछाया | इस प्रकार तीन शिक्षाएँ 
मिलीं | दम, दान और दया? अर्थात्‌ इन्द्रियोंका दमन 
करो, दान करो और दया करो। 

संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य हैं। देव, मनुष्य और 


# कल्याण-मार्ग # 


फम्उ्सत 


असुर | तीनों प्रजापतिकी संतान हैं । परंतु अपने संस्कारोंसे 


€ कर्मेके द्वारा खभाव बन जानेसे ) देव श्रेष्ठ हैं। मनुष्य * 


साधारण हैं, और असुर निक्ृष्ट हैं | जैसे संस्कार पूर्वजन्ममें 


होते हैं, वेसा ही खमाव इस जन्ममें होता है। परंतु जो ईश्वर- 


के उपदेशको सुनते हैं, उसपर ध्यान देते हैं, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है। असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मनुष्य 
बनता है और मनुष्य देवता बन जाता है । 

असुर वे हैं जो अपने छामके सामने किसी दूसरेके छाम- 
की परवा ही नहीं करते । ख्वार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
है। अपने लाभके लिये वे दूसरोंको मारने-हूटने अथवा अन्य 
प्रकारसे हानि पहुँचानेमें जरा भी सज्लगेच नहीं करते । वे 
प्रक्ृतिमेंसे अपने छामके लिये हिंसक पश्चुओंके उदाहरण इकटठे 
कर रखते हैं, जो दूसरोंकी हानि करके, अपना पेट भरते हैं । 
एक कसाई चार पैसेके लिये बकरे या गायकों मार डालता है 
और उसके मांसको प्रसन्न होकर बाजारमें बेचता है। यह है 
कसाईका असुरपन । एक . मनुष्य जीभके स्वादके लिये एक 
पक्षीकी गदन मरोड़ देता है | यह है उस मनुष्यका असुरपन | 
रावणने सीताहरणके समय कब सीताजीके कष्टोंकी परवा की 
थी। भरी सभार्मे द्रोयदीको अपमानित करके दुर्योधनने 
असुरपनका ही परिचय दिया था। इन क्रूर-छृदय प्राणियोंके 
लिये “दयाःसे बढ़कर उत्तम और कोन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है। ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जैसा नहीं समझते । इसका उपचार दया है। जब “दया! 
का भाव उदय होगा तो कस्ताईकी छुरी कुण्ठित हो जायेगी । 
डाकूका पैर दया-भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ़ सकेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा बुद्धके जीवनमें मिलते हैं। महान 


घातकों और डाकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पर्क हुआ और - 


महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस “दःका उच्चारण किया और 
उनका जीवन शुद्ध हो गया । 

साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते। परंतु वे दूसरेके 
कष्टोंकों दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है 
“प्रत्येक मनुष्य अपने लिये है और परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोबृत्ति बहुत संकुचित रहती है | यदि उनमें थोड़ा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका खभाव आ जाय; तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय । दूसरोंके कष्ट दूर करनेके भावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हममें विशालताके भाव 
आ जाते हैं । यही यज्ञ है। इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता 
बन जाते हैं. 


' हरे७ 
शतपथ बह्मणमें कहा है-- 
देवाश्र वा असुराश्थ । उभये प्राजापत्या: परघिरे । 
ततोउसुरा अतिमानेन एवं 'कस्मिन्‌ नु वर्य जुहुयाम? इति 
स्वेषु एव आस्येषु जुढ्तः चेरः । ते अतिमानेन एवं पराबभूलुः 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत्‌ झुख॑ यत्‌ अति- 
सानः । अथ देदाः अन्योन्यस्सिन्‌ एवं जुहृतः चेरुः । देवेम्यः 
अजापतिः आत्मानं प्रदंदो। थज्ञों ह एषाम्‌ आस, यज्ञो € 
देवानामझस ॥ 


( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ । १-२ ) 

प्रजापतिके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमें छड़ पड़े। 
उनमें अछुर अति अभिमानी थे। वे कहने छूंगे हमें औरोंकी 
क्या परवा है | इसलिये वे अपने ही मँहमें आहुतियाँ डालने 
छगे | इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये। अमिमान 
नहीं करना चाहिये | यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये; और अपने-आपको उनके मेंट 
कर दिया | उनका यज्ञ हो गया | यज्ञ ही देवोंका अन्न है। 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है। अपने स्वार्थ- 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ है। 

दया जब एक कक्षा और आगे बढ़ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम 
अन्य ग्राणियोंके कशेंको दूर कर सकें । कहीं धनका देना दान है; 
कहीं विद्याका देना दान है| कहीं धन्य शारीरिक सहायता 
देना दान है। रोगीको ओषधि देना दान है। भूखेकों अन्न 
देना दानहै । परंतु दान वह है जिसमें अन्य छोगोंके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रकारसे दे कि लेनेवाला भी ऊपर 
उठे, पतित न हो जाय | यही भावना उस दानकी है, जोः 
देवोंकेकिया । इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियाँ दूर हुई, 
छोगोंके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियाँ- कम हुईं । क्रमशः. 
उनका संघटन दृढ़ हुआ और समाज बलवान हो गया। 
असुर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाह 
कि 'सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका सामी मैं ही बनूँ |? वे ऐसा 
ही करने छगे | प्रत्येक असुर सब भोगोंकों खयं ही भोगकर 
दूसरोंको वश्चित करने छगे | असुर परासत हो गये । असुरोंका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अंदर घटित हो रहा है। - 
प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ खययं ही हृड़प लेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे परामवको प्राप्त होंगे। 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजका प्रायः 


श्ड्रेट 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ले ्च्लञॉ्च्ितहतह७2ु्लअ्ित्प्तसत््ब्च्च्य््च्य्य्य्च्य्च्य्च्य्च्चतओअइअंअइंं्यनडकता 


सारा मानव-समाज बड़े वेगसे इसी असुरभावकी ओर दौड़ रहा 
है। व्यक्तिगत -संकुचित खार्थने उसको महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका कया परिणाम होगा ! गीताके 
१६वेँ अध्यायमें वर्णित अधुर-मानवक्े लक्षणोंकरा मिछान 
करनेसे आजका मानव-समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और दानके पश्चात्‌ एंक च्रुटि शेष रह जाती है। 
वह है इन्द्रियनिग्रह | देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अभावमें गिर जाता है। एक कामी पुरुषका कहीं मान नहीं 
होगा । जब इन्द्रियाँ अपने विषयसे प्रथक्‌ होने लगती हैं तो 
उनकी अन्तर्बृत्ति हो जाती है। गीताके १६ वे अध्यायमें 
कहा है--- 
जअिविध॑ नरकस्पेद॑ द्वार॑|_ नाशनमात्मनः । 
कासः क्रोधसतथा छोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेतू ॥ 
६२१) 
काम, क्रोध और छोभ तीनों आत्माके नाशक और 
नरकके द्वार हैं । इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये ।? 
यः शास्रविधिसुत्सज्यवर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाझ्ोति न सुर्ख न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । २३ ) 
"जो वेद-शास्रविहित विधिकों छोड़कर ( कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते हैं, उनको न तो फलकी सिद्धि 
. होती है; न सुख मिलता है, न मोक्षकी ही प्रात्ति होती है।॥? 
ह (४) । 
ज्यो धर्मस्कल्धा यज्ञोअध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव 
दवितीयो बह्मचार्याचार्यकुछवासी तृतीयः। अत्यन्तसात्मान- 
माचार्यकुलेज्वसादयन्‌ । सबव॑ एते पुण्यछोका अवन्ति; 
अक्म्संस्थो उम्ृतत्वमेति । ( छान्दोग्य० २। २३। ३ ) 
धर्मके तीन भाग हैं | यक्ष) ख्वाध्यायु और दान मिलकर 
अथम स्कन्‍्ध या भाग, होता है । तपस्या ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वरी बनाता; है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं; परंतु 
इनमेंसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है । 


स्रश 
यशके सम्बन्धम मुण्डकोपनिषद्में उपदेश है-- 


यदा कछेलायते द्ार्चिः समिद्धे हृव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः. श्रतिपादयेत्‌ ॥ 


“जब अभि भलीमौति जलायी जा चुके और उसमें छो 
उठने रंगे तब उसमें घी; सामग्री आदिकी आहुतियाँ भद्धा- 


पूर्वक देनी चाहिये |! क्योंकि हृवनकों जछानेवाली अप्नि 
/हव्यवाहन! है। अर्थात्‌ हृविको सूक्ष्म करके वायुमण्डल्में 


' फैछा देती है। इससे वायु झुद्ध होकर रोगके कीटाणु नष्ट हो 


जाते हैं, और स्वास्थ्यको लाभ पहुँचता है। यज्ञके रसायनशात्त्र 
( ध्यरा50ए. के अनुसार 8]0९८॥74९5५ नामक वाद्यु 
( ७०७ * पैदा होती है; जो रोगॉकों दूर करनेवाली तथा 
स्वास्थ्यवर्डक होती है । 

आश्वलायन-गह्मसूज्रमें यज्षके ये छाम बतलाये हैं--- 

३७% अर्यत इृध्स आत्मा जातवेदस्तेन दृध्यस्व वर्धस््र च 
इछूय वर्धय चास्मान्‌ अजया पश्चुमिब्रह्यवचेसेन अन्ना 
समेधय स्वाहा । ( १।१०। १२) 

“हे अग्नि | तू प्रज्यलित होकर हम्तक्री प्रज्बकछित कर | तू 
बढ़ और हमको भी बढ़ा प्रजया अर्थात्‌ संतानसे, पश्चु आंसे, 
आत्मज्ञानसे तथा अन्नसे। यज्ञसते इन चारों पदार्थकी परासि 
हो जाती है |? 

यज्ञसे हृव्य पदार्थ सूक्ष्म होकर रोगोंकों नाश करते हुए॥ 
युष्टिदायक पदार्थेसि शरीरकों पुष्ठ करते हैं । पहले हलवाई 
कमी भी दुबले नहीं देखे जाते थे। क्योंकि वे कढ़ाईके पास 
बेठकर असली घीकी वाष्पको बराबर ग्रहण करते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे । यह है घोके वाष्पका प्रभाव | जब यह 
वाष्प अन्य ओषधियों तथा सोम्य पदार्थेके वाप्पसे युक्त होकर 
शरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके छामसे शरीर तथा मस्तिष्क 
पुष्ठ होगा और मन शान्‍्त होंगा | इनके शान्त होनेपर 
उपयुक्त छाम अर्थात्‌ सनन्‍्तान; पशु आदि ऐश्वर्यशाली 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती ही है। 

मुण्डकोपनिषद्मं कहते हैँ--- 

यस्याझिहोत्रमद्शमपौर्णमास- 

मचातुर्मास्यसनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। 

अहुतमवैेश्रदेवमविधिना. हुत- 
मासप्तमांसस्य छोकान हिनस्ति ४ 

काछी कराली च भमनोजवा च 
सुछोहिता या च सुघूम्रव्णों । 

स्फुलिड्डिनी विश्वर्ची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्दाः॥ 


एतेघु. यश्ररते आजमननेषु 
यथाकारू॑ चाहुतयो श्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्येताः सूर्यस्थ रइसयो 


यत्र देवानां पतिरिको5घिवासः ॥ 


# कल्याण-मार्गे *# 


एश्रेहीति तमाहुतयः सुबचंसः 
सूर्यस्थ रश्मिसियजमानं वहन्ति। 
वाचमशिवदन्त्यो 3चैयन्त्य 
एप वः पुण्यः सुकृतो ब्रद्मछोकः ॥ 
(१।२। ३-६ ) 
ध्यक्ष कई प्रकारके हैं । अग्निहोत्र जिसका नित्य 
साय॑ और प्रातः करनेका विधान है । बूसरी दर्श-इष्टि, जो 
अमावस्याकों की जाती है, और पौर्णमास-इष्टि जो पूर्णिमाको 
की जाती है । तीसरी चातुर्मास्य-इष्टि जो वर्षाऋतुमें की 
जाती है | चौथी आग्रयण-इष्टि, पॉचडॉ अतिथि-यज्ञ, 
छठा वेश्वदेवयज्ञ है। जो गहस्थ इन यशौंकों नहीं करता, 
उसके सात लोक नष्ट हो जाते हैं | काछी, कराली, मनोजवा; 
सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिज्विनी, विश्वर्ची--ये अग्निकी 
सात जिह्ाएँ हैं । जो छोग इस प्रकार प्रदीक्त अग्निमैं 
आहुतियाँ देते हैं, उनकी आहुतियोंकों सूर्यकी किरणें उस 
स्थानपर पहुँचा देती हैं, जहाँ देवोंके पति अर्थात्‌ ब्क्नका 
निवास है। ये आहुतियाँ सू्यक्री किरणोंके साथ चलती हुई 
मानों यजमानकों बड़ी मीठी बोलछीमें पुण्यकोककी ओर 
बुलाती हैं । तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धाके साथ यज्ञ करनेसे 
“जीवन पवित्र होता है और परलोक बनता है ।! 


अध्ययन 


तैत्तिरिय. उपनिषद्मं शिक्षाका विषय मुख्यतया 
अतिपादित किया है । उसमें खाध्यायके विष्रयमें लिखा है--- 


ऋत॑ च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। दमश्न स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्र स्वाध्यायप्रवचने 
च | अग्नयश्व स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोतन्न च 
स्वाध्यायप्रवचने .च । अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने च॑ । 
सालुष॑ च॒ खाध्यायप्रवचने च॒ । प्रजा च 
स्वाध्यायप्रबचने च । अजनश्च स्ाध्यायप्रवचने च॑ । 
अजातिश्व॒ खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राधीतरः । तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः । स्वाध्याय- 
अवचने एवेति नाको मौहल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ 
-(१।९।१) 
ध्करत अर्थात्‌ सष्टिके नियमोंकों यानी विज्ञान 
( 8ल«४०० ) को पढ़ों-पढ़ाओं | खाध्याय कहँते हैं स्वयं 


श्नियां 


पढ़नेको , एवं प्रवचन कहते हैं दूसरोंके पढानेकी। तपके 


साथ पढ़ो-पढ़ाओं । ठप कहते हैं सात्विक अमको | इन्द्रियोंको 
बश्में रखते हुए. पढ़ो-पढ़ाओं | शान्तिपूर्वक पढ़ो-पढ़ाओ | 
अग्नि ( शक्ति 7०ए७7 अर्थात्‌ भौतिक विशन एवं 


१३९, 


इंजिनियरिंग ) को पढ़ोंपढ़ाओ । अग्निहोत्रको करते 
हुए पढ़ीं- पढ़ाओ । अतिथिकी सेवा करते हुए पढ़ो-पढ़ाओं । 
मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए पढ़ो-पढ़ाओ। 
प्रजा अर्थात्‌ स्साधारणके हितका ध्यान करते हुए पढ़ो- 
पढ़ाओ। प्रजन अर्थात्‌ सन्तानवृद्धिकी समस्याओंपर विचार 
करते हुए पढ़ो-पढ़ाओ । इसके अन्तर्गत केवछ मनुष्यकी 
नहीं वर पश्ु-पक्षी तथा बृक्षादिकी उत्पत्ति तथा बृद्धिके 
नियम भी आ जाते हैं | अपनी जातिके हितकी कामनासे 
पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यभाष्रण सबसे बड़ी 
चीज है। सत्यमाषण कभी न छोड़ना चाहिये। पौरुशिष्टि 
आचार्यका कथन है कि तप झुंख्य है, तपपर बल देना 
चाहिये। मुद्रल आचार्यके शिष्य नाकस्वाध्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते हैं | 

खाध्यायसे मस्तिष्कवृद्धिके साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती हैं | जैसा मन सोचता है, वैसा बोलता है । जैसा 
बोलता है, वेसा करता है । दूसरे; पुराना अनुभव बराबर 


: ग्रात् होता रहता है ओर हमें क्षेत्र मिलता है कि उन 


अनुभवों हम वृद्धि कर सके । जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नहीं है, वहाँ पेतुक अनुभव न प्राप्त होनेसे क्रमशः शान- 
वृद्धि रुक जाती है। यही ऋषि-ऋण है;!!जों तीन ऋणोंमेंसे 
एक है; जिसके पालनार्थ हम यशेपवीत धारण करते हैं । 
ग्हस्थियोंको प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा स्वाध्याय करते रहना 
चाहिये । कभी छोड़ना नहीं चाहिये । 
दान , : 

धर्मकी तीसरी शाखा दान है । उपनिषदोंमें कहा है--- 
अद्धया देयस्‌ । अश्रद्धया देयम । शिया देयम्‌ । हिया 
देयम्‌ । भिया देयमस्‌ । संविदा देयम्‌ । , 

“अद्वासे देना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सौन्दर्यसे देना चाहिये। छोक-लजासे देना चाहिये। मय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये। संविदा अर्थात्‌ श्ञानपूर्वक 
दो ।? अर्थात्‌ जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्यमात्रके 
कल्याणकों समझकर देना चाहिये । दान पापोंकी बृद्धि 
करनेवाला न हो । । 

धर्मका दूसरा स्कन्ध तय है । अर्थात्‌ इन्द्रियदमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है । 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यकुलमें नियमित 
समयके लिये निवास करना । गहस्थ अपनी सनन्‍्तान तथा 
अन्य बालकोंकी शिक्षा-दान कराकर इस 'नियमका पालन , 
कर सकते हैं। | 


१४० + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


आध्यात्मिक मार्गमें अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये । और अपने अंदर दया; दान और 
इन्द्रियदूमनकी भावनाकों बढ़ाना चाहिये । निरूतर 
यज्ञ करते हुए. अध्ययनकों भी बराबर करते रहना 
चाहिये । आहारशुद्धि, यक्ष और दान कम हैं, जिनको 
प्रयक्षस कर सकते हैं | दया खय्यं आहारशुड्धिसे पेंदा 
होने लगती है । आहारका प्रभाव इन्द्रियद्मनपर पड़ता है। 
दूसरे, अध्ययन मनोविचारोंकों भी झुद्ध करता है । 
खामी दयानन्दसे जब बंगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोंपर प्रदन करते हुए, पूछा कि “महाराज ! 
आपने यह ऊँची स्थिति किस .साधना ओर किस उपायसे 
प्रात्त की है । तो उन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
“इसका उपाय बड़ा सरल है। में कमी अपने मनको खाली 


नहीं रहने देता | मैं हर समय किसी-न-किंसी काममें छगा - 


रहता हूँ । कभी वेदमाष्य, कभी वेदाज्भप्रकाश लिखना, 
कभी दर्शकोंके प्रइनोंका समाधान; कभी शास्त्री्थ ओर कभी 
पत्नोत्तर लिखवाता हूँ । जब कोई और काम नहीं होता तो 


ओंकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हूँ । काम 
आता होगा तो मेरे मनकी ब्योढ़ीको बंद पाकर लछौठ जाता 


होगा ।! अतः मनकों खाली न रखना सबसे उत्तम 


ब्रह्मचर्यका साधन है । 

इन साधनोंकों अपनानेसे मनुष्यका कब्याण होता है, 
और राष्ट्रका भी कल्याण होता है । एक विद्वान्‌ धर्मात्मा 
योगी राष्ट्रकी गतिविधिकों बदल देता है। ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते हैं | जिनमें दिव्य गुण हो, वह देदता हैं। घन्य है 
वह राष्ट्र जहाँ ऐसा देव-समाज प्रमुख हो । जहाँ असर अर्थात्‌ 
खार्थी, क्ररकर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोंका प्राधान्य है; 
बहीं कष्ट है, दुःख है और निश्चित पराभव दे । हमारे राष्ट्र 
नेता; हमारे राज्यके सूत्रधार इसी उपनिपरदू-धर्मकों पालन 
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दाम पहुँचा सकते हैं । 
'ह्मचयेंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | वेद कहता है कि 
बह्ाचर्य ओर तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है ।? धर्मके 
इन नियमोंपर चलना ही ब्रह्मचर्य है, तप है। ये ही नियम 
महाराज जनककी तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैं । 
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कै ७४--- 


उपनिषत्सार 
( रवयिता--श्रीमवदेवजी झा ) 
यही सब उपनिषदांका सार | 
सार-रूप केवल ईश्वर है, यह संसार असार ॥ १॥ 
क्षणभहुर दुलेभ मानव-तन, विषय सभी निस्सार। 
वरबस इस मनको वशमे कर, करो आत्म-डद्धार॥ २॥ 
भू मण्डलके कण-कणमें है, विभुका ही विस्तार। 
सबमें जीव समान जानकर, करो तुल्य-व्यवहार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार। 
अहंँकार-परिहार न जबतक, नहीं कर्म-निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक मात्र उपचार। 
आत्म-बोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके द्वार॥५॥ 
देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देह-देही-विवेक ही, देता पार उतार॥ ६॥ 
है खरूप-विस्थ॒ति दी माया, और ब्रह्म ओंकार। 
निर्मुण-सगुुण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७॥ 
मैं! हूँ निव्योपार |न मेरा, नाम-रूप-आकार। 


मैं? भी वही ब्रह्म हूँ, सत-चित-खुखका पारावार ॥ ८ ॥ 


+---०-#ककबूहइ--+- 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर ओपनिषद बद्म 


( केखक--पं ० श्रीरामकिह्ररजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरका नाम है--क्रेछास 
( आनन्दका निवास-स्थान) । सचमुंच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है। यह है भगवान्‌ भूतमावन शिवक्ी 
क्रीडास्थली | इस शिखरके ही एकान्त-शान्त प्रदेशमें एक है 
विशाल वट-बृक्ष, जिसे भगवान्‌ शिवका विश्राम कहा 
जाता है। पर यह विश्राम शब्द भी है सांकेतिक ही-- 
सो सुख घाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ 


“मानकर शम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रश्प्रेमेमे 
तन्मय हो उनके नामरूपका स्मरण करते रहते हैं । 
एक दिन शबाडुरेखर अपने गणोंसे बिना कुछ कहे ही 
वटकी सुशीतल छायामें व्याप्रचर्म बिछा सहज ही जा 
विराजे। गिरिराज-नन्दिनी भवानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगवान्‌ शिवके चरणोंमें जाकर प्रणत हुईं | परम 
कपाल महेशने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 
करते हुए. बैठनेको आसन दिया । शैलजाके हृदयमें पूर्वजन्मसे 
ही एक संदेह गूँज रहा था । उसको पूर्ण रीतिसे निबृत्त कर 
लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा। प्रमभ्रेशकी आज्ञा पाकर 
उन्होंने प्रश्न किया--प्रभु ! मैंने वेदवक्ता मुनियोंके मुखसे 


ब्रह्मका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापक, विरज, अज; ' 


अकल) अनीह और अमेद आदि नामोंसे सम्बोधित किया 
गया है । क्या ऐसे ब्ह्मका अवतार सम्भव हैं ! 


ब्रह्म जो ब्यापकर बिरज अज अकक अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नए जाहि न जानत बेद ॥ 
हाँ, चरेलोक्य-पाढक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमें 
होता है | यह मैंने ऋषियोंके मुखसे सुना है । परंतु अह्नका 
अवतार तो बुद्धिमे न आनेवाढी बात है। उपनिषदोंमें भी 
विशेषरूपसे निगुंण-निर्विशिषका वर्णन आता है; यह भी मैंने 
सुना है| क्या उपनिषत्‌-कथित निगुंण-निर्विशेष ब्रह्म और 
खुबंशशिरोमणि राममें कोई भेद नहीं ! आस िकोंके लिये 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्युण अह्मके 
वर्णनकों ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; . तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ - समझ्नमें 
नहीं आता । राम ही ब्रह्म है; क्या यह आपका खतन्‍्त्र मत 
है ! आपसे बढ़कर वेदार्थका ज्ञाता और कौन है ! 


तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पॉवर का जाना॥ 
 अछ्ठु। 
प्रभु जे मुनि परमास्थबादी।कहहिं राम कहे जहाय अनादी ॥ 
शमु सो अवध नृषति सुत सोई | की अज अगुन अछूखगति कोई ॥ 
जो अनीह व्यापक बरिमु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोक ॥ 
अपर्णाकी छलविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रमुके गुणानुवाद गानेका एक 
सुअवसर प्राप्त हो गया । प्रभुके रूप-युणका स्मरण होते ही _ 
गज्ञाधरके नेत्रोंसे प्रेमाशु छछक पढ़े। हृदयसे मक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकलकर भगवती मध्नानीकों आश्राबित और 
झीतल करने रूगी--- 
मशन ध्यानए्त दंड जुर पुनि मन बाहर कीन्ह 
रघुर्पति चरित मंहेस तब इरषित बरने लौन्ह॥ 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ दिवने कहा--उम्रा | प्रभु- 
विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है । पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रुचिकर नहीं छगा कि क्‍या “बेद-प्रतिपादित 
ब्रक् ही राम हैं !? ऐसा संदेह तो वेदार्थका ठीक ज्ञान न 
रखनेवाले ही करते हैं । 
कहहिं सुनहिं अल अधम नए असे जे मेह फिलत्व । 
पाधंडी हरि-्पद-विमुख जानंहिं झूठ न साच॥ 
शिवे ! वास्तमम “ह्म-तत्तः अचिन्त्य ही हैं। इसीलिये 
वेदोंने भी उसका वर्णन 'नेति, नेतिः रूपसे ही किया है | 
सेति नेति जेहि बेद निरूषा। निजानंद निश्याथि निरूपा ॥ 
तुमने कहा कि “राम ही अद्यम हैं | क्या कह आपका खतन्त्र 
मत है !? पर तुम्हारा यह कथन सम्रीचीन नहीं । श्रुति-विरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन भी आस्तिकोंकों सन्‍्य नहीं। इसीसे तो 
बुद्ध भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद- 
विरुद्ध कथित बातोंकों कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता-- 
अतुद्धित महिमा बेद की तुझसी कीन्ह बिचार । 
बेदनित्द निन्दित भण्नो बिदित बुद्ध अवतार ॥ 
इसलिये में जो कुछ कहूँगा; वह श्रुति-सम्मत ही कहूँगा | 
जैसा मैंने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रक्कके खरूपका 
यथार्थ निर्देश करनेमें मोन ही रहते हैं । तुम्हारा यह कथन किसी 
अंशमें यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषदोंमें निगुंण अचिन्त्यरूपका 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


जन 


न्च्िििजज--ज>््््टश्श्य्श्श्श्श्श्ंसय्थ्श्  च्ल श धच्  चचख_ख्च् _  ्_ल्‍श,.् स्टंट 


ही विशेषरूपसे निर्देश किया गया है । पर यह तो असमर्थताके 
कारण ही; क्योंकि नि्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना 
कुछ सरल भी है | पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सौन्‍्दर्य- 
माधुय॑-सुधा-समुद्र सगुण-साकार मंगल-विग्नहके असमोध्व 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण झौर उसकी मुनि-सन-हारिणी 
कमनीय रूप-माधुरीका न तो यथार्थतः वर्णन ही किया जा 
सकता है; न उसे समझाया ही जा सकता है- 
निर्गुन रूप सुरूम अति सगुन न जान कोई 
सुगम अग॒म नाना चरित सुनि मुनि मन हम होई ॥ 

निर्गुंण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन 
साथनोंसे संभव है। पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा 
ही नहीं जा सकता । और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता। वह तो प्रभु-कृपासे ही सम्मव है। इसलिये जहाँ- 
तक साधन-बल है; वहाँतकके खरूपका निर्देश कर सगुण- 
खरूपका केवल, संकेत करते हुए. ही उपनिषद्‌ मौन हो जाते 
हैं। वेद तो खयं श्रीमगवानके दर्शन एवं उनके ग्रेमकी सदा 
आकाब्ला करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपाल्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीराधवेन्द्रके राज्याभिषिकके अवसर- 
पर चारों वेद “बंदी बेष? में प्रभुके स्वरूपका विशद विवेचन 
करते हुए! अन्तमे कहते हैं-- 


ते कहहँ जानह-ँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥_ 
कझुनायतन प्रभु सद्ुनाकर देव यह कर मेँगहीं 
मन बचन कर्म बिकार तजि तव उरन हम अनुरागहीं ॥ 
वास्तवमें प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नहीं । वे 
तो प्रेम ही करनेयोग्य हैं। वर्णन तो निर्युणका ही सम्भव है। 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हुए 
अन्तमें कहा-- 
* ज्ृपि अह्य अखंड अनंता। अनुभवशम्य भर्जाहें जेंहि संता॥ 
अस तब रूप बखानडे जानँ। फिरिफिरि सुन ब्रक्त रति मानडँ॥ 
जबतक प्रभु-कृपा किंवा संत-कृपासे छृदयमें प्रेमका 
प्राकब्य न हो जाय, तंबतक प्रभुकी मद्गछ्मयी छीछाका वर्णन 
सार्थक नहीं । गिरिजे ! मैं ख़यं-मी अनधिकारीके प्रति इसका 
उपदेश नहीं करता । तुम्हें मैं अपनी एक चोरी- बता रहा हूँ । 
बात उस समयकी है; जब तुम दक्ष-तनया सत्तीके रूपमें मेरे निकट 
थीं; उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशय-ग्रस्त था। 
- इसीसे जब मैंने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य छीछाका प्राकल्य 
करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये हैं, तब मैंने इस 


सुसंबादका सुनाना तुमसे उच्चित न समझा | क्योंकि रसका 
प्रसक़् सच्चा रसिक ही समझ सकता है। हाँ, मैंने परमप्रशु- 
प्रेमी काकमुशुण्डिकों अवश्य ही साथ ले लिया | 
औरड एकु कहडँ निज चोरी १ सुनि गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काममुस्‍ुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जान नहिं कोऊ ॥ 
परमानंद प्रेम सुख पूछे बीथिल्ह फिरहिं मणन मन भूंके ॥ 
पर अयोध्याकी बीथियोंमें विहरण करनेपर भी बिना 
प्रमु-दर्शनके हमारी तृप्ति न हुई | तब हम दोनोंने गुरु-शिष्य- 
रूपसे ज्योतिषीका बाना बनाया और अपने गुणका ख्यापन 
करनेके लिव्ने अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोंके पुत्रोंके हाथ 
देखने प्रारम्म किये । अन्तमें दासियोंने जाकर कौसल्या 
अम्बासे इसकी सूचना दौ-- 
अवध आजु आशमि एक आयो 
बूढ़े बड़ो प्रमानिक ब्राक्न संकर नाम सुहायो॥ 
अन्तर्में हम दोनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई और 
कौसल्या अम्बाने अपने छाछका भविष्य जाननेकी इच्छासे 
हमें भीतर बुढूवा लिया । गिरिजे ! शिक्ष-त्रह्मके इस नव-नील- 
नीरद दिव्य वपुषकों निहारकर नेत्रोंकों जो आनन्द हुआ; 
वह वर्णनातीत है । वह उपनिषत्‌-कथित व्यापक ब्रक्ष 
कौसल्या अम्बाकी नन्‍्हीं-सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा 
रहा था। सर्वतन्त्र-खतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 


- बरस ही निकल पड़ा कि-- 


व्यापक अह्य निरंजन निर्शुन बिग्त बिनेद 
से अज प्रेम-मगति-बस कौसल्या के गोद ॥ 
प्रिये | दिद्ञु-अह्मकी यह अद्भुत झाँकी, वाणीका नहीं। 
नेत्रका विषय है। 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा ।सो जानई सपनेहूँ जेहिं देखा ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना' कहि क्रिमि सकहिं तिन्ह॒हि नहिं बयना॥ 
मज्जछ्मय प्रसुके श्रीकरारविन्दोंकों अपने हाथमें छे मैंने 
कालादीत प्रभुका भविष्य-कथन भी कर डाछा । इस सोभाग्य- 
सुखसे मैं कुछ काल्‍में वश्चित कर दिया गया। वयों। उन 
अनीह प्रभु लीला-प्रेम-विहारीको बुभुक्षा सता रही थी और 
वह पूर्णकाम वात्सल्य-सुधापरिपूर्ण .पवित्र मातृ-स्तर्नोका पान 
करनेके लिये अत्यन्त छालायित हो रहा था। प्रश्रुकी इस परम 


कौतूहलमयी छीलछाका बार-बार स्मरण करता हुआ मैं कैछास- 
शिखरपर लौट आया | पर छौटनेपर भी यह रहस्प' मैंने उस 


समय तुम ( सतो )से छिपा ही रक्खा और आज उसे तब 
व्यक्त कर रहा हूँ; जब तुम्हारे हृदयमें प्रभुकों पहचाननेकी 
सच्ची जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो गयी है। 


# भगवान भीरामचन्द्र और औपनिषद बह्म * 


श्वके 


>->->-------->जख्2??  स/ससससलल्््ल्तिलनिससससिससिसस लि सससतल्ल्त्् 


निर्गुण निराकार ब्रह्ककी उपनिषत्‌-कथित पद्धतिसे 


उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रशुके पुनीत पाद-पद्मोंमें प्रेम उत्पन्न 


होता है । उपनिषद्‌-शानकी परिसमास्तिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन 
प्रारम्भ होता है-- 
जहँ रूणि साधन बेद बखानी। सब कर फक हरि मगति भवानी ॥ 
. सो रघुनाथ मगति श्रुति गाई। रामझृषा काहू इक पाई॥ 
शान-वैराग्य॒के द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्रोंकों प्राप्त 
कर लिया है; उपनिषद्‌ केवल उन्हींको रघुवंशमणिके इस 
खरूपका संकेत करते हैं । 
अब मैं तुम्हारे प्रध्नोंकी ओर आता हूँ। तुम्हारा यह 
कथन “अगुण सगुण केसे हो सकता है !? इसके छिये केवल 
जलका उदाहरण देना पर्याप्त है। जेसे 'जछ बर्फ रूपमें 
परिणत होकर भी जल ही रहता है--उसमें कोई विकृृति 
नहीं आती; उसी तरह निर्गुणका सग्रुण रूपमें परिणत 
' शोना है-- 
जो गुनरहित सगुन सोइ कैसे | जरू हिम उप बिग नहिं जैसे ॥ 
तुम्हारा यह कथन मी सर्वथा श्रान्त ही है --“व्यापक 
एकदेशीय हुए, बिना अवतरित केसे हो सकता है?” वास्तवमें 
अवतरित होनेपर भी सर्व देश उनमें ही निवास करते हैं । 
एक देशमें उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता है। यदि विच्ारपूर्वक देखा जाय 
तो स्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकट्यकालूमें ही 
सम्भव है; क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र दे ही; 
इसका क्या प्रमाण ! उसका होना तो केवल माना हुआ ही 
: है; क्योंकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं। अवतारकालमें एक 
देदामें प्रतीत होते हुए भी “सर्वदेश उसमें हैं और वह सर्व- 
देशमें है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हों जाता है। एक बार परम 
भक्त कागजीको ऐसा ही संदेह हो गया था । 
श्रीदशरथजीके मणिमय प्राज्ञणमें शिक्षु-त्ह्म बाल-ओीड़ामें 
' नमस्न था। महाभाग काग भी कौसल्यानन्दनकी इस 
मज्जलमय लछीछाका आनन्द लेनेके लिये “लघु बायस बपुः 
धारण कर उनके निरकेट ही विचरण कर रहा था। अचानक 
अभुको एक विनोद सूझा | कागको और भी निकट बुलानेके 
लिये अपने हाथका माछ्पुआ उसकी ओर बढ़ा दिया। पर ज्यों 


ही प्रसादके छोमसे भुशुण्डि नि ” आया, त्यों ही प्रमुने / 


अपने श्रीकरारविन्दोंको खींच लिथ, | इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षणोंत्तक चलता रहा | कागके छृदयमें एक नवीन 
अदन उठ खड़ा हुआ, प्रभुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थता- 
को देखकर-- 


प्राकृत सिसु इब लीछा देखि भयड मोहि मोह 
कवन चरित्र कप्त प्रमु॒चिदानंइ-संदोह ॥ 
फिर क्या था । प्रशुने अपनी भुजाएँ फेछा दीं पकड़नेके 
लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड़ चढा। 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन झब्दोमें किया है-- 
स्तावरन भेद करि जहाँ ऊंगे गति मौरि १ 
गयएँ तहाँ प्रभु भुज निरख्ि ब्याकुक भय बह्ोरि ॥ 
लौटकर आना पड़ा प्रभुके उन्हीं अमयद चरणोंमें | 
पर प्रशुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनको अधूरा ही क्यो 
छोड़ा जाय । 
मुसकराकर राघवेन्द्रने मुँह खोला और दुरंत कामकों 
उदरख कर लिया। तब दिखायी पड़ा कागको बह आश्रयमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन शब्दोंमें किया है-- 
उदर माझ सुनु अंडजराया ६ देखेंडें बहु अह्माड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहूँ लोक अनेका ५ रचना अधिक एक ते एका॥ 
कोटिन्ह. अतुरानन गौरीशा । अरनित उडणन रवि स्जनीसा ऐ 
अन्त लोकपाक जम काछा ५ अगनित मूधर भूमि बिसाला।॥ 
सागर सरि .सर बिपिन अपार । नाना माँति सूष्टि जिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किक्षर | चारि प्रकार जीव सचराचर 
जे नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समझे 
सो सब अद्भुत देखेडेँ बरनि कर्बनि बिंचि जाइ॥ 
एक पक ब्रह्मांड महूँ रह चरण सत एक) 
एहि बरिचि देखत फिर्डँ में अंड कयाह अनेक॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागकों अपनी स्वकारणता और 
सर्वाश्रयता दिखला दी । 
| ८ है >८ 
वास्तवमैं अवतार-काल्में भी ब्रह्म एक देशमें सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे सूर्ममण्डल उतना छघु नहीं; जितना इमारे 
लघु नेत्रोंसे दीखता है; वह तो अकेछा ही समग्र अझाण्डको 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ब्ह्मका एक देझमें प्रतीत 
होनेमें भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये । वहाँ मी वह सर्वे- 
देशीय ही है; एकदेशीय नहीं । 
रबिमंडक देखत रूथु काणा उदय तासु तिशुवन तम माला ते 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह कैसे धारण कर सकता 
है ! यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक खरूप न जाननेके कारण 
ही है। क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोका-सा पञ्मतत््वोंसे 
निर्मित है ! वास्तव प्रभु तो देह-देहीका कोई मेद है ही नहीं) . 
इसीलिये उनके देहको भी सच्चिदानन्दघन-विग्रह कहा जाता है। 
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+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


चिदानंदमय देह तुम्हारी  बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ तुम जानती ही हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं; जिनकी 


सब्िदानन्दमय होनेसे उनको इन भायिक्र नेत्रोंसि देखा 

भी नहीं जा सकता | प्रमुका खरूप इन्द्रियोंका क्षिय है ही नहीं; 
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए कहा-- 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अबिग्त अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 


गिरिजे | सूष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 


नहीं किया जा सकता; फिर सर्वमय और सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत अह्न रामका विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे केसे सम्भव है। प्रकाश्य प्रकाशककों प्रकाशित 
करे; क्या यह कभी देखा-सुना गया है ! राम तो इन्द्रिय, 
मन; देवता--सभीके प्रकाशक; जीवके भी परम प्रकादक हैं। 
फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीक स्वरूप समझने या 
समज्ञानेकी चेश कर, यह कितनी हास्यास्पद बात है १ 


विएण करन सुर जीव समेत ५ सकक एक ते एक सचेता॥ 

सब कर पश्म प्रकाशक जोई ५ राम अनादि अवधर्णति सोई ॥ 
इसीलिये कहना पड़ता है--- 

राम अतब्ये बुद्धि मन बानी | शत हमार अस सुनहु मगानी ॥ 
वे अवतार ही क्यों छेते हैं ? इसका भी ठीक उत्तर नहीं 


दिया जा सकता £ यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही। - 


अदि ठीक बताया जा सकता तो वे मी ज्ञात विषयोकी श्रेणीमें 
आ जाते | उनके अवतरित होनेके विषयमें प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ छेता है। देवता समझते हैं--- 
हमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते हैं धर्मरक्षाके लिये 
और राक्षतोंकी भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें 
गति देनेंके लिये आते हैं | वास्तवमें देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार लेनेसे सभी जीवोंको कुछ-न-कुछ प्राप्त होता है। वे 
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं; पर उनके 
इस सहज कारुण्यसे असंख्य जीवोको सन्‍्मार्ग और कल्याणकी 
आप हो नाती है । 


अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अमलात्मा 
परमहंसोने निगुंणोपासनासे अपने कर्म-बन्धनोंका सर्वथा 
उच्छेद कर डाछा है और ज्ञाननिष्ठामें सर्बथा परिनिष्ठित हैं, 
उनके कपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सच्चिदानन्द- 
बिप्रहका प्रत्यक्ष दर्शन और भक्तियोगमे प्रवृत्त करानेके लिये 
हीं प्रभु अवतरित होते हैं। 


झुमे ! सनक; सनन्‍दन, सनातन और सनत्कुमारोंको तो 


सदा एकही-सी बाल्यावस्था बनी रहती है और नित्य-निरन्तर 
ब्रह्मानन्दमें सर्वथा परिनिष्ठ हैं; जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होंगी-- 
ब्रह्मानंद सदा ऊयकीना ५ देखत बालक बहुकालीना ॥ 
रूप घेर जनु चारिठ बेदा | समदरसी मुनि बिगत बिभिदा ॥ 

उन्होंने भी जिस समय आनन्दकन्द प्रभुका श्रीअवध- 
धाममें दर्शन किया, सारी शाननिष्ठाको बहा“दिया । करते भी 
क्या; प्रभुके कोंदि-कन्दर्प-कमनीय श्रीअद्धके दर्शनका प्रभाव 
ही ऐसा है। उन्होंने मनको निष्ठायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी 
चेष्ठा की; पर-- 

मुनि रघुबुर छबि अतुक बिकोकी। 

मए मगन मन सके न रोकी॥॥ 

नेत्र स्थिर हो गये; पलके भी नहीं गिरती; प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोंमें बार-बार प्रणाम करते हैं और फिर तो उन्हें इस 
स्रूपमें इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होंने सदा-सर्वदाकै 
स्थि प्रभुते प्रेममक्तिकी ही कामना की । 

परमानंद इृणायतन मन पं काम १ 
ब्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ 

क्या ब्रह्मविदृवरिष्ठ सनकादि-जैसे परम तत्वश और 
.बेदार्थके यथार्थ ज्ञाता किसी साधारण राजकुमारकों किंवा किसी 
लौकिक रूपको देखकर इस प्रकार विह्ल हो सकते हैं ! इससे 
तुम समझ सकती हो कि में ही नहीं; अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशशिरोमणि सबच्धिदानन्दविग्रह 
भगवान्‌ भ्रीराघवेन्द्रकों ब्रह्मसे अमिन्न ही नहीं---उनसे बढ़कर 
मानते हैं और ब्रह्मानन्दको भुछाकर उनकी भक्तिमें संलझ्न 
हो जाते हैं । 

भेद तो उनको ही जान पड़ता है जो वासनामलिन और 
ज्ञाननेत्रविहीन हैं । यदि ऐसे छोग वेदका नाम छेकर भी 
बेदका प्रतिपादन करे तो उन्हें नासितिक और वेदजशानझ्ृत्य 
ही समझना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना ही 
उचित है। 
अग्य अकोबिद अंघ अमागी | काई बिषय मुकुर मन छागी ॥ 
छंपट कपदटी कुटिक बिसेपी ५ सपनेहु संत सभा नहिं देखी ॥ 
कहृहिं ते बेद असंभत बानी  जिन्ह के सूष् न काम न हानी ॥ 

और तब भगवान्‌ पश्चमुख शड्डरने अपना दृढ़ मत 
व्यक्त करते हुए पाँचों मुखोंसे कहा कि “जिन्हें बेद ऐसा 
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# भगवान श्रीरामचन्द्र और औपनिषद्‌ ब्रह्म # 
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उ्लननरपमननणरमम नम मम मनन मनन रत ्नव्स्चसिनिशिशशिचखलिचिचचचचचखचचचखखझझआझझझ झा  आद् 


कहते हैं, वे ही रघुवंश-शिरोमणि शाम मेरे स्वामी हैं?--- 

६१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगंद परावर नाथ। 
रघुकुकमनि मम स्वामि सोइ कहि सिद नाथड माथ ॥ 

(२ ) बिषय करन सुर जीव समेता ५ सकक एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

(१)जों सपने छिर कांटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु इपोँ अस अ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ ऋषाऊ रघुराई 

(४) बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करमकरइ बिथिनाना॥ 
आननरहित सकक रस भोगी ।-बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । गहइ प्रान बिनु बास असेणा ॥ 
जहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान १ 
सोए दसरथ सुत भगत हित कोसकृपति भगवान ॥ 

(५) कार्सी, मस्त जंतु अबकोकी ५ जासु नाम बरू कर बिसोकी॥ 
सेह प्रभु मोर चराचर स्वामी ५ रघुबर सब उर अंतरजामी॥ 
ओर अन्‍्तमें उपसंहार करते हुए. भगवान्‌ शह्कुरने 

कहां-- 
अस निज हृदय बिचारि तज संसय भजु राम पद १ 
सुनु गिरिराजकुमारि अम-तम रबिकर बचन मम ॥ 
कल्याणमय शिवकी श्रमभज्ञक वचनावलीकों सुनकर 

गिरिराजनन्दिनीका सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द्र 
औरामके भ्रीचरणोंमें उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान्‌ 
शक्करके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे बोलीं--- 

ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ५ मिटा मोह सरदातप भारी॥। 

तुम्ह कृषपारू सबु संसउ हस्‍्ऊ १ राम स्वरूप जानि मोहि पेरेऊ ॥ 

नाथ कृपॉ अब गयउ बिषादा। सुखी मयएँ प्रभु चरन प्रसादा 0 
आपारवंतीजी ही नहीं, भूतमावन भगवान्‌ शिवके इस 

बविन्न साषणसे वहाका कण-कण अपनेकों कृतकृत्य अनुभव 

करने लगा । 

उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणि भगवान्‌ औीरामका 
आऔपनिषद बहासे अमेदः ही नहीं सिद्ध होता; बल्कि उनके 
विशेषत्वका भी प्रतिपादन होता है। श्रीरामचरितमानसमें ऐसे 
प्रसंग और भी हैं, उनमेंसे एक प्रसंगको संक्षेपमें लिखकर छेख 
अमाप्त किया जाता है। 

भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं । 
विश्वामित्रजीकी आशासे नगरसे बाहर समी एक सुन्दर आम्र- 


वाठिकामें ठहरते हैं । यह समाचार जब श्रीमिथिलेशकों मिलता 
है तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मन्‍्त्री, सैनिक, आह्षण; 
श्रेष्ठ गुरु और जातिके सरदारोंकों साथ छेकर गुनिराजके 
दर्शनार्थ पधारते हैं | उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीके साथ पुष्पवाटिका देखने गये हुए थे । उनके पीछेसे 
सोमाग्यशाली महाराज जनक सुनिराजकों साष्टा्ध प्रणाम 
करके और उनका आशीर्वाद ग्राप्त करके एवं अन्यान्य 
ब्राह्मणॉँको सादर नमस्कार करके मुनिकी आशासे वहाँ बैठ 
जाते हैं। इतमनेमें ही म्ुढु-वयस किशोर; नेत्रानन्द-दाता; 
विश्वचित्त-चौर ध्याम-गौर दोनों श्राता वहाँ आ पहुँचते हैं । 
उनके वहाँ पहुँचते ही इतना सहज प्रभाव पड़ता हैं कि सभी तेज- 
ज्ञान-बयोइद्ध। योगीन्द्र, सुनीन्‍्द्र वीरेन्द्र, विग्रेन्द्र आदिके 
सहितजीवन्मुक्त-शिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुओंको ब्ह्न-तत्वका 
उपदेश देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं 
और अपने-आप बैठना भूछ जाते हैं। मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते हैं | उस समय सबकी क्या दशा होती है और 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम विदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैं, 
इसको रामचरितमानसकी भाषासें ही सुनिये-- 
भए सब सुखी देखि दोठ आता १ बारि बिशोचन पुरुकित गाता ॥ 
भूरति मधुर मनोहर देखी भय बिंदेहु बिंदेहु बिसेषी॥ 
प्रेमणणएन मनु जानि नृषु करि बिंबेकु चरि चीर 
बोकेठ मुनि पद नाइ सिरु गदणद गिरा गमीर ॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोड बाझुक । मुनिकुक तिरूक कि नुपकुछ पारुको। 
अदा जे निगम नेति कहि गावा | उमय बेष घरि की सोइ आवा 0 
सहज बिरागरूप मनु मोर ५ थकित होत जिमि चंद-चकोर जिमि चंद-चकोरा गा 
_इन्दृहि बिकोकत भति अनुराग । बस अछसुख॒हि मन त्यागा॥ 
.. जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्शनमात्रसे सहज वैराग्य- 
मय चित्तवाले जनक चकोर बनकर भ्रीराधवेन्द्रके मुखचन्द्रको 
निर्निमेष देखते रह जाते हैं; इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है कि उनका बह्यानन्द्मं नित्य-निमम्त मन उसे 
छोड़ देनेको बाध्य होता है और आँखोंसे आँसू बहाते हुए 
गद्गद होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-सुघा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानसके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ औपनिषद अह्म हैं या ब्रह्यसे भी बढ़कर 
कोई परम तत््यविशेष हैं; इसका विचार विश्ञ और रसिक 


पाठक ही करें । 
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जेन उपनिषदोंका सार 
( रचयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) 
आनन्द शान्तिसय हम, मंगरू-झस्वरूप पायें। 
अविचल बविमल सुपद्म अधिल्म्ब जा समाये ॥छु०ा 
कल्याणमय दरण है. परमात्म-भाव अपना । 
जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम हैं सदा अकेले, क्‍यों म्ुग्ध मन बनायें। 
अविचल विमल खुपदमें अविल्‍ूम्ब जा समायें ॥ १॥ 
अपविच्र देहमें. अब आसक्ति छोड़ देँगे। 
मिथ्यात्व अवश्॒तोसे निज चूत्ति मोड़ देंगे ॥ 
सम्यक्त्व धर्म संयम तपमें हृदय रमायें। 
अविचल विमल खझुपदम अविलम्ब जा समायें ॥ २॥ 
परदेश छोक खारा, निज देश सिद्धि-थल है। 
लोकाञ्र स्थित हमारा प्यारा अनन्त बल है॥ 
निर्मन्थ शुरू मिले जब खत्पन्थ क्‍यों भ्ुलायें। 
अविचल विमल खुपदमें अधिलम्ब जा समायें ॥ हे ॥ 
अहेन्‍त देवका जब रूपस्थ ध्यान ध्याया। 
पद्‌ और पिडको भी उस रूपमें मिलाया ॥ 
सब नाम रूप तज कर फिर छोकमे न आउयें। 
अविचल विमल खुपदमे अधिलम्ब जा समायें ॥ ४ ॥ 
निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार सब कथन है। 
पय्योय इश्टिसि ही, यह आगमन गमन है॥ 
द्रब्याथे नय अपेक्षा हम मुक्त दही कहायें। 
अविचक विमलर खुपदम अविलम्ब जा समायें ॥ ५ ॥ 
जब तक सदेहमे हम, तब तक न ध्येय पूरा। 
आलस्य भावसे क्यों, कतेव्य हो अधूरा ॥ 
पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं लगाये । 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व जा समायें ॥ ६॥ 
क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। 
अजश्ञान तम हटाया, यह छोक दाब्द्‌ माना॥ 
निजमे अकर्म बनकर, भव कर्म भय मिटायें । 
अविचर विमर सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ७ ॥ 
आनन्द शान्तिमथ हम; मंगरू-खरूप पायें। 
अविचल विमर खुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


पद्मयोनि, प्रपश्चनिर्माता पितामहके नेत्रोंसे अभ्रुके निझर 
झर रहे थे। बजेन्द्रनन्‍्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजरूघर द्याम 
अन्ञ) अज्ोंमें विद्युत्मम पीताम्बर, कर्णयुगलमें गुल्लानिर्मित 
अवतंस, चूडापर राजित मयूरपिच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाछा, 
हस्तपुटमें दिमिश्रित ग्रास, काँखमें दबे हुए वेत्र एवं श्ज्ञ; 
कटिफेंटमें खोँंसी हुई मुरछी, सुकोमछ चरण-सरोज--इनकी 
शोमा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि-ऋषि ब्रह्माका समस्त सद्जित ज्ञान हतग्रभ हो चुका 
था। जिनके खरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियों सर्वथा 
असमर्थ हैं, केवलमात्र सवरूपसे अतिरिक्त वस्तुओंका निषेष- 
मात्र करती हैं- 
अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलो हितमस्नेहमच्छायमतसो- 
अ्वाय्वनाकाशमसह्ुमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागम नो - 
5तेजस्कमग्राणमसुखममान्रमनन्तरमबाह्मम्‌ । 
( बृहदारण्यक० ३। ८। ८) 
“वह न स्थूछ है, न अणु है; न छुद्र है, न विद्वाल है; 
न अरुण हैः न द्रब है , न छाया है; न तम है, न वायु है 
न आकाद है; न सन्ञ है, न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है; 
न कर्ण है, न वाणी है; न मन है, न तेज है, न प्राण है, न 
मुख है, न माप है, उसमें न अन्तर है; न बाहर है |? 
--इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती हैं; जिनमें अपने आपको खो बैठती हैं; 
जिनमें अपना अस्तित्व विछीन कर सफल हो जाती हैं-- 
यच्छृतयस्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवनज्निधनाः। 
धर ( श्रीमद्भागवत वेदस्तुति १०,। ८७ । ४१ ) 
--बें आज ख़यं ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े थे। इतना ही नहीं; क्षणमर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
नयनोंने देखा था--अजेन्द्रतननयके पाश्बंवर्ती वे समस्त 
गोवत्स, गोपशिकश्ष, नव-नीक-नीरद-वर्ण, पीतपश्ठम्बर- 
परिशोमित. शच्भु-चक्र-गदा-पद्म-करधारी, मणिसुक्ुटधारी, 
मणिकुण्डल-मुक्ताहारशोमित, वनमाली चतुभजके रूपमें 
परिणत हो गये थे । उनमेंसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थलमें श्रीवत्स, 
भुजाओंमें अद्भद, हाथोंमें रत्ममय वलछय एबं कछ्कण, चरणोंमें 
नुपूर एवं कढ़े, कटिदेशमें करघनी, ,अछुलियोंमें अद्भुरीयक 
( अँगूठी ) विराजित थी। अतिशय भाग्यशाली भक्ताँके द्वार 
समर्पित नव-तुल्सीकी माहछाएँ नख-से-सिखपर्यन्त समस्त 


अज्जोंमं आभरण बनी थीं; चन्द्रज्योत्स्ना-नी मन्द सुसकान 
अधरोंपर रत्य कर रही थी। अरुणिम नेत्रोंकी चितवनसे मधु 
झर रहा था। अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे; भक्तोंके 
अन्तस्तलूमें, क्षण-क्षणमें नव-नव म॑नोरथ € सेवा-बासना ) 
का खजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानों सका 
प्रतीक था; जो अधरोंपर नाच-नाचकर भक्तोंके मनोरथका 
पालन कर रहा था | फिर अगणित असंख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे; ब्रह्मा ही नहीं, उनसे छेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित ये और दत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन 
अनन्त चतुर्लुज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे। अणिमादि 
सिद्धियाँ; माया विद्या आदि विविध शक्तियाँ, महत्तत्व आदि 
चौबीस तत्त्वोंके अधिष्ठातृदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षामें 
उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति-क्षोभमें हेतु काल, प्रकृति-परिणामर्में 
हेतु खभाव, वासनाका उद्दोधक संस्कार, काम) कर्म; गुण 
आदि---इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्गूपकी 
अचेना कर रहे थे | भगवत्‌-प्रमावके समक्ष उन देवोकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्ह्माने देखा--वे अगणित 
भगवत्रूप--ओह ! सब-के-सब त्रिकालाबाधित सत्य हैं। शान- 
खरूप--खप्रकाश हैं । अनन्त हैं | आनन्दस्वरूप हैं। एक- 
रस हैं | इनके अचिन्त्य; अनन्त, माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌ू--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंके लिये भी 
सम्भव नहीं-- 
सत्यक्षानानन्तानन्दमात्रैकरसमूतंयः . । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषद्द्शाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १३६। ५४ ) 
आज ब्रह्मा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म! # परब्रह्म सत्य हैं, 
शानस्व॒रूप है, अनन्तस्वरूप है; “विज्ञानमानन्दं बहा? परअह्म 
विज्ञानखरूप है; आनन्दखरूप हैं; इन श्रुतियोंसे प्रतिपाद्र 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे। जिन परब्रह्मात्मक गोपेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिद््यमान सचराचर 
विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्य पार्षद--गोपशिक्वुओं- 
को; गोवत्सोंको बह्माने आज उपर्युक्त रूपमें शक साथ एक 
समय देखा था--- ः 
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# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


एवं सक्ृदृद्शाजः परब्ह्मात्मनों अखिलान्‌। 
यप्य भासा सर्वेसिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० ।१३। ७५ ) 
यह देखकर उनकी कया दद्मा हुई थी; यह वे ही जानते थे। 
फिर तो उनकी दशासे करुणाद् हुए. श्रीकृष्णचन्धने अपनी योग- 
सायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होंने देखा था-- 
बही दन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेकी भाँति अद्वय, अनन्त; 
शानसवरूप परबक्म अपने प्रिय गोप-शिक्ष ओको, गोवत्सोंको 
दूँढुता फिर रह्य है, छीलारस-पानमें प्रमत्त है, दधिमिश्रित 
अस भी कर-कमछोमें ठीक वैसे ही सुशोभित हैं--- 
तन्रोद्नहत्पशुपवंदशिछुत्वनाञर्थ 
बह्माहयं परसनन्‍्तसगाधबोधम्‌। 
वत्सान्‌ू स्ीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देक॑ सपाणिकवर्ल परमेष्ठयचष्ट ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १३१६१ ) 
पितमंह देखकर विहल हो गये । श्रीकृषष्णचन्द्रकों 
असंख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्हें कहीं घेय॑ आया था। फिर 
भी आँखोंसे अनर्गल अश्रुप्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
-कण्ठसे वे बजेन्द्रनन्दन---नराकृति परत्रह्मका सवन कर रहे 
थे। 
है अन्तसतलमें पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही थी--“आह ! 
कहाँ इतना छुद्र मैं, और कहाँ इतने महान्‌ ननन्‍्दनन्दन 
भींकृष्णचन्द्र | मैं अपनी क्षुद्र मायाते इतने महानकों मोहित 
करने चल था | इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी !? 
पर नहीं |--आझ्ाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तरूमें 
सश्जित एक श्रुतिने जगा दी । 
“च्चास्पेहास्ति यच्च नासति सव॑ तदस्सिन्समाहितम ।१&७ 
इस परब्ह्मका जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 
नहीं है, वह सब सम्यक्‌ प्रकारते इसीमें रिथित है । वेदगर्भ 
 भानन्दप्छत होकर स्तुतिमें पुकार उठे---““अधोक्षज ! शिशु 
अपनी जननीके गर्भमें रहता है; अज्ञानवश न जाने कितनी 
बार चरणोंसे प्रहार करता है; किंतु माता क्या इससे रुष्ट 
होती है ! फिर तुम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र | “है! और "नहीं 
है! इन शब्दोंसे छक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी. कुक्षि--उदरसे 
बाहर है क्या ! अनन्त अज्ञाण्ड, अज्ाण्डणत समस्त जीव- 
समुदाय, समस्त वस्तुएँ-सब कुछ तो तुम्हारे मीतर अवस्थित 
'है। तम्हारे किसी एक क्षुद्रतम देदामें अवस्थित प्राणीकों तुम्हारी 
# छात्दोग्योपनिषद्‌ ८। १ । ३ 


अनन्त महिमा, अनन्त स्वरूपका ज्ञान हो) यह भी कभी सम्भव 
है ! तुम्हें न जानकर तुम्हारे प्रति जो कोई भी कुछ सोच 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचित, अयधार्थ होनेपर ठुम क्या 
रुष्ट हो जाओगे १ नहीं, कदापि नहीं । अवोध शिशुकी 
भाँति ही; तुम्हारी महिमासे अनभिज्ञ रहकर मैंने यह अपराध 
किया है, तुम सुझे निश्चय क्षमा करोंगे!!--- 
उत्झेपणं गर्भगतस्थ पादयों 
कि. कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किसस्तिनास्तिव्यपदेश भूषितं 
तबास्ति कुझे;. कियदष्यनल्तः ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १४। १२ ) 
विधाताने सारा वेदज्ञान छगा दिया था इस प्रयासमें 
कि कदाचित्‌ किसी अंशर्म बजेन्द्रनन्दनकी महिमाके क्षुद्रतम 
अंशको भी वे स्पर्श कर सके । कहते-कहते वे श्रान्त नहीं 
होते थे; किंतु सहसा अब उनके चित्तमें व्रजवासियोंका 
स्फुरण हो आया | वे व्रजवासियोंक्री महिसाका कीर्तन करने 
लगे-- 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्‍्दगोपचजोकसाम । 
यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | १४१ ३२) 
“अहो | व्रजराज, अजवासी गोपोंका ही भाग्य धन्य है । 
बस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है। परमानन्दस्वरूप सनातन 
परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुद्धृदु, मित्र, पुत्र, कलत्र। प्रियजन होकर 
रहे, उनके अनन्त असीम सोमाग्यका क्या कहना ? 
फिर तो पितामहमें एक ही चाह बची थी और उसे 
पूर्ण करनेके लिये बे प्रार्थना कर रहे थे-- 
तद्‌ भूरिसाग्यमिद जन्म किसप्यटव्याँ 
ह यद्‌ गोकुलछेडपि कतमाहप्रिरजो$भिषेकस्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिल भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्वचापि यकदरजः . श्रतिस्ग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । श्ड । श४ ) 
'गोपेन्द्रननय | अनादिकाछसे अबतक श्रुतियाँ तुम्हारी 
चरणधूलिकी खोज कर रही हैं; किंतु पा नहीं रही हैं । फिर 
साक्षात्‌ तुम्हें केसे पा सकेगी ? पर इन ब्जवासियोंने तुम्हें 
पा छिया | पाकर एकमान्न तुम्हें ही अपना जीवनसर्बंख 
बनाया । अतः प्रमो ! मेरे लिये परम सोभाग्यकी बात एक 
ही है। वह यह कि मनुष्यछोकर्में और फिर बृन्दावनमें, 
और वहाँ भी नन्‍्दगोकुरूमें कीट; पतन्न) तृण, गुल्म आदियें- 


# भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म # 
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से कुछ भी होकर--किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन ब्जवातियोंमेंसे किसी एकक्री भी 
चरणघूलि-कणका स्पर्श पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊँ, अन्मपद मुझे 
नहीं चाहिये नाथ ! 
काहू मोहिं अ्जररनु देहु बुंदाबन बासा। 
माँग यहे प्रसाद और मेरें नहिं आसा॥ 
जोइ भज्रें सोइ करहु ठुम, रूता सिला हुम, गेहु। 
खाक गाइ को सृत करो, मानि रत्य रत णहु॥ 
जा दरसन नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायी ६ 
खोजत जुण गए बीतिं अंत मोहूँ न लखायो॥ 
इंहिं जज यह रस नित्य है, में अब समुझयों आई । 
दावनरज हैं रहों, ऋछ लोक न सुहाइ॥ 
जगदूविधाताने उन परब्ष श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की ओर बे अपने धामकी ओर चल पड़े । यह है उपनिषत्‌- 
अतिपादित परब्रह्मकी एक झाँकी, जो एक बार वेदज्ञानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋषि बल्लाकों हुई थी । 
एक बार देवर्षि नारदकों भी परबह्मकी विचित्र ही झाँकी 
हुई थी। नन्दप्राज्ञणकी धुलिमें परत्रह्म लोट रहा था; एवं 
समीपमें खड़ी यशोदारानी हँस रही थीं। वीणाकी झंकार करते, 
हरिगुण गाते देवपिं सौमास्यसे वहीं जा पहुँचे | वहाँ नो कुछ 
देखा, उसपर न्योछावर हो गये | बोल उठे-- 
कि ब्रूमस्‍्त्वां यशोदे कति कति सुक्ृतक्षेत्रवृल्दानि पूर्व 
गत्वा कीइगूविधाने: कति कति सुकृतान्यर्जितानि स्वयैव । 
नो शक्तो न स्वयम्भू्न च मंदनरिपुयस्त्र केसे असाद 


तत्‌ पूर्ण ब्रह्म भूमी विछुठति विछूपत्‌ क्रोडमारोहकामम्‌ ॥ 


ध्यशोंदे ! ब्जेश्वरि ! तुम्हें क्या कहूँ, न जाने तुमने किन 
'किन पुण्यक्षेत्रोंमे जाकर किन-किन विधि-विधानोंसे कितने- 
किंतने पुण्य सश्नय किये हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह 
अनुपम सौभाग्य प्रात्त हुआ । सुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
दर्शन नहीं पाये; कमलयोनिनें जिसकी कृपा नहीं पायी, 
मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा+ वह 
प्रसाद तुम्हें मिछा | ओह ! बह पूर्णब्रह्म तुम्हारी गोदमें 
चदमेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर छोड रहा है और ठुम उसे 
उठा नहीं रही हो । ठुम्होरे सोभाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है ब्रजरानी !? 

अस्ठु, ब्क्मकों ऋन्दन करते देखकर देवर्षिका रोम 
रोम खिल उठा, हरिशुणके स्थानपर वें यद्योदारानीका सुयश 
गाते चल पड़े । 


लीछाशुककों भी एक झॉकी मिली । उन्होंने देख-- 
आगे-आगे परबद्य भागा जा रहा है; पीछे-पीछे गोपमहिणी: 
श्रीयशोदा उसे पकड़नेके लिये; हाथमें छड़ी छेऋर दोड़ी जा 
रही हैं |. शुकने एक दृष्टि परत्रह्मकी ओर डाली और फिर 
परत्रह्मकी जननीकी ओर । परब्रह्म एवं जननीकी चाहें 
अन्तर अवश्य था; बह उस दौड़में आगे बढ़ रह्य था; जननी 
श्रीअज्ञोंकी स्थूछताके कारण अस्त-व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थीं: 

जसु पै तैसें जाश न जाई, ओती-मर अरू कोमक पाई १ 
खत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चएनन पर रीके केस । 
आगे फूक की बरुणा करें, तिन पर अजरानी एर घरें ६ 
पर इससे वया हुआ | जननीने परजह्मके हाथ पकड़ ही 
लिये-- 
जोशीजन-मन जहाँ न जाहीं, इत सब बेद पर बिलराई ॥ 
ताहि जसोमति पकरति भमहें; रहपट एक बदन पर दई ॥ 
तथा फिर १ उसे पकड़कर ऊखलसे बाँध दिया-- , 
जद्गपि अस ईश्वर जगदीस, जाके बस बिचि, बिष्नु, गिरीस ६ 
ताहि जसतोमति बॉँघति भई, रसना प्रेममई दिड़ नहें ॥ 
हर्ष श्च 2 १८ 
जिन बॉँध्यो सुर असुर नाश मुनि प्रवक कर्मकी छोरी 
सोड अबिच्छित्ष जह्य जसुमति हडि बच्यो सकत न छोरी ॥ 
-.. >८ > रद 
निगम सार देखो गेकुल हरि 
जाकौ दूरि दर्स देवनिकों, सो बाँघ्यो जसुमति उखर घर 
लीलाशुक इस झाँकीपर न्योंछावर हो गये | पुकार उठे- 
परसिमसुपदेशमसाद्रियध्यं 
निगमवनेषु नितान्तखेदखिल्ला: । 
विचिनुत भवनेश्य वलछुवीना- 
सुपनिषदर्थमुझूखबलछे निबदछ्धम्‌ ॥ 

“अरे, ओ व्रह्नकों हँढ़नेवाल्ो ! इधर सुनो; वेदान्त-बन- 
में परअह्मकों दृंढ़ते-हूँढ़ते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिशयः 
खिन्न हो रहे हो | इधर आ जाओ) में तुम्हें परम उपदेश 
दे रहा हूँ; उसका आदर करो। सुनो। गोपसुन्दरियोंके 
भवनोंमें उसे ढूँढ़ो | यह देखो--यहाँ उपनिषद्का अर्थ 
उलखलूमें बँघा पड़ा है ! इसे हूँढ छो; पा को |? 

झुकका यह उपदेश अनन्त -आकादमें विछीन हो गया ६ 
पर नष्ट नहीं हो गया | उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं । इसड़िये | 
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# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


किसी श्रान्त पथिकने; परब्मके अन्वेषणमें निराश हुए, किसी 
मनीषीने इसे हठात्‌ छुन रिया | इस ओर आया और उसे 
परबह्म मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने छगे- 
निगसतरो: प्रतिशाख॑ मझगित॑ 
मिलितं न तप्परं 
मिलछितमिदनी 
गोपवधूटीपटाइले नहुम्‌ 0 

“ओह | कितना परिश्रम किया था, वेदान्त-बृक्षकी प्रत्येक 
शाखा ढूँढ़ छी थी, पर बह परत्रह्म तो नहीं ही मिला | पर 
द्वैो ! देखो ! मिल गया ! मिल गया | अब मिल। है; 

बह रहा; गोपसुन्दरीके अश्चलसे संनद्ध होकर वह परबह्म 
अवस्थित है !! 

एकने परअह्मकी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोबर- 
में निमम हो चुका था। सहसा अनुभूति हुई--मैं हूँ, मेरी 
एक देह भी है, मन भी है; बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तसत्वतः क्या हैं ! चिदानन्दसरोवरकी छहरें हैं, 
इतना ही कहना सम्भव है, वस्तुतः अचिन्त्य हैं, अत्क्य 
हैं, अनिवंचनीय हैं। अस्तु; उसने अनुभव किया--«हैं ! 
मैं तो एक गोपरुन्दरी हूँ | ठीक, ये कौन हैं ! मेरी सखियाँ 
हैं। और यह क्या है ! उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा। 
देखते ही वह दृश्य नेत्रोंमें; प्राणोंपं समा गया। विक्षिप्त-सी 
हुई वह दौड़ चछी। उसकी सखियाँ उससे पूछ रही थीं, 
पर उसे बाह्मश्ञान नहीं था। बड़ी देरके पश्चात्‌ बाह्मचेतना- 
का सद्जार हुआ ओर वह बोली-- 

श्णु सखि ! कोतुकमेक नन्‍दनिकेताज्ञने सया दृष्टम्‌ । 
गोघूलिधूसरिताड़ो. नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

(री सखि | सुन | मैंने एक कोतुक देखा है। नन्‍्द- 
प्रासादके प्राह्मणमें चछी गयी थी। वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 
तो वेदान्तका सिद्धान्त वृत्य कर रहा है ! आह बहिन ! और 
क्या बताऊँ तत्यशीर उस परब्रह्मके नवमेघश्यामल अछ्छ 
गोधूलिसे सन रहे ये, समस्त अज्ल धूल्धूसरित थे | उस 
छब्रिकों कैसे बताऊँ !? 

एक और माग्यवानेने नन्‍्दभवनमें परबह्मको देखा था | 
वह तो लौटा नहीं । उसके प्राकृत शरीरके मन, प्राण, इन्द्रियों- 
मैं उस अनुभूतिकी छाया पड़ी और वाणी बोछ उठी-- 
श्रुतिमपरे स्टृतिसपरे भारतसपरे भजन्तु भवसीता: 
अहमिह नन्‍द बन्‍्दे यस्पालिन्दे पर ब्रह्म॥ 
“जो संसारके भयसे डरे हुए हों, वे भले ही कोई तो 
अुतिका; कोई स्मृतिका, कोई महाभारतका भजन करें । मैं तो 


है 
मिल्ित॑ 


नन्‍्दबाबाका भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके 
अलिन्ददेश (बाहरके चबूतरे) पर सा्षात्‌ परबह्म विराजित हैं।? 

उसीकी चित्तभूमिपर परब्ह्मकी एक और अभिनव 
झाँकीकी छाया पड़ी ओर वह गाने छगा-- 

क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातरु । 
गोपतितनयाकुओे गोपवर्धूटी विट॑ बह्म ॥ 

“किससे जाकर कहूँ ! और कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास हीं कौन करने लगा; किंतु 
मत करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा ओह ! मैंने देखा है--- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुछिनपर एक निकुझ्ञमें एक गोप- 
सुन्दरीके विश्वुद्ध प्रेमाम्टतके पानसे मत्त हुआ, रसलूम्पट हुआ, 
परबक्न क्रीड़ामें संल्म है ।? 

भक्त रसखानने भी परअह्मका अनुभव किया। आत्म- 
बिस्मृत हो गये | उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमें न रही | बुद्धि विश्युद्ध हो, इन्द्रियाँ संयर्मित 
हों, दिनचर्या परम सात्विक हो, विपय छूट गये हों, राग- 
देषका अभाव हो गया हो; ब्रह्मकी ओर दृत्ति सदा एकतान 
छगगी हो, उत्कट वेराग्य हो; अहड्ढार, बल, दर्प, काम, क्रोध, 
परिग्रह, ममतासे मन सर्वधा अछग हो गया हो; नित्य शान्ति- 
की धारा अन्तःकरणकों ड्रावित करती हो#--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रक्राशित करनेमें आपत्ति नहीं; किंतु इससे पूर्व 
तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं 
चाहेगा और कदाचित्‌ सुनकर, दुबंछतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा | पर 'रसखान! खयं तो कहते समय, मन-इन्द्रियोंसे 
सदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवश्य ही छोकदृश्में ज्यों- 
के-त्यों थे। किसीने पूछा उनसे परह्मका पता और ब्रह्मर॒स- 
में निमम् रसखानक़ी वाणी सरहतावश सजल्छेत कर बेठी-- 
ब्रह्म में ढूँढथों पुरानन गानन, बेर रिचा सुनि चौतुने आयन । 
देख्यो सुन्यो कब्हूँ न कितू, वह कैसे सरूष औ कैसे सुभायन ॥ 
देरत हेरत हारि पन्‍्यों ससखानि, बतायो न लोग लुगायन ६ 
देखो, ढुन्यो वह कुंज-कुटीरमें, बैओे परकोट्त राधिका पायन॥ 


# बुद्धथा विशुद्धया युक्तों ध्रृत्यात्मानं॑ नियम्य च॑ | 
शब्दादौन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य चं॥ 
विविक्ततेवी , लप्वाशी. यतवाकायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं॑ समुपाश्रितः ॥ 
अहक्लारँ बल दर्प कार्म क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो अक्षभूयाय कव्पते ॥ 

(गीता १८१ ५१-०१ ३ 


# भगवान्‌ थ्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म # 


रण 


भक्त सूरदासकी ज्योतिहीन आँखोंमें भ्री परअह्मकी ज्योति 
जाग उठी और उन्होंने भी-- 


यथा नद्यः . स्यन्दमानाः समुद्रे- 


श्रुतियोंकी ,सीमामें नहीं है । इसीलिये कभी-कभी वह मन- 
इन्द्रियोँमें भी अपना चिदानन्दमय रसे भरकर वहाँ क्रीड़ा 
करने लग जाता है। नराकृति परअक्म भ्रीकृष्णचन्द्रने तो यही 


5स्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः 
परात्परं॑ पुरुषसुपेति  दिव्यम्‌ ॥ 
ह (मुण्डक० ३। २८) 
“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदियाँ अपने नाम-रूप- 
को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्रात हो जाता है ।? 
--ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया । वे गाने छगे-- 
जैसे सरिता मिलौ सिंघुसों उकृटि प्रवाह न जावे हो 
वैसे सूर कमर-मुख निरखत चित इत उत नडुकावे हो ॥ 
्य >८ >< >८ 
सरिति। निकट तड़णंके हो दीनें; कूछ बिदारि ६ 
नाम मिख्यो सरिता भई अब कौन निबेर बारि॥ 
>< ५८ > | 
विधि भाजन ओछो रच्यो हो कीकासिंचु अपर १ 
उकडि मश्न तामें भगों अब कौन निकासनहार ॥ 
परबक्॒का वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है, जहाँ 
हमारा मन; हमारी इन्द्रियों मरें नहीं; अपितु उस चिदा- 
नन्द-रसका स्पर्श पाकर अमर हो जायेँ | परअक्म ससस्वरूप है; 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- 
रसो ने सः। रसथ्होवाय॑ छब्ध्वा55ननदी भवति। 
( तैत्तिरीय० २।॥ ७) 
फिर वह किसीकों मारे; यह सम्मव नहीं । यह सत्य हैं--- 
ध्यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्पय मनला सह ।१९ 
इन्द्रियोंके सहित मन परत्नह्मको न पाकर व्येट आताहैः 
किंतु यदि बह खयं मन-इन्द्रियोँमें उतर आबे तो उसे कौन 
रोक सकता है? क्‍या उसपर मी कोई बन्धन है ! और वास्तव- 
में तो बह मिलता ही है उसे; जिसे बह खय॑ वरण करता है; 
बरण करके अपने खरूपकों उसके ग्रति अभिव्यक्त कर 
देता है-- 


यमेवेष 


तथा 


बृणुते तेन. छम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृशुते तनू४स्वाम ॥ 
| (कठ० १।२। २३) 
आतः यह तो वरण करनेवालेक्री इच्छा है कि वह अपने 


किस खरूपमें किसका वरण करें । वह तो सर्व॑तन्त्रख॒तन्त्र है 
किस खरूपमें किसका वर का 


# तलैत्तिरीय० २। ४ 


किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोंगे भी वे अपना खरूपभूत 
रस देकर खर्य उसका रस लेने छगे-- 3 
परम रस पायो ह्जकी नारि 
जो रस अह्मादिककों हुलभ सो रस दियो मुरारि ॥ 
दर्सन सुख नगननको दौनों रसनाको गुन गान १ 
बचन सुनन श्रवननको दीनों बदन अधर-रस पान ॥ 
आहरिंगन दौनो सब अंगन भुजन दियो सुजबंध ५ 
दीनी चरन बिबिध गति रसकी नासाकी सुख गंध ॥ 
दियो काम सुख भोग परमफऊ त्वचा रोम आनंद १ 
ढिंग जैठिबो दियो नितंबन हे उछूंण नँँदन॑ंद ॥ 
सनको दियो सदा रस-मावन सुख-समूहकी खान १ 
रसिक-चरन-रज ब्रजयुव॒तिनकी अति दुलैम जिय जान) 
ऐसे रसमय परब्ह्म नन्दननदन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तदृत्ति- 
का जुड़ जाना ह्वी उपनिषद्के खाध्यायका फल है। 
यही उपनिषद्‌-ज्ञानका मधुर परिणाम है। सच्ची बात तो 
यह है कि उपनिषद्की शानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्रमें जाकर--- 
उसमें घुछ-मिलकर अपने प्रथरु अस्तित्वकों सर्वथा छिप 
लेती हैं, तमी नित्य-नवीन, सोन्दर्य-माधुर्य-सुधा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारबित्द॒ परबह्म मदनमोहन 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
ख्रूप-साम्राज्यमें प्रवेशका पथ मिलता है | इस रस-साम्राज्यमें 
किखित्‌ प्रवेश पाकर किन्हीं एक परम विद्वान्‌ महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा था-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्निगुणं निष्क्रिय 
ज्योतिः किंचन योगिनों यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते 
अस्पा्क तु तदेव छोचनचसत्काराय भूयन्निरं 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि थन्नील महो धावति ॥ 
चंशीविभूषितकराज्वनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलछाधरोष्ात्‌ू । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर॑ किमपि तश्वमहं न जाने ॥& 
ध्यदि योगीजन ध्यानके अम्याससे वशर्म किये हुए मनके 
द्वारा उस निर्गुण, निष्किय एवं अनिर्वचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते हैं तो वे करते रहैँ, हमारे नेत्रोंमें तो वह एकमात्र 


च्याममय प्रकाश ही चिरन्‍्तन कालतक चमत्कार उत्पन्न करता 
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# देखिये गीता मधुसूदनी टीका अध्याय १३ और १५ की टीका 


श्षुर ,._# महान्तं विभ्युसात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


रहे; जो कि श्रीयमुनाजीके उमय तटोंके भीतर इधर-उधर सिंहासनपर जिनका अभिषेक हो चुका है; ऐसे होते हुए भी 
दौड़ता फिरता है ॥ हमें गोपाज्ञनाओँसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक 
“जिसके दोनों हाथ बाँसुरी बजाते हुए शोमा पा रहे हैं; अपना दास बना लिया है?-- 

श्रीअज्ञोंकी कान्ति नूतन जलूधरके समान श्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोंकी बातें हैं | हमारे-जेसे छोगोंकी तो एक- 
पीताम्बर सुशोभित है, ओष्ठ पके हुए. बिम्बाफलके समान छाछ- मात्र यही आकाह्ला होनी चाहिये कि हमारी चित्तनवकई 
छाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक भवसागरके तटसे उड़कर अनन्त पाराबाररहित श्रीकृष्ण-रस- 
है और नेत्र विकसित कमलकी-सी शोभा धारण करते हैं, सिन्धुके तटपर अपना नित्य निवास बना छे, बस-- 

उस श्रीकृष्णसे बढ़कर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्त्वको में चकई री चक चरन-सरोगर जहँ नहिं प्रेम-बियोण ४ 


नहीं जानता ।? जहूँ अम-निसा होत नहिं कबदूँ सो साथर सुख-जोग ॥ 


यही नहीं; श्रीकृष्णके प्रेम-सांम्राज्यमें अन्तर क्या दशा सनक-से हंस, मीन लिव-मुनिजन, नख रविप्रभा प्रकार । 

हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- प्रफुक्तित कमक निमिष नहिं ससि उर गुंजत निगम सुबास ॥ 

अद्वैववीधीपथिकेरपास्या: खाराज्यसिंहासनलूब्धदीक्षा: । जहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल बिमरू सुछृत-जक पीजै ६ 

शठेन केनापि वर्य हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ सो सर छॉँड़ि कुबुद्धि बिहंगम इहों रहे कहा कीजे ॥ 

“अद्वेतकी वीथियोंमें बिचरनेवाले पथिक ( साधक ) जिन- जहँ श्री सहस सहित हरि क्रीड़त सोमित सूरजदास ५ 

को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके अब न सुहाय बिज्य-रस छीकर वह समुद्रकी आस ॥ 
0४ 


क्‍ उपनिषत्‌ 
उप-सम्ीफ निषत्‌-निषीदति-बैठनेवाला | जो उस परमतत्तके समीप पहुँचाकर चुपचाप बैठ जाता है; वह उपनिषद्‌ 
है। परमतत्व अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अमिग्राय 'नेति-नेतिः में है । वर्णन और बोध-शाता, ज्ञान, शेयकी 
त्रिपुटीसे परे अनुभूति-स्वरूप परमतत्त्व है। उपनिषद्‌-शानकी परिसमासि अनुभूतिके क्षेत्रमं होती है 
भगवान्‌ आधद्य शह्ूराचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं--- 
के “श्वरानुअहादेव पुमानेद्वैतवासना? 
पक का+ मन 


“कर्थ त्वच्कशक्ष बिना तत्वबोधः है 
अनुभूति---आवरणका विनाश--त्रिपुटीकी परिसमासि तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है | 
जहाँ उपनिषद्की समाप्ति होती है, वहींसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीक्षारूद 
उपासना भगवानको अत्यन्त समीप ला-देती है। , 
वेदजयी कर्मकाण्ड है। कर्मके द्वारा मलकी निदृत्ति होनेपर एकाग्रताकी प्रासिके लिये ज्ञानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 
है| थंह विश्षेप-चाञ्वल्यकी निव्वत्ति करेगा। जहाँ विविधता, अनेकता है ही नहीं; वहाँ चद्बलता क्‍यों ! किसलिये १ कहाँ १ 
स्थैर्यकी प्रतिष्ठा, होनेपर भावका उद्रेक होता है। उपासना आरम्भ होती है । उसका रूप है--भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा । ऋपाके: 
३ आवरण निरत्त जो नहीं, होता | यों तो प्रत्येक साधन अपनेमें पूर्ण है निष्ठाका आधार मिलनेपर; किंतु क्रम भी होता 
हो 8 कम 
, “ डपर्निधदृकी रक्ष्य /--परनिर्वोणकी ग्रापति; अमेद ! सायुज्य कहें तो भी बाधा नहीं | अन्तर इतना ही है कि उपनिषद्‌ 
परेनिरवोणिकी 'आसि अवे्-मेनन-निदिध्यासनसे कराता है और असुर द्वेषसे सायुज्य ग्राप्त करते हैं--अमेद; दूरी है उसमें । 
स्कन्मा--नित्य सार्तिध्य--भागवर्तीय' शान, बह तो उपनिषद्‌की सेमासिसे प्रारम्भ होता है । वहाँ तो-- 
/.." 'सालोक्यसा्थिसामीप्यसारूप्येकलमसचुंत । दीयमान न॑*गृहून्ति बिना सस्सेवन जनाः 0? 
2००... मु्कृति.निरादरि मगति माने? हैं... 7... मा तक अजब 27 7... 


। उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिषदोंकी बढ़ीं महिमा है| शानक्री चरम सीमा ही 
उपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वेदिक वाझायका शीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रते ही उपनिषदोंकी 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है | प्राचीन कालमें औपनिषद 
ज्ञानका बड़ा महत्त था। उँचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विद्यामें पारद्गत होते थे। वैदिक काछूसे ही उपनिषदोंके स्वाध्यात्- 
की परम्परा प्रचछित हुई है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो वेदके ही 
अंगविशेष हैं। कुछ ब्राह्मणभाग और आरण्यकोंके अन्तर्गत 
हैं। कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके हैं तथा कुछ उपनिषद्‌-अन्थ ऐसे भी हैं, 
जिनपर विशेष देश, काल, परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पड़ता है। उपनिषद्‌-्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान हैं। सबका आविर्भाव किसी-न-किसी गूढ तत्त्व 
या रहस्पका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है । अतः इनके 
स्वाध्यायसे ज्ञानकी इृद्धि ही होती है--यह निश्चितरूपसे कहा 
जा सकता है। मुक्तिकोपनिषद्मं एक सौ आठ उपनिषदोंके 
नाम आते हैं। वे सभी 'निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूछ गुटका- 
के रूपमें प्रकाशित हैं। इसके सिवा, “अडियार लाइब्रेरी? 
मद्राससे भी उपनिषदोंका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भागोौमें विभक्त है | उस संग्रहमें छगभग १७९ उपनिषदोंका 
प्रकाशन हो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजरात्री पिंिंग-मेस? 
बम्बईसे मुद्रित उपनिषद्‌-वाक्य-महाकोषम २२३ उपनिषदों- 
की नामावली दी गयी है । इनमें दो उपनिषद्‌---१ उपनिप- 
स्खुति तथा २ देव्युपनिषद्‌ नं० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक 
| अन्धमें की गयी है। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी हैं। 
! शेष्र २२१ उपनिषदोंके वाक्यांश इस महाकोधमें संकलित हुए हैं। 
इनमें भी माण्ट्ठक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
हैं; इन सबकी एक संख्या मानें तो २१८ ही संख्या होती है। कई 
उपनिषदें एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी हैं; पर वे स्व॒तन्त्र 
अन्थ हैं। इस प्रकार सबपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अबतक छगभग २२० उपनिषदे प्रकाशमें आ चुकी हैं। और 
. भी प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित 
रूपमें उपलब्ध हो सकती हैं। प्राचीन कालसे ही अद्वितीय 
श्ञान-विज्ञानशाली भारतवर्षमें ज्ञान-विज्ञानकी अपरिमित ग्रन्थ- 


राशिका होना आश्वर्यकी बात नहीं है। मारतपर एक-एक 


करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए और उनके 
द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा 
पुस्तकाल्योंकी भस्मावशेष कर दिया गया। इतनेपर भी जो 


कुछ शेष है, उसका मी यदि मारतीय जन आदर पूर्वक अनुशीलन 
करें तो पूर्वजोंकी ज्ञान-ज्योति अब मी इस देशमें प्रकाशित 
हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषदोंकी नामावली 
अकारादि ऋमसे दी जा रही है-- 
१. अक्षमालोपनिपद्‌ 
२, अक्षि-उपनिषद्‌ 
० ३- अथवंशिखोपनिषद्‌ 
२४. अथर्वक्षिर उपनिषद्‌ 
५. अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६, अद्वतोपनिपद्‌ 
७, अद्वेतमावनोपनिपद्‌ 
८, अध्यात्मोपनिपद्‌ 

» ९० अनुभवसारोपनिषद्‌ 

१०. अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 

११. अमनस्कोपनिषद्‌ 

१२. अमृतनादोपनिषद्‌ 

१३. अमृतबिन्दूपनिषद्‌ ( ब्रह्मबन्दृफनपद्‌ ) 

१४. अरुणोपनिषद्‌ 

१५. अल्लोपनिषद्‌ 

१६. अवधूतोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं बद्यात्मक > 

१७, अवधूतोपनिषद्‌ ( पद्मात्मक ) 

१८, अव्यक्तोपनिषद्‌ 

१९, आचमनोपनिषद्‌ हि 

२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 

२१. आत्मग्रबोधोपनिषद्‌ ( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 

२२. आत्मोपनिषद्‌ ( वाक््यात्मक ) 

२३. आत्मोपनिषद्‌ ( पद्मात्मक ) 

२४. आथर्वणद्वितीयोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक )- 
आयुर्वेदोपनिषदू 

२६. आरुणिकोपनिषद्‌ ( आरुणेय्युपनिषद्‌ ) 

२७, आधषेयोपनिषद्‌ 

- २८, आश्रमोपनिषद्‌ 

२९. इतिहासोपनिषद्‌ ( वाक्‍्यात्मक एवं पद्मात्मक ) 

३०, ईशावास्पोपनिषद्‌ के. 
उपनिषत्स्तुति ( शिवरहस्पान्त्गत, अभीतक अनु- 
पलब्ध ) 

३१. ऊर्थ्व॑पुण्ड्रीपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्मात्मक ) 

.> रै२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 


श्ण्छ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
व्लचिआाआा््च्डच्््च्खचखझअख्अाआआआआआओओओओओओओओआंिििलल 


३३. ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) ७४, तारोपनिषद्‌ 
औ४- ऐतरेयोपनिषद्‌ ( खण्डात्मक ) ७५. तुरीयातीतोपनिषद्‌ ( तीतावधूतो ० ) 
३५, ऐत्रेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) ७६. तुरीयोपनिषद्‌ 
३६, कठरुद्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) ःछ्छ) तुलस्युपनिषद्‌ 
3७. कठोपनिषद्‌ ७८. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
३८, कठभुत्युपनिषद्‌ ७९. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
३९. कलिसंतरणोपनिष्रद्‌ ( हरिनामोपनिषद्‌ ) ८०. त्िपादूविभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
४०, कात्यायनोपनिपद्‌ ८१. त्िपुरातापिन्युपनिषद्‌ 
४१. कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ ८२. त्रिपुरोपनिषद्‌ 
“४२. काल्भिरुद्रोपनिषद्‌ ८३. त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 

-४३५. कालिकोपनिषद्‌ ८४. ज़िशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
४४. काछीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ <५. त्रिसुपणोपनिषद्‌ 
४५. कुण्डिकोयनिषद्‌ ८६. दक्षिणामूत्युपनिषद्‌ 
४६. क्ृष्णोपनिषद्‌ ८७, दत्तात्रेयोपनिषद्‌ 
४७. केनोपनिपद्‌ ८८. दत्तोपनिषद्‌ 
४८, कैवल्योपनिषद्‌ <९., दुर्वासोप निषद्‌ 
४९. कौछोपनिपद्‌ ९०. ( १ ) देव्युपनिषद्‌ ( पद्मात्मक एबं मन्त्रात्मक ) 
-५०, कौपीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ( २ )देव्युपनिषद्‌ (शिवरहस्थान्तर्गत--अनुपरब्ध) 
५१. क्षुरिकोपनिषद्‌ ९१, द्वयोपनिपद्‌ - 
७५२, गणपत्यथर्व॑शीपोपनिपद्‌ हर २; ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
५३. गणेशपूर्बतापिन्युपनिषद्‌ (बरदपूर्व॑तापिन्युपनिषद्‌) नादबिन्दूपनिषद्‌ 
४. गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) ९४. नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 

4६५५) गर्भापनिपद्‌ ९५. नारदोपनिषद्‌ 
५६. गान्धवोपनिषद्‌ ९६. नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
(५७) गायत्युपनिषद्‌ ९७. नारायगोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

गायत्रीरहस्पोपनिषद्‌ ६८. नारायणोपनिषद्‌ ( नारायणाथर्वशीर्ष ) 

८६, गासडोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) ९९, निराल्म्बोपनिषद्‌ 


गुह्मकाल्युपनिषद्‌ « १००, निरुक्तोपनिषद्‌ 
:६१. गुह्मषोढान्यासोपनिषद्‌ 


पर १०१. निर्वाणोपनिषद्‌ 
“६२, गोपाल्पूबंतापिन्युपनिषद्‌ २०२. नीलरुद्रोपनिषद्‌ 


:६३. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ १०३. द्रसिंहपूर्व॑तापिन्युपनिषद्‌ 
५६४) गोपीचन्दनोपनिषद्‌ १०४० द््सिहघट्यक्रोपनिषद्‌ 
है| चत॒रवेंदोपनिषद्‌ ब जज उरसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
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हि फंः हि 
उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हें 


( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 

लपनिपद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं । यदि हिंदू-जाति जीविन रह सकती है तो बह उपनिषदोके दारा ही रह सकती 
है। जिस समय मारतकी प्रत्येक सन्‍्तान उपनिषदोकी इस शिक्षाकों कि; आत्मा अमर है--कभी मरता नहीं, याद रखता था 
और आत्माकी अमरतामें विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म; गौ; खजाति, खधघर्म भोर सम्यता-संस्कृतिकी रक्षाके 
लिये उलासके साथ मृत्युका आलिज्लनन करता था और प्राण देकर उन्हें बचाता था | इस प्रकार वह दिंदूधमंक्री 
पताकाकों शानसे फहराता था; कभी झकने नहीं देता था | यवनकालमें हजारों-छाखों क्षत्रियोंने धर्मरक्षा, चोटी-जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर दे दिये। श्रीगुरुगोविन्दर्सिहजीके लाछ दीवारोंमें हंसते-हँसते चुने गये | मतीराम आंरसे चीरे जानेपर भी इंसते रहे। 
बंदाबीरका माँस नोचवाया गया; पर उसने उफ तक नहीं की । यह सब क्‍या था! यह था उपनिपदोंकी शिक्षका चमत्कार: 
जिससे आत्माकी अमरतामें विश्वास कर भारतोयोने धर्म-देशके लिये मर-मिटना सीखा था। जिस दिनसे हमने उपनिषदोसे 
मुख मोड़ा और गंदे साहित्यकों अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हों गया । अतः यदि फिरसे भारतका ओर हिंदू-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोंकी शरणमें आना होगा और आत्माकी अमरतामें और विश्वर्मे एक ही परभात्माकी व्यापकतापर 
विश्वास कर शरीरका मोह दूंर करना . होगा । महाप्रभु श्रीकषप्णचेतन्यदेवने भी हिंदू-जातिका घोर पतन होते देखे कहिः 
संतरणोपनिषद्का सहारा छे उसके बताये हुए महामन्त्र-- 


हरे राम ह राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

-“का जप और इसीका कीत॑न कराकर छोगोंको जगावा | श्रीहरिनामके बरूपर हिंदू-जातिका कल्याण कर दिखाया । 
कलिपावनावतार गोस्वामी श्रीठुल्सीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाकों जान खय॑ तो प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही, 
छा्तोंको भ्रीरामनाम-मन्त्र - देकर सन्मार्गपर छगाया और देश-घर्मक्री ड्ूबती नेयाफ़ों बचाया । इस प्रकार इिंवू-जाति जिस 
समय उपनिषदोके बताये सार्गपर चलछती थी, उन्नतिके शिखरपर थ्री और जिस दिन इसने इनसे मुख मोद़ा, इसका पतन 
हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूलकों समझ के और उपनिषदोंके मार्गपर चले तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी | 
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अच्यात्मवाद 
(€ रचयिता---पं ० अीरबुनाथग्रमादजी शास्त्री ्साघक? ) 
जागो. पुनः अमर भारतमें, ओ शअजेय. धध्यात्मचाद ! 
देश-जाति-जनता-डश-नममें, आज घिरे घन-सघन-विषाद । 
. अनायार, अतिचार, पाय, पर-पीडनकी रणबेरी है । 
अपना खत्व खुराक्षित करने, पर-विनाशक्ी ढेशी है। 


सर्व-स्वत्व-संरक्षित करने, हरने आतताथी अतिवाद , 
निर्मय के 
निर्मेय रण-प्रांगणमें आकर, गाओ ब्राह्मी-विज्यनिनाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ' 
भेद-भाव बहु भॉति भरे हैं, बन्चु-मावना लुप्त हुई। 
खसहयोगिता, खुसेबा, समता, प्रेथ-भावना खुध हुई । 
अन्तदोह.. करूद-कायरता, कलुषित काम-क्रोध डुांद | 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दूर करों खब निद्य विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
विविध झतोंके पन्‍थ-प्रवर्तेन, मतिमय बहु बिच अग जममें। 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खय॑ सिद्ध बन प्रति पगममे । 
किन्तु मानवोकों कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज 
ओ बवेदान्तक्रेसरी ! गर्जन करो, मिठा दो गीदड़-माज । 
ओ अजेय अध्यात्मवबाद ! 


वरगांवाद, अमवाद अनेकों, वतमान जगतीतलमें । 
हैं. संघर्ष -भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमें । 


शान्त, महाप्रभु॒ शंकरके ओ ! चिरपरिचित अद्देतवाद। 
करो समन्वय सभी वर्गंके, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
व्यापक आत्म-तरव चेतनका, मानवकों दे करके ज्ञान । 
ऐक्य-भावना-निछ, इष्ट हो, 'साधकः' विश्च-जगत्‌ उत्थान। 


आदिस्योत कल्याण ! ध्यानमय श्रवण समुत्खुक शुभ संवाद | 

सरख-सुधा-सम-वरद्‌ प्राप्त कर सरखित, सागर-सम आह्ाद | 

जागो पुनः अमर भारतमें--ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मबाद ! 
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वृहदारण्यकोपनिषद्म ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(लेखक--आचाये बी० आर० श्रीरामेतन्द्र दीक्षितार एम्‌० ए० ) 


भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिमा यहाँके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोमें पायी जाती है | उनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्शिनी थी । 
वे बस्तुओंको उनके वास्तविक रूपमें देखते थे। इन्हीं ऋषि- 
मुनियोंकी ऋपासे वह वैदिक एवं वेदान्तिक वाझ्यय उपलब्ध 
हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूप- 
में सैजोते हैं| इस वाक्मयमें उपनिषद्‌-साहित्यका बहुत ऊँचा 
स्थान है और उसका यह गौरब न्याय्य भी है। 
उपनिषदोंमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है । 
उपनिषदोंकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्यमें की जा सकती है, जिसका 
सजन तब होता था; जबं देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिश्ञ अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्रमोमें चले जाते थे और मोक्षकी 
आकांड्रासे अपने जीवनके सन्ध्याकालकों भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते थे । उन आश्रमोमें उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंके बीच जो बार्तालाप होता था; उसे भावी सन्ततिके 
हितार्थ छिपिबद्ध कर लिया जाता था |,उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिषदोंके उद्धवकी उपर्युक्त 
सम्भावनाका सक्लेत मिल जाता है। उपनिषदोंके नामोंसे ही 
उनको जन्म देनेवाले भोगोलिक प्रदेशोंका भी सझ्छेत मिलता 
है और यह मी पता चढता है कि सबका लक्ष्य उसी एक 
दुरधिगम महान्‌ तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
और निर्णय करना है | उपनिषदोमे मुख्यतया पुनज॑न्मके 
सिद्धान्दका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्तका धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दर्शनसे अधिक सम्बन्ध 
है। संक्षेप यह सिद्धान्त हमें बताता है कि सभी 
प्राणियोंके हृदयमें एक ही परमात्माका निवास है; जो अमर 
और अविनाशी है | शरीरके शान्त हो जानेपर उसमें रहने- 
वाल्य देही उसको त्यागकर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है। 
' इसलिये वास्तवमें मृत्यु शरीरकी होती है; आत्माकी नहीं। 
इस तथ्यका अर्थात्‌ आत्माकी अमरताका जिसको शान हो 
जाता है; वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटकर अहसे एकत्व 
ग्रा्त कर छेता है। 


बृहदारण्यकका शाब्दिक अर्थ है एक विशाल बनसे 
सम्बन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- 


मिलाषी विद्वत्ममाजने इस ग्रन्थरक्ञको किसी बृहद्वनमें जन्म 
दिया होगा; जो प्राचीन भारतमें पर्याप्त प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन कौन-सा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लिखा गया था । यह प्रमाणभूतः 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन ओर काण्व नामक दो शाखाओंमें. 
प्राप्त है; पर श्रीशझूराचार्यनीने अपनी भाष्यरचनाके लिये. 
काण्व शाखाके पाठको ही ग्रहण किया है। यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण 
उपनिषदोंकी कोटिमें आता है। मधु, याज्वल्क्य ओर खिल 
नामसे इसके तीन खण्ड हैं। पर हम इस उपनिपदूमें यत्र-- 
तत्र प्राप्यप ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे | 


अश्वमेष 


प्रथम अध्यायके आरम्ममें ही अश्वमेध यज्ञका उल्लेख 
है | वास्तवमें प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम खण्डका 
नाम ही अश्वत्नाह्मणण है | इसमें यज्ञीय अश्वके शरीरको 
यज्ञके अधिष्ठातृ देवता प्रजापतिका विराट देह मानकर 
वर्णन किया गया है । अश्वमेघ एक वैदिक यज्ञ है। 
ऊर्ध्वछोकोमें सबसे ऊँचे ब्ह्यलोककी प्राप्ति ही इसकेः 
अनुष्ठानका उद्देश्य होता है| पर यह स्थिति नित्य नहीं है ।' 
थज्ञ करनेवालेकों फिर जन्म लेना पड़ता हैं ओर आवागमनखते 
उसे तबतक मुक्ति नहीं मिलती, जबतक कि वह अज्ञानपर, 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता | 
.. वैदिक संहिताओंमें उल्लिखित तीन कर्म ऐसे हैं, जिनका. 
खरूप राजनीतिक है। इन कर्मोका राज्यामिप्रेक-संस्कारसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । राजसूय-यश्ञके अनुष्ठानसे मनुष्य राजा बनता है।. 
इसलिये जेसा कि मैंने अपने 7]7960७ वक्ांग्रांडधबतिए९- 
पता 0घ७'. नामक ग्रन्थमें कहा है, यह यज्ञ राजाके 
लिये राज्याधिकार-प्रहण-संस्कार है। वाजपेय-यज्ञका करनेवाला: 
सम्राटूकी पदवी प्राप्त करता है। स्मृतिकार कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय-यज्ञकी श्रेष्ठता बतायी है। शतपथ-बआाह्णमें' 
राजसूय-यज्ञका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयकी महत्ता- 
का वर्णन भी इस ग्रन्थमें पाया जाता है । 
_अश्वमेघका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आशा की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद' 


(६) १५. ३. १. २६ (२) ५. २४३ )५. १. १, 45 


#* बहदारण्यकोपनिषद्में ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री # 


श्ण्द, 


स्ल्ल्ल्क्त््ाििि्ंिस्सकल्््््ल्ल्ल्स्स््ल्््््डडज-जलकससससलसचसतटाा++पल८+००5< 


प्रदान करनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यश्का 
खरूप बड़ा जटिल है; फिर भी एए्गेलिंग (888278 ) 
के शब्दोंमें यह एक राजकीय महोत्सव था| इस यशज्ञके मूलका 
हमें कोई पता नहीं है । पर ऋग्वेदमें, यहाँतक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१३३) में इसका उल्लेख मिलता है। 
अश्वमेघका, जिसका शतपथत्राह्मणके १३ वें खण्डमें निरूपण 
किया गया है, महाभारतमें भी रोचक वर्णन मिलता है । वहाँ 
पाण्डवोंने बड़े समारोहसे इसे किया है | उक्त इतिहास-प्रन्थमें 
इस प्रसज्ञके अन्तमें लिखा है /अश्वमेघ यजमानकों समस्त पाप- 
कर्मों और दुष्कृतोंसे मुक्त कर देता है|? पर प्रायः इसका 
अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था | दूसरे 
शब्दोंमें इसका वह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल पृथ्बीका अधिपति मानते थे । 

उपनिषदोंका प्रधान विषय ब्रह्मशन है और इसको प्राप्त 
करनेके लिये उन विधियों ओर साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानकों मिटाकर 
ब्रह्मत्व छाम करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अग्नि-ब्राह्मण है। इसमें अश्वमेधम प्रयुक्त होनेवाली अग्निकी 
उत्पत्ति और खरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है। जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमें ध्यान 
किया जाता है, वेसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
च्वाहिये । बृहदारण्यकोपनिषदूने इस वैदिक अनुष्लानकों 
प्रत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है । ऐतिहासिक 
काल्‍में भी पुष्यमित्र; झ॒ज्ञ ओर समुद्रगुत्त आदि राजाओंने 
इस महान्‌ यज्ञकों किया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशोपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवीं शताब्दीके आसपास बंद हुआ प्रतीत होता है । 

धर्म 

“धर्म? दब्द बड़ा व्यापक्त और विभिन्न अर्थोर्मे प्रयुक्त 
होता है । इससे सदाचारके विविध खरूपोंका बोध होता है। 
प्रत्येक मत एबं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है। 
इसीको हम हिंदू-घर्म/ बोद्ध-धर्म या जैन-धर्म आदि नामोंसे 
युकारते हैं । परंतु एक हिंदुके लिये सभी कुछ धर्म है; क्योंकि 
उसका सत्यमें विश्वास है। संसारकी सृष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराद्‌ था। इस विरादने अपनेको एकाकी पाया 


और अपने ह्वितके लिये एवं परिणामतः जगतके हितार्थ 
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( १ ) शतपथब्राह्मण १९. ७. १. 


उसने न केवल ज््री-पुरुषोंकी वर इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोक्री सृष्टि की | फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की। तत्यश्वात्‌ क्षत्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई जिन्हें रक्षाका भार सौंपा गया | क्षत्रियोंको ऐसे विशेष 
गुणोंसे विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशंसा करते 
हैं| राजतूथ यशमें ब्राह्मणता आसन सदेव नीचे रहता है; 
यद्यपि क्षत्रियोंकों प्रकट उन्होंने ही किया है | यशके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था। ऐसा 
किये बिना वह अपने मूछकों ही नष्ट करनेवाला हो 
जायगा | क्षत्रियकी राजाके रूपमें प्रतिष्ठा होती थी। 
इस वर्णकी भी सुष्टिके बाद धनका अभाव प्रतीत हुआ; 
जिसके बिना यज्ञादिका संपूर्ण होना असंभव था। अतः 
वैश्योंकी उत्पत्ति हुई | किंत विराटको जीवनमें ऐश्रर्यसम्पत्र 
होनेके लिये एक भत्यकी भी आवश्यकताका अनुभत्र हुआ।. 
अतणव चूद्र जातिका आविर्भाव हुआ | इस वर्णके अधिष्ठातू 
देवता पूषण हैं । इसका वाच्यार्थ है 'पोषण करनेवाला |? 


यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमें यह मान छेना 
चाहिये कि समाजका चार वर्णोमें विभाजन एक वैदिक- 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह मी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यक्ृत नहीं; मगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है। वेंदिक कालके बादके. 
साहित्यमें एतद्विषयक प्रचुर प्रमाणोंका तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्दीतामें कहते हैं--- 

“चातुर्व॑ण्य मया सू्ध गुणकर्मविभागहः ।! 


आधुनिक विद्वान 'सष्टम? शब्दके वास्तविक तात्पयंको 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदाछोचना करते हैं-- 
मानों यह व्यवस्था भगवानकी नहीं, बढ्कि भारतीय प्राचीन. 
पूर्वजोंकी बनायी हुई हो । यदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी; जिसमें आश्ुनिक सम्यताके- 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेष आदि कई निदक्ृष्ट दोषोंका 
सर्वथा अभाव था | दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रही है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत॒की दुरवथा और 
भी बढ़ती जा रही है | जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका: 
जिसको संसार स्वीकार कर छे; पुनर्निमाण नहीं कर ढेंगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोषोंका, जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है; सन्‍्तोषजनक परिहार नहीं होगा, 
चाहे हम कितने ही समभा-सम्मेलन कर ले। 


(१) १. ४. १० १६ 


१६७० 


# महात्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


बृहदारण्यकोपनिषद्मं लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेदय एवं शूद्र आदि चारों वर्णोकी सुष्टि कर लेनेके बाद 
विरादकों पूर्ण संतोष नहीं प्रात्त हुआ | उसके मनमें यह 
आशज्ला छिपी हुई थी कि क्षत्रिय छोग डच्छुल्लुल हो जायेंगे । 
उनकी नियन्त्रणमें तथा अपने उचित स्थानपर खिर 
रखनेंके लिये धर्मकी उसत्ति हुई और सच्चे श्षत्रियकरो 
बताया गया कि धर्म ही राजाओंका भी राजा है| दूसरे शब्दोंमें 
भ्र्मसे बड़ा और कुछ नहीं था। चाहे कोई राजा कितना "भी 
शक्तिशाली हो, धर्मका अनुशासन मानना उसके लिये 
अनिवाय था। दुबल व्यक्ति भी धर्मकी शरणमें जाकर त्राण 
पा सकते थे। उपनिषदोंके अनुसार धर्म ही सत्य है और 
सत्य ही धर्म है | किसी वस्तुके सैद्धान्तिक ज्ञानका नाम सत्य 
है; पर आचरणमें छानेपर वही धर्म कहा जाता है। किसी 
विशेष घर्मका आचरण करनेके लिये मनुष्यको पहले चार्रो 
वर्णोमेसे किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये; क्योंकि 
अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है। 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओंका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ 
कि राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंकों बनाना नहीं है; 
चर पूर्वनिश्चित नियमोंकी ही शासनव्यवहारमें छाना है । 
अतः राजाका कतंव्य धर्मकी व्याख्या करके निर्णय देना है। इससे 
यह प्रकट होता है कि हिंदू-कालके मारतवर्षमें कोई धारासभा 
नहीं थी। वास्तवमें उल्लेखके योग्य कोई धारा-निर्माण- 
विभाग नहीं था । राजाको अनीति-मार्गपर जानेसे रोकनेके 
'कई उपायोंमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोंके 
अनुसार ही शासन करनेकों बाध्य किया जाता था। इन 
विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियाँके 
६ आहमणोंके ) हाथमें था| 


उपनिषद्मं आये हुए कुछ नाम 


बृहदारण्यकोपनिषद्में आये हुए. कई नामोंमेंसे याशवल्क्य 
एवं जनक बेदेहका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गर्ग 
'कुछके भी एक वंशजका उल्लेख है, जिसने काशीके किन्हीं 
राजा अजातदशत्रुसे मिलकर उन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) | कुछ अन्य व्यक्तियोंके 


है, याज्वल्क्य ओर मेत्रेग्रीका संवाद है। 


नाम भी हैं जैसे विश्वामित्र और जमदन्ि; गोतम ओर मरद्वाज; 
वसिष्ठ और कद्यप, अन्नि ओर मैत्रेयी | यह मेत्रेयी 
याशवल्क्य ऋषिकी पत्नी थी । उपनिषद्के दूसरे अध्यायके 
चौथे ब्राह्मणमें जो कथा है, उसका समावेश आत्म-विद्याकी 
प्राप्तिके लिये त्यागकी आवश्यकता बतानेके लिये किया गया 
इस संत्ठपका 
निष्कर्ष यह है कि केवछ आत्मा ही ध्यानीय है। एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निशचचयपर पहुँचता है कि 
ये व्यक्ति बृहदारण्यकोपनिषद्की रचनाके पूर्वके एक युगमें 
विद्यमान थे | उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हैं । मेत्रेयी 
इस बातके उदाहरणके रूपमें उपस्थित की जा सकती हैं कि 
बैदिक कालमें भारतवर्षमें स्त्रियाँ न केवछ शिक्षित और 
संस्कृत ही होती थीं, परंतु वे आत्मज्ञानकी परासिमें भी स्व॒तन्त्र 
थीं | यह कहना भूल है कि वे अशिक्षित, अज्ञ और पराधीन 
थीं | यहाँ एक प्रश्न यह उठता हैं कि क्‍या याशवल्क्य- 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हैं, जिनका उल्लेख 
उपनिषद्में हुआ है। याशवल्कय-स्ठ्ृतिकों ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चलता है कि इसका आचार व्यवहार और प्रायश्रित्त 
नामक तीन खण्डोंमें विभाजन ए.क ऐसी प्रणाली है जो पीछेकी 
अपेक्षा प्राचीन धर्म-शास्प्रेमें ही अधिक पायी जाती है। 
मेरी सम्मतिर्मे यह स्मृति जिस रूपमें प्राप्त हैं; वह पर्याप्त 
पहलेकी रचना हैं; सम्भवतः कौंटिल्यके अर्थशासत्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वर्तमान खरूपमें यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक ऋषि याशवल्क्यकरी ही रचना न भी हो; पर यह बिल्कुल 
सम्भव है कि यह याशवद्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो और 
सम्मवतः उनके किसी उत्साही शिष्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो | 


: बृहदारण्यकके स्वरूप; इसके विषय तथा दातपथ ब्राह्मणका 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक -विद्वानोंकी सम्मतिमें 
इसके रचना-काछकों आठवीं और सातवीं शताब्दी ईसापूर्व 
माना जाता है। परंतु इसका रचनाकाल चाहे जो भी हो; 
यह ग्रन्थ है अत्यन्त प्राचीन | विश्व व्याप्त मायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इसका प्रतिपाद्य विषय है 
और अन्‍्तमें यह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि परमात्माका 
ज्ञान हुए बिना मायापर विजय सम्भव नहीं | 


>> ०४9५९०० “०-०5 


( १ ) उसी अन्धमें १, ४. १४--१० 


९ 
प्राथना 


पृषन्नेकर्ष यम खूर्य प्राजापत्य व्यू रइमीन समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योइसावसौ पुरुष: सोडहमस्मि ॥ 
( ईंशा० १६ ) 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥| 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्पोपनिषद्‌ शझुक्लयजुवेंद्सहिताका चालीसवाँ अध्याय है | मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 
है। इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है। झुक्नयजुबवेंदके प्रथण उनताछीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण 
हुआ है| यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें भगवत्तत्तरूप शञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें (ईशा वास्यम? वाक्य आनेसे इसका नास 'ईशावास्थ? माना गया है | 


शान्तिपाठ 
५ मिदं 
ऊ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌  पूर्णयुदच्यते । 
पूर्णण्य पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ # 
३० शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
<*-सच्चिदानन्दघन; अद्‌-वह पररहा; पूर्णम्‌सब प्रकारसे पूर्ण है; इदमल्यद ( जयत्‌ भी ) पू्णमन्‍्यूर्ण ( ही ) 
है; ( क्योंकि ) पूर्णोत्‌लउस पूर्ण ( पख्न )से ही; पूर्णमु-यह पूर्ण, उद्च्यते>उसन्न हुआ है; पूर्णस्थ-थूर्णके! 
_ पूर्णम्‌-यूर्णको; आदाय-निकाल लेनेपर ( भी ) पूर्णमन्यूणं। एव्न्ही। अवशिष्यते-बच रहता है । 
व्याख्या--वह सब्िदानन्दघन परअक्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस परजहासे 
पूर्ण ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्मन्न हुआ है। इस प्रकार पखह्की पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी 
वह पक्ष परिपूर्ण है। उस पूर्णमेंसे पूर्णकी निकाछ छेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


ईशा वास्यमिद* सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुनल्नीथा मा गृध। कसय खिदू धनस्‌ ॥ १॥ 
जगत्याम-अखिल ब्रह्माण्डमें। यत्‌ कि चजजो कुछ भी; जगत्‌>जड-चेतनखरूप जगत्‌ है। इदम--यह; 
सर्वम-समरत; ईशा-ईश्वरते; वास्यम्‌-व्यात्र है; तेन5उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेनन्त्यागपूर्वक। भुञ्जीथा+- 
(इसे ) भोगते रहो; मा ग्रुधः-( इसमें ) आसक्त मत होओ; ( क्योंकि ) घनमूलधन--भोग्य-पदार्थ। कस्य खितूर 
किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है ॥ १ ॥ 
ब्याख्या-मनुष्योंके प्रति वेद भगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-नह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, स्वनियन्ता, सर्वाधिपति। सर्वशक्तिमानः सर्वज्ञ, सर्वकल्याण- 
गुणखवरूप परमेश्वससें व्यास है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है ( गीता ९। ४) । इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है 
(गीता १० । ३९.४२ )। ऐसा समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए, ही ठुम इस जगतूमें त्यागभावसे केवछ कत॑व्यपाछनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करों अर्थात्‌ 
यजार्थ--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ।४६ )। वस्त॒तः ये भोग्य-यदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मलुष्य भूल्से ही इनमें 


# यह मन्त्र इृहदारण्यक उपनिषदके पाँचवें अध्यायक्े प्रथम जाद्षाणकी प्रथम कॉप्डिकाका पूचौरदरूप है। 
उ० औ० २१-- ५ 


श्ध्र # महान्त विभुमात्मा् मत्वा धीरों न शोचति # 


ममता और ' आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये # ॥ १ ॥ 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर समा; । 
एवं ल्वयि नान्यथेतोषस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 
कर्मोणि-शाख्रनियत कर्मोंको; कुबन-( ईश्वरपूजार्थ ) करते हुए। एवनही; इह-इस जगतमें; शतम्‌ समा५न्‍्सो 
वर्षोतक) जिजीविषेत्‌-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये; एवम्‌>इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेंश्वरके लिये ) कर्म-किये 
जानेवाले कर्म; त्वयिज्ठुझ। नरे>मनुष्यमें। न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इत+-इससे ( मिन्न )। अन्यथा"अन्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अत्तिजनहीं है ( जिससे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके ) | २॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता; हर्ता; सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेंश्वर्का सतत स्मरण 
रखते छुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके ल्यि शाखनियत कत॑व्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि शाज्नोक्त 
स्वकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवछ यश्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । कर्म करते हुए; कर्मोमें लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है. (गीता २। ५०, ५१३ ५। १०) ॥ २॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मफकरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चरूनेवाक्े 
मनुष्षोंकी गतिका दर्णन करते हैं-- ह 
असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा55चृताः 
ताथ्स्ते श्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ॥ ३ ॥ 
अखुयोः-असुरोंके; ( जो ) नामत"्यसिद्ध। छोका+-नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकरूप छोक हैं; ते>वे सभी) 
अन्धेन तमसारअज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे; आवूता+-आच्छादित हैं। ये के चजो कोई भी; 
आत्महनः-आत्माकी हत्या करनेवाढे। जना+न्‍्मनुष्य हों। तेन्चे। प्रेत्य-्मरकर। तान-उन्हीं भयझ्लर छोकोंको) 
अभिगच्छन्ति-बार-बार प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीवको भगवानकी विशेष कृपासे 
जन्म-मत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिक॒ता है | ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंकी आसक्ति और कामनावद जिस किसी 
प्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे छोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं बर॑ अपनेको और भी 
अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ रहे हैं | इन काम-भोग-परायण छोगोंको,--चाहे वे कोई भी क्यों न हों, उन्हें चाहे संसारमें कितने 
ही विशाल नाम; यश) वैभव या अधिकार प्रात हों।--मरनेके बाद उन कर्मोके फलस्वरूप बार-बार कूकर-झकर, कीट- 
पतंगादि विभिन्न शोक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें मटकना पड़ता है। (गीता १६॥ १६, १९; २० ) 
इसीलिये श्रीभगवानने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये ( गीता ६३।५ ) ॥ ३ ॥ 
सस्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजाके किये ही समस्त 
कर्म करने चाहिये, ये कैसे हें १ इस जिशासापर कहते हैं--- | 
# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है--- 


इस जद्याण्डमें जो कुछ यद्ट जगत्‌ है, सब ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके द्वारा तुम्दारे लिये जो त्याग किया गया दै अथोव्‌ 
_अदान किया गया है, उसीको अनासक्तरूपसे भोगो । किसीके भी धनकी इच्छा मत करो | * 


# इशावास्योपनिषद्‌ # १६३ 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुवन्‌. पूर्वमषत । 
तद्भावतोडन्यानत्येति. तिह्नत्तसिन्नो.. मातरिधश्वा दधाति॥ ४॥ 

( तत्‌ )-वे परमेश्व:। अनेजतूलअचलछ; एकम्‌८एक। ( और ) मनख+न्‍्मनसे ( भी )। जवीय:-भधिक तीज़ 
गतियुक्त हैं; पूर्वमू-सबके आदि; अषंत्‌-शानखरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌लइन परमेश्वरकों। देवाः-इन्द्रादि 
देवता भी; न आप्जुधन-नहीं पा सके या जान सके हैं; ततू>वे ( परब्ह्म पुरुषोत्तम ) अन्यान-दूसरे, धावतः-दौड़ने- 
वालेंको; तिष्ठत्‌-€ खयं ) खित रहते हुए ही; अत्येति-अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी 
सत्ता-शक्तिसे; मातरिश्वा-्वायु आदि देवता। अपः>जल्वर्षा, जीवकी आणधारणादि क्रिया प्रभ्नति कर्म; द्धाति-सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं || ४ ॥ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचलछ और एक हैं, तथापि मनसे भी अधिक तीज वेगयुक्त हैं। 
जहाँतक मनकी गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता | वे सबके आदि 
और शञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं | पर उनको देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीज वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
हैं, अपनी शक्तिमर परसेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ छगाते रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते । असीमकी सींमाका पता ससीमकों कैसे लग सकता 
है ? बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है; जिसके द्वारा वे जल्वर्धषण प्रकाशन, प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब पर्मेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यायकताका प्रकारान्तरसे पुनः वर्णन करते हैं--- 


तदेजति तनन्‍नेजति तद॒द्रे. तहन्तिके । 
तदन्तरय स्वस्थ तदु॒ सर्वेस्यास बाह्यतः ॥ ५॥ 
तत्‌ल्वे; एजति+चलते है; ततजबे; न एजति>नहीं चलते; ततू-वे; दुरे-दूरसे भी दूर हैं; तत--वे; ड अन्तिके- 
अत्यन्त समीप हैं; ततून्बे; अस्यरइस; सर्वस्य-समस्त जगतके; अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं; ( और ) तत्‌-वे; अस्य-इस; 
सर्वस्य"समस्त जगतके; उ बाह्मत+्न्वाहर भी हैं ॥ ५॥ । 
व्याख्या--वे परमेश्वर चढते भी हैं ओर नहीं मी .चछते; एक ही काहमें परस्परविरोधी भाव, शुण तथा क्रिया 
जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं| यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है | दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममें ओर लीछाधाममें अपने प्रिय भक्तोंकों सुख पहुँचानेंके लिये अप्राकृत सग॒ुण- 
साकार रूपमें प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; ओर निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वधा अचल खत हैं, 
यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्द्धा-प्रेमले रहित मनुष्योंकी कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये वूर-से-ूर हैं; 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीफ-से- 
समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वन्र परिपूर्ण हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; 
क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है; जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेंके कारण भी बे अत्यन्त समीप हैं; 
पर जो अज्ञानी छोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगतके परम आधार 
हैं और परम कारण हैं; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। # ( गीता ७ । ७ )॥ ५॥ 


# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस प्रकार माना है--- 
यह आत्मतत्त अचल रहकर ही चलता हुआ-सा जान पढ़ता है, अज्ञानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे बहुत दूर है और 
शानियोंका आत्मा होनेसे समीप है । महाकाशमें घटाकाशकी भाँति भीतर और बाहर भी वही दै । 
एक दूसरे विद्वान्‌ यद अर्थ करते हैं--.- " 


१६७ # महान्त विभ्रुमात्मान् मत्वा धीरो न शोचति # 


सम्बन्ध--अब अशके दो मन्जोंगें इन परजहय परमेश्वरको जाननेवांे महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है--- 
यस्तु॒ सर्वाणि. भृतान्यात्मन्येबालुपश्यति । 


सर्वभूतेष॒ चात्मानं ततो न बिजुग॒ुप्सते ॥ ६॥ 
तुन्परंतः यभ्ूजों मनुष्य खवोणित्समूर्ण भूतानित्आणियोंकी। आत्सनिन्‍परमात्मामें। एवन्दी; 
अनुपश्यति+निरन्तर देखता है; च-और; सर्वभूतेषु-्सम्पूर्ण प्राणियोंमें; आत्मानमज्परमात्माको ( देखता है ); तत+- 
उसके पश्चात्‌ ( वह कमी भी ); न विज्ञुगुप्सते-किसीसे घुणा नहीं करता ॥ ६ || 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परबह्म पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता है और सर्वॉन्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको ग्राणिमात्रमँ देखता है, वह केसे किससे घुणा या दोष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रमुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा 
करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है +॥ ६ ॥ 
यसिन्‌ू. सर्वाणि. भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः का शोक एकल्वमनुपश्यतः || ७॥ 
यस्सिन-जिस स्थितिमें; विज्ञानतः-परबह्म परमेश्वरको भलीमाँति जाननेवाले महापुरुषके ( अनुमवर्मे )। सबोणि८ 
सम्पूर्ण; भूतानिन्‍्याणी; आत्मा5एकमात्र परमात्मबरूप; एवन्डी; अभूत--हो छुकते हैं; तत्र-उस अवस्थामें; ( उस ) 
एकत्वम-एकताका--एकमात्र परमेश्वरका; अनुपद्यतः--निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; क+-कोन-सा; मोहः 
मोह ( रह जाता है और ); क+न्‍कौन-सा; शोक+-शोक १ (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है)॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माकों भलीमाँति पहचान छेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती 
है..." तब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है | उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते हैं और 
इस कारण वह इतना आनन्‍्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी छाया मी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती। 
लोगेंके देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही क्रीड़ा करता है ( गीता ६। ३१ ) | उसके लिये 
प्रभु और प्रभुकी लीछाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता | ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रमु परमेश्वरको तछ्वसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फू बतकांते हैं--- 


पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर* शुद्धमपापविद्धम । 
कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतो5थोन्‌ व्यद्धाच्छाश्रतीम्यः समाभ्य; ॥ ८ ॥ 
सभ्न्‍वह महापुरुष; 5( उन ) परम तेजोमय; अकायमः-सृक्ष्मशरीरसे रहित; अनत्नणम्‌"छिद्ररहित या क्षत- 
रहित; अस्षाविर्म-शिराओंसे रहित--स्थूछ पाग्चमोतिक शरीरसे रहित; झुद्धमअप्राकृत दिव्य सब्चिदानन्द्खरूप; अपाप- 


दूसरे सब उससे भय-प्रकम्पित रद्दते हैं, पर वे किसीके भयसे नहीं कॉँपते । वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर 
भी हैं और बाहर भी । 
# कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इस मन्त्रका भावार्थ इस अकार करते हैं-- 
(१) जो मुसुक्ष॒ सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता और उन पआ्राणियोंके आत्माको अपना ही जात्मा 
जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोर्मे अपने आत्मस्वरूपको देखनेवालूम पुरुष किसीसे भी धणा नहीं करता । 
(« ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों परमात्मामें और सब प्राणियोंमें परमात्माको देखता है, वह निर्भय हो जाता दै। फिर वह 
अपनी रक्षाकी कोई-चिन्ता नहीं करता । 
+ कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इसका ऐसा भावार्थ मानते हैं--. 
जिस समय आत्मखरूपमें परमार्थतत्तको जाननेवाढेकी दृष्टिमें समस्त प्राणी आत्मभावकों दी प्राप्त हो गये होते हैं, उस समय 
अथवा उस जात्मामें कहाँ मोह रह सकता है और कहाँ शोक * 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # | श्द्दे५ 


विद्धम:्झभाशभकर्म-सम्पकंशून्य परमेश्वरको; पर्यगात्‌-प्राप्त हो जाता है; ( जो ) कविःसर्बद्रश। मनीषी>”"्सर्वश् एवं 
शानखरूप; परिभू-सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता। खयस्भूः-स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं ( और )। शाश्बतीभ्य/- 
अनादि; समाभ्यः-कालसे; याथातथ्यतः+-सब प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य;। अथोन-सम्पूर्ण पदार्थोकी; व्यद्धातू- 
रचना करते आये हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णकके अनुसार परमेश्वरकों सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन परब्नह्म पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो श॒भाश्चम कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाग्चमौतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षड्विकारयुक्त 
स्थूछ देहसे रहित, छिद्वरहित, दिव्य शुद्ध सब्विदानन्दघन हैं; एय॑ जो क्रान्तदर्शी--सर्वद्रष्ट हैं, सबके शाता, सबको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति और कर्मपरवद् नहीं; वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं । तथा जो सनातन काल्से सब 
प्राणियोंके छिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना और विभाग-व्यवस्था करते आये हैं # || ८ ॥ 

सम्बन्ध--अब अमंके तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें पर परमेश्वरकी प्राछिके 
साधन 'ज्ञानको विद्याके नामसे कहा गया है और खर्गादि छोकोंकी प्राप्ति अथवा इस छोकके विविध भोगैश्वर्यकी प्राप्तेक साधन 
“कर्म'को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तच्वको भलतीमोति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाका मनुष्य ही इन 
दोनों साधनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके किये पहले उन दोनेंकि 
यथार्थ स्व॒रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी हुगतिका वर्णन करते हैं--- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येड्विद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया: रता।॥ ९॥ 

येलजो मनुष्य; अविद्याम"अंविद्याकी। डपासते"”उपासना करते हैं; ते-वे। अन्धम्‌्रअशानखरूप। तमः-घोर 
” अन्घकारमें; प्रविद्ान्तिल्प्वेश करते हैं; (और ) ये>जो मनुष्य; विद्यायाम्‌-विद्यामें। स्ताः-रत हैं अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ते-वे; तत+-उससे; ड-भी; भूयः इब-मानो अधिकतर; तमः-अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप अविद्याका--विविध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कर्मोके फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्रास होते हैं । वे सनुष्य-जन्सके चरम 
और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप संसारके - प्रवाहमें पड़े हुए. विविध तापोंसे संतत् होते रहते हैं । 

वूसरे जो मनुष्य न तो अन्तभकरणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं और 
न विवेक-वैराग्यादि ज्ञानके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते हैं, परंतु केवछ शा्त्रोंको पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याका--शानका 
मिथ्या आरोप करके शानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याज्ञानी मनुष्य अपनेको शानी मानकर “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए, कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशर्में होकर शासत्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते हैं | इससे वे छोग सकाममावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्ु-पक्षी; शकर-कूकर आदि नीच योनियोंकों और रौरब-कुम्मीपाकादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--शात्षके यथार्थ तात्पर्यकी समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका 
संकैतसे वर्णन करते हैं--./... * 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

# इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय महानुभावोंने श्स प्रकार भी किया है-- 

वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाशके सदृश सर्वव्यापक, दीप्िमानू, अशरीरी, अक्षत, स्वायुरहित ( स्थूलशरीरसे रह्दित ) 

तथा धर्मोधर्मरूप पापसे रहित है ।. वह सर्वद्रष्य, सवेश, सबके ऊपर और खयं ह्वी सब कुछ दै। उस नित्यमुक्त ईश्वरने संवत्सर नामक 
प्रजापतियोंकी उनकी योग्य्ताके अनुसार अर्थोका--कत्तेब्य-पदार्थोका--यथायोग्य विभाग कर दिया है। 


१६६ ह # महाएन्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


विद्यया-शञनके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एब-दूसरा ही फल; आहुः-बतलते हैं; ( और ) अविद्यया>कर्मोंके 
यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌-दूसरा ( ही ).फल; आहु५्ज्यतलाते हैं; इति-इस प्रकार; ( हमने ) घीराणाम( उन ). 
धीर पुरुषेंके; शुश्रुमन्‍्चचन सुने हैं। येजिन्होंने। न-हमें। तत्‌-उस विषयको; विचचक्षिरे-व्याख्या करके भली- 
भांति समझाया था ॥ १० ॥ ; 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ खरूप है--नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणभद्भुर विनाश- 
शील अनित्य इह्लेकिक और पारछौकिक भोगसामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति; संयमित पवित्र जीवन 
ओऔर एकमान्न सब्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड संलूग्नता | इसके अनुष्ठानसे परबरह्म पुरुषोच्तमका यथार्थ 
ज्ञान होता है और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ( गीता १८। ४९---५५ ) । ज्ञानाभिमानमें रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योंको जो डुर्गतिरूप फ़छ मिलता है; यथार्थ शानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विल्क्षण हैं । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका खरूप है--कर्ममें कर्तापनके अभिमानका अभाव राग-द्ेष और 
फलकामनाका अभाव एज अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवछ मगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापूवक शास्त्रविहित 
कर्मोंका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोंका अशेष रुूपसे नाश हो जाता है और हर्ष- 
शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकाममावसे किये जानेवाले 
कर्मोंका जो फल उन कर्ताओंकों मिलता है; उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा मिन्न और विलक्षण है। 


इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यद्द विषय प्रथक्‌ब्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके 
भलीमाँति समझाया था ॥ १० ॥ 


सम्बन्ध---अब उपयुक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म--दोनेंकि तत््वको एक साथ ' मलीमौँति समझनेका फरू स्पष्ट शब्दोंमें 
बतढाते हैं--- 
विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेदीमय५ सह । 
अविद्यया स॒त्युं तीखा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११॥ 

यश्लजो मनुष्य तत्‌ उभयमःउन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) विद्याम-शानके तत्वको। च<और। अविद्याम- 
कर्मके तत्वको; चजभी। सहज्साथ-साथ; वेद्-यथार्थतः जान छेता है; अविद्यया-( वह ) कर्मेके अनुष्ठानसे; सत्युमन 
मृत्युको; तीत्वॉन्यार करके। विद्यया-ञ्ञानके अनुश्नसे। अम्नतम्‌>अमृतकों; अचनुतेजभोगता है अर्थात्‌ अविनाशी 
आनन्दमय परबह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रात्त हो जाता है॥ ११॥ 

व्याख्या--कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष मी भूल कर बैठते हैं ( गीता 
४ | १६ ) | इसी कारण कर्म-रहस्यसे अनमिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मों ब्रह्मशानमें बाधक समझ छेते हैं और अपने वर्णा- 
भमोचित अवश्यकत॑व्य क्मेंका त्याग कर देते हैं; परंठु इस प्रकारके त्यागसे उन्हें त्यागका यथार्थ फल--कर्मबन्धनसे छुटकारा 
नहीं मिलता ( गीता १८। ८ ) । इसी प्रकार ज्ञान ( अकर्मावस्था--नेष्कर्म्म ) का तत्व न समझनेके कारण मनुष्य अपनेको 
शानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान छेते हैं | अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरणमें 
प्रदत्त हो जाते हैं, या कर्मोको भारूूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आहुस्य; निद्रा तथा प्रमाद्म अपने दुलभ मानव- 
जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं । 

. इन दोनों प्रकारके अनर्थोंसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथा- 
योग्य अनुष्ठान करना ही है । इसीलिये इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तल्वको एक ही साथ 
भलीमाॉति समझ छेता है; वह अपने वर्णाअम और परिस्थितिके अनुरूप शास््रविहित कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं करता; 
बल्कि उनमें कर्तापनके अमिमानसे तथा राग-द्वेष ओर फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। 
इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फठ्खरूप उसका अन्तःकरण समस्त 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # १६७ 
डुगुंणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मछ हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 
है । इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-बैराग्यसम्पन्न होकर निरल्तर ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे भ्री- 
परमेश्वरके यथार्थ ज्ञान उदय होनेपर वह शीम ही परब्ह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्राप्त कर छेता है # || ११ || 


सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रोमें असम्भूति और सम्भूतिका तत्त्व बतकाया जाथगा | इस प्रकरणमें 'असम्भूति' शब्दका 
अर्थ है---जिनकी पूर्णरूपसे सत्ता न हो, ऐसी बिनाशशीरू देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोगसामग्रियोँ | इसीछिये 
चौदहवें मन्त्रमें 'असम्भूति'के स्थानपर स्पष्टतया 'विनाश' शब्दका प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार 'सम्भूति' शब्दका अर्थ है-- - 
सम्पूर्ण जग्त्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाका अबिनाशी परअह्त पुरुषोत्तम ( गीता ७ ३ ६-७ ) १ 

देव, पितर और मलुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी परजद्ाकी किस प्रकाए--इस तत्त्वको 
समझकर उनका अनुष्ठान करनेवांके मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फरोंको प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भावकों समझानेके 
लिये, पहुके, उन दोनोंकि यथार्थ स्रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाकोंकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं--- 


अन्ध॑ तम्मः प्रविशन्ति येअसम्भूतिमुपासते । 


ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्याश्रता। ॥ १२॥ 


येल्‍जो मनुष्य; अखस्भूतिम-विनादशीक देव-पितरादिकी; उपाखते-उपासना करते हैं; ( ते )>वे; अन्धम्‌रः 
अज्ञानर्प; तम+*घोर अन्धकारमें; प्रविशन्तित्पवेश करते हैं; ( और ) ये>जो। सम्भूत्याम॒--अविनाशी परसमेश्वरमें; 
रता*-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें मत्त हैं; तेजवे। तत:-उनसे; उ>भी। भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तम+-अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं ) ॥ १२ || 
कु व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री; पुत्र, धन; मान; कीर्ति, अधिकार आदि इस छोक और परछोककी भोग- 
सामग्रियोंमें आसक्त होकर उन्हींकों सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अरजन-सेवनम सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग- 
सामग्रियोंकी प्राति; संरक्षण तथा बृद्धिके लिये उन विभिन्‍न देवता; पिंतर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं जो खर्य जन्म- 
मरणके चक्रमें पड़े हुए, होनेके कारण शरीरकी इृष्टिस विनाशशीछ हैं। ऐसे वे मोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलखरूप 
विभिन्‍न देवताओँके छोकोंको और विभिन्‍न भोगयोनियोंको प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है। 


दूसरे जो मनुष्य शासत्रके तालयकों तथा मगवानके दिव्य गुण प्रभाव; तत्व और रहस्यको न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते हैं ओर न श्रद्धांक अभाव तथा भोगासक्तिके कारण लछोकसेवा और शाम्रविहित 
देवोपासनामें ही प्रदत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झुठ-मूठ ही अपनेको ईश्वरोपासक बतल्वकर सरछह्ृद्य जनता- 
से अपनी पूजा कराने छूगते हैं। ये छोग मिथ्या अमिमानके कारण देवताओंकों ठुचछ बतलाते हैं और शाल्रानुसार 
अवश्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं; दूसरोंकों भी अपने वाग्‌- 
जालूमें फँसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना आदियमें अभ्रद्धा उत्नन्न कर देते हैं। ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष मानते- 
मनवाते हुए; मनमाने दुराचरणमें प्रवृत्त हो--जाते हैं। ऐसे दम्मी मनुष्योंकी अपने दुष्कर्मोका कुफल भोगनेके लिये बाध्य 
होकर कूकर-झकर आदि नीच योनिययोमें और रोख-कुम्मीपाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती . 
हैं। यही उनका विनाशशीर देवताओंकी उपासना करनेवालेकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धकारें प्रवेश करना है॥। १२ ॥| 


सम्बन्ध--शारके यथार्थ तप्पयकी समझकर सम्भूति और असम्भूतिकौ उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; 
अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं--- 


# कुछ महानुभावोंने इसका यद्द भावार्थ माना है-- - 
अविद्या अर्थात्‌ अश्निहोत्रादि कर्म यानी 'हृत्यु! शब्दवाच्य खाभाविक कर्म और शान--इश्न दोनोंकों तरकर, विद्या अथौत्‌ 
देवताशानसे अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त दो जाता है । इस देवात्मभावकी आ्राप्तिको दी अमृत कहा जाता है। 


१६८ # महाल्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


अन्यदेवाहु। सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तह्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
सम्भवात्‌-अविनाशी ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एब"दूसरा ही फछ; आहुः-बतलते हैं; (और ) असम्भवात्‌र 
विनाशशीछ देव-पितरादिकी उपासनासे। अन्यत्‌ःदूसरा (ही ) फछ; आहुभ्चतछाते हैं; इति-इस प्रकार; ( हमने ) 
चीराप्टाम-( उन ) धीर पुरुषोंके; शुश्रुमन्वचन सुने हैं; ये-जिन्होंने। न/हमें। ततू-उस विषयको; विचचक्षिरे:- 
व्याख्या करके भलीमोति समझाया था ॥ १३॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासताका यथार्थ खरूप है--परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान, सर्वशञ, 
सर्वाघार; सर्वमय; सम्पूर्ण संसारके कर्ता, धर्ता; हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति-भ्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित हृदयसे 
नित्य-निरन्‍्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीछा। धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सचब्चिदानन्द- 
घन खरूपका अ्रवण; कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासककों शीघ्र ही 
अविनाशी परब््ष पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ९। ३४ ) । ईश्वरोपासनाका मिथ्या खॉग भरनेवाले दम्भियों- 
को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकॉंको मिलनेवा्वा यह फल सर्वथा मिन्न और विलक्षण है | 


इसी प्रकार बिनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--शाञ्रोंके एवं श्रीमगवानके आज्ञानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता; पितर, ब्राह्मण, माता-पिता/ आचार्य ओर शानी महापुरुषोंकी अवश्यकतंव्य समझकर सेवा- 
पूजादि करना और उसको मगवानकी आशाका पालन एवं उनकी परम सेवा समझना | इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवार्लेके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे 
वे मृत्युमय संसारसागरसे तर जाते हैं | विनाशशीछ देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता है, उससे यह 
फल सर्वथा भिन्न और विल्क्षण है। ह 

इस प्रकार हमने उन धीर तस्वशानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यह विषय पृथक्‌-परथक्‌ रूपसे व्याख्या 
करके मलीमाँति समझाया था | ११ ॥ 

हम उपमुक्त श्रकारसे सम्भूति और अउम्भृति दोनेंकि तत्त्तकों एक साथ भलौरमति समझनेका फू रुपष्ट 
बतऊछाते हैं--- 


सम्भूतिं च विनाश च यस्तद्वेदोीमप५ सह। 
विनाशेन खसुत्युं तीवा सम्भूत्याम्ृतमश्लुते ॥ १४॥ 
य/ल्‍जों मनुष्य। तत्‌ उभ्रयम”उन दोनोंको; (अर्थात्‌ ) सम्भूतिमःअविनाशी परमेश्वरको। चरजओर; 
विनाशम-विनाशशीछ देवादिंको; च-भी। सह--साथ-साथ; वेद्र-यथार्थतः जान केता है; विनाशेन-( वह ) विनाशशील 
देवादिकी उपासनासे; सुत्युम-मृत्युको; तीत्वौ>्पार करके; सम्भृत्या-अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; अस्ततमःअम्ृत- 
को; अदनुते-भोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रांत हो जाता है ॥| १४ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परबह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी: सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, 
सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण ( खरूप- 
भूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं। और इसीके साथ जो यह भी समझ छेता है कि देवता, पितर; मनुष्य आदि 
जितनी भी योनियाँतथा भोगसामग्रियाँ हैं, सभी विनाशशीछ, क्षणभछुर और जन्म-म्रत्युशील होनेंके कारण महान्‌ दुःखकी 
कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है; वह सभी भगवानकी है और भगवानके जगचब्नकरके सुचारुरूपसे 
चलते रहनेके लिये भगवस्मीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शार्त्रोने आज्ञा दी है और 
शास्त्र भगवानकी ही वाणी हैं । वह मनुष्य इहछोकिक तथा पारछोकिक देव-पितरादि छोकोंके भोगोंमें आसक्त न होकर 
कामना-ममता आदिको हृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास््रविहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन- 


*% ईशावास्योपनिषद्‌ # ह १६९ 
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यात्रा सुखपूर्वक चलती है;।# और उसके आशभ्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्त।करण छुद्ध हो जाता है एवं मगवत्कृपासे 
बह सहज ही मत्युमय संसार-सागरको तर जाता है। विनाशशीछ देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविंनाशी 
परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शी्र ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है |॥ १४॥ 


सम्बन्ध--श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवाढेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह कहा गया है ५ अत: भगवानके मक्तको 

अन्तकाऊमें परमेश्वर्से उनकी प्राहिके लिये किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
दिरसयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं झुखम्‌ । 
तर्व॑ पूषन्नपावणु. सत्यधर्माय. च्टये ॥ १५॥ 

पूषन-दे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्यन्सत्यखरूप आप सर्वेश्वका। मुखमः-श्रीमुखः 
हिरण्मयेन-ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलझूप) पात्रेणज्यात्रसे। अपिहितमःढका हुआ है; सत्यधर्माय८आपकी मक्तिरूप सत्व- 
धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्टये->अपने दर्शन करानेके लिये; तत्‌-उस आवरणको; त्वमःआप; अपानब्ुणु-इटा 
लीजिये ॥ १५॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवन्‌ ! आप अखिल ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त 
होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें छगा हुआ हूँ; अतण्व मेरी पुष्टि--मेंरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
हीं करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डकसे चमचमाती हुईं ज्योतिर्ममी यवनिकासे आइत 
है । में आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका' निरावरण दर्शन करनेमें बाधा 
देनेवाके जितने भी, जो भी आवरण--प्रतिबन्धक हों; उन सबको मेरे लिये आप हटा छीजिये ! अपने सच्चिदानन्दखरूपको 
प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये [. ॥ १५॥ ; 

पूषन्नेककें यम स्य॑ आजापत्य व्यूह रध्मीन्‌. समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कस्याणतमं ते पश्यामि योइसावसो पुरुषः सोडहमसि ॥ १६ ॥ 

ै पूषन:-हे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्षे-हे मुख्य ज्ञानखरूप) यम्रल”्डे सबके नियन्ता; खू्य-डे भक्तों या ज्ञानियों 
( सूरियों ) के परम लक्ष्यरूप; प्राजापत्यन्हे प्रजापतिके प्रिय। रइमीन-इन रक्मियोंको) व्यूह-शकत्र कीजिये या हटा 
लीजिये; तेज+-इस तेजको; समूह-स्समेंट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत-जो; ले>आपका; कल्याणतमम्‌८ 
अतिशय कल्याणमय; रूपम्‌-दिव्य स्वरूप हैं। ततू--उस; ते"आपके दिव्य स्वरूपको; पदयामिल्मँ आपकी कपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ; यः>जो। असौ-वह ( सूर्यका आत्मा ) है; असौजवह। पुरुष+न्‍्यरम पुरुष ( आपका ही स्वरूप है ); 
अहम|”-मैं ( भी )) सः अस्मिन्‍्वही हूँ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--भगवन्‌ ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; 
आप समस्त शानियोंमें अग्रगण्य, परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं 
.( गीता १० । १२); आप सबका यथायोग्य नियमन; नियन्त्रण ओर शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों जरा शञानी 
महापुरुषोंके लक्ष्य हैं ओर अविशेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल खमावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 

# कई आदरणीय महानुभावोंने असम्भूतिका अथ “अव्याक्षत प्रकृति” और सम्भूतिका अर्थ “कार्यवरह्मः किया है । एवं कद्दा दै कि 
कार्यजहाकी उपासनासे अधर्म तथा कामनादि दोषजनित अनैश्वर्यरूप मृत्युको पार करके, हिरिण्यगरभकी उपासनासे अणिमादि ऐेश्वयंकी 
प्राप्तिर्प फल मिलता है। अतण्व उससे अनैश्वर्य आदि सृत्युको पार करके श्स अव्यक्तोपासनासे प्रकृतिल्यरूप अमृत आप्त कर छेता है । 

+ कुछ अन्य महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ “संहारकर्ता” और सम्भूतिका ध्यश्किर्ता' माना है। 

एक महालुभावने श्स मन्‍्त्रका यह अर्थ किया है-- 

हे पूर्ण परमात्मन्‌ ! सोनेके ८कनेसे ( सोनेके समान मन-छुभावने विषयरूपी मायाके परदेसे ) तुझ सत्यका सुख ढका इुजा 
है अथात्‌ इम विषयों फँसे हुए दें । द्वे सबके पोषक ! उस ढकनेको सुझ सत्य-परायण साधकके लिये तृ उठा दे, जिससे मैं्ष्शन कर सकूँ. 


उ० आँ० २४२-- 


१७० # महात्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं। है प्रमो ! इस सूयमण्डलकी तप्त रश्मियोंकों एकत्र करके अपनेमे छुप्त कर 
लीजिये | इसके उम्र तेजकी समेट्कर अपनेमें मिला छीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये । अभी तो 
मैं आपकी कृपासे आपके सौन्‍्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सब्चिदानन्दस्वरूपका ध्यान-दृष्टिसे दर्शन कर रहा 
हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि वही आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं। अतः 
आपके लिये जो वह सूर्यमण्डछस्य पुरुष है; वही मैं भी हूँ । उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है #॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मगवानके दिव्य मह्उमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सावक 'अब भग्वानकी साक्षात्‌ सेवामें 
पहुँचनेके ढिये व्यत्न हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूर शरीरके सरवेधा विधटनकी भावना करता हुआ 
सगवानसे प्रार्थना करता है--- 
वायुरनिस्मम्ृतमथेद॑ मसान्त*ः शरीरम्‌ । 
४४ क्रतो सर कत* सर क्रतो सर कृत: सर ॥ १७॥ 
अथ-अव; बायु+ये प्राण भर इन्द्रियों; अम्युतम्‌>अविनाशी) अनिल्‍ूम८सर्माथ्ट वायु-तलमें; ( प्रविशतु-प्रविष् 
हो जायूँ; ) इद्म्न्यह। शरीरम-स्थूछ शरीरः भस्सान्तमअग्निमें जलकर भस्मरूप; ( भूयात-हे जाय) ) उन्हे 
सचिदानन्दधन; क्रतोन्यशमय मगवन्‌; समर आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें; कृतम-मेरे द्वारा किये हुए, कर्मोका; 
स्मर-स्मरण करें; ऋतो-दे यशमय मगवन्‌; स्मर-( आप मुझ भक्तकों ) स्मरण करें; कृतमून॑( मेरे ) कर्मोको;। समन 
सरण करें ॥ १७॥ ह 
ब्याख्या--परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण; इन्द्रिय और द्वरीरको अपनेसे सर्वथा मिन्न समझकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्वों सदाके लिये विछीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूछ-दरीरका सर्वथा विघटन करना चाहता है। 
इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदियें प्रविष्ट हो जायेँ और स्थूछ शरीर जलकर भस्म हो जाय । फिर वह अपने 
आराध्य देव परब्ह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि हे यश्षमय विष्णु--सब्विदानन्द विज्ञानखरूप परमेश्वर ! 
आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोंको स्मरण कीजिये | आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए. भक्तिरुप 
कार्योंका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, “अहं स्मरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिमः--मैं अपने भक्तका स्मरण 
करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामें खीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। 
*इसी अमिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवन्‌ ! आप मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये । 
अन्तकालमें मैं आपकी स्मृति आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा | ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आएाध्यंदेद परजदा पुरुषोत्तम भगवानसे प्रार्थना करके अब साधक अपुनराणर्ती अचि आदि 
मार्जके ठाशा पाम घाममें जाते समय उस सार्गके अभ्नि-अमिमतानी देवतामे प्राथना कप्ता 3... ॥ 


एक आदरणीय विद्वानने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है--- ै ः 

है जगतका पोषण करनेवाले पूषन्‌ ! अकेले विचरण करनेवाले एकर्षे ! संबका नियमन करनेवाले यम ! प्राण और रसोंका शोषण 
करनेवाक्े सूर्य ! प्रजापति-पुत्र प्राजापत्य ! अपनी किरणोंको दृठा छो, अपने तेजकों समेट छो । तुम्हारा जो परम कल्याणमय और अत्यन्त 
शोभन स्वरूप है, उसे तुम आत्माकी इपासे मैं देखता हूँ | तथा यह मैं तुमसे सेवककी भाँति याचना नहीं करता; क्योंकि यद जो 
व्याहतिरूप अज्ञोंवाला आदित्यमण्डरूख पुरुष दै--जो पुरुषाकार होनेसे अथवा जो आ्राण और बुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगतको पूर्ण किये हुए 
है या जो शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष है--वह मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ 


अलुसार सत्यात्मक अभिनामक शह् हो जमेदरूपसे कहा गया है; क्योंकि ४ उसका प्रतीक है। हे क्रतो--संकर्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा समरणीय है, उसका सरण कर; अब यह उसका समय उपस्थित दो गया है, अतः तू सरण कर । “अतो समर कृत॑ समर'की 
'पुनरुक्ति यहाँ:आदरके लिये है। 


# ईशावास्थोपनिषद्‌ +# १७१ 


अम्ने नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 


सुयोध्यसज्जुहुराणमेनो . भूयिष्ठां. ते नमउक्ति विधेम ॥ १८॥ 

अग्ने-्हे अम्रिके अधिष्ठात्‌ देवता $ अस्मान-हमें; राये-परम घनरूप परमेंश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा- 
सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय>(आप) छे चढिये; देवजडे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि-सम्पूर्ण, चयुनानिः- 
कम्मोंकी; विद्वानः-जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्मतःहमारे; जुहराणम्‌-इस मार्गके प्रतिबन्धक) एन यदि कोई ) पाप 
हैं (तो उन सबको ) युयोधिन( आप ) दूर कर दीजिये; तेआपको। भूयिष्ठाम्‌>बार-वार; नमउक्तिमःः 
नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते हैं---बार-बार नमस्कार करते हैं | १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता है--हे अम्निदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु मगवानकी सेवामें पहुँचना और सदाके 
लिये उन्हींकी सेवामें रहना चाहता हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मज्लछमय उत्तरायणमार्ससे भगवानके परमधाम्में 
पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्मोको जानते हैं। मैंने जीबनमें मगवानकी भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं 
ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ | मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 
जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो; जो इस मार्गमें प्रतिबन्धकरूप हो; तो आप कृपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये । मैं आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ #्न ॥ १८ ॥ 


॥ यजुवेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
3» पूर्णमदः पूर्णमिर्द पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्ण्य... पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
3» शान्तिः 3० शान्ति: ४० शान्ति 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है |. 
+-+7+लसेनचकल्कई.7- 


# इस मन्त्रका भावार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते हं-..- 

हे सबके अग्रणी ( जगहुरो ) ! तू हमें धनके लिये---छोक और परलोकके सुखके छिये नेकीके रास्तेसे चछा। हे सबके 
अन्तयौमी प्रकाशमान ! तू हमारे सब ज्ञानोंको जाननेवारा है । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देनेवाले कुटिक पापको दूर कर । इम तुझे 
बार-बार नमस्कार करते हैं । 

+ इस उपसिषदका पंद्रहवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है। उन मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवानसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । “सत्यवर्माय दृध्ये” का यह भाव भी समझना चाहिये कि “मगवत्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यवमेरूप आप परमेश्वरकी ग्राप्ति तथा आपके मशरमय अश्रीविभ्रहका दर्शन हो सके । इसी 
प्रकार सत्रहवें और अठारहवें मन्‍त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विश्लेषतः सुसू पु अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चाहिये। इन मन्‍्न्रोंके 
अनुसार अन्तकालमें मगवानकी प्राथना करनेसे मलुष्यमातरका कल्याण हो सकता है। भगवानले खय॑ भी गीतामें कहा दै--“अन्तकाढे च 
मामेव स्मरन्‌ मुक्‍्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्न संशय: ॥? मुमूषुमात्रके छामके लिये इन दो मन्वोंका सावायें इस 
प्रकार है--“हे परमात्मन्‌ ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तस्‍्तवोंमें लीन हो जाये और मेरा यह स्थूछ शरीर भी भस्त 
हो जाय। इनके प्रति मेरे मनमें किश्नित्‌ भी आसक्ति न रहे । हे यशमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण करें। 
आपके स्मरण कर ढेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायँगे | फिर तो मैं अवश्य दी आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जारूँगा || १७ ॥ 
हे अभ्विखरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे घन हैं---सबस्व हैं, अतः आपकी दी प्राप्तिके छिये आप मुझे उत्तम मार्गेसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाइये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, ने आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं, में उत्त कमोंके बछपर आपको लहीं पा सकता; 
आप स्वयं ही दया करके सुशे अपता ढीजिये | आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिबन्धक पाप हों उन सबको आप दूर कर दें; मैं बारंबार 
आपको. नमस्कार करता हूँ ॥ १८.॥: ' 


॥ ४ ओऔपरमात्मने नमः ॥ 
केनोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके “तल्वकार ब्राह्मण ?के अन्तर्गत है। तत्वकारको जैमिनीय उपनिषद्‌ मी कहते हैं। “तल्वकार ब्राह्मण? 
के अस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ पाश्चात्त्य विद्वानोंको सन्देद्द हो गया था, परन्ठु डा० बरनेलको कहींसे एक प्राचीन प्रति मिल गयी; तबसे 
वह सन्देह जाता रहा | इस उपनिषद्में सबसे पहले “केन? शब्द आया है; इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया। इसे 
“तलूबकार उपनिषद्‌? और “आ्राह्मणोपनिषद्‌? भी कहते हैं | तल्वकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वक॑े आठ 


अध्यायोंगें अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये विभिन्न कर्म ओर उपासनाओंका वर्णन है । इस उपनिषद्का प्रतिपाथ विषय परब्नह्म- 
तत्व बहुत ही गहन है; अतएव उसको भलीमाति समझानेके लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमें तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 
3? आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सवोणि । सर्वे 
ब्रक्नीपनिषद॑ माह ब्रह्म निराकुयों मा मा अक्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेअस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ 
ई० शान्ति: शान्ति: शान्ति 

डें-हे परबह्म परमात्मन: मम-मेरे; अज्ञनि-सम्पूर्ण अज्ञ; वाक्‌त्वाणीः प्राण+-प्राण) चन्लुसननेत्र। भ्रोत्रम--कान) चत 7 
और; स्ोणि८"सब; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; अथो-तथा; बलमःशक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों; सर्वम-( यह जो ) स्वरूप; 
ओऔपनिषद्स्‌उपनिषद्‌-प्रतिपांदित; अह्म-्जह् है; अहमः-मैं; ब्रह्मलइस बह्को। मा निराकुर्योम-अखीकार न कहूँ 
( और ) बह्मन्जक्; मान्सुझको। मा निराकरोत्‌-परित्याग न करे; अनिरयकरणम्‌-( उसके साथ मेरा ) अटूठ सम्बन्ध) 
अस्तु-हो; मेजमेरे साथ; अनिराकरणम्‌>( उसका ) अटूट सम्बन्ध अस्तु-हो; उपनिषत्खु-उपनिषदोंमें प्रतिपादित; 
येलजो। धर्मो/-धर्मतमूह हैं; तेल्वे सब) तदात्मनिनउस परमात्मामें। निरतेल्‍छगे हुए; मयिन्‍्सुझमें। सन्तुन्हों; 
ते-वे सब; मयि-मुझमें; सन्तु-हों | ४०-हे परमात्मन्‌। शान्ति: शान्तिः शान्ति+-जतिविध तापोकी निवृत्ति हो । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अज्ञ; वाणी नेत्न-ओज आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह;शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज---सब पुष्टि एवं इद्धिको प्राप्त हों | उपनिषदोमें सर्वरूप बह्मका जो स्वरूप वर्णित है; उसे मैं कमी अख्ीकार 
न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे । मुझे सदा अपनाये रक्‍्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रक्मषके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे। उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परत्ह्म 
परमात्मामें निरन्तर छंगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें; मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें । और मेरे त्रिविध तापोंकी 
निवृत्ति हो | 

सम्बन्ध---शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-- 

३ केनेषितं पतति श्ेषित मनः केन प्राणः प्रथमः श्रेति युक्तः 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चकश्लु; श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 

केन-किसके द्वारा; इषितम-न्‍सत्ता-स्फूर्ति पाकर; ( और ) प्रेषितम>प्रेरित--सश्चाल्ति होकर ( यह ); मन+न्‍्मन 
( आन्तःकरण ); पृततिर”अपने विषुयोगें गिरता है--उनतक पहुँचता है। केन-किसके द्वारा; युक्त+-नियुक्त होकर; 
प्रथम/न्‍अन्य सबसे श्रेष्ठ; प्राण:-आण; प्रैति-चचछ्ता है; केन-किसके द्वारा; इषिताम--क्रियाशील की हुईं। इमास--इस! 


# केनोपनिषद्‌ # १७३ 


वाचम-वाणीको; बदन्तिल्‍छोग बोलते हैं। क+( और ) कौन) उन्मसिद्ध। देवः-देव; चक्लु+-नेत्रेन्तिय (और ); 
श्रोत्रम-कर्णेन्द्रियको; युनक्तिलनियुक्त करता है ( अपने-अपने विषयोंके अनुभव लगाता है ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे चार प्रश्न हैं। इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी 
आदि कर्मेन्द्रिय और चक्ठु आदि शानेन्द्रियोंकी अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाल्ा और उन्हें अपने- 
अपने कार्यमें प्रइत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है, वह कौन है ! और कैसा है ! ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--इसके उत्तरमें गुरु कहंते हैं-- 


श्रोत्रस्स भ्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचों ह वाच* स 3 प्राणस्थ प्राणः। 
चक्षुपश्रश्षुरतिय॒ुच्य॒ धीरा।ः  प्रेत्यासाल्लोकादसता भवन्ति ॥ २ ॥ 
यत्‌ू-जो; मनस+-मनका; मनः-मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य-आणका; प्राण+-प्राण है; वाच+-वाक्‌-इन्द्रियका; 
वाचम्‌-वाक्‌ है; शोजस्य-ओत्रेन्द्रिका; श्रोत्रमः-भोत्र है; उ-और; चश्लुषू८चक्षु-इन्द्रियका; चक्लुः-चक्षु है; सम्न्वह; 
हम्ही (इन सबका प्रेरक परमात्मा है ) धीरा/-शानीजन ( उसे जानकर ) अतिमुच्य-जीवन्मुक्त होकर; 
अस्मात-इस। लोकातल्‍लेकसे; प्रेत्यन्जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ) असुताः£अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); 
भवन्तिजशे जाते हैं ॥| २ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो शओज्रका भी कोत्र है? इत्यादि शब्दोंके द्वारा 
संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन मन; प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियॉका--समस्त जगत्‌का परम कारण है; जिससे ये सब उत्पन्न 
हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाल्ा है; वह 
परबह्म पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस ल्लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर 
अमृतस्वरूप--विदेहम॒क्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-रुत्युसे सदाके लिये छूट नाते हैं || २ ॥ 


” स्म्बन्ध--वह मन, प्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक अछय ऐसा! है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही क्यों समझाया (-- 

इस जिज्ञासापर पुनः गुरू कहते हैं-- 
... नतत्र चक्षुग॑च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदलुशिष्यादन्यदेव 
तद्विदितादथों अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद॒थाचचक्षिरे ॥ ३॥ 

तत्ननवहाँ ( उस ब्रह्मतक )। नरन ते; चक्षुःरचल्तु-इन्द्रिय ( आदि सब शानेन्द्रियां )) गच्छतिनमहुँच सकती हैं; 
न्नः वाकनवाक्‌ इन्द्रिय ( आदि कर्मेन्द्रियाँ ) गच्छति-पहुँच सकती हैं ( और ) नोजन; मनभ्न्‍्मन ( अन्तःकरण ) 
ही; ( अतः ) यथा>जिंस प्रकार; एतत-इस ( ब्रह्मके खरूप ) को; अलुदशिष्यात्‌लब्रतछाया जाय कि वह ऐसा है; 
न विद्यः-(इस बातको ) न तो हम खय॑ं अपनी बुद्धिसे जानते हैं (ओर ) न विजानीम+#-न दूसरोंसे सुनकर ही जानते हैं; 
( क्योंकि ) तत--वह; विद्तातूजाने हुए. ( जाननेमें आनेवाले ) पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एवरमिन्न ही है; अथोनऔर; 
अविद्तातवर( मन-इन्द्रियोंद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेमें न आनेवांले ) से ( भी ) अधिल्‍ऊपर है; इतिन्यह; 
पूर्वेबाम>अपने पूर्वांचायो के मुखसे; शुश्ुम-सुना है; ये-जिन्होंने; नः-हमें; तलू--उस अ्मका तत्त; व्याचचक्षिरे-्मलीमॉँति 
व्याख्या करके समझाया था ॥ ३ | - 

व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्लह्मकों प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं । ये वहाँतक पहुँच 
ही नहीं पातीं। उस अलौकिक दिव्य तत्त्वमें इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामें मन-इन्द्रियोंके द्वारा कोई केसे बतछाये कि वह 
ब्रह्ष "ऐसा है? | इस प्रकार ब्रह्मतत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा सुनकर समझा है ओर न हम॑ 
स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं । हमने तो जिन महापुरुषोंसे इस यूंढ़ तत्तका उपदेश प्रात किया है॥ 


१७४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनसे यही सुना है.कि वह परबक् परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही मिन्न है--जाननेमें आनेत्ाले सम्पूर्ण दश्य जड-बर्ग (क्षर) 
से तो वह सर्वथा मित्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाछे परंतु खय॑ जाननेमें न आनेवाछे जीवात्मा ( अक्षर )से भी उत्तम है। 
ऐसी स्थितिमें उसके स्वरूपतल्वकी वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है | इसीसे उसको समझानेके लिये संकेतका 
ही आश्रय लेना पढ़ता है ॥| ३ ॥ 
सम्बन्ध--अब उसी ब्हाको भ्रश्नेकि अनुसार पुनः पथ मन्त्रोंमें समझाते हैं--- 
यद्दाचानम्युदितं येन वागम्युथते । 
तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌-जो; वाचा-वाणीके द्वारा; अनस्युद्तिम-नहीं बतलछाया गया है; [अपि तु-ब्रल्कि;] येन-जिससे; वाक्-वाणी; 
अभ्युयते-बोली जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है;तत्‌+उसको;एवन्‍्ही; त्वम्‌-तू; बरह्म>जह; विद्धि- 
जान! इृदम्‌ यत्‌-वाणीके द्वारा बतानेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते-(छोग) उपासना करते हैं; इद्स्‌-यह; नन्‍्जह् नहीं है ४ 
व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे बतछाये हुए. जिस तत्त्वकी उपासना की 
जाती है; वह ब्रह्मकां वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मतत्त्व बाणीसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवछ इतना ही कहा जा सकता है कि 
जिसकी शाक्तिके किसी अंझसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका भी ज्ञाता; प्रेरक और प्रवर्तकहै, 
वह ब्रह्म है| इस मन्‍्त्रमें “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 


यन्‍्मनसा न मसलुते येनाहुमेनो मतस। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 


यत्‌-जिसको; (कोई भी) मनला>मनसे ( अन्तःकरणके द्वारा );न-नहीं; मनुते-समझ सकता; [ अपि तुल्‍बल्कि; ] 
येन-जिससे; मनःल्‍मन) मतम<( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-ऐसा कहते हैं; तत्‌रउसको। एवन्डी; 
त्वम-त्‌। ब्रह्मन्जह्म। विद्धिल्जान; इदम यत्‌ल्‍मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; डपासले> 
( लोग ) उपासना करते हैं; इद्म-यह; नन्‍्जह्य नहीं है | ५ ॥ 
व्याख्या--जुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए. जिस तत्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक सरूप नहीं है| परबह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे सर्वथा 
अतीत है | उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका जाता; उनमें मनन और निश्चय करनेंकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाल्ा है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिमें निश्चय करनेकी 
सामर्थ्य और मनमें मनन करनेकी सामथ्य॑ आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रम “जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन 
अपने शेय पदार्थोंकी जानता है, वह कौन है !? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ५॥ 
यचक्षुषपा न पश्यति येन चक्चु*षि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ 
यतू-जिसको ( कोई भी ); चक्छुघा-चक्षुके द्वारा; न-नहीं; पश्यति-देख सकता; [अपि तु--बल्कि; ] येन-जिससेः 
चक्षूंषि-चक्ु; ( अपने विषयोंकी ) पश्यति>देखता है; तत्‌-उसको; एवरनहीः त्वम-तू; अह्म-जह्ा। विद्धिल्‍जान; 
इदम्‌ यत्‌-चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकी; उपासते-( छोग ) उपासना करते हैं; इद्म्यह) 
नम्त्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥ 

: व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे 
जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है, वह ज्ह्मका वास्तविक रूप नहीं है | परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे 
सर्वुधा अतीत है | उसके विषयमें केवछ इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी गक्ति और प्रेरणासे चश्लु आदि जानेन्द्रिमाँ 
झुपने-अपने विष॒यको अल्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेवाल्य और इन्हें अपने विषयोंकों जानतेमें प्रवृत्त करनेवात्य 
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है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमें /जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने.विषयोंको 
देखता है, वह कोन है !? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है || ६ ॥ । ८: 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म स॑ पिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌-जिसको ( कोई भी ); श्रोच्रेण-शत्रके द्वारा; नन्‍्नहीं; श्टरणोति-सुन सकता; [ अपि तुन्बल्कि; ] येन-जिससे; 
इद्मल्यह; श्रोत्रम-श्रोत्र-इन्द्रिय। श्रुतम"सुनी हुई है; तत्‌ःउसको; एवनही। त्वमू-त्‌। अहन्जह्म। विद्धिलजान) 
इदम्‌ यत्‌रश्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तखकी; डउपासते"( छोग ) उपासना करते हैं; इृद्म-यह। 
नन्त्रह्म नहीं है || ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना 
की जाती है; वह ब्ह्मका वास्तविक खरूप नहीं है | परतह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता; प्रेक और उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें शब्दको ग्रहण करनेकी सामथथ्य आयी है, वह अह्म है। इस मन्त्रमें “जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषयोंको सुननेमें प्रदत्त होता है; वह कोन है ?? इस प्रश्चका उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥| 
यद्माणेन न पग्राणिति येन ग्राणः प्रणीयते। 
तदेव त्रक्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ८॥ 
यततु-जो; प्राणेनन्पाणके द्वारा; न प्राणिति-चेष्टायुक्त नहीं होता। [ अपि तु-बल्कि; ] येन-जिसते; प्राणः-पाणः 
प्रणीयते-चेशयुक्त होता है; तत-उसको; एव-ही; त्वमूतू3 ब्रह्म्जझ्। विद्धिलजान; इदम्‌ यतल्माणोंकी' झक्तिसे 
- चेश्युक्त दीखनेवाले जिन तत्वोंकी; उपासते-( छोग ) उपासना करते हैं; इृद्मू>ये; नन्‍्जहा नहीं हैं || ८ ॥ 
व्याख्या--आणके द्वारा जो कुछ भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु है; तथा प्राकृत प्राणोंसे अनुप्राणित जिस तत्वकी 
उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परबह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमें केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका श्ञाता; प्रेक और उसमें शक्ति देनेवालय है, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्रात 
करके ओर जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेश्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है; वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस 
मन्त्रमें (जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है; वह कोन है ! !इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है । 
सारांश यह कि प्राकृत मन; प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंकरी उपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं। अतएंव 
उनको परखब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तविक खरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी उपासना भी परबह्म 
परमेश्वरकी उपासना नहीं है । परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत खरूपकों सांकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ 
गुरुने इन सबके श्ञाता; शक्तिप्रदाता; स्वामी) प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान) नित्य; अपराकृत परम तत्त्वकों ब्रह्म] बतलाया है॥ ८॥ 
४ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड : 
यदि मन्‍्यसे सुवेदेति दअ्रमेवापि नूत॑ त्व॑ं वेत्थ ब्रक्षणो रूपम्‌। 
यदस्य त्व॑यदस्य देवेष्वथ नु मीमा*स्यमेव ते मन्ये विदितम्‌॥ १॥ 
यद््‌-यदि; त्वमल्‍्त) इतिन्यह। मन्यसेनमानता है (कि); खुवेद-ः( में अहकों) भलीभॉतरि जान गया हूँ। 
अपिन्तो; नूनम्‌-निश्चय ही; ब्रह्मण:-अह्मका; रूपमल्‍खरूप; दृश्नम-थोड़ा-सा; एवनही; ( तू) वेत्थ-जानता है; ( क्योंकि ) 
अस्य८इस ( परबह्म परमेश्वर ) का; यत्‌जो ( आंशिक ) खरूप; त्वम-त्‌ है; ( और ) अस्यइसका; यत्‌-जो( आंशिक ) 
स्वरूप; देवेघु>देवताओंमें है; [ तत्‌ अल्पम्‌ एयनवह सब मिलकर भी अत्य ही है; ] अथ नु<इसीलिये; मन्येनमैं मानता 
हूँ कि; ते विद्तम-न्‍तेरा जाना हुआ; ( खरूप ) मीमांस्यम्‌ एचन्टनिस्सन्देह विचारणीय है ॥ १॥ 


१्७दै # महाल्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु अपने शिष्यकी सावधान करते हुए, कहते हैं कि “हमारे द्वारा संकेतसे बतलाये हुए. 
ब्रह्मतत्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मको भछीमॉति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्मके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परब्मका अंशभूत जो जीवात्मा है; उसीकी; अथवा समस्त देवताओंमें--यानी मन; 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियें जो अह्यका अंश है; जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है । जह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व-त्न्माण्डमें व्याप्त जो ब्र्म- 
की शक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है। अतणब तेरा समझा हुआ यह अद्यतत्त 
तेरे लिये पुनः विचारणीय है; ऐसा मैं मानता हूँ?॥ २॥ 
सम्बन्ध--गुरुदेवके उपदेशणर गम्भीरतापूर्रक विचार करनेंके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है-- 
नाह मन्‍्ये सुवेदेति नो न चेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्देद नो न चेदेति वेद च॥ २॥ 
अहम॒-हैं; सुवेद-अह्मको भलीमाँति जान गया हूँ; इति न मन्‍्येन्यों नहीं मानता; ( और ) नोरन; इतिल्ऐेसा 
(ही मानता हूँ कि ); न बेदरनहीं जानता; ( क्योंकि ) बेद्‌ चजानता भी हूँ; ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) नम 
शिष्योमेंसे; यः>जो कोई भी; तत-उस ब्रक्मको; वेदःजानता है; तत्‌-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; चन्भी; 
बेद्जानता है; ( कि ) बेद्ज्मं जानता हूँ; ( और ) न बेद्-नहीं जानता; इतिन्ये दोनों ही; नोरनहीं हैं ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतते अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “८उस ब्ह्म- 
को मैं मलीमांति जानता हूँ; यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता । क्योंकि मैं जानता 
भी हूँ | तथापि भेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी ज्ञाताका किसी शैय वस्त॒को जानना है । यह उससे सर्वथा विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं; ओर जानता हूँ ऐसा भी नहीं; 
तो भी मैं उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्ह्मको जानता है? ॥२॥ 
सम्बन्ध--अब श्रुति खय॑ उपर्युक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-- 
यस्यामत॑ तस्थ मत मतं॑ ये ने वेद सः। 
अविज्ञातं  विजानतां. विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; तस्य>ठसका; मतम्‌-( तो वह ) जाना हुआ 
है; ( और ) यस्यरजिसका; मतम्‌थयह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; सभ्न्वह। नरनहीं। वेदू&जानता। (क्योंकि ) 
विज्ञानताम>जाननेका अमिमान रखनेवालोंके लिये; अविज्ञातम्‌>( वह ब्रह्मतत्व ) बिना जाना हुआ है; (और ) 
अविजानताम>जिनमें शञातापनका अभिमान नहीं है; उनका; विज्ञातमर( वह ब्ह्मतत्व ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 
बह अपरोक्ष है ॥ ३॥ 
व्याख्या--जो महापुरुष परत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेते हैं, उनमें किश्विन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवर्में निमझ्न हुए. यही समझते हैं कि 
परमात्मा खय॑ ही अपनेको जानते हैं | दूसराः कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनका पार पा सके | मछा, असीमकी सीमा ससीम 
कहाँ पा सकंता है ! अतएब जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, मैं शानी हूँ; परमेश्वर मेरे शैय हैं, वह वस्तुतः 
सर्वथा भ्रममें है| क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नहीं है | जितने भी श्ञानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो 
ब्रह्मतक पहुँच सके | अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक जाननेका अमिमान रहता है, 


तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोंकों होता है, जिनमें जाननेका 
अभिमान किश्वित्‌ भी नहीं रह गया है ॥ ३॥ 


प्रतिबोधविदितं मतमम्तत्व॑ हि. बिन्दते। 
आत्मना विन्दते वी विद्यया विन्दतेडसृतम॥ ४॥ 


# फेनोपनिक्द्‌ # १७७ 


प्रतिबोधविद्तिम*उपर्युक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उत्पन्न शान ही; मतम-वास्तविक शान है; हि>क्योंकि इससे; 
अम्ृतत्वम्‌-अम्गरतख्वरूप परमात्माको; बिन्दते>मनुष्य प्रात्त करता है; आत्मना>अन्‍्तर्यामी परमात्मासे; वीर्यम”परमात्मा- 
'कौ जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ) विन्दते"प्रास करता है; ( और उस ) विद्यया>विद्या--शानसे; अम्बतम्‌-अम्रतरूप परनन्न 
पुरुषोत्तमकों। चिन्द्तेन्प्राप्त होता है ॥.४॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था; उसको भलीमॉति समझ लेना ही वास्तविक 
शान है और इसी शानसे परमास्माकी प्रासि होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो शानरूपा शक्ति है; यह मनुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमें पविद्यासे अम्ृतरूप परब्र्मकी प्राप्ति होती हैं? यह इसीलिये कहा गया है 
कि जिससे मनुष्यमें परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपकों जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी वृद्धि हो | ४ ॥ 

सम्बन्ध---अब उस ब्रक्तत्त्वको इसी जन्ममें जान कूना अत्यन्त प्रयोजनीय है, मह बतकाकर इस प्रकरणका उपझ्ंहार किया 
जाता है--+ 

इंह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदावेदीन्महती विनष्टि। । 
भूतेषु भूतेबु विचित्य धीराः अ्रेत्यासाक्लोकादसता मवन्ति ॥ ५॥ 
चेत्नूयदि) इहनइस मनुध्यशरीरमें। अवेदीत्‌र( परबह्मकों ) जान ढछिया। अथन्‍्तब तो; सत्यम्‌ल्बहुत कुशल; 
“है; चेत्‌-यदि। इह-इस शरीरके रहते-रहइते; न अवेदीत्‌5( उसे ) नहीं जान पाया (तो 9 महतीजमहान; 

विनष्टिविनाश है। ( यही सोचकर ) धीराष्जुंड्धिमान्‌ पुरुष। भूतेषु भुतेषुल्पराणी-पाणीमें ( प्राणिमात्रसे ) 
विखचित्य-( परबह्म पुरुषोत्तमको ) समझकर; अस्मात-इस। ठलोकात्‌"छोकसे; प्रेत्यन्पयाण करके; अम्छताः८अमर 
( परमेश्वरको प्रात ) भवन्तिज्हो जाते हैं ॥ ५॥ ह 

व्याख्या--मानब-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रासिके साधनमें तत्यरताके साथ नहीं 
लग जाता; वह बहुत बड़ी भूछ करता है। अतणव श्रुति कहती है कि “जबतक यह दुर्लभ मानवशरीर विद्यमान है; 
भगवत्कृपासे प्रास साधनसामग्री उपछब्ध है, तमीतक शीघ्र-से-शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुझल है-- 
मानव-जन्मकी परम सार्थकता है | यदि यह अवसर हाथसे निकलछ गया तो फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--बार-बार मुृत्युरूप 
संसारके प्रवाहमें बहना पढ़ेगा | फिर। रो-रोकर पश्चात्ताप करनेंके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रद्द जायगा। संसारके तिविध 
तापों और विविध झुलछोँसे बचनेक्रा यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साघनपरायण होकर अपने जीवन- 
को सदाके लिये सार्थक कर छे | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं, सभी केवछ कर्मोंका कल मोगनेंके लिये ही मिलती 
हैं। उनमें जीव परमात्माकों प्रास करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों समझ लेते हैं और इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-सृत्युके चक्र छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--भ्रथम प्रकरणमें अहमका स्व॒रूप-तत््व समझानेके लियि उसकी शक्तिका सांकेतिक भाषामें विभिन्न ग्रकारसे दिग्दशन 
कराया गया १ द्वितीय प्रकरणमें ब्रकतज्ञानकी विकक्षणता बतकानेके ढिसरे यह कहां गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णन आपातत+ अछुका 
जैसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णस्व॒रूप बही नहीं है | वह तो उसकी महिमाका अंशमात्र है ५ जीवत्मा, सन, प्राण, 
इन्द्रियादि तथा उनके देवता--समी उसीसे अनुप्राणित, श्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते हें | अंब इस तीसरे प्रकरणमें 
इश्टन्तके द्वारा मह समझाया जाता है कि विश्वर्में जो कोई भी प्राणी या पदाथे शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय-श्रतीत होते. हैं, 
'जीवनमें जो सफलता दीखती है, वह सभी उस परञ््य परमेश्वरके एक अंशकी ही -महिमा है ( गीता ९० १.४९ ) ६ इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो वह. बहुत बढ़ी भूछ करता है---... 

ब्रह्म ह देवेभ्यो पिजिग्ये तस्य ह बरह्मणो पिजये देवा अमहीयन्त त ऐश्न्तासाक्मेवाय 


पिजयोड्साकमेचाय महिमेति ॥. १ 


झु 0 झ््‌० 4 


१३८ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


ब्रह्म-्परत्नह्म परमेश्वर ने; हरी; देवेश्यः-देवताओंके लिये ( उनको निमित्त बनाकर ); विजिग्ये5( असुरोपर ) विजय 
प्राप्त की; ह>किन्तु; तस्यरूउस; ब्रह्मणः-परबह्म पुरुषोत्ततकी; विजये-विजयमें। देवा:-इन्द्रादि देवताओंने। अमहीयन्तर 
अपनेमें महत्वका अभिमान कर लिया; तेन्वे। इतिन्ऐसा; पेक्षन्त-समझने रंगे ( कि )) अयम->यह; अस्माकम्‌ एव" 
इमारी ही; विज्य/नविजय है; ( और )अयम>यद। अस्माकम्‌ एव-हमारी ही; महिमान्महिमा है॥ १॥ 

व्याख्या--परतह्म पुरुषोत्तमने देवोपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरोपर विजय प्राप्त कर 
ली | यह विजय वस्तुतः भगवानकी ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका ध्यान नहीं गया 
और वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी महिमाकों अपनी महिमा समझ बेठे और अमिमानवश यह मानने 
छगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोंको पराजित किया है ॥ १॥ 


तड़ेषां विजज्ञौ तेम्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 


ह तत्ून्प्रसिद्ध है कि उस पजझने; एषाम्‌-इन देवताओंके; ( अमिमानको ) विजज्ञौजजान लिया ( और कपा- 
पूर्वक् उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये वह ); तेभ्य#न्‍डनके सामने; हजही; प्रादुर्बभूव-साकाररूपमें प्रकट हो गया। 
तल्‌-उसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्मून्यह; यक्षम--दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिल्‍्कीन है; इस बातको। न 
व्यजञानत-( देवताओंने ) नहीं जाना ॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओंके मिथ्याभिमानकों करणावरणालूय भगवान्‌ समझ गये । भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि 
यह अमिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा। भक्त-सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते थे। अतः देवताओं- 
पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमें प्रकट हो गये । देवता आश्चर्यचकरित 
होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन हैं; पर वे उसको पहचान 
नहीं सके ॥ २॥) 


तेडप्रिमब्रवज्ञातवेद एतद्विजानीदि किमिद॑ यक्षमिति तथेति ॥ हे ॥ 


तेलउन इन्द्रादि देवताओंने; अप्रिम्‌-अगिदेवसे। इति-इस प्रकार। अब्बुवन-कहा; जातवेद्‌ःन्हे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) एततू-इस बातकों। विजञानीहिःजानिये--इसका भलीमाँति पता छगाइये ( कि ); इद्म्‌ यक्ष्मन्यद् दिव्य यक्ष) 
किस्‌ इतिल्‍कौन है; ( अभिने कद्दा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षकों देखकर मन-दी-मन सहम-से गये ओर उसंका परिचय 
जाननेके लिये व्यग्न हो उठे | अम्निदेवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके श्ञाता हैं, समस्त जातपदार्थोंका पता रखते हैं और सर्वज्ञ-से 
हैं। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा” है। देवताओंने इस कार्यके लिये अम्रिको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने 
कहा--हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है )! अभिदेवताकों अपनी बुद्धि-शक्तिका गवे 
था। अतः उन्होंने कहा--«अच्छी बात है, अभी पता छ्गाता हूँ? ॥ ३ ॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ को5सीत्यप्रिवाँ अहमसीत्यत्रवीजातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 
तत-उसके समीप; (अभिदेव ) अभ्यद्ववत्‌-दौड़कर गया; तम्‌रउस अग्निदेवसे; अभ्यवद्त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) , 
पूछा। कः अखि इतिन्( कि ठुम) कौन हो; अव्नवीत-न अभिने ) यह कहा (कि ) अहम-मैं; वे अश्निःझप्रसिद्ध अमिदेवः 
अस्सि इतिन्हूँ; ( और यह कि ) अहम्‌ बैंनमें ही; ज्ञातवेदाः*जातवेदाके नामसे; अस्मि इतिम्य्यसिद्ध हूँ ॥ ४॥ 
व्याख्या--अम्निदेववाने सोचा; इसमें कौन बड़ी बात है; और इसलिये वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें 
अपने समीष खड़ा देखकर यक्षने पूछा---आप कौन हैं ! अमिने सोचा--मेरे तेज:घुझ्च स्वरूपकों सभी पहचानते हैं, इसने केसे 
नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--«मैं प्रसिद्ध अम्रि हूँ; मेरा हौ गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥४॥' 
सम्बन्ध--दव यश्षुरूपी बदन अगिसे पूछा-- ' 
तसि*स्तयि कि पीयमिति | अपीद* सर्वे दद्देयमू, यदिदं पथिव्यामिति ॥ ५॥ 
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तस्मिन्‌ त्वयि>उक्त नामेंवाछे तुझ अग्रिमें; कि वीय॑म्‌ल्‍वया सामर्थ्य है; इतिल्यह बता। ( तब अम्िने यह 
उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि (मैं चाहूँ तो)। पृथिव्याम्‌-एथ्बीमें; यत्‌ इद्मूल्यद जो कुछ भी है; इृदम्‌ सर्वम्‌>इस सबको; 
दद्देयम्‌ इतिल्‍जलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ 

व्याख्या--अभिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रक्षने भनजानकी भाँति कह्दा--“अच्छा | आप अमिदेवता हैं और जातबेदा--- 
सबका शान रखनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप क्या कर 
सकते हैं ।! इसपर अम्रिने पुनः सगब॑ उत्तर दिया--“मैं दया कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं! अरे; मैं चाहूँ तो इस 
मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५॥ 


तस्मे तृ्ण निदधावेतदद्देति । तदुपप्रेयाय स्बजबेन तन्न श्रशाक दरग्धु स तत एवं निबदते, 
नेतदशक॑ विज्ञातुं यदेतद्रक्षमिति ॥ ६॥ 


( तब उस दिव्य सशने ); तस्मैडउस अभिदेचकै सामने; तृणमएक तिनका; निद्धौ>रख दिया; (और यह कहा 
कि ) पततु-इस तितकेको; दद इतिजजला दो; साय ( अभि ); सर्वजवे नन्यूर्ण शक्ति ल्याकर; ततू उपप्रेयाय-उस 
विनकेपर ढूड पड़ा ( परंतु ) ततूहउसको; दृग्घुम्‌जलानेमें; न एवं शशाक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ। तत+-(तब 
छज्जित होकर ) वदसे; निवद्यृतेजछौट गया ( और देवताओंसे बोछा )) पुततुन्यह। विज्ञातुमजाननेमें। न अशकम्‌> 
मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि बस्तुतः ); पुतत्‌>यह; यक्षम्‌झूदिव्य यक्ष। यत्‌ इतिल्‍्कौन है ॥ ६ ॥ 

ब्याख्या--अभिदेवताकी पुनः गर्बोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाके यक्षरूपी परब्रक्ष परमेश्वरने डनके भागे 
एक सूखा तिनका डालकर कद्दा--«आप तो समीको जछा सकते हैं, तनिक-सा बल छगाकर इस सूखे तृणकों जला दीजिये | 
.अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे। जलाना चाहा; जब नहीं जला तो 
उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति छगा दी | पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं छगी | आँच लगती कैसे । 
अभिमें जो अमित्व है--दादिका शक्ति है, वह तो शक्तिके मूल भंडार परमात्मासे द्वी मिली छुई है | बे यदि उस शक्ति- - 
ख्ोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी । अभिदेव इस बातको न समझकर दी ढींग होँक रहे थे | पर जब ब्रह्मने अपनी 
वक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका) तब तो उनका सिर रंजासे झुक गया और वे इतप्रतिश और इतप्रभ होकर 
चुपचाप देवताओंके पास छोट आये ओर बोछे कि मैं तो मलीमाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमब्ुवन्‌ वायवेतदू विजानीदि किमेतदू यक्षमिति तथेति ॥| ७ ॥ 
अथतब; वायुम-वायुदेवतासे; अब्बुवन"'( देवताओंने ) कह; वायोनद वायुदेव | ( जाकर » पुततूलइस 
बातको; विजानीद्धिःआप जानिये--इसका भलीभाति पता छगाइये ( कि ) पतत-यद। यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम इतिल 
कोन है; ( वायुने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा | ॥ ७॥ 


ब्याख्या--जब अग्निदेव असफल दोकर छोट आये, तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 


चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कौन है |? वायुदेवकी भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका ग था। अतः उन्होंने भी कहा--“अच्छी बात है; अमी पता छगाता हूँ? ॥ ७॥ 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यवद॒त्‌ कोडसीति । वायुवाँ अदमसीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा अदमसीति ॥<८॥ 

,.. ततूलूउसके समीप; अभ्यद्ववत्‌- वायुदेवता ) दौड़कर गया; तम८उससे (भी ); अभ्यवद्त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा; कः अखि इति-(कितुम ) कौन हो; अत्रवीतू:-( तब वायुने ) यह कहा (कि) अदम॒लमैं; वे वायु/-्यसिद्ध 
बायुदेव; अस्मि इतिन्हूँ।( और यह कि ) अहम्‌ बेल्में दी; मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इतिन्पसिद्ध हूँ॥ ८॥ 
व्याख्या--वायुदेवताने सोचा; “अमि कहीं भूछ कर गये होंगे। नह्वीं तो यक्षका परिचय जानना कोन बड़ी बात 

श्री । अस्तु; इस सफलताका श्रेय मुझको द्वी मिलेगा ।! यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 


१८० # मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचसि # 
खड़ा देखकर यक्षने पूछा---“आप कोत़ हैं! बायुने भी अपने गुण-गौरबके गर्वसे तमककर उत्तर दिया मैं प्रसिद्ध बायु हूँ, 
मेरा ही गौरबमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्ा है? ॥ ८ | न्‍ 

सम्बन्ध-यक्षुरूपी ब्रकने गायुसे पुछा--- 

तमस्सि*स्त्वयि कि वीगेमिति ! अपीद* सर्वमाददीयम्‌, यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि>उक्त नामोंवाले तुझ वायुमें। कि वीयम्‌>क्या सामर्थ्य है; इतिल्‍्यह बता; ( तब बायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ तो ); पृथिव्याम-धथ्वीमें। यत्‌ इदम-्यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्वसइस सबको; 
आददीयम्‌ इतिल्उठा दूँ---आकाझमें उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 
2 व्यांख्या--वायुकी भी बैसी ही गर्वोक्ति सुनकर अह्नने इनसे भी वेसे ही अनजानकी भाँति कहा--“अच्छा | आप 
बायुदेवता हैं और मातरिश्या--अन्तरिध्षर्म बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है! 
पर यद्द तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्‍या कर सकते हैं !? इसपर वायुने भी अग्रिकी भाँति ही पुनः सगर्व 
उत्तर दिया कि “मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है; सबको बिना आधारके उठा हूँँ--- 
उड़ा दूँ? ॥ ९॥ 

तस्मै ठणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय स्वेजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एवं निबबृते, 
नैतदअक॑ विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ।। १०॥ 
* तस्मै-( तब उस दिव्य यक्षने ) उस बायुदेवके सामने; तृणमएक तिनका) निद्धौ-रख दिया; ( और यह कहा 
कि ) एतत्॒‌5इस तिनकेको) आद्त्ख इति>उठा छो--उड़ा दो) सम्न्वह ( वायु ) सर्वजवेन-पूर्ण शक्ति लगाकर; तल 
उपप्रेयायरउस तिनकेपर झपठा ( परंतु ) तत्‌रूउसको; आदातुम-उड़ानेमें; न एवं शशाक-किसी प्रकार भी समर्थ नहीं 
हुआ; तत्ज तब छजित होकर ) वहाँसे। निवदृतेलछोौट गया ( और देवताओँसे बोला) पततून्यद। विज्ञातुमल 
: जाननेमें। न अशकममैं समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एतत्‌ल्यह; यक्षम>दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिल्‍्कोन है || १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वेसी द्वी गवौक्ति सुनकर सबको सचा-दशक्ति देनेवाले परन्रक्ष परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा--“आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बछ लूगाकर इस सूखे तृणकों उड़ा 
दीजिये ।? वायुदेबताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना 
चाहा) जब नहीं जड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति छूगा दी। परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेंके 
कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अम्निकी ही भाँति इतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लजासे सिर झकाये बहाँसे 
छोट आये एवं देवताओंसे बोले कि “मैं तो मठीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है |? || १० || 


अयेन्द्रमब्रबन्‌ मधवन्नेतद्‌ू विजानीहिं किमेतदू यक्षमिति । तथेति। तदभ्यद्रबत्‌ । तख्ात्‌ 
तिरोदधे ॥ ११ ॥ । 


अथ>तदनन्तर; इन्द्रमइन्‍्द्रसे; अब्बलुवनू-( देवताओंने ) यह कहा; मधचन:नदे इन्द्रदेव पतत्‌-इस बातकों। 
विजञानीहि-आप जानिये--भलीमॉँति पता छगाइये ( कि )) एततूल्यह। यक्षम>दिव्य यक्ष; किम इतिजकोन है; 
(तब इन्द्रने यह कहा ) तथा इतिनन्‍्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्वरवत्‌( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परंतु वह दिव्य यक्ष ) तस्मात्‌5उनके सामनेसे; तिरोद्घे>अस्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--जब अप्नि ओर वायु-सरीखे अग्रतिम शक्ति और बुद्धिसम्पन्न देबता असफल होकर छौट आये और 
उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रकों इस कार्यके लिये चुना और उन्होंने 
कहा---हं महान्‌ बछशाली देवराज़ ! अब आप ही जाकर पूरा पता छगाइये कि यह यक्ष कोन है। आपके सिवा अन्य 
किसीसे इस काममें सफल होनेकी सम्भावना नहीं है |? इन्द्र भ्यहुत अच्छाः कहकर तुरंत यक्षके पास गये, पर उनके वहाँ 
पहुँचते ही बह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रमें इन देवताओँस अधिक अमिमान था; इसलिये बह्मने उनको 
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बारतछापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोजके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे; अतः उन्हें 
ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे स्वय॑ अन्तर्थान हो गये ॥ ११ ॥ 


से तसिन्नेवाकाशे ख्ियमाजगाम बहुशोममानामुमा* हेमवर्ती ता*होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥१२॥ 


सः्जे इन्द्र; तस्मिन एबटठसी। आकाशेरआकाशम्रदेशमें ( यक्षके खानपर ही ) वहुशोमयानाम्‌5 
अतिशय सुन्दरी; स्वियम>देवी। हैमवतीम”हिमाचछकुमारी; उमाम्‌-उमाके पास; आजगामनआ पहुँचे ( और ); तामूू 
उनसे; € उचाच-( सादर ) यह बोले ( देवि | ) एततूल्‍यह; यक्षम्‌>दिव्य यक्ष। किम्‌ इतिस्कीन था ॥ १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अग्नि-बायुकी भाँति बहाँसे छोटे नहीं । इतनेमें ही उन्होंने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक उसी जगह अत्यन्त शोमभामयी हिमाचलकुमारी उमादेत्री प्रकट हो गयी हैं | उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर क्रपा करके करणामय परत् पुरुणोत्तमने ही उमारूमा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया 
था। इन्द्रने भक्तिपूंक उनसे ऋहा--“भगवती. ! आप सर्वज्शिरोमणि ईश्वर श्रीशझ्रकी स्वरूपा-शक्ति ६ । अतः आपको 
अबध्य ही सब बातोंका पता है | कृपापूर्वक मुझे बतछाइये कि यह दिव्य यक्ष; जे दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया. वद्ुतः 
कौन है और किस हेहुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ श२॥ ; 
॥ तृतीय खण्ड सम्राप्त ॥ ३ ॥ 


हे 

सा ब्रक्मेति होवाच | बह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो हंवे विदाश्वकार बक्मेति ॥१॥ 

सा८उस ( भगवती उमा देवी ) ने; ह डवाच-स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति-( वें तो ) परजह्म परमात्मा हैं 
ब्रह्मणः चैंऊउन परमात्माकी ही; एतद्विजये-इस विजयमें; महीयध्वम्‌ इतिल्तुम अपनी महिमा मानने छो थे; ततः पथ 
उमाके इस कथनसे ही; हनिश्चयपूर्वक; विदाश्चकार-( इन्द्रने ) समझ लिया (.कि ); ब्रह्म इतिल( यह ) ब्रह्म हैं ॥ १॥ 

व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षकों देख रहे थे और 
जो इस समय अन्तर्घान हो गये हैं, थे साक्षात्‌ परबह्न परमेश्वर हैं | तुमछोगोंने जो असुरोपर विजय प्राप्त की हैं. यह उन 
ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएवं वस्तुतः यह उन परब्रह्मकी ही विजय है । तुम तो इसमें निर्मित्तमात्र थे। परंठु ठुमल्गोंने 
ब्रक्षकी इस विजयकों अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाकों अपनी महिमा समझने छगे | यह तुम्हारा सिध्यामिमान 
था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमछोगोपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी; उन्हीं परमात्माने 
तुम्हारे मिथ्यामिसानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्व चूर्ण 
किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अमिमानका त्याग करके; 
जिन ब्रक्मकी महिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने हो) उन्हींकी महिमा समझो | स्वप्नमो, मी यह भावना मत करो कि 
ब्रक्षकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है | उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको 
यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वयं ब्रह्म ही उन लेगोंके सामने प्रकट हुए थे ॥ १॥ 


तस्राद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदप्िवांयुरिन्द्रस्ते ेनन्रेदिष्ठ॑ पसयशुस्ते हेनतू प्रथमो 


विदाश्वकार ब्ह्मेति ॥ २॥ 

तस्मात्‌ बैदइसीलिये। एते देवाभन्ये तीनों देवता) यत्‌ूणों .कि; अग्निःन्अग्नि) बायुस्‍््वायु ( और ); 
इन्द्र +नइन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। अन्यान-पूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा। अतितराम्‌ इबू्मानो 
अतिशय ओए हैं; हिल्‍्लयोंकि। तेरउन्होंने ही; णनत्‌ नेद्िष्ठमनइन अत्यन्त प्रिय और समीपम्थ परसेश्वरक्रों: पस्पृशु 
( दर्शनद्वारा ) स् किया है; ते हिंल्‍( और ) उन्होंने ही; एनतूलइनको) प्रथम/न्‍्सबसे पहले; विदाश्चकारूूजाना है 
(कि ); ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परत्नह्म पस्मेश्वर है ॥ २ ॥ 


१८२ % महान्तं विभुमात्मानं मत्या चौरो न शोचति # 


ब्याख्या--समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये) क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका 
संस्पर्श प्राप्त किया है | परज्क्ष परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रय में प्रदत्त होनेका और उनके साथ 
वार्तालपका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त दुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त 
किया है, जिनसे वार्ताल्लप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात्‌ पूर्णज्झ परमात्मा हैं । 
सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संस्पर्शका सौमाग्य ग्रा्ष हो 
गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्थ और उनके साथ सदाहाप करनेका सुअब॒सर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रमें इन्द्रादि 
ताओंका उदाइरण देकर की गयी है ॥ २॥ 
सम्बन्ध--अब मह कहते हैं कि इन तीनां देवताओंमें मी अभ्नि और वायुकी अपेक्षा देगराज इन्द्र श्रेष्ठ ैं-- 
तसादू वा इन्द्रोडतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स श्ेनन्नेदिष्ट पस्पश, स श्वेनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब्रक्नेति ॥ ३ ॥ 
तप्मात्‌ वै*इसीलिये। इन्द्रः-इन्द्र; अन्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओंकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इब>मानों अतिशय 
श्रेष्ठ है; द्विज्क्योंकि। खःन्उसने; पनत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरकों; पस्पर्ञ>( उमादेवीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया। स ट्विन्‍( और ) उसीने। एनत्‌-इनको; प्रथमः-अन्यान्य देवताओंसे पहले; 
विदाश्चकार-मलीमभौाँति जाना है ( कि ); ब्रह्म इतिल्ये साक्षात्‌ परनक् पुरुषोत्तम हैं | ३॥ 
ब्याश्या--भग्नि तथा ज्ायुने दिव्य यक्षके रूपमें त्रझ्का दर्शन और उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त 
किया था; परंतु उन्हें उसके खरूपका शान नहीं हुआ था | भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परत पुरुषोत्तमके तत्वका शान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके बतछानेपर अग्नि और वायुकों उनके खरूपका पता छगा और 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि इमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे; वे साक्षात्‌ परत्रह्म 
पुरुषोत्तम ही हैं । इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवछ सुनकर जाना; परंतु उन्हें परमत्रह्म पुरुषोत्तकके साथ न तो 
बार्ताढाप करनेका सौभाग्य मिछा और न उनके तत््वकोी समझनेका ही | अतएब उन सब देवताओँसे तो अग्नि, वायु और 
इन्द्र भरेष्ठ हैं; क्योंकि इन तीनोंको ब््चका दर्शन और तत्ततशानकी प्राप्ति हुई । परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा; 
इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये ।। हे | 
सम्बन्ध--अब उपयुक्त ब्रद्मृतत्त्वको आधविदेदिक दशन्तके द्वारा सड्ेंसले समझाते हैं--- 


तस्थेष आदेशो यदेतदू विद्युतो व्यधुतदा इतीन्न्यमीमिपदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्य-उस ब्रह्मका। एष+न्‍्यह। आदेश+न्‍्साझ्लेतिक उपदेश है; यत्‌-ूजो कि; पतत्‌-यह; विद्युतः-बिजलीका; 
ब्यद्युतत्‌ आ-चमकना-सा है; इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी है ); इत्‌-तथा जो; न्‍्यमीमिषत्‌ आए-नेत्रोंका झपकना-सा है 
इति-इस प्रकार; अधिदेवतम्‌>यदह आधिदेबिक उपदेश है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या---जब साधकके हृदयमें त्ह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अमिछाषा जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी 
उत्कण्ठाको और भी तीत्रतम तथा उत्कट बनानेंके लिये बिजछीके चमकने ओर आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी 
क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्बोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो 
जानेकी बात आयी है । देवर्षि नारदको भी उनके पू्च॑जन्ममें क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखाकर भगवान्‌ 
अन्तर्घान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्धागवत ( स्कं० १।६ | १९-२० ) में आती है। जब साधकके नेज्नोंके सामने या 
उसके दृदय-देशमें पहले-पहछ भगवानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन या अनुभव होंता है, तब वह आमनन्दाश्रर्यसे 
चकित-सा हो जाता है। इससे उसके द्वृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवार्य और परम उत्कट अमिलाषा उसन्न हो जाती है | फिर उसे क्षणभरके लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति 
नहीं मिलती | यददी बात इस मन्त्र आधिदेविक उदाइरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता है । वस्ठुतः यहाँ बड़ी ही 


के केनोपनिषद्‌ # १८३ 


गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मां ही बतछा सकते हैं | 
बब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझौते हैं--- 

अथाध्यात्म॑ यदेवद्वच्छतीव च मनो$नेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्ण५ सड्डल्प+ ॥ ५ ॥ 

अथ-अब; अध्यात्मम>आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ) यत्‌रूजो कि; मनः-( हमारा ) सन; एतत्‌र 
इस ( ब्रह्म ) के समीप; गउछति इब-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; च-्तथा; एततु"इस ब्रह्मको; अभीश्षणम्‌-निरन्तरः 
डपसमरति-अतिशय ग्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन-इस मनके द्वारा ( ही )। संकलपः चन्संकल्प अर्थात्‌ उस बहलके 
साक्षात्कारकी उत्कड अमिलछाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है। वह अपने 
मनसे भगवानके निशंण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता है; उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है, तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी विस्मृतिको 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है ('तद्दिस्मरणें परमव्याकुछता?--नारदभक्तिसूज १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके सनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम 
उत्कट अमिलाषा उसप्न हो जाती है । पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदेविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस जहाकी उपासनाका प्रकार और उसका फू बतकाते हैं-- 


तद्ध तद़॒न॑ नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदामि दैन< स्वोि भृतानि संवाब्छन्ति ॥३॥। 
तत्‌न्‍वह परत्रह्म परमात्मा; तद्वनम्‌र प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) “तदन' नाम हन्न्नामसे प्रसिद्ध 
है; ( अतः ) तद्वनम्‌ल्वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अमिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है। इति-इ्स 
भावसे; डपासितव्यम्‌-उसकी उपासना करनी चाहिये; खः यश्न्वह जो भी साधक; एतत्‌>उस ब्क्षको) एचम्‌-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा ); वेद-जान छेता है; एनम्‌ हलउसको निस्सन्देह। स्ोणिल्सम्पूर्णण भृतानिन्याणी; अभिन्‍्सव 
ओरसे; संवाहछन्ति-ह्वदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६॥ 
व्याख्या--वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है | सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसी- 
को चाहते हैं; परंतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूंपमें उसे खोजते हुए, दुःखरूप विषयामें भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
सकते । इस रहस्यकों समझकर साधकको चाहिये कि उस परबह्म परमात्माकों प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचछ 
अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे। ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है, तब वह खय॑ भी आनन्दमय हो जाता है | अतः जगत्‌के सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समझकर उसके साथ द्ृदयसे प्रेम करने छगते हैं।| ६ ॥ 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राक्कीं चाव त उपनिषद्मब्रमेति ।। ७ ॥ 

भोःल्हे गुरुदेव! उपनिषद्म्‌ल्अह्मतम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका। ब्रूहि-उपदेश कौजिये। इति+इस प्रकार ( शिष्यके 
प्रार्थना करनेपर शुदुदेव कहते हैं कि ); तेल्ठुझकों ( हमने )। उपनिषत्त्‌>रहस्यमयी बह्मविद्या; उक्तान्बतला दी; ते 
तुझको ( हम ) बावरनिश्रय ही। ब्राहौम-जहमविंषयक| उपनिषद्मःररहस्यमयी विद्या अन्यूमन्‍्बतछा जुके हैं | इतिम्न्इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये )॥ ७ ॥ 

व्याय्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेंट उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरुपसे द्ृदयज्ञम नहीं कर 
सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि “भगवन्‌ ! मुझे उपनिषद्‌ू--रहस्यमयी बक्लविद्याका उपदेश कीजिये ।!” इसपर गुरुदेवने 
कहा---“वत्स | हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं। ठुम्हारे प्रभके उत्तरमें 'शोचस्य भोत्रम! से छेकर उपर्युक्त मन्वरतक 


भट्छ ४ मद्ान्त विभुभात्मान मत्वा धौरों न शोचलि 
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जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह इृद्रूपस समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्पमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अहावि्यके सुननेमाजसे ही। अहाके स्वरूपका रहस्य ममझमें नहीं आता, इसके किये विशेष खावमॉर्की 
आव्यकता देती है; इसमिंय शब उन प्रभान सायनेंका वर्णन करते हैं 


तस्मै तपो दम) कर्मेति प्रतिष्ठा वेद३ सर्वाज्ञानि सत्यमायतनम्‌ ।। ८ ॥ 

तस्यै-उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके। तप+्न्तपस्या; दृम/-मन-इन्द्रियोंका नियन्त्रण; कर्मनिष्काम कर्म; इतिस्नय 
तीनों। प्रतिष्ठा-भाधार हैं; बेदाः-वेद। खवोड्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अज्ञ हैं अर्थात्‌ बेदमें उसके अज्ञ-पत्यज्ञोंका सबिस्तर 
वर्णन है; लत्यम>सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनम्‌-उसका अधिष्ठांन--प्रासव्य है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--छुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मश्ञानी हो गये । यह तो ब्ह्मविद्याका उपहास है ओर अपने-आपको धोखा 
देना हैं| बह्मविद्यार्पी शासादकी नींव है--तप) दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर हो 
सकती है । जो साधक सोघन-सम्पत्तिकी रक्षा; इद्धि तथा स्वधर्मपालनके लिये कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते; 
जो मन और इन्द्रियाँक्ों मलीभाँति बशमें नहीं कर छेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्यकत॑न्य 
कर्मका अनुशन नहीं करते, वे अहमविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ 
ही यह भी जानना चाहिये कि बेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अज्ध हैं। बेदमें ही तक्मविद्याके समस्त अज्ञ-प्रत्यज्ञोंकी विशद व्याख्या 
2, अतणव वेदोंका उसके अज्ञॉसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकाल्लबाधित सद्चिदानन्दधन 
परमेश्वर ही टस अक्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम छश्य है। अतएव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्वका अनुशीरून करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए साधन करते हैं, वे ही 
बरह्मविद्याके सार रहस्य परबह्म पुरुषोत्तमकों प्रात कर सकते हैं || ८ || 


यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
जो कोई भी। प॒ताम्‌ बै-इस प्रसिद्ध तह्मविद्याको; एवम-पूर्वोक्त प्रकारसे मलीमौति; वेद्रूजान छेता है; [स 

प्राप्मानस->समस्त पापसमूहको। अपहत्य>नश करके; अनन्ते८अविनाशी; असीम; ज्येयेन्सबश्रेष्ठ; खर्गं छोके-्परम धाममें; 
प्रतितिषछठतिल्पतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति-सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए. प्रकारस जो उपनिपद्रूमा ब्रह्मविद्याके रहस्यको जान छेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें 
ग्रब्नत्त हो जाता है; वह समस्त पार्पोका--परमात्म-सक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त शुभाश्युभ कर्मोका अशेषरूपसे नाश करके 
नित्य-सत्य सश्रेष्ठ परमधासमें स्थित हों जाता है; कभी बहाँसे छोटता नहीं, सद्ाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता हैं। ये 
प्रतितिष्ठतिपदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समासिका सूचक तो है ही, साथ दी उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक भी है।॥९॥ 

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त | ४ 
॥ सासवेदीय केनोपनिषद्‌ समा ॥ 


-+--3यक २३ 48#--९- 


शान्तिपाठ 
३» आप्यायन्तु मम्ाज्ञानि वाक्‌ प्राणश्रक्ु। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च॑ं सर्वाणि । स्व 
ब्रक्नीपनिषद॑ माह अहम निराकुयों मा. मा ब्रह्म. निराकरोत,- अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेःस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ - . कि 
5 अं शन्ति शान्ति शाल्तिः / ० ० 
इसका अर्थ केमोपनिषद्‌के प्रारम्भम दिया जा चुका है। 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नमः पा 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कष्णयजु्वेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है| इसमें नचिकेता और यमके 
संबादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विदशद वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 


तीन-तीन वल्लियों हैं । 
शान्तिपाठ 


३० सह नाववतु । सह नो भ्ुनक्तु । सह बीय करवाबहै। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्िषावदै । 

हु 3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः 

डें“्यूर्णब्रह्म परमात्मन्‌ ( आप ) नौ-हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; सह-साथ-साथ; अवतु-रक्षा करें; नौरहम दोनोंका) 
खहद-साथ-साथ; भुनक्तु-पालन करें; सह( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीर्यम-शक्ति; करवावह्दैन्प्रात करें; नौनूहम 
दोनोंकी। अधीतम-सढ़ी हुईं विद्या तेजखिन-तेजोमयी; अस्तुल्हो; मा विद्धिषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें । 

व्याख्या--हे परमसात्मन्‌ | आप हम गशुरू-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब ग्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो--कहद्दीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों ओर हम दोनों जीवनमर परस्पर स्नेह-सूतसे बँघे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी 
द्वेष न हो । हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। 


भंथम अध्याय 


४ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददों। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

उं०-सच्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम; ह बैज"्प्रसिद्ध है कि; उशनतनयशञका फल चाहनेवाले। वाजश्रवस+न 
वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दाक ) ने; सर्ववेद्सम>( विश्वजित्‌ यश्षमें ) अपना सारा धन; द्दौर बक्षणोंकों ) दे दिया) 
तस्यल्‍उसका। नव्िकेता-नचिकेता। नाम हनामसे प्रसिद्ध; पुञ्अ-एक पुत्र; आसन्‍्था॥ १॥ 

व्याख्या--अन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मज्जलकारक है, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम ८3»? कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है | जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पब्ित्र सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था; त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके छारा गाये हुए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिद्याएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिहास है| गोतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए ( वाजन 
अन्न, अव-उसके दानसे प्राप्त यश ) महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फछकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यज्ञ 
किया । इस यज्ञमें सर्वस््र दान करना पड़ता है। अतएब उद्दालकने भी अपना साय धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें 
दे दिया। उद्दालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 

त*ह कुमार*सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाईईविवेश सोह्मन्यत ॥ २॥ 

दक्षिणासु नीयमानाखु>( जिस समय ब्राह्मणोंको ) दक्षिणाके रुपमें देनेके लिये ( गोएँ ) छायी जा रही थीं; 
उस समय; कुमारम--छोटा बारऊक; सनन्‍्तम-होनेपर भी; तम्‌ हःउस ( नचिकेता ) में। श्रद्धान्श्द्धा ( आखिक 
बुद्धि ) का आविवेश-आवेश हो गया ( और ) ख:-( उन जराजीर्ण गायोंकी देखकर ) वह। अमन्यत-विचार 
करने छगा ॥ २॥ 

व्याख्या-उस समय गो-धन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालककै धरमें इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना 
गया है कि होता; अध्वर्यु, ब््मा और उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्विजं होते हैं; इनको सबसे अधिक गौएँ दी जाती हैं; प्रशास्तरा) 

उ० आँ० २४---२५--- 
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प्रतिप्रखाता, ब्राह्मणाच्छंसी ओर प्रस्तोता--इन चार गोण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, नेष्टा; 
आम्मीतर और प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत्‌; नेता; होता और 
सुब्रहझ्ण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चोथाई गोएँ दी जाती हैं। नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रुपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थीं; उस समय बालक नचिकेताने उनको देख छिया | उनकी 
दयनीय दशा देखते ही उसके निर्म अन्तःकरणमें श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने छगा--) २ ॥ 


पीतोदका जम्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतोदका+-जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं; जग्धतृणा:-जिनका घास खाना समाप्त हो गया है) 
डुग्धदोह्दाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार ) दुह्द लिया गया है; निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं; ताः>ऐेसी 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंको; दद्त>देनेवाठा। सम्न्वह दाता ( तो ); ते छोकाःन्‍वे ( झकर-कूकरादि नीच योनियाँ 
और नरकादि ) छोक; अनन्दाः*जों सब प्रकारके सुखोंसे झत्य; नामज्प्रसिद्ध हैं। तानः्व्ठनको; गच्छतिनप्राप्त होता दै 
( अतः पिताजीकों सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कस्से मां दास्यसीति। द्वितीय॑ तृतीय त*होवाच म्॒त्यवे वा ददामीति ॥। ४ ॥ 

सःहन्यह सोचकर वह; पितरमरूअपने पितासे; उबाचन्बोला किं। तत (तात)नहे प्यारे पिताजी !१ 
माम-सझे; करूैज( आप) किसको; दास्यसि इंति-देंगे !; (उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात ) छ्वितीयम>दुबारा) 
हृतीयम-तिबारा ( कही )। तम्‌ हः( तब पिताने ) उससे; उबाच-( इस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; त्वा>ठझे ( में )॥ 
छत्यवे-मृत्युको; ददामि इतिन्देता हूँ॥ ४ ॥ 

. व्याख्या--पिताजी ये कैसी गोएँ दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न तो झककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके 
मुखमें घास चबानेके लिये दाँत ही रह गये हैं ओर न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है । अधिक क्या; इनकी तो 
इन्द्रियों भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है | भला, ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायँगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ! दान तो उसी बस्तुका करना चाहिये 
को अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनकों दी जाय उन्हें भी सुल और छाम पहुँचानेवाली 
हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान ग्रहण 
करनेवाल्गेंकी धोखा देना है। इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच थोनियाँ और नरकादि छोक मिलते हैं, जिनमें सुखका 
कहीं लेदा भी नहीं है | पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेंगे १ यह तो यज्ञमें वेगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यश्ञ करके 
भी उपयोगी गौओंको मेंरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमें तो मैं मी हूँ, मझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं । पर मैं इनका 
पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यद्द 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--(पिताजी ! मैं मी तो आपका धन हूँ आप मुझे किसको देते हैं ? पिताने कोई 
उत्तर नहीं दिया; तब नचिकेताने फ़िर कहा--“पिताजी | मुझे किसको देते हैं १? पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्मभीर 
और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--“पिताजी ! आप मुझे 
किसको देते हैं १? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकर कह्ा--पतुझे देता हूँ मत्युको ? ॥ ३-४ ॥ 

सस्बन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन विचारने कमा कि-- 
बहूनामेमि अथमो बहनामेमि मध्यमः | 
कि*खिद्यमस्स कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


बहनाम-मैं बहुत-से शिष्योमें तो; प्रथम+न्‍्य्रथम श्रेणीके आचरणपर; एमिल्‍चलता आया हूँ (और ); बहनाम्‌ल 
बहुतोंमें; मध्यम>-मध्यम श्रेणीके आचारपर; पमिल्‍चल्ता हूँ ( कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया, फिर 
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पिताजीने ऐसा क्‍यों कहा ! )) यमस्य>यपका। किम खित्‌ कतंव्यम-ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ 
अद्यरजिसे आज; मया“मेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यतिज( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--शिष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं---उत्तम, मध्यम और अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आश्ञाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने ७गते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हैं, वे मध्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। 
मैं बहुत-से शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हूँ; बहुत-से शिष्योंसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर मी चलता आया हूँ। परंतु अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले ओर सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं । फिर पता नहीं, पिताजीने 
मुझे ऐसा क्‍यों कहा ! म॒त्युदेवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है; जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं ! || ५ ॥ 

सम्बन्ध-सम्मव है, पिताजीने ऋरेधके आवेशमें ही ऐसा कह दिया हो; परंतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है १ इधर ऐसा दीख रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सान्वना देना भी अखद्यक है १ यह विचारकर 
नचिकेता एकास्तमें पितांके पुर जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके किसे इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोका-- 


अनुपक्य यथा पूर्व गपतिपश्य. तथापरे | 
सस्यमिव मत्य; पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्वं-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा-जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अन्ुपश्यरूउसपर विचार कीजिये 
( और ); अपरे-( वर्तमानमें मी ) दूसरे श्रेष्ठ छोग; [ यथा जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य5उसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मत्य:-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य+ सस्यम्‌ इच” 
अनाजकी तरह; पच्यतेज्पकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इबअनाजकी भाँति ही; पुन/+ 
फिर। आजायते"उसस्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--पिंताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रमें न कभी पहले असत्य था; न अब है | असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं; परंतु उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है। यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और 
अनाजकी भाँति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है || ६ ॥ 

सम्बन्ध---अतएव इस अनित्य जीवनके किये सनुष्णकों कमी कर्त॑व्यका त्याण करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये । 
आप छोकका त्याग कीजिय और अपने सत्यका पाकन कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये  पुत्रके वचन 
सुनकर उद्दाककको दुःख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास मेज दिया १ नचिकेताको 
यम्सदन पहुँचनेणर पता कण कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं; अतण्व नचिकेता तौन दिनोंतक अज्ञ-जरू अहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा १ यमराजके छौट्नेपर उनकी पढ़ौने कहू-- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्ना्षणो.. गृहात्‌ । 
तस्थैता*शान्ति कुवन्ति हर बेबखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैवखतरदे सूर्यपुत्र। वेश्वानरःनखयं अभिदेवता (ही )। ब्राह्मणण अतिथि+ल्त्राक्षण अतिथिके रूपमें; 
ग्रहान-( गहस्थके ) घरोंमें। प्रविशति--पधारते हैं। तस्य-ूउनकीः( साधुपुरुष ) एताम>ऐसी ( अर्थात्‌ अर््य-पाद-आसन आदिके 


द्वारा » शाल्तिमज्शान्ति; कु्वेन्ति-किया करते हैं; ( अतः आप ) उदकम हर*( उनके पाद-प्रक्षालनादिके 
लिये ) जल ले जाइये ॥ ७॥ 
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व्याख्या--साक्षात्‌ अम्रि ही मानों तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें ग्रहस्थके घरपर पधारते हैं। 
साधुदददय ग्हस्थ अपने कल्याणके लिये उस अतिथिरूप अग्निके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल ( पाद्य-अर््य आदि ) दिया 
करते हैं; अतणव हे सूर्थपुत्र | आप उस ब्राह्मण-बालकके पैर धोनेके लिये तुरंत जल ले जाइये | वह अतिथि लगातार तीन 
दिनोंसे आपकी प्रतीक्षामें अनशन किये बैठा है; आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे, तमी वह शान्त होगा ॥| ७ ॥ 
आशाम्रतीक्षे संगत* खनृतां च इशपूर्त पृत्रपश*अ सवोन्‌ । 
एतद्‌ बृढक्ते पुरुषस्थाल्पमेधसों यस्यानश्नन्‌ वसति ब्राह्मगो भहे॥ ८॥ 
यस्य- जिसके; ग्रुहेण्घरमें; ब्राह्मण+-्त्राह्णण अतिथि; अनश्षनन*बिना भोजन किये; वसति्निवास करता है; 
[तस्य>उस; ] अल्पमेधसः-मन्दबुद्धि; पुरुषस्य-मनुष्यकी; आश्याप्रतीक्षेज्नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; संगतम्‌र 
उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख; सूनर॒ताम्‌ च-सुन्दर भाषणके फल एवं; इश्लापूत चन्यज्ञ, दान आदि शुभ 
कर्मेके और कुआँ, बगीचा, ताछाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; खबान पुत्रपशून--समस्त पुत्र और पशु) 
एतदू बृडन्क्तेज इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यकों न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणीमेंसे सोन्दर्य, सत्य और 
माधुर्य निकल जाते हैं; अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाठा सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके यज्ञ-दानादि इष्ट-कर्म और 
कप, तालाब, धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार 
उसके पूर्व॑पुण्यसे प्राप्त पुत्र और पश्ु आदि धनको भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पक्कीके वचन सुनकर घर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये और पाछ्य-अध्य आदिके द्वारा विधिवत .. 
उसकी पूजा करके कहने रंगे--- 
तिस्रो रात्रीयंदवात्सीशदे में. अनश्षन्‌ बद्यन्नतिथिनेमलः । 
नमस्तेउस्तु त्रह्मन्‌ खस्ति मेउस्तु तसात्मति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ ९॥ 
ब्रह्मन-हे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथि+-आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; ते+आपकों; नमः अस्तु> 
नमस्कार हो; बह्मन-्हे आह्षण; में खस्तिल्मेरा कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌-आपने जो; तिख*नतीन; राजी:-रात्रियोंतक) 
मे-मेरे; ग्रहे>घरपर; अनश्षन--विना भोजन किये; अवात्सी:-निवास किया है; तस्मात-इसलिये (आप मुझसे ); प्रति> 
प्रत्येक राजिके बदले ( एक-एक करके ); च्रीन वरान>तीन वरदान; चूणीष्व-माँग छीजिये ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-“ब्राह्मणदेवता | आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता; और कहाँ मेरे प्रमादसे आप छगातार तीन रात्रियोंसे भूखे बैठे हैं। 
मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है | आपको नमस्कार है। भगवन्‌ | इस मेंरे दोषकी निद्वत्ति होकर मेरा कल्याण हो। 
आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग लीजिये? ॥ ९॥ 


:. सम्बन्ध--तपेमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बाककके अनहनसे भयभीत होकर धर्मश थमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको 
सुख पहुँचानिकी इच्छासे निकेता बोझा-- 
शान्तसंकल्प!ः सुमना यथा स्थाह्वीतमन्युगौतमो मामि मृत्यो। 
त्त्मसूर्ट. मामिवदेसतीत एतत्रयाणां प्रथम॑ वरं वृणे ॥ १०॥ 
सत्योन्हे मत्युदेव! यथारूजिस प्रकार; गौतमः-( मेरे पिता) गौतमवंशीय उद्दाछक; मा अभिनन्‍मेरे प्रति; 
शान्त्ंकल्पः-शान्त संकल्पवाले; खुमना+-असन्नचित्त (और); बीतमन्युः-क्रोध एवं खेदसे रहित; स्यात--हो जायें ( तथा ); 


*# कठोपनिषद्‌ # १८९ 


त्वव्मसष्टम>आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीत+-वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही 
मेरा पुत्र नचिकेता है; ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेतलमेरे साथ प्रेमपूर्वक्ष बातचीत करें; एततन्यहइ; अयाणाम्‌र 
अपने तीनों वरोंमेंसे; प्रथमम्‌ वरम-पहला वर; बूणे-मैं माँगता हूँ || १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युदेव | तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही माँगता हूँ कि मेरे गौतमवंशीय पिता उद्दाक; जो क्रोधके 
आवेशम मुझे आपके पास भेजकर अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोषरहित, शान्तचित्त और सर्वथा सन्दुष्ट हो 
जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने घुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ 
पूर्व॑वत्‌ बड़े स्नेहसे बातचीत करें || १० ॥ 

सम्बन्ध---धमराजने कहा--- 


यथा. पुरस्ताद्धविता अतीत ओऔद्यालकिरारुणिम॑त्यसृष्ट: । 
सुख रात्री; शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्सृत्युम्ुखात्ममुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
ल्वाम-तुमको; स्तत्युमुखात-मत्युके मुंखसे; प्रमुक्तम-छूटा हुआ; दृदशिवान-देखकर; मत्यखृष्ठः-मुझसे 
प्रेस्ति; आरुणिः-( ठम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र; औद्दालकिः-उद्दाक; यथा पुरस्तात्‌न्पहलेकी भाँति ही; प्रतीतमन्‍्यह 
मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके; वीतमन्यु:-दुःख और क्रोधसे रहित; मविता-हो जायँगे; राजी+-/ और 
वे अपनी आयुकी शेष ) रात्रियोंमें; सुखम-सुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर छोटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अबुणपुत्र उद्दाछक बड़े 
प्रसन्न होंगे; तुमको अपने पुत्ररुपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध स्वैथा झ्ञान्त हो 
जायगा । तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे || ११ ॥ 
सम्बन्ध---इस दरदानकों पाकर नचिकेता बोहए हे यमराज (-- 
खगे लोके न भय किंचनास्ति न तंत्र त्वं॑ न जरया बिमेति | 
उम्र तील्वांशनायापिपोसे शोकातिगो मोदते खगेलोके ॥ १२॥ 
खर्गं लोकेल्‍खर्गलोकमें; किचन भयम्‌-किंचिन्मात्र मी भय; न अस्तिल्‍नहीं है; तत्र स्वम नन्‍वहों मूृत्युरूप 
खय॑ आए भी नहीं हैं; जरया न विभेतिन्वहोँ कोई बुढ़ापेसे मी मय नहीं करता; खर्गलोके-ख्वर्गछोकके निवासी 
अद्यनायापिपासे-भूख और प्यास; डसे तीत्वो-इन दोनोंसे पार होकर; शोकातिगः-हुःखोंसे दूर रहकर; मोद्ते- 
आनन्द भोगते हैं ॥ १२ ॥ 


स॒ त्वमप्रि* खम्यमध्येषि सृत्यों अन्रूहि त्व अ्रदधानाय महाम्‌। 
खगेलोका अम्ृतत्व॑ मजन्त एतद्‌ दवितीयेन बृणे बरेण ॥ १३॥ 
सत्योनदे मृत्युदेव; सः त्वमज्वे आप खग्य॑म अग्निम-उपर्युक्त खर्गकी प्रासिकि साधनरूप अभिको; अध्येकि: 
जानते हैं ( अतः ); त्वम--आफ महामज्सुकझ श्रद्ृधानायरअ्रद्धाडको ( वह अभिविद्या ); प्रजूद्धि-भलीमाति समझा- 
कर कहिये; खर्गललोका+-स्वर्गलोकके निवासी; अम्तृतत्वम-अमरत्वको। भजन्ते-प्राप्त दोते हैं (इसल्यिे)। फतल-नयह ( मैं ); 
द्वितीयेन वरेण-दूसरे वरके रुपमें; बुणे-माँगता हूँ || १३ ॥ 
व्याख्या-मैं जानता हूँ कि स्वर्गछोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी अकारका भी भय नहीं है । खर्गमें न तो कोई 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जेसे मर्त्यल्ोकर्मे आप (मृत्यु) के द्वारा छोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा ही जाता है| वहाँ 
मृत्युकालीन सझ्कट नहीं है । यहाँ जेसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वाछासे जलते हैं; बैसे वहाँ नहीं जर्मा 
पड़ता । वहाँके निवासी शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं । परन्तु बह खर्ग अभिविशनको जाने बिना नहीं मिलता। 
है मुत्युदेव ! आप उस खर्के साधनभूत अभिको यथार्थरूपसे जानते हैं| मेरी उस अभिविद्या्में ओर आपमें श्रद्धा हैः 


१९७० # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


अद्धावान_तत्तका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अभ्मिविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर छोग 
स्वर्गलोकम रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्रास होते हैं | यह मैं आपसे दूसरा बर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध--त्तब यमराज बोढे-- 
प्र॒ ते ब्रवीमि तदु मे निवोध खम्यम्नि नचिकेतः प्रजानन। 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि ल्वमेतं निहित ग़ुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
नचिकेतः-दे नचिकेता; खग्यंम्‌ अग्निम>खर्गदायिनी अभिविद्याको; प्रजानन-अच्छी तरह जाननेवाला में; 
प्रत्मवीमिन्‍्सुम्दोरे लिये उसे मलीमाँति बतलाता हूँ; तत्‌ उ में निबोधर( ठुम ) उसे मुझसे भलीभाँति समझ छो; त्वम्‌ 
प्रतम्‌-ठुम इस विद्याकों; अनन्तलोकाघ्तिम>अविनाशी छोककी ग्रातति करानेवाली; भ्रतिष्ठाम-उसकी आधारखरूपा; 
अथोरऔर; शुहायाम्‌ निहितमलल्‍लुद्धिरूप गुफामें छिपी हुई; विद्धिलसमझो || १४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता | मैं उस खर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याकों भठीमभाँति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपस बतछाता 
हूँ | तम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित छोककी ग्राप्ति करानेवाडी है और उसकी 
आधारखख्पा है। पर तठुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी हृदय-गुफामें छिपी रहती है ॥| १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर ग्मराजने--- 
लोकादिमपिं. तघ॒ुवाच तस्मे या इष्टका यावतीवों यथा वा। 
स॒ चापि तट्म्रत्यवद्य्थोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेबाह तुष्टः ॥ १५॥ 
तम्‌ छोकादिमः-उस खर्गछोककी कारणरूपा; अग्निसअभिविद्याका; तस्मै उबाच-उस नचिकेताको उपदेश दिया; 
था; वा यावती+-उसमें कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी; इष्टका;-ईयें आदि आवश्यक होती हैं; वा यथा 
तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बातें मी बतायीं) थे सः अपिन्तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ 
यथोक्तम-बह जेसा सुना था; ठीक उसी प्रकार. समझकर; प्रत्यवद्त्‌- यमराजको पुनः सुना दिया; अथ-उसके बाद; सझत्यु: 
अस्य तुष्ठ/न्यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर; पुनः एवं आहृ--फिर बोले-॥ १५॥ 
व्याख्या-उपर्युक्त प्रकारसे अभिविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बताकर यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा 
अभिविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया। अभ्निके लिये क़ुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, केसी और कितनी 
ईंटें चाहिये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब भलीमाति समझाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो; वह मुझे सुनाओ | तीश्णबुद्धि 
नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था; सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया | यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभाकों 
देखकर बड़े ही असन्न हुए, ओर बोले--॥ १५ ॥ 
तमत्रवीतीयमाणों. महात्मा वर॑ तवेहाद्य ददामि भूयः। 
तवेव॒ नाम्ना. भवितायमप्रिः सूह्ऑां चेमामनेकरूपां ग्रहण ॥ १६॥ 


प्रीयमाण++ (उसकी अलोकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए। महात्मान्महात्मा यमराज; तमसूलूूउस 
नचिकेतासे; अब्नवीत्‌-बोले; अद्यसअब मैं; तव-्ठुमकों; इह“यहाँ; भूयः वरम>पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; ददामि८ 
देता हूँ कि; अयम्‌ अश्निःन्यह अभिविद्या; तब एव नाज्नान्तम्होरे ही नामसे; भविता-अ्रसिद्ध होगी; च इमाम-्तथा 
इस; अलेकरूपाम्‌ सड्लामःअनेक रूपोंवाछी रक्ञोंकी माठाको भी; ग्रह्मण-तुम स्वीकार करो || १६ ॥ 

व्याख्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कह्म--तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है, इससे अब मैं तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना माँगे ही देता हूँ । वह यह कि यह अग्नि; जिसका मैंने तुमको उपदेश किया 
है, ठम्हांरे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ ही, यह छो) मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके छिये यह अनेक रूपोंवाली विविध 
यश-विशानरूपी रत्नोंकी माल्य देता हूँ | इसे खीकार करो॥ १६ || 


कठोप निषद्‌ # १९१ 


लन्ड 


सम्बन्ध--उस अशिविद्याका फक बतराते हुए यमराज कहते हैं-- 


त्रिणाचिकेतसख्रिमिरेत्मप संधि. त्रिकर्मकृतरति. जन्मसृत्यू । 
ब्रह्मजज्॑ देवमीद्य विदित्वा निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेत+-इस अमिका ( शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाछा त्रिभिः सन्धिम्‌ एत्य5 
तीनों ( ऋक्‌, साम; यजुरवेद ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; जिकमं॑कृत--यजश्ञ) दान और-तपरूप तीनों कर्मोको निष्कामभावसे 
करता रहनेवाल्म मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता है; ब्रह्मजश्म-( वह ) बह्मासे उसन्न सृष्टिके जाननेवाले; 
ईड्यूम देवम"”स्तवनीय इस अभिदेवको। विद्त्वाःजानकर तथा। निचाय्य-इसका निष्काममावसे चयन करके; 
इमाम अत्यन्तम शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है )॥ १७ ॥ 
व्याख्या--इस अगिका तीन बार अनुझन करनेवाल्ा पुरुष ऋक, यजु& साम--तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर, 
तीनों वेदोंके तत््व-रहस्यमें निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ) दान और तपरूप तीनों कर्मोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है | वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अभिदेवको मछीमाँति जानकर इसका निष्काममावलसे चयन 
करके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्रास है || १७॥ 


त्रिणाचिकेतखयमेतद्विदिला ये एवं विद्वाईथिनुते नाचिकेतम्‌। 
स॒ सृत्युपाशान्‌ पुरतः शणोद्य शोकातिगों मोदते खगलोके॥ १८॥ 
पएतत्‌ अयम-ईटोंके स्वरूप, संख्या और अप्नि-चयन-विधि--इन तीनों बातोंको; विद्त्वा-जानकर; त्रिणाचिकेतः८ 
सीन बार नाचिकेत-अमिविद्याका अनुष्ठान करनेवाल्य तथा; यः एवम"जों कोई भी इस प्रकार; विद्वान-जाननेवाल्य पुरुष; 
नाचिकेतम-इस नाचिकेत-अपिका; चिलुतेज्चयन करता है; सः सत्युपाशानन्वह झत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्यन 
- अपने सामने ही ( मनुष्य-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिगः-शेकसे पार होकर; खर्गलोके मोद्ते>खर्गछलोकमें आनन्द- 
का अनुभव करता है || १८ ॥ 
च्याख्या-किस आकारकी कैसी ईटें हों और कितनी संख्यामें हों एवं किस प्रकारसे अमिका चयन किया जाय---इन तीनों 
बातोंकी जानकर जो विद्वान तीन बार नाचिकेत अभ्निविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है--अभ्िका चयन करता है; 
वह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मत्युके पाशकों तोड़कर शोकरहिंत होकर अस्तमें स्वर्गलोकके ( अविनाशी ऊर्ध्व॑छोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 
एप तेडपिनंचिकेतः खर््यो यमबृणीथा हितीयेन बरेण। 
एतमम्रि तवेब ग्रवक्ष्यन्ति जनासस्वृतीय॑ वरं॑ नचिकेतों वणीष्व ॥ १९ ॥ 
नचिकेत:नन्‍्हे नचिकेता; एघः तेज्यह तुम्हें बतछायी हुई; स्वग्य; अप्निसन्खर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या है; 
थम्‌ द्वितीयेन वरेण अद्युणीथा+-जिसको तुमने दूसरे बरसे माँगा था; एतम्‌ अपस्‍िम--इस अग्रिको ( अबसे ) जनासःन 
लोग) तब एवन्तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिल्कहा करेंगे; नचिक्रेत+न्हे नचिकेता; तृतीयम्‌ चरम्‌ दणीष्व 
( अबठुम) तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्यकी साधनलूपा अभिविद्याका उपदेश दिया गया 
है, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी । अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अभ्निकों पुकारा करेंगे । नचिकेता |! 
अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 


सम्बन्ध--नच्चिकिता तीसश वर मौँग्ता है-- ये 
येये ग्रेते विचिकित्सा मनुष्येष्स्तीत्येके नायमस्तीति चके। 
एतद्विद्यामनुश्निष्टस्तवयाहँ वराणामेष वरस्तृतीय। ॥ २० ॥ 


श्०र # महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


प्रेते मनुष्ये>मरे हुए. मनुष्यके विषयमें। या इयम्‌-जो यह। विचिकित्सा-संशय है; एके ( आहुः ) अयम्‌ 
अस्ति इतिझकोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है। च॑ एके ( आहुः ) न अस्ति इतिल्‍और 
कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्ट+-आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम-मैं इसका 
निर्णय मलीमाँति समझ ढूँ; एषः बराणामू-्यही तीनों वरोमेंसे; ततीयः बर+नतीसरा वर है ॥ २० ॥ 

व्याख्या--इस छोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर और परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अभिविज्ञानका 
वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे 
लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ः ! 
मृत मनुष्यके सम्बन्ध यह एक बड़ा सन्देद फैला हुआ है। कुछ छोग तो कहते हैं कि म॒त्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता 

हैओर कुछ लोग कहते हैं; नहीं रहता । इस विषयमें आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलछाइये ।# आप मुझे अपना अनुभूत 
विचार बतलायेंगे; तभी मैं इस रहस्यको भलीमाँति समझ पाऊँगा। बस) तीनों वर्रोंमेंसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा बर है ॥२०॥ 
सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रशंसा की | सोचा कि ऋषिकुमार बाढूक 
होनेपर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतस्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतकाना चाहिये १ 
अनविकारीके प्रति आत्मतत््वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतणव पहंके णात्र-परीक्षाकी आउद्यक्रता है १ यों विचारकर यमराजने 
इस तत्त्वकी कठिनताका वर्णन करके नचिकेताकों दरकूना चाहा और कहा-- 
देवैरत्रापि, विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्येयमणुरेष धर्मः। 
अन्य॑ वरं॑ नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम्‌॥ २१ ॥ 
नलिकेतः-हे नचिकेता |; अन्न पुरा-इस विषयमें पहले; देवैः अपि>देवताओंने भी; विचिकित्सितम-संदेह 
किया था ( परंतु उनकी भी समझमें नहीं आया ); हि एव) धर्म: अणुः न खुविशेयम्‌-क्योंकि यह विषय बढ़ा सूक्ष्म है; 
सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है ( इसलिये ); अन्यम्‌ वरम्‌ वृणीष्व-्तुम दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोत्सी:- 
छुझपर दबाव मत डालो; एनम्‌ मानइस आत्मशानसम्बन्धी बरको मुझे; अतिखज-लोटा दो ॥| २१ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता | यह आत्मतत्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है । इसका समझना सहज नहीं है | पहले देवताओंको 
भी इस विषयमें सन्देह हुआ था | उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये | 
अतएव ठुम दूसरा बर माँग लो । मैं ठुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ; अतणव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर ठुम इस बरके 
लिये; जैंसे महाजन ऋणीको दबाता है बसे, मुझको मत दबाओ | इस आत्मतत्वविषयक वरकों मुझे लौटा दो | इसके 
लिये मुझे छोड़ दो ॥ २१ ॥ ह 

सम्बन्ध-नजिकेता आत्मतत्वकी कठिनताका नाम सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्सहू ही मन्द हुआ, 
बरं उसने और भी दृढ़ताके साथ कहा-- 

देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल त्व॑ च मृत्यो यज्न सुविज्येयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाइ्गन्यो न रुभ्यो नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्य कथ्रित्‌।॥ २२॥ 

# मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धर्मं नचिकेताको खयं कोई सन्देह नहीं है। पिताको 
दक्षिणामें जराजीर्ण गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनन्दरहित ( अनन्दा: ) नरकादि 
छोकोंकी श्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खर्गसुखोंका वर्णन करके स्वर्गग्राप्तिके साधनरूप अभ्निविधाके उपदेझ्की 
प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह खगें और नर॒कमें विश्वास करता था। खर्ग-नरकादि लछोकोंकी भ्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ दी होती 
है । आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों। यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न बताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके 
बाद जात्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते । यह प्रश्चका एक ऐसा सुन्दर अकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी नित्य 
सत्ता, उसके स्वरूप, ग्रण और परमलक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंका विवरण अपने-आप ही आ जाता है| अतः यह प्रश्न आत्मशान- 
विषयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें सन्देहविषयक । तैत्तिरीय जाह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमें तो नचिकेताने तीसरे 
बरमें पुनरूुंत्यु ( जन्म-मृत्यु ) पर विजय पानेका--मुक्तिका साधन जानना चाह्द है ( तृतीय इणीष्वेति । पुनरुत्योमेंडपचिति जूंहि )। 


# कठोपनिषद्‌ % १९३ 


स॒त्योन्दे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थर-आपने जो यह कहा कि; अच्च किल देवेः अपि-इस विषयपर देवताओंने 
भी; विचिकित्सितम-विचार किया था (परंठ वे निर्णय नहीं कर पाये); च न खुविशेयम्‌-और यह सुविज्ञेय मी नहीं है; 
थ त्वाइक्‌-इसके सिवा आपके-जैसा। अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाल्य भी; अन्यः न रूभ्यः-दूसरा नहीं मिल सकता; 
[अ्षत+-इसलिये मेरी समझमें तो; ] एतस्थ तुल्य+-इसके समान) अन्यः कश्वित्‌-दूसरा कोई मी; बरः नन्‍्वर नहीं है ॥२२॥ 

व्याख्या-हे रृत्यो ! पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विधयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूइम है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बढ़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषयकों समझानेवाला आपके समान अनुभवी बक्ता मुझे दूँद़नेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता। आप कहते हैं; इसे छोड़कर दूसरा वर माँग छो। परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुछनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतएव क्ृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ || 

सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों ढढ़ रहा ५ इस एक परीक्षा्में बह 
उत्तीर्ण हो गया अब यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रशोभन रखनेकी बतत सोचकर उससे कहते हैं--- 


शतायुपः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहुनू पशन्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
भूमेमंहदायतन॑ वृणीष्यद खय॑च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 
शतायुघः्न्सेकड़ों वर्षोकी आयुवाले) पुत्रपोत्रान-्बेटे और पोतोंको ( तथा )| बहन पशूनथ्बहुत-से यो. आदि 
पशुओंको ( एवं ); हस्तिहिरण्यम"हाथी, सुवर्ण ओर; अश्वान्‌ चृणीष्व-्घोड़ोंकों माँग लो; भूमेः महत्‌ आयतनम्‌5 
भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को; बृणीष्चन्मॉंग लो; खबस्‌ चन्तुम खय॑ भी; यावत्‌ शरद+-जितने वर्षोतक; 
इच्छसि-चाहो; जीवन्‍जीते रहो ॥ २३॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! तुम बड़ें भोले हो | क्या करोगे इस वरकों लेकर | तुम ग्रहण करो इन सुखकी बिद्याल 
सामग्रियोंको | इस सौ-सो वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बढ़े परिवारको मॉँग छो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी पश्च, हाथी, सुवर्ण, 


घोड़े ओर विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग छो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, 
उलने ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतत्तुस्यं यदि मन्यसे वर॑ वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमी नचिकेतस्त्मेधि कामानां त्वा काममा्ज करोमि॥ २४ ॥ 
नचिकेतःन्दे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकाम-धनः सम्पत्ति और अनन्त काछ्तक जीनेके साधनोंको) 
यदि त्वमन्‍यदि तुम; एतत्तुल्यम--इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे वृणीष्व-्तर मानले हो तो 
माँग लो; च महाभूमौ-और ठुम इस एथिवीलोकमें; एधि-बढ़े मारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम-- मैं ) उम्हे सम्पूर्ण 
भोगोंमेंते; काससाजम>अति उत्तम मोगोंका पात्र; करोमि-बना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर घन-सम्पक्ति दीर्घजीबनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा ओर भी 
जितने भोग मनुष्य भोग सकता है; उन सबको मिलाकर उस आम त्मतत्व-विषयक वरके समान समझते हो तो 
इन सबको माँग छो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट्‌ बन जाओ । मैं तुम्हें समस्त भोगोंको इच्छानुसार भोगनेवाला 
बनाये देता हूँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकूचाठर्यसे आत्मतर्बका महत्त्व बढ़ाते हुए. नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रतोमन, 
दिया ॥ २४ ॥ 
सम्बन्ध-इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्वम॒पर अठ्झ रहा, तब खर्गके देवी मोरेंका प्रकोभन देते हुए यमराजने फहा-- 


ये ये कामा दुलेमा मत्येछोके स्वान्‌ कामा*इछन्दतः ग्रार्थथख। 
श्मा 2 सरथा। सत्या न दीव्शा हम्भनीया मनुष्येः। 
त्प्रत्राभि!. परिचास्यस्ल नचिकेतो.. मरणं मालुप्राकीः ॥ २५१। 


श्र्छ # भहान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


थे ये कामाः-जो-जो भोग; मत्यलोके-मनुष्यलोकमें। दुरलमा/-कुर्लभ हैं; सबोन्‌ कामानःउन सम्पूर्ण भोगोंको; 
उन्‍्दृतः प्रार्थथसरव-इच्छानुसार माँग लो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः-रथ और नाना प्रकारके बाजोंके सहित इन 
खर्गकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ ); मनुष्य: ईडशाः-मनुष्योंको ऐसी स्त्रियाँ; न हि रूम्मनीयाः-अल्म्य हैं; 
मत्यत्तानिः-मेरे द्वारा दी हुई आभि++इन ख्रियोंसे; परिचारयस्व-तुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेत+न्हे नचिकेता; 
वमरणम-मरनेके बाद आत्माका क्‍या होता है; सा अलुप्राक्षीः८इस बातको मत पूछो ! ॥ २५॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो मोग मृत्युलोकमे दुर्लभ हैं, उन सबको ठुम अपने इच्छानुसार माँग छो। ये रथों 
और विविध प्रकारके वाद्योसहित जो ख्वर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुध्योंमें कहीं नहीं मिल सकतीं । बड़ें- 
बढ़े ऋषि-स॒नि इनके छिये छछचाते रहते हैं | मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा 
नकराओ परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्त्व-विषयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध-यमराज रिष्यपर स्वामादिक ही दया करनेवांके महान्‌ अनुभवी आार्य हें | इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
आस प्रकार भय और एकके बाद एक उत्तम मोणेंका प्रकोभन दिखाकर, जैसे खंभेकों हिल-हिरकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही 
जअच्केताके बैराग्यसम्पक्ष निश्चयकों और भी इढ़ किया १ पहुके कठिनताका भय दिखाया, फिर इस कोकके एक-से-एक बढ़कर गोणेंके 
“चित्र उसके सामने रक्डे और अन्तमें स्वर्गकोकर्में भी उसका वैराग्य करा देनेके झिये ख्॒र्गके देदी मोणेंक चित्र उपस्थित किया और 
नहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वस्के समान समझते हो तो इन्हें मंण को ५ परंतु नचिकेता तो इढनिश्चयी 
और सच्चा अधिकारी था ५ वह जानता था कि इस कोक और परक्षोकके बढ़े-से-बडे भोग-सुखकी आत्मज्ञाकेके सुखके किसी धुद्धतम 
अंशके साथ भी तुरुना नहीं की जा सकती ५ अतएव उसने अपने निश्चयका युक्तिपुवंक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराम्ययुक्त बचनोंमें 
अमराजसे कह 


श्रोभावा मत्य॑स्य यदन्तकेतत्सरबेन्द्रियणां जरयन्ति . तेजः । 
अपि सर्व॑ जीवितमल्पमेव तबेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
अन्तकनहे यमराज ( जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे ) श्वोभावा-क्षणभज्गुर भोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
चाले सुख ); मर्त्यस्य-मनुष्यके; सर्वेन्द्रियाणाम-अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत्‌ तेज+ूजों तेज है; एततूर 
उसको; जरयन्ति-क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-( इसके सित्रा ) समस्त; जीवितम्‌>आयु, चाहे वह कितनी भी 
बड़ी क्‍यों न हों। अल्पम्‌ एवनअल्प ही है, इसलिये; तब चाहाभन्ये आपके रथ आदि वाहन और; चृत्यगीतेन्ये 
अअप्सराओंके नाच-गान; तब एव्ूआपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये ) || २६ ॥ 
व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज ! आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुर बाँधे हैं, ये सभी क्षणभक्कुर 
हैं। कछतक रहेंगी या नहीं, इसमें भी सन्देह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाल्य सुख वास्तवमें सुख ही नहीं है; वह तो दुःख 
ही है ( गीता ५। २२ )। ये भोग्यवस्तुएँ कोई छाभ तो देती ही नहीं; वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंक तेज और धर्मकों हरण 
कर लेती हैं | आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि 
देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है--एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है; तब औरोंकी तों बात ही क्‍या है ? अतएव मैं 
व्यह सब नहीं चाहता । ये आपके रथ, हाथी; घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्‍्खें | २६ ॥ 


न॒ विंतेन तर्पणीयों मनुष्यों लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्ता। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ वरस्तु मे वरणीय/ः स एवं ॥ २७॥ 
मलुष्यः-मन॒ष्य; वित्तेन-धनसे; तर्पणीयः नजन्‍कमी भी तृप्त किये जाने योग्य नहीं है; चेतू-जब कि ( हमने ); 
'त्वा अद्वाक्ष्म-आपके दर्शन पा लिये हैं, ( तब ); वित्तम-घनको; लप्स्यामह्े-( तो हम ) पा ही लेंगे; (और) त्वम यावत्‌- 


आप जबतक; इंशिष्यसिजशासन करते रहेंगे, तबतक तो; जीविष्यामः-हम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या माँगना हैं, 
अतः ) में वरणीयः वर; तुर मेरे मॉँगने छायक वर तो; सः एकक्‍्न्वह ( आत्मज्ञान ) ही है || २७॥ 


+# कठोपनिषद्‌ # ह श्ष्५ 


व्याख्या-आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता | आगमें घी-ईघन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे 
भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्रासिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति केसी ! वहाँ तो 
दिन-रात अपूर्णता और अभोवकी अमिमें ही जलना पड़ता है | ऐसे दुःखमय घन ओर भोगोंकों कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं माँग सकता | मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शन ही ज्राप्त हो 
जायगा [ रही दीर्धजीवनकी बात, सो जबतक मत्युके पदपर आपका शासन है; तबतक मुझे मरनेका भी भय क्‍यों होने छगा | 
अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर मॉँगना उचित नहीं मालूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त-विषयक 
वर ही है। मैं उसे छौटा नहीं सकता || २७ || 

सम्बन्ध-इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नच्किता अपने बरका महत्त्व बतराता हुआ उसीको प्रदान करनेके 
किये इढ़तापूर्वक निवेदन करता है--- 

अजीरय॑ताममृतानापुपेत्प. जीयेन्सत्यंः.. क्रघ/खः  प्रजानन | 


अभिध्यायत्‌ वर्णरतिग्रमोदानतिदी्धं जीविते को. रमेत ॥ २८ ॥ 
जीय॑न मत्यःनयह मनुष्य जीर्ण होनेवाछा और मरणधर्मा है; प्रजाननरइस तत्वको भलीभाँति तमझनेवाला; 
क्थःस्थः-मनुष्यकोकका निवासी; कश-कोन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ); अज्ञीयताम्‌-्जुदापेसे रहित; अम्व॒तानाम- 
न मरनेवाले ( आप-सहृश ) महात्माओंका; डपेत्य-सज्ञ पाकर भी; चर्णरतिप्रमोदान-"( जियोंके ) सौन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायन-वार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघेन्बहुत काव्तक) जीविते-जीवित रहनेमें। रमेत- 
श्रेम करेगा | २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज | आप ही बताइये, भला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ 
सन्न प्राप्त करके मृत्युछोकका जरामरणशीछ ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो स्रियोंके सोन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रसोदमें 
_ आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा ओर इस छोकमें दीरघकाल्तक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा १ ॥ २८ ॥ 
यसिल्रिंद विचिकित्सन्ति सृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌। 
योध्य॑ बरों गूठमनुप्रविष्टो नान्‍्यं दसान्नचिकेता इणीते ॥ २९ ॥ 
सृत्योज्दे यमराज; यस्मिन-जिस; महति सासम्पराये-महान्‌ आश्चर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मशानके विषयें; 
इदस विचिकित्सल्ति-( छोग ) यह शह्ढला करते हैं कि यह आत्मा मरनेंके बाद रहता है या नहीं; ( तन्र ) यत्‌लउसममें 
जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्ूद्चिज्चह आप हमें बतछाइये। यः अयमरजों यह; गूढम्‌ अलुप्रविष्ठ/ वर४-अत्यन्त गम्मीरताको 
आत हुआ वर है; तस्मात्‌्-इससे; अन्यमू-दूसरा वर; नचिकेताः>नचिकेता। न बृणीतेलनहीं माँगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--हे यमराज | जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमें छोंग यह शह्ला करते 
हैं कि मरनेंके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं; उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक्ष जो आपका अनुभूत ज्ञान हो) मुझे 
ऋृपापूर्वंक उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ़ है-यह सत्य है; पर आपका दिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! || २९ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥१॥ 
---+-»ं0-+-- 


द्वितीय व्ली 


सम्बन्ध---इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ छिया कि नचिकेता दढ़निश्वयी, परम वैशम्धवान एवं निर्मीक है, 
अत अकादिद्याका उत्तम अधिकारी है, तब. ब्रद्मविद्याक्न उपदेश आसस्म करनेके पहुे. उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बेढे-- 
अन्यच्छेयोउन्यदुतैव. प्रेयस्ते उसे नानारथे पुरुष५ सिनीतः । 
तयो; श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेष्थांच्य उ प्रेयो इणीते॥१॥ 
श्रेय+न्कल्याणका साधन; अन्यत्‌-अछग है; उतरऔर प्रेय/-प्रिय छगनेवाले मोगोंका साधन: अन्यत्‌ एबं 


१०६ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


अढग ही है; तेज्वे; नानाथे-मित्र-मिन्न फल देनेवाले। उभेनदोनों साधन; पुरुषम्‌-मनुष्यको; सिनीतः-बाँधते हैं--- 
अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयो+-उन दोनोंमेंसे; श्रेय:-कल्याणके साधनकों; आद्दानस्यन्यहण करनेवालेका) 
साधु भवतिज-कल्याण होता है; उ यभ्नपरंतु जो; भेयः बृणीते-र्सांसारिक उन्नतिके साध॑नकों स्वीकार करता है॥ 
[ समभ्नवह) ] अथोत्ल्यथार्थ छामसे; हीयते-अभ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी माँति केवछ कर्मोका फल भोगनेके लिये ही नहीं मिला है। इसमें 
मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाे साधनका अनुष्ठान मी कर सकता है । वेदोंमें सुख॒के साधन दो बताये गये हैं--( १ ) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रातत करनेका उपाय और 
( २ ) प्रेय अर्थात्‌ खली पुत्र; घन, मकान; सम्मान; यश आदि इस लोककी और स्वर्गलोककी जितनी भी प्राकृत सुख- 
भोगकी सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ढंगसे मनुष्यकों सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन 
मनुष्यकों बाँधते हैं---उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश छोग तो ५मोगोंमें प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता 
कै इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं | परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी 
ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकारके मनुष्योमेंसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयकों अपना लेता है और 
तत्परताके साथ उसके साधनमें छग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके 
दुःखासे सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा छेता है। परंठ जो सांसारिक सुखके साधनोंमें छग 
जाता है; वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिरूप यथार्थ प्रयोजनकी सिद्ध नहीं कर पाता; इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो प्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले बे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तबमें 
दुःखरूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


श्रेय प्रेयश्व मनुष्यमेततों सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयों हि धीरोडुमि प्रेयसो बइणीते प्रेयो मन्‍्दों योगश्षेमाद्‌ बणीते ॥२॥ 
श्रेयः च प्रेयः च>श्रेय और प्रेय--ये दोनों ही; मन्ुष्यम्‌ एत+-मनुष्यके सामने आते हैं; घीर/-बुद्धिमान्‌ मनुष्य) 
तौनूउन दोनोंके स्वरूपपर; सम्परीत्य-मलीभाँति विचार करके; विविनक्तिःउनको प्रथक्‌प्रथक्‌ समझ लेता हैः 
( और ) धीरःन्‍्वह श्रेष्ठनुद्धि मनुष्य ओेयः हिज्परम कल्याणके साधनकों ही; प्रेयसः-भोग-साधनकी अपेक्षा), 
अभिवृणीते"श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है ( परंतु ); मन्द५्न्मन्दजुद्धिवाल मनुष्य; योगश्षेमातरुलैकिक योगश्षेमकी 
इच्छासे; प्रेयः बृणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २ ॥ 
व्याख्या--अधिकांश मनुष्य तो पुनजन्ममें विश्वास न होनेके कारण इस विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें 
आसक्त होकर अपने देवदुर्लमभ मनुष्य-जीवनको पद्नुवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं | किंतु जिनका पुन्जन्ममें 
और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण- 
दोषोपर विचार करके दोनोंकों प्रथक्‌ प्रथक्‌ समझनेकी चेष्टा करते हैं । इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोंके: 
तत्वको पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह ग्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयकों ही ग्रहण करता है । परंतु जो मनुष्य 
अल्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेकशक्तिका अभाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले छौकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है; वह इतना छ्ी समझता है कि जो कुछ मोगपदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें 
और जो अप्रास हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जाये | यही योगक्षेम है ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--परस्मात्माकी प्राप्तिक साधनरूप श्रेयकी प्रशंसा करके अब यमराज सप्वारण मनुष्योसे नचिकेताकी विशेषता दिखकाते 
हुए उसके वैसग्यदी प्रशंसा करते हैं-- ' 


स॒ल्व॑ प्रियान्‌ प्रियरूपाधथकामानमभिध्यायन्नचिकेतोउत्यस्राक्षीः । 
नेता* सुझां वित्तममीमवाप्तो यसखां मज़न्ति बहवों मलुष्याः॥ ३॥ 


# कंठोपनिषद्‌ # १९७ 


नचिकेतः-हे नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्योमें) सः त्वम-्ठम ( ऐसे निःस्पृह् हो कि ); प्रियान्‌ चू८प्रिय छगगनेवाले 
और। प्रियरूपान-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; कामान-इस छोक और परलोकके समस्त भोगोंको; अभिध्यायन्‌>भलीभाति 
सोच-समझकर; अत्यस्ताक्षी-ठमने छोड़ दिया; एताम वित्तमयीम्‌ खूड़ाम-इस सम्त्तिस्प श्छ्वछा (बेड़ी) को। न 
अवाप्त+-( ठम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फँसे ); यस्याम्‌-जिसमें; बहवः मलुष्या/न्बहुत-से मनुष्य; मज्जन्तिल 
फँस जाते हैं ॥ ३२।॥ - 
व्याख्या--यमराज कहते हैं---'हे नविकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान/ 
विवेकी तथा वेराग्यससत्न हो । अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेबाले छोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजालमें फँस जाया करते हैं, उसे भी ठुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही छुभावनी भाषामें तुम्हें बार-बार 
पुत्र, पोच, हाथी; घोड़े; गौएँ, धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और लोभनीय भोगोंका अ्रलोभन दिया; इतना दी 
नहीं; खर्गके दिव्य भोगों और अग्रतिम सुन्दरी खर्गींय रमणियोंके चिर-मोगसुखका छाछच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन 
सबकी उपेक्षा कर दी । अतः तुम अवब्य ही प्ररमात्मतत्तका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो || ३ ॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्ेति ज्ञाता | 
विद्याभीप्सिंनं नचिकेतसं सन्‍्ये न त्वा कामा बहवोउलोहुपन्त ॥ ४ ॥। 
या अविद्या-जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता+और विद्या नामसे विख्यात हैं; एंते-ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते८ 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ); विषूची-मिन्न-मिन्न फल देनेबाढी हैं; नचिकेतसम्‌-ठुम नचिकेताको। विद्याभीष्सिनम्‌ 
मन्ये-मैं विद्याका ही अमिलाषी मानता हूँ, ( क्योंकि ); त्वा बहवः कामा+ल्‍्ठुमकों बहुत-से भोग: न अलोलुपन्‍्त- 
( किसी प्रकार भी ) नहीं छमा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन एथक्‌-प्रथक्‌ फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
हैं । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है; वह भोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता । वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! मैं मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अमिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी ठम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी लोभ नहीं उसन्न 
कर सके || ४ || 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खयय॑ घीरा।. पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा। ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः-अविद्याके भीतर स्थित होकर (मी); खय॑ घीराः-अपने-आपको बुद्धिमान (और) 
पण्डितम्‌ मन्यमाना:-विद्वान्‌ माननेवाले; सूढाः-( मोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूंछोग; द्न्द्रस्यमाणा+-नाना योनियोंमें 
चारों ओर मठकते हुए; (तथा) परियन्ति-ठीक वैसे ही ठोकरें खाते मठकते रहते हैं; यथा-जैसे; अन्धेन एव नी यमाना[+न्‍्अन्घे 
मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले। अन्धा+-अन्बे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर मटकते और कष्ट भोगते हैं )॥५॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखछानेवाल भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्टठ खान- 
'पर नहीं पहुँच पाता; बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गद्े आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवार और पद्च आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। वेसे ही उस मू्खकों भी पशु, 
'पक्षी; कीट, पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुड्धिके मिथ्याभिमानमें शात््र और महापुरुषोंके 
वचनौंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाके भोगोंकों भोग करनेमें तथा 
उनके उपाजनमें ही निरन्तर संछम रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥ 


न साम्परायः ग्रतिमाति बाल प्रमाधन्त॑ वित्तमोहेन मूढठम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापथ्चते मे ॥६॥ 


१९८ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


वित्तमोहेन मूढम-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ बालम-निरन्तर प्रमाद करनेवाले अशानीको) 
साम्पराय+परलोक) न प्रतिभादि-नहीं सूझता। अयम्‌ छोकःन्‍्चह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला छोक 
ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा (स्वर्ग-नरक आदि लोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेवाला 
अभिमानी मनुष्य; पुनः पुनः/न्‍्चार-बार; मे वद्यमू>मेरे ( यमराजके ) वशमें; आपद्यतेजआता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्तकों नहीं समझनेवाला अमिमानी मनुध्य सांसारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है; अतएव भोगोंमं आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता 
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वर्णन करनेवांकू पुरु्षेकी दुलेभताका वर्णन करते हैं-- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः शृण्वन्तोषपि बहवों ये न विद्यु 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोडस्य लब्धाउथ्थ््यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥ 
यः बहुमिःल्‍्जो ( आत्मतत्त्त ) बहुतोंको तो; श्रवणाय अपि-सुननेके लिये मी; न रूभ्य#ननहीं मिलता; यम: 
जिसको; बहवः-बहुत-से लोग; श्टण्वन्तः अपिल्‍सुनकर भी; न विद्यु+-नहीं समझ सकते; अस्यज्ऐसे इस गूढ़ आत्मतसख्वका) 
बक्ता आश्चयन्‍्वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ है ) रूब्धा कुशलछ/लूउसे प्राप्त करनेवाला भी 
बड़ा कुशछ (सफलजीबन ) कोई एक ही होता है; कुशलालुशिष्टः-और 'जिसे तत्तवकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे ज्ञानी 
महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; श्ञाता-आत्मतत्तका ज्ञाता भी; आश्चर्यः-आश्वर्यमय है (परम दुर्लभ है )॥ ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत्त्वकी दुलेभता बतलानेके हेतुसे यमराजने कहा--नचिकेता ! आत्मतत्व कोई साधारण-सी बात नहीं 
है | जगतमें अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं--- जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेकों नहीं मिलती । वे ऐसे वातावरणमें 
रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाछ जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केदलछ विषय-चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों 
पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता है | उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कमी कल्पना ही नहीं आती, और भूले-मटके 
यदि ऐसा कोई ग्रतज्ञ आ जाता है तो उन्हें विषय-सेबससे अवकाश नहीं मिलता । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझना 
उत्तम समझकर सुनते तो हैं; परंतु उनके विषयामिसूत मनमें उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समझ 
नहीं पाते | जो तीश्णबुद्धि पुरुष समझ छेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्रर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्म- 
तल्वका यथार्थरूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते.हैं जिन्होंने आत्मतत्तकों ग्रास करके 
जीवनकी सफलता सम्पन्न की हों; और भल्लीभाँति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगतूमें कोई बिरले 
ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है || ७ ॥ 


सरबनन्‍्ध-अब आत्मज्ञानकी दुलभताका कारण बताते हैं-- 
न नरेणावरेण ग्रोक्त एप सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्‌ ध्तर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८॥ 
अवरेण नरेण प्रोक्तः>अत्पक्ञ मनुष्यके द्वारा बतछाये जानेपर; बहुधा चिन्त्यमानः-( और उसके अनुसार ) 


* कठोपनिषद्‌ हे १९९, 
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बहुत प्रकारते चिन्तन किये जानेपर भी; एथ:>यह आत्मतत्व; खुविशेयः-सहज ही समझमें आ जाय; नरऐसा नहीं है; 

अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किय्रे जानेपर; अन्न गतिः न अस्तिलइस विषयमें मनुष्यका 
प्रवेश नहीं होता; द्वि अणुप्रमाणात्‌रक्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म बस्तुसे भी; अणीयान्‌>अधिक सूक्ष्म है; अतक्यमल 
( इसलिये ) तकसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

: व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्षम तत्त्व है, यह आत्मतत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेबाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिनः 
है | अल्पक्--साधारण ज्ञानवाले मनुष्य यदि इसे बतछाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनकाः 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता । आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमें नहीं आता । न यह ऐसा ही है 
कि दूसरेसे सुने बिना केवल अपने आप तर्क-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय | सुनना आवश्यक है; पर सुनना 
उनसे है, जो इसे भलीभाँति जाननेवाले महापुरुष हों। तभी इस तकसे सर्बथा अतीत विपयम जानकारी हो सकती है ॥ ८ ॥ 


नेषा तकेंग मतिरापनेया श्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्ृतिबंतासि त्वाइडनो भूयात्रचिकेतः श्रष्ठा ॥९॥ 
प्रेष्ठज्हे प्रियतम |; याम्‌ त्वम्‌ आपः-जिसको तुमने पाया है; एबा मतिःन्‍्यह बुद्धि; तकेण न आपनेया-तकसे' 
नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता एव-दूसरेंके ढ्वारा कही हुई ही; खुशानाय--आत्मशानमें निमित्त। [ भवतिऋ 
होती है;] बत-सचमुच ही; ( तुम) सत्यधुतिः-उत्तम बै्य॑वाले; अखिन्हो; नचिक्रेतः-दे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि ) 
त्वाडकू-तुम्दारे-जेसे ही; प्रष्टान्पूछनेवाले; नः भूयात्‌८हमें मिला करें ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए. यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल- 
निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है | ऐसी निष्ठा तकसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तमी उलन्न होती है; जबः 
भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सक्ष प्राप्त होता है और उनके द्वारा छमातार परमात्माके महत््वकाः विशद विवेचन सुननेका 
सौभाग्य मिलता है | ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करनेमें प्रदत्त करती है। इतना प्रदोभन दिये जानेपर 
तुम अपनी निश्पर दृढ़ रहे---इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमें तुम-जेंसे ही 
पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम मावकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
जानाम्यह* शेवधिरित्यनित्यं न हयथुवेः ग्राप्यते हि धु्वं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतथितोडग्रिरनित्यद्रेब्येः प्राप्तवानसि नित्यम ॥ १०॥ 
अहम जानामि-मैं जानता हूँ कि; शेवधिः-कर्मफलरूप निधि; अनित्यम्‌ इति-अनित्य है; हि अधुवे+-क्योंकि: 
अनित्य ( विनाशशील ) वस्तुओंसे; तत्‌ धुवस-चह नित्य पदार्थ ( परमात्मा ); न हि प्राप्यतेजनहीं मिल सकता; ततः-इसलिये; 
मया+मेरे द्वारा ( कतंव्यबुद्धिसे ); अनित्येः द्वव्यैःलअनित्य पदार्थोके द्वारा; नाचिकेतः-नाचिकेत नामक; अश्निः चिताःर 
अग्िका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं; अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे मैं )।) नित्यम> 
नित्य वस्तु परमात्माको; प्राप्तवान"प्रास हो गया; अस्मिन्हूँ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मैं इस बातको मलीमाति जानता हूँ कि कर्मोंके फलस्वरूप इस छोक और परलोकके मोगसमूहकी 
जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यों न हो; एक दिन उसका विनाश निश्चित है; अतएव वह अनित्य है। 
ओऔर यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्यकों जानकर ही मैंने नाचिकेत- 
अभिके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य बस्तुओंके द्वारा किये, सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर 
केवल कर्त॑व्यबुद्धिसे किये | इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्क 
सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया# ॥ १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभावोंने इसका यह अर्थ किया दै--- माता करण उडानुमाबोन सका व जे गा दे 3 ताज कम 


२०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्काममाव पूर्णरूपसे है, इसकढियि यमराज उसकी श्रशंंसा करते हुए कहते हैं-- 
कामस्याप्ति.. जगतः ग्रतिष्ठां. क्रतोरनन्त्यममयस्थ पारस । 
स्तोममहदुरुगायं ग्रतिष्ठां दृष्ठा शत्या धीरो नचिकेतोउत्यस्राक्षीः॥ ११॥ 
नचिकेतः-हे नचिकेता |; कामस्य आप्तिम”जिसमें सब प्रकाकके भोग मिल सकते हैं; ज़गतः प्रतिष्ठाम-जो 
जगतूका आधार; क्रतोः अनन्त्यमज्यशका चिरस्थायी फछ;। अभयस्य पासम्निर्भगताकी अवधि और; स्तोममहतुर 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्तपूर्ण है ((था)। उरुगायम>्वेदोंमें जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठामः( और ) 
जो दीर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गोकको; दृष्ठा ध्र॒त्या-देखकर भी तुमने घैर्यपूर्वक; अत्यस्व्राक्षी३८उसका 
त्याग कर दिया; [ अतः-इसलिये मैं समझता हूँ कि ); घीरः ( अखि )-ठम बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्काम हो । मैंने तुम्हांर सामने वरदानके रूपमें 
उस स्वर्गलोककों रक्खा, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जगत॒का आधारस्वरूप, यज्ञादि छुमकर्मोका अन्तरहित फछ; सब 
प्रकारके दुःख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेदोंने भाति-भाँतिसे उसकी शोभाके ग्रुणयान 
किये हैं ओर बह दीघैकाब्तक स्थित रहनेवाछा है; तुमने उसके महत्त्वकों समझकर भी बड़े थै्यके साथ उसका परित्याग 
कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ; तुम अपने निश्चयपर ह॒ृढ़ और अटल रहे | यह साधारण बात 
नहीं है । इसलिये मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान; अनासक्त और आत्मतत्तको जाननेके अधिकारी हो# ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नच्िकिताके निष्कामभावको देखकर यमराजने निश्चण कर किय| कि यह प्स्मत्माके तत्त्वज्ञानका गया 
अधिकारी है; अत उसके अन्तःकरणमें परजक पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पल्न करनेके कियि यमराज अब दो मन्‍्त्रोंमें परजदछा 
णरमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं--- 


त॑ दुर्दश  गूठमलुप्रवि्ट गुहाहितं॑ गहरेष्ट॑. पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्या धीरो हेशोकौ जहाति ॥ १२॥ 
शूढम-जो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ; अज्ुप्रविष्टम-सर्वव्यापी; शुद्याहितम-सबके छृदयरूप गुफामें स्थित 
( अतएव ); गहरेष्ठटम--संसाररूप गहन वनमें रहनेवाला) पुराणम>सनातन है, ऐसे; तम्‌ दु्दंशंम देवम्‌-उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवकों। धीरः-छद्ध बुद्धियुक्त साधक; अध्यात्मयोगाधिगमेन>अध्यात्मयोगकी प्रास्तिके द्वारा) 
मत्वान्समझकर; हंशोकौ जहाति-ऋर्ष और शोककों त्याग देता है | १२॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सदश है, परंतु यह परबह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है। 
वह सर्वव्यापी इसमें सबंत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ | ४ ) | वह सबके छृदयरूपी गुफामें स्थित है। ( गीता १३। १८; १५। १५५ 
मैं जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है; क्योंकि अनित्य साथनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 
यद्द जानते हुए भी मैंने खर्गके साधनभूत नाचिकेत अभिका अनित्य पदार्थोंके द्वारा चयन किया था; उसीसे मैंने अधिकारसम्पन्न होकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक कालतक रहनेवाला तथा ओेष्ड ) यमराजका पद प्राप्त किया । 
# १-इसका अर्थ एक आदरणीय मद्दानुभाव इस ग्रकार करते हैं--- 
नचिकेता ! तुमने उस परमपदार्थ परमात्माके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, अतिष्ठा, यशका अनन्त फलरूप दिरिण्यगर्भका 
प्रद, अभयकी मयोदा ( चिरकालूशायी दीर्घजीवन ), स्तुत्य और महान्‌ अणिमादि ऐश्वये, झुमफल और अत्युत्तम गति---श्न सभीको देय 
समझकर थैयंके द्वारा त्याग दिया है। श्सल्ये तुम बंड़े ही बुद्धिमान्‌ हो । 
२-एक दूसरे महानुभावने इसका अर्थ थों किया है--- 
जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगत॒का आधार है, जहाँ शञानकी अनन्तता है, जो अभयकी सीमा है, जो सबके 
द्वारा स्तुतिके योग्य है, जो सबसे महान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ई अपनी प्रतिठ्ठा है, उत्त परमात्माको देखकर--- 
छसको सामने रखकर बंढ़े वैयेके साथ तुमने इस अनित्य निषिका त्याग कर दिया है; श्सल्ये तुम बढ़े बुड्धमान्‌ हो। 


# कठोपनिषद्‌ # २०१ 


१८ । ६१ )। इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पर्देमें छिपा है ( गीता ७। २५ ); इसलिये अत्यन्त गुत्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो श॒द्ध-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिकों नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें संछप्न रखता है, वह उस सनातन देवकों प्राप्त करके सदाके लिये 
हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है | उसके अन्तःकरणमेंसे हर्ष-शोकादिके विकार समूल नष्ट हो जाते हैं# ॥ १२ ॥ 


0 
एतच्छूखा. सम्परिगृद्य. मत्यः अ्रवृद्य . धम्येमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय* हि रूब्ध्वा विद्वतर स्य नचिकेतस मन्ये ॥ १३॥ 
मनुष्य ( जब ); “इस; धम्यम<घर्ममय ( उपदेश ) को। श्रुत्वान्सुनकर; सम्परिशुह्यन्भलीमांति 
अहण करके; प्रवृह्य-( और ) उसपर विवेकपूर्वक विचार करके; एतम्‌-इस; अणुमससूक्ष्म आत्मतत्वको; आप्यनजानकर 
अनुभव कर छेता है, ( तब ); समभ्न्वह। मोदनीयमरआनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; लब्ध्वा्पाकर; मोदते हि 
आनन्दमें ही मम् हो जाता है; नच्विकेतसमन्तुम नचिकेताके लिये; विद्वुतम सझ मन्ये5( में ) परमघामका द्वार खुला 
हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना 
चाहिये; सुनकर उसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एक़ान्तमें उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर करना चाहिये । 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माकों तत्वसे समझ लेता हैं; 
तब आनन्दस्वरूप परबक्ष परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान्‌ समुद्रको पाकर वह उसमें निम्न हो जाता है । 
है नचिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्म- 
_ आसिके उत्तम अधिकारी हो; ऐसा मैं मानता हूँ ॥ १३॥ 


सम्बन्ध---यमराजके मुखसे परअह्म पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेक्ो उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें 
परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी ५ साथ ही उसे यमराजके द्वाए अपनी प्रशंसा सुनका सावु-सम्मत सद्गोच भी हुआ । इसकिये 
उसने यमराजसे बीचमें ही पूछा--- 
अन्यत्र धर्मांदन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूतान्च भव्यात्च॒यत्तयश्यास तद॒द ॥ १४॥ 
यत्‌ तत्‌ःजिस उस परमेश्वरको; धर्मात्‌ अन्यत्न-धर्मसे अतीत; अधर्मोत्‌ अन्यत्रनूभघर्मते भी अतीत; चच्तथाु 
अस्मात्‌ कृताकृतात-इस कार्य ओर कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी। अन्यत्न चरमित्न और; भूतात्‌ भव्यात्‌र 
भूत; वर्तमान एवं भविष्यत्‌ू---तीनों का्ोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थेसे मी। अन्यत्र-प्टथक) पहयस्ि-( आप ) जानते हैं; 
ततूूठसे; वद्-बतलाइये || १४ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कहता है---भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधमंके सम्बन्धसे रहित 
कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे पृथक्‌ एवं भूत; वतमान और भविष्यत्‌---इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्वको आप जानते हैं, उसे 
मुझको बतलाइयेत ॥ १४ ॥ 


# १-कुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि--- 

“उस दुर्दश, शब्दादि प्राकत विषयविंकाररूप विज्ञानसे छिपे हुए, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनथौसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन--- 
चुरातन देवकी जो अध्यात्मयोगकी प्रात्तिके द्वारा जान छेता है, वह धीर पुरुष हर्ष-शोकका परित्याग कर देता है । 

२-प्रातःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशझूराचायेजीने भी ज्रह्मसत्के भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना है ( “प्रकरणं चेद॑ 
परमात्मन:'--देखिये अ्द्यासज्ञ अध्याय १ पा०२) के १२ वें सून्नका भाष्य )। 

+ भाष्यकार श्रीशझूराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने अह्मसृज्नभाध्यमें परमेखरविषयक ही माना है ( “रष्ट चेह जद्'--देखिये 
जहासूत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूत्रका भाष्य ) । 


उ० आं० २६--२५७--- 


र०्र # महास्तं विभुमात्मानं मंत्वा धीरों न शोचति # 


संस्वन्ध--न॒चिकेताके इस प्रकार पूछनेषए यमराज उस ब्कतत््वके वर्णन करनेकी श्रतिज्ञ करते हुए उपदेश आरस्म 
करते हैं: ् 

सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तपाईसि सवाणि च यह्ददन्ति । 

[कप ०० | ६4 ०. संग्रहेण 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 
सर्च वेदाः-सम्पूर्ण वेद! यत्‌ पदसजिस परम पदका; आमनन्तिन्बारंबार ग्रतिपादन करते हैं। चूऔर; 

स्वोणि-्सम्पूर्ण; तपाँसिसतप; यत्‌-जिस पदका; बद्न्ति-लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ इच्छन्त+- 
जिसको चाहनेवाले साधकगणः ब्रह्मचयम्‌-त्रह्मचर्यका; चरन्तिन्पालन करते हैं; तत्‌ परम-वह पद; तेन्लुम्हें! संग्रद्ेण5 
संक्षेपले; ऋवीमि-( मैं ) बतलाता हूँ; ( वह है ) ओम>ओम3 इतिल्‍्ऐसा; एततूल्यह ( एक अक्षर ) ॥ १५॥ 

'.. व्याख्या--यमराज यहाँ परबह्म पुरुषोत्तमकों परमप्राप्य बतछाकर, उसके वाचक उ“कारकों प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप 
बतलाते हैं । वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना उन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तप आदि साधनों- 
का जो एकमात्र परम और चरम छक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया 
करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवानका परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेप बतलाता हूँ । वह है “डँ” यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध--नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकोर जाते हें ५ उनके सब नामोमेंसे "ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है; 
अतः गहँ नाम और नामीका अमेद मानकर 'प्रणद'को पद पुरुणेत्तमके स्थानमें गर्णन करते हुए यमराज कहते हैं-- 
एतड़येवाक्षर॑ ब्रक्ष एतद्येबाक्षर॑ परम्‌ । 
एतद्थेवाक्षरं ज्ञात्वा मो यदिच्छति तथ तत्‌॥ १६॥ 
एततनयह। अक्षरम्‌ एव हि ब्रह्म-अक्षर ही तो ब्रह्म है (और); एततल्यह; अक्षरम्‌ एवं हि-अक्षर ही; परम्‌ू८ 
पर है; एतत्‌ एवं हिल्दसी। अक्षरमः-अक्षरको। श्ात्वाज्जानकर; यःल्‍जों। यत्‌>जिसकों; इच्छति-चाहता हैं; 
तस्य-उसको; तत-वही ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--ड“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वर्य॑ समग्र 


ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है. अर्थात्‌ उस ब्रह्म और परबह्म दोनोंका ही नाम डें“कार है। अतः इस तत््वको समझकर साधक 
इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्रात कर सकता है # ॥ १६ ॥ 
ह एतदालम्बन*५. श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम्‌ । 
एतदालम्बन॑ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
पततू-यही; श्रेष्टम-भत्युत्तम; आलम्बनमः-भालम्बन है; एतत्‌ूल्यही ( सबका ); परम्‌ आल्म्बनमःस्भन्तिम 
आश्रय है; एततुल्‍इस;। आलम्बनमःआल्म्बनको; शात्वान्भडीभाँति जानकर; ब्रह्मलोकेंटजह्मछोकमें। महीयतेल 
( साधक ) महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--यह डें“कार ही परअह्म परमात्माकी प्रात्तिके लियेसब प्रकारके आहलूम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आल्म्बन है और 
यही चरम आहलूम्बन है | इससे परे ओर कोई आहम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी 
प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है । इस रहस्यकों समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह 
निस्सन्देह परमात्माकी प्राप्िका परम गौरव छाम करता है ॥ १७ ॥ 
/ # 'इस मन्त्रका यह अर्थ भी किया गया है--- 
यह अक्षर द्वी अपर जद दै और यद्द अक्षर ही परअह्म है। यह दोनोंका दी प्रतीक है। इसीको उपास्य जह्य जानकर जो “्परः 
अंबव्ा---“अपर” ' जिस ज्ह्मकी शचछा करता है वह उसीको प्राप्त हो जाता है । यदि उसका उपास्य परजह्म ( निर्विशेष आत्मा ) हो 
तो वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपरज़द्य ( सविशेष सगुण ) हो तो प्राप्त किया जा सकता है । 


# कठोपनिषंदू %# _ श्ण्ढे 


सम्बन्ध--इस प्रकार “कारकों अहम और परअक इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्नानुसर स्रमशन पहंके 
आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


न जायते प्रियते वा विपश्रिन्नाय॑ कुतश्रिन्ष बभूव कथित्‌ । 
अजो नित्य; शाश्चवतोब्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 


विपश्चित्‌-नित्य श्ञानस्वरूप आत्मा; न जायते-न तो जन्मता है; वा न प्रियते-और न मरता ही है; अयम 

नंन्‍्यह न तो स्वयं; कुतश्चित्‌-किसीसे हुआ है; [ नन्‍न ( इससे ); ] कश्चित्‌कोई भी। बभूवहुआ है अर्थात्‌यह न तो 

किसीका कार्य है और न कारण ही है; अयमन्‍्यह। अज/्ूअजन्मा; नित्य/ननित्य। शाश्वत+ूनसदा एकरस रहनेवाला 

( और ); पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और बद्धिसे रहित है; शरीरे हन्यमाने--शरीरके नाश किये जानेपर भी ( इसका )$ 
ग्ननाश नहीं किया जा सकता# ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु* हतसश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 
उम्री तो न विजानीतो नाथ४ हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
चेत्‌-यदि कोई; हन्तानमारनेवाला व्यक्ति; हन्तुम-अपनेको मारनेमें समर्थ; मन्यते-मानता है ( और); चेत्‌-यदिः 
हतः-( कोई ) मारा जानेवालछा व्यक्ति; हृतम“अपनेकों मारा गया; मन्यते”्समझता है (तो ) तौ डसौन्चे दोनों हीः 
न विजानीतः-( आत्मस्वरूपकों ) नहीं जानते ( क्योंकि )) अयमप्य्यह आत्मा; न हन्तिल-न तो ( किसीकों ) मारता हैं 
( और ); न हन्यते-न मारा (ही ) जाता है। ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं; क्योंकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओँसे मिन्न 
नहीं समझ लेता; तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वेराग्य होकर उसके अन्त+करणमें नित्य तत्वकी अमिलाषा उत्न्न नहीं 
होती । उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन शानस्वरूप है। अनित्य; विनाशी, जड शरीर और 
मोगोंसे वास्तव इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अनादि और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही) 
अतः यह जन्म-मरणसे स्वथा रहित, सदा एकरस) सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशले इसका नाश नहीं होता । जो छोग 
इसको मारनेवाला या मरनेवाल्. मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूपकों जानते ही नहीं; वे सर्वथा भ्रान्त हैं। उनकी बांतोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये । वस्दुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है । 

साधककों शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके; इन अनित्य भोगेंसे 
खुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परबक्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त करनेका अमिलाषी. 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ :* 

# गीतामें इस मनन्‍्त्रके भावकी इस प्रकार समझाया गया है--- 

: न जायते त्रियते वा कदाचित्ञाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्य: शाश्वतोध्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(२।२० ) 

ध्यद आत्मा किसी भी कालल्‍में न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है। क्योंकि 

यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।? 


+ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- | 
य एन वेत्ति इन्तारं यश्नैनं मनन्‍यते हतम्‌। उभौ तौ न विजानीतो लाय॑ हन्ति न इन्यते ॥ (२। १९५) 


जो इस आत्माकों मारनेवाछा समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है; वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा 
वस्‍तवर्मे न तो किसीको मारता दै, न किसीके द्वारा मारा जाता है।? : 


२०७ # महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सम्बन्ध--इस प्रकार अत्मतत्वके वर्णनदरा नतिकेताके अन्त+करणमें परअह पुरुणोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्फक् करके 
अमराज अब परमात्मांके खरूपका दर्णन करते हें--- 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास जन्तोनिहितो . शुहायाम । 
तमक्रतुःु. पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

अस्यन्इस। जअन्तो+नजीवात्मके; शुह्याम>छूदयरूप शुफामें। निहितःररहनेवाला; आत्मान्यरमात्मा; अणोर 
अणीयान--यृक्ष्मसे अति सूक्ष्म (ओर ); महतः महीयान्‌-महानसे मी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌>परमात्माकी उस 
सहिमाको; अक्रतु/-कामनारहित (और ); चीतशोकःचिन्तारहित कोई बिरला साधक; धातुप्रसादात:-सर्वाधार परब्रह्म 
प्रमेश्वरकी ऋुपासे ही; पश्यतिरदेख पाता है || २० ॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन किया गया है, उसीकों इस मन्त्रमें “जन्तु! नाम देकर 
उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है | भाव यह कि यद्यपि परबक्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहाँ यह स्वयं 
रहता है; वहीं हृदयमें छिपे हुए. हैं; तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । मोहबश मोगोंमें भूछा रहता है | इसी कारण यह 
जन्तुः है--मनुष्य-शरीर पाकर भी कीट-पतज्ञ आदि तुच्छ प्राणियोंकी माँति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। 
क्यो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और 
शोकरहित हो जाता है; वह परमात्त्माकी कृपासे यह अनुभव करता हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महान: 
से भी महान--सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाकों समझकर उनका साक्षात्कार कर छेता है । ( यहाँ “घातु- 
प्रखादात्‌!का अर्थ ५परमेश्वरकी कृपा? किया गया है। “्यातु? शब्दका अर्थ स्वधारक परमात्मा माना गया है | विष्णुसहख॑- 
नाममें भी “अनादिनिधनों धाता विधाता धातुरुत्तम?ः--“घातु'को भगवानका एक नाम माना गया है# || २० ॥ 

आसीनो ० शयानी (७ 
| दूर त्रजति शयानी याति सबंतः | 
कस्त॑ मदामद॑ देव॑ मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ २१॥ 

आसीनः-( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ ही; दूरम्‌ बजतिनदूर पहुँच जाता है। शायान+च्सोता हुआ (भी ); 
सर्वत+-सब ओर; यातिल्‍चलता रहता है; तम्‌ मदामद्म्‌ देवम्‌ःउस ऐ्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवकों; मदन्‍्यः 
कान्मुझसे भिन्न दूसरा कोन; शातुम"जाननेमें; अ्हति-समर्थ है ॥| २१ ॥ 

व्याख्या--परतक्ष परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माअय हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी 
शीला होती है | इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ओर महान-से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमघाममें विराजमान रहते हुए: ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दुर चले जाते हैं। परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंकी दृश्मिं वहाँ शयन करते हुए. ही वे सब ओर चलते रहते हैं | अथवा वे परमात्मा 
सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं; सोते भी वही हैं 
और सब ओर जाते-आते मी वही हैं । वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं | इस प्रकार अलौकिक परमैश्चर्य- 
खरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐशर्यका तनिक भी अमिमान नहीं है | उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र 
मेरे ( आत्मतत््वज्ञ यमराजके सहश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कोन हो सकता है ! ॥ २१ ॥ 


# एक आदरणीय महानुमावने इसका निम्नलिखित अर्थ करते हुए “ातुप्रसादात'का अर्थ <न्द्वियोंको निर्मता” माना है--. 

८“““यह आत्मा ही सक्ष्म-से-लक्षमतर और महान्‌-से-महान्‌ है; क्योंकि नाम-रूपवाली सभी वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं | बाह्य 
विषयोंसे उपरत दृध्टिवाछा निष्काम साधक अपनी इन्द्रियों---जो शरीरकी धारण करनेके कारण थ्यातु' कहछाती हैं---के प्रसाव--- 
लिमंलतासे उस आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और क्षयसे रहित महिमाकों देखता है, अर्थात्‌ इस बातकों साक्षात जानता है कि यद्द मैं हूँ, 
तदनन्तर वह शोकरह्वित हो जाता है । 


+ कुछ आदरणीय महानुभावोंने ऐसा अर्थ किया है--- 
वढद अचछ होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता डुआ भी सब ओर पहुँचता है, इस प्रकार वह आत्मा समद और 


%# कठोपनिषद्‌ *# २०५ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझनेवाके पुरुषकी पहचान बताते हैं--- 


अशरीर* शरीरेष्वनवस्थेप्पखितम्‌ । 
महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनाशशील ); शर्रीरेषु-शरीरोंमें। अशरीरम-शरीररहित ( एवं ); अब- 

->अविचलभावसे स्थित है; महान्तमू-€ उस ) महान विभ्युम>सर्वव्यापी। आत्मानमज्परमात्माको; मत्वा>जानकर; 
घीरः-जुद्धिमान महापुरुष; न शोचति+( कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके शरीर अनित्य और विनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सबमें सम- 
मावसे स्थित परअह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित; अदरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य ओर अचल हैं। ग्राकृत 
देश-काछ-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी 
किसी भी कारणसे किश्निन्मात्र भी शोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है#।॥| २२॥ 

सम्बन्ध--अब यह बतकाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थस नहीं मिलते, बरं॑ उसीको मिकते हें, जिसको वे स्वीकार 
कर केते हैं-- 


नायमात्मा ग्रवचनेन लम्पो न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
ञ 
यमेवेष बुणुते तेन लम्यस्तस्पेष आत्मा विद्वणते तन्‌ूः खाम ॥ २३॥ 
अयमज्यह; आत्मा नन्‍्परब्रक्ष परमात्मा न ते; प्रवचनेननप्रवचनसे; न मेधया<न बुद्धिसि (और ); न बहुना 
श्रुवेन-न बहुत सुननेसे ही; छभ्य+त्पास हो सकता है; यम-जिसको; एपभ्न्यह; चूणुते-स्वीकार कर लेता है; तेन एव 
लश्य:८उसके द्वारा ही प्रात किया जा सकता है ( क्योंकि ) एबश आत्मान्यद परमात्मा; तस्य>उसके लिये; खाम्‌ 
तनूम>अपने यथार्थ ख्वरूपको; विद्युणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंकी पढ़-सुनकर 
रच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्शील बुद्धिमान्‌ मनुध्योंकी ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अमिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा बिवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
पिषयमें बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्रात्त होते हैं, जिसको वे ख्यं स्वीकार कर छेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्केट इच्छा होती है, जो उनके विना रह नहीं सकता। परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवछ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा. करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खख्पमें प्रकट हो जाते हैं।॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतराते हैं कि परमए्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतो दुअरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ 


अमद---हर्षसहित और हर्षरहित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाल है ! उस मदयुक्त और मदरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है * 
# इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है--- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाशके समान है, अतः देव, पित और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररद्वित है, अवस्थितिरहित---अनित्योंसे 
अवस्थित नित्य अविकारी है; उस महान्‌ और सर्वब्यापक आत्माकों ध्यही मैं हूँ” ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
+ इस सन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है--- 
यह आत्मा वेदोंके ग्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न भेधा--अन्ध-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत अवण करनेसे 


२०दे # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


प्रशानिन-सृक्ष्म चुद्धिके द्वारा; अपि-भी; एनम्‌-इस परमात्माको; न दुग्धरितात्‌ अविरतः आपुयात्‌-न तो वह 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निन्नत्त नहीं हुआ है; न अशान्तःन वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; 
न असमाहितःन वह कि जिसके मन) इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं। बातऔर; न अशान्तमानसः ( आप्रुयात्‌ )>न वही 
प्रात्त करता है; जिसका मन चश्नल है ॥ २४॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे धुणा करके उनका त्याग नहीं कर देता; जिसका सन परमात्माकों छोड़कर 

'दिन-रात सांसारिक भोगोंमें मठ्कता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है; जिसका मन; 
बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमें की हुई नहीं हैं; ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माकों नहीं पा 
सकता । क्योंकि वह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता; उसकी अवहेंलना करता रहता है; अतः वह उनकी 
क्रपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ 

: सम्बन्ध--उस पजह परमेश्वर के तज्वको सुनकर और बुढ्िद्वार विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं. जान सकता + इस 
जिजशासाएर कहते हैं-- रु 

यस॒ ब्रह्म च क्षृत्र च उसे भवत ओदनः । 
मृत्युय॑स्योपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 
यस्यन(संहारकाठमें) जिस परमेश्वरके; ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभेन्जाह्मण और क्षत्रिय---ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 

मात्र; ओद्नस्‍-भोजन; भवतः्बन जाते हैं (तथा ); सतत्यु४ यस्य्॑सबका संहार करनेवाली मुत्यु (भी) जिसका; उप- 
खसेचनम-उपसेचन ( भोज्य वस्ठुके साथ लगाकर खानेका व्यज्ञन, तरकारी आदि ); [ भबति >बन जाती है; ] सः यत्न-्वह 
भरमेश्वर जहाँ ( और ); इत्थारूजैसा है; यह ठीक-ठीक; के वेदः-कौन जानता है ॥ २५॥ 

ह व्याख्या--मनुष्य-शरीरमें भी धर्मशील आ्राह्ण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये अधिक 
उत्तम माना गया है; किंतु वे मी उन काल्खरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी ते 
बात ही क्या है। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
जानेवाले व्यज्ञन---चटनी-तरकारी आदिकी भाँति हैं । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और खबं म्रत्युके संहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको भला) कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तुओंकी भाँति केसे 
जान सकता है | किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालेको जान छे | अतः ( पूर्वोक्त २३ वे मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्त्व समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है । अपनी शक्तिसे उन्हें कोई 
भी यथार्थ रूपमें नहीं जान सकता; क्योंकि वे लोकिक शेय वस्तुओंकी माँति बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥| २५॥ 


॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २॥ 
गए. ओसन्‍्केहकरट-7 


तृतीय वल्ली 


सम्बन्ध-ढितीय बर्कीमें जीवत्मा और परमात्माके स्वरूपका पृथक्‌-पुथक्‌ वर्णन किया गया और उनको जानकर एजछाको 
प्रात कर केनेका फक भी बतकाया गया ५ संक्षेपमें यह बात भी कही गयी कि जिसको दे परमात्मा स्वीकार करते हैं; वही उन्हें जान 
सकता है; परंतु परमात्माको प्रातत करनेके साधनोंका वहाँ रुप्टरूपसे वर्णन नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके ढिये तृतीय वल्की- 
का आसम्म करते हुए यमराज पहले मन्जमें जीवात्मा और फमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बतकांते हैं--- 
ऋत॑ पिबन्ती सुकृतस्य लोके गुह्दां अ्विशे परमे पराथें । 
छायातपो ब्रह्मवेदों बदन्ति पश्चाम्रयों ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
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ही जाना जा सकता दे । साधक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाले आत्माके द्वारा यह आत्मा खयं द्वी प्राप्त किया जाता है। 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमार्थिक ख्वरूपको यथार्थ रूपमें प्रकट कर देता है । 


# कठोपनिंषद्‌ # . .. .. . रे०छ 


खुकतस्य लोकेस्शभ कम्मोंके फल्खरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे पराधे-परअह्मके उत्तम निवास-स्थान ( हृदय- 
आकाश ) में; गुहाम्‌ प्रविश्ीन्बुद्धिरूप गुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌ पिबन्तौ>सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं); छायातपौ- 
( वे ) छाया और आतपकी माँति परस्पर मिन्न हैं; ( यह बात ) व्रह्मविद्‌ः-अह्मवेत्ता शनी. महापुरुष। चद्न्ति-कहते हैं 
च येज्तथा जो; न्रिणाचिकेता+-तीन बार नाचिकेत अप्लिका चयन कर छेनेवाले ( और ); पश्चाप्नयःन्यज्ञामिसम्पन्न 
गहस्थ हैं; [ ते वदन्ति-्वे मी यही बात कहते हैं | ॥ १॥ 

व्याख्या-यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी 
महानुभाव तथा यज्ञादि छुम कर्मोंका अनुड्डान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एक खरसे यही कहते हैं कि यह मनुष्य-शरीर 
बहुत ही दुलंभ है । पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकर्मोकी निमित्त वनाकर परम कृपाछ परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके 
कल्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही ख़यं भी उसीके छृदयके 
अन्तस्तरूमें--परव्रह्मके निवासखरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते हैं | इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहाँ सत्यका पान करते हैं--छुभ कर्मोंके अवश्यम्भात्री सत्फछका भोग करते हैं ( गीता ५-२९ ) । अवश्य ही दोनोंके भोगमें 
बड़ा अन्तर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता हैं; उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके शुमकर्मेके फलका 
उपभोग करना उनकी वेसी ही छीछा है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना । इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते 
हुए. भी वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते हैं--छुभ कर्मका फल भुगताते 
हैं, और जीवात्मा पीता है--फल भोगता है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असंग नहीं रहता | वह अमिमानवश उसमें 
* सुखका उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर मिन्न 
हैं। जीवात्मा छायाकी माँति अत्पप्रकाश--अव्यज्ञ है, और परमात्मा धूपकी माँति पूर्णप्रकाश--सर्वश्ञ । परन्तु जीवात्मामें जो 
कुछ अल्यज्ञान है, वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अत्पप्रकाश पूर्णप्रकादरूप घूपका ही होता है ।# 

इस रहस्यकों समझकर मनुष्यकों अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति-सामर्थ्यक्रा अमिमान नहीं करना चाहिये ,और 
अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने द्ृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाछ परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १॥ 

सम्बन्ध-परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन “उन्हें जानने और पनेकी शक्ति प्रदान करनेके छिये 
उन्हंसे प्रार्थना करना है! इस बातको यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलांते हैं-- 

यः सेतुरीजानानामक्षर॑ ब्रह्म यतरम्‌ । 
अभय तितीषेतां पार॑ नाचिकेतः शकेमहि ॥ २॥ 

इंजानानाम-न्यज्ञ करनेवालोंके लिये; यः सेतुःःजे ढुःख-समुद्र॒से पार पहुँचा देने योग्य सेतु है; ( तम्‌) नाचिकेतस्‌- 
उस नाचिकेत अभ्निको ( और ); पारम्‌ तितीषंताम-संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके लिये; यत्‌ अभयम-जों 
भयरहित पद है; ( तत्‌ ) अक्षरम्‌उस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्म-परत्रह्म पुरुषोत्तमको। शकेमह्िःजानने और प्राप्त करनेमें 
भी हम समर्थ हों || २॥ है 

व्याख्या-यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये, जिससे हम निष्काममावसे यशादि 
शुभ कर्म करनेकी विधिको भमलछीमाति जान सके और आपके आज्ञापात्नार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता पाप्त 
कर सकें । तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके लिये निर्ममपद है; उस परम अविनाशी जाप परत्न्म 
पुरुषोत्तम भगवानको भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें । 

इस मन्त्रमे यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखाया है कि 
परबक्म पुरुषोत्तमकों जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है || २ || 


# इस मन्त्रमें “जीवात्मा” और “परमात्मा'को ही गुदा प्रविष्ट बतछाया गया है, “बुद्धि? और “्जीव'को नहीं । “्युह्महितत्व॑ तु"*"** 
परमात्मन एवं दृश्यते? (देखिये--अह्मसत्र अध्याय १ पाद २ सू० ११ का शाहरमाष्य ) । 


२०८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


सम्बन्ध-अब उस पणकछ पुरुषोत्तमके परमचाममे किन साधनेंसे सम्पत्त मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और सथी- 
के रूपककी कट्पना करके समझायी जाती है--- 


| आत्मान* रथिन॑ विद्धि शरीर* रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 


आत्मानम-( हे नविकेता | तुम ) जीवात्माकों तो; रथिनम>रथका स्वामी ( उसमें बैठकर चलनेवाछा ); 
विद्धिल्समझो; तु-और; शरीरम्‌ एय-शरीरको ही; रथम-रथ ( समझो ); तु बुद्धिम॒ल्‍तथा बुद्धिको; सारथिम>सारथि 
( स्थको चलानेवाला ) विद्धिल्समझो; च मन एब"और मनको ही; प्रश्रहम-छगाम ( समझो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया*स्तेषु गोचरान्‌ ] 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिण: ॥ ४ ॥ 


मनीधिणः-जानीजन ( इस रूपकमे ); इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंकी; हयान-बोड़े। आहुःन्बतलते हैं ( और ); 
विषयान-विषयोको; तेषु गोचरान-उन धोड़ोंके विचसनेका मार्ग ( बतलते हैं ) आत्मेद्वियमनोयुक्तमः( तथा ) 
शरीर, इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेंवाल्य जीवात्मा ही; भोक्ता-भोक्ता है; इति आहुःन्यों कहते हैं ॥| ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त काछ्से, वह अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर 
मुखकी खोजमेँ भटक रहा है | सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है | सर्वथा साधनहीन और दयनीय है | 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता; तबतक उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती । उसकी इस 
दयनीय दह्याको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। इन्द्रियरूप बल्वान्‌ घोड़े 
दिये | उनके मनरूपी छगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें बेठाकर--उसका 
स्वामी बनाकर यह बता दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकों प्रेरणा करता रहे ओर परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवानके 
नाम; रूप, लीछा। घाम आदिके श्रवण; कीर्तन, मननादि विषपयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीक्र परमात्माके 
घाममें पहुँच जाय । 


जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच जाता; परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवद्याप्तिरूप 
इस महान छक्ष्यकों मोहबश भूल गया। उसने बुद्धिकों प्रेरणा देता बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरपी सारथि असावधान हों 
गया; उसने मनरूपी छगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियंके अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डालनेवाके लौकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोमें भटठकने ऊुगा । अर्थात्‌ वह जिन दारीर: 
इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त करता; उन्हींके साथ युक्त होकर बह विषय-विषके उपभोगमें लग गया || ३-४ || 


सम्बन्ध--परमात्मज़ी ओर न जाका उसकी इन्द्रियों। कौकिक विषयोंमें क्यों कम गयीं, इसका कारण बतखाते हैं-- 


यस्त्वविज्ञानान. भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्शाश्वा इबं सारबे। ॥ ५॥ 


यः सदाजजों सदा; अविज्ञानवान्‌ तु-विवेकहीन बुद्धिबाछा ( और ); अयुक्तेन-अवश्ीभूत ( चश्चल ); मनसाू 
मनसे ( युक्त 2! भवति>रता हैं; तस्य-उसकी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेः>असावधान सारथिके; दुष्ाश्वाः इचछ- 
दुष्ट घोड़ेको भाँति; अवश्यानिजवशमें न रहनेवाली; [ म्वन्तिज्हो जाती हैं ] ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--एथको घोड़े ही चलते हैं; परंतु उन धोड़ोंकों चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्गपर छे जाना--छगाम 
हाथमें थामे हुए; बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है | इन्द्रियरूपी बलवान्‌ और दुर्घ घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
मेरे संसाररूप हरी-हरी घरासके जंगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी छगामकों जोरसे 


%# कठोपनिषद्‌ # २००, 


खींचकर उन्हें अपने वशमें कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लूगामके सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते । 
'यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोका ग्रहण तभी कर सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है । घोड़े उसी ओर 
दौड़ते हैं, जिस ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लछगामकों ठीक रखना सारथिकी बल-बुद्धिपर निर्भर करता है। 
यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त, स्वामीका आश्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, वल्वान्‌ मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलनेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशमें न रहकर ल्गामके सदारे सारे रथकों ही अपने वशर्मे 
कर छेते हैं और फल्स्वरूप रथी और सारथिसमेत उस रथकों लिये हुएए गहरे गड्डेमें गिर पढ़ते हैं ! बुद्धिके नियन्त्रणसे 
रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुछ्ुछ ही होती चली जाती हैं || ५ ॥ 
सम्बन्ध-अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विंवेकशीक वनानेसे होनेवाला लाम बतरूते हैं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियणि वशच्यानि सदश्चया इब सारथेः ॥ ६॥ 
तु यः सदान्परंतु जो सदा; विज्ञानवान-विवेकयुक्त बुद्धिवाला (और ); युक्तेन-्वरद्यमें किये हुए; मनखा-मनसे 
सम्पन्न; भवति-रहता है; तस्य>उसकी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथे;-सावधान सारथिके; सद्श्वा: इच-अच्छे घोड़ोंकी 
भाँति; वद्यानिन्वद्में; [ भवन्तिररहती हैं ] ॥ ६ ॥ 
ब्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता ह--जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुईं 
नित्य-निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोंको सन्मार्गपर चल्शनेके लिये मनकों बाध्य किये रखती है, उसका मन भी रक्ष्यकी ओर 
छगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विपयोके सेवनमें उसी प्रकार 
संलग रहती हैं; जेसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गगर चलते हैं || ६॥ 
सम्बन्ध-पाँलवें सन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और सन आदि विवेझ और संयमसे हीन होते हैं, उसकी क्या ग॒ति होती है-- 
इसे बतकाते हैं-- 
यस्त्वविज्ञानानू._ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः | 
न स॒तत्पदमामोति सथ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
यः तु सदालजो कोई सदा; अविक्ञानवान-पिवेकहीन बुद्धिवाछा।; अमनस्कः>असंयतचित्त और; अशुच्ि- 
अपवितन्र; भवति-रहता है; खः तत्पद्म-वह उस परमपदको; न आपघ्नोतिजनहीं पा सकता; अ"अपितु; संसारम 
अधिगच्छति--बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता हैं ॥ ७ ॥ 
ब्याख्या-जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक--कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानल रहित और मनकों वशमें रखनेमें असमर्थ रहती 
है, जिसका मन निग्रहरहित---असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है और जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर दुराचारमें प्रव॒त्त रहती 
हैं, ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके बदामें रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह 
मानव-शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदकों नहीं पा सकता; वरं अपने दुष्कर्मके परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमें ही 
भटकता रहता है--झुकर-कूकरादि विभिन्न योनियोंमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ मवति समनस्कः सदा छुचिः । 
स॒तु तत्पदमाप्मोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 
ठु यः सदान्परंत जो सदा; विज्ञानवान-विवेकशील बुद्धिसे युक्त: समनस्कः-संयतचित्त (और); झुचि:न्‍्सवित्रः 


भवति>रहता है; सतत तुत्च॒ह तो; तत्पद्स5उस परमपदको; आप्नोतिज्प्राम हो जाता है; यस्मात्‌ भूयः-जहाँसे 
( लछीटकर ) पुन॥ न-जायते“जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशीर बनाये 


९१० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर इन्द्रियोंके द्वारा मगवानकी आज्ञाके अनुसार पवित्र कर्मोका निष्कामभावसे आचरण 
करता है तथा भगवानको अर्पण किये हुए, भोगोंका राग-द्वेषसे रहित हो निष्काम भावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपमोग करता 
रहता है, वह परमेश्वरके उस परमघामक्ों प्रात्त कर छेता है; जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--आउवें मन्परमें कही हुई बातको फिस्से स्पष्ट करते हुए रथंके रूपकका उप्संहार करते हैं--- 
विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहवानरः । 
सोज्ध्यनः पारमाप्तोति तद़िष्णोः परम पदम्‌॥ ९॥ 
यः नर/-जो ( कोई ) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तुविवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न (और); मनःप्रश्नरहवान: 
मनरूप लगामको वहामें रखनेवाला है। सः-वह; अध्वन+-संसार-मार्गके; पासम-सार पहुँचकर; विष्णोः-परत्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवानके; तत्‌ परममस्‌ पद्मउस सुप्रसिद्ध परमपदको; आप्ोतिन्‍्यास हो जाता है ॥ ९॥ 
व्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतकु--सात मन्‍्त्रमे रथंके रूपकसे यह बात समझायी गयी है कि यह अति 
दुर्लम मनुष्य-दरीर जिस जीवात्माकों परमात्माकी कृपासे मिल गया है; उसे शीघ्र सचेत होकर भगधव्मास्तिके मार्गमें छग 
जाना चाहिये | शरीर अनित्य है; प्रतिक्षण इसका ह्वास हो रहा है। यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्चुओंकी 
भाँति सांसारिक भोंगोंके मोंगनेमें ही न्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-मत्युरप संसारचक्रमें घूमनेको बाध्य 
होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लम मनुष्य“शरीर मिला था; वह पूरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको 
भगवानकी कृपासे मिली हुई विवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको और इन आपातरमणीय विषय- 
जनित सुखोकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये | केवल शरीर- 
निर्वाहके उपयुक्त कतंव्यकर्मोका निष्काममावसे भगवानकी आशा समझकर अनुष्ठान करते हुए. अपनी बुद्धिमें भमगवानके 
नाम; रूप, लछीछा, घाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिये और सर्वतो- 
भावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये। अपने मनको भगवानके तत्त्व-चिन्तनमें, वाणीकों उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोंको 
उनके दर्शनमें तथा कानोंको उनकी महिमा-अ्रवणमें छगाना चाहिये | इस प्रकार सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये । जीवनका एक क्षण भी भगवानकी स्मृतिके बिना न बीतने पाये । इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। जो 
ऐसा करता है, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको प्राप्त होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक्त वर्णनमें रथंके रूपककी कल्पना करके भगवत्याप्तेके कियि जो साधन बतकाया गया, उसमें विवेकशीरू 
बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके, इन्द्रियोंकी विपरीत मार्ग हटाकर, भगवठाप्िके मार्गमें रूगानेकी बात कही गयी १ इसपर यह जिज्ञक्ता 
होती है कि स्वभतसे ही दुष्ट और बलवान इन्द्रियोंकी उनके प्रिय और अभ्यस्त असत-मार्गस किस प्रकार हटाया जाय; अतः इस 
बातका तारिवक विवेचन करके इन्द्रियोंकी असत-मार्गस रोककर भगवानकी ओर छमानेका प्रकार बतकाते हैं-- 


इन्द्रियेम्पः परा ह्थां अर्थेम्यश्ल॒ पर॑ मनः । 

मनसस्तु परा बुड्रिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ १०॥ 
हि इन्द्रियेभ्यः-्क्योंकि इन्द्रियोंसे। अथो+्याब्दादि विषय; पराः चब्बलवान्‌ हैं और; अर्थभ्य्॑ब्दादि 
' विषयोंसे। मनसन्‍मन; परमल्पर (प्रबल) है; तु मनसः-और मनसे भी; बुद्धिः-जुद्धि; परान्पर ( बलवती ) है; बुद्धेमन 
( तथा ) बुद्धिसे; महान आत्मा>महान्‌ आत्मा; (उन सबका स्वामी होनेके कारण); परः>अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान है ॥ १०) 
व्याख्या-इस मन्त्रमें 'यर! शब्दका प्रयोग बल्वानके अर्थमें हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य- 
कारणभावसे या सूक्ष्मताकी इष्टिसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा शब्दादि विषयोंकों श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी 
प्रकार “महान? विशेषणके सहित “आत्मा? शब्द भी जीवात्माःका वाचक है, “महत्तत्त्तःका नहीं । जीवात्मा इन सबका 
खामी है; अतः उसके लिये “महान? विशेषण देना उचित ही है | यदि महत्तलवके अर्थमें इसका प्रयोग होता तो “आत्मा? 
शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तत्व है। तत््व-विचारकाहूमें 


# केठोपनिषद्‌ # - श्श्र्‌ 


इसमें भेद नहीं माना जाता । इसके सित्रा; आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक तत्वकों दूसरेमें छीन करने ) का प्रसद्ध है, 
वहाँ भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ आत्मा'में करनेके लिये कहा हैं। इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारकों सांख्यमतानुत्तार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरुप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ “महान! विशेषणके सहित “आत्मा? 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंस अर्थ ( विषय ) बलवान हैं। वे साधककी 
इन्द्रियोंको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं; अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियोंकी विषयोंसे दूर रक्खे | 
विषयोंसे बछवान्‌ मन है | यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय---ये दोनों साधककी कुछ भी हानि 
नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बलवान है; अतः बुद्धिके छारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वश्चमें कर 
लेना चाहिये | एवं बुद्धिसि मी इन सबका खामी “महान्‌ आत्मा? बलवान्‌ हैं। उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं; 
अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः 'परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष४ पर; । 
पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गति।॥ ११॥ 

महतः-उस जीवात्मासे; परमस-ब्रलवती हैं; अव्यक्त म-भगवानकी माया; अव्यक्तात”अव्यक्त मायासे भी; पर 
श्रेष्ठ है; पुरुष:-परमपुरुष ( स्वयं परमेश्वर ); पुरुषात्‌-परम पुरुष भगवानसे; परम्‌>श्रेष और बलवान किश्वित्‌-कुछ 
भी; न्नहीं है; सा काष्ठाजवही सबकी परम अवधि (और); सा परा गतिःज्वही परम गति है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमें “अव्यक्तः शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुंआ है, जो गीतामें 
दुरत्यय ( अति दुस्तर ) बतायी गयी हैं ( ७। १४ 9 जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते (गीता ७ | १३)। 
यही जीवात्मा ओर परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परसेश्वरकों नित्य समीप होनेपर भी 
नहीं देख पाता । इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस भायाकों नहीं 
हटा सकता; भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर भगवानकी दयाके बलसे ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ )। 
यहाँ “अव्यक्त? शब्दसे सांख्यमतावलूम्ब्रियोंका “प्रधान तत्त्वः नहीं अहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमें “प्रधान” खतत्त्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है; तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है | परंतु 
उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिकों कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है 
कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह स्वयं उनको बहामें करके भगवानकी ओर बढ़ 
सकता है | परंतु इस आत्मासे भी बलवान एक और तत्त्व है; जिसका नाम “अव्यक्तः है| कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते हैं । इसीसे-सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके बशमें हो रहा है | इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है; 

४ इससे भी बल्वान्‌ जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं--जो बरू, क्रिया और ज्ञान आदि समी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं,--उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खय॑ हटा छेंगे, 
उसी क्षण वहीं मगवानकी प्रातति हो जायगी; वयौंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं। ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही मार अग॒के सन्तरमें स्पष्ट करते हैं-- 

. # साध्यकार प्रातःसरणीय खामी शंकराचार्यजीने भी यहाँ “महान्‌ आत्मा'को जीवात्माही माना है, महत्तत्त्व नहीं ( देखिये जल्मउञ्न 
अ० १ पा० ४ स्‌० १ का शाइरमाष्य ) 

+ इन ( १०-११ ) मन्‍्त्रोंके कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किये गये हैं--- 

( १) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप हैं; विषयोंसे स_म महान्‌ और पत्यगात्मस्वरूप मन है; मनसे 
सूक्ष्मतर, महत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशब्दवाच्य भूतसक्ष्म है; उस बुड्धिसे सक्षम और महोन्‌ है सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला 
हिरण्यगर्भ-तत्त्त महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ); इस महत्से सुइ्टमतर अत्यगात्मस्वरूप और सबसे महान्‌ जब्यक्त ( मूल प्रकृति) है; इस अव्यक्त- 
की अपेक्षा समज़ कारणोंका कारण और अत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सुध्ष्मतर और भह्यन्‌ है 7 त इस चिदघनमात्र वस्तुसे भिन्न 
और कुछ भी नहीं है, इसलिये यहा सुइ्टमज, महत्व और अत्यगात्मतवका पराकाशाका स्थिति या पर्यवसान है और यही उत्कृष्ट गति है ५ 


२१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न ग्रकाशते । 
रश्यते त्वग्य्या बुद्धथा सक्ष्मया सह्मदर्शिमिः | १२॥ 
एबः आत्मान्यह सबका आत्मरूप परमपुरुष; सर्वेषु भूतेघु5समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी; गूढ*-मायाके 
परदेमें छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशतेःसबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु खुक््मद्शिभिः-केवल सूक्ष्मतत्वोंकी समझनेवाले 
पुरुषोंद्दारा ही; सूक्ष्मया अश््यया बुछ्धथा-अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; हश्यते-देखा जाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं, अतः सब प्राणियेंके ह्ृदयमें विराजमान हैं; परंतु 
अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए; हैं; इस कारण उनके जाननेमें नहीं आते । जिन्होंने भगवानका आश्रय छेकर अपनी बुद्धिको 
तीदण बना लिया है; वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा उन्‍हें देख पाते हैं || १२ ॥ 
सम्बन्ध--विवेकशीकस मनुष्यको झण्जानके शरण होकर किस प्रकार भंगवानी प्राप्तिके रिमि साधन करना चाहिये --इस 


जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यच्छेद्वाइमनसी प्राज्स्तवच्छेज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
प्राशःन्वुद्धिमान्‌ साधककों चाहिये कि; वाकू-(पहले) वाक्‌ आदि ( समस्त इन्द्रियों) को; मनसी-मनमें; यच्छेतूर 
निरुद्ध करे; तत्‌-उस मनको; श्ञाने आत्मनि-ज्ञानखरूप बुद्धिमें; यच्छेत-विलीन करें; शञानमऊजशानखरूप बुद्धिको; 
महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामें; नियच्छेत्‌-विलीन करे ( ओर ); ततू-उसको; शास्ते आत्मनि-शान्तस्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामें; यच्छेत-विलीन करे || १३ ॥ 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उचित हैं कि वह पहले तो वाक आदि इन्द्रियॉँकों बाह्य विषयोसे हटाकर मनमें 
विडीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमें विषयोंकी स्फुरणा न : 
रहे । जब यह साधन भलीमभाति होने छगे, तब मनको ज्ञानखरूप बुद्धिमें विछीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानखरूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सित्रा मननकी भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जब यहाँतक 
इृढ़ अभ्यास हो जाय; तदनन्तर उस ज्ञानखरूपा बुद्धिकों भी जीवात्माके झुद्ध खवरूपमें विछीन कर दे । अथात्‌ ऐसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्वके सिवा--अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार श्ान्‍्त आत्मारूप परबह्म पुरुषोत्तममें विछीन कर दे# || १३ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्स्मात्माके स्वरूपका वर्णन, तथा उसको प्राप्तिका महर्व और साधन बतकाकर अब श्रुति मनुष्योको 
सावधान करती हुई कहती है--- ह | 
उत्तिष्ठत जाग्रत ग्राप्य वरान्ििबोधत । 
क्षुरय घारा निशिता दुरत्यया दुगे पथस्तत्ककयों वदन्ति ॥ १४॥ 


(२) इन्द्रियोंकी अधिछ्ात्री देवता सोम, कुबेर, सूर्य, वरुण, अश्विनां, अप्नि, इन्द्र, जयन्त, यम और दक्षकी अपेक्षा अर्थ ( विषयों )के 
अधिछात्री देवता सौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-स्पर्शकी अधिष्ठात्री सौपणी, रूप-रसकी वारुणी और गन्धकी उमा हैं) ओष्ठ हैं; इनसे 
मनके अधिष्ठात्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पक्षिराज गरुड़) और शेष श्रेष्ठ हैं; मनके देवताओंसे बुद्धिकी अधिड्ठात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ हें;सरस्वतीसे महत्तत्त्वकें 
अधिष्ठात्री देवता अब्या श्रेष्ठ हैं; जह्मासे अव्यक्तकी अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ हैं और उनसे शओड्ठ पुरुषशब्दवाच्य विष्णु हैं। वे 
परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो ? 

# इसका यह अथ भी किया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाकू-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करें; यहाँ वाक्‌ शब्द उपलश्षणमात्र है, तात्पय॑ यह है कि समस्त इन्द्रियोंकी मनके. 
अधीन करे; उस मनको शान शब्दवाच्य बुद्धिरुप आत्माम संयत करे; उस बुद्धिको हिरण्यगर्भक्नी उपाधिस्वरूप महत्तत्तवमें छीन करे और 
महत्तत्तको भी शानन्‍्त ( निष्किय ) आत्मामें निरोध करे । 


# कठोपनिषद्‌ # श्श्रे 


उत्षिप्ठत-( हे मनुष्यों !) उठो; जाग्रतरूजागों (सावधान हो जाओ और ); वरान-श्रेष्ठ महापुरुषोंके; प्राप्य्पास 
जाकर ( उनके द्वारा )) निबोधत-उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ); कवय+-त्रिकालश ज्ञानीनन; तत्‌ पथ+- 
उस तच्इशञानके सार्गको; ्लुर्स्य>छूरेकी; निशिता दुरत्यया-तीर्षण एवं ढुस्तर; घारा ( इब )-धारके सहश; डुर्गसर 
दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); बदन्ति-्बतलाते हैं || १४ | 

व्याख्या--हे मनुष्यों | तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो | अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादममँ मत खोओ | शीघ्र सावधान हो जाओ | श्रेष्ठ महापुरुषोके 
पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कब्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; 
उसके स्वरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वैसा ही दुस्तर है, जिस 
प्रकार छूरेकी तेज घारपर चलना | ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सर उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं || १४ ॥ 


सम्बन्ध--जहप्राप्िका मार्ग इतना ठुल्लर क्यों है !--इस जिज्ञसाए एमात्मांके ख्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फू बतढाते हैं--- 
अशब्दमस्पशमरूपमव्यप॑ तथारसं॑. नित्यमगन्धवच्च॒ यत्‌ । 
अनाइनन्त॑ महतः पर॑ धुव॑ निचाय्य तन्सम्ृत्युमुखाट्मम्ुच्यते ॥ १५॥ 
यत्‌लजो; अद्यब्दमरशब्दरहित; अस्परशम-सर्शरहित। अरूपम्‌रुरूपरहित;। अरसम्‌्स्सरहित। चूऔर; 
अगन्धवत्‌<बिना गन्धवाल्य है; तथानतथा ( जो ); अव्ययम्‌>भविनाशी; नित्यमू>नित्य; अनादि-अनादि; अनन्तमर 
अनन्त ( असीम ) महतः परमजू्महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एवं ) ध्ुवमल्‍ूसर्वथा सत्य तत्तत है; ततजूउस परमात्माको; 
निचाय्य-जानकर ( मनुष्य ); सतत्युमुखात्‌रमृत्युके मुखसे; प्रमुच्यतेनसदाके लिये छूट जाता है १५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें उस परबह्म परमात्माकों प्राकृत शब्द; स्पर्श। रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह 
दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयोंकों ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य; अनादि और असीम 
हैं | जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं | उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है# | १५ | 


सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आह्यानके श्रदण और वर्णनका माहतम्य बतरूते हैं-- 
नाचिकेतमुपाख्यान॑ मृत्युप्रोक्तर  सनातनम्‌ । 
उक्लवा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलेके महीयते ॥ १६४ 
मेघावीजबुद्धिमान्‌ मनुष्य; सुत्युप्रोक्तम-यमराजके द्वारा कहे हुए; नाचिकेतम्‌-नचिकेताके। सनातनम्‌ 
( इस ) सनातन; डपाख्यानम-उपाख्यानका; उक्त्वा-वर्णन करके; च-और; श्रुत्वालश्रवण करके; ब्रह्मलोके-जह्नलोकर्में; 
महीयते--महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाा और अवण करनेवाला मनुष्य अक्मछोकमें प्रतिष्ठागाला होता है ॥ १३ ॥ 
य इम॑ परम गुह्यं आवयेद्‌ अक्मसंसदि । 
प्रयत। भ्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अथ किया है--- 
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस) नित्य और अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त; महत्तत्वसे भी विछश्षण और कूटस्थ नित्य 
है, उस अक्ष आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखते छूट जाता है । 


२१७ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


यश्चजो मनुष्य; प्रयतंभचसंथा शुद्ध ' होकर; इमसइस; परमम शुहामल्यरम गुह्य रहस्यमय प्रसद्धको; 
बह्मसंसदि-आाह्णोंकी सभामें; श्रावयेतसनाता है; वाउअंथवा। अ्रप्धकाले-श्राइकार्में; आ्रावयेत( भोजन करने- 
वालोकों ) सुनाता है; तत॒-( उसका ) वह श्रवण करानारूप कर्म; आनन्त्याय कछ्पते>अनन्त होनेमें ( अविनाशी फल 
देनेमें ) समर्थ होता है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है || १७ | 


व्याख्या--जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसज्कों तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवस्प्रेमी 
झुद्जुद्धि ब्राह्मणोंकी समामें सुनाता है अथवा श्राद्धकालमेँ भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों सुनाता है; उसका वह वर्णनरूप कर्म 


अनन्त फल देनेवाल्य होता है । अनन्त होनेमें समर्थ होता है । दुबारा कहकर इस सिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यायकी 
समाप्तिका लक्ष्य कराया गया है || १७ | 


॥ छुतीय चबल्ढी समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम वी 


सम्बन्ध--तृतीय वछीमें यह बतकाया गया कि वे परअह्म परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोमें वर्तमान हैं, परंतु सबको दीखते नहीं १ कोई 
विरक्त ही उन्हें सुक्ष्म बुद्धिकि द्वात देख सकता है ५ इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रक्त अपने ही छुदयमें हैं तो उन्हें सभी कोण 
अपनी बुद्धिरूप नेत्रोंद्वार क्‍यों नहीं देख झेते १ कोई विरका ही क्यों देखता है १ इसपर कहते हैं--- 


पराश्थि खानि व्यवणत्खयंभूस्तसात्पराहपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्निद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाबृत्तचश्षुस्मृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
खय॑भू:-स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने। खानि-समस्त इन्द्रियोंकों; पराशविन्वाहरकी ओर जानेवाली ही; 
व्यत्णत्‌ल्चनाया है; तस्मात-इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा आयः ); पराड--बाहरकी वस्तुओंकी ही; पश्यति> 
देखता है; अन्तरात्मन-अन्तरात्माको3 ननहीं। कश्थित्‌रकिसी माग्यशाली; भीरःन्जुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; अस्ततत्वम-] 
अमर पदको; इच्छन+>पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचक्षु/-चक्ष आदि इन्द्रियोंकों वाह्य विषयोंकी ओरसे लौठाकरः 
प्रत्यगात्मानमः-अन्तरात्माको; ऐश्वत्‌>देखा है || १॥ 

व्याख्या---शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूछ विषय बाहर हैं । इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
इन्द्रियोंकी रचना हुई है । क्योंकि इनको ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप और शुणकों ही जान सकता , 
है और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय-निर्माणके उद्देश्वको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन शुभ कर्मोंका सम्पादन ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुध्य इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्यकर+ 
सुब॒ुद्धिदायक, विशुद्ध विषयोका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्नसर हो । इसीलिये स्वयंभू मगवानने 
इन्द्रियोंका सुख बाहरकी ओर बनाया; परंतु विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस बातकों नहीं जानते और विषयासक्ति- 
वद्य उन्‍्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परंतु परिणाममें भगवानसे हटाकर. दुःखझोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषय- 
भोगोंमें ही रचे-पचे रहते हैं | वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई विरला ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कपासे अशुद्ध विषयमोंगोंकी परिणामदुःखताकों जानकर अम्लृतस्वरूप परमात्माकों प्राप्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे छोटाकर, उन्हेंभगुवत्सम्बन्धी विषयोंगें छगाकर, अन्तरात्माको--अन्तर्यामी 
परमात्माकों देखता है+ | १ ॥ | । 

पराच; कामानलुयन्ति बालास्ते सृत्योयेन्ति विततस्थ पाशस्‌ ! 
अथ धीरा अस्तत्व॑ विदित्वा ध्ुवमधुवेष्यिहि न प्रार्थमन्ते ॥ २ ॥ 

( ये ) बाला+-( परंठ ) जो मूर्ख; पराचः:न्याह्म; कामान-भोगोंका) अनुयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें 
रचे-पचे रहते हैं ); तेल्वे। विततस्यन्सर्वत्र फेले हुए; सृत्योमृत्युके; पाशम्‌-बन्धनमें; यन्तिन्पड़ते हैं; अथ-«किंतु; 
घीरा/ल्जुड्धिमान्‌ मनुष्य; श्ुवमनित्य। अख्॒तत्वमःःअमरपदको; विदित्वा-विवेकद्धार जानकर; इह-इस जगतमें; 
अप्लुवेषु-अनित्य भोगोंमेंसे किसीको ( भी ); न प्रार्थथन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥| २ ॥ 

# एक महानुभावने ऐसा अथे किया है--- 

»  स्वयम्भू भगवानने कृपा करके ( उस भक्तके ) बाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाइको रोक दिया---भीतरकी ओर मोड़ दिया। 
अतण्व वह पुरुष बाहरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माकों देखता है। अम्ृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वभाव संत ही ' 
अगवत्कृपासे इस अकार बहिविषयोंसे चक्ष आदि इन्द्रियोंकी मोड़कर अन्तयोमी परमात्माको देखता है । हे 


श्१्६ # महासन्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व्याख्या--जो बाह्य (मगवद्‌-विमुख) विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमें आसक्त हुए रहते 
हैं और उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्यजीवनकों खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालब्यापी 
मृत्युके पाशमें बंध जाते हैं; दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं; परंतु जो 
चुद्धिमान्‌ हैं वे इस विषयपर गहराईसे यों विचार करते हैं कि “ेे इन्द्रियोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें भी पर्याप्त मिल 
सकते हैं । मनुष्य-शरीर उन सबसे बिलक्षण है । इसका वास्तविक उद्देश्य विधयोपभोग कमी नहीं हो सकता ।? इस प्रकार 
विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अम्ृतस्व॒रूप नित्य परबह्म परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी दरीरमें प्राप्त की जा सकती है, तब बे सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते हैं | फिर वे इस विनाशशीछ जगतूमें 
क्षणभद्गुर भोगोंकों प्रात्त करनेकी चेश नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें छग 
जाते हैं ॥ २॥ 


येन रूप॑ रस गन्ध शब्दान्स्पर्शाशथ् मैथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्े तत्‌ ॥ ३॥ 
येन-जिसके अनुग्रहसे मनुध्य; शब्दान>शब्दोंकों। स्पशोन-स्पर्शोको। रूपम"हूप-समुदायकों। रसमूलरस- 
समुदायको। गन्धम्गन्ध-समुदायकों; चर्भौर; मैथुनानः>ज्ली-प्रसंग आदिके सुखोंको; विजानाति-भनुभव करता है 
( और ); एंतेन एुव-इसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि; अब्र किमून्यहाँ क्या; परिशिष्यते-शेष रह जाता है; एतत्‌ 
चैन्यह ही है; तत--चह परमात्मा ( जिसके विषयमें तुमने पूछा था | ) ॥ ३॥ 
व्याख्या--दब्द, स्पर्श, रूप; रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका और स््री-सहवासादिसे होनेबाले सुखोंका मनुष्य 
जिस परम देवसे मिली हुईं ज्ञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभन्गलुरताको देखकर वह 
यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कौन वस्तु है, जो यहाँ शेष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमें आता है 
कि ये सभी पदार्थ अतिक्षण बदलनेव्राढे होनेसे विनाशशीछ हैं | इन सबके परम कारण एकमात्र परअह्म परमेश्वर ही नित्य 


हैं। वे पहले मी थे और पीछे भी रहेंगे । अतः हे नचिकेता ! तुम्हारा पूछा हुआ वह अज्वतत्त यही है जो सबका शेत्री है; 
सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ 
खमान्त॑ जागरितान्त॑ चोमो येनानुपश्यति | 
महान्त॑ विश्वुमात्मानं मल्ला धीरोी न शोचति ॥ ४॥ 
खप्तान्तम्‌ च-खम्के दृश्यों और; जागरितान्तम"जाग्रत-अवस्थाके दृदयों; उभौ-इन दोनोंको ( मनुष्य )) येक< 
जिससे; अनुपद्यति-वार-बार देखता है। [ तमूउठस;)] महान्तम-सर्वश्रेष्ठ विधुम"सर्वव्यापी। आत्मानम्‌>सबके 
आत्माको; मत्वा>जानकर; धीर+्जुद्धिमान मनुष्य; न शोचतिल्‍शोक नहीं करता || ४ ॥ 
व्याख्या--जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा स्वप्नमें और जाग्रतमें होनेवाली समस्त घटनाओंका बारंबार अनुभव 
करता रहता है, इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परबह्म परमेश्वरसे मिली है; जिसकी कृपासे ही इस जीवकों उस 
(परमात्मा )की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्क्ष परमात्माकों 
जानकर धीर पुरुष कभी; किसी भी कारणसे, किश्विन्मात्र भी शोक नहीं करता #॥ ४ ॥ 
# कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रका निम्नलिखित भावार्थ माना है--- 
१--जिस आत्माके द्वारा खम्त तथा जाम्मत्‌ अवस्थाके अन्तर्गत दीखनेवाले पदार्थोको मनुष्य देखता है; उस महान्‌ और किमु 
आत्माकों जानकर अर्थात्‌ वह “परमात्मा मैं ही हूँ? ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
२---निद्राके अन्त और जाग्मदवस्थाके अन्तमें अर्थात्‌ नींदसे जागनेपर और सोनेसे पहले जो उस मह्यान्‌ सर्वेग्यापी परमात्मामें 


मन लगाकर उसीको देखता है---उसीकी स्तुति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसीके अनन्य आश्रित हो रहता है, 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको कोई शोक नहीं द्वोता । 


_॥£ कठोपनिषद्‌ # २१७ 


य इम॑ मध्चदं वेद आत्मान॑ जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतमव्ययय न ततो विजुग॒ुप्सते | एतड़े तत्‌ ॥ ५॥ 

“जो मनुष्य; मध्चद्म-कर्मफलदाता; जीवम्‌#नसबको जीवन प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य>भूत; 
वर्तमान और भविष्यका। ईशानमः्शासन करनेवाले; इमम्‌“इस; आत्मानम्‌-रमात्माकों; अन्तिकात्‌ बेद( अपने ) 
समीप जानता है; ततः( सः )>उसके बाद वह; न विज्ञुगुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्‍दा नहीं करता; एतत्‌ बै-्यह 
ही (है); तत-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) | ५ ॥ 

व्याख्या--जों साधक संधको जीवन प्रदान करनेवाले; जीवोंके परम जीवन और उन्हें उनके कर्मोका फल 
* भुगतानेवाले तथा भूत वर्तमान और मावी जगत्‌का एकमात्र झ्यासन करनेवाले उस परअह्म परमेश्वरकों इस प्रकार समझ 
लेता है कि “वह अन्तर्यांमीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे ह्ृदयमें ही स्थित है!” ओर इससे खामाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके ह्ृदयमें स्थित हैं; वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपकों कभी नहीं 
भूलठ सकता | इसलिये वह कमी किसीकी निन्‍दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा नहीं करता। नचिकेता ! ठुमने जिस 
ब्रह्मके विषयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है ।॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब यह बताते हैं कि ब्रह्मसे केकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परन्रह्म परमेश्वस्स ही उत्पन्न हुए हैं; 
अतः जो कुछ भी है; सब उन्हींका रूमविशेष है | उनसे मिक्र यहाँ कुछ भी नहीं है; क्योंकि इस सम्पूर्ण जगतके अभिन्ननिभित्तोषादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैँ, ने एक ही अनेक रुपोंमें स्थित हें ६ 
यः पूर्व तपसो जातमदम्यः पूर्वमजायत । 
गुह्ां प्रविष्य तिष्ठन्त यो मूतेमिव्यपश्यत ।। एतद्टे तत्‌ ॥ ६॥ 
यश्नजो; अद्धव्य/-जल्से; पूर्वम-यहले; अजायत-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; [तम]-उस; पूर्यभरूसबसे 
पहले; तपसः जातम-तपसे उत्पन्न; शुहाम्‌ प्रविश्य-्दृदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेभिः (सह )ल्‍जीवात्माओंके साथ; 
तिष्ठन्तम्रख्ित रहनेवाले परमेश्वरको; य+<जो पुरुष; व्यपच्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ); वेंन्यह ही 
है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषय तुमने पूछा था ) ॥ < 
व्याख्या--जों जलसे उपलक्षित पाँचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए थे; उन अपने ही सद्कुल्परूप 
तपसे प्रकट होनेवाले ओर सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरकों जो इस प्रकार जानता 
है कि पसबके छृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
करता है, वही यथार्थ जानता है| वे सदा सबके हृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परबह्म परसेश्वर हैं।| ६॥ 
सम्बन्ध---उन्हीं पखकूका अब अदितिदेदीके रूपते वर्णन करते हैं-- 
या ग्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी | 
३ 4 च्े 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेमिव्यंजायत | एतद्े तत्‌॥ ७ ॥ 
# यहाँ “जीव” शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानक्रा शासक जीव नहीं हो सकता। 
और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये अह्मयसूत्त १। १। २४ का शाह्टरसाष्य )। 
+ छुछ विद्वानोंने इसका यह अर्थ किया है--- 
१----जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माकों अपने समीप भूत और भविष्यका ( त्रिकालका ) ईश्वर समझता 
है, वह फिर किसी मयसे अपनेको छिपाकर नहीं रखता । ( एक जअश्वसत्ताका ज्ञान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता; क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
माननेसे ही भय होता है । ) 
२--जो मनुष्य मधु अर्थात्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रहनेवाले, जीवके जीवन 
परमात्माको जान छेता है; वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 


ला० ऑ० २८--- 


२१८ # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


यान्‍जे! देवतामयीनदेवतामयी; अद्तिः-अदिति; प्राणेनन्प्राणोंके सहित; संभवतिज"उत्पन्न होती है; या>जो) 
भूतेभिःन्‍्याणियोंके सहित; व्यजायत-उसन्न हुई है; ( तथा जो ) शुहामरछदयरूपी गुफामें। प्रवि्यन्पवेश करके 
तिष्ठन्तीम-वहीं रहती है; ( उसे जो पुरुष देखता है, वही यथार्थ देखता है; ) एतत्‌ बैन्यही है; तत--बह ( परमात्मा; 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ७॥। 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस परअह्मके सड्डल्यसे सब जगतकी जीवनी-शक्तिके 
सहित उसन्न होती है, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, छृदयरूपी ग़ुहामें प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाडी वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें 
कोई भेद नहीं है, भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके दूदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता ! वही ये अश्म हैं, जिनके 
विषयमें तुमने पूछा था। 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त 
भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवाली होनेते भी जिनका नाम अदिति है; जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं 
और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्राहुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी दृदय-गुफामें प्रंविष्ट होकर वहाँ 
स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं । स्वयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह बह्म हैं; जिनके सम्बन्ध नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७ ॥ ॥ 

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभतो गर्मिणीमिः 
दिवे दिव ईब्यो जाग्रवद्धिहंविष्मद्धि्मनुष्येमिरमिः ॥। एते तत्‌ ॥ ८ ॥ 

(य))-जों) जातवेदा+-सर्वश) अभ्निःल्‍अम्निदेवता) गर्भमिणीमि+-गर्मिणी ख्तियोंद्वारा; खुद्धतः८उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वारा भलीमाँति परिपुष्ट हुआ; गर्म:न्गर्मकी; इबजमभाँति; अरण्यो+-दो अरणियोंमें; निद्चित+-सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ) जाशवद्धि/त्सावधान ( और ); हृविष्मद्भिःहवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त) मनुष्येभि+-मनुष्योद्वारा; दिये 
दिवेन्प्रतिदिन; ईड्यः-स्तुति करनेयोग्य (है); एतत्‌ चै-यही है; तत्‌--बह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥2॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्मिणी स्त्रीके द्वारा झुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और 
श्रद्धा प्रीति एवं प्रसबकालीन छलशरूप मन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है; उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके काष्टखण्ड ) के अंदर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं | तदनन्तर आज्यादि विविध हृवनसामग्रियोंके 
द्वारा इन्हें सन्त॒ुष्ट करते हैं | ये अम्रिदेवता सर्वज्ञ पस्मेश्वरके ही प्रतीक हैं | नचिकेता ! ये ही वे ठ॒म्हारे पूछे हुए, अ्म हैं ॥2॥ 


यतथ्रोदेति स्रर्योड्स्त॑ यत्र च गच्छति। 
त॑ देवाः सर्वे अ्पितास्तदु नात्येति कश्वन ॥ एतद्ढे तत्‌ ॥ ९॥ 
यतःल्‍जहाँसे; सूयो:न्‍्यर्यदेव। उदेतिजउदय होते हैं। चजऔर। यत्॒>जहाँ; अस्तम चरअस्तमभावकों भी) 
गच्छतिम्थास होते हैं; सर्वेन्सभी; देवाः>देवता; तम-उसीमें; अपिता+न्‍्समर्पित हैं। तत्‌ उलउस परमेख्वरको;. 
कश्चन-कोई ( कभी भी ); न अत्येतिनहीं छाँघ सकता; एतत्‌ बै-यही है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा था )॥ ९॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं ओर जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह - 
सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलीछा नियमपूर्वक चलती है; उन परअ्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उन्हींमें ठहरे हुए हैं। 
ऐसा कोई भी नहीं है; जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आश्रयस्थर परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका 
उल्डन कर सके । सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी महिमाका 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परअह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं || ९ ॥ 


# कठोपनिषद्‌ # २१९ 


यदेवेह तदसुत्र. यदसुत्र देखे तदन्विह | 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इहरजो परबह्म यहाँ (है); तत्‌ एव अमुत्न-वही वहाँ ( परलोकमें भी है ); यत्‌ अमुञ्न-जो वहाँ (है); तत्‌ अलु 
इहन्चही यहाँ ( इस छोकमें ) भी है; सः सृत्यो+-वह मनुष्य झृत्युसे; सत्युम-मत्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); 
आप्ोतिन्यात होता है; यःल्‍जो) इहपन्इस जगतमें; नाना इच-(उस परमात्माकों) अनेककी भाँति; पश्यति-देखता है || १०॥| 
व्या ख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण) परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्रथ्वीछोकमें 
हैं, वही वहाँ परकोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्बादि विभिन्न अनन्त छोकोंमें भी हैं। तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ भी हैं। एक ही 
परमात्मा अखिल बल्माण्डमें व्याप्त हैं| जो उन एक ही परअह्मकों छीछासे नाना नामों और रूपोमें प्रकाशित देखकर मोहबश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः झत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता | अतः दृद्रूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परअह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें 
प्रकट हैं और यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्यास होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है || १० ॥ 
मनसेवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति . किंचन। 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
मनसा एव-( शुद्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आघव्यम>यह परमात्मतत््व आस किये जानेयोग्य है; इह-इस जगतूमें 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नाना-नाना ( भिन्न-मिन्न भाव )) किचन-कुछ भी; न अस्ति-नहीं है; ( इसलिये ) यः इह> 
जो इस जगतमें। नाना इब-नानाकी भाँति; पश्यति-देखता है; सःन्‍्चद मनुष्य; सृत्योःलमत्युसे; सत्युम्‌ गठछतिनस्ृत्युको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है || ११ ॥ 
| व्याख्या--परमात्माका परमतत्त्व झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 
परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मित्र कुछ भी नहीं है । जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य म॒ृत्युसे म॒त्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है || ११ ॥ 
अरुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानों भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते॥ एतहे तत्‌ ॥१२॥ 
अक्लुष्ठमात्र->अद्'ुष्ठमात्र ( परिमाणवाला ); पुरुष:-परम पुरुष ( परमात्मा ); आत्मनि मध्ये-शरीरके मध्यमाग- 
हृदयाकाशममें; तिष्ठति-खित है; भूतभव्यस्य-जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; ईशान/-शासन करनेवाला ( है ); 
ततःल्‍उसे जान ढेनेके बाद (वह ); न विज्ञुगुप्सते+किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता; एतत्‌ बै>यही है; ततनवह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ १२१॥॥ 
व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान 
माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूछ-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे सम्पन्न हैं। 
क्षुद्र चींटीके दृदयदेशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके द्वदयमें उसके हृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। सनुष्यका हृदय अद्भुन-परिमाणका है; और मानवशरीर ही परमात्माकी प्रासिका अधिकारी 
माना गया है। अतः मनुष्यका हृदय ही परञह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है । इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय- 
परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अछ्लुष्ममाज्रपरिमाणका कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको अपने दृदयमें स्थित देखनेवाला 
स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके द्ृदयमें स्थित हैं, अतएव वह फिर किसीकी निन्‍्दा नहीं करता अथवा 
किसीसे घृणा नहीं करता । नचिकेता ! यही वह अह्म हैं; जिनके विषयमें तुमने पूछा था ॥ १२॥ 


अज्जुष्ठ मात्र; पुरपो. ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उ श्रः ॥ एतदे तत्‌ ॥११॥ 


२२० # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


ख्ध्ध्च्््््खि्ख़््प्श्श्ल्ज्ल्ल््िजितटड-+ ००-०० ५४०४ ०५०७७ ५४५४५४४ ७: 


अकुछमात्र+-अह्लुषमात्र परिमाणवाला; पुरुषःव्पयरमपुरुष परमात्मा; अधूमकःन्‍-धूमरहित; ज्योतिः इचज्योतिकी 
माँति है; भूतभव्यस्यनूभूत, ( वर्तमान और ) मविष्यपर; ईशान+ल्शासन करनेबाछा; संः एवं अद्यन्वह परमात्मा ही 
आज है; उल्‍और; सः (पुव ) श्वः्न्वही कर भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य, सनातन है ); एतत्‌ बै-यही है। ततून्बह 
( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अक्ुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, अभिकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल ओर शान्त प्रकाशस्वरूप 
हैं। छौकिक ज्योतियोमें धूम्ररूप दोप होता है; ये धूम्ररहित--दोषरहित) सर्वथा विज्ञद्ध हैं । अन्य ज्योतियोँ घटती-बढ़ती हैं 
और समयपर बुझ जाती हैं; परंतु ये जैसे आज हैं, वेसे ही कल भी हैं । इनकी एकरसता नित्य अश्षुण्ण है| ये कमी न तो 
घटते-बढ़ते हैं और न कमी मिटते ही हैं । नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परसेश्वर ही वे बह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें 
ठुमने पूछा था ॥ १३ ।॥| 
यथोदर्क॑ दुर्गें बृष्ट. पर्वतेष विधावति । 
एवं धमोन. प्रथकपच्य॑स्तानेवानुविधावति ॥१४॥। 
यथा<जिस प्रकार; दुर्ग>ऊँचे शिखरपर; ब्ृश्टमूल्खरसा हुआ; उदकम॒जूजल; पर्वेतेषु-पहाड़के नाना स्लँमें; 
विद्यायति-चारों ओर चला जाता है; एवमरूउसी प्रकार; धर्मोन-मिन्न-मिन्न धर्मों ( खवभावों ) से थुक्त देव, असुरः 
मनुष्य आदिको; पृथक्न्सरमात्माले प्थक्‌; पदुयनदेखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान. एव-उन्‍्हींके; अज्ु- 
विधावतिन्पीछे दोड़ता रहता है ( उन्हींके शुभाशुम लोकोंमें और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर बह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं; 
तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न बर्ण। आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों ओर बिखर जाता है | इसी प्रकार _.. 
एक ही परमात्मासे ग्रवृत्त विभिन्न खभाववाले देव-असुर-मनुष्यादिकों जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और प्रथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए. जलकी भाँति ही विभिन्न देव-असुरादिके छोकोंमें एवं नाना प्रकारकी योनियों- 
में भठकना पड़ता है, वह ब्ह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति। 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा“ परंतु ) जिस प्रकार; शुद्ध ( डदके )>निर्मल जलमें; आखिक्तम्‌-( मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ; . 
शुद्धम>निर्मछ। डदकम>जछ; ताहक्‌ एव-वैसा ही; भवतिल्‍हों जाता है; एबम-उसी प्रकार; गौतमजहे गौतमवंशी 
नचिकेता; बिज्ञानतः-( एकमात्र परतह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; मुने+-भुनिका ( अर्थात्‌ संसारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ); आत्मा-आत्मा; भमवति-(बह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ | 
व्याख्या--परंतु वही वर्षाका निर्मछ जल यदि निर्मल जल्में ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मठ जरू ही 
हो जाता हैं | उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं ब्रिखरता ही हैं। इसी प्रकार, हे गौतमवंशीय 
नचिकेता | जो इस बातकों भछीमाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशीछ--संसारके 
बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परअह्ममें मिछकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हों जाता है ॥ १५॥ 


प्रथम चल्ली समाप्त । १ ॥ ( ४ ) 
--+»क6-5---- | 
% यहाँ “अज्जु्मात्र” शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रातःसरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंम कहा औ-: 
“परमात्मैवायमह्लष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवित॒मह॑ति । कस्ात्‌ ! शब्दात--ईशानों भूतभन्यस्य! इति। न ान्यः परमेश्वराव्‌ भूतमव्यसत निरहु श- 
मीशिता ।” अर्थात्‌ यहाँ अद्जुछमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा द्वी है। कैसे जाना १ “ईशानो! आदि श्रुतिसि। भूत और भव्यका निर्टूश 
नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये अह्यसज्न १ । ३। २४ का शाझट्रसाष्य ) 


# कठोपनिषद्‌ # रश२१ 


द्वितीय वी 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रवेतस!ः .। 
अनुष्ठाय न शोचति वियुक्तथ विम्नुच्यते ॥ एतद्टे तत्‌ ॥ १ ॥ 


अवक्रचेतसः-सरल, विशुद्ध शञनखरूप; अजस्य-अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्वारम्‌>#यारह द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरमूरूपुर ( नगर ); ( अस्ति )>है ( इसके रहते हुए ही )। अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति-( मनुष्य ) कमी शोक ब्रहीं करता; चअपि तु; विम्युक्त+-जीवन्मुक्त होकर; विज्लुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ बैन्यही है; तत-वह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाकें छिद्र, एक मुख; ब्ह्नरन्प्र; नामि; गुदा 
औरं शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकारः एकरस; विश्ञुद्ध श्ञानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है | वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए. भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्ृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए. ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 
स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कमी शोक नहीं करता) 
वह शोकके कारणरूप संतार-बन्धनते छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है| यह जो सर्वव्यापक अद्च है; यही बह हैं, जिनके 
सम्बन्धसें तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--अब उस पसमेश्वरकी सर्वरूपताका स्प्टीकरण करते हैं-- 
हथ्सः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्वोता वेद्षिदतिथिदेरोणसत्‌। 
नृषठ्ठरसब्तसद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌॥ २॥ 
शुचिषत्‌-जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाढा; हंस:-सख्वयंप्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ); अन्तरिश्षसत्‌-अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाछा। बखुभ्न्वसु है। दुरोणसतःखरोंमें उपस्थित होनेवाछा] अतिथिशू*अतिथि है ( और ); वेद्षत्‌ 
होतान्‍्यज्ञकी वेदीपर स्थापित अभिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवालछा 'होता? है ( तथा ); चषत्‌-समस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाछा) चरसत्‌>मनुष्योसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाठा; ऋतसत्‌-सत्यमें रहनेवाला और; व्योमसत्‌रआकाशम्म रहने- 
वाल्य (है तथा); अब्जा++जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला; गोजा+-श्वथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला; ऋतजा++ 
सत्कर्मोंमे प्रकट होनेवाला (और ); अद्विजाःन्यवंतोंमें नानारूपसे प्रकट होनेवाछा ( है ) बृहत्‌ ऋतम्ूसबसे बड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गु्णोंसे सर्बथा अतीत दिव्य विद्युद्ध परमधाममें विराजित खयंप्रकाश परबह्म पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षम विचरनेवाले बसु नामक देवता हैं; वही अतिथिके रूपमें गृहस्थके घरोमें उपस्थित होते हैं; वही यशकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अम्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रुपमें स्थित; आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; वही जछोंमें मत्स्य, शह्ढं। शक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं; प्रथिवीमें वृक्ष) अर, अन्न; ओषधि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कर्मोमें नाना प्रकारके यक्षफछादिके रूपमें और 
पर्व॑तोमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं | वे समी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ और परम सत्य तत्व हैं ॥रा। 


# कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं--.- 

१--जो सर्वथा दोषहीन सवंसाररूप “हंस” हैं ( ईं चासौ--दोषदीनश्वासौ, सश्च साररूपश्च शति इंस: )) विशुद्ध (वायु ) में 
स्थित शुचिषद्‌ हैं, अन्तरिश्षमेँ स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप बसु ( वन्बरं, सु+सुखं, यस्य स वछुः ) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्‍्ता छोता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वेय वेदिषत्‌ हैं, घरोंमें अतिथि हैं या महान्‌ ऐेश्वयस्वरूप ( अति--महान्‌। थ--सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कलशमें 
खित दुरोणसत्‌ हैं; जो मलुष्येंमें हैं, उनसे ओरष्ठ देवताओंमें हैं; वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मह्यान्‌ प्रकृतिमं था ओम हैं, जल्से उत्पत् 


२२२ * भहास्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ऊष्बे प्राणमुश्नयत्यपान॑ प्रत्यगसति | 
मध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते॥ ३॥ 
प्राणम( जो ) प्राणको; ऊष्बम-ऊपरकी ओर; उन्नयतिनउठाता है ( और ); अपानम॒”अपानको; प्रत्यक्‌ 
अस्यतिननीचे ढकेल्ता है; मध्येल्शरीरके मध्य (हृदय ) में; आसीनम्बेठे हुए. ( उस )। वामनमल्सर्वश्रेष् 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विशले देवाः-सभी देवता; डपासते"”उपासना करते हैं ॥ ३ | 
व्याख्या--दारीरमें निवमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदार्थे्मे जो क्रियाशीकता आ 
रही है; वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे ही मानव-हृदयमें राजाकी भाँति विराजित रहकर 
प्राणकों ऊपरकी ओर चढ़ा रहे, हैं ओर अपानको नीचेंकी ओर ढकेछ रहें हैं। इस प्रकार शरीरके अंदर होनेवाले सारे 
व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परतह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 


रहे हैं--शरीरस्थित प्राण-मन-बुद्धि-इन्द्रयादिकि सभी अधिश्ञतृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योका यथातिधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ २३ ॥ 


अस्य विश्लंसमानस शरीर देहिनः । 
देहादिपुच्यमानय किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्दे तत्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्य-इस) शरीरस्थस्य>शरीरमें ख्ित; विश्लंसमानस्यूएक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेबाले; देहिनःन 
जीवात्माके देहात-दरीर्से; विमुच्यमानस्यरनिकक जानेपर; अच्नन्यहाँ (इस शरीरमें ) किम परिशिष्यते८ 
क्या शेष रहता है; एतत्‌ वेनयही है; तत्‌-बह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाल्य देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मत शरीरमें क्या बच 
रइता है ! देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परतज्ष परमेश्वर; जो सदा-सर्वदा. समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन 
जीव तथा जड प्रकृति--समीमें सदा व्यास है; वह रह जाता है। यही वह तक्म है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४ ॥ 


; सम्बन्ध--अब निज्ञाड्ित दो मन्त्रोंमें यमराज नचिकेतांके पूछे हुए तत्त्वको पुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं--- 


न॒प्रणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्वन। 
इतरेण तु जीवन्ति यसिल्रेताबुपाश्चितों ॥ ५॥ 
हन्त त हद प्रवक्ष्यामि गुझ्य॑ं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मंरणं आप्य आत्मा भवति गौतम॥ ६॥ 
कश्चन-कोई भी; मत्येःन्मरणधर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणसे ( जीता है और )) न अपानेन-न अपानसे 
(ही) जीवति>जीता है; तुनकिंतु; यस्मिन्‌*जिसमें। एतो उपाश्चितौन( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय पाये हुए. हैं; 
इतरेण-(ऐसे किसी) दूसरेसे ही; जीवन्ति-(सब) जीते हैं; गौतम>हे गौंतमवंशीय; गुह्मम सनातनमः( वह ) रहस्यमय 
मत्त्यादियें हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष-उक्षादियें हें; पबृतोंसे उत्पन्न नदी आादियें हैं; जो मुक्त पुरुषोंमें हैं ( मुक्तोंको 'ऋता! कहते हैं; उनमें 
रहकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह ऋतजाः है ) और परम सत्य हैं तथा सब गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । . ह 
२--जो गमन करनेवाछा है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, आकाशमे व्याप्त वायु है, पृथ्वीमें रहनेवाला होता---अधस्‍ि है, 
कछ्शर्मे स्थित सोम है, घरोंमें रहनेवाला आद्मण अतिथि है, मनुष्यों गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, यज्ञ या सत्यमें निवास 
करनेवाला, आकाशमें चलनेवाला, जलमें झंख-सीपी आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाछा, प्रथ्वीमें अन्नादिरूपसे उत्पन्न होनेवाला, यशज्ञाज्रूपसे 
उत्पन्न द्ोनेबाछा, पव॑तोंसे नदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाछा, सत्यस्वरूप और महान्‌ है अर्थात्‌ जगतका एकमात्र सर्वव्यापक आत्मा है। 


+# कठोपनिषद्‌ # श्श्३ 


सनातन; बह्मन्जक्ष (जेसा है); च>ओर; आत्मा-जीवात्मा; मरणम्‌ प्राप्यण्मरकर; यथा-जिस प्रकारसे; भवति-रहता है; 
इदम्‌ तेन्‍्यह बात तुम्हें; हन्त प्रवध्त्यामि>मैं अब फिरसे बतलछाऊँगा || ५-६ || 

व्याख्या--यमराज कहते हैं---नविकेता | एक दिन निश्चय ही मत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीनित रखनेत्राल्व तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व है और 
बह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं | जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; 
जब जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं, इन्हींके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए; चले जाते हैं। अब 
मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता है; यह कहाँ जाता है, तथा किस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परबक्ष परमेश्वरका क्या 


खरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये अपबन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येडलुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतस््‌ ॥ ७॥ 
यथाकर्म-जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्रुतमःऔर शाख््रादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है 
( उन्हींके अनुसार ); शारीरत्वाय-शरीर धारण करनेके लिये; अन्ये"कितने ही; देहिनः-जीवात्मा तो) योनिम-( नाना 
प्रकारकी जज्ञम ) योनियोंको; प्रपच्यन्तेनप्रास हो जाते हैं ओर; अन्येनदूसरे (कितने ही); स्थाणुम्‌-स्थाणु (स्थावर) भावका; 
अजुसंयन्तिःअनुसरण करते हैं || ७ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने झुमाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्म; गुरु) सल्च; शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए, भावोंसे निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये झुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पश्चु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्न्न होते हैं और कितने ही; जिनके 
पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वृक्ष, छूता; तृण पर्वत आदि जड शरीरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥|७॥॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और एरम्तात्माका स्व॒रूप---इन दो बातोंकों बतझानेकी प्रतिक्षा की थी; इनमें “मर्नेके 
बाद जीवात्माकी क्‍या गति होती है, इसको बतकाकर अब बे दूसरी बात बतलांते हैं-- 
य एप सुप्ेंषु जागरति काम काम पुरुषो निर्मिमाण: । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवासतमुच्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन | एतदे तत्‌ ॥ ८॥ 
यः एषशञजों यह; कामम्‌ कामम5< जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका; निर्मिमाण++निर्माण करनेवाला) 
पुरुष/्ूपरमपुरुष परमेश्वर; खुप्तेणु- प्रठयकालमें सबके ) सो जानेपर भी; जागर्ति-जागता रहता है; तत्‌ एवन्चहीः, 
शुक्रमूमरम विश्युद्ध तल है; तत्‌ अह्म-्वही अह्म है; तत्‌ एवन्वह्ी। अस्तम-अस्त; उच्यते>कहलाता है; ( तथा ) 
तस्मिन-उसीमें; सर्वेन्सम्पूर्ण छोकाः श्रिता+-छोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ कश्वन उलूउसे कोई भी। न अत्येतिर 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ बैं-यही है। ततर-चह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाछा तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाछा जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जानेपर अर्थात्‌ प्र्यकालमें सबका ज्ञान छुप्त हो जानेपर भी 
अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानखरूप है, जिसका ज्ञान सदेव एकरस रहता है, कमी अधिक-न्यून या 
छप्त नहीं होता; वही परम विज्ञुद्ध दिव्य तत्व है; वही परबह्म है; उसीको शानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्व परम अम्रृतस्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है । ये सम्पूर्ण छोक उसीके आश्रित हैं | उसे कोई भी नहीं छलॉघ सकता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाले और उसीके अधीन हैं | कोई भी उसकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह ब्रह्म-तत्व; जिसके विज्ययरों तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ 


न न अनननीनीनीनन-+ नली वन नाना ++++ 


२२४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरों न शोचति # 


सम्बन्ध--अब अप्निके दषान्तस उस पक परमेश्वरकी व्यापकता और निर्सेपताका वर्णन करते हैं-- 


अग्नि्थैको झुब्न ग्रविष्टे रूप रूप. प्रतिरूपो बसूव। 
एकसतथा सर्वसूतान्तरात्मा रूप... रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्र ॥९॥ 


यथा<जिस प्रकार; मुवनम्‌८समस्त बक्माण्डमें; प्रविष्ठ:-्प्रविष्ट एकः अग्निः-एक ही अभि; रूपम्‌ रूपम-नाना 
रुपोमें; प्रतिरूप:नउनके समान रूपवाछा ही; बभूवन्हो रहा हैं। तथा-वेसे ( ही ) खर्वभूतान्तरात्मान्समस्त प्राणियोंका 
अन्तरात्मा परब्ह्म। एकः ( सन्‌ )-एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम-नाना रूपोमें; प्रतिरूप+उन्हींके-जैसे रूपवाला ( हो 
रहा है); थ्व बह्ि-और उनके बाहर भी है || ९ ॥ 
व्याख्या--एक ही अम्नि निराकाररूपसे सारे ब्ह्माण्डमें व्यात है; उसमें कोई भेद नहीं है; परंतु जब वह 
साकाररूपसे प्रज्वलित होता है; तब उन आधारभूत वस्ठुओंका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमें समभावसे व्याप्त हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है; तथापि वे मिन्न-मिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोमें प्रकाशित होते हैं| भाव यह कि 
आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकव्य होता है | वास्तवमे उन परसेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे 
बहुत अधिक और विल्क्षण है । उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्चर्य- 
मय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--वही बात वायुके दशन्तसे कहते हैं-- 
वायुयथेको सुबन॑ ग्रविष्टो रूप रूप प्रतिरपो बमूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप. ग्रतिर्षपो. बहिथ्र ॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकार; भुवनम-्समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ठ+-प्रविष्ठ एकः वायु+*एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपम्‌नाना 
हुपोंमें; प्रतिरूपःउनके समान रूपवाढा ही) वभूवन्हों रहा है; तथा-वैसे ( ही; ) सर्वभूतान्तरात्मा-्सब प्राणियोंका 
अन्तरात्मा परबह्मय। एकः ( सन्‌ अपि )>एक होते हुए भी; रुपम्‌ रुपम-नाना रूपों; प्रतिरूप+-उन्हींके-जेसे रूपवारा 
( हो रहा है ); बहिः चरओर उनके बाहर भी है ॥ १०॥ 
व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तहूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है; तथापि व्यक्तमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके 
संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी 
- परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धले प्रथक्‌-पथक्‌ शक्ति और गतिवाछा दीखता है; किंतु वह उतना ही 
नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम एवं विलक्षण रूपसे स्थित है| ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे 
भी समझ लेना चाहिये )॥ १०॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रमें सूर्यके दशन्तस परमात्माकी निर्लेप्ता दिखकाते हैं-- 
सयों यथा सर्वलोकय चश्लुन॑ लिप्यते चाह्लुपैबाह्यदोषैः । 
एकरतथा सर्वंयतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु)खेन बाह्य। ॥११॥ 
यथाजिस प्रकार; सर्वेछोकस्य-समस्त बक्माण्डका; चक्लुः खूर्य+-प्काशक सूर्य देवता; चाक्षुषैः-छोगोंकी आँखों- 
से होनेवाले; बाह्मदोषै+न्बाहरके दोषोंसे; न लिप्यते+लित नहीं होता। तथालउसी प्रकार; खर्वभूतान्तरात्मा>सब 
प्राणियोंका अन्तेरात्मा परमात्मा; एकः*एक है; (तो भी ) छोकदु/खेन-छोगोंके हुःखोंसे; न लिप्यते-लिप्त नहीं होता; 
[ यतः ]-क्योंकि; बाह्य/-सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥ ११॥ 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकों प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक 
है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर छोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं; परंतु सूर्य उनके नेत्रौंद्वारा किये 


# कठोपनिषद्‌ # ह -..रशण 


जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी छिप्त नहीं होता | इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परबक्ष 
पुरुषोत्तम एक हैं; उन्हींकी शक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन बुद्धि और इन्द्रियॉद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ कर्म करते 
हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं । परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म ओर दुःखोंसे लिसत नहीं होते; क्योंकि वे 
सबमें रइते हुए! भी सबसे प्रथक्‌ और सर्वथा असक्ञ हैं ॥ ११॥ 


एको वज्शी स्ंभृतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येष्जुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख श्षाश्वतं॑ नेतरेषास ॥१२॥ 
य+ल्‍जो। सर्वंभूतान्तरात्मान्सब ग्राणियोंका अन्तर्यामी; एकः बशीरूअद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला 
(परमात्मा) एकम्‌ रूपम-( अपने ) एक ह्वी रूपको; बहुधा-बहुत प्रकारते। करोतिन्चना छेता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌उस 
अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को; ये घीराःल्‍जो शानी पुरुष; अन्गुपद्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं। तेषाम-उन्हींको; 
शाश्वतम्‌ खुखम्‌-सदा अठछ रहनेवाछा परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है)। इतरेघास्‌ न-डूसरोंको नहीं ॥१२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय हैं और सम्पूर्ण जंगतू्में देव-मनुष्यादि 
सभीको सदा अपने वहामें रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी छीछासे बहुत 
प्रकारका बना छेते हैं। उन परमात्माकों जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने आंदर स्थित देखते हैं, उन्हींकीं सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिल्ता है; दूसरोंको नहीं ॥ १२॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामानू। 

तमात्मस्थं येध्जुपश्यन्ति धीरास्तेषां ब्लान्तिः श्लाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
न यश्ूजो) नित्यानाम*नित्योंका (भी); नित्य+-+नित्य (है) चेतनानाम-चेतनोंका (भी)। चेतन+-चेतन है (और); 

पएकः बड्डनाम-एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)की। कामान-कामनाओंको। विद्धाति-पूर्ण करता है। तम्‌ आत्मस्थम्‌> 
उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमको); ये धीराः-जो शञानी। अनुपश्यन्ति--निरन्तर देखते रहते हैं। तेषाम्‌-उन्हींको) 
शाश्वती शान्तिः-सदा अटछ रहनेवाली शान्ति ( प्राप्त होती है ) इतरेघाम्‌ ननदूसरोंको नहीं | १३ ॥ 

व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो खय॑ एक होते हुए 

ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ परतक्म पुरुषोत्तमको जो 
जानी महायुरुष अपने अंदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींकों सदा स्थिर रहनेवाढी--सनातनी परम शान्ति 
मिलती है; दूसरोंको नहीं | ॥ १३ ॥ . 


सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्द्यप्नापकि आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार 

करने छगा--- 
तदेतदिति मन्‍्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुख । 
कर्थ तु तह्विजानीयां किम भाति विभाति वा ॥१४॥ 

# कुछ कोगोंने (नित्यः अनित्यानाम! पाठ मानकर उसका अर्थ यद किया है कि यह आत्मा जितने भी विनाशशीक भाव- 
पदार्थ हैं, उनमें अविनाशी दै। अर्थात्‌ यह “शक्तिशेषलयका आधार? है। जब समस्त पदाथोंका लय हो जाता है, तब उस लऊूयको भी अपने 
अंदर विलीन करनेबाला, छयका भी साक्षी आत्मा रद्द जाता है। श्सलिये वह अनित्योंमे नित्य है । 

+ कुछ महानुभावोंने श्स मन्त्रका ऐेसा अर्थ किया है--.- 

जो आकाश, कार आदि लित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोकोी नित्यत्व प्रदान करनेवाल परम नित्य है और जो अश्यादि चेतनोंको 


भी चेतनत्व प्रदान करनेवाल्य चेतन है, जो अकेछा ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो 
बिवेकशील पुरुष देखते दें, उन्दहींको नित्य शान्ति माप्त दोती है, दूसरोंको नहीं । 


उ० आं० २५--- 


२५६ # मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


तत॒त्वह। अनिर्देश्यम>अनिर्वचनीय। परमम्‌जपरम; खुखमसुख; एतत्‌ू-यह (परमात्मा ही है ); इतिन्यों; 
मन्यन्ते"( शञानीजन ) मानते हैं; तत्‌5उउक्रो) कथम्‌ चुूकिस प्रकारसे; विजानीयाम>मैं मलीभाँति समझेँ। किसुर 
क्या वह; भातिज्ञकाशित होता है; वान्य्या। विभातिजअनुमवर्मे आता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परअह्म 
पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्दखरूप 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ ! क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुभवर्म आता है ! उसका शान किस 
प्रकारसे होता है ! | १४॥ 


सम्बन्ध--नच्किताके आन्तरिक भल॒को समझकर यमराजने कहा-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रवारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्रिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे) तस्य भासा सर्वमिद॑ विभाति ॥१५॥ 
तन्नन्वहों; न सूर्य: भातिल्‍न (तो ) सूर्य प्रकाशित होता है; न चन्द्र॒तारकम्‌ल्‍न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय 
(ही प्रकाशित होता है )। न इमाः विद्युतः भान्तिल( और ) न ये बिजलियाँ ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती है। अयम्‌ अश्निः 
कुत+#फिर यह ( छोकिक ) अग्नि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि )) तम्‌5उसके; भान्तम्‌ पव"प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ); सर्वमऊपर बतलाये हुए. सूर्यादि सब) अनुभातिन्य्रकाशित होते हैं; तस्य भासा>उसीके प्रकाशसे; 
इदम्‌ सर्वेम-न्यह सम्पूर्ण जगत॥ विभातिन्य्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ ' 
व्याख्या---उस खप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार 
खूयेका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छुप्त दो जाता है, देसे ही सूर्यका आंशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छुप्त हो जाता है | चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस छोकिक अम्निकी तो बात ही क्या है । 
क्योंकि प्रांत जगतमें जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्नह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पांकर ही 
प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं । सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्र॒तम अंशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १५॥ 
॥ द्वितीय बल्ढी समाप्त ॥२॥ (५) 
2 लक... मल 


तृतीय वी 


उध्व॑मूलोधवाक्शाख एयो5श्त्थः सनातनः । 
तदेव छुआ तह़क्ल तदेवामरतमनच्यते । 
तस्सिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्षन । एतद्दे तत्‌॥ १ ॥ 


कध्यंमूल/+ऊपरकी ओर मूलवाला; अवाकशाख+-नीचेकी ओर शाखावाला) एष/्न्यह (प्रत्यक्ष जगत्‌ )। खनातनः 
अश्वत्य/-सनातन पीपलका वृक्ष है। [ तन्मूलम्‌-इसका मूल्यूत; ] तत्‌ एव शुक्रमूल्‍्वह्द (परमेश्वर) ही विद्युद्ध तत्व है; तत्‌ 
ब्रह्मत्वही अह्य है ( और ); तत्‌ एवन्चही। अस्ृतम्‌ उच्यते5अमृत कहलाता है; सर्वे छोकाः-सब छोक; तस्मिन्‌-उसीके; 
थ्रिताशत्भश्नित हैं; कश्चन उन्कोई भी; ततूउसको। न अत्येतिसलाँघ नहीं सकता; एतत्‌ बैयही है; ततू-वहद 
( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या-जिसका मूलभूत परबह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है और जिसकी 
प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, पश्ु, पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह बक्माण्डरूप पीपल-बृक्ष 
अनादिकाढीन--सदासे है | कभी प्रकटरूपमें और कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्नक्षमं नित्य स्थित रहता है, अतः 


# कठोपनिषद्‌ # २२७ 


सनातन है | इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है; जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है; वही 
विश्ुद्ध दिव्य तत्त्व है; वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं, तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं | कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है । नचिकेता | यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिदं कि च जगत्सवे प्राण एजति निःसृतम्‌। 
महड्भयं वज़मुद्यत॑ं य एतदिदुरमतास्ते मबन्ति ॥२॥ 


निःस्तम्‌-(परत् परमेश्वरसे) निकछा हुआ। इद्म्‌ यत्‌ कि चन्यह जो कुछ मी; सर्वम्‌ जगत्‌ःसम्पूर्ण जगत्‌ है; 
प्राणे एजति-उस प्राणखरूप परमेश्वरमें ही चेश करता है। पतत्‌ू5इस; उद्यतम्‌ वद्भम्‌८उठे हुए वज़््के समान) महत्‌ 
भयम>महान्‌ भयस्व॒रूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको। ये विदुःरजो जानते हैं; ते-वे! अस्गृताः भवन्तिलअमर हो जाते 
हं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाल्य सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ है; सब अपने परम कारणरूप जिन परत्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है; उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरमें चे्ट करता है। 
अर्थात्‌ इसकी चेशओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं । वे परमेश्वर परम दयाडु होते हुए भी महाव्‌ भयरूप 
हैं---.छोटे-बड़े सभी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए वज़के समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वच्र लिये हुए प्रमुको 
देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं | इस परजह्ाको जो जानते हैं, वे तत््वश् पुरुष अमर हो जाते हैं--जन्म-सत्युके 
चक्रसे छूट जाते हैं ॥ २॥ 

भयाद स्थाप्रिस्तपति मयात्तपति सयः । 
भयादिन्द्रथ. वायुथ  स॒त्युधोवति पद्चमः ॥ ३॥ 

अस्य भयात्‌८इसीके भयसे; अश्िः तपतिल्‍अम्रि तपता है; भयात्‌-(इसीके) भयते; सूर्य: तपतिन्सर्य तपता हैः 
चेंटतथा; ( अस्य ) भयात-इसीके भयसे; इन्द्रः वायुःइन्‍्द्र, वायु चल्औरः पतञ्चमः सत्यु/न्योंचवें मृत्यु देवता; 
घावति-( अपने-अपने काममें.) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमैँ रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे 
ही अम्नि तपता है, इन्हीके भयसे सूर्य तप रह है; इन्हींके मयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जछ आदि 
बरसाना, चलना; जीवोंके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं; वे इन सर्वशक्तिमान्‌5 सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥ ३॥ 


हह चेदशकद बोड़्ूं प्राक्शरीरस्य विस्तसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु. शरीरताय कबल्पते ॥ ४॥ 


चेत-यदि; शरीरस्य>शरीरका) विद्धसः्च्पतन होनेसे; प्राकूल्पहले-पहले; इह८इस सनुष्यशरीरमें ही ( साधक ); 
बोद्रम-परमात्माका साक्षात्‌3इ अशकत्‌>कर सका (तब तो ठीक है ); तत+-नहीं तो फिरः सर्गेषुलअनेक कल्मोंतक; 
लोकेथु-नाना छोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते-शरीर धारण करनेको विवश होता है || ४॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌$ सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है 
और जबतक यह मत्युके मुखमें नहीं चला जाता; तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्ञ करके परमात्माके 
तत्त्वका शान प्राप्त कर छेता है; तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है| अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाइमें पड़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा पा जाता है | नहीं तो, फिर उसे अनेक कल्पोंतक विभिन्न छोकों और योनियोमें शरीर घारण करनेंके 


श्श्ट.. # महाल्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


लिये बाध्य होना पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ह्वी परमात्माकों जान छेना चाहिये# ॥ ४ ॥ 
यथाऊदश्शं तथात्मनि यथा खग्ने वथा पिवृलोके | 
यथाप्सु परीव दच्शे तथा गन्धवेलोके छायातपयोरि बअक्कलोके ॥ ५॥ 


यथा आदशे-जैंसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्ठु दीखती है ); तथा आत्मनि-वैसे ही झुद्ध अन्तःकरणमें ( ब्ह्मके 
दर्शन होते हैं )) यथा खप्ने"जैंसे स्वप्तमें (वस्तु अस्पष्ट दिखछायी देती है); तथा पितृल्ोक्रे८उसी प्रकार पितृलोकमें (परमेश्वर 
दीखता है); यथा अप्खु-जैसे जलमें ( वस्तुके रूपकी झलक पढ़ती है ); तथा गन्धर्वलोके-उसी प्रकार गन्धर्वछोकमें; परि 
दृदशे इचन्परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और 3); ब्रह्मछोके-अह्मछोकमें (तो)| छायातपयोः इव-छाया और धूपकी माँति 
(आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप प्रथकू-प्रथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या--जैंसे मलरहिंत दर्पणमें उसके सामने आयी हुईं वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है; उसी 
प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विद्युद्ल अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखायी देते हैं । जैसे स्वप्नमें वस्तुसमूह 
यथार्थरूपमें न दीखकर स्वप्नद्रश् मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कह्दींकी वस्तु कहीं विश्द्धुलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है; बैसे द्वी पितृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृकोककों 
प्राप्त प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं। 
गन्घर्वछोक पितृछोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है इसलिये जेसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्थामें जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता है, परंतु जलकी लछहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैसे ही गन्धर्वछोकमें भी भोग-लह्दरियोंमें लहवराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके निवासियोंकों भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते | किंठ अद्यलोकमें वहाँ रहनेवाढोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्ज्ष परमेश्वरका शान प्रत्यक्ष और 
सुस्पष्ट होता है । वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी वल्लीके पहले मन्त्रमें बतछाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है, इसमें परत्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और धूपकी तरह दृदयरूप गुफामें रहते हैं | अतः 
मनुष्यको दूसरे छोकोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परअह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये | यही 
इसका अमिप्राय है| ॥ ५॥ 


# एक महानुभावने इस मन्त्रमें “्सर्गेषु'के स्थानपर 'स्वगेंष! पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है--- 

यदि श्स शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवानको जान छेता है तो वह फिर स्वर्ग नामसे ख्यात बैकुण्ठादि दिव्य छोकों- 
में अप्राकृत चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें सम होता है । 

न॑ इस मन्‍्त्रका भावार्थ निम्नलिखित रूपोंमें भी किया गया है--.. 

१--जैसे दर्पणमें मुखमण्डल स्पष्ट दीखता है, वैसे द्वी महापुरुषोकों झाननेत्रोंके द्वारा अपने अंदर भगवानके स्पष्ट दर्शन होते 
हैं। लोकोंमें प्रायः श्स प्रकारका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । पितृलोकमें बेसे ही अस्पष्ट शान होता है, जैसा स्वभर्में होता है; गन्धवंछोकका 
स्तर शानमें पितृकोककी अपेक्षा कह्टीं ऊँचा है, इसलिये वहाँ पितलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट शान होता है--बैसें ही जैसे रूदराते हुए 
जलमें अस्पष्ट मुख दीखता है । जह्यछोकमें अधिक स्पष्ट ज्ञान होता दै--वैसे ही जैसे छाया-धूपके बीचमें प्रभातके समय, जब न तो 
दुपदरीका प्रकाश रहता है और न राज्िका अन्धकार होता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती है | 


२---जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-बड़ी, दूर-समीप या छाछू-पीछी दिखलायी देती 
है । वैसे ही श्स छोकमें मनुष्यका जैसा---मलिन, मिश्रित अथवा खच्छ अन्तःकरण होता दै, बैसा दी उसके द्वारा भगवानूका रूप समझमें 
जाता है। पितृलोक अपेक्षाइत झुद्ध है; श्सलिये वहाँ, जैसे स्वप्नमें वस्तु विश्वक्लक दीखनेपर भी कुछ स्पष्ट दीखती दै, बैसे दी पितृलोकर्मे 
परमेश्वरके रूपका शान द्ोता है। गन्वर्वछोकमें, निर्मेछ जलमें दीखनेवाले रूपकी भाँति और भी स्पष्ट दिखायी देता है एवं अद्धाकोकमें तो 
छाया तथा घूपकी भाँति बहुत स्पष्ट रूपमें ऐसा शान द्वोता दै कि पूर्णप्रकाश परमेश्वरके साथ दी उसीके आधारपर अल्पप्रकाश जीवात्मा भी 
स्थित दे अर्थात्‌ एक ही परमात्मा दो रूपोंमें प्रकट हैं । 


# कठोपनिषद्‌ # ु २२९ 


इन्द्रियाणां. पृथम्मावमुदयास्तमयों च यत्‌। 
पृथगुत्पद्यमानानां म्ला धीरो न शोचति ॥ ३॥ 
पृथकू- ( अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मिन्र रूपोमें; उत्पद्यमानानाम्‌5 उतद हुई; इन्द्रियाणाम्‌ल इन्द्रियोंकी। यतू८ 
जो; पृथक्‌ भावम्‌-पथक्‌-एथक्‌ सत्ता है; च|और। [ यत्रूजो उनका; ] उद्यास्तमयौ>उदय हो जाना और छय हो जाना- 
रूप स्वभाव है; [ तत्‌>उसे ]; मत्वालरूजानकर; घीर४ आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवारा ) घीर पुरुष; न 
शोचति&शोक नहीं करता ॥ ६ ॥.- 
व्याख्या-शब्द-स्पर्शादि विषयोके अनुभवरूप एथक्‌ पथक्‌ कार्य करनेके लिये मिन्न-मित्र रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके 
जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ माव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुघुसिकालमें छय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन- 
शीलता है; इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समझ छेता है कि “ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सद्भातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ; सर्वथा विद्युद्ध एवं सदा एकरस हूँ; तब वह किसी 
प्रकारका शोक नहीं करता | सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध --इस मन्त्रमें तरव॒बिचार करते हैं-- - 
इन्द्रियेभ्य: पर॑ मनो सनसः सच्चमुत्तमम्‌ | 
सक्ताद॒धि महानात्मा महतोः्व्यक्तमृत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियेम्यः-इन्द्रियोंसे ( तो ) मनःमनः परम"श्रेष्ठ है; मनसः-मनसे; सत्त्वम"्बुदि। उत्तमम्‌5उत्तम है। 
सस्चात-बुद्धिते; महान आत्मा-उसका सामी जीवात्मा; अधि-ऊँचा है और; महतः«जीवात्मासे। अव्यक्तम:-अब्यक्त 
शक्ति; उत्तमम"उत्तम है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसि उनका स्वामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबपर 
डसका अधिकार है। वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्बथा विलक्षण है । 
इस जीवात्मासे मी इसका अव्यक्त शरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रबल है; जिसने इसको बन्धनमें डाल रक्खा है। तुल्सीदास- 
जीने भी कहा है “जेहि बस कीन्हे जीव निकाया? । गीतामे भी प्रकृतिजनित तीनों गुर्णोके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेकी बात 
कही गयी है (१४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोइलिज्न एव च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुस्मतत्व॑ च गच्छति ॥ ८॥ 
तुन्मरन्तु) अब्यक्तात-अव्यक्तसे ( भी वह ); व्यापकः८व्यापक चल्‍भौर; अलिक्लः एवल्सवैथा आकाररहित; 
पुरुष/त्परम पुरुष; परः-श्रेष्ठ है; यम-जिसको; शात्वानजानकर; जन्तुः-जीवात्मा; मुच्यतेन्मुक्त हो जाता है; च-और। 
असृतत्वम-अम्तस्वरूप आनन्दमय अह्लको; गउछतिन्याम हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-परंतु इस. प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं 
(गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यकों चाहिये कि वह इस ग्रकृतिके बन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी पसत्रह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा छेते हैं; तमी इसको उनकी प्राप्ति होती है। 
नहीं तो, यह्द भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता; जिनको जानकर यद्द 
जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतस्वरूप परमानन्दको पा छेता है || ८ ॥ 
न॒संद्शे तिष्ठति रूपमत न चक्षुपा पश्यति कश्ननेनम्‌। 
हृंदा मनीषा मसनसामिक्छप्रो ये एतहिदुस्वतास्ते भवन्ति॥९॥ 
अस्पर्ूइस परमेश्वरका; रूपमू-वास्तविक खरूप; संडशे-अपने सामने प्रत्यक्ष विषयके रूपमें; न तिछ्ठतिज्नहीं ठइस्ता 


२३० # महास्त विभुमात्मान् मत्वा घीरो न शोचति # 


एनम-इसको; कश्चन>कोई भी; चक्षुघा-चर्मचक्षुओंद्ारा; न पश्यति-नहीं देख पाता) मनसा>मनसे। अभिकलप्तः८ 
बारंबार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (वह परमात्मा); हृदारनिर्मठ ओर निश्चल द्वदयसे; मनीषा-(और) विश्ञद्ध बुद्धिके 
द्वारा; [ दृश्यते-देखनेमें आता है; ] ये एतत्‌ विद्धु/ल्‍जो इसको जानते हैं; ते अम्ठताः भवन्तिन्वे अमृत ( आनन्द ) 
खरूप हो जाते हैं || ९ ॥ 

व्याख्या-इन परअह्म परसेश्वरका दिव्य खरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्य- 
रूपको कोई भी मनुष्य ग्राकृत चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक्त मनसे उनका . 
चिन्तन करता रहता है, उसके छृुदयमें जब भगवानके उस दिव्य स्वरूपका ध्यान प्रगाढ होता है; उस समय उस साधकका 
हृदय भगवानके ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चछ हो जाता है | ऐसे निश्चक हृदयसे ही वह साधक विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता है | जो इन परमेश्वरकों जान छेते हैं; वे अमृत हो जाते हैं; अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--योगघारणके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको श्राप्त करनेका दूसरा साधन बतऊाते हैं-- 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिथ्ध॒ न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
यदालजब। मनसा सहत्मनके सहित; पश्च शानानिन्याँचों शानेन्द्रियाँ; अवतिष्ठन्ते-मलीमाँति स्थिर हो जाती 
हैं; बुद्धि! चःऔर बुद्धि भी; न विचेशतिरकिसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; ताम-उस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहु;-( योगी ) परमगति कहते हैं | १० ॥ 
व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनके सद्दित पॉँचों इन्द्रियाँ मलीभाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक 
परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनिक भी शान 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्ट नहीं बनती; उस स्थितिको योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति--बतलाते हैं ॥१०॥. 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तर्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययों ॥११॥ 
तामू>उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी स्थिर घारणाको ही। योगम्‌ इति>योग?; मन्यस्ते८ 
मानते हैं; तदा-उस समय; अप्रमत्त:-(साधक) प्रमादरहित; भवतिन्‍्दो जाता है; द्वि योग+-कक्‍्योंकि योग) प्रभवाप्ययौ- 
उदय और असत द्ोनेवाला है| ११॥ 


व्याख्या--इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है--ऐसा अनुमवी योगी महानुभाव मानते हैं; 
क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है । परंतु यह योग उदय और अस्त 
होनेवाछा है; अतः परमात्माओ प्राप्त करनेकी इच्छावाढे साधककों निरन्तर योगयुक्त रहनेका इृढ़ अभ्यास करते रहना 
चाहिये || ११॥ 
नेव वाचा न मनसा श्राप्तुं शक््यो न चक्षुपरा । 
अस्तीति बुबतोषन्यत्र कथं॑ तदुपलम्यते ॥१२॥ 
न वाचाू वह परब्न्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे। न मनसान्‍न मनसे (और); न चक्षुषा एक--न नेत्रोंसे ही; 
प्राप्तुम्‌ शक्‍्य+-पास किया जा सकता है (फिर); तत्‌ अस्तिन्वह “अवश्य है?; इति ब्रुवतः अन्यत्च-इस प्रकार कहनेवालेके 
अतिरिक्त दूसरेकी; कथम्‌ उपलम्यते>केसे मिल सकता है ! ॥ १२॥ 


- व्याख्या--वह परत्नक्ष परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंसे, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे और मन-बुद्धिरूप अन्तःकरणसे 


# कठोपनिषद्‌ # २३१ 


भी प्राप्त नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य ओर उसे ग्राप्त करनेकी तीत्र 
इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ 
विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्रोंमे बतछायी हुईं रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य है और साधकको मिलता है? ऐसे इृढ़तम निश्चयसे निरन्तर उसकी ग्राप्तिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयलशीछ रइना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तच्वमावेन चोमयोः । 
अस्तीत्येवोपलबन्धय. तचमावः प्रसीदति ॥१३॥ 
अस्ति-( अतः उस परमात्माको पहले तो ) “यह अवस्य है?! इति एव-इस प्रकार निश्चयपूर्वक। उपलब्धव्य+- 
ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [तद्सु-तदनन्तरः] तत््वमावेन-तत्त्तमावसे 
भी; [ उपलब्धव्य+उसे प्राप्त करना चाहिये; ] उसयोः-इन दोनों प्रकारोंमेंसे। अस्ति इति एचू/वह अवश्य है? इस प्रकार 
निश्चयपूर्वक। उपलब्धस्य-परमात्माकी सत्ताकों स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्त्वमावः्न्यरमात्माका तात्त्तिक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीद्ति-( झुद्ध हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका हृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवध्य हैं और वे साधक- 
को अवश्य मिलते हैं?! फिर इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्त्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं ओर अपने द्वुदयमें 
ही विराजमान हैं; यत्ञशीलकों उनकी प्राप्ति अवश्य होती है? तो परमात्माका वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विश्युद्ध दृदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--अब निष्काममावकी महिमा बतढाते हैं--- 


यदा सर्वे प्रम्नच्यन्ते कामा बरेज्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योघ्सतोी भवत्यत्र ब्रह्म समसलुते ॥१४॥ 
अस्य-"इस (साधक ) के; हृदि थ्लिता/-छदयमें स्ित) ये कामाःजो कामनाएँ ( हैं ); सर्वे यदा-( वे ) सब-की- 
सब जब; प्रमुच्यन्तेन्समूल नश्हो जाती हैं। अथ-तब। मत्य+-मरणधर्मा मनुष्य; अम्तुतः-अमर) भवतिरहो जाता है (और) 
अच्च-( वह ) यहीं; ब्रह्म समइलुतेन्अह्यका मलीभाँति अनुभव कर लेता है || १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न पकारकी इदलौकिक और पारछोकिक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी 
कारणन तो वह कमी यह विचार हवीकरता है कि परम आनन्दस्वरूप परसमेश्वर्को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माकों पानेक्ी अभिवाषा ही करता है। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके दृदयसे 
जब समूल नष्ट दो जाती हैं, तब वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस 
परबद्य परमेश्वरका भलीभाँति साक्षात्‌ अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--संशायरहित दृढ़ निश्चयी महिमा बतरते हैं--- 
यदा सर्वे अमभिवन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मर्त्योड्झतो भवत्येतावद्धनुशासनम्‌ ॥१५॥ 
, यदाल्‍जब ( इसके ); हृदयस्यरदृदयकी; खर्वेज्सम्पूर्ण। अन्थयस्ल्यन्थियाँ; प्रभिद्यन्तेमलीमाँति खुल जाती हैं; 
अथन्‍्तब) मत्य+न्‍वह मरणधर्मा मनुष्य; इद्द-इसी शरीरमें। अम्तृतः८/अमर। भवतिन्‍दो जाता है; द्वि एतावतुलबख/ 
इतना ही; अजुशासनम>सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


२३२ # मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचाति # 


व्याख्या-जब साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-ग्रन्थियाँ भल्लीमाँति कट जाती हैं; उसके सब प्रकार- 
के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्रय हो जाता है कि “परब्ह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं?” तब यह इस शरीरमें रहते हुए, ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है | बस, 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


सम्बस्ध-अब मरनेके बाद होनेवाकी जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


शर्त चेका च हृदयस्यथ नाउथस्तासां . मृधानमभिनिःसतैका । 
तयोध्वमायन्नम्ृतत्वमेति. विष्वडडन्या. उत्करमणे. भवन्ति ॥१६॥ 
हृद्यस्य+इदयकी। शतम्‌ च पका चर( कुछ मिछाकर ) एक सो एक; नाड्यः-नाड़ियोँ हैं; तासाम-उनमेंसे। 
एका5एक सूधौनम"मूर्धा ( कपाछ )की ओर) अभिनिःख॒तानिकली हुई है ( इसे ही सुधुग्णा कहते हैं ); तया- 
उसके द्वारा; ऊष्व॑म्‌*ऊपरके लोकोंमें। आयन-जाकर (मनुष्य ); अम्वुतत्वमअमृतभावको; एतिनप्रासत हो जाता है 
अन्या+-दूसरी एक सो नाड़ियाँ। उत्क्रमणे-मरणकालमें ( जीवको ); विष्वद्धमननाना प्रकारकी योनियोंमें छे जानेकी हेतु) 
भवन्तिन्दीती हैं ॥ १६ ॥ 
व्याख्या-दृदयमें एक सी एक प्रधान नाड्ियाँ हैं, जो वहाँसे सब ओर फेली हुई हैं | उनमैंसे एक नाड़ी; जिसको 
सुषुग्णा कहते हैं; दृदयसे मस्तककी ओर गयी है । मगवानके परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाइर 
निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमघाममें जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्रात द्वो जाता है। 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरते बाहर निकछकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
अकुहमात्रः पुरुषोष्न्तरात्मा 
। सदा जनानाँ हृदये संनिविष्ट: 
त॑ खाच्छरीरात्पवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां. पैर्येण । 


त॑ विद्याच्छुक्रममृतं त॑ विधाच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥ 
अन्तरात्मान्सबका अन्तर्यामी; अल्ुष्टमात्रः-अल्लुष्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुष+-परम पुरुष; सदान्सदेवः ज्नानाम्‌र 
मनुष्योंके; हृद्येन्दददयमें। सन्चिविष्टः-भलीमाँति प्रविष्ट है। तम5उसको। मुआत-मूँजले। इधीकाम इवल्सींककी माँति॥ 
खात्‌-अपनेसे (ओर); शरीरात्‌->शरीरसे; चैयेंण-घीरतापूर्वक; प्रबु्देत-धथक्‌ करके देखे; तमू-उसीको; शुक्रम्‌ अस्ततम्‌ 
विद्यात्‌-विश्वद्ध अम्ृतस्वरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ अस्ृतम्‌ विद्यात-( और) उसीको विश्ञुद अम्रृतस्वरूप समझे ॥ १७ ॥ 
व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर द्वदयके अनुरूप अन्लुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंके 
भीतर निवास करते हैं; तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरद्वित होकर उनकी प्रासिके साधनमें छगे हैं; 
उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरकों इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक और विलक्षण समझे, 
जैसे साधारण छोग मूँजसे सींकको प्रथक्‌ देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजले विलक्षण और प्रथक्‌ है; 
उसी प्रकार बह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाल्य परमेंश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है ।' वही विशुद्ध अमृत है; वही 
विद्युद्ध अम्नत है । यहाँ यह वाक्यकी पुनराइत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी निश्चितताकों सूचित करती है # ॥ १७ ॥ 
#% इसका अन्य आदरणीय महानुभावोंने यह अर्थ किया है--- 
८अह्जुइमात्र पुरुष, जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका अन्तरात्मा है; उसे चैय॑---अप्रमादपूवंक मूँजसे सींकके निकालनेके .समान 
शरीरसे बाइर मिकाहकर प्रथक्‌ करे । शरीरमसे प्रथक्‌ किये हुए उस अज्जुषमात्र पुरुषको ई। चिन्मात्र विशुद्धं और अमृतमय अह्य जाने। 
यहाँ “त॑ विद्याच्युक्रमदृतम! श्स पदकी द्विरुक्ति और “इति' उपनिषद्का समाप्तिके छिये है।” 


. # कठोपनिषद्‌ # शहर 


सृत्युप्रोक्तां नचिकेतोषथ लब्ध्वा विधामेतां योगविधिं च कृत्खम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो. विरजो5्भूहिस्त्युरल्योष्प्पेके यो. विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथनइस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर। नलिकेतः-नचिकेता; खत्युप्रोक्ताम:-यमराजद्वारा बतछायी हुई) 
एताम-इस; विद्याम्‌ च-विद्याको और; छृत्स्तम-सम्पूर्ण योगविधिम्‌>योगकी विधिको; रब्ध्चा्प्रास करके। विस्ृत्यु :८ 
मृत्युसे रहित (ओर ); विरज्ञ/€ सन्‌ )>विश्युद्ध--सत्र प्रकारके विकारोंसे झून्य होकर) ब्रह्मप्राप्तः अभूत-अक्नको प्रास हो 
गया; अन्यः अपि य+-दूसरा भी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं बिवःइस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाला है; ( सः अपि एवम ) एवं (भ्वति )-वह भी ऐसा दी हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर बक्षकों 
प्रात्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको अ्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुईं सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-सरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एवं 
सर्वथा विद्युद्ध होकर परत्नह्म परमेश्वरकों प्राप्त हो गया । दूसरा मी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 
भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोंसे रहित तथा 
जन्म-स्त्युसे मुक्त होकर परअ्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १८ ॥ 


॥ ठुतीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


_>-+>-*०<जुक्स्ा्कष्दी 9१.० 


॥ कृष्णयजुरवेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
3# सह नाववतु । सह नौ झ्ुनक्तु | सह वीय करवावहै । तेजस्बि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै । 
३० शाल्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आसम्भमें दिया जा चुका है। 


जु० आओ ३५-- 


॥ हैँ? श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद-झाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषदूमें पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छः ऋषियोंके छः प्रश्नोंका ऋमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
ऊ भर कर्णमिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाश्षमियेजत्राः । 
थ्रेरतलैस्तुष्टवा 'सत्तनूभिव्येशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धअआवाः खसरति नः पूषा विश्वेदाः । 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः ख्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति! !| शान्तिः !!! 


देवा++हे देवगण |; ( वयम्‌ ) यजन्ना; ( सनन्‍्तः )>हम भगवानका यजन ( आराधन ) करते हुए। कर्णमि+८ 
कानोंसे; भद्गम+कल्याणमय वचन; शएणुयाम- सुनें। अक्षमिः-नेत्रोंसे; भद्रमू कल्याण (ही))पशयेम- देखें; स्थिरै+- सुहृद) 
भ्डैः-अन्नों; तनूभिः>एवं शरीरसे; तुष्बांसः ( वयम्‌ )>भगवानकी स्व॒ति करते हुए हमछोग) यत्‌5जो। आयु+८ 
आयु) देवहितम्‌- आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )>उसका; व्यशेमर उपभोग करें। चृद्धश्रवा/रसब ओर 
पैछे हुए, सुयशवाले; इन्द्र्‌$- इन्द्र। न/- हमारे लिये; खस्ति द्धातुल कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः> सम्पूर्ण विश्वका 
शान रखनेवाले। पूषा-पूषा; न/ूहमारे लिये; खस्ति (दधातु )5कल्याणका पोषण करें। अरिष्टनेमि/> अरिशेंको 
मिटानेके लिये चक्तलदश शक्तिशाली; ताक्ष्यं:>गरुड़देव। नःहमारे लिये। ख्वस्ति ( द्धातु )-कल्याणका पोषण करें; 
[ तथान्तथा; _] बृहस्पतिः- ( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नःहमारे लिये; खस्ति ( द्धातु )> कल्याणकी पुष्टि करें; 
३० शान्ति! शान्तिः शान्तिःव्यरमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे देवगण | हम अपने कानोंसे झुम--कल्याणकारी वचन ही सुनें। निन्‍्दा, चुगली, 
गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी 
आराधनामें ही छगे रहेँ | न केवल कानोंसे सुनें; नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | किसी अमज्नलकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाढे दृश्योंकी भोर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारा शरीर; हमारा एक-एक अवयवब सुहृ 
एवं सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तबन करते रहें | हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न 
बीते । हमें ऐसी आयु मिले; जो भगवानके कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियर्मे व्याप्त रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें छगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना 
करनी उचित ही है। ] जिनका सुयश सब ओर फेला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य ( गरुड़ ) 
और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभूतियोँ हैं | ये सदा हमारे कस्याणका पोषण करें । इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक/ आधिदेविक और आधिभौतिक--समभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो। 


के प्रशोपनिषद्‌ % श३े५ 


सथम भश्ष 


३ सुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्व सत्यकामः सौर्थायणी च गाग्यः कौसल्यश्राइ्वलायनो भागेवों 
वेदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर॑ अक्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सव॑ वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्यलादसुपसन्ना; ॥ १ ॥ 


82-3 इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारद्वाजः खुकेशा>भरद्वाज-पुत्र 
स॒केशा; लव शोच्यः सत्यकाम:-5और शिबिकुसार सत्यकाम; च गाग्यः सौयौयणी-त्तथा गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी॥ 
च कौसल्यः आश्वकायन+«एवं कोसलदेशीय आइवलायन; थे बैदर्भिः भागव+न्तथा विदर्भनिवासी भार्गव; (ला) 
कात्यायनः कबन्धी-और कत्य ऋषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते एंते ह ब्रह्मपरा+-वे ये छः प्रसिद् ऋषि जो कि वेदपरायण 
(और)) ब्रह्मनिष्ठाः-वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते ह>बे सब-के-सब; परम्‌ ब्रह्मन्यरत्रह्मकी; अन्वेषमाणाः-खोज करते हुए। 
एबः हद वे तत्‌ सर्वेम्‌ वक्ष्यति इति> यह समझकर कि ये ( पिप्पछाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमें सारी बातें 
बतायेंगे; समित्पाणयः-हाथमें समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पछादम उपसन्नाः८ भगवान्‌ पिप्पछाद ऋषिके 
पास गये ॥ १ ॥ 

व्याख्या--ऑंकारखरूप सच्चिदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म किया जाता है। प्रतिद्ध है 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोन्रमें उत्पन्न सौर्यायणी; कोसलदेश-निवासी आश्वछायन, विदर्भदेशीय 
भागव और कत्यके प्रपौत्र कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले 
थे | एक बार ये छहों ऋषि परबह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पछाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि “पर्रह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे इसमें 
बता देंगे? वे लोग जिज्ञासुके वेषमें हाथमें समिघा लिये हुए महर्षि पिप्पछादके पास गये || १ || 


तानह से ऋषिस्वाच सूय एवं तथसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सवत्सर संवत्यथ यथाकामं प्रश्नानश्च्छत 
यदि विज्ञास्यामः सब ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 


तान्‌ सः ह>उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद। ऋषिः डवाच+ (पिपलाद) ऋषि बोले---; भूयः एव" ठुमलछोग 
पुन॥ अ्रद्धयार श्रद्धांके साथ; ब्रह्मचयंणर अह्मचर्यका पाडन करते हुए; (और ) तपसा-तपस्पापूर्वक; संबत्सरम> 
एक वर्षतक ( यहाँ ) संबत्स्यथ" भलीमाँति निवास करो; यथाकाममऊ ( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; 
प्रश्षान्‌ पृ८छत-प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्थाम+- यदि ( तम्दारी पूछी हुई बातोंकों ) मैं जानता होऊँगा। द सर्वेमू 
तो निस्सन्देह वे सब बातें; वः वक्ष्यामः इति> ठुमछोगोंको बताऊँगा || २ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त छहों ऋषियोंकों परबह्मकी जिशासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पछादने उनसे कहां-- 
छुमलोग तपस्वी हो, तुमने अह्मचर्यके पालनपूर्वक साज्ञोपाज्ञ वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रसमें रहकर पुनः एक वर्षतक श्रद्धा- 
पूर्वक अह्मचर्यका पालन करते हुए; तपश्चर्या करो | उसके बाद ठुमछोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विषयका मुझे ज्ञान होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें मछीमोति समझाकर बतछाऊँगा ॥ २॥ 


सस्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, अदत्र्य और तपस्पांके साथ विधिपूर्र॑ंक एक वर्षतक वहाँ निवात किया ४ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पग्नच्छ । मगवन्‌ कुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 


अथनतदनन्तर ( उनमेंसे )) कात्यायनः कबन्‍्धीर कत्य ऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने। उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) 
पास जाकर; पप्रच्छ- पूछा--मगवन:भगवन्‌ ); कुतः ह बै> किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः पजा 
यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते5 नाना रुपोमें उत्तन्न होती है; इतिल्‍यह मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥ 


श्देदे # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 


व्याज्या--महर्षि पिप्पछादकी आशा पाकर वे छोग भ्रद्भापूर्वक ब्क्षचर्यंका पालन करते हुए, वहीं तपश्चर्या 
करने छगे । मह्षिकी देख रेखमें संयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने व्यागमय जीवन बिताया । उसके बाद वे सब पुनः 
पिप्पछाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ ! 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रूपोंमें उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ? ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै श्रजापतिः स तपो$तप्यत स तपस्तप्त्या स मिथुनपृत्पादयते | 
रपिं च आणं चेत्येतो मे बहुधा प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४॥ 


- तस्मैं सः ह उवाच उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; वै प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उत्नन्न करनेकी इच्छावाला ( जो ); 
प्रजांपति+- प्रजापति है; सः तपः अतप्यतर उसने तप किया; स तपः तप्त्वा5 उसने तपस्या करके ( सृष्टि आरम्भ की; 
उस समय पहले )। स+> उसने; रयिम्‌ चर एक तो रयि( चन्द्रमा ) तथा। प्राणम्‌ चर दूसरा प्राण ( सूर्य ) भी; इति मिथुनम्‌> 
यह जोड़ा; उत्पादयते- उत्तन्न किया; एतौ मे८( इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था ) कि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी; 
बहुघा- नाना प्रकारकी; प्रजा+- प्रजाओंको; करिष्यतः इति> उत्तन्न करेंगे | ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले--दे कात्यायन ! यह बात वेदोंमें प्रसिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी परमेश्वरकों सष्टिक आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुईं तो उन्होंने संकल्परूप तप किया। तपसे 
उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न किया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे | इस मन्त्रम सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-शक्ति है; 
उसे ही प्राण” नाम दिया गया है| इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थू स्वरूपमें---समस्त पदार्थोंमें जीवन, स्थिति और यथा- 
योग्य सामझस्ये आता है एवं स्थूछ भूत-समुदायका नाम “रवि? खखा गया है; जो ग्राणरूप जीवनी शक्तिसे अज॒प्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है, रयि शक्ति या आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक दो तत््वॉकी माँति प्राण और 
रयिके संयोगसे ही सुष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न द्वोता है | इन्हींको अन्यत्र अम्रि और सोमके एवं पुरुष तथा प्रकृतिके नामसे 
भी कहा गया है ॥ ४॥ 


आदित्यो ह वै प्राण रयिरेव चन्द्रमा रिरवा एतत्‌ सर्व यन्‍्यूत चामूर्त च तसास्यूर्तिरेव रथिः ॥५॥ 


हु यह निश्चय है कि; आदित्यः बैल सूर्य ही; प्राणः- प्राण हैं ( और ); चम्द्रमाः एच चन्द्रमा ही; रयिस८ 
रयि है। यत्‌ मूर्तम्‌ च5जो कुछ आकारवाल्य है ( परथ्वी, जल और तेज ); अमू्तेम च5और जो आकाररहित है 
(आकाश और वायु ); एतत्‌ सर्वम्‌ चै> यह सभी कुछ) रयिः रवि है; तस्मात्‌ः- इसलिये; मूर्तिः एव मूर्तमात्र ही अर्थात्‌ 
देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ; रयि:>रवि हैं | ५ ॥ के 
व्याख्या--इस मन्त्र उपर्युक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया है । पिप्पछाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि--इन दोनों तत्त्वोंके संयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌-प्रथक्‌ करके नहीं 
बताया जा सकता, तथापि ठुम इस प्रकार समझो--वह सूर्य, जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देँता है, यही प्राण है। क्योंकि इसीमें 
सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खरूप 
है । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयि? है; क्योंकि इसमें स्थूछ तत्वोँकों पुष्ठ करनेबाली भूत-तन्मात्राऑओंकी ही अधिकता है। 
समस्त प्राणियोंके स्थूछ-शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है। हमारे शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक 
अज्ञ-प्रत्यज्ञमे व्याप्त हैं। उनमें जीवनी-शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मांस, मेद आदि स्थूल तस्वोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥५॥ 


अथादित्य उदयन्यत्याचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते | यदक्षिणां 
रस यदुदीचीं यदधो यदृध्व॑ यदन्तरा दिशो यत्सव॑ प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ आणान्‌ रस्मिषु 
धत्ते ॥ ६ ॥ 


# प्रक्षोपनिषद्‌ # | ए्३७ 


अथर रात्रिके अनन्तर; उद्यन्‌- उदय होता हुआ; आदित्य सूर्य) यत्‌ प्राचीम्‌ द्शिम>जो पूर्व दि्ञामें; 
प्रविशति- प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌5 उससे पूर्व दिशाके प्राणोंकी; रश्मिषु८ अपनी किरणोंगें। संनिधक्ते८ 
धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दृक्षिणाम>जो दक्षिण दिशाको। यत्‌ प्रतीचीम>जो पश्चिम दिशाकों! यत्‌ 
उदीचीम>जो उत्तर दिशाको; यत्‌ अधःरजो नीचेंके लोकोंको; यत्‌ ऊध्यम-जो ऊपरके छोकोंको; यत्‌ अन्तरा द्शिक- 
जो दिशाओंके बीचके भागों ( कोणों ) को ( और ) यत्‌ सर्वम-जो अन्य सबको; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है; 
तेन हक प्राणान्‌-+ उससे समस्त प्राणोंकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणोंकी; रश्मिषु संनिधत्ते5 अपनी किरणोंमें धारण 
करता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलछाया गया 
है। भाव यह है कि रात्रिके बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामें अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय बहाँके प्राणियोंके 
प्राणॉँंकी अपनी किरणोंमें घारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्पूर्ति 
आ जाती है | उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहॉ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैछाता है, वहाँ-बहाँके प्राणियोंको स्फूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


स एप वेश्वानरों विश्वरूपः प्राणोउप्निरुदयते । तदेतदचाभ्युक्तम | ७॥ 


सः एघः- वह यह सूर्य ही; उद्यते> उदय होता है; वैश्वानर: अश्लिः- ( जो कि ) वैश्वानर अम्नरि ( जठराप्ि ) 
और; विश्वरूपः प्राण: विश्वरूप प्राण है, तत्‌ एततू- वही यह बात; ऋचा-ऋचाद्वरा; अभ्युक्तम> आगे कही गयी है॥ ७॥| 
व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमें जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाढी जठरामि है, जिससे अन्नका पाचन होता है 
(गीता १५ [ १४ 9 वह सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है | तथा जो प्राण, अपान; समान; व्यान और उदान--इन 
पाँच रूपोमें विभक्त प्राण है; वह भी इस उदय होनेवाले सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है । यही बात अगली ऋतचा- 
द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥ | 
विश्वरूप॑ हरिणं जातवेद्स परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌। 
सहस्रत्मिः शतधा वर्तमानः ग्राणः प्रजानामुदयत्मेष छः ॥ ८॥ 
विश्वरूपम्‌-सम्पूर्ण रूपोंके केन्दर। जातवेद्सम्‌> सर्वश) परायणम्‌>सर्वाघार; ज्योति+-प्रकाशमय; तपन्तम्‌र 
तपते हुए; हरिणम८ किरणोवाले सूर्यको; एकम्‌- अद्वितीय ( बतलाते हैं )) एब+-यह। सहस््नरद्दिमः८सहलों किरणोंवाला; 
खूर्य;-सूर्य; शतधा वर्तमानः- से कड़ों प्रकारसे बरतता हुआ; प्रजानाम5 समस्त जीवोंका; प्राण+-प्राण ( जीवनदाता ) 
होकर; डद्यति-उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरणजाछूसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ 
सूर्य विश्वके समस्त रुपोंका केन्द्र है। सभी रूप ( रंग और आकतियाँ ) सूर्यसे उत्पन्त और प्रकाशित होते हैं। यह सबिता ही 
सबका उत्तत्तिस्यान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूछलोत है | यह सर्वश और सर्वाधार है, वेश्वानर अम्नि और ग्रण- 
शक्तिके रुपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए है | समस्त जगत्‌का प्राणरूप छूर्य एक ही है--इसके समान इस 
जगतमें दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है । यह सहलों किरणोंवालछा सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवहार सिद्ध करता हुआ 
उदय होता है । जगतमें उष्णता और प्रकाश फैलाना; सबको जीवन प्रदान करना; ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैंकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥| ८ ॥| 


सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार संक्ेपर्मे यह बताया गया कि उस स्वशक्तिमान परत 
परमेश्वर्से ही उसके सड्डृत्पद्वाए प्राण और रमिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति आदि होती है ५ अब इस प्राणशक्ति और रमि- 
शक्तिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतरूनिके ढिये दुस़ण प्रकरण आम करते हैं-- 


२३८ # महात्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


संवत्सरों वे प्रजापतिस्तसायने दक्षिणं चोत्तरं च। तथ्े ह वे तदिशपूर्ते ऋतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते | त एवं पुनरावतेन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपचचन्ते । एप 
ह वे रयियः पिठ्याणः ॥ ९॥ 
संवत्सरः चै-संवत्सर ( बारह महीनोंवाला काल ) ही; प्रजापतिः- प्रजापति है; तख्य अयने> उसके दो अयन 
हैं--. दक्षिणम्‌ चएक दक्षिण और; उत्तरम्‌ चरदूसरा उत्तर; तत्‌ ये हवहों मनुष्योंमें जो छोग निश्चयपूर्वक; तत्‌ 
इश्पूर्त बै>(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही; रृतम्‌ इति-करने योग्य कर्म मानकर ( सकाम भावसे ); डपासंते> 
उनकी उपासना करते हैं € उन्हींके अनुष्ठानमें छंगे रहते हैं ); ते चान्द्रमसम्‌> वे चद्धमाके; छोकम एव-८ लोकको ही; 
अभिजयन्ते> जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ( और );ते एब>वे ही; पुनः आवतन्तेपुनः ( वहाँसे ) छौठकर आते 
हैं; तस्मात्‌ एते-इसलिये ये; प्रजाकामाः ऋषयः८संतानकी कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते८ 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं। ह पएकः थे रथि८निस्सन्देह यही वह रयि है। यः पितृयाण+>जो “पितृयान! 
मामक मार्ग है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें संवत्सरकों परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रविस्थानीय भोग्य पदार्थोंकी उपासना और 
डसका फल बताते हैं| भाव यह है कि बारह महीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानो सष्टिके खामी परमेश्वरका खखूप है। 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण ओर उत्तर | दक्षिणायनके जो छः महीने हैं; जिनमें सूर्य दक्षिणती ओर घूमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अज्ञ हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अज्ञ हैं। उनमें उत्तर अज्ज तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खरूप है और दक्षिण अज्ञ रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य खरूप है। इस जगतूमें 
जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गांदि सांसारिक भोगोंमें आसक्त हैं, वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना) ब्राह्मण एवं 
श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे सत्कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुँआ, बावढी, ताछाब, बगीचा, 
धर्मशाला; विद्यालय; औषधाल्य, पुस्तकालय आदि ल्ोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोंको 
श्रेष्ठ समझते हैं ओर इनके फलस्वरूप इस छोक तथा परलोकके भोगोौके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अज्ञकी उपासना है। इसीको ईशावास्थ-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर; मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है। इसके प्रमावसे वे चन्द्रलोककों ग्राप्त होते हैं और वहाँ अपने 
कर्मोंका फछ भोगकर पुनः इस लोकमें लौट आते हैं; यही पितृयाण मार्ग है॥ ९ ॥ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्यया विद्ययाउ5त्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते । एतड्े प्राणानामा- 
यतनमेतदसतमभयमेतत्परायणमेतसाज्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधसदेष छछोकः | १० ॥ 
अथ> किंतु ( जो )) तपसा< तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्यंण- ब्रह्मचर्यपूवंक ( और ); भ्रद्धया> भ्रद्धासे युक्त होकर) 
विद्यया-अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम-( सूर्यरूप ) परमात्माकी; अन्विष्यःखोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे ); 
उत्तरेण- उत्तरायण-मार्गसे; आदित्यम्‌> सूर्यलोकको; अभिजयन्तेजीत छेते हैं ( प्राप्त करते हैं )। एतत्‌ बै-यह (सूर्य) 
ही; प्राणानामनप्राणोंका; आयतनम्‌>केन्द्र है; एतत्‌ अम्तुतम्‌> यह अमृत ( अविनाशी ) और; अभमयम्‌र निर्भय पद 
है; एतत्‌ परायणम्‌र यह परमगति है; एतस्मावर इसंसे; न पुनः आवतंन्ते>पुनः छौटकर नहीं आते; इति पथ/-इस 
प्रकार यह; निरोधः+- निरोध ( पुनराइत्तिका निवारक ) है; तत्‌ एब:८इस बातकों स्पष्ट करनेबाछा यह ( अगला ); 
स्छोक/र छोक है || १० ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त सकाम उपासकोंसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और 
दुःखरूपताकों समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं | वे अद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए. संयमके साथ त्यागमय 
जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेबाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके 
आत्मखरूप परत्ह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अद्धकी उपासना है| 
इसको ईशावास्ब-उपनिषद्‌्में संभूतिकी उपासना कहा है| इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यछोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप 


# प्रश्चोपनिषद्‌ # २३९, 
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परबह्म परमेश्वरकों प्राप्त हो जाते हैं | यह सूर्य ही समस्त जगतके ग्राणोंका केन्द्र है। यही अम्ृत--अविनाशी और निर्मय 
पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छौठकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ पुनजैन्मको रोकनेवाला 
आत्यन्तिक प्रय है | इस मन्त्रमें सूर्यकों परमेश्वरका खरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं | इसी बातकों अगले मन्त्रमें 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पश्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


( कितने ही छोग तो इस सूर्यवको )--पश्चपादस- पाँच चरणोंवाला। पितरम्‌ः सबका पिता; द्वादशाकृतिमः> बारह 
आकृतियोंवाला। पुरीषिणम5जलछूका उतादक) दिवः परे अर्थ-( और ) खर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित )| 
आहुः-बतलाते हैं; अथ इमे-तथा ये; अन्ये डूदूसरे कितने ही छोग; परे>विशुद। सप्तचक्रेज्सात पहियोंवाले 
(और ); षडरे-छः अरोंवाके (रथमें)। अपितमूऊ बेठा हुआ (एवं )) विचश्षणम्‌>सबको मलीभाँति जाननेवाल्ा है; 
इति आहु+-ऐसा बताते हैं ॥ ११॥ 


व्याख्या--परबह्ष परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर खरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही तत्ववेत्ता तो यों कहते हैं 
कि इसके पाँच पैर हैं। अर्थात्‌ छः ऋतुओंमेंसे हेमनत ओर शिशिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके पाँच ऋतुओंको वे 
इस सूर्यके पाँच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आक्ृतियों अर्थात्‌ बारह शरीर 
हैं | इसका स्थान खर्गलोकसे भी ऊँचा है। खर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है | इस छोकमें जो जल बरसता है, 
डस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है। अतः सबको जछूरूप जीवन प्रदान करनेवाल्य होनेसे यह सबका पिता है । दूसरे शानी 
पुरुषोंका कहना है कि छाल; पीले आदि सात रंगोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्‍त आदि छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विश्युद्ध 
० प्रकाशमय सूर्यमण्डरूमें---जिसे सात चक्र एवं छः अरोंवाछा रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीमाँति 
जाननेवाला सर्वश्ञ परमेश्वर ही उपास्य है | यह स्थूल नेन्नोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११॥ 


मासो वे ग्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्र आ्राणसतस्मादेत ऋषयः शुक्ल इृ् कुबेन्तीतर 
इतरस्मिनू ॥ १२॥ ठ 

मासः बैन महीना ही; प्रजापतिः- प्रजापति है; तस्यर उसका; कृष्णपक्षः एव-क्ष्ण्पक्ष ही; रयि:> रवि है 
ओर; शुक्कः प्राण:5 शक्नपक्ष प्राण है तस्मातूर इसलिये; एंते ऋषय$- वे ( कल्याणकामी ) ऋषिगण; शुक्केन चक्क 
पक्षमें ( निष्कामभावसे ); इश्टम- यज्ञादि कर्तव्य-कर्म; कुबेन्ति>किया करते हैं; ( तथा ) इतरे- दूसरे (जो सांसारिक 
भोगोंकों चाहते हैं )। इतरस्मिन दूसरे पक्षमें--ऋष्णपक्षमें ( सकामभावसे यज्ञादि झुमकर्मोका अनुष्ठान किया 
करते हैं )॥ १२॥ 


व्याख्यां---इस मन्त्रम महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मोद्दारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें क्ृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अज्ज हैं; 
इसे रयि ( स्थूछभूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। और शह्न- 
पक्षके पंद्रह दिन ही मानो उत्तर अज्ञ हैं| यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप 
है | इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोंसे विरक्त होकर माणस्थानीय सर्वात्मरूप परन्नह्ा- 
को चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोंको झक्लपक्षमें करते हैं अर्थात्‌ शह्ृपश्षस्थानीय प्राणाधार परबह्म परसेश्वरके अर्पण 
करके करते हैं---स्वय॑ उसका कोई फर नहीं चाहते; यही गीतोंक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं; वे 
कृष्णपक्षमें अर्थात्‌ ऋष्णपक्ष-स्थानीय स्थूछ पदार्थोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं । इनका वर्णन गीतामें 
“खर्गपरा!'के नामसे हुआ है ( गीता २। ४२--४४ ) ॥ १२॥ 


२४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव ग्राणों रात्रिरेव रमिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिया रत्या 
संयुज्यन्ते ब्रह्मचयमेव तथद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 


अहोराज्रः बैदिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापति+- प्रजापति है। तस्य- उसका; अहः एचरदिन ही; प्राण;८ 
प्राण है ( और ); रात्रिः एव-रात्रि ही। रयि/+रवि है; ये दिवा-( अतः ) जो दिनमें। रत्या संयुज्यन्तें-स््री- 
सहवास करते हैं; एतेलये छोग; वै प्राणम& सचमुच अपने प्राणोंको ही प्रस्कन्दन्ति- क्षीण करते हैं तथा ( मनुष्य ); 
यत्‌ राजौर-जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते5 ज्री-सहवास करते हैं; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एव-वह ब्रह्मचर्य ही है॥ १३॥ . 


व्याख्या--इस मन्‍्त्रम दिन और राजिरूप चोबीस घंटेके कालरूपमें परमेश्वरके वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप हैं| उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवालछा प्रकाशमय विश्ुद्ध खरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो 
मनुष्य दिनमें ल्ली-प्रसद्ष करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमें चलना प्रारम्भ 
करके भी ख््री-प्रसज्ञ आदि विलासमें आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यवक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
हैं। उनसे मिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाले हैं; वे यदि शासत्रके नियमानुसार ऋतुकाछमें रात्रिके समय नियमानुकूल 
स््री-प्रसज्ञ करते हैं तो वे शाख्रकी आशाका पालन करनेके कारण ब्ह्मचोरीके तुल्य ही हैं | छोकिक दृष्टिसे यों कह सकते हैं 
कि इस मन्त्रमे गहस्थोंकों दिनमें त्ली-प्रसज्ञ कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमें शास्रानुसार नियमित और संयमितरूपमें 
केवल सनन्‍्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्ह्मचर्यकी गणनामें आ सकता है# ॥ १३॥ 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्वेतस्तस्मादिमाः प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ बै>अन्न हीः प्रजापति+-प्रजापति है; ह ततः बै>क्योंकि उसीसे; तत्‌ रेतः-वह वीर्य ( उत्पन्न होता 
है ); तस्मात्‌र उस वीर्य॑से; इसाः प्रजा ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति-उतपन्न होते हैं॥ १४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब 


प्राणियोंका आह्ाररूप अन्न ही प्रजापति है; क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्तन्न होते 
हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध---अब पहुंके बतरूये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिसनेवाके पुथक्‌-पुथक्‌ फहका वर्णन करते हैं-- 


तथे ह वे तस्मजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनघुत्पादयन्ते । तेषामेबेष अह्मलोको येषां तपो अह्मचर्य 
बैषु सत्य॑ प्रतिष्ठिम्‌ ॥ १५॥ 

तत्‌ ये ह बै>जो कोई भी निश्चयपुर्वक। तत्‌ प्रजापतिब्रतम्‌> उस प्रजापति-अतका; चरन्ति> अनुशन करते हैं; 
ते मिथुनम> वे जोड़ेको; उत्पादयन्ते5 उलन्न करते हैं; येघाम्‌ तपः८ जिनमें तप ( और ); ब्ह्मचर्यम-जह्मचर्य (है); 
येषु सत्यम-जिनमें सत्य; प्रतिष्ठितम्‌> प्रतिष्ठित है; तेषाम्‌ एब-उन्हींको; एबः ब्रह्मडोकः> यह बद्यछोक 
मिलता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--जो छोग सन्तानोत्पत्तिरुप प्रजापतिके जतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोंके भोगकी प्राप्तिके 
लिये शास्रविहित शुभ कर्मोका आचरण करते हुए; नियमानुसार सत्री-प्रसज्ञ आदि भोगौंका उपभोग करते हैं, बे तो पुत्र और 
कन्यारूप जोड़ेकों उसन्न करके प्रजाकी बृद्धि करते हैं। और जो उनसे मिन्न हैं; जिनमें अक्नचर्य और तप भरा हुआ है, 


# रजोदशनके दिनसे छेकर सोलह दिनोंतक खाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। श्नमें पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहवीं और 
तेरइवीं रात्रियाँ सवधा वर्नित हैं। शेष दस सत्रियोंमें पव॑-( एकादशी, अमावस्या; पूर्णिमा, झहण) व्यतिपात, संक्रान्ति, जन्माष्टमी; 
शिवरात्रि; रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पल्लीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि स्री-सहबास करता है, वह 
गृहृस्थाश्रममें रहता हुआ दी बह्मचारी माना जाता है। ( मलुस्मति ३। ४०--+४७) ५० ) 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # रछ१्‌ 


थम 


जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरकों अपने छद॒यमें नित्य स्थित देखते हैं, उन्हींकी वह ब्ह्मछोक ( परम 
पद, परमगति ) मिल्ता है; दूसरोंकों नहीं ॥ १५ ॥ 


तेषामसो विरजो ब्रह्मलोकों न येषु जिल्ममनृ्तं न माया चेति ॥ १६॥ 


येषु न-जिनमें न तो; जिह्मम्‌>कुटिल्ता ( और ); अनुतम->झूठ है। च नल्‍तथा न) मायाल्‍ूमाबा ( कपट ) 
ही है; तेषाम- उन्हींको; असौ> वह; विरजः- विद्युद्ध, विकाररहित; ब्रह्मलोकः इतिरत्रह्मठोक ( मिलता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--जिनमें कुटिल्ताका लेश भी नहीं है, जो खम्ममें भी मिथ्या-माषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे 
सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग-द्वेषादि विकारोंका सर्बथा अभाव है, जो सब प्रकारके छछ-कपटसे झृन्य हैं, उन्हींको वह विश्वद्ध 
विकाररहित ब्रह्मलोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदन समाप्त ॥ १ ॥ 


8 के हह०--<- 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हैन॑ भागंवो वेदमिं: पत्नच्छ | भगवन्कत्येव देवाः श्रजां विधारयन्ते कतर एतस्प्रकाशयन्ते 
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ ह एनम- इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्छाद ) ऋषिसे; वैदर्शिः भार्गव+८ विदर्भदेशीय मार्गवने; 
पप्चच्छ-पूछा। भगवन्‌- भगवन्‌; कति - देवा: एक-कुल कितने देवता; प्रजां विधारयन्ते> प्रजाको धारण करते हैं; 
कतेरे एतत्‌ऊ उनमेंसे कोन-कोन इसे। प्रकाशयन्ते> प्रकाशित करते हैं; पुनः८फिर ( यह भी बतलाइये कि); एघाम> 
इन सबमें। कश्ू कोन) वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। इतिर्यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हैं--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको 
धारण करनेवाले कुछ कितने देवता हैं ? ( २) उनमेंसे कोन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
, श्रेष्ठ कोन है? ॥ १॥ 


: तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरम्रिरापः पृथिवी वाद्यनअश्लु) भ्रोत्र॑ं च । ते अकास्या- 
मिवद॒न्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


सः हल उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पछाद ) ने; तस्मै उवाच"उन भार्गवसे कहा; ह आकाश बें> निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकाश) एघः देवभ्न यह देवता है ( तथा ); वायुः८वायु) अप्लिः८ अभि; आप+- जल; पूथिवी प्रथ्वी; चाकू वाणी 
( कमेंन्द्रिया ); चप्छुः थे ओज्रम्‌ मनः नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ]; 
प्रकाइयर वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवद॒न्तिःअभिमानपूर्वक कहने छंगे; वयम्‌ एतत्‌ बाणमस> 
हमने इस शरीरको; अवष्ट्य- आश्रय देकर; विधारयामः८घारण कर रक्खा है ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पछाद उत्तर देते हैं। यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है | वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाइंरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अभि; 
जरल और पृथ्वी--ये चारों महाभूत भी शरीरकों घारण किये रहते हैं । यह स्थूलद्ारीर इन्हींसे बना है । इसलिये ये धारक 
देवता हैं| वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र और कान आदि पॉच ज्ञानेनिद्रियाँ एवं मन- आदि अन्तःकरण--ये चोदह 
देवता इस दारीरके प्रकाशक हैं। ये देवता देहको घारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस 
देइको प्रकाझ्ित करके आपसमें झगड़ पड़े ओर अभिमानपूर्वक परस्पर कहने रंगे कि “हमने इस शरीरको आश्रय देकर घारण 
कर रक्‍्खा है? ॥ २॥ 


उ० आं० देर 


श्छर # महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


तान्वरिष्ठ) आण उबाच । मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पश्वधाउ5त्सान॑ प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टम्य 
विधारयामीति तेडश्रदधाना बसूबुः ॥ ३े ॥ 
तान्‌ वरिष्ठः प्राणः८ उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण डवाच*बोला। मोहमः( ठुमछोग ) मोहमें। मा आपद्यथर 
न पड़ो; अहम एब- मैं ही; एतत्‌ आत्मानमः अपने इस खरूपको; पश्चया प्रविभज्य-पॉच मार्गों विमक्त करके; 
पतत्‌ बाणम5 इस शरीरको; अवश्भ्यर आश्रय देकर; विधारयामि> धारण करता हूँ; इति ते5 यह ( सुनकर भी ) वे) 
अश्नद्धाना#-अविश्वासी ही; बभूबुभचचने रहे ॥ रे ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरणरूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ 
प्राणने उनसे कहा--“तुमछोंग अज्ञानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरकों धारण करने या सुरक्षित 
रखनेकी शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपनेको ( प्राण; अपान; समान; व्यान और उदानरूप) पाँच भागोंमें विभक्त करके 
आश्रय देते हुए धारण कर रक्‍्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है |? प्राणकी यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर 
विश्वास नहीं किया; वे अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३ ॥ 
सो5मिमानादूध्य॑मुत्क्रमत इब तसिन्लुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्ि*श्व प्रतिष्ठमाने सर्वे 
एव प्रातिष्ठन्ते | तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्तं सर्वा एवोस्क्रामन्ते तस्पि*श्र प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं वाद्यनश्रश्षुःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्बन्ति ॥ ४ ॥ 
स++( तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌ःअमिमानपूर्वक; ऊध्यंस्‌ उत्कमते इक मानों ( उस शरीससे ) ऊपरकी 
ओर बाहर निकलने रगा; तस्मिन उत्क्रामतिःउसके बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सर्व एचनूउसीके साथ-ही-साथ अन्य 
सब भी; उत्क्रामन्ते च८शरीरसे बाहर निकलने रंगे और; तस्सिन, प्रतिष्ठमाने-( शरीरमें छौटकर ) उसके ठहर 
जानेपर। सर्च एवं प्रातिष्ठन्ते-और सब देवता भी ठहर गये; तत्‌ यथा>तब जैसे ( मघुके छत्तेसे )) मघुकरराजनमत मघु- 
मक्खियोंके राजाके; डरक्रामन्तम>निकलनेपर उसीके साथ-साथ; सबोः एबं” सारी ही; मश्चिका-मधुमक्खियाँ; उत्करामन्ते८ 
बाहर निकल जाती हैं; थे तस्सिन--और उसके; प्रतिष्ठमाने-बेठ जानेपर; सवोः एव-"सब-की-सब; परातिष्ठन्ते-बैंठ जाती 
हैं; एवम-ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई )) वाक चश्लुः श्रोत्रमूच मन/-"अतः वाणी, नेत्र; श्रोत्र और मन; तेल्चे 
( सभी )) प्रीतः प्राणं स्तुन्व॒न्ति२( प्राणकी श्रेष्ठवाका अनुभव करके ) प्रसन्न होकर ग्राणकी स्तुति करने छगे || ४ ॥ 
व्याख्या---तब उनको अपना प्रभाव दिखल्यकर सावधान करनेके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस छगनेसे 
मानो रूठकर इस शरीरसे बाहर निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने छूगा । फिर तो सब-के-सब देवता विवश होकर उसीके 
साथ बाहर निकलने ल्थे; कोई भी स्थिर नहीं रह सका । जब वह पुनः छौटकर अपने स्थानपर स्थित हो गया, तब अन्य सब 
भी स्थित हो गये । जैसे मधुमक्खियोंका राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुईं अन्य सब मधु 
मक्खियाँ भी उड़ जाती हैं, और जब वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं; ऐसी ही दशा इन सब वागादि 
देवताओंकी भी हुईं । यह देखकर वाणी; चक्लु। श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोंकी ओर मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंको मी यह 
विश्वास हो गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सब ग्रसन्नतापूर्वक निम्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने छगे ॥ ४ || 
सम्बन्ध--प्राणंको ही परञक परमेश्वर्का स्वरूप मानकर उपासना करनेके किये उसका सर्वात्मरूपसे महत्त्व बतकाया जाता है-- 
एपो5शिस्तपत्येष ख़ये एप पजेन्यों मधवानेष वायुः । 
एप प्रथिवी रखिर्देवः सदसच्ासत च यत्‌ ॥ ५॥ 
एथः अज्िः तपतिन्यह प्राण अमिरूपसे तपता है। एबः सूर्य+-यही सूर्य है; एबः पजेन्य+-यही मेघ है; (एथघः) 
मंघवानू>यही इन्द्र है; एप+ वायुः/यही वायु है ( तथा ); पषः देव+न्यह प्राणरूप देव ही; पृथिवी-श्चथ्वी ( एवं ); 
-रयि है; (तथा) यत्‌रूणो कुछ; खत"सत्‌; चओर; असत्‌ःअसत्‌ है। चन्तथां) [ यत्‌-जो; ] अमस्ततम्‌ अमृत 
कह्दा जाता है; वह मी है ॥ ५॥ 


# प्रशोपनिषद्‌ # २४३ 


क्र की >> _+ 
जलन जल जन अजनत 


व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए. बोढे--“यह प्राण ही अम्रिरूप धारण करके तपता है और 
यही दूर्य है। यही मेघ; इन्द्र और वायु है। यही देव प्रथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है। तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है; वह भी यह थआण ही है ॥ ५॥ 
अरा इवं रथनाभों श्राणे सब प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञ) क्षत्रं ब्रक्ष च॥ ६॥ 
रथनाभौ-रथके पहियेकी नामिमें लगे हुए; अराः इब"अरोंकी माँति; ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
यजु॒वँदके मन्त्र ( तथा ); सामानिन्‍्सामवेदके मन्त्र; यक्षः चन्यश ओर ब्रह्म, क्षत्रम-( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम-ये सब-के-सब प्राणेन( इस ) प्राणमें; प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें छगे हुए, अरे नाभिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र; सब-का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि शुभ कर्म और यज्ञादि झुम 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब आणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय 
प्राण ही है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार ऋणका मदृत््व ब॒तकाकर अब उसकी स्तुति की जाती है-- 


प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुम्य॑ ग्राण अ्रजास्त्िमा बलिं हरन्ति यः प्राणेः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणन्दे प्राण; [ त्वमः एयनलू ही। ] प्रजापतिः-अ्जापति है; त्वम्‌ एवन्तू ही; गर्भ चरसिनगर्भमें विचरता 
है; प्रतिजायसे-( और तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तुलनिश्चय ही; इमा+-ये सब; प्रजञा+८जीव) 
तुभ्यमल्तुशे! बढिम्‌ हरान्तिल्‍मेंट समर्पण करते हैं; यःजो तू; प्राण: प्रतितिष्ठसिर (अपानादि अन्य ) प्रा्णोके 

साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है; व्‌ ही गर्भमें विचरनेवाछा और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे ही मेंट समर्पण करते हैं | त्‌ ही अपानादि सब आरणोंके सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

देवानामसि वष्चितमः पितृणां प्रथमा खधा। 
ऋषीणां चरितं. सत्यमथवोज़िस्सामसि ॥ ८॥ 

( हे प्राण ! ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; बक्धितम++ उत्तम अम्मि है; पितृणाम- पितर्रोके लिये; प्रथमा 
खधा-पहली स्वथा है। अथवोक्षिप्साम-अधर्वाज्ञिस्‌ आदि; ऋषीणाम-ऋषियोंके दारा। चरितमरआचरितः 
सत्यम-सत्य; अखिनहै ॥ ८॥ | 

व्याख्या--हे प्राण ! तू देववाओंके लिये हबि पहुँचानेवाला उत्तम अम्मि है। पितरोंके लिये पहली खधा है। 
अथर्वाज्ञिसस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी दू ही है॥ ८॥ 

इन्द्रस्वं प्राण तेजसा रुद्रोईसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि ब्रम्ेस्त्व॑ ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ 

प्राण-दे प्राण४ त्वम, तेजसानूतू तेजले ( सम्पन्न )) इन्द्र/-इन्‍्द्र। रुद्गर+-रुद ( और ); परिरक्षितार 
रक्षा करनेवाला; अखि-है। त्वम८त्‌ ही। अन्तरिक्षेल अन्तरिक्षमें; चरासि>विचरता है (और); त्वमलूतू ही; ज्योतिषां 
पतिभ-समस्त ज्मोतिमंगोंका खामी; खु्य-सर्य है ॥ ९ ॥ 


२४४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


चख्च्च््य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्््य्ल््य्स्स्स्य्स्स्स्स््स्स््स््््स्य्य्स्ल्य््य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स््य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्ट्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्ल्ः 


व्याख्या--हे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न, तीनों लछोकोंका स्वामी इन्द्र है। तू ही 
प्रत्यकालमें सबका संहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी मलीभाँति यथायोग्य रक्षा करनेबाल्ा है। तू ही अन्तरिक्षमें 
( प्रथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाल्म वायु है तथा तू ही अग्नि; चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है॥९॥ 
यदा त्वममिवर्षयथेमाः प्राण ते पग्रजाः। 
आनन्दरुपासतिप्ठन्ति कामायान्न॑ भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राण" हे प्राण; यदा त्वमर जब तू; अभिवर्षसि८ मलीभाँति वर्षा करता है; अथन उस समय; ते इमाः पजा+८ 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा) कामाय- यथेष्ट; अन्नम्‌5 अन्न; भविष्यति> उत्पन्न होगा; इति>यह समझकर; आनन्‍्द्रूपा++ 
आनन्दमय; तिष्ठन्तिर्हो जाती है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--हे प्राण | जब तू मेघरूप होकर प्रथ्वीकोकमें सब ओर वर्षा करता है; तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
“इमलोगौंके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुईं आनन्दमें मम्न हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्व॑ ग्राणैकर्षिरता . विश्वस्य॒ सत्पतिः । 
वयमाद्यय दातार। पिता त्वं मातरिश्व ना ॥११॥ 

प्राणहे प्राण; त्वमूूतू; ब्रात्य£-संस्काररदित ( होते हुए भी ); एकर्षिः एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); 
चयम- हमलेग ( तेरे लिये )) आद्यस्यरूभोजनको; दातार+-देनेवाले हैं ( और तू ); अत्ता-भोक्ता ( खानेवाल् ) है; 
विश्वस्य- समस्त जगत्‌का; सत्पति+( तू ही ) श्रेष्ठ खासी है; मातरिश्य> हे आकाशमें विचरनेवाले वायुदेव; त्वम-वत्‌; 
न+- हमारा; पितापिता है ॥ ११ ॥ ' 

व्याख्या--है ग्राण | तू संस्काररदित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है | तात्पर्य यह कि तू स्वभावसे ही शुद्ध है, 
अतः तुझे संस्कारद्वारा झद्धिकी आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू ह्वी सबको पवित्र करनेवाक्ला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। 
हमलोग ( सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला 
है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम खामी है | हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; क्‍योंकि तुझसे ही. 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥ 

या ते तनुवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
था च मनसि सन्तता शितवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ 

( हे प्राण |) या ते तनूः जो तेरा खरूप; बाचि>वाणीमें; प्रतिष्ठित च-स्थित है, तथा; या श्रोचने5जो 
शोत्रमें। या चक्षुषि चरुजों चक्षुमं और; या मनसि-जो मनमें; संतता- व्याप्त है; ताम> उसको; शिवाम्‌> 
कल्याणमय। कृरु“बना छे; मा उत्क्रमीः८( तू ) उत्कतरण न कर ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--है प्राण | जो तेरा खरूप वाणी, भ्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोंमे और मन आदि अन्तःकरणकी 
इत्तियोंमें व्याप्त है; उसे तू कल्याणमय बना ले । अर्थात्‌ तुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे शान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हमलोगोंकी प्रार्थना है | १९ ॥ 


प्राणस्येदे व्शे सर्व त्रिदिवे यद्मतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीथ्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ | 
इदम-यह प्रत्यक्ष दीखनेवाल्ा जगत्‌ (और ); यत्‌ ब्रिद्बि>जो कुछ खर्गलोकमें; प्रतिष्ठितम्‌ स्थित है; सर्वम-- 
वह सब-का-सब; प्राणस्य प्राणके; बशे> अधीन है ( हे प्राण |); माता पुनत्नान्‌ इबजैसे माता अपने पुत्रौंकी रक्षा 
करती, है; उसी प्रकार ( तू हमारी ); रक्षस्व-रक्षा कर; च-तथा; नः श्री: च+हमें कान्ति और; प्रश्ञामरबुद्धि; 
विधेद्दिल प्रदान कर; इति- इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ ११॥ ' 


# प्रश्ोपनिषद्‌ २४५ 


व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस छोकमें जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ खर्गमें स्थित हैं, वे सब-के-सब 
इस प्राणके ही अधीन हैं | यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्त प्राणसे प्रार्थना करते हैं--थहे प्राण | जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमलोगोंकों श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और 
प्रजा ( शान ) प्रदान कर |? 


इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात 
समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीरोंको अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेवात्य आकाश-तत््व है। साथ ही 
इस शरीरके अवयबोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अभि; जछ और परृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं। दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशीरू बनानेवाले हैं | इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतणव प्राण ही वास्तवमें इस शरीरको 
धारण करनेवाल्य है, प्राणके बिना शरीरकों घारण करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति 
अनुस्थूत है; इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरकों धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें 
पक आरम्ममें और बृहदारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्ममें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसन्न 
अधिक है ॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २॥ 
2: ८ ४ 


तृतीय प्रश्न 


अथ हैन॑ कोसल्यश्राश्वलायनः पत्नच्छ भगवन्कुत एप ग्राणों जायते कथमायात्यसिज्शरीर 
आत्मानं वा ग्रविमज्य कथ॑ ग्रातिष्ठते केनोतक्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 


अथ हु एनमरउसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पछाद ) से; कौसल्यः आश्वलायन+-कोसलदेशीय * 
आश्वछायनने; चजभी) पप्रचछ-पूछा; भमगवन-भगवन्‌; एथः प्राण#-यह प्राण; कुतः जायते+किससे उत्पन्न होता है; 
अस्मिन शर्ररे८इस शरीरमें। कथम आयातिल्केसे आता है। वा आत्मानम-तथा अपनेको प्रविभज्य-विभाजित 
करके; कर्थम्‌ प्रातिष्ठते-किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते-किस ढंगसे उत्करण करता--शरीरसे बाहर निकल्ता 
है। कथम बाह्मम-किस प्रकार बाह्य जगतको; अभिधक्ते-भलीमाँति घारण करता है ( और ); कथम अध्यात्ममर 
किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इतिनयही ( मेरा प्रश्न है )॥ १ || 


व्याख्या--इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पछादसे कुछ छः बातें पूछी हैं--( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया, वह प्राण किससे उत्पन्न होता है ? ( २) वह इस मनुष्य-दरीरमें& कैसे प्रवेश करता है ! (३) 
अपनेकों विभाजित करके किस प्रकार धरीरमें स्थित रहता है ! ( ४ ) एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
शरीरसे किस प्रकार निकलता है ! (५) इस बाह्य ( पाग्चमौतिक ) जगत्‌कों किस प्रकार घारण करता है ! तथा (६ ) मन 
और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है ! यहाँ प्राणके विषयमें वे ही बातें पूछी गयी 
हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरकों सुनकर ही स्फुरित हुईं हैं; इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बेठे सुन रहे थे ॥| १ ॥ 

तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि त्रन्मिप्टोइ्सीति तस्ात्तेडह ब्रवीमि ॥ २ ॥ 

तस्में सः ह उवाच-उनसे उन प्रसिद्ध मदर्षिने कहा; अतिप्रश्नान पृच्छसितू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
( किन्तु ); ब्रह्मिप्ठः असि इति-बेदोंकी अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्मात-अतः अहम>में। ते-तेरे; ब्रवीमि- 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिप्पछादने आश्वछायन सुनिके प्रश्नोकों कठिन बतछाकर उनकी बुद्धिमता और 


२४६ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 

त्कशीलताकी प्रशंसा की है और साथ ही यह माव भी दिखलाया है कि तू जिस ढंगसे पूछ रहा है; उसे देखते हुए तो 
मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये। परंतु मैं जानता हूँ कि तू तक॑बुद्धिसे नहीं पूछ रहा है, तू श्रद्धालु है, वेदोंमें 
निष्णात है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २ ॥ 


आत्मन एप प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ ३॥ 


एब; प्राणःन्यह प्राण आत्मनभ्न्यरमात्मासे; जायते८उत्पन्न होता है; यथा-जिस प्रकार; एबा छायाल्‍-यह 
छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर ( ही होती है ); [ तथा उसी प्रकार; ] एतत-यह ( प्राण ) एतस्मिन-इस ( परमात्मा ) 
के ही; आततमलूभाश्रित है ( और ) अस्मिन शर्रीरे-इस शरीरेमें; मनोकूतेन-मनके किये हुए, ( संकल्प ) से) 
आयाति>आता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पछादने ऋ्रमसे आश्वछायन ऋषिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है। पहले ग्रश्नका उत्तर तो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। वह परब्ह्म परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाछा है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके 
आश्रित है---ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है | दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यह मनद्वारा 
किये हुए, संकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करंता है। भाव यह कि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प 
होता है, उसे बेसा ही शरीर मिलता है; अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके संकल्पसे ही होता है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--अब अश्कायनके तीसरे प्रश्षका उत्तर विस्ताएपूक आरम्भ किया जाता है-- 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एतान्य्रामानेतान्ग्रामानधितिष्स्वेत्येबमेवेष आ्राण इतरान्‌ 
प्राणान्शथक्यूथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 

यथा-जिस प्रकार; सम्राट्‌ एक्नचक्रवर्ती महाराज खय॑ ही; एतान ग्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठख-इन 
गॉवो्मे ( ठुम रहो, )इन गाँवोंमें तुम रहो; इति-इस प्रका; अधिक्रतान>अधिकारियोंको) विनियुद्धन्केजअछग-अछग नियुक्त 
करता है; एवम एवनइसी प्रकार; एवश प्राणःन्यह मुख्य प्राण; इतरानजदूसेरे। प्राणान"्याणोंकों; पृथक्‌ पृथक्‌ एब८ 
पृथक प्रथक्‌ ही। संनिधत्तेनस्थापित करता है ॥ ४ ॥ | 

व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्नका. समाधान करते हुए. कहते हैं---'जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज मिन्न-मिन्न ग्राम, मण्डल और जनपद आदियें प्रथक्‌-प्रथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है. और उनका 
कार्य बॉट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अज्ञख्वरूप अपान; व्यान आदि दूसरे प्राणोंकी शरीरके प्रथक- 
पृथक स्थानोंमें प्रथक्‌ प्ृथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब मुख्य प्राण, अपान और समान--इन तीनोंका वारस्यान और कार्य बतराया जाता है--- 


पायूपस्थे5्पानं चश्लुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: खयं पग्रातिष्ठते मध्ये तु समान। । एप 
होतद्वुतमन्न सम॑ नयति तसादेताः सप्तार्चिषों भवन्ति ॥ ५॥ 

प्राण:-( वह ) ग्राण; पायूपस्थेन्गुदा और उपस्थमें। अपानम्‌ ( नियुडम्के )>अपानको रखता है; खयम्‌> 
खयं; मुखनासिकाभ्याम-सुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ) चक्षुःओोत्रेल्‍नेत्र और ओज्रमें; प्रातिष्ठते-स्थित 
रहता है; तु मध्येन्‍और शरीरके मध्यमागर्में; समानः-समान ( रहता है ); एबः हिन्यह ( समान वायु ) ही; एतत्‌ 
हुतम्‌ अन्नमूइस प्राणामिमें हवन किये हुए, अन्नको। समम्‌ नयति-समस्त शरीरमें यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है; 
तस्मात्‌5उससे; एंताः सप्तन्ये सात; अर्थिषः:-ज्वालाएँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ) भवस्तिःउसन्न 
होती हैं ॥ ५ ॥ 

ज्याख्या--यह खयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोजमें स्थित रहता है, तथा गुदा और 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # २४७ 


उपस्थमें अपानको स्थापित करता है | उसका काम मछ-मूत्रकों शरीरके बाहर निकाछ देना है; रज-वीर्य और गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है। शरीरके मध्य भाग-नामिममें समानको रखता है । यह समान वायु ही प्राणरूप अभिमें हवन किये 
हुए- उदरमें डाले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अज्भ-प्रत्यज्ञोमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। 
उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोकों प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र; दो कान; 
“दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं; उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ५॥ 


सस्बन्ध--अब व्यानकी गतिका दर्णन किया जाता है-- 


हृंदि होष आत्मा अन्रेतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकेकर्ां दासप्ततिद्ासप्रतिः प्रति- 
शाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानथरति ॥ ६॥ 

एबः हिन्नयह प्रसिद्। आत्मान्जीवात्मा। हृद्रददयदेशमें रहता है। अज्न-इस ( हृदय ) में; एतत्‌ू-यद) 
नाडीनाम्‌ एकदतम<मूलरूपसे एक सो नाड़ियोंका समुदाय है; तासाम"”उनमेंसे; एकेकस्यामः-एक-एक नाड़ीमें। 
शतम्‌ शतम5"एक-एक सो (शाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी ) द्वासपतिः द्वासपतिभनवहत्तर-बहत्तर; 
प्रतिशाखानाडीसद्दस्त्नाणि-हजार प्रतिशाखा-नाढ़ियाँ; भबन्तिल्‍्होती हैं; आखु>इनमें। व्यानः-व्यानवायु चरतिर 
विचरण करता है ॥ ६ || 


व्याख्या--इस शरीरमें जो छृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है; उसमें एक सौ मूलभूत नाड़ियाँ हैं; 
उनमेंसे प्रत्येक नाड़ीकी एक-एक सौ शाखा-नाड़ियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ 
हैं। इस प्रकार इस शरीरमें कुछ बहत्तर करोड़ नाड़ियों हैं; इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है || ६ || 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतकाते हैं, साथ ही आश्वकायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हैं-- - 
अथैकयोध्व उदानः पृण्येन पृण्यं छोक॑ नयति पापेन पापसुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 


अथ-तथा; एकया>जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा; उदानः ऊर्ध्व:-उदान वायु ऊपरकी ओर; [ चरति-- 
विचरता है; ]( सः ) पुण्येन-वरदह पुण्यकर्मकि द्वारा। [ मलुष्यम्‌> मनुष्यको; ] पुण्यम्‌ छोकम-पुण्यलोकोंमें; नयतिः- 
छे जाता है; पापेनजपापकर्मेके कारण ( उसे ); पापम नयति>पापयोनियोंमें छे जाता है ( तथा ) डमाभ्याम्‌ एव-पाप॑ 
और पुण्य दोनों प्रकारके कर्मोंद्वारा ( जीवको ); मलुष्यलोकम मनुष्य-शरीरमें; [ नयतिन्‍ले जाता है ] ॥ ७॥ . 


व्याख्या--इन ऊपर बतछायी हुई बहत्तर करोड़ नाड़ियाँसे मिन्न एक नाड़ी और है, जिसको “सुघुम्गा? कहते हैं; 
जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है | उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 
प्रकार आश्वछायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्नका उत्तर संक्षेप देते हैं--) जो मनुष्य 
पुण्यशील होता है; जिसके झुभकर्मेके मोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 
वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यछोकोंमें अर्थात्‌ खर्गादि उच्च छोकोंमें छे जाता है | पापकर्मोंसे युक्त मनुष्यकों शकर-कूकर 
आदि पाप-योनियोंमें और रौरबादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य---दोनों प्रकारके कर्मोंका मिश्रित फल भोगनेके 
: लिये अमिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें ले जाता है # || ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब दो मन्‍्स्रोंमे अश्वरुणणनके पौचवें और छठे प्रश्षका उत्तर देते हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रिमेंसहित एक 
शरीर्से दूसेर शरीरमें जानेकी बात मी रुपष्ट करते हैं-- 
. # एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य ग्राण उदानकों साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अपने अद्गमृत समान 


आदि प्राणोंकों तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका खामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह बात यहाँ 
कद्दनी थी; श्सीलिये पूव॑मन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है । 


२४८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


आदित्यो ह वे बाह्य; श्राण उदयत्येष झोन॑ चाक्षुष॑ प्राणमनुश॒हानः । प्थिव्यां या देवता सैषा 
पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८॥ 


ह- यह निश्चय है कि; आदित्यः बै- सूर्य ही; बाह्य: प्राण: बाह्य प्राण है; एबः हिल यही; एनम्‌ चाक्षुषम्‌> 
इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम्‌प्राणपर। अलुग्रह्मानःू अनुग्रह करता हुआ; उदयतिरउदित होता है। पृथिव्याम> 
पृथ्वीमें। या देवता>जों ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; खा एघार वही यह; पुरुषस्थ- मनुष्यके; अपानम्‌> 
अपान वायुको। अवष्टभ्य> स्थिर किये; [ वर्तते5 रहता है; ] अन्तरा5प्रथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाशः+नजों 

_ आकाश ( अन्तरिक्षठोक ) है; सः समान; वह समान है; वायुः व्यान+- वायु ही व्यान है॥८॥ 


व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है| यह सुख्य प्राण सूर्यरूपसे उदय 
होकर इस दरीरके बाह्य अन्भ-प्रत्यज्ञोंकी पुष्ट करता है और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ प्रकाश देता है । पृरथ्तरीमें जो देवता अर्थात्‌ अपान वायुकी शक्ति है, वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान बायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती है | यह अपान वायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी सहायक है तथा 
इनके बाहरी स्थूल आकारकों धारण करती है। एथ्बी और खर्गछोकके बीचका जो आकाश है; वही समान वायुका बाह्य 
स्वरूप है । वह इस शरीरके बाहरी अज्ञ-प्रत्यज्ञॉंकी अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है ओर शरीरके भीतर रहनेवाले समान 
बायुकों बिचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे ओोत्र-इन्द्रिय शब्द सुन सकती है। आकाश विचरने- 
वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य खरूप है, यह इस शरीरके बाहरी अद्ज-प्रत्यक्षकों चेष्ठाशील करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी व्यान वायुको नाड़ियोमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियकों स्पर्शाका ज्ञान करानेमें भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमेनसि सम्प्यमाने! ॥ ९॥ 


ह तेजः बैनप्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही। उदानः-उदान है; तस्मात- इसीलिये। उपशाल्ततेज्ञाः८ जिसके 
शरीरका तेज शान्त हो जाता हैं, वह ( जीवात्मा )) मनखि- मनमें। सम्पद्यमानैंः-विलीन हुई; इन्द्रियेः- इन्द्रियोंके 
साथ) पुनर्भवम- पुनर्जन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सूर्य और अभिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है; वही उदानका बाह्य खवरूप है। वह शरीरके 
बादरी अद्भ-प्रत्यज्ञोंकों ठंडा नहीं होने देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माकों भी स्थिर रखता है। जिसके शरीरसे उदान वायु 
निकल जाता है, उतका शरीर गरम नहीं रहता । अतः शरीरकी गर्मी शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाछा जीवात्मा मनमें 
विलीन हुई इन्द्रियोंकी साथ लेकर उदान बायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्चकायनके चौथे प्रश्षमें आयी हुई एक शरीरसे निकलकर दूस्तेर श्रीरमें या छोकोमें प्रवेश करनेकी बातका 
पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति आ्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १०॥ 


एंब३८ यह ( जीवात्मा ); य्चित्त+-जिस सड्ढुत्पवाल्य होता है; तेन5 उस सक्लल्पके साथ; प्राणम> मुख्य प्राणमें; 
आयाति- खत हो जाता है; प्राणः-मुख्य प्राण; तेजसा युक्तः८ तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मना सह मन, 
इन्द्रियोंसे युक्त ( जीवात्माको )) यथासंकल्पितम5 उसके संकल्पानुसार। छोकमर भिन्न-भिन्न छोक अथवा योनिकों 
नयतिलले जाता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है, इसका मन. अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता 
है ( गीता ८। ३), उस सक्लुल्पके सहित मन; इन्द्रियोंको साथ लिये हुए, यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। वह मुख्य 
प्राण उदान बायुसे मिछकर मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माकों उस अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न 
लोक अथवा योनिमें छे जाता है । अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन रक्खे) दूसरा ' 


के प्रश्नोपनिषद्‌ # २४९, 


संकल्प न आने दे । क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | यदि उस समय 
भगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सझ्कलुल्प आगयातो सदाकी भाँति पुनः चौरासी छाख योनियोंमें मठकना पड़ेगा || १० | 


सम्बन्ध---अब प्राणविषथक ज्ञानका सांसारिक और परकौकिक फर बतरूते हैं-- 


य एवं विद्ान्माणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेड्सृतो मवति तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 

यश विद्यन-जो कोई विद्वान एवम्‌ प्राणम्‌- इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; बेदरू जानता है; अरुय-ू उसकी; 
प्रजा-सन्तानपरम्परा। न ह हीयते८ कदापि नष्ट नहीं होती। अम्तः६( वह ) अमर; भवति>हो जाता है; तत्‌ एप 
इस विषयका यह ( अगला ); स्छोक+-इछोक ( है )॥ ११ ॥ | 

व्याख्या--जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता है, प्राणके महत्त्वकों समझकर हर प्रकारसे 
डसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती; क्योंकि उसका वीर्य अमोघ 
ओऔर अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है। ओर वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना 
लेता है, एक क्षण भी भगवानके चिन्तनसे झृत्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है। इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११ || 


उत्पत्तिमायतिं ख्थान॑ विश्वत्त॑ चेव पश्चथा। 
अध्यात्म॑ चेव आ्राणस विज्ञायाम्रतमस्लुते विज्ञायामतमश्लुत इति ॥ १२ ॥ 

प्राणस्य- प्राणकी) उत्पत्तिम> उसत्ति। आयतिम्‌> आगम। स्थानम्‌> खान) विश्॒त्वम॒ एव८ और व्यापकताको मी; 
चरूतथा) ( बाह्यमम्‌ ) एवं अध्यात्मम पश्चया च-बाह्य एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको भी; विजश्ञाय८ मलीभाँति जानकर) 
अम्छतम्‌ अदनुते+( मनुष्य ) अम्ृतका अनुमव करता है; विज्ञाय अस्तृतम्‌ अचसुते इति+जानकर अम्ृतका अनुभव 
करता है( यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सन्चित करनेके लिये है) || १२ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त विवेचनकें अनुसार जो मनुष्य ग्राणकी उत्पत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उतसन्न 
होता है--इस रहस्यको जानता है; शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी ख्ितिको अर्थात्‌ बाहर और भीतर--कहाँ-कहाँ वह रहता है; इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक पाँचों भेदोंके रहस्पको भलीभाँति समझ छेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय परअरह्म 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सँयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है॥ १२ ॥ 

॥ ठुतीय प्रइन समाप्त ॥ हे ॥ 
'+-क्‍यक € ब-#>-- ६५ 
५ 
चतुथ प्रश्न 

अथ हैन॑ सोर्यायणी गाग्येः पम्नच्छठ मगवस्नेतसिन्युरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
एप देव सम्मान्पश्यति कस्येतत्खुखं भवति कसिन्लु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्‍्तीति ॥ १॥ 

अथनतदनन्तर ह एनमू-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद मुनि )से) गार्य/रूगर्ग गोजमें उप्तन; सौयौयणी 
पप्नचच्छ-सोर्यायणी ऋषिने पूछा। भगवन-भगवन; एतस्सिन्‌ पुरुषे-इस] मनुष्य-शरीरमें। कानि खपन्ति-कोन- 
कौन सोते हैं; अस्विन्‌ कानि-इसमें कोन-कोन; जाअ्रतिजागते रहते हैं; एघः कतरः देवभन्यह कोन देवता) 
स्प्तान पशहयतिखर््नोकी देखता है; एतत्‌ खुखम>यह सुख; कस्य सवति-किसको होता है; सर्वे"( और ) ये सब- 
के-सब; कस्सिन-किसमें; जुलनिश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता+-सम्पूर्णतया स्थित) भवन्ति इति-रहते हैं, यह ( मेरा 
प्रश्न है ) ॥ १॥ 


उ० आँ० ३२--- 


२७० # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


डखः ्सःसः्ः ््ल्‍न्‍ल्‍ल्‍न्‍ल्‍्सस्स्स्स्खसससस्स्स्स्स्स्स्सच्स्स््स््स्स्स्स्य्स्स्स्च्स्च्स्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्ट्ट 


व्याख्या--यहाँ गारग्य॑ मुनिने महात्मा पिप्पछादसे पाँच बातें पूछी हैं--( १ ) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीर- 
मैं रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन सोते हैं १ (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ! ( ३२) खम्न-अवस्थामें इनमेंसे 
कौन देवता खम्तकी घटनाओँकों देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवस्थामें सुखका अनुभव किसको होता है ! और (५) ये 
सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं ! इस प्रकार इस प्र्षमें गाग्य॑ मुनिने जीवात्मा और 
परमात्माका पूरा-पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १ ॥ 

तस्मै स होवाच यथा गाय मरीचयो5कस्थास्तं गच्छतः सर्वा एवर्सिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। 
ता; पुनः पुनरुदयतः भ्रचरन्त्येव॑ ह वे तत्सवे परे देवे मनस्ेकीमवति । तेन त्येष पुरुषों न श्रणोति 
न पश्यति न जिम्रति न रसयते-न स्पृशते नामिवदते नादत्ते नानन्‍्दयते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते | २॥ 

तस्में सः € उवाच5उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा) गाग्यं यथान्हे गार्ग्य | जिस प्रकारः अस्तम्‌ 
गच्छतःनअसत होते हुए; अकरुय मरीचयःरपूर्यकी किरणें; एतस्मिन तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डरूमें। सचीः 
एकीमवन्तिल्सब-की-सब एक हो जाती हैं. (फिर ); उद्यतः ता+-उदय होनेपर वे (सब ); पुनः पुनाःन्‍पुनः-पुन/ 
प्रचरन्ति-सब ओर फैल्ती रहती हैं; ह एथम चैरठीक ऐसे ही ( निद्वाके समय ); तत्‌ सर्वम-वे सब इन्द्रियाँ ( भी ); 
परेदेवे मनसिन्यरम देव मनमें; एकीमबति-एक हो जाती हैं; तेन तहिं एपः पुरुष:-इस कारण उस समय यह जीवात्मा) 
न *णोति-न ( तो ) सुनता है; न पश्यति-न देखता है; न जिप्नतिल्‍न सूँघता है; न रसयते-न खाद छेता है। न 
स्पृशते-न स्पर्श करता है; न अभिवद्तेजन बोल्ता है। न आदत्ते न आनन्दयतेल्‍न ग्रहण करता है, न मैथुनका 
आनन्द भोगता है। न विखूजते न इयायतेन मलू-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है; खपिति इति आचक्षते८ 
उस समय वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र महात्मा पिप्पछाद ऋषिने गारग्यके पहले प्रश्चका इस प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्य ! जब 
सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब ओर फेली हुईं सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुज्ञमँ मिलकर एक हो जाती 
हैं; ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है, उसमें बिलीन होकर तद्गूप हो जाती हैं। इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूँघता 
है, न खाद छेता है; न स्पर्श करता है, न बोलता है; न ग्रहण करता है, न चलता है, न मछ-मूत्रका त्याग करता है और न 
मैथुनका सुख ह्वी भोगता है। भाव यह है कि उस समय दर्सों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवछ लोग कहते 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है ।# उसके जागनेपर पुनः बे सब इन्द्रियाँ मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अपना कार्य करने 
लगती हैं---ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फेल जाती हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब गाग्य॑के प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्रारा यह भी बतढांते हैं कि सब इन्द्रियेकि रूय होनेपर 
मनकी कैसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाश्रय एवैतसिन्युरे जाग्रति । गाहपत्यो ह वा एबो5पानो व्यानोउन्वाहायपचनो यह्दाईपत्यात्‌ 
प्रणीयते श्रणयनादाहबनीयः ग्राणः ॥ ३ ॥ 

एतस्समिन्‌ पुरे--इस शरीररूप नगरमें; प्राणाक्षयः एवनपाँच प्राणरूप अग्रियाँ ही; जाग्नति-जागती रहती हैं; ह्‌ 

# यहाँ सुघुप्तिकाूूमें मनका व्यापार चाल रइता है या नहीं, श्स विषयमें कुछ नहीं कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विछीन हो 
जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता है--यदद बात नहीं कद्दी गयी । महर्षि पतञ्ञकि भी निद्गराकों चित्तकी एक 
वृत्ति मानते हैं (पा० यो० ) । श्ससे तो यद्द जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता । परंतु अगछे मन्त्रमे पद्नदृत्त्यात्मक प्राणको 
ही जागनेवाछा बताया गया दै, मनको नहीं; अतः मनका लय होता दै या नहीं---यद्द बात स्पष्ट नहीं दोती । पुनः चतुर्थ मन्त्रमें मनको 
यजमान बताकर उसके जद्योकमें जानेकी वात कद्दी गयी दै। श्ससे यह कहा जा सकता है कि मनका भी कय हो जाता है । 


# प्रश्लोपनिषद्‌ # र५१ 


एथः अपानः वैयह प्रसिद्ध अपान ही; गाहपत्यः-्गाईपत्य अभि है। व्यानःरव्यान; अन्वाहारयपचन+-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अम्मि ( दक्षिणाप्रि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेन्गाईपत्य अम्रिसे जो उठाकर छे जायी जाती है (वह ); 
आहवनीयः>आहवनीय अभि; प्रणयनात-प्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही; प्राण+-्प्राणरूप है | ३॥ 


व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अभियाँ ही जागती रहती हैं। यह गारग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्राको यश्ञका रूप देनेंके लिये पाँचों प्राणोंकी अग्निरूप बतलाया है | यशरमें 
अग्रिकी प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अमिके नामसे कह दिया । परंतु आगे इस यशके रूपकमें किस 
प्राणश्गतिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी “गाह॑ंपत्य? अम्रि है; “व्यानः दक्षिणाम्ि है; गाईपत्य अप्निरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यश्ञकी कल्पनामें आहवनीय अम्मि है। क्योंकि यज्ञमंँ आहवनीय अम्नमि गाहपत्यसे उठाकर लायी 
जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञ्मं भी प्राणकों “अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है? इस व्युपत्तिद्वारा आहवनीय 
अम्नि ही बताया है (१। ५) ॥ ३॥ 


यदुच्छासनि/श्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समानः । सनो है वाव यजमानः इृश्फलमेवों 
दानः । स एन यजमानमहरहन्रक्ल गमयति ॥ ४ ॥ 

यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधःश्वास हैं; एतौन्यये दोनों ( मानो ); आहुतीर(अभिहोत्रकी) 
दो आहुतियाँ हैं; [ एतौ यः-इनको जो; ] समम-समभावसे ( सब ओर ); नयति इति सः समानः-महुँचाता है और 
इसीलिये जो 'समानः कहलाता है; वही; [ होता-हवन करनेवाछा ऋत्विक्‌ है;] ह मनः वावन्यद प्रसिद्ध मन ही) 
यजमानभचयजमान है; इष्टफलम्‌ एवनअभी£ फल ही; उदान+रठदान है; सः एनमज्चह (उदान ) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अह+-मनरूप यजमानको प्रतिदिन (“निद्राके समय )। ब्रह्म गमयतिन्त्रह्मलोकमें भेजता है अर्थात्‌ द्वदय- 
गुह्यामें ले जांता है ॥ ४ | 

व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें शरीरके बाहर निकछना और भीतर लौट जाना है; 
मानों इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती हैं; इन आहुतियोंद्धारा जो शरीरके पोषक तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि 
हैं। उस हविकों समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है; इसलिये उसे समान कहते 
हैं। वही इस रूपकमें मानो 'होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाछा ऋत्विक्‌ है | अमिरूप होनेपर भी आहुतियोंकों पहुँचानेका कार्य 
करनेंके कारण इसे “होता? कहा गया है | पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वाद्य ही मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार अभिददोत्र करनेवाले यजमानको उसका अमीष्ठ फछ उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकौंमें ले जाता है; उसी प्रकार यद्द उदान वायु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलोकमें--परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुह्ामें ले जाता है। वहाँ इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वहीं है। यह 
बात छठे मन्त्रमें कही है। यहाँ “त्रह्म गमयति? से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिके सुखकी 
किसी भी अंशमें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्ह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों शु्णोंसे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब तीसरे प्रश्नका उत्तर दते हैं-- 

अत्रैप देवः खप्ने महिमानमनुमवति । यद्‌ दृ्ट दृष्टमनुष्श्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति । 
देशदिगन्तरेश्र प्रत्यनुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दर्श चादृष्टं च श्रुत॑ चाथ्रु्तं चाजुभू्त चाननुभृतं च 
सच्चासच्च सब पश्यति सवेः पश्यति ॥ ५॥ 

अन्न खप्ते-इस सप्त-अवस्थामें; एब+ देवःन्यह देव ( जीवात्मा ) सहिमानमर-अपनी विभूतिका। अनुभवति> 


श्षर # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


अनुभव करता है। यत्‌ दृष्टम्‌ दृष्टमःजो बार-बार देखा हुआ है; अन्ुपश्यति-उसीको बार-बार देखता है; श्रुतम्‌ श्रुतम्‌ 
एवं अर्थम्‌ अल्॒ग्टणोति-बार-बार सुनी हुईं बातोंको द्वी पुनः-पुनः सुनता है; देशदिगिन्तरेंः चतनाना देश और 
. दिशाओंमें; प्रत्यजुभूतम-बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको) पुनः पुन+-पुनः-पुन/ प्रत्यनुभवति-अनुभव करता है 
( इतना ही नहीं ) दृष्टम्‌ च अदश्म्‌ चरदेखे हुए और न देखे हुणको भी; भ्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चन्सुने हुए और 
न ने हुएको भी; अनुभूतम्‌ चरअनुभव किये हुए और। अननुभूतम्‌ चरूअचुभव न किये हुएको भी। सत्‌ च असत्‌ 
च-विद्यमान और अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ); सर्वम्‌ पश्यतिजसारी घटनाओंको देखता है;€ तथा ) सबेः ( सन्‌ )- 
खयं सब कुछ बनकर; पश्यतिल्‍देखता है || ५ | 
व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि “कोन देवता खम्नोंको देखता है १? उसका उत्तर महर्षि 
पिप्पछाद इस प्रकार देते हैं। इस खप्न-अवस्थामें जीबात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्वारा अपनी विभूतिका अनुमव करता 
है । इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है; उसीकों यह स्वप्नमें बार-बार 
देखता; सुनता और अनुभव करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रतू-अवस्थामें इसने जिस प्रकार; जिस ढंगसे 
और जिस जगह जो घटना देखी; सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह खप्नमें मी अनुभव करता है । अपितु स्वप्नमें 
जाग्रतकी किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके अनुभवसमें 
आता है; अतः कहा जाता है कि सप्तकाल्‍हूमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी 
सुनता है, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी अनुमव करता है । जो वस्तु वास्तवमें है उसे, और जो नहीं 
है उसे भी, खप्ममें देख छेता है। इस प्रकार सप्तमें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता 
है, और खयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीबात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी बस्तु नहीं रहती | ५॥ 


स यदा तेजसामिभूतो भपत्यत्रेष देवः खम्मान्न पश्यत्यथ तदेतसिज्शरीर एतत्सुखं मब॒ति ॥६॥ 


खः यदा-वह (मन) जब। तेजसा अभिभूत+-तेज ( उदान वायु )स अमिभूत; भवति-हो जाता है;# अच्च एवः 
देव+-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता; खप्तान>खप्नोंकी; न पद्यतिननहीं देखता; अथन्तथा; तदारूउस समय; 
पा शर्यरे-इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको )| एतत्‌-इस; खुखम>सुषुस्तिके सुखका अनुभव) भवति८ 
होता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चौथी बात यह पूछी थी कि “निद्रामें सुखका अनुभव किसको होता है? १ उसका उत्तर 
महर्षि इस अकार देते हैं | जब निद्राके समय यह सन उदान वायुके अधीन हो जाता है; अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवासस्थान ृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है; उस निद्रा-अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वम्नकी 
घव्नाओँको नहीं देखता | उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख-दु/खोको 
भोगनेवाल्ञ प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३१। २१ )॥ ६॥ 


स॒ यथा सोम्य वयांसि वासोदृक्षं संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सवे पर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥| ७॥ 


हित लीक खसः-( पाँचर्वी बात जो तुमने पूछी थी ) बह ( इस प्रकार समझनी चाहिये ); सोम्य-हे प्रिय; यथा-जिस प्रकार 
बहुत-से पक्षी ( सायंकालुमें ); वासोदृक्षमःः अपने निवासरूप बृक्षपर ( आकर ); संप्रतिष्ठन्ते- आरामसे ठहरते 
हैं ( बसेरा छेते हैं )। ह एवम्‌ वें तत्‌ सर्वम-ठीक वैसे ही वे ( आगेबताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत्त्वोंसे लेकर प्राणतक ) 
स्ब-के-सब) परे आत्मनिन्यरमात्मामें; खंप्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं || ७॥ 
व्याख्या-र्ग्य मुनिने जो यद्द पाँचवीं बात पूछी थी कि “ये मन; बुद्धि, इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें 
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#% पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३। ९-१० ) बंता जाये हैं कि उदान वायुका नाम तेज है। इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि 
उदान वायु द्वी मनको जह्मलोकर्मे अथात्‌ छदयमें छे जाता है, अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अर्थ जीवका उदान वायुसे आक्रान्त हो 
जाना है--यह वात समझनी चाहिये । 


# प्रश्ोपनिषद्‌ # श्षुरे 


खत हैं--किसके आश्रित हैं ?? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं---.प्यारे गारग्य | आकाझमें उड़नेवाले पश्चिगण जिस 
प्रकार सायंकालमें छौटकर अपने निवासभूत बक्षपर आरामसे बसेरा छेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बताये जानेवाले प्रथ्वीसे 
छेकर प्राणतक जितने तत्व हैं, वे सब-के-सब परबह्म पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय छेते हैं; क्योंकि वही इन 
सबके परम आश्रय हैं॥ ७ ॥ 


पृथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजथ तेजोमात्रा च वायुश् वायुमात्रा चाकाशथा- 
काशमात्रा च चक्षुश्र द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च भ्रोतव्यं च धराणं च प्रातव्यं च रसथ्र रसयितव्य॑ च त्वक्च 
स्पशयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं चोपथथानन्दयितव्यं च पायुश्र विसजेयितव्यं च 
पादौ च गन्तव्यं च मनश्र मन्तव्य॑ च बुद्धिथ्र बोड़व्यं चाहड्जारथ्राहड्डतंव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्र विद्योतयितव्य॑ च प्राणश्र विधारयितव्य॑ च॥ ८॥ 

पृथिवी च-एथिवी और; प्ृथिवीमात्रा च-उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म गन्‍्ध ) भी; आप* च आपोमात्रा च८जलछ 
और रसतत्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा चत्तेज और रूप-तन्मात्रा भी; वायुः च वायुमात्रा चन्‍्वायु और स्पर्श 
तम्मात्रा भी; आकाशः थे आकाशमात्रा चःआकाश ओर शब्द-तन्मात्रा भी; चक्षुः च' दृष्टव्यम च-नेत्र-इन्द्रिय 
और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रम च भ्रोतव्यम्‌ च-शोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाडी वस्तु भी! घ्राणम्‌ च॑ 
घातव्यम्‌ चचन्त्राणेन्द्रिय ओर झूँघनेमें आनेवाली वस्तु भी! रखः थे रसयितव्यम च“रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
भी; त्वक्‌ च स्पर्शायितव्यम च-त्वक्‌-इन्द्रिय और स्पर्श आनेवाली वस्तु भी; वाक च वकव्यम चन्‍्वाक-इन्द्रिय 
और बोलनेमें आनेवाछा शब्द भी; हस्तो च आदातब्यम्‌ चूदोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु मी। उपस्थः 
च आनन्दयितव्यम्‌ च-उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी); पायु:ः च विसर्जयितव्यम्‌ चन्शुदा-इन्द्रिय और उसके 

--द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; पादौ च गन्तज्यम्‌ चूनदोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी; मनः च॑ मन्तब्यम्‌ चर 

मन और मननमें आनेवाली बस्तु भी; बुद्धि: च बोद्धव्यम चनन्‍्जुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च' 
अहंकर्तव्यम्‌ च८अहंकार और उसका विषय भी) चित्त च चेतयितव्यम च-चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु 
भी) तेज: च विद्योतयितव्यम्‌ चन्प्रभाव और उसका विषय भी; प्राण: च विधारंयितब्यम्‌ चन्प्राण और ग्राणके 
द्वारा घारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परसात्माके आश्रित हैं )॥ ८॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूछ और यूक्ष्म पाँचों महाभूत; दर्सों इन्द्रियाँ और उनके विषय, 
चार्रों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण-बायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना 
यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्घ-तन्मात्रा, स्थूछ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूछ तेज-तत्त् 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूछ वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूछ आकाश और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोंसहित पॉ्चों भूत तथा नेन्न-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेबवाली वस्तुएँ, 
भ्रोत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब; घाणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूँधनेमें आनेवाले पदार्थ; 
रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्टे-मीठों आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द; दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तब्य स्थान; उपस्थ-इन्द्रिय और मैथुनका सुख; गुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाछा मठ; मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ; बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदा ', अहंकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ; प्रभाव और ग्रमावसे 
प्रभावित होनेवाले; पाँच दृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत परमेश्वरके द्वी आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रष्टा स्प्र्टा श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे5क्षर 
आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥॥ ९॥ 


श्ण्छ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # 


एब:ल्यह जो; द्रष्टा स्प्रष्ठानदेखनेवाला, स्पर्श करनेवाला; श्रोता प्रातानसुननेवाला, सूँघनेवाला। रसयिता 
मन्ता>स्वाद लेनेवाछा, मनन करनेवाला; बोद्धा कतोंल्‍जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मानविशानस्वरूप) 
पुरुष+-पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः हिन्चह भी) अक्षरे-अविनाशी; परे आत्मनिन्‍परमात्मामें; संप्रतिष्ठतेनमलीमाँति 
स्थित है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--देखनेवाला; स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला सूँघनेवाला, खाद लेनेवाला, मनन करनेवाछा; जाननेबालछा तथा 
सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेवाल्ा जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी 
: सबके आत्मा परह्ष पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्रात्त कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिकती है; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


५ परमेवाक्षरं प्रतिपध्चते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोदितं शुअमशक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य | स 
सवेज्ञ: सर्वों भवति। तदेष छछोकः ॥ १० ॥ 

ह यः बैरनिश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम-उस छायारहित; अदशारीरम॒>शरीररहित; अलोहितम्‌ल 
छाल पीछे आदि रंगोंसे रहिता शुभ्रम्‌ अक्षरमर-विश्वद्ध अविनाशी पुरुषकों; वेद्यतेजजानता है; सः-वह; परम्‌ अक्षरम्‌ 
एव परम अविनाशी परमात्माको ही) प्रतिपद्यतेन्प्राप्त हो जाता है; सोस्यलदे प्रिय | यः तु ( एवम )>जो कोई 
ऐसा है; सः सर्वेश्ःन्वह सर्वश (और ); खर्वः भवतिन्सर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एघः-उस विष्रयमें यह ( अगछा ); 
न्छोकः-छोक ( है )॥ १० ॥॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छायारहितः शरीररहिंत, छाल-पीछे 
आदि सब रंगोंसे रहित, विद्युद्ध अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता 
है---इसमें तनिक भी संशय नहीं है । हे सोम्य ! जो कोई भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस परबकह्म परमेश्वरकों प्राप्त कर ८ 
लेता है, वह स्वंश और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय निम्नलिखित ऋचा है ॥ १० ॥ 

विज्ञानात्मा सह . देवेश् सर्वे! आणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तद॒क्षरं॑ वेदयते .यस्तु सोम्य स सर्वज्। सर्वमेबाबिवेशेति ॥११॥ 

यत्र>जिसमें; प्राणाः-समस्त प्राण ( और ) भूतानि चन्योँचों भूत तथा; सर्च: देवेंः सह--सम्पूर्ण इन्द्रिय और 
अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा-विशनस्वरूप आत्मा संप्रतिष्ठन्ति--आश्रय छेते हैं। सोम्यन्हे प्रिय ! तत्‌ अक्षरम्‌र 
उस अविनाशी परमात्माको) यः तु वेद्यते>जों कोई जान छेता है; सः सर्वक्षसन्वह सर्वशञ है; सर्वेम्‌ एव-( वह ) सबे- 
स्वरूप परमेश्वरमें; आविवेश-अविष्ट हो जाता है; इतिरइस अकार ( इस ग्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ )॥ ११ ॥ 

व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण और पॉँचों महाभूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय छेते हैं; उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान 
लेता है; वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है । इस प्रकार यह चठ॒र्थ प्रश्न समात्त हुआ ॥ ११॥ 


॥ चतुर्थ प्रइन समाप्त ॥ ४ ॥ 


जब 0 /०-० 


पत्मम प्रश्न 
अथ हैन॑ शैब्य; सत्यकामः पग्नच्छ । स यो ह वे तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोझ्नारममिध्यायीत | - 
कतम॑ वाव स तेन लोक॑ जयतीति ॥ १ ॥ 
अंथ ह एनम-”उसके बाद इन ख्यातनासा महर्षि पिप्पछादसे; शौब्यः सत्यकाम+-शिबिपुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ-८ 
पूछा; भगवन:>भगवन ; मनुष्येषु८ मनुष्योंमेंसे; सः यः ह बैज्बह जो कोई भी; प्रायणान्तम-सृत्युपर्यन्त; तत्‌ ऑकारम> 


# प्रश्मोपनिषद्‌ # श्ण५ 


उस ओंकारका; अभिध्यायीत-भलीमौति ध्यान करता है। सः तेन-वह उस उपासनाके बसे; कतमम्‌5किस; छोकमऊ 
लोकको। वाब जयति-निस्सन्देह जीत छेता है; इतिव्यह ( मेरा मन है ) ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मत्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्ष किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो 


मनुष्य आजीवन ओंकारकी भलीभौति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से ल्लेककी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ 
उसका क्या फल मिलता है ॥ १॥ 


तस्प्रे स होबाच एतद्ठे सत्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोड्लारः | तसादिद्ानेतेनेवायतनेनेकवर- 
मन्वेति ॥ २॥ 

तस्में सः ह डचाच८उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम-हे सत्यकाम; एतत्‌ चैरनिश्रय ही यह) यत्‌ 
आओऑकार+-जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च अपरम च-( वही ) परबह्न और अपर ब्न भी है; तस्मात्‌-इसलिये। विद्वान 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाल्य मनुष्य; एंतेन एब-इस एक ही; आयतनेन-अवलूम्बसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); 
पएकतरम्‌-अपर और परब्ह्ममेंसे किसी एकका; अन्वेति-( अपनी भ्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है | २ || 

व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पछाद “ओम? इस अक्षरकी उसके ल्क्ष्यभूत परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता 
करते हुए. कहते हैं--सत्यकाम ! यह जो “डँ” है, वह अपने लक्ष्यभूत परत्क् परमेश्वरसे मिन्न नहीं है | इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परअहासे प्रकट हुआ उनका विराट्‌-ख़रूप--अपर बह्म मी है | केबछ इसी एक ऑंकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाल् विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा छेता है | भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराट-सवरूप--इस जगतके ऐश्र्यगय किसी भी अज्ञको प्रास करनेकी इच्छाते ओंकारकी उपासना करता हैं; वह 
अपनी भावनाके अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्रात्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 

-अक्ष पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्ह्म पुरुषोत्तमको पा 

लेता है | यही बात अगले मन्त्रोंमें भी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 


स यथेकमात्रममिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तृर्णमेव जगत्याममिसम्पच्यते । तझचो मनुष्यलोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्ह्मचर्येण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥' 

सतः यद्ज्वह उपासक यदि; एकमात्रम5णक मात्रासे युक्त ओंकारका; अभिध्यायीत--भलीमाति ध्यान करें तो) 
सः तेन एचज्यह उस उपासनासे ही; संबेदितः-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूर्णम्‌ एव-शीघ ही; जगत्यामर 
पृथ्वीमें; अभिसंपद्यते-उत्पन्न हो जाता है। तम्‌ ऋच+-उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ। मन्ुष्यलोकम>मनुष्य-शरीर) 
उपनयस्तेन्पात करा देती हैं; तत्र सभ्न्वहोँ वह उपासक) तपसा ब्रह्मचर्यंण भ्रद्धया सम्पन्न+न्तपः ब्ह्मवर्य और 
भ्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानस"महिमाका) अनुभवतिःअनुमव करता है | ३॥ 

व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाछा मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भू७ भुवः और खः--इन तीनों रूपोमेंसे 
भूलोकके ऐश्वर्यमें आसक्त होकर उसकी प्राप्तिके लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य- 
की ओरे प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीत्लेकमें आ जाता है। उँ-“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्तरूपा है; उसका प्रथ्वीक्षोकसे सम्बन्ध 
है; अतः उसके चिन्तनसे साधककों ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य- 
जन्मंमें तप, ब्रह्मयचर्य और भ्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाल् श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वयका उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियोंमें नहीं भटकना पड़ता; वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः छझुम कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है 
और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है ॥ ३॥ 


अथ यदि हिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोध्न्तरिक्षं यजुमिरुज्ीयते सोमठोकम् स सोमलोके 
विभ्ूतिम॒लुभूय पुनरावतेते ॥ ४ ॥ | 
अथ यदिव्परंद यदि; द्विमात्रेण-दो मात्राओंसे युक्त (ऑंकारका ); [ अभिष्यायीत-अच्छी प्रकार ध्यान 


श्ष्दे %# महान्तं विभुमात्मान् मत्वा घीरो न शोचति # 


करता है तो ( उससे )|] मनसखि-मनोमय चन्द्रलोकको) संपद्यतेज्प्राप्त होता है; सः यज्जुमिं+-वह यजुवेंदके मन्‍्त्रोंद्ारा 
अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें स्थित! सोमकोकमः-चन्द्रलोकको; उन्नीयते5ऊपरकी ओर छे जाया जाता है; सः सोमल्लोके-वह 
चन्द्रलोकमें; विभूतिम--वहाँके ऐश्वर्यका। अजुभूयअनुभव करके; पुनः आवर्तते-पुनः इस छोकमें छोट आता है॥ ४॥ 

व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाले ऑकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ उस विरादखरूप परमेश्वरकी भू; और 
भुवः--इन दो मात्राओंकी अर्थात्‌ खर्गलोकतकके ऐश्वर्यकी अमिलाषासे उसीको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करता है तो 
वह मनोमय चन्द्रलोकको प्राप्त होता है; उसको यजुवेंदके मन्त्र अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चन्द्रोकमें पहुँचा देते हैं | उस 
विनाशशील खर्गलछोकमं नाना प्रकारके ऐशश्वर्यका उपमोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः मृत्युछोकर्मे 
आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर था उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४॥ 


यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमिस्वेतेनेवाधरेण पर॑ पुरुषमभिष्यायीत स तेजसि स्यें संपन्ः । यथा 
पादोदरस्त्वचा विनिमृच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्ह्मलोक॑ स 
एतसाजीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो छोकों मवतः ॥ ५॥ 

पुनः यःन्‍्यरंतु जो) तिमात्रेण-तीन सात्राओंवाछे। ओम्‌ इति-ओम?रूप; एंतेन-इस) अक्षरेण एक"अक्षरके 
द्वारा ही; एतम्‌ परम-इस परम) पुरुषमरूपुरुषका; अभिध्यायीत+निरन्तर ध्यान करता है। सः तेजसिन्वह तेजोमय; 
सुर्य सम्पन्न+-्सूर्यलोकमें जाता है; ( तथा ) यथा पादोद्र+-जिस प्रकार सर्प; त्वचा विनिमुच्यते-केंचुलीसे अछग हो 
जाता है; एबम्‌ ह चैलठीक उसी तरह; सः पाप्मनान्‍वह पापौंसे! विनिर्मुक्त+--सर्वथा मुक्त हो जाताहै; सः-( इसके बाद ) वह; 
सामभि+- सामवेदकी श्रुतियोद्वारा। ब्क्लकोकम्‌ उन्नीयते5ऊपर अक्षल्लेकमें छे जाया जाता है; सः एतस्मात्‌--वह इस; जीव- 
घनात-जीवसमुदायरूप। परात्‌ परमल्सरतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम->अन्तर्यामी; पुरुषम-परमपुरुष पुरुषोत्तमको॥; 
इंक्षते-साक्षात्‌ कर लेता है; तत्‌ पएतौ-इस विषयमें ये ( अगले ); ब्छोकौ भवतःूदो छोक ( हैं ) ॥ ५॥ स्ट 

व्याख्या--इस मन्जमें “पुन” शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोक और 
खर्गलोकतकके ऐशश्वर्यकी अमिल्‍ाषासे अपर ब्ह्मको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलक्षण साधकका 
यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें ध्यदिः पदका 
प्रयोग मी नहीं किया गया है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है | इस मन्त्रमें यह भी स्पष्टछपसे बतलछा दिया गया है कि 
ओंकार उस परब्ह्मका नाम है; इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना की जाती है । मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई 
साधक इन तीन मात्राओंवाले ओंकारखरूप अक्षरद्वारा परत्रक्ष परमेश्वरकी उपासना करता है; वह जैसे सर्प केंचुलीसे 
अछग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र 
तेजोमय सूर्यमण्डलमेंसे छे जाकर स्वोपरि अह्मलोकमें पहुँचा देते हैं| वहाँ वह जीव-समुदायरूप चेतनतखसे अत्यन्त श्रेष्ठ उन 
परब्नह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है; जो रुम्पूर्ण जगत॒को अपनी शक्तिके किसी एक अंशर्में घारण किये हुए. हैं और 
सम्पूर्ण विश्वमें व्यास हैं | इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले ये दो आगे कह्दे हुए शोक हैं ॥ ५ ॥ 

तिस्रो मात्रा सृत्युमत्यः श्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविश्युक्ताः। 
क्रियास बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ)॥६॥ 

तिस्नर मात्राः-ओंकारकी तीनों मात्राएँ ( “अ?, “3? तथा “भ? ); अन्योन्यसक्ता+- एक दूसरीसे, संयुक्त रहकर; 
प्रयुक्ताः- प्रयुक्त की गयी हों; अनविप्रयुक्ता/> या प्थक्‌-प्ृथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय 
( दोनों प्रकारसे ही वे ); सत्युमत्य+>रत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यन्तरमध्यमाखुू बाहर, भीतर और बीचकी। क्रियाखु- 
क्रियाओंमें। सम्यक्‌प्रयुक्ताखु- पूर्णतया इन मात्नाओंका प्रयोग किये जानेपर; श्+ न कम्पते८ उस परमेश्वरकों जाननेवारा 
जानी विचलित नहीं होता ॥ ६॥ . 

व्याख्या--इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओंकारवाच्य परक्रक्ष परमेश्वरका जो यह जगत्‌रूप विराट्ख़रूप 
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है अर्थात्‌ जो कुछ देखने; सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप नहीं है, यह परिवर्तन 
शीछ है; अतः इसमें रहनेवाछा जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊँची-से-ऊँची योनिको प्राप्त कर छे; परंतु जन्म-म्ृत्युके 
चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अज्ञ पृथ्वीलोककी या प्रृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों छोकोंकी अथवा तीनों छोकोंकों मिलाकर 
सम्पूर्ण जगत्‌की अभिलाषा रखते हुए. जो उपासना करता है, जिसका इस जगतके आत्मरूप परबह्म पुरुषोत्तमकी ओर रक्ष्य 
नहीं है, वरं जो जगतके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और शरीरके मध्यशथान--दृदयदेशमें एवं उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी; भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओंमें सर्वत्र ओंकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तमको 
व्याप्त समझता है और ओंकारके द्वारा उनकी उपासना करता है---उन्हें पानेकी ही अमिलाषासे ऑकारका जप) स्मरण और 
चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
ऋम्मिरेतं यजु्मिरन्तरिष्व. सामभियंत्तत्तकयों. वेदयन्ते । 
तमोझ्ञारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभय्य॑ परं चेति | ७॥ 

ऋषण्सि:८( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा; एतम-इस मनुष्यछोकमें ( पहुँचाया जाता है ); 
यजुर्भिः5( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवालछा ) यज्ुःभ्ुतियोंद्वारा। अन्तरिक्षम>अन्तरिक्षमें ( चन्द्रछोकतक 
पहुँचाया जाता है ); सामभि:-( पूर्णरूपसे ऑकारकी उपासना करनेवाछा ) सामश्रुतियोंद्वारा। ततू-उस ब्रक्षलोकर्मे 
(पहुँचाया जाता है ); यत्तू5जिसको। कवय+८ शञानीजन; वेद्यन्ते८ जानते हैं; विद्वान विवेकशील साधक; ओझ्लारेण एक 
केवछ ओंकाररूप; आयतनेन- अवलम्बनके द्वारा ही; तमः उस परअह्म पुरुषोत्तमको। अन्वेति-पा लेता है; यत्‌ू- जो ततू- 
है शान्तम्‌-5परम शानन्‍्त। अजरम्‌> जरारहित। अम्ृतम्‌-मत्युरहित। अभयम्‌>भयरहित) चर ओर; परम्‌ इतिर 

श्रेष्ठ है ।| ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पॉँचवें मन्त्रोंके मावका संक्षेपमें वर्णन करके ब्राह्मण-अन्थके 
वाक्यों में कही हुई बातका समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अन्ञको रक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा: देती हैं । दो मात्राकी उपासना करनेवालेकों अर्थात्‌ जगतके 
ऊँचे-से-ऊँचे--खर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवाल्को यजुवेंदके मन्त्र चन्द्रढोकमें ले जाते हैं और 
जो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है; उसको सामबेदके मन्त्र उस ब्रह्नमलोकमें 
पहुँचा देते हैं, जिसे शञानीजन जानते हैं | सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतूमें आसक्त न होकर 
ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन परबबह्म परमात्माको पा छेते हैं; जो परम शान्त और सब प्रकारके 
विकारोंसे रहित हैं; जहाँ न बुढ़ापा है; न मृत्यु है; जो अजर, अमरः निर्भय; सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं || ७ ॥ 

॥ पद्चम प्रइन समाप्त ॥ ५॥ 
-*“»#80-+- 
पष्ठ प्रश्न 

अथ हैन॑ सुकेशा भारद्ाजः पत्नच्छ--भगवन्हिरण्यनामः कौसल्यों राजपुत्रों मा्नपेस्थैल प्श्नम- 
पृच्छत । पोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्थ | तमहं कुमारमन्न॒वं नाहमिम वेद यध्यदमिममवेदिष कर्थ ते 
नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुष्यति योअनृतममिवद्ति तसान्नाहाम्यनुतं वकतुम्‌। स तृष्णी रथ- 
मारु प्रवव्राज | त॑ त्वा पृच्छामि कासों पुरुष इति ॥ १॥ 

अथर फिर; ह एनम्‌-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भारद्ाज:-भरद्ाजपुत्र। सुकेशा- सुकेशाने। पप्चच्छ- 
पूछा--3 भगवन- भगवन्‌ ; कौसल्य+- कोसलदेशीय; राजपुत्र++ राजकुमार; हिरण्यनाभः ह्रिण्यनाभने; माम्‌ उपेत्य> 
मेरे पास आकर; एतम्‌ प्रश्षमलयह प्रश्न; अपूंड्छतत-पूछा; भारद्वाजनदे भारद्वाज ! ( क्‍या ठुम ) घोडद- 

3० आं० ३३--- 


२५८ *# महान्तं विश्ुुमात्मानं मत्वा धीौरो न शोचति 


कलूम्‌- सोलह कलाओंवाछे; पुरुषमन पुरुषको; वेत्थर जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌- (तब ) उस राजकुमारसे; अहम मैंने; 
अल्लुवम्‌ कहा--अहमू- मैं; इसस- इसे; न वेद्र नहीं जानता; यद््‌+ यदि। अहम्‌> मैं; इमम्‌ अवेदिषमः८ इसे जानता 
होता (तो )। तेल्‍ठुझ्के। कथ्म्‌ न अवध्ष्यम्‌ इति> क्यों नहीं बताता; एघः बैं> वह मनुष्य अवस्य। समूल+न मूलके सहित; 
परिशुष्यति>सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है); य+>जो) अन्नतम्‌> झुठ; अभिवद्तिर बोलता है; तस्मात्‌- इसलिये 
( मैं )) अनुतम्‌-झठ। वक्त म& बोलनेमें; न अहोमिर समर्थ नहीं हूँ; खः- वह राजकुमार ( मेरा उत्तर सुनकर ); तूष्णीम्‌- 
चुपचाप; रथम्‌> रथपर। आरुह्म> सवार होकर; प्रववाजर चला गया; तम उसीको; त्वा पृच्छामि> मैं आपसे पूछ रहा 
हूँ; असौ-बह ( सोलह कछाओंवाछा ); पुरुष/- पुरुष; क इति+कहोँ है ! ॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पश्ञता और सत्य-भाषणका महत्त्व अ्रकट करते हुए सोलह कलाओं- 
वाले पुरुषके विषयमें प्रश्न किया है। वे बोढे---““भगवन्‌ | एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओँवाले पुरुषके विषयमें जानते हो !? मैंने उससे स्पष्ट कह 
दिया--“भाई ! मैं उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बतानेका कोई कारण नहीं है। 
ठुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्रकों टाल दिया है, क्योंकि में झूठ नहीं बोलता । झठ 
बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता है, वह इस लोकमें या परलोकमें कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।” मेरी इस बातकों 
सुनकर राजकुमार चुफ्चाप रथपर सवार होकर जैसे आया था; बैसे ही लौट गया। अब में आपके द्वारा उसी सोलह 
कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ; कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका खरूप क्या है १?” ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता: पोडश कला प्रभवन्तीति ॥ २॥ 


तस्मै>उससे; सः हर वे सुप्सिद्ध महर्षि! डवाच- बोले; सोस्यर हे प्रिय |; इद्द- यहाँ; अन्तःशरीरें>इस शरीरके 
भीतर; एच ही; सः>वह) पुरुष पुरुष है; यस्मिन्‌- जिसमें। एताः- ये। पोडश- सोलह; कला+-कलाएँ; प्रभवन्ति 
इति- प्रकट होती हैं ॥ २ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र किया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते हैं--- 
“प्रिय सुकेशा | जिन परमेश्वरते सोछ॒ह कल्मओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्तन्नं हुआ है, वे ही 
पुरुष हैं, उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं|? भाव यह है 


कि जब मनुष्यके हृदयमें परमात्माकों पानेके छिये उत्कड अमिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमें ही 
मिल जाते हैं || २॥ 


सम्बन्ध--उन परम पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके ठिये संक्षेप्से सुध्करिमका वर्णन करते हैं--- 


स ईक्षांचक्रे | कसिन्नहम॒त्कान्त उत्क्रान्तों मविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ।। ३ ॥ 


ख++ उसने; ईक्षांचक्रेर विचार किया ( कि ); कस्मिन( दरीरसे ) किसके; उत्क्रान्तेननिकल जानेपर; अहम 
उत्कान्तः- मैं ( भी ) निकछा हुआ ( -सा ); भविष्यामिनहों जाऊँगा; वारूतथा; करिमिन्‌ प्रतिष्ठिते-किसके स्थित 
रहनेपर; प्रतिष्ठास्यामि इतिनमैं स्थित रहूँगा || ३ ॥ 


व्याख्या--महासर्गके आदिमें जगंतकी रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि “मैं जिस 
ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाछा जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वयं भी उसमें 
न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे! ॥ ३ ॥ 

-स प्राणमसृजत ग्राणाच्छूद्धां खं वायुरज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोउन्नमन्नाद्वीयं तपो मन्त्राः 
कमे लोका लोकेषु च नाम च॥ ४ ॥ 


# प्रश्नोपनिषद्‌ ह# श्ण९, 
स:- उसने; प्राणम्‌ अखज़त-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ श्रद्धाम" प्राणके बाद 
श्रद्धाको ( उस्न्न किया )) खम्‌ बायुः ज्योतिः आपः पृथिवी5( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु, तेज, जछ और 
पृथ्वी ( ये पॉँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियमर मन ( अन्त/करण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुई ); 
अन्नम( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नात्‌> अच्नसे; वीय॑म> वीर्य ( की रचना हुई। फिर ); तप+-तप; मन्त्राः-नाना 
प्रकारके मन्त्र; कमेन्‍नाना प्रकारके कर्म; व छोकाः: और उनके फलरूप मिन्न-मित्र लछोकों ( का निर्माण हुआ ); चरओऔरः 
लोकेषु८ उन लोकोंमें; नाम-नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 
व्याख्या--परतह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके ग्राणरूप सर्वात्मा हिरिण्यगर्मकी बनाया। उसके बाद झुभकर्ममें 
प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु, तेज, जल और 
प्ृथ्वी--इन पॉच महाभूतोँंकी सृष्टि की। इन पॉच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण अह्माण्ड है। पाँच 
महाभूतेंके बाद परमेश्वरने मन; बुद्धि, चित्त और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा। फिर विषयोंके शान 
एवं कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 
अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सुष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोँके संयमरूपष तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके लिये मिन्न-मिन्न सन्त्रोंकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया | 
उनके मिन्न-मिन्न फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कछाओँसे युक्त इस 
ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओँवाले पुरुष 
कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य-शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है; अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें भी हैं ओर इस दरीरमें भी वे सोलह कलाएँ.वर्तमान हैं | उन द्वृदयर 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है।॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--सर्गके आरम्भका वर्णन करके जिन परअद्बका रुव्य कराया गया, उन्हींका अब प्रकयके वर्णनसे रक्य कराते हैं--- 

स यथेमा नद्यः सनन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति मिथेत्रे तासां नामरूपे समुद्र 
इत्येब॑ प्रोच्यते | एवमेवास्थ परिद्रष्टरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष भ्राप्यास्तं गच्छन्ति मिथेते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येब॑ ग्रोच्यते स एघो5कलो5म्तो भवति तदेष छोकः ॥ ५॥ 


स वह ( प्रछ्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा जिस प्रकार; इमा+>ये; नद्य+८ नदियों; समुद्रायणा३-समुद्रकी 
ओर छक्ष्य करके जाती; स्यन्द्माना;-( और ) बहती हुई। खमुद्रम:-समुद्रको; प्राप्यनपाकर; अस्तम्‌ गचछन्तिल 
(उसीमें )विलीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे5 उनके नाम और रूप; भि्येते८नष्ट शे जाते हैं; समुद्रः इति एम 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही; प्रोच्यते- पुकारी जाती हैं; एवम्‌ एव- इसी प्रकार; अस्य परिद्धछ्ठ८सब ओररसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी। इमा+न्ये ( ऊपर बतायी हुईं )। षोडश कला४- सोलह कलाएँ; पुरुषायणा+-जिनका परमाधार 
ओर परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य+( पल्यकाढमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छल्ति-(उन्हींमें) विीन 
हो जाती हैं; च-तथा; आखाम- इन सबके; नामरूपे-( पथक्‌उ्यक्‌ ) नाम और रूप मिद्येते- नष्ट हो जाते हैं; पुरुषः 
इति पवम5 फिर “पुरुष! इस एक नामसे ही। प्रोच्यते5पुकारी जाती हैं। स+ूवही। एथ+-यह। अकरू+-कलारहिंत 
( और ); अम्गुत:८ अमर परमात्मा; भवतिन्है। तत-उसके विषयमें; एथ:-यह ( अगला ); छोक+-छोक है ॥ ५॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार मित्र-मिज्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियाँ अपने उद्बमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक कोई नाम-रूप नहीं रहता--बे समुद्र दी बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रछयकाल्में 
अपने परमाधघार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जांती हैं । फिर इन सबके अलछूग-अलछूग नाम-रूप नहीं रइते | 


इकम्पाकाटफा कम कपास कक का 


२६० # महान्त विभुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति # 


एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपमें ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हींके नामसे, उन्हींके वर्णनसे इनका वर्णन होता है, 
अलग नहीं । उस समय परसात्मामम किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता | अतः वे सब कछाओंसे रहित, अम्तृतस्वरूप कहे 
जाते हैं | इस तत््वको समझनेवाल्ा मनुष्य भी उन परब्ह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है | इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है। ५॥ 


अरा इवं रथनामों कला यसिन्प्नतिष्ठिता। । 
त॑ वेद पुरुष बेद यथा मा वो सृत्यु। परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


रथनाभौ- रथ-चक्रकी नामिके आधारपर; अराः इब- जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं ( वैसे ही )। यस्सिन> 
जिसमें; कछाःः( ऊपर बतायी हुई सब ) कलाएँ; प्रतिष्ठिताः-सर्वथा स्थित हैं। तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम॒5 उस जानने- 
योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; बेदू-जानना चाहिये। यथा- जिससे (हे शिष्यगण ); बः८तुमछोगोंको) 
सत्यु।न्छत्यु। मा परिव्यथाः इति-दुःख न दे सके ॥| ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सर्वाघार परमेश्वरकों जाननेंके लिये प्रेरणा करके उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना 
बताया गया है । महर्षि पिप्पछाद अपने शिष्योंसे कहते हैं---“जिस प्रकार रथके पहियेमें रंगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके 
मध्यस्थ नाभियें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर 
बतायी हुईं प्राण आदि सोलह कलाओंके जो आधार हैं; ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और 
जिनमें विलीन हो जाती हैं; वे द्वी जानने योग्य परअह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये । उन्हें जान 
लेनेके बाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी । 
ठतुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ ६ ॥ 


तान्होवाचैताबदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद | नातः परमस्तीति ॥ ७॥ 

ह+( तसश्ात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पछादने; तान्‌ उबाच्च5उन सबसे कहा; एततूर इस; परम ब्रह्मर परम त्रह्मको; 
अहम-मैं; एतावत्‌> इतना; एव ही; बेद्‌ + जानता हूँ; अतः परम्‌> इससे पर (उत्कृष्ट तत्व); न-नहीं। अस्ति इति> है ॥७॥ 

व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पछादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहों ऋषियोंकों सम्बोधन 
करके कहा--“ऋषियो ! इन परब्क्म परमेश्वरके विष्रयमें मैं इतना ही जानता हूँ | इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है ।? मैंने ठुमलोगोंसे उनके विषय जो कुछ कहना था; वह कह दिया || ७॥ 

सस्बन्ध--अस्तमें कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षिको बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं--- 


ते तमचेयन्तस्त्व॑ हि नः पिता योइसाकमविद्यायाः पर॑ पारं तारयसीति नमः परमश्षिम्यों 
नमः परमऋषिस्यः ॥ ८॥ । 

ते+उन छद्ों ऋषियोंने। तम्‌ अचेयन्तः- पिप्पछादकी पूजा की ( और कहा ); त्वम आप; हिऊ ही; नः न हमारे) 
पिता पिता ( हैं ); य+-जिन्‍्होंने; अस्माकम्‌- हमलोगोंको; अविद्यायाः परम्‌ पारम- अविद्याके दुसरे पार; तारयसिं 
इति> पहुँचा दिया है; नमः परमऋषिभ्य+5आप परम ऋषिको नमस्कार है; नमः परमऋिश्य/रूपरम ऋषि- 
को नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पछादसे श्रह्षका उपदेश पाकर उन छट्ों ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की और. 
कद्दा--“भगवन्‌ ) आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुदसे 


ँ प्रशोपनिषत्‌ कै २६१ 


] 


बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है | आप परम ऋषि हैं, शञानखरूप हैं | आपको नमस्कार है, नमस्कार है; बार-बार 
नमस्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है || ८ ॥ 


॥ षष्ठ प्रघन समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्व॑वेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


बेटे... 


शान्तिपाठ 


$ भद्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 

सिरेरज्रेस्तुट्टवा *सस्तनूमिव्यशैेम. देवहित॑. यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववाः स्वस्ति न! पूषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति! ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है | 


॥ ३* श्रौपरमात्मने नमः ॥ 
० जि 8 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शोनकी शाखामें है । 


शान्तिपाठ 


3० भर कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्र॑ पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 

'थिरेर्वेस्तुष्टवा*सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 

स्वत्ति नसाधयों अरिश्नेमिः सखवत्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
३3० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्मं दिया जा चुका है | 


अथम सुण्डक 
प्रथम खण्ड 
3 ब्रह्मा देवानां. प्रथमः सम्बभूव विश्व कर्ता श्रुवनस गोप्ता । 
स अश्विद्यां. सब्वविद्याप्रतिष्ठाम्बाय ज्येुत्राय - प्राह ॥ १॥ 
432? इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित 
किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये | 
विश्वस्थ कतौ-्सम्पूर्ण जगतके रचयिता ( और ); भुवनस्थ गोप्ता-सब लोकोंकी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मा 
( चत॒र्मुख ) ब्ह्माजी; देवानाम्‌-सब देवताओंमें। प्रथमःन्‍्यहहे; सस्बभूव-यकट हुए। खः-उन्होंने; ज्येष्ठपुत्राय 
अथवोयन्सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वेविद्याप्रतिष्ठाम्‌- समस्त विद्याओंकी आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह-ब्रह्मविद्याका 
भरलीमाँति उपदेश किया ॥ १ ॥ । 
व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ पखझ्ष परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए | फिर इन्होंने ही सब देवताओं, 
महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियोंको उसन्न किया | साथ ही, समस्त लोकोंकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके 
सुहृढ नियम आदि बनाये | उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे; उन्हींको सबसे पहले ब्ह्माजीने ब्मविद्याका उपदेश 
दिया था। जिस विद्यासे ब्रक्कके पर और अपर--दोनों खरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं; यह सम्पूर्ण 
विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥ 
अधवेणे यां प्रबदेत बल्यार्वा तां पुरोवाचाह्निरे ब्रह्मविद्याम्‌ 
से भारदाजाय सत्यवहाय आह भारदाजोडद्विरसे परापराम्‌ ॥ २॥ 


# मुणडकोपनिषद्‌ # २६३ 


च्रह्मा>ब्रह्माने; याम्‌- जिस विद्याका; अथर्वणे- अथर्वाको प्रवदेत-उपदेश दिया था; ताम्‌ श्रह्मविद्याम-वही 
ब्रह्मविद्या। अथवौ-अथर्वाने; पुरा-पहले; अक्ल्रि>अज्ञी ऋषिसे; उबाच-कही। सःल्‍ठन अज्ञी ऋषिने; भारद्वाजायर 
भरद्वाज-गोत्री; सत्यवहाय-सत्यवह नामक ऋषिको। प्राहतबतछायी। भारद्वाज/न्भारद्ाजने। परावराम-पहलेवालेंसे 
पीछेवालोंको ग्रातत हुई उस परम्परागत विद्याको; अद्ञिरसे-अज्विरा नामक ऋषिसे; [ प्राहरूकहा ] ॥ २॥ 
व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थीं, वही ब्रह्मविद्या उन्होंने अज्ञी ऋषिकों बतछायी और 
अड्जीने भरद्वाज-गोत्रमें उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिकों कही | भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और 
अपर--दोनों खरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अज्ञिरा नामक ऋषिको दिया | २॥ 
शौनको ह वे महाशालोउज्निस्सं विधिवदुपसन्नः पप्नच्छ । कसिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वमिद 
विज्ञातं भवतीति || ३॥ 
हविख्यात है ( कि ) शौनकः वैजशौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; महाशाल+<जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुल) 
के अधिष्ठाता थे; विधिवत्‌--शाजविधिके अनुसार; अज्ञिरसम्‌ उपसन्न+-महर्षि अन्विराकी शरण ली; ( और उनसे ) 
पप्रच्छ-( विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः-भगवन्‌; चुरनिश्चयपूर्वक। कस्सिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर। 
इद्म्ज्यह; सर्वेमू-सब कुछ; विज्ञातम-जाना हुआ; भवतिन्हों जाता है; इतिन्यह € मेरा प्रश्न है )॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके 
ऋषिकुलमें अद्धासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शासत्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अद्भिराकी शरणमें आये । उन्होंने अत्यन्त बिनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--“भगवन्‌ ! जिसको भलीभाँति जान 
लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमें आता है, सब-का-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्या 
है ? कृपया बतलाइये कि उसे केसे जाना जाय? ॥ ३ ॥ 
तस्मै स होवाच । हे विद्ये वेद्तिव्ये इति ह स यद्रक्लविदों वदन्ति परा चेबापरा च॥ ४॥ 
: तस्मैलउन शौनक मुनिसे; सः हस्वे विख्यात महर्षि अज्ञिरा; उवाचन्बोले; ब्रह्मविद्‌:-जह्मको जाननेवाले; 
. इति-इसे प्रकार; हम्मनिश्वयपूर्वक; चदन्ति सम यत्‌-कहते आये हैं कि; द्वे चिद्ये>दो विद्याएँ। एबूही। वेद्तिब्येलजानने 
योग्य हैं; परा८एक परा; चर; अपरान्दूसरी अपरा। चन्मी ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अज्धिय बोले--“शौनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है 
कि मनुष्यके लियि जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं---एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 
तत्रापरा ऋग्ेदो यजुरवेंदः सामवेदो5थवेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त॑ उन्दो ज्योतिप- 
मिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। ५॥ 

: तब्नन्लन दोनोंमेंसे। ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुर्वेद्‌ःन्यजुवेंद; सामवेद्‌+-सामवेद) ( तथा ) अथर्वेवेद+अथव॑वेद। 
शिक्षारुशिक्षा। कल्प/न्कव्प; व्याकरणम्‌-व्याकरण; निरुक्तम-निरुक्त। छंन्दः-छन्द; ज्योतिषमरज्योतिष। इति 
अपराब्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं )। अथ-्तथा। यया-जिस्से; ततू-वह) अक्षरम-अविनाशी परबक्म) 
अधिगस्यते-तत्वसे जाना जाता है; [ सान्‍्वह। ] परान्यरा विद्या ( है) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस छोक और परलेकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है, जिसमें मोगोंकी स्थिति; भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार भोग-सामग्रीकी रचना ओर उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है; वह तो अपरा विद्या है; जेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये 
चारों बेद । इनमें नाना प्रकारके यशोंकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्‌के सभी पदार्थोका एवं 
विषयोंका वेदोंमें भलीभॉति वर्णन किया गया है | यह अवक््य है कि इस समय वेदकी. सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 


श्दछ # महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


उनमें वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोंकों समझनेवाले भी नहीं हैं | वेदोंका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण करनेकी विधिका 
उपदेश (शिक्षा? है। जिसमें यज्ञगयाग आदिकी विधि बतलायी गयी है; उसे “कल्प? कहते हैं ( गह्मसूज आदिकी गणना 
कव्पमें ही है ) | वैदिक और लौकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक शब्द-साधनकी प्रक्रिया; शब्दाथ- 
बोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके उपदेशका नाम “व्याकरण” है। वैदिक शब्दोंका जो कोष है; जिसमें अमुक पद अमुक 
बस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; उसको “निरुक्तः कहते हैं | वेदिक छन्दोंकी जाति और भेद बतछानेवाली 
विद्या “उन्दः कहलाती है | ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध है--इन सब बातोंपर 
जिसमें विचार किया गया है; वह “ज्योतिष? विद्या है। इस प्रकार चार वेद और छः वेदाज्ञ--इन दसका नाम अपरा विद्या है; 
और जिसके द्वारा परत्रह्म अबिनाशी परमात्माका तत्त्वशान द्वोता है; बह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदोंमें ही है, अतः 
उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाज्ञोंको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतदूयी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है--इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- ह 

यत्तदद्रेश्यमग्राद्ममगोत्रमवर्णमचक्षु/शोत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य॑ विश्व स्वगतं सुश्नह्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६॥ 

तत्न्‍्चह। यत्‌लूजो; अद्रेइयम-जाननेमें न आनेवाछा। अग्माह्मम"पकड़नेमें न आनेवाछा; अगोजम>गोत्र आदिसे 
रहित; अवर्णम-रंग और आकृतिसे रहित; अचचश्लुः्रोत्रम-नेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोंसे रहित; ( और ) अपाणिपादम5 
(और ) हाथ, पैर आदि क्मन्द्रियोंसे ( भी ) रहित है; [ तथा-तथा; ] ततूलबह; यत््‌र जो; नित्यमलनित्य; विभ्ुुम्‌र 
सर्वव्यापी; सर्वंगतम->सबमें फैला हुआ; खुखुक््मम-अत्यन्त सूक्ष्म ( और ); अव्ययम-अविनाशी परतह्म है; तत्‌-उस; 
भूतयोनिम्‌-समस्त प्राणियोंके परम कारणको; घौरा+-शानीजन; परिपद्यन्ति-सवंत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्‍्जमें परबह्म परमेश्वरके निराकार सखरूपका वर्णन किया गया है। सारांश यह है कि वे 
परबह्म परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोद्वारा जाननेमें नहीं आते, न कर्मेन्द्रियोंद्वारा पकड़नेमें ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोंसे रहित; 
तथा ब्राह्मण आदि बर्णगतमेदसे एवं रंग और आक्ृतिसे भी सर्वथा रहित हैं। वे नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे और 
हाथ, पैर आदि कमेंन्द्रियोंसे भी रहित हैं। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबमें फैछे हुए. और कभी 
नाश न होनेवाढे सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणकों श्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण कैसे हें, सम्पूर्ण जगत उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यथोर्णनामिः सृजते ग्रहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीहविश्वम्‌ ॥ ७॥ 
यथा>जिस प्रकार; ऊर्णनाभि+न्‍्मकड़ी। सजते-( जालेको ) बनाती है; चःऔर।; ग्रुक्कते-निगल जाती है ( तथा ); 
यथा>जिस प्रकार; पृथिव्याम-एथ्वीमें; ओषधय+ल्‍नाना प्रकारकी ओषधियाँ; सम्भवन्तिःउस्न्न होती हैं ( और ); 
यथा-जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌>जीवित मनुष्यसे; केशलोमानि-केश ओर रोएँ (उत्पन्न होते हैं); तथा*उसी प्रकार; 
अक्षरात्‌-अविनाशी परबहासे। इह-यहाँ---इस सृष्टिमें; विश्वम-सब कुछ; सम्भवतिरउत्पन्‍न होता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र तीन दृष्टन्तोंद्वारा यह बात समझायी गयी है कि परज्क्ष परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक 
सम्पूर्ण जगत॒के निमित्त और उपादान कारण हैं । पहले मकड़ीके दृष्टान्तसे यह बात कद्दी गयी है कि जिस प्रकार मकड़ी 
अपने पेटमें स्थित जालेको बाहर निकालकर फैलाती है ओर फिर उसे निगरू जाती है, उसी प्रकार वह परबक्ष परमेश्वर 
अपने अंदर सूह््मरूपसे लीन हुए. जड-चेतनरूप जगतकों सृष्टिके आरम्भमें नाना प्रकारसे उत्तन्न करके फेलाते हैं और प्ररय- 
कालमें पुनः उसे अपनेमें ढीन कर छेते हैं ( गीता ९ | ७-८ ) । दूषरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्ष्ष 


पृथ्वीमें जिस-जिस प्रकारकी अन्न; तृण, बक्ष, छता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं, उसी प्रकारकी भिन्न-मित्र भेदोंवाली 
ओपषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं---उसमें प्रथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है, उसी प्रकार जीवोंके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजोंके 
अनुसार ही भगवान्‌ उनकों मिन्न-मिन्न योनियोंमें उत्पन्न करते हैं; अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता ओर निर्देयताका 
दोष नहीं है ( अक्मसूत्र ९ । १ | ३४ ) | तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख अपने-आप उत्तन्न होते और बढ़ते रहते हैं--उसके 
लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परबद्दा परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है ओर विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये भगवानकों कोई प्रयत्ष नहीं करना पड़ता | इसीलिये भगवानने गीतामें 
कहा है कि मैं इस जगत्‌को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ 9 *उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिप्त नहीं करते? ( गीता ९। १० ) इत्यादि || ७॥ 


सम्बन्ध--अब संक्षेप्में जगत्‌की उत्पत्तिका ऋम बतकाते हैं-- 


तपसा चीयते ब्रकह्ष ततोड्न्ममभिजायते । 
अन्नात्माणों मनः सत्य॑ं छोकाः कमंसु चाम्ृतम्‌ | ८॥ 


चह्मन्पखह्मय। तपसा-“विज्ञानमय तपसे; चोयते> उपचय ( वृद्धि ) को प्राप्त होता है। तत्ूउससे। अन्नम> 
अन्न; अभिजायते-उतन्न होता है। अन्नात्‌रभन्‍नसे ( क्रमशः ); प्राण+-प्राण४ मन+न मन। खत्यम्‌र सत्य 
( स्थूछभूत ); लछोकामन्समसत छोक ( और कर्म ) चच्तथा। कमेखुरकर्मेसे; अम्लतम-भवव्यम्भावी सुख-दुःखरूप 
फल उतन्न होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जब जगत्‌की रचनाका समय आता है, उस समय परत्रह्म परमेश्वर अपने संकल्परूप तपसे बृद्धिकों श्राह् 
होते हैं, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोंबाछी सष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है। जीबोंके कर्मानुसार उन परबह्म पुरुषोत्तम 
जो खश्टिके आदियें स्कुरणा होती है; बद्दी मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके होते ही भगवान जो पहले अत्यन्त सूक्ष्करूपमें 
रहते हैं, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रमें आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं अर्थात्‌ वे सश्टिकर्ता अह्माका रूप धारण 
कर हेते हैं। ब्रह्मासे सब ग्राणियोंकी उत्पत्ति और इृद्धि करनेवाला अन्न उतन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन; कार्यरूप 
पॉच महाभूत, समस्त प्राणी ओर उनके वासस्थान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कमेंसे उनका अवश्यम्मावी सुख- 
डु/खरूप फल--इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्नन्न होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणक उपहार कस्ते हैं--- 


या सबज्ञः स्वविद्यस ज्ञानमय॑ तप३। 
तस्रादेतड़ह्म नाम रुपमन्न॑ च जायते ॥ ९॥ 
यभ्नजों) सर्वेज्ञ/सर्वज्ञ ( तथा ); सर्ववित्‌-सबकों जाननेवाला ( है )। यस्य-जितका; शञानमयमः-शानमयः 
तप+्न्तप (है ); तस्मात्‌5उसी परमेश्वर्ते। एततू-यह। ब्रह्म>-त्रिराटखरूप जगत्‌; चब्तथा। नाम-नाम। रूपम- 
रूप; ( और ) अन्नम-भोजन; जायते-उतत्न होते हैं || ९ ॥ 
व्याख्या--वे सम्पूर्ण जगतके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विशेषरूपसे भी सबको भलीमाति 
जानते हैं; उन परअह्मका एकमात्र ज्ञान ही तप है| उन्हें साधारण मनुष्योंकी भाँति जगत्‌की उसत्तिके लिये कष्ट-लहनरूप 
तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्नह्म परमेश्वरके संकव्पमात्रते ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाछा विराद्खरूप 
जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता हैं और समस्त प्राणियों तथा छोकीके नाम; रूप और 
आहार आदि भी उतसन्न हो जाते हैं । 
शौनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लिया जाता है !? इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌के 


उ० अं० ३४--२१५--- 


रद्द # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


बज+ज+ी 3 ++ ५-+०तत 


परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगतकी उत्पत्ति बताकर संक्षेपमें यह बात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्ष, सबके 
कर्ता-धर्ता परमेश्वरकी जान लेनेपर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है ॥| ९ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


>> 5 


दितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पहले रूप्डके चौथे भस्त्रमें पा और अप्रा-- इन दो दिद्या “को जाननेयोग्य बताया था, उनमेंस अब इस खण्डमें 
अपग विद्यावा रू.रूप >र फरू ब्तकाकर पशु विद्याकी जिज्ञासा उत्पक्ष दी जाती है--- 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपस्य॑स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियत सत्यकामा एप व पन्‍्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥ 

तत्‌> वह; एतत- यह; सत्यम>सत्य है कि; कचयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने। यानिरूजिन। कर्माणिर कर्मोकों; 
मन्तरेषुन वेद-मन्त्रोंमें। अपश्यन-देखाथा। तानिनवे। जेतायाम-"तीनों वेदोंमें। बहुधा>बहुत प्रकारसे; संततानि> 
च्या्त हैं; सत्यकामाःन हे सत्यकों चाहनेवाले मनुष्यों; ( तुमलेग ) तानि+उनका। नियतम-नियमपूर्वक; आचरथ- 
अनुष्ठान करो; लछोके- इस मनुष्य-शरीरमें। ब:८तुम्हारे लिये; पुष/ूूयही। खुकतस्यरूशुभ कर्मकी फल-ओसिका; 
पत्था+न्मार्ग है ॥ १॥ 

व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोंको 
वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था; वे कम॑ ऋक्‌, यजुः और साम--इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णित हैं ( गीता 
४ | ३२ ) |# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंकों उन्हें भठीमाँति जानकर नियमपूर्चक उन कर्मोकों करते 
रहना चाहिये | इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है। आल्ूस्य और प्रमादमें या भोगोंकों भोगनेमें पद्ुओंकी 
भाँति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है | यही इस मन्त्रका भाव है ॥ $ ॥ 


सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोमेंस उपकक्षणरूपसे प्रधान अश्निहोत्ररूप कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं--- 


यदा लेलायते ह्ार्चिः समिद्धे हृव्यवाहने। 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः - भ्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
यदा हिल जिस समय; हव्यवाहने समिद्धे- हविष्यको देवताओंके पास पहुँचानेवाी अभ्रिकें प्रदीत हो जानेपरः 
अर्चिः- ( उसमें ) ज्वालाएँ; लेलायते-लपलपाने छगती हैं; तदार उस समय; आज्यमागों अन्तरेण आज्यमागके 
बीचमें; आहुती+- अन्य आहुतियोंकों; प्रतिपादयेतर डाले || २॥ 
व्याख्या--अधिकारी मनुष्योंकों नित्यप्रति अभिहोत्र करना चाहिये | जब देवताओंकों हृविष्य पहुँचानेवाली अप्नि 
अमिहोन्नकी वेदीमें मलीमाँति प्रज्यलित हो जाय, उसमेंसे छपयं निकलने छगें, उस समय आज्यभागके स्थानकों छोड़कर 
मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये । क्योंकि नित्य अभिददेत्रमें आज्यमागकी दो आहुतियाँ देनेका नियम नहीं है | इससे यह 
बात भी समझायी गयी है कि जबतक अभि अदीस न हो; उसमेंसे रपये न निकलने छगें, तबतक या निकलकर शान्त हो 
जायूँ, उस समय अभ्िमें आहुति नहीं डालनी चाहिये । अग्निको अच्छी तरह प्रज्यकित करके ही अभ्निहोत्र करना चाहिये | २ ॥ 
# प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहों वेदत्यी', आदि नामोंसे ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद--शन 
तीनका ही उब्लेख मिलता है। ऐसे खलोंमें चोथे अधर्ववेदकों उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 
+ यजुर्वेदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये “आधार”नामकी दो इताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो 
अभ्नि जौर सोम देवताओंके लिये पृथक्‌-इ्रथक्‌ दो आइतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम «्ञाज्यभाग' है।“४ अप्ये खाहय' कहकर उत्तर-पूर्वार्धमें 
और “४० सोमाय ख्वाह्म! कहकर दक्षिण-पूर्वार्धमं ये भाइतियाँ डाछी जाती हैं; इनके बीचमें शेष आइतियों डाहनी चाहिये । 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्द्चऊ 


सम्बन्ध---नित्य अगिदहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या काना चाहिये, इस जिज्ञसाएर कहते हैं-- 


यस्याभिहोत्रमदशमपोर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवरजित॑ च्‌। 
अहुतमवेश्चदेवमविधिना. हुतमासप्तमांस्स्य लोकानू.. हिनसि ॥ ३॥ 


यस्यचजिसका; अजश्नविहोत्रम-अभिहोत्र। अद्शांम-दर्शनामक यशसे रहित है। अपौर्णमासम्‌>पौर्णमासनामके 
यशसे रहित है; अचातुमोस्यम:-चातर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्‌ -आग्रथण कर्मते रहित है; चतथा; 
अतिथिवर्जितम-जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अहुतम्‌>जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवैश्वदेवम्‌न 
जो बलिवेश्वदेवनामक कर्मसे रहित है; (तथा ) अविधिना हुतम-जिसमें शार्र-निधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है; 
ऐसा अभिहोत्र; तस्य-उस अभिदोत्रीकी; आसप्तमान>सातों; छोकान-पुण्य छोकोंका; हिनस्ति-ताश कर देता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--नित्य अभिह्दोत्र करनेवाछा मनुष्य यदि दर्श# ओर पोर्णमासयज्ञत नहीं करता या चात॒र्मास्य यज्ञ नहीं 
करता अथवा शरद्‌ और वसन्‍्त ऋतओंँमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इश्लिरूप आग्रमण यज्ञ नहीं करता; यदि उसकी 
यज्ञश्ञालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता; या वह नित्य अभिददोत्रमें ठीक समयपर और शास्त्रविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एवं बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अभिहयोत्र करनेवाले मनुध्यके सातों छोकोंकों वह अज्जहीन 
अमिदोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेवाले जो प्रथ्वीकोकसे लेकर सत्यछोकतक सातों छोकॉमें प्राप्त 
होने योग्य भोग हैं, उनसे वह बश्चित रह जाता है ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--डूसे! मन्त्रमें यह बात कहीं गयी थी कि जब अम्निमें कूपयें निकरने ठगें, तब ऊऋाहुति देनी चाहिय, अतः अब 
उन रण्टोंके प्रकापमेद और नाम बतऊझुते हैं-- 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च॒ सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिड्लिनी विश्वरू्ची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्दाः॥४॥ 
या> जो; कालीर काली; करालीऊ कराली; च-तथा। मनोजवा- मनोजवा; च>ओर; सुलोहिता-सुलोहिता 
चन्‍्तथा; सुधूम्नरवणो- सधूम्रवर्णा; स्फुलिज्लिनीर स्कुलिब्लिनी चन्तथा। विश्वरुची देवी-विश्वरूची देवी; इति>ये 
( अग्रिकी )) सप्त-सात; छेलायमानाः८ ल्पल्पाती हुईं; जिह्ला-जिहाएँ हैं ॥ ४॥ 
व्याख्या--काली--काछे रंगवाली, कराली--अति उञ्र ( जिसमें आग छग जानेका डर रहता है ) मनोजवा--मन- 
की भाँति अत्यन्त चश्चछ, सुलोहिता--सुन्दर छाली लिय्रे हुए; सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धूएँके-से रंगवाढी, स्फुलिब्लिनी-- 
चिनगारियोंबाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी छपे मानो अभ्रिदेवकी 
हविक्रों ग्रहण करनेके लिये छपलपाती हुईं सात जिह्नाएँ हैं। अतः जब इस प्रकार अभिदेवता आहुतिरूप भोजन अहृण करनेके 
लिये तैयार हों, उसी समय भोंजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अग्रज्यलित अथवा बुझी हुईं अभ्रिमें दी 
हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नथ्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकास्से प्रदीत अप्निमें नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फल बताते हैं-- 
एतेषु यश्वरते आजमानेषु यथाकाल॑ चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्येताः. स्येस्थ रध्मयो यत्र देवानां पतिरेकोईघिवासः ॥ ५॥ 
$ परॉमि हु 
यः च ८जो कोई भी अभिहोत्री; एतेषु भ्राजमामेषु-इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें; यथाकालम> ठीक समयपर; 


# प्रत्येक अमावस्थाकी की जानेवाली इृष्टि । 
+ प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाछी इंष्टि । 
| चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक औत यागविशेष । 


२६८ # महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


चरते अभिहोत्र करता है। तम-उस अभिहोत्रीको; हिजनिश्वय ही। आददायन-अपने साथ लेकर; एताम्नये) 

आइतय+- आहुतियाँ। खूय्यस्य>सूर्यक्री) रच्मयः [ भूत्वा |-किरणें ( बनकर ); नयन्ति+( वहाँ ) पहुंचा देती हैं; 
यत्नर जहाँ; देवानाम>देवताओंका; एक एकमात्र; पतिःखामी ( इन्द्र )) अधिवास+र निवास करता है ॥ ५॥ 

व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें बतछायी हुई सात प्रकारकी रूपटोंसे युक्त मलीभाति प्रज्वलित अभिमें 

* ठीक समयपर शाख्त्रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकालूमें अपने साथ लेकर ये 

आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी इन्द्र निवास करता है । तात्पर्य यह कि 
अम्मिहोत्र स्वर्गके सुखोंकी प्राप्तिका अमोध्र उपाय है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ सूर्य-किरणोंद्वारा यजमानकों इन्द्रकोक्में के जाती हैं--ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 

एल्रेहीति तमाहुतयः सुबर्चसः सर्यस्थ रब्मिमियंजमानं॑ वहन्ति । 
प्रियां वाचममिवदन्त्योड्चेयन्त्य एप व? प्रण्यः सुकृतो अद्यलोकः ॥ ६॥ 

खुबचंसः-( वे ) देदीप्यमान; आहुतयःजआहुतियाँ; एहि एद्धिलआओ); आओ); एबश्नयह; वः्च्तुम्हार। सुकृत+न 
शुभ कमंसे प्रास; पुण्य/न्‍्सवित्र; ब्रह्मलोकः/स्थह्मछोक ( खर्ग ) है। इति-इस प्रकारकी; प्रियाम”प्रिय/ वाचमज्वाणी; 
अभिवद्ग्त्य/्वार-घार कहती हुई ( और ); अ्चयन्त्य/थ््ठसका आदर-सत्कार करती हुई; तम>उस; यजमानम्‌८ 
यजमानको; खूर्यस्य-सूर्यकी; रह्िसभिः-रश्मियोंद्वारा; वहल्तिन्ले जाती हैं || ६॥ 

व्याख्या--उन प्रदीत्त ज्वालाभोमें दी हुई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके रूपमें परिणत होकर मरणकालमें उस साधक- 
से कहती हैं---“आओं, आओ) यह तुम्हारे शुम कर्मेका फलूखरूप ब्रह्मछोंक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोंको भोगनेका स्थान खर्ग- 
छोक है |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक उसे सूर्यक्री किरणोंके मार्गसे ले जाकर खर्गलोकमें 
पहुँचा देती हैं | यहाँ खर्गको ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव मालूम होता है कि खर्गके अधिपतिं इन्द्र भी भगवानके ही अपर 
सरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं || ६ ॥॥ 

सम्बन्ध---अब सांसारिक भोणोंमें वैराग्यदी और परम आजन्दस्व॒रूप परमेश्वरकों पनेकी अभिराणय उत्पक्ष करनेके रिणि उपर्युक्त 
स्॒र्गेलोकके साधनरूप यश्मदि सकाम कर्म और उनके फलरूप लौकिक एवं परकौकिक मोगोंकी तुच्छता बतढाते हैं-- 


वा झोते अछ्हा यज्ञरूपा अध्दशोक्तमबर॑ येषुकर्म। 
एतच्छेयो येपमिनन्दन्ति मृढा जराम्रत्युं ते पुनरेवापि यन्‍्ति ॥ ७॥ 
हिन निश्चय ही। एते5 ये; यश्षरूपा+- यशरूप; अश्ञादश प्लवा+- अठारह नोकाएँ; अहृढा:ः८ अहृढ ( अख्र ) हैं; 
येचुल जिनमें; अवरम्‌- नीची श्रेणीका। कर्म-+उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम- बताया गया है; ये5जो; सूढाः- पर्स; 
एंतत्‌ [एव] > यही; श्रेय:-कल्याणका मार्ग है (यों मानकर ); अभिनन्दन्ति- इसकी प्रशंसा करते हैं; ते-वे। पुनः अफि- 
ब्ारंबार; एव निःसंदेह; जरासुत्युम- छद्धावथा और मृत्युको; यन्ति-प्रास होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें यज्ञको नोकाका रूप दिया गयां है और उनकी संख्या अठारह बतछायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, पोर्णमास, चातुर्मास्थ आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं | कहना यह है कि 
जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोंका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञरूप अठारह नौकाएँ हैं, जो कि दृढ़ नहीं हैं। इनके द्वारा संसार- 
तमुद्रते पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रके बर्णनानुसार किसी भी अज्जकी कमी रह जानेपर वे साधककों खर्गमें नहीं पहुँचा सकतीं, बीचमें 
ही छिन्न-मित्र हो जाती हैं | इसलिये ये अदृृढ अर्थात्‌ अख्र हैं | इस रहस्पको न समझकर जो मूर्खछोग इन सकाम 
कंमोंको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलछकों परम सुख मानकर इनकी परशंसा करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह- 
बारंबार दृद्धावस्था और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं || ७ || 


सम्बन्ध--वे किस प्रकार दुःख भोगते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं--- 


कः मुण्डकोपनिषदू कै २६ 


अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः ख्यंधीरा। पण्डितं मन्यमाना । 
जड्वन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्घेनेव नीयमाना यथान्था। ॥ ८॥ 


अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके भीतर; वर्ताना+-स्थित होकर (भी ); खय॑धीराः-अपने-आप बुद्धिमान बनने- 
वाले ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमाना+“अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; सूढा/-वे मूखछोग। जड्डन्यमाना+न्‍्वार-बार 
आधात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्तिज( ठीक बवेसे ही) भटकते रहते हैं; यथाजजेसे। अन्धेन पुव८ 
: अम्धषेके द्वारा ही; नीयमाना+-चलाये जानेवाले। अन्धाः-अंघ्रे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर 
भठकते और कष्ट भोगते रहते हैं )॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है; तब जेसे वह अपने अभीष्ट खान- 
पर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता मठकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट्टान; दीवाल और पञ्च आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है; वेसे ही उस मूर्खको भी पश्चु, 
पक्षी, कीट; पतंग आदि विविध दुः्खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यम्त्रणाओंका भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्यान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानसें शास्र ओर महापुरुषोंके 
बचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अबहेलता करता ओर प्रत्यक्ष सुखरूष प्रतीत होनेबाले मोगोंकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपाजनमें ही निरन्तर संलम रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--दे लोग बारंबार ढुःखोंमें पड़कर भी चेतते क्यों नहीं, कल्याणके लिये चेष्टा क्‍यों नहीं करते, इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वर्य कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बालाः। 
यत्कमिंणो न ग्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा। क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


बालाःन्वे मूर्खलेग; अविद्यायाम"उपासनारहित सकाम कर्मेमें; बहुधा-बहुत प्रकारते; वर्तमाना*-बर्तते हुए; 
चयम-हम; कृताथो+ल्‍क्ववार्थ हो गये; इति अभिमन्यन्ति-ऐसा अमिमान कर छेते हैं; यत-वर्योंकि; कर्मिण:-वे सकाम कर्म 
करनेवाले छोग; रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; न प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गकों नहीं जान पाते; तेन-इस कारण; 
आतुराः-बारंबार दुःखसे आतुर हो; क्षीणक्लोकाः-पुण्योपाजित छोकोंसे हटाये जाकर; उ्यवन्तेनीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके भोगोंकी म्राप्तिके लिये सांसारिक उन्नतिके 
शाधनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मोंमें ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 
“हमने अपने कर्तव्यका पाठन कर लिया ।? उन सांसारिक कर्मेंमें छगे हुए मनुष्योंकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है,- 
इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके सित्रा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी आपिके छिये चेश न करके 
बारंबार दुखी होते रहते हैं और पुण्यकर्मोंका फछ पूरा होनेपर वे खर्गादि छोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं-- 

इष्टापूत मनन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते  अमूढा३ । 

नाकस्य पूृष्ठे ते सुकृतेज्लुभूत्वेम॑ छोक॑ हीनतर॑वा विशन्ति ॥१०॥ 
इश्चापूर्तम- इष्ट और पूर्त# ( सकाम ) कर्मोको ही; चरिष्ठम> भ्रेष्ठ मन्‍्यमानाः-माननेवाले; प्रसूढाः- अत्यन्त 
मूर्खलोग; अन्यत्‌>उससे मिन्‍न) श्रेयः८वास्तविक श्रेयकों; न वेद्यन्ते८नहीं जानते; ते८वे। खुकुतेर पुण्यकर्मोके 


# यश्यागादि शत कर्मोंको “इष्टः तथा बावली, कुआँ खुदवाना और बगीचे रूगाना आदि स्थृतिविह्दित कमको ध्पृर्तः 
कहते हें । 


२७० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
हक सके ५ कक पान पकप न पप कक पा८ करन तप एम वाभक मनन कपल +>प3.352:42:4 अप न्‍राल्‍पाररकानानश-र-फ उछल... पसन्द मप्यभम 22 पड ्तयफ्धातकान५+पएनाफ ध्यनकपपघ०कआनयाक तप प कक पर फ टकरा अप ००० 
फलस्वरूप; नाकस्य पृष्ठे-खर्गके उच्चतम स्थानमें; अजुभूत्वा-( जाकर श्रेष्ठ कमेकि फलसखरूप ) बहाँके भोगोंका 
हुअनुभव करके; इमम छोकम्‌-इस मनुष्यछोकमें; बा अथवा; हीनतरम्‌> इससे भी अत्यन्त हवीन योनियोंमें; विशन्ति८ 
प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 


व्याख्या---वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इड् और पूर्तको अर्थात्‌ वेद ओर स्मृति आदि शाज्लोमें सांसारिक 
सुखोंकी प्राप्तिक जितने भी साधन बताये गये हैं, उन्हींकों सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं | इसलिये उनसे मिन्न अर्थात 
प्रमेश्वका भजन ध्यान और निष्काममावसे कर्तव्यपाहझ़न करना एवं परमपुरुष परमात्माकों जाननेके लिये तीज्र 
जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनोंकी ओर रक्ष्य 
तक नहीं करते | अतः वे अपने पुण्यकर्मेके फछरूप स्वर्गलोकतकके सुखोंकों भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यछोकर्मे 
अथवा इससे भी नीची शूकर-कूकर, कीट-पतज्ञ आदि योनियोंमें या रौरवादि घोर नरकोंमें चले जाते हैं।( गीता ९। 
२०-२१ ) ॥ १० ॥ 


४ 'सारि हल कि ५ 
सम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए सांसारिक मोणेंसे विरक्त मनुष्येके आचार-व्यवहार और उनके फरुका वर्णन करते हैं-- 


तपःभद्धे ये द्ययवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचयों चरन्तः । 
समेदारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राम्ृतः स पुरुषों छाव्ययात्मा ॥११॥ 


हि किन्तु) ये> जो; अरण्ये [ स्थिताः |>वनमें रहनेवाले; शान्ता+ूशान्त खभाववाले; विद्वांस+-विद्वान। 
अैक्ष्यचयोम चरन्तः-तथा मिक्षाके लिये विचरनेवाढे; तपः्श्रद्धे+संयमरूप तप तथा श्रद्धाक। उपवसन्तिरसेवन करते 
हैं; ते>वे; विरजा+- रजोगुणरहित; खूयद्वारेण-सूर्यके मार्गसे; [ तत्न ] प्रयान्तिजवह“ँ चले जाते हैं; यत्र हिल जहॉपरः 
सभ्नवह;। अम्ुतः< जन्म-सत्युसे रहित; अव्ययात्मा८ नित्य, अविनाशी; पुरुष+८परम पुरुष ( रहता है)॥ ११॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा मिन्न हैं; मनुष्यशरीरका महत्व समझ लेनेके कारण जिनके 
अन्तःकरणमें परमात्माका तत्व जाननेकी और परमेश्वरकों प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है; वे चाहे वनमें निवास 
करनेवाले वानप्रथ्ध हों, शानन्‍्त खभाववाले विद्वान सदाचारी शहस्थ हों या मिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा 
संन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिख्थितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्व्य होता है, उसका शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार बिना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और 
संयमपूर्यक शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरकों जानने और प्राप्त करनेके साधनोंमें रंगे रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वैथा शून्य निर्मल सत्वगुणमें स्थित वे सज्जन सूर्यछोकमें होते हुए. वहाँ चले 
जाते हैं, जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--उन परअछ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके किये मनुष्यको कया करना चाहिये, इस जिशासापर 
कहते हैं--- 
परीक्ष्य लोकान्कमचितान्त्राह्णो . निर्वेदमायान्रास्त्यकृतः कृतेन । 
तदिज्ञानाथं स॒गुरुमेबामिगच्छेत्‌ समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
कमेचितान- कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले; छोकान परीक्ष्यन लछोकोंकी परीक्षा करके; ब्राह्मण:- ब्राह्मण; निर्वेद्स- 
वेराग्यको; आयातू5 प्रात्त हो जाय ( यह समझ छे कि ) कृतिन-किये जानेवाले सकाम करम्मेंसे; अक्ृत:८खतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वर; न अस्ति-नहीं मिल सकता। सभ्नवह; तहछिल्लानाथम"उस परब्ह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; 
समित्पाणि/>द्याथमें समिधा लेकर; ओजियम>वेदकों भरीमाँति जाननेत्राछे ( और ); ब्ह्मनिष्ठम परअझझ परमात्मामें 
झिित; गुरुमन्गुरुके पास; एवरही; अभिगच्छेत्‌ु-विनयपूर्वक जाय ॥ १२॥ 
व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बतराये हुए, सकाम कर्मोंके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके 
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समस्त सांसारिक सुखोंकी भलीभाँति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक. उनकी अनित्यता और दुः्खरूपताकों समझकर सब 
प्रकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हों जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकाममावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवा ले तथा खय॑ भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वथा अक्त है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है; 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासुकों परमात्माका वास्तविक तस््वज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये हाथमें समिधा छेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सद्ुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्यक्रो 
भलीमॉति जानते हो और परब्रह्म परमात्मामें स्ित हों ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध---ऊरर बतकाये हुए कक्षणोंवारा कोई शिष्य यदि गुझके पास आ जाय तो गुरुकों क्या करना चाहिये, इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्में स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षर॑पुरुष॑ वेद सत्य ग्रोवाच -तां तच्चतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
सःवह; विद्वान-शनी महात्मा; उपसन्नाय-शरणमें आये हुए। सम्यक्प्रशान्तचित्ताय-पूर्णकया आन्त- 
चित्तवाले; शमान्विताय-मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए; तस्मै-उस शिष्यको) ताम्‌ ब्रह्मविद्यामः+उस बज्मविद्याका) 
तस््वतःन्‍तत्त्व-विवेचनपूर्वक; प्रोवाच-भलीमाँति उपदेश करें) येन [ सः ]>जिससे वह शिष्य; अक्षरम-अविनाशीः 
सत्यम-नित्य; पुरुषम>परमपुरुषको; बेद*जान ले ॥ १३ | 
व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माकों भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यकों, जिसका चित्त 
चूर्णतया शान्त--निश्चक हो छुका हो, सांसारिक भोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्त्में किसी प्रकारकी चिन्ता; 
व्याकुछता या विकार नहीं रह गये हों जिसने अपने मन) बुद्धि और इन्द्रियोंकों भलीमाँति वशमें कर छिया हो; उस 
बलह्वविद्याका तत्त्-विवेचनपूर्वक मलीभाँति समझाकर उपदेश करें; जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका 
ज्ञान ग्राप्त कर सके ॥ १३ ॥ 


॥ छवितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 


] तह ् आ 82 रत 
॥ कै ५269) 0 तर्ज 2222. ॥| 
२०७०४ (७, पर 596, हा | 
जे खा जा, |. 
म ४ (2॥ १7224 
२8३2 2// ५ 
का है।0007 ) 
& 3:50 2२% 
८८ पप्पू खा जा 3 


७04)» 


9 ' 
पद 0 ८ / 
( (| ० 


द्वितीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--मथ्म मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फू बतंरूया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे, 
विरक्त होनेकी बात कहकर परविद्या प्राप्त करनेंके उिसे सद्गुरुकी शरणमें जानेको कहा ५ अब परविद्याका वर्णन करनेके दिये प्रकरण 
आसस्म करते हैं--- 

तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्राः सहखशः प्रभचन्‍्ते सरूपा; । 
तथाध्षराद्रिविधाः सोम्य भावाः ग्रजायन्ते तत्र. चेवापियन्ति ॥ १॥ 

सोस्य-हे प्रिय ॥ तत-वह। सत्यम-सत्य; एतत्लयह है; यथा-जिस प्रकार; खुदीधात्‌ पावकात्‌र 
अज्वल्ति अग्निमेंसे। सरूपा+८उसीके समान रूपवाली; सहस्लनशः-हजारों; विस्फुलिज्ञा+-चिनगारियाँ; प्रभवन्ते८ 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी व्रह्मसे; विविधा+-नाना प्रकारके; भावा+८ भाव; 
प्रजायन्ते-उतन्न होते हैं; च5भऔर; तन्न एबन उसीमें; अपियंन्ति-विढीन हो जाते हैं# ॥ १ ॥ 

व्याख्या--महर्षि अद्धिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मैंने ठुमकों पहले परब्ह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते 
हुए ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्‍्त्रसे नवेतक ) जो रहस्प बतलछाया था; वह सर्वथा सत्य है। अब उसीकों पुनः 
समझाता हूँ; ठुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अम्निमेंसे उसीके-जैंसे रूप-रंगवाढी हजारों चिनगारियाँ चारों ओर 
निकलती हैं, उसी प्रकार परमपुरुषः अविनाशी बहासे सृष्टिकालमें नाना प्रकारके माव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं और प्रत्यकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ भावोंके प्रकट होनेकी बात समझानेंके लिये ही अग्नि ओर 
चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विछीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती || १ ॥ 

सम्बन्ध--जिन परजह् अविनाशी पुरुषोत्तमस यह जगत्‌ उत्यक्ञ होकर पुनः उन्हींमें बिसीन हो जता है, वे स्वयं कैसे 
हैं--इस जिज्ञासायर कहते हें--- 

दिव्यो छामृतेंः पुरुषः सवाह्याम्यन्तरो धाजः । 
अग्राणो हछयमना; शुश्रो बक्षरात्परतः पर।॥२॥ 

हिलनिश्रय ही। दिव्य+>दिव्य;। पुरुषःन्यू्णपुरुष॥ अमूतते+नभाकाररहित; सवाह्माम्यन्तरः हिसमत्त 
जगत्‌के बाहर और भीतर भी व्याप्त, अजः-जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राण+-प्राणरहित; अमना+-मनरहित; हिल्‍्होनेके- 
कारण; शुश्नात्सर्वथा विशुद्ध है ( तथा ); हिल्इसीलिये; अक्षरात्‌5अविनाशी जीवात्मासे; परतः पर+-अत्वन्त 
श्रेष्ठ है || २॥ 

व्याख्या--बे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकाररहित और समस्त जगतके बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण 
हैं। वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा विद्युद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है। 
वे इन सबके बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ- 
खर्वथा उत्तम हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--उपरयुक्त कक्षणोंत्रेक निराकार परमेश्वर्से यह साकार जग्त्‌ किस प्रकार उत्पत्न हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी, 
स्वशक्तिम ताझा वर्णन बरते हैं-- 


# अथम सुण्डकके अथम खण्डके सातमें मन्त्रमें मकड़ी, पृथ्वी और मलुष्य-शरीरके दृष्शन्तसे जो बात कही थी, वद्दी बात इस 
मन्‍्त्रमें जशिके दृष्वन्तसे समझायी गयी है । 
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एतसाजायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च। 
ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्स धारिणी ॥ ३॥ 
एतस्मात- इसी परसेश्वरसे; प्राण।८ प्राण; जायते5 उत्तन्न होता है ( तथा ) मनभ्नमन ( अन्तः/करण )$ 
सर्वेन्द्रियाणि: समस्त इन्द्रिया; खम5आकाश; वायु+-वायु) ज्योतिः+तेज; आप/रूजछ; चरऔर; विभ्वस्य 
धारिणी- सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करनेवाली; पुथिवरी- प्ृथ्बी ( ये सब उसन्न होते हैं ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परत्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैं; तथापि 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । इन सर्वशक्तिमान्‌ पखह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ तथा आकाश; वायु, तेज, जछ और प्ृथ्वी--ये पाँचों महाभूत, सब-के-सब उत्पन्न होते हैं | ३ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेप्में परमेश्वरसे सूक्ष्म तत्तवोंकी टलत्तिका प्रकार बतकाकर अब इस जगतमें भगवानका विराट्रूफ 
देखनेका प्रकार बतराते हैं-- 


अ्नि्मंघा चक्लुषी चन्द्रस॒यों दिशः श्रोत्रे वामिदताथ वेदाः । 
वायु; प्राणो हृदयं विश्वमस्स पद्भथां प्रथिवी ह्योष स्वभूतान्तरात्मा ॥ ४॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका; अश्लिः८अग्नि; मूर्धा-मस्तक है; चन्द्रसूयौं> चन्द्रमा और सूर्य; चश्लुषीर दोनों 
नेत्र हैं; दिशः-सब दिशाएँ; श्रोओ- दोनों कान हैं। च> भर; विद्युताः बेदा+- प्रकट वेद; बाकूरवाणी हैं ( तथा ); 
वायुः प्राणः-वायु प्राण है। विश्वम्‌ हृदयम्‌-जगत्‌ हृदय है। पद्भ्यामः इसके दोनों पैरोंसे; पथिवी-एप्बी उतन्न 
हुई है; एबः हिज्यही; सर्वेभूतान्तरात्मान्समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है || ४ ॥ 
व्याख्या--दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है; उन्हीं परबह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है । इन विराटखरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ चुलोक ही मानो मस्तक है; चन्द्रमा और 
सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्‍द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं; वायु प्राण है 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है, प्रथ्वी मानो उनके पेर हैं । यही परबह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं| ४ ॥ । 
सम्बन्ध---उन परमात्मा इस चराचर जगतकी उठत्ति किस ऋमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जग्तकी उत्पत्ति- 
का ऋरम बतढाते हैं-- 
तसादओ_िः समिधो यस्थ छः सोमात्पजेन्य ओपधयः ए्रथिव्याम्‌। 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बह्ीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्नताः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌- उससे ही; अग्निः८ अभिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध+-जिसकी समिधा। सूथे+ू-सूर्य है; ( उस 
अमिसे सोम उत्पन्न हुआ ) सोमात्‌-सोमते; पर्जन्य+मेघ उतन्न हुए ( और मेघोंसे वर्षाद्वारा )) पृथिव्याम्‌र 
पृथ्वीमें। ओषधय$-नाना प्रकारकी ओषधियाँ उतन्न हुई; रेत:८( ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए.) वीर्यको; 
पुमान- पुरुष; योषितायाम-खरीमें। सिश्धति-सिंचन करता है ( जिससे संतान उतन्न होती है ) [ एवम-इस | 
प्रकार; ] पुरुषात-उस परम पुरुषसे ही; बह्डीः प्रजा/-नाना प्रकारके जीव; सम्प्रखुता- नियमपूर्वक उत्तन्न 
हुए हैं ॥ ५ ॥ | 
व्याख्या--जब-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उसन्न होता है; तब-तब सदेव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करते हैं; उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्न्न हों जाता है | इसी मावको प्रकट करनेंके लिये 
यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी है | मन्त्रका सरांश यह है कि परब्ह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी. 
अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अदुत अभ्नितत्त उस्तन्न हुआ, जिसकी समिघा ( इंधन ) सर्य है; अर्थात्‌ जो सूरत्रम्बके रूपमें 
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प्रज्वलित रहती है; अग्विसे चन्द्रमा उसन्न हुआ; चन्द्रमासे ( सूर्यकी रबिसियोंमें सृक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ 
शीतछता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्षाद्वारा प्रथ्वीमें नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्न्न हुईं। उन 
ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यकों जब पुरुष अपनी जातिकी ख््रीमं सिंचन करता है; तब उससे सन्‍्तान उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर जीव उत्न्न हुए हैं| ५ ॥ 
सस्वन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका ऋम बतुलाऋर अब उन सबकी रक्षाके किये किये जानेवांक यज्ञादि, उनके 
साधन और फछ भी उन्हीं परमेश्वरस प्रकट होते हैं--थह बात बतायी जाती है--- 
तस्रादचः साम यजूंषि दीक्षा य्ज्ञाश्र सर्वे क्रतवों दक्षिणात् 
+ «3 
संवत्सरथ॒ यजमानश्च लोका। सोमो यत्र पवते यत्र स्॒यं।॥६॥ 
तस्मात्‌रूठस परमेश्वरसे ही; ऋच+-ऋग्वेदकी ऋचाएँ; खामनसामवेदके मन्त्र; यजूंषि>यजुवेंदकी श्रुतियाँ; 
[ चल और; ] दीक्षादीक्षा; च> तथा; सर्वे-समस्त; यश्ञा+5यशञशञ क्रतब+क्रतु; चर एज) दृक्षिणा+र दक्षिणाएँ; चर 
तथा; खंंबत्सरः-संवत्सररूप काल; यजप्रानःरू यजमान; च> और; छोका/>सब छोक ( उत्पन हुए हैं ) यत्रञर जहाँ 
सोमः- चन्द्रमा; पवते-प्रकाश फैछाता है ( और ); यज्ञर जहाँ; सूर्यः-सर्य; [ पवते- प्रकाश देता है ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन परमेश्वरते ही ऋग्वेदकी ऋष्वाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजुवेदकी श्रुतियाँ एवं यज्ञादि कर्मोकी 
दीक्षा।# सब प्रकारके यज्ञ और क्रठ,|उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं---बह संवत्सररूप काछ, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलखरूप वे सब छोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेलाते हैं,--ये सब उत्पन्न हुए हैं ॥६॥ 
सम्बन्ध--अब देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचाए भी उन्हीं जछसे उत्पन्न हुए हैं,यह बताते हैं-- 
तस्ाद्य देवा बहुधा सम्प्रतताः साध्या मलुष्याः पशवों वरयांसि। 
प्राणापानो श्रीहिययों तपश्व॒ श्रद्धा सत्य ब्रह्मच्य विधिश् ॥ ७॥ 
चर तथा; तस्मात्‌>उसी परमेश्वरते; बहुधा> अनेक भेदोंवाले। देचाः-देवतालोग; सम्प्रखसूताः- उत्पन्न ढुब; 
साध्या+-साध्यगण; मनुष्याः: मनुष्य; पशवः वर्यांखिन्यगु-क्षी। प्रणापानौनप्राण-अपान वायु; वीहियवो- धान; जौ 
आदि अन्न; च- तथा; तपः८तप५ अ्रद्धाल शद्धा; सत्यम्‌"संत्य ( और ); बरह्मचयेम्‌-ब्रह्मचर्य; चर एवं; विधि)- महू 
आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; [ एते सम्प्रखूता;> ये सब-केसब उतन्न हुए हैं ] ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परबह्म परमेश्वरसे ही बच, रुद्र आदि अनेक भेदोंबाले देवताछोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे साध्यनण, 
नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोंके पशु, विविध भाँतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्न्न हुए हैं | सबके जीवनरूष 
प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप धान, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं । उन्हींसे तप, 


श्रद्धा, सत्य और बह्मचर्य प्रकट हुए, हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वर्से ही प्रकट हुईं है | तासर्य यह कि 
सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है| वे ही सबके परम कारण हैं ॥ ७॥ 
सप्त श्राणाः ग्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिष/ समिधः सप्त होमा।। 
2 ५ प ७ निहिता 
सप्त इमे लोका येष्ठु चरन्ति ग्राणा शुहाशया ; सप्त सप्त॥८॥ 
तस्मात्‌८उसी परमेश्वरते; सप्त-सात; श्राणा+>प्राण; प्रभवन्तिःउत्न्न होते हैं ( तथा ); सप्त अर्चिंघः-अपिकी 
( काछी-कराछी आदि ) सात लूपटे; [ सप्त ] समिध+-सात ( विपयरूपी ) समिधाएँ; सप्त>सात प्रकारके; होमाः- हनन 
(तथा ) इमे सप्त छोकाःन्ये सात छोक--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे उत्पन्न होते हैं 9 येचुजिनमें; प्राण[३- प्राण; 
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# शास्थरविधिके अनुसार किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पाठनका 
अत छेता है; उसका नाम <दीक्षा? है । 
+ यज्ञ और ऋतु--ये यश्के दी दो भेद हें। जिन यज्ञोंमें यूप बनानेकी विधि है, उन्हें 'ऋतु' कहते हें । 
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चरन्ति-विचरते हैं; शुद्दशया:दृदयरूप गुफामें शयन करनेत्राके ये। सप्त सत्तन्तात-सातके समुदाय; निहिताः+ 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं || ८ ॥ 

व्याख्या--उन्हीं परमेश्वस्से सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी 
सात इन्द्रियाँ--कान; त्वचा; नेत्र) रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन; # मन और इन्द्रियोंकी मनन करना; सुनना) स्पर्क 
करना, देखना, स्वाद छेना, झूँघना और बोलना इस प्रकार सात द्त्तियाँ अर्थात्‌ विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन 
इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ; सात प्रकारका हृवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिषाओंका इन्द्रियरूप अभ्रियोमें निक्षेपरूप 
क्रिया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात छोक) जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं।-- 
निद्राके समय मनके साथ एंक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त 
प्राणियों स्थापित किये हैं ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध---इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वर दतकाकर अब बाह्य जगत्‌की रत्पत्त भी उसीसे 
जतते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 

अतः सपुद्रा गिरयश्व सर्वेज्सात्सन्दन्ते सिन्‍्धवः सर्वेरूपाः । 
अतश्र॒सर्वा ओषधयो रसश्र॒येनेष मतेस्तिष्ठत न्तरात्मा ॥ ९॥ 

अतःन्‍्इसीसे; सर्वे>समस्त; समुद्रा/न्तपुद्र। चनऔरः गशिरयः/न्यर्व॑त ( उतसन्न हुए हैं) अस्मात-इसीसे 
( प्रदाठ होकर ); सर्वरूपाम-भनेक रुपोंवाली; सिन्‍्धवः्ननदियाँ। स्थन्दन्तेन्बहती हैं; चत्तथा; अतःन्‍्इसीसे; सवोी$+ 
सम्पूर्ण, ओषधयः-ओपधियाँ; चरऔर; रस+-रस (उसन्न हुए हैं); येन<जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें) हिल्‍्ही; एघश्न्यह) 
अल्तरात्मान( सबका ) अन्तरात्मा (परमेश्वर )| भूते भन्सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते( उन-उनके छृदयमें ) 
स्थितहै॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इन्‍्हीं परमेश्वर्से समस्त समुद्र और पर्वत उत्तन्न हुए हैं; इन्हीते निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ बह 
रही हैं, इन्हींसे समस्त ओषधियाँ और वह रस भी उसन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए, शरीरोंमें वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब प्राणियोंकी आत्माके सदित उन-उनके दृदयमें रहते हैं ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--उन परनेश्वर्से सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है, यह कहकर उनको जाननेका फू बताते छुु 
इस खण्डकी समाहि करते हैं।। ५ ५ हर | ३३५७ 

पुरुष एवेद विश्व॑ कर्म तपो ब्रह्म पराछतम्‌ । एतद्यो वेद निहित शुद्दायां सोड्विद्याग्रनिथ 


विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तप+न्तप कर्मनकर्म ( और ); पराम्ठतमून्परम अम्ृतरूप) ब्रह्मन्जह्म। इद्मल्यह। विश्वम-सब कुछ; पुरुषः 
पवन्‍्परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है; सोम्यन्दे प्रिय) एतलूलूइस) ग्रुहययाम>छृदयरूप गुफामें; निहितम-स्थित अन्तयांमी 
परमपुरुषको; य+ूजो; वेदजानता है; सम्न्वद। इह [एवं ]नयहोँ ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही; अविद्याश्नन्थिम>अविद्या- 
जनित गाँठको; विकिरतिरखोल डाल्ता है| १० ॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन) कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म-- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शौनक | हृदयरूप गुफामें छिपे हुए. इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान 
लेता है; वह इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संक्षव 
और भ्रमसे रहित होकर परबह्म पुरुषोत्तमकों प्रास हो जाता है || १०॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ है ॥ 


नी > कथा 0०. 


# अहासूत्रमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्‍यों बतलछायी गयी ऊाएपपपप्रफशह्ाएह करूएछझाएणए ूईछ छ्ष रद सात हो क्यो बतछायी गयी है। बहा कहा गया हे कि श्न' बहाँ कहा गया है कि इन 
3 ५ ७5 प्प छः 
सावके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपख तथा शुदा भी इन्द्रियाँ हैं; अत: मनसद्दित कुछ ग्यारह इन्द्रियाँ ईं । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन ह्ढे 


(अछयसूनत्न २। ४ । ० ९) | 


२जद # महान्तं चिभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


जिला जन्‍म 3333 ज++++++ जल लय ििसलजडड---- 


द्वितीय खण्ड 

आविः संनिहितं गुहाचर॑ नाम महत्पदमत्रेतत्समपिंतम्‌ । एजलआणबन्निमिष्च यदेतज्ञानथ 
सदसदरेण्य॑ पर विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 

आविः+( जो ) प्रकाशखरूप; सन्निहितम्‌८अत्यन्त समीपथ; गुहाचरम्‌ नामर( छुदयरूप गुहामें स्थित होनेके 
कारण ) गुह्यचर नामसे प्रसिद्ध। महत्‌ पदमरु( और ) महान्‌ पद (परम ग्राप्य) है; यत्‌- जितने भी; एजत्‌- चेश करनेवाले; 
प्राणतू> श्वास लेनेवाडे; चऔर; निमिषत्‌- आँखोंको खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं; एतत्‌- ये (सब-के-सब ); अञ्न-इसीमें; 
समर्पितमःन्‍्समपिंत ( प्रतिष्टित ) हैं; एतल-- इस परमेश्वरको; ज्ञानथरू तुमलोग जानों; यत्तू-जो। सत्-सत्‌; असत्‌- 
(और ) असत्‌ है; वरेण्यम-्सबके द्वारा वरण करने योग्य ( और ); वरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ है ( तथा ); प्रजानाम5 
समस्त प्राणियोंकी; विशानात-बुद्धिसते। परम-परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाछा है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌। सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशखरूप हैं। समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीप 
उन्हींके हृदयरूप गुहामें छिपे रहनेके कारण ही ये ग़ुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने-चलनेवाले, श्वास लेनेवाले 
और आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमें समर्पित अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये 
परमात्मा ही हैं । ठुम इनको जानो । ये सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं ग्रकद और अप्रकट--सब कुछ हैं। सबके. 
द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धिसे परे अर्थात्‌ ५ अज्ञेय हैं ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--उन्हीं पजह परमेश्वर्की समझानेके किये पुनः उसके स्वरूयका दूसरे शब्दोंमे अशैन करते हैं--- 


यदचिमद्दणुम्योष्णु च यर्सिछ्लोका निहिता लोकिनश्व । तदेतदक्षर॑ब्रह्म स॒प्राणस्तदु 
वाछानः । तदेतत्सत्य॑ तदसृतं तद्ेंद्धव्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 

. यत्‌> जो; अर्चिमत्‌र दीपिमान्‌ हैं; च>और।; यत्‌रजो) अणुभ्य/-सक्ष्मोसे भी; अणु-सूक्ष्म है; यंस्सिन+ 
जिसमें; छोका++ समस्त लोक; च>और; छोकिनः-उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी; निहिताः८स्थित हैं; तत्‌5 वही; एततू> 
यह; अक्षरम-- अविनाशी; अह्म-ब्ह्म है; सः- वही; प्राण/-प्राण है; तत्‌ उत्बही; वाकूर्आाणी; मनः-(और) मन है; तत्‌- 
वही; एततून यह; सत्यमल्सत्य है; ततू-वह) अम्रृतम>अमृत है। सोम्य- हे प्यारे; तत- उस; वेद्धव्यम-बेधने योग्य 
लक्ष्यको विद्धि- तू बेध ॥ २॥ 

. व्याख्या--जो परबह्ष परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रकाशस्वरूप हैं; जो सूक्ष्मोंसे भी अतिदय सूक्ष्म हैं, जिनमें 
समस्त छोक और उन छोकोंमें रहनेवाले समस्त प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर बह्म हैं, 
वे ही सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जग़तके इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैं + 
वे ही यह परम सत्य और अमृत--अविनादी तल हैं| प्रिय शोनक ! उस बेधने थोग्य छक्ष्यकों तू बेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें तन्‍्मय हो जा || २॥ 

के सम्बन्ध--उक्ष्यकी बेघनेके लिये धनुष और बाण चाहिये; अत+ इस रूपककी पूर्णताके लिये सारी सामग्रीका वर्णन 
करते नमन 
धलुग्रृहीत्योपनिषद॑ महान शर॑ छुपासानिशित॑ सन्धयीत । 
आयम्य तड्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्ष३र सोम्य बिद्धि ॥ ३॥ 
औपनिषद्म्‌-उपनिषद्‌म वर्णित प्रणवरूप। महास््रम>महान्‌ असर; घल्लु/-धनुपको; गहीत्वा+ छेकर ( उसपर ); 
हिनिश्चय ही; उपासानिशितम्‌-उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ; शरम्‌-बाण; संधयीतर चढ़ाये; सावगतेनर(फिर) 
भावपूर्ण; चेतस़ा-चित्तके द्वारा; ततू-उस बाणको; आयम्य-खींचकर; सोस्यन्‍्हे प्रिय; तत्‌ूर'उस; अक्षरम्‌-परम अक्षर 
पुरुषोत्तमको; एब-८ही। लक्ष्यम्‌- लक्ष्य मानकर; विद्धिल्‍-बेधे ॥ ३ ॥ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २७७ 


व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणकों लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोककों सानपर घरकर तेज किया जाता है; 
उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वछ एवं चमकीछा बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मारूपी बाणकों 
उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप धनुष्रपर भल्तीमाँति संधान करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे गाना चाहिये | इसके अन्तर जैसे धनुप्रकों पूरी शक्तिसे 
खींचकर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यकरो बेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ओंकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ़ एवं सुदीर्ध काछ्तक चिन्तन करनेके लिये कहां गया 
है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें एकीमावसे अविचल स्थिति प्रात कर छे। दूसरे झब्दोंमें; 
ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ़ चिन्तन ही उनकी प्रासिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--पूर्वमल्त्रमें कद हुए रूपकक्ो यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 

प्रणणों धनुः शरो द्ात्मा अह्म तहक्ष्यमुच्यते। 
अग्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शखत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणव:- ( यहाँ ) ओंकार ही; चनुः- पनुष है; आत्मा> आत्मा; हिलही; शर+- बाण है ( और ); ब्रह्म>परबह्म 
परमेश्वर ही; तल्लक्ष्यम5 उसका लक्ष्य; डच्यते८ कहा जाता है; अप्रम्नत्तेन-( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही; वेदब्यम्‌ 
बींघा जाने योग्य है ( अतः ); शरवत्‌-( उसे वेधकर ) वाणकी तरह) तत्मय+-( उस छक्ष्यमें ) तन्मय; भवेतू-हों जाना 
चाहिये | ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव ( ओंकार ) ही मानों घनुष है; यह जीवात्मा ही 
बाण है और परबक्ष परमेश्वर ही उसके लक्ष्य हैं। प्रमादरहित तत्मरतासे उनकी उपासना करनेवाले साधकद्दधारा दी वह 
लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यकों बेधकर बाणकी ही माँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये | ४ ॥ ह 

सम्बन्ध--पुनः परमेश्रस्के स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विस्क होकर उसे जाननेके छिये श्रुति 
कहती है-- 

यर्मिन्धों: पथिवी चान्तरिक्षमोतंं मनः सह प्राणैश्व सर्वे: । 
तमेबेके जानथ आत्मानमन्या वाचो विम्युश्वथास्तस्येष सेतु; ॥ ५॥ 


यस्मिन जिसमें; स्वर्ग; पृथिवी-प्ृथ्यी; च:ओर; अन्तरिक्षम- उनके बीचका आकाश) खूतथा;) 
सर्वे: प्राण) सहसमस्त प्राणोंके सहित; मनः-मन) ओतम>गुँथा हुआ है; तम्‌ एब>उसी। एकम- एक; 
आत्मानम-सबके आत्मरूप परमेश्वरकों; जानथ>जानो; अन्या+८दूसरी; वाच+-सब बातोंको) विमुश्चथ- सर्वथा छोड़ दो; 
यही; अख्तस्य> अमृतका; सेतु+- सेतु है || ५ ॥ 
व्याख्या--जिन परत्रह्म परमास्मामें स्वर्ग, प्रथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और 
इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण सब-के-सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरकों तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो; दूसरी सब बातोंको--पआ्राम्यचर्चाकों सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमें विष्न हैं; अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर हो जाओं | यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माकों प्रात 
करनेके लिये पुलके सहश है || ५ ॥ 


सम्बन्ध--पुन+ एरमेश्वर्के स्खूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन बताते हैं--- 
अरा इच रथनामो संहता यत्र नाड्य; स एपोउन्तशरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येब॑_ध्यायथ आत्मानं॑ खस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 


२७८ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति #% 


जज जज न जितने पिन पट अल नटीन नल िनीयननननननन-न ३४०८: 


रथनाभौ-रथकी नामिमें (जुड़े हुए)। अरः इधर अरोंकी माँति: यत्र८ जिसमें; नाड्य:- समस्त देहव्यापिनी नाड़ियाँ; 
संहताः८एकत्र खित हैं; ( उसी हृदयमें ) स+८वह; वहुधा> बहुत प्रकारते; जायमानः- उत्पन्न होनेवालछा। पथ:-यह 
( अन्तर्यामी परमेश्वर ); अन्तः >मध्यमागमें; चरते८ रहता है; [एनम्‌ इस; ] आत्मानम-सर्वात्मा परमात्माका; ओम-ओम३ 
इति एवम-इस नामके द्वारा ही; ध्यायथ-ध्यान करो; तमसः परस्तात-"अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय८ (तथा) 
भवसागरके भन्तिम तटरुप पुरुषोत्तमकी ग्रासिके लिये ( साधन करनेमें ); बः८ तुमलछोगेंका: स्वस्ति- कल्याण; [ अस्तु-्हो | ॥ ६॥ 
व्याख्या--“जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे छगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाड़ियोँं जिस हृदयदेश- 
में एकत्र खत हैं, उसी हृदयमें नाना रूपसे बकट होनेवराले परत्झ परमात्मा अन्तर्थाम्रीरूपसे रहते हैं। इन सबके 
आत्मा पुरुषोत्तमका “ओम! इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके “ओम? इस 
नामका जप और उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेते तुम उन परमात्माको प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाओगे; जो 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्बथा अतीत और संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं। तुम्हारा कल्याण हो |? इस प्रकार आचार्य उपर्युक्त 
विधिसे साधन करनेवाले शिप्योकों आशीर्वाद देते हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वके स्वरूपका ही वर्णन करते हें-- 
थे सर्वज्ञ: स्वविद्स्पैष महिमा अुवि। 
दिव्ये बह्पुरे ह्ोेष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोउन्ने. हृदय॑ सन्निधाय । 
तद्िज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमस्ृतं यद्दिभाति ॥ ७ 
यः सर्वेक्ष/-जों सर्वदा जाननेवाला ( और ); सर्वेवित्‌-सब ओरतसे सबको जाननेवाछा है; यस्य- जिसकी; भुवि- 
जगतूमें; एच+- यह; महिमा-महिमा है। एघः हि आत्मा-यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये व्योस्निल 
दिव्य आकाशरूप; ब्रह्मपुरे- ब्रह्मलेकमें; प्रतिष्ठित+८ खरूपसे स्थित है; प्राणशरीरनेता>सबके प्राण और शरीरका 
नेता; मनोमय+-( यह परमात्मा मनमें व्याप्त होनेके कारण ) मनोमय है; छूद्यं संनिधाय-( यही ) हृदयकमरूका 
आश्रय लेकर; अन्नेर अन्नमय स्थूल शरीरमें; प्रतिष्ठित+- प्रतिष्ठित है; यत्‌5 जो; आनन्द्रूपम- आनन्दखरूप; अम्युतम्‌८ 
अविनाशी परब्रह्म; विभाति- सर्वत्र प्रकाशित है; धीराःलबुद्धिमान्‌ मनुष्य; विज्ञानेन्विज्ञानके द्वारा; ततूर उसको; 
परिपद्यन्ति- मलीमाँति प्रत्यक्ष कर छेते हैं || ७ ॥ 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ--सर्बदा जाननेवाले ओर सब ओरसे सबको भलीमाँति जाननेवाले हैं, 
अर्थात्‌ जिनकी श्ञानशक्ति देश-काल्से बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगतमें प्रकट है, वे सबके आत्मा 
परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप अह्म्ोंकर्मे खरूपसे स्थित हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और शरीरका 
नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण सनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियोंके हृदयकमछका आश्रय लेकर 
अन्नमय स्थूल्दरीरमें प्रतिष्ठित हैं | बुद्धिमान्‌ मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परब्रह्मको मलीभाँति प्रत्यक्ष कर छेते हैं; जो आनन्दमय 
अविनाशीरूपसे सर्वत्न प्रकाशित हैं || ७ || 
सम्बन्ध--अब परमात्मांके ज्ञानका फल बताते हैं-- 
भिथ्वते. हृदयग्रन्थिस्छियन्ते. सर्वेसंशया। । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दष्टे परावरे ॥<८॥ 
तस्मसिन, परावरे इृश्टे८ कार्यकारणस्वरूप उस परात्यर पुरुषोत्तमक्ों तत्वसे जान लेनेपर; अस्य हृद्यअन्थिः८ 
इस ( जीवात्मा ) के हृदयकी गॉठ; भिद्यते-खुछ जाती है। सर्वसंशयाः- सम्पूर्ण संशय; छिद्यन्ते+कट जाते हैं; 
च-८ ओर; कर्माणि>समस्त शु॒भाशुम कर्म) क्षौयन्ते5नष्ट हों जाते हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कार्य और कारणस्वरूप उन परात्पर परबक्म पुरुषोत्तमकों तत्त्त्से जान लेनेपर इस जीवके हृदयकी 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २७९ 


अविद्यारूप गॉँठ खुल जाती है; जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त संशय सर्तथा कट जाते हैं ओर समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं| अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--उन परजहके स्थान और खरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महर् बताते हैं-- 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम | 
तच्छुअं॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों विदुः॥ ९॥ 
तत्‌5 वह; विरजम॒ऊ निर्मठ। निष्कम्‌> अवयवरहित; ब्रह्म परबह्य। हिरण्मये परे कोशे८ प्रकाशमय परम 
कोकमें--यरमधाममें ( विराजमान है ); »ततल्वहः शुभ्रमरसर्वथा विशुद्ध। ज्योतिषामःसमस्त ज्योतियोंकी भी 
ज्योतिः>ज्योति है; यतू> जिसको; आत्मविदः- आत्मज्ञनी; विदुःः जानते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मलह--निर्विकार और अवयबरहित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधामम विराजमान हैं 
बे सर्वथा विश्वुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोंके मी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 
न तत्र स््यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमप्रिः । 
तमेव॒ भान्तमनुभाति सर्वे तस्य सासा सर्वमिद॑ विभाति ॥१०॥ 
तन्न- वहाँ; न#न ( तो ); खूब+ सूर्य; भातिरू प्रकाशित होता है; नर न; चन्द्रतारकम्‌> चन्द्रमा और तारागण 
ही; न२( तथा ) न इमाश्न्ये; विद्युतःलविजलियाँ ही; भान्ति-( वहाँ ) कोघती हैं; अयम्‌ अश्निः कुत+ूफिर इस 
अम्निके लिये तो कहना ही क्या है; तम्‌ भान्तम एव-८ क्योंकि ) उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ); 
खसर्वमऊ सब; अन्लुभाति> प्रकाशित होते हैं; तस्य+ उसीके; भासा> प्रकाशसे; इदम्‌ सर्चेम>यह सम्पूर्ण जगत्‌॥ विभातिऊ 
प्रकाशित होता है || १० ॥ 
व्याख्या--उन खप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छत्त हो जाता है; वैसे ही सूर्यका आंशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस छोकिक अम्रिकी तो बात ही क्‍या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशीछ हैं, सब उन परबह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशकों पाकर ही 
.प्रकाशित हैं । वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते , हैं। सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम भंशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
ब्रद्मेवेदमस्तं पुर्ताड़ह्म पश्चाद्रह्ष दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधशोध्चे च पसृ्त अक्यवेद॑ विश्वमिद वरिष्ठम ॥११॥ 
इद्म यह; अम्तनतम्‌5 अमृतस्वरूप; ब्रह्म परब्रह्म) एव ही; पुरस्तात्‌- सामने है। ब्रह्मल ब्रह्म ही; पश्चात्‌८पीछे 
है; ब्रह्म-्तह्म ही। दक्षिणतः८दायीं ओर; चन्त्तथा; उत्तरेणरूबायीं ओर; अध+-नीचेकी ओर; चर तथा) 
रूध्वेम> ऊपरकी ओर; चन्‍मी; प्रखतम्‌र फैला हुआ है; इद्म्‌ [ यद्‌ |-यह जो; विश्वम-सम्पूर्ण जगत्‌ है; इद्मू-्यह; 
बरिष्टम- सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म एव-अक्ष ही है ॥ ११॥ 
व्याख्या---इस मन्त्रमें परमात्माकी सर्वव्यापत्ता और सर्बरूपताका प्रतिपादन किया गया है। सारांश यह कि 
ये अमृतस्वरूप परबह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-बायें, बाहर-मीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फेके हुए, हैं; इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥॥ ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
>--++ ५5 ईवकसल न 77+-- 


तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


दवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोर्य।. पिप्पल खाहच्यनश्नन्नन्यो. अभिचाकशीति ॥ १॥ 
सयुजञा-एक साथ रहनेवाले ( तथा ); सखाया-परस्पर सखाभाव झनेवाले; द्वार दो; 2 ( जीवात्मा 
और परमात्मा ) समानम्‌ वृक्षम परिषखजाते-एक ही वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं तयो+&उन 
दोनेंमेसे; अन्यः-एक तो। पिप्पछमलउस बृक्षके कर्महूप फर्कोका। खादु>खाद छेलेकर। अक्तिःउपभोग करता है 
( किंतु ); अन्यः-दूसरा; अनइनन्‌-न खाता हुआ; अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है | १ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगतका अश्वत्य (पीपल ) दृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्र 
शरीरकों पीपलके वृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माकों पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषद्में भी गुहामें प्रविन्‍्ठ छाया और धूपके नामते आया है| भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है | मन्त्रका सारांश यह 
है कि यह मनुष्य-झरीर मानों एक वृक्ष है । ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीररूप 
चृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं | इन दोनोंमे एक--जीवात्मा तो उस बृक्षके फछरूप अपने 
कर्म-फलोंको अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखोंकों आसक्ति एवं द्वेषपूर्वक् भोगता है और दूसरा--ईश्वर उन कर्म- 
फलोंसे किसी प्रकारका किश्वित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निमग्रोडनीशया शोचति सुद्मातः । 
जुष्ट॑ यदा पश्यत्यन्यमीशम्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने वृधक्षेन्पूत्रोंक्त शरीररूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाछा ); पुरुष+-जीवात्मा। निमझ++( शरीरकी गहरी 
आसत्तिमें ) डूबा हुआ है; अनीशया-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुह्यममानभ्य्मोहित होकर; शोचति- 
शोक करता रहता है; यदा-जब कभी ( भगवानकी अहैतुकी दयासे )| ज्ुश्टमः भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवित ( तथा );- 
अन्यम्‌>अपनेसे भिन्न; ईशम-परमेश्वरकों ( और ); अस्य महिमानमःउनकी महिसाको; पश्यति> यह प्रत्यक्ष कर 
ठेता है; इति-तबः वीतशोकःन्सर्वथा शोकरहित हो जाता है || २ ॥ 
व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप घोंसलेमें रहनेवाछा यह जीवात्मा जबतक अपने 
साथ रहनेवाले उन परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमम्म हुआ रहता है अर्थात्‌ 
शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमें ही रचा-पचा रहता है; तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 
होकर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है | जब कमी भगवानकी निरैंतुकी दयासे अपनेसे भिन्न, नित्य अपने ही समीष. 
रहनेवाले, परम सुहृदु, परमग्रिय और भक्तोंद्रारा सेवित ईश्वरकों और उनकी आश्चर्यमयी महिमाकों। जो जगतूमें सर्वत्र 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है; प्रत्यक्ष कर लेता है; तब तत्काल ही वह सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 
सम्बन्ध--ईश्वरके ख्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान केनेका फक बताते हैं-- 
यदा पत्यः पश्यते रुक्‍्मबर्ण कतोरमीश पुरुष ब्रह्मयोनिस्‌ । 
तदा विद्वान्युष्यपापे विधूय निरक्षनः परम साम्यमुपैति ॥ ३॥ 


यदा>जव; पश्य+न यह द्रश ( जीवात्मा ) इशमसबके शासक; अ्ह्मयोनिम>अहाके भी आदि कारण; 
कतोरमल्सम्पूर्ण जगतके रचयिता; रुक्मवर्णम-दिव्य प्रकाशखरूप। पुरुषम-परमपुरुषको। पहयतेनप्रत्यक्ष कर 
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लेता है; तदालउस समय; पुण्यपापेन्युण्ययाप दोनोंको। विधूय-भलीमाति हटाकर; निरख्षनाःस निर्मल हुआ; 
विद्वान>वद ज्ञानी महात्मा; परमसल्‍सवोत्तम; साम्यम>समताको; उपैतिन्पाप्त कर लेता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाक्री ओर दृष्टिपत करके उनके सम्मुख जानेबाला 
द्रष्टा ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता; ब्रह्मके भी आदि कारण) सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है; उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूछ नाशकर उनसे सर्बथा 
सम्बन्धरहित होकर परम निर्मछ हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको य्रात्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें छोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई ग्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 


प्राणो क्षोष यः सर्वभूतेबिंभाति विजानन्विद्वान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड . आत्मरतिः क्रियावानेष अक्ृविदां वरिष्ठ; ॥ ४॥ 


न्‍्यह ( परमेश्वर ); हिन्ही। प्राणःत्प्राण है; यश्नजे; सर्वेभूतेःः सब प्राणियोंकेः द्वारा; 
विभातिल्यकाशित हो रहा है; विज्ञानन-( इसको ) जाननेवाला; विद्वान-शनी;। अतिवादीरअभिमानपूर्वक 
बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला; न भवते-नहीं होता ( किंतु वह ); क्रियावान्लयथायोग्य भगवद्मीत्यर्थ कर्म करता हुआ; 
आत्मक्रीड+-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीड करता रहता है ( और ); आत्मरति+न्‍्सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वर्में ही रमण करता रहता है। एथघशन्यह (ज्ञानी भक्त ) अह्मविदाम"्अक्मवेत्ताओंमें भी। वरिष्ठ 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ ग्राणके दारा होती हैं; 
उसी अकार इस विश्वमें भी जो कुछ हो रहा दै, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोंमें भी उन्हींका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातकों समझनेवाला ज्ञानी भक्त कभी वढ़-बढ़कर बातें नहीं करता | 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है। फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे । वह तो छोकसंग्रहके लिये भगवदाश्ानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी 
भगवानसें ही क्रीड़ा करता है | वह सदा भगवानमें ही रमण करता है | ऐसा यह भगवानका ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें मी 
अति श्रेष्ठ है । गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाके शञानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है (७। ९) ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध---उन परमात्माकी प्राप्िके साधन बताते हैं-- 


सत्येन लम्यस्तपसा . होेष आत्मा सम्यम्ज्ञानेन अह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि छुओ ये पश्यन्ति यतयः क्वीणदोषा ॥ ५॥ 
एथः+ यह; अन्तः्दारीरे द्विलशरीरके भीतर ही-( छूदयमें विराजमान ); ज्योतिमय+-प्रकाशखरूप ( और ); 
शुज्ञ/- परम विश्ुद्। आत्मा- परमात्मा हिल निस्संदेह; सत्येन-सत्य-भाषण; तपसान तप ( और ); अह्मचर्येण-त्ह्मचर्य- 
पूर्वक, सम्यसक्षानेननयथार्थ शानसे ही। नित्यम-सदा; लब्यभ्यास॒ होनेवाला है; यम८जिसे; स्लीणदोषा+-सब 
प्रकारके दोषोंसे रहित हुए; यतय+- यत्रशीक साधक ही; पश्यन्ति-देख पाते हैं | ५ | 
व्याख्या--सबके शरीरके भीतर छृदयमें विराजमान परम विद्युद्ध प्रकाशमब शानखरूप परबह्म परमात्मा, जिनको 
सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए, प्रयत्षशीक साधक ही जान सकते हैं, सदेव सत्य-भाषण, तपश्चर्या; संयम और खार्य॑त्याग 
तथा ब्ह्नचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी- 
प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--पुर्दोक्त साधनेंमेंस सत्यकी महिमा बताते हैं-- 
उ० आं० दरेदे-- 


श८२ क# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सत्यमेव जयति नाजृतं॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्युषयो बह्याप्तकामा यत्र तत्सत्य्य परम निधानम्‌ ॥ ६॥ 
सत्यम> सत्य; एवजल्‍्डी; ज़यति+विजयी होता है; अनुतम5 झूठ; न> नहीं; छ्वि> क्योंकि; देवयानः>वह देवयान 
नामक; पन्था+- मार्ग; सत्येन-सत्यसे; बिततः* परिपूर्ण है। येन- जिससे; आप्तकामा+८पूर्णकाम। ऋषयः८ ऋषिलेग 
( वहाँ ); आक्रमन्ति-गमन करते हैं; यत्रजहाँ; ततूरूवह; सत्यस्य- सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका; परममर 
उत्कृष्ट; निधानम>घाम है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है, झूठकी नहीं। अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यख्वरूप हैं; अतः उनकी प्राप्तिके 
लिये मनुध्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये । परमास्मप्रातिके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही; जगतमें दूसरे सब कार्येमिं भी 
अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, झठकी नहीं | जो छोग मिथ्या-भाषण; दम्म और कपटसे उन्नतिकी आशा रखते हैं, वे 
अन्तमे बुरी तरहसे निराश होते हैं । मिथ्या-माषण और मिथ्या आचरणोंमें भी जो सत्यका आभास है, जिसके कारण दूसरे छोग 
उसे किसी अंशमें सत्य मान छेते हैं, उसीसे कुछ क्षणिक छाम-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
अन्तमें संत्य सत्य ही रहता है ओर झूठ झूठ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यमाषण और सदाचारको ही अपनाते हैं; झूठको 
नहीं; क्योंकि जिनकी भोग-वासना नष्ट हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम ऋषिछोग जिस .मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इस सत्यके 
परमाधार परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान सार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे 
ही परिपूर्ण है; उसमें असत्य-भाषण और दम्म, कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--उप्युक्त साधनेंसे प्राप्त होनेवांके परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन करते हैं-- 
बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूप॑ सक्ष्माच्च तत्सक्ष्मतर॑ विभाति। 
दरात्सुद्रे तदिहान्तिकि च पश्यत्खिहिव निहित॑ गशुहायाम ॥ ७॥ 
ततूल वह परअह्म; बुहतरमहान्‌। द्व्यमदिव्य। च>और; अखिन्त्यरुपम्‌- अविन्त्यस्वरूप है; चर तथा; 
तत्‌ः वह; खुक्मातू-सूक्मसे भी; खूह्मतरम- अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें; विभाति- प्रकाशित होता है; तत-( तथा ) वह; 
दूरात्‌-दुर्से मो; खुदूरे- अत्यन्त दूर है; च और; इह>इस ( शरीर ) में रहकर; अस्तिके च- अति समीप भी है; 
इद्द> यहाँ; पश्यत्छु देखनेवालोंके मोतर; एव ही; गुहायाम्‌ उनकी हृदयरूपी गुफामें। निश्चितम स्थित है || ७ ॥ 
व्याख्या--वे परबक्ष परमात्मा सबसे महान, दिव्य--अलोौकिक और अचखिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप 
मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है । अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकयित साधनोंमें छगे रहना 
चाहिये । साधन करते-करते वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्मले मी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपकों हृदयमें 
प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिषूर हैं; ऐसा कोई भी खान नहीं; जहाँ वे न हों। अतः वे दूरसे भी दूर हैं, 
अर्थात्‌ जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं ओर निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं। 
अधिक क्या, देखनेवालोंमें ही उनके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए, हैं । अतः उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह जानेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ 
न चक्षुपा ग्रद्यतं नापि वाचा नान्यैदेंवेस्‍्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्वस्ततस्तु॒ त॑ पश्यते निष्कल॑ ध्यायमानः ॥ ८॥ 

न चक्ुघा-( वह परमात्मा ) न तो नेत्रोंस। न 'वाचानन वाणीसे (और )। न अन्यै+-न दुसरी; देव: 
इन्द्रियोंसे; अपि+ही; ग्रह्मते+अहण करनेमें आता है ( तथा ); तपसा- तपसे; वा अथवा; कर्मणा- कर्मोंसे भी ( वह ); 
[न ग्रह्मतेजमहण नहीं किया जा सकता;] तम्‌-उस; निष्कलम--अवयवरहित ( परमात्मा ) को; तुझूतो; 
विशुद्धसत्त्व+- विद्युद्ध अन्तः्करणवाला ( साधक ); तत३- उस विश्युद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमान+-( निरन्तर उसका ) 
ध्यान करता हुआ ही; ब्लानप्रसादेन-शानकी निर्मतासे; पश्यते-देख पाता है ॥ ८ ॥ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # र्टरे 


व्याख्या--उन परबह्मकों मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं; वाणी आदि अन्य इन्द्रियोद्वारा 
भी वे पकड़में नहीं आ सकते | तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कमोंके द्वारा मी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख सोड़कर, निःस्पृह होकर विश्वुद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते शानकी निर्मछतासे ही देख सकता है| अतः जो उन परमात्माकों पाना चाहे, 
उसे उचित है कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परत्नह्म परमात्माकों ही 
पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ | 
सम्बन्ध--जब वे परजह्म परमात्मा सबके छृयमें रहते हैं, तब सभी जीद उन्हें क्‍यों नहीं जानते * शुद्ध अन्त+्करणबाल। 
पुरुष ही क्‍यों जानता है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
एपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यों यस्सिन्प्राण: पश्चणा संविवेश | 
प्राणैश्वितं सर्वमोत॑ ग्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९॥ 
यस्मिन जिसमें; पश्चचा- पाँच मेदोंवाल्; प्राण:८ प्राण; संविवेशर मलीमाॉति ग्रविष्ट है ( उसी दरीरमें रहनेवाला ); 
एब:- यह; अणुः-सूइ्म; आत्मा-आत्मा; चेतसखा+मनसे; बेद्तिव्यःर जाननेमें आनेवाला है। प्रजानाम्‌-प्राणियों- 
का ( वह ); सबम> सम्पूर्ण. चित्तम्‌>चित्तः प्राणैः- प्राणोंस; ओतम्‌>व्याप्त है; यस्सिन विशुद्धेल जिस अन्तःकरणके . 
विशुद्ध होनेपर; एघःन यह; आत्मा> आत्मा; विमवतिरूसब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान; व्यान; समान और उदान--इन पाँच भेदोंवाल्य प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेश्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यभागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म 
जीवात्मा भी रहता है । परंतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात्‌ इन प्राण और 
इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये उपन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और श्षुब्ध हो रहे हैं; इस कारण सब छोग 
परमात्माकों नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विश्लुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है । अतः 
यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें छूग जाता है; तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; और यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर छेता है || ९ ॥| 
य॑ य॑ लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसत्तः कामयते यांथ कामान्‌ | 
त॑ त॑ लोफ॑ जयते तांध कामांस्तस्मादात्मज ब्र्चयेद भूतिकामः ॥१०॥ 
विशुद्धसत्त्व+नविशुद्ध अन्तःकरणवाछा ( मनुष्य ); यम्‌ यम जिस-जिस; छोकम लोकको; मनखसा< मनसे; 
संविभाति- चिन्तन करता है; चर तथा; यान कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंक्री कामना करता है; तम तम>उन-उन; 
लोकम> लोकोंकों; जयते5जीत छेता है; च5और; तान्‌ कामान- उन ( इच्छित ) भोगोंकी भी; [ जयते>प्रास 
कर छेता है; ] तस्मात्‌ द्विल इसीलिये; भूतिकामः-ऐश्वर्यक्री कामनावाछा मनुष्य; आत्मशमस-शरीरसे मित्र आत्माको 
जाननेवाले महात्माका; अचयेत्‌-सत्कार करे ॥ १० ॥ 
व्याख्या--विश्वुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि. भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
परबह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता है, यह बात भआाठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंठु यदि 
वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है; उन-उन 
लोकोंकों ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है; इसलिये ऐश्वर्यकी कामनाबाले 
मनुष्यको शरीरसे मिन्न आत्माको जाननेवाले विद्युद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चाहिये; क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है || १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
+ता-+-<सकृकेमनकीकूई ८२ 75 


२८७ # महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति के 


जज जल ऑल जता +++++ ५ 


द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पूर् प्रकरणमें विशुद्ध अन्तःकरणवाके साधककी सामर्थ्यका वर्णन करनेके किये प्रसह्नवश कामनाओंकी पूर्तिकी बात 
आ गयी थी; अतः निष्काममावक्ी प्रबंसा और सकाममावकी निन्‍्दा करते हुए पुनः प्रकरण आस्स्म करते हैं-- 
सवेदेतत्परम अह्यधाम यत्र विश्व निहित॑ भाति शुअ्रम्‌। 
उपासते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति घीराः॥ १॥ 
खः>वह ( निष्काम भाववात्य पुरुष ); एतत्‌- इस; परममत्यरम; झु भ्रम विश्वद्ध ( प्रकादमान ) बरह्मघामर 
ब्रह्मधामको; वेद-जान छेता है; यत्नजिसमें; विश्वम-सम्पूर्ण जगत; निहितम्‌-स्थित हुआ भातिल्यरतीत होता है; 
थे हिलजो भी कोई; अकामा+-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासखते5परम पुरुषकी उपासना करते हैं; ते5वे। घीरा+- 
बुद्धिमान शुक्रम*रजोवीर्यमय; एतत्‌ःः इस जगत्‌को। अतिवतन्तिः अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगतके रचयिता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं | इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता है; उन परम विद्युद्ध प्रकाशमय धामखरूप परह्म परमात्माकों समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाका साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते; 
एकमात्र उन्हींकों चाहते हैं; वे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगत्‌कों लॉघ जाते हैं; किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं 
अटकता, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं | इसीलिये उन्हें बुद्धिमान्‌ कहा गया है। क्योंकि जो सार बस्तुके लिये 
असारको त्याग दे; वही बुद्धिमान्‌ हैक ॥ १॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निल्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट करते हैं--- 


कामान्य। कामयते मनन्‍्यमानः स कामभिजायते तत्र तत्र। 
पर्याप्कामय क्रतात्मनस्त्विदिय॒ सर्वे. प्विलीयन्ति काम४॥ २॥ 
यश जो; कामान> भोगोंकी। मनन्‍्यमान+८ आदर देनेवाला मानव; कामयते+ ( उनकी ) कामना करता है; स*-वहः 
काममिः-उन कामनाओँके कारण; तत्न तत्षर उन-उन स्थानोंगें; जायते> उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध हो सके ); 
तु परंठ; पर्योप्तकामस्य> जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मन/-विश्युद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी; सर्चें- सम्पूर्ण; 
कामाः-कामनाएँ; इह एव यहीं; प्रविक्यीयन्ति-सर्वथा विडीन हो जाती हैं ॥ २॥ | 
ब्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है; जिसकी दृष्टिमें इस छोक और परलछोकके भोग झुखके हेतु हैं; वही 
भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ मोग उपलब्ध हो सकते हैं; वहाँ-वहाँ 
कर्मानुसार उसन्न होता है; परंद जो भगवानको चाहनेवाले मगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं; इस जगत्‌के भोगोसे ऊब 
गये हैं, उन विज्ञद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विछीन हो जाती हैं | खप्तमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता | वे भगवानकों पाकर जन्म- 
सत्युके बन्चनसे सदाके लिये छूट जाते हैं।| २ ॥| 


# एक आदरणीय महानुभावने यह अथ किया है-.... 


वह ( आत्मश् ) समस्त कामनाओंके उत्कृष्ट आश्रयभूत उस जह्मयको जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जगत अर्पित है और जो खर्य॑ 

-शुद्धरूपसे प्रकाशित हो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ पुरुषकी भी जो छीग निष्काम भावसे मुसुक्ष होकर परमदेवके समान-उपासना 

करते हैं, वे बुद्धिमाव्‌ पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप मलुष्यदेइके बीजकी अतिक्रमण कर जाते हं अथोत्‌ फिर योनिमें प्रवेश 
नहीं करते ४०००००००*॥१ 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्टष 


सम्बन्ध--पहके दो मन्‍्त्रोंमें मगवानके परण हुलोर जिन प्रेमी मक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हींकी वे सर्वात्मा पसनद्य 
पुरुषोत्तम दर्शन देते हें---यह बात अब अगले मन्त्रमें कहते हैं-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेबेष बृणुते तेन लम्यस्तस्थेष आत्मा विद्वणंते तनुँ खाम ॥३॥ 


अयम- यह; आत्मा-परत्ष परमात्मा; न प्रवचनेन-न तो प्रवचनसे; न मेधयारन बुद्धिसे ( और ); न वहुना 
श्रुतेन- न बहुत सुन्नेसे ही। छभ्य+- प्रास हो सकता है; एष+- यह; यम्‌5 जिसको; बृणुते-खीकार कर लेता है; तेन एव 
उसके द्वारा ही; लभ्य+-प्रास किया जा सकता है; ( क्योंकि ) एब+८ यह आत्मा८परमात्मा; तस्य> उसके लिये; 
खाम तमसुम5 अपने यथार्थ खरूपको; विद्ृृणुते- प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शा््रोंकोी पढ़-सुनकर 
लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुध्योंको ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अमिमानमें प्रमत्त हुए, तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं; जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं | वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खर्य स्वीकार कर छेते हैं और वे खीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता | पर॑तु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; ऐसे क्ृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सद्विदानन्दधन खरूपमें प्रकट हो जाते हैं# || ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन ढम्यो न च॒ प्रमादात्तपसों वाषप्यलिड्वात्‌। 
एतैरुपायैयेतते यस्तु॒विद्वांस्तस्थेष आत्मा विशते बअह्धाम ॥ ४॥ 


अयम-यह। आत्मार परमात्मा; बलहीनेन-बलहीन मनुष्यद्वारा; न रूभ्यः-नहीं प्रात्त किया जा सकता; चर तथा; 
प्रमादात्‌5 प्रमादसे। वानअथवा; अलिज्ञात्‌-रुक्षणरहित; तपसः-तपतसे; अपिसभीः न [ रूभ्यः [नहीं प्राप्त किया जा 
सकता; तु+ किंतु) य+८ जो। विद्वान बुद्धिमान्‌ साधक; एवें:८ इन; उपाये:८उपायोंके द्वारा। यतते> प्रयत्न करता है; 
तस्य> उसका; एष:-यह; आत्मा> आत्मा; ब्ह्मधाम>तक्धाममें; विशते> प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए! सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बढसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उक्तट अमिलाषा रखते हुए निरन्तर 
विश्वुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका संचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे 
नहीं मिलते | इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्तविक लक्षणोंसे रहित संयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | किंतु जो बुद्धिमान साधक इन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयल करता है; अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अमिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है; उसका आत्मा परबल्म परमात्माके 
स्वरूपमें प्रविष्ठ हो जाता है ॥ ४ ॥ 


सस्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारस परमात्माको प्राह हुए महाजुरुषेकि रक्षण वतराते हैं-- 


# एक आदरणीय महानुमावने श्सका यह अर्थ माना है--- 

ध्यह आत्मा न तो वेद-शासख्रके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होनेयोग्य है; ल ग्रन्थके अर्थकों धारण करनेकी शक्ति मेधासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-श्वणसे ही। यह विद्वान्‌ू जिस परमात्माको वरण करता--आप्त करनेकी श्च्छा करता है, उस रच्छासे ही 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। नित्य प्राप्त होनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता | यह आत्मा उसके 
प्रति अपने -आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता है । जिस प्रकार प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती है; उसी अकार विद्याकी आध्ि होनेपर 
आत्माका आविमौव हो जाता है | 


श्८६ # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


संप्राप्येन्षयों. ज्ञानतृप्ताः कऋतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वंग॑ सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्माः सर्बमेवाविशन्ति ॥ ५॥ 
बीतरागा+-सर्बथा आसक्तिरहित; कृतात्मान:६( और ) विद्युद्ध अन्तःकरणवाले; ऋषय+४-ऋषिलोग; एनम्‌-5 इस 
परमात्माको; सम्प्राप्य> पूर्णतया प्रात्त होकर; शानतृप्ताः-शानसे तृत्त ( एवं ); प्रशान्ता।-परम शान्त ( हो जाते हैं ); 
युक्तात्मानः८ अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; ते+वे। धीरा+-शानीजन; सर्वेगम>सर्वव्यापी परमात्माको; 
सर्वत+नसव ओरउसे; प्राप्य>प्रास करके; सर्वम्‌ एच-सर्वरूप परमात्मामें ही; आविश्वन्ति-प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या-वे विश्युद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको 
भलीमाँति प्रात होकर शानसे तृत्त हो जाते हैं । उन्हें किसी प्रकाके अमावका बोध नहीं होता; वे पूर्णकाम हो जाते हैं | वे 
अपने-आपको परमात्मामें लूगा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार परमत्माकों प्राप्त हुए महाप॒रुषोंग्री महिमाका वर्णन करके अब अह्कोकर्मे जानेवाके महापुरुषोंक्ी मुक्ति- 
का वर्णन करते हैं--- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थीं:. संन्यासयोगाद्रतयः३ शुद्धसत्वाः । 
ते बह्ालोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे॥ ६॥ 


[ ये ] वेदान्तविशानखुनिश्चिताथो:- जिन्होंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) शास््रके विशानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है ( तथा ); संन्‍्यासयोगात्‌्-कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; ुझूसर्वाः८जिनका 
अन्तः्करण शुद्ध हो गया है; ते>वे; सर्वेजसमस्त। यतयः-प्रयत्नशील साधकगण; परान्तकालेर मरणकालूमें ( शरीर 
त्यागकर ); ब्रह्मलोकेशु-अह्मलोकमें ( जाते हैं और वहाँ ); परास्तताः८परम अमृतखरूप होकर; परिमुच्यन्ति-सर्वथा मुक्त 
हो जाते हैं || ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशासत्रके सम्यक्‌ शानद्वारा उसके अर्थखरूप परमात्माकों भलीमाति निश्चयपूर्वक जान 
लिया है तथा कर्मफल और कर्मासक्तिके त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रवक्षशील 
साधक मरणक्ाल्में शरीरका त्याग करके परजह्म परमात्माके परम धाममें जाते हैं और वहाँ परम अम्ृतसख्वरूप होकर संसार- 
बन्धनसे सदाके ढिये सर्वया मुक्त हो जाते हैं।॥ ६ ॥ ' 


सस्बन्ध--जिनको परजद्य परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरमें हो जाती है, उनकी अन्तकाऊमें कैसी स्थिति होती है--इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- ॥ 
गताः कला; पश्चदश प्रतिष्ठा देवाथ सर्वे पग्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्र॒ आत्मा परेज्व्यये सर्व एकीमवन्ति | ७॥ 
पश्चद्श-पंद्रह; कछाः कलाएँ; चर और; सर्वे-सम्पूर्ण; देवाः- देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाँ; प्रतिदेवताखु> अपने- 
अपने अमिमानी देवताओंमें; गता++ जाकर; प्रतिष्ठाः> स्थित हो जाते हैं; क मी णि- (फिर) समस्त कर्म; च और; विशानमय+- 


३88 आत्मा>जीवात्मा; सर्वे>ये सब-केनसब; परे अव्ययेन्परम अविनाशी परबहामें; एकीसवन्ति-एक हो 
जाते है॥ ७ |॥ 


व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कछाएँ # और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता-- 


# पंद्रह कलाएँ ये हें-.-अद्ा, आाकाशादि पद्म महाभूत, इन्द्रिय, मन) अन्न, वी, तप, मन्त्र, कर्म, छोक तथा नाम ( देखिये ' . 
प्रश्नोपनिषद्‌ ६ । ४ ) | 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २८७ 


ये सब अपने-अपने अमिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर खत हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और विशानमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें छीन हो जाते हैं॥ण। 


सम्बन्ध---किस प्रकार लौन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


यथा नद्यः खन्दमानाः सप्मद्रेबस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्नामरूपाठिसुक्तः परात्पर॑ पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 


यथा जिस प्रकार; स्पन्द्माना+- बहती हुईं। नद्य+- नदियाँ; नामरूपे- नाम-रूपको। विहाय- छोड़कर; समुद्रे- 
समुद्रमें; अस्तम्‌ गचछलन्ति> विलीन हो जाती हैं; तथा> वैसे ही; विद्वान: शानी महात्मा; नामरूपात्‌र नाम-रूपसे; विमुक्तस्- 
रहित होकर; परात्‌ परम्‌र उत्तम-से-उत्तम; द्व्यमर दिव्य; पुरुषम- परमपुरुष परमात्माको; उपैति- प्राप्त हो जाता है ॥<८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं; वैसे ही 


शञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माकों प्रास हो जाता है--सर्वतोभावसे उन्हींमें 
विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ | 


सयो ह ने तत्परम॑ ब्रह्म वेद ब्रह्ेद मवति नास्यात्रक्षवित्कुले भवति | तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यो विम्नुक्तोड्मतों भवति ॥ ९॥ 


हर निश्रय ही; यः चै-जों कोई भी; तत्‌5 उस; परमम्‌ ब्रह्म परमत्रह परमात्माको; बेदरजान छेता है; स+-वह 
महात्मा; बह्म एव-ज़ह ही। भवतिरूदों जाता है; अस्य- इसके; कुले-कुल्में; अन्नह्मवित्‌-ब्ह्मको न जाननेवाला; न 
भवति- नहीं होता। शोकम्‌ तरति-( वह ) शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति>पाप समुदायसे तर जाता है; 
शुद्याप्नन्थिभ्य+- हृदयकी गाँठोंसे; विमुक्त+८ सर्वथा छूटकर; अम्तुतः-अमर; भवतिन्डो जाता है॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान छेता है; वह ब्रह्म ही हो जाता है। 
उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी संतानोंमें कोई भी मनुष्य अ्लकों न जाननेवाछा नहीं होता । वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है; सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है; हृंदयमें स्थित सब प्रकारके संशय) विपयंय 
देहाभिमान; विषयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है॥९॥ 


सम्बन्ध--इस जहयविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं--- 


तदेतद्चास्युक्तम--- $ 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया अक्ननिष्ठा। खय्य॑ जुहत एकर्षि श्रद्धयन्तः | 

तेषामेजैतां अक्षवियां. बदेत शिरोत्रत॑ विधिवधैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

| तत॒ःउस ब्रह्मविद्याके विषयमें; एतत्‌ूरयद बात) ऋचा अभ्युक्तमल ऋचाद्यारा कही गयी है; क्रियायन्त+- जो 
निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; ओज्िया#-वेदके अर्थके श्ञाता ( तथा ) ब्रह्मनिष्ठा++ बह्यके उपासक हैं ( और ) 
अद्धयन्त+- श्रद्धा रखते हुए; खम्‌ःखयं; एकर्षिम्‌- “एकर्षि! नामबाले अज्वस्ति अग्निमें; ज्ुढ्वकेलनियमानुसार हवन 
करते हैं; तु-तथा; यैम-जिन्होंने: विधिवत विधिपूर्वक; शिरोघ्तम--सर्वश्रेष्ठ अतका; चीर्णम्‌->पालन किया है; तेषाम्‌ 
पव॒- उन्हींको; एताम- यह) अह्यविद्याम:त्क्षविद्या; वदेतन्बतछानी चाहिये || १० ॥ | 

ब्याख्या--जिसका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है; उस अक्षविद्याके विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 

जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अमिप्रायको 

समझनेवाले, परब्ह्म परमात्मामें श्रद्धा रखनेवाले और उनके निशा हैं, जो खयं “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्यलित अग्नि 


र्८ट # महान्तं विभ्ुमात्मान मत्वा घौरो न शोचति # 


मा ५ का कक कन्मका का काका कान कम कक कक कण कान का कक नाक काका कक कक रा. किन नच च च चचच  च च च् ्  5>त#-: ोफफनचलक्क्‍ेनइरइअइ्अइ्डड: सब फल कस कक्‍कक्‍कडॉइअसससर 


शाब््॒रविधिके अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक त्रह्मचरयत्रतका पाछन किया है; उन्हींको यह ब्रह्मविद्या 
बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतत्सत्यम्रपिरज्ञिराः पुरोवाच नैतद्चीणत्रतोष्धीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः 
परमऋषिम्यः ॥ ११ ॥ 

ततू> उसी; एतत्‌- इस; सत्यम्‌> सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याकों; पुरा>पहले; अज्ञिराः ऋषि४- अन्ञिरा ऋषिने; 
डवाच+ कहा था; अचीर्णबतः जिसने ब्रह्मचर्य॑त्रतका पान नहीं किया है; एततल--( वह ) इसे; नःनहीं; अधीते८ पढ़ 
सकता; परमऋषिश्यः नमःपरम ऋषियोंकों नमस्कार है; परमऋषिश्यः नम+८ परम ऋषियोंको नमस्कार है।| ११॥ 


व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अज्भिराने उपर्युक्त प्रकारसे शौनक ऋषिकों उपदेश दिया 
था। जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन नहीं किया हो; वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं 
समझ सकता | परम ऋषियोंको नमस्कार है; परम ऋषियोंकों नमस्कार है । इस प्रकार दो बार ऋषियोंकों नमस्कार करके 
ग्रन्थ-समासिकी सूचना दी गयी है ॥ ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ ठत॒तीय झुण्डक समाप्त ॥ रे ॥ 
॥ अथवेबेदीय मुण्डकीपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


७७७७७ ७० ७४७ 


शान्तिपाठ 
ऊ अभद्र कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्ं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
खिरेरज्वेस्तुष्टवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ « 


3४० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३ भरद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्वे पश्मेमाश्षमियेजत्राः । 
स्परेरह्रैस्तुप्ड्वा *सस्तनुमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
खरि न इन्द्रो वृद्धश्नाः खसति ना पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ाष्ष्यों अरिध्नेमिः खरि। नो बुहस्पतिदधातु॥ 
४० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्म दिया जा चुका है। 


ओमित्येतदक्षरमिद* सब तस्योपव्याख्यान॑ भूत॑ भवद्भविष्यदिति सर्वेमोक्लार एवं । य्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीत तदप्योड्टार एवं ॥ १॥ े 


डें०> ऊँ” इति+ इस प्रकारका। एतत्‌ल यह; अक्षरम्‌>अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है। इद्म्‌5 यह) सर्वम्‌-सम्पूर् 
जगत्‌। तस्यरू+उसका ही; उपव्याख्यानम्‌ उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकट्तम महिमाका रूक्ष्य करानेवाला है। 
भूतम>भूत ( जो हो चुका ) भवत्‌ःवर्तमान ( और ); भविष्यत्‌८भविष्यत्‌ ( जो होनेवाल्ा है ); इतिर यह) 
सर्वमू-सब-का-सब जगत्‌। ओकार/लओंकार। एव्नही है। च८तथा; यत्‌-जो। त्रिकालातीतम्‌ल ऊपर कहे हुए 
तीनों कालोंसे अतीत; अन्यत्‌>दूसरा ( कोई तत्व है )। तत्‌5वह। अपि+भी; ओकारः>ओंकार; एव-ही है ॥ १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषदम परब्ह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी 
है। नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणकी अ, उ और म्‌-इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रा- 
रहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्र 
परबलह्म परमात्माका नाम जो आकार है; उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि “ओम? यह अक्षर ही 
पूर्णब्रह्म अबिनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाछा जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है । जो स्थूछ और सूक्ष्म जगत्‌ 'पहले उत्मन्न होकर उनमें विलीन हो चुका 
है और जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है--वह सब-का-सब ओंकार हो है अर्थात्‌ परबक् परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों काछोंसे अतीत इससे मिन्न है; वह भी ओंकार ही है । अर्थात्‌ कारण, यूक्ष्म और स्थू७--इन तीन भेदों- _ 
वाला जगत्‌ और इसको धारण करनेवाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है; 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अलग मी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो 
कुछ है; वह सब मिलकर ही परब् परमात्माका समग्र रूप है । 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परजह्मको केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विदेष मानते हैं--- 
उन्हें सर्वशता; सर्वाधारता, सर्वकारणता; सर्वेश्वरता; आनन्द, विशान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
परजझके एक-एक अंशको ही परमात्मा जानते हैं । पूर्णत्रक्ष परमात्मा. साकार भी हैं, निराकार भी हैं. तथा साकार-निराकार 

जउ० आ० ३७-- 


२९० # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
ड्ल्््ज््ि्स्‍िंस्‍चस्‍़िखडस्‍ंड2अअअअअ22िंडअडअ>><>अ>अ22222222इंअडंइइलटओओओंटअअंटअअंअअओटट२आ२२ययथ़थ्ययथ़खय्ख्सय्स््सससससस्स्स््सस5 
दोनोंसे रहित भी हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खलूप है और वे इससे सर्वथा अछग भी हैं। वे सर्वगुणोंसे रहित, निर्विशेष 
भी हैं और सर्वगुणसम्पन्न भी हैं--यह मानना ही उन्हें सर्वाज्ञपूर्ण मानना है १ ॥ 

सम्बन्ध--सब कुछ ओंकार कैंसे है, यह कहंते हैं-- 
सर्व ोतदू ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोज्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 
हि-क्योंकि। एततू- यह; सर्वमर सब-का-सब; ब्रह्म ब्रह्म है; अयमूल्‍्यह) आत्मा> परमात्मा(जो इस हृश्य-जगत्‌- 
परिपूर्ण है); ब्रह्म> ब्रह्म है; खून वह। अयम्‌- यह) आत्मा- परमात्मा; चतुष्पात5 चार चरणोंवाला है॥२॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है, सब-का-सब ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण 
नामीसे अभिन्न है, इसलिये सब कुछ ओंकार है--यह बात पहले मन्‍्त्रमें कही गयी है। क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन परबक्ष 
परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अस्तर्यामित्राह्षण बृ० 3०); इसलिये ये सर्वात्मा ही अक्ष हैं। 
वे सर्वात्मा परब्रह्म आगे बताये हुए. प्रकारसे चार पादवाले हैं। वास्तवरमें उन अखण्ड निरवयव परब्ह्म परमात्माको चार 
पादोंवाछा कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्ररूपकी व्याख्या करनेके लिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-मेदोंकी छेकर 
श्रुतियोंमें जगह-जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है | उसी दृष्टिसे यहाँ मी भ्रुति कहती है| २॥ 
जागरितखानो बहिष्यज्ञ: सप्ताज्न एकोनविंशतिमुखः स्थूलअ॒ग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 
जागरितस्थान:- जाग्रत-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थुल जगत्‌ जिसका स्थान अर्थात्‌ शरीर है; बहिष्पश+- 
जिसका शान इस बाह्य जगतमें फैला हुआ है। सप्ताज्ृ।न भू७ भुवः आदि सात छोक ही जिसके सात अज्ञ हैं। एकोन- 
विशतिमुख+पाँच शानेन्द्रियोँ; पाँच कमेन्द्रियोँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीस विषयोकों अहण करनेवाले 
सम्ष्टि 'करण? ही जिसके उन्नीस मुख हैं; स्थूछभुक्‌८ जो इस स्थूछ जगत्‌का भोक्ता--इसको अनुभव करनेवाढ तथा 
जाननेवाला है वह) वैश्वानर+- वैश्वानर ( विश्वको घारण करनेवाल्य ) परमात्मा; प्रथम+८ पहला; पाद८पाद है॥ ३ ॥ 
व्याख्या--परतह्म परमात्माके वे चार पाद केसे और किस प्रकार हैं--यह बात समझानेके लिये जीवात्मा तथा 
उसके स्थूछ, यूक्रम ओर कारण--इन तीनों शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है। उनमेंसे पहले पादका इस सन्त्रमे वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार जाग्रत-अवस्थामें इस स्थूछ शरीरका 
अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पैरतक सात अज्ञौंसे युक्त होकर स्थूछ विषयोके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, पाँच प्राण 
और चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्नीस मुखोंसे विषयोंका उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगतमें फैला 
रहता है, उसी प्रकार सात छोकरूप सात अज्जों और समष्टि इन्द्रिय/ प्राण और अन्तःकरण--इस प्रकार उन्नीस मुखोंसे युक्त 
इस स्थूछ जगत्रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता, पितर; मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और स्वामी होनेके कारण 
इस स्थूछ जगतका ज्ञाता और भोक्ता है ( गीता ५। २९; ९। २४ ), जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूछ जगतमें हो रही 
है,--बह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्ह्म परमात्माका पहला पाद है। । 
जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो औरू नर भी हो; उसे बैश्वानर कहते हैं--इस व्युलत्तिके अनुसार स्थूछ जगत्‌रूप 
शरीरवाले सर्वरूप.परमेश्वरको यहाँ वैश्वानर कहा गया है | ब्रह्मसूच्र अध्याय १५ पाद २ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि आत्मा और बक्ष--इन दोनोंका वाचक जहाँ “बैश्वानरः पद आये, वहाँ वह जीवात्माका या अभ्निका नाम नहीं है। 
वह परब्रह्म परमेश्वरका ही वाचक है, यों समझना चाहिये । वैश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माकों बैश्वानर बताया 
गया है ( छा० ५। ११ | १--६ ) | अतः यहाँ “जागरितस्थानः? इस पदके बल्पर जाग्रतू-अवस्थाके अभिमानी जीवात्मा- 
को अक्मका पहला पाद या वेश्वानर मानना ठीक नहीं मादूम होता; क्योंकि तीन अवस्थाओंके दृष्टान्तसे ब्रक्मके तीन पादों- 
का वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया है, वे 
सर्वेश्वर; सर्वश्ष, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगतके कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रत्यके स्थान हैं | ये लक्षण 
जीवात्मामें नहीं घट सकते। इसलिये भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वरको ही परत्रक्षका एक पाद कहा गया है; यही 
मानना युक्तिसज्ञत मादूम होता है || ३ ॥ ह 


# साण्ड्क्योपनिषद्‌ # २९१ 


स्वम्ख्ानो5न्त/प्ज्ञः सप्ताज्ञ एकोनविंशतिश्ुखः प्रविविक्तसक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

सप्तस्थानः- स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रक्ञ+& जिसका शान सूक्ष्म जगत्‌में व्याप्त हैः 
सप्ताज्ल+ पूर्वोक्त सात अज्ञोंवाढा ( और ); एकोनर्विदतिमुखः- उन्‍नीस मुखोंवाला; प्रविविक्तमुक-यूक्ष्म जगतका मोक्ता) 
तैजस/- तैजस--प्रकाशका स्वामी सूत्ात्मा हिरिण्यगर्म; द्वितीयः पादृश+ उस पूर्णब््ष परमात्माका दूसरा पाद है ॥| ४ | 

व्याख्या--इस मन्तमें पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न-अवस्थामें 
सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सूक्ष्म सात अज्ञोवाला और उन्नीस भुखोंबाल्ा होकर सूक्ष्म विषयोंका 
उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मलूपमें परिणत हुए 
सात लोकरूप सात अज्ज तथा इन्द्रिय, प्राण और ,अन्त/करणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्‌रूप शरीरमें स्थित; उसका 
आत्मा हिरण्यगर्म है; वह समस्त जड-चेतनात्मक यूक्ष्म जगतके समस्त तत्त्तोंका नियन्ता; शञाता ओर सबको अपनेमें प्रविष्ट 
किये हुए है, इसलिये उसका मोक्ता और जाननेवाछा कहा जाता है । वह तेजस अर्थात्‌ धृक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्स 
उन पूर्णब्ह्म परमात्माका दूसरा पाद है। | १ 

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस 
नामसे हुआ है। बह्मसूत्रके “ज्योतिश्वरणाभिधानात! ( १। १ | २४ ) इस सूत्र्मे यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिः” वा “तेज शब्द ब्ह्कका वाचक ही समझना चाहिये। जहाँ अक्षके पादोंका वर्णन हो; वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उपनिषदोंमें बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 
धज्योतिःः ( अथ यद॒तः परो दिवो ज्योतिर्दौष्यते-छा० उ० ३। १३। ७ ) और ०“तेजस? ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध 
तै० ब्रा० ३ | १९। ९ | ७ ) के नामसे हुआ है| इसलिये यहाँ केवछ “र्रप्तखानः? पदके बलपर स्वज्नावस्थाके अमिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम होता । इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो 
हैं ही । उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाअतू-अवखाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है | इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतछाया है और दसवें मन्त्रमें ऑकारकी दूसरी मात्रा (उग- 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी बृद्धि 
और जाननेवालेकी संतानका ज्ञानी होना कह्दा है । स्वप्नामिमानी जीवात्माके शानका ऐसा फछ -नहीं हो सकता; इसलिये 
भी तैजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भकों ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न कश्वन काम कामयते न कश्वन स्वमं पर्यति तत्सुषृप्तम । सुषुत्तयान एकीभूतः 

प्रज्ञानधन एवानन्दमयो ब्यानन्दशुक्वेतोमुखः श्राजस्तृतीयः पाद ॥ ५॥ 

यत्ञ5जिस अवस्थामें; ख़ुप्तःतोया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन-किसी भी; कामम्‌ न कामयते-भोगकी कामना 
नहीं करता; कश्चन-कोई भी; खप्नम: स्वप्न) नरनहीं; पशु्यति+देखता।.तत्‌-वह। खुघुप्तम-सुषुसि-अवस्था है। 
खुषुप्तस्थानः- ऐसी सुषुप्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रछ्य-अवस्ंथा, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत++जो एकरूप 
हो रहा है; प्रशानधनः एवनजो एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप है। आनन्द्सयः हिलजो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप द्वी है; चेतोमुख+- प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दंभुकू- जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राक्मम- प्राश। तृतीयः पादः-( बक्षका ) तीसरा पाद है॥ ५॥ | 

व्याख्या--इस मन्त्रमँ जाग्रतकी कारण और ल्य-अवस्थारूप सुषुस्तिकि साथ प्रत्यकाछमें स्थित कारणरूपसे 
जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुधुत्ति-अवख्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णन्रक्म परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुधुसि कहते हैं। 
इस सुघुत्ति-अवस्थाके सदश जो प्रछ्यकास्मों जगतकी कारण-अक्स्था है; जिसमें नाना “रूपों?का प्राकत्य नहीं हुआ है-- 


श्र ' # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिपका शरीर है; तथा जो एक अह्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका वर्णन कहीं सतके 
नामसे ( “सदेव सोम्बेदमग्र आसीत्‌? छा० 3० ६। २। १ ) और कहीं आत्माके नामसे ( “एप सर्वेषु भूतेषु गूढोडडत्मा न 
प्रकाशते? ) आया है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है; वह विशानघन; आनन्दमय 
प्राश ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है| 


यहाँ प्राश् नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है | ब्रह्मसून्न प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत 
पाँचवें सूत्रमें 'प्राशः शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोंमें ईश्वरके स्थानपर 'प्राश? 
शब्दका प्रयोग किया गया है । पूज्यपाद स्वामी शह्डराचार्यने तो बह्मसूजके भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राज् 
शब्दका ही प्रयोग किया है| उपनिषदोंमें भी अनेक स्थल्लोपर “प्राश” शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है 
(बूृ० उ० ४ | ३। २१ और ४ । ३। ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्र साथ-ही-साथ ईश्वरसे मिन्न शरीरामिमानी जीवात्माका 
भी वर्णन है | यहाँ प्रकरण भी सुघुतिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे ध्पराश? शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है। अहसूत्र (१।३। ४२ ) के भाष्यमें खयं शड्भराचारयंजीने लिखा है कि “सर्वज्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य 
संयुक्त होनेके कारण “प्राश? नाम परमेश्वरका ही है; अतः उपर्जुक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन. है ।? इसलिये 
यहाँ केवल '्सुषुप्तस्थानःः पदके बलपर सुघुत्ति-अमभिमानी जीवात्माकों ब्रह्मका तीसरा पाद मान छेना उचित नहीं मादूम 
होता; क्योंकि इसके बाद अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामसे 
जिनका वर्णन हुआ है; वे सर्वेश्वर; सर्वज्ञ, अन्तर्यामी; सम्पूर्ण जगत॒के कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रत्यके 
स्थान हैं | इसके सिवा ग्यारहवें मन्त्रमें ऑंकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फछ सबको” 
जानना और सम्पूर्ण जगतको विछीन कर छेना बताया है; इसलिये भी “ग्राश:? पदका वाच्यार्थ कारण-जगतके अधिष्ठाता 
परमेश्वरको ही समझना चाहिये | वह प्राज्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--ऊपर बतढूये हुए ब्ह्मंके पाद वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहतें हैं--- 

एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपोडन्तर्याम्येष योनिः स्वस्थ प्रभवाष्ययों हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 

एपम्न्यह; सर्वेश्वर/> सबका ईश्वर है; एष५-यह। सर्वशभ-सर्वत्ष है। एथ+-यह; अन्‍्तर्योभीऊ सबका 
अन्तर्यामी है; एघ+-यह। स्वेस्य-सम्पूर्ण जगत॒का; योनिः-कारण है; हि-क्योंकि। भूतानाम्‌>समस्त प्राणियोंका) 
प्रभवाप्ययौ- उतत्ति; स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया है, ये सम्पूर्ण इंश्वरोंके भी ईश्वर हैं । ये ही सर्वज्ञ 
और सबके अन्‍्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगतके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्यके स्थान 
ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद्‌र्मे तीनों मात्राओंसे युक्त आंकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल 
समस्त पार्षोंसे रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर छेना बताया गया है ( ५। ५ )। अतः पूर्ववर्णित वेश्वानर: 
तैजस और ग्राजञ परमेश्वरके ही नाम हैं | अछूंग-अछंग स्थितिमें उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न मामोंसे किया गयाहै | ६ ॥ 


सस्बन्ध---अब पूर्णब्रह्म परमात्माके चौंथे पादका वर्णन करते हैं-- 

नान्‍्त/अज्ञ॑ न वहिष्पज्श॑ नोमयत/म्ज्ज न अज्ञानघनं ने ग्रज्ञ॑ नाम्रज्मम | अद््मव्यवहार्यमग्राह्मम- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकास्मग्रत्ययसारं ग्रपश्चोपशर्म शान्त॑ शिवमद्गैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स्‌ विज्ेयः ॥ ७॥ ३. 

न अन्तश्क्षम5जो न भीतरकी ओर ग्रशावाछ्ा है; न बहिष्यक्षमः-न बाहरकी ओर पशावाल्ा है; न 


उम्यतःप्रशम>न दोनों ओर प्रशावाल्य है; न प्रशानधनम्‌5न प्रशानघन है; न प्रशम्‌5न जाननेवाला है; न अपलशमरऊ 
न नहीं जाननेवाल्ा है; अद्ृ्म>जो देखा नहीं गया दो; अध्यक्रहार्यमःजो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता; 


# आण्ट्क्योपनिषद्‌ # '.... शुरु» 


अग्माह्यम5 जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम्‌5जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है; अखिन्त्यम>जो चिन्तन 

करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यमर जो बतलानेमें नहीं आ सकता। एकात्मप्रत्ययसास्म-एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चलोपशमम जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है, ऐसा; शान्तम्‌सर्वथा 
शानन्‍्त; शिवमरकल्याणमयः अक्वलैतम”अद्वितीय तत्व! चतुर्थम-( परअह्म परमात्माका ) चौथा पाद है; मन्यन्ते८ 
( इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं। सः आत्मा-वह परमात्मा ( है ); सः पिशेयः-वह जाननेयोन्य ( है )॥ ७ ॥| 

व्याख्या--इस मन्त्रमें निर्युण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव 
यह है कि जिसका शान न तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है। जो न शञानस्वरूप है, 
जाननेवाछा है ओर न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है; न व्यवहारमें छाया जा सकता है, न ग्रहण 
करनेमें आ सकता है; न चिन्तन करनेमें; न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका कोई छक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्चका 
अभाव है; एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व 
पूर्णब्ह्कका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोंमें विभाग करके वर्णन किया गया) वे ही पूर्णब्रह्म 
परमात्मा हैं उन्हींकी जानना चाहिये | 

इस मन्त्रमें ८्चतुर्थम मन्यन्तेः पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परअक्ष परमात्माके चार पादोंकी कल्पना 
केवछ उनका तत्व समझानेके लिये ही की गयी है-। वास्तवमें अवयवरदित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण 
, ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगतमें परिपूर्ण हैं; वे ही यृक्ष्म और कारण-जगतके अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे. ही इन 
सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं । वे सगुण भी हैं ओर निर्युण 
भी । बे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तकसे सर्वथा अतीत हैं।| ७ || 


सम्बन्ध--उक्त परजकछ परमात्माकी उनके वात्दक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं-- 


सोच्यमात्माध्यक्षरमोझ्लारोड्धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 
सत:८ वह (जिसको चार पादवाल्य बताया गया है); अयम> यह; आत्मा>परमात्मा; अध्यक्षरम- ( उसके वाचक) 
प्रणवके अधिकारमें ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम6तीन मात्राओँसे युक्त; ऑकार+नओंकार है; 
अकारः-८ “अ!) डउकार:८“उ! (और); मकार+-“म5 इति>ये ( तीनों ) मात्रा++मात्राएँ ही; पादा+5 (तीन ) पाद हैं; 
चर ओर; ( उस ब्रह्मके तीन ) पाद ही। माता३८(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 
अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राआँवाछा ओंकार हैं । “अ?, “उ? और “मः--ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
हैं । और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएं हैं | जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार 
अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं हैं । यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परजअह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की 
गयी है--ऐसा मादूम होता है ॥ ८ । 
-.ऑंकारकी किस मात्रासे ऋछके किस पादकी एकता है और वह क्‍यों है, इस जिज्ञासापर तीन माज्ाओंका रहस्य 
समझानेके किये प्रथन पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते हैं-- 
जागरितखानो वैश्वानरोडकारः प्रथमा मात्रा55प्तेरादिमत्वाद्माउध्मोति ह वे सर्वान्कामानादिश्र 
भवति य एवं वेद ॥ ९॥ | 


प्रथमा-( औंकारकी ) पहली; मात्रा माता; अकार+८ अकार ही; आप्ते+5( समस्त जगतके नामेमें अंर्थात्‌ 
शब्दमात्रम ) व्याप्त होनेके कारण; बा> और; आदिमस्त्वात5आदिवाला होनेके कारण; ज्ञागरितस्थान*-जाग्रतकी 
भाँति स्थूछ जगत्रूप शरीरवाला; वैश्वानरःल्‍वैश्वानर नामक पहला पाद है; य#ूजो) एवमल इस मकार। बरेद्‌र 


२९७ # मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


जानता है; [ सः ] ह बै>वह अवश्य ही; सवोन>सम्पूंणं। कामान्‌-भोगोंको; आप्नोतिजयग्रात्त कर छेता है। च> 
और; आदि:८सबका आदि ( प्रधान )) सवतिजबन जाता है॥ ९॥ 

व्याख्या--परतह्म परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो पहली मात्रा “अ? है; यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ 
किसी भी अर्थकों बतलनेवाले जितने भी शब्द हैं, उन सबमें व्याप्त है। खर अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे रहित 
नहीं है | श्रुति भी कहती है--“अकारो वे सर्वा वाकः ( ऐतरेय आरण्यक० २। ३ । ६ )। गीतामें भी भगवानले कहा 
है कि अक्षरोंमें (वर्णोमें ) मैं 'अः हूँ (१०। ३३ ) | तथा समस्त वर्णोंमे «अः ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार 
इस स्थूछ जगत्‌रूप विराट-शरीरमें वे वैश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्यात्त हैं और विराद्रूपसे सबके पहले स्वयं प्रकट 
होनेके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही हैं | इस प्रकार «अ? की और जाग्रतकी भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूल 
जगत्रूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण (अ? ही पूर्णब्ह्म एरमेश्वरका पहला पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताकों जानता है और उनकी उपासना करता है, 
वह सम्पूर्ण कामनाओंकों अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोंको पा छेता है और जगतूमें प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब दूसेर पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते हैं-- 


सप्नखथानस्तेजस उकारो टितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाहोत्कर्षति ह ये ज्ञानसन्त्तिं समानश्र मवति 
नास्याजनह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ 

द्वितीया5( ओंकारकी ) दूसरी; माजा-मात्रा। डकारः८८उ१ उत्क्षोत्‌>( “अ? से ) उत्कृष्ट होनेके कारण) 
वा और; डमयत्वातूल दोनों भाववाल्य होनेके कारण; खप्नस्थान#-स्प्तकी भाँति यृह्ष्म जगत्रूप शरीरवाला; तैज्स+- 
तैजस नामक (दूसरा पाद) है। य+>जो! एवम्‌-इस प्रकार; बेद्जानता है। [सः ] ह बैनवह अवश्य ही; शान- 
संततिम:> शानकी परम्पराको; उत्कषेति5 उन्नत करता है। चऋऔर। समान+«समान भाववाला) भवतिनहो जाता है; - 
अस्य- इसके; कुले- कुलमें। अन्नह्मवित्‌- वेदरूप ब्रक्षको न जाननेवाला; न नहीं; भवति+होता ॥ १० ॥ 

व्याख्या--परत्नक्ष परमात्माके नामात्मक ऑंकारकी दूसरी मात्रा जो “उ? है, यह “अ! से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा 
हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा “अः और “म? इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप है । इसी ग्रकार वैश्वानरसे तैजस ( द्रिप्यगर्म ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राशके मध्यगत 
होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है | इस समानताके कारण ही “उ? को “तैजस? नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह 
है कि इस स्थूल जगत्के प्राकव्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकल्पद्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उसन्न होती है; जिसका वर्णन मानस 
सृष्टिके नामते आता है; जिसमें समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रुपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत्रूप' 
शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं। तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌--- 
इन दोनोंसे ही सूक्ष्म जगत॒का धनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूछ दोनों रूपवाले हैं। इस तरह ८उ? की और 
मानसिक खष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता द्ोनेके कारण “उ? ही पूर्णब्रक्ष परमात्माकां दूसरा पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार 'उर और तेजोमय हिरिण्यगर्भख्वरूपकी एकताके रहस्पको समझ लेता है; वह स्वयं इस जगतके सूक्ष्म 
तत्वोंको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर छेता है, इस कारण इस शञानकी परम्पराको उन्नत करता है--उसे बढ़ाता है तथा सर्वन्न 
समभाववाला हो जाता है; क्योंकि जगतके सूहम तत्वोंको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ जानेसे 
. डसकी विषमताका नाश हो जाता है। इसलिये उससे उत्पन्न हुईं संतान भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको दिरिण्यगर्भरूप 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्पका शान न हो जाय || १० ॥ 


बुषुप्तखानः ग्राज्ञो मकास्स्वृतीया मात्रा मितेरपीतेवाँ मिनोति ह वा हद सबमपीतिश्र भवति 
ये एवं वेद ॥ ११॥ ह 


# माण्ड्क्योपनिषद्‌ # द ह श्ण५ 


दतीया5( ऑओंकारकी ) तीसरी; मात्रा5 मात्रा। मकारः- मः ही; मितेःल्माप करनेवाल्य ( जाननेवाला ) होनेके 
कारण; वा5और; अपीतेः>विलछीन करनेवाल होनेसे। ख़ुषुप्तस्थानः-सुषुसिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है; प्राज्म/5 प्रात नामक तीसरा पाद है। य+जो। एवम्‌ इस प्रकार; वेद जानता है; [ सः ] ह बैर वह अवश्य 
ही; इदम्‌5इस। खर्वसू> सम्पूर्ण कारण-जगव॒को; मिनोति-माप लेता है अर्थात्‌ भलीभाँति जान छेता है; चऔरः 
अपीति++ सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति>हो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो तीसरी मात्रा “म? है, यह “मा? धातुसे बना हैं। “मा? घातुका 
अर्थ भाप ढेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समझ छेना है। यह “म? ऑंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अः और “उ? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाल्य है। तथा ध्म! का 
उच्चारण होते-होंते मुख बंद हो जाता है, “अः और ८उ? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमें विन करनेवाला मी है। इसी प्रकार सुषुप्तस्मानीय कारण-जगतका अधिष्ठाता प्रात् भी सर्वज्ञ है | स्थूछ, सूक्ष्म 
और कारण--इन तीनों अवस्थाओँमें स्थित जगत्‌की जाननेवाला है। कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है ओर उसीमें उनका लय भी होता है | इस प्रकार “म? की और कारण-जगत्‌के अधिड़ाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण “म? रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रक्कका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस कार “म! और प्राज 
खरूप परमेश्वरकी एकताकों जानता है--इस रहस्यको समझकर ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूलसहित सम्पूर्ण जगत्‌को मी प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाछा हो जाता है; अर्थात्‌ उसकी बाह्य 
इृष्टि निवृत्त हो जाती है | अतः वह सर्वत्र एक परअक्म परमेश्वरको द्वी देखनेवाला बन जाता है ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका भ्रतिषादन करते हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं--- 


अमात्रश्तुर्थोंउव्यवहाय: प्रपश्लोपशमः शिवो5द्वेत एवमोझ्लार आत्मैव संविशत्यात्मना5थत्मानं य 
एवं वेद य एवं बेद ॥ १२॥ । 


एवम-इसी प्रकारः अमाजञ३- मात्रारहितः ओकार#-प्रणव ही; अव्यवहायें+८व्यवहारमें न आनेवाला 
प्रपश्चोपशम+ प्रपश्यते अतीत; शिवः८कल्याणमय; अद्दैतर-अद्वितीय; चतुर्थ पूर्ण ब्रक्कका चौथा पाद है। [सः ] 
आत्मा-वह आत्मा; पुव- अवश्य ही; आत्मना> आत्माके द्वारा। आत्मानमल्‍्पराटर ब्रह्म परमात्मामें। संविशतिर पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाता है; यः- जो; पुवम- इस प्रकार; बेद्ःःजानता है; यः एवम्‌ बेद्रजो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 


व्याख्या--परतह्म परमात्माके नामात्मक आँकारंका जो मात्रारहित) बोलनेमें न आनेवालछा, निराकार खरूप दै। वही 
मन-वाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमें न लाया जा सकनेवाला, प्रषश्चते अद्दीव, कस्याणमय, अद्वितीय--निर्गुण-निराकारूप 
' चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बतायें हुए, तीन पादोंक़े साथ समता है, उसी ग्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परबह्म परमात्माके निर्युण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार आकार 
और परब्नह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्थको समझकर परत्रह्म परमात्माकों पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलूम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वंह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परअक्ष परमात्मामें 

- अविष्ट हो जाता है। “जो इसःप्रकार जानता है? इस वाक्‍्यकों दो बार कहकर उपनिषदूकी समासि सूचित की गयी है। 
परब्क्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार नहीं पा सकता | इस प्रकरणमें उन असीम 


. पूर्णब्रक्ष परमात्माके चार पादोँकी कब्पना.डनके स्थूछ, चूक्म और कारण--इन तीनों संग्ुण रूपोंकी और निर्मुण-निराकार 
. ख्रूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेंके लिये एबं उनकी सबंभवन- 


ईं९६ # महान्तं विश्ुमात्मानं मत्या चींये न शोचति + 


सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति है, वह उनसे सर्वथा अमिन्न है--यह भाव दिखानेंके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 
होता दे ॥ १२॥ 


॥ अथवंचेदीय माण्ट्रक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"'-२गबडह: देह कतकलत--ी 


शान्तिपाठ 
$ भद्रं कर्णेमिः श्णुयाम देवा भद्ग पश्येमाक्षमियजत्राः । 
जिरेर्लेस्तुट्टना *सस्तनूमिव्यंशेम देवहित॑ यदायु3 ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चहस्पतिदधातु ॥ 


3» शान्ति: | शान्तिः !] शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्‌र्मे दिया जा चुका है । 


न है श्रौपरमास्मने नमः 


ऐतरेयोपनिपद्‌ 
ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे अध्यायोंकों ऐत्रेय-उपनिषद्के नामसे कहा 
गया है । इन तीन अध्यायोंमें ब्ह्मविद्याकी प्रधानता है; इस कारण इन्‍्हींको “उपनिषद्‌ः माना है | 


शान्तिपाठ 


3४ बाढ्‌ में मनसि भ्रतिष्ठिता मनो में वाचि अतिष्टितमाविरावीरम एथि। वेदसस मे आणीखः 
झुंत॑ मे मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यूतं वदिष्यामि । सत्यं बदिष्यामि। तन्मामवतु | 
वद्चक्तारमबतु | अवतु मामवतु वक्तारसवतु वक्तारम॥ . 

४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! - 

४०-हे सच्चिदानन्दखरूप परमात्मन। भेरमेरी; वाकर वाक्‌ इन्द्रिय| मनसि>मनमें; प्रतिष्ठिता-स्थित हो जाय; 
मेजमेरा; मन/मन। वाचि>वाक्‌ इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम-सिित हो जाय; आविः हे प्रकाशखरूप परमेश्वर; मे मेरे लिये; 
आचीः एथि-(त्‌ ) प्रकट हो; मे5( हे मन और वाणी ! तुम दोनों ) मेरे लिये; चेद्स्य-वेदविषयक शानको) आणीस्थ+- 
लानेवाले बनो; मेज मेरा; श्रुतम- सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहाखीः८( मुझे ) न छोड़े; अनेन अधीतेन-्‌इस अध्ययनके- 
द्वारा; अहोराधान( मैं )- दिन और रात्रियोंकों; खंद्घामिरएक कर दूँ; ऋतमल ( में ) श्रेष्ठ अब्दोंको ही । 
वद्ष्यामि>बोदूँगा; सत्यम5सत्य ही। वद्ष्यामिं-बोछा करूँगा; ततू>वह (अहम) माम्‌ अव॒तु- मेरी रक्षा करे! 
तत्‌ >वह ( जह्य ) वक्तारम्‌ अवतु> आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम रक्षा करे मेरी ( और ); अबतु वक्तारम> 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; अवतु वक्तारम> रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी। ओम शान्ति मगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; 
शान्ति शान्तिखरूप हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं। 

व्यास्या--इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विज्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह 
है कि "हे सच्चिदानन्दखरूप परमात्मन्‌! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें खित हो जाय अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोनों एक हो जायें | ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा.ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्प और वचन दोनों विश्यद्ध होकर एक हो जायें । हे प्रकाशखरूप 
परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे इटा छीजिये । (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) है मन और वाणी ! ठुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी 
प्रांति करानेवाडे बनो--ठ॒ग्द्ारी सहायतासे मैं वेदविषयक शान प्राप्त कर सकूँ। मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवरमें 
आया हुआ शान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सदा मुझे स्मरण रहे--मैं उसे कभी न भूदेँ। मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर अश्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे 
समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते । मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करूँगा; जो सर्वथा उत्तम हों; जिनमें 
किसी प्रकारका दोष न हो; तथा जो कुछ बोढूँगा, सर्वया सत्य बोदूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है; ठीक 
बही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा । उसमें किसी प्रकारका छछ नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीकों दृढ़ 
बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना करता है--) वे परजझ्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे ब्र्मविद्या सिखाने- 
'बाढे आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विज्न उपस्थित न 


छ० सै ० हैटुललल 


२९८ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


हो । आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विश्नोंकी सर्वथा निश्नत्तिके हिये तीन बार “शान्तिः? पद- 
का उच्चारण किया गया है। भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
४* आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किंचन मिपत्‌ । स ईक्षत लोकान्लु सुजा हति ॥१॥ 
डें०- 3०; इद्म्‌> यह जगत; अग्ने८ (प्रकट होनेसे) पहले; एक+- एकमात्र; आत्मा परमात्मा; चैन ही; आसीत्‌> 
था; अन्यत्‌> (उसके सिवा) दूसरा; किचन-ः कोई; एव भी; मिषत्‌रचेश करनेवाला; नरनहीं था; ख:- उस ( परम पुरुष 
परमात्मा )ने; चु 5( मैं ) निश्चय ही; छोकान्‌ खजैन लोकोंकी रचना करूँ; इति> इस प्रकार; ईक्षत-विचार किया ॥१॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माके सुष्टि-र्चना-विषयक प्रथम संकल्पका वर्णन है। भाव यह है कि देखने, 
सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगतके इस रूपमें प्रकट दोनेसे पहले कारंण-अवस्थामें एकमात्र पंरमात्मा 
ही थे | उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई 
भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । स॒ष्टिके आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि मैं. प्राणियोंके कर्म-फल- 
भोगार्थ मिन्न-मिन्न छोकोंकी रचना करूँ? ॥ ६॥ 
स इमॉह्लोकानसूजत । अम्भो मरीचीम॑रमापो5दो5म्भः परेण दिवं थोः प्रतिष्ठान्तरिक्ष॑ मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आप! ॥ २॥। । ' 
सन उसने; अस्भ+- अम्भ ( चुलोक तथा उसके ऊपरके छोक )| मरीची$-मरीचि ( अन्तरिक्ष ) मरम्‌> 


मर (मर्त्लछोक ) और; आप+जल ( प्थ्वीके नीचेके छोक )। इमान्‌5इन सब; छोकान अरख्जत>लोकोंकी रचना . 


की; द्विम्‌ परेण-दुलोक--स्वर्गलोकसे ऊपरके छोक; प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका आधारभूत; चौ+न्युलोक भी; अद्‌ःनवे 
सब) अम्भ:-“अम्भः के नामसे कहे गये हैं; अन्तरिक्षमः अन्तरिक्ष छोक ( भुवर्लोक ) ही; मरीचय-मरीचि है 
(तथा ); पृथिवील्‍यह एथ्वी ही; मर#लमर--मत्युछोकके नामसे कही गयी है ( और )| या++ जो; अधस्तात्‌- 
( एथ्वीके ) नीचे--भीतरी मागमें ( स्थूछ फ्वालादि छोक ) हैं। ता+नवे; आप+-जलके नामसे कहे गये हैं || २॥ 
व्याख्या--यह विचार करके परबह्म परमेश्वरने असम, मरीचि, मर और जरू--इन छोकोंकी रचना की। इने 
. बब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें ही कह गया है कि खर्गलोकसे ऊपर जो महः, जन: तपः ओर सत्य छोक हैं, वे और 
उनका आधार बुल्ोेक--इन पाँचों छोकोंको यहाँ “अम्भः? नामसे कहा गया है । उसके नीचें जो अन्तरिक्षंकोक ( भुवर्छोक ) 
है, जिसमें सूर्य, चन्द्र और तारागण--ये सब किरणोंवाले छोकविशेष हैं; उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है। 
उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक है--जिसको मत्युछोक भी कहते हैं, वह यहाँ “मर”के नामसे कहा गया है और उसके नीचे 
आर्थात्‌ एथ्वीके भीतर जो पातालादि लोक हैं, वे “आपः के नामसे कह्टे गये हैं । तात्यर्य बह कि जगतूमें जितने भी छोक 
जिलोकी, चतु्दंश भुवन एवं सप्त छोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन सब छोकोंकी परमात्माने रचना की || २ ॥ 
स ईक्षतेमे लु लोका छोकपांलान्डु सृजा इति सोडद्धय एव पुरुष सपुंदृधत्यामूछ॑यत्‌ ॥ ३ | 
खः- उसने; इंक्षत- फिर विचार किया; इमेये; नुरूतो हुए। छोकाशनलछोक) ( अब ) . छोकपालान छु 
स्टजैन लोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिये। इतिन्यदह विचार करके; सभ-उसने। अद्भूयमूजलसे; 
एव ही; पुरुषमू- हिरिण्यगर्भल्प पुरुषको; सेमुद्धुत्य- निकाछकर। अमूछेयतू- उसे मूर्तिमान, बनाया || ३ ॥ 
| ज्याख्या---इस प्रकार इन समस्त छोकोंकी रचना करनेके अनन्तर, परमेश्वरने फिर विचार किया कि !्रे सब 
लोक तो रचे गये । अब इन छोकोंकी रक्षा करनेवाडे छोकपाछोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना 
रक्षकके ये सब छोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे |” यह सोचकर उन्होंने जहमेंसे अर्थात्‌ जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय 


._# पेतरेयॉपनिषदू # ह २९९ 


पुरुषको निकालकर उसको समस्त अज्ञ-उपाज्ञौंसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | यहाँ “पुरुष” शब्दसे सुष्टिकालमें सबसे पहले 
प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्ह्मासे ही सब छोकपाछोंकी और प्रजाकों बढ़ानेबाले प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुईं है--यह विस्तृत वर्णन शात्रोंमें पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्तत्ति जलके मीतरसे--करमलनालसे हुई, ऐसा मी 
वर्णन आता है। अतः यहाँ “पुरुष” शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पढ़ता है ॥ ३ | 


..._तमम्यतपत्तसयाभितप्तय मुखं निरमिद्त य्थाण्ड॑ झुखाद्वावाचो5भिनांसिके निरमिधेतां 
नासिकाम्यां प्राण प्राणाद्यायुरक्षिणी निरमिश्रेतामछ्षिम्थां चश्ुअ्क्षुण आदित्यः कर्णों निरमियेतां 
कर्णाम्यां श्रोत्र॑ श्रोत्राहिशस्त्वह निरमिद्यत त्वचो छोमानि लोमम्य ओपधिवनस्पतयों हृदय॑ निरमिद्यत 
हृदयान्मनो मनसश्रन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत नाभ्या अपानोष्पानान्म्ृत्युः शिक्ष॑ निरमिय्रत शिक्षाद्रेत 
रेतस आप; ॥ ४ ॥ 0 


(परमात्माने) तम>उस (हिरण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्‌- संकल्परूप तप किया; अमितप्तस्य८ 
उस तपसे तपे हुए। तस्य८ दिरिण्यगर्मके शरीरसे। यथाण्डम्‌-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); मुखम्‌८ मुख-हिद्र। 
निरमिद्यत- प्रकट हुआ; मुखातृ- मुखसे; वाकूर वाक्‌-इन्द्रिय ( और )। वाच+- वाक्‌ इन्द्रियसे; अश्वि+ अमिदेवता प्रकट 
हुआ (फिर ); नाखिके-नासिकाके दोनों छिद्र। निरमिच्रेतामःप्रकट हुए। नाखिकाम्यामःनासिका-हिद्ोमेंसे; 
प्राण:८ प्राण उस्न्न हुआ (और ); प्राणात्‌> प्राणसे; वायु+- वायुदेबता उत्न्न हुआ ( फिर ) अक्षिणी> दोनों आँखोंके 
छिद्र। निरभिद्येताम्‌> प्रकट हुए। अक्षिभ्याम- आँखोंके छिद्रोंमेंसे। चह्लुः८नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); चक्षुष/न 
नेत्र-इन्द्रियतें। आदित्य+सूर्य प्रकट हुआ; (फिर) कर्णों>दोनों कार्नेकि छिद्र। निरभिध्रेताम5प्रकद हुए 
कणोश्याम्‌5कानोंते। श्रोत्रम-श्रोत्र-इन्द्रिय. प्रकट हुई (और ) ओकजातन भोत्र-इन्द्रिससे। द्शि+८दियाएँ 
प्रकट हुई (फिर )। त्वकू-वचा; निरमिच्चत-्प्रकट हुई; त्वच+-त्वचासे; छोमानितरोम उसन्न हुए (और ); 
छोमभ्य+न रोमों। ओषधिवनस्पतय +: ओषधि ओर बनस्पतियाँ प्रकट हुई ( फिर ); हृद्यम्‌5द्वदय। निरमिद्यतर 
प्रकट हुआ; हृद्यातूल द्वदयसे; मनः-मनका आविर्माव हुआ ( और ); मनसभन मनते। चन्द्रमा; चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ ( फिर ); नाभि+८नामि) निरमिद्यत- प्रकट हुईं। नाभ्या/- नामिसे; अपान:-अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); 
अपानाव-अपानवायुसे; स्र॒त्यु+- मृत्युदेवता उसन्न हुआ (फिर ); शिक्षमरलिज्। निरमिद्यतन्प्रक: हुआ) 
शिक्षावल लिझ्गसे; रेतः८वीर्य ( ओर ); रेतसः-बीयंसे; आप+ल जल उसन्न हुआ ॥ ४॥ 


, व्याख्या--इस प्रकार दिरिण्यगर्भ पुरुषको उसन्न करके उसके अज्ञ-उपाज्ोंको व्यक्त करनेंके उद्देश्यसे जब परमात्माने 
संकव्परूप तप किया; तब उस तपके फलखरूप द्िरिण्यगर्म पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भाँति फठकर मुख-छिद्र निकला | 
मुखसे वाक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न हुई और बाक्‌इन्द्रियते उसका अधिष्ठात-देवता अम्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिकाके दोनों छिंद्र हुए, 
उनमेंसे प्राणबायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ आणेन्द्रियका अलग वर्णन नहीं है। अतः घाण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार भी नासिकासे ही उसन्न हुए:--याँ समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक्‌ इन्द्रियकें साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई--यह समझ छेना चाहिये। फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेन्न-इन्द्रियसे उसका 
देवतां सूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानके दोनों छिद्र निकले) उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रक: हुई और ओोत्र-इन्द्रियते उसके देवता 
दिशाएँ उसन्न हुई। उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियों 
उत्न्न हुई । फिर द्वदय प्रकट हुआ, द्वदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उसन्न हुआ। फिर नामि प्रकट 
हुई, नामिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उसन्न हुआ | नामिकी उतत्तिके साथ ही 
: गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मछ-त्यागमें हेठु होनेके कारण और उसका 
शान नामि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका 


श०० # महान्त विभुमास्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
आज ््यय्खख्ख्ख्खख्ख्ख्ख्च््चखिखख्चखखखखचखखखडडखथ्खआशथ्ख्ख चखच चचचच्च्चच्च्चचचचस्स्सस्स्ल्ल्म्स्थ्पडट 
अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत द्वोता है । फ़िर लिज्ज प्रकद 
हुआ) उसमेंसे वीय॑ और उससे जल उत्पन्न हुआ । यहाँ छिज्ञसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देबता ग्रजापति उत्नन्न हुआ-- 
यह बात भी समझ छेनी चाहिये ॥ ४ ॥| ु 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


+-ज्यकक कक 


द्वितीय खण्ड 


ता एता देवता: सृष्टा अखिन महत्य॑णवे प्रापतंस्तमशनायापिपासाम्यामन्ववाजंत ता एनमबुवन्ना- 
यतन नः प्रजानीदि यसिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ * 

ताश्ूवे। एताः खष्टाः८ परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब; देवता+« अम्रि आदि देवता। अस्मिन्‌८ इस (संसाररूप )) 
महति महान्‌; अरणवेर समुद्रमें; प्रापतन> आ पढ़े; ( तब परमात्माने ) तम्र5 उस ( समस्त देवताओंके समुदाय ) को। 
अदनायापिपासाभ्याम> भूल और प्याससे। अन्ववाज॑त्‌न्युक्त कर दिया; ( तब ) ताभनवे सब अप्रि आदि देवता; 
पनम अश्लुवन्‌< इस परमात्मासे बोले; ( भगवन्‌ ) नः८हमारे लिये। आयतनम्‌ प्रजानीद्धि5एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌> जिसमें; प्रतिष्ठिताः८ स्थित रहकर; [वयम्‌5 इमलोग; ] अन्नम्‌> अन्न; अदाम इति+भक्षण करें ॥ १॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा सवे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अम्नि आदि सब देवता संसाररूपी इस मद्दान्‌ समुद्रमें आ पढ़े।. 
अर्थात्‌ द्रिण्यगर्भ पुरुषके शरीरसे उत्मन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिल्य, जिससे वे उस संमष्टि-शरीरमें ही 
रहे । तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और पिपासासे संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्याससे पीड़ित 
कर वे अमि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोढे---५भगवन्‌ | हमारे लिये एक ऐसे स्थानकी ब्यवस्था 
कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सकें---अपना-अपना आदवार अहण कर सकें? ॥ १॥ 


ताम्यों गामानयतता अब्युवन्न वै नोउयमठमिति ताम्यो5श्रमानयत्ता अबुबन्न॑ वै नोउयमलमिति ॥२॥ 


ताभ्यः- ( परमात्मा) उन देवताओंके लिये; गाम5 गौका शरीर; आनयखू- लाये; ( उसे देखकर ) ता उन्होंने; 
सब्ुवनर कहा; न/रहमारे लिये। अयम्‌>यह;) अलूमू-पर्यात। न बै>नहीं है। इतिल्‍इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा )) ताभ्य+5 उनके लिये। अध्वम्‌>घोड़ेका शरीर। आनयत्‌- लाये; ( उसे देखकर भी ) ता+- उन्होंने ( फिर 
वैसे ही ) अब्लुवन॒>कद्दा कि। अयमरयह भी; नः«इमारे लिये; अछम>पर्यात; न थे इति नहीं है॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रइनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर 
उनको दिखाया । उसे देखकर उन्होंने कह्--“भगवन्‌ ! यह इमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे हमारा कार्य 
अच्छी तरद नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे. शरीरकी रचना कीजिये ।? तब परमात्माने उनके छिये घोड़ेका शरीर 
रचकर उनको दिखाया | उसे देखकर वे फिर बोले--“सगवन्‌ | यह भी हमारे लिये ययेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम 
नहीं चछ सकता । आप कोई तीसरा ह्टी शरीर बनाकर इसमें दीजिये? ॥ २॥ 


ताम्यः पुरुषमानयत्ता अब्बवन्‌ सुकृ्त बतेति । पुरुषों वाव सुकृतम्‌ । ता अन्रवीद्थायतन 
प्रविशतेति ॥ ३॥ | भर रा 

ताभ्यः5( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषम>मनुष्यका शरीर; आनयलूं5लाये। ( उसे देखकर ) तामू 
वे ( अभि आदि सब देवता ); अब्लुवन+बोले; बत&बस; खुकतम्‌ इति> यंह बहुत सुन्दर बन गया; वाब-सचमुच दी; 
पुरुष:-मनुष्य-शरीर; खुकतमः( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अब्वीत्‌5( फिर ) उन सब देवताओंसे 
( परमात्माने ) कह्दा; ( तुमछोग ) यथायतनम-ः अपने-अपने योग्य आश्रयोंमें; प्रविशत इतिरू प्रविष्ठ ो. जाओ ॥ | ॥ 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # इ०१ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंको अपने लिये यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने 

डनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न 

हुए. और बोले--“यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब 

आवश्यकताएँ मलीमाॉति पूर्ण हो सकेंगी |? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर ओर श्रेष्ठ रचना है; इसील्यि यह देवदुर्ूम 

माना गया है और शास्ोंमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके 

हो अंक यथायोग्य साधन करके उन्हें प्रास कर सकता है। जब सब देवताओंने उस शरीरकों पसंद किया; तब उनसे 
श्वरने कहा--तुमछोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस हरीरमें प्रवेश कर जाओ ॥ ३ ॥ 


अभिर्वाग्भूत्वा झुख॑ प्राविशद्वायुः श्राणो भूत्वा नासिके ग्राविशदादित्यअक्षुभृत्वाक्षिणी पग्रा- 
विश्वदिशः श्रोत्रं भरृत्वा कर्मों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयों लछोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्रन्द्रमा मनो भूत्वा 
हृदयं आविशन्स्॒त्युरपानो भृत्वा नाभि आविद्वदापो रेतो भूत्वा शिक्षं आविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


अप्लनि+-( तब ) अमिदेवता। बाकरूवाक-इन्द्रिय; भुस्वा5बनकर; मुखम्‌ आविशत्र मुखमें प्रविष्ठ हो गया; 
यायुन्ल्वायुदेवता; प्राणमू"प्राग:: भूत्वाजौ्बनकर; नाखिके प्राविशतूरनासिकाके छिद्रोंमे अविष्ट हो गया। 
आदित्य/्न्यूर्यदेवता;। चश्जुप्ननेत्र-इन्द्रिय'.. मूत्वानबनकर। अक्षिणी . प्राविशत्‌रभॉंखोंके गोलकोंमें 
प्रविष्ट हो गया; द्दाः८दिशाओंके अमिमानी देवता; भोश्रमू- ओोत्र-इन्द्रिय; भूत्वा--वनकरः कर्णों प्राविशनः कानोंमें 
प्रविष्ट गये। ओषधिवनस्पतय+न ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता। ललोमानि> रोएँ। भूत्वा- 
बनकर; त्वचम प्राविशन>त्वचामें प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमा+र चन्द्रमा; मनभ्ूमन) भृूत्वा5 बनकर; छदयम 
प्राविशव॒-ददयमें प्रविष्ट हो गया; झुत्युः८ सत्युदेवता; अपान+-अपानवायु; भ्रृत्वा5वनकर; नाभिम्‌ भाविशत्‌र 
नाभिमें प्रविष्ट हो गया; आप+#-जलका अभिमानी देवता; रेतम्न्वीय) भरूत्वालबनकर; शिक्षम्‌ प्राविशन-लिज्ञमें 
प्रविष्ट दो गया ॥ ४ ॥ 

ज्यास्या--सष्टिकर्ता परमेश्वरकी आशा पाकर अभिदेवताने वाक्‌इन्द्रिका रूप घारण किया और पयुरुषके 
( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ठ हो गये । उन्होंने जिह्वाको अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमें प्रविष्ट दो गये, यह बात अधिक समझ छेनी चाहिये। फिर वायुदेवता ग्राण होकर नासिकाके छिद्रोमें 
६ उसी मार्गसे समस्त शरीरमें ) प्रविष्ट हो गये | अश्विनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप घारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यद्दाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नहीं है। उसके बाद यूयदेवता 
नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये । दिशामिमानी देवता ओ्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । 
ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्वृदयमें 
ग्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप घारण करके नामिमें प्रविष्ट हो गये | जल्के अधिष्ठातृ-देवता 
वीर्य बनकर लिझ्ञमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोंके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट द्ोकर 
स्थित हो गये ॥ ४ ॥ 


तमशनायापिपासे अज्ूतामावाभ्यामभिप्रजानीदीति । ते अनब्रवीदेताखेव वां देवताखाभजाम्बेतासु 
भागिन्यों करोमीति। तस्ादस्यै कस्ये च देवताये ह॒विगृंद्यते मामिन्यावेवायामशनायापिपासे भवतः ॥५॥ 
, तम्‌> उस परमात्मासे; अश्ानायापिपाखेल भूख और प्यास--ये दोनों; अज्यूताम>बोलीं। आवाभ्यामः इमारे 

लिये भी। अभिप्रजानीहिर (स्थानकी ) व्यवस्था कीजिये; इति>यह (सुनकर ); तेःउनसे; अन्नवीत्‌5 ( परमात्माने ) 
कहा; बाम>वत॒ुम दोनोंको ( मैं )) पताखु८ इन सब; देवताखु-देवताओंमें। एब-ही। आमजामि> भाग दिये देता हूँ। 
पताखु> इन ( देवताओं ) में दी ( तम्हें )) भागिन्यौर भागीदार; करोमि इति>बनाता हूँ; तस्माव-ः इसलिये) यस्ये 
कस्सै च>जिस किसी भी; देवतायैरदेवताके लिये; हजि+-हवि ( मिल-मित्र विषय ) ग्रूह्मते”( इन्द्रियोदारा ) 


३०२ # मद्दान्तं वि२वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


न्डःिो डिक मन मनन  नककमकनन ररकककक्कप्क््च्म्प्पप्स्््सस्न्ल्स्स्न्स्स््ल्क्प्य्स्स्््स्स्य्स्स्््स्ट्च्स्स्स्स््स्स्स्य्स्स्ल्ह्ह्ह््लििि दाम 


ग्रहण की जाती है; अस्याम”उस देवता ( के भोजन ) में। अद्यनायापिपासे- भूख और प्यास--दोनों; एब> ही; 
भागिन्यौर भागीदार; भवतःरू होती हैं । ५॥ 

व्याख्या--तब भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वरसे कहने लगीं--“भगवन्‌ ! इन सबके लिये तो आपने 
रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये ।? उनके 
. यों कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कह्ा--“ठुम दोनोंके लिये प्रथक स्थानकी आवश्यकता नहीं है | तुम दोतोंको 
मैं इन देंवताओंके ही स्थानोंमें भाग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ,? 
सष्टिके आदिम ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जिस किसी भी देवताकों देनेके लिये इन्द्रियोंद्वारा 
विषय-भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमें ये क्षुणा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस 
इन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्षुधा-पिपासाकों भी झान्ति मिलती है ॥ ५॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 

स्‌ ईछ्षतेमे नु लोकाश्व लोकपालाआन्मेभ्यः सूजा इति ॥ १॥ 

ख/्ू उस ( परमात्मा ) ने; ईश्षत-फिर विज्ञार किया) चुलनिश्रय ही। इमेलये सब। छोका++छोक; च>ओऔर; 
ल्येकपाछा+० छोकपाछ; च>भी। (वे गये, अब ) पुम्य/+्+इनके लिये। अन्नम्‌ खजे इति-सुझे अन्नकी 
सृष्टि करनी चाहिये ॥ १॥ ु 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--“ये सब छोक और छोकपाल तो रखे . 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोंकी भी. 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगगा दी गयी है। अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना करूँ? ॥ १॥ 


सो&पो5म्यतपत्ताभ्यो5मितप्ताभ्यो सूतिरजायत । या वै सा सूतिरजायतान्नं वे तत्‌ ॥ २॥ . 

सन उस ( परमात्मा ) ने। अप+- जलोंकों ( पॉँचों वृक्ष्म महाभूतोंको ); अभ्यतपत्‌रः तपाया ( संकल्पद्वारा उनमें 
क्रिया उसन्न की ); ताभ्यः अभितप्तामभ्य+5उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे; मूर्ति-मूर्तिं। अज्ञायतनूडसत्र हुई) 
बै निश्रय ही; या5जो; सामवह; मूर्ति मूर्ति; अजायत> उसन्न हुई। तत्‌ बै> वही; अन्षम5अज्न है| २ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलॉकों अर्थात्‌ पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया--अपने' 
संकल्द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की । परमात्माके संकल्पद्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 
उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोंका स्थूछरूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओंके 
लिये भोग्य है ॥ २॥ दस दि ह 

तदेनत्सृ्ड पराडत्यजिधांसत्तद्ाचाजिषृक्षत्तननाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्वैनद्ाचाग्रहैष्यदंमिव्या- 
हत्य देवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ रे ॥ ह 

सश्टम-उलन्न' किया हुआ; ततूल्वदद। एनतूलयह अन्न; पराछू( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर) 
अत्यजिघांसत्‌5 भागनेकी चेष्ट करने छगा; तत्‌( तब उस पुरुषने ) उसको; बाचा> वाणीद्वारा; अंजिघृक्षत्‌:- ग्रहण 
करनेकी इच्छा की; ( परंतु वह ) ततूऊ उसको) वाचा>वाणीद्वारा; ग्रहतुम, न अशक्तोस> ग्रहण नहीं कर' 
सका); यत्‌ूयदि। खश्नवह।. एनतू-इस अन्नको; वाचा5वाणीद्वारा; दही; अम्नद्दैष्यत-अहण कर सकता; ( तो 
हे भी मनुष्य ) इज्अवश्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहत्य5अज्का .वर्णन करके; पव-ही। अश्प्स्यतू-तृत 

जाता ॥ ३ ॥ 


* फेतरेयोपनिषद्‌ # ३०३ 


व्याख्या--छोकों और छोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताकों पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने छगा | 
तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका बाणीद्वारा उंचारण करके ही 
तृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तत्प्राणेनाजिधृक्षचत्नाशक्नोटआणेन ग्रहीतुं स यद्धेनआणेनाग्रहैष्यदमिग्राण्य हैवान्ममत्रप्सत्‌ ।४॥ 


( तब -उस पुरुषने ) तत्‌>उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियके द्वारा।# अजिघृक्षत्‌-पकड़ना चाह) (परंतु 
वह ) तत्‌> उसको). प्राणेन-प्ाणेन्द्रियद्वारा भी; श्रहीतुम न अशक्नोत्त८ नहीं पकड़ सका; यत्‌रयदि। समन्‍्वह। 
एनतू- इस अन्नको; प्राणेन- प्राण-इन्द्रियद्वारा; हही; अग्नहैष्यत्‌र पकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) ह>अवस्यः 
अन्नम्‌> अन्नकों; अभिप्राण्य- दूँघकर; एव-दी; अन्नप्स्यत्‌रतृत्त हो जाता ॥ ४ || 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको 
पघ्राण-इन्द्रियके -द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नकों प्राण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्नकों 
नाकसे सूँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ || 


तचक्षुपाजिषृक्षत्त्नाशक्रोचचक्षुपा ग्रहीतुं स यद्वेनचन्लुषाग्रहेष्यद्‌ दृष्ठा हैवाच्मत्रप्त्‌ ॥ ५॥ 


( तब उस पुरुषने ) तत्‌&उस अन्नको। चश्नलुषा-आँखोंसे; अजिघुक्षत्‌5पकड़ना चाहा) ( परंतु वह ) तलूू 
उसको; चक्षुघा> आँखोंके द्वारा; श्रहतुम न अशक्तोत्‌>नहीं पकड़ सका; यत्‌--यदि। खः८वह। एनत्‌- इस अन्नको) 
चक्षुघा-आखोंसे; ह८ही। अग्नहैष्यतू-पकड़ लेता तो; ह>अवश्य ही। (अब भी मनुष्य ) अज्नमूल अन्नको; 
इृष्ठा> देखकर; एव-ही; अन्रप्स्यतुरूतृत्त हो जाता ॥ ५॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको आँखोंके' द्वारा भी नहीं पकड़ 
सका । यदि वह इस अन्नको आँखोंसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी छोग अन्नकों केवछ देखकर ही तृप्त हो 
जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 


तच्छोत्रेणाजिषरक्षतन्नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच््ोत्रेणाग्रहेष्यच्छृत्वा हैवानमत्रप्खत्‌ ॥३॥ 


( तब उस पुरुषने ) तत-उस अन्नको। श्रोन्रेण-कानोंद्वारा। अजिधृक्षत्‌>पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) 
ततूरू उसको) श्रोत्रेण-कानोंद्वारा; ग्रह्यतुम्‌ न अशक्तोत्‌र नहीं पकड़ सका; यत्तू5 यदि) ख+८ वह) एनत्‌- इसको; 
ओओजेण- कानोंद्वारा; हज्ही। अश्नहैष्यत-पकड़ लेता तो; हजनिस्सन्देह; ( अब भी मनुष्य ) अन्नम> अन्नका नाम; 
श्रुत्वा- सनकर; एवरही; अन्रप्स्यत्‌-तृत्त हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कार्नोद्ारा पकड़ना चाह्दा; परंतु वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका | 
यदि वह इसको कानोंसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; परंतु यह 
देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 


तत्वचाजिषृक्षत्त्नाशक्नोचचा ग्रहीतुं स यद्भैनलचाग्रहैष्यस्स्पृष्टा दैवाननमत्रप्यत्‌ ॥»॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत5उसको; त्वचा- चमड़ीद्वारा; अजिधृक्षत्‌लपकड़ना चाहा) ( परंतु ) तक उसको) 

# प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा अहण होता दै तथा प्राण-इन्द्रियके निवासस्थान 
नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणया आवागमन होता है। श्सलिये यहाँ प्राणेन्द्रिकके दी स्थानमें शआ्राण” शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 
है; क्‍योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका प्रहण होना बताया गया है । अतः यहाँ प्राणसे अहण ल॑ किया जाना माननेसे 
पूबवोपरविरोध आयेगा । 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३०३ 


व्याख्या--लोकों और छोकपाछोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताकों पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने छगा। 
तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्ञको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको अहण कर ढिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उंचारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा नहीं होता | ३ ॥ 


तत्माणेनाजिश्क्षचन्नाशक्नोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्वैनलआगेनाग्रहैष्यदमिग्राण्य हैवानममत्रप्खत्‌ | ४॥ 

( तब -उस पुरुषने ) तत्‌>उस अन्नको; प्राणेन-म्राण-इर्द्रियके छवारा।# अजिधृक्षद्‌पकड़ना चाहा; (परंतु 
वह ) ततूर उसको;. प्राणेन-प्ाणेन्द्रियद्धारा भी; श्रहीतुम न अशक्‍्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌्रूयदि। खश्न्वह; 
एनतू- इस अन्नको; प्राणेन- प्राण-इन्द्रियद्वारा; ह८ही; अश्नहैष्यत्‌र पकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) अवश्य; 
अन्नम्‌5 अन्नको; अभिप्राण्य> दूँघकर। एवनही) अन्नप्स्यवतृत्त हो जाता ॥ ४॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको 
प्राण-इन्द्रियके .द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नकों प्राण-इन्द्रियद्धारा पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्नकों 
नाकसे रुँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ || 

तचक्षुपाजिषरक्षतत्नाणक्रोचश्षुपा ग्रहीतुं स यद्धेनचन्लुपाग्रहेष्यद्‌ द॒ष्ठा हैवाच्नमत्रप्यत्‌ । ५॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌ू>उस अन्नको; चश्लुषान आँखोंसे। अजिघृक्षत्‌5पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) ततूू 
उसको; चश्लुषा> आँखोंके द्वारा; श्रद्मतृम न अशक्तोत्‌ल नहीं पकड़ सका; यत्‌-यदि। सः-वह; एनत्‌-इस अन्नकों) 
चक्तुघा-आखोंसे; हलही। अश्रहैष्यतू>पकड़ छेता तो; हअवश्य ही। (अब भी मनुष्य ) अज्नमू८अन्नको! 
इष्ठा-देखकर; एव> ही; अन्रप्स्यतलूतृस्त हो जाता ॥ ९५॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पकड़ना चाहा) परंतु वह उसको आँखोंके' द्वारा भी नहीं पकड़ 
सका । यदि वह इस अन्नकों आँखोँसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी छोग अन्नकों केवछ देखकर ही तृप्त हो 
जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ || 


तच्छोत्रेणाजिषक्षतभराणक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्वेनच्छ्ेत्रेणाग्रहेष्यच्छृत्वा हैवानममत्रप्खत्‌ ॥३॥ 


. ( तब उस पुरुषने ) ततू-उस अन्नको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा। अजिघृुक्षत्‌-पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) 
ततूरू उसको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा। ग्रहीतुम्‌ न अदशक्तोत्‌र नहीं पकड़ सका। यतू>यदि; स+-वह; एनतू- इसको; 
श्रोश्ेण- कानोंद्वारा; दज्ही। अम्नहैष्यत-पकड़ लेता तो; हःनिस्सन्देह; ( अब भी मनुष्य ) अन्नम> अन्नका नाम) 
श्रुत्वा- सुनकर; पव-ही; अचप्स्यवतृत्त हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कार्नोद्वारा पकड़ना चाह्दा; परंतु वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका | 
यदि वह इसको कानोंसे पकड़ सकता तो अवश्य ह्वी अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; परंतु यह 
देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 


तत्वचाजिधृक्षत्तम्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्भैनचचाग्रहैष्यस्स्पृष्टा दैवानममत्रप्यत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत>उसको; त्वचा चमड़ीदारा; अजिघृक्षत्‌लपकड़ना चाहा; ( परंठु ) तक्ू उसको) 

# प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध वायु और प्राणके सहयोगसे दी उक्त इन्द्रियद्धारा अहण होता है तथा प्राण-इन्द्रियके निवासस्थान 
नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणणा आवागमन होता है। श्सलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके दी स्थानमें थआाण” शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 
है; क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अज्ञका अहण होना बताया गया है। अतः यहाँ प्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेसे 
पूबोपरविरोध आयेगा । 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # इण्ष्‌ 
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+- (तत्र) उस (सष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईक्षत- सोचा कि; चु८ निश्चय ही। इदम्‌5 यह। मत्‌ ऋति मेरे बिना; 
कथमरऊ किस प्रकार; स्यथात्‌+ रहेगा; इतिल्‍्यह सोचकर; ( पुनः ) ख५्न उसने; ईश्वत- विचार किया कि। यद्र वदिः 
चाच्रा5( इस पुरुपने मेरे विना ही केवछ ) वाणीद्वारा; अभिव्याह्मतम> बोलनेकी क्रिया कर छी; यद्र यदि; प्राणेन८ 
माण-इन्द्रियद्धारा। अभिष्राणितम्‌-ूँषनेकी क्रिया कर ली; यद्र यदि; चश्नुपा नेत्रद्वारा; दश्म्‌- देख लिया; यद्ऋ यदिः 
ओचेण> कर्ण-इन्द्रियद्वारा; श्रुतम- सुन दिया; यद्र यदि; स्वचा-त्वक्‌-इन्द्रियद्वारा; स्पृष्ठमः# स्पर्श कर लिया; यदि 
यदि; सनसा- मनद्वारा; ध्यातम्‌-मनन कर लिया; यव्> यदि; अपानेनन अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌- अन्नग्रहण आदि 
आपान-सम्बन्धी क्रिया कर छी; ( तथा ) यद्रयदि; शिइईनेन- उपस्थसे; विख्णम- मूत्र और बीर्यका त्याग कर लिया; 
अथ>तों फिर। अहम मैं। क+- कोन हूँ; इतिजयह सोचकर; ( पुनः ) खभ्ू उसने; ईश्लतर विचार किया कि; 
कतरेण-( पैर और मस्तक--इन दोनोंमेंसे ) किस मार्गसे प्रपच्मे इति- मुझ इसमें प्रवेश करना चाहिये || ११ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब छोक ओर लछोकपालोकी रचना हो गयी, उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हों गया तथा 
मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने उस आहारकों ग्रहण करना भी सीख लिया; तब उस सर्जल्वष्टा परमात्माने फिर विचार 
किया--“यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा ? यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
अकार टिक सकेगा !?# साथ ही यह भी विचार किया कि ध्यदि मेंरे सहयोगके बिना इस पुरुपने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया 
कर ली, घ्ाण-इन्द्रियसे सूँघनेका काम कर लिया; प्राणोंसे वायुकों भीतर के जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर ली; 
नेत्रेन्द्रियद्धारा देख लिया, कर्णन्द्रियद्धारा सुन लिया; त्वक्‌इन्द्रियद्वारा स्पर्श कर लिया; मनके द्वारा सनन कर लिया; 
अपानद्वारा अन्न निगछ लिया; ओर यदि जननेन्द्रियद्वारा मृत्र और वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर छी; तो 
फिर मेरा क्या उपयोग रह गया? भाव यह कि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोंद्रारा कार्य सम्पन्न कर छेना इसके लिये असम्भव 
है | यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पेंर और मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट 
होऊँ १॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमान॑ विदार्येंतया द्वारा प्रापद्यत । सैंबा विदृतिर्नाम दास्तदेतब्ानदनम्‌ | तस्य त्रय 
आवसधास्रयः स्वम्ाः, अयमावसथो5्यमावसथो5्यमावसथ इति ॥ १२॥ 


( यों विचारकर ) ख+उसने; एतम एव-इस (मनुष्य-शरीरकी); सीमानम्‌सीमाको; विदायेर चीरकर; एतया 
द्वारा+ इसके द्वारा; प्रापद्यतल उस सजीव दरीरमें प्रवेश किया; सार वह; एघा- यह; द्वाःनद्वार विद्तिः नाम विदृति 
नामसे प्रसिद्ध है; तत-वही; एतत्‌- यह; नान्वनम्‌5 आनन्द देनेवाल अर्थात्‌ बह्म-प्रातिका द्वार है; तख्य>उस परमेश्वरके 
अयःनतीन; आदसथा;- आश्रय ( उपलब्धि-स्थान ) हैं; च्य+तीन) स्वप्ना+5 स्वप्न हैं; अयम-यह ( हृदय-गुहा )) 
आवसथः+« एक स्थान है; अयमूरू यह ( परमघाम ); आवसथः+-दूसरा स्थान है। अयमन्यद ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इति>तीसरा स्थान है ॥ १२॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा (मूर्घा ) को अर्थात्‌ अहारन्प्रको चीरकर ( उसमें छेद 
करके ) इसके छारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हो गये | वह यह द्वार विद्दति (विदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामसे 
प्रसिद्ध है । वही यह विह॒ति नामका द्वार ( अह्वरन्प्र ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्द्खरूप परमात्माकी आसि करानेवाछा 
है। परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान हैं ओर खटझ्म भी तीन हैं। एक तो यह द्ृदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान 
है। दूसरा विज्युद् आकाशरूप परमधाम है--जिसको सत्यछोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतछोक, केछास आदि जनेक नार्मोंसे 
पुकारा जाता हैं। तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूल; सूक्ष्म ओर कारणरूप तीन अवस्थाएँ: हैं; 
वे ही इसके तीन स्न हैं ॥ १२ ॥ 


# इसीलिये तो भगवाचते गीतामें कद्दा है कि समस्त भूतोंका जो कारण दे, वह मैं हूँ । छेसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं दै+ 
जो मुझसे रहित हो ( १० । ३९५ )। 
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३०६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धौरो न शोचति # 


स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यत्‌। 
इृदमदरशंमिती ३ ॥ १३॥ 

जातः सः-मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने। भूतानि-पञ्न महाभूतोंकी अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाको; 
अभिव्यैख्यत्‌> चारों ओरसे देखा; ( और ) इह- यहाँ; अन्यम्‌ ८ दूसरा; किम-कोन है; इति> यह; वावद्षित्‌>कहा) 
खस+( तब ) उसने; एतम्‌ल्‍्‌इस; पुरुषम अन्तर्यामी परम पुरुषकों। एवन ही; ततमम5 सर्वव्यापी; ब्रह्म परअह्मके 
रूपमें। अपइयत्‌र देखा; ( और यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती र- अहो ! बड़े सौमाग्यकी वात है कि। इद्म>इस 
पखझ परमात्माको; अव्शंम्‌> मैंने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उत्मन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्‌की विचित्र रचनाकों बढ़े आश्चर्यपूर्वक चारों 
ओरसे देखा और मन-ही-मन इस प्रकार कहा--“इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाल्ा यहाँ दूसरा कौन हैं! क्योंकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नहीं ओर कार्य होनेके कारण इसका कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये |! इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषकों ही इस सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त परअह्मके रूपमें 
ग्रत्यक्ष किया | तब वह आनन्दर्मे भरकर मन-ही-मन कहने लगा--“अह्ो | बड़े ही सौमाग्यक्री बात है कि मैंने परत्रह्म 
परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया ।? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्‌की विचित्र रचनाकों देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी सत्तामें 
विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पानेकों उत्सुक हो; उन्हींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही उन्हें जान 
सकता है । परमात्माकों जानने और पानेका काम इस मनुष्य-दरीरमें ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं। अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये | इस अध्यायमें मानो परमात्माकी 
महिमाका और मनुष्य-शरीरके महत््वका दिग्द्शन करानेके लिये ही सृष्टि-रचनाका वर्णन किया गया है | ११ || 


ह तस्रादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इब हि देवाः परोक्षग्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ ह 
तस्मात्‌- इसीलिये; इद्न्द्रः नाम-वह “इन्द्र” नामवालछा है; ह८वासतवमें; इदन्द्रः नाम बै>वह “इदन्द्रः 
नामवाला ही है; ( परंतु ) इदन्द्रमनइदन्द्र; सन्‍्तमहोते हुए ही; तम-उस परमात्माको; परोक्षेण- परोक्षमावसे 
( गुप्त नामसे ); इन्द्रः-इन्द्रडः इतिलयों; आचक्षते-पुकारते हैं। हि-क्योंकि। देवा+८देवताछोग; परोक्षप्रियाः 
इच- मानो परोक्षमावसे कही हुई बातकों पसंद करनेवाले होते हैं। हि देवा: परोक्षप्रियाः इच5देवतालोग मानो 
परोक्षमादसे कही हुईं बातोंकों ही पसंद करनेवाले होते हैं || १४ ॥ 
व्याख्या--परह्म परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उसन्न हुए. पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया; इसी 
कारण परमात्माका नाम “इदन्द्र? है। अर्थात्‌ 'इदम+द्र:-इसको मैंने देख लिया? इस व्युपत्तिक अनुसार उनका “इदन्द्रः 
नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम 'इदन्द्र? ही है; फिर भी छोग उन्हें परोक्षमावसे “इन्द्र! कहकर पुकारते हैं; क्योंकि 


देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं | “परोक्षप्रिया इब हिं देवा? इस अन्तिम वाक्यकों दुबारा कहकर 
इस खण्डकी सम्राप्ति सूचित की गयी हैं || १४ || 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


---+->80-+-- 
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4. अल ७ अर ४ 
द्विताय अध्याय 
सस्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सृध्ठिकी उतत्तिका ऋण और मनुष्य-शरीरका महत्व बताया गया और यह वात भी संकेतर्स 


कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्माको जानकर ऋृतकृत्य हो सकता है । अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वैराग्य व्टय् 
करनेके ढिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 


पुरुष ह वा अथमादितो गर्भों मवति। यदेतद्रेतः तदेतत्सवेंम्योउ्ड्रेम्यस्तेज सम्भूतमात्मन्येवात्मान 
+ अत्यथेनजनयति +. है 

विभति । तद्यदा स्त्रियां सि तदस प्रथम जन्म ॥ १॥ 

अयम्‌- यह(संसारी जीव); हमूनिश्चयपूर्वक; आदितः- पहले-पहल; पुरुषे- पुरुष-शरीरमें; बैं> ही। गरेः भवति- 
वीय॑रूपस गर्भ बनता है। यतनजों; एतत-यह। ( पुरुषमें ) रेत+नवीर्य है; सतूल्‍ूवह। एततू>यह; ( पुरुषके-) 
सर्वेभ्य+-सम्पूर्ण, अन्लेभ्यः- अज्ञोंते। सम्भूतम-उत्त्न हुआ; तेज+-तेज हैं; आत्मानम-( यह पुरुष पहले तो ) 
अपने ही खरूपभूत इस वीर्यमय तेजकों; आत्मनि>अपने शरीरमें। एय"ही। विभर्ति>धारण करता है; (फिर ) 
यदा- जब; (यह ) तत्‌रडउसको; स्वियाम5ख्रीमें। सिंचति-सिंचन करता है; अथरू्तवः पएनतू-इसकों; 
जनयतिन गर्भरूपमें उत्तन्न करता है; तत्‌5 वह; अस्यन इसका; प्रथमम-पहला; जन्म>जन्म है ॥ १॥ 

व्याख्या--यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें ( पिताके शरीरमें ) वीर्यूरूपसे गर्भ बनता है--प्रकट द्वोता हैं। 
पुरुषके शरीरमें जो यद वीर्य है, वह सम्पूर्ण अज्ञोंमेसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार ) है। यह पिता अपने 
खरूपभूत उस वीर्यरूप तेजकों पहले तो अपने दरीरमें ही घारण-पोषण करता है--अह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ठ करता हैं 
फिर जब यह उसको जख्लीके गर्भाशयमें सिंचन ( स्थापित ) करता है, तब इसे गर्भरूपमें उत्मन्न करता है | वह माताके छारीरमें 
प्रवेश करना ही इसका पहलछा जन्म है ॥ १ ॥ 

_.तस्ख्रिया आत्ममूत॑ गच्छति । यथा खमझ तथा | तस्मादेनां न हिनरिति । सास्येतमात्मानमत्र- 

गत॑ भावयति ॥ २॥ है 

तत्‌रूवह ( गर्भ ) ख्रियाः€खीके; आत्मभूतम-आत्ममावको; गच्छति-प्राप्त हो जाता है; यथार जैसे; 
खमर अपना; अज्ञम” जज्ञ होता है; तथा-वेसे ही ( हो जाता है ); तस्मात-इसी कारणसे। एनाम5इस ख्त्रीकों 
न हिनस्ति- वह पीड़ा नहीं देता; सा+वह खस््री ( माता ); अच्रगतमऊ यहाँ ( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्य-उस 
( अपने पति ) के; आत्मानम्‌-आत्मारूप ( खरूपमूत ) एतम्‌ सावयति>इस गर्भका पालन-पोषण करती है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उस ल्ली ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्म--पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ख्ीके 
आत्मभावकों प्राप्त हो जाता है--अर्थात्‌ जेसे उसके दूसरे अज्जञ हैं, उसी प्रकार वह गर्भ मी उसके शरीरका एक अज्ञनसा 
ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस ज्रीके उदरमें रहता हुआ भी गर्मिणी ज्लीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे 
भाररूप नहीं प्रतीत होता । वह स्त्री अपने शरीरमें आये हुएं अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको अपने अज्ञोंकी माँति ही 
भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंका पाछन करके उसकी भलीमाँति रक्षा करती है ॥२॥ 

सा भावयित्री भावयितव्या मवति । तं ख्री गर्भ विभर्ति । सोड्य एवं कुमारं जन्मनोःग्रेडथि- 
भावयति । स यत्कुमारं॑जन्मनो5ग्रेडघिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां छोकानां सन्तत्या । एवं 
सनन्‍्तता हीमे लोकास्तदस्थ द्वितीय जन्म ॥ ३॥ ु 

सा“ वह; भावयित्नीन-उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली जञ्री; भावयितव्या>पाल्न-पोषण करनेयोग्य; 


च्०८ # महात्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


भवति-होती है; तम्‌ गर्म उस गर्भको; अग्रेलप्रसवके पहकेतकः ख्री5स्री ( माता ); बिभर्तिन धारण करती है; 
जन्मनः अधिर( फिर ). जन्म लेनेके बाद; समभ्न्वह ( उसका पिता ); अश्रे>पहले; एब-ही। कुमारम5 उस 
कुमारकी; (जातकर्म आदि संस्कारोंद्वारा) सावयति>अभ्युद्यशील बनाता तथा उसकी उन्नति कर्ता है; स+- वह (पिता ) 
यत्‌>जो; जन्मनः अधि>जन्म लेनेके बाद; अग्रे [ एच्र ]>पहले ही; कुमार्म्‌ भावषति>बालकक्ी उन्नति करता 
है; तत-वह; ( मानो ) एपाम्‌5 इन) छोकानामर लोकोंको ( मनुष्योंको ); संतत्याल्‍बढ़ानेके द्वारा; आत्मानम्‌ एव 
भावयति-अपनी ही उन्नति करता है; हिक्योंकि; एवम इसी प्रकार; इमेंन्ये सब। छोका#-छोक ( मनुष्य » 
संतता+- विस्तारको प्राप्त हुए हैं; लत्‌-वह; अस्यन इसका; द्वितीयमः-दूसरा; जन्म>जन्म है ॥ ३ || 

व्याख्या--अपने पतिके आत्मखरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्मिणी स्री घरके लोगोंद्वारा ओर 
विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके छोगोंका ओर पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि 
वे सब॒ मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके सब प्रकारसे उसकी सँभाल रखें । उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्री ( माता ) अपने द्रीरमें धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म लेते ही बह उसका 
पिता जातकर्म आदि संस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अम्युदयशीलछ बनाता हैं और जन्मसे लेकर 
जबतक वह सर्वथा योग्य न वन जाय; तबतक हर प्रकारसे उसका पाछन-पोषण करता है---नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है| वह पिता जन्मके बाद उस बाल्ककों उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है; उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है; वह मानों इन लोकोंकों अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको 
बढ़ानेंके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्रास हुए, हैं। 
यह जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा जन्म है । 

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंकों अपने-अपने कर्त॑व्यकी शिक्षा दी गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने मातवा-पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सकें) थोड़ी है। और पिताको इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये क्रि मैंने इसका उपकार किया है; वरं यह समझना चाहिये क्रि मैंने अपनी ही बृद्धि 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥ ३ | 


सोध्ययायमात्मय पृण्येम्यः प्रतिधीयते | अथास्थायमितर आत्मा कृतक्रृत्यो बयोगतः ग्रेति । से 
इतः अयन्नेव पुनर्जायते तदस्य ठृतीय॑ जन्म ।| ४ ॥ 

सम-वह ( पुत्रूपमें उत्पन्न हुआ ); अयमू- यह; आत्मा+( पिताका ही ) आत्मा; अस्यइस पिताके ( द्वारा 
आचरणीय » पुण्येभ्य+-श॒भकर्मोके लिये; प्रतिधीयते८उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ>डउसके अनन्तर; 
अस्य- इस ( पुत्र ) का; अयमूल यह ( पितारूप ); इतर/लदूसरा; आत्मा आत्मा; कृतकृत्य+- अपना कर्तव्य पूरा कस्के; 
बयोगत+- आयु पूरी होनेपर; प्रेति+( यहाँसे ) मरकर चला जाता है; ख++वह। इत+-यहाँसे; प्रयन--जाकर; एव ही; 
पुन+- पुन; जायते+ उत्पन्न हो जाता है; ततू- वह; अस्य-+इसका; धृतीयम्‌ तीसरा; जन्म जन्म है | ४ ॥ 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्ररूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह 
पिद्या उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है--अम्मिह्ोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि बैदिक और लौकिक जितने भी 
घुम कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सौंप देता है। ग्रहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर सं कृतकत्य हो जाता है । 
अर्थात्‌ अपनेको पिठ-ऋणसे मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यहाँसे 
बिदा हो जाता है, तब यहाँसे जाकर वूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योनिमें जन्म लेता है; वह इसका तीसरा जन्म है। 
इसी क्षरदद यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चल्ती रहती है । ह 


जबतक जन्म-मत्युके महान्‌ कष्टकी आलोचना करके इससे छुटकारा पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-इर्खस्में 


चेश नहीं करवा, वबतक यह परम्परा नहीं दृठती। अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेश करनी चाहिये । यही. इछ 
प्रकरणका उद्देष्य प्रत्रीव होता है ॥ ४ ॥ ह 


# पेतरेयोपनियद्‌ # ३०९ 


सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म सेना और मरना एक भयानक यन्त्रणा है; और जबतक यह जीव इस रहस्वकों समझ- 
क्तू इस शरीररूप पिंजेको काटकर इससे सर्दथा अछृग न हो जायगा, तबतक इसका इस उजन्म-सृत्युरूप यन्त्रणासे छुट्कारानहीं होगा--- 
यह माद अगले दो मन्‍्त्रोंमे वामदेव ऋषिके ब्थन्तसे समझाया जाता है--- 

तदुक्तमषिणा--- 

गर्भ नु सबन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नधः ब्येनो जबसा निरदीयमिति । 

गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 

तत्‌रवही बात (इस प्रकार ) ऋषिणा- ऋषिद्वारा; उक्तमः कही गयी है; नुर अहो; अहम मैंने; गर्भ 
गर्ममें; सन रहते हुए. ही; पषाम- इन) वेवानाम्‌+देवताओंके; विश्वा- बहुत-से; जनिमानि-जन्मोंको। अन्ववेदस- 
मलीभाति जान लिया; मा मुझे; शतमल सेकड़ों; आयसी:न लोबके समान कठोर; पुरम्-शरीरोंने; अरक्षन्‌> अवरुद्ध कर 
रक्खा था; अघः> अब ( में ); इयेन:-बाज पक्षी (की भाँति )) जवसा> वेगसे; निरदीयम्‌ इतिर उन सबको तोड़कर उनसे 
अछा हो गया हूँ; गर्भ गर्भमें; एव ही; शयान++ सोये हुए; वामदेव+- वामदेव ऋषिने; एबम्‌> उक्त प्रकारसे; एततू- 
यह बात; उवाच>"कही ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा बताया गया है। गर्भमें रहते हुए; ही अर्थात्‌ 
सर्भके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था; इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही कह्य था--५अहो ! 
कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्मोंका 
. रहस्य मछीमाँति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातकी जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 
ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस रहस्यकों समझनेसे पहले मुझे सेकड़ों छोडेके समान कठोर दरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर 
रक्‍्खा था। उनमें मेरी ऐसी इृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था| अब मैं बाज पक्षीकी 
भाँति शानरूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ॥ ५ | 


स एवं विद्वानसाच्छरीरभेदादूध्वे उत्क्रम्याशुष्मिन्‌ खर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वास्तः सममवत्‌ 
सममवत्‌ ॥ ६॥ 

एवम- इस प्रकार; विद्वान( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यकों ) जाननेवाछा; सःन्‍वह वामदेव ऋषि; अस्मात्‌- इस) 
शरीरमभेदात- शरीरका नाश होनेपर; ऊध्चः उत्क्रम्य>संसारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वगतिके द्वारा; अम्लुष्मिचु> उस; 
खर्ग छोके-प्ररमधाममें ( पहुँचकर )। सवोन- समस्त; कामान्‌ कामनाओंको; आप्त्वा> प्रात करके; अस्ुतः८ अझछतः 
खसमभवत्रू हो गया; समभवत्‌रूहो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत््वको अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन शरीरेंके साथ एक हुआ रहता है; 
शरीरकों दी अपना स्वरूप माने रहता है, तबतक इसका जन्‍्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना योनियोंमें 
जन्म केकर नाना प्रकारके कष्ट मोगने पढ़ते हैं---इस रहस्यक्रों समझनेवाछ। वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भले बाहर आकर 
अन्वर्मे शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्व॑गतिके द्वारा मगवानक़े परमधामर्म पहुँचकर वहाँ समस्त 
कामनांर्जोकी पाकर अर्थात्‌ स्वथा आप्रकाम होकर अमझूत हो गया ! अमृत हो गया | जन्म-झृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
गया। “सममवत्‌? पदको दुहराकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको सूचित किया गया है॥ ६ ॥ 

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


-+्टैड8-.... 


।क 


३४ 


तृतीय अध्याय 


कोड्यमात्मेति वयमुपासहे | कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा श्रुणोति येन वा 
गन्धानाजिप्रति येन वा वार्च व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 
> हमलोग; डपास्मद्देल जिसकी उपासना करते हैं; [सःल्‍वह;] अयम्‌>यह। आत्मा- आत्मा) कः इतिर कोन है। 
बार अथवा; यैन- जिसते; पश्यति- मनुष्य देखता है; वाप्प्या; येन- जिससे; श्वणोति- सुनता है; वा5 अथवा; येन- जिससे; 
गन्धान>गस्धोंको; आजिधति- सूँघता है; बार अथवा; येन- जिससे; वाचम- वाणीकों; व्याकरोति- स्पष्ट बोलता है; 
वान्या; येन-जिसते; खादु- खादयुक्त; च और; अस्वादु- स्वादहीन वस्तुको; च-भी; विजानाति- अलग-अलग जानता है; 
खसः-वह; आत्मान आत्मा; कतरः-( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे ) कौन है# ॥ १ ॥ 
व्याख्या--इंस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोमँ दो आत्माओंका वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा 
( परमात्मा )) जिसने इस सृष्टिकी रचना की और सजीव पुरुषकों प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्रय॑ उसमें प्रविष्ट 
हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा )) जिसको सजीव पुरुषरूपमें उसने प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी 
फम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भम आनेसे छेकर मरणपर्यन्त किया गया है । इनमेंसे उपास्य देव कौन है; वह कैसा है, उसकी 
क्या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है। मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस 
उपास्यदेव परमात्माक़े तखको जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने छगे--“जिसकी हमछोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये; वह आत्मा कोन है ! दूसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगसे 
मलुध्य नेत्रेंके द्वारा समस्त दृश्य देखता है; जिससे कारनोंद्वारा शब्द सुनता है, जिससे घ्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध झूँघता है; जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त और स्वादहीन वस्तुको अल्ग-अछग पहचान 
छेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायोंमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कोन है ! ॥ १ ॥ ु 
यदेतद्व॒दयं मनश्रैतत्‌। संज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान॑ मेधा इृष्टिईवतिमति्मनीपा जूतिः स्वृतिः 
संकरपः ऋतुरसु! कामों वश इति सर्वाप्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ।| २॥ 
यत्‌> जो; एतत्‌-यह। हृद्यम्‌-दृदय है; एतत्‌रूयही। मन+नमन) च>भी है; संशानम्‌र सम्यक्‌ ज्ञान-शक्ति; 
आश्ञानम>आशा देनेकी शक्ति; विज्ञानमः विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रक्ानमरतत्काछ जाननेकी शक्ति; मेधार 
धारण करनेकी शक्ति; दृष्टि: देखनेकी शक्ति; च्ुतिः-पैर्य; मतिः-बुद्धि। मनीषा>मनन-शक्ति; जूति+-वेग; स्थ॒ुतिः- 
स्मरण-शक्ति।; संकल्प++संकत्य-शक्ति; क्रतु:-मनोरथ-शक्ति; अखुःःप्राण-शक्ति; काम+८कामना-शक्ति।; बद्यः>र्री-संसर्ग 
आदिकी अमिलाषा। इति-इस प्रकार; एतानि-ये। सवोणि-सब-के-सब; प्रज्ञानस्य-खच्छ शानस्वरूप परमात्माके; 
एक्-ही। नामथेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्ति- हैं | २ | 
व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले 
बताया हुआ सन है; इस मनकी जो यह सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोंपर आशाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अछग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, देखे-सुने हुए. पदार्थोकों तत्काल समझ लेनेकी 
शक्ति; अनुमबको घारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति; थैर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेकी 
शक्ति; मनन करनेकी शक्ति; वेग अर्थात्‌ क्षणमभरमें कहीं-से-कहीं चले जानेकी शक्ति; स्मरण-शक्ति, संकल्प-शक्ति, मनोरथ-शक्ति, 
प्राभ-शक्ति; कामना-शक्ति ओर ल्ली-सहवास आदिकी अमिलाषा--इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं; वे सब-की-सब उंस स्वच्छ 


# केनोपनिषद्‌के आरम्भकी इसके साथ बहुत अंशोंमें समानता है। 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३११ 


ज्ञानखरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता; 
संचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्मेष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महामूतानि प्रथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिज्ानि चाथा गावः पुरुषा हस्तिनों यत्किचेद श्राणि जड्भमं च पतत्रि च यज् खावरं 
सर्व तस्खज्ञानेत्रम । ग्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रों लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म | ३े ॥ 

एघ:-यह; ब्रह्मा-ब्रहझ्मा हैं; एघ:-यह; इन्द्र४८इन्‍्द्र है; एष+-यही। प्रजापतिम्न्ग्रजापति है; एतेनये; 
सर्वे-समस्त; देवा+- देवता। चूतथा। इमानिलये। पृथिवी- प्रथ्वी। वायुभू वायु) आकाश+- आकाश; 
आपः+-+ जल; ओर ज्योतीषि-तेज। इतिरइस प्रकार पएतानिन्‍्ये। पश्चूपाँच। महाभूतानि-महाभूतः 
चनन्‍्तथा; इमानि-ये; छ्लुद्रमिश्राणि इबूछोटे-छोंटे: मिले हुए-से। बीजानि> बीजरूप समस्त आणी; चऔर; 
इतराणि-इनसे मिन्न। इतराणि-दूसरे। चजभी; अण्डजानि> अंडेसे उत्नन्न होनेवाले। चरूएवं। जारुजानिरजेरसे 
उत्पन्न होनेवाले; च>तथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उत्न्न होनेवाले। च> ओर; उद्धिज्लानि> जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले; 
चर तथा; अश्वाः-घोड़े; गाव गायें; हस्तिनः- हाथी। पुरुषा:- मनुष्य ( ये सब-केसब मिलकर ); यत्‌र जो; किम्‌-कुछ; 
चर भी; इदम- यह जगत्‌ है; यत्‌ चजो भी कोई; पतन्नि>पाखोंवाला; चर और; जन्नममः चलने-फिरनेवाल) चर 
और; स्थावरम-नहीं चलनेवाछा; प्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत5वह; सर्व सब; प्रशानेत्रम्‌ प्रशानखरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और ); प्रज्ञानेनन उस प्रश्ञानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम-रिित 

- हैं; छोकः-( यह समस्त ) अज्माण्ड; प्रज्ञानेत्न-प्रशानस्वरूप परमात्मासे ही श्ञान-शक्तियुक्त है; प्रश्ञा> प्रज्ञानसरूप परमात्मा 

ही; प्रतिष्ठा-इस स्थितिका आधार है; प्रज्ञानमू- यह प्रज्ञान ही; बह्म>त्रह्म है | ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ शानस्वरूप परमात्मा ही उपास्थदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें 
वर्णित इन्द्र हैं। थे ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके खामी प्रजापति हैं। ये सब इन्द्रादि 
देवता; ये पॉँचों महाभूत--जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जछ और तेजके रूपमें प्रकट हैं, तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए:से 
बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे मिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अंडेसे उलन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले; पसीनेसे 
अर्थात्‌ शरीरके मै्से उत्पन्न होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्तन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय; हाथी, मनुष्य--ये सब 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है; जो मी कोई पंखोंवाले तथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय हैं--वे 
सब-के-सब प्राणी प्र्ञानखरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन प्रश्ानखरूप परमात्मामें 
ही स्थित हैं | यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रशानखरूप परमात्माकी शक्तिसे ही ज्ञान-दाक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार प्रशान- 
स्वरूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करने- 
वाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रशानस्वरूप परमात्मा हैं; वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म हैं--यह निश्चय 
छुआ ॥ ३ ॥ 

स॒ एतेन प्रश्ेनात्मनासाछ्ोकादुस्क्म्यामुध्मिन्स्र्ग छोके स्वोच्‌ कामानाप्त्वासृतः समभवत्सम- 


भवत्‌ ॥ ४ ॥। 

स+भूवह; अस्मात्‌रू इस; लछोकातः- लोकसे; उत्क्रसम्यन ऊपर उठकर; अम्लुष्मिनउस; स्वर्ग लोके- प्ररम 
धाममें; एंतेन- इस; प्रशेन आत्मना- प्रशानस्वरूप ब्रह्मके सहित; सवोन> सम्पूर्ण, कामान:दिव्य भोगोंको; आप्त्या+ 
प्रात्त होकर; अस्तुत+>अमर; समभवत्‌रूहों गया; समभवत्‌-ूहों गया | ४ ॥ 


श्श्र # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


ज्न्ट्ट...००--००५-०७५- सीसी जल तल जी जीनीनी नीली नी नी न नी न्‍ नी चलन भी ली ली भी ली जी न्‍न्‍न्‍चल्‍ड- क्‍या न्‍क्‍स्‍क्‍स्‍क्‍न्‍+++5 


व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्र्ञासखरूप परमेश्वरको जान लिया; वह इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 
त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाममें, जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ 
सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 
“समभवत्‌ः ( हो गया )--इस वाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्की समासति सूचित करनेके लिये की गयी है || ४ ॥ 


॥ ठृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
नल >> ७><>92:2०-२५०+- 
॥ ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


'+-चक 8 ०-4. 


शान्तिपाठ 


$+ बाढ़ में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमें एथि। वेदय म आणीखः 
श्रुत मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तनन्‍्मामवतु । 
तदक्तास्मवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


. ४० शान्ति ! शान्तिः |] शान्तिः !! 


इसका अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


॥ ४* श्रीपरसात्मने नसः ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ ऋष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीय झाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अज्ञ हैं | तैत्तिरीय आरण्यकके दस 
अध्याय हैं! उनमेंसे सातवें, आठवें और नवें अध्यायोंकों ही तैत्तिरिय उपनिषद्‌ कद्दा जाता है। 


शान्तिपाठ 
3० श नो मित्र; शं वरुणः । शं नो भवत्वयंमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो बरह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत॑ वदिष्यामि । 
सत्य॑ वदिष्यामि। तन्मामवतु । तद्क्तारमवतु । अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ । 


3० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकर्मे दिया गया हैं| 


शिक्षा-वल्ली+ 
प्रथम अनुवाक 


3 शव नो मित्र; श॑ वरुण: । श॑ नो भवत्वयेमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति: । श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो। त्वमेव ग्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि | ऋत॑ वदिष्यामि । 
सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । ,तद्धक्तारमवतु । अवतु माम्‌ | अवतु वक्तार्म ३० शान्ति: शान्ति: 
शान्ति; । 

ऊँ० इस परमेश्वरके मामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है । 

नः- हमारे छिये। मिन्र+-( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता; शम्‌ [ सवतु ]-कल्याणप्रद हों 
( तथा ); वरुण:( राज्ि और अपानके अधिष्ठाता ) वरूण ( भी ); शाम [ भवतु ]5कल्याणप्रद हों; अर्यमार 
( चक्षु और सूर्य-मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नश्ल हमारे लिये; शम्‌ सव॒तु- कल्याणकारी हों; इन्द्र:-( बछ और भुजाओंँके 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा); चहस्पति+८ (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति; नः८(दोनों)हमारे लिये। शाम [सवताम | | 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों। उरुक्रम+८ तिविक्रमरूपसे विशाल डर्गोंवाले; विष्णुः-विष्णु ( जो वैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-- 
हमारे लिये; शम्‌ [ सवतु ]5 कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; नम+८ 
- नमस्कार है; बायो> हे वायुदेव; ते तुम्हारे लिये; नम++ नमस्कार है; त्वम८तुम; एव ही; प्रत्यक्षम- पत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवाले ); बह्म- ब्रह्म; अखि- हो; (इसलिये मैं) त्वास- ठुमको; एव ही; प्रत्यक्षम्‌र प्रत्यक्ष; ब्रह्म ब्रह्म; वद्ष्या मि८ 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना छेनेवाल्थ मनुष्य श्स लोक और पररोकके सर्वोत्तम फरलको पा 
- सकता है और जअद्घाविद्याको अहण करनेमें समथे हो जाता है---घ्स माबकोी समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावछ्ली रतखा गया दै | 


३१७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


/ज अर अनण-पम न पटना, 


कहूँगा। ऋतम-( ठम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैं तुम्हें ) ऋत नामसे; बद्ष्यामि>पुकारूँगा; सत्यम( ठुम 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें) सत्य नामसे; चद्ष्यामि- कहूँगा; तत्‌- वह (सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर )) माम्‌ अबतुर 
मेरी रक्षा करे; ततू-वह; वक्तारम्‌ अवतु- वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करें; अवतु माम>रक्षा करे मेरी; ( और ) 
अवतु वक्तारम-रक्षा करे मेरे आचार्यक्री; 3० शान्तिः शान्तिः शान्तिम- भगवान्‌ शान्तिरूप हैं, शान्तिस्वरूप 
हैं, शान्तिस्वरूप हैं । 
व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमे मित्र-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परत्रह्ष परमेश्वर्से मिन्न-मिन्न नाम और रूपोंमें उनकी 
स्तुति करते हुए प्रार्थना की गयी है | माव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा 
उनके अधिष्टता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये 
कल्याणमय हों । हमारी उन्नतिके मार्गम और अपनी प्रात्िके मार्गम किसी प्रकारका विन्न न आने दें | हम सबके 
अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हैं । 
इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूच्नात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
स्तुति करते हैं---'हे सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है| तठुम्हीं समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; अतः मैं तुम्हींकों प्रत्यक्ष अह्के नामसे पुकारूँगा। में “ऋ्तःनामसे भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सारे प्राणियोंके 
लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतमके तुम्हीं अधिष्ठाता हो | तथा मैं तुम्हें प्सत्यः नामसे पुकारा करूँगा; 
क्योकि सत्य ( यथार्थ माषण ) के अधिष्ठातृ-देवता तुम्दीं हो । वे सर्ब॑व्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भाषण करनेकी और सत-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-सरणरूप संसार-चक्रसे मेरी रक्षा करें तथा मेरे 
आचार्यकी इन सबका उपदेद देकर सवंत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें। यहाँ “मेरी रक्षा 
करें), धक्ताकी रक्षा करें?--इन वाक्योंको दुबारा कहनेका अमिप्राय शान्तिपाठकी समासिको सूचित करना है । 
ओम्‌ शान्ति, शान्ति: शान्तिः--इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव यह है कि आधिमौतिक, आधिदेबिक 
और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विज्नोंका सर्वधा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 


॥ प्रथम अन्नुवाक समाप्त ॥ १॥ 
-“बअ् 558... 


द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्याखामः । वर्ण: स्वर: । मात्रा बलम्‌ | साम सन्तानः । इत्युक्त: शीक्षाध्यायः । 

शीक्षाम्‌ व्याख्यास्याम३- अब हम शिक्षाका वर्णन करेंगे; वर्ण: वर्ण; खरः८ खर; मातजा+- मात्रा; बलम॒> प्रवल; 
खसामर वर्णोका सम वृत्तिसे उच्चारण अथवा गान करनेकी रीति; ( ओर ) संतान+-संधि; इति- इस प्रकार; शीक्षाध्यायः८ 
बेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त+- कहा गया | 

व्याख्या--इस सन्‍्त्रमें वेदके उच्चारणके नियरमोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया 
गया है । इससे माछ्म होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्य-विद्याका जिशासु होता था, वह इन नियमोंको 
पहलेसे ही पूर्णतया जाननेबाल्ा होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये संकेतमात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतोंका भाव 
यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको वेसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानी बरतते हुए. झुद्ध बोलनेकरा अभ्यास रखना 
चाहिये । पर यदि छौकिक शब्दोंमें नियमोंका पालन नहीं मी किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही 
शिक्षाके नियमानुसार होना चाहिये | क, ख आदि व्यज्ञन वर्णो और अ, आ आदि खबर वर्णोंका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये | 
दन्त्य “स के स्थानमें तालव्य “हा? या मूर्धन्य “घ? का उच्चारण नहीं करना चाहिये। “व? के स्थानमें थबः का उच्चारण नहीं करना 
चाहिये | इसी प्रकार अन्य वर्णोके उच्चारणमें मी विशेष ध्यान रखना चाहिये | इसी प्रकार बोछते समय किस वर्णका किम 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१५ 


य्यसय्य्य्य्य्च्य्य््य्य्य्य्स्स्््स्स्स्स्स्च्््ल्लििििििििि्खखििििओओओ््िडंंडडि9393७9लिलललसननल 


जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरसे 
उच्चारण करना उचित है--इस बातका मी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें 
उदात्त आदि ख्रोंका ध्यान रखना और कहाँ कौन खर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक हैं; क्योंकि मन्‍्हरोंमें 
स्वर्भेद होनेसे उनका अर्थ बदछ जाता है तथा अश्जुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है |# हस्व; 
दीर्घ और छुत--इस प्रकार मात्राओंके भेदोंको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हखके स्थानमें दीर्घ 
और दीर्के स्थानमें हल उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है---जैसे (सिता और सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्ष | 
वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिकों व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है; वही प्रयत्ष कहलाता है | प्रयत्ञ दो प्रकारके होते 
हैं--आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तरके पाँच और वाह्मके ग्यारह भेद माने गये हैं । स्पृषट, ईपत्‌-स्पृषट) विज्ञत, ईपद्‌-विहृत, 
संबृत--ये आम्यन्तर प्रयत् हैं। विवार, संवार; श्वास, नाद, घोष; अघोप, अत्यप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित--ये बाह्म प्रयक्ञ हैं | उदाहरणके लिये “कश्से लेकर 'मःतकके अक्षरोंका आभ्यन्तर प्रयत्ष स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि 
स्थानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उच्चारण होता है। “कःका बाह्य प्रयत्ञ विवारः श्वास, अघोष तथा अव्पप्राण है--इस विषयका 
विशद ज्ञान प्राप्त करनेके लिय्रे व्याकरण देखना चाहिये | वर्णोका समबृत्तिसे उच्चारण या साम-गानकी रीति ही साम है। इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है | समन्तानका अर्थ है संहिता--संधि | खबर, व्यज्ञन, विसर्ग अथवा 
अनुखार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित 
विक्ृतिमाव--'संधि! कहलाता है। किसी विद्येष स्थलमें जहाँ संधि बाधित होती है, वहाँ वर्णम विकार नहीं आता; अतः उसे 
4प्रकृतिभाव? कहते हैं| कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णोके उच्चारणमें उक्त छहों नियमोंका पालम आवश्यक है। 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


+.३०---२०५३३००----०*क- 


[8 
तृताय अनुवाक 

सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और शिप्यके अम्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए संहिताविषयक उपास्ननादिधि आरम्त 
करते हैं--- 

सह नो यशः। सह नौ ब्ह्मवर्चसस | अथातः स*हिताया उपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | पश्चस्वधि- 
करणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम््‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षते । अथाधि- 
लोकम्‌ । प्रथिवी पूर्वरूपस्‌ । द्योरुत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नौ-हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंका। यद्याः-यश) सहर एक साथ बढ़े ( तथा ) सह+एक साथ ही; 
नौो> हम दोनोंका; अह्मयवर्चसम्‌- ब्क्म-तेज भी बढ़े; अथ> इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अत+- यहाँसे; ( हम) 
अधिलोकम- लेकोंके विषयमें; अधिज्यौतिषम्‌> ज्योतियोंके विधयमें; अधिविद्यम्‌& विद्याके विषयमें; अधिप्रजम-प्रजाके 
विषयमें; (और) अध्यात्मम्‌- शरीरके विषयमें; (इस तरह ) पश्चछु>पॉच; अधिकरणेषु>खानोंमें; संहिताया+-संहिताके; 
उपनिषद्म्‌ व्याख्यास्थाम:- रहस्पका वर्णन करेंगे; ता+-इन सबको; महाखंहिता$-महासंहिता; इतिरः इस नाससे; 
आजक्षते८ कहते हैं; अथ- उनमेंसे ( यद पहली ); अधिछोकम्‌-छोकविषयक संहिता है; पृथिवी- (थ्वी; पूर्वरूपम- 
पूर्वरूफ ( पूर्ववर्ण ) है। दयौः- खर्गलोक; उत्तररूपम्‌र उत्तररूप (परवर्ण ) है। आकाशः- आकाश; संधिः-संधि--मेल्से 


# महर्षि पतलिने महासाध्यमें कहा है-- 

दुष्ट: शब्द: खरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुत्तो न तमर्थमाह । स बाग्वज़ों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशनुः खरतो5पराधात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशुडिसे दूपित शब्द ढीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अमीष्ठ अर्थका वाचक नहीं होता । इतना ही 
नहीं, वह वचनरूपी वज्ञ यजमानको हानि भी पहुँचाता है। जैसे «न्द्रशन्रु* शब्दमें खरको अशुद्धि हो जानेके कारण ब्वासुर' खय॑ं दी 
इन्द्रके हाथसे मारा गया। 


३१६ # महान्तं विश्व॒मात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


बना हुआ रूप; ( तथा ) बायु/-वायु संघधानम्‌-दोनोंका संग्रोजक है; इति 5इस प्रकार; ( यह ) अधि७कोकम>ऊ 
लोकविष्रयक संहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई । 
व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी बृद्धिके 
उद्देश्यसे झुभ आकाह्ला की गयी है। आचार्यकी अमिलाषा यह हैं कि हमको तथा हमारे अद्धाह और विनयी शिष्यको भी ज्ञान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्मतेजकी प्राति हो | इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविधयक उपनिषद्‌की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं । वर्णमें जो संधि होती है, उसको “्संहिता? कहते हैं। वही संहिता-दृष्टि 
जब व्यापकरूप धारण करके छोंक आदिकों अपना विषय बनाती है, तब उसे “महासंहिता? कहते हैं | संहिता या संधि पाँच 
प्रकारकी होती है; यह प्रसिद्ध है। खर) व्यज्ञन) ख्वादि, विसर्ग और अनुस्वार--ये ही संधिके अधि्ठान बननेपर पद्चसंधिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये संधिके पॉच आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाँच आश्रय 
हैं--लोक ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा ( शरीर )। तात्पर्य यह कि जेसे वर्णोमं संधिका दर्शन किया जाता है, उसी 
प्रकार इन लोक आदियमें मी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये | वह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक संधिके 
चार भाग होते हैं--पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा दोनोंका संयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक 
आदियें संहिता-दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप) संधि (दोनोंके मिलनेसे होनेवाला रूप) और 
संघान ( संयोजक )। | 
इस मन्त्र छोकविषयक संहिता-दइष्टिका निरूपण किया गया है। पथ्वी अर्थात्‌ यह छोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य 
यह कि छोकविषयक महासंहितामें पूर्ववर्णके ख्थानपर प्रथ्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खर्ग ही संहिताका उत्तररूप 
( परवर्ण ) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी संधि है और वायु इनका संधान ( संयोजक ) है। जैसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण संघिमें मिलकर एक हों जाते हैं; उठी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतछूका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय 
खर्गलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है। 
यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट छोकोंकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है; क्‍योंकि फलशुतिमें इस 
विद्याकों जाननेका फल खर्गलोकसे सम्बद्ध हों जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हों जानेके कारण इस 
संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौनसे छोककी प्राप्ति की जा सकती है | इतना तो समझमें 
आता है कि लोकोंकी प्रासिमें प्राणोंकी प्रधानता है| प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकमें 
गमन होता हैं--यह बात उपनिषदोंमें जगह-जगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और 
चुलेक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि (इनका संयुक्तरूप) है--इस कथनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता । 


अथाधिज्योतिपम्‌ । अभि: प्रव॑रूपम्‌ । आदित्य उत्तरूपस्‌॥। आपः संधिः । वेद्युतः संधानम्‌ । 
इत्यधिज्योतिषम्‌ । 


अथ अब; अधिज्यौतिषम्‌- ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते हैं; अग्निःऋ अभि; पूर्वरूपमरपूर्वरूप 
(पूर्ववर्ण )है; आदित्य+-सूर्य; उत्तररूपम- उत्तररूप (परवर्ण ) है; आप+८ जरू--मेघ) सं घि+८ इन दोनोंकी संघि--मेल्से 
बना हुआ रूप है; ( और ) चैद्युतः८बिजली; ( इनका ) संधानम्‌-संघान ( जोड़नेका हेतु ) है; इति>इस प्रकार$ 
अधिज्यौतिषम- ज्योतिविषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--अग्नि इस भूतछपर सुरूम है, अतः उसे संहिताका ध्पूव॑वर्ण” माना है; और सूर्य बुलोक्म़ें--ऊपरके 
छोकमें अक्राशित होता है, अतः वह उत्तररूप ( परवर्ण ) बताया गया है | इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही संधि है 
तथा बिद्युत-शक्ति ही इस संधिकी हेतु ( संघान ) बतायी गयी है। 

इस सन्त्र्मे ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोकी बिभिन्न 
अमिव्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य समझाया गया है | उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदाथ/:को जलका नाम 
दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीको कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकरुके वैज्ञानिकों- 


# तैक्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१७ 


मे भी बिजलीसे नाना प्रकारके मौतिक विकास करके दिखाये हैँ | इससे यह सिद्ध होता है कि बेदमें यह भौतिक उन्नतिका 
साधन भी भलीभाँति बताया गया है, परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं। 


अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य: पूवरूपम्‌ | अन्‍्तेवा्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन*संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । 

* अथन अब) अधिविद्यम्‌>विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते हैं; आचारय/-गुरु) पूर्वरूपमपहला वर्ण 
है; अन्तेबासी- समीप निवास करनेवाछा शिष्य; उत्तररूपमजदूसरा वर्ण हैं; विद्या+( दोनोंके मिलनेसे उत्तन्न ) 
विद्या; संधि++मिला हुआ रूप है; प्रवचनम्‌- गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश हीः संधानम- संधिका हेतु है; इतिरइस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌> विद्याविपयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रमें विद्याके विपयमें संहिता-इष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्रामिका रहस्प 
समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णोकी संघिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है; उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप संहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-मक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाल्य विद्याभिापी शिष्य परवर्ण है। तथा 
संधिमें दो वर्णोके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धस उसन्न होने- 
वाली विद्या--ज्ञान ही यहाँ संधि है | इस विद्यारूप संघिके प्रकट होनेका कारण है--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन-समझकर धारण करना; यही संधान है। जो मनुष्य इस रहस्पको समझकर बिद्वान्‌ गुरुकी 
सेवा करता है, वह अवध्य ही विद्या प्रातत करके विद्वान्‌ हो जाता है | 


अथाधिग्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ | पितोत्तरूपम्‌। प्रजा संधिः | प्रजनन*संधानम्‌ । इत्यथिप्रजम्‌ । 

अथरअब; अधिप्रजम- प्रजाविषयक संहिता कहते हैं; माता-माता) पूर्चरूपमूलपूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) हैं; 
पिता-पिता; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप ( परवर्ण ) है; प्रजा+( उन दोनोंके मेल्से उत्पन्न ) संतान; संधि: संधि है; (तथा) 
प्रजननम्‌> प्रजनन ( संतानोत्पत्तिके अनुकूछ व्यापार )) खंधानम्‌--संघान (संधिका कारण) है; इति>इस प्रकार (यह ) 
अधिप्रजम- प्रजाविषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मनन्‍्त्रमें संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्राप्तिका रहस्प समझाया गया हैं। भाव यह ह्दै 
कि इस प्रजा-विषयक संहितामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे एक नया 
बर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्तन्न होनेवाली संतान द्वी इस संहितामें दोनोंकी संधि ( संयुक्त खरूप ) 
है। तथा माता और पिंताका जो ऋतुकालमें शासत्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक संतानोत्यत्तिके उद्देश्यसे सहवास 
करना है, यही संधान ( पुत्रोत्पक्तिका कारण ) है | जो मनुष्य इस रहस्यकों समझकर संतानोंत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें 
धर्मयुक्त ज्रीसहवास करता है; वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर छेता है 


अथाध्यात्मम््‌ । अधरा हलुः पूर्वरूपस्‌। उत्तरा हलुरुत्तरूपस्‌। वाक्संधिः | जिह्ा संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 

अथनअब) अध्यात्मस>आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते हैं। अधरा हजुम्ननीचेका जबड़ा। 
पूर्वरूपम>पूर्व रूप (वर्ण ) है; उत्तर हलु/- ऊपरका जबड़ा; उत्तररूपम:ः दूसरा रूप (वर्ण) है; वाक्‌-( दोनोंके मिलनेसे 
उत्पन्न ) वाणी; संधिः-संधि है; (और) जिह्लार जिह्ा) संघानमः संधान ( वाणीरूप संधिकी उत्पत्तिका कारण ) है। इतिल 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌ः- आत्सविषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्र दरीर-विषयक संहिता-इष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरमें अ्रधान अज्ञ मुख है; अतः 
मुखके ही अवयबॉमें संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववर्ण है; ऊपरका 
जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यमागमें अमिव्यक्त होनेवाली वाणी ही संधि है और जिह्मा ही संघान ( वाणी- 
रूप संधिके प्रकट होनेका कारण ) है; ब्योंकि जिह्ाके बिना मनुष्य कोई भी झब्द नहीं बोल सकता । बाणीमे विलक्षण शक्ति 


३१८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


है | बाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्रात कर सकता है । तथा ओंकार- 
रूप परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माकों भी प्राप्त कर सकता है | इस प्रकार वाणीमं शारीरिक ओर आत्मविषयक--दोनों तरह- 
की उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यकों समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, 
बह वाक्दाक्ति पाकर उसके द्वारा अमीए फ़छ प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास*हिता ये एकमेता महास*हिता व्याख्याता वेद | संधीयते प्रजया पशुमिः। 
ब्रह्मवचेसेनान्ाधेन सुवर्गेंण लोकेन । 


इति- इस प्रकार; इमा+>ये। महा संहिताः>पाँच महासंहिताएँ. कही गयी हैं; य+- जो मनुष्य; एबम- इस प्रकार; 
एता;5 इन; व्याख्याता;+ऊपर बतायी हुईं। महाखंद्विताःनमहासंहिताओंको। वेद जान छेता है; ( वह ) प्रजया- 
संतानसे; पशुमि+ पश्ुओंसे; बरह्मवर्चेसेन-अ्रह्मतेजसे; अन्नाद्रेन- अन्न आदि भोग्य पदार्थेसि; ( और ) खुबर्गण- स्वर्गरूप; 
लोकेन- लोकसे; संधीयते- सम्पन्न हो जाता है । 


व्याख्या--इस मन्त्रमे पॉच प्रकारते कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ ज्ञानका फल बताया गया है। इनको जानने- 
बात्य अपनी इच्छाके अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेज-सम्पन्न हो जाता है; अपनी इच्छाके अनुसार 
नाना प्रकारके पशुओंकों और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थेकों प्रा्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे खर्गलोककी प्रासि 
भी हो जाती हैं। इनमेंसे छोकविषयक्र संहिताके ज्ञानसे खर्ग आदि उत्तम छोक) ज्योति-विषयक संहिताके ज्ञानसे नाना 
प्रकारकी मौतिक सामग्री; प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे संतान, विद्याविषयक संहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्म- 
संहिताके विज्ञानस वाक॒शक्तिकी प्राति--इस प्रकार पृथक प्रथक्‌ फछ समझना चाहिये । भ्रुतिमें समस्त संहिताओंके ज्ञानका 
सामूहिक फलछ बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है | 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक 


यदछन्दसामृषभो विश्वरूपः । उन्दोम्यो5्ध्यम्वतात्सम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृत 


देव धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचपेणम्‌ । जिह्ा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्ववम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुत॑ मे गोपाय । 


यः- जो; छन्दसामल वेदोंगें; ऋषभःन्सर्वश्रेष्ठ है; विश्वरूप+-सर्ब॑रूप है; ( और ) अम्॒तात- अमृतस्वरूप) 
उन्दोभ्यः८ बेदोंसे; अधि> प्रधानरूपमें। सम्बभूचर प्रकट हुआ है; सः-वह ( ऑकारसरूप )। इन्द्र+-सबका स्वामी 
( परमेश्वर ); मा-मुझे; मेधया- घारणायुक्त बुद्धिसे। स्पृणोतु- सम्पन्न करे; देव-हे देव; (मैं आपकी कृपासे ) अम्ततस्य 
धारण+- अमृतमय परमात्माको ( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाला। भूयासम>बन जाऊँ; मेंलमेरा। शरीस्म- शरीर 
विचषणम-विशेष फुर्तीछ--सब प्रकारसे रोगरहित हो; ( और ) मेज्मेरी; जिह्ला> जिहा; मधुमत्तमार अतिशय 
मधुमती ( मधुरभाषिणी) [ भूयात्‌-हो जाय; ] कणोभ्याम-( मैं ) दोनों कार्नोद्वरा। भूरि> अधिक; विश्वुवम्‌सुनता 
रहूँ; ( हे प्रणव ! तू ) मेधया> लौकिक बुद्धिसे। पिहितः-ढकी हुईं। ब्ह्मण+-परमात्माकी; कोश+-निधि। अखिः- है; 
(तू ) मे>मेरे; श्रुतम्‌ गोपाय- सुने हुए. उपदेशकी रक्षा कर | 


व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकमें 'में श्रुतम्‌ गोपायाँ इस वाक्यतक परब्ह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक 


# लैक्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१९ 


बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे परमेश्वरते उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। 
भाव यह है कि “ओम? यह परसेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है। क्‍योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमें ओऑंकारका उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका फल प्राप्त होता 
है । तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न हैं| वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण इन्द्र” नामसे प्रसिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे मेधासे 
सम्पन्न करें । “घीर्घारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि 
परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए मार्बोकों धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें | है देव ! मैं आपकी अहैतुकी ऋृपासे आपके 
अमृतमय खरूपकों अपने हृदयमें धारण करनेवाछ्ा बन जाऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विष्न न पड़े । मेरी जिहा अतिशय मघुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और शुणोंका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवाढी वन जाय | मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुतसे शब्दोंको सुनता रहेँ, 
अर्थात्‌ मेरे कानोंमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्पकों पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाब और मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिलता रहे | हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णव्ह्न परमेश्वर तुझमें मरे हुए हैं। क्योंकि 
नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए, भी तू मनुष्योंकी लोकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लौकिक तकसे अनुसन्धान 
करनेवाल्लेंकी बुद्धिमें तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव ! वू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ | 


सम्बन्ध--अव ऐश्वर्यदी कामनावांठके किय हवन करनेंके मन्त्रोंक। आरम्म करते हँ-- 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासा४सि मर गावश्व । अज्पाने च स्ंदा । 
ततो में श्रियमावह । लोमशां पशुभि+ सह खाहा । 


ततः८ उसके बाद ( अब ऐश्र्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हँ--े देव ! ); [ या श्री:८ जो श्री; ] मम मेरे) 
आत्मन+- अपने लिये; अचीरम तत्काल ही; बासांसि>नाना प्रकारके वस्र।; च5और। गाव्नगौएँ; चरूतथा; 
अन्नपाने- खाने-पीनेके पदार्थ; सर्वेदासदेव। आचहन्तीन ला देनेवाडी। वितन्वाना>उनका विस्तार करनेवाली) 
[ च-तथा; ] कुवोणा# उन्हें बनानेवाली है; लोमशाम्‌ऊरोएँवाले--भेड़-बकरी आदि पश्चओंसे युक्त; पशुमिः सह 
( तथा अन्य ) पशुओंके सहित; [ ताम्‌ ] श्रियमःःउस श्रीको; मे5८( तू ) मेरे लिये; आवहरूले आ; स्वाहा साहा 
( इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती हैं) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें “ततः पदसे छेकर “आवह स्वाहा! यहातक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 
मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए, अभ्निमें आहुति देनेक्ी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि हे 
अप्निके अधिड्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यक्रता होनेपर बिना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके 
बस्तर; गौएँ और खाने-पीनेंकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे; उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 
श्रीकों तू मेरे लिये भेड़-बकरी आदि रोएँवाके एवं अन्य प्रकारके पश्चुआँसहित छा दे | अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 
साधनरूप घन मुझे प्रदान कर | इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाह! इस शब्दकें साथ अमिमे आहुति देनी चाहिये; 
यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है। 


सम्बन्ध--आच्ार्यको ब्रद्चचारियोंके हितारथ किस प्रकार हवन करना चाहिय, इसकी विधि बतायी जाती है-- 

आपमायनन्‍्तु ब्रह्मचारिण: खाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणख: खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिणः-बह्मचारीलोग; मारमेरे पास। आयस्तुर जायें; खाह्या>खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


३२० # महान्तें विभुमात्मानं मत्वा घीौरों न शोचति # 


जाती है ); ब्रह्मचारिणः-ब्रह्मचारीकोग; विमायन्तुर कपटशून्य हों; स्थाहा> स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है )॥ 


बच्रह्मचारिण:- ब्रह्मचारीलोग; प्रमायन्तु5 प्रामाणिक ज्ञानकों प्रहण करनेवाले हों; स्वाहा> स्वाहा ( इस उद्देश्यते यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिण:> ब्रह्मचारीलोग; द्मायन्तु इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाहा-स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ): व्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीकोग: शमायन्तुमनको वहामें करनेवाले हों। स्वाह्म८ स्वाहा ( इस उद्देश्यसे 
यह आहुति है ) | 


व्याख्या-चह॒र्थ अनुवाकके इस अंझमें शिष्योंके हितार्थ आचार्यकों जिन मन्त्रोंद्रारा हवन करना चाहिये; उनका 
वर्णन किया गया है। माव यह है कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीछोग मेरे पास विद्या पढ़नेके लिये आये? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर 
(स्वाह्य? शब्दके साथ पहली आहुति दे; मेरे ब्ह्मचारी कपय्शृत्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाहा? शब्दके साथ दूसरी 
आहुति दे! “त्रह्मचारीकोग उत्तम ज्ञानको अहण करनेवाले हों! इस उद्देश्यते मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे; ध्ह्मचारीछोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक “स्वाह्यः शब्दके साथ चोथी 
आहुति दे तथा अज्वचारीलोग मनको वहमें करनेवाले हों? इस उद्देह्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ पाँचवीं 
आहुति दे । - 


सम्बन्ध--आत्चार्यकी अपने छोकिक गैर पण्कोक्कि हितके ठियि विस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी दिधि बतामी 
जाती है--- 


यशो जने5सानि खाहा । श्रेयाव्‌ वस्यसो5सानि स्वाहा । त॑ त्वा भग ग्रविशानि स्वाहा | स मा 
भग प्रविश स्वाह | तस्िन्‌ सहस्शाखे नि भगाहं त्वयि सजे स्वाहा । 


जनेर लोगोंमें ( मैं )) यशा+८ थशस्री; असानि> होऊँ; खाहा-खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); वस्यस+- 
महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी; श्रेयान5अधिक धनवान; असानिन हो जाऊँ। स्वाह्म-्खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति 
है ) भगरूहे भगवन्‌ तम्‌ त्वा> उस आपमें; प्रविशानि> मैं प्रविष्ट हो जाऊँ।; स्वाह-खाहा (इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); भगरहे भगवन्‌ |; सः> वह ( तू ); मार मुझमें; प्रविश- प्रविष्ट हो जा; स्वाह्म-स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); भगरहे भगवन्‌ ; तस्मिनःः उस; सहस्नशाखे- हजारों शाखावाले; त्वयि> आपमें; ( ध्यानद्वारा निमप्न होकर ) 
अहम मैं; निम्ृजे- अपनेको .विशुद्ध कर दूँ; ख्वाहा5खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है )। 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशम आचायको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोंद्वारा हवन करना चाहिये; उनका वर्णन 
किया गया है । भाव यह है कि आचार्यको “लोगोंमें मैं यदास्वी बनूँ; जगतमें मेरा यश-सौरभ सर्वत्र फैल जाय; मुझसे कोई भी 
ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यहामें धब्बा छगानेवाछया हो! इस उद्देश्यसे ध्यशों जनेउसानि? इस भन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? 
शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । 'महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक सम्पत्तिशाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे 
मन्‍्त्रोचचारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ दूसरी आहुति अभ्निमें डालनी चाहिये। “हे भगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविषट 
हो जाऊँ? इस उद्देश्यसे मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहः शब्दके साथ तीसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | “हे भगवन्‌ ! वह 
आपका दिव्य ख़रूप मुझमें प्रविष्ट हो जाय--मेरे मनमें बत जाय? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाहा! शब्दके साथ चौथी 
आहुति अम्रिमें डाछनी चाहिये । 'हे भगवन्‌ ! हजारों शाखावाले आपके उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निमम्म होकर मैं अपने 
आपको विश्युद्ध बना छूँ? इस उद्देह्यसे मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाह्म? शब्दके साथ पॉँचवीं आहुति अभ्रिमें डाढनी चाहिये । 


यथा55प३ प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणों धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । 
प्रतिवेशो5सि श्र मा भाहि ग्र सा पच्चस्व ॥ 


यथा<जिस प्रकार; आप+#-( नदी आदिके ) जछ; प्रवता-निम्न खानसे होकर। यन्ति>समुद्रमें चले जाते हैं; 
यथा>जिस अकार; मास्राः-महीने। अहर्जरमदिनोंका अन्त करनेवाले संवंत्सररूप कालमें; [ यन्ति >चले जाते हैं; ] 


तु 


# तेक्तिरीयोपनिषद्‌ # केश 


घात+-ददे विधाता; एवम्‌: इसी प्रकार; माम्‌>मेरे पास; स्ेत++सब ओरउसे; ब्रह्मचारिणः-ब्रह्मचारीकोग; आयन्तुल 
जायें; खाहा5सखाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेश$-( व्‌ ) सबका विश्राम-खान। अखि-है। मा मेरे लिये; 
अ्रभाहिर अपनेको प्रकाशित कर; सा- मुझे; प्रपद्यख प्रात हो जा | 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने 
दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं; हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीत्येग आयें और मैं 
उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ |? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोच्वारण करके “साहा? शब्दके साथ छठी आहुति अभ्मिमें डालनी चाहिये । 'हे परमात्मत्‌! आप सबके विश्राम- 
स्थान हैं; अब मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित कर दीजिये ओर मुझे प्राप्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचचारणपूर्वक 
“स्वाहा? शब्दके साथ सातबीं आहुति अभ्रिमें डाले । 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकर्में इस छोक और परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके 

साथ-साथ हवनको बताया गया है| प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयरकर है | अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंकों इसमें 

बताये हुए. प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो; उस अंशके अनुपार अनुशन आरम्म कर देना चाहिये। 
॥ चतुर्थ अज्ुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


३४७ ब 


पत्रम अनुवाक 


भूझुंवः सुबरिति वा एतास्ल्रो व्याहृतयः । तासामु ह स्मेतां चत॒र्थी माहचमसः ग्रवेदयते | 
मह इति । तह़क । स आत्मा । अज्भान्यन्या देवताः । भूरिति वा अर्य लोक; । श्रुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुबरित्यसो लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । 


भू+-भ: भुच/ भव: खुब/-ख+ इति+ इस प्रकार; एता+_ ये; चै- प्रसिड) तिस्र+- तीन; व्याहृतय++ व्याइतियाँ 
हैं; तासाम ड- उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌-> जो चौथी व्याह्मति; मह इति- 'मह! इस नामसे; हर-प्रसिद्ध है; पताम+ 
इसको; ' माहाचमस्य+- महाचमसके पुत्रने; प्रबेद्यते स्म-सबसे पहले जाना था; ततूल्वह चौथी व्याह्मति ही) 
ब्रह्म॒लत्रह् है; सभ्न्वह। आत्मानऊपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा है। अन्याः-अन्य; देवता+ 
देवता अज्ञानि- उसके अज्ञ हैं; भू+- भः; इति>यह व्याहृति; चैलही; अयम्‌ छोकश्-यह प्रथ्वी-छोक है; भुवः- 
ध्युव४) इति८ यह; अन्तरिक्षम८ अन्तरिक्ष-लोक है; खुब।८ 'खः?; इतिल् यह) असो लोऋ५४- वह प्रसिद्ध खर्गलेक है; 
महद+८ 'महः; इति-यह) आदित्य+- आदित्य--सर्य है; आदित्यिन-( क्योंकि ) आदित्यछे। वाव-ही। सर्वेतसमख) 
छोका+- छोक; महीयन्ते८ महिमान्वित होते हैं । > 
| व्याख्या--इस पत्चम अनुवाक्म भू; सुब७ सख्त और महः--इन चारों व्याह्मतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर 
उसके फलका वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू:3 भुवः और खः--ये तीन व्याइतियाँ तो 
प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्मति 'मह» है; इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले मदाचमसके पुत्रने 
जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याह्ृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
बतायी गयी है तमीसे प्रचलित हुईं है | इसके बाद उन चार व्याइतियोर्में किस प्रकारकी भात्रना करके उपासना करनी 
न्चाहिये; यह समझाया गया है। इन चारों व्याह्मतियोंमें “मह:? यह चौथी व्याह्गति सर्वप्रधान है । अतः उपास्य देवोंमें “महः 
व्याह्ृतिको ब्रह्मका खरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चोथी व्याद्गति (महः बह्मका नाम होनेते 
अक्ष दी है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अज्ञ हैं, अतः जिस किसी भी देवताकी 
डन व्याहतियोंके द्वारा उपासना की जाय) उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना दै। 


» डें० आँ० ४१--४२--- 


इ२२ % महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सब देवता उन्हींके अज्ञ होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींक़ी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याह्तियोंमें लोकोंका चिन्तन 
करनेकी विधि इस अकार वतायी गयी है--“भू” यह तो मानों एथ्वीलोक है, “शुवः? यह अन्तरिक्षकोक है, 'खः? यह सुप्रसिद्ध 
खर्गलोक है और “महः? यह यूर्य है; क्योंकि सूर्वसे ही सब छोक महिमान्वित हो रहे हैं | तालर्य यह कि भू, शुव$ खः--ये 
तीनों व्याहृतियां तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूऊ अह्याण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्ञोंके नाम 
हैं तथा 'महः? यह चौथी व्याहृति इस विराट शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय॑ परमेश्वरको बतानेवाली है। 
ध्महः? यह सूर्वका नाम है; सूर्यके भी आत्मा हैं. परमेश्वर; अतः सूर्यरूपते सब छोकोंको वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिये 
यहाँ सूर्यक॑ उपलक्षणते इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका छक्ष्य 
कराया गया है। 


भूरिति वा अग्नि । झुव इंति वायु; | सुबरित्यादित्य+। मह इति चन्द्रमा; | चन्द्रमसा वाद 
सर्वांणि ज्योती*षि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः | श्ुव इति सामानि | सुवरिति यजू*पि | मह इति 
ब्रह्म । ब्रक्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 


भूम्न्यूठ४ इतिल्‍्यह व्याहति; बैरही; अग्निः>अग्नि है; भरुव+८सुव/3 इतिव्यह; चायुम्त्वायु हैः 
झुबः+ स्व; इतिन्यह; आदित्य+-आदित्य है; महू 'महः| इतिस्यह; चअन्‍्द्रमाम-चन्द्रमा है; ( क्योंकि ) 
घन्द्रमसा८ चन्द्रमासे; चादर ही; सचौणि-सम्स्त) उ्योतीषि>ज्योतियों; महीयन्ते5 महिमावाली होती हैं। भू+न “भू: 
इतिन्यह व्याह्यति; बै८ही; ऋचः- ऋग्वेद है; सुच/+“भुव/; इति>यह। सामानि-सामवेद है; ख़ुब+८ बाई इति> 
यह; यजूंदि- यजुदेद है; मह+-“महः; इतिरयह; हह्म- ब्रह्म है; ( क्योंकि ) ब्रह्मणा>ब्रह्मते; वाव- ही; सर्वे समस्त; 
चेदा।> वेद; महीयमन्ते5 महिमावान होते हैं । 


व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याहृतियोंद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव 
यह है कि “भू:? यह व्याहृति अम्रिका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अभिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक 
विषयको व्यक्त करके खयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है; अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू७ है। “भुवः? यह वायु 
है। वायुदेवता त्वक्‌इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योतिविषयक 
उपासनामें वायु और त्वचाकों 'भुव:रूप समझना चाहिये | “खवः” यह सूर्य है। सूर्य चक्षु-इन्द्रिया अधिष्ठातृ-देवता है, 
चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु- 
इन्द्रियकी 'खः व्याह्मतिखरूप समझना चाहिये | “मह» यह चोथी व्याहृति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातु- 
देवता है । सनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयकों प्रकाशित कर सकती हैं, मनके 
बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा ओर मनको ही ५महः? व्याद्मतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि 
घन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्दित होती हैं| इस प्रकार मनके रूपमें परमेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाँति वेदोंके विषयमें व्याह्मतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया: 
गया है। भाव यह है कि “भू यह ऋग्वेद है, 'भुवः? यह सामवेद है, “स्व: यह यजुर्वेद है और 'महः” यह ब्रह्म है; क्योंकि: 
अहसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं | तात्पय॑ यह कि सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित सम्रत ज्ञान परबक्ष परमेश्वरसे ही प्रकट और 
उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्ूवका इन देदोंमें वर्णन है; इसील्यि इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन 
ब्याहृतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये। 


- भूरिति वै प्राणः | झुव इत्यपानः । सुबरिति च्यानः | मह इत्यन्मम्‌। अन्नेन वाव सर्वे आणा 
महीयन्ते । ता वा एताथतसअ॒तुर्धा। चतस्थतस्रो व्याहतयः । ता यो वेद । स वेद त्ष । सर्वेउस्मे 
देवा बलिमावहन्ति । 


# तेत्तिरीयोपनिषद्‌ # झश्दे 


भूःल भू; इतिन्यह व्याइति; चैलही। प्राणः-प्राण है; भुवः८खुवः। इतिल्यह; अपान+-अपान हैं; 
खुबः- स्व: इति> यह; व्यानः- व्यान है; मह+ 'महः?; इति+यह; अन्नम> अन्न है; (क्योंकि) अन्नेन- अन्नसे; बाबर 
ही; सर्वे-समस्त; प्राणा+-प्राण: महीयन्ते८महिमायुक्त होते हैं। ताः-वे;। चै-ही; एता+-ये; चतस्र+- चारों 
व्याह्ृतियों; चतुर्धा-चार ग्रकारकी हैं; (अतएणव ) चतस््रः चतस्त्र+ एक-एकके चार-चार भेदं होनेसे कुछ सोलह 
व्याह्ृतय+- व्याहतियों हैं; ताः+उनको; यः&जों; वेद-त्से जानता है; सःन्वह; ब्रह्मन्त्रह्मकों; वेदरजानता है; 
अस्मै- इस ब्रद्यवेत्ताके लिये; सर्वे- समस्त; देवाः- देवता; वल्म्‌> भेंट; आवहन्ति- समर्पण करते हैं । 

व्याख्या--उसके बाद प्राणोंके विषयमें इन व्याह्मतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव 
यह है कि “भू: यही मानो प्राण है; “भुव£ यह अपान है; “स्व: यह व्यान है। इस प्रकार जगदव्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याह्ृतियाँ हैं ओर अन्न 'महः? रूप चतुर्थ व्याह्मति है; क्योंकि जिंस प्रकार व्याह्मतियोंमें “महः? प्रधान है; 
उसी प्रकार समस्त ग्राणोंका पोषण करके उनकी महिमाकों बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है, 
अतः प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये | 


इस तरह चारों व्याह्मतियोंकों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना 
करनेका फल बताया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाके भेदको जो कोई जान 
लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार परब्ह्म परमात्माकी उपासना करता है, वह ब्रह्मकों जान लेता है और समस्त 
देव उसको भेंट समप॑ण करते हैं---उसे परमेश्वर॒का प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हैं | 
॥ पद्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
"यह (0 बक७०--ह- 


पष्ठ अनुवाक 
स य एपोउन्तहंद्य आकाशः । तसित्नय॑ पुरुषो मनोमयः । अस्॒तो हिरण्मयः । 


स+-वह ( पहले बताया हुआ ) य+-जो) एथ+८यह; अन्तहोंद्येर हृदयके भीतर। आकाश+#-आकाश हैः 
तस्मिन-उसमें; अयम्‌र यह; हिरण्मय- विशुद्ध प्रकाशखरूप; अम्तुतः८अविनाशी; मनोमय+- मनोमय; पुरुष: पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता है । 

व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमें बतलछाये हुए उपदेशसे अछग-अलूय 
संबन्ध है. और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्भ किया गया है; ऐसा अनुमान होता है। 

पूर्व अनुवाकम मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंक अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परबह्य--सबके अन्तयांमी पुरुष कहों हैं, उनकी उपलब्धि 
कहाँ होती है---यह बात इस अनुवाकके पहले अंशमम समझायी गयी है । अनुवाकके इस अंशका अमिप्राय यह है कि पहले 
बतलाया हुआ जो यह हृदयके भीतर अक्लुष्ठमात्र परिमाणवाढ्ा आकाश है, उसीमें ये विश्यद्ध श्रकाशखरूप अविनाशी मनोमय 
अन्तर्यासी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं; वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है; उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता | न्‍ 


अन्तरेण तालके | य एप सन इवावठम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोश्न 
शीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ ्रतितिष्ठति । शव इति वायौ । सुबरित्यादित्ये | मह इति ऋक्मणि । 


अन्तरेण तालुके- दोनों ताछ॒आँके बीचमें; यः- जो; एघः-यह; स्तनः इबस्तनके सदश; अवलूस्बते८ लटक रहा 
है; [ तम अपि अन्तरेण- उसके भी भीतर; ] यत्र+ जहाँ; असौं वह; केशान्त+- केशोंका मूलखथान (अहरन्त्र); विवर्तेते> 


श्श्छ # महान्त विशभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


खित है; ( वहाँ ) शीषकपाले- सिरके दोनों कपार्ेंको। ब्यपोक्यर मेदन करके; [ विनिःस्तता या निकली हुई जो स॒धुम्णा 
नाड़ी है; ] सा+वह; इन्द्रयोनिः- इन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रात्तिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साधक ) भूः इति- “भू? 
इस व्याह्रतिके अर्थरूप। अग्नौं> अग्निमें; प्रतितिष्ठतिर प्रतिष्ठित होता है; मुबः इति>'“भुवः इस व्याइतिके अर्थरूप; 
बायौ-वायुदेवतामें स्थित होता है; ( फिर ) खुबः इति- 'खः? इस ब्याहृतिके अर्थरूपः आदित्ये- सर्यमं खित होता हैः 
( उसके बाद ) मह्दः इति> महः? इस व्याहृतिके अर्थवरूप; ब्रह्मणि-त्रह्ममें स्थित होता है। 


व्याख्या--उन परअह्म परमेश्वरकों अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला भहापुरुष इस दरीरका त्याग करके जब 
जाता है; तब किस प्रकार क्रिस मार्गसे बाहर निकलकर किस क्रमसे भू७ भुवः और खःरूप समस्त छोकोंमें परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परसेश्वरमें स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंश समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्योंके 
मुखमें ताुओंके बीचो-बीच जो एक थनके आकारका मांस-पिण्ड लूटकता है जिसे बोलचालकी भाषामें धघॉटी? कहते हैं, 
उसके आगे केशौका मूलखान ब्ह्मरत्त्र है; वहाँ छृदय-देशसे निकलकर घाँटीके मीतरसे होती हुई दोनों कारकों भेद- 
कर गयी हुईं जो सुषुग्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कद्दे जानेवाले परमेश्वरकी ग्राप्तिका द्वार है। 
अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गले शरीरके बाहर निकलकर “भू इस नामसे अमिहित अग्निमें स्थित होता है । गीतामें 
भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोकमें जाता है; तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मम अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकारमें आता है ( गीता ८। २४ ) । उसके बाद वायुमें स्थित होता है। अर्थात्‌ पृथ्वीसे छेकर सूर्यडोकतक समस्त 
आकाशम जिसका अधिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अमिमानी देवता है; और जो 'सुव३? नामसे पश्चम अनुवाकर्मे 
कहा गया है, उसीके अधिकारमें वह आता है । वह देवता उसे 'स्व:ः इस नामसे कहे हुए, सूर्यछोकमें पहुंचा देता है, वहँसे 
फिर वह “महः? इस नामसे कहे हुए, ब्रह्म? में स्थित हो जाता है । 


आम्रोति खाराज्यम्‌ । आप्रोति मनसस्पतिम्‌ | वाक्यतिश्रक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । - 
एठत्ततो भवति । 


स्वाराज्यम-( वह ) खाराज्यको; आप्रोति-प्रात्त कर छेता है; मनसस्पतिम्‌- मनके स्वामीको। आपध्रोति८ 
पा छेता है; वाकपतिः [ सवति ]-वाणीका स्वामी हो जाता है; चन्लुष्पति+नेत्रोंका स्वामी; श्रोत्रपति+८ कानोंका 
स्वामी; ( और ) विज्ञानपतिः> विशनका स्वामी हो जाता है; ततः-उस पहले बताये हुए साधनसे; पएुतत- 
यह फल; भवति- होता है। 


व्याख्या--वह ब्ह्मलोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष केसा हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसरे अंशर्में बतलायी 
गयी है | अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि वह खराट बन जाता है। अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार नहीं 
रहता, अपितु वह खय॑ ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्‍योंकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके खामी 
परमात्माको प्राप्त कर छेता है, इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका तथा विज्ञान- 


खरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त 
फूल, मिलता है। 


आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणाराम॑ मनआनन्दम्‌ | शान्तिसमृद्धमम्ृतम्‌ । इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख । - 


ब्रह्म- वह ब्रह्म आकाशदरीरम आकारके सदृश शरीरवाछा; सत्यात्म5सत्तारूप; प्राणारामम्र-इन्द्रियादि 
समस्त प्राणोंको विश्राम देनेवाठा; मनआनन्द्म- मनको आनन्द देनेवाला। शान्तिससुद्धमः शान्तिसे सम्पन्न; ( तथा ) 
अम्ृतम्‌- अविनाशी है; इति>यों मानकर; प्राचीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य। उपास्ख- तू उसकी उपासना कर। 


व्याख्या--वे प्रापतव्य ब्रह्म केसे हैं, उनका किस प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये--यह बात इस 
अनुबाकके चोथे अंशमें बतायी गयी है | अमिप्राय यह है कि बे ब्रह्म आकाशके सदृश निराकार, सर्वव्यापा और अतिशय 


सूक्ष्म शरीखाले हैं । एकमात्र सत्तारूप हैं| समस्त इन्द्रियोंकी विश्राम देनेवाछे और मनके लिय्रे परम आनन्ददायक हैं। 
अखण्ड शान्तिके भंडार हैं और सर्वथा अविनाशी हैं | परम विश्वास के साथ यों मानकर साधककों उनकी आसिके लिये > 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ छग जाना चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तर श्रुतिकी वाणीमें ॥ 
ऋषि अपने शिष्यसे कहते हैं--'हे प्राचीनयोग्य !# तू उन बअह्मका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ षष्ठ अजुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


सतम अचुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्ष॑ द्योर्दिशोष्वान्तरदिशः । अभिरव्वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोंडपपान उदानः समानः । चश्लु) 
श्रोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म मा*स*ख्रावास्थि मज़ा | एतदथिविधाय ऋषिरोचत्‌ । पाढक्त वा 
इृद* सर्वम्‌ । पाडक्तेनेव पाडक्त<स्पृणोतीति । 
पुथिवी प्रथ्वीछोक; अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षोक; च्यौ:-स्वर्गोक; द्शि+ दिद्याएँ; अवान्तरद्शि+-अवान्तर 
दिशाएँ---दिशाओँके बीचके कोण ( यह पॉच छोकोंकी पड्क्ति है 9 अग्निःअभि; बायु+- वायु) आदित्य: सर्य; चन्द्रमा: 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पाँच ज्योतिःसमुदायकी पद्ञक्ति है) आप+-जल; ओषधय+-ओपधियाँ; 
चनस्पतय+-वनस्पतियाँ; आकाश+#- आकाश; आत्मा5( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलदरीर (ये पाँचों 
मिलकर स्थूल पदारथोंकी पड्ञनक्ति है )। इति+>यह। अधिभूतमः आधिमौतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ; अथरू अब; अंध्यात्ममर 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलते हैं; प्राण: प्राण; व्यानः- व्यान; अपान$- अपान; उदानः- उदान)' ( और ) समान+८ समान 
( यह पाँचों प्राणोंकी पडुक्ति है ) चश्लु/-नेत्र। श्रोत्रमल कान; मन++ मन) वाक्‌८वाणी; ( और ) त्वकूर त्वचा ( यह 
पाँचों करणोंकी पद्क्ति है); चर्म>चर्म; मांसम्‌- मांस; स्नावा> नाड़ी; अस्थि- हड्डी; ( और ) मज्जा-मजा ( यह 
पाँच शरीरगत धावुओंकी पडमक्ति है ); एतत-यह ( इस प्रकार ) अधिविधाय- सम्यक्‌ कल्पना करके; ऋषि+- ऋषिने; 
अवोचत- कहा; इदम>यह। सर्वमसब) बै>निश्चय ही; पाडन्कम-पाडक्त हैऑ पाडस्केन एवं पाडम्कमः- 
( साधक ) इस आध्यात्मिक पाडत्तसे ही बाह्य पाढक्तको और बाह्मसे अध्यात्म पाडक्तको; स्पृणोति इति> पूर्ण करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं | पहले मागमें मुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थोको लोक; ज्योति और स्थूछ- 
पदार्थ--इन तीन पडक्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोको प्राण, करण और धातु--इन दीन पड़क्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करने- 
की युक्ति बतायी गयी है । 
भाव यह है कि पृथ्वीछोक, अन्तरिक्षकोक; खर्गलोक; पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आस्नेय-नेऋत्य आदिअवान्तर 
दिशाएँ---इस प्रकार यह छोकोंकी आधिमौतिक पड्क्ति है। अभि; वायु) सूर्य; चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पड्नक्ति है। तथा जल) ओषधियाँ; वनस्पति; आकाश और पाश्चमीतिक स्थूलशरीर--इस प्रकार 
यह्‌ स्थूछ जड-पदार्थोकी आधिभौतिक पद्क्ति है। यह सब मिलकर आधिमौतिक पाडक्त अर्थात्‌ मौतिक पडक्तियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रहनेवाल्य पाडूक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और 
समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पडक्ति है | नेत्र, कान; मन) वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पदृूक्ति है। 
तथा चर्म मांस, नाड़ी, हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घाठुओंकी पद्कक्ति है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोकी त्रिविध पद्मुक्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः शेष पदार्थोकों भी इनके 
20 व 8 की पिन 3 मन नक कप 


# पदलेसे ही जिसमें अद्या-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह आचीनयोग्यः है । अथवा यह शिष्यका नाम है। 
+ पडक्तिका समूह दी धपादक्त' है। 


403 # भहान्तं चिश्ुमात्मान् मत्वा धीरो न शोचति # 
अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती है कि ये पडक्तियोंमें विभक्त करके बताये हुए, पदार्थ 
सब-के-सब पडक्तियोंके समुदाय हैं | इनका आपस घनिष्ठ सम्बन्ध है | इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिमौतिक 
यदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातकों मढ्ीमाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्तिसे भौतिक 
पदार्थोका विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थेसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर छेता है | 

पहली आधिमोतिक लोकसम्बन्धी पडक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पड्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक 
छोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-प्रकरणमें पहले बता आये हैं। दूसरी ज्योति- 
विषयक आधिभौतिक पड्क्तिसे पाँचवीं करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पड्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रों जगह-जगह बतायी गयी है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूछ पदार्थों- 
की आधिमौतिक पड्क्ति है; उसका छठी शरीरगत घातुओंकी आध्यात्मिक पडक्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि ओषधि और बनस्पति- 
रूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि और इद्धि होती है; यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूछ और सूक्ष्म तत्त्वको 
भछीमाॉति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता है, यही इस वर्णनका भाव 


मादूम होता है| 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


अकननमननन+: 


अष्टम अनुवाक 
ओमिति ब्रह्म | ओमितीद *सर्वम्‌ । ओमित्येतदलुकृतिह सर वा अप्यो श्रावयेत्याआ्रवयन्ति । 
ओमिति सापानि गायन्ति । ओःशोमिति शत्राणि शब्सन्ति | ओमित्यध्वर्यु; प्रतिगरं प्रतिगुणाति । 
ओमिति ब्रह्मा ग्रसोति | ओमित्यप्रिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मणः ग्रवक्ष्यन्नाह बद्मोपाप्वानीति । 
अक्ेवोपामोति | 

ओम “ओम! इतिल्‍यह अह्मजत्ह्म है। ओम्‌- प्भोम; इति-ही; इदम>यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; 
सर्वम-समस्त जगत्‌ है; ओम “ओम्‌5 इति-इस प्रकारका) एततू-यह अक्षर; दही; बै-निःसंदेह अजुकृतिः८ 
अनुक्ृति ( अनुमोदन ) है; स्म>यह बात प्रसिद्ध है; अपि+ इसके सिवा; ओ-हे आचार्य; श्रावय-मुझे सुनाइये; इति> 
यों कहनेपर; आश्रावयन्ति>( “ओम! यों कहकर शिष्यक्रों ) उपदेश सुनाते हैं; ओम्‌- “ओम? (बहुत अच्छा ); इतिः: 
इस प्रकार ( खीकझ्ृति देकर ); [ सामगा+सामगायक विद्वान; ] सामानि5सामवेद; गायन्ति>गाते हैं। ओम शोम- 
“ओम शोम: इतिननयों कहकर ही. शर््राणि-गजत्नोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंकी; शंसन्ति>पढ़ते हैं; ओम्‌- “ओमए; इति- 
यों कहकर; अध्वयु-अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ प्रतिगरम्‌ प्रतिग्रणाति>प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है; “ओम”> 
“ओम; इतिल्‍यों कहकर; ब्रह्मा>त्नझ्ा (चौथा ऋतिक्‌ ); प्रसौति+अनुमति देता है; ओम “ओम?; इतिल्‍यह 
कहकर; अग्निहोत्रम्‌ अनुजानाति>अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है; प्रवसक््यन-अध्ययन करनेके छिये उद्यतः 
प्राह्मण+-जआक्षण; ओम्‌ इति> पहले ओमरका उच्चारण करके; आह कहता है; ब्रह्म- ( मैं )वेदको; उपाप्नवानि इति> 

प्राप्त करूँ; अह्म-( फिर वह ) वेदको; एक्"निश्चय ही; उपाप्नोति5प्राप्त करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकमें (3? इस परसेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी अद्धा और रुचि उतन्न करनेके लिये डँ>कारकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि “ड» यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्बब्म ही है; क्योंकि भगवानका 
नाम भी भगवत्सरूप ही होता है| यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाछा समस्त जगत्‌ (डँ» है अथोत्‌ उस बह्मका ही स्थूछरूप 
है। ४४» यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है। अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ 
पुरुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस डे“कारका उच्चारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द 
नहीं बोलते--यह बात प्रसिद्ध है | जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना 
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करता है, तब गुरु ओर वक्ता भी “डे” इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान 

करनेवाले भी “डे” इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भदीभाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं। 
व्यक्षकर्ममें श््र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्रिक्‌ ५ओोम्‌ शोमः? इस प्रकार कहकर ही शज्जोंका अर्थात्‌ तद्बिषियक 
मन्ज्रोंका पाठ करते हैं। यज्ञकर्म करानेवाला अध्वर्यु नामक आत्विक भी “डे इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
:प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है | ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ) भी ८डँ“” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञ- 
कर्म करनेके लिये अनुमति देता है; तथा “डे” यो कहकर ही अमिहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अध्ययन करनेके दिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी “ड» इस प्रकार परसेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “में वेदकों भर्ती प्रकार पढ़ 
“सकूँ |? अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है; उस परसेश्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि “मैं वेदको--वैदिक 
:श्ञानकों प्रात कर रूँ---ऐसी बुद्धि दीजिये |? इसके फल्स्वरूप वह वेदकों निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मन्‍्त्र्में 
3““कारकी महिमाका वर्णन है । 

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


न्‍अशननभापन-+>न “मा पकाननवनफल-»-ननननन-ध. 


नवम अनुदाक 


ऋतं च खाध्यायग्रवचने च। सत्य॑ च खाध्यायप्रवचने च | तपथर खाध्यायप्रवचने च । दमश् 
स्वाध्यायप्रवचने च | शमश्र खाध्यायप्रवचने च । अम्नयश्र खाध्यायप्रवचने च । अग्रिहोत्र॑ च्‌ 
'खाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्र खाध्यायप्रवचने च । मालुष॑ च्‌ खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च॒ 
आाध्यायग्रवचने च। प्रजनथ्व खाध्यायप्रवचने च | प्रजातिश्व खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा 
: शथीतरः । तय इति तपोनित्यः पौरुशिष्टि; | खाध्यायत्रवचने एवेति नाको मोहल्यः । तद्धि तपस्तद्ि 
ज्तपड । 
घ्घुतम>यथायोग्य सदाचारका पाछन; चऔर। स्वाध्यायप्रवचने च-शास्त्रका पढ़ना-पढ़ाना भी ( यह सब 
अवश्य करना चाहिये ); सत्यमःःसत्यमाषण; च> और; सख्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढ़ना-पढ़ाना मी ( साथ-साथ 
“करना चाहिये ); तप+- तपश्चर्या; च:और; स्वाध्यायप्रवचचने च> वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
“दुम+- इन्द्रियोंका दमन; च-आऔर; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )। शमभर 
मनका निग्नह; च- और; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अन्नय#- अग्नियोंका 
चयन) चर और; खाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अश्विहोच्रम" अग्निहोत्र; 
आर और; स्वाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) अतिथयमन अतिथियोंकी सेवा; 
बच और; स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढ़ना-पढ़ाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये )) मालुषम्‌> मनुष्योचित छौकिक 
व्यवहार; च5और; खाध्यायप्रवचने च-“वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजा> गर्भाधान- 
- संस्काररू्प कर्म; और; खाध्यायप्रवचने चर-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); प्रजन+*-शास्त्रविधिके 
अनुसार स््रीसहवास। च-ओऔर; सखाध्यायप्रवचने च>वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); प्रजाति++कुटम्ब- 
चृद्धिका कर्म; चऔर; खाध्यायप्रवचने चर शासत्रका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ) खत्यम5सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ है; इति>यों। राथीतरः-रथीतरका पुत्र; सत्यवचा#-सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तप+- तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इति+ 
यो; पौरुशिष्लिः८ पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्यः-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं; खाध्यायप्रवचने एच वेदका पढ़ना- 
बढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है; इति-यों; मौद्ठल्य+- मुद॒लके पुत्र; नाक+८'नाक? मुनि कहते हैं; हिल क्योंकि। ततू> वही) तपक- 
. ज्लुप है; तत्‌ हि-वही; तपरूतप है। 


व्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवार्ल्लॉको अध्ययन-अध्यापन- 
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के साथ-साथ शास्त्रोँमे बताये हुए, मार्गपर खय॑ चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालॉके विषयमें 
भी समझनी चाहिये | अभिग्राय यह है कि अध्ययन ओर अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी हैं, शास्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्य- 
को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि ओर फलूका शान होता है; अतः इसे करते हुए; ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
चारका पालन; सत्यभाषण; खधर्मपालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंकी बशमें रखना, मनको वशमें रखना; अमरि- 
होत्रके ल्यि अभ्निको प्रदीत करना; फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना; सबके साथ सुन्दर मनुष्योचितः 
लोकिक व्यवहार करना शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकाल्‍ूमे नियमितरूपसे ज्ली-सहवास करना तथा कुडम्बको: 
बढ़ानेका उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुड्ान करते रहना चाहिये | अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब 
कर्तव्योंका समुचित पालन ओर भी आवश्यक है; क्योंकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं । रथीतरके 
युत्न सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कर्मोंमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यमाषण और 
सत्यभावपूर्वक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है ।? पुरुशिष्टपुज तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि “तपश्चर्या 
ही सर्वश्रेष्ठ है; बर्योकि तपसे ही सत्यमाषण आदि समस्त धर्मेके पाछलन करनेकी ओर उनमें दृढ़तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति. 
आती है | मुद्वल्के पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि “वेद और घर्मशास्मरोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही 
तप है; वही तप है। अर्थात्‌ इन्हींसे तप आदि समस्त धर्मोका शान होता है।? इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है। उनके. 
कथनको उद्धत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जाय) वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाख्रशनके अनुकूछ होना चाहिये। कितने ही विष्न क्यों न उपस्थित हों; अपने कर्तव्यपालनरूफ 
तपमें सदा दृढ़ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नवम अज्ञुवाक समाप्त ॥ ९॥ 


>---<क्चश्यडछ- 


दशपम अनुवाक 


५ अहं वृक्षख रेरिवा । कीतिं: पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्बेपवित्रों वाजिनीब खम्ृतमस््रि | द्रविण& स- 
एचेसम्‌ । सुमेधा अम्रतोक्षितः । इति त्रिशड्लोवेंदानुवचनम्‌ । 
अहम में; वृष्षस्यसंसारइक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेवाला हूँ; [ मम ] कीर्ति;-मेरी कीर्ति गिरे+पर्वतकेः- 
पृष्ठम्‌ इच८ शिखरकी भांति उन्नत है। वाजिनि-अन्नोत्पादक शक्तिसे थुक्त सूर्यमें। खम्बतम इब-जैसे उत्तम 
अम्रत है उसी प्रकार मैं भी; ऊष्चंपवित्रः अस्मिअतिशय पवित्र अम्ृतस्वरूप हूँ; (तथा मैं) सव्चंसम्‌- प्रकाशयुक्तः. 
द्रविणम घनका भंडार हूँ; अम्वतोक्षित+( परमानन्दमय ) अमृतसे अभिषिश्चित। ( तथा ) खुमेधा+- श्रेष्ठ ुद्धि- 
वाल हूँ; इति- इस प्रकार (यह); चिशज्लीः> निशक्ु ऋषिका; वेदाचुवचनम्‌> अनुभव किया हुआ वेदिक प्रवचन है। 
व्याख्या--त्रिशकु नामक ऋषिने परमात्माको प्रात्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस अनुवाक- 
में उद्धत किया गया है। त्रिशकुके बचनानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है, यही: 
बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते- 
हुए, इस जन्म-म्रत्युरूप संसारबक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ। यह मेरा अन्तिम, जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्मः 
नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाल है। अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जैसे उत्तम 
अमख्तका निवास है, उसी प्रकार मैं भी विशुद--रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ; अम्ृतस्वरूप हूँ । इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त- 
घनका भंडार हूँ, परमानन्दरूप अम्रतमेँ निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह जिशद्ु ऋषिका: 
त्रेदानुवचन है अर्थात्‌ श्ञानप्रात्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है। 


मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है; उसके संकल्पमें यह अपूर्ब--आश्चर्यजनक शक्ति है # - 
अत्तः जो. सनुष्य अपंनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा; वह निश्चय वैसा ही बन जायगा। परंतु इस साधनमें पूर्फ 
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सावघानीकी आवश्यकता है | यदि भावनाके अनुसार ग्रुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि 
इस वेदानुबचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशज्ला भी नहीं की जा सकती | 


॥ द्शम अनुवाक समाप्त ॥ १०॥ 
५५८५ इड0७५<-५ 


एकादश अनुवक 
वेदमन्‌च्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं बद । धर्म चर। खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यबच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मात्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न 
प्रमद्तिव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌ । खाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌। देवपित॒कार्याम्यां न 
अमदितव्यम्‌ । 


बेदम्‌ अनूच्य वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर; आचार्य-आचार्य; अन्तेवासिनमरअपने आश्रममें 
रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको; अनुशास्ति+शिक्षा देता है; सत्यम्‌ वद्रत॒म सत्य बोलें। धर्मम्‌ चर-धघर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌-स्वाध्यायसे; मा प्रमद+८-कमी न चूको; आचायोय आचार्यके लिये; प्रियम्‌ धनम्‌- 
दक्षिणाके रूपमें वाड्छित धन; आह्वत्य> छाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके )। घजातन्तुमूर 
संतान-परम्पराको ( चालू खखों; उसका ) भा व्यवच्छेत्सीः>उच्छेद न करना। सत्यात्‌-( त॒ुमकों ) सत्यसे; 
न प्रमद्तिव्यमकरी नहीं डिगना चाहिये; धर्मोत्त>धर्मसे; न८नहीं; प्रमद्तिव्यमःडिगना चाहिये; कुशलात- 
शुभ कर्मोंसे। न प्रमद्तिव्यमः-कभी नहीं चूकना चाहिये। भूत्यै-उन्नतिके साधनोंसे; न प्रमद्तिव्यम> कमी नहीं 
चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनाभ्यामवेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें। न प्रमद्तिव्यम कमी भूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपितृकायोंम्याम- देवकार्यसे और पितृकार्य॒से; न प्रमद्तिब्यमकर्मी नहीं चूकना चाहिये । 

व्याख्या--एहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्म किया 
गया है। आचार्य शिष्यको वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय य्हस्थाश्रममें प्रवेश करके यहस्थ-धर्मका 
पालन करनेकी शिक्षा देते हैं--:पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना; अपने: 
वर्ण-आश्रमके अनुकूछ शासत्रसम्मत धर्मका अनुश्ान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास, संध्यावन्दन, गायत्रीजप और. 
भगवज्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद न करना--अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलूस्यवद 
उनका त्याग ही करना । ग़ुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन छाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे 
गृहस्थाश्नममे प्रवेश करके ख्धमंका पालन करते हुए. संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना---उसका छोप न करना । अर्थात्‌ शाखविधिके. 
अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके संतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना । तुमको कमी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलगी या व्यर्थकी बातोंमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न: 
परिहास आदिके बहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिये | इसी प्रकार धर्मपलनमें भी भूछ नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
बहाना बनाकर या आल्स्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। छोकिक और शासत्रीय--जितने भी कर्तव्यरूपसे' 
प्राप्त शभ कर्म हैं; उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना. 
चाहिये । धन-सम्पत्तिकों बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिके साधनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये भी वर्णा- 
श्रमानुकूल चेश करनी चाहिये | पढ़ने और पढ़ानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कर्मी अवद्ेलना या आशहस्पपूर्वक 
त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अभिहोत्र और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके: 
सम्पादनमें मी आलूस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


माठ॒देवो भव । पिठ॒देवो भव | आचायदेवो. भव। अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि। यान्यसाक*सुचरितानि | तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि। के 
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के चासच्छरेयाश्सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वया5ःसनेन प्रश्सितव्यम््‌। श्रद्यया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ । 
उश्रिया देयम्‌ | हिया भिया देयस्‌ । संविदा देयम्‌ । 


मातृदेचः मच ठम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेव+-पिताकों देवरूप समझनेवाले; भव८होओ; 
आचार्यदेव+- आचार्यको देवरूप समझनेवाले; भव बनों। अतिथिदेव+- अतिथिकों देवतुल्य समझनेवाले। भव>होओ; 
यानिर जो-जो। अनवद्यानिन निर्दोष; कर्माणि-कर्म हैं; तानि-उन्हींका; सेवितव्यानि> तुम्हें सेचन करना चाहिये; 
इतराणि दूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोका; नोज कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम्‌5 हमारे ( आचरणोंमेसे मी ); 
श्यानि- जो-जो) खुचरितानि- अच्छे आचरण हैं; तानिः उनका ही; त्वया>तुमको। डपास्यानि-सेवन करना चाहिये; 
'इतराणिन दूसरोंका; नो>कमी नहीं; ये5जो; केलकोई; चरभी; अस्मत्‌ल हमसे; श्रेयांस+- श्रेष्ठ ( गुरुनन एवं ); 
आहाणाः- ब्राह्मण आयें; तेपाम5उनकी; त्वया- तुम्हें; आसनेन- आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके; 
अश्वखितव्यम्‌- विश्राम देना चाहिये; अ्रद्धया देयम्‌- भ्रद्धापूवक दान देना चाहिये; अश्द्धया- बिना अ्रद्धांके, अदेयमः 
नहीं देना चाहिये; ध्रिया> आर्थिक स्थितिके अनुसार; देयम्‌> देना चाहिये; हिया> लजासे; [देयम्‌- देना चाहिये;] भिया 
अयसे भी; देयम्‌<देना चाहिये; ( और ) खंविदा( जो कुछ भी दिया, जाय; वह सब ) विवेकपूर्वक; देयमःः 
देना चाहिये | हे 
व्याख्या--पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें भी देवबुद्धि रखना; आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिर्मे 
भी देवबुद्धि रखना | आशय यह कि इन चार्रोको ईश्वरकी अतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनकी आज्ञाका 
पालन; नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगतमें जो-जो निदौष कर्म हैं, 
उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये | उनसे मिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनका कमी भूलकर--सम्रमें भी 
आचरण नहीं करना चाहिये | हमारें--अपने शुरुजनोंके आचार-व्यवहारमं भी जो उत्तम--शासत्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं; जिनके विपयमें किसी प्रकारकी शह्लाकों स्थान नहीं है; उन्हींका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेवन करना चाहिये। जिनके विषयमें जरा-सी भी शह्ला हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो कोई भी 
'हमसे श्रेष---वय, विद्या, तप+ आचरण आदियें बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें, उनको पाद्य, अध्य, आसन 
आदि प्रदान करके सब प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
लिये ठुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | जो कुछ भी दिया जाय वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये | अभ्रद्धापूर्वक नहीं 
देना चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्धाके किये हुए. दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं ( गीता १७। २७ ) | छजापूर्वक देना 
चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है, मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित 
भगवानकी सेवामें ही छगाना उचित था, मैंने ऐसा नहीं किया | मैं जो कुछ दे रहा हूँ; वह भी. बहुत कम है। यों सोचकर 
'संकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये | मनमें दानीपनके अमिमानको नहीं आने देना चाहिये | सर्वत्र और सबमें भगवान्‌ 
हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं। यों विचारकर 
भगवानसे भय मानते हुए, दान देना चाहिये | “हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें छाकर अमिमान या 
अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये | परंतु जो कुछ दिया जाय--वह विवेकपूर्वक, उसके परिणामकों समझकर निष्कामभावसे 
कर्तव्य समझकर देना चाहिये ( गींता १७ | २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवानकी प्रीतिका--कल्याणका 
साधन हों सकता है | वही अक्षय फलका देनेवाल्ा है। - 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा खात्‌ । ये तत्र आह्णाः सम्मर्शिनः। 
युक्ता आयुक्ता। | अदक्षा धर्मेकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः | अथाम्याख्यातेषु। 
ये तत्र ब्राह्मण: सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अछ्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा 
सेषु बर्तेथा। । एप आदेश; । एव उपदेशः । एपा वेदोपनिषत्‌ | एतदलुशासनस्‌ । एवम्रुपासितव्यम्‌ । 
शवसु चेतदुपासम्‌ । 
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अथ इसके बाद; यद्र यदि; ते>तुमको। कर्मविचिकित्सा5 कतंव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शड्ढा हो; 
वान्या; वृत्तविचिकित्सा- सदाचारके विषयमें कोई शह्ढा बाकदाचित्‌; स्यात्‌>हों जाय तो। तत्नजवहों। येजो; 
सम्मर्शिन+- उत्तम विचाखाले; श्रुक्ता+-परामर्श देनेमेँ कुशल; आयुक्ता#-कर्म और सदाचारमें पूर्णतया छगे 
हुए; अल्लुक्षा+८ खिग्ध खमाववाले; ( तथा ) धर्मऋमा+न एकमात्र धर्मके ही अमिलाषरी; ब्राह्मणा+-आह्ृण। स्थु:-हों; 
शते>वे) यथा- जिस प्रकार; तत्च5उन कमेमें और आचरणोंमें वर्तेस्न्‌>बर्ताव करते हों; तब्च5 उन कर्मों ओर आचरणोंमें; 
तथा-वेसे ही; बरतेथाः- ठुमको भी “बर्ताव करना चाहिये; अयरूतथा यदि; अभ्याख्यातेषुकिसी दोषसे छाब्छित 
मनुष्योंके साथ बर्ताव करनेमें (संदेह उत्तन्न हो जाय, तो भी);ये> जो तत्र-वहों; सम्मर्शिन/+ उत्तम विचार- 
वाले; युक्ताः- परामर्श देनेमें कुशछ; आयुक्ता+-सब्र प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मछीभाँति छगे हुए; अल्तूक्षा+८ 
रूलेपनसे रहित; धर्मकामा+-धर्मके अमिडाषी; ब्राह्मणा-( विद्वान्‌ ) आ्ाह्मण। रुथुः-हों। तेलवे; यथा जिस प्रकार। 
जेघु> उनके साथ; वर्तेरन्‌- बर्ताव करें; तेषुऊ उनके साथ; तया+ वैसा ही; चरतेंथ्ठमकों भी बर्ताव करना * चाहिये; 
'एययह; आदेश:-शासत्रकी आशा है। एयर यही; उपरेश:-( गुरुजनोंका अयने शिष्यों और पुत्रोंके छिय्रे ) उपदेश 
है; एबारूयही। वेदोपनियत्‌> वेदोंका रहस्य है। चर और; एतत्‌र यही; अनुशासतम्‌5परसरागत शिक्षा है; एवम्‌: 
खसी प्रकार; उपसितव्यम> ठुमकों अनुझन करना चाहिये; एवम्‌ उ>इसी प्रकार! एततू> यह; उपास्यम> भनुशन 
करना चाहिये। 

व्याख्या--यह सब करते हुए भी यदि तुमकों किसी अवसरपर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमें दुविधा उलन्न हो 
जाय; अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--ठुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी खितिमें वहाँ 
जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले। उचित परामर्श देनेमें कुशछ, सत्कर्प और सदझचारमें तलरतापूर्वक छो हुए 
सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्मपालनकी ही इच्छा रखनेबाले 'विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वैसे 
. ही महापुरुष ) हों--बे जिस प्रकार ऐसे प्रपत्ञोपर आचरण करते हों, उत्ती प्रऊारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये | 
'छेसे स्थलोमें उन्‍्हींके सत्परामशंके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहियबे। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
'किसी दोषके कारण छाब्छित हो गया हो, उसके साथ किस सम्रय कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विप्रयर्मे भो यदि तुमको 
'डुविधा प्राप्त हो जाय---तठुम अपनी बुद्धिसे निर्ग न कर स्लो तो वहाँ भी जो विवारशीछ, परामर्श देनेमें कुशछ, सःक्र्म और 
सदाचारमें पूर्णतया संछग्न तथा घर्मकामी ( सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःख्ार्थी विद्वान आाह्मण हों, वे छोग 
“उसके साथ जैसा व्यवहार करें; वैसा ही तुमको मी करना चाहिये | उनका व्यत्रह्मर ही इस विषयमें प्रमाण है | 

यही शाखत्रक्की आज्ञा है--शास््रोंका निचोड़ है | यही गुर एज माता-पिताका अयने शि्यों और संतानेंके पति उपदेश 
"है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है। इतना ही नहीं; अनुशासन भी यही है | ईश्वएकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 
“नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्व्य एवं सदाचारका पाछन करना चाहिये | इसी प्रकार कर्तव्य एवं 
सदाचारका पाठन करना चाहिये | 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
>किस 


ह्ादश अनुवाक | 
शु नो मित्र; श॑ वरुणः । श॑ नो मवत्वयंमा । श॑ न इन्‍्द्रो बृहस्पति: । श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्रक्मणे | नमस्ते वायो । लवमेव ग्रत्यक्ष॑ त्रह्मासि । ल्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मावादिषम | ऋतमत्रादिषस | 


: सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामावीत्‌ | तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ | आवीद्रक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 


न:-हमोरे लिये; मितचर-( दिन ओर प्राणके अधिशता ) मित्रंदेवता; दाम [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; ( तथा ) 
ज्वरुणः-( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण मो) शम्र [ भवतु ]-कश्याणप्र३ हों; अयेध्ना-( चश्चु और 


३३२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीौरो न शोचति $ 


सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः८ हमारे लिये; शम5कल्याणमय; भवतु हों) इन्द्र:-(बल और भुजाओंके अधिष्ठाता) 
इन्द्र; ( तथा ) बहस्पतिः-( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; न+-हमारे लिये; शम्‌ [ भवताम्‌ ]- शान्ति प्रदान 
करनेवाले हाँ; उरुक्रमः- त्रिविक्ररूपसे विशाल डगोंबाले; विष्णुः-विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-हमारे ढियेः 
शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणमय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) अह्मके लिये; नम; नमस्कार है; 
वायोन हे वायुदेव; ते-ठम्हारे लिये। नम/-नमस्कार है; त्वमूतम; एब-ही; प्रत्यक्षम: प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीक 
होनेवाले ); ब्ह्म>ब्रह्म; अखि- हो; ( इसलिये मैंने ) त्वाम- ठमको; एब-ही; प्रत्यक्षम्‌- प्रत्यक्ष; ब्रह्म- ब्रह्म; अवादिषम्‌र 
कहा है; ऋतमर> ( ठुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें ) ऋत नामसे; अवादिषम्‌ पुकारा है; सत्यम्‌5८ ( तुम 
सत्यके अधिष्ठावा हो, अतः मैंने तुम्हें ) सत्य नामसे; अवादिषम्‌- कहा है; तत्‌ः उस ( सर्दशक्तिमान्‌ परमेश्वरने » माम्‌ 
आवीतू- मेरी रक्षा की है; ततू-उसने बक्तारम्‌ आवबीत्‌-वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है; आवीत्‌ मामर रक्षा 
की है मेरी; ( और ) आवीत्‌ वक्तारम-- रक्षा की है मेरे आचार्यकी; डें” शान्तिः- मगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; शान्ति: 
शान्तिखरूप हैं, शान्तिः- शान्तिस्वरूप हैं | 

व्याख्या--रिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्‍न-मिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ाता परब्रह्म परमेश्वरसे मिन्‍न-मिन्‍्न 
नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थनापूर्वक झृतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्म 
अन्तर्यामी परमेश्वर हैं। वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आने 
दें | हम सबके अन्‍्तर्यामी बक्षको नमस्कार करते हैं । 


इस प्रकार परम्ात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूज़ात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके 
नामसे स्तुति करते हैं-- हे सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप ही समस्त प्राणियोंके 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिशता हैं । यही नहीं, मैंने “सत्य* 
नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता मी आप ही हैं| उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सतू-आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूफ 
संसारचक्रसे मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यकों उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान 
करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है| यहाँ #्मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की हैः इन 
वाक्योंकीं दुहरनेका अभिप्राय शिक्षावल्त्ीकी समास्तिकी सूचना देना है । । 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:--इस प्रकार तीन बार “शान्तिःः पदका उच्चारण करनेका भाव यह हैं कि आधिमौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं | अतः उनके; 

<_ स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 
॥ दादश अज्ञुवाक समाप्त ॥ १२५॥ 
॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 


ब।पिड 


ब्रह्मानन्दवल्ली 


शान्तिपाठ 


# सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह बी करवावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
है ह शान्ति: ! शान्तिः |! शान्ति: !! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमें दिया गया । 


प्रथम अनुवाक 


ब्रह्मविदामोति परम । वरदेषाम्युक्ता । 

ब्रह्मचित्‌- ब्ह्मशानी; परम परअह्मको) आप्रोतिर प्राप्त कर छेता है; तत्‌- उसी मावकों व्यक्त करनेवाली। एप 
यह ( श्रुति ); अभ्युक्तान कही गयी है । 

व्याख्या--अद्मशनी महात्मा पसह्नको प्रास हो जाता है; इसी बातको बतानेके लिये आगे आनेबाली श्रुति कही गयी है । 

सत्य॑ ज्ञानमनरन्त अ्रक्म । यो वेद निद्ितं गुहायां परमे व्योमन्‌। सोते सवोन्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 

अह्यनत्रह्म सत्यम-सत्य; ज्ञानमः-शानखबूप; ( और ) अनन्तम्‌न अनन्त है; यःरू जो मनुष्यः परमे व्योमनःत 
घरम विद्युद्ध आकाशमें ( रहते हुए. भी )) गुहायामलप्रणियेकि हृदयछप गुफामें; निहितमू- छिपे हुए ( उस ब्रह्मको )$ 
चेद- जानता है; सः-वह; विपश्चिता+( उस ) विज्ञानखरूस; ब्रह्मणा सह ब्ह्कके साथ। सवोन्‌-+समस। कामान्‌ 
अइलुतेर भोगोंका अनुभव करता है; इति- इस प्रकार (यह ऋचा है ) | । 

व्याख्या--इस मस्त्रमें परत्रह्म परमात्माके खल्पबोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए 
उनकी प्राप्तिका फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परबनह्म परमात्मा सत्यखखरूप हैं। “्सत्यः झब्द यहाँ नित्य सत्ताका 
बोधक है। अर्थात्‌ वे परबह्म नित्य सत्‌ हैं; किसी भी कालमें उनका अमाव नहीं होता । तथा वे श्ञानवूूप हैं, उनमें 
अज्ञानका लेश भी नहीं है । और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और काछूकी सीमासे अतीत--सीमारहित है। वे ब्रह्म परम 
विश्ुद्ध आकाशम रहते हुए भी सबके द्ृदयकी गुफा छिपे हुए. हैं । उन पर्नह्म परमात्माकों जो साधक 
तल्से जान लेता है; वह भलीमाॉति सबको जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढंगसे 


अआमरकताहैक। २7 >5रफरउफ्फ्ररूड जभका करता है# । 


ह % इस कथनके रहस्वकी समझ ढेनेपर ईशावास्योपनिष्दके प्रथम मत्रम साधकके लिये दिये हुई उपदेशका रहस्य भो स्पष्ट हो जाता 
है। वहाँ कहा है कि इस भूतलपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगद्‌ है, वद इनसे परिपूण है; उन्हें अपने साथ रखते हुए अथोत्‌ निर्तर वाद रखते 
हुए ही त्यागपूरवक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है; वही बात यहाँ सिद्ध महात्माकी सिंति 
बतानेके लिये कही गयी है। प्वहद ज्यके साथ सब भोगोंका अनुभव करता है! इस कथनका अमिप्राय यही है कि वह पस्मात्माको प्राप्त 
सिद्ध पुरुष इन्द्रयोद्वारा बाह्य विषयोका सेवन करते हुए भी खयं सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इन्दरियोंके 
व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाडी सभी चेथ्ाएँ परमात्मामें स्थित रहते हुए्दी होती हैं । छोगोंके देखनेमे आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोका 
अन्द्रियोंद्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कमी एक क्षणके लिये भी अछग नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मोसे विष 
अहता है। यही भाव दिखानेके लिये (विपश्विता जह्मणा सह सवौन्‌ कामानू अश्नुते! कह्य गया है । इस प्रकार यद श्रुति परबक्षके खरूप 
ज्था उसके शानकी महिमाको बतानेवाली है । 


३३४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


सम्बन्ध--वे पर परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हैं, उन्हें कंस जानना चाहिबर--इस जिज्ञासापर 
आगेका प्रकरण आरस्म किया जाता है-- 
ह तसाद्या एतसादात्मम आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरपत्निः । अम्रेराप: । अद्भ्यः 

पृथिवी । पृथिव्या ओष्घयः | ओषधीस्यो5ऋूस । अन्नात्पुरुपः | स वा एप पुरुषो5न्नरसमयः । तस्येदमेक 

शिरः । अं दक्षिण: पक्षः | अयुत्तर; पक्षुः | अयमात्मा । इदं पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्येष छोको भवति । 

चैन निश्चय ही; तस्मातू-( सर्वन्न प्रसिद्ध ) उस। एतस्मात्‌> इस; आत्म नः-परमात्मासे; ( पहले-पहल ) आकाश: 
जाकाश-तत्त; सरभूतःर उप्न्न हुआ। आकाशात्‌5आकाशसे; वायुः- वायु वायो:८ वायुसे; अश्ि+- अग्नि; अग्लेः-- 
अग्निसि; आपःऋजछ;। ( और ) अद्भ्य+-जल-तत्तसे; पृथिवीरएथ्वी-तत्व. उसन्न हुआ; पृथिव्या+-ध्थ्वीसेः 
ओषधय/रसम्स ओपधियाँ उतन्न हुई। ओषधघीम्य+-ओषधियोंसे। अन्नम>अन्न उसन्न हुआ; अन्नातूलअन्नसे 
ही; पुरुष: ( यह ) मनुप्य-शरीर उछन्न हुआ; सम्न्वह;। एषश्न्यह; पुरुष+८मनुष्य-धरीरः बेनिश्चय हीः 
अन्नरसमयः- अन्न-रससम्य है। तस्य>उसका; इद्स”यह ( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर ); एबनही; शिरः( पश्चीकी 
कल्पनामें ) सिर है। अयम-यह ( दाहिनी भुजा ) ही; वृक्षिण: पशक्षःूदाहिना पंख है। अयमज यह ( बार्यी 
भुजा ) ही; उत्तर; पक्ष+-बायों पंख है। अयमून्‍ू्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्माूपक्षीके अज्ञौका सध्य- 
माग है#) इद्स-”यह ( दोनों पैर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठापूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपि>उसीके विषयमें। पुष+-यह 
( आगे कहा जानेवाढा ); ्छोक/ व्येक; भवतिन्‍है | 

व्याख्या--इस मन्हमें मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उतपत्तिका प्रकार संक्षेपरमें 
बताकर उसके अज्ञोंकी पश्षीके अज्ञोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है किसबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश- 
तत्व उत्पन्न हुआ | आकाइझसे वायु-तत्व, वायुसे अग्नि-तत्त, अग्निसे जल-तत्त्त ओर जलसे पृथ्वी उत्तन्न हुई। घृथ्बीसे नाना 
प्रकारकी ओषधियाँ--अनाज्के पौधे हुए. और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार ऊन्न उछत्न हुआ | उस अन्नसे यह स्थूछः 
मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य-शरीरधारी पुरुष है; इसकी पक्षीके रूपमें कल्पना की: 
गयी है । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है । बायीं शुजा ही 
बायाँ पंख है। शरीरका मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यमाग है। दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पश्षीके: 
बैर ) हैं। अन्नकी महिमाके विषयमें यह आगे कहा जानेवाछा छोक--मन्‍्त्र है। 


॥ प्रथम अज्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 


ठितीय अनुवाक 


अन्नाड अजाः अजायन्ते । याः काश्व एथिवीशश्रिता।। अथों अन्नेनेव जीवन्ति। अथैनदपि 
यन्त्यन्ततः । अन्नरहि भूतानां ज्येष्ठम। तसात्सवोंषधमुच्यते। सब वे तेडन्नमाप्लुवन्ति येउन्न॑ अक्योपसते। 
हि भूतानां ज्येष्ट। तसात्सवेषधमुच्यते। अन्नाद्भृतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धन्ते। अद्यतेःत्ति 

च भूतानि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति | 
पृथिवीम्‌ भ्िता+- एथ्वीछोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; या; जो; का/+कोई; चर भी प्रजाः- प्राणी हैं (वे सब); 
अन्नात्‌-अन्नते; बैही; प्रजायन्ते5उलन्न होते हैं; अथोर फिए अन्नेन एव>अन्नसे ही; जीवन्ति>जीते हैं। अथः 
तथा पुन; अन्ततः- अन्तमें। एनत्‌ अपि>इस अन्नमें ही; यन्‍ति-विलीन हो जाते हैं; अन्नम-( अतः ) अन्न; हिल्हीः 
उलट शत स्व मे से उस्णट लव ०२) स्तर उच्यत- लव के 
# ध्म्ध्य झ्लेषामजानामात्मा? इस भ्रुतिके अनुसार शरीरका मध्यमाग सब अज्ञोंका आत्मा है। हैं 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # इ्श्५ 


थे-जो साधक; अन्नम्‌5 अन्न; बह्म- बहन है; [इति-इस भावसे;] डपासते5 (उसकी) उपासना करते हैं; ते> वे; बैं> अवश्य ही) 
सर्वेम- समस्त; अन्नम5 अन्नको; आप्नुवन्ति- प्रात कर छेते हैं; द्विल क्योंकि; अन्नम्‌&अन्‍्न ही; भूतानाम सतोंमें; 
ज्येष्टम- भ्रेष्ठ है; तस्मातू- इसलिये; सर्वोपधम्‌-( यह ) सर्वोपध नामसे; उच्यते+ कहा जाता हैं; अन्नात्‌5 अन्‍्नसे ही; 
भूतानि-सब प्राणी; ज्ायन्ते5 उलनन होते हैं; जञतानिर उसन्न होकर; अन्नेन- अमसे ही; वर्धन्ते८ बढ़ते हैं; ततू- वह; 
अद्यते5८( ग्राणियोद्वारा ) खाया जाता है; चरतथा; भूतानि5( खयं भी ) प्राणियोंको; अत्तिरखाता है; तस्मात्‌र 
इसलिये; अन्नम्‌- “अन्न; इति> इस नामसे; उच्यते> कहा जाता है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस (थ्वीछोकर्में निवास करनेवाके 
जितने भी ग्राणी हैं, वे सब अन्नसे ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं। उत्पन्न 
होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते हैं| फिर अन्तमें इस अन्नमें ही--अन्न उस्न्न 
क्रनेवाली एथ्वीमें ही विीन हो जाते हैं | तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूछशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं; और स्थूलद्वरीर अन्नसे ही उसन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नक्रे उद्दमस्थान एथ्बीमें ही विछीन हो 
जाते हैं | उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नमें विन नहीं होते; वे तो झृत्युकालमें प्राणोंके साथ इस झरीरसे 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं । 

इस ग्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्तत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्मर करता है। इसल्यि यही 
सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोधधरूप कहछाता हैं--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य संताप दूर होता है। सारे 
संतापोंका मूल क्षुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर हो जाते हैं । जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नकों प्राप्त 
कर लेते हैं । उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका अमाव नहीं रहता | यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सक 
भूतोंमें श्रेष्ठ है, इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है | तथा सब प्राणी अन्नसे उतन्न होते हैं ओर उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्भोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंको खा: 
जाता--अपनेमें विलीन कर छेता है इसीलिये :अद्यते, अत्ति च इति अन्नम! इस व्युकत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है। 


तसाद्वा एतसादन्नरसमयादन्योउन्तर आत्मा आणमयः । तेनेष पूर्ण'। स वा एप पुरुषविध एवं॥ 

तस्थ पुरुषविधतामन्वय॑ पुरुषविधः | तस प्राण एवं शिरः | व्यानो दक्षिण: पक्ष।। अपान उत्तर; पक्ष | 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तदप्येष छोकी भवति । 

बै-निश्रय ही; तस्मात्‌5उस; एतस्मात्‌-इस; अन्नरसमयात्‌ःअन्न-रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्य+-मिन्नः 
अन्तर;- उसके भीतर रहनेवाला; प्राणमयः आत्मा" प्राणमय पुरुष है; तेन- उससे; एथ+४-यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्ण:- व्यास है; स+-वह; एघः- यह प्राणमय आत्मा; बैर निश्चय ही; पुरुषविधः एव पुरुषके आकारका ही है; तस्य-उस' 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी; पुरुषविधताम-पुरुषतुल्थ आकतिमें; अन्लुअनुगत ( व्यात ) होनेसे ही; अयमू८ यह+ 
पुरुषविध+-पुरुषके आकारका हैं; तस्य-उस ( प्राणमय आत्मा ) का; प्राण+प्राण४ एव-ही। शिर#-(मानों ) 
सिर है; व्यान+-व्यान; दृक्षिण+८ दाहिना; पश्च+-पंख है। अपान:- अपान; उत्तर+-बायों; पक्ष+- पंख है; आकाहा+-- 
आकाश; आत्मा-शरीरका मध्यभाग है; ( और ) पृथिवी>पएथ्वी; पुच्छम-पूँछ; ( सम ) प्रतिष्ठा: आधार है; 
ततःउस प्राण ( की महिमा ) के विषयमें; अपि> भी; एथ+- यह आगे बताया जानेवाला; स्छोकः- श्छोक; भवति- है । 

व्याख्या--ह्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंझमें प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त. 
अज्नके रससे बने हुए, स्थूलशरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाठा एक और झरीर है, उसका नामः 
धरणमय? है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूछशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अज्ञ-प्रत्यज्ञमें व्याप्त है । वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अज्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
'है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है 


३३६ # सहास्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


प्राण ही मानो उसका सिर है क्योंकि शरीरके अज्ञोमें जेसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचों प्राणोंमें मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ 
है। व्यान दाहिना पंख है | अपान वायाँ पंख है । आकाश अर्थात्‌ आकार फेले हुए वायुकी माँति स्वशरीरव्यापी 'समान 
वायु? आत्मा है; क्योंकि वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता है। इसका 
स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाझसे सम्बन्ध है, यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रभोत्तके षाँचवें और 
आठवें मन्‍्त्रोंमें कही गयी है। तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुकों रोककर रखनेवाली प्रथ्वीकी आधिदेबिक 
दाक्ति ही इस प्राणमय घुरुषका आधार है| इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तके आठवें मन्त्रमें ही आया है । 
इस ग्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ छोक--मन्त्र है। 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
---+>ह0-+--- 


तृतीय अनुवाक 
प्राणं देवा अनु ग्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्व ये । प्राणो हि भूतानामायु! । तस्मात्सवायुषम्ुच्यते । 


सर्बमेत्र त आंयुर्यन्ति ये प्राणं अज्मोपासते । आणों हि भ्ूतानामायुः । तसात्सवोयुषसुच्यत इति । तस्‍्येष 
शव शारीर आत्मा यः पू्वस्थ 


ये> जो-जे; देवा३- देवता; मलुष्या+- मनुष्य; च-और; पशव$- पशु आदि प्राणी हैं; [ते>वेः] प्राणम्‌ अनु> 
प्राणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति- चेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि्क्योंकि; प्राण+-प्राण ही; 
भूतानाम-- प्राणियोंकी। आयुः-आयु है; तस्मात--इसलिये; ( यह प्राण ) सर्वाययुषम-सबका आयु; उच्यतेल 
कहलाता है; ग्राणूत्प्राण४ हिल्ही। भूतानाम्‌>प्राणियोंकी; आयु भायु--जीवन है; तस्मात्‌ः इसलिये; ( यह ) 
स्वोयुषम->सबका आयु; डच्यते+ कहलाता है; इति-यह समझकर; ये८जो कोई; प्राणम्‌ःप्राणकी; अह्मल 
अह्मरूपसे; उपासते> उपासना करते हैं। ते>वे। सर्वम्‌ एव-निस्सन्देह समस्त; आयुः-आयुको; यन्तिर प्रात कर छेते 
[ हैं; तस्य- उसका; एबः एवयही। शारीर:-शरीरमें रहनेवाला। आत्मार अन्तरात्मा है; य+-जो; पूर्बस्यरपहलेवालेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्‍्तरात्मा है। 
व्याख्या--ठृतीय अनुवाकके इस पहले अंशर्मे प्राणकी महिमाका वर्णन करनेबाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस 
आणमयव शरीरके अन्तर्थाम्री परमेश्वरकों लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पश्च आदि 
शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं। प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण 
ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये यह प्राण ध्सर्वायुधः कहलाता है। जो साधक “यह प्राणियोंकी आयु है; 
। इसलिये यह सबका आयु--जीवन कहलाता है? यों. समझकर इस पग्राणकी अक्वरूपसे उपासना करते हैं; वे पूर्ण आयुको 
मात कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद्में भी कहा है कि जो मनुष्य इस आणके तत्तवको जान छेता है; वह स्वयं अमर हो जाता है 
और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती ( ३। ११ )। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी 
घुरुषका अन्तरात्मा है; वही उस प्राणमय पुरुषका मी शरीरान्तर्व॑र्ती अन्तर्यामी आत्मा है । 


: तस्राद्ा एतसाट्आाणमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूर्ण! । स वा एप पुरुषविध 
एव | तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः | तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्ष; । सामोत्तरः पक्षः । 
आदेश आत्मा । अथवोद्विरसः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवत्ति । 

चै>यह निश्चय है कि; तस्मात5 उस; एतस्मात-इस; प्राणमयात्‌> प्राणमय पुरुषसे; अन्य+-मित्र; अन्तर: 
उसके भीतर रहनेवाछा। मनोमय+ह्मनोमय; आत्मा- आत्मा (पुरुष) है; तेन-उस मनोमय आत्मासे; पथ: यह प्राणमय 
शरीर; पूर्णो:व्यात है; स+-वह; एथ+- यह मनोमय आत्मा; बै्निश्वय ही पुरुषबिध८ पुरुषके आकारका; एचडी 
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है। तस्य> उसकी; पुरुषविधताम्‌ अलुर पुरुष-तुल्य आकइतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही। अयम5यह मनोमय 
आत्मा) पुरुषचिध+- पुरुषके आकांरका है; तस्य"उस ( सनोमय पुरुष ) का; यजु++यजवेंद; एबूदी; शिरनन 
( मानो ) सिर है; ऋकल ऋग्वेद; दक्षिण+-दाहिना; पश्च+-पंख है; साम-सामवेद। उत्तर+ल बायाँ; पक्ष पंख है; 
आदेश+- आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा-दरीरका मध्यभाग है; अथवोज्लिरस+- अथर्वा ओर अक्िश ऋषिद्वारा देखे 
गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; पुख्छम"पूँछ। ( एवं ) प्रतिष्ठाल आधार हैं; ततू5 उसकी महिसाके विषयमें; अपि- मी; 
एघ+- यह आगे कहा जानेवाला; स्छोक+- छोक; भवतिन्‍-है। 

व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मंनोमय पुरुषका वर्णन किया गया हैं। भाव यह है कि पहले 
बताये हुए. प्राणमय पुरुषसे मिन्न; उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाल्म दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वन्न व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है । प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाल्य है। 
उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है--उस मनोमय पुरुषका मानोः यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद बायों पंख है; आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा और अन्विरा ऋषियोंद्ारा 
देखे हुए. अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ ओर आधार हैं। 

यज्ञ आदि कमोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, ऐसे मन्त्रोंकों 'यजुःछन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वेदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तरमें धस्वाह्! पद जोड़कर अभ्निमें आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र मी प्यजु/ 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अभिकों हृविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यज्॒ुः प्रधान है | अज्ञॉमें 

भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदकोी सिर बतछाना उचित ही है। वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 

: पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः संकल्पात्मक बृत्तिके छवरा मनोमय आत्माके साथ बेद-सन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अज्ञौंमें स्थान दिया गया है । शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है; वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अज्ञोंमें ऋग्वेद ओर सामवेदका है। यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद़्ारा स्वन और गायन होता है; अतः यजुर्म॑न्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अग्रधान हैं; फिर भी झ्ुुजाओंकी' भाँति यज्ञमें विशेष सहायक हैं; अतण्व इनको भ्रुजाओंका रूप दिया गया है । 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके भीतर हैं; अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोंका मध्यमाग बताया गया है। अथर्ववेदमें 
शान्तिक-पीष्टिक आदि कर्मोके साधक मन्त्र हैं; जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ ए॑ प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत 
ही है। संकल्पात्मक बृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोकों उसका अज्ञ 
बताया गया है---यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकर्में कहा जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ ठ॒तीय अजुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक 

थतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आबन्‍्दं त्क्मणो विद्वान । न विभेति कदाचनेति। 
तस्यैष एवं शारीर आत्मा यः पू्वेस्य । 

यत+- जहाँसे। मनसा सह>मनके सहित; वाच+नवाणी आदि इन्द्रियाँ; अप्राप्यन्उसे. न पाकरः 
निवतंन्ते- लौट आती हैं; [ तस्य ) बअल्लण+-उस ब्रह्मके। आनन्द्म5आननन्‍्दको। विद्वान जाननेवाला पुरुष; 
कदाचन-कर्ी। न बिभेति5मभय नहीं करता; इतिल्‍इस अकार यह छोक है। तस्य-उस मनोमय पुरुषका भी) 
एघः एव यही परमात्मा; शारीर+-शरीरान्तर्वती। आत्मा-आत्मा है; य+-जो) पूर्वेस्य८पहले बताये हुए. अन्नरसमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका है। 


ऊ० आँ० ४दे-- 


8 # भहान्त विश्ुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


व्याख्या--इस मन्त्र ब्रक्मके आनन्दकों जाननेवाले विद्वानक्की महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी 
' महिमा प्रकट की गयी है । भाव यह है कि परबह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है; वहाँतक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है। परंतु ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको . 
यह ब्रह्मके पास पहुँजैनेमें विशेष सहायक है । ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन परबह्मके द्वारतक पहुँचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर खयं छोट आते हैं ओर वह साधक उनको प्रात हो जाता है। ब्रह्मके आनन्द्मय खरूपको जान लेनेवाला 
विद्वान्‌ कभी भयभीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है। 
मनोमय दारीरके भी अन्तयांसी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके 
अन्तर्यामी हैं । 
तस्माह्ा एतसान्मनोमयादन्योडन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्ण | स वा एप पुरुषविध 
एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविधः । ते श्रद्धवेव शिरः । ऋतं दक्षिणः. पक्षः । सत्यम्नत्तर 
पक्ष; | योग आत्मा । महः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको मवति । 
चैननिश्चय ही। तस्मात्‌-उस पहले बताये हुए; एतर्मात्‌5-इस। मनोमयात्‌-मनोमय पुरुषसे; अन्य+८ 
अन्य; अन्तर: इसके भीतर रहनेवाला; आत्मा> आत्मा; विजशानमय+८विज्ञाममय है; तेन-उस विज्ञानमय आत्मासे) 
पएथ+- यह सनोमय शरीर; पूर्ण--व्यात है; स++वह। एघश्नयह विज्ञानमय आत्मा; बै>निश्चय ही; पुरुषविधः 
एव--निस्संदेह पुरुषके आकारका ही है; तस्य> उसकी; पुरुषविधताम्‌ अच्ुर पुरुषाकृतिमँ अनुगत होनेसे ही; ,अयम्‌> 
यह विशानमय आत्मा; पुरुषविध#-पुरुषके आकारका बताया जाता हैं; तस्यरडउस विज्ञानमय आत्माका; श्रद्धाल 
श्रद्धा; एयर दी; शिर+-( मानो ) सिर है; ऋतम- सदाचारका निश्चय) दक्षिण;८ दाहिना; पक्ष+>पंख है; सत्यम्‌८ 
सत्य-माषणका निश्चय) उत्तर#-बायों। पशक्ष++पंख है। योग$-( ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग ही; आत्मा८ 
शरीरका मध्यमाग है; मह+८“मह» नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही। पुछ्छमपुच्छ) ( एवं ) प्रतिष्ठाआधार है; ततर 
उस विषयमें; अपिर भी; एष+- यह आगे कहा जानेवाला; स्छोक+- छोक) भवतिन है । 
व्याख्या--चठर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विश्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए. मनोमय दारीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाछा जो आत्मा 
है, वह अन्य है । वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरू्प गुफामें निवास करनेवाल्य और उसमें तदाकार-सा बना हुआ 
जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीस्में सर्वत्र व्याप्त है । ओर मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणमय और अन्नमयमें व्यास है । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है । गीतामें मी यही कहा है कि 
जीवात्मारूप क्षेत्रज् शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (गीता १३। ३२ ) । वह विशानमय आत्मा भी निश्रय ही पुरुषके आकार- 
का है। उस मनोमय पुरुषमें व्यास होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अज्गभोंकी पक्षीके रूपमें इस 
प्रकार कल्पना की गयी है । श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप बृत्तिको। वही उस विज्ञानात्माके शरीरमें प्रधान 
अज्ञरूप सिर है; क्योंकि यह इृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है । परसात्माकी प्रासिमं लो सबसे पहले और 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है | सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-भाषणका निश्चय ही इसका बायाँ 
पंख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विशनमय शरीरका मध्यमाग है और “मह नामसे प्रसिद्ध# परमात्मा 
. पुच्छ अर्थात्‌ आधार है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है| 
इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें मी यह आगे पदञ्चम अनुवाकर्म कहा जानेवालछा छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 
॥ चतुर्थ अजुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ ' 


# शिक्षावद्धीमें “भू:”, 'भुव:?, “स्वःः और “्मह:'इन चार व्याहतियोंमें ८मह:ः को अ्यका स्वरूप बताया है; अत: “्मह:? 
व्याहृति जद्का नाम दै और जद्यको आत्माकी प्रतिष्ठा बतकाना सर्बथा युक्तिसंगत है। 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३३९ 


पञ्रम अनुबवाक _ 


विज्ञानं यज्ञ तनुते | कर्माणि तनुते5पि च्‌ । विज्ञान देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येन्‍्रमुपासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेद्देद । तसाच्चेन्न श्रमा्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समश्लुत इति । तस्थेष एवं 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 


विज्ञानम्‌ विज्ञान ही; यशम्‌ तज्ुते+यशोंका विस्तार करता है; च-ओऔर; कर्मोणि अपि तलुतेर कर्मोका भी 
विस्तार करता है; सर्वे>सब; देवा+-इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम- सर्वश्रेष्ठ; अ्रह्म>ब्ह्मके रूपमें। विज्ञानम उपासते- 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्‌--यदि; ( कोई ) विज्ञानम्‌5विज्ञानको। अ्ह्म>ब्रह्मरूपसे; बेद-जानता है; ( और ) 
चेत्‌-यदि; तस्मात्‌5उससे; न प्रमाद्यति-प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी कार चिन्तन करता रहता है; ( तो ) 
पाप्मनः८( दरीरामिमानजनित ) पापसमुदायकों; शर्यरे>शरीरमें ही; हित्वा-छोड़कर; स्वोन-समस्त; कामान्‌ 
समइलुते८ मोगोंका अनुभव करता है; इति- इस प्रकार यह श्लोक है; तस्य-उस विशनमयका; पुघ+८यह परमात्मा) 
एव ही; शारीर:८ शरीरान्तव॑र्ती; आत्मा5 आत्मा है; य+-जो; पूर्वस्य- पहलेवालेका है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमे विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी अक्मरूपसे उपासना करनेका फछ बताया गया 
है। भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्बूप हुआ जीवात्मा ही यशौंका अर्थात्‌ श॒भ-कर्मरूप पुण्योंका विस्तार 
करता है और यही अन्यान्य छौकिक कर्मोंका मी विस्तार करता है | अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सम्पूर्ण कमोंको प्रेरणा मिलती है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विशानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी दृत्तियाँ- 
द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विशनखरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूछ नहीं करता या शरीर आदियमें स्थित, एकदेशीय एवं बद्ध्वरूपमें 
ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्‍्मोंके संचित पापसमुदायकों शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुभव करता है | इस प्रकार यह इलोक है। 


उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्नह्म परमेश्वर हैं; जो पहलेबालोंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, 
प्राणमयके और मनोमयके हैं । 


तस्ताद्ा एतस्ादिज्ञानमयादन्यो5स्तर आत्मा55नन्दमयः । तेनैष पूर्ण: । स वा एप पुरुषविध एवं । 
तस्य पुरुषविधतामन्वरय॑ पुरुषविधः । तस प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिण: पक्ष। | प्रमोद उत्तरः पश्षः । 
आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवति। 

चैलनिश्वय ही; तस्मात्‌-ःउस -पहले कहे हुए; एतस्मात5इस; विज्ञानमयात्‌>विज्ञाममय जीवात्मासे; 
अन्य/- मिन्न। अन्तरः-इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा; आनन्द्मयः आत्मा>आनन्दमय परमात्मा है; तेन 
उससे; पुष+-यह विज्ञानमय; पूर्ण+-पूर्णतः व्यास है; स/ूवहं। एब+-यह आनन्‍्दमय परमात्मा; बै> भी; पुरुषविध+- 
पुरुषके सम्नान आकारवाला; एवनही है; तस्यु>उस विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम अज्ञुरू पुरुषाकारतामें अनुगत 
होनेसे ही। अयमनूयह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविध+-पुरुषाकार कहा जाता है। तस्य८उस आनन्दमय- 
का; प्रियमप्रिय/ एव्नही; शिर+-९ मानो ) सिर है। मोद४नमोद। दुक्षिण/लदाहिना; पक्ष+-पंख है; प्रमोद्‌+- 
प्रमोद; उत्तर+नवायाँ; पश्षरूपंख है; आनन्दु++ आनन्द ही; आत्मा-+शरीरका मध्यमाग है; ब्रह्म-त्रह्म; पुछ्छम- 
पूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा5- आधार है; तत्‌--उसकी महिमाके विषयमें। अपिरसी। एथ+- यह; ज्छोक+- श्लोक) भवतिर-है। 

व्याख्या--पश्चम अनुवाकके इस दूसरे अंदर्में आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है| भाव यह है कि पहले 
अंशमें कहे हुए. विज्ञानमय जीवात्मासे मिन्न। उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय परमात्मा । 
उससे यह विशञानमय पुरुष व्यास है अर्थात्‌ वह इसमें मी परिपूर्ण है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३२।७। २३) में भी 


३४० #* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया है| वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषोंसे उत्तम 
होनेंके कारण “पुरुष” शब्दके अमिधेय हैं। थे विशानमय पुरुषके समान आकारवाले हैं। उस विज्ञनमय पुरुषमें व्याप्त 
होनेके कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकमें उन आनन्दमय परमेश्वरके अज्ञोंकी कल्पना इस प्रकार की 
गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी “भानन्दः से प्रेम 
करते हैं, सभी “आनन्दको? चाहते हैं; परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता? उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अज्ज सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख है, आनन्द 
ही परमात्माका मध्य-अज्ञ है तथा खयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं । परमात्मा अवयवरहित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता । फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी ? इसका समाधान करते हुए. 
ब्रह्मसूत्र ( २। ३। १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अहृके विषयमें ऐसी कल्पना केबल 
उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात ब्रह्मसूत्र ( १। १। १२ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा 
श्रुतियोंके प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ठ अनुवाकर्में कहा जानेवाला श्छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पश्चम अजुवाक समाप्त । ५॥ 
-->#८६-- 


पष्ठ अनुवाक 


असन्नेव स मत्ति । असहुझ्षेति वेद चेत्‌ | अस्ति अक्ेति चेंद्वेद | सन्तमेन॑ ततो विदुरिति । 
- खेत>यदि; ( कोई ) बह्म- ब्रह्म; असत्‌--नहीं है; इति- इस प्रकार; बेदू5 समझता है; ( तो) स+-वह। असवः 
: असत्‌; एव ही; भवति- हो जाता है; ( और ) चेत्‌-यदि; ( कोई ) बह्य-अह्म; अस्ति-है; इति> इस प्रकार; बेदू- 
जानता है; तत+-तोः [ विद्वांस+- शानीजन;] एनम्‌ इसको; सल्तमूरसंत--सत्पुरुष। बरिदुु/+ समझते हैं; इतिःइस 
प्रकार यह स्लोक है। 
व्याख्या-इस मनन्‍्त्रमें अक्ककी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि “ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ्रक्ष या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह “असत्‌ः 
हो जाता है; अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रषट/ नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई मलुष्य ब्ह्मके यथार्थ 
तत्तकी न जानकर भी यह समझता है कि “निःसंदेह ब्रह्म है? अर्थात्‌ शातत्र और मंहापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको शञानी और महापुरुष 'संतः अर्थात्‌ सत्पुरुष 
समझते हैं; क्योंकि परमात्माके तत््वज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। परमात्माकी सत्तामें विश्वास बना रहे 
तो कभी-न-कमी किन्हीं महापुरुषकी कपासे साधनमें छगकर मनुष्य उन्हें प्रास भी कर सकता है। 


ः तस्पेष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वंस । । 
तस्य- उस ( आनन्दमय ) का भी; पुषः एव यही। शारीर+८शरीरान्तर्व॑ती) आत्मा+आत्मा है; य+- जो; 
पूर्वस्य>पहलेवाले ( विश्ञानमय ) का है। ह 
व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयकों ही 
बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय अहके वे ख़यं ही शरीरान्तर्वती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और 
शरीरीका भेद नहीं है । जो पहले बताये हुए. अन्न-ससमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अस्तर्यामी 


हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है । इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराकों यहीं 
समाप्त कर दिया गया है। है "78 १ ३३ द 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३४७१ 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशमें अह्मको 'असत” मानने और 'सत्‌? माननेका फू बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक 
मनुष्यके मनमें जो प्रक्ष उठ सकते हैं, उन प्रश्नोंक्रा निर्णय करके उन अद्याकी सत्ताका प्रतिषादन करनेके ढिये श्रुति ख॒यं ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 

अथातोश्नुप्रश्नाः । उताविद्वानमुं लोक॑ प्रेत कश्न गच्छती ३। आहो विद्वान लोक प्रेत 
कथ्ित्समश्लुता २ उ। मा 

अथन- इसके बाद; अत+-यहाँसे; अजुप्रश्चा+- अनुप्रश्न आरम्म होते हैं; उत- क्या; अविद्वान-बक्षको न जाननेवाला) 

कश्चन-कोई पुरुष; प्रेत्य-मरकर; अमुम्‌ छोकम्‌ गच्छति> उस लोकमें (परलोकमें) जाता है; आहो-अथवा। 

कश्चित्‌- कोई भी; विद्वान शनी; प्रेत्य+ मरकर अमुमरउस; छोकम८लोकको। समइलुते-प्रात होता है; उत्वया ! 

व्याख्या--अब यहाँसे अनुप्रश्न# आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह् हैं तो उनको 

न जाननेवाल्य कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परछोकमें जाता है या. नहीं ! दूसरा यह प्रश्न है कि अ्लको जाननेवाल्य 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परव्णेकको प्राप्त होता है या नहीं ! | 

सम्बन्ध--हन प्रश्नेकि उत्तरमें श्रुति ज्यके सूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जो संक्षेपते सृध्की 
उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- ४ 

सोष्कामयत । बहु स्वां प्रजायेयेति | स तपो5्तप्यत। स तपसतप्त्वा इृद*सर्वमसृजत बदिदं 
किं च । तत्यृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। तदलुप्रविश्य सच्च त्यच्ामवृत्‌ | निरुक्त॑ चानिरुक्त च। निलयन 
चानिलयन च। विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य चानृतं च सत्यममवत्‌ । यदिद॑ किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । 

- तद॒प्येष छोको भवति । 

ख- उस परमेश्वरे; अकामयत-विचार, किया कि) प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप घारण 
करके ) बहु-बहुत; स्याम्‌ इति- हो जाऊँ; सः( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत- तप किया अर्थात्‌ अपने संकल्पका 
विस्तार किया; सः- उसने; तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्‌- जो) किम-कुछ। चूभी) इंदम: 
यह देखने और समझनेमें आता है; इद्म-इस; सर्वम्‌ असरजतन समस्त जगत्‌की रचना की; तद्‌ सुष्ठारउस जगत्‌की 
रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव (वह खययं ) उसीमें। अज्ुप्राविशव्‌ साथ-साथ ग्रविष्ट हो गया; तत्‌ अलुप्रविद्य- उसमें 
साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद; ( बह खयं ही ) सतू-मूर्त। च5ओर; त्यत्‌र अमूर्त) चनभी। अमवत्‌रूहों गया; 
निरुक्तम च अनिरुक्तम-बतानेमं आनेवाडे और न आनेवाले। चतथा। निलयनम्‌>आश्रय देनेवाले; च-और। 

» अलुप्र॒श्न उन प्रश्नोकों कहते दें, जो आचारयके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। 

इस अलुबाकमें जो झलुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं--( १) वास्तवर्मे जह्या हैं या नहीं ! ( २) जब जह्य आकाशकी 
भाँति स्बंगत तथा पक्षपातरद्दित--सम हैं, तब क्‍या वे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं ! 
( ३) यदि अविद्वानको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम छोनेके कारण वे विद्वानों भी नहीं प्राप्त होंगे; श्सलिये यह तीसरा अश्ष द्दैकि 
विद्वान्‌ पुरुष जद्यका अनुभव करता है या नहीं ? इनके उत्तरमें ज्को सष्टिका कारण बतव्यकर अर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 
फिर “तत्‌ सत्यम्‌ शत्याचक्षते““*“'“““ इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाक्म तो 
और भी स्पष्ट वचन मिलता दै--«को क्षेवान्यात्‌ ! कः प्राण्यात्‌ ! यदेष जाकाश आननन्‍्दो न स्थात? अर्थात्‌ यदि ये आकाशखरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेथ्य भी कर सकता £ अथोद प्राणियोंका जीवन और चेध्य परमात्मापर ही निर्भर 
हैं। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें यह बात कद्दी गयी दे कि जबतक मतुष्य परमात्माकी पूर्णतया नहीं जान छेता, उनमें 

-थोड़ा-सा भी अन्तर रख छेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसंदारमें श्रुति 
खयं कहती है---«्स य एवंवित.'“'““आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अर्थात्‌ जो यद्‌ जानता है? बह ऋमशः अन्नगव/ प्राणमव आदिको प्राप्त 
करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्रको प्राप्त कर छेता है । 


३४२ के के महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


अनिरूयनम्‌> आश्रय न देनेवाले; च८तथा। विशानम्‌> चेतनायुक्त, च-ओर।; अविज्ञानम्‌5 जड पदार्थ; च>तथा) 
सत्यमल्सत्य। चःऔर; अनुतम॒र झूठ ( इन सबके रूपमें ); ८ मी; सत्यम्‌> वह सत्यखरूप परमात्मा ही; अभवत्‌र 
हो गया; यत्‌+जो; किम्‌र कुछ; चरूभी; इद्म-यह दिखायी देता है और अनुभव आता है; तत-वह। सत्यम्‌> 
सत्य ही है; इति+इस प्रकार। आचक्षतेरूशानीजन कहते हैं; ततू--उस विषयमें; अपिर भी। एघ+- यह; इलोक+- 
इछोक) भवति>है | | 
व्याख्या--सर्गके आदियें परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि में नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। 
यह विचार करके उन्होंने तप किया अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया । संकल्प करके यह जो 
कुछ भी देखने; सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समस्त जगत्‌की रचना की; अथांत्‌ इसका संकव्पमय खरूप 
बना लिया | उसके बाद खय भी उसमें प्रविष्ट हों गये | यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतमें वे परमेश्वर पहलेसे ही 
प्रविष्ठ थेैन--यह जगत्‌ जब उन्हींका ख़रूप है; तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता।--तथापि जड-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए, उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात 
कही गयी है कि “इस जमत्‌की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये ।? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज--इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाश--इन न दिखायी देनेवाले 
भूतोंके रूपमें प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोंके 
रूघोंमें हो गये । इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाढे, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यख़रूप परमात्मा ही सत्य और झुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये । इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं कि 'यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का-सब 
सत्यखरूप परमात्मा ही है |? (5 
इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्में कहा जानेवात्य लोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ षष्ठ अछुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


ह सप्तम अनुवाक 

असद्दा इृदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान*खयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतम्न॒च्यत इति। 
अग्नेः प्रकट होनेसे पहले; इद्म्‌> यह जड-चेतनात्मक जगत्‌। असलू- अव्यक्तरूपमें; चैन ही; आसीतू- था; तत+- 
: उससे; बैं>ही) सत्‌-सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अजञायतर उत्पन्न हुआ है तत्‌> उसने। आत्मानम्‌> 
अपनेको; खयम्‌>5खयं; अकुरुत+( इस रूपमें ) प्रकट किया है। तस्मात-इसीडिये। तंस>वह। खुकूुतस- 'सुकृत/ 
डच्यते- कहा जाता है; इति> इस प्रकार यह इ्छोक है। 

व्याख्या---सूक्षम और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें 

ही था; उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। परमात्माने अपने- 
को स्यं ही इस जड-चेतनात्मक जगतक़े रूपमें बनाया है; इसीलिये उनका नाम “सुकृतः (अपने-आप बने हुए )है |# 


#% गीतार्मे कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगदका अव्यक्तस्रे उत्पन्न होना और उसीमें छय होना बताया गया है ( गीता ८ । 
१८; ९। ७; २। २८ )। परंतु भगवान्‌ जब खय्य अवतार छेकर छीछा करनेके लिये जगतमें प्रकट होते हैं, तब उनका वह पकट 
होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है; वद तो अलौकिक है। 
इसलिये वहाँ भगवानूने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिहीन दैं( ७। २४ ) वहाँ जडतल्वों और उनके- 
नियमोंका प्रवेश नहीं है। भगवानके नाम, रूप, छीछा, धाम--सब कुछ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं। 
मयवानके प्राकव्यका रहस्य बड़े-बंढ़े देवता और महर्षिणोण भी नहीं जानते ( गरीज्ा १० । २ )। 


# तैक्तिरीयोपनिषद्‌ #. ३७३ 


यह्दे तत्सुकृतं रसो वे सः | रस*होवाय॑ लब्ध्वाउडनन्दी भवति। को ब्ेवान्यात्कः प्राण्याद यदेष 
आकाश आनन्दो न स्थात्‌ । एप ह्ेवानन्दयाति । 

चै-निश्चय ही; यतूर जो; तत--वह; खुकृतम- सुकृत है; सः बै- वही; रखः-रस है; हि क्योंकि; अयमस> यह 
( जीवात्मा ); रसम्‌- इस रसको; रब्ध्चा प्रात करके; एब-ही; आनन्दीर आनन्दयुक्त; मवति-होता है; यत- यदि; 
एबःञयह;) आननन्‍्द्‌+६ आनन्दखरूप॥) आकाश आकाश्की मॉति व्यापक परमात्मा; न स्थात5८न होता; हि्ूतो; कः एच 
कौन; अन्यात्‌5 जीवित रह सकता; ( और ) क्र कोन; प्राण्यात्‌5मार्णोंकी क्रिया ( चेष्ठा ) कर सकता; हिरनिःसंदेह। 
एयश्-यह परमात्मा; एक ही; आनन्द्यातिःसबकों आनन्द प्रदान करता है| 


व्याल्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “छुकृतः नामसे कह्टे गये हैं, वे परअह्म परमात्मा सचमुच रख्स्वरूप 
( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकाछूसे जन्म-मृत्युरूप घोर हुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परअह्मकों पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम प्राप्य आनन्दखरूप परमेश्वरसे इसका 
संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द। अखण्डानन्द नहीं मिल्ल सकता। इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; क्‍योंकि यदि ये आकाशकी भाँति व्यापक आननद- 
खरूप परमात्मा नहीं होते तो कोन जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुछना आदि कर सकता | अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती | अतः मनुष्यकों यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता 
हर्ता परतह्म परमेश्वर अवक््य हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दस्वरूप 
-- एकमात्र परमात्मा ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है। 


यदा ब्रेबेष एतसिन्नदश्येजनात्म्येषनिरुक्तेडनिलयने5भय्य॑ प्रतिष्ठां विन्दते | अथ सोडुमयय॑ गतो 
भवति । 

हदवि5क्योंकि; यदा एब८ जब कभी; एघः८ यह जीवात्मा; एतस्सिन5 इस) अहरये८ देखनेमें न आनेवाले; अनात्स्ये> 
शरीररहित; अनिरुक्तेज बतलानेमें न आनेवाढे; ( ओर ) अनिरूयने>दूसरेका आश्रय न छेनेवाले परबह्म परमास्मामें; 
अभयम+-निर्भयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम5खिति। विन्द्ते८ छाम करता है; अथरूतब; समभ्न्वह। अमयम्‌र निर्मयपदकों) 
गतभ्-प्रात; भवतिन हो जाता है। * 
| व्याख्या--क््योंकि उन परब्ह्म परमेश्वरकों पानेकी अभिरछाषा रखनेवार। यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाछे; 
बतलानेमें न आनेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परतह्म परमात्मामें निर्भम ( अविन्च७छ ) स्थिति राम 
करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हों जाता है--सदाके लिये भय एवं शोकसे रहित हो जाता है | 


यदा होवेष एतसिन्लु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय॑ सवति | तत्तवेव भय॑ विदुषों मन्वानस । 
तदप्येष छोको भवति । 


ह्वि> क्योंकि; यदा एचनजबतक; पष/ल्‍्यह। उ व्रमूल्थोड़ा-सा) वैजभी। एतस्मिन अन्तरम्‌ऊ इस परमात्मासे 
वियोग; कुरुते+किये रहता है; अथरू तबतक; तस्य- उसको; भयम्‌> जन्म-सृत्युरूप भय भवति>प्रात्र होता है; 
छुन् तथा) तत्‌ एवनवही। सयम-भय) ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) मन्वानस्य८ अमिमानी; विद्ुष+-शास््रज् 
अप अबब्य होता है; तव॒" उसके विषयमें। अपि>भी। एब+-यह ( आगे कहा हुआ ); श्छोकप्न श्छोकः 
भवतिन है । 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परबह्म परमात्मासे थोड़ा-सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये मी भूछ जाता है, तबतक उसके 


३४४ # महान्तं' विश्ुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


लिये भय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवानको 
भूछा हुआ है; उसी समय यदि उसकी मुत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित है। 
क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है---/जिस-जिस भावको स्मरण करता छुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके 
अनुसार उसे जन्म अहण करना पढ़ता है ( ८। ६) ।? और सत्य प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है | इसीलिये 
योगश्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है ( ६ । ४०-४२ ) । जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक मगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्‍्मका भय--जन्म-म्ृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ 
है-चाहे कोई बड़े-से-बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान क्यों न हो; चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यों न माने । 
वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले हैं; उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगतकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकम कहा जानेवाल्या इछोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ सप्तम अज्नुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


आई ८-7 :->5 अर आरा 


अष्टम अचुवाक 
सम्बन्ध-पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रक्ष्य कराया गया था, उसका उल्केख करते हैं-- 


भीषासाद्गातः पवते । मीषोदेति सर: । भीषासादमिश्रेन्द्रथ । सृत्युधावति पश्चम इति। 

अस्मात्‌ भीषा5इसीके भयसे। बात+- पवन; पवते८चलता है; भीषा5( इसीके ) भयते। सूर्य+८ सर्य। उदेति5 
उदय होता है; अस्मात्‌ मीषा- इसीके मयसे; अपश्लि:८ अभि; चऔर। इन्द्र+-इन्‍्द्र। च८और; पश्चम/नपाँचवाँ) सुत्यु+८ 
मृत्यु; घावति( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रदत्त हो रहे हैं; इति--इस प्रकार यह श्लोक है । 

व्याख्या-इन परतह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हींके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हींके भयसे अभि, इन्द्र और पाँचवोँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुब्यवस्था करनेवाल्ा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे 
काम केसे चलें | इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाल्य, सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाछा कोई एक सत्य; ज्ञान 
ओर आनन्दखरूप परतह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यकी अवश्य मिल सकते हैं #| 


सम्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप परमह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक वित्चार 
आरम्म किया जाता है--- 


सेपा5नन्दस्य मीमा४सा भवति । युवा खात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिएस्तस्पेय॑ 
पृथिवी सवा वित्तसय पूर्णा खात्‌ । स एको मानुष आनन्दः |. 


सा+वह; एपा-यह; आनन्द्स्य८आनन्दसम्बन्धी;। मीमांसानविचार; भचतिरआरम्म होता है; युवा> कोई 
युवक; स्थात5हो। ( वह भी ऐसा-वैसा नहीं। ) साधुयुवार भ्रेष्ठ आचरणोंबाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायकः-वेदोंका 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ+-शासनमें अत्यन्त कुशल हो; द्वृढिष्ठः-उसके सम्पूर्ण अज्ञ और इन्द्रियाँ सर्वथा दृढ़ हों; 
( तथा ) बलिष्ठ+-वह सब ग्रकारसे बलवान्‌ हो; तस्य८5( फिर ) उसे; इयम्‌ यह) विक्तस्थ पूर्णा-धनसे परिपूर्ण; 
सवो-सब-की-सब; पृथिवी> एथ्वी; स्थात्‌-प्रास हो जाय; (तो ) स++ बह) मालुष+- मनुष्यछषोकका। एक-एक; 
आननन्‍्द्‌ः-आनन्द है । 


व्याख्या-इस वर्णनमें उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य-छोकके भोगोसे 
मिल सकनेवाले बढ़े-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-बैसा 
कुकर<्स सखख असअअअअआअआअइअअइलअअसअअइडड इज अ उस्‍अढघढफइअइअक्‍अक्‍्चौँ्ध्धछटसस असीम... क.७७७७ ७3७५७: ९७७33.» ++ 3५.५» ५.७७ ५+++३»५+«3+भम»» ५७७७» नमभ०५५+पमकाभाान्‍भान्कमक, हा एएशशशशणणशणणशणणनणनशणणणशणणणााभभामभाभाााााााभा आकलन. नकली लककीकी ली अककप 
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# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ह "इ४५ 


मामूली युवक नहीं--सदाचारी; अच्छे खमाववाला, अच्छे कुलमें उत्पत्न श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली 
हो तथा शासनमें--अह्मचारियोंको सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अद्ध ओर इन्द्रियाँ रोगरहितः 
समर्थ और सुदृढ़ हों ओर वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो । फिर घन-सम्पत्तिसे मरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार 
में आ जाय; तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख हैं । वह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है। 


ते ये शर्तं माछुषा आनन्दा; । स एको मलनुष्यगन्धर्वाणामानन्द; । ओ्रोत्रियल चाकामहतस्थ ! 


ते-वे।- ये८जो; मालुषाः->मनुष्यलोक-सम्बन्धी। शतम-एक सो; आनन्दाः८आननद हैं; सः*वह। मलुष्य 
गन्धवोणाम मानव-गन्धवोंका। एक+- एक; आनन्द:८ आनन्द होता है; अकासदतस्य5 जिसका अन्तःकरण भोगोंकी 
' कामनाओँसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे। ओ्रोत्चियस्य- वेदवेत्ता पुरुषका) च मी ( वह स्वाभाविक आनन्द है )। 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिर्मे उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावकों प्राप्त हुए हैं, उनको 'सनुष्य-गन्धर्वः कहते हैं। यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आननन्‍्दका पहले 
वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना सनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यछोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वछोकके भोगोंतक्क्ी कामनासे वूषित नहीं है, 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है; उस ओत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द खमावसे ही ग्रास है। 


ते ये शर्त मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्ियस्य चाकामहतस्य । 

तेर-वे ( पूर्वोक्त )) ये>जो3 मलुष्यगन्धवोणाम>मनुष्य-गन्धवेके; शतमःएक सो; आजनन्दाश-आनन्द हैं; 
स५्नवह) देवगन्धवोणास-देवजातीय गन्घवोंका। एक+-एक) आनन्दु#5 आनन्द है; च>तथा; ( वही ) अकामहतस्य- 
- कामनाओँसे अवूषित चित्तवाले; श्रोत्रियस्यश्रोजिय ( वेदश ) को मी ख्॒मावतः प्रात है । 

' ' व्याख्या-इस वर्णनमें पहले बताये हुए, मनुष्य-गन्धबोंकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोके आनन्दकों सोगुना बताया गया है। 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्द 
की राशि होती है; उतना सृष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपमेँ उत्पन्न हुए. जीवॉका एक आनन्द है । तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है; तथा जो वेदके उपदेशको छृदयज्ञम 
कर चुका है, ऐसे विद्वानको वह आनन्द खमभावतः ग्राप्त है। 


ते ये शर्त देवगन्धवाणामानन्दाः । स एकः -पितणां चिरठोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियसय 
चाकामहतस्थ । 

तेनवे ( पूर्वोक्त ); ये>जो; देवंगन्धवोणाम-देवजातीय गन्धवोंके! शतस-एक सौ; आनन्दा+-आनन्द हें; 
सभ्- वह) चिरकोककोकानाम-चिरस्थायी पितृत्योककों प्राप्त हुए पितणाम>पितरोंका। एक-एक! आनस्वृ+- 
आनन्द है; चर ओऔर; ( वह )अकामहतस्य>भोगोंके प्रति निष्काम) श्रोज्ियस्य>वेदश पुरुषको स्वतः प्राप्त है 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवगन्धवोकि आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृकोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दकों सोगुना 
बताया गया है । भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोकों एकत्र करने: 
पर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना. चिरस्थायी पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 


. जो उस छोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवद्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रियको--- 
बेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द खतः ही प्राप्त है ॥ 


. ते ये छत पितणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानासानन्द: 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ । 


उ० अ० ७४७-- 


शछ६... # महात्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


तेन्चे ( पूर्वोक्त ) ये८ जो; चिरकोकलोकानाम्‌८ चिरस्थायी पितृछोकको प्राप्त हुए। पितणाम्‌> पितरोंके; शत्म> 
एक सौ; आनन्दा+- आनन्द हैं। स+ूवह) आजानजानामझआजानज नामकः देवानाम> देवताओं ग्रंका) एकल एका 
आननन्‍्द्‌४+- आनन्द है; च>और; (वह आनन्द ) अकामहतस्यनः उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्ियस्य> 
ओजिय ( वेदश ) को खभावतः प्रास् है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्यायी छोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा आजानज? नामक देबोंके 
आनन्दकों सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि चिरस्थायी छोकोंमें रहनेवाछे दिव्य पितरोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वेसे. सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना “्आाजानजः नामक 
देवताओंका एक आनन्द है। देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है। जो छोग स्मृतियोंमें प्रतिपादित किन्हीं 
पुण्यकर्मेके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ८आजानज” कहते हैं। जो उस छोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत नहीं 
है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दकों भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके - 
लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः | स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः | ये कमेणा 
देवानपियन्ति। श्रोत्रियय चाकामहतस | 


तेन्चे ( पूर्वोक्त )) ये- जो; आजानजानाम> आजानज नामक; देवानामू-देवोंके! शतम्‌८ एक सो; आनन्‍्दा+- 
आनन्द हैं; ख+- वह) कर्म देवानाम देवानाम्‌ू&( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एक-एक) आनन्‍्द्‌+- आनन्द 
है; ये८जो; कर्मणा-वेदोक्त कर्मोंसे; देवान- देवमावको; अपियन्ति- प्राप्त हुए हैं; च5ओर; (वह) अकामहतस्य८ 
उस लोकतकके भोंगोंमें कामनारहित; ओरोत्ियस्यश्रोत्रिय ( वेदश ) को तो खतः प्राप्त है। 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया है। भाव. 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, बैंसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्वारा मनुष्यसे देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवलोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस 
वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 


ते ये शर्त क्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस । 


ते>वे ( पूर्वाक्त )) ये८जो) कर्मदेवानाम्‌ देवानाम- कर्मदेव नामक देवताओं के; शतम्‌- एक सौ; आनन्दाभद 
आनन्द हैं; स+्नवह; देवानाम्‌--देववाओंका। एक+-एक) आनन्द्‌+-आनन्द है; च5और; ( वह ) अकामद्रतस्य८ 
उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोज्ियस्य८ ओत्रिय ( वेदश ) को तो खमावतः प्रास है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सष्टिके आदिकालमें जिन खायी देवोंकी उत्तत्ति हुईं है, उन खभावसिद्ध 
देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ 
आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना उन स्वमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो 
उन खमभावसिद्ध देवताओंके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस .ेदके 
रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध ही है । 


ते ये शर्त देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रयानन्दः | श्रोत्रियय चाकामहतस | 


ते-वे; ये> जो; देवानामू-ः देवताओंके; शतम्‌5 एक सौ; आनन्दा+- आनन्द हैं; सः-वह; इन्द्रस्य८ हक, 
एुक+भू एक; आननन्‍्द्‌ः८ आनन्द है; चरऔर; ( वह ) अकामदहतस्य- इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित। श्रोश्चियस्यू 
बेदवेत्ताको खतः प्राप्त है । ॥ 


# लैसिरीमोपनिषद्‌ # ३७७ 


व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खमावसिद्ध देबोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सोगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देववाओंके जिस आनन्दका ऊपर बर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक राशि होती है; उतना इन्द्रमाबको ग्राप्त देबताका एक आनन्द है। जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामनासे आहत' नहीं हुआ 
है, अर्थात्‌ जिसको इन्द्रके सुखकी भी आकाड्ला नहीं है--जो उसे भी तुऋछ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके 
रहस्यको समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द खतः प्राप्त है । 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस्थ | 

ते-वे; येरजो; इन्द्रस्य- इन्द्रके: शतम्‌> एक सो; आनन्दा+र आनन्द हैं। स++वह। बृहस्पतेः-बृहस्पतिका) 
एक+- एक) आनन्दु+- आनन्द है; च-और; ( वह ) अकामहतस्यर बृहस्पतितकके भोगोंमें निःस्ृह। ओ्रोत्चियस्य वेद- 
बेत्ताको खतध्प्राप्त है । 

ब्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है। भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; बैंसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; 
उतुज़ा बृहवस्पतिके पदको प्रास हुए, देवताका एक आनन्द है | परंतु जो मनुष्य बृहस्पतिके मोगानन्दकी कामनासे मी आहत 
नहीं है, उस मोगानन्दकों भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको 
जाननेवाले निष्काम मनुष्यकों वह आनन्द स्वत/प्राप्त है। 


ते ये शर्त चृहस्पतेरानन्दा। | स एक प्रजापतेरानन्द) । श्रोत्रिय्य चाकामहतस्य | 

वेनवे; येरजो; बृहस्पतेः-बृहस्पतिके। शतम्‌>5 एक सौ; आनन्दा++ आनन्द हैं; सः-वह; प्रजापते+#- 
प्रजापतिका। एक++एक; आनन्द्‌+-आनन्द है; च>और; ( वह ) अकामहतस्य-प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहितः 
श्रोत्रियस्य- वेदवेत्ता पुरुषको खतःपाप्त है| 

ब्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दको सौशुना बताया गया है| भाव यह है 
कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होंती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंठु जो मनुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जाननेवादे निष्काम मनुष्यकों तो वह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है। 


ते ये श्॒व॑ प्रजापतेरानन्दा।। स एको त्रक्षण आनन्द! । श्रोत्रियय चाकामहतस्थ । 


तेन्चे; ये5 जो) प्रजापतेः८ प्रजापतिके! शतम5एक सो) जानन्दा+- आनन्द हैं; स+-पह; ब्रद्मण+-अह्ाका; 
पएुक/-एक) आजनन्द+ आनन्द है; च> और; ( वह ) अकामहतस्य- ब्द्यलोकतकके भोगमें कामनारहित) श्रोत्रियस्य- 
ओजिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। ह 
'.. व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरष्यगर्म बंक्ाके आनन्दकों सोगुना बताया गया है| भाव यह 
है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
होती है, उतना सष्टिके आरम्भ सबसे पहके उत्पन्न होनेवाके हिरण्यगर्भ ब्रक्माका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य उस ब्ह्मा- 
के पदसे प्रात्त मोग-सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है; जिसको एकमात्र परमानन्दखरूप परबक्षको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिलाषा है; उस वेदके रह्जको समझनेवाले 
विरक्त पुरुषदों वह आनन्द खतः्राप्त है। 

इस प्रकार यहाँ एकसे दूछ्रे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दकों बताकर 
यह भाव दिखाया गया है कि इस जमतसें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने; सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे 


३७८ : # महास्तं विश्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


कितने ही बड़े क्‍यों न हो। उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुछ हैं | बृहदारण्यकमं कहा भी है कि 
“समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशकों छेकर ही जीते हैं (४। ३। ३२ ) ।? 


स यथायं पुरुषे यथ्रासावादित्ये स एकः | स य एवंविदसाक्लोकाट्रेत्य | एतमन्नमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानसमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एंत॑ विज्ञान- 
मयमात्मानसुपसंक्रामति । एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष छोको मवति | 


सभल्‍वह ( परमात्मा ); य+८ जो) अयम्‌> यह; घुरुषे- मनुब्यमें; चर और; य+- जो; असौ- वह; आदित्ये चर 
सूर्यमें भी है। सः#वह ( सबका अन्तर्यामी ); एकश्न एक ही है; य+-जो; एवंवित्‌र इस प्रकार जाननेवाल्ा है। स++ 
वह) अस्माव्‌ लोकासू८& इस छोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; एतम- इस; अनश्नमयसऊ अन्नमय; आत्मानस> आत्माको; 
डपसंक्रामति-प्रात हो जाता है। एतम्‌>इस; प्राणमयम्‌>प्राणमय। आत्मानम्‌> आत्माको; उपसंक्रामति- प्राप्त 
होता है। एतम-इस। मनोमयम्‌ःमनोमय। आत्मानस>आत्माको; उपसंक्रामतिल प्रात होता है। एतम्‌>इस; 
विज्ञनमयम्‌ऊ विशनमय; आत्मानम्‌> आत्माको; उपसंक्रामति प्रास होता है; एतम5 इस) आनन्द्मथम्‌-आनन्‍्दमय) 
आत्मानम॒र आत्माको) उपसंक्रामति> प्रात्त होता है; तत्‌रू उसके विषयमें। अपिर भी; एघ+८ यह ( आगे कहा गया ); 
नलोकभ- छोक) भवतिर है । 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दखरूप परअक्ष परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी 
हैं। जो परमात्मा मनुष्योमें हैं, वे ही सर्यमें भी हैं । वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं । जो इस प्रकार जान छेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय) प्राणमय; मनोमय, विजश्ञानमय और आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि इन पाँचोंके जो आत्मा हैं; ये पाँचों जिनके खवरूप हैं, उन परब्ह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता 
है। पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्व्॑ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माकों ही बतछाया था। फलरूपमें 
उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही अह्म हैं--यह बतानेके लिये ही यहाँ पाँचोंकों क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । वास्तवमें 
इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है। क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेंके बाद प्राप्त होनेवाछा फल परमात्मा है, शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्रासि बतायी 
गयी है। इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप; सबके आत्मा; परम आनन्दखरूप परबह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फलशभ्रतिका 

* ताल है। इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकर्म कहा जानेवाछा यह छोक भी है। 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


नव अनुवाक 


सम्बन्ध--आठवें अनुवाकमें जिस छोक ( मन्त्र ) को रक्ष्य कराया गया है, उसका उछेख किया जाता है-+- 


यतो वाचो निवत्तन्ते अग्राप्य मनसा सह | आनन्द ब्रह्मणो विद्वात्‌ न विभेति कुतअनेति । 


मनसा सह मनके सहित; बाच+> वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ; यत+- जहाँसे; अप्राप्य८ उसे न पाकर। निवतेन्ते> 
लौट आती हैं; [ तस्य ] ब्क्कण/- उस बह्मके; आनन्द” आनन्दको। विद्वान:-जाननेवाछा ( महापुरुष ); कुतश्चन- 
किसीसे मी; न बिभेति>भय नहीं करता; इति>इस प्रकार यह छोक है। ह 


व्याख्या--इस मन्त्रमे परअह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका फछ बताया गया है। भाव यह है कि 
मनके सहित सभी इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर छोट आती हैं--जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति 
नहीं है, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कमी किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्मय 
हो जाता है। इस प्रकार इस छोकका ताल है। 


#% लैत्तिरीयोपनिषंद्‌ # ३७९ 
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>> लि जल अजिड जा तन 


माभकमाकम्नकमसाककमकरपकापककमपका 


एत*ह वाव न तपति । किमह*साधु नाकरवस्‌ । किमहं पापमकरवमसिति । स य एवं 
विद्वानेते आत्मान* स्पूणुते | उमे होवेष एते आत्मान* स्पूणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 

हू वावर यह प्रसिद्ध ही है कि; एतम्‌- उस ( महापुरुष ) को; (यह बात) न तपति> चिन्तिव नहीं करती कि; अहम 
मैंने। किम क्यों; साधु श्रेष्ठ कर्म; ननहीं; अकरवम्‌> किया; किमू- (अथवा ) क्यों; अहम मैंने; पापम्‌> पापाचरण; 
अकरवम इतिर किया; य+- जो; एते-- इन पुण्य-पापकर्मोकी; एब्म> इस प्रकार ( संतापका हेठ ); विद्वान जानने- 
वाला है; सःन वह; आत्मानम्‌ स्पूणुते- आत्माकी रक्षा करता है; छिलअवश्य ही; य+जो; एते- इन पुण्य और पाप) 
उस्रे एबदोनों ही कर्मोको। एवंज-इस प्रकार (संतापका हेतु ); बेद*जानता है। [ खः ] एच+लवह यह पुरुष; 
आत्मानम्‌ स्पृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌ः उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवल्ली ) पूरी हुई। 

. व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है 
कि परमात्माकों ऊपर बताये अनुसार जाननेवाल्य विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि «क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं किया; अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।? उसके मनमें पुण्य-कर्मोके फछखरूप उत्तम ल्वेकोंकी प्राप्तिका छोम नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | छोम और भयजनित संतापसे वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त 
ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों अ्रकारके कर्मोको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेघसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें संल्म रहकर आत्माकी रक्षा करता है | 


इस मन्त्र कुछ शब्दोंकों अक्षरदाः अथवा अर्थतः दुह्राकर इस वल्लीके उपसंहारकी सूचना दी गयी है। 


॥ नवम अस्चुवाक समप््त | 
॥ ब्रल्लानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २॥ 


3# 


भुगवल्ी॥ 


प्रथम अनुवाक 


भृशु्वैं वारुणिः वरुणं पितरम॒ुपससार अधीहि भगवों तक्लेति। तखा एतटरोबाच। अन्न आरा 
चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति | त*होबाच । यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यटायन्त्यभिसंविशन्ति । तद्गिजिज्ञासख । तद ब्रह्ेति | स तपो5्तप्यत । स तपसतप्तवा । 

बै- यह प्रसिद्ध है कि; चारुणि++ वरुणका पुत्र; भृगु+न रुगु। पितरम>अपने पिता; चवरुणम्‌ उपससार- बरुणके 
पास गया ( और विनयपूर्वक बोछा--)। भगवः+- मगवन्‌। ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि + बह्मका उपदेश कीजिये; इति- इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर; तस्मैर उससे; ( बरुणने ) एतत्‌नयहः प्रोवाच-कहा। अन्नमअब्न। प्राणमूलप्राण/ चक्षु+-नेत्न 
श्रोश्रम श्रोत्र; मनःन मन) ( और ) वाचमऊ वाणी; इति>इस प्रकार ( ये सब ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं); तम्‌ ह 
डबाच पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; चैरनिश्रय ही; इमानि>ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाढे; भूतानि-प्राणी; यत+-जिंससे; 
जायस्ते- उलन्न होते हैं; जातानि-उत्तन्न होकर; येन-जिसके सहारे; जीवन्ति-जीवित रहते हैं। (तथा ) प्रयन्ति८ 
(अन्त इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अभिसंविद्ञन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं। ततू5उसको। विजिज्ञासख 
तत्वसे जाननेकी इच्छा कर; तत्‌-वही। अह्म>ब्ह्म है। इति>इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर ) ख+्नउसने। तपः 
अतप्यत- तप किया; स+- उसने; तपः तप्त्वा& तप करके-- 

व्याख्या--भगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि ये; जो वरुणके पुत्र थे | उनके मनमें परमात्माकों जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कट अमिलाषा हुईं, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता बरुण वेदकों जाननेवाछे, बद्वनिष्ठ 
महापुरुष ये; अतः भूगुकों किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुईं | अपने पिताके पास जाकर झयुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-/भगवन्‌ ! में अह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे अक्षका तत्व समझाइये ।? तब 
बरुणने भगुसे कहा--“तात ! अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र) मन और वाणी--ये सभी ब्रक्मकी उपलूब्धिके द्वार हैं । इन सबमें अक्षकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है |? साथ ही यह भी कहा--े प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उसन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बछ पाकर ये सब जीते ढैं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रल्यके समय जिनमें 
विल्लीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही बक्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
भगु ऋषिने बह्मचर्य और शम-दम आदि नियमोंका पालन करते हुए. तथा सम्रस्त भोगोंके त्यागपूर्वक संयमसे रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका ठप था। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाकमें कही गयी है। । 

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


७७ 


द्वितीय अनुवाक 


अन॑ ब्र्लेति व्यजानातू। अन्नाइइथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति। 
अन्न॑ प्रयन्त्यमिसंविश्वन्तीति । तद्निज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरस॒ुपससार | अधीहि भगवों ब्रक्केति | त* 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस । तपो बह्लेति | स तपोष्तप्यत | स तपलतप्वा।... 

# बरुणने अपने पुत्र शगु ऋषिको जिस जद्गावियाका उपदेश दिया था, उसीका इस वड़ीमें वर्णन है; शस कारण इसका नाम सृगुवद्ली है। 


# लैक्तिरीयोपनिषद्‌ # शेण१ 


अन्नम" अन्न; ब्रह्म- ब्रह्म है; इतिः-इस प्रकार; व्यजानातू5जाना; हि क्योंकि; खल्लुरू सचमुच; अन्नात्‌-- अचसे; 
एच ही; इमानि>ये सब; भूतानि>प्राणी; जायन्ते5उत्तन्न होते हैं। जातानि> उत्तन्न होकर; अन्नेन-अक्नसे ही। 
जीवन्ति- जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति5 ( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति- अन्ममें ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति+इस प्रकार; ततःः उसको; विज्ञाय-जानकर; ( वह ) पुन+-पुन; पितरमः अपने पिता। वरुणम्‌ एव 
उपससार*« वरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोछा--) भगवः मगवन्‌5 ( मुझे ) अह्म अधीहि>ब्रह्मका बोध कराइये; इतितब) तम्‌ ह उवाच८ 
उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा; तपसा- तपसे; ब्रह्म ब्रह्मको। विजिज्ञासस्व-तत््वतः जाननेकी इच्छा कर; तप+-तप ही; 
ब्रह्म- ब्रह्म है; इति- इस प्रकार ( पिताकी आज्ञ पाकर )। खःउसने; तप+ अतप्यत- ( पुनः ) तप किया। सभ्न उसने; . 
तपः तप्त्वा5तप करके--- 

व्याख्या-भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो छक्षण 
बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते हैं | समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके बाद अन्नखरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं। पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। 
उन्होंने सोचा---“इसने अभी ब्रह्मके स्थूछ रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या 
करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता हैं। पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी ठुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न देना ही ठीक है |? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर रगुने फिर प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे बह्मका तत्व समझाइये ।? तब 
वरुणने कहा--थ«तू तपके द्वारा ब्रक्मके तत्वकों समझनेकी कोशिश कर । यह तप ब्रह्मका ही खरूप है; अतः यह 
- उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर झूगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीवन 
बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए; उपदेशके अनुसार ब्रह्मका खरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाक्म कहीं गयी है। 

॥ छितीय अज्जुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


>-छड;29--- 


.... तृतीय अनुवाक द 

प्राणो ब्रह्मेत्रि व्यजानात्‌ । प्राणादयेब खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तडिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरस॒ुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मेत्ि | त* 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो अद्येतरि | स तपो5तप्यत । स तपरतप्त्वा । 

प्राण+- प्राण; ब्रह्म> ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानाव:- जाना; हि>क्योंकि) खल्दुलू सचमुच; प्राणात- प्राणसे 
एवनही; इसानिल्‍ये समस्त: भ्रूतानि>प्राणी; जायन्ते5उत्पन्न होते हैं; जातानिर उत्पन्न होकर) प्राणेन-प्राणसे ही; 
जीवन्ति> जीते हैं; (ओर ) प्रयन्ति-( अन्त यहाँसे ) प्रयाण करते हुए प्राणम्‌ अभिसंविशन्तिः प्राणमें ही सब प्रकारसे 
प्रविष्ट हो जाते हैं; इति>इस प्रकार; ततू-5उसे; विज्ञाय-जानकर; पुन+८फिर। पितरम्‌ वरुणम्‌ एवं उपसखसार८ 
(अपने ) पिता वरुणके ही पास गया (ओर वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया; तब वह बोछा--)$ 
भगवः- भगवन; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि- ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति- इस प्रकार प्रार्थना करनेपर; ढ॒ तम्‌ उवाच+ 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म बक्षको; तपरसा- तपसे; विजिज्ञासस्व-तत्वतः .जाननेकी इच्छा कर; तप+तप 
ही; अद्यानत्क्ष अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका बड़ा साधन है; इतिःइस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर) सत५+८उसने; ( पुन) तपः 
अतंष्यतन तप किया; स५-८ उसने; तपः तप्त्वा5 तप करके-- 


श्षु२ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, 
पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त ग्राणी ग्राणसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सदश दूसरा प्राणी उसन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि 
श्वासका आना-जाना बंद हो जाय; यदि प्राणद्वारा अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, 
तो कोई मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि मत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः निःसंदेह प्राण ही अह्न है; यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये | 
पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया | पिताने फिर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंठ अभी बहुत कुछ समझना शेष है; 
अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिशासामें बल आयेगा; अतः उत्तर न देना ही ठीक है| पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर रूगुने फिर उनसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब्र वरुणने पुनः वही बात कही-थतू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा कर; यह तप ही ब्रह्म है, 
अर्थात्‌ ब्रक्मके तत्वको जाननेका प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भ्रगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुए, पिवके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाकमें बताया गया है। 


॥ तृतीय अज्नुवाक समाप्त-॥ ३ ॥ 


6 
चतुथ अनुवाक 
मनो बश्लेतरि व्यजानात्‌ । मनसो झोव खल्विमानि भ्रूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । 
मनः प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मेति । त* 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासल । तपो बक्यति । स तपो5तप्यत। स तपरतप्त्वा । 

मन+-मन! ब्रह्म> ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌-समझा; हि क्योंकि; खल्धु+सचमुच; मनस+-मनसे) 
पव-ही; इमानिल्‍ये समस्त; भूतानि>प्राणी। जायन्ते5 उतन्न होते हैं; जातानि> उत्पन्न होकर; मनसा- मनसे ही; 
जीवन्ति-जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-( इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए। (अन्तमें ) मनः अभिसंविशन्ति- मनमें ही सब 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति--इस प्रकार; तत्‌-उस ब्ह्मको३ विज्ञाय5 जानकर; पुनः एब"फिर भी; पितरम- अपने 
पिता; बरुणम्‌ डपससार-वरुणके पास गया ( और अपनी बातका कोई उत्तर न पाकर बोछा--); भगवभू भगवन्‌; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीद्धि- ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इतिर इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ डवाच- सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; अह्मरअह्मको। तपसा>तपसे; विजिशासस्व८तत््वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः८तप ही; ब्रह्म-बक्ष है; 

इति-इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; ख++उसने। तपः अतप्यत-तप किया; ख+- उसने; तपः तप्त्वातप करके-- 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है; क्योंकि उन्होंने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए. ब्रक्मके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं--त्ली और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोद्वारा समस्त 
जोबनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं---मरनेके बाद इस शरीरमें 
प्राण और इन्द्रियाँ नहीं रहतीं। इसलिये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके 
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है; परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है । 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर ऋगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“मगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा हो तो 
कृपया आप ही मुझे अक्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--थ्तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको जाननेकी 


| 


# लैक्तियीयोपनिषद्‌ # झण३े 


इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। जअक्षको जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर ऋूगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकर्मे कद्दी गयी है । 


॥ चतुर्थ अजुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


पश्चणम अनुवाक 
विज्ञान अक्षेति व्यजानात। विज्ञानाडयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। 
विज्ञान प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तढिज्ञाय पुनरेष वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों त्रह्मेति । 
त*होवाच । तपसा त्रह्म विजिज्ञासख । तपो अक्लेति । स तपोष्तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


विज्ञानम्‌ः विज्ञान) अह्म- ब्रह्म है; इति- इस प्रकार; व्यजानातू> जाना; हिल क्योंकि; खल्दुल्सचमुच; विशानात्‌८ 
विजशञानसे; एब- ही; इमानि> ये समस्त; भूतानि+याणी। जायन्ते5उतन्न होते हैं। जातानिल उसन्न होकर) विशानेन- 
विज्ञानसे ही; जीवन्ति>जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति--अन्तमें यहाँसे प्रयाण करत हुए। विज्ञानम्‌ अभिखंच्रिशन्ति+ 
विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिः इस प्रकार; तत्‌> ब्रह्मको; विज्ञाय- जानकर; पुनः एव ( वह ) पुनः उसी प्रकार 
पितरमरः अपने पिता; चरुणम्‌ डउपसखारः+ वरुणके पास गया; ( और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोला--) 
भगवश्-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि- बह्कका उपदेश दीजिये; इति+इस प्रकार कहनेपर; ह तम्‌ उवाच> सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; बह्म>ब्ह्मको; तपसा+-८ तू ) तपके द्वारा; विजिशासस्व> तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप+- 
तप ही; ऋह्म-बह्म है; इति- इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; स+- उसने; तपः अतप्यतर पुनः तप किया; खन्‍्नडसने। 
तप: तप्त्वाल तप करके-- 


व्याख्या---इस बार उन्होंने पिताके उपदेशानुसार यह निश्रय किया कि यह विशानखरूप चेतन जीवात्मा ही अ्ष है; 
क्योंकि उन्होंने सोचा--पिताजीने जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 


'जीवात्मासे ही उत्तन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्त्यक्ष देखी जाती है | उत्पन्न होकर इस विशान- 


खरूप जीवात्मासे ही जीते हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन; इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं---जीवके निकल 
जानेपर मंत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही अह्म है| यह निश्चय करके वे पहलेकी भाँति 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया । पिताने सोचा--“इस बार यह बहुत कुछ ब्क्कके निकट आ गया है; इसका विचार स्थूछ और सृक्ष्म--दोनों 
प्रकारके जडतत्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच. गया है। परंतु अ्ह्मका ख़रूप तो इससे भी विलक्षण है, वे 
तो नित्य आनन्दखवरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है) अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।? इस अकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भूगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए । उन्होंने पहलेकी भाँति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने. ठीक न समझा हो तो आप सुझे अक्षका रहस्य बतलछाइये |? तब 
वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--५त्‌ तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । आर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका पूर्व- 
कथनानुसार विचार-कर । तप ही ब्रह्म है |? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर ऋयुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहते 
हुए. पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया; यह आगे बताया गया है। 


॥ पश्चम अल॒वाक समाप्त ॥ ५ ॥ 
झा डा ० 
उ० भं० ४५--- | 


३५७ # भक्त चिभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


पष्ठ अनुवाक 


आननन्‍्दो बअक्केति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द॑ प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता | स 
थ्‌ हक वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानज्ञादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रक्मवर्चसेन । महान 
कीत्यो । 


आनन्द: आनन्द ही; ब्रह्मनबह्म है; इति+इस प्रकार; व्यज्ञानातूर निश्चयपूर्वक जाना; हिल क्योंकि; खल्बुर 
सचमुच; आनन्‍्दातःआननन्‍्दसे; एव ही; इमानिरये समर; भूतानि-प्राणी; जायन्ते5उतसन्न होते हैं। जातानि- 
उत्पन्न होकर। आनन्देन> आनन्दसे ही; ज्ञीवन्तिःजीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-३स लछोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्त ) 
आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति- आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति+इस प्रकार ( जाननेपर उसे परब्चका पूरा ज्ञान हो 
गया ); सानवह; एबा> यह; सार्गवी> भूगुकी जानी हुई। वारुणी>और वरुणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या>विद्याः 
परमे ब्योमन-विद्युद आकाशसरूप परह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता- प्रतिश्ित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; य+८ जो कोई ( दूसरा 
साधक ) भी; पथम>इस प्रकार ( आनन्दखरूप बह्ाको ) चेदूरजानता है। स+नवह। ( उस विश्वुद्ध आकाशखरूप 
परमानन्द्म ) प्रतितिष्ठतिः-स्थित हो जाता है; ( इतना ही नहीं; इस छोकमें लोगोंके देखनेमें भी वह ) अज्नवान्‌-बहुत 
अन्नवाला; अन्नाद++ और अन्नकों मढीमाँति पचानेकी शक्तिवाला; भवतिन्हों जाता है। ( तथा ) प्रजया-संतानसे; 
पशुभिःूपशुओँसे। ( तथा ) बह्मवर्चसेन-अह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान महान; भवति>हों जाता है; कीत्यों 
[ अपि ]- उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान-महान्‌; [ भवतिन्हो जाता है । ] 
ब्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है। ये 
आनन्दमय परमात्मा ही अज्नमय आदि सबके अन्तरात्मा हैं। वे सब भी इन्हींके स्थूछ रूप हैं| इसी कारण उनमें ब्रह्मबुद्धि 
होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सबोशसे ब्रह्मके लक्षण आनन्दमें ही घटते हैं; क्योंकि ये समस्त 
प्राणी उन आनन्दखरूप परब्ह्म परमात्मासे ही सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हैं---इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं | तथा इन 
आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब आणी जी रहे हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना . 
ही नहीं; उन भआनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतके समस्त प्राणियोंकी सारी चेशएँ 
हो रही हैं| उनके झासनमे रहनेवाढे सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता | सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं | तथा प्रढयकालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह 
ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमें विीन होता है; वे ही सबके सब ग्रकारसे सदा-सर्बदा आधार हैं | इस प्रकार अनुभव 
होते ही भगुकों परबरह्मका यथार्थ शान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही | भ्रुति खयं उस विद्याकी महिमा 
बतलानेके लिये कहती है--बही यह वरुणद्वारा बतायी हुई और भगुको प्राप्त हुईं ब्ह्मविद्या ( बह्मयका रहस्य बतानेवाली 
विद्या ) है| यह विद्या विशुद्ध आकाशखरूप परबह्म परमात्मामें स्थित है। वे ही इस विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य 
भगुकी भाँति तपस्थापूर्वक्क इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परतह्म परमात्माको जान छेता है, वह भी उन विद्युद्ध 
परमानन्दखवरूप परमात्मामें स्थित हो जाता है | इस अकार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साधनकी ओर 
ल्गानेके छिये उपर्युक्त प्रकारते अन्न, प्राण आदि समस्त तसत्वोंके रहस्य-विज्ञानपूर्वक ब्रक्मकों जाननेवाले शञानीके शरीर और 
अन्तःकरणमें जो खाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; उनको भी श्रुति बतलछाती है । वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
प्रकारके जीवनयात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है । अर्थात्‌ 
उसके मन इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं | इतना ही नहीं, वह संतानसे, पश्ुओँसे, ब्रह्मतेजसे 
और बड़ी भारी कीतिंसे समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
आह. -". आ३. आधा 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # रेष५ 


सप्तम अनुवाक 
सम्बन्ध---छंठ अनुवाकर्मे अद्चज्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होंती हैं 
कि ये सब सिद्धियाँ भी क्या अद्यमसाक्षाक्वार होनेप्र ही मिलती हैं, या इन्हें प्राप्त कस्मेका दूसरा उपाय भी है। इसपर इन सबकी 
प्रापिके दूसेर उपाय भी बताये जाते हैं--- 


अनबन न निन्यात्‌ | तद्भतम्‌ | प्राणो वा अन्म्‌ । शरीरमन्नादम्‌ | आगे शरीर प्रतिष्ठितम । 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदल्नमन्ने प्रतिष्ठितप्त | स य एतंदन्ममन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अन्नवानन्ञादो भव॒ति । महान्‌ भवति प्रजया पशुमित्रेह्वर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या ! 

अन्नम्‌ न निन्‍्यात्‌- अन्नकी निन्‍दा न करे; तत्‌>वह; बतम्‌5त्त है। प्राणः-प्राण: बैल ही; अज्षम- अन्न है; 
( और ) शरीस्म- शरीर; ( उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम5अन्नका भोक्ता है; “शरीर; प्राणे: 
प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितम- खित हो रहा है; ( ओर ) शररीरे-शरीरके आधारपर; प्राणः-प्राण; प्रतिष्ठित+स्थित 
हो रहे हैं। तत्‌>इस तरह; पुतत्‌-यह। अन्ने८अन्नमें ही; अन्नम्‌-अच्त; प्रतिष्ठितम>खित हो रहा है; यः८नो 
मनुष्य; अन्ने८ अन्नमें ही; अन्नम"”अन्न; प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित हो रहा है। एतत्‌्-इस रहस्यको; बेद्ऋ जानता है 
सः-वह; प्रतितिष्ठतिरू उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। ( अतः ) अन्नवान”अन्नवाला (और) अन्नाद+ अन्नकों खानेवालाः 
मवति- हो जाता है; प्रजया-प्रजासे। पशुमिः८पशुओंते; ब्रह्मवर्चसेन-( और ) बह्वतेजसे सम्पन्न होकर; महान 
महान। भवतिजबन जाता है। ( तथा ) कीत्यो-कीर्तिते (सम्पन्न होकर भी ) मद्दान>महान। [ सवति८ 
हो जाता है। ] 

व्याख्या--इस अनुवाकम अन्नका महत्व बतलाकर उसे जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे) उसे सबसे पहले तो यह ब्त लेना चाहिये कि “में कमी अन्नकी निन्‍दा नहीं करूँगा ।? यह 
एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है; उसके प्रति उसकी महत््वबुद्धि होनी चाहिये; तमी 
वह उसके लिये प्रयत्न करेगा | जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अल्नकी 
निन्‍्दा न करनेका व्रत केकर अन्नके इस मददत््वको समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है; और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे 
ही प्राणोंमे बल आता है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी-शक्ति आती है। यहाँ ग्रायको अन्न इसलिये मी कहा 
है कि यही शरीरमें अज्के रसको सर्वत्र फेछाता है । शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणहप अन्ञका 
भोक्ता है। शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण शरीरमें स्थित है--प्राणोंका आधार 
शरीर है; यह बात प्रत्यक्ष है ही | इस प्रकार यह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको 
आहार न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख छेते हैं | ओर शरीरकी स्थिति प्राणके अघीन होनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं| अतः शरीर और प्राणका अन्‍्योन्याश्रय-सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 
इसका तत्व है। जो मनुष्य इस रहस्थको समझ लेता है; वही शरीर और प्राण--इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता 
है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारज्ञत हो जाता है। और इसी विशानके फल्खरूप 
बह सब प्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपमोगमें छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जातां है। और इसीलिये वह संतानसे, 
नाना प्रकारके पशुओआँसे और ब््वतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है। उसकी कीति, उसका यश जगतमें पौछ 
जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतूमें महान्‌ हो जाता है। 

॥ सप्तम अजुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम अनुवाक 
अन्न॑ न परिचक्षीत । तदू व्रतम । आपो वा अन्नम । ज्योतिर्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः ग्रतिष्ठितम्‌ । 


झ्णदे द # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति # 


ज्योतिष्याप; प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितमू। दर क य एतदन्नमन्‍्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अन्नवानन्नादो भवति | महान्मवति प्रजया पशुभित्रेह्वर्चसेन । महान्कीत्यां । 
अन्नम्‌ न परिचक्षीत-अन्नकी अवहेलना न करें; ततूूवह; ब्लतम5 एक जत है; आप+#-जल; बैर ही; 
अन्नम्‌- अन्न है; ( और ) ज्योति/-तेज; अन्नादम-( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु८जढूमें। ज्योति-तेज) 
प्रतिष्ठितम्‌> प्रतिष्ठित है; ज्योतिषि- तेजमें; आप+-+जछ; प्रतिष्ठिता+- प्रतिष्ठित है; ततूलवहीं। एततू>यह। अन्ने5 
अब्में; अन्नमूर अन्न) प्रतिष्ठितम्‌> प्रतिडित है; य/ूजों मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेन अन्नमें; अन्नम्‌> अन्न; प्रतिष्ठितम> 
प्रतिष्ठित है। एतत्‌ु+इस रहस्यको; बेद्ल भलीभोति समझता है; सः-वह( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति-( उस रहस्यमें ) 
परिनिष्ठित हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान्‌ अन्नवाछा; ( और ) अन्नाद्‌*- अन्नको खानेवाछा। भवति>हो जाता है; 
प्रजया-( वह ) संतानसे; पशुभि+पशुओंसे; ( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन>बक्षतेजले। महान>महान। भवति>बन जाता 
है। ( तथा ) कीत्यों- कीतिंसे ( समृद्ध होकर भी ); महान-महान३ [ भवतिरदो जाता है। ] 
व्याख्या--इस अनुवाकमें जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेका फछ बतलाया है। भाव यह 
है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम छे छेना चाहिये कि “मैं कभी अन्नकी 
अवहेछना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उलछड्डन; दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे जूठा नहीं 
छोड़ें गा !? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी मी वस्तुको प्रास करनेके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है। जिसकी जिसमें 
आदखुद्धि नहीं है; वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका ब्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तत्तको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जल्से ही 
उसन्न होती हैं। और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है| जिस प्रकार अमि एवं सूर्यरश्मियाँ 
आदि बाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तस्वोंका शोषण 
करती है। जहूमें ज्योति अतिष्ठित है। यद्यपि जल खभावतः ठंडा है; अतण्व उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है-- 
यह बात समझमें नहीं आती) तथापि झात्रोंमें यह माना गया है कि समुद्रमें बडवानल रहता है तथा आजकलके वेज्ञानिक 
भी जलमेंसे बिजलली-तत्वको. निकाछृते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलूमें तेज स्थित है| इसी प्रकार तेजमें जल 
खित है; यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है; क्योंकि सूर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमंलोगौंके सामने बृष्टिके 
रूपमें प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोंके कारण हैं; 
अठः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं; इसलिये दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तल्वको समझ छेता है; वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध' हो जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है | और इसीके फलस्वरूप वह अब्से अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य 
उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हों जाता है । ओर इसीछिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे ओर त्ह्मतेजसे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है| इतना ही नहीं; इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्त्री हो जाता 
है | और उस यशके कारण भी वह महान हो जाता है । 


॥ अष्टम अचुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


"-+न्‍अनछ 


नवम अनुवाक 
अन्न॑ बहु कुर्वीत । तदू व्रतम्‌ । पृथिवी वा अन्म्‌ । आकाशोऊनादः । प्ृथिव्यामाकाशः 
प्रतिष्ठित! । आकाशे प्रथिवी ग्रतिष्ठिता । तदेतदतमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ | स य एतदल्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों मंवति.। महान्मवति. प्रजया पश्चुभिन्नह्नवर्चसेन । महान्कीरत्या । 


# लैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५५७ 

अन्नम्‌> अन्नको; बहु कुर्वीत- बढ़ाये; ततू- वह; ब्तम-- एक वत है; पृथिवी- एथ्वी; बैज ही। अन्नम- अन्न है 
आकाशः+- आकाश; अज्नाद्‌+- पथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है। पृथिव्याम> एथ्वीमें; आकाश: 
आकाश; प्रतिष्ठित: प्रतिष्ठित है; आकारशेर आकाशमें; पृथियी- एथ्वी; प्रतिष्ठितारप्रतिष्ठित है; ततू>वही; पतत्‌र 
यह; अन्ने> अन्में; अन्नम- अच; प्रतिष्ठितमर प्रतिष्ठित है; य+-जों मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्ने> अन्नमें; अन्नमूर 
अन्न; प्रतिष्ठितम- प्रतिष्ठित हैं। पतलतू८इस रहस्यको; वेद भलीमाँति जान छेता है। खभ्न वह) ( उस 
विषय ) प्रतितिष्ठति- प्रतिष्ठित हो जाता है; अन्नवान5 अन्वाछा; ( और ) अज्ञादः८ अन्नकों खानेबाल्य अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी शक्तिवाला; भवतिर हों जाता है; प्रजया-( वह ) प्रजासे; पश्युभिभ्नपशओंसे; ( और ) अह्यमवर्चसेन 
ब्रह्मतेजसे; भदान-मदहान। भवतिल्‍ूबन जाता है; कीत्यो-कीर्तिसे; [ च>भी। ] महान-महान; [ सबतिर८ 
हो जाता है। |] 

व्याख्या--इस अनुवाकमें प्रथ्वी और आकाश दोनोंकों अन्नरू्प बताकर उनके तत्त्वको जाननेका फू बताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो; उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये--यह इृढ़ 
संकल्प करना चाहिये कि “में अन्नकों खूब बढ़ाऊँगा ।? किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिछ सकती और 
मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अजन्नके इस तत््वकी समझना चाहिये कि प्रथ्बी ही अन्न है--जितने भी अन्न दें वे सब 
पृथ्वीसे ही उत्तन्न होते हैं। ओर प्ृथ्वीको अपनेमें विछीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है। एथ्वीमें आकाश स्थित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है; और आकाशमें प्रथ्वी स्थित है--यह बात ग्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्बरुप हैं।पाँच भूतोंमे आकाश पहला तत्त है और - 
पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हींके अन्तर्गत हैं | समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पॉचच महामूतोंके ही कार्य हैं) 
अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातकों तत्वसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप 
अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें पथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है; वही सम्पूर्ण भूर्तोंका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है । इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदार्थोसे और उनको उपभोगमें छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । और इसीलिये वह संतानसे; नाना प्रकारके पद्युओंसे 
ओऔर विद्याके तेजसे समृद्ध हों महान्‌ बन जाता है। उसका यश समस्त जगतमें फैल जाता है; अतः वह यशके द्वारा भी 
मह्ान्‌ हो जाता है। 

॥ नवम अजुवाक समाप्त ॥ ९॥ 


दशम अनुवाक 
न कंचन वसतो ग्रत्याचक्षीत । तदू त्रतम्‌ । तस्राद्यया कया च॑ विधया बहन्न॑ प्राप्लुयात्‌ । 
आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतदै मुखतोज्न*राद्यम्‌ । झुखतोझसा अन्न*्राध्यते । एतद्े मध्यतो5- 
राद्म्‌ । मध्यतोड्सा अन्नश्राध्यते। एतद्टा अन्ततोथ्भर्राद्धम्‌। अन्ततोष्सा अन्नश्राध्यते | य 
एवं वेद । 
बखतौं> अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन" किसी ( भी अतिथि ) को) न प्रत्याचक्षीतर 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तत> वह; बतम- एक वत हैं; तस्मात-- इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया- 
जिस किसी भी प्रकारसे; बहु- बहुत-सा; अन्नम्‌- अन्न; धाप्लुयात--प्राप्त करना चाहिये; ( क्योंकि सदृगहस्थ ) अस्मै- 
इस ( घरपर आये हुए. अतिथि ) से; अनज्नम-भोजन; आराधिनतैयारं है; इति+यों; आचक्षते5 कहते हैं; ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखत॒+- मुख्यद्गत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक; पुततूल यह; राद्धम- तैयार किया हुआ; 
अन्नम- भोजन ( देता है तो ); बै+ निश्चय ही; अस्मे-- इस ( दाता ) को; मुखत+४- अधिक आदर-सत्कांरके साथ ही; अन्नम: 


३५८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


मनन ज जज अमल अ नकल मिशन नमक शमी नकी कक मन नड निकल शमी मिफिखशिलिफ सडक मि जज सडक लक ज ला मअ कामधकयाधापतनतरयमकपकमाभकानामथ४++ारामाक कमा धाम भा न का १३ भक्त वभ कमा ना पानकाभ पक भञक धवन बकब॥००५०० 


अन्न; राध्यते- प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः- मध्यम शरेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे। एततू- यह; राद्धम: 
तैयार किया हुआ; अज्नम”भोजन ( देता है तो ) बैनिःसन्देह; अस्मैल इस ( दाता ) को; मध्यतः- मध्यम श्रदया और 
प्रेमसे ही झ्न्नस राध्यते5 अन्न प्राप्त होता है। ( ओर यदि यह अतिथिको ) अन्तत+«निक्ृष्ट भ्रद्धा-सत्कारसे; पततू- यह; 
राद्धम5 तैयार किया हुआ;अन्नम्‌5मोजन (देता दहैतों ); चै>अवश्य ही; अस्मैं-्‌इस (दाता) को) अन्ततः- निकृष्ट श्रद्धा 
आदिसे। अन्नस्‌> अन्त; राध्यते८ मिलता हैं; य+- जो; एवम्‌र इस प्रकार; बेद-इस रहस्यको जानता है ( वह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) । 
ब्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्व और फछ बताया गया है। भाव यह हे कि जो 
मनुष्य अतिथि-सेबाका पूरा छाम उठाना चाहे; उसको सबसे पहले तो यह नियम छेना चाहिये कि 'मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयकी आश्यासे पघारेगा, में कमी उसको सूखा जवाब देकर निराञ्ष नहीं छोटाऊँगा |? “अतियिदेवों भवः-- 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश गुरके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा छुका है। इस प्रकारका 
नियम लेनैपर ही अतिथि-सेवा सम्भव हैं। यह जत लेकर इसका पाछन करनेके लियें--केवल अपना तथा कुड्धम्बका 
पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी भी न्‍्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे । घन-सम्पत्ति और अन्नादि; 
जो दरीरके पालन-पोषणके छिये उपयोगी सामग्री हैं; उन्हें प्रात करनेके लिये जितने भी न्‍्यायोचित उपाय बताये गये हैं 
तथा पूर्वके तीन अनुवाकोंमें भी जो-जो उपाय बताये गये हैं; उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्रात्त करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुआँका अधिक मात्रामें संग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा ग्रहस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक अन्ज है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए. अतिथिसे यही कहते हैं---:आइये, बेठिये। 
भोजन तैयार है; भोजन कीजिये? इत्यादि । वे यह दुंद्रापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ 
अथन्ना रहनेका खान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए. अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे 
विश्वुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है; उसको भी उत्तमभावसे ही अन्न 
प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं । यदि वह आये हुए, अतिथिकी 
मध्यमभावसे सेवा करता है; साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिकों भोजन आदि 
कराके उसे झुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अन्न-बस्र आदि पदाथोंका संग्रह 
करनेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं। इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम बृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है---उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्क तैयार किया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ बैंसे ही मावसे प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ उनकी प्रास्िके छिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है, छोगोंकी खुशामद करनी पड़ती हैं । जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे 
और विश्ुद्धभावसे अतिथि-सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले तीन अनुवाकोंमें बताया गया है, वह मिलता है। 


सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है--- 


क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति आणापानयोः । कर्मेति हस्तथो; । गतिरिति पादयोः । 
पिशक्तिरिति पायो । इति मालुषीः समाज्ञाः । अथ देंवीः । तप्तिरिति बष्टो | बलमिति विद्युति। 
यश इति पश्ुषु । ज्योतिरिति नश्षत्रेष । प्रजातिस्मृतमानन्द हत्युपस्थे | सर्वमित्याकाशे । 

[ सः परमात्मा-वह परमात्मा; ] वाचि> वाणीमें; क्षेमः इति> रक्षाशक्तिके रूपसे है; प्राणापानयो+- प्राण और 
अपानमें; योगक्षेमः इति> प्रासि और रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है; हस्तयो:८हाथोंमें; कर्म इति- कर्म करनेकी शक्तिके 
रुपमें है; पादयो+पैरोंमें; गतिः इति चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; पायौ गुदामें। बिम्नुक्तिः इति> मल्त्यागकी झक्ति 
: बनकर है; इति+इस प्रकार ( ये ); माजुषीः समाज मानुषरी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक. उपासनाएँ हैं; अथर अब) 
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दैवी+-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) बुश्चौ- दृष्टिमं; तृस्तिः इति>त॒ति-शक्तिके रूपयें हैः 
विद्युति-विजलीमें; बलूम्‌ इति> बल ( पावर ) बनकर खित है; पद्मुबुूुपशुओंमें; यश्ाः इति+ यशके रूपमें खित हैः 
नक्षत्रेु- ग्रहों और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति- ज्योतिरूपसे स्थित है। उपस्थे5 उपस्थमें; प्रजाति+-प्रजा उत्पन्न करनेकी 
शक्ति; अम्तृतम्‌-वीर्यरूप अमृत ( और ); आननन्‍्दू/ल आनन्द देनेकी शक्ति; इति--बनकर स्थित है; आकाझे- (तथा) 
आकाशमें; सर्वेम्‌ इतिझ सबका आधार बनकर स्थित है। । 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशर्म परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपर्मे वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमें आशीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है; उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है। 
प्राण और अपानम जो जीवनोपयोगी वस्तुओंकों आकर्षण करनेकी और जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अंश 
है । इसी प्रकार हाथोंमें काम करनेकी शक्ति; पैरोंमे चलनेकी शक्ति औरं शुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही 
हैं | ये सब ॒दक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं। यह देखकर मनुष्यकी परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाहिये । यह मानुपी समाज्ञा बतायी गयी है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी शक्तियोंका संक्षेपमें 
दिग्दर्शन कराया गया है| इसीको आध्याद्यिक ( शरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देवी पदाथोंमें 
अमिव्यक्त होनेवाली शक्तिका वर्णन करते हैं । यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। बृष्टिमें जो अन्नादिकों उत्नन्न करने तथा 
जलू-प्रदानके द्वारा सबको तृस्त करनेकी शक्ति है; विजलीमेँ जो बल ( पावर ) हैं पद्मुओमें जो स्वामीका यश बद़ानेकी गक्ति है; 
नक्षत्रोंमें अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस््रमे जो संतानोत्यादनकी शक्ति; वीयेरूप अम्रृत# और 
आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आकाशम जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति 
है-.ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशकी अभिव्यक्तियाँ हैं । गीतामें भी कहा है कि इस 
जगत जो कुछ भी विभूति। शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १०। ४१ ) । इन 
सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समझना चाहिये । 


सम्बन्ध---अब विविध भावनासे की जानेवाकी उपासनाक्ा फलसहित वर्णन करते हैं--- 


तत्मतिष्ठेत्युपासीत । अतिष्ठावाद्‌ भवति । तन्‍्मददे इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तनमन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ मवति । तन्नम इत्युपासीत। नम्यन्तेड्से कामाः । तब अक्षेत्युपासीत । ब्ह्मवान्‌ 
मवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते दविपन्तः सपत्नाः । परि ये5प्रिया आतव्याः । 

तत्‌> वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा! ( सबका आधार ) है; इति+इस प्रकार! उपासीत-( उसकी ) 
उपासना करे तो; प्रतिष्ठाचान मच॒तिरूसाधक प्रतिष्ठाबाछा हो जाता है; तत्‌5वह ( उपास्यदेव )। मद्ठः८संबसे महान्‌ हैः 
इति> इस प्रकार समझकर; उपासीत- उपासना करे तो; महान--महान। भवतिहों जाता है; तत>वह ( उपास्वदेव ); 
मनः “मन! है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीतन उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानवाननमनन- 
शक्तिसे सम्पन्न; भवतिरहों जाता है; ततःूवह (उपास्यदेव)। नम/- “नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार 
समझकर; डपासीतर उसक्री उपासना करे तोः अस्मै5ऐसे उपासकके लिये। कामाःलसमरत काम--भोग-पदार्थ) 
नसम्यन्ते> विनीत हो जाते हैं; तलू-वह ( उपास्यदेव ); बह्यारत्रह्म है। इति-इस प्रकार समझकर; डपासीत> उसकी 
उपासना करें तो; ( ऐसा उपासक ) ब्रह्मवान>अहांसे युक्त; भवतिरहों जाता है; ललू-वह ( उपास्थदेव )। ब्ह्मणः- 
वरमात्माका; परिमरः-सबकों मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति+ इस प्रकार समझकर; डउपासौत-उसकी 
उपासना करे तो) एनम परिः- ऐसे उपासकके प्रति; द्विषन्‍्त+-देंष रखनेवाले; सपला+-शत्रु) प्नियन्ते८मर जाते हैं; 


# शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीयकी अमृत कहा गया है। इसकी सावधानीके सांथ रक्षा करनेसे 
अमृतत्वकी ग्राप्ति भी सम्भव है । 


३६० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


थे>जो; परि-( उसका ) सब प्रकारसे; अप्रियाः भ्रातृब्या+£अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि 
स्नियन्ते> वे भी मर जाते हैं । ] 
व्याख्या-इस मन्त्रमेँ सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्पदेवकी प्रतिष्ठके रूपमें उपासना करें। अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्--सबके आधार हैं? इस भावसे 
उनका चिन्तन करे | ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है | महत्त्वकी प्रासिकि छिये यदि अपने उपास्यदेवकों “महान? 
समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है--महत्वको प्राप्त कर छेता है। यदि अपने उपास्यदेवकों महान्‌ 
मनस्त्री समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर 
लेता है | इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवकों नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वेसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी 
उपासना करे, वह खय्य नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं | समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोंम छोटने छगते हैं | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्रात्त हो जाती है । तथा जो. अपने 
उपास्थदेवकों सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वशमें हो जाते हैं। जो अपने उपास्यदेवकों ब्रह्मके द्वारा सबका 
संहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासनी करता है, उससे द्वेष करनेवाले शत्रु खत 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते हैं | वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी 
लपास्थदेवकी उपासना की जाय; वह प्रकारान्तरते उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है; परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवद 
इस रहस्पयको न जाननेके कारण मित्न-मिन्न शक्तियोंसे युक्त मिन्न-मिन्न देवताओंकी मिन्‍न-मिन्‍न कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं; इसलिये वे वास्तविक रामसे बद्चित रह जाते हैं ( गीता ७। २१५ २२; २२४ २४; ९ | २२ २३ )। 
अतः मनुष्यकीं चाहिये कि. इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्रासिके लिये 
करें, उनसे और कुछ न चाहे । 
सम्बन्ध-सर्दत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हें प्राप्त कर ढेनेका फल और प्राप्त करनेवाकेकी स्थितिका 
वर्णन करते हैं--- 

स यश्ायं पुरुषे यश्वासावादित्ये स एकः । स य एवंवित्‌। अस्मास्लोका स्पेत्य। एतमन्नमयमात्मानसुप- 
संक्रम्य । एवं आ्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्प । एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य। एत॑ विज्ञानमयमात्मानसुप- 
संक्रमय । एतमानन्दमयमात्मानम्ुपसंक्रम्प । इमॉल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । 

लवह (परमात्मा); य++ जो; अयम> यह; पुरुषे5 इस मनुष्यमें है; चर तथा; यः८ जो; असौ-वह; आदित्ये चर 
सूर्यमें भी है। सः-वह ( दोनोंका अन्तर्यामी )) एकः८एक ही है; य+-जो ( मनुष्य ); एवंबित्‌-इस प्रकार तत्वसे 
जाननेवाला है; सः>वह। अस्मात--इस; लोकात्‌- छोक ( शरीर ) से; प्रेत्य>उत्क्मण करके; इस; अजन्नलमयम्‌ऊ 
अन्नमय। आत्मानम>आत्माको; उपसंक्रम्यनप्रात होकर; एतमू८इस; प्राणमयम> प्राणमय) आत्मानम आत्माको; 
उपसंक्रम्यरप्रात होकर। एतस"इस; सनोमयम्‌मनोमय। आत्मानमरआत्माको) . उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; एतम्‌5 
इस; विज्ञाममयम्‌>विशनमय; आत्मानम>आत्माको; उपसंक्रस्य> प्रास होकर; एतस+इस; आनन्द्मयम्‌- आनन्‍्दमयः 
आत्मानम>आत्माको। उपसंक्रस्य>प्रास होकर; कामान्नी>इ३च्छानुसार भोगवाला। ( और ) कामरूपीक-ईचछानुसार 
रूपवाला हो जाता है; ( तथा ) इमान--इन; छोकान्‌ अलु्संचरन-सब लोकोंमें विचरता हुआ; पततू-इस ( आगे 
बताये हुए )। साम गायन साम ( समतायुक्त उद्घारों ) का गायन करता; आस्ते८ रहता है 
व्याख्या-वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रकययका कारण कहकर किया जा चुका 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ब६३ 


न्स््च्च्य््ल््््ल्च् चकल्लस मानस > न फ सनक. नमक कक नस पार ऊफक पा> न न न न ना न > भाम-क न कनमऊ करना ऊ नमन नाक ऊन माफ कक न परम+ का कान ओाऊ ओम मनन न कप अपन ऊपर उम्र, 


है और जो परमानन्दखरूप हैं, वे इस पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्यमें और सूर्यमें एक ही हैं । अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण ग्राणियोंमें 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हैं। नाना रूपोंमें उन्हींक्री अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्व 
को जान छेता है; बह वर्तमान शरीरसे अछय होनेपर उन परमानन्दखरूप परब्रह्मकों प्रात हो जाता है। जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा; प्राणमय आत्मा; मनोमय आत्मा; विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है । 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूछ और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोमें स्थित हैं और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दखरूप हैं; उनको प्रास करके मनुष्य पर्यात भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 


शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम ( समतायुक्त माबों ) का 
गान करता रहता है । 


सम्बन्ध-उसके आनन्दमञ्न मनमें जो समता और सर्बरूपताके भाव उठा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं-- 


हारेवु हारेवु हारेबु। अहमन्नमहमन्महमन्म्‌ । अहमन्नादो३े5हमच्ादो३5३हमन्नादः | 

अह*छोकक्ृदह* छोककदह*छोककृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋताश्स्य । पूर्व देवेम्योडसतस्य 

नारेभायि। यो मा ददाति स इदेव मारेवाः । अहमन्नमन्नमदन्तमारेभि | अहं विश्व श्रुवनमभ्यभवारेस्‌ । 
सुबर्ण ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 


' - - हाबु हाथ हाबुू आश्चर्य ! आश्रर्य !! आश्चर्य !!॥ अहम मैं; अन्नम्‌र अन्न हूँ; अहमसू- मैं; अन्नम्‌ अन्न दर 
अहम मैं; अन्नम- अन्न हूँ; अहम मैं ही; अज्नाद्‌ः८ अन्नका भोक्ता हूँ; अहम मैं ही; अन्नादः८ अन्नका मोक्ता हूँ; अहम 
मैं ही; अज्ञाद्‌++ अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌- मैं; ब्कोककूल्‌5 इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहमू- मैं; इलोककूत-ः इनका संयोग 
करानेवाल् हूँ; अहम्‌> मैं; इलोककूत्‌ःू इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम मैं; ऋतस्पन्सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
बाले जगैत्‌की अपेक्षासे; प्रथमजा:- सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाल्य (हिरण्यगर्म); [बच और;] देवेस्य:- देवताओंसे भी; 
पूर्वेभू८ पहले विद्यमान; अम्छतस्य> अस्ृतका; नाभायि ( नाभिः )- केन्द्र; अस्मि- हूँ; यः८ जो कोई; मार म॒झें; ददाति८ 
देता है; खः- वह; इत्‌-- इस कार्यसे; एव ही। मा आवा:>मेरी रक्षा करता है; अहम-मैं; अन्नम- अन्नखरूप होकर; 
अन्नम्‌ः अन्न; अदन्तम्‌र खानेवालेको; अग्चि८ निगल जाता हूँ; अहम> मैं; विश्वम:समस्‍्त; श्रुवनस्‌ अज्यमवाम्‌ऊ 
ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ; खुबः न ज्योती+ मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; य+८ जो; पुवम्‌> इस प्रकार 
बेदजानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ); इतिऊ इस प्रकार; डपनिषत्‌ः यह उपनिषद्‌--अह्मविद्या समाप्त हुई | 


ब्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती। वह हदारीरसे सवेथा ऊपर उठकर परमात्माको प्रात 

हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
के साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्भार उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अछोकिक 
महिमा सूच्चित करते हैं । 'हाबुः पद आश्चर्यबोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है--बढ़े आश्चर्यकी बात है ] ये सम्पूर्ण 
मोग-वस्तुएँ; इनकों भोगनेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग करानेवाला परमेश्वर एक़ मैं ही हूँ । मैं ही इस प्रत्यक्ष 
*दीखनेवाले जगतमें समस्त देवताओँसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप अम्तके केन्द्र 
परअक्ष परमेश्वर भी मुझसे आमिन्‍्न हैं, अतः बे भी मैं ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्ठ॒के रूपमें मुझे किसीको प्रदान करता 
है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्रमें मोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है ! इसके 
बिपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है; उस खानेबालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती नहीं। मैं समरत ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ। मेरी मह्दिसाकी तुलमामें 
“यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगतमें जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेज- 


उ० आअं० ४६-- 


३६२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
के अंग हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्त्वकी जानता है; वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त कथन परसात्मामें 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माक्री दष्टिसे है, यह समझना चाहिये | 


॥ दृशम अजुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्ृगुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
+-अक्ल्कैलईटज 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय सैस्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
गा 7“ 


शान्तिपाठ 


$ झ नो मित्र; श॑ बरुणः । श॑ नो भवत्वरयमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः | शै नो विष्णुरुरुकमः। 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । ल्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्क्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्ह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामाबीत्‌ । तद्बक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ | आवीद्क्तारम ॥ 
ह डे शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकम दिया गया है। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु | सह नौ अुनक्तु | सह वीय करावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषावहै। .- 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमें दिया गया है | 
प्रथम अध्याय 

हरि 3* ब्रह्मगादिनों बदन्ति-- _ 

कि कारणं ब्रह्म कुतः स जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठाः । 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु॒ वर्तामहे बअह्मविदों व्यवखास ॥ १॥ 

“हरि ओम! इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्ह्ष परमेश्वरका स्मरण करते हुए. यह उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है--- 

ब्रह्मतादिन+- ब्रह्मविषयक चर्चा करनेंवाले कुछ जिशासु। बदन्तिल आपसमें कहते हैं; ब्रह्मचिद्‌ः८हे वेदश 
महर्षियो; कारणम-5इस जगत्‌का मुख्य कारण) ब्रह्मल्त्रक्ष। किम-कौन है; कुतः८( हमछोग ) किससे; ज्ञाताः 
स्म८ उलन्न हुए, हैं; केन- किससे; जीवामः जी रहे हैं; चर और; क्र किसमें; सस्प्रतिष्ठाः- हमारी सम्यक्‌ प्रकारते खिति 
है; (तथा ) केन अधिष्ठिताः-किसके अधीन रहकर; [ वयम्‌८ हमछोग;] खुख्तेतरेघु-सुख और दुःखोंमें; 
व्यवस्थाम्‌- निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वरतोमद्दे-बर्त रहे हैं || १॥ 

व्याख्या--परब्क्ष परमात्माकों जानने और ग्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें 
कहने छंगे--'हे वेदश महर्षिंगण ! हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगतके कारण अह्म हैं; सो वे बह्म कोन हैं! 
हम सब छोगं किससे उतन्न हुए, हैं---हमारा मूल क्या है ! किसके प्रभावसे हम जी रहे हैं--हमारे जीवनका आधार कौन है ! 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ! अर्थात्‌ हम उतन्न होनेसे पहलछे--भूतकालमें, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालूमें 
और इसके पश्चात्‌--प्रत्यकालूमें किसमें स्थित रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कौन है ! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
न्यवस्था करनेवाला कौन है ! जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग सुख-दु/ख दोनों मोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण 
जगतकी सुव्यवस्था करनेव्रालला इसका संचालक खामी कोन है !?# ॥ १ ॥ 

कालः खमावों नियतियंदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एपाॉँ न लवात्ममावादात्माप्यनीश। सुखदु/खहदेतो; ॥ २-॥॥ 

# इस प्रकार परजह्म परसात्माकी खोज करना; उन्हें जानने और पानेके लिये उत्कट अभिकाषाके सांध उत्साहपूर्वक आपसर्मे 
विचार करना, परमात्माके तत्तको जाननेवाले महापुरुषोंसे उन्तके विषयमें विनयभाव और अद्धापूवक पूछना, उनकी बतायी हुई बातोंको 
ध्यानपूरवक सुनकर काममें छाना--श्सीका नाम “सत्सक्र” है।. इस उपनिषदके प्रथम मत्तमे सत्सजञका दी वर्णन है। इससे सत्सबुकी 
अनादिता और अलौकिक महत्ता सूचित होती दै। 


इ्देछ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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( क्या ) कालू४- काठ; खमावश्ल खभाव; नियति+-निश्चित फल देनेवाछा कर्म; यहच्छा5 आकस्मिक घटना; 
भूतानि-पाँचों महाभूत। (या) पुरुषः-जीवात्मा; योनि/+कारण है। इति चिल्त्या-इसपर विचार करना 
चाहिये; एबामन इन कार आदिका। संयोग+-समुदाय। तुन्भी; न#इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; 
आत्ममावात्‌- क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं )। आत्मा जीवात्मा। अपि> 
भी; [नरइस जगतका कोरण नहीं हो सकता;।] खुखदुःखहेतोः-( क्योंकि वह ) सुख-दुःखोंके देत॒भूत प्रारब्धके; 
अनीशः« अधीन है ॥ २॥ 

व्याख्या--वे कहने छगे कि वेद-शास्त्रोमे अनेक कारणोंका वर्णन आता है। कहीं तो काछको कारण बताया है; 

: क्योंकि किसी-न-किसी समयपर ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है, जगत॒की रचना और प्ररुूय भी कालके ही अधीन सुने 
जाते हैं। कहीं खभावको कारण बताया जाता है; क्योंकि बीजके अनुरूप ही बृक्षकी उत्तत्ति होती है--जिस वस्तुमें जो 
स्वाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो 
ख़माव है; वह कारण है। कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव मिन्न-मिन्न योनियोंमें मिन्न-मिन्न 
खभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते हैं | कहीं आकरिमक घटनाकों अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को कारण बताया 
है। कहीं पाँचों महाभूतोंको ओर कहीं जीवात्माकों जगत्‌का कारण बताया गया है। अतः हमलोगोंकों विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमें कारण कौन है। विचार करनेसे समझमें आता है कि कालसे लेकर पॉच महाभूतोतक बताये हुए, जड 
पदार्थोमेंसे कोई भी जगत्‌का कारण नहीं है। वे अछग-अछग तो क्‍या; सब मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सकते; 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इनमें स्वतन्त्र कार्य-करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुओंके मेलूसे 
कोई नयी चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगार्थ होती है। इनके सिवा, 
पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगतका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वह सुख-दुःखके हेतभूत प्रारब्धके अधीन हैं; वह भी 
खतन्त्ररूपसे कुछ नहीं कर सकता । अतः कारण-तत्त्त कुछ और ही है ॥ २ ॥ 
सस्बन्घ--इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिशासापर कहा जाता है--- 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खगणुणै्निंगूढाम्‌ । 

थः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥। ३ ॥ 

तेल उन्होंने; ध्यानयोगाज्ञुगता+- ध्यानयोगमें स्थित होकर; खगुणे++अपने  गुणोंसे; निमूढामढकी हुई) 
देवात्मशक्तिम्‌ अपइयन> ( उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; य+८जों ( परमात्मदेव ); 
पएकः- अकेला ही; तानिलउन) कालात्मयुक्तानि5 काल्से. लेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए )। निखिलानि+ 
सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठतिर कारणोपर शांसन करता है || ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वारा और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके, तब वे सब ध्यानयोगमें स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोंकी बाहरके व्रिषयोंसे हटाकर परअह्मको 
जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन करनेमें ततर हो गये। ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ | 
उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षास्कार किया, जो अपने दी गु्णोसि--- 
सत्व) रण, तससे ढकी है; अर्थात्‌ जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तव्म तीनों गुणोंसे परे है | तब वे इस 
निर्णयपर पहुँचे कि काछसे लेकर आंत्मातक जितने कारण पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता--स्वामी 
हैं, अर्थात्‌ वे सब जिनकी आशा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको लेकर अपने-अपने कार्योंके करनेमें 
समर्थ होते हैं; वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस जगत्‌के वास्तविक कारण हैं; दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 


तमेकनेमिं. त्रिवृरत_ पोडशान्तं शताधीर विंशतिग्रत्यरामिः । 
अष्टकेः पड्भिविश्वरूपेकपा् त्रिमार्गमेद॑ ड्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४॥ 
तमूर उस| एकनेमिम्‌- एक नेमिवाले; त्रिद्ुतम-तीन घेरोंवाले। षोडशान्तम्‌ सोरूह सिरोवालढे; शताधौरम्‌- 


क# इवेताश्वतरोपनिषद्‌ * इ्द५ 


पचास अरोवाले; विशतिप्रत्यराभिः-बीस सहायक अरोंसे; (तथा ) षड़भिः अष्टकैः:छः अष्टकेसे [ युक्तमः युक्त 5] 
विश्वरुपकपाशम्‌- अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; त्रिमार्गमेद्म मार्गके तीन भेदोंवाले; ( तथा ) द्विंनिमित्तेक- 
मोहम- दो निमित्त और मोहरूपी एक नामिवाले ( चक्रको ); [ अपदयन्‌> उन्होंने देखा ] | ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिछोग कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रक्रों देखा है, जिसमें एक नेमि है । 
नेमि उस गोल घेरेकी कहते हैं, जो चक्रके अरों और नामि आदि सब अवयधोंकों वेष्टित किये रहती है तथा यथाखान 
बनाये रखती है । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमिः कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूल अथवा आधार है | 
जिस प्रकार चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार-चक्रकीं 
अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत््व, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्‍्केकी नेमि अल्ग-अछंग सिरोंके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहड्लार तथा आकाश) वायु; तेज, जल और ' 
पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस ग्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे छंगे 
रहते हैं, जो एक ओरसे' नेमिके ठुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चकक्‍्केफी नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार 
इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी दृत्तियोंके पच्रास भेद तो पचास भरोंकी जगह हैं और पॉच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियां, पॉँच विधय और पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं। इस चकक्‍्केमें आठ-आठ चीजोंक के छः 
समूह अज्ञरूपमें विद्यमान हैं । इन्हींकों छः अष्टकोंके नामसे कहा गया है । जीवॉकों इस चक्रमें बॉधकर रखनेवाली अनेक 
रूपोर्मे प्रकट आसक्तिरूप एक फाँसी है । देवयान, पित्यान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिममें जानेका मार्ग+- 
इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्म--यरे दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और 
जिसमें अरे टेँगे रहते हैं, उस नाभिके स्थानमें अशान है | जिस प्रकार नामि ही चक्‍्केका केन्द्र है, उसी प्रकार अजश्ञान इस 
जगतका केन्द्र है ॥ ४ ॥ 

पश्चस्रोतोउम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्रां. पश्चप्राणोमि पश्चबुद्भथादिमूलाम । 
: पश्चावतों.. पश्चदु/खोधवेगां. पश्चाशद्धेदाँं. पश्चपवोमधीमः ॥ ५।॥। 
'पश्चछ्नोतो5म्बुम- पॉँच सोतोंसे आनेवाढे विषयरूप जलसे युक्त; पश्चयोन्युश्रवक्राम>पॉँच स्थानोंसे उतपन्न 
होकर भयानक ओर टेढी-मेढ़ी चालूसे चलनेवाली; पतश्चमाणोमिंम>पॉँच प्राणरूप तरज्ञोवाडी; पश्चुचुछुघादिमलाम- पॉँच 
प्रकारके ज्ञानके आदि कारण मन ही हैः मूछ जिसका; पश्चावतोम-पॉच भेंवरोंवाली; पश्चदुश्लोधवेगाम--पॉच दुःखरूष 
प्रवाहके रे युक्त! पश्चयवोम> पाँच प्वोवाली; (और ) पश्चाशद्भेदाम पचास भेदोंवाली ( नदीको ) अधघीम+-हमलोग 
जानते हैं॥ ५ ॥ 

# यहाँ “अष्टक' शब्दसे क्या असिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्कोमें भी “7, दहों व्अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठोक पता नहीं चब्ता | चक्र भी अध्टक' नामका कोई जह् होता है या नहीं) अन्न होता हैं या नहीं, 
और यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं---इसका भी कोई पता नहीं चलता । शाइरमाष्यमें भी 
“अष्टक' किसे कहते हैं----यदह खोलकर नहीं बताया गया | इसीलिये 'ड॒ष्टकम! पदकी व्याख्या नहीं की जा सकी । शाइरमाष्यके अनुसार 
छः अष्टक इस प्रकार हैं--- 

(१) गीता ( ७। ४ ) में डछिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अधि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अदकझ्कारः 

( २) शरीरगत आठ पातुएँ अथीत्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस) रफ्त; मेंद, हड्डी, मज्जा और वीर्य; 

( ३ ) अभिमा, महिमा, गरिमा, रूपिमा, ग्राहि, प्राकाम्य, ईशिल और वशित्व--ये आठ प्रकारके ऐेश्व्; 

(४ ) पर्म, शान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अप, अशान, अवैराण्य ( राग ) और अनेश्वय॑--ये आठ भाव; 

( ५ ) बअह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आ प्रकारकी देवयोनियाँ; 

जौर ( ६ ) समस्त ग्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया ( निनन्‍्दा न करना » शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता )) अनायास) 
भज्ल, अक्ृपणता ( उदारता ) और असख्ृद्गा--ये आत्माके जाई शुण । 


३६६ %* महान्तं विभुमात्मान् मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्या--इस मन्त्रमे संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। वे ब्ह्मज् ऋषि कहते हैं---हम .एक ऐसी 
नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच खोत हैं । संसारका ज्ञान हमें पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है; इन्हींमेंसे 
होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियोंकी यहाँ स्रोत कहा गया है | ये इन्द्रियाँ पद्न सूक्ष्मभूतों ( तन्मात्रों ) से 
उतन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्वमस्थान माने गये हैं | इस नदीका ग्रवाह बड़ा ही भयड्डर है । इसमें गिर जानेसे 
बार-बार जन्म-मत्युका केश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट्से भरी है | इसमेंसे निककना कठिन है। 
इसीलिये इस संसाररूप नदीकों बक्र कहा गया है। जगतके जीबोंमें जो कुछ भी चेश--हूचल होती है, वह प्राणोंके द्वारा ही 
होती है | इसीलिये प्राणोंकी इस भव-सरिताकी तरज्ञमाला कहा गया है । नदीमें हलचल तरज्गोसे ही होती है। पाँचों 
शनेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले चाक्षुप आदि पाँच प्रकारके ज्ञानोंका आदि कारण मन है; जितने भी श्ञान हैं, सब मनकी 
ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हो तो इन्द्रियोंके स्ेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका शान नहीं होता। यह सन ही संसाररूप 
नदीका मूछ है। मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगत्‌ सनकी ही कब्पना है। मनके अमन हो जानेपर-- 
नाश हो जानेपर जगत॒का अस्तित्व ही नहीं रहता | जबतक मन है, तभीतक संसार है। इन्द्रियोंके शब्द-स्पर्श आदि 
पॉच विषय'ही इस संसाररूप नदीमें आवर्त अर्थात्‌ भँवर हैं| इन्हींमें फैसकर जीव जन्म-रत्युके चक्वरमें पड़ जाता है। 
गर्भका दुःख) जन्मका दुःख, बुढ़ापेका दुःख, रोगका दुःख और सृत्युका दुःख--ये पाँच ग्रकास्के दुःख ही इस नदीके 
प्रवाहमें वेगरूप हैं| इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुछ रहता है और इस योनिसे उस योनिमें मटकता रहता है | अविद्या 
( अज्ञान )) अस्मिता ( अहह्लार )) राग ( प्रियबुद्धि ); दोष ( अप्रियबुद्धि ) और अमिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पद्चविध 
केश ही इस.संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ बँग हुआ है। इन पाँचोंका 
समुदाय ही संसारका ख़रूप है और अन्तःकरणकी पचास दृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न रूप हैं। अन्तः- 
करणकी वृत्तियोंकी लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है॥ ५॥ 
सर्वाजीवे सर्वंसंस्थे बृहल्ते अखिन्हंसो आम्यते अह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितरे च भत्वा जुश्सतस्तेनाम्ृतत्वमेति ।| ६॥ 
अस्मिन+ इतश। सवोजीये+ सबके जीविकारूप; सर्वर्संस्थे5 सबके आश्रयभूत; बृहन्तेर विस्तृत/त्रह्मचक्रेन बक्षयक्रमें। 
इंस++जीवात्मा) आस्यते-घुमाया जाता है; [ स+-वह; | आत्मानम5अपने-आपको; और; प्रेरितारम>सबके 
प्रेरक परमात्माकों। पृथकरअलग-अछग; मत्वा>जानकर; ततः> उसके बाद; तेनः उस परमात्मासे; जुष्ट/ऋ खीकृत होकर; 
अखतत्वमर अम्ृतभावकी; एतिरप्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥| 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवननिर्वाहका हेतु है और जो समस्त ग्राणियोंका आश्रय 
है ऐसे इस जगतूरूप ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परबनह्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट्‌ शरीररूप संसारचक्रमें यह 
जीबात्मा अपने कर्मोंके अनुसार उन परमात्माद्वारा धुमाया जाता है | जबतक यह इसके सश्बालककों जानकर उनका कृपापात्र 
नहीं बन जाता; अपनेको उनका प्रिय नहीं बना छेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हों सकता | जब यह अपनेको 
और सबके प्रेरक परमात्माको भलछीमाँति पृथक्‌ प्रथक्‌ समझ लेता है कि उन्हींके घुमानेसे मैं इस संसार-चक्रमें घूम रहा हूँ और 
उन्हींकी कृपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर उनके द्वारा खीकार कर लिया जाता है ( कठ० २। २३; 
मुण्डक० ३। २ । ३ ) | और फिर तो वह अम्ृतमावको प्रास हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाता 
है। परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमघामको आ्राप्त हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ))॥ ६॥ 
उद्दीतमेतत्पर्मं 'तु अक्न तस्ख्यं . सुप्रतिष्ठाशरं च। 
अत्रान्तरं ब्रक्मविदों विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः॥ ७॥ 
एतत्‌> यह; उद्गबीतम्‌>वेदवर्णित। परमम्‌ ब्रह्म-परत्रह्म। तु-ही। सुप्रतिष्ठा>सर्वश्रेष्ठ आश्रय चरऔर; 
अक्षरम्‌> अविनाशी है; तस्मिनउसमें; च्रयम्‌-तीनों छोक स्थित हैं; ब्रह्मविद्‌+- वेदके तत््वको जाननेवाले महापुरुष; 
अन्न-यहाँ (हृदयमें ); अन्तरम-अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मकोः बिद्विक्र',;जानकर; तत्परा/८उसीके परायण 
हो; ब्रह्मणिः उस परजहामें; छीना+>छीन होकर; योनिमुक्ता+ सदाके लिखें,नन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये ॥. ७ ॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ३६७ 
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हे व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है, जो परत्ह्म परमात्मा सबके सर्भौत्तम आश्रय हैं, उन्हींमें 
तीनों छोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व स्थित है । वे ही ऊपर बताये हुए, सबके प्रेरक; कभी नाश न होनेवाके परम 
अक्षर; परम देव हैं। जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन किया था, वे बेदके रहस्पकों समझनेवाले 
ऋषिछोंग उन सबके ग्रेरक परमात्माकों यहाँ--अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर, उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्हींमें लीन हो गये और सदाके लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये | उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हींकी भाँति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामें छीन हो सकते हैं || ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब उन परमात्मके खरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फरू बताया जाता है-- .. - 
संयुक्तमेतत्क्षम॒क्“५ं च व्यक्ताव्यक्त॑ मरते. विश्रमीजईे: |. 
अनीशश्ञात्मा बच्यते भोक्ठ्भावाज्ञात्या देव॑ जुच्यते सर्वपाषः।॥८॥ 
क्षरम्‌> विनाशशीक जडवर्ग; चर एवं; अक्षरम्‌>अविनाशी जीवात्मा; संयुक्तम-( ईन दोनिके ) संयुक्त रूप; 
व्यक्ताव्यक्तम्‌-व्यक्त और अव्यक्तखरूप; एतत्‌ विश्वम--इस विश्वका; ईश:-परमेश्वर ही) भरते5धारण और 
पोषण करता है; चरूतथा; आत्मा जीवात्मा। भोक्‍्ट्भावात्‌5 इस जगतके विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण; 
अनीश+$- प्रकृतिके अधीन हो; बध्यते5इसमें बँघ जाता है। (ओर ) देवम्‌>उस परमदेव परमेश्वरको; क्षात्वा+ जानकर; 
सर्वपाशै+-सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ ८॥ 
व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग, जिसे भगवान्‌की अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत््व कहा गया है और भगवानकी परा 
प्रकृतिरृप जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए; प्रकट और अप्रकट रूपमें 
स्थित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका 
यथायोग्य सश्चाछन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं । जीवात्मा इस जगतके विषयोंका मोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोहजालूमें फँसा रहता है; उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व- 
सुद्दद्‌ परमात्माकी अहैतुकी दयासे महापुरुषोंका संग पाकर उनको जाननेका अभिल्यषी होकर पूर्ण चेष्ठ करता है, तब 
उन परमदेव परमेश्वरकों जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है॥ ८ || - 
सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रहृति-इन तौनेंके खरूपका पुथक-पुथक्‌ वर्णन करके, इस तच्त्वको जानकर 
उपासना करनेका फक दो मन्त्रोंद्रार बताया जाता है--- 
ज्ाजौ .दावजावीशनीशावजा होेका. भोकतभोग्याथ॑युक्ता । 
अनन्तथ्रात्मा विश्वरूपो हाकतों त्रय॑ यदा बिन्दते बअह्यमेतत्‌ ॥९ ॥ 
'ज्ञाशौ-सर्वज्ष और अशानी; ईशनीशौसर्वसमर्थ और असमर्थ; छौरूये दो। अजौ-अजन्मा आत्मा हैं; 
( तथा ) भोक्‍ठभोग्यार्थयुक्ता- मोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; हिप्तथा; अजञा- अनादि प्रक्ृति; 
एका- एक तीसरी शक्ति है। (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त है, वह शेष दोसे विलक्षण है।) हिल क्योंकि; आत्मा-वह 
परमात्मा; अनन्त+- अनन्त; विश्वरूप+- सम्पूर्ण रूपोवाला; चर और; अकतौ> कर्तापनके अमिमानसे रहित है; यदा८ जब; 
( मनुष्य इस प्रकार ) एतत्‌ च्रयमर ईश्वएः जीव और प्रकृति--इन तीनोंकों। अह्मम्‌”अह्मरूपमें; विन्दते८ प्रात कर 
लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ) ॥ ९ ॥ ह 
व्याख्या--ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं; जीव अल्पह्ष और अल्य शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं । इनके 
सिंवा एक तीसरी शक्ति भी अजंन्मा है; जिसे प्रकृति कहते हैं; यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री अस्तुत करती 
है। यद्यपि ये तीनों ही अजस्मा हैं--अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्त्वोँसे विलक्षण हैं; क्योंकि वे परमात्मा हैं, अनन्त हैं। 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका ख्वरूप--विराट ४+/र है | वे सब कुछ करते हुए:--सम्पूर्ण विश्वकी उत्तत्ति, पान और संहार करते हुए, 
भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कंत। नके अभिमानसे रहित हैं | मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विलक्षणता और 


३६८ ४ महास्ते विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति $# 


विभिन्नताकोी समझते हुए, भी इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध कर छेता है आर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेंश्वरकी प्रकृतियों हैं 
और परमेश्वर इनके स्वामी हैं---इस प्रकार प्रत्यक्ष कर छेता है; तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


क्षर॑ प्रधानमम्ताक्षरं हरः  क्षरात्मानावीशते देव. एक | 
तस्थाभिष्यानादोजनात्तचमावादूयशथान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
प्रंधानमु> प्रकृति तो; क्षरम्‌र विनाशशील है; हर+८ इसको भोगनेवाल्य जीवात्मा; अद्भुताक्षर्म> अम्ृतखरूप 
अविनाशी है; क्षरात्मानौं- इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंको। एक+ एक; देवःन ईश्वर; ईशते- 
अपने शासनमैं रखता है; (इस प्रकार जानकर ) तस्य॒5 उसका; अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनातू>मनको 
उसमें छगाये रहनेसे; चतथा। तत्वभावात॒न तन्‍्मय हो जानेसे; अन्ते> अन्तमें ( उसीको प्राप्त हो जाता है ) भूय+< 
फिर; विश्वमायानिवृत्तिः5 समस्त मायाकी निइत्ति हो जाती है| १० ॥| ्ि हा 
व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेबाली, विनाशशील है और इसको भोगनेवाल्य जीबसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत्व है । इन क्षर और अक्षर ( जड प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तत््वोपर एक परमदेव परमेश्वर 'शासन 
करते हैं, वे ही प्रात्त करनेके और जाननेके योग्य हैं; उन्हें तत्वसे जानना चाहिये--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हींमें रात-दिन संल्म रहनेसे और उन्हींमें तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्हींको पा छेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निदृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है ॥१०॥ 
' सम्बन्ध--उन परमदेवकों जाननेका फरू पुनः बताया जाता है-+ 
ज्ञाचा देव॑ सर्वपाशापहानिः ध्वीणः झेशेज॑न्मसृत्युप्रहाणि!। 
तस्थाभिध्यानातुतीयं देहमेंदे . विश्वेश्रग.. केबल. आप्रकामः ॥११॥ . 
तस्यउस परमदेवका। अभिध्यानात्‌र निरन्तर ध्यान करनेसे। देवम>उस प्रकाशमय परमात्माको। शात्वा5 
जान लेनेपर; सर्वपाशापहानिःर समरत बन्धनोंका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) छुशैः क्षीणैः- छेशोंका नाश हो जानेके 
कारण; जन्मसृत्युप्रहाणिः जन्म-मृत्युका सर्ववा अभाव हो जाता है। ( अतः वह ) देहमभेदे>शरीरका नाश होनेपर। 
तृतीयम्‌- तीसरे लोक (स्वर्ग) तकके; विध्वैश्वयम्‌ [ त्यक्त्वा |5समरत ऐश्वर्यका त्याग करके; केवल+-सर्वथा विश्वद्ध) 
आप्तकामः- पूर्णकाम हों जाता है ॥ ११ ॥ ह | 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक उन परमदेवकों जान छेता है, तब 
इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाश हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार ), राग; द्वेष और मरणमव- 
इन पाँचों क्लेशोंका नाश हों जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमें नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका नाश होनेपर तृतीय छोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे स्तर--ब्रह्मलेकतकके 
बड़े-से-बड़े समस्त ऐश्वर्योका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्तः सर्वथा विद्युद्ध केवल्यपदको ग्रास हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा छेता है || ११ ॥ 


एतज्जेय॑ नित्यमेवात्मसंथ॑ नातः पर॑ वेदितव्यं हि. किश्वित्‌। 
भोक्ता भोग्यं श्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त॑ त्रिविध अक्लमेतत्‌ ॥१२॥ 


-_._ आत्मसंस्थम्‌> अंपने ही भीतर खित; एततूर इस ब््मको; एवरही; नित्यम>सर्वदा; शेयम्‌>जानना चाहिये; 
दि सयोकि! अतः परम्‌ठ इसे बढ़कर बेदितव्यम्‌-जाननेवोष्य तव! किज्चित्‌लूसप कुछ भी! नवनदों है। मोक्ष 
भोक्ता. ( जीवात्मा ); भोग्यम८ भोग्य ( जडवर्ग ; च-और। प्रेरितारम उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा+( इन तीनोंको) 
जानकर; (मनुष्य) सर्वेम5सब कुछ (जान छेता है); एतत्‌र (इस प्रकार ) यह; त्रिविधम5वतीन भेदोंमें; प्रोक्तम- बताया. 
हुआ ही; बहाम>बअक्ष है ॥, १२ ॥ | | 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ #॥ - ३६५, 


री 


व्याख्या--ये परमदेव परअह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--छुदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हींको सदा जाननेकी चेष्ठा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने- 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं । 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा )) भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान छेता है । फिर कुछ 
भी जानना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं; वे ही समग्र ब्रह्म हैं। अर्थात्‌ जड प्रकृति; चेतन आत्मा 
और उन दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं || १२ ॥ 
वह्वेयेथा योनिगतस्थ मूर्तिन॑ इच्यते नेव च लिल्नाशः। 
स॒ भूय  एवेन्धनयोनिगृद्मस्त्रोमयफय वे प्रणबेन. देहे ॥११॥ 
यथा>जिस प्रकार; योनियतस्य- योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काप्ठमें स्थित; वल्लेम+अगिका; सूर्तिल्‍-रूप; न 
इरयते5 नहीं दीखता; च>ओर; लिड्नाश#-: उसके चिह्का ( सत्ताका ) नाश; एव भी; नर नहीं होता; ( क्योंकि ) 
स$- वह; भूयः एव चेष्टा .करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनिग्ुह्य ++ईधनरूप अपनी योनिमें ग्रहण क्रिया जा सकता : 
है; बा८ उसी प्रकार; तत्‌ उसयम-वे दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ); देहे- शरीरमें; चैं> ही। प्रणवेन- उँ“कारके द्वारा 
(साधन करनेपर ); [ ग्रह्मते5 ग्रहण किये जा सकते हैं ]॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमें स्थित अमिका रूप दिखलायी 
नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है;--उसका होना अवश्य माना जाता है। क्योंकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर इंधनरूप अपने स्थानमेंसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त जीवात्मा ओर परमात्मा हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते; परन्तु डें" के जपद्दारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--४“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर केता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणि कृत्वा श्रणवं॑ चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिममंथनाम्यासादेव॑ पर्येन्रिगृहबत्‌ ॥१४॥ 
खदेहम अपने शरीरकों। अरणिम>नीचेकी अरणि;। चओर; प्रणवमप्रणवकों। उत्तरारणिम्‌" 
ऊपरकी अरणि; कृत्वा>बनाकर; ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ःध्यानके द्वारा निरन्तर मन्‍्थन करते रहनेसे; (साधक ) 
निमूढवतः- छिपी हुई अभिकी भाँति; ( हृदयमें स्थित ) देवम-परमदेव परमेश्वरको; पर्येत-देखे ॥ १४ | 
व्याख्या--अभिकों प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम 
पुरुष परमात्माकों प्राप्त करनेके लिये शरीरकों तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारकों ऊपरक्री अरणि। अर्थात्‌ 
शरीरकों नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चक स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भाँति डँ“कारका वाणीद्वारा जप ओर मनसे 
उसके अर्थस्वरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमें 
छिपी हुई अभिकी भाँति अपने छृदयमें छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर छेना चाहिये ॥ १४ || 
तिलेषु तेल दधनीव सर्पिरापप. खोत/खरणीए. चाह्िः | 
एवमात्मा5>त्मनि गशृद्यतेओ्सो सत्येनेने तपसा योज्लुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेषु-तिलोमें; तैलम5 तेल; द्धनि>दहीमें। सर्पिःघी; स्लोतःखु>सोतोमें; आप+ूजछ। चूऔरः 
अरणीषु> अरणियोंमें; अश्वि+-अशिः इचूजिस प्रकार छिपे रहते हैं; एवम--उसी प्रकाश असौ>वहः आत्मान 
परमात्मा; आत्मनिअपने हृदयमें छिपा हुआ है; य+८जों कोई साधक; एनम-इसको। सत्येन-सत्यके द्वारा) 
( और ) तपस्रा5 संयमरूप तपसे; अन्नुपदयति>देखता रहता है--चिन्तन करता रहता है। [ तेन>उसके द्वारा; ] 
ग्रह्मयते- वह अहण किया जाता हैं॥ १५॥ “ 
.._ उ० आँ० ७७-- 
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व्याख्या--जिस प्रकार तिछोंमें तेल, दहीमें घी; ऊपरसे सूखी हुई नदीके भीतरी सोतोंमें जल तथा अरणियोंमें अग्नि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामें छिपे हैं | जिस प्रकार अपने-अपने ख्थानोंमें छिपे हुए तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर 
सदाचार; सत्यमाषण तथा संयमरूप तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है; 
उनके द्वारा वे परतबह्म परमात्मा भी ग्रास किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्वव्यापिनमात्मानं. क्षीरे सर्पिखिर्पितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूल॑_.... तह्क्ोपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम ॥१६॥ 
क्षीरे-दूधमें; अर्पितम> स्थित; सर्पि:ः इबघीकी भाँति; सर्वव्यापिनमसर्वत्र परिपूर्ण; आत्मविद्यातपो- 
मूलम- आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले; आत्मानम्‌5 परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ); ततू-वह; 
डपनिषत्‌- उपनिषदोमें बताया हुआ; परम्‌>परम तत््त; ब्रह्म ब्रह्म है; ततू-- वह; उपनिषत्‌-उपनिषदोंमें बताया हुआ; 
परमूर परमतत्त्व; बह्म-अक्म है॥ १६ ॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्तिके मूछभूत साधन हैं, तथा जो दूधमें स्थित घीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह पूर्थोक्त साधक जान लेता है । वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्व अन्न हैं। वे ही उपनिषदों- 
में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराद्त्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । १६ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय 
सम्बन्ध--7हले अध्यायमें परमदेद परमात्माके साक्षाक्कारका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया ! उस ध्यानकी प्रक्रिया 
बतानेके किये यह दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके कियि पँच मन्त्रोंमें परमेश्वस्से प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है--- 
युक्ञान। प्रथम मनस्तत्वायः सविता धियः । 
अ्नेज्योतिर्निचाय्य.. प्रथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 

. खविताःसबको उत्पन्न करनेवाछा परमात्मा; प्रथममरूपहले। मनःूहमारे मन) ( और ) घियःर 
बुद्धियोंको। तत्वाय>तत्तकी ग्रात्िके लिये; युज्ञानमन अपने खरूपमें छगाते हुए। अश्लेःः अग्नि (आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की; ज्योति+- ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य ) को; निचाय्यर अवलोकन करके; पूथिव्या+- पार्थिव पदार्थोसे; अधि 
ऊपर उठाकर; आमरत- हमारी इन्द्रियोंमें स्थापित करे || १ || ' | 

व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी बृत्तियौँकों तत्वकी प्रासिके लिये अपने 
दिव्य खरूपमें छगायें ओर अग्नि आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी साम्थ्य है, उसे दृष्टिमें 
रखते हुए बाह्य विषयोंसे छौटाकर हमारी इन्द्रियोर्मे स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें; जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥ 


युक्तेन मनसा वयं देंवस्थय सवितुः संबे । सुवर्गेयाय शक्‍त्या ॥ २॥ 


च्यम्‌- हमलोग; सबितुःसबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्यरपरमदेव परमेश्वरकी; सवेआराधनारूप यश्ञमें; 
थुक्तेन मनसा- लगे हुए. मनके द्वारा; खुबर्गेयाय- खर्गीय सुख (मगवत्‌-प्राप्ति-जनित आनन्द) की प्रासिके लिये; शकत्या+ 
पूरी शक्तिऐे; [ प्रयतामद्दैर प्रयत्न करें ] ॥ २॥ 


# श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ # ३७१ 
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व्याख्या--हमलछोग सबको उतपन्‍न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें रगे हुए मनके द्वारा परमा- 
नन्‍्दप्रात्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें | अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें छगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्रा्तिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें || २ || 


युकक्‍त्वाय मनसा देवान्सुब्यतों धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति; करिष्यतः सविता असुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 

सविता> सबको उतन्‍न करनेवात्य परमेश्वर खुबूखर्गादि छोकोंमें। ( और ) दिवस” आकाशमें। यतमन 
गसन करनेवाले; ( तथा ) बृहत्‌>बड़ा भारी; ज्योतिः+ पकाश) करिष्यत+- फैलानेवाले; तान उन; ( मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देवान- देवताओँको। मनसा- हमारे मन; ( और ) घिया-बुद्धिसे; युकत्वाय- संयुक्त करके; ( प्रकाश प्रदान 
करनेके लिये ) प्रसुवाति>प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे || ३ ॥ , 

व्याख्या--वै सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके अधिष्ाता देवताओंको, जो खर्ग आदि 
लोकोंमें और आकाझमें विचरनेवाले तथा बड़ा मारी प्रकाद फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों | हमारे मन; बुद्धि और 
इन्द्रियोमें प्रकाश फैला रहे । निद्रा, आलछूस्प और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके ॥ ३ ॥ 

युज्ञते मन उत युझ्ञते थधियाँ पिप्ना विश्रस्स बृहतो विपश्ितः। 
वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देव सबितुः परिष्ठुतिः ॥ ४॥ 

विप्राः-( जिसमें ) ब्राह्मण आदि; मन+ल्‍मनकों; युअते८ लगाते हैं; उत> और; घिय+-बुद्धिकी इत्तियोको 
भी; युझ्जते5 छंगाते हैं; होत्राः विद्घे८ ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि शुमकर्मोका विधान किया है; ( तथा जो ) 
वयुनावित्‌ः समस्त जगतके विचारोंको जाननेवाला। ( और ) एक़/ल+एक है। झृहत+( उस ) सबसे महानए 
विप्रस्य॑ सत्र व्यापक; विपश्चित+-सर्वज्ञ) ( एवं ) सवितु/ः#सबके उत्पादक; देवस्य#परम देव परमेश्वरकी; 
इतू- निश्चय ही; ( हमें ) मही महती; परिष्टुतिः८स्ठ॒ुति ( करनी चाहिये ) ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्ह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको छगाते हैं-तथा अपनी 
सब प्रकारकी बुंद्धि-इत्तियोंक़ो भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है; जो समस्त 
जगतके विचारोंको जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं; उन सबसे महान सर्वव्यापी; सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥| 

युजे वां ब्रह्म पूव्य नमोमिर्वि छोक एतु पथ्येव .शरेः। 
भृष्वन्तु विश्वे अमृतस्थ पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥५॥ 

(हे मन और बुद्धि !मैं ) चाम्‌- ठम दोनोंके (खवामी); पूव्यम-सबके आदि; ब्रह्म पूर्णबह्य परमात्मासे; नमोभि+्ल 
बार-बार नमस्कारके दारा; शुजे८संयुक्त होता हूँ; इछोकम्नमेरा यह स्ठ॒ति-पाठ; सूरे!- भ्रेष्ठ विद्वानकी। पथ्या इब- 
कीतिंकी भाँति; व्येतु ( वि+ण्तु )८सर्वत्र फैल जाय; ( जिससे ) अम्वृतस्यनअविनाशी परमात्माके! विद्वे>समर्त; 
पुत्नाः८पुत्र; येजो; दिव्यानिरदिव्य; घामानिरूलेकोंमें। आतस्थुःनिवास करते हैं; श्टण्वन्तुल सुनें ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगत्‌के आदि कारण परबह् परमात्माकों बार- 
बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरक्ी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिके समान समरत जगतमें व्याप्त हो जाय | उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी 
छाड़िके, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैं; मलीमाँति सुनें ॥ ५ ॥ 
- सम्बन्ध--ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बत॒कानेंके अन्तर अब छठे झन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन 
करके स॒त्तदेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें रूम जानेंके ठिये आदेश दिया जाता है--- 


हा %# महान्त विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति # 


अप्नियत्राभिमथ्यते वायुयेत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥ ६॥ 
यज्ष5जिस स्थितिमें; अग्निः>परमात्मारूप अग्निको; (प्राप्त करनेके उद्देशयसे ) अभिमथ्यते5 ( 3“कारके 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्‍्थन किया जाता है; यत्र5 जहाँ; वायु: अधिरुध्यते८पप्राणवायुका भलीभाँति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाबा है; ( तथा ) यत्च>जहाँ; सोम: आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते5 अधिकतासे प्रकट होता है; तच्न> 
वहाँ ( उस स्थितिमें )) मन+८ मन; संजायते>सर्वथा विश्वुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियाद्वारा मन्थन करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माकों 
प्राप्त करनेके लिये पहले अध्यायमें कह्दे हुए प्रकारसे शरी रको नीचेकी अरणि और 3“कारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका 
जप और उसके अर्थरूप परमात्माका-निरन्तर चिन्तनरूप मन्‍्धन किया जाता है जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीमाँति 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुध्यका मन सर्वथा विशुद्ध 


हो जाता है ॥ ६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 
तत्र योनि कृणबसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


सवित्वा>-सम्पूर्ण जगत॒को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन- प्रास हुई प्रेरणासे; पूव्यमू८ सबके आदि- 
कारण) ब्रह्म जुषेत-उस परतह्म परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; ततञ्न5( तू ) उस परसात्मामें 
ही; योनिम>आश्रय; कृणबसे5 प्रास कए छवि क्योंकि; ( यों करनेसे ) ते-तेरे; पूर्वम-पूर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्‌- 
विष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७॥ । 

व्याख्या--हे साधक ! सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए, 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हें उन सबके आदि परब्ह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण अहण करके उन्हींमें अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त संचित कम विध्नकारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ 6 


सम्बन्ध--ध्यानयोग्का साधन करनेगकेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


त्रिर्लत॑ ख्वाप्य सम॑ छरीर॑ हदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वाच स्लोताँसि स्वाणि भयावहानि ॥ ८॥ 


विद्वान>बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); त्रिरु्नतम- सिर; गला और छाती--इन तीनों स्थानोंपर उभरे हुए; 
शरीरम-शरीरको; समम्‌5सीधा) ( और ) स्थाप्य5 स्थिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि> समस्त इन्द्रियोंकीं) मनसा- 
भनके द्वारा; हृद्र दृदयमें; संनिवेश्यर निरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन- 3? काररूप नौकाद्वारा; सवोणि-सम्ूर्ण भयावहानिर 
मयहूर; स्लोतांखिसोतों ( प्रवाहों ) को; प्रतरेतर पार कर जाय ॥ ८ ॥ 

' ब्याख्या--जो ध्यानयोंगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यात़के समय जब आसन जमाकर 
सुखपूर्वक बैठे, उस समय अपने सिर, गे और छातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इधर-उधर न झकने दे; तथा शरीरकों सीधा 
और स्थिर रखे | क्योंकि शरीरकी सीधा और स्थिर रक्खे बिना तथा सिर; गछा और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलूस्य; 
निद्रा और विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं | अतः इन विष्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना. चाहिये। इसके 
बाद समस्त इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा छृदयमें निरोध ऋर छेना चाहिये। फिर 3“काररूप 
नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ <“कारका जप और उसके वाच्य परब्नह् परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # बडे 


पार कर लेना चाहिये | भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाढी जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूप मय 
देनेवाले सोत ( प्रवाह ). हैं | इन सबका त्याग करके सदाके लिग्रे अमरपदकों प्रा्त कर छेना चाहिये | ८॥ 


प्राणान्मपीडयेह संयुक्तचेशः क्षीणे प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दुशाश्वपुक्तमिव वाहमेन॑. विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त। ॥ ९॥ 
विद्वान डद्धिमान्‌ साधक (को चाहिये कि) इह>उपर्युक्त योगसाधनामें। संयुक्तचेष्ट+-आहार-बिहार 
आदि समस्त चेष्टाओंकोी यथायोग्य करते हुए; ध्राणान प्रपीड्यर विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे८प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नाखिकया- नासिकाद्वारा; उच्छवसीत-उनको बाहर निकाल दे; दुष्टाश्वयुक्तम-( इसके बाद ) 
दुए घोड़ोंसे युक्त वाहम इब- रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्यमें ले जाता है, उसी प्रकारः 
5 इस; मन+ल मनको; अप्रमत्त+- सावधान होकर; धारयेत- वरामें किये रहे | ९ ॥ 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना छे। तथा योगशासत्रकी वरिधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जब ग्राण अत्यन्त सूक्ष्म हों जाय; तब नासिकराद्वारा उसे बाहर निकाल दे# | इसके बाद जेंसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथकों 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चछाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रक्‍खे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विज्न न आये और बह परमात्माकी प्राप्तिरुप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--परजह् परमात्मामें मन रूपानेके छिये कैंसे स्थानमें कैसी भूमिपर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा- 
पर कहा जाता है-- 


समे शुच्रो शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोष्नुकूल न तु चद्लपीडने शुहानिवाताश्रयणे श्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
खसमे>समतल; झुचौ-सब प्रकारसे झुद्। शकरावह्िवाल्ुकाविवर्जितेःकंकड़, अग्नि और बादसे 
रहित; (तथा ) दाब्दजलाश्रयादिभि+-शब्द, जर और आश्रय आदिकी इृष्टिसे। अज्ुकूलेलसर्वथा अनुकूछ; 
तुलऔर; न चक्छुपीडनेर नेत्रोंकी पीड़ा न देनेवाले; गुहानिवाताश्रयणेरगुहा आदि वायुशत्य खानमें; मन मनको) 
प्रयोजयेत्‌- ध्यानमें छगानेका अम्यास करना चाहिये || १० ॥ 
व्याख्या---इस मन्‍्त्रमे ध्यानयोगके उपयुक्त थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले 
साधकको ऐसे सथानमें अपना आसन छगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतऊू हो--ऊँची-नीची; ठेढ़ी-मेढ़ी न हो। जो सब 
प्रकारसे शुद्ध हो;--जहाँपर कूड़ा-ककट, मेला आदि न हो; झाड़-बुह्दरकर साफ किया हुआ हो और खमावसे भी पवित्र हो-- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थथथान आदि; जहाँ कंकड़, बाद न हों और अग्नि था धूपकी गर्मी मी न हो; जहाँ कोई मनमें 
विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोछाहलूका सर्वथा अमाव हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न 
हो जहाँ बहुत छोग आते-जाते हों; एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो; जहाँ धर्मशाला आदिकी 
भाँति बहुत लोग ठहरते हों; तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूछ हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाल--भयानक न हो) ऐसे गुफा आदि वायुद्युन्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए. प्रकारसे आसन छगाकर 
अपने मनको परमात्मामें छगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ हे ह 
सम्बन्ध---णोगाम्यास करनेवाढे साधकका साधन ठौक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


# आठवें और नवें मन्‍्तरोंमें जो ध्यानके छिये बैईनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बंढ़े सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वर्णन भगवानले गीता अध्याय ६ छोंक ११ से १७ तक किया है। 
३ कठोपनिषदसे ( १ । ३१ । २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दै। 


६७४ # महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


नीहारधूमाकोनिलानलानां खद्योतविद्युत्सफटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर/सराणि ब्रह्मण्यमिव्यक्तिकशणि योगे॥११॥ 
ब्रह्मणि योगे>परमात्माकी प्रासिके लिये किये जानेवाले योगमें; ( पहले ) नीहारधूमाकोनिलानलानाम्‌ल 
कुहरा; धूओँ; सूर्य, वायु ओर अग्निके सह्श; ( तथा ) खद्योतविद्युतुसफटिकशशी नाम्‌5 जुगनू ; बिजली, स्फटिक 
मणि और चन्द्रमाके सदश; रूपाणि-बहुत-से दृश्य; पुरासराणि [ भवन्ति ]-योगीके सामने प्रकट होते हैं; एतानिर 
ये सब) अभिव्यक्तिकराणिः योगकी सफलताकों स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं || ११ | 
व्याख्या---जब साधक परबह्म परमात्माकी प्रासिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्म करता है, तब उसको अपने 
सामने कभी कुहरेके सदश रूप दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कमी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दीखता 
है, कभी निःशब्द वायुकी माँति निराकार रूप अनुभवर्मे आता है, कभी अग्निके सदश तेज दौख पड़ता है; कभी जुगनूके 
सह्श टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कमी बिजलीकी-सी चकाचौंध पैदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक 
मणिके सहदश उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कमी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है । 
ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं | इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 
पृथ्व्यप्रेजोडनिलखे. ससुत्यितें. पश्चात्मके. योगगुणे . प्रबत्ते। 
न तसथ रोगो न जरा न संत्यु; ग्राप्त्य योगाप्रिमय॑ शरीरस ॥१२॥ 
पृथ्व्यप्तेजो5निलखे समुत्यिते-प्रृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पॉाँचों महाभूतोंका सम्यक्‌ 
प्रकारसे उत्थान होनेपर; ( तथा ) पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी' 
गु्णोंकी सिद्धि हो जानेपर। योगाप्निमयम> योगाग्निमय; शरीस्म>शरीरको; प्राप्तस्य5प्राप्त कर छेनेवाले। तस्य- 
उस साधकको; नून तोः रोगभ्ू रोग होता है; न८न। जरा बुढ़ापा आता है; न८और न; स्तत्यु+-उसकी ख॒त्यु 
ही होती है ॥ १२ ॥ | 
व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जछ; तेज, वायु और आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान 
हो जाता है, अर्थात्‌ जब साधकका इन पॉाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है, और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविषयक पॉँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाप्रिमय शरीरकों ग्राप्त कर छेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो 


रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अमिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका 
शरीर नष्ट नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपतत॑  वर्णप्रसादं खरसौष्ठव॑ च्‌। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीपमत्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
लघुत्वम- शरीरका हल्कापन; आरोग्यम- किसी प्रकारके रोगका न होना; अलछोलुपत्वम्‌> विषयासक्तिकी निद्ृत्ति; 
चर्णप्रसादम-शारीरिक वर्णकी उज्ज्वलता। खरसोष्ठबम्‌-खरकी मधुरता) शुभः गन्धः८( शरीरमें ) अच्छी गन्ध; 
चरओर। मूजरपुरीषम>मल-मूत्र; अल्पमरकम हो जाना; ( इन सबको ) प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम्‌> योगकी पहली 
सिद्धि; वदन्ति- कहते हैं || १३ ॥ 
व्याख्या--भूतोंपर विजय प्राप्त कर छेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती 
हैं। उदाहरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता है; शरीरमें भारीपन या आल्स्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग 
रहता है, उसे कमी कोई रोग नहीं होता | भौतिक पदार्थोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है | कोई भी भौतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता | उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। खर अत्यन्त 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३७५ 


मधुर और स्पष्ट हो जाता है । शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकछकर सब ओर फेल जाती है। मछ और मूत्र बहुत ही 
खत मात्रामें होने छगते हैं | ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियाँ ईैं--ऐसा योगीछोग कहते हैं || १३ ॥ 

यथैव॒ बिम्ब॑ सदयोपलिप्त॑ तेजोमय॑ आजते .तत्सुधान्तम्‌ । 

तद्वाउत्त्मतत्वं॑ प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थों भवते वीतशोकः ॥१७॥ 

' थथा-जिस प्रकार; मुद॒या-मिट्टीस; उपलिप्तम-लिपि होकर मल्नि हुआ; [यत्‌>जो)] तेजोमयमः 
प्रकाशयुक्त; बिस्‍्वम- रत है; तत्‌ एव- वही; खुधान्तम्‌5 मलीमॉति घुल जानेपर; आऋ्राजते- चमकने रुगता है; तत्‌ वा 
उसी प्रकार; देही-शरीरघारी ( जीवात्मा ); आत्मतत्त्वम-( मछ आदिसे रहित ) आत्म-तत्तको; प्रसमीक्ष्य-( योगके 
द्वारा ) मलीभाँति प्रत्यक्ष करके; एक+- अकेला, केबल्य अवख्थाको प्रात; वीतशोक-सब प्रकारके दुःखाँसे रहित; (तथा ) 
छृतार्थ:- इतकझृत्य; मबतेरहों जाता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रक् मिट्ठीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट 
नहीं होता, परंतु वह्दी जब मिद्दी आदिको हटाकर धो-पॉंछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए, कममोंके संस्कारोंसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मर्ोंको धोकर आत्माके 
यथार्थ खरूपको भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असज्ञ हों जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ 
संयोग हो रहा था; उसका नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त 
होकर वह सर्वथा क्ृतकृत्य हो जाता है | उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है ॥ १४ || 

यदा55त्मतत्वेन पं प तु॒ अक्ृतत्त॑ दीपोपमेनेह युक्तः प्रपस्येत्‌। 
अज धुवं स्वतेविशुद्धं ज्ञात देव॑ मुच्यते सर्वपाशः ॥१५॥ 
तुर उसके बाद; यदा5जब; युक्त+-वह योगी; इच्च>यहाँ; दीपोपमेन- दीपकके सहशा ( प्रकाशमय ); आत्म- 
तत्त्वेन- आत्मतत्तके द्वारा; ब्रह्मतत्वम- ब्रह्मतत्वको; प्रपश्येत्‌र भलीमाँति प्रत्यक्ष देख लेता है; [ तदा स++उस समय 
वह; ] अजम5( उस ) अजन्मा; घुबमननिश्वछ; स्वेतत्तैः>समस्त तत्वोंसे; विशुद्धम>विद्यद। देवमःपरमदेव 
परमात्माको; ज्ञात्वार जानकर; सर्वपाशें+८ सब बन्धनोंसे; मुच्यते>सदाके लिये छूट जाता है॥| १५॥ 

: व्याख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सहश निर्मल प्रकाशमय पूर्बोक्त आत्मतत्के द्वारा ब्रह्मतत्वको 
भलीभाति देख छेता है---अर्थात्‌ उन परबन्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तव॒ उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित 
अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वोंसे असज्ञ--सर्वथा विश्युद्ध परम देव परमात्माकों तत्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे 
सदाके लिये छूट जाता है । ॥ 

इस मन्त्र आत्मतत्त्वसे ब्ह्मतत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्धारा नहीं हो सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वे एकमात्र आत्मतत्त्के द्वारा ही पित्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ ॥ | 


एप ह देवः प्रदिशोषलु सर्वाः पूर्वों ह जातः स उ गर्भ अन्तः। 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः श्रत्यह जनांखिष्ठति सर्वतोम्ुखः ॥१६॥ 
हु निश्रय ही; एच+-यह ( ऊपर बताया हुआ ); देव+- परमदेव परमात्मा; सवो#०समस्त; प्रदिशः अलुरू 
दिशाओं और अवान्तर दिद्याओंमें अनुगत ( व्यास ) है; [ सः ] ह वही--प्रसिद्ध परमात्मा पूर्व: सबसे पहले; जात+- 
हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ या; ( और ) सः उन्वही; गर्भे>समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें; अन्त+-अन्तर्यामीरूपसे. स्थित 
है; स+ एव- वही; जात+- इस समय जगतके रूपमें प्रकट है; स+ओर वही; जनिष्यमाण#- मविष्यमें मी प्रकट होने- 


इ७दे # महात्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


वाला है। [सभ्न्यह; ] जनान, भत्यडःसब जीवोंके भीतर; ( अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठति-स्थित है। ( और ) 
स्ेतोमुखः-सब ओर मुखवाला है || १६ ॥ 
व्याख्या--निश्रय ही ये ऊपर बताये हुए, परमदेव ब्रह्म समस्त दिद्य और अजान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं । जगतमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ वे न हों । वे ही प्रसिद्ध परत्न्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्य- 
गर्भरूपमें पकट हुए थे । वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकट हैं और 
भविष्यमें अर्थात्‌ प्रठयके बाद सृष्टिकारूमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं| वे समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
हैं, तण सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं || १६ ॥ 
थो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्व॑ झुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो बनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥|१७॥ 
य+-जो; देव#-परमदेव परमात्मा; अौं>अग्निमें है। य+-जो; अप्छु>जल्में है; य+-जों। विश्वम्‌ 
भुवनम्‌ आविवेश-समस्त लोकोंमें प्रविष्ट हो रहा है; य+८जो; ओषधीषुल ओषधियोंमें है; ( तथा ) यःजो; 
चनस्पतिषुर पनस्पतियोंमें है; तस्मे देवाय-उन परमदेव परमात्माके लिये। नम$-नमस्कार है; नम;-नमस्कार 
है॥ १७॥ 
व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेव अभ्रिमें हैं, जो जलूमें हैं, जो समस्त छोकोंमें अन्तर्यामीरुपसे प्रविष्ट हो 
रहे हैं; जो ओषधियोंमें हैं और जो वनस्पतियाँमें हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन कर आये हैं; 
उन परमदेव परमात्माकों नमस्कार है ! नमस्कार है।“नमःशब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासतिको सूचित करना है | १७ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अध्याय 
य एको जालवानीशत इशनीमिः सर्वाद्लोकानीशत ईशनीभिः । 
य एवंक उद्भधवे सम्भभे च य एतदिदुरमतास्ते मवन्ति ॥१॥ 
य++ जो; एक+- एक; जालवान- जगत्‌रूप जाल॒का अधिपति; ईशनीमि+- अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वारा) 
ईंशते5 शासन करता है; ईशनीमि+-उन विविध शासन-दक्तियोंद्वारा; स्वोन-सम्पूर्ण' छोकान, ईशते- लोकोंपर 
शासन करता है; य+-( तथा ) जो; एक++अकेला; एब-ही। सस्मवे च उद्भवे5 सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा 
समर्थ है); एतत्‌-इस ब्क्मको; ये८जो महापुरुष; विद्ु-जान लेते हैं; ते-वे; अम्तताः- अमर; भवन्ति- हो जाते हैं) १॥| . 
व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जालकी रचना करके अपनी खरूपभूत शासन-द्क्तियोंद्वारा 
उसपर शासन कर रहे हैं, तथाउन विविध शासन-शक्तियोंद्वारा समस्त लोकों और छोकपालोका यथायोग्य संचालन कर रहे हैं-- 
जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पाछन कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी 
सहायता लिये समस्त जगत्‌की उत्त्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परत्ह्म परमेश्वरको जो महापुरुष 
तच्यसे जान ढेते हैं; वे अपर हो जाते हैं---जन्म-रृत्युके जाछसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ १॥ 


एको हि रुद्रों न ड्ितीयाय तस्थुर्य इमॉह्ोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यह जनांसखिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा श्ुवनानि गोपा) ॥| २॥ 
य+-जों) ईशनीमि+-अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; इमान-इन सब; छोकान, ईशते् 


छोकोपर शासन करता है। [ सः ] रुद्ग/वह रुद्र। एकः दवि-एक ही है; ( इसीलिये विद्वान पुरुषोंने जगतके कारणका 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न तस्थु+-दुसरेका आश्रय नहीं लिया; [ ख+-वह परमात्मा; ] जनान्‌ प्रत्यड-ू समस्त 
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जीवोंके भीतर; तिष्ठति-स्थित हो रहा है; विश्वाल्सम्पूर्ण, भुवनानि संरूज्यल छोकोंकी रचना करके; गोपा+८उनकी 
रक्षा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकाले-्यल्यकारूमें। संचचुकोच- इन सबको समेट छेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन सब छोकोंपर शासन करते ईं---उनका नियमानुसार 
संचालन करते हैं; वे परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक हैं, वे सब 
हैं एक दी परमेश्वरकी शक्तियाँ, अछग-अछग नहीं हैं | इसी कारण, ज्ञानीजनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत््वका आश्रय नहीं लिया | सबने एक खरतसे यही निश्रय किया कि एक परअह्म ही इस जगत्‌के कारण हैं | वे 
परमात्मा सब जीवॉंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं| इन समस्त लछोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्र्यकालमें खयं ही इन सबको समेट छेते हैं; अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर छेते हैं। उस समय इनकी मभिन्न-मिन्न रूपोमें 
अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्ववश्रश्ुरुत. विश्वतोश्ुत्तो.. विश्वतोबाहरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुम्यां धमति सं पतल्रेद्यावाभुमी जनयन्देव एकः॥ ३॥ 
विश्वतश्चक्षु*- सब जगह आँखवाला; उत-तथा; विश्वतोमुख/-सब जगह मुखवाला; विश्वतोबाहु+-सब 
जगह हाथवाला; उत-और; विश्वतस्पात्‌-ःसब जगह पैरवाला; द्यावाभूमी ज़नयन-आकाद और प्रथ्वीकी सृष्टि 
करनेवाछा। [ खब्न्वह) ] एक++ एकमात्र; देव#-देव ( परमात्मा )) बाहुभ्याम> मनुष्य आदि जीवोंको दो-दो 
बॉहोंसे। संघमति- युक्त करता है; ( तथा ) पतत्ै++ (पश्ची-पतंग आदिको ) पाँखोंसे; स॑ [ घमति ]- युक्त करता है॥ ३॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ 
हैं और सब जगह पैर हैं। भाव यह कि वे सम्पूर्ण छोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त 
- घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका मक्त उनको 
जहाँ-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है; उसे वे वहीं भोग छूगा सकते हैं। वे सब जगह ग्त्येक वस्तुको एक 
साथ अहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं; तथा जहाँ-कहीं उनके मक्त 
उन्हें बुछाना चाहें; वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं | संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है; जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
न हों। आकाशसे लेकर प्रथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो 
भ्रुजाओँंसे और पक्षियाँको पाँखोंसे युक्त करते हैं। भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंकी आवश्यकतानुसार मिन्न-मित्र शक्तियों 
एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं | यहाँ सुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ छेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है; वह सब परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३ ॥ 
यो देवानां प्रमवश्रोड् वश विश्वाधिपों रुद्रो महर्षि: । 
हिरिण्यगर्भ जनयामास॒ पूर्व स नो बुदुष्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४॥ 
य+८जो; रुद्ध+८दद्) देवानाम-इन्द्रादि देवताओंकी। प्रभव#-उत्रत्तिका हेतु; च5और। उद्धव#- 
बद्धिका देतु है; चूतथा। (जो ) विश्वाधिप*सबका अधिपति; ( और ) महर्षि+- महान्‌ शानी ( सर्वज्ञ ) है; 
पूर्वेम-( जिसने ) पहले; हिरिण्यगर्भमून दिरिण्यगर्भकी। जनयामास-उत्पन्न किया था। स+-वह परमदेव परमेश्वर; 
भन हमलोगोंको; शुभया बुद्धघाशम बुद्धिसे; संयुनक्तु>संयुक्त करे॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्तन्न करते और 
बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानी--सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सष्टिके आदियें हिरण्यगर्भकों उत्पन्न किया था; 
बे परमदेव परमात्मा हमछोगोंको झुम बुद्धिसे संयुक्त करें | ४ ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनरधोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया मिरिश्नन्तामिचाकश्षीदि ॥ ५॥ 


उ० औआँ० ४८--- 
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रुद्र-हे रुद्रदेव! तेलतेरी। या>जो) अघोण- भयानकतासे झृत्य ( सोम्य )) अपापकाशिनी> पुण्यसे प्रकाशित 
होनेवाढी; ( तथा ) शिवा-कल्याणमयी; तनू४-मूर्ति है। गिरिशान्त-हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले 
शिव; तयाल्‍उस| शब्तमया तलुवानपरम शान्त मूर्तिसे। (तू कृपा करके) नमः अभिचाकशीहि८ हमलोगोंको 
देखो ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--हे रुद्रदेव ! आपकी जो भयानकततसे झ्न्य तथा पुण्यकमोंसे प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सीम्यमूर्ति है--- 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्द मश्न हो जाता है।--हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए. समस्त लछोकोंको 
सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर | उस परमशान्त मूर्तिसे ही कृपा करके आप हमलोगोंकी ओर देखिये | आपकी क्ृपादृष्टि पड़ते 
ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी ग्रास्िके योग्य बन जायँगे ॥ ५ ॥ 
यामिषु गिरिशन्त॒ हस्ते . विमष्य॑ंस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुष जगत ॥ ६॥ 
गिरिशस्तनदे गिरिशन्त | यामू5 जिस; इपुस- बाणको; अस्तवे- फेंकनेके लिये। ( तू ) हस्ते८ हाथमें। बिसर्षि: 
धारण किये हुए है; गिरित्रलहे गिरिराज हिमाछ्यकी रक्षा करनेवाले देव |; ताम5उस बाणकों। शिवाम्‌> कल्याणमय; 
कुरु- बना छे; पुरुषम्‌5 जीव-समुदायरूप; ज्गव्‌- जगत्‌को; मा हिसी+#नष्ट न कर ( कष्ट न दे )॥ ६ ॥ 
व्याख्या--हे गिरिशन्त--है केछासवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस बाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमें ले रक्खा है; 
है गिरिराज हिमालयकी रक्षा करनेवाले | आप उस बाणकों कल्याणमय बना छें---उसकी क्रूरताकों नष्ट करके उसे शान्तिमय 
बना ले | इस जीवसमुदायरूप जगत्‌कों कष्ट न दे--इसका बिनाश न करें ॥ ६ ॥ 
ततः पर ब्हापर॑ बृहन्त॑ यथानिकाय॑ सर्वधृतेषु गूठस्‌ । 
विश्वस्येके परिवेश्तारमीश॑ ते ज्ञावाइता भवन्ति ॥ ७॥ 
ततः/नपूरवोक्त जीव-समुदायरूप जगत्से; परम्‌- परे और ) बरह्मपरम॒- हिरण्यगर्भरूप ब्ह्मासे भी श्रेष्ठ सर्वभूतेषु८ 
समस्त प्राणियोँमें; यथानिकायम्‌5 उनके शरीरोंके अनुरूप होकर; गूढम्‌-छिपे हुए; ( और ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌- 
सम्पूर्ण विश्वकों सब ओरसे घेरे हुए॥ तमू5उस) बृहन्तम5 महान सर्वत्र व्यापक; एकम5 एकमात्र देव; ईशमर 
परमेश्वरको; शात्वा5 जानकर; अख्ताः भवन्ति२( श्ञानीजव ) अमर हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जों पहले कहे हुए, जीव-समुदायरूप जगतसे ओर हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त 
प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर छिपे हुए हैं, समरत जगत्‌को सब ओरसे बेंरे, हुए. हैं, तथा सर्वत्र व्यात्त और 
महान्‌ हैं, उन एकमात्र परमेश्वरकों जानकर ज्ञानीजनन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं होता | ७ ॥ 
सम्बन्ध--अव इस मन्त्रमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ानके फरकी दृढ़ता दिखलाते हैं-- 
वेदाहमेते पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः . परतात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥ ८॥ 
तमखः परस्तात्‌-अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत) ( तथा ) रब पर सूर्यकी भाँति ख्यप्रकाशख्वरूप) 
एतम> इस; महान्तम्‌ पुरुषम5 महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को; अहम मैं; वेद्‌र जानता हूँ; तम- उसको; विद्त्वा> जान- 
कर; एवनदी; ( मनुष्य ) सत्युम- स॒त्युको; अत्येति ( अति+एति )5 उलछ्वन कर जाता है; अयनाय-( परमपदकी ) 
प्राप्तिक ढिये। अन्य+- दूसरा; पत्था+- मार्ग) नरनहीं; विद्यतेलहै | ८॥ ु 
व्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है---“इन महानसे भी महान परम पुरुषोत्तमकों मैं जानता हूँ। वे अविध्या- 
रूप अन्धकारसे सर्वया अतीत हैं तथा सूर्यकी भाँति खयंप्रकाशख़रूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उललब्वन करनेमें 
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“इस जन्म-सृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है | परम पदकी प्रासिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


यसात्पर॑ नापरमस्ति किख्ियसान्नाणीयो न ज्यायोज्सति कथित । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिह्वत्येकस्तेनेद पूर्ण पुर॒ुषेण स्वंम्‌ ॥९॥ 
यस्मसात्‌ परम्‌>जिससे श्रेष्ठ; अपरम्‌ल दूसरा; किचित्‌ः कुछ भी) नर नहीं। अस्तिल्है; यस्मात्‌5 जिससे (बढ़कर); 
कश्चित्‌ःकोई भी; ननून तो; अणीय++अधिक सूक्ष्म न+और न; ज्याय+-महान्‌ ही; अस्ति+है; एकः-( जो ) 
अकेला ही; वृक्षः इच-बृक्षकी भाँति; स्तब्धःभिश्वलमावसे; द्वि>प्रकाशमय आकाशमें। तिष्ठति&स्थित है; तेन 
पुरुषेण- उस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे; इद्म-यह; स्व॑म>सम्पूर्ण जगत; पूर्णम्‌ः परिपूर्ण है ॥ ९॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ ूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन 
सबसे अधिक सूक्ष्म वे परमेश्वर हैं| उनसे अधिक धक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरमें प्रविष् 
होकर स्थित हैं| इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं, उन सबसे महान---अधिक व्यापक वे परब्ह्म हैं। उनसे 
बड़ा---उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है । इसीसे वे प्रत्यकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर छीन कर छेते हैं। जो 
अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चलमावसे परमघामरूप प्रकाशसय दिव्य आकाशमें स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं | ९ || 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयस्‌ | य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
तत+-डस पहले बताये हुए, हिरिण्यगर्मसे। यत्‌> जो; उत्तरतरम- अत्यन्त उत्कृष्ट है; तत- वह परब्ह्म परमात्मा; 
- अरूपम- आकाररहित; ( ओर ) अनामयम्‌-सब ग्रकारके दोषोंसे शृत्य है; ये5जो; एततू--इस परबक्ष परमात्माको; 
बिद्ठु:- जानते हैं; ते- वे; अम्वृताः- अमर; भवन्ति- हो जाते हैं; अथ- परंतु) इतरे--इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे 
लोग ( बार-बार ) ढुःखम्‌> दुःखको) एव ही; अपियन्ति- प्राप्त होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए. हिरण्यगर्भमसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उल्झृष्ट हैं, वे परअक्ष परमात्मा आकाररहित 
ओऔर सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शल्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परबह्म परमात्माको जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं-- 
सदाके लिये जन्म-म्र॒त्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं । परंत जो इन्हें नहीं जानते, वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार वुः्खोंको प्राप्त 
.दोते हैं | अतः मनुष्यकों सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥ 
सवोननश्षिरोग्रीवः | सर्वभृतगुहाशयः | 
स्वेव्यापी स भगवांस्तसात्सवंगतः शिवः ॥११॥ 
स+-वह। भगवान्‌ भगवान स्वोननशिसोशत्रीवः-सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है; सर्वभूतगुह्दशय+- 
समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करता है; ( और ) सर्वव्यापी्-सर्वव्यापी है। तस्माव- इसलिये;स+- वह; शिव:- 
. कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वगत$-सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--उन सर्वेश्वर भमगवानके सभी जगह मुख हैं, समी जगह सिर और सभी जगह गछा हैं | माव यह कि 
वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अज्भद्वारा किया जानेवाल्ा कार्य करनेमें समर्थ हैं | वे समस्त प्राणियोंके छुदयरूप शुफा्में निवास 
करते हैं ओर सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अमिग्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं || ११ ॥ - 
च्त चे (६ 
महान्यश्ञव पुरुष: सत्तस्यष प्रवृतक+ | 
सुनिमेलामिमां प्राप्तिमीजञानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


इ८० # महाल्त विभ्ुुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


चै>निश्चय ही। पपःनयह। महान्‌रमहानह प्रचुर समर्थ: इंशान+- सबपर शासन करनेवाला। अव्यय+८ 
अविनाशी) ( एवं ) ज्योति++ प्रकाशखरूप; पुरुष+-परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ खुनि्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ [प्रति] > अपनी 
प्रापरिल्प इस अत्यन्त निर्मल छामकी ओर; सत्त्वस्य प्रवतेक/- अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए, इस परम निर्मल छामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विश्वुद्ध खरूपकी प्राप्तिकी ओर मनुष्यके 
अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग 
पाकर भी उनकी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्ठ नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा फिरता है॥ १२॥ 


अडगुष्ठमात्रः पुरुषोषन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ठ । 
हृंदा मन्‍्वीशों मनसामिक्लप्तो ये एतढिदुस्वतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
अर्जुष्ठमाजः-( यह ) अद्भुष्टमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा5 अन्तर्यामी; पुरुष परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ); 
सदा सदा ही; जनानाम5 मनुष्योंके। हृदये-छृदयमें। संनिविष्ट+-सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है। मन्वीश+-मनका 
खामी है; ( तथा ) हृदालनिर्मल हृदय; ( ओर ) मनखा-विश्युद्ध मससे; अभिकल्ृप्त।-ध्यानमें छाया हुआ ( प्रत्यक्ष 
होता है )) येनजों। एतत्‌>इस परबह्ष परमेश्वरको। विद्वुन्जान लेते हैं; ते-वे; अम्गता++अमर; भवन्तिर 
हो जाते हैं॥ १३॥ 
व्याख्या--अक्ुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योंके छुदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं और मनके खामी हैं; तथा निर्मल हृदय और विश्ञ॒द्ध मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं | जो साघक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अम्रतखरूप बन 
जाते हैं । यहाँ परमात्माको अक्लुष्टमात्र परिमाणवाछला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका दृदय अँगूठेके नापका होता है 
और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ब्कलसूज्र्में भी इस विधषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(ब्र० सू० १। ३। २४-२५ )॥ १३॥ हे 


सहस्तशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष॥ सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि विश्वतोीं इत्वात्यतिष्ठदशाह्गुलम ॥१४॥ 
पुरुष++वह परम पुरुष; सहस्मशीषो-हजारों सिरवाला। सहस्त्ाक्ष+ हजारों , आँखवालछ। सहस्रपात्‌र 
(और ) हजारों पैरवाला है; ख+- वह; भूमिस-5समस्त जगतको; विश्वत+>सब ओरे; बृत्वा>घेरकर; दशाहुलूम्‌ अति+ 
नामिसे दस अछुछ ऊपर (द्ृदयमें); अतिष्ठत्‌& खित है | १४॥ ह 
व्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और हजारों पेर हैं। अर्थात्‌ सब अवयवॉंसे 
रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और पैर आदि सभी अज्ञ अनन्त और असंख्य हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 


जगत्‌को सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्यात्त हुए ही नामिसे दस अंगुल ऊपर छृदयाकाशमें स्थित हैं | वे सर्वव्यापी और महान 
होते हुए ही दृदयरूप एकदेशममें स्थित हैं | वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं || १४ || 


पुरुष एवेदर सर्व यद्भूत य् भव्यम्‌। - 
उताम्॒तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌लजो; भ्रृतम&अबसे पहले हो चुका है; यवूरू जों) भव्यम-भविष्यमें होनेवाला है; च>ओऔर; 
यत्‌ल जो) अन्नेन- खाद्य पदार्थोंसे। अतिरोहति+इस समय बढ़ रहा है। इद्मू5यह। सर्बम-समसतत जगत 


. चुदुषः दवूपरम पुरुष परमात्मा ही है। उतनओऔर; (वही ) अखतत्वस्यर अम्ृतखरूप मोक्षका; ईशान+- 
स्वामी है ॥ १५ ॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८१ 


व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है ओर जो वर्तमान काल्‍ूमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदार्थोंके द्वारा बढ़ रहा है, वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही खरूप है | वे खय॑ ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं; तथा वे ही अम्बृतस्बरूप मोक्षके खामी हैं अर्थात्‌ जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव उनकी प्रापिके अभिलाषी साधकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये || १५ ॥ 

सर्वतःपाणिपाद तत्सवंतोउक्षिश्विरोमुखस । 
स्वतःश्रुतिमछोके.. स्बमाजृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 

तत्‌- वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतःपाणिपादम-सब जगह ह्ाथ-पैरवाला) सर्वतो5क्षिशिरोम्ुअम्‌> 
सब जगह आँख, सिर और मुखवाला३ (तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌-सब जगह कानोौंवाला है; ( वही ) छोकेन 
ब्रह्माण्डमें। सर्चेम- सबको; आचृत्य-सब ओरसे घेरकर; तिष्ठति>खित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, आँखें; सिर; मुख और कान सब जगह हैं | वे सब जगह सब शक्तियोंसे 
सब कार्य करनेमें समर्थ हैं | उन्होंने समी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा 
रक्‍्खा है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है| वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले 
कर्मोंको देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और डिर 
आदि अज्ञ वहीं मौजूद रहते हैं| अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्ह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित हैं---इस बातपर विश्वास करके मनुष्यकी उनकी सेवार्में छयण जाना चाहिये | यह मन्त्र गीतामेँ भी इसी रूपमें आया 
है (१३। ३) ॥ १६॥ 

सर्वेन्द्रिययु गामासं सर्वेन्द्रियविषजितम्‌ । 
सर्व्य प्रझ्मीशान॑ सर्वय शरण बृहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌- समस्त इन्द्रियोंस रहित द्ोनेपर भी! खर्वेन्द्रिय- 
शुणा्भासम-समस्त इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाल्ा है; ( तथा ) खर्वेस्यरसबका। प्रभुम”खामी। सर्वस्यर 
सबका। इईंशानम-शासक) ( और ) बृहतू5सबसे बढ़ा; दारणम-आश्रय है। [ प्रपच्चेत- उसकी दरणमें जाना 
चाहिये ]॥ १७॥ | 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोँसे रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकों जानते हैं तथा सबके स्वामी; परम समर्थ; सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यकों सर्वतोभावसे उन्हींकी गरण ग्रहण करनी चाहिये। यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग है। इस मन्‍्त्रका पूर्वार्ड गीतामें ज्यों-का-त्वों आया है ( १३६॥ १४ ) ॥ १७॥ 

नवद्वारे पुरे देही हथ्सो लेलायते बहिः। 
(5 
वशी ' सबवेस लोक खावरख चरस च॥१८॥ 

सर्वेस्य सम्पूर्ण; स्थावरस्य- स्थावर; चओर; चरस्य८ जज्जम; ल्लेकस्प वशी>जगतको वशमें रखनेवाल्ग; 
हंख+- वह प्रकाशमय परमेश्वर; नवद्वारे- नव द्वारवाले; पुरे- शरीररूपी नगरमें। देही> अन्तर्यामीरूपसे दृदयमें खित देही है; 
( तथा बही ) बह बाह्य जगतमें भी; छेल्मयते5ल्लीझा कर रहा है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण थावर और जद्वम जीवोंके सब्ुदायरूप इस जगत्‌कों अपने वशमें रखनेबलि बे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो आँख, दो कान; दो नातिका; एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंवाले सनुष्ष- 
शरीररूप नगरमें अन्तयामीरूपले स्थित हैं और वेही इस बाल्य जगतमें भी छील्य कर रहे हैं । यों समझकर मन जहाँ 
खुगमतासे स्थिर हों सके; वहीं उनका ध्यान करना चाहिये ॥| १८ ॥ 


इ८२ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी कि ये समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर मी सब इन्द्रियोंके विषयोंक्ी जानते हैं, उसीका 
स्प्शीकरण किया जाता है--- 
अपाणिपादों जबनो. ग्रहीता पत्यत्यचकुः से शृणोत्यक्णः । 
स वेति वेधं न च तस्थास्ति, वेता तमाहुरुयं पुरुष महान्तम्‌ ॥१९॥॥ 
ख++ वह परमात्मा; अपाणिपादः- दाथ-पैरोंसे रहित होकर भी) अ्रह्दीता5समस्त वस्तुओंको अहण करनेवाला; 
( तथा ) ज़वनः्-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाा है। अचक्षुःलआँखोंके व्रिना ही। पचुयतिल्‍वह सब कुछ 
देखता है; ( और ) अकर्ण+-कारनोंके बिना ही। श्यणोति+सब कुछ सुनता है। सः्न्वह। वेद्यम-जों कुछ भी 
जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेक्तिःः जानता है। च और; तस्य वेत्तार उसको जाननेवाला) ( कोई ) 
नन्‍-नहीं; अस्तिलहै। तम्‌ः-( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महान्तम>मद्न अश्रयम्‌-आदि। पुरुषम-पुरुष। आइडल 
कहते हैं | १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका ग्रकरण चल रहा है; वे परअझ्म परमात्मा हाथोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओआंको 
ग्रहण कर छेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बड़े बेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखोंसे रहित होनेपर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं; कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और 
जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोकी मलीमाँति जानते हैं, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबको जाननेवाडे 
हैं, उन्हें भछा कौन जान सकता है। उनके विषयमें शानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातनः महान्‌ 
पुरुष हैं | १९॥ . । 
अणोरणीयान्महती महीयानात्मा गुहायां निहितोड्खजन्‍्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः अग्रसादान्महिमानमीशस्‌ ॥२०॥ 
अणोः अणीयान-( वह ) सूक्ष्मते भी अतिसूक्ष्म ( तथा ) महतः महीयान्‌-बड़ेसे भी बहुत बड़ा) 
आत्मान परमात्मा; अस्य जन्तो++ इस जीवकी; गुहायामःः हृदयरूप गुफामें। निहित+-छिपा हुआ है; घातु+-सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी। प्रसादात्‌रझपासे। ( जो मनुष्य) तमूर उस; अक्रतुम्‌ल संकल्परहित; इंशमपरंमेश्वरको; 
(और ) महिमानम->उसकी महिमाको; पदयति+देख छेता है। (वह ) वीतशोक+-सब ग्रकारके ढुःखोँसे 
रहित) [ भवति-हो जाता है ]॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सहमसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी द्ृदयरूप गुफामें 
छिपे हुए हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परसेश्वरक्री कपासे ही मनुष्य उन स्ार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुहृद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी महिमाकों जान सकता है । जब उन परम दयाछ परम सुद्दद्‌ परसेश्वरका 


यह साक्षात्‌ कर छेता है; तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्राप्त 
कर छेता है| २० ॥ 


वेदाहमेतमज़रं॑ पुराणं सर्वात्मान॑ स्बंगत॑. विश्वत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ ग्रवदन्ति यस्थ ब्रह्मगादिनो हि गवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मवादिन/- वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष। यस्य> जिसके; जन्मनिरोधमऊ जन्मका अभाव) 
प्रवदन्ति-बतलाते हैं। हि [ यम्‌ ]#तथा जिसको; नित्यम"नित्य। प्रवदन्ति-बतछाते हैं। एतमन इस; 
विभ्रुत्वाव>व्यापक होनेके कारण; सर्वंगतम्‌-सर्वत्र विद्यमान) स्वोत्मानम-सबके आत्मा; अजरम्‌>जरा मृत्यु 
आदि विकारोंसे रहित; पुराणमः- पुराण पुरुष परमेश्वरको; अहम मैं; वेद-जानता हूँ ॥ २१ ॥ | शि 


व्याख्या--परमात्माकों प्रास हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्म- 
रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं--जिनसे कोई भी स्थान स्नाी नहीं है; जो जयय- 


# श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ # * झेढई 


मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष हैं; उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी 
परतह्म परमेश्वरको में जानता हूँ ॥ २१॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


जाारआ 27 आओ 


चतुर्थ अध्याय 


य एकोश्वर्णों बहुधा शक्तियोगादर्णाननेकाबिहिताथों दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादों स देव: स नो बुद्धाथा शुभया संयुनक्त | १॥ 
य+-जो; अवर्ण+-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थःछिपे हुए. प्रयोजनवाला होनेके कारण। 
बहुधा शक्तियोगात्‌>विविध शक्तियोंके सम्बन्ध; आदौरसश्धिकि आदियें; अनेकान>अनेक। चणौन्‌>रूप-रंग; 
द्धाति- घारण कर छेता है; च्र-तथा; अन्ते८अन्तमें; विश्वम-न्‍्यह सम्पूर्ण विश्व; ( जिसमें ) व्येति (वि+पति )च८ 
विलीन भी हो जाता है। स+-वह; देवः- परमदेव ( परमात्मा ) एक+नएक ( अद्वितीय ) है। सम्न्वह। न+-हमलछोगोंको; 
शुभया वुद्धया- झभ बुद्धिसे; संसुनक्तु-संयुक्त करे ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परब्ह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रंग आदिसे रहित होकर भी सुष्टिके आदियें 
किसी अज्ञात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा , 
अन्तर्में यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विछीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके 
छिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंग-रूपवाले जगतकी रचना; पान ओर संहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें 
एक--अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है | वे हमें घम बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥ 
- सम्बन्ध--इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तीन मस्‍्ह्रोंद्ार पस्मेश्वर्का जण्तके रूपमें चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतरूया जाता है--- 


तदेबागभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तदुझ . तदापस्त्अजापतिः ॥ २॥ 
तत्‌ एवन वही; अश्वि+८ अग्नि है; तत्‌&वह; आदित्य+-सर्य है; तत--वह; वायु+-वायु है; उ-तथा; तत-वही; 
चन्द्रमाः- चन्द्रमा है; तत्‌न वह; झुक्रम- अन्यात्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततू-वह; आप+-जल है; तत-वह। 
प्रजापति+-प्रजापति है; ( ओर) तत्‌ एव- वही; ब्ह्मरब्ह्मा है ॥ २ ॥ 
व्याख्या--वे परबह्न ही अग्नि; सूर्य; वायु) चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल; प्रजापति और बच्ना हैं | 
ये सब उन एक अदितीय परबह्म परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं | इन सबके अन्तर्याँंमी आत्मा वे ही हैं; अतः ये सब उन्‍्हींके 
स्वरूप हैं | इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये || २ ॥ 
तं स्री त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 
तव॑ जीर्णों दण्डेन वश्चसि त्व॑ जातो मवसि विश्वतोमुखः॥ रे ॥ 
त्वम> व्‌) स््री-स्री है; त्वम- तू पुमान- पुरुष है; त्वम८व्‌ ही; कुमार कुमार; उत बारःअथवा; कुमारी 
कुमारी; अखिन है; त्वम-वृ३ जीणे+- बूढ़ा होकर; दण्डेन-छाठीके सहारे; अश्चस्ि> चलता है; उ-तथा; त्वम>व्‌ ही) 
जात+- विरायरूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुख+-सब ओर मुखवाला) भवसि-द्दो जाता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--द्े सर्वेश्वर | आप स्त्री, पुरुष, कुमार; कुमारी आदि अनेक रूपौवाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप 
ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूंढ़े होकर छाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुड्डँके रूपमें अमिव्यक्त हैं। हे परमात्मन्‌ | 


३८७ के महदान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


आप दी बिराटरूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए. हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही ख़रूप है | जगत्‌में जितने भी 
मुख दिखायी देते हैं; सब आपके ही हैं ॥ ३॥ 

नील: पतल्नी इरितो क लोहिताक्षसडिदर्भ ऋतवः सझ्रद्रा।। 

अनादिमल॑ विश्वुत्वेव बतंसे बतो जातानि अुबवनानि विश्वा॥४॥ 

[ त्वम्‌ एवनवू ही; ] नील++नीलवर्ण; पतह्ञ++पतज्ञ है; हरित/-हरे रंगका; ( और ) लोहविताक्ष/न्लाल 
आँखोंवाल्य ( पक्षी है एवं )। तडिद्वभे+-मेघष; ऋतव+-वसनन्‍्त आदि ऋतुएँ; ( तथा ) समुद्रा/-सप्त समुद्ररूप है; 
यतः+ क्योंकि; [ त्वत्तः एब-तुझसे ही; ] विश्या> सम्पूर्ण. श्रुवनानि+ छोक; जातानि>उत्पन्न हुए हैं; त्वम"वू 
ही; अनादिमत्‌> अनादि ( प्रकृतियों ) का खामी; ( और ) विश्लुत्वेन- व्यापकलूपसे; बर्तसे5 सबमें विद्यमान दै || ४ ॥ 

ब्याख्या--दे सर्वान्तर्यांमिन्‌ | आप ही,नीले रंगके पतद्ध ( भौंरे ) तथा हरे रंग और छाल आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं। आप 
ही बिजलछीसे युक्त मेघ हैं; वसनन्‍्तादि सब ऋतुएँ और सप्त समुद्र भी आपके ही रूप हैं। अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-रूपवाले 
समस्त जड-चेतन पदार्थोंके रूपमें मैं आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त छोक और उनमें निवास करनेवाले 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए हँ। व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि 
प्रकृतियोंके ( जिन्हें गीतामें अपर और परा नामौसे कहा गया है ) खामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥| 

ेृ सम्बन्ध---पूईंमत्त्रमें परजक्ष परमेश्रस्को जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया गया है; वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी हैं-- 
इसका स्पष्टेकरण किया जाता है--- 
अजामेकां लोहितश्ुक्लकृष्णां बद्चीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । 
अजो शोको जुषमाणोज्लुशेते जहात्येनां अुक्तमोगामजोउन्यः ॥ ५॥ 
सरूपा+-अपने ही सहश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्मी+-बहुत-से; प्रजा भूत-समुदायोंकों; खुजमानाम्‌> रचने- 
बाली; ( तथा ) लोहितशुक्ककृष्णाम- छाछ, सफेद और काढे रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी। पुकाम- एक); अजञाम"अजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को; हविलनिश्चय ही; एक#-एक; अजञ+ूअज ( अजशानी जीव ) ज्लुषमाण+- 
आसक्त हुआ; अनुशेते5 भोगता है। (और ) अन्य दूसरा; अज्ञ+- अज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम-- इस; भ्रुक्तमोगामर 
भोगी हुई प्रकृतिको; जद्यतिः त्याग देता है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--पिछले मन्त्रमें जिनका संकेत किया गया है, उन दो प्क्ृतियोंमेंसे एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा 
नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके आठ भेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४ )। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव परमेश्वरकी 
अध्यक्षतामें अपने ही सदश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेह्ोंको उत्पन्न करती है। जिगुणमयी अथवा त्रिशुणात्मिका 
होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया है । सत्तत; रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं । सत्तगुण निर्मल एवं 
प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है । रजोगुण राग्रात्मक है; अतएव उसका रंग लाछ माना गया है तथा तमोगुण 
अशानरूप एवं आवरक होनेसे उसे कष्णवर्ण कह्ा गया है| इन तीन गुण्णोंको छेकर ही प्रकृतिको सफेद, छाछ एज काढे 
रंगकी कहा गया है । दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे ( ७। ५ ), क्षेत्रशके नामंसे 
(१३। १ ) तथा अक्षर पुरुषके नामसे ( १५ | १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद हैं | एक तो वे जीव; जो उस 
अपरा प्रकृतिमेँ आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दुसरा 
समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणभन्लुर समझकर इसका सर्वथा 
परित्याग कर दिया है ये दोनों प्रकारके जीव खरूपतः अजन्मा तथा अनादि हैं।इसीलिये इन्हें (अज? कहा गया है ॥५॥# 

# सांख्यमताबलम्धियोंने श्स मन्त्रको सांख्यशास्र॒का बीज माना है और इसीके आधारपर उत्त द्शनको श्रुति-सम्मत सिद्ध किया 
है। सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दश्न॑नोंके व्याख्याता सबंतन्त्रबतन्त्र खनामपन्‍्य ओऔवाचस्पति मिश्रने अपनी सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी नामक टीकाके आरम्भमें श्सी मन्त्रकों कुछ परिवर्तंतके साथ मझलमचरणके रूपमें उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित अकृतिकी वन्दना 


% श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # | 


सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है-- 
इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं--- 


दवा सुपणा सथुजा सखाया समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्‍्यः. पिप्प्ल खाद्नत्यनश्नन्नन्यो. अभिचाकशीति ॥ ६॥ 
सयुजा-सदा साथ रहनेवाले; ( तथा ) सखाया- परस्पर सख्यभाव रखनेवाले; द्वार दो; खुपर्णा-पक्षी ( जीवात्मा 
एवं परमात्मा )) समानम्‌5 एक हीः वृक्षम परिषखजातेर इक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं। तयो+-उन 
दोनोंमेंसे। अन्य+८ एक ( जीवात्मा ) तो। पिप्पलम-उस बृक्षके फलों ( कर्मफलछों ) को; खादुरूखाद छे-लेकर; अन्ति८ 
खाता है; अन्य+-( किंतु ) दूसरा (ईश्वर ) अनशझ्नन्‌ःः उनका उपभोग न करता हुआ; अभिचाकशीति-केवल 
देखता रहता है | ६ ॥ ः 


व्याख्या--जिस ग्रकार गीता आदिमें जगतका अश्वत्य-इक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार_इस मन्त्र 
शरीरको अश्वत्थ-इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषदूमें 
जीवात्मा और परमात्माकों गुहामें प्रविष्ट छाया और घूपके रूपमें बताकर वर्णन किया गया है । दोनों जगहका भाव आयः 
एक ही है। यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष है। ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा 
साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं। शरीरमें रहते हुए. प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्रास्त होते हैं, वे ही मानों इस पीपछके फल हैं। इन फरल्लोको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात्‌ इर्ष-शोकका अनुभव करते हुए. कर्मफलको भोगता है | दूसरा ईश्वररूप 
पक्षी इन फर्ोकों खाता नहीं; केवछ देखता रहता है। अर्थात्‌ इस शरीरमें प्राप्त हुए सुख-दुःखोंकों वह भोगता नहीं, केवल 
उनका साक्षी बना रहता है । परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ट बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय | ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमे यह कहा गया है कि बह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेंके बाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नहीं रह जाती । फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द दूटते हैं| यद्दी इस 
मन्त्रका तातर्य मादूम होता है । मुण्डक० ३ । १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्षे. पुरुषों निमभोपष्नीकया शोचति सुझयमानः | 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस महिमानमिति वीतश्ोकः ॥ ७॥ 


समाने वृक्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही बृक्षपर रहनेवाछा; पुरुष+८जीवात्मा; निमझ+-गहरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है। ( अतः ) अनीशया-असमर्थ होनेके कारण ( दीनतापूर्वक ); #न्मोहित हुआ। शोचति>शोक 
करता रहता है; यदा-जब ( यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ); जुश्म”मभक्तोंद्वारा नित्यसेवित। अन्र्यंम-अपनेसे 
मिन्न) ईशम- परमेश्वरको; ( और ) अस्य-उसकी; महिमानम्‌> आश्चर्यमयी महिमाको; पशुयति- प्रत्यक्ष देख छेता है; 
इति- तब; वीतशोक+- सर्वया शोकरह्ित; [ सवतिनहो जाता है ] ॥ ७॥ | 

व्याख्या--पहले बतलाये हुए. इस शरीररूप एक ही बृक्षपर दवृदयरूप धोंसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा 
जबतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें दी आसक्त होकर मोहमें निमम रहता है; 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भ्रोगोंका उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है; तबतक असमर्थता 
और दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको मोगता रहता है । जंब कभी इसपर भगवानकी अहैतुकी दया होती है; 


की दै। यहाँ काव्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है; जो बद़जीवरूप बकरेंके संयोगसे अपनी दी- 
जैसी तिरंगी---त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है। संस्कृतमें “अजाः बकरीको भी कहते हें । श्सी इंक्ेषका उपयोग कर प्रकृतिका आुझारिक 
रूपमें वर्णन किया गया दै । 


उ० अं० ४९--- 


३८६ # महद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरों न शोखति * 
तब यह अपनेसे भिन्न; अपने ही साथ रहनेवाले, परम सुद्धृदू) परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा 
निरन्तर सेवित हैं, उन परमेश्वरकी तथा उनकी आश्वर्यमयी महिमाको, जो जगतमें सर्वत्र मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही 
है, जब यह देख छेता है; उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरहिंत हो जाता है | मुण्डक० ३ । १ । २ में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमें आया है || ७ || 
ऋतचो अक्षरे: परमे व्योमत्‌ यसिन्देवा अधि विशे निषेदु3। 
यरत॑ न वेद किम्न्चा करिष्यति य इत्तद्िदुस्त इमे समासते॥ ८॥ 
यस्मिन्‌> जिसमें। विश्वे“समस्त; देवा/+देवगण; अधिरभलीभाति; निषेदुः८स्थित दैं। [ तस्मिनःः उस; ] 
अक्षर अविनाशी; परमे व्योमन्‌परम व्योम ( परम धाम ) में। ऋच-सम्पूर्ण बेद स्थित हैं; यशूजों मनुष्य; 
तमउसको।; नर नहीं; वेदू८ जानता; [ स+- वह) ] ऋचा वेदोंके दारा। किम क्या; करिष्यतिर सिद्ध करेगा; इत्‌> 
परंतु; ये> जो; तत्‌> उसको; विद्दु+- जानते हैं; ते>वे तो। इमेल ये; समासतेर धम्यक्‌ प्रकारसे उसीमे स्थित हैं॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परबह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाशस्वरूप परम धाममें समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए, निवास करते हैं, वहीं समस्त बेद भी पार्षदोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवानकी सेवा-करते हैं | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परत्नह्म पुरुषोत्तमकों नहीं जानता और इस रहस्यको 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्ञभूत पार्षद हैं; वह वेदोंके द्वारा अपना क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो उन परमात्माको तत्त्ससे जान छेते हैं; वे तो उस परम 
धाममें द्वी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित रहते हैं; अर्थात्‌ वहाँसे कभी नहीं लौठते ॥ ८ ॥ 
हन्दांसि यज्ञाः ऋतवों त्रतानि शर्त भव्यं यत्च वेदा वदन्ति। 
असान्मायथी . सृजते विश्वमेतत्तर्सिथ्रान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९॥ 
छन्‍्दांसिलछन्द। यज्ञामन्यक्ठः क्रतव+-क्रत॒ ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष यश ) ब्तानिर नाना पंकारके व्रत; 
>“तथा; यत्‌5और भी जो कुछ; भृतम्‌र भूत; सव्यम्‌> भविष्य एवं वर्तमानरूपसे; बेदा+-वेद; बदन्ति>वर्णन करते 
हैं; एतच विश्वम5इस सम्पूर्ण जगतको; मायी>प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर अस्मात्‌--इस ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्त्वोंके समुदाय) से; खुज़ते+रचता है। चरूतथा; अन््य+नदूसरा ( जीवात्मा )) तस्मिन्‌> उस प्रपश्ममें; 
मायया-मायाके द्वारा; संनिरुद्ध+- मलीमाँति बँघा हुआ है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्‍्द, यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिष्ठोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ 
शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत; भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं; जिनका वर्णन वेदोंमें पाया 
जाता है;।--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहले बताये हुए पद्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे 
सचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस जगतूमें अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए! ज्ञानी महापुरुषोंसे मिन्न जीवसम्रुदाय मायाके द्वारा 
बँधा हुआ है । जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर छेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा 
नहीं हो सकता; अतः मनुष्यकी उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अमिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


मायां तु ग्रकंतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम । 
तस्यावयवभूतेस्तु॒ व्याप्त सवेमिद॑ जगत ॥१०॥ 
मायाम>माया; तुलतो। प्रक्ृतिमरप्रकृतिको। विद्यातू5समझना चाहिये। तु+ओर;। मायिनम-मायापति; 
महेश्वरम-महेंश्वरकी समझना चाहिये; तस्य तु-उसीके; अवयवभूते+-अज्भभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इद्म्‌>यह; 
सर्वम>सम्पूणं; जगत्‌ल जगत! व्याप्तम>व्यास दो रहा है || १० ॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो भगवानकी शक्तिरूपा प्रकृति है और उस 
माया नामसें कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परजझ परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंको अछूग-अछग 


जीत + ५ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३८७ 


समझना चाहिये | उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अज्जभूत कारण-कार्यतमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा 
है॥ १०॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यसिन्निंदं स च वि चेति सर्व । 
तमीशानं वरदं देवमीडर्थ निचाय्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य+- जो; एकः-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌- 
जिसमें; इद्मरूयह) सर्वमसमस्त जगत) समेतिरप्रल्यकालमें विछीन हो जाता है। चरभौर) व्येति च्८ 
सृष्टिकाल्में विविध रूपोर्मे प्रकट भी हो जाता है; तम-उसः ईशानम्‌>सर्वनियन्ता; वरद्मवरदायक। ईड्यमः- 
स्तुति करने योग्य। देवमःपरम देव परमेश्वरको। निचाय्यरूतत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरन्तर बनी 
रहनेवाली। इसाम्‌- इस ( मुक्तिरूप ); शान्तिम-परम शान्तिको; एतिः-प्रास हो जाता है | ११ ॥ 
व्याख्या--परवह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगत्‌में जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन 
सबके अधिष्ठाता हैं । उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षता 
वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं। वे ही उन सबपर शासन करते हैं---उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः खुष्टि-काल्में उन्हींते विविध रूपोंमें उत्पन्न हो जाता है। उन 
-सर्वनियन्ता; वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव; सर्वसुद्ृद; सर्वेश्वर परसात्माको जानंकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्रात्त हो जाता है। गीतामें इसका शाश्रती शान्ति ( गीता ९ | ३१ » परा शान्ति 
( गीता १८ । ६२ ) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 


यो देवानां ग्रमवथोद्धवश्थ॒ विश्वाधिषपो  रुद्रो. महर्षि! । 
हिरिण्यगर्भ पश्यत जायमान॑ स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 

. यभ्नजों) रुद्र++रुद्र; देवानाम-इन्द्रादि देववाओंको; प्रभवः-उत्न्न करनेवाछा॥ च*ओर; उद्धवम्नबढ़ाने- 
वाल्य है; चरतथा; (जो ) विश्वाधिप+-सबका अधिपति; महर्षिः5( और ) महान्‌ ज्ञानी ( सर्वज्ञ ) है; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम5उत्न्न हुए; हिरण्यगर्मस-हिरण्यगर्भको; पदयत>देखा था। स+-वह परमदेव परमेश्वर; न 
इमलोगौको) शुभया बुद्धबारशभ बुद्धिसे संयुनक्तु-संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 

'  व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंकों उत्पन्तष करते और 
. बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शञानसम्पत्न ( सर्वज्ञ ) हैं, “जिन्होंने सष्टिके आदिमें सबसे पहले उतन्न हुए, 
हिरण्यगर्भको देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्व॑वर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभ बुड्धिसे संयुक्त करें; जिससे 
हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रात्त कर सके । शुभ बुद्धि वद्दी है, जो जीवकों परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर छूाये | 
गायत्री-मन्त्रम भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है | १२ ॥ 
यो देवानामधिपो यसिललोका अधिश्रिताः | य ईशे अस्य द्विपद्अतुष्पदः कस्मै देवाय हृविषा 
विधेम ॥ १३॥ 
य+#जों) देवानाम-समस्त देवोंका। अधिपः>अधिपति है। यस्मिन:-जिसमें। छोका+>समसर्त लोक; 
अधिश्चिता+-सब प्रकारसे आश्रित हैं। य+-जो। अख्य> इस; द्विपदः-दो पैरवाले; ( और ) चतुष्पद्‌+-चार पैरबाले 
समस्त जीवसमुदायका। ईो-ःशासन करता है। ( उस ) कस्में देवाय-आनन्‍्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी॥ ( हम) 
. हविषा-इविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके; विधेमरपूजा करे ॥ १३ ॥ ह | 
व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं; जिनमें समस्त छोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्थूछ, सक्षम और अव्यक्त अवस्थाओंमे सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं; जो दो पैरवाके और चार पैरबाके अर्थात्‌ 


इ्टट * # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धोरो न शोलति * 


सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियौंके द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी हम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक हृविःखरूप भेट सम्र्पण करके पूजा करें। अर्थात्‌ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्‍्हींके 
हो जायें। यही उनकी प्रापिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 


सक्ष्मातिसक्रम॑ कलिलस सध्ये विश्वस्स स्रश्टासमनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्पेके परिवेश्तार॑ ज्ञावा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


खश्मातिसूकमम ( जो ) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूइम; कलिलूस्य मध्ये८द्धदय-गुहारूप गुह्थानके भीतर 
खित; विश्वस्य> अखिल विश्वकी;। स््रशाय्म> स्वना करनेवाला; अनेकरूपम्‌् अनेक रूप धारण करनेवाला) 
( तथा ) विश्वस्थ परिविष्टितारम-समस्त जगतकों सब ओरसे घेरे रखनेवाछा है; ( उस ) पकमएक 
( अद्वितीय )) शिवम्‌- कल्याणखरूप महेश्वरको; ज्ञात्वाल जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌> सदा रहनेवाली। शान्तिम्‌< 
शान्तिको; पति प्रात्त होता है || १४ | 
व्याख्या--जो परबह्म परमात्मा सूक्ष्मते भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते; जो 
सबकी दृृदय-गुहारूप गुह्मस्थानके मीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वंकी रचना करते हैं, 
तथा खर्य विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए, हैं--यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरकों जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाशी और अतिशय 
शान्तिको प्राप्त कर छेता है; क्योंकि वह महापुरुष इस अश्ान्त जगत्‌-पपश्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो 
जाता है॥ १४॥ सर्वभतेष 
स एव काले आुवनस्थ गोँप्ता विश्वाधिपः स्वभृतेषु गृहः 
यसिन्युक्ता बह्मपयो देवताओं तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 


सः पव् वही। कालेझ समयपरः गोप्ता5समर्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाछा। विश्वाधिपः- 
समस्त जगत॒का अधिपति; ( और ) सर्ब॑भूतेघु5 समस्त प्राणियोंगें; शूढ़म-छिपा हुआ है; यस्सिन- जिसमें; ब्रह्मर्षयः- 
वेदश महषिंगण। च>और; देवता+-देवताछोग भी; युक्ता/-ध्यानद्वारा संलग्न हैं; तमउस ( परमदेव 
परमेश्वर ) को; एवम-इस प्रकार; शात्वा5जानकर; ( मनुष्य ) स्॒त्युपाशान-मत्युके बन्धनोंको। छिनत्ति- 
काट डालता है ॥ १५॥ । 

व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ स्थिति-कालमें समस्त बज्माण्डोंकी 
रक्षा करते हैं, तथा बे ही सम्पूर्ण जगत्‌के अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । उन्हींमें बेदके रहस्यको 
समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवताछोग भी ध्यानके द्वारा संलूग्न रहते हैं। सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके 
उन्हींमें जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पाशोंको अर्थात्‌ जन्म-सृत्युके - 
कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है । फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त 
हो जाता है || १५ ॥ 


घृतापरं॑ मण्डमिवातिस्॒क््म॑ ज्ञात्ता शिव सर्वसूतेषु 
विश्वस्येके परिवेष्टितारं ज्ञाला देव मुच्यते. सर्वपाशं) ॥१६॥ 
शिवम-८ कल्याणखरूप; एकम्‌ देवमः एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; घुतात्‌ परम्‌-मक्खनके ऊपर रहनेवाले 
मण्डम्‌ इब-सारभागकी भाँति; अतिसूक्षमम अत्यन्त सूक्ष्म ( और ) सर्वभूतेशु>समस्त प्राणियोंमें; भूढम- छिपा . 
हुआ; ज्ञात्वा-जानकर; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम5 समस्त जगत्‌को सब ओरतसे घेरकर स्थित हुंआ; श्ञात्वार 
जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशेः८ समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते* छूट जाता है ॥ १६ ॥ 
व्यास्या--जो मक्‍्खनके ऊपर रहनेवाढे सारभागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन कल्याणखरूप 


# श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ # इे८९, 


एकमात्र परमदेव परसेश्वरको समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्‌को सब्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त किये हुए 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है ॥ १६ ॥ 


देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृंदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो य एतढिदुस्सतास्ते मवन्ति ॥१७॥ 
न्यह। विश्वकर्मोन- जगत्‌-कर्ता। महात्मा5महात्मा। देव+- परमदेव परमेश्व। सदारूस्वदा। जनानाम5 
सब मनुष्योंके; हृद्ये८दृदयमें; संनिविष्ट+- सम्यक्‌ प्रकारसे खित है; ( तथा ) हृदा-ह्ृदयसे। मनीषा बुद्धिसे; (और ) 
मनसा-मनसे। अभिकर्प्त+-ध्यानमें छाया हुआ; [ आविमभंवति- प्रत्यक्ष होता है; ] ये>जो साधक; एततू-- इस 
रहस्यको; विद्वु- जान ढेते हैं; तेल वे; अम्गता++ अम्ृतखरूप) भवन्तिल हो जाते हैं || १७ ॥| 
व्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्योंके दृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावकों सुनकर द्रवित और विज्ञुद्ध हुए. निर्मल द्वदयसे, निश्चय- 
युक्त बुद्धिसे तथा एक्ाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्यको जान लेते 
हैं, वे उन्हें प्रात करके अम्ृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || १७ ॥ 


यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासब्छिव एवं केवल: । 
तदक्षंं तत्सवितुवेरेण्य॑ प्रज्ञा | च तसात्यसृुता पुराणी ॥१८॥ 
यदा> जब; अतमः [ स्थात्‌ |5अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अमाव हो जाता है; तत्‌>उस समय ( अनुभवमें 
आनेवाल्य तत्व ); न-न; द्वा-दिन है; नरन; राजि+5रात है; न-न; सत्‌-सत्‌ है; च:ओर; नरून; असत्‌> 
. असत्‌ है; केवछ+- एकमात्र, विशुद्ध। शिवः एब5 कल्याणमय शिव ही है; तत-वह) अक्षरम्‌- सर्वथा अविनाशी है; 
तत्‌- वह) सवितुः-म्र्यामिमानी देवताका भी; बरेण्यमर उपास्थ है; चरतथा) तस्मात्‌5 उसीसे। पुराणी८(यह ) 
पुराना; प्रज्ञाशान; प्रखता८ फेला है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाल्ा तत््व न दिन 
है, न रात है। अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी माँति प्रकाशमय कहा जा सकता है ओर न रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योंकि 
वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अश्ञानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है। वह न सत्‌ है और न असत््‌ 
है---उसे न तो “सत्‌? कहना बनता है, न “असत? ही; क्योंकि वह “सतः और “असत? नामसे समझे जानेवाले पदा्थोंसे 
सर्वथा विलक्षण है । एकमात्र कल्याणखरूप शिव ही वह तत्व हैं | वे सर्वथा अविनाशी हैं । वे सूर्य आदि समस्त देवताओंके 
उपास्यदेव हैं। उन्हींसे यह सदासे चछा आता हुआ अनादि ज्ञान--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको 
परम्परासे प्राप्त होता चछा आ रहा है ॥ १८॥ 


नेनमूप्यें न तियंश्व॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌। 
न तस्य प्रतिमा अखि यसर्थ नाम महदश्ा ॥१९॥ 
एनम- इस परमात्माको। (कोई भी ) नन्‍न तो; ऊध्वम-ऊपरसे। ननन) तिर्यश्वम-इघर-उधरते) 
( और ) नन; मध्ये+बीचमेंसे ही। परिजञ्रमत्‌ःः मठीमाँति पकड़ सकता है; यस्य“जिसका। महृद्यदा+-'महान्‌ 
यश; नाम नाम है; तस्य-उसकी; प्रतिमा5कोई उपमा; नर नहीं; अस्ति-है ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है; उन परम प्राप्य पज्ह्कों कोई भी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है; और न बीचमें इधर-उचरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं-- 
ग्रहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी बात जो शास्त्रोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वद्दी समझ सकता 
है, जो इन्हें पा छेता है। वह मी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे 


१, “तत? झव्यय पद है, यहाँ ध्तदा? के आर्थमें इसका प्रयोग इसा दे | 


३९.० ह क मद्दान्त बिश्वुसात्मानं मरवा घीरो न शोचति के 


समझने और समझानेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंसे सर्वथा विलक्षण हैं। जिनका नाम “महान्‌ यश? है; जिनका महान्‌ यज्ञ सर्वत्र 
प्रसिद्ध है; उन परात्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको समझा अथवा समझाया जा सके। उनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुष्यकी उस परम प्राष्य तत्त्वको जानने और पानेका अमिलाषी 
बनना चाहिये; क्योंकि जब वह मनुष्यको प्रात होता है, तब हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


न॒ संद्शे तिष्ठति रूपमस्स न चक्षुपा पश्यति कश्ननेनस्‌। 
हृदा हृदिय मनंसा ये एनमेव॑ विदुस्म॒तास्ते मवन्ति ॥२०॥ 
अस्यू इस परबतह्म परमात्माका। रूपम#खरूप। संडशो-दृष्टिके सामने; नरनहीं। तिष्ठतिरठहरता। 
पएनम- इस परमात्माको; कश्चनरकोई भी) चक्षुघा5आँखोंसे।; ननहीं; पह्यतिलदेख सकता; ये८जों साधकजन; 
एनम्‌- इस; हृद्स्थिम्‌८दृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हृदा-भक्तियुक्त हृदयसे। (तथा ) मनसाू 
निर्मल मनके दछारा। एवम5इस ग्रकार। विद्दुः- जान छेते हैं; तेज वे; अम्ता++ अमृतखरूप ( अमर ); भवन्ति 
हो जाते हैं || २० ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; उन परम प्राप्य परमात्माका खरूप दृष्टिके सामने नहीं ठहरता। जब 
साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता है; तब विश्लुद्ध अन्त/्करणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
स्वरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चक' नहीं होती। इन परब्ह्म' परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्वारा नहीं 
देख सकता । जिंसको वे परमात्मा खय्य कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिव्य नेत्रोंसे देख सकता है। 
जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने छृदयमैं स्थितइन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण; प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिमावसे द्रवित दृदयके द्वारा तथा निर्मेछ मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्हें जान छेते हैं; वे अमृत हो 
जाते हैं---सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || २० ॥ 


सम्बल्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी, प्रापिके फकका वर्णन करके अब दो मन्‍्तरोंमें पहके मुक्तिके कियि और , 
पीछे सो्तारिक भयसे रक्षाके ढिये उन परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है--- ' 


अजात हत्येव कशथ्रिद्धीरः प्रपद्ते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम ॥२१॥ 
रुद्र्ल्हे रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) अज्ात+नतू अजन्मा है; इति  परवमूयों समझकर; 
कश्चित्‌-कोई; भीरु:>जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ मनुष्य; प्रपद्यतेजतेरी शरण लेता है; (मैं भी वेसा ही 
हूँ, अतः ) तेनतेरा। यतलजो। वृक्षिणम5दाहिना ( कल्याणमय ) मुखम>मुख है। तेन-उसके द्वारा; 
( तू ) नित्यम>सर्वदा। माम्‌ पाहि>सेरी जन्म-म्त्युरूप भयसे रक्षा कर ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--हे रुद्र ! अंर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परमेश्वर ! आप खरय्य॑ अजन्मा हैं; अतः दूसरोंकों भी जन्म-मृत्युसे 
मुक्त कर देना आपका खभाव है--यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस संसारचक्रसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण लेता है। मैं भी इस संसार-चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ; अतः जो आपका दाहिना 
मुख है, अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय खरूप है, उसके द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके 
डिये रक्षा करें। मुझे सदाके लिये इस भयसे मुक्त कर दें ॥ २१ ॥ 


..._ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अच्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र 
मामितो वधीहंविष्मन्तः सदमित्ता हवामहे ॥२२॥ | 


- रद्ध>हे सबकी संहार करनेवाले रुद्रदेव। [बयम-5हमलोग; ] हविष्मन्त+ूनाना प्रकारकी भेंट लेकर 
>ख्रद्मू०सदा। इलू-ही। त्वान्तृशे। ( रक्षाके लिये) दवामद्दे-बुछाते रहते हैं। ( अतः तू) भामित+#-कृपित 
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होकर) मान तो; न/नहमारे। तोकेल पुत्रोंमें; ( और ) तनये>पौत्रोंमें। मान; नःहमारी। आायुषि> आयु; मार 
न। नः-इमारी; गोघुलगौओंमें। (और ) मालन; नम्नहमोरे! अदवेषुूषोड़ोंमे ही; रीरिषर-किसी प्रकारकी 
कमी कर; (तथा ) न+- हमारे; वीरान मा वधी*+वबीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ ९२२ ॥ 
व्याख्या--हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव | इमछोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलते 
रहते हैं । आप ही हमारी रक्षा करनेमें सर्वथा समर्थ हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते दैँ कि आप इसपर कभी कुपित न हो 
तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौन्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ, घोड़े आदि पशञ्चओंको कमी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा हमारे जो वीर---साइसी पुरुष हैं, उनका भी नाश न करें । अर्थात्‌ सब ग्रकारस इमारी और 
हमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
+-कुंछ--" 
पश्मम अध्याय 
दे अक्षरे अक्षपरे खनन्‍्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गढ़े। 
ध्ुर॑ लविधा झाम्र्त तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोड्न्यः॥ १॥ 
यच- जिस; ब्रह्मपरे- ब्ासे भी श्रेष्ठ गृढ़ेन छिपे हुए; अनन्तेल असीम; लुूऔर। अक्षरे-परम अक्षर परमात्मा- 
में; विद्याविद्यं-विद्या और अविद्या; द्वेंलदोनों; निहितेलखित हैं ( वही ब्रह्म है ) क्वरम्‌5( यहाँ ) विनाशशील 
जडवर्ग; तुलतो; अविद्याननअविद्या नामसे कद्दा गया है; तु+ुऔर; अम्ुतम्‌5 अविनाशी वर्ग (.जीवसमुदाय ); हिल 
ही; विद्या-विद्या नामसे कह्य गया है? तुरतथा; यम-जोः विद्याविद्ये ईशते>उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर 
: शासन करता है। सन वह) अन्य+-इन दोनोंसे मिन्न--सर्वया विलक्षण है | १॥ 
व्याख्या--जों परमेश्वर अह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; अपनी मायाके पर्देमें छिपे हुए हैं; सीमारदित और अविनाशी 
हैं अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्वथा अतीतु हैं तथा जिनका कमी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान हैं; अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई हैं, वे पूर्णत्रक्ष पुरुषोत्तम हैं | इस 
मन्त्रमैं परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील- क्षरतत्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योंकि वह जड 
है, उसमें विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है| उससे मिन्न जो जन्म-सत्युसे रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनाशी 
कूटरथ तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कहा गया है; क्योंकि वह चेतन है, बिशनमय है | उपनिषदोंमें जगह-जगह 
उसका विशानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ श्रुतिने खयं ही विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर- 
की कल्पना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्दे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, 
दोनोंके स्वामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतियाँ हैं; वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं। श्रीगीता- 
जीमें भी कहा है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इत्वादि ( १५। १७ )॥ १॥ * 


यो योनिं .योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीव्र स्वोः। 
ऋषि प्रस्तत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेर्विमतिं जायमानं॑ चः पश्येत्‌॥ २॥ 
यश जो) एक+- अकेला ही। योनिम्‌ योनिमलअत्येक योनिपरः विश्वानि रूपाणि>समस्त रूपोपर। लू 

और; सवीः योनी++ समस्त कारणोंपर। अधितिष्ठति5आधिपत्य रखता है; यभूजों) अग्नेलपहले। प्रसतम८उसन्न 
हुए; कपिलम्‌ ऋषिमस- कपिल ऋषिकों ( दिरण्यगर्भकों ); शाने+नसब प्रकारके शानोंसे। बिभर्ति-पुष्ट करता है। 
ब्- तथा; ( जिसने ) तसल उस कपिल ( ब्रह्मा ) को; जायमानमर( सबसे पहले ) उसन्न होते; पश्येत्‌--देखा था; 
( वे दी परमात्मा हैं )॥ २ ॥ हे 
| ब्यास्या--शव जगतूमें देवः पितर, मनुष्य, पश्ुः पक्ची, कीठ; पतज् आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक 


३९२: # मद्दास्तं विभ्ुमात्मानं मत्या धीरों न शोचति % 


थोनिमें जो सिन्न-मिन्न रूप--आक्तियाँ हैं, उन सबके ओर उनके कारणरूप पश्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तस्वोंके जो 
एकमात्र अधिपति हैं; अर्थात्‌ वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं; जो सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्म 
ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमें सब प्रकारके शञानोंसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भमको देखा था; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्ह्म 
पुरुषोत्तम हैं ॥ २॥ 
एकेके जाल बहुधा . विकुवेन्नसिन्शेत्रे . संहरत्येष. देवः । 
भूयः सृष्ठा पतयसतथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
एघ+- यह; देव+न परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रेज इस जगत्‌-क्षेत्रमें; ( सष्टिके समय ) एकेकम्‌- एक-एक; 
जालम> जालको ( बुद्धि आदि और आकाशादि तत्त्वोंको )। बहुधा- बहुत प्रकारसे; विकुबेन- विभक्त करके; ( उनका ) 
संहरति-( प्रल्यकालमें .) संहार कर देता है; महात्मा+( वह ) महामना; ईश:++ईश्वर। भूय/ूपुनः ( सष्टिकालमें ); 
तथा-पहलेकी माँति; पतयः स्ृष्ठा5( समस्त छोकपालोंकी ) रचना करके; स्वोधिपत्यम्‌ कुरुते5( स्वयं ) सबपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, बे परमदेव परमेश्वर इस जगत्रूप क्षेत्रमँ सष्टिके समय एक-एक जालकों 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके--प्रत्येक प्रकृतिकों मिन्न-मिन्न रूप, 
नाम और दाक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और स्वयं ही प्रछयकालमें उन सबका संहवार कर लेते हैं। वे महासना 
परमेश्वर पुनः सृष्टिकालमें पहलेकी माँति ही समस्त छोकोंकी और उनके अधिपतियोंकी रचना करके खयं॑ उन सबके 
अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं | उनकी लीला अतर्क्य है; तकसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता | 
उनके सेवक द्वी उनकी लीलाके रहस्पकों कुछ समझते हैं || २॥ 


सर्वा दिश ऊब्वेमधथ  तियेक्प्रकाशयन्श्राजते यद्नड्वान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिखभावानधितिहवत्येकः ॥ ४ ॥ 
यत्‌ उ>जिस प्रकार अनड्यान्‌>सर्य। ( अकेला ही ) सबोः८ समस्त; दिदि+-दिशाओंकों; ऊध्वेस अधक- 
ऊपर-नीचे; च> और; तियेक्‌- इधर-उधर--सब ओरसे; प्रकाशयन प्रकाशित करता हुआ; भ्राजते- देदीप्यमान होता है; 
एवम5उसी ग्रकार। स+-वह; भगवान्‌ भगवान्‌; वरेण्य+- भक्ति करनेयोग्य; देव+5परमदेव परमेश्वर। एकश- 
अकेला ही; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठतिज समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे भगवान---सर्वविध ऐशश्रर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा सजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही 


समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमें प्रब्नत्त करते हैं || ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुईं बातका इस मन्त्रगें स्पष्टीकरण किया जाता है--- 
यत्ष॒ खमभाव॑ पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्व सर्वान्परिणामयेचः । 
सबंमेतद्विश्रमधितिष्ठ त्येको गुणांश्र सर्वान्विनियोजयेद्यः ॥ ५॥॥ 

यत्‌जो; विश्वयोनिःःसबका परम कारण है; च>और; खमभावमः-समस्त तत्तोंकी शक्तिरूप खभावको; 


पचति-( अपने संकल्परूप तपसे ) पकाता है; च>तथा; य+जो; सर्वोन-समस्त; पाच्यान> पकाये जानेवाले पदार्थोंको; 
परिणामयेत्‌- नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है; ( और ) य++जो। एक+-अकेलां ही; सवोन्‌-समस्त; गुणान 


# कुछ विद्वानोंने “कपिल! शब्दको सांख्यशाखके आदि वक्ता एवं प्रवर्तक भगवान्‌ कपिकमुनिका वाचक माना है और इस प्रकार 
डलके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीच्ता एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है । | 


+# अवेताश्वतरोपनिषद्‌ # इेण्डे 


विनियोजयेत्‌- गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य संयोग कराता है; चरतथा; एतत्‌+इस। सर्वम-समस्त; विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति- विश्वका शासन करता है; ( वह परमात्मा है ) ॥ ५॥ रे 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है, जगतके कारणरूपसे 
कहे जानेवाले समस्त तत्तवोंकी शक्तिरूप खभावकों जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं--अर्थात्‌ उन आकाशादि तस्तवोंकी जो 
मिन्न-मिन्न शक्तियाँ प्रछयकारमें छुप्त हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्वारा पुनः प्रक८ करते हैं; उन प्रकट की हुई 
शक्तियोंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगतकी रचना करते हैं; तथा सत््व आदि तीनों गरुणोंका तथा उनसे 
उत्पन्न हुए, पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ५ ॥ 


तद्वेदगुद्योपनिषत्सु गू॑ तहुझा . वबेदते . बह्योनिम्‌ । 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्र तदिदुस्ते तन्‍्मया अमृता वे बसूबुः॥६॥ 
तत्‌ःवह; बेदगुह्योपनिषत्सु>वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें; गृढम-छिपा हुआ है; ब्ह्मयोनिम-वेदोंके 
प्राकव्य-खान) ततूःउस परमात्माको; ब्रह्मा5ब्रह्मा; वेदतेजानता है; येरजो) पूर्वदेवा+-पुरातन देवता; चर और; 
फऋषय+- ऋषिछोग; तत्‌ःउसको; विद्ठुः+जानते थे। तेलवे) बैन अवध्य ही; तन्मया+-( उसमें ) तन्‍्मय होकर; 
अमख्ता++ अम्ृतरूप; बभ्ूबुः- हो गये ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--वे परतह्म परमात्मा वेदोँकी रहस्मविद्यार्प उपनिषदोंमें छिपे हुए, हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
उपनिषदोंमें गुतरूपसे किया गया है। वेद निकले भी उन्हींसे हैं---उन्हींके निःश्वासरूप हैं---“यस्य निःश्वसितं वेदाः । 
इस प्रकार वेदोंमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकस्य-स्थान उन परमात्माकों ब्रह्माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिन 
: पूव॑वर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनकों जाना था; वे सब-कै-सब उन्हींमें . तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुष्यकी चाहिये कि उन सर्वशक्तिसानः सर्वाधार; सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और 
पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥| ६ ॥ 
सम्बन्ध--एँचरें मल्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गु्णंकि साथ संयोग कराते हैं; 
अतः जीवात्माका स्वरूप और नाना योनियोंमें विचरनेका कारण आदि बतानेके किय अछूण प्रकरण आरमम किया जाता है-- 
गुणान्ययो यः फलकर्मकर्ता कृत्य तस्थेब स चोपमोक्ता । 
स॒विश्वरुपख्रिगुणस्तरिवर्मा प्राणाधिपः संचरति खकमंमिः ॥ ७॥ 
यः शुणान्वय+- जो गुणोंसे बैंघा हुआ है; सम्न्बह फलकमकतो>फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाछा जीवात्मा; 
एच- ही; तस्य> उस; रूतस्य॒> अपने किये हुए. कर्मके फलका; उपभोक्तार उपभोग करनेवाल्; विश्वरूप+- विभिन्न रूपोंमें 
प्रकट होनेवाछा) अ्रिग्युणःूतीन गुणोंसे युक्त; च"और। बत्रिवत्मौं-कर्मानुसार तीन मा्गोंसे गसन करनेवाल्य है; 
सभू-वह; प्राणाधिप/्आाणोंका अधिपति ( जीवात्मा )। खकमभि:> अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर; खंचरति> नाना 
योनियोंमें विचरता है ॥| ७ ॥ न्‍ 
, व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्म करते ही जीवात्माके लिये ध्युणान्वयः” विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है ( गीता १३। 
२१ ); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्रका सारांश यह है कि जो जीवात्मा सतत; रज और तम--इन तीनों 
गुणौंते बँधा हुआ है ( गीता १४। ५ » वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्रासिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता है और अपने किये हुए. उन कर्मोका फछ भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म छेकर विभिन्न रूपोर्मे प्रकर होता है 
और जहाँ मी जाता है; तीनों गशुर्णोंसे युक्त रहता है। मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियोाँ होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है। बे तीन मार्ग हैं--देबयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-सृत्युके चकमें 
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घूमना #। वह ग्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने किये हुए कमेसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें 
भिन्न-मिन्न प्रकारकी योनियोंको ग्रहण करके इस संसार-चक्रमें घूमता रहता है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--जीवात्माका खवरूप कैसा है, इस जिजञासापर कहते हैं-- 
अज्लुछमात्रो. रवितुल्यरूपः. सह्ल्पाहंकारसमन्वतो. य*।- 
बुद्धेगुंगेनात्मगुणेन. चेव आराग्रमात्रो.. छपरोषपि दृष्ट ॥ ८॥ 
य++जो; अहुषमात्रः+ अह्ुध्मात्र परिमाणवाला। रवितुल्यरूप+- सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप; ( तथा ) 
संकल्पाहड्भारसमन्वित+- संकल्प और अहक्लाससे युक्त है; बुद्धेम-बुढिके; गुणेनरगुणोंके कारण। चओर); 
आत्मगुणेन>अपने गुणोंके कारण; एव्नही; आराष्रमात्र++आरेकी नोकके-जैसे सूक्ष्म आकारवाछा है; अपर 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे मिन्न जीवात्मा )) अपि- भी; हिजनिःसंदेह; दृष्टः८ ( ज्ञानियोद्वारा ) देखा गया है॥ ८॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हृदयमें ही जीवात्माका निवास है | इसलिये उसे 
अन्लुष्मात्र--अँगूठेके नापका कहा जाता है। उसका वास्तविक खरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशसय ( विशानमय ) है । उसे 
अशानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है | वह संकल्प और अहंकार--इन दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः संकल्प आदि बुद्धि- 
के गुणोंसे अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके धर्मोंसे तथा अहंता; ममता ओर आसक्ति आदि अपने गु्णोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाछा है और परमात्मासे भिन्न है। जीवके तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने 
गुणोंसे भुक्त हुए, जीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा है |॥ तात्पर्य यह कि आत्माका खरूप वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है; 
सूक्ष्मले भी सूह्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूल ही ठहरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
मापी जा सकती । केवछ उसका रूक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है। हृदय-देशमें स्थित 
होनेके कारण उसे अन्लुष्ठपरिमाण कहा जाता है ओर बुद्धिणुण तथा आत्मगुणोंके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका 
बताया जाता है। बुद्धि आदिको सुईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माको यहाँ सृजेकी नोकके सहश बताया 
गया है ॥ ८॥ 
सम्बन्ध--पूर्व॑भन्त्रमें जो जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सह सूक्ष्म बताया ग्या है, उसे पुनः रुपष्ट करते हैं-- 
वालाग्रशतभागरय शतधा कल्पित्य च। 
भागो जीव; स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥ 
वालाप्रशतभागस्य- बालकी नोकके सौवें भागके। चर पुन& शतथा-सौं भागोंमें। कल्पितस्य- कल्पना किये 
जानेपर। भाग+ूजों एक भाग होता है; स/८ वही ( उसीके बराबर ); जीव#+जीवका खरूप; विशेय:-समझना 
चाहिये; चर और; स++वह; आनन्‍्त्याय- असीम भाववाला होनेमें; कह्पते समर्थ है ॥ ९ ॥ ' 
व्याख्या--पूर्व मन्‍्त्रमे जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सद्दश सूक्ष्म बताया गया है। उसको समझनेमें भ्रम हो 
सकता है, अतः उसे भलीमाँति उमझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान छीजिये। एक बाछकी नोकके हम सो ढुकढ़े 
कर छें; फिर उसमेंसे एक टुकड़ेके पुनः सौ टुकड़े कर छें | वह जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बाछकी नोकके दस हजार 
भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हों सकता है; उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चाहिये । यह कहना 
# छान्दीग्य उपनिषद्से ५। १० । २ से ८ तक और बइृद्ददारण्यक ६। २। १५-१६ में इन तीन मार्गोका बर्णन आया 
है। देवयान-मार्गसे जानेवाके अद्मकोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, अक्षाके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाले खर्गमें जाकर 
चिरकालतक वहाँके दिव्य सुखोंका उपभोग करते दें और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुनः सृत्युलोकर्मे ढकेल दिये जाते हैं; और तीसरे मार्गसे 
जानेवाले कीट-पतन्वादि क्षद्र योनियोंमें मठकते रहते हैं। 
+ गीतामें भी कद्दा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाढे, शरीरमें स्थित रहनेवाले अथवा विषयोंकों भोगनेवाले इस 
शुणान्बिद जीवात्माको मूखे नहीं जानते, शानरूप नेत्रोंवाके शानी जानते हैं ( १५। १० ) | 
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भी केवछ उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वासतवमें चेतन और सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड और स्थूल वस्तुकी 
उपमासे नहीं समझाया जा सकता; क्योंकि बालकी नोकके दस हजार भागोंमेंसे एक भाग भी आकाश जितने देशको रोकता 
है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सूक्ष्म वस्ुका जड और स्थूछ देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह 
सूक्ष्म होनेपर भी स्थूछ बस्तुमें सर्वत्र व्यास रह सकता है। इसी भावकों समझानेके लिये अन्तमें कहा गया हैं कि वह इतना 
सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमें समर्थ है | भाव यह कि वह जड जगतूमें सर्वत्र व्याप्त है। 
केवल बुद्धिके गुणोंसे और अपने अहंता; ममता आदि गुर्णोसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ | 
नेव स्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यचच्छरीरमादत्ते तेन तेन से युज्यते ॥१०॥ 
एपस्नयद जीवात्मा। नन्‍नः पक्‍नतो। खीलजी है। नननः पुमान>पुरुष है। च"औरः। नन्‍न। 
अयमूर यह; नपुंसकः एव-नपुंसक ही है। सम-वह; यत्‌ यत्‌-जिस-जित। शरीरम5शरीरको; आदत्तेंनग्रहण 
करता है; तेन तेन: उस-उससे; युज्यते- संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा वास्तव न तो स्त्री है; न पुरुष है और न नपुंसक ही है । यह जब जिस शरीरको ग्रहण 
करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही बन जाता है। जो जीवात्मा आज जी है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह स्त्री हो सकता है। भाव यह कि ये स््री, पुरुष और नपुंसक आदि भेद शरीरको छेकर हैं; 
जीवात्मा सर्वभेदद्यून्य है; सारी उपाधियोंसे रहित है || १० ॥ * 
सझ्षल्पनस्पशनदृधिमोहैग्नासाम्बुवृष्टधा चात्मविवृद्धिजन्म । 
कमानुगान्यलुक्रेण. देही. खानेषु. रूपाण्यभिसम्थप्चते ॥११॥ 
सड्डूल्पनस्पर्शनदष्टिमोहैः८संकल्प, स्पर्श, दृष्टि ओर मोहसे। चन्तथा। झ्ासास्वुच्रष्टया5मोजन, जलूपान 
, और वर्षाके द्वारा; आत्मविवृद्धिजन्म-( प्राणियाँंके) सजीव शरीरकी इद्धि और जन्म होते हैं; देहीः यह जीवात्मा) 
स्थानेषु- मिन्न-मिनत्न लोकोंमें। कर्मौज्ुगानि-कर्मानुसार मिलनेवाले; रूपाणि-मिन्न-मिन्न शरीरोंको; अलुक्रमेण- 
क्रमसे; अभिसंप्रपद्यते- बार-बार प्रास होता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--संकल्प) स्पर्श) दृष्टि, मोह, भोजन; जलूपान और वृष्टि--इन सबसे सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते 
हैं। इसका एक भाव तो यह है कि स्ज्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर माताके भोजन और जलपानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी बृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा 
माव यह है कि मिनन-मिनन योनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और बृद्धि मित्न-मिन्न प्रकारसे होती है । किसी योनि तो संकल्पमात्र- 
से ही जीवोंका पोषण होता रहता है; जेसे कछुएके अंडोंका। किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है; जेसे पक्षियोंके 
अं्डोका) किसी योनिमें केवल आसक्तिपूर्वक दर्शनमाञसे ही होता है; जेसे मछली आदिका; किसी योनिमें अन्नभक्षणसे और 
जलपानसे होता है; जैसे मनुष्य-मदञ्यु आदिका; और किसी योनिमें जृष्टिमात्नसे ही हो जाता है, जेंसे छृक्ष-छठता आदिका | इस 
प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरोंका पालन-पोषण, वुष्टि-पुष्टिरूप वृद्धि और जन्म होते हैं। जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार 
उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न लोकॉमें गसन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंकों बार-बार 


धारण करता रहता है ॥ ११ ॥ हे 
सम्बन्ध--इसका बार-बार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


स्थूलानि सक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही खणुणेइंणोति | 
क्रियागुणैरात्मगुणेथ... तेषां संयोगहेतुरपरोषपि... इष्टः ॥१र॥। 
देह्दी- जीवात्मा) कियाशुणैः ८ अपने कर्मेके ( संस्काररूप ) गुर्णोसे; चतथा। आत्मगुणें-शरीरके गुणोंसे ( युक्त 
होनेके कारण ); खग्रुणै+- अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर; स्थूलानि-स्थूछ; च>और। खुक्माणि- 
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सूक्ष्) बहुनि पथ” बहुत-से; रूपाणि+रूपों ( आकृतियों, शरीरों ) को; ब्ृणोति-खीकार करता है। तेषाम- उनके; 
संयोगदेतु+- संयोगका कारण; अपरः> दूसरा; अपि5भी; दृष्ठ++ देखा गया है | १२॥ 
व्याल्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोंके संस्कारोंसे ओर बुद्धि, मन; इन्द्रिय तथा पदञ्मभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके धर्मेसि युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है। 
अर्थात्‌ शरीरके धर्मेर्म अहंता-ममता करके तद्रप हो जानेके कारण नाना प्रकारके स्थूल ओर सृक्ष्म रूपोंको स्वीकार 
करता है--अपने कर्मानुसार मिन्‍न-मिन्‍न योनियोंमें जन्म छेता है| परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह खतन्त्र नहीं है; इसके 
संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-डन योनियौंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाछा कोई दूसरा ही है । वे हैं पूरवोक्त परमेश्वर, जिन्हें 
तत्वश्ञानी महापुरुषोंने देखा है| वे इस रहस्यकों भलीमाँति जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्तवोंके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुनना; समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मामें जो अहंता; ममता, आसक्ति आदि आ जाते हैं---उनका नाम खगुण है ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध--अनादिकारुसे चंके आंते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कह्य जाता है--- 
अनाधनन्त॑ कलिल्यस मध्ये विश्व स्रष्टास्मनेकरूपम्‌ । 
विश्वसैक॑ परिवेशितारं॑ ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशेः ॥१३॥ 
कलिलस्य- कलिल.( दुर्गम संसार ) के; मध्ये-भीतर व्यास) अनाइ्नन्तम5 आदि-अन्तसे रहित) 
विश्वस्य स्रष्टारम- समस्त जगतकी रचना करनेवाले; अनेकरूपमअनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेशितारम८ 
समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए। एकम> एक (अहछितीय ); देवम5परमदेव परमेश्वरको; श्ात्वा>जानकर) 
( मनुष्य ) सर्वेपाशे+- समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमे जिनको इस जीवात्माका नाना योनियेके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला बताया गया है; जो अन्तर्यामी- 
रूपसे मनुष्यके हृदयरूप गुहामें स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतूमें व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि है ओर न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उत्तत्ति, विनाश और बृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा झुत्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि * 
जो समस्त जगत्‌की रचना करके विविध जीवोंके रूपमें प्रकट होते हैँ और जिन्होंने इस समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेर 
रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌; सबका शासन करनेवाले; सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा 
सदाके लिये समस्त बन्धनोंसे सर्बथा छूट जाता है।॥ १३॥ 
सम्बन्ध--अब अध्यायके उपछंहारमें ऊपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट करते हुए परमात्माकी प्राप्तिक उपाय बताया 
जाता है-- 


भावश्राह्ममनीडाख्य॑ भावामावकर॑ शिवस्‌ | 
कलासगंकरं देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तन॒म्‌ ॥१४॥ 
भावसश्राह्मम5 श्रद्ा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम> आश्रयरहित कहे जानेवाछे; ( तथा ) 
भावाभावकरम- जगत॒की उत्पत्ति और संहार करनेवाछे। शिवम्‌>कल्याणखरूप। ( तथा ) कलासगंकरम्‌- 
सोलह कछाओंकी रचना करनेवाले; देवम्‌८परमदेव परमेश्वरको; ये८जो साधक; विद्ु+> जान ढेते हैं; ते८ वे; तुम 
शरीरको; ( सदाके लिये ) जहु- त्याग देते हैं---जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं || १४ ॥ 
व्याख्या--वे परबक्ष परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं; यह प्रसिद्ध है; तथा वे जगत्‌की उत्त्ति और 
संहार करनेवाले तथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ ६। ६ | ४ में बताबी हुई ) सोछद्द कल्मओंको भी उत्न्न करनेवाले हैं। ऐसा 
होनेपर मी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमब परमेश्वरं श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पकढ़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन 
४३४४७ जान छेते हैं, वे शरीरसे अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देंते हैं अर्थात्‌ इस संसार-चक्तसे सदाके लिये 
- छूट जाते हैं। 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ क ३९७ 


इस रहस्थको समझवद्भ मनुष्यकोी जितना शीघ्र हो सके; उन परम सुद्दृदू। परम दवाछ; परम प्रेमी; सर्वशक्तिमान्‌) सर्वाधार; 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुछ हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें छग जाना चाहिये ॥ १४॥ 


॥ पशञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
"जया ७ ६-4. 


पष्ठ अध्याय 
खभावमेके क्यो वदन्ति काल तथान्ये _ परियुद्यमानाः । 
देवस्येथ महिमा तु लोके येनेद॑ आम्यते बह्चक्रम्‌॥ १॥ 
एके- कितने ही; कवय+-बुद्धिमान्‌ छोग; खसावस-स्वमावकों। बदन्तिःजगत्‌का कारण बताते हैं। 
तथा-उसी प्रकार; अन्ये5 कुछ दूसरे छोग; कालूम-कालकों जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एते | परिसुख्तमानाः 
[ सन्ति ]-( वास्तवमें ) ये छोग मोहय्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणकों नहीं जानते ) तु वास्तवमें तो; एष+- 
यह; देवस्य- परमदेव परमेश्वरकी। लोके-समस्त जगवमें फैली हुई। महिमा महिमा है; येन८ जिसके द्वारा) 
इद्म्‌- यह; ब्रह्मचक्रम- ब्रह्मचक्र; भ्रास्यते- घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण स्वभाव है| अर्थात्‌ पदार्थोर्मे जो स्वाभाविक 
शक्ति है--जैसे अभिमें प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे छोग कहते हैं कि काल ही 
जगत्‌का कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत दक्तिका प्राकय्य होता है, जैसे इक्षमं फछ आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है | इसी प्रकार ख्योंमें गर्भाधान ऋतुकालूमें ही होता है; असमयमें नहीं होता--यह गत्यक्ष 
देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए; हैं; अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको 
. नहीं जानते। वास्तवमें तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने और 
उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व अ्कट होता है। वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके 
द्वारा यह संर्सार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यकों समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये। संसार-चक्रकी व्याख्या १। ४ में की गयी है || १ ॥ 
'यैनावृत॑ नित्यमिद॑ं हि. सर्व ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविधः । 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
येन- जिस परमेश्वरसे; इद्म-यह। सर्वम>सम्यूर्ण जगत्‌; नित्यमूसदा; आद्वुतसरूब्यास है। य++जो; 
क्षश- शानखरूप परमेश्वर; द्विल निश्रय ही; कालकालूभ- काछका भी महाकाछ। शुणीरूसर्वगुणसम्पन्न ( और) स्वोवित॒- 
सबको जाननेवाछा है; लेन उससे; ह-ही;। ईशितमःःशासित हुआ; कर्मजूयह जगत्‌रूप कर्म; विव्तते८ 
विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; ( ओर ये ) पृथ्व्यप्तेजो5निलखानि-प्ृथ्वी; जछ; तेज, वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते हैं ); [ इति+इस प्रकार; ] चिन्त्यम्‌5 चिन्तन करना चाहिये ॥| २ ॥ े 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परसेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवस्थाओंमें सर्बथा व्याप्त है; 
जो कालके भी महाकाल हैं--अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानस्वरूप चित्मय परमात्मा सुददूता आदि समस्त 
दिव्य गु्णोंसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिनके ख्वरूपभूत और चिन्मय हैं; जो समस्त अक्षाण्डोंकी भल्ली प्रकारसे जानते 
हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है। वे ही प्रथ्वी; जल, तेज, वायु और आकाश--इन 
पाँचों महामूतोपर शासन करते हुए. इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते; यह बात केनोपनिषद्में यक्षके आख्यानद्वारा भछीमाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको 
समझकर मनुष्यको उन सबद्क्तिमान्‌ परमेश्वरका उपयुक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥| 
तत्कम॑ कृत्वा विनिवरत्य भूयस्तत्वस्थ तत्वेन समेत्य योगम्‌। 
- एकेन दाम्यां त्रिमिरशमिवों कालेन चेवात्मगुणैथ सह्ष्मेः ॥ ३॥ 


३०८ . # मह्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


( परमात्माने ही ) ततृरूउस ( जडतत्वोंकी रचनारूप ) कर्म-कर्मको। कृत्य+-करके; विनिवत्यो- उसका 
निरीक्षण कर; भूय+- फिर; तत्त्वस्य-चेतन तत्वका; तस्वेन- जड त्वसे; योगमसंयोग; समेत्य-कराके; वा-अथवा 
यों समझिये कि। एकेनरएक ( अविद्या ) से; द्वाभ्याम"दो ( पुण्य और पापरूप कर्मों ) से; त्रिभि८तीन गशु्णोंसे; 
चरूओऔर।; अष्टभिः5आठ प्रकृतियोंके साथ; च-तथा; कालेन- कालके साथ; एबूओऔर; सूक्षमीः आत्मगुणै+- 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ; [ एब"मी; ] | योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ( इस जगत्‌की रचना 
कीहै)॥३२॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाँचों स्थूछ महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया; फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्त्वका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र जगत्‌की रचना 
की |[# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या; दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-संस्कार; सत्य, . 
रज और तम--ये तीन गुण और एक काछ तथा मन, बुद्धि; अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--ये आठ 
प्रकृतिमेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता; आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की 
रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इूस रहस्यको समझकर साधकको क्‍या करना चाहिये, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि शुणान्वितानि भावांथ सवोन्विनियोजयेद्ः । 
तेषाममावे. कृतकर्मनाशः करमेक्ये याति से तखतोषन्यः ॥ ४॥ 
यश-जो साधक; शुणान्वितानि-सखादि शुणोंसे व्यातत कमौणिरकर्मोको। आरस्यरआरम्म करके; 
( उनको ) च८तथा। सवोन:-समस्त; भावान5मावोंको); विनियोजयेस-परमात्मामें छगा देता है--उसीके 
समर्पण कर देता हैं; ( उसके इस समर्पणसे ) तेषाम5उन कर्मोका। अभावेजअभाव हो जानेपर। 
( उस साधकके ) कृतकर्मनाशा+-पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है। कर्मक्षये८( इस प्रकार) 
कर्मोंका नाश हो जानेपर। सःन वह साधक) याति-परमात्माको प्राप्त हो जाता है। ( क्योंकि वह जीवात्मा ) तक््वत+्ू 
वास्तवमें; अन्य+- समस्त जड-समुदायसे मिन्न ( चेतन ) है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे व्यात्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल 
कर्तव्यकर्मोंका आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहंता, ममता; आसक्ति आदि भावोंकों उस परब्ह्म परमेश्वरमें 
लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है; उस समर्पणसे उन कर्मोंके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए, संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है । इस 
प्रकार कर्मोंका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माकों प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड-तत्त्वसमुदायसे 
8 एवं अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अश्ञानजनित अहंता-ममता आदिके कारण ही है, स्वाभाविक 
न ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--कर्मयोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है-- 


आदि! स॒ संयोगनिमित्तहेतुः परखिकालादकलोषपि. इृष्ट। | 
त॑ विश्वरूप॑ भवभूतमीडर्य देव॑ खचित्तसप्ुपाय्य॒पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 
सा वह; आदिः5 आदि कारण ( परमात्मा ) जिकालात्‌ परः८तीनों काछोसे सर्वथां अतीत; ( एवं ) अकलू+- 
कलारहित ( होनेपर )) अपि८भी; संयोगनिमित्तद्देतु- प्रकृतिकि साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी कारणः 
दृष्ट/:नदेखा गया है; खचित्त स्थमः- अपने अन्तःकरणमें रिथित। तमूः उस; विश्वरूपम-सर्वरूप) (एवं ) भवभूतमन 
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# इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( अक्यानन्दवछी अनुवाक १ और ६ ) में, ऐेतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६) खण्ड २-३ ) में और इहृद्वारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय १, जाह्मण २) में भी बिस्तारपूर्वक आया है। 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९९ 


जगतूरूपमें प्रकट; ईड्यम्‌-स्तुति करने योग्य) पू्वम- पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्य- परम देव (परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्रास्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगत्‌के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों कार्ोंसे सर्बथा अतीत हैं | उनमें काका 
कोई भेद नहीं है; भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही हैं । वे ( प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई ) सोलह कलाओँसे 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी 
कारण हैं। यह बात इस रहस्यकों जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें हँढ़नेके 
लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है । वे हमारे दृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
धारण करनेवाले तथा जगत्‌रूपमें प्रकट हुए; सर्वाघार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें 
प्रास करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स॒ वृक्षकालाकृतिमिः परोडन्यो यसाठ्मपश्चः पख्िविर्ततेज्यम्‌ । 
घर्मावह॑ पापनु्द भगेशं. ज्ञालात्मखममृत॑.. विश्वधाम ॥ ६॥ 
यस्मात>जिससे; अयम्‌ यह; प्रपश्चर- प्रपश्य (संसार); परिवरतते+निरन्तर चलता रहताहै। सः-वह (परमात्मा); 
वृक्षकालाकृतिभिः-इस संसारइक्ष, काल और आकृति आदिसे। परः>सर्ववा अतीत; (एवं ) अस्य/८मिन्न हैः 
(उस ) घर्मोवहम्‌- धर्मकी इद्धि करनेवाले; पापचुद्म”पापका नाश करनेवाले; भगेशम्‌- सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति; 
(तथा ) विश्वधाम>समस्त जगत्‌के आधारभूत परमात्माको। आत्मस्थम्‌5 अपने दृदयमें स्थित; ज्लात्वा जानकर; ( साधक ) 
अम्ततम्‌ [ एति ]- अमृत रूप परब्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ | 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्लरूप संसार निरन्तर धूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है, वे परमात्मा इस संसार-बृक्ष; काल और आकृति आदिसे सर्वया अतीत और मित्र हैं। अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं। तथापि वे धर्मकी इद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त 
ऐश्वयोंके अधिपति और समस्त जगतके आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है। 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे द्वृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतसखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥३॥ 
सम्बन्ध--पहले अच्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले महात्माकोग कहते हैं-- 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर॑त॑ देवतानां परम च देवतम्‌। 
पति पतीनां परम परसाहिदाम देव अरुवनेशमीज्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
तम्‌>उस; ईश्वराणाम- ईश्वरोके भी। परमम्‌र परम; महेश्वस्मःमदेशवर। देवतानाम- सम्पूर्ण देवताओंके; 
चर-भी परमम-परम; दैवतम- देवता; पतीनाम- पतियोंके भी; परमसर परम; पतिम>पति; ( तथा ) भ्ुवनेशम- 
समस्त अज्ाण्डके खामी; (एवं ) ईंड्यूम- स्तुति करनेयोग्य; तमू5 उस; देवम-प्रकाशखरूप परसात्माको; ( इमछोग ) 
परस्तात्‌> सबसे परे; विदामर जानते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--वे परजह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके--लछोकपालोके भी महान्‌ शासक हैं, अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
' अधीन रहकर जगतका शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब््माण्डोंके खामी हैं । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माकों हमछोग सबसे पर जानते हैं। 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वया 
पृथक्‌ हैं॥ ७ ॥ 
न॒तस्य कार्य करणं च वियते न तत्समश्राभ्यधिकथ च्थ्यते । 
परास्स शक्तिविंविषेव श्रूततें खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 


४०० # भहाल्तं विश्वुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


तस्य5 उसके; कार्यम( शरीररूप ) कार्य; च5और; करणम्‌>अन्तःकरण तथा इन्द्रियकप करण) न८नहीं; 
विद्यते-है; अभ्यधिकःउससे बड़ा; च>और।; तत्सम४- उसके समान) च- भी) ( दूसरा ) न-नहीं। दश्यते८ 
दीखता; चरूतथा) अस्य-इस परमेश्वर्की; शानबलक्रिया5श्ञान, बल ओर क्रियारूप॥) खाभाविकी-खाभाविकः 
परा-दिव्य; शक्तिः- शक्ति; विविधा-नाना प्रकारकी; एब-ही; श्वूयते5 सुनी जाती है॥ ८॥ 

व्याख्या--उन परब्ह्म परमात्माके कार्य और करण---शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका 
भेद नहीं है | तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार 
करते हैं | उनसे बड़ा तो दुर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वरकी ज्ञान; बल ओर क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


न तस्थ कश्रित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्थ लि७ड्म। 
स कारणं करणाधिपाधिपों न चास्य कश्रिजनिता न चाथिपः॥९॥ 
लोके- जगत्‌में। कश्चित्‌5 कोई भी। तस्य>उस परमात्माका; पति+>स्वामी; न८नहीं। अस्तिलहै। ईशिता- 
उसका शासक; चरूभी। नर नहीं है; च८और; तस्य>डसका; लिझ्ञम-चिहुविशेष भी; न एवूनहीं है; सः-वहः 
कारणम सबका परम कारण; (तथा ) करणाधिपाधिप+*- समस्त करणोंके अधिष्ठाताआँका भी अधिपति है। कश्चित्‌: 
कोई भी; नरून। चूतों; अस्य इसका; जनिता- जनक है; चर और; नर्न) अधिप+-खामी ही है॥ ९॥ 
व्याख्या--जगतमे कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं | उनका शासक-- 
उनपर आज्ञा चलानेवाढा भी कोई नहीं है । सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें 
रहते हैं। उनका कोई चिहृविशेष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं | तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके 
भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियाँके अधिष्ठातृ-देवताओँके मी अधिपति--शासक हैं। इन परअक्म परमात्माका 
न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्न्न करनेवाल्ा पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा, सनातन, 
सर्वथा खतन्‍्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं | ९॥ 


यरतन्तुनाम इव तन्तुमिः अ्धानजेः खमाबतो देव एकः खमाबणोत्‌ ।स नो 
दर्धाइक्लाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

तन्तुभिःलतन्तुओंद्वारा; तन्तुनाभः इब>मकड़ीकी माँति; यः पुकः देव+८जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधानजैः८ अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्योद्रा। खमावत+-खमावसे ही। खम5अपनेको; 
आवुणोत्‌ःआच्छादित कर रकखा है; स/-वह परमेश्वर; नः-हमलोगोंको; ब्रह्माप्ययम- अपने परअह्मरूपमें आश्रय; 
द्धाव-दे ॥ १०॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालूसे खयं आच्छादित हो जाती है---उसमें अपनेको 
छिपा छेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एवं. दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्नन्न 
अनन्त कार्योद्वारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रव्खा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते; वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमछोगोंकी सबके परम आश्रयभूत अपने परअह्मसवरूपमें शथापित करें || १० ॥ 


एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वेभ्ृतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ःः सर्वभूवाधिवासः साक्षी चेता केवलो नियुंणश्र ॥११॥ 
पक+-( वह ) एक; देव+-देव ही; सर्वेभूतेषु-सब ग्राणियोमें; शुद्ध#-छिपा हुआ; स्वब्यापी८सर्वव्यापी) 
(और ) सर्बभूतान्तरात्मा>समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+-( वही ) सबके कर्मोंका अधिष्ठाता) 


सर्वभूताधिवास+-सम्पूर्ण भूतोंका निवासशथान; साक्ष्की+सबका साक्षी; चेता>चेतनखवरूप; केबल+-सर्वथा विशुद्ध; 
चरऔर; निगुण+ू्गुणातीत है ॥ ११॥ 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # छ०१ 


ब्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके ह्ृदयरूप गुहामें छिपे हुए. हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मेके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाे और समस्त प्राणियोंके 
निवरासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--झ्भाझुभ कर्मको देखनेवारे, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वथा विज्ञुद्ध अर्थात्‌ निर्ेंप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं | ११ ॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहनामेक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मण॑ येष्लुपक्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यः>जो। एक+- अकेला ही। वहनाम्‌>बहुत-से; निष्क्रियाणामवास्तवमें अक्रिय जीवोंका; ब्रशीर शासक 
है; ( और ) एकम"एकः बीजम>प्रकृतिरूप बीजकों वहुघार अनेक रुपोर्मे परिणतः करोतिल्‍ज्कर देता है; तमज उस; 
आत्मस्थम्‌- द्ृदयस्थित परमेश्वरको; ये> जो; धीरा+- धीर पुरुप; अज्ुपद्यन्ति- निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम- उन्हींको; 
शाश्वतम्‌> सदा रहनेवाला; खुखम्‌परमानन्द ग्रास होता है; इतरघाम> दूसरोंकीः न-नहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जों विश्युद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण वास्तवमें कुछ नहीं करते; ऐसे अनन्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्‍्ता--कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं; उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृद परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, 
निरन्तर उन्हींमें तत्मय हुए रहते हैं; उन्हींको सदा रहनेबाल्य परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको, जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते; वह परमानन्द नहीं मिलता--वे उससे वश्चित रद जाते हैं ॥ १२ ॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेततानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
५ सांख्ययोगाधिगम्य॑ पु [4 देव॑ बे, 
तत्कारणं. सांख जाता देव॑ झुच्यते सबवपाशे। ॥१श॥ 
यभलजो; पक एक; नित्य+८नित्य चेतन+८चेतन ( परमात्मा ) बहुनाम्‌>वबहुत-से। नित्यानाम-नित्यः 
चेतनानाम>वेतन आत्माओंके; कामान्‌ विद्धातिन कर्मफलभोगोंका विधान करता है। तत्‌-उस; खांख्ययोगाथि 
गम्यम> ज्ञाननयोंग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य: कारणम>सवके कारणरूप; देवम्‌परमदेव परमात्माको) शात्या+ 
जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशे+८समस्त बन्धनोंसे; म्ुच्यते+ मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोंका विधान करते हैं, जिन्होंने इस विचित्र जगतकी रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलभोगकी 
व्यवस्था कर रक्‍्खी है, उनको प्राप्त करनेंके दो साधन हैं---एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है, 
* इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरकों जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान छेता है और प्राप्त कर छेता 
है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । अतः मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार शानयोग या कर्मयोग---किसी एक साधनमें तत्परतापूर्वक छग जाना 
चाहिये ॥ १३॥ ' 
न तत्र स्वर्यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्यतों भान्ति कुतोष्यमप्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति स्वे॑ तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥१७॥ 
तत्न-वहाँ; नर न वो; खू्य+ सर्य। माति-प्रकाश फैछा सकता है; न-न; चन्द्रतारकम्‌- चन्द्रमा और तारागणका 
समुदाय ही; ( और ) न-न; इमाम्न्ये; विद्युत+- बिजलियाँ ही; भान्ति+ वहाँ पकाशित हो सकती हैं; अयम्‌- (फिर) यह) 
अग्निम- लौकिक अग्नि तो। कुतः- कैसे प्रकाशित हो सकता है; ( क्योंकि ) तम्‌ मान्तम्‌ एच उसके ग्रकाकित होनेपर 
ही ( उसीके प्रकाशसे ) सर्वमबतडाये हुए. सूर्य आदि सब; अजुभातिऊ उसके पीछे प्रकाशित होते हैं; तस्य- उसके; 
भासाऊ प्रकाशसे; इदम> यह; सर्वम सम्पूर्ण जगत; विभाति> प्रकाशित द्ोता है ॥| १४ ॥ 
ड० अं० ५१--- | 


४०२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


व्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परबक्ष परमेश्वर्के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता; जिस प्रकार 
सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छप्त हो जाता है; उसी प्रकार सूर्यक्ष भी तेज वहाँ छुप्त हो जाता है। चन्द्रमा; 
. तारागण और बिड्छी भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फेछा सकते; फ़िर इस लोकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। 
क्योंकि इस जगतूमें जो कोई भी प्रकाशशीछ तत्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी 
अंद्को पाकर ही प्रकारित होते हैं । फिर वे अपने प्रकाशकके समीय कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं | अतः यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ 


एको हृ्सो झ्ुबनस्थास मध्ये स एवाप्मि! सलिले संनिविष्टः। 
तमेव॒ विदिलाति सत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेज्यनाय ॥९५॥ 
अस्य इस; भुवनस्य--त्रह्ाण्डके; मध्ये- बीचमें; ( जो ) पकमूएक; हंसल प्रकाशमस्बरूप परमात्मा ( परिपूर्ण 
है ); सः एबवही। सलिलेर जलमें; संनिविष्ठ:८ स्थित; अज्लिः>अभ्रि है। तमूऊ उसे; विद्त्वा5 जानकर; एव" ही; 
( मनुष्य ) खुत्युम्‌ अत्येति5मत्युरूप संसतार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है। अयनाय>दिव्य परमधामकी प्रात्तिके 
लिये; अन्यः- दूसरा) पन्‍्था:> मार्ग; नर नहीं; विद्यतेजहै ॥ १५॥ हे 
व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशख्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सर्तत्र परिपूर्ण हैं; वे ही जलूमें प्रविष्ट अम्रि हैं। 
यद्यपि शीतल स्वमाव्युक्त जलमें उष्णम्वबभाव अग्निका होना साधारण इृष्टिसे समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका खभाव 
परस्पर विरुद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेजञाले वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है; अतः वे उसी जलमेंसे बिजलीके 
रूपमें उस अभ्नितत्वको निकाछकर नाना प्रकारकें कार्योका साधन करते हैं। शाज््रोंमे मी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमें बड़चानल अश्नि है| अपने कार्यमें कारण व्यास रहता है--इस न्यायसे मी जछतत्तका कारण होनेसे तेजस्तत्त- 
का जहमें व्यास होना उचित ही है | किंतु इस रहस्यक्रो न जाननेवाछा जलूमें स्थित अभिको नहीं देख पाता। इसी प्रकार ” 
परमात्मा इस जड जगत्से स्वभावतः सर्वथा विलक्षण है; क्योंक्रि वे चेतन, शानखरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड और 
जेय है। इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं 
और किस प्रकार इसके कारण हैं । परंतु जो उन परअह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं; उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । उन सर्वश्षक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माकों जानकर ही मनुष्य इस 
मृत्युरूप संसारसपुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमघामकी प्राम्तिके 
डिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है | अतः हमें उन परमात्माका जिज्ासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें छग जाना चाहिये | १५ ॥ 
सम्बन्ध--जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कह्दी गयी है, दे परमेश्वर कैसे हैं--इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन किया जाता है-- 4 
स॒ विश्वक्रृद्विखिविदात्मयोनिज्ेश काठकालो गुणी सवंविद्यः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुंणेशः सथ्सारमोध्षणितिबन्धहेतुः ॥१६॥ 
सः> वह; ज्++ शानखरूप परमात्मा; विश्वक्त्‌र सर्वलश; विश्ववित्‌-सर्वश; आत्मयोनि+८ खयं॑ ही अपने प्राकत्थ- 
का हेतु; कालकाल+-कालका भी महाकाल; गुणी- सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; (और ) सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला है; 
यश जे; प्रधानश्षेत्रक्षपति+- प्रकृति और जीवात्माका खामी; ग़ुणेशः+-समस्त गुणोंका शासक; ( तथा ) खंसारमोक्ष- 
स्थितिबन्धद्देतुः- जन्म-मृत्युरूप संसारमें बॉधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है॥ १६ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे शानस्वरूप परत्नह् पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगत्‌को रचना करनेवाले, सवेश और 
खय॑ ही अपनेकों प्रकट करनेमें हेतु हैं । उन्हें प्रकट करनेवाल्ा कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके मी महाकाल हैं, कालकी भी 
उनतक पहुँच नहीं है| वे काछातीत हैं। कठोपनिषद्‌्म भी कह्दा है कि सबका संहवार करनेवाला मृत्यु उन महाकाछरूप परमात्मा- 
का उपसेचन--खाद्य है ( कठ० १। २। २४ ) । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सैद्वार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे 


# शवेताश्वतरोपनिषद्‌ # ग्रे 


सम्पन्न हैं; संसारमें हितने भी शुम गुण देखनेमें आते हैं, बे उन दिव्य गुर्णोके क्रिसी एक अंशकी झलक हैं | वे समस्त 
जीवोंको, उनके कर्मोको और अनन्त ब््माण्डोंके भीतर तीनों काछोमें घटित होनेत्राकी छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी घटना- 
को मलीमाति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपरा और परा--दोनों प्रकृतियोंके ) स्वामी हैं, तथा 
कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त आदि तीनों गु्णोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं।वे ही इस जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें 
जीवोंकी उनके कर्मानुसार बॉघकर रखते, उनका पाछन-पोपण करते और इस बन्धनसे जीवोंकों मुक्त भी करते हैं | उनकी 
कृपासे ह्वी जीव मुक्तिके साधनमें छयक्र साधनके परिपक्ष होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


से तन्मयो श्वम्रत इशसंथो ज्ञर स्वगो अआुवनलासख गोप्ता। 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्‍्यो हेतुर्विद्य। ईशनाय ॥१७॥ 
सः द्विलवही; तन्‍्मय+- तनन्‍्मय; अम्गुत+- अमृतखरूप; इंशसंस्थ+- ईश्वरों ( छोकपाछों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; 
ज्ञ+- स्वत; सर्वंगः- सर्वत्र परिपूर्ण; ( और ) अस्य+इस; भुवनस्यसूब्रह्माण्डका; गोप्ता>रक्षक है; य+-जोः अस्यू 
इस; जगत++सम्पूर्ण जगत्‌का; नित्यम-सदा; एव ही; इशे-शासन करता है; ( क्योंकि ) ईशनाय-इस जगतपर 
शासन करनेके लिये; अन्य+- दूसरा कोई भी; द्ेतु+- हेतु; न८नहीं; विद्यतेनदे || १७ ॥ 
व्याख्या--जिनके स्वहूपका पूर्व सनत्रमें वर्णन हुआ है, वे परत्रह्म परमेश्वर ही तन्मग्र--स्व-स्वरूपमें स्थित, अम्त- 
खरूप--एकरस हैं; इस जगत्‌के उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिय्र्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वरोंमें--समस्त 
छोकोंका पालन करनेंके ल्यि नियुक्त किये हुए छोकपाछोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । वे सर्वज्ञ, सर्त्र परिपूर्ण परमेश्वर दी 
इस समस्त ब्न्माण्डकी रक्षा करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन करते हैं | दूसरा कोई 
भी इस जगतपर शासन करनेके छिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ 
नहीं हैं ॥ १७॥ 
सम्बन्ध--उपयुँक् परमेश्वरकी जानने और पानेके फिये साधनके रूसमें उन्होंकी शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है-- 
यो बज्ाणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश प्रद्िणोति तस्े। 
त* द देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुम्॒क्षुवं शणणमहं अ्रपये ॥१८॥ 
यश्ूजो परमेश्व बैनिश्रय ही; पूर्वम5सबसे पहले; ब्रह्माणम>बक्माको; विद्घाति>उसन्न करता है; 
चर और; य+-जो; बैननिश्रय ही; तस्मै>उस ब््माको; वेदानः-समस्त वेदोंका शान; प्रद्दिोति>प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुद्धिप्रकाशम्‌ःः उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेत्ाछे; द ृ देवम> प्रसिद्ध देव परमेश्वरको; 
अद्दम-मैं; सुमुश्ु/त मोक्षकी इच्छातछा साधक; शरणम्‌>दशरणरूपमें; प्रपचे5 ग्रहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 
ब्यास्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी 
शरणमें चले जाना है । अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये | 
जो परमेश्वर निश्चय दी सबते पहले अपने नामि-कमलमेंसे ब््माको उत्पन्न करते हैं; उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका ज्ञान करानेंके लिये अपने मक्तोंके ृदयमें तदनुरूप विद्युद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता 
१० । १० )) उन पूर्वमन्त्रोमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परजक्ष पुरुषोचमकी मैं मोक्षकी अमिलापासे युक्त होकर शरण 
ग्रहण करता हूँ---बे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ायें || १८ ॥ “ 
निष्कर् निष्क्रिय« शान्त॑ निरयं निरज्षनम्‌ । 
अमृतस्थ पर५ सेतुं दुमग्घेन्धनमिवानलम ॥१९॥ 
निष्कलम> कलाओंसे रहित; निष्कियम-क्रियारहित: शान्तमजसर्वया शात्तः निरबद्यम॒रनिदोंष; 
निरखनम्‌ल निर्मल; अम्दृतस्यर असृतके; परम-परम; सेतुम्‌-सेतुरूप; (तथा) दृग्धेन्थनमःः जले हुए इंघनसे युक्त; 
अनछरम्‌ इवरूअग्निकी भाँति ( निर्मछ ज्योतिःखरूप उन परमात्माका में चिन्तन करता हूँ ) || १९॥ . 


४०४ ु के महान्तं विध्ुप्रात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
सनम नन तनमन न नसरनससरफरन2र2<ऋफए2ऋ>ऋफगउ हि य 
व्याख्या-निर्गुण निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधककों इस प्रकारकी मावना करनी चाहिये कि जो ( पहले 
बतायी हुई ) सोलह कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाशुत्य, परम शान्त और सब प्रकारके दोपोंसे 
रहित हैं, जो अम्दृतम्बरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे 
पार हो सकता है; जो लकड़ीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद घंघकते हुए ओंगारोंबाली अग्निकी भांति सर्वथा निर्विकार, 
निर्मल प्रकाशखरूप, शानस्वरूप परम चेतन हैं, उन निन्निशेष निर्युण निराकार परमात्माकों तत्वसे जाननेके लिये उन्हींकों लक्ष्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध-पहमे जो यह बात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे छूटनेके हिये उन परमात्माको जान लेनेके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं है, अर्साको दृढ़ किया जाता है-- 
यदा चर्वबदाकाशं वेष्टय्रिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय . दुःखस्यान्तोी भविष्यति ॥२०॥ 
यदाजजब) मानवासल्मनुष्यगण; आकाशम्‌> आकाशको; चर्मवत्‌- चमड़ेकी माँति; वेए्यिष्यन्ति- छपेट सकेंगे; 
तदा>तब; देवम्‌ःउन परमदेव परमात्माको; अविज्ञाय>बिना जाने भी; दुःखस्य> दुःख-समुदायका;। अन्त+- अन्त; 
सविष्यति-हो सकेगा | २० ॥ 
ब्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति ल्पेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है; सारे मनुष्य मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माकों बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो सकता। 
अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चक परमानन्दकी प्राप्तिके छिये अन्य सब ओरसे मनको हृटाकर एकमान्न उन्हीं- 
को जाननेके साधनमें तीज इच्छासे छय जाना चाहिये || २० ॥ 


तप+्रभावाहेवप्रसादात्च त्रक्ष ६ ख्वेताश्वतरोष्ध विद्वान । 
अत्याश्रत्रिस्‍्यः परम॑ पवित्र श्रोवाच सम्यशपिसंघजुष्म ॥२१॥ 
हन्नयद प्रसिद्ध है कि; इंवेताइवतरः-इ्वेताश्वतर नामक ऋषि; तप+प्रभावात5तपके प्रभावसे। च5”और; 
देवप्रसादात-परमदेव परमेश्वरकी कपासे; ब्रह्म-्त्रह्को। विद्वानू-जान सका; अथर-तथा; (उसने ) ऋषिसड्ड- 
जुश्म5 ऋषि-समुदायसे सेबित; परमस5परम; पविश्रम्‌-पवित्र ( इस ब्रह्मतलका ) अत्याश्रमिभ्य/- आश्रमके 
अमिमानसे अतीत अधिकारियोंकी; सम्यक्‌ूरउत्तमरूपसे; प्रोवाच- उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-यह बात प्रसिद्ध है कि र्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका त्याग करके संयम- 
मय जीवन बिताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें छगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे उन्हें जान 
लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 
अतीत हुए देहामिमानगृत्य अधिकारियोंको भलीभाँति उपदेश किया था । इससे इस मन्त्रम यह बात भी दिखला दी गयी 
कि देहामिमानझृत्य साधक ही अह्मतत््वका उपदेश छुननेके वासविक अधिकारी हैं || २१ ॥ 


वेदान्ते परम॑ गुह्॑ पुराकल्पे ग्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नांपृत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 

[ इृदमरूयह। ] परमम>परम; ग़ुह्यम5रहस्यमय शान; पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें; वेदास्ते>वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषद्‌में; प्रचोदितम-भलछीमाँति वर्णित हुआ; अप्रशान्ताय- जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, 
ऐसे मनुष्यको; न दातव्यम्‌- इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनम्न्तथा; अंपुञ्राय"जो अपना पुत्र न हो; बा 
अथवा; अशिष्याय> जो शिष्य न हो; उसे; न ( द्वातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये | २२ ॥ 

व्याख्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके अन्तिम भाग--उपनिषदोंमं मलीमौति वर्णित हुआ था | भाव 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३०५ 


यह कि इस ज्ञानकी परम्परा कल्य-कव्पान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है | इसका उपदेश किसे दिया जाय 
और किसे नहीं; ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं---'जिसका अन्तःकरण विपय-बासनासे शून्य होकर सर्वथा झान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुप्यकों इस रहस्वका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा दिष्य न हो, उसे भी नहीं देना 
चाहिये |! भाव यह है कि या तो जो सर्वथा शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो; 
उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिप्यको अधिकारी बनाना पिता और गुठका ही काम है। अतः वह पहलेसे ही 
अधिकारी हो यद नियम नहीं है ॥ २२॥ 
देवे भक्तियंथा देवे 
थस्यथ देवे' यरा भक्तियथा देवे तथा गुरो। 
पे 
तस्पेते कथिता हाथोंः प्रकाशन्ते महात्मनः। 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
यस्य८जिसकी; देवे-परमदेव परमेश्वरमें। परा-परम; भक्ति+वभक्ति है। ( तथा ) यथा5जिस प्रकार; 
देवे-परमेब्बरमें है; तथा- उसी प्रकार; गुरौगुरुमें भी है; तस्य महात्मनः८ उस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हिल ही। 
पते-ये; कथिता+-बताये हुए; अथोः-रहस्यमय अर्थ; प्रकाशन्ते5प्रकाशित होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मत+८उसी 
महात्माके दूंदयमें प्रकाशित होते हैं || २३ | 
व्याख्या-जिस साधककी परमदेब परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उसी प्रकार 
अपने गुरुमें भी होती है, उस महात्मा--मनस्वी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु- 
को पूर्ण श्रद्धा और भक्त बनना चाहिये । जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है; उसी महात्माके दृदयमें ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाति सूचित करनेंके लिये है || २३ ॥ 


॥ षष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


+++०----.॥नबीकिककी---4ईु०-- 


॥ ऋृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+.+..>०००ाकिकिपीकरक---ट 


शान्तिपाठ 


३ सह नाववतु | सह नो श्ुनक्तु | सह वी कखावहै । तेजस्वि नावंधीतमस्तु । मा 


विदिषावहे । 
३० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ कठोपनिषद्‌के आरम्भमें दिया गया है। 


॥ ४» श्रीपरसात्मने ममः ॥ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


यह उपनिष्रद्‌ सामबैदकी तल्वकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका मांग है। छान्दोग्य ब्राह्मणमें कुछ दस 
अध्याय हैं, उनमेंसे पहछे और दूसरे अध्यायोंक्रों छोड़कर शेष आठ अध्यायोंका नाम छान्दोग्योपनिषद्‌ है। 


गान्तिपाठ 


3० आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्प्रागअछु: श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे अ्मौ- 
पनिषद॑ माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराऋरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु | तदात्मनि निरते 


ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 


४ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 
अेथत्त अध्याय 


प्रथम खण्ड 
ओऑंकारकी व्याख्या 


: “रूप इस अक्षरकी उद्गीय-शब्द-बाच्य परमात्माके 
रूपमें उपासना करनी चाहिये | क्योंकि यशमें उद्बाता ५३४० 
इस अक्षरका ही सर्व-प्रथम उच्चखस्से गान करता है। उस 
भोंकारकी व्याख्या आरम्भ की जाती है || १॥ 


इन चराचर जीवोका स--आधार प्रश्वी है प्रथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जछ है, जछका रस--उसपर 
निर्मर करनेवाली ओपषधियाँ हैं, ओषधियोंका रस--उनसे 
पोषण पानेवाछा मनुष्य-शरीर है, मनुष्यका रस--प्रधान अद्भ 
बाणी है, वाणीका सस--सार ऋचा # है, ऋचाका रस साम 
है और सामका रस उद्भीथ ( ओंकार ) है। इनमें जो आठवाँ 
(सबसे अन्तिम) रस उद्गीथरूप ओंकार है, वह समस्त रसोंमें 
उत्कृष्ट रस है; अतः यह सर्मश्रेष्ठ एवं परब्रक्ष परमात्माका 


# जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति--ये नियत संख्याके 


अनुसार होते हैं, उन मन्त्रोंकी “ऋक' कहते हैं; जिनके अक्षर आदिकी 

कोई नियत संख्या या क्रम न हो, उन्हें ध्यजुः? कहते हें। कक 

संशक मम्त्रोंमे डी जो गीतप्रधान हैं--गाये जा सकते हैं, उनकी 

. धसाम! संज्ञा दै। साम-मन्त्रोंद्राय बिभिन्‍न देवताओंकी स्तुति की 
जाड़ी दे। | 


धाम--आश्रय है | अब कौन-कन ऋचा है, कौन-कौन साम 
है तथा कौन-कौन उद्गबीथ है--यह विचार किया जाता है| 
वाणी ही ऋचा है प्राण साम है, “४० यह अक्षर ही उद्गीय 
है। जो वाणी और प्राण तथा झ्यवा और साम हैं, यह एक 
ही जोड़ा है--दो नहीं हैं। अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसेरेके पूरक हैं | बाणी और प्राणका 
अथवा कचा और सामका यह जोड़ा ३“रूप इस अक्षरमें 
भीभाँति संयुक्त किया जाता है | ज़िस समय स्री और पुरुष 
आपसमें प्रेमपूर्वक मिलते हैं, उस समय वे अवश्य ही एक 
दूसरेकी कामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार यह वाणी और 
प्राणका जोड़ा जब ओंकारमें छगाया जाता है; तब वह सदाके 
हिये पूर्णााम--झृतहृत्य हो जाता है | इसे रहस्पको जानने- 
वाछा जो कोई उपासक इस उद्बीथस्वरूप अविनाशी परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्त 
करानेमें समर्थ होता है ॥ २-७ ॥ 


यह 3“रूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी है; 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता है तब 
“ओम? इस अब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ 


खण्ड २ ] 


करनेके लिये जो यह अनुज्ञा--अनुमति देना है, वही समृद्धि-- 
बह़प्पनका लक्षण है; अतः इस रदहस्थको जाननेवाल्य जो साधक 
उद्बीथके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, वह अपनी ओर दूसरोंकी समस्त कामनाओं--भोग्यबस्तुओं- 
को बढ़ानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक , यजुः और 
साम--ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यशादि 
कर्म आरम्भ होते हैं। इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थभूत अविनाशी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये, इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से ५४० इस प्रकार 
कट्टकर “अध्वर्यु” नामक ऋत्विक्‌ “आश्रावण? करता है--मन्‍्त्र 


# भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


2०७3 


सुनाता है, ५३० यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ “झंतन! 
करता है--मनन्‍्त्रोंका पाठ करता है और ५3० यों कहकर ही 
८उद्बाता? उर्द़् थक्रा गान करता है। जो इस रहस्यकों इस 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं; परंतु जानना और न जानना दोनों 
अलग-अछग हैं । साधक जो कुछ भी अश्रद्धापूर्वक, उसके - 
वास्तविक रहस्यकों बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्वको समझकर करता है; वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ओंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी महिमाका वर्णन है || ८-१० ॥ 


+ज+---+०३६०७---- 
द्वितीय खण्ड 
आऑंकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रतिद्ध है कि प्रजापतिकी संतान--देवता और असुर 
दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्दीय 
(ओंकार ) को ध्येय बनाकर उसकी उपासनारूप यज्ञ किया | 
उनका उद्देश्य यह था कि “इस अनुशनद्वारा हमलोग इन 
असुरोंकों परास्त कर देंगे ।? उन्होंने नासिकासें रहनेवाले 
घाणेन्द्रियरूप प्राणको उद्बीथ बनाकर उपासना की। तब उस 
घाणेन्द्रियको असुरोंने राग-द्वेषरूप पापसे युक्त कर दिया। 
घ्राणेन्द्रिय राग-्वेपसे युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रकारकी गन्धकों अहण करता है। 


तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्दीयरूपसे वाणीकी उपासना _ 


की। असुरोंने उसे भी राग-देषते कछुषित कर दिया। वाणी 
राग-देपसे कछुष्रित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य और 
झूट दोनों बोलता है । इसके बाद देवताओंने उद्भीयरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुरोंने राग-देपसे मलिन कर 
दिया | चक्ु-इन्द्रिय राग-देषसे मलिन हो रही है, इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य--शुम 
और अज्ञभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है । अबकी बार 
देवताओंने श्ोत्रकी उद्बीथरूपसे उपासना की। उसे भी 
असुरोंने राग-देषसे दूषित कर दिया। श्रोत्र-इन्द्रिय राग- 
द्वेषले दूषित है, इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य ओर 
न सुननेयोग्य--दोनों प्रकारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने 
मनकी उद्गीथरूपसे उपासना की। उसे भी असुरोंने राग- 
देषसे अभिभूत कर दिया। मन राग-देषसे अभिभूत है; 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मनमें छानेयोग्य और मनमें 
न.लानेयोग्य--दोनों प्रकारके संकल्प करता है । तब देवताओं - 
ने जो यह मुख्य माण है; उसीकी उद्भीयरूपसे उपासना 


की । उसे भी असखुरोंने राग-द्वेषसे युक्त करना चाहा) 
परंतु उसके समीय जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-मिन्न 
हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाले रुदृढ़ पत्थरसे टकराकर 
मिद्टीका ढेला चूर-चूर दो जाता है। मिस प्रकार अच्छेद्य 
पत्थरसे टकराकर मिद्टीका देला छिन्न-मिन्न हो जाता है; ठीक 
दैसे ही वह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता है, जो उद्बीयक्ता 
रहस्य जाननेवालेके विपयर्मे अहित-कामना करता है तथा जो 
उसे पीड़ा पहुँचाता है; क्योंकि उद्दीयके रहस्यक्ों जाननेवाला 
मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही है ॥ १-८ ॥ 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
और न दुर्गन्धका ही; क्योंकि इसके सम्मकमें आकर तो राग-द्वेष 
नष्ट हो जाते हैं । इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जों 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोंकी भी रक्षा 
करता है। अन्तकाल्में इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्रार्णोको छेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्ककरम कर जाता है--उसे छोड़कर अन्यत्र चछा 
जाता है | इसीलिये अन्त समयमें जीव अपना मुँह अवश्य खोल 
देता है। यही प्राणकी महिमा है ॥| ९ || 

यह ग्रसिद्ध है कि अद्भिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ऑकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी। अतः छोग 
इसीको “आइ्विरतः--अज्ञिराका उपास्य मानते हैं; क्योंकि 
यह समस्त अज्भञोंका रस--पोपक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्घीथकी--आऑकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी | परंतु छोग प्राणकों ही बृहस्पति? मानते हैं; क्योंकि 
वाणीका एक नाम बृहती मी है और उसका यह पति--रक्षक 
है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने भी प्राणके रूपमें 


४०८ 


उद्बीथकी उपासना की थी । परंतु लोग इस प्राणकी ही “आयास्यः 
मानते हैं; क्योंकि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र बक नामक ऋपिने प्राणकी उपासनारूप 
साधनसे उद्गीथ अर्थात्‌ ऑकारके अर्थरूप परमात्माकों जाना 
था | वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमें यश् करनेवाले ऋषियोंके 
उद्गाता हुए ये और उन्होंने इन यश करनेवार्के लिये 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 


उनकी कामना-पूर्तिके उद्देश्यसे उद्गीथका गान किया था । 
प्राणके महत््वकों इस प्रकार जाननेवाछा जो उपासक अक्षर--- 
ओंकाररूप उद्गीथकी उपासना करता है; वह निस्संदेह ओंकारके 
गानद्वारा अपनी मनोबाड्छित वस्तुको आकर्षित करनेमे समर्थ 
होता है । इस प्रकार अध्यात्मविषयक--शरीरसे सम्बन्ध रखने- 
बाली उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


'कै--आा 0 दा़का७--ु- 
तृतीय खण्ड 
आकारकी आधिदेविक उपासना 


अब ऑंकारकी आधिदेविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता है; उसीकी उद्लीथके रूपमें उपासना करनी 
चाहिये | यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उत्तत्तिके उद्देश्यसे उद्वान करता है--उनकी 
डन्नतिमें कारण बनता है; इसीलिये यह “उद्वीथः है । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयका नाश कर 
देता है| अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावको जानता है; वह 
खर्य जन्म-मृत्युके भय एवं अज्ञानरूप अन्धकारका नाशक 
बन जाता है॥ १॥ 
यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं; क्योंकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है | इस प्राणको छोग 
धख्र! ( क्रियाशक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं ओर उस 
सूर्यकी 'खरः (स्वयं क्रियाशक्तिवाल्ा ) एवं ध्यत्याखरः 
( दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाल्य ) दोनों नामोंसे पुकारते 
हैं। इसीलिये इस प्राण एवं उस सूर्यके रूपमें उस उद्गीयकी 
उपासना करनी चाहिये | २ ॥ 
इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतछायी जाती है। 
ब्यानके रूपमें भी उद्दीथक्ी उपासना करनी चाहिये | मनुष्य 
जो श्रासके द्वारा भीतरकी वायुकों बाहर निकालता है; 
बह प्राण है; ओर जो बाहरकी वायुक्रों भीतर छे जाता है, वह 
अपान है । वथा जो प्राण और अपानकी संधि है; अर्थात्‌ 
जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, 
वही वाणी है# | इसीलिये मनुष्य श्वासकों बाहर निकालने 
और भीतर खींचनेकी क्रिया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 


# अथम खण्डमें जिस प्राणकी वाणी और ऋचाके साथ एकता 
की गयी है, वही प्राण यहाँ व्यानके नामसे कद्दा गया है। वहाँ 
आएण! शब्दसे प्राणके समश्रूपका वर्णन है, केवल श्वासको बाहर 
निकालनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ आण नहीं है---यह बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये । 


उच्चारण करता है| अर्थात्‌ सामान्यतया बोंछते समय श्वास- 
प्रश्चासकी क्रिया बंद हो जादी है ॥ ३ || 

जो वाणी है; वही ऋचा है; इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही बेदकी ऋचाओंका भी- 
भाँति उच्चारण करता है | जो ऋचा है, वही साम है; क्योंकि 
ऋषकःका ही अंशविशेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही सामका गान करता है। 
जो साम है; वही उद्गीथ है। क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
“उद्गीथः है। इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चस्वरसे उद्भीथका गान करता है | अर्थात्‌ 
तीनोंमें ही व्यानकी ही प्रधानता है। व्यान ही तीनौंका आधार 
है । इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर्थ्यक्री अपेक्षा रखनेवाले 
कर्म हैं--जेंसे काष्ट-मन्थनद्वारा अभिकों अकट करना, एक 
नियत सीमातक दोड़ छगाना; कठोर धनुषको खींचना इत्यादि-- 
इन सबको मनुष्य प्राण ओर अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके 
बलसे ही करता है | इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्गीथकरी उपासना करनी 
चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

अब एक ओर प्रकारकी उपासना बतायी जाती है। वह यह 
है कि “उद्गबीथः शब्दके जो तीन अक्षर हैं, उनके रूपमें उद्भीथ 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमें पहला 
८उत्‌? ही प्राण है; क्योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
ओऔर “उतः उत्थानका वाचक है | दूसरा “गी? वाणीका द्योतक 
है; क्योंकि वाणीको “गीः? इस नामसे पुकारते हैं | और तीसरा 
“थ? अन्नका वाचक है; क्योंकि यह समस्त जगत्‌ अन्नके ही 
आधार स्थित है ओर “थः स्थितिका बोधक है। ५उत्‌ः ही 


'खर्गलोक है, “गी? अन्तरिक्षकोक है और “थः भूलोक है। 


“उत्‌ः ही आदित्य है, थ्गी? वायु है और “थः अश्नि है। “उत्‌ः 
ही सामवेद है, “गी? यजुवेंद है और “थः ऋग्वेद है | इस 


खण्ड ७० ] 


# महान्त विभ्वुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


छण्प 


ज्न्ब्ड्टः:ड अखखखचचससससस्चअअइचअननननन्ण कक भर रं कल िि श च्ुवशशशशंेर््य्््् 


प्रकार जाननेवाल्य जो साधक “उद्गीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरोंकी उद्गदीथ--ऑकाराच्य परमात्माके रूपमें उपासना 
करता है; उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्य अपने-आप 
प्रकट हो जाता है। तथा वह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे एवं 
उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥ 

अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सात अज्ञ आगे बताये 
जानेवाले हैं, उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेंसे पहला 
अज्ज यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इष्टदेबकी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्खे | दूसरी बात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाछा मन्त्र जिस ऋचार्मे 
प्रतिष्ठित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रक्‍खे | तीसरी बात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया 


गया हो, उस ऋषिकों स्मरण रक्ले | चौथी बात यह है कि 
उस सामगानके द्वारा जिस देवताकी स्तरुति करमा उपासकको 
अमीए हो, उस देवताका मलछीमॉँति स्मरण रक़्खे। पॉचर्वी 
बात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्‍्दको स्मरण रक्ले और छठी बात यह है कि 
सामबेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हों; उस 
स्तुति-समूहको भी ध्यानमें रक्खे | सातवीं बात यह है कि 
जिस ओोर मुख करके स्तुति करनेका विचार हो, उस दिशाका 
भी ध्यान रक्खे। अन्तमें श्रमादरहित अर्थात्‌ सावधान होकर 
अपनी अमिलापाको याद रखते हुए, परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योंकि इस प्रकार स्तुति करनेवाछा उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना शीघ्र ही पूर्णतया सफल 
हो जाती हैं ॥ ८-१२ ॥ 


६५: 
चतुथ खण्ड 
आकारके आश्रयसे अम्त॒ुतत्वकी प्राप्ति 


४3» यह अक्षर ही उद्दीथ है, यों समझकर इसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योंकि यज्ञमें उद्भाता नामक ऋत्विज्‌ 


“<ड० इस अक्षरका ही उच्चखरसे गान करता है। उस 
ओंकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मत्युसे डरते हुए. देवताओंने ऋक; 
यजुः और सामरूप तीनों बेदोंमें प्रवेश किया--उनका आश्रय 
लिया । उन्होंने गायत्री आदि भिन्‍न-मिन्‍न हन्दोंके मन्‍्त्रोंसे 
अपनेकों ढक लिया--उन्‍्हें अपना कबच बनाया। उन्होंने जो 
मिन्‍न-मिन्‍न हन्दोंसे युक्त मन्त्रोंद्मारा अपनेको आच्छादित कर 
लिया; इसीसे वे 'छन्‍्दः कहलाये | जो आच्छादन करें; वही 
छन्द--यह “छन्दस? शब्दकी व्युतपत्ति है ॥ २॥ 


जिस प्रकार मछली पकड़नेवाला धीवर जछके भीतर भी 
मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंको मत्युने उन 
ऋक$ साम एवं यजुवेदके मन्त्रोंकी ओंटमें भी देख लिया--- 
वहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतालोग भी 
इस बातको जान गये; अतः ऋक? साम और यजुबेदके 


मन्त्रोंसे ऊपर उठकर वे खरमें अर्थात्‌ ओंकारमें ही प्रविष्ट हो 
गये ॥ 

जब कोई ऋकका--ऋग्वेदके मन्त्रोका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, तब वह निः्संदेह ८3०? इस प्रकार ही उचखरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको ओर वैसे ही 
यजुर्वेदकों जाननेवार्ा भी “डे” का ही गान करता है| इस 
प्रकार यह सिंद्ध हुआ कि जो यह ऑंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर बताया छुआ स्वर 
है; वही अम्ृत--रत्युसे छुड़नेवाल्ा एवं मयरहित स्थान है। 
उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्भय हो गये। 
जो ऑकारको इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वथा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
खरूपभूत इस खबरें प्रविष्ट हों जाता है--उसकी शरणमें 
चला जाता है; वह उसमें प्रवेश करके उसी अम्रतको प्राप्त कर 
छेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया 
था॥ ४५ ॥ 


कक अकि--मी+ 


पश्चम खण्ड 
खूयय णवं प्राणके रूपमे ओऑकारकी उपासना 


अब आऑकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता है। 


निश्चय ही जो उद्दीथ--गाने योग्य परमात्मा है, वही प्रणव--- 


उ० जुँ० ५२-०३-- 


आकार है और जो प्रणव है; वही उद्गीथ है--यों समझना 
चाहिये; क्योंकि नाम ओर नामुमें कोई भेद नहीं होता । 


8१० 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 


वह आकाशमें विचरनेवाल् सूर्य ही उद्दीथ है और यही प्रणव 
भी है। अर्थात्‌ सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक डे“? 
की भावना करनी चाहिये; क्योंकि यह ५3»? इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है | यहाँ 'खरन्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )--इस प्रकार 'सूर्य! 
शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है ॥| १॥ 


एक बार कोषीतकि ऋषिने अपने पुत्र॒से इस प्रकार 
कहा--ेटा ! मैंने इसी सूर्यकोी लक्ष्य करके आकारका भी- 
आति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है । तू सूर्यकी 
किरणोंका सब ओरसे आवर्तन कर--उन सबके रूपमें 
ओंकारका बार-बार चिन्तन कर; निःसंदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेंगे ।? इस प्रकार यह आधिदेविक--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २ ॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता हैं। जो यह श्वासके रूपमें 
चलनेवाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्गीथकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये; क्योंकि वह “3” इस 
प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है । प्राण सूर्वरूप 
है, इसीलिये 'स्वरन्‌ एति? इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्पत्ति की 


गयी है। अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ऑकारकी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए उसमें ऑकाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एक बार कौषीतकि ऋषिने अपने पुज्र्से यह बात कही 
कि “बेटा ! मैंने इस प्राणको ही रक्ष्य करके--इसीमें 
परमात्माकी भावना करते हुए. आँकारका भलीभाँति गान--- 
आवर्तन किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। निश्चय 
ही मेरे बहुत-से पुत्र होंगे? इस संकल्पसे तू अनेक रूपोंमें 
प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका भढीमाँति गान कर-- 
उपासना कर”? %# || ४ ॥ 

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक 
भाग है, वही प्रणव है; क्योंकि प्रणण उसका सार है। और 
जो प्रणब है, वही उद्गीथ है। अर्थात्‌ दोनोंमें कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्थको जाननेवाछा निःसंदेह होताके आसनसे ही 
उद्घाताद्वारा किये गये दोषयुक्त उद्बानकों प्रणवके उच्चारणसे 
पीछे सुधार लेता है; क्योंकि भगवानके नामोच्चारणसे यज्ञकी 
सारी जुटियाँ दूर हो जाती हैं। यह इस ज्ञानकी महिमा 
है॥५॥ 


पृष्ठ खण्ड 
विविध रुपोमे उद्दीथोपासना 


यह पृथ्वी ही ऋक है ओर अग्नि साम है। वह यह 
अमिरूप साम इस प्रथ्वीरूप ऋकमें प्रतिष्ठित है--भलीमाँति 
स्थित है । इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
है | प्रथ्वी ही सा? है और अम्रि “अम? है; वे दोनों मिककर 
ध्साम? हैं | इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक है और वायु साम 
है। वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋकम प्रतिष्ठित 
है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित लामका गान किया जाता है । 
अन्तरिक्ष ही मानो “सा? है और वायु “अम? है; वे दोनों 
मिलकर साम हैं। पुनः ध्रुलढोक--खर्गलोक ही ऋक और 
सूर्य ही साम है । वह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूप ऋकमे 
- अतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया 
जाता है । घुछोक ही मानो “सा? है और सूर्य मानों पअमः है; 
वे दोनों मिलकर साम हैं| समस्त नक्षत्रमण्डल ही ऋक है 
और चन्द्रमा साम है | वही यह चन्द्रमारूप साम इस नक्षत्र- 
रूप ऋकमे प्रतिष्ठित है | इसील्यि ऋकमें प्रतिष्ठित सामका 


गान किया जाता है| नक्षत्रमण्डल ही मानों “सा? है और 
चन्द्रमा “अम? है; दोनों मिलकर साम हैं |[१-४ ॥ 


अब दूसरी बात कहते हैं। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली 
सूर्यकी श्वेत आभा है; वही ऋक्‌ है; तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीछापन और अतिशय श्यामता है; वह साम है । 
बह व्याम आमारूप साम इस श्वेत आभारूप ऋकरमे प्रतिष्ठित 
है, इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | 
इसके सिवा यह जो सूर्यकी श्वेत प्रभा--उज्ज्वल प्रकाश है, 
वही ध्सा? है; तथा जो नीछ एवं अतिशय श्याम प्रा है; वह 
धअमः है। वे दोनों मिलकर साम हैं | तथा सूर्यमें जो यह 
उसका अनन्‍्तर्यामी खर्णसदश प्रकाशखरूप पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दाढ़ी सुवर्णकी भाँति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भाँति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रभागसे 
लेकर चोटीतक सब-का-सब खर्णमय प्रकाशयुक्त हैं, वह 
परमपुरुष परमेश्वर ही है | उस सुवर्णसह॒श प्रकाशयुक्त पुरुषके 
दोनों नेत्र ऐसे हैं, जैसे कोई छाछ कमल हों | उसका “उत्तः 


# जो बात इन्हीं ऋषिने दूसरे मन्त्रमें स॒र्यके सम्बन्धर्म कही थी, वही यहाँ प्राणके सम्बन्ध कही गयी है । इससे भी प्राण और 
सुर्यकी एकता प्रतिपादित होती. है । प्रश्नोपनिषद्मं प्राण और सर्यकी एकताका मलीमाँति निरूपण हुआ है। 


खण्ड ८ ] 


# महान्तं विश्ञुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


४११. 


( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परमेश्वर 
समस्त पारोंसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता है; वह निश्चय ही सब पापोंसे ऊपर उठ 
ज्ञाता हैं | ५- ७ ॥ 

ऋग्वेद और सामबेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं; 


इसलिये वह उद्गीथ हैं; तथा इसीलिये जो उद्गाता है, वह 
वास्तत्रमें उसीका गान करनेवालछा है। जो खर्गलोकसे भी 
ऊपरके छोक हैं; उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 
शासन वह परमात्मा ही करता है । यह आधिदेविक उपासना 
समास हुई ॥ ८ ॥ 


०9822 /»22०- 
सप्तम खण्ड 
शरीरकी दइृष्टिसे उद्दीथोपासना 
अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक- है और वही ब्रह्म है । इस पुरुषका वहीं रूप है। जो छठे 


इन्द्रिय ही ऋक्‌ है; प्राण साम है| वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमे प्रतिष्ठित--मलीमाति स्थित है। इसीलिये 
ऋतकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । वाणी ही प्सा 
है, ग्राण “थम? है; वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है ओर उसके भीतरकी काली पुतलछी साम है। वही 
यह आँखकी पुतलछीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकमें प्रतिष्ठित 
है। इसीछिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जाता है | 
नेत्र ही 'सा? है और पुतलली “अमः है; वे दोनों मिलकर साम 
हैं। पुनः ओ्ोत्र ही ऋक है, मन साम है | वही यह मनरूप 
साम ओत्ररूप ऋकमे प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है। ओत्र ही “सा? है, मन “अम! 
है; दोनों मिलकर साम हैं । तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आमा 
है, वही ऋक है; तथा जो नीछ एवं अतिशय इ्याम आमा 
है, वह साम है। वही यह श्याम आभारूप साम इस इ्वेत 
आमभारूप ऋकमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है | तथा यह जो नेन्नकी र्वेत आमा 
है, वही “सा? है; और जो नीछ और अतिशय श्याम आमा 
है, वह “अम? है; उन दोनोंका सम्मिल्तित रूप साम है। 
तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक 
है; वही साम है, वही यजुर्वेद है; वह्दी उक्‍्थ--स्तोत्र-समूह 


खण्डमें बर्णित आदित्यमण्डल्में स्थित पुरुषका रूप हैं। जो 
उसके गुणगान हैं, वे ही इसके गुणगान हैं ओर जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। प्रथिवीसे नीचे 
जो भी छंक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता हैं तथा 
मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं। इसलिये जो छोग 
बीणापर गाते हू, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हं। इसीसे 
वे धनलाभ करते हैं--अमीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करते हैं । तथा 
इस रहस्थकों इस रूपमें जाननेवाका जो उपासक साम-गान 
करता हैं; वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डल्वती दोनों ही 
पुरुषोंका गुणगान करता हैं; वह उन परमेश्वर्से ही अभीष्ट 
लाम करता है | जो भी उस सूर्यक्षोकसे ऊपरके छोक हैं; उन 
सबको तथा देवताओँके भोगोंकों मी वह प्रात कर छेता है । 
तथा सूर्योक अथवा मनुष्यछोकसे नीचेके जो मी छोक हैं, 
उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है । इसलिये निस्संदेह इस प्रकार जाननेबाला 
उद्घाता यजमानसे यों कह्दे--मैं तेरे लिये कौन-सी अमीष्ट 
वस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ १? क्योंकि जो इस रहस्थको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाब्छित 
भोगोंका गानद्वारा आबाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९ ॥ 


अष्टम॒ खण्ड 
उद्बीथके सम्बन्धर्में शिलक और दाल्भ्यका संवाद 
प्रसिद्ध है; तीन ऋषि उद्दीथका तत्त्व जाननेमें कुशछ थे-  उद्भीयविद्यामें कुशल हैं; इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
एक तो शालावानके पुत्र शिक्क, दूसरे चिकितायनके पुत्र॒हम उद्भीथके विपयमें बातचीत करें |? ध्यहुत ठीक है, ऐसा 
दाल्म्य# और तीसरे जीवलके पुत्र प्रवाहण | एक बार वे ही हो? यों कहकर वे सब्र एक स्थानपर सुखसे बैठ गये | 
तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लगे--५निश्चय ही हमछोंग.. तब प्रसिद्ध राजर्पि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेप दोनोंसे- 
+# दाल्म्यका अर्थ है दल्मकी सन्तान। यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है। ऐसी दशा सम्भव दे थे दल्म- 
गोन्नमें उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दाल्भ्य कहलाये हों | अथवा सम्मव है, ये दयामुष्यायण रहे हों। <दथामुष्यायणः उन्हें कहते हैं, जोः 
किसी दूसरेके गोद आये हों और जिन्होंने अपने ज़न्म देनेवाले पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो | इस अकार वे दो पिताओंके 
पुत्र होते हैं।दो पिताओंके पुत्रकी ही हिंदू धर्म-शाक््ोमें 'इयामुष्यायण' संज्ञा है । 


8१२ 


बोढे--“पहले आप दोनों पूज्यजन बातचीत आरम्म करें। 
उपदेश देते हुए, आप दोनों ब्राह्मणोंके बचनोंकरो मैं सु्ूँगा |? 
यों कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२ ॥ 
कहा जाता है, तब वे शालावानके पुत्र शिलक ऋषि 
चिकितायनके पुत्र दाल्म्यसे बोडे--“कहिये तो में ही आपसे 
प्रश्न करूँ! इसपर दाल्‍्म्यने कहा--पूछो।? शिछकने पूछा-- 
धसामका आश्रय कोन है ?? दाव्म्यने कहा--'ख्र ही सामका 
आश्रयहै |? “खरका आश्रय कोन है १? इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होंने कहा--'प्राण ही खरका आश्रय है |? फिर प्रश्न हुआ-- 
धराणका आश्रय कौन है?! उत्तर मिछा--“अन्न ही आणका 
आश्रय है|? शिलकने फिर प्रश्न किया--“अन्नका आश्रय कोन 
है !, दाल्यने उत्तर दिया--'जुछ ही अन्नका आश्रय है |! 
शिलकने पुनः पूछा--“जलका आश्रय कोन है १? दालूभ्यने 
कहा--खर्गलोक ही जछका आश्रय है |! “उस छोकका आश्रय 
कौन है !? शिछुक पूछते ही गये । इसपर दाहुम्य बोले-- 
ध्खर्गोकसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके पेरेकी बात नहीं 
पूछंनी चाहिये | हम खगलोकमं ही सामकी पूर्णतया स्थिति 
मानते हैं, क्योंकि समझो खर्गछोक कहकर ही उसकी स्तुति 
की जाती है?# ॥| ३-५ | 
चिकितायन-पुत्र दाल्म्यते शाल्वानके पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिल्क ऋषिने कहा--(दाल्म्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


[ अध्याय १ 
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निःसंदेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामका अन्तिम 
आश्रय खर्ग बताया, वह ठीक नहीं है। खर्गका मी कोई 
ओर आश्रय अवध्य होना चाहिये | यदि कोई सामके तत्तको 
जाननेवाछा विद्वान्‌ तुम्होरे इस अधूरे उत्तरपर झऋुँझलाकर 
तु्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उसके यों 
कहते ही तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा--यह निश्चय समझो |? 
दाल्म्यने कहा--क्या मैं सामका तत्त्व श्रीमानसे जान सकता 
हूँ ? शिककने कहा--“हाँ, जानो |? तब दाल्म्यने पूछा-- 
धस्वर्गलोकका आधार कोनहै ?? प्यदह मनुप्यलोक ही उसका 
आधार है)? शिलकने स्पष्ट उत्तर दिया । “मनुष्यकोकका आधार 
कौन है? दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर शिलक बोले--- 
'जो सबकी प्रतिष्ठा है, उस छोकसे आगे प्रबन नहीं करना चाहिये। 
सबकी प्रतिशरूप मनुष्यछोकर्मं ही हम सामकी भछीमाँति 
सिरति मानते हैं; क्योंकि सामको सबकी प्रतिष्ठारूप पृथ्वी कहकर 
ही उसकी स्तुति की जाती है|” तब जीवल-पुत्र प्रवाहणने 
शिलुकसे कहा--“शालवानके पुत्र शिलक | तुम्हारा समझा हुआ 
साम भी निःसन्देह अन्तवाला ही है। अतः यदि ऐसी स्थितिमें 
कोई सामके तत्वकों जाननेवाछा पुरुष तुम्हें श्ञाप दे दे कि 
ठ॒म्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यों कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर सकता है |? इसपर शिलकने कहा--'क्या में इस 
रहस्यको श्रीमानसे जान सकता हूँ !? प्रवाहणने उत्तर दिया-- 
“जान लो? ॥ ६-८ ॥ 


नवत् खण्ड 
उद्गौथके सम्बन्ध शिलक और प्रवाहणका संवाद 


शिलकने प्रवाहणसे 'पूछा--/इस मनुष्यलोकका आश्रय 
कौन है ?” इसपर प्रवाहणने उत्तर दिया--“आकाश अर्थात्‌ 
सत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। निःसंदेह ये 
समस्त जीव आकाइशसे ही उतन्न होते हैं और आकाशमें ही 
विलीन होते हैं; क्योंकि आकाश ही इन सबसे बड़ा है और 
आकाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशस्वरूप परमात्मा 
ही बढ़े-से-बढ़े और उद्गीय ( गानेयोग्य ) हैं। वे सर्वथा असीम 
हैं । जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से-बड़े 
उद्गीयरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवन निःसंदेह 
ऊँचे-से-ऊँचा हो जाता है ओर वह निश्चय ही बड़े-से-बड़े 
लोकोंको जीत लेता है--प्राप्त कर छेता है |? एक बार झुनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदरशाण्डिल्य नामके ऋषिकों 
इस ऊपर बताये हुए उद्गीथका रहस्य बताकर कहा था--५तेरी 
संतानोंमें छोग जबतक इस उद्बीथको जानते रहेंगे, तबतक इस 
छोकमें उनका जीवन इन सब साधारण मनुष्योंसे अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्हें उस छोकमें--- 
परछोकम उत्तम स्थान मिलेगा |? इस प्रकार समझना चाहिये । 
इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलोकर्मे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है | तथा मरनेंके बाद परलोकर्म उसे सर्वोपरि स्थान 
मिलता है--यह निश्चित बात है ॥१-४॥ 


# श्रुति कहती है---“खर्गों वे छोकः सामवेदः ।! 


ह शुतिका वचन है---«य॑ वे रथन्तरम! ( यह पृथ्वी द्वी रथन्तरसाम दै )। 


खण्ड ११ ] 


# महान्त विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छरु३े 


दशम खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार ओछे गिरनेसे कुरदेशकी खेती चोपट हो गयी 
थी। उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उषस्ति ऋषि अपनी धर्मपत्नी 
आटिकीके साथ ( जिसने अभी युवावस्थाम प्रवेश नहीं किया 
था ) बड़ी दीन अवस्थामें--पराश्चित होकर किसी हाथीवानोंके 
गाँवमें रहते थे | एक दिन अन्नके छिये भीख माँगते हुए 
उपस्तिने अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला कि 
धजितने और जो उड़द मेरे इस पात्रमें रक्खे हैं, उनके सिवा 
ओऔर उड़द मेरे पास नहीं हैं |! ऋषिने कहा---(इन्हींमेंसे 
मुझे दे दे ।? मंहावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड़द 
उन्हें दे दिये | महावत बोछा--“उड़द खाकर जल भी पी 
लीजिये ।? इसपर ऋषिने उत्तर दिया--५नहीं, ऐसा करनेपर 
मेरेद्वारा ठम्हारा जूठा जल पिया जायगा ।? (क्या ये उड़द मी 
जूठे नहीं हैं ?? महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवश्य ही इन उड़दोंको न खानेपर मैं जीवित 
न रहता | पर पीनेका जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
हैः ॥ १-४॥ 

उषस्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोंकों अपनी पत्नीके 
लिये ले आये । उसने पहले ही अच्छी मिश्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोंकों अपने पतिसे छेकर रख दिया। 
दूसरे दिन आ्रातःकाल दय्यात्याग करते समय उषस्तिने कहा-- 


“हाय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
घन कमा छाते | अमुक राजा यज्ञ करनेवाल्य है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कार्योके लिये वरण कर छेगा |? 
ऋषिसे उनकी पत्तीने कहा--“स्वामिन्‌ ! लीजिये; कछ जो 
उड़द आप मुझे दे गये थे; वे ही मेरे पास बचे हुए हैं |? बस, 
उन्हें खाकर उपस्ति उस विशाल यक्षमें चले गये || ५-७ ॥ 

उस यज्ञमें पहुँचकर जहाँ उद्घभाताल्येग स्तुति करते हैं; 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्गाता आदि ऋतिजों- 
के समीप वे बैठ गये | फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकूसे कहा--“प्रस्तोता | जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना; तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा ।? इसी प्रकार उन्होंने उद्बातासे कहा--उद्बाता ! 
जिस देवताका उद्ीथसे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसका तुम ऊद्वीथ- 
द्वारा गान करने जा रहे हो; उसे बिना जाने यदि तुम उद्भान 
करोगे तो निश्चय समझो, तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा।? 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहरतासि कहा--“प्रतिहर्ता ! जिस देवताका 
प्रतिहारसे सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए यदि तुम ग्तिहार- 
क्रिया करोंगे तो समझ छो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा ।! इसपर वे सब ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


ब एकादश खण्ड 
प्रस्ताव आदि कर्मोंसे सम्बद्ध देवताओंका वर्णन 


तब इन उपस्ति ऋषिसे यज्ञ करानेवाछे राजाने कहा-- 
क#मैं श्रीमानका ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 
इसपर ऋषिने उत्तर दिया---“मैं चक्रका पुत्र उषस्ति नामका 
ऋषि हूँ ।? राजाने कहा--“सच मानिये, मैंने इन समस्त 
ऋत्विज सम्बन्धी कमेंके लिये श्रीमान्‌की सब जगह खोज की 
थी। श्रीमानके न मिलनेपर ही मैंने दूसरे ऋत्विजोंकों चुना 
है । परंतु अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विजू-सम्बन्धी कर्मोंपर श्रीमान्‌ 
ही रहें ।? ऋषिने बहुत अच्छा? कहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन किया और फिर कहा--०तब मेरी आज्ञा पाकर ये 
पहलेवाले ऋत्विज्‌ ही स्तुति आरम्म करें | परंतु एक बात 
है---जिंतना धन आप इन छोगोंकों दें; उतना ही मुझे भी 
दें |? राजाने “यही होगा? कहकर अपनी खीक्ृति दे दी ॥१-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋषिके पास आकर बोला--- 


“मानने मुझे यह कहा था कि “प्रस्तोता | जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो; उसे बिना जाने यदि तुम स्त॒वि- 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अछूग हो जायगा।? सो वह 
देवता कौन है--मैं यह जानना चाहता हूँ ।?” इसपर ऋषि 
बोले---“ववह देवता प्राण है | निःसंदेह ये समस्त प्राणी प्रतय- 
के समय प्राणमें ही प्राणरूप होकर विछीन हो जाते हैं. और 
पुनः सुष्टिकालमें प्राणसे ही प्रकट होते हैं। वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिर्में अनुगत देवता हैं; उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
पुम्हारा सिर घड़से अछग हो जाय: वेसा अवश्य हो 
जाता? ॥ ४-५ ॥ 


तदनन्तर उद्बाता उषस्तिके पास आकर बोछा-- 
“ओमानले मुझसे यह कहा था कि उद्घबाता ! जो उद्गीथसे 


१छ 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ?ै 


म्बन्ध रखनेवाल्य देवता है; उसे न जानकर यदि तुम उद्बान 
करोगे तो तुम्हारा सिर घंड्से अलग हो जायगा ।? अतः वह 
देवता कौन है--यह में आपसे जानना चाहता हूँ ।” इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--“बह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समस प्राणी आकाशर्म स्थित सूर्वका यशोगान 
दिया करते हैं । वही यह सूर्य उद्बीथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है। उसे बिना जाने यदि तुमने उद्गान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कि तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जाय? बेसा 
अवश्य हो जाता? ॥ ६-७ || 

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आकर यों कहने छूगा- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “प्रतिहर्ता ! जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिया करोगे तो तुम्हारा सिर अछग होकर गिर पड़ेगा ।*? 
अतः वह देवता कौन है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ |?” 
ऋषिने प्रतिहतकि प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया--:“जिस 
देवताकी बात तुमने पूछी है, वह अन्न है | निःसंदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नकों ही खाकर जीवन धारण करते हैं। वही यह 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे बिना 
जाने यदि तुम प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
(तुम्हारा सिर घड़से अछग हो जाय? वैसा अवश्य हो 
जाता? ॥ ८-९ | 


द्वादश खण्ड 
शौव उद्गीथका वर्णन 


अब यहाँसे कुत्ते ( का रूप धारण करनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए. उद्दीथका वर्णन किया जाता है| यह 
बात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र बक अथवा 
मित्राके पुत्र ग्लाव ऋषि स्वाध्याय करनेंके लिये गाँवसे बाहर किसी 
निजन स्थानमें गये । उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहा 
श्वेत रंगका एक अलौकिक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमें ऋषि ) 
प्रकट हुआ । तलश्ात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए. कुत्तेक पास आकर उससे बोले--“श्रीमान्‌ उद्घीथका 
गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत करें; क्योंकि हमछोग 
निश्चित ही भूखे हैं ।! उनसे वह खेत रंगका कुत्ता बोछा-- 
“कुछ प्रातः इसी स्थानमें ठुमछोग मेरे पास आना ।? उनकी इस 
बातको सुनकर दबल्भपुत्र बक अथवा मित्रापुत्र ग्लाव ऋषि 
कौतूहलूसे मर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुटाता है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने छगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते वहाँ एकत्रित हुए 
और जिस प्रकार यश्षकर्ममें उद्भाता बहिष्पवमान नामक स्तोत्र- 
द्वारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते 
हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी एक दूसरेंसे जुड़कर परिभ्रमण 
करने छगे, किर उन्होंने एक जगह आरामसे बैठकर 
हिंकार आरम्भ किया। अथांत्‌ (हैं? स्तोम# का प्रयोग 
करते हुए साम-गान आरम्भ किया। गान इस आशयका था--- 

“हे सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन्‌ ! हम भोजन और 
जल्पानके इच्छुक हैं। परमात्मन्‌ ! आप प्रकाशसखरूप देव 
हैं, अमीशट वस्ठुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका 
पालन करनेवाले प्रजापति हैं और सबको उत्पन्न करनेवाले 
सविता हैं। अतः हमारे लिये यहाँ अन्न छा दीजिये। हे अन्नके 
खामी ! यहाँ अन्न लाइये; परमेश्वर ! यहाँ अन्न प्रस्तुत 
कीजिये! || ४-५ | 


त्रयोदश खण्ड 
तेरद प्रकारके स्तोमोंका चर्णण.. _. 
इस ग्रकरणमें बताये जानेवाले तेरह प्रकारके स्तोभोंमें विराठरूप है। तेरहवाँ और अन्तिम स्तोम “हुं! है, वह सबमें 


निश्रय ही “हाउ? शब्द मनुष्यकोकका वाचक है। “हाई! 
बायुलोक है, 'अथः? चन्द्रलोक है; “इह? आत्मा 

८६? अग्निरूप है। इनके अतिरिक्त “ऊः सूर्यरूप है; 'ए? 
आवाहनका बोधक है, “ओहोयि? विश्वेदेवा हैं, /हिं? प्रजापति- 
खरूप है, सर? प्राणखप है, ध्या? अन्नरूप है तथा धवाक! 


व्याप्त रहनेवाढा वर्णनातीत निर्विशेष अह्म है || १-३ ॥ 
जो सामके रहस्यको जान लेता है, उसके लिये बाणी स्वयं 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है। वह भोग-सामग्रीखे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है ॥ ४ || 


लीजीऑकत+-- 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
कण की मत 


# साम-गान करते समय उसके खर और ल्यकी पूर्तिके लिये जो 'हा ३ उ' आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमें छाये जाते 
हैं, उन्हें प्ततोभ! कहते हैं । इनका अर्थ अगले खण्डमें वताया गया है ।र्थहें” प्रजापतिरूप है और प्रजापति द्वी अन्नका स्वामी दै। श्सलिये 


उनकी प्रार्थनामें (हिं'का प्रयोग किया गया है। 


कि 


उम 


द्वितीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
साधु-दश्सि समस्त सामकी उपासना 

3» समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( शुम ) हुआ | अर्थात्‌ 
साधु होता है; 0 30 हैं और अर होता है, जब झम होता है तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 
जाय कि असुक एुदय ] इस | राजा आदि ]| के पास सम... और ऐसा भी कहते है--'इमारा अलमम हुआ! अाद 
द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह "व अद्यम होता है तो “भरे ! हुरा हुआ !! ऐसा कहते हैं। 
इसके पांस साधुमावसे गया और [ जब र्योँ कहा जाय कि ] इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुदष धाम साधु क्रैः ऐसी 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे ] छोग यही कहते उपासना करता है; उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
हैं कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्रास हुआ । इसके अनन्तर जाते हैं और उसके प्रति विनम्न हो जाते हैं॥| १-४ ॥ 


द्वितीय खण्ड 


पश्चविध सामोपासना 
ल्लोकोंमें पॉँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । आदित्य प्रस्ताव है; अन्तरिक्ष उद्गीय है; अभि प्रतिहार है 


पृथ्वी हिंकार है; अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है; और प्रकार 
पृथ्वी निधन है| जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
० 20 0 बुक न छोकोंमें पद्नविध सामकी उपासना करता है; उसके प्रति ऊर्घ्व 


: सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--बुछोक हिंकार है; और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपखित होते हैं ॥ १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
चृश्मि सामोपासना 
वृष्टिम पाँच प्रकारके सामकी उपासना करें। पूर्ववाय जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको ) 


र इस प्रकार जाननेवाला पुरुष बृष्टिमें पॉच प्रकारके सामकी 
हिंकार है; मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह खयं मी 


सद्भीथ है, चमकता और गर्जन करत है यह प्रतिहार है। वर्षा करा छेता है || १-२ ॥ 
चतुर्थ खण्ड 
जरूमे सामोपासना 
सब प्रकारके जहँमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करें । पतिहार हैं और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
मेघ जो घनीमावको प्राप्त होता है यह हिंकार है; वह जो जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जछोमे पाँच प्रकारके सामकी 
बरसता है यह प्रस्ताव है; [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती उपासना करता है वह जहमें नहीं मरता और जलवान्‌ 
हैं वह उद्गीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती हैं वह होता है ॥ १-२ ॥ 
न्स्ल्खल्डतग 
पश्चम खण्ड 
ऋतुओमें सामोपासना 
ऋतुओंमें पॉँच प्रकारके सामकी उपासना करें। वसन्‍्त पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता हैं उसे 
हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है; वर्षा उद्दीथ है; शरत्‌ प्रतिहार ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋठमान्‌ 
है और हेमनत निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है॥ १-२॥ 


मा ५: 
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# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


पछ्ठ खण्ड 
पशुओम सामोपासना 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करें । बकरे 
हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्दीय हैं; अश्व प्रतिहार 


वाल्‍्म पुरुष पशुओँमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करता है उसे पश्ष प्राप्त होते हैं और वह पश्चमान्‌ 


हैं और पुरुष निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२ ॥ 


जज आकलन 


सप्तम खण्ड 
प्राणोमे सामोपासना 


प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना 
करे। उनमें प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, 


वाला पुरुष प्रार्णामें पाँच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी 
उपासना करता है उसका जीवन उत्तरौत्तर उत्कृष्ट तर होता जाता 


ओत्र प्रतिहार है और मन निघन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही. है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर छोकोंकों जीत लेता है। यह 


परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं | जो इसे इस प्रकार जानने- 


पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२॥ 


>-< कह 


अष्टम खण्ड 
चाणीमे सप्तविध सामोपासना 


अबू सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती | 
है-बाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये। वाणीमें 
जो कुछ हुं! ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है, जो कुछ ्पः 
ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ ५आ? ऐसा खरूप 
है वह आदि है, जो कुछ “उत्‌! ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय 
है, जो कुछ प्रति? ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है; जो कुछ 


“उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ “नि? ऐसा 
शब्दरूप है वह निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष वाणीमें सात प्रकारके सामक्की उपासना करता है उसे 
वाणी; जो कुछ वाणीका दोह (सार ) है उसे देती है तथा 
वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-३॥ 


जज ४०0५05%9<*०-- 


नवस खण्ड 
आदित्य-इष्टिसे सप्विध सामोपासना 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सतविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये। आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये 
वह साम है | मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेंके कारण वह 
सबके प्रति सम है; इसलिये साम है। उस आदित्यमें ये 
सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने। जो उस आदित्यके 
उदयसे पूर्व है वह हिंकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
उसके पञ्च अनुगत हैं; इसीसे वे हिंकार करते हैं | अतः वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार-भाजन हैं | तथा सूर्यके पहले- 
पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है | उसके 
उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अतः वे प्रस्तुति ( प्रत्यक्षस्तुति ) 
और प्रशंसा ( परोक्षस्तुति ) की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं। तत्यश्नात्‌ 
आदित्यका जो रूप सज्भववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुहूर्च 
पश्चात्‌ कालमें ) रहता है वह आदि है| उसके उस रूपके 


अनुगत पक्षिगण हैं | क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले हैं, इसलिये वे अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे 
सब ओर ले जाते हैं। तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका 
रूप होता है वह उद्भीथ है। इसके उस रूपके देवताछोग 
अनुगत हैं। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्घीयभक्तिके मागी हैं। 
तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ 
हैं | इसीसे वे ऊपरकी ओर आइृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते; क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं। तथा 
आदित्यका जो रूप अपराह्कके पश्चात्‌ ओर सूर्यास्तसे पूर्व होता 
है बह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी बन्य पश्नु हैं। 
इसीसे वे पुरुषकों देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग 
जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं। 


खण्ड १३ ] 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन 
है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्- 
काछमें ] उन्हें [ पितृ-पितामह आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करते हैं; क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधना 
भक्तिके पात्न हैं। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
सामकी उपासना करते हैं ॥ १--८ ॥ 


७-९९ सटाकनननननात 


दशम खण्ड 
सत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने 
समान अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
करे | “हिंकार? यह तीन अक्षरोंवाढ्य है तथा “प्रस्ताव? यह मी 
तीन अक्षरोंवाल्ा हैं, अतः उसके समान है । “आदिः यह दो 
अक्षरोंवाल्ा नाम है, ओर 'ग्रतिहारः यह चार अक्षरोंवाला 
नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियमें मिल्लनेसे वे 
समान हो जाते हैं। ८्उद्गीः यह तीन अक्षरोंका और 
८उपद्रवः यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनों तीन-तीन 
अक्षरोंमें तो समान हैं; किंठु एक अक्षर बच रहता है | अतः 
[ “अक्षर? होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाल्या होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है। “निधन! यह नाम तीन 
अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही है। वे ही ये वाईस 
अक्षर हैं। इक्‍्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यछोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसत्रों है। 
बाईसवे अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं 
शोकरद्वित छोकको जीत लेता है । [ वह पुरुष | आदित्यलोक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय याप्त होती है। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
होकर आत्मतंमित और मूृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
डपासना करता है--सामकी उपासना करता है॥ १---६॥ 


++++<>889---०-०- 


एकादश खण्ड 
गायत्न-सामोपासना 


मन हिंकार है; वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्कु उद्गीथ है, क्रोत्र 
प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायच्नसंज्ञक साम 
प्राणोंमें प्रतिष्ठित है | वह, जो इस प्रकार गायत्रसंश्ञक 
सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान्‌ होंता हैं; 


पूर्ण आयुका उपभोग करता है; प्रशस्तत जीवनछाम करता 
हैं, प्रञज और पश्ाओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
द्वारा भी महान्‌ होता है। वह महान्‌ मनखी होवे--यही 
उसका ब्रत है ॥ १-२॥ 


७७:७७ 


हादश खण्ड 
श्थन्तर-सामोपासना 


अभिमन्थन करता है यह हिंकार है; धूम उतन्न होता है 
यह प्रस्ताव है; प्रज्वलित होता है यह उद्गीथ है; अज्जार होते हैं 
यह प्रतिहार है तथा शान्त होने छगता है यह निधन हैं और 
सर्वथा शान्त हो जाता है यह भी निधन है | यह रथन्तरसाम 
अभ्िमें प्रतिष्ठित है। वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- 


सामकों अम्रिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और 
अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चुओंके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है। अभिकी ओर मुख 
करके भक्षण न करे और न थुके ही--यह जत है ॥ १-२ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 
वामदेब्य-सामोपासना 
स्त्री-पुरुषका संकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोष प्रस्ताव नहीं होता, मिथुनीमावसे उसके सन्तान उतन्न होती है । वह 
है, सहशयन उद्गीयथ है, अमिमुलशयन प्रतिहार है; समात्ति पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
निधन हैं, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यलामकी उपासना की. है; प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
जाती हैं| वह; जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामकों.. कारण महान्‌ होता है। किसी भी पर-त्लीका कभी कहींसे सी 
स्थित जानता है, सदा जोड़ेसे रहता है, उसका कमी वियोग. अपहरण न करे; कदापि व्यमिचारी न हो--यह ब्त है ॥१-२॥ 


++>अशक-- 


४१८ # छान्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्याय २ 


चतुर्दश् खण्ड 
बृहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है; उदित हुआ प्रस्ताव अन्नका भोग करनेवाछा होता है। १६ पूर्ण आयुको प्राप्त 
है, मध्याहकालिक सूर्य उद्गीय है; अपराह्कालिक प्रतिहार होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और 
है और जो अस्तमित होनेवाल् सूर्य है वह निधन है। पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी 
यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार ॒महान्‌ होता है। तपते हुएए सूर्यकी निन्‍्दा न करे--यह 
इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता है, तेजखी और त्रत है।॥| १-२॥ 
०००: 3.०... मी 
पश्चरश खण्ड 
चैरूप-सामोपासना * 
बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है | मेघ उत्पन्न होता अनुस्यूत जानता है, विरूप और सुरूप पद्ुओंका अवरोध 
है यह प्रस्ताव है । जल बरसता है यह उद्गीथ है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा दृष्टिका उप- करता है; प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
संहार होता है यह निधन है। यह वेरूपसाम मेघमें अनुस्यूत.कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । बरसते हुए. मेघकी निन्‍्दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूपसामकों पर्जन्यमें. करें--यह ब्रत है || १-२ ॥ 


पोडश खण्ड 
वैराज-सामोपासना 
वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्भगीथ है; शरद कारण शोमित होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्‍त निधन है--यह वेराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ 
में अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेराजसामको होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है । ऋतुओंकी 
ऋतुओंमें अनुस्यूत जानता है, प्रजा; पद्यु और ब्ह्मतेजके. निन्‍्दा न करे--यह बत है ॥ १-२ ॥ 


सप्तदश खण्ड 
शक्तरी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव हैं, चुोक उद्गीथ है; सम्पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम है, प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है. तथा कीर्तिके 
ल्लोकोंमें अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करी- कारण भी महान्‌ होता है। छोकोंकी निन्‍दा न करे--यह 
सामको छोकोंमें अनुस्थूत जानता है, छोकवान्‌ होता है। वह ब्रत है ॥ १-२ ॥ 


अशदश खण्ड 
रेबती-सामोपासना 
बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्भीथ हैं; घोड़े आयुको प्राप्त होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; 
प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है--यह रेवतीसाम पश्चओँमें , प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण 
अनुस्यूत है | वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामकों भी महान्‌ होता है। पशुओंकी निन्‍्दा न, करे--यह 
पद्नुओंमें अनुस्यूत जानता है, पद्ममान्‌ होता है | वह पूर्ण ब्रत है ॥ १-२ ॥ 


>++>के३4९७०----- 


४१५९ 


एकोनविंश खण्ड 
यशायज्ञीय-सामोपासना 


लोम हिंकार है, लचा प्रस्ताव है; मांस उद्गबीथ है, अर्थ 
ग्रतिहार है ओर मजा निधन है । यह यज्ञायशीय साम जन्ञोंमें 
अनुस्यूत है| वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको 
अज्ञौमें अनुस्यूत जानता है; अन्ञवान्‌ होता है। वह अज्ञोंसे 


ठेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्रात्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पद्चुओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। वर्ष मरतक 
मांसभक्षण न करे--यह व्रत है, अथवा कभी भी मांसमक्षण 
न करे--ऐसा बत है ॥ १-२ || 


-श्डडकड2 
विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अम्रि हिंकार है; वायु प्रस्ताव है; आदित्य उद्गीथ है, 
सक्षत्र प्रतिहार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राज नताम 
देवताओंमें अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस 
राजनसामको देवताओंमें अनुस्यूत जानता है; उन्हीं देवताओंके 


सालोक्य, सार्टित्व ( ठुल्य ऐशर्य ) और सायुज्यकों प्राप्त दो 
जाता है | वह पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चाओंके द्वारा महान्‌ होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्‍दा न 
करें--यह वत है ॥ १-२ || 


एकर्विश खण्ड 
सवम॑ अलुस्यूत सामकी उपासना 


तयीविद्या हिंकार है, ये तीन छोक, प्रस्ताव हैं, अग्निः 
बायु और आदित्य ये उद्बीय हैं। नक्षत्र, पक्षी ओर किरणें 
ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--ये निधन हैं | यह 
सामोपासना सबमें अनुस्यूत है। वह, जो इस प्रकार सबमें 
अनुस्यूत इस सामको जानता है; सर्वरूप हो जाता है। इस 


विधयमें यह मन्त्र भी हैं--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सव कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । .'मैं सब्र कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 
करे--यह ब्रत है; यह अत है ॥ १-४ ॥ 


द्वार्विश खण्ड 
अप्रि-सम्बन्धी उद्बीय 


सामके “विनरदिंः नामक गानका वरण करता हूँ; वह 
पश्चुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गभीय 
है | प्रजापतिका उद्दीयथ अनिरुक्त है; सोम निरुक्त है वायुका 
मदुलछ और इलक्ष्ण ( सरल्तासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 
» इन्द्रका इलक्षण और बलवान्‌ है, बृहस्पतिका क्रोश्व 

< क्रौद्यपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
.( भ्रष्ट ) है। इन समी उद्भीथोंका सेवन करें। केवल वरुण- 
सम्बन्धी उद्गीथका ही परित्याग कर दे। में देवताओंके लिये 
अमृतत्वका आगान ( साधन ) कर्रूँ--इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए आगान करें। पितृगणके लिये खा; मनुष्योंके 
'लिये आशा ( उनकी इष्ट बस्तुओं ); पद्चुओंके लिये तृण और 
जल; यजमानके लिये खर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
'आगान करूँ--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए, 
'प्रमादरहित होकर स्तुति करे। सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा हैं; 
* समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्शवर्ण सत्युके 
'आत्मा हैं| [ इस प्रकार जाननेवाले | उस उद्गाताको यदि 


कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
कहे कि ५मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा |? 


'और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे 


तो उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा ।!! और यदि कोई इसे स्पशोके उच्चारणमें उलाहना दे 
तो उससे कहे कि “मैं मृत्युकी शरणकों प्रास्त था; वही तुझे 
दस्ध करेगा | सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये; अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] 
मैं इन्द्रमं बठका आधान करूँ ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये | । सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं विवृतरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] “मैं प्रजपतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोकों एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना 
चाहिये और उस समय «मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिल्तन करना चाहिये ]॥ १-५ ॥ 
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[ अध्याय २ 


त्रयोविंश खण्ड 
धर्मके तीन स्कन्ध, ओकारकी सर्वरूपता 


धर्मके तीन स्कन्ध हैं--यज्ञ) अध्ययन ओर दान--यह 
पहला स्कन्घ है| तप ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुलमें 
रहनेवाद्य अक्मचारी) जो आचार्यकुछमें अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है, तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्यछोकके 
भागी होते हैं । ब्रह्ममें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाअ्रमी 
संन्यासी ] अम्रृतत्वको प्राप्त होता है। अजापतिने छोकोंके 
उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया । उन अमितप्त छोकोंसे चयी 


विद्याकी उत्तत्ति हुई तथा उस अमितप्त अयी विद्यासे ध्भू$; 
मुवः और खः ये अक्षर उत्पन्न हुए। [ फिर प्रजापतिने ] 
उन अक्षरोंका आलोचन किया। उन आलोचित अक्षरोंसे 
ओक्लार उत्तत्र हुआ। जिस प्रकार श्कूओं ( नसों ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओड्ढारसे सम्पूर्ण वाणी 
व्याप्त है । ओझ्लार ही यह सब कुछ है--ओझ्लार ही यह सब 
कुछ है ॥ १-३१॥ 


चतुर्विश खण्ड 
तीनों कालका सवन 


ब्रह्मवादी कहते हैं. कि प्रातःसवन वसुओंका है; मध्याह्तवन 
र्द्रोंका हे तथा तृतीय सबन आदित्य और विश्वेदेवोंका है। तो 
फिर यजमानका छोक कहाँ है ! जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता वह किस प्रकार यशानुष्ठान करेगा १ अतः उसे 
जाननेवाला ही यश्ञ करेगा ॥ १-२ ॥ 
प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह ( यजमान) 
गाहंपत्यामिके पीछेकी ओर उत्तरामिमुख बेठकर बसुदेवता- 
सम्बन्धी सामका गान करता है। [ हे अग्ने | | तुम इस 
लोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम राज्यप्राप्तिके लिये 
तुम्हारा दर्शन कर लें | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] 
हवन करता है---प्रथिवीमें रहनेवाले इहछोकनिवासी अग्निदेवकों 
नमस्कार है| मुझ यजमानको तुम [ प्थिवी ] छोककी प्रासि 
कराओं | यह निश्चय ही यजमानका लोक है, में इसे प्राप्त 
करनेवाल्य हूँ | इस छोकमें यजमान “मैं आयु समात्त होनेके 
अनन्तर [ पुण्यछोककों प्रात होऊँगा ] खाह्य/---ऐसा कहकर 
हवन करता है, और “परिघ ( अर्गछा ) को नष्ट करो? ऐसा 
कहकर उत्थान करता हैं| वसुगण उसे प्रातःसवन प्रदान 
करते हैं ॥ ३-६ ॥ 
मध्याह्तवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाप्रिके 
पीछे उत्तराभिमुख बेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
करता है। [ है वायो ! ] ठम अन्तरिक्षछोकका द्वार खोल 
दो, जिससे कि वेराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन 
कर सके | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्धारा ] हवन करता 
है---“अन्तरिक्षमं रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवको 


नमस्कार है। मुझ यज्ञमानकों तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी 
प्राप्ति कराओं | यह निश्चय ही यजमानका छोक है; मैं इसे 
प्रात करनेवाल हूँ । यहाँ यजमान, “मैं आयु समाप्त होनेपर 
[ अन्तरिक्षल्तोक प्राप्त करूँगा ] खाहयः ऐसा कहकर हवन 
करता है ओर “लोकद्वारकी अर्गलाकों दूर करो? ऐसा कहकर 
उत्थान करता है | रुद्रगण उसे मध्याहसवन प्रदान करते हैं 
॥ ७-१० | 

तृतीय सवनका आरम्म करनेसे पूर्व वजमान आहवनीयाभिके 
पीछे उत्तरामिमुख बेठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी 
सामका गान करता है। छोकका द्वार खोल दो, जिससे हम 
खाराज्यप्रासिके लिये तुम्हारा दर्शन क्र सकें । यह 
आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
हैं-लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्यप्रासिके लिये 
तुम्हारा दर्शन कर सके | तलश्चात्‌ [ यजमान इस मन्‍्त्रद्गवारा] 
हवन करता है--स्वर्गमें रहनेवाले ग्युलोकनिवासी आदित्योंको 
और बि्वेदेवोंकी नमस्कार है | मुझ यजमानकों तुम 
पुण्यछोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यजमानका छोक 
है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ | यहाँ यजमान “आयु समाप्त 
होनेपर [ मैं इसे प्रात्त करूँगा ] स्वाह्ः---ऐसा कहकर हवन 
करता है और “लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करोः--ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। उस ( यजमान ) को आदित्य और 
विश्वेदेव तृतीय सबवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता 
है; जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञकी माता 
( यश्के यथार्थ खरूप ) को जानता है || ११-१६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मचुरूपमें कल्पना 

3» यह आदित्य निश्रय ही देवताओंका मधु है | बुलोक. अमृत ही जल हैं। उन इन ऋक्‌ [ -रूप मघुकरों ] ने ही 
ही उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह ढटका हुआ इस ऋग्वेदका अमिताप किया । उस अमितद्न ऋग्वेदसे यश; 
है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [ उसमें रहनेवाले ] तेज; इन्द्रिय; वीर्य और अन्नाद्ररूप रस उत्न्न हुआ | वह 
मक्खियोंके बच्चे हैं | उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरण ( यश आदि रस ) विशेषरूयसे गया | उसने [ जाकर ] 
हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्षरूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिद् आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका 
हैं। ऋक्‌ ही मधुकर हैं; ऋग्वेद ही पुष्प हैं, वे सोम आदि छाल रूप है; वही यह ( रस ) हैं॥ १-४ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोमे मघुनाडी-इपष्टि 
तथा इसकी जो दक्षिण दिश्वाकी किरणें हैं; वे ही इसकी. अमितस्त यजुर्वेदसे यद्; तेज, इन्द्रिय, चीरय और अन्नाग्ररूप 
दक्षिणदिश्ावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यज्जुःभ्रुतियां ही मथुकर हैं, रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और 
यजुर्वेंद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अम्ृतही जछ है। आदित्यके [ दक्षिण ] मागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका 
उन इन यजुशश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अमिताप किया | उस शुक्ल रूप है, यह वही है ॥| १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
पश्चिम ओरकी किरणोमे मचुनाडी-दष्टि 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रब्सियाँ हैं, वे ही इसकी अमिताप किया | उस अमितत्त सामबेदसे ही यश; तेज? 
पश्चिमीय मधुनाडियाँ हैं | सामश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेद-  इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने 
विहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] भागमें 
जल है। उन इन सामभ्रुतियोंने ही इस सामवेदविद्वित कर्मका. आश्रय लिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है,यह वही है | १-३॥ 


चतुर्थ खण्ड 
उत्तर दिशाकी किरणोंमे मचछुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं, वे ही इसकी पुराणरूप पुष्प ] से ही यहा, तेज; इन्द्रिय, वीर्य और 

उत्तर दिशाकी मधुनाडियोँ हैं। अथर्वाद्विरस भ्रुतियाँ ही मधुकर॒ अन्नाइरूप रसकी उत्पत्ति हुईं। उस रसने विश्ेषरूपसे 
हैं, इतिहास-पुराग ही पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिख्प ) गमन किया ओर आदित्यके [ उत्तर ] भागमें आश्रय 
अमृत ही जल है। उन इन अथर्वाज्विरस श्रुतियोंने ही इस लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है; यह 
इतिहास-पुराणको अमितस्त किया | उस अभितप्त हुए [इतिहास-. वही है॥ १-३ ॥ 

+-><फकपरी0०-- 


पश्चम खण्ड 
ऊध्बेरद्िमियोमें मधुनाडी-दृष्टि 
तथा इसकी जो ऊर्ध्वरश्मियोँ हैं, वेही इसकी ऊपरकी उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवर्तज्ञक ] ब्रह्मकों 
ओरकी मधुनाडियाँ हैं। गुद्य आदेश ही मघुकर हैं, [ प्रणररूप |] अमितप्त किया | उस अभितत्त ब्रह्मसे ही यश, तेज; इन्द्रिय; 
ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही जू है। वी और अन्नागरूप रस उसन्‍्न हुआ। उस रसने विश्वेषरूपसे 


डर२२ 
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[ अध्याय ६ 


गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] मागमें आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें श्षुव्धन्सा होता है यही वह 
(मधु) है। वे ये [ पूर्बोक्त छोहितादि रूप |] ही रसोंके रस 


हैं, वेद ही रस हैं ओर ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अमृतोंके 
अमृत हैं--वेद ही अमृत हैं ओर ये उनके भी अमृत 
हैँ ॥| १-४ ॥ 


नन्पिन-+ 


पृष्ठ खण्ड 
वसुआंके जीवनाधार प्रथम अम्बतकी उपासना 


इनमें जो पहछा अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते ही हैं, वे इस अमृतकों देखकर ही तृत्त हो जाते हैं। 
वे देवगण इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं | वह, जो इस प्रकार इस 
अमृतकों जानता हैं, वसुओंमेंसे ही कोई एक होकर अभिकी 


ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित 
होता है। जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है 
ओर पश्चिम दिशामें अस्त होता है; उतनी ही देर वह 
वसुओंके आधिपत्य ओर खाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


खा: /:“ 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अस्तकी उपासना 


अब, जो दूसरा अम्त है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अम्नतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
बे इस रूपकों लक्षित करके ही उदासीन हों जाते हैं ओर 
इसीसे उद्यमशील होते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको 
जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्‍्द्रकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील होता 
है। जितने समयमें आदित्य पूर्वले उदित होता और पश्चिममें 
अस्त होता हैं; उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता 
है और उत्तरमें अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह 
रुद्ोंक ही आधिपत्य एवं स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ १-४॥ 


मल: 


अधश्टम खण्ड 
आदित्योके जीवनाधार ठृतीय अम्नतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन घारण करते हैं | देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतकों देखकर ही तृत्त हो 
जाते हैं। वे इस रूपको ही छक्षित करके उदासीन होते हैं और 
इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं| वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता ओर उत्तरमें 
अस्त होता है, उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और 
पूर्व॑मं अस्त होता है । इतने समय बह आदित्योंके ही आधिपत्य 
और स्ााराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ || 


+-००:७९००-.- 


नवस्त खण्ड 
मरुतोंके जीचनाधार चतुर्थ अम्गतकी उपासना 


तथा जो चौथा अमृत है; मस्द्ृण सोमकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन घारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं 
ओर न पीते हैं, वे इस अम्नतकों देखकर ही तप्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपकों रक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं | वह, जो इस अम्ृतको जानता है, 
मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर सोमकी ग्रधानतासे ही इस 


अम्ृतको देखकर तृत्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह आदित्य 
जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्बवमेँ अस्त होता 
है, उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त 
होता है। इतने काल वह मरुदृृणके ही आधिपत्य और 
खाराज्यको प्रास होता है॥ १-४ ॥ हे 


--न नमन 


खण्ड १२ ] 
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दशम खण्ड 
साध्यांके जीवनाधार पश्चम अम्ततकी उपासना 


तथा जो पाँचवों अम्गृत है; साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अम्ृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । 
वे इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उच्चमशील हो जाते हैं। वह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको 
जानता है; साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही 


प्रधानतास इस अमृतकों ही देखकर तृत्त हो जाता हैं। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है | वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे 
उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है, उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और नीचेकी ओर अस्त 
होता है | इतने काठतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यको प्राप्त होता हैं॥ १-४ ॥ 


७७७७७ 


एकादश खण्ड 
मधुविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञानके अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वग्त होकर उदित होनेपर 
फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेछा 
ही मध्यमें स्थित रहेगा । उसके विषय यह जोक है । वहाँ 
निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है ओर न उदय होता है | हे देवगण ! इस सत्यके 
द्वारा मैं ब्रह्मसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ 
( वेदरहस्य ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है और न अरत होता है | उसके लिये सर्वदा दिन ही 
रहता है। वह यह सघुजान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था; 


प्रजापतिने मनुकों सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा। 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्वेष्ट पुत्र अरुणनन्दन उद्दघालुककों 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रद्मविशानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यक्रों उपदेश करे | किसी 
दुसरेको नहीं बतछावे, यद्यपि इस आचार्यकों यह समुद्र-परिवेषित 
और धघनसे परिपूर्ण सारी प्रथिवी दे [ तो मी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे; क्योंकि ]) उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाल्य है, यही अधिकतर फल देनेवाल्य है ॥ १-६ ॥ 


शमकसन जन 


डादश खण्ड 
गायत्रीकी सर्वरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये 
स्थावर-जंगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं। वाक्‌ ही गायत्री है 


5 शाम: चाक' उाकाममममान्या 
और वाक्‌ ही ये सब प्राणी हैं; क्योंकि यही गायत्री ( उनका 


नामोच्ारण करती ) ओर उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है | जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पए्थिवी 
है; क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कमी 
अतिक्रमण नहीं करते । जो भी यह प्रथिवी है बह यही है जो 
कि इस पुरुषमे शरीर है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
इसीको वे कभी नहीं छोड़ते | जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुरुषमें छूदय हैं; क्योंकि इसीमें ये 
प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते । वह 
यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है। वह यह 


[ गायत््याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायब्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं ओर इसका 
[ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद्‌ अस्त अकाशमय खात्मामें स्थित है | 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्ृतरूप ] ब्रह्म है वह यही है; जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाश है वह यही है; जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है वह यही है, 
जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह द्वृदयाकाश पूर्ण 
ओऔर कहीं भी प्रदत्त न होनेवाला है । जो पुरुष ऐसा जानता 
है; वह पूर्ण और कहीं प्रदत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त 
करता है || १-९ ॥ 


४२७४ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसृपि हैं (जा गण इसका 
पूर्वदिश्ञावर्ती सुपि ( छिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु है; वह 
आदित्य है, वही यह तेज ओर अन्नाद्य है---इस प्रकार उपासना 
करे | जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है ] वह तेजखी और अन्नका भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा है ओर वही यह श्री एवं यश है---इस प्रकार 
उसकी उपासना करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और 
यशखी होता है | तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान 
है, वह वाक्‌ है, वह अभि है और वही यह ब्रह्मतेज एवं 
अन्नाद्य है--इस प्रकार उसकी उपासना करें। जो ऐसा जानता 
है वह बह्मतेजसी और अन्नका मोक्ता होता है। तथा इसका 
जो उत्तरी छिद्र है वह समान है, वह मन है; वह मेघ है; 
और वही यह कीर्ति और व्युष्टि ( देहका छावण्य ) है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान्‌ और कान्तिमान्‌ होता है। तथा इसका जो ऊध्वे 
छिद्र है वह उदान है; वह वायु है; वह आकाश है और वही 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय हे 


यह ओज ओर तेज है--इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्ी और तेजस्री होता है । 
वे ये पाँच बह्मपुरुष खर्गोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई 
भी खर्गलोकके द्वारपक इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है 
उसके कुलमें बीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोकके 
द्वारपारू इन पाँच पुरुषोंकों जानता है वह खर्गलोककों प्राप्त 
होता है | तथा इस द्युलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके प्रष्ठपर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नहीं है 
ऐसे उत्तम छोको्मे प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है 
जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है। उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब कि [ मनुष्य ] इस शरीरमें 
स्पर्शद्वारा उष्णताकों जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कानोंको मूँदकर निनद ( रथके घोष ); नदथु 
( बैलके डकराने )और जलते हुए अभिके शब्दके समान श्रवण 
करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है--इस प्रकार इसकी 
उपासना करें। जो उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार 
उपासना करता है ] वह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) 
होता है ॥ १-८॥ 


0 
चतुद्श खण्ड 
जगतकी एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न 
होनेवाला, उसीमें छीन होनेवाला और उसीमें चेष्ठा करनेवाला 
है-.इस प्रकार श्ान्त [ राग-द्वेषरहित ] होकर उपासना करे; 
क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रुमय--निश्चयात्मक है; इस लोकमें 
पुरुष जैसे निश्चयवात्म होता है वैसा ही यहाँसे मरकर जानेपर 
होता है । अतः उसे [ पुरुषकों ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म ] मनोमय प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, आकाश- 
शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्वंगन्ध, सर्वर्त, इस सम्पूर्ण 
जगतूकों सब ओरतसे व्याप्त करनेवाछा, वाक्रहित और संप्रम- 
शून्य है, हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, 


सरसौसे, श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुल्से भी सूक्ष्म है तथा 
हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, ्युोक 
अथवा इन सब छोकोंकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्बकर्मा; 
सर्वकाम; सर्वगन्ध, सर्वर्स, इस सबको सब ओरसे व्याप्त करने- 
वाला, वाक्रहित और सम्ध्रमशृत््य है वह मेरा आत्मा हृदय- 
कमलके मध्यमें स्थित है | यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर 
जानेपर मैं इसीको प्राप्त होऊँगा | जिसका ऐसा निश्चय है, और 
जिसे इस विषयमें कोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी बहा- 
भावकी ही प्रासि होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है।। १-४ ॥ 


++*97/&७--- 
पश्चद॒श खण्ड 
विरादरूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश प्रथिवीरूप मूलवाला 
है | वह जीर्ण नहीं होता | दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश 
ऊपरका छिद्र है। वह यहं कोश वसुधान है। उसीमें यह 
सारा विश्व स्थित है। उस कोशकी पूर्व दिद्या 'जुहू” नामवाली 


है, दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामकी है, पश्चिम दिशा राशी? 
नामवाली है तथा उत्तर दिशा “्सुभूताः नामकी है। उन 
दिद्याओंका वायु वत्स है। वह जो इस प्रकार इस वायुकों 
दिशाओंके व॒त्सरूपसे जानता है, पुत्रके निमिचसे रोदन नहीं 


स्तण्ड १७ ] 


# महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


घर 


करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुकोी दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः में पृत्रके कारण न रोऊ। में अमुक अमुक 
अम्रुकके सहित अविनाशी कोशकी दारण हूँ; अमुक अमुक 
अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित 
भू/की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भ्ुबःकी शरण 
हूँ; अमुक अमुक अस्ुकके सहित खवःकी शरण हूँ। # वह मैंने 
जो कहा कि “मैं प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 
भूतधमुदाय है प्राण ही है; उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो 


कहा कि 'मैं भृःकी शरण हूँ? इससे मैंने यही कहा है कि ५मैं 
पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और चुलोककी शरण 
हूँः फिए मेंने जो कहा कि मैं मुवःकी शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया द कि मैं अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी दरण हूँ? तथा मेंने जो कह्दा कि “मैं स्वः्की शरण 
हूँ? इससे मं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ ओर 
सामबेदकी शरण हूँ? यही मैंने कहा है| १-७ ॥ 


पोडश खण्ड 
पुरुषकी यशरूपमे उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसबन हैं । गायत्री चोबीस अक्षरोंबाली 
है; और प्रातश्सवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातः- 
सवनके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये ही इस 
सबको बसाये हुए, हैं । यदि इस प्रातःसबनसम्पन्न आयु उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राण- 
रूप वसुगण ! मेरे इस प्रातश्सवनकों माध्यन्दिनसत्रनके साथ एक- 
रूप कर दो; यज्ञखरूप मैं आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमें 
विछ॒प्त (नष्ट) न होऊँ।! तब उस कष्ठसे मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता है ।| १-२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चोदालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनिसवन हैं । 
चिष्ठुपछन्‍्द चौवालीस अक्षरोंवाल्ता है और माध्यन्दिनसवन 
चिष्टप-छन्दसे सम्बद्ध हे । उस साध्यन्दिनसवनके दद्भगण 
अनुगत हैं। प्राण ही रुद्र हैं; क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण पाणि 
सम्ुुदायको रुछाते हैं | यदि उस यशकर्ताको इस आसुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तत्त करें तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 
“है प्राणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याह्कालिक सबनको तृतीय 
सबनके साथ एकीभूत कर दो | यश्स्वरूप मैं प्राणरूप रुद्रोंके 


सध्यमें कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह 
उस क्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है || ३-४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़ताछीस वर्ष हैं, बे तृतीय सवन हैं | 
जगती-छन्द अड्तालीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सबनके आदित्यगण 
अनुगत हैं। प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातकों गहण करते हैं | उस उपासकको यदि इस आयु- 
में कोई [ रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनकों आयुके 
साथ एकीमूत कर दो। यक्षस्वरूप सें प्राणझूप आदित्योंके मध्यमें 
विनष्टठ न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है ॥ ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याकों जाननेवाले ऐतररेय महिदासने कहा 
धा--/[ अरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है; जो मैं कि इस रोग- 
द्वारा झुत्युको प्रात्त नहीं हो सकता |! वह एक सो सोलह वर्ष 
जीवित रहा था; जो इस ग्रकार इस सबन-विद्याको जानता है वह 
(नीरोंग होकर ) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ || 


कजल्िकिलत++ 


सप्तदश खण्ड 
आत्मयक्षके अन्य अछ्ू 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो 
पीनेकी इच्छा करता है ओर जो रमसाण ( असन्न ) नहीं 
होता--वही इसकी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है; जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है--बह उपसदोंकी 
सहशताको प्राप्त होता है । तथा वह जो इँसता है; जो भक्षण 
करता है ओर जो मैथुन करता है--वे सब स्तुतशस्यकी ही 


समानताको प्रास होते हैं। तथा जो तप, दान; आर्जब 
( सररता )3 अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा 
हैं। इसीसे कहते हैं कि “प्रयता होगी? अथवा “परयूता हुई? 
वह इसका पुनर्जन्म ही है। तथा मरण ही अवभ्यज्ञान है। 
घोर आह्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यशदर्शन 
सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णादीन 


# इसमें जहाँ-जहाँ “अमुक' शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । 


उ० आअँ० ५४--५५--- 


तप ८ हद 2 कर ब्कप (प2ककपा* 


ध्रद 
हो गया था; कहा--“उसे अन्तकाल्सें इन तीन मन्त्रोंका जप 
करना चाहिये (१) तू अक्षित ( अक्षय ) है; (२) अच्युत 
( अविनाशी ) है और (३) अति सूक्ष्म आण है |? तथा 
इसके विषय ये दो ऋचाएँ हैं । [ “आदित्यलस्यरेतसः 
यह एक मन्त्र है और (उद्ययं तमसस्परिः इत्यादि दूसरा है। 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्पक्॒स्य रेतसो ज्योतिः 
पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि! इसका अर्थ यह है---] 


४ छान्दोग्योपनिपद्‌ * 


्ज््य्न्त्खखक जज नल 


[ अध्याय ३ 
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लीड जीत 3 


पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, 
जो परबह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है; उसका है। 
[ अब “उद्बयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते 
हैं--] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देबोंमें 
प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको प्राप्त हुए ॥१-७॥ 


+-+कबा$कक-- 


अष्टादश खण्ड 
मन और आकाशाकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


“मन बबह्म है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि 

है। तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया। 
वह यह ( मनःसंशक ) ब्रह्म चार पादोंबाला है। वाक्‌ पाद 
है; प्राण पाद है, चह्ु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कहते हैं---अग्नि पाद है, वायु 
बाद है; आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं | इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है। 
बाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीप 

होता है और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यह 
ओर ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है | प्राण 


ही मनोसय अह्का चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह 
कीतिं, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। 
चक्षु ही मनःसंशक ब्रह्मका चौथा पाद है| वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीतिं, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता 
है। श्रोत्र ही मनोरूप अ्रह्मका चौथा पाद है। वह दिश्ञारूप 
ज्योतिस प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 
तपता है ॥ १-६॥ 


एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी ब्रह्मरूएम॑ उपासना 


आदित्य अह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की 

णाती है | पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ (कार्यामिमुख ) 

हुआ | वह अद्भुरित हुआ। वह एक अण्डेमें परिणत हो 
गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह 
फूट; बे दोनों अप्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये । 
उनमें जो खण्ड रजत हुआ, वह यह प्रथिवी है और जो सुबर्ण 
हुआ; वह चुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पर्बत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म 
गर्भवेष्न ) था, वह मेघोंके सहित कुदरा है, जो धमनियाँ 


थीं; वे नदियाँ हैं तथा जो बस्तिगत जल था; वह समुद्र है। 
फिर उससे जो उसन्न हुआ, वह यह आदित्य है। उसके 
उत्पन्न होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए. हैं। इसीसे उसका उदय और 
अस्त होनेपर दीर्घ-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी ओर सारे भोग भी उत्तन्न होते हैं| वह जो इस प्रकार 
जाननेवाछ्ला होकर आदित्यकी प्यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है; तथा ] 
उसके समीप शीक्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं ॥| १-४॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
गा ८ ८- ४ 
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कि 


(५ 
चंतुथ अध्याय 
अथस खण्ड 
राजा जानश्रति और रेक्षका उपाख्यान 


जो भरद्धापूर्दक देनेबाल्य एवं बहुत दान करनेबाछा था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्रतके कुछमें उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका पोच्र था | उसने, इस आइदयसे कि छोग सब जगह 
मेरा ही अन्न खायँगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशालूएँ ) 
बनवा दिये थे ॥ 

उसी समय [ एक दिन | राजिमें उघरसे हंस उड़कर गये। 
उनमेंसे एक हंसने दूसरे हंससे कद्ा--“अरे ओ मह्लान्न ! ओ 
भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुति पौत्रायणका तेज दुल्गेकके समान फैला 
हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर; वह ठुझे भस्म न कर डाछे।? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी | हंसने कदय--“ओरे ! तू किस महत्त्वसे 
युक्त रनेबाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ? वया तू इसे गाड़ीवाले २क्त्रके समान बतलाता 
है !? [ इसपर उसने पूछा--] ध्यह जो गाड़ीवाढा रैक्क है; 
केसा है !? “जिस प्रकार [ यूतक्रीडारमे ]कृतनामक पासेके द्वारा 
जीतनेवाले बुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हों 
जाते हैं, उसी अकार पा जो कुछ सत्कर्म करती हैं वह सब 
उस ( रैक्क ) को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रेक्‍्व 


2 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है, उसके विपयमें भौ मुझसे 


यह कह दिया गया? ॥ २-४॥ 


इस बातकों जान'“ति पोत्राअणने सुन छिया। [ दूसरे 
दिन ग्राठःकाछ ] उठते दी उसने सेवकर्स कहां--+अरे भैया ! 


तू गाड़ीवाले रेक्रके समान मेरी स्तुति क्या करता हे ?? 
[ इसपर सेवकने पूछा--] ध्यदह जो गाड़ीवाछा रैक है, 
कैसा है ? [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ता समर पास 
हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रेक्षकों; जो कुछ भी प्रजा सत्कर्म 
करती है; वह सब प्राप्त हो जाता ह। तथा जो कुछ ( वह 
रेक्क ) जानता हैं; उसे जो कोई जानता है; वह शी इस 
कथनद्वारा मैंने बतत्या दिया? || ५-६ ॥ 

बह सेदक उसकी खोज करनेके अनन्तर ५्में उसे नहीं पा 
सका? ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तब उससे राजाने 
कहा--*रे ! जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती हैं वहाँ उसके 
पास जा ।? उसने एक छकड़ेके नीचे खाजम खुजल्ते हुए 
[_ रेक्रको देखा ]। वह रेक्षके पास बेठ गया और बोछा-- 
“सगवन्‌ ! क्या आप ही गाड़ीबाले रेक्त हैं ! रेक्कने “रे ! 
हाँ; में ही हूँ? ऐसा कहकर स्वीकार किया। तब वह खेबक यह 
समझकर कि भ्मैंने उसे पहचान छिया है? लौट भाया ॥७-८॥ 


द्वितीय खण्ड 


ज्ञानश्रुतिका रैंकके पास उपदेशके लिये जाना 


तब बह जानश्रुति पोत्रायण छः सौ गौएँ, एक द्वार और 
हक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और बोलछा--रेक्क ! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह 
खच्चरियोंसे छुता हुआ रथ मैं आपके लिये लाया हूँ। आप 
इस घनकों स्वीकार कीजिये और भगवन्‌ ! आप मुझे उद्च 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं |? 
उस रैक्कने कह्ा--“अरे शूद्र | गौओंके सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही वात रहे ।? तब वह जानभुति पौत्रायण छुक सह 
गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 


कन्या--इतना धन छेकर फिर उसके पास आया और उससे 
बोला--रेक्क ! वे एक सहल्ल गौएँ; यह हार; यह खजच्चरियोंसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम; जिसमें कि आप रहते 

स्वीकार कीडिये ओर मगवन्‌! मुझे अबच्य उपदेश कीजिये ॥? 
तब उस ( राजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते हुए. रेकने कहा--“अरे शर्ट ! तू जे ( गौएँ 
आदि ) लाया है [ सो ठीक है; ] तू इस विद्याग्रहणके दवारसे 
ही मुझसे भाषण कराता है |? इस प्रकार जहाँ वह रेक्त रहता 
था; वहाँ रेक्‍्वपर्णनामक ग्राम महावूष देशमें असिद्ध है। तब 
उसने उससे कहा ॥ १-५॥ 


कक 


तृतीय खण्ड 
वायु और प्राणकी उपासना 
वायु ही संवर्ग है । जब अभि बुझता है तो वाह्यमें ही होता है, और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही छीन 
छीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही छीन हो जाता है | जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन 
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[ अध्याय ४ 


(रकम तन > हम ८य हनन पहपाज >> अर. 
के 5 2 3८ जज व लििट टच तर 


हो जाता है | वायु ही इन सब जलोंको अपनेम लोन कर लेता 


है। यह अधिदेवत दृष्टि है ॥ १-२ 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता दै--प्राण ही संवर्ग दे । 
जिस समय यह पुरुष सोता है; प्राणको ही वाकूइन्द्रिय प्रात 
हो जाती हैं; प्राणकों ही चश्ु, परागकों ही भोत्र ओर प्राणको 


हर 


ही मन प्राप्त हों जाता है। प्राण ही इन सबकी अपनेगे छीन 
कर छेता है। वे ये दो ही संग्र्ग हैं--देवताओंमं बायु और 
इन्द्रियोंमें प्राण || ३-४ ॥ 

एक बार कपिगोतन्रज शोनक और कक्षसेनके पुत्र 
अमिप्रतारीसे, जब कि उन्हें मोजन परोसा जा रहा था; एक 
ब्रह्मचारीन मिक्षा माँगी; किंतु उन्होंने उसे मिक्षा नहीं दी । 
तब उसने कहा--शरुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओंको अस लिया है। कापेय ! अभिप्रतारिन्‌ ! मद्चुष्य 
अनेक अ्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवकों नहीं 
देखते; तथा जिसके [ ब्ह्मचारीके रूपमें आये हुए मगवानके ] - 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया |? उस वाक्यका 


पिगोत्रोह्तन्न शोनकने मनन किया ओर फिर उस [ व्रह्मचारी] 
के पास आकर कहा--जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 
उत्पत्तिकर्ता, दिरिण्यदंट्र, भक्षणशीछ और मेधावी है; जिसकी 
बड़ी महिमा कही गयी है, जो खयं दूसरोंसे न खाया जानेवाछा 
और जो वस्व॒तः अन्न नहीं हैं उनको भी भक्षण कर जाता 
है, बक्मचारिन्‌ | उसीकी हम उपासना करते हैं|? [ ऐसा कह- 
कर उसने सेवकोंकों आज्ञा दी कि | “इस ब्रह्मचारीकों मिक्षा 
दो! || ५-७ ॥ 
तब उन्होंने उसे मिक्षा दे दी | वे ये [ अग्न्यादि और 
वायु ] पाँच [ बागादिसे | अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि 
और ग्राण ] ये पाँच अन्य हैं। इस प्रकार ये सब दस होते 
हैं। ये दस कृत ( कृतनामक पासेसे उपलक्षित ब्यृत ) हैं। 
अतः सम्पूर्ण दिशाओँमें ये अन्न ही दस कृत हैं । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है । उसके द्वारा यह सब 
देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब 
देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥|८॥ 


(0 
चतुर्थ खण्ड 
जबालापुत्र सत्यकामद्दाय युरुकी आश्ञाका पालन 


अवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाकों 
सम्योधधत करके निवेदन किया-'पूज्ये ! में ब्रह्मचर्यपूर्जक 
[ झुब्कुछमें ] निवास करना चाहता हूँ; बता में किस 
गोत्रवात्य हूँ!” उसने उससे कहा--'हे बेटा | तू जिस 
गोजवाल् है उसे में नहीं जानती | युवावस्थामें, जब कि मैं 
बहुत कार्य करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त क्रिया 
था| मैं यह नहीं जानती कि तू किस मोन्रवालछा है! मैं तो 
जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामबाल्ा है | अतः तू 
अपनेको “्सत्यकाम जाबाल? बतलछा देना |? उसने ह्ारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा---ी पूज्य श्रीमानके यहाँ बह्मचर्य 
पूबंक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ ।? 
उससे [ गौतमने |] कहा--“सोम्य ! तू किस गोत्रवात्य है ?' 
उससे कहा--“मगवन्‌ ! मैं जिस गोज्रवाछा हूँ उसे नहीं 


जानता । मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया 
कि “युवावस्थामें, जब कि मैं बहुत काम-धन्धा करनेवाली 
परिचारिणी थी, मैंने ठुझे प्राप्त किया था । में यह नहीं जानती 
कि तू किस गोत्रवाल्य है ! में जबाला नामवाली हूँ और तू 
संत्यकाम नामवाल्ा है|? अतः गुरों ! में सत्यकाम जाबाछ 
हूँ )१? उससे गोतमने कहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर 
नहीं कर सकता | अतः सोम्य ! तू समिधा छे आ, यें तेरा 
उपनयन कर दूँगा; क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया |? 
तब उसका उपनयन कर चार सो कृश ओर दुर्बल गौएँ 
अलग निकालकर उससे कहा--“सोम्य ! तू इन गौजोंके पीछे 
जा |? उन्हें ले जाते समय उसने कहा--“इनकी एक सह 
गायें हुए बिना में नहीं छोटूेँगा |! जबतक कि वे छक सहसत 
हुईं वह बहुत वर्षोतक बनमें ही रहा | १-५ ॥ 


>> कै+- ८ 


पश्चम खण्ह 
सत्यकामको दृषभद्दवाया ब्ह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने ध्सत्यकाम !? ऐसा कहा । उसने 
भगकंन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोछा--] 'हे सरोम्य ! 
हम एक सहल हो गये हैं, अब तू हमें आचार्यकुलमें पहुँचा 


दे !? [ सॉडने कहा ] 4 क्‍या ] मैं ठक्ले अक्षका छक बाद 
बतलाऊँ १? तब [ सत्यकामने ] कहा--“भगबन्‌ | मुझे 
[ अवश्य ] बतलावें |! सॉड उससे बोछा---पूर्ब दिकूकछा 


स्र॒ष्ड ९ ] 


£# महान्त विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 
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पश्चिम दिककल्य; दक्षिण दिकृकछा और उत्तर दिककला, हें 
सोम्य ! यह ब्रह्मका गप्रकाशवान्‌! नामक चार कल्शओंवाछा 
पाद हैं |! वह; हो इसे इस प्रकार जाननेवाल्य पुरुष त्रह्मके 


इस चतुष्कछ पादकी “प्रकाशवान” इस गुणसे युक्त उपासना 
करता है; इस छोकमें प्रकाशवान्‌ होता है ओर प्रकाशवान्‌ 
लेकोंकों जीत लेता है ॥ १-३ || 


पष्ठ खण्ड 
अश्लिद्धार छितीय पादका उपदेश 


“अग्नि ठुझे [ दूसरा | पाद बतलछावेगा?---ऐसा कहकर 
वृधभ मान हो गया । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुछ- 
की ओर हॉक दिया। वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं दहीं 
अम्मि प्रज्वलित कर गौओंकों रोक समिधाधान कर अभिके 
पश्चिम पूर्रांभिमुख होकर बेठ गया। उससे अग्निने प्सत्वकाम ! 
ऐसा कहा। तब उसने “मगवन्‌ !? ऐसा प्रत्युत्तर दिया | 
धसोम्य ! में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतल्लाऊँ १? [ अमप्निने कहा, 


तब ] [ सत्यकामने कहा--| “भगदन्‌ ! मुझे [ अवद्य ] 
बतत्ादे |! तब उसने उससे कद्ा--“प्रध्वी कछा ५, अन्तरिक्ष 

कल्य हे) चुलोक कला दे और समुद्र कला है। सोम्य ! यह 
ब्रह्मका चतुप्कछ पाद “अनन्तवान? नामवाला है।? बह) जो 
इसे इस प्रकार जाननेबाछा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“अनन्तवान्‌? इस शुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमे 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकोंको जीत छेता है। १-४। 


जौ कक पकक--+ 
सप्तम स्रण्ड 
इंसद्वारा ठृतीय पादका उपदेश 


“हंस तुझे [| तीसरा ]पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर अश्नि 
निवृत्त हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंकों आचार्यकुछकी 
ओर हॉक दिया। वे सायझ्ञालमें जहाँ शुकत्रित हुई बह उसी जगह 
अप्नि अज्वल्ति कर, गौओंकों रोक और समिधाभान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा। तब हंसने उसके समीप 
उतरकर कहा--सत्यकाम !? उसने उत्तर दिया---'सगबन्‌ !? 
[ इंखने कहा-- ] 'सोम्य ! मैं ठुझे ब्रह्यका बाद बतलाऊें! 


[ खत्यकाम बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे बतलावें |? तब वह 
उससे बोला---«अप्रि कला है, सूर्य कल है, चन्द्रमा कब्य है 
ओर विद्युत्‌ कला है। सोम्य ! यह ब्ह्मका चतुष्कछ पाद 
“्ज्योतिष्मान! नामवाछा है ।! जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बाल्य पुरुष अझके इस चअठ॒ष्कछ पादको «ज्योतिष्मान! ऐसे 
मुणे युक्त उपासना करता है, वह इस छोकमें ज्योतिष्मान्‌ होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोंको जीत लेता है | १-४॥ 


हौय--+छटंजकटी-क न 


अषश्टम खण्ड 
महुद्धारा चतुर्थ पादका उपदेश 


“्दु तुझे [ चौथा ] पाद बतलाबेगा? ऐसा [ कहकर 
हंस चला गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुछकी ओर 
हॉक दिया। वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अभि 
प्रज्बलित कर गायोंकों रोक समिधाधान कर अभिके पीछे 
पूर्वांसिमुख होकर बैठ गया। महुने उसके पास उतरकर 
कहां--सत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया-भगवन्‌ !? 
[ महु बोछा-- ] 'सोम्य ! मैं ठुझे अजका पाद बतलाऊँ!? 


[ सत्बकास बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे अवश्य बतछावें |! वह 
उससे बोलस्थ--“प्राण कला है; चक्षु कछा है; ओच कछा है 
और मन कला है। सोम्य ! यह जह्का चद॒ुष्कछ पाद 
“आयतनवान? नामवात्य है |? वह; जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाल्म युरुष ब्ह्मके इस चतुष्कल पादकी “आयतनवान ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें आयतनवान्‌ होता 
है और आयतनवान छोकोंकों जीत छेता है।। १-४॥ 


शा / 4 आम 
नवस खण्ड 


सत्यकामका आचायसे पुनः उपदेश-प्रहण 


रत्यकाम आचार्यकुरुमें पहुँचा । उससे आचाय॑ने कहा-- 


तू अल्मवेत्ता-ला दिखलायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया. 


धसत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया--/मगवन्‌ !? 'सोम्य ! है?! शेसा [ आचार्यने पूछा ] | तब उसने उत्तर दिया: 
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[ अध्याय ४ 


नुष्योंसे भिन्न [ देवताओं ] ने झझे उपदेश दिया है; अब मेरी 
इच्छाके अनुसार आप पृज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेदा करें | 


ही अतिशय साघुताको प्राप्त होती है।? तब आचार्यने उसे उसी 
विज्ञाका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं छुआ; न्यून 


मैंने श्रीमान- मैंसे ऋषियोंस सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या. नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १-३ ॥ 


दरशाम खण्ड 
उपकोसलको अश्रियोद्धारा ब्रह्मजियाका उपदेश 


उपकोसऊ नामसे प्रसिद्ध कमरूका पुत्र सत्यकाम जाबालके 
यहाँ अह्ृचर्य अहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक 
डा आचार्यके अभ्रियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य 
ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु केवल 
इसीका नहीं किया। आचार्यसे उसकी भायाने कहा--ध्यह 
ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरद अभियों- 
की सेबा की हैं। देखिये; अम्नियाँ आपकी निन्‍दा न करें | अतः 
इसे बिद्याका उपदेश कर दीजिये [? किंतु वह उसे उपदेश्च 
किये बिना ही बाहर चला गया | उस उपकोसलने मानसिक 
खेदडे अनशन करनेका निश्चय किया। उससे आचार्यपत्ीने 
कहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू भोजन कर; क्यों नहीं मोजन 


करता !? वह बोंछा--“माताजी | इस मनुष्य्मं अनेक ओर 
जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं | मैं व्याधियोंस्े परिपूर्ण 
हूँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा? || १-३ || 

फिर अभ्रियोंने एकत्रित होकर कहा--“यह बश्मचारी 
तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है । 
अच्छा, हम इसे उपदेश करें? ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले--- 
धयाण? ब्रह्म है; “क? ब्रह्म है, 'ख? ब्रह्म है । वह बोा--ध्यह 
तो मैं जानता हूँ कि प्राण अक्ष है; किंतु “कः और “खः को 
नहीं जानता |? तब वे बोले-- “निश्चय जो “क? है वही “रख? 
है और जो “ल? है वही “क” है |? इस प्रकार उन्होंने उसे 


प्राणऔर उसके [ आश्रयभूत |] आकाशका उपदेश किया ॥४-५॥ 
_+-+-ा हू कर:-६ 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहंपत्याप्मिद्धारा शिक्षा 


किर उसे गाहपत्यामिने शिक्षा दी--/पृथ्बी, अभि; अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर हैं । आदित्यके अन्तर्गत जो 
यह जुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हूँ |? वह पुरुष, 
जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकर्मोंको 


नह कर देता है, अभिलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आखुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरबर्ती 
चुरुब क्षीण नहीं होते । तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी 
उबासना करता है उसका हम इस लोक और पषरछोकमें भी 


पालन करते हैं || १-२ ॥ 


द्वादंश खण्ड 
..... अन्वाहायंपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा 
फिर उसे अन्वाहायपचनने शिक्षा दी--“जल, दिद्या, होता है, पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है और उज़्ज्बल जीबन 


नक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर हैं| चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता है वह में हूँ; वह्दी मैं हूँ |? वह पुरुष, जो 
इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागेंमें विभक्त अमि ) 
की उषासना करता है; पापकर्मोंका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 


ब्यतीत करता है | उसके पीछे होनेवाले पुरुष क्षीणः नहीं होते 
तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना. करता है 
हज उसका इस लोक और परलोोकर्म भी पालन करते 
हैं ॥ १-२॥ 


वि 
त्रयोदश खण्ट 


* आइहवनीय-अग्निद्वारा झिक्षा 
तुदनत्तर उसे आहवनीयाप्रिने उपदेश किया--प्राण, है; व्येकवाड होता है; पूर्ण आयुको प्राप्त होता, है तथा उज्ज्वछ 


आकाझ) चुलओक और विद्युत्‌-ये मेंरे चार शरीर हैं। यह जीबन न्यतीत करता है 


जो क्युत्म पुरुष दिखायी देता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ ४ 


॥ जो इसे इस प्रकार जुऩकर इसकी 


उपातव्रा करता है; उसके पश्चाद्र्ती पुरुष क्षीण नहीं होते 


वह चुदकः जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें. तथा उत्तक्ा हम इस ख्येक और परलोकमें मी धलिन करते 


विभक्ते अभि) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता 


हैं] रो 


नीयत लरमिवननननननननाणा 


स्रण्ड १६ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


४३१ 


नल ल्जीजीज ऑन है 


साय ्ब>>5 5 न ० >> तल ७ ७ ++- 20 +ी 3 


हे ढीली अ 3 ट ७ 3८ बल डक नकल लटक 5 5 


चतुदश खण्ड 
आचाय ओर डपकोसलका संवाद 


उन्होंने कह्य--“उपकोसल | सोम्य | यह अपनी विद्या 
और आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे इनके फलकी 
प्राप्तिका मार्ग बतलछायेंगे ।! तदनन्तर उसके आचार्य आये। 
उससे आचार्यने कहा--“उपकोसलछ |? उसने “्मगवन्‌ !? 
ऐसा उत्तर दिया। [ आचार्य बोले--] 'सोम्य ! तेरा मुख 
बह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश किया है ?? 
“गुरुजी ! मुझे कोन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा। [ फिर अभ्ियोंकी ओोर मंकेत करके 
बोला--.] “निश्चय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थे और अब ऐसे हैं--ऐसा कहकर उसने अभियोंकों बतलाया | 
[ तब आचार्यने पूछा--] *्सोम्य ! इन्होंने तुझे क्‍या 
बतलाया है ?? तब उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया। [ इसपर आचार्यने कहा--] 'हे सोम्य ! इन्होंने तो 
ठुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है; अब में तुझे वह 
वतलाता हूँ जिसे जाननेवाढेसे पाप-कर्मका उर्सी प्रक्नर सम्बन्ध 
नहीं होता जेंसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं ढोता!* वह 
बोछा--“मगवन्‌ ! मुझे बतछात्रे [! तब्र चाचार्य उससे 
बोले ॥ १-३ ॥ 


(>लन-+मपीनीसशबनलनन-न 


पश्चदश खण्ड 
आचायद्वारा उपदेश: तह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन 


ध्यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है, यह आत्मा दैः-- 
ऐसा उसने कहा “यह अमृत है; अभय है ओर ब्रह्म है। उस 
( जुरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घुत या जल डाले तो वह 
पलकॉमें ही चछा जाता है। इसे 'संयद्वामः ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्त॒ुएँ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब 
ओरसे पाप्त होती हैं | यही वामनी है; क्योंकि यही सम्पूर्ण 
चार्मोका वहन करता हैं। जो ऐसा जानता है; वह रम्पू७, 
चवार्मोको वहन करता है | यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण 
छोकोंमें भासमान होता है । जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
जछोकोंमें मासमानी होता है ॥| १-४ | 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मबेत्ताकी गति बतलछाती है--] 
इसके लिये शवकम करे अथवा न करें--वह अर्चि-अभिमानी 
देवताको ही ग्राप्त होता है। फिर अर्चि-अमिमानी देवतासे 
दिवसामिमादी देवताकों, दिवसामिमानीसे शुक्लपक्षाभिमानी 
देवताको और शुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोंको 
प्रात्त होता है। मार्सोंसे संबत्सरको, संवत्सरस आदित्यको) 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतकों प्राप्त होता है । 
वहाँसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मकों प्रा्त करा देता है। यह 
देवमार्ग--अक्ममार्ग है। इससे जानेवाले पुरुष इस मानव- 
मण्डलमें नहीं छोटते; नहीं छोटते ॥ ५ ॥ 


पोडश खण्ड 
पचनकी यज्ञरूपमं उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगतकों पवित्र करता है; क्योंकि यह 
नमन करता हुआ इस समस्त संसारकों पवित्र कर देता है 
इसलिये यही यज्ञ है | मन और वाक--ये दोनों इसके मार्ग 
हैं। इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है 
तथा होता; अध्वर्यु और उद्भाता ये वाणीद्वारा दूसरे सार्गका 
संस्कार करते हैं ॥ यदि प्रातरनुवाकके आरम्म हो जानेपर 
परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व ब्रह्म बो उठता है तो 
वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट 
डी जाता है । जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
झुक पहियेते चलनेवाठा रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है। यशके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर 
वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्व जह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर देते हैं | तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता । जिस प्रकार दोनों पेरोंसे चलनेवाल्ा पुरुष अथवा 
दोनों पहियोसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यश स्थित रहता है, यशके स्थित रहनेपर यजुमान भी 
स्थित रहता है । वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥१--५॥ 


छश्र 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 
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सप्तदश खण्ड 
यक्षम योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता 


प्रजापतिने छोकोंकों लय बनाकर ध्यानरूप तप किया । 
उन तप किये जाते हुए छोकोंसे उसने रत निकाले | रथ्वीसे 
अग्नि; अन्तरिक्षसे वायु और चुल्लेकसे आदित्यको निकाछा । 
फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन 
तप किये जाते हुए. देवताओँसे उसने रस निकाले | अभिसे 
ऋषक्‌, बायुसे यजुः और आदित्यते साम ग्रहण किये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया। 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाढे। ऋक- 
श्रुतियोसि भूः, यजुःश्रुतियोंसे मुवः तथा सामश्रुतियोंसे खः इन 
रसोंको अहण किया । उस यशमें यदि ऋक्‌-श्रुतियोंके सम्बन्धसे 
क्षत दो तो धभूः खाहाः ऐसा कहकर गाहंपत्यामिमें हवन 
करें। इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे ऋचाओंके वीर्यद्वारा 
आफ्सम्बन्धी यशके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुःश्रतियोंके कारण क्षत हो तो “मुवः खाद्य! ऐसा कहकर 
दक्षिणाशिर्मे हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे 
यजुओंके वीयंद्वारा गशंके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है। 
और यदि सामश्ुतिगोंके कारण क्षत हो तो 'स्वः खाद्य? ऐसा 
कहकर आहवनीमभ्मिगें हवन करे । इस प्रकार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा यश्के सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता 
है। इस विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि जिस प्रकार लवण 
(क्षार ) से खुवर्गको, सुवर्णसे चॉदीको; चाँदीसे त्रपुको 
त्रपुसे सीसेको, सीसेसे छोहेकी ओर लोहेसे काष्ठको अथवा 
चमड़ेसे काष्ठकों जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इन छोकः 
देवता और त्रयीविद्याके वीयसे यज्ञके क्षतका प्रतिसन्‍्धान किया 
जाता है। जिसमें इस प्रकार जाननेवाल् ब्रह्मा होता है वह 
यज्ञ निश्रय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत होता है। जहाँ 
इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण होता 
है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मके उद्देश्यसे ही यह गाथा 
प्रसिद्ध है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आइत्त होता है वहीं वह पहुँच 
जाता है? ॥ १--९ ॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है। जिस प्रकार युद्धमें 
घोड़ी योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्मा यश) यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब 
ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही 
ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जाननेवालि- 
को नहीं ॥ १० ॥ 


+-++कटकऔककौ+-+- 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


कप 


डक 


पञ्मर अध्याय 
प्रथम खण्ड 
प्राणकी सर्वेश्रेष्ठता 


जो ज्येष्ठ ओर श्रेष्को जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रे्ठ हो 
जाता है | निश्रय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई 
वसिष्ठको जानता है; वह स्वजातीयोंमें वसिष्ठ होता है; निश्चय 
वाक्‌ ही वसिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है; वह इस 
छोक ओर परलोकमें प्रतिष्ठित होता है; चश्ु ही प्रतिश है। 
जो कोई सम्पद्कों जानता है, उसे देव और मानुप मोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पद है। जो आयतनको 
जानता है; वह खजातीयोंका आयतन--आश्रय होता है। 
निश्चय मन ही आयतन है ॥ १-५॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) भें श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रे्ठताके लिये बिवाद करने छंगे। उन प्राणोंने 
अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--“भगवन्‌ ! हममें 
कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापतिने डनसे कहा--थतुममेंसे जिसके 
उत्करमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने छगे; 
वही ठुममें श्रेष्ठ है ।! तब वाक्‌-इन्द्रियने उत्क्रमण किया। 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा-- 
भरे बिना तुम केसे जीवित रह सके !? [उन्होंने कहा-] 'जिस 
प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणते प्राणनक्रिया करते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए; जीवित 
रहते हैं, उसी प्रकार इम भी जीवित रहे ।? ऐसा सुनकर वाक्‌: 
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया । फिर चक्षुने उतक्कसण किया | 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा-- 
कषेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके १? [ उन्होंने कहा-- ] 
“जिंस प्रकार अन्घेलोग बिना देखे प्राणसे पाणन करते, वाणीसे 
बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए; जीवित 
रहते हैं; उसी प्रकार हम मी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर चक्षु 


ने प्रवेश किया। तदनन्तर श्रोत्रने उत्कसण किया | उसने एक 
बर्ध प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा--केरे बिना 
ठुम कैसे ज्ञीवित रह सके?” [ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार 
बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे प्रागन करते, वाणीसे बोलते; 
नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं; 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? बह सुनकर ओजने दारीरमें 
प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ मनने उत्कमण किया। उसने एक 
वर्ष अवास कर फिर छोटकर कहा--थमेरे बिना तुम केसे 
जीवित रह सके ? | उन्होंने कहा--] “जिस प्रकार बच्चे, 
जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे पग्राणनक्रिया 
करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं; उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया | फिर प्राणने उक्ररण करनेकी इच्छा 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बॉधनेके 
कीलछॉंकी उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणोंको भी 
उखाड़ दिया | तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा-- 
“सगवन्‌ | आप [_ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम सबसमें श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्क्रमण न करें? ॥ ६-१२ || 

फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--“में जो वसिष्ठ हूँ सो 
तुम्हीं वसिष्ठ हो ।! तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--५मैं जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ।! फिर उससे ओ्रोत्रने कहा--- 
कमैं जो सम्पद्‌ हूँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो ।? तपश्चात्‌ उससे मन 
बोला--मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं आयतन हो।? [ छोकमें 
समस्त इन्द्रियोंकी ] न वाकू; न चक्षु) न श्रोत्र और न मन 
ही कहते हैं; परंतु “प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब याण. 
ही हैं ॥ १३-१५ ॥ 


द्वितीय खण्ड 


महत्त्वप्राप्तिके लिये मनन्‍्थोपांसना 


उसने कहा--“मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादिने 
कहा--“कुत्तों और पक्षिकेंसे छेकर सब जीवोंका यह जो कुछ 
अन्ने है| सब ठम्हारा अन्न है ], सो यह सब अन (प्राण ) 
का अन्न है। “अनः? बह प्राणका ग्रत्यक्ष नाम हैं। इस प्रकार 
जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न ([अभक्ष्य ) नहीं होता 
उसने कहा->“मेस बक्क क्या होगा १? तब वागादि बोलढे--- 
धजंछ? । इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जलसे आच्छादन करते हैं | ऐसा करनेसे वह 
बच्च प्राप्त करनेवाछा और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबालने वेयामप 
गो-श्रुतिकि प्रति निरूपित' करके कहा--«यदि इसे सूते 
दूँठके प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? || ३ ॥ 

अब यदि वह महस्वको ग्रास होना ,चाहे तो उसे 


४१४ 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 


अमाबस्याकों दीक्षित होकर पूर्णिमाकी राजिकों स्वोपधके दचि 
और मधुसम्बन्धी मन्‍्थका मनन्‍्थन कर “ज्येष्ठाय श्रेडठाय खाहा? 
ऐसा कहते हुए अग्निमें घ्ुतका हवन कर मन्थप्र उसका 
अवशेष डालना चाहिये । इसी प्रकार “वसिष्टाय खाहयः इस 
मन्त्रसे अग्निमें च्वताहुति देकर मन्थमें घुतका लाव डाले; 
“प्रतिष्ठायै स्वाह्यः इस मन्त्रस अग्निमें घुताहुति देकर मन्थरमे 
घृतका खाब डाले; 'संपदे खाह्य! इस मन्त्रते अग्निमें घृताहुति 
देकर मन्थर्म घुतका स्राव डाले तथा “आयतनाय स्वाहा! इस 
मन्त्रसे अग्निसे घुताहुति देकर मन्थमें घृतका खाव डाले । 
तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थकों अज्ललिमें ले वह 
“जमो नामासि! इत्यादि सन्त्रका जप करें। [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] 'हे मन्‍्थ ! तू “अमः नामवात्य है, 
क्योंकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणसृत | तेरे साथ अवस्थित 
है। बह तू ज्वेष, श्रेंड; राजा ( दीतिमान्‌ ) ओर सबका 


अधिपति है। वह तू मुझे ज्येष्तत्व; श्रेष्ठत्ल, राज्य और 
आधिपत्यको प्राप्त करा | मैं ही यह स्वरूप हो जाऊँ।? फिर 

इस ऋचासे# पादद्ः [ उस मन्थका ] भक्षण करता है। 
ध्तत्सवितुद्दंणीमहें! ऐसा कहकर भक्षण करता है; “बय्य॑ देवस्य 
भोजनम? ऐसा कहकर भक्षण करता है; “श्रें्न्‍&सर्वधातमम? 
ऐसा कहकर भोजन करता है; तथा “हुरं मर्गस्य धीमहि? ऐसा 
कहकर कंस ( कटोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्थलेप पी जाता है। तत्पश्चात्‌ वह अग्निके पीछे चर्म 
अथवा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदर्शनसे ] अमिभूत न होता हुआ शयन करता 


है। उस समय यदि वह [ स्वप्नमें ] स्लीको देखे तो ऐसा 


समझें कि कर्म सफल हो गया | इस विषयमें यह इलोक है--- 
जिस समय काम्यकर्ममं खप्नमें स्रीको देखें तों उस स्वप्न- 
दर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने || ४-८ ॥ 


तृतीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद; श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मॉँगना 


आरुभिका बुच्च ख्वेतकेतु पद्चालदेशीय ल्लेमोंकी सभासें 
आगा। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-“कुमार ! क्या पिताने 
तुझे दिक्षा दी है ?? इसपर उसने कहा-- हाँ; भमगवन्‌ !!॥१॥ 
(क्या तुझे मालूम है कि इस लोकसे जानेषर बजा कहाँ 

जाती है !” [ श्वेतकेतु--] 'भगवन्‌ ! नहीं ।? [ अवाहण--] 
<क्या तू जानता है कि वह फिर इस छोकमें केसे आती हैं? 
सवेतकेतु--] नहीं, भगवन्‌ !? [ प्रवाहण-) “देवयान 
और पितृयान--इन दोनों मार्गोका पारस्परिक वियोगरथान 
ठुझे मालूम है !? [श्वेतकेतु--] नहीं भगवन्‌ !! [अवाहण--] 
तुझे मातम हैं; यह पितलोक भरता क्यों नहीं हैं? 
[ खवेतकेठु--]] “भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण--] “क्या तू 
जानता है कि षाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
( सॉमघुतादि रस ) “पुरुष? संज्ञाकों केसे प्राप्त होते हैं ?? 
[ खेतकेतु--] “नहीं, भगवन्‌ ! नहीं |? “तो फिर तू अपनेकों 
अुझें शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों कहता था ? जो इन 
बातोंको नहीं जानता वह अपनेकों शिक्षित केसे कह सकता 
है ! तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके खानपर आगरा और 
उससे बोछा--:आरीसानने मुशे सिक्षा दिये बिना ही कह 
दियां था कि मैने ठशे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रिबवन्धुने 


मुझसे पाँच प्रश्न पूछे; किंठ॒ मैं उनमेंसे एकका भी विवेचन 
नहीं कर सका ।? पिताने कहा--“ठुमने उस समय ( आते 
ही ) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे मैं हकको भी नहीं 
जानता। यदि मैं इन्हें जानता होता को ठु््हें क्यों न 
बताता ?! ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोत्रोत्पन्त ऋषि राजा (जेबल्ि) के स्थानपर 
आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की । [. दूसरे 
दिन ] प्ातःकाल होते ही राजाके समामें पहुँचनेषर वह गौतम 
उसके पास गया। राजाने उससे कहा--*मगवन गौतम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी घनका वर मॉग छीजिये |? उसने कहा-- 
“राजन ! ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रश्नरूपसे कही थी वही मुझे 
बतलाइये |? तब वह सझ्ूटमें पड़ गया । उसे ध्यहाँ 
चिरकाल्तक रहो? ऐसी आज्ञा दी; और उससे कहा-- 
“गौतम ! जिस प्रकार ठ॒मने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह 
समझो कि ] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या आह्मर्णोंके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्याद्वारा :] 
क्षत्रियोंका ही [ रिष्योके प्रति | अनुद्यातन शोत्म रहा है ।? 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला--॥ ६--७ ॥ 


जज सइलस अं आना स सससड 5: क्‍न्‍3न्‍।अ 5 5: क्‍डक्‍ड: ओीझऑ ैे 8 ससस डउू॒  ल अधधअ अ55 5 लल अअसः 
# इस काका अर्थ इस अकार है--हहमशअक़ाशमान सब्िताके उस सुवंविषयक ओ्ठतम भोजनकी आर्थना “करते छे जौर शीम ही 


संबितंः देंबताके खरूमका ध्वान करते हैं ।! 


खण्ड १० ] ४£ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # छ्श्ष 


चतुर्थ खण्ड 
घुलोककी अज्विके रूपमे उपासना 
स गा दे हर युले कु ही अभि रू | उसका इस चुलोकरूप अग्निमें देवगण अ्रद्धाका इवन करते हैं । उस 
आदित्य ही समिध क्याहा कमल ० फक 
अज्ञार है और नक्षेत्र विस्फृलिकज हा बपगारियां ) हूँ । ये आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है | १-२ ॥ 
पञ्चम खण्ड 
पजेन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 


गोतम.] पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, दिस्फुलिज्ञ हैं। उस अमिसे देवगण राजा सोमका हवन करते 
यादर धूम है, विद्युत्‌ ज्वात्य है, वज्र अज्ञार है तथा गर्जन हैं; उस आहुतिसे वर्षा होती है || १-२ | 


पछ्ठ खण्ड 
पृथिवीकी अग्निक्रे रूपमे उपासना 
गौतम ! पृथित्री ही अभि है । उसका संवसर ही समिंध अवान्तर दिद्याएँ विस्फुलिज् हैं| उस इस अज्निमें देवगण 


है, आकाश धूम है, रात्रि ज्वाल्म है; दिशाएँ अज्ञरे है तथा. वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे अन्न होता है ॥१-२॥ 
हक पलक ननान न 


सप्तर खण्ड 
पुरुषकी अग्निके रूपमें उपासना 
गौतम ! पुरुष ही अभ्नि है। उसकी वाक्‌ ही समिष है, विस्फुलिज्न हैं | उस इस अभिमें देवगण अन्नका होम करते 
आण धूम है, जिह्ना ज्वाला है, चक्षु अज्ञोरे हैं और श्रोत्र हैं । उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥ 


अष्टम खण्ड 
ख््रीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! स्त्री ही अग्नि है | उसका उपस्थ ही समिध है, जो सुख होता है, वह विस्फुलिक् हैं । उस इस अभिमे देवगण 


चुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह घूम है, योनि ज्वाला है. वीर्यका हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ उलन्न होता 
सथा जो भीतरकी ओर करता है; वह अज्रें हैं और उससे है॥ १-२॥| 


>ै++-कजकीन ता 


नबस खण्ड 
पॉचर्ची आहुतिसे 'पुरुष! की उत्पत्ति 
इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिने जानेषर आप “पुरुषः हैं। इस प्रकार उत्पन्न होनेषर वह आयुर्ष्यन्त जीवित रहता 
डशन्दवाची हो जाते हैं। वह जरामुते आइत हुआ गर्भ दस है | फिर मरनेपर कर्मवश परलोकको अस्थित हुए. उस जीवको 
या नौ महीने अथवा जबतक पूर्णाज्ञ नहीं होता तबतक माताकी  अभिके प्रति ही छे जाते हैं, जहाँसे कि बह- आया था और 
कुक्षिकें मीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता जिससे उतसन्न हुआ था ॥ १-२ | 


दश्षम खण्ड 
जीवोकी त्रियिथ्र गति 
वे. जो इस प्रकार जानते हैं तब वे जो वनमें श्रद्धा और अनि-अपिमाती देवताओंको प्राप्त होते हैं। अन्किअमिमानी 
तप इनकी उपासना कर्ते हैं [ प्राणश्र॒गाणके अन्तर ) देवताओसिे दिंवसामिमानी देवताओँको। दिवसामिमानियोसे 


छ३े६ 


* छान्दोग्योपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय ७५ 


शुक्भपक्षामिमानी देवताओंकों। झुक्लपक्षामिमानियोंसे जिन छः 
महीनोंमें सूर्य उत्तरती ओर जाता है, उन छः महीनोंको। उन 
महीनोंसे संदत्सरको; संवत्सरसे आदित्यकी। आदित्यसे चन्द्रमा- 
को और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते है। वहाँ एक अमानव 
पुरुष हैं; दढह उन्हें ब्रह्मको ग्राप्त करा देता है। यह 
देवदान-मार्ग है ॥ १-२ ॥ 
तथा जो ये गहखलोग ग्राममें इ5; पूर्त और दत्त--ऐसी 
उपासना करते हैं दे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे राजिको; राज़िसे 
कृष्णपश्षकों दथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
मार्गस जाता द उनको प्राप्त होते हैं। थे छोग संबत्सरको 
प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायनके महीनोंसे पितृल्लेककों, पितृलोकसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है | वह देवताओंका अन्न है; देवताछोंग उसका 
भक्षण करते हैं । वहाँ कर्मोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। [ वे पहले ] 
आकादाको प्राप्त होते हैं और आकाशसे बायुको) वायु होकर 
बे धूम होते हैं और घूम होकर अश्न होते हैं। वह अश्र होकर 
मेघ होता है; मेघ होकर बरसता है । तब वे जीव इस छोकमें 
धान; जो, ओषधि; वनस्पति; तिछ और उड़द आदि होकर 
उसन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
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कष्ठप्रद है | उस अन्नकों जो-जो भक्षण करता है और जो-जो 
वीय॑सेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है॥ ३-६ ॥ 


उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते 
हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनिको प्रास होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि पास करते हैं तथा जो अशुभ 
आचरणवाले होते हैं वे तत्काछ अशुभ योनिकों प्राप्त होते हैं । 
वे कुत्तेदी योनि; सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त 
करते हैं || ७ ॥ 

इनमेंसे वे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र ओर 
बारंबार आने-जानेवाले प्राणी होते हैं । “उत्पन्न होओ और 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता है | इसी कारण यह 
परलोक नहीं भरता | अतः [ इस संसारगतिसे | घृणा करनी 
चाहिये । इस विषयमें यह मन्त्र है--सुवर्णका चोर, मद्च 
पीनेवाला, गुरुछलीगामी) ब्ह्महत्यारा--ये चारों पतित होते हैं 
और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाल्य भी । किंतु जो इस 
प्रकार इन पद्चाम्रियोंको जानता है वह उनके साथ आचरण 
( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता | वह शुद्ध 
षवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता | 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


एकादश खण्ड 
प्राचीनशाल आदिका राजा अद्पतिसे वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें प्रश्ष 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशालू, पुछ्का पुत्र सत्ययकश्, 
भछविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, झर्कराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्चका पुत्र बुडिउऊ--ये महाश॒हस्थ और परम ओ्ोतिय 
एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है ओर ब्रह्म क्या है !॥ १ ॥ 
उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक 
इस समय इस वेश्वानर आत्माकों जानता है; अतः हम उसके 
पास चलें। ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये । उसने निश्चय 
किया कि थे परम ओतिय महाणहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे; किंतु 
मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतछा सकूँगा। अतः मैं इन्हें दूसरा 
उपदेष्ट बतलछा दूँ ।? उसने इनसे कहा---'हे पूजनीवगण [| इस 
समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माकों अच्छी 
तरह जानता है | आइये; हम उसीके पास चलें।” ऐसा कहकर 
वे उसके घास चले गये || २--४ ॥ 


अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका शाजाने अछूंग- 
अछग सत्कार कराया | [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल उठते हीः 
उसने कहा--मेरे राज्यमें नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता, मचप; अनाहिताग्नि, अविद्ान्‌ ओर परख्रीमामी ही 
है; फिर कुछ स््री तो आयी ही कहाँसे ! हे पूज्यगण ! मैं 
भी यश करनेवाला हूँ । मैं एक-एक ऋत्विकृकों जितना धन 
दूँगा, उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपकछोग यहीं 
ठहरिये ।? वे बोले---५जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि बह अपने उसी प्रयोजनको कहे | इस समय आप 
वेश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
कीजिये ।? वह उनसे बोलां---*अच्छा,मैं प्रातःकाल आपल्ोगों को 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे दिन पूर्वाह्ममें वे हाथमें 
समिधाएँ लेकर राजाके पास गये | उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हें उस बियाका उपदेश किया | ५---७ || 
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हादश खण्ड 
अश्वपति और औपमन्यवका संचाद 


शरिह्षने कहा--] “उपमन्युकुमार ! ठुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ? “पूज्य राजन्‌ ! में बुलोककी ही उपासना 
करता हूँ? ऐता उसने उत्तर दिया | [ राजा--] ध्तुम जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही “सुतेजञः नामसे 
असिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रखुत 
और आसउसुत दिखायी देते हैं| तुम भन्‍न भनश्नण करते हो 


और प्रियह्ता दर्शन करते हो। जो इस वेश्वानर आत्माकी इस 
प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हैं; प्रियका 

दर्शन करता हैं ओर उतके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है |? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा कि--यदि तुम मेरे पास ने आते ते तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? ॥ १-२ ॥ 


+-०>०/ल्‍०००-- 
त्रयोदश खण्ड 
अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


फिर उसने पुल॒षके पुत्र सत्ययज्स कहा--आ्राचीनयोग्य ! 
'छुम किस आत्माकी उपासना करते हो !? वह बोंला--पूज्य 
“राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।! [ राजाने 
कहा-- ] यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है। जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत- 
"सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खच्चरियोंसे जुता हुआ 


रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है | तम अन्न मैक्षण 
करते हो और प्रियका दर्शन करते हों। जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह भन्‍न भश्षण करता है; 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलछमें ब्ह्मतेज होता है। 
किंतु यह आत्माक्ा नेत्र ही है।? ऐसा राजाने कहा और यह भी 
कहा कि-ध्यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते! ॥ १-२॥ 


चतुर्दश खण्ड 


अच्वपति और इन्द्रयुस्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने भाव्लवेब इन्द्रदुम्नसे कहा---“वेयाप्रपद्य ! 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोलछा---(पूज्य 
राजन | मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] 
“जिस आत्माकी ठुम उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथ्व॒त्मा 
वैश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथकूप्रृथक्‌ उपहार 
आते हैं और उठम्हारे पीछे प्रथक्‌-प्रथक्‌ रथकी पद्क्तियाँ 


चलती हैं | ठुम अन्न भनक्षण करते हो और प्रियकरा दर्शन 
करते हो। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है; यह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दशन 
करता हैं और उसके कुछमें ब्रह्मतेत होता है | किंतु यह 
आत्माका प्राण ही है।? ऐसा राजाने कहा ओर यह भी कहा 
कि--भयदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कमण कर 
जाता? ॥ १-२ ॥ 


“+००ल्‍४ईं००--- 
पथश्चदश खण्ड 
अच्वपति और जनका संचाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--शार्कराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो !? उसने कहा--पुज्य राजन ! 
अं आकाशकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा बोछा--] 
“यह निश्चय ही बहुलसंशक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
सम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा ओर धनके कारण 
अहुल दो। तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 


करते हो। जो इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन करता है 
और उसके कुछूमें ब्रद्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका 
संदेह ( शरीरका मध्यमाग ) ही है |? छेसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्दारा संदेह 
( शरीरका मध्यमाग ) नष्ट हो जाता? ॥ १-२॥ 
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पोडश खण्ड 
अद्वपति और बुडिलका संवाद 


फिर उसने अश्वतराश्के पुत्र दुडिडसे कहा--'वेयाप्रपद्य ! 
तुम किस आत्माक्री उपासना करते हो !! उसने कहा--प्पूज्य 
राजन ! में तो जल्की ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा 
बोलय--] “जिसकी दुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रविसंशक वेश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम रयिमान्‌ (धनवान ) 
ओर पुष्टिमान्‌ हो | ठुम अन्न भनक्षण करते हो और प्रियका 


दर्शन करते हो । जो पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार 
उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है; प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कुछमें ब्ह्मतेज होता है; किंतु यह 
आत्माका बस्ति ही है? ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा 
कि--थयदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान फट. 
जाता? ॥ १-२॥ 


१७०-+-->यकुटका++->--०न 


सप्तदश खण्ड 
अच्वपति और उद्दालकका संवाद 


तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दाछकसे कहा--“गौतम ! 
ठुम किस आत्माकी डपासना करते हो !? उसने कहा-- “पूज्य 
राजन्‌ ) मैं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोछा--] “जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
प्रतिष्ठासंज्ञक वेश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम प्रज॑ और 
पश्ुओंके कारण बतिष्ठित हो | तुम अन्न भक्षण करते हो 


और प्रियका दर्शन करते हो | जो कोई इस वेश्वानर 
आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता' 
है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता 
हैं। किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं ।? ऐसा उसने कहा और 
यह भी कहा कि---#यदि दठ्ुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरणः 
शिथिल हो जाते? ॥ १-२ ॥ 
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अशदश खण्ड 
अदवपतिका बैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें उपदेश 


राजाने उनसे कहा--'ुम सब छोग इस वेश्वानर 
आत्माको अछग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 
धयहीं में हूँ! इस प्रकार अभिमानका विपय होनेवाले इस 
प्रादेशमात्र वेश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त 
लोकोंमें, समस्त आणियोमें ओर समस्त आत्माओंमें अन्न क्षण 
करता हैं। उस इल वेश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( युलोक ) है; चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण प्रथम्वर्त्मी 
( वायु ) है, देहका मध्यभाग बहुल ( आकाश ) है; बस्ति ही 
रयि ( जल ) है, प्रथिवी ही दोनों चरण हैं, वक्षःस्थल वेदी 
है, लोम दर्भ हैं, हृदय गाहंपत्याप्रि है; मन अन्वाहार्यपचन 
है और मुख आहवनीय है? || १-२॥ 


>च७० ध्र॥2,:०- 


एकोनवबिंश खण्ड 
थ्राणाय खाहा” से पहली आइुति 


अतः जो अक्ष पहले आवबे उसका हवन करना चाहिये, 


उस समय वह भोक्ता जो पहली भआाहुति दे उसे “प्राणाय खाद्य? 
ऐसा कहकर दे । इस अकार ग्राण तृत्त होता है । प्राणके तृतत 
होनेपर नेत्रेन्द्रिय उप्त होती हैं; नेत्रेन्द्रिके तृप्त होनेपर सूर्य 


चुलेकके तृत्त होनेपर जिस किसीपर बुलोक और आदित्य 
( खामिभावसे ) अधिष्ठित हैं वह तृत्त होता है और उसकी 
तृप्ति दोनेपर स्वयं भोक्ता प्रजा) पश्ठ) अन्ना तेज और 


तृत्त होता है, तूर्जके तृत्त होनेपर बुलोक तृत्त होता है तथा अश्मतेजके द्वारा तृ्त होता है ॥ १-२ ॥ 


+-+ककीबकिकैकक-- 


विंश खण्ड. 
“व्यानाय खाहा! से दूसरी आहुति " 


तलश्रात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे भव्यानाय स्वाहा? ऐसा 
कहकर देना चाहिबे। इससे व्यान तृत्त होता है। व्यानके तृप्त 


होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृत्त द्योती है, श्रोत्रके तृ्त होनेपर चन्द्रमा 
तृत्त होता है; चन्द्रमाके तृ् होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा 
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दिज्ञाओंके ठृप्त होनेपर जिस क्रिसीपर चन्द्रमा ओर दिद्याएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पद्चु; अन्नाद्र, तेज और अकह्वतेजके 


[ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृत्त होता है । उसकी तृप्तिके दारा ठृत्त होता है ॥ १-२ ॥ 
क्लकिन++ 


'एकविंश खण्ड 
“अपानाय खाहा' से तीसर्य आहुति 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाहाः ऐसा तृत्त होनेपर जिस किसीपर प्थिव्री ओर अभि [ खामिमावसे ] 
कहकर देना चाहिये! इससे अपान तृत्त होता है | अपानके तृत अधिष्ठित हैं वह ठृत्त होता ह। एज उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ 
होनेपर वामिन्द्िय तृप्त होती है; वाकके तृत्त होनेपर अग्नि तृत्त भोक्ता अजा; पद्चु, अन्नाद्। तेे और अह्नतेजके द्वारा तप 
होता है; अग्निके तृत्त होनेपर प्रथिवी तृसत होती है तथा प्रथिवीके. होता है ॥ १-२ ॥ 
* न 
द्वाविंश खण्ड 
“समानाय खाहा” से चौथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे “समानाय खाह्य! हैं तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत्‌ और 
ऐसा कहकर देना चाहिये | इससे समान तृत्त होता है। पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त द्ोता है; एवं उसकी तृत्तिके अनन्तर 
समानके तृत्त होनेपर मन तृत्त होता है, मनके तृप्त होनेपर भोक्ता बजा, पशु, अन्ना तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तप् 
पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेपर विद्युत्‌ तृत्त होती होता है॥ १-२ | 


७-3 
त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय खाहय! से पॉचवी आहुति 
फिर जो पॉचवी आहुति दे उसे “उदानाय खाहाः ऐसा आकाशके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश 
कहकर देना चाहिने | इससे उदान तृप्त होता है। उदानके [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, और उसकी 
तृत्त होनेपर त्वचा तृप्त होती है; त्वचाके तृप्त होनेपर वायु. तृत्तिके पश्चात्‌ खय॑ मोक्ता प्रजा, पद्च, अन्नाथ, तेज और 
तृत्त होता है, वाबुके तृत्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा बद्वतेजके द्वारा तृप्त होता है || १-२ ॥ 
चतुर्विश खण्ड 
भोजनकी अभ्निदोत्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल 
वह जो कि इस वेश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता जो इस प्रकार जाननेवाछा होकर अभिहोत्र करता है उसके 
है उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अद्भारोंकी हटाकर भस्ममें. समस्त्र पाप भस्म हो जाते हैं । अतः वह इस प्रकार जानने- 
इवन करे क्योंकि जो इस (वेश्वानर ) को इस प्रकार जानने- वाल्य यदि चाण्डालको उच्दिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न 
वाला पुरुष अन्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक; सारे भूत वेश्वानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विषयमें यह मन्त्र है । 
ओर सम्पूर्ण आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ १-२ | जिस प्रकार इस लोकमें भूखे बालक सब प्रकार माताकी 
इस किधयमें यह दृशन्त भी है--जिस प्रकार सींकका उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अभिहोत्रक्नी उपासना 
अग्रमाग अम्िमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार करते हैं, अभिहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ३-५ | 
>-्न्मयडऐट 205: एम 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥| 


उक 


८ 


प्ठ अध्याय 
प्रथेम्त खण्ड 
आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुग्रसिद्ध पौन्र स्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- 
<इबतकेतो ! तू अ्क्षचर्यवास कर; क्योंकि सोभ्य ! हमारे कुछर्मे 
उल्नन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके बह्मबन्धु-सा 
नहीं होता? ॥ १॥ 

वह श्वेतकेतु बारह वर्धकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस 
बंका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंक। अध्ययन कर अपनेको बड़ा 
जुड़िमान्‌ और व्याख्यान करनेवाल्ा मानते हुए अनम्रभावसे 
भर छोटा। उससे पिताने कह्म- “सोम्य ! तू जो ऐसा महामना: 
पाण्डित्यका अमिमानी ओर अविनीत है सो क्या वूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुव हो जाता है; अमत मत 
डो जाबा है ओर अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है | 
[ यह खुनकर खेतकेतुने पूछा--] “मगवन्‌! वह आदेख 
कैसा है ९ ॥ २-३॥ 


[ पिताने कह्य--] 'सोम्य ! जिस प्रकार एक मत्तिकाके 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि 
विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है | सोम्य ! जिस ग्रकार एक छोहमणिका ज्ञान 
होनेपर सम्पूर्ण लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान छिये जाते 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल 
सुवर्ण ही है। सोम्य ! जिस प्रकार एक नखझन्तन ( नहन्ना ) 
के ज्ञानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार 
बाणीपर अवलरूम्बित केवल नाममात्र है; सत्य केवल लोहा ही 
है; सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

[ स्वेतकेतुने कहा--] “निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव 
इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।? तब पिताने कहा--“अच्छा; 
सोम्य | बतछाता हूँ? ॥ ७ ॥ 


जा आशा 


द्ितीय खण्ड 
सत्रूप परमात्मासे जगसकी उत्पत्ति 


सोग्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 
उसीके विषयमें किन्हीने ऐसा मी कहा है कि आरम्ममें यह 
एकमात्र अद्वितीय अनत्‌ ही था | उस असतूसे सतकी उत्पत्ति 
होती है। किंतु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है; मरा 
असतूसे सतकी उत्तत्ति केसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरस्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था; ऐसे [ आरुणिने ] 
कहा | उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ:--- 
अनेक अकारसे उत्न्न होऊँ? | इस पकार [ ईक्षणकर ] उसने 


तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, भमैं बहुत हो 
जाऊँ--नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ? । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] 
उसने जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सनन्‍्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं | उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है | उस जलने ईक्षण किया; 
“हम बहुत हो जायें---अनेक रूपसे उत्पन्न हों ।? उसने अन्नकी 
रचना की । इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है। वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता है॥ १-४ ॥ 


तृतीय खण्ड | 
आण्डज, जीवज और उद्धिज्नरूपमें त्रिविध सृष्टि 


उन इन [ पश्ची आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज 
होते हैं---आष्डज, जीवज और उद्धिज | उस इस [ 'सत्तः 
नामबाली देवताने ईक्षण किया, “मैं इस जीवात्मरूमसे इन 
तीनों देवब्ाओंमें अनुप्रबेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करूँ और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिब्ृत्‌-तिव्ृत्‌ करूँ |? 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर माम-रूपका व्याकरण क़िया। 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिद्वत्‌-चिज्गत्‌ किया। सोम्य | 
जिस अकार ये तीनों देवता एक-एक करनके प्रत्येक चिबृत्‌- 
चिबृत्‌ हैं वह मेरेद्वारा जान ॥ १-४ ॥ 


+->*<3482--+-+- ; 


खण्ड ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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चतुर्थ खण्ड 


नील ञ््++ * ++ ८ 


त्रिवृत्करण 


अग्रिका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका ही रूप 
है; जो झुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- 
का है| इस प्रकार अभिसे अग्रित्व निदृत्त हो गया क्योंकि 
[ अम्रिरूप ] विकार वाणीसे केहनेके लिये नाममात्र है; केवछ 
तीन रुस हैं--इतना ही सत्य है। आदित्यका जो रोहित रूप 
है वह तेजका रूप है, जो झुक्लु रूप है वह जलका है और जो 
कृष्ण रूप है वह अन्नका है। इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
निवृत्त हो गया; क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है। 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है; जो झुक्क रूप 
है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे चन्धत्व निवृत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विकार वाणीयर अवम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं 
-+इतना ही सत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप है वह तेजका 
रूप है; जो शुक्ल रूप है वह जलका है ओर जो कृष्ण रूप है 


वह अन्नका है। इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्वकी निदतत्ति हो 
गयी; क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
मात्र है, तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है ॥ १-४ ॥ 

इस (त्रिवृत्कर ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महाग॒इस्थ 
और महश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें 
कोई बात अभ्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं 
कह सकेगा; क्योंकि इन अग्नि आदिके दृष्ठान्तद्वारा वे सब 
कुछ जानते थे। जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो झुक्क-सा है वह जछूका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कुछ विश्ञात-सा है वह 
इन देवताओंका ही सनुदाय है--ऐसा उन्होंने जाना है| 
सोम्य | अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता पुरुषकों प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिद्वत्‌-चिद्ृत्‌ दो 
जाती है । ५-७ ॥ 


जप औीकंि जन 


पश्चणम खण्ड 
मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक्‌ तेजोमय है 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उंसका 
जो अत्यन्त स्थूछ भाग होता है, वह मर हो जाता है, जो 
मध्यम भाग है वह मांस हों जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है बह मन हो जाता है | पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो 
जाता है। उसका जो स्थूछतम भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता है; जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो 
यूइ्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ 


[ घरृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूछतम भाग होता है वह हड्डी हों जाता है; जो मध्यम भाग 
है वह मजा हो जाता है और जो सूझ््मतम भाग है वह वाक्‌ 
हो जाता है | [ इसलिये ] सोम्य ! मन अन्नमय है; प्राण 
जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर ब्वेतकेतु , 
बोला--“मगवन्‌ | आप मुझे फिर समझाइये |? तब आरुणिने 
“अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-४ ॥ 


--०090द0:0-- 
पृष्ठ खण्ड 
मथे जाते हुए दह्दीका दृष्टान्त 


सोम्य ! मे जाते हुए. दहीका जो चूक्ष्म भाग होता है 
वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है । उसी प्रकार 
हे सोम्य | खाये हुए. अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक्त्‌ 
प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है। सोम्य ! पीये 
हुए, जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ- 
जाता है; वह प्राण होता है । सोम्य ] मक्षण किये हुए तेजका 


जो यूक्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है; 
और वह वाणी होता है | इस प्रकार है सोम्य ! मन अन्नमय 
है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आउ्णिने 
कहा ] | [ तब स्वेतकेठ बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर 
समझाइये।? इसपर आरुणिने कहा--सोम्य | अच्छा?॥१-५॥ 


*क०न०“>्लबिकीससय थम 
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डेछर 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 
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सप्तम खण्ड 
मनकी अजन्नमयताका निश्चय 


सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंबाला है। तू पंद्रह दिन 
भोजन मत कर, केवछ वथेच्छ जल्यान कर । प्राण जलूमय हैं; 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा। उसने 
पंद्रह दिन भोजन नहीं किया | तत्पश्चात्‌ वह उस ( आरूणि ) 
के पास आया [ और बोला |--'भगवन्‌ ! क्या बोदूँ 9? 
[ पिताने कहा-- ] “सोम्य ! ऋक्‌, यज्ञः और सामका पाठ 
करो ।? तव उसने कहा--५भगवन्‌ ! मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता !! वह उससे बोछा--“सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से 
इंधनसे प्रज्यल्ति हुए अग्नमिका एक जुगनूके बराबर अज्भारा 
रह जाय तो बह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता; 
उसी ग्रकार सोम्य ' तेरी सोलह कल्यओंमेंस केवछ एक 
ही कछा रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू वेदका 
अनुमव नहीं कर सकता । अच्छा; अब भोजन कर; 


तब तू मेरी बात समझ जायगा? ॥ १-३ ॥ 
डसने भोजन किया ब्लौर फिर उसके ( आरुणिके ) पास 
आया | तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो 
गया । उससे [ आएरुणिने ) कहा--“सोम्य | जिस प्रकार 
बहुत-से ईंधनसे बढ़े हुए. अमिका एक खद्योतमात्र अज्ञारा रह 
जाय और उसे तृणसे सम्पन्नकर प्रज्वलित कर दिया जाय तो 
वह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य! तेरी सोलह कलछाओं- 
मेंसे एक कछा अवशिष्ट रह गयी थी । वह अन्नद्वारा वृद्धिको 
प्रात्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । अब उसीसे तू वेदोंका 
अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण 
जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ।? इस प्रकार [ ब्वेतकेतु ] 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया; समझ गया ॥४-६॥ 


कल रशलल----+ 


अष्टम खण्ड 
सत्‌-आत्मा ही सबका मूल है ५ 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र ब्वेत- 
केठुसे कहा--“सोम्य ! तू मेरेद्वारा खम्तान्त ( सुपुप्ति अथवा 
स्वमके स्वरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह 
पुरुष 'सेता है? ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सतूसे सम्पन्न हो जाता है---यह अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
है । इसीसे इसे 'स्वपिति! ऐसा कहते हैं; क्योंकि उस समय यह 
स्व--अपनेको ही प्रात हो जाता है | जिस प्रकार डोरीमें बँधा 
हुआ पक्षी दिशा-विदिश्ञाओंमें उड़कर अन्यत्र स्थान न 
मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय छेता है उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य ! यह मन दिश्या-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे ग्राणका ही आश्रय छेता है; क्योंकि सोम्य ! 
मन आणरूप वन्धनवाल्य ही है ॥ १-२ ॥ 
ध्सोम्य [| तू मेरेद्वारा भूख और प्यासकों जान | जिस 
समय यह पुरुष “अशिशिषति? ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
वाल्य होता है उस समय जल ही इसके मक्षण किये हुए,अन्न- 
को के जाता है | जिस प्रकार छोकमें [ गौ ले जानेवालेको -] 
गोनाय) [ अश्व ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरुषोंकों ले 
जानेवाके राजा या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं उसी प्रकार 
जछको “अशनायः ऐसा कहकर पुकारते हैं| हे सोम्य | उस 
जछसे ही तू इस [ शरीररूप | शुद्ध ( अछुर ) को उत्पन्न 
हुआ सम्रझ्, क्योंकि यह निर्मुर ( कारणरह्दित ) नहीं हो 


संकता । अन्नको छोड़कर इसका मूछ और कहाँ हो सकता 
है ! इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अद्अुरके द्वारा जलूरूप 
मूछको खोज और हे सोम्य ! जलरूप अद्'ूरके द्वारा तेजोरूप 
मूछकी खोज तथा तेजोरूप अछुरके द्वारा सदूरूप मूछका 
अनुसन्धान कर । सोम्य | इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूछक 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिश् है॥ ३-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष “पिपासति? ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवात्य होता है तो उसके पीये हुए. जछको तेज 
ही के जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय; अश्वनाय एवं 
पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार.उस तेजको “उदन्या? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य | उस ( जलरूप मूल ) से यह 
शरीररूंप अद्भूर उतन्न हुआ है--ऐसा जान) क्योंकि यह मूल- 
रहित नहीं हो सकता | ५॥ 

सोम्य | उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके 
सिवा और कहाँ मूल हो सकता है १ हे प्रियदर्शन | जलूरूप 
अड्'ुरके द्वारा तू तेजोरूप मूछकी खोज कर और हे सोम्य ! 
तेजोरूप अद्भूरके द्वारा सद्रूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य 
यह सम्पूर्ण प्रजा सन्‍्मूलक तथा सद्रूप: आयतन और सद्रप 
प्रतिष्ठा ( छयस्थान ) वाली - है । दे सोम्य ] जिस प्रकार ये 
तीनों देवताएँ पुरुषकों प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिद्वत्‌-त्रिदत्‌ 


खण्ड १२ ] 


हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्ब ! मरणकों 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाकू मनमें छीन हो जाती है तथा 
मन प्राणमें; प्राण तेजमैं और तेज् परदेवतामें छीन हो जाता 
ड़ | बढ़ जो यह अणिमा है एतदूप ही यह सब है। वह 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 
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सत्व है; वह आत्मा है और हे इ्वेतकेतो! वही तू है| 
[ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर इवेतकेतु बोछ-- ] “भगवन्‌ ! 
मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरुणिने ] “अच्छा; सोम्य ! ऐसा 
कहा ॥ ६-७॥ 


नआर्खिलनन++ 


नवत्त खण्ड 
मधुका दृश्शान्त 


सोम्ब | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं 
तो नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस छाकर एकताकों प्राप्त करा 
देती हैं | वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि “मैं इस दृक्षका रस हूँ और मैं इस 
वृक्षका रस हूँ? हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
गये हैं | वे इस छोकमें व्याप्त, सिंह; भेड़िया। झूकर, कीट 


पतन्न; डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुपुप्ति आदिसे पूर्व 
होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं || १-३ ॥ 

बह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
सत्य हैं; वह आत्मा है और स्वेतकेतों ! वही व्‌ है। [ आरुणिके 
इस प्रकार कद्नेपर श्वेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये |? [ तब भादणिने ) “अच्छा, सोम्य !! ऐसा 
कहां ॥ ४ ॥ 


>+ + 


दशुम खण्ड 
नदियोंका दृश्शान्त 


सोम्प ! थे नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बढती 
, हैं तथा पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्गसे 
निकलकर फिर .समुद्रमें ही मिल जाती हैं और वह समुद्र दी 
हो जाता है-। वे सब जिस प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं 
जानवीं कि ५्यह में हूँ, यह में हूँ । ठीक इसी प्रकार सोम्य ! 
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह नहीं जानतीं कि हम 


सतके पाससे आयी हैं। इस छोकमें वे व्याघ, सिंह, शूकर, 
कीट, पतज्ञ), डॉल अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर हो जाते हैं| वह जो यह अगिमा है; एतदूप ही यह 
सब है । वह सत्य है, वह आत्म है और दे श्वेतकेतो ! वही 
तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोछा-- ] 
धभभगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब आरुणिने.] “अच्छा 
सोम्य [? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


कनीण न ीस-ल-+-+-++ 


एकादश खण्ड 
चृक्षका दृष्टान्त 


है सोन्य ! यदि कोई इस महान्‌ बृक्षके मूलमें आधात 
करे तो यह जीवित रहते हुए. केवछ रसख्ाव करेगा और यदि 
इसके अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही 
रसलाव करेगा यह इक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
जलूपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है | यदि इस दृक्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि 
दूसरीको छोड़ देता हैं तो वह सूख जाती है ओर तीसरीको 
छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 


बृक्षकों छोड़ देता है तो सारा बक्ष चूख जाता है। '्सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित दोनेपर यह शरीर 
मर जाता है; जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कहा) 
ध्वह जो यह अणिमा है एद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, 
बह आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही तू है|? [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर ब्वेतकेतु बोला--] ८मगवन्‌ ! मुझे फिर 
समझाइये !! [ तब आऊरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


>-०फ्ल्श्द 0० 
. डादश खण्ड 
| वट-बीजका दृष्टान्त 
इस ( सामनेवाले वटबृक्ष ) से एक बड़का फल के आ। , फोड़ |? [स्वेत०--] 'भगवन्‌ | फोड़ दिया ।? [आरुणि--] 
[ श्वेवकेतु---] “भगवन्‌ | यह छे आया ।? [ आरुणि---] “इसे. “इसमें क्या देखता है १! [ खेत०-- ] “मगवन्‌ | इसमें ये . 


'ज्ञा) तो वह बुद्धिमान्‌ और समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा 
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अणुके समान दाने हैं।! [ आरुणि--] “अच्छा वत्स ! 
इनमेंसे एककों फोड़ ।? [ इवेत०--] “फोड़ दिया मगवन्‌ |? 
[ आरुणि--_] “इसमें क्‍या देखता है !? [ छ्वेत०--] “कुछ 
नहीं भगवन्‌ !! तब उससे [ आरुणिने ] कद्दा--हे सोम्य ] 
इस बटबीजकी जिस अणिमाको तू नहीं देखता, सोम्य | उस 
अणिमाका ही यह इतना बड़ा वट्इक्ष खड़ा हुआ है। हे 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


सोम्य | तू [ इस कथनमें | श्रद्धा कर ।? वह जो यह अणिमा 
है एतद्रुप दी यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और 
बवेतकेतो ! वद्दी वू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर 
वेतकेतु बोछा--] “भगवन ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा; सोम्य |? ऐसा कद्दा ॥ १-३ ॥ 


छल 


त्रयोदश खण्ड 
नमकका दृषन्त 


“इस नमकको जलूमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास 
आना |? आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतुने वैसा ही 
किया | तब आझणिने उससे कद्ा--५वत्स | रात तुमने जो 
नमक जलमें डाछा था उसे ले आओ ।? किंतु उसने दूँढनेपर 
उसे उसमें न पाया । [ आरुणि---] “जिस प्रकार वह नमक 
इसीमें विछीन हो गया है [ इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख 
सकता, उसे यदि जानना चाइता है तो ] इस जछकों ऊपरसे 
आचमन कर |? [उसके आचमन करनेपर आरुणिने पूछा--] 
“कण है ?? [ स्वेत०--] “नमकीन है।? [ आरुणि--] 
ध्वीचमेंसे आचमन कर! “अब कैसा है? [ झ्वेत०--] 
धनमकीन है |! [ आदणि-- | “नीचेते आचमन कर! “अब 


केसा है !? [ स्वेत०--] “नमकीन है ।! [ आरुणि--] 
“अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास आ |! उसने वैसा 
ही किया, [ और बोछा--] “उस जलूमें नमक सदा ही 
विद्यमान था |? तब उससे पिताने कहा--'सोम्य ! 
[ इसी प्रकार ] वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्चय यहीं विद्यमान है ।? बह जो 
यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और खझवेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके इस 
प्रकार कहनेपर ब्वेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर . 
समझाइये |? [ तब आइझणिने ) “अच्छा; सोम्य !! ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


५ ,चतुर्देश खण्ड 
आँख बँघे हुए पुरुषका दृष्टान्त 


हे सोम्य | जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आँखें 
बँधी हुई हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे छाकर जनचूत्य 
स्थानमें छोड़ दे । उस जगइ जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिल्ावे कि 'मुझे 
आँखें बॉधकर यहाँ छाया गया है ओर आँखें बँघे हुए ही 
छोड़ दिया गया है |? उस पुरुषके बन्धनकों खोलकर जैसे 


कोई कह्टे कि 'गान्धार देश इस दिश्यामें है, अतः इसी दिशाकों 


आम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार 
इस लोकमें आचार्य॑वान्‌ पुरुष ही [ सतको ] जानता है; उसके 
लिये | मोक्ष होनेमें |] उतना ह्वी विछम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उसके पश्चात्‌ तो वह 
सत्सम्पन्न ( ब्रह्मको प्राप्त ) दो जाता है । वह जो यह अणिमा 
है, एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है; वह आत्मा है और 
है श्वेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर 
इवेतकेतु बोछा--_] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आएरणिने | “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कद्दा ॥ १-३ ॥ 


पग्चद्श खण्ड 
मुमूषुका दृष्टान्त | 


सोम्य | [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ मुमूर्ष ] पुरुषको चारों 
ओरसे ब्रेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं--क्या तू मुझे 
जानता है! क्‍या तू मुझे पद्चानता है ? जबतक उसकी 
बाणों मनमें छीन नहीं दोती तथा मन प्राणमें, प्रा तेजमें 


और तेज परदेवतामें छीन नहीं होता तत्रतक वह पहचान 
ढेता है। फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती 
है तथा मन ग्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन हो 
जाता है; तब वह नहीं पहचानता | वह जो यह अणिमा है; 
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एतदूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे ब्वेतकेतु बोा--] “मगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।! [ तब 
आइउणिने ] “अच्छा; सोम्य !! ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


ध्वेतकेतो ! वह्दी तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर 


े>समबक, +->उसट्री00-+ 
पोडश खण्ड 
मिथ्या ज्ञानी और सच्चे शानीकी पहचान 


हे सेम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉघकर 
लाते हैं [ और कहते हैं-- ] “इसने धनका अपहरण किया 
है, चोरी की है इसके लिये परशु तथाओ ।? वह यदि उसका 
(चोरीका ) करनेवाढछा होता है तो अपनेको मिथ्यावादी 
प्रमाणित करता है| वह मिथ्यामिनिवेशवाल्ा पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परझुको ग्रहण करता है; किंतु 
वह उससे दग्घ होता है और मारा जाता है | और यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाल्ग नहीं होता तो उसीसे बह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्यामिसन्ध अपनेको सप्यसे 
आहत कर उस तपे हुए, परझुको पकड़ लेता है। वह उससे 
नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी ग्रकार 
विद्वानका पुनरात्र्दन नहीं होता और अविद्वानका होता है ]। 
यह सब एतद्रूप ही है, वह सत्य है; वह आत्मा है और हे 
इवेतकेतो |! वही तू है। तब वहद्द (श्वेतकेतु ) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-३ | 
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सप्तम अध्याय 
प्रथम खण्ड 
नामकी बअह्मरूपमे उपासना 


पभगबन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये”! ऐसा कहते हुए 
नारदली सनत्कुमारजीके पास गये। उनसे सनत्कुमारजीने 
कहा--तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलते हुए मेरे प्रति 
डप्सन्न होओ; तब में तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा |? तब 
नारदने कहा--॥ १॥ 

भभगषन्‌ ! मैं ऋग्वेद, यजुवद, सामबेद और चौथा 
अथव॑बेंद जानता हूँ; [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप 
पॉँचवो वेद, बेदोंका वेद (व्याकरण )) भ्राद्धकल्म, गणित, 
उत्पातज्ञान, निधिशार्र; तकंशास््र; नीति; देवविद्या, ब्रह्मविद्या; 
भूतविद्या; क्षत्रविद्या; नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या ( गारुड मन्त्र ) 
और देवजनविद्या--उत्व-संगीव आदि--दहे भगवन्‌ ! यह 
सब मैं जानता हूँ। हे भगवन्‌ ! वह मैं केवल मन्तरवेत्ता ही 
हूँ; भास्मनेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप-जेसोंसे सुनाहै कि आत्मवेत्ता 


शोकको पार कर लेता है, परंतु भगवन्‌ [ मैं शोक करता हूँ; ऐसे 
मुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार कर दीजिये ।? तब सनत्कुमारने 
उनसे कहा--“तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है| 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामबेद। चौथा आधर्वण वेद; 
पाँचवोँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ); 
श्राइकल्प, गणित, उत्पातज्ञान,। निधिश्ञान, तकंशास्र; नीति- 
शास्त्र; नियुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या; धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, 
संगीतादि कछा और शिश्पविद्या--ये सब भी नाम ही हैं। 
तुम नामकी उपासना करो | वह जो कि नासकी ध्यह ब्रह्म है? 
ऐसी उपासना करता है; उसकी जहाँतक नामकी गति होती है 
बह्ेँतक यथेच्छ गति हो जाती है; जो कि मामकी ध्यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है |? [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या 
नामसे भी अधिक कुछ है 9? [ सनत्कुमार--] “नामसे भी 
अधिक है|? [नारद--] 'तो मगवन्‌ | मुझे बही बतलाबे |? २-५ 


22“ ७३" अल 
द्वितीय खण्ड 
वाककी ब्रह्मरूपमे उपासना 


दाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित 
करती है तथा यजुबेंद, सामवेद; चतुर्थ आथर्वण बेद, पदञ्चम 
वेद इतिहास-पुराण; वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, 
उत्पातशास्र; निधिज्ञान, तकंशासत्र,; नीति; निरुक्त; वेदविद्या; 
नूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतशात््र, चुलोक, 
पृथिवी, वायु; आकाश), जल; तेज; देव, मनुष्य; पश्चु, पक्षी, 
तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिंस जन्तु ), कीट-पतंग, पिपीलिका- 
पर्यन्त प्राणी; धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाध्ठु; मनोश और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही 
बिज्ञापित करती है ] | यदि वाणी न होती तो न धर्मका और 


न अधमंका ही शान होता; तथा न सत्य, न असत्य; न साधु, 
न असाधु, न मनोज और न अमनोशका ही ज्ञान हो सकता । 
वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है; अतः तुम बाककी 
उपासना करो | वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि वाणीकी ध्यह ब्रह्म है? इस 
प्रकार उपासना करता है। [ नारद--]) “भगवन्‌ ! क्‍या 
वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ? [ सनत्कुमार--] ध्वाणीसे - 
भी बढ़कर है ही।! [ नारद--] “भगवन््‌ ! वह मुझे 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 
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तृतीय खण्ड 
मनकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो 


पाठ करता है; जिस समय सोचता है “काम करूँ? तमी काम 


बेर अथवा दो बढेड़े सुद्दीमें आ जाते हैं; उसी प्रकार वाकू करता है; जब विचारता है “पुत्र और पश्ञुओँकी इच्छा करूँ? 
और नामका मनर्मे अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस. तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है 
* समय मनसे विचार करता है कि “मन्त्रोंका पाठ करूँ? तमी कि “इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तमी उनकी 
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क्रामना करता हैं। मन ही आत्मा है; मन ही छोक है और 
मन ही ब्रह्म है; तुम मनकी उपासना करो | वह जो कि मनकी 
भ्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है; उसकी जहाँतक 
मनकी गति हे वहॉनक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 


मनकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बढ़कर कोई है !? [ सनत्कुमार--] 
“मनसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करें? | १-२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
संकल्पकी घह्मरूपमें उपासना 


सड्ुल्प ही मनसे बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प 
करता है; तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीकों 
प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रदत्त करता है; नामर्म 
सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मोका अन्तर्माव 
हो जाता है। वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकब्यरूप 
लयस्थानवाले, संकल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। 
बुलोक ओर प्रथ्वीने मानो संकल्य किया है। वायु और 
आकादझने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया। 
उनके संकब्पके लिये ब्ृष्टि समर्थ होती है, [ अर्थात्‌ उन 
चुलोकादिके संकल्पसे ब्रष्टि होती है ] ृष्टिके संकल्पके लिये 
अन्न सम होता हैं, अन्नके संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, 
प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके संकल्यके 


लिये कर्म समर्थ होते हैं, कमोंके संकल्पके लिये छोक (फल ) 
समर्थ होता है और छोकोंके संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं । 
वह ( ऐसा ) यह संकव्प है; तुम संकल्यकी उपासना करो। 
वह जो कि संकल्पकी “्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ बिधाताके ] रे हुए. ध्ुवल्लोकोको स्वयं श्रुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोंको खबं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले 
लछोकोंको खय॑ व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। . 
जहाँतक संकल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
ज्ञाती है; जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इसे प्रकार उपासना 
करता है। [ नारद--_] “'भगवन्‌ ! क्‍या संकल्पसे भी बढ़कर 
कुछ है ?? [सनत्कुमार--] “संकल्पसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद--] “मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ १-३ ॥ 
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प्रश्चयम खण्ड 
चित्तकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


चित्त ही सड्डूबसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है; 
तलश्चात्‌ वाणीक्रों प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रदत्त करता 
है ) नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोंमे कर्म। वे ये 
[ संकल्पादि | एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थानवाढे, चित्तमय 
तथा चित्त ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश 
मी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने रूगते 
हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त न होता |! और यदि कोई 
अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सब श्रवण करना 

चाहते हैं | अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त 


ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिश है, तुम चित्तकी उपासना 
करो । वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए ध्रुवछोकोंको ख्यं धुव 
होकर, प्रतिष्ठित छोकोंको स्य॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा 
न पानेवाले छोकोंकों खयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्रात 
करता है | जहातक चित्तकी गति है बहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है। [ नारद---] “मगवन्‌ | क्या चिच्तसे बढ़कर मी 
कुछ है ?! [ सनत्कुमार--] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-३१॥ 


पृष्ठ खण्ड 
ध्यानकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है | प्रथ्वी सानो ध्यान करती 
है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है; चुलोक मानो ध्यान करता 
है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो छोग 
यहाँ मनुष्योंमें महत्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके छामका 
ही अंश पाते हैं; किंतु जो छुद्र होते हैं वे कलहृप्रिय/ चुगलखोर 


डडट 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय दे 
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और दूसरोंके मुँहपर ही डनकी निन्‍दा करनेवाले होते हैं। तथा 
जो सामथ्वंबान्‌ हैं वे भी ध्यानके छामका ही अंश प्रात 
करनेदाले हैं | अतः तुम ध्यानक्री उपासना करों | वह जो कि 
ध्यानकी “यह बह्म दे? ऐसी उपासना करता है, जहाँतक ध्यानकी 


ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--_] “मगवन्‌] 
क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है! [ सनत्कुमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही! [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका 


गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी उपदेश कर! ॥ १-२ || 
ड >->(०7९:0-०-- 


सप्तम खण्ड 
विशानकी बह्मरूपमें उपासना 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विशानसे ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है। तथा विज्ञनसे ही वह यजुबँद, सामवेद, चौये 
आधर्बण वेद; वेदोंनें पांचवें वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण; 
श्रा्कल्य; गणित; उत्ातज्ञान, निधिशान; तकशात्र+ नीति; 
देवविद्या ( निरुक्त ); ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष; 
गारंड और शिव्यविद्या, दुलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल; 
तेज, देव; मनुष्य; पश्च। पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीठ- 
पत॑ग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य; 


साधु, असाधु; मनोश; अमनोश, अन्न; रस तथा इहलोक और 
परलोकको जानता है | तुम विज्ञानकी उपासना करो | वह जो 
कि विज्ञानकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञनवान्‌ एवं शानवान्‌ छोकोंकी प्रासि होती है। जहाँतक 
विज्ञानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि विज्ञानकी “यह ब्रह्म हैं? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] “भगवन्‌ | क्‍या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है? 
[ सनत्कुमार--] “विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है ही ।? [ नारद--] 
ध्भगवान्‌ मुझे वही बतलावें! ॥ १-२॥ 


अश्टम खण्ड 
बलकी ब्ह्मरूपमें उपासना 


बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विशानवार्नों- 
को भी एक बलवान हिला देता है। जिस समय यह पुरुष 
बलवान्‌ होता है तमी उठनेवाछा भी होता है; उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाल्य होनेपर ] ही परिचर्या करनेवात्य होता 
है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन (समीप 
गमन ) करनेबाल्य होता है और उपसदन करनेपर ही दर्शन 
करनेवाल्य होता है, श्रवण करनेवाछा होता है, सनन करनेवाला 
होता है; बोधवान्‌ होता है; कर्ता होता है एवं विज्ञाता 
होता है। बलसे ही प्रथ्वी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष; 


बलसे ही युलोक, बलछसे ही पर्वत, बरसे ही देवता और 
मनुष्य, बल्से ही पशु; पक्षी; तृण, वनस्पति, श्रापद और 
कीट-पतंग एवं पिपीलिकापयंन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा 
बल्से ही छोक स्थित हैे। तुम बलकी उपासना करो। 
वह जो कि बलकी ५्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी, जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है; 
जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या बरसे भी उत्कृष्ट कुछ 
है ? [ सनत्कुमार--] 'बल्से उत्कृष्ट भी है ही ।? [नारद---] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! ॥ १-२ | 


नवस खण्ड 
अन्नकी बहारूपमें उपासना 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है । इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्गबश, अश्रोता, 
अमन्ता; अबोद्धा; अकर्ता ओर अविशाता हो ही जाता है। 
फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्ट होता है, श्रोता होता 
है, मनन करनेवाल्य होता है; बोदा होता है; कर्ता होता है 
और विशाता ता है | तुम अन्नकी उपासना करो । वह जो 


कि अन्नकी भ्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोंकी प्रासि होती है। जहाँतक 
अन्नकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अन्नकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “भगवन्‌ | क्या अन्नसे बढ़कर भी कुछ है १ 
[ सनत्कुमार--_] “अन्नसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--- ] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२.॥ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


' दशम खण्ड - 
जलकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुबृष्टि 
नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा और जब सुचृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं | यह जो प्र॒थ्वी है 
सूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुलोक; जो पर्वत; 
जो देव-मनुष्य, जो पश्ु और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति; 
आपद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैं | अतः ठुम जलकी उपासना करो | वह जो कि 
जलकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है; सम्पूर्ण 
कामनाओंक़ो प्रात्त कर छेता है ओर ततप्तिमान्‌ होता है। 
जहाँतक जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “सगवन्‌ | क्‍या जरूसे भी श्रेष्ठ कुछ है ! 
[ सनत्कुमार--] “जहसे श्रेष्ठ भी दे ही |? [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


5 ह एकादश खण्ड 
तेजकी बह्मरूपमें उपासना 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्क्ृष्टतर है | वह यह तेज जिस 
समय वायुको निश्चक कर आकाशको सब ओरसे तस्त करता 
है उस समय छोग कहते हैं--धार्मी हो रही है, बड़ा ताप है, 
वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ 
पदेखलछाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज 
ऊर्बंगामी और तिय॑क्‌गामी विद्युतंके सहित गड़गड़ाहटका 
आब्द फेछा देता है। इसीसे छोग कहते हैं--./बिजली 
चमकती है, बादल गजता है, वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलकों उत्पन्न करता 
है | अतः तेजकी उपासना करो । बह जो कि तेजकी “यह ब्् 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजखी होकर तेजःसमन्न; 
प्रकाशमान और तमोहीन छोकोंको प्रात करता है। जहाँतक 
तेजकी गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ ! क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है !? [ सनत्कुमार--] 
पतेजले बढ़कर भी है ही |? [ नारद-- ] “भगवान्‌ मुझे 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 
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हादश खण्ड 
आकाशकोी ब्रह्मरूपमे उपासना 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है | आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र 
व्ये दोनों तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और अग्नि खित हैं | आकाशके 
न्वारा ही एक-दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, 
'आकाझसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते 
हैं, आाकाशमें ही रमण नहीं करते; आकाशर्मे ही [ सब 
थंदार्थ | उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [ सब 
: ओीब एवं अछुरादि ] बढ़ते हैं। तुम आकांशकी उपासना 


करो । वह जो कि आकाशकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकाशवान; प्रकाशवान$ पीडारहित और 
विस्तारवाले लोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक आकाशकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागवि हो जाती है; जो कि 
आकाशकी ५यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करक है। [ नारद---] 
भगवन्‌ ! क्‍या आकादसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार---] “आकाशसे बढ़कर भी है दी ।? [ नारद--] 
“मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश कर ॥ १-२ ॥ 


अन्‍ननसकन्पाएबेकिरे(.३-न-++न 
त्रयोदश खण्ड 
स्मरणकी ब्रह्मरूपमें उपासना 
समर ( स्मरण ) ही आकाहसे बढ़कर है | इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं। जिस समय वे स्मरण करते हैं, 
नबहुत-से छोग [एक स्थानपर ] बैठे हाँ तो भी स्मरण न समय सुन सकते हैं; उसी समय मनन कर सकते हैं और 
जरनेपर वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको 


3० अं० ५७---५८-- 


2५० के छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्याय ७ 


पहचानता है और स्मरणसे ही पश्चओंकों | तुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है। [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्या स्मरसे 
उपासना करो | वह जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है! इस प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार--] “स्मरसे भी श्रेष्ठ 
उपासना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गति है, वहातक है ही । [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 
स्वेच्छागति दो जाती है; जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है? इस करें?।॥ १-२॥ ' 


चतुदंश खण्ड 
आशाकी वह्मरूपसे उपासना 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्डष्ट है। आशासे दी 
हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है; पुत्र 
और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस छोक ओर परलोक- 
की कामना करता है । तुम आश्ाकी उपासना करो । 
वह जो कि आशाकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है; उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं। 


उसकी ग्रार्थनाएँ सफल होती हैं | जहाँतक आशाकी गति है> 
वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि आश्ाकी 
ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] 
धसगवन्‌ ! क्या आश्यसे बढ़कर भी कुछ है !! [सनत्कुमार--] 
धआशासे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--]-“'भगवान्‌ मुझे 
वह बतलावें? || १-२॥ 


प्राणकी प्रह्मरूपसे उपासना 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचक्रकी 
नाभिमें अरे समर्पित रहते हैं; उसी प्रकार इस प्राणमें सारा 
जगत्‌ समर्पित हैं। प्राण श्राण ( अपनी दाक्ति ) के द्वारा 
गरमन करता है; प्राण ग्राणको देता है और प्राणके लिये ही 
देता है | प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण 
बहन है; प्राण आचार्य है ओर आण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता; अ्राता, भगिनी, आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती छोग | उससे कहते हैं--तुझे घिक्कार 
है, तू निश्चय ही पिताका हनन करनेवाल्य है, तू तो माताका 


हत्या करनेवाल्ा है; तू तो आाचार्यका घात करनेवाला है, तू. 
निश्चय ही ब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्करण कर. 
गये हैं, उन पिता आदि [ के प्राणहीन शरीर ] को यदि वह झूछसेः 
एकन्रित ओर छिन्न-मिन्न करके जला दे तो भी उससे “तू पिताकी: 
हत्या करनेवाल्ा है? “तू माताकी हत्या करनेवाला है? “तू आ्राताकी: 
हत्या करनेवाला है? ध्तू बहिनकी हत्या करनेवाछा है? ध्तू 
आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा ५तू ब्ह्मघाती है? ऐसाः 
कुछ नहीं कहते । प्राण ही ये सब्र [ पिता आदि ] हैं । वह. 
जो इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और 
इस प्रकार जाननेवाला है; अतिवादी होता है। उससे यदि - 
कोई कहे कि “तू अतिवादी है? तो उसे यंही, कहना चाहिये 


वध करनेवाल्ञ है; तू तो भाईको मारनेवाल्ल है, तू तोबहिनकी कि “हाँ, अतिवादी हूँ” उसे छिपाना नहीं चाहिये || १-४ |॥ 


पोडश खण्ड 
हि सत्य ही विशेषरूपसे जिशञास्थ है 
[ सनत्कुमार-- ] “जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके सत्य विज्ञानके कारण ही अतिबदन करता हूँ ।! [सनत्कुमार--] 


विज्ञान ) के कारण अतिवदन करता है; वही निश्चय 


'सत्यकी ही तो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।? [नारद--] 


अतिवदन करता है |? [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं तो परमार्थ. “मगवन्‌ ! मैं विशेषरूपसे सत्यकी जिज्ञासा करता हँ'॥ १॥ 
> ०४५ 6009 ०५ हु 
सप्तदश खण्ड 
विज्ञान ही विशेषरुपसे जिशास्प है | 
[ सनत्कुमार--_] “जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे. विशानकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।* 


जानता है; तभी वह सत्य बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; 


[ नारद-- ] 
अपितु विशेषरूपसे जाननेवाल्ा ही सत्यका कथन करता है। अतः. चाहता हूँ? ॥ १(॥ 


“भगवन्‌ ! मैं विज्ञानको विशेषरूपसे। जानना 


५ |. 0... 
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अष्टादश खण्ड 
मति. ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार-- _] (जिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विश्येषरूपसे मिश्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद--] 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं 
- जानता, अपित मनन करनेपर ही जानता है | अतः मतिकी “भगवन्‌ ! मैं मतिके विशानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


की अंक ी--++++ 


एकोनविंश खण्ड 
अ्रद्धा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्प है ह 
[ सनत्कुमार-- | “जिस सम्रय मनुष्य श्रद्धा करता है, अश्रद्धाकी ही विशेषरूपसे मिशासा करनी चाहिये ।? [ नारद--] 
तभी वह मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं 
करता । अपितु श्रद्धा करनेवाछा ही मनन करता है। अतः “मगवन्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


ध्ाााा+ 


विंश खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरूपसे जिशास्य है 
[ सनत्कुमार-- (जिस समय युरुषकी निष्ठा होती है। विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
तमी वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता; “मभगवन्‌ ! मैं निष्ठाकों विशेषरूपसे जानना चाहता 
अपित निष्ठा करनेवाल्ा ही श्रद्धा करता है | अतः निष्ठाको ही. हूँ? ॥ १॥ 
एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिज्ञास्थ है 
[ सनत्कुमार--- ] “जिस समय मनुष्य करता है, उस ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।? [ नारद-- ] 
समय वह निष्ठा भी करने छगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा 'सगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिशासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर ही निष्ठावान होता है। अतः कृतिकी हूँ? ॥ १ ॥ 
| किला 
द्वाविंश खण्ड 
| खुख ही विशेषरूपले जिज्ञास्य है 
[.सनत्कुमार-- ] “जब मनुष्यको सुख प्रास होता है, जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं सुखक़ी 


तभी वंह करता है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता, 
सुख मिलनेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विदोषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


त्रयोविंश खण्ड 
भूमा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार--] “निश्चय जो भूमा है; वही सुख है, जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं भूमाकी 
आहपमें सुख नहीं है। सुख समा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे . विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १॥ 


चतुर्विश खण्ड 

ह | भूमा दी अस्त है 
[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुंछ और नहीं देखता, कुछ. किंत॒ जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता; वह भूमा है। और जानता है; वह अल्प है। जो भूसा है, वही अमृत है 


इ५२ 


और जो अत है, वह मर्त्य है ।? [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! 
वह ( भूमा ) किसमें प्रति्रित है !? [ सनत्कुमार-- ] “अपनी 
महिमामें, अथवा अपनी महिसामें भी नहीं है। इस लोकसमें 
गौ, अश्व आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, सुबर्ण, दास, 


# छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय & 


भार्या) क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है; किन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं है; क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित 
होता है। में तो यह कहता हूँः--ऐसा सनत्कुमारजीने 
कहा ॥ १-२॥ 


जाता आइलत-+5 


पश्चचिंश खण्ड 
भूमा ही सर्वत्र सव कुछ और आत्मा है 


वही नीचे है; वही ऊपर है वही पीछे है, वही आगे 
वही दायीं ओर है। वही बायीं ओर है और वहीं वह सब 
है। अब उसी अहड्जारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ 
मैं ही ऊपर हूँ; में ही पीछे हूँ; में ही आगे हूँ; में ही दा्थी 
ओर हूँ, मैं ही बावीं भर हूँ ओर मैं ही यह सत्र हूँ ॥ १ ॥ 

अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है; आत्मा 
ही आगे है; आत्मा ही दायीं ओर है; आत्मा ही बायीं ओर 


है और आत्मा ही यह सब है | वह यह इस प्रकार देखनेवाला, 
इस प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेषरूपसे इस प्रकार 
जाननेबाल्य आत्मरति आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द 
होता हैं; वह खराद है; सम्पूर्ण छोकोंमें उसकी यथेच्छ गति 
होती है | किंठ जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराद 
( मिनका राजा अआपनेसे मिन्न कोई और है; ऐसे ) और 
क्षय्यलोक (क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं। उनकी 
सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


पड्विंश खण्ड ह 
आत्मदशनसे सबकी प्राप्ति; आहारशुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निवृत्ति 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और 

इस प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, 

आत्मासे आशा, आत्मासे स्मृति; आत्मासे आकाश; आत्मासे 

तेज, आत्मासे जल, आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव; आत्मासे 

अन्न; आत्मासे बढ, आत्मासे विशन; आत्मासे ध्यान; आत्मासे 

चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाक, आत्मासे 

नाम) आत्मासे मन्त्र आत्मासे कर्म और आत्मासे ही यह सब 
हो जाता है ॥ १ ॥ ह 

इस विषयमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युको देखता 

है; न रोगको और न ढुःखलको ही। वह विद्यान्‌ सबको 


[ आत्मरूप ह्वी ] देखता है; अतः सबको प्रास हो जाता है। 
वह एक होता है फिर वही तीन) पाँच, सात और नो रूप हो 
जाता है | फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौ; दस) 
एक सह ओर बीस भी होता है। आहारधद्धि ( विषयो 
पलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है तथा 
स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निद्नत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अशानान्धकारका पार 
दिखलाया । उन ( सनत्कुमारजी ) को “स्कन्द? ऐसा , कहते 
हैं, 'स्कन्दः ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम 


कि 


3/ 


अध्याय 


प्रथम खण्ड हे 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमछाकार खान 
है; इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है; 
उसका अस्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिशासा करनी 
चाहिये | उस ( गुरु ) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्ह्मपुरमे 
जो सूक्ष्म कमत्यकार यह है, उसमें जो अन्तराकाश् है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये !--तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंके प्रति ] वह आचार्य यो कहें ॥ १-२ ॥ 
जितना यह [ भौतिक ] आकाश है, उतना ही ्ृदयान्तर्गत 
आकाश है। चुलोक और प्रथिवी ये दोनों छोक सम्यक्‌ प्रकारसे 
इसके मीतर ही खित हैँ | इसी प्रकार अग्नि ओर वायु-- 
ये दोनों, सू और चन्द्रमा-ये दोनों तथा बिद्युत्‌ और 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है, वह सव सम्यक प्रकारसे इसीमें स्थित है ॥ ३॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 
: यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं तो जिस समय यह दृद्धावस्थाकों प्राप्त 


होता अथवा नष्ट हो जाता है; उस समय क्या शेष रह जातक 
है !। तो उसे कहना चाहिये “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाझ्याख्य ब्रह्म ) जी नहीं होता । इसके बघसे उसका 
नाश नहीं होता। यह अहापुर सत्य है। इसमें [ सम्पूर्ण ] 
कामनाएँ सम्बक प्रकाससे स्थित हैं। यह आत्मा है; धर्मावर्मसे 
शूत्य है तथा जराहीनः मृत्युद्दीन, शोकरहितः भोजनेच्छारहित, 
पिपासाश्रून्य, सत्यक्राम और सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस 
लोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस-जिस सन्निहित वस्नुकी कामना करती है तथा जिस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती है; उसी-उर्साके आश्रित जीवन 
घारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्रात्त किया हुआ 
लोक क्षीण हो जाता है; उसी प्रकार परलोकमे पुण्योपाजित 
छोक क्षीण हो जाता है। जो लछोग इस व्येकम आत्माकों और 
इन सत्य कामनाओंकों बिना जाने हीं परलोकगामी होते हैं; 
उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती । परंतु जो इस 
लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंकों जानकर [ परछोकमें ] 
जाते हैं, उनकी समस्त लोकोमें यथेच्छगति होती है? || ४-६ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
आत्मशानीकी सड्डूल्पसिद्धि 


वह यदि पितृछोककी कामनावालछा होता है तो उसके 
संकव्पसे ही पितृगण बहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो' जाते हैं; ] उस पितृलोकसे संम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। और यदि बह मातृत्येककी 
, कामनावालछा होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ 
डपस्थित हो जाती हैं | उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्राप्त होता है । ओर यदि वह श्रातृझोककी कामनावाला 
' होता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते 
हैं। उस भ्रातृछोंकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्रात होता है। 
और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हों जाती हैं। उस 
भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और 
यदि बह सखाओंके छोककी कामनावाल्य होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा दोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन 
सखाओंके छोकसे सम्पन्न हो बह महिमाकों प्राप्त होता है। 


और यदि वह गन्धमाल्यछोककी कामनावाला होता है ते 
उसके संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते 
हैं| उस गन्धमाल्यछोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राद् 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाद्य 
होता है तो उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं । उस अन्न-पान-छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों 
प्राप्त होता है। और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी छोककी 
कामनावाल्य होता है तो उसके संकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ 
प्रास्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्यछोकसे सम्पन्न हो बह 
महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह स्री-लोककी कामना-  . 
वाल्य होता है तो उसके संकल्पमात्रसे ही ज्लियों उसके पास 
उपस्थित हो जाती हैं। उस स््री-लोकसे सम्पन्न हो बह 
महिमान्वित होता है । वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने- 
वाला होता है ओर जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है बह 
सब उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त हो जाता है । उम्रम्े 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्रा होता है || १-१० ४ 


३००-६६६००-ममइयशिकिककक+>०-मम, 


ड्छ 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ८ 


तृतीय खण्ड 
बरह्मकी घराछिसे सवकी प्राप्ति, चर्म हृदयमें ही है 


वे ये सत्यकाम अदृतके आव्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी अन्त उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला ) है; 
क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] बहँसे मरकर जाता 
है, बह-बह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता | तथा इस 
लोेकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मस्तक [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थेकों यह इच्छा करते हुए भी 
प्राप्त नहीं करता; उन सबको यह इस ( हृदवाकाशस्थित 
ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम अद्तसे ढके हुए रहते हैँ | इस विपयम यह 
इृष्टान्त दै--मिस प्रकार प्रथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको 
उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते; इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मछोकको 
जाती हुईं उसे नहीं पाती; क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


बह वह आत्मा हृदयमें है | “हृदि अयम? ( यह द्वदयर्मे 
है) यही इसका निरुक्त (व्युतत्ति ) है। इसीसे यदद 
“हृदय” है। इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खर्गलोक- 
को जाता है || ३ ॥ 

यह जो सम्प्रसाद है; वह इस शरीरसे उत्थान कर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है। यह 
आत्मा है; यही अमृत एवं अमय है और यही ब्रह्म है-- 
ऐसा आचार्यने कहा। उस इस ब्ह्मका “सत्य? यह नाम है॥| ४ ॥ 

वे ये सकारः 'तकारः और “यम? तीन अक्षर हैं | 
उनमें जो 'सकार” है, वह अमृत है, जो “तकारः है; वह 
मर्त्य है और जो प्यम? है, उससे वह दोनोंका नियमन करता 
है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका नियमन करता है; इसलिये 
र इस प्रकार जाननेवाल्य प्रतिदिन ही खर्गलोककी जाता 

॥५॥ 


| चतुर्थ खण्ड 
आत्माकी महिमा और ब्रह्मचयंसे बह्मलोककी प्राप्ति 


जो आत्मा है; वह इन लोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक 
असंघर्ष ) के लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु 
है। इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न 
जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुक्ृत या दुष्कृत ही प्राप्त 
हो सकते हैं । सम्पूर्ण पाप इससे निइत्त हो जाते हैं; क्योंकि 
यह ब्झ्नल्तेक पापश्चुन्य है | इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष 
अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता, विद्ध होनेपर भी 


अविद्ध होता है; उपतापी होनेपर मी अनुपतापी होता है+ 
इसीसे इस सेठुकी तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही 
हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मछोक सर्वदा प्रकाशखरूप है | 
ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मछोककों ब्रह्मचर्यके द्वारा 
[ शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं, उन्हीं- 
को यह बह्लछोक प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोर्मि 
यथेच्छगति हो जाती है॥ १-३ ॥ * 


>किस इलइ सनक 


पश्चम खण्ड 
ब्रह्मचर्यकी महिमा 


अब [ छोकमें ] जिसे “यज्ञ! ( परम पुरुषार्थका साधन ) 

. कहते हैं वह अह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्ह्मचर्यके 
द्वारा ही उस ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है। और जिसे 

“इष्ट! ऐसा कहते हैं वह भी ब्ह्मचर्य ही है, क्योंकि अह्मचर्यके 

हारा पूजन करके ही पुरुष आत्माको ग्रात्ष होता है। तथा 

जिसे “सत्तायण” ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; 

क्योंकि ब्ह्मचर्यके द्वारा ही सतू--परमात्मासे अपना चाण प्राप्त 

करता है | इसके सिवा जिसे 'मौनः ऐसा कह जाता है वह 


भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि अक्मचर्यके द्वारा ही आत्माक 
जानकर पुरुष मनन करता है। तथा जिसे अनाय्कायन ( नष्ट 
न होना ) कहा जाता है वह भी अह्मचर्य॑ ही है; क्योंकि जिसे 
[ साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा 
नष्ट नहीं होता। ओर जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है 
वह भी ब्ह्मचरय ही है; क्योंकि इस अह्मछोकमें “अरः और 
“ण्य ये दो समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे चुलोकर्मे ऐरंमदीय सरोवर 
है, सोमसवन नामका अश्वत् है; वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी 

और प्रभुका विश्येषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमय- 


स्॒ण्ड ७ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


ड५ष५ 


मण्डप है | उस ब्रह्मलोकमे जो व्येग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन (अरः 


और “ण्यः दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हींकों इस ब्रह्मछोक- 


की प्राप्ति होती है । उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छ गति हो 
जाती है ॥ १-४॥ 


पृष्ठ खण्ड 
हृद्यगत नाडियाँ ही उत्कमणका मार्ग हैं 


अब ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूझ्ष्म रसकी 
हैं। वे श॒क्कः मील; पीत और लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह 
आदित्य पिंगलवर्ण है, यह झुक्क है, यह नील दे; यह पीत है 
और यह लोहितंवर्ण है | इस विषयमें यह दृश्टान्त हैं कि जिस 
अकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस ( समीपवर्ती ) और उस 
(६ दूरवर्ती ) दोनों गॉवोंकों जाता है, उसी प्रकार ये सूर्यकी 
किरणें इस पुरुषमें ओर उस आदित्यमण्डल्में दोनों छोकोंमें 
अविष्ट हैं । वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकछी हैं और इन 
नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त हैं। ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया 
छुआ--भछी प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न 
डोकर स्वप्न नहीं देखता, उस समय यह इन नाडियोंम चला 
जाता है; तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेजसे 
* ज्याप्त हो जाता है॥ १-३॥ 
अब जिस समय यह जीव दरीरकी दुर्बलताको प्राप्त होता 


है, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते 
हैं---'क्या तुम मुझे जानते हो ? क्‍या तुम झे जानते हो !? 
वह जबतक इस शरीरसे उत्कमण नहीं करता, तबरतक उर्न्ई 
जानता है। फिर जिस समय यह इस दरीरसे उतक्कररण करता 
है, उस समय इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 
४3“ ऐसा [ कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊर्ध्वकोक 
अथवा अधोलछोकको जाता है। वह जितनी देरमें मन जाता हैं; 
उतनी दी देरमें आदित्यल्लोकर्म पहुँच जाता है। यह [आदित्य] 
निश्चय ही छोकद्वार है। यह विद्वानोंके लिये ब्ह्मलोकप्रासिका 
द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है। इस विपयमें यह 
मन्त्र है--छदयकी एक सो एक नाडियाँ हैं। उनमेंसे एक 
मस्तककी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाल्ा जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उघर 
जानेवाली नाडियों केवछ उत्क्रमणका कारण होती हैं, उतक्तमण- 
का कारणहोती हैं [उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती |॥४-९॥ 


सप्तम खण्ड 
इन्द्र और विरेचनको प्रजापतिका उपदेश 


जो आत्मा पापशून्य, जरारहित; मृत्युरहित, शोकरहितः 
झुधारहित; पिपासारहित, सत्यकाम और उत्यसझ्डल्प है; [ इन 
आठ खरूपभूत गुणोसे युक्त है ] उसे खोजना चाहिये और 
उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस 
आत्माकों शास्त्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता 
है, वह सम्पूर्ण छोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
. है--ऐसा प्रजापतिने कहा । प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता 
और असुर दोनोंने ही परम्परासे जान लिया। वे कहने छंगे-- 
<हम उस आत्माकों जानना चाहते हैं, जिसे जाननेपर जीव 
सम्पूर्ण छोकों और समस्त मोगोंको प्राप्त कर छेता है?--ऐसा 
निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा 
विरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए दाथोंमें समिधाएँ 
छेकर प्रजापतिके पास आये। उन्होंने बत्तीस वर्षतक बह्मचर्य- 
* चास किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा--'ठुम यहाँ किस 


इच्छासे रहे हो? उन्होंने कहा--“जो आत्मा पापरहित, 
जरारहित; मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधाहीन; तृघाहीन; सत्यकाम 
और सत्यसंकल्प है; उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे 
विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्माका 
अन्वेषणकर उसे विशेषरूपसे जान छेता है; वह सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंकों प्रात्त कर छेता है--इस शमानके 
वाक्यको शिष्टजन बतलते हैं। उसी आत्माकों जाननेकी इच्छा 
करते हुए, हम यहाँ रहे हैं? || १-३ ॥ 

उनसे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेत्रोंमे दिखायी 
देता है, आत्मा है, यह अम्रत है; यह अभय है, यह ब्रह्म 
है | [ तब उन्होंने पूछा--] “मगवन्‌ ! यह जो जलूमें सब 
ओर प्रतीत होता है और जो दर्पणमें दिखायी देता है; उनमें 
आत्मा कौन-सा है !? इसपर प्रजापतिने कहा--मैंने जिस 
नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है; वही इन सबमें सब ओर 
प्रतीत होता है? || ४ | 


एबं थक /+ 


डे 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ८ 


अष्टम खण्ड 
विरोचनका भ्रमपूर्ण खिद्धान्त लेकर कौट जाना 


“जल्पूर्ण श्कोरेयें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें 
जो न जान सको वह झुझे बतलाओ? ऐसा [प्रजापतिने कहा । ] 
उन्होंने जल्के शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा--“ठुम 
क्या देखते हो !? उन्होंने कह्य--“भगवन्‌ |! हम अपने इस 
समस्त आत्माको छोम और नखपर्व॑न्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं । 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा--छुम अच्छी तरह अलड्ढुत 
होकर; सुन्दर दख पहनकर ओर परिष्कृत होकर जलके 
शकोरेमें देखो !! तब उन्होंने अच्छी तरह अल्छुत हो; 
सुन्दर वस्त्र घारणकर और परिष्कृत होकर जलके शकोंरेमें 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'हुम क्या देखते हो !” उन 
दोनोंने कहा--'भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अलब्डुत, सुन्दर बस्ल घारण किये और परिप्क्त हैं, 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलछ्ुत, 
सुन्दर वस्नरघारी और परिष्क्त हैं ।? तब प्रजापतिने कहा-- 

ध्यह आत्मा है; यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म 


है | तब वे दोनों शान्तचित्तते चले गये ॥ १- ३ ॥ 

प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--“ये दोनों 
आत्माकों उपलब्ध किये बिना--उसका साक्षात्कार किये बिना ही 
जा रहे हैं; देवता हों वा असुर--जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे 
उन्हींका पराभव होगा।? बह जो विरोचन था; शान्तचित्तरे 
अजुरोंके पास पहुँचा ओर उनको यह आत्मविद्या सुनावी-- 
“इस लोकमें यह आत्मा (शरीर ) ही पूजनीय है और शरीर ही 
सेवनीय है। शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाल पुरुष 
इस लोक ओर परलोक दोनों छोकोंको प्राप्त कर छेता है।? 
इसीसे इस छोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवारू 
और यजन न करनेवाल्म पुरुष होता है; उसे शिष्टजन “अरे ! 
यह तो आसुर ( आखुरीखभाववाल्य) ही है? ऐसा कहते हैं । 
यह उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है। वे ही म्रतक पुरुषके शरीरको 
मिक्षा [गन्ध-पुष्प-अन्नादि ); बच्र और भलझ्लारसे सुसज्जित करते 
हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे-ऐसा मानते हैं ।४-५॥ 


5-5 


नवम खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके प्रास पुनः आगमन और पहन | 


किन्तु इन्द्रकों देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय 
दिखायी दिया। जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अलड्डुत होनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अछक्लुत होता 
है, सुन्दर वस्मपघारी होनेपर सुन्दर वस्मधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर (परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता है; शाम होनेपर खाम हो जाता है 
और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाथ होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है |“इस [ छायात्मदर्शन ] 
में में कोई भोग्य नहीं देखता ।? इसलिये इन्द्र समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहा--+इन्द्र ! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे,भब किस 


इच्छासे पुनः आये हो ९? उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! जिस 
प्रकार यह ( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलड्डुब 
होनेपर अच्छी तरह अलज्लुत होता है; सुन्दर वस्नरधारी होनेपर 
सुन्दर वस््रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो 
जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, खाम होनेपर 
खाम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता है तथा इस 
शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है; मुझे इसमें कोई 
फल दिखायी नहीं देता? ॥ १-२॥ 

हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा» 
में तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम 
बत्तीस वर्ष यहाँ और रहो |? इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
[ ब्रह्मचर्यसे ] निवास किया | तब प्रजापतिने उससे कहा || ३ ॥ 


दशम खण्ड 
स्वप्नके दृश्टान्तसे आत्माके खरूपका कथन ' 
जो यह खम्नमें पूजित होता हुआ विचरता है, यह दिखायी दिया ध्यद्यपि यह शरीर अन्या होता है तो मौ पद 
भाव्मा है? ऐसा प्रजापतिने कहा “यह अमृत है, अभय है और ( सम्नशरीर ) अनन्ध होता है; और यदि यह स्ताम होता है 
यही अहम है|? ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तद्नदयसे चले. तो भी वह अख्ाम होता है| इस प्रकार यह इसके दोफसे 
गये । किल्दु देवताओंके पास बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय॒ दूषित नहीं होता । यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता -' 


स्तण्ड १२ ] 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


छ्श्ऊ 


४ 


ओऔर न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता हो; कोई ताडित करता हो; यह मानों अप्रियका अनुभव 
करता हो और रुदन करता हो--ऐखा हो जाता है; अतः इसमें 
(इस प्रकारके आत्मदर्शनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ १-२) 

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
आये। उनसे प्रजापतिने कह्ा--इन्द्र ! तुम तो झान्तचित्त 
शेकर गये थे; अब किस इच्छासे पुनः जावे हो ?? उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ ] यद्यपि यह शरीर अन्या होता है तो भी वह 
( खम्तदरीर ) अनन्ध रहता है और यह रुग्ण होता है तो भी 


बह नीरोग रहता है; इस प्रकार वह इसके दोपसे दूपित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी 
रुग्गतासे वह रुग्ण होता है; किन्तु उसे मानों कोई मारते हों» 
कोई ताडित करते हो और [ उसके कारण ] मानो वह अपियका 
अनुभव करता हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण | इसमें में कोई फल नहीं देखता ।! तब म्रजापतिने 
कहा-- “इन्द्र ! बह बात ऐसी ही हैं; में तुम्हारे इस (आत्मतस्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा; तुम बत्तीस वर्ष और अल्मचर्यवास 
करो |? इद्धने बहाँ बत्तीस वर्ष ओर निवास किया; तब उनसे 
प्रजाउतिने कद्द--|॥ ३-४ ॥ 


गा 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सों एक वर्षके ब्रह्मचरयके वाद उपदेशके अधिकारी हुए 


(जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनइत्तिसे रहित और 
सम्यक्रूपसे आनन्दित हो स्वप्तका अनुभव नहीं करता; वह 


आत्मा है?--ऐसा प्रजापतिने कहा “यह अमृत है; यह अभय - 


है और यही बह्म है।? यह सुनकर इन्द्र शान्तवित्तसे चले गये; 
किन्तु देवताओंके पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखायी 
दिया--“८“उस अवस्था तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं 


होता कि “यह मैं हूँ? और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता ' 
हू 


है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है। 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता?” वे समित्याणि होकर पुनः 
प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहा--(इन्द्र | तुम 
तो शान्तचित्तते गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा पुनः 


आगमन हुआ है |! इन्द्रने कद्दा---/भगवन्‌ ! इस अवस्थामें 
तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ध्यह में हूँ? 
और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह मानो विनाश- 
को प्रास हो जाता है । इसमें मुझे इपफछ दिखायी नहीं देता |? 
यह बात ऐसी ही है?--ऐसा पग्रज्ञापतिने कहा मैं: 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे मिन्न 
नहीं है । अभी पाँच वर्ष ओर ब्रह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पाँच वर्ष ओर वहीं निवात किया | ये सब मिछाकर एक 
सौ एक वर्ष हो गये | इसीसे ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने पजापतिके 
यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास [ करके अधिकार प्राप्त ] 
किया | तब उनसे प्रजापतिने कह्दा--॥)॥ १-३ ॥ 


प्ले इज्नट 
हडाडओ-« 


द्वादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


“इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मझृत्युसे ग्रस्त है। 
यह इस अमृत; अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सश्रीर 
आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रियसे अस्त है। सशरीर रहते 
हुए इसके प्रियाप्रियका नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने- 
वर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते | वायु अशरीर 
है; अश्न) विद्युत्‌ ओर मेघध्वनि--ये सब अशरीर हैं । जिस 
प्रकार ये सब उस आकाशसे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
प्रात हो अपने खरूपमें रिथित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
खब्यसाद इस शरीरसे समुत्यथान कर परम ज्योतिको ग्रात्त हो 
अपने खरूपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। 
डस्र अवस्थामें वह इंसता, क्रीडा करता और स्त्री, यान अथवा 


शातिजनके साथ रमण करता है और अपने साथ उत्पन्न हुए इसः 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस 
प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमें जुता रहता है; उसी प्रकार यह 
प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है || १-३ ॥ 

जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाद अनुगत है वह 
चाक्षुष्र पुरुष है; उसके रूपृ-प्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। जो 
ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे रूँदूँ, वह आत्मा है; उसके 
गन्धप्रहणके लिये नासिका है | जो ऐसा समझता है कि मैं यह 
शब्द बोल़ेँ, बही आत्मा है; उसके शब्दोब्ारणके, लिये 
बामिन्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह अ्वण करूँ; 
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'बह भी आत्मा है, उसके श्रवण करनेके लिये श्रोत्रेन्द्रिय है | ओर करता है | इस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे 
जो यह जानता है कि में मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसका. उन्हें सम्पूर्ण छोक और समस्त भोग प्रात हैं। जो उस आत्मा- 
(दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंकी को शासत्र और आचार्यके उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ 
देखता हुआ रमण करता है || ४-५ ॥ “रूपसे अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको 

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमे हैं उन्हें यह देखता हुआ रमण प्राप्त कर छेता है। ऐसा प्रजापतिने कहा, प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 
चयाम ब्रहासे शबल ब्रह्मकी प्राप्तिका उपदेश 
मैं ध्याम ( दृदयस्थ ) ब्रह्मसे शबल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके समान शरीरकों 
और दबटसे दयामकों प्राप्त होऊँ। अश्व जिस प्रकार रोएँ त्यागकर कृतकइत्य हो अकृत (नित्य ) ब्रह्मलोकको ग्राप्त होता 
आाइकर निर्मछ हो जाता है, उसी प्रकार में पापोंको झाडकर हूँ, बल्लोककों प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 


(३ 
चतुदंश खण्ड 
आकाइद नामक ब्रह्मका उपदेश 
आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह के यश्ष, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके यश ( यशःखरूप आत्मा ) 
करनेवाल्य है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं, को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मैं यशोंका यश हूँ; मैं बिना 
अह ब्रह् है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके दॉतोंके मक्षण करनेवाले रोहितवर्ण पिच्छिल स््री-चिहको प्रात 
अभारणदको प्राप्त होता हूँ; मैं यशञःसंशक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्णों- न होऊँ; प्रात न होऊँ || १ ॥ 
०4०९ ०89 /०- 
पश्चदश खण्ड 
आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और उसका फल 
इस पूर्वोक्त आत्मजश्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति बणेन किया, . धार्मिक बनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अन्तःकरणमें स्थापित 
अजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया | नियमानुसार कर शास्त्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
"ुरुके करंव्यकर्मोंकी समास करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुकी समाप्तिपय॑न्त इस प्रकार बर्तता हुआ 
आचार्यकुलसे ल्लैटकर ग्रहस्थाश्रममें स्थित होता है; फिर [ जन्तमें ] वह निश्चय ही अह्मछोकको प्रास होता है; और 
अवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं शिष्यादिको ]) फिर नहीं छौटता, फिर नहीं छौटता || १ ॥ 


नाश निलऋमिननन नाते. 
॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८॥ 


॥ सामचेदीय छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणअक्षु; श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । स्व अक्यौपनिषदं 
माह अक्ष निराकुयो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
अमास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ हे 
' 3० दान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः [!! हे 
ते इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 


कक श 


॥ ** श्रीपरमात्मने नमः ॥| 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके वाजसनेवि ब्राह्मणके अन्तर्गत है । आकारमें यह सबसे 
चूहत्‌ ( बड़ी ) है एवं अरण्य ( वनमें ) अध्ययन की जानेसे इसे आरण्यक कहा जाता है | इस प्रकार धवूदत! और आरण्यकः 


डोनेके कारण इसका ध्वूहदारण्यक्! नाम हो गया 


शान्तिपाठ 
३४ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णालयूण॑धुदच्यते । 


पूर्णय पूर्णमादाय 


पूर्ण मेवाव शिष्पते ॥ 


3» शान्ति: ! शान्तिः [! शान्ति: !!! 


इसका अथ 


शावास्थोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 


अथम अध्याय 


ग्रथम्त ब्राह्मण 
यज्ञकी अश्वक्े रूपमें कल्पना 


डें० उषा (ब्राह्मम॒हूर्त ) यशसम्बन्धी अश्वका सिर है, 
स्सूय॑ नेत्र है; वायु ग्राण है; वेश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है 
और संव॒त्सर यज्ञिय अश्वका आत्मा है | ुलोक उसका पीठ 


है, अन्तरिक्ष उदर है, परथिवी पैर रखनेका स्थान है; दिद्याएँ 


पादर्वभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, ऋतएँ अक्ञ हैं; 
मास और अर्द्धमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और रात्रि 
:अतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आकाश ( आकाश 
“स्थित मेघ ) मांस हैं, बालू ऊवध्य ( उदरसित अरध॑जीर्ण 
अन्न) है; नदियाँ गुदा--नाडियाँ हैं, पर्वत यक्त्‌ और 
'हुदयगत मांसखण्ड हैं, ओषधि और वनस्पतियोँ रोम हैं, उदय 
'होता हुआ सूर्य नामिसे क़परका भाग और अस्त होता हुआ 


सूर्य कटिसे नीचेका भाग है। उसका जमुहाई लेना ब्रिजलीका 
चमकना है और शरीर हिल्यना मेघरक्रा गर्जन है । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और हिनहिनाना ही उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ 

अश्वके सामने महिंमारूपसे दिन प्रक८ हुआ; उसकी 
पू्व॑सपुद्र योनि है। रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई 
उसकी अपर ( पश्चिम--.) सछुद्र योनि है | ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेके महिमासंशक ग्रह हुए । इसने हय होकर 
देवताओंको, वाजी होकर गन्धवोंको; अर्वा होकर असुरोंको 
और अश्व होकर मनुष्योंको वहन किया है। समुद्र ही इसका 
बन्घु है और समुद्र ही उद्धमस्थान है ॥ २॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
प्रलूयके अनन्तर सश्टिकी उत्पत्ति 
पहले यहाँ कुछ भी नहीं था | यह सब मृत्युसे-प्रछयसे हुए. आचरण किया । उसके अर्चन करनेसे आप (सूक्ष्म जछ) 
ही आदत था। यह अशनाया (क्षुधा ) से आइत था। हुआ । अचेन करते हुए मेरे लिये क ( जछ ) ग्रात्त हुआ 
आअशतनाया ही मृत्यु है। उसने “मैं आत्मा ( मन ) से युक्त है; अतः यही अकंको अर्कत्व है । जो इस प्रकार अकंके इस 
होऊँ? ऐसा मन--संकल्प किया । उसने अर्चन ( पूजन ) करते अकत्वकों जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १ ॥ 
किमी मी कली कक 3 मुमुललअअाशरााााााााााा रा ााााााााराआआआााााााााररणभभाभाआआखआखध प्लान ना यााााभभााणाणाणताभाभभाामाा पल 


१. धअर्चते कम अकम? अथीत्‌ जिसके अर्चन करनेवालेकी क ( जरू या सुख ) हो उसका नाम अर है। इस व्युत्पत्तिसे ्मकः अशिको कहते दैं। 


छंद 


आप ( जल ) ही अक हैं | उन आपोंका जो शर 
( स्थूछभाग ) था; वह एकत्रित हो गया। बह प्रथिवी हो 
गयी । उसके उत्पन्न होनेपर वह [ मृत्यु ] थक गया। उस 
थके और ठपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका सारभृत्त तेज 
अगि प्रकट हुआ !! २ |) 
डस असिने अपनेका तीन अ्रकारसे विभक्त किया। 
उसने आदित्यको तीसरा भाग किया और बायुका तीसरा । 
* इस प्रकार यह ग्राण तीन भागगोंमें हो गया । उसझा पूर्व दिशा 
सिर हैं तथा इधर-उघरकी (ईशानी और आगश्नेयी ) 
विंदिशाएँ बाहु हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिद्या इसका पुच्छ 
है तथा इधर-उधरकी ( वायव्य और नेऋ्य ) विदिशाएँ 
जट्डाएँ हैं। दक्षिण और उत्तर दिद्याएँ उसके पाइ हैं, 
द्ुढोक पृष्ठभाग हैं; अन्तरिक्ष उदर है; यह ( प्थिवों ) 
दुंदय है । यह (अभिरूप विराट प्रजापति ) जल्में स्थित 
है| इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहॉ-कहीं जाता है, वहीं 
प्रतिष्ठित होता है॥ ३ ॥ 


उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्तन्न हो; 
अतः उस अशनायारूप मझत्युने मनसे वेद्यीरूप मिथुनकी 
भावना की। उससे जो रेत ( बीज ) हुआ) बह संवत्सर 
हुआ । इससे पूब संबत्सर नहीं था | उस संबत्सरकों, जितना 
संवत्सरका कार होता है, - उतने समयतक वह € सृत्युरूप 
प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रह। | इतने समयके पीछे उसने 
उसको' उत्न्न किया | उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख 
फेलाया । इससे उसने ध्माण! ऐसा शब्द किया । वही 


(नाद ) वाक्‌ हुआ । उसने विच्ञार किया; ध्यदि मैं इसे मार 


डालूँगा तो यह थोड़ा-सा ही भज्न [ भोजन | करूँगा।? 
अतः उसने उस वाणी और उस मनके द्वारा इन सबको रचा, 


के बुदददारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय १ 


जो कुछ भी ये ऋक) यजु:, साम; छन्‍्द, यज्ञ, प्रजा ओर ;| 
पञ्म हैं। उसने जिस-जिसकी रचना की डसी-उसीको खानेका 
विचार किया | वह सबको खाता है; यही उस अदितिका 
अदितित्व है । जो इस प्रकार इस अदितिके अदितित्वको 
जानता है वह इस सबका अत्ता ( भोक्ता ) होता है और यह 
सब उसका अन्न ( भोग्य ) हाता है || ४-५॥ 

उसने यह कामना की कि में पुनः महान्‌ बक्से यत्न 
करूँ। इससे वह अमित हो_ गया | उसने तप किया,। उस 
थके और तपे हुए. झत्युका यश और वीर्य निकछ गया | प्राण 
ही यश् ओर बीय॑ हैं | तब प्राणोंक निकल जानेपर शरीरने” 
फूलना आरम्भ किया | किंतु उसका मन दरीरमें ही रहा ॥६॥ 

उसने कामना की कि मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्ञिय ) हो; 
मैं इसके द्वारा शरीरवान्‌ होऊँ। क्योंकि बह शरीर अश्वत्‌ . 
अर्थात्‌ फूछ गया था; इसलिये वह अश्व हो गया और वह 
मेध्य हुआ। अतः यही अश्वमेधका अश्वमेधत्व है| जो इसे 
इस प्रक्तार जानता है वही अश्वमेघकों जानता है। उसने उसे 
अवरोधरहित ( वन्धनझत्य ) ही चिन्तन किया। उसने 
संवत्तरके पश्चात्‌ उसका अपने ही छिये ( अर्थात्‌ इसका 
देवता प्रजापति है---इस भावसे ) आल्मन किया) तथा अन्य 
पक्ुओंको भी देवताओंके प्रति पहुँचाया। अतः याशिकलोंग 
सन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए. सर्व-देवसम्बन्धी प्राजापत्य पशुका 
आल्मन करते हैं। यह जो [ सूर्य | तपता है वही अश्वमेक्ल 
है| उसका संवत्सर शरीर है; यह अग्नि अर्क हैं; तथा 
उसके ये छोक आत्मा हैं | ये ही दोनों (अमि और आदित्य» 
अर ओर अश्रमेध हैं । किंतु वे म्रृत्युरूप एक ही देवता हैं | 
जो इस प्रकार जानता हैं, वह पुनर्मृत्युकों जीत लेता है; उसे 
मृत्यु नहीं पा सकता; मृत्यु उसका आत्मा ही हो जाता है तथष् 
वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो जाता है | ७ | 


४७:2८ आय 


तृतीय ब्राह्मण 
प्राण-महिमा 


प्रजापतिके दो प्रकारके बुआ के--देव और असुर | 

उनमें देव थोड़े ही थे ओर असुर अधिक थे | इन छोकोंमें 
वे परस्पर स्पर्धा (डाइ) करने छगे | उनमेंसे देवताओंने कहा, 
“हम यशमें उद्गीथके द्वारा असुरोका अतिक्रमण-करे? ॥ १॥ 
उन देवताओंने वाकूसे कद्दा, शतुम हमारे छिये उद्गान 

करो ।? बाकने “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर उनके लिये 
उद्यान किया | उसने जो वाणीमें मोग़ भा) उसे देवताओंके 


डिये आगान किया और जो शुभ भाषण करती थी, उसे अपने 
लिये गाया | तब असुरोंने ज्यना कि इस उद्गाताके द्वारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास 
जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह वाणी जो अनुचित 
( असत्य-कट्बचनादि ) भाषण करती है, वही वह पाप है, वही 
बह पाप है। फिर उन्होंने [घाणरूप] प्राणसे कह्दा, “तुम हमारे 
डिये उद्भान करो ।? त्रब प्राणने 'तथास्तुः कहकर उनके लिये 
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उद्गान किया । प्राणमें जो भोग है; उसे उसने देवताओंके 
लिये आगान किया ओर जो कुछ वह झभ गन्ध यूँवता है, उसे 
अपने लिये गाया । असुरोंको माहूम हुआ कि इस उद्भाताके 


द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके 


“समीप जाकर उसे पायसे विद्ध कर दिया | यह जो अनुचित 
ूँघता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
चक्षुसे कहा; 'ठुम हमारे लिय्रे उद्गान करो।! तब चश्षुने 
“तथास्तु” कहकर उनके छिये उद्गान किया। चक्लमें जो 
ओग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है; उसे अपने लिये गाया। 
असुरोंको मादूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
'विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्ध पदार्थाकों ) देखता 
है, यही वह पाप है; यही वह पाप है । फिर उन्होंने भ्रोत्रसे कहा, 
जतुम हमारे लिये उद्गान करो |? तब शओोजने “तथास्तुः कहकर 
उनके लिये उद्बान किया । ओत्रम जो भोग है, उसे उसने 
देवताओंके लिये आगान क्रिया और वह जो झुभ श्रवण 

करता है; उसे अपने लिये गाया । असुरोंने जाना कि इस 
. डछद्धाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके 
“'बास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म-प्रशंसा आदि ) 
अवण करता है; यही वह पाप हैं; यही वह पाप है। फिर 
उन्होंने मससे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो ।! तब 
सनने “तथास्तु! कहकर उनके छिये उद्घबान किया | मनमें 
जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और 
चह जो छुम सह्ृल्प करता है, उसे अपने लिये गाया। 
असुरोंको माछूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
वविद्ध कर दिया । यह जो अनुचित ( काम-क्रोध-लोम-बैर- 
हिंसा आदिके ) सझ्ूूल्प करता है; यही वह पाप है, यही वह 


थाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसर्ग . 


हुआ ओर ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हें पापसे विद्ध किया॥ २-६॥ 


फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा; “तुम हमारे 
ईलिये उद्बान करो |? तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
श्राणने उनके छिये उद्भान किया | असुरोंने जाना कि इस 
उद्गावाके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने 
डछसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा । किंतु जिस 
अकार पत्थरसे टकराकर मिद्दीका ढेल्य नष्ट हो जाता है; उसी 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


७६१ 


प्रकार वे विश्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब 
देवगण [ विजेता होकर ] पक्नतिस्थ हो गये और अस॒रोंका 
पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता है; वह प्रजापतिरूपले 
(तु किक 3. |». अप सोतेले 
स्थित होता हैँ ओर उससे द्वेप करनेवाले श्रातृव्य (सं 
भाई ) का परामव होता है || ७ || 

वे बाछे, पजिसने हमें इस प्रकार देवभावको पात्त करवाया 
है, बह कहाँ है ?! [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 
“यह आस्य ( मुख ) के भीतर है; अतः यह अयास्य आक्विरत 
है, क्योंकि यद अज्ञोंका सार--रस है।! इस पूर्बोक्त देवताका 
दूर! नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है।जो ऐसा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९॥ 


उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युकों हठाकर जहाँ इन दिद्याओंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित 
कर दिया । अतः “मैं पापरूप मृत्युसे संश्छिष्ट न हो जाऊँ? 
इस भयसे अन्त्यज्ञनोंके पास न जाय और अन्त दिशामें भी 
न जाय। उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृत्युकों दूरकर फिर इन्हें मत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भावकों प्रात्त ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ झृत्युके ] पार पहुँचाया। वह वाक्‌ जिस समय 
मृत्युसे पार हुई; यह अभि हो गयी । वह यह अग्नि झृत्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है। फिर प्राणका 
अतिवहन किया | वह जिस समय मूत्युसे पार हुआ; यह 
वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है । 
फिर चक्षुका अतिवहन किया। वह जिस सम झत्युसे पार 
हुआ; यह आदित्य हो गया। वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मत्युसे परे तपता है । फिर ओत्रक अतिवहन किया | वह 
जिस समय म्त्युसे पार हुआ; यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं। फिर सनका अतिवहन 
किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती दै 
जो कि इसे इस प्रकार जानता हैं। फिर उसने अपने लिये 
अन्नायरूपी खाद्यका आवाहन किया; क्योंकि जो भी कुछ अन्न 
खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वार खाया जाता है तथा उस 
अन्न प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥| १०-१७ 

वे देवगण बोले, “्यह जो अन्न है, बह सब तो इतना दी 
है; उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः 


॥/९ 


ड्दर 


अब पीछेसे हमें भी इस अन्नमें भागी बनाओ |? [ प्राणने 
कहा ] *वे ठुमलोग सब ओरसे मुझमें प्रवेश कर जाओ |! 
तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर वे सब ओरसे उसमें प्रवेश 
कर गये | अतः ग्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी ठृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है 
उसका शातिजन सब ओरसे आश्रय अहण करते हैं, वह 
खजनोंका भरण करनेवाछा; उनमें श्रेष्ठ ओर उनके आगे 
. चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाल्य ओर सबका 
अधिपति होता है । ज्ञातियोंमेंस जो भी इस प्रकार जानने- 
वालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता हैं वह अपने आश्रितोंका 
पोषण करनेमें समर्थ नहीं होता; ओर जो भी इसके अनुक्ूछ 
रहता है---जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका 
भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितोंके 
भरणमें समर्थ होता है| १८ ॥ 
बह प्राण अयास्य आज्विरस है, क्योंकि वह अज्ञोंका रस 
( सार ) है। प्राण ही अज्ञोंका रस है; निश्चय प्राण ही 
अज्भोंका रस है, क्योंकि जिस किसी अद्ञसे प्राण उत्करण 
कर जाता है, वह उसी जगह सूख जाता है; अतः यंही 
अज्ञोंका रस है। यही बृहस्पति है । वाक ही बृहती है, 
उसका यह पति है; इसलिये यह बृहस्पति है | यही 
हाणस्पति ह। वाक ही अक्ष--बेंद है, उसका यह पति है; 
इसलिये यह ब्रह्मणस्पति हैं। यही साम है। वाक ही “सा? 
है और यह (प्राण ) अम है। “सा? और «्अमः ही साम 
हैं। यहीं सामका सामत्व है। क्योंकि यह प्राण मद्खीके 
समान है; मच्छरके समान है, हाथीके समान है, इस त्रिलोकीके 
समान है और इस सभीके समान है, इसीसे यह साम है। 
जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य और 
उसकी सल्झेकता आस करता है। यही उद्दीय हैं। प्राण 
ही उत्‌ है, म्राणके द्वारा ही यह सब उत्तब्ध--धारण किया 
हुआ है| वाक्‌ ही गीथा है । वह उत्‌ हैं और गीथा भी 
है; इसलिये उद्भीथ है || १९-२३ || 
डस [ प्राण ] के विषयमें यह आख्यायिका भी है-- 
चेकितानेय अक्नदत्तने यश्में सोम भक्षण करले हुए. कहा, 
ध्यदि अयास्य और आज्विरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे युक्त 
प्राणसे मिन्न अन्य देवताद्वारा उद्बान किया हो तो यह 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 


सोम मेरा सिर गिरा दे [? अतः उसने प्राण और वाकके ही | 


द्वारा उद्बान किया था--ऐसा निश्चय होता है ॥| २४.॥ 

जो इस पूर्वोक्त सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ( घन ). 
को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय खर हीः 
उसका घन है। अतः ऋत्विक्‌ कर्म करनेवालेकों वाणीमें 
खरकी इच्छा करनी चाहिये। उस खरसम्पन्न वाणीसे ऋत्विक- 
कर्म करें । इसीसे यशमें खरवान्‌ उद्बाताको देखनेकी इच्छा 
करते ही हैं | छोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते हैं ]। जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता: 
है उसे धन ग्राप्त होता है। जो उस सामके सुवर्णकोः 
जानता है उसे सुबर्ण प्राम होता है। उसका खर ही सुवर्ण 
है। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णकी जानता है उसे सुबर्ण 
मिलता है | जो उस सामकी प्रतिष़्ाको जानता है वह 
प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चयः 
वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई-कोई 
यह कहते हैं कि प्वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर गाया 
जाता है? ॥ २५-२७ ॥ | 

अब आगे पवमान नामक सामोंका ही अभ्यारोह कहा जाता: 
है। वह प्रस्तोता निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ ) करता है।' 
जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्रोंकों जपे---“असतो. 
मा सदह्वमयः, “तमसो मा ज्योतिर्गमयः; ध्सृत्योर्मास्रतं गसय! |#- 
वह जिस समय कहता है--मुझे असत्से सतकी ओर के- 
जाओ? यहाँ मृत्यु ही असत्‌ है ओर अमृत सत्‌ है। अतः 


वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर छे जाओः 


अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो | जब कहता है--मुझे अन्धकारसे. 
प्रकाशकी ओर ले जाओ? तो यहाँ मृत्यु ही अन्घकार है और: 
अमृत ज्योति है। यानी उसका यही कथन है कि मृत्युसे अमृतकी/ 
ओर के जाओं--मुझे अमर कर दो । मुझे मत्युसे अमृतकीः 
ओर ले जाओ--इसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं ॥ 
इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये अन्नाद्का 
आगान करें। उनका गान किये जानेपर यजमान वर मांगे 
ओऔर जिस. भोगकी इच्छा हो, उसे माँगे । इस प्रकार 
जाननेवाल्य उद्भाता अपने या यजमानके लिये जिस भोंगकी 
कामना करता है उसीका आगान करता है। वह यह प्राणदर्शन. 
ज्ञेकप्राप्तिका साधन है| जो इस प्रकार इस सामकों जानता है. 
उसे लोक-प्राप्ति नहोनेकी आशा तो होती ही नहीं ॥ २८ ॥ 


# शमुझे मसतसे सतकी ओर ले जाओ क्षुझे जन्वकारसे प्रकाशकी ओर के जाओ), भमुझे ख॒त्युसे अमरत्वकी ओर ले जाओ. 


ब्राह्मण ४ |] 


4 महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ध्द्डे 


बल-->डलफतलललस्वस्स्ट्््ल्च्च्स्स््््ओ॥्॥आ॥ओओआओओ आओ 
चतुर्थ ब्राह्मण 
च्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्॑ण्यकी सृष्टि 


पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना 
करनेपर अपनेसे मिन्न और कोई न देखा | उसने आरम्भ 
“अंहमस्मि? ऐसा कद्दा, इसलिये उसका “अहम? नाम हुआ | 
इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले “अयमहमः? ऐसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वह 
बतलाता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासंशक 
प्रजापति] ने समस्त पापोंको उपन--दग्ध कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है, वह उसे दग्ध 
कर देता है, जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥ 
वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 
है। उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं 
है तो में किससे डरता हूँ ?? तभी उसका भय निदृत्त हो 
गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ ? क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है | वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था। इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आकिल्वलित स्त्री ओर पुरुष 
होते हैं, वेसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी 
देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाछा। उससे पति ओर 
पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अर््धबृगल ( द्विदल अनके एक 
दरू ) के समान है--ऐसा याशवल्क्यने कह्य। इसलिये यह 
[ पुरुषा् ] आकाश ज्ीसे पूर्ण होता है। वह उस (स्त्री) 
से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं | उस (दातरूपा) 
ने यह विचार किया कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागम करता है ! अच्छा; मैं छिप जाऊँ? अतः वह 
यो हो गयी, तब दूसरा यानी मनु इषभ होकर उससे सम्भोग 
करने लगा; इससे गाय-बेल उत्तन्न हुए । तब वह घोड़ी हो 
आयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया । फिर वह गर्दभी हो गयी 
और मनु गर्दभ हों गया ओर उससे समागम करने छगा | 
इससे एक खुरवाले पश्षु उत्पन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा बकरी 
हो गयी ओर मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने छगा । इससे बकरी 
ओर भेड़ोंकी उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिथुन ( स्त्री-पुरुषरूप जोड़े ) हैं, उन सभीकी उन्होंने रचना 
कर डाली ॥ २-४ ॥ - 


१. मैं हूँ । २. यह मैं हूँ । 


उस प्रजापतिने मं ही सृष्टि हूँ? ऐसा जाना। मैंने इस 
सबको रचा है | इस कारण वह “सृष्टि! नामचाछा हुआ | जो 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की खष्टिमं [ खश ] 
होता है | फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूप 
योनिसे दोनों हाथोंद्वारा [ मन्थन करके ] अग्निकों रचा । 
इसलिये ये दोनों भीवरकी ओरसे रोमरहिित हैं, क्योंकि योनि, 
भी भीतरसे रोमरहित ही होती है। अतः [ याशिक लोग 
अग्नि; इन्द्र आदिकों ) एक-एक ( मिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि “इस ( अग्नि ) का यजन 
करो; इस ( इन्द्र ) का यज्नन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसृष्टि है | यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेबरूप है । इसके- 
बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया)- 
वही सोम हैं | इतना ही यह सब अन्न और जन्नाद है। 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह बह्ञाकी अति- 
सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
खयं मर्त्य होनेपर भी अमृतोंकों उत्पन्न किया | इसलिये यह 
अतिसष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति- 
यृष्टिमं ही हो जाता है ॥ ५-६ | | 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उल्त्तिते पूर्व ) अव्याकृद 
था | वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ 'यह इस नाम' 
और इस रूपवाल्ा है? इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस 
समय भी यह अव्याकृत वस्तु 'इस नाम और इस रुपवाली: 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है; जिस प्रकार 
कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण: 
करनेवाछा अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुतत रहता 
है। परंठु उसे छोग देख नहीं सकते। बह असम्पूर्ण है 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है; बोलनेके कारण बाक्‌ हैः. 
देखनेके कारण चक्षु है, सुननेंके कारण श्रोत्र है और मनन 
करनेंके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं। 
अतः इनमैँसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं 
जानता । वह असम्पूर्ण ही है। वह एक-एक विशेषणसे ही. 
युक्त होता है। अतः “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करे) क्योंकि इस ( आत्मा ) में ही वे सब एक हो जाते हैं । 
यह जो आत्मा है; वही इन सबका प्रासव्य है; क्योंकि यह 


दछ 


आत्मा है; इस आत्माके ज्ञात होनेसे ही मनुष्य इस सब जगत्‌को 
जानता है। जिंत पक्रार पदों ( खुर आादिके चिह्ों ) द्वारा 
[ खोये हुए पश्ुको ] प्राप्त कर छेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है; वह इसके द्वारा यद्य ओरःइष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त 
करता है | वह यह आत्मतत््व पुत्रते अधिक प्रिय है; घनसे 
अधिक प्रिय है; और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है; क्योंकि 
यह आत्मा उनकी अपेक्षा अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्शी 
है ;यदि आत्मासे मिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
पुरुपसे कहें कि “तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वैसा ही हो 
जायगा; क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मारूप प्रियकी 
ही उपासना करे | जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ७-८ ॥ . 


[ आ्रह्मणोंने | यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
<हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हैं; [ सो | उस बहने क्‍या 
जाना जिससे वह सर्व हो गया !? ॥ ९॥ 


पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि मैं 
“बक्ष हूँ? | अतः वह सर्व हो गया। उसे देवोंमेंसे जिस-जिसने 
जाना; वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों- 
अँसे भी [जिसने उसे जाना; वह तद्गूप हो गया]। उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए ऋषि बामदेवने जाना---“मैं मनु हुआ और चूर्य 
भी।? उस इस ब्रह्मकोी इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 
मैं अ्क्म हूँ?, वह यह सर्व हो जाता है | उसके पराभवर्में: देवता 
भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
है। और जो अन्य देवताकी यह अन्य है और मैं अन्य हूँ? 
इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पश् होता 
है, वेसे ही वह देवताओंका पशु है । जैसे लोकमें बहुत-से पशु 
अनुष्यका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य 
देवताओंका पालन करता है। एक पश्ुुका ही हरण किये 
'जानेपर अच्छा नहीं छगवा, फिर बहुतोंका हरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है.! इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि 
मनुष्य [ ब्ह्मात्मतत्त्वकों ] जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भमें यह एक बह्म ही था। अकेछा होनेके कारण 
चह विभूल्रियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
अयतासे क्षत्र इस प्रशर्त रूपकी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं- 
में क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण; सोम, झुद्र, मेघ। यम; मृत्यु 
और ईशानादि हैं, .उन्हें उत्पन्न,किया । अतः क्षत्रियसे उत्कृष्ट 
कोई नहीं है। इसीसे राजसूय-यशमें ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी 
डपासना करता है; वह क्षत्रिय्में ही अपने यशकों स्थापित 
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[ अध्याय १ 


करता है। यह जो ब्राह्मण है; क्षत्रियकी योनि है । इसलिये यद्यपि 
राजा उत्कृश्ताकों प्राप्त होता है तो भी [ राजसूयके ] 
अन्तमें वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है । अतः जो क्षत्रिय 
इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है; वह अपनी योनिका ही 
नाश करता है | जिस प्रकार श्रेष्की हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ ११ ॥ 


वह ( ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। 
उसने वैश्यजातिकी रचना की | जो ये वसु, रुद्र, आदित्य; 
विश्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं 
[ उन्‍हें उत्पन्न किया ]। [ फिर भी ] वह विशूतियुक्त कर्म 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने छाद्गवर्णकी रचना की । पूषा 
शूद्रवर्ण है। यह प्थिवी ही पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है; 
यही उसका पोषण करती है॥ १२-१३ ॥ 


* तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ | 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा। यह जो धर्म है; 
क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः घर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। 
इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रबल शत्रुकी भी 
जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निरबेल्ठ - 
पुरुष भी बल्वानको जीतनेकी इच्छा करने रूगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीस़े सत्य बोलनेवालेके विषयमें 
कहते हैं कि धयह धर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण 
करनेवालेसे कहते हैं कि “यह सत्य भाषण करता हैः, क्योंकि 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं. १४॥ 


वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छद्ठ चार वर्ण हैं। 
[ इन्हें उत्पन्न करनेवाल्ग ] ब्रह्म अभिरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण 
हुआ। तथा मनुष्योंमें ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण; क्षत्रियरूपसे 
क्षत्रिय, वेश्यरूपसे वेश्य और शूद्ग॑बपसे शुद्ध हुआ | इसीसे 
अभ्िमें ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथा जो कोई इस छोकसे आत्माका दर्शन किये 
बिना ही चला जाता है; उसका यह अविदित आत्मछोक 
[शोक-मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा ] वेसे ही पालन नहीं करता; 
जैसे कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अन्य कर्म । इस ग्रकार (आत्माको ) न 
जाननेवालय पुरुष यदिं इस छोकमें कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी 


करे; तो भी अन्तमें उसका बह कर्म क्षीण हो द्वी जाता है; अतः 


चाह्मण ५ ] 


आत्मलछोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पु्ष आत्मलछोक- 
की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है; उसी- 
उसीको प्राप्त कर छेता है॥ १५ ॥ 

यह आत्मा ( ग्रही कर्माधिकारी ) समस्त जीवॉंका छोक 
. (भोग्य ) है। वह जो हवन और यज्ञ करता है; उससे 
देवताओंका भोग्य होता है; जो खाध्याय करता है; उससे 
ऋषियोंका; जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
इच्छा करता है, उससे पितरोंका; जो मनुष्योंको वासस्थान और 
भोजन देता है; उससे मनुष्योका और जो पश्चुओंकी तृण एवं 
जल्यदि पहुँचाता है; उससे पश्चुओंका भोग्य होता है। इसके 
घरमें जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी ओर चींटीपरय॑न्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे 
यह उनका भोग्य होता है। जिस प्रकार छोकमें सब अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव 
अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवस्यकतंव्यता 
[ पद्नमहायज्ञप्रकरणमें ] ज्ञात है ओर [ अवदानप्रकरणमें ] 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 


घ्दण 


इसकी मीमांसा की गयी है | १६ || 

पहले एक यह आत्मा ही था। उसने कामना की कि 'मेरे 
ज्ली हो; फिर में सन्‍्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ । तथा मेरे घन हों; 
फिर मैं कर्म करूँ।? बस, इतनी ही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अब भी एकाकी 
पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर में सन्तान- 
रूपसे उत्न्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म करूँ। 
वह जबतक इनमेंसे एकको भी प्राप्त नहीं करता; तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है; वाणी स्त्री है; प्राण 
सन्‍्तान है ओर नेत्र मानुष-वित्त है; क्योंकि वह नेत्र ही गो 
आदि मानुध-वित्तकों जानता हैं| श्रोत्र देव-वित्त हैं; क्योंकि 
श्रोज्से ही वह उसे ( देव-वित्तको ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है; क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है। 
यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाइक्त हैं; पद्च पाडक्त है; पुरुष पाछक्त 
है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ है, सब पाइक्त है | 
जो ऐसा जानता हैं, वह इन सभीको प्राप्त कर छेता है॥ १७॥ 


| पश्चम ब्राह्मण 
अन्नकी उत्पत्ति और उपासना; मन, वाणी और प्राणके रूपमें खश्टिका विभाग 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञन और कर्मके द्वारा जिन 
सात अन्नोंकी रचना की; उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह सभी ग्राणियोंका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने लिये रक्खे, एक पश्ुआँको 
दिया | उस ( पशुओंको दिये हुए, अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
-करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्लीण क्‍यों नहीं होते ! जो इस 
( अन्नके ) अक्षयभावकोी जानता है; वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है 
तथा अम्तका भोक्ता होता है। इस विषयसें ये छोक 
: (मन्त्र ) हैं--॥ १॥ 
ध्यत्तप्तान्नानि मेधया तप्साजनयत्यिताः इसका यह 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान ओर कसके द्वारा ही 
अन्नोंको उत्तन्न किया । उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है। जो 
इसीके परायण रहता है, वह पापसे दूर नहीं होता। क्योंकि 
. यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिल्ति घन ) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बॉटे--वे हुत और प्रहुत हैं । इसलिये 


उ० आअँ० ५९-- 


गृहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन और बलि अर्पण करता है । 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और 
पूर्णमास हैं; इसलिये इन्हें कामनापूबक न करे। एक अन्न 
पशञ्चुओंकों दिया; वह दुग्ध है | मनुष्य और पच्नु पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसल्यि उसन्न हुए. बालक 
को पहले घुत चटाते हैं, या स्तनपान कराते हैं; तथा उत्न्न 
हुए. बछड्ेकों भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते हैं| जो प्राणनक्रिया करते हैं ओर जो नहीं करते; 
वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं | अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते हैं ओर जो नहीं करते; वे सब हृवि दुग्धमें ही प्रतिष्ठित हैं । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्घंसे हवन करने- 
वाला पुरुष अपमृत्युको जीत छेता है; सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि वह ज़िस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमृत्युकी जीत छेताहै [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता )। 
इस प्रकार जाननेवाछा ( उपासना करनेवाल्य ) पुरुष देवताओँ- 
को सम्पूर्ण अन्ना प्रदान करता है; किंतु सर्वदा खाये 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्‍यों नहीं होते ! इसका कारण यह 
है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः-पुनः इस अन्नको 


' ४६६ 
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उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावको जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित है; वही इस अन्नको ज्ञान और 
कर्मद्वारा उत्नन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता 
तो यह क्षीण हो जाता---[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके 
द्वारा--मुख ही प्रतीक है, अतः सुखके द्वारा अन्न भक्षण करता 
है। वह देवताओंकों प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता 
होता है । यह ( फल्श्रुति ) प्रशंसा है| २॥ 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन) वाणी 
और प्राणकों उसने अपने लिये नियत किया। “मेरा मन 
अन्यत्र था; इसलिये मैंने नहीं देखा; मेरा मन अन्यत्र 
था; इसलिये मैंने नहीं सुना! [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है ओर 
मनसे ही सुनता है | काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
धृति ( धारणशक्ति )) अधृति; छूजा; बुद्धि, भय--ये सब 
मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान छेता है। जो कुछ भी शब्द है--बह वाक ही है। 
क्योंकि यह वाच्यार्थके कथनमें रत है; इसलिये प्रकाश्य 
नहीं; प्रकाशक है । प्राण, अपान; व्यान; उदान) समान और 
अन---ये सब प्राण ही हैं | यह आत्मा ( शरीर ) वाद्य, 
मनोमय और प्राणमय ही है ॥ ३ ॥ ;ल्‍ 
तीनों छोक ये ही हेँ। वाक ही यह छोक है; मन 
अन्तरिक्षकोक है और प्राण वह ( खर्ग ) छोक है। तीनों 
वेद ये ही हैं | वाकू ही ऋग्वेद है, मन यजुरवेद है और 
प्राण सामबेद है। देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। 
वाक्‌ ही देवता हैं, मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं। 
पिता; माता और सन्तान ये ही हैं । मन ही पिता है, वाक 
माता है और प्राण सन्तान है । विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात 
ये ही दें । जो कुछ विज्ञात है वह वाक॒का रूप है। वाक ही 
विज्ञाता है। वाकू इस ( अपने ज्ञाता ) की विजश्ञात होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप 
है | मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिश्ास्य होकर इसकी 
रक्षा करता है । जो कुछ अविशात है; बह प्राणका रूप 


है। प्राण ही अविज्ञात है। आण अविशात होकर इसकी 


रक्षा करता है || ४-१० ॥ 

उस वाक॒का प्रथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप 
है। इनमें जितनी वाक्‌ है, उतनी ही उ्थिवी है और उतना 
ही यह अमन है। तथा इस मनका झुलोक शरीर है, 


ज्योतीरूप वह आदित्य है; इनमें जितना मन है, उतना 


ही चुलोक और उतना ही वह आदित्य है। वे ( आदित्य 
और अम्रि ) मिथुन ( पारस्परिक संसर्ग ) को प्राप्त- हुए.। 
तब प्राण उसन्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपत्न-- 
शनरुहीन है; दूसरां [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत्र होता है। 
जो ऐसा जानता है; उसका सपत्न नहीं होता । तथा इस 
प्राणका जल छारीर है; वह चन्द्रमा ज्योतीरूप हैं। इनमें 
जितना प्राण है; उतना ही जछू है और उतना ही वह 
चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है, वह 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता है; वह अनन्त ल्लोकपर जय प्राप्त 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 
इस संवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह कलाएँ (अन्न ) 
हैं। उसकी तिथियाँ ही पंद्रह कलछाएँ हैं, इसकी 
सोलह॒वबीं कला ध्रुव ( नित्य ) है। वह तिथियोंके द्वारा ही 
[ झक्लपक्षम | बद्धिको प्राप्त द्वोता है तथा [ ऋष्णपक्षमें ] क्षीण 
होता है। अमावास्याकी रात्रिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहवीं 
कछासे इन सब प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रातःकाल्में उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करें; यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके 
लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण न छे ॥ १४ ॥ 
जो भी यह सोलह कलछाओँवाला संवत्सर प्रजापति है; 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष है। वित्त 
ही उसकी पंद्रह कछाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही- उसकी 
सोलहवीं कल्य है। वह वित्तते ही बढ़ता और श्वीण होता 
है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथचक्रकी 
नामिख्प ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है | इसलिये यदि पुरुष सर्वखहरणके कारण हासको 
प्राप्त हो जाय; किंतु शरीरसे जीवित रहे; तो यही कहते 
कि केवल पधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥ 
अब मनुष्यलोक, पितृलोक और देवछोक--ये ही तीन 
ल्लेक हैं | वह यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं | ,तथा पिंतुृंकोक कर्मसे 
और देवलछोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। छोकोमें 
देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं॥ १६॥ 
अब सम्पत्ति [ कही जाती है---] जब पिता यह समझता 
है कि मैं मरनेवाला हूँ तब वह पुत्रसे कहताहै-ध्तू . 
ब्रह्म है; वू यज्ञ है; वू छोक है |? वह पुत्र बदलेमें कहता 


त्राह्मण ५ ] 
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४६७ 


है-मैं ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ, मैं छोक हूँ।? जो कुछ भी 
स्वाध्याय है, उस सबकी “त्रह्म? यह एकता है | जो कुछ भी 
यज्ञ हैं; उनकी यश यह एकता है। और जो कुछ भी 
छोक हैं, उनकी 'छोक? यह एकता है । यह इतना ही ग्हस्थ 
पुरुषका सारा कर्तव्य है। [ फिर पिता यह मानने छगता है 
कि | यह मेरे इस भारकों लेकर इस छोकसे जानेपर मेरा 
पालन करेगा । अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको 
“लोक्यः ( छोकप्राप्तिमें हिंतकर ) कहते हैं | इसीसे पिता 
उसका अनुशासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है, तब अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 
पुत्रमें व्यात्त हो जाता है । यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस (पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका 
नाम ध्पुत्रः है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस छोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उससमें ये हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं || १७ ॥ 


प्थिवी और अभ्िसे इसमें देवी वाक॒क आवेश होता है। 
. दैवी वाक वही है; जिससे पुरुष ज़ो-जो भी बोलता है; 

वही हो जाता है। चुलोक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है | देव मन वही है। जिससे यह 
सुखी ही होता है; कभी शोक नहीं करता। जल और 
चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सद्चार करते ओर सश्जार न करते हुए मी 
व्यथित नहीं होता और न.नष्ट ही होता है। इस प्रकार 
जाननेवाला वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है | जैसा यह 
देवता ( हिरिण्यगर्म ) है; वेसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो 
कुछ ये जीव शोक करते हैं, वह ( शोकादिजनित दुःख ) 
उन्हींके साथ रहता है। .इसे तो पुण्य ही प्रास होता हैः 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता ॥ १८-२० ॥ 


अब यहाँसे ब्रतका विचार किया जाता है। प्रजापतिने 
कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की। 
स्व जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने छगे। वाकूने अत 
किया कि धमैं बोलती ही रहूँगीः तथा मैं देखता ही रहूँगा? 
ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही रहूँगा? ऐसा श्ोत्ने जत किया । 


इसी प्रकार अपने-अपने करके अनुसार अन्य इन्द्रियोंने भी 
व्रत किया | तब झत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर झुत्युने 
उनका अबरोध किया | इसीसे वाक श्रमित होती ही है, नेत्र 
श्रमित होता ही कै श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो 
मध्यम प्राण है; इसमें वह ( मृत्यु ) व्यात न हो सका। 
तब उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सद्बार करते और सद्जार न करते हुए. 
भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा; 
हम सब भी इसीके रूप हो जायँः--ऐसा निश्चयकर वे सब 
इसीके रूप हों गयीं। अतः वे इसीके नामसे “प्राणः इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है; वह जिस 
कुलमें होता है; वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है। तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है; वह सूख जाता है ओर 
सूखकर अन्तमें मर जाता है | यह अध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अधिदेवदर्शन॑ कहा जाता है--अग्िने व्रत किया 
कि 'मैं जलता ही रहूँगा |? सूर्यने नियम किया, "मैं तपता 
ही रहूँगा |? तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, “मैं प्रकाशित ही 
होता रहूँगा ।? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत 
( जिस देवताका जो व्यापार था; उसीके अनुसार ) व्रत 
किया | जिस प्रकार इन वाशादि प्रार्णोंमें मध्यम प्राण है; 
उसी प्रकार इन देवताओंमें वायु है; क्योंकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं, किंठ वायु अस्त नहीं होता | यह जो 
वायु है; अस्त म होनेवाला देवता है ॥॥ २२ ॥ 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है---“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चक्कुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है? 
इत्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त 
हो जाता है। उस धर्मको देवताओंने घारण किया है | वही आज है 
और वही कल भी रहेगा | देवताओंने जो अत उस समय धारण 
किया था, वही आज भी करते हैं | अतः एक ही व्रतका 
आचरण करे । आण और अपान-ब्यापार करे । मुझे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात न कर लढे---इस भयसे [ इस व्रतका आचरण 
करे ] | और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्ले | इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
और सालोक्य प्राप्त करता है॥ २३ ॥ 
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पष्ठ ब्राह्मण 


नाम-रूप और कर्म 


यह नाम; रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी 'बाकू! यह उक्थ ( कारण ) है, क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम है। यही सब नामोंमें 
समान है। यह इनका ब्रह्म हैं; क्योंकि यही समस्त नामोंको 
घारण करती है। अब; रूपोंका चक्षु समन्वय है; यह इसका 
उक्थ है । इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम 
है, क्योंकि बह समस्त रूपोंके प्रति सम है । यह इनका ब्रह्म है; 


क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है। अब) कर्मोका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है। इसीसे 
सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह 
समस्त कर्मोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त 
कर्मोंको धारण करता है। ये तीन होते हुए भी एक आत्मा हैं 
और आत्मा भी एक होते हुए. इन तीन रूपोंमें है| वह 
यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और 
नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥| १-३ ॥ 


कज+-बकें>---__ 


॥ प्रथम अध्याय समात्त ॥ १॥ 
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द्वितीय अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
गाग्य और अजातशचन्रुका संवाद; अजातशश्ुका गाग्यंको आत्माका खरूप समझाना 


४“ गार्ग्य-गोत्रोत्पन्न बाछाकि नामक एक पुरुष बड़ा घमंडी 
ओऔर बहुत बोलनेवाला था| उसने काशिराज अजातशन्रुके 
पास जाकर कहा--मैं तुम्हें ब्रह्षका उपदेश करूँ।? अजातझन्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गौएँ] देता हूँ; 
लोग “जनक जनक? यों कहकर दौड़ते हैं। ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि (जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा शोता 
है |! ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुछभ कर 
दी हैं | इसलिये मैं आपको सहस गौएँ देता हूँ )! ॥१॥ 


गाग्यंने कहा; यह जो आदित्यमें पुरुष है; इसीकी 


.मैं ब्रह्मर्पसे उपासना करता हूँ ।? अजातछजुने कहा) 


“नहीं-नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । यह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा 
( दीसिमान्‌ ) है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा 
: होता है।? गाग्य॑ बोला; “यह जो चन्द्रमामें पुरुष है, इसी- 
की मैं ब्रद्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? अजातइलचुने कहा; 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । यह महानः शक्ल- 
वस्त्रधारी; सोम राजा है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके लिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है; अर्थात्‌ प्रकृति- 
विक्ृतिमय दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता 
है। तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता |? वह गार्ग्य बोला 
ध्यह जो विद्युतमें पुरुष है; इसीकी मैं ब्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ।! उस अजातशज्रुने कहा; “नहीं-नहीं। इसकी चंर्चा मत करो; 
इसकी तो मैं तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
* इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजखी होता है तथा उसकी 
सनन्‍्तान भी तेजस्िनी होती है ।? वह गार्ग्य बोला, प्यह जो 
आकाझमें पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अंजातशतुने कहा; “नहीं-नहीं। इसके विषयर्में बात मत 
करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सन्तान और 


पद्चुओंसे पूर्ण होता है और इस छोकमें उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींहोता ।? वह गार््य बोला; “यह जो वायुमें पुरुप है, इसकी/मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |” उस अजातशनत्रुने कहा, नहीं, 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो | इसकी तो मैं इन्द्र, 
वैकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपले उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह 
विजयी, कमी न हारनेवाला और झनुविजेता होता है।? 
वह गागग्य बोला, “यह जो अम्रिमें पुरुष है; इसीकी मैं 
ब्रह्चल्‍ूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशचुने कहा; “नहीं- 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं विषोसहिरूप- 
से उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकारं उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है ।? वह गाग्य॑ बोला, प्यह 
जो जलूमें युरुष है, इसीकी मैं तक्षरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अजातशबन्रुने कहा; “नहीं-नहीं; इसके विषयमें बात मत 
करो | इसकी मैं “प्रतिरूप? रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता है; अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उत्मन्न होता है? ॥ २-८ ॥ 
गाग्य॑ बोला, “यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी में 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ !! उस अजातझजुने कह्दा; “नहीं- 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो | इसकी तो में रोचिष्णु 
( दीप्तिमान्‌ ) रूफसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह निश्चय दीसिमान्‌ होता है; उसकी 
सनन्‍्तान भी दीपतिमान्‌ होती है और उसका जिनसे संगम .होता 
है; उन' सबसे बढ़कर वह दीसिमान्‌ होता है।? वह गार्ग्य 
बोला; “जानेवालेके पीछे जी यह शब्द उतन्न होता है; इसी- 
की मैं ब्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातदातरुने कद्दा; 
ध्लहीं-नहीं; इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं प्राण- 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
१. अभ्निमें जो हृविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके 
सहन कर छेता है, इसलिये अधि विषासहि--सहन करनेवाला है 


8७० 


# चुहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


नननननननननननन न नकल नरम म न पवन सलटजिखियिय्थिय्यययय्ययच्चय्चचच्च््ट्स्श्शश्ख्ख्चचलत 


[ अध्याय २ 


करता है वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्रात्त करता है; इसे प्राण 
समयसे पहले नहीं छोड़ता? || ९-१० ॥ 
गाग्य॑ बोला, “यह. जो दिशाओँमें पुरुष है; इसीकी 
मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातझन्रुने कहा; 
नहीं -नहीं; इसके विपयमें बात मत करो; में इसकी द्वितीय 
और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह ट्वितीयवान्‌ ( साथीवाला ) होता 
है और उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होता? । ११) 
गार्यय बोला, ध्यह जो छायामय पुरुष है; इसीकी में 
ब्रक्षरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातझनत्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं म्ृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्रात्त करता है और इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आती? ॥ १२॥ 

गाग्ये बोछा; भयह जो आत्मामें पुरुष है; इसीकी 
मैं ब्रक्मल्पसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशजुने कद्दा; 
नहीं; नहीं; इसके विषयर्मे बात मत करो; इसकी तो मैं 
आत्मवानरूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है और उसकी 
सन्‍्तान भी आत्मवान्‌ होती है।” तब वह गार्ग्य चुप हो 
गया ॥१३॥ 

[ उसे मौन देखकर ] बह अजातदान्रु बोछा, “बस, 
क्या इतना ही है ?! [ गार्य--] “हाँ, इतना ही है।! 
[ अजातशन्ञु-- ] इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता ।! 
वह गार्ग्य बोला; “मैं आपकी शिष्यमावसे शरण छेता 
हूँ? ॥ १४ ॥ 

अजातदजनुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, रिष्यभावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है | तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊँगा ही |? तब अजातशनत्रु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए. पुरुषके पास गये । 
अजातदानुने उसे हे ब्रह्म ! हे पाण्डरवास | हे सोम राजन !? 


इन नामोंसे पुकारा । परंतु वह न उठा । तब उसे हाथसे 
दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा | १५ ॥ 


अजातशत्रुने कहा; “यह जो विशानमय पुरुष है; 
जब सोया हुआ था; तव कहाँ था ! और यह कहाँसे आया ?? 
किंतु गार्ग्य यह न जान सका ॥ १६ ॥ 


उस अजातझतन्रुने कहा, “यह जो विज्ञानमय पुरुष है; जब 
यह सोया हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन इन्द्रियों की 
शानशक्तिको ग्रहणकर यह जो छृदयके भीतर आकाश है उसमें 
शयन करता है। जिस समय यह उन ज्ञानशक्तियोंकोी ग्रहण कर 
लेता है, उस समय इस पुरुषका “्स्वपिति? नाम होता है। 
उस समय प्राणेन्द्रिय लीन रहती है; वाणी छीन रहती है; 
चक्षु लीन रहता है; श्रोत्र लीन रहता है और मन भी छीन 
रहता है | जिस समय यह आत्मा खम्नवृत्तिसे बत॑ता है, उस 
समय इसके वे छोक ( दृश्य ) उत्पन्न होते हैं। वहाँ कभी यह 
महाराज होता है; कभी महात्राह्मण होता है अथवा ऊँची-नीची 
[ गतियों ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंकों छेकर (अधीन कर ) अपने देशमें यथेच्छ 
विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोंको ग्रहणकर अपने 
शरीरमें यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ़ निद्राममें 
होता है; जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय हिंता नामकी जो बहत्तर हजार नाडियाँ 
छृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है। 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महात्राह्मण 
आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे) 
उसी प्रकार यह शयन करता है |१७-१९॥ 
जिस प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जेसे. अग्निंस अनेकों क्षुद्र 
चिनगारियाँ उड़ती हैं; उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण; 
समस्त छोक; समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्पन्न होते हैं। सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है। प्राण ही सत्य हैं | उन्हींका यह सत्य है || २०॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
शिश्ु नामसे मध्यम प्राणी उपासना 


जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थूणा और दाम ( बन्धन- 
. रज्जु ) के सहित शिशुकों जानता है, वह अपनेसे द्वेष करने- 
वाले सात श्वातृव्यॉंका अवरोध करता है । यह जो मध्यम 


प्राण है; वही शिक्ष है; उसका यह ( शरीर ) ही. आधान 
( अधिष्ठान ) है; यह ( सिर ) ही प्रत्याधान है; प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति ) है और अन्न दाम है ॥ १॥ 


ब्राह्मण ४ ] 


# महान्त विभ्ुुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # दि 


छजर्‌ 


उसका ये सात अश्षितियाँ (नेत्रोंके अछ्छ) उपस्थान (स्तवन) 
करती हैं---उनमैंसे जो ये आँखमें छाछ रेखाएँ हैं उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है, नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ 
जो दर्शनशक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जों कालिमा है उसके 
द्वारा अभि और जो शुक्ल्ता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है। नीचेके पलकद्वारा प्रथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पलकद्वारा चुलोक । जो इस ग्रकार जानता है; उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता | २ ॥ 

इस विषयमें यह मन्त्र है---“चमस नीचेकी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप 
यश निहित है; उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान; दो 
नेत्र; दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा संवाद 
करनेवाली आठवीं बाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्र- 
बाल और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाछा और ऊपरकी ओर 


उठा हुआ है | उसमें विश्वरूप यञ्ञ निहित है--प्राण 
ही विश्वरूप यश हैं; प्राणेके विपयमें ह्वी मन्त्र ऐसा कहता 
है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं; प्राण ही ऋषि हैं; 
प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है | वेदके द्वारा संवाद 
करनेवाली वाक्‌ आठवीं है, वही वेदके द्वारा संवाद करती है | 
ये दोनों [ कान | ही गोतम भोर भरद्वाज हैं; यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही 
विश्वामित्र और जमदमि हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदमस्ि है। ये दोनों [ नासारन्ञ् ] ही वसिष्ठ और 
कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है। तथा 
वाक्‌ ही अत्रि है, क्योंकि वामिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है | जिसे अन्रि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्तिः 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता 
( भोक्ता ) द्ोता हैं; सब उसका अन्न (भोग्य )हो जाता 


है॥ ३-४ ॥ 
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वृतीय ब्राह्मण 
बक्षके दो रूप 


ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप हैं--मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और 
अमृत, स्थित और यत्‌ (चर ) तथा सत्‌ और त्यत्‌। जो वायु और 
अन्तरिक्षसे भिन्न है; वह मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है 
ओर यह सत्‌ है | उस इस मूर्तका, इस मत्यंका, इस 
स्थितका, इस सत्‌का यह रस है; जो कि यह तपता है| यह 
सतका ही रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं; ये 
अमृत हैं; ये य॒त्‌ हैं और ये ही त्यत्‌ हैं। उस इस अमूर्तका; 
इस अमृतका, इस यतका, इस त्यतका यह सार है; जो कि 
इस सण्डल्मे पुरुष है, यही इस त्यत्‌का सार हैं। यह अधि- 
देवत-दर्शन है । अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका बर्णन किया जाता 
है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है; 
मिन्न है; यही मूर्त है । यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है, वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस 
स्थितका एवं इस सत्‌का सार है। यह सतका ही सार है। 


अब अमूत्का वर्णन करते ईं--प्राण और इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है; वे अमूर्त हैं, यह अमृत है, यह 
यत्‌ है और यही त्यत्‌ है | उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, 
इस यत्‌का, इस त्यतका यह रस है जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष है; यह त्यत॒का ही रस है ॥ १--५ ॥ 

उस इस युरुषका रूप-चमत्कार ऐसा है जेसा कुसुंभेसे 
रँगा हुआ वस्त्र हो, जैसा सफेद ऊनी बल्ल हो) जेसा इन्द्रगोप 
(बीरबहूटी ) हो; जैसी अमिकी ज्वाला हो, जेसा खेत कमल हो, 
और जैसे बिजल्लीकी चमक हो । जो ऐसा जानता हैं, उसकी 
श्री बिजलीकी चमकके समान [. सर्वत्र एक साथ फैलनेवाली] 
होती है । अब इसके पश्चात्‌ “नेति-नेति? यह ब्रह्मका निर्देश 
है। 'नेति-नेति? इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है| 
ध्सत्यका सत्य? यह उसका नाम है | प्राण द्टी सत्य हैं; उनका 
यह सत्य है ॥६॥ 


9 &-- 
चतुथ ब्राह्मण 
याश्षवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद; याक्षवल्क्यका मेज्रेयीको अस्ततत्वके साधनरूपमे परमात्म-तत््वका उपदेश 


“अरी मैत्रेयि !? ऐसा -याश्षवल्क्यने [ अपनी पत्षीसे ] 
कहा | मैं इस स्थान ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास- 
आश्रम ) जानेवाल हूँ । अतः [ तेरी अनुमति हछेता हूँ 


और चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा 


' बैंग्वारा कर दूँ? ॥ १॥ 


मैत्रेयीने कह, “भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन्न 


डे७२ 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ *% 


[ अध्याय २ 


सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्‍या मैं उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हूँ !? याश्वल्क्यने कहा, “नहीं; भोग- 
सामग्रियोंसे समन्न मनुष्योका जेता जीवन होता है, वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा | धनसे अमृतत्वकी तो आशा है 
ही नहीं? ॥| २॥ 
मैत्रेयीने कहा; 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती; 
उन भोगोंकोी लेकर में क्या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ 
अम्ृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे बतलावें? ॥ ३॥ 
याशवल्क्यजीने कहा; “धन्य ! अरी मैत्रेयि, व्‌ पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय छगने- 
वाली ही बात कह रही है | अच्छा आ, बैठ जा मैं तेरे प्रति- 
उस (अमरत्व) की व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान किये हुए 
मेरे वा््योंके अर्थका चिन्तन करना? [| ४ || 


उन्होंने कह्ा--“अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; ज्रीके प्रयोजनके लिये सर 
प्रिया नहीं होती,अपने ही प्रयोजनके लिये ञ््री प्रिया होती है। 
पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके छिये धन प्रिय 
नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; 
ब्राह्मणके प्रयोजनके छिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं; देवताओंके 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं; 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं | अरी मैत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय, अ्रवणीय, मननीय और ध्यान किये 
जाने योग्य है। मेत्रेयि | इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, 
मनन एवं विशानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 
ब्राक्मणजाति उसे परास्त कर देती है; जो ब्राह्मणजातिकों 
आत्मासे भिन्न जानता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो शक्षत्रियजातिको आत्मासे मिन्न देखंता है। छोक उसे 
परासत कर देते हैं, जो छोकोंकों आत्मासे मित्र देखता है। 
देबगण उसे परास्त कर देते हैं, जो देबताओंको आत्मासे 


मिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको 
आत्मासे मिन्न देखता है | सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे मिन्न देखता है | यह ब्राह्मणजाति, यह 
क्षत्रियजाति, ये छोक) ये देवगण) ये भूतगण और ये सब जो 
कुछ भी हैं, सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥ ह 
इसमें दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुमि 
( नकारे ) के बाह्य शब्दोंको कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु 
हुन्दुमि या दुन्दुभिके आघातकों पकड़ लेनेसे उसका शब्द . 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा दृशन्त ] ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए; शहुके बाह्य शब्दोंको अहण करनेमें.. 
समर्थ नहीं होता, किंतु श्लके अथवा श्डके बजानेको 
अहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृश्ान्त ] ऐसा है--जेसे कोई बजायी जाती हुई 
बीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता; किंतु 
वीणा या वीणाके खरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 
हो जाता है। वह [चौथा इृश्टन्त है---] जिस प्रकार जिसका ईंधन 
गीला है; ऐसे आधघान किये हुए अभिसे-प्रथक्‌ धूआँ निकलता 
है, हे मैत्रेयि | इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद; 
अयथर्वाज्ञिसस ( अयर्ववेद ) इतिहास, पुराण, विद्या; 
उपनिषद्‌, 'छोक) सूत्न, मेन्न्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे 
सब इस परमात्माके ही निःश्वास हैं ॥ ७-१० ॥ 


इृष्टान्त है--जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय-स्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गरन्‍्धोंका दोनों नासिकाएँ: 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्ां एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है; इसी - 
प्रकार समस्त शब्दौंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समरत 
संकल्पोंका मन एक अयन है; इसी प्रकार समस्त विद्याओंका 
हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन - 
और इसी प्रकार समस्त विसरगगोंका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रकार 
समस्त वेदोंका वाणी एक अयन है ॥ ११ | 
इसमें यह दृषटन्त है--जिस प्रकार जलूमें डाछा हुआ 
नमकका डछा जलमें ही घुल-मिल जाता है, उसे जलसे निकालनेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा ,जहाँ-जहाँसे भी जल 
लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है; हे मैत्रेयि ! उसी- 
प्रकार यह परमात्म-तत््व् अनन्त, अपार और विज्ञानधन ही 
है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके 


ब्राह्मण ५ ] 


$ महाल्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छ्ऊरे 


साथ अच्श्य हो जाता है; देहेन्द्रियमावसे मुक्त होनेपर इसकी 

विशेप संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि | ऐसा में तुझसे 
कहता हूँः--ऐसा याज्षवल्क्यने कहा || १२॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, “शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती--ऐसा कहकर ही श्रीमानने मुझे मोहमें डाछ दिया 
है |? याशवल्वयने कहा, हे मैत्रेयि ! में मोहका उपदेश 
कर रहा हूँ; अरी ! यह तो उस परमात्माका विज्ञान कराने- 
के लिये पर्यात है? ॥ १३ ॥ 

जहाँ ( अविद्यावस्थामं ) दत-सा होता हैं; वहीं अन्य 


अन्यको सूँवता है, अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यकों 
सुनता है, अन्य अन्यका अमिवादन करता है; अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यकों जानता हैं; किंतु जहाँ 
इसके छिये सब आत्मा ही हो गया है; वहाँ किसके 
द्वारा किसे सूत्रे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे 


' सुने, किसके द्वारा किसका अमिवादन करे; किसके द्वारा 


किसका मनन करे ओर किसके द्वारा किसे जानें? जिसके 
द्वारा इस सबको जानता हैं, उसे किसके द्वारा जाने ? अरी 
मेत्रेयि ' विज्ञाताकों किसके द्वारा जाने ? ॥ £४ ॥ 


पश्चम त्राह्षण 
मछुविद्याका उपदेश; आत्माका विविध रूपोमे वर्णन 


यह प्रथिवी समस्त भूतोंका मधु है और सब भूत इस 
पुथिवीके मधु हं। इस पृथिवीम जो यह तेजामय अभम्रतमय 
पुरुप हैं ओर जो यह अध्यात्मशारीर तेजोमब अमृतमय पुरुष 
है, यही वह है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यते बतलाया 
गया है ]। यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है| ये जल 
समस्त भूतोंके मधु हैँ और समस्त भूत इन जलोंके मधु हैं 
इन जलछोंमें जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अम्मतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है | । 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सवबे है। यह अज्रि समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस अभिके मधु हैं। इस 
अम्मिमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म वाड्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह वायु समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु हैं। इस 
वायुमें जो यह तेजोमय अम्रतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्मप्राणल्प तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो 
कि “यह आत्मा हैं? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत 
है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतोंका 
मघु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु हैं | यह जो इस 
आदित्यमें तेजोमय अम्मृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
चाक्षुत्र तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है; यही वह है जो कि प्यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है; यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है। ये दिशाएँ समस्त भूततोंका मधठु हैं तथा 
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समस्त भूत इन दिशाओंके मधु हैं। यह जो इन दिशाओंमें 
तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिशुत्क ( प्रत्येक श्रवणवेलामें रहनेबाछा ) तेजामय अमृतमय 
पुरुष है; यही वह है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
बतत्या गया है ]। यह अमृत है यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यदद 
चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु हैं भौर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु हैं| यह जो इस चन्द्रमामें तेजोसय अमृतमय पुरुष है. 
ओऔर जो यह अध्यात्म मनः्सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है, यही वह है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह विद्युत्‌ 
समस्त भूत्तोंका मधु है और समस्त भूत इस विद्युतके मधु हैं | 
यह जो इस विद्युतमें तेजोमथ अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। 
यह अम्नत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह मेष समस्त 
भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु हैं। यह जो 
इस मेघमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
शब्द एवं खरसम्बन्धी तेनोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे वतछाया गया है | । 
यह अम्रत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह आकाश समस्त 
भ्रूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आकाझके मधु हैं। यह 
जो इस आकाझरमे तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म-हदयाकाइरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह 


: है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया गया है ] 


यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है| यह धर्म समस्त 
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भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु हैं। इस 
घर्मम जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष हैं ओर जो यह 
अध्यात्म-धर्मसग्बन्धी तेजोमय अम्ृत्मय पुरुष है; यही वह 
है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है || यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है| यह सत्य समस्त भूतोंका 
मधु द और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं ओर जो यह अध्यात्म- 
सत्यमम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो 
कि “यह आत्मा है? [ इस बावयसे बतछाया गया है ]। यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सव॑ है। यह मनुष्यज्ञाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्यजातिके मधु हैं । 
यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म-मानुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा है! [ इस श्रुतिद्वारा बतछाया गया हैं ] | 
यह अमृत है, यह त्रह्म है; यह सर्व है । यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु 
हैं। यह जो इस आत्मार्मं तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 
ध्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है || यह अमृत है, 
यह ब्ह् है, यह सर्व है| वह यह आत्मा समस्त भूतोंका 
अधिपति एवं समस्त भूतोंका राजा है। इस विषयमें हष्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित 
रहते हैं; इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव) 
समस्त लोक; समस्त जीवन और ये समी आत्माएँ: समपिंत हैं 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
हैं। ]॥ १--१५॥ | 
इस पूर्वोक्त मधुको दध्यडडाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे 
कहा था । इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार दृष्टि करता है; उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- 


$ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


कुमारो ! मैं छाभके लिये किये हुए. तुम दोनोंका वह उग्र दंस 
कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मथुका दध्यडडाथर्वण ऋषिने 
तुम्हारे प्रति अश्वके सिरसे वर्णन किया था ॥ १६ ॥ 

उस इस मधुक्रा दष्यडड्ाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेदश किया | इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रद्रष् ) ने कहा 
है--दे अश्विनीकुमारों | ठुम दोनों आथर्वण दध्यब्के छिये 
घोड़ेका सिर छाये । उसने सत्यपालन करते हुए ठुम्हें त्वाष्ट 
(सूर्यसम्बन्धी ) मथुका उपदेश किया तथा हे शनरुहिंसक ! जो 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी | गोपनीय मधु था [ वह भी तुमसे 
कहा ]॥ १७ ॥ 

इस पूर्वोक्त मधुका दध्यड्डगथवंणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश किया। इसे देखते हुए. ऋषिने कहा--परमात्माने दो 
पैरॉवाले शरीर बनाये और चार पैरोंवाले शरीर बनाये। पहले 
वह पुरुष--परमात्मा पक्षी होकर शरीरोंमें प्रविष्ठ हो गया | वह 
यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) में पुरिशय है। ऐसा कुछ 
भी नहीं है; जो परमात्मासे न ढका हो तथा ऐसा भी कुछ 
नहीं है, जिसमें परमात्माका प्रवेश न हुआ हो--जो उससे 
व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वोक्त मधुका द्यडड्ाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश किया । यह देखते हुए ऋषिने कहा--वह रूप-रूपके 
प्रतिरू्प हो गया। इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है। 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सो ( नाड़ियाँ ). 
और दस ( इन्द्रियाँ ) हैं| यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है; यही दस, सहख, अनेक और अनन्त है। 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरहित ); अनपर ( कार्यरहित ) 
अनन्तर ( विजातीय द्वव्यते रहित ) ओर अबाह्य है। यह 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 
वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९॥ 


नाधॉफि--+ 


पष्ठ ब्राह्मण 
मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन 


अब [ म्धुकाण्डका ] वंश बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे; गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे; गौपवनने कौशिकसे; कौशिकने कौण्डिन्यसे, 
कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


गोतमने आमिवेश्यसे, आम्रििवेश्यने शाण्डिल्यससे और 
आनमिम्लातसे, आनभिम्छातने आनभिम्छातसे, आनभिम्लातने 
आनमभिम्लातसे, आनभिम्छातने गौतमसे; गौतमने सेतव और 
प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे; पाराशर्यने 


ब्राह्मण ६ ] 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


च्जज्‌ 


भारद्वाजसे, भारदाजने भारदाजसे और गौतमसे, गोतमने 
भारद्दाजसे, भारद्वाजने पाराशर्यसे, पाराश्चर्यने बेजवापायनसे: 
वैजवापायनने कौशिकावनिसे, कोशिकायनिने घृतकोशिकसे; 
घुतकौशिकने पाराशर्यायणसे; पाराशर्वायणने पाराशर्यसे, 
पाराश्मर्यने जातूकर्ण्यसे, जातूकर्ण्यने आसुरायगस और थास्कसे; 
आसुरायणने त्रेवणिसे, तेवणिने औपनन्धनिसे, औपजन्धनिने 
आसुरिसे; आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्ाजने आजेयसे, आत्रेयने 
माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गोतमसे, गौतमने बात्स्थसे; 
वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे। कैशोर्य 
काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गालवने 
विदर्भीकौण्डिन्यसे, विदर्भीकौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाश्रवसे; 


बत्सनपात्‌ बाञ्नवने पन्‍था सोभरसे, पन्‍था सौभरने अयास्य 
आज्विर्ससे; अयास्थ आइह्विरसने आभूति त्वाप्टसे; आभूति 
त्वाप्टने विश्वस्य त्याट्ट्ेसे, विश्वरूप त्वाप्टने अश्विनीकुमारोंसे, 
अश्विनीकुमारोंने दष्यडड्मथर्वणसे, दध्यडूड्मथर्वणने अथर्वा 
देवसे, अथर्वा देवने य्राध्वंसन-सृत्युसे। प्राध्यंसन-मृत्युने 
प्रश्वंसनसे, प्रध्बंसनने एकर्पिसे, एकर्पिने विम्नचित्तिसे; 
विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यक्टिने सनाठसे; सनारुने सनातनसे; 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे ओर परमेप्ठीने त्रह्मासे 
[ इसे प्रात्त किया ] | अह्मा खयम्मू--है, अ्ह्माक्ो नमस्कार 
है॥ १--३ ॥ 


अ---अयुननिकसयरी-९५-+३+क 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


पट 


तृतीय अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
ज्ञनकके यश्षमे याक्षवल्कंय और अशभ्वलका संवाद 


विदेहदेशमें रनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले 
यज्ञद्वारा यजन किया। उसमें कु और पाश्चाल देश्ोंके ब्राह्मण 
एकत्रित हुए । उस राजा जनककोी यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि +इन ब्राह्मणोंसे अनुवचन (प्रवचन ) करनेमें सबसे 
बढ़कर कोन है १? इसलिये उसने एक सहख गोएँ गोश्ालामें 
रोक लीं। उनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमे दस-दस पाद सुवर्ण बंधे 
हुए थे॥ १ ॥ हें 

उसने उनसे कहा--'पूज्य ब्राह्मणणण ! आपमें जो 
ब्रह्मनि.्ठ हो, वह इन गौओंकों ले जाय।? किंतु उन ब्राह्मणोंका 
साहस न हुआ | तब याज्षवलकयने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा; 'है सोम्य सामश्रवा | तू इन्हें छे जा ।” तब वह उन्हें 
ले चला। इससे वे आरक्षण (यह हम सबमें अपनेको ब्रह्मनिष्ठ 
कैसे कहता है? इस श्रकार कहते हुए. क्ुद्ध दो गये। 
विदेहराज जनकका होता अश्वक था; उसने याशवल्क्यसे 
पूछा, याशवल्क्य | हम सबमें क्या तुम ही व्रक्मनिष्ठ हो !? 
उसने कहा, अल्यनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो 
गौओंकी ही इच्छावाले हैं| इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २ ॥ 

ध्याश्वस्वय !? ऐसा अश्वलने कहा, “यह संब्र जो मृत्युसे 
व्यात है, मृत्युद्वार खाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी 
व्यासिका यजमान क्रिस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
| इसपर याज्वल्क्यने कहा--]“बह यजमान होता ऋत्विक्रूप 
अभ्निसे और बाकूसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 


बाक्‌ ही यशञका होता है; यह जो वाक्‌ है वहीं यह अग्नि 


है; वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है? || ३ ॥| 

धयाज्वल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “यह जो कुछ है, 
- सब दिन और राज़िसे व्यास्त है; सब दिन और रात्िके 
अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और 
राजिकी व्यास्तिका अतिक्रमण. कर सकता है?!” [ इसपर 
याजवल्वयने कहा--.] “अध्वर्यु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्य- 
कें द्वारा । अध्वर्यु यश्का चक्ु ही है। अतः यह जो चंक्षु 
है। वह यह आदित्य है और वह अध्वयुं है, वह मुक्ति है 
और वही अतिमुक्ति है? ॥ ४ ॥ 


ध्याज्ञवलक्य !! ऐसा अश्वलने कहा; “यह जो कुछ है, सब 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्यात है; सब पूर्वपक्ष और अपर- 
पक्षद्वारा बशमें किया हुआ है। किस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर मुक्त होता है ? 
[ इसपर याशवल्क्यने कहां--] “उद्गाता-ऋत्विक्से ओर 
वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्भाता यज्ञका प्राण ही है। तथा 
यह जो प्राण है; वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति 
है और वही अतिमुक्ति है? ॥ ५ ॥ 
ध्याशवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “यह जो अन्तरिक्ष है; 
वह निरालम्ब-सा है। अतः यजमान किस आहल्म्बनसे 
खर्गलोकमें चढ़ता है !? [ इसपर याशवल्क्यने कहा--],. 
धज्मा-ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमांसे | ब्रह्मा यशका 
मन ही है। और यह जो मन है; वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है |? इस प्रकार 
अतिमोक्षोंका वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 
ध्याशवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहां, “आज कितनी 
ऋचाओंके द्वारा होता इस यज्ञमें शर्त्र-शंसन करेगा १ 
[ याशवल्क्यने कहा--] “तीनके द्वारा ।? [ अश्वरू--] थ्वे 
तीन कौन-सी हैं !? [ याशवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या; याज्या 
और तीसरी शस्या ।? [ अश्वल-- | “इनसे यजमान किसको 
जीतता है १? [ याशवव्क्य--] यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत छेता है )? ॥ ७॥ था 
धयाशवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यज्ञमें यह 
अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ होम करेगा!” [ याज्ञवल्क्य--] 
“तीन |! [ अश्वल--] थे तीन कौन-कोन-सी हैं .!? [ याज्ष- 
वल्क्य-- ] “जो होम की जानेपर प्रज्वल्त होती हैं, जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर 
पृथ्वीके ऊपर छीन हो जाती हैं |! [ अश्वल--] “इनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है ? [ याशवल्क्य--] “जो होम 
'की जानेपर प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोकको ही 
जीत लेता है; क्योंकि देवछोक मानो देदीप्यमान हो रहा है। 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह 
पितृल्लोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितृछोक मानो अत्यन्त 
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ब्राह्मण २ ] 
शब्द करनेवाठा है । जो होम की जानेपर प्रथ्वीपर छीन हो 
जाती हैं, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है; क्योंकि मनुष्यलाक 
अधोवती-सा हूं! ॥ ८ ॥ 

धयाजवल्क्य ४ ऐसा अश्वल्नें कहा; “भाज यह ब्रह्मा यज्ञर्म 
दक्षिगक्की ओर बेठकर कितने देवताओँद्वारा यज्ञकी रक्षा करता 
है !! [ बाशवल्क्य-- ] 'एक़के द्वारा ।! [ अश्वल-- ] वह 
एक देवता कौन है !? [ याज्षवल्क्य--] ध्वह मन ही ह। 
मन अनन्त है और विश्वे देव भी अनन्त हैं; अतः उस मनसे 
यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है? ॥ ९॥ 

“याशवलक्थ !! ऐसा अश्वलने कहा; “भाज इस यश्ञमें 
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उद्गाता क्रितनी स्तोतिया ऋचाशोका सबन करेगा ? 
[ याज्षवल्कय-- ] “तीनका |! [ अश्वल--] थे तीन कौन-सी 
हूं !ः | याज्षवल्क्य--] ध्युरोनुवाक््या; याज्या भौर तीसरी 
शस्पा ।! [ अश्वह--] “इनमें जो शरीरान्तर्वती हैं, बे कौन-सी 
हैं?! [ दाशवब्क्य--] ध्याण ही पुरोनुताक्या हैं; अपान 
याज्या है ओर व्यान इल्ता है।! [ अश्वद--] “इनसे यजमान 
किनापर जब प्राप्त करता है?! [ बाज्दद्कथ--] “पुरोनुजाक्यांसे 
पृथिवीलोकार ही जय प्राप्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
लोकार और शब्यासे द्ुुलोकरर विजय प्राप्त करता है ।” इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वक चुप दो गया ॥ १० ॥ 
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द्वितीय ब्राह्मण 
याशवर्क्य और आतंभागका संवाद 


फिर उस ( याज्रउत्क्य ) से जारत्कारत्र आर्भागने पूछा; 
वह बोल; “वाजयत्क्य ! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने 
हैं ? [ याजवस्त्य--] “आठ ग्रइ हैं और आठ अतिग्रह 
हैं ।! [ आर्तभाग--] थे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्नह 
हैं, वे कोन-से हैं ? ॥ १ ॥ 
प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्रहसे ग्रहीत है; 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोकों यूँवता है। बाक ही ग्रह है; 
वह नामरूप अतिग्रहसे गहीत है; क्योंकि प्राणी वाकसे ही 
नामोंका उच्चारण करता है। जिह्ा ही ग्रह है, वह रसरूप 
' अतिग्रहसे गहीत है; क्योंकि प्राणी जिह्ासे ही रसोंकी विशेष- 
रूपसे जानता है | चह्लु ही ग्रह है, वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहीत 
है; क्योंकि प्राणी चक्षुसे ही रूपोंकों देखता है। ओज्न ही ग्रह 
है, वह शब्दरूप अतिग्रहसे ग्रहीत है; क्योंकि प्राणी ओज्रसे ही 
शब्दोंकों सुनता है। मन ही ग्रह है; वह कामरूप अतिग्रहसे 
णशहीत है; क्योंकि प्राणी मनसे ही कार्मोंकी कामना करता है। 
हस्त ही ग्रह हैं; वे कर्मरूप अतिग्रहसे गहीत हैं; क्योंकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म . करता है । त्वचा ही ग्रह है; वह स्पर्शरूप 
' अतिग्रहसे ग्रहीत है; क्योंकि प्राणी व्वचासे ही स्पशोकों जानता 
है। इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥ २-९ ॥ 
ध्याशवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, “यह जो कुछ है 
सब मृत्युका खाद्य है; सो वह देवता कोन है, जिसका खाद्य 
सृत्यु है ? [ इसपर याशवल्क्यने कहा--] “अग्नि ही मृत्यु है, 
वह जलका खाद्य है। [ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनर्मृत्युका 
पराजय होता है? ॥| १० ॥ 


ध्याज्वत्क्य ! ऐसा आतंमागने कद्ठा, जिस समय यह 
मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोका उत्क्रमण होता है 
या नहीं !? “नहीं, नहीं? ऐसा याज्ञवद्क्यने कहा, “वे यहाँ ही 


लीन हो जाते हैं। वह फूछ जाता हैं अथात्‌ वायुकों भीतर 
खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मूत होकर पड़ा 
रहता हैं! ॥ ११ ॥ 


ध्याज्वल्वय |? ऐसा आर्तमागने कहा; पीस ससब यह 
पुरुष मरता है; उस समय इसे कया नहीं छोड़ता १ 
[ याशवस्क्य-- ) “नाम नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं; 
विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं; इस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह 
अनन्त छोकको ही जीत छेता है? ॥ १२ ॥ 

ध्याज्ञवल्क्य !! ऐसा आर्तभागने कहा; जिस समय इस 
मतपुरुषकी वाणी अभ्निमें छीन हो जाती है तथा प्राण वासुर्मे, 
चक्षु आदित्यने, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर प्थिवीमे; 
हृदयाकाश भूताकाशमें, रोम ओषधियोंम और केश वनस्पतियोंमें 
लीन हो जाते हैं तथा रक्त और दीर्य जलमें स्थापित हो 
जते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ?? [याशवल्क्य--] 
'प्रियदर्शन आतंभाग | तू मुझे अपना हाथ पकड़ा; दस 
दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रश्न जनसमुदायमें 
होने योग्य नहीं है ।! तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमे ] 
विचार किया । उन्होंने जो कुछ कहा, वह कम हीं कहा, तथा 
जिसकी प्रशंसा की; वह कर्मकी ही प्रशंसा की | वह य॑ 
कि पुरुष युण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है और पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आततंभाग चुप हो गया ॥ १३ ॥ 
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तृतीय ब्राह्मण 
याशवल्क्य और लाह्मायनि भ्रुज्युका संवाद 


फिर इस याश्वल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा; वह 
बोला; 'याश्वल्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए, मद्र॒देशमें विचर 
रहे थे कि कपिगोत्रोलन्न पतशख्ल॒लके घर पहुँचे। उसकी पुत्री 
गन्धर्वसे गहीत थी। ( अर्थात्‌ उसपर गन्धरवका आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, “व्‌ कोन है !? वह बोला; “आज्विरस 
सुधन्वा हूँ ।! जब उससे लोकौंके अन्तके विपयमें पूछा तो 
इसने उससे यों कह्दा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ 
रहे !? सो हम तुमसे पूछते है कि पारिक्षित कहाँ रहे १? ॥१॥ 

उस याज्षवल्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
था कि वे वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं! [ भुज्यु--] “अच्छा तो, अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं !? 


[ याशवल्क्य-- ] “यह छोक बत्तीस देवरथाइन्य# है। उसे 
चारों ओरसे दूनी प्थिवी घेरे हुए है। उस प्थिवीकों सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए. है । सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती है, अथवा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख होता है, उतना 
उन अण्डकपालके मध्यमें आकाश है| इन्द्र ( चित्य अम्रि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंकों वायुकों दिया। उन्हें वायु 
अपने खरूपमें स्थापितकर वहाँ ले गया; जहाँ अश्वमेघयाजी 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशंसा की थी । 
अतः वायु ही व्यंष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
जानता है, वह पुनरं॑त्युकी जीत छेता है|? तब लाझ्मायनि 
भुज्यु चुप हो गया | २ ॥ 


न ७ आर 
चतुर्थ ब्राह्मण 
याश्षवल्क्य और चाक्रायण उषस्तका संवाद 


फिर उस याशबत्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा; वह 
बोला; “याशवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोश्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है; उसकी मेरे प्रति व्याख्या करों ।? [ याशवल्क्य- _] 
“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है ।? [ उषस्त- ] “याश्षवल्क्य | 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ? [ याज्ञवल्क्य- ] “जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्बान्तर है; जो अपानसे 
अपान-क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; 
जो उदानसे उदानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥ १ ॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा; “जिस प्रकार कोई [ चलना 


और दौड़ना दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाल्या ) बैल 
है, यह ( दोड़नेवाला ) घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है; उसे तुम स्पष्टटया बतलाओ |? [ याज्षवल्क्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? [ उषस्त- ] “हे याश्वल्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ?? [ याशवल्क्य- ] तुम दृष्टिके 
द्रष्ठाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते; 
मतिके मन्‍्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाताको 
नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे 
मिन्न आतं ( नाशवान्‌ ) है ।? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त 
चुप हो गया ॥ २॥ 


“+-+>०+२६००-- 
पश्चम ब्राह्मण 
याश्वलक्य और कहोलका संवाद; ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या । 


फिर इस याज्षवलक्यसे कौषीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
व्याज्षवल्व॑य !? इस प्रकार सम्बोधित करके कहा--«्जों भी 
साक्षात्‌ आपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी तुम 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।? [ यह सुनकर याश्ववक्यने कहा--] 
“यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है |? [ कहोल- ] ध्याज्वव्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है !? [ याश्षवल्क्य- ] “जो क्षुधा; 


पिपासा, शोक, मोह; जरा और झूत्युसे परे है; उस पूबोक्त 
आत्माकों ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तेषणा और 
लोकैषणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं | जो मी 
पुत्रैषणा है; वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है; वही 
लोकेषणा है | ये दोनों ही [ साध्य--साधनेच्छाएँ ] एघणाएँ 
ही हैं । अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मज्ञानरूप बल्से स्थित रहनेकी इच्छा करे। 


# सर्चके रथकी गतिसे एक दिनमें संसारका जितना भाग नापा जाय उसे “देवस्थाइन्य' कहते हैं । 


ब्राह्मण ७ ] 


# भहान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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फिर वाल्य और पाण्डित्यकों पूर्णतया प्रासकर वह मुनि होता 
है तथा अमोन और मौनका पृर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण 
( इतक्ृत्य ) होता है| वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है ! 


जिस प्रकार भी हो ऐसा ही ब्राह्मण होता है; इससे भिन्न और 
सब आतं ( नाशवान्‌ ) हैं ।? तब कोपीतद्धेव कहोल चुप 
हो गया ॥ १ ॥ * 


जाल 


पृष्ठ ब्राह्षण 
याश्षवल्क्य और गार्मीका संवाद 


फिर इस याज्ञवलक्यसे बचक्ुकी पुत्री गार्गनि पूछा; 
वह बोली; “याशवल्क्य ! यह जो कुछ है, सब जलमें ओतप्रोत 
है; किंठ वह जछ किसमें ओतपग्रोत हैं !? [ याशवव्क्य--] 
है गार्गि | बायुमें !! [ गार्गी--] “वाद किसमें ओतप्रोत 
है ?? [ याक्षवल्कय--] «हे गार्गि ! अन्तरिक्षछोकोंमें |? 
[ गार्गी-- ] “अन्तरिक्षलोक किसमें ओतग्रोत हैं ? 
[ याज्ञवल्क्य--] 'हे गार्मि ! गन्धर्वलोकोर्मे ।! [ सार्गी--] 
धान्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?? [ याज्ञवल्क्थ--] हे गार्गि ! 
आदित्यलकॉमें |? [ गार्गी--_] “आदित्यलोक किसमें ओत- 
प्रोत हैं !? [ याशवल्क्य--] हे गार्गि ! चन्द्रलोकोंमें |? 
[गर्गी--] “चन्द्रल्ोक किसमें ओतग्रोत हैं ? [याश्वल्क्य--] 


है गागि ! नक्षत्रल्लेकोमें ।! [गार्यी--] #श्षत्रकोक किसमें 
ओतपोत हैं !! [ याज्वल्क्य--] «हे गार्गि ! देवत्लेकोर्मे |? 
[गार्गी---] “देवल्लोक किसमें ओतपोत हैं ?ः [याशवल्क्य--] 
हे गार्गि ! इन्द्रल्लेकोंमें ।! [ गार्गी--] *इन्द्रढोक किसमें 
ओतप्रोत हैं ? [याशवल्क्य--] 'हे गार्गि ! प्रजापतित्योकोंमें |? 
शिर्मी---] अ्रजायतिछोक किसमें ओतप्रोत हैं ?![याज्वल्क्य---] 
है गार्गि ! अह्लोकोर्मे |! [गार्गी--] “अज्मलोक किसमें 
ओतप्रोत हैं !? इसपर याज्षवलक्यने कहा--'हे गार्गि ! अतिप्रश्न 
मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू; जिसके विषयर्म 
अतिग्रश्न नहीं करना चाहिये; उस देवताके विपयमें अतिप्रश्न 
कर रही है । है गार्गि ! तू अतिप्रश्ष न कर ।? तब वचक्ुकी 
पुत्री गागीं उपरत हो गयी ॥ १॥ 


अल ल--.-_कुंकन-नन-- 
सप्तम ब्राह्मण 
याक्षचल्कय तथा आरुणि उद्दालकका संवाद; आत्माके खरूपका वर्णन 


फिर इस याज्ञवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा; वह 
बोला, “याज्ववल्क्य | हम मद्रदेशमें यश्ञञ्मार््रका अध्ययन करते 
हुए, कपिगोत्रोत्सन्न पतख्ललके घर रहते थे। उसकी भार्या 
गन्धवंद्वारा रहीत थी । हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा; प्तू 
कौन है १? उसने कहा, “मैं आथवंण कबन्ध हूँ ।? उसने 
कपिगोत्रीय पतग्चछ और उसके याशिकॉौसे पूछा; “काप्य ! 
क्या तुम उस चबूज्रकों जानते हो, जिसके द्वारा यह छोक; 
परलोक ओर सारे भूत अथित हैं ? तब उस काप्य पतश्चलने 
कहा; “मगवन्‌ ! मैं उसे,नहीं जानता ।? उसने पतश्चछ काप्य 
ओऔर याशिकोंसे कहा; “काप्य ! क्‍या तुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हो जो इस छोकः परछोक और समस्त भूतोंको 
भीतरसे नियमित करता है १? उस पतश्चलू काप्यने कहा) 
“भगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पत्र काप्य और 
याशिकोंसे कहा, “काप्य ! जो कोई उस सूत्र और उस 
अन्तर्यामीको जानता है; वह त्ह्मवेत्ता है, वह छोकवेत्ता है; 
वह देववेत्ता है? वह वेदवेत्ता है; वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
वेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है|? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्‍्तर्यामीकों बताया। 
उसे मैं जानता हूँ । हे याज्ञवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीकों न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।? [ याशवल्क्य--] 
है गौतम ! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ ।? 
[ उद्दालक--] 'ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है---भमैं 
जानता हूँ, में जानता हूँ? [ किंतु थों व्यर्थ ढोछ पीटनेसे क्या 
छाम £ यदि वास्तवर्म तुम्हें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार 
ठुम जानते हो वह कहो? ॥ १ ॥ 

उस याशवल्क्यने कहा; “गौतम ! वायु ही वह सूत्र है; 
गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह छोक, परछोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं। हे गोतम ! इसीसे मेरे हुए 
पुरुषकी ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विल्लस्त ( बिशीर्ण ) 
हो गये हैं; क्योंकि हे गौतम | वे वायुरूप सूत्रसे ही संग्रथित २ 
होते हैं !! [ आरुणि---] “हे याज्षवल्क्य ! ठीक है, यह तो 
ऐसा ही है; अब त॒म अन्तर्यामीका वर्णन करों? ॥ २॥ 

जो प्रथिवीमे रहनेवाला प्रथिवीके भीतर है; जिसे प्रुथिवी 


डेट० 


% बृहदारण्यकीपनिषद्‌ # 


न अध्याय दे 


नहीं जानती; जिसका प्थिवी शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। जो जलूमें रहनेवाला जलके भीतर है; जिसे जल ' 
नहीं जानता; जल जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। जो अभिमें रहनेवाल्ा अमिके भीतर है; जिसे अग्मि 
नहीं जानता; अगर जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
अग्निका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। जो अन्तरिक्षमं रहनेवाल्ा अन्तरिक्षके भीतर है, 
जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता; अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अम्रत है। जो वायुमें रहनेवाला 
वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, बायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है; 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तरयांमी अमृत है। जो झुलोकमें 
रहनेवाल्य युलोकके भीतर है; जिसे चुललोक नहीं जानता; चुछोक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर बुलोकका नियमन 
करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर हैं; जिसे आदित्य 
नहीं जानता; आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आदित्यका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अम्नत है। जो दिशाओंमें रहनेवाल्य दिशाओंके 
भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानतीं, दिशाएँ जिसका शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है; वह 
ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो चन्द्रमा और 
ताराओंमे रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओंके भीतर है, जिसे 
चन्द्रमा ओर ताराएँ नहीं जानती) चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर हैं और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका 
नियमन करता है; बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो आकाशमें रहनेवाछा आकाशके भीतर हैं, जिसे आकाश 
नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर - 
रहकर आकाशका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत हैं। जो तममें रहनेवाला तमके भीतर है; 
जिसे तम नहीं जानता; तम जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर तमका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अस्त है। जो तेजमें रहनेवाछा तेजके भीतर है, 
जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर तेजंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 


अन्तर्याम्री अमृत है। यह अधिदेवत-दर्शन हुआ, आगे 
अधिभृत-दर्शन है १। ३-१४ ॥ 
जो समस्त भूतोंमें स्थित रहनेवाला समस्त भूतोंके भीतर 
है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोंका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | यह अधिमूतदर्शन 
है, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमें रहनेवाछा 
प्राणके भीतर है; जिसे प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वाणीमें रहनेवाला 
वाणीके भीतर है; जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो नेत्रमें रहने- 
वाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता) नेत्र जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर नेन्नका नियमन करता है; 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो भोत्रमें रहने- 
वाल श्रोत्नके भीतर है, जिसे शोत्र नहीं जानता; श्रोत्र जिसका 
शरीर है ओर जो भीतर रहकर ओ्रोत्रका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें 
रहनेवाल्ा मनके भीतर है; जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वकूमें 
रहनेवाल्य त्वकके भीतर है; जिसे त्वक्‌ नहीं जानती, त्वकू 
जिसका दरीर है और जो भीतर रहकर त्वकूक्ा नियमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो विज्ञान- 
में रहनेवाल्य विज्ञानके मीतर है; जिसे विशान नहीं जानता, 
विज्ञान जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो वीर्यमें रहनेवाल्य बीयके भीतर है, जिसे वीय॑ नहीं जानता+ 
वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर्‌ वीर्यका नियमन 
करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला 
किंव॒ सुननेवात्य है, मननका विषय न होनेवालछ्य किंतु मनन 
करनेवाला है और विशेषतया ज्ञात न होनेवाछा किंत॒ विशेष- 
रूपसे जाननेवाला है; यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है। इससे भिन्न सब नाशवान्‌ है| इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निदत्त हो गया || १५-२३ ॥ 
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अष्टम ब्रान्नण 
याक्षवलक्‍य-गार्गीका संवाद। अक्षरक्रे नामसे आत्मस्वरूपका वणन 


फिर वाचक्तीने कहा, धूजनीय ब्राकह्मणगण ! अब में 
इनसे दो प्रश्न पूछूँगी | यदि ये मेरे उन ग्रश्नोंका उत्तर दे देंगे 
तो फिर आपमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी बादमें नहीं जीत 
सकेगा ।? [ ब्राह्मम--] “अच्छा गार्गि ! पूछः ॥ १ ॥ 


वह बोली, “याज्षवल्क्थ ! जिस प्रकार काशी या विदेह: 
का रहनेवात्य कोई वीर-वंशज पुरुष प्रत्यज्चादीन धनुपपर पत्वश्चा 
चढ़ाकर झन्रुओंको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलचाले शर 
हाथमें लेकर खड़ा होता है; उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर 
ठग्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे उनका उत्तर 
दो |? इसपर याशवल्क्यने कहा, धगार्गि ! पूछः || २॥ 


वह बोली, ध्याज्वस्यथ ! जो युलोकसे ऊपर हैं, जो 
पृथिवीसे नीचे है ओर जो झुछोक और प्रथ्रिवीके मध्यमें है 
और खबयं भी जो ये चुछोक और एथिवी हैं तथा जिन्हें मृत; 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें 
ओतप्रोत हैं ? ॥ ३ ॥ 

उस याज्ञववक्यने कहा, “गार्गि ! जो झुछोकसे ऊपर; 
प्थिवीसे नीचे और जो घुलोक एवं प्रथिवीके मध्यमें है और 
खयं भी जो ये चुलोक और प्रथित्री हैं तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाझतमें 
ओतप्रोत हैं? || ४ ॥ 

वह बोली, “याशवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे इस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रक्षके 
लिये तैयार दो जाइये ।? [ याश्व॒व्क्य--] “गार्गि | पूछः ॥ ५॥ 

वह बोली, “याशवल्क्य | जो चुलोकसे ऊपर है; जो 
पृथिवीसे नीचे है और जो घुलोेक और प्रथिवीके मध्यमें है 
और खयं भी जो ये बुलोक और प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं; वे किसमें 
ओतप्रोत हैं ? ॥ ६ ॥ 


उस याशत्रलक्यने कहा, “गार्गि | जो चुछोकसे ऊपर, 
प्रथिवीसे नीचे और जो चुलोंक एवं पृथिदीके मध्यमें है तथा 
खर्यं भी हे ये युछोक और प्रथिवी हैं और जिन्हें भूतः 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं; थे सब 
आकाझमें ही ओतप्रोत हैं|? [ गार्गी--] “किंतु आकाश 
"किसमें ओतप्रोत है १? || ७ || 


'डस याज्वत्क्यने कहा; “गार्गि ! उस इस तत्वकों तो 
ब्रह्मचेत्ता अक्षर कहते हैं; वह न मोटा हैं; न पतला है; न 
/ नद्गब है; न छात्रा है, 
न तम ( अन्यकार ) है; न वायु हैं, न आकाझ है, न संगवान्‌ 
है, न रस है, न गन्ध हैं; न नेत्र है; न कान हैं; न वाणी 
है, न मन है, न तेज हैं; न याण है; न सुख दै। न माप 
है, उसमें न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता; उसे कोई भी नहीं खाता? ॥| ८ ॥ 
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'गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासन सूर्य और चन्द्रमा 
विद्येपकपसे धारण किये हुए खत रहते हैं । है गार्गि ! इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें द्युलोक और प्रथिव्री विशेषरूपसे धारण 
किये हुए स्थित रहते हैं। हे गारगि ! इस अक्षरके दी 
प्रशासन निमेप, सुहूर्द। दिन-रात, अर्धमास (पक्ष )3 मास; 
ऋतु और संवत्सर विशेषरूपस धारण किये हुए. स्थित रहते 
हैं। हे गार्गि ' इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं 
अन्य नदियाँ इवेत पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियाँ जिस-जिस दिद्याको बहने रूगती हैं; उसीका अनुसरण 
करती रहती हैं। हे गागि | इस अक्षरके ही प्रशासन 
मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यज़्मानका और 
पितृगण दर्बीहिीमका अनुवर्तन करते हैं। गार्गि | जो कोई 
इस लोकमें इस अक्षरकों न जानकर हवन करता; यज्ञ करता 
और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है; उसका वह 
सब कर्म अन्तवाछा ही होता है। जो कोई भी इस 
अक्षरकों ब्रिना जाने इस लछोकसे मरकर जाता है, वह कृपण 
(दीन ) है और हे गार्गि | जो इस अक्षरकों जानकर इसः 
लोकसे मस्कर जाता है, वह ब्राह्मण है। हे गारगि ! यह 
अक्षर खय्य दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्ा है; श्रवणका 
विषय नहीं; किन्तु श्रोता है; मननका विषय नहीं, किन्तु 
मन्ता है; खययं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे. 
मित्र कोई द्रष्ट नहीं है; इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, 
इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे मित्र कोई विज्ञाता 
नहीं है। हे गार्गि ! निश्चय इस 'अक्षरमें ही आकाश जोत- 
प्रोत है! ॥ ९--११ ॥ 


उस गार्गनि कहा; पूज्य ब्राह्मणणण ! आपलोग इसीकोः 
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बहुत मानें कि इन याशवल्क्यज्ञीसे आपको नमस्कारद्वारा ही 
छुटकारा मिल जाय | आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें त्रह्मविषयक 


# बृहदारण्यकीपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय हे 


वबादमें जीतनेवाल्य नहीं है |! तदनन्तर बचबकनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


लिया ुआो-++ 


नवम ब्राह्मण 
याक्षवल्कक्‍्य-शाकल्यका संवाद और याज्षवल्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याववल्वयसे शाकल्य विदग्घने पूछा; 

ध्याज्वव्क्य ! कितने देवगण हैं ?? तब याशवल्क्यने इस आगे 
कही जानेवाली निविद्से ही उनकी संख्याका प्रतिपादन 
किया । “वैश्वदेवकी निबिदूमे अर्थात्‌ देवताओंकी संख्या 
बतानेवाले मन्त्रपदोंमें जितने बतछाये गये हैं; वे तीन और 
तीन सौं तथा तीन और तीन सहस ( तीन हजार तीन सौ 
छः ) हैं ? [ तब शाकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा । फिर 
पूछा, ध्याशवल्क्य | कितने देव हैं ! याशवल्क्यने कह 
धतैंतीसः । [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा और पूछा तो; 
याज्षवल्क्य ! कितने देव हैं !? [ याजवल्यय--] “छः । 
[शाकब्यने] 'ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याशवल्क्य ! 
कितने देव हैं !? [ याज्ञवल्कय---] “तीन ।? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कहा और पुनः पूछा; “याशवल्क्य ! कितने 
देव हैं ? [ याशवलकय--] 'दो।? [ शाकल्यने ) “ठीक 
है! ऐसा कहा और पूछा, ्याशवल्क््य ! कितने देव हैं ९ 
[ याशवल्क्य--] “डेढ़ |? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, “याशवल्क्य ! कितने देव हैं १? [ याज्वल्क्य--] 
“एक |? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा और पूछा ५वे 
तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहख देव कोन-से 
हैं? ॥१॥ 

उस याशवल्क्यने कहा; थये तो इनकी महिंमाएँ ही हैं । 
देवगण तो तैंतीस ही हैं।? [ शाकल्य--_] “वे तैंतीस देव 
कौन-से हैं !” [ याशवल्क्य--] “आठ बसु; ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य--ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित तैंतीस हैं? || २ ॥ 

[ शाकल्य--_] “बसु कौन हैं १? [याशवल्क्य--] “अग्नि, 
प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, घुलोक, चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र--ये बहु हैं; इन्हींमें यह सब जगत्‌ निहित है; इसीसे 
ये बसु हैं? ॥ ३ ॥ 

[ शाकल्य---] “रुद्ध कौन हैं? [ याशवलक्य---] 'पुरुषमें 
ये दस प्राण ( इन्द्रियाँ) ओर ग्यारहवाँ आत्मां ( मन )। 
ये जिस समय इस मरणशील शरीरसे उत्कमण करते हैं; उस 
समय रुलाते हैं; अतः  उत्कमणकालमें अपने सम्बन्धियोंकों 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे “रद्व? कहलाते हैं? || ४॥ 

[ शाकल्य--] “आदित्य कौन हैं १? [ याशवल्क्य--] 
“संबत्सरके अवयवभूत ये बारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि 
ये इस सबका आदान ( अरहण ) करते हुए, चलते हैं; इसलिये 
आदित्य हैं? ॥ ५॥ 

[ शाकल्य--_] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है ?? 
[ याशवल्क्य---] 'स्तनवित्तु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यज्ञ 
प्रजापति है ।? [ झाकल्य-- _ 'स्तनवित्वु कौन है !? 
[ याशवल्क्थ--] “बचत्र |? [ शाकल्य--] «यज्ञ कौन 
है ? [ याशव॑ंल्क्य--]| 'पशुगण! ॥ ६ ॥ 

[ श्ञाकस्य--] “छः देवगण कोन हैं १? [ याशवल्क्य--] 
“अग्नि; प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और युढोक--ये 
छः देवगण हैं। ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥ ७ ॥ 


[ शाकल्य---] “वे तीन देव कोन हैं १? [याशवल्कय--] 
'ये तीन छोक ही तीन देव हैं । इन्हींमें ये सब देव अन्तर्भूत 
हैं ।? [ शाकल्य--] थे दो देव कौन हैं ?? [ याशवख््य--] 
“अन्न और प्राण !! [ शाकल्य---] डेढ़ देव कोन हैं !? 
[ याशवत्क्य--] “जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते हैं--“यह जो वायु है; एकही-सा बहता 
है; फिर यह अध्यर्ध--डेढ़ किस प्रकार है !? [ उत्तर--] 
“क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है; इसलिये यह 
अध्यर्ध ( डेढ़ ) है ।? [ शाकल्य--] “एक देव कौन है !? 
[ याशवलक्य--] “प्राण; वह ब्रह्म है, उसीको त्यत्‌? ऐसा - 
कहते हैं? || ९॥ 

[ शाकल्य--_] 'प्थिवी ही जिसका आयतन है तथा 
अग्नि छोक ( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्प- 
विकल्पका साधन ) है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता ( पण्डित) 
है। याशवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! ] |? [याश्वव्क्य--_] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो, 


ब्राह्मण ९ | 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


डटरे 


डस पयुरुपकों तो में जानता हूँ । यह जो शारीर-पुरुष हैं, 
वही यह है। शाकब्य ' और बोलो |? [ द्ाकस्य--]|*अच्छा, 
उसका देवता कोन है ?? तब याज्वलक्यने “अमृत ऐसा 
कहा ॥ १०॥ 

[ शाकल्य--_] “काम ही जिसका आयतन है; हृदय छोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुपको जो मी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता हैं। 
याशवलक्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान 
कर रहे हो ! ]।! [ याज्ञवल्क्य--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते 
हो, उस पुरुषकों तो मैं जानता हूँ | जो भी यह काममय 
पुरुष है, वहीं यह है | हे शाकल्य ! और बोलो |? 
[ शाकल्य--] “उसका कौन देवता हैं ?? तब याज्ञवल्क्यने 
कहा--“स्त्रियां? ॥ ११ ॥ ' 

[ शाकल्य--] “रूप ही जिसका आयतन हैं, चक्षु लोक 
हैं और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है । हे 
याश्ववकय ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अमिमान 
कर रहे हो | |।? [ याश्वल्क्य--] “तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उस पुरुषको 
तो मैं जानता हूँ। जो मी यह आदित्यमें पुरुष है, वही यह 
है। हे शाकल्य | और वोछो ।? [ शाकल्य--] “उसका 
देवता कौन है ?? तब याज्ञवल्क्यने प्सत्यः ऐसा कहा॥ १२ ॥ 


[ शाकल्य--_] “आकाश ही जिसका आयतन है, आओत्र 
लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता 
है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] |? [ याशवल्क्य--] “तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह श्रोत्रसस्बन्धी प्रातिशुत्क 
पुरुष है; यही वह है; हे शाकल्य ! और बोलने ।? [ शाकल्य--] 
“उसका कौन देवता है !! तब याशवल्क्यने “दिद्याएँ? ऐसा 
कहा ॥ १३ ॥ 

[ शाकल्य--_] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय छोक 
है, मन ज्योति है; जो मी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है; याज्ञवल्क्य ! 
[ ठुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अमिमान कर रहे 
हो | ]।? [ याशवल्कय---] 'ठुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 


कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो: उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुष हैं; वही यह दे । दे 
शाकल्य |! और बोछों |? [ शाकल्य--] “उसका कोन 
देवता है ?ः तब याशवल्वयने 'सृत्यु? ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

[ शाकल्य--_] “रूप ही जिसका आयतन है; नेत्र छोक 
हैं और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संवातका परस आश्रय जानना है; वही ज्ञाता है । हे 
याज्षवद्क्य ! | तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] !? [ याज्षवल्क्य---] “तुस जिसे सम्पूर्ण 

अध्यात्म कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो; उस 
पुरुषकों तो में जानता हूँ । जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है; वही यह है | हे शाकल्य ! और बोलों ।ः 
[ शाकल्य--] उसका देवता कौन है १? तब याशवल्क्यने 
“धअसु? ऐसा कहा ॥ १५ ॥ 

[ शाकल्य--] 'जरू ही जिसका आयतन है, छृदय छोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है । हे 
याज्षवल्व्य ! [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! ]।? [ याशवल्क्य---] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उस 
पुरुषकों तो में जानता हूँ | जो भी यह जलूमें पुरुष हैं; वही 
यह है | हे शाकल्य ! और बोलछो ।? [ शाकल्य--] “उसका 
कौन देवता है ? तब याश्वल्क्यने “वरुण” ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ शाकल्य--_] “वीर्य ही जिसका आयतन है; हृदय छोक 
है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। हे 
याशवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान्‌ होनेका अमिमान 
कर रहे हो ! |? [ याशवल्क्य---] “जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है; वही यह है। हे 
शाकल्य ! और बोलो ।” [ शाकल्य---] “उसका कौन देवता 
है ९? तब याशवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कहा || १७ ॥ 


“शाकल्य !? ऐसा याह्षवल्क्यने कहा; “इन आह्मणोने निश्चय 
ही तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बना रक्‍्खा है? || १८॥ 

“हे याशवस्कवय !! ऐसा शाकब्यने कहा, यह जो तुम इन 
कुरुपाओालदेशीय ब्राह्मणोौपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम 
ब्रह्मवेता हो--ऐसा समझकर करते हो १? [ याशवल्क्य--- 
मेरा ब्क्मश्ञान यह है कि ] “मैं देवता और प्रतिष्ठाके सहित 
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[ अध्याय ३ 


दिशाओंका ज्ञान रखता हूँ।! [ शाकल्य---] “यदि तुम 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिद्याओंको जानते हो [ तो 
बताओं ] इस पूृर्बदिशा्ें तुम क्रिस देवतासे युक्त हो ? 
[ बाज्षव्॒क्य--] “वहाँ में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ।? 
[शाकल्य--] “वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ??[ याश्वल्क्य-| 
केत्रम ।! [ शाकल्य--] "ेत्र किसने प्रतिष्ठित है? 
[ याज्वल्क्य--] “रूपोमें, क्योंकि पुरुष नेत्रते ही स्मोंको 
देखता है ।ः [ झाकस्य--] “रूप किसमें प्रतिष्ठित है !? 
याशवल्क्यने कहा, हृदयमें, क्योंकि पुरुष छुदयसे ही रूपोंको 
जानता है, अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं।? [ शाकल्य--] 
'है याज्वसक्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९-२० ॥ 


“इस दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो !? 
[ याज्वत्क्य--] “यमदेवतावाला हूँ ।! [शाकल्य--] “वह 
यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?? [ याश्वल्क्य--] “यक्ममें | 
[ शाकल्य--] “यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याज्वल्क्थ--] 
“दक्षिणामें ।! [ शाकल्य--] “दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्वलक््य---] “अद्धामें; क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है; 
तमी दक्षिणा देता है; अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है |? 
[ झ्ाकल्य--] “श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? याशवल्क्यने 
कहा; हृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है; 
अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है |! [ शाकल्य--] 
ध्याशवलक यह बात ऐसी ही है? ॥ २१ || 
“इस पश्चिम दिशामें ठुम कोन-से देवतावाले हो !?? 
[_ वाज्षतत्क्य--] “'वरुणदेवतावाल्म हूँ ।? [ शाकल्य---] “वह 
वरुण किसमें प्रतिष्ठित हैं ? [ याश्व्॒क्य--ै ) 
[ शाकल्य--_] “जल किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याज्वल्क्य--] 
धवीय॑में |? [ शाकल्य--] «वीर्य क्रिसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याज्ञत्रल्क्य---] “हृदयमें।; इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हुए, पुत्रको छोग कहते हैं कि यह मानों पिताके हृदयसे ही 
निकला है, मानो पिताके हृदयसे ही बना है; क्योंकि हृदयमें 
ही वीर्य खित रहता है|? [ शाकल्य--_] “याशवव्क्य | यह 
बात ऐसी ही है? ॥ २२॥ 


“इस उत्तर दिशामें तुम किस देबतावाले हो? 


[ याजवल्तय--] “सोमदेवतावाछ्ा हूँ ।? [ शाकल्य--] . 


“बह सोम किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याज्वल्क्य--] “दीक्षामें ।? 
[ शाकल्य-] “दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याशवत्क्य-] 
धसत्यमें; इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि सत्य बोलो; क्योंकि 


सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य--] #सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? “हृदयमें |? ऐसा याश्व्रव्क्यने कहा । 'क्योंकि 
पुरुष हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः दृदयमें ही सत्य' 
प्रतिष्ठित हैं |? [ शाकल्य--] “याशवल्व्य | यह वात ऐसी ही 
है?! ॥ २३ | 

“इस म्लुवा दिशामें ठुम कौन देवतावाले हो १? [याज्षवल्क्य-] 
“अभिदेवतावाला हूँ |? [ शाकल्य--] “वह अग्नि किसमें 
अतिष्ठित है ?? [ याज्ञवल्क्य--] “बाकमें ।? [ शाकल्य--] 
ध्वाकू किसमें प्रतिष्ठित है?? [ याज्ञवलक्थ--] हृदयमें ।* 
[ शाकल्य--] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ! || २७ ॥ 

याश्त्रव्क्यने “अह्िक ! ( प्रेत! )? ऐसा सम्बोधन करके 
कहा--“जिस समय ठुस इसे हमसे अछूग मानते हो, उसः 
समय यदि यह ( हृदय--आत्मा ) हमसे अछग हो जाय तो 
इस शरीरकों कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर 
मथ डालें? ॥ २५ ॥ 

(तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) किसमें प्रतिड्ठित 
हो! [ याशवव्क्य--] 'प्राणमें |” [ शाकल्य--] थ्य्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है !? “अपानमें ।? “अयान किसमें प्रतिष्ठित 
है ? «वपानमें |? ध्यान किसमें प्रतिष्ठित है !? “ऊदानमें |? 
“उदान किसमें प्रतिपष्ठितहै १? प्सम्ानमैं |? पजिसका[ मधुकाण्डमें ] 
'नेति-नेतिः ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अग्ह्य है--बह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है-- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, असंज्ञ है--वह संसक्त नहीं 
होता, असित है---वह व्यथित और हिंसित नहीं होता | ये 
आठ ( एथिवी आदि ) आयतन हैं, आठ € अग्नि आदि ). 
लोक हैं, आठ ( अमृृतादि ) देव हैं और आठ (शारीरादि ) 
पुरुष हैं | वह जो उन पुरुषोंकों निश्चयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयमें उपसंहार करके औदय्ाधिक धर्मोका अतिक्रमण 
किये हुए. है, उस औपनिष्द पुरुपको मैं पूछता हूँ; यदि तुम. 
मुझे उसे स्पष्टया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा |? याज्वल्क्यने यों कहा; किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता 
था; इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मस्तक गिर गया । यही 
नहीं; अपितु चोरलोग उसकी हड्डियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 

फिर याशव॒ल्क्यने कहा, थूजनीय ब्राह्मणणण ! आपमैंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथवा आप सभी 
मुझसे प्रश्न करें | इसी प्रकार आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे, 
मैं प्रश्न करता हूँ या आप समीसे मैं प्रश्न करता हूँ |? किंतु, 
उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ || २७॥ 


च्राह्मण ९ ] 


याश्षवटक्यने उनसे इन >ओकोंद्वारा प्रश्न किया--बनस्पति 
( विद्वालता आदि गुर्णोंसे युक्त ) वक्ष जैसा ( जिन धर्मोसे 
युक्त ) होता है; पुरुष ( जीवका शरीर ) भी देसा ही ( उन्हीं 
धर्मोसे सम्पन्न ) होता है--यह बिल्कुल सत्य है। हश्षके पत्ते 
होते हैं ओर पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी जगह रोम होते हैं; 
पुरुषके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) है; उसकी समतामें इस 
वृक्षेक बाहरी भागमें छाल होती है। पुरुषकी त्वचासे ही 
रक्त निकलता है ओर वृक्षकी भी लचा ( छाल ) से ही गोंद 
निकलता है | वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रकार आघात छगनेपर इक्षसे रस निकलता है; उसी 
प्रकार चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता 
है । पुरुषके शरीरमें मांस होते हैं और वनस्पतिके शकर 
(छालका भीतरी अंद ); पुरुषके स्नायु ( शिरा ) होते हैं और 
चृक्षमें किनाट ( शकरके भी भीतरका अंशविशेष )। वह 
किनाट स्ायुकी ही भाति स्थिर होता है । पुरुपके ख्वायु-जालके 
भीतर डेसे हड्डियाँ होती हैं, बेंसे ही दक्षम किनाटके भीतर 
काष्ट हैं तथा मजा तो दोनोंमं मजाके ही समान निश्चित की 
गयी है | किंतु यदि वक्षकों काठ दिया जाता है तो बह अपने 
मूलसे पुनः और भी नवीन होकर अछ्ुरित हो आता है; 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ड्टण 


इसी प्रकार यदि मनुष्यकों सत्यु काट डाले तो बह (वृक्षकी 
भाँति )किस मूछसे उत्पन्न होगा ? | वह वीर्ब॑से उलन्न होता 
है--ऐसा तो मत कहो; व्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुषले ही 
उतन्न होता है [ मत पुरुपसे नहीं ]। इक्ष भी [ केवल 
तनेसे ही नहीं उतन्न होता; ] बीजसे भी उत्न्न होता हैः 
किंतु बीजसे उत्पन्न होनेवाल्य इक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अह्वरित होकर उतन्न होता है; यह प्रत्यक्ष देखा गया है | 
पर यदि वृक्षको जड़सहित उख्राड़ दिया जाब तो वह फिर 
उत्तन्न नहीं होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यकरा मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्न्न हो ही गया है। अतः 
फिर उत्नन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वह 
मरकर पुनः उतन्न होता ही है ] ऐसी दह्यमें मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उततन्न करेगा! [ यह पश्न हैं; 
ब्राह्मणोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये हूति स्वयं 
ही उसका निर्देश करती है--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है। वह 
धनदाता ( कर्म करनेवाले बजमान ) की परम गति है ओर 
ब्रह्मनि० ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है) १-७ ॥ ॥ २८ ॥ 


॥ ठुृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुथ अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
जनक-याशवल्क्य-संवाद 


विदेह जनक आसनपर खित था। तभी उसके पास 
या शवत्वयजी आये। उनसे [ जनकने | कहा, “याश्वत्क्यजी ! 
केसे पधारे ? पद्ुओंकी इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्न 
श्रवण करने ] के लिये ?” ध्याजन्‌ ! मैं दोनोंके लिये आया हूँ? 
ऐसा [ याज्वल्क्यने | कहा ॥ १ ॥ 

[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है, 
बह हम सुनें । [ जनक-] मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है ।? [ याशवल्वय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌) पितृमानु; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस 
शिलिनके पुञ्रने धवाक्‌ ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है; क्योंकि न 
बोलनेवालेको कया छाम हो सकता है! किन्तु क्‍या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतछाये हैं !? [ जनक-] 
भुझे नहीं बतलछाये ।? [ याशवल्क्य-] 'राजन ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है |? [जनक-] प्याशवल्क्यजी ! वह मुझे 


आप बतलाइये |? [याशवल्क्य-] “वाक्‌ ही उसका आयतन है 


और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “प्रज्ञा! इस प्रकार उपासना 
|” [ जनक-] ्याशवल्क्यजी ! प्रशता क्‍्याहै !? राजन ! 
वाक ही प्रशता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा, हे सम्राट ! बाकसे 
ही बन्धुका ज्ञान होता है और राजन ! ऋग्वेद, यजुबंद; 
सामबेद, अथर्ववेद। इतिहास, पुराण; त्रिद्या, उपनिषद्‌ 
लोक; सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इ॥ हुत। आशित 
( मूलेको अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म )+'पायित ( प्यासेको 
पानी पिलछानेसे होनेवाले धर्म )) यह लोक, परछोक और समस्त 
भूत वाकसे ही जाने जाते हैं। हे सम्राट ! वाक ही परबक्ष 
है | इस प्रकार उपासना करनेवालेकों वाक नहीं त्यागतीः 
सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं | जो विद्वान इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह देव होकर देबोंको प्राप्त होता 
है | विदेहराज जनकने कहा--'मैं आपको---जिनसे हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी--सहल गौएँ देता हूँ।? उस 
याशवत्क्यने कहा--'मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यको 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? | २॥ 


[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी [ आचार्य ] ने जो भी कहा 
है, वह इम सुनें ।! [ जनक-] “मुझसे शुत्वके पुत्र उदडुने 


ध्राण ही. ब्रह्म है? ऐसा कहा है।?? [याज्षवल्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान3 पितृमान। आचार्यवात्‌ कहे; उत्ती प्रकार उस 
शुल्वके पुत्रने प्राण ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है; क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेकों क्या छाम हो सकता है ! किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
हैं !४ [ जनक-] भुझे नहीं बतलाये |? [ याशवव्क्य-] 
“राजन ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है |? [ जनक-] 
ध्याज्ञवस्क्यजी | वह सुझे आप बतलाइये ।? [ याशवल्क्य-] 
“प्राण ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी प्रियः 
इस छरूपसे उपासना करे |? [ जनक-] “याशवल्क्यजी | 
प्रियता क्या है !? हे सम्राट्‌ ! प्राण ही प्रियता है? ऐसा 
याश्वदक्यने कहा; “राजन ! प्राणके लिये ही छोग अयाज्यसे वजन 
कराते हैं, प्रतिग्रह न छेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं तथा 
जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशंका करते हैं । हे 
सम्राट ! यह सब प्राणके लिये ही होता है। हे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रह्म है | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसे प्राण नहीं त्याम्रता, उसको सब भूत उपहार देते हैं 
और वह देव होकर देबोंको प्राप्त होता है” मैं आपको 
हाथीके समान हृषट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस गौएँ 
देता हूँः ऐसा विदेहराज जनकने कहा | याशवदक्यने कहा; 
'मेरे पिताका विचार था कि दशिष्यको उपदेशके द्वारा झृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं छे जाना चाहिये! || हे ॥ 

[ याशबल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुने ? [| जनक-] “मुझसे बृष्णके पुत्र बकुने कहा 
है कि “चक्षु ही ब्रह्म है? |” [ याशवल्वय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान आचायवान कहे, उसी प्रकार उस वाष्णने 
“चक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या 
लाभ हो सकता है ! किंतु क्‍या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा मी बतढछाये हैं !?” [ जनक-] भुझे नहीं 
बतलाये |? [ याशवल्क्य-] हे सम्राट! यह तो एक ही पादवाला 
ब्रह्म है !? [ जनक-] 'याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप 
बतलाइये ।? [ याशवल्क्य-] ““चक्षु ही आयतन है। आकाश 
प्रतिष्ठा है; इसकी सत्य? इस रूपसे उपासना करे |” [ जनक-] 
“हेयाशवल्वय ! सत्यता क्या है?! हे राजन ! चश्तु ही सत्यता | 


ब्राह्मण १ ] 


है? ऐसा याज्ञववक्यने कहा । “हे सम्राट ! चक्षुसे देखनेवालेसे ही 
ध्या तूने देखा! ऐसा ज्ब कहा जाता हैं ओर वह कहता 
ह कि भमने देखाः तो वह सत्य होता है | राजन ! चश्षु ही 

म ब्रह्म हैं | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
हैं, उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार 
देते ह ओर वह देव होकर देवोंको प्रात होता है|” “में आपको 
हाथ्रीके समान हुए-पुष्ठ बेंछ उत्पन्न करनेवाली एक सहल्न गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस याशवर्क्यने कहा; 
कमरे पिताका विचार था कि शिप्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये बिना उसका घन नहीं ले जाना चाहिये! ॥ ४ ॥ 

[ याशवल्वय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो मी कह हैं; 
वह हम सुनें |? [| जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोतपन्न 
गर्दभीविपीतने कहा है कि “ओत्र ही ब्रह्म हैं? ।? [ याशवल्क्य-] 
“जिस प्रकार मातृमान; पितृमान्‌; आचार्यबान्‌ कहे; उसी प्रकार 
उस भारद्वाजने “ओत्र ही ब्रह्म हैं? ऐसा कहा है। क्योंकि न सुनने- 
वालेकी क्या लाभ हो सकता है ! किंतु बया उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !!” [ जनक-] 
“मुझे नहीं बतराये |? [ याशवल्क्य-] “हे सम्राट ! यह तो 
एक ही पादवाल्य ब्रह्म है ।! [ जनक-] “हे याशवल्क्य ! वह 
मुझे आप बतलाइये ।? [ याश्वल्क्य-] ““श्रोत्र ही आयतन हैं, 
आकाश ग्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
करें |? [ जनक-] 'हे याशवल्क्य ! अनन्तता क्या है ? हे 
सम्राट ! दिशाएँ ही अनन्तता हैं?-ऐसा याज्वल्क्यने कहा; 
“इसीसे द्वे सम्राट ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता हैं, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं और हे 


सम्राट्‌ | दिशाएँ ही क्रोत्र हैं। भ्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो- 


विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; श्रोत्र उसका त्याग 
नहीं करता; सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
होकर देवोंकों प्राप्त होता है |? “मैं आपको दहाथीके समान हृष्ट- 
पुष्ट बे उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवलक्यने कहा, "मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यकों कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं के 
जाना चाहिये? ॥ ५ ॥ 


[: याज्वल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, 
वह हम सुनें |! [ जनक-] “मुझसे जबालछाके पुत्र सत्यकामने 
कहा है कि “मन ही अह्म है? |?” [ याशवल्वय-] “जैसे मातृमान/ 
पितृसानः आचार्यवान्‌ कद्दे, उसी प्रकार उस जबालके पुत्रने 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


हैं ।! [| जनक-| हें वाज्ञवल्क्य ! 
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मन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि मनोहीनकों कया छाभ 
हो सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिठ़ा बतत्वये हैं |” [ जनक-] “ठझे नहीं बतलाबे ? 
[ याजवल्वव-| है सम्नाद्‌ ! वह तो एक ही पादबात्म ब्रह्म 
बह मुझ आप बतलाइये |! 
[ याज्ञवत्क्य-] “मन ही भआयतन है; आकाझ्य प्रतिष्ठा हैः 
इसकी *आनन्दः इस रूउसे उपासना करें |” [ जञनक-] 
प्याज्ञवल्क्थ ! आनन्दता क्या दे ?ः न सम्राट ' मन ही 
आनन्दता है? ऐसा याशवरक्थने कहा; “हे राजन्‌ ! मनसे ही 
स्त्रीकी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उसन्न होता हैं; 
यह आनन्द हैं। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसे मन नहीं 
त्यागता; सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव 
होकर देवोंकों प्राप्त होता है।? पमें आपको हाथीके समान 
हृष्ट-पुष्ट बैठ उसन्न करनेवाली एक सहस गोएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याज्वल्क्यने कहा, मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यकों उपदेशके द्वारा झृतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं छे जाना चाहिये? ॥ ६ ॥ 

[ याश्वल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें ।! [ जनक-] “मुझसे विदग्ध शाकल्यने कहा 
है कि “हृदय ही ब्रह्म है? |” [ याशवल्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान; पितृमान; आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश करें, उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है ! किंतु क्या उसने तुम्हें. 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !!? [ जनक-] 
धमुझे नहीं बतलाये |? [ याज्ववल्क्य-] 'हे सम्राट | यह तो 
एक पादवाल्ा ही ब्रह्म है ।? [ जनक-] प्याशवल्कय ! वह मुझे 
आप बतलाइये |? [ याशवल्क्य-] “हृदय ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति? इस रूपसे उपासना 
करे |”? [जनक-] “याश्वल्क्य ! स्थितता क्या है !! हे सम्राट ! 
हृदय ही स्थितता है? ऐसा याशवव्क्यने कहा, “राजन [ दृदय 
ही समस्त भूतोंका आयतन है; दृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और दूदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे सम्राट ! 
छृदय ही परम ब्रह्म है।जो विद्वान इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; उसका हृदय त्याग नहीं करता; सब भूत 
उसको उपहार समपंण करते हैं और वह देव होकर देवोको प्रास 
होता है |? बेंदेह जनकने कहा; मैं आपको हाथीके समान 


छदट 
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हृ४ट-पुष्ट बेछ उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ देता हूँ।? 


याज्षवतक्यने कहा: "मेरे पिताका विचार था कि दिप्यक्रो 


उपदेशके द्वारा क्ृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? || ७ || 


द्वितीय ब्राह्मण 
याज्षवल्क्यका जनककों उपदेश 
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विदेहराज जनकने कूर्च [ नामक एक विद्येप प्रकारके 
आसन ] से उठकर | याज्ञवल्क्यके | समीप जाकर कहा) 
ध्याज्षववक्यजी! आपको नमस्कार है, उुझे उपदेश कीजिये | 
उस ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा) “राजन जिस प्रकार लंथे मार्ग- 
को जानेवात्य पुरुष सम्बक्‌ प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय 
ले; उसी प्रकार तुम इन उपनिपदों ( उपासनाओं ) से युक्त 
आणादि ब्रह्मोंकी उपासना कर समाहितचित्त हो गये हो । इस 
प्रकार ठुम पूज्य, श्रीमान्‌; अधीतवेद और उक्तोपनिषत्क (जिसे 
आचार्यने उपनिषद्का उपदेश कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो। 
इतना होनेपर भी वताओ तुम इस दरीरसे छूटकर कहाँ जाओगे !? 
[ जनक-] “भगवन्‌ ! मैं कहाँ जाऊँगा, सो मुझे मालूम नहीं 
है ।? [याशवल्क्य-] “अब मैं तुम्हें यही अतलाऊँगा जहाँ तुम 
जाओगे ।? [ जनक-] “भगवान्‌ मुझे बतलावे? | १ || 

ध्यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाल्य है; उसी 
इस पुरुषको इन्ध होते हुए. भी परोश्षरूपसे इन्द्र कहते हैं; 
क्योंकि देवगण मानों परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेघ करनेवाले 
हैं। और यह जो बायें नेत्रमें पुरुपरूप है, बह इस ( इन्द्र ) 
की पत्नी विराट ( अन्न ) है; उन दोनोंका यह संस्ताव 
( मिलनका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तगंत आकाश है | 
उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यह हृदयान्तर्गत छा पिण्ड 


है। उन दोनोंका यह ग्रावरण है जो कि यह हृदयान्तर्गत 
जाल-सा है | उन दोनोंका यह सार्ग--सझ्जार करनेका द्वार है 
जो कि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार 
सहस्त भागोंमें विभक्त हुआ केश होता है; बैसी ही ये हिता 
नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित हैं । इन्हींके द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न [ शरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थूल- 
शरीराभिमानी वेश्वानर ) से यह ( सूक्ष्मदेहामिमानी तैजस ) 
सूक्ष्मतर आहवर ग्रहण करनेवाल्ा ही होता है॥ २-३ ॥ 


उस विद्वानके पूर्वदिशा पूर्व प्राण हैं, दक्षिणदिशा 
दक्षिण प्राण हैं, पश्चिमदिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तरदिशा 
उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिला 
नीच़ेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिश्ाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं| वह यह 
ध्नेति-नेतिः रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अण्हछय है--वह ग्रहण 
नहीं किया जाता; वह अश्यी्य है--शीर्ण ( नष्ट ) नहीं. होता; 
असच्ञ है---उसका सज्ञ नहीं होता; वह अबद्ध है--व्यथित नहीं 
होता और क्षीण नहीं होता । हे जनक !* तू निश्चय अभ्रयको 
प्राप्त हो गया है?-ऐसा याशवल्क्यने कहा | उस विदेहराज 
जनकने कहा, “भगवन्‌ याशवव्क्य! जिन आपने मुझे असंय 
ब्रह्मका ज्ञान कराया है; उन आपको अभय प्राप्त हो, आपको 
नमस्कार है, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं? ॥४॥ 


+-००>५६0०-- 


तृतीय ब्राह्मण 
याक्षवल्‍क्‍्यके द्वारा आत्माके खरूपका कथन 


विदेहराज जनकके पास याश्वल्क्य गये | उनका विचार 
था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा। किंतु पहले कभी विदेहराज 
जनक और याज्ञवल्क्यने अग्निहोत्रके विपयमें परस्पर संवाद 
किया था, उस समय याज्ञवलक्यने उसे बर दिया था और 
उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही माँगा था। यह वर 
याशवरक्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ही 
प्रश्न किया--॥ १ ॥ 
ध्याक्षवल्क्यजी | यह पुरुष किंस ज्योतिवाल्य है ? “हे 
सम्राट्‌ | यह आदित्यरूप ज्योतिवाल्य हैः--ऐसा याशवल्क्यने 
कहा; “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता; 


कर्म करता और छोट आता है |? ध्याज्वल्व्य | यह बात 
ऐसी ही है? । [ जनक---] “याज्वल्क्य | आदित्यके अस्त हो 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?? [ याज्वल्क्य--] 
“उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूप 
ज्योतिके द्वारा ही यह बेठता, इधर-उधर जाता; कर्म करता 
और लौट आता है|? [जनक--] “याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही 
है। याज्ञवलक्यदी | आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है !? 
“अप्नि ही इसकी ज्योति होता है। यह अभिरूप ज्योतिके द्वारा 
ही बैठता, इधर-उधर जाता; कर्म करता और लौट आता है।? . 
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ध्याज्षनतक्य ! यह बात ऐसी ही हैं । याशवल्क्यजी ! आदित्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर ओर अभिकेशान्त होने- 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाल्य होता है ? ध्वाक ही इसकी 
ज्योति होती हैं । यह दाकरूप ज्योटिके द्वारा ही बेंठता, इधर- 
उधर जाता; कर्म करता और लौट आता हैं। इसीसे हें सम्राट 
जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता; वहाँ ज्यों ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है |? ध्याज्वल्क्य ! 
यह बात ऐसी ही है। याशवल्क्यजी ! आदित्यके अस्त दोनेपर, 

माके अस्त होनेपर, अश्निके शान्त होनेपर भोर वाकके भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है !? “आत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है । यह आत्नज्योतिके द्वारा ही बैठता; 
इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर छोट आता है? || २-६॥ 

जिनक--_] “आत्मा कोन है ?! [ याज्वस्कय--] “यह 
जो प्राणोमें बुद्धिदृत्तियोंके भीतर रहनेदाल्य विज्ञानमय ज्योतिः- 
खरूप पुरुष हैं, वह समान (बुडिद्वत्तियोंके सदश ) हुआ इस 
लोक और परलोक दोनोंमें सञ्ञार करता है| वह [ बुद्धिजृत्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ ग्राणदृत्तिके अनुरूप 

होकर ] मानो चेष्टा करता है | वही खप्न होकर इस छोक 

( देहेन्द्रिय-सज्डात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है। 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरकों आत्मभावसे प्रात 
होता हुआ पार्पोसे ( देह ओर इन्द्रियोंसि ) लंश्छिए्ठ हो जाता 
है तथा मरते समय--उक्कसण करते समय पापोंको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं--यह छोक, परछोक- 
सम्बन्धी थान और तीसरा खप्नस्थान सन्ध्यख्थान हैं। उस 
सब्ध्यस्थानमें स्थित रहकर यह इस लोकरूप स्थान और 
परलछोकस्थान--इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परछोकस्थानके 
लिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है; उस साधनका आश्रय 
छेंकर यह पाप ( पापका फलरूप दुःख ) और आनन्द 
दोनोंको ही देखता है। जिस समय यह सोता है, उस समय 
इस सर्वावान्‌ छोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खर्य इस 
स्थूछशरीरकी अचेत करके तथा खयं ही अपने बासनामय 
देहकी रचकर; अपने प्रकाशसे अर्थत्‌ अपने ज्योतिःखरूपसे 
शयन करता है। इस खप्त-अवस्थार्में यह पुरुष खरय्य॑ 
ज्योतिःखरूप होता है॥ ९ | 


उस अआंवस्थामें न रथ हैं; न स्थमें जोते जानेवाढे 
[ अश्वादि ] हैं और न मार्ग ही हैं। परंतु यह रथ) रथमें 
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जोते जानेवाले [ भश्चादि ) ओर रथके मार्गेकी रचना कर 
लेता है। उस अवखामें आनन्द, मोद ओर प्रमोद भी नहीं 
हैं; किंतु बह आनन्द; मोद और प्रनोदकी रचना कर छेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोबर और नदियाँ नहीं हैं; 
कुण्ड, सरोवर ओर नदियोंकी रचना कर लेता ह--बही 
उनका कर्ता हैं | १० ॥ 

इस विपयमें ये इत्मेक हं--आत्सा स्वम्नके द्वारा झरीरकों 
निश्चेष्ट करके खबं न सोता हुआ सोथे हुए समस्त पदार्थोकों 
प्रकाशित करता है । वह झुद--इन्द्रियमात्राूूपको लेकर पुनः 
जागरित-खानमें आता है । हिरिण्मव ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनों खानोंमें ] जानेबात्य है । इस निकृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है | वह अकेछा विचरनेवाला हिरण्मय अमृत 
पुरुष, जहाँ वासना होती है, वहीं चला जाता है। वह देव खम्ना- 
वस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्रास होतां हुआ बहुत-से रूप बना 
लेता है | इसी प्रकार वह ब्ियोंके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मित्रोंके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्यात्रादि ] भव देखता 
हुआ-सा रहता है। सब लोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं, टसे कोई नहीं देखता। उस सोये हुए. 
आत्माकों सहसा न जगाबे--ऐसा [ वैद्वछोग ] कहते हैं | जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्रात्त न होनेसे इसको 
शरीर दुश्निकित्स्प हो जाता है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैं कि यह ( खप्तखान ) इसका जागरित देश ही 
है; कंयोंकि जिन पदार्थोकी यह जागनेपर देखता है, उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है ]; क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष खयंज्योति होता है।? [ जनक-- ] 
“वह में जनक श्रीमानकी सहस मुद्रा देता हूँ, अब आगें मुझे 
मेक्षके लिये उपदेश कीजिये? || ११--१४ ॥ 


[ याशवल्क्य---] “वह यह आत्मा इस सुषुस्तिमें रमण 
ओऔर विह्वार करके पुण्य और पापको केवछ देखकर; जैसे आया 
था और जहाँसे आया था; पुनः खम्नस्थानकोी ही छौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है; उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असद्भ है ।? [ जनक--] ध्याशवल्क्य ! यह 
बात ऐसी ही है; मैं श्रीमान॒क्ी सहख मुद्रा देता हूँ; इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये? ॥ १५ ॥ 

[ याज्ववक्य--] 'वह यह आत्मा इस खम्नावस्थार्म 
रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था; उस जागरित- 
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स्थानको ही लोट जाता है।|वह वहाँ जो कुछ देखता है; 
उससे असंख्छि.्ट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असझ् हैं।? 
[ जनक-- ध्याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमान- 
को सहन मुद्रा भेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोश्नके लिये 
ही उपदेश कीजिये ।? [ याज्ञवलक्य --] “रह यह पुरुष इस 
जागरित-भवस्थामें ररण और विहार करके तथा पुण्य और 
पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था; उसी मार्गसे 
यथास्थान स्वप्नखानको ही छौट जाता है? || १६-१७ ॥ 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर 
दोनों तीरोपर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष 
खम्नस्थान ओर जागरितस्थान इन दोनों ही खानोंमें क्रमशः 
विचरण करता है। जिस प्रकार इस आकाझमें श्येन ( बाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेवाल्ा बाज ) सत्र ओर उड़कर 
थक जानेपर पंखोंको पोछाकर घोसलेक़ी ओर ही उड़ता है; 
उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौोड़ता है; जहाँ 
सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई 
खप्न ही देखता है॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वें ये हिता नामकी नाडियाँ; जो सहख भागोंमें 
विभक्त केशके सहश सूक्ष्मतासे रहती हैं; शुक्क३ नील; 
पीत, हरित और छाल रंगके रससे पूर्ण हैं। सो जहाँ इस 
पुरुषको मानों [शत्रु ] मारते; मानो अपने बशमें करते और 
जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहाँ यह मानो 
गड़हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके मय 
देखता है, उसीको इस सम्नावस्थामें अविद्यासे मानता-जानता है | 
और जहाँ यह देवताके समान; राजाके समान अथवा में ही यदद 
सब हूँ--ऐसा मानता है, वह इसका परम धाम है॥ २० ॥ 
बह इसका कामरदितः पापरहित और अभय रूप है। 
व्यवहारमें जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याकों आलिह्ञन करने. 
वाले पुरुषको न कुछ बाहरका ज्ञान रहता है और न 
भीतरका; इसी प्रकार यह पुरुष प्राशात्मासे आलिज्ञित होनेपर 
न कुछ बाहरका विषय जानता है और न भीतरका; यह इस- 
का आसकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकझ्ूत्य रूप 
है। इस सुषुप्तावस्थामें पिता अपिता हो जाता है; माता 
अमाता हो जाती है; छोक अलोक हो जाते हैं; देव अदेव हो 
जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर 
हो जाता है; भ्रणहत्या करनेवाढा अश्रणहा हो जाता है तथा 
_चाण्डाल अचाण्डाछ, पौल्कस अपोल्कस; श्रमण अश्रमण और 
तापस अतापल हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और दृदयके सम्पूर्ण 
शोकोंको पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥ 


. वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता। 
द्रष्ठकी दृष्टिका कभी लछोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी 
है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे 
देखे । वह जो नहीं झूँघता सो झूँघता हुआ ही नहीं सूँघता; 
सूँबनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्बथा छोप नहीं होता; क्योंकि 
वह अविनाशी है। उस अवस्था उससे मित्र कोई दूसरी 
वस्तु है ही नहीं; जिसे वह झूँबे | वह जो रसाखाद नहीं 
करता; सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता | रसाखाद करने- 
बालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्बथा छोप नहीं होता; क्योंकि वह 
अविनाशी है | उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करें। वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ताकी वचन- 
शक्तिका सर्वथा छोप नहीं होतां; क्योंकि वह अविनाशी है | उस 
अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय- 
में वह बोले | वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही 
नहीं सुनता । श्रोताकी श्रवणशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है| उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह सुने । वह 
जो सनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका स्वथा छोप नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई 
दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे। 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं 
करता । स्पर्श करनेवालेकी स्पर्शशक्तिका स्बथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे मिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे । 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विज्ञाताकी विज्ञाति ( विशानशक्ति ) का सर्वथा लछोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेषरूपसे 
जाने ॥ २३--३० ॥ 

जहाँ ( जागरित या खम्तावस्थामें ) आत्मासे मिन्न अन्य- 
सा होता है; वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य 
अन्यको रूँघ सकता है; अन्य अन्यको चख सकता है; 
अन्य अन्यको बोछ सकता है; अन्य अन्यको सुन 
सकता है; अन्य अन्यका मनन कर सकता है; अन्य अन्यका 
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स्पर्श कर सकता है; अन्य अन्यकों जान सकता है । 
परंतु जैसे जलमें वैसे दी सुपुसिमें एक अद्वेत द्र्ट है। हे 
सम्राट | यह ब्रह्मलोक है?--ऐसा याशवल्क्यने जनककों उपदेश 
दिया । “यह इस ( पुरुष ) की परमगति है; यह इसकी परम 
सम्पत्ति है; यह इसका परमछोक है; यह इसका परमानन्द है। 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 

वह जो मनुष्योमें सब अज्ञोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति 
और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्धारा सबसे अधिक 
सम्पन्न होता है; वह मनुष्योंका परम आनन्द है। अब जो 
मनुष्योंके लो आनन्द हैं, वह पितृलोकको जीतनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है | और जो पितृोककी जीतनेवाले पितरोंके सौ 
आनन्द हैं, वह गन्धर्वछोकका एक आनन्द है | तथा जो 
गन्धवंलोकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके 
द्वारा देवत्वको प्राप्त दोते हैं, एक आनन्द है। जो कर्मदेवोके 
सौ आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
है; और जो निष्पाप, निष्काम ओओत्रिय है [ उसका भी वह 
आनन्द है ]। जो आजानदेवोंके सौ आनन्द हैं; वह प्रजापति- 
- छोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिछोकके सौ आनन्द 
हैं, वह अक्मलोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [| उसका भी वह आनन्द है] तथा यद्दी परम 
आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! यह बह्मलछोक है?---ऐंसा याशवव्ल्यने 
कहा । [ जनक बोले- ३ “मैं श्रीमानकी सहख [ गौएँ: ] देता 
हूँ; अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |! यह 
सुनकर याशवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान राजाने तो 


मुझे सम्पूर्ण प्रश्नोंके निर्णयर्पर्यन्त [ उत्तर देनेको ) बाँध 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खम्मान्तमें रमण और विहार करके तथा 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही 
यथास्थान जागरित-अवखाको ही छौट आता है॥ ३४॥ 

लोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा 
शब्द करता हुआ चलता है; उसी प्रकार यह देही आत्मा 
प्राज्ञात्मासे अधिएित [ हो मरण काले ] शब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाल्य हो जाता है | 
वह यह देह जिस समय ऋशताको प्राप्त होता दै। इद्धावस्था 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे 
आम, गूलर अथवा पिप्पल-फल बन्धन (डंठल ) से छूट जाता 
है, बेसे ही यह पुरुष इन अज्ञोंसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे 
आया था; उसीसे प्रत्येक योनि्में प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके 
लिये ही चढ्म जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एवं पापकर्म- 
में नियुक्त बुत और गाँवके नेताछोग अन्न; पान और 
निवासस्थान तैयार रखकर ये आये; ये आवे! इस प्रकार कद्दते 
हुए. प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत “यह ब्रह्म आता है; यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए. प्रतीक्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार जानेंके लिये तैयार हुए. राजाके अमिमुख 
होकर उम्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गाँवके 
नेतालछोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास छेने 
लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अमिम्रुख 
होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८ ॥ 


+-००ल्‍४००--५ 


चतुर्थ ब्राह्मण 


कामना-नादशसे ब्रह्म-प्राप्त 


वह यह आत्मा जिस समय दुबंछताकों प्राप्त हो मानो 
सम्मोहित दो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति 
अभिमुखतासे आते हैं | वह इन [ प्राणोंकी | तेजोमात्राको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके हृदयमें ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त 
शानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सब ओरसे 
व्यावृत्त होता है; उस समय मुमूर्षु रूपज्ञानहीन हो जाता है॥ १॥ 

[ चक्ष-इन्द्रिय लिज्ञात्मासे ] एकरूपं हो जाती है तो 
छोग “नहीं देखता? ऐसा कहते हैं; [ घ्राणेन्द्रिय.] एकरूप हो 
नाती है तो नहीं सूँघता? ऐसा कहते हैं; [ रसनेन्द्रिय ] एक- 


रूप हो जाती है तो 'नहीं चखता? ऐसा कंहते हैं; [ वागिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं बोलता? ऐसा कहते हैं; [ श्रोत्रेन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं; [ मन ] 
एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं; 
[ त्वगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो “स्पर्श नहीं करता? 
ऐसा कहते हैं; और यदि [ बुद्धि लिझ्ञात्मासे ] एकरूप हो 
जाती है तो “नहीं जानता? ऐसा कहते हैं | उस इस द्दयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, 
उसीसे यह आत्म नेच्से; भूद्धांसि अथवा झ्वरीरके किसी अन्य 


डणर 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


भागसे बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उतक्कमण करता है; प्राणके उत्कमण करनेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उक्ररण करते हैं। उस समय यह आत्मा 
विशेष विज्ञानवान्‌ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
है। उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान; कर्म और पूर्व॑प्रश्ञा 
( अनुभूत विपयोंकी वासना ) भी जाते हैं ॥ २ ॥ 
वह दृशन्त है--जिस प्रकार जोंक एक तृणके अन्त्म 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयक्रों पकड़कर अपनेको सकोड़ 
छेती है।उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरकों मारकर-- 
अविद्या ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर दूसरे आधारका 
आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है। उसमें दृशस्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णका भाग लेकर दूसरे नबीन और 
कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है; उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरकों नष्टकर--अचेतनावस्थाको 
प्राप्त करके दूसरे पितर; गन्धरव; देव प्रजापति; ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूतोंके नवीन और सुन्दर रूपकी रचना करता है॥ ३-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय/ 
प्राणमय, चश्लुमय) श्रोत्रमय, प्ृथिवीमय, जलूमय; वायुमय, 
आकाशमय; तेजोमय; अतैजोमय, काममय; अकाममय; क्रोघ- 
मय, अक्रोधमय, घर्ममय/ अधर्ममय और सर्व॑मय है । जो 
कुछ इदंसय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है; वह 
वही है | बह जेसा करनेवाला और जैसे आचरणवाल्य होता 
है, वैसा ही हो जाता है । शुभ कर्म करनेवाल्य शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है । कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनावाल्य होता है वैसा 
ही संकल्य करता है; जेंसे संकल्पवाल्य होता है वैसा ही कर्म 
करता है और जेसा कर्म करता कै; वैसा ही फल प्राप्त 
करता है ॥ ५ ॥ 
उस विषयमें यह मन्त्र है--इसका छिल्ल अर्थात्‌ मन 
जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है; उसी फलको यह सामिलाप्र 
होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है | इस छोकमें यह जो कुछ 
करता है; उस कर्मका फल प्राप्तकर उस छोकसे कर्म करनेके 


लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अबध्ये ही कामना करने- ' 


वाल्म पुरुष ही ऐसा करता है | अब जो कामना न करनेवाला 
पुरुष है [ उसके विषयमें कहते हैं |--जो अकाम) निष्काम, 
आप्तकाम और आत्मकाम होता है; उसके प्राणोंका उत्कमण 


: नहीं होता; बह अह्य ही रहकर अहयको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


उसी अर्थमें यह मन्त्र है--जिस समय इसके दृुदयमें 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओंका नाश हो जाता है उस समय यह 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं ( इसी शरीरमें ) 
उसे ब्रह्मकी प्राति हो जाती है। इसमें दशन्त--जिस प्रकार 
सर्पकी केंचुली वॉबीके ऊपर मस्त और सर्पद्वारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह 
अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज ही है |? तब 
विदेहराज जनकने कहा; (वह में जनक श्रीमानको सहख गोएँ 
देता हूँ? ॥ ७॥ 

उस विषयमें ये मन्त्र हैं--यह ज्ञानमार्ग सूइ््म, विस्तीर्ण 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है ओर मैंने ही 
उसका फल्साधक ज्ञान प्राप्त किया है । धीर ब्ह्मवेत्ता पुरुष 
इस छोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर-त्यागके बाद उसी 
मार्गसे खर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षक्रो प्राप्त होते हैं | ८ ॥ 

उस मार्गके विषयमें मतभेद है। कोई उसमें शुक्ल और 
कोई नीलवर्ण बतछाते हैं तथा कोई पिड्डछवर्ण, कोई हरित 
और कोई छाल कहते हैं; किंतु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्मद्धारा 
अनुभूत है। इस मार्गसे पुण्य करनेवाछा परमात्मतेजःखरूप 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है || ९॥ 

जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ( भोगोंके साधनरूप 


कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानचरूप घोर अन्धकारमें 


प्रवेश करते हैं और जो ( मिथ्याज्ञानी ) विद्या ( क्त॑व्य- 
कर्मका त्याग करके केवल ज्ञानके अमिमान ) में रत हैं, वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। वे अनन्द 
(असुख) नामके निक्ृरष्ट योनि और नरकरूप छोक अज्ञान 
ओऔर दुःख-कछ्लेशरूप महान अन्धकारसे आच्छादित हैं; वे 
अविद्वान्‌ ओर अज्ञानीढोग मरकर उन्‍्हींको प्राप्त होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माकों “मैं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे . 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे 
दरीरके पीछे सन्तस हो ! जिस पुरुषकों इस अनेकों अनर्थों- 
से पूर्ण और विवेक-विज्ञानके विरोधी विषम शरीरमें. प्रविष् 
हुआ आत्मा प्रात्त और ज्ञात हो गया है; वही इतकृत्य है । 
वही सब [ श॒ुभों ] का कर्ता है; उसीका छोक ( मोक्षधाम ) 
है और खय॑ वही छोक ( मोक्षरूप ) भी है | हम इस शरीरमें 
रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [तो ऋतार्थ: हो 
गये |, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान 
ढेते हैं, वे अम्रत हो जाते हैं; किंतु दूसरे छोग तो दुःखको 
ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यत्‌के खामी इस 


ब्ाह्मण ७ ] 


प्रकाशमान अथवा कर्म-फछदाता आत्माकों मनुष्य सा्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता #॥ १०-१५ ॥ 

जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयर्वोंके सहित 
चक्कर छगाता रहता है; उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः- 
स्वरूप अम्ृतकी देवगण “आयु? इस प्रकार उपासना करते 
हैं। जिसमें पॉँच पश्चजन और [ अव्याकृतसंशक् ] आकाश 
भी प्रतिष्ठित है; उस आत्माक्ो ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ । 
उस ब्रह्मको जाननेवाल मैं अमृत ही हूँ || १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण: चश्लुका चक्षु; भ्रोत्रका श्रोत्र तथा 
मनका मन जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको 
जानते हैं। ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना 
चाहिये | इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है। लो इसमें नानाके 
समान देखता है; बह मृत्युसे मृत्युकों प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारते ही देखना 
चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मेछ। [ अब्याक्ृतरूप ] 
आकाझसे भी सूक्ष्म; अजन्मा; आत्मा; महान्‌ और अविनाशी 
है। बुद्धिमान्‌ आ्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी 
चाहिये। बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 
करे; वह तो वाणीका श्रम ही है॥| १८--२१ ॥ 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो कि यह प्रार्णोर्म 
विज्ञनमय है; जो यह ह्ृदयमें आकाश है; उसमें शयन करता 
है ।-वह सबको वश रखनेवाला, सबका शासन करनेबाल 


# अन्ध॑ तमः . ग्रविशन्ति येथविद्यामुपासते । 
ततो भूय श्व ते तमो य उ विद्याया« रताः॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अन्चेन तमसाइताः । 
ताश्स्ते ग्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वाश्सोध्बुधी. जनाः ॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: । 
किमिच्छनतू कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 

. यस्थानुवित्तः प्रतिबुद्ध -आत्मास्मिन्‌ संदेझे गहने प्रविष्ट: ।' 
स॒विश्वक्ृत्स हि स्व॑स्य कत्ती तस्य छोका: सउ छोक एवं ॥ 
इह्दैव सन्तोष्थ विद्यस्तद्य॑ न चेदवेदिमेहती विनष्टि:। 
ये तद्विदुर्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
यदेतमतुपश्यत्यात्मानं देवमचसा । 
ईशान भूतभव्यय न ततो बिजुग॒प्सते ॥ 

( बृह० ४ । ४। १०-१५ ) 


# महान्तं विश्षुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


डंण्रे 


और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्मसे बढ़ता नहीं और 
अश्म कर्मसे छोटा नहीं होता | यह सर्वेश्वर है, यद भूतोंका 
अधितति और भूतोंका पालन करनेवात्य है। इन लोकोंकी 
मर्वादा भज्ञ न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाल्य सेतु है। [ उपनिपदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दशशन 
कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मछोककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते 
( ठंन्‍्यासी हो झाते ) हैं। इस संन्यासमें कारण यह है-- 
पूर्ववर्ती विद्वान सन्‍्तान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [ वे सोचते थे--]] हमें सन्तानसे क्या 
लेना है; जिन हमको कि यह आत्मछोक अभीष्ट है। अतः वे 
पुत्रैणणा, वित्तेणणा और लोकैपणासे व्युत्यान कर फिर 
मिक्षाचर्या करते थे । जो भी पुत्रेपणा है; वही वित्तेषणा 
है और जो वित्तैयणा है, वही छोकैपणा है| ये दोनों एपणाएँ 
ही हैं | वह यह 'नेति-नेति! इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अयह्य है; वह ग्रहण नहीं क्रिया जाता; वह अशीर्य 
है, उसका नाश नहीं होता; वह असज्ञ है; कहीं आतक्त 
नहीं होता; बँधा नहीं है; इसलिये व्यथित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मशकों ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी झोक-हर्ष ) प्रात्त नहीं होते | अतः इस 
निमित्तसे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप ] और इस 
निमितसे मैंने पुण्य किया है [ ऐसा हर्ष ] इन दोनोंको ही 
वह पार कर जाता हैं। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्पदान और प्रत्यत्रायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता | २२॥ 


यही बात ऋचाद्वारा कहीं गयी है--यह अक्मवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती 
ही है | उस महिमाके ही खरूपको जाननेवाल्य होना चाहिये, 
उसे जानकर पापकर्मसे छिप्त नहीं होता । अतः इस प्रकार 
जाननेवाला श्ान्त, दान्त, उपरत; तितिश्षु और समाहित होकर 
आत्मामें ही आत्माको देखता है; सभीकों आत्मा देखता है। 
उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्रासि नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पापौंकों पार कर जाता है । इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, 
यह सारे पापोंको सन्‍्तप्त करता है। यह पापरहित, निष्कामः 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सम्राट | यह ब्रह्मलोक है, 
तुम इसे पहुँचा दिये गये होः--ऐसा याज्बल्क्यने कहा | 


डटड 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


[ तब जनकने कहा--] “वह मैं श्रीमानकों विदेह देश देता और कर्मफल देनेवालछय है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण 
हूँ, साथ ही आपकी दासता ( झेवा ) करनेके लिये अपने- कर्मोका फल प्रास होता है। वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 


आपको भी समर्यण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 
वह यह महान्‌ अजनन्‍्मा आत्मा अन्न अक्षण करनेवालढा 


अजर; अमर; अमृत एवं अमय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है; 
जो ऐसा जानता है; वह अमय ब्रह्म ही हो जाता है।| २४-२५॥ 


“०<:० 902./27- 


पश्चम ब्राह्मण 
याशवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है कि याशवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पत्नियाँ थीं | उनमें मैत्रेयी बरह्मवादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण त्लियोंकी-सी बुद्धिवाली ही थी । तब याश्वलक्यने 
धूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहां--] 
“अरी मैत्रेयि !! ऐसा याज्ञवस्क्यने कहा--पमैं इस स्थान 
( गाहस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सत्र कुछ त्यागकर जानेवाछा 
हूँ, अर्थात्‌ मेरा संन्यास लेनेका विचार है | इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति छेता हूँ और चाहता हूँ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा बैँटवारा कर दूँ? । उस मेत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ ! यदि 
यह घनसे सम्पन्न सारी पथिवी मेरी हो जाय तो क्या में 
उससे अमर हो सकती हूँ; अथवा नहीं १? याज्ञवल्क्यने कहा, 
नहीं; भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योका जैसा जीवन होता है; 
वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; घनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं !? उस मैत्रेयीने कहा, (जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती, उसे लेकर में क्या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे वतछावें |! उन याशवल्क्यजीने 
कहा; “निश्रय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बढ़ाया है। अतः 
देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अम्ृतत्वके साधन ) 
की व्याख्या करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए. विषयका 
चिन्तन करना? ॥ १-५ ॥ 

उन्होंने कहा--“अरी मैन्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही पयोजनके 


लिये पति प्रिय होता है; ख्रीके प्रयोजनके लिये स््री ग्रिया नहीं 


होती; अपने ही प्रयोजनके लिये ञ्ली प्रिया होती है; पुत्रोंके 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
पुत्र प्रिय होते. हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये घन प्रिय होता है; पश्चुओंके प्रयोजनके 
लिये पद्म प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय 
होते हैं; आ्ह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता; 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय 
नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं। 
देवोंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देव प्रिय होते हैं; वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं; भूतोंके 
प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते हैं; सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते 
अपने ही प्रयोजनके लिये उब प्रिय होते हैं; अतः अरी 
मैत्रेय | आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है। अरी मेत्रेयि | निश्चय ही 
आत्माका दर्शन; श्रवण; मनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका ज्ञान हो जाता है? [६ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है; जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे मिन्न समझता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो क्षत्रियजातिकों आत्मासे मिन्न जानता है। छोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो छोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है। 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंकों आत्मासे मिन्न 
समझता है | वेद उसे परास्त कर देते हैं; जो वेदोंको आत्मासे 
मिन्न जानता है | भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको 
आत्मासे मिन्न समझते हैं | सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे मित्र जानता है। यह ब्राह्मणजाति। यह 
क्षत्रियजाति, ये छोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह दृष्टान्त ऐसा है 
कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता है; उस 
दुन्दुमि ( नकारे ) के बाह्य शब्दोंकी जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुमि या दुन्दुमिके आघातको 
ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी शह्दीत हो जाता है। वह 
[ दूसरा ] दृशन्त ऐसा है कि जेसे मुँहसे फूँके जाते हुए 
शुह्डके बाह्य शब्दोंकों ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता; 
किन्तु शह्दु या छह्डके बजानेकों ग्रहण करनेसे उस झ्ब्दका भी 


ब्राह्मण ६ ] 


ग्रहण हो जाता है। वह [ तीसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जेसे 
बजायी जाती हुई दीणाके वाह्य शब्दोंकों अहण करनेमें कोई 
समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके बजानेको अहण 
करनेसे उस दव्दका भी ग्रहण हो जाता है | ७--१० ॥ 

वह [ चौथा ] दृश्टन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
ईंधन गीला है; ऐसे आधान किये हुए अभ्निसे प्रथक्‌ धूएँ 
निकलते हैं, उसी पकार हे मैत्रेवि ! ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामबेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या; उपनिपद्‌, लोक 
(ब्राह्मण-मन्त्र )) सूत्र ( वेदिक बस्वुसंग्रहवाक्य ): सूज्ोंकी 
व्याख्या; मन्त्रोंकी व्याख्या, इ (यज्ञ ) हुत (हवन किया 
हुआ )) आशित ( खिलाया हुआ )) पायित (पिंछाया हुआ ) 
यह लोक; परलोक और सम्पूर्ण भूत हैं---सब इसीके निःश्वास 
हैं | वह [ पॉँचवोँ ] दृशन्त ऐसा दै कि जिस प्रकार समस्त 
जल्ोंका समुद्र एक अयबन ( आश्रवस्थान ) है इसी प्रकार 
समस्त स्शोंका लचा एक अबन हैं; इसी प्रकार समस्त 
गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त 
रसोंका जिह्ा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चश्ु 
एक अयन है; इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है; इसी 
प्रकार समस्त विद्याओंका छृदय एक अयन है; इसी प्रकार 
समस्त कर्मोका दोनों हाथ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त 
आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगगोका 
पायु एक अयन है; इसी प्रकार समस्त मार्गेका दोनों चरण 
एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 

उसमें [ छठा ] दृशन्त इस प्रकार है---जिस प्रकारनमकका 
डल्य भीतर और बाहरसे रहित सम्पूर्ण रसघन ही हैः दे 
मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य-भेदसे झूत्य 
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सम्पूर्ण प्रशानवन ही है। यह इन सूतोंसे [ विशेषरूपसे ] 
उत्थित होकर उरन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर 
जामेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि | इस प्रकार मैं 
कहता हूँः--ऐसा याश्ल्क्यने कहा ॥ १३॥ 

वह मैत्रेयी बोली, “यहीं श्रीमानने मुझे मोहको प्राप्त करा 
दिया है। में इसे विशेप्रूपसे नहीं समझती ।? उन्होंने कहा) 
“अरी मैंत्रेयि ! मैं मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ | भरी । यह 
आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेदरूप घर्मबाला 
है॥ १४ | 

जहाँ [ अविद्यावस्थामें ] द्ैत-सा होता है; वहीं अन्य 
अन्यको देखता है; अन्य अन्यक्ों दूँवता है; अन्य अन्यक्ा 
रसास्वादन करता है, अन्य अन्यक्रा अभिवादन करता हैः 
अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन करता है; अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यकों विशेषरूपसे 
जानता है | किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया दैः 
बहाँ किसके द्वारा किंसे देखे, किसके दारा किसे झूँवे किसके 
द्वारा क्लिसका रसाखादन करे) किसके द्वारा किसका अमिवादन 
करे) किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे; 
किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके दारा किसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है; उसे किस साधनसे 
जाने ? वह यह 'नेति-नेति! इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अग्ह्य है--उसका अहण नहीं किया जाता) अश्यीर्य 
है-.उसका विनाश नहीं होता; असज्ञ है---आसक्त नहीं होता; 
अबद्ध है---बह व्यथित और क्षीण नहीं होता । दे मैत्रेयि ) 
विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ! इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अमतत्व 
है |! ऐसा कहकर याश्ववल्क्यजी परित्राजक (संन्यासी ) डो 
गये ॥ १५॥ 


पट पऔी 02०० 
पृष्ठ ब्राह्मण 
याज्षवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अब [ याशवश्कीय काण्डका ] वंश बतछाया जाता है-- 
पैतिसाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कोप्डिन्यसे; 
कऔैप्डिन्यने शाण्डिल्यसे; शाण्डिस्यने कौशिकसे और गौतमसे; 


तथा गौतमने . आमिलिवेश्यले, आग्निवेश्यने गारथसे, 
गार््यने गाग्यले, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतबले, सैतवने 
पाराशर्यायणसे) पाराशयायणने गाग्योयणसे, गार्ग्यायणने 
उद्दालकायनसे; उद्दालकायनने जाबालायनसे, जाबाछायनने 


छ्ण्दे 


माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौंकरायणसे, सौंकरायगने 
कापायणसे, कापायणने सायकायनसे, सावकायनमे कौशिकायनि- 
से; कोशिकायनिने घृतकोशिकसे, घृतकीशिकने पाराद्यायगण- 
से, पाराशर्यावगने पाराश्चर्यसे, पाराश्चर्यने जातूकरप्पसे, जातू: 
कर्ष्यने आलुराबगसे और यास्कसे, आसुरायणने त्रेवणिसे, 
ब्रेवणिने औपजड्डनिसे, औपजच्चनिने आसुरिसि, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे,. आज्रेयने माण्टिसे, 
माण्टनि गौतससे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्य्यले; वात्स्सने 
शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे, कैशोर्य काप्यने 
कुमारहारितसे, कुमारहारितने गारूबसे, गारूवने विदर्भी- 
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[_ अध्याय ४ 


कौण्डिन्चते, विदर्भोकीण्डिन्यने वत्सनपादू बाश्नवसे, बत्सनपाद्‌ 
बाश्नवने पन्‍्था सौभरसे, पन्‍्था सोभरने अयास्य आज्ञिरससे, 
अयास्य आह्विरसने आभूति लाप्टसे, आभूति त्वाक्‍्टने विध्वरूप 
लाप्टसे, विश्वरूप त्वाप्टने अश्विनीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोंने 
दध्यड्झाथर्वणसे, दध्यझडाथर्वणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने 
मृत्यु प्राध्यंसनसे, मृत्यु प्राध्यंसनने प्रध्वंसनसे, प्रध्वंसनने 
एकर्पिसे, एकर्षिने विप्नचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने 
सनारुसे, सनादने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्रात्त की ] | ब्रह्मा 
खयम्मू है; ब्रह्माको नमस्कार है।। १-३॥ 


«८ «आर अं 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


ना 
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पतच्रम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
आकाशकी ब्रह्मरूपमे उपासना 
पूर्णको निकाल लेनेपर भी पूर्ण ही बच रहता है। आकाझ- है--ऐसा ब्राह्मण जानते हैं; क्योंकि जो शातव्य है, 
ब्रह्म 3>कार है | आकाश [ यहाँ जड नहीं; ] सनातन उसका इसीसे ज्ञान होता है॥ १ ॥ 
ल्जआओंंीडीणणडपा:। 
द्वितीय ब्राह्मण 
के से 
“दूद-द' से दम-दान और दयाका उपदेश 
देव; मनुष्य और अमुर-प्रजायतिके इन तीन पुत्रोंने पिता फिर प्रजापतिसे अम॒रोंने कहा--“आप हमें उपदेश 


प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर कीजिये |? उनसे मी प्रजायतिने “दः यह अश्षर ही कहा और 
देवोंने कहा--“आप हमें उपदेश कीजिये |! उनसे प्रजापतिने 
“द? यह अक्षर कहा और पूछा, समझ गये. क्या !? इसपर 
“उन्होंने कहा; “समझ गये; आपने हमसे “दमन करो? ऐसा 
कहा है |? तब प्रजापतिने कहा; “ठीक है, तुम समझ गये? || १॥ 


पूछा, “समझ गये क्‍या ?? असुरोंने कहा, “समझ गये; आपने 
हमसे “दया करों? ऐसा कहा है |”? तब प्रजापतिने “हाँ, समझ 
गये? ऐसा कहा | इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेघगर्जनारूपी 
देवी वाणी आज भी द-द-द--इस प्रकार अनुवाद करती है, 
फ़िर प्जापतिसे मनुष्योंने कहा--“आप हमें उपदेश अर्थात्‌ भोगप्रधान देवों | इन्द्रियोंका दमन करो; संग्रहप्रधान 
कीजिये ।? उनसे भी प्रजापतिने “द? यह अक्षर ही कहा और 7 भें 
पूछा, “समझ गये क्‍या १? मनुष्यौंने कहा, “समझ गये; आपने मनुष्यों ! का दान करो, क्रोध-हिंसाग्रधान असुरो ! 
हमसे “दान करो? ऐसा कहा है |? तब प्रजापतिने “हाँ; समझ . जीबोंपर दया करों--यों कहती है। अतः दम). दान और 
'गये? ऐसा कहा ॥ २॥ दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 
हृदयकी बह्मरूपसे उपासना । 
जो हृदय है, वह प्रजापति है | यह ब्रह्म है, यह सर्व है; बलि समर्पण करते हैं। “दः यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 
यह हृदय तीन अक्षरवाल्य नाम है। “ह? यह एक अक्षर है; उसे खजन और अन्यजन देते हैं | ध्यम! यह एक अक्षर 
है| जो ऐसा जानता है; उसके प्रति खजन और अन्यजन है । जो ऐसा जानता है; वह खर्गछोककों जाता है ॥ १ ॥ 


; | .. च॒त॒र्थ आ्राह्मण 
सत्यकी ब्रह्मरूपले उपासना 
वही-वह ह्ृदय-ब्रह्म ही वह था-जो कि सत्य ही है। जो मी हों जाता है | जो इस प्रकार इस महत्‌$ यक्ष ( पूजनीय ) 
इस महत्‌; यक्ष ( पूज्य ); सर्वप्रथेम उत्पन्न होनेवालेको यह प्रथम उल्नन्न होनेवालेकों 'सत्य ब्रह्मः--इस प्रकार जानता 
धसत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता है, बह इन लछोकोंको जीत लेताहै। है [ उसे उपर्युक्त फू मिलता है ]; क्योंकि ब्रह्म सत्य 
[ उसका शब्रु ] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (अमावरूप) ही है ॥ १॥ 
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# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 


पश्चम ब्राह्मण 
सत्यकी आदित्यरुपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जरू ) ही था | उस 
आपने सत्यकी रचना की | अतः सत्य ब््म है। ब्रह्मने प्रजापति 


( विराट ) को और प्रजापतिने देवताओंकों उत्तन्‍्न किया।. 


बे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं | वह यह ध्सत्यः तीन 
अक्षरबाल्य नाम है । सः यह एक अक्षर है, पति? यह एक 
अक्षर है और प्यम? यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम भोर 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अन्त है | वह यह अदृत 
दोनों ओरसे सत्यसे परिग्हीत है | इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
है । इस प्रकार जाननेवालेको अन्भवत नहीं मारता । वह जो सत्य 
है, सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है 
और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है; वे ये दोनों पुरुष 
एक-दूसरेमं प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रह्मियोंके द्वारा चाक्षुप 
पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाश्ु॒ष पुरुष प्राणोंके छारा उसमें 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुघ पुरुष ) उत्कमण करने 


लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ह्वी देखता है । 
फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती || १-२॥ 

इस मण्डल्में जो यह पुरुष है; उसका “भू? यह सिर है; 
सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। “मुव/ यह भुजा 
है; भुजाएँ दो हैं ओर ये अक्षर भी दो हैं। “स्व? यह प्रति 
( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर मी दो 
हैं। “भहर्‌! यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता है; वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है। जो 
यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है; उसका “भू” यह सिर है; सिर 
एक है और यह अक्षर मी एक है। “छुव” यह भुजा है। , 
भुजाएँ दो हैं ओर ये अक्षर भी दो हैं | “स्व:? यह प्रतिष्ठा है; 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। "अहम? 
यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; जो ऐसा जानता है, 
वह पापको मारता ओर त्याग देता है ॥| ३-४ ॥ 


पष्ठ ब्राह्मण 
मनोमय पुरुषकी उपासना 


प्रकाश ही जिसका सत्य ( ख़रूप ) है; ऐसा यह 


पुरुष मनोमय है | वह उस अन्तहदयमें जैसा त्रीहि 


है | वह यह सबका खामी और सबका अधिपति है; 
( 
तथा यह जो कुछ है; सभीका प्रकर्षयया शासन करता 


(धान ) या यव (जो ) होता है, उतने ही परिमाणवाला (8 है॥१॥ 


अत: 


सप्तम ब्राह्मण 
विद्युतकी बह्मरूपमें उपासना 


विद्युत्‌ ब्रह्म है--ऐसा कहते हैं। विदान ( खण्डन या 
विनाश ) करनेके कारण विद्युत है। जो “विद्युत्‌ ब्रह्म है? ऐसा 


जानता है; वह इस आत्माके प्रतिकूलभूत पापोंका नाश कर 
देता है; क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 


>पर्५थ-« 6080 ,2-7-« 
अष्टम ब्राह्मण 
वाककी धेनुरूपमें उपासना ु 
वाकूरूप घेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन देवगण हैं, हन्तकारके भोक्ता मनुष्य हैं और खधाकारके 


हैं--खाहाकार, वषट॒कार, हन्तकार और खथधाकार । 
उसके दो स्तन खाहकार और वषट्कारके भोक्ता 
ँ 


पितृगण | उस थघेनुका प्राण वृषभ है 
बछड़ा है॥ १॥ 


और मन 


तर 


नवम ब्राह्मण 
| अन्तरस्थ वेश्वानर अधि - ु 
जो यह पुरुषके भीतर है; यह . अग्नि वैज्वानर जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है | जिस समय 
है; जिससे कि यह अन्न) जो कि भक्षण किया जाता पुरुष उत्क्रमण करनेवाल्य होता है; उस समय इस घोषकों 
है; पकाया जाता है | उसीका यह घोष होता है; नहीं सुनता॥ १॥ 
४०७१७०५००२- 


ब्राह्मण १३ ] 


गिर फामाट न प प 
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दशम ब्राह्मण 
मरणोत्तर ऊध्वंगतिका वर्णन 


जिस समय यह पुरुष इस लछोकसे मरकर जाता है; उस 
समय वह वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो जाता--मार्ग दे देता है; जेसा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर चढ़ता है। वह 
सूर्यलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूय॑ उसके लिये वेसा ही 
छिद्ररूप मार्ग देता है, जेसा कि रूम्बर नामके बाजेका छिद्र 


होता है । उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढ़्ता है। वह 
चन्द्रछोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्युक्त हो मार्ग देता है, जेसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह अशोक (शारीरिक 
दुःखसे रहित ) और अहिम ( मानसिक हुःखश्ूज्य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त कारतक अर्थात्‌ 
ब्रह्मके अनेक कल्पोंतक नित्रास करता है ॥ १ || 


अनान ऑ्टएकएनकननन-+ 


एकादश ब्राह्मण 
व्याधिमं और मस्त पुरुषके इमशान-गसन आदिम तपकी भावनाका फल 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है। वह निश्चय 
ही परम तप है; जो ऐसा जानता है। वह परम 
लोकको ही जीत लेता है । मत पुरुषको जो वनकों 
ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


जानता है; वह परम लोककों ही जीत छेता है । मेरे 
हुए. म्नुप्यकों सब प्रकार जो अम्रिमें रखते हैं, यह 
निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है; वह परम 
व्येकको ही जीत छेता है॥ १॥ 


«९-0 00-.+ 
द्वादश ब्राह्मण 
अन्न प॒व॒॑ प्राणकी ब्ह्मरूपसे उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। 
क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं-- 
प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है । क्योंकि अन्नके बिना 
प्राण, सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताकों प्राप्त 
होकर परम भावको प्राप्त- होते हैं--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
ऋषिने अपने पितासे कहा था--५इस प्रकार जाननेवालेका 
मैं क्या शुभ करूँ अथवा क्‍या अश्यम करूँ? [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा 


सकता है और न अश्यम ही। ]! पिताने हाथसे निवारण करते हुए, 
कहा-- 'प्रातृद | ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको 
प्राप्त होकर कौन परमताको ग्रास होता है !?” अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने (विः ऐसा कहा । “वि? यही अन्न है । 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं । 'रमः यह प्राण है; 
क्योंकि र॑ अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है, उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं. और 
सभी भूत रमण करते हैं ॥ १॥ 


*-०फश्पी0०-- 


अयोदश ब्राह्मण 
प्राणकी विविध रूंपोर्म उपासना 


“डक्थ? इस प्रकार प्राणकी उपासना करें। प्राण ही 
डक्‍्थ है; क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोंको उत्थापित करता है। 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी 
डपासना करता है; बह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको 
आस करता है। ध्यज्जु७ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। 
प्राण ही यु है; क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता 
है । सम्पूण भूत इसकी भ्रेष्ठतके कारण इससे संयुक्त होते हैं । 
जो ऐसी उपासमा करता है; बह यछुके सायुज्य और 


सत्णेकताको प्राप्त होता है । प्साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण ही साम है; क्योंकि आ्राणमें ही ये सब भूत सुसंगत 
होते हैं | समस्त भूत उसके लिये सुसंगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठतामें कारण होते हैं। जो इस प्रकार उपासना 
करता है; वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्रास होता 
है। प्राण “क्षत्र? है:--इस प्रकार प्राणी उपासना करे | ग्राण 
ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है। प्राण इस 


७०० 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 


देहकी शख््रादिजनित क्षतसे रक्षा करता है। अत्रम---अन्य 


किसीसे त्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) को ग्राम होता है।- 


जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य और 
सलोकताको जीत ( प्राप्त कर ) छेता है || १-४ || 


निणकखलू है _ 


चतुदंश ब्राह्मण हे 
गायबी-डपासना 


भूमि; अन्तरिक्ष और दयौ--ये आठ अक्षर हैं। आठ 
अक्षरवाद्य ही गायत्रीका एक (प्रथम ) पाद है। यह 
( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका प्रथम पाद है। इस प्रकार 
इसके इस पदको जो जानता है, वह इस त्रिलोकीमें जितना कुछ 
है, उस सबको जीत (प्राप्त कर ) लेता है। 'ऋचः यजूंपि 
सामानिः--ये आठ अक्षर हैं । आठ अक्षरवाल्ता ही गायत्रीका 
एक (द्वितीय ) पाद है। यह ( ऋक्‌ आदि ) ही इस 
गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पादको 
जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है ( अर्थात्‌ अयीविद्या- 
का जितना फल है;) उस सभीको जीत लेता है। प्राण, अपानः 
व्यान--ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवात्य ही गायत्रीका एक 
(तृतीय ) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका “तृतीयः 
पाद है। जो गायत्रीके इस पदकों इस ग्रकार जानता है, वह 
जितना यह आपिसमुदाय है, सबको जीत लेता है। ओर यह 
जो तपता ( प्रकाशित होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शतः 
परोरजा पद है | जो चतुर्थ होता है, वही “तुरीयः कहलाता है । 
“<दर्शतं पदम? इसका अर्थ है-मानो [यह आदिमण्डल्स्थ पुरुष ] 


दीखता है। “परोरजा/ इसका अर्थ है--यह सभी रज (यानी . 


लछोकों ) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। जो गायत्री- 
के इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है; वह इसी प्रकार 
शोमा और कीर्तिते प्रकाशित होता है। वह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है | वह पद सत्यमें प्रतिष्ठित 
है। चक्षु ही सत्य है; चक्षु ही सत्य है--यह प्रसिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष मैंने देखा है?, “मैंने सुना है? इस प्रकार 
विवाद करते हुए आयें तो जो यह कहता होगा कि मैंने 
देखा है? उसीका हमें विश्वास होगा | वह तुरीय पादका 
आश्रयभूत सत्य बलमें प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है; वह सत्य 
प्राणमें प्रतिष्ठित है | इसीसे कहते हैं कि सत्यकी अपेक्षा बल 
ओजखी है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म-प्राणमें प्रतिष्ठित 
है। इस पूर्वोक्त गायत्रीने गयोंका त्राण किया था । प्राण ही गय 
हैं, उन प्राणोंका इसने च्राण किया | इसने गयोंका च्राण किया 
था; इसीसे इसका गायत्री? नाम हुआ । आचार्यने, आठ 


वर्षके बटुके प्रति उपनयनके समय जिस साविन्नीका उपदेश 


किया था; वह यही है | वह जिस-जिस वढ़ुकों इसका उपदेश 
करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती है ॥ १-४ ॥ 

कोई शाखावाले इस पूर्वोक्त अनुष्ठप्‌ छन्दवाली सावित्रीका 
उपदेश करते हैं ( गायत्रीछन्दवाली साविन्नीका उपदेश न 
करके अंनुष्ठपूछन्दकी सावित्रीका उपदेश करते हैं )। वे कहते 
हैं कि वाक्‌ अनुष्ठुप्‌ है, इसलिये हम वाक॒का ही उपदेश करते - 
हैं । किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये | गायत्रीछन्दवाली सावित्री- 
का ही उपदेश करे | ऐसा जाननेवाला जो बहुत-सा भी प्रतिग्रह 
करें तो भी वह गायत्रीके एक पदके बराबर मी नहीं हो 
सकता ॥ ५ ॥ 

जो इन तीन पूर्ण छोकोंका प्रतिग्रह करता है, उसका वह 
( प्रतिग्रह ) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्यास करता है | 
और जितनी यह त्रयीविद्या है; उसका जो प्रतिग्रह करता है, 
वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको व्याप्त करता है। 
ओर जितने ये प्राणी हैं, उनका जो ग्रतिग्रह करता है, बह 
( प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है। और. 
यही इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है; जो कि यह तपता है; 
यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह, कोई 
कहाँसे कर सकता है! ॥ ६॥ 

* उस गायत्रीका उपस्थान--हे मायत्रि | तू [ जैलोेक्यरूप 
प्रथम पादसे ] एकपदी है; [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] 
द्विपदी है; [ प्राण, अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे ] 
त्रिपदी है [ और तुरीय पादसे ] चतुष्पदी है | [ इन सबसे परे 
निरुपाधिक सरूपसे तू ] अपद है; क्योंकि तू जानी नहीं जाती । 
अतः व्यवहारके अविषयभूत एबं समस्त छोकोंसे ऊपर विराज- 


मान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है | यह पापरूपी झन्रु 


१. अलुष्टपूछन्द चार पादोंका होता है और गायत्रीछन्द तीन. 
पादोंका । दोनोंके पाद आउ-आठ अक्षरके ही होते हैं । अनु्ुप्छन्दरमे 
जो मन्त्र उपलब्ध होता है, उसका भी देवता सविता ही है; इसलिये 
कुछ लोग उसे ही साविन्नी कहते हैं। अनुद्दपछन्दबालय मन्त्र इस 
प्रकार है--- ; - 

'तत्सवितुइंणीमद्दे व्य देवस्म सोजनम्‌। ओष्ड सर्वधातमं तुर 
अगर 'घीमहि ।! 


ब्राह्मण १५ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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इस [ विश्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे | इस 
प्रकार यह ( विद्वान्‌ ) जिससे द्वेप करता हो, “उसकी. कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपखान करें| जिसके लिये इस 
प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । 
अथवा 'में इस वस्त॒कों प्राप्त करूँ? ऐसी कामनासे उपखान 
करे ॥ ७ | > 

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्िसे यही बात कही 
थी कि “तूने जो अपनेको गायत्री विद (गायत्री-तत्तका ज्ञाता) 

छः 


कहा था; तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे | हाथी होकर भार क्‍यों 
ढोंता है !! इसपर उसने सम्राट! में इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा | [ तब जनकने कह्ा--] “इसका 
अम्रि ही झुख है | बदि अम्निमें छॉग वहुत-सा ईंघन रख दें 
तो वह उस सभीकों जल डालता है। इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाल्य बहुत-सा पाप करता रहा हो; तो मी वह उस सबको 
भक्षण करके झुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता है ॥ ८ ॥ 


अन«गग-न-म-मपीमीसीरेममम-->+ 


पश्चरश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


"हे सबका भरण-ोषण करनेवाले परमेश्वर | आप सत्य- 
खरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे ढका 
हुआ है| आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुठ्ञान करनेवाले 
मुझको अपने दर्शन करानेके ढिये आप उस आवरणको हटा 
लीजिये । हे मक्तोंका पोपण करनेवाले ! मुख्य ज्ञानस्वरूप ! 
सबके नियन्ता ! भक्तों और ज्ञानियोंके परम लक्ष्य ! प्रजापतिके 
प्रिय | इन रश्सियोंकी एकत्र कीमिये--हटा लीजिये; इस 
तेजकों समेंट छीजिये। आपका जो अतिशय कल्बाणमय 
दिव्यखरूप है; उसको मैं आपकी कपासे [ ध्यानके द्वारा ] 
देख रहा हूँ । वह जो ( सूर्यका आत्मा ) है; बह परम पुरुष 
[ आपका खरूप है; ] वही मैं भी हूँ । अब ये प्राण और 


इन्द्रियाँ अद्विनाशी समष्टि वायुतत्वमें [ प्रविष्ट हो जायेँ ]; यह 
स्थूलबरीर अग्रिम जलकर भस्मरूप [हो जाय ]। हे 


, सच्िदानन्दबन यज्षमयर मगवन्‌ ! [ आप मुझ भक्तका ] रण 


करें; मेरे द्वारा किये हुए ( भक्तिरूप ) कर्मोका स्मरण करे । 
हे यज्ञमय भगदन्‌ ! [ आप मुझ भक्तकों ] स्मरण करें 
( मेरे ) करमकी स्मरण करें | हे अम्रि | ( अभ्िके अधिष्ठातृ 
देदता ) हमें परम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये 
सुन्दर शुभ (उत्तराबग ) मार्गसे छे चढिये । है देव ! 
[ आप हमारे ] सम्पूर्ण कर्मोको जाननेवाले हैं, अतः हमारें इस 
मार्मके प्रतिबन्धक पापको दूर कर दीजिये । आपको हम 
वार-बार नमस्कार करते हैं || १॥ 


+-चय ७ 0(#---९- 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
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पष्ठ अध्याय 


अथस ब्राह्मण 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठठकी जानता है; वह अपने 
शातिननोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्वोता है। प्राण द्वी ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, वह अपने शातिजनोंमें 
तथा और जिनमें होना चाहता है; उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
होता है। जो वसिष्ठाकों जानता है, वह खजनोंमें वसिष्ठ होता है । 

बाक्‌ ही वसिष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, वह सवजनों- 

में तथा और जिनमें चाहता है; उनमें बसिष्ठ होता है। 

जो प्रतिष्ठाकों जानता है; वह समान देझश्-कारुमें प्रतिष्ठित 

होता हैं और दुर्गममं भी प्रतिष्ठित होता है | चक्षु ही प्रतिष्ठा 

है । चछुसे ही समान और दुर्ग देश-कारूमें प्रतिष्ठित होता 
है । जो ऐसी उपासना करता है; वह समान और दुर्गममें 
प्रतिष्ठित होता है। जो सम्पदूको जानवा है; वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है; वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। 

श्रोत्र ही सम्पद्‌ है। ओजमें ही ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न 
हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोगकी इच्छा 
करता है; वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है, वह खजनोंकां आयतन (आश्रय) होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है ।मन ही आयतन है | 

जो इस प्रकार उपासना करता है, वह ख्वजनोंका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है । जो भी प्रजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान और पश्चआओंद्वारा प्रजात ( इद्धिको 
प्राप्त) होता है । रेतस ही प्रजाति है | जो ऐसा जानता है; वह 
प्रजा और पश्चओंद्वारा प्रजात होता है ॥ १-६ | 

थेपूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) «में श्रेष्ठ हूँ? कैं शेष हूँ? 
इस अकार विवाद करते हुए ब्ह्माके पास गये। उससे बोले, 
“हमें कैन वसिष्ठ है !? उसने कद्दा, “तुममैंसे जिसके उत्कमण 
करनेपर ( शरीरसे पथक्‌ हो जानेपर ) यहः घरीर अपनेको 
अधिक पापी मानता है; वही तुममें वसिष्ठ है? || ७॥ 

[ पहले ] बाकने उत्कतमण किया। उसने एक वर्ष 
बाहर रहकर छौटकर कहा--'मेरे बिना ठुम कैसे जीवित रह ' 
सके थे ? यह सुनकर उन्होंने कहा, “जैसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न बोलते हुए, भी प्राणसे ग्राषक्रिया करते, नेत्से देखते; 


श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा ( सन्तान ) 
की उत्पत्ति करते हुए; [ जीवित रहते हैं, ] वैसे ही हम 
जीवित रहें |? यह सुनकर बाकने शरीरमें प्रवेश किया। 
चक्षुने उत्करम किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
लौटकर कहा, 'ठुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे 9 
वे बोले--“जिस प्रकार अन्धे छोग नेत्रसे न देखते हुए, प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते; श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते 
और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए. [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर चक्षुने प्रवेश 
किया । श्रोत्रने उत्तमण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
लौटकर कहा; “तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे १ 
वे बोले --“जिस प्रकार बहरे आदमी कानोंसे न सुनते हुए, भी 
प्राणसे प्राणण करते; वाणीसे बोलते, नेच्से देखते, मनसे 
जानते और रेतससे प्रजा उत्तन्न करते हुए: [ जीवित रहते 
हैं, ] उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर ओजने प्रवेश 
किया। मनने उत्ककण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
लौटकर कहा, “तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे १? 
वे बोले, “जिस प्रकार मुग्ध पुरुष मनसे न समझते हुए भी 
प्राणसे प्राणन करते; बाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, कानसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उत्न्न करते हुए. [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ।? यह सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश 
किया । रेतसने उत्क्रण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
फिर लौटकर कहा; “ठ॒म मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ९? 
वे बोढे, (जिस प्रकर नपुंसकछोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते; 
ओज्रसे सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |! यह सुनकर वीर्यने शरीरमें 
मवेश किया । फिर प्राण उत्क्रण करने छगा तो जिस प्रकार 
सिन्धुदेशीय महान अश्व पैर बॉधनेके खूँटोंको उजाड़ डालता है; 
उसी प्रकार वह इन सब ग्राणों ( इन्द्रियों ) को स्थानच्युत करने 
छगा। उन्होंने कहा, “भगवन्‌ ! आप उत्क्मण न करें) आपके 
बिना हम जीवित नहीं रह|सकते ।? आणने कहा, “अच्छा, तो 


०३ 


मुझे बलि ( भेंट ) दिया करो ।? [ इन्द्रियोंने कहा--] 
बहुत अच्छा? ॥ ८-१३ ॥ 

उस वागिन्द्रियने कहा; “मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो ।? “मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
उस प्रतिशसे युक्त हो? ऐसा नेत्रने कहा । कं जो सम्पद्‌ हूँ; 
सो तुम ही उस सम्पद्से युक्त हो? ऐसा ओजने कहा। मैं 
जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा । «मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस अजातिसे 
युक्त हो? ऐसा रेतसने कहा । [ प्राणने कह्य--] “किंतु ऐसे 


गुणोंसे युक्त मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है ? [ वागादि 
बोले--_] कुत्ते, कृमि और कीट-पतन्लोंसे लेकर यह जो कुछ 
भी है, वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही बच्चन है |? 
[ उपासनाका फछ---] “जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता 
है, उसके द्वारा अभक्ष्य-मक्षण नहीं होता और अमक्ष्यका 
प्रतिग्रह ( संग्रह ) भी नहीं होता | ऐसा जाननेवाले श्रोन्िय 
भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणको अनञ्म ( वख्रयुक्त ) 
करना मानते हैं? ॥ १४॥ 


ना ्कैऑज-जज+5 


द्वितीय ब्राह्मण 
पश्चाज्मिविद्या और उसे जाननेका फल; तिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र व्वेतकेनु पद्मालॉंकी समामें 
आया । वह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवकोसे ] परिचर्या करा रह्य था | उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा; “ओ कुमार ? वह बोला, “जी !? [ प्रवाहण--] ५्क्या 
पिताने ठुझे शिक्षा दी है !? तब ब्वेतकेतुने 'हाँ !? ऐसा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 

८जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गेसे जाती है--- 
सो क्‍या तू जानता है !? ख्वेतकेतु बोला, “नहीं !! [राजा-] 
“जिस प्रकार वह पुनः इस लोकमें आती है--सो क्या तुझे 
मातम है ? “नहीं; ऐसा स्वेतकेत॒ने उत्तर दिया । [ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुनः बहुतोंके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह छोक भरता नहीं है--सो क्या तू जानता है ?? ध्नहीं) 
ऐसा उसने कहा । [ राजा--] "क्या वू जानता है कि कितने 
बारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने लगता है !? “नहीं,” ऐसा ब्वेतकेतुने कहा । 
“क्या तू देवयानमार्गका कर्महूप साधन अथवा पितृयानका 
कर्मरूप साधन जानता है; जिसे करके छोग देवयानमार्गकों प्राप्त 
होते हैं अथवा पितृयानमार्गको १ हमने तो मन्त्रका यह 


वचन सुना है--मैंने पितरोंका और देवोंका, इस प्रकार दो. 


मार्ग सुने हैं; ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं । 
इन दोनों मार्गोंसे जानेवाल्य जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ चुलोक और प्रथिवीरूप ] पिता और माताके 
मध्यमें हैं ।! इसपर ख्वेतकेतुने “में इनमेंसे एक भी नहीं 
जानता,” ऐसा उत्तर दिया॥ २॥ 


फिर राजाने रवेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की । किंठु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला; “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी है !? 
[ पिता--] «हे सुन्दर घारणाशक्तिवाले ! क्या हुआ १! 
[ पुत्र--] 'झुझसे एक क्षत्रियबन्थुने पाँच प्रश्न पूछे थे; उनमेंसे 
मैं एकको भी नहीं जानता ।? [ पिता--] “वे कौनसे थे ? 
[ पुत्र--] थे थे! ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक 
बतलाये ॥ ३ ॥ 

पिताने कहा, 'हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह सब हमने तुझसे कह 
दिया था | अब हम दोनों वहीं चढ ओर त्ह्मचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे |? [ पुत्र-- ] “आप ही जाइये ।? 
तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी बैठक थी; वहाँ आया। 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जरू मँंगवाया और उसे 
अर्ष्यदान किया | फिर बोछा, 'मैं पूज्य गोतमको बर देता 
हूँ ।! ( आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पथारे हैं; वह बतलाइये। 
मैं उसकी पूर्ति करूँगा । ) उसने कहा) “आपने मुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की है; उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कहा, “गौतम ! 
वह वर तो देव वरोंमेंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी वरॉमेंसे 
कोई वर माँगो? ॥ ४-९ ॥ 

गौतमने कहा; “आप जानते हैं, बह तो मेरे पास है। 
मुझे सुवर्ण तथा गौ; अश्व) दासी; परिवार और वस्त्र 
भी ग्राप्त है । आप महान अनन्त और निःसीम घनके 
दाता होकर मेरे रिये अदाता न हों ! [ राजा-- ) 


"५०७ 


4 बुहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


(तो गौतम ! तुम झा्रोक्त विधिसे उते पानेक्री इच्छा करो ।? 
[ गौतम-- ] “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यमावसे उपसन्न 
( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणछोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं|? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने छगगा [ सेवा आदिके द्वारा, 
नहीं ]। उस राजाने कहा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्होरे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार 
तुम भी हमारा अपराध न मानना। इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही | उसे में तुम्हारे ही प्रति 
कहता हूँ | भछा) इस प्रकार विनयपू्रक बोलनेवाके तुमको 
निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अस्वीकार करनेमें ) कोन समर्थ 
हो सकता हैं ? ॥ ७-८ ॥ 


गौतम ! वह छोक ( युछोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईंधन ) है; किरणें धूम हैं; दिन 
ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञार हैं; अवान्तर दिशाएँ विस्फुल़िज्ञ 
(चिनगारियाँ ) हैं। उस इस अग्निर्मे देवगण अद्धाकों हृवन 
करते हैं; उस भाहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम | पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है। उसका संबत्सर ही समिध्‌ है, बादल धूम 
हैं; विद्युत्‌ ज्वा्य है; अशनि ( इन्द्रका वजत्न ) अज्ञार है; मेघ- 
गजन विस्फुलिज्न है। उस इस अग्नि्में देवगण सोम राजाकों 
हवन करते हैं। उस आहुतिसे बृष्टि होती है। गोतम ! यह 
लोक ही अभ्नि है। इसकी ध्थिवी ही समिध्‌ है, अग्नि घूम 
है; रात्रि ज्वात्य है, चन्द्रमा अज्ञार है ओर नक्षत्र विस्फुलिज्ञ 
हैं | उस इस अस्निमें देवता बृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे 
अन्न होता है | गौतम ! पुरुष ही अग्नि है। उसका खुला 
हुआ मुख ही समिधघू है, प्राण धूम है, बाक्‌ ज्वाला है, 
नेत्र अज्ञार हैं, भ्रोत्र विस्फुलिज्न हैं । उस इस अग्मिमें 
देवगंण अन्नकों होमते हैं । उस आहुतिसे वीर्य होता है। 
गौतम | स्री ही अग्नि हैं। उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, 
लछोम धूम हैं; थोनि ज्वाल् . है, जो मैथुनव्यापार है वह 
अज्भार है; आनन्दलेश विस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निर्मे 
देवगण वीर्य होमते हैं | उस आहुतिसे पुरुष उतन्न होता है | 
वह जीवित रहता है । जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित 
रहता है; और जब मरता है; तब उसे अग्निके पास ले 


जाते हैं। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि - 


होता है; समिध्‌ समिध्‌ होती है; धूम धूम होता है, ज्वाला 


ज्वाला होती है, आँगारे अज्भार होते हैं और विस्फुलिज्ञ 
विस्फुलिक्ञ होते हैं | उस इस अग्निमें देवगण पुरुषको होमते 
हैं | उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीसिमान्‌ हो जाता 
है॥ ९-१४ ॥ 
वे जो [ श्हस्थ ] इस प्रकार इस ( पश्चाभिविद्या ) को 
जानते हैं तथा जो .[संन्यासी या वानप्रथ्थ ] वनमें 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य (सगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिकि अमिमानी देवताओंकों प्राप्त होते हैं; 
ज्योतिके अमिमानी देवताओंसे दिनके अमिमानी देवताको, 
दिनके अमिमानी देवतासे शुक्लपक्षामिमानी देवताको और 
झुक्लपक्षामिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी 
ओर रहकर चढता है; उन उत्तरायणके छः महीनोंके 
अमिमानी देवताओंको [ प्राप्त होते हैं |; ष्रण्सासामिमानी 
देवताओंसे देवल्ोककों, देवछोकसे आदित्यको और आदित्य- 
से बिद्युत्सम्बन्धी देवताओंकों प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत 
देवोंके पास एक मोनस पुरुष -आकर इन्हें ब्रह्मलोकोंमें ले जाता 
है। वे उन ब्रह्मलेकों में अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान- 
को ग्रात्त हो जाते ] हैं | उनकी पुनराद्त्ति नहीं होती ॥१५॥ 
और जो [ सकाम ] यज्ञ, दान; तपके द्वारा छोकोंकों जीतते 
हैं, बे घूम ( धूमामिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं; धूमसे 
राजिदेवताको, रातजिसे अपक्षीयमाणपश्च ( कृष्णपक्षामिमानी 
देवता ) को; अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य 
क्षिगकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, 
छः मासके देवताओँसे पितृलओोककोी और पितृलोकसे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते हैं । चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ 
जैसे ऋत्विकूगण सोम राजाको «आप्यायस्व-अंपक्षीयस? 
ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें 
देवगण भश्नण क़र जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो . 


“जाते हैं तो वे इस -आकाशको ही प्रात होते हैं। आकाशसे 


वायुको, वायुसे वृष्टिकों और बृष्टिसे प्रथिवीकों प्रास होते हैं । 
प्थिवीकों प्रात्त होकर वे अन्न हो जाते हैं । फिर वे पुरुषरूप 
अभनिमें हवन किये जाते हैं | उंससे वे छोकके अ्रतिं उत्थान 
करनेवाले होकर ज््ीरूप अभ्रिमें उत्पन्न होते हैं।. वे इसी 
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते हैं ओर जो इन दोनों 
मार्गको नहीं जानते, बे कीट, पतंग और डॉँस-मच्छर आदि 
होते हैं ॥ १६ ॥ 


जौ >०३०७६४००-नतन- 


ब्राह्मण ३े ] 


# महास्त चिभुमात्मान मत्या घोरोा न शॉचति # 
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त॒तीय ब्राक्षण 
मन्थविद्या ओर डसकी परम्परा 


जो ऐसा चाहता दो कि में महत्व प्राप्त करूँ; वह 
उत्तरायणमें शुक्लपक्षकी पुण्य-तिथिपर बारह दिन उपसद्रती 
( पयोजती ) होकर गूछरकी छकड्डीके कंस (कटोरे ) या चमत- 
में सर्वोषध, फल तथा अन्य सामग्रियोंको एकत्रितकर; [ जहाँ 
इवन करना हो, उस स्थानका | परिसमूहन# एवं परिलेपना 
करके अभिस्थापन करता हैं और फिर अमिके चारसे ओर कुशा 
बिछाकर ग्रह्मोक्त विधिसे घुतका शोधन करके, जिसका नाम 
पुँल्लिज्ञ हो उस [ हस्त आदि ] नक्षत्रम मन्थको ( ओषध-फल 
आदिके पिण्डकों ) [ अपने और अश्नमिके ] बीचमें रखकर इवन 
करता है । [ ध्यावन्तों? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] दे 
जातवेदः | तेरे बशवर्ती जितने देवता वक्रमति द्वोकर पुरुषकी 
कामनाओं का प्रतिबन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यस यह आज्यमाग 
मैं ठुझमें इवन करता हूँ । वे तृत होकर मुझे समस्त कामनाओंसे 
तृत्त करें--खाहा] । [ “या तिरश्वी? इत्यादि द्वितीय मन्‍्त्रका 
थ---]“में सबकी झुत्युकी धारण करनेवाल्य हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुटिल्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देबताके लिये में घृतकी घारासे यजन 
करता हूँ--खाह्य ॥ १ ॥ 

“्येष्ठाय खाह्दा, भ्रेष्ठाय स्वाह्म! इस मन्त्रसे अभिने हवन 
करके संख्तवकों ( खुवामें बचे हुए. घुतकी ) मन्थर्मे डाल देता 
है। “प्राणाय खाद्दा; वसिष्ठाये खाद्य? इस मन्त्रस अज्निमें हवन 
करके संलवकी मन्थमें डाल देता हैं । थ्वाचे खाद्य; 
अतिष्ठाये खाह्य! इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखबकों 
मन्थरम डाल देता है। “चक्षुषे खाद्य, सम्पदे खाद्य? इस मत्त्रस 
अम्िमें हवन करके संस्॒वकों मन्थमें डाल देता दे । 'ओनाय 
खाद्दा, आयतनाय स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें इबन करके 
संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'मनसे खाद्य, प्रजात्यें खाद्य? 
इस भमन्त्रसे अग्निमं हवन करके संखवको मन्थमें डाछ देता 
है। 'रेतसे खाह्दा! इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्लवको 
मन्थमें डाल देता है ॥ २॥ 

“अग्नये स्वाह्य? इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संख्तबको 
मन्थमें डा देता है। सोमाय स्वाहः इस मन्त्रसे अभिमें 


# कुझोंसे बुद्दारना। 
+ गोबर और जलसे वेदीकी छीपना। 


 जहॉ-जहाँ “खाद्य! आये, वहाँ आहुति देनी चाहिये । 
उ० आ० *९४--- 


हवन करके संक्षवको मन्थमें डाल देता है | भू: स्वाहा? इस 
मत्त्रसे अभिनें हवन करके संस्वकों मन्थमें डालर देता है। 
भुवः स्वाहा! इस मन्त्रस अभिमें हवन करके संलचको मन्थमें 
डाल देता हं। “स्व: साहा? इस मन्त्रसे अमिसे हवन करके 
संलबकाी मन्‍्वनें डाऊ देता हैं। भ्यूर्भुवः स्व खाहाः इस 
मन्त्रसे अपिमे हवन करके संस्तवकों मन्‍्थमें डाल देता द। 
धब्रह्मण वाह्य! इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संल्लवकी मन्थर्मे 
डाल देता हैं। «“क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अप्निमें हवन 
करके संखबकों मन्थमें डाल देंता हैं। “भूताय स्वाह्र! इस 
मन्त्रसे अम्िमें हवन करके संखबका मन्थमें डाछ देता है । 
धभविष्यते खाह्यः इस मसन्त्रसे अभिमे हवन करके संसत्को 
मन्थमे डाल देता हँ। “विश्वाय स्वाह्! इस मन्त्रसे अमिमें 
हवन करके संल्वकों मन्थमें डाल देता दै। ५्सर्वाय खाद्य? 
इस मन्त्रसे अभिसें हत्नन करके संलवकों मन्थमें डाल देता 
है। “प्रजायतये स्वाह! इस मन्त्रते अमिमें हवन करके संस्ववकों 
मन्धमें डाल देता है ॥ ३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “भ्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रद्धारा 
स्पर्श करता है | [ मन्थद्रव्यका अधिष्ठातूदेव प्राण है; 
इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है | 
“प्रमदसिः इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहोंमें | धूमनेवाला है; [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्वलित होनेवाला है; [ ब्रह्मरूपसे | पूर्ण है; [ आकाश- 
रूपसे ] अत्यन्त स्तब्ध ( निष्कम्प ) है; [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यह जगद्भूप एक समाके समान है; तू ही 
[ यशके आस्म्ममें प्रस्तोताके द्वारा ] हिक्लुत है, तथा [ उसी 
अस्तोताद्वारा यश्षमें ] तू ही हिल्लक्रियमाण है; [ यशारम्भमें 
उद्घाताद्वारा ] वू दी उच्च खरसे गाया जानेवाला उद्भीय है 
और [ यश्के मध्यमें उसके द्वारा ] तू ही उद्दीयमान है । तू 
ही [ अध्वयुंद्वारा ] श्रावित और [ आमीमरद्वारा ] प्रत्वाश्रावित 
है; आएं ( अर्थात्‌ मेघ ) में सम्यक्‌ प्रकारसे दीस है; व्‌ 


.विभ्वु ( विविधरूप होनेवाला ) है और प्रभु ( समर्थ ) है; 


तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है; [| कारणरूपसे ] सबका 
प्रत्यस्थान है तथा [ सबका संहार करनेवाल्य होनेसे ] 
संवर्ग है ॥ ४॥ 

फिर (आम<सि आम<हि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता है। [ इस मन्त्रका अर्थ-] (आमंसिः-तू सब जानता है; 


ण०६्‌ 


# बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


“आमंहि ते महिः--मैं तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता 
हूँ । वह प्राण राजा, ईशान (ईश्वर) और अधिपति है | 
वह मुझे राजा, ईशान ओर अधिपति करे ॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ “तत्सवित्॒व रेण्यम! इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्थको भक्षण करता है। [ “तत्सवितुःः इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ--] “तत्सवितुर्व रेण्यम!--सूर्यके उस वरेण्य---श्रेष्ठ पदका 
मैं ध्यान करता हूँ । “बाता मधु ऋतायतेः--पवन मधुर 
मन्द गतिसे बह रहा है। ५सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदियोँ 
मधु-रसका ख्ाव कर रही हैं। 'नः ओषधीः माध्वी: सन्तुः-- 
हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । “भू: स्वाहा? [ यहाँतक- 
के मन्त्रसे मनन्‍्यका पहला ग्रास भक्षण करे | | “देवस्य भर्ग: 
घीमहिः--हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं । “नक्तमुत 
उपषसः भधुः--रात और दिन सुख़कर हों। “पार्थिव रजः 
मधुमतः--४थिवीके घूलिकण उद्देग न करनेवाले हों । “यौः 
पिता नः मधु अस्तः--पिता चुलोक हमारे लिये सुखकर हो । 
ध्मुवः खाहा! [ यहतिकके मन्त्रसे दूसरा आस भक्षण 
करे ]। यः नः घियः प्रचोदयात्‌ः--जों सवितादेव 
हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। “न वनस्पति: मधुमान्‌?-- 
हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। श्सूर्यः 
मधुसान्‌ अस्तुः--सूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो | ध्यावः नः 
माध्वीः भवन्तु!ः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर 
हों। 'सखः खाहाः [ यहाँतकके मन्त्रसे तृतीय आस 
भक्षण करे ] | इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ) 
ध्धु वाता ऋतायते? इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और 
“अहमेवेदं सर्वे भूयासम! ( यह सब मैं ही हो जाऊँ ) ध्मूमृंवः 
खाहाः---इस प्रकार कहकर अन्‍न्तमें समस्त मन्थको भक्षण- 
कर; दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमें पूर्वकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकालमें पदिशामेकपुण्डरीकमस्यह ***** 
भूयोसम्‌? इस सन्त्रद्धारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है | फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे लोटकर 
अम्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशको 
जपता है ॥ ६ ॥ 


उस इस मन्थका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याज्ञवस्क्यको उपदेश करके कहा था; ध्यदि कोई 
इस मन्‍्थको सूखे ट्रैठपर डाछ देगा तो उसमें शाखाएँ उत्तन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवल्क्यने अपने शिष्य मधुक पेज्नथको उपदेश 
करके कहा था; यदि कोई इसे सूखे दूँठपर डाल देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |? उस 
इस मन्थका मधघुक पैज्ञयने अपने शिष्य चूछ भागवित्तिको 
उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर डाल देगा 
तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे ।? 


उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणकोी उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे 
हूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ. उत्पन्न हो जायेगी और 
पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्‍्थका जानकि आयस्थूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जाबालको उपदेश करके कहा था; “यदि 
कोई इसे सूखे दूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो 
जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्थका सत्यकाम 
जाबालने अपने शिष्योंको उपदेश करके कहा था; ध्यदि कोई 
इसे सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ: उत्पन्न हो जायँगी 
ओर पत्ते निकल आवेंगे ।! उस इस मन्थका जो पुत्र या 
शिष्य न हो; उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२॥ 

यह मन्थकर्म चतुरौदुम्बर ( चार ओदुम्बरकाष्टके बने 
पदार्थोवाला ) है| इसमें औदुम्बरकाष्ठ ( गूलरकी छकड़ी ) 
का खुब, औदुम्बरकाइका चमस, ओदुम्बरकाष्ठका इध्म और 
ओहुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं। इसमें जीहि ( धान ) 
यव ( जो ); तिछ, माष ( उड़द ); अणु ( सावो ); प्रियह्ु 
( कॉगनी ) गोधूम ( गेहूँ )) मदर, खल्व ( बाढ ) और 
खलकुछ ( कुछथी )--ये दस ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते 
हैं| उन्हें पीसकर दही, मधु ओर घुतमें मिलाकर घृतसे हवन 
करता है ॥| १३ ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मण 
सन्‍्तानोत्पत्ति-विज्ञान 


( इच्छानुसार सदगुणयुक्त सन्तान उसन्न करने; सर्वथा 
न उत्पन्न करने तथा संयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति 


चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अथवा आधार घृथिवी है 


प्रथिवीका रस जल है; जलका रस--उसपर निर्भर करनेवाली 


बतलानेंके लिये इस आ्राह्मणका आरम्भ किया जाता है; मन्थाख्य ओषधियाँ हैं; ओषधियोंका रस--सार पुष्प है; पुष्पका रस 


कमंकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका ही इसमें अधिकार है | ) 


फल है, फछका रस--आधार पुरुष है; पुरुषका रस--सार 


९, तू दिशाओंका एक पुण्डरीक ( अर्थात्‌ अखण्ड श्रेष्ठ ) है, मैं मलुष्योंमें एक पुण्डरीक होऊँ । 


ब्राह्मण ४ ) 


झुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस झुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये; इसलिये उसने 
स्त्रीकी सृष्टि की ओर उसके अधोमाग-सेवनका विधान किया | 
( यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसके लिये विधान क्‍यों किया 
गया; तो इसका उत्तर यह है कि यह विधान इसीलिये बनाया 
गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हों और 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोलत्तिके 
लिये ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके छिये प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया | अतएव इस विषयसे घुणा नहीं 
करनी चाहिये । अरुणके पुत्र विद्वान्‌ उद्दाठक और नाक- 

मोइल्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे 

मरणधर्मा; नामके ब्राह्मण हैं जो निरिन्द्रिय, सुक्ृतहीनः मैथुन- 

विज्ञानसे अपरिचित होकर भी मैथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं; 

उनकी परल्लेकमें दुर्गति होती है। ( इससे अशास्त्रीय तथा 

अबाघ मैथुन-कर्मका पापहेत॒त्व सूचित किया गया है | ) 

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषको 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | यदि इस बीचमें 
' खम्नदोषादिके द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति 
तथा इद्धिके लिये “यन्मेड्द्य रेतः प्रथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरद्यदपः, इद्मह तद्भेत आददे ॥? तथा “पुनर्मो- 
समेल्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुतर्भगः | पुनरग्निर्धिष्णा यथास्थानं 
कल्पन्ताम ।? इन मन्त्रोंका पाठ करे.) ( इससे स्वप्तदोषादि 
व्याधियोंका नाश होता है। ) 
यदि कदाचित्‌ जलमें अपनी छाया दीख जाय तो “मयि 

तेज इन्द्रियं यद्यो द्वविणण सुकृतस्‌।? ( मुझे तेज, इन्द्रिय- 
शक्ति; यश) घन और पुण्यकी प्रासि हो ) इस मन्त्रको पढ़ें। ऋत॒- 
कालछकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी खान करके झुद्ध हो जाय, 
तब स्त्रियोंमें मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्र 
पहने हुए, है? यह विचारकर उस यशख्विनी पत्नीके समीप जाकर 
“हम दोनों सन्तानोत्यादनके लिये क्रिया करेंगे? कहकर आमन्त्रण 
करे | छजा अथवा हठवश स्त्री यदि मिथुन-घर्मके लिये 
अखीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे । पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यहासा यश आददेः इस 
मन्त्रयुक्त अमिशापसे ज्ली अयशखिनी--वन्ध्या हो जाती है। 
परंतु यदि स्नी अपने खामीकी अमिलाषा पूर्ण करती दै तो खामीके 
“इन्द्रियेण_ते यशसा यश आदधामिः इस मन्त्रपाटपूर्वक 
उपगत होनेसे पक्षी निश्चय ही यशखिनी--पुत्रवती द्वोती है । 


# महास्तें विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति * 


ज्०्छ 


मन्थोपासक अपनी पत्नीकों कामनापरायण करना चाहें तो उस 
समय वह “अज्ञादज्ञात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायले | सर 
त्वमज्ञकपायोसि दिग्धविद्धसिव मादयेमासमूं मयि।! मन्त्र- 
का जप करे। 

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकों आवश्यकता हो तो 
उस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' मन्त्रका जाप करे | 
ऐसा करनेयर पद्दी गर्भवती नहीं होगी # ' और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्धियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि! इस मन्त्रका पाठ करें: इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी। 

यदि कभी अपनी भायके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिड्ठीके बरतनमें अमि 
स्थापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके 
तिनकीके अग्रमागको घीमें मिगोकर विपरीत ऋमसे ही उनका 
होम करे । आहुतिके पहले 'मम समिद्धेड्हौषीः प्राणापानों त 
आददेज्सोः आदि मतन्त्रोंका पाठ करके अन्त प्रत्येक बार 
“असौ? बोछकर उसका नाम छे। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्खलित होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है । 


ऋतुमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका प्रथक्‌ 
निवासादि ) समाप्त होनेपर स्नान करनेके वाद उसे धान 
कूटना आदि गरहस्थीका काम करना चाहिये | तीन दिनोंतक 
उसे अरूग रहना चाहिये; किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये | 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ग हो; एक वेदका 
अध्ययन करनेवाल्ा हो और पूरे तो वर्षोतक जीवित रहे, 
उसको दूध-चाबलकी खीर बनाकर उसमें घी मिल्यकर पत्नी- 
सहित खाना चाहिये | जो कपिलवर्ण, दो बेदोंका अध्ययन 
करनेवाछा और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो व्यामवर्ण, रक्तनेत्र, 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले; पूर्णायु पुत्रकी इच्छा करता हो, 
उसे जलूमें चावछ (भात ) पकाकर घी मिलाकर पत्नीसहित 
खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विदुषी कन्या हो, उसे तिछू-चावलछकी खिचड़ी बनाकर पत्ञी- 
सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्मनिरोधके लिये कैसी-केसी तामसी क्रियाएँ की 


जाती हैं; पर ये होती हैं प्रायः असंयमकी वृद्धिके लिये । और यह 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी पर्मपत्नीको कमी गर्मचारण न कराना हो 
नो उसके लिये । संयमी पुरुष ही ऐसा कर सकते ये । 


धण्ट 


# बरहृदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


जी डीजल अल 


प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी समामें जानेवारू, सुन्दर वाणी 
बोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हों; वह उड़द-चावछकी खिचड़ी पकाकर उसमें 
 “उक्षनःऋ अथवा ऋषभ»” नामक बरू-वीर्यवर्दक ओषधि 
मिल्शकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों भोजन करें | 

गर्माधान करनेवालेको प्रातःकारू ही स्थालीपाकविधिके 
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#<उक्षन्‌! शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं । कलकत्ते- 


से प्रकाशित थ्वाचस्पत्य” नामक बुहत्‌ संस्कृताभिधानमें उसे अष्ट- 
वर्गान्‍्तर्गत वऋषम! नामक ओपषधिका पयोय माला गया है-- 
“ऋषभौषधौ च' । असिद्ध अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्सने 
अपने, बृइत्‌ संस्दृत-अंग्रेनी कोषमें इसे 'सोम” नामक पौधेका 
पर्याय माना है। 

+ ऋषभ! नामक ओषधिका आायुदेंदके अत्यन्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक धन्य न्मुश्र॒त-संहिता? के “यूतस्थान! नामक अथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्रब्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है ) सेंतीस 
द्रव्यगर्णोके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। “्मावप्रकाश! नामक असिद्ध 
संग्रह-मन्थर्में उसका वर्णन इस रूपमें आया है--- 


जीवकर्षमकी शेयी. हिमाद्रिशिखरोहूवो । 
रसोतकन्दवतकन्दा निःसारी खझ्टमपत्रकौ ॥ 
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ऋषमों वृषभों वीरों विषाणी बाह्य शत्यपि। 
जीवकर्षमकी वल्यो शीतीौ शुक्रकफप्रद्ै । 
मधुराी पित्तदाइप्नी. काशवातक्षयावह्दौ ॥ 
“जीवक और ऋषभक ( ऋषम ) नामकी ओपधियाँ हिमालय- 
के शिखरपर उत्पन्न होती हैं । उनकी जड़ रूहसुनके सदृश होती 
है। दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, केवल त्वचा होती है; दोनोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं । इनमेंसे ऋषभ बैलके सींगकी आकृति- 
का होता है। इसके दूसरे नाम हें----बृषभ, वीर, विषाणी, बाह्य 
आदि । जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारक शीतवीय, 
वीये और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाहका शमन करने- 
वाले तथा खाँसी, वायु एवं यक्ष्माको दूर करनेवाले हैं । 
ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टर्ग नामक ओषधियोंमें गणना है। 
भावप्रकाशकार लिखते हं--- 


जीवकर्षमकौ भेदे काकोल्याौ ऋडिजृद्धिके । 
अष्टवर्गोंडश्टमिद्रन्ये: कथितश्वरकादिभि: ॥ 


कक 


अनुसार घीका संस्कार ( शोधन ) करके और चरुपाक बना- 
कर “अज्ये स्वाहाः, 'अनुमतये स्वाहा! एवं 'देवाय सविव्ने 
सत्यप्रसवाय सादा! इन मन्‍्त्रोंसे अग्रिम आहुतियाँ देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरुमें बचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये | फिर हाथ घोकर जलका 
कलश भरके “उत्तिष्ठातोविश्वावस्रो>न्यामिच्छ प्रपूज्यों सं जायाँ 
पत्यासहः अन्त्रके द्वारा पक्नीका तीन बार अम्युक्षण (अमिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीकों भोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि “देखो, मैं अम ( प्राण ) 
हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो । मैं साम हूँ और 
ठुम सामका आधाररूप ऋक्‌ हो, मैं आकाश हूँ और तुम प्रथिवी 
हो । अतण्व आओ, ठ॒म-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्र- 
, सनन्‍्तान और तदनुगत घनकी प्रासि हो । इसके पश्चात्‌ “यावा 
पृथिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके “विष्णुयौनि? इत्यादि 
मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “भगवान्‌ विष्णु तुम्दारी जनने- 
निद्रयकों पुत्रोत्पादनमें समर्थ करें, त्वष्टा सूर्य रूपोंको दर्शन- 
योग्य करें, विराट पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें; सत्नात्मा 
विधाता तुममें अमिन्नमावसे स्थित होकर गर्भ घारण करें। 
सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममें अभेदरूपसे 
एवं प्रथुष्का नामकी महान्‌ स्ठ॒तिशाली देवता भी तुममें हें । 
मैं उनसे आर्थना करता हूँ कि “हे सिनीवालि ! हे प्रथुष्ुके ! तुम 
इस ग़र्भको धारण करो ।? दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र- 


. सूर्य तुम्होरे साथ रहकर इस गर्भको घारण करें |? 


“दोनों अश्विनीकुमार हिरण्मय दो अरणियोंके द्वारा मन्थन 
करते हैं। मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाधान करता 
हूँ। पृथ्वी जेंसे अभिगर्भा है; आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
वती है; दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं; मैं तुमको उसी 
प्रकार गर्भ अर्पण करके गर्भवती करता हूँ |” यों कहकर 
गर्भाधान करे | 


तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये प्यथावायु:? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्रप्रसवा पत्नीका अभिषेचन करे और 
कहे--“जैंसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है; वैसे 
ही तुम्हारा गर्भ भी अपने थथानसे खिसककर जेरके साथ 
बाइर निकल आये | तुम्हारे तेजस्वी गर्भका मार्ग रुका हुआ 
है और चारों ओर जेरसे घिरा है। गर्भके साथ उस जेरकों 


ब्राह्मण ५ 


# महान्त विभुमात्मान मत्वा धारो न शॉचति » 


ज्‌०र 


“ भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निकलनेके समय जो मांस- 


पेशी बाहर निकला करती है, वह भी निकल जाय |? 
८ पश्चात्‌ पुत्रका जन्म हो जानेपर अभ्रिखापन करके पृत्र- 
को गोदमें ले और आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 

कर उसे थोड़ा-थोड़ा लेकर यह कहता हुआ बार-बार अभ्रिमें 
होम करे कि “इस अपने घरमें में पुत्ररूपसे बढ़कर सहलों मनुष्यों- 
का पाक्नन करूँ; मेरे इस पुत्रके वंशर्में सन्‍्तान-छूश्मी तथा 
पश्च-सम्पत्ति छगातार बनी रहे; मुझमें ( पितामें ) जो प्राण 
( इन्द्रियों ) हैं, वे सभी मन-ही-मन मैं त॒म्हें ( पुत्रकों ) दे 
रहा हूँ; मेरे इस कर्मसें कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वा*छापूरक अम्मि उसे पूर्ण कर दें |? 

तदनन्तर पिता बालकके दाहिने कानमें अपना झुख् 
लगाकर धवाक्‌, वाक्‌, वाकः इस प्रकार तीन बार जप करे । 
तदनन्तर दधि, मधु और धुत मिलाकर पास ही रक्‍खे हुए 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः--- 

“भूस्ते दुधामि!, “भुवस्ते दधामि?, 'स्वस्ते दधामिः, 
“सूझ्लुवः स्व: सर्वे त्वयि दघामि? 

--आयो कहकर चार बार उसे चठाये | फिर पिता उस 
पुत्रका 'वेदोठसि? बोलकर “नामकरण? केरें--वेद! यह नाम 
रक्खे । उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है | इसे सर्व- 


साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये | इसके बाद गोदमें स्थित 
उस शिश्की साताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्चका गठ करें--- 
“स्ते स्तन: शशयो यो मयोभूयों रत्रधा वसुविद्यः सुदत्नः । 
ग्रेन विश्वा पुष्यसि वीयोणि सरस्वति तमिद्द धातवेष्कः।! 
अर्थात्‌ है मरसति ! तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षय 
भंडार तथा पोण्णका आधार है। जो रक्नोंकी खान है तथा 
सम्पूर्ण घन-राश्िका ज्ञाता एवं उदार दानी है; और जिसके 
द्वारा तुम समस्त बरणीय पदार्थोका पोषण करती हों, ठुम इस 
सत्पुत्ने: जीवन-घारणार्थ उस स्तनकों मेरी भार्यामें प्रविष्ट 
करा दो |! 
तदनन्तर बालककी माताकों इस प्रकार अभिमन्त्रित करें--- 
उसे सम्बोधन करके कहें, “दुम ही स्टुतिके योग्य मैत्रा- 
वरुणी ( अरुन्धती ) हो दे वीरे ! तुमने वीर पुत्रकों जन्म 
देकर हमें दीरवान---बीर पुत्रका पिता बनाया है; अतः दुम बीर- 
ब॒ती होओ। इसे छोग कहें---तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ़ गया; तू निस्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकछा |! 
इस प्रकारके विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता 
है, वह श्री; यज्ञ और ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिकों प्राप्त 
कर छेता है ॥ १-२८ ॥ 


वि 


पश्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परस्पराका चर्णन 


अब वंश (परम्परा )का वर्णन किया जाता है--गैतिमाषी- 
पुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्नने गौतमीपुत्रसे, गौतमी- 
पुन्नने भारद्ाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरी- 
पुत्नने औपस्वस्तीपुत्रते, ओपस्वस्तीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे; 
पाराशरीपुनने कात्यायनी पुत्रले, कात्यायनी पुत्रने कौशिकीपुत्रसे, 
कौशिकीपुत्रने आल्म्बीपुत्रते और वैयाप्रपदीयुत्ञले, वेयाप्रपदी- 
पुञ्नने काण्वीपुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपषुचने आजेयीपुत्रसे, 
आज्रेयीपुत्नने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्दाजीपुत्रसे; 
भारद्वाजीपुञ्ने पाराशरी पुत्रले।पाराशरी पुञ्रने वात्सी पुत्रसे; वात्सी- 
पुत्रने पाराशरीपुच्से, पाराशरीपुच्नने वार्कारुणीपुज्रसे, वाकारुणी- 
पुज्ने वाकारुणीपुत्रते, वार्कोरुणीपुत्रने आर्तभागीपुत्रसे; 
आतंमागीपुतने शौज्ञीपुत्रसे; शौज्ञीपुत्रने साड्डतीपुत्नसे, साक्ृती- 
पुत्रने - आल्म्बायनीपुत्रते, आलूम्बायनीपुज्ने आहूम्बीपूत्से; 


आह्म्वीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्ट्रकायनीपुञसे, 
माण्ड्कायनीपुत्रने माण्ड्रकीपुत्रसे; माण्ड्कीपुत्नने शाण्डिडीपुजसे, 
शाण्डिलीपुज्नने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्नने भालुकीपुत्रसे, 
भालकीपुत्रने दो क्रौद्िकीपुत्रोंसे, दोनों क्रौद्चिकीपुत्रोंने वैदभ्ती- 
पुत्नसे, वैदभतीपुत्रने कार्शकेयीपुत्रसे; काशकेयीपुत्रने प्राचीन- 
योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझ्लीवीपुञ्रसे, साझ्लीवीपुत्रने 
आसुरिवासी प्राश्नीपु्रसे; प्राध्नीपुजने आसुरायणसे; आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने याश्वल्क्यसे, याशवल्क्यने उद्यलक- 
से; उद्दालकने अदणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुश्रिसे, कुशिने वाजश्रवासे) वाजश्रवाने जिह्ावान्‌ बाध्योगसे, 
जिह्ाबान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणसे; असित वार्षगणने हरित 
कद्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कस्यपसे। शिल्प कश्यपने कश्यप 


प्१्० # बृहदारण्यकीपनिषद्‌ # ह [ अध्याय ६ 


ख़्ाोः्िललअच्ििचिखचचि?्स्््से्यस्स्चि्कफ््लस््ड्ड्डि्चि्िच्ट्ेँ्ं ाेोक्‍््ंओख्थ्ट्च्थ्थच्य्यसय्ययससलटिस्स्टि- 


नैन्लुविसे, कश्यप नैश्ल॒विने वाकूसे; वाकूने अम्मिणीसे, अम्मिणी- ने वामकक्षायणसे; वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने ' 
ने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये श॒ुक्नयजुः'ुतियाँ वाजसनेय. वाल्खसे; वास्थने कुश्रिसे; कुश्रिने यशवचा राजस्तम्बायनसे, 
याशवल्वयद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साझ्जीबी पुत्रपर्यंन्त यह यशवचा राजस्तम्बायनने तुर कावघेयसे; तुर कावघेयने प्रजापति 
एक ही वंशहै । साज्ञीवीपुत्नने माण्ट्रकायनिसे; माण्ड्कायनि- से और प्रज्ञापतिने बक्से । अहम खवयम्भू है, खयम्भू अह्मको 
ने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे; कोत्सने माहित्यिसे; माहित्थि- नमस्कार है ॥ १-४ ॥ 


_०-*पकाकिट-.+० 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥| 


॥ झुक्ृयजुर्वेदीय बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


त>-+->5295००-०+- 


॥ & तत्सत्‌ ॥ 


_७---२.२२७७न४-ककाककर++»ा-+नपपन-क.. 


शान्तिपाठ 
3 पूर्णमदः पूर्णमि्द पूर्णालूण॑शुदच्यते । 
पूणेस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
उ० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ ईशावास्मोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुकार 


_शर ल्‍घ 


कल 
कि ॥| /००० “मन 


बल 
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॥ ४ आओऔपरसात्मने नमः ॥ 


कीषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३+ बाढ़ मे मनसि श्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविराबीम एथि । वेदस्य म आणीख; 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्युतं वदिप्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्बक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्मम छप चुका है । 
प्रथम अध्याय 
पर्यड्ड-विद्या 


गगके प्रपोत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले ये । 
इसके लिये उन्होंने अरुणके पुत्र उद्दालकको प्रधान ऋत्विकके 
रूपमें वरण किया । परंतु उन प्रसिद्ध उद्दालक मुनिने खयं 
न पधारकर अपने पुत्र ख्वेतकेतुकों मेजा और कहा--५्वत्स ! 
ठुम जाकर चित्रका यज्ञ कराओ |? ब्वेतकेतु यश्षमें पधारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए। उन्हें आसनपर बैठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार ! इस छोकमें कोई ऐसा 
आदत ( आवरणयुक्त ) स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर 
रक्‍्खोगे ! अथवा कोई उससे भिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण- 
शुन्‍्य पद है, जिसे जानकर तुम उसी छोकमें मुझे स्थापित 
करोगे १? 

ब्वेतकेतुने कहा--“मैं यह सब नहीं जानता । किंतु यह 
प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई दै । मेरे पिता आचार्य हैं-- 
वे झास्त्रके गूढ अर्थका ज्ञान रखते; दूसरे छोगोंको झाल्रीय 
आचारमें लगाते और सययं भी शातत्रके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ।?' यों कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ( उद्दालक ) के पास गये और अश्नकरो 
सामने रखते हुए. बोले--“पिताजी | चित्रने इस-इस ग्रकारसे 
मुँझसे प्रश्ष किया है। सो इसके सम्बन्धर्में मैं किस प्रकार 
उत्तर दूँ ? उद्दालकने कह्ा--वत्स ! मैं मी इस प्रश्नका 
उत्तर नहीं जानता । अब इमलोग मद्दाभाग चित्रकी 


यज्ञशाल्ममें ही इस तत्तका अध्ययन करके इस विद्याकों प्रास 
करेंगे । जब दूसरे छोग हमें विद्या और धन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे ही। इसलिये आओ, हम दोनों चित्रके 
पास चले |? 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथमें समिधा ले जिशञासुके वेषमें 
गर्गके प्रपत्र चित्रके यहाँ गये । «मैं विद्या ग्रहण करनेके 
लिये तुम्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया | उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कहा--“गौतम ! ठुम ब्राक्मणोंमें पूजनीय 
एवं ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे-जैसे र्घु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बड्प्पनका अभिमान 
नहीं हुआ है | इसलिये आओ, तुम्हें निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट ज्ञान कराऊँगा? ॥ १॥ 

छुप्रसिद्ध यज्षकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--ब्रह्मनू ! जो कोई भी अमिहोत्रादि सत्कर्मोका 
अनुशन करनेवाले छोग हैं, वे सब-के-सब जब इस लोकसे 
प्रयाण करते हैं तो ( क्रमशः धूम, रात्रि; कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन भआादिके अभिमानी देवतानोंके अधिकारमें होते 
हुए. अन्ततोगत्वा ) चन्द्रढोक अर्थात्‌ खर्गमें दी जाते हैं । 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा शुहुपक्षमें 
पुष्टिको ग्रास्त होते हैं । वे ( चंन्द्रमा ) क्ृष्णपक्षमें उन 
खर्गवासी जीवोंकी ठृत्ति नहीं कर पाते | 


श्र 


# कौषीतकिआह्यणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय १ 


निश्रय ही यह खर्गलोकका द्वार है; जो कि 
चअन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है | जो अधिकारी ( देवी- 


सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण ) उतस्त खर्गरूपी चंन्द्रमाका | 


प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है; ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय करके जो निष्काम धर्मक अनुष्ठान करते हुए 
चन्द्रछोककी त्याग देता है, उस पुरुषको उसका वह शुभ 
संकल्प चन्द्रढोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मछोकममे पहुँचा देता है । 
परंठु जो खर्गाय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रकोककों अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को; उसके पुण्य-भोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग इृष्टिके रूपमें 
परिणत करके इस छोकमें ही पुनः बरसा देता है। 
वह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूर्व-बासनाके अनुसार कीट अथवा पतक्ष या पक्षी; अथवा 
व्याघ्र या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूछ शरीरोंमें अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है। 


( इस प्रकार संसारकी स्वर्ग-नरकरूपा दुर्गतिको समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है ओर ज्ञानोपदेशके लिये 
गुरुदेवकी शरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए. 
शिष्यसे दयादु एवं तत्त्वश गुरु इस प्रकार पूछे---“वत्स | तुम 
कौन हो ?? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेकों 
देहादि-संघातरूप मानकर ) यों उत्तर दे--“हे देवगण ! जो 
पदञ्चदशकलात्मक--झुक्ल और क्ृष्णपक्षके हेतुभूत; भ्रद्धाद्वारा 
प्रकट; पितृकोकसख्वरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें 
समर्थ हैं, उन चन्द्रमाके निकटसे प्रादुर्भूत होकर पुरुषरूप 

अभिमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा; सोम; बृष्टि और अन्नका परिणाम 
भूत वीर्य है, उस वीयंके ही रूपमें स्थित हुए. मुझ अनुशयी 
जीवको तुमने व्रीयाघान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया । 
ततश्चात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे 
माताके गर्भमें भी स्थापित करवाया । कुछ संवत्सरोंतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्राप्त हुआ था। मैं 
खर्य भी कुछ संवत्सरोतक ही जीवन धारण करनेवात्य होकर 
ब्रक्मश्ान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष 
में शरीर धारण करके स्थित हूँ । इसलिये अब मुझे .अमृतत्वकी 
प्रा्तिकिसाधनसूत ब्रह्मज्ञनके लिये अनेक ऋतुओं ( वर्षों ) तक 


अक्षय रइनेवाली दीर्घ आयु प्रदान करें--बह्मसाक्षात्कार- - 


पर्यन्त मेरे दीघंजीवनके लिये चिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करें | 


क्योंकि यह जानकर मैं देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ, अतः 
उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, जिनका मैं अभी उल्लेख कर 
आया हूँ, मैं ऋठ हूँ--संवत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ । 
आतंव हूँ---ऋत॒ अर्थात्‌ रज-वीयसे उत्पन्न देह हूँ। यदि 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही कपापूर्वक बतायें, में कौन हूँ ! 
क्या जो आप हैं; वही में भी हूँ !? उसके इस प्रकार कहनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए. उस शिष्यको गुरु ब्ह्मविद्याके उपदेश- 
द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्तः कर देता है।| २॥ 

वह परब्ह्मका उपासक पूर्वोक्त देवयान-मार्गपर पहुँचकर 
पहले अगिलोकमें आता है; फिर बायुल्लोकमें आता है; वहाँसे 
वह सूर्यल्ोकमें आता है; तदनन्तर वरुणछोकमें आता है; 
तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रढोकमें आता है; इन्द्रल्लोकसे प्रजापति- 
छोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे ब्रह्मलोकमें आता है। 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मछोकके प्रवेश-पथपर पहले “आर? नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है। ( यह उस मार्गका विन्न है, काम- 
क्राधादि अरियों--झत्रुओंद्ारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
“आर? पड़ा है | ) उस जलाशयसे आगे मुद्ूर्ताभिमानी# 
देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी ग्रद्धत्ति उत्पन्न करके ब्रह्म- 
लोक-आरसिके अनुकूछ की हुई उपासंना और यज्ञ-यागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण “येष्टिह[? कहलाते हैं। उससे आगे 
विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा दी है । ) उससे आगे “इल्यः 
नामक बृक्ष है| “इला? प्रथिवीका नाम है; उसका ही खरूप 
होनेसे उसका नाम “इल्य? है। उससे आगे अनेक देवताओं- 
द्वारा सेव्यमान उद्यान; बावछी, कुएँ, तालाब और नदी 
आदि भाँति-भाँतिके जलाशयोंसे युक्त एक नगर है; 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यश्चाके 
आकारका ( अद्धंचन्द्राकार ) एक परकोय है। उसके आगे 
ब्रह्मजीका निवासभूंत विशाल मन्दिर है; जो “अपराजितः 
नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण वह 
कभी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता | मेघ और यज्ञरूपसे 
उपछक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं । ह 

वहाँ “विभ्रुम्नमितः नामक समभामण्डप है ( जो अंहक्लार- 
खरूप है ) । उसके मध्यभागमम जो वेदी ( चबूतरा ) है, वह 
“विचक्षणा? नामसे प्रसिद्ध है। ( बुद्धि और महत्तत््त आदि 


# दो घड़ी (४८ मिनट) के कालको मुहूर्त कहते हैं 
+ यशष्टि ब्लन्ति ( जो इृष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचाते हैं। ) 


अध्याय १] 


%# महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


पर्दे 


नामोंसे भी उसका प्रतिपादन होता है। ) वह अंत्यन्त विलक्षण 
है। जिसके बलका कोई माप नहीं है; वह “अमितौजाः? प्राण 
ही ब्ह्माजीका सिंहासन--पहूँग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह सनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
' करनेबाली होनेसे ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत हैं | उसकी छायामूर्तिं “चाक्षुषी” नामसे 
प्रसिद्ध है। वह तेजस नेत्रोंकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त 
 तेजोमयी है । उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैं । जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्धिज--इन 
चतुर्विध प्राणियोंका नाम जगत्‌ है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ू-- 
जड-चेतन-समुदाय ब्रह्माजीकी वाठिकाके पुष्प तथा उनके 
घौत एबं उत्तरीयरूप युगल वस्त्र हैं। वहाँकी अप्सराएँ--- 
साधारण युवतियाँ “अम्बा? और “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं । जगजंननी भ्रुतिरूपा होनेसे वे “अम्बाः कहलाती हैं | तथा 
“अम्बः ( अधिक ) और अयब ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका नाम “आम्बायवी? है। इसके सिवा वहाँ 
“अम्बया? नामकी नदियाँ बहती हैं। अम्बक ( नेत्न ) रूप 
ब्रह्मह्षानकी ओर ले जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम- 
अम्बकम्‌ रक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संशा है । उस ब्द्मल्लेककी जो इस 
प्रकार जानता है, वह उसीको प्रास होता है। उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता है; उस समय ब्रक्षाजी 
अपने परिचारकों ओर अप्सराओंसे कहते हैं--५दौड़ो। उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूल खागत 
करो; मेरे छोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
उस विजरा नदौके समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब 
यह कभी जराबस्थाको नहीं प्राप्त होगा? ॥ हे ॥ 
ब्रह्माजीका यह आदेश मिल्नेपर उसके पास स्वागत॒के 
लिये पाँच सो अप्सराएँ जाती हैं | उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
' हाथोंमें इल्दी, केसर और रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं. 
सौके हार्थोर्मे माति-भाँतिके दिव्य वच्न एवं अलक्कार होते हैं। 
सौ अप्सराएँ हाथोंमें फल लिये होती हैं । सौके ह्वाथोंमें नाना 
प्रकारके दिव्य अद्जराग होते हैं। तथा सौ अप्सराएँ अपने 
हाथोंमें भाँति-माँतिकी मालाएँ लिये होती हैं | वे उस 
महात्माकों बह्ोचित अछ्छारोंसे अल्कुत करती हैं। बह 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलझ्लारोंसे अलछुत हो 
ब्रह्माजीके खरूपकों ही प्रात्त कर छेता है। फिर वह 'आरः 
नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा-- 
सड्भुल्पसे ही लॉध जाता है। उस जत्नशयत॒क पहुँचनेपर भी 
अज्ञानी मनुष्य उसमें हब जाते हैं। फिर वह अश्यवेता 


उ० औँ० दे७-- 


मुद्र्ताभिमानी येश्दि! नामक देवताओंके गस आता हैं; किंत 
बे विधष्नकारी देवता उसके पराससे भाग खड़े होते हँ। 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सड्डुल्पसे द्वी पार कर ढ़ेता है । वहाँ वह पुण्य और पाषोंको 
झाड़ देता है। 

जो उसके प्रिय कुद्धम्बरी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते 
हैं; और ओ उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिलता है | उस विषय यह दृष्टान्त है | रथसे यात्रा करने- 
वाल्म पुरुष रथको दौड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंको देखता 
है; उस समय रथचक्रोंका जो भूमिसे संयोग-वियोग होता हैं; 
वह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार बह ब्वेता 
रात और दिनको देखता है, पुण्य ओर पापकों देखता है; 
तथा अन्य समस्त इन्द्वोंको देखता दे; द्रष्टा इनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएवं यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रक्षकों ही प्रास 
होता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य बृक्षके पास आता है; उसकी नासिकामे 
ब्रद्मगन्धकों प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य छोकोंकी सुगन्घ दुर्गन्‍्धवत्त्‌ अतीत होती 
है।) फिर वह साल्ज्य नगरके समीप आता है; वहाँ उसकी 
रसनामें उस दिव्यातिदिव्य अक्षरसका प्रवेश ( अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता । फिर वह 
“अपराजित? नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है; वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करतां है । तत्पश्वात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट 
जाते हैं | तदनन्तर वह “विभ्ुप्रमितः नामक समा-मण्डपर्मे 
आता है; वहाँ उसमें ब्रह्मयश प्रवेश करता है। फिर वह 
“विचक्षणा? नामक वेदीके पास आता है । 'बहत? और 
(रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और 'स्येतः 
एवं “्नोधस” नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। “बेरूपः 
और “वबैराजः नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पाअ्श हैं 
तथा “शाक्करः और “रैवत” साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्शव॑ 
हैं । वह समष्टि-बुद्धिव्पा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विद्येष दृष्टि प्रा्त कर छेता है। फिर वह “अमितोजाः? नामक 
पहुँग (या सिंहासन ) के पास आता है; वह पर्यक्क प्राणखरूप 
है। भूत और भविष्य--ये दोनों काल उसके अगले पाये हैं 
और श्रीदेवी एव भूदेवी--ये दोनों उसके पिछले पाये हैं। 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो “अनूच्यः नामके दीघें 
खटवाज्ञ हैं, वे बृदतः और “रथन्तर! नामक साम हैं और पूर्व 


५१४ 


पश्चिम भागमें जो छोटे खट्वाज्ञ हैं; जिनपर मस्तक और पैर 
रस्ले जाते हैं, वे भद्र! और “यज्ञायश्ीयः नामक साम हैं । 
( सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पैरकी ओरका भाग कुछ 
नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमको जो बड़ी-बड़ी पाटियाँ छगी हैं; 
बे ऋक और सामके प्रतीक हैं | तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पारटियाँ हैं, वे यजुरवेदखरूपा हैं । चल्द्रमाकी 
कोमल किरण ही उस परढेंगका नरम-नरम गद्ना हैं। उद्गीथ 
ही उसपर बिछी हुई उपश्री ( श्रेत चादर ) है। लक्ष्मीजी 
तकिया हैं | ऐसे दिव्य पर्यज्भपर ब्रह्माजी विराजमान होते हैं । 
इस तत््वकों इस प्रकार जाननेवाल्य ब्रह्मवेत्ता उस पलगपर 
पहले पैर रखकर चढ़ता है। 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हैं--/तुम कौन हो ?? उनके 
प्रश्नका वह इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५ ॥ 


की वसन्‍्त आदि ऋतुरुप हूँ । ऋतुसम्बन्धी हूँ | कारण 
भूत अव्याकृत आकाश एवं खयंप्रकाश परन्ह्म परमात्मासे उत्पन्न 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ); भूत ( यथार्थ कारण ); भूत 
( जडचेतनमय चतुर्विध स्ग ) और भूत (पत्च॑महाभूतस्वरूप ) 
है, उस संवत्सरका तेज हूँ। आत्मा हूँ । आप आत्मा हैं; 
जो आप हैं, वही में हूँ |? इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हैं--«मैं कोन हूँ !” इसके उत्तरमें कहे--“आप 
सत्य हैं !? “जो सत्य है; जिसे तुम सत्य कहते हो; वह क्‍या 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तथा प्राणोंसे भी सर्वथा मिन्न--विलक्षण हो, वह “सत्‌? है 
और जो देवता एवं प्राणरूप है; वह ध्त्यः है। वाणीके 
द्वारा जिसे वसत्यः कहते हैं; वह यही है । इतना ही यह सब 
'कुछ है । आप यह सब कुछ हैं; इसलिये सत्य हैं ? ॥ ६ ॥ 
यही बात ऋष्सम्बन्धी मन्त्रद्वारा भी बतायी गयी 
है---“ध्यजुवेंद जिसका उदर है; सामबेद मस्तक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूर्ण शरीर है; वह अविनाशी परमात्मा 
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धह्मा? के नामसे जाननेयोग्य है | वह ब्रह्ममय--ब्रह्मरूप 
गसहान्‌ ऋषि है |?” तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासकसे 
पूछते हैं---ठुम मेंरे पुरुषवाचक नामोंकों किससे प्राप्त करते 
हो !? वह उत्तर दे--“प्राणसे ।? ( प्र० ) “ल्लीवाचक नामोंको 
किससे अ्रहण करते हो ?! (3० ) ध्वाणीसे ।? ( प्र० ) 
“नपुंसकवाचक नामोंको किससे अहण करते हों ?? ( उ० ) 
सनसे ।? ( प्र० ) “गन्धका अनुमव किससे करते हो १ 
(3० )  प्राणसे--ल्लाणेन्द्रिसि |? इस प्रकार कहे । 
( प्र० ) रूपॉंकों अहण किससे करते हो ?! (3० ) 
शनेत्रसे |? ( प्र० ) “शब्दोंकी किससे सुनते हो १? ( उ० ) 
“ानोंसे |? ( प्र० ) “अन्नके रसोंका आखादन किससे करते 


* हो? (3० ) “जिह्यासे |? ( प्र० ) “कर्म किससे करते हो !? 


( 3० ) “हाथोसे |? ( प्र० ) 'सुख-दुशःखोंका अनुभव किससे 
करते हो ? ( 3० ) शरीरसे |? # ( प्र० ) “रतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और 
प्रजोष्तत्तिका सुख किससे उठाते हों ? (3०) “उपख- 
इन्द्रियसे? यों कहे । ( प्र० ) “गमनकी क्रिया किससे करते 
हो !! ( 3० ) थदोनों पेरोंसे !! (प्र० ) धबुद्धि-इत्तियोंको, 
शातव्य विषयोंकी और विविध मनोरथोंको किससे अहण 
करते हो !? (3० ) प्रज्ञासे? यों कहे । 

तब ब्रह्मा उससे कहते हैं---/जल आदि प्रसिद्ध पाँच 
महाभूत मेरे स्थान हैं; अतः यह मेरा छोक भी जछादि-तत्व- 
प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह 
तुम्हारा भी लोक है |? 

वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय ( सबपर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तथा सर्वत्र व्याप्ति--सर्वव्यापकता है, उस 
विजयकोी तथा उस सर्वेब्यापकताकों भी वह उपासक प्राप्त 
कर छेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है। 


अथांत्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एय॑ सर्वन्यापक 
बन जाता है॥ ७॥ 


॥ धथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


# यथपि सुख-दुःखका शान अन्तःकरणके ,द्वारा ही 'होता है, तथापि मेरे पैरमें. प्री़ा है; सिरमें दर्द है? शत्यादि अतीतिकें 


अनुसार “शरीरसे” यह उत्तर दिया गया :दै । 


उड 
दितीय अध्याय 


प्राणोपासना 
“प्राण ब्रह्म है? यह सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि# कहते हैं । 
उन प्रसिद्ध प्राणमव ब्ह्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
गयी है। उनका मन ही दूत है; बाणी परोसनेवाली स्त्री 
( रानी ) है, चक्षु संरक्षक ( मन्त्री ) है; श्रोत्रेन्द्रिय संदेश सुनाने- 
वाल्य द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रक्मको बिना माँगे 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण भेंट समर्पित करते 
हैं---उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता है; उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना माँगे 
. ही भेंट देते हैं। उस प्राणोपासकके लिये यह गूढ़ वत है कि 
“वह किसीसे कुछ भी न मॉगेः--ठीक उसी तरह, जेंसे कोई 
मिक्षु गाँवमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश 
.. होकर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर-लेता है 
कि “अबसे इस गाँववाले छोगोंके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं 
खाऊँगा ।? तातय यह कि वह मिक्षु जिस हृढ़तासे अपनी वात- 
पर डा रहता है, उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अठ्छ 
रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्ीकार 
कर चुके होते हैं, वे ही कुछ न मॉँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं; “आओ, हम 
तुम्हे देते हैं ।? दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थभा करना-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ याचना करनेवालेको ही 
दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और देन्य-प्रदर्शनसे 
दूर रइनेपर ही उसे छोग यों निमन्त्रण देते हैं कि (आओ, हम 
तुम्हें देंगे!॥ १॥ 
आण ब्रह्म है?--प्रसिद्ध महात्मा पेज्नथ भी यही कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध .प्राणमय ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है, 
जो वागिन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके खित है | ( अत 
चक्षु वागिन्द्रियंकी अपेक्षा आन्तरिक है; क्योंकि जैसा कहा गया 
हो, बेसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रहती--वह वस्तु यथार्थ समझ छी जाती है । ) चल्लुसे परे 
श्रवणेन्द्रिय है, जो चक्षुकों सब ओरसे व्याप्त करके खित है 
( क्योंकि चक्षुसे कहीं-कहीं प्रान्त-दर्शन भी होता है; जेसे 
सीपमें चॉँदीका दर्शन । परंतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 
# जिसकी दृष्टिमं सांसारिक सुख अत्यन्त हेय हो, उसे 
“कुषीतक' ( कुत्तितं सीत॑ यस्थ सः ) कहते हैं और कुपीतकके पुत्रकी 
“कौषीतकि' कहते हैं । 


वचनका ही श्रवण होता है । ) श्रवणेन्द्रियसे परे मन है; जो 
अ्रवणेन्द्रिककों सब ओरसे व्यास करके स्थित है; क्योंकि मनके 
सावधान रहनेपर ही अ्रवरणन्द्रिय सुन पाती है। मनसे परे प्राण 


है, जो मनको तब भोस्से व्यान करके खत है | ( प्राण ही 


मनको बाँध रखनेवरात्य है--यह बात प्रसिद्ध है । प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता; अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही 
है। ) उस प्रागमव ब्रह्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 
मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यों 
जानता है; उस उपासककों भी सम्पूर्ण प्राणी बिना माँगे 
ही माँति-माँतिके उपहार भेंट करते हैं। उसका यह गूढ़ अत 
है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमें यह दृष्टान्त 
भी है--कोई मिक्षु गाँवमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो हताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिशा कर लेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न अहण नहीं करूँगा |? 
ऐसी प्रतिश 7र लेनेपर जो छोग पहले उसे कुछ देनेते 
अस्वीकार कर चुके होते हैं; वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित 
करते .हैं कि “आाओं; हम तुम्हें देते हैं? ॥| २ ॥ 

( प्राणोप्रासककों घन-प्राप्तिकी इच्छा होनेपर उसके लिये 
कर्तव्यका उपदेश करते हैं--) अब एकमात्र घन ( प्राण ) के 
निरोधकी वात बतायी जाती है। यदि एकमात्र धनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्थाको अथवा 
शुक्ल या कृष्णपक्षकी किसी भी पुण्य-तिथिकों पवित्र नक्षत्र्मे 
अभिकी स्थापना; ( वेदीका ) परिसमूहन ( संस्कार » कुशोंका 
आस्तरण ( बिछानां ) मन्‍्त्रपूत जछ्से अभि-वेदी आदिका 
अमिषेक तथा अभिपर रक्खे हुए पात्रस्थ घृतका उपवन (शोधन) 
करके दाहिना घुटना प्रथ्वीपर टेंककर खुबासे, चमससे अथवा 
कॉसेकी करछुछ आदिसे निम्नाक्लित मनन्‍्त्रोद्दारा घुतकीः ये 
आहुतियाँ दे-- 

वाह नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्मुष्मात्‌ ८» 

इदस्‌ अवसरुन्धां तस्ये स्वाहा । 
. अर्थात्‌ ध्वाक! नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासकक्की अमीश्सिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अर्थक्री सिद्धि कराये; उसके 
छिये यह घृतकी आहुति सादर समर्पित है । ( उपयुक्त 


णज्‌१द्‌ 
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[ अध्याय २ 


मन्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मातःके आगे दिये हुए; कोष्ठकर्मे 
उस व्यक्तिके नामका उल्लेख करे, जिससे अमीष्ट अर्थ प्राप्त 
करना है। तथा “इदमःके स्थानपर अमीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे । आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 
प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा। 
अप्लुर्नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात्‌ इदम्‌ अवरुन्धों 
तस्यै स्वाद्दा । 
ओन्वं नाम देवतावरोधिनी सा मेथसुष्मात्‌ इदस्‌ 
अवरुन्धां तस्थे स्वाहा । 
सनो बाम देवतावरोधिनी सा मेअमुष्साव इंदस्‌ 
अवरुन्धां तस्थे स्वाहा । 
प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात्‌ इृदम 
अवरुन्धां तस्ये स्वादा। ल्‍ 
इस प्रकार आहुतियों देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धकों सूँघकर 
होमावशिष्ट घुतके लेपसे अपने अज्जोंका अनुमार्जन ( लेपन ) 
करके मोनभावसे घनस्वामीके पास जाय और अभीष्ट अर्थके 
विषयमें कद्दे कि “इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
यहाँसे मिल जाना चाहिये |” अथवा यदि घनल्त्रामी दूर हो 
तो उक्त संदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। या 
करनेसे निश्चय ही वह अमीष्ट घन प्राप्त कर लेता दै॥ ३॥ 
( इस प्रकार धन-प्रासिका उपाय बताकर अब उपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं-- ) 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना 
चाहे; निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेके लिये पहले प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये | किसी एक 
पर्वके दिन पूर्बोक्त रीतिसे शुभ पुण्यतिथि एबं मुहूर्तमें पहले 
बताये अनुसार ही अमिकी स्थापना; परिसमूहन, कुशोंका 
आख्रण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घुतका उत्पवन 
आदि करके निम्नाक्लित मन्त्रोंसे ये घृतकी आहुतियाँ दे-- 


याच ते मयि जुहोम्यसो स्वाहा । 


( इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
लेना चाहिये, जिसको वह्ममें करना हो। यथा--«अमुकगोत्रस्य 
अमुकनासघेयस्य राशश  अमुकगोत्राया अशुकनाममेयाया 


राज््या वा वा ते मयि जुहोमि'असो स्वाह्? यों कहकर घृतकी 
आहुति डालनी चाहिये । “असो? के बाद कार्यका उल्लेख करना 
आवश्यक है--ध्यथा असौ कामः सिद्धयतु-खाद्दा )। ' 


मन्त्रार्थ--मैं ठुम्दारी वाकू इन्द्रियका अपनेमें हवन करता 
हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यते यह आहुति- 
है। (इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये। ) 
प्राण॑ ते मयि जुदोम्यसो स्वाहा। 
चक्षुस्त सयि जुह्दोम्यसो स्वाहा। 
श्रोत्न॑ ते - मयि जुद्दोम्यसो स्वाहा। 
मनस्ते. मयि जुद्दोम्मसों स्वाहा । 
अज्ञां ते मयि जुदोम्यसौ स्वाहा। 
इसके बाद होम-घूमकी गन्ध दूँवकर होमावशिष्ट घुतके 
छेपसे अपने अज्भोंका अनुमार्जन (लेपन ) करके मौनभावसे 
अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे और उसके संपर्क जानेकी 
इच्छा करे | अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे; 
जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कार्नोमें 
पड़ें । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। 
इतना ही नहीं, उस सख्थानसे हट जानेपर वहोँके लोग उसका 
सद्य स्मरण करते हैं || ४ ॥ 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतदनद्वारा अनुष्ठितः 
अतएव 'प्रातदंन! नामसे विख्यात और संयमसे पूर्ण होनेसे 
सांयमन! कहलानेवाले आध्यात्मिक अभिद्दोेत्रका वर्णन करते 
हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता । उस समय वह प्राणका वाणीरूप 
अम्निमें इवन कर देता है। जबतक पुरुष श्वास खींचता है; 
तबतक बोल नहीं सकता; उस समय वह वाणीका प्राणरूप 
अभरिमें हवन कर देता है | 


ये वाकू और प्राणरूप दो आहुतियाँ अनन्त एवं अमृत 
हैं। ( वाक्‌ और प्राणके व्यापारोंका जीवनमें कभी अन्त 
नहीं होता, इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोंका जो 
एक-दूसरेमें छय होता है, उसमें अभिहोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
आहइतियाँ अम्नृतत्वरूप फलको देनेवाली होती हैं; इसलिये 
इन्हें (अम्गृतः कहा गया है। ) जाग्रत्‌ और खम्मकालमें भी 
पुरुष सदा अविच्छिन्नरूपसे इन आहुतियोंका होम करता 
रहता है। इसके सिंवा अर्थात्‌ वाक्‌-प्राणल्‍्पा आहुतियोंके 
अतिरिक्त जो दूसरी द्रव्यगयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं 


अध्याय २ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मस्वा धीरो न शोचति * 
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( खरूपसे और फलकी दृष्टिसे भी कृत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आइतियोंकी भाँति अनन्त एवं अम्रत नहीं हैं । ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान्‌ केवल कर्ममय 
अभिद्दोत्रका अनुष्ठान नहीं करते ये ॥ ५॥ 

“डक्थ (प्राण ) ब्रह्म हैः--यह बात सुप्रसिद्ध महात्मा 
शुष्कभ्ज्ञार कहते हैं। वह उकथ “ऋक? है, इस बुद्धिसे 
उपासना करे | जो प्राणरूप उक्‍्थमें ऋग्लुद्धि कर छेता है, 
उसकी सम्पूर्ण ग्राणी श्रेष्ठताके लिये--श्रेष्ठ बननेके लिये अर्चना 
करते हैं। वह उक्थ «्यजुर्वेद? है, इस बुद्धिसे उपासना करे | 
इससे सम्पूर्ण प्राणी भ्रेडताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं | 
बह उक्‍्थ “साम? है, इस बुद्धिसे उपासना करे | उस उपप्चकके 
समक्ष सम्पूर्ण प्राणी भेष्ठताके लिये मस्तक झकाते हैं। वह उक्थ 
श्री? है, इस बुद्धिसे उपासना करे | वह “्यश? है; इस भावसे 
उपासना करे | वह “तेज? है, इस भावसे उपासना करे | इस 
विषयमें यह दृशन्त है---जेसे यह दिव्य घनुष सम्पूर्ण आयुधोंमें 
अत्यन्त भ्रीसम्पन्न; परम यशस््री और परम तेजस्वी होता है; 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान सम्पूर्ण 
भूतोंमें सबसे अधिक श्रीसम्पन्न; परम यशस्त्री तथा परम तेजस्वी 
होता है। 

( जो यहाँ इंटॉंकी बनी हुई बेदी अथवा कुण्डमें स्थापित 
किया गया है; वह यशकर्मका साधनभूत अम्रि भी प्राणखरूप 
ही है; क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूप है। यह प्राण दी ऋग्वेदादि- 
साध्य कर्मोंका निष्पादक तथा मुझ अध्वयुका भी खवरूप है। 
इसलिये ऋग्वेदादिस्वरूप स्वात्मा प्राण मैं हूँ, यह अम्रि भी 
मेरा ही खरूप दै--इस बुद्धिसे अध्वर्थु अपना संस्कार करता 
है। इसी अमिप्रायसे कहते हैं---) इस प्राणको तथा ईटोंफी वेदीपर 
संचित कर्ममय अम्रिको भी अमिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 
अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ अपना संस्कार करता है । उस प्राणमें 
ही वह यूज़वेंदसाध्य कर्मोंका विस्तार करता है। यजुवेदसाध्य 
कर्म-वितानमें होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता हैं। 
ऋग्वेदसाध्य कर्म-वितानमें उद्घाता सामवेदसाध्य कर्मोंका विस्तार 
करता है। वह अध्वर्युरूप यह ग्राण सम्पूर्ण चयी-विद्याका आत्मा 
है। यहै प्रत्यक्षणोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है। जो इस प्राणको इस रूपमें जानता है; वह भी 
प्राणरूप हो जाता है ॥ ६ ॥ 

विविध उपासनाओंका वर्णन 

अब सर्वविजयी कोधीतकिके छवारा अनुमवर्मे लायी हुई 

तीन बार की जानेवाी उपासना बतायी जाती है। यज्ञोषत्रीतको 


सव्यभावसे--बायें कंपेपर रखकर; आचमन करके जल्व्पात्रको 
तीन बार शुद्ध-खच्छ जलसे पूर्णतः भरकर, उदयकालमें 
भगवान्‌ सूर्वका उपस्थान करें, उनकी आराधनाके लिये खड़ा 
होकर अर्ध्य दे ( अर्ध्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
वर्गोंडइसि पाप्मान॑ मे वृझुधि !! ( आत्मज्ञान होनेके कारण 
सम्पूर्ण जगतको आप तृणकी माँति त्याग देते हैं, इसल्यि 
“वर्ग” कहलाते हैं; मेरे पापकों मुझसे दूर कीजिये | ) इसी 
प्रकार मध्याहकाल्में भी भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे | 
( उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये--2 
*उद्गगोंडसि पाप्मानं मे उद्ब्ृडधि |! ( इस मन्‍्त्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही है। ) फिर इसी प्रकार सायंकालूमें अस्त होते 
हुए भगवान्‌ सूर्यका निम्नाक्लित मन्‍्त्रसे उपस्थान करे-- 
धसंवर्गोडसि पाप्मानं मे संधि ।! इस उपासनाका फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है; उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७ ॥ 

अब दूसरी उपासना बतायी जाती दै। प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तिथिको, जब सूर्यके पश्चिमभागमें उनकी सुघ॒ुम्णा 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं ( लोकिक 
नेन्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शास्त्रतः देखे जाते हैं )) उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ह्वी उपस्थान करे । विशेषता 
इतनी ही है कि अर्ध्यपात्रमें दो हरी दूबके अद्भुर मी रख ले 
और उससे अर्ध्य देते हुए चन्द्रमाके प्रति “यत्तेः इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे । ( वह मन्त्र इस प्रकार है--) 

यत्ते खुसीम॑ हृद्यमधि चन्द्रससि अत तेनाग्ट्तस्वस्वेशान 
माई पौन्नस्घ रुदम्‌ । 

“हे सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है; ऐसा जो तुम्हारा द्वदय--द्वदयस्थित आनन्दमय 
खरूप चन्द्रमण्डलूमें विराजित कै उसके द्वारा तुम अम्ृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी 
कृपा करो) जिससे मुझे पुत्रके शोकसे न रोना पड़े ।? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना; पुत्रका पैदा होकर मर जाना या 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुःख होता है; यही पुत्र-शोक है; इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है | ) 

यों करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्रात हो चुका हो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यादे 
डसके कोई घुत्र न हुआ हो) तो बह भी पहलेकी ही भाँति 
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# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


सब कार्य करके अध्यपात्रमें दो हरी दूबके अद्भुर भी रख ले 
और निम्नाक्षित ऋचाओंका जप करें-- 

'आप्यायस समेतु ते विश्वतः सोम दृष्ण्यं भवा वाजस्थ संगथे।? १ 
'खं ते पर्यांसि सम यन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमसानो अम्रताय सोस दिवि श्रवांस्युत्तमानि घि७ष्व ॥!२ 
ध्यमादित्या अंज्ञमाप्याययन्ति यमक्षितसक्षितयः पिवन्ति । 
तेन नो राजा वरुणो बृहस्पतिराष्याययन्तु ्रुवनस्थ गोपाः ॥!३ 

--इन तीन ऋचाओंका जप करनेंके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना हाथ उठाये और निम्नाड्लित मन्त्रका 
पाठ करें--- 

मास्माक प्राणेन प्रजया पश्ुमिराष्याययिष्ठा योअस्मान्‌ 
देष्टि यं च दर्य॑ द्विष्मस्तस्थ प्राणेन प्रजया पश्ुभिराष्याययस्व 
इति दैवीमादुतमाबर्त आदित्यस्थावृतमन्वावर्ते इति। ४ 

१, हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप सूर्यके तेजसे वृद्धिको प्राप्त 
होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका देतुभूत जो वीर्य---अधिसम्बन्धी तेज है, 
बह तुममें स्थापित हो। ( तुम अन्न आदि ओषधियोंके भी स्वामी हो, 
अतः ) सब ओरसे अन्नकी प्राप्तिमें सिमित्त बनो । 

२. है सोम ! तुम सोममयी प्रकृति हो; तुम्दारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जल (जो माताके सतनोंमें दुग्धरूपसे, चन्द्रमण्डलमें सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेघमण्डलूमें खादिष्ट जलके रूपमें स्थित हे ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक दे तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको 
पुष्टि प्रदान करके उनके शत्रुओंका परामव करानेमें भी समर्य है। 
वे दुग्य और जछ अन्नसे जीवन-निर्वादह करनेवाले---निरामिषभोजी 
जीवोंको सुगमतापू्व॑ंक प्राप्त दोते रहें ।. आग्नेय तेजसे आह्ृादको प्राप्त 
होते हुए तुमे अमृतत्वकी प्राप्तिमं सहायक बनो और खर्गलोकर्में 
उत्तम यशकों धारण करो। 

३. द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्थत्री-प्रकृत्तिमिय अम्ृतांशु 
सोमकी अपने तेजसे आह्ाद प्रदान करते हैं तथा खय॑ अक्षीण रह- 
कर कमी क्षीण न होनेवाले जिस सोमका ( दुग्ध और जलूके रूपमें ) 
पान करते हैं, उस सोममय अंशुसे, त्रिुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और बृहस्पति हमलोगोंकों आनन्द एवं पुष्टि प्रदान करें । 

४० हे सोम ! तुम हमारे आ्राण, संतान और पशुओंसे अपनी 
पुष्टि एवं तृप्ति न करो; अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अतएव 
इम भी जिससे द्ेष रखते हैं, उसके प्राणसे, संतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि श्वं तृप्ति करो। इस प्रकार इस मन्‍्त्रके अर्थभूत देवतासे 
सम्पादित होनेवाली संचरण-क्रियाका मैं अनुवर्तन करता हूँ---- 
उसीका चलाया हुआ चलता हूँ। अग्नीषोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी 
संचरणक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ; अर्थात्‌ तुम्हारी द्वी गतिका 
अनुसरण करता हूँ |! 


--यों कहकर अपनी दाहिनी बाँहका अन्वावर्तन करे-- 
बारंबार घुमाये । तत्यश्चात्‌ बाँह खींच ले || ८ ॥ 

अब अन्य ग्रकारकी उपासना बतायी जाती है--पूर्णिमाको 
सायंकालमें जब प्राची दिशाके अड्डुमें चन्द्रदेवका दर्शन होने 
छगे, उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले बतायी गयी है ) 
चन्द्रमाका उपस्थान करे--उन्हें अर्ध्य प्रदान करे | उपस्थानके 
समय निम्नाड्लित मन्त्रोंका पाठ भी करे-- 

सोमो राजासि विचक्षणः पत्चमुखो5सि प्रज्ञापति- 
ब्रौद्वाणसत एक सुख तेन सुखेन राज्ो$त्सि देन सुखेन मामन्नाद॑ 
कुरु। राजा त एक झु्खं॑ तेन सुखेन विशो5त्सि तेन मुखेन 
मामन्नादं कुर। इ्येनस्त एक सुख तेन सुखेन पक्षिणो5त्सि 
तेन सुखेन सामज्नाद॑ कुरु | अप्निष्ट एकं सु तेन सुखेनेम॑ 
छोकमत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु। त्वयि पद्चमं झुखं 
तेन मुखेन सव्वाणि भूतान्यस्सि तेन झ्रुखेन मामज्ञाद॑ कुरु। 
सास्माकं प्राणेन, प्रजया पशुशिरवक्षेष्ठा योअ्स्तान्‌ दवेष्टि 
य॑ च बय द्विष्मस्तस्थ प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति, दैवी- 
मावृतसावते, आदित्यस्यावृतमन्वाबर्तें ।५ ! 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी बॉहका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९ ॥ 


इस तरह सोमकी प्रार्थनाके पश्चात्‌ ( गर्भाधानकें लिये ) 


५, विश्वकी स्त्री-पुरुषरूपा प्रकृति---उम्राके साथ वर्तमान तुम 
सोम राजा हो । विचक्षण---स्म्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योके साधनमें 
कुशल हो। तुम पतन्चमुख--पाँच मुखवाढे हो। प्रजापति---समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हो । बाह्मण तुम्दारा एक मुख है, उस 
मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण करते हो---दमन करते हो; उस मुखके 
दरा तुम सुझे अन्नको खाने और पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ। 
क्षत्रिय. तुम्हारा एक सुख है, उस मुखसे तुम वैश््योंका मक्षण--- 
शासन करते हो; उस मुखसे तुम सुझे अन्नका भक्षण करने और उसे 
पचानेकी शत्तिसे सम्पन्न बनाओ। बाज तुम्हारा एक सुख है, उस 
मुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण--संहार करते हो; उस मुखसे सुझे 
अन्नका भोक्ता बनाओ | अध्नि तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम 


इस लोकका सक्षण करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नक भोक्ता 


बनाओ। पाँचवाँ मुख तो तुममें ही है, उस सुखसे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अक्षण--संहार करते हो, उस मुखसे मुझे भी जन्नका भोक्ता बनाओ। 
तुम प्राण, संतान और पशुओंसे हमें क्षीण न करो; अपितु जो हमसे 
द्वेष रखता है, अतएव हम भी जिससे दोष रखते हैं, उसे प्राण, 
संतान एवं पशुओंसे क्षीण करो । ( शेष मन्जका अर्थ ऊपरकी . 
तरह समझना चाहिये ।) 


अध्याय २ | 


४ महान्तं विश्ुमात्मानं मत्या धीरों न शोचति $ 
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पत्नीके समीप बैठनेसे पूर्व उसके छृदयका स्पर्श करे | डस समय 
निम्नाज्लित मन्त्रका याठ करना चाहिये 

यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतों। मन्ये5हं मां 
तह्निद्वोंस तेन माह पोच्रमर्ध रुदम्‌ । 

हे सुन्दर सीमन्‍्त (माँग ) वाली सुन्दरी | तुम सोममयी 
हो, तुम्हारा हृदय ( स्तन-मण्डल ) प्रजा--संततिका पाछक 
( पोषक ) है; उसके भीतर जो चन्द्रमण्डलकी ही भाँति 
अम्तराशि निहित है, उसे मैं जानता हूँ; अपनेको उसका 
जाननेवाल्य मानता हूँ। इस सत्यके प्रभावसे में कभी पुत्न- 
सम्बन्धी शोकसे रोदन न करूँ ( मुझे पुत्रशोक कभी देखना 
न पड़े ) !? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
संतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना बताबी जाती है--परदेशमें रहकर 
बहाँसे लौटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्श करे और इस 
मन्त्रको पढ़े-- 

अद्जगदज्ञात्सस्मवसि हृद्यादधिजायसे । 
आत्मा व्वं पुत्र# मा55विथ स जीव शरद॒ः शतम्‌ असो ॥ 

“अमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो मेरे 
अज्ञ-अज्ञसे प्रकट हुएं हो | मेरे हृदयसे तुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है | ठुम मेरे अपने ही स्वरूप हो | तुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की है। तुम सो वर्षातक जीवित रहो |? 

यहाँ “असौ? के ख्थानपर पुत्र॒का नाम उच्चारण करना 
चाहिये और नामोच्चारणके समय निम्नाक्लित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 
.. अइसा भव परझुमंव हिरण्यमस्तृतं भव । तेजो वे पुत्र 
नामासि स जीव शरदः शतस्‌ असो ।? 

यहाँ पुनः “असो? के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये। 
साथ ही निम्नाक्लित मन्त्रका पाठ भी करना, चाहिये-- 


# पुत्र॒का अर्थ दी है---पुत्‌ नामके नरकसे रक्षा करनेवाल्ा 


( पुन्नान्न: नरकात्‌ त्रायते ) | 


+ मन्त्रार्थ इस प्रकार ह---वत्स : तुम पत्थर बनो, कुछार बनो 
और विछा हुआ झुबर्ण बनो ( अथात्‌ तुम्हारा शरीर पत्थरके समान 
घुगठित, बलवान, खख् एवं नीरोग हो। तुम कुटरकी नॉति शन्रुओंका 
नाश करनेवाढें वनों और सब ओर फैली छुई झुवर्णराशिकी 
भाँति सबके प्रिय बनो। समस्त अन्लोंका सारभूत, संतार-इक्षका बीजरूप 
जो तेज है, वह तुम्दीं हो; ठुम सैकड़ों वषे जीवित रहो ॥? 


धयेन प्रजापति: प्रज्ञा: पर्यग्रह्मदरिष्टये तेन त्या 
परिगृह्वामि असों ।& 

वहाँ भी “असो! के स्थानपर पुत्रका नामोचारण करे। 
तसश्वात्‌ पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे-- 

अस्से प्रयन्धि मघवनूजीपिन, इन्द्र क्रेख्ानि द्ृविणानि 
घेहि।* 

फिर इसी मन्त्रकों बाय कानमें भो जय । तदनन्तर 
पुत्रका मस्तक सूँचे ओर इस मन्त्रकों उ्रे-- 

माच्छिथा मा व्यथिष्ठाः शर्त शरद आयुपों जीव पुत्र 
ते नाम्ना मूर्धानसवजिप्रामि, असो। 

बेटा ! संतान-परम्पराका उच्छेद न करना | मन; 
वाणी ओर शरीरसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो | तुम सौ वर्षोतक 
जीवित रहो । मैं तुम्हारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम लेकर तुम्हारे मस्तकको यूँघ रहा हूँ।! (यहाँ प्असो? 
के स्थानपर पिता अपना नाम ले | ) इस मन्त्रकों पढ़कर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सूँघना चाहिये | इसके बाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन ब्रार हिंकार ( “हिम! 
शब्दका ) उच्चारण करे । सन्त्र'इस अकार है-- 

गयाँ त्वा हिद्वरेणामि हिक्करोमि। 

ध्वृत्त ! गौएँ अपने बछड़ेको बुलनेके लिये जेंसे रभाती 
हैं, उसी प्रकार--वैसे ही प्रेमसे में भी तुम्हारे लिये हिल्लार 
करता हूँ--हिल्लारद्वारा तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ? ॥ ११॥ 


देवपरिमररूपमें ग्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी 'परिमरः का वर्ण किया 
जाता है । ( यहाँ अग्नि और बाक्‌ आदि ही द्वेवता हैं; 
ये देवता प्राणके सब्र ओर झूत्युको प्राप्त होते हैं, अतः 
ब्रह्मखरूप प्राणकों ही यहाँ परिसर! कहा गया है। ) यह जो 
प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वल्तित है; इस रूपमें ब्रक्ष ही देदीप्यमान 
'हो रहा है | जब अग्नि प्रज्वल्तति नहीं होती; उस अवस्थामें 
यह मर जाती है--बुझ जाती है | उस बुझी हुई अग्निका तेज 


सूर्यमें ही मिल जाता है और प्राण बायुमें प्रवेश कर जाता है । 
# वस्स ! प्रजापति बह्माजी अपनी सश्कि विनाशसे बचानेके 


लिये उसे जिस तेजसे सम्पन्न करके परिगृहीत अथवा अनुगृद्दीत करते 
हैं, उसी तेजसे सम्पन्त करके मैं तुम्हें सब ओरसे अद्ण करता हूँ । 

" मधबन्‌ ! आप सरल भावका अवरूम्बत करके इस पुत्रकी 
रक्षा करें । इन्द्र ! इसे ओेष्ठ धन प्रदान करें । 


२० 
यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता है, निश्चय ही इस रूपमें ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है । जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो 
मर जाता है | उस समय उसका तेज चन्द्रमाकों ही प्राप्त होता 
और प्राण बायुमें मिल जाता है। यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमें ब्रह्म ह्वी प्रकाशित हो रहा है । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो यह मर जाता 
है | उस समय उसका तेज विद्युत्‌कों ही और प्राण बायुको 
प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कॉंधती है, निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
कौंघती, तब मानो मर जाती है; उत समय उसका तेज वायुको 
प्रा्त होता है और ग्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है । 


वे प्रसिद्ध अग्नि; सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युत-स्वरूप सम्पूर्ण 
देवता बायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदेबिक प्राण ) में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते; 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदेविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बंतायी 
जाती है॥ १२॥ 


मनुष्य बाणीसे जो बातचीत करता है; यह मानो त्ह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है | जब यह नहीं बोलता, उस समय मानो यह 
बाक्‌-इन्द्रिय मर जाती है। उस समय वाणीका तेज नेत्रकों प्राप्त 
हो जाता है और प्राण प्राणवायुमें मिल जाता है। यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है, यह मानों ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा 
है। जब नेत्रसे नहीं देखता, उस समय मानो नेन्रेन्द्रिय मर 
जाती है | उस समय नेन्रका तेज अ्रवणेन्द्रियको प्राप्त हो जाता 
है तथा प्राण प्राणमें ही मिल जाता है। यह जो श्रवणद्वारा 
छुनता है; यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है; जब - यह 
नहीं सुनता, तब मानों श्रवणेन्द्रिय मर जाती है | उस समय 
उसका तेज मनको ही प्रात हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता- है | यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता है, 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चिन्तन नहीं 
करता, तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राण 
«की ही प्रात हो जाता है और प्राण भी प्राणमें ही मिल जाता है। 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाक आदि देवता प्राणमें ही प्रवेश 
करके स्थित होते हैं | प्राणमें लीन होकर वे नष्ट नहीं होते । 
अतएब पुनः प्राणसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है । 

उस देव-परिमर ( प्राण ) का सम्यग॒ज्ञान हो जानेपर यदि 

थे ज्ञानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्॑तोंको, जो भूमण्डलके उत्तरी 
सिरेसे लेकर दक्षिणी सिरितक फेले हों, अपनी इच्छाके अनुसार 


# कौषीतकिब्नांहणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


चंलनेकों प्रेरित करें तो वे पर्वत इन ज्ञानी महापुरुषोंकी 
हिंसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

इसके सिवा; जो छोग इस “देवपरिमर” के ज्ञाता पुरुषसे 
द्वेष करते हैं, अथवा वह खयं जिन छोगोंसे द्वेष रखता हो; 
वे सब-के-सब सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


मोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ श्राणणी उपासना 
इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधंनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है। एक समय वाक्‌ आदि 
सम्पूर्ण देवता अहज्ञारवश अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये विवाद करने लगे । वे सब प्राणके साथ ही इस शरीरसे 
निकल गये । उनके निकल जानेपर वह शरीर काठकी भाँति 
निश्वेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरमें वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया । तब वह वाणीसे बोलने तो छगा; परंतु उठ न 
संका; सोया ही रह गया । तलश्रात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरमें प्रवेश किया | तथापि वह वाणीसे बोलता और नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा; उठ- न सका । तब उस 
शरीरमें अ्वण-इन्द्रियने प्रवेश किया । उस समय भी वह 
वाणीसे बोल्ता, नेत्रसे देखता ओर कानोंसे सुनता हुआ भी 
सोता ही रहा, उठकर बेढ न सका । तदनन्तर उस शरीरमें 
मनने प्रवेश किया | तब भी वह दरीरं बाणीसे बोलता; 
नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्पश्चात्‌ प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा । तब 
डन वाक्‌ आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रशाखरूप प्राणकों ही सब ओर व्याप्त समझकर 
इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ ही इस शरीररूप 
लोकसे उत्क्रतम किया । 

वे धायुमें---आधिदेबिक प्राणमें स्थित हो आकाशसख्बरूप 
होकर खर्गलेकमें गये--अपने अधिष्ठात-देवता अग्नि 
आदिके खरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार इस रहस्यको 
जाननेवाछा विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतोके प्राणकों ही प्रश्ञात्मारूपसे 
प्रात्कर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस 
शरीरसे उत्कसण करता है । तथा वह वायुमें प्रतिष्ठित हो 
आकाशखरूप होकर खर्गलोककी गमन करता है | वह 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका खरूप हो जाता है जिसमें 
कि ये बाक्‌ आदि देवता स्थित होते हैं | उस प्राणस्वरूपको 
प्रातकर वह विद्वान्‌ प्राणके उस असृतत्व-गुणसे युक्त हो 


अध्याय २ ] 


# महान्तं विभुमात्मान मत्या थीरो न शोचति # 


ण्य्र्‌ 


जाता है; जिस अमृतत्व-णुणसे वे वाक्‌ भादि देवता भी 
संयुक्त होते हैं | १४ ॥ 
प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म 

अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म बतछाते हैं 
(विता पुत्रको अपनी जीवन-झक्ति प्रदान करता है; अतएव 
इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं ) | पिता यह निश्चव 
करके कि अब मुझे इस छोकसे प्रयाण करना है; पुत्रकों अपने 
समीप बुछाये | नूतन कुश-कास आदि तृणोंसे अमिशाल्मको 
आच्छादित करके विधिपूर्वक अमिकी स्थापना करे। अमिके 
उत्तर या पूर्वभागमें जख्से भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
कलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये । खय॑ 
मी नवीन घोत (घोती ) और उत्तरीय धारण करें। इस प्रकार 
श्वेत ब्न ओर माला आदिसे अछड्डुत हो घरमें आकर पुत्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर 
पड़ जाय अर्थात्‌ उसे अड्डूमें मर के ओर अपनी इन्द्रियोंसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे (तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका, 
नाकसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोंका 
स्पर्श करे )। अथवा केवल युत्रके सम्मुख बेठ जाय और उसे 
अपनी वाकू इन्द्रिय आदिका दान करे | 

पिता कहे--वार्च मे त्वयि दुधानिः ( बेटा | मैं 
दुममें अपनी वाक्‌ इन्द्रिय स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र उत्तर दे--वार्च ते सयि दघे? ( पिताजी! मैं 
आपकी वाक्‌.-इन्द्रियकों अपनेमें धारण करता हूँ )। 

पित्ता--झा्ण में लयि दुधानि? (में अपने प्राणको 
बुममें स्थापित करता हूँ ) | 

. पुत्न--आणं ते सयि दघे! ( आपके प्राण--घ्ाणेन्द्रियकों 

अपनेमें घारण करता हूँ )। 

पिता--“चल्लु में व्वयि द्धानि? ( अपनी चक्लु-इन्द्रियको 
वुममें स्थापित करता हूँ )। 

पुत्न---चक्षुस्त मयि दघे? ( आपके चक्षुकी अपनेमें 
घारण करता हूँ )। 
.. पिता--कओोजन से स्वयि दुधानि? ( अपने ओज्को 
घुममें खापित करता हूँ )। 


उ० अंँ० देदे--- 


पुज---आओत ते सयि दे! (आउके ओतन्रकों अपनेमें 
घारण करता हूँ )। 


पिता--अन्नरस्मे त्वयि दुधानि! (अपने अन्नके 
रसोंको तुमने स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र---अन्नरसांस्ते मयि दे! (आपके अन्नरसोंको 
अपनेमें घरण करता हूँ ) | 

पिता--कर्माणि में त्वयि दधानि! ( अपने कर्मोको 
बुननें खापित करता हूँ )। 

पुत्र--'कर्माणि ते सयि दे! ( आउके कर्मोको 
अपनेमें घारण करता हूँ ) | 

पिता--खझु तदुःखे से त्वयि दधानि! ( अपने सुख 
और ढुः खको तुमने स्थापित करता हूँ )। 

पुत्--सुखदुःखे ते मयि दघे! ( आपके सुख और 
दुःखकी अननेमें धारण करता हूँ ) | 

पिता--आनन्द रति प्रजाति मे त्वयि दुघानिः 
( मैथुन-जनित आनन्द, रति और सपन्तानोत्मचिकी शक्ति 
तुममें स्थापित करता हूँ )। 

पुत्र--'आनन्दं रति अजाति ते सयि दछेर (आप- 
की वह शक्ति मैं अपनेमें घारण करता हूँ )। 

पिता--इत्या मे त्वयि दुधानिः ( अपनी गतिशक्ति 
मैं ठुममें स्थापित करता हूँ ) । 

पुच--इत्यास्त सयि दघे”! ( आपकी गतिदशाक्ति 
अपनेमें धारण करता हूँ )। 

पिता--घियो विज्ञातव्यं॑ कामान्‌ मे त्वयि दधानि? 
( अपनी बुद्धि-ब्ृत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा ज्ञातव्य विषयको 
तथा विशेष कामनाओँको ठुममें स्थापित करता हूँ )। 

पुच---थियो विज्ञातब्य कार्मांस्ते सयि दघे? ( आपकी 
बुद्धि-इत्तियोंको; बुद्धिके द्वारा शातव्य विषयोंकी तथा कामनाओं- 
को मैं अपनेमें घारण करता हूँ )। 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी 
ओर पिताके समीपसे निकलता है। उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रको सम्बोधित करके कहते हैं-- 

धमक्ञो अद्यवर्चसमझाशं्ं कोर्तिस्ना जुघतास ।? 


ण्रर # कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


किल्लत जज जै७ै०त++त+त +तह 


ध्यज्ञ) ब्रह्मतेज, अन्नको खाने और पचानेकी शक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें 
उत्तम कीर्ति--ये समस्त सदूगुण तुम्हारा सेवन करें |? ही वहाँ निवास करे ( पुत्रको घरका स्वामी समझे और 
पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बायें कन्घेकी ओर दृष्टि. अपनेको उसके आश्नित माने ) | अथवा सब कुछ त्यागकर 
घुमाकर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ घरसे निकछ जाय--संन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 


करके पिताको उत्तर दे-- परछोकगामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियोंको 
'स्वर्गानू छोकान्‌ कामान्‌ अवाप्नुडिः उसने पुत्रमें स्थापित किया था; उन सभीकी शक्तियोंका बह 
“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता दै। वे सभी शक्तियाँ उसे 
बहाँके भोगोंको प्राप्त करें |? प्रास होती हैं ( यही सच्चा उत्तराधिकार है ) ॥ १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


कक 
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तृतीय अध्याय 


इन्द्र-प्रतदंन-संवाद; प्रज्माखरूप प्राणकी महिमा 


3“ यह यसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 
( देवासुर-संग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलेकमें गये। वहाँ उनकी अनुपम 
युद्धकछा और पुरुपार्थसे संतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-- 
“प्रदर्दन ! बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ !? तब वे प्रसिद्ध बीर 
प्रतर्दन बोले---'देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हों; वैसा कोई वर मेरे लिये आप स्वयं 
ही वरण करें |? यह सुनकर इन्द्रने कहा--राजन ! लोकमें 
यह सर्वत्र विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मांगता; 
अतः व॒म्हीं अपने लिये कोई वर माँगो |? प्रतर्दन बोला-- 
“(तब तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया ।? ( क्योंकि 
आप खयं तो वर माँगेंगे नहीं। और ५मुझे क्या मॉँगना 
चाहिये?--इसका सुझको शान ही नहीं है। ऐसी दश्ामें मुझे वर 
मिलनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ह्वी देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए (वे वर देनेकी प्रतिशा 
कर चुके थे; अतः पतर्दनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
बर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं | 
उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कह्द--अतर्दन ! ठुम मुझे ही 
जानो--मेरे दी यथार्थ खरूपको समझो । इसे ही मैं मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भलीमभौति जाने ।? 


( यदि कहो, आपमें ऐसी क्‍या विशेषता है ! तो खुनो) 
मैंने प्राणब्रह्कके साथ तादात्म्य प्रात्त कर लिया है। अतणव 
मुझमें कर्तापनका अभिमान नहीं है; मेरी बुद्धि कहीं भी लिप 


नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्न ही 
नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे बन्धनमें नहीं डालता।# 


इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- ) 
ध्कने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 


# न मां कस्मोणि लिम्पन्ति न में कर्मफके स्पृष्ा । 

इति मां योडमिजानाति कर्मसिर्न स॒ बच्यते ॥ 

यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियसस न छिप्यते। 

इत्वापि स इ्माछोकान्‌ू ल हन्ति न निवध्यते ॥ 
( गीता ४ | १४; १८ । ६७) 


मस्तक थे, वज़से मार इात्य ! कितने ही (मिथ्या) संत्यासियोंको; 
जो अपने आश्रमोचित आचारसे प्रष्ट एवं बश्मिख (ब्रह्मविचारसे 
विमुख ) हो छुके थे; ठुकड़े-दकड़े करके भेड़ियोंकों बॉट 
दिया । कितनी दी बार प्रह्मदके परिचारक देत्य राजार्भोको 
मौतके घाट उतार दिया। पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
पथिवीपर रहनेवाले काछखाज्ञ नामक बहुत-से असुरोका भी 
समस्त विन्न-बवाधाओंका अतिक्रम करके मंहार कर डाल । परंतु 
इतनेपर भी ( अहक्लार और कर्मफलकी कामनासे धन्य होनेंके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमकों भी हानि 
नहीं पहुँची। मेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ। इसी 
प्रकार जो मुझे भलीमाँति जान ले; उसके पुण्यल्गेककों किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

“मेरे खरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ, उसे पाप छगता 
ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आमा नहीं प्रकद होती--उसका मुँह काव्य नहीं होता? ॥ १॥ 

( यह कथन अहड्लारसे सर्वथा शत्य ब्रह्मज्ानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है; न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके ल्यि | 
वस्तुतः अहड्लाररहित राग-द्वेषशून्य पुरुषसे पापकार्य बननेका 
ही कोई हेतु नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोले---“#मैं प्रजाखरूप प्राण हूँ । 
उस प्राण एवं प्रश्ञात्मारूपमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम थआायु 
और अमृत? रूपसे उपासना करो।» ( अर्थात्‌ समस्त प्राणियोँकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है; जो झत्युसे रहित अम्नृतपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे मित्र नहीं है---यों समझकर मेरी उपासना 
करों । ) 

“आयु प्राण है। प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अम्त 
है। जबतक इस शरीरमें प्राण निंवास करता हैं, तबतक ही 
आयु है। प्राणसे ही प्राणी परलोकर्में अमृतत्वके सुखका 
अनुभव करता हैं । 

“प्ज्ञासे मनुष्य सत्यका निश्चय और संकल्प-विकल्प करता 
है।जो “आयु? और “अमृत? रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता है; वह इस लछोकमें पूरी आयुतक जीवित रहता है 


णश्ड 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ३ 


तथा खर्गलछोकमम जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख मोगता है|! 


“इस प्राणके विषयमें निश्चय ही कोई-कोई विद्वान इस 
प्रकार कहते हैं--अवश्य ही सब प्राण ( वाक्‌ आदि समस्त 
इन्द्रियाँ और ग्राण ) एकीमावको प्राप्त होते हैं। कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने; नेत्रसे रूप 
देखने, कानसे शब्द सुनने और सनसे चिन्तन करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-बारीसे अनुभव कराते हैं । 


“जब वाणी बोलने व्याती है, उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जब नेत्र देखने 
लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं । जब कान सुनने लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब सन चिन्तन करने छूगता 
है; तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं. तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है; तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ-साथ वैसी ही चेष्टा करते हैं !?--प्रतर्दनने 
कहा | 

ध्यह बात ऐसी दी हैः--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया | “सब प्राण एक होते हुए. मी जो पाँच 
प्राण हैं; वे निःश्रेयत ( परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसंदेह 
ऐसी ही बात है ॥ २॥ 


“बाक्‌ इन्द्रियसे बद्धित दोनेपर भी मनुष्य जीवित रहता 
है। क्‍योंकि हमलोग गूँगोंकों प्रत्यक्ष देखते हैं । नेन्नहीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है; क्योंकि हमलछोग अंधघोंको जीवित 
देखते हैं | श्रवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है; क्योंकि हमछोग बहरोंकों जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे झूज्य होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता 
है; क्योंकि हमलोग छोटे शिक्षुओंको जीवित देखते हैं। 
इतना ही नहीं; प्राण-शक्तिके रहनेपर बाँह कठ जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रहता है, जाॉँघ कट जानेपर भी वह जीवन 
घारण कर सकता है ( परंतु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण 
मी जीवित रहना असम्भव है। )--यह हम पत्यक्ष देखते हैं | 

“अतः क्रियाशक्तिका उद्बोधक प्राण ही शानशक्तिका 
उद्बोधक प्रशात्मा है। ( अतरव यह निःश्रेयसरूप है।) 
यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठाता है| इसीलिये 
इस प्राणकी ही “उक्थः रूपसे उपासना करनी चाहिये । 


( उत्थापनके कारण ह्वी वह उक्थ है। ) निश्चय ही जो 
प्रसिद्ध प्राण है; वही प्रज्ञा है। अथवा जो प्रश्ा बतायी गयी 
है; वही प्राण दहै। क्‍योंकि ये प्रश्ञा और प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहाँसे उत्कमण करते हैं| इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( ज्ञान ) है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्थामें 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्नकों नहीं देखता; उस 
समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीमावकों प्राप्त हो 
जाता है। उस अवस्थामं वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस 
प्राणमें ही लीन हो जाती है | नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके 
साथ इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है। 


वह पुरुष जब जाग उठता है; उस समयः जेंसे जलती 
हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकल्ती हैं, 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि , प्राण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणॉँसे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं 
और देवताओँसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं । 


इस प्राणखरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाली 
ही सिद्धि है, यही विज्ञान है कि जिस अबस्थामें पुरुष रोगसे 
आत॑ हो मरणासन्न हो जाता है, अत्यन्त निर्बलताको पहुँचकर 
अचेत हो जाता है--किसीको पहचान नहीं पाता; उस समय 
कहते हैं कि इसका चित्त ( मन ) उलक्कमण कर गया। 
इसीलिये यह न तो उुनता है; न देखता है, न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है । उस समय 
इस प्राणमें ही वह एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवश्थामें वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें छीन हो जाती है। 
नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें छीन हों जाता है। कान समग्र 
शब्दोंके साथ इसमें छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें छीन हो जाता है । वह पुरुष 
मृत्युके बाद जब पुनः जागता है---जन्मान्तर अहण करता 
है, उस समय जेसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर 
चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणखरूप 
आत्मासे वाक्‌ आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान- 
की ओर चल देते हैं। फिर प्राणोॉसे उनके अधिष्ठाता 
अंग आदि देवता प्रकट होते हैं ओर देवताओंसे छोक-- 
नाम आदि विषय प्रकट होते हैं | ३ || 


बह मुमूर्प पुरुष लब इस शरीरसे उत्तमण करता है; 
उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उत्क्रमम करता है। 
वाकू इन्द्रिय इस पुरुषके पास सब नामोंका त्याग कर 
देती है ( अतः वह नार्मोक्रो ग्रहण नहीं कर पाता ) 
क्योंकि वाकू इन्द्रियसे ही मनुष्य नामोंको अहण कर पाता है । 
घाण-इन्द्रिय उसके निकट समस्त गन्धोंका त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धसे भी वश्चित हो जाता है ); क्योंकि 
घ्राण-इन्द्रियसे ही मनुष्य सब प्रकारके गनन्‍्धोंका अनुमव 
करता है। नेत्र उसके समीप सब रूपोंकों त्याग देता है; 
नेत्रसे ही मनुष्य सब रूपोंको ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त शब्दोंको त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शब्दोंको अहण करता है । मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय विषयोंकी त्याग देता है; मनसे ही मनुष्य 
सब प्रकारके चिन्तनीय विष्रयोंकों अहण करता है । यही 
प्राणखरूप आत्मामें सब इन्द्रियों और विषयोका समर्पित हो 
जाना है | 

निश्रय ही जो प्राण है, वही प्रज्ञा है अथवा जो प्रजा है, 
वही प्राण है। क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
ही रहते हैं और साथ-साथ ही इससे उत्क्रमण करते हैं । 


अब निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रज्ञामें सम्पूर्ण 
भूत एक हो जाते हैं, इसकी हम स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या 
करेंगे | ४ ॥ 

अवश्य ही वाक्‌इन्द्रियने इस प्रशाके एक अब्जञकी 
पूर्ति की है। बाहरकी ओर ड्रसके विषयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पञ्ममूतोंका अंश-विशेष ) नाम--शब्द है। निश्चय ही 
प्राण ( घाणेन्द्रिय ) ने मी इस प्रज्ञके एक अज्ञकी पूर्ति 
की है | बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूत- 
मात्रा है, वह गन्ध है। निश्चय ही नेत्नने भी इस प्रशाके 
एक अज्ञकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय ही कानने 
मी इस प्रश्ञाके एक अज्जकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर 
उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह शब्द है। 
निश्चय ही जिह्नाने भी इस प्रशाके एक अज्ञकी पूर्ति की है। 
बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह अन्नका रस है। निश्चय ही हाथोंने भी इस प्रशाके एक 
अज्लकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर उनके विषयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह कर्म है । निश्चय ही शरीरने भी 
इस ग्रज्ञाके एक अज्जकी पूर्ति की है।बाहरकी ओर उसके 


है। निश्चय ही उपखने भी इस प्रशाके एक अ्डकी पूर्ति 
की है; वाहरकी ओर इसके विपयरूपसे कल्यित जो झृतमात्रा 
है, वह आनन्द; रति और अजोयत्ति है। निश्चय ही परोंने 
मी इस प्रज्ञाके एक अज्जकी पूर्ति को है। बाहरकी ओर 
उनके विषयरूयसे कल्पित जो भृतमात्रा है, वह गमन-क्रिया 
है। अवश्य ही प्रशाने भी इस प्रशाके एक अज्ञकी पूर्ति की 
है। बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कव्पित जो भृतमात्रा है; 
वह बुद्धिके द्वारा अनुमब करने योग्य वत्तु और कामनाएँ 
हैं॥५॥ 

प्रज्ञाते वाक्‌इन्द्रियपर आरूढ़ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नामोंको अहण करता है । प्रज्ञासे प्राण ( घ्ाणेन्द्रिय ) पर 
आहरूढ़ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धोंकों ग्रहण करता है | 
ग्रज्ञासे नेत्ररर आरूढ़ होकर नेत्रसे सब रूपोंको ग्रहण करता 
है। प्रज्ञासे श्रवण-इन्द्रियर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सब 
प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करता है। प्रशासे जिहापर आरूढ़ 
होकर जिह्ासे सम्पूर्ण अन्नरसोंको ग्रहण करता है। ग्रज्ञासे 
हाथोंपर आरूढ़ होकर हार्थोंसे समस्त कर्मोको ग्रहण करता है। 
प्रशासे शरीरपर आरूढ़ होकर झरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुख-दुःखोंकी ग्रहण करता है । प्रशासे उपस्थपर आहरूढ़ 
होकर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोलत्तिको अहण करता 
है। प्रशासे पेरॉपर आरूढ़ होकर पेरोंसे सम्पूर्ण गमन-क्रियाओं- 
को ग्रहण करता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरूढ़ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओंकों ग्रहण करता 
है॥६॥ न्‍ 
प्रशासे रहित होनेपर वाक्‌-इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थामें मनुष्य यों कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चत्म गया था| मैं इस नामको नहीं 
समझ सका !? प्रज्ञासे पृथक होनेपर झ्राण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं करा सकती | उस दर्याम मनुष्य यों कहता 
है कि प्मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये मैं इस गन्ध- 
को नहीं जान सका !? प्रशासे प्रथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका शान नहीं करा सकता | उस दरयामें मनुष्य यों कहता 
है कि प्मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये मैं इस रूप- 
को नहीं पहचान सका !? प्रशासे प्रथक रहकर कान किसी भी 
शब्दका ज्ञान नहीं करा सकता | उस दश्शामें मनुष्य यह कहता 
है कि पमेरा मन अन्यत्र चल्य गया था; इसलिये मैं इस शब्द- 
को नहीं समझ सका |? प्रशासे पृथक रहकर जिह्ा किसी भी 
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अन्न-रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दर्यामें मनुष्य यह 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्न चला गया था; इसलिये मैं इस 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका !? प्रशञासे एथक्‌ होकर हाथ 
किसी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते । उस दश्ामें मनुष्य 
यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये 
मैं इस क्मको नहीं जान सका !? प्रशासे प्रथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख-दुःखका ज्ञान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य 
कहता है कि प्मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये में 
इन सुख-दुःखोंकोी नहीं जान सका !? प्रज्ञासे एथक हो उपस्थ 
किसी भी आनन्द) रति और प्रजोत्पत्तिका शान नहीं करा 
सकता; उस दशामें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चछा 
गया था, इसलिये में इस आनन्द; रति और प्रजोत्पत्तिका 
शान नहीं प्राप्त कर सका !? प्रज्ञासे प्रथक्‌ रहकर दोनों पैर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दश्थार्मे 
मनुष्य यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चलछा गया था 
इसलिये मैं इस गमन-क्रियांका अनुभव नहीं कर सका ।? कोई 
भी बुद्धिद्ृत्ति प्रश्ञासे प्रथक्‌ होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती; 
उसके द्वारा शातव्य वस्तुका बोध नहीं हो सकता || ७ ॥ 


वाणीकों जाननेकी इच्छा न करें) वक्ताको--चवाणीके 
प्रैक आत्माको जाने । गन्धकों जाननेकी इच्छा न करे) 
जो गन्धकों ग्रहण करनेवाला आत्मा है; उतको जाने | रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे) रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माकों 
जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे। उसे सुननेवाले 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे) 
उस अन्नरसके शाता आत्माकों जाने । कर्मकों जाननेकी 
इच्छा न करे कर्ता ( आत्मा ) को जाने। सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखके विशाता (साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द, रति और ब्रजोत्पत्तिके ज्ञाता ( आत्मा ) 
को जाने | गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन 
करनेवाले ( साक्षी आत्मा ) को जाने | मनको जाननेकी 


इच्छा न करें; मनन करनेवाले (आत्मा ) को जाने। 


वे ये दस ही भूतमात्राएं ( नाम आदि विषय ) 
हैं, जो प्रज्ञामें स्थित हैं. तथा प्रशाकी मी दस ही मात्राएँ 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियरूप ) हैं, जो भूतोंमें स्थित हैं । यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रशकी मात्राएँ भी नहीं रह 
सकती और प्रज्ञाकी मात्राएँ न हों तो भूतमात्राएँ भी नहीं 
रह सकती । इन दोमेंसे किसी मी एकके द्वारा किसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती | 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विधयकी और विषयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवल विषय हो तो विषयसे 
विषयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रियका शान होना सम्भव नहीं है; अतः 
दोनोंका--भूतमात्रा और प्रज्ञामात्राका ( विषय तथा इन्द्रिय- 
का ) होना आवश्यक है | 


( विषय और इन्द्रियोमें जो परस्पर भेद है, वैसा प्रज्ञा 
मात्रा और भूतमात्रामें भेद नहीं है--इस आशयसे कहते हैं-) 
इनमें नानात्व नहीं है। अर्थात्‌ प्रश्यामात्रा और मूतमात्राका 
जो खरूप है; उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रकार समझना 
चाहिये । जैसे रथकी नेमि अरोंमें और अरे रथकी नाभिके 
अश्रित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रज्ञामात्राओंमें स्थित 
हैं और प्रशामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह प्राण ही 
प्रशात्मा, आनन्दमय; अजर और अखृतरूप है | वह न तो 
अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता 
है। यह प्राण एवं प्रशारूप चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। बह भी उसीसे 
करवाता है; जिसे इन प्रत्यक्ष छोकोंसे ऊपर छे जाना चाहता 
है; तथा जिसे वह इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे के जाना चाहता 
है; उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल है, यह 
लछोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोंसे 
युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है--इस प्रकार जाने | वह 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने | ८ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
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अजातशत्रु और गाग्येका संवाद 


गर्गगोत्रमँ उत्पन्न एवं गारग्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
थे, जो बल्काके पुत्र ये। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
तो किया ही था; वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे । उन दिनों 
संसारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उश्चीनर देशके 
निवासी थे; परंठु सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी 
मत्स्यदेशमें, कभी कुरु-पाश्चाठ्में ओर कभी काशी तथा 
मिथिला-प्रान्तमें रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गारग्य एक 
दिन काशीके विद्वान राजा अजातशत्रुके पास गये और 
अभिमानपूर्वक बोढे--“राजन्‌ ! मैं तुम्हारे लिये अल्लतत्तका 
उपदेश कहूँगा |! गाग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातशञ्नत्रुने कहा--क्मन्‌ | आपकी इस बातरर हम आपको 
एक हजार गोएँ देते हैं | निश्चय ही आजकल लोग जनक- 
जनक कहते हुए ही उनके समीप दोड़े जाते हैं ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही त्रह्मविद्यके शेता ओर दानी हैं; ऐसा कहकर प्रायः 
छोग उन्हींके निकट जाते हैं; आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देश्यसे आकर राजा जनकके समान ही इमारा गौरव बढ़ाया 
है । अतः हम आपको एक हजार गौएँ देते हैं )॥ १॥ 

तब वे प्रसिद्ध बढाका-पुत्र गार्ग्य बोले---“राजन्‌] यह जो 
सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं अक्मबुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने 
कहा--#नहीं-नहीं। इसके विपयमें आप संवाद न करें। 


निश्चय ही यह सबसे महान्‌ और शुक्ल बस्तर धारण करनेवालछा, 


है।# यह सबका अतिक्रमण करके-सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित 
है तथा यह सबका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है; सबका अतिक्रमण 

# सूर्यकी तेजोमयी किरण भाखर शुकृवर्णकी मानी गयी हैं; 
अतः उनसे आबृत छोलेके कारण यूर्यमण्डलके अधिष्ठाता पुरुषको 
प्पाण्डरवासा! कहा गया । अथवा “पाण्डरवासा:ः पद चन्द्रमाका 
विशेषण है। चन्द्रमा खमावतः शुकू रद्मियोंसे आच्छादित है तथा 
सूर्यकी जो सुषुत्ता नामकी किरण है, वह चन्द्रमारूप ह्वी मानी 
गयी दै । इदृदारण्यक उपनिषदमें द्वितीय अध्यायके प्रथम श्राह्मणमें 
भी यह प्रसकृ आया है; वहाँ “पाण्डरवासा:” यह विशेषण चन्द्रमाके 
लिये दी आया है । 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त 
भूतोंका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बछूकाननदन सार्ग्य बोले--५्यद जो चन्द्र- 
मण्डलूमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में बक्लरूपसे उपासना 
करता हूँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप संबाद न करें | यह सोम 
राजा है और अन्नका आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मैं 
इसकी उपासेना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है, अन्नका आत्मा होता है ( अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है )! ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बल्कानन्दन गार्ग्य बोे--यह जो 
विद्यु्मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्ह्मरूपसे 
डपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शतरुने कद्य--नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करे । 
यह तेजका आत्मा है--निश्रय ही इस भावसे मैं इसकी 
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विद्यु्मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है। 
तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजस्वी ) होता है? ॥ ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछ्कानन्दन गाग्य बोले--“यह जो मेघ- 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मह्पसे उपासना 
करता हूँ ।” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--नहीं-नहीं। इसके विपयमें आप संवाद न करें। यह 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना 
करता हूँ। इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ-मण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है; शब्दका आत्मा 
( समस्त वाब्ययके चरम ताला ज्ञाता) हो जाता है? ॥ ६॥| 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गार्ग्य बोे---/यह जो आकाश- 
-मण्डलूमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्ह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ |” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातबनुने 
कहा--नहीं-नहीं। इसके विषयमें आप संवाद न करें| यह 
पूर्ण, प्र्ृत्तिझत्य (निष्क्रिय) और ब्रह्म ( सबसे बृहत्‌ ) है-- 
निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डल्यन्तर्गत युरुषकी 


णजु२८ 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


इस रुपमें उपासना करता है; प्रजा और पश्ुुसे पूर्ण होता है। 
इसके सिवा; न॑ तो खयं॑ वह उपासक और न उसकी संतान ही 
समयसे ( सनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
मृत्युकों प्रास होती है? || ७॥ 
वे सुप्रसिद्ध बल्मकानन्दन गाग्य बोढे--“यह जो वायु- 
मण्डलूमें अन्तयांमी पुरुष है; इसीकी मैं ब्क्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
नहीं-नहीं; इसके विषयमें आप संबाद न करें। यहद्द इन्द्र 
( परम ऐश््वर्यसे सम्पन्न ) बैकुण्ठ ( कहीं भी कुण्ठित न होने- 
वाढ्य ) और कमी परास्त न दोनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह मी 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील) दूसरोंसे पराजित न दोनेवाला 
और झत्रुओंपर विजय पानेवाला द्वोता है? ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोढे--“यह जो अग्नि- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशचुने 
कहा---नहीं-नहीं।; इसके विषयमें आप संवाद न करें। 
यह विषोसह्दि ( दूसरोंके आक्रमणको सह सकनेवाल्य ) है-- 
निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह उपासक भी; जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विधासहि ( दूसरोंका वेग सह सकनेवात्य ) होता है? ॥ ९॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोले--५्यह जो जल- 
मण्डलूमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।?” यह सुनकर उनसे असिद्ध राजा अजातशजुने 
कद्दा--“नहीं-नहीं। इसके विषयमें आप संवाद न करें। 
यह नामका आत्मा है ( अर्थात्‌ जितने भी नामधारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्चय ही इसी 
भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो 
इस असिद्ध जल्मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है, नामघारी जीवमात्रका आत्मा होता है। यह अधिदेवत 

१, विषका अर्थ यहाँ इविष्य है। अग्निर्में जो इविष्य डरा 
जाता है, उसे वह भस्त करके सदन कर छेता है; श्सलिये अग्नि 
विषासद्दि अर्थात्‌ सहन करनेवाला दै। 


- २, जलके बिना जीवन-रक्षा असंम्भब है; अतः उसे नामपारी 
लजीबमशानका जात्मा कहा गया है। 


उपासना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती है ॥ १०॥ 
वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोले--ध्यह जो दर्पणमें 
पुरुष है; इसीकी मैं ब्ह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--#नहीं-नहीं, 
इसके विषयमें आप संवाद न करें | यह प्रतिरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वृर 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिम सब 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते हैं, प्रतिकूल रूप और खभाव- 
वाले नहीं ॥ ११ ॥ | 
वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गार्ग्य बोढे--“यह जो पति- 

ध्वनिमें पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
यह छुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--“नहीं- 
नहीं, इसके विषय आप संवाद न करें। यह द्वितीय और 
अनपग है--निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता 
हूँ | इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रतिध्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमें उपासना करता है; अपने सिवा द्वितीय ( स्ली-पुत्रादि ) 
को प्रास करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बना रहता है 
(अर्थात्‌ उन ज्ली-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता )! ॥ १२॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछ्यकानन्दन गाग्ये बोढे--५्यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता 
है; उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा--«“नहीं-नहीं, इसके 
*विषयमें आप संवाद न करें| यह प्राणरूप है--निश्चय हीं 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, 
जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न तो स्वयं पूरी 
आयुके पहले म्ृत्युकी प्रात्त होता है और न उसकी संतान 
ही पूर्ण आयुके पहले निधनको ग्रा्त होती है? ॥ १३ ॥ 


१, रूपका ठीक बेसा ही प्रतिबिम्ब उपस्थित करनेके कारण 


उसे अतिरूप” कहा गया है । 

२. प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी दी पुनरावृत्ति है, अतएव यह 
द्वितीय है । प्रतिध्वनिमें गतिका अभाव है, श्सलिये वह धअनपग? है। 
, ३, चलते या दौड़ते समय खासकी गति कुछ तीज हो जांती 
है; उससे जो अब्यक्त शब्द दोता है, उसीको यहाँ आण” रूप 
बताया गया अतीत होता दै । 


अध्याय ४ ] 


वे मुप्रसिद्ध वछ्यकानन्दन गाग्य॑ बोले--ध्यह जो छाया- 

मय पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मल्‍ूपसे उपासना करता हूँ |? यह 

सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदत्रुने कहां--«नहीं-नहीं; 

इसके विघयमें आप संवाद न करें । यह सत्युरूप है--निश्रय 

ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार बह 

भी; जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, न तो स्वर 

ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
सत्युकों प्रात होता है ओर न उसकी सनन्‍्तान ही समजसे 

पहले जीवनसे हाथ धोती है? || १४ | 


उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कहा--भ्यह जो 
शरीरान्तर्वती पुरुष हैं, इसीकी में ब्रह्महुपसे उपासना करता 
, हूँ? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातझत्रुने कहा-- 
“नहीं-नहीं; इसके विषय झआगप संबाद न करें | यह प्रजापति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे ही में इसकी उपासना करता 
हूँ । इसी प्रकार वह भी; जो इसकी इस रूपने उपासना 
करता है, पजा और पश्चुओँसे सम्पन्न होता है? ॥ १५ ॥| 


वे सुप्रसिद्ध बछ्लकानन्दन गार्ग्य बोले--“यह जो प्रज्ञासे 
नित्य संयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्रात होकर 
यह सोया हुआ पुरुष ख्वम्ममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खप्नोंका अनुमव करता है ), उसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात 
शत्रुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयरे आप संवाद न 
करें | यह यम राजा है--निश्चय ही इसी: भावसे मैं इसकी 
उपासना करता हूँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यह सारा जगत्‌ 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 


उनसुप्रसिद्धबलाकानन्दन गार््यने कहा--थयह जो दाहिने 
नेत्रमें पुरुष है, उसीकी मैं ब्रह्महपसे उपासना करता हूँ | 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशचुने कहा--“नहीं- 
नहीं, इसके विषय आप संवाद न करें । यह नामका 


१. छाया अन्धकारका द्वी खरूप है। बाहरका अन्धकार और 
भीतरका अशान---ये दोलों मृत्युरूप हैं । 


२. संतानके उत्पादन और पाछन-पोषणमें संकग्न रइनेसे 
यहाँ शरीरख्यित पुरुषको “प्रजापति” कह्ठा गया है । 

३. प्राण ही यम-नियमका हेतु है तथा वह राजाकी भाँति 
सबंत्र विशेष स्थान रखता है, अतएव वह ध्यम राजा? कद्दा गया है। 


. उ० आ० ३७-०७ 


# महालन्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


ण्श्९ 


आत्मा; अग्निका आत्मा तथा ज्योतिंका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी पकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपसें उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है! ॥ १७ | 

वे सुपर्लिद्ध बाकाननदन गारग्य बोले--“यह जो बायें 


इनके देयबन भाग संबाद ने करें। यह खत्यका 
आर तेजका आत्मा है--निश्चः 
| उग्सना करता हूँ। इसी प्रकार वह 


रूपम उपासना करता हे: इन सबका 


उसके बाद बल्यक्ानन्दन नार््य चुप हो गये | तब रस्म 
प्रसिद्ध राजा भजातझत्ुने कदा--बालछके ! बसः क्या इतना 
ही आपका बअह्मश्न हैं 7! इस प्रक्षरर बछाकानन्दन गाग्य॑ बोले--- 
पहाँ; इतना ही है ।! तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने 
कहा--तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था 
कि में ठुस्हें ब्रह्मक्ा उपदेश करँगा । बल्यकानन्दन ! अवश्य 
ही जो आपके बतले हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा ये सभी हझिसके कर्म दें; वही जाननेयोग्य है।? 


राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध बाकानन्दन गार्ग्य हाथमें 
समिधा लेकर उनके पास गये और बोले--५में आपको -गुरु 
बनानेके छिये समीय आता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशयुने कह्य--“यह विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनानेके छिये अपने समीप बुलाये। 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चलें ) वहाँ आपको में अवध्य 
ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा ।? योँ कहकर राजाने बालयकि गाग्यका 
हाथ पकड़ लिया ओर वहाँसे चल दिये | वे दोनों एक सोये 
हुए; पुरुषके पास चले आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
उस सोये हुए पुरुषकों पुकारा--५ओ बृहन्‌ ! है पाण्डरवासा ! 
है सोम राजन्‌ |? इस प्रकार सस्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ह्वी रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया | बह सोया हुआ पुरुष छड़ीकीं चोट 
छगते ही उठकर खढ़ा हो गया। तब बाल्मकि गाग्यसे राजा 
अजातहझतनुने कहा--बालछके | यह पुरुष इस अकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था १ किस ग्रदेशमें इसका शयन हुआ या १ 
और इस जाम्रतू-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया !? 


-२, नेत्र तेजस इन्द्रिय है, नेत्रसे ही नाभ-रूपवाली वस्तुओं: 


का अकाशन होता है; अतः: इसे नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत, 
अग्नि और तेजका जात्मा बताना ठीक ह्वी है । 


पर३्० 


# कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बाल्गकि गार्ग्य इस रहस्यको 
समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदलन्रुने फिर 
कहा--“बाढाके ! यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर जहाँ 
सोता था; जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाग्रत्‌ू- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है; वह स्थान यह है-- 
“(हिता? नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी नाड़ियाँ हैं; जो दभृदय-कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं । बे हृदय-कमल्से निकलकर सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर फेली हुईं हैं। इनका परिमाण इस प्रकार 
है-.एक केशको एक हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
सकता है; उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ हैं । पिज्ञल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंगोंका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन सभी रंगोंके 
सूह््मतम अंशसे वे युक्त हैं | उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता है । 


: जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई स्तन नहीं देखता, 
उस समय वह इस प्राणमें ही एकीमावको प्राप्त हो जाता है । 
उस समय वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही छीन हो 
जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता 
है। कान सम्रग्र शब्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें ही छयको प्राप्त 
हो जाता है | वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
जलती हुईं आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती 
हैं, उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक आदि 
प्राण निकछकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। 

* फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रकट होते हैं 


और देवताओंसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं।। १९ 


उस आत्माकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है। जेसे 
क्षुरधान ( छूरा रखनेके लिये बनी हुईं चर्ममयी पेटी ) में छूरा 
रक्‍्खा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्वर्ती छुदय-कमलमें 
अद्भुष्मात्र पुरुषके रूपमें परमात्माकी उपलब्धि होती है) 
तथा जिस प्रकार अग्नि अपने नी डभूत अरणी आदि काषमें सर्वत्र 
व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह प्रश्ानवान्‌ आत्मा इस “आत्मा? 
नामसे कह्दे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस 
इस साक्षी आत्माका ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
भाँति अनुसरण करते हैं--ठीक उसी तरह; जैसे श्रेष्ठ गुणोंसे 
युक्त धनीका; उसके आश्रित रहनेवाले ख़जन अनुवर्तन करते 
हैं तथा जिस प्रकार धनी अपने खजनोंके साथ भोजन 
करता है और ख़जन जैंसे उस धनीकों ही भोगते हैं, उसी 
प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माओंके साथ 
भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्माकों ये वाक्‌ आदि आत्मा 
भोगते हैं । 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माकों नहीं जानते 
थे; तबतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु 
जब वे इस आत्माको जान गये; तब असुरोंको मारकर, उन्हें 
पराजित करके सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठताका पद, खर्गका राज्य 
और त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 
वाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियोमें 
श्रेष्ताका पद) ख्वाराज्य और प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। जो 
यह जानता है; जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता . 
है!_॥ २० ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
॥ ऋग्वेदीय कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३» वाह में मनसि अतिष्ठिता मनो में वाचि ग्रतिष्ठितमाविराबीम एथि । वेदस्य मे आणीखः 
श्रुतं मे मा अहासीः | अनेनाधीतैनाहोरात्रान्सन्दधाम्यत॑ वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । 
तद्धक्तारमवतु । अवतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 


३० शान्ति: ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ऐत्रेयोपनिषद्के आरम्भमें छप चुका है। 


ब--+>नम्यलरर हि उमककम-_-म+>«-. 


१, छृदय नामसे असिद्ध जो कमछके आकारका मांसपिण्ड है, उसको चारों ओर आँतोंने घेर रवख्ा है; आँतोंद्वारा किये गये हृदयके 
श्स परिषेष्टनका नाम “पयुरीतत! है। यह “पुरीततः सम्पूर्ण शरीरका उपकक्षण दै--ऐसा श्रीशदूराचार्यने माना है । 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


श्रीरामपू्वेतापनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३* भद्रं कर्णेमि! शणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राा । 


खिरेर्वेस्तुप्टवा *सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑  यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खर्ति नं) पूषा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्‍्ताश्पष्यों अरिष्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥। 
ई शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इन मन्ह्रोंका अर्थ प्रश्नोपनिषद्म दिया जा चुका है । 
प्रथम खण्ड 
राम-नामके विविध अर्थ; भगवानके साकार तत्त्वकी व्याख्या; मन्त्र एवं यन्ध्रका माहात्म्य 


3“ सच्चिदानन्दमय महाविष्णु भीहरि जब रखुकुलमें 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम (राम! 
हुआ । इस नामकी व्युतपत्ति इस प्रकार है--“जो महीतलूपर 
स्थित होकर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हैं?-ऐसा विद्वानोंने छोकमें 
राम! शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। ('राति राजते वा महीखितः 
सन्‌ इति रामः--इस विग्नहके अनुसार “राति! या “राजतेः 
का प्रथम अक्षर 'रा? और ध्महीस्थितःका आदि अक्षर पसः 
लेकर “राम? बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं | अथवा 
अपने ही उत्कर्षसे इस भूतलपर उनका “राम? नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रसिद्धिमें कोई व्युत्पत्तिजननित अर्थ ही 
कारण है; ऐसा नहीं मानना चाहिये )। अथवा वे अमिराम 
( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रभ कर देता है; उसी प्रकार जो 
राक्षसोंकों मनुष्यरूपसे प्रभाहीन ( निष्प्म ) कर देते हैं, वे 
' शम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महीपालोंको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उपदेश देते हैं; 
नामोच्चारण करनेपर शानमार्गकी प्राप्ति. कराते हैं; ध्यान करने- 
पर बेराग्य देते हैं ओर अपने विग्नहकी पूजा करनेपर ऐश्र्य 
अदान करते हैं; इसलिये इस भूतरूपर उनका 'रामः नाम 


पड़ा होगा। परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्दखरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते हैं; 
इसलिये वह्ट परत्रश्न परमात्मा ही (राम? पदके द्वारा प्रतिषादित 
होता है ॥ १--६॥ 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय; अद्वितीय; ग्राकृत अवयवरहित और 
( पाश्चमीतिक ) शरीरसे रहित है; तथापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिस्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी नराकार 
धारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं; उन्हींकी पुरुष, 
ज्री; अज्ञ और अश्न आदिके रूपमें कल्पना होती दै। अर्थात्‌ 
मिन्न-मिन्न देवता ही असत्र आदिके रूपमें भगवानकी सेवा करते 
हैं, परंतु वे भगवत्खरूपसे परथक्‌ नहीं हैं। भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप धारण करते हैं; उनमें किसीके दो, किसीके 
चार, किसीके छः; आठ, दस) बारह, सोलह और अठारह--- 
इतने-इतने हाथ कह्टे गये है। ये शद्नू आदिसे सुशोमित होते 
हैं। “विश्वरूप” घारण करनेपर भगवानके सहखों हाथ हो 
जाते हैं । उन सभी विग्रहोंके मिन्न-मित्र रंग ओर वाहन 
आदिकी भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना प्रकारकी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है | इस 


एर्रे२ 


कै श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ न 


[ खण्ड ३ 


प्रकार परब्ह्म परमात्मामें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य ओर गणेश 
आदिके रूपमें पदञ्चविध शरीरकी कल्पना होती है और उन 
सबके लिये परथक्‌-प्थक सेना आदिकी कव्पनाहोती है ॥८-१०॥ 

ब्रह्मासे छेकर वृक्षादिपरयन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो वह “राम? मन्त्र हैं; यह अर्थके अनुरूप ही है--जैसा इस 
नामका अर्थ है; वैसा ही इसका प्रभाव भी हैं। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्रात्त होती | क्रिया, 


'कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 


अर्थ ( अमीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
सिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन ( निश्चय ) और 
त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण वह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अमियेेयोंका वाचक होता है । स्त्री-पुरुष उमय- 
रूपमें विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह- 
यन्‍्त्रका निर्माण है। यदि बिना यन्त्रके पूजा होती है, तो 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
श्रीरामके खरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या 


मगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर खतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान रहते हैं; इसलिये 'सवभू? कहलाते हैं। 
चिन्मय प्रकाद ही उनका स्वरूप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं । 
रूपवान्‌ होते हुए. भी वे अनन्त हैं--देश, काल और वस्ठुकी 
सीमासे परे हैं । उन्हें प्रकाशित करनेवाढी कोई दूसरी शक्ति 
नहीं है; वे अपनेसे दी प्रकाशित होते हैं । वे ही अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे .ही 
रजोग॒ुण; सच्वगुण तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संहारके कारण बनते हैं; ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। यह जो छुछ 
दिखायी देता है, सब <“कार है--परमात्मस्वरूप है। जेसे 
प्राकृत बटका महान बृक्ष बटके छोटे-से बीजमें स्थित रहता 
है, उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ रामवीजमे स्थित है। 
( (राम? द्वी रामबीज है। ) अक्षा; विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मूर्तियाँ “रामःके रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पाछन 


एवं संहारकी त्रिविध शक्तियों अथवा बिन्दु, नाद और बीज- 
से प्रकट होनेवाली रौद्री, ज्येष्टा एवं वामा--ये त्रिविध 
शक्तियाँ भी वहीं स्थित हैं। (“रामःका अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र) आ, आ, म्‌। इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो (आा% “अः और ५४ हैं; 
ये क्रमंशः अह्मा; विष्णु तथा शिव--इन तीन देवोँके और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं।) इस बीजमन्त्रमें 
प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं । इन्हीं दोनोंसे 
चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति 
है तथा उन आकार; अकार; मकाररूप ब्रह्मा; विष्णु, शिवमें 
इन सबका छूय भी होता है। अतः श्रीरामने माया ( छीछा ) से 
ही अपनेकी मानव माना । जगतके प्राण एवं आत्मारूप इन 
भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके 
गुणोंके भी पूर्ववर्ती परत्ह्मखरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्थात्‌ दृढ 
भावनापूर्वक “मैं श्रीराम ही ब्रह्म हूँ? यों कहे ॥| १-४ ॥ 


७---म्बीकि'ैपीकण-+-- 


तृतीय खण्ड ु 
राम-मन्जकी व्याख्या; जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


ध्नमः? यह नाम जीववाचक है और “राम? इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा “राम? के साथ 
एकात्मताको प्राप्त हुई जो “आय? ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
विंभक्ति है; उसके द्वारा जीव और आत्मा ( परमात्मा ) की 
एकता बतलायी जाती है। “रामाय नम? यह मन्त्र 
वाचक है और भगवान्‌ राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका 
संयोग ( अर्थात्‌ मन्त्रजपपूर्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साधकोंको अमीष्ट फल प्रदान करनेवाछा है। इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 
वह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता 
है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र राम! को भी समझना 


चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलनेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते हैं।बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोंपर न्यास करे और 
कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ छृदयमें न्यास करे। 
( यहाँ रा? यह बीज है ५्मां? यह शक्ति है और थयं? यह 
कीलक है । ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाब्छा- 
सिद्धिके लिये विनियोग भी करें | सभी - मन्त्रोंका यही 
साधारण क्रम है---अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका, फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तमें अपनी मनोरथ-सिद्धिके ढिये 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालछमें भावना करनी चाहिये 
कि दद्रथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप हैं। 


खण्ड ४ ] 


च्च्श्श््य्त्श्श्शल्ड-ः 


बे तेजमें प्रज्मलित अभिके सहश हैं। ( अथवा राम-मन्त्र 
अनन्त--आः? ओर तेज्ोमव अम्नि *र! के साथ एक दी 
समय उच्चारित होता है। 'रः और “आः? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे “रा? बनता है । ) वे श्रीराम जब शीतल 
किरणोंवाली अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
संयुक्त होते हैं, तब उनसे अम्नीषोमात्मक ( पुझष और स्लीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-झ्ब्दका अर्थ 
है चन्द्रमा (म्‌) और विश्वका अर्थ है वेश्वानरं--अग्रि 
(रा); अतः वेश्वानर-बीज रा? जब चन्द्र-बीज ध्मः से 
व्यास होता है; तब अग्रीषोमात्मक जगतका वाचक “राम? 
यह मन्त्र बनता है।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
३ पाते हैं, जेसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुश्ोमित होते 
हक १--६ ॥ 


ध्यान 
कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशर्ति 


दे 


श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण द्याम दें। वे 


# महान्तं विशभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


ज्य्च्ज्ल्भ्व्य्स्ल्श्ज़्ः 


पीताम्बर धारण किये हुए, हैं। उनके सिर्र जदामार 
सुशोमित है। उनके दो भुजाएँ हैं। कानोंने कुण्ड छोना 
पा रहे हैं। गलेमें रक्ञोंकी माला चमक रही है। वे खमातरतः 
धीर ( निर्मव एवं गम्मीर ) हैं | धनुप धारण किये हुए हैं | 
उनके म्ुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। वे संग्रानरम 
सदा ही विजयी होते हेँं। अगिना झादि आछ ऐश्थर्ब- 
बक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं । इस जगनको कारणझूता 
मूल प्रकृतिल्या परमेश्वरी सीता उनके वाम भडको विनूद्रित 
कर रही हैँ | सीताजीके श्री-अज्ञांकी कान्ति सुदर्णके लदश 
गोर है। उनके भी दो भुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आभृषणों- 
से विभूषित हैं तथा हाथर्में कमछ धारण किये हुए; हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैंठे हुए. भगवान्‌ श्रीराम बढ़े 
हृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें श्रीरबुनाथरीके 
छोटे माई खुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणर्जी हाथमे धनुत- 
बाण लिये खड़े हें। उस समय आराम: रश््मग्र और 
श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता हैं | ७-९ ॥ 


७ 
चतुथ खण्ड 
चडक्षष्र मन्ज्रका खरूपह भगवान श्रीयमका स्तवन 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम! यह बीज बताया गया है; 
उसी प्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है। स्व अर्थात्‌ 
“राम? शब्दके चतुथ्य॑न्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌: “नम३? 
घद हो तो “रा रामाय नमः यह घडक्षर मन्त्र बनता है | इस 
प्रकार षदक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। 
(अर्थात्‌ छह्ढों अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं। ) 
एक बार जब देवता भगवानका दर्शन करनेके लिये आये; तब 
उन्‍होंने कल्पबृक्षेके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर भश्रीरधुुनाथजीका इस प्रकार ॒स्तवन किया--- 
“कामरूपधारी तथा मायामय स्वरूप ग्रहण करनेवाले श्रीरामको 
नमस्कार है। ( अथवा कामबीज “हीं? और मायामय बीज 
“हीं? से युक्त श्रीराम-सन्त्रकों नमस्कार है--कछलीं रामाय नमः 


हीं रासाय नमः । ) वेदके आदिकारण डें“करखबूप 
श्रीरामको नमस्कार है । ( इससे “४» रामाय नम्रए इस 
मनन्‍्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीतानीकों धारण 
करनेवाले अथत्रा रमणीय अधरोंबाले, आत्मरूप, नयनाभिराम 
आओऔरामको नमस्कार है। श्रीजानकीजीका झारीर ही जिनका 


, आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्नइकों स्वयं ही 


श्वज्ञार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोंके संहारक तथा 
कल्याणमय विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके 
लिये यमराजखरूप हैं, उन मद्जडछमय रघुवीरकों नमस्कार 
है । हे राममद्र ! हे महाधनुर्धर | हे रघुवीर ! हैं वृपश्रेष्ठ ! 
है दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी 
शी--ऐशश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत्मीत्यर्थ ही उपयोगमें छायी जा सकेःऋ || १-६ ॥ 


बा ७७७७ ७ 


# कामरूपाय. रामाय नमो मायामयाय च॥ 


नमो वेदादिरूपाय अँकाराय नमो नमः । रमाधाराय._ रामाय. अरामायात्ममूर्तये ॥ 
जानकीदेहभूषाय रक्षोन्नाय शुभाडिने । भद्गाय रघुबीराय दश्शास्थान्तकरूपिणे ॥ । 
राममद्र महदेष्वात रघुवीर, नृपोत्तम। मो दश्शास्थान्तकासार्क रक्षां देदि श्रिगं चर त्रे॥ ( २-५) 


णज््ेड 


# आ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ % 


[ खण्ड ६ 


पश्चम खण्ड. 
खरके वधसे लेकर वाली-वधतकका संक्षिप्त चरित्र 


(रघुवीर | आप हमें ऐश्वर्यकी प्राति कराइये ।! भगवान्‌ 
श्रीरामने जबतक खर नामक राक्षसक्ा बंध किया; उतने 
समयतक देदता भादि उपयुक्त रूपसे उनकी स्व॒ुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए । देवताओंकी ही भाँति 
ऋषि भी भगवानकी स्तुति करते रहे। उस समय खर 
भादिके मारे जानेपर राक्षसकुलोत्पन्न रावण ( मारीचके 
साथ ) बनमें आया और उसने अपने ही बिनाशके लिये 
रामपत्नी सीताजीको इर लिया । उन दिनों सीता भी वनमें ही 
रहती थीं। उसने “वन! से उनको हरण किया; इससे बह राक्षस 
रावण कदलाया (राम? शब्दसे “रा? एवंप्वनःशब्दसे वन! छेकर 
“रावण? नाम बना ) | अथवा दूसरोंकी झलानेके कारण वह रावण 
कहलाता था | ( अथवा एक दिन दशाननने कैलछासको उठा 
लिया था; तब महादेवजीने कैलासपर बहुत भार डाल दिया । 
उससमय ) दशशाननने बड़ा रव किया; इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया । तदनन्तर भीराम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता 
ल्गानेके व्याजसे वनभूमिपर विचरने छंगे। सामने कबन्ध 
नामक असुरको उपस्थित देख दोनों भाइयोंने उसे मार 
डाछा और उस कबन्धके कथनातुसार वे दोनों शबरीके 


आश्रमपर गये । वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया । तत्वश्चात्‌ आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र 
भक्तवर हनुमानजी मिक्ठे, जिन्होंने ( मध्यस्थरूपमें ) 
कपिराज सुग्रीवको बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मेत्री 
करायी । तत्यश्चात्‌ दोनों भाइयोंने सुग्रीवते अपना सब हाल 
आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ १--५ ॥ ॥ 

उुग्नीवको श्रीरामके पराक्रममें संदेह था, अतः उन्होंने 
शीरामको- दुन्दुमिनामक राक्षसका विशाल शरीर दिखाया 
( जिसे वालीने मार गिराया था ); भ्रीरामने दुन्दुमिके उस 
शवको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया | इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात तालबृक्षोंकी तत्काल बींघ डाल्य और इस 
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया । इससे कपिराज सुप्रीवको बढ़ा हर्ष हुआ । इसके 
बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके नगरमें गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुग्रीवने बड़ी विकट गर्जना की । उस गर्जनाकों 
सुनकर वाली बड़े वेगसे घरके बाहर निकला । भ्रीरामने युद्ध- 
में उस वालीको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राज्यसिंहासन- 
पर सुग्रीवकोी बिठा दिया ॥ ६-९ ॥ 


पष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन; आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओंका.निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको बुछाकर कहा--/वानर-वीरो ! 
ठुम सब दिशाओंकी बातें जानते हो | इस समय शीघ्र यहाँसे 
जाभो और मिथिल्तेशकुमारी सीताकों आज ही दूँढ छाकर 
रघुनाथजीको अत करों !? ( इस आदेशके अनुसार सब 
दिद्याओआँंकी ओर बहुत-से वानर चल पड़ें। ) तलश्चात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामें 
खोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र छॉघकर छड्डामें 
गये । वहाँ सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुरोंका वध -किया और लक्षामें आग छगा दी । फिर 
वहाँसे श्रीरामके पास छोटकर सब समाचार यथावत्‌ कह 
सुनाया । तब भगवान्‌ भीरामने क्रोधका अभिनय किया--- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोंकों बुलाया और 
उनके साथ. अख्र-शत्र छेकर लड्ढलापुरीपर आक्रमण किया | 
छड्ाका भलीभोति निरीक्षण करके मगवानने वहाँके राजा 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्धमें भाई कुम्मकर्ण 
तथा पुत्र इन्द्रजितके सहित राबणको मारकर उन्होंने विभीषणको 


वहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताकों साथ छे 
उन्हें अपने वाम अछुमें बिठाकर उन सब वानरौके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रस्थान किया ॥ १-६ ॥ 
अबद्वियुजरूपधारी श्रीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन- 
पर विराजमान हैं। थे धनुष धारण किये हुए हैं| उनका 
चित्त खमावतः प्रसन्न है | वे सब प्रकारके आभूषणोंसे 


विभूषित हैं । दाहिने हाथमें श्ञानंमयी ओर बायें हाथमें तेज- 


१, ज्ञान-सुद्राका लक्षण श्स प्रकार है--- 
तजन्यब्ुंडकी सक्तावग्रतों हृदि विन्यसेत्‌ । 
वार्म हस्ताम्बुजं वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌ । 
शानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस वहछभा ॥ 

दाहिने हाथकी तर्जनी और अँगूठेको सथकर आगेकी ओर 


“छात्तीपर रक्‍्खे और बायें हाथको बायें घुटनेके ऊपर रक्खे । यह 


शानसुद्रा है, जो श्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रिय है । 


# भहान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


णजुरे५ 


को प्रकाशित करनेदार्त धनुर्नयी छुद्ा घारण करके वे सच्चिदा- 
नन्‍्दमय परमेश्वर व्याख्यनओ छुद़ानें स्थित हैं || ७-८ ॥! 
( इस प्रकार देवताओोंकी स्टुतिसे छेकर श्रीरामके 
राज्य/मेपेकतककी छीलाका संक्षेपसे बर्णन करके अब झुनः 
पूर्वोक्त पटक्रोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके ढिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका वर्गद किया जाता है-- ) 

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणमागर्मे ऋरमशः 
शत्रुष्न और भरतजी स्थित हैं | हनूसानजी ओताके रूपमें 
भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं | वे भी त्रिकोशके 
मीतर ही स्थित हैं। भरतके नीचे सुग्रीव हैं और 
शत्रुष्नके नीचे विभीषण खड़े हैं । भगवानके पीछेकी ओर 
छत्न-चँवर धारण किये लक्ष्मणजी विराजमान हैं |# लक्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमें ताड़के पंखे हाथमें लिय हुए. दोनों भाई 
भरत-झत्रुष्न खड़े हे | इस प्रकार लक्म्ण॥, भरत और 
शन्रुध्नकों छेकर दूसरा तिकोण और बन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते दे । भगवान्‌ श्रीरान पहले तो अपने 
बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए हैं। 
( वह प्रथम आवरण इस प्रकार है--रां), 'रीं?, “रूं), 'रैं 
रों?, 'रए ) ॥ ९-११ ॥ 

ह्वितीव आवरण यों है--वाझुदेव, शान्ति; संकर्षण; 
श्री; प्रचुम्न. सरखती; अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः 
भगवानके आग्नेय आदि दिश्ाओंमें खित हैं । द्वितीय 
आवरणमें मगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैं | तृतीय आवरणमें 
हनुमान) सुग्रीव, भरत; विमीषण, रुक्ष्मण, अज्ञद तथा 


अरघना ध्न्ज ४ सम हंयन्च 
- अरबुनाथत्री संयुक्त झेते 


चन्द्रमा 


/ 
जज: 


जामबबान और दात्रुब्नकी गगना है | अर्थात्‌ इन सबसे जब 

देते हैं; तब तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है | इनके अतिरिक्त ध्रष्धि, जब्त, विजय, सुराष्ट्र 
र्ट्रबर्धन, अक्ोप) धर्नगठ और सुमन्त्रसे आइत होनेरर 
मो तृतीय आवरण ही रहता है। इन्द्र, अग्नि, यम निऋति; 
बढण चायु) चन्द्रमा। ईशान; ब्रह्मा और अनन्त--इन दस 
दिल्लालेस जत्र भगवान्‌ आइत होते हैं; तब चतुर्थ आवरण 
होता है । ( इनमें इन्द्र पृर्वकेः अभि अग्निकोणके; यम दक्षिणके; 
निेति मेऋत्यकोणकें, वदण पश्चिमके, वायु वायब्यकोणके; 
उत्तकें और ईशान--शिव ईशानकोणके 
अधिपति हैं) इन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी 
चाहिये । ब्ह्माका खान पूर्व दिशा और ईश्वानकोणके 
मध्यमागम दे तथा अनस्तका खान नेऋंत्यकोण और 
पश्चिमके मध्यमागमें है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमझः 
इस यपकार हैं--छ॑ रं म॑ क्ष॑वं य॑ सं हं आ न॑) इन 
दिव्माल्योंके वाह्म भागमें उनके ही बज्र आदि आयुध हैं; 
जिनसे आब्वत मगवान्‌ पूजनीय होते हैं । ( उन आयुर्धोके 
नाम क्रमदा: इस प्रकार दें--इन्द्रका वन्न। अन्निका 
शक्ति; यमका दण्ड; निऋतिका खज्न; वरुणका पाश वायुका 
अड्'ुढ; चन्द्रमाका गदा। इंशानका चल; ब्रह्माका पद्म 
और अनन्तका चक्र | ) उत्ती आवरणमें नछ आदि 
वानर भी भगवानकी झोमा बढ़ाते हैँ। साथ ही वसि3- 
० आदि मुनि भगवानकी उपासनामें संलग्न रहते 

॥ १२--१६ ॥ 


नील ं: 


आ आ ऋ ऋ & आन नननननननननन++- जल तननानाणनणएणठघक्‍स्‍तक्‍ततीतिीीीीीनयनीयीयीन--नीीीनीीनीननमनननयनन झा 


१. धनुमेयी मुद्रा इस प्रकार दै--- 


वामस्य मध्यमासं तु॒तजन्यग्रे नियोजयेत्‌ । 
अनामिकां कनिष्ठां च तस्वाडुष्ठेन पीडयेत्‌। दर्शयेद वामके स्कल्ते धनुमुद्रियर्भरिता ॥ 
बायें हाथकी मध्यमा अज्जुलिके अग्रमागको तर्जनीके अग्रमागमें सझ दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाकों अँगूठेसे दवावे। श्स प्रकार- 


की भज्जी बायें कंबेपर प्रदर्शित करे । यही धनुमुद्रा बतायी गयी है। 


२. च्याख्यानमुद्राका लक्षण थों दै--- 
दक्षिणाबुतजन्याव्लरने 


* पराहुलीः । पसार्य संहतोत्ताना पा व्याख्यानमुद्रिका॥ , 


रामस च सरखत्या अत्यन्त प्रेन्‍सी मता। शानव्याख्या पुस्तकानां युगपत्सम्भव: स्घूतः ॥ 
दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अल्लुल्कि अग्रभाग परस्पर सटे हों और शेष तौन अजुल्योंकों फेलाकर रक्‍्द्धा जाय। वे फेली 
अद्जुलियाँ भी परस्पर सदी हुई और उत्तान दों। यह व्याख्यान-सुद्र है। यह ओरामको और सरखतीको बहुत अधिक भिय दै। 
इसके द्वारा ज्ञान, व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनों मुद्राओंका एक साथ प्रकाशन माना गया है। 


+ पहले लक्ष्मणकों भगवानके दक्षिण भागमें स्थित बता आये दें और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति बतायी जाती है; परंतु इसमें 
विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान है; अतः उसमें भरत आदिको उपस्थिति नहीं है। यहाँ राज्यामिषिकके समय भरतजी भी 


हैं; अतः उस समय छक्ष्मणजीका एृष्ठभागमें खित होना उचित दी द्दै। 


४ श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


न्क्््ििफ--फ+--े+ि-------+तऋ-->-->त+ततततजजलजल सजी जि 


सप्तम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन 


इस यकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब 
उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है | समरेखाओंके दो त्रिकोण 
बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवोंका प्रथक्‌ध्रथक्‌ उल्लेख 
करे | फिर उन दोनेंके बीचमें आद्यवीज ( रां) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे | साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । आद्वीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना 
चाहिये | साधकका नाम पष्छ्यन्त रहना चाहिये । तसश्रात्‌ 
बीजके दोनों ओर--बाम-दक्षिण पाइ्वोमें एक-एक “कुरः 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके बीचमें ओर साध्यके 
ऊपर श्री-बीज “श्री? लिखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार लिखे कि वे दोनों प्रणबोंसे सम्पुटित रहें । 
फिर छहों .कोणोंमें दी्घस्वरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करें; साथ ही क्रशः एक-एकके साथ 'हृदयाय नमः, 'शिरसे 
स्वाहा? इत्यादिकों भी अद्धित करे । (अर्थात्‌ 'रां हृदयाय नमः?, 
'रीं शिरसे र्दाद्ा?, “रूं शिखाये वषट्‌!, 'रैँ कवचाय हुम?, 
'हों नेन्नाम्यां वोषट! तथा 'रः ऋख्राय फट्‌--इस प्रकार 
छः वाक्य छः कोणोंम लिखने चाहिये। ) कोणोंके पारर्व- 
भागमें रमाबीज ( श्री) और माया-बीज ( हीं) लिखे तथा 
उसके आगे काम-बीज ( ह्लीं ) का उल्लेख करें । 


' कोणके अग्रमाग और भीतरी भागोंमें क्रोध-बीज ( हुम ) 


लिखकर मन्त्र-साधक उस “हुम! के दोनों पाइ्वॉमें सारखत- 
बीज ( ऐं ) लिखे । फिर तीन बच ( गोल्कार रेखाएँ ) 
बनाये ( इनमें एक बृत्त तो पटकोणके ऊपर होगा; 
एक मध्यमें होगा और एक दल्लेंके अग्रभागर्म रहेगा )। 
इन तीन बृत्तोंके साथ-साथ एक अष्टट्क कमछ भी 
लिखे । कमलके जो केसर हैं; उनमें दो-दो अक्षरके ऋमसे 
सभी स्वर-वर्णोका उल्लेख करे | आठों दल्टंमें खरोंके ऊपर. 
व्यज्ञन-वर्णोंके आठ वर्गोका लेखन करे ( आठ वर्ग ये हैं---कवर्ग, 
चबर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, दावर्ग और ल्वर्ग)। उन आठों 
दल्होंमें अष्टर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माछा-मन्त्रके ४७ 
वर्णोका एक-एक दलमें छः-छः वर्णके क्रमसे उल्लेख करे । 
अन्तिम दल्में अवशिष्ट पाँच वर्णोका ही उल्लेख होगा। पूर्वोक्त 
प्रकारसे पुनः एक अष्टदक कमल बनाये। उसके आठ दर्लॉमें 
८४» नमो मारायणाथ! इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरका 
न्यास करे । उसके केसरमें रमा-बीज (श्री) लिखे । उसके ऊपर 
बारह दलोँंका कमछ बनाये | और उसके बारहों दल्ंमें 
द्वादशाक्षर मन्त्र “४० नमो भगवते वासुदेवाय” इसके एक- 
एक अक्षरको अ्लित करे || १-८॥ 


- अश्टम खण्ड 
पूजा-यन्त्रके अगले अज्ञोका चर्णन 


उक्त द्वादशदलक कमलके केसरोंमें “अकारःसे छेकर ५क्ष 
तकके वर्णांकी (१६ स्वर और ३५ व्यज्न ) गोछाकार लिखे | 
( एक-एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे; किंतु अन्तिम केसरमें 
सात होंगे । ) उसके बाह्मभागमें पुनः षोडशदर कमल लिखे 
और उसके केसरोंमें.भाया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे । उसके 
पोडश दर्ललोमें एक-एक अक्षरके ऋमसे “हुं? 'फट्‌! प्नमः तथा 
द्वादशाक्षर मनन्‍्त्रको अद्धित करें । घोडश द्ललोंकी संधियोंमें 


इस प्रकार हैं--हूं र॑ * बूं छू अं जु' और ४ । ( इनके 
अतिरिक्त ध्ृष्टि आदिके बीज-सन्त्रोंका भी उल्लेख करे। 
ये हैं--- ४ं जु' बूं सं ऋ॑ अ॑ ४ं और सं । मूल इलोकमें 
आये हुए, “वः से इनका समुच्चय होता है। ) उसके बाह्मभागमें 
बत्तीस दर्लोका सहाकमल बनाये, जो नाद और बिन्दुसे युक्त हो। 
उसके दल्लोंपर यज्ञपूर्वक नारसिंह-मन््रोजके बत्तीस अक्षरोंको 
छिखे | उन दलोंमें ही आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 


सन्जवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र लिखे | वे मन्त्र और सबको धारण करनेवाले वषट॒कारका न्यास एवं ध्यान 


१. द्वादशाक्षर मन्त्र यह है--../४ हीं भरताम्ृज राम ही स्वाहा! । 
२. सारसिंह-मन्त्रराज इस प्रकार है--- | 
उ्भं बीरं महाविष्युं ज्वलन्तं स्वंतोमुखम्‌ । नृर्सिहं भीषण भद्र॑ स॒त्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

३, वषटकारके साथ मूल इलोकरम भ्याता! शब्दका प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ «धारण करनेवाला? है। वषटकार दानके 
अर्थमे प्रयुक्त होता है। दानसे दी समस्त लोक धारण किये जाते हैं, अतः “वाताः पद “्षट्कार' का विश्ेषण ही है । बता! को 
देवतावाचक इसढ़िये नहीं मानना चाहिये कि बारह आदित्योंकी श्रेणीमें धाता नामक आदित्यका नाम जा चुका है । अथवा “्याता! 
पद जह्याजीका बाचक है और “वषट्कार! उसका विशेषण है। जद्याजी ही सबको जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, अतः उनके 
लिये ध्वषट्कार' विशेषण देना उपयुक्त ही है। ;$ 


खण्ड ५ ] 


वि महान्तं विश्वुमांत्मार्न मत्वा चीरो न शोसलि ् 
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करे । ( बसु, रुद्र, आदित्य और वषदटुकार--ये सब मिलकर 
बत्तीस हैं। इनका क्रमशः एक-एक दलरूमें ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये। घुव, धर; सोम, आप; अनिछ, अनछ, 
प्रत्यूष तथा प्रभास--यै आठ बसु बताये गये हैं । विष्णु- 
पुराण (१। १। १५ ) के अनुसार हर, बहुरूप, व्यम्बक; 
अपराजित) दम्भु) द्ृघाकषि, कपदी, रैबत म्गव्याघ, दा्व॑ 
और कपाछी--ये ग्यारह रुद्र हैं | धाता; अर्यमा, मित्र, वरुण, 
अंश; भग) इन्द्र, विवस्वानः पूषा; पर्जन्य, त्वष्टा तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य हैं ) | उक्त बत्तीस दल्योंवाले कमलछके भी 
बहिर्भागर्मे भूण्द ( भूपुर# ) बनाये । उसके चारों दिशा्भमें 
बचञ्र तथा कोणोंमें झलका चिह्न अद्धित करे । उक्त भूपुरको 


तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे। ये रेखाएँ सत््वादि तीन 
गुर्णोकी सूचित करनेवाली होंगी। इसके सिवा--जैसे किसी 
मण्डपमें द्वार बने होते हैं; उसी प्रकार इसमें भी द्वार. बनाये । 
साथ ही, उस भूपुरकों राशि आदिसे भी विभूषित करे । अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि 
आदि स्थापित करें। उक्त भूपुर-यन्त्रकों ग्ेषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रकों शेषनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको आठों दिश्ञाओंसे आठों . 
नागोंने घारण कर रखा है। उनके नाम इस प्रकार है--- 
अनन्त) बासुकि; तक्षक, ककोंटक, पद्म; महापद्म; शब्ल और 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ * 


जन-त००08२0-0-. 


नवस खण्ड 
पूजा-यन्चके शेष भागका वर्णन तथा भ्ीरामके माछा-मन्ञजका खरूप एवं माहात्म्य 


इस प्रफ़ार भूपुर-यन्त्र छिखकर उसकी चारों दिशाओंमें 
नारसिंह बीज-सन्त्रका और कोणोंमें वाराह बीज-मन्त्रका 
अड्डन करे। 'क» “घु७ र%५ अनुग्रह (औ )) इन्हु 
( अनुखार ); नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो “क्ष्रौं? मन्त्र है; वही नारसिंह बीज-मन्त्र है। यह 
अहबाधा-निवारण तथा शबरुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त 
होकर अमीष्ट-सिद्धि दिल्ानेमें प्रसिद्ध है। अन्त्य वर्ण 
( हकार ) अधीश अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो; उसमें बिन्दु 
( अनुखार )$ नाद ( ध्वनि ) और शक्ति आदिका भी 
संयोग हो तो वह “हुस्न! इस प्रकार वाराह-बीज होंता है। इस 
यन्त्रमें उस हुम! को भी ( कोणोंमें ) अक्लित करना चाहिये। 
अब भीरामसम्बन्धी माछा-मन्त्रका वर्णन किया जायगा॥ १-३ ॥ 
इसमें पहले तो तार ( प्रणब ) है, फिर “नमः पद है। 
इसके बाद निद्रा (मं 9 फिर स्एृति ( ग ) फिर मेद 
(व )) उसके बाद कामिका ( तकार ) है जो रुद्र अर्थात्‌ 
ए. से युक्त है । तदनन्तर अभि ( र )3 फिर मेघा ( घ ) है; 
जो अमर (उठ) से विभूषित है| उसके बाद दीर्घ कछा 
(न) है, जो अक्लूर अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा ( अनुखार ) 
से संयुक्त है। तत्यश्चात्‌ हादिनी ( द ) है| फिर दीर्घा कला 
(न ) है; जो मानदा कछा ( आ ) से सुशोमित है । उसके 
बाद क्षुधा (य ) है। यहाँतक “अं नमो भगवते रघुनन्दनाय? 
' की सिद्धि हुई। तदनन्तर क्रोधिनी ( २) असोघा ( क्ष्‌ ) 
और विश्व ( ओ ) है; जो मेधा ( घ्‌ ) से संयुक्त है। फिर 


दीर्घा (न ) है; उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहि-कला 
( व ) है, जो सूक््म--रुद्ध ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मत्यु--प्रणयकलछा (शू्‌ ) है, जो प्रति अर्थात्‌ 
जउच्चारणके आधारखरूप “अ? से संयुक्त है। फिर हादिनी (दा ) 
और त्वक्‌ ( य ) है । इससे “रक्षोन्नविशदाय! इस मन्त्रमाग- 
का उद्धार हुआ | तदनन्तर दढ्वेल (स » प्रीति (घ ), 
अमर ( उ 9 ज्योति ( र ); तीश्ष्णा (पू 9 जो अभि (२); 
से संयुक्त है, रवेता (स )) जो अनुखारसे युक्त है; फिर 
कामिका अर्थात्‌ तकारसे पॉचवोँ अक्षर ( न ); फिर “्लश्के 
बादका अक्षर ( व ) “त'के बादबाले “थ? के पीछेका अक्षर 
(द 9 फिर “घ? के बादका अक्षर ( न ) है; जो अनन्त 


.( आ ) से संयुक्त है। तसश्रात्‌ दीघंखरसे युक्त वायु (या » 


सूक्ष्म (हस्व) इकारसे युक्त विष---मकार (मि ); कामिका ( त); 
फिर कामिकामें रुद्र ( ए. ) का संयोग-( ते ) है । तदनन्तर 
स्थिरा ( ज ) है; उसके बाद “सः अक्षर और उसमें ८ए”की 
मात्रा है ( से )। इस प्रकार 'मधुरम्रसन्नददनायामिततेजसे? 
इस मन्त्रभागका उद्धार छुआ | इसके बाद तापिनी (ब ) 
दीर्घ ( छ ) और उसमें भू यानी दीर्घ थ्मा? की मात्रा है। 
फिर अनिछ ( य ) है। इस प्रकार 'बलाय? की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ अनन्वग अनल अर्थात्‌ “आ? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा ) है, फिर नारायणात्मक--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित 
कारू--मकार ( मा ) है, उसके बाद प्राण ( य ) है। इससे 
“रामाय? की सिद्धि हुई | तदनन्तर बिद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


# भूपुर-यन्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया है--“मूमेश्वतुरल्त॑ सवजरक पी च!-चौकोर रेखा, वज्ञ-चिह्॒का संयोग 


और पीछा रंग--यद भूपुर दे । 
ड० ऑँ० छेद-- 
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# आरामपूवतापनीयोपनिषदू # 


[ खण्ड १० 


इकारकी मात्रासे युक्त वकार (वि ) है। फिर पीता (घ्‌ ) 
रति( ण ), और 'छ?के बादका ( व ) है, जो योनि (ए.) से युक्त 
है। इससे “विष्णवे? की सिद्धि हुई ।.अन्तमेँ पुनः नति-- 
प्रणामका वाचकर 'नसः शब्द और प्रणव है || ४--९ | 
“9 नमी सगवते रघुनन्दुनाय रक्षोन्नविशदाय मसधुर- 
प्रसन्नवदुनायासिततेजसे बछाय रामाय विष्णवे नमः **॥! 
यह सँतालीस अक्षरोंका माल्मन्त्र राज्यामिषिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है। सगुण होनेपर भी उपासकों- 
के तीनों गुणोंका नाशक है ( अर्थात्‌ त्रिगुणमबी मायाका बन्धन 
नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत धामकी प्राप्ति करानेवाला है ) | 


आचार्येने इसका उपदेश किया है तथा ऋषि-महर्षियोंने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है। जो इसका सेवन करते हैं, उन 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यकी दइृद्धि 
करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्रद्दीनोंकों पुत्र भी देता 
है। अधिक कहनेसे क्‍या छाम; इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासक 
धर्म, ज्ञान) वैराग्य और ऐश्र्य आदिको भी प्राप्त कर 
सकते हैं || ११-१२ ॥ | 
यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है । इस प्रकार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम सामथ्यंशाली पुरुष- 


इस मन्‍्त्रको पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखनाचाहिये |१०॥ के ढिये भी दुर्गम है। प्राकृत जनौंको इसका उपदेश नहीं देना 


यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक--सर्वस्वरूप है। प्राचीन चाहिये ॥ १३॥ 
दशम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 


सर्वप्रथम द्वार-पूजा करके पद्मासन आदि आसनसे बैठे; आदि तत्तोंको क्रमशः अपने कारणमें छय करते हुए, अन्तमें सब 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पदञ्मभूत आदिकी शुद्धि करे | ( पए्थिवी कुछ परमात्मामें लय कर देना ही तत्तोंका शोधन है। भूतगुद्धि 


१. द्वारपूजाकी विधि इस अकार है। आचार्य विधिपूर्वक खान करके पूर्वाह्न-हृत्य ( संध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम ) कर छेने- 
के पश्चात्‌ वक्ष और माला आदिसे अलड्डत हो पूजनादिरूप यश्ञके लिये मौनभावसे यश्ञ-मण्डपर्म पदापंण करे । वहाँ सविधि आचमन 
करके सामान्यतः पूजाके लिये अर्ध्य बनाकर रख ले । फिर मन्त्रयुक्त जल्से द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 
भागमें उदुम्बर ( गूलर ) का काठ हो; उसमें विज्न, लक्ष्मी तथा सरखतीका (वें विज्लाय नमः, ढं रूइ््ये नंमः) सं सरस्वत्ये नमः'---इन मन्‍्त्रोंसे ) 
आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विज्लका और वाम शाखामें क्षेत्रपलका पूजन करे । इन दोनोंके पार्व॑भागमें ऋमशः गज्ञा- 
यमुनाका पुष्प और जल्से पूजन करे। ( दक्षिण द्वारभागमें गज्लाका और वाम द्वारभागमें यम्नुनाका पूजन करना उचित है। ) तत्पश्चाव 
द्वारके निचले भागमें देहलीपर “अखाय फद'का उच्चारण करते हुए “अल'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिये । 


२. प्मासन छगानेकी विधि यह है। बायीं जाँघपर दाहिला चरण रक्‍्खे और दायीं जाँवपर बायाँ चरण रखे । फिर दाहिने हाथ- 
को पीठकी ओरसे ले जाकर बायें चरणका अँगूठा इड़ताके साथ पकड़ के । इसी प्रकार बायें हाथो पीछेकी: ओरसे ले आकर दाहिने 
चरणका अँगूठा पकड़ ले। फिर गदंन झुकाकर अपनी छोढ़ीको छातीमें सय के और नेन्रोंसे केवल नासिकाके अग्रभागको ही देखे । 
यह योगाभ्यासी युरुषोंके उपयोगमें आनेवाला पश्मासन कहलाता है; यह रोगोंका नाश करनेवाछा है। परंतु जो भगवानकी पूजा करने 
बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे अँगूठा पकइनेका कार्य न करे; क्योंकि वैसे करनेपर हाथ खाछी न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी। 

३, भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने दरीरमें पैरोंसे छेकर घुटनोंतकका भाग प्रथिबीका स्थान है--ऐ;सी भावना करे। यह 
पृथिवीका स्थान चौकोर, वजके चिह्से युक्त और पीतवण् है; इसमें «लं? बीज अज्डित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे छेकर नामि- 
तंकके भागकी जरूका स्थान मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुद्ध है। इसमें कमलूका चिह्न 
है। इस जलमण्डलमें ध्वं! बीज अद्धित है। नामिले लेकर कण्ठतकके भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अभिमण्डलके रूपमें देखे । उसका 
वर्ण लाल है, उसमें खवस्तिकका चिह्न और रं! बीज अद्डित है---इस प्रकार चिन्तत करे । कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग बायुमण्डलू 
है। उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पट्कोण है और व छः बिन्दुओंसे चिह्नित है। उसमें ध्यं” बीज अद्भित है। यों ध्यानद्वारा देखे। 
भौंहोंके मध्यसे छेकर अह्मर्ृतकका भाग आकाशमण्डलू है। उसकी आकृति गोल और रंग धूऐंके समान है । उसमें ध्वजका चिह्न और 
<ं बीज अद्डित है। ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन भूतोंका छय करे। प्ृथिवीको जलमें, जलको अभ़िमें, 
अप्विकोी वायुमें, वायुकी आकाशमें तथा आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमें विलीन करे । यह अकृति ही अपरजह्मय अथवा माया कहलाती है; 
इसका परमात्मामें लय करे। इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपन्नका परमात्मामें हछय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित 
रहे, अथात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि मैं परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न दो गया हूँ । फिर ( ध्यानसे जगनेपर ) अपने ढियि्‌ 


खण्ड १० ] # महान्त विश्वमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ण्३९ 


यह प्रा्ण-प्रतिष्ा और मातृकोन्यासका भी उपलक्षण ऊर्ष्यमाग तथा पार्ब्बभाग आदिम भी देव-पूजन करनेकी 
है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-क्रममें सिंहासनपीठके अधोभाग, विधि है । पीठके ऊपर मध्यभागमें जो अष्टदक कमछ है, 
भावनाद्वारा वी परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे। मानो परमात्मासे शब्द-अह्यात्मिका माया प्रकट हुई है। यही जगन्माता और परा 
प्रकृति है । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाइसे वायु, वायुसे अपन्‍ि, अप्विसे जल और जल्से प्रथिवी प्रकट हुई है। 
इन विशुद्ध भूतोंस अपना यह तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा 
योग्य है। उस शरीरमें सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌/ समस्त देवतारूप, 40९ | मन्त्रमय एवं कल्‍्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हैं । इस प्रकारकी भावना ही मुख्यतः भूतशुद्धि कही गयी है । 

भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार दै। साधक यद्ध भावना करे कि मेरा छृदय एक ग्रफुछ कमल है, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म ही इस छदय-कमलकामूल और ज्ञान ही नाक ( सृणाल ) है। यह बहुत द्वी शोभायमान है । 
अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हें। वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यमाग ) है। इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान है, 
जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माको सुषुग्णा नाड़ीके मार्गसे अ्रह्मरन्थतक ले जाय 
और उसे परमात्मामें मिला दे । उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ “सो5हम? मन्त्रका चिन्तन करता रहे । फिर 
योगयुक्त विधिसे अन्य सब (पृथिवी आदि) तस्‍्तवोंको भी वहीं परमात्मामें विछीन कर दे। तत्पश्चात्‌ अनादि जन्मोंमें सब्वित किये 
हुए पाप-समुंदायका एक पुरुषके रूपमें चिन्तन करे ॥ अहहत्या उस पापपुरुषका मस्तक है, सुवर्णी चोरी उसकी दो अुजाएँ हैं, 
सुरापानरूपी दृदयसे वह थुक्त है। गुरुपली-गमन ही उसके दो कटिसाग हैं। इन पापों और पापियोंका संसर्ग ही उसके युगर 
चरण हैं। उसका अन्न-प्रत्यज्ञ पातककमय ही दै । उपपातक ही उसके रोएँ हैं। उसकी मूँछ-दाढ़ीके वाल और नेत्र छाल हैं । उसके 
शरीरका रंग काला है और वह अपने हाथोंमें दाल-तलवार लिये हुए है | ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागममें 
स्थित देखते हुए चिन्तत करे । तत्पश्चात्‌ पूरक आदिक्के क्रमसे अथोत्‌ पूरक, कुम्भक और रेचकरूप प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको 
रोककर थ्यं? बीज एवं वायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीरकों सुखा दे। फिर अप्लि-बीज <ं'के द्वारा अश्ि प्रकट करके उससे उसके 
शुष्क शरीरकी जरा डाछे। तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस् मेरी 
नासिकाके मार्गसे बाइर निकल जाया हैं | तदनन्तर «व! इस बीजके द्वारा जरू प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको आष्ठावित कर 
दे। इस प्रकार उस भावनामंय दिव्य जलमें लान करके जब समस्त शरीर निमेल एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए परथिवी आदि तत््वोंको पुनः अपनी-अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माकोी भी परमात्मासे प्थक्‌ करके 
<इंस:” इस मन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक हृदय-कमलूपर ले आये । इस प्रकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक दै। भूतशुद्धिके 
बिना की हुई पूजा अभिचार तथा बिना भत्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फल दे सकती है। 

१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग इस प्रकार दै--“अस्य ओसप्राणप्रतिश- 
सन्त्रस्य ब्ह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुःसामाथवोणि उन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता आं बीजं हीं शक्ति: क्रों कीलकम्‌, असयां 
मूर्तों प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग: |” इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाद्वित मन्त्र पढे--- 

८“ खआं हींक़ोंओंयरंलंवंशंपं संहंकंक्षंअः करों हीं आं इंसः सो<द्म्‌, अस्यां मूर्तों अमुष्य प्राणा इह प्राणाः (! 

इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्धिमहमें प्राण-संचार हो रह है।“अस्यां मूर्तों' के आगे “अमुष्य! 
के स्थानमें “श्रीरामस! इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । हि ेल्‍ 

इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजोंकों “ “० आँ'''से केकर' "सोम? तक पुन: पढ़कर ध्ञस्यां सूतों अमुष्य जीव इह स्थितःः इस वाक्यका 
उच्चारण करते हुए यह भावना करनी चाहिये कि इस मगवद्धि्रहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खयं विराजमान हो रहे हैं । इसी प्रकार 
पुनः “४ आं हीं? इत्यादि पढ़कर «अस्थां मूतों अमुष्य सर्वन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्षुःश्रोत्रजिहाधाणपाणिपादपायूपस्थानि इह्यगत्य सुर 
चिर तिइठन्तु! इसका उच्चारण करते हुए विभ्रह्न अथवा यन्त्रमे भगवानूकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविर्भावकी भावना करे । ध्ञमुष्यः के 
स्थानपर सत्र “आराध्यदेव' के नामका पष्ठचन्त रूप छेना चाहिये और ग्त्येक कार्यमें तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गर्माधानादि संस्कारकी सिद्धिके छिये पंद्रह बार प्रणव-जप करना आवश्यक है। प्राणप्रतिष्ठाके समय भगवद्धिआइमें ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये । उसका अकार यों दै--+४* जह्मविष्णुमहेश्वरऋषिस्यो नमः” शिरसि । “का्यजुःसामाथवेच्छन्दोस्यो नमः सुखे । 
आणदेवतायै नमः हृदि । थ्आं बीजाय नमः? गुझो। “हीं शक्तये नमः” पादयो: । 'क्ों कीलकाय नमः” नाभौ । इन छ; मन्त्रोंका क्रमशः 
उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, गुझ्य (गुदा) दोनों पैर और नामिका दाहिने दाथकी अज्लुल्योंसे स्पर््ों करना चाहिये। किसी- 
किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रमें केवक जह्या ही ऋषि, विराट छन्द और प्रणव बीज है । 

२, मातृकान्यासका क्रम इस प्रकार है। निम्नाड्लित वाक्यका उच्चारण करके.विनियोग करे--“४० , अस् मातृकान्यासमन्त्रस्य ब्रक्षा 


5छ० 


# भ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड १० 


उसका भी पूजन करे । रत्ञमय सिंहासनपर मुल्ययम, चिकनी 
तथा सिंहासनके आकारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी ) की भावना 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागमें आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति; कूर्म 
( कच्छप 9 नाग ( शेषनाग ) तथा एथ्वीमय दो कमलोकी 
भावना करके उन सबकी पूजा करे# || १-२ | 

विश्न; दुर्गा; क्षेत्राल्ल तथा वाणीका इनके नामके 
आदिम बीज छगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए पूजन करना चाहिये | ( नामके आदि अक्षरको ही 


विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये | पूजाका मन्त्र इस प्रकार 
है-.# बिं विल्वाय नमः, 5* दुं दुर्गाये नमः, उ* क्षं 
क्षेत्रपाकाय नमः, ४» वां वाण्ये नमः )। फिर पीठके पार्यो्में, 
जो अभिकोण आदियें स्थित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं- 
में क्रशः अधर्म; अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी पूजा करे । 
फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोंद्रारा पूजित 
सूर्य, चन्द्र एवं अग्निका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमें जो बीज 
(कर्णिका ) सहित तीन बृत्त (गोछाकार चिह्न ) हैं, उन्हें 


क्रमशः सत््व; रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और 
पूजन करना चाहिये| ॥ ३-४ || 


प्रणव और बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- 
मन्त्र बन जाता है। ऐसा ही बीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमें 


ऋषि: गायत्री छन्दर: सरसखती देवता भगवत्मीतये रूलाटायबड्लेषु मातृकावणोनां न्‍्यासे- विनियोगः ।” तत्पश्चात्‌ निम्नाद्चित छः बाक्‍्योंको 


है. जी 0 कक पक कक 0 के 3 8 6 कि, कक 7 छ जड डे, 8 के के 8 


क्षुं अः? अख्जाय फट । इनमेंसे पहले तीन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी अँगुल्योंसे क्रशः हृदय, सिर और शिखाका स्पश करना 
चाहिये । चौथे वाक्यको पढ़कर दाहिने हाथसे बायें और बायें हाथसे दायें कंबेका एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पाँचवें वाक्यका 
डच्चारण करके दाहिने द्ाथकी अब्जुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और छलाटके मध्यमागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वाक्यकों 
पढ़कर दाहिने हाथकों सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेको ओर के जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी 'तथा मध्यमा अजुलियोंसे 
बायें द्ाथथी हथेलीपर ताली बजाये। तदनन्तर ध्यान करे---मैं उज्ज्वल कान्ति एवं तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरस्वती देवीकी 
शरण लेता हूँ । उनके मुख, भुजा, चरण, कटिमाग एवं वक्षःस्थल आदि अक्ल पचास जक्षरोंमें विभक्त हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रजटित 
चमचमाता हुआ किरीद शोभा पा रहा है। उनके उरोज सब ओरसे उभरे हुए--स्थूछ एवं छँचे हैं । वे अपने कर-कमलोंमें मुद्रा, अक्षय, 
अमृतपूर्ण कलश और विद्या धारण किये हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करके लल्ाट, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, 
दोनों कपोल, दोनों ओषछ, दोनों दन्तपह्लि, मस्तक, मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूर्पर ( कोहनी ) दोनों मणिवन्ध ( कछाई » दोनों ह्वथोंके 
अज्जुलिमूल, दोनों हार्थोके अह्लुल्यग, दोनों ऊरुमूछ, दोनों जानु ( घुटने » दोनों गुल्फ ( टखने » दोनों पैरोंके अद्जुलिमूल, दोनों पैरोंके 
अह्जुल्यग्न, दोनों पारवंभाग, पीठ, नाभि, उदर, हृदय, दायें कंबे, कछुद ( गछेके पीछेका भाग » बायें कंपे, हृदयादि दक्षिणहस्त, हृदयादि 
बामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद, हृदयादि उदर तथा हृदयादि मुख--इन अक्लोंमें “मं नमः, आं नमः” इत्यादिरूपसे ५१ मातुका- 
वर्णोंका न्यास करे । - 

# आधारशत्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करना चाहिये ! वह अपने दोलों हाथोंमें दो कमछ धारण किये हुए है। 
उस आधारशक्तिके मस्तकपर भगवान्‌ कूर्स विराजमान हैं, उनकी कान्ति नीछे रंसकी है । उनके ऊपर भगवान्‌ अनन्त 
( शेषनाग ) की खिति है; जो जह्ममयी शिलापर आसीन हैं । उनके श्रीअज्ञ कुन्दसदृश गौर हैं। उनके हाथमें चक्र है तथा 
उन्होंने मस्तकपर वसुन्धरा देवीको धारण कर रवखा है। देवी वसुन्धराकी भज्ञकान्ति तमालके समान श्यामलू है। वे नील कमर धारण 
करती हैं। उनके कव्पिदेशमें लहराता 'हुआ समुद्र दी मेखला (करधनी) की शोभा दे रहा है। उक्त वसुन्धरापर एक रलमय द्वीप 
है, जहाँ मणिमय मण्डप शोमा पा रहा है। इस क्रमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके ग्रवेश-द्वारपर विज्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । 

+ धर्म आदिका ध्यान और पूजन-क्रम इस अकार है। साथकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कस्पवृक्ष 
हैं, ऐेसी भावना करके उनकी पूजा करे । फिर उनके नीचे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी मावना करके डसकी पूजा 
करे । उस वेदीपर रत्षमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे। धर्मका रंग छाल है, वह वृषभरूपसे स्थित है। अर्थका रंग सावछा 
है, वह सिंहकी आकृति धारण किये हुए है। कामका रंग हल्दीके समान पीछा है, वह भूतकी आहतिमें है तथा मोक्षका रंग नील 
है, उसका आकार हाथीके समान है। पीठके पायोंमें अभिकोण आदिमें धर्म आदिका तथा पीठके अन्य अवयवोमें पूर्वादि दिश्ाओंमें 
क्रमशः अधर्म आदिका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ कमछका पूजन आरम्म करे । 


] ४ से सत्ताय नमः) ४ र॑ रजसे नमः, 5 त॑ तमसे नमः---इन अन्‍्त्रोंसे सत्त्वादिरूप तीनों बृत्तोंका पूजन करे। 
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# महास्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


ज७? 


च्च्च्स्स्स्स्ल्च्स््््््््च्ल्ल््््ल्च्ल्च्च्ल्ल्ल्िििि्ििििलिलिििडिटिल्टट्टटट्ललटटसललट्सललल लत लटटलजटल्‍ततल. 


तत्पश्रात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमछके आठ भगवान्‌ श्रीरामकों में प्रणाम करता 
दुल्ोंकी पूजा करे। इनमेंसे जो दर मब्यवतती दिशा अर्थात्‌ 


कोणोंगें हैं; उनमें आग्नेय कोणसे .आरम्भ करके क्रमशः 
आत्मा (छिल्ञ ) अन्तरात्मा ( जीव ), परमात्मा (ईश्वर ) 


और जानात्मा ( लीला-पुरुषोत्तम )का पूजन करे तथा पूर्वादि , 


दिद्याओंमें क्रमशः माया-तत्त्त, विद्या-तत्व, कला-तत्त्त एबं 
पर-तत्वकी पूजा करे | तदनन्तर विमेछा आदि शक्तियों- 
का विधिवत्‌ पूजन करे । फिर प्रधान देवताका आवाहन और 
पूजन करे । इसके बाद जल आदिसे अज्ञैव्यूहोंकी पूजा करके 
पँष्टि आदि, लोकपील्गण, उनके अर्ख, वसिए्ठे आदि मुनि 
तथा नील” आदिके साथ 'चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्रार श्रीरघुनाथजीकी आराधना करे। 
उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि मी उन्हें समर्पित 
करें । “जो ऐसी महिमावाले, जगत्‌के आधारभूत और सच्िदा- 
नन्दखरूप हैं, जिनके करकमलोंमें गदा, चक्र शह्लु और पत्म 


हूँ” | यों कहकर 
उनकी बन्दना करें। जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं, वे सब छोग मोक्ष ( मगवानका परमधाम ) प्रात 
कर लेते हैं। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम छीला-संवरण- 
कालमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे | ( अन्य प्राणियोंकी 
भंति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शद्भु-चक्र-गदा-पद्मरूप 
उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्घान हुए। उन्होंने अपने 
खामाविक खरूपकों धारणकर सीताजीके साथ परमधामर्मे 
पदारपण किया । उस समय उनके साथ सारा परिवार--पुरजन; 
परिजन, सम्रस भाई) समस्त अजाजन तथा विभीषण आदि 
शन्रुके बंशज भी परमधाममें चले गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
वे मनोवाम्छित भोगोंको पाते हैं, प्रात्त हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो छोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोकोीं देनेवाली इन 
ऋचाओंका पाठ करते हैं) वे शुद्धान्त/करण होकर मोक्ष 
प्रात्त कर छेते हैं।जो पाठ करते हैं, वे निर्मल अन्तः- 


शोभा पा रहे हैं तथा जो मत्र-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन करणवाले होकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं || ५---१० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय भ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


हि शान्तिपाठ 
'$# भद्गं कर्णेमिः 42 8 देवा भद्गं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
स्थिरेरज्नेस्तुप्टवा ९सस्तनू देवहितं॑ यदायुः ॥ 


खर्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खरित . नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
-+-+-+>०४फ८६०0००-- 

१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार हँ--5० आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने नमः, शानात्मने नमः। २. मायातत््वाय 
नमः.। विद्यातल्वाय नम: । कलतत्वाय नमः । परतत्ताय नमः॥ ३. विमछा, उत्करषिंणी, शाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना 
और अलुअहय--ये पीठकी शक्तियाँ हैं। इनका स्थान अष्टदर कमलके केसरोंमें है। ये वर॑ और अभयकी मुद्राओंसे युक्त होती हैं। ४. 
४ नमो भगवते रघुनन्दनाय'"”“*? इत्यादि मूल-मन्तुका उच्चारण करके “आहूतों भव! यों कहर आवाहनकी मुद्रा दिखाये। दोनों - 
हार्थोंकी अज्षकि बनाकर अनामिका जँगुलियोंके मूलपरव॑पर अँगूठेको छगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है। यही अधोमुखी ( नीचेकी 
ओर मुखबाली ) कर . दी जाय तो स्थापिनी ( विठानेवाली ) मुद्रा कहलाती है। अँगृूठोंको ऊपर उठाकर दोनों दाथोंकी संयुक्त मुट्ठी 
बाँध छेनेपर संनिधापिनी (निकट संपकर्मे छानेवाली ) मुद्रा बन जाती है। यदि मुद्ठीके मौतर अँगूठेको डाल दिया जाय तो 
संरोधिनी ( रोक रखनेवाी ) मुद्रा कदृष्णती है। दोनों मुद्टठियोंको उत्तान कर देनेपर श्सका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली ) 
मुद्रा होता है। ५. हृदय, मस्तक आदि मिज्ञ-भिन्न अज्ञोंकी जल आदिसे पूजा ही अन्नव्यूहोंकी पूजा है। ६. धृष्टि, जयन्त, विंजय, 
सुराष्ट्र, राष्ट्रव्धंन, अकोप, बर्मंपाल और सुमन्त्र । ७, झन्। यम, निऋति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, जह्या और अनन्त । ८. वज्र, 
शक्ति, दण्ड, खब, पाश, अड्डुश, गदा, शुरू, चक्र और पश्च--ये क्रमशः इन्द्र आदिके आयुध हैं। ९. वसिष्ठ, वामदेव, जाबाल, गौतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार । १०. नीछ, नल, सुषेण, मैन्द, शरभ, द्विविंद, धनद, 
गवाक्ष, किरीट, कुण्डल, ओवत्स, कौस्तुम, शह्ढ, चक्र, गदा, पद्मय--ये सोलह नी आदि हैं। 

११. एवंभूर्त जगदाधारभूतं राम वन्दे सब्चिदानन्दरूपम्‌ । गदारिशह्ञाब्जपरं भवारिं स यो ध्यायेन्मोक्षमाओेति सब; ।. 


॥ # अश्रीपरमात्सने नमः ॥ 


वि अथरवविदीय_ आर अल (8७ 
श्रीरामोत्तरतापनीयोपानिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


भर कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्दं पर्येमाक्षमियजत्राः । 
सिरेरह्रेस्तु्टवाधसस्तनूभिव्यशेम.. देवहित॑. यदायु। ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३४० शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 


काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा; 5“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद 


3 बृहस्पतिने याज्ञवस्क्यसे पूछा--“ब्रह्मन्‌ ! जिस 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोगा छगे; जो देवताओंके ढिये 
भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त ग्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्रासिका निकेतन हो; वह कोन है !? यह प्रश्न सुनकर याश- 
वल्‍्क्‍्यने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्करमका स्थान ) है | वही देवताओंके लिये भी 
देव-पूजाका स्थान है; वही समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्रात्िका निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय; उस अविमुक्त 
तीर्थकों ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके लिये भी 
देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबह्म- 
प्राप्तिका खान है। यहीं जीवके प्राण निकछते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक-ब्ह्मका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर छेता है । इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन करें। अविमुक्त तीर्थ कमी परित्याग न करे। 
ठीक ऐसी ही बात है |? इस प्रकार याशवल्क्यने समझाया | १| 

तदनन्तर भरद्वाजने याशवल्क्यजीसे पूछा--“भगवन ! 
कौन तारक ( तारनेवाल्य ) है और कौन तरता है !? इस प्रश्न- 
के उत्तरमें वे प्रसिद्ध याशवल्क्य मुनि बोढे--“तारक-मन्त्र 
इस प्रकार होता है | दीर्घ आकारसहित अनछ ( रेफ, रकार ) हो 
और वह रेफ बिन्दु ( अनुखार ) से पहले खित हो; उसके 
बाद पुनः दीर्घ खरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर 
धाय नमः ये दो पद हों) इस प्रकार 'रां रामाय नमः? यह 
तारक-सन्त्रका खरूप है। इसके सिवा 'राम! पदके सहित 
“ुन्द्राय नमः? और “भद्गाय नमः ये दो मन्त्र भी तारक ही 


हैं। ये तीन मन्त्र क्रमशः डेँ“कारखरूप, तत्सरूप और 
ब्रह्मस्वरूप हैं | ये ही क्रमशः “सत्‌?, गचित्‌ः और “आनन्द! नाम 
धारण करते हैं | इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । 
“कारमें प्रथम अक्षर अकार है; दूसरा अक्षर उकार है 
तीसरा अक्षर मकार है; चोथा अक्षर अर्धमात्रा है, पश्चम अक्षर 
अनुखार है और छठा अक्षर नाद है। ( इस प्रकार छः 
अक्षरवा्ा तारक-मन्त्र होता है। ) यह सबको तारनेबाला 
होनेसे तारक कहलाता है | उस डे“कार अथवा «रा? इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरकों ही तुम “तारक ब्रह्माः समझो । वही 
उपासनाके योग्य है--यों जानना चाहिये | वह गर्भ; जन्म, 
जरावस्था; मृत्यु तथा सांसारिक महान्‌ भयसे मलीमाँति तार 
देता है। इसलिये “तारक” इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता 
है । वह सम्पूर्ण पापोंको प्रार कर जाता है; वह मत्युको लॉ 
जाता है; वह अ्रह्महत्यासे तर जाता है; वह भ्रृणहत्यासे तर 
जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर ज़ाता है। इतना ही नहीं; 
वह सम्पूर्ण हृत्याओंसे तर जाता है; वह संसारसे तर जाता 
है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ 
अविमुक्त-क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है | वह महान्‌ 
होता है; वह अमृतत्वकों प्राप्त होता है || २॥ 


इस विषयमें ये इल्लोक हैं-- 
भकाराक्षरसस्मूतः सोमित्रिविश्वसावनः । 
उकाराक्षससस्सृतः शमुघ्नस्तेज्ञसात्मकः ॥ 


खण्ड १ ] # मंहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ५४७३ 
ग्राज्ञाासकस्तु. भरतो सकाराक्षरसम्भवः । है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं | इनके चार पाद 
अर्ध॑मात्राव्मको. रामो .ब्रह्मानन्दैकविग्नहः ॥ या अंश हैं--लक्ष्मण, झन्रुन्न, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री- 


श्रीरामसांनिध्यवशाजगदानन्ददा यिनी । 
डत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिका | 
ग्रणव॒त्वात्‌ प्रकृतिरेति बदुन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 


“ुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अक्षरसे प्रादुर्भूत 
हुए. हैं। ये जाग्रतके अमिमानी “विश्व”कें रूपमें भावना 
करनेयोग्य हैं। (ये ही चत॒ब्यूंहोंमें संकर्षणरूप हैं |) 
शत्रुघ्न. खप्नके अभिमानी “तैजसःरूप हैं, इनका आविर्माव 
प्रणवके ८3? अक्षरसे हुआ है । ( चत॒र्व्यूहोंमें इन्हींकी 'प्रयुम्न! 
संशा है।) भरतजी सुषुत्तिके अमिमानी “प्राक्ःरूप हैं। 
ये प्रणवके “म? अक्षरसे प्रकट हुए हैं। ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- 
को “अनिरुद्/ कहा गया है। ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवकी 
अर्धमात्रारूप हैं | ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं | ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है । ( चतुब्यूंहोंमें ये ही “वासुदेव 
नामसे प्रसिद्ध हैं।) भश्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देइधारियोंकी उत्तत्ति, प्राठन और संहार करनेवाली हैं, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-बिन्दुस्वरूपा हैं। 
वे ही “मूल प्रकृतिःके नामसे जाननेयोग्य हैं । प्रणवसे अमिन्न 
होनेके कारण .ही उन्हें ब्ह्मवादी जन “प्रकृति? कहते हैं |” 


(ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ उसका ही उपबव्याख्यान 
है---उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाछा है। जो पहले हो 
चुका है; जो अमी वर्तमान है तथा जो भविष्यमें होने- 
वाला है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ डे“कार ही है; तथा जो ऊपर 
बताये हुए, तीनों काछोंसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है, वह भी 
डकार ही है। ( 3“कार नाम है और परमात्मा नामी, 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
ही यहाँ सब कुछ 3“कार बताया गया है| ) निश्चय ही यह 
सब ब्रह्म है। यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है। इस 
परमात्माके चार पाद हैं । (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 
है; तथापि उसके सम्पूर्ण स्वरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें 
चार पादो--अंशोंकी कल्पना की गयी है | जाग्रत यानी 
स्थूछ जगतू; खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌$ सुषुसि--प्रत्यावस्था 
अर्थात्‌- कारण-तत्वमेँ लीन जगत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
बविश्ुद्ध ब्रह्च-ये ही समग्र परमेद्वरके च्चार पाद अथवा 
अंश हैं। भीराम-तत््वके वर्णनमें 'रां! यह्ट बीज ही प्रणव 


राम | ये चारों मिलकर ही सम्पूर्ण राम हैं | जैसे सब कुछ 
ओम! है, वैसे ही (रा! भी है। थरां! और ८3“ में 
माहात्म्य और महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है। ) 


जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाँति यह सेम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-संस्थान (शरीर ) है; जो बहिःप्रज्ञहै--जिसका ज्ञान इस 
बाह्य जगत्‌में सव ओर फैल हुआ है; भू:, भुवः भादि सातलोक 
ही जिसके सात भज्ञ हैं; पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं; जो इस स्थूछ जगत्‌का भोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाछा है-ऐसा वेश्वानर ( विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेशवरका पहला पाद है। ( छीला- 
पुरुषोत्तम भ्रीरामके चार पादोमेंसे प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी 
हैं। ये शेपनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही “विश्व” अथवा 'वेश्वानरः नाम धारण करते हैं 
तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है--श्रीलक्ष्मणजी- 
की आराधना । अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है । वे 
सदा जागरूक स्थितिमें रहते हैं, अतण्व “जागरितखान! 
हैं । बाहरकी सम्पूर्ण बातोंको जाननेमें सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें ध्बहिःप्रशः कहा गया है | भूर्भुवः आदि सात 
छोक अथवा तलहू-अतर आदि सात पातालोॉंकी स्थिति उनके 
ही अज्ञोंपर है; अतः वे '्सप्ताज्ञ? हैं। पुराण; न्याय; मीमांसा 
और धर्मशात््र; व्याकरण; ज्योतिष, छनन्‍्द, कब्प, शिक्षा 
एवं निरक्त--ये छः अज्ज। ऋक) साम; यजुः एवं 

जे 

अथर्व--ये चार बेद तथा आयुर्वेद, धनुवेंद, यान्धर्व॑वेद 
अर्थशात्र और दर्शन--ये सब मिलकर अन्नीस विद्याएँ 
श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित हैं--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं; अतएव उन्हें “एको- 
नर्विंशतिमुख” कहा गया है । संकर्षणरूपसे प्रल्यकालमें 
अपनी मुखाग्निद्वारा समस्त स्थूछ जगत॒कों बे ग्रस छेते हैं; 
अतः स्थूलमुक्‌ हैं | ) 

सनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कह्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है। अतः “स्वप्न? पद यहाँ 'सूझम जगत्‌?का 
ही बोधक है। वह सूक्ष्म ज़गत्‌ ही जिसका खान है; जो 
अन्तःपज्ञ है अर्थात जिसका शान सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है 
तथा जो पूर्वोक्त सात अज्ञों ओर उन्नीस मुखोंसे युक्त है; वह 

जा 
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प्रविविक्त--सूक्ष जगतका भोक्ता ( जगतके सूक्ष्म तत्तोंका 
अनुभव करनेवाला ) तेजस ( प्रकाशस्वरूप हिरिण्यगर्भ ) उस 
पूर्णतम परमेद्वरका द्वितीय पाद है । € श्रीरामपक्षमें श्री- 
शत्रुष्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके ह्वितीय पाद--अंश 
हैं। लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण वे द्वितीय हैं । 
प्रदुम्न--कामके अंश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुप्त हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है; अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्रुष्ननीकी भी खप्नमें स्थिति रहती 
ही है; इसलिये उनको 'खप्नस्थानः कहा गया है। मनमें 
स्थिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोंकों जानते हैं, इसलिये 
अन्तःप्रत्ष हैं । जैसे स्थूछ जगतका भार शेपरूपधारी 
लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म छोकोंका भार समष्टि मनमें 
स्थित “अ्रयुम्न--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
छोकोंका आधार है। उसमे रहनेवाले संकल्पमय प्रग्रुम्न ही 
डठस भारकों वहन करते हैं। वे शत्रुघ्नसे अभिन्न हैं | अतः भूः 
आदि सात सूट्ष्म छोकोंका भार जिनके अज्ञौपर है, वे शत्रुष्न- 
जी भी सप्ताज्ष हैं | उन्नीत मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म छोकोंका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत््ोंका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाल्य होगा ही) अतः झज्रुष्नजी ही प्प्रविविक्त- 
भुक्‌? हैं। तेजसका अर्थ यहाँ तेजोमथ--परम कान्तिमान्‌ है। 
प्रदुम्न--कामके खरूप होनेसे शत्रुष्नका सौन्दर्य अप्रतिम 
है; अतः वे “तेजस” कह्दे गये हैं| ) 

' जिस अवस्थामें सोयाः हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्व्॑त नहीं देखता, वह सुषुष्ति- 
अवस्था है। सुषुप्ति-अवस्थासे यहाँ प्रछ्यावस्थाक्री ओर संकेत 
किया गया है। उस समय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तत्त्वमें विछीन 
हो जाता है। अतः सुषुप्त अर्थात्‌ कारण-तत्व ही जिसका 
संथान ( शरीर ) है; जो एकरूप है, केवछ घनीभूत प्रश्न 
ही जिसका खरूप है; जो केवछ आनन्दमय है, चैतन्य ही 
ज्सिका मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
है, वह '्राइं? ही परत्रक् परमात्माका तृतीय पाद है। (औराम- 
पक्षमें श्रीमरतलाछजी ही तृतीय पाद हैं | छक््मण और 
शन्रुध्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और श्रीरामकी प्रासि 
करानेवाले होनेके कारण [* श्रीराम पादयति--गमयूति इति 
पाद:?, इस व्युत्पत्तिके अनुसार | 'पाद? कह्टे गये हैं । जहाँ 
. इन्द्रियवर्ग और मन दोनों सो जाते हैं--दोनोंके अनियन्त्रित 
, ब्यापार बंद हो जाते हैं, उस शम-दमसे सम्पन्न स्थिरप्रशताकी 


अवस्थाको ही यहाँ “सुपुप्ति! कह्द है। इसमें सुप्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 
पुरुष न तो स्थूछ भोगोंकी इच्छा करता है और न खप्त-- 
सूक्ष्म भोगोंकी ओर ही दृष्टि डाछता है | इस जितेन्द्रियता एव॑ँ 
स्थिरप्रज्ञतामें ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुंप्त-स्थान? 
कहे गये हैं। उन्होंने भी पिताकी ओरसे स्वतः प्राप्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं को--खम्रमें भी उसका चिन्तन नहीं 
किया । वे नन्दिग्राममें समाधि छगाकर भगवानके साथ 
एक्रीभूत हो गये थे । यों भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे । वे प्रश्नधन अर्थात्‌ महाप्राश--परम बुद्धिमान हैं 
श्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
परिचायक है । ह्ष-शोंक आदिसे विचल्ति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमय? कहे गये हैं । अनिरुद्धखरूप 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कह्य गया है । उनमें 
विवेक-शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुख” हैं। “प्राशः 
उनकी संज्ञा है। परम ज्ञानी-कुशाग्र-बुद्धि होनेके कारण 
उनको “प्रॉज्ष” कहा गया है। ) 


यह तीन पादों के रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एवं छीलापुरुषोत्तम 
भीराम ) सबका ईइवर ( शासक ) है | यह सबको जाननेवाल्य 
है। यही सबका अन्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगतका कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) और प्रल्यका 
स्थान है । जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तमंंखी है न बहिमुखी 
है, न दोनों ओर मुखवाली द्वी है; जो न ग्रशानघन है, 
न जाननेवाला है; न नहीं जाननेवाला ही है; जिसको देखा नहीं 
गया; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा भी 
नहीं जा सकता; जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिन्तनमें 
नहीं आ सकता; जो किसी विशेष संकेतसे भी बतलानेमें नहीं 
आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार 
है, तथा जिसमें प्रपश्चका स्वथा अभाव है, ऐसे सर्वथा 


'शान्त एवं कल्याणमय अद्वेत-तत्व ( परबह्न ) को ही 


जशञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा 
है और वही ज़ाननेके योग्य है । ( श्रीरामपक्षमें भी 
(नानतअजमः आदि परदोंका यही अर्थ है | यहाँ .श्रुति 
अनिर्बंचनीय एवं सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत््वका तटस्थभावसे 
संकेतमात्र करती है | स्वरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्थ है; क्योंकि वाणीकी वहॉतक पहुँच ही नहीं है ।). 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ज्वल ( निर्मल 
यशसे प्रकाशमान ) हैं | अविद्या और उसके कार्योंसे सर्वया- 
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रहित हैं । अपने भक्तजनोंके आत्माका अज्ञानमय बन्धन 
वे हर छेते हैं | सर्वदा अद्ैत हैं--उनमें छलतका सर्वथा 
अमाब है| वे आनन्दमूर्ति हैं । सबके अधिष्ठान हैं। सत्तामात्र 
उनका खरूप हैं | अविद्याजनित अन्धचकार और मोह उनमें 
स्वभावतः नहीं हैं, अथवा उनकी दारणमें जाते ही अविद्या- 
मय अन्धकार और मोहका सर्वथा नाश हो जाता है । ऐसे 
जो अनिर्व॑चनीय परमात्मा भीराम हैं, वह में ही हूँ---इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये | ४2, ततू; सत्‌; यत्‌ और पर ब्रह्म 
आदि नामौसे प्रतिपादित होनेवाले जो चिन्मय श्रोरामचद्धजी 
हैं, वह मैं ही हूँ; 3०--सच्चिदानन्द्मय, परम ज्योतिःस्वरूप जो 
वे श्रीराममद्र हैं, वह मैं हूँ, वह में ही हूँ---इस प्रकार 
अपनेको सामने छाकर मनके द्वारा परजह्म परमात्मा श्रीरामके 
साथ एकता करे--भगवानके साथ अपनी अभिन्नताका 
चिन्तन करे | 

जो छोग सदा यथार्थरूपसे समझकर ५मैं राम हूँ? यों 
कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं । निश्चय दी वे श्रीरामके ही खरूप 
हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 

यह उपनिषद्‌ है | जो इस प्रकार जानता है; वह मुक्त हो 
जाता है--इस प्रकार याज्वल्क्यजीने उपदेश दिया | ३॥ 

तदनन्तर महर्षि अन्रिने इन सुप्रसिद्ध याशवल्क्य मुनिसे 
प्रश्न किया--“यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा ) 
है, इसे मैं केसे जानूँ (? 

तब वे प्रसिद्ध याशवल्क्यजी बोढे--उस अव्यक्त 
परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमं उपासना करनी चाहिये। यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है; वह अविमुक्त क्षेत्रमें 
प्रतिष्ठित है। 

प्रश्ष-किंठु उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है ! 

उत्तर-अविमुक्त क्षेत्र बरणा ओर नाशीके मध्यमें 
प्रतिष्ठित है। 

प्रक्ष-धवरणा? नामसे कोन ग्रसिद्ध है ! ओर ध्नाशीः 
किसका नाम है ! 

उत्तर-सम्पूर्ण इन्द्रियकृत दोषोंका वारण करती है; 
इससे वह “्वरणा? है; और समस्त इन्द्रियजनित पापोंका नाश 
करती है; इससे वह “नाशी? कहलाती हैं । 

प्रश्ष-इस अविमुक्तश्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कोन है? 


उत्तर-भौंहों ओर नासिकाकी जो सन्धि है ( जहाँ इडा 
और पिज्लल नामकी दो नाड़ियाँ मिली हुईं हैं ), वह 
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झुछोक तथा उससे भी उत्कृष्ट ज्योतिर्मम परमधामकी सन्धिका 
स्थान है | निश्चय ही व्रह्मवेत्ता पुरुष इस सम्धिकी ही “सन्ध्या? 
के रूपमें उपासना करते हैं। अतः उस अब्यक्त परमात्मा 
श्रीरामकी अविमुक्त क्षेत्रमें रहकर अविमुक्तमें ( मौंहों और 
नासिकाकी सन्धिमें ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उसे 
इस प्रकार जानता हैं; अर्थात जों ऊपर बताये अनुसार यह 
भलीमाति समझता हैं कि भ्ञव्यक्त परमात्माकी उपासनाका 
आधिभोतिक स्थान अविमुक्तञ्ञेत्र काशी ) और आब्यात्मिक 
स्थान भीहों एवं नासिकाके मध्यक्रा भांग हैं--यहीं ध्यानद्वारा 
उस अव्यक्त तत्त्वका चिन्तन करना चाहियेः, वही परमात्मासे 
नित्य संबद्ध ( अविमुक्त ) ज्ञाना उपदेश कर सकता है । 
यह अविनाशी। अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्देकचिन्मय- 
विग्रह परमात्मा अविमुत्तक्षेत्रमें प्रतिष्ठित है । 

इसके बाद याश्वल्क्यजीने अज्रि मुनिसे यह कथा कही--- 

एक समय भगवान्‌ शड्जरने काशीमें एक हजार मन्वन्तर- 
तक जप) होम और पूजन आदिके द्वारा श्रीरामकी आराधना 
करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप किया | इससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ श्रीरामने शड्भुरजीसे कह्म--“रमेश्वर ! तुम्हें जो 
अभीष्ट हो; वह वर माँग छो; मैं उसे दूँगा |! तब सत्यानन्द- 
चिन्मय भगवान्‌ शरक्भूरने श्रीरामससे कहा--“भगवन्‌ ! 
मणिकर्णिका तीर्थमें, मेरे काशीक्षेत्रमे अथवा गज्ञर्मे या गज्ञाके 
तटपर जो प्राण-त्याग करता है; उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
कीजिये । इसके सिवा दूसरा कोई वर मुझे अमीष्ठ नहीं है । 

तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“देवेश्वर | तुम्हारे इस 
पावन क्षेत्रमें जहाँ कहीं भी प्राण-त्याग करनेवाले कीड़े-मकोड़े 
आदि भी तत्काल मुक्त हों जायेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है । 
तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्रमें सव छोगोंकी मुक्ति-सिद्धिके लिये में 
पाषाणकी प्रतिमा आदिम सदा निवास करता रहूँगा। शिवजी! 
इस काशीधाममें मेरे इस प्रडुक्षर तारक-मन्त्र ( राँ रामाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा; मैं उसे ब्रह्मह॒त्या 
आदि पाप्पोंसे मी मुक्त कर दूँगा; तुम चिन्ता न करो | तुमसे 
अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ षच्क्षर मन्त्रक्ो दीक्षा छेते 
हैं, वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध होते हैं और मृत्युके बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त हो मुझे प्राप्त कर छेते हैं । शिवजी ! जिस किसी 
भी मरणासन्न प्राणीके दाहिने कानमें तुम खयं मेरे मनन्‍्त्रका 
उपदेश करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा |? 


इस प्रकार औरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुगहीत 
अविमुत्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है, वह जन्मान्तरके दोषोंको 
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दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोंका नाश कर डालता 
है॥४॥ 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा-- 
ध्भगवन्‌ ! किन मन्‍्नत्रोंद्वारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते है और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं १ 
उन मन्त्रोंका आप हमें उपदेश करें |? 
तब वे प्रसिद्ध महर्षि याश्ववल्कयजी बोले--अह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार भगदान्‌ शह्ुरकों घरदान देते हुए, श्रीरामजीने 
काशीका महत्त्व बताया था; उसी ग्रकार किसी समय ब्ह्माजीको 
भी उन्होंने बेसा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाक्लित गद्यमयी गाथासे उन्हें 
नमस्कार किया | | 
जो सम्पूर्ण विश्वके आधार और महाविष्णुरूप हैं, रोग- 
शोकसे रद्दित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञनके आश्रय 
हैं और परम प्रकाशरूप हैं; उन परमेश्वर श्रीरामका मन-ही- 
मन स्तवन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 
<*» थो वे श्रीरामचन्द्र: स सगवानट्वैतपरमानन्दात्मा यत्‌ 
परं ब्रह्म भूमुंवः खस्तस्मे थे नमो नमः॥ १ ॥ 
5 यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चाखण्डेकरसात्सा 
भूभुंवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २ ॥ 
४» यो वे श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ यघ्व ब्रह्मानन्दास्तं 
भूझुंवः स्वस्तस्मे ने नमो नमः ॥ ३ ॥ 
७» यो वे आ्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तारक अक्म 
भूजुचः खस्तस्मे वे नमो नमः॥ ४ ॥ 
७४ यो वे औरामचन्द्र:ः स सगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीख्वरो 
यः सर्वेदेवात्मा भूऊुंवः सवस्तस्मे वे नमी नमः ॥ ५ ॥ 
४» यो बे श्रीरामचन्द्रः स सगवानू ये सर्वे बेदाः साह्गः 
सशाखाः सपुराणा भूझ्ुंवः स्व॒स्तस्से वे नमो नसः॥ ६ 0 
४ यो वे औररासचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा भूझुँवः 
स्वस्तस्मे थे नमो नमः ॥ ७॥ 
७४» थो थे ओऔरामचन्द्रः स भगवान्‌ थः सर्वभूतान्तरात्मा 
भूझुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ८ ॥ 
३७ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुरमजुष्यादि- 
भावा भूझुंवः सवस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९ ॥ 


४* यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये मत्स्मकूर्माथवतारा 
भूभुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १० ॥ 


ऊ» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्व आणो भूआुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ११ ॥ 

७० यो वे श्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ योउन्तःकरणचतु- 
इयाव्मा भूझुवः स्वस्तस्मैं वे नमो नमः॥ १२ ॥ 

अ#% थो वे श्रीरामचन्द्रः स सगवान्‌ यश्व यमो भूझुंवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १३ ॥ 

3०७ यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्वान्तको भूभुवः 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १४ ॥ 

७४ यो ये श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यश्व झत्युभूसुंबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ १७ ॥ 

3४ यो वे श्रीरामचन्द्रः स सगवान्‌ यचचास्रत॑ भूसुंवः 
खस्तस्मे वे नप्तों नमः ॥ १६ ॥ 

<#* थो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यानि पदञ्नसहाभूतानि 
भूझुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १७ ॥ 

5 यो ये श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ यः स्थावरजड्गजमात्मा 
आूभुंवः स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ १८ ॥ 

3 यो वे श्रीरासमचन्द्रः स भगवान्‌ ये च पश्चलार्नयो 
भूभुंवः खस्तस्मे वे नमो नमः॥ १९ ॥ 

३७ थो वे ओरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सप्तमहा- 
व्याहृतयो भूभुंबः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २० ॥ 

४० यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या शूसुंबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ २१ ॥ 

३४ यो वे श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ या सरस्वती भूभुंवः 
स्वस्तस्मै वे नमो ममः॥ २२ ॥ 

अ# यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या छक्ष्मीभूभुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २३ ॥ 

० यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ या गौरी भूमझुवः 
स्वस्तस्मैं वे नमो नसः॥ २४ ॥ 

४० थो वे श्रीरामचन्द्रः स सगवान्‌ या जानकी भूसझुंवः 
स्वस्तस्मे वे नमी नमः ॥ २७०॥ 

७» यो वे श्रीरासचन्द्रःस भगवान्‌ यघ्त ज्ैलोक्य॑ भूरभुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २६ ॥ 

3» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सूर्यो भूझुंवः 
स्वस्तस्मे वें नमो नमः ॥ २७ ॥ 

आ# यो वे ओऔरीरामचन्द्रः स सगवान्‌ यः सोमो भूसझुंवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २८ ॥ 
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3० यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि 
सूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ २९॥ 

३» यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये च नवग्नहा 
भूभुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३० ॥ 

३४» यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान्‌ ये चाष्टो लोकपालछा 
भूभुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ३१३ ॥ 

## यो वे ओऔरामचन्द्र; स भगवान्‌ ये चाष्टो वसवो 
भूझुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ शेर ॥ 

७०» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चैकादश रुदा 
भू भुवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ३३ ॥ 


७४ यो वे श्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या . 


आझ्ुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३४ ॥ 
उ* यो ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत् भूत॑ भव्य 
भविष्यद्‌ भूसुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३५ ॥ 
४० यो वे श्रीरामचन्द्रः स सगवान्‌ यश्व बह्माण्डस्यान्तबेहि- 
व्यौप्तोति विराड्‌ भूसुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३६ ॥ 
.. ## यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्मो 
भूभुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ शे७ ॥ 
3७ यो वे श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ या गक्ृतिभूमुवः 
स्वस्तस्मै थे नमो नमः ॥ हे८ ॥ 
5४ थो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्वोझ्ञारो भू झुँवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३९ ॥ 
डे» यो वे श्रीरामचन्द्रःस सगवान्‌ यश्वतरतरो5दुैमान्रा 
भूसुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४० ॥ 
४» यो वे श्रीरासचन्द्र: स भगवानू यः परमपुरुषो भूलभुंवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४३ ॥ 
४» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्र महेश्वरो 
भूझुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४२॥ 
४» यो वे शआ्रीरामचर्द्रः स भगवान्‌ यश्र महादेवो 
भूझुँवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 9४३ ॥ 
७» थो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य आ नमो भगवते 
बासुदेवाय यो महाविष्णुभू भ्रुंवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥४४६ 
४४ यो वे ओऔरीरामचन्द्र:ः स सगवान्‌ यः परमात्मा भूमुंबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ४५ ॥ 


७ यो वे श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यो विज्ञानात्मा मूभुंवः 
सस्तस्मै वें नमो नमः ॥ ४६ ॥ 
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<* यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सच्चिदानन्दैक- 
रसात्मा सूझुंचः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

“3 जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ (घंडविध ऐश्वर्यसे समन्न ) हैं, अद्वितीय परमानन्द- 
खरूप हैं। जो स्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूभुवः स्वः---ये तीनों छोक 
हैं, वह सब भी वे ही हैं; उन शीरामचन्द्रडीको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है। डँ० जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो अखण्डैकरसस्वरूप 
परमात्मा एवं भू: भुव७ खः--ये तीनों छोक हैं, वह सब भी 
वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा बारंवार नमस्कार है| उँ> जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
आनन्दमय; अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं; बह 
सब भी उन्हींका स्वरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंवार नमस्कार है | 3 जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो तारक ब्रह्म और भू: 
भरुव७ स्वः नामसे प्रसिद्ध तीनों छोक हैं, वह सब कुछ उन्हींका 
खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामकों मेरा बारंबार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अबब्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शित्र हैं; जो सर्बदेवमय 
परमात्मा हैं ओर जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ; पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके 
रूपमें भी वे ही हैं॥ उन मगवानको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो जीवात्मा ओर भू आदि तीनों 
लेक हैं; वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवानको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा और भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हींके 
स्वरूप हैं। उन श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


हैं; तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


१. सम्पूर्ण ऐेश्वय, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, 
सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वेराग्य---श्न छः का नाम भग है । जिन 
पूर्णतम परमेश्वरमें ये छह्हों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित 
रहते हैं, वें “भगवान्‌! कहे गये हैं । 


जुठ८ट 


# ओ्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ $ 


[ खण्ड १ 


( जातियाँ ) तथा भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हींके 
खरूप हैं| उन भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंवार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रडी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मत्य, कच्छप आदि झ्वतार और भू थादि 
तीनों लोक हैं) वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। निश्चय ही उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हें; तथा 
जो प्राण ओर भू आदि तीनों छोक है; वे मी उन्हींक्रे खरूप 
हू। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वें अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मन, बुद्धि; चित्त, अहड्लार--इन चार परकारके 
अन्तःकरणोंमें अबस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों 
लोक हैं, वे सब भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो यम 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं| उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। डे? 
जो सुपसतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
जो “अन्तक' एवं भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है | उँ० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों लोक हैं, 
वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार हैं || १--१५ | 


४3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबुद्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथाजों अम्नृत एवं भू आदि तीनों व्लेक हैं, वे भी उन्हींके खवरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। ३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवच्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो पाँच महाभूत और भू आदि तीनों छोक 
हैं, वे मी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवई््य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो स्थावर-जक्गमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एवं भू आदि तीनों लोक हैं; वे 
उन्‍्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है| 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अवध्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो आइहबनीय आदि पाँच अग्नि 
एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन 
भंगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


हैं; तथा जो भूः आदि सात महाव्याह्मतियोँ और भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामकी निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवच्य ही भगवान्‌ हैं। तथा 
जो विद्या तथा भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप 
हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवब्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सरखती ओर भू आदि तीनों छोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो रुक्ष्मी एवं भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
गौरी एवं भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
३» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवद्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों छोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्रय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो त्रिछोकी--भूः, भुवः 
और स्वः है, वह सब भी उन्हींका खरूप है। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं; तथा 
जो सूर्यदेव और भू आदि तीनों छोक हैं; बे भी उन्हींके स्वरूप 
हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं। 
तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन मगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है ।जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो मक्षत्रगण एवं भू आदि 
तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ 
ओऔरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ३» जो 
सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो नवग्रह और भू आदि तीन छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 


नमस्कार है || १६-३० ॥ 
“<ड» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
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भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ लोकपाल और भू आदि तीनों छोक 
हैँ, वे भी उन्हींक्रे ख्वरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3 जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो आठ बसु ओर भू: 
भुवः आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| 3“ जो 
सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
जो ग्यूरह रुद्र और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है | डे“ जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ही भगव्रान्‌ हैं; तथा जो बारह आदित्य और भू आदि तीनों 
लेक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामकों 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार हैं। 3“ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्यकाल एवं भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
वे अवश्य ही भगात्रन्‌ हैं; तथा जो विराट्‌ परमेश्वर इस 
ब्रह्माण्डके मीतर-बाहर व्याप्त हैं, वे और भू आदि तीनों छोक 
भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है | डे? जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो हिरण्यगर्भ ( ब््मा ) 
और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन 
भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार हैं। 
ड“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो प्रकृति एवं भूः-मुवः आदि तीनों छोक हैं, वे भी 
उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो उ“कार और भूः-भुवः आदि तीनों 
स्ेक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, बे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो चार अध॑मात्राएँ और 
भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं| उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 3“ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; 
तथा जो परम पुरुष एवं भू:-भुबः आदि तीनों छोक हैं, वे 
भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरां बारंवार नमस्कार है। जँ“ जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; 


वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो महेश्वर और भू: -झुवः- 
खः--तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके रूप हैं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | 3” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवद्य ही मगवान्‌ हैं; तथा 
जो महादेव एवं भू आदि तीनों वोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
3» जो मुप्सिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो ४3» नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों लोक है; वे 
भी उन्हींके खवरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। डें० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन मगवान्‌ 
श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 3 जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं; तथा जो सच्चिदानन्देकरसात्मा एवं भू आदि 
तीनों छोक हैं; वें भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है? ॥३१-४थ॥ 


जो ब्रह्मवेत्ता इन ( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके अनुसार ) 
सैंतालीस मन्त्रोंसे पतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं| अतः 
जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानकी रतुति करता है; वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है; वह अम्नतत्को प्रात 
होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥ ५॥ 

तदनन्तर; मरद्वाजने याज्ञगव्क्यकी सेवा उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--“मगवन्‌ | श्रीराम-मन्त्रराजके माहात्म्यका 
वर्णन कीजिये ।? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा याज्षवलक्यने कहा-- 

खय॑प्रकाश, परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही 
अनुमवद्धारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रख्वरूप जो परमात्मा है; 
वही श्रीरामचन्द्रजीके पडक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर ( रॉ? 
बीज ) माना गया है। मन्‍्त्रका मध्यमाग जो “रामायः पद 
है, वह अखण्डैकरसानन्दस्वरूप तारक ब्रह्मका वाचक है; 
उसे सच्िदानन्दस्वरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम 


पु्‌ज० 


% श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ + 


[ खण्ड १ 


भाग जो 'नम्तः पद है, उसे भी पूर्णानन्देकविग्रह परमात्म- 
खरूप ही जानना चाहिये । सम्पूर्ण देवता और मुम॒क्षु पुरुष 
सदा अपने छूदयमें उसको नमन करते रहते हैं । 

जो श्रीरामचन्द्रके इस पदक्षर मन्त्रराज ('राँ रासाय नमः ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक्त जप करता है, वह अग्निमें तपाकर 
शुद्ध किया हुआ हो जाता है । वह वायु दर्य, चन्द्रमा; 
ब्रह्मा; विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है। वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा 'अक्ृवेत्ता! रूपसे 


ज्ञात होता है। वह मानो सम्पूर्ण यशेंके द्वारा भगवानका 
यजन कर लेता है । उसके द्वारा इतिहास-पुराणोंका तथा 
रुद्र-मन्त्रोंका लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी 
उसे मिलता है। प्रणवका तो मानों वह सो अरब जप कर लेता 
है। वह अपने पूर्वक्री तथा भावी दस-दस पीढ़ियोंकों पवित्र 
कर देता है। वह ( समस्त पापोंसे छूटकर ) पड्क्तिपावन बन 
जाता है। वह महान्‌ हो जाता है और वह अमृतत्वको प्रात 


होता है । 


॥ अथव॑बेदीय श्रीयमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
$ भद्गं कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्रं॑ पश्येमाक्षमियंजत्राः । 


सिरेरब्रेस्तुष्टवा सस्तनूमिव्यंशेम 


देवहितं यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्नताः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताह्ष्यों अर्श्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: | शान्तिः !] शान्तिः !!! 
- रस223क23---- 


रोग और मझत्युकी तप समझनेसे महान्‌ झाम 


एतद्‌ वै परम तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम॑ हैव छोक॑ जयति, य एवं वेद, एतद्‌ वै परम तपो ये 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परम हैव छोक जयति य एवं वेद, एतद्‌ बे परम तपो य॑ प्रेतमग्नावभ्यादथति परम हेव 


लेक॑ जयति य एवं वेद । 


(बृहदारण्यक० ५ | ११। १) 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो कष्ट होता है, डसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम छोक- 


को ही जीत छेता है। ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुःख नहीं होता और तपका फछ प्राप्त होता 
है।) रझूत मनुष्यको जो वनमें जलानेके लिये के जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, वह 
'वरम छोकको जीत छेता है। सतक मलुष्यको जो अपिमें जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है» 
'बह परम छोकको ही जीत छेता है। ( रूत्युमें तपकी भावनासे मरण-कष्ट नहीं होता और अन्तर्में मनमें तपरूप परमाव्मा- 
की स्घृति रहनेसे दिव्य घास या परमात्माकी प्राप्ति होती है । ) | 


-24%32 ७2५८६ ०*- 


॥ * अश्रीपरमात्मने नसः ॥ 


अथवंवेदीय 
गोपालपृव॑तापनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$+ भद्रं कर्णेमिः थ्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्राः । 


स्थिरैरड्रेस्तु्टवा * सस्तनूमिव्येशेम 


गैस. देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्तवाः खस्ति ना पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति नसस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिददधातु ॥ 


3० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


प्रथम उपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णका परब्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्ज 


$% कृषिसूंवाचकः दाब्दो नश्व निवुंतिवाचकः । 

तयोरेक्‍्यं पर॑ ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

४3० सचिदानन्द्रूपाय कृष्णायाक्िष्टकारिणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय ग़ुरवे बुड्धिसाक्षिणे॥ १ ॥ 

3० “कृष! शब्द सत्ताका बाचक है और “न! शब्द 
आनन्दका । इन दोनोंकी जहाँ एकता है; वह सच्विदानन्दस्वरूप 
परतब्रह्म ही “कृष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
० अनायास ही सब कुछ कर सकनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णको, जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य, सबकी बुद्धिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतके गुरु हैं, सादर नमस्कार है॥ १ ॥ 

हरि: डे | एक समयकी बात है; मुनियोंने सुप्रसिद्ध 
देवता ब्ह्माजीसे पूछा--“कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है ! किससे 
मृत्यु भी डरती है ? किसके तत्वकों भलीमाँति जान लेनेसे 
सब कुछ पूर्णतः शञात हो जाता है ! किसके द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चंक्रमें पड़ा रहता है १? ॥ २॥ 

इन प्रश्नोंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध तक्माजी इस प्रकार बोले- 
४८निश्चय ही “श्रीकृष्ण” सबसे श्रेष्ठ देवता हैं ! “गोविन्दःसे मृत्यु 
भी डरती है| “गोपीजन-बल्लम'”के तत््वको मदढीमाँति जान 


लेनेसे यह सब कुछ पूर्णतः ज्ञात हों जाता है ! “स्वाह्य! इस 
माया-वक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है?? ॥ ३ ॥ " 

तब मुनियोने पूछा--श्रीकृष्ण कौन हैं ! और वे गोविन्द 


कौन हैं ! गोपीजन-वक्लम कौन हैं ! और वह स्वाहा 
कौन है !! ॥ ४ | 


यह सुमकर बह्माजीने उन मुनिर्योसे कहा--“पायोंका 
अपकर्पग ( अपहरण ) करनेवाले “कृष्ण: गौ, भूमि तथा 
वेंदबाणीके शातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ “गोविन्द: गोपीजन 
( जीव-समदाय ) की अविद्या-कलकि निवारक अथवा अपनी ही 
अन्तरज्ञा दक्तिरूप ब्रज-सुन्दरियोंमें सब ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं 
एवं चौसठ कछाओंका ज्ञान भर देनेवाले “गोपीजनवक्म? 
तथा इनकी मायाशक्ति 'खाह्यः--यह सत्र कुछ वह परतह्ष 
ही है । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परत्रह्मका जो 
ध्यान करता है, जप आदिके द्वारा उनके नामाम्तका रसास्वादन 
करता है तथा उनके भजनमें छगा रहता है, वह अमृत- 
खरूप होता है; अम्ृतस्वरूप होता है ( अर्थात्‌ भगवद्धावकों 
ही ग्रात हो जाता है )”? ॥ ५-६ ॥ 


जुजर 


# गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ $+ 


[ डपनिषद्‌ २ 


तब उन मुनियोंने पुनः प्रश्न किया--भगवन्‌ | श्रीक्षप्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा हैं ! उनके नामाम्इतका 
रसाखादन कैसे होता हैं? तथा उनका भजन किस ग्रकार 
किया जाता है? यह सब हम ज्ञानना चाहते हैं; अतः हमें 
बताइये! ॥ ७ || 
तब वे हिरिण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर देते हुए 
बोछे, मगवानका ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रकार है--- 
ग्वाल-बालका-सा उनका वेप है, नूतन जलधरके समान ह्याम 
वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य कब्पबृक्षके नीचे 
विराज रहे हैं ।? इसी विपयमें यहाँ ये छोक मी हैं--] ८-९ ॥ 
सत्पुण्डरीकनयन. मेयार्म वैद्युताम्बरम्‌ । 
द्विुर्ज ज्ञानसमुद्राब्य॑ वनसमाछिनमीश्वरम्‌ ॥ 


गोपगोपीगवादौत॑ सुरदुमतलाश्रितम्‌ । 
दिव्यालइरणो पेत॑ रलपड्जसध्यगस ॥ 
कालिन्दीजलकलीकसब्डलिमारुतसेवितस्त्‌ । 


चिन्तयंश्रेतसा कृप्ण मुक्ती भवति संख्तेः ॥ 

भगवानके नेत्र विकसित ब्वेत कमलके समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति मेघके समान इ्याम है, वे विद्युत्‌- 
के सदश तेजोमय पीताम्ब्र धारण किये हुए हैं, उनकी दो 
भुजाएँ हैं, वे ज्ञानकी मुद्राम स्थित हैं, उनके गलेमें पैरॉतक 
लंबी वनमाला शोभा पा रही है, वे ईश्वर हैं--ब्रह्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, गोपों तथा गोप-सुन्दरियों- 
द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए. हैं, कल्पइक्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीविग्रह दिव्य आभूषणों से विभूषित है; रत्न-सिंहासन- 
पर रत्लमय कमलके मध्यभागमें वे विराजमान हैं | कालिन्दी- 


सल्ल्से उठती हुई चज्चछ रूहरोंकों चूमकर बहनेवाली 
शीतलछ-मन्द-सुगन्ध वायु भगवान्‌की सेवा कर रही हैं | इस 
रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन करनेवालछा भक्त 
संसार-बन्धनसे मुक्त हों जाता है ॥| १०-१२ ॥ 

अब पुनः उनके नामाम्तके रसाखादन तथा मन्त्र-जपका 
प्रकार बतछाते हं---] १३ ॥ 

जलवाचक “क? भूमिका बीज “छू, +ई% तथा चन्द्रमा- 
के समान आकार धारण करनेवाछा अनुस्वार---इन सबका 
समुदाय है--“क्की; यही काम-बीज है । इसको आदियें 
रखकर “कृष्णाय? पदका उच्चारण करे। यह “क्छीं क्ृष्णाय? 
सम्पूर्ण मन्त्रका एक पद है। 'गोविन्दाय? यह दूसरा पद है | 
“गोपीजन! यह तीसरा पद है। 'बछुभाय? ग्रह चौथा पद है 
ओर “स्वाह्य? यह पॉँचवों पद हैं। पाँच पदोंका यह 'क्लीं 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय स्वाहा? मन्त्र “पश्चपदी” 
कहलाता है। आकाश) पृथ्वी, सूर्य; चन्द्रमा और अग्नि-- 
इन सबका प्रकाशक अथवा स्वरूप होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पाँच अज्ञोंसे युक्त है। अत:--- 

को कृष्णाय दिवात्मने हृद्याय नमः गो विन्दाय भूम्यात्मने 
शिरसे स्वाह। गोपीजनसूर्यात्मने शिखाये वषट्‌ । वछुभाय 
चन्द्वात्मने कवचाय हुस्‌ । स्वाहा अग्ल्यास्मनेडस्त्राय फटू । 


--इस प्रकार पद्चाद्चन्यास करके इस पाँच पद और पाँच 
अज्ञॉवाले मन्त्रका जप करनेवाछा साधक भन्‍्त्रात्मक होनेसे 
परबह्मस्वरूप श्रीकृष्णको प्राप्त होता है, परबह्मयखरूप 
श्रीकृष्णकों ग्रास होता है॥ १४ | 


० 00 ५ ०- 
द्वितीय उपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निर्माणका प्रकार 


इस विषयमें यह छोंक ( मन्त्र ) है--+“जों उपासक 
“करूँ? इस कामबीजको आदिमें रखकर “कृष्णायः इस पदका; 
शगोविन्दायः इस पदका तथा “गोपीजनवछभसाय!ः इस 
पदका “स्वाह?ः सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिलनरूपा सद्गति प्राप्त होगी। उसके 
लिये दूसरी गति नहीं है |!” इन श्रीकृष्ण भगवानकी भक्ति 
ही भजन हैं । उस भजजनका स्वरूप है--इस छोक तथा 
परलोकके समस्त भोगोंकी कामनाका सर्वथा परित्याग 
करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियॉँसहित मनकों छगा देना। 
यही नेष्कर्म्य ( वास्तविक संन्यास ) भी है। उन सच्चिदानन्द- 


मय भगवान्‌ श्रीकृष्णका वेदज्ञ ब्राह्मण नाना प्रकारसे यजन 
करते हैं, “गोविन्द! नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेक प्रकारसे 
आराधना करते हैं। वे गोपीजनवल्लम” ( जीवमात्रके अकारण 
सुद्द्‌ एवं प्रियतम तथा गोप-सुन्दरियोंके ग्राणाधार ) 
इयामसुन्दर ही सम्पूर्ण छोकोंका पाछन करते हैं और संकल्प- 
रूप उत्तम वीर्यवराले उन मगवानने ही “स्वाहा! ( अपनी माया- 
शक्ति ) का आश्रय लेकर जगत्‌कों उम्तन्न किया है। जैसे 
सम्पूर्ण विश्वर्मे फेला हुआ एक ही वायुतत्त्व प्रत्येक शरीरके 
भीतर प्राण आदि पाँच रूपोंसे अमिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त मन्त्र्मे 


डपनिषद्‌ २ ] * महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ण्ण्रे 


मिन्न-भिन्न नामसे पाँच नामोंवाले प्रतीत होते हं--वास्तवसे छः कोण होंगे। इन को्णोके मध्यभागमें स्थित जो कर्णिका 
“कृष्ण” आदि पाँच नामोंद्वारा एक ही भगवानका प्रतिपादन है; उसमें आदि-अक्षररूप ऋामबीजका, जो सम्पूर्ण का्योकी 
होता है | १-५ ॥ सिद्धिका अमोब् साथन है, उल्छेख कर । फिर प्रस्येक कोणमें 
तत्श्चात्‌ उन मसुनियोने कहा--ध्सम्पूर्ण जगतके शक! वीजसहित “क्ृष्णाय नमः मन्त्रके एक-एक अक्षरका 
आश्रयभूत परमात्मा गोविन्दकी उपासना केसे होती है ? अड्डून करें। तसश्वात्‌ ब्ह्न-मन्त्र अर्थात्‌ अप्ठादशाक्षर 
इसका उपदेश दीजिये! ॥ ६ ॥) गोपाल-विद्या एवं काम-गावत्रीका यथादत्‌ उल्लेख करके 
तब ब्रह्माजीने उन प्रसिद्ध मुनियोसे भगवानका जो आठ वच्नोंसे बिरे हुए. भूमण्डलका उद्छेख करे | तत्पश्चात्‌ 
पीठ है, उसका वर्णन करते हुए. कहा--पीठपर सुवर्णमय उक्त मन्‍्त्रकों अज्ञ) वामुदेबादि, रुक्मिणी आदि स्वशक्ति 
अष्टदल कमछ बनाये | उसके मध्यमाग ( कर्णिका ) में दो एवं इन्द्र आदि, वमुदेंव आदि, पार्थ आदि तथा निधि 
त्रिकोण लिखे, जो एक दूसरेंसे सम्पुटित हों। इस प्रकार आदि झाठ आवरणोंसे आवेधित करके उसकी पूजा करे |# 


चारणके लिये यन्त्र 

# यन्त्रकी स्पष्ट विधि इस प्रकार समझनी चाहिये | अपने घरपर गोवर और जल्से भूमिको र्ीप दे। फिर उस शुद्ध 
भूमिमें धोया हुआ पीठ स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णमय अष्टटल कमरकी स्थापना करें अथवा घिसे हुए चन्दनमें रोली या 
केसर मिलाकर उसीसे अष्टल कमलका रेखाचित्र वना ठे । तदनन्तर उस अष्टदल कमलके मध्यमाग ( बीचर्की करणिका ) में 
परस्पर सम्पुटित दो त्रिकोण खीच के । इस प्रकार छः कोण वन जायेंगे । इन कोणोंके मध्यभागर्में आदि अक्षररूप 
कामबीज ( क्लीं ) का, जो सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिका बीज है, उल्छेख करें। साथ ही साध्य व्यक्तिका तथ। उसके कार्यका भी 
उल्लेख करे ( यथा--“अमुकस्य असुक॑ कार्य सिद्धाबतु' ) | ऐसा उल्लेख तभी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजाके छिये निर्मित यन्त्रमें साध्य और कार्यका नाम आवश्यक नहीं हैं। इसके बाद जो छहों कोण हैं, उनमें थ्लीं 
कृष्णाय' नमः” श्स मन्‍्त्रके एक-एक अक्षरका उल्लेख करे । तत्पश्चात्‌ कोगोंके मध्यमाग अर्थात्‌ कर्णिकामें लिखे हुए पूर्बोक्त 
«डी? बीजके चारों ओर अष्टादशाक्षर मन्त्रकों इस प्रकार लिखे, जिससे वह उसके द्वारा आवेशित हो जाय । तदनन्तर छटह्ों 
कोणोमेंसे जो पूर्व, नैऋय और वायव्यवाले कोण हैं, उनमें श्रीवीज (श्री) का उल्लेख करे तथा पश्चिम, अभिकोण और ईशानवादे 
कोणोंमें माया-वीज (हीं) को अज्»लित करे । फिर अथ्दलोंके केसरोंमें तीन-तीन अक्षरके क्रमसे चौबीस अक्षरोंकी काम-गायत्रीका 
उल्लेख करे । कामगायत्री इस प्रकार है--“कामदेवाय विह्यहे, पृष्पवाणाय धीमहि, तन्नोइनज्ञ: अचोदयात्‌ !” इसके बाद प्रत्येक 
दल्में छः-छः अक्षरके क्रमसे अड़तालीस अक्षरवाले काम-मालामन्त्रका लेखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार है--“नमः कामदेवाय 
सर्वेजनप्रियाय सर्वजनसंमोहनाय ज्वक ज्वल प्रज्वल सर्व॑जनस्य छुद्य॑ मम वश कुरु कुरु खाहा ।' इसके बाद अष्टदलॉंके बाहर गोल 
रेखा खींचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्ष्रोंकी पूरी वर्णमालाकी इस प्रकार छिखे, जिससे सम्पूर्ण अष्टदल-कमू विर जाय | फिर इस 
समस्त चक्रके वाह्ममागम्मे चौकोर भूमण्डल बनाये । उसके पूवादि दिशाओंमें तो श्रीबीज ( श्रीं )का उल्लेख करे और कोणोंमें मायाबीज 
(हीं) छिखे | तत्श्चात्‌ इस भूमण्डलकी आठ दिद्याओंमें आठ वज्ञ अष्लित करे । बज़, शक्ति, दण्ड, खब्, पाशं ध्वज, गदा और 
शूरू---थह वज्ञादि-अष्टक ही आठ बज्र कहे गये हैं । इस प्रकार जो यन्त्र बनेगा; वह धारण करनेयोग्य होगा। इसीमें पूव॑ंकथित साध्य और 
कार्यका उल्लेख आवश्यक है। इसके धारणकी वि्ि यों है---यन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्त 
घीकी आहुतियाँ अश्निमें डाले । प्रत्येक आहुंंतिका हुतशेष छत यन्त्रपर ही डाले | आइतियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे । फिर दस 
सहस्र बार अष्टादशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रकों धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषकों त्रिसुवन- 
का ऐेश्वय मिल सकता है तथा वह देबताओंके लिये भो आदरणीय हो जाता है। 

पूजनके छिये यन्त्र 

जब पूजाके लिये यन्त्र-निमीण किया जाय,तव भी यन्त्रकर स्वरूप तो वैसा ही रहेगा; केवल साध्य और कार्यका नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्‍्त्र-पूजाके पहले पीठकी विभिन्न दिशाओंमें कुछ देव्वाओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठख यन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगा। यहाँ पहछे पीठके सब ओर पूजित होनेवाके देवताओंका क्रम बताया जाता है-- 

पहले पीठके उत्तर भागमें बायव्यकोणले छेकर ईशानकोणतर चतुविध गुरुओंका पूजन करे, यथा---ज गुरुभ्यों नमः परमगुरुष्यो 
नमः) परात्परगुरुस्यो नमः, परमेडिगुरुस्यों नमः।! फिर पीठके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ यन्त्रणत अष्टदुरू 


ण्ण्छ *# गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 
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उक्त आवरणंसे परिवेष्टित श्रीकृषष्णचन्द्रका तीनों 
संध्याओँंके समय ध्यान करके पोडश आदि उपचारोंद्वारा 
सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे 
उपासककों धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष--सब कुछ आ्राप्त हो 
जाता हैं; सब कुछ प्राप्त हो जाता है || ७ ॥ 


इस विषयमें ये इलोक हैं-- 
एको वश्ची सर्बंग:ः कृष्ण हेड्य 
एको5पि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
त॑ पीठस्थं येनुबजन्ति चीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत नेत्तेषास्‌ ॥ ८ ॥ 


कमलकी कर्णिकाके निम्नमागमें---आधारशक्ति) प्रकृति, कमठ) शेष, पृथ्वी, क्षीरसागर,इवेतद्वीप, रल्मण्डप तथा कल्पवृक्ष-इन नौकी पूजा करे 
यह पूजा भावनाद्वारा कर्णिकामें ही कर छी जायगी। फिर पीठ ( चौकी ) के पायोंमें धर्म, शान, वैराग्य और डेश्वर्यकी पूजा करे | क्रम इस 
प्रकार होगा-- अश्विकोणमें मे, नैऋत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वयंकी पूजा होगी । इसी प्रकार 
पीठके पूर्वादि अवयवोंमें भी ऋमश: धर्म आदिकी पूजा होगी । इसके बाद कर्णिकामें द्वी क्रमशः “अनन्ताय नमः”, 'प्माय नमः, 
“अं द्ादशकलाव्याप्तसयैमण्डछात्मने नमः, “४० पोडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डखात्मने. नमः, “मं दशकलाव्याप्तवहिमण्डलत्मने 
नमः”, ध्से सत्वाय नमः”, (रं रजसे नमः? “तं तमसे नमः”, थ्आं आत्मने नमः, “अं अन्तरात्मने नमः, “प॑ परमात्मने नमः”, «हीं 
ज्ञानात्मने नमः--इन मन्‍्त्रोंद्ररा पूजा करे | फिर अध्ददक कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः “विमलायै नमः”, “उत्कर्षिंण्ये नमः “शानाये 
नमः, “क्रियायँ नमः, धयोगाये नमः” अहये नमः “सत्याये नमः» “ईशानायै नमः'---श्न मन्त्रोंसे विमला आदि आठ कक्तियोंकी पूजा 
करके पुनः कर्णिकामें “अनुमहायै नमः” इस मन्त्रसे नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ “डँ” नमो विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वात्मसंयोगाय पद्मपीठात्मने नमः” इस पीठमन्त्रका अष्टदल कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे। फिर पीठपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा आवाहन और ध्यान करके पोडशोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


भगवानका ध्यान इस प्रकार करे--- 


सरेद्‌ दन्दावने रम्ये मोदयन्त मनोरमम्‌ । गोविन्द पुण्डरीकाक्षं गोपकन्या: सहखरा: ॥ 


आत्मनों बदनाम्भोजप्रेरिताक्षिमधुब्रता: । पीडिता:._ कामबाणेन चिरमाइलेषणोत्सुका: ॥ 
मुक्ताहारलूतत्पी नतुज्डस्तनभराच्विता: । ज्स्तधम्मिस्लवसना मदस्खलितभूषणा: ॥ 
दन्तपड्निप्रभोक्लासिस्पन्द मानापराज्िता: । विलोभयन्त्यों बिविषैविश्रमेर्भावग्मितै: ॥ 


फुल्डेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं॑ बहाबतंसप्रियं श्रीवत्साइुसुदारकौस्तुमधरं पीताम्बरं सुन्दरस्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलालिततनुं गो-गोपसंघावृतं गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याज्ञभूष॑ मजे ॥ 
तत्पश्चात्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण-पूजा अष्टदक कमलमें ही करनी चाहिये । इसका प्रथम आवरण इस 
प्रकार है। छ; कोणोंमेंसे आग्नेयकोणमें 'हृद्याव नमः”, नेऋत्यकोणमें 'शिरसे स्वाह्म, वायव्यकोणमें 'शिखायै वषट्‌?, ईशानकोणमें 'कवचाय 
हुम्‌! , अग्रभागमें «नेत्रत्रयाय वौषट! तथा पूर्व आदि चारों दिज्ञाओंमें “अज्भाय फट इस प्रकार मन्त्रोश्चारणपूर्वक पूजन करे । 


द्वितीय आवरण---पूर्वदिशामें 'वासुदेवाय नमः”, दक्षिणमें 'संकर्षणाय नमः”, पश्चिममें ध्रुम्नाय नमः”, उत्तरमें 'अभिरुद्धाय 
नमः'--इन मन्त्रोंसे पूजा करके अग्निकोणमें 'शक्तये नमः", नेऋत्यकोणमें 'झ्रिये नमः”, वावव्यकोणमें “सरखत्ये नमः” तथा ईशान- 
कोणमें “त्यै नमः---इन मन्त्रोंद्यरा शक्ति आदिका पूजन करे । 


तृतीय आवरण--फिर कमलके आठ बलोंमें पूर्वादि दिशाओंके ऋ्रमसे रुक्मिणी आदि आठ पटरानियोंकी स्थापना और पूजा करे--- 
यथा रुक्मिण्ये नमः, सत्यभामायै नमः, जाम्बवत्यें नमः, नाग्नजित्ये नमः मित्रविन्दायै नमः, कालिन्ये नमः, लक्ष्मणायै नमः, सुशीलायै नमः । 

चतुरथ आवरण--यहाँ पूर्वमें पीतवर्ण वसुदेव, अग्निकोणमें इयामवर्णा देवकी, दक्षिणमें कर्पूरगौरवर्ण नन्‍्द, नैकंत्यमें 
कुछुम-सइृशगौरवणों यशोदा, पश्चिममें शह, छुन्द एवं चन्द्रके समान उज्ज्वल वर्णवाले बलदेव, वायब्यकोणमें मयूरपिच्छतुल्य 
श्यामव्णों सुमद्रा, उत्तरमें गोपगण तथा ईंशानकोणमें गोपान्ननाओंकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये । इनके नामको चतुर्थ्यन्त 
करके “नमः” छगा देनेसे पूजाका मन्त्र हो जाता है। 


पञ्चम आवरण--कमलके मध्यभागमें ऋमशः अर्जुन, निशठ, उद्धव, दारुक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गरुड़, नारद तथा पव॑तकी 
पूजा नाम-मन्त्रोंसे ही करे । 


डपनिषद्‌ ३ ] 


नित्यो नित्यानां. चेतनइवेतनाना- 
मेकी बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
त॑ पीठग॑ येड्नुयजन्ति धीरा- 


स्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ ९ ॥ 
एुतदू.. विष्णो: परम॑ पं ये 

नित्योद्रक्ता: संयजन्ते न कामात्‌ । 

3 

तेषामसो गोपरूपः अयल्लाव्‌ 

प्रकाशयेदात्मप्द तदेव ॥ १०॥ 
यो ब्रह्माणं विद्धाति. पूर्व 

यो विद्यास्तस्मैं गापयति सम कृष्णः । 
तं॑ हु देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 

सुम॒छ॒वें शरणमनुचजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्कारेणान्तरितं ये जपन्त 

गोविन्दस्थ पत्चषप्ं॑ मनुं तम्र । 
तेषामसों दर्शयेदात्मरूपं 

तस्मान्सुसुक्षुसभ्यसेतित्यझान्त्ये...॥ १२॥ 


“एकमात्र सबको वशमें रखनेवाले सर्बब्यापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सवैथा स्तवन करने योग्य हैँ | वे एक होते हुए. भी 
अनेक छूपोमें प्रकाशित हो रहे हैं | जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 
पीठपर विराजमान उन भगवानका प्रतिदिन पूजन करते 
हैं, उन्हींकों शाश्रत रुख प्रात होता है, दूसरोंकों नहीं । 
जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं 
और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, उन 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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(९. 
जज 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर 
पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं; उन्हींको सनातन सिद्धि 
प्राप्त होती है; दूसरोंकों नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्धत 
रहकर श्रीविष्णुके परमपदखरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 
पूजा करते हैं तथा भगवान्‌के सिव्रा दूसरी किसी बस्ठुकी 
कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालरूपधारी भगवान्‌ 
इ्यामहुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रयक्षपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सष्टिके प्रारम्भमें 
ब्रह्माजीकों उत्न्न करते हैं तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या- 
का उपदेश करके उनसे उसका गान कराते हैं, समस्त जीवोंकी 
बुद्धिकों प्रकाश ( ज्ञान ) देनेवांडे उन मगवानकी द्वरणमें 
मुमुक्षु पुरुष अवश्य जाय | जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 
उस पॉच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रकों उें>कारसे 
सम्पुटित करके जपते हैं, उन्हींकों वे भगवान्‌ शीघ्र अपने 
स्रूपका साक्षात्कार कराते हैं; अतः संसार-बन्धनसे छूटनेकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य नित्यन्यान्तिकी प्राप्तिके लिये 
अवश्य ही उक्त मन्त्रका जप करे! ॥ ८-१२ ॥ 

इस पॉच पदवाले मन्त्रसे ही और भी दशाक्षर आदि 
मन्त्र उसन्न हुए हैं, जो मनुष्योंके रिये कल्याणकारी हैं । 
उन दरशाक्षर आदि मन्त्रोंकी भी ऐश्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र 
आदि देवता न्यास; ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
जपते रहते हैं ॥ १३ ॥ 


ब*-दन्यबिकि-२०५०० 


तृतीय उपनिषद्‌ 
अश्टद्शाक्षरका अथ 


ध्यदि ऐसी बात है तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके खवरूप- 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अभिप्राव और प्रयोजन ) क्या है ! यह 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये ।? इस प्रकार उन सनकादि 
मुनियोने पूछा । तब सब छोकोमें विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस 


प्रधनके. उत्तरमें इस प्रकार कहा--भ्मुनिवरों | सुनो; मुझ 
ब्रह्माकी जो दो परार्घकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ 
मैं पूर्वकालमें भगवानका निरन्तर ध्यान और स्तवन करता 
रहा | इस प्रकार जब एक परार्ध बीत गया; तब भगवानका 


घछ आवश्ण---पूर्वमें <न्‍्द्रनिधये नमः?) अग्निकोणमें “नीलूनिषये नमः दक्षिणमें 'स्कन्दाय नमः नेऋत्यकीणमें “मकराय नमः) 
पश्चिममें 'आनन्दाय नमः वायुकोणमें 'कच्छपाय नमः? उत्तरमें 'ाह्लाय नमः! तथा ईशानकोणमें 'प्मतिषये नम:*---इस प्रकार पूजन करे । 


सप्तम आदरण--पूर्वमें पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें 


रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पलवर्ण 


यम, नैऋत्यकोणमें क्ृष्ण- 


बर्ण राक्षसाधिपति निऋति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धूम्रवर्ण वायु, उत्तरमें नील्वर्ण कुबेर तथा ईशानकोणमें ख्ेतवर्ण 


ईशानका नाम-मन्त्रद्धारा ही पूजन करे | 


अष्टम आवरण--पूर्वं और ईशानके मध्यमें गोरोचनवर्ण अह्मा, नैऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व 
दलमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले दलमें शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दल्में नीलवर्ण दण्ड, नेऋत्य दलमें श्वेतवर्ण खज्न, पश्चिम दलमें 
विद्युद्वण षाश, वायब्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवणों गदा तथा ईशान दलूमें शुक्ूवर्ण त्रिशुलकी नाम-मन्त्रद्वारा द्वी पूजा करे । 


है 


(५ %# गोपालपूवतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ डपनिषद्‌ ५ 


ध्यान मेरी ओर आक्ृष्ट हुआ; फिर वे दया करके गोपवेष- 
धारी ध्यामसुन्दर पुरुषोत्तमके रूपमें मेरे सामने प्रकट हुए । 
तब मैने भक्तिपूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर 
उन्होंने दयाद्॑-हृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सुष्टि-रचनाके 
लिये अपने खरूपभूत अशदपश्याक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काछ अन्तर्धान हो गये | फिर जब मेरे 
हृदयमें सष्टिकी इच्छा हुई। तब अष्टादशाक्षर मन्त्रके उन 
सभी अक्षरोंमें भावी जगतके खरूपका दर्शन कराते हुए वे पुनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये । तब मैंने इस मन्त्रम जो “का 


अक्षर है; उससे जलछकी। “छ! अक्षरसे प्रथ्वीकी, “ई से 
अग्नि-तत््वकी, अनुस्वारसे चन्द्रमाकी तथा इन सबके समुदाय- 
रूप 'क्लीं? से सूयकी रचना की। मन्त्रके द्वितीय पद “कृष्णायः 
से आकाशकी और आकाशसे वायुकी सृष्टि की । उसके 
बादवाके “गोबिन्दाय!ः पदसे कामबेनु गौ तथा वेदादि 
विद्याओंकों प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवब्छभायः 
पद है, उससे स्त्री-पुरुष आदिकी रचना की तथा सबसे 
अन्तमें जो स्वाहा! पद है; उससे इस समस्त जड-चेतनमय: 
चराचर जगतको उत्पन्न किया | १-२ ॥ 


आा-++००+कई८०-त- 
चतुर्थ उपनिषद्‌ 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा; उससे गोलोक-घामकी प्राधति 


इनण्मगवान्‌ श्रीकृष्णके ही पूजन तथा उनके 3“कारसे 
सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्बकालमें राजर्षि 
चन्द्रध्वज मोहरहित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके असज्ञ हो 
गये।॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमघाम गोलोककों ज्ञानी 


एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं | आकाशमे सूर्यक्षी भाँति 
बह परम व्योममें सब ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान है | 
उस परम धामकी प्राप्ति पूर्वोक्त अशदसशाक्षरमन्त्रके. 
जप्से ही होती हैं। इसछिये इसका नित्य जप 
करे ॥ २-३ ॥ 


नीयती। हक ववोगितकीना-लता-++ 


पश्चम उपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्त्रके विषयमें कुछ मुनिगण यों कहते हैं--- 
“जिसके प्रथम पद (हीं ) से प्रथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जल, तुतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, चतुर्थ पद 
(गोपीजनवछभाय ) से वायु तथा अन्तिम पाँचवें पद (स्वाहा) 
से आकाशकी उतत्ति हुई है, वह वेष्णव पदञ्ममहाव्याह्वतियों- 
वाला अश्टादशाक्षरमन्त्र श्रीकृष्फे खरूपकों प्रकाशित 
करनेवाला है | उसका सोक्ष-प्रासिके लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये! | १ ॥ 

इस बिषयमें यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिस मन्त्रके प्रथम पदसे प्रथ्वी प्रकट हुई, द्वितीय पदसे 
जलका प्रादुर्भाव हुआ; तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका प्राकस्थ 
हुआ; चतुर्थ पदसे अप्नितत्व आविभूत हुआ तथा पशञ्चम पदसे 
आकाशकी उत्पत्ति हुईं, एकमात्र उसी अष्टादशाक्षर मन्त्रका 
निरन्तर अभ्यास ( जप ) करें। उसीके जपसे राजर्षि चन्द्रध्वज 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाशी परमधाम गोंछोककों प्राप्त हो 
गये ॥ २-३ ॥ 


अतः वह जो परम विश्युद्ध, विमछ, शोकरहित, छोम 
आदिसे शून्य, सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 
गोलोकधाम है, वह उक्त पाँच पदोंवाले मन्त्रसे अभिन्न है; _. 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, जिस वासुदेबसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। वे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पश्मपद मन्त्रस्वरूप हैं | उनका श्रीविग्नद सच्चिदानन्दमय है |, . 
वे इन्दावनमें कव्पद्क्षेके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं। मैं मरुद्वणोंके साथ रहकर (इन ) उत्तम: 
स्तुतियोद्दारा उन भगवानको संतुष्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 
७० नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ६॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे | 
क्ृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाथ नमो नमः॥ ७॥ 
लसः कमलतनेत्राय. नमः कमलरमाहिने । 
नमः कमछनासाय कमलापतये नमः ॥ ८ ॥; 


डपनिषद्‌ ५ ] 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति $# 


जज 
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बहापीडासिरामाय रामायाकुण्ठमेघसे । 
रमासानसहंसायथ._ गोविन्दाय नमो नम्मः॥ ९ ॥ 
कंसवंशविनाशाय केशिचाणूरघा तिले । 
चृषभध्वजवन्दयाय पार्थशारथये.. नमः॥ १०॥ 
चेणुवादनशीलाय गोयाकछायाहिसर्दिने । 
कालिन्दीकूछलीलकाय लछोलकुण्डरूधारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्लकवीनयनाम्भो जमालिने नृत्यशालिने । 

नमः अ्णतपारछाय श्रीकृष्णाय नमी नमः ॥ १२॥ 
नमः पापप्रणाहाय गोवद्नंघधराय च। 
चपूतनाजीवितान्ताय पृणावर्तासुद्ारिणे ॥ १३ ॥ 
निष्कछाय. विमोहाय छुद्धायाशुद्धव रिणे । 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णय नमो नसः॥ १७ ॥ 
असीद. परमानन्द पअसीद परमेश्वर । 
आधिव्याधिभ्रुजज्ञेन दुष्ट सामुझछूर प्रभो ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजननमनोहर । 
संसारसागरे मसग्न॑ सामुझर. जगहुरो ॥ १६ ॥ 
केशव क्लेशहरण नारायण. जनादेन | 
गोविन्द परमानन्द मां समुछर माधव ॥ १७॥ 


सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पाछन और 
संहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्वरूप और 
इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको बारंबार 
नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप और परमानन्दमयबिग्रह हैं 
तथा जो जीवमात्रकों अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेनेवाले हैं, 
गोपसुन्दरियोंके आणनाथ उन भगवान्‌ गोंविन्दको प्रणाम है, 
प्रणाम हैं। जो नेत्रोंमे कमलकी शोमा धारण करते और कण्ठमें 
कमलपुष्पोंकी माछा पहनते हैं, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हुआ है तथा जो कमला--लक्ष्मी, लक्ष्मीस्वरूपा गोपाज्ननाओं- 
के तथा भीराधाके ग्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ इयामसुन्दरकों 
नमस्कार है, नमस्कार है| मस्तकपर मोरपंखका मुकुद घारण 
करके जो प्ररम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन 
रमण करता है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित 
नहीं होती, तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसमें विहार करनेवाले राजहंस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकों 
बारंबार प्रणाम है। जो कंसके वंशका विध्वंस करनेवाले तथा 
केशी ओर चाणूरके विनाशक हैं, भगवान्‌ शड्जरके भी 
जो वन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकों 
नमस्कार है | अधरोंपर बाँसुरी रखकर उसे बजाते 


रहना जिनका स्वाभाविक गुण हैं, जो गोभॉंके पाछक 
तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, काहिन्दीके 
रमणीय तठपर कालछियहृदमं नागके फर्गोपर चश्चछगतिसे 
जिनकी अविराम लाल-छीलछा हो रद्दी है; अतएव जिनके 
कानोंमें धारण किये हुए कुण्डल हिल्‍ते हुए झल्मछा रहे हैं; 
सहसों गोपसुन्दरियोंके निर्निमिष नेत्र जिनके श्रीअज्ञोंमे 
प्रतिबिम्बित होकर विकसित कमरछ-पुष्पोंकी माछासह॒श शोभा 
पा रहे हैं तथा जो दत्यमें संलम होकर अतिदाय शोभायमान 
दिखायी देते हैं, उन चणणागत जनोंके प्रतिपाछकक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम हैं। जो पाप और पापात्मा 
असुरोंके विनाशक हैं, ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन घारण करते हैं, पूतमाके प्राणान्‍्तकारक तथा वृणावर्त 
असुरके प्राण-संहारक हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
। जो कछा ( अवयव ) से रहित हैं; जिनमें मोहका 
सर्वधा अभाव है, जो खख्यसे ही परम विश्युद्ध हैं; अशुद्ध 
( खमाव तथा आचरणवाले ) असुरोंके धआत्रु हैं; तथा 
जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है; उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको बारंबार नमस्कार है| परमा- 
ननन्‍्दमय परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रभो ! 
मुझे आधि ( मानसिक व्यथा ) ओर व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा ) रूपी संरपोने डस लिया है। कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये | हे कृष्ण ! दे रक्मिणीवल्लम ! हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेवाले स्यामसुन्दर ! मैं संसार-समुद्रमें ड्रब रहा 
हूँ । जगदुरों | मेरा उद्धार कीजिये | हे केशव ! क्लेशहारी 
नारायण ! जनादन | परमानन्द्सय गोविन्द ! साधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये! ॥| ६-१७ ॥ 

धमुनिवरों | जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियोंद्वारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ; उसी प्रकार तुमछोग भी 
पॉच पदोंवाले पूर्वोक्त सनन्‍्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए उनकी आराधनामें छगे रहो । इसके द्वारा संसार-समुद्र- 
से तर जाओगे |? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियाँ- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पश्मपद-मन्त्रका सदा जप करता है, 
वह अनायास ही भगवानके उस अधद्वितीय परमपदको प्रात 
हो जाता है। भगवानका वह परसपद गतिशील नहीं--नित्य 
स्थिर है; फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाल्य है। 


ड 
जले 
ह 


ण्ण्८ # गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ क [ उपनिषद्‌ ५ 


भगवत्खरूप होनेके कारण ही वह एक--अद्वितीय हैं । नित्य; स्थिर, एक और सर्वव्यापी है। इसलिये भगवान्‌ 
देवता अर्थात्‌ वाणी आदि इन्द्रियाँ बहाँतक कभी नहीं पहुँच. श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं। उनका ध्यान करें; मन्‍्त्रजपद्दारा 
सकी हैं । इन्द्रियोँंकी जहॉाँ-जहाँ गति हैं, वहॉ-वहाँ वह पहलेसे उनके नामामृतका रसास्वादन करें, तथा उन्हींका सदा भजन 


ही पहुँचा हुआ है। तात्पर्य यह कि भगवानका परमपद करे) उन्हींका सदा भजन करे ॥ १९-२० || 3“ तत्सतू ॥ 


॥ अथर्वेबेदीय गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


३ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमिय॑जनत्राः । 
स्थिरररह्ैस्तुष्दुबा*सस्तनूमिव्येशेम. देवहित॑ यदायु। ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअवाः स्वस्ति न! पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥। 


ड० शान्ति। | शान्ति: !! शान्ति !!! 


॥ ४* श्रीपरमात्मने नमः | 


अथवंवेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
शान्तिपाठ 


३» भद्र॑ कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं पव्येमाक्षमियजत्रा। । 


खिरेरज्रेस्तुष्टवा सस्तनूमिव्यशेस  देवहित॑ 


यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभ्वाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नसस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


राधा आदि गोपियाका दुर्वोसाले संवाद; दुवोसाके छारा श्रीकृष्णके खरूपका,वर्णन 


एक समयकी बात है; सदा श्रीकृष्णो-सिलनकी ही 
अमिलाषा रखनेवाली व्रज़की गोपसुन्दरियाँ उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके प्रातःकालू उन सर्वेश्वर गोपालछसे बोलीं तथा वे 
च्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥| १ ॥ 


उनमें इस प्रकार बातचीत हुई--:प्यारे श्यामसुन्दर ! 
तठुम हमें बताओ; हमें अपनी अभीष्ठ-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये ?? गोपियोंका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“महर्षि दुर्वाशाकों भोजन 
देना टचित है? ॥ २॥ 

गोपियोंने पूछा---“प्यारे | जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा, 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका 
अगाघ जल पार किये बिना हम वहाँ केसे जायेगी !? ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ बोलढे--तुमलोग यमुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--“अीक्ृष्ण नामसे प्रसिद्ध हमारे श्यामसुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी हैं ।? यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेके लिये 
मार्ग दे देंगी | मैं वह हूँ, जिससे सबकी उन्नति होती है। मैं 
वह हूँ; जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है| 
मैं वह हूँ; जिसका स्मरण करके अपविज्न भी पविन्न हो जाता 
है। मैं वह हूँ; जिसका स्मरण करके त्रतहीन भी ब्रतधारी हो 
जाता है। में वह हूँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है | तथा मैं वह हूँ, जिसका 


स्मरण करके वेद-ज्ञानसे रहित पुरुष भी वेदज्ञ हो जाता है ॥ ४ ॥ 

कहते हैं, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ 
महादेवजीके अंशभूत दुर्वासाका ससरण करके--उन्हींकों 
लक्ष्य करके वहाँसे चलीं, और श्रीकृष्णके वचनको दुह्राकर 
सूर्यकन्या यमुनाके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिकों, जो रुद्रके 
ही अंश थे; प्रणाम करके उन ब्राक्षणदेवताकों दूध 
और घीके बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाइ्ननाओँ- 
ने संतुष्ट किया । प्रसिद्ध मर्बाष्र दुर्वासाने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंकों यथ्थेष्ट 
आशीर्वाद दे घर छोट जानेके लिये आज्ञा दी | तब गोप- 
सुन्दरियोंने पूछा--५हम सूर्यकत्या यमुनाको केसे पार करके 
जायँंगी !? ॥ ९-७॥ 

तब -े सुप्रसिद्ध मुनि बोढे--मैं केवछ दूबका ही 
भोजन करनेवाला हूँ, इस रूपमें मेरा स्मरण करनेसे यमुनाजी 
तुम्हें मार्ग दे देंगी || ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोंमें सुन्दर गुण और खभावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धर्वी--भीराधा | उन्होंने वहाँ आयी हुई 
उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा--“हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले दयामसुन्दर 
श्रीकृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैं?! और अमी-अभी इतना पकवान 


५६० ॥ येह 


गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ # 
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भोजन करनेवाले महर्षि दुर्बासा किस प्रकार केवल दूर्वा ही 
जज दो 
खाते हैं !? | ९-१० ॥ 
ल [कर २ ००- ६९॥| 

श्रीराधाकों ही प्रधान बनाकर ओर उन्हें ही आगे 
करके अन्य गोपाज्ननाएँ उन्हींके पीछे चुपचाप खड़ी हो 
गयी थीं ॥ ११ ॥ 

दुर्वासाने कह्य--सुनो। आकाश झछाब्द-गुणसे युक्त है; 
परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनोंसे मिन्न हैं। फिर भी 
बे उक्त गुणवाले आकाशमें उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते हैं | वह शब्दवान्‌ आकाश उन अन्‍न्तर्यामी 
परमात्माका नहीं जानता; वही परमात्मखरूप आत्मा में हूँ, फिर 


मैं भोजन करमनेवाल्य केसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श-गुणसे युक्त _ 


है, किंतु परमात्मा स्यर्श और वायु दोनोंसे मिन्न हैं; फिर भी 
वे बायुमे उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं | वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतरंव उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। 
बही विशुद्ध आत्मा में मी हूँ, अतः मैं भोक्ता केसे हो 
सकता हूँ । यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; किंतु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोंसे मिन्न हैं। फिर भी वे अभ्निमें उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निवास करते हैं | वह अग्नि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विद्युद्ध आत्मा मैं हूँ | अतः मैं 
भोक्ता केसे हो सकता हूँ | जरू रस-गुणसे युक्त है; किंतु 
परमात्मा रस और जल दोनोंसे भिन्न हैं | तथापि वे उस जलमें 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं | जल उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विश्युद्ध आत्मा मैं मी हूँ, अतः 
मैं भोक्ता केसे हो सकता हूँ | यह ए्थिवी गन्ध-गुणसे युक्त है, 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं प्रृथिवी दोनोंसे भिन्न हैं । तथापि वे 
भूमिमें उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं | भूमि 
उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानती | वही विशुद्ध आत्मा 
मैं हूँ, अतः मैं मोक्ता केसे हो सकता हूँ | यह मन ही उन 
आकाश आदिके विषयमें संकल्प-विकलप करता है, यही उन 
विषयोंकों ग्रहण करता है | जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है; 
वहाँ किस विषयका आश्रय लेकर यह मन संकल्प-विक्रल्प करें 
अथवा किस विषयकी ओर जाय ! इसलिये में वही विशुद्ध 
आत्मा हूँ; फिर केसे भोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 
ये ब्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्यष्टि 
और समष्टिके स्थूछ और सूक्ष्म दोनों शरीरोंके कारण हैं । 
सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोंकी भाँति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेके नित्य सहचर हैं | इनमें जो परमात्माका अंश- 
भूत इतर जीव है, वह तो भोक्ता होता है; और उससे भिन्न 


साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते हैं । वृश्षके 
समान धर्मवाढे नाशवान्‌ शरीरमें वे दोनों रहते हैं । इनमें 
एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता । पहला ( जीवात्मा ) तो 
भोक्ता है और दूसरा स्॒तन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है | यह 
अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृष्ण हैं । जिनमें मोक्ष और बन्धन 
देनेवाली विद्या और अविद्याक्रा अस्तित्व हम नहीं जानते; जो 
विद्या और अविद्या दोनोंसे विकक्षण हैं तथा जो विद्यामय हैं, 
बे श्रीकृष्ण विषयी केसे हो सकते हैं १ ॥ १९-२१ ॥ 

जो कामना ( विषयासक्ति ) से नाना प्रकारके भोगोंकी 
अभिलापा करता है, वही कामी होता है; परंतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके बिना ही केवल प्रेमी भक्तोंके प्रेममश उनके 
द्वारा अर्पित भोगोंकों ग्रहण करनेकी इच्छा करता हैं, वह 
अकामी होता है---उसे कामना और आसतक्तिसे दूर माना 
जाता है | ये श्रीकृष्ण जन्म और जरा € बुढ़ापा ) आदि 
शारीरिक धर्मेसे रहित हैं। ये स्थिर हैं--नित्य हैं, इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सूर्यमण्डलूमें विराजमान हैं; 
जो गौओंँमें रहते हैं, जो गौओंकी रक्षा करते हैं, जो ग्वालोके 
भीतर हैं, जो सम्पूर्ण देवताओंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, 
सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जिनकी महिमाका गान किया जाता है, जो 
समस्त चराचर भूतोंमें व्यात होकर स्थित हैं तथा जो भूतोंकी 
सष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही तुम्हारे स्वामी हैं |२२-२३॥ 

यह सुनकर वे गान्धर्वी नामसे प्रसिद्ध श्रीराधाजी 
बोलीं--“महर्षें | ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमलोंगोंके यहाँ केसे प्रकट हो गये ! तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्त्व कैसे जाना? उनकी प्राप्तिका साधनभूत 
मन्त्र कौन-सा है ? उन भगवानका निवास-स्थान कहाँ है ! 
वे देवकीजीके गर्भले क्रिस प्रकार उत्पन्न हुए ! इनके बड़े 
मैया बलरामजी कौन हैं ! तथा केसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ! प्रकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल हैं; 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतीर्ण हुए. ! यह सब स्पष्टरूपसे 
बताइये? ॥ २४ ॥ 

तब उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने श्रीराधासे कहा--- 
यह बात सबको विदित है कि सृष्टिके आदिमें एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये सम्पूर्ण छोक 
ओतप्रोत हैं| उनके मानसिक सझ्लुल्पसे नामिमेँं जों कमछ 
प्रकट हुआ था; उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें वरदान 
दिया ॥ २५-२६ ॥ 


* महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति # ०६१ 


ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान माँगा 
और भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन्‍हें दे दिया || २७ || 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा--'भगवन्‌ | 
समस्त अवतारोंमें कौन-सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब छोक सन्तुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों; जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं ? तथा इस 
श्रेष्ठ अबतारकी परब्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सकती है !? ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
ब्रह्माजीसे कहा--थवत्स ! जैसे मेरू-शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात लछोकपालोंकी ) सात पुरियोँ हैं, जिन्हें सकाममावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्रात्त करते हैं; उसी प्रकार इस 
भूगोल-चक्रमें भी सात पुरियाँ हैं, जो निष्काम तथा 
सकासम--सभी प्रकारके छोमोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं। 
( सकास भावबाले पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
धसकाम्या? हैं, और निष्काम पुरुषोंकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण ५निष्काम्या? हैं |) उन सबके मध्यमें साक्षात्‌ परअक्लरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है; अतः वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
ओऔर निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) है || २९ ॥ 

निश्रय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतछूपर यह पुरी खित है । ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर दल्ोंके स्थानपर मधुवन आदि 
बन हैं। ) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है, इसलिये वह गोपाछ-पुरीके नामसे प्रसिद्ध है । 
विद्या बृहदूवन ( महावन ) मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मघुवन; ताड़के बृक्षोंसे सुद्ोमित ताढ॒बन, कमनीय*भीकृष्णकी 
विहारस्थछी काम्यवन ( कामवन ); कष्ण-प्रिया बहुछाके नामसे 
प्रसिद्ध बहुछावन; कुमुद-इक्षोंसे उपलक्षित कुमुदवन, खदिर- 
बक्षोंकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खद्रिवन, जहाँ बल्मद्गर्ज 
विचरते हैं---वह भद्गवन, “भाण्डीर! नामक वटसे उपलक्षित 
भाण्डीरवन) छक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन, छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान छोहवन, बृन्दादेबीसे सनाथ हुआ बुन्दावन--इन 
( कमलदलोंके समान सुशोभित) बारह वनोंसे ,बह मथुरापुरी 
घिरी हुई है | उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त बनोंमें 
ही देवता, मनुष्य, गन्धर्ब, नाग और किन्नर ( श्रीकृष्ण- 
प्रेमसे उन्‍्मत्त हो ) गाते और दृत्य करते हैं । उन बारह 


१. वे सात पुरियाँ हैं-.--अयोध्या, मथुरा, माया ( इरिद्वार ) 


काशी, काद्ली, अंवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


उ० आँ० ७१-- 
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बनोंमें बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ बसु; सत्र ऋषि; 
ब्रह्मा, नारद, पाँच गणेश ए॑ वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर, 
गणेश्वर, नीलकण्ठ; विश्वेश्वर; गोपालेश्वर तथा भद्रेश्वर आदि 
चौबीस शिवलिज्ञोंका निवास हैं।दो प्रमुख बन हैं--- 
कृष्णवन और भद्गवन । इनके बीचमें ही पूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पवित्न एवं पुण्यमय हैं। उन्हींमें देवता रहते हैं | 
वहीं सिद्धनण तपस्या करके सिद्धिक्ों ग्रात्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमगीय राममूर्ति; प्रयुम्नकी प्रयुम्ममूति, अनिरुद्ध- 
की अनिरुडमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती हैं। 
इस प्रकार मथुरामण्डलके बारह वनोंमें भगवानके बारह 
आर्चा-विग्नरह विराजमान हैं। इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खयं ब्ह्माजी करते 
हैं| तीसरीकी पूजा ब््माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुह्ृण करते हैं | पाँचवें स्वरूपकी 
अर्चना विनायकगण करते हैं | छठे विग्नहकी पूजा बसुगण 
करते हैं| सातवेंकी आराधना ऋषि करते हैं । झाठवीं 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं | नवें विग्रदका पूजन अप्सराएँ 
करती हैं । दसवीं मूर्ति आकाशम गुसरूपसे स्थित है। 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और बारहवीं भूरर्भमें 
विराजती है । अर्चा-विग्नहोंका जो छोग पूजन करते हैं, वे 
झत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म, 
जरावसथा; मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुःखको छाँघ जाते हैं || ३०-३८ ॥ 

इस विघयमें इलोक भी हैं; जिनका भाव इस प्रकार है--. 


जो ब्रह्मा आदि देवताओंसे सदा सेवित है; भगवानके शहद 
चक्र; गदा ओर शाह्ड-बनुष निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं; जो 
बल्भद्रजीके मुसछ आदि शर्रोंसे मी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीमें पहुँचकर ( भगगन्‌ भश्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम, अद्युम्न तथा अनिरुद्धेके साथ एवं अपनी अन्तरद्भा 
शक्ति श्रीरव्िमिणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं; तो भी वे प्रणबकी मात्राओंके 
भेदसे चार नामोंसे प्रसिद्ध होते हैं | ( उ“कारकी चार 
मात्राएँ हैं---अ, उ, म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इनमें अकारात्मक 
विश्वरूप तो बलरामजी हैं, उकारात्मक तैजसरूप प्रथुम्न 
हैं, मकारात्मक प्राशरूप अनिरुद्धनी हैं तथा अर्ध- 
माज्रात्मक तुरीयरूप भगवान्‌ वासुदेव हैं || ३९-४० || 


ण्द्श हैः 


अतः रजोगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परेजो भगवान्‌ 
गोपाल हैं, थवह मैं ही हूँः--इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
में गोपालकी भावना करे | जो यों करता है, वह मोक्ष-सुखका 
अनुभव करता है; ब्ह्ममावको प्राप्त होता है तथा बल्नवेत्ता होता 
है। जो गोपों अर्थात्‌ जीवोंको सष्टिसे लेकर प्रठढयतक सदा ही 
आत्मीय मानकर स्वीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं 
पालनमें संखूग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
हैं । 'वे तत; सत्‌, परब्रह्म श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्देकरूप जो गोपाछ हैं, वह मैं हूँ । डे“ वे गोपाल- 
देव ही तीनों काछोंसे अबाधित परम सत्य हैं। वह मैं हूँ? 
--इस प्रकार अपनेको छे कर मनसे मगवानके साथ एकता करें। 
अपनेकों इस भावसे देखे--अपने विषयमें यह निश्चय करे 
कि 'मैं गोपाल हूँ---वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एवं 
नित्य हैं? || ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं--अह्मत्‌ ! सथुरापुरीमें मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा । निश्चय ही में वहों शहद, चक्र, गदा; 
पद्म और वनमाछासे विभूषित होकर रहूँगा। बक्मन्‌ ! मेरा 
खरूप चिन्मय है; सर्वोत्कुष्ट और स्वप्रकाशरूप है; इसमें प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं हैं। इस प्रकार जों संदा मेरे स्वरूपका 
चिन्तन करता है; वह निश्चय ही मेरे परमधामको ग्राप्त होता 
है | जो मुख्यतः मथुरामण्डलमें अथवा जम्बूद्वीपके किसी 
भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्वारा पूजन करता 
है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस 
भूमण्डल्पर मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्मन्‌ ! मधुरामें मैं श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हें उसी रूपमें 
मेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारभेदसे विभिन्न युगोंका 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोंमें 
मेरी उपासना--मेरा पूजन करते हैं | वे पीछे प्रकट हुए. प्रद्युम्न 
और अनिरुद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णकी ओर बलरामकी पूजा 
करते हैं ( ये ही चार व्यूह हैं ) | इसके सिवा देवी रुक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवकी भी पूजा 
करते हैं । ( युग-क्रमसे सत्ययुगमें श्वेतवर्ण बलरामकी) त्रेतामें 
रक्तवर्ण अद्युम्मकी, द्वापरमें पीतवर्ण अनिरुदक्की और कलियें 
श्यामवर्ण श्रीकृष्णकी आराघना करते हैं) || ४५-४९ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष ऐसी भावना करें कि “मैं नित्य अजन्सा 
गोपाल हूँ, सनातन ग्रयुम्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरुद्ध 
हूँ !! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानका चिन्तन 
करके उनकी पूजा करे। मैंने वेद, पाश्चरात्र तथा अन्यान्य 


गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


शास्त्रोंमे जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-धर्मका उपदेश दिया है, 
उसके अनुसार निष्काम भावसे स्वधर्मका अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रबन एवं कृष्णवनके 
निवासियोंकोी वहां विराजमान मेरे स्वरूपकी आराधना करनी 
चाहिये || ५०-५१ || 

जो (सकाम या निष्काम ) धर्माचरणसे प्रास होनेवाली 
(स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्गतिसे वश्चित हैं (अतएब मनुष्य- 
रूपमें जन्मे हैं )) कलिकालने जिन्हें अपना ग्रास बना लिया है 
तथा जो मधथुरामें रहकर मेरे भजनमें संलग्न रहते हैं, उनकी 
वहाँ अवश्य स्थिति होती है। ( वे वहाँ रहनेंके अधिकारी 
हैं तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अभीश्ट- 
सिद्धि प्राप्त होती है । ) अहृमनन्‌ ! जैसे तुम अपने सनक- 
सनन्दन आदि पुत्रोंके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रखते हो; जेसे 
महादेवजी प्रमथगर्णोके साथ स्नेह-सम्बन्ध रखते हैं तथा जैसे 
लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है; उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुझे परम प्रिय है ॥ ५२-५३ ॥ । 

तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्रह्माजीने पूछा---“भगवन्‌ ! 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतठव्यूंहों ) 
के रूपमें केसे हो गये ! ओर इसी प्रकार जो एक अक्षरके 
रूपमें विख्यात डे“कार है, वह अनेक अक्षर--अकार: 
उकारः मकार तथा अर्ध॑मात्रा आदिके रूपमें केसे हो गया १? 

यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन असिद्ध 
ब्रह्माजीसे कहा-- 

सृष्टिकि पूर्व एकसात्र अह्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र 
विराजमान था । सर्गकालमें उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) का प्रादुर्माव हुआ। ( अक्षर--अविनाशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
( ब्रह्म ) ही है। उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त् 
प्रकट हुआ । महत्तखसे ( सात्तविक, राजणस और तामस 
भेदवाल्ा त्रिविध ) अहंकार उत्पन्न हुआ | उस ( तामस ) 
अहंकारसे शब्द आदि पाँच तन्मात्राएँ प्रकट हुईं और उनसे 
क्रमशः आकाश आदि पाँच महाभूतोंकी सृष्टि हुई। (इसी 
प्रकार राजस. अहंकारसे इन्द्रियों तथा सात्त्विक अहंकारसे 
उनके अधिष्ठाता देवोंकी उत्पत्ति हुई | ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपमें स्थित , उन महत्तत्व आदिसे तथा 
भूतोंसे बह अक्षर परमात्मा आजृत है । (इन प्राकृत 
आवरणोंसे छिपे हुए, अक्षर परमात्माकों प्रायः संसारी मनुष्य 
देख नहीं पाते । वास्तवमें वह अक्षर परमात्मा सब- 


सचिदानन्द नारायण 


थी 


शबह्नचक्रशाज्रपझगदान्वितम ॥ 
स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
( गो० उ० ६१-६३ ) 


बलयं 
"। 


टं 
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। चतुरभरुर्ज 


9.2 


ढ॑ मालासुशोभितम्‌ । घुमत्किरी 
हिरण्मयं सौम्यतनुं ख्वभक्तायाभय 


हु 


व्छन॑ ह॒त्स्थं कोस्तुम प्रभया युतम्‌ 


९! 
सुकेयूरान्वितं 


बाहुं कण 


( गो पू०५।॥७ ) 


विज्ञानरूपाय 


परमानन्द्रूपिणे 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति $ ण्द्दे 


का अन्तर्यामी आत्मा है; अतः उसको अपनेस अभिन्‍न मान- 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) भैं अक्षर हूँ--में 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ; उन परमात्माका वाचक जो 
प्रणण ( 3४ ) अक्षर है; वह भी मैं हूँ । इसी प्रकार 
में अमर हूँ, निर्मय हूँ और अम्त हूँ | वह जो मयश्ूत्य 
ब्रह्म है, निःसंदेह वह में हूँ । मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं 
हूँ ।? ( तात्पय यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तत््वादि रूपों- 
में प्रकक और अनन्त नाम-रूपवाले जगतके आकारमें प्रादुर्भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चत॒व्यूहरूपमें प्रकट 
हुआ है और एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोंका भी आविर्भाव 
हुआ है। ) नित्य सत्ता जिसका खरूय है; सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशस्वरूप एवं सर्वत्र 
व्यापक है; वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी लीलासे चार 
व्यूहोंके रूपोंमें प्रकाशित हो रहा है ॥| ५४ ।॥ 

रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके “अः अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैं | ये जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
(विश्व कह्टे गये हैं। स्वप्नावस्थाके अभिमानी प्रद्युम्नजी 
“तैजस? कहलाते हैं। प्रणवके “उ? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धजी सुषुसिके अमिमानी “प्राश्? कहे गये 
हैं| प्रणवके 'म्‌ः अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है। 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व हैं । 
इन्हें अर्धमात्रात्मकत नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण खरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विश्व, तेजल आदि इन्हींमें 
अन्तर्हित हैं ॥ ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
रुक्मिणी श्रीकृष्फी अन्तरज्ञा शक्ति हैं, अतएव श्रीकृष्ण- 
खरूपा हैं। गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियाँ हैं, 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
श्रुतियाँ और श्रुतिर्पा गोपियाँ दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती 


हैं, और प्रणव एवं रुक्मिणी आदि शक्तियाँ ब्रह्मके 
साथ अभिन्‍नता रखती हैं | अतः बह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति है; उसी प्रकार रुक्मिणीकों भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते हैं | इसलिये सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही डँ“काररूपमें प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्मदादीजन 'बलीम? 
तथा <“कारका एक ही अर्थ्में पाठ करते हैं। ( अतः 
कृष्णके बीजभूत “क्लीम? तथा “डे”में अर्थतः कोई अन्तर 


नहीं है |) विशेषतः मथुरापुरीमें जो चतुर्भुजरूपमें 
मेरा ध्यान करता है; बह मोक्ष-सुखका अनुभव करता 
है ॥ ५७-५९ | 

ध्यानका खरूप यो हे--भक्तका अप्टदछ हृदय-कमलछ 
प्रसन्नतासे विकसित हैं; उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं| उनके 
दोनों चरण शह्ढु; ध्वजा और छत्नादिके चिह्नोंसे सुश्नोमित हैं । 
हुदयमें श्रीवत्त-चिह् शोभा पा रद्या हैं। दहीं कोस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है। मगवानके चार 
हाथ हैं । उनमें शह्ु, चक्रः शाह्रधनुपः पद्म और 
गदा--ये सुझोभित हैं। बॉहोमें मुजबंद शोभा दे रहा है। कण्ठ- 
में घारण की हुई बनमाला मगवानकी स्वाभाविक शोभाकों और 
भी बढ़ा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है और 
कलाइयोंमें चमकीले कड्कण शोभा पा रहे हैं। दोनों कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं| सुवर्णमय पीताम्बरंसे 
सुशोमित व्यामसुन्दर श्रीविग्रह है | भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित हैं, मानों अपने भक्तजनोंको अभय प्रदान कर रहे हैं । 
इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्भुजरूपका मन-दही मन चिन्तन 
करें । अथवा मुरढी तथा सींग धारण करनेवाले मेरे द्विुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्ह ) का ध्यान करें# || ६०-६३ ॥ 

जिस ब्रह्मशानसे सम्पूर्ण जगत्‌ मथ डाछा जाता है, उसके 
सार (विषय) परबह्न --छीला-पुरुषोत्तम जिस पुरीसें विराजमान 
रहते हों; उसे मथुरा कहते हैं| वहाँ आठ दिवपालरूपी दल्हों- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमछ जगत्‌के रूपमें मकाशित 
हो रहा है । यह कमर संसार-समुद्गसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्त/करण रास-द्वेष आदिसे झृन्य--पूर्णतः सम हैः 
वे ही हंस या अ्रमररूपसे उस कमछका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा और सूर्यकी दिव्य किरणें पताकाएँ हैं ओर सुवर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है| बह्मछोक मेरा छत्र और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात पातार-लोक मेरे चरण हैं | ल्कष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स हैं; वह मेरा खरूप ही है। वह 


# आवत्सलान्छन हत्स्थ॑ कौस्तुम॑ प्रभया युतम्‌ । 


चतुभुजं शहनचक्रशाइपनमगदान्वितम्‌ ॥ 
॒ सुकेयूरान्वितं बाहुं._ कण्ठं.. मालसुशोमितम्‌ । 
चुमत्किरीटं बलयं स्फुरन्मकरकुण्डलूम्‌ ॥ 
हिरण्मय॑ सौम्यतलं स्वमक्तायामयप्रदम्‌ । 


घ्यायेन्मससि मां नित्य वेणुछआज्धरं तु वाक् 


छाड्छन अर्थात्‌ चन्द्राकृति रोम-पद्क्तिके चिहसे युक्त है; 
इसलिये ब्रह्ममादीजनन उसे श्रीवत्स-छाब्छन कहते हैं । 
भगवत्स्वरूपभूत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा वाक्‌ 
आदि तेज भी प्रकाश प्रास करते हैं, उस चिन्मयब आलोक- 
को परमेश्वरके भक्तजन कोस्तुभमणि कहते हैं। सत्त्व, रज; 
तम और अहंकार--ये ही मेरी चार भुजाएँ हैं । मेरे 
रजोगुणमय हाथमें पश्नभूतात्मक पाग्चजन्य नामक शह्ठ 
खित है। अत्यन्त चग्चछ समषौ्टि-मन ही मेरे हाथमें चक्र 
कहलाता है; आदिमाया ही शार्ज्ञ नामक घनुत्र है तथा 
सम्पूर्ण विद्य ही कमछरूपसे मेरे हाथमें विराजमान है। आदि- 
विद्याकों ही गदा समझना चाहिये; जो सदा मेरे हाथमें स्थित 
रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( भ्रुजबंदों ) से मेरी चारों 
भुजाएँ विभूषित हैं । ब्रह्मनू ! मेरा कण्ठ निर्शुण तत्त्व कहा 
गया है; वह अजन्मा सायाद्वारा मालित ( आइत ) होता है, 
इसलिये तुम्हारें मानस-पुत्र सनकादि सुनि उस अविद्याकों 
भेरी माला बताते हैं। मेरा जो कूटस्थ “सत्‌? स्वरूप है; उस 
रूपमें मुझको ही किरीठ कहते हैं। क्षर ( सम्पूर्ण विनाशी शरीर ) 
और उत्तम ( जीव )--ये दोनों मेरे कार्नोमें झलमछाते हुए 
युगल कुण्डल माने गये हैं । 
इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है; वह मोक्ष- 
को प्रात होता है । वह मुक्त हो जाता है; निश्चय ही उसे मैं अपने- 
आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे अपने सशुण और 
निरयुंण-द्विविध खरूपके विषयमें जो कुछ बताया है; यह सब 
सत्य है और भविष्यमें होनेवाछा है ॥॥ ६४--७५ ॥| 


तब कमलयोनि बह्लाजीने पूछा--“भगवन्‌ | आपके द्वारा 
बतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तियाँ हैं, उनका अवधारण 
( निश्चय ) कैसे हो सकता है! कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं १ कैसे रुद्र पूजन करते हैं, केसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
है ! केसे विनायकगण पूजन करते हैं ! केसे बारह सूर्य पूजन 
करते हैं १ केसे वसुगण पूजन करते हैं ! कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं १ केसे गन्धव॑ पूजन करते हैं ! जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर अद्दृश्यरूपसे स्थित है; बह कोन है ओर उसकी 
पूजा केसे होती है! तथा मनुष्यगण किसकी और किस 
प्रकार पूजा करते हैं ?? ॥ ७६ ॥ 


तब वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण ब्रह्माजीसे बोढे--मेरी 


* गोपाल्लोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


बारह अव्यक्त मूर्तियाँ हैं, जो सबकी आदिखूता हैं | वे सब 
लोकोंमें, सब देबोंमें तथा सब मनुष्योंमें स्थित हैं || ७७ || 


वे अव्यक्त मूर्तियाँ इस प्रकार हैं--रुद्रगणोंमें रौद्री मूर्ति, 
ब्रह्मामें ब्राह्मी मूर्ति, देवताओँमें देवी मूर्ति, मानवॉमें मानबी 
मूर्ति, विनायकगर्णोमें विश्ननाशिनी मूर्ति, बारह सूर्योमें ज्योति- 
मूर्ति, गन्धर्बोंमें गान्धर्वी मूर्ति, अप्सराओंमें गौ, बसुओमें 
काम्या तथा अन्तर्धानमें अप्रकाशिनी मूर्ति है। इसके सिया, 
जो आविर्भाव-तिरोभावरूपा केवला मूर्ति है, वह अपने पदमें 
( अपनी महिमा एवं परमधाममें ) प्रतिष्ठित है । मानुषी मूर्ति 
सात्तिकी, राजगसी और तामसी--तीन प्रकारकी होती है। 
केवल सच्चिदानन्देकरसरूप भक्तियोगमें ही विशानधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिष्ठित है || ८-७९ ॥| 


३४ ग्राणात्सने ४» तत्सद्‌ भूभुंवः स्वस्तस्मे वे आ्राणास्मने 
नमो नमः॥ <० ॥ 

४# श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछ्लभाय <£ तत्सदू 
भूखुंवः स्वस्तस्मै थे नमो नमः ॥ ८१ ॥ 


ऊ* अपानात्मने ४ तत्सद्‌ भूरभुंवः स्वस्तस्मे अपानाव्मने 
वे नमो नमः॥त «२ ॥ 


३# क्ृष्णाय भ्रथुन्नायानिरुद्धाय ४० तत्सद्‌. सूभुबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ «४३ ॥ 


३४ व्यानात्सने 5 तत्सद्‌ भूभुंवः स्वस्तस्मे व्यानात्मने 
वे नमो नमः॥ ८४७ ॥ 


३% श्रीकृष्णाय रामाय 5* तत्सद्‌ भूभुवः स्वस्तस्मै ने 
नमो नसः ॥ ८७ ॥ 

उ* उदानात्मने 5० तत्सद्‌ भूभुवः स्वस्तस्मै डदानाप्मने 
वे नमो नमः ॥ ८९३ ॥ 

७० क्ृष्णाय देवकीनन्दुनाय ४» तत्सद्‌ भूमभुंवः स्वस्तस्तै 
वे नमो नमः ॥ <७ ॥ 

5४ समानात्मने ४० तत्सद्‌ भूभुंवः स्वस्तस्मै समानास्थने 
वे नमो नमः॥ ८८ ॥ ! 

3» गोपाछाय अनिरुद्धाय मनिज्स्बरूपाय छ#क तत्सद्‌ 
भूझ्ठुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४९ ॥ 

४» ग्रोजसौ प्रधानात्मा गोपाल: ४» तत्खदू भूमुषः 


स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ५९० ॥ 


४» यो>साविन्द्रियात्मा गोपाकूः <* तत्सद्‌ भूअुँचः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९३ ॥ 


%# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति * 


ल्ल्ल---जलल्य्७्!/लच्च्७्/सखचहवहवह्/!/कडषव्ल्‍््ल्‍्य्््ल व्वु खहख  खअआखआअुल्‍अआअआअल्‍्शखशखचश/ख्चचह्््/शच्य्च््््च्च्च्च्््ंंं् 


४०» योउसो भूतात्मा गौपालः 
स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ ९२ ॥ 


४ योउसाबुत्तमपुरुषों गोपालः डँ£ तत्सद्‌ भूमुवः 


स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ५३ ॥ 
० योडसी परअद्य गोपाल: 5» तत्सद्‌. भूमुँवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९४ ॥ 


७» योउसौ सर्वंभूतात्मा गोपाल: ४» तत्सद्‌ भूझुवः 
स्स्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९७५ ॥ 

5० योडसी जाअत्स्वम्सुषुप्तिमतीत्य॒ तुयौतीतः ऊँ 
तत्सद्‌ भूरुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९६ ॥ 

डें० ( सच्चिदानन्दस्वरूप ) प्राणात्माकों नमस्कार है। 3“ 
तत्‌; सत्‌--इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले “भूमुबः खः- 
तीनों छोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरकों बारंबार नमस्कार है। ऊँ 
सबका आकर्षण करनेवाले कृष्ण, गौओंके स्वामी गोविन्द एवं 
गोपीजनोंके प्राणवक्लम उन श्यामसुन्दरकों बारंबार नमस्कार 
है, जो “3, तत्‌; सत्‌? इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले 
हैं तथा “भूमुंबः स्व: इन तीनों छोकोके रूपमें प्रकट हैं । 
“<०, तत्‌, सत? ये तीन जिनके नाम हैं तथा “भू: झुव: 
स्व/--ये तीनों जिनके रूप हैं, उन अपानवायुखरूप 
अपानात्मा परमेश्वरको बारंवार नमस्कार है। “डें, तत्‌; 
सत्‌!---इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले “भूर्भुवः स्व:स्वरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्म और अनिरुद्धको अवश्य बारंबार नमस्कार 
है। ८३०, प्तत्‌ सतः--इन दीन नामौंवाके तथा “भू$ भुवः 
और सखःः---इन तीन रूपोंवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
परमेखरको बारंबार नमस्कार है। “3, तत्‌। सत्‌ः--इन 
तीनों नार्मोसे कहे जानेवाले भूतछ अन्तरिक्ष एवं स्वर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और बढरामको निश्चय ही अनेक बार नमस्कार 
हैं| “३०, तत्‌, सतः--इन तीनों नामोंसे कह्दे जानेवाले; 
“यूंजुंवः खःःखरूप उन उदानवायुके रुपमें प्रकट उदानात्मा 
परमेश्वरकी बारंबार नमस्कार है। “डे, तत्‌; सतः--इन 
त्रिविध नार्मोवाले तथा मूर्भंवः स्वःः--इन त्रिविध 
रूपोंवाले उन सचब्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णकों 
अब॒ध्य ही बारंबार नमस्कार है। ४3“, ततू3 सत्‌*--इन 
नामोँंसे प्रतिषादित होनेवाले 'भूभुवः स्व:?खरूप उन समान- 
बाययुरूप समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है; नमस्कार है । 


ण्द्ण 


४ड०, ततू। सत्‌ः--इन तीन नामोंसे प्रसिद्ध और भ्मूर्भुवः 
स्व:ःः--इन तीन रूपोंवाे उन स्वस्वरूपभूत संचिदानन्दमय 
गोपाल) अनिरुद्धको निश्चय ही नमस्कार है; नमस्कार है। उं? 
जोबे प्रधानात्मा गोपाल हैं;बे ही ५३:०, तत्‌, सत्‌्?-इन तीनों नामों - 
द्वारा प्रतिपादित होनेवाले तथा भूभुंवः खवः--इन तीनों छोकों- 
के रूपमें प्रकट हैं; उन्हें अवश्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। 
डे“ वे जो इन्द्रियात्मा गोपाल हैं; वे ही ८32, तत्‌; सतः? नार्मोंसे 
प्रसिद्ध हैं और वे ही भूतछ; अन्तरिक्ष एवं स्वरूप हैं; उन्हें 
निश्चय ही बारंबार नमस्कार है| 3 वे जो भूतात्मा गोपाल 
हैं, वे ही ८४०,तत्‌, सतः नार्मोंसे प्रसिद्ध हैं ओर वे ही भूतछ 
अन्तरिक्ष एवं स्वर्गरूप हैं; उन्हें निश्चय ही बारंबार नमस्कार 
है | ३“ वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हैं, वे ही 
८४०, ततू , सत्‌ः--इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाे और भूतछ) 
अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप हैं; उनके लिये निश्चय ही बारंबार 
नमस्कार है। 3“ वे जो परब्रह्म गोपाल हैं, वे ही “3, तत| 
सत्‌?--ये तीन नाम धारण करते हैं तथा वे ही “भूमु॑ंबः खः-- 
इन तीनों छोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं; उनको निश्चय ही 
बारंबार नमस्कार है । उँ“ वे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हैं; वे 
ही “3, तत्‌, सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं और बे ही 
धूर्मुवः स्व:ःः--इन तीनों छोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं; उनके 
लिये निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| 3“ वे जो जाग्नत्‌ः 
खप्म और सुषुस्ति--इन तीनों अवस्थाओंको पार करके तुरीय 
पदसे भी अतीत भगवान्‌ गोपाल हैं; वे ही “डे, तत्‌; सत्‌* कहे 
जाते हैं और वे ही भूतल, अन्तरिश्व तथा स्वर्गरूप हैं| उनको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है || ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता मगवाद गोपाछ ही सम्पूर्ण भूतोंमें 
अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए; हैं । वे सर्वत्र व्यापक और सब 
प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं | वे ही रुम्पूर्ण कमोंके अध्यक्ष ( फछ- 
दाता स्वामी )) समस्त भूतोंके निबासस्थान, सबके साक्षी, 
चैतन्यस्वरूप, केवल और निर्गुण हैं || ९७ ॥ 

( भगवान्‌ गोपाछकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
हैं...) रुद्रको नमस्कार है | आदित्यकों नमस्कार है । 
बिनायकरकी नमस्कार है सूर्जकों नमस्कार है । विद्या 
( सरख॒ती )-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है। अभिको 
नमस्कार है। यमकी नमस्कार है । निऋतिको नमस्कार है। 


प्द्द # गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


वरुणको नमस्कार है । मस्तको नमस्कार है | कुबेरको तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टिका 
नमस्कार है। मंहादेवजीको नमस्कार है। ब्क्काको नमस्कार सामर्थ्य देकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये || ९९ ॥ 


है और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार है ॥ ९८ || ह राधिके ! मैंने ब्रह्मासे, अह्मपुत्र सनकादि सुनियोसे तथा 
दुर्वासाजी कहते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण श्रीनारदजीसे मी जेसे सुना था; वैसे ही यहाँ वर्णन किया 
अपने ही स्वरूपभूत ब्रह्माको यह परम पवित्र गोपाछोत्तर- है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथर्ववेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


->-्यकि ६ शुक्र 


शान्तिपाठ 


३ भद्र॑ कर्णेमिः श्णुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्राः । 
सिरेर्रैस्तुष्टवा *सस्तनूभिव्येशेम.. देवहित॑ यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वंस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३४० शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 


परम पद 


यत्र न खूययस्तपति यत्र न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निदेहति 
यत्र न स॒त्युः प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदाननदं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दित॑ 
योगिध्येय॑ं पर॑ पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ 
( बृहजाबाल० ८ | ६ ) 
जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा अ्रकाशित नहीं होता, जहाँ तारे प्रकाशित नहीं 
होते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ मत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख अवेश नहीं करते, जो सदानन्द, परमानन्द, 
'. श्ञान्त, शाइवत, सदाशिव ( नित्य कल्याणमय ) और ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा बन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद्‌ 
है, जिसको प्राप्त करके योगी छोटते नहीं । 


॥ #* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
| धर ९ 4 अल: जम 00. 
नासहपृवतापनायापानषद 
शान्तिपाठ 
३+ भर कर्णेमिः शुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


खिरेरज्रेस्तुष्टया<सस्तनूमिव्य॑शेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अर्शिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम उपनिषद्‌ 
नरसिंह-मन्त्रराजञकी मद्दिमा तथा उसके अज्ञोका वर्णन 


कहते हैं, पूर्वकालमें यह सब कुछ जल ही था। सर्वत्र 
सलिलिराशि ही भरी हुई थी | उस जलूमें वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी कमरूपत्रपर प्रकट हुए | उनके मनमें यह कामना 
हुईं कि मैं इस जगत्‌की रचना करूँ | छोकमें यह प्रसिद्ध है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीकों वाणीद्वारा 
बोलता है और फिर उसीकों क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
. इसी सस्बन्धमें एक ऋचा है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 
पूर्वकालछमें सष्टिके अवसरपर मनसे काम--सुष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुई । सृष्टिके पूर्व ज़ों जलमात्र विद्यमान था; वही 
सबका कारण है। अपने अन्तःकरणमें स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले ज्ञानीनन उस कामको सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमें ही कामका उदय 
होता है। जो इस बातकों जानता है, वह जिस वस्तुकी 
कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्भ की। उन्होंने तपत्या 
करके इस नारसिंह-मन्त्रराजका, जो अनुष्दुप्‌ छन्‍्दर्मे आबद्ध 
है, साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे; 
उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस. सम्पूर्ण 
जगतकी रचना की | इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है; इसे मन्त्रराज-आानुष्ठममय हीं कहते 

इस अनुष्ठुप-मन्ज्से ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्न्न होते 
हैं, उत्पन्न होनेपर वे अनुष्ठुप-मन्त्रसे ही जीवित रहते हैं और 
मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टप-मन्त्र्मे 
ही सब ओरतसे प्रवेश कंर जाते हैं। मन्त्राजकी यह अनुष्ठुप्‌ 
ब्रक्ति समस्त सृष्टिकी आदिमूता एवं प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टप है; क्योंकि वाणीसे ही प्राणी झुत्यु 
को प्राप्त होते हैं और वाणीसे ही उसन्न होते हैं। यह जो 
अनुष्ठप छन्द है; वह निश्चय ही सब इन्दोंमें श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्चत ओर सातों द्वीपोंसहित जो यह पृथ्वी है; 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने | यक्ष; गन्धव तथा 
अप्सराओँसे सेवित जो अन्तरिक्ष छोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । बसु; रुद्र और आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- 
से सेवित जो बुल्योक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने। 
तथा जो निरजक्ञषन--मायारूप मरूसे रहित, विश्युद्ध परम 
व्योममय अश्मस्वरूप है; उसे सामका चतुर्थ चरण जाने । जो 
जानता है; वह अम्ृतत्वकों प्राप्त होता है । ऋक, यज्ु७ सोम 
और अथर्व--ये अज्डों और शाखाओँसदहित चार वेद 
उपयुक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं। उस मन्त्रराजका ध्यान 


क्या है १ देवता कौन-सा है! कौन-कोन-से अज्ज हैं ! कौन-सा 


्द्ट 


जज 
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देवताआँका गण है! कौन-सा छन्द है और कोन-सा 
ऋषि है १ ॥ २॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही वह 
पुरुष जो श्रीचीज (श्री) से अभिषिक्त गायत्री-मन्त्रके आठ 
अक्षरवालले चरणकों इस मन्त्रराजरूप सामका अज्भ जानता है; बह 
श्री ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोमित होता है। सम्पूर्ण 
बेद प्रणवादि हैं, उनके आदियमें प्रणव--डँ“कारका ही उच्चारण 
किया जाता है। उस प्रणवकों जो इस सामका अज्भ समझता 
है, बह तीनों छोकोंपर विजय पा लेता है। चौबीस अक्षरों- 
वाला महारूक्ष्मी-मन्त्र यजुःस्वरूप है; उसे जो सामका अज्ज 
जानता है; वह आयु) यश) कीतिं, शान ओर ऐ्धर्यसे सम्पन्न 
होता है। इसलिये अज्लॉंसहित इस सामको जाने | जो 
अज्ञॉसहित सामको जानता है; वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है। गायत्री, प्रण. तथा यजुः-खरूप महारूक्ष्मी-मन्त्रका 
उपदेश शानीजन स्त्री ओर शूद्ठोंको नहीं देना चाहते | बत्तीस 
अक्षरोंवाठे सामको जाने; जो जानता है, वह अम्नृतत्वको 
प्राप्त होता है। गायत्री; गगब और यजुवंदमय महालक्ष्मी- 
मन्त्रको यदि ख्री ओर शाद्र जान रे तो वे मरनेपर अधोगति- 
को प्राप्त होते हैं--नरक और नीची योनियोंमें गिरते हैं। 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोंका उपदेश 
न दे । यदि कोई उन्हें उपदेश देता है; तो वह आचार्य भी 
उन्हींके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है---नरकादियमें 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापतिने फिर कहा--निश्चय ही अश्लि; सारे वेद, 
यह सम्पूर्ण जगत्‌, समस्त ग्राणी; प्राण; इन्द्रिय, पदञ्चु; अन्न, 
अमृत, सम्राट) खराद और विराट---इन सबको इस मन्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने । ये ऋक्‌ , यज्ञुघ, साम और 
अथर्व॑रूप सूर्य तथा सूर्य मण्डलके भीतर स्थित रहनेवाले हिरण्मय 
पुरुष--श्नको सामका द्वितीय पाद जाने | जो समस्त 
ओषधियों (अन्नों और फरछों ) के स्वामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनको सामका तृतीय चरण जाने | वे ब्रह्मा वे शिव; 
वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अम्ि, वे अविनाशी परमात्मा खराट्‌-- 
इन सबको उस सामका चतुर्थ चरण समझे | जो इस प्रकार 
जानता. है; वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। 


“डप्मम्र! यह पद मन्त्राज अनुष्ठपके प्रथम चरणका 
आदि अंद है | “ज्वरं? यह उसके द्वितीय चरणका आदि अंश 
है। “नि? यह अंश तृतीय चरणका आदि भाग है तथा 
'सृत्यु? पद चतुर्थ चरणका आदि भाग हैं | इन सबको साम- 


स्वरूप समझे | जो यों समझता है, वह अमृतत्वको प्रात होता 
है। इसलिये इस सामकों जहॉ-कहीं--सबकों न बताये | यदि 
यह मन्त्र किसीकों देनेकी इच्छा हो तो सेवापरायण एवं 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रकों दे; अथवा दूसरे किसी शिष्यको 
भी दिया जा सकता है | ४॥ 

वे सुप्सिद्ध प्रजापति फिर बोढे--भगवानका जो 
क्षीससागरमें शयन करनेवाला दृर्सिंह-विग्नह है, वह योगियोंके 
लिये भी ध्यान करनेयोंग्य परमपद है। उसे सामस्वरूप समझे | 
यों समझनेवाला अमृतत्वकों प्राप्त होता है । 'बीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुष्ठुपके प्रथम चरणके पूर्वार्धका अन्तिम अंश 
जाने । “'त॑ स? इस अंशको ह्वितीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम 
भाग समझे । “ं भी? इस अंशको तृतीय चरणके पूर्वार्धका 
अन्तिम भाग माने और “रव्युःपदको चतुर्थ चरणके पूर्वार्ष- 
का अन्तिम भाग समझे तथा इन सबको साम जाने । जो 
जानता है, वह अम्ृतत्वकों प्राप्त होता है। इसलिये इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है; वह 
उसी दरीरमें रहते हुए संसारसे मुक्त हो जाता है, दूसरोंको भी 
मुक्त करता है तथा यदि वह संसारमें आसक्त रहा हो तो इस 
सामके ज्ञानसे मुमुक्षु बन जाता है। इस मन्त्ररूप सामका जप 
करनेसे वह उसी झरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ दर्सिंह ) का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः कलियुगमें यही मोक्षका द्वार 
है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमें नहीं होती। इंसलिये 
इस सामको अज्लॉसहित जाने | जो जानता है, वह अमृंतत्व- 
को प्रात्त होता है ॥ ५॥ 


भगवान्‌ नृसिंहको ऋत ओर सत्य समझे | वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एवं अन्तर्यामी पुरुष हैं। वे मनुष्य और सिंहकी 
सम्मिलित आकृति घारण करनेसे कृष्ण और पिद्छ वर्णके 
दिखायी देते हैं। वे ऊर्ध्वरेता ( नैष्टिक ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
हैं। उनके नेत्र बढ़े विकराऊ एवं भयड्डर हैं। तथापि वे शह्भुर 
हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं | कण्ठप्रदेशमें नीछ एवं उसके 
ऊर्ष्वमभागमें तेजोमय छोहित वर्ण होनेसे वे ही “नीरूलोहितः 
नाम धारण करते हैं | ये सर्वदेवमय भगवान्‌ सिंह ही दूसरे 
रूपमें गिरिराजकन्या उमाके स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी 
एवं अपार तेजस्त्री महेश्वर हैं। ये ही सम्पूर्ण विद्याँके 
अधीश्वर और समस्त भूतोंके अधिपति हैं। जो ब्रह्म ( वेद ) 
के अधिपति हैं, अज्याजीके भी स्वामी हैं तथा जो यजुबेंदके 
बाच्यार्थ हैं, उन भगवान्‌ न्र्सिहकों साम जाने | जो जानता 
है, वह अम्ृतत्वकों प्राप्त होता है। “महा? शब्द मन्त्रराज 
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अनुष्ढुपके प्रथम चरणके उत्तरा्क्रा आदि माग है। “वंतो? 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है | “घर्णः शब्द 
तृतीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है तथा “नसा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तराधका आदि भाग है | इन सबकों साम 
जाने । जो जानता है; वह अम्नतत्वको प्राप्त होता है । अतः 
यह साम सच्चिदानन्दमय परब्रह्मखरूप है। उसे इस रूपसें 
जाननेवाला यहाँ--इसी जीवनमें अम्गृतखखरूप हो जाता है | 
इसलिये इस सामको अज्ञोंसहित जाने | जो जानता है; दइ 
अम्ृतत्वको प्रास होता है ॥ ६॥ 

विश्वल्नष्टा प्रजापतिगणोंने इस सामसय मन्त्रके प्रभावसे 
ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है। उन्होंने विश्वकी रचना की 
है, इसीलिये वे विश्वलरष्टा हैं। यह विश्व इन्हींसे उत्तन्न होता 
है, इस रहस्थको जाननेवाले उपासक ब्ह्माजीके छोकको तथा 
उनके सायुज्यको प्रास होते हैं--उन्हींमे छीन हो जाते हैं; 
इसलिये अज्जलौंसहित इस सामको जाने । जो जानता है, वह 
अम्ृतत्वको प्राप्त होता है । 

“विष्णुं? पद पूर्वोक्त आनुशटभ नारसिंह मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद है। “झुखम? द्वितीय पादका अन्तिम 
पद है। “मढद्वं? तृतीय चरणका अन्तिम पद है | 'सम्यइमः 
चतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम दै---इस प्रकार 
जाने | जो जानता है; वह अम्नतत्वको प्रास होता है'। 


वे जो प्रसिद्ध प्रजापति दँ उन्होंने ही यह सब कुछ 
( जो पहले बतायी हुई उपासना आदिका तत्त्व है) जाना | 
सबके “आत्मा? रूप ब्क्ममें ही जिसकी स्थिति है, ऐसे इस 
आनुष्ठुभ मन्त्रको जाने । जो जानता है; बह अम्नतत्वको प्रात 
होता है | 

उपासना करनेवाले स्त्री-पुरुषोंमे जो भी निश्चितरूपसे 
यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें भगवान्‌ 
नर्दिद सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वह जहाँ-कह्दीं भी 
प्राण-त्याग करता है; अन्तकालमें भगवान्‌ दर्सिंह वहीं उसे 
परब्रह्ममय तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं; जिससे वह अमृत- 
सखरूप होकर अम्ृतत्व ( मोक्ष )को प्राप्त होता है। इसलिये 
सामनध्यदर्ती दारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अद्भभूत प्रणव >- 
का जप करना चाहिये । अतः ( मन्त्रद्रशा ऋषि होनेके कारण) 
सामके अज्जमूत प्रजापति ही यह तारक-सन्त्र हैं । इसलिये साम- 
के अड्जभूत प्रजायति द्वी यह तारक-सन्त्र हैं---इस प्रकार जो 
जानता है; वही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिषद्‌ है 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तत््वका यथार्थ ज्ञान हो; 
उसीका नाम मद्दोपनिषद्‌ है ) | जो इस महोपनिषद्को जानता 
है--.इसमें बताये अनुसार उपासना करता है, वह मानो सारा 
पुरश्चवरण पूरा करके मह्दविष्णुरूप हो जाता है। मद्दाविष्णु- 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 
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द्वितीय उपनिषदू 
मन्जराजकी शरण लेनेका फछक। उसके अज्लोका विशद वर्णन; न्‍्यासकी विधि 
तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं, एक बार सब देवताओंकों झत्यु, पाप ओर 
संसारसे बड़ा भय हुआ ।,वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 


शरणमें गये | प्रजापतिने उनको भगवान्‌ दसिंहके इस सन्त्र-' 


राज आनुष्ठभका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावसे उन 
सब देवताओंने मृत्युको जीत छिया | वे सब पापसे तर गये 
तथा इस संसारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु, पाप 
तथा संसारसे भी डरता हो, उसे भगवान्‌ ऋर्सिहके इस सन्त्र- 
राज आनुष्ठुभकी शरण लेनी चाहिये। जो इसकी शरण लेता 
है; बह मृत्युको पार कर जाता है। वह पापसे तर जाता है 
तथा वह संसारसे मी पार हो जाता है।' 
१. मन्तराज यह दे- 
ढें० उर्म वीर मद्ाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोसुखम। 
चूसिंइं भीषण .भद्ं सृत्युमृत्युं नसाम्यहम्‌ ॥ 
उन खो हमे 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्‍त्रराजका अज्ञभूत जो अणव है, उस 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार है; उसका पृथ्वी छोक है, 
शख्ुचाओंसे उपलक्षित ऋग्वेद ही वेद है; ब्रह्मा देवता हैं, वसु- 
नामक देवताओंका गण है; गायत्री छन्‍्द है तथा गाहंपत्य अग्नि 
है। यद सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है ओर वह पहली 
मात्रा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाद है। उक्त प्रणबकी दूसरी 
सात्रा उकार है; इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष छोक, यजुर्मन्त्रों- 
से उपलक्षित यजुवेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण; 
त्रिष्ठय्‌ छन्द और दक्षिणनामक अभि है । यह दुसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकार है; इसीके 
अन्तर्गत चुकोकनामक लोक; सामोपलूक्षित सामवेद बेद, रुद्ध 
देवता; आदित्यनामक देवताओंका गण; जगती छन्द तथा 


७३३७ 


# नुस्ति्पूवंतापनीयोपनिषय्‌ # 
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आइवनीय अम्रि दै। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमें जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती है; उसीके 
अन्तर्गत सोमछोक नामक लोक; “कार वाच्य परत्रह्म देवंता; 
अथर्व-मन्त्रोंसहित अथवंबेद ह्वी वेद; संवर्तकनामक अश्नि; 
मस्तनामक देवताओंका गण तथा विराट छन्द है। इस 
चतुर्थ मात्राविशिष्ट डें“कारके एक ही ऋषि हईं--अज्ाजी। यह 
चौथी माज्ना तुरीयां ब्रह्म-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामका चतुर्थ पाद हैक ॥ १॥ 
अनुष्दपू-मन्त्रका प्रथथ चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं | इस प्रकार 
कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय ही अनुष्ठुप्‌ बृत्ति बत्तीस 
अक्षरोंकी होती है। अनुष्टपूसे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई है। अनुष्टपके द्वारा ही सबका उपसंहार होता 
है | उस अनुष्दुपूमन्त्रके पाँच अक्ञ हैं। इसके 
चार चरण द्वी चार अज्ञ हैं तथा प्रणवको साथ छेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचवों अज्ध होता है। हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा, शिखाये वषट्‌, कवचाय हुम, अस्राय फट--इनमें 
शरीरके पाँच अद्नोंका उल्लेख है। ऊपर अनुष्दुप-मन्त्रके 
भी पाँच अद्भ बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अद्भका द्वृदय- 
रूप प्रथम अद्भसे संयोग कराना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे 
अज्ञका दूसरे मस्तकरूप अज्जसे, तीसरे अद्भका तीसरे शिखारूप 
अज्ञसे, चतुर्थ अज्कका चौथे उभय_बाहुमूलरूप अज्ञसे और 
पश्चम अज्जका पॉँचवें मछ्तकलूप अज्ञसे सम्बन्ध होता 
है । निश्चय ही ये सम्पूर्ण छोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 


# इस प्रकरणका सारांश यह है कि प्रणवकी चार मात्राएँ हैं... 


अ उ म्‌ और अर्धमात्रा । क्रशः इसके चार लोक हैं-- 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वगंलोक और सोमलोक । चार ही वेद 
हैं-.ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथव। चार ही देवता दं---जअक्षा, 
विष्णु, रुद्र तथा अ“कारवाच्य परअद्धा । चार डी छन्द हैं---गायत्री, 
तरिष्ुपू, जगती तथा विरादू । चार ही अभियाँ हैं--.-.गाइंपत्य, दक्षिणाशि, 
जआइवनीय और संवर्तक । ये सब मिलकर प्रणवरूप हें; श्स विश्वरूप 
प्रणबमें अन्तयोमीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान्‌ नृसिंहकी उपासना 
- करनी चाहिये । 

+ यहाँ अज्ञन्यासका विधान किया गया है। श्सके अनुसार 
नन्‍्यासका क्रम श्स प्रकार होगा--“# उस्रं वीर महाविष्णुमः? 
इृदयाय नमः--थों कहकर दाहिने हाथकी पॉचों अन्लुलियोंसे 
इत्यका रपशे करे । फिर “ज्वलन्त स्वंतोमुखम! शिरसे स्वाहा-- 


हैं, इसलिये उक्त अज्ञ भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं । 3» 
यह अक्षर ही यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्दुप्‌ 
मन्‍्त्रके प्रत्येक अक्षरकके दोनों ओर--पहले और पीछे 
3“कारका सम्पुट लगाना चाहिये | अह्मवादी महात्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्‍्यासका उपदेश करते हैं# || २ ॥ 

निश्चय ही “डअ्म? इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्ठुपू 
मन्त्रका प्रथम स्थान जाने । जो जानता है; वह अम्नृतत्वको 
प्रात होता है। 'बीरम? यह पद द्वितीय स्थान है। 'मद्दाविष्णुस! 
पद तृतीय स्थान है। “ज्वछन्तम? पद चतुर्थ स्थान है। 
“सर्वतोमुखम? पद पद्चम स्थान है । “तर्सिहम! पद छठा स्थान 
है। 'सीषणम? पद सातवाँ खान है। “भद्गम? पद आठवाँ 
स्थान है। “झत्युरत्युमः पद नवों स्थान है। “नमामि? पद 
दसवाँ स्थान है । “अहम? पद ग्यारहवोँ स्थान है | इस प्रकार 
जानना चाहिये | जो जानता है; वह अम्ृतत्वको ग्राप्त होता है। 
निश्रय ही यह अनुष्ुपद्नत्ति ग्यारह पदोंकी है। इस अनुष्ठुप्‌- 
मन्‍्त्रके द्वारा दी इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई दै। तथा 
अनुष्ठुपके द्वारा ही सबका उपसंहार होता है । इसलिये सब 
कुछ अनुष्ठुप.मन्‍्त्रका ही विस्तार है--यों जाने | जो जानता 
है; बह अम्रतत्वको प्रास होता है ॥ ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा--“भगवान्‌ 
बर्सिहके लिये 'डप्नस? यह विशेषण क्‍यों दिया जाता है! 
उन्हें उग्र क्‍यों कहा जाता है १” तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले--“क्योंकि भगवान्‌ इसिंद अपनी महिमासे सम्पूर्ण 
छोकों, समस्त देवों, सभी आत्माओं तथा सभी भूतोंको 


ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं, नाना 


यों कहकर उक्त अज्जुल्योंसे दी मस्तकका स्पर्श करे | तत्पश्चात्‌ 
सिह भीषणं भद्धं! शिखायै वषट्‌ू--श्सका उच्चारण करके पूव॑बत्‌ 
शिस्ताका स्पर्श करे। तदनन्तर «दृत्युमृत्युं नमाम्यहदम! कवचाय 
हुम्‌---श्सका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अज्जुल्योंसे बायें 
कंघेका और बायें दाथकी अद्लुलियोंसे दायें कंवेका एक साथ दी 
स्पर्श करे । फिर प्रणवसह्वित पूरे मन्त्रके साथ “अल्लाय फट 'कहकर 
दाहिने दहाथको मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये और त्जनी तथा 
मध्यमा अछुलियोंसे बायें ह्थकी हथेलीपर ताली बजाये । 

# अनुष्टुपू-मन्त्रमें कुछ बत्तीस अक्षर हैं; उनमेंसे श्रत्येक 
अक्षरकी प्रणवसे सम्पुटित करके शिखासे छेकर पैरतकके बत्तीस 
अब्लोंमें ऋ्रशः न्यास करना चाहिये। यथा---.“४ छ छेँ नमः 
शिखायाम?, “डे अं 5 नमः दक्षिणनेत्रे? श्त्यादि । 


डपनिषद्‌ २] 


प्रकारसे उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं; 
उन सबको अपने ही भीतर बसाते--लीन कर लेते हैं, दूसरोंसे 
इस जगतूपर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैं तथा खवय॑ भी 
इसपर अनुग्रह करते हैं; इसलिये «उम्र! कइलाते हैं। इस 
विषयमें ऋग्वेदका मन्त्र भी है; जिसका भाव इस प्रकार 
है--“श्रुतियाँ जिनकी स्तुतिमें संलम हैं; उन उपास्यदेव 
परमात्माका स्तवन करो | वे गर्तमें---छदयरूपी गुफामें स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गत है; उसमें स्थित 
हैं )। नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। म्रग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये मयड्जुर नहीं हैं। सदा 
सबपर अनुम्रह करनेके लिये सर्वन्न सबके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उम्र हैं--साधु पुरुषोंपर अनुग्रह और दुष्टजनोंका 
निग्रह करनेवाले हैं। हे दसिंहदेव ! आपकी स्तुति की 
जाती है; इससे संतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तको सुखी बनाइये । आपकी भयज्जर सेना हमें छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे |? अर्थात्‌ दुष्टोका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे | इस मन्त्रमें भगवान्‌ जर्सिहका “उग्मः के नामसे 
स्तवन किया गया है; इसलिये वे “उग्र” कहे जाते हैं |? 


देवताओंने पूछा---““प्रजापते ! अब यह बताइये, मगवान- 
के लिये 'वीरमः यह विशेषण क्‍यों दिया जाता है--वे 
ध्वीरः क्यों कह्दे जाते हैं १?” इसपर प्रजापति उत्तर देते हैं-- 
“क्योंकि अपनी महिमासे वे सब लोकों, सब देवों, सब 
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते, सबको विश्राम देते; निरन्तर स॒ष्टि और पालन करते, 
उपसंहार करते और अपने अंदर छीन करते हैं, अतः ध्वीरः 
कहे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान्‌ झ्ूरवीर हैं, 
कर्मठ हैं, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमें पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें 
पत्थर हाथमें लिये रहनेवाके “अध्वर्युः आदिके -रूपमें भगवान्‌ 
नसिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं--देवताओंको उसन्न 
करनेके अमिलाषी हैं |” 

( प्रश्) अब यह बतायें--भगवान्‌ “सहाविष्णुम? 
क्यों कह्दे जाते हैं १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोकोंको, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंकों तथा सब 
भूतोंको व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे चिकनाई मांस-पिण्डमें 
व्याप्त रहती है; .उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोंमें सत्र 
व्यापक हैं । उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह 
सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्यात् 
रहते हैं । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर दी वे व्याप्त और 


# महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


णुजर्‌ 


व्यापक होते हैं| ऋग्वेदमें कहा है--“जिनसे बढ़कर दूसरा 


कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आविष्ट ( व्याप्त ) हैं; जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे 
भगवान्‌ नृर्सिह षोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोंमें 
व्याप्त रहते हैं |? इसीलिये वे “महाविष्णु! कहलाते हैं। 

( प्रक्ष ) अब यह बतायें--भगवानके लिये 'ज्वकन्तम? 
इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब लोकोंको, सब देवताओंको; सब 
आत्माओंकोी और सम्पूर्ण भूतोंकी अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा खयं भी प्रज्वलित एवं प्रकाशित होते हैं। सब 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते और 
दूसरोंकों भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है---“वे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और प्रतविता ( उत्पादक ) हैं | 
वे स्वयं दीसमतिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीत्त करते और खय॑ 
भी उद्दीस होते हैं। खयं प्रज्वल्ति होते हुए दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा संताप देते हैं । स्वयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं। खय॑ 
शोभायमान होकर दूसरोंको मी सुशोभित करते हैं. तथा परम 
कल्याणसवरूप हैं ।? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम? विशेषण- 
का प्रयोग किया गया है। 


( प्रथ्भ) अब यह बतायें---भगवानको 'सर्वतोसुखसः 
क्यों कहा जाता है ? ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लछोकों, सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूर्तोंको, 
खयं इन्द्रियरद्दित होते हुए भी; सब ओरसे देखते हैं, सब 
ओरसे सुनते हैं; सब ओरसे जाते हैं; सब ओरसे ग्रहण करते 
हैं | सर्वत्रगामी होते हुए सब स्थानोमें विद्यमान रहते हैं। 
ऋग्वेदमं कद्दा है--“जों सबसे पहले अकेले था; जो ख़य 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी 
उत्पत्ति हुई है, जो सम्पूर्ण सुवनके पालक हैं, प्रछ्यकालमें 
समस्त भुवन जिनमें विछीन होता है; उन सर्वतोमुख ( सब 
ओर मुखोंवाले ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ।? इस 
भ्रुतिमं उनका “सर्वतोमुख” नाम प्रयुक्त हुआ है, इसीलिये 
उन्हें “सर्वतोमुख” कहते हैं । 

( प्रक्ष ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानकों 


. 'लु्सिहस? क्यों कह्दा गया है ! ( उतर ) सम्पूर्ण प्राणियोंमें 


नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक 


ण्जब्‌ 


प्रेष्ट है; इसलिये परमेश्वर नर और सिंद दोनोंका 
रूप घारण करके प्रकठ हुए. | निश्चय द्वी उनका यह खरूप 
जगतका कल्याण करनेके लिये ही है। यह खरूप सनातन 
एवं अविनाशी है। ऋचा कहती है--“भगवान विष्णु म्ृंग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमें स्थित होकर उपासकोंद्वारा स्ठ॒ुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रौँद्वारा उनकी स्तुति करते हैं! 
स्तुतिका उद्देश्य है---नाना प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना। 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी मक्तजनोंके लिये भयज्लुर 
नहीं हैं। वे उ्थिवीपर भी विचरते हैं और पर्वतपर भी 
स्थित होते हैं। अथवा वे कहाँ नहीं हैं--सभी रूपॉमें हैं, 
स्तुति करनेवालॉकी वाणीमें भी हैं । ये वे ही भगवान्‌ हैं, 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगोंमें सम्पूर्ण विश्व ( तीनों लोक ) 
समा जाते हैं। अथवा जो ब्रह्मा विष्णु और शिव--तीन 
रूपेरमिं लीला करते हैं ।! इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें 'नृसिह 
कहते दें । 

« ( प्रक्ष) अब यह बताये कि भगवानके लिये 'सीषणस? 
विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) इनके 
भीषण रूपको देखकर सब छोक; समस्त देवता और 
सम्पूर्ण भूत-प्राणी भयसे घबराकर भागने छंगते हैं; किंठ ये 
स्वयं किसीसे भी भयभीत नहीं होते । इनके विषयमें ऋचा 
कहती है--“इनके भयसे ही वायु चलती है, इनके भयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है; इन्द्र, अभि और 
पाँचवीं मृत्यु-ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तव्यका पाछन करनेके लिये दौड़ गाते रहते हैं|! इसीलिये 
इनको “भीषण? कहा जाता है। 


( प्रश्न) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको “भद्बसः 
क्यों कहा गया है! ( उत्तर ) इसलिये कि भगवान्‌ स्वयं 
भद्र ( कल्याण )-स्वरूप होकर सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते हैं । वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंकों कान्तिमान्‌ 
बनाते और खयं शोभासम्पन्न होकर दूसरोंको भी सुशोमित 
करते हैं तथा साक्षात्‌ कल्याणमय हैं। ऋग्वेद भी कहता 
है-.'देवताओ | यजन ( भगवानका आराघन ) करते हुए 
इमकोग अपने कानोंसे भद्र ( कल्याण ) का अवण करें। 
नेत्रोंसे मद्र ( कल्याण ) का ही दर्शन करें। अपने सुदृढ़ 
अज्लों तथा त्रिविध शरीरोंद्वारा भगवानका स्तवन करते 
हुए. हमलछोग ऐसी आयुका उपभोग करें, जो इसारे उपास्य- 


[ छपनिषतू २ 


देव अगवानके काम आ सके |? इस भुतिर्म भगवानका नाम 
'अद्र! आया है | इसलिये उनको “भद्र? कहते हैं । 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
“हत्युरृत्युमः यइ विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ! ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिमाद्वारा अपने 
भक्तोंकी मृत्यु और अपमृत्यु--अकाल्मृत्युकी भी मार डालते 
हैं। क्चा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल 
प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पालन करते हैं, जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है; जो झूत्युके लिये भी म्रत्युरूप हैं, ऐसे 
एक देवता--भगवान्‌ झसिंहकी हम इहविष्यद्वारा--अपनी 
ही भेंट अरपपंण करके उपासना करते हैं ।? इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम स॒त्युमृत्यु भी है; इसीलिये उन्हें “पृत्युम्ृत्यु? 
कहा जाता है। 


( प्रशन ) अब यह बताना चाहिये कि मन्त्रराज 
आनुष्द्ठभमें “नमामि? इस पदका प्रयोग क्‍यों किया जाता है ! 
( उत्तर ) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुक्षु तथा 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार 
करना उचित ही है। ऋचा भी कद्दती है--“वे ब्रह्मा और 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके बह्मा 
स्ुतिके उपयुक्त मन्त्रोंका पाठ करके भगवानको नमस्कार 
करते हैं; उन्हींमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अर्यमा आदि 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति 
“नमामि? ( नमस्कार करता हूँ ) यों कह्ा जाता है। 


( प्रथन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्त्र- 
में “भद्म? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) 
इसलिये कि श्रुति कहती है---'मैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्‌- 
से प्रथम उत्पन्न होनेवालढा - चेतन आत्मा हूँ। देवताओँ- 
से भी पहले मेरी स्थिति है। मैं अम्नतका केन्द्र हूँ । हे देव ! 
जो मुझे धारण या खीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। 
मैं अन्न हूँ । में अन्नके भक्षण करनेवालेको भी खा जाता 
हूँ । में सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भाँति 
अपने तेजसे तिरस्क्ृत कर सकता हूँ ।? जो इस प्रकार जानता 

है, वही यथार्थ उपासक है| यह महोपनिषद्‌ दै | 


>+-००"०““सारसिक्गिएकि2 कर. 'कपल्‍कलाननक 


जपनिषदय्‌ ४ ] 


मल नशा लणए शा णा हे अजय लाए 


# भद्दान्त विभुमात्मानं भत्वा घीरं। न शोचति # 


नी -केजकलन-- नमन जीन. हरित 3 + अलभनकन पिया अशिजकण प्रिनोनिननषननन "रननिजन ता त जे गत अभी अंयकशनन+ 2५+ ८ जलानीनजान 


५4जुओे 


द॒तीय उपनिषद्‌ 
मन्चराज आजुष्ठमकी शक्ति तथा बीज 


कहते हैं, देवताओंने जिज्ञासापूर्वक प्रजापतिसे कहा-- 
“भभगवन्‌ ! भगवान्‌ नरसिंहके मन्त्रराज आनुष्ठभकी शक्ति 
ओर बीज क्या हैं, यह हमें बताइये |? 


तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कह्ा--भगवान्‌ दसिंहकी 
शक्तिभूता जो यह माया है निश्चय दही इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
रचना करती है, इस सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करती है तथा इस 
सम्पूर्ण जगतू्‌का संहार करती है। अतः इस मायाको ही शक्ति 


जाने । जो इस मायारूप शक्तिकों जानता है, वह पापसे तर 


जाता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह संसारसे भी तर 
जाता है तथा वह अमृतत्वकों भी प्रात्त कर छेता है | इस 
छोकमें वह मदहती समृद्धि प्राप्त करता है | 


ब्रक्मवादी विचार करते हैं कि यह माया-शक्ति हुस है 
या दीर्घ है अथवा प्छुत है ! यदि हस है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंको दग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वको प्राप्त होता है। यदि दीघे है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे साधक महान्‌ ऐश्वर्यकों प्राप्त होता है और अमृतल्- 
को भी प्राप्त कर लेता है। यदि यहद्द प्छुत है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे मनुष्य शानवान्‌ होता है ओर अम्तत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है। इस विषयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है-“हे मायाशक्तिरूप बिन्दुयुक्त स्वर | में सरलूमावका 
इच्छुक तथा संसार-सिन्धुसे तरनेंके लिये प्रयत्नशीछ होकर 
साधनके लिये उपयोगी दी आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी शक्ति श्रीदेवीकी, भीलक्मीजीकी ( जो दर्सिहदेवकी 
शक्ति हैं ), शइ्करजीकी शक्ति पर्व॑तराजपुत्नी अम्बिकाकी, 
ब्रह्लांजीकी शक्ति सरस्वतीदेवीकी, पश्टीदेवी (स्कन्दशक्ति )- 
की, इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्ध इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्राप्तिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 
ढेता हूँ । आप उपर्युक्त शक्तियॉकी तथा मुझ उपासककी 
रक्षा करें |! 

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
है। वे रुम्पूर्ण भूत आकाइसे ही उलन्न होते हैं। उत्पन्न 
होनेपर आकाशसे ही जीवन धारण करते हें तथा मृत्यु होनेपर 
आकाझमें ही छीन हो जाते हैं; इसलियि आकाशको ही बीज-- 
सबका मूछ कारण ज्ञाने | इस तिपयमें ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृष्टान्त रक््खा है--“विश्वुद्ध परम घाममें अथवा बुद्धिमें 
रहनेवाले जो खयम्पकाश पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिष्ष- 
निवासी बसु हैं, घरोंमें उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं; यश्ञकी 
बेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 
वाले होता भी वे ही हैं; समस्त मनुष्योंमें अर्थात्‌ भूछोक्में, 
उससे श्रेष्ठ स्र्गलोकमें तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यकोकमें भी उन्हीं- 
का निवास है। वे ही आकाझमें रहनेवाले हैं | जरू, पृथ्वी, 
सत्कर्म तथा पर््रतोंमें पट होनेवाले भी वे ही हैं; वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं !? जो इस प्रकार जानता है; वह भी 
पूर्वोक्त फलका भागी होता है। यह महोपनिषद्‌ है। 


चतुर्थ उपनिषद्‌ 
मन्त्ररज आजुष्ठभके अज्ञसूत मन्त्र; प्रणव वाच्यरूपं भगवान्‌ हु्सिहदेवके चार पाद; स्तुतिके मन्त्र 


उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापति अज्माजीसे जिज्ञासापूर्वक 
कट्ा---“भगवन्‌ | दर्सिहदेवके मन्‍्त्रराज आनुष्ठुमके अज्ञभूत 
मन्त्रोंका हमारे लिये वर्णन कीजिये [? 


यह सुनकर वेसुप्रसिद्ध प्रजापति बोले--अणव ( <-कार ), 
गायत्री; यजुर्लक्ष्मी तथा नृसिंहगायत्री--वे इस मन्त्रराजके 
अज्ञभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है; 
बह (कौकिक छामके साथ ही) अमृतत्वको भी प्राप्त 
करता है || १ | 


४3» यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
हृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मस्वरूप 3“कारकी ही 
उपव्याख्या--महिमाका विस्तार दे | भूत, वर्तमान और 
भविष्य---इन तीनों कार्ोसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 
डकार ही है | तथा उपर्युक्त तीनों कार्लोसे अतीत जो 
कोई दूसरा तस्व है; वह भी <“कार ही है। निश्चय ही यह 
सब कुछ ह्ह है। ये परमात्मा ( भगवान्‌ दरसिंहदेव ) ब््म 
हैं। उन सर्वात्मा भीवरसिंददेवके चार पाद हैं | उनके 


'२ऊडे 


समग्ररूपका तर समझानेके लिये भ्रुतिने यहाँ चार पादोकी 
कल्पना की हैं । 
जाग्रतू-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका खथान--शरीर है अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्वमें व्यास हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस बाह्य जगतूमे 
फैला हुआ है अथवा जो बाह्य ( स्थूछ ) जगत्‌कों ही अपनी 
प्रशाका विषय बनाते हैं; भू» सुव: स्व) मह)। जनः: तपः और 
सत्य-- ये सात लोक ही जिनके अज्ञ हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ग्राण तथा चार अन्तः्करण--थ्रे उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं; जो स्थूछ जगतके भोक्ता 
( अनुभव और पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व-शरीरमें 
स्थित नर ( अन्‍्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण “वैश्वानर! नाम 
घारण करते हैं, वे सर्वरूप “ेश्वानर' ही पूर्णतम परमात्मा 
भ्रीन्सिहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार ब्यूहोंमें ये ही बल्भद्र- 
खरूप हैं। ) 
स्वम्नावखा और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनका ज्ञान बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌में व्याप्त है; जो पूर्वोतक्त 
सात अज्ञों और उन्नीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगतके सूछम 
तलोँका अनुभव और पालन करनेवाले हैं; वे तैजस पुरुष 
( प्रकाशके स्वासी सूत्ात्म--हिरण्यगर्भ ) उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा श्रीजसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । ( चत्॒व्यूहं में ये ही 
प्रयुम्नरूप हैं । ) 
जिस अवस्थार्में सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
'कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्त नहीं देखता; बह सुषुसि- 
अवस्था है। ऐसी सुषुसि तथा उसके द्वारा उपलृक्षित 
रम्पूर्ण जगत॒की प्रत्यावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान ( शरीर ) है; 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एक रूपमें 
ही स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अमी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं 
हुईं है, घनीभूत विज्ञान ही जिनका खरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है तथा जो 
एकमात्र अपने खरूपभूत आनन्दके द्दी उपभोक्ता हैं, जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वें प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा श्रीनरसिंहदेवके तृतीय पाद हैं । ( चत॒व्यूंहोंमें इन्हींको 
अनिरुद्ध कहा गया है। ) 


१. विषय-ग्रहणमें द्वारभूत होनेके कारण श्नकों मुख कहा 


गया दै। | 


*# सु्सिहृपूरव॑तापनीयोपनिषय्‌ के 


[ उपनिषद्‌ ४ 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपरणित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं। ये अन्तर्यामी हैं। ये सम्पूर्ण 
विश्वके कारण हैं | तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति; ( स्थिति ) 
और प्रव्यके स्थान भी ये ही हैं । 


जो न सूक्ष्मको जानता है न स्थूलको जानता है; ओर न 
दोनोंको ही जानता है; जिसे जाननेवाछा और न जानने- 
वाला--कुछ भी नहीं कहा जा सकता ओर जो न प्रज्ञानका ही 
घनीभूत रूप है। जो देखा नहीं जा सकता; व्यवहारमें नहीं 
छाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है; जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह्॒--आकार भी नहीं है। जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता और न. बतल्लनेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अभाव है--ऐसा 
सर्वथा श्ान्‍न्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा न्रसिहदेवका चतुर्थ पाद है। यों ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं | इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है; वे 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं ओर वे ही जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्‌में वर्णन है) ॥ २ ॥ 

अब साविन्नीका परिचय देते हैं। ( यद्यपि मन्त्रराजके 
पदोंमें 'सवितृ?-बाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है, तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोंके अन्तस्तमको 
दूर करनेवाल्य है---यह प्रदर्शित करनेके लिये ही “सावित्री? को 
अज्ञ-मन्त्र माना गया है | ) यह साविन्नी-मन्त्र गायत्नी-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है | उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्याप्त है । आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है--“घृणिः सूर्य 
आदित्यः॥! “घुणिः ये दो अक्षर हैं। तू? ये तीन अक्षर हैं।# 
तथा “आदित्य: ये तीन अक्षर हैं। यह साविन्न-मन्त्रका आठ 
अक्षरोंवालठा पद है; इसको आरम्ममें श्रीबीज (श्रीं) से 
विभूषित किया जाता है । जो इंस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
है, वह लक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता है। यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमस्वरूप खप्रकाश परमात्मामें प्रतिष्ठित हैं; जहाँ कि सम्पूर्ण 


# यद्यपि इसमें दो ही अक्षर सख्र हैं, तथापि वैदिक छन्दोंके 


लिये ल्लीकृत व्यूइके नियमानुसार ५यर्यः! के स्थानमें ध्यूरियः” पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते दें । गायत्री-मन्त्रमं भी 
“्वरेण्यम्‌! के स्थानमें /वरेणियम” मानकर गणना करनेसे दी चौबीस 

धक्षर पूरे होते दें । * 


उपनिषयू ४ ] 


# भद्दान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा चोरों न शोचति # 


५५ 


जिला 5 


देवता भलीमाँति निवास करते हैं । जो उपासक उन खप्रकाश 
परमात्माको नहीं जानता; वह ऋचाओं के स्वाध्यायसे क्या कर 
लेगा १ तथा जो उन परमात्माकों जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमधाममें सुखपूर्वक निवास करते हैं ।? इसी प्रकार जो 
सावित्र-मन्त्रको जानता है, उसको ऋक) साम और यजुरवेंदके 
मन्‍्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

3४ भूलेए्मीआुवलैक्ष्मीः स्वल्॒क्ष्मी: कालकर्णी तन्नो मद्दा- 
छक्ष्मीः प्रचोद्याव्‌ । 

“जो सच्चिदानन्दमयी देवी भूल्येककी लछक्ष्मी---शोभा। 
अुवर्कोककी छक्ष्मी तथा खल्तॉंककी लक्ष्मी हैं, जो कालकर्णी 
नामसे विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी इमें सत्कमोंके लिये 
प्रेरणा देती रहें |? निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुवेदोक्त 
गायत्री है; जो चोवीस अक्षरोंकी है । यह सब--जो कुछ 
यहद्द प्रतीत हो रहा है; निःसंदेह मायजत्री ही है । इसलिये जो 
इस यजुर्वेदसम्बन्धिनी मद्दालक्ष्मी गायत्रीको ज्ञानता है; वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता है। 

झ* मूसिहदाय विश्वहे वद्धनखाय धघीमद्दि तनज्ञ! सिंदः 
अचोद्यात्‌ । 

“3“श्रीनर्सिहदेवकी प्रासिके छिये हम उपासना करते हैं, 
बज्नके समान नलोंवाढे उन भगवानके छिये ही उनके 
खरूपका इम चिन्तन करते हैं; वे भगवान्‌ नरसिंद इसें 
प्रेरणा दें ।? यही द्र्सिहगायत्री है; जो देवताओं और वेदोंका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत भगवानसे संयुक्त होता है ॥ ३॥ 

देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा--“भगवन्‌ ! किन 
मन्त्रोंसे स्ठुति करनेपर भगवान्‌ दर्सिहदेव प्रसन्न होते और 
अपने सखरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह इमें बतलायें |? 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 

४४ उं ४» योद्द वे नूसिंदो देदो मगवान्यश्र ब्रह्मा 
भूखुंचः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १ ॥ 

४* झं ४० यो वे नू्सिद्दों देवों भगवान्यश्र विष्णुसूंभुवबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ २॥ 

& वीं ४ यो बे नु्सिद्ो देवी भगवाल्यश्र मद्देश्वरो 
भूसुंचः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३ ॥ 

४% रं ४७ यो बे नुर्सिद्दो देवो भगवान्यश्र पुरुषों भूखुंवः 
स्वस्तस्मे थे नमो नमः ॥ ४ ॥ 

झ## स॑ उंक यो वे नु्सिहों देवों सगवान्यइचेश्वरो भूसुंवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ५ ॥ 


इ» हां & यो वे तुर्सिहों देवों भगवाल्या सरस्वती 
भूसुंवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ६ ७ 
४० वि ४» यो वे नृसिंदो देवो भगवान्या श्रीअभुंव 
स्वस्तस्में वे नमो नसः॥ ७ ॥ 
3४% दणुं <» यो वे नूर्सिदों देबो भगवान्या गौरी भूआुवः 
स्वस्तस्मै वे नसो नमः ॥ ८ ॥ 
३3% ज्यं <* यो वे नू्सिदों देवो भगवान्या प्रकृति- 
भूँसुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९॥ 
3० छा <* यो वे त्लिंदों देवों भगवान्या विद्या भूझुंवः 
स्वस्तस्में वे नमो नमः ॥ १० ॥ 
३ त॑ उ* यो वे तसिद्दो देवों मगवान्यश्रोड्भारो सूभुवः 
स्वस्तस्में वें नमो नमः ॥ ११ ॥ 
४७ सं ४० यो वें नु्सिदों देवों भगवान्याश्वतस्त्रो5्- 
मात्रा भृऊुंवः खस्तस्सें वें नमो नमः॥ $२ ॥ 
३७ व॑ ४० यो वे नृर्सिद्दों देवी भगवान्ये च बेदाः साज्ुगः 
सशास्रा भूभुवः स्वस्तस्में वें नमो नमः ॥ १४ 0 
४» तो ४» यो वे नूलिंहो देवो मगवाल्ये पन्माझयों 
भ्रूसुंवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १४ ॥ 
४० मुं <* थो वे चुर्सिद्दो देवो भगवान्याः सप्तच्याह्मतयो 
भू भुँवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३७५ ॥ 
४४ ख॑ ७० यो वे नूर्सिड्ों देवों भगवान्ये चाष्टो छोक- 
पाछा भूमभुवः स्वस्तस्मे वे ननो नमः ॥ १६ ॥ 
४» नूं ४ यो वे नु्सिहो देवो भगवान्ये चाष्टों बसवो 
भुझ्लुवः स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ १७॥ 
७० सिं< यो वे नू्िदो देवो मगवान्ये च रुद्भा भूझुंवः 
स्वस्तस्मे वें नमो नमः ॥ १८ ॥ 
उक हूं ५४ यो वे नृसिद्दो देवो सगवान्ये च आदित्या 
भूझुँवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १९ ॥ 
<* भीं उ यो वे नु्सिद्दो देवो भगवान्ये चारो अद्दा 
भूभुँवः स्वस्तस्मै वै नमी नमः ॥ २० ॥ 
४» घं उ* यो वे नृसिंद्दो देवो भगवान्यानि पद्च मद्दा- 
भूतानि भूभुवः स्वस्तस्मे वे लमो नमः ॥ २१ ॥ 
४७ णं रू यो वे नृ्सिंद्दो देवो सगवान्यश्र काछो भूखुंवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २२ ॥ 
, ४» भ॑ ४» यो वे नूसिंदो देवो भगवान्यश्र मनुभंसुव 
खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २३ ॥ 
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ऊ दूं ऊ* यो वे नूलिंदों देवों भगवान्यश्व खझत्युभूंभुवः 
खस्तस्मे ये नमो नमः ॥ २४ ॥ 
४# रू ४० यो वे नुलिहो देवों भगवान्यश्व यमो भूझुवः 
सस्तस्मै दे नमो नमः ॥ २७॥ 
३० त्युं $» यो वे नुलिंहो देवो भगवान्यश्वान्तको भू ऊुचः 
स्स्तस्मै वे नमो नमः ॥ २६ ॥ 
७४ कह 3० यो वे नू्सिहो देवों सगवान्यश्र प्राणो भूर्सुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २७ ॥ 
$# त्युं 5७ थो वे नूसिहो देवो भगवान्यश्व सूर्यों भुअ्ुवः 
स्वस्तस्म वे नमो नमः ॥ २८ 0 
३ न॑ #* यो वे तुर्लिहो देवो भगवान्यश्व सोमो भूुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २९५ ॥ 
उ मां ४* यो वे नु्सिहो देवो भगवान्यश्व विराट पुरुषो 
भूझुंवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३० ॥ 
४४ क्‍्ये ४* यो दे नूस्सिद्दो देवो भगवान्यश्र जीवो भूभुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३१ ॥ 
झ#* हूं यो थे नु्सिद्ों देवों भगवान्यश्न सर्व भूखुंब 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ह२ ॥ 
४3“ (उं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
दर्सिहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एवं भू:-भ्रुब॒ः-स्व:--च्रिथ्ुवनरूप 
हैं, उन्हींको हमारा बारंबार नमस्कार है। डे (अं) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव हैं; जो कि विष्णु 
एवं भूः-भुवः-ख$--चिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है| 5» (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ इर्सिंददेव हैं, जो कि महेशवर तथा भूः-भुवः और 
सखः--जिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है| 
उ० ( “) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंहदेव 
हैं, जो कि पुरुष एवं भू;-सुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा बारंबार नमस्कार है | ४? (सं ) निश्चय ही जो वे 
परम असिद्ध भगवान्‌ दइ॒र्विंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एवं भूः-भुव:- 
स्वः--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
से» (हां ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ ब्र्सिहृदेव 
हैं, जो कि सरखती एवं भू:-भ्ुव+-स्वः--त्रिुवनरूप हैं; उन्हें 
'ही इमारा बारंबार नमस्कार है। 3» (विं) निश्चय ही जो वे 
परम असिद्ध भगवान्‌ नृसिंहदेव हैं, जो कि श्री एवं भू;-भुवः- 
सखवः--निभुवनरूप हैं, उन्हें दी हमारा बारंबार नमस्कार है । 
७» ( धणुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इउसिंहदेव 
हैं, जो कि गोरी एवं भूः-भुवः-स्वः--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें 


ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3 (ज्वं ) निश्रय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ऋइसिंहदेव हैं, जो कि प्रकृति एवं भू 
मुव+स्व:--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है।3“ (लं) निश्चय द्वी जो वे पर॒म प्रसिद्ध भगवान्‌ 
इसिंहदेव हैं, जो कि विद्या एवं भू-मुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार दै। डे? (तं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ न्र्सिंहदेव हैं, जो कि डें“कार 
एवं भू:-भुवः-स्वः--तिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है। उँ” (सं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दरसिंहदेव हैं, जो कि चार अर्धमात्रा एवं भू+-भुवः- 
स्वः--त्रिभ्ुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
झँ (वे) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्वर्सिहृदेव 
हैं, जो कि अज्ञ) शाखा और इतिहाससहित वेद एवं भू! 
भुव:-स्व:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है। 3०» (तों) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
ससिंहदेव हैं, जो कि पाँच अभ्नियाँ एवं भूः-भुवः-खः--- 


- अ्रिभुुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3“ 


( मुं) निश्रय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ रृर्सिहदेव हैं, 
जो कि सात महाव्याद्गतियाँ एवं भूः-भुवः-स्व:--च्रिधुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3“ ( ख॑ ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ऋइसिंहदेव हैं, जो कि आठ 
लोकपाल एवं भू:-भुवः-स्व--निभ्रुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
बारंबार नमस्कार है। 3“ (हूं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ द्र्सिंहदेव हैं, जो कि आठ बसु एवं भू;-भुवः- 
खः--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है | 
डे (सिं) निश्चय ही जो बे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव 
हैं, जो कि ग्यार्‌इ रुद्र एवं भू$-भुव+स्व:--पत्रिभ्ुवनरूप हैं; 
उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार दै। 32 ( हं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहदेव हैं, जो कि बारह 
आदित्य एवं भू:-भ्॒वः-ःखः--त्रिभ्नुवनरूप हैं, उन्हें ही इमारा 
बारंबार नमस्कार दै। 3“ (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिंहदेव हैं, जो कि आठ गह्द एवं भू-झ्ुव 
खः--चिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
3» (घं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृर्सिहृदेव 
हैं, जो कि पञ्न महाभूत एवं भू+-सुवः-ख:--च्रिभुवनरूप हैं; 
उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है | 3-० (णं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ तसिंहदेव हैं; जो कि काल एब॑ 
भू:-भुव+-स्वः--त्रिथ्ुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है। 8“ (भ॑ ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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कि 


नरसिहदेव हैं; जो कि मतु एवं भूः-भ्ुवः-स्वः--जिभुवनरूप हैं; 
उन्हें ही हमारा वारंबार नमस्कार है। 3“ (द्रं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्र्सिहदेव हैं, जो कि मृत्यु एवं 
भू:-सुबः-स्वः--त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है। 3“ (मूं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, जो कि यम एवं भूः-भुवः-खः-- 
ब्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। डे 
( त्युं ) निश्चय ही जो वे परम पसिद्ध भगवान द्सिहदेव हैं, 
जो कि अन्तक .एवं भूः-भुव:-स्वः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा बारंबार नमस्कार हैं| 3“ (मूं ) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ठर्सिहदेव हैं, जो कि प्राण एवं भूः- 
भुवः-खः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारंबार नमस्कार 
है। <« (त्युं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नर्सिंहदेव हैं; जो कि सूर्य एवं भूः-सुबः-स्वः--त्रिस्ुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3 ( नं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव हैं, जो कि सोम एवं 
भू+-भुवः-खः--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है | उँ/ (मां) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 


भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, जो कि विराद पुरुष एवं भू-मुबः७ 
-जिभ्ुवनरूप हैं) उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार हैं। 
3“ ( म्यं ) निश्चय ही जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव 
हैं, जो कि जीव एवं भू:-भुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारंबार नमस्कार हैं| 3० ( हं ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्सिंहदेव हैं, जो कि सर्वरूप एवं भूः 
भुवः-खः--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारंबार नमस्कार 
है॥ १--३२ ॥ 
ये ( मन्त्रराजके ३२ अक्षरोंके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
हैं। इन मन्त्रोंकों बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कह्य-- 
“ददेवगण | तुमछोग इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानका स्तवन 
करो । इससे भगवान्‌ दर्सिहदेव प्रसन्न होते और अपने 
स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं | इसलिये जो इन मन्त्रोंद्यारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंहदेवकी स्तुति करता है, वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता हैं तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है। 
साथ ही वह अम्रतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है, उसे भी वही फल मिलता है । यह महोपनिषद्‌ है ॥ ४ ॥ 


अनीता ०0 ककररए00०-.- 


पश्चम उपनिषद्‌ 
आलजुष्टुभ मन्त्रराजके खुदशंन नामक महाचक्रका वर्णन; मन्त्रराजके जपका फल 


कहते हें, देवताओंने श्रद्धापूक्क प्रजापतिसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! श्रीदर्सिहदेवके आनुष्ठुभ मन्त्रराजका जो महाचक्रः 
नामक चक्र है, उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाल्म तथा मोक्षका द्वार हैं---इस प्रकार 
योगीजन वर्णन करते हैं|?” 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 
सुदर्शन नामक महाचक्र छः अक्षरोंका है; इसीलिये यह छः 
अरॉसे युक्त होता है---छः दलोंवाल चक्र बनता है। छः ही 
ऋतुएँ होती हैं; ऋतुओंसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती 
है। अर्थात्‌ इसके छः दलोंमें छः ऋतुओंकी भावना करनी 
चाहिये | इसके मध्यमें नामि होती है। नाभिमें ही ये अरे 
" प्रतिष्ठित होते है। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
होता है । माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह पड़दछ 
चक्र बाहरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेध्ित होता है | इसके 
बाद आठ अरोंसे युक्त अ्टदछ चक्र बनता है | आठ अक्षरोंकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायज्रीके अक्षरोंसे ही इस 


3० आअँ० ७३--- 


चक्रके अरोंकी तुछना की जाती हैं। ( इसके आठ द्ललमें 
गायत्रीके एक पादकी भावना करें। ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेष्टित होता हैं। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रकों व्याप्त किये रहती है | इसके बाद द्वादश अरोंसे युक्त 


- द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द ( का 


एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर-संख्यासे ही यह चक्र 
संतुल्ति होता है। ( इसके द्वादश दल्लंमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे | ) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर षोड्शारचक्र है; जो सोलह दल्ोंसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओँसे युक्त है । पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ है। अतः पोडशार चक्रके अरोंको पुरुषकी 
कल्ाओंकी उपमा दी जाती है। ( इसके षोडश,दर्ोमें पुरुषकी--- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कछाओंकी भावना करे।) यह भी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। ततश्रात्‌ बत्तीस 
अरोंसे युक्त अर्थात्‌ बत्तीस दलोवाढछा चक्र है। बत्तीस अक्षरों- 


का ही अनुष्ुप्‌ उन्द होता है। अनुष्यपके अक्षरोंसे ही इसके 
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# झुखिहपूवतापनीयोपनिषद्‌ # 
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अरोंकी तुलना होती हैं| ( इसके बत्तीस दलोंमें अनुश्पकी 
भावना करे।) यह चक्र मी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेश्टित 
है। अरोसे ही यह पूर्णतः आबद्ध है । वेद ही इसके रे हैं । 
प्तोंसे ही यह सब ओर घूमता है। छन्‍्द ही इसके पत्ते हैं॥ १॥ 
यह बत्तीस दल्होँसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है । इसके मध्यभागमें स्थित जो नामिस्थान है, उसमें 
नसिंह-देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मन्त्रका न्यास करे । वह 
तारक-मन्त्र एक अक्षरका---3“है। छः पत्रोंमे छः अक्षरोंवालले 
“सहस्वार हुं फट? इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोंमें 
आठ अक्षरावाले ८3० नमो नारायगायः इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है। बारह दछ्ोंमें द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र ( उं? 
नमी भगवते वासुदेबाय ) का न्यास किया जाता है। सोलह 
दल्ंमें वर्णमालाके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह 
खर-वर्णाके रूपमें हैं; रक्खे जाते हैं | बत्तीस दर्लोमे बत्तीस 
अक्षरोंके उसिह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्ठुमका न्यास 
किया जाता है | ( एक-एक दढूमे मूल-मन्त्रके एक-एक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके रवखा जाता है | ) वही यह्‌ 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है, जो सब कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाल्य, मोक्षका द्वार ऋक्‌) यजुः और सामबेदखरूप 
तथा बह्ममय एवं अम्नतमय है । उसके पूर्वभागमें आठ 
बसुगण रहते हैं | दक्षिणभागमें ग्यारह रुद्र, पश्चिमभागमें 
बारह आदित्य; उत्तरभासमें विश्वेदेव, नाभिमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजी एवं पाश्व॑भागमें सूर्य ओर चन्द्रमा हैं । 
यही बाव ऋचाढ्ारा कही गयी है--“अविनाशी परम 
आकाशस्वरूप मगवान्‌ नृसिंहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रमं ) ही ऋक आदि सम्पूर्ण बेद प्रतिष्ठित हैं | उनमें 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। जो उन परमात्मा न्र्सिह 
देव तथा उनके महाचक्रकों नहीं जानता; वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेगा ? उसका. वेदाध्ययन व्यर्थ हैं| और जो उन 
भगवान्‌ नृर्सिहदेव तथा उनके सुदर्शन महाचक्रको जानते हैं, 
बे ही उपासक भगवानूमें उत्तम स्थितिको प्राप्त करते हैं |! इस 
सुदर्शन नामक महाचक्रकों जो बारक अथवा युवा होकर भी 
जान छेता है; वह महान्‌ बन जाता है; वह सबका गुरु है। 
वह सब मन्त्रोंका उपदेशक हो जाता है। मन्त्रराज अनुष्टपसे 
होम करे । अनुष्ठुपू-मन्त्रसे ही पूजन करे । यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षतजनित भयका नाश करनेवाछा है; झत्युसे तारने 
बाला है। इसे यन्त्ररूपमें गुरुद्वारा प्रास करके कण्ठमें, बॉहमें 
अथवा शिखामें बाँध ले। इस मन्त्रके उपदेशक शुरुकों सात 
द्वीपोंवाी समूची एथ्वी भी दक्षिणारूपमें दे दी जाय तो उसके 
डिये यह पर्याप्त नहीं है | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी महिमाके समक्ष 


सम्पूर्ण पथ्वीका दान भी तुच्छ है । अतणएव श्रद्धा और 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके, थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये; वही दक्षिणा होती है || २ ॥ 

उन प्रसिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा- 
'भगवन्‌ | आनुष्टभ मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह 
हमें बताइये |? 

यूह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने” कहा--जो 
इस नारसिंह मन्त्रराज आनुष्टभका नित्य जप करता है, वह 
मानो अम्िमें तपाया जाकर शुद्ध हो जाता है। वह वायुपूत 
होता है। वह सूर्य ओर चन्द्रमाद्वारा शुद्ध कर दिया जाता 
है। वह सत्यपूत होता है; वह छोकपूत होता है; वह ब्रह्मा) 
विष्णु, रुद्र तथा समस्त वेदोंद्वारा पवित्र कर दिया जाता है। 

सारांश यह कि वह सबके द्वारा सबथा पवित्र कर दिया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

जो भगवान्‌ दसिहृदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुभका नित्य 
जप करता है, वंह मृत्युकी पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है । वह ब्ह्नहत्याकों पार कर जाता है। वह श्रणहत्यासे 
तर जाता है। वह वीरहत्यासे तर जाता है। वह सबकी हत्यासे 
तर जाता है। वह जन्म-म्रत्युरूप संसारकों पार कर जाता है। 
वह सबको पार कर जाता है। वह सबको पार कर जाता है॥४॥ 

जो भगवान्‌ हसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठभका नित्य 
जप करता है, वह अभ्रिकी गतिको रोक देता है; वह वायुकी 
गतिकों रोक देता है; वह सूर्यकी गतिकों रोक देता है, वह 
चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है; वह जलके प्रवाहको रोक देता 
है, वह सम्पूर्ण देवताओंको स्तब्घ कर देता है, बह सम्पूर्ण ग्रहोंकी 
गतिको रोक देता है तथा वह विषका मी स्तम्भन कर देता है ॥५॥ 

जो भगवान्‌ रइसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठमका नित्य 
जप करता है, वह देवताओंका आकर्षण कर छेता हैं | वह 
यक्षोंकों मी अपने पास खींच छेता है| वह नागोंका आकर्षण 
कर लेता है। वह ग्रहोंको अपने समीप आक्ृष्ट कर छेता है। 
बह मनुष्योंकी भी आकृष्ट कर छेता है। वह सबको आकृष्ट 
कर लेता है| वह सबको आकृष्ट कर छेता है ॥ ६ |॥ 

जो भगवान्‌ दसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठमका 
नित्य जप करता है, वह भूछोककों जीत .छेता है, वह 
भुवर्लोंककी जीत लेता है, वह खर्गछोककों जीत लेता है, . 
वह महत्लॉंककों जीत छेता हैं, वह जनलोककों जीत छेता है, 
वह तपोछोकको जीत छेता है। वह सत्यछोकको जीत - छेता 
है, वह सब लछोकोंको जीत लेता है; वह सब छोकोंको जीत 
लेता है | ७ ॥ 


जो भगवान्‌ हतिंददेबके इस मन्त्रराज आनुष्ठुमका 
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नित्य जप करता है; वह अभिश्टेम यज्षद्वारा यज्ञन कर 
छेता है; वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर छेता है; वह 
पपोडशी? से यज्ञन कर लेता है; वह वाजपेयद्धारा यजन कर 
छेता है। वह अतिरात्रद्धारा यजन कर छेता है | वह 
आसतोर्यामद्वारा यज्न कर छेता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर छेता है। वह सम्पूर्ण क्रुओंद्वारा यजन कर लेता 
है। वह सम्पूर्ण ऋ्रुओंद्वारा यजन कर लेता है ॥ ८ ॥ 
जो भगवान्‌ बर्सिहदेवके इस मन्त्रराण आनुश्ठभका 
नित्य जप करता है, वह मानों ऋग्वेदका स्वाध्याय करता 
है। वह यजुवेंदका स्वाध्याय करता है। वह सामवेदका 
खाध्याय करता है | वह अथर्ववेदका स्वाध्याय करता है। 
वह उसीके आह्विस्स मागका स्वाध्याय करता है। वह 
शाखाओँका स्वाध्याय करता है। वह पुराणोंका सवाध्याय 
करता है। वह क््पों ( यज्विधिकों बतलानेवाले शाज्रों ) 
का खवाध्याय करता है। बह गाथाओंका अध्ययन करता 
है। वह नाराशंसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। 
बह प्रणवका अध्ययन करता है। जो प्रणवका अध्ययन 
करता है; वह सबका अध्ययन करता है। वह सबका 
अध्ययन करता है ॥ ९॥ 


जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ हैः ऐसे जो सौ 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सो ब्रह्मचारी हैं; वे एक ओत्रिय ( वेदपाठी ) 
गहस्थके ठुल्य हैं। जो से शहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके 
तुल्य हैं; जो सौ वानप्रस्थ हैं; वे एक संनन्‍्यासीके तुल्य हैं। 
जो सौ संन्यासी हैं, वे एक रुद्व-जापक ( रुद्र-सन्त्र अथवा 


रुद्राशध्यायीका पाठ करनेवाछे साधक ) के त॒ल्य हैं। जो 
सौ रुद्र-जापक हैं, वे एक अधथर्वशिरस्‌ एवं अथव्वशिखा 
नामक उपनिषद्का स्वाध्याय करनेवालेके तुल्य हैं तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिपदोंके खाध्यायकर्ता हैं; वे मन्त्रराज 
नारसिंहका जप करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासककों बह परम धाम निश्चय ही 
प्राप्त होता है; जहाँ सूर्य नहीं तमता: जहाँ वायु नहीं बहती, 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता; जहाँ तारे नहीं चमकते; 
जहाँ आग नहीं जल्गती, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पातीः 
जहाँ दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमब) 
परमानन्दपूर्ण, झान्त, झाश्वत; सदा कल्याणमय, ब्ह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्‍्दनीय तथा योगियोंका भी: परम ध्येयरूप 
परमपद है और जहाँ जाकर योगी ( परमात्मामें छगे छुए 
पुरुष ) इस संसारमें नहीं लौटते । 

इसके सम्बन्ध ऐसी ही बात ऋग्वेदकी ऋचाद्वारा 
भी बतायी गयी है-- 

“जो आकाझमें तेजोमय सूरमण्डलकी भांति; परमब्योममें 
चिन्मय प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके 
डस परमधामकों विद्वान, उपासक सदा ही देखते हैं। 
साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाके निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमधामकी और भी उद्दी्र किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं ।! वह परम पद निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम 
उपासककों प्रास होता है। जो इस प्रकार जानता है। वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिषद्‌ है॥ १० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय नचर्सिहपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
ऊ भद्दे कर्णेमिः शृणुयाम देवा म्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


- खिरेरज्रेस्तुट॒वा *सस्तनूमिव्येशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बहस्पतिदंधातु ॥॥ 
है शान्ति: ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 


॥ झँ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 
श्रीउर्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
औ* भद्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भ्द पश्येमाश्षमियंजत्रा। । 


सिरेर्वेस्तुट्टवा*सस्तनूमिव्येशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदा। । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३० शान्ति: | शान्ति! !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
<ई» नामसे परमात्म-तत्वका तथा उसके चार पादोका वर्णन; चौथे पादके चार भेद्‌ 


कहते हैं; एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्त्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |? इसपर 


ब्रह्माजीनी 'थास्तुः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्भ 


किया-- 

४डे-» यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मस्वरूप 3“कारकी ही 
उपव्याख्या--महिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान ओर 
अनागत--इन तीनों कार्छॉमें होनेवाला यह सारा जगत्‌ 3/- 
कार ही है। तथा जो उपर्युक्त तीनों काछोँसे अतीत एवं 
जगत्से मिन्न कोई तत्त्व है, वह भी डे“कार ही है। निश्चय 
ही यह सब कुछ अह्न है। यह आत्मा भी अक्न है । 

इस आत्माकी “ओम! इस नामसे अमिहित बरह्मके साथ 
एकता करके तथा जअह्यकी आत्माके साथ ८3-»कारके वाच्यार्थ- 
रूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय )) जरारहितः 
मृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्भय, चिन्मय तत्व “ओम! है--- 
इस प्रकार अनुभव करे | उस परमात्मसखरूप 3“कारमें स्थूल, 
सूक्ष और कारण--इन तीन शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण हश्य- 


प्रपश्नका आरोप करके, अर्थात्‌ एक परमात्मा.ही सत्य हैं; ' 


उन्हींमें इस स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-जगत्‌की कंब्पना हुई 


है--विवेकद्वारा इस प्रकार अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है। तथा 
तनन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्खरूप 
(परमात्मारूप ) ही है, इस दृढ़ निश्चयके द्वारा जगत्‌को “ओम! 
के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विछीन कर डाले | साथ ही उस 
त्रिविध शरीराके आत्माका “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
युक्त परब्रह्म ही है? इस प्रकार चिन्तन करे | 
स्थूछ ( विराद जगल्खरूप ) एवं स्थूछ जगत्‌का 
भोक्ता; साथ-ही-साथ सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्खरूप ) एवं सूक्ष्म 
जगतका भोक्ता होनेंके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमात्रका उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादोंवादय है। 
 जाग्रत-अवस्था तथा इसके द्वारा उपछक्षित यह 


सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है; जो 


सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस स्थूल 
( बाह्य ) जगतूमें सन ओर फेला हुआ है; भू, भुव:, खः 
आदि सात छोक ही जिनके सात अज्ञ हैं; पाँच शानेन्द्रियाँ, 
पाँच क्मेन्द्रियां, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण---ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं; जो स्थूछ जगतके भोक्ता हैं; 


खण्ड १ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


प्ट्र्‌ 


घ॒र्म, अर्थ, काम; मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ जिनके खरूप हैं 
अथवा स्थूल) सूक्ष्म, कारण और साक्षी--इन चार खरूपोमें 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विदश्व-शरीरमें स्थित 
नर होनेके कारण “वेश्वानरः कहलाते हैं, वे सर्वरूप वेश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीदर्सिहदेवके प्रथम पाद हैं। ( चार 
व्यूहोंमें इन्हींको बल्भद्ररूप माना गया है । ) 

सम्मावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित यूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका खान ( दरीर ) है; जिनका ज्ञान बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्यात्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अज्ञों और उन्‍नीस मुखोंवाडे तथा सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म 
तत्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे पूर्ववत्‌ चार 
खरूपोंवाले तेजस ( प्रकाशके खामी ) सूत्रात्म--हिरण्यगर्भ 
उन पूर्णत्रह्म परमात्मा श्रीदर्सिहदेवके द्वितीय पाद हैं | ( चार 
व्यूहोंमें इन्हींको प्रदुम्न कहा गया है| ) 

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुघुसि- 
अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपछक्षित सम्पूर्ण 
जगत्‌की प्रत्यावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें 
विलीन हो जाता है ) जिनका खान ( शरीर ) है; अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तत्वमें जिनकी स्थिति है; जो एकरूपमें ही 
स्थित हैं--जिनकी अभी नाना रूपोंमे अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 
घनीभूत विशन ही जिनका खरूप है; जो केवल आनन्दमय 
ही हैं। चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है; ओत, अनुज्ञात्‌, 
अनुश और अविकल्प--इन चार खरूपोंमें जिनकी 
अभिव्यक्ति होती है# तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं; जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
ही नहीं, वे प्राज्ञ नामते प्रसिद्ध ईश्वर ही पूर्णब्रह्म परमात्मा 
श्रीदृसिहदेवके तृतीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही “अनिरुद्ध! 
नामसे प्रसिद्ध हैं | ) 

इस प्रकार तीनों पादोंके रूपसें वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईइवर हैं| ये सर्वज्ञ हैं | ये अन्तयामी हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके 
कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्त्ति, स्थिति और 
प्रत्यके स्थान भी ये ही हैं । 


जाग्रत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाओंमें छक्षित होनेवात्य 
यह जगत्‌ भी बास्तवमें सुघुस्रूप ही है; क्योंकि इनसे मोद्वित 
हुए. मनुष्योंकी कभी किसी भी वस्ठुका तात्विक शान नहीं 


# “ओत' आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा । 


होता | इसी प्रकार यह त्रिविध जंगत्‌ खप्नवत्‌ भी है। 
क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही शान होता है। इतना 
ही नहीं, कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है। परमात्मा इससे विलक्षण हैं; क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं । 


उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा पाद हैं, वह 
ओंत; अनुज्ञातृ; अनुज ओर अविकल्य--इन चार भेदोंके 
कारण चार रूपवाल है। उपर्युक्त चारों पाद तुरीय ही कहलते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान ( लय ) 
होता है | इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुज्ञात्‌ और 
अनुज्ञारूप तीन भेद हैं, इन तीनोंको मी पूर्ववत्‌ सुपुप्ति एवं 
स्प्तके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये; क्योंकि 
पारमा्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निर्विशेष परमात्मा 
हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 


# इस प्रसहका सारांश यों समझना चाहिये--जाग्रत्‌, खम्म 
और सुषुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेबाला जो कुछ भी प्राकृत 
प्रपन्न या सुख है, वह सब कार्य है और तुरीय उसका कारण है। 
कारणमें दी कार्यकी कव्पना होती है, अत: कारण दी सत्य है। 
कारणके भी साक्षी हैं सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा । वे कहीं सत्‌- 
रूपसे, कहीं चितरूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कहीं सत्‌ भादि 
समस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त हैं। इस प्रकार कारणमें परमात्माकी 
व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग कराता है। व्याप्त वस्तु- 
की सत्ता व्यापकके ही अधीन होती है, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्तकी खतः कोई सत्ता आदि नहीं है। वह 
परमात्माके अपीन रत्ताका द्वी प्रकाशक होनेके कारण परमात्मा्मे 
ही आरोपित या कल्पित है। इस प्रकारके चिन्ततका नाम अनुज्ञात्‌- 
योग है। अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 
पृथकू अस्तित्व नद्वीं रखती; वह अधिष्ठानखरूप ही समझी जाती 
है। अतः परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त मी उनसे प्रथक्‌ नहीं, 
परमात्मरूप ही है। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया 
है। थे तीनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते हैं; अतः कारणमें 
दी इनका अन्तर्भाव है। श्सीलिये इनके परथक्‌ अस्तित्वको सुषुप्त, 
खप्न एवं मायामात्र बदाया गया है। इन भोगोंदारा कारणका 
छय या संदार होता है। छ्यके आधार हैं तुरीय परमात्मा; अत 
इन सबको तुरीयपादरूप बताना उचित ही है। परमात्मा ही 
धअविकत्प' नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। “अथायमादेश:' 
जादिके द्वारा श्रुति उन्‍्हींके ख़हूपकी ओर संकेत करती है । 


ज्टर 


# आ्रीनुसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


[ खण्ड २ 


अनन्तर श्रुतिका यह आदेश ( उपदेश ) है--'जो न॒ अपश्ञका सर्वथा अभाव है--ऐसा सर्वथा कल्याणमय, परम 


स्थूलको जानता है, न सूक्ष्मो जानता है ओर न दोनोंकों 
ही जानता है; जो न तो जाननेबाला है; न नहीं जाननेवाला 
है और न प्रज्ञानका ही घनीभूत रूप है; जिसे देखा नहीं जा 
सकता; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता; जो पकड़नेमें नहीं 
आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह्न अथवा आकार भी 
नहीं है; जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; जिसे किसी 
विशिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा स्वरूप है एव॑ जिसमें 


शान्‍्त अद्वितीय तत्व ही उन पूर्णब्रह्म परमात्मा हसिंहदेवका 
चतुर्थ पाद है--यों श्ञानी महात्मा मानते हैं ।? 


इस प्रकार चार पारदाँमें जिनका वर्णन किया गया है; 


वे भगवान्‌ दरसिहदेव ही सबके आत्मा हैं; वे ही जाननेयोग्य 


हैं। वे कारणात्मा ईश्वर ( अथवा त्रिभुवनका शासन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्रास बना लेते--अपनेमें छीन 
कर लेते हैं । वे तुरीयके भी वुरीय हैं | ( अतः परमात्माको 
ही जानने ओर पानेका प्रयज्ञ करना चाहिये ) ॥ १॥ 


जा + टकरा 


द्वितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादोंकी ऑकारकी मात्राओंके साथ एकता; मन्त्रराज आलुष्ठुभके 
द्वारा तुरीय परमात्माका ज्ञान 


निश्चय ही उन ५ध्तुरीयःनामसे प्रसिद्ध इन चार पादोंवाले 
परमात्माकों ओझ्लारकी मात्राओं तथा समस्त 5“कारके साथ 
एकीमूत करे । अर्थात्‌ 3“कारकी परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमें उनकी 
भावना करे। वे परमात्मा जाग्रत॒कालूमें खप्त और सुषुसतिसे 
रहित हैं, खप्तकाल्में जाग्रत्‌ और सुपु्तिसे रहित हैं; सुषुप्तिमें 
जाग्मत्‌ तथा खम्मसे रहित हैं, और ठुरीयावस्थामें जाग्रत्‌ू; खप्त 


एवं सुषुप्ति--तीनोंसे रहित हैं । प्रत्येक अवस्थामें प्थक्‌ थक 


रहते हुए भी वे सभी अवस्थाओंसे संयुक्त हैं। कहीं भी उनका 
व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इस प्रकार वे नित्य, अनन्तः 
सत्खरूप तथा एकरस हैं। नेत्रके द्रष्टा हैं; ्ोत्र-इन्द्रियके 
द्रष्ट हैं| ये दोनों भी उपलक्षणमात्र हैं; वे घाणेन्द्रिय, रसना 
और त्वचाके भी द्रष्ट हैं। वाक्‌ आदि कमेंन्द्रियोंके द्रश, 
मनके द्रष्ट, बुद्धिके द्रश्, प्राणके द्रश, तम अर्थात्‌ अहड्जारके 
द्रश हैं; कहाँतक गिनायें; वे सबके द्रष्टा हैं । इसीलिये वे 
सबसे मित्र ओर सबसे विलक्षण हैं | द्रष्ट इच्यसे मिन्न होता 
ही है। द्रष्टा! कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा द्वेषपूर्वक इन सबको देखते हैं; नहीं-नहीं) वे साक्षी 
हैं--पक्षपातरहित हैं । वे-नेत्नके साक्षी हैं, भ्रव्णेन्द्रियके साक्षी 
हैं; प्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी हैं। वाक्‌ आदि 
कर्मेन्द्रियोंके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी, प्राणके साक्षी 
हैं; तमके साक्षी--नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं | इसीलिये वे 
निविकार हैं; महाचेतन्यस्वरूप---आत्माके भी आत्मा हैं। 

इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-श्रोत्रादि सबसे बढ़कर प्रियतम हैं 


और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विग्रह हैं| इस समस्त 
प्रपञ्कके पूर्वते ही वे भलीभाँति प्रकाशित हो रहे हैं| अतः 
एकरस ही हैं। जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
स्पर्श भी नहीं कर सकते | और तो और, मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है| वे अमृत एवं अभय ब्रह्म ही हैं । फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं । 
जाग्रत्‌-अवस्था तथा उसके द्वारा उपछक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनके स्थूल, सूक्ष्म; कारण 
और साक्षी--ये चार खरूप हैं; वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम परमात्माके प्रथम पाद हैं | और वैखरी, मध्यमा; पच्यन्ती 
एवं परा; अथवा बीज, बिन्दु, नाद और शक्ति--इन 
चार रूपोंवाछा अकार 3“कारकी पहली मात्रा है। यह अकार 
ही वेश्वानर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूछ (बैखरी ) 
सूक्ष्म ( मध्यमा )) बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी ( परा )-- 
इन चार खरूपोंसे परिलक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी भाँति 
चार रूपवाला ही है। इसके सिवा आप्ति (व्याप्ति ) रूप 
गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है--बेश्वानर जाग्रत्‌कालीन 
समस्त जगतूमें व्यापक है तथा अकार भी वाणीमात्रमें व्यापक 
है। ( श्रुति भी कहती है, “अकारों वै सर्वा वाकः--निस्संदेह 
अकार सम्पूर्ण वाणी है। ) यही नहीं, बोलते समय सबसे पहले 
अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--हृदयदेशसे ऊपरको 
उठी हुई वायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है; अतः प्रथम 
कण्ठर्थानीय अकारकी ही ध्वनि निकलती है। उधर सृष्टिकालमें 
सर्वप्रथम विराट्ख़रूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि होती है; अतः, 
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धप्राप्तिःरूप गुणकों इ॒ष्टिसे भी दोनोंमिं समानता है। इसी प्रकार 
आदिमान्‌ होनेके कारण भी दोनोंमें समानता हैं--अकार 


कारण तथा ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप) सूक्ष्मरूप, कारण- 
रूप ओर साक्षीरूप होनेसे भी दोनोंमें अभिन्नतां है। जो इस 
प्रकार जानता हैं, वह अवश्य ही जगतके सम्पूर्ण भोगोंको 
प्रात्त कर छेता है और सबका आदि (सबमें प्रधान) बन जाता है। 
सम्तावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार खरूपों वाले 
हैं, बे पूर्णतम परमात्माके द्वितीय पादरूप तैज़स हिरण्यगर्म 
और ऑकारकी द्वितीय मात्राके रूपमें उपलब्ध होनेवाला 
पूर्वबत्‌ चार रूपोंसे युक्त डकार--ये एक ही हैं | उकार ही 
तैजस है। उकारके जो स्थूछ, सूक्ष्म बीज और साक्षी--ये 
चार रूप हैं, इनके द्वारा अवस््य ही उकार मी तैजस पुरुष- 
की भाँति चार स्वरूपोंबाछा हैं| अतः इस समानताके कारण 
दोनों परस्पर अभिन्न हैं। इसके सिवा ओंकारकी दूसरी मात्रा 
जो उकार है, वह पहली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
( ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उमयरूप है---अ 
और मके बीच होनेके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; अतः दोनोंके भावसे युक्त है। इसी प्रकार द्वितीय 
पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ प्रथम पादस्वरूप वैश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा वेश्वानर और प्राशञ दोनोंके मव्यवर्ती होनेसे वह उमय- 
सम्बन्धी भी है। अतः इस समानताके कारण भी उकार ही 
तैजस हैं । इतना ही नहीं; पूर्वबत्‌ स्थूछ, सूइ्म, बीज और 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न 
हैं। जो इस प्रकार जानता है; वह निश्चय ही ज्ञानकी परम्परा- 
को समुन्नत करता है तथा सबमें समान भाववाल्ा होता है ) 
सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगतकी 
प्रव्यावस्था ही जिसका स्थान हैं. अर्थात्‌ समश्ठि कारणतत्त्वमें 
जिसकी स्थिति है; जो ओंत; अनुज्ञात्‌; अनुज्ञा और अविकब्प--- 


इन चार रूपोंवाला है; वह प्राश्ष ईश्वर, जो परमात्माके तृतीय . 


पादरूपमें बताया गया है; 3“कारकी तीसरी मात्राके रुपमें 
उपलब्ध होनेवाल् पूर्वोक्त चार रूपोसे युक्त मकार ही है। 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूछ, सूक्ष्म, बीज और साक्षी- 
इन सख्रूपोंसे चार रूपवाल्य है ओर प्राश् भी चार रूपोंबाला 
है। अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार ही प्राज्ञ है। 
इसके सिवा, मिति और अपीति अर्थात्‌ माप करने और 
बिलीन करनेके कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति #६ 
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रखते हैं। 'अ! और «*उ'के उद्चारणके बाद प्मः्का उच्चारण 
होता हैं, अतः वें दोनों उसके द्वारा माय लिये जाते हैं: तथा 
“ओम! कहते समय «्मःके उच्चारणके साथ मुख बंद हो 
जाता है; अतः *अ! और “उ? उसीम विलीन हो जाते हैं। 
इसी प्रकार वेश्वानर और नैंजस भी ग्राशद्वारा माप लिये जाते 
हैं; क्योंकि जाग्रतू और खम्नके अन्तमें सुषुत्ति-अवस्था आती 
है तथा सुपुत्तिम जाग्रतू और स्वम्तका छूय हो जाता है | अतः 
क्रमशः जाग्रतू ओर खमके अधिणाता वैश्वानर और तैजस भी 
प्राश्में दिलीन हो जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्बंबत्‌ स्थूछ, सूक्ष्म, बीज और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एवं अमिन्न हैं| जो इस प्रकार 
जानता है, वह अवध्य ही इस सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को माप 
लेता अर्थात्‌ भछीभमाँति जान छेता है तथा सबको अपनेमें 
विछीन कर लेता हैं। प्रत्येक मात्राकों प्रतिमात्राके रूपमें 
परिणत कर दे। थ“अः, “उ७५ ध्मः--ये मात्राएँ हैं । 
अकारका उकारमें लय होता है; उकार उसकी प्रतिमात्रा है 
और मकार उकारकी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रणव है; क्योंकि प्रणवर्में ही सबका लय होता है। अतः 
अकार आदि मात्राओंके अपनी-अपनी प्रतिमात्रारमें लूय होने- 
की भावना करे। ( इसी प्रकार वैधानरके तैजस हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्राज्ञ ईश्वरमें छय होनेकी भावना करनी चाहिये। ) 

इन वेश्वानर आदि तीन पादोंके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमें उपदर्णित तुरीय परमेश्वर हैं, वे 
कारणात्मा ईश्वरकों भी अपना ग्रास बना छेते हैं---अपनेमें 


' विलछीन कर छेते हैं। वे स्वराद हैं--अपनी ही शक्तिसे 


शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ हैं; खयं ही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं. तथा अपने 
ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले परमात्मा हैं| उनके भी चार 
स्वरूप हैं--ओत) अनुज्ञातृ५ अनुजशञ और अविकल्प | अवश्य 
ही ये परमात्मा “ओत!? हैं--सर्बत्र व्यापक हैं; ठीक उसी तरह: 
जैसे संहार-कालमें कालछाप्रि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं 
और प्रखर रश्मियोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों बाहर-मीतरसे 
व्यास कर लेते हैं | ये परमात्मा अनुज्ञाता भी हैं। इस सम्पूर्ण 
जगत्‌के लिये अपने-आपको दे डालते हैं---सबकी अपना स्वरूप 
ही बना.लेते हैं; ठीक्‌ वेसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारकों अपना 
खरूप बना छेते हैं, उसे अपने प्रकाहमं विछीन करके 
प्रकाशरूपता प्रदान करते हैं | इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुशज्ैकरस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण हैं, अज्ञानका 
नाश करके चिन्मय स्वरूपसे ही स्थित हैं; ठीक उसी तरह 
जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिको जलाकर अभि केवल तेजोमय 
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स्वरूपसे स्थित हो जाती है | साथ ही ये परमात्मा अविकल्प 
भी हैं--भेद और संशयसे रहित हैं; क्योंकि ये मत और 
वाणीके विषय नहीं हैं, चित्खरूप हैं| अतः ये चार रूपवाले 
ओंकार ही हैं। अवश्य ही यह ओकार ओत, अनुज्ञात्‌ ५ 
अनुशा और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोंसे चार रूपों- 
वाला है; अतः तुरीय पादकी मॉति यह ओंकार भी परमात्मा 
ही है। क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम वाचक है और रूप वाच्य । यदि बाच्यके चार भेद हैं 
तो वाचकके भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमें भेद नहीं है। 
अतः जेसे परमात्मके ओत आदि चार सखरूप हैं, वैसे ही 
ऑंकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्सरूप, ओत, अनुज्ञातृ; 
अनुशा और अविकल्परूप होनेके कारण आकार और परमात्मा 
दोनों परस्पर अभिन्न हैं | जैसे वेश्वानर आदिका तुरीयमें छय 
होता है; उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें छय होता है; 
अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ह्वी है। उसमें किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है । 
चतुर्थ पादके विषयमें श्रुतिका यह उपदेश है---“मात्रा- 
रहित ओंकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ओंकारका मात्रा- 
रहित--बोलनेमें न आ सकनेवाल्ा निराकार स्वरूप ही ( मन- 
वाणीका अविषय होनेके कारण ) व्यवहारमें न आ सकनेवाला, 
प्रपद्यले अतीत, कब्याणमय एवं अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


पाद है। जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्माके 
द्वारा परमास्मामें पूर्णतः प्रवेश कर जाता है। यह उपासक 
बीर होता है, संसारमें कहीं भी उसका पराभव नहीं होता। 

( तुरीय परमात्माको जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही; दूसरा भी उपाय है; उसे 
बताते हैं--) अथवा दर्सिहसम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्ठुभसे 
तुरीयको जाने । निश्चय ही यह परमात्माके खरूपको प्रकाशित 
कर देता है; क्योंकि यह सबका संहार करनेमें समर्थ ( उम्र ) 
है, परिभवकों सहन न कर सकनेवाल्य ( वीर ) है, महान्‌ 
प्रभु है, सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) है# | सदा उज्ज्वछ-- 
प्रकाशमय है; अविद्या और उसके कार्यसे रहित है, अपने 
आत्मीय जनोंका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता है, 
सर्वदा छेतसे शल्य है; आनन्दस्वरूप है, सबका अधिष्ठान 
और ख्न्‍्मात्र्खरूप है | अविद्या, तम और मोह ( मल; 
आवरण और विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डालनेवाला है 
तथा “अहम? ( मैं ) का एकमात्र छक्ष्यार्थ सबका आत्मा है। 


इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
तसिंहको ही सबका आत्मा एवं परब्रह्म जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकार जानने तथा इसीके 
अनुसार उपासना करनेवाछा यह पुरुष वीर एवं मनुष्योंमे 
सिंहरूप--श्रेष्ठ होता है। 


-><साटडकड+- 


# यहाँ ध्सव॑संहारसमर्थ:'आदि पदोंद्वारा मन्त्रराज आनुष्ठुभकी ही व्याख्या की गयी है । आरम्भसे लेकर “अमरुर्याप्त:' तक «्उग्न॑ वीर 


महाविष्णुम! इन तीन पदोंकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है। “सदोज्ज्वरूः! इस पदके द्वारा “ज्वलन्तम पदकी व्याख्या हुई है। यह 
भी स्पष्ट ही है। “अविद्याकार्यहीन:' इसके द्वारा 'सर्वतोम्मुखम/ का भाव व्यक्त किया गया है। ध्सरवतोमुखम! पद श्ञानखरूपताको लक्ष्य 
कराता है; अतः उसके द्वारा अविद्या श्व॑ उसके कार्यका निराकरण होना उचित ही है। ८“स्वात्मबन्धहरः पदमें “्लूसिहमः पदका भाव 
है। नृसिहन! में दो पद हैं--.'नृ! और 4सिंहम! । गत्यथंक “न! धातुसे “न! शब्द बनता है; अतः न का अथ है---.शानस्वरूप तथा 
त्रिविध परिच्छेदशून्य आत्मा । (सिंहम? पदके दो भाग हैं---सिं+ हम्‌ | (पिज्‌ बन्धने”! इस धातुसे “सिं? बना है, अतः उसका अथ॑ 
हुआ प्न्धनकारक अज्ञान । ६? का अर्थ है---संहार करनेवाला। इस प्रकार “नृसिंहम्‌! पदका अर्थ हुआ आत्माको बन्धनमें डालनेवाले 
अशानका संहारक । इसी भावसे “सखात्मबन्धहर:! कहा गया है। “मीषणम्‌? पदका अर्थ है डरानेवाला । डर या भय वहीं हैं, जहाँ 
द्वैत है। भगवान्‌ नृ्सिद्द और उनका मन्त्रराज द्वेतको भयभीत करनेवाला है, अतः उनके पास द्वैत या श्रम फटकने नहीं पाता । इसी 
भावको ध्यानमें रखकर “सदा द्वैतरहित:” कह गया है। 'सर्वाधिष्टानसन्मात्र:” पदसे «“स्ृत्युम्॒त्युमश/ पदका भाव व्यक्त किया गया ह्दै। 
सृत्युमें ही सबका लय होता है; अतः वही सबका अधिष्ठान है। भगवान्‌ सृत्युके भी सृत्यु हैं, अतः वे तथा उनके मन्त्र ही 
सर्वाधिष्ठन हो सकते हैं । “नमामि! का अर्थ श्स प्रकार है--न--नहीं है, “मा! का--प्रमात्मक शानखरूप परमानन्दमय ठुरीय पदका॥ 
“मिः-<हिंसाकारक अविद्या, तम और मोद्द जिसमें, वह; इसीको लछक्ष्यमें रखकर “निरस्ताविद्यातमोमोह:” कहा गया है । कद्दा भी 
है-भीति इसाकरं नात्र तमो&शानादिलक्षणम्‌ ।” “महम” पदका तो स्पष्ठतः डल्लेख हुआ ही दहै। 


खण्ड ३ ] # महान्तं विभुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति + ८५ 
ठतीय खण्ड 
अनुष्ठुप्‌ मन्त्रराजके पादोंके अलग-अछग जप तथा ध्यानकी विधि 
निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है; वह स्थूलरूपले वह यथस पादमें, सूक्ष्मरूपसे द्वितीय पादमें, बीज- 


अनुष्टप्‌ मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है#। 
इसी प्रकार अणवकी दूसरी मात्रा “उ? अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय 
पादके आदि-अन्तमें लगती है ( यथा---< ज्वलन्त सरव॑तोमुखस्‌ 
डम््‌। इस द्वितीय पादरूप मन्‍्त्रका जप करते हुए हिरण्यगर्भका 
ध्यान करना चाहिये) | इसी तरह प्रणवकी तीसरी मात्रा ध्म 
अनुष्ठप्‌ मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे छगती है ( यथा-- 
स॑ नुर्सिह सीषर्ण सद॒स सम । इसके जपके साथ-साथ प्राज् 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये ) | चौथी मात्रा ओत; अनुज्ञातृ: 
अनुज और अविकल्परूपां है; उसके द्वारा उक्त चार रूपों- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्ट॒प्‌- 
मन्त्रके चतुर्थ पादसे भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे । 
फिर पूर्वोक्त त॒रीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तरीयस्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पूर्ण जगत्‌को अस ले अर्थात्‌ सबको 
परमात्मा्में ही विलीन कर दे । 


अवश्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रणणकी जो पहली मात्रा 
है, वह अकार है; वह प्रथिवी है, वह ऋष्सम्बन्धी मन्त्रोंके 
साथ ऋग्वेद है। वह ब्रह्मा देवता है, वसु नामक देवताओंका 
गण है; गायन्नी छन्द है, गार्हपत्य अग्नि है। इस प्रकार वह मात्रा 
विराट पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पाद है। केवल प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादोर्मे 
वह मात्रा रहती है। क्‍योंकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूल, सुक्ष्म, बीज ओर साक्षी--चार स्वरूप हैं। ( अतः 


रूपसे तृतीय णदमें और साक्षीरूपसे चतुर्थ पाद्म रहती है | ) 

प्रणवकी दूसरी मात्रा डकार है; वह अस्तरिक्ष-ल्लेक है। 
वह यजुः-सन्त्रोके साथ यज॒वेंद है; विष्णु देवता है 
रुद्र नामक देवताओँका गण है; त्रिष्ठुप छन्द है; दक्षिणाश्रि 
है। वह मात्रा नैत्तस हिरण्यगर्भका बोध करानेवाली 
तथा परमात्माका द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद दोते हुए, भी 
वह सभी पादोंमें रहतो है। क्योंकि उसके स्थृछ) सूक्ष्म, बीज 
और साक्षी--चार स्वरूप हैं । 

प्रणवकी तीसरी मात्रा मकार है) वह चुलोक हैं, वह 
सास-सन्त्रोंसहित सामवेद है; रुद्र देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण है, जगती छन्द है; आहवनीय अग्नि है । वह 
प्राश-ईश्वरका बोध करानेदाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पा्दोर्मे भी रहती है; क्योंकि 
डसके स्थूल; सूक्ष्म; बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 

प्रणवके अन्तर जो उसकी चोथी माता--अधेमात्रा है, 
वह आकार ( बिन्दु ) है। वह सोमलछोक है; वह अथर्व- 
मन्जोंसहित अथर्ववेद है; संवर्तक-अम्रि देवता है, मरुत्‌ नामक 
देवताओंका गण है, विराट छन्द है; एक ऋषि अम्मि है। 
वह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेसे 
भारवती ( प्रकाशसयी ) मानी गयी है। वही पूर्णब्रह्म 
परमात्माका तथा मन्‍्त्रराज अनुष्डुपका भी चतुर्थ पाद है 
तथा वह अन्य सब पादोंमें भी है; क्योंकि उसके स्थूछ, सूक्ष्म, 
बीज और साक्षी--ये चार खरूप हैं । 


#%इस प्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराद्‌ पुरुषका ध्यान करना चाहिये। अकार और 


विराट दोनोंको “चतुरात्मा” बताया गया है; अतः यहाँ बीज, बिन्दु, नाद और शक्तिसे युक्त अकारकों ही अनुष्द्धपू-मन्त्रके अथम पादके आदि- 
अन्तर्मे छगाना चाहिये; यों करनेपर मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा---“अं उम्म॑ वीरं महाविष्णुम्‌ असम? 

+ श्स असझ्ुका भाव यह है कि “अम्‌” इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाले विराद पुरुषकी एकताका अनुभव करके उसके 
द्वारा विरादका ध्यान करे, फिर अनुष्ट॒पू-मन्त्रके ग्रथम पादसे भी विराट्का ही सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपले चिन्तन 
करे । फिर “अम! का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराट्का चिन्तन करके “उस? का उच्चारण करते हुए हिरिण्यगर्भका ध्यान करे | 
तत्पश्चात्‌ «्अ' को “उ? में विीन करते हुए भावनाद्वारा ही विराटका हिरण्यगर्भमें लय करे । फिर अलुष्ट॒प-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
भी हिरिण्यगर्भकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याकृतका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्मका लय करें । तदनन्तर अलुष्द्पके 
तृतीय पाद और मकारसे भी अव्याकृतका ही चिन्तन करते हुए नादपर्यन्‍त उच्चारित ओत, अनुज्ञात्‌ आदि रूपवाले प्रणवद्दारा तत्स्वरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीमें अव्याकृतका लय करे । फिर अनुष्दुपके चतुर्थ पादसे भी तुरीयका ही चिन्तन करके पुनः बिन्दु, नाद 
आदियसे युक्त प्रणवद्धारा उन तुरीय-तुरीयख्वरूप परमात्माका दही चिन्तन करते हुए सबका उन्हींमें लय करके उनके खरूपमें स्थित हो जाय 
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इस प्रकार व्यष्टि और समष्टिकी ( ऑकारकी एक-एक 
मात्रा और अनुष्ठुप्‌-मन्त्रके एक-एक पाद और परमात्माके 
एक-एक पादकी ) एकताका चिन्तन करके मात्राकों प्रति- 
मात्राके रूपमें परिणत करे | अर्थात्‌ अकार और बिराद्‌ 
पुरुषको उकार और हिरण्यगर्भम छीन करे और उकार 
एवं हिरण्यगर्भती मकार एवं ईश्वरमें विछीन करे। फिर 
उसको भी अध॑मात्रा एवं तुरीयमें विलीन करके क्रमशः ओत; 


# शभ्रीन्नसिंोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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अपनेको नित्य शुद्ध-बुद्/ अम्नृत्वरूप मानकर अपनी 
बुद्धिकी बृत्तियोंका परमात्मामें हवन करके अर्थात्‌ अपने 
अन्तःकरणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-भीतरसे शुद्ध हो 
पवित्र देशमें पवित्र आसनपर सुखपूर्वक बैठे और ( न्यास, 
शुद्धि, रक्षीन्न-मन्त्रोंके पाठ; दिग्बन्धन, कवचपाठ, गणपति- 
स्मरण एवं रक्षा आदिके द्वारा ) सब प्रकारके विष्नोंका निवारण 


करके प्राणायामपूर्वक ध्यानमें इन परमात्माके तत्तवका अनुभव 
करे । फिर परमात्मामें ही इस सम्पूर्ण प्रपश्नकी स्थिति देखते 
परमेश्वरमें ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन हैंए, प्रेणाभिहोत्र और प्रपश्च-यागकी रीतिसे प्राण और प्रपश्चसे 
करते हुए. उन्हींमें खिथित हो जाय । अपना सम्बन्ध हटा ले और संबंखरूप, आधारयुक्त, 
१. श्रीविद्यारण्य मुनिने इस प्रसइुकी टीकामे संक्षेपसे प्राणाभिहोत्रकी रीति इस प्रकार कही है । ८४० हीं? इस बीज मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए चिदानन्दस्वरूप आराध्यदेवका ध्यान करे और फिर ५क्ष' से उल्ठे चलकर ५ञअ! तककी व्णमाछाका ( क्ष॑ ईं सं****** श्त्यादि 
रूपसे ) उच्चारण करते हुए उन्हींके स्वरूपभूत स्वेजगन्मय शरीरका ( जो स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और साक्षीरूपसे चार प्रकारका है ) 
चिन्तन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुरविध शरीर सच्चिदानन्दसखरूप परमात्मासे प्रकट हुआ है, अतः यह सच्चिदानन्दमय ही 
है| फिर 'सोडदम!, “इंसः? शन मन्त्रोंके जपद्धारा जीवात्मा और परमात्माकी परस्पर एकताकी भावना करे । इस प्रकार एकत्व-चिन्तनरूप 
अभिमें ही ध्वाह्य! का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंका होम ( छूय ) कर दे । 
२, प्रपन्न-याग भी इसी प्रकार करना होता है । “४० हीं? इस मनन्‍त्रका उच्चारण करके सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए 
“अ' से लेकर “क्ष! तककी वर्णमालकों अनुलोम-ऋमसे (अं आँ"'”*'"'इत्यादिरूपसे ) उच्चारण करे । फिर समस्त प्रपश्नको सब्चिदानन्दमय 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ देखकर उसके भी सब्चिदानन्दमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चात्‌ “इंसः, सोइदम? इस प्रकार प्राणाप्निहोत्रकी अपेक्षा 
उस्टे ऋ्रमसे जप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा और जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस चिन्तनमय अभरिमें “ख्वाह्यः का उच्चारण करके 
समस्त प्रपन्न होम दे---विलीन कर दे । 
३, यह “सकल: का अर्थ है। इसके द्वारा सकलीकरण नामक न्यासकी ओर संकेत किया गया है। पहले इस उत्तरतापनीयके* 
प्रथम खण्डमें बताये अनुसार इस आत्माकी “डँ” इस नामके द्वारा अतिपादित होनेवाले श्क्मके साथ एकता करके तथा अह्मकी आत्माके 
साथ ओंकारके वाच्यायरूपसे एकता करके, वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरहित, अमृतखरूप, निर्मय, चिन्मय तत्त्व “डे” है-.इस प्रकार 
अनुभव करे । तत्पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप ओंकारमें स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--श्न तीन शरीरोंबाके सम्पूर्ण दृश्य-प्रपन्नका आरोप करके 
अर्थात्‌ एक परमात्मा दी सत्य हैं, उन्हींमें इस स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-जगतकी कव्पना हुईं है--शेसा विवेकद्वारा अनुभव करके यह 
निश्चय करे कि यह जगत्‌ सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा ही है; क्योंकि तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्खरूप 
( परमात्मखरूप ) ही है। और श्स दृढ़ निश्चयके द्वारा शस जगतको “के वाच्याथैभूत परमात्मामें विलीन कर डाले । इसके बाद चतुर्विध 
शरीरकी यृष्टिके लिये निम्नाड्लित प्रकारसे सकलीकरण करे । “ओम? का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है---एक तो केवल मकारपयुन्त 
उच्चारण होता है, दूसरा बिन्दु-पर्यन्‍्त, तीसरा नाद-पर्यन्‍त और चौथा शक्ति-पर्यन्त होता है। फिर उच्चारण बंद हो जानेपर उसकी 
शान्तः संशा होती है । सकछीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले “ओम का उपयुक्त रीतिसे शान्तपर्न्त उच्चारण करके “शान्त्यतीत- 
कलात्मने साक्षिणे नमः” इस मन्त्रसे व्यापक-न्यास करते हुए शसाक्षी? का चिन्तन करे । फिर शक्ति-पर्यन्त प्रणका उच्चारण करके 
धशान्तिकलाशक्तिपरावागात्मने सामान्यदेद्दाय नमः? इस मनन्‍्त्रसे व्यापक करते हुए अन्तर्मुख, सत्खरूप, अद्याशानरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर प्रणवका नादपेन्त उच्चारण करके “विद्याकलानादपर्यन्तीवागात्मने कारणदेहाय नमः? श्स मन्त्रसे व्यापक्त करते हुए प्रलुय, 
सषुप्ति एवं ईक्षणावस्थामें स्थित किश्वित्‌ बढिगुख सत्खरूप कारणदेहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका बिन्दुपर्यन्त उच्चारण करके थ्रतिष्ठाकला- 
बिन्दुमध्यमावागात्मने यृह्ष्मदेह्दाय नमः? इस भन्त्रसे व्यापक करते हुए यृइ्षमभूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्द्रियोंके संघातरूप सूक्ष्मशरीरका 
चिन्तन करे | फिर प्रणवका मकारपय॑न्त उच्चारण करके निवृत्तिकलाबीजवैखरीवागात्मने स्थूलशरीराय नमः” इस मन्त्से व्यापक करते 
हुए पत्नीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका चिन्तन करे । 
४, यहाँ ध्याधारः शब्द पीठ तथा उसके भी आधारभूत स्थान आदिका बोषक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्पन्न हुमा यह चतुर्विध 


अनुजञातृ, अनुश और अविकद्पका चिन्तन तथा पूर्व-पूर्वका 
उत्तरोत्तरमें छब करते हुए. अन्तमें सबको अविकल्परूप 
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अमृतमय, चतुरौत्मा; सर्व्य एवं चदुरौत्मा होकर महान. चत॒ुःसप्ता्ी, चत॒रात्मी तथा मूलाधारस्थित अग्नि-मण्डलें 
पीठके ऊपर परिवोरसद्दित इस अरणवरूप परमात्माका, जो अभिर्ूुर्ष हैं, सम्यक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे । 

देह भगवौनका सपरिकर पीठ अर्थात्‌ आसन तथा मूर्ति ह---इस अकारको भावना करनेके लिये “आधार” झाब्दके द्वारा परिकरसहित 
प!ठन्यासकी तथा “असृतमय! कहकर मूततिन्यासको सूचना दी गयी हे । सब्चिदानन्द पूर्ात्मरूपिर्णी जो इच्छा, शान, क्रिया, खातस्त्थ एवं 
सत-स्वरूपिणी मगवानकी पराशक्ति है, वद्दी मूर्ति दे। इस अम्नतमयों मूरतिकों भावनाते परिपृण होना हा “अमृतमय' होना है । पाठ 
आदिकी कल्पनाका प्रकार यों बताया गया है---«“ चतुरशातिकाटिप्राणिनात्यात्मने अद्यवताय नमः! इस नन्‍्त्रस व्यापक करते हुए केदा, 
रोम आदिको एक “वन? के रूपमें भावनाद्वारा देखे । ४४ पद्चभूतनामरूपात्मकेन्य: प्राकारेस्यो नमः” इससे व्यापक करते हुए पत्नंक्षत 
पद्नभूत एवं नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारों ( परकोर्ों ) के रूपमें कल्पित करे। “४० नवच्चिद्रात्मस्थों नवद्वारेस्यो नमः इससे व्यापक 
करते हुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) में नौ-नौ गोपुरों ( द्वारों ) के रूपनें शरीरके नौ छिद्*ोंकी है मान छे। श्सा प्रकार स्थृूलशरीरको 
स्थान मानकर यृश््मशरीरको महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक माने । फिर निम्नाइितरूपसे “संबित्‌' को राजराजेखरदार, सकाम- 
निष्काम वृत्तियोंको द्वारदेवता, काम-बैराग्यको द्वारपाक, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंकी राज-परिचार॒क, मनकों राजदूत आदिके रूपमें मानकर 
४४० संविद्गुपेन्यो राजराजेश्वरद्वारेभ्यो नमः?, “सकामाकामबृत्तिस्थों द्वारदेवताम्यों नमः “कामबेराम्याम्यां द्वारपालास्यां नमः “दिगर्न्याबात्मक- 
श्रोज्ादीन्द्रियरूपिश्यो राजपरिचारकेस्यो नमः', “चन्द्रात्मकाय मनसे राजदूताय नमः), “अक्षरूपिण्यें स्वंकार्यनिश्वयकन्यें बुदुये नमः, रद्र- 
रूपाय स्वंकायोमिमानकर्जेंडइंकाराय नमः”, “विष्णुरूपाय सर्वकार्यानुसंधानकत्न चित्ताय नमः, “सर्वश्वररूपाय सर्वाधिकारिणे प्राणाय नमः? 
इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके स॒क्ष्मशरोरको भगवानकी सेवाका उपकरण बनाकर 'झुणन्रयात्मने प्रासादाय नमः” इस मन्त्रसे 
त्रिगुणमय प्रासाद ( महरू ) की कल्पना करे । फिर बिन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके “परमात्मासनाव नमः” इस मन्त्रसे उसका अपने 
हृदयके भीतर न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि यह भगवानके विराजनेके लिये सुन्दर आसन द। तत्पश्चात्‌ पहले बताये हुए 
किद्विदबहिसुंख सत्खरूप कारण-शरीरकों गुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कल्पित करे । फिर शक्तिपयैन्त प्रणवका उच्चारण करके 
“परमात्ममूर्तये नमः” इस मन्त्रके द्वारा हृदयसे छेकर मस्तकपयेन्त व्यापक न्यास करते हुए पूर्वोक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तमुख सामान्य- 
शरीरमय जक्षको दी भगवानकी मूर्तिके रूपमें चिन्तन करे । वह मूर्ति ज्ञानपराशक्तिरूपा है। उसके चार हाथ हँं---जो शह्क, चक्र। गदा 


और शानकी मुद्रासे शोभा पा रहे हैं। सब प्रकारके अछट्लार उसको शोभा वढ़ा रहे हें । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रमें 
गोते छूगा रही है । 


१. अ, उ, स्‌ तथा ४*--ये ऋमशः स्थूछ देह, सूक्ष्मदेद, कारणदेह तथा सामान्य देह हें; इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता है; .बद्दी चतुरात्मा है । 


२, “स्वंमयः” के “स्व! शब्दसे सर्वात्मक विराद आदि चारों पादोंका प्रतिपादन होता है; इन सर्वोत्मक पादोंका न्यास 
करनेसे साधक सर्वमय होता द। न्यासका क्रम इस प्रकार है---“ऐश्वयंशवत्यात्मने घुछोकाय नमः” इससे दाहिने हाथकी अँगुलियोंद्ारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार 'शानशत्तयात्मने सूर्याय नमः” इससे नेत्रका, “संहारशकत्यात्मनेडप्ये नम:'शससे मुखका, (कियाशत्तयात्मने वायवे 
नमः? इससे नासिकाका, “सर्वाश्रयशक्त्यात्मने आकाशाय नमः? श्ससे हृदयका, “ईछाशकत्यात्मने प्रजापतये नमः? श्ससे ग॒झ्नप्रदेश (उपस्थ एवं गुदा )- 
का तथा “सर्वाधारशक्त्यात्मने पृथिन्ये नमः” इससे चरणोंका स्पशे करे । यह सप्ताइन्यास दे । पादन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बतायेंगे। श्सके 

बाद उन्नीस मुखोंमें भी न्यास किया जाता है । पाँच प्राण, पॉच शालेन्द्रिय/ पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि चित्त और जदृ्वार--ये उन्नीस 
मुख दें । प्राण-न्यासके मन्त्र श्स प्रकार हं---प्रणयनशक्त्यात्मने प्राणाय नमः”, “अपनयनझ्त्तयात्मने अपानाय नमः? “व्यानयनशत्तयात्मने 
व्यानाय नमः, “उन्नवनशत्तयात्मने उदानाय नमः” तथा गसमनयनशक्तयात्मने समानाय नमः?। इन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार हें----भ्मनुसन्धान- 
शत्त्यात्मने नमः, (निश्चयशक्त्यात्मने नमः, “अह्लार॒शक्त्यात्मने नमः, 'सहूुत्पशतक्तयात्मने नमः %“अ्रवणशक्त्यात्मने नमः),“स्पशनशत्तयात्मने नमः? 
“<दशैनशत्त्यात्मने नमः”, “रसनशत्त्यात्मने नमः”, “त्राणशच्यात्मने नमः”, धवचनशततयात्मने नमः, थआदानश्ञक्त्यात्मने नमः), “गमनशत्तयात्मने 
नमः “विसगेशक्त्यात्मने नमः”, “आनन्दशक्त्यात्मने नमः” । इन मनन्‍्त्रोंद्वारा क्रमशः चित्त, बुद्धि, अइंकार, मन, श्रवण, त्वचा) नेत्र, रसना॥ 
नासिका, वाक्‌, द्वाथ, पैर, छिक्न और गुदा आदिमें उन-उनकी शक्तियोंके रूपमें भगवानका ड्ो निवास है---ऐसी भावना करे । श्सके बाद 
निम्नाह्लित पाँच मन्त्रोंको पढ़ते हुए व्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्यान करे--- 


४ उप्र बीरं मद्दाविष्णुं जागरितख्वानाय स्थूल्प्रशाय सप्ताज्ञायैकोनर्विशतिसुस्धाय स्थूल्भुजे चतुरात्मने विश्वाय वैश्वानराय पृथिन्युस्वेद- 
बद्घावसुगायत्रीगाईपत्याकारात्मने स्थूछसृछ्रमबीजसाक्ष्यात्मने प्रथमपादाय नमः ॥ १ ॥ 


५९८८ # श्रीनुर्खिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # [ खण्ड ३ 


सप्तात्मा चतुरात्मा अकाररूप ब्रह्माका नामिमें चित्तन सप्तात्मा चतुरात्मा मकाररूप रुद्रका अ्रूमध्यमें, स्तात्मा 
करे;# सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका दुदयमें, चहठ॒रात्मा चतुश्सप्तात्मा एवं चतुरात्म 3“काररूप सर्वेश्वरका 


ड० ज्वलन्तं स्वतोमुखं खमस्थानाय सूक्ष्मप्रशाय सप्तान्नायैकोनविशतिमुखाय यृक्ष्मम्ुजे चतुरात्मने तैजसाय दिरण्येगर्भाया- 
न्तरिक्षयजुवेदविष्णुरुद्नतिष्डुब्दक्षिणान्युकारात्मने स्थूलसूक््मबीजसाक्ष्यात्मने द्वितीयपादाय नमः ॥ २ ॥ 

ड० नृसिईं भीषण भद्वं सुधुप्त्थानायैकीभूताय प्श्ञानधनायानन्दमयायात्मानन्दञुले चेतोमुखाय चतुरात्मने प्रश्ञायेश्वराय चुसाम- 
वेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारात्मने स्थूलसध्मबीजसाक्ष्यात्मने तृतीयपादाय नमः ॥ $ ॥ 

३० मृत्युमृत्युं नमाम्यईं सर्वेश्धराय सर्वशाय स्बंशक्तये सर्वोन्तयोमिणे सर्वात्मने स्ंयोनये सर्वेप्रभवाय सर्वाष्ययाय सोमलेकाथर्वबेद- 
संवर्तकाभपिमरुद्विराडेकष्योंक्वारात्मने स्थूलयूइमबीजसाक्ष्यात्मने चतुर्थथादाय नमः ॥ ४ ॥ 

ड० उच्म॑ बीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं स्वतोमुखम्‌। नूसिंइं भीषण भद्व शृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ । नान्‍्तःप्रशायावद्दिष्यशायानुभयप्रज्ञायाप्रशाय- 
नाप्रश्ञायाप्रशानधनायाइश्टयाव्यवद्ायोयाग्राह्मायाऊक्षुणायाचिन्त्यायाव्यपदेश्यायैका त्म्थप्रत्ययसारायामात्राय. प्रपच्नोपशमाय_ शिवाय शान्ताया- 
दताय स्वेसं्ारसमर्थाय परिसवासद्ाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ज्वकयाविद्याकार्यद्वोनाय स्वात्मबन्धहराय सब्ंदा ईतरहितायानन्तरूपाय सर्वाधिष्ठान- 
सन्मात्राव निरस्ताविधातमोमोहायाकृत्रिमाइंविमर्शायोझ्वाराय तुरीयतुरीयाय नमः ॥ ५ ॥ 

इसके बाद पुनः प्रणवसे एक बार व्यापक करके निम्नाश्धितरूपसे अज्वन्यास करे--- 

उ उप वीर॑ मद्दाविष्णुं पृथिव्यग्वेदजह्मवसुगायत्रीगाईपत्याकारभूरण्न्यात्मने सर्वशानशत्तयात्मने द्दयाय नमः । 3 ज्वलन्तं 
सर्वतोमुखमन्तरिक्षयजुवेंदविष्णुरुद्ठनरिष्टुब्दक्षिणासन्युकारजुवःप्रजापत्यात्मने. नित्यतृप्त्यैश्वयंशत्त्यात्मने शिरसे स्वाहा । ४“ नूसिंइं भीषणं 
भद्रं धसामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारस:सूर्यौत्मनेडनादिवोधशत्तयात्मने शिखाये वषद्‌ । | मृत्युमृत्युं नमाम्यईं सोमलोकाथवे- 
वेदसंवतंकाग्निमरुद्विराडेकष्योंह्वारभू सुंबव:स्वन॑क्षात्मने खातन्व्यवल्झक्त्यात्मने कंबचाय हुम्‌। 3 उप्म॑ बीरं मह्यविष्णुं ज्वलन्तं स्वतोमुखम्‌। 
नूसिंइं भीषणं भद्ध सृत्युसृत्युं नमाम्यइम्‌ ओंकारभाखत्यलुप्तवीयेशत्तयात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । डे उप्म॑ बीरं महाविष्णुं ज्वलून्त सवेतो- 
सुखम्‌ । नूसिई भीषणं भद्गं सत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ । पृथिव्यकारम्ँदजह्वसुगायत्रीगाइंपत्यान्तरिक्षोक्लारयजुवेदविष्णुरुद्रत्रिष्डुब्दक्षिणाग्नि- 
बुमकारसामबेदरुद्रादित्यजग॒त्याइवनीयसोमलोको झ्टराथवंवेदसंवर्तकार्निमरुद्विराडेकर्षिभाखतो सत्यात्मनेइनन्ततेज:शत्तयात्मनेडज्लाय.. फटू.। 

३, चतुरात्मा होकर अर्थात्‌ चतुमूंतिरूपसे आत्माका ही पूजन करके, मूर्तिचतुष्टयमें व्यापक परमानन्दबोधके सिन्धु साक्षीका 
ब्यान करते हुए उन्हींमें मूर्ति-वतुष्टयके निमग्न होनेकी भावना करे | यही आत्मपूजा है। 

४. महापीठ बहिसुंख, सदात्मक तथा ग्रुणबीजखरूप है । मूलाधारपर स्थित क्रमशः द्वार्त्रिशद्‌-दल, अष्टदल एवं चतुदंछ कम॒कू-- 
इस ग्रकार उस महापीठकी आकृति है । | 


७, (ृथिव्यादि, अन्तरिक्षादि, धुलोकादि और सोमलोकादि जो चतुविध अष्टक हैं, वे ही बत्तीस दोकर बत्तीस दर्लॉमें स्थित हैं। 
अष्टदक कमलमें सत्‌, चित्‌, आनन्द, पूर्ण, आत्मा, अद्वेत, प्रकाश और विमश--इनकी स्थिति है; तथा चतुर्दक कमलमें अद्धासवेंश्वर, 
विष्णुसवेंश्वर, रुद्वस्वेश्वर तथा सर्वेश्वर-सर्वेश्वर---.श्न चारोंका अवस्थान दै। ये दी सब मिलकर परिवार कहे गये हैं । 

६. अकार, उकार, मकार तथा ओझ्वारसे सम्बद्ध परथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक और सोमलोक हैं---इन चारोंके साथ वेद, देवता 
भादि सात-सातका समुदाय है; श्सीको लक्ष्यमें रखकर “चतुःसप्तात्मा? कद्दा गया है । यद्यपि ये आठ-आठ हैं, तथापि अकार आदिकी 
गणना न करनेसे सात-सात होते हें । 

. ७. संमष्टि-व्यध्टिगत स्थूछ, यूक्ष्म, कारण और साक्षी--श्न चतुर्विध खरूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया 
गया दै। 

<. अग्लिका अथ यहां चिन्मय प्रकाश समझना चाहिये । “भग्निरूप” कहनेसे यह ध्वनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें 
हाथ-पैर आंदिसे युक्त विग्नमइकी करपना न करके प्रढयकालीन अग्नि एवं सर्यके सदृश प्रकाशमय खरूपका दी चिन्तन करना चाहिये । 


# कोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अभि और व्याद्षतिरूपसे तो अकार सप्तात्मा है और स्थूछ, सूक्ष्म, बीज एवं साक्षीरूपसे 
अतुरात्मा है। यही बात उकार आदिके सम्बन्धर्में भी है। भप्तात्मा” के साथ भी पूर्ववत्‌ थ्परिवारसद्दित” इस विशेषणका सम्बन्ध है । श्सी 


खण्ड ३ ] # महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ण८९, 
निज 2 222223223200000202 "22 220०2020०7--.2:--2--7-------<---#&##&##ऋछछ 
द्वादशान्तमें चिन्तन करे ।# सप्तात्मा, चतुरात्मा, चतुःसप्तात्मा, . ही तथा ज्योतिर्मय छिज्नरूपमें ही देवता; युद। मन्त्र और 

चतुरात्मा एवं आनन्दाम्ृतरूप ओझ्लारका षोडशान्तमें चित्तन आत्मारूपले चार बार भलीभाँति नाना प्रकारकी भेंद- 

करे | तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दाम्॒तद्वारा चार सामग्रियोंस पूजन करे | फिर प्रगवके उच्चारणद्ररा उन 

प्रकारसे अर्थात्‌ देवता, गुरु) मन्त्र और आत्मारूपमें छिल्लोंका उपसंहार कर सबको एुकीमत करके अम्इतका 

पूजन करके और ब्रह्माका ही; विष्णुका ही, रुद्रका ही; ममिपेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ाये ।( 

“आय यक इन तीन काश आर टिक तय मो इन तीन की. उक मरा तीनोंका ही ओर एक साथ भी इन तीनोंका उक्त सर्वदेवतामब तेजसे त्रिविध--स्थूछ: सूक्ष्म एवं 

है 

प्रकार आगेके वाक्योंमें भी समझना चाहिये। यहाँ अश्टदरू कमल्‍में अकारके सम्बन्ध/रूपसे बताये गय मे 


हु 


| 

ध्छे 

डर 

है 
 +॥ 
क्या 
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आठ हैं, वे मानो “अनुष्ठुप-मन्त्र” के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं; उन्होंमें स्थित सान्नोपाज्ञ वेदोंका और चनुदल कनकछने म्वित अन्नज्ज्ञ। 
ब्रह्मविष्णु, अद्यरद्ध और अद्यासरवेश्वरका यहाँ परिवाररूपसे चिन्तन करना चाहिवे। आठ द्लोके भंतर पूवोदि उिशाओक्े दरों 
तो चारों वेदोंका चिन्तन करना चाहिये। और अधिकोणमें व्याकरण भादि छः वेदाज्ञोंका नेहत्यके,एर्ने म॑मांसाका, बावब्यक ८७ 
न्यायका और ईशानकोणमें इतिहास, पुराण, आगम ( तन्त्र )) काव्य, नाठक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इस; प्रकार चदुदुक बअमनलके 
चार दलमेंसे पूर्!में अ्मासवेंश्वर, दक्षिणमें अह्मस््र, उत्तरमें बर्मविष्णु और पश्चिममें अह्यजद्माका चिन्तन करे। इसः प्रकर करें ना चर 
मूर्तियोंकी स्थिति समझनी चाहिये । तात्पर्य यह कि प्रणवस्थ अकार जिनका खरूप के ऐसे रवस्प्रधान, चस्रमाइलवर्ती शशक् अवोत 
ब्रह्मसवेंश्वरका सरस्वती मूल्प्रकृतिके सहित नाभिनें यानी तेजोमण्डरके मध्यमागनें---ध्दल कमल्‍के मध्यवतां चटुदल कमलका! क्णकाई 
ध्यान करे । 

# इसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमें बताये हुए जो अन्तरिक्ष भादि सात हैं, उनकी इष्सि सप्तात्ना और ब्थूछ आदि भेइसे 
चतुरात्मा डकार ही जिनका खरूप है, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैं, सत््वप्रधान दें और बर्यमण्डलक्े मध्यमें स्थित हैं, उन अविष्णु- 
सर्वेश्वरका, हृदयके अष्टदक कमहमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अनुष्ठुपू-मन्त्रके द्वितीय पादके 
आठ अक्षर हैं, वे प्रत्येक दल्में स्थित हैं और उनके भीतर क्रमशः वराह। नृसिंह, वामन, परशुराम, ओराम, बल्मद्र, श्रीक्षष्ण और 
कर्कि--ये आठ परिवार हैं । उस अष्टदल कमलके मध्यगत चतुर्दक कमछको मध्य-कर्णिकामें आंविष्णुसवेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार मकारसम्बन्धी जो चुलोक आदि अष्टक हैं, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सात होते है और उन्हींकी इश्सि मकार 
सप्तात्मा है तथा पूवेवद्‌ स्थूछ-घह्ष्म आदि भेदसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप रदरसवेंश्वरका ऋमध्यमें ध्यान करे । वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान हैं; उनमें तमोयुणकी प्रधानता है और वे अप्निमण्डलमें स्थित हैं। आमध्यगत अष्टदल कमलके आठ दलॉमें 
बुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अलुष्दप्‌-मन्‍्त्रके दतीय पादके आठ अक्षररूपमें खत दें और उनमें शर्व/ भव, पशुपति। ईशान) भीम, 
महादेव, रुद्र एवं उम्र ही परिवाररूपमें विराजमान हें । श्स अष्टदलके भीतर चतु्दंछठ कमरूकी मध्यकर्णिकामें मकारखरूप रुद्व- 
सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 

३ मकारसम्बन्धी अर्धमात्राके सम्बन्धसे बतायी हुई जो सोमछोक आदि आठ बस्तुएँ हैं, उनमें मात्राकी गणना न दोनेसे वे सात 
होते हैं; उनकी दृष्टिसे ओकार सप्तात्मा है और पूर्ववृत्‌ स्थूछ, सट्ष्म आदि भेदसे चतुरात्मा है | इसके सिवा सम्पूर्ण अ“कारमें अ, उ, स्‌ 
और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ हैं; इनमें प्रत्येक मात्रके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है। ओझूरमें वे सभी अन्तर्भृत हैं; अतः यह 
चतुःसप्तात्मा भी है। पहले अर्धमात्राकी इृष्टिसे स्थूछादि-सेदविशिष्ट ओदूरको चतुरात्मा कहा गया है; किंतु सम्पूर्ण ओझ्कार भी स्थूक- 
चूहम आदि चार मेदोंवाला है, अतः दुबारा उसके लिये “्वतुरात्मा” विशेषण दिया गया है। ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओझारका, जो ग्रुणोंकी 
साम्यावस्थारूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलमें स्वित और मूर-प्रकृतिरपा मायाके सहित है, द्वादशान्तमें अथात्‌ बत्तीस दलोंदाले 
कमलमें चिन्तन करे। मूछाधारस्थ बत्तीस दलॉंमें बताये हुए पृवोक्त देवता दी यहाँ परिवार हैं। बत्तीस दरूवाके कमलके भीतर सद्‌ आदि 
अष्टविप मूर्तियोंसे युक्त अष्टदल-कमल है तथा उसकी भी कणिकामें व्याप्त चतुर्दल कमलके भीतर ब्रद्यासवेश्वर आदि चार मूर्तियों स्थित 
हैं; उसकी मध्यकर्णिकार्में अकाररूप सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । पूर्वोक्त गरुणोंवाझे ओजझ्लारका ही, जो तुरोय तथा आनन्दासत- 
खरूप है, पोडशान्तमें चिन्तन करे । अधोमुख द्वार्निशदल, अध्दल एवं चतुर्दक कमलेसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठकों दो यहाँ षोडशान्त कहा गया है । यह आनन्दामृतरूप तुरीय ग्रणवीजरूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मेण्डलमें स्थित है | 

| यहाँ चतुमूतियोग, ब्रह्मययोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग, मेदयोग, अमेदयोग और लिक्षयोगका क्रमशः उल्लेख हुआ दै। प्रणबका 
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कारणरूप शरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माको 
सब ओरसे प्रकाशित करे अर्थात्‌ सर्वन्यापक्ष आत्माका 
तेजोमय खरूपमें चिन्तन करे | फिर उस तेजका--आत्म- 
चैतन्यरूप बलका निरोध करके उसके गुणोंसे अर्थात्‌ 
स्थूलत्व, सूक्ष्मतव; बीजत्व; साक्षित्त आदि पूर्बोक्त ग़ुर्णोसि 
बाच्य-वाचक ( परमात्मा एवं ओज्भार ) की पूर्बवत्‌ एकता 
करे । तदनन्तर महास्थूछको महायूक्ष्में और महासूक्ष्मको 
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महाकारणमें विछीन करके अकार; उकार और मकार-- 
इन मात्राओंसे ( जो क्रमदः विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर- 
रूपा हैं ) एकका दूसरीमें छय करते हुए; सबका तुरीय ओज्ञर- 
में लूय करे। फिर पूर्ववत्‌ ओतः अनुज्ञातृ& अनुशा और 
अविकल्पका चिन्तन करते छुए सबको अविकल्पमें छीन 
करके अविकल्परूप परमात्माका चिन्तन करे और उन्हींमें 
सबका उपसंहार कर दे । 


उच्चारण करके अमृत॒का स्लाव करे । अम्ृत-ल्लाव भावनाका विषय है। पृवोक्त जद्मसवेश्वर आदि चारों मूर्तियोंकी, नाना प्रकारकी मैँट-लामभियोंसे, 
चतुर्विध पूजा करके उन मूर्तियोंकी तेजसे प्रकट हुई मानकर उनका तेजोमय चार लिह्रूपसे चिन्तन करे तथा मन्त्रराण नारसिहसह्दित 
प्रणयका उच्चारण करके भावनाद्वारा उक्त चारों लिक्ञोंकी एक रूपमें परिणत करके उसपर अम्ृतका स्लाब करे--यह चतुमूं्तियोग है । 
'जद्बाका ई? इस वाक्‍्यांशके द्वारा शद्ययोग सूचित किया गया है। जिस प्रकार चतुमूतिं-योगमें चार स्थानोंमें चार मूर्तियोंका चिन्तन, 
पुजन, उन तेजोमयी मूर्तियोंका उपसंदार, एकीकरण और अमृतस्ताव आदि विधि बतायी गयी है, उसी प्रकार इस ब्ह्मयोगमें केवल 
सरखतीरूप मूलप्रकृतिस॒ह्दित सपरिवार त्रद्शसवेंश्वरका दी चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये। “विष्णुका ही! इस बाक्यांझसे 
विष्णुयोग खचित किया गया है। पूर्ोक्त चारों सूर्तियोंकी जगद चारों स्थानोंमें विष्णुसवेंशवरका दी मूल-प्रकृति श्री तथा परिवारसहित 
चिन्तन करके पूजन आदि करना विष्णुयोग है। “रुद्रका ही? इस वाक्यांशसे रुद्रयोगकी सूचना दी गयी है। यहाँ भी चार मूर्तियोंकी 
जगह चारों स्थानोंमें उम्रारूपा मूलप्रकृति और पृवोक्त परिवारसह्त औीरदरसवेंश्वरका द्वी ध्यान एवं पूजन आदि कतंव्य है। “विभक्त 
अर्थात्‌ शथक्‌-इथक्‌ रूपमें इन तीनोंका दी” इस वाक्यांशसे सेदयोग सूचित किया गया है। यहाँ चारों ख्ानोंमें तीनों प्रकृतियों तथा त्रिविध 
परिवारोंसहित उक्त ब््यसर्वेशवर आदि तीनों मूर्तियोंका ही चिन्तन और पूजन आदि करे । इस योगमें सर्वत्र द्वार्निशद्‌दछ, अष्टदक और 
चतुर्दक कमछोंकों पूर्वोक्त देवताओंसे विशिष्ट रूपमें हो चिन्तन करना चाहिये । इनमें बह्मा पीतवर्ण और चार मुखोंवाले हैं । उनके चार 
झुजाएँ हैं और हाथोंमें क्रमशः च्ुक्‌-खुबा, अक्षमाल, दण्ड और कमण्डछ धारण किये हुए हैं । उनके साथ इ्वेतवर्णा सरखती हैं, जिनके 
हा्थो्मे अक्षमाल, पुस्तक, मुद्रा और कलश शोभा पाते हैं । भगवान्‌ विष्णुका विभ्नद्द विधुतके समान कान्तिमान्‌ है; वे अपने चार हाथोंमें 
चक्र) शहद, गदा और पद्म धारण किये हुए दे | उनके साथ रक्तवर्णा लक्ष्मी हैं---जिनके द्वाथोंमें दो कमह, श्रीफल और अमयकी मुद्रा 
हैँ । भगवान्‌ शिवकी कान्ति खेत दे । वे अपने चार हाथोंमें परशु, हरिण, शुरू और कपाऊ धारण किये हुए हैं। उनके साथ इ्यामवर्णो 
उमर हैं---जो पाश, अद्भुश, अभय और वर धारण करती हैं । तीनों मूर्तियोंको एक छी पीठपर विराजमान समझना चादिये। शक्तियोंको 
डनके अझूमें अथवा वाम ऊरुपर बैठी हुई ध्यानमें देखे। कमलके आठ दर्लॉमेंसे अत्येक दरूमें वेदादि, वराह्मदि, शवौदि तथा सद्‌ 
आदि श्न चतुविंध अष्टवरणोंका चिन्तन करना चाहिये । “एक रूपमें भी इनका ही? इस वाक्यांशके द्वारा अमेद-योगकी सूचना दी 
गयी दे । क्या आदि तीनोंकों एक विश्वहमें ही देखकर अर्थात्‌ इन्हें एकरूप ही मानकर चारों स्थानोंमें इनका चिन्तन और पूजन आदि 
करे । श्नके साथ शक्तियोंकी अविभक्तरूप मूलप्रकृति माया और पूर्वोक्त परिवारोंका भी चिन्तन करना चाहिये। जक्मा आदि तीनोंकी 
जहाँ एकता है, वह्दी सर्वेश्वर-विग्नद्द है; अतः यहाँ सर्वेश्वर और मायाशक्तिका ह्वी चिन्तन है। सर्वेश्वरके तीन मुख और छः. बाहु हैं। 
वे अपनी भ्रुजाओंमें हरिण, परझु, शज्न, चक्र, अक्षमाछा और दण्ड धारण किये हुए हैं । उनके श्रीविग्रदका वर्ण अनिद्देश्य है, बाणीद्वारा 
उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हो सकता । उनकी शक्तिभूता जो माया ग्रकृति है, वह भी तीन मुख और छः भ्रुजाओंवाली दहै। उसके 
हाथोंमें पाश/ अहुश, कमल, कमल-मुद्रा और पुस्तक दें । उसकी कान्ति भी अनिर्देश्य है। “लिक्लरूपमें ही? इस वाक्‍्यांशके द्वारा लिड्अयोग 
खूचित किया गया है; शक्ति और परिवारसंहित अक्मा आदिका सरववत्र ज्योतिर्मय लिह्नरूपसे चिन्तन और पूजनादि करे, यही है 
योग है। इन सबके पूजनकी विधि और मन्‍्त्रोंका उल्केख श्रीविद्यारण्यमुनिद्वारा विरचित दीपिका नामक व्याख्यामें विस्तारके साथ 
हुआ दे । जिशासु साधक वहींसे उनका संग्रद् कर सकते हैं । यहाँ अधिक विस्तारके भयसे उल्केख नहीं किया जा सका है। 


ते 
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अपने आत्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपसे और पीछे भगवान्‌ न्र्सिहके रूपमें ध्यान करके तऋ्रह्मके 
साथ अपने-आपको एकीभूत करनेकी विधि 


पूर्वाक्त इस आत्मा एवं परबह्मरूप ओक्लारको, जो ओतादि- 
रूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओझ्डारके पूर्वभागमें साक्षीरूपसे प्रकाशमान 
है, मन्त्रराज अनुष्ठ पका “नमामि? पदतक उच्चारण करके; उसके 
द्वारा नमस्कार करके प्रसन्न करे। प्रसन्न करके भावनाद्वारा 
संसारके उपसंहारकी शक्ति प्राप्त करे । फिर चार मात्राओंवाले 
ओज्लारका उच्चारण करते हुए पहले बताये अनुसार विराट, 
तैजस आदिका उत्तरोत्तरमें संहार करके अनुष्ठप-मन्त्रके 
अवशिष्ट “अहम? पदका उच्चारण करते हुए, अपने आत्माका 
ठुरीय-तुरीयरूपसे ध्यान करे | 
इसके अनन्तर इस आत्मा एवं परब्रह्मरूप ओझ्लारको दी; 
जो ओत-अनुज्ञात्‌ आदिरूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओझारके पूर्व- 
भागमें साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है तथा जो उग्र; वीर 
आदि ग्यारह पदोंके गुणोंसे युक्त एकादशात्मा नारखिंह- 
, मन्जरसख्रूप हैं, उन्हें नमस्कार करके ओझ्लारका उच्चारण 
करते हुए ओतादिका अनुज्ञात्‌ आदिमें छय करें। फिर 
तुरीय-तुरीयकी उपछब्ध करके “'डग्ममः आदि एक-एक पदसे 
उग्रत्व आदि गुणोंसे विशिश्रूपमें भी उन्‍्हींका चिन्तन करते 
हुए, अपने आत्मारूपसे भगवान्‌ दर्सिहका ध्यान करे | 
तदनन्तर इस आत्मा एवं परब्नक्षरूप ओह्लारका ही; 
जो ओत-अनुज्ञात्‌ आदिरूपसे असिद्ध तुरीय ओंकारके 
अग्रभागमें साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है; प्रणवके द्वारा ही 
भलीभाँति चित्तन करके अनुष्ठुपूमन्‍्त्रके “डप्ममः से छेकर 
“सत्युर॒त्युमतक नो पदोंके साथ सत्‌; चित्‌, आनन्द, पूर्ण 
और आत्मा--इन ब्रह्मके पाँचों स्वरूपोंमेंसे प्रत्येकका सम्बन्ध 
होनेसे जो पश्चविध नवात्मक स्वरूपवाले हैं, ऐसे सच्चिदानन्द- 
पूर्णात्मखरूप परमानन्दमय परबह्मका भलीमॉति ध्यान करें# | 
तलश्चात्‌ अनुष्टुपू-सन्त्रके 'अहस्ः इस पदके द्वारा अपनेको 


# ध्यालके समय उच्चारणके योग्य वाक्य इस अकार होगा--- 
3० उ्म॑ स्विदानन्दपूर्णप्रत्यक्सदात्मानं नृसिंहं परमात्मानं पर ब्रह्म 
चिन्तयामि । 5 वीर सच्चिदानन्दपूर्णप्रत्यक्सदात्मानं नू्िंइ परमात्मानं 
परं ब्रह्म चिन्तयामि । इसी प्रकार न्वत्युट्ृत्युम! पदतक नौ वाक्य 
होंगे । इसके बाद फिर इसी ऋमसे “सदात्मानम! की जगह 
/न्िदात्मानमः कर दिया जायगा; उसके भी नौ वाक्य होंगे । फिर 
“आनन्दात्मानस? कर देनेसे उसके भी नौ वाक्य होंगे । इसी प्रकार 
धपूर्णौत्मानम! और वत्यगात्मानम? का भी क्रमशः सन्निवेश करनेमें 
९-९ वाक्य और भी होंगे । 


ग्रहण कर “नमासि? इस पदके द्वारा नमस्कार करके अह्मके 
साथ अपने आपको एकीमृत कर दे # | 
अथवा केवछ अनुष्ठुप्‌मनन्‍्त्रके द्वारा ही भगवानकी 
सर्वात्मता और सर्वरूपताका चिन्तन करें। ये भगवान्‌ ही 
“८? (आत्मा) हैं; ये ही सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा हैं। ये 
ही सिंह ( बन्धननाशक ) हैं। वे ही श्रुति-स्मति आदियें 
प्रसिद्ध परमेश्वर हैं। क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपसे विराजमान होकर सबके अजशञान आदिको अपना ग्रास 
बनाते हैं---समीका अज्ञान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप 
बना छेते हैं । अतः सबके आत्मा ( व ) तथा (सिः बन्धनका 
“&? अर्थात्‌ नाशक होनेके कारण ये ही एकमात्र द्सिह हैं । 
ये ही तुरीय हैं | ये ही उम्र हैं। ये ही वीर हैं। ये ही महान्‌ 
हैं। ये ही विष्णु हैं। ये ही ज्यखन्‌ (सब ओरसे देदीप्यमान) 
हैं। ये ही सर्वतोमुख हैं। ये ही सिंह हैं। ये ही भीषण 
( वायु; सूर्य तथा मत्युको मी भवभीत करनेवाले ) हैं। वे 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) हैं तथा ये 
ही मृत्युके भी मृत्यु हैं | ये ही नमामि? (परिपूर्ण ज्ञानानन्द- 
स्वरूप आत्माकों आच्छादित करनेवाले अज्ञानसे झज्य ) हैं 
और ये द्वी (अहम? पदके एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार 
पहले बतायी हुई उपासनासे तथा यहाँ अनुष्ठुप-पाद-मिश्रित 
उपासनासे प्रणवमय परमात्माके ध्यानयोगमें आरूढ हो 
ब्रह्मखरूप ओझारमें ही अनुष्ठ॒प-मन्त्रकों अन्तर्भूत करके सब 
कुछ ओझ्लार ही है--इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 
चिन्तन करे । 
इसी विषयम दो मन्त्र हैं, जिनका अन्वय और अर्थ 
इस प्रकार है--सिंहमः जो वस्ठ॒तः समस्त बन्धनोंको काटने- 
वाल्य एवं अविचल होंकर भी उपाधिवश या अविवेकके 
कारण चशद्वल-सा प्रतीत हो रहा है; ऐसे (सिंह? नामसे कह्दे हुए 
आत्माको; सं 8 2 25 स्थिर हट 
#स्थूलत्व और हत्व आदि पूर्वोक्त गुणोसे 
550 वैशध्वानर आदि खरूपको प्राप्त हो गये हैं, 
ऐसे; खखुतान्‌<स् अर्थात्‌ आत्माके द्दी स्थूछ विश्व आदि 
पुत्नौंको ( जो परमात्माके प्रथम आदि पाद हैं ); ऋषभस्य- 
02500 7.26 कम जद अपी कक अत 4 जज 7# 5 


# नमस्कार-वाक्य भी इसी अकार ४५ दो सकते हैं । 

- उदाहरणके लिये एक लिख दिया जाता है---« उप्र सब्चिदानन्दपूर्ण- 
प्रत्यक्सदात्मानं ( चिदात्मानं शत्यादि,) नुसिईं परमात्मान पर॑ अश्ाईं 
नमामि।' जद्यके साथ आत्माको एकीभूत करना मावनाद्वारा ही होता है। 


ज्शर 


न जनम “राम निलन-+नक 
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बेदोंमे प्रधान प्रणयकी। श्जरःनअकार आदि मात्राओंसे; 
संयोज्य-परस्पर समानताके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बताये अनुसार डँ“कारकी मात्राओं तथा परमात्माके प्रथम- 
द्वितीय आदि पादोँकी एकताका अनुभव करके; हृत्वा> 
स्थूछका सूक्ष्ममें और सूक्ष्मका कारणमें छय करते हुए. इसी 
क्रमते सबका दुरीयमें संहार करके; चश्याम्‌ (कत्वा )- वहाँ 
कारणरूपा मायाकों पूर्वोक्त ओतंगोगके छारा अपने वशर्मे 
करके! स्फुरन्तीम्‌ ( सत्वा )> अनुश्ञातृ-योगके द्वारा “आत्म- 
सत्ताके अधीन ही उसकी सत्ता और स्फूर्ति है? ऐसा अनुभव 
करके; असतीम ( क्ृत्वा )>अनुज्ञायोगके द्वारा उसकी 
प्रथक्‌ सत्ताका अभाव-सा करके; निपीड्य>उसे साक्षी 
चेतन्यमें निमम् ( विीन ) कर दे। यों करनेके पश्चात्‌) 
सिंहेन संभद्ष्यण अज्ञान आदिसे सर्वथा असम्पृक्त विश्वुद्ध 
बोधमय परमात्माके साक्षात्कारद्दारा उस मायाके आवरणको 
छिन्न-मिन्न करके अथवा मन्त्रराज नारसिंहके जपद्वारा तुरीय- 
तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ और उनके 
मन्त्के प्रभावसे मायाका सर्वथा संहार करके; [ यः स्थितो 
भवति> जो स्थित होता है;] स एव वीरः८वही यह उपासक 


# श्रीन्नसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ५ 


बीर है---उसको कभी संसारसे पराभव नहीं प्राप्त होता | 

शअड्ग्नोतान> प्रणवकी मात्राओँसे व्याप्त चतुः-सत्तात्मा 
विराट आदि तथा ब्रह्मसर्वेश्वर आदिको; पदा स्पृष्टा८ 
अनुष्ठुप्‌ मन्त्रके प्रत्येक पादसे संयुक्त करके अर्थात्‌ प्रणवकी 
मात्राओं तथा अनुष्ुपके पादोंकी पूर्वबत्‌ एकताका चिन्तन 
करके; हत्वा> क्रमशः उनका पूर्वोक्त रीतिसे संहार करके; 
तामः उस कारणरूपा मायाको;) ( जिसने ) स्वयम्‌ अग्रसन्‌< 
स्वयं ग्रस लिया अर्थात्‌ पूर्वोक्तरूपसे परमात्मतत्वके अनुभवसे 
मायाका सर्वथा संहार कर दिया। [ सम्न्वह विद्वान्‌ 
उपासक; ] नत्वा5 इसी खण्डमें बतायी हुई रीतिसे भगवान्‌- 
को नमस्कार करके। चूूतथा। बहुधा दृष्डा८ मन्त्राज 
नारसिंहके पदोंके अनुसार उग्र, वीर आदि बहुत-से रूपोमें 
भगवानका साक्षात्कार करके; खर्य तुलिंहः सन्‌ उदभौ- 
खय तर्सिह्वकूप होकर अथवा मनुष्योंमें श्रेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है, अथवा उसके समक्ष स्वयं भगवान्‌ दूर्सिह 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार ये 
मन्त्र हैं। इन, दो मन्त्रोंमें प्रथमसे लेकर चतुर्थ खण्डतकके 
अभिप्रायका संक्षेपतः संग्रह हो गया है । 


कननीनिन कै कलन न झतत+ 
पश्चणम खण्ड 
अनुष्डप-मन्त्रका ओंकारमें अल्तभोव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि 


(पहले बताया गया है कि अनुष्ठुप्‌मन्त्रका ओड्ठारमें 
अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे | अब 
प्रश्न होता है कि कैसे अनुष्डपका प्रणवर्मे अन्तर्भाव हो और 
क्रिस प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हो। इस जिज्ञासा- 
का क्षमाधान करनेके लिये इस खण्डका आरम्भ हुआ है। 
“अथ? शब्द अकरणके आरम्भका सूचक है। ) ओह्लारकी 
प्रथम मात्रारूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
अर्थवाला ही है | अतः यह आप्ततम ( अतिद्ाय व्यापक ) 

, अर्थवाले आत्मामें ही संगत होता है; सबके आत्मा भगवान्‌ 
हसिंहमें---ठसिंह नाससे प्रसिद्ध परबह्ममें ही यह गतार्थ होता 
है। क्योंकि यह अकार ही आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
है। यही साक्षी है। यही ईश्वर है | अतः यह सर्वगत है-- 
सर्वत्र व्यापक है; इससे मिन्नरूपमें यह संम्पूर्ण जगत्‌ कोई 
अस्तित्व नहीं रखता; क्योंकि यही व्याप्ततम--अतिशय 


व्यापक है | यह सब जो कुछ दिखायी देता है; यह आत्मा , 


ही है। जो यह आत्मा है; वही यह सब कुछ है। जो कुछ 
प्रतीत होता है; सब मायामात्र है। आत्मा या अकारसे 


मिन्नरूपमें इसकी सत्ता नहीं है। यह अकार ही उच्च है; 
क्योंकि यही व्याप्ततम--अतिशय व्यापक है। यह अकार ही 
वीर है; क्योंकि यही व्यास्तम है | यह अकार ही महान्‌ हैः 
क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अकार ही विष्णु है। क्योंकि 
यही व्यासतम है। यह अकार ही ज्वलन्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है; क्योंकि यही व्याप्ततम है | यह अकार ही 
स्व॑तोमुख है; क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अकार ही 
दसिंह है; क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अकार ही भीषण 
है; क्योंकि यही व्यासतम है । यह अकार ही भद्र है; क्योंकि 
यही व्याप्ततम है । यह अकार ही सृत्युम्ृत्यु है; क्योंकि यही 
व्यात्तम है । यह अकार ही “नमामिः ( आत्मतरवका 
आच्छादन करनेवाछे अजानसे शून्य ) है। क्योंकि यही 
व्यासतम है। यह अकार ही “अहम? है; क्‍योंकि यही 
व्या्ततम है। 

जो इस प्रकार जानता है; वह नित्यमुक्त आत्सा ही हो 
जाता है। वह दर्सिइखरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह 
कामनारहित होता है। उसके मनसे सब छौकिक कामनाएँ 


खण्ड ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


ण्ण्ये 


सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो 
जाता हें--उत्तके मनमें किसी भी वस्ठुको पानेकी इच्छा शेप 
नहीं रहती | वह केवछ आत्माकी ही कामना रखता है; 
अनात्माकी नहीं। मृत्दुके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण 
( कर्मफछभोगके छिय्रे ऊपरके छोकोंमें गमन ) नहीं करते; 
यहीं--आत्मामें ही एकीमावको प्रात हो जाते हैं। वह पहलेसे 
जअह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः अह्कों ही प्रात होता है 
_ केवल ब्हमसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | 


निकल जाती हैं। उसे 
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यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो डकार है, दह उत्क्ृष्टतम 
( अतिद्य श्रेष्ठ ) अर्थवाल्य ही है। अतः यह अतिश्यय श्रेष्ठ 
अर्थवाले आत्मामें अर्थात्‌ न्र्सिहदेवस्वरूप परबह्ममें ही 
: गतार्थ होता हैं। इसलिये यह उकार सत्यस्वरूप हैं। इससे 
मिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है। असत्‌ होनेके कारण 
वह सब अमेय है--उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
है । वह अनात्मप्रकाश है--दूसरेसे प्रकाशित होनेबाली वस्नु 
है; उसमें स्वयं अपनेकों प्रकाशित करनेकी क्षमत#न होनेसे 
चह असत्‌ है। यह उकारखरूप आत्मा खग्नकाश है--अपने 
डी प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाल्य है| ( में हूँ? इस तथ्यकों 
डुदयड्भम करनेके लिये अन्य प्रकाश या प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं होती; इसका अनुभत्र स्वतः होता है। ) असछ्ज है; 
अतः अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्तुकों नहीं देखता | 
इसीलिये इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई 
यह केवल सर्वोत्कृष्ट आत्ममात्र है। यह आत्मखरूप उकार 
ही अनुष्ठुपू-मन्त्रका अज्ञभूत उग्र है--उसके उप्रत्व-गुणसे 
विभूषित है; वयोंकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है। यह उकार 
ही वीर है। क्‍योंकि यही उत्कृष्ट हें | यह उकार ही 
महान्‌ है; क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु 
है; क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन्‌ (सब 
ओरसे देदीप्यमान ) है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार 
डी सर्वतोमुख है; वर्योकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही 
जर्सिह है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीषण है 
क्योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही भद्र है। क्योंक्रि यही 
उत्कृष्ट है। यह उकार ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही उत्कृष्ट 
है। यह उकार ही “नमामि? है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह 
उकार ही “अहम? है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है। इसलिये 
आत्माकों ही उकारके रूपमें जाने | 


जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है--. 


ओदरसिंहदेवस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित 
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होता है | उसके मनसे सब छोंकिक कामनाएँ निकल जाती 
हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओँका फल प्राप्त हो जाता है--उसके 
मनमें किसी भी वस्तुकों पानेकी इच्छा झोप्र नहीं रहती । वह 
केवल आस्माक्ी ही कामना रखता है; अनात्माकी नहीं। 
सत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण नहीं करते ( कमंफल्मोगके 
लिये ऊपरके छोफोर्मे गमन नहीं करते ) यहीं--आत्मामें ही 
एकीमावको ग्राम हो झते हैं। वह पहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता 
हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है ( केवल ब्रह्मते मिन्न 
होनेका अ्रनमात्र दूर होता हैं ) । 

ओड्डारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है, वह महाविभूति 
( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐड्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मामें--श्रीदर्सिददेवस्वरूप ब्रह्ममें ही गतार्थ होता है। 
इसलिये वह मकाररूप आत्मा अनल्प ( महान्‌ ) है; अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) है। सखप्रकाश--अपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाल्य है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक और अतिद्यय श्रेउ्ठ है। यह बह्म 
ही सर्वज्) महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारस्वरूय ब्रह्म दी उग्र है; क्योंकि यही महाविभूति 
( परमैश्वर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही वीर 
है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है; क्योंकि यही मद्दाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकार- 
स्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोश्ुख है; क्योंकि वही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारखरूप त्ह्म ही दसिंह है; क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीषण है; क्योंकि यही 
मद्दाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र है। 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म 
ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारखरूप ब्रह्म ही “नमामि? है; क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही अहम? है; क्योंकि यही 
महाविमूतिसे सम्पन्न है।... 

इसलिये अकार और उकारके द्वारा इस अतिशय व्यापक 
अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रखरूप) सर्वद्र॒ष्टा, सर्वसाक्षी, सबको 
अपनेमें छीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय; 
केवल सब्बिदानन्दमय; एकरस आत्माका--जो इस सतह 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिंके पूर्वसे दी 
सबके साक्षीरूपमें भमलछीभाँति प्रकाशित दै--अनुसन्धान 


7 (/॥/ 


परछ 


% श्रीन्सिंदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ६ 


( चिन्तन ) करके मकारके दछारा उसे अतिदशय व्यापक; 
अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभूति- 
सम्पन्न केवल सच्चिदानन्दमय एकरस परब्ह्मरूपमें ही जाने। जो 
इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता हैं; वह श्रीनरसिंहदेव- 
खरूप परत्रह्म ही हो जाता है | वह कामनासे रहित होता है । 
उसके मनसे समस्त कामनाएँ. निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका फल प्राप्त हो जाता है--उसके मनमें किसी भी 


वस्तुकों पानेकी इच्छा शेप नहीं रहती । वह केवछ आत्माकी 
कामना रखता है; अनात्माकी नहीं | उस विद्वान्‌ उपासकके 
प्राण कर्मफछमोगके लिये ऊपरके छोकोंमें गमन नहीं करते; 
यहीं--आत्मामें ही एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं | वह पहले 
ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है ( उसका 
ब्रह्मसे मिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | इस प्रकार उन 
प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंसे कहा | 
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( प्रजापतिके द्वारा पूर्बोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंने परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुमव प्रात 
करनेकी इच्छा की ( अतः तदनुकूछ साधन--ध्यान आदियें 
छग गये ) | इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्ति/ 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमें वहाँ आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवताओंकी सब ओरसे ग्रस लिया--उन्हें ध्यानसे 
इटाकर विषयोकी ओर प्रबृत्त कर दिया। ( किंतु कुछ 
साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाग्रत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने छगे---“अहो | इस पापात्मा असुर-भावको 
( जो हमारे पुरुषार्थसाधनमें विध्न डाछ रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना ग्रास बना लें--परमात्म-चिन्तनमें छगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने 
ओंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-ठुरीय 
परमात्माको) जो उग्र भी हैं ओर अनुप्न (शान्त ) भी; 
वीर भी हैं ओर अवीर भी; महान्‌ भी हैं और अमहान्‌ 
(छथघु ) भी, विष्णु (व्यापक ) भी हैं और अविष्णु 
( अव्यापक ) भी; “ज्वल्न! ( सब ओरसे प्रकाशमान ) 
भी हैं और अज्वलून्‌ ( अप्रकाशमान ) भी; सर्वतोमुख 
(सब ओर मुखोंवाले ) भी हैं और असर्वतोमुख भी; 
खसिंह ( बन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अनूसिंह भी; 
भीषण ( भयानक ) भी हैं ओर अमीषण (सौम्य ) भी/ 
भद्र भी हैं और अभद्र मी; रल्युमृत्यु मी हैं और अमृत्यु- 
सृत्यु भी; “नमामि! ( अजानशून्य ) मी हैं और “अनमामिः 
भी। “अहम! भी हैं और “अनहम? भी; उन्हें भीनर्सिहदेव- 
सम्बन्धी अनुष्प्‌ मन्‍त्रसे ही जान लिया। तब उनके ऊपर 
आक्रमणके लिये आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
त॒रीय-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रभावसे खय॑ भी 
झच्वचिदातन्दधन ज्योतिःखरूप हों गया। इसहिये जिसके 


अन्तःकरणका मर अथवा बासना-जाल परिपक्त होकर नष्ट- 
प्राय नहीं हो गया है; वह इन्हीं ओंकारके सम्मुख प्रकाशमानः 
तुरीय-तुरीय परमात्माको श्रीदसिहदेवसम्बन्धी अनुष्प्‌मन्जसे- 
ही जान छे | इससे उसके अन्तःकरणमें प्रकट हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सच्चिदानन्दघन ज्योतिःस्वरूप हो जाता है। 

इस" प्रकार कारणात्मक ज्योतिःस्वरूपताकों प्रास हुए 
वे देवगण ( अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारण 3. 
उस ज्योतिसि भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए; क्योंकि 
द्वितीयसे वे भयकों ही देख रहे थे | फिर तो उन्होंने ओऑँकारके 
सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका 
श्रीदर्सिहदेवसम्बन्धी अनुष्ठुपू-मन्त्रद्वारा अनुसन्धान करके. 
प्रणबके द्वारा ही उनमें स्थिति प्राप्त की। उन्हें प्रास हुईं 
वह कारणात्मक ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगतके 
पहलेसे ही मलीमभाँति प्रकाशित; प्रतीतिके अविषय; अद्वितीय, 
अचिन्त्य+ अलछिज्ञ, खप्रकाश। आनन्दघन, विशेषश्वत्य 
परब्रह्मखरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाल्य विद्वान 
स्प्रकाश परत्रह्म ही हो जाता है। 

( इस प्रकार ठुरीय-तुरीय परमात्मामें निष्ठाकी योग्यता 
प्रात्त हो जानेपर ) बे देवता पुत्रेषणा ( पुत्र-कामना )$ 
वित्तेषणा ( धन-कामना ) और लोकेषणा ( लोकमें सम्मान 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेकें 
साधनोंसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयत्ष- 
का सर्वथा त्याग करके; घरोंसे निकलकर अहंकाररहित एव. 
परिग्रहशूत्य हो, शिखा और यशोपवीतका भी त्याग करके-- 
संन्‍्यासी होकर अंधे, बहरे, भोले-माले, नपुंसक, गूँगे और: 
पागलॉकी भाँति इधर-उधर विचरते हुए, शम, दम; उपरति$ 
तितिक्षा, समाधान (और श्रद्धा )--इन छः साधन- 
सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होते हुए, आत्मामें ही रमण, आत्मासे 
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ही क्रीडा, आत्मासे ही संयोग ओर आत्मामें ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणवकों ही स्वप्रकाश, विशेषणशूत्य, 
परब्रह्म जानते हुए, उसीमें लीन हो गये | इसलिये देवताओंके 
ब्रतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभूत परब्रह्ममें 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने ओर करनेवाला विद्वान 
आत्मासे ही आत्माकों परब्नक्षरूपमें देखता है| इस विपयमें 
यह झ्छोक है. 

ज्यज्ञेप्चश्श्ज्ल॑ संयोज्य सिंहँ अज्ञेषप योजयेत्‌। 

श्ज्ञाम्यां शडद्भसावद्धय त्रयो देवा उपाससे ॥ 

श्ज्ञेघु-प्रणणवकी अकार, उकार ओर मकार-इन मात्राओँ- 
मैं; अख्ज्ञम्‌ संयोज्य-अवयवशूज्य तुरीय परमात्माका संयोग 


शकमकापकापकामका 


करके अर्थात्‌ परमात्माकों ही ओंकारका वाच्यार्थ जानकर) 
सिंहम-दसिददेदतासम्बन्धी अन्‍्त्रराज अनुप्ठुतको; ख्य्भेजु 
योजयेत्‌-प्रगवकी अकारादि सात्राओंमें नियुक्त करें अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्ठुपकों प्रभवर्में ही अन्तर्भूत करें। तलश्रातह 
भ्ज्ञाम्याम्र-प्रगगकी दो. मात्राऑँ--अकार-उकारदारा 
शक्षस>प्रणवकी एक मात्रा--मकारको; जावद्धयल्वॉधकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके छयकी भावना करते हुए तीनों 
सात्राओंकी एकताका बोध एज चिन्तन करके; त्रयो देवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम और अधम अधि- 
कारी ) ऊँची खिति प्राप्त कर छेते हैं (इस प्रकार इस 
इल्तेकमें पॉचवें-छठे खण्डोंका सारांश आ गया हैं )। 


_--+्र्ल्‍ीलििफिकाशा---- 
सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार 


कहते हैं; देवताओँने प्रजापतिसे कह्--“भगवन | पुनः 
हमें ज्ञानोपदेश कीजिये ।!! यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
“तथास्तु !? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ 
किया--आत्मा अज ( जन्मरहित ) अमर ( मृत्युरहित ) 
अजर ( जरारहित )) अम्ृतखरूप, अभय, अशोक ( शोक- 
हीन 9 अमोह ( मोहझयत्य )) अनशनाय (भूखरहित ); 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्वेत है। और अकार इन 
सभी विशेषण-शब्दोंका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके॥, फिर उदठुल्कृ्ट ( अतिदय श्रेष्ठतम ) उदुत्पादक 
( सबके खष्टा ) उदुत्मवेश ( परमात्मारूपसे संसारकी सृष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला ); उद्त्थापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाला ) उद्ध॒द्द्रष्ट 
( विष्णुरूपते पाठन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 

# आगे आनेवाले पआत्मना षकीकुयोत! ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा होता है। 
यहाँ आत्माके दस विशेषण दिये गये हैं । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देहधर्मका निराकरण किया गया है। फिर तीनके द्वारा बुद्धि-धर्म- 
का दोके द्वारा प्राण-धर्मका और एकके द्वारा सामान्यतः सभी 
अकारके धर्मोका निषेध किया गया है । 

१, उत्कृध्त्वधमोदुत्कश्त्वे सति उत्कृश्वम्‌ उदुत्कृष्टत्वस-- 
उत्कर्षसचक पर्ममात्रसे उत्कृष्टता रखकर जो उत्डृष्टत्व होता है, 
यही “उदुत्कृध्त्वः है । सब प्रकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
झुए स्वश्त्व आदि गुणोंसे विशिष्ट होना ही ब्रह्मकी उद॒त्कृष्टता दै। 


दृष्टि रखनेवाला )) उदुत्कता (सर्वोत्कृष्ट कर्ता )) उदुत्यथवारक 
( खय॑ बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग- 
से निव्नत्त करनेवाला )) उद॒द्गासक ( रुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक » जदुद्धात्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविक्ृति (साक्षीरूप होनेसे सब विकारोंके ऊपर 
उठे हुए) होनेंके कारण उकारके द्वारा परम-सिंह ( परबह्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे। ( सारांश यह कि ब्रह्म 
उत्कृश्त्व आदि शुर्णंसि युक्त है, अतः ये ५उदुत्कष्टः आदि 
शब्द उन-उन शुणौंसे विभूषित ब्रह्मके वाचक हैं; तथा 
“उदुत्कृष्ट! आदि सभी विश्येपणोंका आदि अक्षर उकार है; 
अतः यह उकार भी तत्तच्छब्दख्वरूप ही है। इस प्रकार 
समानाधिकरणता होनेसे उकारके द्वारा परअरह्मका चिन्तन 
करना चाहिये । ) तस्श्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माकों 
उकारके पूर्वार्धभागखरूप ब्रह्मके प्रति आकृष्ट करें-- 
आत्माकी ब्रह्मकें साथ एकता करे; अर्थात्‌ आत्माको ब्ह्म- 
खरूप जाने | फिर उकारके उत्तराधभाग अर्थात्‌ उत्तर माच्रा- 
द्वारा पूर्वोक्त बह्मको अहण करके मकारके अर्थभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीमूत करे--अह्म और आत्माको एक जाने। 
प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका गहण इसलिये 
किया जाता है. कि मकार ओर आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व- 
व्यापी )) महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त ), मान ( सर्वसाधक 
प्रमाणखरूप ), मुक्त ( सब प्रकारके वन्धन और परतन्त्रतासे 

१, बख्चनकारक अशानका नाशक होनेसे (सिंह” झब्द जह्मका 
वाचक है। 
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| सर्वथा शृत्य )) मद्दादेव ( परप्रकाशमय )) महेद्बर ( सर्व- 
नियन्ता ) महासत्‌, महाचित्‌, महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सच्िदानन्दमब तथा महाप्रश्नु ( संनिधि एवं सत्तामात्रसे 
सबके प्रबर्तक ) रूप हैं। आत्मा महत््यादि शु्णोे विशिष्ट है 
और मकार “महत्‌” आदि दाब्दोंका आदि होनेंके कारण 
तत्तस्खरूप है । जो यों जानता हैं; वह शरीररहित) इन्द्रिय- 
रहित, प्राणगराहित, तम (मोड़ एवं अज्ञान ) से रहित तथा 
शुद्ध सच्चिदानन्दखरूप खराद ( खबम्पकाश ब्रह्म ) हो 
जाता है। 
जब कोई किसीसे पूछता दे कि “ठुम कौन हो !? तव 
बह अइम? ( मैं हूँ ) ऐसा उत्तर देता है | इसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुदाय “भहम! कहकर ही अपनेको सूचित 
करता है। अतः 'अहम! यह सबका वाचक है । इस 
“अहमःका आदि अक्षर यह प्रगवक्की प्रथम मात्रारूप अकार 
है। अतः यह अकार भी सबका वाचक होनेसे स्वरूप है; 
वह पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाल विद्वान्‌ वही ( सर्वखरूप 
ही ) हो जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही है; क्योंकि 
यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रिना आत्माके 
नहीं रह सकता | अतः आत्मा ही यह सब कुछ है। अतः 
सर्वात्मक्ष थकारके साथ सर्वात्मक्ष आत्माका अनुसंधान 
( चिन्तन ) करे | सब्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह सत्र जगत्‌ 
है। यह सब कुछ सच्चिदानन्दसरूप है । 


निश्चय ही यह सब कुछ सत्खरूप है; क्योंकि ध्तत्‌ 

सत्‌ ( वह है )? ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह 
सब कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) हैं; “बट प्रकाशित होता है; पट 
प्रकादित होता है? इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रकाशखरूप 
( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओं ! क्‍या तुमने 
समझ लिया कि “्सत्‌? कया है! ( देवता बोले--) यह-यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ 'इदम! रूपसे प्रतीत होनेवाडी धट-पठ आदि 
सभी वस्तुएँ सत्‌ हैं | ( प्रजापतिने कह्ा--) नहीं । 'इदम? 
खुपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान ) 
है; अतः वह सत्‌ नहीं है। “अनुभूति? ही सत्‌ है | यदि पूछो 
कि यह अनुभूति क्या है ?? तो सुनो । “इयम्‌-इयम! ( यह- 
यह अनुभूति है ) थों कहनेसे अनुभूतिका ज्ञान नहीं होता । 
अनुभूति वाणीका विषय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने बिना 
> कुछ कह्टे ही खर्य अनुमव करते हुए देवताओँको उसका 
खरूप बताया; खतःसिद्ध खरूप ही अनुभूति है--यह बात 
देवताओंकों समझायी | इसी प्रकार (चित्‌ः और “आनन्दः- 
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को भी बिना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओंसे बताया | तात्पर्य यह कि खतःसिद्ध खरूप शुद्ध- 
बुद्ध आत्मा ही चित्‌ और आनन्द है, “इदप्‌! रूपसे प्रतीत 
होनेवाल्ता प्राकत दृश्य प्रपश्च नहीं | इसी प्रकार ब्रह्के अन्य 
सब लक्षण भी खतःसिद्ध आत्मखजरूपके ही बोधक हैं | 
उनका वाणीद्वारा प्रकाशन नहीं हो सकता, वे सब अनुभवेक- 
गम्य हैं; परंतु केवछ मौन हो जानेसे देवता ब्रह्मका खरूप 
अच्छी तरह समझ न सके; इसलिये प्रजापति “आनन्द? शब्द- 
के द्वारा त्रढ्ञके खरूपका ( छक्षणासे ) परिचय कराते हैं-- 
वह ब्रह्म परम आनन्द है। उस ब्रह्मका नाम है--ध्त्रह्म! । 
इस “ह्मः शब्दमें अन्तिम अक्षर मकार है; अतः यह भी 
ब्रह्म शब्दखरूप ही है| इसलिये मकारके द्वारा परम ब्रह्मका 
अनुसंबान ( चिन्तन ) करे । 

जब कोई किसीसे पूछता है कि “क्या यह बात ऐसी ही 
है !? तब वह मनुष्य, यदि उसको पूछे हुए. विपयमें संशय 
नहीं रहता; तो “उ? (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार दृढ़तापूर्वक 
उत्तर देता है | अतः ८उ? अवधारणार्थक ( दृढ़ निश्चयका 
सूचक ) है। इसलिये अ, उ, म--इन तीन मात्राओं मैंसे 
अकारके द्वारा इस आत््माका अनुसन्धान ( ग्रहण ) करके 
मकारखरूप बक्षके साथ उर्संकी एकता करे और उकारके 
द्वारा इस एकताके दिफ्यमें निस्संदेह होकर अपना निश्चय 
प्रकट करें | अर्थात्‌ अ (आत्मा ) उ (निश्चय ही ) म्‌ 
( ब्रह्म है ) इस प्रकार निश्चित रूपसे जान छे। जो इस 
प्रकार जानता है, वह शरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरहित 
एवं अज्ञानरहित, केवछ सच्चिदानन्दमय खप्रकाश आत्मा 


हो जाता है। 


(निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है; क्‍योंकि वह अत्ता 
( कारणरूपसे सबका संहर्ता ); उम्र ( संहारशक्तिसे विशिष्ट ) 
वीर ( पराभवकोी सहन न करनेवाछा )) महान, विष्णु 
( व्यापक ): ज्वल्त्‌ू ( सब ओरसे प्रकाशमान ), सर्वतोमुख 
( सर्वव्यापी )) दसिंह ( बन्धननाशक परमात्मा ) भीषण 
( काल, वायु और सूर्य आदिकों मी भयभीत करनेबाल्ा » 
भद्र ( परम कल्याणमय )) मत्युका भी मृत्यु, नमामि 
( अज्ञानशूत्य ) और “अहम?! ( “अहम! इस नामका 
परम आश्रय ) है। 

निश्चय ही यह ब्रह्म सतत--देश, कार और वस्तुकी 
सीमासे रहित है; क्योंकि वह उम्र; बीर; महंत, विष्णु, 
ज्वलत्‌) सर्वतोमुख, नरसिंह; भीषण, भद्र मृत्युमृत्यु, नमामि: 
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# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


५०७ 


तथा अहम्‌ है |# इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम 
ब्रह्मका अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मकारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अम्वेषण 
€ चिन्तन ) करे | वह साक्षी आत्मा जब सुपुप्ति-अवस्थामें 
इस कार्य-कारणमय सम्पूर्ण जगत्‌की उपेक्षा--इसके प्रति 
अहंता और ममताके भावका त्याग कर देता है, तब यह सब 
इस ब्रह्मखरूप आत्मा प्रवेश कर जाता--छीन हो जाता है; 
इससे प्रथक जगत्‌की सत्ता नहीं रहती। ओर जब यह जागता 
है, तब यह सब जगत्‌ फिर इसीसे प्रकट हो जाता हैं। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रकट हुए इस सम्पूर्ण प्रपश्चकों कुछ काल 
तक अपनेमें ही खापित करके रखता हैं। फिर अपनेमे ही 
इसका संहार करके इसको सब ओर व्याप्त कर छेता है। 
तत्पश्चात्‌ इसे खिन्मय प्रकाशखरूपमें परिणत करके अपनेमें 
ही छीन कर छेता है | इस प्रकार इन सम्रज्ञ पदार्थोकी ही 
यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है | ( यह सब करनेकी 
इसमें पूर्ण शक्ति है; क्योंकि ) यह अति-उम्र; अतिबीर; अति- 
महान, अतिविष्णु ( अतिशय व्यापक ) अतिज्वछून्‌ 
( अत्यन्त प्रकाशमय ), अतिसर्वंतोमुख, अतिन्॒सिंह, अति 
भीषण; अतिमद्र, अतिमृत्युम्॒त्यु, अतिनमामि ( अज्ञानसे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदका अन्तिम 
लक्ष्य ) होकर सदा अपनी महिमामें ही स्थित रहता है । 
इसलिये इस आत्माको अकारके अर्थभूत परबह्मके साथ 
एकीभूत करे और उकारके द्वारा इस एकताके प्रति संदेह- 


रहित हो जाय | ( फिर उस ब्रक्मका मकारके अर्थभृूत आत्माके 
साथ भी एकताका अनुभव ओर चिन्तन करे। ) जो इस 
प्रकार जानता है, वह गरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरहित 
तथा अज्ञानरहित केवछ सच्चिदानन्द्मय स्वथ॑प्रकाश परनात्म- 
स्वरूप हो जाता है। इस विप्यर्मे यह छोक है-- 
खड़े शज्वार्धमाकृप्य शज्ञेणानेन योजबेत्‌। 
अक्मेन॑ परे शज्ञे तसनेनापि योजयेत ॥ 

( इस छोकमें इत ख 
सारहूपसे आ गयी ह। ) 

ध्यक्षमल्पंजवकी प्रथममात्रा अकारके अर्थदत आत्माको) 
खड्ाधेस्‌ आक्ृप्य-ह्वितीय मात्रा उकारके पृर्वार्व--अहके प्रति 
आहझष्ट करके अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रकह्मक्ी एकताका अनुमव 
करके; जनेन खज्जेग योजवेत्‌5फिर मकारके अर्थवूत इस आत्माके 
साथ उकारके उत्तराधखज्प ब्रह्मकों भी संयुक्त करे; अर्थात्‌ 
ब्रह्मकी आत्माके साथ एकताका चिन्तन करे; एनम श्न्लमूल 
(अहं? शब्दके आदिभूत प्रभाव अकारके अर्थरूप आत्माको) 
परे शज्ञेस्अह्मशब्दके अन्तिम अक्षर मकारसे अभिन्न जो 
प्रगवस्थ मकार है, उसके अर्थभूत बक्षके साथ ( उकारद्वारा 
एकीमूत करें ); तम्र-उस अन्तिममात्रारूप परसात्माको, जो 
प्रणवके अकारद्वारा प्रतिपाद्य है; अनेन अपि योजयेत्‌-इस मन 
आदिके रक्षक एवं साक्षी अगवथ मकारके अथभूत आत्माके 
साथ संयुक्त करें; अर्थात्‌ परमात्मा और आत्माकी एकताका 
अनुमव एवं चिन्तन करे | 


भीतर कही हुई सभी बातें 


अश्म खण्ड - 
भयरद्दित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


पिछले खण्डोंमें प्रणवकी विभक्त ( प्रथक्‌प्रथक्‌ की हुई ) 
मात्राओंढ्ारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिषादन किया गया। 
अब ठुरीयखरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा “ओतः “अनुशातृ!५ 
ध्ञनुश्ञाः और “अविकल्प? रूपसे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतछाया जाता है। यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूप| आत्मा 
सर्वत्र ओत ओर प्रोत है ( सामान्यतः सत्रूपसे सबमें “ओत? 
और चिदानन्दसखखरूपसे सबमें 'प्रोतः है। ओत-प्रोतका अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) । इस ब्रक्ममय आस्मामें सम्पूर्ण जगत हैः 
क्योंकि यह सबका आत्मा है। इसीलिये यह सर्वरूप है। 
( अतएव व्याप्य-व्यापकमाव भी नहीं बन सकता । जब कोई 


व्याप्य हो; तभी उसमें व्यापक रह सकता है। जब सब्र कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य कहोँसे आया। इसीलिये श्रुति 
कहती है---) वास्तवमें आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है। 
निश्रय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे “ओतः? अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया है। ) आत्मा 
एकमात्र ही है। इसीलिये इसे “अद्वणः कहा गया है। 
( अद्वितीयता भी व्यवहारमात्र ही है ओर समस्त व्यवहार 
कब्पित हैं; किंतु आत्मा इन कल्पनाओँसे रहित है। अतः ) 
यह अविकत्प है--निर्विशेष है। कोई भी वस्तु, जो आत्मासे 
मिन्न है; सत्‌ नहीं है। अतएव यह आत्मा “झोत! अर्थात्‌ 


# यहाँ भी उच्च आदि पदोंका भाव वैसा ही है, जैसा. ऊपर बताया गया है। 
| सिंहका अर्थ है--अह्मसरूप | 'सि” अथोत्‌ बन्धचनकारक अज्ञानकोी ह” अथौत्‌ नष्ट करनेवाला शानखरूप अहम । 


प्‌९्८ 


# श्रीन्नसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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व्यापकके तुल्य है--व्याप्यकी सत्ता न होनेके कारण यह 
आत्मा वस्तुतः व्यापक न होकर व्यापकके सहश है। यह 
आत्मा पसद्घनस्वरूप” है ( घट-सत्ता पय-सत्ता आदि रूपसे 
जो सतके भेद प्रतीत होते हैं, वे वास्तविक नहीं; ओपाधिक 


हैं। घट-पटादि वस्ठुओँमें भेद है, सत्तामें नहीं )। इसी. 


प्रकार यह आत्मा चिद्घन और आनन्दघन भी है | ( सत्‌- 
चित्‌ और आनन्द--इन तीन नामौंसे प्रतिषादित होकर भो ) 
थह वास्तवमें एकरस है | यह किसी भी एक शब्द या एक 
नामके द्वारा व्यश्रह्रम नहीं छाया जा सकता; क्योंकि आत्मा 
एकमात्र--अद्वितीय दे | ( इसके समान दूतरी कोई वस्तु है 
ही नहीं; जिससे इसकी तुछना हों सके | अतएव यह वागीका 
विपय नहीं है। ) 

( इस प्रकार आत्माकों सर्वत्र ओत-प्रोत बतछाकर अब 

उ“कारकी सर्वव्यापकता बतछाते ईैं--) यह ओझ्जार ओत और 
प्लोत ( व्यापक ) है; क्योंकि जब कोई किसी मनुप्यसे पूछता 
है कि 'क्या यह बात ऐसी ही है ! क्‍या यह बात ऐसी नहीं 
है ? तो उसके उत्तरमें वह ओप्‌ (हाँ) का ही उच्चारण 
करता है | ( अतः सबका वाचक होनेके कारण ओ्लार सर्वत्र 
व्यापक है ।) निश्चय ही वागीमात्र डकार है | यह सब 
कुछ वाणीमात्र ही है। इस जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं 
है, जो बिना शब्दके--बिना नामके हो #।| निश्चय ही यह 
उ“कार चिन्मय है ( चित॒का अर्थ हैं चेतना--बोध; “कार 
परमात्माका बोधक है, अतएवं चिन्मय है )। यह सब जो 
कुछ प्रतीत होता है, चिन्मय ही है। इसलिये परमात्माके 
लक्षणभूत चिन्मयत्दसे युक्त होनेके कारण यह “कार 
परमेश्वर ही है। इस प्रकार परमेश्वर और 3“कार दोनोंकी 
चिन्मयता एक ही है| यह डँ“कार और परमेश्वररूप एकमात्र 
ब्रह्म अमृतस्वरूप और सर्वथा भयरहित है | निश्चय ही ब्रह्म 
अभय--भयसे अत्यन्त दूर है। जो इस ग्रकार जानता है, 
वह भी अवश्य ही भयरहित ब्रह्म हों जाता है।यह इस 
प्रसज्ञका गूढ़ रहस्य है। 

( इस प्रकार तुरीयस्वरूप डँ०क़ार और आत्माकी ओत- 
रूपता ( सर्वव्यापकता ) तथा एकता बतलछायी गयी। अब 
उन दोनोंकी अनुज्ञातृरूपता बतछायी जाती है--) निश्चय 
ही यह आत्मा अनुज्ञाता है; क्योंकि यही इस सम्पूर्ण जगतको 
अपना खरूप प्रदान करता है “यह सब कुछ जडरूप होनेके 


.# वाणीके चार भेद हैं-परा, पश्यन्तो, मध्यमा और बैखरी । 
' इलमेंसे किसी-न-करिसीके द्वारा ही वस्तुओंकी प्तीति होती है। 


कारण खतः आत्मवान्‌ नहीं हो सकता--आत्मा ही इसे 
अपनेमें लीन करके आत्मस्वरूप बना सकता है। वास्तवमें तो 
यह आत्मा न ओत है न अनुज्ञाता ही; क्योंकि यह असज्ञ 
ओऔर अविकारी है तथा इससे मिन्न किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता 
भी नहीं है । इसी तरह यह “कार भी अनुज्ञाता है; क्योंकि 
जब कोई किसीसे कुछ माँगते हुए कहता है कि “क्या मैं 
आपकी अमुक वस्तुका उपयोग कर हूँ ? तो वह “ओम? 
(हाँ) यों कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। 
निश्चय ही वाणीमात्र ओझ्लार है। वाणी ही इन सबके विषय- 
में अनुमति प्रदान करती है । निश्चय ही यह ओछ्डार चिन्मय्‌ 
है; क्योंकि यह चित्‌-शक्ति इस सम्पूर्ण अनात्म जगतकों 
आत्मसात्‌ ( अपनेमें छीन ) कर छेती है । इसलिये डे“कार 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह 
अमृतस्वरूप है, यह ब्रह्म सर्वधा भयरहित है। यह प्रसिद्ध 
है कि ब्रह्म सर्वथा भयश्ूत्य है। जो इस प्रकार जानता है, वह 
अवश्य ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है| इस प्रकार इस प्रकरणका 
गूढ़ रहस्य है। 
निश्रय ही यह आत्मा अनुज्ैकरस ( एकरस बोधस्वरूप ) 
है; क्योंकि यह ग्रज्ञानघन ही है| इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय 
जगतके पूर्वसे ही यह भ्ठीमाँति प्रकाशित है । अतएव 
घनीभूत चेतन्यख़रूप ही है | वास्तवमें तो यह आत्मा न ओत 
है और न अनुज्ञाता ही; क्योंकि यह सब जगह आत्माकी ही 
अपेक्षा रखनेवाल्य है। स्वतः तो अनात्म होनेके कारण असत्‌ 
ही है ( इसलिये कौन किसमें व्यापक हो और कौन किसका 
अनुज्ञाता हो !)। निश्चय ही यह डें“कार भी अनुजैकरस 
है; क्योंकि “ओम? इस प्रकार कहकर ही मनुष्य किसी वस्तु- 
के लिये अपनी अनुमति प्रकट करता है। अवश्य ही वाणी- 
मात्र “कार है। क्योंकि वाणी ही अनुमति देती है। निश्चय 
ही यह 3“कार चिन्मय है, क्योंकि चित्‌ ही अनुज्ञा है । अतः 
चिन्मय होनेके कारण 3“कार साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। इस 
अकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह अमृतस्वरूप है; 
यह ब्रह्म सदा भयश्त्य है| ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म सर्वथा 
भयसे रहित ही है। जो इस प्रकार जानता है, वह भयरहित 
ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरणका गूढ़ रहस्य है । 
अवश्य ही यह आत्मा अविकल्प (€ निर्विशेष ) है; 
क्योंकि इसके सित्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं है| निश्चय ही यह 
3“कार भी अविकल्प है; क्योंकि वह भी अद्वितीय ही है। 
अवश्य ही यह उँ“कार चिन्मय है। इसलिये परमे-श्वरस्वरूप 
ही है। इस प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं; क्योंकि वह 
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#* महान्त विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


जद 


न व बकरी ि तन मीय तीन टी ली जी नती नी नी नी नी. 


अक्ष विकह्पसे शून्य है। वास्तवमें परमात्मा अविकत्प भी 
नहीं है; क्योंकि उसमें' कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
पर ही संविकल्व और अविकल्प आदि भेद हो सकते हैं ) | 
<इस परमात्मामें कोई भी भेद उपछब्ध नहीं होता । इसमें 
जो भेद-सा मानता है; वह सेकड़ोँ ओर सहसों प्रकारते भेद- 
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मृत्युसे झत्युकों प्रात होता रहता है। इसलिये यह अद्वितीय: 
खयंप्रकाश ओर महानन्दमब तत्व आत्मा ही है। यह ब्रह्म 
अमृतस्वरूप हैं; यह ब्रह्म सर्वधा मयसे रहित है । ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ब्रह्म मससे झून्य ही है| जो इस प्रकार जानता है 

भयश्यून्य ब्रह्म ही हो जाता दे। ऐसा इस प्रकरणका गूढ़ 


को प्राप्त होकर--सहलों मिन्न-मिन्न योनियोंमें जन्म छेकर  रहस्तर है । 
नंवत्त खण्ड 


प्रणबके द्वारा आत्माकों जानकर साक्षिरुपसे स्थित होनेकी विधि 


निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजपतिसे कहां-- 
भगवन्‌ ! हमें इस ३“कारके लक्ष्यार्थमूत आत्माका ही उपदेश 
करें | पतथास्तुः? कहकर प्रजापति बोडे--“उपड्द्धा ( सर्म 
रहकर देखनेवाला साक्षी) ओर अनुमन्ता (अमनेमे ही 
अध्यरत प्राण और बुद्धि आदिको संनिधानमाद्रने केबल 
अनुमति देनेवाल्ा ) यह आत्मा सिंह! अर्थात्‌ बन्चननाशक 
परमात्मा ही हैं, चित्खरूप ही हैं, निर्विकार हे और सर्वन्न 
साक्षिमात्र है । अतएव दतकी सिद्धि नहीं होती; केबल आत्मा 
ही सिद्ध होता हैं--एकमात्र आत्माकी ही सत्ता प्रमाणित होती 
एवं अनुभव आती है. आत्मा अद्वितीय है--उससे मिन्न 
किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता नहीं है । मायासे ही अन्य वस्तुकी 
प्रतीति-नी होती हैं। निश्चय ही वह उपद्रश् आदिके रूपमें 
बतलाया हुआ यह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा ही है । यह माया 
ही सम्पूर्ण दवेत-प्रपश्चके रूपमें मासित होती है। ठीक ऐसी 
ही बात है। वही यह माया प्राज्षमें अविद्यारूपसे स्थित होकर 
उसके स्वरूपपर आवरण डालती है। वही सम्पूर्ण जगतके 
रूपमें भासती है । आत्मा तो विज्ञुद्ध परमात्मा ही है। यद्रपि 
यह खप्रकाश € अपने ही ग्रकाशसे प्रकाशित होनेवाछा ) एवं 
सर्वज्ञ है, तथापि यहाँ सुषुस्तावस्थामें जानते हुए. भी अपने और 
दुसरेको प्रथकप्रथक नहीं जानता; क्योंकि उस समय वह 
अविषयरूप है; सत्तामाजसे भिन्न किसी भी विष्यकरा उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वह अज्ञानख्य भी है 
अर्थात्‌ भेद-ज्ञानकों ग्रहण करनेवाले अन्तःकरणके साथ उसका 
म्बन्ध नहीं है। यह बात अनुभवसिद्ध हैं तथा यह तमोमयी 
( अशानसरूपा ) माया भी अतुमवसे ही जानी जाती हैं| 
इसलिये जड-मोहात्मक, प्रवाहरूपसे अनन्त और अत्यन्त 
ठ॒ुच्छ यह दृश्यमान जगत्‌ ही उसका खरूप हैं| यह माया 
ही इस पुरुषके समक्ष 'इदम! रूपसे प्रतीत होनेवाले इस 
डब्य-प्रपश्लको अभिव्यक्त करनेवाली हैं। यत्रपरि यह नित्य 


क्र 


निद्त्त हे; दद़नेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती+ 
तथापि अविवेकी पुरुषोंकों यह आत्माक्री माति अपना खरूप 
ही दिखायी देंती है। बह इस चेदन आत्माकी सत्ता और 
अमत्ताका भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए जगत्‌का 
कोई चेतन आत्मा साक्षी अदच्य होना चाहिवे--इस टुक्तिसे 
आत्माकी सत्ताका अनुभव होता है। तथा यह माया खबं ही 
आवरण बनकर शभात्माके खर्पयको छिपा देती है, इसलिये 
उसकी असत्ता-सी प्रतीत होती हैं ) | सिद्धता ओर असिद्धता 
तथा खतन्त्रता ओर अस्व॒तन्त्रतके कारण भी यह आत्माकी 
सत्ता और असत्ताका भान कराती है |# वही यह प्रसिद्ध माया 
साधारण वट-बीजकी भोति एक होकर भी अनेक ववृक्षोंके 
समान असंख्य जीवोके उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है। यह 
कैसे ? सो बतलाते हैं। जैसे एक साधारण वट-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेकों वट-बक्षोंकों बीजसहित उत्पन्न करके उन सब- 
में अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे अभिन्न एवं परिपूर्ण क्षेत्रों ( शरीरों )को 
दिखाकर आमभासद्वारा चेतन आत्माकों जीव और ईश्वर्के 
भेदमें प्रतिष्ठित कर देती है | यह स्वयं ही माया और अविदया 
बन जाती हैं। यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ़) 
अनेक अनेक अद्'ुरोवाली, ख्य तीन गुणोम विभक्त होकर अुरो_ स्वयं तीन गुणोंमें विभक्त होकर अद्'ुरों- 
# अपनी महिमामें स्थित निर्विकल्प चेतन्यखरूप आत्मा, 
अविद्यासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकट होता है। अतः 
उसके खरूपकी सिद्धि होनेसे उसको सत्ता प्रमाणित होती है । तथा 
अक्ृतिस्थ होनेपर आसक्तिवश जब वह जडग्रधाव हो जाता है, तब 
उसके खरूपकी सिद्धि न होनेसे उसको सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
इसी प्रकार वह मायाका भी शासक और अधिडता होनेके कारण 
खतन्त्र है और अविद्यावश जब अपने खरूपकों भूल जाता है, तब 
मायापरवश होनेके कारण अखतन्त्र हो जाता है; खतन्त्रता उसकी 
सत्ताका और अखतन्त्रता उतकी असत्ताका भान कराती है। 


६६०० 


# आरीन्सिह्ोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ९ 


में भी चिगुणमय खरूपसे स्थित रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
ओऔर शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चैतन्यसे उद्दीत्त रहने- 
[ वाली है | इसलिये सर्वत्र जो शुण-मेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है; वह आत्माका ही स्वरूप है। कारणरूपमें 
भी वही स्थित है। मायके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद है । शरीरमें अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता 
है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाढा ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि-शरीरमें अभिमान रखनेवाले 
जीवका नाम ही “हिरण्यगर्भः हैं। गुण-भेदसे उसके भी तीन 
रूप हैं । ईश्वरकी भाँति उसमें भी आत्म-चेतन्यका बोध खतः 
प्रकट होता है। यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है। क्रिया 
एवं शानसखरूप है। सम्पूर्ण क्षेत्र-समुदाय सर्वमय है 
( क्योंकि वह सर्वात्मक मायासे उत्तन्न है )। सब अवस्थाओं- 
में ( छोटे-बड़े सभी रूपोंमें ) प्रकट हुए सम्पूर्ण जीव भी 
सर्वमय दे | तथापि अल्प शरीरमें अभिमान रखनेके कारण वे 
अब्प कहलाते हैं | वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भूतों, इन्द्रियों, 
विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवोँ तथा अन्नमव आदि 
पॉच कोशोंकी सृष्टि करके उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ़ न होते हुए भी मूढ़की भाँति व्यवहार करता रहता 
है | यह सब कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ और तत्सम्बन्धी व्यवहार सब-के-सब मिथ्या 
ही हैं।) इसलिये यह आत्मा एकमात्र--अद्वितीय ही है। 
यह सन्मात्रस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध; सत्य, मुक्त, निरख्षन 
( मायातीत ) विश्वु ( सर्वव्यापक )) अद्वेत, आनन्द्मय, पर 
( सर्वोत्कष्ट ) तथा ग्रत्यगेकरस ( आत्मामें ही एकमात्र रस- 
की उपलब्धि करनेवालछा ) है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌ ; 
चित्‌ , आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमाणोंद्वारा इसका ज्ञान 
होता है | यह सब कुछ सत्तामात्र ही है। इस कार्य-कारणमय 
जगत्‌के पूर्वले केवल सतूखरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( भ्रुति 
भी कहती है--“सदेव सोम्येदम्न आसीत? ) | इस अझमें 
उससे भिन्न दूसरी किसी वस्तुका अनुभव नहीं होता। ब्हममें 
अविद्या भी नहीं हैं; क्योंकि वह ज्ञानखरूप, स्वयम्प्रकाश; 
सबका साक्षी; निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतमें 
भी देखो---जो कुछ भी है, वह सन्मात्र है| जो सत्से मिन्न 
है, वह असत्‌ है। इस प्रकार सम्पूर्ण कब्पनाओंके साक्षीरूपसे 
सत्यखरूप ब्रह्मकी ही पहलेसे उपलब्धि होती है। वास्तवमें 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है । 
यह सत्‌:खरूप ब्रह्म अपने आत्मामें ही स्थित, आनन्द्सब, 


चिद्घनखरूप एवं खतःसिद्ध है। निश्चय ही किन्हीं अन्य 
प्रमाणोंसे इसकी सिद्धि नहीं होती | वही विष्णु, वही शिव 
और वही ब्रह्मा है | अन्य सब रूपोर्मे भी वही उपलब्ध होता 
है। वह सर्वग (सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्वेस्वरूप है । अतएब 
नित्य-शुद्ध है। उसके खरूपका कभी बाघ नहीं होता ॥ 
वह बुद्ध ( ज्ञानस्वरूप ) सुखरूप आत्मा हैं। यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे शूत्य ) नहीं है; तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं है; क्योंकि खतनन्‍त्र आत्मा तों इस जगत्‌की 
उत्पत्तिके पहलेले ही स्वतःसिद्ध हैं। यह सब जगत्‌ कदाएि 
सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही महिमामें स्थित, सर्वथा 
निरपेक्ष, एकमात्र साक्षी ओर स्वयम्प्रकाश है |? 


देवताओंने पूछा---“वह नित्य, शुद्ध-बुद्ध एवं आत्मभूत 
तत्व क्या है ?? प्रजापतिने कहा--“वही आत्मा है | उस 
ब्रह्मके आत्मा होनेमें किसी प्रकारका संशय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मस्वरूप ब्रह्म ही इस सम्पूर्ण जगतकी 
सृष्टि करता है| यह द्रष्ठाका भी द्रष्टा, निर्विकार, साक्षी 
नित्य-सिद्ध और अविद्यारहित है; क्योंकि यह बाहर और 
भीतर है तथा कार्य ओर कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
है। यह पहलेसे ही भरीमॉति प्रकाशित है तथा अज्ञानरूप 
अन्धकारसे सर्बथा परे है।? इतना उपदेश देकर प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ ! बताओ तो सही) मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके खरूपका तुम्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं १ 
देवता बोले--हमने आत्माके खरूपका साक्षात्कार तो किया$ 
किंठु वह अव्यवहाय ( व्यवहारमें न आनेयोग्य ) तथा अल्फ 
है | यह सुनकर प्रजापतिने कहा--“नहीं, आत्मा अल्प 
नहीं है। वह सबका साक्षी है, निर्विशेष है। उससे मिन्न 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुःख दोनोंसे 
रहित है। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वश है, अनन्त है, 
अभिन्न है तथा दतरहित है | मायाके कारण ह्वी उसकीः 
सदा सम्यकू प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती । परंतु वास्तवमें 
वह प्रकाशित न होनेवाछा नहीं है। कारण कि वह खयं- 
प्रकाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कल्पित होनेके- 
कारण आत्मासे भिन्न नहीं हैं । ठ॒म्हीं सब छोग आत्मा 
हो ।? इतना कहकर पुनः अश्ष किया--“क्या अब भी तुम्हें 
आत्म-तत््वका दर्शन हुआ १ यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
द्वेतरूपसे ? देवताओंने कहा--हमें तो छेतका ही दर्शन 
होता है । प्रजापतिने कहा--नहीं तुम्हें द्वेतरूपमें आत्माका 
दर्शन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह ठुमसे 


स्रण्ड ९. ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति + 


द०्ह 


भिन्न नहीं है |? तब देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये | प्रजापतिने कहा--“ठुम खय॑ ही आत्मा 
हो । तुमसे प्रथक्‌ द्वेतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि तुम्हें 
द्वेत दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
आत्मा असज्ञ है। ( जो असक्ञ है; उसका देतके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण उसे द्वेतका दर्शन भी नहीं हो सकता | ) 
ठुम अपनेको--आत्माको द्वेतदर्शी मानते हों, इसलिये तुम्हें 
आत्माका ज्ञान नहीं है |? हु 


.. अतः तुम्हीं छोग सप्रकाश आत्मा हो--छुम खयं ही 
दवतरूपमें भासित होते हो, वास्तव अद्वेत आत्मा ही हो । 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सब सत्स्वरूप आत्मा ही है; 
क्योंकि सब कुछ संवित्‌ ( ज्ञान )-सखरूप है। इसलिये 
तुम्हीं सत्‌ एवं संविदृप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससझ 
हो रहे हो--मिथ्या देतके प्रति तुम्हारे मनमें आसक्ति हो 
रही है ) | यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले--'नहीं, ऐसी 
बात नहीं हैं। अहो | हम तो असह्ञ ही हँ--हमारी कहीं 
भी आसक्ति नहीं है ।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
धयदि तुम असज्ग हो तो तुम्हें द्वत केसे दिखायी देता है ?? 
देवता बोले--“हम नहीं जानते केसे हमें द्वेत दिखायी देता 
है | (तब तो तुम खयं ही छतरूपमें प्रकाशित हो रहे हो । 
( क्योंकि असज्ञ होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न किसी 
द्वेतका दर्शन नहीं हो सकता | जो कुछ दिखायी देता है; 
वह आत्मामें ही अध्यरत है, अतः उससे भिन्न नहीं है )? 
--यां निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । ( यदि आपने हमें 
ससज्ज, सतू-संविद्रप बताया है तो ससज्ण, सत्‌ और संवित्‌ 
असझ्ञ आत्माके छक्षण केसे हो सकते हैं ! ऐसी शह्ढा होने- 
पर कहते हैं--)“तुम ससजझ्ञ, सत्संविद्रूप नहीं हो; ( तब 
आपने हमें सत्‌ और संवित्‌-स्वरूप बताया क्‍यों १? देवताओं- 
के इस ग्रश्नपर प्रजापति बोले--“हमने सत्‌ और संवितके 
लक्ष्यमूत आत्मखरूपका प्रतिपादन करनेंके लिये ही तुम्हें 
सत्‌ और संवित्‌ बताया है। ) सत्‌ और संवित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत््वको रुक्ष्य कराते हैं, जो सष्टिके पहलेसे 
ही भलीमाँति प्रकाशित है। वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमें न 
छा सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओं ! 
क्या अब भी तुमने आत्माकों समझा १? देवता बोले--/“हाँ, 
भलीमाँति समझ लिया; आत्मा विदित और अविदित-- 
दोनोंसे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है और खप्रकाश, चिन्मय होनेके कारण 


: जुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप हैं; सत्य; सूक्ष्म: 
सब ओरसे पूर्ण, दतरहित, सत्स्वरूप: आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
( दाच्य ) नहीं है। 

ध्यय्रप्ति आत्माकों दृष्ठि आदिका निपय ने होनेके कारण 
तुम देख नहीं पाते। तथापि इस अह्को; जो प्रगवका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगचरूप ही हैं; अपने आत्मरूयने देखो । 
वही यद सत्य है। आत्मा बह्म ही है ओर अक्ष भात्मा ही 
हैँ। निश्चय ही इस विषयर्म संशय नहीं करना आहिये! 
हाँ, अवध्य ही यह सत्य है। इस समयकों विदेकशीछ दिद्वान्‌ 
ही दस पाते हैं | यह ब्रह्म या आात्यतत्व न घब्द हन 
से है, न रूप है न रस है; ओर न गन्ध ही है। न वाणी- 
द्वारा बॉलनेयोग्य हैं और न हाथसे ग्रहण करनेयोग्य ! 
वह पैरोंसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है। गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ-इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है | सनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसेः 
जाननेयोग्य भी नहीं है । अहक्लारका और चित्तका भी विपय 
नहीं है | प्राण, अपानः व्यान। उदान और समान--इन 
पाँचों प्राणोंका भी विषय नहीं है। वह न इन्द्रियरूप है न 
विषयरूप । उसके न करण है न लक्षण है। वह असद्भ+ 
निर्गुण, निर्विकार; अनिर्देश्य, सत्त्त, रज एवं तमोगुणसे रहितः 
तथा मायासे शून्य है। वह उपनिषदोंके द्वारा ही लक्षणासेः 
जाननेयोग्य है । भलीमौति प्रकाशित है | सदा एकरस' 
प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगत्‌के पहलेसे 
ही भलीमाँति प्रकाशित है। उस अद्बय तत्त्वको मैं वह हूँ 
और वह मेरा खरूप है? इस प्रकार देखों।” यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बोलें--देवताओ ! कया इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा १ देवताओंने कहा--देखा, बह 
विदित और अविदितसे परे है। अहों | यह माया कहाँ चली 
गयी ! और केसे इस खप्रकाश आत्मामें पहले रह सकी १? 
प्रजापतिने कहा--उससे क्या १ ( क्‍या इस बातकों न जानने- 
से तुममेँ कोई न्‍्यूनता आ जाती है १ ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कहा । प्रजापति बोले---+इस मायाके लिये 
आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं, तुम ख्रयं ही आश्रयंरूप 
हो । ( क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य 
करनेकी शक्ति पाती है। ) परंतु वास्तबमें तुम मी आश्वर्य- 


६ ०११ 


६०२ % श्रीन्नसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # | [ खण्ड ९ 


"करण क कककनान ० कक ० कक का कम ५छ० कान ७ कक सनक जा जम्काणकक मम एक कम कक रन कक करन फ फौज >तभभभ >> न्‍ >> व चि िड्लडअडंि्ि्ििि् जता डक लनजजलअंंलंंं इज: 


रूप नहीं हो ( क्योंकि खरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया- हैः? प्रजापतिने कहा। तब देवता बोढे--भगवन्‌ ! आपको 
की आश्चर्यरूपताम हेतु बनते हो, विकारकों प्रात्त होकर नहीं। नमस्कार है; हम आपके ही हैं। 
अतः सर्वदा एकरूप होनेके कारण तुम्हें आश्चर्यरूप भी नहीं इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंकों उपदेश 
कहा जा सकता )'--प्रजापतिने कहा । “जो कुछ बताया दिया, उपदेश दिया | इस विपयमे यह छोक है-- 
३ इसे हाँ! कहकर विपयमें 600 रूपसे खीकार करो ओतमोतेन  जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ । 
आर इस आत्माके विपयमें बताओं ।” आत्मा ज्ञात भी है अनुज्ञामद्र्य लब्ध्वा उपद्र्टारमावजेत्‌ । 
और अज्ञात भी; देवताओंने उत्तर दिया और कहां-- 
० रि डउपद्ृष्टारसावजेत्‌ ॥ 

यह ऐसा भी ( ज्ञात-अज्ञात भी ) नहीं है । ४५ 

'ओत ( व्यापक ) आत्माकों ओत ( प्रणब ) के द्वारा 
जाने | फिर अनुज्ञातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्माकों ' 
जाने । तत्पश्चात अनुज्ञा-प्रणवके द्वारा अनुज्ञारूप आत्माको 
जाने तथा अविकल्परूप प्रणदद्धारा अविकल्परूप आत्माको 
जानकर उपद्रश-मावको प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय ।? 
डोइये ।? देवताओंका यह कथन सुनकर प्रजापति बोढे-- ( इस छोकमें आठवें और नवें खण्डोंका संक्षेपसे सार 
डरों ,मत; पूछो, क्या जानना चाहते हो १ देदता बोले-- आ गया है | अन्तिम वाक्यकी पुनरादत्ति ग्रन्थ-समासि 
सगवन्‌ ] यह अनुज वया है ! ध्यह आत्मा ही अनुश सूचित करनेके लिये है। ) 

॥ नवम खण्ड समाप्त ॥९॥ 
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॥ अथर्ववेदीय श्रीन्रसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
>कैछककुँ-- 


शान्तिपाठ 


ऊ भद्रं कर्णमिः श्रृणुयाम देवा भद्ग पश्येमाक्षमियजत्राः 

खिरेरज्रेस्तुट्टवा*सस्तनूभिव्यशेम देवहित॑. यदायु: 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

रत्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3“ शान्ति! | शान्तिः !! शान्तिः !!] 


++-च्यक & शक्---र. 


सत्यकी जय है 


सत्यमेव जयति नाछत॑ सत्येन पन्‍था बिततो देवयानः । 
पे के 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्यापतकामा यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम्‌ ॥ 
( मुण्डक० २। १। ६ ) 


सत्यकी ही जय होती है, असत्यकी नहीं, वह देवयानमार्ग सत्यसे ही व्याप्त है, जिससे पूर्णास ऋषिगण गमन 
करते हैं, जहाँ उस खत्यस्वरूप परमात्साका परमधाम है। 


-/०३४>३:४४४६:2८८६५०१- 


धफिर भी उसके आत्मसिद्ध खरूपकों तो बताओ ही |! 
प्रजापतिने जब यो कहा; तब देदता वोढे---“भगद न्‌ | हम केवछ 
देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते; हम उसे कहकर बता 
नहीं सकते | भगदन्‌ ! आपको नमस्कार है; हमपर प्रसन्न 


॥ %» अ्रीपरसात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 


महोपनिषद्‌ 


गान्तिपाठ 
३ आप्यायम्तु म्ताज्ञनि वावप्रागअश्वु। श्रोत्रमथों बठमिन्द्रियाणि च स्वोणि सर्य अल्योपनिषद 
सह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मपि सन्‍्तु । 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 


सप्ठिकी उत्पक्तिका वणन 


अब यहाँसे महोपनिषद्का व्याख्यान किया जाता हैं। 
जस समय निश्चययृर्वक एक नारायण थे; न ब्रक्षा थे न रुठर) 
ज जछ था न अग्नि और न सोम थे; न ये झुझोक और 
भूछोक थे; न नक्षत्र थे ओर न सूर्य थे; न चन्द्रमा ही थे । 
उउन्होंने एकाकी रहना पसंद नहीं किया | उन परम पुरुषका 
उभन्तःस्थ सड्डूल्परूपी ध्यान यश्स्तोम ( महान्‌ यज्ञ ) कहलाया । 
ससे उत्पन्न हुए चोदह पुरुष और एक कन्या। दस इन्द्रिय, 
ग्यारहवाँ तेजखी मन) वारहवाँ अहक्लार; तेरहवाँ प्राण तथा 
न्चोंदहवाँ आत्मा--ये ही चौदह पुरुष हैं और पंद्रह॒वीं बुद्धि 
ही कन्या है। इनके अतिरिक्त पाँच यृक्ष्ममूतरूपी तन्मात्राएँ 
जथा पॉच महाभूत--इन पनच्चीस तत्वोँंका एक पुरुष (विराट 
आरीर ) बना । उसमें विराट पुरुषने प्रवेश किया | इस पत्चीस 
तत््वोंवाले पुरुषसे प्रधान संवत्सर नहीं उत्पन्न होते। कालरूपी 
संवत्सरसे ही इस पुरुषके संवत्सर उत्पन्न हुए । 

पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
किया; उन अन्तःस्थ ध्यान करनेवालेके ललछाटसे तीन नेत्रोवाछा, 
द्वाथमें जिश्वूल लिये हुए. पुरुष उत्पन्न हुआ । उस श्रीतम्पन्न 
पुरुषके अज्जमें यश सत्य; ब्रह्मच्य, तप) वेराग्य, स्वाधीन मन) 
पेश्वय और प्रणबके साथ व्याहृतियाँ, ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामवेद ओर अथर्ववेद तथा सारे छन्द समाश्रित थे। इसी हेतु 
बह महान्‌ देवता “ईशानः और “महादेव” कहलाया। 

पश्चात्‌ पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
(किया | उन अन्तःख् ध्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा; वह पसीना 


फेलकर जल बन गया। उस जलसे ह्रिण्यमय देजके रूपमें अण्ड 
उद्नन्न हुआ, उससे चतुर्रुख ब्रह्ञाकी उत्त्ति हुई। उन्होंने ध्यान 
किया । पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भू: व्याह्ृति, गायत्री 
छन्द; ऋग्वेद एवं अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमकी ओर 
मुख करके भुवः व्याह्ृति, त्रिष्रुप छन्‍्द, यजुरवेद एवं वायु 
देवताका ध्यान किया। उत्तरकी ओर मुख करके स्वः व्याहृति, 
जगती छन्द, सामवेद एवं सूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिणकी 
ओर मुँह करके महः व्याह्मति, अनुष्ठप्‌ छन्‍्द, अथर्ववेद, 
तथा सोम देवताका ध्यान किया । 

सहस्तों सिरवाले देवताका, जिनके सहसों नेत्र हैं, जो 
सब ग्रकारके कब्याणके हेतु हैं; जो सर्बतः व्याप्त हैं; परात्पर हैं, 
नित्य हैं; सर्बरूप हैं---उन हरि नारायणका ब्माने ध्यान किया । 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं, इन पुरुषपर ही विश्वका जीवन 
अवलरूम्बित है; उन विश्वके खामी, विश्वरूप; विश्वेश्वरको--- 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाले देवताको ब्ह्माने ध्यानमें देखा। 

पत्नकोशके समान; सम्यक्रूपसे कोशके आकारमें लम्बाय- 
मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द निकछ 
रहा है, उसके मध्यमें एक महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है, जो विश्वको प्रकाशित करनेवाढी दीपशिखाके समान दर्सों 
दिशाओंमें प्रकाश वितरण करती है; उस ज्वालाके मध्यमें 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुईं एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस शिखाके बीचमें परमात्माका निवास है; वे ही ब्मा हैं; 
वे ही ईशान हैं; वे ही इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परम खराट हैं। 


॥ प्रथम्न अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


ऐप 


३» 


दितीय अध्याय 
शुकदेवजीको आत्माके सम्बन्ध जनकका उपदेश; जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका खरूप 


शुक नामके एक महातेजसी मुनीश्वर थे; जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आख्वादनमें तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते 


ही सत्यकी। तस्वज्ञानकी प्राप्ति की | इसलियि उन महामना 
झुकदेवजीने अपने विवेकसे खय॑--बिना क्रिसी उपदेशके 


चिरकालतक विचारकर आत्मस्वरूपका निश्चय किया ॥१-२॥ 


अनिर्वबचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
और मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण & चिन्मात्र है; आकाशसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डरुप रेणुकाएँ शक्ति-क्रमसे उत्पन्न और स्थित होकर 
विल्लीन होती रहती हैं। बाह्मझत्यताके कारण आत्मा आकाश- 
खरूप है और चिद्रपताके कारण अनाकाशखरूप है; उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता; अतएवं वह अवस्तुरूप है; उसकी 
तत्ता है; अतः वह बस्तुरूप है; प्रकाद्मात्मक होनेके कारण वह 
चेतन है और वेदनाका विषय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान है; अपने अन्तःस्थ आत्माकाशर्मे वह चित्र-विचित्र--- 
नाना अकार के जगत्‌का उन्मेष करता है। यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है) अतएव उससे पृथक्‌ नहीं है। जगद्भेद भी आत्मा- 
में ही भासित हो रहा है, अतएब वह भेद भी आत्ममय 
ही है। वह सबसे सम्बद्ध है; इस दृष्टिसि उसकी स्तर 
गति है; और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता 
नहीं | उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह ध्नास्तिः रूप 
है, तथा सत्खरूप होनेके कारण “अस्तिः-रूप है। धनदाताकी 
परम गति है। जो अक्म आनन्द और विज्ञानखरूप है; 
चित्तके द्वारा सारे सड्डूल्पोंका परित्याग ही जिसका ग्रहण 
है, जाग्रत अवस्थाकी प्रतीतिकि अभावकों ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान छोग बतछाते हैं; जिसके संकोच और 
विकाससे जगत्‌का प्रढ्य और खुजन होता है, वेदान्त-वाक्योंकी 
जो निष्ठा है तथा वाणीके लिये जो अगोचर है; वही सचित्‌- 
परमानन्दस्वरूप ब्द्ष में हूँ, दूसरा नहीं हूँ --इस प्रकार अपनी 
ही सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भीशुकदेव मुनिको सब कुछ ज्ञात हो 
गया। खबं प्राप्त हुए परतत्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर संलभ्न 
मनसे स्थित हुए । ध्यही वस्तु है, वह नहीं? इस प्रकारका 
विश्वास आत्मतत्तमें उनको प्राप्त हुआ और तब, जिस प्रकार 


जलदके धाराग्रपातसे तुष्ट हुए. चातकका चापल्य वूर हो! 
जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकारके भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले 
विष्रय-चापल्यसे विरत होकर उनका चित्त केवल्व-अबस्थाको! 
प्राप्त हो गया ॥ ३-१३ ॥ 

एक बार उन विमल प्रज्ञावान्‌ झुकदेवजीन सेरु-पर्ब॑तपर 
एकान्तमें स्थित हो अपने पिता श्रीकृष्णद्देपायन मुनिसे भक्ति- 
पूर्वक प्रश्ष किया--मुनीश्वर | यह जगत्‌-पपञ्ञ केसे उत्पन्न 
हुआ, किस प्रकार विछीन होता है?! यह वया हैं, किसका 
है, कब हुआ है ! बतलछाइये |? इस प्रकार पूछनेपर 
आत्मज्ञानीं व्यासजी महाराजने शुककों यथावत्‌ सारी बातें 
बतलायीं; किंतु “ये सब बातें तो मुझे पहलेसे ही ज्ञात हैं? 
यों समझकर शुकदेवजीने पिताकी बातोंको अपनी बुद्धिसे 
वैसा आदर नहीं दिया। इस प्रकार शुकदेवजीके अमिप्राय- 
को समझकर भगवान्‌ व्यासजीने शुकदेव सुनिसे कहा; 'में 
तत्वतः इन बातोंकों नहीं जानता | मिथिलापुरीमं जनक नामके: 
एक राजा हैं, वे इन सब बातोंकों भलीमाँति जानते हैं; पुत्र !' 
ठुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो ।? पिताके द्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर श्रीशुकदेवजीने सुमेरु-प्ंतसे उतरकर 
भूतलकी ओर प्रयाण किया और वे जनकके द्वारा परिपालितः 
विदेहनगरीमें जा पहुँचे || १४-२० ॥ 

जब द्वारपालेने महात्मा जनकको यह समाचार दिया किः 
“राजन | राजद्वारपर महर्षि व्यासके पुत्र श्रीशुकदेव मुनि उपस्थिक 
हैं,” तब शुककी परीक्षाके लिये राजाने अवज्ञापूर्वक केवल इतना ही. 
कहा कि थे वहीं ठहरें? इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे । 
तदनन्तर राजा जनकने शुकदेवजीकों राज-प्रा्नणमें बुछवाया॥; 
वहाँ भी राजा सात दिनोंतक उसी प्रकार उदासीन रहें |; 
तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरके आँगनमें बुछवाया, और वहाँ: 
भी सात दिनोंतक राजा झुकदेवजीके सामने नहीं आये। महाराज 
जनकने अन्तःपुरमें युवती ख्रियों, नाना प्रकारके भोजन तथा" 
भोग्य-पदार्थोके द्वारा सौम्यवदन झुकदेवजीका आदर-सत्कार 
किया | वे मोग और भोज्य पदार्थ व्यास-पुत्र श्रीशुकदेवके मनको, 
उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द पवन इृढ़तापूर्वक 
स्थित हुए. पव॑तको दलायमान नहीं कर सकता। झुकदेवजीः 
असन्ञ, समभावापन्न, निर्विकार, मौन ओर प्रसन्नचित्त होकर 
निर्मल पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे || २१-२७॥ 


अध्याय २ ] 


*£ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द०५ 


जब राजा जनकने इस प्रकार श्रीशुकदेवरजीके स्वभावकी 
"परीक्षा कर छी; तब उन्‍हें पास छुल्या और प्रमब्नचित्त 
देखकर उन्हें प्रणाम किया | उनका स्वागत करते हुए राजने 
कहा-- अपने अपने सांसारिक कृष्योकों मिःझेय कर दिया है 
आपकी सारे मनोरध ४ 
आंभलापा है !? श्रीशुकदेव मुनि बोछे---शुददर ! सल्ले शीघ्र 
आर ठाक-ठीक बतलछाइये कि यह जागतिक 


दा 
» उन 
” 
/ सी 
ही 
ति 
यश 
| 


झता हूं डर किस -प्रक्ार दिर्ल/न होता है / महात्मा 
जनकने श्रीज्षुकदेवजीले स यथादत्‌ बतलायीं, इन्हीं 
'बातोंकी उनके परम ज्ञानी पिता फहे ही बतत्थ चुके थे | 
( इसपर शुकदेबजीने कहा---) मैंने स्वयं ही दिश्ेपरूपसे 
इसे जाना था, पृछनेपर मेरे पिताजीने भी वही बानें मुझको 
बतलायी | ज्ञानिश्रेष् | आयने भी यही बात बतलछायी ओर 
यही विपय शास्त्रोंमे भी दिखलायी देता हैं। मनके दिकव्यसे 
अउश्च उद्मन्न होता है ओर उस विकव्यके नाश होनेपर 
इसका नाश हो जाता हैं। निन्दनीय संसार निःसार हैं, यह 
निश्चित हैं। तब है महाभाग ! यह है क्‍या दस्तु ! मुझे सत्य 
चबात बततल्इये। जगत्‌के सम्बन्धमें श्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही शान्तिकों प्राप्त कर सकता हैं? || २८-३० ॥ 


राजा जनकने कहा--“झुकदेवजी ! तुम सुनों) में सारे 

शान-विस्तारकी कहता हँ---जो समस्त श्ञानका सार तथा रहस्यों 
का भी रहस्य है, एवं जिसके जाननेसे पुरुष झ्षीत्र ही मुक्तिको 
आम हो जाता य जगत्‌ हैं ही नहीं--वह बोध हो 
जानेपर मनको दृश्य-विपयसे परिशुद्धि हो जाती है | जब यह 
चोध परिपक्व हो जाता हैं, तब उससे निर्वाणरूपी परमा शान्ति 
आस होती है। वासनाओंका जो निःशेप परित्याग होता है, 
वही श्रेष्ठ त्याग हैं, उसी विशुद्ध अवस्थाकों साधुजनोंने मोक्ष 
कहा हैं। पुनः; जो शुद्ध वासनाओंसे युक्त हैँ तथा जिनका 
जीवन अनर्थोंसे झृत्य हैं एवं जिन्हें शेयतत्त्व ज्ञात है; महाबुद्धि- 
मान्‌ झुकदेवजी ! वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ- 
आवनाकी हृढ़ता ही बन्ध कहत्यती है और ब्ह्मन्‌ ] वासनाओं- 
की क्षीणताको ही मोश्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 


“बिना तपश्साघन आदिके, खभावतः ही जिसे जगतके 
भोग अच्छे नहीं छगते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय 
आत्त होनेवाले सुखों और दुःखोंमें अनासक्त हुआ जो न प्रसन्‍न 
होता है और न दुखी होता है, वह जीवन्म॒ुक्त कहलाता है। 
#ऋर्ष, अम्र्ष (उद्देग )) मय, क्रोध, काम और कार्पण्य(शोक)की 
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हृष्टिसे जिसका अन्तःकरण अछता रहता हैं; वह जीवन्मुक्त 


सखिते हाता है, बढ़े चताडइस्वनका सम्बयक साय कब्नवाढा 
जीवन्यक्त ऋदलाना थू नदी पे ] 
जाइन्दुक्त कहलाता ह। जप दा दा सदा समतजउुखता रहता ह$ 
किसका न किसी पदामडी साकाहा होनी ह सौर ने उ्क्षा; को 
ऊतक ने किली पठाधका झाक हवा इा्ी है छाए ने उतन्ना। जे 
न कक पल ननल ककना०- ० न 5.20 विच्ापा हापत ्म हीबन्मक्त 
ला मतक समार खसादन विचणग करता | बढ़ झावन्सु 
् कप हढ दे पर 
कर्छाता ६। हो सदा कात्तान सत के उंिफका माने पृण 
के री पा जल कक अी नी 
गर न हं। रगधंएउ शारत ऋचा अम्कर जा 


संसारम किसी इस्दुका इच्छा नहीं करता; जो किसके प्रति 
रण करता ६ वह 

देद्य पदार्थके 
त। हं।ता+ तथा चेतन 


जीवन्नुक्त कहणछाता 


आताक्ते न रखता हुआ उदासीन वि 
जीवन्घुक्त कहत्यता हैं। जिसका हृदवाकाश 
संवित्‌ ही जिसका खरूप हैं, बह 
ह। रागओेफ छुख-दुःख धर्मावसे; फलफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता है, वह जीवन्तुक्त कइछाता 
हैं। जो अहंमावकी छोड़कर; मान और मत्सर त्यागकर+ 
निरुद्देग ओर संकल्पहीन होकर कार्य करता ह, बह जीवन्मुक्त 
कहलाता हैं। जो सबंत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अदखस्ित रहता क तथा बिना किसी इच्छाके कर्तव्य 
छगा रहता है, वह जीदन्युक्त है। जिसने घर्म और अधर्मको+ 
जगत्‌के चिन्तनकों तथा सारी इच्छाओंको अन्तशकरणसे 
परिस्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहल्यता है। यह सारा 
ध्व्व-प्रपश्च, जो देखनेमे आता है--इसको जिसने मछीभाँति 
त्याग दिया हैं; वह जीवन्मुक्त कहछाता है। चरपरे) खट्टे 

नमकीन, कड़बे, स्वादिष्ट तथा खादहीनकों जों एक समान 
समझकर खाता है; वह जीवन्मुक्त कहल्ता है। बुढ़ापा, मृत्यु: 
विपत्ति; राज्य ओर दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है, वह जीवन्मुक्त है। धर्म और अधर्म; सुख-दुःख; 
तथा जन्म और मरण--इनको जिसने छृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया है; वह जीवन्मुक्त है | जो समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धिसे; 
उद्बवेतग और आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न 
उत्साहित होता है; वह जीवन्मुक्त है। सारी इच्छाओं, सारी 
शह्लाओं, सारी कामनाओं ओर सारे निश्चयोंका जिसने मनसे- 
परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता हैं। जन्म; स्थिति 
और विनाशमें, उन्नतितथा अवनतिमें---सदा जिसका मन एक 
समान रहता है; वह जीवन्सुक्त हैं। जो न किसीसे देष 
करता है और न किसीकी आकाज्ला करता है, जो प्रारब्धप्राप्त 
भोगोंका उपभोग करता दे। वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
जिसने संसारका चिन्तन छोड़ दिया है, जो कलावान्‌ होकर 


६०६ 


भी निप्कछ रहता है, चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है; वह जीदन्मुक्त कहछाता है | जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पह रहता है, जेंसे 
पराये घनके विषयमें मनुष्य निःर्पृह रहता है, तथा जो आत्मामें 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त है || ४२-६२॥ 


“दरीरके काल-कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिह्दीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहमुक्त अदखामें जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती है और न उसका लय ही होता है; वह अवस्था न सत्‌ है; 
न असत्‌ है और न दूरस्थ है। उसमें न अहंभावहै और न 
परायामाव है । विदेहमुक्ति गम्भीर; स्तब्ध अवस्था होती है; उसमें 
न तेज व्याप्त होता है ओर न अन्धकार | उसमें अनिर्ब॑चनीय, 
और अमिव्यक्त न होनेवाछा एक प्रकारका सत्‌ अवशिष्ट 
रहता है | वहन शल्य होता है न आकारयुक्त होता है, न दृश्य 
होता है और नदर्शन होताहै। उसमें ये भूत और पदार्थोके समूह 
नहीं होते--केवल सत्‌ अनन्तरूपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा 
अद्भुत तत्व होता है कि जिसके खरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है| वह 
न तत्‌ होता है न असत्‌, और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
होताहै ओर न भावना; वह चेतनामात्र होता हैपरंतु चित्तविहीन 
होता है; अनन्त होता है। अजर होता है परंठु शिवखरूप; 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अन्त नहीं 
होता । वह अनादि तथा दोषहीन होता है | द्रश, दृश्य और 


# महोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 
दर्शनकी त्रिपुटीमें वह केवछ दर्शनखरूप माना जाता 
है | शुकदेव मुनि | इस विषयमें इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा निश्चय नहीं क्रिया जा सकता। तुमने इस तत्व- 
को खयं ही जान लिया है तथा अपने पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सझ्ूत्यसे ही बन्धनमें पढ़ता है और 
सड्डुल्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने खय॑ उस 
तत्वको जान लिया, जिसको जान लेनेपर इस संसारमें महात्माओँ- 
को समस्त दृश्योंसे अथवा भोगोंसे विरति उत्पन्न हो जाती है ॥ 
तुमने पूर्ण चेतनामें स्थिति छामकर समस्त प्राप्तव्य वस्तुको 
प्राप्त कर लिया है। तुम तपःस्रूपमें स्थित हो। ब्रह्मन | 
तुम मुक्त हो, भ्रान्तिकों छोड़ो | शुकदेवजी ! बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर; अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण केवल्य-स्थितिमें साक्षि- 
मात्र रहते हो? ॥ ६३--७३ ॥ 


तदुपरान्त श्रीशुकदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित 
होकर, संशयहीन और निष्काम हो, परतत्वखरूप आत्मामें 
स्थित होकर चुपचाप विश्रामको प्राप्त हुए । अखण्ड समाधि- 
के लिये वे सुमेर-पर्बतके शिखरकी ओर छोंट गये। वहाँ 
सहलों वर्षोतक, स्लेहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमें 
स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा शान्तिकाम किया। 
सट्डुल्परूपी दोषोंसे रहित; झुद्धखरूप, पवित्र और निर्मल 
आत्मपदम वे महात्मा शुकदेवजी वासनाविहीन होकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हु जिस प्रकार सलिछि-कण समुद्रमें 
विलीन होकर उसमें एकताको प्राप्त होता है।| ७४--७७ |॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 


कि / 


प् 


तृतीय अध्याय 


निदाघके वेराग्यपूर्ण उद्घार 


निदाघर नामके एक मुनीश्वर बालक अपने पितासे आज्ञा 
प्रातकर अकेले तीर्थयान्नाके लिये निकले | साढ़े तीन करोड़ 
तीथोंमें ज्ञान करके अपने घर छोटे तथा घर लोटकर उन 
महायरस्रीने अपने पिता ऋश्ठ मुनिसे अपना सब समाचार 
कह सुनाया । [ उन्होंने कहा-- ] 'पिताजी ! साढ़े तीन करोड़ 
तीथोमें ज्ञान करनेसे जो पुण्य हुआ है, उसके फलस्वरूप मेरे 
मनमें इस ग्रकारके विचार प्रकट हुए. हैं। संसार उतन्न 
होता है; नष्ट हो जाता है ओर नष्ट होता है पुनः उतन्न 
होनेके लिये | समस्त चर और अच्र प्राणियोंकी चेशके साथ 
यह प्रपश्न अखिर है; क्षणखायी है । ऐश्वर्यकी भूमिमें 
( उत्तन्न होनेवाले ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके हेठ 
हैं। छोहेकी सछाईके समान एक दूसरेसे अरूण रहते 
हुए. ये पदार्थ केवल इस मानसिक कल्यनारूपी चुम्बकके 
द्वारा एकत्र होते हैं । जिस प्रकार पथिकको मरुस्थल्में चलते- 
चलते विरति हो जाती है; उसी प्रकार मेरी इन पदाथोंमें 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत होने 
लगे हैं। अब इस दुःखका शमन केसे होगा--यह सोच- 
सोचकर मेरा हृदय सन्तत॒ हो रहा है | ये धन; जिनके पीछे 
चिन्ताओंके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते हैं, मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते। स््री-पुत्नादि मानो उम्र आपदाओं- 
के निकेतन हैं । मुनीश्वर ! संसारमें उदार रूपमें खित; 
अत्यन्त कोमलाज्जी जो ये श्रीलक्ष्मीजी हैं, वे भी परम मोह- 
की ही हेतु हैं। निश्चय ही वे भी आनन्द प्रदान करनेवाली 
नहीं हैं। मनुष्यकी आयु पहवके कोणके अग्रभागमें छूटकते 
हुए जलकणके समान क्षणभद्ठुर है | इस तुच्छ शरीरको 
असमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना ही पड़ेगा । 
विषयरूपी सर्पके सज्ञसे जिनका चित्त जर्जर हो गया है; तथा 
जिनको प्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ है; उनके लिये जीवन 
कष्टका ही हेतु बनता हैं। वायुको छपेटना बनता है; आकाशको 
खण्ड-खण्ड करना बनता है; लहरोंको गूँथना बनता हैः 
परंतु जीवनमें आख्ा रखना नहीं बनता । जिसके 
द्वारा प्राप्य वस्तुकी सम्यक्‌ रीतिसे प्राप्त कर लिया 
लाता है; जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पढ़ता; 
जिसमें परा शान्ति प्राप्त कर छी जाती है; वही जीवन 
कदराता है । यो तो वृक्ष मी जीते हैं; मृग और पक्षी भी जीते हैं; 


केंतु वस्तुतः वही जीता है; जिसका मन आत्मचिस्तनमें छगा 
हुआ है। इस संसारमें उत्तन्न हुए, उन्हीं जीबोंका जीदन श्रेष्ठ 
है, जो पुनः आवागमन्म नहीं पड़ते; शेप्र तो बूढ़े गधेके 
समान हैं। ज्ञानी पुरुषके लिये शात्र भारखरूप हैं; रागी 
पुरुषके लिये ज्ञान भारखरूप है अश्यान्त पुरुषका मन 
भारखरूप होता हैं; और जो आत्मज्ञ नहीं है; उनके लिये यह 
शरीर भारलूप है। अहड्जारके कारण विपत्ति आती है; अहड्लार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्नन्न होती है । अहड्जारके कारण 
कामनाएँ उत्पन्न होती हैं | अहझ्लास्से बढ़कर मनुष्यका कोई 
दूसरा शत्रु नहीं हैं। अहड्जारके वश होकर चर और अचर- 
रूप जिन-जिन भोगोंकों मेंने भोगा है, वे सब-के-सब अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या भ्रमरूप थे। वस्तु तो केवछ अदड्जारचत्यता 
ही है। यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दोड़ता है; 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है; इसका ढंग गाँव्म घूमनेवाले 
कुत्तेके-जैसा है। तृष्णारूपी कुतियाके पीछेगीछे मव्कनेवाले 
कुत्तेके समान इस क्रूर मनके वशीभूत होकर में जड हो 
गया था| ब्रह्मन्‌) अब मैं उसकी दासतासे मुक्त हो गया हूँ। 
ब्ह्मन्‌ ! चित्तका निम्रह करना शमुद्र-यानसे भी कठिन हैः 
सुमेर-पर्वृकी उखाड़ परेंकनेसे भी दुष्कर है तथा अम्नि- 
भक्षणसे भी विपम कार्य है। बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयोंका हेतु 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌) खप्त और सुषुस्ि--इन 
तीनों प्रकारके जगतकी स्थिति है। चित्तके क्षीण होनेपर संसार 
क्षीण हो जाता है। अतणव प्रयक्षपृषक चित्तकी ही चिकित्सा 
होनी चाहिये।| १--२१॥ 

'मुनीश्वर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणोंका मैं आश्रय लेता हूँ; मेरी 
तृष्णा उन-उन गुर्णोंकी उसी प्रकार काट डाल्ती है, जैसे दुष्ट 
चुहिया वीणाके तारकों काट डालती है | यह तृष्णा चश्चछ 
बंदरीके समान अल्ुनीय खलमें भी अपना पेर जमाना 
चाहती है, तृत्त होनेपर भी विविध फर्छोंकी इच्छा करती है; एक 
स्थानपर चिरकालतक नहीं ठहरती । क्षणमात्रमें पाताछ पहुँचती 
है और क्षणमरमें आकाशकी सेर करती है; क्षणभरमें दिद्या- 
रूपी कुझ्ोंमें घूमने लगती है; यह तृष्णा हृदय-कमल्में विचरण' 
करनेवाली भ्रमरी है। संसारके सारे दुःखोंमें यह ठृष्णा ही 
दीप दुःख देनेवाली है; जो अन्तःपुरमें रहनेवाल्लेकी भी 
अत्यन्त सद्डूठमें डाछ देती है। दृष्णारूपी महामारीका नाश | 
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ऋरनेवाला मन्त्र है--चिस्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थे 
ओऔ॥ी चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुःख प्रात्त होता है। शरीरके समान 
गुणहीन; नीच तथा शोचनोय वरुठु कोई नहीं है। अदक्कार- 
रूपी रहलका यह झरीर मद्ययह है| पिताजी | वह नष्ट हों 
जाय या चिरकाछतक रह--इससे मुझे वया ? इन्द्रियरूपी 
उच्च जितमें पंक्तिने बँँबे हुए हैं, जिस घरके प्राइणमें तृष्णा 
चलती-फिरती है। चित्तवृत्तिस्यी शत्वननोंसे जो समाकीर्ण 
ह-ऐसा यह दरीरूूपी रह मुझे इंट् नहीं, प्रिय नहीं। 
यह्‌ मुखरूपी द्वार जिद्वाल्सी वंदररीसे आक्रान्त होकर भयानक 
बन रहा है। जिसके द्वारपर दातरूपी हड्डके ठुकड़े दिखछायी 
पड़ रहे हैं--ऐसा यह शरीररूपी यह मुझे इष्ट नहीं। प्रिय 
नहीं | हे मुनीश्वर | भीतर भोर बाहर रक्त और मांसते व्याप्त; 
केवल विनाशशीछ इस दरीरमें रम्यता कहाँ है, बतलछाइये तो ! 
शरत्काठीन बादओंकी बिजलीमे तथा गन्धर्व॑नगरीमें यदि 
किसीने खिरता निश्चित की है, तो वह इस शरीरकी स्थिरतामें 
विश्वास कर सकता है | वाल्यावस्थामे गुरुसे, माता-पितासे, बड़े 
छड़कोंसे तथा अन्य छोगोंसे डर लगता है; अतएव शैशव भयका 
'घर है | ( यरवावस्थामें ) अपने चित्तरूपी गुफामें रहनेवाले; 
नाना प्रकारके श्रमोंमे डालनेवाले इस कामरूपी पिशाचसे 
'बल्ात्‌ विवद्य होकर मनुष्य पराजित हो जाता है। बुढ़ापेमें 
'उन्कत्तके समान कॉँपते हुए मनुष्यकों देखकर दास, पुत्र 
और त्रियाँ, वनन्‍्धु तथा मित्रगण हँसा करते हैं| बुढ़ापेमें 
असमर्थताके कारण छछमा बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह 
डंदापा हृदयमें दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय 
अहंली है| संधारमें जिस मुखकी भावना की जाती है। वह 
कहां हैं / आयुकों तृणके समान पाकर काल उसे काटता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणकों महेन्द्र तथा स्वरणमय 
झुमेरु परवंतकों स्पप ( सरसों ) बना देनेवाल्य यह सर्वसंहारी 
काठ अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात्‌ करनेको 
उद्यत हैं। तीनों छोक काठके द्वारा आक्रान्त हैं॥| २२-३८ ॥ 
यन्त्रके समान चश्चछ अज्ञरूपी पिंजरेमें मांसकी पुतलीके 
समान; स्नायु तथा अखिकी भन्थियोंसे निर्मित स्रीके शरीरमें 
ँ कौन-सी वस्तु है; जिसे सुन्दर कहा जाय ? नेत्रमें स्थित त्वचा; 
मांस; रक्त, आसू--इनको अछूग-अछूग करके देखो; इनमें 
कौन-सी वस्तु रम्य है ! फिर व्यर्थ ही क्यों मोहको प्रास हो रहे 
हो | मेर-पर्वतके शिखरोंकि तटसे समुछस्तित होनेवाली गद्जाजीकी 
चञ्बछ गतिके समान; हे मुनि ! मुक्ताहरका सम्यक उल्लास 
जिसमें देखा गया है; काल आनेपर उस छूलनाके स्तनकों 
अमशानके कोनेमें मांसके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया 
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करते हैं | केश और काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमें प्रिय 
छगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दुःखदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरूप अम्निकी शिखाके समान नारियाँ पुरुषकों तृणके 
सद्ृश जला डालती हैं। ख्रियाँ बहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकाभियोंकी सुन्दर और दारुण इन्धनस्वरूपा हैं; बे सरस 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः नीरस हैं। काम नामके किरातने 
पुरुषरूपी मुगोंके अज्ञोंको वन्धनमें बॉघनेके लिये स््रीरूपी 
जाल फैला खखा है। पुरुष जो जीवनरूपी तलेयाके मत्स्य हैं 
और चित्तरूपी कीचड़में विचरण करते हैं; उनको फँसानेके 
डिये नारी दुर्वासनारूपी रज्जुमें बँधी बंसीमें पिण्डिका (चारे)- 
के समान है। यह सारे दोपरूपी रल्लोंको उत्पन्न करनेबाला 
समुद्र ही है। यह दुःखोंकी श्ल्लुछा हमसे सदा दूर ही रहे । 
जिसके सत्री है, उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है। जिसे स्त्री नहीं, 
उसके लिये भोगका हेतु क्या हो सकता है! जिसने स्रीको 
छोड़ दिया; उसका संसार छूट गया और संसारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है | ३९-४८ | 


“दिशाएँ भी नहीं दीख पड़ती, देश भी दूसरेके लिये 
उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात्‌ काल-कबलित हो जाते 
हैं, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते हैं, तारे भी टूक-टूक होकर 
गिर जाते हैं | समुद्र भी सूख जाते हैं, धुत नक्षत्रका 
जीवन भी अखायी होता हैं। सिद्ध पुरुष भी नाशको प्रात 
होते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं। चिरकाठुस्थायी 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णुमगवान्‌ भी अन्तर्धान हो जाते हैं। 
सोरे भाव अमभाजकों प्राप्त होते हैं, दिद्ञाओंके अधिपतिं 
भी जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्गग जैसे जछ बडवानलकक्की ओर दौड़ता है; उसी 
प्रकार विनाशकी ओर दौड़ते हैं। क्षणमरमें आपदाएँ आ 
घेरती हैं और क्षणमें सम्पदाएँ आ जाती हैं। क्षणभर्रमे 
जन्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपश् 
नश्वर है । इस विश्वर्में कायर पुरुषके द्वारा शरवीर मारे जाते 
हैं। एकके द्वारा सैकड़ोंका विनाश होता है। विषय-वासनाके 
कारण चित्तकी विषमता ही विष है, विष विष नहीं कहल्मता) 
क्योंकि विष एक जन्‍्मका विनाश करता है और विषय 
जन्म-जन्मान्तरकों नष्ट कर देते हैं| इस समय इस दोषरूपी 
दावानल्से दग्ध मेरे चित्तमें ऐसा भान हो रहा है। मगतृष्णा- 
के सरोवरमें खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फुरणा नहीं 
होती । अतएव है गुरुवर | आप तचज्ञानके द्वारा मुझे शीघ्र 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरकों छोड़- 
कर, चित्तमें भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए. मैं चित्र- 
लिखितकी माँति रहकर मौन धारण कर ढूँगा? ॥ ४९-५७ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्तई॥ हे ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
निदाघके प्रति उनके पिता ऋश्ुका उपदेश 


निदाव मुनिक्री बात सुनकर उनके पिता ऋभु मुनि 
बोले--ज्ञानियोमें श्रेष्ठ निदाध मुनि ! तुम्हारे लिये अब कुछ 
अन्य ज्ञातव्य नहीं रह गया है| ठुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मल्नितासे 
उत्न्न तुम्हारे भ्रमको, हे मुनि ! मैं दूर करूँगा । मोक्षद्वारके 
चार द्वारपाल बतलाये गये है---शम, विचार, सनन्‍्तोष और 
चौथा सत्सड्ग । पूर्ण यत्॒पूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमें एकका 
भी आश्रय पकड़ छे| एककों वशमें करनेसे शेष तीनों बशमें हो 
जाते हैं। पहले संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शास्त्रोंके 
द्वार। तप और दमके द्वारा तथा सत्सड्धके द्वारा अपनी 
प्रशाको बढ़ाये। आत्मानुभव, शाल्र तथा गुरुके बचनोंक्ी 
एकवाक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 
है। यदि निरन्तर ठुम सड्भुल्प और आशाके अनुसन्धानका 
त्याग करते हो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तच--केवल्य 
प्राप्त ही है। चित्तका जो अकर्तृत्व है; वही चित्तकी वृत्तियोंका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है। यही केवल-अवस्था है 
और यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति कहलाती है। 
संसारके समस्त पदार्थेर्मे आत्ममावनाक्रा भलीमाँति मनसे 
परित्याग करके तुम संसारमें गूँगे, अंधे ओर बहिरे-से होकर 
रहो | सब कुछ प्रशान्त है; एक है, अजन्मा है, आदि- 
मध्य-हीन है, सब ओर प्रकाशयुक्त है; केवल अनुमवरूप 
है, अचित्त है, सब कुछ प्रशान्त है?--इत्यादि जो शब्दमंग्ी 
दृष्टि है; वह व्यर्थ है। आत्मबोधमें बाघक ही हैं । जो कुछ 
भी यह दृश्य प्रपश्न है; तत्ततः सब प्रणवरूप है । जो कुछ भी 
दृश्य यहाँ दिखछायी देता है; वह चिद्‌-जगतूमें दिखछायी 
देता है। वह चितके निष्पन्दका एक अंशमात्र है। अतएव 
चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं है--ऐसी भावना करो | ठुम 
नित्य प्रबुद्धचित होकर सांसारिक कार्योकों करते हुए 
भी आत्माके एकलको जानकर प्रशान्त महासिन्धुके समान 
निश्चल बने रहो ॥१-११॥ 

“धवासनारूपी तृणकों दग्ध करनेवाछा अभि यह आत्म- 
शान ही है | इसे ही “समाधि? शब्दसे रक्षित करते हैं । 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है। जिस प्रकार रबके 
इच्छारहित होकर पड़े रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्लकी ओर 
सारा जगत्‌ आकर्पित होता है । अतए्व़ है मुनि ! 
आत्मामें कठृंत और अक्तृल् दोनों हैं | इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अकर्ता है ओर सन्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कतृत्व और अकर्तृत्व--ये दोनों अहमें 
पाये जाते हैं। जिसमें यह चमत्कार है; उसका आश्रय लेकर 
खिर हो जाओ | अतएव मैं नित्य ही अकर्ता हूँ? इस 
प्रकारकी प्रबछ भावनासे युक्त होनेपर केवछ परम अमृता 
नामकी समता ही अवशिष्ट रहती है। निदाघ ! सुनो; जो 
सत्तमें स्ित होकर इस लोकमें जन्मे हैं, वे महान्‌ गुणी हैं । 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाशमें चन्द्रमाओंके 
समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १२-१७ ॥ 

सत्वस्थ पुरुष रात्रिमें खर्णकमछकी भाँति विपत्तिमें 
कुम्हाते नहीं । बे प्राप्त मोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाझ्ल 
नहीं करते और शाख्रोक्त मार्गमें विचरण करते हैं। वे 
स्भावतः ही मैन्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभ्ृति गु्णोसे 
सुशोमित रहते हैं | सौम्य! वे समभावमें रहते हुए, निरन्तर 
साधुब्नत्तिमें एकरस बने रहते हैं| समुद्रके समान मर्यादाको 
छोड़कर वे विशालहृददय हो जाते हैं। वे महात्मा सूर्यनारायण- 
के समान नियति-पथपर ( नियमानुकूछ ) चलते रहते हैं । 
मैं कौन हूँ; यह विस्तृत जगद्मपश्न कैसे उत्पन्न हुआः-- 
संतजनोंके साथ प्राशपुरुष यज्ञपू्वंक इन प्रश्नोंपर विचार 
करे। वह अकार्यमें न छगे, तथा अनाये पुरुषका सक्ञ न करे) 
सबका संहार करनेवाले मृत्युको उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखे। 
शरीर; अस्थि; मांत तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर 
उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लड़ियोंमें 
सूजके समान पिरोये हुए. चिदात्मापर ही दृष्टि खखे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुका सर्वथा त्याग 
कर देना--यह जो मनका स्वरूप है; वह वाह्य है; आम्यन्तर 
नहीं; इसको जान छो | चिद्घनके विषयमें गुर ओर शाख्त्रके 
द्वारा बतछाये हुए, मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे थीं 
ब्रह्म ही हूँः---मों जानकर मुनि शोकविहीन हो जाय । 
इस अवस्थामें शतशः तीक्षण कृपाणके आघात कमलके कोसल 
आधातके समान सह्य हो जाते हैं; अभिके द्वारा दाह हिम- 
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स्तानके समान सह्य हो जाता है; अँगारोंपर छोटना चन्दनके 
लेपके समान शीतल लगता है; निरन्तर बाणेके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीकों शान्त करनेवाले घाराणह ( फव्वारे ) के जलकर्णों- 
की वर्षाके समान मनोरञ्लक बन जाता हैं; अपने सिरका काटा 
जाना सुखप्रद निद्राके समान; ( जीभ आदि काटकर ) गूँगा कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा बघिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान छगती है; पर यह अवस्था उपेक्षासे नहीं प्रात 
होती । दृढ़ वैराग्यजन्य आत्मशानसे यह प्रात होती है । गुरुके 
उपदेशानुसार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्त/करणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस प्रकार दिग्प्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाका बोध होने छगता है, उसी प्रकार विशानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये। न धनसे पुरुषका उपकार होता है, 
न मित्रोंसे ओर न बान्धवोंसे । न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
ओऔर न तीर्थस्थानमें वास करनेसे पुरुष उपकृत होता है । केवल 
चिन्मात्रमँ विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 
है॥ १८--२८ ॥ 

“जितने दुश्ख हैं, जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी 
दुश्सह दुश्विन्ताएँ हैं; शान्तचित्त पुरुषोंगे वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती हैं; जिस प्रकार रवि-किरणोंमें अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस संसारमें शमसे युक्त पुरुषका कठोर और 
मदु--सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते हैं जैसे 
माताका पुत्र विश्वास करते हैं। अम्इृतके पान करनेसे तथा 
ल्कष्मीके आलिज्लनसे वेसा सुख नहीं प्राप्त होता, जेसा 
सुख मनुष्य मनकी शान्तिसे पाता है। शभाझभको 
सुनकर; स्पर्श करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हर्ष होता है और न दुःख होता है; वह शान्त 
कहल्यता है । चन्द्रमण्डलके समान जिसका मन खच्छ है 
तथा सृत्यु, उत्सव तथा युद्धमें जिसका मन अधीर नहीं होता; 
वह शान्त कहत्यता है। तपस्वियोंमें, वहुश्र॒तोंमें, यज्ञ करने- 
बालोमें, राजाओंमें, वनवासियोंमें तथा गरुणीजनोंमें शमशील 

ही सुशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
झान्त एवं तृत्त हो जाते हैं, वे ही आत्मामें रमण करनेवाले 
महात्मा परमपदको प्राप्त होते हैं | जो अप्राप्त बस्तुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तंथा सम्प्राप्त वस्तुमें सम रहता है; 
जिसने दुःख और सुखको नहीं देखा है--वहीं सन्तुष्ट 
कहलाता है। जो अग्राप्त वस्तुकी कामना नहीं करता, 
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और प्राप्त वस्तुका ही यथेच्छ भोग करता है; वह सौम्य और 
समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुष सन्तुष्ट कहलाता है । 
अन्तःपुरके ऑगनमें ही जिस प्रकार साध्वी स्त्री प्रसन्न रहती 
है, उसी प्रकार यथाप्रासमें ही जब बुद्धि रमने लगती है; 
वह ख्वरूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती 
है । समयानुसार, शास््रानुसार; देशानुसार; सुखपूवंक, जहाँ- 
तक हो सके सत्सद्धमें विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान पुरुष विचार करे; जबतक उसे आत्मविश्रान्ति 
प्राप्त न हो जाय । गहस्थ हो या संन्‍्यासी, जो तुरीयावस्थाकी 
विभ्रान्तिसे युक्त है तथा संसार-सागरसे निदृत्त हो चुका है; वह 
चाहे जागतिक जीवनमें रहे या न रहे, उ़से करने अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं श्रुति-स्म्रतिके श्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्दराचलसे विह्ीन ( क्षोभरहित ) समुद्रके 
समान वह आत्मस्थ होकर स्थित रहता है ॥ २९-४१) 
- “जब त्वमात्मक दृश्यको आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है; तब दिद्या और काल्में फैला हुआ 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्रूपात्मक प्रतीत होता है | इस प्रकार जहाँ 
जिस रूपमें आत्मा समुछलसित होता है; बहाँ शीघ्र उसी रूपमें वह 
स्थित हो जाता है और तद्गूपमें ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त खावर और जज्ञमात्मक जगत्‌ दिखलायी 
देता है; वह प्रत्यकालमें उसी प्रकार विनाथकों प्रात्त हो जाता 
है, जैसे सुषुप्तिमें खत्म वि्लीन हो जाता है | आत्मा ऋत 
( यश )-स्वरूप है, परबह्म है, सत्यख्वरूप है---इत्यादि संशाएँ 
महात्माओं तथा ज्ञानीजनोंने व्यवहारके लिये कढ्पित की हैं । 
जिस प्रकार 'कक्कृण? शब्द और उसका अर्थ खर्णसे प्रथक्‌ कोई 
सत्ता नहीं रखता; तथा कक्लणमें स्थित स्वर्ण कक्ृणसे प्रथक्‌ सत्ता 


. नहीं रखता, उसी प्रकार “जगत्‌ः शब्दका अर्थ परब्रह्म ही 


है। उस परअछाने जगतके रूपमें यह इन्द्रजाल फैलछाया है। 
द्रष्ठाका दृश्यके अन्तभूंत होकर रहना ही बन्धन कहलाता है। 
इृश्यके वशर्मे होनेसे द्रष्ट बद्ध होता है ओर दृश्यके अभावमें 
वह मुक्ति प्राप्त करता हैं। जगत्‌ और मैं-तू इत्यादिरूप 
जो सृष्टि है; वह दरय कहलाती है। संसारमें सारा प्रपश्लरूपी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फेलता है; जबतक मनकी यह 
कल्पना चलती रहती है; तबतक मोक्षके दर्शन नहीं होते । 
यह विश्व स्वयंभू ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि है; अतएव 
यावत्‌ परिदृश्यमान जगत्‌ मनोमय ही है। बाहर अथवा 
छृदयके भीतर, कहीं भी मन रहद्गूपमें अवस्थित नहीं है। जो 
विषयोंका भान होना है; वही मन कहत्णता है। सक्कूल्प 
करना ही मनका लक्षण है; मन सहुल्परूपमें ही रहता 
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है; अतछबघ जो सड्डल्य है- वही मन है--यह जान लेना चाहिये। 
किसीने कभी सझ्डत्य और मनको प्रथक्‌ नहीं किया, सारे 
सड्डुब्पोंके गल जानेपर केवलठ आत्मखरूय ही अवशिष्ट रहता 
है। में, तू ओर जगत्‌ इत्यादि हृश्य-प्रगश्ञके प्रशान्त 
हो जानेपर; दृस्य जब सत्ताको ( परतत्वकों ) प्राप्त होता है 
तमी चैसा केवल्य प्राप्त होता है। जब महाग्रत्यके समय समस्त 
दृश्य सत्ताहीन हो जाता हैं, उस समय सृष्टिके पूर्वकालमें 
केवल झान्त आत्मा ही अवशिष्ट रहता है | जो आत्मसूर्य कमी 
अस्त नहीं होते; जो जन्मरहित तथा सर्वदोषबिदर्जित देव हैं 
सर्वदा खवंकर्ता तथा सर्वस्वरूप हैं, जहाँ वाणी जाकर लौट 
आती है; जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनकी आत्मा 
आदि संज्ञाएं कल्पित ह, स्वाभाविक नहीं; वे ही परमात्मा 
कहलाते हैं | ४२-५७ ॥ 

“च्त्ताकाद चिदाकाश और तीसरा ( भौतिक ) आकाश 


है। हे मुनि |! आकाश और चित्ताकाशसे भी सूद््मतर चिदाकाद- 


को जानो । मुनिपुन्ध ! एक देशसे दूसरे देशर्म जानेपर जो 
बीचमें चित्तका व्यवधान है; उस (बाघ ) का निमेष होनेपर 
चिदाकाऋ ही अपशिष्ट रहता है; यह जानना चाहिबे | उस 
चिदाकाकमें यदि समस्त सड्डृल्पोंकों निरस्त करके स्थित होते हो 
तो निःम्नन्देह सर्वात्मक शान्त पदको प्रास होओगे। चिदाकाशर्मे 
स्थित होनेपर जो सुन्दर औदार्य और बेराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्राप्त होती है; उसे समाधि कहते हैं। 
* हृश्य पदाथोंकी सत्ता ही नहीं हैं---जब इस प्रकारका बोध होता 
हैं तथा राग-द्ेषादि दोप क्षीण हो जाते हैं, उस समय अम्यास- 
बलस जो एकाग्र-रति उसन्न होती है; उसे समाधि कहते हैं। 
दृश्यकी सत्ताका अभाव जब बोधमें आता है, तब वही निश्चय- 
पूबंक ज्ञाकका खरूप हैं। वही चिदात्मक जशेयतत्त्व हैं, वही 
केवछीमाव अर्थात्‌ आत्मकैबल्य है। उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या है। जिस प्रकार उन्मतत ऐरावत हाथीका 
सरसोंके एक कोनेके छिद्गरमें बॉँधा जाना संभव नहीं; 
सिंहोंके काथ एक धूलिकणके कोटरमें मच्छरोंका युद्ध करना 
असंभव है. तथा कमलकी पंखड़ीमें स्थापित सुभेरु-पर्बतका 
श्रमरक्षिके द्वारा निगला जाना असम्मव कथा है, उसी 
प्रकार निदाध | इस जगतका असखिल्वमें आना सम्भव 
नहीं; इसे तुम केवल भ्रमात्मक जानो । राग-द्वेष आदि 
क्लेशोंसे दूषित चित्त ही संसार है; वही चित्त जब दोषोंसे 
विनिर्मक्त हो जाता है; तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्राप्ति कहते हैं। मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


££ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति /£ ६११ 


शरीरी बनता है; जब वह देहवासनासे सुस्त होता है; तब देहके 
धर्मांस लिपायमान नहीं हाता | मन कह्यक्रो क्षण बना देता है 


ओर श्षणमें कद्स्बकों आमासित करता पद संसार 
केबल मनोविछास मात्र दें-बह सेरी निश्चित मति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ हैं; जो भश्मान्त हैं; 


समाहित ( एकाग्रचित्त ) नहीं है तथा जिसका चित्त झान्त नहीं 
हुआ है, ऐसे मनुष्यकों आत्मबोध नहीं होता। पक्रएट केवल्यज्ञानके 
दास ही आत्ममाक्षात्कार किया जा सकता है। उस आनन्दमब/ 
इन्द्दातीत; निर्गुण, सत्वरूम, चिदधन ब्रह्मकों अपना स्वरूप 
समझ लेनेपर पुरुष कदापि मयको नहीं प्रात होता | जो श्रेडसे भी 
श्रेष्ठतर, महानसे भी महान, तेजोमय खरूपवाला शाइ्वत; दशिरव॑- 
स्वरूप (कल्याणकारी), सर्वज्ञ, पुराणपुरुष। सनातन; सर्वेश्बर, 
एज सब देवताओके द्वारा उपासय हैं; वह ब्रह्म में ह---श्स 
प्रकारका निश्चय महात्माओंके लिये मोक्षका हेतु बनता हैं। बन्ध 
ओर मोक्षके दा ही कारण बनते हैं; ममता ओर ममताझूत्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमें पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है। जीव और ईश्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके संकल्य)से 
लेकर संकल्यके त्यागतकः सारी जड़ तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईइ्वरके द्वारा कल्पित हुई है। जाग्रदबखासे लेकर 
मोक्षकी प्रामितक समस्त संसार जीवके द्वारा कह्वित है। 
कठोपनिपदके त्रिणाचिकेताग्निसे छूकर इदेताइवतरके योगतक- 
के ज्ञान इब्चरीय श्रान्तिके आश्रित हैं। छोकायत अथात्‌ 
चार्वाक-सिद्धान्ससल छेकर  कपिलके सांख्यसिद्धान्ततकका 
दाशनिक ज्ञान जीवश्रान्तिकि आश्रित हैं। अतएव मुस॒क्षु 
पुरुषको जीव ओर ईच्वरके वाद-विवादमें बुद्धि नहीं छगानी 
चाहिये, बिक दृढ़ होकर ब्रह्मतत्वका विचार करना 
चाहिये । जो पुरुष समस्त दृश्य-जगतकों निर्विशेष चित्सरूप 
समझता है; वही अआपरोक्ष ज्ञानवान्‌ है । वही शिव 
है, वही ब्रह्मा हैं; वही विष्णु है। विषयोका त्याग दुल्भ है 
तल्वश्ञानकी प्राप्ति दुर्लभ हैं तथा सद्ुरुकी कृपाके बिना 
सहजावस्थाकी प्राप्ति दुर्लभ है | जिसकी बोधात्मिका भक्ति 
जाग्रत्‌ हों गयी है; जिसने सारे कर्मोका त्याग कर दिया है, 
ऐसे योगीकों सहजावस्था खयमेव प्राप्त हो जाती है । जबतक 
पुरुषको इसमें तनिक भी अन्तर जान पड़ता हैं; तबतक 
उसके लिये भय है---इसमें संशय नहीं । सर्बसय सचिदानन्द- 
को ज्ञानचक्षुसे देखा जाता है; जिसे ज्ञानचञ्ु नहीं, वह परबह्म- 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता; जेसे अंधेकों प्रकाशमान 


दर 


सूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रज्ञासखरूप ही है; सत्य 
ही प्रशानका लक्षण है। अतएव ब्रह्मके परिशानसे ही मर्त्य 
जीव अमरत्वको प्राप्त होता हैं। उस कार्य-कारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी गठें खुल जाती 
हैं; सारे संशय दूर हो जाते हैं और सारे कम क्षीण हो 
जाते हैं || ६९--८२ ॥ 


धअनात्मताकों त्यागकर, जागतिक स्थितिमें निर्विकार . 


होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्तःस्थ संवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचैतन्यमें ही 
लीन रहो । मसुभूमिमें भ्रमसे दीखनेवाछा सारा जल जेंसे मसुस्थर 
मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-खप्न-सुषुतिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो लक्ष्य-बुद्धि तथा 
अल्क्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, 
वह श्रेष्ठ ब्रह्मशानी स्वयं साक्षात्‌ शिव है। जगत्‌का अधिष्ठान 
अनुपम है, वाणी और मनकी पहुँचके परे हैं; नित्य; विमु, 
सर्वेगत, सूझ्मसे मी सूक्ष्म और अव्ययस्वरूप है। यह संसार 
सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वरका मनोविछास मात्र है | संयम 
और असंयमके द्वारा जागतिक प्रपश्न शान्तिको प्राप्त होता 
है॥ ८३--८७ ॥ 


भमनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमकों मैं उपाय 
बतलाता हूँ । जिन-जिन वस्तुआँकी ओर मन जाता है, उन- 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षको ग्राप्त करता है। 
आत्माधीन होना, एकान्तप्रियता तथा अमिरूपित जागतिक 
वस्तुके त्यागकी भावना जिसके लिये दुष्कर हो जाती है; उत् 
पुरुष-कीटकोी घिक्कार है | केवल अपने प्रयत्षसे सिद्ध 
होनेवाठे अपनी अमिलुषित बस्ठुके त्यागरूप मनःशान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है। सद्डृल्पहीनताके शख्तसे 
जब इस चित्तको काट दिया जाता हैं, तब सर्वस्वरूप: 
धर्वान्तर्यामी, शान्त परब्ह्मकी प्राप्ति होती है। प्रपश्ञ- 
की भावनासे मुक्त होकर, महान्‌ बुद्धिसे युक्त होकर, चित्तका 
नेरोध करके स्थिरमावसे अपनेकों चिन्मात्रमें स्थित करो। 
श्रेष्ठ पौरष अर्थात्‌ अभ्यास और बैराग्यका आश्रय लेकर, 
तथा चित्तको अचित्तावस्था अर्थात्‌ निरद्धावस्थामें ले जाकर 
हृदयाकाझमें ध्यान करते हुए बारंबार चेतनमें छगे हुए; चित्त: 
रूपी चक्रकी धारते मनको मार दो। तब तुम निःशह्ढ हो 
जाओगे और कामादिरूपी शत्रु ठुम्हें बॉँघ न सकेंगे। यह वह 
है, मैं यह हूँ, वे पदार्थ मेरे हैं--यह भावना ही मन है; इन 
भावनाओंके त्यागरूपी दावसे मनका नाश किया जाता 
है। जिस प्रकार शरदके आकाशमें छिन्न-मिन्‍न बादलोंके 


# महोपनिषद्‌ # 
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समूह वायुके वेगसे बिलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार बिचारके 
द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है। चाहे प्रठयकालीन उनचास 
पवन बहेँ, अथवा सारे समुद्र मिछकर एकार्णवरूप हो जायेँ, 
बारहों आदित्य तपने छगें, तथापि मनोविहीन पुरुषकी कोई 
क्षति नहीं हो सकती | केवछ सह्ूल्पहीनतारूपी एक साध्यसे 
समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; तत्पदका आश्रय लेकर सद्कृत्प- 
हीनताके विस्तृत साम्राज्यमें स्थित हो जाओ। कहीं भी 
अचल मन नहीं दिखलायी देता। चश्ललता मनका धर्म 
है, जेंसे अभिका धर्म उष्णता है। यही चश्चछा स्पन्दन- 
शक्ति चित्तलमें स्थित है अर्थात्‌ चित्तका धर्म है; इसी 
मानसिक शक्तिको जगत्‌-प्रपश्चका स्वरूप समझना चाहिये । 
जो मन चशञ्ल्ताहीन हो जाता है, वह अमृृतरूप कहलाता है; 
वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमें मोक्ष कहते हैं । मन- 
की जो चद्चल्ता है, वह अविद्या है; वासना उसका स्वरूप 
है । शन्रुरूपिणी उस वासंनाको विचारके द्वारा नष्ट करना 
चाहिये || ८८--१०२ ॥ 


“निष्पाप मुनि | पुरुषार्थके द्वारा जिस छक्ष्यमें मनकी छूगाओ; 

उसे प्राप्तकर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमें स्थित हो निर्विकल्प 

समाधिकों प्रात्त करो | अतएव प्रय्षपूवंक चित्तकों चित्त- 

के द्वारा वशर्में करके, शोकहीन अवस्थाके आश्रयसे, आतड्ढ- 

से मुक्त होकर शान्ति छाम करे। मनका पूर्ण निरोध करनेमें 

विषयविहीन मन ही समर्थ होता है | राजाकों पराजित करनेके 

कार्यमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है। जिन्हें तृष्णारूपी 

ग्राहने पकड़ रक्‍्खा है; जो संसार-समुद्रमें गिरे हुए, हैं, भंवरोंके 

जालमें पड़कर लक्ष्यसे दूर भटक रहे हैं, उनको बचानेके लिये अपना 

विषयविहीन मन ही नौकारूप है | ऐसे मनके द्वारा इस भारी 

बन्धनरूप मनके जाछको काट डालो, और खयं संसारसागरके 

पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 

अन्तः/करणकों वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी 

वासना जब-जब उदित हो, तब-तब प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 

उसका त्याग करें । इससे अविद्याका नाश होता है। एक 
भोगवासनाका पहले त्याग करो, उसके बाद भेद-वासनाका 
त्याग करो; उसके बाद भावाभाव दोनोंका त्याग करके 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाश ही 
अविद्यानाश कहत्यता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवर्म 
आता हो, उस-उसमें आस्था न होने दो | आस्थाका त्याग कर 
देना. ही निर्वाण है; और आस्थाको पकड़े रहना ही दुशख 
है । जो प्रशाविहीन हैं; उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती 


अध्याय ४ ) 


है । सम्यक्‌ ग्रशावान्‌ पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अजक्ञीकार नहीं करते | इस दुःख-कण्टकरस भाकीर्ण 
संसाररूपी श्रमजाल्म तभीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको 
निरन्तर श्रमाती है, जबतक इसको नष्ट करनेबाली मोहनाशिका 
आत्मसक्षात्कारकी इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं होती। अविद्या 
जब परतत्त्वकी ओर अवल्ञोेकन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाश हो जाता है । सर्वात्मबोघ दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
स्वयं ही विछीन हो जाती है। इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप 
है, इच्छाके पूर्णतः नाशको ही मोक्ष कहते हैं और 
मुनि ! इच्छाका नाश सड्डत्यहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है ॥ १०३--११६ ॥ 

धचित्ताकाशमम वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण होने- 
पर, चेतनारूपी सूर्यके प्रकाशसे कल्रिपी तम क्षीणताको प्राप्त 
हो जाता है। चित्त जब विपयोंके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यतः 
सर्वगामी बन जाता हैं; तब चित्तकी ऐसी अनिर्वचनीय अबवस्था ही 
आत्मा और परमेश्वरनामसे अभिदवित होती हैं । यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्घनसरूप है| वह 
अव्यय है। इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना है, वह 
कहीं है ही नहीं | केवल अ्रममात्र है। इस चिल्मेकीसें न कोई 
जन्मता है न मरता है| ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं, 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। एकमात्र, केवछ आमासरूप) 
सर्वव्यापी; अव्यय और चित्तके विषयोके पीछे न दौड़नेवाले 
केवल चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है | उस नित्य, व्यापक, शुद्ध+ 
चिन्मात्र; उपद्रवश्यून्य, शान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार 
चिदात्मामें खयं चित्‌ दी जो स्वभावानुसार सझृल्प करके 
दौड़ता है; वह चेत्य अर्थात्‌ चितकी सजझ्कुल्पावस्था स्वयं 
दोषरहित होते हुए. भी मनन करनेके कारण मन कहल्वती है। 


+£ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धोरो न शोचति # ध्श्डे 


अतएब॒ सड्डत्पके द्वारा सिद्ध मन सद्जुल्पके द्वारा ही बिनादा- 
को प्राप्त होता है ॥| ११७---१२३ ॥ 

ब्रह्म नहीं हूँ, इस सक्लल्पके सुदृढ़ हो जानेसे मन बन्धन- 
में पड़ता है; तथा प्मव कुछ बह्म ही है? इस सज्लुल्पके सुदृढ़ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है। “में दुबला हूँ, दुःखग्रस्त हूँ; मैं 
हाथ-पैरवाल्य हूँ?---इस मावके अनुकूल व्यवहारसे जीव बन्धनमें 
पड़ता है । “में दुखी नहीं हूँ; मरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमें 
स्थित मुझको बनन्‍्ध कहाँ इस ग्रकारके व्यवह्ारमें छीन 
मन मुक्त हो जाता हैं। “में मांस नहीं, मे अस्थि नहीं, में देहसे 
परे दूमरा ही तत्व हूँः---इस प्रकारका निश्चय कर छेनेपर जिसके 
अन्त/्करणसे अविद्या क्षीण हो गयी ह, बह सुक्तिकों प्रात 
होता है। अनात्म पदार्थमें आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कल्पनामात्र हैं | परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और बेराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापू्वक, यक्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ । ध्मेरा 
पुत्र; मेरा धन) मैं वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा हैः--यह सब 
वासना ही इन्द्रजाल फैछाकर विविध खेल कर रही है। ठुस 
अज्ञ मत बनो: तुम ज्ञानी बनो; सांसारिक भावनाको नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमें आत्मभावना करके क्‍यों मूर्खकी भांति रो 
रहे हो। यह मांसका पिण्ड, अपवितन्न, मृक, जड शरीर तुम्हारा 
कौन है, जिसके लिये बलात्‌ दुःख-सुखसे अमिभूत हो रहे 
हो ! अहा ! किलने आश्चर्यकी बात है कि जो ब्रह्म सत्य है; उसे 
मनुष्योंने सुला दिया है | ठुम कर्तव्य-कर्मोमें रत रहते हुए, 
मनको कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो । अहा ! केसी 
आश्चर्यकी बात हैं कि कमलनाछके तन्तुओंसे पर्वत बाघ दिये 
गये हैं | जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अमिमूत 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान ठुच्छ जाग्रत्‌ 
आदि तीनों जगत्‌ वज्बत्‌ हो रहे हैं? ॥ १९४--१३४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


3» 


बस 


पश्चम अध्याय 
ऋश्ञका उपदेश चाल्दू 
अज्ञान एवं जानकी सात भूमिकाएँ 


महपिं ऋध बोले--“तात ! इसके आगे में जो कुछ 
कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो | अशनकी सात भूमिकाएं 
होती हैं, ओर शानक्री भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके 
बीच असंख्य दूसरी भृमिकाएँ उत्पन्न होती हैं। खरूपमें 
अवस्ित होना मुक्ति है। अहं-मावना ही खरूपसे च्युत 
होना हैं | झुद्ध सत्तामात्र संवित्‌ ही आत्माका खरूष 
है; उससे जो विचलित नहीं होते; उनमें अशानसे उत्पन्न 
राग-द्वेष आदि दूषित भ्राव नहीं होते । खरूपसे च्युत 
होकर वासनार्थ जो चित्‌में ड्बना है; उससे बढ़कर कोई 
दूसरा मोह न हुआ है और न होगा । एक विषयसे दूसरे 
विषयकों जाते समय जो मध्यमें स्थिति होती हैं; वह 
ध्वस्तमननके आकारवाछी सखरूपस्थिति कहलाती है। सरे 
सहुल्पाकी सम्यक शान्तिसे शिलके समान जो निश्चेष्ट स्थिति 
होती है; जो जाग्रत-अवस्था तथा खप्तावस्थासे विनिर्मक्त होती 
है, वह परा खरूपस्थिति कहछाती है। अहंताके क्षीण हो 
. जानेपर शान्त, चेतन तथा भेदभावसे झून्‍्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है; वह खरूपस्थिति कहलाती है |॥ १-७ |] 
प्मोह सात प्रकारका होता है--प्र थम बीज-जाग्रत्‌ अवस्था, 
दूसरा जाग्रत्‌ अवस्था) तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था, चौथा 
जाग्रत्खमभ अवस्था; पाँचवाँ सप्तावशा, छठा खम्नजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातवाँ सुषुत्ति अवस्था । फिर, ये एक दूसरेसे 
रिलिष्ट होकर अनेक रूप धारण करते हैं। अब इनके प्रथक्‌ 
पृथक लक्षण सुनों। अथंम, जो नामरहित निर्मल चेतनमें 
चितकी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम; शब्द तथा 
अर्थक्री पात्रतासे युक्त अवस्था होती है; वह बीजरूपमें स्थित 
जाग्रतू-अवस्था बीजजाग्रत्‌ कहछाती है। यह ज्ञाताकी नवीन 
अवस्था होती है; अब ठुम जाग्रतृकी सम्यक्‌ स्थितिकी बात 
सुनो । बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके .बाद ध्यह मैं हूँ, यह मेरा है?- 
अपने भीतर जो ऐसी प्रतीति होती है; वह अतिरिक्त भावनाओंँसे 
पहले होनेवाी मोहकी दूसरी जाग्रतू अवस्था कहलाती है। 
“यह वह पुरुष है, में यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह पूर्व॑जन्मों- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहलाता है। अरूढ़ 


अथवा रूढ़। सर्वथा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक खृष्टि 
जाग्रदवस्थामें होती है; उसे जाग्रत्स्वप्त कहते हैं । एक चन्द्रमें 
दो चन्द्रोंका भान होना; शक्ति ( सीप ) में रजतका भान 
होना, म्गतृष्णामें जलका भान होना--इत्यादि भेदसे 
अभ्यासको ग्राप्त हुआ जाग्रत्खप्र अनेक ग्रकारका होता है। 
थोड़ी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रह है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामर्श (स्मृति) 
होता है, वह खम्न कहता है। चिरकाछतक साक्षात्कार न होनेके 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्रात्त हुआ, बड़ी-बड़ी वार्तोबाछा, 
देस्तक टिकनेवाल्ा स्वप्न जाग्रतके समान द्वी उदित होता है; 
वह जाग्रतू अवस्थामें भी परिस्फुरित होनेवाढा खस् 


स्श्नजाअत्‌ कहलाता है | इन छः अवस्थाओंका परित्वाग कर 


जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है; वह आनेवाले 
दुश्खबोधसे युक्त अवस्था सुषुप्ति कहछाती है। उस अवस्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तममें छीन हो जाता है। ब्क्षत्‌ ! मैंने अज्लानकी 
इन सात भूमिकाओंको बतलाया । इनमें एक-एक, सेकड़ों 
प्रकारकी विविध ऐश्वर्येसि युक्त अवस्थाओंका रूब धारण 
करती है । अब हे निष्पाप पुत्र ! ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ हैं, 
उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पड्ुमें 
नहीं पड़ता | ८-२१ ॥ 


“सिद्धान्तवादी छोग योग-भूमिकाओंके बहुतेरे भेद बच॒छाते 
.हैं; परंतु मुझे तो ये ही कस्याणप्रद सात भूमिकाएँ ज्मीष् 
हैं| इस प्रकार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाले अवबोधकों ज्ञान 
कहते हैं; और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति श्शैयः 
कही जाती है। श॒भेच्छा नामकी पहली शानभूमि कहलाती है। 
दूसरी विचारणा कहत्मती है। तीसरी वनुमानसी। चोथी 
सत्त्वापत्ति; उसके बाद पाँचवीं असंसक्ति, षष्ठी पदार्थाभावना 
तथा सप्तमी ठुयंगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है। जिसे 
प्राधकर पुनः शोक नहीं करना पड़ता । अब छुम इन 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । 'मैं मूढ़- बनकर क्यों बैठा हूँ ! 


: शास्त्र तथा संतजनोंसे में जिशासा करूँगा!--इस प्रकारकी वैराग्य- 


अध्याय ५ 


से पूर्व जो इच्छा होती है; उसे ज्ञानीजन शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र 
तथा संतजनोंके सम्पर्कके कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी ग्रद्ृत्ति हैं, वह विचारणा कहल्यती है। 
विचारणा और झमेच्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विपयोगें अनुरक्ति 
जब क्षीणताको प्रास होती है; तब वह तनुमानसी अवस्था कहलाती 
है । इन तीनों भूमियोंके अभ्याससे वेराग्यके वशीभूत हो जब 
चित्त झुद्ध सत््व्खरूपमें स्थित होता है, तब उसे स्त्यापत्ति 
कहते हैं | इन चारों भूमियोंके अभ्याससे सत्त्वारूढ़ होकर 
व्मकनेवाली जो संसर्गहीन कला है, वह असंसक्ति कहलाती 
।इन पाँचों भूमियोंके अभ्यासके फल्स्वरूप दृद्धतापूर्वक अपने 
आत्मामें ही रमण करते रहनेसे तथा आन्तर और वाद्य पदार्थोंकी 
भावना नष्ट हो जानेसे जिसमें दूसरोंके द्वारा विरकाब्तक प्रयत्न 
करनेपर वाह्मज्ञान होता है; वह पदार्थामावना नामकी पष्ठ भूमिका 
है। इन छः भूमियोंमें चिरकाठतक अम्बास करनेके बाद 
भेदबुद्धिका अभाव हो जानेके कारण जो आत्मभावमें एकनिश 
डो जाती है; वह तुर्यगा स्थिति कहलाती है । यही दुर्यावस्था 
जीवन्मुक्त पुरुषकी होती हैं। इसके पश्चात्‌ जो दुर्यातीत 
अवस्था है; वह विदेहमुक्तिका विषय हैं। निदाघ | जो महा- 
भाग्यवान्‌ पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्रय ले चुके हैं, वे आत्मार्मे 
रमण करनेवाले महात्मा महान पदकों प्राप्त हो गये हैं । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखके अनुभवकी ख्ितिमें नहीं पड़ते। 
थे कभी कर्तव्य-कर्मेमिं लगे रहते हैं ओर कमी उनसे अलग हो 
जाते हैं। अपने पासके लोगोंके द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे 
हुएके समान उठकर, सनातन आचारोंका आचरण करने लगते 
हैं । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों ही ज्ञात होती हैं । 
इन झ्ञानावस्थाओंकों श्राप्तकर जो पश्ञ, म्लेच्छ आदि हैं; वे 
भी देह रहते या देह त्यागनेके बाद मुक्तिको प्राप्त करते हैं--- 
इसमें सन्देह नहीं है। हृदयकी गॉँठोंका खुल जाना ही ज्ञान हैं; 
और ज्ञान होनेपर' ही मुक्ति होती है || २२---४० ॥ 
धमृगतृष्णामें जलकी श्रान्तिके समान अनात्ममें आत्मबुद्धि 
आदि अविद्याकी शान्ति ही मुक्तिहै। जो मोहसागरसे पार हो गये 
हैं, उन्होंने ही परम पदको प्रात कियाहै। वे आत्मसाक्षात्कार- 
“की प्रासिमें छगे हुए. पुरुष इन भूमिकाओँमें स्थित होते हैं। 
भनकी पूर्णतः शान्तिके उपायकोी योंग कहते हैं। उस योगकी 
सात भूमिकाएँ हैं और उन भूमिकाओंकी ऊपर बतला 
आये हैं। इन भूमिकाओंका छक्ष्य है ब्रह्मपदकी प्राप्ति-- 
जहाँ तू, मैं, अपने ओर परायेका कोई भाव नहीं रहता; न 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या घधीरो न शोचति # 


द्रण 
कोई भावात्मक बुद्धि होती है और न भावामावका चिन्तन 
होता है। सब शान्‍्त, आरम्बनशूत्य, आकाशखरूप, शाइबत, 
शिव; दोपरहित, भासमान न होनेवाछा; अनिरव॑चनीय, कारण- 
हीन; न सत्‌ न असत्‌» न मध्य न अन्त) सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी; मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म; पूर्णसे पूर्ण; 
सुखसे सुखतरस्वरूप, संवेदनमें न आनेवाछा; पूर्ण शान्तः 
आत्मसाक्षात्कारस्वरूप तथा व्यापक ब्रह्मका सखरूष है । 
समस्त जागतिक पदार्थोकी सत्ता आत्मसंबेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं है || ४१---४७ ॥ 


“द्रश् और दृश्यक्ा सम्बन्ध होनेपर बीचमें' दृष्टिका जो 
स्वरूप होता है; वह द्रष्ठ, दृश्य तथा दर्शनकी त्रिपुर्टसे वर्जित 
साक्षात्काररूप स्थिति होती है | चित्त जब एक देझसे दूसरे 
देशको जाता हैं; तब बीचमें जो चित्तकी स्थिति होती है, उस 
जाव्यविहीन संविद्वप मनन सदा तन्‍्मय रहो । जाग्रत्‌, 
स्व्॑त और झुपुलिसे परे जो तुम्हारा सनातन खरूप है, उस 
जड-चेतनर हित स्थितिरमें सदा तन्‍्मय रहो । एक जडताकों 
छोड़कर --क्योंकि वह पत्थरका हृदय है; पायागरूपताकी प्रासि 
हैं--उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमें तन्‍्मय रहो । 
चित्तकों दूरसे त्यागकर जिस किसी स्थितिमें हो; उसीमे स्थिर 
रहो । परमात्मतत्वसे पहले मन निकला । तत्यश्चात्‌ मनसे ही 
विकल्पजालसे पूर्ण यह जगत्‌ विस्तृत हुआ। हे विग्र ! झूत्यसे 
भी झन्य उत्पन्न होता है, जेसे आकाश झूत्य है और उससे 
सुन्दर छगनेवाली नीलिमा उल्लसित होती है| सझ्लुल्यके नाश 
हों जानेके कारण जब चित्त गलछित हो जाता है; तब संसारके 
मोहका कुहासा भी गछ जाता है। तब शरदूके आनेपर 
स्वच्छ आकाशके सहश वह अजन्मा; सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है । बिना कतकि 
और बिना रंगके आकाशर्म चित्र उठ आया। बिना द्रष्टाके; 
स्वानुभव) निद्राविहीन स्प्नदर्शन हो रहा है। साक्षिस्वरूस, 
समानखू्पसे खच्छ, निर्विकल्य। दर्पण-जेसे चिदात्मामें 
बिना इच्छाके तीनों जगत्‌ प्रतिब्रिम्बित हो रहे हैं | ब्रह्म एक 
है, चिदाकाशरूप है, सर्वखरूप है और अखण्डित है--- 
चित्त-चाश्बचल्यकी शान्तिकें लियि यत्रपू्वेक यह भावना 
करनी चाहिये । जिस प्रकार एक मोटी शिल्पर रेखाएँ और 
उपरेखाएँ खिंची होती हैं, उसी प्रकार त्रेलोक्सते खचित एक 
ब्रह्मको देखना चाहिये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्तन्न ही नहीं हुआ । अब मैंने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देखना था, उसे देख लिया । चिरकालका 
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थका मैं विश्वामको प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नहीं, इस प्रकार समझो | इस समस्त जागतिक छीलासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८--५९ ॥ 

“जिन्होंने सड्ृत्प-जालकों निरस्त कर दिया है, जो चित्तत्व- 

हीन परम पढदकों प्राप्त हैं, वे ही समस्त दोषोंसे निवृत्त हो अल्न- 
को ग्राप्त करते हैं; जो विमनस्कताकों प्राप्त हो चुके हैं, वे 
शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ हैं। वेदान्तविचारशील प्राणी, 
जिनके चित्तकी वृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं, मनश्रिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष देय तथा उपादेय-- 
दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रश् अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्के साक्षात्कारमें छगे हैं तथा अद्रश अर्थात्‌ 
प्रपद्चको नहीं देखते; जो विशेषरूपसे ज्ञातव्य परम तत्त्वमें 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहें हैं; जो रसमय तथा रस- 
हीन यदार्थोमें अत्यन्त परिपक्क बेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त संसार-पथमें सोये हुए, हैं, वैराग्यकी तीवताके कारण पक्षीके 
जालके समान जिनका संसार-वासनाका जाछ टूट गया है तथा 
हृदयकी ग्रन्थि शिथिर्ल हो गयी है, ऐसे साधकॉंका स्वभाव 
विश्ञनके द्वारा उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता है; जिस प्रकार 
कातक (निर्मछी ) फलके द्वारा जल खच्छ हो जाता है। 
सन जब रागविहीनः अनासक्त, दन्द्रातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता हैं; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए. पक्षीके समान 
मोहजाछसे बाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शान्त हो गया है, जो प्रपश्चात्मक कुतूहछुसे विरत हैं; 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है | ६०-६८ ॥ 


न मैं हूँ और न यहाँ दूसरा कुछ है; मैं सब दोषोंसे 
रहित ब्रह्मखरूप हूँ--जो इस प्रकार सत्‌ और असतूके 
मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है । जिस प्रकार सहज 
ही प्राप्त हुए दर्शन; द्रष्टा तथा दृश्योंमें मन बिना रागके ही 
जाता है; उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य-कर्मोंमे बिना 
आसतक्तिके ही छगे रहते हैं | मलछीमाँति जानकर भोगा गया 
भोग उसी प्रकार तुष्टिका कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मेत्रीका ही निर्वाह 
करता है। जिसकी मनमें शड्ढरा भी नहीं थी, ऐसे गाँवके मार्गमें 
आ जानेपर पथिक जिस इृष्टिसे उसे देखतां है; उसी दृष्टिसे ज्ञानी 
पुरुष भोगके ऐश्वर्योको देखते हैं | निम्रह किया हुआ मन 


अनायास प्राप्त हुए थोड़ेसे मी भोगको, जो विस्तार- 
को नहीं प्राप्त हुआ है, क्लेशदायक होनेके कारण; 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक ग्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है; परंतु वह यदि 
शत्रुके द्वारा आबद्ध न हो तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है | हाथसे हाथको 
संमर्दितकर, दात-से-दाँत पीसकर तथा अड्जोंसे अज्ञौकों 
दबाकर, अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साहसे; 
पहले मनपर विजय भ्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये | इस 
संसार-समुद्रमेँ मनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है । इस महानरकके साम्राज्यमें दुष्कृतरूपी.* 
मतवाले हाथी घूम रहे हैं | आशारूपी बाणों ओर बरछोंसे सजे- 
घजे इन्द्रियरूपी शन्रुओंका जीतना दुष्कर है। जिन्होंने चित्तके) 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शत्रुओंको वहामें कर 
लिया है; उनकी भोग-वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती' 
है, जैसे हेमनत ऋतु्में कमलका पोधा नष्ट हो जाता है। रात्रिमें 
वेतालके समान दृदयमें वासनाका तभीतक निवास है 
जबतक एकाग्रताके अमभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण 
भत्यके समान है, सारे प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेके कारणः 
मन्त्रीरूप है और मेरे विश्चारसे समस्त इन्द्रियोंकों वशमें 
करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका . 
मन छालन करनेके कारण स्नेहशील छलनासवरूप है तथा पालन. 
करनेके कारण पालन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता 
शात्रदृष्टिते तथा आत्मप्रकाश; आत्मबुद्धि एवं आत्मानुमवके. 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है । अत्यन्त छुषट 
अत्यन्त दृढ़, खच्छ, मलीमाँति वश्यमें किया छुआ 
भलीमाँति जाग्रत्‌; आत्मगुणोंसे तेजखी बनाया हुआ “मनोरम 
मनरूपी मणि हृदयमें सुशोमित होता है । ब्रह्नन ! 
भाँति-माँतिके पड्लॉँसे मलिन इस मनरूपी मणिको 
सिद्धिके लिये विवेकरूपी जलसे धोकर आलोकवान बनो। 
श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ ( निश्चय ) 
करके, इन्द्रियरूपी शत्रुओंकों पूर्णतः छिन्नकर संसार-सागर- 
से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥ 

'केवछ आस्थाको--संसारकी आशाको ही अनन्त दुःखोंका 
कारण जानो, और सर्वत्र केवछ अनास्थाकों सुखका घर समझो । 
वासनाके सूत्रसे बँधघा हुआ यह संसार बारंबार होता है। वह . 
प्रसिद्ध वासना- अत्यन्त दुःखका कारण बनती है ओर सुखकाः 
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उन्मूलन करनेके लिये आती है । जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त 
बहुश्रुत हो; कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह तृष्णासे 
उसी प्रकार बँध जाता है, जैसे श्द्भुछासे सिंह बँघ जाता है। 
परम पुरुषार्थका आश्रय लेकर और भलीभाति उद्यम करते 
हुए. शास्त्रानुसार शान्तिपूवक आचरण करता हुआ कौन 
पुरुष सिद्धिको नहीं ग्रातत करता | “में ही अखिल विश्वरूप 
हूँ, मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं 
है?--इस अकारके ज्ञानद्वारा होनेवाछा अहंभाव ही श्रेष्ठ है। ५मैं 
समस्त प्रपश्चसे अतीत हूँ, बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँः-- 
ब्रह्मनन्‌ ! इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहंकार होता दै। वह दूसरा 
श॒भप्रद अहंभाव है और वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं । ऐसा अहंभाव जीबन्मुक्त पुरुषोंकों ही होता है। 
“हाथ-पेर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँ--इस प्रकारका 
निश्चय तीसरा लोकिक अहड्लार है और यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव ही संसाररूपी दुःखद 
कृक्षका मूल है| इससे मारा गया प्राणी अधः्पतनकी ओर 
ही दौड़ता है । इस दुःखद अहड्लारकों त्यागकर और 
चिरकाब्तक शुभ अहड्लरकी भावनामें छगा हुआ प्राणी 
शमयुक्त होकर मुक्तिको प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहड्लारोंको अद्भीकार करके तीसरे दुःखद छोकिक 
अहड्जारको त्याग देना चाहिये | पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अहक्लारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको ग्रास होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


धभभोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है । मनकी उन्नति उसके विनाशमें 
है। मनोनाश महाभाग्यवानका लक्षण है। ज्ञानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
है | ज्ञानीका मन न आनन्दरूप हैं न आनन्दरहित है; 
न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
है, न असत्रूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है । 
जैसे चितमें प्रकाशित होनेवाल्ला आकाश सूक्ष्मााके कारण 
दिखलायी नहीं देता; उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए. भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सड्डूल्पोंसे 
रहित; सारी संज्ञाओंसे झूत्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा 
सवात्मा आदि नामोंसे व्यक्त किया जाता है। जो ज्ञानियोकी 
इष्टिमें आकाशसे भी सौगुनी स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरहित ) है, एवं जो सकछ एवं निर्मल संसारके 
रूपमें एकमात्र अपना ही दर्शन कराती है---इस प्रकारकी चित: 


चेतनमत्ता न अस्त होती हैं न उदय होती है; 
न उठती है नख्िर रहती है; न जाती है न आती है; 
न यहाँ है और न यहाँ नहीं है । वह चित्‌ अर्थात्‌ चेंतनसत्ता 
विकव्यरहित; निराल्म्ब भोर निर्मल स्वरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भमें शम-दम आदि गुणोंके द्वारा शिष्यके अन्तःकरणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ ध्यह सब कुछ ब्रह्मरप हे भौर तुम छुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हो? ऐसा बाध प्रदान करें । अज्ञानी पुरुषकों तथा 
जो अर्द्ध-जाग्नत है, उसे जो कहता है कि प्सब ब्रह्म ही है|; 
वह उसे महानरकन्ञालूमें ढकेल देता हैं | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है, तथा जो सर्वथा 
आकाच्लारदित हो गया है--ऐसे पुरुषको प्राज्ञ गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं | जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है; सूर्यनारायणके होनेपर ही 
दिन होता हैं, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगत्‌की स्थिति हैं । यह जगत्‌ 
वास्तवमें है नहीं; केवल भासता है । जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि 
निर्मल--आवरणसशृन्य हो जायगी; ज्ञानका सब ओर प्रकाश 
हो जायगा तथा तुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओगे, तभी तुम 
मेरे उपदेशके बछाबछकी ठीक-टीक जान सकोगे || ९७--१ ०७ ॥॥ 


ध्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन हैं, ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, त्रझ्मनन्‌! सब 
दोषोंकों हर छेनेवालछी विद्याकी प्राप्ति होती है। अख्रके द्वारा 
अख्रका शमन होता है तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है; 
विपके द्वारा विषका शमन होता है; झत्रुके द्वारा शत्रु मारा 
जाता है। इसी प्रकारकी यह भूतमाया है; जो अपने नाशसे 
ही हर्ष प्रदान करती है | इसका स्वरूप दिखलछायी नहीं देता, 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रकारकी दृढ़ भावनाके साथ “सब बहन 
ही हैः--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है; वही मुक्ति प्रदान 
करती है। यह भेददृष्टि ही अविद्या है | इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने | ( मायाके द्वारा ) जो नहीं प्राप्त होता है, वह 
अक्षयपद कहलाता हैं। द्विज ! यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हें नहीं विचारना है | मैं इसे किस प्रकार 
नए्ट करूँ:--यही तुम्हें विन्चार करना है | इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदकों जान सकोगे । 
जहाँसे यह प्रकट होती है; जेसा इसका खरूप है; जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण और झमनके 
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उपायका विचार करते हुए, इस रोगके बर अर्थात्‌ अविद्याक्री 


चिकित्साके लिये पूरा प्रयक्ष करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 


आवागमनके कश्टेम तुम्हें बारंबार न डाछे, और चित्‌्रूमी 
समुद्र अपने-ापमें स्वच्छ आंत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
हो उठे। बह चित-सत्ता एक अखण्ड खरूपवाली हैं?--- 
इस प्रकार अबने मीतर दृढ़ भावना करनी चाहिये | वह 
चित्‌-शक्ति चिन्मय समुद्रमें किश्चित्‌ छुमित हो रही दे । 
समुद्रमें छदरोंके समान वहाँ खच्छ चिन्मय तरज्ञ ही डठ 
बह्टे हैं। अपने-आप आकाश-सरोवरमें जेसे वायु लहराता है 
उसी प्रकार खात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरज्ञलायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी देवी स्कुरणा 
क्षणमात्रके लिये होती है। देश, काल और क्रियाकी शक्ति 
सिसको चछायमान करनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मशक्ति 
अपने खभावकी जानकर उच्च अनन्त पदमें स्थित हैं । 
यह चित-खक्ति जाननेमें न आनेंके कारण परिमित-सी होकर 
रूबकी भावना करती है। उस परम आकर्षक-शक्तिके द्वारा जब 
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इस अ्रकार रूपकी भावना होती है; उसी समय उसके पीछे ' 


नाम और संख्या आदि दृष्टियोँ छग जाती हैं | बह्मन्‌ ! 
विकब्पके झूपको धारण करनेवाल्या तथा देश, काछ और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप है, वह क्षेत्र 
कहब्शाता है । पुनः वह भी वासनाओंकी कल्पना करता 
हुआ अहड्डारका रूप धारण करता है। अहड्लार जब 
सिश्वयात्मक एवं दोपयुक्त हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सहुंत्यका रूप ग्रहण करती है; तब 
मननास्पद मन बनती हैं | मन जब घने विकल्पमें पड़ता 


है, तब शनेः-शनेः इन्द्रियरूप ग्रहण करता हैं। हाथ-पैरयुक्त 


शरीरको जुद्धिमाव्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं । इस प्रकार 
जीव सछुल्प और बासनाकी रज्जुओंसे बैंधकर दुःखजालमें 
फँखा हुआ क्रमशः अघोगतिको प्राप्त होता है । इस तरह 
शक्तिमय चित्‌ घने अहज्लारकों प्राप्त होकर रेशम बनानेवाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्धनमें पड़ता है। अंपने ही द्वारा 
कु्पित तन्मात्ररूपी जालके भीतर रहकर »ड्डुलामें बँबे हुए, 
सिंहके समान; चित्‌-शक्ति अत्यन्त विवशताकों ग्राप्त हो जाती 
है । आत्मा हीं कंहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं ज्ञानः 
कहीं क्रिया, कहीं अहड्ढार ओर कहीं चित्तके नामसे 
जाना जाता हैं । कहीं इसे प्रकृति कहते हैं, और कहीं प्माया 
हैः छेसी कल्पना करते हैं । कहीं यह बन्धनके नामसे 
असिद्ध है और कहीं पुर्यश्क कहलाता है | कहीं इसे अविद्या 
कहते हैं और कहीं “इच्छा? माना जाता है। यह आशा- 
पाशका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वकों उसी प्रकार धारण 
करता है; जैसे भीतर फलविहीन वठ्बीज वटकों घारण 
ऋरता है ॥ ११४--१३३ ॥ 


*# महोपनिषद्‌ $ 
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धचिन्तारूपी अभिशिखासे दग्ध, क्रोधरूपी अजगरके द्वारा 
चबाये हुए; कामरूपी समुद्रके कब्छोलमें स्थित तथा अपने पिता- 
मदद आत्माको भूछे हुए इस मनका; ब्रह्मन्‌ ! कीचड़से फँसे 
हाथीके समान उद्धार करो । प्रपश्चकी भावनासे व्याप्त इस 
प्रकारके जीवाश्रित भाव ब्रक्मके द्वारा छाखों, करोड़ों तथा 
असंख्य रूपोंमेँ कल्पित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, 
और आज भी चारों ओर उतसन्न हो रहे हैं, तथा निर्शरसे 
उत्पन्न जलकरणौोंके समान और भी उत्न्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ माव सोसे अधिक बार 
उत्पन्न हो चुके हैं। कोई असंख्य जन्म अहण कर चुके 
हैं और किन्हीके दो-ही-तीन जन्म हुए हैं। कोई किन्नर, 
गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूपमें प्रकट हैं; कोई सूर्य, चन्द्र; 
वरुण, शिव, हरि एवं बह्मारूप बन रहे हैं। कोई ब्राह्मण: 
क्षत्रिय, वैश्य या झूद्ररूपमें स्थित हैं। कोई तृण+ ओषधि, 
बृध्च, फल; मूल एवं पत्रके रूपमें हैं। कोई कदम्ब, नीबू; आम; 
ताड़ तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं । कोई महेन्द्र, मछय; 


- सह्य; मन्दर, मेरु आदि पर्वतोंका आकार घारण किये हुए हैं । 


कोई खोरें समुद्र, तथा कोई दूध, घृत। ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दिशाओका'- 
रूप धारण किये हुए हैं। कोई महान्‌ वेगशाछी नदियोंके रूपमें 
हैं। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेंदके समान झत्युके छारा 
बारंबार ताड़ित होकर आकाशर्मे ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते हैं । कोई-कोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त करके 
भी सहलों जन्म भोगकर पुनः संसाररूपी सड्डूठमे पड़ते हैं । 
दिशा और कालके द्वारा अनवच्छिन्न आत्मतत्व अपनी 
शक्तिसे सहज ही दिशा ओर कालके द्वारा आकलित जो 
शरीर ग्रहण करता है; वही जीवके पर्यायभूत वासन्मके आवेशसे 
संकल्पोन्मुख चश्चछ मनका रूप धारण करता है । वह 
सद्कुल्पात्मिका मनःशक्ति क्षणमात्रमें निर्मेठ आकाशकी भावना ., 
करती है, उसमें शब्दबीज अद्भुरोन्मुख रहता है। तलश्चात्‌ 
वही मन और भी घनीमभूत होनेपर घने स्पन्दनके ऋमसे वायुके 
स्पन्दनकी भावना करता है। उसमें स्पर्श-बीज अह्ुरोन्मुख 
रहता है | उसके बाद दृढ़ अभ्यासके द्वारा शब्द ओर स्पर्शरूप 
आकाग्य और वायुके संघर्षसे अम्नि उत्तन्न होती है । वह रूप- 
तन्‍्भात्राके साथ मिलकर तीन ग़ुणोंसे युक्त होती है। उन 
तीनों गुणेकि साथ संयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राका अनुभव 
करता हुआ क्षणमात्रमें जठकी शीतलताका चिन्तन करता है। 
इससे उसे जलका अनुभव होता है। पश्चात्‌ उन चार गुणोंसे 
युक्त होकर मन दूसरे ही क्षण गन्ध-तन्मात्राकी भावना करता 
है, इससे उसे पृथ्वीका अनुभव होता है। इस ग्रकार पाँचों 
तन्मात्राओँसे घिरकर सूक्ष्मताका त्याग कस्ता हुआ वह 
आकाझमें अभिकर्णोंके आकारमें स्फुरित शरीरकों देखता है। 
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वही अहड्लारकी कलछाओंसे युक्त और बुद्धि-बीजसे समन्वित 
पुर्ंश्क कहलाता है; जो प्राणियोंके हत्कमल्‍ूमें मँंडरानेवाले 
घटपदके समान है। उसमें तीतसंवेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताको प्राप्त होता है, 
जेसे पाकके द्वारा विब्वफल | स्वच्छ आकाशर्मे, मूषा ( सोना 
गलानेके पात्र ) में पिघके सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने खमावके द्वारा ही गठित होने छगता है। उत्तका 
ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोमाग पैरके 
समान हो जाता है तथा दोनों पार्वमें वाहुकी आकृतियाँ 
एवं मध्यमें उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर झुद्ध 
शरीररूप धारण करते हैं | वे ही बुद्धि, वीये, बछ, उत्साह, 
विज्ञान ओर ऐश्वर्यसे युक्त होकर सब छोकोंके पितामह 
अगवान्‌ ब्रह्मा बनते है || १३४-१०७ | 

“भूत, भविष्य थार वतमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी अपने उत्तम और उुन्दर शरीरक्षे देखकर सोचने छगे 
कि इस चिन्मात्र आत्मस्वरूमी परमाकाशमें, जिसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी देता, पहले क्या होना चाहिये | इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काल उन्हें निर्मठ आत्म-दृष्टि प्रात्त हुईं। उन्होंने 
अतीत कालके अनेकों सगोकों देखा तो समस्त “धर्मों और 
गुणोंके सरे क्रम उन्हें स्मरण हो आये । उन्होंने लीछासे ही नाना 
अकारके आचारोंसे युक्त माति-मातिकी प्रजाको आकाशरम्मे गन्धरव॑ 
नगरके समान सड्डूल्पसे उत्पन्न कर दिया | उनके खर्ग और 
अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचित्र शात्ओोंकी कल्पना की | ब्ह्मारूपी मन- 
की कब्पनासे जगतकी स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है; उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
आहत होता है। द्विजवर ! वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
है ओर न मरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पड़ता 
है। यह विश्व-प्रपश्न आश्यारूपी सर्पिणियोंकी पियरी है। 
इसका त्याग करो। “यह असत्‌ है! यों जानकर मातृभावमें 
खित हो । अर्थात्‌ मैं ही इसका उत्पादक हूँ; ऐसी भावना 
करो । गन्धर्वनगर भूषित हो या अभूषित--चह जिस प्रकार 
डुच्छ है, उसी प्रकार अविद्याके अंशखरूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-दुःख क्या करना । 
धन-दारा आदि ग्रपञ्चका बढ़ना दुःखमय है। इसमें संतुष्ट 
होनेकी कोई बात नहीं है। मोह-मायाके बढ़नेपर; भला, इस लोकमें 
किसको शान्ति मिली है । जिन वस्तुओआँकी अधिकतासे मूर्ख॑को 
अनुराग होता है, उन्हींकी प्रासिसे प्राश् पुरुषकों वेराग्य 


उत्पन्न होता है। अतएव, तत्वज्ञानी निदाघ ! सांसारिक - 


व्यवहारोंमं जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चलो और जो-जो प्राप्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 
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जाओ । जो भोग प्राप्त नहीं हैं, स्वभावतः उनकी 
इच्छा न करना तथा जो यातप्त हैं; उनका उपमोग 
करना--यही पण्डितका लक्षण हैँ | सत्‌ ओर असतके 
मध्यमें झुद्ध पदकों जानकर तथा उसका अवल्म्बन करके 
आम्यन्तर तथा वाह्य दृश्योंकी नतो अहण करो ओर न 
त्याग करो | कर्ममें स्थित जिस ज्ञानी पुरुषको इच्छा ओर 
अनिच्छा समान हैं; उसकी बुद्धि जलमें प्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नहीं होती । द्राह्मण ! यदि ऐनन्द्रिय विपयोका विभव तुम्हारे 
हृदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो तुम ज्ञातव्य पदार्थकीं जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ग हो गये | उच्चपदकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे 


शीघ्र ही अपनी चित्तवृत्तिको दूर हटा वो | १५८-१७५ || 


धवासनारूपी जरसे पूर्ण, इस संसार-लागरमे जो ग्रजारूपी 
नोकापर आरूद़ हैं; वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं । संसार- 
रूपी समुद्रकों जाननेवाले पुरुष सांसारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते ह न उसकी आकाह्ला दही करते हैं | वे सारे 
व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं| सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतत्व-रूप चेतनका जो विपयोन्मुख होना है; उसी 
को विज्ञ पुरुष सह्लुत्यका अद्'ुर मानते हैं । बह सक्ृस्प थोड़ी 
सी सत्ता प्राप्त करके जब शनेः-शनः घनीभूत होता हं। तब वह 
वादलछके समान दृढ़ होकर चित्ताकाशकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण बनता ६। चेतन विषयोकों अपनेसे 
प्थकृकी भाँति समझता हुआ, जिस हक बीज २ हि 
को प्राप्त होता है; बसे ही सड्ज॒स्पावस्थाव प्राप्त 
होता है। सह्डुल्यसे सह्लृल्प-क्रिया खय॑ ही उत्न होती है 
और खयं ही शीघ्र-शीत्र बढ़तो है । वह दुःखका ही कारण 
बनती है, सुख प्रदान नहीं करती । चित्तमें सझ्ूल्पकी क्रिया- 
को रोको। खितिमें पदार्थोक्री भावना मत करो; क्योंकि 
सट्डल्पका नाश करनेके लिये जिसने कमर कत की है; वह 
पुनः उनका अनुगेसन नहीं करेगा | भावनाका केवछ अमाव 
हों जानेपर सझ्ुंल्प खर्य ही नष्ट हो जाता है | मुनि! 
सड्लल्पके द्वारा ही सक्कल्पको ओर मनके छारा मनको छिन्न 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ; इसमें दुष्कर 
ही क्या है ! क्योंकि जिस प्रकार यह आकाझ झुत्य है; उसी 
प्रकार यह जगत्‌ शूल्य है। जिस प्रकार धानका छिलका तथा 
तॉबेकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है; विप्र ! उसी प्रकार 
पुरुषका मलरूपी दोष क्रियासे दूर हो जाता है। धनके छिलके- 
की भाँति जीवका मल-उसके स्वमावगत है; तथापि वह नष्ट 
अबच्य हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं है। अतणव उद्योगी 
बनो! ॥ १७६-१८६ | 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
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पष्ठ अध्याय 
ऋभुका उपदेश चालू 


धअन्तरकी आख्थारूप एवं भावनामय भावोंकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, हैं निष्पाप | तुम जो हो, उसी स्थितिमें इस जगतूमें 
सुखसे विचरण करो । 'मैं सर्वत्र अकर्ता हूँः--इस 
भाव॑नाकी हृढ़तासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेप 
रहती है। खेद तथा उल्छासके विल्लास अपने ही किये हुए 
हैं---इस भावनासे अपने सड्डृत्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवशिष्ट रह जाती हैं। समस्त पदार्थोमें समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति है, उसमें चित्तके मलीभाति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनतां।अथवा मुनि!समस्त क्तृत्व 
तथा अकर्तृत्वका त्याग करके; मनको पीकर) तुम जो हो, उसी 
स्थितिमें सिर हो जाओ | अन्त समाधिस्थ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने हीं 
मन:-संकल्पका आकार धारण कर रदखा है तथा वही प्रकाश 
एवं अन्धकार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका 
प्राणस्पन्दनके साथ-साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निर्लेप एवं ग्रशान्तचित्त हो जाओं। ह्ृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है; वह मुक्त है; वह 
परमेश्वर है । उसने दसों दिशाओंमें श्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए. समस्त द्रष्टव्य पदार्थोकों देख डिया । युक्तिपूरवक 
आचरण करनेवाले ज्ञानी पुरुषके लिये यह संसार गोष्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा 
भीतर; नीचे-ऊपर तथा दिशाओंमें--इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता ।| १-१ ०॥ 
“वह स्थान नहीं हैं; जहाँ मैं नहीं हूँ; और वह वस्तु नहीं 
है, जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ; 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्यास है। यह सब कुछ 
निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा 
है। है निष्पाप | मैं और हूँ, यह और है--इस प्रकार- 
की आआन्तिको छोड़ दो । व्यापी और नित्य घनब्रह्ममें कल्पित 
भावोंकी सम्भावना नहीं है । इसमें न शोक है न मोह है, न 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतत्तमें है; वही है; अतएब 
सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ 
प्रात्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए. सन्ताप- 
हीन होकर रहो | त्यग़ा ओर ग्हणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्वर होकर रहो। हे महामतिमान्‌! जिसका यह अन्तिम जन्म 
है, उसमें शीघ्र ही, वंशमें श्रेष्ठ मुक्ताके समान; निर्मल विद्या 
प्रवेश करती है । विरक्त चित्तवाढोंकी, सम्यकरूपसे, 
खानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बात है कि द्रशकों दृश्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है; उस 
अपने आत्मतत्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक्‌ रीतिसे 
उपासना करते हैं। वासनाओंके साथ द्र॒ष्ट, दृश्य और 
दशशन--इन तीनोंका त्याग करके साक्षात्कारके रूपमें भासमान 
आत्माकी हम सम्यक्‌ उपासना करते हैं | असि और 
नासि--इन दोनों पक्षोंके बीचमें स्थित; प्रकाशों को भी प्रकाशित 
करनेवाले, शाश्रत आत्माकी हम-सम्यक्‌ उपासना करते हैं | 
अपने ह्ृदयमें स्थित महेश्वरकों छोड़कर जो अन्य बस्तुकीः 
' ग्राप्तिके लिये प्रयक्ष करतेरहैं, वे अपने हाथमें स्थित कोस्तुम- 
मणिका त्याग करके दूसरे रक्तकी इच्छा करते हैं। इन 
इन्द्रियरूपी शत्रुओंकी--चाहे ये उठे हुए, हों या म हों-- 
बारंबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जेसे 
इन्द्र बज़से पहाड़ोंको मार गिराते हैं || ११-२१ ॥ 
संसाररूपी रातिके दुः्स्वप्नरूप एवं स्व था शून्य इस देहमय 
भ्रममें जो कुछ प्रपश्चका प्रसार देखा; सब ही अपविन्न देखा | 
बाल्यजीवनमें अज्ञानसे आबद्ध रहा; योवनमें बनिताद्वारा मारा 
गया; अब अन्तमें यह नराधम ख्त्री-पुत्रकी चिन्तामें दुखी 
होकर कया कर सकता है। सतके सिरपर असत्‌ खत है। 
रमणीय भावोंके ऊपर अरमणीयता सवार है। सुखोंके सिर- 
पर दुःख स्थित हैं । में किस एकका आश्रय दूँ ! जिनके 
निमेष और उन्मेष्रसे जगतका संहार ओर यृष्टि होती है, इस 
प्रकारके पुरुष भी जब कालके गालमें चले जाते हैं; तब मुझ-जेसों- 
की तो गणना ही क्या है | संसार ही दुःखोंकी अन्तिम सीमा 
कही गयी है, उसमें शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन केसे हो 
सकता है ! मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माको 
चुरानेवाला दुष्ट चोर यह मन ही है। मनने मुझको चिरकाल- 
से चुरा लिया है। में इसको मार डाँँगा। हेय पदार्थोंके 
लिये खेद न करो; उपादेय पदार्थमें अनुरक्त मत होओ। 
हेय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेषमें स्थित होकर 
सुखिर हो जाओ। संसारकी ओरसे निराशा; निर्भयता, नित्यता+ 
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समता, अमिज्ञता, निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, 
निर्विकव्पता, धृति, मेत्री, संतोष, मुदुता तथा मृदुभाषिता प्रश्नति 
गुण वासनासे विहीन तथा हेगोपादेयसे मुक्त ज्ञानी पुरुपमें रहते 
हैं। तृष्णारूपी भीलनीके फेछाये हुए, वासनारूपी जालमें तुम 
फँस गये हों; चिन्तारूपी रश्मियोंके द्वारा संसाररूपी सृगजलू 
चारों ओर फरेछा हुआ है | तात | जिस प्रकार बंडरसे 
-मेघजाछ छित्न-मिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानरूपी 
तेज बरछीसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


“कुल्हाड़ीके द्वारा वृक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर 

' पावन पदको शीघ्र ही प्रातकर स्थिर हो जाओ | खड़े रहते; 
चलते, सोते, जागते, निवास करते; उठते और गिरते समय 
भी थ्ये सब असत्‌ ही हैं? ऐसा निश्चय करके हृश्यमें 
आख्थाकों छोड़ दो। यदि इस हृश्यका आश्रय लेते हो तो 
“चित्तयुक्त होकर बन्धनमें पड़ते हो; और यदि इस हृश्यका 
- सम्यक्‌ त्याग करते हो तो चित्तश्नत्य होकर मोक्षके भागी बनते 
हो । न मैं हूँ, न जगत्‌ है---इस प्रकार चिन्तन करते हुए. 
तुम पर्वतके समान अचछ होकर रहो। आत्मा और जगतके 
मध्य, द्रष्ट और दृश्य--इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेको 
- सवंदा दर्शनखरूप आत्मा ही समझते रहो । आखादनके पदार्थ 


तथा आखादनकर्तासे मिन्‍न तथा इन दोनोंके मध्यमें* 


- अवस्थित केवल आख़ादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो 
जाओ। बीच-बीचमें निरालम्ब-अवस्थाका अवरूम्बन कर 
ख्वर हो जाओ रज्जुसे बँधे हुए तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु 
तृण्णासे बँधे हुए. जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा 
सकते | अतएव निदाघ ! तुम सड्डत्य को छोड़ते हुए तृष्णाका 

-ल्याग करो । अहंमावशून्यतारूपी बर्छीके छारा इस 
अहंभावमयी, खमावतः उत्न्न हुई पपिनी तृष्णाकों कायकर 

- समस्त प्राणियोंको उत्पन्न होनेवाले भले अभय होकर सुन्दर 

' परमार्थलोकमें विचरण करो । मैं इन पदार्थोका हूँ और 
ये मेरे जीवन हैं; इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और न ये 

- मेरे बिना कुछ हैं--अन्तःकरणके इस निश्चयका त्याग करके 

-तथा मनसे विचारकर मैं पदार्थोका नहीं हूँ तथा पदार्थ 

मेरे नहीं हैं?--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूर्वक कर्मोकी सहज भावसे करते हुए जो वासनाका त्याग 

' है, ब्रह्मन्‌ ! वही ध्येय कहा गया है ॥ ३३-४३ ॥ 


धसमता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके. 


ममतारहित हो जाता है; उसीसे शरीर-बन्धन छोड़ा जाता है। 
' ऐसा वासनाक्षय अवश्यकर्त॑व्य है | जो अहंकारमयी वासनाकों 
- सहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक्‌ त्याग करके स्थित 
'होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सहझ्डृल्परूपी वासनाका 


मूलसहित त्याग करके शान्तिको परात्त होता हैं; उ्सीका वह त्याग 
जानने योग्य है। और उसीको मुक्त एवं ब्ह्मबेत्ताओंमें श्रेष्ठ जानो | 
ये ही दोनों अह्मत्वकरो प्राप्त दोते हैं वे ही दो संसारतापसे मुक्त 
हैं। शम-दमसमतन्न संस्यानों ओर योगी; हे सुनी श्र ! बथासमय 
आ पड़नेवाडे सुखों और दुःखोंमें रत नहीं होते । जिसकी 
अन्तहंण्िमिं इच्छा-अनिच्छा दोनों हो नहीं हैं तथा जो 
सुपुत्तके समान आचरण करता है; वह जीउन्मुक्त कहछाता 
है। जो वासनाझत्य हैं; वह हर्प, अमर्प, भव) ऋध, काम और 
कार्पप्यदष्टिसि न प्रसन्न होता है: न दुखी होता है । 
जो तृष्णा बाह्य विषयोकी बासनासे उत्मन्न होती है, वह 
वन्धनकारक होती है; आर जो तृष्णा सब प्रकारके विषयोंकी 
वासनासे मुक्त होती है, वह मोक्षकरक होती है। "मुझे 
अमुक वस्तु प्रात्त होः--इस प्रकारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा 
दुःख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
दृढ़ बन्धनस्वरूप जानों । महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
सभी पदार्थोंकी इच्छाका सर्वदा एवं सम्यक्‌ त्याग करके परम 
उदार पदको प्राप्त होते हैं। बन्धकी आखा ( बन्धनकी सत्तामें 
विश्वास) तथा मोक्षकी आस्था एवं सुख-दुःख-स्वरूपवाली सत्‌ 
और असतकी आखाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी भाँति खिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥ 


भहात्मन्‌ ! पुरुषकों चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 
“पैरसे लेकर सिरतक मेरी सृष्टि माता-पिताके द्वारा हुई है---यह 
पहला निश्चय है। ब्रह्मन्‌ | बन्धनमें दुःख देखकर ५में सब 
प्रकारके सांसारिक भारवोंसे परे बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म आत्मा 
हूँः---इस प्रकारका दूसरा निश्चय संतजनों को मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है| विप्रवर | तीसरा निश्चय यह है कि “मैं समस्त 
जगतके पदार्थेका आत्मा हूँ; सर्वखरूप और अक्षय हूँ ।? यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता हैं। 'में अथवा जगत्‌ सब 
आकाशवत्‌ शृत्य है?--इस ग्रकारका चोथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है । इनमेंसे पहला निश्चय बन्यनमें डालनेवाली 
तृष्णासे युक्त होता हैं। शेष तीनों निश्चय खच्छ, झुद्ध तृष्णासे 
युक्त होते हैं और इन त्रिविध निश्चयोवाढे पुरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत्त्ममें विछास करनेवाले होते हैं। परम बुद्धिमान ! 
सब कुछ मैं ही हूँ---इस प्रकारका जो निश्चय है; उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादकों म्राप्त नहीं होती || ५४-६० ॥ 

धयून्य ही प्रकृति; माया; अक्षशञान, शिव) पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है। परमात्ममयी 
अद्वैतशक्ति ही द्वत एवं अद्वैतसे उत्पन्न हुए. पदार्थोसे जगतके 
निर्माणकी छीछा करके विकसित होती है। जो समस्त प्रपञ्वसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय ख्ितिमें 
रहकर न उद्देग करते हैं न सन्तुष्ट होते हैं, संसारमें वे शोकको 


* महोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


नहीं प्रात होते जो नित्य प्रात्त कर्मको करता है; शत्रु- 
मित्रकों समान इश्टिसे देखता है तथा इच्छा ओर अनिच्छासे 
मुक्त है; न शोक करता देन किसी वस्तुकी इच्छा करता 
है, सबसे प्रिय बोलता है; पूछे जानेपर म्दु भाषण करता 
- है, और प्राणियोंके आशयको जानता है, वह संसारमें शोकको 
नहीं प्राप्त देता । श्येय वस्तुके त्यागसे विछसित होनेवाली पूर्व 
इृष्टिका अवलछम्बनकर, संसार-तापसे रहित एवं आत्मस्थ होकर 
जीवन्मुक्तकी भाँति जगतमें विचरण करो | सारी आशाओंकों 
हृदयसे त्यागकर, बरीतराग एवं बासनाझून्य होकर, बाहरसे समस्त 
जागतिक व्वव॒हारोंको भछीभाति करते हुए संसारमें ताप- 
' रहित होकर विचरण करो । बाहरसे क्त्रिम क्रोधका नास्य 
करते हुए. तथा हदयसे क्रोधशून्य; बाहरसे कर्ता तथा हृदयसे 
अकर्ता वनकर झुद्धाचित्तसे छोकमें विचरण करों। अहड्ढारकों 
छोड़कर, शान्तचित्त होकर, कलझ्ठ-कालिमासे स्बथा मुक्त हो; 
आकाश-सा स्वच्छ जीवन ले छुद्ध मनसे छोकमें विचरण 
करो ॥ ६१-६९ ॥ 

“उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका 
अनुममन करता हुआ; भीतरसे अनासक्त होंकर बाहरसे 
यत्रशील-ता रहे । अन्तःकरणमें वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आशान्दित व्यवहार करे । यह मेरा बन्धु है और वह 
नहीं हैं, यह तुच्छ बुद्धिवालोंकी वात है। उदार चरिजत्रवालोंके 
लिये तो सारा संसार ही अपना कुड़म्व होता है | जो भाव और 
अभावसे मुक्त दे; जरा-मरणसे वर्जित है, जहाँ सारे सड्डृल्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एवं सुरम्य पदका आश्रय छो। 
यह ख़च्छ; निष्काम, दोपविहीन ब्राह्मी स्थिति है। इसको 
अहण करके विहार करता हुआ पुरुष सझ्कुटकाल्‍ूमें मोहको नहीं 
प्रात होता । वैराग्यसे अथवा शास्त्रज्ञानस तथा महत्त्वादि 
गुणोंके द्वारा जो सझ्लूल्पका नाश किया जाता है, उससे मन खय॑ 
ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है । निराशाके वशीभूत हुआ 


मन वेराग्यके द्वारा पूर्णताको प्राप्त होता है। वही आशायुक्त. 
होनेपर शरदमें स्वच्छ सरोवरके समान रागको प्राप्त होता 
हैं। उसी भोगसे विरक्त मनको पुनः-पुनः प्रतिदिन व्यापारोंमें 
डाछते हुए ग्राज्ञ पुरुषको छजा क्यों नहीं आती | चित्‌ और 
विषयके योगकों बन्‍्धन कहते हैँ | उस योगसे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विषयविहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त-सिद्धान्तकका सार है। इस निश्चयको 
ग्रहणकर प्रदीत्त अन्तःकरणसे स्वयं ही अपने आपको देखो ॥ 
इससे आननन्‍्दपदकी प्रात्ति होगी। मैं चित्‌ हूँ । ये छोक 
चित्‌ हैं, दिशाएँ चित्‌ हैं | ये जीवमात्र चित्‌ हैं| दृश्य और 
दर्शनसे मुक्त होकर) केवल स्वच्छ रूपवालछा साक्षी चिद्मत्मा 
निरामास ओर नित्य उदित होकर द्रष्ट बन रहा है। विषयीसे- 
मुक्त, पूर्ण ज्योतिःस्वरूप, समस्त खंवेदनसे पूर्णतया मुक्त. 
चित्सरूप तथा महान्‌ संवित्‌ मात्र मैं हूँ | मुनीध्चवर | सारे 
सड्डल्पोंको पूर्णतः शान्त करके समस्त एपणाओंका परित्यागकर 
निर्विकल्पपदर्म जाकर आत्मस्थ हो जाओं | ७०-८२॥ 
“जो ब्राक्षण इस महोपनिषद्का नित्य अध्ययन करता है, 
वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोजिय हो जाता है। उपनीत न हो' 
तो उपनीत हो जाता है । वह अम्रिपूत होता है; वह वायुपूत: 
होता है, बह सोमपूत होता है, सत्यपूत होता है। वह 
सर्वथा पवित्र हो जाता है। वह सब देवताओंका परिचित हो जाता " 


* है । उसको सारे तीर्थल्लानोंका फल प्राप्त होता है। उसे सब 


देवताओंके ध्यानका फल मिल जाता है। वह सब यश्ञोंका 
अनुष्ठान कर छेता है। सहसों गायत्रीके जपका फल उसे 
प्राप्त होता है । सहरलों इतिहास-पुराणके पाठका फरछ 
उसे मिल जाता है। दस हजार प्रणवजपका फछ उसे मिलता 
है। जहाँतक उसकी दृष्टि जाती हैं; वह पंक्तिको पवित्र करता है। 
सात पहले और सात आगेकी पीढ़ियोंको पवित्र करता है।' 
यों भगवान्‌ हिरण्यगर्म--अह्याजीने कहा | इसका जप करनेसे 
अमृतत्वकी प्रासि होती है; यह उपनिषद्‌--रहस्य है |? 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


>ै-+ ०० क4००---- 
॥ सामबेदीय महोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
--*>&#-7- 


शान्तिपाठ 
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उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 


3० शान्ति: | शान्ति; !! शान्तिः !!! 
4 +>+>>_+0फ40%----- 


॥ &* श्रीपरमात्समने नमः ॥ 


शुकृकयजुवेदीय 


मुक्तिकोपनिषद्‌ 


..शान्तिपाठ 
3 पूर्णमदः पूण॑मिदं पूर्णालूण॑मुदच्यते । 


पूर्णय पूर्णमादाय 


पूर्णमेबावशिष्यते । 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम अध्याय 


आराम और हनुमानका संवाद; वेदान्तकी महिमा; मुक्तिके भेद; १०८ उपनिषदोंकी नामावलली तथा वेदोंके 
अज्ुसार विभाग; उपनिषदोके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमें रमणीय रत्षमण्डपके बीच 
सीता, मरत, लक्ष्मण और हानुप्न आदिसे समन्वित होकर 
रक्नसिंहासनपर आसीन थे । सनक-सनन्दनादि मुनिगणः 
वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा शुकादि अन्यान्य मागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे । सर्वान्तर्यामी एवं 
नि्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
हनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे स्तवन करते हुए, 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा--“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दखरूप परत्रह्मके अवतार हैं। रघुवर ! इस 
अवसरपर्‌ मैं आषको बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रीरामजी, 
मैं आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ; जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है; जिससे मैं अनायास--सहजमें ही इस 
संसार-बन्धनसे छूट जाऊँ। रामजी | कृपा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ? ॥| १-६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“महाबलूशाली हनूमान्‌ | तुमने 
अच्छा प्रश्न किया । में तत्वकी बात कहता हूँ, सुनो । मेरा 
खर्प वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित है; अतएब तुम वेदान्त- 
शासत्रका आश्रय लो | श्रीहनूमानजीने पूछा--“रघुवंशियोंमें 
श्रेष्ठ भीरामजी ! वेदान्त किसे कहते हैं; और उसकी स्थिति 
कहाँ है--मुझे बतलायें।! श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी ! 
सुनो) में तुम्हें अविरूम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विष्णुके निःश्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्न्न हुए।। 
तिलोंमें तेलकी माँति वेदोंमें वेदान्त सुप्रतिष्ठित है।? भ्रीहनूमान्‌- 
जीने पूछा--“औरामजी ! वेद कितने प्रकारके हैं, ओर राघव ! 
उनकी शाखाएँ कितनी हैं. तथा उनमें उपनिषद्‌ कौन-कोन-से हैं 


यह कृपा करके तत््वतः--झबथार्थरूपसे समझाइये! |७-१०॥ 

ओऔरामजीने कहा--वेद चार कहे गये हँ--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद । उन चारोंकी अनेकों 
शाखाएँ हैं, और उन शाखाओंके उपनिपद्‌ मी अनेकों हैं । 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ हैं | पवनतनय | यजुबंदकी एक 
सौ नो शाखाएँ हैं। और शत्रुतापन ! सामवेदसे सहख झाख्राएँ 
निकली हैं | कपीश्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास भेद 
हैं । एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है। 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक मी मन्त्रका भक्तिपूक पाठ 
करता हैं; वह व्यक्ति सुनियोके लिये भी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करता है || ११-१४ ॥ 

: हनूमानूजीने कहा--भ्रीरामजी ! कोई-कोई सुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है। और कुछ 
मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नोमस्मरण करनेसे मुक्ति होती है 
तथा काशीमें मरनेवालेकों भगवान्‌ शंकर तारक-सन्त्रका उपदेश 
देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियोंका कथन 
है कि सांख्ययोगसे मुक्ति होती है, और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है। अन्य महर्षियोंके 
कथनानुसार वेदान्त-वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त 
होती है । और किसी-किसीके मतमें सालोक्य; सायुज्य, 
सामीप्य और कैवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥| 

श्रीरामने कहा--“कपिवर ! केवल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी है3 वह परमार्थरूप है। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक 
मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुराचारमें बस लगा हुआ 
मनुष्य भी सालेक्यमुक्तिको प्रास होता है; वहासे वह अन्य 


3 


लोकौंमें नहीं जाता | जिसकी कार्शीक्षेत्रमें ब्रह्मनाल नामक 
प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रकों प्रात 
करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे 
आवागमन नहीं आना पढ़ता । कार्शीक्षेत्रमें चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो; शड्डरजी प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्त्रका 
उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पापोंके समूह झड़ जाति 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको--समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो द्विज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है; वह मेरें सामीप्यकों प्राप्त 
होता है--सदा मेरे समीप निवास करता है। वही सालोक्य- 
सारूप्य-सामीष्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसे मेरे अव्यय; निर्विकार खरूपका ध्यान करता है; तब 
वह द्विज अ्मरकीटके समान शम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यको 
प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी, बज्लानन्दको प्रदान करने- 
वाली सायुज्य-मुक्ति है | मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी 
मुक्तियाँ होती हैं--सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एव कैवल्य) 
उनमें यह कैवल्यमुक्ति किस उपायका अवलम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ 
अकेली माण्ड्रक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनोंकों मुक्ति प्रदान 
करनेमें समर्थ है | यदि उससे भी ज्ञानमें परिपक्कता न आये 
तो दस उपनिपदोंका पाठ करो | उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुझे अद्वेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे। 


अज्जनीकुमार | यदि उससे भी ज्ञानकी दृढ़ता न हो तो 


बत्तीस उपनिषदोंका सम्यक्रूपते अभ्यास करके संसारसे 

निवृत्त 3 जाओ | यदि, विदेहमुक्त--शरीर - छोड़नेके बाद 

मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका 

पाठ करो। उन उपनिषदाँके नाम: क्रम और शान्तिपाठ 
८ पड धर 6 पर 3 

यथार्थतः कहता हूँ; सुनो । ईश, केने) कठे; प्र्भे; स॒ुण्डेक, 
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श्न्दध 

और मुक्तिकोपनिषद्‌ || २४-३६ ॥ 
ये एक सौ आठ उपनिषदे मनुष्यके आधिदेबिकः 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक--तीनों तापोंका नाश करती 
हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और बेराग्यकी प्रासि होती 
है तथा छोक-वासना; शास्त्र-वासना एवं देह-वासनारूप त्रिविध 
बासनाओंका नाश होता है । पूर्व और पश्चात्‌ विहित प्रत्येक 
उपनिषद्‌की शान्तिका पाठ करते हुए; वेदविद्याविशारद, 
त्रतपरायण, स्नान किये हुए; खय॑ आत्मतत्वोपदेशके मुखसे-- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठट अशेत्तरशत 
उपनिषदोंका पाठ करते हैं; वे जबतक प्रारब्धकर्मोका नाश 
नहीं हो जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
कालक्रमसे जब प्रारब्धका नाश हो जाता है; तब वे मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं| समस्त उपनिषदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिषद्‌ सारस्वरूप हैं। इनका एक बार भी श्रवण 
करनेसे सारे पार्पोके समूह न्ट हो जाते हैं। पवनकुमार ) तुम 
मेरे शिष्य हो, अतएब मैंने तुम्हारे लिये इस शास्त्रका वर्णन 
किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरशत उपनिषद्रूप 
दाखत्र अत्यन्त गोपनीय है। ज्ञानसे; अज्ञानसे अथवा प्रसज्ञवश 
भी इनका पाठ करनेसे संसाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। 
जो तुमसे राज्य अथत्रा धन मेँगे; उसे उसकी कामना-पूर्तिके 
लिये राज्य अथवा घन दे सकते हो; परंठ इन एक तो 
आठ उपनिषदोकों जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय- 
पूर्वक जो नास्तिक हैं; कृतध्न हैं दुराचारी हैं; मेरी मक्तिसे 
मुँह मोढ़े हुए हैं तथा शास्त्ररूप गड्ढोंमे गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवल शास्त्र-चर्चामे ही छगे हुए हैं; उन्हें 
तो कभी नहीं देना चाहिये । मारुति ! सेवापरायण शिष्यको; 
अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रकों अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो; अच्छे कुछमें उत्मन्न हो; सुशीक और सद्दुद्धिसम्पत्न 


हो, उसे भलीभाँति परीक्षा करके अशेत्तरशत उपनिषर्दों- 


अध्याय १ ] 


% महास्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


दर 


को प्रदान करना चाहिये। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उपनिषदोकों पढ़ता या सुनता है; वह मुझको प्राप्त होता 
है--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | ३७-४७ |॥ 
यही बात ऋचाम मी कही गयी है। कहते हैं, वेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गयी और बोली--मेरी रक्षा करो, 
मैं तुम्हारी निधि हूँ | याद रहे--मुझे निन्दर्कों, मिथ्याचारी 
और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना; कभी मत सुनाना; तमी मैं 
वीय॑वती--सामथ्य॑युक्त अथवा सफल होऊँगी ।? जिसे गुरु 
श्रुतशील ( शाज्त्राभ्यासी ); प्रमादरहित; मेधावी और ब्रह्मचर्यसे 
युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक परीक्षा करके 
इस आत्मविषयक बेष्णवी विद्याको प्रदान करे || ४८-४९ ॥ 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानजीने पूछा---भगवन्‌ 
कऋग्वेदादिक अनुसार उपनिपदोंका अछग-अछग विभाग 
. करके शान्ति-मन्त्रोंकी मुझपर अनुग्रह करके कहिये || ५० || 
श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा--ऐतरेय, कोपीतंकिब्राह्मण, नाद 


बिन्दु,आत्मँप्रबोध,निर्वाणमुद्व ले, अक्षमैलिका, जि पुरा, सौ मोग्य- 


लक्ष्मी और बहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका शान्ति-मन्त्र है 'वारू मे मनसि? इत्यादि ॥ ५१॥ 
ईशावोस्य, बृहदारंण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबीछ; 
मन्त्रिका: निराल्म्ब,त्िशिखिब्राह्मण,मण्डल्ब्राह्मण, अद्ववतारक; 
पेज्ञडः मिश्षुक, ठरीयातीत; अध्यात्म, तारसार; याश्बल्क्य, 
शास्थायनी और मुक्तिका--ये झक्लयज॒वेंदके उन्नीस उपनिषद्‌ 
हैं; इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमदः पूर्ण मेदम? इत्यादि [[५२॥ 
कठव॑ल्ली, तैत्तिरीयः ब्रह्म) कैबर्ल्यें, इवेताश्वैतर, गर्म, 
नारायण) अमृतबिन्दु, अम्ृतनाद; काल्लग्निरुद्र। क्षुरिका, 
सर्वसार, शुकरहस्य, तेजोबिन्दु+ ध्यानविन्दु। बअलह्नविद्या, 
योगतत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक, थयोगशिखा, 
एकाक्षर; अक्षि; अवधूत; कठदरुद्र, रद्रहृदय) योगकुण्डली, 
पञ्चब्रह्म; प्राणाग्निहोत्र; वराह। कल्सितरण और सरखती 


रहस्य--ये ऋष्णयजुर्वेदके बत्तीस उपनिषद्‌ हैं। इनका 
शान्तिसन्त्र है--“सह नाववतु सदद नौ सुनत्छुः इत्यादि ॥९३॥ 


3 जल पेन न जटओी कट अत अली, बिल जी जि अ के लंड जट की अपनी चलन 


केन, छान्‍्दोग्य आरणिक मैत्रायणी, मैन्रेयी; 
वज्जर्यूचिका, योगैचूडामणि, वामुदे्व, महत्‌, संन्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका, सावित्री; रुद्राक्षजाबाल; जाबालदर्शन और जाबालि-- 
ये सामवेदके सोलह उपनिपद्‌ हैं; इनका शान्तिमन्त्र 
आप्यायन्तु समज्ञानि०? इत्यादि ॥ ५४ ॥ 

प्रदने। मुण्डक, माण्ड्रैक्य, अर्थर्वशिरस, अथर्वशिखा, 
बृहँजाबाल, नर्सिहँतापनोय, नारर्परित्राजक; सीतो, दारभः 
जिपाहिभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, श्ाण्डिल्य, 
परमहंसपरित्राजक, अन्नपूर्णा; सूर्य, आत्मा; पा्मपत, परम) 
त्रिपुरातापनीय, देवी; भावना; भस्मजाबाल; गणपति, महावाक्य, 
गोपाकतापनीय, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिपद्‌ हैं; इनका शान्तिमत्त्र है 
धसद्गं कर्णेनिः श्ुणुयाम०! इत्यादि ॥ ५० || 

जो छोग मुक्तिके अभमिलापी हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक; इस छोक एवं परलोकके भोगोंसे बैराग्य; शम-दम 
आदि षद्सम्पत्ति तथा मोक्षामिलाषरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं, वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलूमें उत्पन्न, श्रोत्िय ( वेदशान- 
सम्पन्न ): शास्लानुरागी; गुणवान्‌; सरलह्ृदय: समस्त प्राणियोंकी 
भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र सद्गुरुके निकट विधिपूर्वक 
मेंट लेकर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिषदोंकों विधिपूर्वक 
पढ़कर निरन्तर अवण-मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूछ, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ ब्द्ममें 
लीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति कहछाती है; इसीको 
कैवल्थमुक्ति मी कहते हैं। अतएवं ब्रह्मलेकमें रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका अवण-सनन-निदिध्यासन करके 
उन्हींके साथ कैवल्यकों प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिये केवल 
जञानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है---कर्मयोग, सांख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं। यह उपनिषद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ २ ४ 
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द्वितीय अध्याय 


जीवन्मुक्ति णवं विरेहमुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तत्पश्नात्‌ श्रीहनूमानजीने  भीरामजीसे. पूछा-- 
धभगवन्‌ |जीवस्मुक्ति क्या है; विदेह-सुक्ति क्या है ओर इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ! तथा उनकी सिद्धि केसे होती है ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ! ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“हनूमान्‌ . | जीवको «मैं भोक्ता 
हूं, मैं कर्ता हूँ, में सुखी हूँ ओर मैं दुखी हूँः---इत्यादि जो 
ज्ञान होता है, वह चित्तका धर्म है। यही ज्ञान क्लेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है। इस प्रकार- 
के ज्ञानका निरोध ही जीवन्मुक्ति हैं। घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाशकी भांति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर येह जीव 
विदेहमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें 
अशेत्तरशत-उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं। कर्तापन और भोक्तापन 
आदि दुःखोकी निद्ृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राति ही इनका 
प्रयोजन है । वह आनन्द-प्राप्ति पुरुषके प्रयत्लसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है। जैसे पृत्रेष्टियशके द्वारा पुत्रकी; वाणिज्य- 
व्यापारकें द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्ठोम यज्षके द्वारा खर्गकी 
प्राप्ति होती है; उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाले वेदान्त- 
के अवण-मसनन और निदिध्यासनसे उत्नन्न हुईं समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओं- 
के नाश होनेपर प्राप्त होती है ॥ २ || 
८पुरुषका प्रयत्ञ या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है-- 
शास्त्रविरुद्ध ओर शास्रानुकूछ । उनमें शास््रविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थका कारण होता है और शाखस््ानुकूछ पुरुषार्थ परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाला होता है। छोक-वासना, शाख्त्र-वासना 
तथा देह-बासनाके कारण प्राणीकों यथार्थज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती। अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी वासनाएँ ही ज्ञानकी प्राप्तिमें 
बाधक हैं। वासनाएँ पुनः दो प्रकारकी होती हैं--द्ुभ 
' और अशुभ | छ्ुभ वासनाओंके द्वारा; हनूमान्‌ | यदि तुम 
ज्ञानका अनुशीरन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे 
पदको ग्राप्त करोंगे; और यदि अशुभ भावोंसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हें महान्‌ संकटमें डाल देंगे । कपीश्वर ! पूर्वके 
संस्कारोंकों तुम्हें यत्॒पूर्वक जीतना चाहिये | शाम मार्गोंसे 
बहती हुई वासनारूपी नदीकों अपने पुरुषार्थके द्वारा शुभ- 
मार्गमं छगाना चाहिये। अश्युभ मार्गोर्में जाते हुए वासना- 


प्रवाहको शुभ मार्गमिं उतारना चाहिये; क्योंकि मनका यह 
खभाव है कि अशुभसे हटानेपर वह शुभकी ओर जाता है 
ओर शुमसे हटाये जानेपर अशभमें प्रदत्त होता है। 
मनुष्यकों चाहिये कि पुरुषार्थके द्वारा यत्रपूवक चित्तरूपी 
बालकको फुसछाकर--थपथपाकर झुभमें ही छगगाये। अभ्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकारकी वासनाएँ जब्दी ही क्षीण होने 
लगें, तब. शत्रुओंका मर्दन करनेवाले हनूमान्‌ ! तुम जान 
लेना कि अभ्यास परिपक्कताको प्राप्त हो गया। पवनकुमार ! 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका संदेह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं- 
में ही बारंबार चित्तकों छगाये। शुभ वासनाओँकी दृद्धि 
होनेपर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता ॥ ३-१० ॥ 
“पहामति हनूमान्‌ | वासनाक्षय, विज्ञान और मनोनाश--- 
इन तीनोंका एक साथ चिरकाढुतक अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते हैं। जबतक इन तीनोंका बारंबार एक 


साथ अभ्यास न किया जाय, तबतक सैकड़ों वर्ष बीतनेपर 


भी कैबल्य-पदकी ग्राति नहीं होती। यदि अछग-अछग 
इनका चिरकालतक भी खूब अभ्यास किया जाय तो; जिस 
प्रकार ठुकड़े-ठुकड़े करके जपे हुए, भन्त्र सिद्ध नहीं होते; 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती। यदि इन 
तीनोंका चिरकालतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी दृढ़ 
ग्रन्थियाँ भी निःसंदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जेसे 
कमलछकी नाछको तोड़नेपर उसके रेशे टूट जाते हैं | जिस 
झूठी संसार-बासनाका सैकड़ों जन्मोंसे अभ्यास हो रहा है; 
वह चिर्काल्तक साधना किये बिना कदापि शक्षीण नहीं 
होती । इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ ! पुरुषार्थके द्वारा प्रयक्ष करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोंका सम्यक्रूपसे अवलूम्बन करों || ११--१६ ॥ 
“बासनासे युक्त मनको ज्ञानियोंने बद्ध बतछाया है और . 
जो मन वासनासे सम्यकतया मुक्त हो गया है, वह मुक्त 
कहलाता है। महाकपि | मनको वासनाविहीन स्थितिमें शीघ्र 
के आओ | भलीमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्याससे 
बासनाओंका नाश हो जाता है। वासनाओंके नाशसे चित्त 
उसी प्रकार विीन हो जाता है, जेसे तेछके समाप्त हो 
जानेपर दीपक बुझ जाता है। वासनाओंका भरीमाँति त्याग 


अध्याय २ ] 


# महाल्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


5६५२७ 


करके मुझ चेतन्यस्वरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्वकल होकर स्थित रहता है; वह मुझ सचिदानन्दसवरूपको 
एकीमावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह 
करे या न करे | जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है; वही उत्तमाशय है || १७-२० ॥ 


“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नेष्करम्य- 

से--कर्मोके त्यागसे मतलब है और न कर्मानुष्ठानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ षट्सम्पति और जपकी भी आवश्यकता 
नहीं है । सारी वासनाआँका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियाँ जो 
खतः अपने-अपने बाह्य विषयोंमें प्रदत्त होती हैं; इसमें 
कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
आये हुए. दृश्य विपयोंमें जेसे चल्षु-इन्द्रियकी बारंबार 
प्रबृत्ति रागरहित ही होती है; उसी प्रकार घीर पुरुष कार्योमें 
अनासक्तभावसे ही प्रदत्त होते हैं। पवनतनय ! जो सत्ता- 
बुद्धिसे प्रकट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमें चित्तवा उदय और लय भी होता है; मुनिलोग 
उसी बृत्तिकों वासनाके नामसे पुकारते हैं । चिर-परिचित 
पदार्थोंके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
चञ्चलता उत्पन्न हो जाती है; वही चित्त-चाड्वल्य जन्म, जरा 
और मझूत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
प्राणोंम स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है; इस प्रकार चित्तवूपी बीजमें अड्भूर छगते 
रहते हैं) २१--२६ ॥ 

८चित्तरूपी बृक्षके दो बीज हैं--प्राण-स्पन्दन ( प्राणोंकी 
गति ) और वासना । इन दोनोमेंसे एकके भी श्वीण होनेसे 
दोनों नष्ट हो जाते हैं। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, संसार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे और शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
करते रहनेसे वासना उत्पन्न नहीं होती । और वोसनाका 
भलीमाँति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताको प्रात होता 
है, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका अब्ृत्ति नष्ट हो जाती है। 
बासनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है, तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती है । जबतक तुम्हारे अंदर ज्ञानकी उत्तत्ति नहीं 
हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है; तबतक गुरु तथा 
शास्त्र-प्रमाणके द्वारा निर्गीत मार्गका आचरण करो । तदनन्तर 
क॒ग्रायोंका परिषाक होनेपर .जब निश्चयपूर्वक , तुम्हें तत्त्वका 


ज्ञान हो जाय, तथ नुम्हें निश्चित्त होकर समस्त झुभ 
वासनाओंका भी त्याग कर देना चाहिये || २७-३१ ॥ 
“(चित्तनाश दो प्रकारका होता है--सरूप और अरूप। 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अरूप होता है। अर्थात्‌ जीबन्पुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है; पर वह अचित्त हुआ रहता हैं; विदेहमुक्त होनेपर 
उसका स्वरूपतः नाश हो जाता है। पदनसुत ! अब एकाग्र- 
चित्तसे मनोनाशके विपयमें सुनो । जब तुम्हारा मन चित्त- 
नाशकी खितिकों ग्रात्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसंधानात्मिका वृत्ति शान्त हो जायगी, तब मेत्री, करुणा: 
मुदिता और उपेक्षा प्रश्वति गुणोंसे युक्त होकर बह परमशान्तिकों 
प्राप्त कर छेगा--इसमें कोई संशय नहीं है | जीवन्मुक्तक मन 
आवागमनसे मुक्त हो जाता है; अतः उसका वह मनोनाश 
सरूप कहलाता है। विदेह-म॒क्ति मिल जानेपर जो मनोनाश 
होता है, वह अरूप कहलाता है। अतएव सहलों अक्डूरः 
त्वचा; पत्ते, शाखा एवं फलू-फूल्से युक्त इस संसार-बृश्चका यह 


- मन ही मूल है--यह निश्चित हुआ | और वह मन सड्डुल्प 


रूप है। सझ्डृल्पकों नित्रत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, 
जिससे यह संसार-इक्ष भी नीर्स होकर सूख जाय । अपने 
मनके निग्नरहका एक ही उपाय है; वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अभ्युदय---उसका स्फीत होना ही उसका विनाश--- 
पतन है; और उसके नाशमें ही उसका महान्‌ अम्युदय--- 
उसकी उन्नति है । ज्ञानसे मनोनाश होता है। अज्ञानीका मन 
उसके लिये श्रद्भुलारूप--बन्धनका कारण होता है । राज्िमें 
वेताोंकी माँति हृदयमें वासनाओंका वेग तभीतक रहता 
है, जबतक एक तत््वके दृढ़ अभ्याससे मंनपर विजय नहीं 
कर ली जाती । जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गये 
हैं और इन्द्रियर्पी भ्त्रु वहमें हो गये हैं; उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं; जेसे हेमन्त ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--कमलका पौधा खयमेव नष्ट हो जाता है । 
हाथसे हाथकों मकर, दाँतसे दाँत पीसकर तथा अज्ञॉको 
अज्ञोंसे दबाकर---अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति रूगाकर पहले 
अपने मनकों जीतना चाहिये । बारंबार एकाग्रचित्त होकर 
बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है।| ३२-४१ ॥ 


“भजिस प्रकार मदमत्त ह्थी अद्भृशके बिना वशरमें नहीं 
आता उसी प्रकार चित्तकों वशर्भे करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका शान) सत्सड्भति, वासनाओंका भलीमाति परित्याग 


द्श्८ 


' # मुक्तिकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 


तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये प्रबल उपाय 
हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए. जो हृठपूर्वक चित्तको 
निरुद्ध करनेकी चेश करते हैं; वे दीपकको छोड़कर अन्धकारमें 
भठकते हैं | जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तकों वशमें करनेका 
उद्योग करते हैं; वे उन्मत्त हाथीकों कमल-नालके तन्तुआँसे 
बाँधनेकी चेश करते हैं | बृत्तिर्प छताओंके आश्रयभूत 


चित्तरूपी इक्षके दो बीज हैं--एक है प्राणोंका स्पन्दन 


( गति ); दूसरी हृढ़ भावना | आण-बायुके सद्बालनसे घट- 
घट-व्यापक संवित्‌--समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है। 
चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति- 
छाम होता है। अतणव चित्तकी एकाग्रताके साधनोंमें ध्यान- 
की यथोचित विधि बतलायी जाती है-]| ४२-४७ ॥॥ 


“चित्त सर्वथा विक्रारहीन न हो, तो भी यशके आविर्भाव 
और अरिष्टके तिरोमावके क्रमसे केवल चैतन्य--चिदानन्द- 
खरूप पर्रह्मका चिन्तन करो। जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें 
आएूढ़ होता है; वह यशकी स्थिति है; और जिस क्षण उससे 
अढग होता है; वह अरिष्टकी खिति है। चित्तकी चाश्नल्यके 
कारण यह स्वाभाविक स्थिति होती है; अतएव अरिष्टकी 
खितिसे पुन+पुनः यश्यकी खितिमें चित्तको ्थापितकर 
परअह्मके चिन्तनमें छगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जानेपर जबतक द्ृदयमें प्राणवायुका उदय नहीं होता; 
तबतक वह कुम्मकावस्था रहती है; जिसका योगीलोेग अनुभव 
करते हैं । और प्राण-वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतक 
अपान-वायुका उदय नहीं होता; तबतक जो पूर्ण समावस्था 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक कहते हैं॥ ४८-५० ॥ 


“(चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहड्जार 
विछुस हो जाता है और मनोदत्ति अल्माकारमें प्रवाहित होने 
लगती है, तब उसे सम्पज्ञात समाधि कहते हैं। जब चित्त- 
की सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं, उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्पश्ात नामकी समाधि होती है, जो 
योगियोंको प्रिय है | इस समाधिकी अवस्थामें कुछ भी भान 
नहीं होता | हो केसे; उस स्थितिमें मन और बुद्धिका 
अखित्वतक नहीं रहता, केवछ चित्खरूपकी अवश्थिति 
होती है | इस समाधिमें चित्त निरालम्ब होकर केवल्य-स्थिति- 
में रहता है। मुनिलोग इस समाधिकी भावना करते हैं। इस 
समाधिमें ऊपर, नीचे और बीचमैं--सर्वत्र शिवस्वरूप पूर्ण 
ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं; यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ मोक्ष- 
खरुप हैतथासाक्षात्‌ ब्न्माके मुखसे उपदिष्ट हुई है॥।९१-५४॥ 


“हद भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थके खरूपकों ग्रहण करता है; उस चित्तविकारकों वासना 
कहते हैं | कपिश्रेष्ठ | आत्मा चित्तके तीव्र संवेगसे जेसी भावना 
करता है; इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र बेसा ही 
बन जाता है। इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर 
जो कुछ देखता है, उसीको सद्बस्तु--यथार्थ मानकर मोहको 
प्रात्त होता है। वासनाके वेगकी विभिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपकों नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते-छोड़ते दूसरी वासनामें रमने छगता है। जिस प्रकार 
नशेके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी 
प्रकार वह दुबुंद्धि श्रान्त होकर सब कुछ देखता है | वासना 
दो प्रकारकी होती है--झुद्ध और मलिन। मलिन वासना 
आवागमनमें डाछती है और शुद्ध वासना मनुष्यकों जन्म- 
मृत्युसे छुड़ाती है। ज्ञानाजन कहते हैं कि मलिन वासना 
निबिड़ अह्क्वार और घन अशानस्वरूप होती है, वह पुन्जन्म 
प्रदान करती है || ५५-६० ॥ ह 

८४जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अद्जभुर नहीं उत्नन्न होता, उसी प्रकार संसार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता | अतणव दग्ध-बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये । वायुनन्दन ! चबाये हुएकी चबानेके समान 
नाना शात्त्रोंकी व्यर्थ आलछोचनासे क्या छाम; प्रयक्ष होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशकों खोजनेके लिये | कपिशादूंछ ! दर्शन 
ओऔर अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति और असत्‌-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो सं कैवल्यरूपमें स्थित रहता है; वह त््मविद्‌ 
नहीं, स्वयं ब्रह्मखरूप ही है । चारों वेदोंका और अनेकों 
शा््रोका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्वको नहीं जानता; 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता है; जैसे कल्छुछ 
मोजनके पदार्थोंमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीरकी अपविन्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको विराग पेंदा करनेवाल्य 
दूसरा कौन-सा उपदेश दिया जा सकता है ॥ ६१-६४ ॥ 

“धइरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है; 
दोनोंके भेदकी जानकर किसकी झुचिताका उपदेश किया जाय। 
जो वासनासे बँधा है; वही बद्ध है; और वासनाओंका 
नाग ही मोक्ष है। अतण्व वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो | पहले मानसी 
बासनाओका त्याग करके विषय-वासनाओंका भी त्याग करो) 
और मोक्षादिकी श॒ुद्ध--निर्दोष वासनाओंकों ग्रहण करो । 


अध्याय २ ] 
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द२९, 


इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे शान्त अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए, एकमात्र चित्खरूपमें अपनी वासना छगाओ । 
मारुति | फिर उस चिद्दासनाकों भी मन और बुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित; रसरहित 
और गन्धरहित है; जो कभी विकारको नहीं ग्राप्त होता; 
जिसका न कोई नाम है ओर न कोई गोजन्र है तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंको दरनेवाछा है--पवनतनय ! इस प्रकारके 
मेरे खरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥ 

“हनूमान्‌ | जो साक्षिखरूप है, आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक बार . जान छेनेपर कुछ भी जानना शेष नहीं 
रहता; जो अजन्मा, एक--अद्वितीय, निर्लेप, स्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मकाररूप तीन कल्शओसे युक्त 
तथा सम्पूर्ण कछाओंसे विमुक्त अद्वय-तत्त्व है, वह ओझ्लाररूप 
अक्षर--अविनाशी ब्रह्म मैं ही हूँ । मैं द्रश हूँ, शद्खरूप 
हूँ, कभी विकारको ग्ाप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा विषय बने । अर्थात्‌ मेरा 


द्रश्ठपन भी कहनेके लिये ही है । मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं है | हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो | 
मैं अज हूँ, अमर हूँ; अजर हूँ; अमृत हूँ; स्वयंप्रकाश हूँ; 
सर्वव्यापी हूँ; अव्यय--अविनाशी हूँ; मेरा कोई कारण 
नहीं--मैं खयम्भू हूँ; समस्त कार्य-कलापसे परे में शुद्धस्वरूप 
हूँ; नित्यतृत्॒ हूँ---इस प्रकार तुम चिन्तन करो । इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवश शरीरपात होगा; तब वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे । 
यही बात ऋचामें भी कही गयी है--“जो आकाझमें तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी भाँति; परमव्योम्रमेँ चिन्मय प्रकाशद्वारा सब 
ओर व्यात्त है, भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको विद्वान्‌ 
उपासक सदा ही देखते हैं| साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामकों ओर 
भी उद्दीत्त किये रहते हैं; जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परमपद निष्काम उपासककों प्राप्त होता है ।! 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका मागी होता है | 
यह महा-उपनिषद्‌ है? ॥ ७१-७६ || 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
॥ शुक्कयजुवंदीय मुक्तिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
हि आम 
शान्तिपाठ 
ड पूर्णणदः पूर्णमिदं पूर्णालूणसुदच्यते । 
पूर्णस्य.. पूर्णणादाय पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ 
ड० शान्तिः ! शान्तिः !| शान्ति; !!! 


मन ही बन्ध-मोक्षका कारण हे 
मन पव मभलजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 


बन्धाय विषयासक्त मुक्ते 


निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 
( बह्मबिन्दु० २। ३ ) 


मलुष्योंके बन्ध और मोक्षमें मन ही कारण हैः विषयासक्त मन बन्धनके छिये है और निर्विषय मन दी सुष्त 


माना ज्ञाता है । 
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॥ # अ्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कष्णयजुर्वेदीय 
गर्भोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊ सह नाववतु । सह नो अुनक्तु | सह वीये करवापहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विडिषावहे ॥। 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!] 
शर्सकी उत्पत्ति एवं चृद्धिके प्रकार 


उँ शरीर पश्चात्मक, पॉचोंमें वर्तमान; छः आश्रयोवाला; 
छः गुणोंके योगसे युक्त; सात धातुओंसे निर्मित; तीन मरसे 
दूषित, दो योनियोसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारसे पोषित 
होता है | पश्चात्मक केसे है! प्रथिवी; जछ) तेज, वायु 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पश्चात्मक 
है। इस शरीरमें प्रथिवी क्या है ! जल क्या है! तेज क्या है ! 
वायु क्या है ! और आकाश कया है ! इस शरीरमें जो कठिन 
तत्त्व है, वह पथियी है; जो द्वव है; वह जल है; जो उष्ण है, 
वह तेज है; जो सश्बार करता है, वह बायु है; जो छिद्र है, वह 
आकाश कहलाता है। इनमें प्रथिवी धारण करती है, जल 
एकन्नित करता है; तेज प्रकाशित करता है; वायु अवयवोको 
यथास्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त भरोत्र शब्दकों ग्रहण करनेमें, त्वचा स्पर्श 
करनेमें, नेत्र रूप अहण करनेमें, जिह्ा रसका आखादन करनेमें, 
नासिका सूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमें तथा पायु मलोत्सर्ग- 
के कार्यमें लगा रहता है । जीव बुड्िद्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, 
मनके द्वारा सड्डृल्प करता है, वाक्‌-इन्द्रियसे बोलता है । 

शरीर छः आश्रयोंवाला केसे है ! इसलिये कि वह मधुर; 
अम्ल, लवण) तिक्त, कु ओर कषाय--इन छः रसौंका 
आसखादन करता है | पड॒ज, ऋषम) गान्धार, मध्यम, पदश्चम, 
बैबत और निषाद--ये सप्त खर तथा इष्ठ; अनिष्ट और 
प्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(खर ) होते हैं। झुक्क; रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिछ 
और पाप्डुर--ये सम रूप (रंग) हैं ॥ १॥ 


सात धातुओँसे निर्मित केसे है ! जब देवदत्तनामक व्यक्तिको 

द्रव्य आदि भोग्य-विषय जुड़ते हैं, तब उनके परस्पर अनुकूछ 

होनेके कारण षट्रस पदार्थ प्राप्त होते हैं--जिनसे रस बनता है । 

रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे ल्लायु, स्ायुसे 
अखि।, अस्थिसे मजा और मजासे शुक्र--ये सात धातुएँ उत्पन्न 
होती हैं। पुरुषके झुक्र और स्त्रीके रक्तके संयोगसे गर्भका निर्माण 

होता है। ये सब धातुएँ हृदयमें रहती हैं, हृदयमें अन्तराप्रि उत्पन्न 
होती है; अभ्निस्थानमें पित्त; पित्तके खथानमें वायु और बायु- 
से हृदयका निर्माण खुजन-क्रमसे होता है॥| २ ॥ 


ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रकारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रि- 
में झुक्र-शोणितके संगोगसे कछछ बनता है | सात रातमें 
बुदुबुद बनता है | एक पक्षमें उसका पिण्ड ( स्थूछ आकार ) 
बनता है। वह एक मासमें कठिन होता है। दो महीनोंमें वह 
सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोंमें पैर बनते हैं, पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुल्फ ( पेरकी घुट्धियां )) पेट तथा कटि-प्रदेश तैयार 
हो जाते हैं। पाँचवें महीने पीठकी रीढ़ तैयार होती है। छठे 
महीने मुख, नासिका, नेत्र: और भ्रोत्र बन जाते हैं। सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता है। आठवें महीने सब छक्षणोंसे 
पूर्ण हो जाता है | पिताके झ॒ुक्रकी अधिकतासे पुत्र, 
माताके रुधिरकी अधिकतासे पुत्री तथा शुक्र और शोणित 
दोनोंके तुल्य होनेसे नपुंसक संतान उत्पन्न होती है | व्याकुछ- 
चित्त होकर समागम करनेसे अंधी, कुबड़ी, खोड़ी तथा 
बौनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर बायुके संघर्षसे 
शुक्र दो भागोंमें बैंटकर सूक्ष्म हों जाता है; उससे युस्म 
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(जुड़वां ) संतान उत्न्न होती है। पश्चभूतात्मक झरीरके 
समर्थ--खस्थ होनेपर चेतनामें पश्च ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है; उससे गनन्‍्ध, रस आदिके ज्ञान होते हैं | वह 
अविनाशी अक्षर ड“कारका चिन्तन करता है। तब 
इस एकाक्षकों जानकर उसी चेतनके शरीरमें आठ 
प्रकृतियाँ ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्व, अहृड्ढार भर पाँच तन्मात्राएँ) 
तथा सोलह विकार (पाँच श्ञानेन्द्रियाँ; पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
स्थूल भूत तथा मन ) होते हैं| पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
एवं पिया हुआ जल नाड़ियोंके सूत्रोद्दारा पहुँचाया जाकर 
गर्भख्थ शिशके प्राणोंको तृत्त करता है। तदनन्तर नव महीने 
वह जञानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है। तब 
वह पूर्व-जन्मका स्मरण करता है। उसके शुभ-अश्यम कर्म 
भी उसके सामने आ जते हैं ॥ ३ ॥ 

तब जीव सोचने छगता है--“मैंने सहसतों पूर्व-जन्मोंको 
देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन क्रिये, नाना प्रकारके-- 
नाना योनियोंके स्तनोंका पान किया । में बारंबार उत्तन्न हुआ; 
मृत्युकों प्राप्त हुआ। अपने परिवारवालोके लिये जो मेंने 
'झुभाशुम कर्म किये; उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला 
दुग्ध हो रहा हूँ । उनके भोगोंकों भोगनेवाले तो चले गये, 
: मैं यहाँ दुःखके समुद्रमें पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। 
यदि इस योनिसे मैं छूट जाऊँगा--इंस गर्भके बाहर निकल 
गया तो अद्युम कर्मोका नाश करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल- 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंका आश्रय ढूँगा। यदि 
मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले मगवान्‌ नारायणकी 
दरण ग्रहण करूँगा । यदि में योनिसे छूट जाऊंगा तो अश्युभ 
करमोंका नाश करनेवाले ओर मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले 
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सांख्य ओर योगका अभ्यास करूँगा। यदि में इस बार योनिसे 
छूट गया तो में ब्रह्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दबाया जाकर बड़े कप्से जन्म 
ग्रहण करता है | बाहर निकलते ही वैष्णबी वायु ( माया ) के 
स्पशंसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूछ जाता 
है और झुमाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं ॥ ४॥ 

देह-पिण्डका रीरः नाम केंसे होता है? इसलिये कि 
शञानाम्ि; दर्शनामि तथा जठरामिके रूपमें अम्रि इसमें आश्रय 
लेता है | इनमें जठराप्रि वह है; जो खाबे, पिये, चाटे और 
चूसे हुए पदार्थोकों पचातां है। दर्शानाप्रि वह है; जो रूपोंको 
दिखछाता है; शानामरि झुभाशुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 
देता है। अमिके दरीरमें तीन खान होते हैं--आहवनीय 
अभि मुखमें रहता है; गाहपत्य अम्रि उदरमें रहता है; और 
दक्षिणाप्रि हृदयमें रहता है। आत्मा यजमान है; मन ब्रह्मा है; 
वोभादि पशु हैं; थे और संतोप दीक्षाएँ हैं, शानेन्द्रियाँ यश्ञ- 
के पात्र हैं; करमेंन्द्रियाँ हवि ( होम करनेकी सामग्री ) हैं, सिर 
कपाल है, केश दर्भ हैं, मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चदठुष्कपाल 
है, पार्रवक्री दन्तपंक्तियाँ पोडश कपाछ हैं, एक सो सात 
मर्मस्थान हैं; एक सो अस्सी संघियों हैं; एक सो नो खायु हैं, 
सात सौ शिराएँ हैं, पाँच सौ मजाएँ हैं, तीन सौ साठ असियाँ 
हैं, साढ़े चार करोड़ रोम हैं, आठ पल (तोले ) द्वदय हैः 
द्वादश पल (बारह तोला ) जिह् है; प्रखमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आढकमात्र ( ढाई सेर ) कफ; कुडवमात्र ( पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर ) मेद है; इसके अतिरिक्त 
शरीरमें आहारके परिमाणसे मल-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है। यह पिप्पछाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षशात््र है 
पैप्पछाद मोक्षशा््र है ॥ ५ |॥ 


॥ गर्भापनिषद्‌ समाप्त ॥ 


न्ड-ज्झठछछ-8.05- 


शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीये करवावहे । 
तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
४० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति ||] 


भा "० ७ ० 


॥ ४* श्रीपरमाध्मने समः ॥ 


कष्णयजुर्वेदीय 
केवल्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नो शुनक्तु। सह वीये करापहे। 
तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
आत्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय 


महर्षि आश्वकायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमें लेकर गये और बोले; “मगवन्‌ ! 
सदा संतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिशय 
श्रेष्ठ उस अश्नविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 
विद्वानल्लोग शीघ्र ही सारे पापोंकी नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परअह्मको ग्राप्त होते हैं|? ब्ह्माजीने उन महर्षिसे 
कहां--“आश्वछायन | तुम उस परात्पर तस्वको श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान और योगके द्वारा जानमेका यत्ष करो | उसकी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है; मन संतान अथवा धनके द्वारा । 
ब्रह्मश्ञनियोंने केवछ त्यागके द्वारा अम्बतत्वकों प्राप्त किया 
है। खर्गलोकसे भी ऊपर गुहामें अर्थात्‌ बुद्धिके गहरमें 
स्थित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमें यति-- 
संयमशील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत्वका निश्चय कर लिया है; वे झुद्ध अन्त/करणवाले 
योगीजन संन्याख-योगके द्वारा बश्लल्येकमें जाकर कल्पके अन्तमें 
अमृतसख्व॒रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। ख्ञानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें खुखसे बैठकर, भ्रीवा/ सिर और 
शरीरको सीघे रखकर सारी इन्द्रियोंका निरोध करके भक्ति- 
पूर्वक अपने गुरुकों प्रणाम करके संन्यास-आश्रममें स्थित 
योगीलोग अपने द्ृदय-कमलमें रजोगुणरहित, विशुद्ध। ढुःख- 
शोकातीत आत्मतत्तवका विशद्रूपसे चिन्तन करते हैं। इस 
प्रकार जो अचिन्त्य दै। अव्यक्ष और अनन्तखरूप है; 


कस्याणमय है; प्रशान्त है; अमृत है; जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिछ 
ब्रह्माण्डका मूछ कारण है; जिसका आदि, मध्य और अन्त 
नहीं; जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, विधु और चिदानन्द है; 
रूपरहित और अद्भुत है; उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरको; समस्त चराचरके खामीको; प्रशान्तस्वरूप; 
त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्यर परब्रह्मको--जो 
सब भूतोंका मूछ कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रकाशमान हो रहा है; उसको मुनिछोग ध्यानके द्वारा 
प्राप्त करते हैं ॥| १-७ ॥ 

ध्वहदी ब्रह्मा हैं; वही शिव है; वही इन्द्र है; वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है; वही विष्णु है; वह प्राण है, 
वह काल है, अभि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका 
है और जो भविष्यमें होनेवाला है; वह सब वही है; उस 
सनातन तत्वकों जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है। 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । जो 
आत्माकों सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतोंकों आत्मामें 
देखता है; वह परबन्मको प्राप्त करता है; दूसरे किसी उपायसे 
नहीं । आत्मा--अन्त+करणको नीचेकी अरणि तथा 
प्रगवकी ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूपी मन्थनके 
अमभ्यासद्वारा संसार-बन्धनको नष्ट कर देते हैँ--ज्ञानामिमें जछा 
डाछते हैं। वही प्राणी मायाके वर्क अत्यन्त मोहअस्त होकर 
शरीरको ही अपना स्वरूप मान सब प्रकारके कर्मोंको करता है । 
वही जाग्रतू अवस्थामें सनी; अन्न-पान आदि नाना प्रकारके 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


भोगोंको भोगता हुआ परितृसि छाम करता है। वही जीव 
स्वम्नावस्थामें अपनी मायासे कल्पित जीवछोकम सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता है और सुबुप्तिकारूमें सारे मायिक प्रपश्चके 
विलीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-खरूपको 
प्रात होता है। पुनः जन्सान्तरोंके कर्मोकी ग्रेरणासे वह जीव 
सुषुस्तिसे स्वश्न-जगतमें उत्रता है और उसके बाद जाग्रत- 
अवस्थामें आता है | इस प्रकार स्थूछ; सूक्ष्म और कारण- 
शरीररूपी तीन पुरोंगें जो जीव क्रीडा करता है, उसीसे यह 
सारा प्रपश्न-वेचित््य उत्पन्न होता है || ८-१४ || 

“इस समस्त प्रपद्चकां आधार आनन्दस्वरूप अखण्ड 
बोध दै---जिसमें स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण-इरीररूपी तीनों 
पुर लयको प्रास्त होते हैं। इसीसे प्राण उत्तन्न होता है, मन 
और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं; आकाश; वायु, अभि; 
जल ओर सारे विश्वकों धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती 
है। जो परबह्म सबका आत्मा है; समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार है, जो सूह्ष्म-से-सूक्ष्म 
है, अविनाशी है; वह तुम्हीं हो, ठम वही हो | जाग्रत्‌; सप्न 
ओर सुषुस्ति आदि जो प्रपश्च॒ भासमान है, वह ब्रह्म- 
खरूप है ओर वही मैं हूँ---यों जानकर जीव सारे बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता है। तीनों घाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; स्वप्न और 
सघुसिमं जो कुछ भोक्ता भोग्य और भोग हैं, उनसे 
विलक्षण साक्षी) चिन्मात्रस्वरूप, सदाशिव में हूँ । मुझमें ही 
सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमें 
ही सब लयको प्राप्त होता है; वह अद्वय ब्रह्मस्वरूप मैं ही हूँ । 


देड्ेरे 


मैं अणुसे भी अणु हूँ, इसी प्रकार में मह्ानसे भी महान हूँ; 
यह विचित्र विश्व मेरा ही खरूप है । में पुरातन पुरुष हूँ, में 
ईश्वर हूँ, मैं हिरण्यमय पुरुष ब्रह्मा हूँ, में शिवसखरूप हूँ । 
वह पाणिययाद-विहीन, अचिन्त्वद्क्ति परक्रह्म में हूँ। में 
नेत्रोंके विना देखता हूँ; कानोंके बिना सुनता हूँ, बुद्धि आदिसे 
पृथक होकर में ही जानता हूँ; मुझको जाननेवाला कोई नहीं 
है; में सदा चित्स्वरूप हूँ । समस्त बेद मेरा ही ज्ञान कराते 
हैं, में ही देदान्तका कर्ता हूँ; वेदवेत्ता मी मैं ही हूँ। मुझे 
पुण्य-पाप नहीं छगते, मेरा कभी नाश नहीं होता और न 
जन्म ही होता है| भोर न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ 
ही हैं। मेरे लिये न भूमि है न जछ हैं, न अम्मि है; न वायु 
और न आकाश ही है।? जो इस यकार गुहा--बुद्धिके गहरमें 
स्थित, निष्कल ( अवयवहीन ) ओर अद्वितीय, सदसतसे परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मस्वरूपको जानता है, वह झुद्ध 
परमात्मस्वरूपको प्रास होता है। जो झतरुद्वियका पाठ करता 
है, वह अभ्निपूत होता है; वायुपूत होता है; आत्मपूत 
होता है; सुरापानके दोपसे छूट जाता है, ब्रद्माइत्याके दोषसे 
मुक्त हो जाता है; वह स्वर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है, 
वह शुभाशुम कमोंसे उद्धार पाता है; भगवान्‌ सदाशिवके 
आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तस्वरूप हो जाता है। अवएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहंसोंकों सदा-सवंदा 
अथवा कम-से-कस एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जो भवसागरका नाश कर देता 
है | इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य केवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होता है, केवल्य-पदकों प्राप्त होता है॥ १५-२५॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय केवल्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
--७#&ऋ-- 


शान्तिपाठ क्‍ 
3? सह नाववतु । सह नो झ्ुनक्तु। सह वीय करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विहिषावहे । 


3० शान्ति: ! शान्ति३ !! 


शान्तिः !!! 


“35 )ट2८८६००-- 
ज्ञानमयी दृष्टि 
'हरटि ज्ञानमरयों रूत्वा पच्येद्‌ अह्यम्य जगत्‌ ।! 
“इष्टिको ज्ञान ( बद्दा ) मयी करके जगवको बद्यामय देखे ।? 


॥ #** अ्रीपरसात्सने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


कठरुद्रोपनिषद्‌ 


. शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु। सह नो अुनक्तु | सह वीये करवाबहे। तेजखि. नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावह । 
४० शान्तिः ! शान्ति: [! शान्तिः !!! 


संन्‍न्यासकी विधि और आत्मतत्त्वका वर्णन 


हरिः डँ० एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये 

और बोले--भगवन्‌ | हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 

भगवान्‌ प्रजापति बोले--/शिखासहित केशोंका मुण्डन करा 

और यज्ञोपवीतका त्याग करके; पुत्रको देखकर यों कहे--- 

तुम ब्रह्मा हो) तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम उ“कार 

हो, तुम खाह्य हो; ठुम खधा हों; तुम धाता हो; तुम विधाता 

हो, तुम प्रतिष्ठा हो।! तब पुत्र कहे; मैं ब्रह्मा हूँ; 
मैं यज्ञ हूँ; में वषटकार हूँ, मैं 5“कार हूँ, में खाहा हूँ, में 
खधा हूँ; मैं धाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं लष्टा हूँ, मैं प्रतिष्ठा 
हूँ |? परित्राजक ( संन्यासी ) होकर धरसे निकलनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे-पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा | फिर वे 
सब छोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
छौट जाते हैं । ऐसा संन्‍्यासी देवछोकका अधिकारी होता है । 


“ब्रह्मचारीके रूपमें वेदोंका अध्ययन करने एवं वेद- 
शास्रानुसार ब्रह्मचर्यका पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूर्वक 
पुत्रोंकों उत्पन्न करके, उनको सुसंस्क्रत बना; यथाशक्ति यश्- 
हवन करके अपने बच्धु-बान्धवों तथा गुरुजनोंसे अनुज्ञा प्राप्तकर 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है | इस प्रकार संन्यास भ्रहण 
करनेवाला वनमें जाकर बारह राज्ियोतक दुग्धसे अभिकोत्र 
करे; बारह रात्रियोंतक केवल दुग्धाहरपर रहे । बारह रात्रियोंके 
अन्तमें विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चहको, जो तीन 
मिद्दीकी ठीकरियोपर सिद्ध किया गया हो) वेश्वानर अग्नि 
तथा प्रजापतिके उद्देश्यसे हवनकर अभिहददोत्रमें प्रयुक्त दारुपात्रों को 


भी अभ्िमें होम दे । मिद्दीके पान्नोंका जलमें विसर्जन कर दे 
और तैजस--खर्णादिके बने पदार्थोकी अपने गुरुकों प्रदान 
कर दे। उस समय यों कहे--तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा |? कुछ 
शा्नके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाहपत्य, दक्षिणानि और 
आइवनीय--इन तीनों प्रकारकी वज्ञाभियोंसे अरणियोंके 
पाससे भस्मकी मुष्टि छेकर पान करें। शिखासहित केशोंका 
वबपन कराके और यज्ञोपवीत उतारकर “० भू: स्वाहा? इस 
मन्त्रसे जलमें डाछ॒ दे । इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अग्नि- 
प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोंकी भाँति ) महा- 
प्रस्थान करे; अथवा किसी बृद्ध संन्यांसीके आश्रममें चला जाय | 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह'भोजन करे; वही उसका 
सायंकालीन हवन है; प्रातःकारू जो भोजन करें; वहीं प्रातः- 
कालीन हवन है। अमावास्याकों 'जों भोजन करता है; वही 
दर्श-यज्ञ है | पूर्णिमाको जो भोजन करता है। वह उसका 
पोर्णमास्य यज्ञ है। बसन्‍्त ऋतुमें जो वह केश, दाढ़ी, मूँछ। 
शरीर-रोएँ, नख आदि कटबाता है; वह उसका अभ्िष्टोम है। 
संन्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, “सृत्युजैयसावहम! 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोंका पाठ करें । 'खख्ति 
स्व॑जीवेभ्य/---सब जीवॉका कल्यांण हो, यह कहकर केवछ 
आत्मतत््वका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपश्चातीत 
पथमें विचरण करे; गरहहीन होकर विचरण करे । मिक्षात्रके 
सिवा और कुछ अहण न करे। थोड़ी देर भी एक जगह न 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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ध्रे५ 


टदरे। जीव-हिंसासे बचनेके लिये केवल वर्षाकालमें भ्रमण 
नकरे। 

“इस विषयमें दूसरे कछोक भी हैं; जिनका भाव इस 
प्रकार है--थसंन्यासीको चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस 
तथा शिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई) जूते, शीतको 
दूर करनेवाली कन्था (कथरी ) कौपीनके ऊपर अज्ञ 
ढकनेवाला वस्त्र, कुशका बना पवित्र, ख्लानके अनन्तर 
घारण करनेका वस्त्र तथा उत्तरीय वस्भर+ यज्ञोपवीत एवं 
वेदाध्ययन--सबका त्याग कर दे। वह अपना खान; 
पान तथा शौच प्रवित्र जलके द्वारा सम्रादन करे । 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमें सोये । अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरकों व्यर्थ कष् 
न दे, दूसरोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न हो 
और निन्‍्दा सुनकर गाली या शाप न दे । संन्यासी प्रमादरहित 
द्वोकर अह्मचय॑पूर्वक जीवन बिताये | ख्त्रियोंका दर्शन, स्पर्श, 
केलि--क्रीडा, चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विपयोंकी बातचीत, 
काम-स्जुल्प, सम्भोगके लिये प्रयक्ञ तथा सम्भोगकी क्रिया--- 
ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुषोंने गिनाये हैं। उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजनोंको 
करना चाहिये ॥ १--६ ॥ 


“जो जगतका प्रकाशक है, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतका साक्षी है; निर्मल आकृति- 
वाला सबका आत्मा है। वह प्रशानधनखरूप है, सब 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित हैं| मनुष्य न कर्मके द्वारा, न संतानके 
द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा--बलिकि ब्रह्मानुभवके 
द्वारा ही ब्रह्मकों प्रात कर सकता है | वह सत्य-शान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया; अज्ञान; शुहा आदि नामौंसे 
कह जानेवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य धाममें विराजमान 
इस ब्रह्मको जानता है, वह ह्विजश्रेष्ठ कमशः सभी कामनाओंको 
प्रास कर छेता है--पूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान और 
मायाशक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माकों जो “मैं एक अक्खरूप हूँ? 
यों जानता है; वह खयं ब्रह्म हो जाता है | ७-१२ ॥| 


“धपूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मखरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपश्वीकृत आकाश अर्थात्‌ झब्द-तन्मात्र उत्तन्न हुआ) जेसे 
रज्जुमें सर्पका भान होता:है। पुनः आकाहशसे वायुसंशक अपश्वी- 
कृत स्पर्श-तन्मात्र उत्पन्न हुआ। वायुसे अभि; अग्रिसेजछ और 
जल्से पृथिवी उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूतोंकी शिवरूप ईश्वरने 


पश्चीकृत करके उन्हींसे ब्रक्षाण्ठ आदिकी सृष्टि की | ब्रह्माण्ड- 
के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कर्मोके अनुसार देव, दानव) 
यक्ष, किन्नर; मनुष्य; पशु) पक्षी आदि योनियोंकी सृष्टि हुई तथा 
अख्थि; ज्ञायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मानुसार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त दरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है; उससे मित्र 
एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है। उससे भी सूक्ष्म दूसरा विजशानमय आत्मा है; जो 
प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है; जो विशानमय आत्माके भी भीतर है। 
अन्नमय आत्मा प्राणमयसे भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
खमावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञान- 
मयसे पूर्ण है। सदा छुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे भिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तयामी बश्षके द्वारा पूर्ण है । वह ब्रह्म 
किसी दूसरेके द्वारा नहीं, बल्कि स्वतः सब ओररसे पूर्ण है। जो 
यह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है; वही सबका पुच्छ--- 
आधार है। वह सबका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है। उस सनातन तत्त्वकों प्रात्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है ! अखिल प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कोन प्राणी नित्य चेष्टा करता है! 
अतएबव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमें मासित होता है; वही 
परमपुरुष दुःखासे घिरे हुए जीवात्माकों सदा आनन्द प्रदान 
करता है || १३-२५ ॥ 

“जो अदृश्यत्व आदि लक्षणोंसे युक्त इस परतत््वसे अमेद्‌- 
रूप परमाद्वैतको प्राप्त कर लेता है, वही महासंन्यासी है | सद्रुप 
परतह्म जो देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है; वही अमयपद 
है, परम कल्याणखरूप है; परम अमृत है । जबतक 
मनुष्यकों इससे थोड़ा भी अन्तर--व्यवधान दीख पड़ताः 
है, तबतक उसे ( जन्म-सृत्युका ) मय है---इसमें संदेह 
नहीं । मगवान्‌ विष्णुसे छेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्य॑न्त 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोषसे 
आनन्द प्राप्त करते हैं। इस छोक तथा परछोकके भोगोसे 
विरक्त, प्रसन्‍न चित्तवाले श्रोत्रियको यह स्वरूपभूत आनन्द स्वयं 
ही अनुभूत होता है--उसी प्रकार जेसे खय॑ परमात्माके अंदर 
होता है। झब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तकों छेकर होती है। 
परतत्वमें निमित्तवा अमाव होनेसे वाणी वहाँसे व्लैट आतीः 


हरेदे 


क# कठरुद्रोपनिषद्‌ # 


है । जो सब विशेषोंसे रहित परानन्दरूप तत्व है, वहाँ 
शब्दकी प्रवृत्ति केते हो | इस कारण यह मन सूक्ष्म और 
व्याबृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति-सम्नन्न होकर सर्वत्र गमन करता 
है। क्योंकि श्रोत्र; त्वक; नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा शब्द, 
स्पर्श आदि उनके विषय एवं वाक , पाणि आदि कमेंन्द्रियाँ 
सीमित शक्तिसम्पत्र हैं | अतएव परतत्त्वको प्राप्त करनेमें ये 
समर्थ नहीं हैं | जो साधक उस दन्द्द॒रहित, निर्गुण+ सत्य- 
स्वरूप और विज्ञानधन ब्रह्मानन्दको “यह मेरा ही स्वरूप हैः--- 
इस प्रकार जान छेता है, उसे कहीं मी भय नहीं होता । 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोंका खामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मसाक्षात्कारके द्वारा ब्ह्मानन्दकों जानता है, वह साधु- 
असाधु कममके द्वारा कभी संतत्त नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है; चित्त और उसके विषयोंसे यह अखिल 
जगत विभासित हो रहा है । परन्तु वेदान्त-शास्त्रके वाक्‍्योंके 
ज्ञानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है | श॒द्ध-बुद्ध-मुक्त- 
खमाव ब्रह्म; ईश्वर-चैतन्य, जीव-चैतन्य) प्रमाता; प्रमाण; प्रमेय 


और फल--ये सप्तविध तत्त्व कहे गये हैं; जिनमें व्यवहारको 
लेकर भेद है। मायाकृत उपाधियोंसे अत्यन्त मुक्त ब्रह्म 
--शुद्ध चेतन्‍्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे वह ईश है, 
अविद्याके वशीभूत वही जीव है; तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता--ज्ञाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण-संज्ञाकों प्रात्त होता है। वह चैतन्य 
जबतक अज्ञात है, तबतक प्रमेय-कोटिमें आता है और वही 
ज्ञात हो जानेपर फल कहलाता है। अतणव बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने-आपको “मैं सब उपाधियोंसे मुक्त हूँः---इस प्रकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्वतः जानता है, वह ब्रह्मत्वको 
प्राप्त करनेयोग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोंका सार यथार्थतः - कहा है। जीव स्वयं--अपने ही 
कर्मोंसे उत्पन्न होता है; स्वयं ही मरता है ओर खयं ही 
अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्माकी क्रीडा है,- आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । यही उपनिषद्‌--रहस्य 
है? ॥ २६-४३ ॥ 


॥ कृष्णयजुवंदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


२--_्यदी०९ शक --प 


शान्तिपाठ 


3०? सह नावबतु । सह नो अ्रुनक्त हक करवावहे । तेजस नावधीतमस्तु । मा 
पावहे । 


४० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
--+432अ&82५८६ ०६ 


देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 


घटावभासको भाजुघंटनाशे न नद््यति। 


देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नह्यति ॥ 


( आक्रप्रबोध० .१८ ) 


जैसे घड़ेका अकाशक सूर्य घड़ेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी ( आत्मा ) देहके 


नाशसे नाशको नहीं प्राप्त होता ।! 


शा 2 


॥ #* श्रीपरसात्मने नमः ॥| 


कृष्णयजुर्वेदीय 
रुद्रद्ृदयोपनिषद्‌ 


शान्तिणठ 


३» सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह वी करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडिपावहे । 
३० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
भगवान्‌ रुद्रकी सर्वश्रेष्ठठा, स्स्वरूपता ओर ब्रह्मखरूपता 


हरिः डे» रुद्रहदय, योगकुण्डली, भस्मजावाल, 
रुद्राक्षजावाल और गणपति--ये पाँच उपनिपद्‌ प्रगवके मूछ 
तत्वकी बतछाते हैं । ये श्रुतिके महावाक्य हैं, ब्रह्म- 
शानात्मक अभिहोत्रके ये पॉँच महामन्त्र हैं; शथवा मुक्तिकी 
प्राप्तिकि लिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मकक अम्मिहोत्र 
हैं॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम 
किया-और बोले; 'भगवन्‌ | बतलछाइये, सब वेदोंमें किस एक 
देवताका प्रतिषादन हुआ है और किसमें सारे देवता वास 
करते हैं ! किसकी सेवा-पूजा करनेसे सबंदा सब देवता 
मुझपर प्रसन्न रहेंगे !? श्रीशुक्देवजीकी इस बातकों सुनकर 
उनके पिता उनसे बोले--“शुक | सुनों--भगवान्‌ रुद्र 
सर्वदेवखरूप हैं; और सब देवता रुद्रखरूप हैं | रुद्रके 
दक्षिण पाश्बमें सूर्यभगवान्‌, ब्रह्माणी तथा गाहँपत्थ, 
दक्षिणामि और आहबनीय--ये तीन प्रकारके अग्निदेव खित 
हैं। वामपार्में भगवती उमा, विष्णुमगवान्‌ और सोम-- 
ये तीन हैं | जो भगवती उमा हैं, वही विष्णुमगवान्‌ हैं और 
जो, विष्णुभगवान्‌ हैं; वही चन्द्रमा हैं। जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं; वे शब्डुरजीकों नमस्कार करते हैं। और 
जो मक्तिपूर्वक विष्णुभगवानकी अर्चना करते हैं, वे 
वृषभध्वज अर्थात्‌ शड्डुरजीकी ही पूजा करते हैं। जो 
बिरुपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आशतोष्से द्वेष करते हैं, वे 
जनादनसे ही द्वेष करते हैं। जो रुद्रकों नहीं जानते, वे 
केशवको भी नहीं जानते । रूसे बीज उत्पन्न होता है और 


उस बीजकी योनि ( अर्थात क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ हैं। जो 
रुद्र हैं; वे खयं ब्रह्म हैं और जो ब्रह्मा हैं, वे अग्मिदेव 
हैं। रुद्र ब्रक्षा और विष्णुखखरूप हैं। ओर अभि-सोमात्मक 


* समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सृष्टिमें जितने पुलिज्ञ प्राणी हैं, 


सब महेश्वर हैं और जितने ज्लीलिज्ज प्राणी हैं, सव भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जज्ञमखरूप सृष्टि उमा-महेश्वरूूप 
है। समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है। ओर अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वर्का खरूप है। उमा और शह्लुरका योग ही 
विष्णु कहछाता है। जो उन बिष्णुभगवानकों भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हैं; वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्माको जानकर परमात्माको प्रात्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा हैं. और परमात्मा महेश्वर हैं। ओर सभी 
प्राणियोंके सनातन आत्मा विष्णुभगवान्‌ हैं। इस तिलोकी- 
रूप वृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फैली हुई हैं; 
अग्रभाग विष्णु हैं। मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं और मूलभाग 
भगवान्‌ महेश्वर हैं | विष्णु कार्यरूप हैं, अ्ह्मा क्रियारूप हैं 
और महेश्वर कारण-खरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्ने 
अपनी एक ही मूर्तिकों तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया है । 
धर्म रुद्रस्वरूप है; जगत्‌ विष्णुखरूप है ओर समस्त ज्ञान 
ब्रह्माखरूप हैं। “श्रीरुद्व रद रु! इस प्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेके कारण 
वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है || २-१६॥ 5 
“पुरुष रुद्रखरूप हैं और स्तरियाँ उमाखरूपा हैं--इन 
दोनों प्रकारके रूपोंमे मगवान्‌ रुद्ध और भगवती उमाको 


द्रे८ 


नमस्कार है। रुद्ग ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपोर्मे रुद्र और उमाकों नमस्कार । रुद्र विष्णु हैं और उमा 
लक्ष्मी हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र सूर्य हैं और 
उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं, उनको और उनको नमस्कार । रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार | 
झुद्र यज्ञ हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको 
नमस्कार । रुद्र अग्निदेव हैं और उमा खाद्या हैं। उनको 
और उनको नमस्कार। रुद्व वेद हैं और उमा शाज्र हैं| 
उनको और उनको नमस्कार। रुद्र वृक्ष हैं ओर उमा लता 
हैं। उनकी और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
पुष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्व अर्थ हैं ओर 
उमा अक्षर हैं | उनको और उनको नमस्कार । रुद्र लिज्ञ हैं 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार। इस 
प्रकार सर्वदेबात्मक रुद्रकों एृथक-प्रथक नमस्कार करे। मैं 
भी इन्हीं मन्त्रपदोंके द्वारा महेश्वर और पार्बतीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इस अर्धालीसहित मन्त्रका 
उच्चारण- करता रहे । ब््मह॒त्यारा भी यदि जलूमें प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका ज़ाप करे तो सब पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है॥ १७-२५ ॥ 


“जो सबका अधिष्ठाम है; इन्द्वातीत है; सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सनातन परम ब्रह्म है; मन ओर वाणीके अगोचर है; 
शुक | उसके मलीमाँति जान लेनेपर यह सब ज्ञात हो 
जाता है; क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे 
मिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं--वे 
हैं परा और अपरा । उनमें अपरा विद्या यह है---आग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा; कल्प, व्याकरण; निरुक्त; 
छनन्‍्द और ज्योतिष; तथा मुनीश्वर ! इस अपरा विद्यार्म 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब अकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान होता है । वह आत्मतत्व परम अविनाशी 
है। वह देखनेमें नहीं आता, अहण नहीं किया जाता। 
नाम-रूप और गोज्से वर्जित है। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 
हैं। वह विषयांतीत है, उसके हाथ-पेर नहीं हैं; वह नित्य 
है, विभु है; सर्वगत है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म है .तथा वह कभी 
विकारको प्राप्त नहीं होता | वह सब भूतोंका प्रभव-स्थान 
है; उस परमात्माकों धीर पुरुष अपने आत्मामें देखते 
हैं॥ २६-३२ ॥ 


# झुद्हृद्योपनिषत्‌ # 


“जो सर्वज्ञ है--जिसे भूत-मविष्य-वर्तमानका शान है, 
जो सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है; ज्ञान ही जिसका तप है; 
उसीसे भोक्ता एवं अन्नरूपमें यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता है; वह सब ब्रह्ममें 
उसी प्रकार स्थित है, जेसे रज्जुमें सर्प | बही यह अविनाशी ब्रह्म 
सत्य है; जो इसको जानता है, वह मुक्त हो जाता है | ज्ञानसे 
ही संसार-बन्धनका नाश होता है; कर्मसे नहीं | भतएव 
मुसुझुको विधिपू्वक ओत्रिय; अक्षनिष्ठ अपने गुरुके पास 
जाना चाहिये | तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका शान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहामें निहित 
उस अक्षरत्रह्यकों साक्षात्‌ कर छेता है “तो अविद्यारूपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है। 
यही वह अम्ृतरूप सत्य है; जो मुमुक्षुओंको जानना 
चाहिये || ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और अह्म वह रुक्ष्य 
कहलाता है| उसको प्रमादरहित होकर बींघना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा छक्ष्यमें घुसे हुए. बाणकी भाँति ही 
उस ब्रह्ममें तन्‍्मथ हो जाना चाहिये। रक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्वंगत है । शर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाल्य है और 
वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्वगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्रासिमें 
संशय नहीं रह जाता। जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह 
प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओँकी भी 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विद्युद्ध एवं रजोगुणरहिंत स्वरूपसे प्रकाशित होते 
हैं। इस शरीररूपी वृक्षमें जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 
करते हैं | उनमें जीव कर्मोका फल भोगता है; महेश्वर नहीं। 
महेश्वर कर्मफंछका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमें प्रकाशित 
हो रहा है, उसमें जीब और ईश्वरका भेद मायाके द्वारा कल्पित 
है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाशके ही 
कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद 
भी कल्पित है। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात्‌ 
शिव है। जीव और ईश्वरमें जो चित्‌ है; वह चितके 
ओऔपाधिक आकार-मेदसे भिन्न-भिन्न अतीत होती है, 
स्वरूपतः मिन्न नहीं है; क्योंकि सख्वरूपतः भेद होनेपर . तो 
दोनोंकी चित्सरूपताकी ही हानि हो जायगी । ( जड बस्तुमें 
ही ख्वरूपगत भेद होता है; चित्में नहीं। ) चित्से जो 
चित्‌का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता( चिन्मयता ) से 
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नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद 
है तो वह भेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
ही निश्चित होती हैं; इसलिये जब पुरुषको चितके 
एकत्वका परिशञान हो जाता है; तब वह न शोकको प्राप्त होता 
है न मोहको। वह केवर अक्वेत परमानन्दस्वरूप शिव- 
भावकों प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत्‌का अधिष्ठान वह 
सत्यखरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनिेण उसे 'अहम्‌ 
अस्मि! ( वह परमात्मा में ही हूँ ) ऐसा निश्चय करके 
शोकरहित हो जाते हैं। अपने अन्तःकरणमें खयंज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माको वे ही पुरुष देखते हैं, जिनके 
दोष क्षीण हो गये हैं; जो मायासे आइत हैं, बे इतर प्राणी 
नहीं देख सकते। जिस महायोगीको इस प्रकार स्वरूप-शान 
हो गया है; उस पूर्णस्वरूपताकों प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक ओर पूर्ण 
आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्मतत्वका 
अनुभव करनेवालछा ज्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक्त उत परम ब्रह्मको जानता है, वह अपने 
स्वरूपमें स्थित हो, सच्चिदानन्दखरूप ब्रह्म ही हों जाता 
है? ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय रुद्रहृदयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+--*>*2-- 


शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु | सह बीय॑ कर्ावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
। डे शान्तिः ! शान्तिः !! झान्तिः !!!... 


आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाष्मा विजसरोे विस॒त्युर्विशोकों विजिधत्सोइपिपासः सत्यकामः सत्यसड्डल्पः 
सो5न्वेष्ठठयः स विजिज्ञासितव्यः स स्वोध्ध्र लोकानाप्नोति सवोश्ध् काम्रान्यस्तमात्मानमनुविद्य 


विज्ञानातीति ह प्रजापतिरुवाच । 


( छान्दोग्य० ८ | ७। १ ) 


प्रजापतिने कहा--जो आत्मा पापरहित, जरा ( बुढ्वापा ) रद्दित, झत्युरद्दित, शोकहीन, भूखसे रहित, प्याससे रहित, 
सत्यकामं और सत्यसड्ूल्प ( इन आठ स्वभावगत गुणोंसे युक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 
डसको खोजकर जान छेता है, वह सब छोकोंको और समस्त कामनाओंको प्राप्त हो जाता है। 


॥ #* श्रीपरमाल्मने नमः क 
अथवेबेदीय 
श्र पक | आप 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ - 
$# भर्द कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा: । 


खिरेरड्रैस्तुष्ववा *सस्तनूमिव्येशेम 


देवहित॑ यदायु ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धआवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


खस्ति नस्ताक्ष्यों .अर्श्नेमिः 


खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


४० शान्ति: | शान्ति: !] शान्तिः !!! 
भगवान नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलकण्ठ ! आपको हम अपने दिव्यघामसे 
नीचे प्थिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि 
आप दुष्ठोका विनाश करते हुए, अपने उग्र रुद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये प्रथिवीपर अवतीर्ण 
होते हैं और प्रथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं; क्योंकि आप ही 
भूमिके अधीश्वर हैं| (तात्पये यह कि नीलकण्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गगनव्यापी खवरूपसे दिव्यधामसे प्रथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोका नाश करके प्रथिवीकी रक्षा करते हैं। वे एथिवीके 
अधिदेवता हैं | उनकी अष्टविध मूर्तियोंमें पृथिदी भी 
एक मूर्ति है | इस मन्जमें भगवान्‌ शिवकी भूमिमयी 
मूर्तिका निर्देश है। ) 
लोगो ! इन भगवान्‌ नीलछकण्ठको देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त छाल है । ये ग्राणियोंके जीवनस्वरूप हैं । ये 
भगवान्‌ झुद्र जल्में निक्षित ओषधियोंमें पधारकर 
पापोंका विनाश करते हैं | ( जल्में ओषधियाँ डालकर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है । ) निश्चय ही 
तुम्हारे अकल्याणकों नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्रात्त 
अमीष्टको ग्राप्त करानेके लिये वे ( योगक्षेमकारी ओषधियुक्त 
जलरूप भगवान्‌ रुद्र ) त॒म्हारे समीप आयें | ( इस मन्त्रमें 
भगवान्‌ रुद्रकी जल्मयी मूर्तिका निर्देश है। ) . 
क्रोधस्वरूप भगवान्‌ रुद्ध ! आपको नमस्कार । मन्यु 
( क्रोधावेश )-खरूप भगवान्‌ भव ! आपको नमस्कार | 
भगवान्‌ नीलकण्ठ ! आपकी दोनों भ्रुजाओंकों नमस्कार 
और आपके बाणको भी नमस्कार । कैछासबासी ! आप 
पर्वतपर ( संसारसे अछग ) रहकर सबका मज्गछ करते हैं। 
भगवन्‌ ! जिस बाणकों दुष्टोंपर फेंकनेके लिये आपने 
अपने हाथमें घारण किया है, गिरित्राता | उस बाणको हमारे 
लिये कल्याणकारी बनाइये। उसके द्वारा पुरुषों (हमारे खजनों ) 
का वध मत कीजिये | . 


केलासवासिन्‌ू ! ( अपनी ) कल्याणमयी ८ पवित्र ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल गुणोंका वर्णन करते हैं। 
क्योंकि यों करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत्‌ दुःख- 
रहित तथा अनुकूछ हो जायगा। आपके जो बाण हैं, वे 
कल्याणमय हैं | आपका धनुष कल्याणकारी होता है | आपके 
धनुषकी प्रत्यश्ञा भी कल्याणरूपिणी है। हे मृड ! हे मद्बूल- 
स्वरूप ! इन सबके द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते हैं। 
( तात्पयय यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एवं विनाशके 
समस्त साधन भगवद्धक्तोंके लिये तथा जगत्‌के लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके लिये हैं ओर वास्तविक रूपमें 
कल्याणखरूप हैं। ) 

भगवान्‌ रुद्र ! आप पर्वेतपर रहकर सबका कल्याण 
करनेवाले हैं | आपका जो पापहारी अघोर ( सोम्य ) खरूप 
है; आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमें सब * 
ओरतसे प्रकाशित करें। अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सोम्य मज्जलललमय खरूप ही रहे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण, हल्की छाछ, भूरी; अत्यन्त छाछ तथा” और भी 
सहला रुद्रमूर्तियां ( किरण ) चारों ओर दिशाओंमें व्याप्त 
हैं, निश्चय ही हम स्ठ॒तिके लिये उनकी कामना करते हैं। 
(यहाँ अन्त भगवान्‌ रुद्रके सूर्यस्वरूपका निर्देश है ) ॥१॥ 

विलोहित ( अधिक रक्तवर्ण ) नीलकण्ठ भगवान्‌ ! 
हमने अवतार अहण करते हुए. आपको देखा है | आपको 
( उस अवताररूपमें ) या तो गोपोंने देखा है या जल 
भरनेवाली गोपसुन्दरियोंने देखा है। योगियोंके लिये मी 
दुर्द्श आपको ( उस ध्यामसुन्दर-स्वरूपमें ) विंश्वके समस्त 
प्राणियोंने देखा है। उस देखे हुए श्रीकृष्णस्वरूपघारी आपको 
नमस्कार । ( यहाँ श्रुति भगवान्‌ रुद्व एवं अवतार-विग्रहोंके 
एकत्वका निर्देश करती है ।) मयूरपिच्छघारी ( मयूर- 
मुकुटी ) ! आपको हम नमस्कार करते हैं | आप ही महान्‌ 
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शक्तिशाली इन्द्र हैं | ( देवराज इन्द्र नहीं; जो असुरोंसे 
पराजित होते हैं । यहाँ गोविन्दसे तालये है |) अथवा 
आप अपने भक्तोंके सामने हजारों ( असंख्य ) नेत्रोंसे सम्पन्न 
विरादस्वरूपमें भी प्रकट होते हैं। और आपके इस ( श्रीकृष्ण ) 
स्वरूपके जो सच्वात्मक सहचर ( गोपाछ, गोपिकाएँ आदि ) 
हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। 

भगवन्‌ ! आपके शक्तिशाली किंतु इस समय प्रयुक्त न 
होनेवाले आयुर्धोकों अनेक नमस्कार ! दोनों द्ाथ जोड़कर 
मैं आपके घनुपको नमस्कार करता हूँ | अपने और शल्नुके-- 
इन दोनों पक्षोंके राजाओंके लिये आप अपने घनुपकी प्रत्यश्वाको 
उतार दीजिये । अर्थात्‌ आप शान्तस्व॒रूप घारण कर लें और 
युद्धकों आशा ही मिया दें। भगवन्‌ ! आपके हाथमें जो बाण 
हैं, उन्हें लौटा ढें---तूणीरमें रख ले | अर्थात्‌ अपनी संहार-मूर्ति- 
का त्याग करके अपने परम सोम्य शिव्रूपमें मुझे दर्शन दें । 

सहस्वाक्ष, छिखप्डी; शत बाणोंके युगपत्संधानकर्ता ! 
ऊप ऊपने धनुपको चढ़ाकर। अपने बारणोंके मुखोंकों 
तीढण करके हमोरे कल्याण एवं सुखके लिये उन्हें धनुपपर 
च्ढायें। ( हमारे छत्रुअके नष्ट होनेपर ) आपका धनुष 
प्रत्यज्ञा-रहित हो । वलेश देनेकी क्रिया छोड़कर बाण तूणीरमें 
रवखे जायें । आपके बाण; जो पर्वतोंकों भी चूर्ण करनेवाले 
हैं, इस आपके निपद्ध ( तरकस ) में प्रवेश करके कल्याणमय 
हों । आप्के धनुपमें संघान किया हुआ बाण विश्वममें चारों 
ओरतसे हमारी रक्षा करे। इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
बाणकों अपने तूणीरमें रख दें । भक्तोंपर अत्यधिक कृपाकी 
वर्षा करनेवाले ! आपके समीप जो अमोघ वाण है और आपके 
हाथमें जो धनुष हैं; उनके द्वारा आप चारों ओरसे हमारा 
परिपालन करें । 

उन सर्पो ( डसनेवाले जीवों ) को नमस्कार; जो पृथिवी- 
पर रहते हैं । जो आकाझमें रहते हैं ओर जो सगे रहते हैं; 
उन सर्पों ( कष्ट देनेवाढी शक्तियोँ ) को नमस्कार । जो 
प्रकाशमय छोकॉमें ( ग्रहोंमें ) रहते हैं तथा जो सूर्यक्ी किरणोंमें 
रहते हैं, जो इस जलमें रहनेवाले हैं, उन सब सर्पो ( क्लेश- 


तीज 


दायिका दाक्तियों ) को नमस्कार | जो गश्नसोंके बाणके 
रूपमें हैं, जो दनस्पतियोंमें रहते है और जो गडड़ोंमें पड़े 
हैं, उन सब सर्योकों नमस्कार । (इस मन्त्रसे सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ रुठके कालवरूयका निर्देश है | ) 

जो भगवान्‌ शड्भर अपने मक्तोंके छिये नीलकण्ठ खाहूप 
धारण करते हैं, अर्थात्‌ भक्तोंके कब्याणके लिये ही जिन्होंने 
हाल्यहल पान करके उसे चिहरूपमें अपने गछेगे धारण किया 
हैं, जो भगवान्‌ अपने निज जनेंके लिये हरितदर्ण श्रीदरि रूप 
बन जाते हैं ( यहाँ भगदान्‌ शित्ष एवं भगवान्‌ जिष्णुका 
एकत्व प्रतियादित हैं ) हे ओउधियों !* उन काली पूँछचाले 
( महिपरूपधारी भगवान्‌ केदरेंश्वर ) के लिये शीघ्र अमोघर 
शक्तिसम्पन्न बनो; क्योंकि इससे तुम उन्हें संतुए कर सकोगी | 

त्रे पिज्ञदर्ण एवं पिज्चल कारनोवाले, नीलकण्ठधारी 
भगवान्‌ शिव दहीं हैं, जिन सर्वस्वरूप, नीठशिखण्डचारी 
( सर्वव्यापक्त ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भत्र ( दाह्लर ) के द्वारा 
देवताओंके ही नहीं; अपितु वागीका प्रयोग करनेबाले--- 
चेतन ग्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गये | हैं बीर ! सर्ब- 
व्यापक स्वरूपसे उन्हें ही प्रत्येक कर्ममें ( व्यापक एवं 
कर्मरूप ) देखो | यह उन ( भगवान्‌ शक्कर ) के सम्बन्धमें 
पृूछनेकी इच्छा ( शक्ढा ) को छोड़ दो; जिसके द्वारा हम इस 
विश्वकों उनसे विभक्त कर देते हैं--उनसे अलग भोग्य मान 
छेते हैं| अर्थात्‌ इस विश्वक्रों उन्हींका रूप मानना चाहिये। 
जगत्कारणस्वरूप भगवान्‌ भत्रकों नमस्कार) संहारकर्ता रुद्रको 
नमस्कार; जगतका नाझ्ष करनेके लिये झात्रुरूप बने हुए 
प्रभुकों नमस्कार; उन नीलशिखण्डधारी ( गगनस॒कुटी ) को 
अथवा काले सींगोंवाले ( महिपरूप केदास्श्वर नीलूण्द्र ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुशोमित करनेवाले कुमाररूप पश्ुकी नमस्कार। 

जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए: खच्र हुएए तथा चारों ओर 
दौड़नेवाडे गधे हुए; उन नीलशिखण्डधारी ( महिषरूप 
केदारेश्वर नीरूरद्र ) को नमस्कार | समामण्डपकी झोमा 
बढ़ानेवाले उन भगवानकी नमस्कार; नमस्कार || हे ॥ 


॥ अथवंवेदीय नीलरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


$* भद्र॑कर्णेमिः शशुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः 


खिरेरज्रैस्तुश॒वा *सस्तनू भिव्यशेम 


खस्ति न इन्द्रो प्ृद्धभवाः खस्ति नः पूृषा विश्ववेदाः 


देवहितं यदायु। ॥ 


_अकमममकत 


खस्ति नर्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ड० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


उ० अं० ८१---<८२--- 


॥ ४* अआरीपरसात्सने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 
सररवतीरहस्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३# बाढ़ में मनसि श्रतिष्ठिता मनो मे बाचि अतिष्ठितमाविरावीमे एथि | बेदस मे आणीसः 
श्रुत॑ मे मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्क्तासमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥। 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


दस बीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोंसे सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फल; नाम-रूपके सस्बन्धसे 
ब्रह्मकी जगत्‌-स्वरूपता और समाधिका वर्णन 


हरि; डेँ | कथा है कि एक समय ऋषियोंने भगवान्‌ 
आश्वलायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा---/“भगवन] जिससे 
ध्तत्‌? पदके अर्थभृत परमात्माका स्पष्ट बोध होता है; वह शान 
किस उपायसे ग्रात्त हो सकता है ! जिस देवताक्नी उपासनासे 
आपको तत््वका शान हुआ है; उसे बतछाइये |? भगवान्‌ 
आश्वकायन बोढे--भमुनिवरों | बीजमन्त्रसे युक्त दस 
ऋचाओंसहित सरखती-दशश्छोकीके द्वारा स्तुति और 
जप करके मैंने परासिद्धि प्रात्त की है।? ऋषियोंने पूछा-- 
उत्तम अतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | किस प्रकार और 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे, भगवती महासरखती प्रसन्न हुई हैं, वह उपाय 
बतछाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, “इस श्री- 
तरखती-दश-छोकी महामन्त्रका मैं आश्रकायन ही ऋषि हूँ; 
अनुष्डपू छन्द है; श्रीवागीश्वरी देवता हैं, 'यहागः यह 
बीज है; 'देवीं बाचं? यह शक्ति है, "प्र णो देवी” यह कीलक 
है, भ्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यय इसका विनियोग है। श्रद्धा, 
मेथा; प्रशा; धारणा; वाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्त्रेंके द्वारा अड्जन्यास किया जाता है। ( जैसे, * श्रद्धाये नमो 
हृदयाय नमः, ड* मेधाये नम; शिरसे स्वाहा, 5 अज्ञायै नमः 
शिखाये वषट्‌, उ०घारणाये नमः कवचाय हुम्‌ , * वाग्देवतायै 
नमो नेन्नन्नयाय वौषटू, ४* मद्दासरस्वत्यै नम अख्ाय फट । ) 


ध्यान 

हिम; मुक्ताहार, कपूर तथा चन्द्रमाकी आभाके समान 
शुश्न कान्तिवाली; कल्याण प्रदान करनेवाली, सुबर्णसह॒श पीत 
चम्पक पुरष्पोंकी माछसे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ट कुचकुम्भोंसि 
मनोहर अज्भवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीको मैं; विभूति 
( अष्टविध ऐश्वर्य एवं निःश्रेयल )के लिये, मन और वाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हूँ। 

'# प्र णो देवी? इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि हैं, 
गायत्री छन्‍्द है, श्रीसरस्वती देवता हैं | ४ नमः--यह्‌ 
बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये 
इसका विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अज्जन्यास होता है | 

. शस्त॒तः वेदान्त-शास््रका अर्थभूत ब्रह्मतत्व ही एकमात्र 
जिनका स्वरूप है और जो नाना प्रकारके नाम-रूपोंमें व्यक्त 
हो रही हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

४४» अर णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीना- 
सविश््यवतु ॥ १ ॥ 

४०-दानसे शोभा पानेवाढी, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवाले उपासकोंकी रक्षा करनेवाली सरस्तीदेवी हमें 
अन्नसे सुरक्षित करें(अर्थात्‌ हमें अधिक अन्न प्रदान करें) ॥ १॥ 

'आ नो दिवः०? इस मन्त्रके अत्रि ऋषि हैं, त्रिष्ुप्‌ छन्‍्द 
है; सरखती देदता हैं; द्वी-यह बीज; शक्ति और कीलक तीनों है। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द्डरे 


अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । इसी 
मन्त्रके द्वारा अद्धन्यास करे | 

“अर्जी और उपाज्ञोंके सहित चारों वेदोंमें जिन एक 
देवताका स्तुति-गान होता है; जो ब्रह्मकी अद्वैत-शक्ति हैं; 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा कर |! 

दीं? आ नो दिवो बृहतः पव॑त्तादा 

सरस्वती यजता. गन्तु यज्ञम | 
हव देवों जुज॒ुषाणा घृताची 
शग्माँ नो वाचसुशती ख्णोतु॥२॥ 

हीं-हम लोगोंके द्वारा यन्‍्टव्य सरखती देवी प्रकाशमय 
दुलोकसे उतरकर महान्‌ पर्वताकार मेघोंके बीचमें होती हुई 
हमारे यज्ञ आगमन करें | हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण सुखकर स्तोत्रोंकों सुनें ॥२॥ 

'पावक्रा न? इस मन्‍्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्‍्द है, सरस्वती देवता हैं; “अर? यह बीज, शक्ति और कीछक 
तीनों है। इशर्थसिद्धिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है। मन्त्रके 
द्वारा ही अज्जन्यास करे | 

धजो वस्व॒ुतः वर्ण, पद, वाक्य--तथा इनके अर्थके 
रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं; जिनका आदि और अन्त नहीं है, जो 
अनन्त खरूपवाली हैं, वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करें | 

री? पावका नः सरखती वाजेमिवोजिनीवती । यज्ञ वष् 
थिया वसुः ॥ ३ ॥ 

ओ-जो सबको पवित्र करनेवाली; अन्नसे सम्पन्न तथा 
कर्मोद्वारा प्रात होनेवाडी धनकी उपलूब्धिमें कारण हैं; वे 
सरस्वतीदेवी हमारे यज्षमँ पघारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यज्ञमें पधारकर उसे पूर्ण करनेमें सहायक बनें ॥ ३ ॥ 

नचोदयित्री ०? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरखती देवता हैं | “ब्लूः---यह बीज; शक्ति और 
कीलक तीनों है; अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके छिये बिनियोग है। 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 

ध्जो अध्यात्म और अधिदेवरूपा हैं तथा जो देवताओं: 
की सम्यक ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति हैं, जो हमारे 
मीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित हैं; वे परस्ती 
देदी मेरी रक्षा कर ।? 

“लूँ? चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञ दघे 
सरस्वती ॥ ४ ॥ 

ब्लूँ---जों प्रिय एवं सत्य वचन बोलनेके लिये प्रेरणा 


देनेवाडी तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुर्षोकों उन- 
का कतंव्य सझाती हुई सचेत करनेवाली है, उन सरस्वती 
देवीने इस यज्ञको धारण किया है ॥ ४ ॥| 


'महो अर्ग/---इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है; सरखती देवता हैं, 'सा::---बह बीज, शक्ति और 


ही 


कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करें। 


धजों अन्तवामीरूपसे समस्त त्रिकोकीका मिवन्त्रण करती 
हैं, जो रुद्र-आदित्य आदि देवताओंके रूपमें स्थित हैं, 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें।? 

सो: महों अर्णः सरस्वदी प्रचेतयति केतुना । घियो 
विश्वा विराजति ॥ ८७ ॥ 

सोः-( इस मन्त्रमे नदीरूपा सरखतीका स्तवन किया 
गया हैं ) नद्दीरूममें प्रकट हुईं सरस्वतीदेवी अपने प्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलराशिका परिचय देती हैं। और 
ये ही अपने देवतारूपसे सब प्रकारकी कर्तेव्यविपयक बुद्धि 
को उद्दौ्त ( जाग्रत्‌ ) करती हैं ॥ ५॥ 


धचत्वारि वाक०--इस मन्ज्रके उचथश्यपुत्र दीर्घतमा 
ऋषि हैं; त्रिष्ठुप उन्द है; सरस्वती देवता हैं; एँ---बह बीज; 
शक्ति और कीलक तीनों है। (इष्सिड्चिके ल्यि विनियोग है।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

'जो अन्त्ंश्वाले प्राणियोंके लिये नाना प्रकारके रूपोमें 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही हैं। जो सर्वत्र एकमात्र शप्ति-- 
बोधरूपसे व्याप्त हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

“४! चत्वारि वाक परिभिता पदानि 
तानि विदुन्नह्मणा ये मनीषिणः। 
त्रीणि निद्चिता नेड्जअयन्ति 
तुरीय॑ वाचो भलुष्या चदन्ति॥ ६ ॥ 
ए--वाणीके चार पद हैं अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभक्त हैं--परा, पद्यन्ती; मध्यमा ओर बेखरी । 
इन सबकों मनीषी---विद्वान्‌ आह्ण जानते हैं| इनमेंसे तीन 
-परा, पश्यन्ती और मध्यमा तो हृदयगुह्यमें स्थित हैं। 
अतः वे बाहर प्रकट नहीं होतीं । परंतु जो चौथी वाणी बेखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोलते हैं | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेवीकी स्ठुति है ) ॥ ६ ॥ 
ध्यद्वाग्वद्न्ति०? इस मन्‍्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्ठुप्‌ 
छन्द है, सरस्वती देवता हैं। कीं--यह बीज, शक्ति और 
कीलंक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 


गुद्द 


६७७४ 


# सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ # 


न नकल कक ्म््ल्व्नखिि्वय्य़््््््््य्य्य्ययव््य्य्यिय्य्य्ख्य्थ्स्ख्यथ्च्थ्य्च्य्खथ्च्प्थ्च्च्प्य्प्स्मलप्प्प 


ध्जो नाम-जाति आदि भेदोंसे अध्धधा विकल्पित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकल्पखरूपमें भी व्यक्त हो रही हैं, वे 
सरखतीदेवी मेरी रक्षा करे |? 

'ह्लीं? यद्‌ वागवदन्त्यविचेतनानि 

राष्ट्री देवानां निघसाद भन्द्रा । 
चतस्र ऊर्ज दुदु्दे. पर्यांसि 
क्र. स्थिदस्पाः परम॑ जगास ॥ ७॥ 
क्ी--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावकों प्रकाशित करनेवाली 
तथा देवताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी 
जिस समय अशजानियोंकों शान देती हुईं यज्षमें आसीन 
( विराजमान ) होती हैं, उस समग्र वे चारों दिशाओंके लिये 
अन्न और जलका दोहन करती हैं | इन मध्यमा वाकमें जो 
श्रेष्ठ है, वह कहाँ जाता है ! ॥ ७ ॥ 

'देवीं बाचं? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता हैं; 'सौःः--यह बीज; शक्ति और कीलक 
तीनों है| मन्जके द्वारा न्यास करे | 

ध्यक्त और अव्यक्त बाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण करते हैं, जो सब अमीष्ठ वस्तुआँको दुग्धके 
रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी 
रक्षा करें|! 

'सौ? देवीं वाचसजनयन्त देवास्ता 


विश्वर्पाः पशवों. वदन्ति । 
सा नो मन्देषमू्ज दुह्ाना 
घेजुर्वागस्यानुप सुष्दुतैतु ॥ ८ ॥ 


सो:--प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणीकों 
उत्पन्न किया; उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोछते हैं । वे 
कामघेनुतुल्य आनन्ददायक तथा अन्न और बल देनेवाली 
वागरूपिणी मगवती उत्तम स्तुतियोंसे सन्तुष्ट होकर हमारे 
समीप आयें | ८ ॥ | 
“उत त्व:०? इस मन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं; त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता हैं; 'सं?--यह बीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है | ( विनियोग पूर्वत्रत्‌ है ) मन्जके द्वारा न्यास करे । 
“जिनको बह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धनोंकों 
नष्ट कर डाछते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदको प्राप्त होते 
हैं, वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 
'स॑! उत त्वः पश्यन्न ददर्श बाच- 
मुत त्वः श्ण्वन्न आअणोत्येनाम । 
उतो व्वस्मे तन्‍्व॑. विससरे 
जायेब पत्य उशती खुबासाः॥ ९॥ 
सं--कोई-कोई वाणीको देखते हुए: भी नहीं देखता 
( समझकर भी नहीं समझ पाता ) कोई इन्हें सुनकर भी 


नहीं सुन पाता; किंतु किसी-किसीके लिये तो ये वाग्देवी 
अपने खरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं, जेसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर बरस्त्रोंसे रुशोमित भागा अपनेको 
पतिके समक्ष अनाइतरूपमें उपस्थित करती है ॥ ९ ॥ 


- अम्बितमे--इस मन्त्रके गत्समद ऋषि हैं, अनुष्टुप 
छन्‍्द है, सरखती देवता हैं; एँ--यह बीज, शक्ति और 
कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे। 

अक्नज्ञानाठछेग इस नाम-रूपात्मक्ष अखिल ग्रपश्नको 
जिनमें आविष्ठकर पुनः उनका ध्यान करते हैं, वे एकमात्र 
ब्रह्मखरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

हूं? अम्बितमे नदीतमें देवितमें सरस्वति । 

अप्रदास्ता इब स्मसि गअशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥१०॥ 


ऐए-..( .परम कल्याणमयी )--माताओंमें सर्वश्रेष्ठ 
नदियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा देवियोंमें सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी ! 
धनामावके कारण हम अप्रशस्त ( निन्दित )-से हो रहे हैं, मा ! 
हमें प्रशस्ति ( घन-समद्धि ) प्रदान करों ॥ १० ॥ 

जो ब्रह्माजीके मुखरूपी कमलोंके वनमें विचरनेवाली 
राजहंसी हैं; वे सब ओरसे श्वेत कान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसमें नित्य विहार करें। हे काश्मीरपुरमें निवास 
करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है। में नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या ( ज्ञान ) प्रदान करो | अपने 
चार हाथोंमें अक्षसूत्र, अछुश, पाश और पुस्तक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरस्वती देवी मेरी 
वाणीमें सदा निवास करें | शह्ढके समान सुन्दर कण्ठ 
एवं सुन्दर छाछ ओठोंवाछी, सब प्रकारके भूषणोंसे विभूषिता 
महासरस्वती देवी भेरी जिहाके अग्रमागमें सुखपूर्वक 
विराजमान हों । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरखतीदेबी 
श्रद्धा धारणा और मेधा-खरूपा हैं; वे भक्तोंके जिहाग्रमें 
निवासकर शम-दमादि गुर्णोंकी प्रदान करती हैं। जिनके 
केश-पाश चन्द्रककासे अलछ्कुत हैं तथा जो भव-संतापको 
दमन करनेवाली सुधा-नदी हैं, उन सरसखतीरूपा भवानीकों 
मैं नमस्कार करता हूँ । जिसको कवित्व) निर्भयता, भोग और 
मक्तिकी इच्छा हो, वह इन दस मन्त्रोंके द्वार सरस्वतीदेवीकी 
भत्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति और श्रद्धापूर्वक 
सरखतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले 
भक्तकों छः महीनेके भीतर ही उनकी ऋृपाकी प्रतीति हो जाती 
है। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्मात्मक शब्दों के 
रूपमें छलित अक्षरोंवाली वाणी खयमेव निकलने छगती है । 
प्रायः सरस्वतीका भक्त कवि बिना दूसरोंसे सुने हुए, ही ग्रन्थोंके 
अभिप्रायकोी समझ छेता है। ब्राह्मणों ! इस प्रकारका निश्चय 


' सरखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था| ब्रह्माके 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्याकों प्राप्त किया और सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूपसे मुझे निन्य ब्रह्मत्व प्राप्त है॥ १-११ ॥ 

तदनन्तर सत्त, रण और तम--इन तीनों गुणोंके साम्यसे 
प्रकृतिकी सृष्टि हुईं। दर्षणमें प्रतिबिम्बके समान प्रकृतिमें 
पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती हैं । उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रक्ारकी प्रतीत होती है; 
अकृतिके द्वारा अवच्छिन्न होनेके कारण ही ठुम्हें जीवत्व प्रात् 
हुआ है | शुद्ध सत्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । 
उस झुद्ध सत्तयग्रधाना मायामें प्रतिबिम्बित चेतन ही अज 
( वह्मा ) कहा गया है। वह माया सर्व्ञ ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेवाली उपाधि हैं। मायाकों वशमें रखना; एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वशत्व--ये उन ईश्वरके लक्षण 
हैं| सात्त्विक; समष्टिरूप तथा सब लोकोंके साक्षी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगत्‌की सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें 
समर्थ हैं | इस प्रकार सर्वशत्व आदि गुणोंते युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहलाता है | मायाक्री दो शक्तियाँ 
हैं--विक्षेप ओर आवरण । विज्षेत-शक्ति लिझ्ज-शरीरसे 
लेकर ब्रह्माण्डतकक्े जगत्‌की सृष्टि करती है | दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो मीतर द्रण और हृश्यक्रे भेदकों तथा बाहर ब्रह्म 
ओऔर स॒ष्टिके भेदकों आइत करती है। वही संसार-बन्धनका 
कारण है, साक्षीकों वह अपने सामने लिज्न-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है। कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनकी छायाका समावेद्य 
होनेंसे व्यावहारिक जगतूमें कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षीमें मी आमासित 
होता है | आवरण-शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने छूगती हैं ( इससे चेतनका जडमें आत्ममाव नहीं 
रहता; अतः ) जीवत्व चला जाता हैं। तथा जो शक्ति 
सृष्टि ओर ब्रह्मके भेदको आइत करके स्थित होती हैं, 
उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारकों प्राप्त हुआ-सा मासित 
होता हैं; वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका 
भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने छगता है | उन दोनोंमेंसे 
सृष्टिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं । अस्ति 
(है); भाति (प्रतीत होता है )) प्रिय ( आनन्दमय ); रूप और 


नाम--वे पाँच अंश हैं। इनमें अस्ति, भाति और य्रिय---ये तीनों 
ब्रह्मके स्वरूप हैं तथा नाम और रूप--वे दोनों जगतके 
स्वरूप है। इन दोनों--नाम-रूपेकि सम्बन्ध ही सच्चिदानन्द 
परत्रह्म जगत्‌-रूप बनता हैं'॥ १२--२४ ॥| 
साधककों हृदयमें अथदा बाहर सर्बदा समाधि-साधन करना 
चाहिये | हृदयमें दो प्रक्ारकी समाधि होती हैं---सविकल्प और 
निर्विकल्परूप | सविकत्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है 
एक दृव्यानुतिद्ध आर दूनरी शब्दानुविद्ध । चित्तमें उत्पन्न होने- 
दाल कामादि दिकार इश्य है तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 
ह---इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 
समाधि है | में असड्ढ; सच्चिदानन्द, स्वयम्यकादा, अद्वुतम्बरूस 
हूं--इस प्रकारकी सविकल्प समाधि दशब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुदूति-रसके आवेशवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
नेदाले साधकके छृदयमें निर्विकल्प समाधि होती हैं । 
उस समय योगीकी खिति वायुझ्ून्य प्रदेश रकक्‍खे हुए 
दीपककी भांति अविचलछ होती हैं। यह हृदयमें होनेवाली 
निर्विक्य ओर सविकल्प समाधि है | इसी तरह बाह्म- 
देशमें भी जिस-किसी वस्तुकों लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है । पहली 
समाधि द्रश् और दृश्यके विवेकसे होती है। दसरी 
प्रकारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
और रूपको प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता हैं। और तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है, 
जिसमें सबंत्र व्यापक चंतन्य-रसानुभूतिजनित आवेशसे 
स्तव्घता छा जाती हैं। इन छः प्रकारकी समाधियोंके 
साधनमें ही निरन्तर अपना सम्रब व्यतीत करे | देहामिमानके 
नष्ट हो जाने और परमात्म-शान होनेपर जहाँ-जहाँ मन 
जाता है; वहीं-बहीं परम अम्ृतत्वका अनुभव होता है। 
हृदयकी गोेंठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हों जाते हैं; 
उस निष्कल और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान्‌ 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं | प्मुझमें जीबत्व और 
ईश्वरत्व कल्पित हैं; वास्तविक नहीं? इस प्रकार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है॥ २५-३२॥ 


॥ ऋणग्वेदीय सरस्व॒तीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
जी 5 


शान्तिपाठ 
४ वाह मे मनसि श्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेद्य म आणीख; 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी: । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ संदधाम्यु्त वदिष्यामि । सत्य वद्ष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तठद्वक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमचतु वक्तारम ॥ 
3० शान्तिः | शान्ति: !! श्ान्तिः !!! 


++२०--आदाशककक-+-कतञयतयय 


॥ <४ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 
० नि 
दव्यपानपषढ्‌ 
शान्तिपाठ 
३ भद्र कर्णमि! शरणुयाम देवा मद्र॑ पर्येमाश्षमियेजत्राः । 


खिरेरज्रेस्तु्वा *सस्तनूमिव्यशेम 


" देवहित॑ यदायु! ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खरित नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्ति ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
देवीकी ब्रह्मस्थरूपता। देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति; देवी-महिमा और इसके पाठका फल 


सभी देबता, देवीके समीप जाकर; प्रार्थना करने छंगे-- 
भहादेवि | तुम कोन हो !! ॥ १॥ 
उन्होंने कहा-में बह्मखरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्द और 
अनानन्दरूपा हूँ । में विज्ञान और अविज्ञानरूपा हूँ | अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रह्म और अम्नन्न भी मैं ही हूँ । पशञ्चीक्ष और 
अपश्वीकृत महाभूत भी में ही हूँ | यह सारा दृश्य जगत्‌ 
मैं ही हूँ । वेद और अवेद मैं हूँ । विद्या और अविद्या भी 
मैं, अजा और अनजा (प्रकृति और उससे भिन्न) भी मैं हूँ; 
नीचे-ऊपर, अगढ-बगल भी मैं ही हूँ। मैं रद्रों और बसुओँ- 
के रूपमें सञ्बार करती हूँ | मैं आदित्यों ओर विश्वेदेवोंके 
रूपोर्मे फिस करती हूँ | मैं मित्र ओर वरुण दोनोंका; इन्द्र 
एवं अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोंका भरण-पोषण 
करती हूँ । में सोम, त्वश, पूषा और मगकों धारण करती 
हूँ । त्रेोक्यको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु; ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही धारण 
करती हूँ । देवोंको हृवि पहुँचानेवाले और सावधानीसे सोमरस 
निकालनेवाले यजमानके लिये हविद्रव्योंसे युक्त धनको धारण 
करती हूँ। मैं सम्पूर्ण जगत्‌की ईश्वरी, उपासकोंकों धन 
देनेवाली, शनवती और यशाहोंमें (यजन करने योग्य देवोंमें) 
मुख्य हूँ। में ही इस जगत्‌के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान- 


खरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मेरा खान 
आत्मखरूपकों धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमें है। जो इस 
प्रकार जानता है, वह देबी-सम्पत्ति छाभ करता है? |२--७॥ 

तब उन देवोंने कहा--“देवीको नमस्कार है। बढ़े-बड़ोंको 
अपने-अपने कतंव्यमें प्रबृत्त करनेवाली कब्याणकर्ननीं महादेवीको 
सदा नमस्कार हैं। गुण-साम्यावस्थारूपिणी मज्जनलमयी देवीकों 
नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। 
उन अग्निके-से वर्णवाली, ज्ञानते जगमगानेवाली, दीसमिमती, 
कर्मफल्प्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा-देवीकी हम 
शरणमें हैं | असुरोका नाश करनेवाली देवि | तुम्हें नमस्कार 
है। प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न 
किया; उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोछते हैं। वे कामघेनु- 
ठुल्य आनन्ददायक ओर अन्न तथा बल देनेवाली वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्वुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आये । 
कालका भी नाश करनेवाली, वेदोद्वाए खुत विष्णुशक्ति; 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति » सरखती ( ब्रह्मशक्ति )) देवमाता 
अदिति और दक्ष-कन्या ( सती )) पापनाशिनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीकों हम प्रणाम करते हैं। हम महारूक्ष्मीको 
जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हैं। 
वे देवी हमें उस विषय ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें। 
है दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रयृूता हुई और 


' # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनके स्ट॒त्यहँ और मृत्युरहित देवता उत्मन्न हुए। काम 
(क 9 योनि (ए) कमला (ई ) वजद्भपाणि--इन्द्र 
(लछ ) गुदा (हीं)। है, स--बर्ण, मातरिश्वा--वायु 
( के) अश्र (ह ); इन्द्र (छ ); पुनः गुह्य (हीं)। 
स, क, छ--बर्ण, और माया (हीं ) यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूूपिणी है । 
ई शिवद्वक्त्यमेदरूपा, ब्रक्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरखती- 
छक्ष्मी-गौरीरूपा, अश्ुद्ध-मिश्र-झुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत 
शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली; 
स्वतत्वात्मिका महृत्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है| यह मन्त्र सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और मन्त्रशास््र्में 
पञ्जदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है | इसके छः प्रकार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ, 
रहस्यार्थ और तच्वार्थ “नित्या-पोडशिकार्णव? ग्रन्थमें बताये 
गये हैं| इसी प्रकार “वरिवस्यारहस्थ” आदि भ्रन्थोमें इसके 
ओर भी अनेक अथ दरसाये है। श्रुतिमँ भी ये मन्त्र इस 
अकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोचचार, क्चित्‌ छक्षणा और 
लक्षित लक्षणासे और कहीं वर्णके प्थक-प्रथक्‌ अवयव 
दरसाकर जान-बूझकर विश्यछ्ुलरूपसे कहे गये हैं। इससे 
यह मालूम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैं। ) ये परमात्माकी शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी हैं। पाशः 
अड्डुद्य) धनुष और बाण धारण करनेवाली हैं। ये “ओऔमहा- 
विद्या? हैं। जो इस प्रकार जानता है; वह शोकको पार कर जाता 
है | भगवती ! तुम्हें नमस्कार है। माता | सब प्रकारसे 
हमारी रक्षा करो ॥ ८-१६ ॥ 


( मन्त्रद्रश ऋषि कहते हैं--- ) वही ये अष्ट बसु हैं; 


वही ये एकादश रुद्र हैं; वही ये द्वादश आदित्य हैं; वही ये 


सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं; वही ये 
यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस )) असुर; राक्षस, पिशाच; 
यक्ष और सिद्ध हैं; वही ये सत्त्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रह्म- 
विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु हैं; वही ये 
अह, नक्षत्र और तारे हैं; वही कला-कापष्ठादि कालरूपिणी हैं; 
'पापका नाश करनेवाली। भोग-मोक्ष देनेवाडी, अन्तरहितः 
वविजयाधिष्ठान्री, निर्दोष, शरण छेने योग्य, कल्याणदात्री और 
मक्गलछरूपिणी उन देवीकों हम सदा प्रणाम करते हैं । 
वियत---आकाश (ह ) तथा (ई? कारसे युक्त; वीतिहोत्र-- 
अग्नि ( २) सहित, अर्धचन्द्र (  ) से अलंकृत जो देवी- 
का बीज (हीं) है; वह सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाल्य है।इस 


दछ७ 


एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। 
( यह मन्त्र देवीपणव माना जाता है। 3>कारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है | संक्षेपमें इसका 
अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्वेत) अखण्ड, सब्िदानन्द 
समरसीभूत शिव-शक्ति-स्फ़रण है | ) वाणी (ऐँ » माया 
( हीं ) ब्रह्मसू--कराम (हीं » इसके आगे वक्त्र अर्थात्‌ 
आकारसे युक्त छठा व्यज्ञन (था » “अवाम शक्रोत्र)--- 
दक्षिण कर्ण (उ ) ओर बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वारसे युक्त सूर्य 

(मु )) नारायण अर्थात्‌ “आःसे युक्त ठकारसे तीमरा वर्ण (डा) 

अधर अर्थात्‌ 'ऐ!से युक्त वायु ( ये ) ओर “विच्चेः--यह 

नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। 

(इस मन्त्रका अर्थ--हैं चित्स्वरूपिणी महासरस्वती ! हे सद्रपिणी 
महालक्ष्मी | है आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मत्रिद्या पानेके 
लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हं। हैं महाकाली- 
महालक्ष्मी-मह[सरस॒तीस्वरूपिणी चण्डिके ! तुम्हें नमस्कार है। 

अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिकों खोलकर मुझे मुक्त करो। ) 
जो हृदयरूप कमलके मध्यमें रहती हे, प्रातःकालीन सूर्यके 

समान जिनकी प्रमाहै; जो पाश और अछ्ुद्य धारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद ओर अभय मुद्रा ओंसे 
युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र हैं; जो छाल बस्तर पहने रहती हैं 
और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देदीको मैं भजता हूँ। 

महाभयका नाश करनेवाली, महासइ्ुटकों शान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाकी साश्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको मैं 
नमस्कार करता हूँ। जिनका खरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते-- 
इसलिये जिन्हें अज्ेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिछ्ता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते हैं, जिनका खरूप देख नहीं 
पड़ता--इसलिये जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमें नहीं आता--इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं; जो 
अकेली ही सर्वत्र हैं--इसलिये जिन्हें एका कहते हैं, जो 
अकेछी ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं--इसलिये जिन्हें नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया; अनन्ता, अजा, एका और नेका 
कहाती हैं । सब मन्त्रोंमें प्मातृकाः--मूलाक्षररूपसे रहनेबाली, 
शब्दौंमें अर्थरूपसे रहमेवाली शञानोंमें पचिन्‍्मयातीता?, शन्यों- 
में ध्यून्यसाक्षिणी! तथा जिनते और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं | उन दुर्विजेया, दुराचारनादिनी 
और संसार-सागरसे तारनेबवाढी दुगदिवीकों संसारते डरा 
हुआ में नमस्कार करता हूँ || १७--२५ ॥ 


६४८ 


क देव्युपनिषद्‌ % 


इस अथवज्ीषका जो अध्ययन करता है; उसे पाँचों 
अथव॑शीषके जपका फल प्रात्त होता है । इस अथर्वशीर्षकों 
न जानकर जो प्रतिमास्थापन करता है, वह सेकड़ों छाख जप 
करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता | अशेत्तरशत ( १०८ 
बार ) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्ररणविधि है। जो इसका दस 
बार पाठ करता है; वह उसी क्षण पार्षोते मुक्त हो जाता है 
और महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर संक्रटोंको पार कर जाता 
है। इसका सायंकालूमें अध्ययन करनेवाल्ा दिनमें किये हुए 


पार्पोका नाश करता है; प्रातःकाल्सें अध्ययन करनेवाछा रात्रि- 
में किये हुए पापोंका नाश करता हैं, दोनों समय अध्ययन 
करनेवाछा पहलेका पापी भी निष्पाप होता है। मध्यरात्िमें 
तुरीब# सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि प्राप्त होती है। नयी 
प्रतिमापर जप करनेसे देवताका सान्निध्य ग्राप्त होता है। 
भोमारिवनी ( अमृतसिद्धि ) योगमें महादेवीकी सन्निधिमें जप 
करनेसे महामृत्युसे तर जाता है | जो इस प्रकार जानता है; वह 
महामृत्युसे तर जाता है | इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी 
ब्रह्मविद्या है॥| २६ ॥ 


॥ अथर्ववेदीय देव्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


अत अर कनन्पफसमकी ८777 


शान्तिपाठ 


$ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 


सिरेर्रेस्तु्टचा *सस्तनूभिव्येशिम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा; स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ता्ष्यों अश्श्िनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


हे >नननजनने लोन 2 के “मनन नन-न-नमन-न-नन नामन--न 


सब ब्रह्म हे 


४" तप [4 4 ८ > ०2 
सर्वे खल्विद्‌ ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खल्लु क्रतुत॒यः पुरुषो यथाऋ्रतुरस्मिल्रोके पुरुषो 


भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत । 


( छान्‍्दोग्य ३ | १४ | १) 


यह सब ब्रह्म ही है। बहासे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्ममें ही विछीन होता है और बह्ममें ही चेष्टा करता है | 
शान्त ( संयत ) होकर ब्रह्मकी डपासना करनी चाहिये । पुरुष कर्ममय है। इस लोकमें जैसा कुछ कर्म करता है, मरनेके 
बाद परछोकरमे वह वैसा ही होता है। इसलिये सत्कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । 


7 7४४४ 222८६८०२-- 


# श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हैं । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है। 


॥ <* अआ्रीपरसात्मने नमः ॥ 
ऋग्वेदीय 
जि | हा. 
बहबचोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
३० वाह में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेदस्य म आणीखः 


श्वुतं में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य वदिप्यामि। तनन्‍्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु । अवतु. मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ।। 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! 


शान्ति: !! 


देवीसे सत्रकी उत्पत्ति और देवीकी तचह्मरूपता 


हरि: उें०। एकमात्र देवी ही सूष्टिसे पूर्व थीं, उन्हींने 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि की | वे कामकल्लके नाससे विख्यात हैं, वे 
ही शाज्ञारकला कहलाती हैं। उन्हींसे ब्रह्मा उत्तन्न हुए; विष्णु 
कट हुए) रुद्र परादुर्भूत हुए । उन्हींसे समस्त मरुद्वण उत्पन्न 
हुए | उन्हींसे गानेवाले गन्धर्व, नाचनेवाली अप्सरादएँ और 
वाद्य बजानेवाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए । उन्हींसे मोग- 
सामग्री उत्पन्न हुई; सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ दाक्तिसे 
ही उत्पन्न हुआ | अण्डज; स्वेदज, उद्धिज तथा जराशुज्ञ-- 
जितने स्थावर-जद्भम प्राणी हैं; उनकी तथा मनुषण्यकी खष्टि भी 
उन्हींसे हुई | वे ही अपरा शक्ति हैं; वेही ये श्ाम्मत्री विद्या; कादि 
विद्या; हादि विद्या या सादि विद्या कहलाती हैं; वे ही रहस्परूपा 
हैं । वे ही प्रणववाच्य अक्षर तत्व हैं, डें> अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
स्वरूपा वे वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित हैं | वे ही जाग्रतू, स्वप्न 
और सुघुत्ति--इन तीनों पुरों तथा स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--- 
इन तीनों प्रकारके छरीरोंको व्यातकर बाहर और भीतर 
प्रकाश फेला रही हैं । देश, काल और दस्ठके भीतर असक् 
होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना हैं । वे 
ही आत्मा हैं; उनके अतिरिक्त सब असत्य है, अनात्मा है । 
ये ब्रह्मविद्या हैं; भावामाव-कछासे विनिर्मक्त चिन्मयी विद्या- 
शक्ति हैं तथा अद्वितीय अक्षका बोध करानेव्राली हैं। बे सत्‌: 
चित्‌ और आनन्दरूप छदरोंवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही विराजमान हो रही 
हैं । उनके अस्ति, भाति और प्रिय--इन तीन रूपोंमें जो 
अस्ति है, वह सम्मात्रका बोधक है | जो भाति है, वह चिन्मात्र 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सब आकारों- 
में औ्रीमदनत्रिपुरम॒न्दरी ही विराजमान हैं; तुम और में, सारा 
विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमद्न्रिपुर- 
सुन्दरी ही हैं। छलिता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य हैं; 
वही अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म-तत्त्व हैं| पॉँचों रूप अर्थात्‌ 
अस्ति; भांति; प्रिय; नाम और रूपके परित्यागस तथा अपने 
खरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता बच 
रहती है, वही मद्यान्‌ परम तत्त्व है || १ ॥ 

उसीको ५प्रज्ञान ही ब्रह्म है? अथवा भमें ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्येसि प्रकट किया जाता है| ध्वह तू हे! इत्यादि वाक्योंसे 
उसीका कथन किया जाता हैं। “यह आत्मा ब्रह्म हैं? 
अल्त ही में हूँ), “जो में हूं', वह से हूँ?, “जो बह है, सो से 
हूँ--श्त्यादि भ्रुतिवाक्योंके द्वारा जिनका निरूपण होता हैं, वे 
यही पोडझी श्रीविद्या हैं। वही पद्चदणाक्षर मन्त्रवाली श्रीमह्द त्रि पुर- 
सुन्दरी; बाला; अम्बिका; बगला, मातज्ञी, स्वय॑त्रर-कल्याणी; 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा; चण्डा; वारादी, तिरस्करिणी, राजमातद्ली: 
शुकब्यामछा, ल्घुद्यामछा, अश्वारूढा, प्रत्यज्ञिरा, धुमावती, 
सावित्री; सरस्वती; अन्मानन्दकछा इत्यादि नामोंसे अभिद्दित 
होती हैं | ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाझरमे प्रतिष्ठित हैं, 
जिसमें सारे देवता मलीमाँति निवास करते हैं; उसको जानने 
का प्रयत्ष जिसने नहीं किया, वह ऋचाओंँके अध्ययनसे 
क्या कर सकता है। निश्चय ही उसको जो जान छेते हूं, वे 
ही उसमें सदाके लिये स्थित हो जाते हैं। 


॥ ऋग्वेदीय वहबूचोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
डे शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


+ ममीनकइुक्ाईक ० 


॥ ४ श्रीपरमात्मने लसः ॥ 
का ऋेदीय 
सोमाग्यलक्ष्म्यपनिष 


शान्तिपाठ ॥ 

३४ बाड़ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीम एथि । वेद्स म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासी। । अनेनाधी तेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु | अचतु मामवतु वक्तारमत्रतु वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः ! शान्ति: |! शान्ति: !!! 
प्रथम खण्ड 
श्रीमहालक्ष्मका धीसूक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यम्ञकी विधि 
हरि: 3० | एक समय देवताओंने भगवान्‌ आदिनारायण- ३४ हिरण्मय्यै नसः हृदयाय नमः । ४* चन्द्राये नमः दिरसे 
से कहा--“भगवन्‌ | हमारे लिये सोमाग्यछ॒क्ष्मी-विद्याका खाहा । ४* रजतखजाये नमः शिखाये वषदू। ## हिरण्थ- 
उपदेश कीजिये |! मगवानने कहा--“बहुत अच्छा, आप खजाये नमः कवचाय हुम्‌। |* हिरण्याये नमः नेन्रन्रयाय 
सब देवगण एकाग्रचित्त होकर सुनें । जो स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-  वौषट्‌ । ७* हिरिण्यवर्णाये नमः अखाय फट । 
रूप तीनों अवस्थाओँसे परे तुरीयस्वरूपा हैं---नहीं नहीं, तुरीय- “-श्चात्‌ श्रीसूक्तके मन्त्रोंसे अद्भन्यास करे । सिर; नेत्र) 
से भी अतीत अर्थात्‌ निर्यणखरूपा हैं; सबसे बढ़कर उत्कद कर्ण; नासिका; मुख; कण्ठ; दोनों भुजाएँ, हृदय) नाभि, लिज्न, 
अर्थात्‌ भयज्ञर रूपवाली हैं, तथा जो सभी मन्त्रोंकी आसन गुदा, ऊरु ( जाँघ ), जानु, जद्जा ( पिंडली )--इन स्थानोंमें 
..नाकर जनपर विराजमान हैं, पीठों और उपपीडोमे प्रतिष्ठित श्रीबूक्तके मन्त्रोंसे ऋमशः न्यास करे | इसके बाद निम्नलिखित 
देवताओंसे आचृत हैं, चार भ्रुजाओंसे युक्त हैं--उन श्री मन्त्रके अनुसार ध्यान करे--- 
अर्थात्‌ लक्षीदेवीका 'हिरण्यवर्णामु०! इत्यादि श्रीसक्तकी..._ अरुणकमलसंस्था तदजःयुअवणणो 
पश्चदश ऋचाओंके द्वारा ध्यान करें । करकमलधतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च। 
उक्त पश्चदश ऋचाओंवाले श्रीयृक्तके इन्दिरा, आनन्द, सणिकटकविचित्राइ5छट्टुता$5कब्पजालैः 
कर्दम और चिक्छीत ऋषि हैं। श्री अर्थात्‌ इन्दिरा प्रथम _ सकलभुवनमाता संतत श्री: श्रिये नः ॥ 
__मन्त्रकी ऋषि हैं तथा आनन्द, कर्दम और चिकलीत शेष... अर्थात्‌ हल्के छाल ( गुलाबी ) रंगके कमलदल- 
. ..चत॒र्दश मन्‍्ज्रोंके प्रष्टा हैं । ये तीनों इन्दिरा ( लक्ष्मी) के १२ बैठी हुईं, कमछ-परागकी राशिके समान पीत वर्णवाली, चारों 
__ पत्र हैं| 'हिरण्यवर्णाम०” आदि प्रथम तीन कऋचाओंका दाथोंमें क्रमशः वर-मुद्रा, अमय-मुद्रा और दो कमछ-पुष्प 
अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द है; 'कां सोस्मि०? इस ऋचाका बृहती छन्‍्द॒ धारण किये हुए मणिमय कड़ोंसे विचित्र शोभा धारण करने- 
है, उसके आगेकी दो ऋचाओंका त्रिषठप्‌ छत्द है; उनसे वाली और अलक्कारसमूहोंसे अलक्कुत, समस्त छोकोंकी जननी 
अगले आठ मन्त्रोंका अनुष्ठप्‌ छन्द है। शेष मन्त्रोंका छन्‍्द है. भ्रीमहालक्ष्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें || १ ॥ 


च 
्स 


पस्तारपहक्ति | श्री और अभि इन ऋचाओंके देवता हैं, 
... हिरण्यवर्णासः यह बीज है, 'कां सोस्मिः यह शक्ति है । 
हिरण्मयी, चन्द्रा/ रजतल्लजा, हिरण्यलजा, दिरण्या, , 


_ हिरण्यवर्णा--इन नामोको चतुर्थी विभक्तिमें रखकर आदियें 
. प्रणब और अन्तर नमः बोलकर अज्ञन्यास करे | जैसे-- 


( तत्पश्चात्‌ यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करें। यन्त्रके 

, कर्णिकाइत्तके ऊपर अष्टदछ, उसपर द्वादशदर तथा. 
द्वादशदछके ऊपर षोडशदलछ बनाकर तीनोंको एक-एक दृत्तसे 
घेर दे। ) पीठकर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषके भीतर साध्य-कार्यसहित 

' श्रीबीज (श्रीं) को लिखे। उसके बाद अष्टदछ, द्वादशदछ और 


खण्ड १ ] 


पोडशदल पह्मेके ऊपर ओर भद्वत्तोंके बीचमें श्रीसूक्तकी 
आधी-आधी ऋचा छिखे | ( अर्थात्‌ अश्दलके ऊपर ओर 

हले भूवृत्तके अंदर “अश्वपूवां रथमध्याँ? इत्यादि ऋचाकोः 
द्वादशदलके ऊपर तथा द्वितीय भूबृत्तके भीतर 'कां सोस्मितां 
हिरण्यप्राकाराम? इत्यादि तथा षोडशारके ऊपर तथा तृतीय 
भूवृत्तके भीतर “गन्धद्वारां दुराधर्षा? इत्यादि ऋचा लिखे।) 
उसके बाहर निर्भूव्कत्तमें 'यः झछुचिः अयतो भूत्वा? इत्यादि 
फलश्रुतिरूप ऋचाकों लिखकर पषोडशारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतक मातृका-वर्णोको लिखे। ( क्रम यह है कि 
प्रत्येक सकार-पर्यन्त दल्में दो-दो व्यज्ञन-वर्ण तथा प्रत्येक दलके 
ऊपर भूद्ृत्तके नीचे क्रमदाः अकारादि सोलह स्वर-बर्णोंको 
लिखे । इसी प्रकार द्वादशदलके दो-दो दल्लेके पारब॑में क्रमशः 
'एँ हीं श्रीं कीं ख्रों जगत्मसूत्ये नमः? ये अक्षर छिखे 
तथा द्वादशदलके दरमें 'हं। श्रीं ई” इन बीजोंको दो-दो 
करके लिखे। फिर भूद्ृत्तके नीचे अष्टदछ कमलके दो-दो दल्हों- 
के पाइवमें क्रदशः ५? ओर «क्ष! छिखे । अष्टदलके दरें 
आ; ई ऊ और ऋ अनुस्वारसहित लिखकर पट कोगके कोणों- 
में श्रीं हीं की? बीजोंकी क्रमशः दो-दो बार लिखे हर प्रणबद्गारा 
षटकोणको घेर दे |) सबके ऊपर निर्भूव्वत्तमें वपड्युक्त त्वरिता- 
बीजके साथ श्रीबीजको लिखे । इस प्रकार दस अज्ञावाछा 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणय, षदकोण, भूइृत्त एवं अष्टदछ; भूवृत्त, 
द्वादशदल, भूबृत्त, पोडशदलछ, भूव्त्त एवं निर्भूदकत्त बनाये | 


“श्रां हृद्याय नमः इत्यादि अद्भमन्त्रोंसे प्रथम आवरण- 
पूजा होती है | पद्म आदि निधियोंसे द्वितीय आवरण-पूजा 
होती है । छोकपा्लों अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओंसे तृतीय 
आवरण-पूजा होती है। उनके वज्ादि आयु्धोंसे चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती है। श्रीयूक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्वारा आबाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन; संनिधापन; सम्बोधन; सम्मुखीकरण आदि 


मूलमें अकुषके सिरोंको रखनेसे आवाहनी मुद्रा होती है। 
दोनों अज्ञष्ठोंकी ऊपर उठा दोनों मुष्टियोंकी संयुक्त 
करनेसे संनिधापनी 'म॒द्रा होती है | इन दोनों अल्लुष्टठोंको 
सुध्यिमें प्रवेश करानेसे सम्बोधनी मुद्रा होती है । दोनों 
मुष्टियोंकी उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है और आवबाहनी मसुद्राको अधोमुख करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी षोडशोपचार पूजा 


करके ) पुरश्वरणके लिये धोडश सहस्र मन्त्र-जप करे । 
( यहाँतक श्रीमहालक्ष्मी-पूजाका क्रम बताया गया | ) 


४ महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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द५१ 

( इसके बाद सोभाग्यलक्ष्मी-पूजाका क्रम लिखा जाता 
है--) एकाक्षर सोभाग्यल्क्ष्मी-मन्त्र 'त्रीः के भूगु ऋषि 
हैं, 'नीचद्वायत्री! छन्‍्द है ओर श्री देवता हैं। “प्री बीज 
है। “श्रां! इत्यादिके द्वारा अद्भन्यास करें। जैंसे-- 

श्रां हृदयाय नमः । श्रीं शिर्से स्वाहा । भ्रूं शिखाये 
व टू। श्रेंकबचाय हुम। श्रौं नेत्र्रयाय वोषट्‌। श्रः अख्राय फटू। 

इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें-- 

भूया्यो ह्विप्मासयवरदकरा तप्तकात॑स्वराभा 
शुआश्रामेभयुग्मद्वयकरछतकुम्मा द्धिरासिच्यमा ना । 
रक्तोघाबद्धमोलिविमलतरदुकूलातंवालेपनाब्या 

पद्माक्षी पच्चनाओ रसि क्ृतवसतिः पद्मगा श्री: अिये नः॥ 

“जिन्होंने अपने दोनों हाथोंमें दो पत्म तथा शेप दोमें वर 
और अभय मुद्राएँ धारण कर रक्खी हैं; तप्त काश्चनके समान 
जिनके शरीरकी कान्ति हैं, झ॒श्न मेघकी-सी आभासे युक्त दो 
हाथियोंकी सूँड़ोंमे धारण किये हुए कलशोंके जलछसे जिनका 
अमभिपेक हो रहा है; रक्तवर्णके माणिक्यादि रक्नोंका मुकुट जिनके 
सिरपर सुशोमित है, जिनके वस्त्र अत्यन्त खच्छ हैं, ऋतुके 
अनुकूल चन्दनादि आल्पनके द्वारा जिनके अज्ञ लिप्त हैं, 
पद्मके समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाम अर्थात्‌ क्षीरशायी 
विष्णुमग़वानके उरःस्थलूमें जिनका निवास है; वे कमलके 
आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐश्वंका विधान 
कर |? 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अद्धित करे । ) 
वह पीठयन्त्र तीन बत्तोंसे युक्त अष्टदछ पद्म; द्वादश राशिखण्ड 
तथा चतुष्कोग--इस आकारका रमापीठ होता है। अष्टद्छ- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषमें साध्यसहित श्रीबीज ( ओऑं ) 
लिखना चाहिये---जैसे “श्रीं श्रीमों देवी जुषताम्‌।? (इसके पश्चात्‌ 
प्रातःक्ृत्य। पीठन्यास एवं अऋष्यादिन्यास करके ) आदियें 
प्रणव और अन्‍्तमें नमः” जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए. (जैसे---“<* विभूल्ये नमः? इत्यादि) 
विभूति, उन्नति; कान्ति, सृष्टि; कीर्ति, संनति, व्युष्टि, 
सत्कृष्टि एवं ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करें | 
(इसके बाद “क्रीकमछासनाय नम? कहकर आसनका न्यास 
करे, और ) अज्भन्यासके द्वारा प्रथथ आवरणकी पूजा करे । 
('शआं हृदयाय नमः इत्यादिके द्वारा अभि आदि कोणमें 
स्थित केशरोमें तथा दिशाओंमें पूजा करके पूर्वादि दिज्ञाओंमें ) 
क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रदुज्न और अनिरुद्धकों पूजे ( तथा 


बट सल ली पल व ऑल ली जज 


दर 


अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः मदक--नत्र शाक-विशेष, सलिल, 
गुग्गुल एवं कुरुण्टकक--पुपष्पविशेषकी पूजा करें। देवीके 
दक्षिणमें शह्ननामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म- 
नामक निधि ओर वसुमतीकी पूजा करे | ) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणकी पूजा होती है | फिए वालक्ी आदि अर्थात्‌ बाछकी, 
विमछा, कमछा, वनमालिका, विभीपिका, मालछिका, शाह्ढरी 
ओर वसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रकार तृतीय आवरणकी 
पूजा होती है । इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
बद्र आदि आयुधधोंकी पूजासे चतुर्थ आवरणकी पूजा होती है | 
पुरक्षरणके लिये बारह छाख मन्त्र-जप करना चाहिये । ( इस 

प्रकार एकाक्षरी सोभाग्यरक्ष्मीकी पूजा-विधि समाप्त हुईं। ) 
( अब «्रों हीं श्रों? रूप व्यक्षरी विद्याकी पूजा-विधि 
बतायी जाती है। इसका पूजा-क्रम णकाक्षरीके पूजा-क्रमके 
समान ही है। केवछ तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेषता 
हैं।) यहाँ आदिमें प्रणण और अन्तमें नमः लगाकर प्रत्येक 
॥ प्रथम खण्ड 


* सोभाग्यलक्ष्स्युपनिषद्‌ # 
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[ खण्ड २ 


नामका चतुर्थी विभक्तिप्तहित प्रयोग करते हुए, ( जेसे, '## 
थ्रिये नमः इत्यादि ) श्री; छश्मी, बरदा; विष्णुपत्नी, वसुप्रदा; 
हिरण्यरूपा; स्वर्णमालिनी, रजतस्तजा, स्वर्णप्रभा; स्वर्णप्राकारा, 
पद्मत्रासिनी, पद्महस्ता; प्मप्रिया। मुक्तालझ्ढारा, चन्द्रसूर्या; 
बिल्वप्रिया, ईश्वरी, भुक्ति; मुक्ति, विभूति: ऋद्धि, समृद्धि, 
कृष्टि, पुष्टि, घनदा, धनेश्वरी; श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, सावित्री, 
धात्री, विधात्री प्रद्धति नाम-मन्त्रोंके द्वारा शक्तिकी पूजा करे | 
एकाक्षर मन्जके समान ही अज्भादिके द्वारा पीठ-पूजा करे। 
पुरश्वरणके छिये एक छाख मन्त्र-जप करे | जपका दघ्चांश तर्पण, 
तर्पणका दर्शांश हृवन और हवनका दरशांश ब्राह्मगमोजन 
कराये ( तथा ब्राह्मण-मोजनका दशशांश अभिषेक अर्थात्‌ मार्जन 
करे ) | निष्काम उपासना करनेवा्छोंकों ही श्रीविद्याकी सिद्धि 
होती हैं। सक्राम उपासना करनेवार्कोंकी कदापि सिद्धि नहीं 
होती | इस प्रकार सौभाग्यरक्ष्मी-उपनिषद्का श्रीक्रम नामक 
प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 

समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 


योगसम्बन्धी उपदेश 


इसके बाद आदिनारायणसे देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! 
तरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्वके विषयमें हमसे कहिये । 
ध्वहुत अच्छा? कहकर भगवाव्‌ आदिनारायगने उपदेश 
आरम्भ किया-- 


योगसे योगको जानना चाहिये; योंगसे योग बढ़ता है। जो 
_ योगी योगमें सदा सावधान रहता है; वह योगी चिरकाछृतक-- 


अनन्तकाब्तक आनन्दोपभोग करता है | मितभोगी अर्थात्‌ 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन्न-द््रादिका उपभोग करनेवाला 
साधक राग-द्वेप-मोहरूपी कपाय--मलके परिपक्त हो जानेपर, 
निद्रा---आछस्य त्यागकर; प्रपञ्ञके ब्रह्मत्वकी प्राप्तिमें बाधक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( संसारके कोलाहलूसे 


रहित प्रदेशमें ) जाकर साधन करता है--आत्माको.. 


परमात्मामें छगानेका अम्यास करता है। वह या तो शीतोष्ण 
आदि इन्दहोंसे रहित होनेके लिये राजयोगमें प्रद्नत्त होता 
है अथवा गुरूपदिष्ट मार्गपर चछता हुआ प्राणायामके द्वारा 
.हठयीगका अवल्म्बन करता है। तात्पयय यह कि राजयोग. और 
हठयोगके भेदसे योग द्विविध है | प्राणायामका अभ्यास 
करनेवाले पहले मुखते वायुको खींचकर मीतर भरते हैं. ओर 
नामभि-प्रदेशसे अपानवायुकों जठराभिके कोश्में खींचकर मुखके कर मुखके 


द्वारा खींची हुई वायुके साथ उसका संयोग कराते हैं; पश्चात्‌ 
अंगूठे, अँगुलियों तथा दोनों हथेलियोंके द्वारा दोनों कान; 
नेत्र तथा नासा-पुर्टोकीं बंद करके प्राणायामके अभ्यास- 
द्वारा तथा प्रगवका नाना प्रकारसे ध्यान करके उसीमें तल्लीन हुए. 


योगीजन चेतन्यस्वरूप आत्माका साक्षात्कार करते हैँ॥ १-१॥ 


“अभ्यासकी एक और विधि है--जो कान; मुख, नेत्र और 
नासाकिद्रोंको बंद करके ही की जाती है | वह है शुद्ध . 
सुषुम्गा नाडीमें प्रगवके विशुद्ध अनाहत नामक नादको स्पृष्ट_ 
सुनना । अनाहतचक्रमें ध्वनिकों सुननेपर नाना प्रकारके 
विचित्र घोष सुने जाते हैं, और इस साधनाके द्वारा साधक 
तेजसी हो जाता है, उसके शरीरमें दिव्य गन्ध आने छगती _ 
है और स्वस्थ होंकर वह दिव्यदेह प्राप्त करता है। झन्य 
में अर्थात्‌ सुषुग्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके साथ ध्वनि. 
सुनते रहनेसे आरम्मर्नें ही--जहाँसे वह सुधुम्णा नाडी 
आरम्म होती है; उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योगवान्‌, हो... 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवात्माको हृदय- 
पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमें छाकर सुषुग्णा नाडीसे संयुक्त कर 
देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जब जीवात्मा 
संषुस्णा-मार्गपर चलने छगता है, तब द्वितीय अर्थात्‌ खाधिष्ठान--, 


खण्ड ३ ] 


चक्रकों विधटित करके--भेदकर उसीके मध्यखित छिद्रमेंसे 
होकर प्राणवायु मध्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्गामें प्रवेश कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 

पद्मासनादिपर स्थित हुए. योगीका आसन दृढ़ होता 
है। उसके बाद विष्णुग्रन्यि अर्थात्‌ मायाको, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमें रहकर अनेक कामनाओंका विस्तार 
करती रहती है, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्दकी प्राप्ति 
सम्भव हो जाती है । झूत्य अर्थात्‌ मायाक्रों छांघकर 
उठता हुआ प्राणबायु जब नाइीके साथ संबर्पणकों प्रात 
होता है; तब उससे भेरीके समान ध्वनि रुन पड़ती है 
ओर तृतीय मणिपूरक चक्रकों मेदकर चलनेपर प्राण 
बायुसे मईलू-ध्वनि अर्थात्‌ मदज्ञ-जेसी ध्वनि होती हैं | इसके 
आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाश्रूत्य अर्थात्‌ आकाहझ- 
चक्रमें जाता हैं, जहाँ सब प्रकारकी मिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
उसके बाद प्राणवायु ताछचकछसे चित्तकों ज़यकर ताहुचक्रकों 
भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्रामि होती 
है॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाप्तिमें वेष्णशब्द--प्रगव शब्दायमान 
होता है, शब्दके रूपमें स्वयं प्रकट होता है। उस 
क्राब्स्वनिर्में चित्त विछीन हो जाता है, इस प्रकार 
सनकादि मुनियोने कहा है। उस महाझ्यूत्थ चक्रमें स्थित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमें अनन्त--परमात्माका 
समारोप करता है; सायाग्रस्त खरूप--अंशरूप आत्मामें 
निरंश परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके क्ृतकृत्य हो जाता हैं; अमृतस्वरूप हो 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


द७३ 


जाता है | संप्रज्ञात योंगकों असंप्रज्ञात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समात्रिका निरोव अभाइ--निर्विचार 
समाधिसे करें। उसके बाद निर्विकल्य समाधिक्रों प्राप्त करके 
साधक परमतत्य--केवल्थमें खित होता हैं। निर्विकल्प 
समाधिम खित साधकका अहंमाव छुट जाता हैं ओर आत्म 
ततस्वमें अध्यस्त मायात्मक जगत॒का भी छोय हो जाता हैं । 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः “यह मैं हूँ कोर यद मेरा हैं? इत्यादि 
चिन्ता नहीं पड़ता ॥ १०-१३ | 

“जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे बह उसमें घुल-मिल्ठ 
जाता हैं, उसी प्रकार मनका आत्मामें विछीन हो जाना 
समाधि कहलाता है। जब प्रागाबामके अम्याससे ग्रागवायु 


 सम्यकुरूमसे क्षीग होकर कुन्मकर्मे स्थिर हो जाता हैं; आर 


मानसिक दृत्तियाँ अत्यन्त विछीन हो जाती ढहें। उस समय 
तैल्धारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एक्रीमाव समाधि कदछाता 


है। जीवात्मा और परमात्माका समत्व होनेपर जब सारे सड्भृल्य 


नष्ट हो जाते हैं, उस खितिकों समाधि कहते हें । प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिक बोधसे झूल्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि 
पूर्णतः विलीन हो जाते हैं; जिसमें कुछ आमभासित नहीं होता-- 
सब शून्याकार प्रतीत होता है, वह निरामय--भवरोगकी 
निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है। शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चक, नित्य 
स्वयम्प्रकाश खरूपमें स्थित रहता है, उसे समाधि कहना चाहिये । 
उस समय साधकका मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-बहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है। उसके लिये सर्वत्र परवह्म समवस्थित 
होता है। सबत्र परमत्रह्म समवस्थित होता है? ॥ १४-१९ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विषेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायगसे देवताओंने निवेदन 
किया--“भगवन्‌ | आप ऊपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विषयमें उपदेश कीजिये |? बहुत अच्छा? कहकर भगवानने 
उपदेश आरम्भ किया-- 

'मूलाधारमें ्र्मचक्रहै, वह योनिके आकारमें तीन ेरोंसे,, 
युक्त है; वहा कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी-शक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमें स्थित है। तप्त अमिके रूपमें उसका तबतक 
ध्यान करना चाहिये, जबतक वह जाग्रमत्‌ न हो जाय । 
वहीं भगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ हैः 


जिसकी उपासना करनेसे सारे भोगोंकी प्रासि होती है । इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमें हुआ || १ ॥ 

__ दूसरा छः दलेका खाधिशान-चक्र है । उस पटदुछ 
पद्कके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक शिवलिज्ञका, जो 
मूँगेके अद्भुरके समान छाछ वर्णका है, ध्यान करे । वहाँ 


_ उड्यानपीठ है, उसकी उपासना करनेसे जगत्‌कों आह्कर्षित 


करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा नामिचक्र सर्पके समान 
कुटिल आकारका और पॉँच घेरोंसे आइत है। उस चक्रमें कोटि- 
कोंटि बाल्सूयोंकी-सी प्रभासे युक्त तथा तड़ितके समान क्षीण 


दण्ड 


# सौभाग्यलध्ष्स्युपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ३ 


अज्लॉवाछी कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान करे | यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामथ्यंबती होती है ओर सब प्रकारकी सिद्धियोँ 
को प्रदान करती है । मणिपूरक-चक्र हृदयचक्र है। वह 
अष्टदछ पद्मके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है। 
उस चक्रमें ज्योतिर्मय लिज्ञका ध्यान करना चाहिये। वही 
ज्योतिर्मय लिल्ल हंसकलाके नामसे विख्यात है, जो सर्वप्रिय 
है; उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त छोकोंकों वशर्में करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है; वह चार अह्लुछ 
प्रमाणका है; उसमें बायीं ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाड़ी और 


दाहिनी ओर पिज्नछा अर्थात्‌ सूथनाड़ी है। इन दोनोंके 
बीचमें ब्वेतवर्गकी सुघुग्णा नाड़ीका ध्यान करे। जो इसको 
जानता है; उसका अनाहत-चक्र सिद्धि प्रदान करता है। 


इसके आगे ताहुचक्र है, जहाँ निरन्तर अम्रृतकी धार प्रवाहित , 


होती रहती है | ताछचक्रमें दस अथवा बारह दल होते हैं । 
घोंटीके चिहकी जड़में तथा आगेके दातोंकी जड़तक, फेछा 
हुआ जो चक्रके आकारका रख्त्र--हछिद्गर है, उसीमें ताल 
चक्र स्थित है । उस चक्रमें शूत्यका ध्यान करे | इससे चित्त 


शत्यमें विलीन हो जाता है। सातवाँ मूचक्र अँगूठेके परिमाणका, 


है, उस द्विदछ पन्ञमें निवातदीपशिखाके आकारमें शान- 


नेत्रका ध्यान करे | इस चक्रके जाग्रतू होनेपर कपालकन्द अर्थात्‌ 
अद्ृश्के कारणभूत कर्मोकी वाकू सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विपयका सारा ज्ञान हों जाता है। आठवाँ आज्ञाचक्र है, 
उसे ब्ह्मरन्त्र अथवा निर्वाणचक्र भी कहते हैं। वह रन्त्र 
सूईकी नोकके परिमाणका हैं| वहाँ गतिशील धूम्रशिखाके 
आकारका ध्यान करें। वहाँ ज[लन्धर पीठ है । उसकी 
उपासना करनेसे मुक्तिछाम होता है । अतएव इसे परबह्म- 


चक्र भी कहते हैं ।_ नवोँ आकाशचक्र है। वहाँ षोडशदलछ 


पद्म ऊपरकी ओर मुख किये स्थित है। उसके बीचकी 
कर्णिका जिगुणोंकी जननी होंनेके कारण तीन शिखरोवाले 
पर्वतके आकारकी कहीं गयी है। उसके बीचमें ऊपरकी ओर 


.. झुकी हुई शक्ति है। उसको देखते हुए ध्यान करे। वहाँ 


ही पूर्णगिरि पीठ है, जिसकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी 
कामनाओंकी.सिद्धि 'होती है ॥ २-९ ॥ 

“इस सौमभाग्यलक्ष्मी-उपनिबद्कों जो नित्य पढ़ता है, वह 
अग्मिपूत होता है; वह वायुपूत होता है। वह सब प्रकारके 
घन-धान्य; स््री-पुत्र; हाथी-घोड़े, गाय-मैंस, दास-दासीसे युक्त 
योगी ओर ज्ञानी होता है। अन्तर्में वह परमपदको प्रास करता 
है--जहाँसे फिर नहीं छौटता; फिर नहीं छोटता ॥ १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 


-०बअरी2 23... 
॥ ऋग्वेदीय सोसाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+--च्यछ € शक---4- 


शान्तिपाठ 


३ वाह मे मनप्ति अतिष्ठिता मतो में वाचि प्रतिष्ठितथाविरावीस एथि | वेदस मे आणीखः 
श्रुतं मे मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्धुत वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 


तद्धक्तारमबतु । अवतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
+-+ज/229-«-- 


“न वित्तेन तपंणीयो मजुष्यः ।! 


( कठोपनिषद्‌ १। १। २७ ) 


“धधनसे मलुष्य कसी तृप्त होनेवाछा नहीं है ।! 
“7 डक 8:59%*--: 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


च्णण 


( सोमाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्में वर्णित श्रीस्क्त ) 
अथ श्रीसक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवर्णा हरिणी. सुवर्णरजतसजाम्‌ । 
धन्द्रां हिरण्मयीं छक्ष्मीं जातवेदों म आ वह ॥ १॥ 
है जातवेदा ( सर्वक्ष ) अभिदेव | सुबर्णके-से रंगवाली, 
किद्धित्‌ दरितवर्णविशिष्ट; सोने और चाँदीके हार पहननेवाली; 
चन्द्रवतू प्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी छक्ष्मीदेवीकों मेरे लिये 
आवाहन करों ॥ १ ॥ 
तां म आ बह जातवेदो लछक्ष्मीमनपगामिनीम । 
यर्याँ हिरण्यं विन्देय॑ गामरर्व॑पुरुषानहस्‌ ॥ २ ॥ 
अग्ने | उन छक्ष्मीदेवीकी, जिनका कभी विनाश नहीं 
होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना, गौ; धोंडे तथा 
पुत्नादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिय्रि आवाहन करों ॥ २ ॥| 
अश्वपूर्वा रथसध्यां. हस्तिनादप्रमोदिनीम । 
ज्षियं देवीखुप छये श्रीर्सा देवी हुबतास ॥ ३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं 
: तथा जो हस्तिनादकों सुन कर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
मैं आवाहन करता हूँ; लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 
काँ सोस्मितां हिरण्यप्राकारामादों 


ज्वछन्ती  तुप्तां. तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोप छ्च्ये अयमस ॥ ४ ॥ 


जो साक्षात्‌ अक्मरूपा) मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके 
आवरणसे आइ्वत, दयादं। तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तालु- 
अहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
उन छक्ष्मीदेवीका में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रां असासां यदासा ज्वलन्तीं 
श्रियं छोके . देवजुष्टासुदाराम । 
ता पद्चिनीमीं शरण अ पद्ये- 
हलक्ष्मीम॑ नह॒यतां ता चृणे ॥ ५॥ 
मैं चन्द्रके समान झुश्र कान्तिवाली सुन्दर द्युतिशालिनी; 
यशसे दीसिमती, खर्गलोकर्मेँं देवगर्णोके द्वारा पूजिता; 
उदारशीला; पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्व्य दूर हो जाय । मैं आपको शरण्यके रूपमें वरण 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 


आदित्यवर्ण तपसोडघि. जातो 
वनस्पतिस्तव बृुक्षोडथ 


तस्पय फलकानि तपसा नबुदन्‍्तु 


या अन्तरा याश्र बाह्या अलक्ष्मी:॥ ६ ॥ 

है. सूर्यके समान प्रकाशस्रूपे ! तुम्हारे ही तयसे 

वृक्षोमें श्रेष्ठ मज्ञच्मय बिल्दनृक्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल हमारे 
बाहरी और मीतरी दारिद्रयको दूर करें || ६ | 


बिल्वः | 


उपेतु मां देवसखः 

कीर्तिश्र मणिना सह । 
प्राहुभूतोडस्सि. राष्ट्रेस्सिन्‌ 

कीर्तिसकि ददातु में ॥ ७॥ 


देवि ! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति सुझे प्राप्त हों। अर्थात्‌ 
मुझे धन और यछाकी ग्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रमें--देशमें 
उत्तन्न हुआ हूँ; मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान करें॥ ७ ॥ 

छुत्पिपासामर्णां ज्येष्ठामरूक्ष्मीं नाशयाम्यहस्‌। 

अभूतिससझ्॒द्धि च सवा निर्णुद से गृहात्‌॥ ८ ॥४ 

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्ठात्री 
देवी ) का; जो क्षुधा और पिपासासे मरहिन--श्षीणकाय 
रहती हैं, में नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्रथ और अमन्नलछकों दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुर्श करीषिणीम॥ 

ईंशवरी सर्वेभूतानां तामिहोपहये यम ॥ ५ ॥ 

जोदुराधर्पा तथा नित्यपुष्ठ हैं, तथा गोबरसे (पश्चुआँसे) युक्त 
गन्धगुणवती प्रथिवी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतोंकी स्वामिनी 
उन छक्ष्मीदेवीका मैं यहॉ--अपने घरमें आवाहन करता 
हूँ ॥ ९॥ 

मनसः काममाकूति वाचः: सत्यमशीमहि । 

पश्चुनां रूपसब्नस्थ सयि श्रञीः श्रयतां यद्दाः ॥१०४ 


मनकी कामनाओं और संकल्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुझे प्राप्त हों; गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अज्नौं--भोग्य 
पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें॥ १० ॥ 


दे 


# सौसाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ + 


[ खण्ड हे 


कर्दसेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्म । 

थ्रियं वासय में कुछे सातरं पद्मसालिनीम्‌ ॥११॥ 

लक्ष्मीके पुत्र कर्दमकी हम संतान हैं | कर्दम ऋषि ! 
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हाँ तथा पद्मोंकी माछा धारण 
करनेवाडी माता छक्ष्मीदेवीकों हमारे कुछमें स्थापित 
करें | ११ ॥ 

आपः सखजन्तु सर्लिग्थानि चिह्लीत बस मे गसृहे। 

नि चर देवीं सातरं शअ्रियं वासय से कुछे ॥१२॥ 


जल स्निग्ध पदार्थंकी सृष्टि करे। छक्ष्मीपुत्र चिक्कीत |: 


आप भी मेरे घरमें वास करें और माता रुक्ष्मीदेवीका मेरे 
कुलूमें निवास करायें | १२ ॥ 
आह पुष्करिणीं पुष्टि पिड्ञरां पद्ममालिनीस्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लट्ष्म जातवेदी मं आ वह ॥११॥ 
अग्ने | आद्ेखमावा। कमलहस्ता, पुश्रिपा, पीतवर्णा, 
पह्मोंकी माला घारण करनेवाढी, चन्द्रमाके समान 


शुश्र कान्तिसे युक्त, ्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन 
करे || १३ ॥ 


आई यश्करिणों यरष्टि सुवर्णा हेममालिनीम। 
सूर्या हिरण्मयी छक्ष्मीं जातवेदो म आः वह ॥१४॥ 


अग्ने ! जो दुशेका निग्नह करनेवाली होनेपर भी कोमल- 
खमावकी हैं, जो मज्ञलदायिनी, अवछम्बन प्रदान करनेवाली 
यप्टिरूपा; सुन्दर वर्णबालो, सुपर्णमालाधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा 
हिरिण्यमयी हैं, उन क्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करें ॥ १४॥ 
तां मआ वह जातवेदो लछक्ष्मीमलपगामिनीम। 
यस्याँ हिरण्यं भूत गावो 
दास्योडशान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१०॥ 
अग्ने | कभी नष्ट न होंनेवाठी उन छक्ष्मीदेवीका मेरे 
लिये आवाहन करें; जिनके आगमनसे बहुत-सा धन; 
गोएँ, दासियाँ, अंश्व और पुत्रादिकों हम प्राप्त करें ॥ १५॥ 
यः झुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यसन्चहस। 
सूक्त पद्मइशाच व श्रीकामः सतत जपेत्‌ ॥१६॥ 
जिसे लछक्ष्मीकी कामना हो; वह प्रतिदिन पवित्र और 
संयमशील होकर अभिमें घीकी आहुतियाँ दे तथा इन पंद्रह 
आजाओँवाले श्रीसूक्तका निरन्तर पाठ करे || १६ ॥ 


॥ श्रीखक्त समाप्त ॥ 


सड्का त्याग ही मोक्ष है 


भावाभावे 


पदाथोनां. हर्षामष॑विकारदा । 


मलिना वासना येषा सा सहकृू इति कथ्यते ॥ 
ढुगखेन ग्कानिमायासि हृदि हृष्यसि नो खुखेंः । 


आशावेवच्यमुत्खज्य निदाघासड्तां. बज ॥ 
विदुमोक्ष॑ 


सदक्ञत्यागं 


सड्डढत्यागादज़न्मता | 


सहज त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवानघ ॥ 


( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ) 


पदार्थोके होनेमें हुई और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मलिना वासना है, उसे सह कहते 
हैं। निदाघ ! तुम दुःखोंमें रछानिका अनुभव मत करो और सुखोंसे हृदयमें हर्षित मत होओ | यों आशाओंकी परवदशताको 
छोड़कर असंगावस्थाको प्राप्त करो । हे निष्पाप ! सड्अके त्यागको ही भोक्ष कहते हैं, सज्के त्यागसे जन्म-( मरण ) से 
छुटकारा मिलता है। अतएवं समस्त पदार्थोर्मे सज्ञका त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ । 
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॥ ४ श्रीपरसात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
सीतोपनि हि 
घ्द्‌ 
शान्तिपाठ 
# भद्रं कर्णेमिः शरृणुयाम देवा अद्रं परस्येमाक्षमियेजत्राः । 


जिरेरज्नैस्तु्टवा * ससरतनूमभिव्यंशेम 


देवहित॑ यदायु।॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्ववाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
डे० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
श्रीसीताजीके सख्वरूपका तात्तिक वर्णन 


एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि “श्रीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या खरूप है? तब उन ग्जापतिने 
बतलाया कि “वे शक्तिरूपा द्दी श्रीसीताजी हैं । मूल प्रकृति- 
खरूपा. होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कहल्यती हैं। 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे भी प्रकृति कद्दी 
जाती हैं । “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
है और वे साक्षात्‌ योगमायाखरूपा हैं । सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्च- 
के भगवान्‌ विष्णु बीज हैं और उनकी योगमाया (ईकार? 
रूपा हैं। “सकार? सत्य, अमृत, प्रासि# नामक ऐड्वर्य अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीघंरूप-मात्रायुक्त 
“तकारः महालक्ष्मीका खरूप, प्रकाशमय एयं विस्तारकारी 
(जगत्‌ख्रष्टा ) कद्दा गया है। वे “ईकार?रूपिणी अव्यक्तरूपा 
मद्दामाया अपने चन्द्रसन्निम आअमृतमय अवयवों एवं दिव्य 
अलूुकार माला; मुक्तामालादि आभूषणोंसे अलंकृत खरूपमें 
व्यक्त द्वोती हैं। उनके तीन खरूप . हैं; जिनमें अपने प्रथम 
खरूपसे वे शब्दब्ह्ममयी हैं। वे बुद्धिस्वरूपा खाध्यायकालमें 
प्रसक्ष होनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे स्वरूपमें वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यशभूमिमें इलाग्रसे उत्पन्न 
हुईं | अपने तीसरे स्वरूपमें वे.(ईकार? रूपिणी अव्यक्तखरूपा 


# अणिमादि अष्टविध पफऐेश्वयेमं आप्िः नामक सिद्धिका भरी 


बर्णन आता द । प्राप्ति कइते दें सवेत्र गसनकी झक्तिको । 
उ० भआं० ८बे-- 


रहती हैं । इन्हीं तीनों रूपोंको सीता कहा जाता है। शौनकीय 
तन्‍त्रमें निम्नलिखित भावके श्लोक मिलते हैं-- 


“शीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हैं। समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करनेवाली हैं। श्रीसीताजीकों मूल्पक्ृृति कह्दी जाने- 
वाली षडेश्वय॑सम्पन्ना भगवती जानना चाहिये | प्रणव- 
खरूपा होनेके कारण ब्रक्षवादी उन्हें प्रकृति बतलते हैं। 
बन्मयूत्रके 'अथातो बद्धाजिज्ञासा? इस सूत्रमें उन्हींका प्रति- 
पादन है। वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयीं, सर्व॑कोक- 
मयी, सर्वेकीर्तिमयी; सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता; कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता, बक्षा- 
जीसे छेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा; देवता; ऋषि, 
मनुष्य एवं गन्धवोंकी खरूपभूता; असुर; राक्षस; भूत; प्रेत, 
पिशाच प्ररूति प्राणियोंकी शरीररूपा; पद्ममहाभूत, दस 
इन्द्रियों, मन ए.वं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओंके भी खामी मगवानसे मित्र एवं अभिन्नखरूपा 
जानी जाती हैं । 


“वे श्रीसीताजी शक्तयासना---शक्तिख रूपा द्वोकर इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति---इन तीन रूपोमें प्रकट दोती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी त्रिविध होता है--- 
भीदेवी भूमिदेवी एवं नीछूदेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव- 
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रूपा तथा चन्द्र, सूर्य एवं अभिरूपा वे होती हैं | चन्द्रस्वरूपमें वे 
ओषधियोंका पोषण करती हैं। कव्पब्क्ष, पुष्प, फल, छता एवं 
गुल्मों ( झाड़ियों )) ओषधियों एवं दिव्य ओषधियोंकी 
खख्पभूता होती हैं तथा उसी चन्द्रके अमर तस्वरूपमें देवताओंकि 
लिये प्महस्तोम? नामक यज्ञके फलको देनेबाली होती हैं। 
अमृतके द्वारा देवताओंकी, अबके द्वारा पश्चुओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीवॉकी-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंकी वे तृस करती हैं । 

“वे सूर्यादि समस्त भुवनोंको-छोकोको प्रकाशित करनेवाली 
हैं। दिन, रात्रि, निमेषसे लेकर घड़ी प्रभ्शति काछकी कलाएँ; आठ 
पहरोंसे युक्त दिन-राज्िके भेदसे पक्ष; मास; ऋतु; अयन तथा 
संवत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सो वर्षकी आयुकी कब्पनाके द्वारा 
वे खयं ही प्रकाशित होती हैं। विलम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेषसे लेकर पराधंपर्यन्त कारूचक्र तथा 
जगच्क्रादि प्रकारते चक्रके समान धूमनेवाके कालके सभी 
विशेष-विशेष विभाग उन्हींके स्वरूप हैं; जो प्रकाशरूपा एवं 
कालखूपा हैं । 

“वे अभिरूपा होकर प्राणियोंके लिये अन्न एवं जलादि 
पानके लिये क्षुधा एंवं पिपासारूपसे; देवताओंके लिये मुख- 
रूपसे ( देवता अभ्निमँ होमे हुए. पदार्थ ही पाते हैं) 
बनोषधियोंके लिये -शीतोष्णरूपसे, तथा काष्ठोंके बाहर 
एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारसे ( नित्यरूपमें 
व्यापक अग्नितत््व एवं अनित्यरूपमें प्रज्वलिताग्नि प्रम्ृति 
रूपोमें ) स्थित हैं । 

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके संकल्पानुसार सम्पूर्ण छोकोंकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हैं। वे लोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 

'रूपमें लक्षित होती हैं, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रोंतहित सातों द्वीपवाढी प्रथिवीके रूपमें भू:-सुवः आदि 
चौदहों भुवनोंकी आधार एवं आधेयभूता प्रणबस्वरूपा होकर 

व्यक्त.होती हैं। विद्युन्माछाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
'मम्पूर्ण ओषधियों एवं समस्त प्राणियोंके पोषणके लिये सर्वरूपा 
हो जाती हैं। समस्त भ्रुवनोंके अधोभागमें जल्यकारस्वरूप, 
मण्ड्ूकमयी तथा भुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी 
जाती हैं। 

“उन श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 
रूपमें: व्यक्त हुआ । लस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ । बिन्दुसे 
इकोरका आंविर्भाव हुंआं। डें“कारसे परे राम-वैखानस 


# स्ीतोपनिंषदू # 


नामका पर्वत है। उस पव॑तकी कर्म एवं ज्ञानात्मिका 
अनेक शाखाएँ व्यक्त हैं | उसी पर्बतपर वेदत्रयीस्वरूप 


- सर्वार्थको प्रकट करनेवाला आदि-शास्त्र दै। तात्परय यह कि 


श्रीराम-वेखानस पर्वत ही नित्य वेदसखवरूप है ओर लोकमें वह 
वेदोंके रूपमें व्यक्त होता हैं। उस आदि-शास्नको ऋकः; यजु 

एवं सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता है । कार्य-सिद्धिके लिये 
चार नामोंसे उसका वर्णन होता है । अर्थात्‌ देवस्वरूप वर्णन 

के मन्त्र, यश्ञ-विधि-निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञमें गानके मन्त्र--- 
येही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोंको तयी कहते हैं; किंठु 
यशमें ब्रह्मा, होता, अध्यर्यु एवं उद्भाताके कार्यकी इृष्टिसे 
वेदोंकों चार नामोंसे सम्बोधित किया जाता है--ऋग्वेद, 
यजुबंद, सामवेद तथा अथर्वाद्धिरसबेद । यज्ञकर्ममें 
चातुहाँत्र प्रधान है ओर उसमें देवखरूपादि तीनका दी 
उपयोग होनेसे बेदोंको त्यी कहते हैं। अथर्वाद्धिरस बेद साम; 
ऋक एवं यजु/खरूप ही दै। आमिचारिक कर्मोंकी समानता- 
से इन चारोंका प्थक्‌.प्रथक्‌ निर्देश होता है। 


““ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं। यजुवेदीयों- 
की एक सौ नो शाखाएँ हैं । सामवेदकी एक सहख शाखाएँ 
हैं और अथर्ववेदकी पॉच शाखाएँ । इन वेदोंमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) बेखानल मत है; जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वेखानस (श्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त+ 
ज्यौतिष तथा छनन्‍्द--ये छः बेदाज्ञ हैं | अयन, मीमांसा और 
न्यायशास्रका विस्तार--ये वेदोंके उपाज्ञ हैं। धर्मश पुरुषोंके 
सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदोंसे अधिक ये अज्ज-उपाज्नादि 
हैं। सभी वेंदिक शाखाओँमें उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण ) की शास्त्रके साथ लंगति छगानेके लिये निबन्ध हैं। 
धर्मशार्रों (स्म्रतियों )कों महर्षियोंने अपने अन्तःकरणके दिव्य 
शानसे पूर्ण किया है । मुनियोने इतिहास-पुराण, वास्तुवेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्वबेद तथा आयुर्वेद--ये पाँच उपवेद बताये हैं । 
इन सबके साथ दण्ड; नीति और व्यापार-विद्या तथा 
परतत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति--इस प्रकार इक्कीस भेदयुक्त 
यह खतःप्रकाश--खयं प्रकटित शास्त्र है | 


“पूर्वकालमें वेखानस ऋषिके दूदयमें मगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको वेदत्रयींके रूपमें इस प्रकार 
कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है। वैखानंसे 
ऋषिने अपने द्वृदयमें प्रक८ उस भगवद्गाणीको संख्यारूपमें 
संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया; उसी ग्रकार वह 


*# महान्त विभुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति # 


सब मैं बतलाता हूँ; सुनो। जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणी 
क्रियाशक्ति कही गयी है; वह भगवानकी साक्षात्‌ शक्ति है । 
भगवानके स्मरणमात्र ( संकल्पमात्र ) से वे जगतके रूपोंको प्रकट 
करती तथा इृश्य-जगतमें ख् व्यक्त होती हैं | वे शासन एवं 
कृपास्वरूपा; शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि )-मेदस्वरूपा, भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विलग न होनेवाली एवं अविनाशिनी, निरन्तर भगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाली, कह्टे हुए और न कहे हुए 
सभी खरूपोंवाली, निमेष-उन्मेषसे छेकर सुष्टि, स्थिति; संहार, 
तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त सामथ्योंसे युक्त होनेके कारण 
साक्षात्‌ शक्तिरूपमें वर्णित होती हैं । 


“श्रीसीताजीका इच्छाद्क्ति रूप भी तीन प्रकारका ढै | 
प्रल्यके सप्रय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वश्षःस्थरूपर 
श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती हैं; वे 
योगशक्ति हैं । भोगशक्ति भोगरूपा हैं | वे कल्पक्षृक्ष, कामघेनु, 
चिन्तामणि तथा शद्डू, पद्म ( तथा मकर कच्छप ) आदि 
नो निधियोंमें निवास करती हैं ओर भगवद्धक्तोंकी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाके बिना भी नित्य-नेमित्तिक 
कर्मके द्वारा; अमिहोत्रादिसि अथवा यम; नियम, आसन; 
प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा, ध्यान; समाधिसे---किसी 
भी निमित्तसे भगवानकी उपासना करनेवा्ॉके उपभोगके 

- छिये बड़े-बड़े भोगोंसे; विशाल द्वार एवं प्राकारवाले मवनोंसे: 
विमानोंसे अथवा मगवह्विअहके अर्चन-पूजनादिकी सामग्रियोंसे 


दर 


अर्चनरूपमें, सस्‍्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमें, पितृपूजा 
आदिके रूपमें, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एवं पीने योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको असन्न करनेके लिये है--यों कहकर वे सत्र 
उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं। 


“श्रीसीताजीकी वीरशक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके हार्थोर्मे 
अभय एवं वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमल हैं | किरीद एवं 
आमूषणोंसे वे भूपिता हैं। सम्पूर्ण देइताओंसे घिरी हुई, 
कल्पदृक्षके मूलमें चार रवेत हाथियोद्ारः रलजटित कल्शोंके 
अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुईं वे आसन हैं। ब्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैं| अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
हैं और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामघेनु उनकी स्तुति 
करती हैं | वेद ओर शास्त्र आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएँ एवं देवनारियाँ उनकी 
सेवा कर रही हैं | सूर्य एवं चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे हैं | तुम्बुरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका गरुणगान 
कर रहे हैं | राका और सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर 
छत्र छगाये हैं | ह्ाादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चँवर 
डुला रही हैं। खाद्य एवं स्वघा उनपर पंले झल्ती हैं। 
भगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदलपझके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योको निर्मित करनेवाली हैं। इस प्रकार 
भगवती छक्ष्मीके भगवानसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत 
किया है। वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्नोंसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरल्श््मी कही जाती हैं |?” 


॥ अथवंवेदीय सीतोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


० * भ्द कर्णेमिः श्ुणुयाम देवा भव पस्येसाक्षमियजत्राः । 


'थिरे्नैस्तुश्वा*सस्तनूमिव्यशेम 


 देवहित॑ यदजुः ॥। 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धअआवाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 


खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः 


खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


' ह० शान्ति: ! शान्तिः | शान्तिः !! 
---3 “के ्द्वंभेसह 


॥ # श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


अथवविदीय 


श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
आ* मदर कर्णेमिः शरणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा! | 


खिरेर्रेस्तुष्ववा*ससतनू मिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु॥ 
5» शान्ति: ! शान्तिः |! शान्ति: !)! ह 
श्रुतियोद्धारा भ्रीरधिकाजीकी उपासना और स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके ख़रूप एवं रक्ष्यका विचार 
। करते समय बह्ववेत्ताओं ( वेदज्ञों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 


लिये होती है | इस विचारमें प्रदंत होनेपर उनपर भगवान्‌... 


आदित्य ( वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमें ) 
अलन्त कृपाद हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वेंदिक ज्ञान उनमें 
, प्रकट हुआ । ( उन्होंने श्रीराधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें 
श्रुतियोंको इस प्रकार संल्म.पाया--) ॥ १॥ 

श्रुतियाँ कहती हैं--'समपूर्ण देवताओंमें जो देवत्व 
(शक्ति ) हैं, वह श्रीराधिकाजीकी ही दै। समस्त प्राणी 
श्रीराधिकाजीके द्वारा ही अवखित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
सख्त एबंचेशयुक्त हैं ओर उन्हींसे अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिये 
हम सब श्रुतियाँ उन भ्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२॥ 


“देवतारंके निवास पश्चभूत; इन्द्रियों आदियें श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेश ) होती है। तथा उन्हींकी 
प्रेरणासे वे इंसते ( उलास प्राप्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शील होते ) हैं | सबकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं 
(सब उनके वहामें हैं )। अतएवं अपने सम्पूर्ण पापोंके 
नाशके लिये ,व्याद्वतियों ( भू£-भुवखः या ऑ-हीं-हीं )- 
द्वारा हवन करके फिर ओऔराधिकाजीको इम प्रणाम करती हैं । 


(तात्यय यह कि विशुद्ध द्वृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपासना : 
सम्भव है; अतः यजनसे आत्मझुद्धि करके तब, प्रणाम करती 


हैं)॥ ३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे ( जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीठमणिके समान वर्णवाल्य (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यज्ञक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने रुगता है ( घनसत्त्व होकर आविर्भूत होता है ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ़नेसे भौरे, कोए और कोयल ( विषय- 
रस-लोछुप, कट्ुमाषी पापी एवं मधुरभाषी, पर खरूपसे कृष्ण 
अर्थात्‌ योग-ज्ञानादि साधक, जिनका बाह्मरूप नीरस एवं 
अनाक्षक है ) भी ( रासमण्डलमें ) गोरवर्णके ( सत्वगुणी 
एवं भक्तियुक्त ) हो जाते हैं; उन विश्वकी पालिका श्रीराधिका- 
जीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


(हम सब श्रुतियाँ, सांख्य-योग शात्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परबह्मकी अमिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं, 
जिनकी खरूपतः भल्ती प्रकार पुराण भी नहीं जानते, उन 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥ ९) 


सम्पूर्ण संसारके अधीश्वर त्रिभुवनमोहन श्रीक्ृष्णचन्द् ॒ 


जिन्हें प्राणसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, बन्दावनमें 
स्थित अपनी (श्रतियोंकी ) इ---आराध्य-देवी उन भीडून्दा- 


# महान्तें विभुमात्मानं मत्या घीरों न शोचति #% 


ध्द्श्‌ 


बनकी पालिका--अधिष्ठान्नी देवी श्रीराधिकाजीको हम नित्य 
नमस्कार करती हैं ॥ ६ ॥ 


“विश्वभर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तमें अत्यन्त प्रेमादे होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारण करते हैं और जिनके 
प्रेममें निमम्म होनेपर हाथसे गिरी बंशी एवं बिखरी अलकों- 
का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता, तथा वे क्रीतकी भाँति 
जिनके वहामें रहते हैं; उन श्रीराधिकाजीकों हम नमस्कार 
करती हैं ॥ ७ ॥ 

“श्रीरासमण्डलम जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं 
विवस्त्रा देवपत्रियोंकी अपने शरीरका भी भान नहीं रह जाता 
और श्रीवृन्दाबनके समस्त जड एवं जन्गम भी अपने खरूपको 
भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड पाषाण, तर प्रश्वति खबित होने 
छूगते हैं और जन्म ( चर ) प्राणी विम॒ग्ध--स्थिर हो जाते हैं, 
श्रीरासमण्डलमें भावावेशयुक्ता उन श्रीराधिकाजीकों हम नमन 
करती हैं ॥ <॥ 

“जिनके अड्डुमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाश्रत 
विहारस्थान गोछोकका स्मरणतक नहीं करते; कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीपाव॑तीजी जिनकी अंशरूपा हैं; उन समस्त 
शक्तियोंकी अधिष्ठाजी शऔराघिकाजीको हम प्रणाम करती हैं।। ९॥ 

८ श्रीकलितादि ) सखियोंके साथ ( ऋषम; गान्धारादि ) 
खरोंसे ( तार; मध्य और मन्द्र--इन ) तीनों ग्रामोंसे तथा 
( अनेक ) मूच्छेनाओं ( खरके चढ़ाव-उतारों ) से गाते 
हुए, प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़ाके . समय ) 
श्रीवृन्दावनमें एकमात्र अपनी ही झक्तिसे ब्राह्मी निशा ( एक 


मासपर्यन्त दीर्घरात्रि ) का विस्तार ( प्रादुर्माव ) किया; 
उन औराधिकाजीको इम नमस्कार करती हैं॥ १० ॥ 
(किसी समय दो भुजाओंवाली ( चतुर्खुजी नहीं ) श्रीकृष्ण- 


की मूर्ति बनकर अर्थात्‌ खयं द्विधुज श्रीकृष्ण-वेश घारण करके 


वंशीके छिद्रोंकी श्रीराधिकाजीने ख्वरसे भर दिया। (ताले 
यह कि श्रीकृष्ण-वेश धारण करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
वेणु-वादनका प्रयज्ञ किया और वे केवल वंशी-छिद्रोंसे ( गायन- 
रहित) ध्वनि निकाल पायीं । ) इसीसे अत्यन्त उछसित होकर 
देव-देव श्रीकृष्णचन्दने कुन्द एवं कव्पदक्षके पुष्योंकी माला 
बनाकर उनका “इज्जार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 

(जिनका इस उपनिषद्‌में वर्णन हुआ है; वे श्रीराघिकाजी 
और आनन्द-सिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही शरीर एवं 
परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल छीलाके लिये वे दो खवरूपोंमें 
व्यक्त हुए. हैं। अतएव जिस लीलाके लिये उन परम रस- 
सिन्धुका श्रीविग्रह दो रूपोंमे शोमित हुआ, उस लीलाकों जो 
सुनता या पढ़ता है, वह उन परम प्रभुके विद्युद्ध धाम 
(गोल्लोक) में जाता है? ॥ १२ ॥ 

इस उपनिषद्कों पूर्वकालमें वशिष्ठजीने मधुरभाषी 
बृहस्पतिजीको पढ़ाया । बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया और तभीसे यह - उपनिषद्‌ बाईंस्पत्यके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रणवस्वरूप परमपुरुषकों नमस्कार | प्रणवके स्मरणके साथ 
आदा परमपालिका शक्तिको नमस्कार | नमस्कार !! 


॥ अथर्वेवेदीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


".....नकड8-८ 


शान्तिपाठ._ 
३» भद्रं कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्ं पश्चेमाक्षमियेजत्रा: । 


स्थिरिरद्वैस्तुष्टवा *सस्तनूमिव्येशेम 


देवहितं यदायु१॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बइहस्पतिदंधातु ॥ 
ह० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति !!! 


| +*ि0-+- 


ऋग्वेदीय द 
श्रीराधोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$ बाड़ में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेद मं. आणीखः 
श्रुत॑ में मा प्रहासी; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्य्त वदिष्यामि | सत्य वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्क्तारमवतु । अवतु मासवतु वक्तारमवतु वक्तारमस्‌ |! ; 
डं० शान्ति: ! शान्ति !! शान्तिः !!! 


श्रीराधाजीके खरूप तथा नामांका वर्णन 


डे एक बार ऊर्ष्बरेता सनकादि महर्षियोंने भगवान्‌ 
श्रीज्रह्माजीकी स्टुति करके पूछा, “देव ! सर्त॑ग्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कौन-कौन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 
शक्तियोंमें खुष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कोन-सी शक्ति है ?? यह 
सुनकर श्रीत्रह्माजी बोढे--“पुत्रों | सुनो; किंतु इस अति 
: गोपनीय रहस्पको ठुम किसीसे प्रकट न करना--तठुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेको मत दे डालना । हाँ; जो स्नेही हों, ब्ह्मवादी 
हों, गुरुभक्त हों; उन्हें अवश्य देना | उनके अतिरिक्त और 
किसीकों देनेंसे महान्‌ पाप छंगेगा | भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव हैं। वे छहों ऐश्वर्यंसि पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोपियोंके सेव्य, श्रीबृन्दा ( तुछूसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीवृन्दावनके अधीश्वर हैं | वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्हीं 
श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोके 
अधीश्वर हैं । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आह्ादिनी, सन्धिनी; ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियाँ हैं । उनमें आह्ादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्‍्तरज्ञभूता भ्रीराधा हैं । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं; 
इसलिये ये राधा हैं; अथवा ये सर्वदा कृष्णकी आराधना करती हैं, 
इसलिये राधिका कहलाती हैं । श्रीराधाको गान्धर्वा भी कहते 
हैं; त्रजकी गोपाज्नाएँ: द्वारकाकी समस्त श्रीकृष्ण -महिषियाँ और 


श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायब्यूह (अंशरूपा) हैं। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते हुए, ही शरीरसे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये भ्रीरधिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या हैं. और श्रीकृष्णके प्रार्णोकी 
अधिषात्री देवी हैं | वेद एकान्तमें इनकी ऐसी ही स्तुति किया 
करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण आयु्में भी 
वर्णन नहीं कर सकता। जिसपर इनकी कृपा होती हैः 
परमधाम उसके हाथमें आ जाता है | इन श्रीराघिकाजीको, न' 
जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता है; वह महामूर्ख 
है, मूढतम है । श्रुतियाँ इनके इन नामोंका गान करती हैं-- 
१ राधा; २ रासेश्वरी, ३ रम्या; ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, ५ सर्वाद्या; 
& सर्ववन्धा, ७ वृन्दावनविहारिणी, ८ इन्दाराध्या, ९ रमा; 
१० अश्लेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सत्या; १२ सत्यपरा; 
१३ सत्यभमामा। १४ श्रीकृष्णबकछभा, १५ इृषभानुसुता; 
१६ गोपी, १७ मूल-प्रकृति, १८ ईश्वरी; १९ गान्धर्वा; 
२० राधिका; २१ आरम्या; २२ रुक्मिणी, २३ परमेश्वरी, 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना;। २७ 
भुक्तिमुक्तिपदा -तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते हैं; वे जीवन्म॒ुक्त हो जाते हैं। 
यो भगवान्‌ श्रीत्ह्माजीने कहा है# 

च बृन्दावनंविद्दारिणी ॥ 


# राधा रासेशवरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता | सर्वाद्या . सर्ववन्धा 

वृुन्दाराध्यों * रमाशेषगोपीमण्डल्पूजिता । सत्या संत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्ण छमभा ॥ 
वृषभामुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्ववी राधिकाएधर्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥ 
परात्यरतरा पू्णो पूर्णचन्द्रनिभानना । अक्तिमुक्तिपदा नित्य भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


के महांन्तं विभुुमात्मानं मत्वा घीरो न शांचति # 


८६ इस प्रकार मगवानकी आह्ादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूषण, शय्या और आसनादि तथा 
मित्र और ऋत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युल्लेकर्म 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमें परिणत हो जाती 
है। यही अनेक अवतारोंकी कारण है। ज्ञानशक्तिको ही 
क्षेत्रशशक्ति कहते हैं ओर इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है। यह सत््व, रन और तमोगुणरूपा है तथा बहिरज्ञ 


और जड है। (जड होनेके कारण भगवानकी दृष्टि पड़नेसे ) यह 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और 
अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियाशक्तिकों ही 
लीलाशक्ति कहते हैं । 

“जो इस उपनिषद्कों पढ़ते हैं, वे अब्रती भी तती हों 
जाते हैं तथा बे अभ्निपूत, वायुपूत और सर्वपूत हो जाते हैं । 
वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं ओर जहाँवक दृष्टिपात करते 
हैं, वहातक सबको पवित्र कर देते हैँ। 3“ तत्सत्‌ |? 


॥ ऋग्वेदीय श्रीराधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जि 


शान्तिपाठ 
३० वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि । वेंद्स म आणीखः 
श्रुत॑ में मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 
७० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 
--+->0-+--- 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही मजनीय हैं 


'एकों वशी सर्वंग: कृष्ण ईड्य एकोषपि सन्‌ बहुधा यो विभाति। 
त॑ पीठस्थं येषजुभमजन्ति धीरास्तेषां सिद्धि शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌। 
त॑ पीठ येषजुमजन्ति घीरास्तेषां खुर्ख शाश्वतं नेतरेषाम ॥ 


( गोपाल्पू० ता» ) 


! * * : पकंमात्रे सबको वशमे रखनेवाके, सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवेथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक दोकर 
भी बहुत रूपोर्मे प्रकाशित हैं । जो घीर भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते हैं, उन्हींकों सनातनी सिद्धि मिछती है 


दूसरोंकों नहीं । 


जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक द्वी बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन 


ै पीठस्थ श्रीमगवानको. जो धीर. भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरोंको नहीं । 
>>. 


भ्भ्ष्ष्ष्ष््ष्िि्ि फ िििफिफफ  णणप पम्प मम णिमणमगणिणिभिणािििऋिे ेाेाािेिेओओं 


॥ ४ श्रीपरसास्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नो अुनक्त । सह वी करवाबहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
डँं० शान्ति: ! शान्ति: !! शाल्तिः !!! 
मनके रूयका साधन; आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 


डे» | मन दो प्रकारका बताया गया है; एक तो शुद्ध मन 
और दूसरा अश्युद्ध | जिसमें कामनाओं--विषय-भोगेंके 
संकल्प उठते रहते हैं, वह अशुद्ध मन है; तथा जिसमें 
कामनाओंका सर्वथा अभाव हो गया है; वही शुद्ध मन है। 


मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है।_ 


विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-संकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है। क्योंकि विषय-संकव्पसे शृत्य 
होनेपर ही इस मनका रूय होता है इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाल्ा साधक अपने मनकों सदा विषयोंसे दूर रक्खे। 
जब मनसे विषयासक्ति निकर जाती है और वह दृदयमें स्थिर 
होकर उन्मनीमावको प्राप्त ( संकल्प-विकृल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तब वही परम पद है। मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये, जबतक कि वह हृदयमें ही विलीन नहीं 
हो जाता | मनका द्वृदयमें छय हो जाना--यही शान ओर 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है; वह अन्थका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्वनीय दोनोंमेंसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात ने रह जाय, उस समय यह 
साधक ब्रह्मभावकों प्राप्त हो जाता है। खर अर्थात्‌ 


प्रणयके साथ परमात्माकी एकता, करे ओर फिर प्रणवसे 
अतीत परम तक्तकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत .. 


. तत्वकी उस भावनाके द्वारा भावखरूप परमात्माकी ही. 
उपलब्धि होती है; अभावकी नहीं | अर्थात्‌ उसके बिना 


समाधि शृत्यरूप ही होती है। वही कछाओंसे रहित अर्थात्‌, 


अवयवद्दीन; विकल्यशून्य एवं निरज्ञन--मायारूप मलढरहित 
ब्क्ष है । “वह ब्रह्म में हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय ही अश्न 


हो जाता है | विकल्प-शुन्य, अनन्त; हेतु और दृश्ान्तसे रहित; 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्मकी जानकर विद्वान 
पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १-९ ॥ 

न संहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा दै न मुक्ति । ऐसा निश्चय होना 
ही परमार्थवोध ( यथार्थ ज्ञान ) है । जाग्रतू; खप्न और 
सुषुप्ि--तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध माननां 
चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया है, 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। प्रथक्‌प्ृथक्‌ जहमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक 
रूपोमें दृष्टिगोंचर होता है। घटमें आकाश भरा है; किन्तु 
घटके फूट जानेपर जैसे केवल घड़ेका दी नाश होता है, उसमें 
भेरे हुए आकाशका नहीं; उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके ही समान है---शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोंकां यह मिन्न-मिन्न प्रकारका शरीर घटके 
ही सहश है; जो बारंबार फूटता या नष्ट होता रहता है। 
यह नष्ट होनेवाला जड झरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता; परंतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब 


: शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका 


अस्तित्व रखनेवाली मायासे आबूत है; तबतक दृदय-कमलमें 
बद्धकी भाँति स्थित रहता है; जब अशानमय अन्धकारका 
नाश हो जाता है, तब शानके आलोकमें विद्वान पुरुष जीवात्मा 
ओर परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५ ॥ | 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्ोचति # 


दा 


शब्दबह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परत्ह्म भी अक्षर है। 
इनमेंसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है; वह (परब्रह्म) 
ही वास्तवमें अक्षर (अविनाशी ) है | विद्वान्‌ पुरुष यदि: अपने 
लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परबह्मका ही ध्यान करे । दो 
विद्याएँ जाननेयोग्य हैं---एक तो बह, जिसे “शब्दब्॒हः कहते 
हैं ओर दूसरी वह, जो “परअह्म? के नामसे प्रसिद्ध है। 
“आब्दबद्म? ( बेद-शास््रोंके ज्ञान ) में पारज्ञत होनेपर मनुष्य 
परब्रह्मको जान छेता है। बुद्धिमान पुरुष अ्न्थका अभ्यास 
करके उससे ज्ञान-विशानके तत्त्वको ग्रहण कर छे, फिर समूचे 
अन्थको त्याग दे---ठीक उसी तरह, जेसे घान्य--अन्न चाहने- 
वाल्य मनुष्य अन्नको तो ले लेता है और पुआलकों खलिहानमें 
ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपोंवाठी गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 
साम्प्रदायिक चिहोंकों भारण करनेवाले पुरुषोंके शञानको भी 


दर 


गौओंके दूधकी भाँति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहोंके 
भेदसे ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं आता । जैसे दूधमें घी छिपा 
रहता है; उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
ब्रक्ष ) निवास करता है। जिस प्रकार घींके लिये दूधका 
मन्‍्थन किया जाता है; वैसे ही विज्ञानमय ब्रक्षकी प्रासिके 
लिये मनकों मथानी बनाकर सदा मन्थन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये। तदनन्तर शानदृष्टि प्राप्त करके 
अम्निके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुमव करे कि 
धह कलाशूत्य, निर्मल एवं शान्त परआश्ष मैं हूँ ।? यही 
विज्ञान माना गया है। जिसमें सम्पूर्ण भूतोंका निवास है; 
जो खयं भी सम्पूर्ण भूतोंके द्ृदवमें निवास करता है तथा 
सबपर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, वह सर्वात्मा 
वासुदेव मैं हूँ, वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ । इस प्रकार यह 
उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ १६-२२॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय त्रह्मविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


---१२२०ौए ही कीमा०>-- ८" : 


शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नौ अझुनक्तु। सह वीर्य करवाबदे । तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विद्विषावहे । 
ड० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


+--+- मी अत्ला 


निश्रयके अंनुसार बह्मकी प्रापि 


सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वंगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोडवाक्यनादर एघ म आत्माउन्तहँद्य एतद्‌ 
अद्वेतमितः प्रेत्याभिसम्भबिताउस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साःस्तीति ह स्मा5: शाण्डिल्यः 


' झाण्डिल्यः । 


( ३। १४ । ४) 


शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं--जो सर्वेकर्ती, सर्वकाम, स्वेगन्ध, संवरस, समस्त विश्वर्में स्वेश्न व्याप्त, वाक्रद्वित 
ओर सम्भ्रमशझ्न्य है, वह मेरा आत्मा हृदयमें सदा विराजमान है। यही बह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर मैं इसी 
' परबह्को प्राप्त हो जाऊँगा । जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास्र है, जिसको इसमें कोई संदेद भी नहीं है ( उसे इसी बह्मकी 


प्राप्ति डोती है ) । 


अल ००७ ७ + ५ ० रात 


कष्णयजुर्वेदीय 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$+ सह नाववतु । सह नौ अुनक्तु ।सद्द वीये कराबहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विड्विषावहै । 
३० शान्ति: | शान्ति; !! शान्तिः !!!. 
ध्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 


यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- 
राशि हो; तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप ) और किसी साधनसे कभी नेष्ट नहीं 
होते ॥ १॥ 


_ बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है. 


.और बिन्हुसे परे भी नाद स्थित है? जिससे सुन्दर शब्दका 
उच्चारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अकारसे लेकर शक्तिपर्यन्त प्रगवरूप अक्षरके क्षीण होने- 


पर जो शब्दहीन स्थिति होती है; वही “शान्तः नामसे प्रसिद्ध . 


परम पद है। जो अनाहत ( बिना आधातके उत्पन्न, ध्यानमें 
सुनायी पड़नेवाल, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि-शब्द ) 
है, उस शब्दका भी जो परम कारण--दक्ति है, उसके भी 


परमकारण सच्चिदानन्दस्वरूप शान्तपदकों जो योगी प्राप्त कर .. 


लेता है, उसके समरत संदेह नष्ट हो जाते हैं || २-३ ॥ 
बालकी नोकके पचास हजार भाग किये जायूँ, फिर उस 
भागके भी सहलल भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्ड- 
भाग है, उसके समान सूक्ष्मातिसूक्ष्म वह निरझ्षन ( विश्ञुद्ध ) 
ब्रह्म है--यों जानना चाहिये | तात्पयय यह कि वह अत्यन्त 
इु्लक्ष्य परमतस्व है जैसे पुष्पमें गन्घ व्यास रहती है, जैसे दूधमें 
घृत अलक्षित रहता है, जैसे तिल॒में तेछ अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सोनेकी खानके पत्थरोंमें सोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
वह आत्मा समस्त ग्राणियोंमें छिपा है । निश्यात्मिका बुद्धिसे 
सम्पन्न, अशानरहित ब्ह्मवेत्ता ( सृज़की ) मणियोंमें सूज़के 


समान आत्माको व्याप्त जानकर उसी ब्रह्मखरूपमें स्थित रहते 


हैं। जैसे तिलोमें तेल व्याप्त है; जैसे फूलोंमें स॒गन्ध व्याप्त 
है, वेसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर 
आत्मतत््व व्यात्त होकर स्थित है | ४--७ ॥ 
जैसे वृक्ष अपनी पूरी कलछाके साथ रहता है और उसकी 
छाया इक्षकी कछासे हीन रहती है, वेंसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक (-ख-सब्चिदानन्द ) खरूपसे और निष्कल ( छाया- 
स्थानीय जगद्भूप ) भावसे सत्र व्याप्त होकर अवख्ित है ॥८॥ 
( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपछब्धि--अनुभूतिके लिये 
साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत्‌ आसनपर. अवस्थित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खींचते हुए नामिस्थानमें 
अतसी-पुष्पके समान नीलछवर्ण, चत॒र्धुज महावीर ( भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना- चाहिये । कुम्भकके द्वारा-- 
शआासको भीतर रोके हुए द्वदयस्थानमैं छाछ कमरकी कर्णिकापेर 
विराजमान; छालवर्णके; चार मुखवाले छोकपितामह ब्रह्माजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेचकके द्वारा श्वास छोड़ते समय 
छल्छाटमें विद्याखरूप, तीन नेत्रोंवाले, झुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रंगके, कलारहित, पापविनाशक भगवान्‌ शह्जगूरका 
-ज्यान करना चाहिये || ९--११ ॥ 

... - जधग्णापथर्मे उपयुक्त तीनों कमछोंमेंसे नाभिर्थानका कम 
आठ दलोंका है। हृदयख्थानका कमछ ऊपर नाल एवं नीचे मुख 
करके अवखित हैं। छल्ंटमें अंवखित कम्रेल केलेके फूलके समान. 
नीललोहित ( बैंगनी रंगका ) है। ये तीनों कमछ सर्वदेवमय 
हैं| इन तीनोंसे ऊपर मूर्घदेशमें एक और कमछ है। उसमें -- 
सो दल हैं | उस खिल्े हुए. कमछकी कर्णिका विस्तृत है। 


: हक महान्त विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति # 


६३७ 


न्सच््च्च्च्स्स्य्य्स्सय्स्सव्श्स्स्स्ल्च्स्सस्लल्स्स्स््िलििििड्स्टल्स्लिलललललललललटटिस्ट्लिल्स््स्लिट्स्स्ल्ल्ल्लि्लल्टलललललल- 


उस कर्णिकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चन्द्रके ऊपर अमप्रि---इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
क्रमशः चिन्तन करे । क्योंकि वह कमल सुस है; अतः सूर्य, 
चन्द्र एवं अम्निके धारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
. जाग्रत्‌ू--बिकसित कर छेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित बीजों 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बात- 
चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता है || १२-१४ || 


( नामि, हृदय एवं छछाद )--इन तीनों खानों तथा 
- .( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक; रेचक )-रूप तीन, 


-मार्गोवाले; विष्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मखरूपः 
.प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोंवाल्े। उसी रूपमें अकार, 
उकार, मकार--इन तीन मात्राओंवाले तथा उनमें व्याप्त 
.अर्धमात्रास्वरूप जो परमात्मा हैं, उनको जो जानता है, 
.बढ्ढी वेदके तात्परयंका ज्ञाता है। इन तेलकी धाराके समान 
अविच्छिन्न, घंटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घकाछतक 
ध्वनित होनेवाछा तथा बिना वाणीके ( प्राणोद्वारा ही ) 
उच्चरित्‌ बिन्हुपर्यन्त प्रणयके बाद प्रकट होनेवाडे नादको 


.जो जानता है; वही वेदोंको ठोक जानता है।| १५-१६ ॥ 


प्रणव घनुष है, आत्मा ही बाण है एवं परत्क्ष परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह बैचा जाता 
है। अतः बाणकी भाँति उस छक्ष्यमें तन्मय हो जाना चाहिये। 
अपने शरीरको नीचेकी अरणि ( यज्ञिय अप्निमन्थन-काष्ठ ) 


* बनावे और प्रणवकोी ऊपरकी अरणि बनावे | ध्यानाभ्यासरूपी 


मनन्‍्थन-क्रियाके द्वारा साधक काष्ठमें व्यास हुई अभिकी 
भाँति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ 

... जैसे ( बच्चे ) कमलकी नाल्‍से पानी धीरे-धीरे खींचते . 
हैं, वेसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणोंकों 


. खींचे ( अर्थात्‌ ख्वाधिष्ठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए 


प्राणको क्रमशः ऊर्ध्वभूमिकामें ले जाय) | जैसे किसान रस्सी-_ 
द्वारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणबकी अध॑मात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी बनाकर हृदय-कमलरूपी 
कुएँसे नाल ( सुषुग्णा )-मार्गके द्वारा जरूरूपा कुण्डलिनीको 
अ्रमध्यमें छे जाय । नासिकाकी जड़से लेकर दोनों भौंहोंके 


, मध्यमें जो छलछाट है, वहाँतक अमृत-स्थान समझना चाहिये । 


यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है। यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) है। 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय ध्यानविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
----+-90-+--- 
शान्तिपाठ 
3 सह. नाववतु | सह नो अुनक्तु । सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषावहे । 


४० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


>- 


+5 


ब्रह्मज्ञानसे बल्मलकी प्रा 


स॒ वा एब महानज आत्माउजरो5मरो5सृतोप्मयों चह्मामयं वे ब्रह्मामयं हि वै ब्रह्म भचति य 


एवं वेद ॥ 


( बृहदारण्यक ४ | ४ | २५ ) 


यह महान्‌ आत्मा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, झत्युसे रहित और सयसे रहित है। अह्य अभय है, निश्चय तह्म 
अभय है । जो इस अकार जानता है, वद निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। 


जा २८ जय ० आए 2७ आता 


॥ #* श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुवेंदीय 
तेजोबिन्दूपानिषद्‌ 
शान्तिपाठ । 


| 


कट सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीय॑ करावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा. 


ई० शान्ति: ! शान्तिः !] शान्ति३ !!! 
प्रणघखरूप तेज्ञोमय बिन्दुके ध्यानकी महिमा तथा डसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


डँ० सायिक जगतसे परे हृदयाकाशमें अवस्थित प्रणगख रूप 
तेजोमय बिन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 


बिन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सूक्ष्म उपायसे साध्य »शाम्मव 


( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाछा ) एवं शाक्त ( गुरुकी 
शक्तिसे ही साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूछ, सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंसे परे सर्वातीत फल्खरूप भी है। बुद्धिमान्‌ सुनियोकि 
लिये भी उस बिन्हुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन हैः वह 
कठिनतासे आराधित ( सिद्ध ) होता है। वह इुर्दर्श है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है। वह दुस्तर है; उस ध्यानको अन्ततक 
निभा लेना अत्यन्त कठिन है || १-२ ॥ 
आहारको जीतकर ( मिताहारी होकर ) क्रोधको वश्में 
करके; समस्त स्जोंसे तटस्थ होकर, इन्द्रियॉपर विजय करके; 
सुख-दुःखादि इन्द्गोँसे रहित होकर, अहंकारकों त्यागकर, 
समस्त आशाओंको छोड़कर एवं संग्रहहीन होकर, तथा 
दूसरोंकी जो अगम्य है; उसे भी प्रात करनेके ढ़ निश्चयते 
युक्त होकर, केवल गुरुसेवाका ही अयोजन रखनेवाला साधक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय बिन्हुके 
ध्यानमें साधकलोग वैराग्य; उत्साह एवं गुरुभक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपलब्ध करते हैं। अतः यह हँस 
( विद्युद्धतत्व ) त्रिघामा कहा जाता है ॥ रे-४ ॥| 
यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप है। यह सबको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त 
है, ब्रह्स्वरूप है; इसका कोई अधिष्ठान नहीं | यह खय॑ ही 
सबका आधार है। यह आकाशके समान व्यापक है; 
सूक्ष्मकलात्मक एवं मगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमघाम) 
भी यही है। यह तीनों छोकोंका पिता ( उत्पत्तिशान ); 
त्रिगुणमय, सबका आश्रय, त्रिशुवनखरूप) निराकार, 


गतिहीन; समस्त विकल्पोंसे रहित, बिना किसी आधार एवं 
आश्रयका--स्वप्रतिष्ठानखरूप है। यह समस्त उपाधियोंसे रहितः 
स्थिति; वाणी प्रश्ृति इन्द्रियों एवं मनकी गतिसे परे; खमावकी 


- भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-दवारा ही ग्राह्म 


तथा समष्टि और व्यश्टिवाचक पदोंसे भी अगम्य है || ५-७ ॥ 

यह तेजोबिन्दु आनन्‍दस्वरूप; विषय-सुखोंसे परे; बड़ी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा; अविनाशी, चित्तकी 
बत्तियोंसे विनिमुक्त; शाश्रत; निश्चक तथा अस्खलित है। 
वही ब्रह्मखरूप है। वही अध्यात्मखरूप है। वह्दी निष्ठा; 
परम मर्यादा और बही परम आश्रय है। वह झून्य न होनेपर 
भी ध्न्यके समान है और शृत्यसे फेे स्थित है। वह न ध्यान 
है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयस्वरूप ही है। वह सर्वखरूप और 
सबसे परे है । झून्यस्वरूप है । उस परमतततसे परे कुछ भी 
नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है। उसमें जागरण 
आदिका व्यापार महीं है। उसे ज्ञानी महात्मा सत्यरूपसे 
ही जानते हैं | वह मुनिर्योके योग्य ( मुनियोंका आराध्य ) 
तत्व है और देवता उसे परमतरवरूप ही जानते हैं ॥८--११॥ 

लोभ; मोह; भय; अहड्लार/ काम और क्रोधके परायण 
तथा पार्पोरमे छगे हुए छोग, सददी-गर्मीके इन्द्रोंमें आसक्त, 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध संकल्प-विकल्पोंमें संलझ; 
ब्राह्मण ( उच्च ) वंशमें उत्पक्तिका गर्व रखनेवाले और मुक्ति- 
प्रतिपादक शास्त्रोंके केवल संग्रहमें आसक्त ( केवल शाजस््र- 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह भय; 
सुख-ढुःख तथा मानापमानादियमें फँसे हुए छोगोंकों भी नहीं 
प्रात्त होता । जो इन सारे ( दूषित ) भावोंसे छूटे हुए. हैं, 
उन्हींकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्रात होनेयोग्य है। उन्‍्हींके 
द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है।| १२-१३ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेजोबिन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
“4 
उँ० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


>> कक भ-+- 


॥ # श्रीपरसात्सने लमः ॥ 


ऋग्वेदीय . 
नादबिन्द्पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ऊँ वाह में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि । बेदस मे आणीलः 
श्रुत॑ मे मा पह्यप्ती। | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यू्त वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद॒क्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम्‌ ॥ 
ह ३० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः |!! 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
डँ“कारकी हंसरूपमें उपासना 


डँ»। प्रणवरूपी हंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख) और 
उकार उत्तर (बायाँ) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
तथा अर्ड्धमात्रा सिर है। रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और सत्वगुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधर्म वाम नेत्र कहलाता है। भूछोक उसके दोनों 
पैरोंमें है। भुवर्लॉंक उसके दोनों जानुओंमें है, ख्लोंक उसके 
कटिदेशमे है और महरोँंक नामिदेशमें है। जनलोक उसके 


दृदयमें है; तपोलोक कप्ठदेशमें है। भौंहों और छलाटके बीचमें 
सत्यछोक व्यवस्थित है | उपयुक्त कथनके अनुमोदनमें 
श्रुतिने संमतिरूपसे 'सहस्राक्ष्यमः& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है। इस प्रकारसे वर्णित जो 3“काररूपी हंख है। उसपर 
आरूढू--उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हंठयोग-विचक्षण 
पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुझछ उपासक्त कर्मानुष्ठान 
करते हुए. कोंटि-कोटि पापोंसे छूटकर बन्धन-मुक्त हो 
जाता है ॥ १--५ ॥ 


8 हल -*- 00 आओ 


द्वितीय खण्ड 
इ“कारकी बारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है; अग्निमण्डल- 
सह उसका रूप है; अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है; वायुमण्डलसहश रूपवाली है | 


वायु उसके देवता हैं। उसके बाद मकर नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सहश हैः सूर्य ही उसके देवता हैं। और चोथी 
अररमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरुण हैं । उन चारों 


# पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--“सहलाश्ष्यं वियतावल पक्षौ दरेईसस्म पतत: खर्ग स देवान्‌ संवौनुरस्यवद 


सम्पदयन्‌ याति भुवनानि पह्य ।! 


कवौत्‌ सूर्यदेवके विचरण करनेयोग्य जो खग--बुढोक है, उसकी ओर उड़नेवाले श्रीविष्युरुपी हंस ( अन्‍कार ) के दो पंख हैं-- 
पूद और पश्चिमके आकाशस्वरूप,.अकार और उकार---ये दो मात्राएँ। वह उकाररूप इंस साल्िक देवताओंको अपने सत्तमय हृदयमें 
खापित करके सम्पूणे लोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ अद्धालोकतक गमन करता है; उसपर आरूढ़ हुआ उपासक मी वहाँतक पहुँच जाता है। 
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मात्राओँमेंसे प्रत्येक मात्रा तीन-तीन कछारूपी मुखसे सुशोमित 
है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक “उँ“कारः कहा गया है। 
धारणा) ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन द्वादश कलाओँमें प्रथमा मात्रा 'वोषिणी! कहत्णती है, 
द्वितीया “विद्युन्माछल), तृतीया 'पतज्ली”; चतुर्थी ध्वायुवेगिनीः; 
पञ्चमी 'नामघेयाः और षड्ठी मात्रा ऐन्द्री? कहलाती है। 


सम्मीका नाम “वैष्णवी? है और अष्टमी “शाझ्लरी? कहलाती 
है । नवमी “महती”, दरमी ध्वुवा?। एकादशी “मौनी? और 


द्वादशी मात्रा नआह्षीः कहलाती है। यदि प्रथमा मात्राम्मे 
उपासकका' प्राणान्त. होता है तो वह भारतवर्षमें साबभौस 
चक्रवर्ती राजाके रूपमें जन्म लेता है। द्वितीया मात्रामें पराणों 


नादूबिन्दुपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


का उत्रमण होनेपर वह महिमाशाल्ली यक्ष होता है । तृतीया 
मात्नामें विद्याधर; और चतुर्थीमें गन्धब॑ होता है। यदि पद्चमी 
सात्रामें- उसका प्रार्णोंसे वियोग होता है तो वह ठुषित नामके 
देवताओंकेसाथ रहता हुआ चन्द्रढोकमें सम्मानित होता है। षष्ठी 
मात्रामें (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमी 
में भगवान विष्णुके पद ( बेकुण्ठ-घाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्मीमें रुद्रछोकमें जाकर पशुपति भगवान्‌ शझ्डरका 
सामीष्य छाम करता है । नवमी मात्रामँ महरोंक, दशसी 
मात्रामें ध्रुवंछोक/ एकादशी मात्रामें तपोलोक तथा द्वादशी 
भात्रामें प्राणका उक्ररण होनेपर उपासक शाश्वत ब्रह्मलोक्म 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है ॥| १---१० ॥ 


>-च्क््ट2:2:७-- 


तृतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका वर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर--श्रेष्ठ, शुद्ध, व्यापक, निष्कछ 
तथा कल्याणखरूप सदा उदित परमन्रह्म-तत्व है; उसीसे 
अग्नि; सूये; चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोंका उदय 
होता है । जब मन इन्द्रियातीत और सत्त आदि तीनों 
गुणोंके परे परतत्वमें छीन होता है, तब वह उपमारहित और 
अभावखरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साधककों योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है; जिसका मन परमात्मा- 


में ही आसक्त है; वह योगमार्गके द्वारा खस्थ होकर सब 
प्रकारकी छोकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमें 
आत्मामिमानकीं त्याग दे | तब उसका संसार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है; वह निर्मछ, केवल्य-प्राप्त और 
परमात्मखरूप हो जाता है। और उसी ब्रह्ममावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता है; परमानन्दका उपभोग करता 
है॥ १--४ ॥ 


न्ज््स्श््च्प्श्क््य्स्किना 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
शानीके लिये प्रारब्ध नहीं रह जाता 


है महामते | निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके स्वरूपकों 
जानकर उसीके चिन्तनर्मे अपना समय व्यतीत करो; समस्त 
प्रारब्धकर्मोके मोगोंकों मोगते हुए, ठुम्हें उद्विग्न नहीं होना 


प्रकार यह जाग्रतू-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है। अध्यस्त 
पदार्थकी उत्पत्ति कहाँ होती है । और जिसकी उत्पत्ति नहीं 
हुईं, उसकी स्थिति कहाँ | ( जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास 


चाहिये | आत्मज्ञान हो जानेपर भी प्रारव्ध स्वयं नहीं छोड़ता।  होनेपर रज्जुमेँ सप॑ नहीं पैदा होता और न वहाँ सर्पकी 


_ परंतु जब तत्वज्ञानका उदय होता है; तब ज्ञानीकी दृष्टिमें 
प्रारब्धकर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, जिस प्रकार 
खंप्नोकके देहादिक असत्‌ होनेके कारण जागनेपर नहीं 
रह जाते | जन्मान्तरके किये हुए जो कर्म हैं, वे ही प्रारब्ध 
कहे गये हैं। परंठ ज्ञानीके लिये तो जन्मान्तर भी नहीं है; 
अतः उसके लिये कभी भी प्रारब्ध नहीं रहता । जिस प्रकार 
सप्नकरंदीन देह देह नहीं होती, अध्यासमात्र होती है, उसी 


खिति ही होती है। ) इस प्रपश्चका उपादान-कारण आत्मा, 
है, जिस प्रकार मिद्देके पात्रोंका उपादानं-कारण मिट्टी है। 
वेदान्तके अनुसार यह ग्रपश्च अज्ञानके कारण आत्मामें भासता 
है; यदि अज्ञान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहाँ रहेगी । 
जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे स्प॑- 
बुद्धिसे अहण करता है; उसी अकार अज्ञानी पुरुष सत्य 
( आत्मा )का ज्ञान न होनेके कारण प्रपश्चकों देखता है॥ 


खण्ड १ ] 


जब सामने रस्सीके दुकड़ेको अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
. जैसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता; उसी 
प्रकार अधिष्ठानखरूप आत्माका शान होनेपर जब प्रपश्च भी 
झून्यताको प्राप्त हो जाता है; तब देह भी प्रपग्लरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही झून्यतामें परिणत हो जाता है। 
उस अवस्थामें प्रारब्धकी स्थिति केसे रह सकती है। अज्ञानी- 
जनोंको समझानेके लिये प्रारब्धकी बात कही जाती है । 
तदनन्तर कालवश ही प्रारू्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और 
ब्रह्मकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ ज्योतिर्मय, 


# महान्तं विभ्युमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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शिवस्वरूप परमात्माका आविर्भाव होता है--ठीक वैसे ही, 
जिस गकार मेघके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते हैं। योगी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णबी मुद्रा धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए. नाद ( अनाहत ध्वनि ) . 


_को सदा सुनता रहे | इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 


बाह्य ध्वनियोंको आइत कर लेता है। इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारकों जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों जीते और 
क्रमशः सम्पूर्ण प्रणयपर विजय प्राप्तकर दुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होता है | १-११ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अभ्यासके प्रारम्भमें यह नाद बहुत जोर-जोरते और 
नाना प्रकारसे सुनायी देता हैं और अभ्यासके बढ़ जानेपर 


तथा नगारेकी ध्वनिकें समान वह नाद झुनायी देता है और 
अन्तमें किल्लिंणी, वंशी, बीणा तथा श्रमरकी ध्वनिके समान 


बह सूक्ष्मसे सु्ष्मतर रूपमें सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमें समद्र, _ मधुर नाद सुन पड़ता है | इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए. 
बादल) भेरी तथा झरनोंसे उत्सन्‍्न ध्वनिके समान एवं सुदज्ञ, घंटे. नाना प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हैं ॥| १--ह ॥ 

तृतीय खण्ड 

नादालुसंघान 


जब महान्‌ भेरी आदिकी ध्वनि सुन पड़े; तब उसमें 
सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर नादका विचार करें--घने नादकों छोड़कर 
सूक्ष्म नादमें अथवा सूक्ष्म नादकों छोड़कर घने नादमें रमते 
या जाते हुए मनको अन्यत्न न के जाय | पहले जिस किसी 
भी सूक्ष्म याघन नादमें मन छगता है, वहीं-वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ दी विछीन हो जाता है । सारे बाह्य प्रपञ्ञको 
भूछकर दूधमें मिले हुए. पानीके समान नादमें एकीभूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशमें विलीन हो जाता 
है | इसलिये नाद-अबणसे अतिरिक्त विषयोकी ओरसे उदासीन 
होकर संयमी पुरुष निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनकों तत्काछ 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे | सारी चिन्ताओका त्याग करके; सारी चेष्टाओंको 
छोड़कर नादका ही अनुसंधान करे; क्योंकि नादमें चित्त 


, विल्ीीन होता है, नादमें चित्त विछीन होता है॥| १-५ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


ब्ल्स्लिलणथल्ध्स्त्िात, 


तृतीय अध्याय 
अथम खण्ड 
नादके द्वार मन केसे वशीभूत होता है 


जिस प्रकार पुष्परसका पान करता हुआ भ्रमर पुष्पगन्ध- 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसुक्त 


रइनेवाला चित्त विषयोंकी आकाज्ला नहीं करता । यह 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादको ग्रहण करनेपर - उस सुन्दर 
नादकी गन्धसे बेंघकर तत्काछ सारी चपलताओंका 
परित्याग कर देता हैं | फिर संसारको भूछकरें और 


१. ध्वन्तर्छ॑क्ष्य॑ बहिइंशिनिंमेषोन्मेषवर्जिता । एपा सा “वैष्णबी सुद्रा सबंतन्नेषु गोपिता॥ ह 
' धवाहरकी ओर निर्निभेष दृष्टि हो और भीतरकी ओर लक्ष्य दो---सब लन्‍्ब्रोंगें यूढ़ भावसे बतायी हुई बह्द वैष्णवी मुद्दा यदी है ॥? | 


६७२ क नादबिन्दुपनिषद्‌ # [_ अध्याय है 


एकाग्र होकर इधर-उघर कहीं नहीं दोड़ता । विषयोके यह नाद मनरूपी मगके बॉधनेमें जालका काम करता 
उद्यानमें क्चिरनेबाले मनरूपी मतवाले हाथीकों बशीभूत है । मनरूपी तरघ्बको रोकनेमें तटका काम करता 
करनेमें यह नादरूपी तीक्षण अंकुश ही समर्थ होता है। है॥१-५॥ 


+--8३+क्लकडर--कत- 


द्वितीय खण्ड 


नादम मनका छूय 


: अहखरूप प्रणवर्मे संछ्म नाद ज्योतिःस्वरूप होता है; 
उसमें मन छयको प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है। जबतक शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है; 
तमीतक मनमें आकाशका संकल्प रहता है | निःशब्द होनेपर 
तो वह परम ब्रह्म परमात्मंरूपमें ही अनुभूत होता है । जबतक 
नाद है; तबतक मन है । नादके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है | सशब्द नाद अक्षर-ब्रह्ममें 


क्षीण हो जाता है। उस निःशब्द नादकों ही परम पद कहते 


हैं। जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ 
सम्यक्रूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन ओर प्राण निः्सन्देह 
निराकार ब्ह्ममें विछीन हो जाते हैं। कोदि-कोदि नाद और 
कोटि-कोटि बिन्दु बह्मप्रणबनादमें लीन हो जाते हैं॥ १-५ ॥ 


तृतीय खण्ड 
मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रतू; खप्त और सुषुप्ति प्रशति सारी अवस्थाओंसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकों त्यागकर जो योगी 
मृतवत्‌ रहता है, वह मुक्त है--इसमें संशय नहीं है। वह 
शब्जु-दुन्दुमिनादको कदापि नहीं सुनता। जिसमें मन अमन 
हो जाता है, उतत अवस्थाके होनेपर मन इस देहमें 
रहकर भी काष्ठवत्‌ निश्वेष्ट प्रतीत होता है। वह न शीत 
जानता है न ऊष्णं ओर न सुख जानता है न दुःख । न 
मान समझता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन सबका 


सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है | योगीका चित्त जाग्रत्‌; खनन; 
सुधुसि आदि तीनों अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खष्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
खरूपमें अवस्थित होता है। बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि स्थिर है; बिना प्रयक्षके ही जिसकी प्राणवायु स्थिर है, 
बिना किसी अवरूम्ब या आश्रयके ही जिसका चित्त स्थिर 
हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्व॑ती तुरीय-तुरीय 
खरूप नादरूपमें स्थित है | यह इतना उपनिषद्‌ है॥ १-५ ॥ 


[._ +--..-._बकिसिलनलमकम.क-०-----० 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


' "॥ ऋग्वेदीय नादबिन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


'ह क़---ूर 


क्‍ शान्तिपाठ 
३४ वाड्‌ मे मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि । वेदस्य म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्क्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्ता स्मबतु वक्तारम्‌ ॥ । 


3० शाल्तिः | शाम्तिः !! शान्तिः !!! 
+--ज#ग्द 0-4 फ्रक-- 


॥ ४* श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


क्ृष्णयजुरवेंदीय . 


अम्नतनादोपनिषद्‌ 


ड् 


शान्तिपाठ - 


3० सह नावबतु । सह नो अनक्तु | सह वीये करवावहे 


नै 


| तेजखि नावधीतम्तस्तु | मा 


विदिषावहे कै 
द्वेषावह । 
३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !] 
प्रणवोपासना; योगके छः अह्व प्राणायामकी विधि; योग-साधनका फल; पॉँचों प्राणोंका रंग 


बुद्धिमान्‌ पुरुष शा्रोका अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके परम कारणभूत 


इस बिजलीकी चमकके समान क्षणप्रकाशी जीवनको व्यर्थ . 


नष्ट न करे । डँ“कारके रथमें बेठकर और भगवान विष्णुको 
सारथि बनाकर बह्मछोकके यथार्थ पदका अन्वेषण करते हुए 
भगवान्‌ रुद्रकी आराधनामें तत़र होना. चाहिये |# तबतक 
रथसे चले, जबंतक रथसे चलने योग्य मार्गपर ही स्थिति हो । 
जब वह मार्ग पूरा हो जाता है, तब उस रथ-सार्गपर खड़े 
हुए रथकों छोड़कर मनुष्य खतः आगे चला जाता है। 
तात्पर्य यह कि जबतक छक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय; तबतक 
इढ़तापूर्वक साधनमें संलम रहना चाहिये; लक्ष्य-सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः छूट जाते हैं। 

प्रणवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं, उनके लिह्भूत 
जो “जागरितस्थानः सप्ताज्ञ: एकोनविंशतिसुख” इत्यादि 
पद हैं, उनके आश्रयभूत विश्व, विराद्‌ आदिके चिन्तनपूर्नक 
उनका त्याग करके खरहीन ( केवल नादरूप ) मकारके 


द्वारा उसके अर्थभूत प्राज्ञ ईश्वरका चिन्तन करनेसे साधक 
वा आाा३- ८ यारा राणा ाााआआाेारणणणणएाएाेएणणाणाई 


# यहाँ प्रणव तथा उसंकी मात्राओंके चिन्तनक्की वात 
कही गयी है । प्रणवकी तीन मात्राएँ हँ--अकार, उकार तथा 
मकार । अकार विष्णुका, उकार बह्माका तथा मकार भगवान्‌ 
रुद्रका वाचक है। इन तीन मात्राओंका क्रमशः चिन्तव करना 
चाहिये । विष्णुकी सारथि बनाना “अकार! रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना है। जह्यछोक-पदका अन्वेषण उकारका चिन्तन 
है और रुद्रकी आराधनाका तात्पर्य मकारका चिन्तन है। 


उ० आँ० <प-- 


क्रमशः उस सूक्ष्मद ( ठुरीयतत्त ) में प्रवेश करता है; जो 
अकारादि खरों भोर ककारादि व्यज्ञनोंस व्यवहवत होनेवाले , 
सम्पूर्ण प्रपश्ललसे सर्वथा परे है | शब्द-स्पर्शादि पाँचों विपय: 
उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियों तथा अत्यन्त चश्चछ मन--इनको 
सूर्यख्तरूप अपने आत्माकी किरणेंके रूपमें देखे। अर्थात्‌ 
आत्मप्रकाशसे ही मनकी सत्ता है ओर उसी आत्मपकाशकी 
बाह्य सत्तासे शब्दादि विपव मी सचावान्‌ हैं; ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रकार अनात्मपदार्थोकी ओरसे मन और इन्द्रियों- 
को समेटकर केवल आत्माके चिन्तनकों पप्रत्याहारः कहा 
जाता है। प्रत्याहार, ध्यान) प्राणाबाम; धारणा; तर्क (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अज्ज बताये गये हैं || १--६ || 
जैसे पर्वतोंमें उत्पन्न खर्गादि धातुओंका मछ उनको 
अग्निर्मे तपानेसे भस्म हो जाता है; बसे ही इन्द्रियोंद्वारा छाये 
गये दोप प्राणोंके रोकने ( ग्राणाबाम करने ) से भस्म हो. 
जाते हैं। प्राणायामके द्वारा दोपों ( इन्द्रियोंमे आये हुए 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय-लोछुपताके 
संस्कारों ) को भस्म कर दे। इस प्रकार पापों तथा उनके 
संस्कारोंका नाश करके आराध्यके मनोहर खरूपका चिन्तन 
करे | आराध्यके उस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए, 
वायुकों भीतर स्थिर रखना ( कुम्मक करना )) रेचक करना 
( श्वासको छोड़ना ) तथा वायुकों खींचना (पूरक करना )-- 
इस प्रकार रेचक; पूरक तथा कुम्मकके रूपमें तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये हैं। प्राण-शक्तिका विस्तार करनेवाला 
साधक ( #* भू, ये भुव३, ऊँ स्व३, | सहः, जे जनः, 


६७७ 


# अस्तनादोपनिषद्‌ # 


३४. तपः, डे सत्यम--इस प्रकार ) व्याह्ृतियों तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री-मन्त्रक॥ा ( ४» आपो ज्योती रसोअछतं 
ब्रह्म भूभुवः खरोम्‌ इस ) शिरोभागके साथ पूरक, कुम्मक 
और रेचक करते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ करें; 
तब उसे एक प्राणायाम! कहते हैं | ७--१० | 


प्राणबायुकी आकाशमें निकाठकर हृदयकों वायुशून्य - 
एवं चिन्तनशत्य करके शत्यमावमें मनको छगा दे; यह रेचक 
प्राणायामका लक्षण है | जेंसे मनुष्य मुखसे कमल-नालद्वारा , 


धीरे-धीरे जछको खींचता है; उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको 
अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये--यह पूरकका छक्षण है। 
न तो श्वासको मीतर खींचे, न बाहर ही निकाढे और न 

 शरीरकों हिलाये ही--इस प्रकार प्राणबायुका निरोध करे; 
यह कुम्भक प्राणायामका लक्षण है || ११-१३॥ 


रूपोंको अंधेके समान देखे, शब्दकों बहरेके समान_ 


सुने तथा शरीरको छकड़ीके समान समझे । अर्थात्‌ रूपः 
शब्द तथा शरीरके सुख-दुःखादिसे तनिक मी प्रभावित न 
हो | यह “प्रशान्तः का लक्षण है । बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको 


संकल्पात्मक ( संकल्पखखरूप ) समझकर उसे आत्मामें - 


( बुद्धिमें ) विछीन कर दे तथा उस बुद्धिकों भी परमात्म- 
चिन्तनमें थापित करे--लगाये | इसीको “धारणा? कहां गया 
है | शा्त्रोंके अनुकूल ऊद्दा ( युक्तिपूवंक विचार ) “तक? 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्तर प्राप्तव्योंका 
अपमान कर देता है--सबको तुच्छ समझ छेता है, उस 
स्थितिकों (समाधि? कहा जाता है || १४--१६ ॥ 


भूमिके समान एवं रमणीय तथा ( अश्ुुद्धता, विषमता, 
कीटादियुक्तता प्रद्नति ) सम्पूर्ण दोषोंसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्बन्धादि ) करके और मण्डल ( यदेतन्मण्डर्ल 
तपति--इत्यादि मण्डलआह्मण ) का जप करके प्मासन/ 
खस्तिकासन अथवा भद्रासनमेंसे किसी योगासनकों भली 
प्रकार छणाकर उत्तरकी ओर मुख करके बैठे | फिर एक अँगुलीसे 
नासिकाके एक छिद्रकों बंद करके दूसरे खुले छिद्रसे बायुको 
खींचकरः दोनों नासापुटोंकी बंदकर उस वायुको धारण करें। 
उस समय तेजीमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे । 
वह शब्द “3“कार” खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है। फिर इसी 
४3.» इस एक़ाक्षर ब्रक्षका ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
करे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े । इस प्रकार अनेकों बार इस 
प्रणयखरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए ) 
अपने चित्तके मछक़ी दूर करे || १७-२० ॥| 


इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापराशिका नाश करके पहले 
बताये हुए.( अकार; उकार; मकार। बिन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगव-मन्त्रका ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकी प्रत्येक मात्राके साथ 
उसके छोक) गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए 
प्राणायाम करे | इस प्रकारके प्रणवरगर्म प्राणायामको स्थूछाति 
स्थूछ मात्राअसे अधिक कमी न करे | अपनी दृष्टिको 
तिर्यक्‌ ( सामनेकी ओर ) ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर 
स्थिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक स्थिरतापूर्वक 
स्थित होकर, निष्कम्म ( अद्भवालनहीन ) रहकर तब 
योगका अभ्यास करें। २१-२२ ॥ 
... यह योग तालबक्षके समान कुछ समयमें फल देनेवाला 
है ओर इसका धारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्म करे; उसे उतना ही रखें या बढ़ाता जाय) पर 
न तो घटाये और न मध्यमें उसका विराम करे--इस प्रकार ) 
करनेयोग्य है। इसमें द्वादश मात्राओंकी ( प्रणणकी अ)उ; म तथा 
नादरूप चारों मात्राओंकी तीनों प्राणायार्मोमे ) आदृत्ति भी 
_कालसे निश्चित कही गयी है। अर्थात्‌ एक मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय; दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना _ 
चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनमें न जपी 
जाय ॥ २३ ॥ 

. यह प्रणव-नामक धोष बाह्म प्रयल्से उच्चारित होनेवाला 
नहीं है। यह व्यज्ञन नहीं है| ख्र भी नहीं है। कण्ठ, ताल; 
ओष्ठ और नासिकासे उच्चारित होनेवाछ्ा ( सानुनासिक ) भी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धांसि उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है। दोनों ओड्के भीतर स्थित दन्‍्तनामक स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता । यह वह अक्षर है; 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अव्यक्त 
रूपसे नित्य प्रकृति विद्यमान रहता है | कहनेका तात्यय यह 
है कि प्रणवका प्राणायासके रूपमें तो उपयुक्त प्रकारसे समयादि 
संयमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमें 
सनकी उसमें छगाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 


# एक समय इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायामकी अस्सी 


आवृत्तियोंको “स्थूल मात्रा” कहते हैं। एक बार वायु रोककर अस्सी बार 


अणवके जप करनेकों “अतिस्थूलमात्रा! आणायाम कहते हैं और 
ऐेसे प्राणायामकी अस्सी बार आवृत्ति (स्थूलातिस्थूछमात्रा! प्राणायाम 


_है। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आदत्ति करना द्वानिकर 


है। प्राणायाम प्रात: मध्याह, साय॑ एवं अधैरात्रिमें---इस प्रकार चार 
चार नित्य करना चाहिये। ह 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


योगी जिससे मार्ग देखता है, अर्थात्‌ मनके द्वारा जिस- 
जिम स्थानकों उसमें प्रवेश करके गमन करनेय्ोग्य मानता हैं, 
प्राण उसी मार्ग ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतएबव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य अभ्यास करना 
चाहिये । हृदयद्वार दी वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी हृदय- 
द्वारसे प्राण सुषुम्णामार्गमें प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्व 
गमनका मार्ग है | सबसे ऊपर इस सुपुम्गामार्गमें सोक्षका 
द्वार ( जिस मार्गसे प्राणोत्सर्ग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 
है ) ब्रह्मरन्प्र है । इसीको योगी सूर्यमण्डल जानते हैं | ( इसी 
सूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्थ्रको बेधकर प्राण छोड़नेंसे मुक्ति होती 
है)॥ २५-२६ ॥ 
भय; क्रोध, आलूस्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना; 
बहुत भोजन करना ओर सर्वथा निराहार रहना--इनको योगी 
सवंदा छोड़ दे । इस विधिसे भछी प्रकार जो क्रमश: 
( उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है, उसे तीन महीनोंमें खयं ही शान प्राप्त हो जाता है 
इसमें सन्देह नहीं । चार महीनोंमें वह देवताओंकों देखने 
लगता है; पाँच महीनोंमें देवताओंके समान शक्तिशाली हो 
जाता है ओर निःसन्देह छः महीनोंमें यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह कैबल्य (जीवस्मुक्तावस्था) को प्राप्त कर छेता है| २७-२९॥ 
प्रथिवीतत्वकी धारणाके समय प्रगवकी पाँच मात्रा ओंका, जलू- 
तत्वकी धारणाके समय चार मात्राओंका, अग्नितत्वकी धारणाके 
समय तीन मात्रा ओंका; वायुतत््वकी धारणाके समय दो मात्राओं- 
का; आकाशतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राका और खयं प्रणव- 


६७५ 
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के रूपमें उसके अर्धमात्रास्वरूपका चिन्तन करे। अपने शझरीरमें 
ही मनके द्वारा ( पेरसे मस्तकतक क्रमशः प्रथित्री आदिकी ) 
धारणा करके पश्चनूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
इस प्रकार ग्रगव-बारणाद्वारा पशञ्चदूतोंपर अधिकार प्राम होता 
है॥ ३०-३१॥ * 

तीस अंगुरू लंबा प्राण ( श्वास ) जिसमें ग्रतिष्ठित है; 
वही इस प्रागदायुका अधिश्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है। यही “प्राण” नामसे विख्यात है। जो बाह्य प्राग है; वह 
तो इन्द्रियगोचर है; इस वाह्म प्राणमें एक लाख तेरह हजार छः 
सौ अस्सी निःश्वास ( श्रास-प्रश्रास ) एक दिनन्रात्रिमं आते 
हैं॥| ३२-३३ ॥ 

आदि प्राण हृदयस्थानमें, अपान गशुदाखानमें, समान 
नामिदेशमें तथा उदान कण्ठम निवास करता है। व्यान 
सम्पूर्ण अज्ञोंमे सबंदा व्यापक होकर रहता है। अब क्रमशः 
प्रागादि पॉँचों वायुओंका रंग वर्णन किया जाता है । प्राणवायु 
लाल रंगकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-वायु गुदाके 
मध्यमें इन्द्रगोप ( बीरबहूदी ) नामक कीड़ेके समान छाल है। 
नामभिके मध्यमारगर्मे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर ( मटमैले ) 
और व्यान-वायु अग्ि-शिखाके रंगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है ॥ ३४-३७ ॥ 

जिसका प्राण इस मण्डल € पश्चतत्वात्मक शरीर-खान, 
वायु-स्थान एवं छृदयादि द्वारों ) को बेधकर मस्तक 
चल्य जाता है, वह जहाँ-कहीं भी मरे; फिर जन्म नहीं छेता । 
यह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुवेदीय अम्तनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ पा 
3 सह नाववतु । सह नो अनक्तु | सह वीययें करावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषावहै 


3० शान्तिः | शान्ति: 


| 
| शान्ति: !!! 


++++-< कक 


भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हें 


यज्य किश्विजगत्सवं 


दृश्यते शूयतेषपि वा। 
अन्तत्रहिश्थध तत्सरवें व्याप्य नारायणः 


स्थित; | ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं । 
--+>सबलअें#<-- ८ 


॥ & श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


न ॥% जल &» 
मुद्वलोपनिषद्‌ 
क्‍ शान्तिपाठ. क्‍ 
$ वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मत्रो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एथि | वेदस्य म आणीखः 


श्रुतं मे मा प्रहामी: । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि। तन्मामवतु | 


तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमंवतु वक्तारम्‌ | 
३० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!] 
प्रथम खण्ड 
पुरुषसूक्तका संक्षिप्त विषय-निरूपण 


“पुरुषमूक्त'के द्वारा प्रतिपादित अर्थ-निर्णयक्री व्याख्या 
करता हूँ--इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे 
विवेचन किया। पुरुपसंहितामें पुरुषसूक्तका अर्थ संक्षिप्त रीति 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

पुरुषसूक्तके 'सहस्रशीषा०? इस मन्त्रमें 'सहख! शब्द 
अनन्तका वाचक है | इसी प्रकार 'दशाछुरूपर! यह पद भी 
अनन्त योजनोंका सूचक है।इस पुरुषसूक्तका उक्त 'सहख- 
शीषा०! मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विश्वुत्वका वर्णन 
करता है, अर्थात्‌ यह बतछाता है कि मगवान्‌ सम्पूर्ण देशोंमें 
व्याप्त हैं | दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी काछूतः व्याप्त 
बतछाता है, अर्थात्‌ यह सूचित करता है कि भगवान्‌ विष्णु 
सर्वकालव्यापी हैं--सब समय रहते हैं | तीसरा मन्त्र भगवान्‌ 
विष्णुके मोक्षप्रदत्वको अर्थात्‌ भगवान्‌ भ्रीहरि मोक्षदाता हैं--- 
यह बतलाता है | “एतावानेब०? इस तीसरे मन्त्रसे श्रीहरिके 
वभवका वर्णन किया गया है॥ १--३ ॥ 


इन तीन मन्त्रोंके समुदायद्वारा ही च॒व्यूहात्मक 
भगवत्खरूपका वर्णन भी है । “ब्रिपाद? प्रद्नति मन्त्रके द्वारा 
चत॒व्यूंहके अनिरद्ध-स्वरूपका वेमव वर्णित है | “तस्माह्विराहू०? 
इस मन्त्रद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी खरूपभूता 
प्रकृति ( माया ) तथा पुरुष ( जीव ) की उत्त्ति प्रदर्शित 
की गयी है | “यत्पुरुषेण? इत्यादि मन्त्रद्वारा सश्खिरूप यज्ञ 
कहा गया है और “सप्तास्यासन्‌ परिधयः०? मन्त्रमें उस सूष्टि- 
यजश्के लिये समिधाकरा वर्णन हुआ है। यही सृ्टियज्ञ 'तं 
यज्ञमितिः मन्त्रके द्वारा बताया गया है और इस 
मन्त्रके द्वारा मोक्षका वर्णन भी हुआ है। 'तस्मादितिः 
इत्यादि सात मन्जत्रोंमें जगत्‌की सृष्टि कही गयी है| 'चेदाहमः 
इत्यादि दो मन्त्रोंमें श्रीहरिके बेमवका वर्णन किया गया है | 
और 'यज्ञेन०? इस मन्त्रके द्वारा सृष्टि एवं मोक्षके वर्णनका 
उपसंहार किया गया है। जो इस प्रकार इस पुरुषयूक्तको जानता 
है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है || ४-९ | 


*++---€++&&६७-..-+- 


द्वितीय खण्ड 


महापुरुषका रूप-धारण 


इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्रछोपनिषद्म पुरुष- 
सूक्तका जो वेभव प्रतिपादित हुआ है; उसी भगवदीय शान- 
का भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूक्ष्मतत्त 
सुननेके लिये नम्न होकर शरणमें आये हुए उन्हीं इन्द्रके 


लिये उस परम रहस्यस्वरूप ज्ञानका पुरुषसूक्तमय दो खण्डों- 


के द्वारा उपदेश किया है.॥ १ ॥ 
इस पुरुषसूक्तके दो खण्ड कहे जाते हैं। पुरुषयूक्तमें 
जिस पुरुषका वर्णन है; वह नाम-रूप तथा ज्ञानका 


खण्ड ४ ] 


४£ महान्त विभ्वमात्मानं मत्या धीरो न शोचति 5६ 


। 


अविपय होनेके कारण ( अपने बह्मस्वरूपसे ) सांसारिक 
प्राणियोंके लिये दुज्ञेय हैं। अतः संसारी जोबोके छिये अपने इस 
दुर्शवविपयत्व ( खरूप ) को छोडकर क्लेशादिसे युक्त देदादि 
६ सच्चगुणविशिष्ट जीवों ) के उद्धारकी इच्छासे उन्होंने 

सहल ( अनन्त ) कलाभोंदले अवयतोसे युक्त ऐसे कब्याग- 
स्वरूप वेपको धारण किया; जो दर्शनमात्रते मोश्ष देनेवाला है 
उसी वेष ( रूप) से भूमि आदि छोकोमे व्याम होकर दे अनन्त 
योजनोंतक ख्ित हुए | सृश्टिके पूर्व पुरुपस्व कप नाराबग ही 
भूत, वर्तमान एवं मविष्य--तीनों काछेंके रूपमें अवखित 
थे। वे ही इन सव ( जीवों ) को मोक्ष देनेदाड़े हैं। वे 


। 


सम्पूर्ण महत््वशालियोंसे श्रे॒ है | उनसे अधिक श्रेठ्ठ और कोई 
भी नहीं है ॥ २-३ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेकों चार अंगों 
( च॒त॒व्यूंहों ) में प्रकट किया | उनमेंसे तीन अंगों ( त्रियाद विभृति 
अथवा वामुदेव, प्रयुम्न ओर सड्डपंगरूप ) से वे परमव्योम 
( अपने परमधाम वेकुण्ठ ) में निवास करते हैं तथा इनसे भिन्न 
अवशिष्ट चतुर्थ अंध--चठ॒र्थ व्यूहरूप अनिरुद्ध मामक प्रसिद्ध 
नारायणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना ( अभिव्यक्ति ) हुई | ४]॥ 


हम 


उस अनिद चदधपादामक नाराणणने जगतकी 
सप्के लिये प्रकृति / बहा । को उत्चन्न किया । दे बारी 
दारान प्राम करके मी खाधिकिनकां ने जाने खलक। तब उन 
अनिरद्धस्वरूप नारायपने ब्क्मारीको सुप्टिका उपदेश किया | 
भगवान नारादगने कदा--अक्षाजी ! दुम अपनी इन्द्रियोंका 
चज्ञकता ओके रूपमें ध्यान करों। कमलटोंशसे उत्पन्न मुहढ़ 
ग्रन्धिरूप ( बछवान्‌ ) अपने झरगीरकों इति समझे: मुझे अम्नि 
मानों; वनलतकाऊने घतकी धारणा करो. प्रीषप्स ऋतटमे समिधाका 
भाव करो; शरद ऋदुकों स्सरूूप समझो । इल प्रकार अमिमें 
हवन करनेपर हुस्दराग दारीर इतना सुह्द हो जाबगा कि 
उसके स्पदसे बच्र भी कुश्ठित हो जायगा । तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें व्िद्दीन दनेंकी अदखासे कार्यरूपमें ) सब 
प्राणी--पद्ष प्रदृति जीव प्रादुभूत होंगे। फिर ससृण खावर- 
जनज्नम जगत्‌ हा जायगा। प्रकार जाव एवं आस्माके 
योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन किया गया; यह समझना 
चाहिये। जो इस सफ्ि-यज्ञ तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है; 
वह पूर्णायुकों ग्राप्त होता है ॥ ५-७॥ 


रु 
न ः 


| 
हर 
इम 
बट 
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तृतीय खण्ड 
डउपासकोद्घारा अनेक रूपमें देखे गये महापुरुषमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति 


एक ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ठ होकर खय॑ अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता है| ( तालर्य यह कि 
वही एक देव नानात्वमें व्यात है। वह खय॑ अजब्मा हैं; 
किंतु नानात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानालके 
रूपमें मी वही है ) ॥ १॥ 

अध्वयुगण उसीकी उपासना इस अमिके रूपमें करते 
हैं | यजुवेंदीय उसीको “यह यजुः है? इस बुद्धिसे सर्रयज्ञिय 
कर्मोमें योजित करते हैं । सामगान करनेवाले उसे 
सामः समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब 
( दृश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्य यह कि वही 
परमतत्त्व यज्ञमें अग्नि; मन्त्र तथा साम हैं। इससे मी आगे 


वह समस्त जगतका आधार है। )सर्प उसे दिप सानकर 
अपनाते हैं । सर्मत्रेत्ता ( योगी ) इसे समप--प्राणरूयसे अहण 
करते हैं | देवता इसे अमृतरूपमें अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे धन मानकर जीवन-निर्वाद करते है। असुर माया समझते 
हैं, पितर खा ( पितृभोजन ) मानते हैं; देवजनवेत्ता 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं; गन्धर्व रूप समझते हैं आर 
अप्सराएँ गनन्‍्धर्ब समझती हैं | इसकी जो जिस भादसे 
उपासना करता हैं; यह परमतत्व उसके लिये उसी रूपका 
हो जाता है। इसलिये ब्रह्मज्ञानीकों 'पुरुपरूप परमत्रह्म मे 
ही हैँ? यह भावना करनी चाहिये | ऐसी भावनासे वह उसी 
खरूपकों प्राम हो जाता है और जो इस रहस्थकों इस प्रकार 


जानता है; वह भी तद्रप हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


कनीनी न फीनत+++ 
चतुर्थ खण्ड 
ब्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्यः खुक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि 


वह ब्रह्म तीनों तापौसे रहित, छः कोशेंसे शून्य; षड़्‌्‌ 
ऊर्मियोंसे वर्जित, पद्चकोशोंसे अतीत, घड़मावविकारोंसे 
रहित---इस प्रकार सबसे विलक्षण है। आध्यात्मिक, आधि 


भौतिक और आधिदेविक--ये “तीन ताप? हैं जो कर्ता 


कर्म-कार्य, ज्ञाता-शान-शेय और भोक्ता-भोग-भोग्य---इस 
प्रकार एक-एक जिविध हैं। चर्म, मांस, रक्त, अस्थि, नसें और 

मज्ञा--ये “छः कोश (घातु) हैं। काम, क्रोध; छोम; मोह मद 
और मात्स्--ये “छः शत्रुवर्ग! हैं। पञ्ञ कोश! हँ--अन्नमव: 


६७८ 


# मुद्लोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ४ 


'-+४० 


प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय और आनन्दमय । प्रिय होना) 
उत्पन्न होना; बढ़ना, बदछना, घटना ओर नाश होना -ये “छः 
भावविकारः हैं | भूख, प्यास; शोक) मोह) बृद्धावथा और 
मृत्यु--ये “छः ऊर्मियाँ? हैं । कुछ; गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम 
और रूप--ये छः भ्रम? होते हैं। इन सबके योगसे परम 
पुरुष ही जीव होता है, दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिषद्का नित्य अध्ययन करता है; वह अभ्नि- 
पूत होता है। वह वायुपूत होता है । वह आदित्यपूत 
होता है। वह रोगहीन हो जाता है। श्रीसम्पनत्न हो जाता है । 
पुत्र-पोत्रादिकी समृद्धिसे युक्त हो जाता है । विद्वान्‌ हो जाता 
है। महापापौंसे पवित्र हो जाता है। )८ )८ »< काम) क्रोध) 
लोभ; मोह, ईर्ष्यादिसे बाधित नहीं होता । सम्पूर्ण पार्षोंसे 
मुक्त हो जाता है | इसी जन्ममें वह पुरुष ( परमात्मरूप ) हो 
जाता है || १०॥ 


इसलिये इस पुरुषसूक्तका अर्थ अत्यन्त रहस्ययुक्त है। 
यह राजगुद्य; देवगुह्य एवं गोपनीयोंसे मी अधिक गोपनीय 


फमकरशकाारकाप्रइकाइंनुककक कहकर कक अत कश्मीरी पक पक रस ककशकगक पक कं पक पकुकल्‍पकमपकल्‍पकमपकपकन्‍कतपकल्‍क+काक कम कम्क- पक थकम्कप्फन्‍ककम्क पक कप्कफपक०कम्कक-कन्ककल्‍फन्‍्पकपकपकग्न्काकम्सान्कफनफमकारतफमक-कम्सनकमकन्कम्पक-कम्फ-फन्क२+पककम्पकन्क् 


है | जो दीक्षित न हो; उसे इसका उपदेश न करे; जो 


विद्वान होनेपर भी जिज्ञासुभावसे प्रश्न न करता हो, उसे भी 
इसका उपदेश न करे। जो यज्ञ न करता हो, उसे भी उपदेश 
न करे; अवैष्णवकों न करे, अयोगीकों न करे; बहुभाषीको 
न करे; अप्रियमात्रीको न करे; जो वर्षभरमें एक बार वेदोंका 
खाध्याय न कर छे, उसे भी न करे; असंतोषीको न करें 
और जिसने वेदोंका अध्ययन न किया हो, उसे भी इसका 
उपदेश न करे । 

इसको इस प्रकार जाननेवाला विद्वान गुरु भी पवित्र 
देशमें, पुण्य नश्षत्रमें प्राणायाम करके; परमपुरुषका ध्यान करता 
हुआ, विनीतमावसे शरणमें आये हुए, शिष्यकों ही उसके 
दाहिने कानमें इस पुरुषसूक्तके अर्थव्रा उपदेश करें | बहुत 
न बोछे। नहीं तो, वह उपदेश यातयामत्वरूप दोषसे दूषित हो 
जाता है ( उसका सार चला जाता है; अतः वह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता ) | बार-बार कानमें उपदेश दे | ऐसा 
करनेवाला अध्येता ( शिष्य ) और अध्यापक ( गुरु ) दोनों 
इसी जन्ममें पुरुष--अह्मरूप हो जाते हैं | ११ ॥ 


- “5 ककनलससा. 
॥ ऋग्वेदीय मुहलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


“+<४७०-- 


शान्तिपाठ 


3* बाड़ में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रविष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदय मे आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वद्ष्यामि । तन्‍्मामबतु । 
तद्गक्तारमबतु । अबतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


४० शान्तिः ! झान्तिः !! शान्तिः |]! 


७२० > आओ 


नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः 
नारायणपरं ब्रह्म तत््वं नारायणः 


परः । 
पर; । 


नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायण: परः॥ 


._ नारायण परमज्योति हैं, नारायण परमात्मा 
ध्याता हैं ओर नारायण ही प्रम धयान हैं । 


( नारायणोप० ) 


हैं, नारायण परमत्रह्म हैं, नारायण परमतत्व हैं, नारायण परम 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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( मुद्ृलोपनिपद्म वर्णित पुरुषसूक्त ) 
अथ पुरुषसृक्तप्र रम्भ: 


४» सहसखदीर्षा पुरुषः सहसख्राक्ष: सहस्रपात्‌ | 

स॒ भूमि विश्वतों वृत्वात्यतिष्ददशाहुकूम ॥ १ ॥& 

उन परमपुरुपके सह्सों ( अनन्त ) मस्तक, सहसों नेत्र 
और सहसों चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि ( पूरे 
स्थान ) को सब ओरसे व्यात्त करके इससे दस अछ्ुछ ( अनन्त 
योजन ) ऊपर स्थित हैं। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते 
हुए, उससे परे मी हैं । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत 
विश्रुत्वका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 

७४ युरुष एवेद सर्व यहूत यच्च सव्यस्‌। 

उतास्ततत्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

यह जो इस समय दर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत 
गया और जो आगे होनेवाछा है; यह संब वे परमपुरुष 
ही हैं | इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अन्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी 


# उृपनिषदके अनुसार पुरुषसत्तके प्रारम्भिक चार मन्ह्रोंमे 
बाछुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न एवं अनिरुद्ध---इन चतु्व्यूहात्मक भगवत्‌- 
स्रूपोंका वर्णन भी होता है। प्रधम मन्त्रमें भगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन है। मन्‍्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
करके. भी सबसे परे हे । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्तःकरणोंमें 
है और फ़िर भी वे अन्तःकरणोंके धर्मोसे निर्लिप्त, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप है। 

दूसरे मन्त्र उनके संकषण-स्वरूपका वर्णन है। संकपेणलवरूप 
दिव्य ग्राणात्मक है | समस्त जगत्‌ त्िकालमें इसी रूपसे व्यक्त होता 
है और भगवानका यद्दी रूप उसका शासक एछवं खवामी है। यही 
भगवानका ईश्वरस्वरूप है। 

तीसरे मन्त्रमें मगवानके प्रधुच्न-स्वरूपका वैभव है । भगवानका 
यह स्वरूप सौन्दर्य-धन,' दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । 
त्रिपादिभूतिमें नित्यकोकोंमें भगवान्‌ श्सी खरूपसे विराजमान हैं । 
श्रुतिके इस तात्पयैकों उपनिषद्‌ने स्पष्ट किया है। 


चतुर्थ मन्त्रमे भगवानूका अनिरुद्ध--दुनिवार खरूप है । 
भगवानका यह स्वरूप योगमायासमन्वित है । वही जगदूप छवं 
जगवका कारण है । यददी रूप भगवानूकी चतुर्थ पादविभूतिका है । 


[ 


ईश्वर ( अधीः 
सब काछव्या: 


पग---आानक ) हैं| [ यह मन्त्र भगवानके 
शी रूपका बणन करता है। ) ॥। २॥ 

5० एनावानस्थ महिमातो ज्यायांदव प्रुषः। 

पादोञ्स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास॒त दिवि॥ ३ ॥ 

यह भृत; भविष्य दर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुपषका बभत्र है। वे अपने इस दिनति-विस्तारस महान 
हैं। उन परमेश्वर्नी एकाद विभूति ( चदुथोद्य ) में ही 
यह मश्नद्तात्मक विश्व है | उनकी शेप त्रिपाद्विनतिमें शाश्वत 
दिव्बलोक ( वेकुण्ठ, गोलेक; साकेत: शिवल्लोंक आदि ) 

[ यह मन्त्र भगवानके वेंमवका वर्णन करता हैं कार नित्य 
छोकोंके वर्णनद्वरा उनके मोक्षपदत्दकी मी बतलाता हैं ।] ॥३॥ 
उ०त्रिपादूध्य॑ उद्देतू पुरुषः पादो<स्पेहालवत्पुनः । 

ततो विष्वडः व्यक्रामत्‌ू साशनानशने अमि॥ ४॥ 

वे परमयपुरुष खरूपतः इस मायिक जगत्‌से परे ब्ियादू- 
विभूतिमें प्रकाशमान हैं | ( वहाँ मायावत प्रवेश न होनेसे 
उनका खरूप नित्य प्रकाशमान हैं।) इस विश्वके रूपमें उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। भर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमव उमयात्मक 
जगतकों परिव्यात किये हुए दें | [ इस मन्त्र्मे भगवानके 
चतुव्यूहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्रूपका वर्णन हुआ हैं। यही 
रूप एकपाद ब्रह्माण्डवेभवका अधिष्ठान है। ]॥ ४ ॥ 

3०» तस्माद्‌ विराठ्जायत विराजों अधि पूछषः । 

स॒जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमसिसथों पुरा॥ ५ ॥। 


उन्हीं आदिपुरुपसे विराट ( अज्लाण्ड ) उत्पन्न हुआ । 
वे परमपुरुष ही विराटके अधिपुरुप---अधिदेवता ( हिरिण्यगर्भ ) 
हुए। वह ( हिरप्यगर्म ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ | पीछे उसीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव) 
मानव) तियंक आदि ) उत्पन्न किये। [ इस मन्ञमें श्री 
नारायणसे माया एवं जीवोंकी उल्त्तिका वर्णन है। ]॥ ५ ॥ 


श» यत्पुरषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

बसन्‍्तो अस्यासीदाज्यं भीष्म इध्सः शरदूबिः ॥ ६ ॥ 

देवताओंने उस पुरुषके शरीरम ही हृविष्यकी भावना 
करके यज्ञ सम्पन्न किया । इस यशमें वसन्‍्त ऋतु घृत; ग्रीष्म 
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ऋतु इस्वन और दरद ऋ३( दविष्य ( चद-पुरोशझादि विशेष 
ह॒विष्य ) हुए । अथात्‌ देवताओंने इनमें यह भावना 
की । [ इस मन्त्र्मे सटिर्प यज्ञका वर्णन हैं अर आगे आठ 
मन्त्रोंतक वही है। ] ॥ $ ॥| 
४० त॑ यज्ञ बढिंबि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्र ये॥ ७ ॥क# 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषकों ही यशमें देवताओं, 
साध्यों और ऋषियोंने ( पछु मानकर ) कुशके द्वारा प्रोश्षण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया । [ इस मन्त्रमे सृष्टि 
यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है। ] ॥ ७॥ 
३*# तस्माचज्ञात्सवंहुतः सम्भत॑ प्ृषदाज्यम्‌ । 
पशुन्‌ तौश्रक्रे वायब्यातारण्यान्‌ ग्राम्याश्र थे ॥ 4॥ 
उस ऐसे यश्से जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; प्रशसत घुतादि ( दूध, दचि प्रति ) उत्तन्न हुए | इस 
उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुमें रहनेवाछे, ग्राममें रहनेवाले, 
वनमें रहनेवाले तथा दूसरे पशुओआँकों उसन्न किया । (ताल 
यह कि उस यज्ञसे नम, भूमि एवं जलमे रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंकी उत्तचि हुई और उन प्राणियोंसे देवताओंके 
योग्व हवनीय ग्रात्त हुआ। ) ॥ ८ ॥! 
७७ तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्‍्दांसि जज्ञषिरे ठस्माद्‌ यजहुंस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 
जिसमें सब कुछ हृवन क्रिया गया था; उस यज्ञपुरुपसे 
ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए. । उसीसे गायत्री आदि छन्द 
प्रकट हुए । उसीसे यजुबवेदकी भी उत्पत्ति हुई ॥ ९ |॥ 


# उपनिषद्के अनुसार श्रुतिने मोक्षका प्रतिपादन भी 
किया है । परोक्षवादों वेदोइ्यमः-श्रुतियोंमें अध्यात्मवाद परोश्ष- 
रूपसे निरूपित है। अतः मभोश्षप्रतिपादनके लिये इस श्रुतिका. 
अर्थ इस प्रकार होगा--- 


उस आत्म-शोधनरूप यश्ञमें देवताओं---दिव्यबृत्तियोंने पुरुष- 
शरीराभिमानीकी, जो शरीरमें अहजझ्लार करके पशु हो गया था, 
कुशोंके--साधनोंके द्वारा प्रोक्षित--विशुद्ध किया । इस प्रकार 
प्रोक्षित होनेपर वह अग्मजन्मा आह्मण--अश्यज्ञानसम्पन्न हुआ । 
श्सी प्रकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने 
भी यजन किया 4 सबने इसी रीतिसे शरीरामिमानीका आत्मशोधन 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 


३४ तस्मादशा अजायन्त ये के चोमयादतः। 
गावो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ १० ॥ 
उस यज्ञपुरुषसे धोड़े उत्नन्न' हुए. | इनके अतिरिक्त 
नीचे-ऊपर दोनों ओर दाँतोंवाले ( गर्दभादे ) भी उत्न्न 
हुए। उसीसे गौएँ उलन्न हुईं और उसीसे बकरियाँ और 
भेड़ें भी उत्पन्न हुईं ॥ १० ॥ 
ड४ य॒त्युरुषं॑ व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
मुख किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥ 
देवताओंने जिस यशपुरुषका विधान ( संकल्प ) किया; 
उसको कितने प्रकारसे ( क्रिन अवयवोके रूपमें ) कल्पित 
किया; इसका सुख क्‍या था; बाहुएँ क्‍या थीं; जंघाएँ क्‍या 
थीं और पैर कौन थे--यह बताया जाता है ॥ ११ ॥ 
३४ ब्ाह्यणो5स्प मुखमासीहाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्थ यद्‌ बैश्यः पक्भयां झूद्गो अजायत ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण इसका मुख था ।.( मुखसे ब्क्षण उत्पन्न हुए | ) 
क्षत्रिय दोनों मुजाएँ बना | ( दोनों भ्रुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न 
हुए । ) इस पुरुषकी जो दोनों. जड्डाएँ थीं, वही वेश्य हुईं 
अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए, और पैरोसे शूद्ध-वर्ण प्रकट 
हुआ। १२॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रनक्षो: सू्ों अजायत । 
सुखा(दुन्द्रश्चाग्नश्ब प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ १३ ॥ 
इस यज्ञपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्तन्न हुए । नेत्रोंसे सूर्य 
प्रकट हुए | मुखसे इन्द्र और अम्नि तथा प्राणसे वायुकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥ 
3० नाभ्या आसीदन्‍्तरिश्न॑ शीष्णों चो; सम्वर्तत । 
पदूभ्यां भूमि्दिश: श्रोत्रात्तथा छोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
यज्ञपुरुपकी नामिसे अन्तरिक्षठोक उत्रन्न हुआ | मस्तक- 
से खर्ग प्रकट हुआ । परोंसे प्रथित्री, कानोंसे दिशाएँ हुई । 
इस प्रकार समस्त छोंक उस पुरुषमें ही ऋल्पित हुए ॥ १४॥ 
३» सप्तास्यासन्‌ परिधयक्धिः सप्त समिधः कृता: । 
देवा यद्यज्ञ॑ तन्चाना अबन्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवताओंने जब यज्ञ करते समय ( संकल्पसे ) पुरुषरूप 
पश्ुका बन्धन किया; तव सात समुद्र इसकी परिधि ( मेखल्एँ ) 


थे । इक्कीस प्रकारके उन्दोंकी ( गायन्नी, अतिजगती और 


कृतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधा बनी ॥ १५ ॥ 
[ इस मन्त्रमे सृष्टि-यश्षकी समिधाका वर्णन है। ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 5८१ 


5०. चेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्त- पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी) इन्द्रने चारों 
सादित्यण.. तमसस्तु पारे। दिशाओंमें जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषको जो 
सर्वांणि रूपाणि विचित्य.. घीरो इस प्रकार ( सर्वस्वरूप ) जानता है; वह यहीं अम्मृतपद 


नासानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते# ॥ १६॥ ( मोक्ष ) प्रात कर छेता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
निञ-निवास ( स्वस्वरूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
है ॥ १७ ॥| 
ज. यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवा- 
म्तानि 'पर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
मे हक़ लाक॑ महिमानः खसचन्त 
यत्र पूर्वे खाध्याः सन्नि देवाश ॥ १८ ॥ 


तमस्‌ ( अविद्यारूप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकाशस्वरूप उस महान्‌ पुरुषकों में जानता हूँ। सबकी बुद्धिमें 
रसण करनेवार् वह परमेश्वर सृष्टिके आरम्भमें समस्त 
रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है; और उन्हीं नामोंसे 
व्यवहार करता हुआ खवबंत्र विराजमान होता है ॥१६॥ 
[ इस मन्त्रमें ओर इसके आगेके मन्जर्मे भी श्रीहरिके वेंभवकर 


वर्णन है। ] देवताओंने ( पृ क्त रूपसे ) यज्ञके द्वारा यज्ञस्वरूप परम- 
के: * लात कब पुरुषका यज़न ( आराधन ) किया। इस यज्ञसे सबप्रथम 
2 225 सब धर्म उत्पन्न हुए | उन धनके आचरणसे वे देवता महान 
क शक्रः अविद्वान्‌ अविशश्चतस्तः। महिमावाले होकर उस म्वर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ 
तमेव॑ विद्वानम्शत इंह भवति प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं || १८ ॥ [ इस सन्त्रमें 

नान्‍्यः पन्‍था विद्यते अयनायाँ ॥ १७॥ . सृष्टियज्ञ एवं मोक्षके वर्णनका उपसंहार है । ] 

॥ पुरुषसूक्त सम्पूर्ण ॥ 
>न्‍->-सप्ममाका न पनिककक+०--- 
विषय-त्याग 


तरज्ञस्थं द्रवं सिन्धुन वाब्छति यथा तथा। विषयानन्दवाडछा मे मा भूदानन्दरूपतः ॥ 
दारिद्रयाशा यथा नास्ति सम्पन्नस्य तथा मम | बह्मानन्दे निमन्नस्य विषयाशा न तड्धवेत्‌ ॥ 
विष दृष्डाखृतं दष्शा विष त्यजति बुद्धिवान्‌।आत्मानतपि इष्द्राहमनात्मा्न त्यजास्यहम॥ 
( आत्मप्रबोध० १५--१७ ) 
जैसे समुद्र तसब्लोंमें स्थित जलूकी इच्छा नहीं करता, वैसे ही आनन्द्खरूप हो जानेके कारण मुझको विषयेक्ति 
आनन्द॒की इच्छा नहीं है। जैसे सम्पत्तिमान्‌ पुरुषको दरिद्रताकी आशा नहीं होती, वैसे दी ब्रह्मानन्दर्मे निमझ सुझको 
विषयोंकी आशा नहीं है। जेसे बुद्धिमान पुरुष विष तथा अम्ृतको देखकर विषका त्याग करता हैं, वैसे ही परमात्माको 


देखकर मैं अनात्सा ( विषयों ) का त्याग करता हूँ। 
आम 


#-| ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषयूक्तमें नहीं मिलते, परन्तु पुरुषदक्तके पृथक प्रकाशित कई संस्करणोंमें 
मिलते हैं | मूल उपनिषद्में भी श्नका संकेत है । थे मन्त्र “पारमात्मिकोपनिषद्‌/ “्महावावयोपनिषद्‌? “ तथा (चित्युपनिषद? में 
आये हैं . १७ वा मन्त्र 'तेत्तिरीय आरण्यक' में भी है । 

| उपनिषद्‌ इस मन्‍्त्रमें मोक्ष-निरूपणका उपसदार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है। अतः मोक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका जये श्स 
प्रकार होना चाहिये । 

सम्पूणे कमें, जो भगवदपेण-बुद्धिसे भगवानके लिये किये जाते हैं, यश हैं । उस कर्मेरूप यशके द्वारा सान्तिक वृत्तियोंने उन यज्लखरूप 
भगवानका यजन---पूजन किया । इसी भगवदपंणबुद्धिसि किये गये यशरूप कर्मोके द्वारा द्वी स्वेश्रथम पर्म उत्पन्न हुए--धर्माचरणकी 
उत्पत्ति भगवदपंणबुद्धिसे किये गये कर्मोसे हुई । इस अकार भगवदरपंणबुद्धिति अपने समस्त कर्मोके द्वारा जो भगवानूका यजन- 
रूप कर्मका आचरण करते हैं, वे उस भगवानके दिव्यधामकों जाते हैं। जहाँ उनके साध्य--आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हैं । 


उ० आँ० ८ऐ--- 


॥ ४ श्रीपरमात्मने लसः ॥ 


सामवेदीय 
साविव्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाड्ानि वावप्ाणश्रश्षु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च स्वाणि सब ब्रह्मोपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेडस्तु तदात्मनि निरते थ 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


७० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
सविता एवं साविन्नीकी सर्वव्यापकता; सावित्रीके चार पाद; सावित्नीको जाननेका फल; 
बला-अतिबला विद्याओंकी उपासना 


हरिः * ॥ सविता कोन हैं और सावित्री कोन हैं ! अभिदेव 

ही सविता हैं, प्रथिव्ी सावित्री हैं | बे अभिदेव जहाँ हैं, वहाँ 
पृथिवी है| जहाँ प्रथिवी है; वहाँ अभिदेव हैं। वे दोनों योनि 
अर्थात्‌ विश्वके उद्यादक हैं | वे दोनों एक जोड़ा हैं। 
सविता देव कौन हैं भर साविन्नी देवी कोन हैं? वरुण ही 
तविदा हैं और आप ( जछ ) सावित्री हैं | जहाँ वरुण हैं; वहाँ 
आप हैं; और जहाँ आप (जल ) हैं, वहाँ वरुण हैं। वे दोनों 
योनि अर्थात्‌ विश्वके जन्मदाता हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं । 
सविता कोन हैं और साविन्नी कोन हैं! वायुदेव सविता हैं, आकाश 
सावित्री हैं। जहाँ वायु है; वहाँ आकाश हैं; जहाँ आकाद है, वहोँ 
वायु है | वे दोनों योनि हैं; वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता कोन 
हैं और सावित्री कोन हैं! यज्ञ सविता हैं और छन्‍्द सावित्री 
हैं। जहाँ यज्ञ है; वहाँ उन्द हैं; जहाँ हन्द हैं, वहाँ यज्ञ है। 
वे दोनों योनि हैं | वे दोनों एक जोड़ा हैं | सविता क्या हैं 
ओर सावित्री कया हैं ! गरजनेवाले मेघ सविता हैं और 
विद्युत्‌ सावित्री हैं | जहाँ गरजनेवाले मेघ हैं; वहाँ विद्युत्‌ है; 
जहाँ विद्युत्‌ है; वहाँ गरजनेवाले मेघ हैं । वे दोनों योनि हैं। वे 
दोनों एक जोड़ा हैं | सविता क्या हैं और सावित्री क्या हैं ! 
आदित्य सविता हैं ओर ब्युलोक सावित्री हैं। जहाँ आदित्य 
: हैं, वहाँ बुलोक है; जहाँ बुलोक है, वहों आदित्य हैं । वे दोनों 
योनि हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता कया हैं और 
साविजी क्या हैं ! चन्द्र ही सविता हैं ओर नक्षत्र साविन्नी हैं | 


जहाँ चन्द्र हैं, वहाँ नक्षत्र हैं; जहाँ नक्षत्र हैं; वहाँ चन्द्र हैं | 
वे दोनों योनि हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता क्या हैं. . 
और साविन्नी क्या हैं ! मन ही सविता है और वाणी साविच्नी 


है । जहाँ मन है; वहाँ वाणी है; जहाँ वाणी है; वहाँ मन है । 


वे दोनों योनि हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता क्या हैं 
और सावित्री क्या हैं ! पुरुष सविता है, स््ी सावित्री है। जहाँ 
पुरुष है; वहाँ स्त्री है; जहाँ स््री है; वहाँ पुरुष है। वे दोनों 
योनि हैं । वे दोनों एक जोड़ा हैं ॥ १-९॥ 

उस साबित्रीका प्रथम पाद है 'भू:&--तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ । 
अम्नि ही बेरेण्य है | आप (जल) बरेण्य है। चन्द्रमा बरेण्य है 
( वरेण्य अर्थात्‌ वरणीय, पूज्यखरूप, प्रशंसनीय खरूप )। 
उस साविन्नीका द्वितीय पाद है तेजोमय आप अर्थात्‌ जल 
आुबः--भर्गों देवस्थ धीमहि ।? अग्नि ही वह भर्ग अर्थात्‌ 
तेज है; आदित्य ही भर्ग है। चन्द्रमा ही भर्ग है| उस 


# सावित्री देवताका मन्त्र--£ भूअुंवः खः तत्सवितुवरेण्यं 


भगगों देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

प्रथम पाद--भू: अथीत्‌ भूछोक उस सविता देवताका वरेण्य 
है। महिमा है। 

द्वितीय पाद---भुवः अ्थोत्‌ तेजोमय आप ( अन्‍्तरिक्ष छोक ) 
उस सविता देवताके तेजका हम ध्यान करते हैं । 

तृतीय पाद--खः अर्थात्‌ खलोंक-जो हमारी बुद्धियोंको 
प्रेरित करे । 


# महान्त विश्ुुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति £ 


साविन्नीका यह तीसरा पाद है 'सः--घिय्ो तो नः प्रचोदुयात्‌ !? 
स्त्री ओर पुरुष दोनों प्रजोत्तादन करते हुए ( हस्थाश्रम- 
का पालन करते हुए; ) जो इस साविन्नीदेवीको इस प्रकार 
जानते हैं, वे पुनः मृत्युको नहीं प्राप्त द्ोंते । अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक म्त्युको जीत छेते हैं ओर अमरत्वको प्राप्त 
करते हैं । | 
बला-अतिबला विद्याओंके विराट पुरुष ऋषि हैं, 
गायत्री छन्‍्द है और गायत्री देवता हैं | अकार बीज है) 
उकार शक्ति है और मकार कीलक है। क्षुधा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | हलके द्वारा प्रडज्ञन्यास करे । 
“$ कली हृद्याय नमः, ऊँ झीं शिरले साहा, 5“ की दिखाये 
वषटू, 5* कली कवचाय हुम्‌, ४ हीं नेन्नत्रयाय वौषदू, 3“ 
 ह्लीं अख्राय फट्‌ ।? अब ध्यानका वर्णन करते हैं। अम्नृतसे 
जिनके करतल आदर हो रहे हैं; सब प्रकारकी सल्जीवनी 


इक्तियोंसे जो समत्न हैं, फेंका नाश करनेमे जे नदभ 
जो बेंदोके सारसवरूप, किरणात्मक, प्रजवरूप विकारदाले हे एड 
सूर्यनारायणके सहश रुद्दीत इस्ीसवाले हैं; उन बछा और 
अतिबल्ा विद्या्ोके अधिश्ातृ-द दताओंको मैं निरल्तर भनुमव 
करता हूँ । वला-अतिवल्त डिब्मा्जोके अजिश्ात-देवताका 
मन्त्र है-- 


तप 
| 
है के 
3४ #प२ 


३० हीं बके महादेवि हीं महावले ह्वीं चतुविधपुरुषार्थ- 
सिद्धिप्रदे तत्सवितुवेरदात्मिके हु बरेण्य नगों देबस्थ 
वरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूतें बे सर्वक्षुहुमोपषनाशिनि 
घीमहि घधियो यो नो जाते अचुर्थ: था प्रचोदयादात्मिके 
प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फट्‌ स्वाहा ! 


इस प्रकार जननेवाला ऋतकृत्य हा जाता हैं | व 
सावित्रीदेवीके ही छोककों प्राप्त होता है । यह उपनिपद हैं | 


॥ सामवेदीय साविष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
लक 8८ २५ 


शान्तिपाठ 


$ आप्पायन्तु ममाह्वानि वाक्प्राणश्रक्षु! श्रोत्रसथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सबब त्रह्मोपनिषद 
माह ब्रह्म निराकुयो मा सा अह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरण॑ मेडस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मय्रि सन्‍्तु ते मधि सन्‍्तु । 


ईें० शान्तिः ! शाक्िः !! शान्ति (! 


अथ यद्दिभस्मिन ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्ड' 
काशस्तर्सिन्‍्यदन्तस्तदन्वेएब्यं ' 


विजिशसितव्यिति:। 
क् ह (छान्दोग्य ८0१॥8) 


। जो सूक्ष्म आकादा है और 
अब इस ब्ह्मापुर ८ शरीर ) के भीतर जो सूक्ष्म कमछसइश स्थान है, इसमें 
डसझै भीतर जो ( त्रद्य ) है, उसको ढूँढना चाहिये और डसीकी विशेष जानकारी आप्त करनी चाहिये ! 


....-5च्८न्कीप हक हे 
एक, 
शा ह 


॥ $» श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
अथववेदीय 


सूर्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊऔ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्दे पर्येमाक्षमियेजत्राः 


सिरे ड्रेस्तुट्र॒वा *सस्तनू भिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवाः खस्ति न। पृषा विश्ववेदाः 
खत नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
आदित्यकी सर्वव्यापकता खुर्यमन्त्रके जपका माहात्म्य 


इरिः ** | अब यूर्यदेवतासम्बन्धी अथ्ववेदीय मन्त्रोंकी 
व्याख्या करेंगे. | इस दुर्यदेवसम्बन्धी अथर्वाद्विरस-मन्त्रके 
ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्‍्द है। आदित्य देवता हैं | 'इंस/ 
'सोडहं? अप्रि नारायणयुक्त बीज है । हल्लेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सुष्टिसे संयुक्त कीलक है। ओर चारों प्रकारके पुरुषार्थों- 
की सिद्धिमें इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है। छः खरोंपर 
आरूढ बीजके साथ; छः अज्ञोंवाले, छालकमलपर स्थित, 
सात घोड़ोंवाछे रथपर सवार; दिरिण्यवर्ण, चतुभंज तथा चारों 
हाथोंमें क्रमशः दो कमछ तथा वर ओर अभय मुद्रा धारण किये; 
कालचक्रके प्रणेता भ्रीसूयनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है, निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( अक्षवेत्ता ) है। “जो प्रणवके 
अर्थभूत सचिदानन्दमय तथा भू, भुवः और स्वःरूपसे त्रिभुवनमय 
हैं, सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करनेवाे उन भगवान्‌ बूर्य॑देवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा 
देते रहते हैं|? मगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूर्ण जज्ञम तथा स्थावर 
जगतके आत्मा हैं; निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत 
उत्नन्न होते हैं । दूर्यसे यज्ञ, मेष, अन्न ( बल-बीय॑ ) और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्भाव द्वोता है | हे आदित्य | तुम- 
को इमारा नमस्कार है। तुम्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो) तुम्हीं 
प्रत्यक्ष ब्रह्म दो; वुम्हीं प्रत्यक्ष विष्णु हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष रुद्र 
हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो। तुम्हीं प्रत्यक्ष यजुर्वेद हो; 
दुस्दीं प्रत्यक्ष सामवेद हो। तुश्हीं प्रत्यक्ष अथवंवेद हो । तुम्हीं 
समस्त उन्दःखरूप हो। आदित्यसे वायु उत्पन्न होता है। 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है; आदित्यसे जल उत्पन्न होता 
है। आदित्यसे ज्योति ( अम्नि) उत्पन्न होती है। आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता 
उत्न्न होते हैं | आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्ह्माण्ड-मण्डलको तपाते (गर्मी देते ) हैं। 
बे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
चित्त और अह्जारूूप हैं । आदित्य ही प्राण, अपान, समान, 
व्यान ओर उदान--इन पाँचों प्राणोंके रूपमें विराजते हैं । 
आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा; चक्षु। रसना और घ्राण--इन पाँच 
इन्द्रियोंके रूपमें कार्य कर रहे हैं | आदित्य ही वाक, पाणि, 
पाद; पायु और उपथ--ये पॉँचों कर्मेन्द्रिय भी हैं | आदित्य 
ही शब्द; स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये शनेन्द्रियोंके पाँच 
विषय हैं। आदित्य द्वी वचन, आदान, गमन मल-त्याग 
और आननन्‍्द--ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
मय, शानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा 
सूर्यदेवकी नमस्कार । प्रभो | मृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीसिमान्‌ 
तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उसमन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है, और फिर सूर्यमें ही वे लयको प्रात होते हैं । जो यूर्यनारायण 
हैं, वह में ही हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पुण्यकालका आख्यान करनेंके कारंण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, 
वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले घाता नामसे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेन्नोंको दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करें | 


“(आीसूंगायत्री) हम भगवान्‌ आदित्यकों जानते हैं-- 
पूजते हैं, हम सहख ( अनन्त ) किरणोंसे मण्डित भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणका ध्यान करते हैं; वे सूयदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें |? 
पीछे सबिता देवता हैं, आगे सबिता देवता हैं, उत्तर--बादें 
भी सविता देवता हैं, और दक्षिण भागमें मी (तथा ऊपर-नीचे 
भी ) सविता देवता हैं | सविता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करें ( सभी अमीश्ट वस्तुएँ दें )। सविता देवता हमें दीर्घ 
आयु प्रदान करें | “'#» यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है। 'घुणिः 
यह दो अक्षरोंका मन्त्र है, सूर्य” यह दो अक्षरोंका मन्त्र है । 
“आदित्य: इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायणका अष्ठक्षर महामन्त्र---“* घृणि: सूर्य आदित्यो सम? 
बनता है | यही अथर्वाज्ञिरस सूर्यमन्त्र है। इस मन्जका जो 


६८५ 


जननी ली तन वननण 


प्रतिदिन जप करता है; वही ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) होता है; 
वही ब्राह्मण होता है। सूर्यनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रथ नष्ट 
हो जाता है। सारे दोपों--पापोसे वह मुक्त हो जाता है । मध्याह- 
में सूयंकी ओर मुख करके इसका जप करे । या करनेंसे 
मनुष्य सद्य/उत्मन्न पश्च महायातकोंसे छूट जाता दै। यह 
सावित्री विद्या है; इसकी कहीं कुछ भी प्रदांसा न करे। जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान्‌ हो जाता 
है, उसे गौ आदि पश्च प्राप्त होते हैं, वेदार्थ-शानकी प्रासि 
होती है । तीनों काछ इसका जय करनेसे सेकड़ों यज्ञोंका 
फल पास होता है। जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
( अर्थात्‌ आश्रिन मासमें ) इसका जप करता है, वह महासूृत्यु- 
से तर जाता हैं; जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी महारूृत्यु- 
से तर जाता है। 


॥ अथवेवेदीय सूर्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"ै-च्साकि की पह०---ईु- 


शान्तिपाठ * 


ऊ अद्रे कर्णेमिः शृणुयाम देवा मदर पश्येमाक्षमियजत्राः | 


सिरेरह्रैस्तुप्रुवा *सस्तनूभिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धश्वाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदा। । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदेधातु ॥ 
ई० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !॥! 


जगतकी दुःखमयता ओर आनन्दमयता 


-अशस्य॒ दुःखोधमय शस्यानन्द्म्य जगत्‌ । 
अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु खुचक्ुषाम ॥ 


( वराहोपनिषद्‌ २२ ) 


जैसे अन्धेके लिये जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी आँखोंवालेके छिये प्रकाशमय है, वेसे ही अज्ञानी 
( जगवको भगवानसे रहित विषयमय देखनेवाले ) के लिये जगत्‌ दुःखोका समृहमय है और ज्ञानी ( समस्त जगतूमें 


भगवानूसे पूर्ण देखनेवाले ) के लिये आनन्दुमय है। 


खो 


+--#<क नस्ल बम०मे९2०० 


% “्आादित्याय विश्नहे. सहस्तकिरणाय घीमहि । तन्नः संर्यः प्रचोदयात्‌ शययमाइहाततातप्आाननत-मा पाप यब गा गा %ात्पा|-|०२०३७३७-७३४४४४४9 


॥ #* श्रीपरमात्मने नलसः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


अक्ष्युपनिपद्‌_ 


शान्तिपाठ 
$ सह नाववतु। सह नौ झनक्तु । सह बी करवापद्ै। तेजखि नावधीतमस्तु। मा विदिषावहे । 
ई० शान्ति: ! शान्तिः |! शान्तिः ||! 
प्रथम खण्ड 
नेत्ररोगहरी विद्या 


कथा है कि एक समय भगवान्‌ साइति आदित्यछोकको 
पधारे | वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाक्लुष्मती 
विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की । 3 चल्लु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान्‌ श्रीसूयनारायणको नमस्कार है | डे“ आकाशर्से 
विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। डें> महासेन 
( सहस्लों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भरीसूर्य- 
नारायणको नमस्कार है | डँ” तमोशुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है। डे रजोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणकों नमस्कार है। डें सत्वगुणके रूपमें भगवान्‌ 
श्रीयूर्यनारायगको नमस्कार है। डँ* हे भगवन्‌ ! मुझे असतूसे 
सत्‌की ओर ले चलिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चढिये; मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये। भगवान्‌ सूर्य 
शुनिरूप हैं, और बे अप्रतिरूप भी हैं---उनके रूपकी कहीं 


भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोंकों धारण कर रहे हैं तथा 
रश्मिमाल्यआओँसे मण्डित हैं, उन जातवेदा (सर्वज्ञ) खर्णसह॒श 
प्रकाशवाले ज्योतिःस्वरूप ओर तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 


हम स्मरण करते हैं। ये सहसतों किरणोंवाले और शत-शत 
प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियोंके समक्ष 
उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रोंके प्रकाश हैं; उन अदिति- 
नन्‍दन भगवान्‌ श्रीसूर्यको नमस्कार है। दिनका भार वहन 
करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 


है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर 


भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोढे--“जो 
ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको आँख- 
का रोग नहीं होता; उसके कुल्में अंधे नहीं होते | आठ ब्राह्मणों- 
को इसका अहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है। 
जो इस प्रकार जानता है; वह महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 


«>> सीलिक७०-०--० 


द्वितीय खण्ड 


ब्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साझ्ति मुनिने सूर्यनारायणसे कहा, “भगवन्‌ ! 
मेरे लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |? उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोले---साइ्डति | सुनो। ठुमसे अत्यन्त दुल्भ तत्त्व- 
ज्ञानका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमात्रसे तुम जीवम्मुक्त 
हो जाओगे । सबको एक, अज; शान्त; अनन्त; ध्रुव, अव्यय 
तथा तत्वतः चेतन्यरूप देखते हुए. तुम शान्ति और सुखसे 
रहो । असंवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 


दूसरी किसी बस्तुका भान न हो--ऐसी खितिको ही योग 


मानते हैं; यही वास्तविक चित्तक्षय है। अतएव योगस्थ होकर 
क्मोंको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो |. 
अब असंबेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका बतलते हैं-- 

योगमें प्रबृत्त होनेपर अन्तःकरण प्रतिदिन वासनाओंसे 
विरक्त होता जाता है और नित्यप्रति उदार कर्ममें संल्मम 
होता और उन्हींमें प्रसन्नतांका अनुभव करता है | मूर्ख 
मनुष्योकी ग्राम्य-चेश्ट ओं ( अश्छीछ विषयमोगकी प्रबृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता है। किसीकी छिपी हुई मार्मिक बातोंकी 


स्फ्ड 


ल्‍्फ 


] # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति है 


बूसरोपर प्रकट नहीं करता । परंद सदा पुष्यकर्मका ही सेवन 
करता रहता है ओर जिनके द्वारा किसी प्राणीकों उद्देग न हो; 
ऐसे भूदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मेंका सेवन 
करता है | निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाड्डा नहीं 
करता । वह ऐसे वचन बोछ्ता है; जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
हो; मदुल ओर उचित हों तथा देश-काल्के अनुकूल हों ' 
मन वचन और कर्मसे वह सञजन पुरुषोंका सन्ञ करता है 
और जहाँ कहींस भी संग्रह करके नित्य सत-झाख्रोंका 
अनुशीलत करता है| ऐसी स्थिति आनेपर बह प्रथम भूमिका- 
को प्राप्त होता हैं| संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोंमें संल्म रहता है, वह भूमिकाबान्‌ कहलाता 
है और दूसरे “आर्य! कहलाते हैं। जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भृमिकाकों प्राप्त होता है; उसके छक्षण ये 
हैं--.] १-१० || 


वह ऐसे श्रेष्ठ विद्वानोंका आश्रय लेता है जो श्रुति; स्मृति; 
सदाचार; धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके 
कारण अधिक विख्यात हों । बह पद और पदार्थोके दिमागकों 
ठीक-ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शात्रोंका ज्ञान 
प्राप्त कर लेनेके कारण कतंव्य-अकतंव्यके निर्णयको ठीक 
उसी ग्रकार जानता है; जेसे घरका ख्वामी घरके पदार्थोकों 
जानता है $ मद, अमिमान; मत्सरता ( डाह » छोम ओर 
मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं; किंतु बाह्य आचरण 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोपोंकी स्थिति देखी जाती हैं; उसको 
भी वह उसी भांति त्याग देता है, जेसे साँप केंचुछकों | ऐसी 
बुद्धिवाला साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी बातोंको यथावत्‌ जान छेता है॥ ११-१४॥ 


इसके बाद वह असंसर्गा नामकी तीसरी योगमूमिकामें 
: प्रवेश करता है--ठीक वैसे ही; जैसे एक सुन्दर पुरुष स्वच्छ 
पुष्प-शय्यापर आरूढ़ होता है। शास्त्रोके वाक्य जिस अर्थको 
प्रकट करते हैं, उसमें विधिपूर्वक अपनी निश्चक बुद्धिको 
लगाकर ( शात््रोंके बचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर )) तपस्वियोंके 
आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशाख्त्रकी चर्चा करते हुए वह 
पत्थरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिश पुरुष चित्तकों शान्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक- भानेवाले वनभूमि-विह्र ( वनके 
स्थानोंमें भ्रमण ) द्वारा विषयों अनासक्त हो खामाविक 
सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय बिताता 
है। सत-शास्तोंके अभ्याससे तथा पुण्यकर्मेके अनुप्नानते 


जीवकी यद यथार्थ वस्तुद्ृष्टि निर्मल होती है! इस तूती 
भूमिकाओं ग्राप्त करके वह स्वयं बुद्ध ( ज्ञानी ) होकर अवतुभद 
करता है || १०-१९ ॥ 
असंसर्ग दो प्रकारका होता है; उसके इस भेदकों छुनो , 

बद असंसर्ग सामान्य और ओेए--दो प्रकारका है। में न 
तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ; न बाध्य हूँ और न बाघक ही हूँ--- 
इस प्रकार विषयोंमें आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
अखंसर्ग कहलाता है। सब कुछ पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोके 
फल-रूपमें उपस्थित है; अधवा सब कुछ ईश्वराधीन हैः 
अतएव रुख हो या दुःख; इसमें मेरा कतृत्व ही क्या है ; 
भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) मदारोग है; सब प्रकारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं | सारे संयोग एक दिन वियोगके 
लिये ही हैं; आधियाँ ( मानसिक चिन्ताएँ ) अज्ञानियोंके छिये 
व्याधिरूय हैं। समस्त पदार्थोकों काल. निरन्तर अपना प्रास 
बनानेमें लगा हैं; अतणव सारे पदार्थ भस्थायी हैं;--इस प्रकार 
शाल्रोंके बचनोको तमझैसे सर्वत्र अनास्था हो जानेंके कारण जो 
मनमें उनके अभावकी भावना होती है, उसे सामान्य असंसुर्ग 
कहते हैं| इस प्रकार क्रमशः महात्माओंके सत्सज्लसे भ्म कर्ता 
नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है अथवा मेरे पुराक्ृत कर्म ही कर्ता हैं 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा शब्द-अर्थकी 
भावनाकों भी भत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मौन ( मन- 
इन्द्रियोंका पूर्ण संयम )) आसन ( झान्तरिक स्थिति ) और 
शान्तभाव ( बाह्य भावोंका विस्मरण ) हो जञाता है--वह श्रेष्ठ 
असंसर्ग कहलाता है | २०-२६ ॥ 


संतोष और आननन्‍्दमयी होनेस मधुर प्रतीत होनेवाली 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्तःकरण- 
की भूमिमें उगा हुआ अम्ृतका छोटा-सा अछूर हो। इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमें अन्य भूमिकाओंके 
प्रकट होनेके लिये एक भूमि ( क्षेत्र ) हो जाती है। उसके 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिकाओंको भी प्राप्त कर 
लेता हैं। इनमें यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है; क्योंकि 
इसमें पुरुष सम्पूर्ण सड्कुल्पात्मक इत्तियोंका त्याग कर देता 
है। इन तीनों भूमिकाओंके अम्याससे अशानके क्षीण होनेपर 
चतुर्थी भूमिकाकों प्राप्त हुए साधक सर्वत्र समभावसे देखते 
हैं। उस समय अद्वैतमाव इृढ़ होकर द्ैतभावकी शान्ति हो 
जाती है; इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए. साधक इस छोकको 
खम्नवत्‌ देखते हैं. । पहली तीनों भूमिकाएँ जागत्‌-स्वरूपा हैं 
तथा यह चौथी भूमिका खम् कहत्मती है ॥ २७-३२ ॥ 


६८८ # अध्युपनिषद्‌ # [ खण्ड २ 


पॉचबी भूमिकाको प्रात्त होनेपर साधकका चित्त शरत्‌- विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातवीं भूमिका बतायी गयी है। 
कालके मेधसण्डोंके समान आकाझमें विलीन हो जाता है, यह भूमिका परम शान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्ये है। यही 
और केवल सत्तयमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमें चित्तके विलीन सब भूमिकाओंकी अन्तिम सीमा है; यहाँ योगकी सारी भूमिकाएँ 
हो जानेके कारण सांसारिक विकव्पोंका उदय ही नहीं होता । समाप्त हो जाती हैं | छोकाचारका अनुगमन करना छोड़कर; 
सुषुप्तद नामकी इस पाँचवीं भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा शाख्रानुगमनको त्यागकर 
विशेषांश ( भेद ) शान्त हो जाते हैं, और साधक केवल. अपने अध्यासको दूर करो। विश्व, प्राश और तैजस आदि- 
( निर्विशेष ) अद्वैत स्थितिमं आ जाता है। द्वैतका आभास रूप समस्त जगत्‌ “डकार! मात्र है; क्योंकि वाच्य और 
नष्ट हो जाता है और आत्मज्ञानसे सम्न्न प्रसन्न साधक पॉचवीं वाचकम्मे भेद नहीं होता (<“कार वाचक है और परमात्मरूप 
भूमिका पहुँचकर सुषुप्ततन ( आनन्दमयी ) स्थितिमें ही सम्पूर्ण विश्व वाच्य है )। भेदसे इसकी उपलब्धि नहीं होती । 
रहता है। वह बाहरके व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख॒ प्रणवकी पहली मात्रा अकार ही “विश्व” है, उकार “्तैजसः 
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवालेके है और मकार प्राशः खरूप है--ऐसा क्रमशः अनुभव 
समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामें अभ्यास करता हुआ करे । समाधिकालसे पूर्व ही अत्यन्त प्रयक्षपूर्वक चिन्तन 
बह वासना-रहित होकर क्रमशः तुर्या नामकी छठी भूमिका. करके स्थूल और सूक्ष्मके क्रमसे सबको चिदात्मामें विछीन कर 
पदारपण करता है। जहाँ नसत्‌ द्ैन असत्‌ है; न अहड्भार है. दे । चिदात्माकों अपना खरूप समझे । मैं नित्य, शुद्ध बुद्ध; 
न अनहड्जार है, उस विशुद्ध अद्वेतावस्थामें वह अत्यन्त निर्म॑य॑ मुक्त) सत्तामात्र; अद्य परमानन्द-संदोहमय एवं वासुदेव- 
होकर मननात्मक दृत्तिसे रहित हो जता है। उसके हृदयकी खरूप 5“कार हूँ--ऐसी दृढ़ भावना करे । क्योंकि यह सारा 
ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं; संदेह शान्त हो जाते हैं; बह प्रपश्न आदि; मध्य और अस्तमें केवल दुःखमय ही है; 
जीवन्मुक्त होकर भावनाझत्य हो जाता है और निर्वाणको न अतण्व हे अनघ ! सबको छोड़कर तत्त्वनिष्ठ बनो। मैं 
*ः प्राप्त होनेपर भी निर्वाणको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है। उस अविद्यारूपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभाससे रहित; 
समय वह चित्रलिखित दीपककी भाँति निस्चेष्ट रहता है। इस. आनन्दखरूप, निर्मल, झुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे; 
छठी भूमिकामें स्थित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाको. प्रशनघन और आनन्‍्दस्वरूप ब्रह्म हूँ---इस प्रकारकी भावना 
प्रा्त होता है॥| ३३-४० ॥ करनी चाहिये | यह उपनिषद्‌ है || ४१-४९ ॥ 


॥ क्ृष्णयजुर्वेदीय अक्ष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+>ेकिकेंडेर- 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु। सह नो अ्रनक्त । सह वीय करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै । 
3० शाल्तिः | शान्तिः !] शान्तिः !!! 
परमात्माका चिन्तन करो 
निद्राया लोकवात्तायाः. शब्दादेरात्मविस्मतेः । 
कचिन्नावसरं दृत्वा. चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 
नींद, छोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्मृति ( परमात्माका स्मरण न करना) इन ( चारों ) को 
कहीं तनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर ज्षात्मा ( परमात्मा ) का चिन्तन करो। ॥ 


>>_-_०ःन्भवा कप) (0007 शकशफक---०---नन- 


॥ ४* श्रीपरमात्सने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
चाक्षुपोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह बीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतम्रस्तु । मा विद्विषावहै। 


३० शान्ति: | शान्तिः |] शान्तिः !!! 


अब नेत्र-रोगंका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 


होनेवाली चाक्षुषी विद्याकी व्याख्या करते हैं; जिससे समस्त_ 


नेत्ररोगोंका सम्पूर्णदया नाश हो जाता है ओर नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते हैं। उस चाक्षुपी विद्याके ऋषि अहिलुंध्न्य हैं; गायत्री 
छन्द है; सूर्यभगवान्‌ देवता हैं; नेतररोगकी निद्त्तिके लिये 
इसका जप होता है---यह विनियोग है #। 
चाक्षुषी विद्या 

७० चक्लुः चक्कु! चल्ल! तेज: स्थिरो लव। मां पाहि 
पाहि। त्वरित चक्षुरोगान्‌ू शमय शमय। मम जातरूप॑ 
तेजो दर्शय दुशेय । यथाहस्‌ अन्धो न स्याँ तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याणं कुरू कुरुं। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि 
चक्षुःप्रतिरोधकदुष्क्तानि सर्वाणि निमूंलय नि्ूछय । 
ड० नमः चक्षुस्तेजोदान्रे दिव्याय भास्कराय । ४» नमः 
करुणाकरायास्ताय । छ नम्नः सूयोय । 5» नसों भगवते 
सूर्यायाक्षितेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः। रजसे 
नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्ृमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। 
झुत्योर्मा अत गमय। उष्णो भगवान्छुचिरूप:। हंसो भगवान्‌ 
झुचिरप्रतिरूप: । य इमां चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणों नित्यमधीते 
न तस्थाक्षरोगी भवति। न तसख््र॒ कुछे अन्धो भवति। 
: श्रष्टी ब्राह्मणान आहयित्वा विद्यासिद्धिभवति ॥ ह 


# तस्वाश्वाक्षुपीविद्यायः अदविजुध्य ऋषि:, गायत्री हन्दः, 
सूर्यो.देवता, चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोग; । 


लु० अँ० ८3--- 


3» ( भगवानका नाम लेकर कहे )। हे चक्षुके अमिमानी 
सूर्यदेव | आप चक्षुमें चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायूँ । मेरी 
रक्षा करें ! रक्षा करें | मेरे आँखके रोगोंका शीघ्र शमन करें) 
शमन करें | मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें; दिखला 
दें । जिससे मैं अंधा न होऊँ ( कृपया ) वैसे ही उपाय करे; 
उपाय करें | मेरा कल्याण करें; कल्याण करे । दर्शन-शक्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप हैं, सबको 
जड़से उखाड़ दे, जड़से उखाड़ दें। 3“ ( सच्चिदानन्द्खरूप ) 
नेत्रोंकों तेज प्रदान करनेवाले दिव्यलरूप भगवान्‌ भास्करको 
नमस्कार है। 3» करुणाकर अम्ृतखरूपको नमस्कार है। 
डे सूर्यभगवानकों नमस्कार है। 3“ नेत्रोंके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवको नमस्कार है । 3» आकाशविहारीको नमस्कार है । 
परम श्रेष्ठवरूपको नमस्कार है | <ँ० ( सबसमें क्रिया-शक्ति 
उत्पन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सूर्यभगवानको नमस्कार है। 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अंदर समा ढेनेवारढे ) तमोगुणके 


-आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है| हे भगवन्‌ ! मुझको 


असतूसे सतकी ओर छे चलिये। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चढिये। भृत्युसे अम्ृतकी ओर के चलिये । उष्णस्वरूप भगवान्‌ 
सूर्य शुचिरूप हैं| हंसस्वरूप भगवान्‌ सूर्य झुचि तथा अप्रतिरूप 
हैं---उनके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाल् कोई नहीं है। 
जो ब्राह्मण इस चाश्ुध्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको 
नेज्रसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कूलमे कोई 


६९० 


+ चाक्षुषोपनिषद्‌ # 


अंधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंकी इस बिद्याका दान 
करनेपर--इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती है |# 

जो सन्चिदानन्दरंरूप हैं; सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है; 
जो किरणोंसे सुशोमित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कारछोंकी बातको जाननेवाले ) हैं, जो ज्योतिःखरूप, हिरिण्मय 
( छुबर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमें तप रहे हैं, इस 
सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उस्त्तिखान हैं, उन प्रचण्ड 
प्रतापवाले भगवान्‌ छूर्यको हम नमस्कार करते हैं । ये सूर्यदेव 
समस्त प्रजाओँ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

आ* नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी 
खाद्दा । 


3» घड्विध ऐश्र्यसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है। उनकी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाली है, 
दिनका भार वहन करनेवाली है । हम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हें मेघा अत्यन्त प्रिय है, वे 
ऋषिगण उत्तम पंखोंवाले पक्षीके रूपमें भगवान्‌ सूर्यके पास 
गये और इस प्रकार प्रार्थना करने छगे--“मगवन्‌ ! इस 
अन्धकारकों छिपा दीजिये; हमारे नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें बँघे हुए-से हम सब प्राणियोंको 
अपना दिव्य प्रकाद देकर मुक्त कीजिये। पुण्डरीकाक्षको 
नमस्कार है । पुष्करेक्षणकों नमस्कार है। निर्मल नेन्नोंवाले-- 
अमलेक्षणको न॑मस्कार है। कमलेक्षणकी नमस्कार है। विश्व- 
रूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है।? 


_ ॥ कृष्णयजु्वेदीय चाक्षुपोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
जा ७-4 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्य करवावहे | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहे । 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


#चाक्षुपी ( नेन्न )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली विधि--- 
( लेखक--पं ० श्रीमुकुन्ददछुमजी मिश्र, ज्यौतिषाचाये ) 
नेत्ररोगसे पीड़ित श्रद्धाह साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल हरिंद्रा ( इल्दी ) से अनारकी शाखाकी कल्मके द्वारा 


कॉसेके पात्रमें निम्नलिखित बत्तीसे यन्त्रकों लिखे--.- 


८ ९५ रे 


हे फिर उसी बन्त्रपर तौंबेकी कणोरीमें चतु्समुंख ( चारों ओर चार वत्तियोंका ) घीका दीपक 
----- जछाकर रख दे । तदनन्तर गन्प-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूवंकोी ओर सुख करके बैठे और 
११ | हरिद्रा ( हृसदी ) की माछासे «४० हीं हंस: इस बीजमन्त्रकी ६ मालाएँ जंपकर नेत्रोपनिषदके 


[४ आओ हक अरका आनआ कम-से-कम बारह पाठ करे | पाठके पश्चात्‌ फ़िर उपयुक्त बीजमन्त्रकी ५ माछाएँ जपे । तदनन्तर 


६ हैं 8१२ 

१४ | ९ ८ 
9] के हे : नष्ट हो जायगा । 
मर चक्षूरोगान्‌ शमय- शमय! आता है। 


६ | सूभगवानकों अरद्धापूर्वक अर्ध्य देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शीघ्र ही 


 ऐेसा करते रहनेसे श्स | उपनिषद्का नेत्ररोगनाशक अद्भुत प्रभाव बहुत शीक्ष देखनेमें 


१. थुण्डरीकाक्ष) थुष्करेक्षए' और “कमल्ेक्षण----इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है---कमलके समान नेन्नोंवाके भगवानू । 


॥ #* अश्रीपरमात्मने नसः॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


नारायणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$ सह नाववतु । सह नो अनक्त | सह वीये करवाबहे । 
: तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहे । 


* ४० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्वरूपता; अष्ठाक्षर नारायण-मन्त्रका खरूप और महिमा 


झ० इस परमात्माके नामका स्मरण करके अब नारायणोप- 
निषद्‌ आरम्भ किया जाता है। निश्चय ही; भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीरोंमें शयन करनेवाले अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्प किया--मैं जीवोंकी सृष्टि करूँ |! अतः 
उन्हींसे सबकी "उत्पत्ति हुई है। नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
उत्पन्न होता है; उन्हींते मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रकट होती 
हैं। आकाश) वायु, तेज, जछू तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण 
करनेवाली प्रथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है। नारायणसे ब्रह्मा उसन्न होते हैं। नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं| नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है। नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते हैं। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र, 
आठ बसु और सम्पूर्ण छन्‍द ( वेद ) नारायणसे ही उत्नन्न होते 
हैं, नारायणसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते 
हैं और नारायणमें ही छीन हो जाते हैं| यह ऋग्वेदीय 
उपनिषद्‌्का कथन है ॥ १॥ । 

भगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण हैं। शिव 
भी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। काल भी नारायण हैं । 
दिशाएँ भी नारायण हैं । विदिशाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
भी नारायण हैं| ऊपर भी नारायण हैं। नीचे भी नारायण 
हैं। भीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रहा है ओर होनेवाछ है; यह सब भगवान्‌ 
नारायण ही हैं । एकमात्र नारायण ही निष्कलड्ढ; निरक्षन, 


निर्विकल्प; अनिर्वचनीय एवं विद्युद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है; वह विष्णु ही हो जाता 
है, वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुवेदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है ॥ २॥ 

सबसे पहले “४ इस अक्षरका उच्चारण करे; इसके 
बाद “नमः? पदका; फिर अन्तमें 'नारायणाय? इस पदका उच्चारण 
करे | “४० यह एक अक्षर है। “नमः ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय!? ये पाँच अक्षर हैं। यह “#* नम्तो नारायणायः 
पद भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन्त्र है। निश्चय ही; जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणके इस अष्ठक्षरमन्त्रका जप करता है, 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है। 
जीवॉका आधिपत्य; धनकी वृद्धि, गौ आदि पशुओंका 
स्वामित्त--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं। तदनन्तर वह 
अमृतत्वको प्रात होता है; अम्ृतत्वको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अम्ृतमय परमधाममें जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) | यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है॥ ३॥ 


आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवख्वरूप है; ५अः 


3? 'मः--ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं; इनका ही 


सम्मिलित रूप .“#” इस प्रकार हुआ है। इस प्रणबक्रा जप 


. करके योगी जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


४४» नमो नारायणाय? इस भन्त्रकी उपासना करनेवाछा साधक 
वेकुण्ठधाममें जायगा । 'वह यह वैकुण्ठधाम विज्ञानघन 


पुण्डरीक ( कमल ) है; अतः इसका खरूप विद्युतके समान 
परम प्रकाशमय है। देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अ्रह्मण्य 
( ब्राह्मणप्रिय ) हैं | भगवान्‌ मधुसूदन अह्मण्य हैं | पुण्डरीक 
( कमल )के सह नेत्रोंवाले भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य हैं | अच्युत 
विष्णु ब्रह्मण्य हैं। सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हैं। वे ही कारणरहित परब्रह्म हैं | डँ> यह 
अथव॑वेदीय उपनिषद्‌का प्रतिपादन है ॥ ४ ॥ 

प्रातःकाल इस उपनिषद्का पाठ करनेवात्य पुरुष रात्रिमें 
किये हुए. पापका नाश कर डाछता है। सायंकारूमें इसका 


# नारायणोपनिषद्‌ % 
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पाठ करनेवाल मनुष्य दिनमें किये हुए. पापका नाश कर 
डालता है| सायंक्राछ और प्रातःकाल दोनों समय .पाठ करने- 
वाला साधक पहलेका पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है | 
दोपहरके समय भगवान्‌ सूर्यक्षी ओर मुख करके पाठ करने- 
बाछा मानव पाँच महापातकों और उपपातकोंसे सर्वथा मुक्त 
हो जाता है। सम्पूर्ण वेदोंके पाठका पुण्य-छाभ करता है। 
और अन्‍्तमें भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुज्य प्राप्त कर छेता है) 
जो इस प्रकार जानता है, वह भी भ्रीमन्नारायणका सायुज्य प्राप्त 
कर छेता है ॥| ५॥ 


॥ कृष्णयजुवेदीय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
अं 
शान्तिपाठ 
३» सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह वीर्य करवाबहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
क शान्ति | शान्तिः !! शान्तिः [0 


3“ ऑंक्कसट..२+ 


श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ यदिदं अहामपुरं पुण्डरीक तस्मात्त- 


डिदाममातज 


ब्रह्मण्यो. देवकीपुचो 


दीपवत्रकाशम । 
ब्रह्मण्यो मधुसूदनः । 


ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ 
सर्वंभूतस्थमेक॑ नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मा । 


शोकमोहविनिमुंक्तो विष्णुं च्यायन्न सीदति ॥ 


( आत्मप्रबोध० ) 


अब जो यह बअह्यपुर-कमरू है, उसमें विद्युतककी आशामात्र दीपकके समान!प्रकाशरूप, आाह्मणोंके प्रिय अथवा 
ब्राह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, अह्मण्य सधुसूदन, अह्या्य कमलनयन अच्युत विष्णु : भगवान्‌ हैं। ( उन ) 
सर्व॑भूतोंमें स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरहित परब्रह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छूट 


जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता । 


॥ * श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


अथरव॑देदीय 


श्रीयमोपनिषद्‌ 


। शान्तिपाठ 
# भद्रं कर्णेनिः शणुयामर देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


स्थिरिरह्रेस्तु्टया *सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः खस्ति नमः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३४० शान्ति! | शान्तिः !! शान्तिः !!] 
प्रथम्न खण्ड 
भ्रीरामका खरूप, उनके भज्ग, राम-मन्जका माहात्स्य 


एक समय सनकादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों और 
प्रह्मदादिं भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंने हत॒मानजीसे यह पूछा-- 
है महाबाहु महाबलवान्‌ वायुपुत्न | आप यह बतलायें कि 
अठारहों पुराणों, अठारहों स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शास्रों एवं समस्त अध्यात्मविद्याओंमें ब्रह्मवादियोंके लिये 
कोन-सा तत््व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नामोंमेंसे 
तथा गणेश; सूर्य, शिव और शक्ति--इनमेंसे वह तत्व कोन- 
सा है! ॥ १--३॥ ु 

श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया--थोगीनद्रवृतल्द, ऋषिगण 
तथा विष्णुमक्तजनन ! आप संसारके बन्धनकों नाश करने- 
वाली मेरी बात सुनें | इन सब ( वेदादिकों )में परम 
तत्व ब्रह्मखरूप तारक ही है | राम ही परम ब्रह्म हैं। राम ही 
. परम तपःखरूप हैं | राम ही परम तत्त्व हैं । वे श्रीराम ही 
तारकब्रह्न हैं || ४-९॥ 

' श्रीपवनपुत्रके यह -उपदेश देनेपर योगीन्द्रों, ऋषियों 
और विष्णुमक्तोने फिर . हनुमानजीसे पूछा--हनुमानजी ! 
आप हमें श्रीरामके अद्जोंका उपदेश करें । तब उन पवनकुमार- 
: मे कहा--“गणेश, सरखती, दुर्गा, क्षेत्रपाछ॒। सूर्य; चन्द्र; 
नारायण) नरसिंह, वासुदेव, वाराह तथा और भी दूसरे सभी 


देवताओंँके मन्‍्त्रों को, श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमान श्रुन्न; 
विभीषण, सु्रीव, अज्भद; जाम्बवान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामका अज्ज जानना चाहिये । अज्ञोंकी पूजके बिना राम- 
मन्त्रका जप विश्नकारक होता है? ॥ ६॥ 


इस प्रकार हनुमानूजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने 
पुनः उनसे पूछा--महाबलवान्‌ अज्जनीकुमार ! जो शहर 
ब्राह्मण (अ्रह्मवादी ) हैं, उनको प्रणवका अधिकार केसे हो 
सकता है ! 


श्रीहनुमावजी बोले--एक बार श्रीअयोध्याजीमें रत्- 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार पूछा था-- 
ध्योगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाले हंसके 
समान सीतानाथ | ग्रहस्थ ब्राह्मणोंकों प्रणवर्मे किस प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो ? भगवान्‌ श्रीरामने बताया--“जिनको इस 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार ग्रास है; उन्हींको प्रणव-जप- 


का अधिकार है दूसरोंकों नहीं | जो प्रणवकों केवल 


अकार/ उकार; मकार ओर अर्धमात्रासहित जपकर पुनः 
(रामचन्द्र? मस्त्रका जप करता है; में उसका कल्याण करता 
हूँ । इसलिये प्रणवके. अकारः उकार; मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि, छनन्‍्द; देवताका न्यास करके; इसी प्रकार वर्ण 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 
श्रीकृष्णोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$* भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भ् पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


थिरेरद्रैस्तुष्टया*ससतनूभिव्येशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रों इृद्अवाः खस्ति ना पूषा विश्ववेदाः। 
खत्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ह ३० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !)] 
भ्रीकृष्णके परिवारोके रूपमें विभिन्न देवी-देवताओका अवतरण, श्रीकृष्फे साथ उनकी एकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओंसे भगवानले उन्हें 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये कहा; तब वे ( जन्मभीरु ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोढे--“'भगवन | 
हम देवता होकर, प्रथ्वीपर जन्म लें; यह हमारे लिये बड़ी 
निनन्‍्दाकी बात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतकपर जन्म 
ग्रहण करना सम्भव नहीं है; परंतु आपकी आज्ञा है; इसलिये 
हमें वहाँ जन्म छेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवश्य है कि हमें गोप ( गँवार मनुष्य ) और ख््रीके रूपमें 
वहाँ उत्न्न न करें । जिसे आपके अन्ञ-स्परशसे वश्चित रहना 
पड़ता हो ऐसा आपके साज्निध्यसे दुर रहनेवाछा मनुष्य बन- 
कर हममेंसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा; हमें सदा 
अपने अज्जोंके स्पर्शका अवसर दें; तभी हम अवतार ग्रहण 
करेंगे |? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण बचन सुनकर 
खयं मगवानने कहा--देवताओ ! मैं तुम्हें अज्ञ-स्पर्शका 
अवसर दूँगा; तुम्हारे वचनोंकी अवश्य पूर्ण करूँगा? || १-२॥ 
. भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बढ़े 
प्रसन्न हुए. और बोढे--“अब हम कतार्थ हो गये |! फिर 
सब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट हुए | भगवानका 


परमानन्दमय अंश ही नन्दरायजीके रूपमें प्रकट हुआ। 


नन्‍्दरानी यशोदाके रूपमें साक्षात्‌ मक्तिदेवी अवतीर्ण हुईं। 
सुप्रसिद्ध माया सात्विकी; राजसी ओर तामसी--यों तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है। भगवानके भक्त श्रीरद्रदेवमें सात्विकी 


माया है; ब्रह्माजीमें राजसी माया है और देत्यवर्गमें तामसी 
मायाका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी । इससे मिन्न जो वैष्णवी माया है; जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, जिसे , पूर्वकालमें 
ब्क्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्तुति करते हैं, वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णबी माया ही देवकी- 
रूपमें प्रकट हुईं । निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं, जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपकां स्तवन करते हैं | बेदोंका तात्यय॑- 
भूत ब्रह्म ही श्रीवकराम और श्रीकृष्णके रूपमें इस महीतलूपर 
अवतीर्ण हुआ । वह मू्तिमान्‌ वेदार्थ ही इन्दावनमें गोप- 
गोपियोंके साथ क्रीडा करता हैं। ऋचाएँ उसे श्रीकृष्णकी 
गौएँ और गोपियाँ हैं | ब्रह्मा लकुटीरूप धारण किये हुए हैं 
ओऔर रुद्र वंश अर्थात्‌ वंशी बने हैं | देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं। गोकुछ नामक वनके रूपमें साक्षात्‌ वेकुण्ठ है। वहाँ द्वुमेंके 
रूपमें तपखी महात्मा हैं। छोम-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण 
किया है; जो कलियुगमें केवल भगवानका नाम छेनेमात्रसे 
तिरस्क्ृत ( नष्ट ) हो जाते हैं ॥ ३-९ ॥ 

गोपरूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीहरि ही छीलछा-विग्रह धारण 
किये हुए; हैं। यह जगत्‌ मायासे मोहित है; अतः उसके लिये 
भगवानकी छीछाका रहस्य समझना बहुत कठिन है। वह माया 
समस्त देव॑ताओंके लिये भी दुजय है। जिनकी मायाके प्रभाव- 
से ब्रह्नाजी छकुटी बने हुए हैं और जिन्होंने भगवान्‌ शिवको 


७. 


दथद ; ४ अीक्षष्णो 


बाँसुरी बना रक्‍्खा है, उनकी मायाको साधारण जगत केसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका बल ज्ञान है | परंतु 
भगवानकी मायाने उसे भी क्षणमरमें हर लिया । श्रीशेषनाग 
श्रीबलराम बने; और सनातन त्रह्म ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सो आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियाँ 
वेदकी ऋचाएँ तथा उपनिषद्‌ हैं। इनके सिवा जो बेदोंकी 
ब्रह्मरूपा ऋचाएँ हैं, वे गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं । 
द्वेंप चाणूर मल्ल है, मत्सर दुर्जय मुष्टिक है, दर्प ही कुवलया- 
पीड हाथी है। गरब ही आकाशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी माताके रूपमें दयाका अवतार हुआ है; एथ्वी माता 
ही सत्यमामा बनी हैं । महाव्याधि ही अधासुर है ओर साक्षात्‌ 
कलछि राजा कंस बना है। श्रीकृष्णके मित्र सुदामा शम हैं, 
अक्रूर सत्य हैं और उद्धव दम हैं। जो शह्डु है, वह खय॑ 
विष्णु है तथा छक्ष्मीका भाई होनेंसे छक्ष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेघके समान उसका गम्भीर 
घोष है। दूध-दहीके भंडारमें जो भगवानले मट्के फोड़े और 
उनसे जो वूध-दहीका प्रवाह हुआ; उसके रूपमें उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट किया है ओर उस महासागरमें 
वे बारूक बने हुए पूर्ववत्‌ क्रीड़ा कर रहे हैं | शन्रु ओके संहार 

, तथा साधुजनोंकी रक्षा वे सम्यकरूपसे स्थित हैं। समस्त 
प्राणियोंपर अहैतुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यो जानना 
चाहिये। भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस 
चक्रको प्रकठ किया था; भगवानके हाथमें सुशोमित वह चक्र 
ब्रह्मस्वरूप ही है ॥। १०-१९ ॥ 


फ् 


| 


धर्मने चँबरका रूप ग्रहण किया है, वायुदेव ही 
बैजयन्ती मालाके रूपमें प्रकट हुए हैं, महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए, खज्ञका रूप धारण किया है। कश्यप 
मुनि ननन्‍्दजीके घरमें ऊखल बने हैं ओर माता अदिति रज्जुके 
रूपमें अवतरित हुई हैं। जेसे सब वर्णोके ऊपर अनुसार 
शोभा पाता है, उसी प्रकार जो सबके ऊपर सुशोमित आकाश 
है, उसे ही भगवाचका छत्र जानों । व्यास-वाल्मीकि आदि 
ज्ञानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप बतलाते हैं तथा 
जिन-जिनकों लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं, वे 
सभी देवता मगवान्‌ श्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवानके 
हाथकी गदा सारे शन्रुआँका नाश करनेवाली साक्षात्‌ कालिका 
है। शाज्लंधनुपका रूप स्वयं वैष्णवी मायाने धारण किया है 
ओर प्राणसंहारक कार ही उनका बाण है | जगतके बीजरूप 
कमलकों भगवानने हाथमें छीछापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवठका रूप अहण किया है; और नारद मुनि 
झुदामा नामके सखा बने हैं। भक्तिने इन्दाका रूप धारण 
किया है । सब जीवोंकों प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे मिन्‍न नहीं हैं ओर विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्‍न नहीं हैं । उन्होंने ( श्रीकृष्णने ) स्वर्गवासियों- 
को तथा सारे वेकुण्ठधामको भूतछपर उतारे लिया 
है ॥ २०-२५ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है; वह सब तीथोंका फल पाता 
है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है। 


॥ अथवेवेदीय श्रीकृष्णेपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>> <>८>ह2<2<२०- 


शान्तिपाठ क्‍ 
३० भद्द कर्णेमिः श्णुयाम्र देवा भर्द पर्येभाक्षमियजत्रा। । 


खिरेरड्रैस्तुट्र॒वा* सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवा! खस्ति नः पूषा विश्ववेदा; | 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अश्टिनेमिः स्वस्ति नो इहस्पतिदधातु ॥ 
४० शान्ति: ! शान्तिः !! द्ान्तिः !!! 


॥ %* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


क्ृष्णयजुरवेंदीय 
कलिसंतरणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३» सह नाववतु । सह नौ अ्ुनक्तु | सह वीये करवापहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्तिः ! शान्ति१ !! शान्तिः !!! 
हरे राम' आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


हरि: ४» द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास गये; 
और बोले--“भगवन्‌ ! मैं भूलोकमें पर्यटन करता हुआ किस 
प्रकार कछिसे त्राण पा सकता हूँ !? ब्रह्माजी बोढे--५्वत्स ! 
तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी है। समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है, उसे सुनो--जिससे 
कलियुगमें भवसागरकों पार कर छोंगे। भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नाराथणके नामोच्चारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका 
नाश कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा--“वह कौन-सा 
नाम है !? हिरण्यगर्म ब्ह्माजीने कहा-- 
हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोछ॒ह नाम कलिके पार्षोका नाश करनेवाले हैं । 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ' उपाय सारे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें 
आता। इसके द्वारा घोडश कल्मओंसे आइत जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते हैं | तयश्रात्‌ जेसे मेघके बिलीन होनेपर सू्यकीं 
किरण प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्मका खरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्‍या विधि है १? बह्माजीने उनसे कह--“इसकी 
कोई विधि नहीं है। पविन्न हो या अपवित्र) इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाल्ा सालोक्य, सामीष्य) सारूप्य और सायुज्य-- 
चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामोंवाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप कर छेता हैं; 
तब बक्महत्याके दोषकों पार कर जाता है| वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है | खर्णकी चोरीकें पापसे छूट जाता दे। 
पितर, देवता और मनुष्योंके अपकारके दोषसे भी छूट 
जाता है। सब धम्मोके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है; शीघ्र ही मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिषद्‌ है । 


॥ कृष्णयजुवेद्ीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ : 


“6७0 


शान्तिपाठ 
3* स॒ह नाववतु । सह नौ अ्ुनक्तु | सह वीय करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहै । 


३० शान्तिः ! शान्ति; !! शान्ति; !!! 
“अिरिस-७- 


उ० अं० ८८--८९...- 


॥ ** श्रीपरसात्सने नसः ॥ 


अथर्ववेदीय 


गणपत्युपनिषद्‌ 


ही 


शान्तिपाठ 
औ भद्रं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेर्रेस्तुटरवाःसस्तनूभिव्येशेम. देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ति नः पूृषा विश्ववेदाः । 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति; | शान्तिः |! शान्तिः !!] 
भगवान्‌ गणनायककी स्तुति; उनके बीजमन्त्र, महामन्त्र तथा गायज्री; उपन्षिदुके - 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्म्य 


हरिः 5*। भगवान्‌ गणपतिकों नमस्कार है। तुम्हीं 
प्रत्यक्ष तत्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता हो; तुम्हीं केबल धर्ता 
हो, ठम्हीं केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब रुपोंमें 
विराजमान ब्रह्म हो | ठुमसाक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो । मैं ऋत- 
न्याययुक्त बात कहता हूँ,सत्य कहता हूँ। तुम मेरी (मुझ शिष्यकी ) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचार्य ) की रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा 
करो । दाताकी रक्षा करो; धाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले 
आचायकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो; पूर्वसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो; दक्षिणसे रक्षा 
करों, ऊपरसे रक्षा करो) नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो | तुम वाइ़मय 
हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, तुम अह्ममय हो । 
ठुम सब्विदानन्द, अद्वितीय हो। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम 
शानमय, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न 
होता है। यह सारा जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ ठुममें छयकों प्राप्त होगा | इस सारे जगत्‌की तुममें 
प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जछ, अग्नि; वायु ओर 
आकाझ हो । परा, पश्यन्ती, वेखरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग तुम्हीं हो | तुम सत्य, रज और तम--तीनों 


गुणोंसे परे हो। तुम भूत, भविष्य ओर बत॑मान--तीनों 
कालोसे परे हो | तुम स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंसे 
परे हो | तुम मूलाधार चक्रमें नित्य स्थित रहते हो । इच्छा, 
क्रिया और ज्ञान--तीन प्रकारकी शक्तियाँ तुम्हीं हो । तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते हैं । तुम ब्रह्मा हों) ठुम विष्णु हो, 
तुम रुद्र हों; ठुम इन्द्र हो; तुम अभि हो, तुम वायु हो; 
तुम सूर्य हो; तुम चन्द्रमा हो; तुम ब्रह्म हो; भूः, झुवः, स्व:-- 
ये तीनों लोक तथा 3“कारवाच्य परअह्न भी तुम हो । 

गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहले उच्चारण करके उसके 
बाद वर्णके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे; उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है । इस प्रकार अर्ध॑चन्द्रसे 
सुशोभित “गं! उ“कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मनन्‍्त्रका खरूप ( 3 ग॑ ) है। गकार इसका पूर्वरूप है, 
अकार मध्यम रूप है, अनुसार अन्त्य रूप है; बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। संहिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है। इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचृद्वायत्री 
छन्द है, श्रीमहागणपति देवता हैं । वह भहामन्त्र है--- 
<# गे गणपतये नमः । एकदन्तकों हम जानते हैं। वक्रतुण्डका 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


६५९५ 


हम ध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करे#। 
(वह गणेश गायत्री हैं) एकदन्त, चठ॒भ्चेज; चारों हाथोंमें पाश, 
अद्भुदु,अभय और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिह्न- 
की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, रुंबे उदरवाले; सूप-जैसे बड़े-बड़े 
कानोंवालछे, रक्तवस्नरधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हुए; रक्तपुष्पोंसे भमलीमाँति पूजित, मक्तके ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाले देवता, जगतके कारण; अच्युत, दष्टिके आदियें 
आविभूतः प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता है, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है। 


ब्रात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार; गणपतिको नमस्कार: 
प्रमथपति ( शिवजीके गणोंके अधिनायक ) के लिये नमस्कार, 
लम्बोदरकों; एकदन्तको, विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रकों 
तथा श्रीवरदमूर्तिकों नमस्कार, नमस्कार । 


यह अथर्वशिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है | इसका 
जो पाठ करता है, वह व्रह्मत्वकों प्राप्त करमेका अधिकारी हो 
जाता है। सब प्रकारके विध्न उसके लिये बाधक नहीं होते । 
वह सब जगह सुख पाता है | वह पाँचों प्रकारके महान पातकों 
तथा उपपातकोंसे मुक्त हो जाता हैं । सा्यकाल पाठ 
करनेवाल्म दिनके पापोंका नाश करता है। प्रातः पाठ करनेवाला 
राजिके पार्पोका नाश करता हैं | जो प्रातः-सायं दोनों समय 
इस पाठका ज्योंग करता है; वह निष्पाप हो जाता है। घर्म 


अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करता है। इस अथर्वश्वीषकों; 
जो शिष्य न हो; उसे नहीं देना चाहिये | जो मोहके कारण 
देता है, वह पातकी हो जाता है। सहख बार पाठ करनेसे 
जिन-जिन कासनाओंका उच्चारण करता है; उन-उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
गणपतिको स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिको उपवास करके जपता है, वह विद्यावान हो 
जाता हैं | यह अथरवंण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चवरण करना जानता है; वह कदापि भयकों नहीं प्राप्त 
होता । जो दूर्वाछुरोंके द्वारा मगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुबेरके समान हो जाता है। जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता है, वह यशखस्री होता है; वह मेधावी होता है। जो 
सहख लड॒डुओं ( मोदकों ) के द्वारा यजन करता है, वह वाडिछत 
फलको प्राप्त करता है | जो घुतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ ग्रास करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता 
है। आठ ब्राह्मणोंको सम्यक्‌ रीतिसे अहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है। सर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविष्नसे मुक्त 
हो जाता है; महापातकसे मुक्त हो जाता है; महान्‌ दोषसे मुक्त 
हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वश्ञ हो जाता है; 
सर्वज्ञ हो जाता है। 


॥ अथर्वेवेदीय गणपत्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>> बिक 


शान्तिपाठ 
$ भद्रं कर्णेमिः शरृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


खिरेर्रैस्तुष्॒वा *सस्तनूभिव्येशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो चृद्धअवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सखस्ति नसस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ।। 
3० दान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!] 


_++++५#5७०७:2-59------ 


# “एकदन्ताय विद्धहे बक्रतुण्डाय धीमहि । तन्ों दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ।! 
| नमो आ्तपतये नमो गणपतये नमः अमथपतये नमस्तेउस्तु रूम्बोदरायेकदन्ताय विश्वविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूतेये नमो नमः। 


॥ # श्रीपरमात्सने नमः ॥ 


सामवेदीय 


जाबालदशनोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


$» आप्यायन्तु ममाद्गानि वावश्राणथ्लु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिष्द 
माह ब्रक्न निराकु्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति; !!! 
प्रथम खण्ड 
योगके आठ अड्ग और द्स यमोका वर्णन 


सम्पूर्ण भूतोंकी उत्तत्ति और पालन करनेवाले चतु- 
भुंज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रूपमें 
अवतीर्ण हुए। दत्तात्रेयजी योग-साम्राज्य (के अधिपति-पद्‌) पर 
दीक्षित हैं--वे योगमार्गके सम्राट्‌ हैं। उनके शिष्य मुनिवर्य 
साह्कति नामसे प्रसिद्ध थे । वे गुरुके बढ़े ही भक्त थे। एक 
दिन एकान्तमें गुरुजीकी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोड़- 
कर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ ! आठ अज्ञाॉसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूबंक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे 
मैं जीवन्मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-३ ॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेबने कहा--साहछुते ! सुनो, मैं तुम्हे 
आठ अज्ञलॉसहित योगदर्शनका उपदेश करता हूँ। अह्मव्‌ ! 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा; ध्यान 
और समाधि--ये थोगके आठ अज्ज हैं | इनमेंसे यमके दस 
भेद हैं---अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य) 
दया, आजंब (सरलता ), क्षमा; ध्रति; परिमित आहार 
और बाहर-मीतरकी पवित्रता || ४-६ ॥ 

“तपोधन ! बेदमें बतायी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी ओर शरीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट दिया जाता 
या उसका प्राणोंसे बियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है; इसके सिव्रा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिंसा- 
का स्वथा त्याग ही अहिंसा है ) | मुने ! आत्मा सत्र व्याप्त 

है; उसका शस्त्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता । 


हाथों या इन्द्रियोंके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नहीं है--इस प्रकारकी जो बुद्धि है; उसे ही वेदान्तवेत्ता 
महात्माओंने श्रेष्ठ अहिंसा बताया है। मुनीश्वर ! नेत्र आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा जो जिस रूपमें देखा; सुना, यूँचा और 
समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूपमें वाणीदहरा ( अथवा 
संकेत आदिके द्वारा ) प्रक८ करना सत्य है| ब्रह्मन्‌ | इसके 
सिवा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य- 
खरूप परत्रह्म परमात्मा ही है; परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकारका जो निश्चय 
है, उसीको वेदान्तश्ञानके पारगामी विद्वानोंने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है| दूसरेके रत्न, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर 


एक तृणके छिये भी मन ने चलाना--दूसरोंकी 


छोटी या बड़ी किसी भी वस्तुके लिये मनमें कभी छोम न 
लाना ही अस्तेय है।विद्दान्‌ महापुरुषोंने इसीकों अस्तेय 
( चोरी न करना ) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने ! जगतके 
समस्त व्यवहारोंमें अनात्मबुद्धि रखकर उन्हें आत्मासे दूर रखने- 
का जो भाव है, उसीको आत्मज्ञ महात्माओंने अस्तेय कहा 
है । मन, वाणी और शरीरके द्वारा स्लियोंके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकाढुमें ( घर्मबुद्धिसे ) केवछ अपनी ही पत्नीसे 
सम्बन्ध--यही ब्रह्मचर्य कहा गया है | अथवा काम-क्रोधादि 
शत्रुओंको संताप देनेबाले मुनीश्वर ! मनको परबह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमें संचरित करना--छगाये रखना ही सर्वोत्तम 


खण्ड २ ] 


ब्रह्मचय है | सब प्राणियोंकों अपने ही समान समझकर उनके 
प्रति मन; वाणी और दरीरद्वारा आत्मीवताका अनुभव करना 
( अपनी ही भाँति उनके दुःखकों दूर करने और उन्हें 
सुख पहुँचानेकी चेश करना ) ही वेदान्तबेत्ता महात्माओंके 
द्वारा दया कही गयी है। पुत्र, मित्र; स्री, शत्रु तथा अपने 
आत्मामें भी सदा मनका एक-सा भाव रखना ही मेरी 
इृष्टिमें आजंव ( सरलता ) है--सर्त्र समतापूर्ण भात्रकों ही 
मैं आजव कहता हूँ । मुनिश्रेष्ठ | शत्रुआँद्वारा मन; वाणी 
और दशरीरसे मी मलीमाँति पीड़ा दी जानेपर भी बुद्धि 
तनिक भी क्षोम न आने देना ही क्षमा है | बेदसे ही 
(वैदिक आज्ञाओंके पालनसे ही) संसारको मोश्षकी प्रासि होती 
है, अन्यथा नहीं--इस प्रकारका जो दृढ़ निश्चय है; उसीको 
वेदिकोंने श्ति कहा है | अथवा मैं आत्मा हूँ, आत्मासे 
भिन्न दूसरा कुछ नहीं हूँः---इस निश्चयसे कभी विचल्ित न 
होनेवाली जो बुद्धि है, वही सर्वोत्तम ध्ृृति है। थोड़ी मात्रामें 
शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करना; उदसके दो भाग अन्नसे 
और एक अंशकों जलसे पूर्ण करके चतुर्थ अंशको खाली 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


० है 


रख छोड़ना--इस प्रकार जो योगमार्गके अनुकूछ भोजन 
है, वही परिमित आहार कहा जाता है। महामुने ! मिद्दी 
और जछसे जो अपने शरीरके मलको छुड़ाया जाता है, उसे 
बाह्य शौच कहते हैं तथा मनके द्वारा शुद्ध भावोंका जो मनन है; 
उसे मानसिक शौच माना गया है। इसके अतिरिक्त मनीषी 
महात्मा मैं विश्युद्द आत्मा हूँ? इस ज्ञानकों ही सर्वश्रेष्ठ शोच 
( पवित्रता ) कहते हैं। यह शरीर अत्यन्त महिन है ओर 
देहधारी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, इस प्रकार शरीर और 
आत्माका अन्तर जान लेनेपर किसको पविन्न किया जाय [ 
सुब्रत | जो मनुष्य शान-शौचका परित्याग करके बाह्य शौचमें ही 
रमा रहता है; वह मूढ़ सुवर्णकों त्यागकर मिद्दीके ढेलेका संग्रह 
करता है | ज्ञानरूपी अमृतसे तृत्त एवं इृतार्थ हुए योगीके 
लिये कोई भी कतंव्य शेष नहीं रहता; यदि रहता है 
तो वह तच्ववेत्ता नहीं है। आत्मज्ञ महात्माओंके लिये तीनों 
लोकोंमें भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिये मुने ! तुम 
सब प्रकारसे प्रयक्ष करके अहिंसा आदि साधनोंके दारा 
अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्माकों अविनाशी ब्रह्मखरूप 
समझो? ॥ ७-२५ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड सम्ताप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
हे दस नियमोका वर्णन 


(तप; संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजा, सिद्धान्तश्रवण; 
छजा, मति; जप और ब्रत--ये दस नियम कहे गये हैं; इनका 
क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो | वेदमें बताये हुए; प्रकारसे 
कृच्छ और चान्द्रायण आदि ब्तोंद्वारा जो शरीरकों सुखाया-- 
उसे क्षीण किया जाता है, उसे ही ब्िद्वान्‌ पुरुष तप कहते 
हैं। मोक्ष क्या है तथा आत्मा केसे और किस हेठुसे संसार- 
बन्धनको प्रास हुआ है, इन सब बातोंके विचारकों ही तस्वज्ञ 
विद्वान तप कहते हैं। देवेच्छासे जो कुछ मिल जाय; 
उतनेसे ही मनुष्योंके हृदयमें जो सदा प्रसन्नता बनी रहती 
है, उसीको ज्ञान-मार्गपर चलनेवाले विद्वान संतोष मानते 
हैं । अथवा सत्र आसक्तिरहित होकर ब्रह्मा आदि देवताओं- 
के लोकतकके सुखोंसे वैराग्य होनेके कारण जो मनमें एक 
स््राभाविक प्रसन्नता बनी रहती है, महात्मा पुरुष उसीकों 
उत्तम संतोष मानते हैं। वेदों और स्मृतियोंमें बताये हुए. 
धर्मपर दृढ़ विश्वस होनेकों ही आस्तिकता कहते हैं । क्लेशमें 
पढ़े हुए, वेदज्ञ पुरुषषोकों जो न्यायोपार्जित घन अथवा अन्य 
आवश्यक वस्तुएँ दी जाती हैं; उसीको मैं दान कहता हूँ || १-७ |॥ 


'राग आदि दोषोंसे रहित हृदय, असत्य आदिसे अवूषित 
वाणी और हिंसा आदि दोणोंसे मुक्त जो ( भगवत्‌- 
प्रीत्यर्थ ) कर्म हैं, उन्हींका नाम ईश्वर-पूजन है। सत्य, ज्ञान; 
अनन्त; सर्वोत्कृष्ठ, नित्य---अविचल एवं परमानन्दस्वरूप चही 
अपना अन्‍्तर्यामी आत्मा है---इस सिद्धान्तकों बारंबार सुनना 
ही सिद्धान्त-अवण जानना चाहिये। वेदिक तथा छौकिक 
मार्गमें जो निन्दित कर्म माना गया है, उसको करनेमें जो 
स्वाभाविक संकोच होता है, उसे ही छज्जा कहा गया है। 
गुरुजनोंके कहनेपर भी वेद-विरुद्ध मार्गसे सम्बन्ध न रखते 
हुए. सम्पूर्ण वैदिक उपदेशोमें जो पूर्णतः श्रद्धा होती है, उसी- 
का नाम मति है। वेदोक्त रीतिसे ही मन्त्रोंकी बार-बार 
आइत्तिकों जप कहते हैं। इसके अतिरिक्त वेदोंकी ही भाँति 
कल्पसूत्र, धर्मशासत्र, पुराण ओर इतिहासमें जो मनकी बृत्तियोँ- 
को निरन्तर छगाये रखना है---अर्थात्‌ इतिहास-पुराण आदिका 
जो सदैव अनुशीछन करना है; उसीको मैं जप कहता हूँ | जप 
दो प्रकारका बताया गया है--वाचिक और मानसिक | वाचिक 
जप «उच्चे”श ओर “उपांझः--दो प्रकारका माना गया 
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है | इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रकारका है। उच्चखरसे किये जानेवाले जपकी अपेक्षा 
उपांशु जप ( अत्यन्त मन्दखरसे किया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम - बताया गया है। इसी प्रकार उपांशुकी अपेक्षा 
मानसिक जप सहरगुना श्रेंह कहा गया है । उच्चखरसे 


'$ जावालद्शनोपनिषद्‌ # 
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किया गया जप सब लोगोंको यथावत्‌ फर देनेवाढा होता 
है; परंतु यदि उस मन्त्रकों नीच पुरुषोंने अपने कानोंसे 
सुन लिया तो वह निष्फल हो जाता है (शास्त्रीय पर्वोपर 
उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
व्रत कहत्यता है )? ॥ ८-१६ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


अ-++++ ऊँ जकलसलस्‍श 


तृतीय खण्ड 
नो प्रकारके योगिक आखनोंका वर्णन 


धमुनिश्रेष्ठ आसन नी प्रकारके है---स्वस्तिकासन; गोमुखासन, 
पद्मासन, वीरासन; सिंहासन; भद्गासन, मुक्तासन, मयूरासन 
और सुखासन | घुटनों और जाँषोंके बीचमें अपने दोनों 
पैरोंकी भलीमोति रखकर ग्रीवा, मस्तक और झरीरको 
समभावसे धारण किये रहना खस्तिकासन कहलाता है; 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पेरके गुल्फ 
( टखने ) को बायीं ओरके प्रृष्ठभागतक और बायें पैरके 
गुल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरके प्रष्ठभागतक ले जाय; 
इसीकों गोमुखासन कहते हैं | विप्रवर ! दोनों पेरोंकों दोनों 
जॉँधोंपर ( व्युक्कमसे अर्थात्‌ बायें पेरको दाहिनी जॉघपर 
और दाहिने पैरको बायीं जाँघपर ) रखकर उनके अँगूठोंको 
दोनों हाथोंसे पीठके पीछेसे पक्रढ़ छे । यही पद्मासन 
है | यह सम्पूर्ण रोगोंका भय दूर करनेवाछा है । 
बायें पेरकों दाहिनी जाँघपर रक्‍्खे और दशरीरकों 
सीधा रखकर बैठे; इसको बीरासन कहा गया है। ( दोनों 
टखनोंकों अण्डकोषके नीचे सीबनीके दोनों पाश्चोमें ले 
जाय और उन्हें इस प्रकार रक्‍्खे कि बायें टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पार्थ ओर दायें टखनेसे सीवनीका बायाँ पार्श 
लगा रहे | फिर दोनों हार्थोंकों वुटनोंपर रखकर सब अँगुलियों 
को फैला दे। मुँहको खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकाके 


अग्रमागपर दृष्टि जमाये रकखे । यह योगियोंद्वारा सदा 
सम्मानित होनेवालछा सिंहासन कहा गया है | ) दोनों टखनों- 
को अण्डकोषके नीचे सीवनीके दोनों पार्श्रमागोंमें ( इस 
प्रकार ) छगाकर रक्खे ( कि पैरोंका अग्रमाग पीछेकी ओर 
मुड़ा रहे ) और दोनों हाथोंसे पार्थभाग और परोंको दृढ़ता- 
पूर्वक बाँधकर स्थिरभावसे बैठ जाय--यह भद्गासन है, जो विष- 
जनित रोगका नाश करनेवाला है। सीवनीकी सूक्ष्म रेखाकों 
बायें टखनेसे दबाकर उस बायें टखनेको फिर दायें 
ट्खनेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता है। म॒ने ! लिझ्ञके 
ऊपरी भागमें बायें टखनेकी रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
टखनेकों रख दे तो यह भी मुक्तासन कहलाता है । सुनिश्रेष्ठ ! 
अपनी दोनों हथेलियोंकों प्रथ्वीपर टिकाकर, कोहनियाँके 
अग्रभागकों नाभिके दोनों पाश्वेमें छगाये | फिर एकाग्रचिच हो 
सिर ओर पैरको ऊँचा करके आकाशरमें दण्डकी माँति ( पृथ्वी- 
के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरासन हैं; जो 
सब पार्पोका नाश करनेवाला है| जिस-किसी प्रकार बेठनेसे 
सुख ओर घैर्य बना रहे; वह सुखासन कहा गया है। 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय ले। जिसने आसन 
जीत लिया; उसने मानों तीनों छोक जीत लिये | साझुते ! 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया 
करो? ॥ १-१३॥ 


॥ ठुतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
-“(*3$मफ्रिदरी.०->« 
चतुर्थ खण्ड 
नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मक्ञानकी महिमा 


'साझ्ुते | मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अंगुलका 
होता है। इस शरीरका जो मध्यमाग है; उसमें अभिका स्थान है। 
उसका रंग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसकी 
आकृति त्रिकोण है। यह मैंने तुमसे सत्य बात बतायी है। 
गुदासे दो अंगुल ऊपर ओर छिछ्ढसे दो अंगुछ नीचेका 


जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो । 
वही मूलाधार है| मुनिश्रेष्ठ | बहाँसे नो अंगुछ ऊपर कन्द- 
स्थान है। उसकी लंबाई-चोड़ाई चार-चार अंगुरूकी है और 
आकृति मुर्गीके अंडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुज्ञच ! उस कन्दस्थानके 


खण्ड ४ ] 


*# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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मध्यभागमें नामि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। 
कन्दके मध्यभांगमे जो नाड़ी है। उसका सुघुम्नाके 
नाससे वर्णन हुआ है | उसके चारों ओर २ हजार नाड़ियाँ 
हैं । उनमें चोदह प्रधान हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--.पुषुम्ना, पिज्लछा, इंडा, सरस्वती; पूषा। वरुणा। हस्ति- 
जिहा; यशखिनी, अलूम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनीः 
शह्लिनी और गान्धारा | ये ही चौदह नाड़ियाँ प्रधान मानी 
गयी हैं । इन चोदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान हैं । 
इनमें भी एक ही नाड़ी--सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। मुने ! वेदान्त- 
शासत्रके श्ञाता विद्वानोंने इसे ब्रह्मनाड़ी कहा है | पीठके 
अध्यमागमें जो बीणादण्ड ( मेरुदण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
हड्डियोंका समुदाय है, उससे होकर सुषुम्नानाड़ी मस्तकतक 
पहुँची हुई है | मुने | नामि-कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है। वह अष्टप्रकृतिरूपो मानी गयी है| वह वायुकी 
यथावत्‌ चेष्ठा ओर जल तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा 
'नामि-कन्दके दोनों पाश्वोंको घेरकर स्थित रहती है तथा बह्ारन्श्रके 
मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है । सुघुम्नाके 
वाम-भागमें इडा और दक्षिण मागमें पिज्ञछा स्थित है । सरस्वती 
और कुह--े दोनों सुषुम्नाके उभय पाश्चोमें स्थित हैं । 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमशः इडाके प्रृष्ठ और पूर्व 
भागोंमें स्थित हैं। पूष्रा और यशस्विनी क्रमदः पिज्ञऊाके प्रष्ठ और 
पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुद्ट ओर हस्तिजिह्ाके बीचरमें 
विश्वोदरा , नाड़ी है | यशखिनी और कुहूके मध्य 
भागमें वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूषा और सरखतीके 
सध्यमें पयस्विनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी है। 


गान्धारा और सरस्तीके बीचमें शह्लिनीका स्थान है। 


अ्म्बुसा नामिकन्दके मध्यमागसे होती हुई गुदातक फेंडी 
हुईं है। सुघुम्नाका दूसरा नाम राका है। उसके पूर्वभागमें 
कुहू नामकी नाड़ी है | यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
स्थित है । इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है | 
ड्डा नामकी नाड़ी बायीं नासिकातक स्थिते हैं। यशस्विनी 
नाड़ी दायें पेरके अँगूठेतक फेली हुई है। पूषा पिज्ञछाके 
प्ृष्ठभागसे होती हुईं दायें नेत्रतक फेली हुई है और 
'पयख्नी नाड़ी विद्वानोद्धारा दाहिने कानतक फेली हुईं बतायी 
जाती है। सरस्वती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्ातक फैली हुईं 


है । हस्तिजिह्या नाड़ी बायें पेरके अँगूठेतक स्थित है । शह्िनी 


१. पृथ्वी, जलझ, तेज, वायु; आकाश, मन, वुद्धि और 
अहज्लार--ये आए प्रकृतियाँ हैं । 


नामकी जो नाड़ी बतायी गयी है, वह बायें कानतक फेली 
हुई है । गान्धाराकी स्थिति वेदान्तशोंद्वारा बायें नेत्रतक 
बतायी गयी है। विश्वोदरा नामकी नाड़ी नामिकन्दके मध्यमें 
स्थितहै॥ १-२२ ॥ 


“प्राण, अपानः व्यान) समान) उदान) नाग) कूर्म, कृकर 
( कृकछ ), देवदत्त और धनअ्ञय--ये दस प्राणवायु सब 
नाड़ियोंमें सश्लरण करते हैं। इन दर्सोंमें प्राण आदि पॉच 
ही मुख्य हैं | सुब्रत | इन पाँचोंमें भी प्राण और अपान ही 
श्रेष्ठ एवं आदरणीय माने गये हैं। इनमेंसे प्राण नामक वायु 
मुख और नासिकाके मध्यमागर्में, नाभिके मध्यभागमें तथा 
हृदयमें नित्य निवास करता है। अपान वायु गुदा; छिज्ञ, 
जांघों, घुटनों, सम्पूर्ण उदर, कठि; नामि तथा पिण्डलियोंमे भी 
सदा वर्तमान रहता है | व्यान वायु दोनों कानों, दोनों नेत्रों, 
दोनों कंधों, दोनों टखनों; प्राणके स्थानों और कण्ठमें भी 
व्याप्त रहता हैं । उदान वायुकी स्थिति दोनों हार्थों 
और पेरोंमें जाननी चाहिये। समान वायु निःसंदेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है |नाग आदि पाँचों वायु चमड़ी 
ओऔर हड्डी आदियमें रहते हैं ॥| २३--२९ ॥ 


'साछ्ुते ! उच्छुवास और निःश्वास ( श्वासकी भीतर छे 
जाना और बाहर निकालना ) और खाँसना---ये प्राणवायुके कार्य 
हैं। मल-मूजादिका त्याग अपान वायुका कार्य है। मुनिपुद्ञब ! 
समान वायु सब शरीरकों सम अवस्थामें रखता है। उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है। वेदान्ततच्छके ज्ञाता 
विद्वानोंका कहना है कि व्यानवायु ध्वनिका व्यज्ञक है| 
महामुने ! डकार, वमन आदि नाग वायुका कार्य है। शरीरमें 
शोभा आदिका सम्पादन धनज्ञय वायुका कार्य बताया गया है। 
आँखाोंका खोलना, मीचना आदि कूर्म नामक वायुकी 
प्रेरणासे होता है | कृकर ( कृकछ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है। तन्द्रा और आलूस्य देवदत्त वायुका कार्य 
बताया गया है || ३०--३४ || 


“ने ! सुषुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाके देवता 
भगवान्‌ विष्णु हैं। पिद्धला नाड़ीके ब्रह्माजी और सरखती 
नाड़ीके विराट देवता हैं। पूष्ाके देवता पूधा नामक आदित्य हैं। 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिहा नामक नाड़ीके 
वरुण देवता हैं । मुनिश्रेष्ठ | यशस्विनी नाड़ीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं| जल्खरूप वरुण ही अल्म्बुसा नाड़ीके देवता भाने 
गये हैं । कुहकी अधिष्ात्री देवी क्षुधा हैं । गान्धारीके 
चन्द्रमा देवता हैं | इसी प्रकार शद्धिनीके देवता भी चन्द्रमा 


उण्ड हु 


* जाबालद्शनोपनिषद्‌ # 
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ही हैं| पयस्विनीके देवता प्रजापति हैं । विश्वोदरा नाड्रीके 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव हैं || ३५--३८ ॥ 


“ेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मुनीश्वर | इडा नामकी नाडीमें नित्य 

ही चन्द्रमा सभ्चार करते हैं और पिज्ञछा नाड़ीमें सूर्यदेव 
सब्चरण करते हैं | पिद्गला नाड़ीसे इडा नाड़ीमें जो संवत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यका संक्रमण होता है; उसे वेदान्ततल्वके 
ज्ञाता महर्षियोंने उत्तरागण कहां है। इसी प्रकार इडासे 
पिड्लामें जो प्राणात्मक सूर्यका संक्रमण होता हैं, वह दक्षिणायन 
कहा गया है। जब ग्राण इडा और पिज्ञलाकी संधिमें आता 
है, उस समय हे पुरुषश्रेष्ठ | इस शरीरके भीतर अमावस्या 
कही जाती है। जब प्राण मूलाधारमें प्रवेश करता हैं; उस 
समय हे तापसोमे श्रेष्ठ विद्वद्दर ! तपस्वियोंने आद्य विधुष 
नामक योगका उदय कहा है। मुनिश्रेष्ठ ! जब प्राणवायु मूर्द्धा 
( सहखतार ) में प्रवेश करता है, उस समय तत्त्वका विचार 

करनेवाके महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगकी स्थिति बतायी 

है। समस्त उच्छवास और निःश्वास मास-संक्रान्ति माने गये 
हैं। इडा नाड़ीद्वारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्थानपर आ जाता 

है, तब हे तत्वशशिरोमणि ! चन्द्रअहण-काऊ कहा जाता है । 
इसी प्रकार जब प्राण पिद्चछा नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके स्थानपर 

आता है तब हे मुनिवर ! सूर्यग्रहणकी वेछा होती है || ३१९---४७॥| 


धअपने शरीरमें मस्तकके स्थानपर श्रीरेंठ नामक तीर्थ 
है। ल्छाटमें केदारतीर्थ है । है महाप्राश | नासिका और दोनों 


भौंहोंके मध्यमें काग्मीपुरी है। दोनों स्तनोंकी जगहपर कुरुक्षेत्र, 


है। हृदयकमलमें तीर्थराज प्रयाग है। हृदयके मध्यमागर्मे 
चिदम्बरतीर्थ है। मूलाधार-स्थानमें कमलालय तीर्थ है | जो इस 
आत्मतीर्थ (अपने मीतर रहनेवाले ) का परित्याग करके बाहरके 
तीथोंमें भठकता रहता है; वह हाथमें रक्खे हुए. बहुमूल्य रत्को 
त्यागकर काँच खोजता फिरता है | मावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थ है। भाव ही सम्पूर्ण कमोमें प्रमाणभूत है। पत्नी और 
पुत्री दोनोंका आलिज्जन किया जाता है; किंतु दोनोंमें मावका 
ब्रहुत अन्तर होता है; पत्नीका आलिज्ञन दूसरे भावले और 
उत्रीका आछिज्ञन दूसरे भावसे किया जाता है। योगी पुरुष 
प्रपने आत्मतीर्यम अधिक विश्वास और श्रद्धा रखनेके कारण 
बेलसे भरे तीथों और काष्ठ आदिसे निर्मित देवगप्रतिमाओंकी 


शरण नहीं लेते | महामुने ! बाह्मतीर्थंसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ 
ही है। आत्मतीर्थ ही मह्ातीर्थ है; उसके सामने दूसरे तीर्थ 
निरथथक हैं । शरीरके भीतर रहनेवाल्ा दूषित चित्त बाह्य- 
तीथोंमें गोते छगानेमात्रसे शुद्ध नहीं होता, जेसे मदिरासे भरा 
हुआ घड़ा ऊपरसे सैकड़ों बार जलसे धो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता है। अपने भीतर होनेवाले जो 
विषुव-योग, उत्तरायग-दक्षिणायन काछ ओर सूर्य-चन्द्रमाके 
ग्रहण हैं, उनमें नासिका और भोंहोंके मध्यमें स्थित वाराणसी 
आदि तीथ्थेमिं भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध हो 
सकता है। मुनिश्रेष्ठ | ज्ञानयोगमें तपर रहनेवाले महात्माओंका 
चरणोदक अज्ञानी मनुष्योंके अन्तःकरणकों शुद्ध करनेके 
लिये उत्तम तीर्थ है || ४८--५६ || 

“शिवस्वरूप परमात्मा इस शरीरमें ही प्रतिष्ठित हैं; इनको 
न जाननेवाल मूढ़ मनुष्य तीर्थ, दान, जप; यज्ञ, काठ और पत्थर- 
में ही सदा शिवको ढूँढ़ा करता है। साइूते | जो अपने भीतर 
नित्य-निरन्तर स्थित रहनेवाले मुझ परमात्माकी उपेक्षा करके 
केबल बाहरकी स्थूछ प्रतिमाका ही सेवन करता है, वह हाथ- 
में रक्खे हुए अन्नके ग्रासकों फेंककर केत्छ अपनी कोहनी 
चाटता है। योगी पुरुष अपने आत्मामें ही शिवका दर्शन 
करते हैं, प्रतिमाओंमें नहीं। अज्ञानी मनुष्योंके हृदयोंमें 
भगवानके प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके लिये ही प्रतिमाओंकी 
कल्पना की गयी है || ५७--५९ ॥ 

“जिससे मिन्‍न म कोई पूर्व है न पर ( न कारण है, न 
कार्य ), जो सत्य, अद्वितीय और प्रज्ञानधनस्वरूप है, उस 
आनन्दमय ब्रह्मको जो अपने आत्माके रूपमें देखता है, वही 
यथार्थ देखता है | महामुने ! यह मनुष्यका दारीर नाड़ियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारिहीन है। इसके प्रति आत्मभाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करों कि थमैं? 
ही परमात्मा हूँ । जो इस शरीरमें रहकर भी इससे सदा 
भिन्‍न है, महान्‌ है, व्यापक है ओर सबका ईश्वर है, उस 
आनन्दस्वरूप अविनाशी परमात्माकों जानकर धीर पुरुष कभी 
शोक नहीं करता || ६०--६२ ॥ 

'मुने | ज्ञानके बलसे भेदजनक अज्ञानका नाश हो जानेपर 
कौन आत्मा और ब्रह्ममें मिथ्या मेदका आरोप करेगा? | ६३ ॥ 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
>ब जि व की ज- 
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ल्ललल्््््च्च्लय््च्स््ख्च््सच्च्््ख्ल्स्च्स्ल्स्च्च्््च््अ्््च््च्चलचचसत 


पश्चम खण्ड े 
नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियाँ 


साडन्क्ृतिने पूछा--“त्रह्मन्‌ ! नाड़ीकी श्॒द्धि कैसे होती 
है, यह मुझे ठीक-ठीक और संक्षेप बताइये जिससे कि नाड़ी 
द्विपूर्वक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए मैं जीवन्मुक्त 
हो जाऊँ? ॥ १॥ 
भगवान्‌ दत्तात्रेयने कह्ा--साइन्कृते ! सुनों) मैं संक्षेप- 
से नाड़ी-शुद्धिका वर्णन करता हूँ। शास्त्रोंके विधिवाक्यों- 
द्वारा जो कर्म बतलाये गये हैं, उनमें कतेव्यबुद्धिसे संल्म रहे । 
कामना और फल्ग्राप्तिके संकल्पकों त्याग दे। योगके यम 
आदि आठों अज्जोंका सेवन करते हुए शान्त एबं सत्यपरायण 
रहे | अपने आत्माके चिन्तनमें ही स्थित रहे ओर शानी 
महापुरुषोंकी सेवामें उपस्थित हों उनसे भलीमोति शिक्षा 
ले। तत्पश्रात्‌ पर्बतशिखर, नदी-तठ, बिल्व-बक्षके समीप; 
एकान्त वन अथवा और किसी पविन्न एवं मनोस्स प्रदेशमें 
आश्रम बनाकर एकाग्रचित्तसे वहाँ रहे । फिर वहाँ पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके किसी आसनसे बठे | ग्रीवा, मस्तक 
ओऔर शरीरकों समान भावसे रखकर मुख बंद किये हुए. 
भलीमाँति स्थिर हो जाय। नासिकाके अग्रमागपर चन्द्र- 
मण्डछकी भावना करे ओर वहाँ प्रणवके बिन्दुमें तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अम्ृतका खोत बहाते हुए नेन्रोंद्वारा प्रत्यक्ष देखे | 
उस समय चित्तकों पूर्णतः एकाग्र रखे | फिर इडा नाड्ीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके बायें छिद्गसे ) प्राणवायुकों खींच- 
कर उदरमें भर ले ओर देहके मध्यमें स्थित जो अभि है, 
उसका ध्यान करे मानो उस वायुका सम्पर्क पाकर अभिदेव 


ज्वाल्ाओंके साथ प्रज्वछित हों उठे हाँ । फिर प्रणवके 
बिन्दु और नादसे संयुक्त अभ्रि-बीज (रं) का चिन्तन 
करे | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ साधक पिज्नछा नाड़ी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुकी विधिपूर्वक शर्नेः 
दाने: बाहर निकाले | फिर पिज्ञछा नाड़ीद्वारा पूर्ववत्‌ 
प्राणवायुकों खींचकर अपने भीतर भर ले और अभिबीजका 
चिन्तन करे | उसकेबाद इडा नाड़ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे | इस प्रकार एकान्तर्में छगातार तीन-चार 
दिनोंतक अथवा प्रतिदिन तीनों संध्याओंमें तीन-चार या छः 
बार यह क्रिया करे | इससे उसकी नाड़ी शुद्ध हो जाती 

स नाड़ीशुडिके पृथक चिह्न भी उपलक्षित होते 
शरीर हल्का हो जाता है, जठराम्ि उद्दीत हो जाती हैं और 
अनाइतनादकी अमिव्यक्ति होने छगती है | यह चिह्न ।सद्धि- 
का सूचक है । जबतक यह चिह्न दिखायी न दे; तबतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ || 


ध्ञथवा यह सब छोड़कर आत्मशुद्धिका अनुड्ान करे । 
यह आत्मा सदा शुद्ध, नित्य; सुखसख्वरूप तथा खयम्पकाश है । 
अज्ञानवद् ही यह मलिन प्रतीत होता है| ज्ञान होनेपर यह सदा 
विश्वुद्धरूपमें ही प्रकाशित होता है। जो शञानरू्पी जछसे 
अज्ञानरूपी मल और कीचड़को धो डालता है; वही समंदा शुद्ध 
है; दूसरा नहीं । क्योंकि वह दूसरा मनुष्य ज्ञानकी अवहेलना 
करके लछौकिक कर्मोंमें आसक्त है || १३-१४ || 


॥ पश्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥ 
>०णकई००-+ 


पृष्ठ खण्ड 
ग्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग 


'साछ्ुुते | अब मैं प्राणायामका क्रम बतलाता हूँ, इसे 
श्रद्धापूर्वक सुनो | पूरक) कुम्मक ओर रेंचक--इन तीनोंसे 
जो प्राण-संयम सम्पन्न होता है, उसे प्राणायाम कहा गया 
है । 3“कारके जो तीन वर्ण अकार; उकार और मकार 
हैं, वे क्रमशः पूरक, कुम्मक और रेचकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
बताये गये हैं | इन तीनों वर्गोका समूह ही प्रणव कहा गया है । 
अतः प्राणायाम भी प्रगवमय ही हैं। इडा नाड़ीके द्वारा बायुकों 
भीरे-घीरे मीतर खींचकर उसे उदरमें में. और वहाँ 
स्थित पोड्शमात्राविशिष्ट अकारका चिन्तन करे। तत्पश्चात्‌ 


उस उदरमें भरी हुई वायुकों कुछ काछतक धारण 
किये रहें और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उकारके 
खरूपका चिन्तन करते हुए, प्रगवका जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हों) जपमें संलझ रहकर वायुकों घारण 
किये रहे । तदजन्तर विद्वान पुरुष बत्तीस मात्रासे विशिष्ट 
मकारका चिन्तन करते हुए, पिल्लछा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे 
उस भरी हुई वायुकों बाहर निकाले । यह एक प्राणायाम 
है | इसी पक्तार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥| 


धपुनः पिज्चछा नाड़ीके छारा वायुको धीरे-धीरे भीतर 
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भरते हुए, घोडश मात्रासे विशिष्ट अकारस्वरूप प्रणवका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करें। जब वायु भर जाय तब 
विद्वान्‌ पुरुष मन और इन्द्रियोंको वश्में रखते हुए. चौसठ 
मात्राओँसे विशिष्ट उकारके स्वरूपका कुछ काछतक चिन्तन 
करे और प्रणवका जप करते हुए वायुकी धारण किये रहे । 
इसके बाद बत्तीस मात्राओँंसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते 
हुए, इडा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसी प्रकार इडा नाड़ीके छारा वायुकों भरते हुए पुनः 
अभ्यास करे। मुनीश्वर | इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये | नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छः 
महीनोंमें ज्ञानवान्‌ हो जाता है। एक वर्षतक पूर्वोक्त प्रकारसे 
प्राणायाम करनेसे साधकको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। 
इसलिये ग्राणायामका नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुष्य योगाम्यासमें संछगन और सदा अपने धर्मके पालनमें 
तत्पर है; वह प्राणायामकरे द्वारा ही ज्ञान प्रात्त करके संसारसे 
मुक्त हो जायगा | ७-११ | 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुकोीं उदरके भीतर भरा जाता 
है, वह पूरक है | जलूसे भरे हुए. कुम्म ( घड़े ) की भाँति 
वायुकों उदरमें धारण किये रहना कुम्मक कहत्णता है और 
उस वायुकों पुनः उदरसे बाहर निकाछना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३॥ 


जो प्राणायाम प्रस्वेदगनक होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय शरीरमें पसीना निकछ आता है, वह सब प्राणायामों- 
में अधम माना गया हैं | यदि प्राणायाम करते समय 
शरीरमें कम्पन होने छगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्रणायाम 
समझना चाहिये; तथा यदि ग्राणायामके समय छारीर 
ऊपरको उठता हुआ-सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है। जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास करता रहे । 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके समन्न हो जानेपर विद्वान्‌ पुरुष सुखी 
हो जाता है | सुब्रत | प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
और विज्ञुद्ध चित्तमें अन्तःप्रकाशस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वका 
साक्षात्कार होने छूगता है। प्राणायाममें संलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका ग्राण चित्तके साथ संयुक्त हो परमात्मामें 
स्थित हो जाता है और उसका शरीर कुछ-कुछ ऊपरको 
उठने लगता है | इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है | रेचक 
ओर पूरक छोड़कर विशेषतः कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये | यों करनेवाल्य योगी सब पापोंसे मुक्त होकर 
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उत्तम ज्ञानकों प्राप्त कर लेता है। वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर विजय पा जाता है । उसके शरीरमें बालोंका 
पकना आदि दोष दूर हो जाते हैं। प्राणायाममें अनन्य निष्ठा 
रखनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रय्ष करके प्राणायामोंका अभ्यास करे || १४-२० ॥ 
धमुब्रत ! अब मैं प्राणायामके विनियोग ( रोगविशेषकी 
निवृत्तिके लिये उपयोग ) बतलाता हूँ। दोनों संध्याओंके 
समय अथवा ब्राह्मवेलामें अथवा मध्याहके समय सदा बाहरकी 
वायुकों भीतर खींचकर उदरमें भरने तथा उदर, नासिकाके 
अग्रभाग, नामिके मध्यमाग और पेरके अँगूठेमें उस वायुको 
धारण करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षोतक जीवित रहता है। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
मुनीश्वर ! नासिकाके अग्ममागमें धारण करनेसे भी प्राण- 
बायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिके मध्यमागमें धारण 
करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है | बल्नन्‌ ! पैरके 
अँगूठेमं वायुका निरोध करनेसे शरीरमें हल्कापन आता है | 
योगका साधन करनेवाछा जो मनुष्य सदा जिह्नाके द्वारा वायु 
खींचकर उसे पीता रहता है; वह थक्रावट और जलनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता है। जिह्ना्व।रा वायुकों खींचकर उसे जिह्ा- 
के मूलभागमें ही रोक दें ओर शान्तमावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे | यों करनेसे वह सब प्रकारके सुख ज्ाप्त कर लेता 
है। जो इडा नाड़ीके द्वारा वायुको खींचकर उसे भोंहोंके बीचमें 
धारण करता और ( मावनाद्वारा ) विज्वुद्ध अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। बेदिक तत्त्वको 
जाननेवाले साक्ुुति मुनि | इडा और पिज्ञछा नाड़ियोंके द्वारा 
वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओंके समय जिह्ाद्वारा धीरे-धीरे वायुकी भीतर खींच- 
कर और पूर्वोक्त अम्रतपानकी भावना करते हुए, उसे नामिमें 
रोके रहे तो वात और पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट 
हो जाते हैं | दोनों नासिका-छिद्रोंद्ारा वायुकी भीतर खींचकर 
यदि उसे दोनों नेत्रोंमे धारण करे तो नेत्रके रोग नष्ट हो 
जाते हैं और कानोंमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते हैं। इसी प्रकार वायुकी भीतर खींचकर यदि उसे 
मस्तकमे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 
साझुते ! ये सब मैंने ठमसे सच्ची बातें बतायीं हैं।| २१--३१॥ 
“एकाग्रचित होकर ख़स्तिकासनसे बैठे और प्रणबका 
जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुकों ऊपरकी ओर उठाये 
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और कान आदि इन्द्रियोंको दोनों हाथोंसे भढीमॉति दबाये 
रक्ले--दोनों अँगूठोंसे दोनों कानोंकों ढक छे, दोनों तर्जनी 
अँगुलियोंसे दोनों नेत्र आच्छादित कर छे तथा अन्य दो-दो 
अँगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंको बंद कर ले; इस प्रकार 
ऊपरकी सब इन्द्रियोंकी आच्छादित करके उस वायुकों तबतक 
मस्तकमें धारण किये रहे, जबतक जानन्दमय अमृतका आविर्माव 
न हो जाय । महाम॒ने ! यों करनेसे ही प्राण अक्नरन्प्रमें प्रवेश 
करता है। हे निष्पाप सांकृति | जब वायु बद्मरम्अमें प्रवेश कर जाय 
तब पहले शह्भुध्वनिके समान एक गम्भीर नाद होने लगता 
है। बीचमें वह नाद मेघकी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु भस्तकके मध्य भलीमाँति स्थित हो जाती है, उस 
समय पव॑तसे गिरते हुए. झरनेकी कछकल-ध्वनिके समान 
आब्द होने छगता है। महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते हुए साक्षात्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ शान होता 
है और उस योगके प्रभावसे संसार-बन्धनका नाश हो जाता 
है ॥ ३२-३७ ॥ 

“अब प्राणवायुकों जीतनेका दूसरा प्रकार बतलाते हैं--) 
जुदा और लिज्ञके बीचमें जो नाड़ी है, उसे सीवनी 
कहते हैं; क्योंकि वही शरीरके दो अर्धाशोंकों सीलकर एक 
करती है | बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें और बायें रखनेसे 
उस सीबनीकों स्थिरभावसे दबाकर बेठे और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमें भगवान्‌ ज्यम्बकनामक ज्योतिर्लिज्ञकी 
भावना करें । साथ ही सरसखतीदेवी और गणेशनीका मी 
ध्यान कर ले। फिर बिन्दुयुक्त प्रणयका जप करते हुए 
लिड्गकी नलीके छिद्रद्वारा आगेकी ओरसे बायुकों खींचकर उसे 
मूलाघारके मध्यमें स्थापित करे | वहाँ उस वायुकों रोकनेसे 
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बहाँकी अभि प्रदीत्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ़ हो जाती है। 
फिर उस अग्निकों साथ छेकर वायु सुधुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 
को जाने छगती है| इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है || ३८--४२ ॥ 


धमुनिश्रेष्ठ | पहले पसीना निकलना, फिर कम्पन होना 
तत्पश्चात्‌ शरीरका ऊपरकी ओर उठना--थे सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर छेनेके चिह्न हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाले पुरुषके सब रोग मूलतः नष्ट हो जाते हैं। साइुते ! 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं। बड़े ओर 
छोटे--सभी पातक नष्ट हो जाते हैं । पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम झुद्ध और दर्पणकी भाँति खच्छ हो जाता है। तत्मश्रात्‌ 
हृदयमें ब्रह्मा आदि देवताओंके छोकोंतकर्मे प्राप्त होनेवाले 
भोगजनित सुखोंके प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो संसारसे विरक्त होता है, उसे कैबल्य-मोक्षका 
साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके बन्धनों- 
का सर्वथा नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी ज्ञानमय 
अम्ृतरसका आखादन कर लिया, वह सब कार्योकों छोड़कर 
उसीकी ओर दौड़ पड़ता है | ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को शानखरूप ही बताते हैं; जिनकी दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगतूकों विषयरूपमें देखते हैं । 
आत्मखरूपका भलीमौाँति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णतः नाश 
हो जाता है । और हे महाप्राश | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी संहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी छय हो जाता है | पुण्य-पापके न रहनेसे ज्ञानी 
मनुष्यकों फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता || ४३-५१ || 


॥ षष्ठु खण्ड समाप्त ॥ ६॥ 
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सप्तम खण्ड 
प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


भहामुने | अब में प्रत्याह्ररका वर्णन करूँगा । विषयोंमें 
खभावतः विचरनेबाली इन्द्रियोंकी बल्पूर्वक वहाँसे छोटा 
लानेका जो प्रयत्ञ है, उसीको प्रत्याह्यर कहते हैं। “मनुष्य जो 
कुछ देखता है; वह सब ब्रह्म है? यों समझते हुए ब्रह्ममें 
चित्तको एकाग्र कर लेना--थह बद्षवेत्ताओंद्वारा बदलाया हुआ 
प्रत्याहार है। मनुष्य मरणकाछूतक जो कुछ भी शुद्ध या 
अश्ुद्ध कर्म करता है; वह सब परमात्माके लिये करे-- 
परमात्माकों ही उसे समपित कर दे; यह भी प्रत्याहार कहछाता 


है । अथवा नित्य और काम्य) सब ग्रकारके कर्मोको भगवान- 
की आराधनाके भावसे करें--उन कर्मेद्वारा भगवानकी 
पूजा करें; इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुकों एक 
स्थानसे खींचकर दूसरें स्थानपर स्थापित करें--दाँतके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे, कण्ठ- 
से हृदयमें ले जाय; हृदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमें 
स्थापित करें; नामि-प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके; 
कुण्डलिनीके स्थानसे हटाकर विद्वान पुरुष उसे मूल्यधारमें 


3०८ 


# जञाबालद्शनोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ९ 


स्थापित करें; तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको 
हटाकर कटिके दोनों भागोंमें ले जाय और वहसे जॉधोंके 
मध्यमागमें छे जाय । जॉधोंसे दोनों घुटनोंनें, घुटठनोंसि 
पिंडलियोंमं और पिंडलियोंसे पेरके अँगूठेमँ छे जाकर उस 
वायुकों रोके । प्रत्याहार-परायण महात्माओंने प्राचीन काल्‍से 
इसीको प्रत्याहार कहा है ॥ १--९ ॥ 

“इस प्रकार प्रत्याहारके अम्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुषके 
सब पाप तथा जन्म-मरणरूप व्याधि नष्ट हो जाती है। स्वस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरुष स्थिरभावसे बैठे और नासिकाके 
दोनों छिद्रोंसे वायुको भीतर खींचऋर उसे पेरसे लेकर मस्तक- 


तकके स्थानोंमें पूर्ण कर दे । दोनों पैरोमें, मूछाधारमें, नामि- 
कन्दमें, हृदयके मध्यभागमें, कण्ठके मूलभागमें, ताहुमें, भौंहों 
के मब्यभागमें, ललाटमें तथा मस्तकमें वायुकों धारण करे |, 
यह वायु-धारणात्मक प्रत्याहार है || १०---१२ ॥ 

धविद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देहसे आत्मजुद्धिकों हटाकर 
उसे खय॑ ही निह॑न्द्द एवं निर्विकल्पस्वरूप अपने आत्मा 
स्थापित करे | वेदान्ततत्वके जाननेवाले महात्माओंने इसीको 
वास्तविक प्रत्याहार बताया है | इस प्रकार प्रत्याहारका 
अभ्यात करनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है? ॥ १३-१४ ॥ 


॥ सप्तम खण्ड समाप्त ॥ 3 ॥ 
-+-०>्किरए 3 


अष्टप्त खण्ड 
धारणाके दो प्रकार 


'तुब्रत | अब में पञ्च घारगाओंका वर्णन करूँगा । अपने 
शरीरके भीतर जो आकाश है; उसमें बाह्य आकाशकी धारणा 
करे । इसी प्रकार प्राणमें बाहरी वायुकी, जठरानलमें बाह्य 
अमग्निकी, शरीरगत जलके अंशमें ही बाह्य जल-तत्वकी तथा 
शरीरके पार्थिव भागमें ही समस्त पृथ्वीकी धारणा करे और 
प्रयेक तत्वकी घारणाके समय क्रमशः हूं) यं, रं; वं) ढं--- 
इन बीज-मन्त्रोंका उच्चारण करे | यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी 
गयी है; यह सब पापोंका नाश करनेवाली है। पेरसे छेकर 
घुटनेतकका भाग प्रृथिवीका अंश माना गया है| घुट्नेसे छेकर 
गुदातकका भाग जलका अंश बताया जाता है | शुदासे ऊपर 
छुदयतकका भाग अम्मिका अंश है। हृदयसे ऊपर भोंहोंके 
मध्यमागतक वाथुका अंश है तथा मस्तकका भाग आकाश- 
का अंश बताया गया है । हे महाप्राज | पथिवीके भागमें ब्ह्माका, 
जल्के अंश मगवान्‌ विष्णुका, अग्निके अंश महादेवजीका, 


बायुके अंश ईश्वरका तथा आकाशके अंशम सदाशिवका ध्यान' 
करे | १-६॥ 

“अथवा मुनिश्रेष्ठ तुमसे एक दूसरी धारणाका वर्णन 
करता हूँ। बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा )में 
सबपर शासन करनेवाले बोधमय, आनन्दमय एवं कल्याण- 
खरूप परमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे | इससे सब पार्पोंकी 
शुद्धि हो जाती है। कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदिका अपने-अपने 
कारणमें छय करके सबके परम कारण, अनिरव॑च्ननीय तथा 
बुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा हैं, उनकी अपने आत्मामें 
धारणा करे---अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णवह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमें विराजमान हैं; ऐसा निश्चय करे तथा इस 
प्रकार आत्मघारणा करते समय अपने मनको सम्पूर्ण कछाओं- 
से युक्त प्रणवस्वरूप परमात्मामें ही स्थापित करे। साथ हीः 
मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंकी भी अपने-अपने विषयोसे हटाकर 
आत्मामें संयुक्त करे! ॥ ७--९ ॥| 


॥ अष्टसम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


नये फककन- 


नव खण्ड 
दो प्रकारके ध्यान तथा उनका फल 


“अब मैं संसार-बन्धनका नाश करनेवाले ध्यानका प्रकार 
बतलाता हूँ । जो समस्त संपाररूपी रोंगके एकमात्र औषध, 
ऊर्ध्व रेता, भयद्र नेन्रोंवाले, योगीश्वरोंके भी ईश्वर; विश्वरूप 
तथा मदेश्वररूप हैं, उन ऋत एवं सत्यखख॒रूप परबह्म परमात्माका 
अपने आत्मारूपसे आदरपूर्वक चिन्तन करे | अपनी बुद्धिमें 


यह निश्चय करे कि 
हूँ ॥ १-२॥ 

“अथवा ध्यानका दूसरा प्रकार यों है---जो सत्यस्वरूप, सबका 
ईश्वर, श्ञानरूप, आनन्दमंग्। अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, 
नित्य तथा आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित है, स्थुल प्रपश्यसे 


वह परब्रह्म परमात्मा में ही' 
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से भूतधारणाका खरूप स्पष्ट हों जायगा । 


स्रण्ड १० ] 


सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न है, स्पर्शम आने योग्य वायुसे 
भी विलक्षण है, नेत्रोंसे दीख पड़नेवाले अग्नितत्वसे भी 
सर्वथा भिन्न है, रसख॒रूप जल और गन्धस्वरूप प्रथिवीीसे भी 
सर्वथा विलक्षण है; जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा नहीं जाना 
जा सकता; जो अनुपम है, देहसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 
स्वरूप एवं अन्तरहित परबह्लषका अपने आत्माके झुपमें 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


७००, 


ध्यान करे; बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करें कि वह परबह्म 
परमात्मा मैं ही हूँ । इस प्रकार किया हुआ निर्विशेषका 
ध्यान मोक्षका साधक होता है ॥ ३-५ ॥ 

“इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छगे हुए महात्मा पुरुषको 
क्रमशः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत््तका विशेष ज्ञान हो जाता है; 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है? ॥ ६ ॥ 


॥ नवम॒ खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 
० 0०-.- 


दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


धअब में संसार-बन्धनका नाश करनेवाली समाधिका वर्णन 
करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एकताके विषयमें निश्चयात्मक 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि है| यह आत्मा नित्य, सर्व- 
व्यापी; कूटस्थ--एकरस एवं सब प्रकारके दोपोंसे रहित है । 
यह एक होते हुए मी मायाजनित भ्रमके कारण मिन्र-मिन्न प्रतीत 
होता है; ख्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। अतः केवल 
अद्वेत ही सत्य है। प्रपश्च या संसार नासकी कोई वस्तु नहीं 
है। जेसे आकाश ही घटाकाश और मठाकाशके नामसे 
युकारा जाता है; उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंने एक ही 
परमात्माकों जीव और ईश्वर--इन दो रूपोंमें कल्पित कर 
लिया है| मैं न देह हूँ, न प्राण हूँ; न इन्द्रियसमुदाय हूँ 
और न मन ही हूँ; सदा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण 
मैं एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा हूँ---मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकारकी 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है; वही यहाँ समाधि कहलाती 
है॥ १-५॥ 

“मैं वह परमात्मा ही हूँ, संसार-बन्धनमें बँधा हुआ जीव 
नहीं हूँ; इसलिये मुझसे भिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें 
सत्ता नहीं है। जैसे फेन और तरज्ञ आदि समुद्रसे ही उठते 
हैं और पुनः सम॒द्रमेँ ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुझमें ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है। अतः 


सृष्टिका कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे प्रथक नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रकार जिस पुरुषकों ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रूपसे अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुषार्थखरूप 
साक्षात्‌ परमाम्ृतमय परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है। 
जब योगीके मनमें सर्वत्र व्यापक आत्मचेतन्यका अपरोक्ष 
अनुभव होने छगता है, तब वह खयं परमात्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतोंको 
अपनेमें ही देखता है और अपनेकों ही सम्पूर्ण भूतोंमें 
प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है। जब 
समाधिमें स्थित पुरुष परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूतको नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म- 
खख्पसे प्रतिष्ठित होता है। जब मनुष्य केवछ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है और सम्पूर्ण जगतकों 
मायाका विलासमात्र मानता है; तब उसे परमानन्दकी प्राप्ति 
हो जाती है |? 


महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा मुनिवर साक्ृुति उस उपदेशको हृदयज्ञम 
करके अपने यथार्थ खरूपसे स्थित हो अत्यन्त निर्भय 
स्थितिमें पहुँचकर सुखसे रहने छगे ॥ ६-१३ ॥ 


॥ दम खण्ड समाप्त ॥ १०॥ 


कण जिड ८ जसविपटस.+ 
॥ सामवेदीय जाबारूद्शनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


३४» आप्यायन्तु ममाज्भानि वाक्ग्राणश्श्लु! श्रोत्रभथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्व अह्मौपनिषदं 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० झान्तिः ! शान्ति: !! शान्ति; !!] 


+*-€+ड88&22-..-+- 


॥ ४» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


शुकरहस्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीर्य करावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
3० शान्तिः | शान्ति: [! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
भगवान्‌ शांंकरका शुकदेवजीको उपदेश; तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंके षडह्लन्यास 


अब हम रहस्योपनिष्रद्की व्याख्या करते हैं | एक समय 
देवभिंगणोंने पितामह बह्याजीकी पूजा की और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-/भगवन्‌ ! हमें गूढ़ उपनिषत्तत्व बतलायें ।! तब 
ब्रह्माजीने कहा--पहले एक समय महातेजखी, समस्त वेदोके 
जाता; तपोनिधि वेदव्यासने पावतीके साथ भगवान्‌ शंकरकों 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी--| ।१॥ 

श्रीवेदव्यासजीने कहा--दिव-देव, महाग्राश, जीवके 
बन्धनको काटनेका दृढ़ व्रत धारण करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र 
शुकदेवके वेदाध्ययनके लिये किये जानेवाले उपनयन-संस्कार- 
कर्ममें यह प्रणव एबं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय 
आ गया है। अतः है जगहुरों ! आप उन्हें ब्रह्म-प्रणव एवं 
परमात्म-तत्वका उपदेश करें? || २-३ ॥ 

भगवान्‌ शद्भरने कहा--मेरे द्वारा केवल्यखरूप साक्षात्‌ 
सनातन परअक्चका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वेराग्य- 
पूर्वक सब कुछ छोड़कर खतः प्रकाशखरूपको प्राप्त कर छेगा। 
तात्पर्य यह कि मेरे द्वारा पुत्रकों ब्क्मज्ञानकका उपदेश करानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हों जायगा? || ४ ॥ 

श्रीवेदव्यासजीने प्रार्थना की--महेश्वर ! मेरे पुत्रका जो 
भी होना हो; सो हो; किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कृपासे,; आपके द्वारा ब्रह्मशानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सर्वश् हो जाय | आपकी ऋपासे वह चारों प्रकारके ( सायुज्य, 
सामीष्य; सारूप्य एवं सालोक्य ) मोक्षौंकों प्राप्त करे! ॥ ५-६ || 


श्रीवेदव्यासजीकी ऐसी प्राथना सुनकर भगवान्‌ शह्ढूर 
प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवबियोंकी सभामें उपदेश देनेके लिये 
भगवती पाव॑तीके साथ दिव्य आसनपर विराजमान हुए. । तब 
कृत-कृत्य ( सफलमनोरथ ) श्रीशुकदेवजीने आकर अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण 
की और फिर उन भगवान्‌ शह्जरसे यह प्रार्थना की-- 
“ददेवाधिदेव, सर्वज्ञ) सच्चिदानन्दखरूप, उमारमंण, भूत- 
नाथ; दयानिधे | आप प्रसन्न हों। आपने मुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रणवात्मारूप ) एवं उससे परे स्थित परम ब्रह्मका 
उपदेश तो कर दिया; अब मैं विशेषतः 'तस्वमसि?, अज्ञान 
बह्म! प्रथति चारों महावाक्योंका पडद्भन्यास क्रमपूर्वक सुनना 
चाहता हूँ | सदाशिव प्रभो ! अब कृपा करके आप उनका 
रहस्य बतलायें! || ७-११ ॥ . 


भगवान्‌ सदाशिव बोले--'हे ज्ञाननिधि शुकदेवजी | 
मुने | तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो । तुम्हें अनेकों साधुवाद | 
तुमने वेदोंमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यकों ही पूछा है; 
अतः रहस्योपनिषद्‌ नामसे प्रसिद्ध इस गूढ़ रहस्यमय उपदेशका 
पडड्न्यास-सहित वर्णन किया जाता है, जिसके भी प्रकार 
जान लेने मात्रसे साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है; इसमें सन्देह नहीं । 
फिर ( नियम यह है कि ) शुरु अन्जहीन वाक्योंका उपदेश न 
करे । सभी महावाक्योंका उपदेश उनके षडज्ञके साथ ही करे। 
जेंसे चारों वेदोंमें उपनिषद्भाग ( ज्ञानकाण्ड ) शिरःस्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है; वैसे ही समस्त . उपनिषदोंमें यह रहस्यो- 


खण्ड २ ] 


पनिषद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है। जिस विचारबानने 
रहस्पोपनिपद्म उपदिष्ट ब्रक्षका ध्यान किया है, उसे पुण्यके 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान; मन्त्रजप) वेद-पाठ तथा जपादिसे क्‍या 
प्रयोजन है । महावाक्योंके अर्थकों सो वर्षोतक विचार करने- 
से जो फल प्राप्त होता है; वह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा 
ध्यानपूर्वक एक बारके जपसे ही प्रास हो जाता है ॥ १२-१७॥ 

[ ऋष्यादि षडज्ञका पाठ करके पुनः उनका मस्तका दिमें 
न्यास करना चाहिये | वह इस प्रकार है -- ] 


७०» अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हंस ऋषि; | अव्यक्त- 


गायत्री छन्‍्दः। परमहंसो देवता | हू बीजम्‌ । सः शक्ति: । - 


सो<हं कीझकम्‌। सम परमहंसप्रीत्यर्थे महावाक्यजपे विनियोग;। 
[ निम्न प्रकारसे दोनों हाथोंकी निर्दिष्ट अँगुलियोंका 
स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये---] 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा अह्लुछाम्यां नमः । 
('नित्यानन्दों ब्रह्म! त्जनीभ्यां स्वाहा | 
“नित्यानन्दुम्य॑ ब्रह्म! सध्यमास्यां वषदू। 
थो वे सूमाः अनामिकास्यां. हुम्‌। 


*# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


श्र 


थो वे भूमाधिपति? कनिष्टिकाभ्यां वोषटू। 
'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म! करतछकरपृष्ठाम्यां फटू । 
[ फिर नीचेकी रीतिसे हृदयादिकों स्पर्श करते हुए, 
न्यास करना चाहिये | ] 


सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मा! हृदयाय नमः । 
“'नित्याननदो बह्म!ः शिरसे स्वाहा। 
“नित्यानन्दमयं बह्यः शिखाये वषटू। 
थो वे भूमाः कवचाय हुम्‌। 


थो वे भूमाधिपतिः” नेन्रन्रयाय वोषट। 
'एकसेवादितीय ब्रह्म! अखाय फट! 
'भूखुंवः सुवरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
व्यान 

नित्यानन्दं परमसुखदं केवर्ल ज्ञानसूर्ति 
इन्द्दातीत॑ गगनसदश तच्वमस्थादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्यं विमरूमचर्ल स्वंधीसाक्षिभूत॑ 
भावातीतं त्रिगुणरहित॑ सहुरु तं॑ नमासि ॥# 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड 
“तत्वमसि! महावाक्यके प्रत्येक पदके प्ृथक-पृथक्‌ षडड्डन्यास 


महावाक्प चार हैं-१---३४* अज्ञानं ब्रह्म! । २--#० 
अहँ बह्यास्सि!? ।३-“४०» तस्वसमसिः और ४-“७» अयसाव्सा 
ब्रह्म ।! इनमेंसे 'तत्तमसिः इस अमभेदवाचक ( जीवब्रह्मके 
अभेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो लोग जप करते हैं, 
वे भगवान्‌ शड्डूरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 

['तत्वमसिः महावाक्यके 'तत्‌ः पदरूप महामन्जके ऋषि 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 
करना चाहिये---] 

तत्पदमहासन्त्रस्स परमहंस ऋषि: । अच्यक्तगायत्री 
छन्‍दः । परमहंसो देवता । हं बीजम्‌। सः, शक्ति: | सो5हं 
कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्य्थें जपे विनियोगः । 

[ करन्यास ] 

“तत्पुरुषाय' अद्भुष्ठाभ्यां नमः । 


“ईंशानाय! तज॑तीभ्यां खाहा। 

“अधोरायः सध्यसाम्यां वषट्‌ | 

'सद्योजाताय? अनामिकाम्याँ हुस्‌ । 

धवामदेवायः कनिष्टिकाभ्यां वोषट । 

“तत्पुरुषेशा नाघो रसद्यो जातवामदेवेस्यो नमः! 

करतलूकरणछ्ाम्यां फट । 

इन्हीं करन्यासके मन्त्रोंसे हुदयादिन्यास करके “सूभुवः 
खुबरोस? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये | 


ध्यान 
ज्ञानं जेयं॑ ज्ञानगम्यादतीतं 
शुद्ध बुद्ध मुक्तमप्यच्यय॑ च। 
सत्यं ज्ञानं सचिदानन्दरूप॑ 
ध्यायेदेव॑ तन्‍महोी आजसानस्‌ ॥ 


# नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैवल्यरूप, शानमूर्ति, इन्द्रोंसे परे, आकाशके समान व्यापक एवं निलेप, ध्तत्तमसिः आदि 
महावाक्योंके क्षय, एक, नित्य, निर्मल, खिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित, षड़भावविकारोंसे अतीत, श्रिगुणोंसे रहित, उन 
परमत्रह्मस्वरूप सब्‌युरुदेवकों हम नमस्कार करते हैं । 

+ श्ञानके साधन छंवं श्ञानके विषय, तथा साथ ही शानकी गम्यतासे परे, शुरू, बुझ, मुक्त, अव्यय, संत्यखरूप, शान- 
खरूप एवं सच्चिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे। 


७१२ 


# शुकरहस्योपनिषद्‌ * 


[ खण्ड ३ 


नल्च्च्च्च्िज्ि्िििििडिि््स््स्स्च्खखख़खटखखचटटखखच्य्य्य्स्य्स्स्य््स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्फप 


[ उसी “तस्वमसि? महावाक्यके त्वम! पदके ऋषि 

« आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये। ] 

स्वंपदमहामन्त्रस्स विप्णुछषिः । गायत्री छन्दः । 

परमात्मा देवता । ऐएँ बीजम्‌ | हझ्लीं शक्ति: । सौ: कीककम्‌ । 
सम सुक्त्यर्थे जपे विनियोगः। 

वासुद्वायः अज्जभुष्ाम्यां नमः । 

'संकर्षणाय! तजेनीश्याँ स्वाहा । 

अद्युम्नाय! मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

“अनिरुद्धायः अनामिकाम्यां हुम्‌ । 

'वासुदेवायः कनिष्टिकाभ्यां वोषट । 

“वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्तानिरुद्धेम्य” करतलकर- 

घूष्ठाम्याँ फट । 

[ यह करन्यास करके ] इसी मन्त्रसे हमृदयादिन्यास 
करना चाहिये | “भूझुंबः सुबरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना 
चाहिये । 

ध्यान 

जीवत्व॑ स्ंभूतानां स्ंन्राखण्डविग्रहस्‌ । 

चित्ताहड्जारयन्तारं॑ जीवाखूयं॑ त्वंपद॑ भजे ॥%& 


[ अन्तमें महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असि? पदके ऋषि 
आदिका एबं न्‍्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है। | 
असिःपद्महामन्त्र्म मन ऋषिः। गायत्री छन्दः। 
अधनारीश्वरो देवता । अव्यक्तादिबीजम्‌ । नुसिंहः दाक्तिः । 
परमात्मा कीलकम्‌ | जीवब्रह्रेक्याथें जपे विनियोगः । 
धृथ्बीद्वयणुकाय! अद्ुष्ठाभ्यां नमः । 
धअब्द्ृयणुकाय! त्जनीभ्यां स्वाहा । 
'तेजोदयणुकाय!ः मध्यमास्यां बषट्‌ । 
धायुद्दयणुकायः अनामिकाम्याँ हुम्‌। 
“आकाहहयणुकाय” कनिष्टिकाम्यां वौषटू। 
“पुथ्चिष्यपेजोबाय्वाकाशद्व यणुकेम्य:? 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 

[ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि- 
न्यास करें। ] “भूभुबः सुवरोम? इस मन्त्रसे दिग्न्ध कर ले | 
ध्यान 
जीवी बह्मेति वाक्या्थ यावदस्ति मनःस्थितिः। 
ऐक्यं तत्व॑ छये कुव॑न्ध्यायेदसिपदं सदा ॥ 

इस प्रकार महावाक्यके पडज्नञ (-न्यास ) बतछाये गये । 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


_3 982 / >२५ 
तृतीय खण्ड 
चारों महावाक्योंकी पद्विन्यासपूर्वक व्याख्या 


अब रहस्योपनिषद्के विभागके अनुसार वाक्योंका अर्थ 
बतलानेवाले छोक कहे जाते हैं। [ वाक्‍्यार्थ छोकोंमे है, 
और छोकोंका भाव इस प्रकार है-] जिसके द्वारा (प्राणी ) 
देखता है; इस जगतके विषयोको सुनता है, दूँघता है, वाणी- 
द्वारा कहता है और खादिष्ठ या अखादिष्ठकों पहचानता है 
( रसज्ञान करता है ), उसे 'प्रश्ञान” कहा गया है। चत॒र्मुख 
ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, देवगण; मनुष्य एवं घोड़े; गाय प्रभ्भति 
पश्ुओंमें एक ही चेतनतत्व॒ ब्रह्म है । वही प्रज्ञान ( ज्ञानरूप ) 
ब्रह्म मुझमें मी है ॥ १-२ ॥ 

ब्रह्मविद्याकों प्रात्त करनेके अधिकारी इस ( मानव ) 


देहमें परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
स्फुरित होनेपर “अहं? कहें जाते हैं | स्वतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
हम? शब्दसे वर्णित हैं; तथा 'अस्मिः ( मैं हूँ.) यह पद उनके 
साथ अपनी एकताका बोध कराता है, अतः में ब्रह्मखरूप 
ही हूँ ॥ ३-४॥ 

[ 'तत्वमसि? वाक्‍्यमें ] सुष्टिके पूर्व एकमात्र द्तकी सत्ता- 
से रहित, नाम-रूपहीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता वैसी 
ही है--“तत? पदसे यह ग्रतिपादित होता हैं। उपदेश श्रवण 
करनेवाले शिष्यका जो देह और इन्द्रियोंस अतीतस्वरूप है; 
वही यहाँ महावाक्यके “त्वं? पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 


# जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तत्तका बोधक है, जिसकी मूर्ति सवंत्र अखण्डित है और जो चित्त तथा अह्भारका नियन्त्रणकर्ता है, 

उस “व्‌” पदके द्वारा बोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते हैं। 
' : + जबतक मनकी स्थिति है ( जबतक मनोनाश नहीं हो जाता), तबतक “जीव जय ही है, इस वाक्यार्थके रूपमें “असि! पदका 
चिन्तन करे, अर्थात्‌ «यक्षि! पद जीव और ज्ह्यकी एकता बतछा रहा है---इस मावका मनन करता रहे । फिर यों करते-करते जब 
मनका लय हो जाय, तब जीव और अह्य दोनोंकी एकतारूप तत्त्तका अनुभव करते हुए “असि' पदके तात्पयंकी सदा ध्यानके द्वारा 


प्रत्यक्ष करता रहे । 


खण्ड $ | 


# महान्‍्तं विभुमात्मांन मत्यां चौरो न शोचति # 


७१६ 


“असि? पदके द्वारा उन “'तत! एवं त्वम्र! पदोंके बोध्य ब्रह्म 
और जीवकी एकताका ग्रहण कराया गया है । उस एकत्वका 
अनुभव करो | 
[ “अयमात्मा बह्मः इस महावाक्यमें ] “अयमएं पदके 
द्वारा खतःप्रकाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
हुआ है । अहंकारसे लेकर .शरीरपय॑न्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया है । दिखायी पड़नेवाले सम्पूर्ण जगतमें 
जो व्यापक तत्त्व है; वही “त्रह्मः शब्दसे वर्णित हे | वह ब्रह्म 
स्व॒तःप्रकाश, आत्मखरूप है ॥ ५-८ ॥ 
“अनात्मामें आत्मदृष्टि करनेसे में अज्ञानकी निद्रामें पड़कर 
'मैं? और 'मेरे! की प्रतीति करानेवाढी खप्नावस्थामें आ 
पहुँचा था। भ्रीगुरुदेवके द्वारा मह्दवाक्यके पदोंका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर खरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे मैं जग गया हूँ। 
[ऐसा अनुभव करके झुकदेवजी मनन आरम्भ करते ईं--] 
महावाक्यके अर्थतरों उमझनेके लिये वाब्य और 
रक्ष्य---इन दोनों ही अर्थोंकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये । वाब्य-सरणीके अनुसार मौतिक इन्द्रिय आदि भी 
व? पदके वाच्य होते हैं; किंठ रुक्ष्या्थ बही है; जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विद्युद्ध चेतन है। इसी प्रकार 'दत? पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वशत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा हैः 
किंतु रक्ष्याथ है--केवल सश्विदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणासे “असि? पदके द्वारा उक्त दोनों पदोंके 
छक्ष्यार्थकी ही लेकर जीव और ब्रह्चकी एकता बतायी जाती है। 
“स्व? और 'तव्‌ः--ये कार्य (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
' उपाधिके द्वारा ही दो हैं | उपाधि न रहनेपर दोनों ही एकमात्र 
सच्चिदानन्दखरूप हैं | जगतमें भी “यह वही देबदत्त है ( जो 
अमुक स्थानपर अमुक समयमें मिला था )--इस वाक्यमें ध्यह? 
और “वह? इन दोनों वचनोंके हेतुभूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह 
जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है और ईश्वर कारण 
( माया ) की उपाधिसहित है। कार्य एवं कारणरूपको छोड़ 
देनेपर पूर्ण शञानखरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


पहले ग़ुरुके द्वारा श्रवण करे | अनन्तर मनन किया 
जाय । फिर निदिध्यासन करे । यह पूर्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओंका सम्यक्‌ शान भी निश्चय ही नश्वर है, 
किंतु ब्रह्मविद्याका सम्यक्‌ ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्रासि करानेबाल् 
है । भगंवान्‌ ब्रह्माजीकी आशा है कि शुरू 'डज्ज” सहित 
महावाक्योंका उपदेश करे । केवछ महावाक्योंका उपदेश न 
करे || १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ श्डूर बोले--मुनिश्रेष्ठ झुकदेव | तुम्हारे 
ब्रह्मवेत्ता पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 
इस रहस्योपनिषद्‌का उपदेश किया है। इसमें सद्चिदानन्द- 
खरूप ब्रह्मका उपदेश है। ठुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे । जो खर ( प्रणव ) 
बेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें 
( ज्ञानकाण्डमें ) प्रतिष्ठित हैं, उसकी प्रकृति ( त्रिमात्रा ) में 
छीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवखित 
है, वही महेश्वर ( परमन्नझका खरूप ) है? ॥ १६-१८ ॥ 

भगवान्‌ शह्डरके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
शुकदेवजी सम्पूर्ण जगतके साथ तन्मयावस्थाको प्रात हो गये । 
"फिर उठकर भगवान्‌ शह्ढूरको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहकी 
छोड़कर वे मानो परमत्रश्नके समुद्रमें तेर रहे हों--इस प्रकार 
आनन्दमम होकर वहंसे चल पड़े। पुत्रकों जाते देखकर 
महामुनि ऋइष्णद्वेपायन ब्यासजीने उनके पीछे चलते हुए, 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा | उस समय जगतके 
समस्त जड-चेतन पदार्थोने ( ब्यासजीकी पुकारका ) प्रत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस उत्तुरको 
सुनकर पुत्रकों सक--जंगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
झुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्रास किया ( उन्हें 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 


जो गुरूकी कझृपासे इस रहस्योपनिषद्‌का अध्ययन करता 
है-.इसे समझ लेता है; वह सभी पापोंसे छूटकर साक्षात्‌ 


' कैवल्यपदका उपभोग करता है, साक्षात्‌ केवल्यपदका उपभोग 


करता है॥ २३.॥ 


॥ ठतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥. 
' ॥ ऋृष्णयजुवेदीय शुकरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
3० सह नावंवतु | सह नो भ्ुुनक्त । सह वीर्य करवावहे। 


- तेजस्वि नावधीतभस्तु | मा विद्विषाबहे। 
३० शान्ति: ! शाल्तिः ! श्याल्तिः !!! 


_>ननर|»+--ममाद-सह-सी-बुकिमन-न_-+--. 


ज० अँ० ९७--- 


' ॥ # ओ्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथव॑वेदीय 
त्रिपाहिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊ भद्र॑ कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्राः । 
सिरेरज्रेस्तुष्टुवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायु! ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शाल्तिः !! शान्तिः !!! 
पूवंकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुश्यके खरूपका निर्णय 


परमतस्वके रहस्यकों जाननेकी इच्छासे श्रीअ्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षोते सहलल वर्षोतक तपस्या की । सहख देववर्ष 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्पासे 
प्रृसन्ष होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए | ब्रह्माजीने उनसे 
कहा--“भगवन्‌ [ मुझे परमतत्त्वंका रहस्य बतलाइये; क्योंकि 
परमतत्त्वके रहस्यकों बतछानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है । यह किस प्रकार ! ( यदि आप यह पूछे तो ) 
वही बतलाता हूँ । आप ही सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं | आप ही सबके आधार हैं। आप ही सब कुछ बने हुए 
हैं | आप ही सबके खामी हैं। आप ही समस्त कार्योके प्रवर्तक 
हैं । आप ही सबके पालनकर्ता हैं। आप ही सबके निवर्तक 
(विनाशक ) हैं। आप ही सत्‌ एवं असत्खरूप हैं। आप ही 
सत्‌ एवं असतसे विलक्षण हैं। आप ही मीतरं और बाहर--सर्वत्र 
व्यापक हैं। आप ही अत्यन्त सूक्ष्मतर हैं। आप ही महानसे भी 
अत्यन्त महान्‌ हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । 
आप ही अविद्यामें विहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविया- 
को धारण करनेवाले अधिष्ठान हैं| आप ही विद्या ( शान ) द्वारा 
जाने जाते हैं | आप ही विद्याखखरूप हैं | आप ही विद्यासे परे 
भी हैं। आप ही समस्त कारणोंके कारण हैं | आप ही समस्त 
कारणोंकी धमष्टि (समुदाय ) हैं । आप ही समस्त कारणोंकी 


व्यष्टि ( प्रथक-ध्थक्‌ कारण ) हैं। आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं। आप ही पूर्णानन्द हैं | आप ही निरतिशय आनन्द- 
स्वरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय (ठुरीयावस्थाके तुरीय ) 
हैं । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोंद्वारा 
आप ही अन्बेषणीय हैं । निखिल शास्त्रोके द्वारा आप ही 
ढूँढने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( मैं )) शंकरजी, इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशास्रोंद्दारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। सभी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही ढूँढ़े जाने थोग्य हैं। 
सभी अम्रतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्दारा आप ही खोजने योग्य हैं। 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही 
सर्वरूप हैं। आप ही मोक्षखवरूप . हैं, आप ही मोक्षदाता 
हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप भी आप ही हैं। . 


' आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हैं। आपके अतिरिक्त 


जो कुछ भी प्रतीत होता है; वह सब ( बुद्धिद्वारा ) 
बाधित ( अतत्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित है। इसलिये 
आप ही वक्ता हैं, आप ही गुर हैं, आप ही पिता हैं, आप ही 
सबके नियन्ता हैं, आप ही सर्ववरूप हैं और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्चित है? ॥ १॥ 
परमतत्वश भगवान्‌ मह्दाविष्णु 'साधु-साधु? कहकर प्रशंसा 


अध्याय १ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ज्श५ 


ख्ष्ष्ण्ण्ब्ब््व्ब््च्ष्प््न्््ख्ख््््ल्ख्खच्स्््च्य्च्य्चस्य््यय््यय््् चयन भसस््््ख्चिय्य््च्य्च्ख्चथ्थखचथ्थ्थ्थ्थ्श्थ्य्थ्थ्य्थ््शलखख्य्खफ्ल:- 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले---““सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्य तुम्हें बतल्लता हूँ । 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्माजी ! अधथर्ववेदकी देवदर्शी 
नामक शाखामें परमतत््वरहस्थ नामक अथवंवेदीय 
महानारायणोपनिषद्‌में प्राचीन काछसे गुरु-शिष्य-सेवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वज्ञात है । पहले ( अतीत कल्पमें ) उसके 
सरूपको जाननेसे सभी महत्तम पुरुष ब्रह्ममावकों प्राप्त हुए 
हैं | जिसके सुननेसे समी बन्धन समूछ नष्ट हो जाते हैं; 
जिसके ज्ञानसे सभी रहस्य 'ज्ञात हो जाते हैं, उसका खरूप 
केसा है, यह बतलाते हैं--॥॥ २-३ ॥ 

“शान्त, अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पविन्न, ग्रुरु- 

. भक्त तपस्वी शिष्यने अक्षनिष्ठ शुरुको प्रात्कर, उनकी 
प्रदक्षिणा की; भूमिपर छेटकर उन्हें साशज्ञ प्रणाम किया और 
दोनों हाथोंकी अज्ञलि बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“सगवन्‌ ! गुरुदेव ! सुझे परमतत्त्वके रहस्यकोी खोलकर 
बतलाइये ।? अत्यन्त आदरपूर्वक हर्षसे शिष्यकी बहुत प्रशंसा 
करके गुरु बोले--“परमतत्त्व-रहस्थोपनिषद्‌का क्रम बतलछा 
रहा हूँ; सावधानीसे सुनो-- 

“ह्म कैसा है ! ( भूत, भविष्य) वर्तमान ) तीनों काछोंसे 
जो अबाधित है--किसी भी कालमें जिसका अभाव नहीं 
होता, वह ब्रह्म है। समस्त कारछोंसे अबाधित (अनवच्कछिन्न ) 
तत्व ब्रह्म है | ब्रह्म सगुण एवं निगशुंण दोनों है | ब्रह्म आदि; 
मध्य एवं अन्तसे रहित है। यह सब (दृश्याहश्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है । ब्रह्म मायातीत है और गशुणातीत है | ब्रह्म अनन्त, 
प्रमाणोँसे अशेय, अखण्ड और परिपूर्ण है। अद्वितीयरूप, 
परमानन्द, शुद्ध; बुद्ध, मुक्त, सत्यखरूप, व्यापक, भेदहीन 
एवं अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सच्चिदानन्दसव॒रूप एवं स्वतःप्रकाश 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणोंसे परे है। 
अगणित बेदान्तों ( उपनिषदों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने थोग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदहीन ( असीमित ) है। 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है। अह्म तुरीयस्वरूप, निराकार एवं 
अद्वितीय है। ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है | ब्रह्म अरगवस्वरूप 
है। ब्रह्म प्रणवात्मारूपसे कहा गया है। प्रणवप्रभ्टति समस्त 
मन्त्रोंका स्वरूपभूत अक्ष है । ब्रक्षके चार पाद हैं || ४-५ | 

“जझके वे चार पाद कोन-कोन हैं |--अविद्यापाद; सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं। 
तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी ठुरीय तथा ठुरीयातीत है। इन 


चारों पादोमे भेद क्याहै! अविद्यापाद प्रथम पाद है, विद्यापाद 
दूसरा है; आनन्दपाद तीसरा है और तुरीयपाद चौथा है । 
मूछ-अविद्या प्रथम पादमें ही है; दूसरोंमें नहीं। विद्या, आनन्द 
एवं ठुरीयके अंश सभी पादोंमें व्यात होकर रहते हैं । यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पादोंमे भेद किस प्रकार है १--उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वारा नामोंका निर्देश होता 
है। वस्तुतः तो अभेद ही है। उन चार दादोंमें एक नीचेका 
पाद ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
ज्ञान एवं आनन्दखरूप तथा अमृत ( शाश्रत ) रहते हैं | वे 
तीनों पाद अलौकिक परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपमें प्रकाशित रहते हैं। और वे अनिर्वंचनीय, अनिर्देश्य, 
अखण्ड आनन्देकरसात्मक हैं | उनमेंसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 
पादके मध्यप्रदेशमें अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य वेकुण्ठसे 
विराजमान है ओर वह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड बह्मा- 
नन्‍्दसखरूप अपनी मूर्तिसे प्रकाशित है| जैसे अनन्त मण्डल 
दिखायी पड़ते हैं, उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुशोमित श्रीमहा- 
विष्णुका श्रेष्ठ स्थान विराजमान है। भगवान्‌ विष्णुका यह 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमें स्थित अविनाशी अम्गृतके कल्शके 
समान दिखायी पड़ता हैं। सुदर्शनचक्रके दिव्य तेजके मध्यमें 
जेंसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं, जेसे सूर्यमण्डलमें 
सूर्यनारायण हैं, वेंसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्देत 
परमानन्दरूप तेजोराशिमें आदिनारायण दिखछायी पड़ते हैं । 


“वही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म हैं। वे ही तुरीयातीत 
हैं। बे ही विष्णु ( व्यापक ) हैं। वे ही समस्त ब्रह्मवाचक 
शब्दोंके वाच्य हैं |; वे ही परम ज्योति हैं। वे ही मायातीत 
हैं। वे ही गुणातीत हैं । वे ही काछातीत हैं। वे ही समस्त कर्मों- 
से परे हैं | वे ही सत्य एवं उपाधिरहित हैं | वे ही परमेश्वर 
( सर्वसंचालक ) हैं। वे ही पुराणपुरुष हैं। प्रणवादि समस्त 
मन्त्ररूप वाचकोंके वाच्य+ आदि-अन्तरहित, आदि-देश-काछ- 
वस्तु तथा तुरीय संज्ञावाल्े ( इन सबके बाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसंकल्प, आत्माराम, तीनों 
कार्ठोंसे अबाघधित खरूपवाले, स्यंज्योति, स्वयंप्रकाशमय, 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा अद्वितीय, जिनके 
समान भी कोई नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्या; 
जिनमें दिन-राज्निके विभाग नहीं हैं, जिनमें संवत्सरादि काल- 
विभाग नहीं हैं, निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य पऐश्वर्यवाले, 
आत्माके भी अन्तरात्मा; परमात्मा; शानात्मा; तुरीयात्मा आदि 


# श्िपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # [ अध्याय २ 


ज्श्द 


४ 5नील नीली जला नतीकीीतीर- न डननसी जो + 


शब्दोंके वाच्य, अद्वेत परमानन्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक )) प्रकार जानता है; वह पुरुष उन ( श्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
नित्य, निष्कलड्ू, निर्विकल्प। निरक्षन, संशारहित। शुद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है--यह संशयरहित 


देवता एकमात्र नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस बात है? ॥ ६-११ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


5०90 20०० 
द्वितीय अध्याय 
साकार-नियकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिष्यने अपने 
भगवस्स्वरूप गुरुदेवेे कहा--“भगवन्‌ ! वैकुण्ठ एवं 
श्रीमज्ञारागणको भी आपने नित्य बतछाया है। वे ही 

( बैकुण्ठ एवं श्रीनारायण ) तुरीयतत्व हैं, यह भी कहा ही 

है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और श्रीमन्नारायण भी साकार 

हैं; किंतु तुरीयतत्व निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयवरहित । अतः श्रुति यह कहती 
: है कि साकार अनित्य होता है और निराकार नित्य होता है। 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयबवाले हैं, वे सब अनित्य हैं---अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः 
उनदोनों (वैकुण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है। आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतलाया है ! 
तुरीयतत्व अक्षर ( अविनाशी) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
ठुरीयतत्वका नित्यल प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य--ये परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं। इन दोनों विरोधी धर्मोका एक ही ब्रह्ममें 
- होना अत्यन्त विरोधी ( असंगत ) है | इसढिये श्रीवैकुण्ठ- 
धाम एवं श्रीमन्नारायणकी भी अनित्यता'ही बतछाना उचित 
है।? ( शिष्य यह शक्ल करता है। ) ॥ १॥ 
गुरु शक्लाका निवारण करते हुए कहते हैं--:4( तुम जो 
कहते हो, वह) ठीक ही है; (किंतु ) साकार-तरव दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि- 
सहित साकार किस ग्रकारका है! अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
कार्य एवं कारण अविद्यापादमें ही हैं, और कहीं नहीं। 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त्व ( पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (वे ) अवश्य 
अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
बर्णन हो चुका । 

. “तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है १ निरुपाधिक 
साकार तीन प्रकारका है--अक्षविद्यासाकार, आनन्दसाकार 
तथा उभयात्मक ( ब्र्मविद्यानन्दात्मक ) साकार । (यह ) 
त्रिविध साकार भी फिर दो प्रकारका होता है---नित्यसाकार 


ओर मुक्तसाकार । नित्यताकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्रत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, 
उनका साकार देह मुक्तसाकार है। उस ( मुक्त पुरुषके आकार ). 
का आविर्भाव अखण्ड ज्ञानसे होता है| अर्थात्‌ मगवद्धाममें 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर ज्ञानघन है। वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी शाश्वत होता है; परंतु बह मुक्त- 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है। दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 
( इसपर कहते हैं--) || २-७॥ 

८धअद्वत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूप, शुद्धल्‍ 
शानस्वरूप, मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है| इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अधिक ( महान्‌ ) होगा; ऐसी श्ढ्ा दूरसे हीं निद्नत्त हो 
जाती है | सभी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र-सिद्धान्तोमें पतह् 
निरवयब चैतन्य है? यही सुना जाता है। और विद्या; आनन्द 
तथा तुरीयका सर्वत्र अभेद ही सुना जाता है |? 

८ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है !? 
शिष्यकी इस शक्लाका समाधान करते हुए. गुरु कहते हैं-- 
“(तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या, आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं। यहाँ 
प्रधानताको छेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः अमेद 
ही है? || ८-१० ॥ 

“भगवन्‌ | अखण्ड अद्वैत परमानन्दखरूप ब्रह्मके लिये साकार 
और निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं !? इस शझ्लाका निवारण 
करते हुए गुरु कहते हैं---“यह ठीक है। जैसे सर्बव्यापी निराकार 
महावायुका और उसीके खरूपभूत त्वक्‌इन्द्रियके अधिष्ठाता- 
रूपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अभेद ही सब कहीं सुना ' 
जाता है; जेंसे प्रयिवी आदि व्यापक शरीरवाले देवविशेषोंके 


अध्याय २ ] 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोथति # 


3१७ 


उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( ब्यापक रूप.) से 
अभिन्न; तथा अपरिच्छिन्न होते हुए भी अपनी मूर्तिके आकारके, 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भौतिक शरीर एवं देव- 
शरीर दोनोंसे युक्त हैं, वैसे ही सर्वात्मक परब्रह्ममें साकार 
एबं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्क्षके स्वरूपका 
शान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
लिया जाता है कि परअह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियां हैं, तब विरोधी भर्मोका विरोध अस्भत नहीं 
छगता | इस ( ज्ञान ) के अभावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


“और जब श्रीराम-भीक्ृष्णादे अबतारसखरूपोमें अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परअक्यके परमतत्व एवं परमैश्वयंकी 
स्मृति सवंत्र स्वामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब 
अद्वैत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परब्नझके विषयमें 
कया कहा जाय । अन्यथा यदि सबंपरिपूर्ण परजह्मका साकार- 
रहित केवल निराकार खरूप ही वास्तवमें अभिप्रेत हो, तब 
तो केबछ निराकार आकाशके समान परअह्ममें मी जडता आ 
जायगी । इसलिये परमार्थतः परब्रह्मके साकार एवं निराकार 
दोनों रूप स्वभावतः रिद्ध हैं | १३॥ 


“इस प्रकारके अद्वेत परमानन्दस्वरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने और गिरानेसे मूछ-अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एबं लय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदि- 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उंनका उन्मेष होता है 
(पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से पजञ्रह्मके निचले पादमें, 
जो सब ( अमिव्यक्तियों ) का कारण है; मूलकारणरूप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्भाव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( तंस्कार ) का एवं मूल-अविद्याका आविर्माव होता है। 
उसी (अव्यक्त) से पसत्‌ः-दब्दसे वाच्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 


महत्तत्व, महत्से अहक्कार, अहड्लारसे ( शब्दादि ) पाँचों 


तन्मान्राएँ, पॉँचों तन्मात्राओंसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
और पाँचों महाभूतोंसे ब्र्कके एक पादसे ब्याप्त एक 
अविद्यात्मक अष्ड उत्पन्न होता है ॥ १४ | 

“उस (अविद्याण्ड) में तत्वतः गुणातीत; शुद्ध सत्वमय तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप धारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं | तातपये यह कि अविद्याण्ड 


गुणातीत शुद्ध सस्‍्वमय नारायणका ही छीलाके हलिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिस्वरूप वेकुण्ठवासी नारायण 
हैं। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यादि 
समस्त कार्य एवं कारणसमूहोंके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तुरीयसवरूप परमेश्वर विराजित हैं। 
उनसे स्थूछ विराट्खरूप उत्पन्न होता है | वही विराट-खरूप 
समस्त कारणोंका मूल है। वह ( विराट ) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रों; हाथों और पैरोंसे युक्त पुरुष है। वह 
अनन्त कानोंवाल्य सबको घेरकर (व्याप्त करके ) स्थित है। 
वह सर्बन्यापक है। वह सगुण एवं निर्भुणस्वरूप है। वह 
ज्ञान, बल; ऐ्रर्य, शक्ति तथा तेजःखरूप है। नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगतके आकांरमें वही स्थित हे । वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरझ्कुशता ( परम- 
स्वतन्त्रता ) सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी गु्णोंका आकर है | वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विछार्सोंका अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका विछास- 
विग्नह है ॥ १५ ॥ | 
“इस (विराट पुरुष ) के एक-एक रोमकूप-छिद्॒में अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावरं॑ भी उतल्न्न होते हैं। 
उन सब अण्डॉ्मेंसे प्रत्येक नारायणका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसेहिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) उसन्न होते हैं। नारायणसे 


- ही उस अण्डका विराट्स्वरूप उत्पन्न होता है; नारायणसे ही सब 


लोकोंके खश प्रजापति उसन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र 
भी उ्न्न होते हैं । नारायणसे ही अखिल छोक उत्पन्न होते 
हैं । नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं। नारायणसे समस्त देवता 
उतसन्न होते हैं। नारायणसे बारह आदित्य उत्तन्न होते हैं। 
सब ( आदों ) वसुनामक देवता; सभी ऋषि, सम्पूर्ण प्राणी-तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं | नारायणे ही प्रवृत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) हैं। नारायणमें ही सब छीन हो जाते 
हैं | अतः ( ये ही ) नित्य, अविनाशी सर्वश्रेष्ठ एवं स्वयंप्रकाश 

हैं| नारायण ही अह्मा हैं | नारायण ही शिव हैं| नारायण ही. 
इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं | नारायण ही विदिशारूप 
( कोण ) हैं | नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म 
हैं। नारायण ही मूर्त एवं अमूर्तरूप हैं। नारायण ही समस्त 
कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यखरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा 


जश्८ 


कार्य ) से विलक्षण भी नारायण ही हैं। परमज्योति, खयं- 
' प्रकाशमय; ब्रह्मानन्दमय) नित्य; निर्विकल्प, निरझ्षन, अवर्ण- 
नीय; झुद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं 
है। न वे ( किसीके ) समान हैं ओर न ( किसीसे ) अधिक 
हैं ( उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं) । 


# श्िपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय हे 


धसंशयरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, वह 
सम्पूर्ण बन्धनोंकों छेदन करके, म्ृत्युकी पार करके मुक्त हो 
जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर स्वंदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है, वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता है, वह नारायणखरूप हो जाता है? ॥ १६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


व॒ृतीय अध्याय 
मूलाविद्या और प्रकयके खरूपका निरूपण 


शिष्यने “ठीक है! कहकर फिर पूछा---“भगवन्‌ | परम- 

तत्त्वज्ञ गुझ्देव ! आपने विलछासके सहित महामूल- 
अविद्याके उदयक्रमका वर्णन किया | उस (मूलाविद्या ) से 
प्रपश्नकी उत्पत्तिका क्रम किस प्रकार है; इसे विशेषतः वर्णन 
करें | मैं उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

(ऐसा ही हो? यह कहकर गुरु बोले---“यह अनादि प्रपश्च 

जैसा दिखायी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्य--इस प्रकारका 
संशय उत्तन्न होता है। प्रपद्न भी दो प्रकारका है--विद्या- 
प्रपश्न और अविद्या-प्रपञ्न | विद्या-प्रपश्लकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्ध है कि वह नित्यानन्दमय चेतन्यका विलास तथा शुद्ध, बुद्ध: 
मुक्त, सत्य एवं आनन्दस्वरूप है| अविद्याप्रपश्न नित्य है या 
अनित्य (--कुछ छोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यता बतलाते हैं | 
शास्रोंमें प्रछयादिका वर्णन सुना जाता है; इस कारणसे दूसरे 
उसकी अनित्यता बतछाते हैं। वस्तुतः दोनों ही (बातें ) 
नहीं हैं। फिर है किस प्रकार ! समस्त अविद्या-प्रपश्न 
'महामायाका संकोच एवं विकासरूप विछास ही है। क्षण- 
क्षणमें झून्य ( तिरोहित ) होनेवाछा अनादि मूल-अविद्याका 
विलास होनेके कारण परमार्थशः कुछ भी नहीं है । 
अर्थात्‌ समस्त अविद्याग्रपश्च प्रतिक्षण विछीन होनेवाल् है; 
अतः उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वह किस प्रकार ! 
एकमात्र अद्वितीय अह्म ही है। यहाँ नाना ( अनेक ) नामकी 
वस्तु कुछ भी नहीं है (--ऐसी श्रुति है ) | अतणव ब्रह्मसे 
मिन्न सब बाधित ( प्रतीतिमात्र, सत्ताहीन ) ही है। सत्य ही 
परम तह्म है। ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानखरूप एवं अन्तहीन 
है? ॥ २॥ 

“तब विछास ( अभिव्यक्ति )-सद्दित मूछ-अविद्याके 
उपसंहारका क्रम किस प्रकार है !? ( यों शिष्यके पूछनेपर ) 
अत्यन्त आदरपूर्वक बड़ी प्रसन्नतासे गुरु उपदेश करते हैं--- 
सहख्त॒चतुर्युगोंका अज्माजीका एक दिवस होता है। इतने 


ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोनोंका सम्मिलित रूप एक दिन होता है। उस एक दिनमें 
सत्यलोकतकके समस्त छोकोंकी उत्पत्ति; स्थिति एवं लय हो 
जाते हैं । (ऐसे ) पंद्रह दिनोंका ( अक्षाजीका ) पक्ष 
(पखवाड़ा ) होता है। दो पक्षोंका महीना होता है। दो 
महीनोंका ऋठ होता है। तीन ऋठुओंका अयन होता है । 
दो अयनोंका वर्ष होता है | ब्रह्माके वर्षोके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
ब्रह्मुजीकी परमायु (पूर्ण आयु ) होती है | इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्त्मे 
अण्डगत विराट्पुरुष अपने अंशी हिरण्यगर्भको प्राप्त होते. 
( उनमें छीन हो जाते ) हैं । हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। 
फिर सौ वर्षोतक उनकी प्रलय होती है । उस समय सब जीव 
प्रकृतिमं छीन हो जाते हैं। प्रत्यके समय सब झून्य 
( अभावरूप ) हो जाता है || ३-४ ॥ 

“उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रढय आदि-नारायणके अंशसे 
अवतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते हैं | इन दिवस एवं रात्रिका ( अर्थात्‌ ब्रह्माके सौ 
वर्षोके जीवन एवं सो वर्षोकी प्रछ्यका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है। इसी प्रमाणसे दिन; पक्ष, मास) संबत्सर 
आदि भेदसे उनके सौ करोड़ ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें ( वे ) अपने कारण महा- 


'विराट्‌ पुरुषको प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं | तंब 


आवरणके साथ ब्रज्लाण्ड विनष्ट हो जाता है। ब्रह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है । उनकी 
( श्रीमहाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एक अरब वर्षकी ) 
प्रछय हीती है। प्रछयके समय सब शून्य हो जाता है॥ ५ ॥ 

“अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एवं प्रत्य ( उनके दो 
अरब वर्ष ) आदिविराट पुरुषके. दिवस-रात्रि कहे जाते हैं | उन 


अध्याय ७ ] 


दिवस-रात्रिका एक दिन'होता है। इसी प्रकार दिन पक्ष, 
मास, संवत्सर आदि भेदसे उनके काल्मानके सो करोड़ (एक 
अरब ) वर्षपयन्त उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके 
अन्तमें आदिविराट पुरुष अपने अंशी मायोपाधिक नारायणको 


प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उनमें छीन हो जाता हैं| उस विराद 


पुरुषका जितना स्थितिकारू है; उतना ही प्रव्यकाल भी होता 
है। प्रठल्यंके समय सब शत्य हो जाता है।॥ ६॥ 

“विरादकी स्थिति एवं प्रछ्य मूल-अविद्याण्ड-परिपालक 
आदि-नारायणके दिवस-रात्रि कह्दे जाते हैं। उन दिवस-रात्रि- 
का एक दिन होता है। इसी प्रकार दिन) पक्ष; मास; संवत्सर 
आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ वषेकि समयतक 
उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्‍्तमें त्रिपाहिभूति- 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष होता हैं ( उनकी पढके 
गिरती हैं) | इस निमेषसे मूल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रल्य हो जाता है | तब मूछ-अविद्या, जो 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या भीरो न शोचति # 


७5१९, 


सत्‌-असतूसे बिलक्षण, अनिवेचनीय, लक्षणरह्वित, आविर्भाव- 
तिरोभावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त 
महासायाविशेषणोंसे युक्त है, अपने विछासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सह्दित परमसूक्ष्म मूल कारण---अव्यक्तमें प्रवेश ' 
कर जाती है । अव्यक्त फिर ब््षमें प्रवेश कर जाता है; उस 
समय इंधनके जल जानेपर जैसे अप्नि अपने वास्तविक स्वरूपको 
प्राप्त कर छेता:है, वैसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके न४ हो जानेपर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं। 
समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते हैं । जैसे जपा 
( जवा ) पुष्पके साब्निध्य ( समीपता) से स्फठिकर्मे छछाईकी 
प्रतीति होती है ओर उस ( पुष्प ) के अभावमें झुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्ममें भी मायारूप उपाधिसे ही 
सगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका 
नाश हो जानेपर निर्युणत्व, निरवयवत्व आदिकी प्रतीति 
होती है? | ७॥ के 


॥ ठुतीय अध्याय समाप्त ॥ रे ॥ 
न्च्स्ल्ड्ड्ह्लट््ड 


चतुर्थ अध्याय 
महामायातीत अखण्ड अद्धेंत परमानन्द्मय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


४ | उपाधिका नाश हो जानेंके कारण ब्रह्मका निर्विशेष 


रूप अत्यक्ष्त निर्मल होता है। वह अविद्यासे परे; अतः अत्यन्त . 


झुद्द है। शुद्ध बोधानन्दमय केवल्यस्वरूप है । ब्रह्मके चारों 
पाद निर्विशेष हैं। वह अखण्डस्वरूप, सर्व॑तः परिपूर्ण, खयंप्रकाश 
सब्चिदानन्द है | अद्वितीय तथा ईश्वररहित है---अर्थात्‌ उसका 
कोई स्वामी; नियन्ता नहीं है । वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण 
खरूप; अखण्ड चिद्घनानन्दरूप, अतिदिव्य मन्नलछाकार: 
निरतिशय आननन्‍्दरूप तेजोराशिविशेष, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त 
चिह्विलासमय विभूतिका समष्टिरूप, अद्भुत आनन्दमय आश्चर्य 
पूर्ण विभूतिविशेषस्वरूप, अनन्त चिन्मय स्तम्भाकार; झुद्ध 
ज्ञान-आनन्दविशेषस्वरूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु 
. न्मालाखरूप है। इस प्रकार ब्रक्मका अद्वितीय अखण्डानन्द्मय 
खरूप वर्णित हुआ ॥ १॥ 

फिर शिष्य कहता है--“भगवन्‌ ! ब्रह्मके पादभेदादि 
कैसे सम्भव हैं और यदि हैं तो वह अद्वैतखरूप है--यह 
किस प्रकार कहा गया १? ॥ २॥ 

गुरु शझक्लाका समाधान करते हैं--“इसमें विरोध नहीं 
है। ब्रह्म अद्वैत है; यही सत्य है। ओर यही कहा गया दे । 
ब्रह्ममें भेद नहीं बताया गया दै; ( क्‍योंकि ) अज्मके अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं है। पादमेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके स्वरूपका 
ही वर्णन है | वही कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाला . 
( चत॒!्पादात्मक ) है। इन ( चारों पादों ) में एक अविद्यापाद 
है और तीन पाद अम्नृत( नित्य ) हैं। ( दूसरी शाखाओंके ) 
उपनिषदोंमे वर्णित.स्वरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है । 
( शाखान्तरीय उपनिषदोंमें इस प्रकारके बचन मिलते हैं--.) 
धत्रिपादस्वरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे; ज्योतिर्मय, 
परमानन्दस्वरूप एबं सनातन परम केवल्यरूप है। में इस 
आदित्यके समान प्रकाशमयः तमसके परे स्थित महान्‌ पुरुषकों 
जानता हूँ । उसकों इस प्रकार ( तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
जाननेवाछ यहाँ ( संसारमें ) अम्रतख्वरूप (मुक्त ) हो जाता 
है। मोक्षप्रास्तिके लिंये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण 
ज्योतियोंकी ज्योति तमससे परे कही गयी है। सबकी आधार- 
भूत, अचिन्त्यवरूप, आदित्यवर्ण ( प्रकाशस्वरूप ) पद्म 
ज्योति तमससे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है। जो एक; अव्यक्त: 
अनन्तस्वरूप) विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है, 
वह्दी ऋत ( समस्त काम्य कर्मोका फल--स्वर्गादि ) है। उसीको 
सत्य ( निष्कामभावका प्राप्य ) कहां गया है। वही सत्य 
( नित्यसत्ता ) है। वही परम विश्युद्ध त्क्ष है। (ईन मन्त्रोंमें ) 


३३० 


# चअिपाडिभूतिमदानाशयणोपेमिंधद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


तमस-झब्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-४ ॥ 

“समस्त भूत इन ( ब्रह्म ) का एक पाद ( भाग ) हैं। 
इनके शेष तीन पाद अम्ृतसख्वरूप ( नित्य ) हैं; जो परम 
व्योममें प्रतिष्ठित हैं।तीन पादोंवाछा पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिष्ट एक. पाद सम्पूर्ण जीवॉके रूपमें 
इस जगतूमें प्रकट हुआ | इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 
विश्वर्मं चारों ओर व्याप्त हो गया । विद्या; आनन्द एवं तुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चौथा पाद अविद्याके 
आश्रित है? || ९-१० ॥ 


[ क्षिष्य पूछता है--] “आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष-निमेष ( नेत्रोन्मीलन-निमीलन ) केसे होते हैं ! उनका 
खरूप कया है !?॥ ११ ॥ 


गुरु बतलछाते हैं---बाह्य-दृष्टि उन्‍्मेष ( पछूक खोछना ) 
है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष ( पलक बंद करना ) है। 
अन्तईइंश्सि अपने स्वरूपका चिन्तन करना ही निमेष ( पछक 
बंद करना ) है | बाह्य-दृष्टिसे अपने स्वरूपका चिन्तन करना 
ही उन्मेष ( पछक खोलछना ) दै। जितने परिमाणका उन्मेषकाल 
होता है, उतने द्वी परिसाणका निमेषकाल भी होता है। उन्मेष- 
कालूमें अविद्याकी स्थिति होती है। निमेषकालूमें उस ( अविद्या ) 
का लय होता है। जैसे उन्मेष होता है; वेसे ही चिरंतन 
अत्यन्त सूक्ष्म वासनाके प्रभावले फिर अविद्याका उदय हो 
जाता है। पहलेकी भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 


भेद भी दिखायी देने रगता दै | यह जीव कार्यरूप उपाधिसे 


युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आज्ञाके अधीन रहती हैं | वे (महामाया) 
उन ( ईश्वर ) के संकल्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायाशक्तियोंसे भली प्रकार सेवित, अनन्स 
महामायाजालकी उत्पन्तिका स्थान; महाविष्णुकी छीलछा-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अग्रोचर हैं। जो भगवान्‌ 
विष्णुका ही भजन करते हैं, बे इन महामायाको अवश्य पार 
कर जाते हैं । दूसरें छोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोका अवल्म्बन करके भी कमी नहीं 
वरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणोंका आश्रय छेकर बे 
अनन्तकाछ्तक जन्मते रहते हैं; क्योंकि उन (अन्तःकरणों ) 
में ब्रह्मचेतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब ही जीव कहब्णते 
हैं। समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यों ( कुछ 
लोग ) कहते हैं | समस्त जीव महाभूतोंसे उत्पन्न सूश््मशरीररूप 
उपाधिसे युक्त हैं, इस प्रकार दूसरे छोग कइते हैं। बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित चेंतन्‍्य ही जीव है; ऐसा दूसरोंका मत है। इन 
सब ( जीवों ) में उपाधिको छेकर ही मेद है; अत्यन्त मेद 
नहीं है। सर्व॑तः परिपूर्ण भनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे 
सदा लीला किया करते हैं | इसी प्रकार सब जीव अज्ञानवश 
उन ठुच्छ विषयोंमें, जिनमें सुख नहीं है; खुखप्रासिकी आशासे 
असार संसारचक्रमें दोड़ते रहते हैं। इस प्रकार अंनादि संसार- 
वासनारूप विपरीत-अ्रमके कारण ही जीवॉकी संसार-चक्रमें 
घूमनेकी अनादि-परम्पया चलती रहती है?.॥| १२-१४ || 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
॥ पूर्वंकाण्ड समाप्त ॥ 


न 
न्ब्ल्चःड 
ना प:ंे: 2 रल 


अध्याय ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७११ 


उत्तरकाण्ड 


पश्चम अध्याय 
संसारसे तरनेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण 


श्रीगुरुमगवानको नमस्कार करके फिर शिष्य पूछता है--- 
“भगवन्‌ ! सम्पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका फिर उदय कैसे 
होता है ? ॥ १॥ 

“यह सत्य है? यों कहकर गुरु बोढे---थवर्षा ऋतुके प्रारम्भमें 
जैसे मेढ़क आदिका फिरसे प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेषकालूमें ( भगवानके पछक 
खोलनेपर ) फिर उदय हो जाता है || २ ॥ 

( शिप्यने फिर पूछा--- ) “भगवन्‌ ! जीवॉका अनादि 
संसाररूप भ्रम किस प्रकार है ! और उसकी निवृत्ति कैसे होती 
है ! मोक्षके मार्गका खरूप कैसा है? मोक्षका साधन केसा है ! 
अथवा मोक्षका उपाय क्‍या है! मोक्षका स्वरूप केसा है! 
सायुज्य-मुक्ति क्या है ? यह सब तत्त्वतः वर्णन करें? [| ३॥ 

* अत्यन्त आदरपूर्वक; बढ़े हषसे शिष्यकी बहुत प्रशंसा 
करके गुरु कहते हैं--पसावधान होकर सुनो | निन्दनीय, 
अनन्त जन्मोमें बार-बार किये हुए, अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके 
विचित्र अनन्त दुष्कर्मोके वासनासमूहोंके कारण ( जीव ) को 
शरीर एवं आत्माके प्रथकत्वका ज्ञान नहीं होता । इसीसे “देह 
ही आत्मा है? ऐसा अत्यन्त हृढ श्रम हुआ रहता है। “मैं अज्ञानी 
हूँ; मैं अल्पज्ञ हूँ; मैं जीव हूँ; में अनन्त ढुःखोंका निवास 
हूँ, मैं अनादि काछसे जन्म-मरणरूप संसारमें पड़ा हुआ 
हूँ? इस प्रकारंके श्रमकी वासनाके कारण संसारमें ही 
प्रवृत्ति ( चेश ) होती है | इस ( प्रद्दत्ति ) की निद्ृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्यास्वरूप, खप्नके समान 
विषयभोगोंका अनुभव करकेः अनेक प्रकारके अर्सख्य 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथोंकी निरन्तर आशा करता हुआ अतृत् 
(जीव ) सदा दौड़ा करता है। अनेक प्रकारके विचित्र 
स्थूल-सूक्ष् उत्तम-अधम अनन्त शरीरोंकों धारण करके 
उन-उन शरीरोमे विहित ( प्राप्त होने योग्य ) विविध विचिन्न; 
अनेक झुभ-अशुभ प्रारब्धकर्मोका भोग करके, उन-उन 


कर्मेके फछकी वासनासे वासित ( छिप्त ) अन्तःकरणवाल्मेंकी 


बार-बार उन-उन कममेके फलूरूप विषयोंमें ही प्रज्नत्ति होती 
है। संसारकी निद्त्तिके मार्गमें प्रद्ृत्ति ( रुचि ) भी नहीं 
उत्पन्न होती । इसलिये ( उनको ) अनिष्ट ही इृष्ट ( मज्ञलकारी ) 
की भाँति जान पड़ता है। ,संसार-वासनारूप विपरीत भ्रमसे 
इष्ट ( मद्नलस्वरूप मोक्षमार्ग ) अनिष्ट ( अमज्जञककारी ) की 
भाँति जान पड़ता है। इसलिये सभी जीवबॉकी इष्टविष्रयमें 
सुखबुद्धि है तथा ( उसके न मिलनेमें ) दुःखबुद्धि है | वास्तवर्म 


उ० आअं० ९१--- 


अबाधित ब््ममुखके लिये तो प्रद्गत्ति ही उत्पन्न नहीं होती; 
क्योंकि उसके खरूपका ज्ञान जीवोंको है नहीं | वह (अक्मसुख) 
क्या है, यह जीव नहीं जानते; क्योंकि बनन्‍्धन कैसे होता है 
और मोक्ष कैसे होता है, इस विचारका ही ( उनमें ) अमाव 
है । यह ( जीवोंकी अवंस्था ) केसे है ? अज्ञानकी प्रबछतासे | 
अज्ञानकी प्रबछूृता किस कारणसे है (---भक्ति; शान; बेराग्यकी 
वासना न होनेसे | इस प्रकारकी वासनाका अभाव व्यों है ! 
--अन्तःकरणकी अत्यन्त मलिनिताके कारण ॥ ४ | 

धअतः ( ऐसी दशामें ) संसारसे पार होनेका उपाय 
क्या है ?? गुरु यही बतलछाते हैं--“अनेक जम्मोंके किये हुए, 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योके फलोदयसे सम्पूर्ण बेद-शास्त्रके 
सिद्धान्तोंका रहस्यरूप संत्पुरुषोंका संग प्राप्त होता है | उस 
( सत्संग ) से विधि तथा निषेघका ज्ञान होता है। तब 
सदाचारमें प्रहत्ति होती है। सदाचारसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो 
जाता है। पापनाशसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है ५-६ 

“तब ( निर्मछ होनेपर ) अन्तःकरण सद्गुरुका कठाक्ष 
( दयादृष्टि ) चाहता है| सदगुरुके ( कृपा- ) कदाक्षके छेशसे 
ही सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं | सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हैं | श्रेयके सभी विन्न विनष्ट हो जाते हैं | सभी श्रेय 
( कल्याणकारी गुण ) खतः आ जाते हैं। जेसे जन्मान्धकों 
रूपका शान नहीं होता; उसी प्रकार गुरुके उपदेश बिना: 
करोड़ों कब्पोंमे भी तत््वज्ञान नहीं होता । इसलिये सदगुरुके 
(कृपा-) कयक्षके लेशसे अविलूम्ब ही तच्ज्ञान हो जाता है ॥ ७॥॥ 

“जब सदूगुरुका कृपा-कयक्ष होता है; तब भगवानकी 
कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस 
( ध्यानादि ) से ह्ृदयमें स्थित दुर्वासनाकी अनादि अन्थिका 
विनाश हो जाता है। तब हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विनष्ट हो जाती हैं । इससे द्ृदय-कमछकी कर्णिकामें परमात्मा 
आविर्भत होते हैं । | 

“इससे भगवान्‌ विष्णुमें अत्यन्त दृढ़ मक्ति उत्पन्न 
होती है। तब ( विषयोंके प्रति ) वैराग्य उदय होता है। 
वैराग्यसे बुद्धिमें विज्ञान ( तत््वशान ) का प्राकय्य होता है। 
अभ्यालके द्वारा वह ज्ञान क्रमशः परिपक्क होता है || ८-९॥ 

“परिपक्व विज्ञानसे ( पुरुष ) जीवन्सुक्त हो जाता है। 
सभी शुम एवं अशुभ कम वासनाओंके साथ नष्ट हो जाते 
हैं। तब अत्यन्त दृढ़ शुद्ध सात्विक वासनाद्वारा अतिशय 
भक्ति होती है। अतिशय भक्तिसे सर्बमय नारायण सभी 


उश२ 


# जिपाहिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 


अवस्थाओँमें प्रकाशित होते हैं | समस्त संसार नारायणमय 
प्रतीत होता है। नारायणसे भिन्न कुछ नहीं है, इस बुद्धिसे 
उपासक सर्वत्र विहार करता है|| १० ॥ - 
४(इस प्रकार ) निरन्तर ( माव- ) समाधिकी परम्परासे सब 
कहीं, समी अवश्थाओंमें जगदीश्वरका रूप ही प्रतीत होताहै | 
ऐसे महापुरुषकों कभी-कभी ईश्वर-साक्षात्कार मी होता है॥ ११॥ 
“इस ( महापुरुष ) को जब शरीर छोड़नेकी इच्छा होती 
है, तब भगवान्‌ विष्णुके सब पार्षद उसके पास आते हैं । 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ द्वदय-कमरमें स्थित आत्म- 
तत्वका अपने अन्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके भछी प्रकार 
( मानसिक ) उपचारोंसे ( उसकी ) अर्चा करता है। फिर 
हंस-मन्त्र 'सो 5हम्‌ ? का उच्चारण करता हुआ, सभी ( इन्द्रिय- ) 
द्वारोका संयम करके, मनका भी प्रकार निरोध करता है 
और प्रणब ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसंधान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ भीरे-धीरे अह्मरन्प्रसें बाहर चला जाता है। 
वहाँ 'सोडहम्‌? इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियाँ और मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तमें ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत््व ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन एवं 
बुद्धिसे चेतना आकर्षित करके ) पश्योप्चार ( जल; पुष्प; 
धूप; दीप) नेवेद्य ) से ( मानसिक रूपमें उस चेतन-तत्तका ) 
पूजन करता है । फिर 'लोडहम? इस मन्त्रसे घोडश तस्तोंमें 
स्थित ज्ञानात्माकों एकत्र करके भरी प्रकार उपचारोंसे उसकी 
पूजा करता है। इस. प्रकार पहलेके प्राकृत शरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय; झुद्ध ब्रह्म-तेजोमय, निरतिशय 
आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके समान, स्वरूपवाले शरीरकों 
धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित मगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अछ्ुष्से निकले हुए, निरंतिशय आनन्दमय 
- देवनदी गद्जाजीके प्रवाहका आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 
( देवगज्जा-प्रवाह ) में स्नान करता है। तत्पश्चात्‌ बच्झअ-आभरणादि 
सामग्रियोंसे अपनी पूजा ( अल्छुंति ) करके; साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रगवख्रूप गरुड़का 
ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रगवरूप गरुड़की 
पश्चोपचारसे अर्चा करता है | इसके बाद वह गुरुकी आजञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुड्पर सवार होता है 
और महाविष्णुके समस्त असाधारण चिह्योंसे चिह्नित होकर तथा 
उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, 
सुदर्शन-पुरुष ( पुरुष-विग्रहधारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके, विध्वक्सेनसे रक्षित, भंगवानके पा्ष॑दोंसे घिरा हुआ 
आकाशमार्गमें प्रवेश करता है | मार्गके दोनों पाअश्रोमें स्थित 


अनेक पुण्यछोकों की पार करके, वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुषोंसे 
पूजित होकर; सत्यछोकर्मे प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता 
है और ब्रह्मा तथा सत्यलोकके सभी वासियोंद्वारा भली प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ शह्डुरके ईशान-केवल्य (दिव्य केछास ) 
में जा पहुँचता है। वहाँ भगवान्‌ श्गूरका ध्यान करके, शिवजी- 
की पूजा करके, सभी शिवगर्णों एवं शह्लुरजीद्वारा भी पूजित 
होकर ग्रहमण्डल तथा सस्तर्षिमण्डलको पार करके सूर्यमण्डल 
एवं चन्द्रमण्डलका भेदन करता है और कीलकनारायणका ध्यान 
करके; प्रुवमण्डलका दर्शन करवे७ भगवान्‌ धुवकी पूजा करता 
है। फिर शिशुमार-चक्रका भेदन करके, शिंशुमार प्रजापतिकी 
भरी प्रकार अर्चा करता है और चक्र ( शिंशुमारचक्र ) के मध्यमें 
स्थित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधन। करके, उनके द्वारा 
पूजित होकर तब ऊपर जाकर परमानन्दको प्रात होता है ॥१२॥ 

“तब सब वेकुण्ठनिवरासी उसके पास आते हैं | उन सबकी 
पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदीको प्राप्त करता हैं| वहाँ खान करके भगवानका 
ध्यान करते हुए फिर उसमें डुबकी छगाकर, वहाँ अपश्लीकृत 
( मूलरूप, अमिश्रित ) पश्च महाभूतोंसे बने सूक्ष्म अद्भवाले 
भोगके साधनरूप सूक्ष्मशरीरकों छोड़ देता है तथा मन्त्रमयः 
दिव्य तेजोमय, निरतिशय आननन्‍्दमय महाविष्णुके खरूपके 
समान शरीर धारण करके; फिर जलूसे बाहर निक्रलठ आता 
है। वहाँ अपनी पूजा करके; प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हुए 
ब्रह्ममय बेकुण्ठमें प्रवेश करके, वहाँके निवासियोंकी भली प्रकार 
पूजा करके ( देखता है कि ) उस दिव्यधामके मध्यमें बद्या- 
ननन्‍्दमय अनन्त परकोटे; भवन, फाटक) विमान एवं उपवन- 
समूहोंसे तथा देदीप्यमान शिखरोंसे उपछक्षित निरुपम, नित्य; 
निदोंष, निरतिशय, असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोमितहै १३ 

“उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिशयानन्दमय दिव्य तेजोराशि 
प्रज्यलित है | उस ( तेजोराशि ) के मध्यमें शुद्ध ज्ञानमय 
आनन्दस्वरूप प्रकाशित है | उसके मध्यम चिन्मय वेदी है। 
बह ( बेदी ) आनन्दमय एवं आनन्दवनसे भूपित है | उसके 
मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्यलित है। ( उस 
तेजोराशिमें ) परममज्ञछ्मय आसन सुशोमित है । उस 
( भद्वासनपद्म ) की कर्णिकापर छुद्ध शेषमगवानका भोगासन 
सुशोमित है। उसके ऊपर भरी प्रकार विशाजमान आनन्‍्द- 
परिषालक आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वेश्वरका 
विविध उपचारोंसे पूजन करता है। फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके, उनकी आज्ञा छेकर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँचों वैकुण्ठों- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के केवल्यपदको प्राप्त करके; 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्राप्त करता है? १४ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
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अध्याय ६ ] 


% महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


जरर 


पष्ठ अध्याय 
मोक्षमार्गके खरूपका निरूपण 


“तब परमानन्दकी प्राप्ति होनेपर उपासक आवरणसहित 
ब्रह्माण्डका भेदन करके, चारों ओर देखकर ब्रह्माण्डके स्वरूप- 
का निरीक्षण करता है तथा परमार्थतः उसके स्वरूपको ब्रह्मशान- 
के द्वारा जानकर ( समझ जाता है कि ) समस्त वेद, शास्त्र 
इतिहास, पुराण, समस्त विद्या-समूह, ब्रह्मादि सब देवता और 
सभी परमर्षि भी बश्लाण्डके भीतर स्थित प्रपद्नके एक देश 
( एक अज्भ ) का ही वर्णन करते हैं। ( वे सब ) ब्ह्माण्डके 
सरूपकों नहीं जानते। ब्ह्माण्डसे बाहर स्थित प्रपश्नके रहस्यको 
तो जानते ही नहीं । फिर ब्रह्माण्डके भीतर एवं बाहरके प्रपश्न- 
शानसे दूर मोक्षप्रपश्न ( ख्रूप )-ज्ञान तथा अविद्या-प्रपश्च- 
जश्ञानको तो जान ही कैसे सकते हैं? | १ ॥ 

थ्माण्डका स्वरूप केसा है !? ॥ २॥ 

“वह मुर्गेके अंडेके समान आकारका महत्तचवादि-समष्ठि- 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमय) तपे हुए, खर्णके समान प्रमावाला; 
उदय होते हुए करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिवाला, चारों 
प्रकारकी ( उद्धिज, स्वेदज, अण्डज; जरायुज ) सृष्टिसे 
उपछक्षित पाँचों (प्रथिवी, जल, अभि, वायु और आकाशरूप) 
महाभूतोंसे ढका हुआ, तथा महत्तत्त, अहज्लार तम और 
मूलप्रकृतिस घिरा हुआ है ॥ ३ ॥ 

“अण्डकी मित्ति सवा करोड़ योजन विशाल है। प्रत्येक 
आवरण उसी प्रमाणका ( उतना ही विशाल ) है ॥ ४ ॥ 

“चारों ओरसे ब्रह्माण्डका प्रमाण दो खरब योजन है । 
महामण्ड्क आदि अनन्त शक्तियोंसे वह अधिष्ठित ( धारण 
किया हुआ ) है । भ्रीनारायणके खेलनेकी गेंदके समान बह 
है। परमाणुके समान विष्णुल्लोकसे चिपका है । किसीके द्वारा 
न देखी, न सुनी अनेक पकारकी अनन्त विचित्रताओंकी 
विशेषतासे थुक्त है || ५ ॥ 

“इस ब्रह्माण्डके चारों ओर ऐसे ही दूसरे अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंके साथ प्रकाशित होते हुए अवस्थित 
हैं ॥ ६॥ 


८५ वे ब्रह्माण्ड) चार मुर्खोंके, पाँच मुखोंके; छः मुखोंवाले; 
सात मुखोंके, आठ मुखोंकि--इस प्रकार संख्याक्रमते सहल 
मुखोंतकके, श्रीनारायणके अंशरूप, रजोगुणप्रधान एक-एक 
सृष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) द्वारा अधिष्ठित हैं। विष्णु, महेश्वर नाम- 
वाले, - श्रीनारायणके अंशरूप; सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक स्थिति तथा संद्दारकर्तासे भी अधिष्ठित हैं | (वे सब ब्रह्माण्ड) 
विद्या जल्प्रवाहमें मत्स्य तथा बुल्बुलोंके अनन्त समूहोंकी 
भाँति घूमते रहते हैं. ।| ७ ॥ 

्रीड़ामें छगे बालककी हथेलीमें आँवलॉके समूहकी भाँति 
महाविष्णुकी हथेढीमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शोमित हो रहे 
हैं॥८॥ 

“जल्यन्त्र ( रहँट ) में लगे घड़ोंकी माछाके समूहकी भाँति 
महाविष्णुके एक-एक रोमकूपके छिद्रोंमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आवरणोंके साथ घूमते रहते हैं ॥ ९ ॥ 

“(उपयुक्त गति-प्राप्त पपासक) समस्त ब्रह्माण्डोंके भीवर एवं 
बाहरके प्रपञ्नक रहस्पको बह्मजश्ञानके द्वारा जानकर तथा नाना 


“प्रकारकी विचित्र अनन्त परमैश्वर्यकी समष्टिरूप विशेषोकों 


भी प्रकार देखकर अत्यन्त आश्रयमय अमृतसागरमें गोता 
लगाता है और निरतिशय आननद-समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डसमूहोंको पार कर जाता है। इसी प्रकार अमित, 
अपरिच्छिन्न तमःसागरको पार करके; मूछ अविद्यापुरको 
देखकर विविध विचित्र अनन्त महामायाविशेषोंसे घिरी हुई; 
अनन्त महामायाशक्तियोंकी समष्टिरूषा; अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालाओंसे सुशोभित, अनन्त महामायाविछासोंकी परम 
अधिष्ठानखरूपा, निरन्तर अमित आनन्द-पर्बतपर विहार 


- करनेवाली, मूल-प्रकृतिकी जननी अविद्यालक्ष्मीका इस प्रकार 
“(बर्णित रुपसे ) ध्यान करता है। फिर विविध उपचारोंसे उनकी 


आराधना करके, समस्त ब्रह्माण्ड-समष्टिकी जननी भगवान्‌ 
विष्णुकी महामायाको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर 
और ऊपर-से-ऊपर जाकर महाविराट-पदको पाता है? || १० || 
धमहाविराट्‌-स्वरूप कैसा है !? ध्समस्त अविद्यापाद विराट 

है । सब ओर आँखोंबाछा। सब ओर मुखोंवाला, सब 
ओर हाथोंवाछा तथा सब ओर पेरोवाला है। हाथोंके द्वारा 

( हाथवालोंको ) तथा पंखेके द्वारा उड़नेबालॉको युक्त करता 

है। यह देवता अकेला ही स्वर्ग तथा प्रथिवीको उत्पन्न करता 
है। इसका रूप दृष्टिमें नहीं ठहरता । इसे कोई नेत्रोंसे नहीं 
देखता । हृदयसे, बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 

है। जो इसको जानते हैं, वे अमृतखवरूप ( मुक्त ) हो 


' जाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 


४ ऐसे ) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्खरूपकां 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता 


७२४ 


# त्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


है तथा उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूल-अविद्याके विलासोंकी देखकर उपासक परम 
आश्चर्यान्वरित होता है ॥ १५॥ 

धवहाँ अखण्ड परिपूर्ण परमानन्दस्वरूप परबह्मके समस्त 
खरूपोंमें विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रकारसे विरुद्ध 
धर्मोबाली 9) अपरिच्छिन्न यवनिका ( पर्दे ) के आकारवाली, 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महांमाया- 
खरूपोंसे भली प्रकार सेवित हैं। उनका नगर अत्यन्त 
कौतुकॉसे पूर्ण, अत्यन्त आश्वर्यसागर; आनन्दखरूप, शाश्रत 
है । अविद्यासागरमें प्रतिबिम्बित नित्य बेकुण्ठके प्रततिबिम्बरूप 
दूसरे वैकुण्ठकी भाँति ( वह ) प्रकाशित है॥ १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलक्ष्मी अद्धमायाका 
ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराघना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा प्राप्त करके और 
ऊपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विलासोंकों देखकर वह 
परम आश्चर्यमें डूब जाता है || १७॥ 

“उससे ऊपर पादविभूति नामक वेकुण्ठ-नगर शोमित 
है | अत्यन्त आश्रयमय अनन्त ऐ.यंका समष्िस्वरूप, आनन्द- 
रसके प्रवाहोंसे भूषित, चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त 
मद्नल्खरूप, ब्रह्मतेजोविशेषव्वरूप अनन्त ब्ह्मवनोंसे चारों ओर 
घिरा हुआ; अनन्त नित्य-मुक्तोंसे चारों ओर व्याप्त, अनन्त 
चिन्मय भवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वैकुण्ठ इस प्रकार सुशोभित है । और उसके मध्यमें चिदानन्द- 
पर्वत शोमित है | उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिशय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है। उसके मध्यमें परमानन्द- 
रूप विमान प्रकाशित है | उसके भीतर मध्यस्थानमें चिन्मय 

आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर 
निरतिशय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है; 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डका भेदन करके, अविद्या- 
पादकों पारकर विद्या-अविद्याकी संधि ( मध्यस्थान ) में जो 
विष्वक्सेन-वैकुण्ठ नामक नगर शोमित है ( साधक वहाँ 
पहुँचता है ) ॥ १८-१९ ॥ 

“अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामाछाअंसे चारों ओर निरन्तर 
प्रज्यलित, अनन्त ज्ञान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोंद्वारा 
चारों ओर घिरा हुआ; झुद्ध शञानरूप विमानावलियोंसे विराजित 
बह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्व॑तोंसे परम कोतुकमय प्रतीत होता 


है। उस ( पुर ) के मध्यमें कल्याणपर्वतके ऊपर झुद्ध आनन्द- 
रूप विमान शोमित है। उसके मीतर दिव्य मज्ञल्मय आसन 
विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पच्मकी कर्णिकापर ब्रह्म- 
तेजोराशिके मध्यम समासीन भगवानके अनन्त ऐ्व्यंस्वरूप, 
विधि-निषेघके परिपालक, समस्त प्रद्नत्तियों एवं सम्पूर्ण कारणोंके 
कारणस्वरूप, निरतिशय आनन्दलक्षण, महाविष्णुखरूप; 
समस्त मोक्षोके परिप्रठक, अमितपराक्रमी--इस प्रकारके 
श्रीविष्वक्सेनजीका ध्यान करके; प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है। फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आज्ञा लेकर; और ऊपर जाकर उपासक विद्याविभूतिको प्राप्त 
करता है तथा विद्यामय; चारों ओर स्थित ब्रह्मतेजोमय अनन्त 
वैकुण्ठोंकी देखकर परमानन्द प्राप्त करता है ॥ २०॥ 

८ वहाँसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रोंको पार करके 
ब्रह्मविद्या नदीको पाकर ( उसके पार पहुँचकर ) वहाँ स्लान 
करके; भगवानका ध्यान करते हुए. उपासक पुनः गोंता 
लगाता है और मन्त्रमय शरीरकों छोड़कर: विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार नारायणकी 
सरूपता ( उनके-जेसा व्रिग्रह ) प्राप्त करके, आत्माकी पूजा 
करता है; फिर नित्यमुक्त सभी बेकुण्ठवासियोंद्वारा भछीमाँति 
पूजित होकर, आनन्द-रससे भरपूर ब्रह्मविद्या-प्रवाहोंसे, अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्वतोंसे चारों ओर व्याप्त, ब्रह्म-विद्यामय 
सहसों प्राचीरोॉसे तथा आनन्दामृतसे पूर्ण खामाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवनोंसे अत्यन्त 
शोभित--इस प्रकारके ब्रह्मविद्या-बेकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है| उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत बोधाननदं- 
मय भवनके अग्र ( सम्मुख )-भागमें स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या-साम्राज्यकी अधिशतृदेबी, 
अपने अमोघ मन्दकठाक्षसे अनादि मूल-अविद्याको नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है | फिर 
पुष्पान्ञल्लि समर्पित करके; विशिष्ट स्तोन्रोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भलीमाँति पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर 
उन्हींके साथ ओर ऊपर जाता है। वहाँ ब्रह्मविद्याके तठपर 
पहुँचकर; शान एवं आनन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंकों देखकर; 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा शानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोंकों पार करके, बक्नवनोंमें तथा परम मज्ञछमय पर्व॑त- 
शिखरपर बराबर चढछते हुए; शानानन्दरूप विमानोंकी 


अध्याय ६ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


उर५ 


क्रमबद्ध पडक्तियोंमें ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द छाम 
करता है॥ २१॥ 

“उसके बाद तुलूसी नामका बैकुण्ठ-नगर प्रकाशित है। 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोराशि- 
स्वरूप, अनन्त ब्रह्मतेजोराशिका समष्ठिस्वरूप, चिदानन्दमय 
अनेक प्राकार-विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ 
अमितबोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर स्थित; बोधानन्द-नदीके 
प्रवाइसे अत्यन्त मज्नलसय, निरतिशयानन्दस्वरूप अनन्त 
तुल्सी-वनोंसे अत्यन्त शोमित) सम्पूर्ण पविन्नोंमें परम पवित्र; 
चित्‌खरूप, अनन्त नित्यमुक्त पुरुषोंसे अत्यधिक संकुछ तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समूहोंसे सुशोमित। अमित 
तेजोराशिके अन्तर्गत दिव्य तेजःस्वरूप है ॥| २२॥| 

“उपासक ऐसे आकारवाले तुल्सी-वैकुण्ठमें प्रवेश करके; 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, सर्वपरिपूर्ण 
मंहाविष्णुके सर्वाज्ञोंमें बिहार करनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य- 
लावण्यकी अधिष्ठानत्नी देवी; बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोंसे परिसेविता, महालक्ष्मीकी सखी श्रीतु सी-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यानकर; उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
पूजा करके, स्तोत्रविशेषसे स्तुति करता है। फिर उनके द्वारा 
भछी प्रकार पूजित होकर तथा वहाँके निवासियोंद्वारा 
भलीमॉति्यूजित होकर, उनकी आजा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे पहुँचता है । वहाँ चारों 
ओर . स्थित शुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंकों देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वहाँके निवासी चिद्गरप 
( शानस्वरूप ) पुराणपुरुषोंद्वारा भछी प्रकार पूजित होता है। 
आगे दिव्य गन्ध एवं आनन्दमय पुष्पवृष्टिसमन्बित दिव्य 
मज्ञऊ-मवन ब्रह्मवनोंमें, अमित तेजोराशिस्वरूप एवं तरज्ञ- 
माछाओँसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अमृतके .सागरोंमें, 
फिर अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप विमान-समुदायोसे भरे आननन्‍द- 
गिरिके शिखरसमूहोंमें बराबर चलछते हुए, उपासक वहसे भी 
ऊपर-ऊपर विमानपड्क्तियों तथा अनन्त तेजोमय पर्व॑तपंक्तियोंमें 
चलकर, इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादकी संधि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमें 
ख्तान करके; बोधानन्द-वनमें पहुँचकर (देखता है कि ) 
वहाँ अमृतमय पुष्पोंकी निरन्तर वर्षासे युक्त शुद्धबोपमय 
परमानन्द-खरूप वन है। परमानन्दरूप प्रवाहोंसे ( वह वन 
चारों ओर ) व्याप्त है। मूर्तिमान्‌ परम मद्भछोंसे परमाश्चर्य- 


मुकाम 


स्वरूप हो रहा है | वह अपार आनन्द-सिन्धुरूप है। क्रीडानन्द 
नामक पर्व॑तोंद्रारा सब ओर शोमित है। उसके बीचमें शुद्ध 
बोधानन्दमय वैकुण्ठ है। यही ब्रह्मविद्यापादका बेकुण्ठ है; 
जो सहखों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रज्वलित (मलीमॉति प्रकाशमान ) 
है। वह अनन्त आनन्दरूप विमान-समूहोंसे भरा हुआ, 
अनन्त बोधमयविशेष भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीडा-मण्डपोसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्र, ध्वजाएँ चँवर, वितान ( चँँदोवे ) तथा द्वारोंसे 
अलझ्डुत, परमानन्द-व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्नह ) 
नित्य-मुक्तोद्दारा चारों ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वतोंका समष्टिरूप, अपरिच्छिन्न अनन्त शुद्धबोधमय 
आनन्दका मण्डल, बाणीसे अगोचर ( अवगण्य )) आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोराशि-मण्डछ, अखण्ड तेजोमण्डरूरूप, शुद्धानन्द- 
खरूपका समष्टि-मण्डलरूप, अखण्ड चिद्घनानन्द-खरूप 
है॥ २३॥ 


“उपासक इस प्रकारके बोधानन्दमय वैकुण्ठमें प्रवेश 
करके, वहाँके सभी निवासियोंद्वारा भमठीमाँति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्बतपर अख़ण्ड बोधरूप विमान प्रकाशमय रूपमें 
स्थित है । उसके भीतर चित्मय आसन विराजमान है। उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुशोमित है। 
उसके मध्यमें समासीन आदि-नारायणका ध्यान करके, प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके; उपासक विविध प्रकारके उपचारोंसे 
उनकी मली प्रकार पूजा करता है तथा पुष्पाज्नल्ि निवेदित करके; 
स्तोत्र-विशेषसे स्तुति करता है । अपने ( नारायण ) खरूपसे 
अवस्थित उपासकको देखकर, उस उपासकको आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर भी प्रकार बेठाकर। उस वेकुण्ठके सभी 
निवासियोंके साथ समस्त मोक्ष-साम्राज्यके पद्ममिष्रेक ( राज- 
तिलंक ) के उद्देश्यसे उसे मन्‍्त्रोंद्वारा पवित्र किये हुए, 
आनन्दखरूप कलशोंके ( जल ) द्वारा खान कराते हैं; तथा 
दिव्य मज्जल्खरूप महावाद्योके ( घोषके ) साथ नाना 
प्रकारके उपचारोंसे उसकी भी प्रकार अर्चा करते हैं। फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलक्लारोंसे अलक्डृुत करके; ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैं ओर ५्तुम ब्रक्न 
हो। मैं ब्रह्म हूँ। हम दोनोंमें अन्तर नहीं है । तम्हीं, कैं? ( मेरे 
खरूप ) हो। में ही ठुम (तुम्हारा ख़रूप) हूँ ।? यों उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर » यों कहकर (उसका तत्त्व प्रत्यक्ष कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्त्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


+-.-*०यय७ (2 -सीकरनन--+- 


रद 


# जिपाहिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 


ल््ट््स््च््स्ल्ल्ल््ल््ल्ट्स्ट्ट््ट्ल्ल्ल्स्च््च््च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्ल्च्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स््य्स्स्स्स्य्य्स्य्स्य्स्स्य्य्ः 


सप्तम अध्याय 
महानारायण-यन्त्रका वर्णन- 


( भगवान्‌ नारायणके पुनः प्रकट होनेपर ] उपासक 
उनकी आज्ञासे नित्य-गरड़पर चढ़करः समस्त वैकुण्ठ- 
वासियोंसे घिरा हुआ; महासुदर्शनको आगे करके; विध्वक्सेन- 
द्वारा परिपालित ( रक्षित ) हो, ऊपर-ऊपर जाकर ब्रह्मानन्द- 
विभूतिमें पहुँच जाता है | वहाँ वह सर्वत्र स्थित ब्रह्मानन्दमय 
अनन्त वैकुण्ठोँका दर्शन करता है; फिर निरतिशय 
आनन्द-समुद्ररूप होकर वह आत्माराम, आनन्दविभूतिस्वरूप 
अनन्त पुरुषोंकी देखता और उन सबका उपचारोंसे भली- 
भाँति अर्चन करता है। फिर उन सबसे भी पूजित होकर 
उपासक, वहाँसे ऊपर-ऊपर जाते हुए; बह्यानन्दविभूतिमें 
पहुँच जाता है। तत्पश्चात्‌ अनन्त दिव्य तेजोमय पर्वतोंसे 
अल्छ्डुत, परमानन्दरूप तरज्ञमालाओंसे शोमित असंख्य 
आनन्दसमुद्रोंकी पार करके; तथा विविध विचित्र अनन्त 
परमतत््व-विभूति-समष्स्वरूपोंको एवं परमाश्रयरूप ब्ल्नानन्द- 
विभूति-स्॒रूपोंकों भी अतिक्रमण करके उपासक परमाश्चर्यमे 

इबजाता है। १0 

“इसके पश्चात्‌ सुदर्शन-नामक वैकुण्ठ नगर प्रकाशित होता 
है | वह नित्य मज्जलरूप; अनन्त बैमवपूर्ण, सहरों आनन्दरूप 
प्राचीरों ( चह्यरदीवारियों ) से घिरा, दस सहख कक्षोंसे युक्त; 
अनन्त उत्कद प्रज्वलित (प्रकाशमय ) अरोके मण्डल्से युक्त, 
निरतिशय .दिव्य तेजोमण्डलरूप, देवताओंके ढछिये भी 
परमानन्दस्वरूप; शुद्ध-बुद्धखरूप; अनन्त आनन्दरूप विद्युत॒के 
परम विलासके समान प्रकाशमान, निरतिशय परमानन्द्सागर 
तथा अनन्त चिद्रूप ( ज्ञानमूति ) आनन्दमय पुरुषोंसे 
अधिष्ठित है ॥| २॥ 

“उसके मध्यमें सुदर्शन नामक महाचक्र है। “वह ( नित्य ) 


गतिशील, पवित्र, विस्तृत एवं पुरावन हैं; जिसके द्वारा पवित्र 


होकर मनुष्य पापोंसे तर जाता हैं--उस पवित्र, शुद्ध; 
परमपावन चक्रके द्वारा पवित्र होकर हम अतिपापरूप शन्रुकोी पार 
कर जायेंगे । वह गतिशील चक्र भगवद्धामका द्वाररूप है; वह 
ज्वाल्ाओंसे परिपूर्ण, पवित्र, ज्योतिमंय, अतिशय प्रकाशमान; 
अत्यन्त तेजखी तथा अम्रतकी असंख्य धाराओंकों खबित 
करनेवाल्य चक्र हमको छोकमें सुब्ुद्धिय॒क्त बनाये |? [ श्रुति इस 
प्रकार जिसकी स्ठ॒ति करती है, वह ] दस सहसर अरोसे युक्त, 
प्रज्वलछित, दस सहख अरोंका समरष्टिकूप एवं निरतिशय 
पराक्रमका विछास है, वह अनन्त दिव्यायुधों एवं दिव्य 


हि 


शक्तियोंका समष्टिरूप, महाविष्णुका मूर्तिमान्‌ अमोघ प्रताप 


' अयुतायुत-कोटि योजन विशाल, अनन्त ज्वाला-माल्ाओँसे 


अलछ्कुत, समस्त दिव्य मज्लकोँका निदान ( आदिकारण ) 
तथा अनन्त दिव्य तीर्थोंका निज मन्दिरस्वरूप सुदर्शन 
महाचक्र इस प्रकार प्रज्वलित होता रहता है ॥ ३-६ ॥ 

“उस (चक्र ) के नामिमण्डल्स्थानमें निरतिशय आनन्द- 
मयी दिव्य तेजोराशि रक्षित होती है। उसके मध्यमें 
सहसार-चक्र प्रज्यलित है। वह ( सहख्तारचक्र ) अखण्ड 
दिव्य तेजोमण्डलके आकारका तथा परमानन्दमय विद्युत्‌-पुञ्ञके 
समान उज्ज्वल है। उसके मध्यमें छः सौ अरोंका चक्र प्रज्वलित 
है। उसका भी खरूप अमितं) परम तेजोमय श्रेष्टविहारका 
स्थान एवं विज्ञानका घनीभूत पुञ्ञ है। उसके मध्यमें तीन सो 
अरौवाला चक्र प्रकाशित है | वह भी परम कल्याणका विछास- 
खरूप, तथा अनन्त चिन्मय सूरयोका समष्टिरूप है। उसके भीतर 
सौ अरोंका चक्र प्रकाशमान है । वह भी परम तेजोमण्डलू- 
रूप है। उसके बीचमें साठ अरौंका चक्र प्रकाशित है। 
वह ब्रह्मतेजका परम विलछासरूप है। उसके भीतरी भागमें 
घटकोण-चक्र प्रज्वल्ति है। वह अपरिच्छिन्न अनन्त दिव्य 
तेजोराशिस्वरूप है। उसके भीतर महानन्दपद शोमित 
है। उसकी कर्णिकामें चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा अग्निके मण्डल 
प्रज्वल्ित हैं | वहाँ निरतिशय दिव्य तेजोराशि दिखायी 
पड़ती है। उसके भीतरी भागमें एक साथ उदित 
अनन्तकोटि सूर्योके समान प्रकाशमय सुदर्शन-पुरुष विराजमान 
हैं। सुदर्शन-पुरुष भह्यविष्णु ही हैं; क्योंकि वे महाविष्णुके 
समस्त असाधारण चिह्नोंसे चिह्नित हैं। 

“उपासक इस प्रकार सुदर्शन-पुरुषका ध्यान करके अनेक 
प्रकारके. उपचारोंसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कार करता है। फिर वह उटपासक उनके द्वारा भी मली 
प्रकार पूजित होकर; उनकी आज्ञा प्रासकर ऊपर-ऊपरको 
जाता हुआ परमानन्दमय अनन्त बैकुण्ठॉँंकी देखकर परमानन्द 
प्राप्त करता है॥| ७-१५ ॥ | 

“उससे ऊपर विविध विचित्र अनन्त चिद्विलासमय विभूति- 
खरूपोंकी पार करके; तथा अनन्त परमानन्द-विभूतिके समष्टि- 
रूप अनन्त निरतिशय आनन्द-समुद्रोंकी छॉधकर उपासक 
क्रमशः अद्वैत-संस्थान ( धाम ) को प्रात्त होता है | १६ ॥ 


अद्वैत-संस्थान( कैबल्यधाम ) कैसा हैं ! अखण्ड 


अध्याय ७ ] 


आनन्दसखरूप, अनिर्वंचनीय/ अमितबोंधसागर, अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विशेषताओं ( विशेषों ) से रहित, सजातीय 
विशेषताओंसे युक्त, निरवयव) निराधार, निर्विकार, निरक्षन; 
अनन्त; अक्षानन्द-समष्टिका धनीभाव; परमचिह्विलासका समष्टि- 
स्वरूप, निर्मछ, निष्कलड्क एवं दूसरे किसीके आश्रयसे रहित 
है। अत्यन्त निर्मल अनन्तकोटि सूर्येके पकाश उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान हैं; जो अनन्त उपनिषदोंका अर्थ- 
खरूप) समस्त प्रमाणोंसे अतीत, मन एवं वाणीका अविषय और 
नित्यमुक्तस्वरूप है। उसका कोई आधार नहीं है; वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित, केवल्यरूप, परम झ्ान्त, सूक्ष्ससे भी सूक्ष्मतर, 
महानसे भी परम महान अमित आनन्दखरूप, शुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐशश्वर्यरूप, अनन्त आनन्दमय स्वरूपोंका समष्टिरूप; 
अविनाशी; अनिर्देश्य, कूट्थ (नितिकार)+अचछ, शुब, दिशा- 
देश एवं कालसे रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगतू- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोंद्वारा अन्वेषणीय; देश- 
कार तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित; निरन्तर नूतन, नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अम्ृतरूप, शाश्वत, परमपद; 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युत्पवतोंके समान, अद्वितीय, 
तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकाशित है | ( वहाँ ) 
परमानन्द्खरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम ज्योति, जो शाश्वत 
है; निरन्तर प्रकाशमान है १७-१८ || 


,, “उसके भीतर बोधानत्द-महोज्ज्वछ, नित्य मद्भल-मन्दिर, 
चिन्मय समुद्रके मन्‍्थनसे उत्पन्न चित्साररूप, अनन्त 
आश्रर्योका सागर; अमित तेजोराशिके- अन्तर्गत विशेष तेजः- 
खरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अलछ्टुत निरतिशय आनन्‍्द* 
सागर-स्व॒रूप, निरुपम; नित्य, निर्दोष, निरतिशयः निस्सीम 
तेजोराशिहूप। निरतिशय आननन्‍्दसख्वरूप सहसों प्राकारों 
( चहारदीवारियों ) से अलक्कुत, झुद्ध बोधमय भवनसमूहोंसे 
भूषित, चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपब्नोंसे सुशोमित; 
निरन्तर होनेवाली अपार पुष्पवर्षासे चारों ओरसे व्याप्त धाम 
. है। वही त्रिपाद्धिभूति वैकुण्ठ-स्थान है। 


ध्वही परम कैबल्य है। वही अबाधित परमतत्व है। 
वही अनन्त उपनिषदा द्वारा अन्वेषणीय पद है | वही समस्त परम- 
योगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाह्य जाता है। वही घनीभूत 
सत्‌ है। वही धनीभूत चित्‌ है। वही घनीभूत आनन्द है। 
घही घनीभूत शद्धबोधरूप अखण्ड आनन्‍्दमय अह्मचैतन्यका 
अधिदेवता-सखरूप है। सबका अधिष्ठान, अद्वय परबह्मका 
विहार-मण्डछ। निरतिशय आनन्दरूप. तेजोमण्डल;, 


+ महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


एामुपमापायाकमुकान्काुभ मु कारक मज्यु कर्क कक भा कम कमुपर आम कमुकम भागा मु पा मुकाुज भय] रकम भुपा रण 


अक्वेत परमानन्दरूंप परअह्मका परम अधिष्ठानरूप मण्डल, 
निरतिशय परमानन्दका परममूर्तस्वरूप मण्डर; अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोंका समष्टिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-स्वरूप 
परमत्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतलके विछासका खरूपभूत 
मण्डल, बोधानन्दमय अनन्त परम विछासोंकी विभूतियोंका 
समष्रूप मण्डल, अनन्त चिद्विकासकी विभूतियोँका समष्टिरूप 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चैतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह। वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रदरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रों- 
का समश्िरूप; अनन्त बोधस्व॒रूप पर्वतों तथा अनन्त बोधानन्द- 
रूप पर्वतोंसे अधिड़ित, निरतिशय आनन्द एवं परम मज्ञऊमय 
खरूपोंका समष्िरूप, अखण्ड अद्वेत परमानन्दखरूप परबह्मकी 
परममूर्तिके परम तेजःपुज्ञका पिण्डरूप, चिद्रृप ( ज्ञानखरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिष्ठित 
है। केशवादि चौबीस व्यूहं, सुदर्शन आदिके न्यास-मन्त्र; 
सुदर्शनादि यन्त्रोंका उद्धार; अनन्त-गरुड़-विष्वक्सेनादि (पार्षद) 
तथा निरतिशय आनन्दरूप भी उसीमें हैं || १९-२० ॥ 
“उपर्युक्त आनन्द-व्यूहके बीचमें सहखकोटि योजन विस्तीर्ण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद है । ( वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानसे 
युक्त एवं अत्यन्त मझलसखरूप है । अनन्त उपनिषदके अर्थ- 
स्वरूप उपवन-समुदायोंसे भरा है। सामवेदरूपी हंसोंके कछनादसे 
उसकी अत्यन्त शोभा होती है । आनन्द्मय अनन्त शिखरोसे 
वह अलझ्डुत है। चिदानन्द-रसके झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 
ननन्‍्दरूप तेजोराशिके भीतर स्थित है। अनन्त आनन्दमय 
आश्चर्योका समुद्र - है । उसके भीतरी भागमें निरतिशय ' 
आनन्दखरूप प्रणव नामक विमान हैं; जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि सूर्योके प्रकाशसे भी अतिशय प्रकाशमय है (वह 
विमान ) .आनन्दमय शतकोटि शिखरोंसे जगमगा रहा. 
है। उसके भीतर बोधानन्द-पर्वतके ऊपर अष्ठक्षरीमण्डप 
सुशोमित है| उस (मण्डप ) के मध्यमें आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है । उसके ऊपर निरतिशयानम्दस्वरूप 
तेजोराशि प्ज्वित हो रही है। उसके मीतर अष्क्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मणय आसन विराजमान है। ड्स ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर - चित्मय छू; चन्द्र तथा 
अभिके मण्डल ( क्रमशः एकके ऊपर एक ) प्रज्वल्त हैं। 
वहाँ अखण्ड आनन्दरूप तेजोराशिके भीतर परम मच्नछाकार 
अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वरित 
है। निरतिशय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 


“ब्रह्मतेजकी राशिका समष्िखरूप, चित्स्वरूप, निर्मल, परब्म- 


खरूप; एवं परब्क्षका परम रहस्यमय केवल्यरूप है। 


७२८ 


महायन्त्रमय परम वेकुण्ठका यह नारायगयन्त्र विजयी 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


“उसका खरूप केसा है !? शिष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु 'वह ऐसा है? कहकर ( यन्त्रका खरूप ) बतलाते हैं-- 
“पहले घटकोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमें छः दलोंका 
कमल अह्लित करे। उस कमछकी कर्णिकापर प्रणव (७* ) 
लिखे | प्रणवके बीचमें नारायणका बीज-सन्त्र ( ज॑ ) लिखे। 
वह बीज-मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये। अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देश्यसे यन्त्र-पूजा करनी हो, उसका सूचक “सम 
सर्वाभीष्टसिद्धि कुरू कुर साहा! यह वाक्य लिखना 

गहिये। कमलके द्ललोपर विष्णु एवं दृसिहके षढक्षर मन्त्रोंको 
लिखना चाहिये |# विष्णु-पडक्षर मन्त्र '*» विष्णवे नमः? 

और दरसिंह-प्रडक्षर मन्त्र 'एँ हीं श्री हीं क्षरों फदः है। 

दल-कपोछोमे ( दो दर्लोके मध्यमें ) श्रीराम तथा भ्रीक्ृष्णके 

घदक्षर मन्त्रोंकोी लिखे । राम-पढ़क्षर मन्त्र रॉ राजाय नमः 

और कृष्ण-षडक्षर मन्त्र 'हीं कृष्णाय नम? है । पटकोण चक्रके 
छः कोणोंमें 'सहस्तार हुंफट” यह सुदशन-षडक्षर मन्त्र लिखे | 

छहों कोग-कपोछोंमे ( दो कोनोंके मध्य अर्थात्‌ रेखाओंके 
सामने बाहर ) ४» नमः शिवाय? यह प्रणव-युक्त शिव-पश्चाक्षर 
मन्त्र छिखे ॥ ३० | 

“उस ( षटकोण चक्र ) के बाहर प्रणवकों इस प्रकार 
मालाकी भाँति छिखे कि बृत्त बन जाय । इत्तके बाहर अष्टदल 
कमल बनाये | उसके दलोपर ४» नमो नाराबणाय? यह नारायण- 
अष्ठक्षरमन्त्र और 'जय जय नरसिंह? यह नृप्तिंह-अष्क्षर मन्त्र 
लिखे | दर्लोंके बीचके स्थानोंपर राम; कृष्ण तथा श्रीकरके 


१, “मम' यह पद अथवा साधकका पष्ठयन्त नाम बील-मन्त्रके 
ऊपर होगा '्सर्वाभीश्सिद्धिमः यह पद बीज-मन्त्रके नीचे होगा | 
बीजके वांमपार्शमें 'छुरु कुरः लिखा जायगा और दक्षिण पाश्नमें 
“लाहा! रहेगा । 


# इस प्रकार जहाँ सी मन्त्र छिखनेका वर्णन आता है, वहाँ 
मन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलूपर, दर्ॉके भध्यमें या कोणपर---- 
जहाँ लिखे हैं---क्रमशः लिखने चाहिये। एक मन्त्रको लिखकर 
उसके अश्रोंके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंकी उस्ती प्रकार लिखना 
चाहिये । श्स प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंकों 
क्रमशः एकके नीचे एक लिखता जाव। संयुक्ताक्षरोंकों एक ही 

_ अक्षर मानकर लिखे । 


# अजिपादिभूतिमहानाययणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 


अशक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः ये हैं---'$» रामाय हुँ फट्‌ 
स्वाहा! 'क्लीं दामोदराय नमः 'उत्तिष्ठ श्रीकर खाहा? || ३१॥ 

“उस ( अष्टदछ कमल ) के बाहर प्रणवके मालाकी तरह 
लिखते हुए दृत्ताकार बना दे । वृत्तके बाहर नौ दलोंका कमल 
बनाये । कमलके दलोंमें ( क्रमशः ) राम) कृष्ण एवं 
हयग्रीवके नवाक्षर मन्त्र लछिखे। मन्त्र क्रमशः ये हैं- 
“# रामचन्द्राय नमः 5०, “क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय हरीं?, 
“हुसौं हयग्रीवाय नमः हसौं ।? दल्ोंके मध्यमें “** दक्षिणा- 
मूर्तिरीश्चरोम! यह दक्षिणामूर्ति-नवाक्षर मन्त्र लिखे ॥३२॥ 

“उसके बाहर नारायग-बीज (अं) से युक्त ( अर्थात्‌ अं अं 
लिखते हुए, ) इत्त बनाये | इत्तसे बाहर दस दल्लेका कमल 
बनाये | उन दर्ोपर राम तथा कृष्णके दशाक्षर मन्त्र लिखे | वे 
मन्त्र ये हैं--'हुँ जानकीवछमाय खाहाः “गोपीजन- 
वक्ृभाय स्वाहा! । दल्के संधिसखानोंमें “४ नमो 
भगवते श्रीमदानूसिंहाय कालदुंद्ववदुनाय सम विज्नान्‌ 

पच पच स्वाहा? यह नृ्सिह-माला-मन्त्र लिखे |३१३॥ 
“दशदल कमलके बाहर ठर्सिहके एकाक्षर मन्त्र 'क्षरीं'के 
द्वारा बृत्त बनाये | वृत्तके बाहर बारह दर्कोका कमछ बनाये । 
दर्लोपर नारायण तथा वासुदेवके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
क्रमद ये हैं-“/-“**» नमो सगवते नारायणाय?, '*» नमो 
भगवते वासुदेवाय ।! दलोके कपोछोंमें ( क्रमशः ) भहाविष्णु, 
श्रीराम तथा श्रीक्ृरष्णके द्वादशाक्षर मन्त्र छिखे। मन्त्र इस प्रकार 
हैं--४» नमो भगवते महाविष्णवे?, '$० हीं भरताग्रज राम 
कीं स्वाहा!, श्री हीं कली कृष्णाय गोविन्दाय नमः |३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मोहन बीज-मन्त्र हीं से बृत्त 
बनाये । इत्तसे बाहर चोदह दछोंका कमछ बनाये । उन 
दलंपर ( क्रमशः ) लक्ष्मीनारायण, हयग्रीव, गोपाल तथा 
द्धिवामनके मन्त्रोंकों छिखे। मन्त्र ये हैं--५७७ हीं हीं श्रीं 
श्रीं छक्ष्मीवासुदेवाय नमः, “४* नम: सर्वकोटिसवविद्या- 
राजायः, (कीं कृष्णय गोपारूचूडासणये स्वाहा?, ४» नमो 
भगवते दृधिवामनाय 5» ।? दो दलछोंके सन्धि-स्थानोंपर 
हीं पप्मावस्यज्ञपूर्ण माहेश्वरे स्वाहा! यह अन्नपू्णेश्वरी- 
मन्त्र लिखे ॥३५॥ 

“उसके बाहर केवल प्रणबसे एक बृत्त बनाये । दृत्तसे बाहर 
सोलह दर्लोका कमछ बनाये | उसके दर्लोपर श्रीकृष्ण तथा 
सुदर्शनके षोड्शाक्षर मन्त्रोंको छिखे | मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
हैं---/*» नमो भगवते रुक्मिणीवछ्भाय स्वाहा?, “<» नमो 
भगवते महासुदर्शनाय हुं फट्‌।? उसके दर््लोके सन्धि-भागों में 


अध्याय ७ ] 
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सब स्वर ॒तथा सुदर्शन-माला-मन्त्र लिखे। पूरा मन्त्र यह 
है--“सुदर्शनमहाचक्राय दीप्तृरूपाय संतों मां रक्ष रक्ष 
सहसख्तार हुं फ८्‌ स्वाहा ।! ( पहले एक-एक खर छिखा 
जायगा, फिर खरोंके नीचे क्रमशः प्रत्येक दलूपर मन्जके - दो- 
दो अक्षर जैसे प्रथण दलपर “खुद? दूसरेपर “शैनः इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६। 

“उसके बाहर वराह-बीजसे युक्त वृत्त रहेगा। वह बीज *हुं? 
है | बत्तसे बाहर अठारद दलोंका कमछ बनाये | उन दल्होपर 
श्रीकृष्ण तथा बामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र रिखे | मन्त्र क्रमशः 
इस प्रकार हैं---'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय 
स्वाहा!, *४* नमो विष्णवे सुरपतये महाबलाय स्वाहा ।! दल्होंकि 
सन्धि-स्थानोपर गरुड-पश्चाक्षर मन्त्र और गरुड-माल्ा-मन्त्र 
छिखे । मन्त्र क्रमदाः ये हैं---(क्षिप ७* स्वाहा?, “<* नमः पक्षि- 
राजाय सर्वविषमूतरक्षःकृत्यादिसेदनाय सर्वेश्रसाधकाय स्वाहा | 
( इसमें पहले दलूपर “क्षिप?, दूसरेपर “'»”, तीसरेपर “स्वाहा; 
चौथेपर “** नमः) पॉचरवेपर 'पक्षिः, छठोपर 'राजायः और 
शेषपर शेष मनन्‍्त्रभागके दो-दो अक्षर लिखे जायेंगे ) ॥३७॥ 

“उसके बाहर “हीं? इस माया-बीजसे वृत्त बनाये । उसके 
बाहर फिर अष्टदक कमछ बनाये। उन दछॉपर श्रीकृष्ण 
तथा वामनके अधष्ठाक्षर मन्त्र '3» नमो दामोद्रायः और “#* 
वामनाय नमः झ” इनको ( क्रमशः ) लिखे | दर्ोके सन्धि- 
स्थलोंपर नीलकण्ठके व्यक्षर तथा गरुडके पश्चाक्षर मन्त्रोंको 
(पहले तीन दलोपर पहलेका एक-एक अक्षर, फिर शेषपर 


दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) लिंखे। मन्त्र ये 
है... प्र री 5;ऋ नमो5ण्डजाय? || ३८ || 


“उसके बाहर कामदेवके बीज-मन्त्र ( कर ) से दत्त 
बनाये । इत्तसे बाहर चोबीस दर्ल्कोंका कमछ निर्मित करें। 
उन दल्लहोॉपर शरणागत-मन्त्र एवं नारायण-मन्त्र ( पहले 
एक-एक अक्षरके क्रसे शरणागत-सन्त्र और शेव दर्पर 
नारायण-मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री 
मन्त्र (क्रमशः ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हैं---“श्रीमन्नारायण- 
चरणौ शरणं प्रपद्येग, 'श्रीमते नारायणाय नमः?, *नारायणाय 
विद्वह्दे वासुदेवाय धीमहि तज्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌? 'बागीश्वराय 
विद्नहे हयग्रीवाय धीमहि तज्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ।? उसके 
दल्नोंके सन्धि-भागोंमें दसिंह-गायत्री, सुदर्शन-गायत्री तथा 
ब्रह्मगायत्री-सन्त्र ( क्रमशः ) लिखे । मन्त्रे ये हैं--'वज्ञचनलाय 
विद्रद्दे तीक्षणदड्राय धीमह्वि तन्न: सिंह: अचोद्यात्‌?, 'खुद्शनाय 
विश्द्दे देतिराजाय धीमहि तन्नश्वक्रः प्रचोदयात्‌? 'तत्सचितु- 
धरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि घियो यो नः अ्रवोदयातः ।|३९)॥ 


उ० आँ० ९२--- 


“उसके बाहर “हसौं? इस हयग्रीवके एकाक्षर बीज-मन्त्रसे 
बुत्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्कोका कमछ बनाये। 
उसके दलॉपर ( क्रमशः ) इसिंह एवं हयग्रीवके अनुष्ठुप्‌ 
मन्त्रोंकोी लिखे। मन्त्र ये हैं--- 

उर्ममय वबौर॑महाविष्णुं ज्वलन्त॑ सबंतोम्मुखम | 

नू्सिहँ भीषण भद्रं खत्युझ॒त्युं नमाम्यहस्‌ ॥ 

ऋणग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्म णे 

अणवो द्वीथवपुषे महाश्वशिरसे नमः ॥ 

“दर्कोके सन्धि-भागोंमें ( क्रमशः ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्ठुप्‌ मन्त्र लिखें--- 

रामभद्द महेष्वास रघुबीर नृपोत्तम । 
भो दशास्थान्तकास्माक रक्षां देहि अय॑ च ते ॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनय॑ कृष्ण त्वामई शरणं गतः ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अग्निबीज (४* रमोम ) 
से वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर छत्तीस दर्लोका कमछ 
बनाये । उसके दलापर हयग्रीवका छत्तीस अक्षरोंवाछा और 
फिर ( उसके नीचे ) अड्तीस अक्षरोंवाल्‍्व मन्त्र रिखे | 
मन्त्र क्रमश यों हैं-- 

“हंस: विश्वोत्तीणेस्वरूपाथ चिन्मयानन्द्रूपिणे । 

तुभ्य नमो हयमझीव विद्याराजाय विष्णवे 'सो5हम? ॥ 

“हसौं अगवते हयग्रीवाय स्वावागीश्वरेश्वराय 
सर्ववेद्मयाय स्वेबियाँ में देहि स्वाहा।? 


४( इस मन्त्रमें ३८ अक्षर होनेसे पहलेके दो “इसौमोस? 
प्रथम दकूपर तथा “नमो? दूसरे दकपर और शेषपर एक-एक 
अक्षर लिखे जायेंगे |) दल्के सन्पि-स्थलोंमें आदिमें 
“० तथा अत्तमें 'बमः” छगाकर केशवादिके चतुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दकूपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेष 
बारह दरल्डेपर राम-कृष्णकें दोजों गायत्री-मन्त्रोंके चार-चार 
अक्षर एक-एक स्थरूपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
बाद दूसरीके चार-चोर अक्षर क्रमते ) लिखे । मन्त्र ये हैं-- 

४४ केशवाय नमः, ** नारायणाय नमः, 5” माधवाय 
नमः, <* गोविन्दाय नमः, 5» विष्णवे नमः, ४० मधुसूदनाय- 
नसः, <* ज्िविक्रमाय नमः, 5* वासनाय नमः, 5“ श्रीघराय 
नमः, | हृषीकेशाय नमः, 5 पह्मनाभाय नमः, डे 
दासोद्राय नमः, ड संकर्षणाय नसः, 5» वासुदेवाय नमः, 
#% ग्रद्यम्नाय नमः, 5० अनिरुद्धाय नमः, 5“ पुरुषोत्तमाय 


७३० 
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नमः, 3० अधोक्षज्ञाय नसः, ४» नारसिंहाथ नमः, ४० ेल्‍ 


अच्युताय नमः, 5» जनादंनाय नमः, डे डपेन्द्राथ नमः, 
४४ हरये नमः, 3० श्रीकृष्णाय नमः ।! 

( श्रीरामगायत्री--- ) 

दाशरथाय दिद्यहें सीतावल्कभाय धीमहि तजन्नो रामः 
: ग्रचोदयात्‌ । 

( श्रीकृष्णगायत्री--- ) 

दामोदराय विज्ञहे वासुदेवाय धीमहि तन्नः क्ृष्णः 
प्रचोदयात्‌। 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अंकुश-बीज “# 
क्रों ऊँ» सनन्‍्त्रसे दृत्त बनाये उस बृत्तसे बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्त्रसे ) फिर बृत्त बनाये । दोनों 
चूत्तोंके मध्यमें बारह कोष्ठ (बृत्त) बनाये; जिनके मध्यमें 
अन्तर हो। उन कोष्टछों ( छत्तों ) में आदिमें प्रगव तथा 
अन्तमें “नमः” छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौस्तुम; 
बनमाछा, श्रीवत्स, सुदर्शन, गरुड़। पद्म, ध्वज, अनन्त 
शार्ड्) गदा, शद्भू एवं नन्‍दकके मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 
होंगे-- ह 

३० कौस्तुमाय नमः, 5० वनमाकाये नसः, ४* श्रीवत्साय 
नमः, <* सुदर्शनाय नप्तः, 5» गरुडाय नमः, ४ पद्माय नमः, 
७७ ध्वजाय नमः, ०» अनन्ताय नमः, <*> शाज्ञाय नमः, 
३* गदाये नमः, ४» शह्भाय नमः, ४» नन्‍्दकाय नमः । 

“कोष्टोके अन्तरालेमि आदियें प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखें---- 

४४० विष्वक्सेतायः नमः, ४» आचक्राय. स्वाहा, 
४४ विचक्राय स्वाहा, ७» सुचक्राय स्वाहा, 5» घीचक्राय 
स्वाहा, 5» संचक्राय स्वाहा, ४» ज्वालाचक्रायथ स्वाहा, 

» ** क्रु्दोल्काय स्वाहा, 5» महोल्काय स्वाहा, ३» वीर्योल्काय 
स्वाहा, ४४ विद्योल्काय स्वाहा, ४ सहसखोल्काय 
स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित गरुडपश्चाक्षर “ड» 
क्षिप ४ स्वाहा 5» -मन्त्रसे वृत्त बनाये। दोनों बृत्तोंके 
सध्य भागमें अन्तर छोड़कर बारह वज्र बनाये | उन 
बज्जोंके कोणोंमें ये मन्त्र लिखि--- 

७» पद्म निधये नसः, ४० महापग्मनिधये नमः, ऊँ? गरुड- 
निधये नमः, #* शह्ुनिधये नमः, 3 मकरनिधये नमः, 
ऊ कच्छपनिधये नमः, ७ विद्यानिधये नमः, # परमानन्द- 
निधये नमः, ३० सोक्षनिधये नमः, ४० लछक्ष्मीनिधये नमः, 
४० ब्रद्मनिधये नमः, 5 मुकुन्दनिधये नमः । 


“उन वज्रोके बीचके भागोंमें ये मन्त्र छिखे-.- 
४४ विद्याकल्पकतरवे नमः, 5० आनन्दकब्पकतरवे नमः, 


. ७० ब्रह्मकल्पकतरवे नमः, 5» मुक्तिकल्पकतरवे नमः, ## 


| 


अम्गतकल्पकतरवे नमः, 5» बोधकल्पकतरवे नमः, ७ विभूति- 
कल्पकतरवे नमः, *» बेकुण्ठकल्पकतरवे नमः, 5» वेदकल्पक- 
तरवे नमः, 5» योगकल्पकतरवे नमः, <“ यज्ञकल्पकतरवे नमः, 
४» पद्मकदपकतरवे नसः । 

४इस बृत्तको शिवगायत्री तथा परब्रह्म-मन्त्रके अक्षरोंद्यारा 
वृत्तेरूपसे घेरे । ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवशायत्री 
इस प्रकार लिखे कि बृत्तके चारों ओर गोलाईमें आधी दूरके 
छगभग वह लिखी जाय और आगे 'परबह्म? मन्त्र लिखकर 
उस गोलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये हैं-- 

( शिव-गायत्री--) 

तत्पुरुषाय विद्वहे महादेवाय धीमहि तज्ञो रुद्रः प्रयो दयात। 

( परबह्ममन्त्र---) 

श्रीमझ्ञारायणोी ज्योतिरात्मा नारायणः परः । 

नारायणपरं ब्रह्म नारायण नमोस्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित .श्रीबीज अर्थात्‌ “# 
श्रीमोम? मन्जसे बृत्त बनाये । दृत्तके बाहर चालीस दर्लोंका कमछ 
बनाये । उसके दल्हेपर व्याह्मति एवं शिरोभागसे सम्पुटित 
वेद-गायत्रीके चारों पाद तंथा सूर्याशक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र 
इस प्रकार होंगे-- 

४ भू: ४४ भुवः डे सुबः 5४ सहः 3» जन: जे# 
तपः <* सत्यम्त्‌ 3* ,तत्सवितुव॑ रेण्यम्‌ ४» सर्गों देवस्प धीमहि 
झ# घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ४० परो रजसे सावदोम्‌ ओ- 
मापो ज्योती रसो5स्वतं ब्रह्म भू भुंचः सुबरोस्‌ ।? “३* घृणिः सूर्य 
आदित्यः ।? 

“दर्लोंके सन्धि-स्ल्लोपर सब कहीं प्रणव और श्रीबीजसे 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्थात्‌ “४ श्रीम॑ श्रीमोमः यह 
मन्त्र छिखे || ४३-४४ ॥ 

“उसके बाहर आठ झूलोंसे अज्लित भून्चक्र बनाये। 
चक्रके भीतर चारों दिशाओंमें प्रणवसे सम्पुटित 'हंसः सोडहमः 

मन्त्र और नारायणास्र मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह है--- 
८४* हंस: सो5हमोम? ४» नमो नारायणाय हुँ फट? || ४५ ॥ 

“८उसकेबाहर प्रणब-मालासे युक्त इत्त बनाये | वृत्तके बाहर 
पचास दरल्लंका कमर बनाये | उन दलोंमें छः को छोड़कर 
मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर ( अर्थात्‌ अ आ इ ईं ड ऊ 
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ऋ ऋषलचछल एऐओजडचओकोजस्‍जजअःक खगघहचछ ज 
झणजटवठडढणतथदधघनपफबमभसयरछलवश 
षसहदह क्ष) लिखे | उसके दर्लोकी सन्धियोंमें प्रणभ तथा 
श्रीबीजसे सम्पुठित राम एवं क्ृष्णके साछा-मन्त्र ( क्रमशः 
ऊपर-नीचे ) छिखे | मंन्त्र इस प्रकार होंगे-- 

( राममाछा-मन्त्र--) 

“% श्रीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय 
मधुरप्रसन्नवदुनायामिततेजसे बछाय रामाय विष्णवे नमः 
श्रीमोम? 

( श्रीकृष्णमाला-मन्त्र--) 

“» श्रीमों, नमः क्ृष्णाय देवकीपुत्राथ वासुदेवाय 
निगरूच्छेदुनाय सर्वक्ोकाधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 
कामितार्थदांय स्वाहा श्रीमोसः ॥ ४६ ॥ 

“उसके बाहर अष्ट शूल्ॉसे अक्लित एक भूचक्र और बनाये। 
उन शूल्होंमें प्रणयसम्पुटित महानीरूकण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 
“छ० ढ० नमो नीछकण्ठाय अ#»” लिखें। शूलोंके अग्रमागर्मे 
आदियमें प्रणव तथा अन्तमेँ नमः छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपालोंके मन्त्र इस प्रकार क्रमशः छिखे-- 

ओमिन्द्राय नमः, ओमग्नये नमः, 5» थसाय नमः, 
७७ निक्रतये नमः, झँ* वरुणाय नमः, #>* बायवे नमः, हे 
सोमाय नक, ओमीशानाय नसः ॥ ४७ ॥ 


“उसके बाहर प्रणव ( ** ) की माछासे युक्त तीन वृत्त 
बनाये। उसके बाहर चार द्वारोसे युक्त चार भू पुर बनाये, जिसमें 
चक्रके चारों कोनोंपर महावज्र शोमित हों । उन वज्जोमें प्रणव तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित दो अम्ृत-बीज--“* श्रीं व॑ च॑ श्री ऊँ” 
लिखे । प्रणव-ब्त्तोंके बाहर सबसे बाहरी भूपुर-वीथीमें 

' ये मन्त्र छिखे--- “ओमाधारशक्स्ये नमः, 3» मूलप्रकृत्यै 
नमः, ओमादिकूमांय नमः, ओमनन्‍्ताय नमः, ४०» पृथिव्ये 
« नमः ।! मध्यभूपुर-मार्गमें ये मन्त्र रहिखे--७* क्षीरससमुद्राय 
नमः, <* रलद्ीपाय नमः, 5» रल्लमण्डपाय नमः, ऊँ 
इंबेतच्छत्नाय नमः, ४* कल्पकवृक्षाय नमः, 5 रतसिंहासनाय 
' नमः ।! प्रथम भूपुर-वीथीमें आदियें प्रणव तथा अन्त नमः 
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म, ज्ञान; बैराग्य; ऐ्वर्य, अधर्म 
अश्ञानः अवेराग्यः अनेश्वयं, सत्य, रजस; तमस्‌, माया; 
अविद्या; अनन्त एवं पद्मके मन्त्र लिखे । (इन मन्त्रोंके ये रूप 
होंगे---$* घर्माय नमः, 5* ज्ञानाय नमः, 5० वैराग्याय नमः, 
ओमैश्वयोय नमः, ओमधघर्माय नमः, ओमज्ञानाय नमः, 
ओमवैराग्याय. नमः, ओमनेश्रयोय नमः, 5» सरवाय नमः, 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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आ० रजसे नमः, डँ” तमसे नमः, *» मायाये नसः, 
ओमविद्याये नमः, ओमनन्‍्ताय नसः, 5» प्माथ नमः । ) 
बाहरी वृत्तकी वीथीमें---विसला, उत्कर्पिणी, ज्ञाना। क्रिया 
योगा; प्रही। सत्या; ईशाना--इन सबके चलुर्थ्यन्त 
नाम आदियमें प्रण/ और अन्तमें नमः” लगाकर छिखे 
(४ विमछाये नमः, ओसुत्कर्षिण्ये नमः, 5» ज्ञानाये 
नमः, ४* क्रियाये नमः, ४» योगाये नमः, झ प्रहये नमः, 
३* सत्याये नमः, ओमीशानाये नमः ) । भीतरी बत्तकी बीथी 
में ओमलुअहायै नमः, ४» नमो भगवते विष्णवे सर्व॑- 
भूतात्मने बासुदेवाय सर्वात्ससंयोगयोगपीठात्मने नमन लिखे | 

धृत्तोंके बीचके स्थानोमें--मन्त्रोंके बीज, प्राण, शक्ति, 
दृष्टि, वच्य आदि; मन्त्र-यन्त्रोके नाम, गायत्री; प्राणप्रतिष्ठा, 
भूतझुद्धि तथा दिक्‍्पालोंके बीज--ये यन्त्रके दस अक्ञ (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र; माछामन्त्र, कवच तथा दिग्बन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । 

“इस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है। योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण श्ञानसे आछोकित हो उठा है; ऐसे पुरुषों- 
द्वारा इसे परम मन्त्रोंसे अछछुत किया गया है। पोडशो- 
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हबनादिसे साधित (सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय; सब प्रकारके भर्योसे 
छुड़ानेवाला, समस्त पाोंका नाशक, सभी अभीष्टोंको देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रकाशमान है ॥ ४८-४९ ॥ 

“उस ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणका ध्यान करे | 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भरीमाँति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिखरूप, 
चैतन्य ( ज्ञान ) के सारसे आविभ्भूत आनन्‍्दमय विग्रहयुक्त; 
बोधानन्द्खरूप, निरतिशय सौन्दर्यसिन्धु, तुरीयंखरूप, 
तुरीयातीत, तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं | निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं; छावण्य-सरिताकी 
लहरोंसे उल्लसित तथा विंद्युतकी-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं; 
उनका विग्नह दिव्य एवं मज्ञल्मय है। वे मूर्तिधारी परम 
मड्लोंसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योके समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूषणोंसे अलछ्लुत हैं। सुदर्शन; 
चक्र, पाश्चजन्य शाह) पद्म; कोमोदकी गदा, नन्‍्दक खज्ज) 
शाज-धनुष, सुसछ, परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुधोंसे सुसेवित हैं। श्रीवत्स, कौस्तुम एवं वनमाछासे उनका 
वक्ष/स्थल अज्लित (शोमित ) है । ब्रह्मरूप कब्पवनके अमृतमय 


पुष्पोंकी वर्नसे निरन्तर आनन्दखरूप हैं। ब्रह्मानन्दमय 
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# ब्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय ८ 


रसके असंख्य झरनोंसे अत्यन्त सज्लरूप हैं | शेपनागके दस 
सह फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोमित हैं | उस फर्णोंके 
मण्डलमें स्थित अत्यन्त तेजखी मणियोंकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है; तथा शेपनागकी अज्ञ-कार्तिके 
निर्रोंसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्थखरूपकी निरतिशय 
. आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष ( घन ) स्वरूप हैं| अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोंके सम्रूप हैं | अनन्त आनन्दमय तुरूसीकी 
मालाओंसे नित्य नूतनरूप हैं । चिदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओँसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाहकी तरज्ञोंके अविरल 
प्रवाहसे प्रकाशमान हैं। निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके 
आवतौसे सर्वदा सब ओर प्रज्वलित हैं। बोधानन्दमय अनन्त- 


धूप-दीपावलियोंसे अत्यन्त शोमित हैं । निरतिशय आनन्द- 
खरूप चँवरोंसे परिसेवित हैं | निरन्तर निरुपम निरतिशय 
उत्कट ज्ञानानन्दमय अनन्त फछोंके गुच्छोंसे अछड्डुत हैं। 

चिन्मयानन्द्रूप दिव्य विमान; छत्र एवं ध्वजसमूहोंसि विशेष 
शोमित हैं | .परम मज्जलमय अनन्त दिव्य तेजोंसे सर्बदा 
प्रकाशमान हैं । वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, 
अधमाचराखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, तुरीयातीतः 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एवं अध्यात्मबरूप आदि 
अनन्त रूपों अवस्थित; निर्गुण; निष्कििय; निर्मल; निर्दोष, 
निरक्षन, निराकार, दूसरेंके आभ्रयसे हीन, निरतिशय अद्वेत 
परमानन्द्खरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे? ||५०॥ 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं-- 
मगवन्‌ ! झुद्ध अद्वत परमानन्दखरूप आप ब्रह्मके ( स्वरूपके ) 
विरुद्ध (ये पूर्ववर्णित ) वेकुण्ठ, भवन) प्राचीरें, विमान 
प्रद्धति अनन्त वस्तुरूप भेद केसे हैं !॥ १॥ 

(तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर मगवान्‌ महाविष्णु शह्ला- 
का निवारण करते हैं--जेसे शुद्ध खर्णके कड़े, सुकुट, बाजूबंद 
आदि भेद होते हैं ( जैसे ये आकार-मेद स्वर्णकी एकताके 
बाधक नहीं )) जैसे समुद्रीय जलके बड़ी-छोटी तरल, फेन; 
बुलबुले, ओले, नमक, बर्फ आदि अनन्त ब॒स्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वमें बाधक नहीं ), जेसे भूमिके पर्वत, दक्ष, 
तिनके; झाड़ियाँ, छता आदि अनन्त बस्तुभेद हैं ( जैसे ये 

- भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं ); वेसे ही अद्वेत परमानन्द- 
सरूप मुझ परम ब्ह्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है। सब 
( प्रतीयमान छोकिक-पारछोकिक भेद ) मेरे स्वरूप ही हैं । 
मेरे अतिरिक्त एक अणु मी विद्यमान नहीं | ( मुझसे भिन्न 
तुच्छतम भी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है )? || २ ॥ 

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं--“मगवन्‌ | परम वेकुण्ठ 
ही परम मोक्ष ( धाम ) है। सर्वत्र ( समी शास्त्रों ) परम 
मोक्ष एक ही सुनायी पढ़ता ( वर्णित ) है | फिर अनन्त वैकुण्ठ 
तथा अनन्त आननन्‍्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों किस प्रकार 

हैं? ॥ ३॥ 

धयह ठीक ही है? कहकर भगवान्‌ महाविष्णु बोढे--०एक 
ही अविद्यापादमें अनन्तकोटि बक्षाण्ड अपने आवरणोंके साथ 


सुने जाते ( शात्रों में प्रतिपादित ) हैं | ( जैसे अनन्त ब्रह्माण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामें बाधा नहीं आती, वैसे ही ) 
एक ही अण्ड ( ब््माण्ड )में बरहुत-से छोक, बहुत-से बेकुण्ठ 
और अनन्त विभूतियाँ मी हैं ही । सभी ब्ह्माण्डोंमें अनन्त 
लोक हैं. और अनन्त बेकुण्ठ हैं, यह सभी (शाज्त्रों)कों निश्चित 
रूपसे मान्य है | ( जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो ) , 
पादत्रयके सम्बन्धमें भी यही बात है, उसमें कहना क्‍या है। 
निरतिशय आनन्दका आविर्माव मोक्ष है, यह मोक्षका लक्षण 
तीनों पादोंमें है; इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं । तीनों 
पाद परम वैकुण्ठ हैं | तीनों पाद परम कैवल्य (धाम ) हैं। . 
वहाँ शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विछासरूप आनन्द, अनन्त परमा- 
नन्‍्दमय ऐश्वर्य, अनन्त बैकुण्ठ और अनन्त परमानन्द- 
समुद्रादि हैं ही ॥ ४ ॥ 

“उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमें वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पहुँचकर इस प्रकारके ( जैसा स्वरूप उनका वर्णित है ) 
नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है; तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
अचना करके निरतिशय अद्ेत परमानन्दखरूप हो जाता है। 
उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वैतयोगका आश्रय छेता 


है और सर्वाद्वेैत परमानन्द्खरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 


खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक ) भावना करके उपासक खर्य॑ 
शुद्ध बोधानन्दमय अम्ृतखरूप एवं निरतिशय आनन्दमय 
तेजोराशिखरूप- हो जाता हैं| तब महावाक्योंके अर्थका 
बार-बार सरण करता हुआ--अन्न में हूँ; में ही हूँ, 


अध्याय ८ | 


4 महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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ब्रह्म मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, ब्रह्म दी मैं हूँ, मैं ही में हूँ, 
मैं अहंता ( भेद-प्रतीति ) का हवन करता हूँ---खाहा (बह 
भस्म हो जाय ); में ब्रह्म हूँ? इस प्रकारकी भावनाद्वारा) जेसे 
परम तेजोरूप महानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश 
कर जाय, जैसे परम तेजोमय समुद्रकी तरज्लें उस परम 
तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सच्चिदानन्द- 
स्वरूप उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वेत परमानन्दसखवरूप 
परबह्म मुझ नारायणमे “मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ; में अजन्मा 
हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( स्वरूपभूत होकर ) प्रविष्ट हो 
जाता है । तब उपासक तरख्नहीन; अद्वैतः अपार; निरतिशय 
सच्चिदानन्द-समुद्र हो जाता है.]] ५ | 

“जों इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वारा भलीमॉति आझाचरण 
( उपासना ) करता है; वह निश्चय ही नारायण हो जाता है| 
सभी. मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्रात हुए. हैं । असंख्यों 
परम थोगी (इसी मसार्गसे ) सिद्धिकों (परम गतिकों ) 
पहुँचे हैं? ॥ ६॥ ' 

तब ( उपर्युक्त उपदेशके अनन्तर ) शिष्य गुरुसे पूछता 
है--भगवन्‌ ! सालम्ब एवं निराल्म्ब योग किस प्रकारके 
हैं॥ ७॥ 

(गुरुदेव बतलछाते हैं--) “सालम्बयोग वह है; जिसमें 
सब प्रकारके कर्मोंसे दूर रहकर कर-चरण आदि अज्ञॉवाली 
मूर्तिविशेष , अथवा मण्डल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- 
उपासनादिके लिये ) आलम्बन किया जाय; यही साल्म्ब 
योग है। 


८निराल्म्बयोग वह है; जिसमें- समस्त नाम, रूप) कर्मकों 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तः्करणकी दृत्तियों- 
के साक्षीरूपसे, उस ( अन्तःकरणकी किसी भी वृत्ति ) के 
आलूम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय | यही ( मावनाहीन 
स्थितिमें स्थित होना ही ) निराल्म्बयोग है? ॥ ८ ॥ 

“तब तो ( जब निरालम्बयोग इतना दुरूह है ) निराल्म्ब- 
योगका अधिकारी किस अकारका होता है ?॥| ९ ॥ 

“जो पुरुष अमानित्व आदि (ज्ञानके ) छक्षणोंसे युक्त हो; 
उसीको निराल्म्बयोगका अधिकारी बनाना ( मानना ) चाहिये । 
ऐसा अधिकारी कोई विरल्ा ही है। इसलिये समी अधिकारी- 
अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कह्य जाता है। 
भक्तियोग उपंद्रव ( विष्न )-रहित हैं । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्रात्त होती है'। भक्तोंकों बिना परिश्रमके अविलम्ब ही 
तत्वज्ञान हो जाता है।। १०-११ | 


“वह ( अनायास अविलम्ब तत्त्वज्ञान ) कैसे होता है १ 
इस शंकाके उत्तरमें बतछाते हैं--“मक्तवत्सल भगवान्‌ खय्ं ही 
मोक्षके सभी विश्नोंते समी भक्तिनिउ छोगों ( भक्तों ) की 
रक्षा करते हैं। ( उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हैं । 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त स्वतः मोक्ष नहीं चाहता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीसे-दिलवाते हैं-- 
बरबस देते हैं, यह कहा गया । ) विष्णु-भक्तिके बिना अज्यादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कब्पोंमे भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता; अतः भक्ति ( जो कारण है, उस ) के बिना ( कार्य ) 
ब्रह्मश्ञान कभी उत्तन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
उपायोंकों छोड़कर भक्तिका आश्रय छो | भक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनिष्ठ बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियाँ सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती हैं । मक्तिके द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १२ ॥ 

८८इस प्रकार गुरुके उपदेशकों सुनकर, परम तत्त्वके सभी 
रहस्पोंकों जानकर; सम्पूर्ण संशयोकों दूर करके “शीघ्र ही 


मोक्ष प्रात्त कर दूँगा? ऐसा निश्चय करके, तब द्िष्य उठा। - 


उठकर गुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके; गुरुकी पूजा 
करके; गुरुकी ही आश्ञासे उसने क्रमशः भ्रक्तिनिष्ठ होकर परिपक्त 
भक्तिके आधिक्यसे परिपक्क विज्ञान प्राप्त किया | उस ( परिपक्क 
विज्ञान ) से बिना परिश्रमके ही शिष्य शीघ्र ही स॒क्षात्‌ 
नारायणस्वरूप हो गया? ॥ १३ ॥ 


( यह आख्यान सुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकी-ओर देखकर वोले--“ब्रह्माजी ! मैंने आपसे 
परम तत्वका समस्त रहस्य कह दिया | उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है | उसके अनुशानसे सम्पूर्ण अज्ञात ज्ञात हो. 
जाता है । जिसके स्वरूपको जान छेनेसे अज्ञात भी ज्ञात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतत्व-रहस्य मैंने बतछा दिया? || १४॥ 

ध्गुरु कौन है !? ब्झाजीके इस प्रश्नके उत्तरमें मगवान्‌ 
बतलाते हैं--शुर साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष हैं। वह आदि- 
नारायण मैं ही हूँ । इसलिये एकमात्र मेरी शरणमें आओ | 
मेरी भक्तिमें निष्ठावान्न्‌ होओ। मेरी उपासना करों | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोंगे। मेरे अतिरिक्त सब कुछ बाधित 
( अतत्त्व ) हैं। मुझसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 
वाला ) कुछ भी नहीं है | अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही 
हूँ । सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, मैं ही सबका आश्रय हूँ। 
बाणीका अविषय निराकार परबक्वस्वरूप मैं ही हूँ । मुझसे 
मिन्न अणुमात्र भी नहीं है? ॥ १५ ॥| 


जश्ड 


# अिपादिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ % 
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जन जनज अटल 


इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके इस परम उपदेशका 
लाभ करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्राप्त किया। तदनन्तर 
भगबान्‌ विष्णुके कर-स्पर्शसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके पितामह 
उठे और उठकर उन्होंने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
विविध उपचारोसे भगवान्‌ महाविष्णुकी मलीभांति पूजा 
की | फिर अज्ञल्ि बॉघकर, विनयपूर्वक समीप जाकर बोले-- 
'भगवन्‌ | मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें ! हे कृपानिषे ! में आपसे 
अभिन्न हूँ, मेरा सब प्रकार पालन करें? | १६-१७॥ 

“वही हो, साथु | साधु !! इस प्रकार (ब्क्माजीकी ) 
भलीमाॉति प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोढे--'मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है | मेरी उपासंनासे सब 
मज्जल होते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है । 
मेरा उपासक सबके द्वारा वन्दनीय होता है। मेरे उपासकके 
लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण बन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं | सदाचारीकी जैसे सब छोग सेवा करते हैं, वैसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं | महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं। मेरा उपासक उस ( उपासना ) से निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है | जो भी मुमुक्षु इस 
मार्गसे सम्यक्‌ आचरण करता है; वह परमानन्दस्वरूप परबनह्म 
हो जाता है॥ १८॥ 

जो कोई (इस) परसतत्त्व-रहस्य आथंवंण महानारायणो- 
पनिषद्का अध्ययन करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है । 
वह जान-बूझकर तथा अनजानमें किये पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
महापापोंसे पवित्र हो जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट- 


रूपसे किये गये, बहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये सभी 
पार्पोत्ते मुक्त हो जाता है। वह सभी छोकोंको जीत लेता है। 
उसकी सभी मन्त्रोंके जपमें निड्ा हो जाती है | वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यकों प्राप्त करके परमार्थका ज्ञाता हो जाता है। 
बह सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता ( उन भोगोंके द्वारा मिलनेवाले 
आननन्‍्दसे युक्त ) हो जाता है | उसे सभी योगोॉका ज्ञान हो 
जाता है। वह समस्त जगत्‌का परिपालक हो जाता है। वह अद्वैत- 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है ॥ १९ ॥ 


ध्यह परमतत्व-रहस्य गुरुमक्तिविहीनकों नहीं बतलाना 
चाहिये। जो सुनना न चाहता हो; उसे भी नहीं बताना चाहिये) 
न तपस्याविहीन नास्तिककों और न मेरी ( भगवानकी ) 
भक्तिसे रहित दाम्मिककों बतछाना चाहिये | मत्सरयुक्त 
पुरुषको नहीं बतलाना चाहिये। मेरी निन्दामें छगे ( मगवानमें 
दोषदृष्टि करनेवाले ) कृतप्नकोी भी नहीं बतलछाना चाहिये ॥२०॥ 

जजों यह परम रहस्य मेरे ( भगवानके ) भक्तकों 
बतलावेगा; वह मेरी भक्तिमें निश्ववान्‌ होकर मुझे ( भगवान्‌- 
को ) ही प्राप्त करेगा | जो हम दोनों ( ब्रह्माजी एवं मगवान 
विष्णु ) के इस संवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य ब्ह्म- 
निष्ठ हो जायगा । जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया (दोपदृष्टि ) रहित 
होकर सुनेगा या हम दोनोंके इस संवादको पढ़ेगा, वह पुरुष 
मैरे सायुज्यको प्राप्त करेगा? || २१-१५३॥ 


( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धान हो गये | 
तयश्चात्‌ ब्रह्माजी अपने स्थान ( बरह्मछोक ) को चले गये ॥२४॥ 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८॥ 


कि अ  . मी अमन 


 ॥ डक्तरकाण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथर्ववेदीय जिपाडिभूतिमहानारयणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जया ७ ७-4 


५ : शान्तिपाठ 
3४ भद्र कर्णेमि! श्रणुयाम देवा भद्ग पश्येमाक्षमिय॑जत्रा: | 


ख्िरेरड्रैस्तुट्ठवा * सस्तनू मिव्यशेम 


देवहितं यदायु।॥ 


स्वस्ति न इन्द्रों बृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताह््यों अरिधनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !)] ह 


अलरपन-+ कमल दी कनननत+---- 


॥ # शआ्रीपरसात्मने नसः ॥ 


अथर्ववेदीय 


नारदपरिब्राजको पनिषद्‌ 


ह शान्तिपाठ ह 
३४ भ्रद्रं कर्णेमिः श्ृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


जिरेर्रेस्तुप्रवा सत्तनूमिव्यंशेम देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खर्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्ति: [! शाल्तिः !!! 
प्रथम. उपदेश 
नारइद-शौनक-लंवाद 


एक समयकी बात है, परिब्राजकोंके समुदायकों सुशोमित 
करनेवाले नारदजी सब छोकोंमें विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
अपूर्व-अपूर्व पुण्य-स्थछों एवं पुण्य-तीरथेमिं जाकर उन्हें 
और भी पवित्र बनाया और उन तीथर्थेके दर्शनसे स्वयं भी 
चित्तशद्धि प्रात की। उनके मनमें कहीं किसी भी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन शान्त था और 
सम्पूर्ण इमिद्रयाँ वशर्में हों ग़यी थीं। वे सब ओरसे विरतक्त 
होकर अपने खरूपके अनुसंधानमें छगे हुए थे । घूमते- 
धूमते वे नेमिषारण्यमें आये, जो नियमजनित आनन्‍दके 
कारण विशेषरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्र तीर्थ है। वह 
स्थान असंख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य- 
स्थलीका दर्शन किया । वे अपनी वीणाके तारोंसे वेराग्य- 
बोधक (स रिंग स प थे नि? इन खरविशेषोंका झंकार 
कर रहे थे | वे जागतिक चर्चासे दूर रहकर मुखसे भगवान- 
की मधुर कथाके गीत अछाप रहे थे । उन्हें सुनकर स्थावर- 
जक्कम सभी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
* संगीतसे मनुष्य, म्ुगः किम्पुरुष;देवता; किनर तथा अप्सराओंकों 
भी मोहित कर रहे थे | नेमिषारण्यमें बारह वर्षोका सत्रयाग 
चल रहा था। उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न; सर्वज्ञ) तपस्यामें संलम 
रहनेवाले और शान-बैराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्षि 
सम्मिल्त हुए, थे। उन्होंने परम भागवत ब्रह्मकुमार देवर्षि 
नारदकों आया देख उनकी अगंवानी की । उनके चरणोॉमें 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हें एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया | फिर खय्यं भी सब छोंग यथास्थान 


बैठ गये । तत्पश्रात्‌ शौनक आदि महर्षियोंने विनयपूर्वक - 


उनसे पूछा--“भगवन्‌ | अक्षकुमार नारदजी ! संसार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है! उस मुक्तिका - उपाय क्या है--यह 
हमलोगोंकों बतानेकी कृपा करें? ॥ १ ॥ 

उनके इस प्रकार प्रश्चन॒ करनेपर वे त्रिभ्न॒ुवनग्रसिद्ध 
देवर्षि नारदजी इस प्रकार बोले--“उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-संस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 
उपनयन-संस्कार कराये। फिर चौवाढीस# संस्कारोंसे सम्पन्न 


जा एणणणाणणाणणाणणाााणााआाााााााााााााा इक इइइ३ आस इब लम इलनलनलम अुअ लू नी 
# चौवालीस संस्कार इस प्रकार हैं--( १ ) गर्भाधान, 


(२ ) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुबरि, ( ५) 
जातकम, ( ६ ) नामकरण, ( ७) उपनिष्क्रमण, ( ८ ) अज्नप्राशन, 
(९ ) चूडाकम, («० ) कणवेध, ( ११ ) अक्षरारम्भ, (१२ ) 
उपनयन, ( १३ ) व्रतारम्भ, ( १४ ) समावर्तन, ( १५ ) विवाह, 
( १६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सजन । 
सप्त पाकृयज्ञ-संस्था हे 
(१८ ) हुत; (१९) प्रहुत, (२० ) आइुत, ( २१ ) शूछगव, 
( २२ ) बलिहरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण, ( २४ ) अष्टकाहोम । 
सप्त हविय॑ज्ञ-संस्था 
(२७) अम्न्याधान, ( २६) अप्निहोत्र, ( २७ ) दर्श॑-पूर्णमास/ 
(२८ ) चातुमास, ( २९) आपम्रयणेष्टि, ( ३० ) निरूढपशु- 
बन्ध, ( ३१ ) सौचामणी । 
सप्त सोमयज्ञ-संस्था 
(३२ ) अशिष्टोम, ( ३३ ) अत्यग्निष्टोम, ( ३४ ) उक्थ्य, 
(३७) घोडशी, (३१६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आप्नोर्याम। 
(३९ ) वानप्रस्थ, (४० ) संन्यास--ये तो चाढीस 
संस्कार हैं; इनके साथ शौच) संतोष, तप और स्वाध्याय--ये 
चार और गिन हेनेसे चौवालीस संस्कार दोते हैं । 


७३६ 


# नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश २ 


और अपने मनके अंनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे। 
वहाँ गुरुकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करे । फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करें । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः पचीस वर्षोतक ग्रहस्थ-धर्मका ओर पचीस 
वर्षोत्कत वानप्रश-आश्रमके धर्मोका विधिपूर्वकः पालन 
करे । चार प्रकारके अह्मचर्य,# छः प्रकारके गाहंस्थ्य| तथा 
चार प्रकारके वानप्रथ-घधर्मका भलीभोति अभ्यास करके 
उन-उन आश्रमोके उचित समस्त कर्मोंका यथावत्‌ अनुष्ठान 


करे । फिर साधन-चतुश्यसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन; वाणी; शरीर ओर क्रियाद्वारा सब प्रकारकी 
आशाको त्याग दे | इसी प्रकार वासनाओं और एपणाओंके 
भी ऊपर उठे--उनका भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
वैरभावका त्याग कंरके मन और इन्द्रियोंकों वशमें रखते हुए 
संन्यासी हो जाय। परमहंस-आशभ्रम ( संन्यास ) में रहकर 
अपने अच्युतस्वरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग 
करता है, वह मुक्त हो जाता है; वह मुक्त हो जाता है। यह 
उपनिषद्‌ ( गूढ़ रहस्यमय ज्ञान ) है ॥ २॥ 


॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय उपदेश 
संन्‍न्यास-प्रहणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌ 
नारदजीसे विनयपूर्वक बोले--“भगवन्‌ ! हमें संन्यासकी 
विधि बताइये |! नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- 
संन्यासका सारा खरूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे ही 
समझना उचित होगा |? यों कहकर सतन्नयागकी पूर्तिके 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छे बे सत्यछोकमें गये और विधिवत्‌ 


ब्रह्मचिन्तनमें छगे हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने छगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आशज्ञासे 
वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर बैठे | तदनन्तर 
नारदजीने पितामहसे कहा--“भगवन्‌ | आप हमारे गुरु, 
पिता; सम्पूर्ण विद्याओंके रहस्यकों जाननेवाले तथा सर्वज्ञ हैं । 
अतः आप मुझे एक रहस्यकी बात, जो मुझे बहुत प्रिय है, 


# चार प्रकारके श्रह्नचारी थे हें---.गायत्र, आह्य, प्राजापत्य तथा इहन्‌ । इनमेंसे उपनयनके बाद जो तीन राज़तक बिना 


नमकका सोजन करके गायत्रीका जप करता है, वह गायत्र है; जो वेदाध्ययनपरयेनत ब्ह्मचर्यका पाऊुम करता है, वह ब्राह्म है, 
जो एक वर्षतक वैदिकत्रत ( ब्रक्मचये ) का पालन करता है, वह प्राजापत्य कहृछाता है और जो सृत्युपर्यन्त गुरुकुमें रहकर अह्यचर्य- 
का पारन करता है, वह नेष्ठिक अह्मचारी बृहून्‌ कहा गया है । 


| छः अकारके गृहर्ोंके नाम ये हैं-- वार्ताक, 'शालीन, यायावर, घोर संन्यासिक, उन्छवृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हुए ख-धर्मका पालन करता है, वह वार्ताक कहता है; 
जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रति्रह--.इन छः कर्मोंमे संख्प रहकर याजन, अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता है, वह शालीन माना गया है; जो सत्पुरषोके धरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा मॉँगकर अपने कुठ्धम्बके 
भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका संग्रह करता है, वह यायावर कहलाता है; जो अपने हाथसे निकाले हुए पवित्र जल्से सब काये 
करते हुए प्रतिदिन साधुपुरुषोंसे एक दिनके निर्वाहके लिये अन्न अहण करता है, वह घोर उंन्यासिक है; जो खेत कट जानेपर या 
बाजार उठ जानेपर वहाँ बिखरे हुए अनाजके दानोंको चुन-चुनकर छाता है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह करता है, उसे उन्छ कहते . 
हैं और जो किसीसे याचना न करके देवेच्छासे प्राप्त हुए अन्नपर ही जीवन-निवाह करता है, वह अयाचक कहलाता है। 


| वानप्रखके भी चार भेद हें--वैखानस, औदुम्बर, वालखिल्य और फेनप । इनमेंसे जो बिना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 
आदि जंगली अन्नोंसे अभ्निहोत्र आदि कर्म करता है; वह वैखानस कहलाता है; जो सबेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर दृष्टि जाय, उसी 
दिशामें जाकर वहाँके यूलर, बेर आदि फलों तथा नीवार और श्यामाक आदि अन्नोंका संग्रह करके उन्हींसे प्रतिदिन जीविका 
चलाता है; वह औदुम्बर माना गया है; जो जद और वल्क धारण करके आठ महीनोंतक वृत्ति उपार्जन करता, चौमासेमें 
संगृद्दीत अज्ञका भोजन करता तथा कार्तिकी पूर्णिमाक्रों संग्रहीत फूछ और फलूका त्याग करता है; वह वालुखिस्य कद्दलाता है; तथा जो 
सूखे पत्ते और फलका आहार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने कर्तैब्यका पालन करता है, उसे फेनप कहते हैं। 


उपदेश ३ ] 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उरे७ 


बतलानेकी कृपा करें । आपके सिवा दूसरा कोन है, जो 
मेरे अभीष्ठ रहस्यका भलीमाॉति प्रतिपादन कर सके । यदि 
कहें; “पूछो, वह तुम्हारा अभीष्ट विषय क्या है ?? तो सुनिये। 
मेरी प्रार्थना है कि यहाँ बैठे हुए. हम सब छोगोंसे आप 
तंन्‍्यासके स्वरूप और क्रमका वर्णन कर |? 

इस प्रकार नारदजीके प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीने सब 


ओर दष्टिपात करके सबको देखा और दो घड़ीतक वे जन्म- ' 


मुत्युरूप सांसारिक बलेशके निवारणका उपाय दूँढ़नेके लिये 
समाधिनिष्ठ हो गये । समाधिके दारा किसी निश्चयपर 
पहुँचकर अक्षाजीने पुनः नारदजीकी ओर देखा और इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 

वेट नारद | पूर्वकालमें पुरुषसूक्त ओर उपनिषदोंमें 
वर्णित गूढ़ रहस्यके अनुरूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य विग्रद घारण 
करनेवाले भगवान्‌ विराट पुरुषने जिस रहस्यका उपदेश 
मुझे दिया था; उसीकों सोच-विचारकर मैं तुम्हें बताता 
हूँ । संन्यासका स्वरूप और क्रम अत्यन्त गूढ़ है । अतः तुम 
पूर्ण सावधान होकर उसे सुनो । नारद ! उत्तम कुछमें उत्पन्न 
और माता-पिताकी आशके अधीन रहनेवाछा बालक यदि 
उपनयन-संस्कारसे सम्पन्न न हुआ हो तो सबसे पहले विधि- 
पूर्वक उसका उपनयन-संस्कार होना चाहिये । तल्श्वात्‌ 
वह अपने पिताके समीपसे अन्यत्र किसी उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुए सह्ुरुकी सेवामें उपस्थित होवे | वे सदूगुरु किसी श्रेष्ठ 
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सम्प्रदायमें स्थित; श्रद्धाड; श्रोत्रिय, शासत्रके प्रति अनुराग 
रखनेवाले; गुणवान्‌ तथा सरर हों। उनके पास पहुँचकर 
शिष्य गुरुके चरणोंमें नमस्कार करें और आवश्यक सेवा- 
शुश्रुषके अनन्तर गुरुको अपना अमीष्ट बताये | फिर 
बारह वर्षोतक गुरुकी सेवा करते हुए सम्पूर्ण विद्याओंका 
अभ्यास करे । अध्ययन समास करके गुरुकी आज्ञासे किसी 
ऐसी कन्याके साथ विवाह करे; जो उसके कुलके योग्य तथा 
मनके अनुरूप हो । फिर पचीस चर्षोंतक गुरुकुछवास करके 
गुरुकी आज्ञासे शहस्थोचित कर्म करते हुए/--न्राह्मणोंके लिये 
जो दोषकी बातें हैं, टनका त्याग करकेश--अपने वंशकी बृद्धि- 
के उद्देश्यते एक पुत्र उत्पन्न करें । और य्रहृस्थोचित पीस 
वर्ष व्यतीत करनेके अनन्तर वानप्रर्खका आश्रय के | उससें 
भी पच्चीस वर्षोतक तीनों समय स्नान करते हुए दिनके 
चौथे पहरमें एक बार भोजन करें; अकेला होकर ही बनमें 
रहे; आम और नगरके पूर्वपरिचित मार्गोकी छोड़ दे ओर बिना 
जोते-बोये उत्पन्न तिन्नीके चावछ आदि संग्रह करके उसीके 
द्वारा आश्रमोचित धर्मका निर्वाह करते हुए दृ्ट और श्रुत 
लेक और परलोकके भोगोंसे पूर्णतः विरक्त हों जाय । चालीस 
संस्कारोंसे सम्पन्न हो; सब ओरसे बेराग्य धारणकर चित्तशुद्धि 
प्राप्त करे । और आश्या, असूया; ईर्ष्या (दोषदइष्टि), तथा अहक्लार 
आदि दोषोंकों भस्म करके साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न होवे । 
ऐसा होनेपर वह संन्यास लेनेका. अधिकारी हो जाता है। 
यह उपनिषद्‌ है? || १-२ ॥ 


॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ २॥ 


दतीय उपदेश 
संनन्‍्यासके अधिकारी, खरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवर्षि नारदने अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार संन्यास लिया जाता है! तथा संन्‍्यासका 
अधिकारी कोन है ?? ब्ह्माजीने कहा--“अच्छा, पहले संन्यासका 
अधिकारी कौन है; इसका निरूपण करके पश्चात्‌ संन्‍्यासकी 
विधि बतायी जायगी; सावधान होकर सुनों । नपुंसक पतितः 
किसी अज्भसे हीन, स्रीके प्रति अधिक आसक्त, बहरा, बालक; 
गूँगा; पाखण्डी, चक्री ( घडयन्त्रकारी ); लिज्ञी (वेषधारी); 
वेखानसहर द्विज, वेतन छेकर अध्यापन करनेवाछा; शिपिविष्ट 
( गंजा अथवा कोढ़ी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाला--ये 
वेराग्यवान्‌ होनेपर भी संन्यासके अधिकारी नहीं हैं । यदि 
संन्यास ले भी ले, तो भी ५तत्वमसिः इत्यादि महावाक्योंका 
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उपदेश ग्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते | जो पहलेसे ही 
संन्यासी है; अर्थात्‌ कर्मफलकी इच्छा न रखते हुए, वर्णाश्रमोचित 
कर्तव्यका पालन करता है; वही संन्यास-आश्रमर्में प्रवेश 
करनेका अधिकारी है ॥ १ ॥ 

“जो दूसरोंसे खयं नहीं डरता तथा दूसरोकों अपनेद्वारा 
भय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक ( संन्यासी ) है--ऐसा 
स्वृतियोंका कथन . है। नपुंसक; किसी अद्धसे हीन; अँधा; 
बालक; पापी) पतितः परख््रीगामी; वैखानसहर द्विज, चक्री: 
लिद्ली; पाखण्डी, शिपिविष्ठ, अग्निहोत्र न करनेबाला; दो-तीन 
बार संन्यास अहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-संनन्‍्यासके सिवा क्रम-संन्यासके अधिकारी 
नहीं होते ॥| २--४ ॥ 


३३८ 


# नारबपरिश्राजकोपनिषद्‌ # 
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ध्यदि कहो, आतुर संत्यासका कौन-सा समय विद्वानोंको 
मान्य है; तो सुनों। जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
हो, वह आतुर-संस्यासका ठीक समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है| आतुर संन्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमांगंकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-संन्यासमें भी विद्वान्‌ पुरुष शात्नविहित मन्त्रों का 
पाठ करते हुए. विधिवत्‌ सब आवश्यक कृत्य करके ही 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक संन्यास ग्रहण करे । आतुर-संन्यास हो चाहे 
क्रम-संस्यास, उसके विधि-विधानमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि 
कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है, जो किती-न-किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे | यदि मन्त्रके बिना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुई 
आहुतिके तमान व्यर्थ होता है| मुने ! शात्नविधिके अनुसार 
बताये हुए कर्मको संक्षेपमें करनेसे आतुर-संन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-संन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एवं विहित है || ५--९ | 

ध्यदि अम्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय तो जलूम ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल संन्यास 
ले ले। यह प्राजापत्य यांग केवल मनसे करे अथवा विधिमें बताये 
अनुतार मन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान-पद्धतिके अनुसार विधिवत्‌ कर्म-अनुष्ठान करे | यह 
सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष संन्यास ग्रहण करे । अन्यथा वह 
पतित हो जाता है॥ १०-११॥ 

“जब मनमें सब पदार्थोकी ओरसे पूर्ण बैराग्य हो जाय; 
तमी संन्यासकी इच्छा करनी चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है। विरक्त बुद्धिमान्‌ 
संन्यास अहण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 


करें । जो मनमें राग ( आसक्ति ) होते हुए भी संन्यास ग्रहण | 


करता है; वह द्विजोंमें अधम है तथा उसे नरककी प्राप्ति 
होती है ॥ १२-१३ ॥ 

“जिसकी जिह्डा, शिब्नेन्द्रिय उदर और हाथ आदि सभी 
इन्द्रियाँ भढीमाँति वहामें हों तथा जिसने विवाह न किया 
हो; ऐसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही संन्यास छे | संसारकों सारहीन 
समझकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्ण बेराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये बिना ही संन्यास छे 
लेते हैं। कर्म ही प्ृत्ति (संसारमें प्रवृत्त होने ) का लक्षण 
हैओर शान ही संन्यासका मुख्य रक्षण है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 


शानको सामने रखकर ही यहाँ संन्यास ग्रहण करें || १४-१६॥| 
“जब परमतत््वरूप सनातन ब्ह्मका शान हो जाय; तब 
एक दण्ड धारण करके यशोपवीतसहित शिखाको त्याग दे। 
जो परमात्मामें अनुरक्त और उनसे भिन्‍न वस्तुओंकी ओरसे 
विरक्त है; जिसके मनसे छोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रैषणा--ये 
सभी एप्रणाएँ निकल गयी हैं; वही मिक्षान्नभोजन करने 
( संन्यास लेने ) का अधिकारी है। जेसे साधारण मलुष्य 
अपनी पूजा और बन्दना होनेपर अत्यधिक प्रसन्न होता है, 
वैसी ही प्रसन्नता जब डंडोंसे पीटे जानेपर भी हो। तभी 
वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है | मैं ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हँ---ऐसा भाव जिसके मनमें 
हृढ़ हो गया है; वही मिक्षात्रमोजनका अधिकारी है। 
जिस पुरुषमें शान्ति; शम ( मनोनिग्रह ) दम ( इन्द्रियनिग्रह ); 
शौच; संतोष, सत्य; सरलता, कुछ भी संग्रह न करनेका 
भाव तथा दम्मका अभाव हो, वही संन्यास-आश्रममें प्रवेश 
करे । जब मनुष्य मन) वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता; तभी संन्यासका 
अधिकारी होता है । ( मनुप्रोक्त ) दस प्रकारके धर्मोंका 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक उपनिषदोका 
श्रवण करे तथा बह्मचर्य-पगालन एवं खाध्यायद्वारा ऋषि- 
ऋणसे, यज्ञानुष्टानद्वारा देव-ऋणसे और पुत्रकी उ्त्तिद्वारा 
पितृ-ऋणतसे मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज संन्यास ग्रहण करे | 
धृति, क्षमा, दम ( मनोनिग्रह )) अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शौच (बाहर-भीतरकी पविज्नता ); इन्द्रियनिग्रह, ही ( निषिद्ध 
कर्म एवं अविनय आदिसे ख्ाभाविक संकोच ); विद्या, सत्य 
तथा अक्रोघ ( क्रोधका अभाव )--ये दस धर्मके खरूप हैं । 
जो भूतकालमें किये हुए भोगोंका चिन्तन, भविष्यमें मिलनेवाले 
भोगोंकी आकान्ला तथा वर्तमान समयमें प्रात्त हुए भोगोंका 
अमिनन्दन नहीं करता; वही संन्यास-आश्रममें निवास कर 
सकता है। जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियोंकी अपने भीतर 
ओर बाहरके विषयोंकों बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही संन्यास-आश्रममें निवास करे। जेंसे प्राण निकल 
जानेपर शरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार 
प्राण रहते. हुए. भी जिसपर सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़ता; 
वही संन्यास-आश्रममें निवास करनेका अधिकारी है || १७-२७॥ 
“दो कोपीन ( ढँगोटियाँ )) एक कन्या ( गुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस संन्यासीको संग्रह करनेका 
अधिकार है; इससे अधिक संग्रहका उसके तिथि विधान नहीं 
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है। यदि रागवश अधिक वस्तुओंका संग्रह करता है तो 
वह मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकमें जाकर पुनः पशु-पक्षी आदि 
योनियोंमें जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ कपड़ोंको सीकर एक गुदड़ी बना ले और बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरुए. रंगका वत्य धारण करे | 
संन्यासी एक ही वस्र धारण करे अथवा बिना वख््रके ही 
( दिगम्बर ) रहे। दृष्टिको इधर-उघर चारों ओर न ले जाकर 
एक ही स्थानपर नियन्त्रित रक्खे | मनमें किसी भी वस्तुके 
लिये छोभम न आने दे। सदा अकेला हवी विचरण करे। 
वर्षा ऋतुर्में किसी एक ही स्थानपर निवास करे। कुट्ठम्ब) 
स्त्री-पुत्र, ( व्याकरण आदि ) वेदाज्ञोंके ग्रन्थ, यश और 
यशोपबीतका त्याग करके संन्यासीको सर्वत्र गूढ़ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये॥ २८--३२॥ 


“काम, क्रोध, धमंड; छोम और मोह आदि जितने भी दोष 
हैं, उन सबका परित्याग करके संन्‍्यासी सब ओरसे ममताकों 
हटा के । अपने मनमें राग और द्वेषको खान न दे । मिट्टीके 
ढेले, पत्थर और सुबर्णको समान समझे | प्राणियोंकी हिंसासे 
सर्वथा दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्वृह्द होकर मुनिवृत्तिसे 
रहे । जो दम्भ और अहन्जारसे मुक्त है; हिंसा और चुगली 
आदि दोषोंसे दूर है तथा आत्मज्ञानके लिये उपयोगी गुणोंसे 
मुशोभित है, वह संन्यासी मोक्षको प्राप्त होता है। इन्द्रियोंकी 
विषयोंमें आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसंदेह अनेक ग्रकारके 
दोषोंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोंकी अच्छी 
प्रकार वशमें कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्राप्त होता है। 
विषय-भोगोंकी कामना भोगोंके उपभोगसे कदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उल्टे बदती ही दै--ठीक उसी तरह, 
जैसे घी डालनेसे आग और भी प्रज़्वलित हो उठती दै। जो 
मधुर या कट्ठु शब्द सुनकर; कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर, 
खादिष्ठ या खादहीन भोजन करके; सुन्दर या विक्ृत रूप 
देखकर ओर सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो इर्षसे फूल 
उठता है ओर न ग्लानिका ही अनुमव करता है; उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । जिसके मन और वाणी बुद्ध हैं 
तथा सबंदा भलीमाँति दोषोंसे सुरक्षित (बचे दुए ) हैं; 
वही वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
संम्मानसे विषकी भाँति उद्विग्न रहे और अपमानको अम्रृतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अभिलाषा करें । अपमानित 
पुरुष सुखसे सोता, सुखसे जागता ओर इस लोकमें सुखसे ही 
त्रिचरता है; किंतु अपमान करनेवाला खतः नष्ट हो जाता 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 
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है। अतिवादों ( कठोर बचनों ) को सहन करे, किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नश्वर ) देहको लेकर किसीके 
साथ बैर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है; उसके 
प्रति बदलेमें क्रोध न करे । यदि वह गाली देता हो; तो भी 
खय॑ तो उसे अच्छी ही बात कहदे। दो नेत्र, दो कान; दो 
नासिकाछिद्र और एक मुख--इन सातों द्वारोंके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कभी असत्यरूपमें न बोले । 
सुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत्वमें अनुराग रखकर 
स्थिर्मावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब 
तरहकी कामनाओंको निकाछ दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेकी सहायक न बनाकर अकेछा ही इस संसारमें विचरता 
रहे | इन्द्रियोंकी वशमें रखने, राग-द्ेषका नाश करने तथा 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अम्रृतत्व (मोक्ष ) 
का अधिकारी होता है। यह शरीर रोगोंका धर है, इसमें हृड्डियोंके 
खंमे लगे हैं। स्नायुजालकी डोरीसे यह बँघा है। मांस और रक्त 
इसपर थोप दिया गया है। इसे चमड़ेसे मढ़ दिया गया है। यह 
मल और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्‍्ध निकलती 
रहती है। बुढ़ापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आतुर ( असमर्थ ) रहता है | बीये ओर रजसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कल, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमें पँच भूत 
सदा ही डेरा डाले रहते हैं; अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहंता और ममता“न रक्खे ) | यदि मूर्ख मनुष्य मांस, रक्त; 
पीब, मर) मूत्र; नाड़ी; मजा और हड्डियोंके समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी. अवश्य प्रेम करेगा। 
इस शरीरमें जो अहंभाव है, वही काल्सूत्र नामक नरकका 
मार्ग है; वही महावीचि नामक नरकमें छे जानेके लिये बिछा 
हुआ जाल है। तथा वही असिपत्र वन नामक नरककी श्रेणी 
है। शरीरमें होनेवाली अहंता कुत्तेका मांस लेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके समान है। उसको सब प्रकारके य्ञोंद्वारा त्याग 
दे। सबंनादश उपस्थित हो; तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका 
स्पर्शतक नहीं करना चाहिये। अपने प्रियजनोंमें सुकृत (पुण्य ) 
को और अप्रियजनोंमें दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर--स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धीरे-धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों- 
का त्याग करके संन्यासी पुरुष सब प्रकारके इन्द्रोंसे मुक्त हो 
परअह्म परमात्मामें ही स्थिति प्रास करता है। सिद्धिलामके 
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लिये किसी दूसरेकी साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करें। एककी सिद्धि देखकर संन्‍्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है ओर न सिद्धिसे बश्चित होता है।। ३३--५३॥ 


“पानी पीनेके लिये कपाल ( छकड़ी या नारियलका पात्र ) 
रहनेके लिये किसी बृक्षकी जड़; पहननेकों फटे पुराने कपड़े; 
सदा अकेले रहनेका खभाव और सबमें समताका भाव-- 
यही जीवन्पुक्त पुरुषका लक्षण है। संन्यासी सम्पूर्ण भूतोंका 
हितेपी हो, शान्तमावसे रहे, त्रिदण्ड और कमण्डडु धारण 
करे; एकमात्र आत्मामें ही रमण करनेवाल्य हो तथा सब 
कुछ छोड़कर अकेला घूमता रहे | केवल मिक्षाके लिये ही 
वह गाँवमें प्रवेश करे | संन्यासी यदि अकेला रहे; तमी वह 
शास्रीय आदेशके अनुसार यथार्थ मिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह “मिथुन! ( जोड़ा ) माना गया है। तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गाँव? कहा गया है; तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एक साथ हो जायूँ, तब तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है। संन्यासीको कभी अपने पास अधिक व्यक्तियोंको 
आनेका अवसर देकर नगर, गाव अथवा मिथुनकी स्थिति 
नहीं उत्पन्न करनी चाहिये | इन तीनों ( नगर; आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाल् संन्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता है। अनेक व्यक्तियोंका एकत्र संयोग . होनेपर उनमें या 
तो राजा--प्रभ्ु, सेठ आदिकी बातें होंगी; अथवा कहाँ केसी 
मिक्षा मिलती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी; अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके माव उत्पन्न होंगे। इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। संन्‍्यासी निःसस्‍्थ॒ह् होकर सदा 
अकेला रहे। किसीके साथ वा्ताछ्ूप न करे | वह सदा 
“नारायण” कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वह एकाकी रहकर मन) वाणी; शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवल ब्रह्मका ही चिन्तन करे | किसी तरह 
भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करें। जबतक आयु 
पूरी न हो; तबतक केवछ कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे। न तो 
वह मृत्युकी प्रशंसा करे और न जीवनका अभिनन्दन करे | 
जैसे भ्रत्य अपने धवामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहता कै 
उसी प्रकार वह एकमात्र कालकी प्रतीक्षा करे। ( जिह्ारहित ) 
नपुंसक, छूछा; अंधा, बहिरा एवं मुग्ध ( जड ) की भाँति 
रहनेवाल मिक्षु--इन छः प्रकारके गुणोंसे निश्चय ही मुक्त 

हो जाता है । जो भोजन करते हुए भी ्यह 
खादिष्ट है; यह खादयुक्त नहीं है।? इस भावसे अन्नके 
रसमें आसक्त नहीं होता तथा हितकर; सत्य और नपी-ठुली बात 


कहता है; उसे “अजिह्? ( जिह्वारहित ) कहते हैं। जो आजकी 
जन्मी हुईं नवजात कन्या, सोलह वर्षोकी युवती नारी तथा सौ 
वर्षोंकी आयुवाली बृद्धा स्लीको देखकर कहीं भी राग-द्वेष आदि 
विकारोंके वशीभूत नहीं होता, वह 'घण्डक! ( नपुंसक ) कहा 
गया है । मिक्षाके लिये तथा मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दही जिसका घूमना होता है; ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन ( चार कोस ) से आगे 
नहीं जाता ( एक योजनका रास्ता ते करके शेत्र समय 
ध्यान आदियें व्यतीत करता हैं), वह 'पद्ु? (दूला ) ही है। चलते 
या खड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग ( लगभग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर इससे अधिक दूरतक नहीं देखते, वह संन्यासी 
“अन्धः कहलाता है| हितकी बात हो या अहितकी, मनको 
सुख देनेवाली बात हो या शोक प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नहीं सुनता ( उसपर ध्यान नहीं देता) वह “बधिरः 
कहा गया है। विषय अपने समीप हों) शरीरमें शक्ति हो 
और सभी इन्द्रियाँ खस्थ हों; तब मी जो सोये हुए, पुरुषकी 
भाँति उन विषयोंके प्रति आकृष्ट नहीं होता, उस मिक्षुको 
धमुग्धः ( भोछाभाछा ) कहते हैं || ५४-६८ ॥ 

धनट आदिके खेल, जुआ) युवती स्त्री; सम्बन्धियों, मक्ष्य- 
भोज्य पदार्थ तथा रजखछा स्री--इन छः वस्तुओंकी ओर 
संन्यासी कभी दृष्टिपात न करे। राग; ह्रेष। मद, साया; 
दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनोंके प्रति मोह--इन छः बातोंको 
संन्यासी कमी मनसे भी न सोचे। मश्न ( कुर्सी )) रवेत वस्ः 
स्त्रियोंकी चर्चा, इन्द्रियोंकी छोडपता; दिनमें सोना और सवारी- 
पर चलना--ये संन्यासियोंके लिये छः पातक हैं। आत्म- 
चिन्तन करनेवाल्ग संन्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्वक त्याग 
करे || ६९-७१ ॥ 

“संन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌-विद्याका अभ्यास 
करे। बह न तो सदा तीर्थाका सेवन करे और न अधिक उपवास 
ही करे | वह अधिक विद्याएँ पढ़नेका खभमाब न 
बनाये । सभाओमें व्याख्यान देनेवाछा न बने । सदा ऐसा 
बर्ताब करे जिसमें पाप, शठता और कुटिल्ता न हो । जैसे 
कछुआ. सब ओरसे अपने अज्ञॉको समेट छेता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय और 
मनके व्यापारको क्षीण कर देता है; कामना और परिग्रहसे 
मुँह मोड़ लेता है, सुख-दुःख आदि इन्द्गोंसे हर्ष या शोकके 
वशीभूत नहीं होता; नमस्कार ( मिन्न-मिन्न देवताओंकी 
स्ुति ) और ख़धा ( श्राद्ध-तर्पण ) को छोड़ देता है; 


| 
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ममता और अहड्जारसे झत्य हो जाता है; किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता; निष्काम तथा एकान्तसेबी हो जाता है, 
वह निश्चय ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है || ७२-७६ ॥ 


प्रमादरहित; कर्म, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
आत्माके ही अधीन रहनेवाछा साधक, चाहे वह--अश्मचारी; 
ग्हस्थ अथवा वानग्रस्थ--कोई भी क्‍यों न हो, वेराग्य होनेपर 
संन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि बैराग्य मन्द होनेके 
कारण उन-उन आश्रमोंमें प्रधानवः आखा बनी हुई हो तो पहले 
ब्रह्मचर्या भ्मकी अवधि पूरी करके गहस्थ बने; ग्रहस्थसे वानप्रस्थ 
हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर संन्यास ले | अथवा 
तीव्र वेराग्य होनेपर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यासमें प्रवेश 


करे। या गहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे संन्यास अहणं 


करें | अथवा ब्रह्मचारी हों या अब्रह्मचारी, स्नातक हो या 
न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अलग ही रहा हो-- 
जिस दिन उसे वेराग्य हो; उसी दिन वह घर छोड़कर 
संन्यासी हो जाय | संन्यास-आश्रममें प्रवेशके समय कुछ 
विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते हैं; उसे करे अथवा न 
करे। अथवा केवल “आग्नेयी? इष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अग्नि 


 देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि “आग्नेयीः कहलाती 


है )। भग्नि ही प्राण है; अतः इस आग्नेयी इष्टिद्गारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता है। अथवा “त्रैघातवीया? 
इष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है) अनुष्ठान करे । 
सक्तत, रज और तम--ये ही तीन धातु हैं, जिनका इस त्रेघातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है। शास््रोक्त विधिसे इष्टि करके 
“अयं ते योनि: * *?# इस मन्त्रसे अग्निको सूँबे । मन्‍्त्रका अर्थ 
इस प्रकार है--'हे अभमिदेव | यह समष्टि आ्राण तुम्हारे 
आविभांवका कारण है। यह प्राण ही संवत्सरात्मक काछ 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो 
रहे हो । अपनी उत्तत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
तुम इसीमें स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे आणसे 
तादात्म्य प्रास्त करके हमारे ज्ञानरूपी घनकों बढ़ाओं |? निश्चय 
ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है। इसलिये “आर 
गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा! ( हे अग्निदेव [| तुम आणको 
प्राप्त कर; अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्त्र कहता है। ( इसी प्रकार साधक 
भी कहे । ) 


# अय ते योनिऋंत्वियों यतो जातो अरोचथाः ॥ 


त॑ जानननभ आरोहाथा नो बध्धया रविम ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
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“आहवनीय अग्निर्मेंसे अग्नि ले जाकर पूर्वोक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको झँबे | यदि अग्नि न मिल सके तो जलूमें 
ही हवन करें। “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलखरूप हैं | 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त 
हो? ( आपो वे सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा ) 
यों कहकर हवन करे। फिर उस जलूमेंसे थोड़ा-सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर ले । वह घुतयुक्त जल आरोग्यकारक एवं 
मोक्षदायक होता है । फिर शिखा, यज्ञोपवीत; पिता; पुत्र; 
त्ली, कर्म, अध्ययन एवं अन्यान्य मन्त्रोंका जप त्यागकर 
ही आत्मवेत्ता पुरुष परिव्राजक ( संन्यासी ) होता है। 
तैधातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मकी जाने। जो सत्य, शान 
आदि छक्षणोंसे युक्त है; वही ब्रह्म हैं; वही उपासनाके योग्य 
है। यह ठीक ऐसा ही है? || ७७-७९ ॥ 


नारदजीने अज्लाजीसे पुनः प्रशन किया--“यज्ञोपवीत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण केसे रह सकता है !? तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--“विद्वान्‌ पुरुष शिखासहित सम्पूर्ण सिरके बालों- 
का मुण्डन कराके शरीरपर यज्ञोपवीतके रूपमें धारण किये 
जानेवाले बाह्य सूत्रको तो त्याग दे और जो अबिनाशी परअह्म 
परमात्मा हैं, उन्हींको सबमें व्यापक सूत्ररूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन ( ज्ञान ) का हेतु हो, उसे 
धयूत्रः कहते हैं | अतः 'सूत्रः परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रको जान लिया, वही वेदों का पारगामी ब्राह्मण 
है। जैसे सूत्रमें मनके पिरोये हुए, होते हैं उसी प्रकार जिस 
परमात्मामें यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिरोया हुआ है; वही सूत्र है। 
योगका ज्ञाता तत्वदर्शी योगी उसी सूत्रकी घारण करे। विद्वान्‌ 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय छे बाह्य सूजका तो त्याग करे और 
इस ब्रह्मखरूप सूत्रकों धारण करे | जो यों करता है, वही चेतन 
है | उस ब्रह्मरूप सूत्रके धारण करनेसे संन्यासी न तो कभी 
उच्छिष्ट (जठे मुँह) होता है और न कभी अपवित्र ही होता 
है । ज्ञानर्पी यज्ोपवीत धारण करनेवाले जिन संन्यासियोंके 
भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान है; वे ही इस संसारमें 
सूत्रके यथार्थ खरूपको जाननेवाले तथा यशोपवीतधारी हैं । 
संन्यासी ज्ञानमयी शिखा धारण करते हैं, ज्ञानमें ही स्थित 
होते हैं और ज्ञानका ही यज्ञोपवीत पहनते हैँ | उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञान द्वी सबसे पवित्र 


. बताया गया है। जैसे अप्निकी शिखा उसके स्वरूपसे भिन्न 


नहीं होती, उसी प्रकार जिस विद्धान्‌ संन्‍्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रक्‍्खी है, वही शिखाधारी कहल्लता है; दूसरे 


उठर 


# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 
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छोग; जो केवल केश धारण करते हैं, वास्तविक शिखाधारी 
नहीं हैं। जो ब्राह्मण आदि द्विज बेदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींको यह बाह्य सूत्र--यशोपवीत धारण 
करना चाहिये; क्योंकि वह कर्मका अज्ञ माना गया है। 
जिसके ज्ञानमयी शिखा और जश्ञानमय ही यशोपवीत है; उसीमें 
पूर्णरूपसे आझ्णत्व प्रतिष्ठित दै--अज्ज्ञ पुरुष यही मानते 
हैं ॥। ८०-८९ ॥ 
ध्यह सब जानकर ब्राक्षण घरका त्याग करके संन्यासी 
हो जाय; एक वच्नर धारण करें, सिरके बाल मुँडा ले और 
किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक क्लेश 
सहनेमें समर्थ न हो; तो कोपीन आदि धारण करें । 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह सकता हो तो विधिपूर्वक संन्यास 
ले दिगम्बर रहे | अपने पुत्र; मित्र; स्त्री, भाननीय गुरुजन 
तथा माई-बन्धु आदिको छोड़कर चला जाय, खाध्याय एवं वैदिक 
कर्मके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त बह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे | कौपीन; दण्ड ओर अद्भ ढकनेका वस्न भी न 
रक्‍्खे। सब प्रकारके इन्द्रोंका सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीकी; न सुखके लिये छाछायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो। निद्राकी भी चिन्ता न करे । मान- 
अपमानमें समान भावसे रहे | छहों ऊर्मियोंसे प्रभावित न हो | 
निन्‍्दा, अहड्जार, मत्सरता (डाह ); गे; दम्भ, ईर्ष्या; असूया 
( दोषदृष्टि )) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम; क्रोध, छोम) मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुर्देके समान मानकर; आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर-भीतर न स्वीकार करते 
हुए, नतो किसीके सामने मस्तक झकाये; न यज्ञ और श्राद्ध करे; 
न किसीकी निन्‍दा या स्तुति करे | अकेला ही खतन्त्रतापूर्वक 
विचरण करता रहे। देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय, उसीपर संतुष्ट रहे । सुवर्ण आदिका संग्रह न 
करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करे न मन्त्रका त्याग करे। न ध्यान करे न उपासना | न कोई लक्ष्य 
हो न लक्ष्यहीनता | न किसीसे अलग रहे; न संयुक्त | न किसी 
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एक स्थानपर रहनेका आग्रह हो न अन्यत्र जानेका। कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा स्थिर 
रहे । जनझृज्य भवन; बृक्षकी जड़; देवालय, घास-फूसकी 
कुटिया, कुछालशाछा, अग्निहोत्रशाठा, अग्निदिगन्तर, नदी- 
तठ) पुलिन (कछार ) भूगह ( गुफा ); पर्वतीय गुफा, झरनेके 
पास) चबूतरे या वेदीपर अथवा वनमें रहे । स्वेतकेतु, ऋभु) 
निदाघ) ऋषमभ, दुर्वासा; संबर्तक, दत्तात्रेय तथा रैबतककी 


भाँति न कोई चिह्न घारण करे और न अपने आचारको ही - 


किसीपर प्रकट होने दे। बारूक, उन्मत्त अथवा पिशाचकी 
भाँति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए. भी उन्मत्तकी भाँति 
आचरण करे त्रिदण्ड, झोली, पात्र, कमण्डछ, कटिसूत्र 
और कौपीन--सब कुछ 'भूः स्त्राह! . कहकर जहमें 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

“कटियूत्र, कौपीन; दण्ड, बस्र ओर कमण्डलु--सबको 
जलूमें छोड़कर दिगम्बर होकर विचेरे । आत्माका अनुसंधान 
करे । दिगम्बरकी भाँति रहकर इन्द्ोंको सहन करें---उनसे 
प्रभावित न हो । किसी भी वस्तुका संग्रह न करे । तत्त्व 
एवं अक्ककी प्राप्ति करानेवाले शानमार्गमं मलीमॉति स्थित 
रहे । मनको शुद्ध रखे । प्राण-रक्षाके लिये उच्चित समयपर 


* हाथरूपी पात्रसे अथवा ओर किसी पात्रसे बिना माँगे ही 


मिले हुए आहारको ग्रहण करे । छाम-हानिको समान मानकर 
ममतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्मका चिन्तन करे । 
अध्यात्म-चिन्तनमें ही निष्ठा रक्खे। शुभाझुम कर्मोका निर्मूलन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुकों सर्बथा त्याग 
दे । एकमात्र पूर्णानन्दसवरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न हो; 
'अहं_बद्दगस्मि! ( वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीठकी तरह केवल 
ब्रह्मखरूप प्रणवका ही चिन्तन करे। तीनों शरीरोौंके प्रति 
अहंता और ममताका भाव त्यागकर, सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरका त्याग करे | इस प्रकार करनेवाला संन्‍्यासी कृतकृत्य 
होता है; यह उपनिषद्‌ है || ९१-९२ ॥ 


॥ तृतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥ 
"+-ब्या७ ७ 4-4 


चतुर्थ उपदेश 


संन्यास-धमके पालनका महत्त्व तथा संनन्‍्यासप्रहणकी शास्त्रीय विधि 


“जो लोक, वेद, विषय-मोग तथा इन्द्रियोँकी अधीनता 
त्यागकर केवल आत्मामें ही स्थित रहता है; वह संन्यासी 
परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ संन्‍्यासी नाम, गोत्र आदिके 
वरण देश, काल; शाल्नज्ञान, कुछ, अवस्था, आचार; ब्रत 


और शीलका विज्ञापन न करे | किसी भी स््रीसे बातचीत न 
करें। पहलेकी देखी हुई किसी ल्लीका सरणतक न करे, उनकी 
चचसे भी दूर रहे तथा स्रियोंका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषण, स्मरण, चर्चा और चित्रावलोकन--सछलीसम्बन्धी 


के ञ। 
ह.] 


डपदेश ४ ] 


क# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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इन चार बातोंका जो मोहबश आचरण करता है, उसके 
चित्त अवश्य ही विकार उत्पन्न होता है और उस 
विकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
क्रोध, असत्य, माया; छोभ) मोह; प्रिय, अप्रिय; शिव्पकछा, 
व्याख्यानमें योग देना; कामना; राग) संग्रह; अहड्लार, ममता; 
चिकित्साका व्यवसाय, धर्मके लिये साहसका कार्य; प्रायश्रित्त, 
दूसरोंके घरपर रहना) मन्त्र-प्रयोग/ औषघ-बितरण, जहर देना, 
आशीर्वाद देना--ये सब संन्यासीके लिये निषिद्ध हैं। इनका 
सेवन करनेवाला संत्यासी अपने घर्मसे नीचे गिर जाता है । 
मोक्षघर्ममें तत्पर रहनेवाल्ा मुनि ( संन्‍्यासी ) अपने किसी 
सुद्ृदके लिये भी “आओ; जाओ, ठहरो? खागत और सम्मान- 
की बात न करे । मिक्षु खप्नमें भी कभी किसीका दिया हुआ 
दान न छे | दूसरेकों भी न दिछाये और न खयं किसीको 
देने-लेनेके लिये प्रेरित ही करे | ज्री, भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्धवोंके शुभ या अशुभ समाचारकी सुनकर या देखकर भी 
संन्‍्यासी कभी कम्पित ( विचलित ) न हो; वह शोक और 
मोहको सर्वथा त्याग दे | अहिंसा; सत्य; अस्तेय ( चोरी न 
करना ) ब्रक्मचर्य, अपरिग्रह ( किसी वस्तुका संग्रह न 
करना )3 उद्दण्डताका अमाव, किसीके सामने दीन न बनना, 
खाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता; सरछृता, स्नेह न करना; शुरुकी 
सेवा करना; श्रद्धा; क्षमा; इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह, सबके 
प्रति उदासीनैताका भाव; धीरता;, खभावकी मधुरता, सहन- 
शीछता; करुणा, लजा; शान-विशान-परायणता। ख़ल्प आहार 
तथा धारणा--यह मनको वशमें रखनेवाले संन्यासियोंका 
विख्यात सुधर्म है | इन्द्रोंसे रहित, सत्तगुणमें सर्बदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाल् तुरीयाश्रममें स्थित परमहंस 
संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका खरूप है। गाँवमें एक रात रहे और 
बड़े नगरमें पॉच रात; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त 
समयके लिये ही है; वर्षामं चार महीनेतक वह किसी एक 
ही स्थानपर निवास करे | भिक्ु गाँवमें दो रात कभी न रहे । 
यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग आदिका प्रसतज्ध 
आ सकता है | इससे वह नरकगामी होता है। गाँवके एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मन और इन्द्रियोंको संयम 
रखते हुए, निवास करे | कहीं भी अपने लिये मठ या आश्रम 
न बनाये । जेसे कीड़े हमेशा घूमते रहते हैं; उसी प्रकार आठ 
महीनोंतक संन्‍्यासी इस प्रथिवीपर विचरता रहे । केवछ वर्षाके 
चार महीनोंमें वह एकत्र निवास करें। वह एक वर्त पहन- 
कर रहे अथवा बिना वस््रके दिगम्बर होकर रहे। उसकी 
दृष्टि इधर-उधर चश्चलकू न होकर एक लरक्ष्यपर ही स्थिर रहे । 


वह कभी विषयोंमें आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथकों कलड्डित 
न करते हुए ध्यानपरायण रहकर एथ्वीपर विचरे | संन्यासी 
अपने धर्मका पाछन करते हुए सदा पवित्र स्थानपर रहे । 
योगपरायण मिक्षु प्थ्वीतपर दृष्टि रखते हुए. ही सदा 
विचरण करे। रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्ध्याओंके समय 
कभी भ्रमण न करे तथा ऐसे स्थानोपर भी न घुमे जो 
शून्य; दुर्गम तथा प्राणियोंके लिये बाघाकारक हों | गाँवमें एक 
राक पुरवेमें दो दिन, पत्तन (छोटे शहर; कस्बे) में तीन दिन और 
नगरमें पाँच रात्रियोंतक संन्यातीकों रहना चाहिये । वर्षाकाल्‍में 
किसी एक स्थानपर; जो पवित्र जल्से घिरा हुआ हो; निवास करना 
चाहिये | मिक्ष॒ सम्पूर्ण भूतोंकी अपने ही समान देखता 
हुआ अंधे; जड़; बहरे, पागछ और यगूँगेकी भाँति चेश 
रखकर प्रृथ्वीपर विचरण करे | बटूदक और वनस्थ यतियोंकि 
लिये तीनों कार्लोका स्नान बताया गया है। परंतु जो “हंस' 
संन्‍्यासी है, उसके लिये एक ही वार स्नान करनेका विधान 
है । इंससे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहंस है, उसके लिये 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है ॥ १-२२ ॥ 

मौन, योगासन; योग, .तितिक्षा, एकान्तशीलता, 
निःस्पृहता तथा समता--ये सात एकदण्डी संन्यासियोंके 
पालन करनेयोग्य नियम हैं। जो परमहंसकी स्थितिमें 
पहुँचा हुआ है, उसके लिये स्नान आदि अनिवार्य न 
होनेके कारण वह केवल सम्पूर्ण चित्तद्ृत्तियोंका त्यागमात्र 
करे। चमड़ी, मांस; रक्त, नाड़ी) मजा, मेद ओर हड्डियों- 
के समुदायरूप इस शरीरमें रमनेवाके पुरुषों तथा मर; 
मूत्र और पीबमें* रमनेवाले कीड़ोंमे कितना अन्तर 
है ! सम्पूर्ण कफ आदि घुणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अज्ञशोभा, सोन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कहाँ । मूर्ख मनुष्य मांस; रक्त: पीब) विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, 
मजा ओर हृड्डियोंके समरुदायरूप इस दशरीरमें यदि प्रीति 
करता है, तो नरकमें भी उसकी अवश्य प्रीति होगी । स्तरियोंकि 
उच्चारण न करने योग्य गुप्त अज्ञ और सड़े हुए नाड़ीके घावमें 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
मेदसे प्रायः ठगा जाता है| स््रियोंका वह गुप्त अज्ज क्या है! 
--दो भागाँमें विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र। वह भी अपानवायु- 
के निकलनेसे दुर्गन्धपूर्ण रहता है । जो छोग उसमें रमण 
करते हैं, उन्हें नमस्कार है | भछा, इससे बढ़कर दुस्साहस 
ओर क्या हो सकता है | विद्वान्‌ संन्‍्यासीके लिये न कोई 
कर्तव्य शेष रहता है ओर न चिह्नविशेषकों धारण करनेकी 
आवद्यकता । वह ममतारदित, निर्मय; शान्त, निद्वन्द्र/ वर्ण 
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# नारदपरिवाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ४ 


आदिके-अमिमानसे रहित एवं आहारोपाज॑नकी चेष्टासे रहित 
होता है। संन्यासी मुनि कोौपीन पहनकर रहे अथवा नंगा 
ही रहकर ध्यानमें तत्पर रहे | इस प्रकार श्ञानपरायण योगी 
ब्रह्ममावकी प्रासिमें समर्थ होता है | संन्यासका चिह्ृनविशेष होते 
हुए, भी उसमें ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोंके लिये 


नाना प्रकारके चिह्नों का धारण मोक्षसाधक शानके अभावमे निरथ्थक - 


ही होता है | जिसके विषयमें कोई भी यह नहीं जानता कि 
यह साधु है या असाघ्ठ, मूर्ख है या बहुत बड़ा विद्वान्‌; अथवा 
सदाचारी है या दुराचारी, वही अज्ववेत्ता ब्राह्मण है । इसलिये 
विद्वान्‌ संन्यासी किसी भी चिह्ृविशेषकी न धारण करके 
खधमंका ज्ञान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तनजतका पालन 
करे। वह गूद घर्मका आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण करे, जिससे 
उसके आचरणके विषयकी कोई बात दूसरॉपर प्रकट न हो । 
समस्त प्राणियोंके लिये संदेहका विषय बना हुआ वह वर्ण और 
आश्रमसे रहित हो अन्ध। जड और मूककी भाँति प्रथिवीपर 
विचरण करे। उस शान्तचित्त संन्यासीका दर्शन करके देवता 
भी वैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये छालायित होते हैं । जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय, तभी कैवल्य प्राप्त होता है । यही ब्रह्म- 
तत्त्वका उपदेश है? ॥ २३-३६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
संन्यासकी विधि क्या है; यह बतानेकी कृपा करें |? तब 
ब्रह्माजीने “तथास्तु? कहकर खीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--“आतुर-संन्यासमें अथवा क्रम-संन्यासमें चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्रित्तरूपमें कृष्छु आदि बत 
करके फिर अष्डश्नाद्ध करें | देवता, ऋषि; दिव्यमनुष्य, 
भूत) पितर माताएँ और आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले “सत्यः और बसु? नामके 


विश्वेदेवोंका आवाहन करे; फिर देवश्राद्धमें ब्रह्मा, विष्णु 


तथा महादेवजीका; ऋषिशभाद्धमें देवर्षिं, राजर्षि तथा 
मानवर्षियोंका; दिव्यश्राद्धमें आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों तथा बारह 
आदित्योंका; मनुष्य-श्राद्में सनक, सनन्‍्दन; सनत्कुमार तथा 
सनत्छुजातका; भूतभ्राद्धमें प्रथिवी आदि पश्च महाभूतों, नेत्र 
आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदायोंका; 
पितृश्नाद्धमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहका; मातृश्राद्धमें 
माता; पितामही और प्रपितामहीका तथा आस्मश्राद्धमँ अपना, 
अपने पिताका और पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हो 
तो पिताको छोड़कर अपना, पितामह और अपितामइका 


. आह्वान करे । आठों श्राद्धोंकों एक ही यज्ञका अज्भ बनाकर 


करनेपर प्रत्येक भ्राद्धमें दो-दोके क्रमसे ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके 
उनका विधिवत्‌ पूजन करे । अथवा यदि आठ प्रथक्‌ प्रथक्‌ यज्ञ 
किये जायें तो ऐसी स्थितिमें अपनी शाखामें आये हुए, मन्त्रोंद्वारा 
इन आठ श्राद्धोंकी आठ दिनमें या एक दिनमें करे | पितृयाग 
( भ्राद्धकल्प ) में बताये हुए विधानके अनुसार ब्राह्मणोंके 
पूजनसे लेकर भोजनतक सब इत्य विधिपूर्वक सम्पन्न करके 
पिण्डदान दे । फिर दक्षिणा और ताम्बूछसे ब्राह्मणोंकों संतुष्ट 
करके उन्हें विदा करे और शेष कर्मकी सिद्धिके लिये सात 
या आठ छोड़कर शेष सभी केशोंकोीं मुंड़वा दे। साथ 
ही मूँछ, दाढ़ी और नख भी कटवा दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केशोंकों अवश्य बचा छे | कॉख और उपस्थके केश भी 
न कठाये । क्षोरके पश्चात्‌ खान करे | उसके बाद सायंकालीन 
संध्या-वन्दन करके एक सहस्त गायत्रीका जप करें। फिर 
ब्रह्मयज्ञ करके खतन्त्र अमिकी स्थापना करे। फिर अपनी 
शाखाका उपसंहार करके उसमें बताये अनुसार आज्यमागपर्यन्त 
घीकी भाहुति दे | हवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सत्तृका 
प्राथन (भोजन ) करें । फिर आचमन करके अभम्रिकी रक्षाके 
लिये उसमें इंघन आदि रखकर खय॑ं अमिसे उत्तरकी ओर 
काले मृगचर्मपर बैठ जाय और पुराण-कथा सुनते हुए; रातमर 
जागरण करे । रातके चौथे पहरके अन्तमें स्नान करके पूर्बोक्त 
अम्मिमें चरु पकाये । फिर पुरुषयूक्तके सोलह मन्त्रोंद्यारा उस 
चरुकी सोलह आहुतियाँ अभ्रिमें डाले और विरजा-होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र; सुवर्ण, पात्र और घेनुका 
दान करे और इस प्रकार विधिकों पूर्ण करें। इसके बाद 
ब्रह्माका विसर्जन करके--- 

सं सा सिद्चन्तु मरतः समिन्द्र: सं बुहस्पतिः । 

से मायमपक्‍िः सिद्चत्वायुषा च घनेन च बकेन चायुष्मन्तं 
करोतु मा ॥& 


या ते अग्ने यज्ञषिया तनूस्तयेह्यारोह्मत्मात्मानम्‌ । 
अच्छा वसूनि कृण्वज्नस्परे नया पुरूणि ॥ 
यज्ञो भूत्वां यज्षसासीएद सवा योनिम्‌। 
जातवेदोीं भुव आजायमानः सक्षय एहिक॥ 


# अथौत्‌ मरुह्रण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 


देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा करें । थे अश्निदेव सुझे आयु, शान- 
रूपी घन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें, साथ ही मुझको 
दीध॑जीवी भी बनायें । , 

+ है अभिदेव ! जो तुम्दारा बज्षिय ( यश्ञोंमें प्रकट होनेवारा ) 
स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यहाँ पथारों और मेरे छिये बहुत-से 


उपदेश ४ ] 
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# महाज्त चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


७४५ 


“इन दो मन्त्रोंद्वारा अभिके आधिदेविक स्वरूपको अपने 
आत्मामें स्थापित कर छे। फिर अभिका ध्यान करके प्रदक्षिणा 
और नमस्कारपूर्वक अभिशालामें उसका विसर्जन कर दे | 
तदनन्तर प्रातःसंध्योपासन करके सहर्॒ बार गायत्रीका जप 
और सूर्योपस्थान करे । तत्पश्चात्‌ नामितक जहूमें प्रवेश करके 
उसमें बैठकर अष्ट दिक्‍पालोंकों अर्ध्य दे। फिर गायत्रीका 
विसजन करके साविच्नीको व्याह्मतियोंमें प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
साविन्नीदेबीसे व्याह्॒तियोंमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना करे | 

प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार हैं--- 

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति: पृष्ठ गिरिरिव । ऊध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वम्ृतमस्सि । द्वविणं सवच॑सम्‌ | सुमेधा अम्तो- 
क्षितः । इति न्निशज्लोवेंदानुबचनस्‌ ॥? & 

“यरछन्द्सामघषभी विश्वरूप:ः । उन्‍्दोभ्योज्ध्यम्ता- 
त्संबभूब । स मेंन्द्रो मेघया स्प्रणोत्ु । अम्गृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ हो 

शरीर से विचषंणम्‌। जिह्मा में मधुमत्तमा । कर्णाम्यां 
भूरि विश्रवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोडसि मेघयापिहितः । श्रुत॑ में 
गोपाय ॥थृ 

“दारैषणायाश्र घनैषणायाश्र छोकेषणायाश्र व्युत्थितो5हसः 
४* भू: संन्यस्त सयाः ४» खुवः संन्यस्त सया? 
<$ सुबः संन्‍्यस्त॑ सया?! ४» भूसुंवः सुवः संन्यस्तं 
मया? $ 

“इस प्रकार मन्‍्द; मध्यम और उच्च खरसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-ही-मन इन सन्त्रोंका उच्चारण करके तैथा “अभय 


मनुष्योपयोगी विशुद धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 


आत्मारूपसे मेरे आत्मामें विराजमान हो जाओ । तुम यश्ञरूप 
होकर अपने कारणरूप यज्ञमें पहुँच जाओ । हे जातवेदा ! तुम 
पृथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पधारो । 
. # इस मन्त्रका अथे इसी अडुके पृष्ठ ३२८ पर देखिये । 
+-] ये दोनों मन्त्र एक ही मन्त्रके भाग हैं। पूरे मन्त्रका अर्थ 
इसी अब्के पृष्ठ ३१८ पर देखिये । 
$ इन वाक्योंका अर्थ इस प्रकार है--«“मैं क्लीकी कामना; 
धनकी कामना और कछोकमें ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ 
गया हूँ । मैंने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग ) कर दिया । 
मैंने भुवः ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने 
स्वगलोककी भी स्वथा त्याग दिया। मैंने भूलोंक, झुवलोंक और 
खगलोक---श्न तीनोंको भलीभाति त्याग दिया ।! 


उ० अं ९७४-- 


सर्वेभूतेभ्यो मत्तः सर्व अबतेते स्वाहा! ( मेरी ओरसे सब 
प्राणियोंकों अभयदान दिया गया; मुझसे ही सबकी ग्रदृत्ति 
होती है ) इस सन्त्रस जलका आचमन करके पूर्व दिशाकी 
ओर पूरी अज्ञल्ति भर जल डालकर “#* खाहा? कहकर शेष 
बचे हुए शिखाके बालेंको उखाड़ डाछे | तत्पश्चात्‌ू--- 
यज्ञोपवीत॑ परम॑ पविन्न॑ प्रजापतेय॑त्सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमञ्यं ्रतिमुन्च छुअं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतं बहिने निवसेत्‌ व्वमन्तः प्रविश्य मध्ये हाजसम्‌ । 
परम॑ पविन्न॑ यशो बर्ू ज्ञानवैराग्यं मेघां प्रयच्छ ॥% 
--यह मन्त्र पढ़कर यज्ञोपबीत तोड़ डाले | और उसे 
जलाब्जछिके साथ हाथमें लेकर “७ भू: समुद्र गच्छ स्वाहा 
--इस सनन्‍्त्रके द्वारा जलमें ही होम दे। फिर ५## भू: 
संन्यस्तं सया? “३» म्रुचः संन्‍्यस्तं सया? “<#» सुबः संन्यस्तं 
मया?---इस प्रकार तीन बार कहकर, तीन बार जलकों 
अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करें। तत्पश्चात्‌ “#* भूः 
स्वाहा? कहकर वस्त्र और कटिसूत्रकों भी जलूमें ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए कि मैं सब कर्मोंका 
त्यागी हूँ; दिगम्बर होकर स्वरूपका चिन्तन करते हुए ऊपर 
बाँह उठाये हुए. उत्तर दिशाकी ओर चला जाय || ३७ || 
ध्यदि पूर्ववत्‌ विद्वत्‌-संन्‍्यासी हो तो गुरुसे प्रणण और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके, सुझसे भिन्न दूसरा कोई 
नहीं है--इस निश्रयके साथ आनन्दपूर्वंक विचरण करता 
रहे । फछ; पत्र और जलूका ही आहार करे | पर्वत, बन 
तथा देवमन्दिरोंमें सेंचरण करे । संन्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हों गया तो वह अपने ह्ृदयमें सदा केवल आनन्दखरूप 
आत्माकी अनुभूतिको ही मरकर कमोंसे अत्यन्त दूर रहनेमें ही 
छाभ मानता हुआ फरलोके रस, छिलके; पत्ते, मूल एवं जरूसे 
प्राण धारण करे ओर केवल मोक्षकी ही अभिलाषरा रखकर 
पर्वतकी कन्द्राओंमें प्रणगका जप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते 
हुए सबंत्र संचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥३८॥| 


# यह यशसूत्र परम पवित्र है। यह पूर्वकालमें प्रजापतिके 
साथ ही प्रकट हुआ था। यद्द सर्वश्रेष्ठ आयुष्य ( आयु बढ़ानेका साधन ) 
है | इस यशोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो । यह शुत्र यशोपवीत 
मेरे बल और तेजको बढ़ानेवाछा हो । यशोपवीत बाहर न रहे । हे 
यशुमय सूत्र ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रहो । तुम परम पवित्र हो । मुझे सुयश, बल, ज्ञान, 
वेराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो । 


७४६९ 


# नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ५ 


ध्यदि श्ञानप्रासिकी इच्छासे संन्यासी हुआ हो तो वह सो 
पग जानेके पश्चात्‌ आचार्य आदि ब्राह्मणोंद्वारा यों कहकर 
बचुलानेपर कि--हे महामाग | ठहरो। ठहरो; यह दण्ड, वस्त्र 
ओर कमण्डलु ग्रहण करो | तुम्हें प्रण ओर महावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके लिये गुरके निकट आना चाहिये |? 
उनके समीप आ जाय | फिर आचार्यद्वारा देनेपर दण्ड; 
कटिसूत्र, कौपीन; एक शाटी ( चादर ) और एक कमण्डलु 
गहण करे | दण्ड बाँसका होना चाहिये | उसकी ऊँचाई पैरसे 
लेकर मस्तक तककी हो। वह खरोंच अथवा छेदसे रहित, बराबर 
चिकना एवं उत्तम छक्षणोंसे युक्त हो | उसका रंग काछा न 
हो। इन सब वस्तुओँको लेनेके पहले वह आचमन कर 
छे और-- 


सखा मा गोपायोजः सखा योउसीन्द्रस्थ वद्धोडसि 
वान्नन्नः शर्म में भब यत्पापं तन्निवारय ।& 

--इस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमें छे। फिर-- 

जगजीवन जीवनाधारभूत॑ मा ते मा मन्त्रयस्व सवंदा 
सर्वसौभ्य । 

-“इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए, कमण्डलु 
ग्रहण करें। तसश्रात्‌ 'कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम? यों कहकर 
कटिसूत्र ग्रहण करे; 'गुह्याच्छादक कौपी नमो म? यों कहकर कोपीन 
ग्रहण करें तथा 'शीतवातोष्णत्राणकर॑ देहैकरक्ष्ण वरख्रमोम्रः 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वस्त्र ग्रहण करें। तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपश्टमिषिक्त हो “में कृतार्थ हो गया,? यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनमें तत्पर हो 
जाय । यह उपनिषद्‌ है॥ ३९॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 
> ०३०० ७४०/००- 


पश्चम उपदेश 


संन्यास ओर संन्यासीके भेद तथा संन्‍्यास-धर्म ओर उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवर्षि नारदने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि संन्यास सब कर्मोकी निदृत्ति 
करनेवाछा. है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि संन्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय । ( ये दोनों बातें 
परस्परविरुद्ध जान पड़ती हैं। इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)! तब पितामहने कहा---“शरीरमें स्थित देहघारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌ खप्त, सुधुप्ति और तुरीय। इन 
अवशस्थाओंके अधीन होंकर ही पुरुष कर्म; ज्ञान और वैराग्यके 
प्रवर्तक होते हैं | तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थामें स्थित होते हैं, उसके 
अनुकूछ आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रममें स्थित 
होता है, वह उसीके अनुकूल आचरण करता है | ब्ह्मचारी; 
ग्रहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रौत-स्मार्त कर्म हैं; संन्यास उन्हीं कर्मोंका निवर्तक है। 
परंतु संन्यास-आश्रमके अनुकूछ जो श्रवण, मनन; निदिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता। इसी दृष्टिसे 
यह कहा गया है कि संन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचारके 


पालनमें तत्पर हों जाय ।? नारदजीने कहा--“मगवन्‌ | 
ठीक है| अब हमें यथार्थरूपसे यह बताइये कि संन्‍्यासके कितने 
भेद हैं और उनके अनुष्ठानमें किस प्रकारका अन्तर है १? 
ब्रह्माजीने कहा---“बहुत अच्छा । संन्यास-मेदसे आचार- 
भेद केसे होता है, यह जानना चाहते हों तो बताता हूँ; 
श्रवण करो | वास्तवमें तो संन्यास एक ही है; किंतु अशानसे, 
असमर्थतावश और कर्मछोपके कारण तीन भेदोंगें विभक्त 
होकर वैराग्य-संन्यास, श्ञान-संन्‍्यास; ज्ञान-वैराग्य-संन्यास और 
कर्म-संन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता है। वह सब इस 
प्रकार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विषयोंकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्व॑जन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे 
संन्यास छेता है, वह वेराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो शाख्रको 
जाननेसे तथा पापसय एवं पुण्यमय लोकोंका अनुभव और 
श्रवण करनेसे प्रपश्नकी ओरसे स्रभावतः विरक्त हो गया 


है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि ), अहंकार और 


अभिमान ही जिसके खवरूप हैं, ऐसे समस्त संसारकों अपने 
मनसे हटाकर; स्री-कामना धन-कामनाः और छोकमें ख्यातिकी 


॥७७एएवएएशशशशणणए शरण भा भाकाथाभाांभभभाा आभास सम इलाज जाफबअनजरकल बन लकलदीक नल द नकल कलम नि की किक शिव अब 
: ' # हैं दण्ड ! तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, मेरी रक्षा करों। मेरे ओज ( प्राणशक्तिं ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा 
हो, जो इन्दरके हाथमें वज्के रूपमें रहते हो। तुमने दी वज्रूपसे आधात करके बृत्रासुरका संह्यर किया है। तुम मेरे लिये कल्याणमय 


बनो । मुझमें जो पाप दो, उसका निवारण करो । 


डपदेश ५ ] 
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कामना-इन त्रिविध खरूपोंवाली देहिक वासनाको; शास्त्रवासना- 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है; तथा जैसे साधारण लोग 
वमन किये हुए; अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त 
भोगोंकों त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो संन्यास 
ग्रहण करता है; वही ज्ञान-संन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब 
शास्त्रोंका अभ्यास करके; सब कुछ अनुमवर्में छाकर ज्ञान और 
वैराग्यके द्वारा केवछ अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता है; वही यह ज्ञान-वेराग्य-संन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यकी समाप्त करके गहस्थ होकर, तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ- 
आश्रममें प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके 
अनुसार अन्‍न्तमें संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-संन्यासी है। 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास लेकर संन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, वह वेराग्य-संन्यासी है | विद्व॒त्संन्यासी ज्ञान-संन्यासी है । 
तथा विविदिषा-संन्‍्यासी कर्म-संन्यासी है || १-७ ॥ 
“कर्म-संन्यास भी दो प्रकारका होता है---एक निमित्त-संन्यास 

और दूसरा अनिमित्त-संन्यास | आतुर-संन्‍्यास निमित्त-संन्यास 
कहलाता है ओर क्रम-संन्यासकों अनिमित्त-संन्यास कहते हैं । 
रोग आदिसे आदर होनेके कारण जिसमें सब कर्मोका छोप हो 
जाता है; अर्थात्‌ जिसमें नित्य-नेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते, तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार किया जाता है; वह 
संन्यास निमित्त-संन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर-संन्यास 
भी कहते है। ) शरीरके सबर होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्वर हैं, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता और-- 
हंस: छुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेद्षिद्तिथिदुंरोणसत्‌। 
नृषद्वरसहतसद्व योमसद॒ब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋटतं बृहत्‌ ॥ 

“वह परमात्मा आकाश विचरनेवात्य हंस ( सूर्य ) है, 
अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और बेदीपर स्थापित अग्नि 
है। गहस्थोंके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवात्य भी वही 
है। मनुष्यों उसीकी सत्ता है | श्रेष्ठ वस्तुओंमें भी उसीका 
अस्तित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आकाशमें भी वही 
सत्य है । वही जलसे प्रकट होता है। वही गौ ( प्रथ्वी एवं 
वाणी ) से प्रकट होनेवालछा हैं । सत्यसे भी उसीका प्राुर्माव 
होता है। वही पर्व॑तोंसे प्रकट होंता है तथा इन सबसे भिन्न 
एवं विलक्षणरूपमें वही एकमात्र महान सत्य है | 

---इस मन्ज्रके अनुसार केवल परब्ह्म परमेश्वरकों ही सत्य 
समझता और ब्रह्मससे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है, इस निश्चय- 
पर पहुँचकर क्रमशः संन्यास-आश्रम ग्रहण करता है; उसका 


वह संन्यास अनिमित्त-संन्यास कहा गया है । संन्यासी छः 
प्रकारके होते हैं--कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, 
तुरीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक संनन्‍्यासी शिखा और 
यज्ञोपवीतसे युक्त होता है। वह दण्ड; क्रमण्डछ, कौपीन और 
कन्था धारण करता है । पिता; माता और गुरु--तीनौंकी सेवा- 
में संल्म रहता है | पिठर ( पात्र )) खनित्र (खनती ) 
और झोली आदि साथ रखता है और मन्ज्-साधनमें 
लगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता है; 
इवेत ऊरध्व॑पुण्ड्र धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है | बहूदक भी कुटीचककी भाँति शिखा; यज्ोपवीत, 
दण्ड; कमण्डहु, कौपीन और कन्था धारण करते हैं। छलाटमें 
त्रिपुण्ड छगाते हैं | सबके प्रति समभाव रखते हैं और मधुकरी- 
वृत्तिसे कई धरोंसे अन्न छाकर केवछ आठ आस भोजन करते 
हैं | हंसनामक संन्‍्यासी जणा धारण करनेवाले, तिपुण्ड्रोध्व॑- 
पुण्ड्रधारी, अनिश्चित घरोंसे मधुकरी छाकर भोजन करने- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एवं तुण्ड ( तूँबी ) धारण 
करते हैं । परमहंस शिखा और यशोपवीतसे रहित होते 
हैं | वे पाँच गहोंसे अन्न छाकर केवछ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पाँच गहोंका अन्न अहण करते हैं। 
उनका हाथ ही पात्र होता है । अतएव वे “करपात्री? कहलाते 
हैं। एक कोपीन धारण करते, एक ओदनेका वस्र रखते 
और बाँसका दण्ड धारण करते हैं। वे या तो एक चादर 
ओढ़कर रहते हैं या सब अज्जञॉमं भस्म रमाये रहते हैं। 
परमहंस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत संन्यासी गोमुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे* गायें देवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो 
जाय, उसीसे निर्वाह करती हैं; उसी प्रकार वे दैवेच्छावश जो 
कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना आस बनाते हैं। विशेषतः वे 
फलाहारी होते हैं । यदि अन्नाहारी हों तो केवछ तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं| देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और सुर्दोकी तरह शारीरिक 
चेष्टासे रहित होते हैं | अवधूत किसी नियमके बन्धनमें नहीं 
रहता | बह कलझ्लित और पतित मनुष्योंकों छोड़कर शेष 
सभी वर्णोके मनुष्योंसे अजगर-बृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण 
करता है तथा सर्तदा अपने स्वरूपके चिन्तनमें छगा रहता 
है ॥ ८--१७ ॥ 

“आतुर पुरुष संन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
सम्पूर्ण विधियोंका पालन करते हुए क्रम-संन्यास ग्रहण करना 
चाहिये | कुटीचक बहूदक और हंस--इन तीन प्रकारके 
संन्यासियों की संन्यास-विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 


श्रमतककी भाँति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-संन्यासका विधान 
है। परमहंस आदि (अर्थात्‌ परमहंस, तुरीयातीत एवं 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके संन्‍्यातियोंके लिग्रे कटिसूत; 
कौपीन; वस्त्र, कमण्डड और दण्ड धारण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। वे सभी वर्णोके घरसे एक वार मिक्षाटन कर सकते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है। संन्यास-प्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अलंबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अबतक मैंने जो कुछ अध्ययन 
किया है, वह पर्यात्त है; उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने 
लिये कोई आवश्यकता नहीं है---ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 
हो जाय, तबतक उन्हें अध्ययन करना चाहिये | उसके 
पश्चात्‌ कटिसून्न, कौपीन; दण्ड, वस्र और कमण्डलु--सबका 
जलूमें विसरजन कर देना चाहिये | यदि वह दिगम्बर हो तो 
कन्‍्थाका छेशमात्र भी अपने पास न रक्खे । न अध्ययन करें 
न व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणवके सिवा 
और कुछ न पढ़े । न ॒तकंशात््र पढ़े, न शब्दशास््र | बहुत- 
से शब्दोंकी शिक्षा न दे | वागिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ 
अपव्यय न करे ( अधिक न बोले )। हाथ आदिके इशारे- 
से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेषके द्वारा भी बात 
करना निषिद्ध है | झाद्र, सत्री, पतित एवं रजखलासे बातचीत 
न करे | यतिके छिये देव-पूजाका विधान नहीं है | उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ-यात्रा भी उसके दिये 
आवश्यक नहीं है || १८--२० ॥ 

“अब पुनः संन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
कुटीचक संन्यासीके लिये ही एक स्थानपर मिक्षा अहण करनेकी 
विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित घरोंसे मधुकरी अहण करने- 
का विधान है| हंसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्रास अन्न छेकर 
भोजन करनेका विधान है। परमहंसके लिये पॉच घरोंसे 
अन्न लेनेका नियम है। हाथ ही उसका पात्र है | तुरीयातीत- 
के लिये गोमुख-ब्त्तिसे फलाहारका नियम है। अर्थात्‌ जेंसे 
गायको जो कुछ मी खिलाया जाय; वह युँह खोछकर ले छेती है; 
उसी प्रकार देवेच्छासे जो कुछ भी फल-फूछ मिल जाय; 
उसीको वह अहण करे। अवधूतके छिय्रे समी बर्णोके छोगोंके 
यहाँसे अजगरब्ृत्तिके अनुसार अन्न-अहण करनेका नियम है। 
यति किसी णहस्थके घर एक रात भी न ठहरे । किसीकों भी 
नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोंमें 
अवखाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे 

अपने खरूपका शान नहीं है, वह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 


# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 
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छोटा ही है । संन्‍्यासी अपने हाथसे तैरकर नदी पार न करें। 
पेड़पर न चढ़े | सवारीपर न चले। खरीद-बिक्री न करें। 
किसी वस्तुकी अदला-बदली मी न करे | दम्भी और असत्य- 
वादी न बने । यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है | यदि 
है तो उसमें अन्य आश्रमोंके धर्मोकी संकरताका दोष आता 
है। इसलिये संन्यासियोंका मनन आदियें ही अधिकार है| २१॥ 

“आठुर और कुटीचकके लिये भूछोंक और भरुवर्ल्नेककी 
प्राप्ति होती है। बहूदककों ख्वर्गोक, हंसकों तपोलोक तथा 
परमहंसको सत्यलोक प्राप्त होता है। तुरीयातीत एवं अवधूतको 
अपने आत्मामें ही केवल्य प्राप्त होता है। वह भ्रमरका चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर स्॒रूपका अनुसंधान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है। मनुष्य जिस-जिस 
भावका चिन्तन करते हुए अन्तमें शरीरका त्याग करता है, 
उसी-उसीको वह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नहीं है । 
यह श्रुतिका उपदेश है || २२-२३॥ ह 

“अतः यों जानकर संनन्‍्यासी आत्माके खरूपका चिन्तन 
छोड़कर और किसी -आचारमें तत्पर न हो। मिन्न-भित्न 
आचारोंका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूछ छोकोंकी प्राप्ति होती 
है; परंतु ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न संन्यासीकी अपने आपमें ही 
मुक्ति होती है |-किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है। जाग्रत्‌, खप्त और सुषुप्ति-- 
इन तीनों अवस्थाओंमें वह एकरूप होता है। जाग्रतकालमें 
वही विश्व; खम्नकालमें तेजल और सुषुप्तिकालमें प्राश्ष कहलाता 
है | अवस्था-मेदसे उन-उन अवस्थाओंके स्वामीमें भेद होता 
है। कार्य-मेंदसे ही कारण-भेद माना जाता है । जाग्रत्‌ आदि . 
अवस्थाओंमें चोदह करणोंकी' जो बाह्य वृत्तियाँ और 
अन्तृत्तियाँ हैं, उनका उपादान-कारण एक है। आन्तरिक 
बत्तियाँ चार मानी गयी हैं---मन, बुद्धि; अहंकार और 
चित्त | उन-उन दृत्तियोंके व्यापार-भेदसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ आचार- 
भेद होता है ॥ २४ ॥। 

“जाग्रत-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्नके 
भीतर है। खप्त और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमें 
समावेश है | सुषुत और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति हृदयमें 
है तथा तुरीय परमेश्वरकी स्थिति मस्तक ( बद्मरन्त्र )में मानी 

१. ओेत, नेत्र, प्राण, त्वचा, रसना---ये पाँच शानेन्द्रियाँ; वाकू, 
पाणि, चरण, गुदा और उपस्थ---ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार---ये चार अन्तःकरण----सब मिलकर चौदह 
करण कहे गये हें । 


उपदेश ५ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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गयी है | जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंको प्रकाशित करते 
हुए ठुरीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है, वह तुरीयस्वरूप 
अविनाशी परमात्मा मैं ही हँ--यों जानकर जो जाग्रतू- 
अवस्थामें भी सुषुसकी भाँति रहता है; जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुई वस्तु है, वह सब मानो अविज्ञात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास 
करता है, उसकी स्वप्लावस्थामें भी वैसी ही अवस्था बनी 
रहती है । अर्थात्‌ वह स्वप्में उपलब्ध पदार्थोकों भी ग्रहण नहीं 
करता । ऐसा पुरुष जीवन्मुक्त है---इस प्रकार शानीजन कहते 
हैं। समस्त श्रुतियोंके अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है | मिक्षु इहछोक और परलोकके विषयोंकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता | यदि उसमें अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। 
खरूपानुसन्धानकी छोड़कर अन्य शास््रोंका अभ्याख उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है; जेसे ऊँठटकी पीठपर छदा हुआ 
केसरका भार । उसकी योगशाख्त्रमें प्रद्त्ति नहीं होनी चाहिये। 
उसे सांख्यशास्त्रका अभ्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये । यदि संन्‍्यासीकी प्रद्धत्ति अन्यान्य शास्त्रों- 
में होती है; तो वह सब उसके लिये मु्देकी पहनाये हुए 
आभूषणके समान है। चमारकी भाँति सबसे अत्यन्त दूर' 
रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे | प्रणवका भी 
उच्च खरसे"कीतन न करें। क्योंकि मनुष्य जो-जो कर्म करता 
है, उसका फछ भी उसे भोगना पड़ता है। अतः सबको रेड़ी- 
के तेलके फेनकी भाँति निःसार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनरम संल्झ मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 


घारण करनेवाले दिगम्बर संन्‍्यासीका दर्शन करके--उसके 


आदरशंको सामने रखकर मिक्षु सब ओर विचरण करे | वह 
बालक, उन्मत्त तथा पिशाचकी माँति जीवन अथवा, मृत्युकी 
कामना न करें। आज्ञाकारी भ्त्यकी भाँति भिश्षु केवछ काल- 
की ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ || 

“जो तितिक्षा ( सहनशीछता ); ज्ञान, वैराग्य और शम- 
दम आदि सद्गुणोंसे झत्य रहकर केवल भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करता है, वह संन्यासी संन्यास-ब्चत्तिका हनन करनेवाला 
है। केवल दण्ड धारण करने) मूँड़ मुँड़ाने; वेष बनाने और 
दिखाबेकें छिये किसी आचारका पालन करनेसे मोक्ष नहीं 
मिलता | जिसने ज्ञानरूप दण्ड धारण किया है, वही एकदण्डी 
कहलाता है। जिसने काष्ठका दण्ड तो धारण कर लिया है 
किंतु मनमें सम्पूर्ण कामनाओंकों स्थान दे रक्खा है, तथा जो 
ज्ञानसे सर्वथा शून्य है; वह संन्यासी महारोरव नामक धोर 


नरकोंमें पड़ता है। महर्षियोंने प्रतिढ़्कों झकरीकी विश्वाके 
समान बताया है। अतः संन्यासी इस प्रतिष्ठाकों त्यागकर, 
कीटकी भाँति सर्वत्र विचरण करे | दिगम्बर संन्‍्यासी बिना 
माँगे जो मिल जाय; वही भोजन करे और वेसे ही वख्तसे 
अपने शरीरको ढेँके | वह दूसरोंकी इच्छासे ही वस्त्र पहने 
और दूसरोंकी इच्छासे ही खान करे | जो सम्तमें मी जाग्रत- 
अवस्थाकी भाँति ही विशेषरूपसे सावधान हो बेसी ही चेष्टा 
करता है; वह श्रेष्ठ संन्यासी ब्ह्यवेत्ताओंमें वरिष्ठ ( प्रधान ) 
माना गया है। मिक्षा आदि न मिलनेपर विषाद न 
करे और मिल जानेपर हर्षसे फूछ न उठे | भिक्षा उतनी 
ही ग्रहण करे, जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विषयोंकी आसक्तिसे सबंथा दूर रहे । सम्मानकी प्रासिको 
वह सब प्रकारसे धुणाकी दृष्टिसे ही देखे | सम्मानका लाभ 
उठानेवाल्यसंन्यासी मुक्त होनेपर भी बँघ जाता है ||२७-३४।॥| 


“जब चूल्देकी आग बुझ जाय; घरके सब छोग भोजन 
कर छें; ऐसे समयमें संन्‍्यासी उत्तम वर्णवाले गरहस्थोंके घर 
मिक्षा लेने जाय | मिक्षाका उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्वाहमात्र 
होना चाहिये | हाथकों ही पात्र बनाकर विचरनेवाला करपात्री 
यति बार-बार भिक्षा न मेँगे । एक बारमें जो मिल जाय; उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते-चछते भोजन करें। जबतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय, बीचमें आचमन (जलपान) / 
न करे | संन्यासी समुद्रकी भाँति मर्यादाके भीतर ही रहते 
हैं। उनका आशय महान्‌ होता है। वे महान्‌ होकर भी 
सूर्यकी भाँति नियति ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते । 
जिस समय संन्‍्यासी मुनि गोकी भाँति मुखसे आहार अहग 
करने छूगता है अर्थात्‌ यदि कोई उसके मुखमें कुछ डाल दे; 
तभी वह भोजन करता है, उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति 
उसका समभाव हो जाता है ओर वह अमृतत्व (मोक्ष )-प्रासिका 
अधिकारी बन जाता है-। जो घर निन्‍्दनीय न हो) वहीं भिक्षा 
लेनेके छिये जाय | निनदनीय घरोंकों छोड़ दे | जिस घरका 
दरवाजा खुला हो, उसीमें प्रवेश करें । जिसका द्वार बंद हो; 
उस घरमें न जाय | वह घूलसे आच्छादित निर्जन घरोंमें 
आश्रय ले' अथवा वृक्षकी जड़कों ही अपना निवासस्थान 
बनाये । समस्त प्रिय और अग्रियकी मावनाओंकों त्याग 
दे ॥ ३५---४० ॥ 

“संन्यासी मुनि जहाँ सूर्यास्त हो जाय; वहीं सो रहें । न 
तो अभि रक्‍खे और न कोई घर ही बनाये । देवेच्छासे 
जो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीपर जीवन-निर्वादद-करे। मन 
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और इन्द्रियॉक्ले सदा अपने वशमें रकक्‍्खे । जो संन्यासी 
घरसे निकलकर बनका आश्रय छे इन्द्रिय-संयमपूर्वक शञानयशका 
अनुष्ठानकरताहै और कालकी प्रतीक्षा करता हुआ विचरता रहता 
है, बह निश्चय ही ब्रह्ममावकों प्रास करनेका अधिकारी होताहै। 
जो मुनि सम्पूर्ण भूतोंकों अमय-दान करके विचरता है; उसे भी 
किसी प्राणीसे कहीं भय उत्न्न नहीं होता। जो मान और 
अहंकारका त्याग करके इन्द्॒जनित विकारसे रहित हो जाता 
है; जिसके मनके संदेह नष्ट हो जाते हैं; जो न तो किसीपर 
क्रोध करता, न किंसीसे द्वेष रखता और न वाणीसे कभी 
असत्य ही बोलता है; जो पुण्य-स्थानोंमें विचरता, किसी भी 
प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा समय प्राप्त होनेपर मिक्षासे 
जीवन-निर्वाह करता है; वह ब्रह्मभावको प्राप्त करनेमें समर्थ होता 
है। संन्यासी बानप्रथ और ग्रहस्थोंसे कभी संसर्ग न रक्खे। 
वह इस बातकों चाहता रहे कि जिससे उसकी जीवन- 
चर्या दूसरोपर प्रकट न हो । संन्यासीमें ह्का आवेश नहीं होना 
चाहिये | जैसे कीट सदा चलते रहते हैं, उसी प्रकार संनन्‍्यासी 
भी सूर्यके दिखाये हुए. मार्गसे प्रथिवीपर विचरता रहे अर्थात्‌ 
रातकों न चले || ४१--४६॥ 
पकामनासे युक्त, हिंसासे युक्त तथा छोक-संग्रहसे युक्त 
जो-जो कर्म हैं; उनको संन्यासी न तो ख़यं करे और न 
दूसरोंसे ही कराये। असत्‌ शास्त्रोमे कमी आसक्त न हो। 
कोई जीविकाका साधनभूत कर्म करके जीवन-निर्वाह न करें। 
अनावश्यक बात करना और तर्क करना छोड़ दे । वादी 
और ग्रतिवादीमेंसे किसीका पक्ष अहण ब्ल करें। शरिष्योंका 
संग्रहन करे | बहुत-से ग्रन्थोंका अभ्यास न करें तथा अपने 
पक्षकी सिद्धिके छिये खींचतानकी व्याख्याका उपयोग 
न करें। नये-नये आयोजन कमी न करें--सर्वथा 
निःसड्डल्प होकर रहे | वह अपने आश्रमके चिह्नविशेष तथा 
अपने गूढ़ अमिप्रायकों दूसरॉपर प्रकट न होने दे | मुनि 
होकर भी उन्मत्त और बालकोंकी भाँति चेष्टा करे। विद्वान 
होते हुए भी मूककी भाँति रहे । मनुष्योंके समक्ष उन्हींकी 
दृष्टिके अनुसार अपनेक्रों प्रदर्शित करे | वह न तो कुछ करे; 
न कुछ बोले और न भले अथवा बुरेका चिन्तन ही करे। अपने 
आत्मामें ही रमण करता रहे | संन्‍्यासी मुनि इसी वृत्तिसे रहकर 
जड़की भाँति सर्वत्र विचरता रहे | इन्द्रियोंकों संयममें रखते हुए 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके वह अकेला ही इस प्रथिबीपर 
भ्रमण करे। आत्मामें ही क्रीड और आत्मामें ही रमण करने- 
वाद्य मनस्वी पुरुष सर्वत्र समान दृष्टि रक्खे । विद्वान्‌ होकर 
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माँति आचरण करे; उन्मत्तकी भाँति बात करे और वेदोंका 
विद्वान होकर भी गौंकी भाँति आचरण करे अर्थात्‌ यह हो 
और यह न हो--इस बातके लिये कोई आग्रह न 
रक्खे । दुष्ट पुरुषोंके आक्षेप करने, अपमान करने) 
बश्चना एवं दोषारोपण करनेपर भी सम रहे | उनके मारने; 
बाँध रखने या दृत्तिमें बाधा डालकर कष्ट पहुँचानेपर भी वह 
विचलित न हो। मूर्ख छोग शरीरपर या आसपास मह- 
मूत्रका त्याग कर दें अथवा और भी अनेक प्रकारके कष्ट देकर तंग 
करें; तो भी कल्याणकामी पुरुष चुपचाप सहन करे | संकटमें 
पड़नेपर भी वह अपने आत्माके द्वारा अपना ही उद्धार करे। 
छोगोंसे मिला हुआ सम्मान योग-सम्पत्तिकी बड़ी भारी हानि 
करताहै। साधारण लोगोंद्वारा अपमानित योगी योगसिद्धिको 
अवश्य प्राप्त कर छेता है। योगी पुरुप सत्पुरुषोंके धर्मकों 
कलक्कित न करते हुए अवश्य ही ऐसा आचरण करे; 
जिससे साधारण छोंग उसका अपमान ही करें औरउसके सम्पर्वमें . 
न आवें | संन्यासी योगयुक्त होकर मन वाणी, शरीर और 
क्रियाद्वारा जरायुज और अण्डज आदि किसी भी प्राणीके साथ 
द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियोंकों त्याग दे | काम; 
क्रोध, घमंड, छोम और मोह आदि जितने भी दोष हैं, उनका . 
परित्याग करके संन्यासी निर्मय हो जाता है ॥ ४४०--५९ |) 
धमिक्षाका अन्न भोजन करना; मौन रहना; तपस्या करना; 
विशेषतः ध्यानमें छगे रहना, उत्तम ज्ञान प्राप्त करना और 
वेराग्यवान्‌ होना--यह भिक्षुका धर्म माना गया है। गेरुआ 
वस्त्र पहनकर संन्यासी सदा ध्यानयोगमें तत्पर रहे । गाँवके 
किनारे व्क्षेक नीचे अथवा किसी देवालयमें निवास करे । 
वह नित्य भिक्षाके अज्नसे ही जीवन-निर्वाह करे । किसी एकके 
अन्नका भोजन तो वह कभी न करें| बुद्धिमान पुरुष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पाछन करे और 
तब्रतक करता रहे जबतक; अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध न हों जाय । 
अन्त+करण शुद्ध हो जानेपर बह संन्यास लेकर जहाँ-कहीं भी 
स्वेच्छानुसार विचरण करे । संन्यासी बाहर और भीतर--सर्वत्र 
नारायणका दर्शन करते हुए, बायुकी भाँति पाप-सम्पर्कसे रहित 
होकर मौनभावसे सब ओर विचरता रहे | वह सुख-दुःखर्में 
समान भावसे रहे । मनमें क्षमा-भाव रक्‍्खे | हाथपर जो कुछ 
आ जाय; उसीको भोजन करे | कहीं भी बेर न रखते हुए 
ब्राह्मण, गौ; घोड़े और म्ग आदि सभी ग्राणियोंम समहृष्टि 
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रकक्‍्खे । मन-ही-मन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए, “मैं ही परमानन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ; ऐसी भावना 
रकक्‍्खे । जो इस प्रकार जानकर, मनोमय दण्ड धारण करके, 
आशासे निदृत्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मन; वाणी; 


शरीर और क्रियाद्वारा समस्त संसारको त्यागकर, प्रयश्चकी ओरसे 
मुँह मोड़कर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भाँति सदा 
अपने सखरूपके चिन्तनमें ही संलग्न रहता है, वह मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिपद्‌ है? || ६०--६६ ॥ 


॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 
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तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
अ्रमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्रात होता है--यह आपने बताया; किंतु उस खरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो !? तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा+- 
'सत्यवादी होकर शान और वेराग्यद्वारा इस शरीरकी 
आसक्तिको त्यागकर; शेष बचे हुए. एक विशिष्ट शरीरमें 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

“ज्ञान ही वह शरीर है। वैराग्यको ही उसका प्राण समझो । 
शम और दम--ये दो नेत्र हैं। विज्लद्ध मन मुख है, बुद्धि 
कला है; पॉच शानेन्द्रिय, पाँच क्मेन्द्रिय, पाँच प्राण; पॉच 
विषय, चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्व 
ही उस शरीरके अवयव हैं। समष्टिगत जाग्रत्‌; खप्न; सुषुतति, 
तुरीय और पुरीयातीत--ये पॉँच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
शरीरके पॉच महाभूत हैं। कर्म; भक्ति; ज्ञान और वैराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं| अथवा जाग्रत्‌, स्वप्न; 
सुषुप्ति ओर तुरीय--ये चार अवस्थाएँ ही चार ज्ुजाएँ हैं। 
पहले बताये हुए. चोदह करण पहुमें स्थित कमजोर खंभोंके 
समान हैं | ऐसी स्थितिमें भी जैसे कीचड़में पड़ी हुई नावकों 
भी अच्छा नाविक ढकेलकर उसे ठीक मार्गपर ला ही देता है, 
उसी प्रकार संसार-सिन्धुके पड्ुमें फँसी हुई इस जीवनरूपी 
नोकाकों उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार छगाये--ठीक 
उसी तरह जैसे हाथीवान्‌ हाथीको अपने बछमें रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे .छे जाता है | ज्ञानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ 
पुरुष मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर हैः--यों समझकर सदा “अहं बक्यास्मि? ( मैं 
ब्रह्म ही हूँ ) इस प्रकार उच्चारण करे। अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु शञातव्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस प्रकार रहनेवाल्य पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है। व्यवहार-कालमें भी यों न कहे कि भीं ब्रह्म 
नहीं हूँ ।! अपितु निरन्तर 'मैं ब्रह्म हूँः इस धारणाकों ही 


पुष्ट करता रहे | जाग्रत्‌; खप्न; सुपुप्ति---इन तीन अवस्थाओं - 
को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचकर संन्‍्यासी तुरीयातीत 
परमात्मपदमें प्रवेश करे ॥ २ ॥ 

“दिन जाग्रत्‌-अवस्था है, रात्रि खप्न है; अ््ध॑रात्रि सुधुप्ति- 
स्थानीय है | ये तीनों अवस्थाएँ तुरीयमें हैं और तुरीयकी 
स्थिति ठुरीयातीतमें है | इस प्रकार एककी अवस्थामें 
चार अवस्थाएँ हैं । मन; बुद्धि, चित्त अहड्लार--इन चार 
अन्तःकरणोमेंसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
हैं, उनके व्यापार बतलाये जाते हैं । मेत्रोंका काम है रूपको 
ग्रहण करना, श्रोन्नोंका कार्य है शब्दकी उपलछब्धि; जिहा- 
का कार्य है रसास्वादन, गन्धका अनुभव घाणेन्द्रियका काम 
है; बोलनेकी क्रिया वाकू इन्द्रियका व्यापार है, हाथोंका काम है 
किसी बस्तुकों ग्रहण करना परोंका कार्य है चलना, मल- 
त्याग गुद्ाका और विषयजनित आनन्दका अनुभव उपस्थका 
कार्य है। त्वचाका कार्य स्पर्शका अनुभव करना है। इनके 
अधीन विषय-प्रहणकी -बुद्धि है। बुद्धिसे जानता है। चित्तसे 
चेतना प्राप्त करता है। अहड्जारसे अहंताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें 
आत्मामभिमान करनेके कारण तुरीय-वेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य ग्रहस्थ बनता है, उसी 
प्रकार शरीरसे अमिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है। शरीरके भीतर जो अष्टद्खड कमछसे युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाछा जीव जब उक्त कमलके पूर्ववर्ती दलूमें 
विचरता है, तब उसमें पुण्यानुष्ठानकी प्रद्नत्ति होती है | आय 
कोणवाले दल्में जानेपर उसे निद्रा और आल्स्य सताते हैं । 
दक्षिण दिद्याके दम स्थित होनेपर उसमें क्ररताका भाव 
आता है। नेकऋष्यकीणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती है। पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका 
क्रीडामें अनुराग होता है | वायव्यकोणके दलूमें ज़नेपर उसकी , 
बुद्धि गमनमें छगती है--वह इधर-उघर जानेका संकल्प . 


्ण्ज्‌ 


# मनारदपरिध्राजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ६ 


करता है | उत्तर दिशाबाले दलमें प्रवेश करनेपर उसे शान्ति- 
का अनुभव होता है। ईशान-दलूमें जानेपर ज्ञान होता है। 
उस कमलकी कर्णिकामें स्थित होनेपर उसके भीतर वेराग्य- 
भाव जाग्मत्‌ होता है तथा केसरोंमें स्थित होनेपर उसका 
मन आत्मचिन्तनमें छगता है। इस प्रकार चेतन्य ही जिसमें 
मुखकी भाँति प्रधान है; उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष वुरीयातीत ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता है || ३ ॥ 
ध्जीवकी चार अवस्थाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है, 
दूसरी अवस्था खप्न है; तीसरी अवस्था सुषुत्ति है; चौथी 
अवस्था तुरीय है तथा इन चारोंसे रहित ठुरीयातीत है | एक 
ही आत्मा विश्व, तैजस; प्राश्ष ओर तटख-मेदसे चार प्रकार- 
का प्रतीत होता है। अतः 'एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी 
एवं सत्त्वादि गुणोंसे रहित हैं और वह अहम मैं स्वयं हूँ? यों 
कहे | तुरीयातीत पुरुषको जाग्रत्‌ू आदि चारों अवस्थाओंके 
अनुमवसे परे मानना चाहिये । नहीं तो जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जाग्रत्‌ आदि चार अवख्थाएँ होती हैं, खप्ममें खप्नादि 
चार अवस्थाएँ होती हैं, सुघुस्तिमें सुषुप्ति आदि चार अवस्थाएँ 
होती हैं तथा ठुरीयमें तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती हैं; उसी 
प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवर्थाओंके होनेकी सम्भावना हो 
सकती है | किंठु वास्तवमें तुरीयातीत-तत्त्व निर्गुण है, अतः उसमें 
इस ग्रकारके अवस्था-मेद सम्भव नहीं हैं | स्थूछ, सूक्ष्म एवं 
कारणरूप जो विश्र, तैजस एवं प्रा ईश्वर हैं, उनके साथ सब 
अवस्थाओंमें एक ही साक्षी स्थित होता है। अथवा तटरथ 
ईश्वर ही द्रष्टा हैं-- यदि यों कहें तो ठीक नहीं; क्योंकि तटस्थ पुरुष 
ब्रीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई श्वररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी कोई द्रष्टा होनेके कारण तठस्थको द्रष्ट नहीं माना जा सकता । 
इसलिये वह द्रष्टा नहीं है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। 
फिर तो जीवको ही द्रश मान लिया जा सकता है। नहीं, 
जीव द्रश नहीं हो सकता; क्योंकि वह क्तृंत्व, भोक्तृत्व और 
अहह्लार आदिसे संयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैं, वे उक्त दोषोंके सम्पकसे रहित हैं । यदि कहें 
जीव भी तो खरूपतः झुद्ध चेतन्य ही है, अतः वह भी 
कतृत्व आदिके संस्पशंसे रहित है, तो यह ठीक नहीं । 
क्योंकि उसमें जीवत्वका अमिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अभिमान है और शरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है। परमात्मासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही है, 
जैसे महाकाशसे घटाकाशका । व्यवधानके कारण ही यह हंस- 
सखरूप जीव उच्छबास और निःश्वासके बहाने तदा 'सोहहम? 


इस मन्त्रका जप करते हुए अपने स्व॒रूपका अनुसंधान करता 
है। यों समझकर दरीरमें आत्मामिमान त्याग दे। जो 
शरीराभिमानी नहीं होता; वही ब्रह्म है, यह कहा जाता है। 
संन्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर विजय प्राप्त करे, 
स्व्पाहारी एवं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारोंको बंद करके मनको परमात्मचिन्तनमें रूगाये | योगी 
सदा साधनमें 'संछ्म रहकर कहीं निर्जन स्थानोंमें, गुफाओं 
और बनोंमें बेठ जाय और भलीभाँति ध्यान आरम्म करे | 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवाछा योगवेत्ता पुरुष अतिथि-सत्कार, 
श्राद्ध और यज्ञोंमें तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवॉमें जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय | योगी 
पुरुष योगमें प्रन्नत्त होकर ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे छोग 
उसका अनादर ओर तिरस्कार करें | परंतु वह सत्पुरुषोंके 
मार्गको कलक्लित न करें। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हों; वह 
महासंन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी है। जो यति घुआँ निकलना 
बंद हो जाने और अग्नि बुझ् जानेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके घरसे 
मथुकरी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो बिना अनुराग ही संन्यास-घर्ममें स्थित रहकर 
दण्ड धारणपूर्वक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है, किंतु जिसे 
संसारसे वैराग्य नहीं होता, वह संन्‍्यासी नीच श्वेणीका माना 
गया है। जिस घरमें उसे विशेषरूपसे मिक्षा मिल्ती है, उसमें 
वासनावश पुनः मिक्षाक्रे लिये जो नहीं जाता, वही वास्तविक 
यति भाना गया है---इससे विपरीत आचरण करनेवाल् नहीं । 
जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विज्ञनखरूप, सुखमय, स्वयम्प्रकाश एवं परमतत्वरूप 
परमात्माकों अपने आत्मारूपसे जानता है; वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ संन्‍्यासी है | देहमें वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है। “मैं बोधस्वरूप आत्मा 
हूँ, मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालूमें सम्बन्ध 
नहीं हैः--इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा मली- 
भाँति समझ लेता है; वही अतिबर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासी ) 
है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर छेनेके कारण जिसके वर्ण 
और आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त बरणों 
और आश्रमोंसे ऊपर उठकर अपने आत्माम ही स्थित है। 
जो पुरुष अपने आश्रमों और बर्णेसि ऊपर उठकर आशत्माम 
ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका शान रखनेबाले ज्ञानी 
पुरुषोंने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासी ) कहा है। इसलिये 
नारद | सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( दरीरगत ) होनेपर भी 
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श्रान्तिवश आत्मामें आरोपित कर लिये जाते हैं; परंतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते । नारद !,ब्ह्मशानी पुरुषों- 
के लिये न कोई विधि है न निषेध | उनके लिये अमुक 
वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं 
होते ॥ ४-१९ ॥ 


“जिज्ञासकों चाहिये कि वह सम्पूर्ण मूतोंसे तथा ब्रह्मा- 
तकके पदसे भी विरक्त हो; सबमें, पुत्र और धन आदियमें भी 
प्रेम न रखते हुए. मोक्षके साधनोंमें श्रद्धा करे ओर उपनिषदों- 
का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमें कुछ भेंट लेकर 
ब्रह्मवेत्ता शुरुकी सेवारमें जाय | वहाँ दीघ॑काबतक अपनी 
सेवाओंसे गुरुको संतुष्ट रखते हुए. चित्तको मलीमाँति एकाग्र 
करके ध्यानपूर्वक उपनिषद्‌-वाक्योंके अर्थका श्रवण करे । ममता 
और अहक्लार त्याग दे | सब प्रकारकी आसक्तियोंसे प्रथक्‌ 
रहे तथा शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 
आत्माका दर्शन करे | संसारमें सदा जन्म, मृत्यु और जरा 
आदि दोषोंका दर्शन करनेसे ही उसकी ओरसे विरक्ति होती 
है। और जो संसारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ- 
रूपसे संन्यासग्रहण सम्भव होता है। इसमें तनिक भी संदेहके 
लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमहंस 
उपनिषदोंके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
बक्षविज्ञानका अभ्यास करे । परमहंस-नामक यति ब्ज्लविज्ञानकी 

* प्राप्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे। 
वेदान्तवेत्ता विद्वान योगी सदा उपनिषदोंके अभ्यासमें तत्पर रहे । 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंको अपने वें 
कर के । भयको त्याग दे | कहीं भी ममता न रक्‍्खे । सदा 
निह॑न्द् रहे । परिग्रहको सर्वथा त्याग दे। सिरके बालोंको 
मुँड़ा छे । पुराने वत्ञका कौपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे। 
मनमें ममता और अहह्लारकों कमी स्थान न दे । जो मित्र 
और शत्रु आदिमें समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीबोके प्रति 
मैत्रीका भाव रखता है, जिसका अन्तःकरण सर्वथा झान्त है; 
वह एकमात्र शानी पुरुष ही संसार-समुद्गसे पार होता है, दूसरा 
---अजानी नहीं ॥ २०-२९ ॥ 


८जिज्ञासु पुरुष गुरुके हितमें तत्पर रहकर वहाँ एक वर्ष- 
तक निवास करें। नियमोंके पालनमें कभी प्रमाद न करें 


%# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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तथा बह्नमचर्य ओर अहिंसा आदि यर्मोंके पालनमें भी सतत 
सावधान रहें | इस प्रकार साधन करते हुए ( गुरुकृपासे ) 
वर्षके अन्तमें सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूछ 
आचरण करते हुए इस पृथ्वीपर विचरण करे । ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अन्तमें सर्वोत्तम शञानयोगकी प्राप्तिक अनन्तर 
ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
संन्यासकों ग्रहण करें तथा शुरुकी आज्ञा लेकर इस पृथ्वीपर 
विचरण करे। वह आसक्तिको त्याग दे। क्रोधको काबूमें 
रक्खे । आहार खल्पमात्र करे और सदा जितेन्द्रिय बना 
रहे || ३०-३३ ॥ 


“कर्म न करनेवाला ग्रहस्थ और कर्मपरायण मिश्षु--ये 
दोनों अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
शोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराकों तो पीनेपर मतवाल्म होता 
है, परंतु तरुणी स्रीको देखकर ही उनन्‍्मत्त हो उठता है । 
इसलिये दर्शनमात्रसे विष्रका-सा प्रभाव डालनेवाढी नारीको 
संन्यासी दूरसे ही त्याग दे | स्लियोंके साथ बातचीत करना; 
उनके पास संदेश भेजना, नाचना; गाना; हास-परिहास 
करना तथा परायी निनन्‍्दा करना--संन्‍्यासी इन सबका 
त्यांग कर दे। नारद ! यतिके छिये ( नेमित्तिक ) स्वान; 
जप; पूजा, होम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य क्ंव्य नहीं 
हैं। उसके लिये देव-पूजन, भ्राद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, ब्त; 
धर्म-अधर्म तथा छोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं हैं। 
योगयुक्त संन्यासी सम्पूर्ण कर्मोको त्याग दे, समस्त छोकाचारोंसे 
भी दूर रहे । ब्विद्यान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थमें 
लगाकर कृमि, कीट; पतह्ञ तथा वनस्पति आदि जीवोंकी 
कभी हिंसा न करें | वह सदा अन्तमुंख रहे; बाहर 
और भीतरसे भी खच्छता रक्‍्खे । अपने अन्तःकरणको 
पूर्णतः शान्‍्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण किये रहे । नारद | तुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका 
परित्याग करके संसारमें विचरते रहो | संनन्‍्यासीकों अकेले 
किसी ऐसे प्रदेशमें नहीं घूमना भनाहिये, जहाँ अराजकता 
फैली हुईं हो। संन्‍्यासी सठ॒ति और नमस्कारसे वूर रहे। 
श्राद्ध और तरपंणसे भी अलग रहे। किसी शूज्य भवनमें अथवा 
पर्वतकी गुफाओंमें आश्रय ले | संन्यासीको सदा स्वच्छन्द्रूपसे 
विचरना चाहिये | यह उपनिषद्‌ है? ॥ ३४-४२ ॥ 


॥ षष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६॥ 
“-*० 0-4८ 
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सप्तम उपदेश 
संन्‍्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि “यतिका नियम 
कैसा होना चाहिये १? ब्ह्माजीने इस प्रदनकोी सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कहा, “संन्यासी विरक्त होकर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करें| 
शेष आठ महीनोंमें एकाकी विचरण करे । कहीं एक स्थानपर 
अधिक दिनोंतक निवास न करे। क्‍योंकि वेसा करनेसे 
पतनका भय है। भ्रमरोंकी भाँति एक स्थानपर न ठहरे । 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो संन्‍्यासी 
उस विरोधकों स्वीकार न करे। अपने हाथों तैरकर नदी पार 
न करे | पेड़पर भी न चढ़े | देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेलेको न देखे | सदा एक घरका भोजन और आत्माके 
अतिरिक्त बाह्य देवताओंका पूजन न करे | आत्माके 
अतिरिक्त सबका त्याग करके मघुकरी इत्तिसे भिक्षा छाकर 
ग्रहण करे | दशरीरकों कृश बनाये रक्‍खें । मेदेकी वृद्धि न 
होने दे । घीको रधिरके समान समझकर त्याग दे | एक घरके 
अन्नको मांसकी भाँति समझकर छोड़ दे | इत्र या चन्दन 
आदिके छेपको अशुद्ध मरू-मूत्रादिके छेपकी भाँति मानकर 
उसका त्याग करे। क्षार (सोडा, साबुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे | कोपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वररोंकी जूठो बतंनके समान समझकर उन्हें त्याग- दे । 
अभ्यज्ञ ( तेल आदि महने ) को ज्लरीके आलिज्ञनकी 
भाँति मानकर उससे दूर रहे । मित्रोंके आनन्ददायक सन्नको 
मूजके समान त्याज्य समझे । किसी वस्तुकी आप्तिके लिये मनमें 
होनेवाली स्पृह्दकों अपने छिये गोमांसके समान वर्जनीय 
माने | परिचित खानको चाण्डालका बगीचा समझे । स्त्रीको 
सर्पिणीके समान भयद्छर समझे । सुवर्णको कालकूट/ 
समभा-स्थठकोी ब्मशानभूमि। राजधानीको कुम्मीपाक नरक 
तथा एक स्थानके अन्नकों मुर्देके लिये अर्पित पिण्डकी 
भाँति समझकर त्याग दे । देहको आत्मासे प्रथक्‌ 
देखना और प्रद्नत्तिमें फँसना छोड़. दे | खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसे भी दूर रहे। अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो। 
जहाँ जानेपर अपने दरीरमें ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय; 
जिसमें अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले छोग रहते हों, उस 
प्रदेशको सदाके लिये भूल जाय। अपने शरीरको भी मुर्देकी भाँति 


त्याज्य मानकर उसमें आसक्त न हो । जैसे जेलखानेसे छूटा 
हुआ चोर छजावश अपनी जन्मभूमिको न जाकर कहीं दूर 
जा बसता है, उसी प्रकार संन्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
माता-पितादि गुरुजन रहते हों, उस स्थानको छोड़कर वहाँसे 
दूर ही रहे | बिना यत्न किये ही जो कुछ प्राप्त हो जाय; 
उसीका आहार करें | अह्नखरूप प्रणवके चिन्तनमें तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कमंकि बन्धनसे मुक्त हो जाय | काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय। क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊर्मियोंसे 
प्रभावित न हो । जन्म; वृद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारीसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, शरीर और मनसे पवित्र 
रहे तथा किसीसे भी द्वोह न करें। गाँवमें एक रात, 
नगरमें पाँच रात; किसी पुण्यक्षेत्रमें पाँच रात तथा तीर्थ भी 
पाँच रातसे अधिक न रहे । कहीं भी अपने छिये घर न 
बनाये । बुद्धिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्खे | झूठ कभी 
न बोले । पर्वतकी गुफाओंमें निवास करे । प्रमणकालमें 
सदा अकेला ही रहे। ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोंके साथ 
भी रह सकता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन 
जाता है; और चारके साथ वहाँ नगर-सा बस जाता'है । अतः 
संन्यासी अकेला ही रहे | अपने चौदह करणों ( इन्द्रियों ) को 
प्रथक्‌ पृथक विषयोके चिन्तनका अवकाश न दे | अखण्ड 
बोधसे वैराग्य-सम्पत्तिका अनुभव करके "मुझसे भिन्न दूसरा 
कोई नहीं है; मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है?--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने स्वरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्युक्त-अवस्थाको प्राप्त करे। जबतक 
प्रारब्धके प्रतिमासका नाश न हो जाय प्रणब-चिन्तनपूर्वक 
ओत) अनुज्ञात्‌ आदि चार ख़रूपोंमें अमिव्यक्त होनेवाले 
ठुरीय-तुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोध 
प्रात्त करे । स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह शरीर गिर न 
जाय, तबतक स्वरूपका चिन्तन करते हुए. ही काल्‍ूयापन 
करता रहे॥ १ ||. 

'कुटीचकके डिये तीनों काछ स्नानका विधान है। बहूदक 
साय॑-प्रातः दो बार स्नान करे | हंसके लिये दिनमें एक बार 
ही ख्ानका नियम है | परमहंस मानसिक स्नान करे | 
तुरीयातीतके लिय्रे भस्मस्ान बताया गया है। अर्थात्‌ बह सारे 
शरीरमें केबछ विभूति छगा छे । तथा अवधूतके लिये वायब्य- 
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स्नान कहा गया है। अर्थात्‌ शरीरमें वायुके स्पर्शमात्रसे ही वह 
शुद्ध हो जाता है; उसे जछसे स्ञान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ २॥ 

“कुटीचकके लिये ललाटमें ऊरध्व॑पुण्ड्र तिकक छगानेका 
विधान है । बहूदकके लिये त्रिपुण्डुका तथा हंसके लिये 
ऊर्ध्यपुण्ड, त्रिपुण्ड्‌ दोनोंकी विधि है। परमहंस केवल विभूति 
धारण करे । तुरीयातीतके लिये तिछकपुण्ड कहा गया है । 
अवधूतके लिये किसी प्रकारका तिछक आवश्यक नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोंके लिये ही तिक 
अनावश्यक है ॥ ३ ॥ 

“कुटीचक दो महीमेपर बाछ बनवाये; बहूदक चार महीने- 
पर । हंस और परमहंसके लिये बाल बनवानेका विधान नहीं है। 
यदि है भी तो छः महीनेपर । तुरीयातीत और अवधघूतके 
लिये तो क्षौरका नियम है ही नहीं | ४ ॥ 

“कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेकी विधि है। 
बहूदकको मधुकरीका अज्न खाना चाहिये | हंस और 
.परमहंसके लिये हाथ ही पात्र है; उसपर जो कुछ आ जाय; 
उतना ही खाकर सनन्‍्तोष करे । तुरीयातीतके लिये गो-मुखबृत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फल-फूछ देना 
चाहे; उसे वह गायकी भाँति मुँह फेलाकर के छे | अवधूतके 
लिये अजगर-बृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या परेच्छासे कमी जो कुछ 
भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह संतोष करे ॥ ५॥ 


(कुटीचकके लिये दो वस्ल रखनेका विधान है। बहूदकके 
लिये एक चादर और हंसके लिये बस्त्रका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है | परमहंस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र घारण करें | तुरीयातीत और अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये | हंस ओर परमहंसके लिये ही 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


जप 


सृगवर्स रखनेका विधान है; अन्य संन्यासियोंके ढिये 
नहीं ॥ ६॥ 

'कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है। हंस और परमहंस केवल मानसिक पूजन कर 
सकते हैं । त॒रीयातीत और अवधूत केवल 'सो5हमस्ति? 
( वह ब्रह्म मैं ही हूँ ) यही भावना कर || ७ ॥ 

“कुटीचक और बहूदकका मन्त्र-जपमे अधिकार है। हंस 
और परमहंस केवल ध्यानके अधिकारी हैं। ठ॒रीयातीव और 
अवधूतका खरूपानुसंघानके सिवा और किसी कार्यमें अधिकार 
नहीं है। तुरीयातीत; अवधूत और परमहंस--इन तीनकों ही 
“तत्तमसि? आदि महावाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है। 
कुटीचक, बहूदक और हंस--ये तीनों दूसरोंके लिये 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं || ८ ॥ 

“कुटीचक और बहूदकके लिये मानुषप्रणव अर्थात्‌ बाह्य- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है | हंस और परमहंसको अन्तः- 
प्रणयका तथा ठुरीयातीत और अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये || ९ ॥ 

“कुटीचक और बहूदकका प्रमुख साधन है--अवण | हंस 
और परमहंसका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत और 
अवधूतका प्रमुख साधन है निदिध्यासन। आत्मानुसंधानकी 
इन सभीके लिये विधि है।| १० || 

“इस प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाल्य संन्यासी सदा 
संसार-सागरसे पार उतारनेबाले तारकमन्त्र ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए, जीवन्मुक्त होकर रहे । वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार केवल्य-प्राप्तिकि उपायका अन्वेषण करे | 
यह उपनिषद्‌ है? ॥ ११॥ 


. ॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७॥ 


+०--बाइ कह दुदान--याँ." 


अष्टम उपदेश 
जि, प्रणबके खरूपका विवेचन 


तसश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्ह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
जन्म-समृत्युसे तारनेवाछा मन्त्र कौन-सा है १ में आपकी शरणमें 
हूँ, बतानेकी कृपा करें|? ब्माजीने 'तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ किया--“वत्स | 3» यही तारक-सन्त्र है। 


यह ब्रह्मखरूप है। व्यध्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीने पूछा--'सगवन्‌ | व्यष्टि 
ओऔर समष्टि क्या है !? ब्रह्माजीने कहा--“व्यष्टि और समष्टि 
ब्रह्म-प्रणवके अज्ज हैं | एक ही अक्ष-प्रणकके तीन भेद माने 


न्च् 


फाजुद्‌ 


कं: नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ कँः 


[ उपदेश ८ 


जाते हैं--एक संहोर-अणव) दूसरा सोष्टिप्रणण और तीसरा 
उभयात्मक प्रणव । उभयात्मक प्रणबके आन्तर और बाह्य 
--दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उमयात्मक कहते हैं| अन्तः- 
प्रणवका खरूप आगे बतलायेंगे | उपर्युक्त ब्रह-प्रणवका एक 
भेद व्यावहारिक प्रणव है। व्यष्टिप्रणवका ही दूसरा नाम 
बाह्मै-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आंर्रणव भी है। 


न ननननन न नननन भी लत ४ 


अन्तर्‌बाह्म--उभयस्रूप जो ब्रह्म-प्रणव है, वही विरट्प्रणवक् 
नामसे कहा गया है | संहार-प्रणव अह्मादिसे अधिष्ठित होनेके 
कारण ही ब्रह्म-प्रणव माना गया है। स्थूछ आदि भेदसे युक्त 
अकारादि चार मात्राएँ जिसका खरूप हैं, उस मात्रा- 
चतुष्टयात्मक प्रणवका नाम अर्द्धमीत्रा-प्रणव है ॥ १ ॥ 

अब अन्तःप्रणबका खरूप बतलते हैं। < यह ब्रह्म 


तिल: 5 "777 


१, अर्डधमात्रा, अकार और उकार जिसके अक्ञ हैं, ऐसा मकारमात्रा-प्रधान संद्वार-प्रणवः होता है। जक्मा, विष्णु और रद श्सके 
अधिष्ठाता हैं। अतः यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है--- 


त्रिमात्राकलनोपेतसंहारप्रणवासना; 


। अ्रह्मविष्ण्वीख्वरा 


विश्वसगंखित्यन्तहेतवः ॥ 


भवेयुर्यत थ्वार्य संहारप्रणवों भवेत्‌ ॥ 

२, उकार, मकार और अर्पमात्राको अज्ञ बनाकर अकारमात्रकी अधानतासे बोला जानेवाला प्रणव “सृष्टि-प्रण” कहलाता है। 
इसके अधिष्ठाता देवता अह्याजी हैं; अतः यह एकमात्राग्रधान है। जैसा कि वचन है-- 

एकमात्रात्मक॑तारमुपादाय चतुसुंखः । यतः ससर्ज सकल सध्तिारो श्तों भवेत्‌ ॥ 

३. उपयुक्त संद्यार और संष्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तर्बाह्मोभयस्वरूप प्रणव और होनेसे “क्ष-प्रणव” तीन प्रकारका होता है। 
संद्दार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, सष्टि-प्रणणकी एक मात्रा, अन्तश्प्रणवकी आठ मात्राएँ तथा बाक्षप्रणवकी चार मात्राएँ--ये सब मिलकर सोलह होती 
हैं । इन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवकों जद्य-पणव' कह जाता है। यद्यपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक मेदवाल हो जाता है। 

४. जिसके गर्भमें ( वर्णमाछाके ) पचास अक्षर छिपे हुए हैं, उस “अकार”? की ग्रधानताको लेकर व्यवहत होनेवाल्ा प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है। “अकारो वे सर्वा वाक्‌ सेषा स्पशोष्ममिः व्यज्यमाना बहूवी नानारूपा भवति' ( अकार ही समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और ऊष्मा आदि वर्णोके रूपमें व्यक्त होकर बहुत-सी होती है, अनेक रूपोंमें दिखायी देती है )--श्स 
श्रुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका मूल है। पचास वर्णोंसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह प्रणव है । वैखरी वाणीका, जिंसके द्वारा 

मानवमात्र व्यवहार करते हैं, हेतु होनेसे इस प्रणवकों “व्यावद्यारिक' कहा गया है । दुर्गा आदि तथा इच्छा आदि तीन शक्तियोंसे यह युक्त 
है । वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण इसके अह्ञ हैं । नौ अह्या एवं पाँच अह्मा श्सके अधिष्ठाता देवता हैं । जैसा कि कद्दा गया है--. 


एकमात्रात्मकस्तार: 
दुर्गादिशक्तित्रितयं 


पश्चाशदवर्णभूषितः । वेखरीकलनाहेतुव्योवद्यरिक 
तंथेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ । वस्वादित्यरुद्रजाएं 


ईरितः ॥ 
नवजश्याधिदेवतम्‌ ॥ 


तथा पश्चब्रक्दैव तद्बाच्याथ॑ इतीरितः । 
५, विराट्‌-अणव समष्रिष है; इससे वाह्म व्यष्टिपप्रणव है, उसकी चार मात्राएँ हैं । उसीको थ्वाह्म प्रणवः कहते हैं। विश्व या 


वैश्वानर दी श्सका अधिष्ठाता है। कहा भी है--- 
व्यष्टेड 


: समषिवाह्नत्वाचुलातुर्याशयोगतः । बाह्यप्रणव. आम्नातो विश्वा्या वाच्यतां गता; ॥ 


६. अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, कछा और कलातीतरूपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्थमान सप्तमात्रात्मक प्रणवका नाम 
ध्आर्षप्रणव” है। पत्नज्नज्ा, विराट्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं । कह भी है--- ह 


सप्तमात्रात्मकः पत्नत्रह्मान्तर्याम्यधिष्ठितः । ऋषिमण्डल्सेव्यत्वादाषंप्रणव 


जच्यते ॥ 


७. आप-प्रणवके अतिरिक्त एक स्थिति-प्रणण भी होता है; यह अकार-उकार---उभयमात्रारूप है। अक्षा और विष्णु इसके 
अधिष्ठाता हैं । समष्टि अकार आदि मात्राचलुष्टयात्मक प्रणवकों “विराद्-प्रणण” कहते हैं । “विराद! आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा 


कि कहा है- 


चतुःसमष्टिमात्रायुग्‌ विराट्म्रणण उच्यते । विराडादिशभ॑वेद्वाच्यं तकृश्यं परमाक्षरम्‌ ॥ 
८. स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और साक्षी--श्न चारकी मात्राओंसे युक्त “्यर्मात्राअणव” होता है। ओत, अनुशाठत, अनुशा और 


प्रविकट्परूप परमात्मा ही इसके अधिष्ठाता हैं । 


डपदेश ८ ] 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


जब 


है। ८४» इस एकाक्षर मन्त्रको अन्तःप्रणण समझो | यह 


आठ भागोंमें विभक्त होता हैं। अकार; उकार, मकार . 


अर्द्धमात्रा3 बिन्दु; नाद; कछा और शक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं | यह प्रणव केवल चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है; 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवल अकार ही दस हजार अवयवोंसे सम्पन्न है। उकारके 
एक सहल और मकारके एक सो अवयव हैं। इसी प्रकार 
अद्ध॑मात्रा-प्रणणका खरूप अनन्त अवयदबॉसे युक्त है। 
विराटप्रणव सगुणरूप है; संहार-प्रणव निर्मुणरूप है और 
सृष्टि-प्रणव उभयात्मक है--वह सगुण-निर्शुण उभयरूप है। 
जैसे विराट प्रणव प्छुत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समष्टिसे युक्त है; उसी प्रकार संहार-प्रणब प्छुत-प्छुत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्राखरूप है ॥ २ ॥ 

विराट प्रणण अर्थात्‌ विराट्खरूप बक्ष-प्रणण सोलह 
मात्राओंका है। यह छौत्तीस तत्वोंसे परे है। वह षोडश 
मात्रारूप केसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, 
उकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्द्धमात्रा चौथी, बिन्दु पाँचवीं, 
नाद छठी, कछा सातवीं; कछातीता आठवीं, शान्ति नवीं, 
- शझान्त्यतीता दसवीं, उन्‍्मनी ग्यारहवीं, मनोन्‍्मनी बारहवीं, 
पुरी ( बैखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चौदहवीं, पश्यन्ती पंद्रहवीं 
और परा झ्ोल्हवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओँवाला 
ब्रह्म-प्रणण ओत; अनुज्ञात अनुशा और अविकल्परूप 
चतुर्विध तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं- 
बाला होता है। यही प्रकृति और पुरुषरूपसे पुनः दो भेदों- 
को प्रात्त होकर एक सौ अद्याईस मात्राओंवाछा खरूप धारण 
करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्न-प्रणव दृष्टिमिदसे 
अनेकविध सगुण और निगुंण खरूपको प्रास होता है ॥३॥ 


( 3“कारको ब्रह्मस्वरूप बताया गया है। वह परअह्न 
परमात्मा केसा है, यह बताते हैं | ) ये ब्रह्म-प्रणबरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योतिःस्वरूप हैं। ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं । सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
हैं । समस्त प्रपग्चका आधार--प्रकृति भी इन्हींके गर्भमे है। ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमाछाके पचास वर्ण और उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके सरूप ही हैं| ये काल्स्वरूप, समस्त शास्त्र- 
मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रुतियोंमे श्रेष्ठ तत्त्व 


१. पॉच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 


शब्दादि विषय, चार अन्तःकरण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृति--ये छत्तीस तत्त हैं । 


पुरुषोत्तमरूपले इनका ही अनुसंधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इन्हींमें उपनिषददें 
गतार्थ द्योती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य--इन तीनों 
कालोमें होनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकॉौंसे परे 
जो कोई अविनाशी तत्त्व है, वह सब 3“कारस्वरूप परअह्म 
परमात्मा ही है--यह जानों। श्रेष्ठ नारद ! 3“कारको ही 
मोक्षदायक समझो | प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं| 'अयसात्मा ब्रह्म? ( यह आत्मा ब्रह्म है )--इस 
श्रुतिद्वारा धक्ष? शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। अक्षकी 
आत्माके साथ 5“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय )) जरारहित ( मझुत्युरहित ) एवं 
अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व डें-? है---इस प्रकार अनुभव 
करो | इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मस्वरूप डँ““कारसें 
स्थूछ; सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण 
दृश्य-प्रपग्चका आरोप करके--अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्हींमें इस स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-जगत्‌की कल्पना 
हुई है--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ 3“ ( सब्विदानन्दस्वरूप परमात्मा ) ही 
है। तथा तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवध्य 
तत्खरूप ( परमात्मर्प ) ही है। इस प्रकार जगतकों 
डे» समझो अर्थात्‌ इसे “ड““के वाच्यार्थभूत परमात्मा 
विलीन कर डाछो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माकों 
भी ध्यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म ही है? ऐसी 
भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 
ओऔर परब्रह्मकी एकताका दृढ़ निश्चय हो जानेपर आत्मस्॒रूप 
परब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 
क्रमशः विश्व, तेजस आदिके बाचक प्रणबकी मात्राओंका क्रम 
बताया जाता है| 

“स्थूछ ( विराट जगल्वरूप ) एवं स्थूछ जगत्‌का भोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्खरूप ) एवं सूक्ष्म जगतका 
भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दखरूप एवं आनन्द- 
मान्का उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाछय है। ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पादोंबाब्य 
है। जाग्रत-अवस्था तथा इसके द्वारा उपछक्षित होनेवाव्य 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्व्में व्याप्त हो रहे हैं; जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगत्‌में सब ओर फेछा हुआ है, जो इस समस्त 
विश्वके भोक्ता ( रक्षक ) हैं। पाँच शानेन्द्रियां, पाँच कर्मे- 
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न्द्रियों; पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि- 


करण ही जिनके मुख हैं; पाताल, भू$ भुव: ख महं$ . 


जन; तप; और सत्यम--ये आठ छोक ही जिनके आठ 


अज्ञ हैं; जो स्थूल जगत्‌के उपभोक्ता हैं; स्थूछ, सूक्ष्म; कारण , 


और साक्षी--इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है; वे स्थूल विश्वमें सर्वत्र व्यापक्त एवं अखिल विश्वरूप 
बेश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं। 
धवप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगतमें 
व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश्ञ हैं-+उनका विज्ञान बाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है। खतः वे 
पूर्वोक्तरूपसे आठ अज्लॉवाले हैं। काम-क्रोधादि शत्रुआँको 
तपानेवाले नारद | वे ख्नलोकमें एकमात्र ही हैं, उनके 
सिवा दूसरा नहीं है। ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
हैं। ) वे सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्वोंका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं | उनके भी पूर्बवत्‌ स्थूछ-सृक्ष्म आदि भेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हें तेजस पुरुष कहते (हैं; क्योंकि वे 
तेजोमय एवं प्रकाशके खामी हैं| वे समस्त भूतोंके खामी 
हिरिण्यगर्भ हैं | पूर्वोक्त वेश्वानर तो स्थूल हैं और हिरण्यगर्भ 
अन्त/प्रदेशमें स्थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हैं। 
: इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है || ४-१३ ॥ 
“जिस अवख्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी खप्न नहीं देखता, वह स्पष्ट ही 
सुषुत्ति है। ऐसी सुषुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌- 
की प्रल्यावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व भपने कारणमें विलीन 
हो जाता है) जिनका खान ( शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-तमें जिनकी स्थिति है; जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
हैं--जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है, 
जो घनीभूत प्रशानसे परिपूर्ण हैं; सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं; सब जीवोंके मीतर स्थित अन्तर्यामी 
आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने- 
वाले हैं; चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है, जो सर्वत्र 
व्यापक एवं अविनाशी हैं; ओत, अनुशातृ, अनुशञ और 
अविकल्प--इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
वे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परतह्म परमात्माके तृतीय 
पाद हैं ॥ १४-१६ ॥ 
“इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वश्ञ हैं । ये सूहमरूपसे भावना (ध्यान) 
करने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति; स्थिति 
और प्रव्यके खान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ आदि तीनों ही 
अवखाओंमें लक्षित होनेवाला यह जगत्‌ भी वास्तवमें 


सुषुसरूप ही है| यह सब प्रकारकी उपरतिमें बाधक बना 


रहता है। ( सुषुप्तत्प इसलिये है कि इससे मोहित हुए 
मनुष्योंकी कभी किसी वस्तुका तात्विक ज्ञान नहीं होता। ) 


बस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, 
कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है। | 

“उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चोथा ठुरीय पाद है, 
वह ओतः अनुशातृ+ अनुश और अविकत्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवाह्य है। तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सच्िदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित 
होनेपर भी चतुर्थ पाद “तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद ठुरीय नामसे ही प्रतिपादित दोते हैं; क्योंकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान--छय होता है। इस तुरीय पादमें 
भी जो ओत अनुशात्‌ और अनुज्ञारूप तीन भेद हैं, वे 


विकव्प-श्ञानके साधन हैं; अतः इन तीन विकत्यों ( भेदों ) “ 


को भी यहाँ पूर्ववत्‌ सुपुप्ति एवं मनोमय ख्वम्नके समान तथा 
मायामात्र ही समझना चाहिये। यों जानकर «यह निश्चय 
करना चाहिये कि इन विकव्पोंसे परे जो निर्विकल्परूप 
तुरीय-ठुरीय परमात्मा हैं, वे एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही 
हैं॥ || १७-२० | 

भुने ! इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 
जो सदा ही न तो स्थूछको जानता है; न सूक्ष्मकों ही जानता 
है ओर न दोनोंको ही जानता है; जो न तो अधिक जानने- 
वाला है न नहीं जाननेवाछा है; न अन्तःप्रज्ञ, है न 
बंहि:प्रश ( न भीतरका ज्ञान रखनेवाला है न बाहरका ); 
तथा जो प्रज्ञानका घनीभूत स्वरूप भी नहीं है; जिसे नेत्नों- 
द्वारा नहीं देखा गया; जिसका कोई लक्षण नहीं है; जो कभी 
पकड़में नहीं आ सकता; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता; जिसे किसी परिमाषामें नहीं 
बाँधा जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका 


# इस प्रध्नइको स्पष्ट समझनेके लिये नृतसिदोत्तरतापनी- 


योपनिषद्का प्रथम खण्ड और वहाँ दी हुई टिप्पणियोंकों ध्यानपूवेक 
पढ़ना चाहिये । 


इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ 


कु 


डपदेश ९ ] 


सार अथवा खरूप है; जिसमें प्रपश्चका स्वथा अभाव है-- 
ऐसा परम कल्याणमय शान्त, अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है--यह ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं। वही ब्रह्मप्रणव है। वही जानने योग्य है; दूसरा नहीं। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सर्बप्रकाशक सूर्यकी भाँति वही मुमुक्षुजनोंका जीवनाधार है । 
सयम्प्रकाश ब्रह्म परम आकाशरूप है। परबह्म होनेके कारण 
ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिषद्का गूढ़ 
रहस्य है? ॥ २१-२३ ॥ 


॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ ८॥ 


नवम उपदेश 
बह्यके खरूपका वर्णन; आत्मवेत्ता संन्‍्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ | ब्रह्मका स्वरूप 
केसा हैं ?? तब ब्ह्माजीने उनसे कहा--“वत्स ! ब्रह्म और क्या है; 
अपना स्वरूप ही तो है--( यह आत्मा ब्रह्म ही है--सब 
कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्चके सिवा कुछ नहीं है ) | ब्रह्म वुसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो छोग जानते हैं, वे पश्ञु हैं; 
जो खमावसे पश्नु-योनिमें उत्पन्न हैं; केवल उन्हींका नाम पशु 
नहीं है। उन परबह्म परमात्माकों इस प्रकार सर्वात्मा और 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान पुरुष मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है। परमात्मजश्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 
,. की प्राप्ति करानेवाल्य नहीं है? ॥ १ ॥ 

( अल्मविषयक चर्चा करनेवाके कुछ जिज्ञासु आपसमें 
कहते हैं---) 'क्या काछ, खमाव, निश्चित फल देनेवाला कर्म 
आकरिमिक घना; पॉचों महाभूत या जीवात्मा ( जगत॒का ) कारण 
है ! इसपर विचार करना चाहिये | इन काछ आदिका समुदाय 
भी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे चेतन 
आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्‍्त्र नह्हीं हैं )। 
जीवात्मा भी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि 
वह सुख-दुश्खोंके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है। इस प्रकार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे 
ढकी हुईं उन परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिस्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार किया; जो परमात्मदेव अकेले ही उन कालसे 
छेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए ) सम्पूर्ण कारणोंपर 
शासन करते हैं। उस एक नेमिवाले, तीन पेरोंवाके, सोूह 
सिराोवाले, पचास अरोंवाछे, बीस सहायक अरोंसे तथा छः 
अष्टकौसे युक्त; अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; मार्गके 
तीन भेदोंवाके तथा दो निमित्त और मोहरूपी एक नामि- 
वाले चक्रकों उन्होंने देखा | पाँच खोतोंसे आनेवाले विषय- 
. रूप जलसे युक्त; पाँच स्थानोंसे उत्तन्न होकर भयानक और 
टेढ़ी-मेढ़ी चाठसे चलनेवाली; पाँच प्राणरूप तरज्ञौवाली; 
पॉच प्रकारके ज्ञाके आदिकारण मनरूप मूलवाढी/ 


पाँच अभँवरोंवाली, पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पाँच 
पर्वोवाली और पचास भेदोँवाली नदीकों हमलछोंग जानते 
हैं। सबकी जीविकारूप, सबके आश्रयभूत इस विस्तृत ब्रह्मचक्रमें 
जीवात्मा घुमाया जाता है। वह अपने-आपको और सबके 
प्रेरक परमात्माकों अठग-अछग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अम्ृतभावकों प्राप्त हो जाता है। 
ये वेदवर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं । उनमें तीनों छोक स्थित हैं | बेदके तत्त्वको जाननेवाले 
महापुरुष यहाँ ( द्ृदयमें ) अन्तर्यामीरूपसे स्थित उन ब्रह्म- 
को जानकर उन्हींके परायण हो उन परत्रह्म परमात्मामें ही 
लीन हो गये। विनाशशील जडवर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा--- 
इन दोनोंके संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा 
इस जगतके विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमें बँघ जाता है ओर उन परमदेव परमेश्वरको 
जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ 
और अज्ञानी; सर्वंसमर्थ और असमर्थ--ये दो अजन्मा आत्मा 
हैं तथा भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। ( इन तीनों- 
में जो ईश्वरतत्व है, वह शेष दोसे विलक्षण है; क्योंकि ) वे 
परमात्मा अनन्त; सम्पूर्ण रूपोंवाले और कर्तापनके अमिमान- 
से रहित हैं। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर; जीव और प्रकृति-- 
इन तीनोंकों बह्मरूपमें प्रात्त कर छेता है; तब वह सब प्रकार- 
के बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है और 
इसको भोगनेवाला जीवात्मा अम्गनतखखरूप अविनाशी है | इन 
विनाशशील जडतत््व और चेतन आत्मा दोनोंको एक ईश्वर 
अपने शासनमें रखते हैं; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उन्हींमें छगाये रहनेसे तथा 
तनन्‍्मय हो जानेसे मनुष्य अन्त उन्हें प्रात कर छेता है 
< फर तो समस्त मायाकी निद्वत्ति हो जाती है। उन परमदेव 


उंद्० 


# नारदपरिधाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ९ 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर 
मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता हैः क्योंकि 
क्लेशोंका नाश हो जानेंके कारण जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव 
हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे लोक 
( खर्ग ) तकके समस्त ऐश्वर्या त्याग करके सर्वथा विश्युद्ध 
एवं पूर्णाम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इन 
ब्रह्मकों सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढ़कर जाननेयोग्य 
तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा )) भोग्य 
(जडबर्ग ) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोंकी जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान छेता है। इस प्रकार इन तीन भेदोंमें 
बताया हुआ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या ओर 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूल साधन हैं, वह उपनिषद्‌- 
वर्णित परमतत्त्व ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परंतु वासतवमें भेद-दृष्टि अज्ञान 
मूछक है, अतः सब रूपोंमें वह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है ) ॥ २-१३॥ 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत ब्रह्मका 

ही चिन्तन करता है, उस एकत्वदर्शी ज्ञानीकों वहाँ क्‍या 
शोक है और क्‍या मोह । इसलिये भूत, भविष्य और वर्तमान 
--तीनों कालछोंमें प्रकट होनेवाछा यह विराट्‌ जगत्‌ अविनाशी 
ब्रह्मस्वरूप ही है। यह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महानूसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृंदयरूपी गुहामें स्थित है । 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस संकल्परहित परमेश्वरकों तथा उसकी महिमाकों भी 
देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोंसे रहित हो जाता है। 
वह परमात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओंको 
ग्रहण करनेवाल्य तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। 
आँखोंके बिना ही वह सब कुछ देखता है | कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमें आनेवाली सभी 
बस्तुओंकों जानता है; परंतु उसको जाननेवाला कोई नहीं है। 
ज्ञानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं। वह इन अनित्य थरीरोंमें नित्य एवं शरीररहित होकर 
स्थित है; उन सर्वव्यापी महान्‌, परमात्माकों जान लेनेपर घीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता। वह सबका धारण-पोषण 
करनेवाछा है, उसकी अघटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूर्ण शा्त्रोंके सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत अर्थविशेष-- 
परमात्माके रूपमें वही जाननेयोग्य है। परात्पर परब्ह्मरूपमें 
भी वही शातव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


जगत्‌का प्रल्य होनेपर सबके संहारकरूपमें भी उसीको जानना 
चाहिये । वह कवि ( त्रिकालज्ञ ) पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है । वही सबका ईशबर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वही शिव, विष्णु 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी दृक्षोंकों प्रकद करनेवाला महान्‌ 
भूधर ( पर्वत ) है। जो पद्मभूतात्मक है तथा पाँच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है; जिसने अनन्त जन्मोंके विस्तारकी 
परम्पराको बढ़ा रबखा है; उस सम्पूर्ण प्रपश्चकों उस परमात्माने 
पश्चभूतोंके रूपोमें प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोद्गारा खय॑ 
ही व्याप्त कर रक्‍्खा है; फिर भी वह खय॑ इन पश्चभूतात्मक 
अवयवोंसे आद्वत नहीं है| वह परसे भी पर और महानूसे 


भी महान्‌ है। वह खरूपतः स्वतः प्रकाशमय, सनातन एवं 


कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निद्वत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
इन्द्रियाँ अश्ान्त हैं--वरमें नहीं हैं, जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया छै 
वह इस परमात्माकों उत्तम ज्ञानद्वारा नहीं पा सकता 

( उसके भीतर आत्मज्ञानका उदय होगा ही नहीं )। वह 
पूर्ण ब्रह्म न मीतर जानता है, न बाहर जानता है, न बाहर- 
भीतर--दोनोंको ही जानता है; वह न स्थूल है ञ्॒ सूक्ष्म है; 
न वह ज्ञानरूप है, न अज्ञानरूप है, वह पकड़में आनेवाढा 
तथा व्यवहारका विषय नहीं है । वह अपने भीतर खयं ही 
स्थित है। जो इस प्रकार जानता है; वह मुक्त हो जाता है 
वह मुक्त हो जाता है--इक्ष प्रकार भगवान्‌ बह्माजीने उपदेश 
दिया ॥ १४-२२ ॥ 


अपने सरूपको जाननेवाल्य संन्‍्यासी अकेछा ही 
बिचरता है। वह भयभीत मूगकी भाँति कमी एक 
स्थानपर नहीं ठहरता । अन्यत्न जानेका यदि कोई विरोध 
(अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
स्वीकार नहीं करता | अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्तुओंकी त्यागकर वह मधघुकरी-बत्तिसे भिक्षा ग्रहण 
करता है.। सदा अपने ख्रूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है---बह सबको अपना . 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमें ही 
स्थित रहनेवाला वह यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। वह परि्राजक सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकोंसे 
भेद-बुद्धि त्याग देता है। गुरु ( शास्ता ); शिष्य ओर शात्र 


डपदेश ९ ] '.. # महान्तं विशुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति # उद्श्‌ 
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आदिकी त्रिपुटीसे मी वह मुक्त हो जाता है। समस्त संसार- 'सो5हम? ( वह ब्रह्म में हूँ )--इस महावाक्यके उपदेशर्मे 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता। उसकी सहज स्थिति हो जाती है । वह परबक्ष ही भगवान्‌ 
परिब्राजक केसा हो १ वह छौकिक धनसे रहित होनेपर ही विष्णुका परमधाम है। जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँसे 
सुखी होता है | वह बद्ञात्मश्ञानरूप धनसे सम्पन्न हो ज्ञानन इस संसारमें नहीं छोटते | वहाँ न तो यूर्य प्रकाशित होता 
अज्ञान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | सुख-दुशख दोनोंके पार है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैछाता है। उस परम पदको 
पहुँच जाता है| वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश अ्रहण करता प्राप्त होनेवाछा वह महात्मा इस संसारमें नहीं लोटता, 
है। सब शातव्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह्‌ सर्वज्, इस संसारमें नहीं छौटता । वही केवल्यपद है | इतना ही यह 
सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ 
॥ नवम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥ 
----+«>अ४४+---- के 
॥ अथर्ववेदीय नारद्परित्राजको पनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३ भद्र कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्गं परश्येमाक्षमियेजत्राः । 
सिरेरज्रेस्तुष्टुवा "सस्तनूभिव्येशेम. देवहित॑. यदायु३ ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः खस्ति नः पूृषा विश्ववेदाः । 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ड० शान्ति: ! शान्ति |! शान्तिः.!!] 


अम्नृतत्वकी प्रातिका साधन 
तपोविजितचित्तस्तु निःदब्दं॑ देशमास्थितः । निःसज्गतत्त्त्योगशो निरपेक्षः शनेः शनेः ॥ 
: पाश्वं छित्वा यथा हंसों निर्विशइं खमुत्कमेत | छिन्रपाशस्तथा जीवः खंखारं तरते सदा ॥ 
यथा निवोणकाले तु दीपो द्ग्ध्वा यं बजेत्‌। तथा सवोणि कमोणि योगी द्ध्वा लय॑ बजेत्‌ ॥ 
अस्तत्व॑ समाम्नोति यदा कामात्ख मुच्यते | सर्वेषणाबिनिर्मुक्तर्छित्वा तं तु न बध्यते॥ -. 
/ े ... ( छ्ुरिकोपनिषद्‌ ) 
तपके द्वष्श जिसने चित्तको जीत दया है, उसे शब्दरद्धित एुकान्त स्थानमें स्थित दोकर सम्जझ्मन्य तस्वके लिये 
योगका ज्ञाता बनना और धीरे-ध्वीरे अपेक्षारद्दित बनना चाहिये । जेसे बन्धनको काटकर इंस आकाशमें निःशइू उड़ जाता 
है, बेसे दी जिसके बन्धन कट गये हैं, वह जीव संसारसे सदाके छिये तर जाता है। जेसे दीपक बुझनेके समय सारे 
तेलको जछाकर बुझ जाता है, वैसे हीं योगी समस्त कर्मोंको जलाकर ब्हामें छीन हो जाता है। साधक जब समस्त 
कामनाओँसे छूट जाता है और सारी एषणाओंसे रद्वित हो जाता है, तब वह असघृतत्वको प्राप्त दोता है। यों संसार-बन्धनको 
काट ढालनेके बाद वह बेंघता नहीं । + 


। >-5अव्यदाड-9ईफ्रिन्ब+-+ 


उ० ओ० ९३--- 


॥ #* श्रीपरमात्मने. नसः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणिकोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


औ* आप्यायन्तु ममाजगनि वाक्प्राणथक्लु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवाणि सर्व ब्ह्मोपनिषद॑ 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेंस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
: संन्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


3०-.-प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रह्मलेकमें ब्ह्माजीके पास गये | वहाँ जाकर बोले-- 
“भगवन्‌ ! किस अकार में समस्त कर्मोका त्याग कर सकता 
हूँ ? ब्रह्माजीने उनसे कहा--“अपने पुत्र, भाई-बन्घु आदिको; 
शिखा; यशोपवीत, यज्ञ एवं खाध्यायकों तथा भूलोक; भुवर्लोक; 
खलोंक; महल्लोंक, जनलछोक, तपोछोक, सत्यछोक एवं अतल; 
तलातढ, वितलू, सुतछ, रसातछ; महातछू और पातालकों-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर द्वे । केवल दण्ड; 
आच्छादनके ढिये वर्नर तथा कोपीन धारण करे | शेष सब कुछ 
त्याग दे ॥ १॥ 


“गृहस्थ हो, अक्नचारी हो या वानप्रथ्य हो; यशोपवीतकों 
भूमिपर अथवा जल्में छोड़ दे | छोकिक अग्नियोंकों अर्थात्‌ 
अम्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराम्निमें छीन 
करें तथा गायत्रीकों अपनी वाणीरूपी अम्निमें स्थापित 
करे । कुटीमें रहनेवाला ब्रह्मचारीं अपने कुट्ठम्बकों छोड़ दे; 
पात्रका त्याग कर दे, पवित्री ( कुशा ) को त्याग दे | दण्डों 
और लोकोंका त्याग करे--इस प्रकार उन्होंने कहा। इसके 
बाद मन्त्रहीनके समान आचरण करे । ऊध्वंगमन अर्थात्‌ 
ऊध्वंल्ोकोमं जानेकी इच्छा भी न करे | औषधकी भाँति 
( स्वाद-बुद्धि न. रखकर, केवल शरीर-रक्षाके लिये ) अन्न 
अह्ण करे) तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करें। सन्ध्याकालमें 
सम्माधिमें खित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे | सब वेदोमें 


आरण्यकोंकी आदृत्ति ( पाठ एवं मनन ) करे; उपनिषदों- 
की आइृत्ति करे | उपनिषदोंकी आइत्ति करे ॥ २॥ 

“निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाला सूच--बअज्नसूत्र में ही 
हूँ, यों समझकर त्रिवृत्सून्न अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ “मया संन्यस्तम्‌; मया सैन्यस्तम्‌ ; 
मया संन्यस्तम? (मैंने संन्यास लिया; मैंने सर्वत्याग कर दिया; 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--यों तीन बार कहकर-- 

अभर्य ” स्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते । 

सखा भा गोपायोजः सखा योउसीन्द्वस्प बज्चोडसि ' 

वान्नेन्न: शर्म में सव यत्पाप॑ तन्निवारय ॥# 


--इईस मन्त्रसे अभिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कोपीन 
धारण करे; ओषधिकी भाँति भोजन करे; ओषधिकी भाँति 
अव्पमात्रामें भोजन करे; जो कुछ मिल जाय वही खा छे। 
आरुणि | ब्रक्षचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो, रक्षा करो; रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


# सब (हिख्र तथा अ्दिस्त ) प्राणियोंकी अभय प्राप्त दो--किसीको ' 
भी मुझसे भय न हो; क्योंकि मुझसे ही सारा विश्व प्र्तित दोता 
है। दण्ड ! तुम मेरे मित्र दो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मित्र 
हो, वृत्रासुरको मारनेवाले इनद्रके वज् दो। वज्न ! मुझे सुख प्रदांन 
करो । मुझे संन्यास-धर्मसे गिरानेवाल जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो | 


# महदान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


७६३ 


धारक 


जज डक 3 नीली जल डतीजीडी जी तीज लीन नली नी नी" 


“इसके परचात्‌ परमहंस परित्राजकोंके लिये भूमिपर ही 
आसन और शयन आदिका ब्रह्मचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिद्ठी- 
का पात्र; तूँबी अथवा काष्ठका कमण्डछु रखनेका विधान है। 
संन्‍्यासियोंको काम; क्रोध, हर, रोष, छोम) मोह दम्भः 
दर्प, इच्छा, परनिन्दा; ममता; अहझ्लार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये । वर्षा ऋतुमें एक स्थानमें स्थिर होकर 
रहे; शेष आठ महीने अकेला विचरण करें; अथवा 
एक और साथी छेकर; दो होकर विचरे, दो होकर विचरे॥ ४॥ 

“इस प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान्‌ ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपर्युक्त 
विधिसे अपने माता-पिता, पुत्र, अग्नि; उपवीत, कर्म; पत्नी 
अथवा अन्य जो कुछ भी दहो--सबका परित्याग कर दे | 
संन्यासियोंकोी चाहिये कि हाथोंकों ही पात्र बनाकर अथबा 
उदरको ही पात्रके रूपमें छेकर मिक्षाके लिये गाँवमें प्रवेश 


करे | उस समय “3* हि ३४» ट्वि ४ टद्विः इस उपनिषद्‌- 
मन्त्रका उच्चारण करे | यह उपनिषद्‌ है; जो इस उपनिषद्को 
निश्चयपूर्वक यों जानता है; वही विद्वान्‌ है । पलाश, 
बेल, पीपछ अथवा गूछरके दण्ड, मूँजकी,. मेखल्ग 
तथा यशोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता है, वही झूरबीर है । जो 
आकाझमें तेजोमय सूयमण्डलकी भांति; परम व्योममें चिन्मय 
प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके उस परम 
धामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं | साधनामें सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस 
परमधामकों ओर भी उद्दीत्त किये रहते हैं; जिसे विष्णुका 
परम पद कहते हैं | वह परम पद निष्काम उपासकको प्रात 
होता है। जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी 
होता दै । यह महा उपनिषद्‌ है? ॥ ५ ॥ 


॥ खामबेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
++*७४७---- 
शान्तिपाठ 


& आप्यायन्तु ममाड्रानि वाक्प्राणश्ुः श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अश्नौपनिषद 
माहँ ब्रह्म निराकुपों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडुस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


ड० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


है वियाएँ 


'->->_-०>-<बदी<0-२२७०--० 5 


दे विद्ये बेंद्तिव्ये तु शाब्दअह्म परं च यत्‌ । शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
अन्थमश्यस्थ मेधावी शानविज्ञानतत्वतः | पलछालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ भ्रन्थमशेषतः ॥ 


( अक्षविन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विद्याएँ जाननेकी हैं--“शब्दअह्म! और “परब्रह्म!---शाखज्ञान ओर मगवानका यथार्थ खरूपज्ञान । शाखज्ञानमें 
निषुण हो जानेपर मलुष्य भगवानको भी जान छेता है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह अन्थका अभ्यास करके उसके 
ज्ञान-विज्ञानरूप तस्वको आप्त कर के, फिर उस ग्रन्थको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाइनेवारा मलुष्य धानको. केकर पुआल- 


को ख़किट्टानमें छोड देता है । 


० 


॥ हे श्रीपरमार्मने नमः ॥ 


. सामवेदीय 
जावाल्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ऊ आप्यायन्तु ममाद्नानि वाक्प्राणशश्लुः श्रोत्रमभथों बलमिन्द्रियणि च॑ सर्वाणि सर्व 
ब्रक्मोपनिषर्द माह त्क्म निराकुयों मा मा बह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा भाद्दात्म्यः 


त्रिपुण्डूकी तीन रेखाओंका अर्थ 


इरिः %। एक बार भगवान्‌ जाबालिके पास पिप्पलादके 
पुत्र पैप्पलादि मुनि गये और उनसेबोले--“भगवन्‌ ! मुझे 
परमतत्त्वका रहस्य बतलाइये। क्या तत्व है, कोन जीव है; कोन 
पद्चु है, कौन ईश्वर है.और सोक्षका उपाय क्या है !? भगवान्‌ 
जाबालिने उनसे कहा--“तुमने बहुत अच्छी वात पूछी है, जेसा 
मुझे ज्ञात है; वह सब निवेदन करूँगा ।? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--“आपको यह किसके द्वारा शीत हुआ !? वे पुनः 
उनसे बोढे--“औरीकार्तिकेयजीसे |? पैप्पछादिने फिर पूछा- 
“घडोननको किससे शात हुआ !? वे बोले--“श्रीमहादेवजीसे |? 
पैप्पछादिने फिर उनसे पूछा--“महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार 
जाना !? तब जाबालिने उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
द्वारा ।! फिर पेपपल्यदिने जावालिसे कह्--“भगवन्‌ | कृपापूर्वक 
हमें यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये ।! उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जाबालिने सब तत्त बतछाया--“पशुपति ही अहड्ार- 
से युक्त होकर जब सांसारिक जीव बनते हैं; तब पशु 
कहलाते हैं । पाँच झत्योंसे सम्पन्न सर्वश, सर्वेश्वर 
महेश्वर ही पद्पति हैं।! 'रश्ञु कौन हैं? यह पूछनेपर 
उन्होंने बतलाया कि “जीव ही पद्च कहल्वते हैं |? उनके पति 
होनेंके कारण महेश्वर पद्मुपति हैं। पैप्पलादिने फिर पूछा--“जीव 
केसे पद् कहलाते हैं और मह्ेश्वर कैसे पश्मपति !? भगवान 


जाबालिने उनसे कहा--५जिस प्रकार घास-चारा खानेबाले, 
अविवेकी--जढ, दूसरोंके द्वारा हॉके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सब दुःखोंको सहनेवाले तथा अपने खामी- 
के द्वारा बॉँधे जानेवाले गो आदि पद्चु होते हैं, वैसे ही 
जीव भी पश्य कहलाते हैं | तथा उनके स्वास़ीके समान होनेके 
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पश्ुपति हैं |! “उनका शान किस 
उपायसे होता है ? तब भगवान्‌ जाबालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेसे |? “उसकी क्या विधि है ! कहाँ-कहाँ 
उसे धारण करना चाहिये !? भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
कहने लगे--“सथ्योजातादिः पाँच ब्रह्मसंशक मन्त्रोंसे# भस्म 
,# ४० सद्योजातं अपयामि सबोजाताय वै नमो नमः। 
भवे भवेनातिमवे भव मां भवोद्धवाय नमः ॥ 

3 वामदेवाय नमो ज्येन्‍्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
काछाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमधनाय लमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 

3० अधोरेम्यो5थ धोरेम्यो घोरघोरतरेम्यः सर्वेन्यः सर्वृशरबेंम्यो 
नमस्ते<स्तु रुद्रूपेम्यः ॥ 

3० तत्पुरुषाय विद्यद्दे महादेवाय धीमहद्दि तन्नो रद्र: प्रचोदयाव॥ 

$० इंशान: सर्वविधानाम्‌ ईश्वर; सर्वैभूतानां अक्षाभिषतिज्ेक्षणो 
अड्मा शिवो मेधरतु सदाशचिवोम्‌ ॥ | 


के भद्दान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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ज्द्५ 


संग्रह करे। 'अप्लिरिति भस्म! इस मन्त्रसे मस्तकी अभिमन्त्रित 
करे, मा नस्तोके०”| इस भन्त्रसे उठाकर जलरूसे मले, 
&यायुषम्र०![ इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, छलाट, वक्षःखल और 
कन्धोंपर त्रिपुण्ड करे । “न्यायुषम््‌०! तथा “भ्यम्बकम्‌०?है इन 
दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खींचे । यह 
“शाम्भवः ब्त है; सम्पूर्ण वेदों में वेदशोद्धारा कह गया है । मुसुक्ष 
आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक्‌ आचरण करे |? 
तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा | त्रिपुण्ड- 
धारणकी तीन रेखाएँ. छल्यटभरमें चक्षु और श्र॒वोंके मध्यतक 
होती हैं। इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाहपत्य-अभ्निका 
प्रतीक, प्रणवका अकार; रजोगुणखरूप, भूलोँक) देहात्मा; 
क्रियाशक्ति; ऋग्वेद, प्रातःकालीन सबन और ब्रह्मादेवताका 


अधि एरी ह आती कली लीड डी नत द तन त लत ही ५+०-35०5 ॥ 5 2 न+-री-जी७०3 ७८. 


स्वरूप है | इसकी जो द्वितीय रेखा है। वह दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार; सत््वगुण, अन्तरिक्ष; अन्तरात्मा; इच्छाशक्ति; 
यजुर्वेद, माध्यन्दिन सवन और विष्णुदेवताका खरूप है। 
जो इसकी तृतीय रेखा है; वह आहवनीय अग्निका प्रतीक; 
मकार, तमोगुण, चुलोक, परमात्मा; ज्ञानशक्ति।; सामवेद, 
तृतीय सवन और महादेवदेवताका खरूप है। यों समझकर 
जो भस्मका त्रिपुण्द्र धारण करता है; वह विद्वान) अक्नचारी) 
गहस्थ; वानप्रस्थ) संन्यासी--जों भी कोई हो, महापातक और 
उपपातकॉंसे मुक्त हो जाता है। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता है| उसे सब तीथ्थोंके स्नानका फल प्राप्त 
हो जाता है। वह समस्त रुद्रमन्‍्त्रोंके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है। वह पुनः आवागमनर्म नहीं पड़ता, पुनः आवागमनमें 
नहीं पड़ता | ४* सत्यम--यह उपनिषद्‌ है। - 


॥ सामवेदीय जाबाद्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ _ 


शान्तिपाठ 


डे आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणथक्षु) श्रोत्रसथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे 
ब्रक्मौपनिषदं माहं-अक्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्व्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 


७० शाल्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
“१ कि पलिऋिषिमेकी हि. 
शिवका उपासक धन्य हे 


सर्गोदिकाले... भगवान्‌ 


विरिश्विरुपास्येन 


खर्गंसामथ्यमाष्य । 


तुतोष चित्ते वाब्छितार्थाश्व रूष्ध्चा धन्‍्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥(दक्षिणामूर्ति० २०) 


सृष्टिके आदिकालमें भगवान्‌ बह्मा इन ( शिव ) की उपासना करनेसे सामर्थ्य आप्तकर और मनो5मिलूषित अर्थको 
. पाकर सन्‍्तुष्ट होते हैं । इन उपास्थ ( शिव ) का उपासक धन्य है; क्योंकि वंह भी घाता ( सबका धारण-पोषण करने- 


बाला ) हो जाता है । 


“+>क०-+- 


# हें» अपिरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थरूमिति भस्म ॥ 
+ मा नस्तोंके तनये मा न आयुषि मा नो गोघु मा नो अदवेषु रीरिष:। मा नो वीरान्ुद्र भामिनों व्वधीईविष्मन्त: सदमित्त्वा हवामहे॥ 


| च्यायुष॑ 


जमदस्ने: कश्यपस्य त््यायुषम्‌ | यहेवेषु  च्यायुषं 


( यजुबंद १६। १६) 
तन्नोडस्तु च्यायुषम्‌ ॥ ( यजुबंद ३। ६२ ) 


$ अ्यभ्बंक॑ यजामद्े सुगन्षिं 'प्रुशवियनस्‌ । डंवोसकमिव बन्धनान्दृत्योगुश्लीय मासृतात ॥ ( पजुबेंद ३। ६० ) 


सामवेदीय 
वासुदेवोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३ आप्याग्रन्तु ममाज्ानि वाक्प्राणश्रक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवोणि सर्वे अक्मौपनिषद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
गोपीचन्दनका महत्त्व, उसके धारणकी विधि और फल 


देवर्षिं नारदने स्वेश्वर भगवान्‌ वासुदेवकों नमस्कार 
करके उनसे पूछा--भगवन्‌ | द्रव्य, मन्त्र, स्थान आदि 
( देवता; रेखा; रंग एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्व॑पुण्डकी 
विधि बतलाइये । 
तब देवर्षिं नारदसे भगवान्‌ वासुदेव बोले--(जिसे ब्रह्मादि 
मेरे भक्त धारण करते हैं; वह वेकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवात्य विष्णुचन्दन मैंने वेकुण्ठधामसे छाकर द्वारका 
प्रतिष्ठित किया है। कुछुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अज्ञोमे वह चन्दन गोपियोंद्ार उपछेषित और 
प्र्षात्तत होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है । मेरे अज्ञका वह 
पवित्र उपलेपन चक्रतीर्थमें स्थित है। चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीले रंगका वह मुक्ति देनेवाला है। [ चह्रतीर्थमें जहाँ 
गोमती-चक्रशिछा हो; उस शिछासे छगा पीछा चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है। शिलासे प्रथक्‌ तथा दूसरे रंगका नहीं । ] 
पहले गोपीचन्दनको नमस्कार करके उठा छे, फिर इस 
मन्त्रसे प्रार्थना करें-- 
गोपीचन्दन पापष्न किष्णुदेहसमुझ्धव । 
चक्राड्डित नमस्तुभ्य॑ धारणान्मुक्तितों मव॥ 
है विष्णुभगवानके देहसे समुत्पन्न पापनाशक गोपी- 
चन्दन ! है चक्राड़ित ! आपको नमस्कार है। धारण करनेसे 
मेरे हिये मुक्ति देनेवाले होइये ।? 


इस प्रकार प्रार्थना करके 'इमं में गल्ले ०? इस मन्त्रसे जल 
लेकर 'विष्णोनु कम्‌० १, इस मन्त्रसे ( उस चन्दनको ) रगड़े । 
फिर “अतो देवा अवन्तु नो० ? आदि कऋग्वेदके मन्त्रोंसे तथा. 


१. “मं मे गड्ढे यमुने सरखति शुत्तुद्वि स्तोम॑ समता परुष्ण्या। 


असिकनया मरुदबूधे वितस्तयाडइ८्जीकीये णुझ्ा सुषोगया 
( ऋकू० १० | ७५। ५) 
इस मन्त्रके सिन्बुद्वीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती छन्द है, जलदानमें इसका विनियोग है! इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये। 
२, “विष्णोनुं क॑ वीयोणि प्र वोच॑ यः पाधिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्तोधोरुगायः ॥ 
( ऋक० १। १५४ । १) 
इस मन्त्रका “विष्णोनुं कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि: नारायणों 
देवता त्रिष्ठप्‌ छन्दः मर्दने विनियोग: ।? इस प्रकार विनियोग है। 
इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये । 
३. “अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या: 
सप्त धामभि: ॥! 
(तद्विष्णो: परम पद सदा पहयन्ति सूरयः । दिवीव चक्क॒राततम्‌ । 
तद्िप्रासों विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ 
( ऋकू० १। २२। १६, २०-२१) 
इन तीनों मन्त्रोंकी पढ़े। इनका विनियोग वाक्य यह है--.“अतो देवा 


क भद्दाप्स विभुमांत्माने अरदों चीरो वे क्षीजषति ? 


विष्णुगायत्री से तीन बार अमिंमन्त्रित करे। तदनन्तर--- 
शह्डुचक्रगदापाणे..._ द्वारकानियाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मां पाहि शरणागतस्‌ ॥ 
“हाथोंमें शद्भु, चक्र तथा गदा धारण किये; द्वारका- 
धाममें रहनेवाले हे अच्युत | हे कमछलोचन गोविन्द | में आप- 
की शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग़हस्थ अनामिका अंगुलि 
द्वारा लछाद आदि ( छलछाट, उदर; हृदय, कण्ठ) दोनों 
भुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान, पीठका ( पेठके पीछेका ) भाग; 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) बारह स्थानोंपर विष्णु- 
गायन्नीसे अथवा केशव आदि बारह नामोंसे ( चन्दन ) 
धारण करे | ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
छल्वट; कण्ठ, दुदय तथा बाहुमूछ ( कन्धोंके पास बाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा ऋृष्णादि पॉच 
नामों से ( चन्दन ) धारण करे। संन्‍्यासी तर्जनी अँगुलीसे 
सिर; लछल्लाठ तथा द्वुदयपर प्रणबके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 


इति च्युचस्य काण्वो सेघातिथि ऋषि: विष्णु: देवता गायन्नी हन्दः 


अभिमन्त्रणे विनियोग: ।? पूर्वबत्‌ न्यास करे। 
१. (€ विष्णुगायत्री )---नारायणाय विद्यददे वासुदेवाय धीमदि 
- तन्नो बिष्णुः प्रचोदयात्‌ । 

२. ललादे केशव विद्याज्ञारायणमथोदरे । 
माधव छृदये न्‍्यस्थ गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
विष्णुश्य॒दक्षिणे कुक्षे तहुजे मधुयदनम्‌। 
त्रिविक्रमं कर्णदेशे बामे कुक्षों तु वामनम्‌ ॥ 
श्रीधरं॑ तु सदा न्यस्येद्‌ वामबाहोौ नरः सदा । 


पञ्ननाम प्ृष्ददेशे ककुद्मोदरं . स्मरेत्‌ ॥ 
वासुदेव॑ स्मरेन्मून्नि. तिलक॑ कारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ललाटसें केशव, उदरमें नारायण, ह्ृदयमें माधव, 


कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी अुजामें 
मधुसदन, कानोंमें त्रिविक्रम, बायीं कुक्षिमें वामन, वामबाहुमें ओपर, 
पीठमें पद्मनाभ, ककुत्‌ ( ग्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बासुदेव---श्स प्रकार भगवन्तामका न्यास करते हुए तिरूक करे। 
३. “कृष्ण: सत्य: सात्वतः स्थाच्छौरि: शुरो जनादनः 
अथव[--- 
कृष्णाय. वाहुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाथ नमो. नमः ॥ 
कृष्ण सत्य, सात्वत, शौरि एवं जनादेन अथवा कृष्ण, 
वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार और गोविन्द---श्न नामोंसे 
तिकक करे । 


हे 


७४-+--- 9 कक 


ब्रक्मादि ( अक्मा; विष्णु, शिव ); तीनों मूर्तियाँ; तीनों 
( भू: भुवः स्वर: ) व्याद्मतियोँ, तीन ( गण-छन्द, मात्रा- 
छन्द तथा अक्षर-छन्द ) छन्‍्द; तीनों ( ऋक, यजुः एवं साम ) 
बेद, तीनों (हस्व, दीर्घ; प्छत) खर, तीनों (आहवनीय) गाईपत्यें, 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियाँ, तीनों ( चन्द्र, सूये, अग्नि) ज्योतिष्मान: 
तीनों ( भूत; वर्तमान, भविष्य ) का; तीनों ( जाग्रत्‌ू; खप्न; 
सुषुसि ) अवस्थाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा; 
तीनों पुण्ड ( अकारश उकार, मकार--प्रणवकी 
ये तीन मात्राएँ )--ये सब प्रणवात्मक तीनों ऊर््व॑पुण्डके 
खरूप हैं। अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर डें“के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड्र मिलकर प्रणवरूप 
होते हैं ) | अथवा परमहंस प्रणवद्दारा एक ही ऊर्ध्व॑पुण्डू 
ललाटपर धारण करे। वहाँ ( लछलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माकों देखता हुआ तथा भ#मैं ब्रह्म ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( सोक्ष ) प्रात्त करता 
है और दूसरे ( परमइंसके अतिरिक्त ) कुटीचक चिदण्डी, 
बहूदक आदि संन्यासी ददयपरके ऊरध्वंपुण्डके मध्यमें 
या हृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्वकी भावना 
( ध्यान ) करें। | 

उस दृदयकमलके मध्यमें नीले बादलूके मध्यमें प्रकाशमान 
विद्युल्कताकी भाँति अत्यन्त' सूक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 
स्थित है। वह नीवाश्के शक ( सिक्के---कोंपछमूछ ) की साँति 
पतली, पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है। उसी अग्नि- 
शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित दैं। पहले द्वदयके ऊपरके 
ऊर्घ्वपुण्ड्रम ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करे | उसके पश्चात्‌ दुदय-कमलमें (उसी ध्यानका ) 
अभ्यास करें। इस ग्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम हरिरूपसे भावना करे । 

जो एकामग्र मनसे मुझ अद्गैतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 
कोई सत्ता नहीं; उस ) हरिका दुदय-कमलमें अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता है, वह मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं । 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय) ब्रह्म ( व्यापक » आदि- 
मध्य एवं अन्तसे रहित, स्वयंत्रकाश, सुच्चिदानन्दखरूपको 
जानता है. ( वह भी मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं ) | 

. मैं एक ह्वी विष्णु अनेक रूपवाले जल्ञमों तथा 

स्थावर भूतोंमें भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मर्पसे 


द८ 


निवास करता हूँ । जेसे तिलॉमें तेल; लकड़ीमें 
अग्नि) दूधमें घी तथा पुष्पमेँ गन्ध ( व्यात है) 
वैसे ही भूतोंमें उनके आत्मरूपसे .मैं अवस्थित हूँ | जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है, 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्यास करके मैं नारायण खित 
हूँ । मैं देहादिसे रहित, सूक्ष्म, चित्मकाश ( शानखरूप )! 
निर्मल, सबमें ओतप्रोत, अददैत परम ब्रह्मखरूप हूँ । 
ब्रह्मरन्भ्रमें, दोनों भौंहोंके मध्यमें तथा हृदयमें चेतनाको 
प्रकाशित करनेवाले भ्रीहरिका चिन्तन करे | इन स्थानोंकों 
गोपीचन्दनसे उपलित करके ( वहाँ गोपीचन्दनका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतस्वकों प्राप्त करता है । 
ऊर्ध्वदण्डी, ऊर्ध्वरेता ( ब्रह्मचारी )) ऊध्वंपुण्डू ( धारी ) 
तथा. ऊर्व॑योग ( उत्तम गति देनेवाले योग ) को जानने- 
वाला--इस ऊर्ध्व-चतुष्टयसे सम्पन्न संन्यासी ऊर्ध्वपद 
( दिव्यधाम ) को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार यह निश्चित ज्ञान है। यह मेरी भक्तिसे खयं 
सिद्ध हो जाता है । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्राप्त होती है । वैदिक ज्ञानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथः घिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्व॑पुण्डू 
( करने ) का विधान है। .जो मुमक्षु ( मोक्षकी इच्छा 


रखनेवाल्ा ) है; वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके लिये 


गोपीचन्दनके अभावमें ( गोपीचन्दन न हो; तब ) ठुलूसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिर॒क .) धारण करे। जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियाँ 


# चासुदेवोपनिषदू # 
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निश्चय ही ( दधीचिकी हषड्डियोंके समान ) दिनोंदिन चक 
( बजे समान सुदृढ़ ) होती जाती हैं । 


(दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्वपुण्द्र करे ) और रात्रि- 
को अग्निहोत्रकी भस्मसे “अग्नेम॑स्मासि ०? आदिसे (भस्म लेकर) 
“इदं विष्णु०? आदि मन्त्रसे मकर तथा "न्नीणि पदा०१ आदि 
मन्त्रसे; विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो ) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरकों मले ) । 

जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता है, 
अथवा जो इस ( उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करता है; वह 
समर महंपातकोंसे पवित्र हो जाता है। उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । वह सम्पूर्ण ती्थोमें स्नान कर चुकता है। 
( सब तीक्षोंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर छेता है। ) सम्पूर्ण 
यजोंका यजन करनेवाछा ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है। सम्पूर्ण देवताओंसे पूजनीय हो जाता दै। उसकी 
मुझ नारायणमें अचला भक्ति इद्धिको प्रास होती है। वह सम्यक 
ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्रात 
करता है । फिर ( संसारमें ) छौटकर नहीं आता, नहीं आता। 


आकाझरमें व्यास हुए सूर्यकी भाँति भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( ज्ञानी ) सदा अपने द्वृदयाकाशमें 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैं । भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है; उसे छोक-व्यवहारमें अनासक्त एवं साधनके लिये सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं । 
( ध्यानमें- उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वाजुंदेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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। शान्तिपाठ | 
३ आप्यायन्तु ममाड्ानि वाक्प्राणश्रक्कु! श्रोत्रमयों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्मौपनिषद 
माई ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
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7 |. अन्‍्लेमेलालस्नेः पुरीषमसि चितः स्थपरिचित ऊद्ध्वचितः अवद्श्वम ७ ( वाजसनेयिसेदिता १२। ५8) १. “अस्नेर्ममास्यग्ने: पुरीषमसि चितः स्थ परिचित उद्ध्वंचितः अयदध्वम्‌ ।! ( वाजसनेयिसंहिता १२। ४६ ) 
२. हदं विष्णुविं चक्रमे जेघा निदथे पदम्‌ । समूठमस्य पास्सुरे |? ( ऋक० १।२२। १७) 
है, 'त्रीणि पदा वि चक्रमे बिष्णुगोंपा लदाभ्यः | अतो पमोणि धारयन्‌ ।! ( ऋक० १। २२। १८ ) 


उपनिषदोंमें श्रीसवेंश्वर 


( लेखक---विद्याभूषण, सांख्य-साहित्य-वेदान्ततीर्थ श्रीजजवकृमशरणजी वेदान्ताचार्य ) 


वेदेघु यत्किमपि मुप्तमनन्ततत्वं 
ब्रह्मात्मसत्पुरुषशब्दमुखर्विनीतम्‌ । 
नत्वेह निर्गुणमशेषगुणाश्रय॑तं 
सर्वेश्वरं श्रुतंगिरा सुविभावयामि ॥ 

अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक विश्वम्भर  परमपिता 
परसेश्वर-तत्वकी वेद एवं उपनिषदोंमें जो “मीमांसा की 
गयी है, वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, केवल, सर्वज्ञ, 
इन्द्र, उपेन्द्र, नारायण, नसिंह, कृष्ण, गोपाल) गोविन्द, 
परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, वासुदेव, राम, यम, काल; 
ईश्वर, प्राण, आकाश) कं) ख॑ं) डँ०, सत्‌, असत्‌, चित 
आनन्द और अक्षर आदि अनेकों नामोंसे की गयी है। 
उपयुक्त सभी नाम सार्थक हैं | इन सभीमें श्रीसवेश्वरके ही 
स्वरूप-गुणोंकी झाँकी होती है; क्योंकि शब्द और अर्थका 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता है। अतः शब्दके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थ भाषित हो जाता है; परंतु जो व्यक्ति शब्दकी 
शक्तिसे अनमिन्ञ हों, उनको बारंबार उच्चारण करनेपर भी 
इन दब्दोंका अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता। जबतक शब्दशक्ति- 
को द्योतक करनेवाले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
अर्थ चाहे खयं मूर्तिमान्‌ बनकर भी किसीके सामने उपस्थित 
हो जाय, अबोध व्यक्तिकों यह पता नहीं चछ सकता कि 
यह कोन वस्तु है, इसका क्‍या महत्त्व है एवं यह किस 
उपयोगमें आती है। जेसे नवजात शिश्वुकों उसके माता-पिता; 
भाई आदि तत्तदरथक्तियोंको दिखछाकर जबतक बारंबार उनके 
नाम नहीं सुनाये जाते, तबतक वह शिशु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितैषी आत्मीयोंकों भी नहीं जान पाता | परंठु उनका 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्राता आदिको 
उन-उन नामोंसे पुकारने छगता है ओर उनमें आत्मरक्ष|का 
अमभिनिवेद बना लेता है। अतएवं जब कभी कोई भी. 
आपत्ति आती दीखती है, तो वह तत्क्षण तल्लीन होकर 
रोता है ओर अपने उन पोष़क-रक्षक माता-पिता आदिको 
पुकारता है और वे अपने कत॑व्यानुसार यथाशक्ति उसकी 
रक्षा करते हैं | अवस्था बढ़ जानेपर भी जबतक उस व्यक्ति- 
को किसी विशिष्ट शक्तिशाली संरक्षकका ज्ञान नहीं होंता, 
तबतक वह उन्हीं भोतिकविग्रही माता-पिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ छोग बुद्ध हो 


उ० अँ० ९३-- 


जानेपर भी दुःखके अवसरपर अरी मैया ! अरे बाप | 
आदि दब्दोंके वाच्यार्थकों ही अपना संरक्षक मानते हैं। अतः 
ईश्वर आदि शब्दोंसे पुकार न करके अरी मा ! आदि-आदि 
सम्बोधनोंके साथ-साथ ही रुदन करते देखे जाते हैं। यह 
लोकिक ज्ञानका उदाहरण शास्त्रीय श्ञानके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है। जेसे माता-पिता शब्दोंके अतिपाद्य व्यक्ति 
अपने पालनीयोंकी जहातक जितनी रक्षा करते हैं; वेंसे ही 
उस सर्वाधार सर्वनियन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्य नाम एवं उन नामोंके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला 
तत्तदुणशक्ति-विशिष्ट परमात्म-तत्व भी वहींतक उतनी ही 
रक्षा करता है, जितनी मात्रामें कि उन-उन नामौंसे परमात्म- 
शक्तिका आविर्भाव होता है, क्योंकि सर्वे शब्दा ब्रह्म- 
वाचका:? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, भैया आदि सभी 
शब्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित त्राणरूप ही फल मिछता हैं। अतः असीम रक्षाक्रे 
लिये माता-पिता आदि शब्दोंके अतिरिक्त किसी दूसेर ही 
शब्दका अवलम्ब लिया जाता है; किंतु परमात्माके नाम 
अनन्त हैं | क्रमशः एक-एक नामकी उपासना करते-करते 
सहसों मानवजन्म व्यतीत हो जायेँ तब भी; निर्देतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतत््व-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
कठिन है। अतः उपनिषदोंमें उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक 
सर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विशिष्ट नामोंका उल्लेख 
है कि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही जन्ममें मनुष्यको 
सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हो सकती है; जिसके प्रयोगसे असीम 
रक्षा सुलभ हो जाती है और फिर अन्य नामादिका अन्वेषण 
भी अवशिष्ट नहीं रहता | 
वेंद$ उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागमर्मे ऐसा एक 
महान्‌ शब्द “ओरीसवेश्वरः है; जिसका उच्चारण करते ही 
साधकको सर्वोच्च परमात्मतत््वकी झाँकी हो जाती है। किंतु 
यह शब्द; इस दब्दकी महिमा; इस नामकी प्रतिमा ओर 
उसकी उपास्ना--यरे सब ग्राचीन काछसे ही बड़ी गोपनीय 
बस्तु मानी गयी हैं। यही कारण है कि जेंसे छोकमें विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अभीष्ठ हों उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) किया जाता है, वेसे ही वेद और उपनिषदोंमें: 
' श्रीसवेंश्वर! शब्दका अत्यन्त गोपन किया गया है। अर्थात्‌” 


७३७ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


ब्रह्म, आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मबाचक दराब्दोंकी अपेक्षा 
श्रीसवेश्वरः शब्दका प्रयोग अत्यन्त खब्प संख्यामें ही हुआ 
है। दूसरा हेतु यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-ब्योतक हैं ओर सर्वेश्वर शब्द केवल 
एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है। अतएव 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थेमिं होनेके कारण अधिक स्थछोंमें 
एवं अधिक रूपेण हुआ है और '्सर्वेश्वरः शब्दका प्रयोग 
उसी स्थरमें हुआ है, जहाँ कि एक सर्वोच्च पारमार्थिक 
परमात्मतत्वके प्रतिपादनकी आवद्यकता हुई। इसलिये 
अन्यान्य उपनिषदोंमें प्रयुक्त 'स्॑श्वरः शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्ट्रक्य और बृहदारण्यक उपनिषद्मं पठित सर्वेश्वर 
शब्दका ही पाठकोंको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है। 
,._'एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषो3न्तर्योम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाष्ययो हि भूतानाम ।! ( माण्डूक्य० १। ५) 


ध्यही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचके शासक ओर 
खत-भविष्यत्‌-बर्तमान कालत्रयमें बाहर-भीतरकी समस्त 
स्तु ओर भावोंके ज्ञाता हैं। अतएव ये ही अन्तर्यामी हैं 
और ये ही प्रभु समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
खत-आ्राणियोंके निमित्तकारण तथा संहारक भी ये ही हैं ।ः 
द्यपि कुछ भहानुमाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए, 
होंके भर्वेश्वरः शब्दकों वैसे ही परब्नह्मका प्रतिपादक नहीं 
मानते हैं, जेसा कि उन्होंने परत्रह्म मान रक्खा है, तथापि 
उपक्रमोपसंहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असंगत-सी हो जाती है। क्योंकिइस उपनिषद्के आरम्भमें ही 
ड“कारपदवाच्य परबह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परब्ह्मको सुगमरूपसे जाननेके लिये उसी परब्रह्मके चार पादोंकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत््व एक ही है। किसी 
प्रकारसे विभक्त नहीं होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्व, 
तेजस, प्राश, तुरीय आदि उसकी अनेकों संज्ञाएँ हो जाती हैं। 


उपर्युक्त सभी संजञाएँ सापेक्ष हैं; इनमें अन्तर्यामिता एवं सैवेंश्वरता' 


सर्वन्न निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है । जाग्रत-भवश्थामें 
आत्मा; इन्द्रिय, शरीर--ये सब सशञ्जरित रहते हैं | अतः इस 
अवस्थामें वह अन्तर्यामी “विश्व कहलाता है। जब सब 
इन्द्रियोंकी शक्ति मनमें छीन हो जाती है; तब उस 
सप्मावस्थामें वह अन्तर्यामी प्रभु 'तैजसः कहलाता है, क्योंकि 
वहाँ मनका ही अन्तर्नियमन करता है। जब वह मन भी 
आत्मामें लीन हो जाता है; तब उस सुषुप्ति-अवस्थामें केवल 


जीवात्माका ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्‍्तर्यामी प्रभु 


“प्राशः कहलाता है। जब वह प्रभु जाग्रत्‌ आदि समस्त भेदोंकों 
अत्यन्त सूक्ष्ररूपसे अपनेमें छीन करके योगनिद्राय्थ होता 
है--तब वही “तुरीयः कहलाता है । यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं; किंतु परब्नह्मका सच्चिदानन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चारों पादों (अवस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
सभी पादों ( अवखाओं ) के अन्‍न्तर्यामीमें सर्वेश्वरत्व भी 
निर्बाध है ही। यदि इस उपनिषद्‌म स्वप्नतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परबह्मत्वेन अभीष्ट होता तो आरम्ममें 'सर्व हि एतढ्ह्म! ऐसी 
प्रतिज्ञा न करके “चतुर्थपाद एवं ब्रह्म? ऐसी प्रतिज्ञा की जाती। 
अतःतृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित 'सर्वेश्वरः 
शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादोंके साथ ही अन्वित हो 
सकता है--यह नहीं, अपितु चारों परादोंके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोमें जहाँ कहीं किसी श्रुतिके 
दब्दार्थमें सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमें 
स्पष्ट हो जाता है, अतण्व यही 'सर्वेश्वर' शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषद्में स्पष्टटया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ इृष्टिगत होता है; जेसा कि समस्त व्याख्याकारोंने उच्च- 
से-उच्च परात्मतत्त्व मान रक्खा है। क्योंकि इसके अतिरिक्त 
फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नहीं । 
सवा एव महानज आत्सा यो5्यं विज्ञानमयः आणेषु 
य एषोअन्तहंदय आकाशस्तस्मिब्छेते सर्वस्य वशी सुर्वस्पेदञानः 
सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाघुना 
कनीयान्‌ एप सर्वेद्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपारछ एफ 
सेतुर्विंधरण एपथां लोकानामसम्भेदाय तमेत॑ बेदाबुवचनेन 
ब्राह्मणा, विविदिषन्ति यशेच दानेन तपसाइनाशकेनैतमेंव 
विद्त्वा सुनिभंवति ।! ( बृहदारण्यक० ४ । ४। २२ ) 


“वह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिसका 
शाल््रोंमें अनेकों नामोंसे उल्लेख मिलता है । यही प्रभु शरीर, 
इन्द्रिय, मन, प्राणादिमें विज्ञान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे हृदयान्तवंर्ति-आकाशमें सदा सित 
रहता है। अतएवं समस्त प्राणी इसीके बचामें हैं; इसीकी 


प्रेरणासे प्रदत्त होते हैं; क्योंकि यही प्रभु सबके शासक हैं 


एवं चराचरके अधिपति हैं । यद्यपि प्रत्येक जीव ओर समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओंके भीतर यह प्रभु विराजमान है तथापि 
उनके गुण-दोषोंसे एवं भल्े-बुरे कर्मोंसे छिप नहीं होता; . 
पक्षपातरहित, न्यायकर्ता और सर्वत्र समान दयाछ होनेके 
कारण यही सर्वेश्वर है, यही सर्रेंश्वर प्रभु समस्त भूतप्राणियोंका 
अधिपति, पालक और सेतुस्वरूप सर्वाधार है। इसीके आश्रित. 


# उपनिषदोम अ्रीसवेश्वर % 


उकरै 


रहनेंके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह और परमाणु आदि 
वस्तुआँका साड्टर्य नहीं होता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छारओं- 
द्वारा एवं यज्ञ-दान-तप आदि साधनोंसे इसी सर्वेश्वर प्रभुको 
जानने एवं प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं; क्योंकि इसी 
सर्वेश्वर प्रभुकोी जानने एवं प्राप्त करनेमें जीवनकी परम 
सफलता है ।? 


प्राचीन समयमें समी मुनिजन “श्रीसवेंश्वरः नाम और 
श्रीसवेश्वरकी ही उपासना करते थे। भ्रीसवेश्वर-प्राप्तिके लिये 
लौकिक प्रपश्चकों त्यागककर विरक्तिका अवरूम्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्रादि छोकिक एपणाओँ- 
को छोड़कर श्रीसवेश्वरकों ही अपना परमाराध्य एवं परम 
 प्राप्य माना है; क्‍योंकि श्रुतियोंमें 'मेति-नेति! कहकर जिस 
तत्त्वको सर्वोच्च बतलानेका संकेत किया है; वह यही सर्वेश्वर- 
तत्व है। अतएव इसी तत््वके उपासक प्राचीन ऋषि-म॒नि 
सर्वेश्वरवादी कहलाते थे। श्रीईंसमगवानने श्रीसनकादिको. 
इसी सर्वश्वर-तत्वफा उपदेश किया था। फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीको इसी तत््वकी उपासनाका उपदेश दिया--जो 
छान्दोग्य-उपनिषदम भूमाविद्याके नामसे वर्णित है । बृहृदारण्यक 
उपनिषद्में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवषि श्रीनारदजीने श्रीनिम्बार्क॑ आदि मुनिवरोंकों इसी 
सर्वेश्वर-उम्मासना ( विद्या ) का उपदेश किया । इस प्रकार 
. परमपराके रूपमें यह विद्या चली आ रही है। श्रीनिम्बाकाचार्य- 
के परवर्ती सभी आचारयोंने इसे अपनी परम गोष्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिकारियोंकों ही इसका उपदेश 
किया; जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरल्प्रचार बनती गयी। 
अन्यान्य नामोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ | 

श्रीमगवानके सभी नाम सर्वविधि कल्याणप्रद एवं समान 
ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामेंमें प्रकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवश्य माननी पड़ती है। 
क्योंकि जिन-जिन नार्मोंमें जैसा-जैसा प्रकृति-प्रत्ययका योग है; 
उन-उन नामोंसे वैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है। 
इसलिये उन-उन नामोंसे उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं 
अर्थोके अनुसार फरू-प्रासि होती है। अतणव वेद, ब्राह्मण; 
उपनिषद्‌, आरण्यक) इतिहास, पुराण आदि शाज्ञ्में ध्यान; 
यजन) पूजन) कीर्तन आदि विभिन्न-विभिन्न युगोंके विशेष 
साधनोंकी भाँति परमात्माके ना्मोंकी उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है; जिससे यंह स्पष्ट हो जाता है कि किस-किस 


अवसरपर किन-किन ऋषि-सुनियोने किन-किन नामोंसे 
परमात्माकी उपासना की | 


जिस प्रकार “ब्रह्म! ५विष्णु? आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तात्पर्यानुलार उस परमात्म-तरबकी 


व्यापकताकों सूचित करते हैं। आत्म? शब्द निरन्तर स्थिति 


ओऔर ५्सत्‌? शब्द अस्तिता; “पुरुष” शब्द पुरीरूप समस्त 
क्षेत्रोंमे स्थिति और “असत्‌? शब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्शित 
करता है | “अक्षरः शब्द अविनाशिता एवं “राम! शब्द 
योगियोंके रमण-स्थलका द्योतन करता है | तथा “कृष्ण” शब्द 
अपनी ओर आकर्षित कर संसारसे निवृत्तिकारिता प्रकटित 
करता है। “रुद्र! शब्द भयदर्श कत्व; (शिव! शब्द मन्नलमयता; 
धाडुरः शब्द कल्याण-कारकता; “इन्द्र! शब्द आह्यादकत्व, 
धसूर्य! शब्द प्रकाशकत्व; “काल? शब्द गणनात्सकता; प्यमः 
शब्द नियामकता; “प्रजापति? दाब्द प्रजापाछकता, “गणपति! 
शब्द ग्णोका आधिपत्य द्योतित करता है। “महादेव? शब्द 


.एक बड़े प्रकाशात्मक खरूपका निर्देश करता है और “ईश्वरः 


शब्द शासकता प्रकटित करता है । “विश्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है | “पुरुषोत्तमः और 
धपरमात्म? शब्द भी सदा स्थित रहनेवालमें सर्वोच्च आत्मत्व- 
का प्रदर्शन कराते हैं । उसी प्रकार “सर्वेश्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत वस्तुजातकी शासकता एवं नित्य-निरतिशय 
ऐड्वर्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता हैं । यद्यपि 
“ईंबवर” शब्दके साथ अखिल ओर निखिल शब्दोंके योगसे 
भी उपयुक्त अर्थ सम्भावित हो सकता है; किंठु उपनिषदोंमें 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्व प्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नहीं अपनाये गये । इसल्यि यही निश्चित होता है कि 
उपनिषदोंमें पसर्वेदवर” शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्वका प्रतिपादक 
है | क्योंकि “त्रक्ाः विष्णु! “रुद्रश आदि जितने भी 
परमात्मतत्वके वाचक शब्द हैं; उन समीकी शक्ति एक 
धसर्वेश्वरः शब्दमें समाविष्ट है । 


इसलिये प्रभुकों प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिटाने एवं नित्य निरतिश्य आनन्दकी प्रासिके लिये, किस 
अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ धार्मिक 
सझछूटके समय, उपनिषदोंके सर्वस्वरूप- रहस्यात्मक इसी 
धसर्वेश्वरः मन्त्रका उपयोग कंरना विशेष हितकर है। श्रींसवेंश्वर 
प्रभुमे अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना 
चाहिये कि-- 


उजर 


मां चेन पास्यसि ततो भगवन्ममैव 

हानिर्भवेदिति तु नो मननीयमीद । 
करुणादिगुणारूताब्धे- 

दौसो द्वि सीदति जना इति वे क्षिपेयुः ॥ 


हे भगबन्‌ | हे ईश | आप यदि मेरी रक्षा न करेंगे 


सर्वेश्वरस्य 


%# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 


तो आप यह न समझे कि उससे केवल मेरी ही हानि 
होगी; किंतु “अहा देखों; सर्वेश्वरका सेवक होकर भी दुःख 
पा रहा है? यह कहकर जनता आपको भी उलाहना दिये 
बिना नहीं रहेगी । 

ऐसे विश्वासी भक्तोंपर ही सर्वेश्वर प्रभु शीघ्रातिशीघ्र 
द्रबित ह्वोते हैं । 


उपनिषदोंमें आत्मानुभव 


( लेखक---श्रीवाबूछालजी गुप्त ध्याम ) 


सुष्टिके पूर्व जो जगत्‌की अनिर्बंचनीय अव्याकृत अवस्थो 
है, उसीको “अव्यक्तः कहते हैं। यह “अव्यक्तः ही परमेश्वर- 
की “माया? नामक शक्ति है| सष्टिके प्रारम्ममें परमात्माद्वारा 
जो सृष्टिविषयक ईक्षण ( आलोचन ) होता है, उसका नाम 
समष्टि “बुद्धि! ( महत्तत्व ) है। अथवा यों कहिये कि सुष्टि- 
रचनाविषयक परमेश्वरका ज्ञान ही (ईक्षण” है। ईक्षणके 
अनन्तर “अहं बहु स्थाम! ( मैं बहुत रूपोमें प्रकट हो 
जाऊँ )--इस प्रकारका जो परमेश्वरीय संकल्प है, वहीं 
“अहड्ढारं? कहलाता है। उस अहड्जारसे ही आकाशादि-करमसे 
पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति हुईं है. । 

ये पशञ्ममहाभूत तमःप्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं। 
इन सबके जो प्रथक्‌-प्थक्‌ सत्त-अंश हैं, उनसे श्रोत्र आदि 
पाँच शानेन्द्रियोंका प्रादुर्माव हुआ है । इन पाँचों सत्वांशोंका 


१. ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंगूहामः 
( उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही. शक्तिका, 
जो अपने गरुणोंसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )-- 
इवेताश्रतर० १ । ३ । यह श्रुतिप्रतिपादित अव्यक्त है । 

२. 'मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेइ्वरम” (इवेता० ४ । 
९ ) यह श्रुति परमेश्वरकी शक्तिका नाम “माया? बतछाती है। 

३, ०्तदैक्षत' इति ईश्षणरूपा बुद्धि: । 

४. “बहु स्थां पजायेयः ( छान्दो० ४ । ९ ) इति बहुसवन- 
संकर्परूप: अदृड्भार: । 

५. तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाश: संमूतः, आकाशाद्‌ 
वायु/ वायोरग्नि;, अग्नेराप:, अद्भाच: पथिवी? ( तैत्ति० ३। १ ) 
इति पत्चभूतानि औतानि । ह 


संघात ही अन्तःकरण है | इसी प्रकार आकाश आदि पाँचों 
भूतोंके जो प्रथक्‌ प्रथकू राजस अंश हैं, उनसे क्रमशः बाक्‌, 
पाणि; पाद, गुदा तथा उपस्थ-ये पॉच कर्मेनिद्रयाँ उत्पन्न 
हुईं | उक्त पाँचों राजस अंशोंके मेलसे प्राणका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो बृत्तिभेदसे मुख्यतः पाँच प्रकारका माना गया है । 
पॉच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय/ पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सत्रह तत्तोंका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर' है। पिण्ड और 
ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके लिये पॉँचों भूतोंका पश्चीकरण हुआ। 
पश्चीकृत भूतोंसे बना हुआ यह स्थूछ शरीर “अन्नमय कोषः 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अंश--पाँच “ प्राण एवं 
पाँच कमेंन्द्रियोंका समुदाय , मिलकर “प्राणमय कोष? है। 
मन तथा सात्तिक अंशभूत ज्ञानेन्द्रियाँ ःमनोमय कोप?के 
अन्तर्गत हैं |:निश्चयात्मिका बुद्धि एवं शानेन्द्रियाँ पविज्ञानमय 
कोष? हैं। कारण शरीर ही “आनन्दमय कोप! है। यही संक्षेपसे 
सृष्टिकी प्रक्रिया है ( पश्चदशी तत्व-विवेक १७ | ३६ )। 
पश्चीकृत भूतोंसि उत्पन्न विषयोंक्रा ही दर्शन-स्पर्श आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संबन्ध रखनेवाले केवछ एक ही 
विषयको ग्रहण करती है; इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विषय 
पाश्चमौतिक होनेके कारण विनश्वर हैं । उनकी उत्पत्ति 
होती है, अतः विनाश भी अवश्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है; इन विनाशशील जड वस्तुओंसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। वह इनसे सर्वथा प्रथक्‌ एवं विलक्षण है। 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे आत्माकों इन भूतूँसि प्रथक्‌ 
और अपना ही खरूप जानकर उसमें स्थिति प्राप्त की जा 
सकती है | आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतकृत्य होता 
है। श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस शरीरके रहते हुए ही आत्माका 
अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता 


% उपनिषदाम आत्मानुभव # 


है। अतः प्रस्तुत छेखमें इसी विषयका दिग्दर्शन कराया 
जाता है। 

गीतोपनिबद्मं आत्माको “ज्योति! कहा गया हैं-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः (गीता १३। १७)। 'ज्योतिःशब्द- 
का अर्थ है--अबमासक; प्रकाशक अथवा चेतन्य । आत्मा 
सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नहीं 
' है। उसे “अस्तिः या “नास्तिः भावसे बुद्धिका विषय नहीं 
बनाया जा सकता । वह अप्रमेय है, बुद्धि उसे माप नहीं 
सकती । छोकिक बुद्धिसे आत्माका रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पढ़ते हैं; क्योंकि बुद्धिकी पहुँच बहाँतक 
है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है; किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कल्पित ही है। आत्मा एक स्व॑विकक्षण वस्तु है। भेद- 
अभेद,; विभक्त-अविभक्त किसी भी छक्षणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नहीं किया जा सकता | श्रीगुरेके मुखसे आत्मतत्त्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर शिष्य चकित हो उठता हैं 
और पूछता है--“भगवन्‌ | यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलब्धि सम्भव नहीं है, तब तो बह परमाणु 
आदिकी भाँति जडरूप ही हो जायगा ?! इस शकह्ढाका 
समाधान करते हुए श्रीगुरुदेव कहते हैं-- 

ज्योतिषासपि ठज्ज्योतिस्त्म्सः . परमुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्थ विष्ठितम्‌ ॥ 

ह (गीता १३॥ १७ ) 

बुद्धि अथवा इन्द्रियोद्वारा उपलब्ध न* होनेसे ही 
आत्माकों “जड? नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह उन बुद्धि 
आदिकी पहुँचसे परे है । इन्द्रियोंद्रारा जिन रूप आदि 
'विषयोका ग्रहण होता.है; उन सबसे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वारा उपलब्धि नहीं होती। अतः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्व उचित ही है। “तल वह शेय ब्रह्म 'ज्योतिषामपि 
ज्योतिः” प्रकाशकोंकों भी प्रकाश देनेवाला है। सूर्य आदि 
बाह्य ज्योति हैं और बुद्धि आदि आन्तस्कि ज्योति हैं---इन 
सबका वह प्रकाशक है। चेतन्य-ज्योति ही जड-ज्योतिकी 


प्रकाशिका है--चेतन्यसे ही जडका प्रकाश होता है। यदि | 


ऐसा न हो तो जड निःसाक्षिक होकर अप्रकाशित ही रह जाय। 
बैन सूर्यससपति तेजसेड्ध:” 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! 
--इत्वादि श्रुतियोंसे तथा-- 


जऊरे 


यदादित्यगत॑ तेजी. जगद्भासयते5खिलस | 

यद्चन्द्रमसि यद्चाग्नी तत्तेजों विद्धि सामकम ॥ 

; (गीता १५ । १२ ) 

--डत्यादि भगवद्गाक्योंसे मी यही बात सिद्ध होती है| 

यदि कहें, आत्मा खरूपतः चैतन्य होते हुए भी जडसे संसर्ग- 
युक्त तो है ही; तो यह मी ठीक नहीं; क्योंकि वह 'तमसः 
परम हैं---अविद्याकत्पित जडबर्गसे परे है| जड़ अविद्याका 
कार्य होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है; अतः उससे 
उसका संसर्ग नहीं हैं। ताक््चिक दृष्टिसे सत्‌ और असत्‌का 
सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । सम्बन्धकी प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती है | “डच्यतेः--यह बात श्रुतियों 
और स्मृतियोंद्वारा वर्णित हैं | यथा--- 

“अक्षरात्‌ परतः परः? (सुण्डक० २। १। २ ) 
निःसह्भस्थ ससज्लेन कूटस्थस्य विकारिणा । 
आत्मनो5नास्मना योगी वास्तवों नोपपद्मते ॥% 

“आदित्यवर्ण तमसः परस्तात? ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३॥ ८) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण और तमसे परे है। यहाँ 
“आदित्यवर्णःका अर्थ है---आदित्य ( सूर्य ) जिस प्रकार अपने 
प्रकाशके लिये अन्य किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता; उसी 
प्रकार .बह्म भी अपने प्रकाशके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सर्वप्रकाशक तथा खय॑प्रकाश है। वह 
आत्मा 'खयंज्योतिः? अर्थात्‌ जड़वर्गके साथ असंस्पृष्ट होनेसे 


: ज्ञानम/--ज्ञानखरूप है । तात्पर्य यह कि प्रमाणजन्य जो 


चित्तबत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त-अवणादि-रूप छाब्द-प्रमाणसे जो 
चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होती है; उस अविद्या-कालष्यरहित 
चित्तद्त्तिमें जो संवित्‌ ( चेतना या ज्ञान ) अभिव्यक्त होती है 
बह आत्मा ( ब्रह्म ) की ही एक झलक है; वह आत्मा सं वित्‌- 
स्वरूप है और इसीलिये वह चेतन ही 'झेग्रम!--शेय हैं; क्योंकि 
वही अविद्यासे आबृत रहनेके कारण अज्ञात है| जड़ वस्तुकी 
अज्ञातता न रहनेसे वह शेंय नहीं कही जा सकती ।| 


# असकू एवं निर्विकार आत्माका आसक्तियुक्त विकारी 
अनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । 

+ अमिप्राय यह 'कि आबृत वस्तु ही अशात होती है, शानके 
द्वारा आवरणभज्जमात्र होता है | जड वस्तुका आवरण नहीं स्वीकार 
किया, गया है; क्योंकि वद्द इन्द्रियग्राह्म है। अनादृत होनेसे वह 
अज्ञात नहीं है, अतणव शेय भी नहीं है; क्‍योंकि अज्ञात द्वी ज्ञातव्य 
होता है, जो ज्ञात है, वह शातव्य नहीं । 
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अब प्रइ्न होता है; यदि वह ज्ञानके योग्य है तो सभी छोग 
उसे क्यों नहीं जान सकते ! इसके उत्तरमें कहते हैं-- 
'ज्ञानगम्यम!--वह ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ “अमानित्व'से लेकर 
'तख्वज्ञानाथैद्शनम? ( गीता १३६। ७--११-) पर्यन्त जिस 
साधन-कलापको ज्ञानका हेतु कहा है; श्ञानशब्दवाच्य उन 
साधन-समूहोंसे ही आत्मा गम्य ( प्राप्य ) है; अन्यथा उसे 
नहीं प्राप्त किया जा सकता । फिर प्रइन होता है कि यदि आत्मा 
साधनोंसे ही गम्य होता है तो क्या वह किसी दूर स्थानमें 
मिलेगा! इसका उत्तर है--नहीं 'ह॒दि स्वस्थ विष्ितम्र!--वह 
सबके द्वृदयमें अर्थात्‌ निखिल प्राणियोंकी बुद्धिरूप हृदय-गुहा- 
में ही स्थित है। सूर्यके प्रकाशके सर्वत्र सामान्यभावसे रहने- 
पर भी जैसे वह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिम विशेष 
* रूपसे अमिव्यक्त होता है; उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र 
सामान्यमावसे रहनेपर भी उस द्वुदयकन्द्रारूप बुद्धि-गुहामें 
विशेष रूपसे प्रकाशित होता है | वह वस्त॒तः व्यवधानरद्दित 
है, परन्तु भ्रान्ति ( अविद्या )के कारण व्यवहित अ्रतीत होता 
है तथा सब प्रकारके श्रमका कारण जो अज्ञान है, उसकी 
निवृत्ति होनेपर प्रात हुआसा ज्ञात होता है। ज्ञानक्रियाका 
कर्म; जो शेय वस्तुका जानना है, उस प्रकार शानके फलरूप- 
से शेय न होनेपर भी वह आत्मा सबके हृदयमें अधिष्ठित 
है तथा खयं साक्षात्‌ शानखरूप है। अमानित्वादि साधनोंसे 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके .कारण इसे “शैयः 
कहा गया है । आत्मा खप्नकाशखरूप खयंसिद्ध है; अतएव 
बह आवरण-भन्गजरूप वृत्तिव्याप्तिका ही विषय है; उसमें 
. फलू-व्याप्ति केसे हो सकती है ! 
स्वप्रकाशस्ररूपत्वात्‌ू सिद्धुत्वान्षा चिदात्मनः । 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फलव्याप्तिः कर्थ भवेत्‌ ॥ 
( सदाचारा० ५ ) 
अर्थात्‌ उसमें फल-व्याप्ति नहीं हों सकती । अस्तु, 
जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमें एक अद्वितीय निर्मल ज्ञान 
(सत्ता ) ही सदा भास रहा है; परंतु उस सर्वव्यापक 
निरवधिक, केवल शुद्ध विज्ञानघनसरूपको मन्द भाग्यवाले 
नहीं जान सकते--- 
ज्ानमेक॑ सदा भाति सर्वावस्थासु निमेलम । 
मन्दसाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवर्क बृहत ॥ 
( सदाचारानुसन्धानम्‌ ३१ ) 
जो संकल्पका साक्षी शानखरूप है, जो सब चराचर 
प्राणियोंका जीवनरूप है “चेतनस्वेतनानाम्‌? है; वही आत्मा 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


है और वही “मैं हूँ? इस प्रकार जो जानता है और अनुभव 
करता है; वह मुक्त और कृतझृत्य है--इसमें कुछ भी संशय 
नहीं । प्रमाता ( अन्तःकरणविशिष्ट जीवात्मा ) प्रमाण . 
( प्रत्यक्षादि ); प्रमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( द्त्तिज्ञान ) 
प्रमा जिस चैतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते हैं, उस चेतन्य-जशानके 
लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चेतन्य वस्तु खतः- 
सिद्ध खयंप्रकाश है; प्रमाणान्तरसते उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । क्योंकि वही तो प्रमाणोंका भी प्रमाण है अर्थात्‌ 
प्रमाण भी उस चेतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते हैं। 

इसी आत्माकों--- 

एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्बभूतान्तरात्मा। 
' कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवछो निर्गुणश्र ॥ 
( खवेताश्तर० ६। ११ ) 

'समस्त्र प्राणियोंमें एक ही देव स्थित है। वह सर्वव्यापक, 
समस्त भूतोंका अन्तरात्मा। क्मोंका अधिशता; समस्त प्राणियों- 
में बसा हुआ; सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
वाला; शुद्ध और निर्मुण है|? इस श्रुतिमें प्साक्षीः कहा गया 
है। श्रीगीताजीमें भी 'उपद्रशलुमन्ता च! ( १३। २२ ) 
कहा गया है अर्थात्‌ देह, चक्षु, मन और बुद्धिरूप दृ्य- 
पदार्थमें रहकर भी उन देह, चक्षु/ मन और बुद्धि आदिके समस्त 
व्यापारोंकी एवं दृश्योंको अविक्रियरूपसे वह देखता है। 
इसलिये “उपद्रष्ट? है ओर उन देह; इन्द्रिय प्रभतिको अपने- 
अपने व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रजृत्त होनेपर उन्हें 
रोकता भी नहीं--बह केव्छ साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
है---अतः आत्मा खभावसे ही साक्षी एवं द्रष्ट है। इसलिये. 
द्रष्ठाभाव आत्माका खरूप है | इसकी गाढ़. अवस्थायें सबविकल्प 
समाधि लगती है | अतः सब कालमें विराजमान सब्चिदानन्द- 
घन नि्ुंण निर्विकार निराकार आत्माका द्रष्ठामाव रखना 
ब्रह्माभ्यास ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है। 


चित्तगत काम; संकल्प प्रभ्ति वृत्तियाँ दृश्य हैं; आत्म- 
चैतन्य उनका द्रष्टा है; इस भावसे आत्मचैतन्यका ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि दत्तियोंमेंसे प्रत्येक 
वृत्तिको द्रष्ठाका दृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 
वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीकों ही अपना यथार्थ 
खरूप जानना चाहिये | में असद्ढछ, सच्चिदानन्द स्व्यंप्रकाश 
हूँ तथा सब प्रकारके काम-संकब्पादि दतसे वर्जित हूँ; खगत, 
सजातीय तथा विजातीय भेदसे शून्य अन्तरात्मस्वरूप साक्षी 


# निवेदन और क्षमाप्राथना # 


हूँ---इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं 
अन्तरात्मस्वरूप चैतन्य-मात्र, द्रष्ट साक्षी हूँ---इस चिन्तन- 
धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न हटने पावे | 
इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर सख्वरूपभूत शानानन्दका 
आविर्भाव होकर आत्मख्वितिपूर्वक्क जीव कृतकृत्य हो 
जाता है | 


५ 


यस्थ देवे परा भक्तिय्रथा देवे तथा ग़ुरो। 
तस्येते कथिता हार्थाः अकादान्ते महात्मनः ॥ 
( खेताश्वतर० ६। २१ ) 
“जिसकी परमेर्वरमें अत्यन्त मक्ति है और जैसी परमात्मा- 
में है वेती ही श्रीगुरुदेवमें भी है, उसीके अन्तःकरणमें इन 
तत्तवोंका प्रकाश होता है |? 


«्---*-5०<-49<4ट:००-१९०-०-- ्थ 


निवेदन ओरे क्षैमा-प्रार्थना 


मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य हैं--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन शान्तिरूप भंगवानको प्राप्त करना। 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये । हमारे उपनिषद्‌ इसी परम रक्ष्यके 
स्वरूप तथा उसकी पग्राप्तिक विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते हैं | हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशकों छोड़कर अज्ञानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोंकी टिसटिमाती चिराग्पर मुग्ध हुए जा रहे हैं ! 


“- हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिषदोंका किसी अंशर्मे 


यत्किश्वित्‌ परिचय प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्यसे “उपनिषद्‌- 
अछ्ुके प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है । 
उपनिषदें ज्ञानकी खानें हैं | जीवनकी सभी दिशाओंमें 
प्रकाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं। परमात्माके पुनीत 
मार्गकी पथप्रदर्शिका हैं और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
रूपोंके निर्श्नान्त और समन्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
वाली हैं । उपनिषदोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दाराशिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मेक्समूलर 
एवं अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानोंने इनकी प्रशंसा की है। यह 
उनका सौभाग्य है; जो उन्हें उपनिषदोका कुछ आभास प्राप्त 
हुआ | वे उपनिषदोंकों न जान पाते, जानकर भी प्रशंसा न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्‍दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोंका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता । क्योंकि उनकी 
: महिमाका आधार उनका निर्मल मज्ञऊमयप्रकाशमय खरूप ही है। 
आजकछ काल्‍-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्चात्त्य 
बिद्वानोंके मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं | इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल ईसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतछाते हैं । पर उन्हें 
यह समझना चाहिये कि बह्मसूचमें उपनिषदोंकी व्याख्या हैं 
और ब्रह्मसूत्रका श्रीमद्धगवद्दीतामें उल्लेख है; इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्गीतासे पूर्व उपनिषदोंका अस्तित्व था ।* 
श्रीमद्भगवद्गीताका प्रादुर्माव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत- " 
युद्धमें हुआ था--यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
मैं दुसरोंके अन्धेरेंमें काठ टोलनेकी यह पद्धति कहातक 
समीचीन हैं, इसपर विद्वान्‌ सज्न विचार करे । वस्त॒ुतः 
उपनिषदोंकी महत्ता कालपर नहीं है; वह तो उनकी महान्‌ 
शानराशिकों लेकर है, जो वेदोंके सारके रूपमें ऋषियों- 


द्वारा श्रुत और संग्रहीत है एवं जो नित्य, सत्य और 


सनातन है। 


उपनिषदोंमें तत्वज्ञान या ज्ञानके परम साध्य तत्त्वके 
स्वरूपका साक्षात्कार ही नहीं है, वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
रुचिके अधिकारियोंकें अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यकों ऊँचे उठानेवाले उस-सदाचारका 
भी महत्त्वपूर्ण उल्लेख है; जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेकी 
ऊँचा उठानेका प्रयक्ष कर सकता है । यह भारतीयोंकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्हींके प्रकाशसे विश्वर्में यथार्थ 
सुख-शान्तिका असार होगा । 

उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं | उनमें बारह प्रधान मानी जाती हैं। 
इन बारहमेंसे--ईश, केन, कठ; प्रश्न; मुण्डक) भाण्डूक्य; 
ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्रेताश्वतर इन नौ उपनिषदोंकों तो. 
मूल) पदच्छेद» अन्बय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
जा रहा है। समय-संकोचसे शेष तीन--छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
और कौषीतकि-आरह्मणपर व्याख्या नहीं छिखी जा सकी | 


9७६ डे 


महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
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अतएव उन तीनोंका तथा बयालीस अन्य उपनिषदोंका 
केवल हिंदी-भाषान्तर दिया गया है। यों इस अड्डुमें कुछ ९४ 
उपनिषदें आ गयी हैं । नो उपनिषदांकी जो पदच्छेद- 


अन्चयसहित व्याख्या प्रकाशित हुई है, वह 'कल्याण” 


पाठकोके सुपरिचित गीताशाइ्ुरभाष्य .और गीता- 
रामानुजभाष्यके अनुवादक भाई श्रीहरिकृष्णदासजी 
गोयन्दकाकी उनके अपने दृष्टिकोणसे लिखी हुई है 
औरडउसमें प्रकाशित मतके लिये वे ही उत्तरदाता हैं। 
शेप उपनिपदोंमें, कुछ खलोंकों टिप्पणियाँ आदि देकर स्पष्ट 
करनेके अतिरिक्त प्रायः सभीका अक्षरानुवाद देनका प्रयत्ञ किया 
गया हैं | विषय गहन है. हमछोगोंका ज्ञान सीमित और अल्प 
हैं तथा समय भी कम था, इसलिये यह निश्चित है कि यथासाध्य 
बहुत सावधानी बतनेपर भी अनुवादमें तथा छपाईमें भूले 
रही हैं | इसलिये हम अपने कृपा पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं। 
उपनिषदक्रि अतिरिक्त इस अछुमें उपनिषदोपर कुछ अबन्ध 
भी प्रकाशित किये गये हैं | निबन्धलेखक परमादरणीय 
आचार्यों एवं विद्वानोंने अपने-अपने दृष्टिकोणसे विचार प्रकट 
किये हैं। उनमें भी विभिन्न मत हैं और उनके छिये वे लेखक 
महानुभाव ही उत्तरदाता हैं | 
यह सत्य है कि गववर्षके 'मारी-अछ्ु? के सदश “उपनिपद 
अड्छ? की सामग्री “कल्याण” के सभी पाठकोंके लछिय्रे सरढतासे 
समझने योग्य नहीं हैं। तथापि यह एक ऐसी महान्‌ और 
परम आवश्यक वस्तु है कि जिसपर प्रत्येक भारतीयकों गर्व है 
आर जो प्रत्येक भारतीयके घरमें परम प्रिय तथा अत्यन्त 
ससादरणीय अमूल्य श््रकी भति सुरक्षित रहनी चाहिये | इससे 
अपनी-अपनी योग्यता, रुचि और अधिकारके अनुसार जो 
लोग जितना भी प्रकाश ग्राप्त कर सकेंगे, उनके लिये बह 
उतना ही परम कल्याणकारी होगा | इस हेंतुसे, विश्वास 
कि सभी श्रेणीके पाठक इस अड्डका हृदयसे विशेष सत्कार तथा 


स्वागत करेंगे । और जिस उत्सुकताके साथ तथा जिस बड़ी. 
संख्यामें पुराने तथा नये ग्ाहकोंके पत्र इस अड्डुकों प्राप्त करनेके 
लिये आ रहे हैं, उसे देखनेसे हमारा विश्वास सर्वथा सफल 
प्रतीत होता है 


उपनिषदोंका भाषान्तर तथा इस अड्डुका सम्पादन करनेमें 
सम्पादक-मण्डलके सदस्योंने तो न्यूनाघिकरूपसे पर्याप्त परिश्रम 
किया ही है।- भाई श्रीहरिक्ृण्णदासजीने नौ उपनिषदौंपरे 
व्याख्या लिखकर, अन्यान्य कतिपय हमारे पूज्य महानुमावोंने 
संशोधन आदियमें पूरा सहयोग देकर तथा विद्वान्‌ लेखकोने 
लेख भेजकर जो सहायता की है, उसके लिये हम उन समीक्े 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस अड्डमें जो कुछ अच्छापन है, उसका श्रेय 
तो वस्तुतः उपनिपदोंको ही है और है उन महानुभावोंको, जिन्हों ने 
अपना समय और मस्तिष्क छगाकर सहायता की है और लेख 
भेजे हैं । और भ्रम, प्रमाद, अज्ञान तथा असावधानीसे जो 
दोष रह गये हैं, वे सब निश्चय ही हमारे हैं | विज्ञ पाठकगण 
हमारे इस प्रयासको बाल प्रयात समझकर प्रसन्न ही होंगे, ऐसी 
आशा है । हमारा तो यही सौभाग्य है कि इस अड्ुके 
सम्पादनका अनिच्छित भार आ पड़नेसे जीवनका कुछ समय 
महान्‌ ज्ञानाण॑व्में गोते छगानेके प्रयासमें बीता, यद्यपि यह 
निर्विवाद सत्य है कि हमछोग, अपनी अयोग्यतावश गहरे 
गोते छगानेमें असमर्थ ही रद | १२ यह जो कुछ हुआ, सब 
केवछ भगवत्कृपा और संत-कृपाका ही प्रसाद है । हमारा 
यह अनुभव हूँ कि हमपर भगवानकी तो असीम और अपार 
कृपा है, परन्तु हमारी असीम अग्रोग्यता और नीचता भी 
कम नहीं है| परन्तु विश्वास यही है कि भगवत्कृपामें इतनी 
अपरिमित शक्ति है कि उसके सामने हमारी अयोग्यता और 
नीचता परास्त होकर ही रहेगी | 


हनुमानप्रसाद पोद्यर 


5 सम्पादक 
, चिम्मनलाल गोखामी ॥ पर 


कट्याणके नियम 


उद्देदय-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार 
समन्वित छेखोंह्ारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयक्ष करना इसका उद्देश्य है। 
नियम 
(१ ) भगवद्ञक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि हेशवर- 
प्रक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित छेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके छेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें | छेखोंकों घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। असुद्वित 
छेख बिना माँगे छौठाये नहीं जाते | लछेखोमे प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 
( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाइूसहित अग्रिम 
वार्षिक मुल्य भारतवर्षमें ६७) और भारतवर्षसे बाइरके 


<॥2) (१३ शिलिंग ) नियत है। बिना अग्रिम . 


मूल्य प्राप्त हुए पन्न प्रायः नहीं भेजा जाता । 
(३ ) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः आहक जनवरीसे 


ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें आहक बनाये , 
जा. सकते हैं, किन्तु जनवरीके अछ्कके बाद निर्कले हुए तब- 
तकके सब अझू उन्हें, लेने होंगे । “कल्याण'के बीचके किसी * . 


अछूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये 
भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
. (४) इसमे. व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते ।. , 
(७ ) कार्योरथले कल्याण! दो-तीन बार जाँच 
करके. प्रत्येक, आहकके नाससे भेजा जाता है। यदि किसी 
मासका अक्ू समयपर न पहुँचे तो अपने डाकधरसे लिखा- 
पढ़ी करनी चाहियें। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें सेज देना 
चाहिये । डाकघरका जवाब शिकायती पतन्नके साथ न आलेसे 
दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है। 


( ६ ) पत्ता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३५ दिन 


पहले कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय 


आहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-सांफ 


लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना दो, 


तो अपने पोस्टमास्टरको ही छिखकर प्रबन्ध कर छेना चाहिये। 


पता-बदकछनेकी सूचना न मिलनेपर अहू पुराने पतेसे चले 
जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मुल्य न भेजी जा सकेगी। 


(७ ) जनवरीले बननेवाले आहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाछा जनवरीका जह्ढ ( चाह वर्षका विशेषाहु ) दिया 
जायगा । विशेषाक्ष जनवरीका ही तथा वर्षका पहला अकू 
डोगा। फिर दिसम्बरतक महीने-मद्दीने नये अक्ू मिक्ता करेंगे। 

( ८ ) छः आना एक साधारण संख्याका मूल्य सिलनेपर 
नमूना भेजा जाता है; आहक बननेपर वह अकू नें तो 
४०) बाद दिया जा सकता है। 

। आवधदयक खचनाएँ 

(९) 'कल्याणमें किसी प्रकारका कमीशन या 
“कल्याणःकी किसीको पुजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) पुराने अछू, फाइल तथा विशेषाकु कम या 
रियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते ॥ 

(११ ) आहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ झआहक-संख्या अवश्य छिखनी चाहिये । पत्नमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वश्रथम करना चाहिये । 

( ३२ ) पन्नंके उत्तरे छिये जवाबी का था टिकट 
सेजना आवश्यक है। एक यातके छिये दुबारा पत्र देना हो 
तो उसमें पिछले पन्चकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

(.३३.) आाहकोको चंदा मनीआडडरदारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अछु बहुत देरले जा पाते हैं । 

(.9४:) प्रेस-विज्ञाग ओर कल््याण-विभागको अछ॒ग- 
अछग समझकर अछग-अलछग पत्न-व्यवह्वार करना और रुपया 


आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण”के साथ पुंसकें और चित्र 
नहीं मेले जा संकतें। ग्ेससे ३) से कंमकी धी० पी० प्रायः 


नहीं भेज़ी जाती । .. 

( १५ ) चालू वर्षके विशेषाइके बदले पिछले वर्षोके 
विदोेषाह् नहीं दिये जाते ॥ . * 

(१६) मनीआउडेरके कूपनप्रर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतंलंब,' आहक-नंबर ( नये ग्राहक 
हाँ तो “तया! छिखें ), पूरा पंता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये 

( ३७) अवन्धःसम्बन्धी पंत्र, आहक होनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुरक्े 
“लामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण” शोरखपुदके नामसे भेजने चाहिये | 

( १८ ) स्वयं आकर छे जाने या एुक साथ पुकसे अधिक 
अक्॒रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानेवा्कोंसे चंद्र कम नहीं 
छिया जाता । 


--कग्पधका बा. 
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'स् एवं विष्णु) स प्राण: स कालो5मिः स चन्द्रमा ॥। 
स एवं सव॑ यद्धृतं, यद्च भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा त॑ मृत्युमत्येति नान्‍्यः पन्‍था पिमुक्तये ॥ 


सर्वभूतसमात्मानं सर्वेधृतानि.. चात्मनि । 
सम्पक््यन्‌ ब्रह्म परम याति नान्येन हेतुना।। 
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४ ५ भगवान्‌को जानकर जीब रझंत्युकें परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त. 


म॒क्तिका अन्य कोई उप्राय नहीं है । जो इन पर॑मात्माको सब चराचर भूत- ॥ 
प्राणियोंमें देखता है और सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अथोत्‌ 
सब प्रकांससे. एक. भगवान्‌को ही सदा सर्वत्र देखता है, वह उन पर- *॥ 
बक्मको ,प्राप्त करता, है ।-दूसरे किसी, उपायसे उनकी श्राप्ति नहीं होती | 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा ।जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 
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वाल यूल्ट) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ [ आप" मे 
रतमें ६०० ः भूमा जय जय ॥। 

विदेशमें ८॥८) | गये जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ जम ) 
(१३शिव्कि) /_ जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रसमापते॥ .... (+ पेंस) 


सम्पादक--हनुमानप्रंसाद पोद्दार, चिम्मेनलार गोस्वामी) एम्‌० ए० शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--घधनद्यासद्रास जाछान गीताप्रेस, गोरखपुर 
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सेवाके आठडा श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी 


जज 


३ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूणोत्र पृणमुद्च्यते । पृणस्थपृणमादाय पृ्णमेंवावश्चिष्यते । 


॥ 
| सा : 
जी." है 


य लोलकुण्डलधारिणे ॥। 
वछ॒वीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ।। 


न्‍ संख्या २ 
वर्ष २३ | गोरखपुर, सोर फाल्युन २००५, फखरी १९४९ !। पूर्ण संख्या २६७ 


सेवाके आदर 


बसे रघुनंदन कानन जाय । 


। जनकलली लछिमन दोड सेवत संतत सहज खुभाय ॥ 
कं 


प्रमुद्तिमन पद्कमल पलोटति सीय सहित अलुराग । 
निरखति नित निरुपम छबि माधुरि भरि नयनन्हि, बड़भाग ॥ 
खूर संत सौमित्रि अन्न-निद्रा-तियदर्शन त्याग । 
सदा सचेत घलुष कर धारे रहे रेन-दिन जाग।॥ 
अतुलित मूर्तिमंत सेवा जबु शोमित उम्रय शरीर । 
सर्वभाव सर्बल करि अर्पन भजत सदा रघुबीर ॥ 


छइाइाइ इक कक प, 


याद्‌ रक्‍्खो--.श्रीभगवानके आश्रय बिना सत्य, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्यादे सहुण वैसे ही नहीं व्हर सकते, 
जैसे बिना ग्राणोंके शरीरकी इन्द्रियाँ। भगवान्‌का आश्रय 
न होनेपर सद्गुणोंसे मनुष्यके मनमें वह अभिमान उत्पन्न 
होता है, जो समस्त सद्‌गुणोंका नाशक और दुर्गुणोंका 
जनक है और तुरंत ही अपने पसरिवारको फैछशकर 
सदूगुणोंको हृदयसे निकाल देता है । 
याद रकक्‍्खो---अमभिमान मनुष्यकों अपने दोष 
'देखनेका अवसर ही नहीं आने देता, वह निरन्तर 
उसे अंधा बनाये रखता है, जिससे मनुष्य अपनी 
तनिक-सी भी सच्ची समाछोचना, जो उसके लिये परम 
हितकर होती है, नहीं सह सकता; एवं इसलिये 
सहज ही दोषोंका घर बन जाता है । 
याद रक्खो---जो मनुष्य अमिमानके वशमें होकर 
केवल जगतू-सम्मानके लिये छाछायित हो उठता है, 
उसमें एक ऐसी दुबंछता आ जांती है जो उसके हृदयमें 
एक विषाक्त क्षत कर देती है | फिर वह सम्मानके 
लोभसे अपने अपराध, पाप, दोष, खार्थपरता, 
क्ृृतष्नता, नीचाशयता, परखापहरणला, परसुखकातरता 
आदि जघन्य वृत्तियोंकी छिपाकर अपनेको सत्पुरुष 
असिद्ध करनेके लिये न माछम कितनी नयी-नयी झूठ 
बोलता है, कितने सुन्दर खाँग बनाता है और कितने 
उपंदेश करता है, इससे उसको परिणाममें सम्मान तो 
मिलता ही नहीं; ग्रत्युत उसके 'भीतरका घाव बढ़ता 
ही जाता है एवं अन्तमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि 
एक दिन उसकी भीषण यन्त्रणासे छठपठाकर उसे 
आर्त पुकार करनी पड़ती है, परंतु फिर उसकी रक्षाका 
कोई सहज साधन नहीं रह जाता | 
याद रक्खो---जो अपने अपराधोंको छिपाता है 
और दूसरोंपर सहस्नों नये-नये दोष मढ़नेका प्रयत्न 


कल्याण 


करता है---वह बड़ा ही अभागा है । उसमें कभी 
सह्ुण आ ही नहीं सकते । सह्ुणोंको छाना और उन्हें 


स्थायीरूपसे अपने अंदर बसाना हो तो समस्त 


संहुर्णोके समुद्र भगवानूको हृदयमें बसा छो। 

याद रक्खो---भगवानके हृदयमें आते ही समस्त 
दुर्ुण बेसे ही नष्ट हो जायँगे, जैसे सूर्यका उदय होते 
ही अन्धकार मर जाता है | जगत्‌का यह सूर्य तो फिर 
छिपता भी है, परंतु भगवान्‌ एक बार जिसके हृदयमें 
उदय हो जाते हैं---फिर वे कमी छिपते ही नहीं; 
एक बार जिसके हृदयमें आ बसते हैं, फिर वहाँसे 
निकालनेपर भी नहीं निकलते । 


याद रक्‍्खो--दुर्गुणोंका ही परिणाम दुःख हैं, 
जब दुर्गुण नहीं रहेंगे, तब दुःख भी नहीं रहेंगे। 
और सहुण आ जायँगे तो सहुणोंका खामाविक 
परिणाम सुख भी अनायास ही आवेगा । साथ ही 
भगवान्‌की निवासभूमिमें सहुण उनके खभावृगत होनेसे 
सबसे बड़ा छाभ यह होगा कि ये सहुण फिर कभी नष्ट 
नहीं होंगे, इसलिये' सुख भी स्थायी और आत्यन्तिक 
होगा। . ह 

याद रक्खो---बस्तुत: सुख किसी सहुणमें नहीं 
है या सहुणका परिणाम भी नहीं है| यह तो भगवान्‌- 
में स्वभावगत वेसे ही है, जैसे सूर्यमें स्वभावतः ही 
प्रकाश और उष्णता होती है. और उनसे अन्धकार एवं 
सर्दोका स्वाभाविक नाश होकर विलक्षण इृष्टिशक्ति 
और रुद्व्ति प्राप्त होती है । भगवानसे रहित जो सहुण 
हैं, वे वस्तुत; सहुण ही नहीं हैं । वे तो वैसे ही 
नकली गुण हैं जैसे मिट्रीपर रंग चढ़ाये हुए नकली 
आम, अमरूद, संतरे, सेब आदि खिलौने होते हैं | 
जो ऊपरसे फछ-से दीखते हैं परंतु वे हैं. केबल मिट्टी- 
ही-मिट्टी । इसी प्रकार भगवानसे रहित सदूगुण केबल 
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कल्पनामात्र होते हैं। इस बातको समझो और समझकर 
निरन्‍्तर अपने हृदयमें भगवान्‌को बसानेका प्रयत्न करो। 

याद रक्‍्खो---भगवान्‌ तो समभीके हृदयमें हैं; परंतु 
तुम इस बातपर विश्वास नहीं करते, इसीसे नित्य 
निवास करनेवाले भगवान्‌ भी वहाँ प्रकट नहीं हो 


पाते । और इसीसे सहुण टिक नहीं पाते तथा दुगुंणों- 
का परिवार बढ़ता रहता है । भजनके द्वारा विश्वास 
प्राप्त करो और फिर विधासकी आँखोंसे देखो, भगवान्‌ 
तुम्हारे अंदर ब्रकट हो जायेंगे । उनके प्रकट होते 
ही तुम सब प्रकारसे निद्वाल हो जाओगे । 


शिव! 
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संसारका वास्तविक खरूप 
( श्री १००८ भ्रीपूज्य खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रपश्च खप्नवत्‌ है, फिर भी 
अबाधित चिरकालानुद्त्त होनेके कारण उसमें दढ़ 
प्रत्यय होता है, अचित्‌ बाधित होनेसे लप्तमें इतना इढ 
प्रव्यय नहीं होता । कभी किसी दीब॑ खप्तमें अभि- 
निवेशाधिक्यसे जागनेपर मय-कम्पादि होता रहता है, 
सहसा उसकी सत्तामें अविश्वास नहीं ह्वोता । प्राणियोंके 
भोगारम्मकझुमाशुभ अदृष्ट भी कुछ प्रत्यय-दार्ब्यमें हेतु 
हो जाते हैं। यह बात अल्ग है कि सब खप्त एक-से 
नहीं होते, उनकी विचित्रता स्पष्ट ही है । श्रममें कोई 
भी बात असम्भव नहीं है | समुद्रमें बड़वानछके समान 
जरूमें अग्नि, आकाशमें नगर, शिलामें पक्कज, शिलाके 
भीतर सृष्टि, शिलाओंका उड़ना आदि भी सम्भव होते 
हैं | यन्त्रपुमानके समान अचेतनका भी कम करना दृष्ट 
है । खप्तनिमगनबुद्धि प्राणी खप्तकी स्थिरता और सत्यता- 
का जैसे अनुभव करता है, वैसे ही सर्गनिमग्नबुद्धि 
प्राणी संगंको सत्थ और स्थिर देखता है । खम्से 
खप्तान्तरगमनके समान ही सर्गश्रमण भी होता है। 

इसी सम्बन्धमें “योगवाशिष्ठःका मिक्षूपाख्यान है। 
समाधिसम्पन्न भिक्षुके शुद्ध चित्तके सझ्छुल्पसे छीलया 
एक जीवठ नामक सामान्य मनुष्य उत्पन्न हुआ । वही 
स्वप्तमें अपने-आपको वेदपाठी ब्राह्मण देखने लगा । 


ब्राह्मणने भी निद्रामें पड़कर खम्तमें अपनेको सामन्‍्त 
देखा । सामन्तने सम्तमें अपनेको सम्राट्‌ देखा । सम्राट 
सप्तमें अप्सरा हो गये । अप्सरा भी खप्तमें मृगी बन 
गयी । मगी खप्तमें छढता बन गयी | छता कठ्कर भ्रमर 
बन गयी और पश्मिनीमें आसक्त होकर मदान्ध गजद्वारा 
कमलिनीके साथ ही वह भी नष्ट होकर मदान्ध गज 
बन गया । गज भी मरकर श्रमरोंकों देखता-देखता भ्रमर 
हो गया और फिर गजपादसे चूर्णित हो गया | हंसकी 
भावनासे वही हंस हो गया | हंस मरकर सारस हो 
गया, सारसने रुद्रको देखकर रुद्र होना चाह्य और रुद्र 
हो गया ( यहाँ रुद्रका अर्थ रुद्रसारूप्यप्राप्त रद्रगण है )। 
रुद्र होते द्वी जब सर्वज्षता आ गयी, तब अपने अनेका- 
नेक जन्मों और खपम्नोंकी सब कथा उसकी स्थ्ृतिमें 
आयी | भह्दो ! असत्या ही जगन्मोहिनी माया मरुभूमिमें 
यद्यपि जलके समान ही है, तथापि कितनी विचित्रता 
इसमें है । जो मैं प्रथम केवल चिन्मात्र था, वह चित्त 
बना | गगनादि ग्रपश्चकी भावना करके जीव बना | फिर 
मिक्षु, फिर खप्नसे खप्नमें भठकते हुए कहाँसे कह्ँ 
गया [ यह सब भावना और सहुल्पके अभ्यासका ही 
परिणाम है। देहादिय्राप्तिमें मी सड्ढं, सझ्डुल्प, भावना 
ही निमित्त होती है । यह भावना आदि विचार करने- 
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पर कुछ भी नहीं ठहरते। इस सम्पूर्ण संसारश्रमका 
एकमात्र असंवेदन ही माजन है | यह सब विचारकर रुद्र- 
ने शयान मिक्षुको जगाया | जागकर तक्तज्ञ भिक्षुने 
विचित्र खप्तपरम्पराका स्मरण किया | पुनः-दोनों मिलकर 
जीवटके पास गये । उसे प्रबुद्ध किया । ये सब पृथकू- 
पृथक्‌ सके ही आकाशमें थे । फिर उन तीनोंने विम्रके 
संसारमें जाकर उसे जगाया | इस तरह सामन्त, राजा, 
सुराज्नना आदि पूर्वोक्त सभी मिलकर अन्तमें रुद्रभावको 
प्राप्त हुए | सभी निरावरण चित्खरूप होकर अवेदनात्मक 
मोक्षको प्राप्त हुए । 
संवेदन ही सर्ग ओर बन्ध है, अवेदन ही मोक्ष 
है । सर्वसाधारणके सह्ूल्पमें अम्यासामावसे शक्ति नहीं 
होती, तथापि एकाग्रतासे इढ़ सड्डल्प करनेवाले योगी- 
लोग एक क्षणमें ही अनेक देहोंका निर्माण कर छेते 
हैं। जेसे क्षीरसागरमें रहते हुए शेषशायी भगवान्‌ 
अन्यत्र सहस्नों अवतारकार्य करते हैं, वैसे ही सिद्धसड्डुल्प 
योगियोंके सड्डूल्पानुसार ही सृश्पिरम्पण्त चछ पड़ती 
है। दूसरे प्राणी प्राक्तन शुभाशुभ कर्मानुसारी इढ़ 
सड्डल्पके अनुसार संसारक्ो प्राप्त होते हैं | इस तरह 
कर्मानुसार सभी जीव एक खप्तसे दूसरे खप्तमें भटक 
रहे हैं। शान्त, निर्विकार ब्रह्ममावका बोध होनेपर 
प्राणरोध, इन्द्रियरोधके बिना, दृश्य प्रपश्नके अस्तगमनके 


बिना भी सब कुछ सर्बदा शान्‍्त, शुद्ध, मौन ब्रह्म ही 
उपलब्ध होता है । प्रयक्नानपेक्ष इसी अवस्थाको सौधुप्त- 
मौन कहा है । इसमें यथास्थित वस्तुके बोधमात्रसे 
यथास्थित अनायनन्त उदयास्तवर्जित, आकाहसे भी 
परम सूक्ष्म, शिलासे भी अनन्त घन, निरवकाश, ठोस, 
शुद्ध, अमल ब्रह्म अपने आपमें ही स्थित रहता है । 
वासनामात्र ही चित्त है। चित्तके अभावमें ही परम- 
पद है । रज्जु-सर्पश्रमके समान इस संसृतिका विवेक- 
मात्रसे बाध हो जाता है । एकार्थाम्यास, ग्राणरोध, 
मनोनाश ये सब संसृतिसमाप्तिमें कारण हैं । प्राणके 
शान्‍्त द्वोनेपर मन शान्त होता है, मनःस्पन्दके शान्त 
होनेपर प्राणस्पन्द भी शानन्‍्त होता है । ये दोनों 
आपसमें रथ-रथीके समान हैं | एकके अभावमें दोनोंका 
ही अभाव हो जाता है । अनन्तात्मतत्तका विचार करके 
उसीका इढाभ्यास करनेसे मनको ब्रह्माकार बनाना 
चाहिये | अज्ञान और ज्ञान दोनोंका ही बाघ होनेसे 
अधिष्ठानतत्तत ही रह जाता है | सम्पूर्ण ढेत अविद्यामात्र 
है | अविया भी चित्तमात्र है | चित्त भी खभासक 
अधिष्ठानमात्र है। विचारसे क्षणमें जीव अजीव, चित्त 
अचित्त हो जाता है | मृगतृष्णा-जलके समान ही मन 
और अहन्तादि संसार उपलब्ध होता है । सब असद 
ही है । किश्चिन्मात्र विचारसे इसका बाघ दो जाता है | 


जीवन जलके बुदूब॒देके समान है 
“ फूले फूले फिरत कहो तो तुम कापे अहो याकी तो मद्तत्ता सत्ता सब कछु जानी है। 
कहे “रतनाकर विडंबना विचित्र जेती जीवनके चित्र सौं न अधिक प्रमानी है ॥ 
हाँ सो नहीं होति भौ नहीं सो होति हाँ है सदा तातें हाँ चहैयनि नहीं सौं रुचि मानी है। 


$ २30 


इहिं भवसागर मैं खास आस ही पै बस पानीके बबूले-सी थिरानी जिंदगानी है॥ 
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हमारे अंदर ये तीन बातें होनी चाहिये । वास्तबमें ही 
प्रभुका प्रत्येक विधान मड्जडल्से ही भरा होता है, प्रत्येक 
परिस्थितिकी ओ८में उनके मड्रल्मय हाथ छिपे हैं । छोगों- 
को ऐसी अनुभूति होती हैं, हो चुकी है, हमें भी ऐसा 
अनुभव हो सकता है, यह इढ़ विश्वास हमारे अंदर 
हो | तथा इस विख़ासके अनन्तर इसे प्रत्यक्ष अनुभव 
कर लेनेके लिये हमारा प्रयत्ञ आरम्म हो । प्रयक्ञका रूप 
सर्वंधा सबके लिये एक नहीं हो सकता । अधिकारी- 
भेदसे उसके अनेकों रूप बन सकते हैं | पर अधिकांश- 
के लिये छामकारी एक साधन यह है--- 

हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्‍यों न हो, हमें 
चाहिये कि प्रतिदिन हम कुछ समय निकालकर यथा- 
सम्मब किसी एकान्तस्थानमे जा बैठें । झुखपूर्वक 
बेठकर अपने नेत्र बंद कर छें | निद्रा आ जानेकी 
सम्भावना हो तो नेत्र खुले ही रखें | तदनन्तर मनकी 
वृत्तियोंकी सब ओरसे बठोरकर शान्तिसे मन-ही-मन इन 
भावोंकी आवृत्ति आरन्‍्म करें--- 

'हमारे चारों शोर इस निर्मे आकाशके अणु-भणुमें 
रु भोतग्रोत हैं, वायुके प्रत्येक स्पन्दनमें प्रभु भरे हैं, 
सूर्य-चन्द्रकी किरणोंमें, अग्निमें प्रभुकी ही ज्योति भरी 
है, जल ग्रभुके ही रससे परिपूर्ण है, प्ृथ्वीके कण-कणमें 
प्रभु विराजित हैं, चर-अचर समस्त प्राणियोंमें प्रभुका 
निवास है, सबकी सत्ता प्रभुकी सत्तापर ही निर्भर है, 
हमारी इन्द्रियोंमें समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुकी 
ओरसे आ रही हैं। नेत्र प्रभुकी शक्तिसे देख पाते 
हैं । कान अ्रभुकी शक्तिसे श्रवण करते हैं । त्वचा 
प्रभुकी शक्तिसे स्पर्शका अनुभव करती है। नासा ग्रभुकी 
शक्तिसे गन्ध ग्रहण करती है | रसना प्रभुकी शक्तिसे 

रस लेती है। ह्वार्थोमें काम करनेकी शक्ति प्रभुकी ओर- 
से आ रही है । पैरोंमें चछनेकी शक्ति प्रमु देते हैं। 
हमारा मन ग्रभुकी शक्तिसे मनन करता है । हमारी 
बुद्धि प्रभुकी शक्तिसे निश्चय करती है । समस्त जगतमें 


जहाँ जिसमें, जो कुछ भी हलन-चलन क्रिया है, सब 
प्रभुकी सत्ता एवं शक्तिसे ही हो रही है | प्रमु अनन्त 
मड़्ल्मय हैं, उनमें सर्वथा सदा मद्जनल-ही-मन्नछ भरा 
है | प्रभु एवं प्रभुका विधान दो वस्तु नहीं है | जो प्रभु 
है, वही प्रभुका विधान है। विधाता और विधान, 
छीछामय और छीछा एक ही है। अतः मड्ढगछ्मय प्रभुका 
प्रत्येक विधान अनन्त असीम मन्नल्से भरा है | जगतूमें 
जो कुछ हुआ है, हो रहा है, होगा-सबमें मड़ल भरा 
है । अबतक मेरे लिये जिसने जो भी जेसी भी चेष्ट 
की है, कर रहा है, करेगा---सबमें मेरे प्रभु भरे हैं, 
उनकी मड्ढल्मयता भरी है । 
इस प्रकारके भावोंकी, कुछ देर पुनः-पुनरः रस 
ले-लेकर आइत्ति करते रहें | इस भावनाका परिणाम 
यह होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जायँगे 
तथा अन्य समयमें भी, जब कि हम दूसरे-दूसरे कार्योमे 
व्यस्त रहेंगे, ये रह-स्हकर हमारे मनमें स्फुरित होते : 
रहेंगे । जेसे-जेसे एकान्तका अभ्यास दृढ़ होगा, वैसे-बैसे 
व्यवहारके समय ऐसी स्फुरणाएँ अधिकाधिक होने 
लगेगी । आज जो हमारा वातावरण ग्रभुसे शून्य है, 
वह प्रभुसे भरने छंगेगा। क्षण-क्षणमें क्षुद्र-से-श्षुद्र घटठनामें 
अमडलकी भवना होकर हमें जो ग्रतिकूछताकी ग्रतीति 
होती है, वह मिटने छगेगी। पद-पदपर जो हमारा 
अहड्जार जाग उठता है, वह भी शिथिक पड़ने छगेगा। 
श॒त्रु-मित्र, दुष्ट-साधु, ऊँच-नीच---सर्वत्र सबमें समान- 
रूपसे एकमात्र प्रभुकी सत्ता स्फुरित होने छगेगी। 
अन्तमें प्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच 
रहेगी । बस, उसी समय हमारी ग्रतिकूछताका भी अन्त 
हो जायगा, हमारा दुःख भी सदाके लिये जाता रहेगा। 
किंतु यह स्थिति प्राप्त होगी पूरी लगनसे इस 
अभ्यासमें जुट पड़नेपर ही | आज किया, कल नहीं; 
दो दिन भावना की, चार दिन नहीं---ऐसे अभ्याससे 
सफछताकी आशा नहीं है । प्रतिदिन नियमपूर्वक 


संख्या २ ) 


दुःखनाशका अमोघ उपाय 
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कोई भी व्यतिक्रम न करके ऐसी भावनाके अभ्यासमें 
जब हम ढगेंगे, तभी हमारे उद्देश्यकी सिद्धि होगी। 
अन्यथा ग्रतिकूल परिस्थिति सामने आते ही ठीक अवसर- 
पर ही हमें इस भावनाकी विस्मृति हो जायगी तथा 
खमाववश पूर्वकी भाँति ही प्रतिकूलताका अनुभव करके 
हम दुखी होते रहेंगे । ह 

इस अभ्यासका क्रम निमता रहे, इसके लिये 
अपने अंदर प्रभुकी दी हुईं शक्तियोंका सदा सदुपयोग 
हो, दुरुपयोग कदापि न हो जाय, इसके लिये भी 
सावधानी रखना आवश्यक है | जबतक हममें अहड्ढार 
है, तबतक हम सदा सजग रहें---5यवहारके समय 
हमारे नेत्र सदा उचित, आवश्यक, पवित्र, निर्मल दृश्य- 
को ही अपने अंदर भरें; कदापि अनुचित, अनावश्यक 
अश्ुद्ध मलिनिको स्थान न दें | श्रवणन्द्रिय सदा पवित्र 
शब्द ही ग्रहण करे, कदापि अशछील अनावश्यक राब्दों- 
की ओर न झुके | प्राण, लक्‌, रसना, वर्मेन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि--सभी झुममें प्रदत्त हों; भूलकर भी प्राण 
शौकीनीके लिये किसी गंदी गन्धसे न जुड़ जाय; ऐश- 
आरामकी भावना लेकर लक्‌ कदापि अनुचित अवैध स्पर्श 
न संलग्न हो जाय; खादकी आसक्तिवश रसना अखाब- 
में तो प्रदत्त हो ही नहीं, खाद्यमें मी घठोरी न बन 
जाय । कर्मेन्द्रियाँ अनावश्यक क्रियाशील कदापि न हों; 
हमारा मन अनर्थक सझ्झूल्प-विकल्पोंमें न छगे | बुद्धि 
क्षणमरके लिये भी व्यर्थ बातोंका निणय देनेमें निश्चय 
करनेमें न फँस जाय | इस प्रकार हमारे अंदर प्रभुकी 
दी हुई सम्पूर्ण शक्तियोंको हम नियन्त्रित करके अपने 
निश्चित उद्देश्यकी सिद्धिंमें छगा दें | इनका सदुपयोग 
करें, दुरुपयोग नहीं । फिर प्रत्येक धटनाको ठीक-ठीक 
ग्रहण करनेकी--प्भुसे जुड़ी हुई देखनेकी योग्यता 
हमारे अंदर उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। क्षोम---दुःखके 
प्रसड़ उपस्थित होनेपर भी क्रमशः दुःखका भाव कम 
होता जायगा। 


हम कह सकते हैं कि ठीक है, बाहरकी घटनाओंमें तो 
हमारा प्रतिकूछ भाव ही हमारे दुःखर्मे हेतु है, उसके प्रति 
भावना परिवितन करनेसे हमारा दुःः मिट सकता हैं; किंतु 
मान छें, हमारे शरीरमें कहीं मयझ्टर फोड़ा हो गया. उसकी 
पीड़ासे हम व्याकुल हो रहे हैं। हमें दुःख हो रहा है । 
ऐसे अवसरपर तो हमें प्रतिकूछताकी अनुभूति होगी ही, 
दुःख होगा ही | यह दुःख तो घटनाजन्य ही हैं, इसमें 
हमारा भाव केसे हेतु हुआ ? तो इसका उत्तर यह हैं 
कि यहाँ भी हमारे इृष्टिकोणका ही अन्तर है । साथ 
ही यह मी समझ रखनेकी वात हैं कि पीड़ाका अनुमव 
होना और बात है तथा दुःख होना दूसरी बात है । 
यदि हमारा दृष्टिकोण बदछ जाय, इस घटनाकों मी हम 
ठीक-ठीक ग्रहण करना सीब जायें तो पीड़ाकी अनुभूति 
तो होगी, पर दुःख हमें सर्वथा नहीं होगा। यदि किसी 
प्रकार फोड़ेके प्रति हमारी यह भावना हो जाय कि यह 
तो प्रभुका प्रसाद है, दयामयक्े विधानसे आधा है 
और आया है मेरे दुष्कर्मोंका भार हल्का करनेके झिये: 
नहीं-नहीं, खयय ही प्रभु इस रूपमें मुझे स्पर्श कर रहें 
हैं--ऐपा हमारा इश्टिक्रोण हो जाय तो किर सच 
मानें, पीड़ाकी अनुभूतिके साथ-हीं-साथ एक परम 
सात््विक सुख्की अजुभूति होगी; दुःख तो रत्तीमात्र भी 
नहीं होगा | ऐसी भावना हो जाना अथवा इस भावना- 
की बातको अच्छी तरह समझ लेता मात्र भी कडिन 
अवश्य है। पर कठिनाई भी इसीलिये है कि हमने कभी 
भी सच्चे मनसे ग्रसुकी सत्ताको खीकार नहीं किया । 
जिन्होंने खीकार किया है, उनके लिये यह धुत सत्य 
सिद्धान्त है। उन्हें इसके आचरणमें ऐसी भावना करने 
में परिश्रम भी नहीं करना पड़ता । ग्रभुके अस्तितवकी 
खीकृति उन्हें खतः ऐसे भावना-राज्यमें पहुँचा देती है । 

बृहदारण्यक श्रुति है--- ह 

एतद्‌ बैं परम तपो यदू्‌ व्याहितस्तप्यते परम: 


हैब लोक जयति य एवं वेद । 
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कोई ज्वरादि व्याधियोंसे अत्यन्त पीड़ित है, शरीर 
ज्वर्के तापसे जल रहा है | उसे ऐसी भावना करनी चाहिये 
कि यही मेरे लिये परम तप है, में तप कर रहा हूँ । 
जो ऐसा मानता है वह इस भावनाके फलखरूप परम 
छेकको जीत लेता है। 
ऐसे ही यदि हम फोड़ेमें अथवा शरीरकी अन्य 
व्याधियोंमें, शरीरसम्बन्धी प्रत्येक प्रतिकूल घटनामें प्रभुके 
प्रसादकी, खय॑ प्रभुकी भावना करके उस घटनाके प्रति 
अपना इश्टिकोण वदछ लें, तो पीड़ाकी अनुभूति होनेपर 
भी हमारा दुःख तो निश्चय ही जाता रहे। 
छोकमें भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं. कि एक व्यक्ति 
आत्मशुद्धिके लिये किसी दिन ब्रत रखकर उपवास 
करता है, वही किसी दिन संयोग-क्रमसे भोजनकी 
व्यवस्था न होनेके कारण भूखा रह जाता है। दोनों 
ही दिन भूखकी पीड़ा तो उसे समान भावसे होती है; 
किंतु अतवाले दिन बह पीड़ाको छुखपूंक सहन करता 
है, साथ ही व्रतका पालन हो रहा है, इस सुखका 
अनुभव करते हुए उस दिन होनेवाले उत्सबमें वह उल्लास- 
पूतंक सम्मिलित भी होता है | भूखकी पीड़ा होते हुए 
! उसके अन्तरमें दुःखकी छाया भी नहीं है | पर वही 
व्यक्ति दूसरे दिन भोजन न मिलनेके कारण दु्ी हैं, 
चिन्तित हो रहा है कि क्‍या करें, भोजनकी व्यवस्था 
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अभीतक नहीं हो सकी है, सन्ध्या होने जा रही है | 
उस दिन अन्य कार्योमे भी उसका मन नहीं लछगता। 
भूखकी पीड़ासे मन-ही-मत व्यधित होकर वह सारा 
उत्साह खो बेठता है। ऐसा क्‍यों ? भूखका अनुभव तो 
दोनों दिन समान मावसे ही होता है ? ऐसा इसीलिये - 
कि पहले दिन वह भूव्, भूखकी पीड़ा उसके लिये 
अनुकूल है, और दूसरे दिन प्रतिकूल । दृष्टिकोणमें भेद 
होनेसे ही एक ही प्रकारकी घटना एक दिन सुख और 
दूसरे दिन दुःखका कारण बन जाती है | कदाचित्‌ वह 
दृष्टिकोण बदर सके; ऐसा सोच ले कि मड्डलमय प्रभु- 
के विधानसे ही आज मुझे भोजन नहीं मिला, इसमें 
निश्चय ही मेरा कोई अत्यन्त महल छिपा हैं, तो वह 
तव्क्षण सुज्जी हो जाय | 

अवतकके विवेचनका सारांश यह हैं कि घटनामें 
दुःख नहीं है । घटनाके प्रति प्रतिकूल भावना ही हमारे 
दुःखका सृजन करती हैं। अतः यदि हम अपना 
दुःख मिठाना चाहते हों तो घटनाकी ओर न देखकर . 
उसमें ओतग्रोत प्रभुकी ओर दृष्टि स्थिर करें | उनकी 
ओर दृष्टि छगी कि वस, वे-ही-वे दीवबने छगेंगे, सर्वत्र 
उनके ही मट्डल्मय कर-कमछ काम करते दीखेंगे । 
फिर हमारी ग्रतिकूछता मिट जायगी और हमारा दुःख 
भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा | दुःखनाशका यही 
अमोघ उपाय हैं । 
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दुःखसे तरनेका उपाय 

जो नर दुखमें दुख नहि माने । 

सुख सनेह अरू भय नहिं जाके, कंचन 

नहि निदा नहिं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। 

हरष-सोकतें रहे. नियारो, नाहिं 

आखसा-मनसा सकल त्यागिके, जगते 

काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा॥ - 
गुरु किरपा जेहिं नरपे कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। 
नानक लीन भयो गोविंदसों, ज्यों पानी रूँग पानी ॥ 


ह 
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माठी जाने ॥ 


मान-अपमाना ॥ 
निरासा । 


छइाशक्षाइाहइपहाहह---- 


--नानकजी 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


[ वर्ष २९, पृष्ट १४५६ से आगे ] 
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कज्नलूमिश्रित अश्रुप्रवाह उनके कपोलोंको सिक्त कर 
रहा है, आकुल नेत्र बारंबार आभीरसुन्दरियोंसे कुछ 
मूक विनय, दया-याचना-सी कर रहे हैं; कुन्तलराशि 
मुखचन्द्रपर बिखर गयी है---इस प्रकार श्रीक्षष्णचन्द्र 
अतिशय करुण-अवस्थामें ऊखल्से बँघे खड़े हैं। 
गोपसुन्दरियाँ उन्हें घेरे खड़ी हैं | सभी चाहती हैं-- 
व्रजेश्री अब द्रवित हो जाये, खल्प अपराधके लिये 
पर्याप्त दण्ड वे अपने नील्मणिको दे चुकीं । एकने 
यशोदारानीसे बन्धन खोल देनेकी प्रार्थना की-- 
जसुदा तेरी मुख हरि जोबे । 
कमलनेन हरि हिचिकिनि रोवे, बंधन छोरि जसोबे ॥ 
दूसरी समझाने लगी-- 
जो तेरो सुत खरो अचगरो, तऊ कोखिको जायो। 
कहा भयो जो घरकें ठोटा, चोरी माखन खायो ॥ 
तीसरीने भी समझाया--- 
जसुदा यह न बूझ्िकों काम । 
कमलनेनकी भुजा देखि थौं, तें बाँघे हैं दाम ॥ 
पुनत्नहु ते प्यारो कोड है री, कुछ-दीपक मनि-धाम | 
हरि पर वारि डारि सब तन, मन, धन गोरस अर ग्राम ॥ 
एक बृद्धा गोपीमें तो कुछ देवी आवेश हो गया, 
उसके नेत्रोंमें रोष भर आया, सारे अन्न किसी विचित्र 
तेज:पुझ्से व्याप्त हो गये | वह यशोदारानीकी भर्व्सना 
करती हुई भगवत्तत्तकी बातें बताने लगी और श्रीक्षष्ण- 
चन्द्रकों छोड़ देनेके लिये ब्रजेश्वरीको शपथ देने छंगी--- 
( जसोदा ! ) तेरी भछो हियो है माई। 
कमर-नेन माखनकें कारन, बाँधे ऊखछ लल्‍्याई॥ 
जो संपदा देव-मुनि-दुरलंम सपनेहँ देह न दिखाई। 
थाही तैं तू गबे भुछानी, घर बेंढे निधि पाई॥ 
जो मरति जछू-थरू में व्यापक निगम न खोजत पाईं।- 


सो मूरति तें अपने. आँगन, चुटकी दे जु नचाई॥ 
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तब काहू सुत रोवत देखति, दौरि लेति हि छाईं। 
अब अपने घरके कछरिका सौं इती करति निठुराई॥ 
बारंबार सजू छोचन करि चितवत कुँवर कन्हाईं। 
कहा करों, बलि जाऊँ छोरि तू, तेरी सोहँ दिवाई ॥ 
सुर पालक, असुरनि डर सालक, त्रिभुवन जाहि डराईं। 
सूरदास प्रभ्ुकी यह लीका, निगम नेति नित गाई ॥ 
किंतु व्रजेश्वरीका हृदय तो आज मानो पाषाण बन 
गया है | वे किसीकी बातसे तनिक भी द्रवित नहीं 
होतीं। अपि तु सबका इतना आग्रह देखकर उलटठे 
खीझ जाती हैं और कहने छगती हैं--- 
जाहु चली अपनें-अपनें घर। 
तुमहिं सबनि सिल्ि ढीठ करायो, अब आईं छोरन बर ॥ 
मोहिं अपने बाबाकी सोहें, कान्दर्शि अब न पत्याएँ। 
भवन जाहु अपनैं-अपनें सब, छागति हों मैं पाजँ॥ 
मोको जनि बरजों जुबती कोड, देखो हरिके ख्यारू। 
सूर स्याम सौं कद्ति जसोदा, बढ़े नंदके छाछ ॥ 
ब्रजरानी इतनी कठोर तो कभी नहीं थीं | उन्होंने 
इतना रूक्ष व्यवहार तो हम सबसे आजतक कमी नहीं 
किया ! गोपरामाओंके हृदयमें ठेस-सी छगती है। उन सबमें 
रोषका सच्चार हो जाता है | वे बोलीं--.. 
ऐसी रिस तोकों नंदरानी । 
भी बुद्धि: तेरें जिय उपजी, बढ़ी बैस अब भई सयानी ॥ 
ढोदटा एक भयौ केसैंहु करि, कोन-कोन करबर बिधि भानी। 
क्रम-क्म करि अब छो उबरथो है, ताकों मारि पितर दे पानी ! 
को निरदई रहे तेरें धर, को तेरें संग बेटे आनी॥ 
तथा हृदयमें दुःखका भार छिये, अत्यन्त उदास, 
अतिशय खिन्न वे अपने धघरकी ओर चल पड़ीं--- 
सुनहु सूर कहि-कह्दि पति हारीं, जुवती चलीं घरनि विस्झानी ॥ 
पुरखुन्दरियाँ मुझे जननीके अनुशासनसे, जननी- 
प्रदत्त बन्धनसे मुक्त कर देंगी--श्रीकृष्णचन्द्रकी यह आशा. 
टट गयी | अब वे अश्रुपूरित कण्ठ्से अग्रज बढरामका 
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नाम ले-लेकर पुकारने छगते हैं; किंतु अग्रज यहाँ 
कहाँ ! वे तो जननीके साथ उपनन्द-गृहमें हैं। फिर 
भी अनुजका अह्वान व्यर्थ नहीं होता । रोहिणी मैया 
कुछ भी न जान सकीं, पर रोहिणीनन्दन बलरामके 
हततन्तुओंपर श्रीक्ृषष्णचन्द्रकःा करण क्रन्दन झक्कूत हो 
उठा । वे ध्याकुल हो उठे | माताके लौठनेमें तो अभी 
पहरमरका विल्म्ब है | इतना थैर्य राममें कहाँ? वे 
भाग चले, क्षणोंमें ही निर्विन्न नन्दभवनके समीप जा 
पहुँचे । मार्गमं कोई बाधा नहीं आयी; क्योंकि योगमायाने 
उपनन्दपत्ञी एवं श्रीरोहिणीके स्पृति-पथमें, (राम यहीं 
खेल रहा है, या कहीं चछा गया ? इसके सामने एक 
झीनी चादर डाल दी थी | अस्तु-- 
नन्दग्राइणसे छौठती हुई कुछ व्रजपुरन्ध्रियोंने बलराम- 
की ओर देखा एवं बल्रामने उनकी ओर। एक अतिशय 
व्यथित गोपी चठपट श्रीकृष्णचन्द्रके ऊखछ-बन्धनकी 
सारी बात रामको सुनाने छगी--- 
हछथधरसों कहि ग्वालि सुनायो। 
प्रातहिं तें तुम्दरो छूघु मैया, जसुमति ऊखल बाँघि छगायो ॥ 
फिर तो रोहिणीनन्दन दौड़ पड़े, श्रीकृषष्णचन्द्रके 
समीप चले आये | पर आह ! अनुजकी दशा देखकर 
रोहिणीनन्दनके नेत्र तो छल-छल करने लछंगे--- 
यह सुनिके हरूघर तहँ घाए। ह 
देखि स्याम ऊखछ सो बाँधे, तबहीं दोड छोचन भरि आए ॥ 
बलराम अपने हाथसे यशोदारानीका अश्चल घारण- 
कर गदूगद कण्ठसे बोले--.- 
स्थामहिं छोरि मोहिं बाँधे बर, निकसत सगुन भले नहिं पाए। 
मेरे प्रान-जिवन-घन कान्हा, तिनकें भुज सोहिं बंधे दिखाए ॥ 
ओह / अग्रजकी बात छुनते ही यशोदारानीके 
प्राणोंमें टीस-सी चलने छगी | उन्हें. भान हुआ कि अब 
कठोरताके इस झूठे खाँगका निर्वाह करना उनके लिये 
तो असंभव है; किंतु नहीं, उसी क्षण अचिन्यलीला- 
महाशक्तिने बात्सल्यरसघनमूर्ति यशोदारानीके मनको 


अपने हाथोंमें ले लिया | ब्रजेश्वरी तो उमड़ते हुए 
वात्सल्य-सिन्धुमें बहने जा रही थीं, पर छीलाशक्ति उन्हें 
बाहर निकाल ले आयीं तथा उनपर अपना हाथ फेरकर 
कुछ समयके लिये घैये धारण करने योग्य बना डाल | 
अवश्य ही मैया अग्रजको बोल्कर उत्तर न दे सकीं | 
केवल उनकी प्रार्थनाकों अखीकार करते हुए अपना सिर 
किश्चिन्मात्र हिला पायीं। 
अब तो रोहिणीनन्दनको क्रोध हो आया । नेत्र 
और भी अरुण हो उठे | कुछ क्षण तिरछी चितबनसे 
जननीकी ओर देखकर वे बोले--- 
काहे कीं कछह नाध्यो, दारुन दाँवरि बाँध्यौ, 
कठिन छकुट छे तैं, त्रास्यों मेरें मैया। 
नाहीं कसकत मन, निरखि कोमर तन, 
तनिक-से दषि-काज, भक्ती री तू मैया ॥ 
हों तौ न भयो री घर, देखत्यों तेरी यों भर, 
फोरती बासन सब, जानति बढेया। 
सूरदास हित हरि, छोचन आपु हैं भरि,  - 
बलहू कों बछ जाकों सोई री कन्हैया॥ 
इस बार जननी मन-ही-मन हँस पड़ती हैं । साथ 
ही यह अनुभव करती हैं कि अब यहाँ और रुकना 
उचित नहीं; अन्यथा वे अपना थैय्य खो बेठेंगी;. तथा 
इस प्रकार अबतकका साथ प्रयास निष्फल हो जायगा | 
इस विचारसे तजेश्वरी पाइव॑वर्ता प्राह़्णमें चली जाती हैं। 
यहाँ रह जाते हैं--गोपशिशुओंसे आबृत, ऊखहमें 
निबद्ध श्रीकृष्णचन्द्र एवं उनकी ओर सकरुण इष्टिसे 
देखते हुए रोहिणीनन्दन बलराम | इनके अतिरिक्त 
अन्तरिक्षमें अवस्थित हैं. अमरखन्द, जो श्रीकृष्णचन्द्रकी . 
इस भक्तवत्सलताको निहार-निहारकर आनन्दसिन्धुमें इृब- 
उतरा रहे हैं। क्‍यों न हों ? सर्वतन्त्र-खतन्त्र, खय॑ 
भगवान्‌ श्रीकृरष्णचन्द्रका जननीके प्रति यह आत्मसमर्पण 
इस योग्य द्वी है। समस्त छोकपाछोंके सहित यह 
परिदृश्यमान जगत जिनके वशमें है, जिनपर किसीका 
बन्बन--शासन नहीं है, जो नित्य परम सतनत्र हैं, उन 


संख्या २ ] 


श्रीकृष्णछीलका चिन्तन 
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अनन्त ऐश्वयनिकेतन, यशोदानन्दन श्रीक्षष्णचन्द्रने जननीके 
द्वारा दिये हुए बन्चधनकों खींकार कर आज वास्तवमें 
अपनी भक्ताधीनताको प्रत्यक्ष प्रकट जो कर दिया है--... 
एवं सन्दर्शिता हाजह् हरिणा भ्रत्यवश्यता। 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं बदे ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ९। १९) 
जिस कृपा-वैभवर्कां आखाद बजेश्वरीने पाया, उसे 
आजतक नारायणके नामिकमलसे उत्पन्न, प्रापश्चिक भक्तोंके 
आदिगुरु जगत्‌-विधाता ब्रह्माने भी न पाया, आत्मखरूप 
शहूरने भी कमी उसे अनुमव न किया, वक्षःस्थलु- 
विल्यसिनी लक्ष्मीको भी वह न मिला । मुक्तिपर्यन्त 
पुरुषार्थदाता श्रीकृष्णचन्द्रसे जो प्रसाद गोपमहिंषीने पाया, 
बह किसीने नहीं--- 
नेम विरिश्वो न भवो न श्रीरप्यज्लसंभ्रया । 
प्रसादं लेमिरेगोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
ः , (श्रीमद्धा० १० | ९। २० ) 
आज यह भी प्रत्यक्ष हो गया--यशोदानन्दन ख़य॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अनायास झुखपूर्वक पा लछेनेका 
माग कौन-सा है? व्रजवासियोंके समान केवल प्रेमके 
लिये ह्वी प्रेम करनेवाले भक्तोंको वे जितने सुलभ हैं, उतने 
सुलभ किसी भी प्राणीके लिये नहीं और तो क्या अपने 
आत्ममूत तक्तज्ञानियोंके लिये भी नहीं--- 
नायं खुखापो भगवान देहिनां गोपिकाखुतः । 
शानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( श्रीमद्धा०ग १०। ९२१ ) 


. यह सब प्रत्यक्ष देखकर, अनुभव कर देवबृन्द तो 
' आनन्दमत्त हो गये हैं; किंतु यशोदारानीके. ध्यानमें 
बस, इतनी-सी बात है कि अपने चश्नछ नील्मणिको 
उन्होंने कुछ क्षणोंके लिये ऊखलसे बाँध दिया' है। 
'र्व्सनासे अपमानित मानकर, रूठकर कहीं वह वनकी ओर 
एकाकी भाग न जाय, इसकी उचित व्यवस्थामात्र मैंने 
की है । वे तो इतना ही जानती हैं । इसीलिये दूसरे कक्षमें 
जाकर निश्चिन्त मनसे गृहकार्यमें संल्म हो गयी हैं । 


. इधर अनुजके प्रति इतनी कठोरता एवं अपनी 
प्राथंनाकी जननीकृत उपेक्षा--दोनों ही रोहिणीनन्दन- 
के लिये असह्य हो जाती है| वे क्रोधसे दाँत पीसने 
लगते हैं; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रका क्रन्दन क्रमशः 
शान्त होने छगता है| जबतक गोपसुन्दरियाँ थीं, जननी 
उपस्थित थीं, तबतक तो वे अत्यन्त व्याकुल थे | पर उनके 
जानेके कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ ही वे शान्त होने छंगे | 
घीरे-चीरे ऋन्‍दन समाप्त हो जाता है; और अब तो 
उसके बदले उनके अरुण अधरोंपर मनन्‍्द मुसकान छा : 
जाती है| अवह्य द्वी अभी यद्द मुसकान तजरानीके वात्सल्य- 
रसपानसे मत्त हुए, अपने अनन्त ऐश्वर्यकों विस्मृत हुए 
खर्य भगवान्‌ व्रजेन्द्रनन्दन श्रीक्ृष्णचन्द्रकी नहीं है, यह 
मुसकान है उनके अधरोंकी ओठमें उनके छीलामश्चकी 
अधिष्ठात्री योगमायाकी ! वह व्यक्त हुई है अतिशय 
व्याकुल बल्रामको आश्वासन देनेके लिये, क्षणमरके 
लिये बलराममें उनके अनुजके अनन्त असमोदृष्बे ऐश्वय्य- 
का उन्मेष कर उनकी चिन्ता हर लेनेके लिये, साथ ही 
रसपानप्रमत्त श्रीक्ृषष्णचन्द्रमें एक घुदूर अतीतकी--अपने 
परमभक्त नारदके द्वारा दी हुई प्रतिश्रुतिकी स्प्वृति जगाने- 
के लिये | उस मुस्कानने रोहिणीनन्दनकी चिन्ता हर 
ली । ठीक॑ वैसी ही एक किरण उनके अधरोंपर भी 
व्यक्त हो जाती है, तथा नेत्रोंमें ऐश्वयंका चित्रपट भर 
जाता है--- 

निरखि स्थाम हलूधर मुसुकाने । 
को बाँषे, को छोरे इनकों, यह महिसा येई पे जाने ॥ 
उतपति ग्लय करत हैं येई, सेष सहस-मुख सुजस बखाने। 
जमकाजुन तरु तोरि उघारन, कारन करन आपु मन साने ॥ 
असुर-सँंहारन, भक्तनि तारन, पावन-पतित कहावत बाने। 
सूरदास प्रभु भाव-भक्तिके, अति हित जसुमति हाथ बिकाने ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र भी मानो जाग-से उठते हैं।। ननन्‍्दसदन- 
के समीप खड़ें गगनचुम्बी यमराजुन बृक्षोंकी ओर 
उनकी दृष्टि चछी जाती है । उसी क्षण बाल्यावेंशके 
अन्तराल्से उनकी सर्वकज्ञता-शक्ति सझ्छेत करने लगती 


७८८ कल्याण [ भाग २३ 
स्स््व्ल्स्ट्ट्ल्ल्ल्स्व्य्ल्स्स्स्स्य्व्य्य्य््य्य्य्ट्ल्च्च्य्य्च्ट्ल्स्ल्य्व्प्च्च्च्य्प्य्व्प्प्य्प्च्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्य्य्क्टर 
>>सपक्‍तपतपतयचपसपतफरफतपसपपससभसलनरपराफतरफपधपसनयतसतर 

है... 'लीलाविहारिनू ! दामोदर ! देखो नाथ ! देव- स्पर्श दानकर इन्हें इतार्थ ह प्रभो ! अवसर 

परिमाणसे शतवर्ष पूर्व ये युग्म अर्जुन-इक्ष यहाँ आकर भी उन्दर है, जननी गृहकायमें व्यस्त हैं ॥-... 


तुम्द्दारी प्रतीक्षा कर रहे हैं | कुबेरपुत्र नलकूबर एवं 
मणिग्रीव ही दृक्ष बनकर तुम्हारी कृपाकी बाठ देख 
रहे हैं। घनमदने इन्हें अन्धा कर दिया था; किंतु 
तुम्हारे परम भक्त देवर्षि नारदकी इनपर कृपा हुई। 
देवर्षिने शाप देकर इन्हें वृक्ष-योनि दे दी, अनुम्रह 
करके तुम्हारे क्रीडा-प्राह्णके किनारे निवास दे दिया। 
तबसे बारंबार ग्रीष्मके आतपका, पावसकी झड़ीका, 
शिशिरके हिमका और पवनके प्रचण्ड झंझावातका 
उपभोग करते हुए ये अपनी सारी मढिनता धो चुके हैं । 
अब समय पूर्ण हो चुका है, नाथ ! अपना पावन 


कृष्णस्तु ग्रहकृत्येषु व्यञ्नायां मातरि प्रभु: । 
अद्वाक्षीदर्जुनी पू् गुह्मकोी धनदात्मजों॥ 
पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितों मदात्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातों श्रियान्वितो ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। ९। २२-२३ ) 

सर्वज्ञताशक्तिके उपयुक्त सद्लेतपर श्रीकृष्णचन्द्र भी 

अपनी स््ीकृति दे देते हैं-- 
हरि चितए जमछाजुनके तन | 

अबहीं आज़ इन्हें उद्धारीं, ये हैं मेरे निज जन ॥ 


क्‍ > ५ > 
ये सुकुमार, बहुत दुख पायो, सुत कुबेरके तारों । 
सूरदास अभु कहतत सनहिं मन, यह बंधन निरवारों ॥ 


श्रीरामानुजाचार्यका विशिशद्वेतवाद 
[ एक विह्ञम-दृष्टि ] 


( साहित्यमहोपाध्याय पं० श्रीजनादेनजी मिश्र 'पहुंज” साहित्य-व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ, बी० ए०।साहित्यरत्, साहित्यालझ्कार ) 


आचार्य श्रीरामानुजकी दार्शनिक चिन्तन-धारा श्री- 

बड्ढुराचार्यके अद्वैददाद और मायावादके विरोध और 
प्रतिक्रियाका परिणाम है। इनकी दाशनिक अद्यालिकाके 
तीन स्तम्म हैं--चितू ( जीव ) अचित्‌ ( जड-समूह ) 
और पुरुषोत्तम। उनका ईश्वर अखिस्त्यानन्त-कल्याण- 
गुणाकर, सर्व, सर्वद्क्तिमान्‌ और खतःप्रकाश है। वह 
सृष्टि-स्थिति-पालनका एकमात्र नियन्ता है। स्थूछ, सूक्ष्म-- 
चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है। अनन्त जीव और 
जगत्‌ उसीके शरीर हैं । 

श्रीप्रशानन्द सरखतीने ( यतीन्द्रमतदीपिका--प्रथम 
परिच्छेदके आधारपर ) अपने वेदान्त-दर्शनके इतिहास, 
द्वितीय भागमें ऊपरके तीनों तत्त्वोंके समर्थनके लिये निम्न- 
लिखित विषयोंपर विचार किया है । 

१, स्थूल-सूक्ष्म--चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह्मका एकत्व । 

२. द्वैव और अद्वेत भ्रुतिका अविरोध । 

३. ब्रह्मका सगुणत्व और विभुत्व--बत्रह्म सविशेष । 

४, अ्रह्मके निर्शुणत्व और निर्विशेषत्ववादका खण्डन। 

५० जीवका अणुत्व; अ्रह्मखभावत्व और दासत्व । 

&. जीवका बन्धन और उसका कारण--अविद्या । 


७. जीवका मोक्ष और उसका उपाय--विद्या | 

८. उपासनारूपी भक्तिका श्रेष्ठल्व ओर मोक्क्ताधनत्व । 

९, मुक्तावस्थामें जीवकी ब्क्षखभाव-प्राप्तिका निरसन | 
१०, शाड्डूरमतकी अविद्या या मायावादका खण्डन | 
११, अनिर्वंचनीयताबादका खण्डन । 
१२. जगत्‌की तुच्छताका खण्डन और सत्यताका स्थापन | 
१३, जीव और जगतूका ब्रह्म अथवा ईश्वर-शरीरत्वका 

निरूपण । 


आचार्य रामानुजके मतानुसार प्रमाण तीन प्रकारके 
हैं---प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । प्रमेय दो प्रकारके हैं-- 
द्रव्य और अद्वव्य | और पदार्थसमूह प्रमाण-प्रमेयके भेदसे 
दो प्रकारके हैं। द्रव्यके दो भेद हैं--जड और अजब । 
जडके दो भेद हैं---प्रकृति और काल । प्रकृति चत॒र्विद्वत्या- 
त्मिका ( २४ प्रकारकी ) है और काछ तीन प्रकारके हैं-- 
अतीत) वर्तमान और भविष्यत्‌ । पराक्‌ और प्रत्यकके 
भेदसे अजडके दो प्रकार हैं--नित्य विभूति और धर्ममूत 
ज्ञानरूप पराक्‌ तथा जीव और ईश्वर--अत्यक्‌ कहलाते हैं। 
बद्ध, मुक्त और नित्यके भेदसे जीव तीन प्रकारके हैं। 
बद़के दो भेद हैं--बुभुक्षु और मुमुक्ु । बुभुक्षु दो प्रकारके 


संख्या २ | 


हैं---/अर्थकामपरायण” और “घर्मपरायण? । मुमुक्षु भी दो 
प्रकारके हैं--केवल्यपर और मोक्षपर । 

आचार्य रामानुजके छः प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं--( १) 
वेदाथसंग्रह--इसमें श्रीशझुराचाय॑ और भास्कराचार्यके 
मतवादोंका खण्डन है। (२) वेदान्तसार--अह्मसूत्रकी 
रूष्वक्षरटीका । ( ३ ) वेदान्त-दीप--अक्षसूत्रकी वेदान्तसारसे 
विस्तृत टीका | (४ ) गद्यत्रय--इसमें ईश्वरका; प्रपत्ति- 
का उत्कृष्ट वर्णन है। ( ५ ) गीताभाष्य--बेदान्तदेशिकक्ृत 
तात्पयय॑चन्द्रिका टीका और ( ६ ) श्रीमाष्य--यह श्रीरामानुज- 
के दाशनिक पाण्डित्यका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 
विशिष्टाह्न॑तके सिद्धान्तोंकी विस्तृत और प्रामाणिक आल्येचना 
की गयी है । 

श्रीरामानुजके चित्‌; अचित्‌ और ईश्वर--पदार्थत्रयकी 
कल्पना मौलिक नहीं है। बल्कि इ्वेताश्वतर-उपनिषद्के भोक्ता, 
. भोग्य और प्रेरिता ब्रह्मके आधारपर प्रतिष्ठित है। ईश्वर 
पॉँच प्रकारके हैं--पर, विश्ु, व्यूह, अन्तर्यामी और 
अर्चावतार । पर--एक नारायण हैं | व्यूह--बासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्म और अनिरुद्धके भेदसे चार हैं। केशवादि 
व्यूहान्तर हैं । मत्स्य-कच्छपादि अनन्त विभव हैं। अन्तर्यामी 
प्रत्येक शरीरमें स्थित है| जीव नित्य पदार्थ होते हुए. भी 
ईश्वराधीद है | अर्चावतार--श्रीरंगम्‌$ बैंकट और वरदरा- 
जादि स्थूल-मूर्तिविशेष हैं। अद्रव्य--दस प्रकारके हैं--सत्तव, 
रज) तम; शब्द; स्पर्श; रूप) रस, गन्ध) संयोग और गाक्ति। 

आचार्य रामानुजके मतानुसार जगत्‌में निशुंण वस्तुकी 
कल्पना असम्भव है। अतएव संगुण या सविशेष ब्रह्म ही 
उपनिषत्मतिपाद् है | जगतके सभी पदार्थ परिदृश्यमान और 
गुणविशिष्ट होते हैं | अतएव निर्विकल्पक प्रत्यक्षमं भी सगुण 
या सविशेष वस्तुकी प्रतीति होती है। 

श्रीरामानुजके मतसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-- 
ये तीन ही प्रमाण हैं। प्रमाका करण ही प्रमाण है और 
यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञान ही प्रमा है। शुक्ति 
(सीप ) में रजत-ज्ञान भी श्ञानपद-वाच्य हो सकता है। 
उसकी निबृृत्तिके लिये व्यवह्रानुगुण शब्द व्यवद्वत हुआ 
है। प्रमाणके बलसे तत्काछ ही ज्ञानोपत्ति होती है। 
सविकल्प और निर्विकल्पके भेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकारके होते 
हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रक्रिया--जैंसे; आत्मा मनके साथ युक्त 
होता है और इन्द्रियाँ विषयोके साथ | शानोलत्तिका यही 
क्रम-है। अथ च ज्ञान विषयावगाही है। निगुंण या निर्विशेष 


ह् 
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वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । कारण, रुमूति भी प्रत्यक्षके 
ही अन्तमुक्त है। पूर्वानुभूत बस्तुके संस्कारसे स्मृति 
जगती है, अतएव वह कोई प्रमाण नहीं | प्रत्यभित्ञा भी 
प्रत्यक्षके अन्तर्भुक्त है। अभाव भावान्तररूप हैं। अतएव 
वह भी ग्रत्यक्षके अन्तर्भुक्त है। पुण्यवान्‌ मनुष्यकी प्रतिभा 
( योगजज्ञान ) भी गत्यक्षेके अन्तभुंक्त है। इनके मतसे 
समी ज्ञान सत्य और सविशेषविषयक हैं#, आचार्य श्रीरामानुज 
विशिष्टाद्वेतके प्रवतेक हैं। अतएव इनकी ईश्वर-कल्पना 
शाइ्डरमतकी कव्पनासे बिल्कुल भिन्न है। इनके मतानुसार 
अन्तर्यामी ईश्वर और जगद्मपश्चका निर्माता ईश्वर दोनोंमें 
तत्वतः एकता है। इसी तात्विक एकताके कारण एक 
विशेषणसे विशिष्ट ईश्वर तदन्यविशेषणसे विशिष्ट ईश्वरके 
साथ बिल्कुल अमित्र है। यह नितान्त अमिन्नता अर्थात्‌ 
एकता विशिष्ट (ईश्वर ) की है। 'अथ च्‌ विशिष्ट- 
योरैक्यम!--सूत्रके अनुसार आचार्य श्रीरामानुजद्धारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त “विशिष्टाद्वेतः कहलाता है । 

भीरामानुजकी “अप्रुयक्सिद्धि? से भी विशिश्द्वैतका ही 
समर्थन होता है। उन्होंने द्रव्य और गुण अथवा द्रव्य और 
अन्य द्रव्यम विद्यमान रहनेवाले सम्बन्धको स्वीकार किया 
है। उनका यह खीकृत सम्बन्ध न्याय-वैशेषिक-सम्मत होते 
हुए. भी समवायकी अनुरूपताके कारण उससे प्रमिन्न है। 
समवाय बाह्य और अप्रथकूसिद्धि आन्तर सम्बन्ध है।| 
शरीर वही है, जिसे आत्मा घारण करती है; नियमन करती 
है और कार्यमें प्रदत्त करती है। 

ईश्वर भी उसी प्रकार चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ 
( जडसमूह ) को आश्रित और कार्यमें प्रेरित करता है । 
इनमें जो प्रमुख है, वही नियामक होता है और विशेष 
कहलाता है। जो गौण होता है; वह नियम्य होता है और 
विशेषण कहलाता है। नियम्य और गौण होनेसे जीव 
८विशेषण? तथा नियामक और-प्रधान होनेसे ईश्वर “विशेष्य? 
कहलाता है | चित्‌ और अचित्‌ उस विशेष्य भूतके ही 
विशेषण हैं। विशेषण विशेष्यसे प्रथक्‌ नहीं हो सकता। 
अथ च विशेषणयुक्त विशेष्यकी एकत्व-कत्पना युक्तिसंगत है 
ओऔर विशिष्टादतका यही गूढार्य है। 

अपौरुषेय और नित्य वेदवाक्य ही रामानुजका झाब्द- 


प्रमाण है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य रामानुजने 


# धमोक्ता भोग्यं ग्ेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविर्ध जअक्ष- 
मेतत्‌ ॥! ( इ्वेता० १५.। ६२ )। 
न आीमभाष्य । 


३९० 


कल्याण 
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जैमिनिकी पूर्वमीमांसाके मतके सामझस्यकी रक्षा की है। 
जैमिनिके मतानुसार सभी वेदवाक्य प्रामाणिक हैं और आचायके 
मतसे सभी सिद्ध ब्रह्मपर-वाक्य उपासनारूप कार्यान्‍्वयी हैं । 

ज्ञान--श्रीशछ्डुरके मतानुसार निरपेक्ष और रामानुजके 
मतानुसार आपेक्षिक है | श्भूरके मतसे ज्ञान खप्रकाश और 
निर्विशेष है। ज्ञानका सविशेषत्व उपाधिकृत है और ज्ञान 
प्रत्यगात्मखरूप है। किंतु रामानुजके मतसे शान सविशेष- 
विषयक हैं । दोनोंमें दर्शनगत यही मोलिक भेद है। 
दद्बुरके मतसे माया अथवा अज्ञान एक ही पदार्थ है। 
संशय, विपर्यय और मिथ्या ज्ञान सभी अज्ञान हैं । रामानुजके 
मतसे माया भगवानकी शक्ति है। माया और अज्ञान एक 
ही पदार्थ नहीं । माया भगवानकी आश्रिता है ओर अशान 
जशञानका अभाव है और वह जीवाश्रित है। दोनोंके दार्शनिक 
सिद्धान्तोंमें यह मौलिक पार्थक्य है। 

* आचार्य रामानुजके मतानुसार कम-सम्बन्धर्मं जिसका 
ज्ञान है; वही व्यक्ति ब्रक्मजिज्ञासाका अधिकारी है । 
जेंसे--पहले वेदाध्ययन; वेदाध्ययनके फलसखरूप क्मके 
अनित्य फलका ज्ञान, उसके बाद मुक्तिकी ब्रह्मजिज्ञासा 
उत्पन्न होती है। कर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा--दोनोका 
मूल एक ही वेद है। वेदमें प्रथम कर्मकाष्ड और पश्चात्‌ 
शानकाण्ड है। अथ च॒ मुक्तिका प्रथम साधन कर्ममीमांसा 
है । ब्रह्ममीमांसा द्वितीय साधन है | श्ञान और कर्ममें 
कार्य-कारण-भाव विद्यमान है | निष्काम कर्मसे चित्तकी 
चुद्धि होती है। सुतरां शान कार्य या उत्पाद्यु है और कर्म 
उसका कारण या उत्पादक है। 

रामानुजके मतानुसार कहीं भी निर्विशेष वस्तुकी सिद्धि 
यथा प्रतीति नहीं होती | यहाँतक सुषुप्ति, मतता और 
मूच्छाकालीन अनुभव भी निर्विशेषमें नहीं होता। वह भी 
सविशेष ही है। यहाँतक कि शब्द और शात््र भी निर्विशेष 
वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकते; क्योंकि शब्द और 
पद वाक्यरूपमें परिणत होकर ही अर्थबोधक होते हैं। 
अथ चर शब्द सगुण--सविशेष वस्तुके प्रतिपादनमें ही समर्थ 
हैं; क्योंकि पद प्रकृति और अत्ययके योगसे सिद्ध होता है। 
प्रकृति और ग्रत्यय एक नहीं हैं । यही कारण है कि कोई 
भी विशिष्टार्थके प्रतिपादनका परित्याग नहीं कर सकता है। 
अर्थमेदके कारण पद-पार्थकय होता है। अथ च्‌ निर्विशेष 
वस्तुका प्रतिपादन करना शब्दकी सामर्थ्यसे बाहर है । 
आचार्य शह्लरके मतानुसार निर्विशेष चिन्मात्र अह्म 


ही प्रतिपाद्य है । एक अद्वितीय अक्ष ही तत्त्व है। श्रुति 
निषेघमुखसे ही उसका प्रतिपादन करती है। उसका 
इदमित्यं या इदन्तया प्रतिपादन नहीं किया जा सकता | 
कारण, वह अवाह्मनसगोचर है। वह प्रत्यगात्मस्वरूप है। 
ब्रह्म शानकी वस्तु नहीं है | ज्ञाकेक विषय जड' पदार्थ हैं। 
ज्ञान प्रकाशक है और जड दृहय--प्रकाश्य | यदि ब्रह्म 
ज्ञानका विषय हो तब तो वह भी दृश्य हो जाता है और दृश्य 
होते ही वह जड हो जायगा । अथ च ब्रह्मका जडत्व 
खीकार नहीं किया जा सकता । 

शद्भरके मतसे ब्ह्मका गुणमय माव मायिक है--निर्गुण- 
भाव ही पारमार्थिक है | ब्रह्मकको सगुण ओर श्ञानका विषयी- 
भूत खीकार करते ही ब्रह्म मूर्त वस्तु बन जाता है और 
मूर्त बस्तुका परिणाम अनिवार्य विनाश है; अतएव ब्रह्म 
निगुंण है। 

इसके उत्तरमें रामानुजका तक है कि ब्रह्म या पुरुषोत्तम 
प्रतिपाद्य और शास्त्र प्रतिपादक है। शास्त्र सगुण और 
सविशेष ब्रह्मका ही प्रतिपादन करता है। निर्विशेष वस्तुकी 
प्रतिपत्ति ( या प्रपत्ति ) असम्भव है | साथ ही अनुमानादिकी 
सहायतासे ब्रह्मका निर्णय नहीं किया जा सकता | 

ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌का निमित्त और उपादान-कारण है। 
यह कारण न तो अविद्या-कर्मनिबन्धन है और न फ्रनियोग 
मूलक । यह स्वेच्छाजन्य है। सुष्टिका प्रयोजन केवछ छीछा 
है. आचार्य रामानुजके मतानुसार ब्रह्म सविशेष और सगुण 
है। माया ब्रह्मकी शक्ति है। जीव और जगत्‌ दोनों उसके 
शरीर हैं और दोनों ही नित्य हैं। ब्रह्मके गुणोंकी इयत्ता 
नहीं और न उसमें कोई दोष है । वही थष्टिकर्ता है--वही 
करमफलदाता है | वही नियन्ता है--वही सर्वान्तर्यामी है। 
प्रकृति पुरुषसे भिन्न है। तद्विशिष्ट परत्रह्म नारायण ही 
पुरुषोत्तम है | शिव प्रश्नति पुरुषोत्तम या परब्रह्म नहीं हैं। 
परंतु दह्ढलुरके मतमें शिव ही परत्रह्म है। 

आचार्य रामानुजके मतानुसार अविद्या-निवृत्तिकां प्रयोजन 
है, क्योंकि जीवमें अशान है। उपासनाके बलसे ब्रह्म- 
सक्षात्कार होनेपर अज्ञान विदूरित हों जाता है। जीव मुक्त 
होकर भी ईश्वरका दास बना रहता है ओर वह ईश्वरक्ी 
अपार छीछामें आनन्दका उपभोग करता है | ब्रह्मरूपता ही 
परमानन्दसवरूपता है। अबविद्या शझ्डूरः ओर रामानुज दोनोंको 
मान्य है | शझ्कूरके मतसे शान होनेपर अविद्या या अज्ञान 
छुप्त हो जाता है और रामानुजके .मतसे ईश्वरकी उपासनास् 


संख्या २ ] 
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अविद्याका नाश होता है; परंतु शड्भरके मतानुसार अज्ञान 
शानका अभाव नहीं, बल्कि वह भाव वस्तु है-। 

रामानुजका ईश्वर विश्वु है। विभुका अर्थ है व्यापक। 
ईश्वरका व्यापकत्व तीन प्रकारका है--खरूपतः, धर्मभूत- 
जञानतः और विग्रहतः | वह अनन्त है। अनन्तका अर्थ 
'तिविध परिच्छेदशत्य है । देश, काछ और वस्तु ही त्रिविध 
परिच्छेद हैं । 

आचार्य रामानुजके मतानुसार ब्रह्म ही जगत्‌का पृक्ष्म- 
रूपमें कारण है। स्थूलरूपमें वह जगत्‌ है। जगत्‌रूपमें 
परिणत- होते हुए भी वह अविकृत' है। जगत्‌ सत्‌ है-- 
मिथ्या नहीं । ' 

जीव ब्ह्मका शरीर है । ब्रह्म और जीव दोनों ही चेतन 
हैं | ब्रह्म विभु और जीव अणु है। दोनोंमें सजातीय या 
विजातीय भेद नहीं है| फिर भी स्वगतमेद है ,। जीव कार्य 
और ईश्वर कारण है । ब्रह् पूर्ण और जीव खण्डित ( अंदा ) 
है। दोनों ही खयंप्रकाश हैं । 

दोनों चेतन और ज्ञानाश्रय हैं। जीव तीन प्रकारके 
हैं--बद्ध, मुक्त और नित्य । जिसकी संसारसे निबृत्ति नहीं 
हुई है, वह बद्ध है | देवता, मनुष्य, तिर्यगू/ वनस्पति और 
अचरादि सभी बद्ध हैं | अविद्या जीवके बन्धनका कारण है। 
वह बीजाडूरन्यायेन अनादि है। भक्ति या उपासनासे अविद्या- 
का नाश होता है। भक्तिमार्गमें त्रिवर्णणा अधिकार है। 

श्रीरामानुजके मतानुसार भगवानका केड्डय मिलना ही 
मुक्ति है । प्राकृत देहके छूट - जानेपर अप्राकृत देहसे 
_नारायणके समान उपभोग करना ही मुक्ति है | बैकुण्ठमें श्री; 
भू, छीछा देवियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही .परम 
पुरुषार्थ है । जीव खभावतः नित्य है। जीव नित्य दास है-- 
बह नित्य अणु' है | वह अणु है--अतएवं विभु कभी नहीं 
हो सकता । सुक्त जीव अपने प्रयोजनवश ही नित्य नेमित्तिक 
भगवानकी आज्ञाका केझ्ृ्य साधन करता हुआ देहावसानके 
समय पुण्य और पाप) मित्र और दइचु--समीको समर्पण 
कर देता है। हु 

हाँ, एक बात और है। रामानुज योंगशास्त्रपर भी 
चर्चा करना नहीं भूले हैं । मुक्तिद्वारभूत सुषुम्ना नामकी 
हृदय-नाडीमें प्रविष्टठ होकर जीव ब्रह्मरन्ध नाड़ीसे उत्तमण 
करता है | दृदयर्थित देवृताओंके साथ वह सूर्य-केरणके द्वारा 
अग्निलोकरम प्रवेश करता है । रास्तेमें दिन; पूर्वपक्ष, ( कृष्ण- 
शुक्ल ) उत्तरायण और संवत्तर प्रद्नति अभिमानी देवताओंके 


द्वारा सत्कृत होकर सूर्यमण्डलका भेद करता है। तलश्वात्‌ 
चन्द्र, विद्युत, वरुण और इन्द्रादि छोकोंका अतिक्रमण करता 
हुआ वेकुण्ठ-सीमा-परिच्छेदक “विरजा? उत्तीर्ण होता है। 
यहाँ आनेपर यृक्ष्म शरीर छूट जाता है। तब मानवीय स्पर्श 
नहीं रह जाता। वहाँ दिव्य--अप्राकृत देह प्राप्त होती है | 
चत॒र्ंज होकर ब्मालक्लारोंसे अलछुत इन्द्र और प्रजापति 
नामके द्वारपाोॉंकी अनुमतिसे वह बेकुण्ठनगरमें उपनीत 
होता है। वहाँ पहुँचकर गरुड़ और अनन्तयुक्त ध्वजाओँसे 
अलछ्कुत--दधि-प्रासादवेष्त गोलोकमें वह प्रवेश करता है। 
वहाँ ऐरम्मद” नामक सरोवर और '्सोम-सवन! नामक 
अश्वत्थ बृक्षेके दर्शनके उपरान्त अप्सराओंसे अमिनन्दित 
होता है। अनन्त; गरुड़ और विष्वकसेन प्रभ्नतिकों प्रणाम 
करनेके पश्चात्‌ अपने आचार्यगणकों प्रणाम करता है। उसके 
बाद पर्यक्षके समीप पहुँचाया जाता है | उसी पर्यक्षुपर-- 
धर्म्यादि पीठकमलके ऊपर नानामरणाभूषित, अपरिमित 
उदार; कल्याण-गुण-गण-सागर, श्री; भू , लीलासेवित मगवान्‌ 
विराजमान हैं । 

श्रीशझ्ूरके मतानुसार उत्क्रान्ति-गति-वर्जित ब्रह्मखरूपता 
ही मुक्ति है। अविद्याका अस होना ही मोक्ष है। शह्भूर 
जीवन्मुक्तिको स्वीकार करते हैं | उनके मतसे मुक्ति क्रिया- 
साध्य नहीं--भात्मा नित्य मुक्त है। केवल अशानका नाश 
होते ही मुक्त आत्मा अपने स्वरूपमें प्रकाशित होता है । मुक्ति 
आप्य है---संस्कार्य; उत्पाद्य या विकार्य नहीं | 

उन्होंने सबल् युक्तियोंसे जीवन्मुक्तिका प्रतिपादन किया 
है; परंतु रामानुजने उसका खण्डन किया है। उनका मत है 
कि सुक्तावस्थामें भी जीव ब्रह्मका दास ही है; क्योंकि एक ईश 
है, दूसरा अनीश | एक असीम है--दूसरा ससीम | एक 
प्रा्ष है--दूसरा अश् | जिस प्रकार स्फुलिज्ञ ( चिनगारी ) 
अग्रिका अंश है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्मका अंश है। 
अतण्व जीव और ब्रह्ममें अंग्रांशिमाव या विशेषण-विशेष्य- 
भाव है। हर 

रामानुजका “तत््वमसि? भी इस प्रसद्धमें उल्लेखनीय है। 
उनके मतानुसार “तत््वमसिः वाक्य जीव और ब्रह्मका 
अभिन्नताबोधक नहीं है; किंतु आचार्य शह्रके मतानुसार 
(तत्वमसिः वाक्य सामानाधिकरण्यके बलसे निर्विशेष 
ब्रह्मात्मैक्यपर है| रामानुजने सामानाधिकरण्यक्रो खीकार किया 
है। परसाथ ही यह बतलाया है कि “तत्‌” और “लम? सविशेष 
ब्रह्मपरक है | “त्वम” पदार्थका साधारणतः जीवको ही प्रतीक . 
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माना जाता है। पर “विशिष्टाद्वैतः में “व्वम!का अ्थ है विशिष्ट 
जीव--शरीरबाल्ा ब्रह्म | “तत्‌ः पदसे सर्वज्ञ, सत्सकुल्प और 
जगत्कारण ईश्वर्से ही अमिप्राय है। साथ ही विशेषण-विशेष्य- 
भावापन्न “त्वमः! पद भी जडसहक्ृत जीव-दशरीरधारी अह्मका 
ही बोधक है। कारण) विभिन्न पदार्थोकी एकार्थबोधकता ही 
सामानाधिकरण्य है। “तत्‌? और “त्वम?--पदोमें यदि प्रकार- 
गत भेद स्वीकार न किया जाय; तब तो शब्द-व्यवहारमें जो 
प्रधान कारण है, वह प्रवृत्ति-निर्मित्तमं प्रभेद न रहनेसे दोनों 
ही पदोंका सामानाधिकरण्य छोड़ना होगा । पक्षान्तरमें दोनों 
पर्दौका मुख्यार्थ बाधित होनेके कारण गोणार्थकी भी लक्षणा 
या कल्पना करनी पड़ेगी; किंतु मुख्या्थ सम्भव हो तो 
लक्षणा दोषावह हो जाती है। 
आचाय रामानुजने श्डुराचार्यके--“सोडय॑ देवदततत:?--- 
वह देवदत्त यही है--का इस प्रकार खण्डन किया है | कहा 
है कि यहाँ लक्षणा करनेकी कुछ आवश्यकता ही नहीं। 
कारण, एक ही देवदत्तमं अतीत और वर्तमानकालकी प्रतीति- 
में कुछ भी विरोध नहीं है। मिन्न देशोमें अवस्थितिसे भी 
ऐक्य-्रत्तीतिमँं बाधा नहीं पड़ती। कारण; एक ही व्यक्ति 
विभिन्न समयमें--विभिन्न स्थानमें बिना किसी- बाधाके रह 
सकता है | विशेषतः “तत्‌! शब्दका निर्विशेषत्व-अर्थ अहण 
कर लेनेपर जिस उपक्रममें “तदैच्छत्‌, बहु स्थाम! श्रुतिमें 
प्रयुक्त हुए हैं, उनके साथ भी विरोध घटित होता है । यहाँ- 
तक कि “णकविज्ञाने सर्वविज्ञानमः-जेसी श्रतिशा भी नहीं 
टिके सकती । अतणएव रामानुजके मतसे “तत्‌ः और प्त्वमः 


इन पदोंसे जीव जिसका शरीर है ओर जो जगतका कारण है; | 


उसीका बोध होता है | 

परंतु आचार्य शट्ढलरका कहना है कि “सोड्य॑ देवदत्तः 
अर्थात्‌ यह वही देवदत्त है--ऐसा कहनेपर छक्षणाके बिना 
तो इस वाक्यका अर्थ ही नहीं सज्जत होता | कारण, “तत्‌ः 
शब्दका साधारण अर्थ अतीतकाछीन इन्द्रियोंका अगोचर 
कोई पदार्थ है और “अयम? शब्दका अर्थ बर्तमान और नेत्रादि 
इन्द्रियोंका आह्य पदार्थ है। जो इन्द्रियोंद्याय अग्राह्म और 
: अतीत है, वही फिर इन्द्रियग्राह् और वर्तमान किस तरह रह 
सकता है ? फलतः एक ही पदार्थ, एक ही समयमें कमी 

अतीत और कभी वर्तमान रह ही नहीं सकता | 
अतएव “सः अयम? वाक्योक्त सामानाधिकरण्यमें 
विरोध पड़ता है। अथ च 'सः और “अयम्‌? पर्दोंका मुख्य 
. अर्थ परोक्षत्व, अपरोक्षत्व आदि विशेष-विशेष धर्मोको छोड़कर 


केवल देवदत्तरूपी एकमात्र विशेष्यरूप अर्थमें लक्षणा करनी 
पड़ती है । अतण्‌व “तत्वमसि? वाक्यमें भी उसी प्रकार प्तत्‌ः 
और *त्वम! पदोंके बिरोधी अंशोंकों छोड़कर केवल एक निर्विशेष 
चैतन्य आत्मामें लक्षणा करनेसे ही विरोधका परिहार हो 
सकता है। 

जीव-पक्षमें ईश्वरकी शरणागति और ईश्वर-पक्षम जीवके 
प्रति “अहैतुकी? कृपा है--ये श्रीरामानुजके दर्शनमें दो सबसे 
बड़ी खूबियों हैं | जीवके शुद्धसत्त्य, मिश्रसत्व ओर सत्तझृत्य--- 
ये तीन भेद हैं। शुद्धसत्तमें रजोंगुण और तमोगुणका लेश 
भी नहीं रहता । मिश्रसत््व रजोगुण और तमोगुणसे मिश्रित 
रहता है और यही सृष्टिका उपादानकारण है। सच्वचूत्य 
तत््वकों ही 'काल? कहते हैं । 

न्यासविद्या रामानुजके शब्दमें प्रपत्ति है। आनुकूल्यका 
सझ्लुल्प और ग्रातिकूल्यका वर्जन ही प्रपत्ति है। संक्षेप 
भगवानकों आत्मसमर्पण करना ही प्रपत्ति है। उनके “गद्यत्नयः 
में इसपर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें 
शरणापत्तिके विषय भी प्रतिपादित हुए हैं | आत्मनिवेदनका 
आव इसमें सर्वत्र परिस्फुटित--ओतप्रोत है। श्रीरामानुजकी 
भक्तिमें भावुकता अधिक है | 


शड्डुरके सतानुसार मायावादकी प्रधानता सर्वोपरि है। 
रामानुजके मतानुसार शद्भूरकी माया या अविद्या एके कब्पना- 
मात्र है और यह कल्पना सात प्रकारसे अनुपपन्न की गयी 
है। शड्भरके मतानुसार अविद्या सत्‌ भी हो सकती है | कारण, 
सत्पदार्थकी कोई भी बाधा नहीं हों सकती; किंतु अविद्या 
या अज्ञानकी बाधा ज्ञानोदय है। अतएब अविद्याकों सत्‌ 
( प्रट्रां5978 ) क्योंकर कहा जा सकता है ! 

फिर भी अविद्याकों असत्‌ कैसे कहा जाय १ कारण) 
असत्‌ वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती । जैसे---आकाशकुसुम, 
वन्ध्यापुत्र और शहक-शज्ञ । विशेषतः जिसका अस्तित्व था 
ही नहीं, उसकी बाधा कैसी ? जिसकी सत्ता है, अवस्था- 
भेदसे उसकी बाधा हो सक्रती है। अविद्याकी जब प्रतीति 
होती है, तब वह नहीं है; ऐसा नहीं कह्दा जा सकता । 

' श्रीरामानुजने शब्जूराचार्यके अनिरबंचनीयताबादका खण्डन 
किया है। श्रीशड्ूरके मतसे सदसदू-विलक्षण होम कारण दी 
साया अनिर्वचनीय है। कारण, सीपमें चाँदीका भ्रम होता है 
ओऔर वहाँ सचमुच ही चाँदीकी तत्कारू यरृष्टि हो जाती है । 
शुक्ति-अविच्छिन्न जो चैतन्य है, वही चैतन्यनिष्ठ है और जो 


संख्या २ ] 
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७९३ 


अज्ञान है; वही अज्ञान रजतका उपादान और शुक्ति उसका 
अधिष्ठान या आश्रय है। यह रजत “प्रातिभासिकः और 
अनिर्वचनीय है । 

इसपर श्रीरामानुजका तक है कि अनिर्व॑चनीयता युक्ति- 
युक्त नहीं हो सकती । कारण, एक वस्तुकी अन्य आकारमें 
प्रतीति ही श्रम है। इस प्रकारका श्रम तो अनिर्वंचनीयतावादियों- 
को भी मानना पड़ेगा । शुक्तिमें उत्पन्न प्रतीतिको; जो इस 
तरहका भ्रम स्वीकार कर लिया जायगा--जब कि पूर्वोक्त 
प्रतीति, प्रद्धत्ति और बाध-व्यवहारादि सज्ञत हो सकते हैं--- 
तो अनुभवविरुद्ध और प्रत्यक्षादिकरे . प्रमाणोंसे अग्राह्म 
अनिरव॑चनीयताकों स्वीकार करनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ! 
विशेषतः वह रजत, जो अनिर्वचनीय है, लोकप्रसिद्ध रजतसे 
सर्वथा भिन्न है; ऐसा तो कोई भी दर्शक उस समय अनुभव 
नहीं कर पाता । यदि ऐसी अनुभूति हों सकती तो यह श्रम 


ही किस प्रकार हो सकता था ! अथ च कहना पड़ता है कि 
वास्तवमें सीप ही मिथ्या चाँदीके रूपमें प्रकाशित होती है। 
अतणएव अनिवंचनीयतावाद अयोक्तिक ओर अश्रीत है | 


साथ ही भ्रीरामानुजने इस प्रकरणमें असत्‌ ख्याति--- 
माध्यमिक बोंद्रोंकी, आत्मख्याति--योगाचार बौद्धोंकी, 
अख्याति--प्रभाकरनामक पूर्वभीमांसककी, अन्यथाख्याति 
नैयायिकोंकी--का खण्डन किया है। उनके मतमें निर्विकल्पक 
शान न्याय; शाड्लरमत; सांख्य और पातज्लछ मतसे पृथक है । 
न्‍्यायके अनुसार निर्विकल्पक ज्ञान विशेष्य-विशेषण-भावरहित 
वस्तु-खरूपमात्र ज्ञान है। शज्भरका मत भी आ,॥रायः बैसा ही 
है | पातज्जछकी असम्पज्ञात समाधिमें निरवलूम्ब स्वरूपमात्रनिष्ठ 
शानका उदय होता है; परंत रामानुजके मतानुसार 
निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञानका आश्रित है। निर्विकल्पक 
विषयमें प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो ही नहीं सकता | 


+०+०-९<>क->2.-+++- हु 
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( छेखक--श्रीवि० हे एम्‌० ए०) 'साहित्य-विशारद' ) 


संतशिरोमणि एकनाथजीका लिखा हुआ “नाथ-भागवत? 
मराठीके धार्मिक साहित्यका एक अमर ग्रन्ध-रत्ष है। यह 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्बकी एक विस्तृत टीकाके रूपमें 
है। श्रीमक्वागवतके प्रथम दस स्कन्धोंतक चछा आता हुआ 
कथा-सुत्र एकादश स्कन्धर्मे छुप्त-सा हो जाता है। इस स्कन्धर्मे 
केवल अध्यात्म-चर्चाकों ही स्थान दिया गया है । इसमें 
परमार्थक विविध अज्ोपाज्ञोंका जो विस्तृत ,विवरण है; 
कदाचित्‌ उसीके कारण श्रीएकनाथजीकी अच्यात्म-प्रवण 
बुद्धिको इस स्क्धमें अनुपम माधुरी दीख पड़ी होगी और 
सम्भवतः इसीलिये अपने प्रवचनके लिये उन्होंने इस स्कन्घ- 
का चुनाव किया होगा। इसमें कुछ. ३१२ अध्याय हैं। इन 
अध्यायोंके प्रत्येक रछोकपर श्रीएकनाथजीने मराठीमें विस्तृत 
टीका लिखी है। टीका पद्मबद्ध है। सम्पूर्ण प्रग्थकी छन्द- 
संख्या १८००० के ऊपर हैं। इसीसे प्रन्थ-विस्तारकी कब्पना 
की जा सकती है | दूसरी बात यह है कि इस भ्न्थमें कई छन्द 
ऐसे भी हैं, जिनका अर्थ पूर्णछपसे समझनें-समझानेके लिये 
विवेचनात्मक व्याख्याकी आवश्यकता पड़ जाती है । अतः 
अर्थबोधकी दृष्टिते ग्रन्थका विस्तार और भी अधिक हो जाता 
है। इस छिविध विस्तार और भाषाकी छक्लिष्टताके कारण सहसों 
अध्यात्मग्रेमी इस ग्रन्थकी माधुरीका आखाद नहीं के सकते। 
इसीलिये.. नाथ-भागवतका सारांश एक छेख-माछामें देनेका 


३. ल्ह 


विचार है। यद्यपि ऐसी इच्छा करना बौनेका ओकाश छूना 
है; और जिस ग्रन्थकों समझनेंके छिये विस्तृत टीकाकी 
आवश्यकता है, उसीको संक्षित करके छोटा बनाना उल्टी 
गड्जा बहाना हैं; तथापि जिस प्रकार परम पावनी श्रीगद्ञाजी- 
का थोड़ा-सा भी जलू समस्त पाप-ताप-नाइनमें समर्थ है; उसी 
प्रकार नाथ-भागबतका सारांश भी परम कल्याणमय होगा । 
अपनी टीकार्मे श्रीएकनाथजीने संस्कृत-छछोकोंका केवल 
अनुवाद ही नहीं किया है । कुछका अनुवाद, कुछका विस्तार 
और कई स्थानॉपर परिवर्तन भी किया है | जहाँ मूल इलोकों- 


, का केवल अनुवाद हूँ, उन स्थानोंपर प्रस्तुत ढेख-मालामें 


विशेष प्रकाश नहीं डाछा जायगा, क्योंकि उन्‍हें तो हिंदी- 
टीकाद्वारा हिंदी-माषी जान सकते हैं; किंतु श्रीणौकनाथजीने 
जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तोंका वैशिष्य्यपूर्ण प्रतिपदन किया 
है तथा जिन सिद्धान्तोंकों उन्होंने व्यावहारिक दृष्टन्तोंद्वारा 
हृदयज्ञम करनेके योग्य बना दिया है, उन्हीं सिद्धान्तोंका 
यहापर संक्षेपर्स सारांदा दिया गया है | आज इस प्रथम 
लेखमें एकादश स्कन्‍्धके प्रथम पॉच अध्यायोंकी चर्चा की 
जाती है। कक 
एकादश स्कन्धके प्रथम पॉच अध्यायोंका मुख्य विषय 
नारदकथित “जनक और नो ऋषियोंका संवाद? है | एक बार 
महामुनि नारदजी भगवान भ्रीकृष्णके पिता बसुदेवजीके. यहाँ 


्चि 
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गये। वसुदेवजीने उनका यथोचित स्वागत-सत्कार किया। 
उनकी पूजा करनेके बाद बसुदेवजीने उनसे ग्रार्थना की "हे 
मुनीर्वर ! जिन धर्मेके आचरणका संहारा छेकर मनुष्य समस्त 
भयोंसे मुक्त हों जाता है; उन धर्मोका उपदेश आप हमें 
कीजिये ।”? बसुदेवजीके इस प्रश्नका साज्ञोपाज्ञ उत्तर देनेके 
उद्देश्यसे नारदजीने उन्हें उस संवादका बत्तान्त सुनाया जो 
राजा जनकका नो ऋषियोंके साथ एक यज्ञ-सञ्रमें हुआ था। 
इस संवादमें राजा जनकने उन नो ऋषियोंसे अध्यात्मविषयक 
नौ प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर ऋषियोंने दिये थे | इन 
प्रध्नोत्तरोंमे एक प्रकारते समस्त अध्यात्म-शासत्रका सार आ 
जाता है| इसीलिये श्रीणषकनाथजीने समूचे एकादश स्कन्धर्मे 
इस पश्माध्यायीकों परमोच्च स्थान दिया है। उनका कहना है 
कि ये पाँच अध्याय ही एकादश स्कन्धके पञ्च-प्राण हैं, और 
मगवद्धक्तोंको उपदेशामत पिछानेके लिये ही इनका आविर्भाव 
हुआ है। एक़ाददा स्कन्धरूपी सुहावनी वसंत ऋतुममें यह 
पश्चाप्यायी कोयछका मधुर पश्चम खर है और पाठकरगण 
अलिकुलके समान हैं । इस प्रकारके काव्यात्मक वर्णनके 
अनन्तर श्रीएकनाथजी कहते हैं कि जो इस जनक-नो ऋषि- 
संवादका अध्ययन करके उसका रहस्य समझ लेगा; उसका 
अन्तःकरण विशुद्ध हो जायगा; उसका जीव-ईइवर-मेद 
नष्ट हो जायगा एवं आत्मशानके प्रकाशसे वह आनन्दमय 
परबरह्मखरूप बन जायगा। इस दृष्टिसे श्रीएकनाथजीने इन 
पाँच अध्यायोंका सावधान चित्तसे अध्ययन करनेका आदेश 
किया है । 
राजा जनकने नो ऋषियोंसे निम्नाक्लित नो प्रश्न पूछे थे। 
१, भागवत-धर्म कौन-सा है ! 
२, भागवतोंके लक्षण क्या हैं ! 
३, माया क्या है ! 
४. मायासे छूटनेका क्या उपाय है! 
५, ब्रह्म क्या है ? 
&, कर्मयोग क्‍या है ! 
७, परमेश्वरके अवतार-चरित्र कितने हैं ! 
८. अभक्तोंकी गति कौन-सी है ! 
९, किस युगमें, किस नाम-रूप-बर्ण-आकारके ईश्वरका 
किस प्रकार पूजन करना चाहिये। 
मूल भागवतके एकादश स्कन्‍्धम इन प्रश्नोंके उत्तर 
संक्षेपर्मे इस प्रकार हैं--- 
प्ररन १--भागवत-धर्म कोन-सा है ? 


इस प्रइनका उत्तर उन नो ऋषियोंमेंसे “कविःनामक 
ऋषिने इस प्रकार दिया--- 


जिस धर्मके आचरणसे मायाग्रसित मनुष्यकों आत्मज्ञान 
हो जाता है; वही भागवत-धर्म है | इस धमर्मके सहारे 
आँखें बंद करके भी चलनेसे मनुष्यका पतन नहीं होता। 
मायाके कारण इन्द्वाभासक्री उत्पत्ति होती है। इस मायाकों 
लॉधघकर निद्व॑न्द्द स्थितिमें पहुँचनेके लिये ईश्वरापंण-बुद्धिसे कर्म 
करना तथा ईइवर-भक्ति करना ही भागवत-धर्मका आचरण 
करना है। भक्तिसे ईइवर-प्रीति बढ़ती है एवं पद्नमहाभूतात्मक 
इस विद्वमें ईश्वरका रूप प्रकट होता है। भक्तिकी परिपक्त 
दशामें साधककों भक्ति-शान-बैराग्य एक साथ ही प्रात होते हैं। 
अन्तमें ईश्वर और भक्त एकरूप हो जाते हैं | यह भागवत- 
धर्मका खरूप है। 

प्रशन २--भागवतोंके लक्षण क्‍या हैं ! 

इस प्रश्नका उत्तर द्वितीय ऋषि “हरि!ने इस प्रकार 
दिया--- 

जों भक्त जन्म-मरण, क्षुधा-तृषा, अहंभाव आदि 
मायोत्यादित विकारासे पूर्णतया मुक्त है; जो सारे कर्म निष्काम 
बुद्धिसे करता है, जो सवंत्र परमेश्वरका खरूप देखता है एवं 
जो विषयभोगोसे अलिप्त है वह भागवतोत्तम कहलाता है। 
उसमें देहात्मबुद्धि नहीं रहती । उसका जाति-बर्ण-बेभव-ज्ञान 
आदिका अभिमान नष्ट हो जाता है | त्रिभुवनकी सम्पत्तिके 
लिये भी उसका चित्त भगवत्ससरणसे विचलित नहीं होता। 
परम भक्तिरूपी रज्जुसे वह ईश्वरकों बाँध लेता है। परमेश्वरकी 
पादकिरणोंकी चन्द्रिकासे उसके कामकरीधादि सब तम-ताप 
नष्ट हो जाते हैं । 

प्रथन ३--माया क्‍या है ! 

इस प्रश्नका उत्तर ऋषि अन्तरिक्षने इस प्रकार दिया-- 

अव्यक्त परबह्मसे पश्चमहाभूत, पद्मथातु,; त्रिशुण आदि- 


की और इनसे दृश्य-जगत्‌॒की उत्पत्ति होती है। उसके 


पश्चात्‌ आत्मामिमानके कारण काम्य-कर्म करनेवाला जीव 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ता है। यही माया है। इसी प्रकार 
यह हृदय, साकार सगुण जगत विपरीत क्रमसे पुन; अव्यक्त 
परबह्ममें विलीन हो जाता है। ब्रह्माण्डकी इन अवस्थाओंकी 
कारणभूत शक्ति ही माया है | 


प्रश्न ४--मायासे छूटनेके क्या उपाय हैँ ? 

इस प्रश्नका उत्तर प्रबुद्ध ऋषिने इस प्रकार दिया--- 

जो मायाके ऊपर विजय आस करना चाहता है; 
उसे अपने मनमें ग्रह, अपत्य, पश्च॒ आदि ऐहिक विषयोंके 
प्रति अनासक्ति उत्पन्न करनी चाहिये | उसके बाद उसे 


संख्या २ ] 


नाथ-भागवत 
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शाब्दिक शान एवं खसंवेद्य विज्ञानमें निष्णात सह्दुरुकी 
शरणमें जाना चाहिये और उनसे भागवत-घर्मोका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये | शोच; तप) तितिक्षा, मौन, खाध्याय 
आदि यम-नियमोंसे अपना अन्तःकरण झुद्ध कर छेना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ समस्त कर्मोंको ईश्वरापण करना; 
ईश्वरके प्रति अनन्य प्रीति; ईश्वर-मक्ति तथा आत्मानुभूति 
आदिके द्वारा सवंत्र ईश्वरके रूपका साक्षात्कार करना 
चाहिये । इस प्रकार साधक सहजमें ही मायासे मुक्त हो 
सकता है। 
प्रदन ५--अह्म क्या है ! 

इस प्रइनका उत्तर ऋषि पिप्पछायनने इस प्रकार 
दिया--- 

' जो स्थिति; उद्धव और प्रल्यका कारण है; जो मन- 
बुद्धि आदि इन्द्रियोंसे परे है, जो वाणीका विषय नहीं 
हो सकता; जो प्राणका भी आधार है एवं जो जन्म-मरण 
आदि विकारोंसे अलिप्त रहता है, वह ब्रह्म है तथा वही सबका 
मूल-तत्व है। वह सबमें है और सब उसमें हैं । 

प्रश्न ६--कर्मयोग क्या है ? 

इस प्रश्नका उत्तर ऋषि आविहाँत्रने इस प्रकार दिया--- 

निःसद्ध होकर तथा कर्मफछकी इच्छा न करते हुए 
बेदोक्त कर्म करना कर्मयोग है । वेदोक्त कमंका त्याग करना 
दोषाई है । अतः ईश्वरप्रास्रकि छिये उसकी विधिपूर्वक 
अर्चा करके तथा ध्येयमूर्तिसे तदाकार होकर मोक्ष प्रात्त करना 
चाहिये | इसे नेष्कर्म्य कहते हैं और यही कर्मयोग है । 

प्रक्ष ७--परमेश्वरके अवतार-चरित्र कितलत्रे हैं ! 

इस प्रश्नका उत्तर मुनि द्रुमिलने इस प्रकार दिया-- 

परमेश्वरके गुणकर्मोकी गणना करना घूलिकण्णोंकी 
* गणना करनेके समान असम्मव है । तो भी यह कहा जा 
सकता है कि ईश्वरने इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि रजोगुणसे की। 
उसकी रक्षा वह सत्त्वगुणसे करता है और उसका नाहश 
तमोंगुणसे करता है। ईश्वरके प्रथमावतारोंमें मुनि नारायग़की 
गणना की जाती है । इन्द्रप्रेषित अप्सराओंके मोह-जालमें 
न फँसकर उन्होंने अपने वैराग्यक्री रक्षा की । उसके बाद 
हंसावतारमें ईश्वरने आत्मज्ञानका उपदेश किया । तलश्रात्‌ 
मत्स्य; कूम, वामन आदि अवतार हुए । उनमें श्रीरामचन्द्रजी- 
का अवतार मुख्य है। इस समय श्रीकृष्णावतार चल रहा है| 

प्रश्न ८--अभक्तोंकी गति कौन-सी है ! 

इस प्रशनका उत्तर मुनि चमसने इस प्रकार दिया--- 

जो परमेश्वरकों सबका कर्ता नहीं मानते, जो शञानामिमान- 


के कारण ईश्वर-सेवासे विमुख रहते हैं तथा जो स्त्रेण एवं 
कामी हैं, वे अभक्त कहलाते हैं | ज्ञान, विभूति; त्याग आदियें 
अपनेसे जो श्रेष्ठ हैं, उन भगवद्धक्तोंकी वे अभक्त अवहेलना 
करते हैं । वे विषरयोंका उपभोग करनेमें धार्मिक 
बन्धनोंका उल्छल्नन किया करते हैं | इस प्रकार धर्मसे 
विमुख होनेके कारण उन्हें मानसिक शान्ति कभी नहीं 
मिलती । धीरे-धीरे ऐहिक सुखभोंगोंसे भी वे वश्चित हो 
जाते हैं | अन्तमें मायारूपी अन्धकारमें वे सदाके लिये डूब 


'जाते हैं । 


प्ररन्न ९--किस युगमें, किस नाम-रूप-वर्ण-आकारके 
ईश्वरका किस प्रकार पूजन करना चाहिये ! 

इस प्रइनका उत्तर ऋषि करभाजनने इस प्रकार दिया--- 

कृतयुगके निरवेर, शान्त, वल्कलधारी, स्वेतवर्णमय 
ईश्वरको हंस; सुपर्ण आदि नामोंसे पुकारते हैं तथा शम, दम 
आदि तपसे उसका अर्चन “करते हैं । त्रेतायुगके सर्वत्र 
ईश्वरका खरूप देखनेवाले, ब्रह्मवादी, लुक-लुवा धारण 
करनेवाले; रक्तवर्ण परमेश्वरको विष्णुयक्ष आदि नामोंसे 
पहचानते हैं और विद्याके द्वारा उसका अर्चन करते हैं । 
द्वापरयुगके जिशासु, मत्य॑निवासी, श्रीवत्सछाब्छनघारी; 
पीतवसन; व्यामवर्ण ईश्वरको नारायण; पुरुष आदि नामांसे 
जानते हैं तथा वेदमस्त्रोंसे उसका अ्च॑न करते हैं | कलियुग 
बुद्धिमान मनुष्य कृष्णवर्ण श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीरामचन्द्रजीको 
नाम-स्लीत॑नद्वारा पूजते हैं ।' कलियुगमें नाम-सक्लीतेन ही 
एकमात्र पर्यात्त साधन है.। यही कारण है कि अन्य युगवाले 
जीव कलियुगमे जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं | 

एकादश स्कन्‍्धके मूल पश्चाध्यायीका संक्षेपमें यही 
सारांश हैं। अब उसीकी श्रीएकनाथजीकृत मराठी टीका: 
धाथ-भागवत' की व्याख्या देखिये | 

ग्रन्थके आरम्ममें श्रीणकनाथजीने गणेश प्रभ्नति देव; 
सद्ुरु) पूर्ववर्ती साहित्याचार्य एवं अपने पूज्य पूर्व आदिको 


* नमन किया है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने उस घटनाका' बर्णन 


किया; जिसके कारण वे अन्थ-रचनाके लिये उद्यत हुए । 
उन्होंने लिखा है--एक बार साधुबन्दने मुझसे कहा कि 
पुराणोमें भागवत सबसे श्रेष्ठ है । उसमें भी श्रीकृष्ण-उद्धव- 
संबाद तो बहुत ही मनोहर हैं। उस कथाकों हमें सुनाओ | 
हमें हरि-कथा-श्रवणकी चाह तो पहलेसे ही थी । अब तेरे- 
जैसा रसिक वक्ता मिल गया तो मानो दूधमें शक्कर मिल 
गयी । संतोंके इन कृपापूर्ण बचनोंकों सुनते ही मैं फूछा 
नहीं समाया और उसी प्रकार दृर्णित्‌ हुआ जिस प्रकार मेघ- 
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कल्याण 
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गर्जनसे मयूर अथवा चन्द्रमाको देखकर चकोर हर्षित होता 
है। योग्य न होते हुए. भी मैंने संतोंके प्रोत्साहन एवं सहुरु 
पूज्यपाद श्रीजनादन खामीजीकी कृपासे ग्रन्थ आरफम्म॑ कर 
दिया; जो भगवत्कृपासे पूरा भी हो गया ।! 
श्रीएकनाथजीने इस प्रकारकी विनययुक्त भूमिका लिखी 
है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने भाषाके प्रशनकों उठाया है। 
आध्यात्मिक अन्थकी रचना प्राकृत भाषामें करना तत्कालीन 
विचारधाराके. सर्वथा विरुद्ध था; किंतु उन्होंने इसका 
खण्डन करके प्राकृत माघाका सबल समर्थन किया है। उन्होंने 
लिखा है, “संस्क्रतमैँ ग्रन्थ-रचना करनेवाले यदि महाकवि 
बन सकते हैं तो ग्राकृत-भाषामें कविता करनेवाले महाकवि 
क्यों नहीं हो सकते १ खर्णका पुष्प नया हो यथा पुरानाः 
उसके मूल्यम अन्तर नहीं पड़ सकता | कपिला घेनुका दूध 
“दूधः कहलछायेगा और दूसरी गायोंका दूध क्‍या “पानी? 
कहलायगा ! जो तत्वज्ञान संस्कृतमें लछिखनेसे पवित्र रहता 
है, वह दूसरी भाषामें लिखनेसे, अपविन्र कैसे हो जायगा ! 
प्राकृत भाषाओँमे प्रादेशिक रूपके कारण शब्दों या पर्दो्मे 
भले ही कुछ अन्तर हो जाय; किंतु इस भाषा-मेदके कारण 
राम-कंष्ण आदि परम पावन विभूतियोंमें तो अन्तर नहीं 
डू सकता ? हरि-कथा किसी भी भाषामें हो, वह परम पावन 
हैगी | हरि-कथाके लिये जिस किसी भाषाका उपयोग किया 
ग़यगा) वह संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा; उसी भाषाके 
साधनसे सत्यके आविष्कारका कार्य ही होगा | 


इतनी प्रस्तावनाके बाद श्रीएकनाथजीने प्रथम अध्यायमें 
साम्बका सत्रीवेष, ऋषियोंका शाप, यादवकुछका नाश एवं 
श्रीकृष्ण-निर्याण आदि घटनाओंका वर्णन किया है। तत्पश्चात्‌ 
लोकोद्धारके लिये अपनी कीर्ति जगतूमें रखकर श्रीक्षष्णके 
स्वधाम पधारनेके अनन्तर प्रथम अध्याय समाप्त होता है । 
मुख्य विषयका प्रारम्भ द्वितोव अध्यायसे होता है। दूसरेसे 
पॉचवें अध्यायतक श्रीएकनाथजीने जनक-नो ऋषि-संवादके 
प्रदनोत्तरोंका सविस्तर विवेचन किया है । प्रथम पाँच 
अध्यायोंका महत्त्वपूर्ण विषय भी यही है। उन नौ प्रस्‍नोत्तरोंपर 
श्रीएकनाथजीकी टीकाका सारांश आगे दिया जाता है | 

प्रशन १--भागवत-धर्म कौन-सा है ! 

भागवत-घधर्मकी व्याख्यामें श्रीएकनाथजीने सामान्य 
मानवकी इन्द्स्थितिसे मुक्त पुरुपषकी निहढ्॑न्द अवस्थातक 
शात्रोक्त धर्मोके आचरणसे जो उत्क्रान्ति होती है, उसका 
विस्तृत वर्णन किया है। उनका कहना है कि जो देहमें आत्म- 
बुद्धि रखता हैं; उसे सुख कभी नहीं मिल सकता | वह सदा 
आधि-व्याधिके महार्णवर्मे ड्रबा रहेगा। दुःखसागरसे पार 
होनेका प्रयत्न करनेवाले मनुप्यकों विषयलोहुप इन्द्रियों- 


का दमन करते ही बीतता है। मनके लिये विषयोका आकर्षण 
इतना प्रबल है कि उसको वशमें रखना कठिन हो जाता है| 
आध्यात्मिक साधनामें विषय-सुखोंकी इच्छा सदा बाधक 
होती है। इन मायिक विषयोपर विजय प्राप्त करके आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये यदि कोई मार्ग है तो वह ईइ्वरभजन है। साया 
भी ईश्वरीय शक्ति है, अतः उसे जीतनेके लिये ईश्वरकी कृपा 
आवश्यक है। इस भव-भयनाशक भगवद्भजनका रहस्य 
समझनेके लिये सदगुरुकी कृपा चाहिये, क्योंकि भक्तिभण्डार- 
की कुंजी उन्हीं सदुगुरुके पास ही है। सदूगुरुकी कृपा प्राप्त 
होनेपर विषयोका चिन्तन करनेवाठा चश्लछ मन अपनी 
चश्बछता खो बैठता है | इस अवस्थामेँ मन जिन-जिन 
विषयोंका ध्यान करता है; वे विपय ही भगवद्रुप हो जाते 
हैं | तब साधकके सब कर्म निष्काम ओर मोक्षप्रद हो जाते 
हैं; किंठ जबतक इस प्रकारकी सदूगुरु-कृपा न प्रास हो जाय) 
तबतक भक्तिके मार्गोका ही अनुसरण करना चाहिये । 
श्रीएकनाथजी कहते हैं कि भगवद्धजन अपनी सभी 
इन्द्रियोंके द्वारा होना च़ाहिये। मनसे भगवानका चिन्तन 
करना; कारनोंसे हरि-कथा प्लुनना, जिह्ासे अहर्निंश हरि- 
कीर्तन करना; हार्थोंसे हरि-पूजन करना पेरोंसे तीर्थ एवं 
हरि-मन्दिरोंमें जाना तथा नासिकासे मगवत्‌-निर्माल्यकी 
सुगन्ध लेना आदि उपायोंसे हरि-क्ृपा प्राप्त करनी चाहिये | 
इस प्रकारकी भक्तिसे अन्तःकरणमें प्रभु-प्रीति बढ़ती-है। हरि- 
कथाका मननयुक्त श्रवण करनेसे मनमें अनुपम शान्तिका 
सद्चार होता है और लछोक-छाज छोड़कर भगवद्धक्त कीर्तना- 
नन्‍्दमें बेसुध होकर नाचने रूगता है । हरि-नामकी परम 
पावन और मधुर ध्वनिर्में निरभिमान होकर वह तल्लीन हो 
जाता है | इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे वह सद्‌गुरु- 
की कृपाका अधिकारी हो जाता है | इसके अनन्तर जब वह 
आत्मज्ञानके भव्य प्राह्लणमें प्रवेश करता है; तब उसे वहाँ 
जीव-ईश्वर-सम्मिन दिखायी पढ़ता है | जिस प्रकार बहुत 
दिनोंसे खोया हुआ बालक अपनी माताकों देखते ही उससे 
चिप्ककर सिसकने छगता है, उसी प्रकार चिर-विरही 
जीवका ईइ्वरके साथ सम्मिलन देखकर भमक्तकी आँखोँसे हर्ष- 
की अश्रधारा बहने छगती है| परमात्माके आलछिज्ञनसे भक्त- 
को रोमाश्न हो जाता है। जिस भक्तिके साधनसे उसे इस 
अनुपम सुखकी प्रत्यक्षानुभूति मिली, उस भक्तिक्ी वह मुक्त- 
कण्टसे प्रशंशा करता है। उस समय वह समदृष्टि हो जाता 
है ओर हैतुक अथवा अहैतुक सभी कर्म भगवानकों अप॑ग कर 
देता है। जिस प्रकार सतरंजकी गोरे राजा, हाथी, ऊँट; 
प्यादे सब काई-ही-काष्ठ हैं; उसी प्रकार भगवद्धक्तके सब 
संकल्प-विकल्प भी मगवद्वुप ब॒न जाते हैं। जाग्रत्‌; स्वप्न और 


संख्या २ ] 


सुषुसि तीनों अवस्थाओंमें उसका परमात्मानुसन्धान नहीं 
छूटता । जेसे घरमें दीपक जछानेसे उसका प्रकाश गवाक्ष- 
द्वारोसे सभी ओर फेलता है; वेसे ही जब ह्ृदयमें परम ज्योति 
प्रकाशमान होती है तब उसका प्रकाश भगवद्धक्तकी सभी 
इन्द्रियोंमें प्तीत होता है। वह समझ जाता है कि जिसके 
कारण पुष्पको पुष्पत्व प्राप्त हुआ, उसीके कारण उस पुष्पमें 
सुगन्ध आयी और तब तरेय; घाता एवं प्राण आदि त्िपुटी 
का नाश हो जाता है। सब कमोंका ब्ह्मापण होनेसे मागवर्तों 
के सब बन्धन छूट जाते हैं | उसकी बुद्धि आत्मरूप चिन्तन 
में निरवधि निमग्न रहनेके योग्य हो जाती है । उसकी लीला 
ईश्वरकी महापूजा है और उसके निरर्थक शब्द भी ईश्वरकी 
स्तुति हैं । आत्मखरूपके चिन्तनसे ऐसे भक्तोंके हृदयमें 
प्रतिक्षण आनन्दकी लहरें उठती हैं | जिस प्रकार बीजरूपसे 
एक होते हुए भी वटब्क्षकी छूटकती सोरोंसे दूसरे वव्वृक्ष 
बन जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि मूल-चेतन्यसे ही सरितारूप 
अनेक धाराएँ निकलती हैं तथापि वे सब भी चैतन्यरूप ही 
हैं। जिस प्रकार चन्द्रबिम्बमें अमृत बिम्बरूपसे रहता है; 
उसी प्रकार इस नामरूपभासात्मक जगतूमें सबंव्याप्त ईश्वर 
का रूप यह भक्त सभी जगह देखता है | जैसे लवण सागरमें 
एकरूप होकर रहता है; वेसे ही वह सर्वभूतनिवासी परमात्मा- 
से अभिन्न रूपसे रहता है | इस प्रकारकी निर॑न्द् स्थिति जिसे 
प्राप्त हो गयी; उसे भक्ति; विरक्ति तथा भगवद्याप्ति एक साथ 
ही मिल जाती है और वह “्जीवन्मुक्तः अमिघानका पात्र 
हो जाता है। 

प्रझन २--भागवतोंके क्या छक्षण हैं ! 

भागवतोंके छक्षण बतलाते हुए श्रीएकनाथजीने विषय 
विरक्ति; निरभिमानता; जगदीरवरक्यकी भावना एवं प्रीतियुक्त 
ईश्वरभक्ति--इन चारोंकों महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। जिस 
प्रकार कब्पनाके सरोवरमें स्नान करनेवाढेका अन्तर्बाह्म 

ही रहता है; उसी प्रकार सब इन्द्रियोंद्वारा विषयोका 
उपभोग करते हुए मी भागवतके मनमें सुख-दुःखका उद्भव 
नहीं होता । विषयसुखोंकी क्षणभन्गरता वह अच्छी तरह 
जानता है; किंतु साथ-ही-साथ यह भी है कि यदि भागवत 
विषयोका उपभोग करता है तो स्वयं विपय ही मगबद्गप बन 
जाते हैं। उसकी दृष्टि पड़ते ही दृश्य-बस्तु नारायणरूप हो 
जाती है। कानोंमें पड़ते ही ध्वनि नारायणरूप हो जाती 
है| इस प्रकार भागवतके सब विषय नारायणरूप हो जानेसे 
उसे बॉधनेवाले नहीं होते | विषयोसे आसक्ति हटते ही जीव 
और ईश्वरमें भेद दिखानेबाझा देहामिमानू, नष्ट होने छगता 
है। उसे यह प्रतीत होने छगता है कि जन्म-मरण तो देहकी 
उपाधि है । जिस प्रकार अपनी छायाकों पाछकीमें बिठाकर 


नाथ-भागवत 
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सुख पहुँचानेकी इच्छा कोई नहीं करता, उसी प्रकार देहके 
सम्मान.या अपमानके विषयमें भागवत सरत्रथा निरीह हो 
जाता है | उसकी देहमें अहंबुद्धि नष्ट हो जाती है। वह 
समझता है कि खर्णको अँगूठीका आकार देनेसे खर्ण 
अंगूठीपनमें विलीन नहीं होता । देह-प्रेम नष्ट होनेसे भक्त 
ईश्वरसे प्रेम करने छगता है और फिर ख्ं मगवान्‌ उस 
निरभिमान भक्तकी देख-भाल ऐसे करते हैं, जैसे मा अपने 
नन्हे बच्चेका सारा भार वहन करती है । 

ऐसे भक्तकों धीरे-धीरे भगवत्कृपासे निई्॑न्द्द आत्मतत्त्वका 
बोध होने छगता है। वह अपनेको सभी भूतोंमें ओर सभी: 
भूतोंको अपनेमें देखता है । क्षणमात्रके लिये भी वह आत्म 
चिन्तनसे विछूग नहीं होता । जैसे निशानाथके उदय होनेसे 
उनकी शीतछ चन्द्रिकाके कारण किसी प्रकारका ताप नहीं रह 
जाता; वेसे ही हृदयाकाशमें परमात्मखरूपका उदय होनेसे 
कामादि ताप भक्तकों नहीं सता सकते । इस प्रकारका 
भगवद्धक्त “मागवतोत्तमः कहलानेका अधिकारी है| जो अनन्य 
भावसे परमेश्वरकी भक्ति करता है, उसकी प्रीतिमें भगवान्‌ बँघ 
जाते हैं। जो प्रेमोह्छासके साथ हरिनामकीर्तनर्में मस्त रहता 
है, उसका सारा भार खयं भगवान्‌ अपने सिरपर लेते हैं । 
भगवान्‌ अत्यन्त करुणापूर्ण हैं। वे भक्तोंके प्रेममें बंध जाते 
हैं । भगवानके चरणोंमें जिसकी अनन्य भक्ति है; वहीं 
आध्यात्मिक उन्‍नतिके परमोच्च शिखरतक पहुँच सकता 
है। अतः वह धन्य है| इस ग्रकारका भगवद्धक्त या 
भागवत सर्वश्रेष्ठ है। 

प्रझन ३--माया क्‍या है ? | 

मांयाका वर्णन करते हुए श्रीणएकनाथजीने कहा है कि 
मायाका वर्णन करना अनुत्यन्न बालककी श्राद्धविधि करनेके 
समान है; अथवा अश्वश्णज्गसे आकाशको चीरना है; या 
वन्थ्यापुत्रकी जन्मपत्निका बनाना है। या सुगमरीचिकाका 
पान करके प्यास बुझाना है; या वायुको पीसकर आठा बनाना 
है, अथवा आकाश-कुसुमकी सुगन्ध या निर्गन्धके विषयमें 
तर्क करना है | ये सब जितने निरथंक हैं; उतना ही निरर्थक 
मायाके स्वरूपकी चर्चा करना है; क्‍योंकि अस्तित्व न होते 
हुए भी वह सासमान होती है। इस प्रकार यद्यपि मायाका 
प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया जा सकता तो भी उसकी कब्पना 
उपलक्षणोंसे की जा सकती है। 


इतनी प्रस्तावनाके पश्चात्‌ श्रीएकनाथजीने मायाका 
आमासकत्व, उसका खरूप और कार्य---इन तीनोंकी चर्चा की - 
है | मायाके विषयमें उनका पहला सिद्धान्त यह है कि “माया 
आभासात्मक है |? जिस प्रकार आकाहमें नीलिमा दृश्यमान 
होती है; किंठु ख्लोजनेसे वहाँ तनिक भी नहीं मिछती, 
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कल्याण 


[ भाग २३ 


उसी प्रकार सत्यरूप परब्रह्ममें मायाका आभास होता 
है। अथवा जिस प्रकार देहके साथ मिथ्या छाया रहती 
है, उसी प्रकार ब्रह्मके साथ मिथ्या माया रहती है । 
मृगजलकी महानदी किस पर्व॑तसे निकली है-जैंसे यह 
बताना असम्भव है वैसे ही मायाके उद्गमस्थानका पता 
छगाना असम्भव है। वह कब्पनाके सहारे बनाया हुआ एक 
आभासमात्रे है | भ्रम मायाका मूल है और श्रान्ति उसका 
फल है | यदि सायाको सत्य मानें तो उसका नाश होता है, 
अतः ऐसा कहना ठीक नहीं। यदि उसे असत्य कहें तो 
भी ठीक नहीं; क्योंकि वह भासमान होती हैं। इसलिये 
यही कहना उचित है कि अज्ञानावस्थामें उसका अस्तित्व है; 
किंतु शानावस्थामें उसका अस्तित्व नहीं है। दर्पणमें कोई 
प्रतिबिम्ब नहीं रहता; उसमें देखनेवाला अपना ही प्रतिबिम्ब 
देखता है। इसी प्रकार अपने ही संकव्प-विकल्पोंसे उत्पन्न 
होनेवाली माया एक शक्ति हैं| शुद्ध ब्रह्ममें कोई विकल्प या 
इन्द्र नहीं है । फिर भी अहंकी जो भावना स्फुरित होती है, 
वही माया है । 
मायाके खरूपके पश्चात्‌ श्रीएकनाथजीने मायाके कार्यका 
वर्णन किया है | वे कहते हैं कि मायाके कारण निर्विकार 
भात्मतस्वकी विस्म॒ृति हो जाती है। देह और मैं---इन 
दोनोंमें अभिन्नताका अभिमान पैदा हो जाता है। इसी 
अभिमानके मूलसे अखिल संसारकी उत्पत्ति होती है। 
इसीलिये जगत्‌की उत्पत्ति; खिथति और प्रल्यकी कारणभूता 
शक्ति माया ही है । इन्द्रियाँ और विषय---इन दोनोंमें 
चराचरव्यापी ईश्वर प्रकाशमान है; तो भी मायाके कारण ही 
देहात्मबुद्धिसे मनुष्य विषयोंका सेबन करता है। देहामिमानसे 
इन्द्रियोंकी विषयासक्ति बढ़ती है तथा आत्मवृत्ति छप्त होती 


है। वह देहको ही “अहं! कहता है। अपने भाई, बन्धु, . 


सम्बन्धी; मित्र आदिकों अपनाता है और विषयोंके लिये 
छालायित रहता है | विषयकामनासे किये हुए, कर्मोमें बन्धन 
आ जाता है। धर्माधर्म, पाप-पुण्य-आदिके प्रश्न खड़े होते हैं । 
कर्म और उनके फछोसे बद्ध होकर वह जन्म-सरणके चक्करमें 
फँस जाता है। जैसे आाँखोंपर पट्टी बँधी होनेसे तेलीका बैल 
लगातार अपनी व॒राकार-लीकमें घूमता रहता है, वैसे ही 
विवेकपूर्ण आँखोंपर अज्ञानका परदा डालकर, अपने काम्य- 
कर्मोका फछ भोगते हुए संसारके विविध सुख-दुःखोंका 
अनुभव करते-करते बेचारा मानव विकल हो जाता है, परंतु 
जन्म-मरणके अटल चक्रसे नहीं छूटता। जन्म-मरणकी 
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अनन्त यात्रामें उसे सुख-दुःखोंके आवंत और मोह-शोकोंकी 
विकराल गुफाएँ मिलती हैं। अनन्त यातनाओंका अनुभव 
करके वह निरन्तर कालके मयसे भीत रहता है। इस 
प्रकार मायाके आक्रमणसे परास्त होकर वह अनन्त जन्मोंतक 
आस़ज्ञानसे वश्चित रहता है 

प्रश्न ४--मायासे छूटनेके क्या उपाय हैं ! 

मायासे मुक्त होनेकी विधिका वर्णन करते हुए 
श्रीएकनाथजीने उसे तीन भागोंमें विभक्त किया है--( १) 
विषय-विरक्ति; ( २ ) सदूगुरुकी शरणागति और (३) 
भागवत-घर्मोका आचरण। 

विषय-विरक्तिके विषयमें वे लिखते हैं कि जहाँ विषयों- 
के लिये मन छालायित है, वहाँ विरक्तिका पूर्णतया अभाव 
ही होगा । उस दशामें मायासे छूटना असम्भव ही है। 
अतः साधककों पहले समझ लेना चाहिये कि विघय मूलतः 
नश्वर हैं ओर उनसे जो सुख मिलता है वह दुःखमूलक 
और बन्धनकारक है | देह और इन्द्रियाँ जो विषयभोगोंके 
साधन हैं, दोनों क्षणभहुुर हैं। अतः विषय भी वैसे ही 
होंगे । इतनेपर भी अशानी भनुष्य विषयसुखके लिये, 
सत्रीसुखके लिये तथा धनोपाजनके लिये अविरत श्रम करतों 
है। यहाँतक कि यज्ञादि धार्मिक झृत्य भी सखर्गके विषय- 
भोगोंकी इच्छासे करता है। वह इसे समझता" है कि बार- 
बार उन्हीं विषयोंको भोगनेपर भी तृप्ति नहीं होती, फिर 
भी विषयोंका वास्तविक ख़रूप उसके ध्यानमें नहीं आता। 
यही मायाकी मोहिनी शक्ति है। वासनामय किसी भी कर्मका 
फल बन्धनकारक ही होता है। परिणासतः जन्म-मरणके 
फंदेम उसे फँसना ही पड़ता है। 

अतः साधकको सबसे पहले यह शान होना चाहिये कि 
विषयोंगें चिरश्ान्ति देनेकी शक्ति नहीं है। यदि मिद्टीकी 
दीवारकों जछसे घोबे तो दीवार तो खच्छ होगी नहीं, उलटे 
जल और हाथ मेले होंगे । विषयोसे सुख पानेकी छालसा 
कभी पूरी नहीं हो सकती | वेश्या कितना भी साज-शज्ञार 
करे, किंतु तो भी उसके निश्रीन्‍्त रमणीय सौन्दर्यसे सुखकी 
उल्तत्ति नहीं होती, बरं धनकी द्वानि होती है। बिषयोके 
संगसे मनुष्य अधिकाधिक इुखी होता है। अतः जो लोग 
सांसारिक अथवा खर्गीय विषयमोगोंकी इच्छासे काम्य कर्म 
करते हैं, वे मायाके फंदेमें फेंसे हुए हैं | उनका अमूल्य 
मानव-ज़न्म व्यर्थ गया समझिये | इस घोर पतनका कारण है 
विषर्योका संग | (शेष आगे ) 


अं ० का मा «> आलभा नरक] 


दीनता 


( छेखक--पं ० श्रीमूलनारायणजी मारूवीय ) 


दीनता, दर्दविता और निर्धनता इत्यादि ऐसे जितने 
शब्द हैं, उन सबका प्राय: एक ही अर्थ है। यद्यपि कोष- 
कार्रोने नम्रताको भी इसी श्रेणीमें रखा है; किंतु मेरे इस 
लेखका अभिग्राय अर्थहीनता अर्थात्‌ गरीबी है । 
वास्तवमें दरिद्रता बुरी वस्तु है। देखा गया है गरीबका 
अपना भी पराया हो जाता है, कहीं उसका आदर 
नहीं होता | पग-पगपर उसे अपमानित होना पड़ता 
है | निर्धनका जीवन कश्मय होता है। “कष्टं निर्धन- 
जीवनम?, 'सर्वशून्य दरिद्रता, 'नहिं दर्द्रि सम दुख 
जग माही? आदि कहावतें इसके ऊपर पूर्णरूपसे चरितार्थ 
होती हैं । दूसरी ओर धनवान्‌का आदर सर्वत्र होता 
है; और दूसरे भी उसके सगे हो जाते हैं । अगस्त्य- 
जीने लक्ष्मीजीकी स्तुति करते हुए लक्ष्मीवानका चित 
बड़े अच्छे ढंगसे चित्रित किया है-- 
लक्ष्मि त्वयालक्डुतमानवा थे 
.. पापैर्विमुक्ता चुपलोकमान्याः। 
गुणेविंहीना गरुणिनों भवन्ति 
दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः ॥ 
“लक्ष्मी | तुमसे अलछ्ुत मनुष्य पाप अर्थात्‌ दुःखसे 
मुक्त होते हैं, राजदरबारमें और छोकमें आदर पाते 
हैं | गुणहीन होते हुए भी गुणवान्‌ माने जाते और 
बुरे खभावके होते हुए भी शील्वानोंमें श्रेष्ठ गिने 
जाते हैं |! 
यह अक्षरश: सत्य है कि दीनजनोंकी बड़ी हुर्गति 
होती है, उन्हें अनेक प्रकारकी यातनाएँ सहनी पड़ती 
हैं, किंतु दीनजनोंका एक सहायक दीनबन्धु, दीन- 
नाथ, दीनदयाढु होता हैं | श्रीमद्भागवतमें देवर्षि 
नारदजीने दीनोंके सम्बन्धमें यह कहा है कि--- 
द्रिद्रो निरहंस्तम्भो सुक्तः सर्वमदेरिह । 
कुच्छूं यदुूूछया55प्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ 


शव 


नित्यं ध्ुत्क्षामदेहस्य द्रिद्वस्यान्नकाह्लिणः | 
इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति . हिसापि चिनिवतेते ॥ 
द्रिद्रस्यैव थुज्यन्त साधवः समदर्शिनः । 
सद्धिः क्षिणोति त॑ तब तत भाराद्‌ विशुद्धयति ॥ 
(१० । १० | १५--१७ ) 
दर्रि पुरुषके मनमें मैं हूँ!, 'मेरा है! इस 
प्रकारका अहंभाव नहीं रहता, वह सब प्रकारके मदोंसे 
मुक्त रहता है । उसे अनायास जो कष्ट मिलता है, वही 
उसका परम तप है। अन्नहीन दरिद्व पुरुषका शरीर 
क्षुधा सहनेसे निबंछ और क्षीण हो जाता है, इन्द्रियों- 
की भी प्रतछता जाती रहती है, जिससे हिंसाकी 
प्रदधत्ति भी निद्त्त हो जाती है। समदर्शी साधुगण 
दरिद्रोंसे ही मिलते हैं | उन साधुओंके संगसे सब 
प्रकारकी तृष्णा त्यागकर दरिद्र पुरुष शीघ्र ही शुद्ध 
हो जाते हैं | 
देवर्षि नारदजीके उपयुक्त शब्दोंमें जितना तथ्य है, 
वह प्रत्यक्ष है. पर दरिद्वतासे सभी डरते हैं । हाँ, कुछ 
ऐसे छोग भी हैं, जिनको दीनता प्रिय है। सहजो- 
बाई गरीबीकी ग्रशंसामें कहती हैं-..- 
भरी गरीबी नवनता, सके न कोई मार। 
सहजो रुईं कपास की, काटे ना तरबार ॥ 
यह द्वीक है कि दीनतामें दुःख बहुत है; किंतु 
गरीब अपने सल्कतव्योंकी करता हुआ सदाचार तथा 
सन्तोषके साथ जीवनयापन करता है, यही उसकी 
शोभा है । गरीबीके कारण धनवान्‌ बननेकी 
लाल्सासे जो असत्‌-मार्गका अनुसरण करता है, वह ' 
पथश्रष्ट होकर अधोगतिको प्राप्त होता है। दीनजनों- 
को चाहिये कि वे अपने प्रारू्धको बनायें | अच्छे-से- 
अच्छा भाग्य सत्कमोंसे बनता है और निष्काम 
सत्कर्मोके द्वारा ही ईश्वरकी प्राप्ति होती है । दीनोंके 
ढिये धैर्य ही उनके कष्ठोके काव्नेका एकमात्र 
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अब है। दु:ख सहते हुए ईश्वरपर विश्वास रखना ही 
उनका परम तप हैं| आरूध बलवान्‌ होता है, उसीके 
बन्धनमें बंधा जीव अपने किये हुए कर्मोके फल्खरूप 
सुख-दुःखोंको भोगा करता हैं. |# ऐसी दरामें ईस़रको 
छोड़कर गरीब क्यों इधर-उधर भटके, क्यों दूसरोंका 
मुँह देखे | रैदासजी तो दीनोंसे जोर देकर यह कहते 
हैं कि-- 
' इरिसा हीरा छाँढ़ि के, करे और की आस | 
सो नर ज़मपुर जायेंगे, सत भाभे. रेदास ॥ 
रैदासजीसे भी जोरदार शब्दोंमें किसी कविने 
कहा है--- 
* चीरज ना छोड़ो ओ जाओ नहिं. धाम धाम 
दीन वचन “कहे नाहि दीनता सरेगी-। 
चिंता ना करो चित्त, चातुरी न छाँड़ो मीत, 
नीचनको नवाये सिर ना आपदा टरेगी ॥ 
अधमनके आगे रहिये ना अधीन है के, 
सेखी के छॉँड़े नाहिं. संपदा जुरैगी। 
जा दिन दीनानाथ हाथ छाया तरे छत्न धरें 
ता दिन आरूध आय पॉयन परैगी।॥ 
वास्तवमें यह बिल्कुछ ठीक है कि कोई किसीको 
कुछ दे नहीं सकता, भले ही गरीब इधर-उधर दर- 
दरकी ठोकरें खाय । प्रारू्वका अन्न  खलिहानसे खय्य॑ 
उठकर आ जाता है। यह देखा गया है कि जबतक 
मनुष्य किसीसे याचना नहीं करता, तभीतक सब कुछ 
है । माँगते ही मर्यादा नष्ट हो जाती है । "विद्वानोंका 
मत हैं कि दूसरेके घर जाकर माँगनेसे अपना रहस्य 


# यह सत्यहै कि मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मोके फल 
खरूप ही उुख-दुःखका भोग करता है। दुःखमें पढ़े हुए 
मनुष्यकों यही मानना चाहिये | परंतु जो रुखमें है, उसके 

* लिये तो यही कतंव्य है कि वह दुखी प्राणीके दुःखको उसके 
प्रारब्धका फछ मानकर टाछ न दे; बल्कि उसके दुःख सच्चे 
दृदयसे साथ देकर उसे दूर करनेका प्रयत्न करे | यही समझे 
कि हमारा सुख वस्ठुतः दुखियोंकी ही घरोहर है और उसे 
उनको तुरंत सहृष छोटा देनेमें ही कल्याण है |--सम्पादक 


प्रकट हो जाता हैं और अपमानित भी होना पड़ता 
है । रहीमजी कहते हैं कि--- 

'रहिमन! पर घर जायके दुःख न कहियो रोय। 

अपनो भरम गँवायके बात न पूछे कोय ॥ 

यह खत: सिद्ध है कि ईश्वर ही जब विश्वका भरण- 
पोषण करता है और यह भी प्रत्यक्ष है कि उससे की 
गयी याचना कभी निष्फछ नहीं होती | फिर एकको 
छोड़कर अनेकोंके पास क्‍यों ठोकर खायेँ। ग्रयागीय 
महाकवि अकबरने बड़ी खूबसूरतीसे यह फरमाया 
है कि-- 

जो कुछ माँगना हो खोदासे माँग ऐ “अकबर! । 

यही वह दर है कि जिछत नहीं सवाल के बाद ॥ 

इन्हीं सब बातोंकों पढ़-छुनकर दीनजनोंको ईश्वरपर 
निष्ठा और विश्वास रखना चाहिये। ईश्वर ही सबका 
सुखदाता है और दीन हुए बिना वह किसीसे मिलता 
भी नहीं | जीवन उसीका सफल है, जो भगवानका मक्त 
बनता है तथा ईश्वर्प्राप्तिता उपाय किया करता .है। 
बड़े-बड़े सम्राट, धनवान्‌ और बल्वान्‌ ईश्वरकी कृपा- 
कोरके अमिंलषी रहते हैं, फिर गरीब क्‍यों न गरीब- 
निवाज़का आश्रय ग्रहण करे | 

छुदामा: दीन थे | घरमें न खानेको अन्न था, न 
तन ढॉँकनेको बल्ल ही । उनकी पक्नीने किसी 
धनवानके पास धनके माँगनेकी सदाह नहीं दी । उसने 
दीनबन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास यह कहकर पतिको 
भेजा कि-- 
हरिहें दुख-दारिदके हर्ता, कर्ता सुखके सो कृपा करिहें। 
करिहें यदुनाथ सनाथ जबे अध ओघ सबे छनमें टरिहें ॥ 
टरिंदं सनके दुख ओ दुबिधा जनके हिय तोष सुधा भरिहें । 
भरिंह घन सो पिय सवन भँडार दरिद्र तुम्दार हरी हरिंहें ॥ 

फिर जितना ही जिनके पास धन अधिक है, 
उतना ह। उसका हृदय अधिक जलता रहता है । 
धनियोंके हृदयर्की बात जाननेवाछोंसे उनका अपार दुःख 
छिपा नहीं हैं। कस्तवमें संसारभरका ऐस्वर्य प्राप्त होनेपर 
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भी श्राणी सुब-शान्ति .ग्राप्त नहीं करता | ( “न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्य” कठ० ) खुख-शान्तिकी प्राप्ति तो 
संतोषसे होती है। विषयोंके त्यागका नाम ही संतोष 
है । इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने महारानी रुक्मिणीका 
संदेश ले जानेवाले ब्राह्मणसे कहा था---- 
असन्‍्तुषश्ोी5सकल्ोकानाप्नोत्यपि खुरेश्वरः । 
अकिश्वनोषपि खंतुष्टः शेते खसवोज्ञविज्वरः-॥ 
विप्रान्‌ स्वल्यमसंतुशन साधून्भूतखुहत्तमान्‌ । 
निरहड्लारिण: शान्तान्षमस्ये शिरसासकृत ॥ 
ग ( श्रीमद्धा १० | ५२ । ३२-३३ ) 
“जो कोई बार-बार अमिलषित पदार्थ पाकर भी 
असन्तुष्ट रहता है, वह इन्द्रकी पदवी पाकर भी खुख- 
शान्ति नहीं पा सकता; क्योंकि उसके मनमें संतोष- 
रूपी वृक्षकी शीतल छाया नहीं है और जो दरिद्र होते 
हुए भी सुखसे अपने जीवनको बिताते हैं, वे साधु हैं, 
सब प्राणियोंके परम बन्धु हैं, अहद्भारशून्य हैं और 
शान्त हैं। उन ब्राह्मणोंको सिर झुकाकर मैं बारंबार 
प्रणाम करता हूँ ।? यह हैं भगवद््‌वाक्य, जो कभी मिथ्या 
नहीं हो सकते । इसी संतोषके सम्बन्धमें तुलल्‍्सीदासजी 
कहते हैं कि--- | 
गोधन, गजंघन, बाजिधन, और रतन धन, खान । 
जब आचे संतोष मन, सब घन धूरि समान ॥ 
ग्राणीकी एक ऐसी भी अवस्था होती है जब 
उसका धन-बल, जन-बल और शरीर-बल भी काम नहीं 
देता । इसे भी दीनावस्था कहां जाता है । देखिये, 
जगदम्बा जानकीजीके हरणके समय रावणके हायोंसे 
बूढ़ा जठायु आहत होकर पड़ा था, उस समय वह दीनकी 
तरह असहाय था। ऐसे अवसरोंपर दीनबन्धु ही कृपा किया 
करते हैं। किसीने बड़े अच्छे ढंगसे कहा है कि--.- 
दीन मलीन अधीन है अंग बिहंग परयो छिति खिन्न-दुखारी । 
राघव दीनदयाक् कृपाछू कों देख दुखी करुणा भई भारी ॥ 
गीधको गोदर्मे राखि कृपानिधि नेन सरोजनमें भरि बारी । 
बारह बार सुघारत पंख जटायुकी भूरि जटान सो झारी ॥ 


छा 


द्रौपदीके पाँच बल्वान्‌ पतिं थे, किंतु जिस समय 
वह भरी सभामें दुर्योधनकी आज्ञासे नंगी की जा रही थी, 
उस समय उसने दीनकी तरह यह कहकर दीनबन्धु 
दीननाथको पुकारा था--- 
गोविन्द द्वारकावाखिन्‌ कृष्ण गोपीजनपिय । 
कौरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
है नाथ हे रमानाथ बजनाथार्तिनाइशन ! 
कौरवा्णबमझां मामुद्धरस्व.... जनाद॑न ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन' विश्वमावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुस्मध्येबबसीदतीम ॥ 
( महा० समा० ६७ । ४१---४४ ) 
है गोविन्द | हे द्वारकावासी ! हे सचिदानन्दखरूप 
प्रेमथन ! हे गोपीजनवल्लम ! हे स्वेशक्तिमान्‌ ग्रभो! 
कौर मुझपर जो अत्याचार फर रहे हैं, इस बातको क्‍या , 
आप जानते नहीं हैं ? हे नाथ ! हे र्मानाथ | हे 
ब्रजनाथ ! हे आर्तिनाशन जनाद॑न ! मैं कौरवोंके समुद्रमें 
डूब रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये | श्रीकृष्ण |! आप 
सच्चिदानन्दखरूप महायोगी हैं। आप स्वंखरूप और 
सबके जीबनदाता हैं। हे गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घिर- 
कर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ। आपकी शरण हूँ। 
आप मेरी रक्षा कीजिये | 
द्ौपदीकी ही तरह गजराजकी भी दयनीय दशा थी 
और वह भी दीनोंकी तरह यह कहकर चिल्छाया था--.- 
यः कश्चनेशों बलिनोंउन्‍्तकोरगात्‌ 
. प्रचण्डवेगादभिधावतो भ्ृशम्‌ । 
भीतं प्रपन्न॑ परिपाति यद्भयान 
स॒त्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ 
प (श्रीमद्धा० ८ । २। ३३ ) 
'जो कोई सर्वंसमर्थ ईधवर अधिक बल्वान्‌ एवं बड़ी 
तीत्र गतिसे दौड़ रहे कालरूप भयझ्कूर सर्पके भयसे 
घबड़ाये हुए, आपत्तिमें पड़े हुए प्राणीकी रक्षा करते 
हैं और जिनके डरसे कार अपने कार्यमें लगा हुआ है, 
मैं उन्हीं ईश्वरकी शरणमें हूँ ।? 
कहते हैं. कि द्रौपदीकी पुकारकी तरइ गजकी 
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टेर भी खाली नहीं गयी । भगवानने - अपने वाहनको 
छोड़कर शीकघ्र-से-शीघ्र गजके पास पहुँचकर ग्राहको 
मारकर गजकी रक्षा की । 
गजकी टेर छुनते ही परमधाममें हछचछ मच गयी--- 
पर्यक्टं विसजन, गणानगणयन्‌ भूषामणि विस्मर- 
न्नुत्तानोषपि गदागंदेति निगदन प्मामनाकोकयन | 
निर्गच्छन्नपरिच्छदं खगपति चारोहमाणो<्चतु 
आहअस्तमतह्पुज्ञवसमुद्धारय नारायण: ॥ 
अआ्राहके चंगुल्में फँसे हुए गजराजका उद्धार करनेके 
' लिये भगवान्‌ श्रीहरि इतने उतावले हो उठे कि 
लक्ष्मीजीकी बिछायी हुई 'सुखदायिनी शय्याको भी 
तत्काल त्यागकर चल पड़े। सामने सेवाके लिये आये 
हुए पार्षदोंको भी कुछ नहीं गिना । गलेमें कौस्तुम मणि 
पहननेकी भी सुध न रही;“उतान सोये थे, उसी दशामें 
_थादा | गदा !? कहते हुए सहसा उठकर खड़े हो गये। 
प्रियतमा लक्ष्मीकी ओर भी दृष्टि नहीं डाढी । पक्षिराज 


गरुड़की पीठपर बिना गद्दी कसे - ही सवार हो गये और 
बड़े वेगसे गजराजके पास जा पहुँचे |? 
इसलिये दीन होना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि 
इसी स्थितिमें दीनबन्धुकी कृपाका प्रसाद मिल्ता है, जो 
मदान्ध धनियोंके लिये सबंथा दुर्लभ है । 
ऊपर जो बातें छिखी हैं, उन्हें मैंने अपनी ओरसे 
नहीं लिखा है, यह बातें शात्र तथा विद्वानोंकी हैं | 
ऐसी दशामें मुझे कोई कारण नहीं दिखलायी पड़ता कि 
इन बातोंपर दीनजन विश्वास न करे । यह सत्य है कि 
दरिद्रके समान कोई बड़ा दु:ख नहीं होता; किंतु “निर्बल- 
के बल राम! तो होते ही हैं | व्यासजी तो डंकेकी चोठपर 
कहते हैं-- 
केचिद्‌ वदन्ति धनहीनजनो जधघन्यः 
केचिदू चदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः | 
वद्त्यखिलवेदपुराणबिशो 


नारायणस्सरणहीनजनो जघन्य: ॥ 


व्यासो . 


वैदिक-साहित्यका परिचय 


ऋग्वेद-संहिता 
( लेखक---पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


छन्‍्दों और चरणोंसे युक्त मन्त्रोंकी ऋक्‌ वा ऋचा 
कहा जाता है | बेद शब्दका अर्थ ज्ञान है। ऋचाओंका जो 
शान है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। गुप्त कथनका नाम मन्त्र है। 
किसी देवताकी स्थ॒तिमें प्रयुक्त होनेवाले अर्थके स्मरण 
करनेवाले वाक्यकों भी मन्त्र कहा जाता है | संद्विता मन्त्रोंके 
संग्रहका नाम है | 
अनेक पुराणों और पातञ्लल महाभाष्य (पस्पशाहिक ) 
आदिके अनुसार ऋग्वेदकी २११ संहिताएँ वा शाखाएँ हैं; 
परंतु इन दिनों केवछ एक शाकरू-संहिता ही उपलब्ध है | 
देश-विदेशमें यही छपी है | इसके विभाग दो तरहसे किये गये 
हैं--( १) मण्डल, अनुवाक और वर्ग तथा (२) 
अष्टक, अध्याय ओर यूक्त | सारी संहितामें १० मण्डल; 
८५ अनुवाक ओर २००८ बर्ग ( वालखिल्यके १६ सूक्तोंको 
छोड़कर ) हैं तथा ८ अष्टक; ६४ अध्याय और १०१७ 
यूक्त हैं | १४ उन्दोंमें समस्त मन्त्र गाये गये हैं। सब १०४६७ 


मन्त्र हैं। केवुछ दो चरणवाके १७ और एक चरणवाले ६ 
मन्त्र हैं। स्वरपर ३२५८९,३कव्र्गपर ४०७) चवर्गपर १४२५ 
तवर्गपर १८३३) पवर्गपर १३७७; अन्तःस्थ अक्षरोपर 
१७६३१ ओर ऊष्म-अक्षरोंपर १३५६ मन्त्र हैं । शौनक 
ऋषिकी “अनुक्रमणी? के अनुसार तो १०५८०३ मन्त्रः 
१५२८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हैं | औसतसे 
प्रत्येक सूक्तमें १० मन्त्र और प्रत्येक मन्त्र्म ५ अक्षर हैं; 
परंतु शाकलू--संहिताके कितने ही संस्करणोंके मन्त्रोंकी गणना 
करनेपर उक्त “अनुक्रमणी? के मन्त्रों, शब्दों और अक्षरोंकी 
संख्या कम मिलती है | सम्भब है; कुछ मन्त्र छप्त हो गये 
हों। ऋग्वेद (१० | ११४। ८) में जो ऋग्वेदकी १५००० 
मन्त्र-संख्या मानी गयी है, उससे भी कुछ मन्‍्त्रोंके छोप होने- 
का अनुमान होता है । ऋग्वेद संसारक्री सबसे प्राचीन पुस्तक 
है--ऐसा विश्वकी चोटीके ऐतिहासिक भी मानते हैं | कुछ 


ऐतिहासिक कहते हैं कि “कोणाकार छिपिमें लिखी असी- 


संख्या २ 
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रियाकी खण्डित धर्म-पुस्तक ऋग्वेदके समयकी है; परंतु 
अब तो इस मतका प्रामाणिक खण्डन हो चुका है। ऋग्वेदकी 
भाषा ऐसी है कि केवल लोौकिक संस्कृतका ज्ञाता मन्त्रौंका 
अर्थ नहीं समझ सकता | इसीलिये संहिताओंके आधारपर 
बने संस्कृत-साहित्यके अच्छे विद्वान भी संहिताओंसे उदासीन 
रहते हैं--वेद-प्रचारसे दूर भागते हैं; यद्यपि “वेदोडखिलो 
धर्ममूलमः! की “रट? छगाने और “बैदिक-धर्मा नुयायी? 
बननेका इनका मन बना रहता है । जिसने वेदिक 
संहिताओंका सविधि स्वाध्याय नहीं किया; वह भा वेंद-घर्म 
समझने और उसका अनुयायी बननेका अधिकारी केसे 
हुआ ! संस्क्ृतके विद्वानों और वेदधर्मान॒ुयायी कहलानेवार्लोकी 
यह स्थिति बहुत ही कारुणिक है। 

बेदार्थ समझनेके साधन सायण-भाष्य, ब्राह्मण-प्रन्थ, 
प्रातिशाख्य, बृहृद्देवता, सर्वानुक्रमणी, कल्पसूत्र, निरुक्त, 
जैमिनीय मीमांसा आदि हैं--सायण, स्कन्‍्द-स्वामी; उद्भीयथः 
बेड्डुट-माधव, उव्घट और महीधरके भाष्य भी हैं; परंतु शाकल- 
संहितापर सायणाचार्यके सिवा किसीका भी भाष्य पूर्ण नहीं 
है। इसलिये एकमात्र आघार सायण ही हैं | सन्‌ १३५० से 
१३७९ ई० तकमें सायणने वेदों ( शाकछ, तैत्तिरीय; 
काण्ब; कौथुम, शोनक आदि संहिताओं ) ब्राह्मणों ( ऐत्रेय, 
तैत्तिरीय., शतपथ; ताण्ड्य, सामविधान; गोपथ आदि ); 
आरण्यकों ( ऐतरेयारण्यक, तेत्तिरीयारण्यक आदि ) और 
साम-प्रातिशाख्यपर भाष्य रिखा था । इस महाकाय॑में हरिहर 
आदि अनेक सत्पुरुष सायणाचार्यके सहायक थे | विजय- 
नगराधिपति बुक्करायके समयमें माध्य-लेखन तमाप्त हुआ और 
विजयनगरमें ही ऋग्वेद-साष्य सर्वप्रथम प्रकाशित भी 
हुआ । 

वेदाध्ययनसे विमुख हो केवल वाणी-मात्रसे वेद-मक्त 
बननेवाले कुछ छोग कहते हैं कि; “अनेक जन्म तपस्या किये 
बिना और जीवन्मुक्ति प्राप्त किये बिना कोई भी न तो वेदोंका 
अर्थ ही समझ सकता है और न उनके बारेमें कोई राय ही दे 
सकता है|? किन्तु इन पड्क्तियोंके छेखकमें न तो ये गुण 
ही हैं, न लेखक इस मतका समर्थक ही है। यह बात तो 
अवद्य है कि नैरुक्त। नेदान, ऐतिहासिक, ब्रक्मवादी, 
याशिक; परिवराजक, ख्वरमुक्तिवादी आदि कितने ही ऐसे 
सम्प्रदाय हैं, जो वेदार्थके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखते 
हैं| औपमन्यव, कौत्स, यास्क; उद्बीथ, स्कन्दस्वामीः 
मरतस्वामी; रावण; भद्दमास्कर; वेडझुट माधव; जन्बंट। 


ज् 
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महीघर, सत्यत्रत सामश्रमी, स्वा० दयानन्द, लो० तिलक; 
अविनाशचन्द्रदास, राथ; प्रिफिथ, मेक्डानल, मेक्समूलर; 
छुड्विग, लांगलोआ, आसमान रेछे, दाराशिकोह आदि-आदि' 
वेद-समीक्षकोंकी वेदार्थ-सम्बन्धिनी अनेक सम्मतियाँ भी हैं; 
परंतु सारे मत इन तीन वर्गोंमें ही आ जाते हैं---आध्यात्मिक; 
आधिदेविक और आधिभौतिक--ये तीनों ही मत वेदोंमें 
यथास्थान विन्यस्त हैं| इनमेंसे क्रिसी एककों छेकर और 
सारे मन्त्रोंकी खींचतान करके एक-सा ही अर्थ निकालना 
साम्प्रदायिक वा एकपक्षीय मनोवृत्तिका परिचायक है। 
निरपेक्षता। उदारता और इृष्टि-व्यापकताका नहीं । प्रयोग; 
निरीक्षण; व्यवहार निर्बचन; अभ्यास, समनुगमन आदिका 
विचार किये बिना केवछ अध्यात्मवादकी काल्पनिक उड़ान 
उड़ने और ग्रीक, छेटिन भाषाओंका कोरा अभ्यास करनेसे 
कोई भी वेदार्थ नहीं समझ सकता । 

बेदोंमें आध्यात्मिक आदि तीनों ही अर्थ हैं और 
सायणाचार्यने निरपेक्ष होकर तीनों ही अर्थोकी यथाथान 
लिखा है । वेदोंमें समाधिभाषा, परकीय भाषा और लौकिक 
भाषा--तीनों ही भाषाओंका प्रयोग है और सायणने यथास्थान 
तीनोंका ही रहस्य बताया हैं | इसीलिये उन्होंने इन्द्रका अर्थ 
ईश्वर, देव, शान) विद्युत्‌तक लिखा है और बृत्रका अर्थ 
असुरराज, असुर; अज्ञान और मेघतक | जहाँ जिस भाषण 
और जिस वादका कथन है; वहाँ उसीका उल्लेख करके 
सायणने अर्थ-समन्वय किया है । 

यह सब होते हुए भी देश और विदेशमें सायण- 
द्रोहियोंकी कमी नहीं है। विदेशी वेदाभ्यासियोंमें 
प्‌,०5 ए07 5292॥9 ( सायणका बहिष्कार करो ) की 
आवाज कई बार उठायी गयी। ऋग्वेदके सायण-भाष्यके 
प्रकाशक मैक्समूलरने भी सायणकों (86 गाब्षच्ोड इपटट! 
( अन्धेकी लकड़ी ) कहा है । “वैदिक कोष! लिखनेवाले 
राथ और ग्रासमानका सायण-द्रोह तो विश्व-विदित है ही; 
परंतु छेखकके मतसे ये सारे द्ोह-विद्रोह निरर्थक हैं; क्योंकि--- 

१--ेदार्थ-निर्णय करनेमें सायणने आर्य-जातिकी प्राचीन 
मर्यादा और परम्पराका पालन किया है। 

२-स्कन्द खामी, वेहझुट माधव और उद्गीथ आदि 
ऋग्वेदके प्राचीन टीकाकारोंका सायणने अनुगमन किया है । 

३-सायण-माष्यका समर्थन सारे वैदिक साहित्य, प्राचीन 
इतिहास और आर्यजातिके आचार-विचारोंसे होता है। 

४-विश्वकी विविध भाषाओंमें प्रकाशित वेद-सम्बन्धी 
ग्रन्थोंके प्रणेता सायणानुयायी हैं । 


ए-सनातन धर्मानुयायी सदासे सायण-माष्यको आये 
जातिकी संस्कृति, सभ्यता और रीति-नीतिके अनुयायी 
मानते हैं। 
६-सायण-भाष्यके सिवा ऋग्वेदपर किसीका भी. पूर्ण 
भाष्य नहीं है । इसलिये सायण-माष्यके अभावमें ऋग्वेदका 
न तो सम्यक अर्थ-गहण होता, न रोठराचार्य ( राथ ) की 
“पीटर्सबर्ग छेक्जिकनः! नामक कोष-पुस्तक बन पाती और 
न आासमानका '“बेंदिक-कोष? द्वी छिखा जाता । 
फलतः जिन विद्वानोंकी धारणा है कि शरीक और लैटिन 
भाषाओंका ज्ञान और साधारण संस्कृत-शान रहनेसे मनुष्य 
बेदार्थ समझ सकता है; वे भारी भ्रममें हैं । हिंदू-संस्कृति, 
हिंदू-धर्म और हिंदू-शास्त्रोंका मम समझनेवाले सायणमाष्यसे 
बेदार्थ समझनेमें जो सहायता मिलेगी, उसकी ठुकड़ी सहायता 
मी ग्रीक और लेटिनके शानसे अथवा लांगछोआ 
( फ्रेंच )) छड॒विंग ( जर्मन ) और ग्रीफिथ ( इंगलिश ) 
के किये वेदार्थले नहीं मिलेगी । इसलिये वेदिक-साहित्यका 
परिचय पानेके लिये सायण-भाष्य प्रधान सहायक है । इन 
पद्मक्तियोंका छेखक सायण-माष्यके अनुकूल वेद-परिचय 
देना उत्तम समझता है। इसीलिये यहाँ सायणके सम्बन्धर्मं 
थोड़ी-सी चर्चा की गयी। 
ऋग्वेदकी यह शाकल-शाखा वेदिक-साहित्यमें रज्न है। 
यद्यपि “अनुवाकानुक्रमणी'में लिखा है कि “शाकछासे 
बाष्कलामें केवछ ८ सूक्त अधिक हैं; परंतु “वाष्कल-संहिता? 
का पता नहीं चछता। यह कहीं भी नहीं छपी । कहते हैं, 


ध्बर्लिन-लाइब्रेरी ( जर्मनी ) में ४० हजार और इंडिया हाउस 


(लंदन ) में ३० हजार इस्तलिखित संस्कृत-पुस्तकें हैं। 
पता नहीं, इनमें वाध्कल-संहिता है कि नहीं। जबतक वाष्कलछा 
नहीं छपती, तबतक तो शाकला ही वेदिक-साहित्यका खजाना 
और विराट पुस्तक मानी जायगी । इसके सामने सामवेदकी 
कौथुमसंहिताका प्रायः अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कोथुममें 
झाकलके ही सारे मन्त्र हैं--केवछ ७५ मन्त्र ही कोथुमके 
अपने हैं। अथव॑बेदकी शौनकसंहितामें शाकलसंहिताके 
१२०० मन्त्र पाये जाते हैं । शौनकके बीसरवें काण्डके सारे मन्त्र 
(कुन्ताप-सूक्त और दो अन्य मन्त्रोंकी छोड़कर ) शाकलके 
हैं। ऋष्णयजुवेंदकी तैत्तिरीय संहितामें भी शाकलके बहुत 
प्रम्ज हैं | इसलिये ऋग्वेदसंहिता ( शाकल-शाखा )के अन्तर्गत 
ही प्रायः तीनों बेद हैं ओर इसके सविधि अध्ययनसे प्रायः 
चारों वेदौंका स्वाध्यांय हो जाता है | इसीलिये अग्लेद उब- 
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से महत्त्वपूर्ण माना जाता है । अनेक लोगोंने तो इसके अध्ययन 
में अपना सारा जीवन ही खपा डाला है। 

करोड़ों हिंदुओंका विश्वास है कि वेद ईश्वरका श्वास है, 
इसलिये वेद ईश्वरकी ही तरह नित्य है; शाश्वत है, अपौरुषेय 
है और ऋषियोंने समाधि-दशामें अपने विश्युद्धान्तःकरणमें 
बेदको उसी रूपमें प्राप्त किया था. जिस रूपमें---छन्द, वाक्य; 
शब्द और अक्षरके रूपमें--वह इन दिनों पाया जाता है। 
अनन्त हिंदुआँकी धारणा है कि वेद ईश्वरक्षत है। बहुतों- 
का विश्वास है--- 

चेदादमों हि. निर्बभी 

वेदसे ही घर्म निकला है ? इसीलिये अनन्त 
कालसे लाखों हिंदू बेद-विद्याकी रक्षाके लिये अपने प्राणतक 
देते आये हैं । 

छोग पूछते हैं---क्या वेदकी नित्यतामें प्रत्यक्ष या 
अनुमान प्रमाण है ?? परंतु, हमारे यहाँ शह्भराचार्य आदिने 
प्रत्यक्ष और अनुमानका खण्डनकर शब्द-प्रमाणको ही स्थापित 
किया है। (शारीरक-माष्य २। ३। १) क्षुद्रवम मानव- 
मस्तिष्क अश्लेय-कालके तत्त्वोंका कैसे प्रत्यक्ष करेगा और अनन्त 
समयकी बातोंकी केसे अनुमिति करेगा १ इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस उक्तिपर हिंदुओंका दृढ़ विश्वास है--- 

तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिदी । 

(गीता १६। २४) 

“इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थिति अर्थात्‌ कर्तव्य 
और अकतंव्यका निर्णय करनेके निमित्त तेरे लिये शास्त्र 
प्रमाण हैं ।? 

और हिंदुओंके समस्त शास्त्र बेदकों नित्य मानते हैं। 
जेमिनीय मीमांसामें ऐसे अनेक प्रमाण हैं; जिनसे वेदकी 
नित्यता सिद्ध होती है। कौषीतकिब्राह्मणके मतसे (१०॥ ३०) 
वेद-मन्त्र देखे गये हैं, बनाये नहीं | ऐतरेय ब्राह्मणसे (३। १९) 
मालूम होता है कि गौरबीतिने सूक्तों वा मन्त्रसमूहोंकों देखा 
था | ईश्वरतकका खण्डन करनेवारे सांख्यने लिखा है--- 

न॒ पौरुषेयत्व॑ तत्कर्तु:. पुरुषस्याभावात्‌ । 

( वेद अपौरुषेय है; क्योंकि वेद-कर्ताका अभाव है। ) 
बृहदारण्यकका कहना है--- 

अस्यथ महतो भूततस्थ निःश्वसितसेतद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद: । 

--इत्यादि । अर्थात्‌ वेद भगवानका श्वास है। 

इवेताश्वतर (६ ! ८ ) का कहना है--- 


संख्या २ ] 
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यो वे वेदांश्ष प्रहिणीति तस्मै। 
( बह्माको पहले उत्पन्न कर ईश्वर ब्रह्माकों लोक-शिक्षाके 
लिये बेद देता है। ) स्मृति-अ्न्थोंमें तो बेदकी नित्यताके अनेकों 
प्रमाण हैं | सायणाचार्य मी वेदको नित्य मानते हैं । 


ये ही कारण हैं कि बेदपर हिंदू-जातिकी अविचल श्रद्धा 


है और बेदके प्रत्येक शब्दको मानना हिंदुत्व और हिंदू-धर्म-. 


का लक्षण है--- 
प्रामाण्यबुद्धिवंदेधु ।. ( छो० तिलक ) 


यही नहीं; वेद हिंदुओंकी प्रायः समूची कछाओं ओर 
विद्याओंका मूल भी है -- 


सब वेदात्‌ प्रसिद्धाथति । (मनु ) 


मनुष्य-जातिके प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम: 
राष्ट्र, धरम) सदाचार, कला; त्याग, सत्य आदिका ज्ञान 
प्रात करनेके लिये एकमात्र साधन वेद ही है। वैदिक ग्रन्थों 
में ऋग्वेद, सभी दृष्टियोंसे सर्वश्रेष्ठ और विशाल है। 


शाकर-संहिताके प्रत्येक सूक्तके ऊपर उसके ऋषि; देवता; 
छनन्‍्द और विनियोंग छिखे रहते हैं | वेदार्थ जाननेके लिये 
इन चारोंका ज्ञान रखना आवश्यक है| शौनककी अनुक्रमणी 
(११ )में लिखा हैकि “जो ऋषि, देवता, छन्‍द और विनियोग- 
का ज्ञान प्राप्त किये बिना वेदका अध्ययन, अध्यापन; हवन; 
यजन, याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ निष्फल हो 
जाता है ओर जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते हैं, 
उनका सब कुछ फलप्रद होता है तथा ऋष्यादिके ज्ञानके साथ 
जो वेदार्थ भी जानते हैं; उनको अतिशय फल प्राप्त होता 
है। याशवल्क्य और ब्यासने भी अपनी स्मृतियोंमें ऐसा ही 
लिखा है | 


ऋषिदंशनात? अर्थात्‌ मन्त्रकों देखनेवाले या साक्षात्कार 

_.करनेवालेकों ऋषि कहा जाता है ।(निरुक्त, नेगमकाण्ड २ ११) 

महर्षि कात्यायनने भी ८सर्वानुक्रमसूच्र”में ऋषिकों स्मर्ता वा 

द्रश्ट बताया है। याज्षवल्क्यने भी ऐसा ही लिखा है। जिन 

ऋषिने जिस सूक्तका आविष्कार किया; उनका वा उनके 
बंशका ही सूक्तके ऊपर नाम रहता है। 

' ऋग्वेद ( शाकलरूसंहिता )के दस मण्डलंमेंसे द्वितीय मण्डल 

के गृत्समद, तृतीयके विश्वामित्रे; चतुर्थके बामदेव, पद्चमके 

. अन्नि) षष्ठके भारद्वाज और सप्तमके वसिष्ठ और इनका 

परिवार ऋषि हैं । अष्टम मण्डलके ऋषि कप्व और उनके 


बंदिक-साहित्पका परिचय 
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वंशज तथा उनके गोत्रज हैं | आश्वलायनने प्रगाथ- 
परिवारको अष्टमका ऋषि माना है; परंतु षड्गुरु शिष्यने 
प्रगाथकों कण्व ही माना है। नवम मण्डलके ऋषि अनेक हैं। 
आश्वछायनने लिखा है कि “दशम मण्डलके ऋषि छ्षुद्रसूक्त और 
महायूक्त हैं |? परंतु वस्तुतः दशम मण्डलके ऋषि और उनके 
वंशज अनेकानेक हैं । प्रथम मण्डलके तो २३ ऋषि हैं। 

सब ऋषि ब्राह्मण थे; परंतु ऐतिहासिक कहते हैं कि 
“दशंम मण्डलःके इन सूक्तोंके बनानेवाले ये राजर्षि भी थे-- 
सूक्त ११ कवंष ९१ आरुण बेतहृव्य, १३३ सुदास पैजवन 
और १३४ मान्धाता योवनाश्र | ४३ वें सूक्तके ऋषि वत्सप्रि 
भालन्दन वैश्य थे और १७५ सूक्तके ऋषि ऊदूर्ध्वग्रावा 
अनार्य थे | परंतु यह विषय अभी सन्दिग्ध है । 

निरुक्तकारने रिखा है--- 

देवो दानाद्‌ थोतनाद्‌ दीपनादू वा। 
ु (दैवत १।५) 

लोकोंमें श्रमण करनेवाले, प्रकाशित होनेवाले या 
भोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवालेकों देवता कहा जाता है। 
तीन प्रकारके देवोंकों निरुक्तकारने माना है--प्रथिवी-स्थान 
अप्ि, अन्तरिक्ष-स्थान वायु वा इन्द्र और दुख्थान सूर्य । 
इन्हींकी अनेक नामोंसे स्तुतियाँ की गयी हैं । जिस सूक्त वा 
मन्त्रके ऊपर जो देवता लिखे रहते हैं, उस सूक्त वा मन्त्रके 
वे ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं| जहाँ ओषधि, जल; 
शाखा आदि जड पदार्थोंको देवता लिखा गया है, वहाँ ओषधि 
आदि वर्णनीय हैं और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय हैं । 
आर्यलोग प्रत्येक जड पदार्थका एक अधिष्ठाता देवता मानते , 
थे। इसीलिये उन्होंने जडकी स्तुति चेतनकी ही तरह की 
है। मीमांसक कहते हैं; (जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन 
है, उसमें उसीकी-सी दिव्य शक्ति अनादि काछसे निहित है । 
मीमांसा मन्त्रमें ही देवत्व-शक्ति मानती है | 

ऋग्वेद (१। १३९। ११ )से मारूम पड़ता है कि 
प्रथिवीस्थानीय ११५ अन्तरिक्ष्रानीय ११ और चुस्थानीय 
११---सब ३३ देवता माने गये हैं । कृष्ण-यजुबँदकी तैत्तिरीय- 
संहिता (१) ४ | १०१)में भी यही बात है। ऋग्वेदके 
अनेक खानों (१। ३४। ११६ १।४५। २) ९। ९३। २; 
१० | ५०। ३ आदि )में तथा शतपथ ब्ाक्षण (४। ५। 
७। २) और ऐत्ररेय ब्राह्षण (२। २८) में ३३ देवोंका 
उल्लेख. है। शतपथर्म ८ बसु; ११ रुद्र, १९ आदित्य, 
आंकाश और प्रृथिवी--ये ३३ देवता हैं और ऐसरेयमें ११ 
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प्रयाज देव, ११ अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव--३३ 
देवता हैं | विष्णुपुराणके मतसे ११ रुद्र; १२ आदित्य, ८ 
बसु, प्रजापति और वषदकार-ये ३३ देवता हैं। परंतु 
ऋग्वेदके दो स्थानों (३२। ९। ९और १० | ५२ | ६ )में 
३३३९ देवताओंका कथन है। सायणाचार्यने लिखा है कि 
देवता तो ३३ ही हैं; परंतु देवोँकी विशाल महिमा बतानेके 
लिये ३३३९ देवोंका उल्लेख किया गया है। 
जो भनुष्योंकों प्रसन्न करे ओर यज्ञादिकी रक्षा करे; उसे 
छन्‍्द कहा जाता है ( निरुक्त; देवत १ | १२ ) । मुख्य छन्द 
२१ हैं । २४ अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरतक ये सब छन्‍्द होते हैं। 
जिस कामके लिये मन्त्रका प्रयोग होता है, उसे विनियोग 
कहा जाता है। मन्त्रमें अर्थान्तर वा विषयान्तर होनेपर भी 
विनियोगके द्वारा अन्य कार्यमे उस मन्त्रकों विनियुक्त किया 
जा सकता है--पूर्वांचायोने ऐसा माना है | इससे ज्ञात होता 
है कि शब्दार्थसे भी अधिक आधिपत्य मन्त्रोंपर विनियोगका 
है| ब्राह्मण-ग्रन्थों और कल्पसत्रोंसे ऋषि; देवता आदि जाने 
जाते हैं । ह 
विदेशी, विधर्मी और संशयात्मा छोग कहते हैं. कि 
“आरयोंको परमात्माका ज्ञान नहीं था | उनकी पहुँच देवोतक 
ही थी । प्राकृतिक शक्तियों ( अम्नि, वायु आदि ) में अद्भुत 
शक्ति देखकर वे इन्हें ही चेतन शक्तिवाछे देवता समझते 
थे | इसीलिये उन्होंने अम्नि; इन्द्र, वरुण, मित्र, अर॑मा; वायुः 
पूषा, सरस्वती, आदित्यगण, विष्णु, मस्तू, स्वर्ग, सोम, रुद्र/ 
अदिति, ब्रह्मणस्पति, मग; बृहस्पति, त्वश, ऋश्वगण आदि- 
आदिको देवता मान लिया। ( ऋग्वेद १० | ६५। १ ) 
प्रकृतिकी छोछ-छीलाओंकों न समझनेके कारण आयेने इन्हें 
देवता जान लिया |? 
परंतु उनका कथन निराधार है-देवता-रहत्य न समझने- 
का फल है| देवताका रहस्य 'बृहद्देवता? बताती है। उसके 
प्रथमाध्यायके पाँच छोकों ( ६१-६५ ) से पता चलता है 
कि इस ब्रह्माण्डकी जड़में एक ही शक्ति विद्यमान है; 
जिसे.ईश्वर कहा जाता है। वह “एकमेवाह्वितीयम? है । उसी 
एककी नाना रूपोर्में--विविध शक्तियोंके अधिष्ठातृरूपोंमें--- 
स्ठ॒ुति की गयी है। नियन्ता एक ही है; इसी मूल सत्ताके 
विकास सारे देव हैं । इसी बातको यास्कने ( निरुक्त; देवत 
काण्ड, ७ अध्यायमें ) कितनी सुन्दरतासे कहा है--- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
पृकस्यात्मनो$न्ये देवा पत्यक्षणानि भवन्ति ॥ 


इसी तरह-- 
तस्या महाभाग्यादेकैकस्था अपि बहूनि नामघेयानि 
। 


(नि० दैे० ११५) 
ऐत्रेयारण्यक (३। २। ३ । १२) ने भी कहा 
है कि ऋग्वेदी लोग एक ही सत्ताकी उपासना ऋग्वेदीय 
मन्त्रों ( उकथों ) में करते हैं । दूर न जाकर यदि ऋग्वेद- 
को ही देखें, तो इस बातके अनेकानेक प्रमाण मिलेंगे। 
ऋग्वेद तृतीय मण्डल "ण्जें सृक्तमें २९ मन्त्र हैं और 
सबके अन्तमें “महद्देवानामसुरत्वमेकम? वाक्य आया है। 
तात्पर्य यह है कि देवोंकी शक्ति ( असुरत्वन्बल ) एक 
ही है, दो नहीं अर्थात्‌ महाशक्तिका विकास होनेके कारण 
देवोंकी शक्ति प्थक्‌ नहीं--स्वतन्त्र नहीं है। 
ऋषियोंने जिन प्राकृत शक्तियोंकी स्तुति वा प्रशंसा की 
है, उनके स्थूल रूपकी नहीं की है; प्रद्युत उनकी शासिका वा 
अधिष्ठात्री चेतन-शक्तिकी की है। इस चेतन-दशक्तिकों वे 
परमात्मासे प्रथक्‌ या स्वतन्त्र नहीं मानते थे--परमात्म- 
रूप ही मानते थे । उन्होंने ऋग्बेदके प्रथम मन्त्रमें ही अभि- 
की स्तुति की है; परंतु अग्रिकों परमात्मासे खतन्त्र मानकरें 
नहीं । वे स्थूछ अभ्रिके रूपके ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि 
--परमसात्मशक्ति-रूप--के स्तोता और प्रशंसक-थे | वे मरण- 
शील अभिमें व्यास अमरताके उपासक थे । इशीलिये उन्होंने 
गाया है-- 
अपश्यमह महतो महित्वममर्त्यस्स सत्यौसु चिछ्ठु । 
(कऋ० १०।॥७९। १) 
भमरणशील प्रजामें मैंने अमर अग्रिकी महिमाकों 
देखा है इसी तरह इन्द्रको वे देवता मानते हुए 
भी इन्द्रकी सूक्ष्म शक्तिकों परमात्मशक्तिसे पृथक्‌ 
नहीं समझते थे--परमात्मरूप समझते थे ।? 
तभी तो उन्होंने कहा है--इन्द्र मनुप्योके धारक 
हैं। उनकी महिमा समुद्रोंसे भी अधिक है। इन्द्र तेजसे 
सारे संसारको पूर्ण कर देते हैँ ।? (ऋ० १० | ८९। १ ) 
'स्तुत्य, नाना मूर्तियोवाके, दीमियुक्त, अनुपम प्रभु ओर 
श्रेष्ठ आत्मीय इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ।? (ऋ० १० | १२०। 
६) “जो इन्द्र सश्टिकर्ताओंके भी कर्ता हैं; जो भुवनोंके 
अधिपति हैं, जो रक्षक और शच्ुविजेता हैं; उनकी मैं स्ठुति 
करता हूँ |? ( क्रू० १० | १२८ । ७ ) 
अला; परमात्माके सिद्रा क्रिसकी मद्दिसा समुद्रोंसे भी 


संख्या २ | 


किसके द्वार जायें 
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अधिक हो सकती है १ कोन संसारको तेजसे पूर्ण कर सकता 
है ? कोन नाना मूर्तियोवाला और अनुपम प्रभु हो सकता 
है १ दूसरा कोन भुवनाधिपति और सृष्टिकर्ताका भी कर्ता है ! 


इसी तरह सूर्य; विष्णु, वाग्देबी, अदिति वा जितने देवता 
हैं, सबको वे उसी तरह परमात्मरूप समझते थे; जिस तरह 
एक ही धागेमें मालाकी सारी मनियाँ ओतप्रोत रहती हैं 
और केवल मात्य ही कहाती हैं | 

यह कहना तो बिल्कुल व्यर्थ है कि “अग्रयोकी परमात्मा- 
का ज्ञान नहीं था ।? परभात्मतत््वका जैसा गहन-गम्भीर शान 
उनको था; बैसा तो आजतक प्रायः किसी भी मनुष्यजातिकों 
नहीं हुआ | छो० तिछकने ठीक ही छिखा है कि “ऋग्वेदके 
नासदीय सूक्तमें जितनी खाधीन उच्चतम चिन्ता है; उतनी 
आजतक मनुष्यजाति नहीं कर सकी ।? नासदीय सूक्तमें ही 
नहीं, ऋग्वेदके अनेक स्थानोंमें ऐसी ही गम्भीर चिन्ताएँ 
हैं । दो-चार उदाहरण देखिये--- 


ऋग्वेद १ मण्डल; १६४ सूक्तके ६े और २० मन्‍्त्रोंमें 
परमात्माका स्पष्ट निर्वचन है। ३२ । ५५ । ३ और ५। 
८५ । १ में ईश्वरीय सत्ताका अनुभव है। १० | २७। ९ 
में ऋषि समाधि-दशाका अनुभव करते हुए कहते हैं---(संसारमें 
घास और अन्न खानेवाले जितने मनुष्य हैं, सब मैं ही हूँ । 
द्वदयाकाशमें जो अन्तर्यामी ब्रह्म अवस्थित हैं, वह मैं ही हूँ । 
भला) इससे बढ़कर अद्वैतवादकी अनुभूति क्‍या होगी! 
१० । ३१॥ ८ में कहा गया है---/ईश्वर प्रजाका बनानेवाछ्ा और 
द्यावापृथिवीका धारण करनेवाला है। इससे अधिक ईश्वरत्व- 
का ज्ञान किस धर्मकों है !? 


कुछ मन्त्र और देखिये--“परमात्मा एक हैं पैरंतु क्रान्ति- 


(१०। ११४ | ५) जो देवता-तत्व नहीं जानते, वे इस मन्त्रको 


बार-बार पढ़नेका कष्ट करें। १०वें मण्डलका ९० सूंक्त 
“पुरुषसूक्तः कह्याता है। यह सारा सूक्त ही ईश्वरमय है। नमूनेके 
तौरपर इसका दूसरा मन्त्र देखिये--“जो कुछ हुआ है और जो 
कुछ होनेवाला है, वह सब ईश्वर है। ईश्वर देवताके स्वामी हैं । 
प्राणियोंके भाग्यके निमित्त वे अपनी कारणावस्थाकों छोड़- 
कर जगदवस्थाको प्राप्त होते हैं ।? इसमें स्पष्ट ही 'सर्व खल्विदं 
ब्रह्म? का उद्घोष है । इसमें यह भी बता दिया गया है कि 
जैसे जीवात्माके स्वामी होते हुए. भी परमात्मा और जीवात्मा 
एक हैं, उसी तरह देवोंके स्वामी होते हुए भी ईश्वर और 
देवता एक हैं । इससे यह भी सूचित होता है कि जीवॉके 
कर्मफलभोगके लिये ईश्वर सृष्टिकी रचना करते हैं। आगे 
देखिये--“उस समय-प्रव्यावस्थामें--मत्यु नहीं थी; 
अमरता भी नहीं थी; रात और दिनका भेद भी नहीं था । 
वायुशून्य और आत्मावरूम्बनसे श्वास-प्रश्वासयुक्त केवल एक 
ब्रह्म थे । उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था|? ( १०। 
१२९। २) “चूँकि सृष्टि-कालमें कर्मफल-बीज था; इसलिये 
परमात्माके मनमें प्रथम सिखक्षा उत्पन्न हुई। (१० । १२९ | ४) 
“जिनसे ज्योतिर्मय सूर्य उत्नन्न हुए. हैं, वे ही सबसे 
ज्येष्ठ हैं। उनके पहले कोई नहीं था ।! ( १० | ११४ | ७) 
धपरमात्माके चोदह भुवन हैं |! १० । ११४ | ७ ) दसवें 
मण्डलका एक सो इक्कीसववाँ सूक्त (हिरण्यगर्म-सूक्तः कह्दाता है। 
यह भी ईश्वरमय है। इसके दरों मन्त्र कण्ठस्थ करनेयोग्य हैं। 
इन समस्त उद्धुत मन्त्रौपर विचार करनेसे विदित होता 

है कि ऋग्वेदसे बढ़कर ईश्वरवादका स्पष्ट विवरण किसी भी 
धर्म, धर्मशासत्र वा .पुराणमें नहीं है। जिनकी अन्तर्दष्टि नष्ट 
नहीं हुई है; वे समी छेखकके इस मतका समर्थन करेंगे। 
( शेष आगे ) 


दर्शी विद्वान उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं।? 


, आपदा डमशाह 8... 


७७ घिजरीसाा- ००० न 
किसके द्वार जाये | 
जैंये कौनके अब द्वार । हा 
जो जिय होय प्रीति काइके, दुख सहिये सो बार ॥ च् 
घर-घर राजस; तामस बाढ़ओ धन-जोबनको गार। रु 
कामबिबस हें दान देत नीचनकों होत उदार ॥ रे 
साधु न खुझत, बात न बूझत, ये कलिके ब्यौह्यर। . ६४% 
 ब्यासदास कत भाज़ि उबरिये परिये माँझीधार॥ ४ 
२ किकट3-- फँ 
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कल्याण 


[ भागे २३ 


तथा एक सीमातक सहन कर सके |! बड़े स्नेहसे कंघे- 
पर हाथ रक्‍खा उन्होंने | भा ऐसे पुरुषसे कौन उद्ठिग्न 
होगा । 
अरे, किसीने स्मरणतक नहीं किया।' एकने मुख- 
पर अंगुली रखकर सज्लेत किया और वह उन्सुक्त 
हास्य, अनगंछ प्रढाप, सब सहसा बंद हो गया। 
कूपकी पश्चिम दिद्यामें अस्तंगत भगवान्‌ आदित्यकी ओर 
मुख किये वे ध्यानस्थ बेठे थे | सन्ध्याकी अरुणिमा 
उनके भव्य भाछपर अन्तरका अनुराग लेकर प्रतिविम्बित 
हो रही थी। शिक्षकोंका भी उपहास करनेवाले वे 
उद्धत इस प्रकार शान्त एवं मृदुपदोंसे चले जा रहे थे 
जेसे अपराधी बालक गुरुजनोंके समीपसे दूर जाने- 
का प्रयत्ञ करते हैं। 
हमने प्रमादवद बाधा दी आपकी साय॑-उपासनामें ।! 
सन्ध्यासे उठते ही मण्डलीने उनको घेर लिया । “हाकी- 
के उल्छासमें हममेंसे किसीको स्मरण नहीं रहा कि 
आप समीप ही पूजा कर रहे हैं। खेल्में कोछाहछ तो 
होना ही था | अब कल्से पीछेके पार्कमं सब जाया 
करेंगे |! सब समझ रहे थे कि यदिं उनकी आराधनामें 
बाधा पहुँची तो शीघ्र चले जायेंगे | पता नहीं क्यों, 
एक ऐसा सौहाद हो गया था कि कोई नहीं चाहता था 
कि वे जाये | 
इस प्रकार सड्डूचित वातावरणमें तो मुझसे नहीं रहा 
जायगा |! हँसकर उन्होंने आशज्ढा दूर कर दी । “यदि 
मेरे कारण सबको सदा सशझू रहना पड़े तो मुझे यहाँ 
नहीं रहना चाहिये | में भी तुमलछोगोमेंसे ही एक हूँ। 
मनुष्यको इस कोछाहरुपूर्ण बिश्वमें ही रहना है | वह 
कहाँ-कहाँसे उद्बंग ग्राप्त करता रहेंगा | यदि खेल्का 
कोछाहछ मुझे बाधा पहुँचाता तो कमरेमें आसन लगा 
लेता | अपने मनके भीतर उद्विम्नता न हो तो बाहरसे 
कोई उद्धिम्न नहीं कर सकता | मनमें उद्विम्नता हो तो 
बनमें भी अ्रमर, पक्षी, बंदर आदि उद्िग्नताके निमित्त 


बन जाते हैं |! यह त्तज्ञान छात्रोंके मस्तिष्कमें उतरने- 
वाल्य नहीं था । उनके लिये यही बहुत था कि उनके 
आदरणीय अतिथिको कष्ट नहीं हुआ है और कछलसे तो 
वे अपने खेलका स्थान बदल ही देंगे। 
6 र र् 4 
[०] 

धघरपर बृद्ध पिता हैं और छोटा भाई है । थोड़ेसे खेत 
हैं | भाई खेतीका प्रबन्ध कर लेता है | एक वर्ष 
अनाबृंष्टि और फिर अतिशृष्टि | इस वर्ष आशा थी कि 
कुछ हो जायगा | विशेषतः ईख अच्छी छगी थीं। 
ऋणसे छुटकारा मिल जायगा । पिछले वर्षका छगान भी 
देना है | सारी आशाएँ भगवती जाह्बीकी बाढ़में बह 
गयीं । इतनी बड़ी बाढ़ अभी कई वर्षोर्मे नहीं आयी थी। 
अब क्या हो ? यदि इस वर्ष छगान न दिया जा सका तो 
पूरवजोंकी सम्पत्ति जो थोड़ी-सी भूमि है, वह भी चली 
जायगी । वर्षभर पेठकी ज्वाछाकों भी शान्त करना ही 
होगा। घरका बीज भी तो गड्डाजी के गयीं । सोचा 
था कि इस वर्ष आचार्यका खण्ड देंगे | परिस्थितिने विवश 
किया | कहीं कामके अन्वेषणमें नगरमें भ्रमण प्रारम्भ 
हुआ | वह तो अपने ग्रामका छात्र है एक छात्रावासमें | 
अध्ययन छोड़नेपर कौन अपने यहाँ रहने देता | छात्रा- 
बास ही पण्डित मदनमोहनजीका आश्रयस्थठ बन गया 
है इस समय | 

“आपका ग्रार्थना-पत्र खीकार हो गया है |! कितना 
उलछास था सुनानेवालेमें | छात्रोंने घेर लिया | उन सबको 
अत्यन्त प्रसन्‍तता थी | अब वे उनके ही विद्याल्यमें 
संस्कृतका अध्यापन करेंगे | 

आपके द्वारा मैंतो अब संस्क्ृत पढ़ँगा |!” यहाँके 
छात्र संस्कृतकों शृत-भाषा मानते हैं | प्रायः संस्कृत 
अध्यापकको दो-चार छात्र ही मिलते हैं और वे भी 
विद्याल्यमें 'खूसठ! समझे जाते हैं | शेष सब अर्थशात्र, 
राजनीति और विज्ञानको महत्त्व देते हैं | #ैं भीः एक 
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साथ कई कण्ठ-खरोंने आवृत्ति की | पण्डितजीके कारण 
संस्कृतका स्नेह उमड़ पड़ा था। 

कं सन्ध्या करनेके लिये कुछ समय चाहता हूँ ।! 
स्थिर शान्‍्त राब्दोंमें सबसे उन्होंने आग्रह किया | आज- 
तक जिस स्थानपर दो-दो, तीन-तीन विषयोंके आचार्य 
ही नियुक्त होते रहे हैं, उस स्थानपर एक शाख्रीकी 
नियुक्ति और वह भी ऐसे व्यक्तिकी जो इधर दो सप्ताह- 
से छात्रावासका अतिथि हो रहा है | दस, पंद्रह रुपये- 
के स्थानोंके लिये दिन-दिनभर नगरमें यहाँ-वहाँ मटकता 
रहता है। एक बार भी नहीं पूछा गया कि नियुक्तिकी 
सूचना कैसे मिली । ग्रार्थना-पत्र केसे स्वीकृत हुआ । 
सन्ध्याके आसनपर पहुँच चुके थे और कुछ क्षण भी 
व्यर्थ खोने अब सह्य नहीं थे । 

“आप हमलोगोंकों मिठाई कब खिलायेंगे ?! छात्रों- 
का उत्साह शिथिक नहीं हुआ था | वे अबतक यही 
सोच रहे थे कि किस अकार अपने नये शिक्षकका 


सत्कार किया जाय | आयोजनोंकी रूप-रेखा अभी . 


सम्पूर्ण नहीं हुई थी । सन्ध्यासे उठते ही पण्डितजीको 
उन्होंने पुनः घेर लिया । 

मेरे भगवान्‌ तो मिठाई खाते नहीं | हँस रहे 
थे वे । प्रसाद सबको नित्य प्राप्त ही होता है. और 
मिठाई ही खानी हो तो प्रतीक्षा करनी चाहिये, जबतक 
मैं प्रथम पारिश्रमिक कहींसे ग्राप्त करूँ ।? यह प्रसद्ढ 
यहीं समाप्त करके उन्होंने पुस्तक उठायी अपने आसन- 
पर पहुँचकर । इस समय गीता पढ़ाया करते हैं वे कई 
छात्रोंकी । 

पानी पड़े या पत्थर--उनका कार्य चलता रहेगा 
अपनी खाभाविक गतिसे । दूसरे तो उनके समान नहीं 
हैं | छात्रोंका मन गीतामें नहीं छग रह्या था | अन्तरका 
उल्ाास दबाना उन्होंने-सीखा नहीं है | जीवनंके जठिछ 
भारके नीचे जबतक हृदयका उन्‍्मद ओज पिस नहीं 
जांता; दया, करुणा, ममता, त्याग एवं कष्ठको सहनेका 
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उत्साह तभीतक रहता है | युवक अरणाशील होता है | 
वह प्रेरणाकों गम्भीरतासे ग्रहण करता है और उसीमें 
शक्ति होती है आदर्शपर मिंठ जानेकी | उसे श्रान्त 
आदशसे प्रेरित करना समाजको विनाशके हाथोंमें सौंप 
देना है | एक बार जब युवक उल्ल्सित हो जाता है, 
उसका वेग अदम्य होता है। उसकी श्रद्धा उमड़ती है 
और जहाँ भी उमड़ती है, सम्पूर्ण बेग होता है, उसमें | 

जिसके ह्षका समय था, वह तो आज एकाकी हो 
गया था। पता नहीं अपने तख्तेपर बेठा किस अज्ञात- 
का ध्यान कर रहा था । हर्ष जेसे उसके लिये अस्पृश्य 
है | जब वह ग्रात: उठा तो समझते देर न छगी के 
छात्रोंके उछासने बेहुत रात्रितक उन्हें जाग्रत्‌ रक्खा है और 
इसीलिये उनमेंसे प्रत्येक अभी गम्भीर निद्रामें निमग्न है। 

भआदेशको सश्चाल्कने पुनः निरीक्षणके छिये माँगा 
है |! सबसे प्रथम छात्र पहुँचे विद्याउ्यके अध्यक्षके 
समीप । वे नियुक्तिपत्रको पढ़ लेना चाहते थे | उन्हें 
कुछ खिन्‍नता हुई इस उत्तरसे | मैं खर्य चाहता हूँ 
पण्डित मदनमोहनजीकी नियुक्ति | अपनी सम्मतिके 
साथ शीघ्रता करनेको भी लिखा है मैंने |? छात्रोंकी 
आश्वस्त करना ल्ाहाय उन्होंने | उनको विश्वास था कि 
कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा । एक बार जो बात 
निश्चित हो चुकी है, उसे पुनः देखनेकी सम्चाव्ककी 
इच्छा कुछ अखाभाविक अकश्य प्रतीत होती थी; किंतु 
आशंकाका कोई कारण नहीं जान पड़ता था। छात्रों- 
को सनन्‍्तोषग्रद उत्तर मिले वहाँसे । 

“आपके साथ अन्याय हुआ है !? सार्यकाछ छात्रोंमें 
प्रबल असन्तोष था | ज्ञात हुआ था कि ससश्वालकने 
नियुक्ति पखिर्तित कर दी है। “अच्छी मोटी रकम दी 
गयी होगी या किसी «बड़े! का दबाव पहुँचा होगा !? 
अनुमानने निश्चयका रूप लिया और कुछ छोगोंने तो 
यहाँतक बता दिया कि किस ग्रलममनने सम्चाठकसे यह 
दुष्क्ृत्य करा लिया है । 
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भाई दिनेशचन्द्र मुझसे अधिक योग्य हैं|! पण्डित- 
जीको न दुःख था और न रोष | .वे मेरे सहाध्यायी रहे 
हैं। उनके किसी सद्गुणके कारण ही उन्हें सम्रालकजी- 
ने उपयुक्त समझा है | हमें खार्थ एवं पक्षपातके कारण 
दूसरोंपर आक्षेप नहीं करना चाहिये ।! जान-बूझकर 
भी उन्होंने नहीं बताया कि दिनेशचन्द्र द्वितीय श्रेणीमें 
उत्तीण हुए हैं और कक्षामें भी सबसे पीछे ही बेठना 
अपने लिये उपयुक्त समझा करते थे वे | 
“उनका सबसे बड़ा सदूगुण यह है कि वे सम्चालक- 
जीके सम्बन्धीके पुत्र हैं |! एक छात्र रोपसे उबल पड़ा। 
'लेकिन विद्याल्य तथा हमारे हितका यह दमन हम- 
लोग नहीं करेंगे |? प्रदर्शन तथा हड़तालके निश्चयके 
साथ विद्याल्यसमितिके सदस्योंके समीप आवेदन करना 
भी स्थिर हो गया । 
कें इस परिस्थितिमें अपनेको उलझाना नहीं चाहता 
और यदि मुझे सन्‍्तुष्ट करके तुमछोगोंकों मेरा सहयोग 
अभीष्ट है तो शान्‍्त रहना चाहिये | यदि असन्तोष 
व्यक्त किया गया तो मुझे छात्रावास छोड़ना होगा और 
तब तुम्हारे प्रयक्ञोंका कोई अर्थ ही नहीं होगा | उन्होंने 
एकदम शान्त कर दिया सबको । मेरे एक सहपाठीको 
यह पद ग्राप्त करनेका अवसर मिल है, में इससे प्रसन्न 
हूँ | मेरे कष्ट, मेरी कठिताइयाँ और यही सब उनके 
सम्मुख भी तो होंगी | वे अपनी विकट परिस्थितियोंसे 
किसी प्रकार छूठें तो सही !! कौन जानता था छात्रोंमें 
कि दिनेशचन्द्र स्वदा उन्हें अपमानित किया करते थे। 
उनसे हेष रखते तथा शिक्षकसे उनकी निन्‍्दा करते 
रहते थे। इस ईर्याका कारण था उनकी ग्रतिभा | कक्षामें 
दिनेश कभी उनके समकक्ष न हो सके | आवश्यकता 
न होनेपर भी अध्यापनका स्थान उन्होंने प्राप्त क्रिया 
था, केवठ मदनमोहनजीकी ईष्यंके कारण | सदच्चाल्क 
उनके सम्बन्धी थे और यह सह्य नहीं हुआ कि अपने 
प्रतिस्पर्धीको वे इस पदपर प्रतिष्ठित देखें । 


“आप क्या करेंगे ” हतोत्साह छात्रोंने प्रश्न किया । 

मैं प्रयत् कर रहा हूँ और यही प्रत्येक व्यक्ति कर 
सकता है। खर शान्त था। प्रत्येक जछू-सीकर 
तथा प्रत्येक अन्न-कणपर--विश्वके प्रत्येक पदार्थपर 
नामाइ्टून कर रकवा है खष्टाने | जो जिसके प्रारब्धका है, 
केबल वही उसे प्राप्त कर सकता है| मनुष्पका छोम, 
अमष व्यर्थ है |! म्रदनमोहनजीके सन्व्याका समय हो 
गया था और वे आसन उठा चुके थे । 

“अपने पुस्तकाल्यमें एक स्थान रिक्त है !? एक छात्रने 
सूचना दी | * 
तुम चाहते हो कि पण्डितनी अपने सहपाठीके 
निरीक्षणमें काम करें, ? दूसरेने डॉँठा । पुस्तकाछ्यके 
निरीक्षणका भार संस्कृत-अध्यापकक्े ऊपर होता है और 
वही उस विभागके कर्मचारियोंकों नियन्त्रित करता है। 

कैंने उसके लिये प्रार्थना कर दी है !? उन्होंने पीछे. 
मुख किये बिना ही सूचित किया | भप्रन्थावलोकन तथा 
अध्ययनका अवकाश है उसमें | जब काय करना है तो 
किसीके भी नियन्त्रणमें क्रायथ करना अपमानका कारण 
नहीं हो सकता |? छात्रोंको आश्चर्य हुआ | इस प्रकारके 
निर्लिप्त पुरुषके परिचयमें वे प्रथम बार आये थे। 

'आप प्रन्थोंकी पुरानी सूची देख छें ! मिला ढें 
और नवीन सूची बना लें |? नवीन संस्कृत अध्यापकने 
प्रार्थनापन्र खीकार कर लिया था | कक्षामें जिससे सदा 
वे पीछे रहे, उसीपर शासन करनेकी भावनाने उदार बना 
दिया उन्हें | पहले ही दिन उन्होंने आदेश दिया--- 
“जिन ग्रन्थोंके आवरण-पृष्ठ नष्ट या अस्त-व्यस्त हुए हैं, 
उन्हें सुघर जाना चाहिये। एक व्यवस्थित सूचीपत्र 
चाहिये कि किन आवश्यक ग्रन्थोंका अमात्र है ! आज 
ग्रन्थोंके प्रति उनमें अनुराग जाग्रत्‌ हो गया था। अध्ययन- 
कालमें की गयी उपेक्षाका जैसे पूरा ग्रायश्चित्त कर लेना 
चाहते हों | मदनमोहनजीने शान्तिप्रूवंक सावधानीसे समस्त 
श्रादेश खीकार कर लिये। 

> >८ हि 
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आपको रहना चाहिये। कम-से-कम एक व्यक्ति 
तो रहे विद्याल्यके निरीक्षणार |! दिनेशचन्द्रने आज 
खरको नम्र बना लिया था। 'प्रामशिविरमें पुस्तकालूय 
ले जाना अनावश्यक है और ऐसे समय यह बहुत 
निश्चित है कि मरे हुए चूहोंकी दुर्गन्धिसे वह भर जायगा। 
आपके रहनेसे उसकी सँभाठ रहेगी और साथ ही 
सँमाल रहेगी विद्यायकी भी |? नगरमें प्रेंग फेल चुका 
था | नागरिकोमेंसे अधिकांश बाहर जा चुके थे और 
जो रह गये थे, भागनेकी चिन्तामें थे | विद्याल्यके 
तंबू-खेमे आदि नगरसे दूर भेजे जा चुके थे | दूसरे ही 
दिन विद्याल्य वहाँ चढछा जायगा | 

- केश और मृत्यु--दोनों प्रारब्धके भोग हैं | यदि 

उन्हें आना है तो बन रोक नहीं सकता और नहीं आना 
है तो नगर उन्हें बुढानेमें समर्थ नहीं !! पण्डित मदन- 
मोहनजीने शान्तिपूर्वक खीकृति दी | 'मैं अपने दायित्वका 
अनुभव करता हूँ। आप निश्चिन्त होकर जा सकते हैं !? 
घरसे बार-बार आमग्रहभरे पिताके पत्र आ रहे थे कि 
इस समय वे धर चले आवें; किंतु ऐसे कठिन समयमें 
विद्या्यको छोड़ना उपयुक्त नहीं जान पड़ा उनको | 

गणेशजीके एक वाहन इधर पड़े हैं !? मध्याहमें 
सेवकने सूचित किया। वह पुस्तकोंको खच्छ करनेमें 
ल्गा था| 

रुको !! पण्डितजी जानते थे कि अशिक्षित जन 
आशझ्डासे अधिक आक्रान्त हुआ करते हैं | “अब यहाँ 
काम करना बंद कर दो ! उन्होंने ख्य एक कागजपर 
चूहेको उठाया और दूर ले जाकर अम्निसंस्कार कर दिया । 
स्नान तो करना ही था इसके पश्चात्‌ | 

तड़-तड़ तड़-तड़ !? कोई मुख्य द्वारपर आधात कर 
रहा था | पण्डितजीकौं साधारण ज्वर हो आया था। 
वे उठे | दीपककी बत्ती ऊँची हुई | 'कौन है ?” ज्ञात 


हो रहा था कि एक पूरी भीड़ खड़ी है बाहर । खिड़कीके 
छेदोंसे उन्होंने देखा | अन्यकारमें पता नहीं मारोंके 
नोक चमक रहे थे या नंगी तलवारें | छाठियोंकी खठपठ 
सुनायी पड़ती थी | द्वारका प्रकाश आततायियोंने नष्ट कर 
दिया था | 

द्वार खोलो !? बाहरसे किसी भारी कण्ठने क्रुद्ध 
खरमें आदेश दिया | जनहीन नगरमें कहें स्थानोंपर 
गतरात्रि ताले टूटनेकी बात छुनी जा चुकी है । “तुम 
लोगोंने बड़ा ऊवम मचा रक्‍्खा है ! तुम्हारे संग्रह्मलयमें 
छुनते हैं, दूसरोंके धर्मग्रन्‍्ोंकी खोज हो रही है और 
इस तरह तुम हमारी खिल्छी उड़ाया करते हो ! हमें 
महज अपनी चीजोंसे मतछ॒ब है और तुम सीधे उन्हें 
दे दो, यह तुम्हारे भलेके लिये है |! विद्याल्यके प्रति 
एक वर्ग रुष्ट रहा करता है और विशेषतः उसके 
साहित्यिक अन्वेषण-विभागसे | आज अवसर पाकर 
आततायी बन गया है वह समूह । 

“आपलोग लौद जाये | जबतक मैं यहाँ हूँ, आप 
भीतर आनेका व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं !! एक ज्वरातंके 
कण्ठ्खर-जेसा नहीं था वह खर। यह समझ लिया 
गया था कि यदि द्वार खोछ गया तो पुस्तकालय अप्निकी 
लपठोंमें होगा । आततायियोंके हाथोंके जछते उल्मुक 
उन्हें रात्रिमें पिशाच बनाये हुए थे । 

“अच्छा, देखेंगे हम !? द्वारपए्र आधात और प्रबछ 
हो गया। “काफिरको कुत्तेकी मौत न मारा तो भाना 
ही बेकार हुआ। गालियोंकी बीभत्सताका वर्णन व्यर्थ है। 

कैं अन्तिम वार कहता हूँ, आपछोग हृट जायें |? 
भय जब मनुष्यके मानसको अव्यवस्थित नहीं करता, 
स्थिर बुद्धि खतः आपत्तिमेंसे मागे निकाल छेती है। 
द्वारके ऊपरसे पण्डितजीका निश्चयात्मक्ष खर सुनायी 
पड़ा। “अब मैं यहाँसे हट डाछ रहा हैँ नीचे और 
उससे आहतोंका उत्तरदायित्व खय॑ उनपर होगा |” एक 
क्षण---एक धमाका और एक कोई आह करके बेठ 
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गया । मुख्य द्वारके ऊपरके कमरेसे सचमुच पण्डितजीने 
एक रैठा छोड़ दिया था। 
“अच्छा, देख लेंगे |? क्रुद्ध आततायी पीछे हटनेको 
विवश हो गये । एक ब्राह्मणने उन्हें इस प्रकार नीचा 
दिखाया, इसका बदछा लेंगे वे। पण्डितजी परिस्थिति 
न समझते हों, ऐसी बात नहीं | वे जानते थे कि ये 
लोग विद्याल्यके समीपकें घरोंसे ही आये हैं. | छिपकर 
उनका आधात कमी भी सम्भव है | कोई कबतक अपने- 
को विद्याल्यके घेरेमें बन्दी रक्खेगा | यह ठीक होकर 
भी ठीक नहीं था। पण्डितजी जानते हैं कि विश्व- 
नियन्ताकी इच्छाके विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकता | 
ऐसा विश्वासी हृदय भयके ड़िये कमी उन्मुक्त नहीं होता । 
'पण्डितजी ! आप विद्याल्यके आदर्शको जानते 
हैं !! दिनेशचन्द्रजीने नगरमें पहुँचते ही व्यड्डवर्षा 
प्रारम्भ कर दी | आमार मानना तो किसीका उन्होंने 
सीखा ही नहीं है। “आपसे आशा थी कि अपनेको 
उसके अनुकूल बना लेंगे | हमें इन ट्रेडमार्कोॉकी अब 
आवश्यकता नहीं है |? यह आक्षेप था तिव्कपर | उनकी 
पूजा-पाठका तो प्रायः परिद्यास किया जाता रहा है । 
केरे व्यक्तितत आचरणोंका कोई अनिष्ट प्रभाव मेरे 
कार्यपर नहीं पड़ता |” पण्डितजीका एक नियमित 
उत्तर रहा है । 


आपके द्वारा छात्रोंके सम्मुख एक श्रान्त आदर्श 
उपस्थित होता है |? जो आक्षेप करनेपर ही उतारू हो, 
उसके लिये निमित्तोंका क्या अभाव | इसी छूत-छातके 
खटरागके कारण देशका सर्वनाश हुआ और आप यहाँ 
भी वही रोग संक्रामक बना रहे हैं | आपका यह नाक 
देबाना और घंटी हिलाना, यहाँके छुसंस्कृत वातावरणके 
उपयुक्त नहीं है |” इधर कई छात्र पृजाके अवसरपर ही 
उन्हें स्पर्श कर दिया करते हैं | कई बार स्नान करना 
पड़ता है | भोजनाछ्यमें भी उच्छुल्नछता होने छगी है। 
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फलतः कई समय फलोंपर रहना पड़ता है। 
इस सबमें जिसका गुप्त संकेत है, वह अज्ञात नहीं। 
मैं समीपमें कोई स्थान देख रहा हूँ |! पण्डितजीने 
शान्तिसे सूचित कर दिया | शीघ्र ही छात्रावाससे वहाँ 
अपना आसन बदल दूँगा और तब आपको कोई अवसर 
नहीं प्राप्त होगा |! एक मकान उन्होंने देख भी लिया 
है | पड़ोस अच्छा नहीं | आसपासके छोग द्वेष करते 
हैं उनसे | उनके कारण ही उस रात्रिमें विफछ जो 
लौटना पड़ा था। जो भी हो, स्थान तो बदलना ही 
होगा । ; 
अब भी गिल्ठियोंमें पीड़ा है. मन्द-मन्द | ज्वरने 
छोड़ दिया; किंतु शरीरमें शक्ति नहीं छोटी | नवीन 
स्थात अनुकूल तो क्या पड़ेगा, जो छात्रों और विद्याल्यके 
सेवकोंकी सहायता मिल जाती थी, उससे भी वश्चित हो 
गये | अब अपने ही ह्वाथों सब कार्य करना है| ठीक 
समयसे तनिक भी विलुम्ब हुआ पुस्तकालय पहुँचनेमें तो 
बहुत कठोर शब्द मिलेंगे खागतमें | इधर एक और 
आपत्ति आ गयी | कभी आँगनमें अस्थिद्वण्ड मिलता है 
और कमी मांसके टुकड़े । पड़ोसियोंका रोप इस रूपमें 
प्रकट हुआ है | पूरा स्थान प्रक्षाठ्ति करंना और फिर 
स्तान करना | दिनमें दो बार यह करनेमें भोजन 
बनानेको समय कहाँ रह जाता है | 
“दिनेशचन्द्रजीको तो गिल्टियाँ आ गयी हैं |? पहुँचते 
ही किसीने सूचित किया | दो दिनसे संस्कृतके अध्यापक 
ज्वसमें पड़े थे। पण्डितजी उनकी दिनमें दो बार पूछ- 
ताछ कर आते थे | शीघ्रतासे उनके निवासपर पहुँचे । 
वहाँ उनके पिता आ गये थे और पृत्रकों घर ले जानेकी 
व्यवस्था हो रह्दी थी। । 
भाई मदनमोहनजी !? बहुत दिनोंपर दिनेशजीके 
मुखसे ये शब्द निकले थे | मैंने जो नीच व्यवहार 
किया हैं, उसके ढिये क्षमा करना !? जो कोई नहीं 


रुख्या २ ] 
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समझा सकता था, रोग खं म॒त्यु-मयने उसे समझा दिया। 

भाई ! छन्नित न करो मुझे |? पण्डितजी बेठ गये 
उनके सिरहाने | तुम खस्थ हो जाओ ! में हृदयसे 
चाहता हूँ, तुम अच्छे हो और यदि मेरे कोई सत्कम 
तुम्हारी सहायता कर सकें, तो तुम्हारे लिये मैं उन्हें अर्पित 
करता हूँ ।” तबतक वे वहीं रहे, जबतक दिनेशकी 
मोटर चढी नहीं गयी वहाँसे । 

मालिक आपका भला करे !? दिनेशजीके यहाँसे 
छौठकर वे इस बुढ़ियाके घर जानेको विवश हुए | क्‍या 
हुआ जो इसी मकानसे हड्डी और मांसके टुकड़े गिरते 
रहे हैं, उनके यहाँ । क्या हुआ जो स्थान सर्वथा दूषित, 
दुर्गन्वित एवं अशुद्ध है । वे कुछ थोड़ा-सा उपचार जानते 
हैं और एक बृद्धाका एकमात्र पुत्र रोग-शब्यापर पड़ा 
था । रात्रिभर रोगीके सिरहाने जागते हुए व्यतीत करके 


लौटे हैं वे । “आपकी दुआसे बच्चेने आँखें खोल दी हैं. 
और बुखार कम हो गया है |? बेचारी बुढ़िया कृतज्ञता- 
के आवेशमें पैरोंपर पड़ते समय भूछ ही गयी कि 
पण्डितजी ज्ञान करके पूजापर बैठने जा रहे हैं । 

<उहूँ, तुम्हारी यह छोटी-सी माला हमारे गलेमें नहीं 
आवेगी । डाल दो इसे चरणोंपर !? दुबारा खान करके 
पण्डितजी आसनपर बेठे | यह क्या हो रहा है आज । 
उनके श्रीविग्रह तो इतने बड़े नहीं हैं। अहय ! ये ज्योतिर्मय 
अरुण चरण ! यह स्निग्व धवल प्रकाश और यह मन्द- 
मुसकानसे वह नठखट कह क्‍या रहा है । हर्ष, अमर्ष, 
भय, उद्बेगपर विजय पाकर जो कर्तव्य एवं आर्तोकी 
सेवामें अपनेको समर्पित कर चुका है, स्वरूप आज 
उसके सम्मुख नवजरूघर श्यामके रूपमें घनीभूत हो 
गया था। 
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मनुष्यों जबतक पूर्ण परात्यर परमांत्मामें ही बुद्धि 
स्थिरकर उन्हींमें निवास नहीं करता, तबतक पूर्ण शान्ति 
अथवा परमानन्दका अनुमव कहीं नहीं कर सकता, 
उसे नित्य किसी-न-किसी अमावसे दुखी 'रहना पड़ता 
है । सभी प्रकारके अभाव--दुःखकी निदृत्ति और 
परमानन्दकी प्रातिका साधन सत्याधार परमात्माका पूर्ण 
योगानुभव है | 

परमानन्दखरूप परमात्माके योगानुमवसे सांसारिक 
पदार्थोंके संयोग-बियोगजनित सुख-दुःख मिठ जाते हैं। 
संसारके सुब्ष तथा दुःख ही तो ग्राणीके बन्चनका कारण 
हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमात्माका योगानुभव किस 
तरह हो, तो इसका साधन परमात्माक्रे प्रति प्रगाढ़ भक्ति 
है। इस प्रकारकी मक्तिका साधन प्रगाढ़ ध्यान है। ध्यान 
करना नहीं पड़ता है _ख़तः हो होता रहता है और 
वही सच्चा ध्यान है। इस तरहके ध्यानका साधन ग्रगाढ़ 
प्रेम है, प्रेम होनेपर खतः ध्यान रहता है. और प्रेम 


वह है जिसमें प्रेमपात्रके अतिरिक्त अन्य किसीके लिये 
हृदयमें स्थात न रहे, अपने तन-मनके सु्-दुःखका भी 
ध्यान न रहे । इस प्रकारके प्रेमका साधन परम प्रभु 
परमात्माकी नित्य कृपाका अनुभव है । सांसारिक 
सम्बन्धियोंमें जिसकी जितनी अधिक सुखमय कृपाका 
अनुभव होता है, उतना ही उससे प्रगाढ़ स्नेह होता 
है। विचार-इृष्टिसे देखनेपर पता चलता है कि परमात्मा- 
की हमपर अनन्त कृपा है, वे तो हमारा कभी त्याग 
या तिरस्कार करते ही नहीं हैं, उन्हींमें रहकर उन्हीं- 
की सत्तासे हम अपनी सभी श्रकारकी वासनाओं, 
कामनाओंकी पूर्ति करते हैं | नाना प्रकारके सुख मोगतें 

हैं; अज्ञानवश अपने सुखकी ग्राप्तेकि लिये हम चाहे 
जितने पाप-अपराध करें फिर भी उन्हींसे नित्य जीवन- , 
की शक्ति पाते हैं | इस तरहकी कृपाका जितना ही 
अधिक अनुभव होता है, उतना ही परमं प्रभुके प्रति 
ग्रेम बढ़ता जाता है| इस प्रकार कृपानुभवका साधन 
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कैल्यांण 


[ भाग २३ 
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परमाघार प्रभुका ज्ञान है | परमाघार परमात्माको जानने- 
का साधन सूक्ष्मबुद्धि और सदूगुरुदेवके प्रति साचिक 
श्रद्धा है । कदाचित्‌ किसीकी बुद्धि मन्द है तो ज्ञानी 
सत्पुरुषका समागम करते हुए मी अधिक कालतक ज्ञान 
नहीं होता | यदि किसीकी बुद्धि तीत्र है परंतु सद्गुरुके 
* प्रति शुद्ध श्रद्धा नहीं है तो मी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 
श्रद्धाके अमावमें अपनी सीमित जानकारीका अमिमान 
ज्ञानके उच्च सोपानोंमें नहीं बढ़ने देता | शुद्ध ज्ञानके 
लिये ज्ञानीके प्रति श्रद्धा और तीत्र बुद्धि दोनोंका होना 
अत्यावश्यक है। इस ग्रकारकी श्रद्धा तथा तीव्र बुद्धिका 
साधन संत-महात्माओंका सत्संग है। संगके अनुसार 
ही बुद्धि बनती है और बुद्धिके अनुसार ही न्यूताधिक 
ज्ञान होता है । 


मनुष्यकों अपने जन्मके साथ ही किसी-त-किसी 
तरहका संग अवश्य मिल्ता है, जिस प्रकारके भाव- 
विचार और भाषा-भूषावाले छोगोंका संग सुल्म रहता है 
उसी प्रकारके माव-विचार, वेष-भूषा आदि मनुष्यमें दृढ़ हो 
जाते हैं | यदि किसीको जन्म लेनेके साथ ही यथार्थ- 
दर्शी ज्ञानी महात्माओंका संग छुलम हो जाता है तो 
निस्सन्देह उसकी बुद्धिमें उन्हीं ज्ञानी पुरुषोंका ज्ञान 
बढ़ता जाता है | यह भी समझ लेना आवश्यक है कि 
संगका आशय दरीरमात्रकी समीपतसे ही नहीं है 
अपि तु शरीरके साथ इन्द्रिय-मन और बुद्धिके संयोगसे 
है, क्योंकि किसीका शरीर कदाचितू ज्ञानी पुरुषके 
समीप रहने छगे और मन-बुद्धि किसी अज्ञानी प्रपश्चो- 
प्रासक व्यक्तिमें छगे रहें तो उसके मन-बुद्धिपर प्रयश्ची- 
का ही प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मन छगा होता है, 
जिसमें बुद्धि स्थिर होती है उसीका प्रभाव पड़ता है, 
उसीका ज्ञान होता है; इसीडिये ज्ञानी संत-महात्माओं- 
का मनोयोगपूर्वक बुद्धिसे संग होना चाहिये । ऐसा 
होनेपर ही ज्ञानी पुरुषोंकी कृपासे बुद्धि सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
होती जाती है. और गुरुदेवके प्रति श्रद्धा भी शुद्ध 
और स्थिर होती है । 


ज्ञानी संत-महात्माओंके छुसंगका साधन सब्नित 


पुण्य है, मन्दमागीकों संत-समागम छुलम नहीं होता, 
पाप संतोंके प्रति झुकने नहीं देते हैं | जब कमी 
पुण्य बन गये तो उन्हींके प्रभावसे संत-महात्माओंके 
प्रति आकर्षण होता है, उनका सुयोग छुल्म हो जाता 
है | पुण्य-प्राप्तिका साधन दूसरोंकी सेवा और हित है। 
सेवा करनेवाछोंकों सदा यह, ध्यान रखना चाहिये कि 
यदि सेवा करते हुए दूसरोंको केवछ वाहरसे सुल्ली करनेका 
ही पक्ष लिया जाता है और उसके ह्वितका ध्यान नहीं 
रक्‍्वा जाता है तो वह कमी-कमी पुण्य न होकर पाप 
एवं अपराध बन जाता है । इसलिये बुद्धिमानको दूसरे- 
के सुखका ही ध्यान न रखकर उसके हितका ध्यान रखना 
चाहिये | हितमूछक सेवाका परिणाम अत्यन्त छुखमय 
होता है | छुलकी अनुभूति इन्द्रिय-मन आदि निम्नक्षेत्रों- 
द्वारा होती है और हितका ज्ञान बुद्धि अर्थात्‌ विज्ञानमय 
क्षेत्रसे होता है। पुण्यवान्‌ होनेके लिये सेवारूप साधन- 
में यदि निरबंछता बाधक बने तो निर्बछता दूर करनेका 
साधन तप है। तपका अर्थ है--समी प्रकारके कशेंको 
धेर्यपूवंक सहते चडना | यदि कष्ट सहनेकी शक्ति न 
हो तो शक्ति्राप्तिका साधन संग्रम हैं । मर्यादाके 
भीतर आहार-विहारमें संबमसे देहमें कष्टसहिष्णुताकी 
शक्ति बढ़ती है। रूप, रस्त, गन्ब, स्पर्शादिमें संगम रखने- 
से इन्द्रियोंमें शक्ति दौड़ती हैं, इसी प्रकार सह्ृन्य, 
विकल्प, वासना और इच्छामें संगम रखनेते मनोत्रल- 
की बृद्धि होती है और विचारोंमें संपम रखनेसे बुद्!िमें 
योग्यता आती है | संबमीको अपनी शक्तिका कहीं मी 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये और यह तभी सम्भव 
है जब साधक सदूगणोंसे सम्पन्न हो जाय | सदूगुणों- 
से सम्पन्न होनेका साथन मोह-माया, मान, छोम और 
क्रोधादि विक्रारोंका त्याग हैं | बिकारहित एवं 
निरमिमान होनेका साधन विनम्रतापूर्वकक निर्विकार 
ज्ञानी पुरुषकी उपासना हैं । ज्ञानी पुरुषके निकठस्थ 
होनेपर ही। साधक अपने दोधोंको देख पाता हैं. और 


संख्या २ ] 


: पक्षी 
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अपने दोषोंकों ही समस्त दुःखोंका कारण समझकर 
सदाके लिये उनका त्याग कर देता है । निर्दोष जीवन 
पूर्णानन्‍्दकी ग्राप्तिका साधन है.। इस प्रकारका जीवन 
ही भगवानको अति प्रिय होता है । निर्दोष जीवन 
अपने सर्वाज्ञोंसे पवित्र होनेके कारण ही भगवानको 
पूर्णरूपसे ग्रहण करनेमें सफल होता है । वह निर्दोष 
शरीरसे सर्वरूपमय भगवानके साकार रूपकी सेवा 
करता है, अपने निर्दोष नेत्रोंसे भगवानकी विख्न-व्यातत 
सुन्दरताको देखता रहता है और उन्हींको अपना 
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रहता है । इसी प्रकार अपनी निर्दोष बुद्धिसे नाम-रूप- 
मय जगतके पीछे रहनेवाली सर्वाधार भगवानकी सत्ता- 
को जानते हुए निर्मर रहता है और अपने निर्दोष अहं- 
से भगवानके अखण्ड चिन्मात्र ख़रूपका अनुभव करते 
हुए किन्दुकी भाँति आनन्दसिन्धुमें तनमय रहता है । 
और इस तरह अपूर्ण संसारमें अभावम्रस्त जीवात्मारूपी 
साधक अपने निर्दोष जीवनरूपी साधनके द्वारा पूर्णानन्द- 
खरूप जगदाधार परमात्माको प्राप्त करता है । यही पूर्ण- 
सिद्धावस्था है, इसमें पहुँचे बिना संसारमें किसीको 


सर्वंत्ल मानकर निरन्तर मनन करते हुए परम संतुष्ट कहीं भी परम शान्ति नहीं मिल सकती । 


ओह 


पक्षी 
[ कहानी ] 


( लेखक---श्रीआत्मारामजी देवकर “साहित्यमनीषी” ) 

घोंसलेमें बैठा हुआ पक्षी मधुर खरसे गा रहा था | प्रातःकालकी भीनी-भीनी वायु चित्तकों प्रसन्न कर रही थी । 
भगवान्‌ भास्करका स्वागत करनेवाले सहयोगी पश्षियोंका कछरव आनन्‍्दको बढ़ा रहा था। नैसर्गिक शोभा! किसी अलक्षित प्रेस- 
राज्यका स्मरण दिल्य रही थी। अचानक एक अहेरी आकर घोंसलेके आगे खड़ा हों गया। उसने मेण्व-हुंकार करके पश्षीको 
छलकारा और तत्काछ धनुषपर बाण चढ़ा लिया | घोंसछा कदलीपत्रकी नाई कॉप उठा। पक्षीने व्यग्र होकर कहा--छुम 
कौन हो ?? अहेरीने कड़ककर उत्तर दिया--#मुझे छोग कराछ कार कहते हैं |? पक्षीने प्रभ किया--“तुम्होरे आनेका क्या 
कारण है !? अहेरीने निःस्पृह॒तासे कहा--“मैं तुम्हारा अन्त करनेके लिये आया हूँ ।? पक्षी मुसक्रराकर बोछा--“मैंने क्या 
अपराध किया है ? अहेरीने उत्तर दिया--तुमने कर्म-सूत्र छिन्न नहीं क्रिया; बस; यही तुम्हारा अपराध है |? पक्षी खिल- 
खिलाकर हँसने लगा और भौंहें 'चढ़ाकर बोछ[--“तुम महामूर्ख हो ।? अह्ेरीने ग़कर कहा--“यह उद्ृण्डता ! तुम मुझे किस 
आधारपर मूर्ख बना रहे हो ?? पक्षीने उत्तर दिया--“न जानना ही मूर्खता है; जिसे जीवका धर्म कहते हैं |! अहेरीने तीत्र 
स्वरसे कहा--'मैं त्रिकालश्ञ हूँ; ऐसी कौन-सी बात है; जिसे मैं नहीं जान सकता !! पश्चीने शान्तमावसे उत्तर दिया--“अच्छा; 
तो बतलछाओ मैं कौन हूँ !” अहेरी बोला--“पाश्चमौतिक शरीरधारी संततारी ।? पश्चीने अड्हयत किया और भर्सना करके 
कहा--“यही तुम्हारा अज्ञान है; तुम घोंसलेको मेरा रूप मान रहे हो, इसीसे मुझे पाश्रमीतिक कहते हो | यह नहीं जानते 
कि तुम्हारे नष्ट हो जानेपर भी मैं बना रहूँगा |? अहेरीने साश्रर्य घोंसछेकी ओर देखकर उत्तर दिया--“अच्छा तुम्हीं मुझे 
अपना बास्तविक रूप बतछा दो |? पक्षीने आश्वस्त खरसे कहा--*मैं वही हूँ, जिसका भेद आजतक किपतीकों नहीं मिला; 
मिल सकता है; वेदोंने जिसका अन्त नहीं पाया; जिसपर सुख-दुःखका प्रभात्र नहीं पड़ता; जो काछ) कर्म और खमावके बन्धन- 
से मुक्त है, जिसको नित्य, निरञ्षन एवं सच्चिदानन्द कहते हैं |! अहेरी छाछ-लाढ नेत्र दिखछ/|कर बोल--“इसफा क्या प्रमाण 
है ? पक्षीने इढ़तासे कहा--:परत्यक्षके लिये प्रमाणकी क्या आवश्यकता है; करके देख छो |? 

अहेरीने कानतक घनुष खींचकर बाण छोड़ दिया | घोसछा शाखाका आधार त्याग नीचे गिर पड़ा । अहेरीने देखा 
कि घास-फूसके अतिरिक्त उसमें अन्य कोई पार्थिव पदार्थ नहीं है । एक ही क्षणके अनन्तर अहेरीकों स्पष्ट सुनायी दिया कि 
दूसरे घोंसलेमें बेठा हुऔ बही पक्षी अत्यन्त छलित, आकर्षक एवं हर्षोत्कुल्छ खरसे खर्गीय गानकी तान छेड़ रहा है । 

का अत 
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जीवनका दार्शनिक विश्लेषण और प्राच्यदर्शनके अनुप्तार उसकी व्याख्या 
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जीवन एक समष्टि है। शरीर और आत्मा-दोनोंके 
संयुक्त समूहका नाम जीवन है ओर दोनोंके वियोगका नाम 
मृत्यु है। बिना शरीरका आत्मा शक्तिहीन है तथा बिना 
आत्माका शरीर शवबके रूपमें जड तथा चेतन्यहीन है। 
हम किसीके शरीरकों जीवनके नामसे नहीं पुकार सकते 
और न उसके आत्माकों ही । दोनोंकी समश्को ही हम 
जीवन कहते हें । इसी प्रकार इस विशाल सृष्टिका भी एक 
शरीर है और एक इसका आत्मा है। सष्टिकी अवस्थामें ये 
संयुक्त तथा प्रत्यकी अवस्थामें वियुक्त रहते हैं। सृष्टिका 
शरीर प्रकृति और सृष्टिका आत्मा परब्रह्म या परमात्मा है । 
इन्हीं दोनों तत्वोंकी हम चित्‌ और अचित्‌ ( )२४६४४८ 
2776 €:०० ), प्रकृति और पुरुष (१8667 27 व 59॥76)5 
ब्रह्म और माय आत्मा ओर शर्रीर (500] ६76 8०067) तथा 
अन्य भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारते हैं | इन्हीं दोनों तत्वोंकी 
समष्टिका नाम संसार है। सुष्टिकी अवस्थामें येअपने स्थूछ तथा 
प्रछयकी अवस्थामें ये अपने सूक्ष्मरूपमें पाये जाते हैं | संसारमें 
कुछ छोगोंका ध्यान सष्टिके शरीरतत््वकी ओर गया और 
अन्य छोगोंका ध्यान उसके आत्मतत्वकी ओर । पश्चिमने 
जीवन ओर यृष्टिके शरीरकों ग्रहण किया, प्राचीने उसकी 
आत्माको । शरीर भोतिक और दृष्टिगोचर है; अतः इसमें 
095९:ए४४०॥.. और एडफुल्तंग्रा था: ( दृष्टि-गणना 
तथा जाँच ) की गुंजाइश है। अतः यह विशञान्नका विषय है । 
आत्मतत्व स्थूछ इन्द्रियोंसे नहीं देखा जा सकता । यह 
गम्भीर विचार तथा सूक्ष्म-बुद्धिका विषय है। अब इसको 
दर्शनने अपनाया । पश्चिम विज्ञानकी ओर झुका; पूर्व दर्शन- 
की ओर । पश्चिम सृष्टिके शरीर-तत्तत--प्रकृतिका विश्लेषण 
करने लगा; पूर्व दार्शनिक सिद्धान्तके आधारपर आत्माका 
अन्वेषण करने छगा। पश्चिमकी कला और साहित्यपर भौतिक 
विज्ञाकी छाप है। वह भौतिक और शारीरिक सोन्‍्दर्यकी 
ओर विशेष आकृष्ट हुआ है; प्राचीने शारीरिक सौन्दर्यक्रे 
अन्तर्गत अध्यात्मवादकी एक रूपरेखा देखी | पश्चिमकी 
सर्वोत्कष्ट नायिका--हेलेनमें हम शारीरिक सौन्दर्यकी 
अधानता पाते हैं, पर पूर्वकी सर्वोत्कृष्ट नायिका--सीताका 
सौन्दर्य उसकी पवित्र आत्माका दिव्य प्रतिबिम्बमात्र है। हेलेन 
हमारे सामने भोग्या नारीके रूपमें आती है, सीता परम पूज्या 
नारीके रूपमें | आज पश्चिम विज्ञानके द्वारा बाह्य प्रकृतिपर 


बहुत अंशोंमें बिजय प्रास कर चुका है; पर आत्मतत्वकी 
अवहेलना करनेके कारण अन्तःप्रकृतिके ऊपर विजय प्राप्त 
करनेकी चेष्टा नहीं करनेके कारण पश्चिमके जीवनमें एक 
विराट्‌ हाह्कार है--विलछासिताकी रपट है--और स्वार्थ, 
हिंसा तथा द्ेषके कारण पारस्परिक संघर्ष है। पर पूर्व 
अध्यात्मवादकी _धारामें इतनी दूरतक बह गया कि वह 
भौतिक विज्ञान तथा वास्तविक जीवनसे बहुत दूर चला गया 
था । ( दुःख है आजकछ वह भी अपने आदर्शकोी भूलकर 
पश्चिमका अन्धानुकरण करने लगा है | ) 

मैं कह चुका हूँ कि जीवन एक समष्टि है--छरीर और 
आत्मा दोनोंका समूह है । शुद्ध आत्मतत्त्व तो निर्विकार 
और सच्चिदानन्द है; पर शरीरके आवरणके अन्तर्गत ढँका 
हुआ आत्मा जीवात्माके रूपमें हमारे सामने आता है। आत्मा 
तीन शरीरों और पाँच कोशोंसे आच्छादित है---स्थूछ शरीर; 
सूक्ष्म शरीर और कारण या लिड्ड शरीर तथा अन्नमय कोश; 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश; विज्ञाममय कोश और आननन्‍्द- 
मय कोश । स्थूल शरीर ही हमारा अन्नमय कोश है। स्थूछ 
शरीरका निर्माण तथा बृद्धि खाये हुए भोजनसे होती 
है | हमारे सूक्ष्म शरीरमें प्राणमय कोश) मनोमय #रीश तथा 
विज्ञानमय कोश स्थित हैं | हमारे कारण-शरीरमें आनन्दमय 
कोश है। मृत्युके समय स्थूछ शरीरसे हमारा वियोग हो 
जाता है, पर सूक्ष्म शरीर “मृत्युके बाद स्वर्ग, नरक एवं 
पुनज॑न्मकी अवस्थामें भी हमारे साथ रहता हैं। हमारे कमेके 
संस्कार इसी सूक्ष्म शरीरपर अह्लित रहते हैं और वही सूक्ष्म 
शरीर खर्ग, नरक; पुनर्जन्म तथा भव-बन्धनका कारण है । 
इसी सूक्ष्म चरीरसे छुटकारा पाना मोक्ष है। कारण-दरीर तो 
जीवात्माके साथ सदैव रहता है | गीतामें एक वछोक दै--- 

भूमिरापो$नलो वायु: खे मनो जुद्धिरिव च। 
अहक्लार इतीयँ मे सिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ 

अर्थात्‌ सृष्टिकी रचना प्रकृतिकि आठ अवशथव्रोंसे हुई 
है। भूमि; जछ; अग्नि, वायु और आकाश (एछधालम)-- 
इन पॉन्च स्थूछ तस्वोंसे स्थूछ शरीरका निर्माण तथा मन, बुद्धि 
और अदहृड्भार--इन तीन सूक्ष्म तस्वाँसे सूक्ष्म शरीरका मिर्माण 
हुआ है | हमारे असंख्य पुनर्जन्मों तथा योनि-परिवर्तनोंका 
कारण यही मन-बुद्धि-अह्लारसे बना हुआ सुक्ष्म शरीर है। 


संख्या २ ] 


हमारे कर्मोकी छाप इसी सूक्ष्म शरीरपर पड़ती है। हमारा 
वर्तमान जीवन हमारे अतीत जीवनका फल और हमारे 
भविष्य-जीवनका बीज है। जिस प्रकार एक छोटे-से बठ- 
बृक्षमं सम्पूर्ण वट-बक्षका विस्तार अन्तहिंत है, उसी प्रकार 
सूक्ष्म शरीरमें भी सारे स्थूल शरीरका विस्तार और विकास 
अन्त्हिंत है | अनुकूल परिस्थितिमें यह विस्तार विकसित 
एवं प्रत्यक्ष होने छगता है | यह आश्चर्यकी बात है कि हमारे 
पूर्वजन्मका कर्म किस प्रकार हमारे वर्तमान जीवनको 
आन्दोढित तथा प्रभावित करता है । साधारणतः कर्म हम- 
छोग अपने स्थूल शरीरसे करते हैं और मृत्युके समय हमारा 
स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर स्थूल शरीरसे किया हुआ 
, कर्म क्यों नहीं नष्ट होता और किस प्रकार यह प्रारब्ध तथा 
संस्कारके रूपमें दूसरे जन्मपर भी प्रभाव डाछता है! कर्म 
स्वतः न तो अच्छा है न बुरा। कर्म-किस ध्येयसे किया 
जाता है, उसका लक्ष्य (](०४४८) क्या है, उसीपर कर्मका 
स्वरूप निर्भर करता है| जब हमलोग कोई कर्म करते हैं तो 
ज्ञनेन्द्रियाँ तथा स्ायु-जाछकी ज्ञान-तन्तुएँ इसकी खबर 
हमारे मस्तिष्कमें ले जाती हैं । हमारे बृहत्‌ मस्तिष्क 
( 0९८7८०४४४ ) में कुछ कम्पन होता है--मानसिक्र 
जगतूमें कुछ उथल-पुथल हो जाती है--और सूक्ष्म-शरीर- 
पर एक गहरी छाप पड़ जाती है; कर्मका संस्कार अड्डित 
हो जातो है। यही संस्कार हमारा प्रारब्ध बन जाता 
है | स्थूछ शरीरके नष्ट होनेपर भी सूक्ष्म शरीर तो 
हमारे साथ रहता है और यही सूक्ष्म शरीर अपने पूर्व-जन्मका 
कर्म-संस्कार प्रदृत्तिक रूपमें ले आता है, एबं प्रबूत्ति 
( ]08970:$ ) अज्ञातरूपसे हमारे जीवनका पथ-प्रदर्शन 
करती है । यदि कर्म करनेपर भी हमारे सूक्ष्म शरीरमें कोई 
' छहर---कोई तरज्ञ उत्पन्न न हो; हमारे मानसिक्र जगतमें 
कोई उथल-पुथल न हो; तो कर्म न तो हमारे लिय्रे बन्धनका 
कारण हो सकता है और न पाप या पुण्य उत्पन्न कर सकता 
है | उदाहरणके लिंये--किसी नम्म युवतीका दर्शन या उसके 
चक्षःस्थलका स्पर्श पाप है; क्योंकि इन कर्मेसे मनमें एक 
विकार उत्पन्न हो जाता है और सूक्ष्म शरीरपर एक छाप पड़ 
जाती है। पर यदि किसी नवजात शिशुके सम्मुख कोई युवती 
नम्म हो जाय) या किसी सोये हुए व्यक्तिका हाथ भूछसे किसी 
युवतीके शरीरका स्पर्श कर के; तो कोई पापका भागी नहीं 
होता; क्योंकि किसीके सूक्ष्म शरीरमें विकार उत्पन्न नहीं होता। 
एक व्यक्ति किसी नवयुवतीकी अछुलिका स्पर्श भी यदि 
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काम-भावनासे कर ले; तो वह पापका भागी हो जाता है; पर 
यदि उसी नवयुवतीके वक्षःस्थलमें कोई घाव हो जाय और कोई 
चिकित्सक चिकित्साके हेतु उसके वक्षःस्थलूका स्पर्श करें; तो 
वह पापका भागी नहीं होता । क्योंकि पहलेके सूक्ष्म शरीरमें 
कामवासनाकी लहर उत्पन्न होती है और दूसरेके सूक्ष्म 
शरीरमें शुद्ध कर्तव्य-प्रेरणाकी । 

मैं कह चुका हूँ. कि हमारा सूक्ष्म शरीर मन) बुद्धि; 
अहड्लार--इन तीन तत्त्वोंसे निर्मित है। पुनर्जन्मके सारे खेल 
इन्हीं तीन तत्वोंकी न्यूनाधिक मात्राओंपर निर्भर हैं । अहझ्लार 
पहला तत्व है और इसीसे हमें प्रथम-प्रथम स्वार्थ, ममत्व 
( अपनापन ) तथा अहं (मैं ) की भावना आती है। 
निर्जीव और सजीव यही अन्तर है कि निर्जीवर्म अहंकी 
भावना नहीं रहती और सजीवमें रहती है। इसी अहड्लार- 
तत्वसे हमें भोजनकी तथा विकास और बइड्धिकी प्रेरणा मिलती 
है। बृक्ष-योनिमें केवठ अह्छूर-तत्त्वकी प्रधानता रहती है । 

सूक्ष्म शरीरका दूसरा तत्त्व मनस्तत्त्व है। मनस्तत्तसे प्रवृत्ति 
( 775070 ), इच्छा ( एत]] » सुख-हुःखका अनुमव 
( (१808८६ए ०६ ईढ्टा[52 एीट25प्रा८ &70े 9०/0 ), 
स्वृति ( (९४०४४ ), विचार ( पफ्रामादग8 ) वथा कब्पना 
([घ्र०87780078) की प्रेरणा मिलती है । पश्ु-योनिमें 
अहडझ्लार ओर मन--दो तत्वोंकी प्रधानता रहती है। भोजन 
और विकास; जो अहड्जलार-तत्त्वके प्रधान कार्य हैं, वृक्ष-योनि 
और पशु-योनिमें समान रूपसे पाये जाते हैं, पर मनस्तस्वके 
कार्य; इच्छा, अनुभूति, स्छृति इत्यादि प्रधानतः पश्चुओमें 
पाये जाते हैं, वृक्षोंमें नहीं । 

सूक्ष्म शरीरका तीसरा तत््व बुद्धि है। बुद्धि विवेककी 
जननी है और कर्त॑व्याकरतव्यका निर्णय करती है। मनुष्य- 
योनिमें सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर--मन) बुद्धि, अहज्लार--तीनों 
विकंसित रूपमें पाये जाते हैं । पश्चाओंकों कर्म करनेकी प्रेरणा 
प्रवत्तिते मिलती है; मनुष्योंकों बुद्धि-तत्व और विवेकसे | 
पद्मु यह नहीं समझते-कि समाजके कल्याणके लिये---जीवनको 
उन्नत बनानेके लिये सेवा, प्रेम और त्यागकी कितनी 
आवश्यकता है । यह मानवताकी पुकार है | पश्चता तो प्रश्नत्ति- 
हीका दूसरा नाम है। यदि हम अपनी प्रव्ृत्तिके अनुसार 
कार्य करते हैं; तो हममें पद्युताकी प्रधानता है और यदि 
हम कर्तव्यकी प्रेरणासे विवेककी कसोौटीपर कसकर कर्म करते 
हैं, तो बह पश्युतापर मानवताकी विजय है । 


€२० 
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जीवात्मा जिस किसी योनिर्मे क्‍यों न रहे; पर वह एक 
सूक्ष्म दरीरके आवरणके अन्तर्गत बंद है । 


हा 
कस 


अहंक्भार ० ०सन 


जीवनका विकासबाद हमें जीवनके सोपानकी ओर 
संकेत करता है । जीवनके मुख्यतः पाँच स्तर हैं। दो तो 
हम ( मानव ) पार कर चुके, अभी तीसरे स्तरमें वर्तमान हैं; 
किंतु दो उन्नत स्तर हमारे आगे हैं। 


3 वृक्ष ( अहड्लार ) 

अभी हम जीवनके विकासके मध्यमें हैं। जीवनके प्रथम 
सोपान--इक्षयोनिर्मे अहंकार जाग्रतू और मन तथा बुद्धि-- 
के दोनों न्‍्यूनाधिक मात्रामें सुधुप्त रहते हैं | जीवनके द्वितीय 
सोपान--पशुयोनिमें बुद्धि-तत्त्त न्यूमाधिक मात्रामें सुषुप्त एवं 
मन तथा अहड्लार जगे रहते हैं | मनुष्य-योनिमें तीनों तत्व 
जगे रहते हैं। »भी हम भूछोकके स्तरमें हैं | दो उन्नत सर--- 
भुवर्लोंक और स्वलॉंक हमसे आगे हैं | स्रवरछोकमें अह्लार 

सो जायगा; केवल बुद्धि और मन जगे रहेंगे। स्वछौकमें 

मन ओर अहह्लार--दोनों सो जायँँगें, केवछ बुद्धि-तत्वकी 
ग्रधानता रहेगी | जीवनके विकासमें वृक्ष-योनि निम्नतम है 
और देव-योनि उच्चतम | अहड्जरमें तमकी प्रधानता है, मनमें 
रजकी ओर बुद्धिमें सकी | मन; बुद्धि, अह्ञार--इन्‍्हीं 
तीन तल्वोंमें सत्वगुण, रजोग्रुण,' तमोगुण--ये तीनों गुण 

वर्तमान रहते हैं । अदृदक्भारमें प्राणमय -कोशकी झलक मिलती 


है, मनस्तत्वमें मनोमय कोंशकी और बुद्धिमें विज्ञानमय कोश- 
की । दृक्ष-योनि्में तमकी प्रधानता है, पशुयोनिमें रज और 
तमकी; मनुष्य-योनिमें सत्त, रज; तम--तीनों की; भुवर्लोकके 
स्तरमें, जो मनुप्य-योनि और देव-योनि दोनोंके बीचका 
जीवन है, सत्व और रजकी; तथा देव-योनिमें केवछ सक्त्वकी 
प्रधानता है। गायत्री इसी भुतर्लोक और खर्लोककी ओर संकेत 
करती है। ५3“ भूझुंबः स्व? के द्वारा बह हमें याद दिलाती 
है कि जीवनके नीचेके सोपानोंकी ओर मत देखों । जीवनके 
ऊपरके दो स्तरोंकी ओर देखो | गायत्रीका संकेत पश्चताके 
ऊपर मानवताकी विजय है। पशुतामें प्रद्ृत्तिकी प्रधानता है; 
मानवतामें विवेककी । गायत्री हमें कहती है कि प्रवृत्तिकी 
धारामें--सुख-भोगकी छालसामें अपनेकों मत बहने दों; किन्तु 
विवेकके द्वारा अपने कर्तव्यका निश्चय करो | 

वृक्ष-योनिसि लेकर देव-योनितक--स्वर्कोकतक सूद्ष्म 
शरीरका क्रीड़ास्थल है--मायाका राज्य है। सूक्ष्म शरीरमें 
चाहे बुद्धिकी प्रधानता हो या अहक्लारकी--चाहे देव-योनि 
हो या वृक्षयोनि---पर आत्मा जबतक सूक्ष्म शरीरमे है, तबतक 
वह कर्म-संस्कारके अधीन--प्रारब्धके अधीन है और बद्ध है। 
जब वह सूक्ष्म शरीरसे--मनः बुद्धि अहक्लारसे---सत्त्व, रज; _ 
तमसे पूर्णतया खतन्‍्त्र हो जाता है; तभी बह मुक्त कहलाता 
है। इसी बातकी ओर गीताके ये इछोक संकेत करते हैं-- 

ते त॑ भुकत्वा स्वर्गलोक॑ विशाल . 

क्षीणे पुण्ये भत्येलोक॑ विशन्ति । 


(९%। २१) 
अथवा-- 
आज्रह्ममुवनाबकोकाः पुनरावर्तिनोडज़ुन । 
( ८। १६) 


मोक्ष-मार्ग किघर है; ओर सूक्ष्म शरीरसे छुटकारा हम 
केसे पायेंगे ? सूक्ष्म शरीरका विकास कर्म -संस्कारसे होता है। 
हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, वे अपनी छाप--अपना 
प्रभाव सूक्ष्म शरीरपर रख देते हैं। इसीका नाम आसक्ति है। 
यदि हम अनासक्त और निर्लित होकर केवल कर्तव्यकी 
प्रेरणासे कार्य करें; यदि कर्म करनेपर भी इमारे सूक्ष्म शरीरमें- 
हमारे अन्तःकरणमें किसी प्रकारकी हलचल न॑ दो; तो उस 
कर्मसे सूक्ष्म शरीरका विकास नहीं होगा और उस कर्मके 
संस्कारसे हमारी प्रव्गत्ति भी नहीं बनेगी | यदि आगे हमारे 
सूक्ष्म शरीरका विकास रुक गया तों प्रारब्ध भोगनेके पश्चात्‌ 
हम मुक्त हो जायेंगे। गीतामें कहा है कि--- 


संख्या २ ] 


यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते । 

हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
( १८ । १७) 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमंफले स्पृहा। 
(४। १४ ) 
इसीका नाम कर्मयोग है । पर कर्मकाण्ड इससे मिन्न है। 
कर्मकाण्ड सकाम है, कर्मयोंग निष्काम | कर्मकाण्ड हमें खर्ग 
दे सकता है, पर हमारे सूक्ष्म शरीरका विकास नहीं रोक 
सकता । शारीरिक कर्म अच्छा भी हो, पर यदि मनकों वह 
पविन्न नहीं बना सकता; तो उससे विशेष छाभ नहीं होता । 


समन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 

इसी उपनिषद्‌-वाक्यकों लक्ष्य करके तुलसीदासजीने 
लिखा है-- 

माधव | मोह-फॉँस क्यों टूटे १ 

बाहिए कोटि उपाय करिय, अम्यंतर अंधि न छूटे ॥ 

धुतपूरन क़राह अंतरणत ससि-प्रतिबिंब दिखाबे १ 

ईश्रन अनझ गाय कझूप सत, औटत नास न पते ॥ 

यदि हम अपने अन्त+्करणको निर्मल नहीं कर सकते, यदि 
हम कमेन्द्रियोंकी विषय-मोगसे रोककर मनमें उनका चिन्तन 
करते रहते हैं तो हम मोक्ष-मार्गकी ओर अग्रसर नहीं हो 
सकते ।' 

करमेंन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियाथीन्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

*( गीता ३।६ ) 
विषया विनिवतेन्ते ' निराहार्थ  देहिनः | 
रसवर्ज रसोउइप्यस्थ परं॑ इच्चा चिवतंते ॥ 

(गीता २। ५९ ) 
में कह चुका हूँ कि जीवन शरीर और आत्मा--दोनोंकी 

समष्टि है। किसीने जीवनमें--सष्टिमें शरीरकों देखा, किसीने 
आत्माकों । शरीर स्थूछ है, इसलिये कर्मका विषय है; 
आत्मा सूक्ष्म है, इसलिये शानका विषय है। दरीरमें हम मूर्त्त 
सुन्दरताकी झलक देखते हैं, इसलिये शारीरिक कर्मसे रस 
और आनन्दकी सृष्टि होती है। आत्माका ज्ञान शुष्क और 
नीरस विचारका विपय है । बेदके पूर्वभाग संहिता और 
ब्राह्मणने कमको अपुनाया । बेदके उत्तरभाग--डपनिपद्‌ 
और आरण्यकने श्ञानकों लिया। जैमिनिने पूर्वमीमांसामें कर्मकी 
मीमांसा की तथा बादरायणने उत्तरमीमांसा या वेदान्त- 


जीवनका दाशनिक विश्लेषण और प्राच्यद्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 
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सूतजमें ज्ञानकी | माता कर्मका प्रतीक है; पिता ज्ञानका। 
शाक्तधर्मने सष्टिके शरीर; सृष्टिकी जननी प्रकृति देवीकी 
अनेक रूपों में, अनेक प्रकारोंमें अचना की । निदृत्तिमार्गी विद्वानों- 
ने खष्टिकों; प्रकृतिकों तथा संसारकों माया एवं मिथ्या समझ- 
कर केत्रछ सृष्टिके आत्मा ब्रह्मकों खोजने तथा समझनेकी 
चेष्टा की। शाक्तों तथा मीमांसकोका कर्म-मार्ग रहा, वेदान्तियोंका 
तथा निवृत्तिमार्गियोंका ज्ञानमार्ग | गीतामें कहा है--- 
छोकेज्स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा घुरा ओक्ता सयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्सपोगेन योगिनाम्‌ 
(३१११३ ३) 
कर्म और ज्ञान दोनों मोक्षके मार्ग हैं, पर दोनोंमेंसे 
प्रत्येक एकाड्ली है; अतः अपूर्ण है । मानव न तो केवछ शरीर 
है ओर न केवल आत्मा; पर दोनोंकी समष्टि है। न तो हम 
माताकी अवहेलना कर सकते, न पिताकी । न तो हम कर्म- 
को छोड़ सकते, न शानको*। न हम संसारका तिरस्कार कर 
सकते हैं; न परमात्माका | श्रीरामानुजाचार्यने अपने श्रीभाष्यमें 
कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनोंका संमिश्रण कर उसपर भक्ति- 
योगका आवरण दे दिया है | रामानुजका विशिशद्वैत-वेदान्तः 
पूर्बमीमांसा और उत्तरमीमांसा--कर्म और ज्ञान दोनोंपरः 
अबलरूम्बित है | अपने मतमें उन्होंने श्रीमन्नारायगके रूपमें 
भगवती ओर भगवान--दोनोंकी उपासना की है। श्रीशड्डरा- 
चार्यका निगुंण निर्विशेष ब्रह्म) श्रीरामानुजाबार्यका चिद- 
चिद्विशिष्ट सगुण ब्रह्म हो जाता है। पर समुण ब्ह्मकी उपासना- 
की अपेक्षा निर्शुण ब्रह्मश्न अधिक कष्टकर है । 
क्लेशो <घिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
(गीता १९५। ५ >» 
श्रीशइ्टराचार्यने संसारको मिथ्या और भ्रममात्र समझा 
है, अतः उनकी दृष्टिम स्त्री; पुत्र, धन) शरीर सभी भ्रम हैं। 
इसलिये दरीरकों खस्थ तथा नीरोग रखना द्वव्योपाजेन करना» 
सन्तानोंत्य्ति इत्यादि सभी कार्य श्रम मान छिये गये | और 
उन्हें तमीतक करना चाहिये जबतक ब्रह्मज्ञान हो जाय 
पर मनोविज्ञान बतलछाता है कि प्रद्ृत्तिकी घाराकों एकाएक 
हम नहीं रोक सकते | हमारे अनेक जन्‍्मोंके कर्म-संस्कार 
हमारी प्रद्नत्तिमें एकत्रित हो गये हैं। कर्मेन्द्रियोंकी बलूपूर्वक 
हम रोक सकते हैं, पर प्रद्ृत्तिकी छाप जो हमारे सूक्ष्म शरीरपर 
अक्लित है, उसको हम सर्वथा नहीं मिटा सकते । पर प्रवृत्ति- 
की धारामे निश्चेष्ट होकर बहते रहना तो पश्चता है। प्रव्नत्ति- 
की धारा बड़े वेगसे ऊपरसे नीचेकी ओर बह रही. है--- 
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मानवतासे पश्चुताकी ओर जा रही है। यदि हम अपनेको 
इसे धारामें छोड़ देंगे तो यह हमें पश्युताके निम्नतम स्तरमें 
के जायगी । यदि हम इस धाराकों जबद॑स्ती रोकनेकी चेश 
करें तो हम सहसा सफल नहीं हो सकते | प्रद्दत्तिकी धारा 
इतनी प्रबल है कि रोकनेकी चेष्टा किये जानेपर वह अपना 
मार्ग छोड़कर और भी कण्य्काकीर्ण मार्गसे बहने छगेगी | 
पहला मार्ग अनुचित है, तो दूसरा असम्भव | पहलेकी झलक 
हमें बाहस्पत्य-दर्शनमें मिलती है, दूसरेकी श्रीशड्नराचार्यके 
शानमार्गमें । चार्बाकके मौतिकबादने प्रदृत्तिपथपर अबाघ 
निरछुश होकर चलनेका आदेश दिया । उन्होंने यहाँतक कह 
डाला कि-- 
यावजीचेत्‌ सुर जीवेद ऋणं कृत्वा चृतं॑ पिबेत्‌। 
तथा-- 
सातयोनि. परित्यज्य विहरेत्‌. सर्वेोयोनिषु । 
उन्होंने कामिनी और काझनके बीच रसना तथा 
उपस्थको मक्त होकर विचरनेकी अनुमति दे दी | इधर निरे 
निइृत्तिवादने विवाह; भोजन तथा गार॑स्थ्य-धर्मतककों अनुचित 
ठहराकर), संसारकों मिथ्या बताकर; संसारकों तथा प्रद्ृत्तिकों 
सवंथा त्याग करनेका आदेश किया। श्रीरामानुजाचार्य 


आदिने बतछाया कि न तो हम निरी प्रद्नत्तिकी धारामें बह 


सकते, क्योंकि बह पश्युताकी ओर ले जाती हैं; और न हम 
प्रच्नत्तिको सर्वथा रोक ही सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति प्रकृतिका 
सूक्ष्मरूप है और प्रकृतिके साथ सच्नूर्षमें हम विजय प्राप्त नहीं 
कर सकते | हमें प्रत्नत्तेके साथ चलना चाहिये) पर प्रबृत्तिकों 
परिमार्जित कर लेना चाहिये ( ए& 5४०प6 5700]877966 
76 उंग्र5४7८४ ) | भोजन तथा अन्य भोंग हम नहीं 
छोड़ सकते, पर विषय-भोगकी छाछूसासे नहीं---मौज उड़ाने- 
के खयालसे नहीं, किंतु कर्तव्यकी प्रेरणासे विवेककी आज्ञासे 
हमें ये कार्य करने चाहिये | स्वादिष्ठ भोजन हम कर सकते 
हैं, पर दरीर-रक्षाके निमित्त | स््री-सहवास हम कर सकते हैं, 
7र समाजके कब्याणकी दृष्टिसे, विवाहिता पत्नीके साथ और 
तरह भी नियम तथा संयमके साथ केवल सन्तानोत्पत्तिके लिये 


मी । द्रव्योपार्जन हम कर सकते हैं, पर कत॑व्यकी दृष्टिसे और . 


ह भी सदुपयोगके लिये | गाह॑स्थ्य जीवनके सारे कर्म हम कर 
कते हैं, पर निष्काम निर्लिप्त अनासक्त होकर केवल कर्तव्य- 
ग प्रेरणासे--केवछ भगवस्मीत्यर्थ | रामानुजके मतमें कर्मयोग 
रः हक एक ही मोक्षमार्गके दो दृष्टिकोण हैं। गीता 
हती है-- 


'सांख्ययोगी प्थग्बालाः प्रवदुन्ति न पण्डिता: ।? 
“एक॑ सांख्यं च योगं च यः पदयति स पद्यति ॥? 
( गीता ७ । ४-७५ ) 

प्रवृत्तिकों सर्वथा रोकनेकी चेष्टा करते हुए प्रकृतिको 
दात्रु बनाकर हम मोक्षमार्गमें जितनी दूरतक अग्नसर हो 
सकते हैं, उससे कहीं आगे हम प्रकृतिको मित्र बनाकर जा 
सकते हैं; क्योंकि प्रकृतिके साथ सद्डूर्ष करनेमें हमारी जितनी 
शक्तिका अपव्यय होगा; उतनी शक्तिके सदुपयोगसे इस 
परमात्माके और भी समीप पहुँच सकते हैं । 

मैं कह चुका हूँ कि कर्तव्यका पथ-प्रदर्शक बुद्धि-तत्त्व 
या विवेक है। प्रवृत्ति तो केवछ इच्छाकी जननी हैं | जब 
हम कोई कर्म करते हैं, तब बुद्धि-तत्व उसका पथ-प्रदर्शन 
करता है; वह यह बतलछाता है कि कर्मकों किस रास्तेसे किस 
रूपमें चलना चाहिये। प्रज्त्ति जो पूर्वकर्मेकि संस्कारकों 
छेकर बलवती हो गयी है, कर्मकों अपनी ओर खाींचती है 
और बुद्धि-तत्व यदि विकसित तथा बल्वान्‌ नहीं रहा; तो 
कर्म-प्रवत्तिका अनुसरण करने छगता है। जिन योनियोंमें 
बुद्धि-तत्व विकसित नहीं रहता, उन योनियोंके कर्मके लिये 
जीव उत्तरदायी नहीं होता । पशु प्रवृत्तिसे प्रेरित होकर कर्म 
करते हैं, न कि विब्रेकके द्वारा विचारकर । बक्षयोनि, और 
पशुयोनि भोगयोनि हैं और मनुष्य कर्मयोनि | बृक्ष और 
पश्चु अपने पूर्वजन्मके किय्रे हुए. कर्मके फलको प्रवृत्तिस 
प्रेरित होकर भोगते रहते हैं। वे नवीन कर्म-संस्कारका 
निर्माण नहीं करते ॥ मनुष्य अपने कर्मके छिये जिम्मेबार हैं 
क्योंकि उसके पास बुद्धि-तत्व है । मनुष्णोंग भी शिशु, 
पागल और सोये हुए व्यक्ति अपने कर्मके लिय्रे उत्तरदायी 
नहीं होते; क्योंकि शिश्चुका बुद्धि-तत्व पूर्ण विकसित नहीं 
रहता; पागलका निर्चेष्ट रहता है और सोये हुएका सुषुस्त । 
प्रदत्तिका स्थान मनस्तच्वमें हैं। अतः शिक्षुमें, परागलूमें और 
सोये हुए व्यक्तियोंमें भी प्रद्मति काम करती रहती है । 

संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। जीवन 
चझ्छ है, पर हम इस बातकी जॉँच कर सकते हैं कि हम 
किधर जा रहे हैं | यदि हमारे जीवनमें अभिमान; जडता; 
अकमंण्यता तथा स्वार्थकी मात्रा अधिक है, यदि हमें 
तमोगुणकी प्रधानता है; तो इसके बांद हम बृक्षयोनिमें 
जायेंगे. | यदि हमारे जीवनमें प्रवृत्ति, भोगलिप्सा तथा 
कामनाकी मात्रा अधिक है | यदि हममें रजोगुणकी प्रभानता 


संख्या २ ] 


जीवनका दाशनिक विश्लेषण और प्राच्यद्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 
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है, तो हम पश्च-योनिमें जा रहे हैं | यदि हममें प्रवत्ति और 
भोगलिप्साके साथ-साथ कर्तव्यश्ान और विवेक भी है, तो 
हम फिर मनुष्ययोनिमें आ रहे हैं । यदि पशुताके ऊपर 
समानवताकी--विवेककी पूरी विजब हो गयी; यदि हमारे 
सारे कर्म केवल कतंव्यकी भावनासे प्रेरित होते हैं; तो हम 
जीवनके उच्च सोपान--भ्रुवर्कोक ओर स्वरोककी ओर बढ़ते 
जाते हैं | हम जीवनके कितने ऊँचे सोपानपर चले आये; 
हम स्वर्गके कितने समीप पहुँच गये, यह उतनी प्रधान बात 
नहीं है; पर हमारा मुख किधर है, यही सबसे प्रधान बात है। 
जीवनके निम्नतम सोपानपरका व्यक्ति भी यदि स्वर्गकी ओर 
मुँह किये हुए है, तो वह एक-न-एक दिन खर्ग अवश्य 
पहुँचेगा, पर खर्गके समीप पहुँचा हुआ व्यक्ति भी यदि 
नीचेकी ओर मुँह करके चलेगा; तो वह कभी-न-कभी पतनके 
गत्तमें जा गिरेगा ! 

शरीर-विज्ञान ( ४7४»०029 ) दरीरके जिन-जिन 
अवयवोंका ज्ञान देता है; वे सभी अन्नमय कोशके अन्तर्गत 
हैं; क्योंकि उनका विकास खाये हुए. अन्नसे होता है; पर 
स्नायु-संस्थान और मस्तिष्क ( 'एल-ए0प७. 5एडढ्या 
भगत 737277 ) अन्नमय कोशमें रहनेपर भी अन्नमय कोश 
और प्राणमय कोश--दोनोंका सन्धिस्थल है। यह संवेदनाका 
केन्द्र है और यहींसे प्राणमय कोश अपना काये प्रारम्भ 
'करता है । जब प्रारब्धका क्षय हो जाता है ओर सद्वित 
कर्म ज्ञानयोंगकी अग्निमें जल जाता है तथा क्रियमाण कर्म 
अनासक्त कर्मयोगके कारण नवीन संस्कारका निर्माण ही 
नहीं करता; तब सूक्ष्म शरीर क्षीण और निर्जीव-सा हो जाता 
है। भक्तियोग और प्रपत्तियोग सूक्ष्म दरीरके बचे हुए अंशको 
भी छिल्न-मिन्न कर देता है। उस समय जब प्राणमय कोश 
सुषुम्गा नाड़ी ( 0लआप्रथ 7०९7ए००प५६ 595(९८॥॥ ) के द्वारा 
सुपुम्णाद्वार ( (॥००४।७ ) पर पहुँचता है, उस समय शरीर 
निश्चेष्ट हो जाता है और प्राणमय कोशकी समाप्ति हो जाती 
है । लघु मस्तिष्क ( 0९४८०८।४४ ) में मनोमय कोशका 
भी अन्त हो जाता है तथा बृहत्‌ मस्तिष्क ( (७९०:४प०८ ) 
के ब्रह्मसस्थके समीप विशानमय कोश तथा सूक्ष्म शरीरका 
पूर्ण अन्त हो जाता है | वह आत्मा अपने कारण-दरीर तथा 
आनन्दसय कोशम आगे बढ़ता है । सूक्ष्म शरीरके नष्ट हो 
जनेसे पुनर्जन्म तथा खर्ग;नरकका कोई झंझट नहीं रहता। वह 
आत्मा छान्दोग्य तथा बृहृदारण्यकरम कहे हुए अचिरादि मार्गपर 
अग्रसर होता है। हमें याद रखना चाहिये कि जीवात्मा प्रकाश- 


कण है और परमात्मा प्रकाशपुनञ्न। मौतिक विज्ञानका नियम है 
कि बढ़ा पदार्थ छोटे पदार्थवो अपनी ओर खींचता है । यदि 
छोग पदार्थ किसी अन्य पदार्थसे बँघा न हो | परमात्मा भी 
जीवात्माको अपनी ओर खींचता है; यदि वह सूक्ष्म घरीरसे 
बेंघा न हो। जब प्रकाशकण प्रकाशसमूहसे मिलनेके लिये 
प्रस्थान करता है तो प्रकाशमार्ग इसमें सहायक होता है और 
अन्धकार बाधक | गीता कहती है--- 

अफ्िज्योतिरह: छुकः षण्मासा उत्तरायणम । 

तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदी जना:॥ 

(८। २४) 

इसीलिये अचिरादि मार्गको मोक्षमार्ग कहा गया है । 
ईशावास्योपनिषद्के अन्तमें इसी मार्गसे जानेकी प्रार्थना की गयी 
है। रामानुजने इसे सद्योमुक्ति और शह्ढरने इसे क्रममुक्ति 
बतलछाया है | बल 

आर्यजाति सदासे प्रकाशकी आराधना और प्रकाशका 
अन्वेषण करती आयी है | उपनिषद्वाक्य है कि--- 

असतो मा सद्ृमय, ख्रत्योमास्त॑ गमय, तमसो 
मा ज्योतिर्गंसय । 

अन्धकार) अहज्लार और पद्चता-- भश्ञान और तमोंगुणका 
प्रतीक हैं, प्रकाश ज्ञान और मानव॒ताका । गायत्री आर्यजाति- 
की चिरन्तन प्रार्थना है। गायत्री कहती है कि-- 

७० भूभुंचः सत्र: तत्सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि 
घियो यो नः ग्रचोदयात्‌ । 

हम सवितादेवके उस प्रित्र अकाशका ध्यान 
करते हैं जो हमारी बुद्धिकों प्रकाशित करे | यहाँ सविताका . 
अर्थ कोई-कोई छू करते हैं; पर सबिताका वास्तविक अर्थ 
परब्रह्म परमात्मा है । 

ध्येयः सदा सवितृमण्डरूमध्यवर्त्ती नारायणः । 

परमात्मा ही सष्टिका मूल कारण है । 

जन्मायस्थ यतः । (श्रह्मसत्न ) 

अथवा-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 

प्राणि-विद्या ( 2700089 ) बतछाती है क्रि सूर्महीखे 
हममें जीवन आता है-सूर्यंकी ( [7[६78-५०३०६६४) किरणों- 
से हमें जीवनीशक्ति मिछती है। पर आकाशमैं---इस विराट 
प्रकृतिके वक्षःखलूपर असंख्य सूर्य और असं ख्य सोर-मण्डल' 
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कल्याण 


[ भाग २३ 


स्ल्य््य्य्य्ल्स्च्य्च््स्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्स्य्य््स्स्स्च्च्य्च्च्य्प्स्प्स्य्स्स्व्स्य्य्य्प्प्स्स्स्स्स्क्स्य्स्स्स्प्स्प्स्स्स्स्प्प्पः 


हैं । सूर्यके अन्तस्तलूमें जो प्रकाश ओर जीवनीशक्ति हैः 
उसका खोत परमात्मा ही है। फिर सूर्यकी किरण हमारे 
शरीरकों प्रकाशित कर सकती है; पर हमारी बुद्धिकों प्रकाशित 
नहीं कर सकती। परमात्माका प्रकाश हमारे अन्तर्तरूमें 
पैठकर हमारी बुद्धिकों उज्ज्वल और ज्योतिर्मय बना सकता 
है। फिर यदि हमारा अन्तःकरण पवित्र हो गया, हमारी 
बुद्धि प्रकाशित हो गयी; पद्चता और अज्ञान हमसे दूर हो 

गये; तब तो हमारा जीवन डी सफल हो गया। इसीलिये 

गायज्ीकी इतनी महत्ता है। 

आधुनिक विज्ञान बच्चेके शरीरको ओर खमावको पिता- 

माता तथा वंशपरम्परा ( प्र॒०:८१॥६७ ) पर निर्मर बतत्यता 

है। बात है भी सही, पर इससे पुन्जन्मका सिद्धान्त खण्डित 
नहीं होता | जिस प्रकार वठका बीज मिट्टीमें जाकर अपने 


अनुकूछ रंस ख्रींचकर एक विशाल वटबुक्षमं परिणत होता . 


है और धानका बीज अपने अनुकूछ रस खींचकर धानके 
रूपमें, उसी प्रकार पृक्ष्म शरीर अपने संस्कार और प्रवृत्तिके 
अनुरूप अनुकूछ योनि तथा अनुकूल पिता-माता और वंश- 
परम्परा खोज छेता है और तदनुसार अपने स्थूछ शरीर और 
खमावका विकास करता है। सूक्ष्म शरीर तथा प्राणमय कोश 
प्रथम-प्रथम पिताके गर्ममें वीरय-कीटके रूपमें अन्नमय कोश 
अहण करता है ओर वर्षों वहाँ रहकर फिर माताके गर्भमें 
प्रवेश करता है। इस बीचमें वह अपने सृक्ष्म शरीरके संस्कार- 
के अनुकूछ पिता-मातासे ख़माव, विचारधारा और जीवन- 


जा 


शैली ग्रहंण करने जाता है | जन्म लेनेके बाद फिर मित्रोंसे 
और समाजसे अपने सूक्ष्म शरीरके अनुकूल संस्कार ग्रहण 
करने जाता है । 

अब हम एक बात कहकर इस छेखको समाप्त करते 
हैं| परमात्मा एक है और वही इस विराट सश्टिके स्वामी 
तथा सद्चाछक हैं। शक्ति; शील) सोन्दर्यके छारा वे सृष्टि 
के सारे कार्य सम्पन्न करते हैं| सोन्दर्यगुणके सहारे ब्रह्मा- 
रूपसे सृष्टि, शील्गुणके सहारे विष्णुरूपसे पान ओर शक्ति- 
गुणके सहारे रुद्ररूपसे संहार करते हैं। पाश्वरात्रकी भापामें 
जिसे लंकर्षण) प्रयुम्न, अनिरुद्ध कहा गया है, पुराणकी 
भाषामें उसे ही ब््मा; विष्णु; रुद्र कहा गया है। उसी परमात्मा- 
का अंश जीवात्मा है-- 

ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १५। ७ ) 

और प्रत्येक प्राणीके शरीरमें इसी जीवात्माका निवास- 
स्थान है। इसलिये प्रत्येक प्राणीका दारीर परमात्माका मन्दिर 
है। किसीके साथ देप रखना, किसीकी हिंसा तथा किसीके 
साथ अन्याय या बुराई करना; किसीकों किसी रूपमें कष्ट 
पहुँचाना परमात्माकी अबहेलना है। सबके साथ प्रेम; न्याय 
तथा उपकार करना सर्वोत्कृष्ट कतंब्य है। यही उपनिपदकी 
रिक्षा है मु 

सर्वे सबन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्गाणि पद्यन्तु मा कश्षिद्‌ दुःखभाग सवेत्‌ ॥ 


न 
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वही बचेगा 


ठुझपर काल अचानक हूटेगो। 
गाफिल मत हो, लवा बाज ज्यों हँसी खेलमें लूटेगो ॥ ४ 
कब आवैगो कौन राहसे आन कौन विधि छूडैगो। 
यह नहि जानि परेगो बीचहि यह तन-दर्पन फूटैगो ॥ 
तब न बचाबेगो कोई जब काल दंड सिर कूटैगो। 
“हरीचंद” एक वही ब्चेंगो जो हरिपव-रस घूँटेगो॥ 


“-भारतेन्दु 


चातक चतुर राम स्थाम घनके 


( छेखक--पं० भीरामकिक्वरजी उपाध्याय ) 


नमस्कार है उस महाभाग चातककों) जिसपर केवल 
प्रभुके गुणानुवाद ही गानेकों हृढप्रतिश महाकविकी लेखनी 
भी मचरछ उठी । इतना ही नहीं; उसके मनमें स्वयं भी 
“राम-धनस्थाम तुछसी पपीहाः बन जानेकी चाह मुखरित 
हो उठी । 


चातक पक्षी जो ठहरा; बिना पक्षके प्रेम-निष्ठा सम्भव 
भी तो नहीं है। अन्य पक्षी तो केवछ साधारण अर्थमें ही पक्षी 
( पहुवाले ) हैं, पर चातक तो हृदयसे भी पक्षी है । इसीसे 
"तो महाकविने अन्य पक्षियोंसे तुछना करते हुए एक चातककी 
ही प्रशंसा की--- 
मुख मीठे मानस मशिन, कोकिझ मोर चकोर 
सुजस घवक चातक नवरू, रहो भुवन भरि तोर॥ 
यों तो पक्षियोंमें मराल प्रत्येक इृष्टिसे प्रशंसित है; 
फिर भी उसके प्रेममें त्यागकी वह कमनीय कान्ति कहाँ, 
जो चातकर्मे है । वह तो मानस-सरका प्रेमी है, जहाँ 
आनन्द और सुखका ही साम्राज्य है। मराछू ! तुम प्रत्येक 
इष्टिसे प्रशंसित हो; पर ध्यान रहे, अनन्यग्रेमी चातककी 
तुलना तुम नहीं कर सकोगे। 
बास बेंष बोकूनि चकनि, मानस मंजु मशर । 
तुझूसी चचातक प्रेम की, कीरति बिसद बिसारू॥ 
चातक घनश्यामकों देखकर सदा “जिव-पिबः पुकारा 
करता है, इससे कहीं भ्रम न हो जाय कि उसकी यह पुकार 
जलके लिये है | वह जलका प्याता होता तो सरिता-सरोवरकी 
क्या कमी थी | वह भी अन्य पक्षियोंकी भाँति चाहे जहाँ 
जल पीकर प्रसन्न और तृप्त हो जाता-- 
डोकत बिपुर बिहंग बन पिअत पोखरनि बारि १ 
सुजल धवक चातक नवक तुही शुवन दस चारि॥ 
पर वह तो प्रेमका ही प्यासा है--- 
आतक तुकसी के मते, स्वातिहिं पंथ न पानि 
प्रमतुणा बाढ़ति भरी, घड़े घटेगी आनि॥ 
वह तो स्वाती-मेघके दर्शानका ही प्रेमी है। इसीलिये वह 
यदि स्वातीकी ढूँदें भी तिरछी गिरती हैं तो उन्हें पानेके लिये 
अपने मुखको ठेढ़ा नहीं करता | दर्शन करते समय यदि 
एक-आध स्नेह-बिन्दु उसके मुखर गिर जाय तो वही उसके 


लिये बहुत है | दर्शनसे वश्चित होकर उसे स्वातीका जछ 
भी नहीं चाहिये--- 
तुलसी चातक ही फबे, मान राखिबो प्रेम 
बक्र बुंद रूछि स्वातिद्द, निदरि निबाहत नेम ॥ 
धन्य है चातक तुम्हारी अनोखी प्रेम-तृधाकों ! 
चातक वृद्ध हो चला, मृत्यु क्रशः निकट आ रही है। 
पर उसे इसकी चिन्ता कहाँ | वह तो बार-बार पुत्रोंकों पास 
बैठाकर दोहराता है। पुत्र ! कहीं तुम मेरे मरनेके बाद 
स्वाति-जछ छोड़कर दूसरे जलसे तर्पण न कर देना-- 
तुझूसी चातक देत सिख, सुतहिं बारहीं बार १ 
तात ! न तर्पन कीजियो, बिना बारिधर घारव्त 
पर ऐसा अनन्यप्रेमी अपनी बृद्धावस्थासे न मरा। मर 
जाता तो प्रेमका यह दिव्य आदर्श उपस्थित करता | बधिकका 
बाण चातकके शरीरकों क्षत-विक्षत करके उसे गदल्लाजीमें 
गिरा देता हैं। पर वह गद्जाजी; जिसे पानेके लिये मृत्युके 
समय महामुनि भी तरसा करते हैं, आज चातकके लिये परम 
सुलभ होनेपर भी उसकी प्रेमसरी दृष्टिमें देय--तुच्छ जंचती 
हैं। इसलिये वह चोंचकों ऊपर उठाकर उसे बंद कर लेता है 
कि जिससे गद्भा-जल मुखमें प्रविष्नन हो जाय । बधघिकका 
बाण शरीरमें छेद कर सका, पर प्रेम-पटमे नहीं--: 
बच्यो बधिक पस्थों पुन्य जरू उक्टि उठाई चोंच । 
तुकसी चातक प्रेम पट मरतहूँ रगी न सोच ॥ 
पक्षी चातक-जेसा प्रेम प्रभ्से जबतक नंहीं हो जाता+ 
तबतक प्रेमका दम भरना व्यर्थ है । 
एक ऐसे ही चातकका चरित्र-चित्रण मानसमें भी 
श्रीगोस्वामीजीने अपनी चमत्कारपूर्ण लेखनीसे किया है | 
आइये, हम उस मूर्तिमान्‌ प्रेम श्रीलक्षमणजीके दर्शन कर 
अपनेको कृतकृत्य करें | गोस्वामीजीका तो वह परम धन ही है-- 
भावते भरतके, सुमित्रा-सीताके ढुरोरे 
जातक चतुर राम स्थाम घनके + 
बत्कभ उरमिकाके, सुकम सनेहबस, 
धनी धन _तुझसीसे _ निरधनके ॥| 
मानसमें ऐसे महान्‌ पात्ोंका अभाव नहीं; जो महान 
मर्यादापाकक, धर्मधुरीण ओर प्रमुक्ते प्रिय चरणसेवक हैं | 
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कल्याण 
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जिनका चरित्र एक पूर्ण मानवका चरित्र है । जो पूर्णताकी 
कसौटीपर पूर्ण रीतिसे खरे उतरते हैं । जिनका वैराग्य; 
जिनकी तपस्या अद्वितीय है। जिनका निर्मल यश चन्द्रमाके सहश 
छुदयके समस्त पाप-तापोंका शमन करनेवाा और असमर्थ-से- 
असमर्थके लिये भी आशाका उज्ज्वल सन्देश देनेवाला है | 
जिनकी यश-यमासे सारा मानस प्रकाशित हो रहा है | जिनके 
इृदयकी भक्ति; ज्ञान और कर्मकी समन्वयात्मक त्रिवेणीमें 
स्नान कर महामुनियोंने भी अपनेको कृतार्थ अनुभव किया । 
अधिक क्या; जिनकी यश-गाथा गाते-गाते भगवान्‌ श्रीराघषवेन्द्र 
भी कभी नहीं थकते | 
पर इस परम प्रेमीमें यदि आप उपयुक्त गुण ढूँढ़ने जायेंगे 
तो सम्भव है कि आपको निराश होना पड़े । यहाँ तो प्राप्त 
होगा, केवल चातकका-सा अनन्य प्रेम | न यहाँ धर्म है; न 
ज्ञान ही । यह तो एक “शिक्षु'की कथा है| जो एकको छोड़ 
“सब भाँति अयाना है | पर फिर“मी मैं स्मरण करा दूँ--- 
बास बेष बोकनि चअरूनि मानस मंजु मराल १ 
तुरूसी चातक ग्रेमकी कीरति बिसद बिसारू ॥ 
यद्यपि इस महाग्रेमीका यश छोकदृष्टिसेन तो उतना 
आदर्श ही है, और न निर्मल ही । पर इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि उस यशके बिना प्रभुकी वह गरिमामयी गुण-गाथा, 
जिससे मानसका कण-कण ओंतप्रोत है और जिसकी निर्मछूता 
असन्दिग्ध है, न तो निर्मल ही रह पाती और न तो प्रकाशित 
ही हो षाती | ध्वज-बस्रके सौन्दर्य, रंग और ऊँचाईको 
देखकर भले ही अधिकांश व्यक्तियोंकी दृष्टि दग्डपर न पड़े, 
पर ध्वजको उठाने और उसको ऊँचे आकाशपर ले जाकर 
लोगोंकी दृष्टि आकर्षित करनेका सारा श्रेय तो उस दण्डको है| 
इसे भला, दृष्टिहीनमों छोड़नर कौन अखीकार करेगा | 
इसीसे तो सूक्ष्मद्रश्ठा कविने उसकी वन्दनामें दण्डकी उपमा 
देकर उसके महत्वकी ओर स्लेत किया-- 
बंदर कछिमन पद जरूजाता | सीतक सुभग भगत सुर दाता ॥ 
खुपति कीरति बिमकू पताका।दंड समान भयडउ जस जाका॥ 
सेष सहरूसीस जग कारन। जो अवतेरेठ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूक रह मो पर।कषासिंचु सौमित्रि गुनाकर ॥ 
देवताओंकों अमरत्व प्रदान करनेवाला यद्यपि अमृत ही 
साना जाता है । पर कौन कह सकता है कि परम कृपाल शिव- 
के बिना वह अपना कार्य करनेमें समर्थ होता अथवा नहीं । 
यहाँ मेरा अभिप्राय है श्रीशझ्डरजीके गरल-पानसे | भूतमावन 


फल जलन 


भगवान्‌ शिवने यदि कृपा करके उस भीषण गरलछूका पान न 
कर लिया होता--जिससे समस्त सचराचर जला जा रहा था; 
तो अमृत पान करके अमर होनेके लिये शेष ही कौन रहता ! 
यद्यपि यह सत्य है कि अमरताका सारा श्रेय अमृतको ही 
प्राप्त हुआ और भगवान्‌ शिवका कण्ठ नील हो गया, पर 
क्या वह नीलिमा शिव-सोन्दर्यका दूषण है? स्वीकार करना 
पड़ता है कि कदापि नहीं; वह नीलिमा तो उनके सौन्दर्यका 
भूषण है | “नील्कण्ठ” उनका पवित्र नाम है। जिसका 
स्सरण होते ही उनके इस अकारण-कारुण्यसे श्रद्धावनत हो 
यह कहना ही पड़ता है कि-- 
जरत सकत सुर बुंद बिषम गररू जेहिं णन किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृषक संकर सरिस॥ .. - 

बैल 
चलत्कुंडलं अ्ूसुनेत्रं विशार्ल। प्रसन्ञानन॑ नीलकंठ दुयारू ॥ 

यदि एक बार विप पान कर लेनेसे शड्भुरकी कृपा अतुलू- 
नीय हो जाती है तो जिसने “मानस”मैं न जाने कितनी बार 
“अयदा-विष!का पान किया; उसके लिये कौन-सा शब्द प्रयुक्त 
किया जाय ! निश्चित रूपसे शब्द उसकी महत्ताकों व्यक्त ._ 
करनेमें असमर्थ हैं। प्रेम और प्रेमी दोनों ही अनिर्वचनीय हैं। 

प्रायः आलोचकोंने इनके चरित्रमें असहिष्णुता, क्रोध 
और उदृण्डतासम्बन्धी आरोप छगाये हैं । टः 

आइये; इस दृष्टिसे हम इनके चरित्रपर एक दृष्टि डाछे | 
जनकपुरका धनुष-यशख्थल, जहाँपर आये हुए हैं देश-देशके 
भूपति | मानवकी तो कथा ही क्या; देव-दानब भी छोमका 
संबरण न कर सके; क्योंकि वहाँ “त्रिभ्ुवन जय समेत बेंदेद्दीः 
जो प्राप्त होनेवाछी थी। यद्यपि उसे प्रात करना सरल ने था 
क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुईं थी धनुर्मझकी प्रतिशा | और 
वह धनु भी था महाकाछ रुद्रका पिनाक | यथा-- 

सोइ पुशरि कोदंडु कठोरा राज समाज भाजु जोइ तोश 

. त्रिमुवन जय समेत बेंदेही) बिनहिंबिचार बरइ हडितेही ॥ 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र भी सानुज महर्षि विश्वामित्रजीके 
साथ रख्जभूमिमें पधारे | महाराज जनकजीने बड़े सत्कारपूर्वक 
एक विज्ञार मश्भपर तीनों मूर्तियोंको के जाकर बंठा 
दिया । इसके बाद प्रारम्भ हुआ राजाओंद्वारा धनुष्र तोड़नेका 
प्रयत्ञ | पर तोड़नेकी तो बात ही क्या, सहर्शों राजा मिलकर 
भी उसे अपनी जगइसे तिरूमर न डिमा सके | बह वैसे ही 
अडिग रहा) जैसे पतित्रता नारीका मन कामी पृरुषके सहसों 
उपछोभनोंको ठुकराकर अण्ल रहता दे। 


संख्या २ ] 


चातक चतुर राम स्याम घनके 


डगइ न संभु सरासनु कैसे । कामी बचन सती मनु जैसे ॥ 
लजत नरेश सिर नीचा करके अपने-अपने आसनॉपर 
बैठ गये, पर श्रीजनकजीकी अवस्था तो उस रेशमके कीटकी- 
सी हो गयी जो अपने बनाये हुए बन्धनमें आप ही जकड़ 
गया हो । 
एक ओर था प्राणप्रिय पुत्रीका नित्य कौमार्य और दूसरी 
ओर थी सत्यनिष्ठा | धर्ममीर महाराज अन्त निर्णय कर छेते 
हैं कि सत्य-रक्षाके लिये यह पुत्रीके कुमारी रहनेका दुःसह कष्ट 
भी सहन करना ही होगा । पर जगतमें वीरोंका अभाव देखकर 
उनकी व्याकुछता अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी; बिना कुछ 
कहे न रहा गया उनसे और वे उद्देगमरी वाणीमें बोल पड़े-- 
अब जनि कोठ मारे भट मानी१बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू 'किखा न बिचि बैंदेहि बिबाहू ॥ 
जो जनतेडँ बिनु मट भुबि भाई १ तौ पनु करि होतेझँ न हँसाई ॥ 
सुकतु जाइ जो पनु परिहरऊ। कुआँरि कुआरि रहठ का करझँ ॥ 
थोगिराज जनककी यह अवस्था देख नगरनिवासी 
मर-नारियोंके नेन्नोंमें आँसू भर आये ! 
चारों ओर घोर निराशाका साम्राज्य छा गया | और 
यह सब हुआ सर्वाभयप्रद बीरेन्द्रमुकुटमणि भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्रकी उपस्थितिमें ! अवश्य ही इस समय प्रभ्न॒का 
विरद उस अ्योक-सरितामें बहा जा रहा था, पर गुणसागर 
प्रभ्भ न बोले | बोछते भी केसे ! उनका एक गुण नम्नता 
जो है ! अपने मुखसे, अपनी वीरताका वर्णन भला 
मर्यादापुरुषोत्तम केसे करते ! सभी किंकर्तव्यविमूढ थे; बस, 
बहाँ एक ही महात्यागी था, जिसका न कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
था और न कोई विरद । उसे केवछ एक चिन्ता थी--प्रभुके 
' यशकी रक्षा केसे हो | और सब कुछ शोक्‌-सरितामें बह 
जाता; पर प्रभुके विरदकों शोक-सरितामें बहते वह महात्यागी 
कैसे देख सकता था! वह जानता था; उसकी रक्षाके लिये अपनी 
नम्रता और मर्यादाका बलिदान करना ही होगा | पर प्रेम तो 
सर्व बलिदान चाहता है | लक्ष्मण-जैसे बलिदानीके लिये 
यह कुछ कठिन नहीं था, और उन्होंने बही किया भी | वे 
बोले-लूब बोले । आत्मप्रशंसा भी करनी पड़ी | पर किसके 
लिये ! उन्होंने जो कुछ कहा; उसमें जनकजीकी अवहेलना 
थी और मर्यादाका अभाव भी था | पर एक वस्तु उसमें 
आदिसे अन्ततक ओतप्रोत्‌ थी और वह थी श्रीलक्ष्मणजी- 
का प्रभुके प्रति अगाघ स्नेह। उन्होंने जो कुछ कहा--उसे 
शोस्वामीजीके शब्दोंमें ही पढ़िये--- 
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कहि न सकत रघुबीर डर कगे बचन जनु बान । 

नाइ राम पद कमर सिरू बोके गिरा प्रमान ॥ 
रुबंसिन्द महूँ जहाँ कोठ होई।तेहिं समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुच्चित बानी | विद्यमान रचुकुक मनि जानी॥ 
सुनहु॒ भानुकुक-पंकज-भानू। कहडँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि अनुसासन पायों कंदुक इब ब्रह्मांड उठानं॥ 
काचे धट जिमि डारों फोरी। सकडँ मेरू मूकूक जिमि तोरी ॥« 


तद॒ प्रताप महिमा भगवाना को - बापुरो फिनाक पुराना॥ 


नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुकु करों बिकोकिआ सोक॥ 
कम नाक जिमि चाप चढ़ाबों।जोजन सत प्रमान है घाबों॥ 
तोरों छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बुक नाथ 
जों न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ॥ 
“सुनहु भानुकुरू-पंकज-भानू! में तो मानों कविने 
श्रीलक्ष्मणजीके हुदयको ही खोलुकर रख दिया । वह महाँवती 
चदुर चातक तो महाज्ञानी जनकसे भी सीधे बात करनेमें 
अपमानका अनुभव करता है | उत्तर देनेमें भी सजल 
घनश्याम-रामको छोड़ और दूसरेकी ओर केसे देखे १ धन्य है 
महाप्रेमी चातक तुम्हारे इस मानकों-- 
चितव कि चातक मेष तजि कबहुँ दूसरी ओर ६ 
' यद्यपि श्रीजनकजीका भाव प्रभुकों अपमानित करनेका 
नहीं था | पर राम-प्रेमोन्मत्त श्रीकवनछारूजी अनजानमें 
भी प्रभुका अनादर सहन करें--यह असम्भव है। 
महात्यागी रृश्मणजीके इस अद्भुत प्रेममय त्यागकों देख 
प्रभुके युगल कमछ-नयन प्रेमाश्रुआँसे भर जाते हैं । उस समय 
उन्होंने जिस प्रेम और कृतशताभरी दृष्टिसे लक्ष्मणकों देखा; 
उसका वर्णन छेखनीका विषय नहीं | प्रेमके कारण प्रम्ुुका 
कण्ठ रुद्ध हो गया। सद्डेतसे ही उन्होंने लक्ष्मणको बैठा लिया । 
उनके हाथोंकों -अपने श्रीकर-कमलोंमें छेकर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ अपनी सुधि-बुधि खो बैठे । विश्वके इतिहासमें न 
मिलेगा ऐसा चातकः न दूसरा घनक््याम | पर ऋणी कौन है 
पयद या पपीहा ( चातक ) ! गोंखामीजी तो पयदकों ही 
ऋ्राणी बताते हैं--- | 
को को न ज्यायों जगतमें, जीवन दागक पानि 
भयो कनोड़ो जाचकहि एयद प्रेम पहिचानि॥ 
६) 
पूर्ब-प्रसज्ञसे मी अधिक आश्षेप किया जाता दै परझुराम- 
संबादके समय किये गये लक्ष्मणजीके भाषणपर | प्रभुके द्वारा 
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धनुर्भज्ञ हो जानेपर श्रीकिशोरीजीके साथ ही त्रिभ्ुवनव्यापी 
यश भी प्राप्त हुआ । फिर भी आये हुए राजाओंमें श्षोभकी 
एक लहर-सी फेछ गयी और उन्होंने युद्ध करने तथा 
श्रीजानकीजीकों छीन छेनेके लिये योजना बनाना प्रारम्भ 
कर दिया--- 
केहु छड़ाइ सीण कह कोऊ। घरि बधहु नुण बाक॒क दोऊ।॥ 
ठोए घनुषु, चढ़ नहिं सरई जीवत ह्महिे कुमँरि को बरई॥ 
उसी समय आगमन - होता है “शगुकुछ-कमछ-पतंग? 
श्रीपरशुरामजीका । क्रोधके कारण जिनका मुख और नेत्र 
रक्त-वर्ण हो रहे हैं | उन्हें देखते ही वे अहंमन्य राजा, जो 
अमी-अभी युद्ध और बीरताकी बड़ी-बड़ी बातें सोच रहे थे; 
कॉपने रूग जाते हैं ओर अपने नामके साथ बापका नाम 
बता-बताकर परशुरामजीके पाद-पद्मोंमें प्रणत होते है--- 
पितु व्पेत कहि कहि निज नामा (रंगे करन सब दंड प्रनामा॥ 
इसके पश्चात्‌ उभय रघुकुलवीर भी प्रेमपूर्वक परझ्ुरामजी- 
को प्रणाम करते हैं। प्रभुका कोटि-कन्दर्प-कमनीय सोन्‍्दर्य 
देखकर कुछ क्षणोंके लिये परशुरामजी देहस्मृति भूछ जाते हैं-- 
रामहि चितर रहे थक्ति छोचन। रूप अपार मार मंद मोचन॥ 
फिर स्मरण आता है अपने आनेकी आवश्यकताका । 
और तब उबछ्ू पड़ते हैं सारे राजसमाजपर; किंतु क्रोध 
तो उन्हें उससे भी अधिक आ रहा था महाराज जनकपर; 
क्योंकि वे ही यहाँ इस काण्डके मूल कारण थे | क्रुद्ध स्वरमें 
उन्होंने प्रझन किया--- 
अति ऐएसि बोके बचन कठोरा। कहु जड़ जनक घनुध के तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उछटर्डे महि जहूँ रूणि तव राजू ॥ 
योगिराज जनकका भीं सारा ज्ञान साथ छोड़ बैठा । भय- 
के मारे उनके मुखसे कोई उत्तर नहीं निकला | 
अति डरु उतरू देत नृषु नाहीं 
कुटिल राजाओंके हृदयमें प्रसन्नताकी किरण चमक उठी। 
पर जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोंकी दशा तो बड़ी ही दयनीय हो 
रही थी। करुणामय भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र छोगोंको मयभीत 
देख स्॒यं आगे बढ़े | “बिनय सील करुना गुन सागर? होंने- 
के. नाते उनकी वाणी भी उनके अनुरूप ही थी । बड़ी 
नम्नतासे प्रभुने कहा क्रि--“धनुष तोड़नेवाछा कोई आपका दास 
ही होंगा--- 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केठ एक दास तुम्हारा ॥ 
पर इसका फछ तो उल्टा ही हुआ | परश्चरामजीने क्रुद्ध 
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खरमें धनुष तोड़नेवालेकी सहखबाहुके समान अक्षम्प शत्रुओं- 
की श्रेणीमें घोषित कर दिया-- 

सुनहु राम जेंहिं सित्रधनु तेए 'सहसबाहु सम सो रिपु मोश ॥ 

सो बिरूणाउ जिहाइ समाजा५न त मार जैह॒हिं सब श॒जा ॥ 

महाधीर श्रीलक्ष्मणजी सारी घटनाका अध्ययन बड़े ही 
ध्यानके साथ कर रहे थे | उनकी दूरदर्शिनी इप्टिने भविष्यका 
भलीमॉति दर्शन कर छिया। ये तो देंख रहे थे--प्रभुकी 
नम्नताका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता हैं? नम्नताका यह 
उल्टा प्रभाव तथा श्रीकोशलेन्द्रके प्रति इन दाब्दोंका 
प्रयोग उन्हें असह्य-सा हो गया । पर इसका कारण केबल इतना 
ही न था; अपि तु उससे भी एक महत्त्वपूर्ण बात थी; जिस- 
पर श्रीलक्ष्मणजीकी दृष्टि पड़ चुकी थी। उन्होंने सोचा--- 
ध्यदि नम्नतासे परझरामजी शान्‍न भी हो जायेँ तो इससे छोगोंमें 
कुछ त्रान्ति फेलनेकी ही सम्भावना है, विशेषकर वे “कुटिल 
राजा? जो प्रभुका अगाघ बाहु-बछ देखकर भी प्रभावित नहीं 
हुए थे; युद्ध करनेके लिये पुनः विशेषरूपसे उत्साहित होंगे, 
क्योंकि उन्हें तो प्रभ्ुुकी नम्नतामें भी उनका भयभीत हो 
जाना ही भान होगा | वे समझेंगे कि परशुरामजीने भयभीत 
रामपर क्षमा कर दी | इससे उनमें तामसी आग्रह उत्पन्न होगा 
ओर तब होगा एक मयानक संग्राम । संग्राम विजय तो निश्चित 
प्रभकी ही होगी । तथापि ग्रभुके पत्रित्र पाणिग्रहणके इस 
पुनीत अवसरपर ऐसे बीमत्स काण्डका होना सर्वथा अशोभन 
है। इससे तो प्रभुके विरदकी इद्धि नहीं होगी । पर प्रमुसे 
तो उप्रताकी आशा व्यर्थ है, फिर नम्न बने रहने उनकी. 
शोभा भी जो*है |? 
फिर क्या था; अपना कर्तव्य निर्णय करनेमें उन्हें देर न 

लछगी। उन्होंने टेढ़ी और उप्रतासे मरी हुईं जिस व्यक्नबाणी- 
का परशुरामजीके प्रति प्रयोग किया, उससे दो बहत ही 
महत्त्वपूर्ण काय॑ हुए । प्रथम तो--राजाओर्स यह भ्रम न 
फैछ सका कि श्रीराघवेन्द्रकी नम्नता मयमूलक है। दूसरे, 
श्रीराघवेन्द्रकी तो यश-चन्द्रिका इससे चोगुनी चमक उठी +. 
छोगोंने यह अनुभत्र किया कि बड़े भाईमे बड़प्पनके अनुरूप 
गम्भीरता भी है । वीरताके साथ नम्नताके इस अद्भुत संयोगको 
लोगोंने मणिक्राश्ननयोग समझा | इस प्रकार श्रीरश््मणजी 
द्वारा दिखायी गयी असहिष्णुतासे ही अभुकी सहिष्णुताका 
मूल्य बढ़ गया। छोगोंने 'छोट कुमार खोट बड़ भारी? कहकर 
जिस उपाधिसे लक्ष्मणकों पुरस्कृत किया, वह सच्चे प्रेमीके 
लिय्रे दुषण नहीं, भूषण हैं। इस अकार -श्रीकृश्मणजीने अपने 
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कार्यके द्वारा शन्ु-मित्र दोनोंके मनोंमें अपने प्रति नहीं, अपितु 
श्रीराघवेन्द्रके प्रति महान्‌ आदर और श्रद्धाका भाव भर दिया | 
अपने यशका बलिदान करके प्रभुक्की यश-पताकाकों उठाये 
रखना इस अनन्यग्रेमीका ही का था। आलोचक आलोचना 
करते समय यह भूल जाते हैं कि श्रीलक्ष्मणजीके जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य है---प्रभुकी विरद्‌-रक्षाः, अपनी यश-रक्षा नहीं । क्या वे 
चाहते हैं कि वे भी नम्न बनकर एक महायुद्धकों आमन्त्रण 
दे देते । प्रसकी यशःपताकाकों झक जाने देते ! यदि 
नहीं; तो फिर श्रीलक्ष्मण-जेसे मूर्तिमान्‌ प्रेमकों आवेश- 
शीछ बताना कहाँतक युक्तियुक्त है ? इसीसे तो गोस्वामीजी 
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उनकी वन्दना करते हुए. उनमें सबसे पहला गुण शीतलढूताका 
ही बताते हैं--- 
बंदर रक्तिमन पद जल जाता । सीतरू सुभग मगत सुख दाता ॥ 
नमस्कार है महाबती लक्ष्मण तुमकों और * तुम्हारे 
बलिदानमय जीवनको | छोग यदि तुम्हें 'खोटः कहते हैं तो 
यह तो तुम्हारी नाव्य-कुशलूताका ही सूचक है। सच्चा प्रेमी 
प्रदर्शन चाहता ही कब्र है| इस प्रकार 'रघुबर बाल पतद्भः्की 
त॒लनामें आये हुए. “भगुकुल कमृल पतज्ञ'के लिये श्रीकक्ष्मणजी 
अस्ताचल सिद्ध हुए और प्रभु प्रतिदवन्द्रितारहित सूर्यकी तरह 
चमकते ही रहे ! ( क्रमशः ) 
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बुराईका कारण अपने ही अंदर खोजिये 

आपका क्पापत्र मिला | उत्तरमें कुछ विलम्ब हो 
गया है, इसके लिये क्षमा करें | बात यह है कि हम- 
लोग दूसरोंके अच्छे-बुरे कार्योपर, दूसरोंकी उन्नति-अवनति- 
.प्रर और दूसरोंकी सद्गति-दुगतिपर विचार करनेमें और उन- 
पर अपना मत देनेमें जितना समय नष्ट करते हैं, उतना 
समय यदि श्रीमगवानके  नाम-लीठा आदिके चिन्तनमें 
और उनके गुण-कीरतनमें छंगावें तो हमें बहुत बड़ा 
व्ाम हो सकता है | जहाँ दूसरोंके गुण-दोप-चिन्तन 
ओऔर कथनमें राग-द्वेष, स्तुति-निन्दा होती हैँ और मनमें 
बैसे ही संस्कार अद्डित होते हैं, वहाँ यदि हम श्रीमगवान्‌- 
के दिज्य कल्याणमय गुणगणका स्मरण-कीर्तन करें तो 
हमारे अंदर छिपे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं| अन्तः- 
करण झुद्ध होता है और भगवानकी भक्ति प्राप्त होती 
है । पर हम इतने मृढ़ हैं कि हमें परचर्चा बहुत मीठी 
लगती है और इसीसे हम अपने जीवनके अमूल्य समय- 
को व्यर्थ ही इसमें छगाकर विविध भाँतिकी असत्‌ 
भावनाओं, कुविचारों “एवं दुर्भुणोंको अपने अंदर भरते 
रते हैं ! 


इससे एक बड़ी हामि यह होती है कि हड्लें अपने 
दोषोंकी ओर देखनेका समय नहीं मिलता और अंदर- 
ही-अंदर दोष बढ़ते जाते हैं | असलमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
तो वही है कि जो अपने उत्थान-पतनकी ओर दृष्टि 
रखकर नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ पतनके कारणों- 
को दूर करता रहता है । 

आपको मैं क्‍या परामश दूँ। मुझे तो ऐसा लगता 
है कि जबतक आप अपनी बुराइयोंकी ओर ध्यान देकर 
उनको मिटानेका पूर्ण प्रयन्न नहीं करेंगे, तबतक अपने 
प्रतिदन्द्रियोंसे अच्छाधकी आशा करना आपके लिये 
निराशाका ही कारण होगा । मनुष्य अपनी बुराई नहीं 
देखता, इसीसे उसे दूसरोंमें सारी बुराईका विस्तार दीखता 
है । और जितनी बुराई दीखती है, उतना ही द्वेष बढ़ता 
है तथा जितना द्वेष बढ़ता है, उतनी ही बुराई मी 
अधिक दीखने लगती है | यह नियम है कि जिसमें 
राग होता है, उसके दोष भी गुणके रूपमें दिखायी 
देते हैं और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके गुण भी 
दोष दीखते हैं । मनुष्यको दूसरेकी बुराईका कारण 
अपनेमें खोजना चाहिये । सचाई और गहराईसे देखनेपर 
तुरंत ऐसा कोई दोष अपनेमें दीख जायगा, जो दूसरेंमें 
बुराई उत्पन्न करनेमें हेतु है । 
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आप पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं | सोचिये, अपनी 
ओर देखिये । यदि मेरो बात मानें तो श्रीमद्भगबद्गीता- 
के १६वें अध्यायको ध्यानसे पढ़िय और उसमें वर्णित 
आपुरी-सम्पदाके लक्षणोंसे अपने आचरणोंकी तुलना 
कीजिये | आपको पता छगेगा कि आपकमें दोष हैं कि 
नहीं | और यदि दोष हों तो फिर, उनको दूर करनेका 
प्रय्ष करना आपका कर्तव्य ही होगा | 
इसीके साथ-साथ आप नित्य कुछ समयतक भगवान्‌- 
के मड्ठमय नामका जप कीजिये और इस मानसिक 
अशान्तिके कारणका सच्चा सन्धानःबतलछाने और उसे 
दूर करनेके लिये दयासिन्धु भगवानसे कातर प्रार्थना 
कीजि&े.। आप विश्वास रश्चियें, आपकी कातर प्रार्थना 
अकारण सुहृद्‌ भगवान्‌ अवश्य छुनेंगे और आपको मानस 
शान्ति प्राप्त हो, इसकी समुचित व्यवस्था कर देंगे । 
आपको ऐसी आँख देंगे जिससे आप अशान्तिके कारण- 
को, जो आपके ही अंदर वर्तमान है, स्पष्ट देख सकेंगे 
और साथ ही ऐसी शक्ति देंगे, जिससे आप उसका 
अनायास ही विनाश भी कर सकेंगे । उस कारणके 
मिठते ही आप निर्मल शान्तिका अनुभव करेंगे। * 
(२) वि 
मान-बड़ाईसे बचिये 
आपका पत्र मिला था। इधर काम-काज बहुत अधिक 
रहा, इससे समयपर उत्तर नहीं दिया जा सका । मनुष्य- 
में यह एक बड़ी दुर्बलता है कि वह अपनी बड़ाई 
घुनकर प्रसन्न हो जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति- 
को भूलकर अपने सम्बन्धमें छोगोंकी मिथ्या उच्च घारणा- 
को खीकार कर लेता है। आप सोचिये तो, किसी 
कंगालको यदि दूसरा कोई पुरुष या समाजके बहुसंख्यक 
छोग भी बड़ा धनी मानकर उसकी प्रशंसा करने लगें तो 
इससे क्या वह धनी हो जाता है? दूसरोंकी प्रशंसासे 
उसे क्या छाम हुआ ? इसी प्रकार हमारे अंदर यदि 


सहुण नहीं हैं, हमारे हृदयमें यदि प्रभुके प्रति निष्काम 
प्रेम नहीं है, हमारे पास यदि भगवान॒के भजनका 
परम धन नहीं है और छोग हमें बड़ा सहुणसम्पन्न, 
बड़ा प्रेमी और बड़ा भजनानन्दी मानते हैं तो इससे हमें. 
क्या मिल गया और हमारा क्‍या उपकार हो गया ? 
और यदि इसको हम खीकार कर लेते हैं तो अपनेको 
धोखेमें डालनेके अतिरिक्त और क्या करते हैं | इस झूठी 
बड़ाई तथा मिथ्या सम्मानके बोझको उठाकर हम सिवा 
बोझ मरनेके और कुछ भी तो नहीं पा सकेंगे । 

बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणोंको छेकर भी 
हों, तो भी साधकके लिये उनका खीकार करना परम 
हानिकर हैं | जहाँ मान-बड़ाईमें मिठास आया ( और 
वह आता ही है ), वहीं हमारी क्रियामेंसे वास्तविकता 
निकल जायगी और हम वहीं काम करने छगेंगे, जिसमें 
हमें छोगेकि द्वारा सम्मान मिले एवं छोग हमारी प्रशंसा 
करें | मतलब यह कि फिर हमारे कार्य सत्यकी सेवा. 
प्रभुकी भक्तिके लिये न होकर केवछ छोकरक्नके लिये 
होंगे, फिर वे चाहे अकार्य या अभर्म ही दथों न हों 
और उनसे परिणाममें हमारा परम अकश्याण ही क्यों 
न होता हो | इसढिये साधकको चाहिये कि वह सदा 
सचेत रहे और मान-बड़ाईका दूरसे ही त्याग करता 
रहे | उन्हें पास भी न आने दे | साधकका आचरण 
विषयी पुरुषसे सर्वथा प्रतिकूल होना चाहिये, तभी उसे 
साधनामें सिद्धि मिलती हैं और तभी वह सिद्धावस्थाके 
समत्वमें स्थित होता हैं| विषयी मान-बड़ाईका भूतत्रा 
रहता है और इन्हें पानेके छिये कोई भी अकार्य करने- . 
को तैयार रहता है | पर साधक मान-बड़ाईको विषवत्‌ 
मानकर उनका त्याग करता हैं तथा अपमानक्रे योग्य 
किसी भी निन्दनीय कार्यकों न करता हुआ भी अपमान 
और निन्दाको अपने लिये शुभ समझता हैं एवं बड़ी 
प्रसन्नतासे इनका वरण करता है" वही जब सिद्धावस्था- 
में पहुँच जाता है, तब उसके लिये मानापमान और 
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निन्दा-स्तुति समान हो जाते हैं | अपने प्रिय भक्तोंका 
लक्षण बतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें मानापमानकों तथा 
निन्दा-स्तुतिको समान माननेवाले बतलते हैं । 'ानाप- 
मानयोस्तुल्य:” #तुल्यनिन्‍्दास्तुति: |! 
( गीता १४५ १२ अध्याय ) 
आपको जो बड़ाई हो रही है तथा आपको जो 
सम्मान मिल रहा है, आप इनको अपनी साधनाका विद्न 
मानिये | भजन तो खूब कीजिये | और भी बढ़ाइये, 
परंतु मान-बड़ाईको तनिक भी पास मत फठकने दीजिये। 
इसीलिये भक्तछोग अपने भजन-धनको बहुत छिपाकर 
रंक्वा करते हैं, वेंसे ही जेंसे सम्भ्नान्त कुडकी कोई 
नारी जारके प्रेमको गुप्त रखती हैँ | पर यदि अब आप- 
के लिये ऐसा सम्भव न हो तो आप मान-बड़ाईका 
खीकार तो मत कीजिये | सम्भव हो तो लोगोंको नम्रता 
और विनयके साथ रोकर समझा दीजिये कि (जब आप- 
लोग मेरे हितैषी हैं, मेरा पतन नहीं चाहते हैं. और 
कल्याण ही चाहते हैं, तब फिर मुझे मान-बड़ाई देकर 
मेरा अकूल्याण क्यों कर रहे हैं | मेरे पतनका मार्ग 
क्यों प्रशस्त कर रहे हैं। और यदि वे मान जायें 
तो बहुत ही अच्छी बात हैं | परंतु यहाँ भी बहुत 
साववानींकी आवश्यकता है | कहीं-कहीं ऐसा भी होता 
है कि मनको तो मान-बड़ाई प्रिय छगते हैं और उन्हें 
प्राप्त करनेकी छाछसा भी रहती है; परंतु ऊपरसे उनका 
विरोध किया जाता है, वह इस अभिप्रायसे कि ऐसा 
करनेपर छोगोंकी यह धारणा होगी कि ये कितने अच्छे 
पुरुष हैं, जो मान-बड़ाईको सर्वथा नहीं चाहते और 
इसके छिये इतने दुश्ी होकर--रो-रोकर प्रार्थना करते 
हैं-और फछ्तः वे पहलेसे भी अधिक सम्मान और 
प्रशंसा करने छगेंगे । । 
मनके इस दुर्भावकी परीक्षा दूसरे ,सहजमें नहीं 
कर पाते---यह तो खर्म आपके ही देखनेकी चीज है | 
आप अपने मनसे मान-बड़ाईको सचमुच बुरा समझने 


लगें और जेसे किसीके द्वारा आदरपूर्वक दिये जानेपर 
भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने लिये हानिकर और घृणित 
वस्तुको खीकार नहीं करते, वेसे ही मान-बड़ाईको 
स्वीकार न करें | फिर यदि कहीं कोई आपका सम्मान 
कर भी देगा, बढ़ाई कर भी देगा तो उससे आपकी 
हानि नहीं होगी | यथ्पि साधकको इससे बचना ही 
चाहिये, क्योंकि यह मीठां विष है, और है अत्यन्त 
आकर्षक । समझता हुआ भी मनुष्य मोहबश इसे 
खीकार कर लेता है | इसीलिये कोई-कोई संत जान- 
बूझकर ऐसी चेथ्टा किया करते हैं कि जिससे ठोगोंके 
हृदयोंमें उनके प्रति जो: सम्मानकी भावना होती है, 
वह नष्ट हो जाय । यह तो सच्चे सह्ु्णोके लिये, प्राप्त 
होनेवाले सम्मान और प्रशंसाके लिये बात हुई | जहाँ 
बिना ही किसी सहुणके कोई अपनी बड़ाई या सम्मान 
करे और उसे हम खीकार कर लें तो यही समझना 
चाहिये कि या तो हम महांमूर्ख हैं, या हममें किसी 
अंशमें दम्म आ गया है जो हमारा पतन करके 
छोड़ेगा । मैं मानता हूँ---आपमें सहुण हैं और छोग 
आपका जो सम्मान तथा प्रशंसा करते हैं, वे सम्मवतः 
सद्भावसे ही करते हैं, तथापि उन्हें खीकार करना न 
तो आदर्श है और न आपके लिये तनिक भी छाम- 
दायक ही है | हानिकारक तो प्रत्यक्ष ही है | मान- 
बड़ाईको सुनकर मनुष्यमें कहीं अपने सम्बन्धमें यथार्थसे 
अधिक उच्च धारणा हो गयी कि वह डूब गया । फिर 
उसमें अनेक दोष अपने-आप ही आ जायेंगे । 
असहमें मनुष्यको चाहिये कि वह नित्य-निरन्तर 
अपनेको देखता रहे | मैं किस ओर जा रहा हूँ । 
मेरे पास कितना धन है। मैं किस छ्थितिमें हूँ। 
और यह सब्र भलीमाँति देखकर जैसा अपनेको पावे, 
वेसा ही समझे और दोष हों तो उन्हें स्पष्ट व्यक्त 
कर दे, एवं कदाचित्‌ कुछ गुण हों तो उन्हें छिपा 
ले तथा अपनेसे अधिक सद्ुुणवालेंकी ओर देखकर-- 
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अनन्त अपार कल्याणगुण-सागर श्रीभगवानके गुणोंका 
स्मरण कर अपनेको तुच्छ समझे, मनमें जरा भी 
अभिमानका अड्डुर न उत्पन्न होने दे। इसीमें उसका 
कल्याण है । 
धनी तो मनुष्य धन होनेपर ही हो सकता है, छोगेकि 
कहनेसे नहीं हो सकता। इसलिये मनुष्यको नित्य- 
निरन्तर मजनरूपी धनको बेढ़ाना चाहिये और उसके 
लिये उत्तरोत्त छोभम भी अधिक-से-अधिक करना 
चाहिये | विषयोंका लोभ जितना हानिकारक है, उतना 
ही भजनका लछोम महान्‌ छाभदायक है । काम-करोष- 
लोभ-मोह आदि दुर्गुण भी यदि भगवानके सम्बद्ध हो 
जाते हैं, तो सहुण बन जाते हैं । 
काम क्रोध भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च । 
नित्य हसे विद्धतो यान्ति तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
.. (श्रीमद्भधा० १० | २९। १५) 
काम, क्रोध, मय, स्नेह, ऐक्प और सौहार्द-- 
इनमेंसे कोई भी भाव भगवान्‌ श्रीहरिके साथ जोड़ 
दिया जाय तो फिर ये भाव भगवद्गूप ही हो 
जाते हैं |? 
मेरे इस पत्रसे आपको कुछ भी- सत्‌-प्रेरणा मिली 
तो आप उसे मगवानकी कृपा सम्नशिये | में तो 
निमित्तमात्र हूँ | 
(३) 
उपदेशक बननेके पहले योग्यता-सम्पादन 
करना आवश्यक है 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका बहुत हंबा-चौड़ा पत्र 
मिछा | आपके चित्तमें बहुत उत्साह है और आप 
पढ़ना छोड़कर तथा घरके काम-काजका भी' त्याग कर 
समाज और देशकी सेवा करना चाहते हैं| एवं गाँव- 
गाँव घूमकर जनताकों सदुपदेश देना चाहते हैं। 
सो यह तो बहुत ही श्रेष्ठ भाव है | जो मनुष्य अपने- 
को सेवाब्रती बनाना और निःखार्थभावसे समाज एवं 
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देशकी सेवा करना चाहता है, वह धन्य है | ऐसा" 
होते हुए भी मेरी रायमें अभी आपको पढ़ना चाहिये 
तथा घरका काम-काज भी नहीं छोड़ना चाहिये। आप अभी 
अल्पवयस्क हैं और आपकी बुद्धि भी अभी स्थिर नहीं 
है। आप यह भी स्वीकार करते हैं कि मनमें बहुत 
बार पापभावना भी आती है । असत्य, कपठ तथा काम- 
क्रोध भी हैं ही | देष-दम्मके कार्य भी आपसे होते हैं। 
तथा भगवानकी ओर बेसा आपका आकर्षण भी नहीं है| 
भजन आपसे बहुत ही कम बनता है । ये सभी 
बातें आपने लिखी हैं | ऐसी अवस्थामें अभी आपको 
यह चाहिये कि आप खय॑ पहले देश तथा समाजको 
सेवा करनेके योग्य बनें। इसके लिये पहले अपनी 
समुचित सेवा करें | पढ़-लिखकर तथा अपने शाख्त्रोंका 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर ऐसी योग्यता ग्राप्त कर छें कि 
जिससे आप शाल्नानुसार छोगोंको अच्छी-से-अच्छी बात 
सुन्दर भाषामें और आकर्षक रीतिसे मलीभाँति समझा 
सकें तथा उनपर अपने भाषणका प्रभाव डाछ सकें । 
इसके साथ ही यह भी परम आवश्यक है...कि आप 
अपने मनकी पापमावनाकों समूछ नष्ट कर दें; असत्य- 
कपठ तथा काम-क्रोधसे सर्वथा छूट जायें; द्ेष-दम्म भी 
आपमें सर्वथा न रहें; भगवानके प्रति आपका सच्चा 
आकर्षण हो और भगवानके मड्ठ्मय भजनमें आपकी 
असीम अभिरुचि हो । जब ये बातें आपमें आ जायेगी, 
सचमुच तभी आप सच्चे सेवात्रती बन सकेंगे, तभी 
आपके द्वारा देश तथा समाजकी यथार्थ सेवा होगी 
एवं तभी आपको किसीके प्रति उपदेशादि देनेका 
अधिकार प्राप्त होगा । आपने जो “समाचार-पत्र' निकालने: 
की इच्छा प्रकट की हैं, सो समाचारपत्र निकालकर 
उसके द्वारा छोगोंको उपदेश देनेका अबिकार भी 
आपको वस्तुत: तभी ग्राप्त होगा । 

दूसरेका सुधार होना--उसकी बुराइ्योंका दूर 
होना आवश्यक है, और उसमें हमारे द्वारा जितनी 
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कामके पत्र 
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सेवा हो, उतना ही उत्तम है; परंतु दूसरोंकी बुराई 
वह्दी निकाठ सकता है, दूसरोंका छुधार वही कर 
सकता है, जो खय॑ बुराइ्योंसे रहित होकर सर्वथा 
सुधर गया हो | जनताको उपदेश देकर उनकी सेवा 
करना बहुत बड़े दायित्वका कार्य है | दूसरेके घरका 
कूड़ा साफ करना पुण्य है, पर वह कूड़ा हम तभी साफ 
कर सकेंगे, जब हमारा झाड़ू साफ होगा, क्ाइनेकी 
कला हम जानते होंगे, और कौन कूड़ा है तथा कौन 
किसके लिये कामकी चीज है, इसको भलीमाँति 
जान सकेंगे । तीनोंमेंसे एक बात भी नहीं होगी, तो 
'किसीका झुधार करने जाकर हम उसका बिगाड़ कर 
देंगे। हमारे झाड़में यदि गंदा मेछा लगा होगा तो हम 
दूसरोंके घरकी धूछ झाड़नेके बदले वहाँ गंदा मेला 
फैला देंगे । झाड़ना नहीं जानते होंगे तो इकड्े कूड़ेको 
उल्टे इधर-उधर बिखेर आवबेंगे और कौन कूड़ा है---इस 
बातको नहीं जानेंगे तो किसीके बड़े ही कामकी 
आवश्यक वस्तुकों हम कूडढा समझकर फेंक देंगे 
--और उसकी बड़ी हानि कर देंगे---उसके जीवनकी 
जड़ ही काठ डालेंगे | 

मनुष्यकी वाणीसे तथा क्रियासे वही वस्तु प्रकट 
होती है, जो उसके ह्ृदयमें होती है । मनुष्य चाहे 
कितना भी कपठ-दम्म करे, हृदयका असली भाव 
किसी-न-किसी क्रियामें प्रकट हो ही जाता है | अतएव 
जबतक हमारे हृदयमें काम-क्रोध, असत्य-कपठ, द्वेष-दम्भ, 
हिंसा-प्रतिहिसा, छोभ-मोह, कामना-बासना, अभिमान- 
अदृज्जार, ममता-माया आदि दोष वर्तमान हैं, जबतक 
हमारे द्वारा पाप बनते हैं और उनमें हमें रस आता है, 
तबतक हम दूसरोंको क्या देंगे ! ऐसे हृदयकों लेकर 
किसीका झुघार करने जायेंगे तो सिवा अपने हृदयकी 
इस गंदगीको वहाँ भी फेछा देनेके और उसका क्‍या 
उपकार करेंगे । यदि ज॑नतामें वेसी बुरी बातें पहले 
न भी रही होंगी तो हमारी वाणी और लेबनीसे 
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निकली हुई बुरी बातें उनमें आ जायेगी, बहाँके 
वातावरणमें हम एक नया क्षोम उत्पन्न कर देंगे। 
जागृति, क्रान्ति, सुधार, अधिकार, उन्नति, शिक्षा, 
बुद्धिवाद, व्यक्ति-खातन्त्रय. और लोकतन्त्र आदिके 
मनोंहर नामोंपर हम लोगोंमें द्रोह, देष, कर्तव्यशून्यता, 
प्रमाद, अश्रद्धा, नास्तिकता, उच्छुछुल्ता, स्वेच्छाचारिता, 
असंयम, असत्य, स्तेय, अहड्जार, हिंसा आदि अनेकों 
दोषोंको बढ़ाकर परस्पर दल्बन्दियाँ और उन्हें एक दूसरेको 
गिरानेके प्रय्षमें छगाकर उनके छोक-परलोक दोनोंको 
नष्ट कर देंगे, जेसा कि आजकल न्यूनाधिकरूपमें 
संत्तारमें प्रायः सर्वत्र हो रहा है । इसका एक प्रधान 
कारण यह भी है कि 'उपदेशकों, पथप्रदर्शब्डें' और 
नेताओंके पवित्र और दायित्वपूर्ण स्थानोंपर ऐसे लोगोंका 
अधिकार हो गया है, जो खरय॑ असंस्कृत, असंयमी 
और दायिल्वज्ञानशून्य हैं। आजकी हिंसा-प्रतिहिंसा- 
मयी ध्व॑सकारिणी प्रव्नत्ति इसीका कुपरिणाम है ! इस 
प्रकार सुधारके बदले बिगाड़ तो होता ही है--.. 
सफाईके बदले गंदा मैछा तो फेल्ता दी है | साथ ही 
यदि कहीं सचमुच झाड़नेका काम किया जाता भी 
है तो वहाँ झाड़ना न जाननेसे जेसे कूड़ा इधर-उधर 
बिखर जाता है, वेसे ही एक या कुछ थोड़ेसे छोगोंमें 
रही हुई परिमिंत बुराई समाजमरमें फैल जाती है । . 
चौबेजीको छब्बेजी न बनकर दूबेजी बननेको बाध्य 
होना पड़ता है| इसके अतिरिक्त ऐसे उपदेशकों और 
सुधारकोंके द्वारा अविवेकबश सुधांरके नामपर समाजमें 
विस्तृत अम्रृतवल्लीपर ही भयानक विषसिन्नन या 
उनके जीवनके मूलपर ही कुठाराधात किया जाता है | 
भगवद्धजन, देवपूजाराधना, शाल्रीयं आचरण, वर्णाश्रमधर्म, 
शौचाचार, सदाचार, संयम, मातृ-पितृ-भक्ति, पातिब्रत- 
धर्म, ब्राह्मणमहत्ता, सात्तिवक यज्ञ-दानादि, सन्ध्यावन्दन, 
शाल्रीय भेद, नियमाजुवर्तिता एवं वंशपरम्परागत पवित्र 
सुप्रथाओं आदिका विरोध और ऐसे पवित्र कार्योंके 
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प्रति लोगोंमें अश्रद्धा उत्पन्न करानेकी चेश-इसी प्रकारके 
जीवनमूलका उच्छेद करनेवाले कुकार्य हैं, जो विपरीत 
शिक्षा और उच्छुछ्छ उपदेशादिके फल्खरूप बड़े गे 
एवं उछासके साथ किये जाते हैं ! इस प्रकार जनताको 
खास करके अपक्वबुद्धि सरल्हृदय बालकों, नवयुवकों 
और नवयुवतियोंको उभाइकर सदाचारके विरुद्ध खड़े 
कर देना सुधारके नामषर कितना बड़ा बिगाड़ है, 
संस्कारके नामपर कितना भयानक संहार है |! इसपर 
आप विचार करें | 
अत प्रत्येक मनुष्यको आत्मछुधारके लिये प्रयत् 
करना चाहिये | उन छोगेंको तो विशेष रूपसे करना 
चाहिये जो समाज और देशकी सेवा करना चाहते हैं। 
वाणीसे या लेखनीसे बह कार्य नहीं होता, जो खयं 
बैसा ही कार्य करके आदर्श उपस्थित करनेसे होता है। 
यहाँतक कि फिर उपदेशकी भी आवश्यकता नहीं होती । 
महापुरुषोंके आचरण ही सबके लिये आदश और 
अनुकरणीय होते हैं । इसीलिये महपुरुषोंको यह ध्यान 
भी रखना पड़ता है कि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य न 
हो जाय जो नासमझीके कारण जगतके छिये हानिकर 
हो | इसलिये वे उन्हीं निर्दोष कर्मोको करते हैं जो 
उनके लिये आवश्यक न होनेपर भी जगतके लिये 
आदर्शरूप होते हैं और करते भी इस भ्रकारसे हैं, 
' जिनका छोग सहज ही अनुकरण करके छाभम उठा सकें। 
खय्य सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे गीतामें 
इसी इष्टिसे कहा है--- 
यद्यदाचरति ,श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे जनः । 
स॒यत्पमाणं कुरते लछोकस्तदजुव्तते ॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किश्वन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एबं च कर्मणि ॥ 
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोजुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ स्वेशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कर्म चेदहम । 
संकरस्य चकतों स्यामुपहन्यामिमाः प्रज्ञा: ॥ 
( ३। २१--२४ ) 


“श्रेष्ठ पुरुष जेसा-जेसा आचरण करता है, दूसरे 
लोग भी वैसा-बेसा ही आचरण करते हैं | वह. अपने 
आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं--. जेसा आदर्श 
उपस्थित करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण 
करने छुगता है । अर्जुन ! भेरे लिये तीनों छोकोंमें कोई 
भी करंव्य शेष नहीं है और न कोई ऐसी वस्तु ही है 
जिसे मुझको प्राप्त करना हो, एवं जो मुझे प्राप्त न हो, 
ऐसा आप्तकाम 'एवं पूर्णकाम होनेपर भी मैं कर्माचरण 
करता हूँ | यदि कदाचित्‌ मैं सजग रहकर ( जगत्‌को 
छाभ पहुँचानेवाले ) कर्मोका आचरण न करूँ तो बहुत 
बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि भैया अज्जुन ! छोग तो 
मुझे श्रेष्ठ मानकर मेरे पीछे-पीछे ही चलते हैं । मेरे 
कर्म न करनेका फल यह हो कि, सब छोग नष्ट-भ्रष्ट हो 
जायें और मैं संकरताका उत्पन्न करनेवाछा और इस सारी 
प्रजाका उच्छेद करनेवाल्ा बनूँ |? 

इससे पता छगता है कि अपनेको श्रेष्ठ माननेवाले_ 
अगुआ पुरुषपर कितना बड़ा दायित्व है और उसे अपने 
दायित्वका निर्वाह करनेके लिये कितनी योग्रमता- प्राप्त _ 
करनी चाहिये, एवं किस प्रकारसे खय॑ आचरण करके 
लछोगोंके सामने पवित्र आदर्श उपस्थित करना चाहिये । 

फिर, एक बात यह भी है कि व्यक्तियोंके समूहको 
लेकर ही समाज बनता है | यदि एक व्यक्ति यथार्थरूप- 
में सुधर गया तो समाजका एक अड्ढ छुधर गया। यों 
सभी व्यक्ति अपना-अपना सुधार करने छगें तो सारा 
समाज अपने-आप झुघर जाय । एवं यदि इसके विपरीत 
सभी छोग दूसरोंका सुधार करनेमें रण जाये, और अपने 
सुधारकी ओर ध्यान ही न दें तो किसीका भी खझुधार 
नहो। 

इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है. कि आप दूसरोंके 
ढिये उपदेशक बननेकी छाछ्साको दबाकर पहले अपनेमें 
योग्यता बढ़ाबें, एवं अपने जीवनको परम विज्ञुद्ध और 
भगवानकी सेवाके परायण बना दें | फिर आपके द्वारा 


संख्या २ ] 


कामके पत्र 
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जो कुछ होगा, सब विश्वकी सेवा ही होगी । विश्वकी 
सच्ची सेवा वही कर सकता है, जिसका जीवन विश्वात्मा 
भगवानके अनुकूल होता है. और जो अपनेको विश्वम्भर- 
की सेवामें समर्पित कर देता है । 
(9) 
परिस्थितिपर फिरसे विचार कीजिये 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिले चार महीने 
हो गये | समयाभाव और खमभावदोषसे मैं उत्तर नहीं 
लिख सका, इसुके लिये क्षमा चाहता हूँ | आपने अपनी 
बरिस्थिति लिखी, वह अवश्य ही विचारणीय है । ऐसी 
परिस्थितिमें, आपने जेसा लिखा« है, दुर्बंल-हदय और 
अनिश्चित-बुद्धि मनुष्यके लिये बाध्य होकर इस प्रकारके 
कर्म करना खाभाविक हो जाता है, यह भी ठीक ही है। 
ऐसी परिस्थितिमें पड़े बिना कोई केसे कह. सकता है 
कि इस प्रकारके आपद्धर्ममें क्या करना चाहिये | वस्तुत:-- 
जाके कबहुँ न फटी बेवाँई । सो का जाने पीर पराईं ॥ 
---के अनुसार दूसरेकी परिस्थितिका अनुभवकरना 
और उसे उस परिस्थितिमें इच्छा न रहते हुए भी क्यों 
ऐसा कार्य करना पड़ता है, इसका यथार्थ निर्णय करना 
बहुत ही कठिन है । तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि मनुष्य पापको पाप बताते हुए भी यदिं उसे करता 
है तो या तो वह उसे पाप बताता है पर यथार्थमें 
समझता नहीं | संखिया खानेसे मनुष्य मर जाता है, 
यह पक्का विश्वास जिसको होता है वह झुन्दर दीखने: 
वाले सुमिष्ट छडडुओंमें भी संखियेका सन्देह् हो जाने- 
पर उन्हें नहीं खाता; क्योंकि वह समझता है कि खाऊँगा 


तो मैं मर जाऊंगा । या इतना उन्मत्त हो गया है कि' 


अपने भले-बुरेका ज्ञान ही खो बैठा है; अथवा उसकी 
पापमें पापबुद्धि है ही नहीं, केवल दम्भसे उन्हें पाप 
बतल्ाता है और परिस्लितिका बहाना लेकर युक्तिवाद- 


के द्वारा भपनी दुर्बडताको अवश्यक्र्तव्य बतछाकर 


उसका समर्थन करता है | बहुत बार अच्छाईके वेषमें 


बुराई आती है, धर्मके नामपर अधर्म आता है और 
कत॑व्यका खरूप धारण करके नितान्त अकतंब्य आया 
करता है | ऐसी अवस्थामें मनुष्य उन शास्त्रीय शब्दों 
या छोकोक्तियोंका, जो अवस्थाविशेषके लिये कर्तव्य होती 
हैं, सहारा लेकर बुराई, अधर्म या अकर्तव्यका प्रसनता- 
पूर्वक वरण करता है। जैसे--- 

(१) झूठ बोढनेवाछा व्यापारी कहता है-- 
व्यापारमें झूठ मिले हुए सत्यके बिना काम ही नहीं 
चलता | मनुमहाराजने----सत्यानृतं तु वाणिज्यम! कहा 
है । महाभारतादिमें भी व्यापार-विवाह आदियमें मिथ्या 
भाषण अपराध नहीं माना गया है । 

(२ ) पर्ारमें मोह्-आसक्ति रखनेवाला सोचता 
है--भगवानने इनको हमारे हाथों सौंपा है, इसलिये 
इनकी सार-सेमालः करना हमारा धम है। भरतजीने 
भी यही किया था। 

(३ ) आल्सी कहता है--- 


अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 
दास मलूक़ा यों 'कहे सबके दाता राम ॥ 
( 9 ) भक्त बनकर अपनी पूजा करानेवाला 
कहता है-- . 
रास, तें अधिक राम कर दासा।? 
( ७५ ) कड़वा बोल्नेवाल कहता है--- 
बुरे छगें हितके बचन हिये बिचारों आप। 
कड़वी सेषज बिल्ु पिये मिटे न तनकी ताप ॥ 
( & ) अपनेको गुरु बताकर घुजवानेवाल्य उपदेश 
करता है-- 
गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके छागूँ पाय। 
बलिहारी गुरुदेवकी जिन गोबिंद दिये मिछाय ॥ ' 
(७ ) संत सजकर पूजा करानेवारल भगवान्‌ 
रामके वचनोंका प्रमाण देता है--- 
सोते अधिक संत करि छेखे! ह 
(८) चोर कहता है---खर्य श्रीकृष्ण माखन 
चुराया था । इसीसे उनका नाम “चौराप्रगण्यः है | 
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(९ ) जुआरी मानता है----«बूत॑ छलयतामस्मि! 
गीताके बचनानुसार जुआ तो भगवात्‌का खरूप है। 
( १० ) शराबी और मांसाहारी मनुका प्रमाण 
देते हैं-- 
न मांसभक्षणे दोषों न मद्ये न च मेथुने । 
ध्त तो मांसमक्षणमें दोष है, न मद्यमों और न 
मैथुनमें ही | 
(११) खी और सेवकोंपर अत्याचार करनेवाले 
» सारा दोष तुल्सीदासजीपर मेंढ़ते हुए कहते हैं--- 
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। ए सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
(१२) क्रोधी कहता है--- 
_साँच कहूँ होकर निडर कोई हो नाराज । 
मैंने तो सीखा यही प्लॉँच बोलिये गाज ॥ 
(१३ ) माता-पिताकी अबहेलना करके अपने मत- 
का समर्थन करनेवाला गाता है--- 
जाके प्रिय न राम-बेंदेही । 
तजिये ताध्टि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेष्ी ॥ 
( १४ ) झूठा आश्वासन देनेवाले सोचते हैं----कुछ 
भी कह देना है, करना तो है नहीं 'बचने का दरिद्रता।! 
(१५) बात-बातमें डॉँट-डपठ करनेवाल्ा कहता 
है---'साँप काटे नहीं तो क्‍या फुफकारे भी नहीं ? 
( १६ ) भाई-माईसे छोभवश लड़नेवाला---कौरव- 
पाण्डबोंकी कथा उपस्थित करता है। 
( १७ ) पर-दोष-दर्शन तथा परनिन्दा करनेवाले 
प्रमाण देते हैं-.- 
वैद्य न जानें रोगकों ओ जो नहिं देत बताहिं। 
बेद्य धरमतें सो गिरें रोगी आन नखाहिं॥ 
--“और कहते हैं कि यदि हम किसीके दोष न देखें 
एवं छोगोंको बताकर सावधान न करें तो कैसे उसके 
दोष छूटें और कैसे छोग उसके दोषोंसे बचें | 
( १८ ) वर्णाश्रमानुकूछ धर्म, संयम-नियम, सन्ध्या- 
बन्दनादिका त्याग करनेवाले अपनेको प्रेमी घोषित करके 
कहते हैं---भाई ! ये सब तो उन छोगेंके लिये हैं, 


कल्याण 
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_मलरम>8म ८ पसममरूरतापनाकाप 
अिनफनिनीषनननननभ आन, 


जिन्होंने प्रेमका मुख नहीं देखा है, प्रेम-राज्यमें इनका 
क्या काम? एवं नारायण खामीके ये दोहे पढ़ देते हैं-.. 
तब लों यह फॉँसी गछे, बरनाखम ब्रत नेम । 
नारायण जब छों नहीं, सुख दिखलावे प्रेम ॥ 
धर्म धैय॑ं संयम-नियम, सोच बिचार अनेक । 
नारायण ग्रेमी निकट, इनमें रहें न एक ॥ 
( १९ ) कतंब्य-कर्मोंका त्याग करनेवाछा अपनेको 
ज्ञानी मानकर भगवानके शब्दोंकी दुह्लाई देता है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृपश्च॒ मानवः । 
आत्मन्येव च॒ संतुश्स्तस्य कार्य ज्ञ विद्यते ॥ 
जिसकी आत्मामें ही रति है, जो आत्मामें ही तृप्त 
है और आत्मामें ही सन्तुष्ट है, उस मनुष्यके लिये 
कोई भी कर्तव्य नहीं है । 
( २० ) आहार-विहारमें पशुवत्‌ व्यवह्वार करनेवाला 
गीताका लोक पढ़ देता है-.- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥ 
विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी 
और कुत्ता इन सभीमें ज्ञानी पुरुष समदर्शी होतें है|”: 
इसी प्रकार ओर भी अनेकों बहाने होते हैं बुराईका 
समर्थन करनेके लिये | वस्तुतः यह इन सब्विचारों एवं 
सदुक्तियोंका भीषण दुरुपयोग और अर्थका अनर्थ है, जो 
मूर्खतासे या दम्भसे. अपनी दुर्बताको छिपानेके लिये 
मनुष्य करता है। 
अतएव आप अपने हृदयको ट्टोल्कर देखिये, उसमें 
कोई छिपा हुआ ऐसा दोष तो नहीं है जो युक्तिवादसे 
परिस्थितिका बहाना करके आपको धोखा देता हो | 
फिर जो धर्मका सच्चा सेवक है और भगत्रानके 
पवित्र पथपर चलना ही जीवनका परम कर्तंत्य समझता 
है उसके लिये तो ख़ुछा मार्ग है, उसमें किंत॒ु-परंतुको 
स्थान ही नहीं है । वह तो ऐसा कोई भी कर्म, किसी 
भी हेतुसे नहीं करता जो अप्र्म दो और भगवानके 
पवित्र पथसे च्युत करानेवाद्य दो | 


संसारमें मनुष्यका वास्तविक शत्रु 


( छेखक-डा० महम्मद हाफिज सैयद, एम्‌०ए०) पी-एच्‌० डी०, डी०छिट ) 


अजुनके भगवानसे यह पूछनेपर कि “मनुष्य बलात्कारसे 
छगाये हुए-के सहश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणासे 
पापाचरणमें प्रदत्त होता है !? श्रीमगवानते उत्तर दिया-- 
काम एप क्रोध एव रजोगुणसमुझृवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
ेृ (गीता ३। १७ ) 
'रजोगुणसे उसन्न यह “काम? ही क्रोध है, यही महाशन 
( भोगोंसे कमी तृप्त न होनेवाा ) और बड़ा पापी 
है। यहाँ तुम इसीको वेरी समझो ।? 
*  सामान्यतया शोक और संतापके शिकार 'होकर हम 
अपने दुर्भाग्यके लिये मगवानको अपराधी ठहराया करते हैं। 
ऐसी प्रवृत्तिका आधार केवल एक श्रान्त धारणा है। श्री- 
भगवान्‌ तो सदा निरपेक्ष और तटस्थ हैं; उनमें न तो कोई 
राग है न द्वेष | हमारे पथ-प्रदर्शनके लिये उन्होंने केवछ किसी 
अटल नियमविशेषका . निर्माण भर कर दिया है। यदि हम 
उसके अनुकूल आचरण करते हैं तो सुखका अनुभव करते 
हैं और प्रतिकूल करनेपर खामाविक ही दुःखक्ो प्राप्त होते 
हैं। भगवदीय इच्छाकी अभिव्यज्ञनास्वरूप यह नियम अपने 
अचीमम पविल्कुल अचूक ओर पक्का है तथा हमारी सत्ताके 
दारीरिक, मानसिक और नैतिक--सभी क्षेत्रोंकी अनुशासित 
करता है । अपने शोक-संतापोंकों उत्पन्न करनेवाले खब्यं 
हमी हैं, वे हमारी ही कुकृतियों एवं कुविचारोंके परिणाम हैं। 
बुद्धि मनुध्यके श्रेष्ठटटम तत्वोमेंसे एक है | यदि 
इसका उचित रीतिसे विकास किया जाय और सचाईसे 
अनुगमन किया जाय तो यह .कठिनाइयोंमें तो बहुत कम 
डालती है; उल्टे हमें सब ओरसे बचाते हुए बड़ी सुरक्षित 
रीतिसे मनोबाओ्छित उद्देश्य तक पहुँचा देती है।खर्णतो 
सभी चाहते हैं, पर उसके लिये परिश्रम करनेसे, उसे खानसे 
खनकर निकालनेसे भागते हैं । प्रत्येक प्राणी शान्ति; सुरक्षा 
और सुखकी इच्छा करता है; पर उन्हें वहाँ ढूँढ़ता हैं; जहाँ 
वे हैं नहीं । आजकल बहुत-से ऐसे छोग मिलेंगे, जो बुद्धिकी 
श्रेष्ठताके विषयमें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें करते हैं और उसे 
मनुष्यके लिये निरापद मार्गक़ी निर्देशिका बताते हैं; पर ऐसे 
छोगौंकी संख्या ही कितनी है जो अपने व्यवहारकों शुद्ध और 
निरल्प्ि---अनासक्त बुद्धिके, आदेशानुसार ठीक रखते हैं | यदि 
छोग अपनी बुद्धि और साधारण समझकी प्रेरशाओकों सचाईसे 
मानें तो उनके शोक-संताप बहुत अंशमें कम हो जायँगे। 


जब हम अपने ह्ृदयमें खोज-खोजकर यह देखने चलते 
हैं कि कोन हमारी असंख्य व्याधियोंका कारण बन रहा है; 
कौन हमें दासताकी बेड़ियोंमें बाँधे हुए और बंद किये हुए 
है, तो बहुत ध्यानसे देखनेपर यही विदित होता है कि हमारी 
अनियन्त्रित कामनाएँ ही हमारे अपमान, असफलता, निराशा, 
शोक और संतापकी जननी हैं । हम बिना विच्चारे ही इन्द्रिय- 
भोगोंकी ओर; उनसे अधिक से-अधिक सुख पानेकी आशामें 
दौड़ पड़ते हैं। परंतु सूक्ष्म विश्लेषण करनेपर हमको पता 
चलता है कि भोगों और भोग-सामग्रियोंसे हमें जो कुछ मिल 
रहा था; वह एक ऐसे सुखकी क्षणिक प्रतीति भर है कि 
जिससे न तो हमें कोई नेतिक संतोषकी प्राप्ति होती है 
और न वह मनकी उस शान्तिकी ओर ले जाता## जिसे 
पानेके लिये हमें वास्तव प्रयत्नशीकू होना चाहिये। 
ज्ञात साधनोंसे हम चाहे जबतक सुखकी आकाच्ला करनेके 
लिये खतन्त्र हैं; पर उचित यही होगा कि कम-से-कम 
एक बार तो ठहरकर हम अपने अन्तरात्मासे पूछे कि जिसके 
पीछे हम दौड़ रहे हैं, वह वासतवमें स्पृहणीय है या नहीं। 
जगद्गुर भगवान्‌ श्रीकृष्णके शब्द हमें बार-बार यही -चेतावनी 
देते हैं कि-- | 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
से ( गीता ५। श्र ) 
“इन्द्रिय-विषय-संस्पर्शसे उत्पन्न सभी भोग दुःखकों 
प्रात करानेवाले हैं; वे आदि-अन्तवाले होनेसे अस्थायी हैं। 
अतः भेया अर्जुन | बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमते |? 
अब यह हमलोगौंका कर्तव्य है कि मगवानके इस 
कथनकी सत्यताकों प्रमाणित करें ओर खर्य इस बातका 
पता छगाबें कि मोगोंसे अन्तर्में जाकर हमें कोई सन्तोष प्राप्त 
होता है या नहीं । दूसरी ओर जो छोंग भगवानके शब्दोंकी 
परीक्षा करके उसकी सत्यता प्रमाणित कर जुके हैं, वे हमें 
निश्चयपूर्वक विश्वास दिलाते हैं कि क्षणिक सु्खोंकी आराधना 
मानसिक शान्तिकों उत्तन्न करनेकी जगह हमारे हृदय तथा 
मनमें और भी- अधिक अराजकता, अश्ञान्ति एवं अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देती है। जीवनके उन क्षणोमें जब हमें ऐसा 
अनुमब होता है कि हमें किसीके पीछे दौढ़ना नहीं है, 
किसीके पीछे-पीछे चढना नहीं है; किसीके लिये छाल्सा 
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नहीं करनी है और कुछ पाना नहीं है; तब हमें भान 
' होता है कि हमारा बोझा हल्का हो गया है; मन ,शान्त हो 
गया है और छुदय निर्मल हो गया है। केवल शुद्ध बोद्धिक 
इृष्टिकोणसे देखते हुए, विवेककी कसौटीपर कसकर हमें 
ग्रहण करना है या तो सुखकी क्षणिक अनुभूतियोंकों या उनकी 
तुलनामें अधिक चिरस्थायी एवं शाब्वत सुखसाधनकों । श्री 
जे० एसू० मिलके शब्दोंमें ऐन्द्रिय-सुखसे बौद्धिक सुख अधिक 
कालव्यापी होता है। 
सुरक्षा एवं सुखकी अधिक विशारक तथा उत्तमतर 
भावनासे भूषित होनेके लिये हमें अपने समस्त उपद्रबोकि 
मूलकों ढ्ूँढ निकालना है ओर जहॉतक हो सके इसको 
निकालकर दूर फेंक देना है एवं अपनेको इसके जालसे मुक्त 
कर लेना है। केवल इसी रीतिसे चिन्ता, अव्यवस्था और 
कलहकेथोझसे हम वास्तविक ख॑ंतन्त्रता तथा सन्त्राण पाकर 
भारमुक्त हो सकते हैं | सुख और अपने शन्रुपर विजय- 
प्रासिके मार्गमें प्रत्येक पंदपर हमें अपनी कामनाके महाशन 
और महापापात्मक खरूपकों पहचानकर उसे किसी महत्तर 
उद्देश्यकी ग्राप्तिकी अभिवाब्छामें परिणत एवं रूपान्तरित कर 
देना चाहिये । भगवदीय इच्छाकी योजनानुसार हमारे विकास- 
के उषः्काल्में हमें क्रियाशीक बनाने तथा योग्यताकी कतिपय 
दिशाओंमें जानेवाली प्रद्धत्तियोंकों विकसित करनेमें कामनाका 
कुछ कम हाथ नहीं रहता । यदि हम निस्चेष्ट रह जायेँ तो वे 
प्रवत्तियाँ पनपें ही नहीं | मौतिक जगतके नाना क्षेत्र तथा 
सांसारिक व्यापारोंके बृहत्‌ विस्तार, जिनसे .हम कई विशेष 
प्रकारकी योग्यताओंको प्राप्त करते हैं---निष्फछ हो जाते, यदि 
हमें अपनी कामनाकी ग्रेरणा न प्राप्त होती रहती । यह भी 
स्वीकार किया जा सकता है कि कम विकसित छोगोंके लिये 
एक सीमातक कामनाके अनुेगमनका भी अपना एक महत्त्व 
है। पर जब हम अपने मानसिक वृत्तका पर्याप्त विस्तार कर 
चुके हों और अपनी कुछ नेतिक दुरबंछताओंपर विजय प्रासत 
कर चुके हों; तब यह उचित और न्याय्य होगा कि हम अपने 
भीतर तक॑-वितर्क करके यह जानते कि कौन-सी कार्य-प्रणाली 
तथा कौन-सी विचारधारा हमें अपने लक्ष्यके समीप के जानेवाली 
तथा नष्ट होनेसे बचानेवाली है | अपने विकासके इसी दुराहेपर 
हम अपने शत्रु और मित्रकी पहचान करना प्रारम्भ कर देते 
हैं | हमारे विकासके थरारम्भिक दिनोंमें जो हमारा मित्र था, 
वही जब हम बयस्क हो जाते हैं और अपने आत्मा तथा 
भाग्यपर अपना ही शासन एवं प्रमुत्व स्थापित करनेकी इच्छा- 


कल्याण 
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से अपने पेरॉपर खयं खड़ा होना सीखने लगते हैं, हमारा 
शत्रु हो जाता है । केवल बुद्धि और सद्दिवेक ही हमें यह्‌ 
निर्णय करनेमें सहायता प्रदान कर सकते हैं कि किस कार्य- 
प्रणाछीका अनुसरण करके हमें उसपर चलते रहना चाहिये--- 
बुद्धि एवं धर्मका अथवा इनके विरोधी भावोंका । 

कुछ ऐसे नैतिक तथ्य और आदेश हैं, जिनका प्राचीन 
और अर्वाचीन--सभी धर्मोने सावंभोमरूपसे ओर एक खरसे 
उपदेश किया है। इन धर्मंकि आदि-प्रवर्तकोंकों मानव-जाति- 
के विगत विकास तथा माबी माग्यका पूरा-पूरा अनुभव और 
शान था। अपनी लंबी अनुभूतिके द्वारा वे जानते थे कि 
नैतिक उत्नतिके मार्गमे मनुष्यके लिये किधर पग बढ़ाना 
ठीक है । वे व्यवहारके कुछ नियम बना गये हैं जो युग-युगसे- 
काल्‍ुकी कसोंटीपर खरे उतरते चले आ रहे हैं । इसलिये 
नैतिक तथ्योंमें विश्वास रखनेवाले एवं अपने कल्याण तथा 
सुखके लिये नेतिक संतोषकी खोज करनेवाले व्यक्तियोंके लिये 
उनका पाछन करना अनिवाय हो गया है । हमें बार-बार 
कुमार्गसे बचनेके लिये तथा सत्य ओर अहिंसा आदि घनात्मक 
शु्णोंका विकास करनेके लिये कहा गया हैं| हमें अपने भीतर- 
की कुप्रवृत्तियोँंकीं, उनके विरोधी गुणोंका विकास करके 
निकाल देना है। मनुप्यकी सत्‌ अथवा असत्‌ प्रद्नत्तियाँ उसके 
बहुधा आइत्त विचारों और क्रियाओंका ही परिण्क्रमाबनकर-- 
आती हैं । निरन्तर चिन्तन तथा विचारके सतत आम्रहसे हम 
अपने चरित्रमें कतिपय गुणोंका विकास कर सकते हैं और जब 
हम प्रछोभनमें पड़कर श्रान्त हों अथवा जीवनकी स्वीकृत और 
यथोचित योजनाके विरुद्ध काम करनेकों उद्यत हों, तब उन 
विकसित ग़ुणोंके प्रकाशसे यथार्थ मार्ग देख सकते हैं | इस 
प्रकार हम अपने नेतिक चरित्रका पुनर्निर्माण और मुधार कर 
सकते हैं और समस्तः दोषोंकी मूल कामनारूपी अपने शन्नुको 
परास्त करनेमे सफल हो सकते हैं । 

पथ-प्रकाशके शब्दोंमें जीवनके कष्ठों तथा कामनाके 
ढुश्खोंको दूर करनेकी इसके सिवा और कोई दवा नहीं है कि 
हम अपने ध्यानकों उसपर केन्द्रित क जो अवधिनाशी: 
अपरिवर्तनशील और अनामय है। दूसरे शब्दोंमें हमें सदैव 
अपने दिव्य स्वरूपका ध्यान करना चाहिये और अपनेको अपने 
अन्तरमें स्थित परमात्माके उस सनातन अंदसे एकीमृत करना 
सीखना चाहिये जो वास्तविक सुख ओर नित्यजीबनका एक- 
मात्र खोत है । अपने इस महान्‌ ऋम-शन्रुकों परास्त करनेका 
केवल यही एक उपाय है | 
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अपूर्व आत्मसमर्ण 
( लेखक--श्रीयुत एस० एम० बोरा ) 


दक्षिण भारतके एक छोटे-से गाबकी एक छोटी-सी 
कोठरीमें रेढ़ीके तेठका दीपक जल रहा है। कोठरीका कच्चा 
ऑगन और मिट्टीकी दीवालें गोबरसे लिपी-पुती बड़ी खच्छ 
ओर सुन्दर दिखायी दे रही हैं । एक कोनेमें कुछ मिट्टी पड़ी 
है, एक ओर पानीका घड़ा रक्‍्खा है दूसरे कोनेमें एक चक्की, 
मिट्रीके कुछ बरतन ओर छोटी-सी एक चारपाई पड़ी है। 
दीपकके समीप कुशके आसनपर एक पण्डितजी बैठे हैं, पास 
ही मिद्टीकी दावांत रक्खी है और हाथमें कलम लिये वे कुछ 
"लिख रहे हैं। आसपास कुछ पुस्तक पड़ी हैं, कुछ ही दूरपर 
पोथियोँ बॉधनेके बेठन पड़े हैं। पण्डितजी बड़ी एकाग्रतासे 
लिख रहे हैं । बीच-बीचमें पास रकक्‍्खी पोधियोंके पन्ने 
उलट-पलटकर पढ़ते है; फिर पन्‍ने रखकर आँखें मूँद लेते 
हैं| कुछ देर गहरा विचार करनेके पश्चात्‌ पुनः आँखें खोल- 
कर लिखने छगते हैं | इतनेमें दीपकका तेल बहुत कम हो 
जानेके कारण बत्तीपर गुल आ गया ओर प्रकाश मन्द पढ़ 
गया । इसी बीच एक प्रौढा ल्लीने आकर दीपक तेल भर 
दिया और वह बत्तीसे गुल झाड़ने लगी | ऐसा करते 
"दपक बुह्े गया | पण्डितजीका हाथ अपेरेमें रुक गया। 
ज्री बत्ती जलाकर तुरंत वहाँसे छोद रही थी कि पण्डितजीकी 
दृष्टि उधर चली गयी । उन्होंने कोतृहलुमें भरकर पूछा-- 
“<देवी | आप कोन हैं !! “भाप अपना काम दीजिये | दीपक 
बुझनेसे आपके काममें विष्न हुआ इसके लिये क्षमा कीजिये? 
ञ्लीने जाते-जाते बड़ी ही नम्नतासे कहा। 'परंतु ठहरो; 
बताओ तो आप कोन हैं! ओर यहाँ क्यों आयी हैं !? 
पण्डितजीने बल देकर पूछा । सत्रीने कहा; “महाराज | आपके 
काममें विष्न पड़ रहा है; इस विक्षेपके लिये मैं बड़ी 
अपराधिनी हूँ ।? 
अब तो पण्डितजीने पन्‍ने नीचे रख दिये, कलम भी रख 
दी; भानों उन्हें जीवनका कोई नया तत्त्व प्राप्त हुआ हो। वे 
बड़ी आतुरतासे बोढे--“नहीं। नहीं; आप अपना परिचय 
दीजिये--जबतक परिचय नहीं देंगी, में पन्ना हाथमें नहीं 
दूँगा |? स्री सकुचायी, उसके नेत्र नीचे हो गये और बड़ी 
ही विनयके साथ उसने कहा--“प्राणनाथ ! में आपकी 
परिणीता पक्षी हूँ, मुझे (आप! कहकर मुझपर पाप न चढ़ाइये |? 


पण्डितजी आश्चर्यचकित होकर बोले--+हैं; मेरी पत्नी ! विवाह 
कब हुआ था ?! स्लीने कहा--“छगभग पचास सार हुए 
होंगे, तबसे दासी आपके चरणोंमें ही है।? 


पष्डितजी--तुम इतने वर्षोसे मेरे साथ रहती हो) मुझे 
आजतक इसका पता केसे नहीं छगा । 


ख्री--आणनाथ | आपने विवाहमण्डपमें दाहिने हाथसे 
मेरा बायों हाथ पकड़ा था और आपके बायें हाथमें ये पन्‍ने 
थे | विवाह हो गया; पर आप इन पन्नोमें संख्म रहे | तबसे 
आप और आपके ये पन्ने नित्य संगी बने हुए हैं। 


पष्ठितती-पचास वर्षका लंबा समय तुहतै केसे 
बिताया---मैं तुम्हारा पति हूँ, यह बात तो तुमने इससे पहले 
मुझको क्यों नहीं बतढायी ! 

ख्थी--ग्राणेश्रर | आप दिन-रात अपने काममें लगे 
रहते थे और मैं अपने काममें | मुझे बढ़ा सुख मिलता था 
इसीमें कि आपका कार्य निर्विष्न चल रहा है। आज दीपक 
बुझनेसे विष्न हो गया | इसीसे यह प्रसद्ध आ गया | 


पष्डितजौ--तुम प्रतिदिन क्या करती रहती थी ! 


त्ली-नाथ ! और क्‍या करती; जहाँतक बनता) 
खामीके कार्यको_निर्विष्त रखनेका प्रयत्ष करती | प्रातःकाल 
आपके जागनेसे पहले उठकर धीरे-धीरे चक्की चढाती। आप 
उठते तब आपके शोच-ल्लानके लिये जल दे देती। तदनन्तर 
सन्ध्या आदिकी व्यवस्था करती, फिर भोजनका प्रबन्ध होता। 
रातको पढ़ते-पढ़ते आप सो जाते, तब में पोथियाँ बॉधकर 
ठिकाने रखती और आपके सिरहाने एक तकिया छगा देती 
एवं आपके चरण दबाते-दबाते वहीं चरणप्रान्तमें सो जाती । 

पष्डितजी--मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा । 

द्ौ--देखना अकेली आँखोंसे थोड़े ही होता है; उसके 
लिये तो मन चाहिये। दृष्टिके साथ मन न हो तो फिर ये 
चक्षुगोलक केसे किसको देख सकते हैं। चीज. सामने रहती 
है, पर दिखायी नहीं देती | आपका मन तो नित्य निरन्तर 
तल्ीन रहता है अध्ययन विचार और छेखनमें | फिर आप 
मुक्ते केसे देखते ! 
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पष्डितजी--अच्छा तो; हमलोगोंके खान-पानकी व्यवस्था 
केसे होती है ! 

ख्री--दुपहरकों अवकादके समय अड्ोस-पड़ोसकी 
लड़कियोंको बेल-बूटे निकाहना तथा गाना सिखा आती हूँ 
ओर वे सब अपने-अपने घरोंसे चावल) दाल, गेहूँ आदि 
छा देती हैं, उसीसे निर्वाह होता है । 


» यह सुनकर' पण्डितजीका हृदय भर आया; वे उठकर 
खड़े हो गये और गद्गद कण्ठसे बोले--“तुम्हारा नाम क्‍या 
है देवी !? ल्लीने कहा--“भागती |? “भामती ! भागमती ! मुझे 
क्षमा करो, पचास-पचास सालतक चुपचाप सेवा ग्रहण करने- 
बाले ओर सेविकाकी ओर आँख उठाकर देखनेतककी शिष्टता 


न करनेवाले इस पापीपर क्षमा करो? यों कहते हुए पण्डितजी 


भामतीके चरणोंपर गिरने छगे | 


यज्पतीने पीछे हटकर नम्नतासे कह्दा--“देव | आप इस 
प्रकार बोलकर मुझे पापग्रस्त न कीजिये। आपने मेरी ओर दृष्टि 
डाली होती; तो आज में मनुष्य न रहकर विषयविमुग्ध पशु 


बन गयी होती । आपने सुझे पशञ्चु बननेसे बचाकर मनुष्य ही . 


रहने दिया, यह तो आपका अनुग्रह है। नाथ ! आपका सारा 
जीवन शासत्रके अध्ययन ओर लेखनमें बीता हैं| मुझे उसमें 
आपके अनुग्रहसे जो यत्किश्वित्‌ सेवा करनेका सुअवसर मिला 
है, यह तो मेरा महान्‌ भाग्य है। किसी दूसरे घरमें विवाह 
हुआ होता तो मैं संसारके प्रपश्यमेँ कितना फंस जाती । और 
पता नहीं झकर-कूकरकी माँति कितनी वंश-बृद्धि होती । 
आपकी तपश्च्यासे में भी पवित्र बन गयी + यह सब आपका 
ही प्रताप और ग्रसाद है | अब आप कृपापूर्वक अपने अध्ययन- 
लेखनमें छग्ये | मुझे. सदाके लिये भूल जाइये ।? यों कहकर 
वह जाने छगी। 
पष्डितजी-भामती ! भामती | तनिक रुक जाओ) मेरी 
बात तो सुनो ! 


भामती-नाथ' | आप अपनी जीवनसंगिनी साधनाका 
विस्मरण करके क्यों मोहकीं गत॑में गिरते हैं और मुझको 
भी क्‍यों इस पाप-पहुमें फँसाते हैं ? 

पष्डितजी-भामती ! में तुझे पाप-पड्ुमें नहीं फँसाना 
चंहिता । मैं तो. अपने लिये सोच रहा हूँ कि मैं पाप-गर्तमें 
गिरा हूँ या किसी ऊँचाईपर स्थित हूँ । 


भामती-नाथ ! आप तो देवता हैं, आप जो कुछ 
लिखेंगे, उससे जगत॒का उद्धार होगा । 


पष्डितजी--“भामती ! तुम सच मानों ! भगवान्‌ व्यास- 
ने वर्षों तप करनेके बाद इस ग्रन्थकी रचना की और मैंने 
जीवनभमर इसका पठन एवं मनन किया; परंतु तुम विश्वास 
करो कि मेरा यह समस्त पठन-मननः मेरा समग्र विवेक, 
यह सारा वेदान्त तुम्हारे पवित्र सहज तपोमय जीवनकी 
तुल्नामें सर्बथा नगण्य हैं। व्यास मगवानने ग्रन्थ लिखा, 
मैंने पठन-मनन किया; परंतु तुम तो मूर्तिमान्‌ वेदान्त हो ।! 
यों कहते-कहते पण्डितजी पुनः उसके चरणोंपर गिरने छगे। 
भागमतीने उन्हें उठाकर विनम्नमावसे कहा--“पतिदेव | यह 
क्या कर रहे हैं! मेंने तो अपने जीवनमें आपकी सेवाके, 
अतिरिक्त कभी कुछ चाह्या नहीं । आपने मुझ-जैसीको ऐसी 
सेवाका सुअवसर दिया । यह आपका मुझपर महान्‌ उपकार 
है। आजतक मैं प्रतिदिन आपके चरणोंमें सुखसे सोकर नींद 
लेती रही हूँ, यों इन चरणोंमें ही सोती-सोती महानिद्वामें 
पहुँच जाऊँ, तो मेरा महद्‌-भाग्य हो |? 

पष्ठितजी--भामतीदेबी | सुनो) मैंने अपना सारा जीवन 
इन पतन्नोंके लिखनेमें ही बिता दिया | परंतु तुमने मेरे पीछे: 
जेसा जीवन बिताया है; उसके सामने मुझे अपना जीवन 
अत्यन्त छ्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। मुझे इध प्रन्थक5 
एक-एक पन्‍नेमें, एक-एक पद्मक्तिमं और अक्षर-अक्षरमें 
तुम्हारा जीवन दीख रहा हैं, अतः जगतूमें यह ग्रन्थ अब 
तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगा | तुमने मेंर लिये जो अपूर्व 
त्याग किया; उसकी चिरस्मृतिके लिये मेरा यह अनुरोध 
स्वीकार करो । “प्रमों | आप ऐसा कीजिये जिसमें इस 
अठुढनीय आत्मत्यागके सामने मुझ-जैसे क्षुद्र मनुष्यकों जगत्‌ 
भूछ जाय ।? “आप अपने काममे छूमिये देव !? यों कहकर 
भामती जाने छगी। तब “तुमको जहाँ जाना हो; जाओ। 
पर॑तु अब मैं जीवित मूर्तिमान्‌ वेदान्तकों छोड़कर वेदान्तके 
मृत शवका स्पर्श नहीं करना चाहता ।? यों कहकर पण्डित- 
जीने पोथी-पत्रे बॉध दिये | 


पण्डितजीके द्वारा रचित महान्‌ ग्रन्थ आज भी वेदान्तका 
एक अगप्रतिम रज्ञ माना जाता है। इस ग्रन्थका नाम है-- 
धभामतीः और इसके लेखक हैं--पण्डित वाचस्पति मिश्र । 


-“--#फन्‍्विकीकिड्रोरसत-+--- 


॥ श्रीहरि; शरणम्‌ ॥ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सड्रका निवेदन 


कल्याण! में 'गीता-जयन्ती! तक सवा छाख गीतापाठके लिये प्राथना की गयी थी | इस 
सम्बन्धमें पाठकोंकी खचना प्राप्त हो गयी थी। साथ ही श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानस-प्रचार- 
सद्कके सदस्य बननेके लिये भी निवेदन किया गया था। हष और संतोषकी बात है कि 'कल्यांण'के 

पाठक-पाठिकाओंने बड़े ही उत्साहके साथ इस ज्ञानयज्ञर्मे हाथ बँटाया हैः तथा हार्दिक सहसग्रोग 

प्रदान किया है । अबतक श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सह्के गीता-विभागमें ३२४५ सदस्य ,और 
रामायण-विभागमें ३१२५ सदस्य बने हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर प्रतिदिन ७८४ पाठ श्रीगीता- 
जीके और ५२ पाठ श्रीरामायणजीके, इसी हिसावसे २८२२४० पाठ गीताजीके और १८७२० 
रामायणजीके वार्षिक खथायी रुपसे हो रहे हैं। 

जिन महालुमाबोंने पाठका नियम लिया है आशा है, वे सब-के-संव उसी उत्साहसे लियमों 
नुसार बरावर पाठ करते रहेंगे । यदि किसी कारणविशेषसे किसी सजनका कोई पाठ: छूट 
जाय तो वे कृपापूवंक पाठकी पूर्ति कर लें और भविष्यमें अनुप्ठानका क्रम न टूढे--इस बातका 
विशेष ध्यान रकखें । कृपापूर्वक सालमें दो बार, 'पाठ बरावर कोल है! यंह ंचेना अदृश्य 
देनेकी कपा कर | , है 


आप जानते ही हैं कि गीता और रामायणके पाठकी कितनी अपार महिमा है। विश 
साहित्यके ये दो अमूल्य रत्न हैं। ये दोनों प्रासादिक ग्रन्थ माने गये हैं और इनंकें ग्रेमपूपेक 
खाध्यायसे बड़ा भारी लाभ मिलता है। अतः अत्येक व्यक्तिका इनके खाध्यायके लिये यज्ञ करेना 
परम कतेव्य है--ऐसा समझकर आप॑ भी इस कार्यमें योग प्रदान करते रहनेकी कृपा करें। 
जिन महानुमावोंने गीता-रामायण-प्रचारमें अपना हादिक सहयोग प्रदान कर संदस्थ बनाये . 
हैं और बना रहे हैं, उनके प्रति हम बहुत अधिक कृतज्ञ हैं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार 
ते विशेष उत्साहसें इस मगवत्कायेंमें हाथ बँटाते रहेंगे--जिससे इसके राखों सदस्य बनायें जा 
सकें। प्रत्येक सदस्य कम-से-कम्त एक-एक ओर सदस्य बना दें तो यह संख्या सहज हीः दुशुनी हो 
सकती है । सदस्य बनने और बनानेके-लिये आवेदनपत्र नीचे लिखे पतेसे मेंगवानेकी ऋृपा करें.। 
आशा और विश्वास है--आपका सहयोग हमें सदा मिलता रहेगा । | 
२५ विनीत, 


संयोजक-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संहु 
पो ० गीताप्रेस ( गोरंखपुर )५०« 5 
न क्‍््््च्िंअि अवविवििविसिसस्सध्स्धससस्ध्धसससधधधधध्धससससस 


(०2०. २०. &. 4795. 


5 ७ के कक 5 35 355 5 $ 3 

शऔहरिः है 

हक हे दल कै 

५, परोपकारकी महत्ता ५. 

22 दानेन भूतानि. वश्लीमवन्ति ८: 
पा दानेन वेराण्यपि. यान्ति नाशम्र्‌ । # 2 
४. ,. . .. परोष्पि. बन्धुलवमुपेति.. दाने- 5 

हे दान हि. सर्वव्यसनानि हन्ति॥ टा 

द्ण चाहं वर॑ मन्ये नरादलुपंकारिणं: । घासो भूल्वा पशुन्‌ पाति मीरून्‌ पाति रणाज़॒णे ॥ 5 0. 

2 - परोपकृतिकैबल्ये तोलगित्वा जनादनः । गुर्वीकुपकृतिं मत्वा ह्वतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ ॥ _ह£ 
े परोषकारशन्यस घिछ मनुष्यस् जीवितम्‌। जीवन्तु पशवों येषषां चर्माप्युपकरिष्यति ॥ 


22 दानसे सब प्राणी बशमें हो जाते हैं, दानसे बेर नष्ट हो जाते हैं, 
| कै दानसे पराये भी अपने भाई-बन्धु बंन जाते हैं और दान सारे व्यसनोंको 
आह मिटा देता है। उपकार न करनेवाले मनुष्यसे मैं तिनकेको भी श्रेष्ठ मानता 
हिट... हूँ, क्योंकि वह घास बनकर पशुओंकी रक्षा करता है और रणाड्रणसे भागे २ 
+ हुए डरपोक मनुहयीकी छिपाकर बचा लेता है। एक बार विष्णु भगवानने ४ 
46  सक्ति और परोक्षेकारको तराजूके पलड़ोंपर रखकर तौला तो परोपकार- 3225 
४2० का पलड़ा ही भारी रहा । इसीलिये उन्होंने दस अवतार घारण करके 3$#2 
'परोपकार किया । परोपकार न करनेवाले मनुष्यके जीवनकों धिक्कार >ढटी 

: है। जीते रहें वे पंशुं, जिनकां चंमड़ा भी जूता बनकर उपकार करेगा। 


श्र 009 ( 
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वेदमति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 
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3३% 
भूभुवः स्वः 
तत्सवितुर्वरेण्यं 
भर्गों देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ १.१ ) 


नें में में नें नेट 


उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को 
हम अन्तरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को सनन्‍्मार्ग की ओर 
प्रेरित करे। 


उपनिषदों का महत्त, अध्येताओं की दृष्टि में 


मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ, तो मेरे आँसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है ? हमारे 
लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से 
धारण करें। 
- स्वामी विवेकानंद 


'उपनिषद्‌' में 'उप' और 'नि' उपसर्ग हैं।' सद' धातु 'गति' के अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
'गति' शब्द का उपयोग ज्ञान, गमन और प्राप्ति इन तीन संदर्भों में होता है। यहाँ प्राप्ति अर्थ 
अधिक उपयुक्त है। ''उप सामीप्येन, नि-नितरां, प्राप्नुवन्ति पर ब्रह्म यया विद्यया सा 
उपनिषद्‌ '' अर्थात्‌ जिस विद्या के द्वारा परग्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाता 
है, वह 'उपनिषद्‌' है। 
- पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


चक्षु सम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्मज्ञान समस्त पृथिवी का धर्म बनने लगा है। 
प्रातः कालीन सूर्य की अरुणिम किरणों से पूर्व-दिशा आलोकित होने लगी है; परन्तु जब वह सूर्य 
मध्याह गगन में प्रकाशित होगा, तब उस समय उसको दीप्ति से समग्र भूमण्डल दीपिमय हो 
उठेगा। 
- विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर 


सारे पृथ्वी मण्डल में मूल उपनिषद्‌ के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोददीपक 
ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवन में शान्ति प्रदान की है और मरण में भी यह शान्ति 
देगा।' 
-शोपेन हॉवर 


सुकरात, अफलातून, अरस्तू आदि कितने दार्शनिकों के ग्रन्थ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, पर 
जैसी शांतिमयी आत्म विद्या मैंने उपनिषदों में पायी, वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। 
- प्रो० ह्यूम 


मैंने कुरान, तौरेत, इज्जील, जबुर आदि ग्रन्थ पढ़े, उनमें ईश्वर सम्बन्धी जो वर्णन है, उनसे 
मन की प्यास न बुझी। तब हिन्दुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ीं। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है, 
जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरतनत्री ने भी एक आयत 
में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के सम्बन्ध में संकेत किया है। 
- दारशिकोह 
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उपनिषदों को आर्ष साहित्य के शीर्ष भाग की मान्यता प्राप्त है। नवयुग स॒जन के प्रुष्ट आध्यात्मिक 
आधार को विकसित करने के लिए उपनिषदों के ज्ञानामृत को विचारशीलों तक पहुंचाने की आवश्यकता 
परम पूज्य, युगऋषि, वेदमूर्ति,तपोनिष्ठ पं०श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अनुभव की। तदनुसार सन्‌ 
१९६०१ में उन्होंने 70८ उपनिषदों के युणम अनुवाद एवं जनसुलभ प्रकाशन का अनोखा पुरुषार्थ कर 
दिखाया। बाद में शान्ति-कुज्ज में प्रज्ञा पएरण के अवतरण क्रम में ही उन्होंने जीता विश्वकोश तेयार 
करने तथा उपनिषदों के नये संस्करण से सम्बन्धित योजना प्रदाने की /उस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कल 
संकेत भी प्रदान किये /उनके निर्देशाबुसार शक्ति स्वरूपा वन्दनीया माता भ्रणवतीदेवी शर्मा के मार्गद१ 
में वेदों के साथ ही उपनिषदों पर भी शोध स्तर का कार्य प्रारम्भ किया णगया। १0८ उपनिषदों 
का प्रस्तुत संस्करण उसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । 

पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रारम्भ में 90८ उपनिषदे तीन (ज्ञान, ब्रह्मव्या और साधना) खण्डों में 
प्रकातित की गयी थीं। उस परिषपाटी को यथावव्‌ बनाये रखकर भी कतिपय परिवर्तन करने पड़े हैं। 
पूर्व प्रकाशित ज्ञानखण्ड में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ सहित २४७ उपनिषवदें हैं, जबकि सर्व प्रथम प्रकाशन 
(9९६१) में बृहदारण्यक० को छोड़कर भी ३५ उपनिषरदें थीं। 

इस ब्रह्मविद्याखण्ड में ४२ उपनिषवदें हैं। इसमें भी उपनिषदों का क्रम अकारादि ही रखा गया है, 
इससे उपनिषदों को ढूंढ़ने में युविधा रहेगी। तीनों खण्डों के कलेवर लगभग यमान रखने की द्वष्टि को 
ध्यान में रखकर ऐसा करना आवश्यक समझा गया। अध्येताओं की युविधा के लिए कुछ और प्रयास 
इस संग्रह में किये जये हैं-9, मन्त्रों का प्रामाणिक पाठ प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पार्गें को भी दूँढ़ने 
का प्रयास किया गया है। इसके लिए अडयार लाइब्रेरी-मद्रास* से प्रकाशित उपनिषदों के प्रथम 
संस्करण (१९२०-५०) प्राप्त किये गये हैं। साथ ही 'भाण्डारकर प्राच्य शोध प्रतिष्ान, पूना'; सिन्धिया 
प्राच्य विद्या शोध संस्थान,उज्जैन: एशियाटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुम्बई), अखिल भारतीय संस्कृत 
परिषद्‌ लखनऊ ' तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त हस्त-लिखित” उपनिषदों 
का भी सहयोग लिया गया है। 
२. प्रत्येक खण्ड में 'मन्त्रानुक्रमणिका'" देने का भी श्रमसाध्य प्रयास किया गया है। अभी तक गीताप्रेस 
द्वाया प्रकाशित कुछ गिनी-चुनी उपनिषदों की ही मन्त्रानुक्रमणिका उपलब्ध थी। अब इस संग्रह की 
सभी उपनिषदों की क्रमणी दी जा रही है। इससे भनन्‍्त्रों की दूँढ़-खोज में सरलता रहेगी। 
३. प्रत्येक खण्ड में एक परिशिष्ट जोड़ने का बूतन प्रयास किया गया है ।उपनिषदों में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों को व्याख्यायित करके अकारादि क्रम में प्रस्तुत किया गया है। इससे उपनिषद्‌ विद्या में 
अभिरुचि रखने वाले अध्येताओं को बड़ी सहायता मिलेणी। 
४. ययाशक्ति उपनिषदों के मूलखोतों का पता लगाकर उनके सन्दर्श देने का प्रयास भी किया गया है। 
इससे यह जानना सुणम होगा कि कौन सी उपनिषद्‌ संहिता का भाग है, कोन ब्राह्मण का, कौन 
आरण्यक का और कौन उनसे भिन्न है। 
५ प्रत्येक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में उसका संक्षिप्त सारांश दे दिया गया है, जिससे उपनिषद की विषय- 
वस्तु पर एक विहंगम द्वष्टि पड़ सके, जो पाठकों के 35.37 पविधापूर्ण सिद्ध होगा। 

इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव एवं वन्दनीया माताजी की थाती को उन्हीं की प्रेरणा एवं शक्ति से 
आपके समक्ष प्रस्तुत करने में अतीव सनन्‍तोष का अनुभव हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में जिस समिधा 
और हव्य का उपयोग हुआ है,उसे जुटाने एवं प्रयुक्त करने में जिनके भी श्रम-साधन सार्थक हुए हैं, 
उन्हें निःसन्देह इस ज्ञानयज्ञ की विव्य युगन्ध आप्यायित करके धन्य बना देणी / उनके लिए शब्दों से 
आभार प्रदर्शन का कोई मूल्य नहीं। इस प्रयास को और अधिक उत्क्ृष्टता प्रदान करने में पाठकों के 
युझाव सदेव प्रार्थनीय रहेंगे, क्योंकि वे ही इसके सच्चे पारखी हैं। उन्हीं के हाथों में इसे इस आशा के 
साथ सोप रहे हैं कि वे इस ज्ञानामृत का रसास्वादन उसी भाव से करेंगे, जिस भाव से यह प्रस्तुत 
किया गया है । 

- प्रकाशक 


अथर्व० - अथर्ववेद 
अथर्वशिख०- अथर्वशिखोपनिषद्‌ 
अथर्वशिर०- अथर्वशिरठपनिषद्‌ 
अद्वयता०- अद्बयतारकोपनिषद्‌ 
अध्यात्मो०- अध्यात्मोपनिषद्‌ 
अमृतनादो०- अमृतनादोपनिषद्‌ 
अवधूतो ०- अवधूतोपनिषद्‌ 
आत्म०- आत्मपूजोपनिषद्‌ 
आत्मबोधो०- आत्मबोधोपनिषद्‌ 
आत्मो० - आत्मोपनिषद्‌ 

आप" श्रौ०सू०- आपस्तम्ब श्रौत सूत्र 
आरुणि०- आएरुण्युपनिषद्‌ 
आश्रमो०- आश्रमोपनिषद 

उ० > उत्तर 

ऋ०  - ऋग्वेद 

एकाक्षरो०- एकाक्षरोपनिषद्‌ 
कठरुद्रो०- कठरुद्रोपनिषद्‌ 
कठो० - कठोपनिषद्‌ 
कुण्डिको ०- कुण्डिकोपनिषद्‌ 
कर्म०भा०- कर्मकाण्ड भास्कर 
का०श्रौ०सू०- कात्यायन श्रौत सूत्र 
कैवल्यो०- कैवल्योपनिषद्‌ 


कौ०ब्रा०3०-कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 


क्षुरिको ०- क्षुरिकोपनिषद्‌ 

खं०- खण्ड 

गी०- गीता 

गोरक्ष० सं०- गोरक्ष संहिता 

घेर० सं०- घेरण्ड संहिता 
छान्दो०- छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जा०दर्शनो०- जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
जाबालो०- जाबालोपनिषद्‌ 
जाबाल्यु०- जाबाल्युपनिषद्‌ 
तं०सा०सं०- तंत्र सार संग्रह 
तां०ब्रा०- तांड्य ब्राह्मण 
तुरीया०-तुरीयातीतोपनिषद्‌ 
ते०बि०- तेजबिन्दूपनिषद्‌ 
तैत्ति०ब्रा०-तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दर्शनो०- दर्शनोपनिषद्‌ 

द्यो०- दयोपनिषद्‌ 

ना०परि०- नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 
नादबिन्दु०- नादबिन्दूपनिषद्‌ 


नि०- निरुक्त 

निरा०- निरालम्बोपनिषद्‌ 
नैषधी ०- नैषधीयचरितम्‌ 
पं० ब्र०-पंचब्रह्मोपनिषद्‌ 
पंच०- पंचवार्तिक 
परब्रह्मो ०- परब्रह्मोपनिषद्‌ 


परम०प०- परमहंस परिब्राजकोपनिषद्‌ 


परमहंसो०- परमहंसोपनिषद्‌ 
पा०7०सू०- पारस्कर गृह्म सूत्र 
पातं०यो०प्र ०- पातंजल योग प्रदीप 
पात॑०यो०सू०- पातंजल योग सूत्र 
पाशुपत०- पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ 
पृ०- पृष्ठ 

पैड्रलो०- पैड़लोपनिषद्‌ 

प्र०- प्रश्न 

प्रश्नो०- प्रश्नोपनिषद्‌ 

बृह०उ०- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


बौधा०ध०सू०- बौधायन धर्म सूत्र 


ब्र०सू०- ब्हसूत्र 
ब्रह्मबिन्दु०- ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ 
ब्रह्म ० भा०- ब्रह्मयोगी भाष्य 
ब्रह्मविद्यो०- ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
ब्रह्मवै०पु०- ब्रह्मवैवर्त्त पुराण 
ब्रह्मो ०- ब्रह्मोपनिषद्‌ 

भर्तृ०- भर्तृहरि शतक 

भा०- भागवत 

भिक्षु०- भिक्षुकोपनिषद्‌ 


मं०ब्रा०3०- मंडल ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


भत्स्यपु०- मत्स्यपुराण 
मनु०- मनुस्मृति 

महा०- महाभारत 
म०वा०-महावाक्योपनिषद्‌ 
महो ०- महोपनिषद्‌ 
माण्डू०- माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डको०- मुण्डकोपनिषद्‌ 
मैत्रा०- मैत्रायण्युपनिषद्‌ 


| मैत्रे०- मैत्रेय्युपनिषद्‌ 


यजु०- यजुर्वेद 

याज्ञ०स्मृ०- याज्ञवल्क्य स्मृति 
यो०कु०- योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
योगियाज्ञ०- योगियाज्ञवल्क्य 


यो०त०- योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
यो०द०-योगदर्शन 
यो०शि०-योग शिखोपनिषद्‌ 
यो०सू०- योगसूत्र 
वज़०-वज़सूचिकोपनिषद्‌ 
वटुको०- वटुकोपनिषद्‌ 
वसिष्ठ स्मृ०- वसिष्ठ स्मृति 
वाच० - वाचस्पत्यम्‌ 
वात्स्या०-वात्स्यायनभाष्य 
वायुपु०-वायु पुराण 

विद्व ०- विद्वन्मनोरञज्जनी 
वि०प०- विष्णुपुराण 


वि०मार्त०- विवेक मार्तण्डं 


वे०वि०- वेदान्त विमर्श 


| बे०सा०- वेदान्त सार 
 वे०सा०सु०- वेदान्त सार सुबोधिनी 


व्या०्भा०- व्यास भाष्य 


| श०क०- शब्द कल्पद्गुम 


बतिं०ब्रा०- शतपथ ब्राह्मण 


| शाट्यायनी०- शाट्यायनीयोपनिषद्‌ 


शाण्डिल्यो०- शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
शा० प०- शान्तिपर्व 

शा०भा०- शाड्ूर भाष्य 

शारीरको ०- शारीरकोपनिषद्‌ 
श्रौ०प०नि०- श्रौत पदार्थ निर्वचमम्‌ 
धैता०- श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
संन्‍्यासो ०-संन्यासोपनिषद्‌ 
सं०प्र०- सन्ध्याप्रयोग 
सं०हि०को०- संस्कृत हिन्दी कोश 
स०पा०- समाधि पाद 
सां०्यो०द०- सांग योग दर्शन 
सा०- सामवेद 

सा०पा०- सांधन पाद 


। सा०भा०- सायण भाष्य 
| सि०कौ०- सिद्धान्त कौमुदी 
| सुबालो०- सुबालोपनिषद्‌ 


स्वसं०-स्वसंवेद्योपनिषद्‌ 
हंस०- हँसोपनिषद्‌ 

हृठ०प्र ०- .हठयोग प्रदीषिका 
हला०- हलायुध कोश 
हि०वि०को० - हिन्दी विश्व फोश 


॥ अथर्वशिर उपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है। इसमें सात कण्डिकाएं हैं। कण्डिका क्र० १,२,३ में देवगणों 
द्वारा रुद्र रूप में परमात्म-सत्ता के साक्षात्कार का वर्णन और उनकी स्तुति है। उन्हें आदिकारण रूप; भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान; पुरुष-अपुरुष-स्त्री, क्षर-अक्षर, गोप्य-गुह्य कहा गया है, वे ही चराचर जगत्‌ को उनकी 
विशेषताओं से विभूषित करने वाले हैं। उन्हें ही ३» तथा अ,उ, म्‌ से भी परे कहा गया है। कण्डिका क्र. ४, 
५ में उन्हें प्रणव रूप कहते हुए उनकी विशेषताओं, क्षमताओं और उपासना का महत्त्व बताया गया है । छठवीं 
कण्डिका में उन्हीं से सत, रज, तम आदि गुणों एवं मूल क्रियाशील तत्त्व ' आप: ' की उत्पत्ति तथा उससे सृष्टि 
के विकास का वर्णन है। सातवीं कण्डिका में उपनिषद्‌ के अध्ययन का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। 
॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» भद्ठें कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा भद्ठं पश्येमाक्षभिर्यत्रा: । 
स्थिररड्रैस्तृष्टवा ९ सस्तनूभिववव्यशेम देवहितं यदायु:॥ 
स्वस्ति न 5 इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
हे देव । हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनें, आँखों से कल्याणकारी (दृश्य) देखें, हम हृष्ट-पुष्ट अंगों 
और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएँ। महान्‌ कीर्ति सम्पन्न देवराज इन्द्र हमारा 
कल्याण करें। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्टनेमि (जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके), 
ताक्ष्य (गरुड़) तथा बहस्पतिदेव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शान्ति हो। 
देवा ह बै स्वर्ग लोकमार्य॑स्ते देवा रुद्रमपृच्छन्‍को भवानिति। सो5ब्रवीदहमेक: प्रथममासं 
बर्तामिच भविष्यामि च नानन्‍्य: कश्रिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति। सो5न्तरादन्तरं प्राविशत्‌ दिशकश्चान्तरे 
प्राविशत्‌ सो 5हं नित्यानित्यो 5हं व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्माहमन्रह्माहं प्राउच: प्रत्यज्चो5हं दक्षिणाञ्ष 
उदज्ञो5हं अधश्वोध्वें चाह दिशश्व प्रतिदिशश्वाहं पुमानपुमान्‌ स्त्रियश्वाहं गायत्र्यहं सावितन्यहं 
सरस्वत्यहं त्रिप्टब्जगत्यनुष्ठप्‌ चाहं छन्दो 5हं गाईपत्यो दक्षिणाग्निराहवनी यो 5हं सत्यो 5हं गौरहं 
गौर्यहमृगहं यजुरह॑ सामाहमथर्वाड्विरसोउहं ज्येष्ठो5हं श्रेष्ठो5हं वरिष्ठी5हमापो 5ह तेजो5हं 
गुह्यो <हमरण्यो 5हमक्षरमहं क्षरमहं पुष्करमहं पवित्रमहमग्र॑ च मध्यं च बहिश्च पुरस्ताज्यो- 
तिरित्यहमेव सर्वे मामेव स सर्वे स मां यो मां वेद स देवान्वेद स सर्वाश्व वेदान्साडुगनपि ब्रह्म 
ब्राह्मणैश्व गां गोभिब्राह्मणान्त्राह्मण्येन हविह॑विषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं धर्मेण धर्म तर्पयामि 
स्वेन तेजसा। ततो ह वे ते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ ते देवा रुद्रमपश्यन्‌। ते देवा रुद्रमध्यायंस्ततो 
देवा ऊर्ध्वबाहवो रुद्रं स्तुन्वन्ति॥ १॥ 


१० अधर्वशिर उपनिषद्‌ 

एक समय देवताओं ने स्वर्गलोक में जाकर रुद्र से पूछा- आप कौन हैं ? रुद्र ने उत्तर दिया- मैं एक हूँ, 
भूतकाल हूँ, वर्तमान काल हूँ और भविष्यत्‌काल भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अन्तर 
के भी अन्तर में विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वह मैं ही हूँ। में ही नित्य और अनित्य, व्यक्त 
और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म हूँ। मैं ही प्राची (पूर्व) और प्रतीची (पश्चिम), उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व और 
अध: आदि दिशाएँ तथा विदिशाएँ हूँ। पुमान्‌ (पुरुष), अपुमान्‌ (अपुरुष) और स्त्री भी में ही हूं। मैं ही 
गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूँ। त्रिष्टपू, जगती और अनुष्टप्‌ आदि छन्द भी में ही हूँ। में गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि 
और आहवनीय अग्रि हूँ। मैं सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूँ । आप: और तेजस भी में ही हूँ। ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वबेद भी मैं ही हूँ। अक्षर-क्षर, गोप्य (छिपाने योग्य) और गुह्य (छिपाया हुआ) भी 
मैं हूँ। अरण्य, पुष्कर (तीर्थ), पवित्र में हूँ। अग्र, मध्य, बाह्य और पुरस्ताद्‌ (पूर्व) आदि दसों दिशाओं में 
अवस्थित और अनबस्थित ज्योतिरूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए और सब कुछ मुझमें ही व्याप्त जानना 
चाहिए। इस प्रकार जो मुझे जानता है, वह समस्त देवों और अड्भों सहित समस्त वेदों को जानता है। मैं गौओं 
को गोत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष्य से, सत्य को सत्यता से, धर्म को 
धर्म तत्त्व से तृत्त करता हँ। यह सुनकर देवगणों ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। तत्पश्चात्‌ 
भुजाएँ उठाकर इस प्रकार स्तुति की ॥ १॥ 

३» यो वै रुद्र: स भगवान्य श्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नम: ॥ १ ॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यश्नव 
विष्णुस्तस्मै वै नमो नम: ॥ २॥ यो बै रुद्र: स भगवान्यश्व स्कन्दस्तस्मै वै नमो नम: ॥ ३ ॥ यो 
बैरुद्र: स भगवान्यश्रीन्द्रस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४॥ यो वे रुद्र: स भगवान्य श्षाग्रिस्तस्मै वै नमो 
नमः ॥ ५॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यश्च वायुस्तस्मे वे नमो नम: ॥ ६ ॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यश्च 
सूर्यस्तस्मै वै नमो नम: ॥ ७॥ यो वै रुद्र: स भगवान्य श्व सोमस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८ ॥ यो वे 
रुद्र:ः स भगवान्ये चाष्ट्रो ग्रहास्तस्मै वै नमो नम:॥ ९॥ यो बै रुद्र: स भगवान्ये चा्टरौ 
प्रतिग्रहास्तस्मै वै नमो नम: ॥ १० ॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्च भूस्तस्मै वै नमो नम: ॥ ११॥ 
यो वै रुद्र: स भगवान्यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नम:॥ १२॥ यो बे रुद्र: स भगवान्यच्च 
स्वस्तस्मै वे नमो नम: ॥ १३॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यच्च महस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १४॥ यो 
वै रुद्रः स भगवान्या च पृथिवी तस्मै वै नमो नम: ॥ १५ ॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्चान्तरिक्षं 
तस्मे वे नमो नम: ॥ १६॥ यो वे रुद्र: स भगवान्या च चौस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १७॥ यो वे 
रुद्र: स भगवान्याश्वापस्तस्मै वै नमो नम: ॥ १८ ॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यच्च तेजस्तस्मे वे 
नमो नम: ॥ १९॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नम: ॥ २० ॥ यो वे रुद्र: स 
भगवान्यश्च कालस्तस्मै वै नमो नम: ॥ २१ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्न यमस्तस्मै वै नमो 
नम:॥ २२॥ यो वै रुद्र:ः स भगवान्यश्व मृत्युस्तस्मे वै नमो नम:॥ २३॥ यो वे रुद्र: स 
भगवान्यच्चामृतं तस्मै वै नमो नम: ॥ २४ ॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्च विश्व तस्मे वै नमो 
नमः ॥ २५॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यच्च स्थूलं तस्मै वै नमो नम:॥ २६॥ यो वे रुद्र: स 
भगवान्यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नम: ॥ २७॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्च शुक्ल तस्मै वे नमो 
नम: ॥ २८ ॥ यो वै रुद्र: स भगवान्यच्च कृष्णं तस्मे वै नमो नम: ॥ २९॥ यो वे रुद्र: स 


मन्त्र ३ ११ 


भगवान्यच्च कृत्स्न॑ तस्मै वे नमो नम: ॥ ३० ॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यच्च सत्य तस्मे वे नमो 
नमः ॥ ३१॥ यो वे रुद्र: स भगवान्यच्च सर्व तस्मे वे नमो नम: ॥ ३२॥॥ २॥ 

हे भगवान्‌ रुद्र |! आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान्‌ रुद्र ! आप विष्णु स्वरूप हैं, आपको 
नमस्कार है। हे भगवान्‌ रुद्र! आप स्कन्द रूप हैं, आपको नमन है। आप इन्द्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु 
स्वरूप और सूर्य स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान्‌ रुद्र ! आप सोम स्वरूप हैं, अष्टग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह 
स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भू: स्वरूप, भुव: स्वरूप, स्व: स्वरूप और मह: स्वरूप हैं, आपको 
नमन है। हे रुद्र भगवान्‌! आप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दो, आप: और आकाश रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे रुद्र 
भगवान्‌! आप विश्वरूप, स्थूलरूप, सूक्ष्मरूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप हैं, आपको नमन है। आप सत्यरूप 
और सर्वस्वरूप हैं, आपको बारम्बार नमन है॥ २॥ 

भूस्ते आदिस्मध्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्ष विश्वरूपो5सि ब्रह्मैकस्त्वं द्विधा त्रिधा बद्धस्त्वं 
शान्तिस्त्वं पुष्टिस्त्वं हुतमहुतं दत्तमदत्तं सर्वमसर्व विश्वमविश्व॑ कृतमकृतं परमपरं परायणं च 
त्वम्‌। अपाम सोभममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ | कि नुनमस्मान्कृणवदराति: किमु 
धूर्तिरमृतं मर्त्यस्य च। 

हे रुद्र भगवान्‌! भू:, भुवः और स्व: लोक क्रमश: आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक हैं। आप 
विश्वरूप हैं और एक मात्र ब्रह्म हैं; किन्तु भ्रमवश दो और तीन संख्या वाले प्रतीत होते हैं। आप वृद्धि स्वरूप, 
शान्तिस्वरूप, पुष्टिरूप, हुत-अहुतरूप, दत्तरूप-अदत्तरूप,सर्वरूप-असर्वरूप, विश्व-अविश्वरूप, कृतरूप- 
अकृतरूप, पर-अपररूप और परायणरूप हैं। आपने हमें (देवों को) अमृत स्वरूप सोमपान कराकर 
अमृतत्व प्रदान किया है। हम ज्योति स्वरूप होकर ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अब कामादि शत्रु हमें क्षति नहीं 
पहुँचा सकते। आप मर्त्यों (मनुष्यों) के लिए अमृत तुल्य हैं । 

[सोम स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म दिव्य ज्ञान रूप भी है। सोम रूप ज्ञान को आत्मसात्‌ करके साधक स्वयं ज्योतित हो 
जाता है। तब दिव्य ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से योग होता है और कामादि विकार प्रभावी नहीं हो पाते। ] 

सोमसूर्य पुरस्तात्‌ सूक्ष्म: पुरुष:। सर्व जगद्धिवितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं॑ सोम्य॑ सूक्ष्म 
पुरुषमग्राह्ममग्राहेण भावं भावेन सोम्यं सौम्येन सूक्ष्म सूक्ष्ण वायव्यं वायव्येन ग्रसति स्वेन 
तेजसा तस्मा उपसंहत्रे महाग्रासाय वै नमो नम: ।हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिता: । 

हे देव! आप सोम (चन्द्र) और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌ का हित करने 
वाले, अक्षर रूप, प्राजापत्य (प्रजापतियों द्वारा स्तुत्य), सूक्ष्म, सोम्य पुरुष हैं, जो अपने तेज से अग्राह्म को 
अग्राह्म से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सृक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते हैं, ऐसे 
महाग्रास करने वाले आप (रुद्र भगवान्‌) को नमस्कार है। सभी हृदयों में देवगण, प्राण और आप विराजते हैं। 

[ मनुष्य के अन्तस्‌ में जीवन ऊर्जारूप प्राणों, दिव्य संवेदना रूप देवगणों तथा आत्म चेतन रूप में परमात्मा का 
आवास ऋषि अनुभव करते हैं। उन्हें उनसे सम्बन्धित अनुशासनों के माध्यम से सक्रिय एवं फलित किया जा सकता है।] 

हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्त्रो मात्रा: परस्तु सः। तस्योत्तरत: शिरो दक्षिणत: पादौ य 
उत्तरत: स ओड्डारः य ओड्डार:ः स प्रणवो यः प्रणव: स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सो5नन्‍्तो 
यो3नन्तस्तत्तारं चत्तार तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तच्छुक्ल॑ यच्छुक्लं तद्वैद्युतं यद्वेद्युतं तत्पर ब्रह्म यत्परं 
बहा स एक: यएक: स रुट्रो यो रद: स ईशानो य ईशान: स भगवान प्रहेशरः ।। 3 ॥ 


१२ अधर्वशिर उपनिषद्‌ 
. हृदय में विराजते हुए (वह ) आप तीनों मात्राओं (अ, उ, म्‌) से परे हैं। (हृदय के) उत्तर में उसका 
सिर है, दक्षिण में पाद हैं, जो उत्तर में विराजमान है, वही ओंकार है। ओंकार को ही ' प्रणव ' कहते हैं और 
प्रणव ही सर्बव्यापी है। वह सर्वव्यापी प्रणव ही अनन्त है। जो अनन्त है, वही तारक स्वरूप है। जो तारक है, 
वही सूक्ष्म स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है, वही शुक्ल है। जो शुक्ल (प्रकाशित) है, वही विद्युत्‌ (विशेष रूप 
से द्युतिमान्‌) है। जो विद्युत्‌ है, वही परब्रह्म है। जो परब्रद्म है, वही एक रूप है। जो एक रूप है, वही रुद्र है। 
जो रुद्र है, वही ईशानरूप है। जो ईशान है, वही भगवान्‌ महे श्वर है॥ ३॥ 


[ऋषि यहाँ ' स्व '-जीव चेतना, ईश- नियामक चेतना तथा महे श्वर-परमात्म चेतना तीनों की एकरूपता का 
आभास करा रहे हैं।] 


अथ कस्मादुच्यत ओड्डारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानूर्ध्वमुत्क़रामयति तस्मादुच्यते 
ओड्डार:। अथ कस्मादुच्यते प्रणव: यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजु:सामाथर्वाड्रिरसो ब्रह्म 
ब्राह्मणेभ्य: प्रणामयति नामयति चर तस्मादुच्यते प्रणव:। अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी 
यस्मादुच्णचार्यमाण एवं सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याप्रोति स्न्रेहोी यथा पललपिण्डमिव 
शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिषिक्तश्न तस्मादुच्यते सर्वव्यापी। अथ कमस्मादुच्यते5नन्तो 
यस्मादुच्चार्यमाण एवं तियय॑गूर्ध्वमधस्ताच्यास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेडनन्त:। अथ 
कस्माद्च्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयति त्रायते 
च तस्मादुच्यते तारम्‌। अथ कस्मादुच्यते शुक्ल यस्मादुच्चार्यमाण एव क्लन्दते क्लामयते च 
तस्मादुच्यते शुक्लम्‌। अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्म यस्मातुच्चार्यमाण एवं सूक्ष्मो भूत्वा 
शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाड्रान्यभिमृशति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम्‌। अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं 
यस्माद्च्चार्यमाण एवाव्यक्ते महति तमसि द्योतयते तस्मादुच्यते वैद्युतम्‌। अथ कस्मादुच्यते 
पर ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणं च बृहद्गृहत्या बुंहयति तस्मादुच्यते पर ब्रह्म । अथ कस्मादुच्यते 
एको यः सर्वान्प्राणान्संभक्ष्य संभक्षणेनाज: संस॒जति विसृजति च। तीर्थमेके व्रजन्ति तीर्थमेक्े 
दक्षिणाः प्रत्यज्ञ उदक्ञःप्राछो अभिन्नजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह संगति: । साकं स एको भूतश्चरति 
प्रजानां तस्मादुच्यत एक:ः। अथ कस्मादुच्यते रुद्र: यस्मादृषिभिनन्यर्भक्ति द्वतमस्य 
रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रघ। अथ कस्मादुच्यते ईशान: यःसर्वान्देवानीशते 
ईशनीभिर्जननीभिश्व परम शक्तिभि: | अभि त्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव धेनव: | ईशानमस्य 
जगतः स्वर्दूशमीशानमिन्द्र तस्थुष इति तस्मादुच्यत ईशान: । अथ कस्मादुच्यते भगवान्महे श्वरः 
यस्माद्धक्ताज्ञानेन भजन्त्यनुगृह्ाति च वां संसूजति विसृजति च सर्वान्भावान्परित्यज्या- 
त्मज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्महे धर: । तदेतद्ुद्रचरितम्‌॥ ४॥ 

3»कार किस कारण से कहा जाता है ? यह इसलिए कहा जाता है कि ३>क्रार उच्चारित करने में श्रास 
(प्राणों) को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग (उच्चारण) 
ऋक्‌, यजु:, साम, अथर्वाड्रिरस और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका नाम 
*प्रणव' ऐसा हुआ है। इसे सर्वव्यापी क्‍यों कहा जाता है ? इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान 
(संव्याप्त) है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, इसी कारण 'सर्वव्यापी' ऐसा कहा 


मन्त्र ४ श्३ 


जाता है। इसका नाम अनन्त इसलिए है कि इस 'शब्द' का उच्चारण करते हुए ऊपर-नीचे और तिरछे कहीं 
भी इसका अन्त प्रतीत नहीं होता। ' तारक ' नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था 
और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। इसका नाम 'शुक्ल' इसलिए है कि यह स्व प्रकाशित है, 
अन्यों के लिए प्रकाशक है। इसे 'सूक्ष्म' इस कारण कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने पर यह सूक्ष्म 
स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरों में अधिष्ठित होता है। इसे ' बैद्युत' कहने का कारण यह है कि इसका 
उच्चारण करने से घोर अन्धकार (अज्ञान) की स्थिति में भी समग्र काया (स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि) विशेष 
रूप से द्युतिमान्‌ हो जाती है। परब्रह्म कहने का कारण यह है कि वह पर, अपर और परायण (इन तीनों) 
बृहत्‌ (व्यापक घटकों) को बृहत्या (विशालता के माध्यम से) व्यापक बनाता है। 

[ ऋषि द्वारा परमात्म-सत्ता को परब्रह्म कहने का तात्पर्य प्रकट किया गया है- पर+ब्रह्म के संयोग से परव्रह्म बना 
है।जो पर ( अव्यक्त ) है तथा जो अपर ( व्यक्त ) है, वे एक दूसरे के परायण-एक दूसरे के प्रति जागरूक -परस्पर पूरक 
हैं। इस भाव को प्रथम पद ' पर ' से प्रकट किया गया है। जो बृहत्‌-विशाल है तथा विशालता ( संकीर्णता से मुक्तभाव ) 
से सभी घटकों को व्यापकता प्रदान करता है, उसके लिए दूसरा पद ' ब्रह्म ' प्रयुक्त किया गया है। ] 

इसे (ब्रह्म को) एक इसलिए कहा जाता है कि यह समस्त प्राणों का भक्षण करके 'अज' स्वरूप 
होकर उत्पत्ति और संहार करता है। समस्त तीर्थों में वह 'एक' ही (तत्त्व) विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं। वहाँ भी उनकी सदगति का कारण वह एक 
ही (तत्त्व) है। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्त्व को 'एक' कहते हैं। ' रुद्र' 
इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है। सामान्य जनों को इसका 
ज्ञान हों सकना कठिन है। 'ईशान ' क्‍यों कहते हैं, इसलिए कि वह समस्त देवों और उनकी शक्तियों पर अपना 
प्रभुत्व (ईशत्व) रखता है। (सो हे रुद्र !) आप शूर की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त 
करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है। ( हे रुद्र !)) आप ही इन्द्र रूप होकर स्थावर-जंगम संसार के ईश 
और दिव्य दृष्टि सम्पन्न हैं, इसी कारण आपको “ईशान ' नाम से सम्बोधित किया जाता है। आपको भगवान्‌ 
महे श्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो भक्तजन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं और आप उन पर 
कृपा-वर्षण करते हैं, वाक्‌ शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान 
और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं, इसीलिए आपको ' महे श्वर' कहा जाता है। इस प्रकार 
इस रुद्र के चरित का वर्णन हुआ॥ ४॥ 

एषो ह देव: प्रदिशो नु सर्वा:पूर्वोी ह जात: स उ गर्भ अन्त: ।स एव जात: स ज़निष्यमाण: 
प्रत्यड्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख: । एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमाँछ्ोकानीशत ईशनीभि: । 
प्रत्यड्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता। यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येकी येनेदं संचरति विचरति सर्वम्‌। तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां 
शान्तिमत्यन्तमेति। क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे 
रुद्रमेकत्वमाहु: | शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जेन पशवो 5नुनामयन्तं मृत्युपाशान्‌। तदेतेनात्मन्नेतेनार्थ- 
चतुर्थमात्रेण शान्तिं संस॒जति पाशविमोक्षणम्‌। या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्वाह्मं पदम्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌। या सा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदेशानं पदम्‌। या सा<र्धचतुर्थी मात्रा सर्वदेवत्या5व्यक्तीभूता खं 


९४ अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
विचरति शुद्धस्फटिकसत्निभा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पदटमनामयम्‌ तदेतमुपासीत 
मुनयोडर्वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्था विहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन 
ऋषय: परमपरं परायणं चेति । बालाग्रमात्र हृदयस्य मध्ये विश्व देव॑ जातरूप॑ वरेण्यम्‌। तमात्मस्थ॑ 
ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम्‌। यस्मिन्क्रोधं यां च तृष्णां क्षमां च तृष्णां 
हित्वा हेतुजालस्य मूलम्‌। बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहु: । रुद्रो हि शा श्रतेन 
वे पुराणेनेषमूर्जण तपसा नियन्ता । अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति 
भस्म व्योमेति भस्म सर्वःह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि यस्माद्व्रतमिदं पाशुपतं 
यद्धस्मनाडुगनि संस्पृशेत्तस्मादब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥ ५॥ 

एक ही ऐसा देवता है, जो समस्त दिशाओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ। 
वही मध्य और अन्त में स्थित है। वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। प्रत्येक में वही संव्याप्त हो 
रहा है। अन्य कोई नहीं, केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन (नियंत्रण) कर रहा है। समस्त प्राणी उसी 
के अन्दर निवास करते हैं और अन्ततः: सबका उसी में विलय भी होता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण- 
कर्त्ता भी वही है, जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं, उस 
'ईशान' देव के ध्यान से मनुष्य को परम शान्ति का लाभ मिल सकता है। समस्त प्रपञ्चों के हेतु भूत-अज्ञान 
का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। 

जो शाश्रत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्युपाश से मुक्त 
करता है। वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला 3» चतुर्थ मात्रा से शान्ति प्रदाता और बन्धन मुक्ति प्रदाता है। उन 
रुद्रदेव की प्रथम मात्रा ब्रह्मा की है, जो लाल वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से तब्रह्मपद प्राप्त होता है। दूसरी 
मात्रा विष्णु की है, जो कृष्ण वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा 
ईशान की है, जिसका वर्ण पीला है, उसका ध्यान करने से ईशान पद को प्राप्ति होती है। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा 
है, वह समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है, वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण 
की है, जिसके ध्यान से मुक्ति प्रातत होती है। मनीषियों का कहना है कि इस अर्ध मात्रा की उपासना ही उचित 
है; क्योंकि इससे कर्मों के बन्धन कट जाते हैं। इस उत्तरायण (उत्तरी मार्ग) से ही देव, पितर और ऋषिगण 
गमन करते हैं | यही पर, अपर तथा परायण मार्ग है। बाल के अग्रभाग के तुल्य, सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास 
करने वाले, विश्वरूप, देवरूप, समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने 
अन्दर देखते हैं, वे ही शान्ति प्राप्त करते हैं, अन्य किसी को वह शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती तृष्णा, क्रोध आदि 
हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मो का बुद्धिपूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त 
होता है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण (प्राचीन) हैं। अस्तु, वे अपनी शक्ति और तप से सबके नियंत्रक हैं । अग्रि, 
वायु, जल, स्थल (भूमि) और आकाश ये, सभी भस्म रूप हैं। भगवान्‌ पशुपति (बंधन से बंधे प्राणियों के 
स्वामी) की भस्म का जिसके अड् में स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है। इस प्रकार पशुपति रुद्र 
की ब्रह्मरूप- भस्म पशु (प्राणियों ) के बन्धनों को काटने वाली है॥ ५॥ 

[ पदार्थ अपने रूप में इसलिए रहता है कि उसमें कणों को जोड़े रहने वाली प्रवृत्ति ( वाइन्डिंग टेण्डेन्सी ) सक्रिय 
होती है। भस्म बनने पर उसका वह रूप समाप्त हो जाता है; क्योंकि उसकी वह बाँधे रहने वाली क्षमता समाप्त हो जाती 
है। पशुपति के रूप में वही आदि सत्ता जीव को काया के साथ बाँधे रहती है तथा ब्रह्मरूप में वही सत्ता बाँधे रहने की 
प्रवृत्ति से मुक्त रहती है, इसीलिए परब्रह्म को रूप, गुण के बन्धन से मुक्त भस्मरूप कहा गया है।] 


मन्त्र ६ १५ 


योञग़ौ रुद्रो यो5प्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चक्‍लपे 
तस्मै रुद्राय नमोःस्त्वग्रये। यो रुद्रोड्ग्रौ यो रुद्रोप्स्वन्तर्यो रुद्र ओषधीर्वीरुध आविवेश | यो 
रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चक्‍लूपे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः । यो रुद्रो 5प्सु यो रुद्र ओषधीषु यो 
रुद्रो वनस्पतिषु। येन रुद्रेण जगदूर्ध्व॑ धारितं पृथिवी द्विधा त्रिधाधर्ता धारिता नागा ये3न्तरिक्षे 
तस्मै रुद्राय बै नमो नम: । मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। मस्तिष्कादूर्ध्व॑ प्रेरयन्‌ 
पवमानो5धि शीर्षत:। तद्ठदा अथर्वण: शिरों देवकोश: समुज्झित:। तत्प्राणो इभिरक्षति 
शिरो5न्तमथो मन:। न च दिवो देवजनेन गुप्ता नचान्तरिक्षाणि न च भूम इमा: । यस्मित्रिदं 
सर्वमोतप्रोत॑ यस्मादन्यन्न पर किंचनास्ति। न तस्मात्पूर्व न परं तदस्ति न भूतं नोठ भव्यं 
यदासीतू। सहस्त्रपादेकमूर्धश्ना व्याप्त स एवेदमावरीवर्ति भूतम्‌। अक्षरात्संजायते कालः 
कालाद्व्यापक उच्यते। व्यापको हि भगवान्रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहार्यते 
प्रजा: । उच्छुसिते तमो भवति तमस आपो9प्स्बड्डल्या मधथिते मधितं शिशिरे शिशिरं मध्यमानं 
फेनो भवति, फेनादण्डं भवत्यण्डादब्रह्मा भवति, ब्रह्मणो वायु: वायोरोंकार ३»कारात्सावित्री 
सावित्न्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति। अर्चयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यदश्चुवम्‌। एतद्द्धि 
परमं तप आपो ज्योतीरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्व॒रों नम इति ॥ ६॥ 

जो रुद्र, अग्रि और जल में निवास करते हैं। वे ही ओषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गये हैं । 
जिनके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है। जो रुद्रदेव, अग्रि, ओषधियों तथा 
वनस्पतियों में वास करते हैं और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है, उन्हें 
नमस्कार है। जो रुद्रदेवब जल, वनस्पतियों और ओषधियों में विराजमान हैं, जिनके द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
धारण किया गया है, जो रुद्र द्विधा (शिव और शक्ति) तथा -त्रिधा (सत्‌, रज, तम) से इस प्रथिवी को 
संचालित करते हैं, जिनने नागों (बादलों) को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है, उन्हें नमन है। भगवान्‌ रुद्र 
की प्रणवरूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं और उपासना न करने वाले 
निम्न स्थिति में ही रहते हैं। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान्‌ का सिर ही है। उनका प्राण मन 
और मरतक का रक्षक है। पृथिवी, आकाश अथवा स्वर्ग का संरक्षण करने में देदता स्वयं समर्थ नहीं हैं। सभी 
कुछ रुद्र भगवान्‌ में ही समाहित है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे पूर्व भी कुछ नहीं था। उनसे पूर्व 
भूतकाल में और उनसे आगे (भविष्यत्‌काल) में भी कुछ नहीं है। सहस्नरपद और एक मस्तक वाले रुद्र 
समस्त भूतों में संव्याप्त हैं। 

[ रुद्र का संकल्प निर्धारण एक ही है। अस्तु, उन्हें एक सिर वाला कहा गया है। उनकी गतिशीलता के हजारों 
पक्ष हैं, इसलिए उन्हें सहस्त्रपाद कहा गया है। ] 

अक्षर से काल को उत्पत्ति होती है और काल से वह व्यापक कहलाता है। व्यापक और शोभायमान 
रुद्र जब शयन करने लगते हैं, तब समस्त प्रजा ( प्राणि समुदाय) का संहार हो जाता है। जब भगवान्‌ रुद्र थ्रास 
लेते हैं, तो तम उत्पन्न हो जाता है । तम से आप: तत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। उस आप: को (रुद्र द्वारा) अपनी 
अज्जुली द्वारा मथे जाने पर शिशिर (आप: तत्त्व का जमा हुआ गाढ़ा रूप) उत्पन्न होता है। उस शिशिर के मथे 
जाने पर फेन उत्पन्न होता है, फेन से अण्डा और अण्डे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। तत्यश्वात्‌ ब्रह्मा से वायु 
और वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री प्रकट होती हैं | सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों का उद्भव 


१६ अधथर्वशिर उपनिषद्‌ 
होता है। जब वे (रुद्र) तप करते हैं, तब सत्यरूपी मधु क्षरित होता है, जो शाश्वत होता है। यह परम तप है। 
आप: , ज्योति:, रस, अमृत, ब्रह्म, भू-, भुवः और स्व: रूप परब्रह्म को नमस्कार है ॥ ६॥ 

[ इस कण्डिका में आप: का अर्थ जल करना उच्चित नहीं है। बेद में आप: को सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्त्व कहा 
गया है। आप: की उसी अवधारणा से मन्त्र का भाव स्पष्ट होता है। इसी प्रकार शिशिर का अर्थ ऋतु विशेष यहाँ उच्नित 
नहीं है। शिशिर का अर्थ जपा हुआ भी होता है, इसी भाव से मन्त्रार्थ स्पष्ट होता है। गाढ़े आप: तत्त्व को मथने से फेन 
अर्थात्‌ फूला हुआ पदार्थ पैदा होता है। वेद और विज्ञान दोनों इस तथ्य से सहमत हैं कि प्रारम्भिक मूल पदार्थ का घनत्व 
अत्यधिक था। उसे फुलाकर हलका करने पर ही वह सृष्टि के योग्य बना ब्रह्माण्ड फेन रूप ही है। इसी प्रकार अण्ड का 
अर्थ अण्डा नहीं ब्रह्माण्ड ही उचित है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत सुजनशील ' ब्रह्मा' का विकास होता है, तब दृश्य 
सृष्टि बनती है । वायु से ओंकार की उत्पत्ति भी विवेक सम्मत है। ओंकार एक ध्वनि विशेष है। ध्वनि की उत्पत्ति बायुं से 
ही होती है। इसी क्रम से ऋषि ने सृष्टि के किकास के चरण स्पष्ट किये हैं। ] 

य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणो5धीते अश्रोत्रिय: श्रोत्रियो भव॒ति अनुपनीत उपनीतो भवति 
सो5ग्निपूतों भवति स वायुपूतों भवति स सूर्यपूतों भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो 
भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वेर्देवैज्ञातो भवति स सर्वेर्वेदेरनुध्यातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु 
स्‍्नातो भवति तेन सर्वे: क्रतुभिरिष्ट भवति गायत्र्या: षष्टिसहस्त्राणि जप्तानि भवन्ति 
इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि भवन्ति। प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। आ 
चक्षुष: पद्धिंक्त पुनाति। आ सप्तमात्पुरुषयुगान्पुनातीत्याह भगवानथर्वशिरः सकृज्प्त्वैव 
शुचि: स पूतः कर्मण्यो भवतिक द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्रोति। तृतीयं जप्त्वैवमेवानु- 
प्रविशत्यों सत्यमों सत्यम्‌॥ ७॥ 

जो ब्राह्मण इस अथर्वशिर उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय न हो, तो भी श्रोत्रिय हो जाता 
है। अनुपबीत व्यक्ति, उपबीत सम्पन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम 
के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और 
समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है, वह समस्त यज्ञों के पुण्य का फल तथा साठ हजार गायत्री मन्त्र के जप 
का फल प्राप्त करता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का, एक लक्ष रुद्र के जप का तथा दस हजार 
प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। वह अपने पूर्व की सात 
पीढ़ियों का उद्धर कर देता है। भगवान्‌ ने कहा कि अथर्वशिर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर 
कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गाणपत्य पद प्राप्त करता है तथा तृतीय बार 
जप करने से वह सत्यरूप ओकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्यरूप ओंकार ही (त्रिकाल) सत्य है॥ ७॥ 


३» भद्ठरं कर्णेभिः:............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति अथर्वशिर उपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ अध्यात्मोपनिषद्‌॥ 

यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुवेद से सम्बद्ध है। इसमें अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्त्व के साक्षात्कार का 
विषय प्रतिपादित है। अज ( अजन्मा) रूप में यह सभी चराचर घटकों में संव्याप्त है; किन्तु वे (प्राणी) इसे नहीं 
जानते। यह समझाते हुए 'सो5हम्‌' एवं “तत्त्वमसि” आदि सूत्रों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर 
उठकर आत्म साधना में रत रहने का निर्देशन किया गया है। स्वप्र-सुषुप्ति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए 
निर्विकल्१प समाधि अवस्था में परमात्म तत्त्व से एक रस होने की बात कही गयी है। इस समाधि अवस्था को 
* धर्ममेघ' कहकर उसी में सभो वृत्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था पाने का सुझाव दिया गया है। जीवन्मुक्त 
अवस्था का वर्णन करते हुए उस स्थिति में प्रारब्ध कर्म के भी समाप्त हो जाने की बात समझायी गयी है; लेकिन 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने के पूर्व किए गये कर्मों का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पड़ता 
है। इन्द्रिय वृत्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहाभिमानियों को ही बाँधते हैं। गुरु-अनुशासन का 
अनुगमन करके शिष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए 
इस औपनिषदीय ज्ञान के हस्तान्तरण की परम्परा बतायी गयी है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
३०» पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्ष्यते ॥ 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

“3 ' रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्षि 
भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्त्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने 
पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ताप-सन्ताप शान्त हों। 

अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यमस्य पृथ्चिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ 
यं पृथिवी न बेद। यस्याप: शरीरं यो5पो3न्तरे संचरन्‌ यमापो न विदु: | यस्य तेजः शरीर 
यस्तेजो5न्तरे संचरन्‌ ये तेजो न वेद । यस्य वायु: शरीर यो वायुमन्तरे संचरन्‌ यं वायुर्न वेद । 
यस्याकाश:ः शरीर य आकाशमन्तरे संघरन्‌ यमाकाशो न बेद। यस्य मन: शरीर यो मनोउन्‍्तरे 
संचघरन्‌ यं मनो न वेद। यस्य बुद्धि: शरीर यो बुद्धिमन्तरे संचरन्‌ य॑ बुद्धिर्न वेद । यस्याहंकार: 
शरीर यो5हंकारमन्तरे संचरन्‌ यमहंकारो न वेद। यस्य चित्त शरीर यश्ित्तमन्तरे संचरन्‌ य॑ 
चित्त न वेद। यस्याव्यक्त शरीरं योज्व्यक्तमन्तरे संघरन्‌ यमव्यक्त न वेद। यस्याक्षरं शरीर 
यो5श्षरमन्तरे संचरन्‌ यमक्षर न वेद | यस्य मृत्यु: शरीर यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ य॑ मृत्युर्न वेद । स 
एघष सर्वभूतान्तरात्माउपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः। अहं ममेति यो भावों 
देहाक्षादावनात्मनि। अध्यासो5यं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठया॥ १॥ 

शरीर के अन्दर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक (अट्ठवितीय), अज (कभी जन्म न लेने वाला), नित्य 
(शाश्वत) निवास करता है। पृथिवी इसका शरीर है, यह प्थिवी के अन्दर रहता है; किन्तु पृथिवी इस (अज) 
को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज 


१८ अध्यात्मोपनिषद्‌ 


जिसका शरीर है, जो तेज के अन्तर्गत संचरित होता है, पर तेज जिसे (जिसका संचरित होना) नहीं जानता। 
वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अन्दर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर 
है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित 
होता है, पर मन जिसे नहीं जानता | बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे जानती 
नहीं | जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका 
शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे जानता नहीं । अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में 
संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं । अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है,पर अक्षर 
जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं-बही 
सर्वभूतों में स्थित उनका अन्तरात्मा है, वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देवनाराय॑ण है। शरीर और इन्द्रियादि 
अनात्म विषय हैं । इनके विषय में ' में और मेरा का भाव ' अध्यास ( भ्रान्ति) मात्र है, इसलिए विद्वान्‌ को चाहिए 
कि वह ब्रह्मनिष्ठ (ब्रह्मज्ञान) के द्वारा इस अध्यास ( भ्रान्ति) को दूर करे॥ १॥ 
ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धितद्वृत्तिसाक्षिणम्‌। सो5हमित्येव तद्वृत्त्या स्वान्यत्रात्ममतिं त्यजेत्‌॥२ 
अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझे। वह मैं ही हूँ। इस 
'सो5हम्‌' वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे॥ २॥ 
लोकानुवर्तन त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌। शास्त्रानुवर्तन त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ३ 
लोकानुवेर्तन (संसार का अनुसरण ) छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात्‌ 
शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे, इसके बाद आत्म-अध्यास (आत्म- भ्रान्ति) का भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३॥ 
[ मनुष्य प्रारम्भ में लोक, देह, शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है। जैसे-जैसे सत्य का 
स्वरूप समझ में आता रहता है, वैसे-वैसे स्थूल आधारों का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है। इस तथ्य को 
न समझने वाले लोग मर्यादाएँ तोड़ने लगते हैं | ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं, स्थूल आधारों से ऊपर उठने का है। ] 


स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिन: । 

युकत्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मन: ॥ ४॥ 

सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति (श्रवण) और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही 
आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन (संकीर्ण भाव) विनष्ट होता है ॥ ४॥ 


[ मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है, तब तक मेरे-तेरे के बचकाने भाव आते हैं। व्यक्तिगत संकीर्णता से 
योगी का मन मुक्त हो जाता है, वह समष्टि मन का अंग बन जाता है। ] 


निद्राया लोकवार्ताया: शब्दादेरात्मविस्मृते: । क्रचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि॥ ५॥ 
निद्रा, लोकवार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा 
का चिन्तन करना चाहिए॥ ५॥ 
मातापित्रोर्मलोद्धूत॑ मलमांसमयं वपु: । त्यक्त्वा चण्डालवददूरं ब्रह्दी भूय कृती भव ॥ ६॥ 
माता और पिता के मल (मैल) से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे 
चाण्डाल के समान दूर करके (काया के साथ स्व के बोध को त्यागकर) ब्रह्मरूप होकर कृतार्थ हो ॥६॥ 
घटाकाशं महाक़ाश इतवात्मानं परात्मनि। विलाप्याखण्डभावेन तृष्णीं भव सदा मुने॥ ७॥ 
हे मुने | महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन (एकरूप) करके अखण्ड भाव 
से सदैव शान्त रहो ॥ ७॥ 


मन्त्र १८ १९ 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना। ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌॥ ८ ॥ 
स्वप्रकाशित, स्वयंभू और अधिष्ठान (ब्रह्म) रूप होकर ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्ड का भी विष्ठा पात्र के 
समान परित्याग (उसके साथ स्वानुभूति का त्याग) कर देना चाहिए॥ ८ ॥ 
चिदात्मनि सदानन्दे देहरूढामहंधियम्‌। निवेश्य लिड्रमुत्सज्य केवलो भव सर्वदा॥ ९॥ 
शरीर के ऊपर आरूढ़ अहं बुद्धि को सदानन्द और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिड्र (स्वज्ञानचिह्न ) 
को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मरूप हो (जाओ) ॥ ९॥ 
यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरे यथा। तदब्लह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ॥ १०॥ 
हे निष्पाप! जिस प्रकार (छोटे से, किन्तु स्वच्छ) दर्पण में (विशाल) पुर (नगर) दिखाई देता है, उसी 
प्रकार अपने को ' मैं ब्रह्म हूँ,' ऐसा जानकर कृतार्थ हो (जाये) ॥ १०॥ 
अहंकारग्रहान्मुक्त: स्वरूपमुपपद्यते। चन्द्रवद्विमल: पूर्ण: सदानन्दः स्वयंप्रभ: ॥११॥ 
अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है। वह चन्द्रमा के समान विमल होकर पूर्ण 
सदानन्द और स्वप्रकाश बनता है॥ ११॥ 
क्रियानाशादभवेच्चिन्तानाशो5स्माद्वासनाक्षय: । वासनाप्रक्षयो मोक्ष: सा जीवन्मुक्तिरिष्यते॥ 
(सांसारिक) क्रियानाश से चिन्ता विनष्ट होती है और चिन्तानाश से वासना का क्षय होता है। वासना का 
विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन्मुक्ति भी कहते हैं॥ १२ ॥ 
सर्वत्र सर्वतः सर्वब्रह्ममात्रावलोकनम्‌। सद्भावभावनादार्द्धद्वासनालयमश्चुते ॥ १३॥ 
जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र “ब्रह्म' रूप में देखता है और जिसकी सदभावना दृढ़ हो गई है, 
उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात्‌ वासना विनष्ट हो जाती है॥ १३ ॥ 
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य: कदाचन। प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्यगादिन: ॥ १४॥ 
ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करे, क्‍योंकि प्रमाद ही मृत्यु है (अपनी आत्मा के अनुसन्धान को छोड़कर 
जीवन बिताना प्रमाद है), ऐसा विद्या के ज्ञाता (विद्यावान्‌) तब्रह्मवादी कहते हैं॥ १४ ॥ 
यथा5पकुृष्ट शैवालं क्षणमात्र न तिष्ठति । आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराडमुखम्‌ ॥१५॥ 
जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहाँ नहीं ठहरती (और 
पूर्ववत्‌ पानी को ढक लेती है), उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाये या दूर हो 
जाये, तो माया उसे आवृत कर लेती है॥ १५॥ द 
जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहो5पि स केवल: । समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ ॥१६॥ 
जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्यावस्था प्रात्त हो गयी हो, वह विदेह (देहरहित) होने पर केवल ( ब्रह्म) 
ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप! समाधिनिष्ठ होकर निर्विकल्प (विकल्परहित) बनो॥ १६ ॥ 
अज्ञानहदयग्रन्थेनि:शेषविलयस्तदा । समाधिनाउविकल्पेन यदाउद्वैतात्मदर्शनम्‌॥ १७॥ 
जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्ठैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा 
ग्रन्थि का पूर्णरूपेण विनाश और विलय हो जाता है॥ १७॥ 
अन्नात्मत्वं दृढीकुर्वन्नहमादिषु संत्यजनू। उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्वटरपटादिवत्‌॥ १८ ॥ 
आत्मत्व अर्थात्‌ आत्मभाव को दृढ़ करके, अहंकारादि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से 
उदासीन रहे, जिस प्रकार बरतन-वस्त्रादि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है॥ १८॥ 


२० अध्यात्मोपनिषद्‌ 


ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधय: । तत: पूर्ण स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्‌॥ १९॥ 
ब्रह्मा से स्तम्ब (तृण) पर्यन्त समस्त उपाधियाँ मिथ्या हैं, इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने 

वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए॥ १९॥ 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु:स्वयमिन्द्र: स्वयं शिव: । स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किंचन ॥२० 
स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इन्द्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही यह सब कुछ है। स्वयं के 

अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है॥ २० ॥ द 

स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । स्वयमेव परंब्रह्म पूर्णमद्दयमक्रियम्‌॥ २१॥ 
अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास (रस्सी में सर्प की तरह) केवल आरोपित है, उसका 

निराकरण (निरसन) कर देने से वह स्वतः पूर्ण, अद्दैत और अक्रिय (क्रियारहित) परत्रह्म बन जाता है॥ २१॥ 

असत्कल्पो विकल्पो5यं विश्वमित्येकवस्तुनि। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुत: ॥ २२ 
एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह विकल्प (भेद) प्रतीत होता है, वह प्राय: मिथ्या है; क्योंकि 

निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ है ?7॥ २२ ॥ 

द्रष्टदर्शनदृश्यादिभावशून्ये निरामये। कल्पार्णव इवात्यन्तं परिपूर्ण चिदात्मनि॥ २३॥ 
वह चैतन्य ( आत्मा) द्रंष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय (निर्दोष) तथा प्रलय - 

कालीन सागर की तरह परिपूर्ण है॥ २३॥ 

तेजसीव तमो यत्र विलीन भ्रान्तिकारणम्‌। अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुत: ॥२४॥ 
जिस प्रकार अन्धकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्त्व में भ्रान्ति का 

कारण भी विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु, उसमें भेद कहाँ है ? ॥ २४॥ 

एकात्मके परे तत्त्वे भेदकर्त्ता कथं वसेतू। सुषुप्ती सुखमात्रायां भेद: केनावलोकितः ॥२५॥ 
एकात्मक परमतत्त्व में भेदकर्त्ता किस प्रकार रह सकता है ? सुषुप्तावस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद 

किसके द्वारा देखा गया है॥ २५॥ क्‍ 

चित्तमूलो विकल्पो5यं चित्ताभावे न कश्चन। अतश्रित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि॥ २६॥ 
इस विकल्प (भेद) का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो, तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यग्‌ 

रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ (समाहित) कर दो॥ २६ ॥ 

अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपत: | बहिरन्त: सदानन्दरसास्वादनमात्मनि॥ २७॥ 
अखण्डानन्द रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर, सदा इस आत्मा में ही बाहर और 

अन्दर आनन्द रस का आस्वादन,करो ॥ २७॥ 

बवैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरति: फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषवोपरते: फलम्‌ ॥२८ ॥ 
वैराग्य का फल बोध (ज्ञान) है, ज्ञान का फल उपरति (विषयों से विरत होना) है और उपरति का फल 

आत्मानन्द के अनुभव से प्राप्त शान्ति है॥ २८ ॥ 

यद्युत्तरोत्तराभावे पूर्वपूर्व तु निष्फलम। निवृत्ति: परमा तृप्तिरानन्दोडनुपम: स्वतः ॥ २९॥ 
उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति 

है और आत्मा का आनन्द स्वयं ही अनुपम है॥ २९॥ 

मायोपाधिर्जगद्योनि: सर्वज्ञत्वादिलक्षण: । पारोक्ष्यणबल:सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिध: ॥ ३० ॥ 


प्रनत्र ४० २१ 
मायारूप उपाधि से युक्त, जगत्‌ का कारणरूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष रूप से शबल 

(अर्थात्‌ मायावेष्टित) ब्रह्म जो.सत्यादि स्वरूप वाला है, वही 'तत्‌' शब्द से विख्यात है ॥३० ॥ 

आलम्बनतया भाति यो3स्मत्प्रत्ययशब्दयो: । अन्तःकरणसंभिन्नबोध: स ॒त्वंपदाभिध: ॥३१॥ 
जो 'मैं' शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अन्त:करण से मिथ्या है, वह 

(जीव) 'त्वम्‌' शब्द से जाना जाता है ॥३१ ॥ 

मायाविद्ये विहायेव उपाधी परजीवयो: । अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते ॥ ३२॥ 
ब्रह्म एवं जीव की क्रमश: माया और अविद्या--यह दो ऐसी उपाधियाँ हैं, जिनका परित्याग कर देने से 

अखण्ड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भासित होता है (दिखाई पड़ता है) ॥ ३२ ॥ 

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवण भवेत्‌। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मनन तु तत्‌॥ ३३॥ 
इस प्रकार “तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों द्वारा उनके (जीव और ब्रह्म के एकत्व का) अर्थ और 

अनुसंधान करना ' श्रवण” है और जो कुछ सुना गया है, उसके अर्थ पर युक्तिपूर्वक विचार-विमर्श करके 

अनुसंधान करना “मनन' है॥ ३३॥ 

ताभ्यां निर्विचिकित्से३र्थ चेतस: स्थापितस्य यतू। एकतानत्वमेतदिद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥३ ४ 
श्रवण और मनन द्वारा सन्देह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना-यह 

“निदिध्यासन' है॥ ३४॥ 

[ ध्वनि का ऊँचा-नीचा, पैना या भारी होना उसके दोलन ( फ्रीक्वेंसी ) पर निर्भर करता है। समान दोलन वाले 
साज जब एक साथ बजते हैं, तो उसके स्वर एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। इसे ध्वनि दोलन का सुसंयोग ( रैजोनेन्स 
ऑफ फ्रीक्वेंसी ) कहते हैं। एकतानत्व का अर्थ यहाँ भावात्मक सुसंयोग (रैजोनेन्स ) जैसा कुछ होना चाहिए। ] 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्धग्रेयेकगोचरम्‌। निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते॥ ३५॥ 

इसके पश्चात्‌ ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करें। वायुरहित स्थान 
में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है॥ ३५॥ 
वृत्तयस्तु तदानीमप्यज्ञाता आत्मगोचरा: । स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिता: ॥ ३६॥ 

समाधि की अवस्था में वृत्तियाँ केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होतीं; किन्तु 
समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है॥ ३६ ॥ 
अनादाविह संसारे संचिता: कर्मकोटय: । अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते॥ ३७॥ 
इस अनादि जगत्‌ में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किन्तु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और 
शुद्ध धर्म को वृद्धि होती है॥ ३७॥ 
धर्ममेघमिमं प्राहु: समाधि योगवित्तमा: । वर्षत्येष यथा धर्मामृतधारा: सहस्त्रश: ॥ ३८ ॥ 

उत्तम कोटि के योगवेत्ता इस समाधि को “ धर्ममेघ' कहते हैं, क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत 
रूप सहस्रों धाराओं की वर्षा करती है॥ ३८ ॥ 
अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते। समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये॥ ३९॥ 
वाक्यमप्रतिबद्धें सत्प्राक्परोक्षावभासते। करामलकवद्दोधमपरोक्ष प्रसूयते ॥ ४० ॥ 

(जब) इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्णरूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य-पाप 
नामवाला कर्मसमूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब (तत्त्वमसि आदि) वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष 
ज्ञान प्रतिभासित होता है और बाद में (वह) हस्तामलकवत्‌ अपरोक्ष बोध (तत्त्वज्ञान) को प्रकट करता है॥ 


२२ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि: । अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधि: ॥ ४१ ॥ 
(जब) भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित न हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी 
चाहिए और जब अहं भाव के उदय का अभाव हो जाए अर्थात्‌ जब वैसी (अहंकार होने योग्य) परिस्थिति बन 
जाने पर भी अहं न आये, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरतेस्तु सा। स्थितप्रज्ञो यतिर॒यं य: सदानन्दमश्चुते ॥ ४२॥ 
लीन वृत्तियाँ पुन: उदित न हों, तो वह उपरति की स्थिति सम्झनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति 
'स्थितप्रज्ञ”' कहलाता है, जो सदा आनन्दानुभूति करता रहता है॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रिय: । ब्रह्मात्मनो: शोधितयोरेकभावावगाहिनि ॥ ४३ ॥ 
निर्विकल्पा च चिम्मात्रा वृत्ति: प्रज्ञेति कथ्यते। सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त दृष्यते ॥४४॥ 
जिसका आत्मतत्त्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म 
और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित (ऊहापोह रहित) और मात्र चैतन्य 
रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह (प्रज्ञा) जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह 'जीवन्मुक्त 
कहलाता है॥ ४३-४४ ॥ 
देहेन्द्रियेष्वहंभाव इृदंभावस्तदन्यके | यस्य नो भवत: क्रापि स जीवन्मुक्त इष्यते॥ ४५ ॥ 
शरीर और इन्द्रियों में जिसका अहं भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व 
न हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ४५ ॥ 
न प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भदं कदापि ब्रह्मसर्गयो: । प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते॥ ४६॥ 
जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४६ ॥ 
साधुभि: पूज्यमाने5स्मिन्पीड्यूमाने5पि दुर्जन: । समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते॥ ४७॥ 
सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किये जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ४७॥ 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्व न संसृति: । अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्मभावो बहिर्मुख: ॥ ४८ ॥ 
जिसके द्वारा ब्रह्म तत्त्तजान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत्‌ नहीं रहती । इसलिए यदि 
वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है, तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं 
है और बहिर्मुख है ॥ ४८ ॥ 
सुखाद्यनुभवो यावत्तावत्प्रारब्धमिष्यते। फलोदय: क्रियापूर्वो निष्क्रियो नहि कुत्रचित्‌॥४९॥ 
जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी 
फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता॥ ४९॥ 
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ कल्पकोटिशतार्जितम्‌। संचितं विलय याति प्रबोधात्स्वप्रकर्मवत्‌॥५० 
जिस प्रकार जाग्रत्‌ हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ' मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान हो 
जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित (संचित) कर्म विलीन (नष्ट) हो जाते हैं॥ ५०॥ 
स्वमसड्डमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। न थिष्यते यति: किंचित्कदाचिद्धाविकर्मभि: ॥ ५१॥ 
योगी आकाश के सदृश अपने को असड्भ और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किल्चित्‌ भी लिप्त नहीं 
होता॥ ५१॥ 
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न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते। तथा55त्मोपाधियोगेन तद्धमैनेंव लिप्यते॥ ५२॥ 
जिस प्रकार सुरा कुम्भ में स्थित आकाश, सुरा की गन्ध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी 
उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण-धर्मों से प्रभावित नहीं होता॥ ५२॥ 
ज्ञानोदयात्पुरा5ररब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति। अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुदिएयोत्सृष्टनलाणवत्‌॥ ५३ ॥ 
जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को बेधता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व ( अज्ञान 
को स्थिति में) किये गये कर्म का फल अवश्य मिलता है अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्ब जो कृत्य किये गये 
थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता॥ ५३ ॥ 
व्याप्रबुद्धया विनिर्मुक्तो बाण: पश्चात्तु गोमतौ। न तिष्ठति भिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌॥ ५४ 
बाघ समझकर (उसे मारने के लिए) छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर कि “यह बाघ नहीं गाय है ', 
रुकता नहीं और वेगपूर्वक लक्ष्य वेध करता ही है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल 
मिलता ही है॥ ५४॥ 
अजरो&स्म्यमरोउस्मीति य आत्मान॑ प्रपद्यते । तदात्मना तिष्ठतो5स्थ कुत: प्रारब्धकल्पना ॥ ५५ ॥ 
'मैं अजर और अमर हूँ', इस प्रकार अपने आत्मरूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्मरूप में ही 
स्थित रहता है, फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है॥ ५५॥ 
प्रारब्ध॑ सिद्धय्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति: । देहात्मभावो नैवेष्ट: प्रारब्धं त्यज्यतामत: ॥ ५६ ॥ 
प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है, जब देह में आत्मभाव होता है; परन्तु देह में आत्मभाव रखना इष्ट 
नहीं है। अस्तु, देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्थ भ्रान्तरिव हि॥ ५७ ॥ अध्यस्तस्य कुतस्तत्त्वमसत्यस्य कुतो जनि: । 
अजातस्य कुतो नाश: प्रारब्धमसतः कुत: ॥ ५८ ॥ 
देह के प्रति भ्रान्ति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रान्त धारणा से जो 
कल्पित हो, वह सत्य कैसे हो सकता है ? जो सत्य नहीं है, उसका जन्म कहाँ से हो और जिसका जन्म नहीं है, 
उसका विनाश कैसे हो ? अस्तु, जो असत्‌ है, उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने 27॥ ५७-५८ ॥ 
ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि। तिष्ठत्ययं कथं देह इति शड्भावतो जडानू॥ ५९॥ 
यदि अज्ञान (देहासक्ति आदि ) का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाये, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह 
सकता है, ऐसी शंका जड़ (स्थूल) बुद्धि वाले ही करते हैं ॥ ५९ ॥ 
समाधातु बाह्ादृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुति:। न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌॥ ६० ॥ 
बहिर्मखी दृष्टि वाले (अज्ञानियों) को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है| ज्ञानियों के लिए 
या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है॥ ६० ॥ 
परिपूर्णमनाच्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌। सद्धनं चिद्धनं नित्यमानन्द्धनमव्ययम्‌॥ ६१ ॥ 
प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम्‌। अहेयमनुपादेयमनाधेयमना श्रयम्‌॥ ६२ ॥ 
निर्गु् निष्क्रियं सूक्ष्म निर्विकल्पं निरउजनम्‌। अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम्‌॥ ६३ ॥ 
सत्समृद्ध स्वत:सिद्धं शुद्ध बुद्धमनीदूशम | एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन॥ ६४॥ 
वस्तुत: परिपूर्ण, आदि-अन्तरहित, अप्रमेय, विकाररहित, सदघन, चिद्घन, नित्य, आनन्दघन, अव्यय, 
प्रत्यगू, एकरस, पूर्ण, अनन्त, सब ओर मुख वाला, त्याग और ग्रहण न करने वाला, किसी आधार के ऊपर न 
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रहने वाला और किसी का आश्रय भी न लेने वाला, निर्गुण, क्रियारहित, सूक्ष्म स्वरूप, निर्विकल्प, दोष-दुर्गुण 
रहित, अनिरूप्य (जिसका निरूपण नहों किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला), मन और वाणी द्वारा अगोचर, 
सत्समृद्ध, (सतोगुण की अधिकता वाला) स्वतः सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, अनीदृश (जिसकी किसी के साथ तुलना 
न की जा सके)--वह एक ही अद्दैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है॥ ६०-६४ ॥ 
स्वानुभृत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानपखण्डितम्‌। ससिद्धः ससुखं तिष्ठन्‌ निर्विकल्पात्मनात्मनि॥ 
इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखण्डित जानकर (तू) सिद्ध हो और 
निर्विकल्प (विकल्प रहित) आत्मा से अपने को सुख पूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर ॥ ६५ ॥ 
क्व गतं केन वा नीत॑ कुत्र लीनमिदं जगत्‌। अधुनेव मया दृष्टे नास्ति कि महदद्भुतम्‌॥ ६६॥ 
(गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा - ) जिस जगत्‌ को अभी मैंने देखा 
था, वह कहाँ चला गया ? किसके द्वारा वह हटा लिया गया ? वह कहाँ लीन हो गया ? बहुत आश्चर्य का विषय 
है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है? ॥ ६६॥ 
कि हेयं किमुपादेयं किमन्यत्किं विलक्षणम्‌। अखण्डानन्द्पीयूषपूर्ण ब्रह्ममहार्णवे॥ ६७॥ 
अखण्ड आनन्द रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए कया त्याग करने योग्य है ? क्या 
ग्रहण करने योग्य है ? अन्य कुछ है भी क्या? यह कैसी विलक्षणता है ?॥ ६७ ॥ 
नकिंचिदत्र पश्यामि न श्रुणोमि न वेद्म्यहम्‌। स्वात्मनेव सदानन्द्रूपेणास्मि स्वलक्षण: ॥ ६८ 
यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ; क्योंकि मैं सदा आनन्द रूप से अपने 
आत्मतत्त्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ॥ ६८ ॥ 
असड्रोड5हमनड्रो5हमलिड्रो 5हमहं हरिः । प्रशान्तो 5हमनस्तो 5हं परिपूर्ण श्चिरन्तन: ॥ ६९ ॥ 
मैं स़ड़ रहित हूँ,अड्र रहित हूँ, चिह्न रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशान्त हूँ, अनन्त हूँ, परिपूर्ण और 
चिरन्तन अर्थात्‌ प्राचीन से प्राचीन हूँ॥ ६९ ॥ 
अकर्ताउहमभोक्ता5हमविकारो5हमव्यय: । शुद्धों बोधस्वरूपो5हं केवलो5हं सदाशिव: ॥ ७० ॥ 
मैं अकर्त्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बोधस्वरूप और केवल सदाशिव हूँ॥ 
एतां विद्यामपान्तरतमाय ददौ। अपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ | ब्रह्मा घोराड्धिरसे ददौ। घोराड्रिरा 
रेक्नाय ददौ। रैक्को रामाय ददौ। राम: सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्येतन्निर्वाणानुशासन वेदानुशासनं 
वेदानुशासनमित्युपनिषत्‌॥ ७१॥ 
यह विद्या (सदाशिव ) गुरु ने अपान्तरतम नामक (देवपुत्र) ब्राह्मण को दी थी। अपान्तरतम ने ब्रह्मा को 
दी थी। ब्रह्मा ने घोर आड्रिरस को दी। घोर आड्रिरस ने रैक्क को दी। रैक्क ने राम (परशुराम) को दी। राम ने 
समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण (प्राप्त करने) का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद 
का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) पूर्ण हुई॥ ७१ ॥ 


३» पूर्णमद: ............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इत्यध्यात्मोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ अवधूतोपनिषद्‌॥ 

यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय है। इस उपनिषद्‌ में सांकृति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान्‌ 
दत्तात्रय अवधूत स्थिति के स्वरूप और महत्ता का वर्णन करते हैं। अवधूत स्थिति में किस प्रकार श्रेष्ठ तत्त्व के 
समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है, इसका वर्णन भी किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
39 सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै | तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥ 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे परमात्मन्‌! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ-साथ पालन 
करें। हम दोनों साथ-साथ शक्ति अर्जित करें । हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी (प्रखर) हो। हम दोनों एक 
दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या-द्वेष न करें। हे शक्ति सम्पन्न! (हमारे) त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक) तापों का शमन हो, अक्षय शान्ति की प्राप्ति हो। 

अथ ह सांकृतिर्भगवन्तमवधूत दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ। भगवन्को5वधूतस्तस्य का 
स्थिति: किं लक्ष्म कि संसरणमिति। त॑ होवाच भगवो दत्तात्रेय:ः परमकारुणिकः ॥१॥ 
अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्धूतसंसारबन्धनात्‌। तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते ॥ २॥ 

सांकृति ने भगवान्‌ दत्तात्रेयजी के समीप जाकर पूछा- 'हे भगवन्‌! अवधूत कौन है ? उसकी स्थिति 
किस तरह की होती है ? उसका लक्षण किस प्रकार का होता है ? तथा उसका संसार (सांसारिक व्यवहार) 
किस प्रकार का होता है ?' उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान्‌ दत्तात्रेयजी ने कहा- जो अक्षर - 
अर्थात्‌ अविनाशी ( भावयुक्त) हो, वरण करने योग्य हो, संसार रूपी बन्धनों से रहित हो तथा ' तत्त्वमसि ' आदि 
वाक्यों के लक्ष्यार्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत (अक्षर का 'अ', बरेण्य का “व', धूतसंसारबन्धन का 
*धृ तथा तत्त्वमस्यादि लक्ष्य का 'त' लेने से ' अवधूत') कहा जाता है॥ १-२ ॥ 

यो विलड्डूधा श्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थित: सदा । 

अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत: स कथ्यते॥ ३॥ 

जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह 
वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष ' अवधूत” कहा जाता है॥ ३ ॥ 

तस्थ प्रियं शिर: कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षक:। - 

प्रमोद उत्तर: पक्ष आनन्दो गोष्पदायते ॥४॥ 

उस (योगी) का प्रिय (ब्रह्म) ही सिर है, 'मोद' दायाँ बाजू और “प्रमोद ' बायाँ बाजू है तथा ' आनन्द ' 
मध्य आत्मा है। उसकी (आत्मा की) स्थिति गाय के पैर के सदृश (चार-प्रिय, मोद, प्रमोद एवं आनन्द रूप) 
हो जाती है॥ ४॥ 

[ यहा प्रकरण तैत्तिरीयोपनिषद ( २.५ ) में भी आयः है। ] 


२६ अवधूतोपनिषद्‌ 

गोवालसदूशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यध: । ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्‌। 
एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ५॥ 

उस सिर (हर्ष) में, अधः (मोद-प्रमोद) में तथा मध्य ( आनन्द) में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए 
( आत्मा नहीं मानना चाहिए, तो किसे मानना चाहिए, इस पर कहते हैं कि) गोवाल (गौ की पूंछ) सदृश उस 
ब्रह्म की पुच्छ प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्म को इसी पुच्छाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को भलीप्रकार जानकर 
वे (योगीपुरुष) परमगति को प्राप्त करते हैं॥ ५॥ 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशु: ॥ ६॥ 

अमरत्व की प्राप्ति न तो विभिन्न कर्मो के द्वारा, न प्रजा के द्वारा और न ही धन के द्वारा होती है। एक मात्र 
त्याग के द्वारा ही अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है॥६॥ 

स्वैर स्वैरविहरणं तत्संसरणम्‌। साम्बरा वा दिगम्बरा वा ।न तेषां धर्माधर्मों न मेध्यामेध्यौ। 
सदा सांग्रहण्येप्टया श्रमेधमन्तर्यागं यजते । स महामखो महायोगः ॥ ७॥ 

अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है। उनमें से कितने ही तो 
वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगम्बर अर्थात्‌ बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। उन योगियों के लिए न कुछ 
धर्म हे और न ही कुछ अधर्म है, पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है। (इन्द्रियों को वश में करने के रूप 
में) सदा संग्रह की दृष्टि से वे (योगीजन) अन्त:करण में ( आत्मा का ध्यान रूप) अश्वमेध यज्ञ किया करते हैं। 
यही उनका महायज्ञ और महायोग है॥ ७॥ द 

[ अन्त: स्थित परमात्म चेतना में बहिर्मुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना-विसर्जित कर देना ही 
आन्तरिक अश्वमेध कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है। ] 

कृत्स्नमेतच्चित्र कर्म । स्वैर न विगायेत्तन्महाव्रतम। न स मूढवल्लिप्यते ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार उन योगियों का सम्पूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है। उनके इस प्रकार के चित्र-विचित्र कर्मों 
की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका महाक्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की भाँति (पाप-पुण्यादि में ) 
लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं॥ ८ ॥ 

यथा रवि: सर्वरसान्प्रभुड़क्ते हुताशनश्वापि हि सर्वभक्षः । 

तथेव योगी विषयान्प्रभुडगक्ते न लिप्यते पुण्यपापैश् शुद्ध: ॥ ९॥ 

जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्रि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी 
प्रकार योगी पुरुष विषयादि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप-पुण्यादि का भागीदार 
नहीं बनता॥ ९॥ 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठे समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। 

तद्वत्कामा यं॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ १०॥ 

जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा (स्थिति) वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता 
है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय-भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शान्ति को प्राप्त करता है । विषय- 
भोगों की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शान्ति नहीं प्राप्त करता॥ १०॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक:। न मुमुश्षुर्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥११॥ 

अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का (निरोध) लय नहीं है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आबबद्ध 


मन्त्र १९ २७ 
(बंधा) हुआ नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई (मुमुशक्षु) अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई 
मुक्त भी नहीं है, यही वास्तविक स्थिति है ॥ ११॥ 
ऐहिकामुष्मिकब्रातसिद्धय मुक्तेश्न सिद्धये। बहुकृत्यं पुरा स्यान्मे तत्सर्वमधुना कृतम्‌॥ १२॥ 
तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌। दुःखिनो5ज्ञा: संसरन्तु काम पुत्राद्मपेक्षया॥ १३॥ 
परमानन्दपूर्णो5हं संसरामि किमिच्छया। अनुतिष्ठन्तु कर्माण परलोकयियासव:॥ १४॥ 
सर्वलोकात्मक: कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ॥१५ 
ये5त्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो5क्रियत्वत: । निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च॥१६ 
द्रष्टारश्नेत्कल्पयन्तु कि मे स्थादन्‍्यकल्पनात्‌। गुज्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवह्लिना। 
नान्यारोपितसंसार धमनिवमहं भजे॥ १७॥ 

इस लोक एवं परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए, वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे 
बहुत कुछ करना अत्यन्त आवश्यक था; परन्तु अब यह सभी कुछ हो चुका है। इस तरह से हर एक योग का 
मुख्यरूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में कृतकृत्य होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। (इसके 
पश्चात्‌ वह ध्यान करता हुआ कहता है-) अज्ञानीजन पुत्रादि की इच्छा से अत्यन्त दु:ःखी होकर संसार के 
आवागमन में फँसते रहे; किन्तु मैं तो परम आनन्द से परिपूर्ण हूँ, तब फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार 
में पुन: फसू ? जिन्हें पपलोक गमन की इच्छा हो, वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म किया करें; परन्तु मैं 
समस्त लोकों का आत्मा हूँ, सर्वलोकमय बन गया हूँ, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्‍यों करूँ। जिन लोगों को इस 
बात का अधिकार हो, वे भले ही प्रवचन किया करें, चाहे वेदों को पढ़ाते रहें, किन्तु मुझे तो इसका अधिकार 
ही नहीं; क्योंकि मैं तो निष्क्रिय (क्रिया रहित) हूँ। मैं निद्रा की, भिक्षा की, स्नान अथवा शौच आदि की तनिक 
भी इच्छा नहीं करता। जो लोग द्रष्टा स्तर के हों, वे भले ही अन्य कोई कल्पना करें; परन्तु मुझे किसी अन्य को 
कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। अन्य लोग गुझ्जञा (चिरमिरी ) की लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्नि को 
प्रतिष्ठित करें, किन्तु इस अग्नि से गुझ्ा का ढेर नहीं जलता है। तब फिर मेरे अन्दर तो संसार के धर्म आरोपित 
ही नहीं ७, इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता॥ १२-१७॥ 
श्रृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छुणोम्यहम्‌। मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्ये5हमसंशय: ॥ १८ ॥ 

जो लोग तत्त्व को न जानते हों, वे भले ही कुछ भी श्रवण करें; किन्तु मैं (अवधूत) तो स्वयं ही तत्त्व को 
जानने में समर्थ हूँ। फिर किस लिए श्रवण करूं ? जो लोग संशय में पड़े हों, वे मनन करें। मुझे तो किसी भी 
तरह का संशय ही नहीं है, इस कारण से मैं (अवधूत) मनन नहीं करता॥ १८ ॥ 

विपर्यस्तो निदिध्यासे कि ध्यानमविपर्यये। 

देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌॥ १९॥ 

जिसको विपर्यास अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान हुआ हो, वह भले ही निदिध्यासन करे; परन्तु जहाँ पर विपर्यास 
ही नहीं, वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझ (अब्नधूत) 
को नहीं होता। इस कारण निदिध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ॥ १९॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌। विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातो5वकल्पते ॥ २०॥ 

मैं मनुष्य हूँ, इस तरह का व्यवहार भी बिना विपर्यास (विपरीत ज्ञान) के नहीं होता। यह विपर्यास भी 
दीर्घकाल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है॥ २० ॥ 


२८ अवधूतोपनिषद्‌ 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। कर्मक्षये त्वसो नेव शाम्येद्धथानसहसत्रत: ॥ २१॥ 

प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निवर्तित (बन्द) होता है; किन्तु प्रारब्ध कर्मों का नाश 
न हुआ हो, तब तक सहस्रों बार चिन्तन करने के बाद भी यह व्यवहार शान्त नहीं होता॥ २१॥ क्‍ 
विरलत्वं व्यवहतेरिष्ट चेद्ध्यानमस्तु ते । बाधिकर्मव्यवहतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कुत:॥ २२॥ ' 

यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो, तो तुम अपनी इच्छानुसार ध्यान करो; परन्तु मेरी दृष्टि में तो कर्मों 
का कोई व्यवहार ही नहीं, तो मैं किसलिए ध्यान करूँ॥ २२॥ 

विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधिर्वा मनस: स्याद्विकारिण: ॥ २३॥ 

मुझे विक्षेप अर्थात्‌ चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि-अवस्था की जरूरत ही 

नहीं पड़ती । जब यह मन विकारणग्रस्त होता है, तब चित्त अस्थिर होता है और तभी समाधि की आवश्यकता 
होती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ। समाधि में मुझे और क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है ?॥ २३ ॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को मे5त्रानुभव: पृथक्‌ | कृत कृत्य॑ं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यश: ॥ २४॥ 
व्यवहारो लोकिको वा शास्त्रीयो वाउन्यथापि वा | ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्ध॑ प्रवर्तेताम्‌॥ २५ 

मुझे जो-जो करना है, वह-वह मैंने किया तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है, वह सदा ही प्राप्त करता रहा। 
इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए ? अत: मैं 
नहीं करता हूँ! मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है, उसी में रत रहता 
हूँ॥ २४-२५ ॥ 
अथवा कृतकृत्यो5पि लोकानुग्रहकाम्यया । शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्ते5हे मम का क्षति: ॥ २६॥ 

अथवा मैं कृत-कृत्य (पूर्णकाम) हूँ, तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि 
शास्त्राज्ञानुसार मैं चलता हूँ, तो इसमें मेरी क्या हानि है ?॥ २६ ॥ 
देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपु:। तारं जपतु वाक्तद्वत्पठत्वाप्नायमस्तकम्‌॥ २७॥ 
विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌। साक्ष्यहं किंचिद॒प्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥२८ ॥ 

देवताओं की स्तुति- अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे। वाणी 3>कार रूपी 
प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन भले 
ही करती रहे या फिर भले ही (बह) त्रह्मलीन रहे; किन्तु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। में ( अवधूत) इनमें से 
किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूँ और न करवाता ही हूँ ॥२७-२८ ॥ 
कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्पतया पुन: । तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेडसौ निरन्तरम्‌॥ २९॥ 

मैं (अवधूत) कृत-कृत्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था, वह सभी कुछ प्राप्त 
कर लिया है। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरन्तर अपने मन में मानता रहता हूँ॥ २९॥ 

धन्यो5हं धन्यो5हं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि। 

धन्यो5हं धन्यो5हं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌॥ ३० ॥ 

मैं धन्य हूँ-धन्य हूँ; क्योंकि मैं नित्य, अविनाशी अपने आत्म-तत्त्व को सहज रूप से ही जानता हूँ। मैं 

धन्य हूँ- मैं धन्य हूँ; क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनन्द स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है॥ ३० ॥ 


प्रन्त्र ३६ २९ 

धन्यो5ह धन्यो5ह दुःखं सांसारिक न वीक्षेउद्य। धन्यो5हं धन्यो5हं स्वस्याज्ञानं पलायितं 
क्रापि॥ ३१॥ धन्‍न्योउ5हं धन्यो5ह कर्तव्यं मे न विद्यते किंचित्‌। धन्यो5हं धन्यो5हं प्राप्तव्य॑ 
सर्वमन्न संपन्नम॥ ३२॥ धन्यो5हं धन्यो5हं तृप्तेम कोपमा भवेक्लोके। धन्यो5हं धन्यो5हं धन्यो 
धन्य: पुनः पुनर्धन्य: ॥ ३३॥ अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दूढम्‌॥। अस्य पुण्यस्य 
संपत्तेरहो बयमहो वयम्‌॥ ३४॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहों सुखमहो सुखम्‌। अहो शास्त्रमहो 
शास्त्रमहो गुरुरहो गुरु: ॥ ३५॥ 

मैं धन्य हूँ- मैं धन्य हूँ; क्योंकि मैं अब इस नाशवान्‌ संसार का दुःख बिलकुल भी नहीं देखता। मैं धन्य 
हूँ- मैं धन्य हूँ; क्योंकि मेरा अज्ञान कभी का (अर्थात्‌ बहुत पहले ही) विनष्ट हो गया है। मैं धन्य हूँ- मैं धन्य 
हूँ; क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है। मैं धन्य हूँ-में धन्य हूँ; क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना 
है, वह सभी कुछ मेंने यहीं पर पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूँ- मैं धन्य हूँ; क्योंकि मेरी तृप्ति की क्या 
इस लोक में कोई उपमा है ( अर्थात्‌ कोई नहीं है) । मैं धन्य हूँ- मैं धन्य हूँ; मैं बारम्बार धन्य हूँ- धन्य हूँ। अहो 
पुण्य! अहो पुण्य !! इस पुण्य की सफलता दृढ़तापूर्वक फलीभूत हुई है। धन्य हैं हम सब। अहो ज्ञान! अहो 
ज्ञान !! अहो सुख! अहो सुख !! अहो शास्त्र! अहो शास्त्र !! अहो गुरु! अहो गुरु !! (वास्तव में सफल होने के 
कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं)॥ ३१-३५॥ 

इति य इृदमधीते सो5पि कृतकृत्यो भवति। सुरापानात्पूतो भवति। स्वर्णस्तेयात्पूतो 
भवति। ब्रह्महत्यात्पूतों भवति। कृत्याकृत्यात्पूतोी भवति। एवं विदित्वा स्वेच्छाचारपरो 
भूयादोंसत्यमित्युपनिषत्‌॥ ३६॥ 

इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद्‌ का पाठ करता है, वह कृत-कृत्य हो जाता है। मदिरापान करने 
वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, त्रह्महत्या करने वाला, कृत्याकृत्य ( अर्थात्‌ कार्य-अकार्य) करने वाला भी 
इसका (भावनापूर्वक) पाठ करने से पवित्र ( श्रेष्ठ प्रकृतियों वाला) हो जाता है। मनुष्य इसका पाठ करने मात्र 
से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इच्छानुसार (आत्म प्रेरणा से ही 
श्रेष्ठता-पवित्रता की दिशा में) प्रवृत्त हो जाता है। ३४ (ब्रह्म) ही सत्य है, यही उपनिषद्‌ है ॥ ३६॥ 


3० सह नाववतु..........इति शान्ति: ॥ 


॥ इति अवधतोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 


॥ आत्मपूजोपनिषद्‌॥ 

इस उपनिषद्‌ में काया में स्थित आत्म तत्त्व कौ-आत्मदेव की पूजा-उपासना की विधि समझायी 
गयी है। जीवन के विभिन्न क्रिया-कलापों को ही पूजा-आराधना बना लेने का कौशल समझाया गया है, इसी 
से मोक्ष प्राप्ति का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता है | 

3० तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम्‌। सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌। निश्चलज्ञानमासनम्‌। 
समुन्मनीभाव: पाद्यम्‌। सदामनस्कमर्ध्यम्‌। सदादीप्तिराचमनीयम्‌। वराकृतप्राप्ति: स्नानम्‌। 
सर्वात्मकत्वं दृश्यविलयो गन्ध: । दृगविशिष्टात्मान: अक्षता: । चिदादीप्ि: पुष्पम्‌। सूर्यात्मकत्वं 
दीपः | परिपूर्णचन्धामृतरसैकीकरणं नैवेद्यम्‌। निश्चलत्वं प्रदक्षिणम्‌। सो5हंभावो नमस्कार: । 
परमेश्वरस्तुतिमौनम्‌। सदासन्तोषो विसर्जनम्‌। एवं परिपूर्णणजयोगिन: सर्वात्मकपूजोपचार: 
स्यात्‌। सर्वात्मकत्वं आत्माधारो भवति। सर्वनिरामयपरिपूर्णों हमस्मीति मुमुक्षुणां 
मोक्षेकसिद्धिर्भवति ॥ इत्युपनिषत्‌॥ 

उस आत्म तत्त्व का सतत चिन्तन ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है। 
अविचल ज्ञान ही उसका आसन है। उस आत्म तत्त्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है। उस ओर सदैव 
मनोयोग ही अर्घ्य है। आत्मा की निरन्तर दीप्ति ही आचमन है। श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स््रान है। सर्वात्मक 
दृश्य का विलय (शुन्य-लयसमाधि) ही गन्ध है। विशिष्ट नेत्र ( अन्तर्नेत्र) ही अक्षत हैं। चितू (चैतन्य) दीपि 
ही पुष्प है। उस (आत्म तत्त्व) का सूर्यात्मकत्व ही दीपक है। पूर्ण चन्द्र और उसके अमृत रूपी रस का 
एकीकरण ही नैवेद्य है। उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है। उसका सो5हम्‌ (मैं वही ब्रह्म हूँ) 
भाव ही नमन है। मौन (अन्तर्मुखी) रहना ही उसकी स्तुति करना है। सदैव सन्तुष्ट रहना, उसका विसर्जन है। 
इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा-ठपचार ही उस आत्म तत्त्व का आधार है। समस्त आधि- 
व्याधियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षुओं (मोक्ष के अभिलाषियों ) की मोक्ष प्राप्त करने 
को अभिलाषा सिद्ध होती है। यही उपनिषद्‌ (तत्त्वज्ञान) है। 


॥ इति आत्मपूजोपनिषत्‌ समाप्ता।॥ 


॥ आत्मबोधोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इसे आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ भी कहते हैं। इसमें दो अध्याय हैं। प्रथम 
अध्याय में 3»कार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्वप्रकाशित कहा गया है। हृदय 
में और सर्वत्र ' प्रज्ञारूप -प्रज्ञानेत्र 'चेतन' का निवास बताया गया है। इस ज्ञान का महत्त्व तथा उसके प्रभाव से 
नित्य ज्योतित अमरलोक में आवास प्राप्त होने की बात कही गयी है। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त 
कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। गन्ने के रस में व्याप्त शक्कर और समुद्र की लहरों की उपमा 
देकर ब्रह्म, जगत्‌ और जीव की स्थितियाँ समझायी गयी हैं। आत्मानुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक 
सम्बन्धों तथा भेदभावों का अस्तित्व समाप्त हो जाने और जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त हो जाने की बात कही गयी है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३» वाड्मे मनसि प्रतिप्ठिता मनो मे वाचि प्रतिप्ठितमाविरावीर्य एधि | वेदस्य म आणीस्थ: 
श्रुत॑ मे भा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान्संदधाम्युतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु 
तद्बक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ३» शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे परमात्मन्‌! मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। (हे परमात्मन्‌!) आप मेरे समक्ष 
प्रकट हों। मेरे लिए वेद का ज्ञान लाए (प्रकट करें) मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील 
प्रवृत्ति से में दिन और रात्रियों को एक कर दूँ (मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे )। मैं सदैव ऋत ओर सत्य 
बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे। बह (ब्रह्म) वक्ता (आचार्य) की रक्षा करे। त्रिविध ताप शान्त हों। 

३» प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपं अकार उकारो मकार इति त्यक्षरं प्रणव 
तदेतदोमिति। यमुक्‍त्या मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌। ३४ नमो नारायणाय शट्ड्चक्रगदाधराय 
तस्मात्‌ ३७ नमो नारायणायेति मंत्रोपासको बैकुण्ठभुवर्न गमिष्यति ॥१॥ 

स्वयं अपने आप में आनन्द स्वरूप विराट्‌ ब्रह्म पुरुष ' अकार-उकार-मकार' से युक्त यह तीन अक्षरों 
वाला 3»कार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगीजन सांसारिक बन्थनों से मुक्त हो जाते हैं। 
शंख, चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है ।' 3& नमो नारायणाय ' 
नामक इस मन्त्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करता है॥ १॥ 

अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीक॑ तस्मात्तडिदाभमात्र दीपवत्प्रकाशम्‌॥ २ ॥ 

जो यह हृदय रूपी कमल है, वही त्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत्‌ अथवा दीपक के सदृश 
प्रकाशमान होता है॥ २॥ 

[ आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृदय क्षेत्र में दिव्य प्रकाश का बोध होता है तथा शरीर विज्ञान के अनुसार 'पेसमेकर ' 
में भी हृदय को संचालित करने वाले स्पन्दन स्वतः ही उभरते रहते हैं। इन्हीं काय विद्युत्‌ स्पन्दनों का अंकन ई.सी. जी. 
आदि यन्त्र करते हैं। ] 
ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन: । ब्रह्मण्य: पुण्डरीकाशक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत: ॥ ३ ॥ 

देवकी पुत्र भगवान्‌ कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं, (बे) मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने 
वाले हैं, कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणों के शुभचिन्तक हैं तथा वे अविनाशी भगवान्‌ अच्युत 
ब्राह्मणों के प्रिय हैं॥ ३॥ 


३४ आत्मबोधोपनिषद्‌ 
विवेकयुक्तिबुद्धयाहं जानाम्यात्मानमद्दयम्‌। तथापि बन्धमोक्षादिव्यवहार: प्रतीयते॥ ११॥ 
मैं विवेक- बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्ठैत रूप में जानता हूँ, तब भी (शरीर रहते) बन्ध, मोक्ष 

आदि व्यवहार वाला हूँ॥ ११॥ 
निवृत्तोडपि प्रपठचो मे सत्यवद्धाति सर्वदा। सर्पादो रंज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तेव केवलम्‌॥ १२॥ 
प्रपठ्चाधाररूपेण वर्ततेउतो जगन्न हि। यथेक्षुरससंव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा॥ १३॥ 
अद्दयब्रह्मरूपेण व्याप्तो5ह॑ वे जगतल्नयम्‌। ब्रह्मादिकीटपर्यन्ता: प्राणिनो मयि कल्पिता: ॥ १४॥ 
बुद्बुदादिविकारान्तस्तरड्र: सागरे यथा। तरड्डस्थं द्रवं सिन्धुर्न वाउछ॒ति यथा तथा॥ १५॥ 
विषयानन्दवाउ्छा मे मा भूदानन्दरूपत:। दारिद्रय्याशा यथा नास्ति संपन्नस्य तथा मम॥ १६॥ 
ब्रह्मानन्दे निमग्रस्य विषयाशा न तद्धवेत्‌। विषं दृष्टा 5मृतं दृष्ठा विष त्यजति बुद्धिमान्‌॥ १७॥ 
आत्मानमपि दृष्टाहमनात्मानं त्यजाम्यहम्‌। घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति॥ १८॥ 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति। न मे बन्धो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्र न में गुरु: ॥ १९॥ 

मेरी दृष्टि से प्रपञ्च निवृत्त (दूर) हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभासित होता है। 
निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपद्ञ का भी अस्तित्व है। केवल 
मात्र ब्रह्म सेत्ता के आधार पर ही प्रपञ्च का व्यवहार है, यह जगत्‌ तो है ही नहीं । जिस तरह शक्कर गन्ने के रस 
में व्याप्त है, उसी तरह ही अट्टैत ब्रह्म आनन्द रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले 
से लेकर तरंगें तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यन्त प्राणिमात्र कल्पित हैं। जिस तरह 
समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनन्द स्वरूप होने में मुझे विषयों 
के आनन्द की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह सम्पत्ति से सम्पन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना 
नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनन्द में निमग्र रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार में 
आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ। जैसे घट (घड़े) को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के 
नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी-परमात्मा, शरीर के नष्ट होने पर 
भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बन्धन है और न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई 
गुरु॥ १९-१९ ॥ 
मायामात्रविकासत्वान्मायातीतो5हमद्वय: । प्राणाश्वलन्तु तद्धमैं: कामर्वा हन्यतां मन: ॥२० ॥ 
आनन्दबुद्धिपूर्णस्य मम दुःखं कर्थ भवेत्‌। आत्मानमज्जसा वेद्ि क्राप्यज्ञानं पलायितमू्‌॥२१॥ 

ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा मैं (आत्मा) माया से परे स्वयं अद्दैत रूप हूँ। प्राण भले ही 
निकल जायें और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाये; परन्तु आनन्द एवं बुद्धि की 
पूर्ण के कारण मुझे कैसे दुःख प्राप्त हो सकता है ? मैं आत्मा को तो अनायास-सहज ही जानता हूँ, मेरा अज्ञान 
न मालूम कहाँ पलायन कर गया है॥ २०-२१॥ 
कर्तृत्वमद्य मे नष्ट कर्तव्यं वापि न क्कचित्‌। ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातय: ॥ २२॥ 
स्थूलदेहगता एते स्थूलाद्धिन्नस्य मे नहि। क्षुत्पिपासान्ध्यबाधियकाम-क्रोधादयो खिला: ॥२३॥ 
लिड्डदेहगता एते हालिड्रस्थ न सन्ति हि।जडत्वप्रियमोदत्वधर्मा: कारणदेहगा: ॥२४॥ 


मन्त्र ३१ ३५ 

अब मेरा कर्तृत्व-भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है । ब्राह्मण कुल- गोत्र, 
नाम की सुन्दरता एबं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है, मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल 
पृथक्‌ हूँ। क्षुधा (भूख), पिपासा (प्यास), अन्धापन, बहरापन, काम-क्रोध आदि सभी तरह के धर्म-लिड्र 
(चिह्न) आदि शरीर में स्थित रहते हैं, में तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझमें इनमें से कोई भी विकार नहीं 
है। जड़ता, प्रियता और आनन्द मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हैं॥ २२-२४॥ 
न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिण:। उलूकस्य यथा भानुरन्थकारः प्रतीयते॥ २५॥ 
स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते। चतुर्दृष्टिनिरोधे5श्रे: सूर्यों नास्तीति मन्यते।। २६॥ 
तथाऊज्ञानावृतो देही ब्रह्म नास्तीति मन्यते। यथामृतं विषाद्धिन्नं विषदोषैर्न लिप्यते॥ २७॥ 

में तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ, अतः ये (उपर्युक्त) सभी मेरे धर्म नहीं हैं। जैसे उलूक 
(उल्लू) को सूर्य अन्थकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ (अज्ञानी) मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप 
परमानन्द में अज्ञान दृष्टिगोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने 
लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार से 
अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं ( आत्मा) जड़ से भिन्न 
हूँ। अत: जड़ के दोषों का मुझमें स्पर्श नहीं होता॥ २५-२७॥ 
न स्पृशामि जडाद्धिन्नो जडदोषान्‌ प्रकाशत: । स्वल्पापि दीपकणिका बहुल॑ नाशयेत्तम: ॥२८ ॥ 
स्वल्पो5पि बोधो निबिडं बहुल नाशयेत्तथा | कालत्रये यथा सर्पो रज्जौ नास्ति तथा मयि॥ २९ 
अहंकारादिदेहान्तं जगतन्नास्त्यहमद्दय: । चिद्रूपत्वान्न मे जाडयं सत्यत्वान्नानुतं मप ॥३०॥ 

जैसे दीपकणिका अर्थात्‌ दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अन्धकार को विनष्ट कर देती है, 
वैसे ही थोडे से ज्ञान का प्रकाश भी घने अन्धकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों 
में कभी भी सर्प नहीं है, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अन्दर तीनों काल में नहीं है, मैं 
तो केवल अद्ठित रूप में ही हूँ। में चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस 
कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनन्द स्वरूप हूँ ॥ २८-३० ॥ 
आननन्‍्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्धाति सत्यवतू। आत्मप्रबोधोपनिषन्मुहूर्तमुपासित्वा न स पुनरावर्तते। 
न स पुनरावर्तत इत्युपनिषत्‌॥ ३१॥ 

आनन्द स्वरूप होने के कारण मुझ में दुःख नहीं हैं। येः सभी (जगत्प्रपंच) तो केवल अज्ञान से ही 
प्रतिभासित होते हैं। इस आत्मप्रबोध उपनिषद्‌ का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना (साक्षात्कार प्राप्त) कर 
लेता है, वह पुन: इस संसार में नहीं आता है, ऐसी यह उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) है॥ ३१॥ 


3» बाड्गमे मनसि इति शान्ति:॥ 
॥ इत्यात्मबोधोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ आत्मोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्वबेद से सम्बद्ध है। नाम के अनुसार इस उपनिषद्‌ में आत्म तत्त्व कौ विभिन्न 
स्थितियों-आत्मा, अन्तरात्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट किया गया है। शरीर एवं इन्द्रियादि में सक्रिय चेतन को 
आत्मा, प्रकृति के विभिन्न घटकों, पंचतत्त्वों आदि में संव्याप्त को अन्तरात्मा तथा इन सब घटकों से परे 'चेतन 
प्रवाह को परमात्मा-ब्रह्म कहा गया है। सूर्य जैसे राहुग्रस्त दिखता है; पर होता नहीं, उसी प्रकार आत्मा भी 
अज्ञागग्रस्त दिखता है; पर होता नहीं, यह कहकर ऋषि ने सूर्यग्रहण के तथ्य के साथ ही जीवन के तथ्य को 
भी उजागर किया है। रस्सी में सर्पबोध तथा सर्प का केंचुली से मुक्त होने के उदाहरणों से संसार रूपी भ्रमों 
और आत्मा की सहज मुक्तावस्था को समझाया गया है। ब्रह्म को सभी उपमाओं, सम्बोधनों और शब्दार्थों से 
परे सिद्ध किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३० भद्ठर कर्णेशि: .....................- इति ति शान्ति: ॥। ( द्रष्टव्य-अथर्वशिर उपनिषद ) 

अथाड़िरास्त्रिविध: पुरुषो5जायतात्माउन्तरात्मा परमात्मा चेति॥ १-क॥ 

अड्विरा (अंग, अंगी, अंग-ज्ञ आदि दृष्टि से) पुरुष (परमात्मा) त्रिविध ' आत्मा, अन्तरात्मा और 
परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत (प्रकट) हुआ ॥ १-क॥ 

त्वक्‌ चर्ममांसरोमाडुष्टाडुल्य: पृष्ठवंशनखगुल्फोदरनाभिमेढ़कट्यूरुकपो लक्षोत्र 
भ्रूललाटबाहुपार्श्शिरोधमनिकाक्षीणि भवन्ति जायते प्रियत इत्येष बाह्मात्मा॥ १-ख॥ 

(अब क्रमश: आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर रहे हैं-) जो त्वक (त्वचा), 
चर्म, मांस, रोम (बाल), अँगूठा, अँगुलियों , पीठ (पृष्ठभाग), नख, गुल्फ (टखनों), उदर (पेट), नाभि, 
जननेन्द्रिय, कटि (कमर), जंघा, कपोल,भौंह, मस्तक, भुजाओं, पार्शथभाग, सिर एवं आँखों आदि (स्थूल 
शरीर) के माध्यम से जन्मं-मरण के चक्र में घूमता है, वह आत्मा है| १-ख ॥ 

अथान्तरात्मा नाम पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशेच्छाद्वेषसुखदुःखकाममोह विकल्पनादिभि: 
स्मृतिलिड् उदात्तानुदात्तहस्वदीर्घप्लुतस्खलितगर्जितस्फुटितमुदितनृत्तगीतवादित्नप्रलय 
विजुम्भितादिभिः श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष: पुराणन्याय - 
मीमांसाधर्मशास्त्राणीति श्रवणप्राणाकर्षणकर्मविशेषणं करोत्येषोउन्तरात्मा ॥ १-ग॥ 

अन्तरात्मा (दृश्य पदार्थों में अव्यक्त रूप से स्थित अन्तर्यामी चेतन) वह है, जो पृथ्वी, जल, सुख-दुःख 
आदि (गुण), काम, मोह, तर्क-वितर्क आदि, स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, हस्व, दीर्घ, प्लुत आदि (स्वर 
भेद), स्खलित, गर्जित (मेघ शब्द), स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, वादित (आदि ध्वनि रूप), प्रलय, 
विजुम्भण (विकास) आदि के द्वारा श्रवण करने वाला, सूँघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने 
वाला, कार्य करने वाला, 'विज्ञानात्मा, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, श्रवण, प्राण 
(सूँघना), आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है॥ १-ग॥ 


हे७ आत्मोपनिषद्‌ 

अथ परमात्मा नाम यथाक्षर उपासनीय: ।सच प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधियो 
गानुमानाध्यात्मचिन्तकं वटकणिका वा श्यामाकतण्डुलो वा वालाग्रशतसहस्त्रविकल्पनाभि:ः 
स लभ्यते नोपलभ्यते न जायते न प्रियते न शुष्यति न क्लिद्यते न दह्मति न कम्पते न भिद्यते न 
चिछद्यते निर्गुण: साक्षीभूत: । शुद्धो निरवयवात्मा केवल: सूक्ष्मो निष्कलो निरज्जनो निर्विकारः 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकाड्‌ क्ष: सर्वव्यापी सो5चिन्त्यो निर्वर्ण्यश् 
पुनात्यशुद्धान्यपूतानि। निष्क्रियस्तस्य संसारो नास्ति॥ १-घ॥ 

परमात्मा नाम से सम्बोधित अक्षर (अविनाशी या ३»कार रूप में ) आराध्य है। वह (परमात्मा) 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिन्तन आदि के द्वारा; बट कणिका (वट 
वृक्ष के सूक्ष्म बीज), श्यामाक-तण्डुल (साबोँ के सूक्ष्म चावल) तथा अत्यन्त सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के 
सैकड़ों-हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म; इस प्रकार से चिन्तन किया जाता हुआ प्राप्त भी होता है और नहीं भी 
होता है। वह न कभी प्रकट होता है और न ही मरता है, न शुष्क होता है, न आर्द्र होता है, न चलायमान है, न 
कम्पन करता है, न टूटता है, न स्थिर रहता है, वह तो गुणों से रहित, सर्ब प्रमाण भूत, शुद्ध स्वरूप, 
अवयबरहित आत्मा केवल, सूक्ष्म, निर्मल, निरंजन, विकारहीन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्धहीन, ज्ञान से 
रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिन्त्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। (वह) अशुद्ध-अपवित्र को शुद्ध-पवित्र करता है, वह क्रियारहित है, 
उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है अर्थात्‌ संसार रहित है॥ १-घ॥ 

[ संसार का अर्थ ( संसरति इति संसार: ) गतिशील या परिवर्तनशील होता है। परमात्मा एक रूप रहने वाला होने 
से उसका कोई संसरण नहीं होता; इस भाव से उसे संसार रहित कहा गया है। अगले मन्त्रों में उस आत्म तत्त्व का स्वरूप 
दृष्टिगए होने पर सब जगह उस परमात्मतत्त्व-ब्रह्म के ही भासित होने की बात कही गई है। ] 
आत्मसंज्ञ: शिव: शुद्ध एक एवाद्वय: सदा। ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते॥ १-डः ॥ 

' आत्मा नामक वह परमपविन्न, कल्याणकारी, एकमात्र, अद्ठैत, ब्रद्मरूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही 
प्रतिभासित होता है॥ १-ड॥ 
जगद्गुपतयाप्येतदद्रहीव प्रतिभासते। विद्याउविद्यादिभेदेन भावा5भावादिभेदत: ॥ २॥ 

इस जगत के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। विद्या-अविद्या, भाव-अभाव आदि के भेद से जो भी 
दृष्टिगोचर होता है, वह अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है॥ २ ॥ 
गुरुशिष्यादिभेदेन ब्रह्मेव प्रतिभासते। ब्रहौव केवल शुद्ध विद्यते तत्त्यदर्शने ॥ ३ ॥ 

गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में यदि देखा जाए, तो यत्र-तत्र- 
सर्वत्र वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है॥ ३ ॥ 

न च विद्या न चाविद्या न जगच्च न चापरम्‌। सत्यत्वेन जगद्धानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌॥ ४॥ 
वस्तुत: न तो विद्या है और न ही अविद्या है, न जगत्‌ है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है; लेकिन 
सत्यरूप में जगत्‌ का भान होना ही इस (संसार) का प्रवर्तक (इस प्रकृति का मूल कारण) है॥ ४॥ 
असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌। घटो5यमिति विज्ञातुं नियम: को न्वपेक्षते ॥ ५॥ 
यह (संसार) असत्य है, यह भान होना ही इसका निवर्तक (मुक्तिदाता) है, जैसे सामने रखे हुए घट 
(घड़े) के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम (प्रमाण) अपैक्षित नहीं है (बह तो प्रत्यक्ष ही है) ॥ ५ ॥ 


मन्त्र १५ ३८ 


विना प्रमाणसुष्ठृत्वं यस्मिन्सति पदार्थधी: । अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥ ६॥ 

जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 
नित्य-सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित (प्रत्यक्ष) होकर ही प्रतिभासित (प्रकाशित) होता है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु का 
ब्रह्ममय रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है॥ ६॥ 
न देशं नापि काल वा न शुद्धि वाप्यपेक्षते । देवदत्तो 5हमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌॥ ७॥ 

जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी (पुरुष) निरपेक्ष (पूर्ण आश्रस्त)हो जाता है, उसी प्रकार 
वह (आत्मतत्त्व) देश, काल अथवा किसी भी तरह की पवित्रता की अपेक्षा नहीं रखता॥ ७॥ 
तद्गदब्रह्मविदो5प्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌। भानुनेव जगत्सर्व भास्यते यस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 

उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम्‌ (मैं ब्रह्म हूँ) ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार 
( प्रत्यक्षानुभूति) है। जिस तरह सूर्य से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है, उसी तरह ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस ब्रह्म 
के तेज से प्रकाशित होता है॥ ८॥ 

अनात्मकमसत्तुच्छे कि नु तस्यावभासकम। वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि। 
येनार्थवन्ति त॑ कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌॥ ९॥ 

उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत्‌ एवं तुच्छ है, उसका 
अवभासक (बोध कराने वाला) कौन है ? (अर्थात्‌ कोई नहीं ।) वेद, शास्त्र, पुराण एवं समस्त भूत (प्राणि - 
जगत्‌) जिसके माध्यम से अर्थवान्‌ हैं, वह (ब्रह्म) तो स्वयं प्रकाशित है॥ ९ ॥ 

क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बाल: क्रीडति वस्तुनि॥ १०॥ तथेैव विद्वान्‌ रमते निर्ममो 

निरहं सुखी। कामात्रिष्कामरूपी संचरत्येकचरो मुनि:॥ ११॥ 

जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा-परेशानी को त्याग कर (अर्थात्‌ 
भूलकर) आकर्षक वस्तुओं (खिलौनों) के साथ क्रीड़ा करता रहता है, उसी प्रकार ही विद्वजन ममता-रहित, 
अहंकाररहित, सुखी रहते हुए ब्रह्म में ही रमण किया करता है। वह (आत्मज्ञानी) सभी तरह की इच्छाओं से 
मुक्त होकर मुनिरूप में एकान्तवासी होकर विचरण करता रहता है॥ १०-११॥ 
स्वात्मनेव सदा तुष्ट: स्वयं सर्वात्मना स्थित: । निर्धनो5पि सदा तुष्टी उ5प्यसहायो महाबल: ॥ १२ 

स्वयं अपनी ही आत्मा से सदा सनन्‍्तुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ (लौकिक दृष्टि से) 
निर्धन भी सदैव समन्तुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान्‌ समझता है ॥ १२॥ 
नित्यतृप्तो 5प्यभुज्जानो5प्यसम: समदर्शन: । कुर्वन्नपि न कुर्वाणश्राभोक्ता फलभोग्यपि॥ १३॥ 

वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृप्त रहता है, देखने में असमान व्यवहार 
करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम न करता हुआ-सा तथा फल का 
उपभोग करता हुआ भी भोगरहित माना जाता है॥ १३॥ 

मन्त्र क्र? १५-१६ में ऋषि यह बात स्पष्ट करते हैं कि सूर्य ( ग्रहण या बादलों के कारण ) अन्धकार ग्रस्त दिखता 


भर है; किन्तु वास्तव में वह ग्रसित होता नहीं है। जन सामान्य को समझने के लिए कहे गये बाल सुलभ उदाहरणों के 
आधार पर किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शास्त्र विज्ञान सम्मत नहीं हैं- 


शरीर्यप्यशरीरयेष परिच्छिन्नोषपि सर्वग: | अशरीरं सदा सन्‍्तमिदं ब्रह्मविदं क्रचित्‌॥ १५४॥ 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथेवर च शुभाशुभे। तमसा ग्रस्तवद्धानादग्रस्तोडपि रविर्जने:॥ १५॥ 


३९ आत्मोपनिषद्‌ 
ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्वाज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌। तद्ठद्वेहादिबन्धेभ्यो विमुक्त ब्रह्मवित्तमम्‌॥ १६॥ 
पश्यन्ति देड्िवन्मूढा: शरीराभासदर्शनात्‌ । अहिनिरल्वयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति ॥१७॥ 
वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, वह परिच्छिन्न (शरीर में आबद्ध) रहता हुआ भी सर्वत्र 
गमनशील अर्थात्‌ व्याप्त है। इसलिए शरीररहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श 
नहीं करता (अर्थात्‌ वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता), शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं 
कर सकते | उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित 
मान लिया जाता है, लोग भ्रान्तिवश उसे ग्रसित मानते हैं; क्योंकि उन्हें वस्तु-स्थिति का पता नहीं होता। उसी 
प्रकार शरीरादि के बन्धनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्षानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़ (वज़मूर्ख) समझे जाते 
हैं; वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानी (आत्मा) साँप की केंचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है॥ १४-१७॥ 
इतस्ततश्वाल्यमानो यत्किंचित्प्राणवायुना। सत्रोतसा नीयते दारु यथानिश्लोन्नतस्थलम्‌॥ १८ ॥ 
यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर-उधर संचालित किया जाता है, जैसे झरने-नदी आदि के स्रोतों 
द्वारा लकड़ियों को ऊपर-नीचे ले जाया जाता है॥ १८ ॥ 
दैवेन नीयते देहो तथा कालोपभुक्तिषु। लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिप्ठेत्केव-लात्मना ॥१९॥ 
शिव एवं स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तम: ।जीवन्नेब सदा मुक्त: कृतार्थो ब्रह्मवित्तम: ॥ २० ॥ 
जैसे दैव ( भाग्य) के द्वारा देह कालोपभोग (सुख-दुःख आदि उपभोगों) में ले जाई जाती है, ऐसे जो 
केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य-अलक्ष्य की गति को त्यागकर स्थिर हो जाता है, वह (आत्मानुभूतियुक्त 
साधक) ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव ही है । शिवस्वरूप वह कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित रहते हुए भी 
मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥ १९-२० ॥ 
उपाधिनाशादब्रहौव सदब्रह्माप्येति भिर्दयम्‌। शैलूषो वेषसद्भधावाभावयोश्व यथा पुमान्‌॥ २१॥ 
यह (आत्मा), उपाधि (शरीरादि) के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है, 
जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा अपने वास्तविक 
रूप में आ जाने पर वही (पूर्व जैसा) व्यक्ति समझा जाता है॥ २१॥ 
तथेव ब्रह्मविच्छेष्ट: सदा ब्रहौव नापर: । घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌॥ २२॥ 
उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीरादि (वेश) के कारण 
वह भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुत: वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने 
पर घट के अन्दर का आकाश-आकाश रूप ही हो जाता है॥ २२॥ 
तथैवोपाधिविलये ब्रहौव ब्रह्मवित्स्वयम। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले॥ २३॥ 
संयुक्तमेकतां याति तथा55त्मन्यात्मविन्मुनि:। एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌॥२४॥ 
ब्रह्मभाव॑ प्रपद्येष यतिर्नावर्तते पुनः ।सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्ष्षण: ॥२५॥ 
वैसे ही उपाधि अर्थात्‌ शरीरादि के विलय हो जाने के थश्चात्‌ ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही 
हो जाता है। जिस तरह दुग्ध में दुग्ध, तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं; ठीक उसी 
तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य-पद की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ सन्‍्मात्र अखण्डित विग्रहवान्‌ ब्रह्मभाव की प्राप्ति करके पुन: संसारावर्तन (आवागमन) से मुक्त हो जाता 
है; क्योंकि सदात्मकत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है ॥ २३-२५॥ 


है. (5 मन्त्र ३१ 


अमुष्य ब्रह्मभूतत्वादब्रह्मण: कुत उद्धव: । मायाकलुप्तो बन्धमोक्षो न स्त: स्वात्मनि वस्तुत: ॥२६ 
ऐसे यति के ब्रह्मरूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुन: उद्भव हो। माया के द्वारा 

रचित बन्धन और मोक्ष वस्तुत: उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते ॥२६॥ 

यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभासविनिर्गमी। आव॒ते: सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे ॥२७॥ 
जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह (सर्पाभास) पुनः समाप्त हो जाता है, 

तो फिर केवल-मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है। उसी प्रकार आवरण के सत्‌ और असत्‌ भाव को ही 

बन्धन और मोक्ष कहना चाहिए॥ २७॥ 

नावृति्त्रह्ण:काचिदन्याभावादनावृतम्‌। अस्तीति-प्रत्ययो यश्व यश्व नास्तीति वस्तुनि॥ २८ ॥ 

बुद्धेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः | अतस्तौ मायया क्लूृप्तो बन्धमोक्षौ न चात्मनि॥२९॥ 
ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता । वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है। वस्तु के होने या न 

होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है,ये तो वस्तुत: बुद्धि के ही गुण हैं,उस नित्य वस्तु ( अवि- 

नाशी ब्रह्म) के नहीं। अतः माया के द्वारा प्रादुर्भत होने वाले बन्धन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते॥ २८-२९ ॥ 
[ ऋषि यहाँ यह तथ्य बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि बन्धन या मुक्ति आत्मा के लिए नहीं, बुद्धि के लिए है। मेरे-तेरे 

में बुद्धि ही उलझती-सुलझती है, आत्मा तो सहज मुक्तायस्था में ही स्थित है। ] 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने। अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुत: ॥ ३० ॥ 
उस कलारहित, निष्क्रिय, शान्त, निष्पाप, निर|ञ्जन, अद्वितीय परमात्म तत्त्व में आकाश के भेदों की 

भाँति (घटाकाश, महाकाश आदि) कल्पना कहाँ से हो सकती है 2॥ ३०॥ 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक: न मुमुक्षुर्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ ३१॥ 
सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म न तो जन्म लेता है और न ही जन्मरहित है,न वह बन्धन में रहता है, न 

ही साधक है, न ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है और न ही वह मुक्त है (वह इन सबसे परे है।) ॥ ३१॥ 
[ जन्म लेने वाली काया के साथ यह प्रकट होता दीखता है, इसलिए बह जन्म रहित नहीं है, लेकिन जन्म तो 

काया का होता है, चेतना का नहीं, पात्र अनते-टूटते हैं, उनमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त है, 

इसलिए अजन्मा है। इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते हैं, न अमुक्त, न मोक्षाकांक्षी । ] 


३» भद्ग कर्णेभि: ..................-इति शान्ति: ॥ 
॥ इत्यात्मोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ आरुण्युपनिषद्‌ ॥ 

यह उपनिषद्‌ सामवेदीय मानी जाती है। इसे आरुणिकोपनिषद्‌ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 
ऋषि आरुणि की वैराग्य जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मा जी ने संन्यास में दीक्षित होने के सूत्र समझाये हैं। संन्यास 
में प्रवेश के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ तीनों को ही अधिकृत किया गया है। संन्यासी के यज्ञ- 
यज्ञोपवीत आदि कर्मकाण्ड के प्रतीकों के त्याग का बडा मार्मिक स्वरूप समझाया गया है। संन्यासी यज्ञ का 
त्याग नहीं करता, स्वयं यज्ञरूप बन जाता है, वह ब्रह्मसूत्र त्यागता नहीं, उसका जीवन ही ब्रह्मसूत्र हो जाता है। 
वह मंत्र त्यागता नहीं, उसकी वाणी ही मंत्र रूप हो जाती है। इन सब महत्त्वपूर्ण सूत्रों को अंतरंग जीवन में ही 
धारण करने के कारण उसे संन्यासी अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से धारण करने बाला कहा गया है। संन्यास ग्रहण 
करने के स्थूल कर्मकाण्ड का भी उल्लेख किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३० आप्यायन्तु ममाड़नि वाक्‌ प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व 
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ज्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं, मेइस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ३० शान्ति:शान्ति: शान्ति: ॥ 

मेरे समस्त अंग-अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल एवं सभी इन्द्रियाँ विकसित 
हों। समस्त उपनिषदें ' ब्रह्म ' हैं। मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे, मेरा परित्याग न 
हो-न हो। इस प्रकार ब्रह्म में निरत (लगे हुए) हमें उपनिषद्‌्-प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो। हमारे त्रिविध तापों 
का शमन हो तथा हमें शान्ति प्राप्त हो । 

3» आरुणि: प्रजापतेलॉक जगाम। त॑ गत्वोवाच। केन भगवन्‍न्कर्माण्यशेषतो 
विसृजानीति। तं होवाच प्रजापतिस्तव पुत्रान्ध्रातृन्बन्ध्वादीज्छिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्र 
स्वाध्यायं च भूलोकभुवरलोकस्वर्लोकमहलॉकजनोलोकतपोलोकसत्यलोक॑ चातलतला- 
तलवबितलसुतलरसातलमहातलपाताल  ब्रह्माण्डं च विसृजेतू। दण्डमाच्छादनं चैब कोपीनं 
च परिग्रहेतृ। शेषं विसजेदिति ॥ १॥ 

प्रजापति को उपासना करने वाले अरुण के पुत्र आरुणि ब्रह्मलोक में भगवान्‌ ब्रह्माजो के समक्ष 
उपस्थित हुए तथा प्रार्थना करते हुए पूछा-हे भगवन्‌! मैं सभी कर्मों का किस तरह से परित्याग कर सकता हूँ। 
तब त्रह्माजी ने उनसे कहा-हे ऋषे ! अपने पुत्र, स्वजन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव आदि को यज्ञोपवीत, यज्ञ, 
शिखा और स्वाध्याय को तथा भू लोक, भुव: लोक, स्वः लोक, मह: लोक, जन:लोक, तप:लोक, सत्यलोक 
और अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल तथा पाताल आदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का परित्याग कर 
देना चाहिए। मात्र दण्ड, आच्छादन के लिए वस्त्र एवं कौपीन (लगोटी) को धारण करना चाहिए। शेष अन्य 
सभी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए॥ १॥ 


४२ आरुण्यूपनिषद्‌ 

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा उपवीतं भूमावप्सु वा विसृजेत्‌। अलोकिकाग्री नुदराग्री 
समारोपयेत्‌। गायत्रीं च स्ववाच्यग्रौ समारोपयेत्‌। कुटीचरो ब्रह्मचारी कुट॒म्बं विसृजेत्‌। पात्र 
विसजेत्‌। पवित्र विसृजेत्‌। दण्डॉल्लोकाग्रीन्‌ विसुजेदिति होवाच। अत ऊर्ध्वममन्त्रवदाचरेत्‌ । 
ऊर्ध्वगमनं विसृजेत्‌ू। औषधवदशनमाचरेतू। त्रिसंध्यादौ स्तानमाचरेत्‌ | संधि समाधावात्म - 
न्याचरेत्‌। सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमावर्तयेद्पनिषदमावर्तयेद्ूपनिषदमावर्तयेदिति ॥ २॥ 

ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थी सभी को ( अपने-अपने आश्रमों में विहित) दिव्य अग्रियों को 
अपने जठराग्नि में आरोपित कर लेना चाहिए । गायत्री को अपनी वाणी रूपी अग्मि में प्रतिष्ठित करे। यज्ञोपवीत 
को पृथ्वी पर अथवा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। कुटी में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को अपने 
परिवार (कुटुम्ब) का परित्याग कर देना चाहिए, पात्र का त्याग करे एवं पवित्री (कुशा) को भी त्याग दे। 
दण्ड और लौकिक अग्रि का भी त्याग करे, ऐसा ब्रह्माजी ने आरुणि से कहा। आगे उन्होंने कहा कि वह 
मंत्रहीन की तरह आचरण करे। ऊर्ध्व (स्वर्गादि) लोकों में जाने की इच्छा भी न करे। औषधि की भाँति अन्न 
ग्रहण करे तथा त्रिकाल संध्या-स््रान करे। संध्या काल में समाधिस्थ होकर परब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान 
करे, सभी वेदों में आरण्यकों की आवृत्ति करे अर्थात्‌ पढ़े और मनन करे तथा उपनिषदों का बार-बार 
अध्ययन करें॥ २॥ 

खल्वहं ब्रह्मसूत्रं सूचनात्सूत्र ब्रह्मसूत्रमहमेव विद्वांस्त्रिव॒त्सूत्र त्यजेद्विद्वान्य एवं वेद संन्‍्यस्तं 
मया संन्‍्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्त्वा3भयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्तते। सखा मा 
गोपायोज:सखायो<सीनद्रस्य वज्ो उसि वार्जप्च: शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारयेति। अनेन मन्त्रेण 
कृतं वैणवं दण्ड कौपीन परिग्रहेदौषधवदशनमाचरेदौषधबदशन प्राश्नीयाद्यथालाभमश्नीयात्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसां चापरिग्रह च सत्यं च यत्रेन हे रक्षतो३ हे रक्षतो३ हे रक्षत इति॥ ३॥ 

निश्चय ही ब्रह्म का बोध कराने वाला सूत्र ब्रह्मसूत्र मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा जानकर त्रिवृत्सूत्र (उपवीत) का 
भो परित्याग कर दे। ऐसा जानने वाला विद्वान्‌ ' मया संन्यस्तम्‌' अर्थात्‌ मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सर्वस्व का 
त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा तीन बार कहे | इसके पश्चात्‌ ' अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त: सर्व प्रवर्तते ' 
(अर्थात्‌ सभी हिंस्न और अहिंस्न प्राणियों को अभय प्राप्त हो, सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें ही विद्यमान है।) इत्यादि 
मन्त्र से-हे दण्ड! आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे ओज की रक्षा करें। आप मेरे मित्र तथा आप ही वत्रासुर का 
विनाश करने वाले देवराज इन्द्र के वज्र हैं। हे वज ! आप हमें सुख प्राप्त करायें तथा हमें संन्यास धर्म से पथ भ्रष्ट 
करने वाला जो भी पाप हो, उसका निवारण करें; यह कहते हुए अभिमंत्रित बाँस का दण्ड और कौपीन 
(लँगोटी) धारण करे। औषधि की तरह से भोजन ग्रहण करे, जो कुछ भी मिल जाए, उसे अल्पमात्रा में 
औषधि समझ कर खाए। हे आरुणि! संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरान्त ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह 
और सत्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हे व॒त्स! उन (संन्यास के सभी अनुशासनों ) की प्रयत्रपूर्वक 
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो॥ ३॥ 

अथातः परमहंसपरिव्राजकानामासनशयनादिकं भूमौ ब्रह्मचारिणां मृत्पात्रं वाउलाबुपात्र 
दारुपात्रं वा। कामऋ्रोधहर्षरोषलोभमोहदम्भदर्पेच्छासूयाममत्वाहंकारादीनपि परित्यजेत्‌। 
वर्षासु ध्रुवशीलो5ष्टौ मासानेकाकी यतिक्चरेद्‌ द्वावे वा चरेद्‌ द्वावे वा चरेदिति॥ ४॥ 
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तदनन्तर ( ब्रह्माजी ने पुन: कहा) ब्रह्मभाव को प्राप्त परमहंस परिब्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन 
और शयन आदि का नियम है। मिट्टी के पात्र को या फिर तूँबी अथवा काष्ठ के कमण्डलु को अपने पास 
रखे। संनन्‍्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, ईर्ष्या, इच्छा, परनिन्दा एवं ममता और 
अहंकार आदि का भी परित्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। उन्हें वर्षा ऋतु के चार माह तक एक ही स्थान 
पर स्थिर होकर रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त शेष आठ माह एकाकी भ्रमण करे अथवा कम से कम दो माह 
तक एक ही स्थान में रहे ॥ ४॥ 

स खल्वेवं यो विद्वान्सोपनयनादूर्ध्वमेतानि प्राग्वा त्यजेत्‌। पितरं पुत्रमग्रिमुपवीतं कर्म 
कलत्र चान्यदपीह। यतयो भिक्षार्थ ग्राम प्रविशन्ति पाणिपात्रमुदरपात्रं वा। ३७ हि 3०७ हि 3» 
हीत्येतदुपनिषदं विन्यसेत्‌। खल्वेतदुपनिषदं विद्वान्य एवं वेद पालाशं बैल्वमा श्वत्थमौट्म्बरं 
दण्ड मौझ्जीं मेखलां यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा शूरो य एवं वेद | तद्दिष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति 
सूरय: ।दिवीब चक्षुराततम्‌। तद्विप्रासो विपन्यवों जागुवांस: समिन्धते। विष्णोर्यत्परम॑ पदमिति। 
एवं निर्वाणानुशासनं बवेदानुशासनं वेदानुशासनम्‌। इत्युपनिषद्‌॥ ५॥ 

इसके समस्त नियम-उपनियम कौ पूर्ण जानकारी रखने वाला विद्वान्‌ यदि संन्यास धर्म को ग्रहण 
करना चाहे, तो उसे उपनयन के पश्चात्‌ अथवा पूर्व में भी अपने माता-पिता, पुत्र, अग्रि, उपबीत, कर्म, पत्नी 
अथवा अन्य और जो भी कुछ हो उन समस्त वस्तुओं-पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। संन्यास धर्म ग्रहण 
करने वाले को चाहिए कि वह अपने हाथों को ही पात्र बना ले या फिर अपने उदर (पेट) को ही पात्र रूप में 
उपयोग कर भिक्षार्थ गाँव में गमन करे। 3 हि इस उपनिषद्‌ मन्त्र का तीन बार उच्चारण करते हुए (भिक्षार्थ 
गाँव में) प्रवेश करे । यह उपनिषद्‌ है। जो (विद्वान) इस उपनिषद्‌ को पूर्णरूप से जानता है, वही विद्ठान्‌ है। 
पलाश (छिउल), बेल, पीपल या गूलर आदि में से किसी का दण्ड, मूँज की मेखला धारण कर एवं 
यज्ञोपवीत आदि का परित्याग कर जो इस (उपनिषद्‌) को भली प्रकार जान लेता है, वही श्रेष्ठ है, वही शूरवीर 
है। जो (परमात्मा) आकाश में प्रकाश युक्त सूर्य मण्डल की तरह परम व्योम में चिन्मय तेज के द्वारा सभी 
ओर संव्याप्त है, ऐसे भगवान्‌ विष्णु के उस परमधाम का विद्वान्‌ उपासक सदैव दर्शन करते हैं। साधना में 
सतत लगे रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँच कर उस परमधाम को और भी प्रदीत्त किए रहते हैं, 
ऐसे उस पद को विष्णु का परमधाम कहते हैं। इस प्रकार यह निर्वाण (मुक्ति प्राप्ति) का अनुशासन है, बेद का 
अनुशासन है, यही उपनिषद्‌ है।॥ ५॥ 


3» आप्यायन्तु ममाड्नि ............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति आरुण्युपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ आश्रमोपनिषद्‌॥ 

यह उपनिषद्‌ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। यह अथर्वबेद से सम्बद्ध है। इसमें आश्रम व्यवस्था-ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों के विभिन्न पक्षों एवं उनके अनुशासनों का संक्षिप्त वर्णन किया 
गया है। चार कण्डिकाए चारों आश्रमों से सम्बन्धित हैं । 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» भद्ें कर्णेभि: .......... लीक हि इति ति शान्ति: ॥( द्रष्टव्य-अथर्वशिर उपनिषद्‌ ) 

अधातकश्चत्वार आश्रमा: घोडशभेदा भवन्ति। तत्र ब्रह्मचारिण श्षतुर्विधा भवन्ति गायत्रो 
ब्राह्मण: प्रजापत्यो ब॒हन्निति। य उपनयनादूर्ध्य॑ त्रिरात्रमक्षारलवणाशी गायत्रीमन्त्रे स गायत्र: । 
योउष्टाचत्वारिं शद्दर्षाणि वेदब्रह्मचर्य चरेत्प्रतिवेदं द्वादश वा यावदग्रहणान्तं वा वेदस्यथ स 
ब्राह्मण: । स्वदारनिरत ऋतुकालाभिगामी सदा परदारवर्जी प्राजापत्य: । अथवा चतुर्विशति- 
वर्षाणि गुरुकुलवासी ब्राह्मणो5ष्टाचत्वारिंशद्वर्षवासी च प्राजापत्य:। आ प्रायणाद्गुरो- 
रपरित्यागी नेष्टिको बृहन्निति॥ १॥ 

चार आश्रम होते हैं, जिनके सोलह प्रकार होते हैं | ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं-गायत्र, ब्राह्मण, 
प्राजापत्य और बृहन्‌। जो उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ तीन रात्रि तक लवणरहित भोजन ग्रहण कर गायत्री जप 
करता है, उसे गायत्र कहते हैं। जो अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वेदाध्ययन करता है तथा प्रत्येक 
बारह वर्ष का समय नियोजित करता है अथवा जब तक वेद का सम्यक्‌ ज्ञान न हो जाए, तब तक वह ब्रह्मचर्य 
धारण करता है अर्थात्‌ ब्रह्म (ज्ञान) प्राप्ति हेतु नियमों का पालन करता है, उसे ' ब्राह्मण” कहते हैं। अपनी स्त्री 
(धर्म पत्नी) से ऋतुकाल में ही समागम करने वाला तथा पर-स्त्री के प्रति वासनात्मक सम्बन्ध न रखने वाला 
'प्राजापत्य' होता है अथवा जो चौबीस वर्ष तक गुरुकुल में बास करे, वह ब्राह्मण और जो अड़तालीस वर्ष 
तक वास करे, वह प्राजापत्य कहलाता है। जो नैश्लिक ( ब्रह्मचारी ) जीवन पर्यन्त गुरु का परित्याग न करे, वह 
बृहन्‌ कहलाता है॥ १॥ 

गृहस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वार्त्ताकवृत्तय: शालीनवृत्तयो यायावरा घोरसंन्या - 
सिकाश्नेति। तत्र वार्त्ताकवृत्तय: कृषिगोरक्षवाणिज्यमगहितमुपयुञ्जाना: शतसंबत्सराभि: 
क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । शालीनवृत्तयो यजन्तो न याजयन्तो 5धीयाना नाध्यापयन्तो 
ददतो न प्रतिगृहन्त: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते। यायावरा यजन्तो 
याजयन्तो5धीयाना अध्यापयन्तो ददत: प्रतिगृहन्त: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं 
प्रार्थयन्ते। घोरसंन्यासिका उद्धृतपरिपूताभिरद्धि: कार्य कुर्वन्त: प्रतेदिवसमाहतोउ्छवृत्ति - 
मुपयुञ्जाना: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मान॑ प्रार्थयन्ते॥ २॥ 

गृहस्थ भी चार प्रकार के होते हैं-वार्ताकवृत्ति, शालीनवृत्ति, यायावर और घोर संनन्‍्यासिक। वार्ताकवृत्ति 
गृहस्थ वे हैं; जो कृषि, गोरक्षा (पशुपालन) व व्यापार आदि अनिन्दित कर्म करते हुए सौ वर्ष (पूर्ण आयु) 
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तक यज्ञादि करते हुए आत्म-उपासना करते हैं। शालीनवृत्ति गृहस्थ बे होते हैं, जो स्वयं यज्ञ करते हैं; किन्तु 
अन्यों को कराते नहीं है। स्वयं अध्ययन करते हैं; किन्तु औरों को पढ़ाते नहीं हैं। दान देते तो हैं; किन्तु दूसरों 
से स्वयं नहीं लेते। इस प्रकार सौ वर्ष (पूर्ण आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-उपासना करते हैं। यायावर 
गृहस्थ वे होते हैं, जो यज्ञ करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। स्वयं अध्ययन करते हैं तथा दूसरों को भी 
कराते हैं। दान देते हैं तथा लेते भी हैं। इस प्रकार सौ वर्ष (पूर्ण आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-साधना 
करते हैं। घोर संन्यासिक गृहस्थ वे हैं, जो पवित्र जल स्वयं लाकर कार्य करते हुए उज्छवृत्ति (खेत से फसल 
उठाने के बाद गिरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाना) अपना कर जीवन निर्वाह करते हुए तपश्चर्या में 
निरत रहकर सौ वर्ष (पूर्ण आयु) तक यज्ञादि करते हुए आत्म-साधना करते हैं॥ २ ॥ 

वानप्रस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वैखानसा उदुम्बरा बालखिल्या: फेनपाश्नेति। तत्र 
वैखानसा अकृष्टपत््यौषधिवनस्पतिभिग्रामबहिष्कृताभिरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज़ क्रियां 
निर्वर्तयन्त आत्मान॑ प्रार्थयन्ते | उदुम्बरा: प्रातरुत्थाय यां दिशमभिप्रेक्षन्ते तदाहुतोदुम्बरबदरनी- 
वारश्यामाकेरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां निर्वर्तयन्त आत्मान प्रार्थयन्ते । बालखिल्या 
जटाधराश्नलीरचर्मवल्कलपरिवृता: कार्तिक्यां पौर्णमास्यां पुष्पफलमुत्सजन्तः शेषानष्टो मासान्‌ 
वृत्त्युपार्जन कृत्वाउग्निपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां निर्वर्तयन्त आत्मान प्रार्थयन्ते । फेनपा 
उन्मत्तका: शीर्णपर्णफलभोजिनो यत्र यत्र वसन्‍्तो5ग्नरिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां 
निर्वर्तयन्त आत्मान प्रार्थयन्ते ॥ ३॥ 

वानप्रस्थ भी चार प्रकार के होते हैं, वे हैं-- वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य और फेनप। इनमें वैखानस 
वानप्रस्थी वे हैं, जो स्वत: उत्पन्न तथा पक्त ओषधियों और वनस्पतियों, जो ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी 
जाती हैं, से अग्नि परिचरण करके पञ्चमहायज्ञ करते हुए आत्म-साधना करते हैं | उदुम्बर वानप्रस्थी बे हैं, जो 
प्रातःकाल उठकर जिस किसी दिशा में दृष्टिपात होने पर उधर ही जाकर गूलर, बेर, नीवार तथा साँवाँ से 
अग्रिहोत्र करके पञ्चमहायज्ञ सम्पन्न करते हुए आत्म-साधना करते हैं। बालखिल्य वानप्रस्थी वे हैं-जो जटा 
धारण करते हैं, चीर, चर्म (मृगचर्मादि) और वृक्षों की छाल रूप वस्त्र धारण करते हैं तथा (घार मास तक 
पुष्प-फल आदि ग्रहण करके ) कार्तिकी पूर्णिमा पर (संचित) पुष्प-फल आदि का परित्याग कर देते हैं और 
(अगले) शेष आठ मास अपना जीविकोपार्जन (स्वयं उपार्जित) करके, अग्नि परिचरण करके पञ्चमहायज्ञों 
का अनुष्ठान करते हुए आत्म-साधना करते हैं। फेनप बछप्रस्थी वे हैं, जो विक्षिप्त के समान रहते हुए जीर्ण पत्ते 
तथा फल ग्रहण करते हुए जहाँ कहीं भी स्थान मिले, वहीं निवास करते हुए अग्नि परिचरण करके 
पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म-साधना करते हैं॥ ३॥ 

परिव्राजका अपि चतुर्विधा भवन्ति कुटीचरा बहूदका हंसा: परमहंसाश्नेति। तत्र 
कुटीचराः स्वपुत्रगृहेषु भिक्षाचर्य चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते। बहूदकास्त्रिदण्डकमण्डलु- 
शिक्यपक्षजलपवित्रपात्रपाटदुकासनशिखायज्ञोपवीतकौपीनकाषायवेषधारिण: साधुवत्तेषु 
ब्राह्मणकुलेषु भेक्षाचर्य चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते। हंसा एकदण्डधरा: शिखावर्जिता 
यज्ञोपवीतधारिण: शिक्यकमण्डलुहस्ता ग्रामैकरात्रवासिनो नगरे तीर्थेषु पञ्चरात्र॑ वसनन्‍्त 
एकरात्नद्विरात्रकृच्छुचान्द्रायणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते। परमहंसा नदण्डधरा मुण्डाः 


४६ आंश्रमोपनिषद्‌ 
कन्थाकौपीनवाससो5व्यक्तलिड्रा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्त्रिदण्डकमण्डलु- 
शिक्यपक्षजलपवित्रपात्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतानां त्यागिन: शून्यागारदेवगृहवासिनो न 
तेषां धर्मो नाधरमों न चानृतं सर्वसहा:सर्वसमा: समलोष्टाएमकाउचना यथोपपन्नचातुर्वर्ण्य - 
भैक्षाचर्य चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त आत्मानं मोक्षयन्त इति॥ ४॥ 

परिव्राजक (संन्यासी) भी घार प्रकार के होते हैं-कुटीचर (या कुटीचक), बहूदक, हंस और 
परमहंस। इनमें कुटीचर वे होते हैं, जो अपने पुत्र आदि के गृहों से भिक्षाचरण करते हुए आत्म-साधना करते 
हैं (आत्म चिन्तन करते हैं) | बहूदक वे हैं, जो त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्यपक्ष (रस्सी से बुना हुआ सींका 
अथवा झोला) पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन तथा कषाय ( भगवा) वेष धारण 
करते हुए सच्चरित्र ब्राह्मणों के घरों में भिक्षाचरण करते हुए आत्मतत्त्व का चिन्तन करते हैं। हंस वे हैं, जो एक 
दण्ड धारण करते हैं, शिखारहित यज्ञोपवीतधारी हाथ में शिक्य (सींका) और कमण्डलु धारण करने वाले हैं। 
वे ग्राम में केवल एक रात्रि तथा नगर और तीर्थ में पाँच रात्रि विश्राम करते हैं। वे एक रात्रि, दो रात्रि कृच्छ 
चान्द्रायण आदि ब्रत करते हुए आत्म-तत्त्व का चिन्तन करते हैं। परमहंस वे हैं, जो दण्ड धारण नहीं करते, 
मुण्डित रहते हुए कन्‍था और कौपीन धारण करते हैं। वे अव्यक्त लिड्र (अर्थात्‌ अप्रकट चिह्न) वाले, अव्यक्त 
(गुप्त) आचरण वाले अर्थात्‌ धीर-शान्त रहने वाले होते हैं, जो अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त की तरह व्यवहार 
करते हैं। वे त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्यपक्ष (छीका ), पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा और यज्ञोपवीत 
आदि का त्याग कर देते हैं। वे शुन्यगृह (निर्जन घर) अथवा देवालय में वास करते हैं। उनके लिए धर्म- 
अधर्म, सत्य-असत्य कुछ नहीं होता। वे सब कुछ सहन करने वाले, समदर्शी और मिट्टी के ढेले, पत्थर 
और स्वर्ण को समान समझने वाले होते हैं । वे यथालब्ध सन्‍्तोषी तथा चारों वर्णो से भिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मा 
को ब-बन से मुक्त करते हैं, आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते हैं ॥ ४॥ 


३» भदट्ठे कर्णेभिः इति शान्ति: ॥ 
॥ इति आश्रमोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥कठरुद्रापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय शाखा के अन्तर्गत है। इसे 'कण्ठरुद्रोपनिषद्‌' भी कहा जाता है। इसमें 
देवताओं द्वारा ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा किए जाने पर भगवान्‌ प्रजापति ने संन्यास आश्रम में प्रवेश की विधि 
सहित आत्म तत्त्व का विवेचन किया है। प्रथम तीन कण्डिकाओं में संन्यास ग्रहण करने की विधि है। ४ से ११ 
तक संन्यासोपरांत निर्वाह किए जाने वाले विविध अनुशासनों का वर्णन है । उसके बाद ब्रह्म एवं माया का वर्णन 
करते हुए तन्मात्राओं एवं ब्रह्माण्ड रचना का उल्लेख है। पंचआत्मा-पंचकोशों का मर्म समझाते हुए परमात्म तत्त्व 
को ही ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं फल आदि के रूप में स्थापित किया गया है। अंत में इस सारे 
कथोपकथन को वेदान्त का सार कहा गया है। 


॥ शान्तिपाउ:॥ 


3» सह नाववतु इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

देवा ह वे भगवन्तमन्नुवन्नधीहि भगवन्त्रह्मविद्याम्‌। स प्रजापतिरत्नवीत्‌ ॥ १॥ 

एक बार समस्त देवगण भगवान्‌ प्रजापति ग्रह्माजी के समीप जाकर बोले-हे भगवन्‌। आप कृपा करके 
हम लोगों को ब्रह्मविद्या का उपदेश करें; तब प्रजापति ने कहा- ॥ १॥ 

सशिखान्केशात्रिष्कृष्य विसुज्य यज्ञोपवीतं निष्कृष्य तत: पुत्र दृष्टा त्वं ब्रह्मा त्वं यज़स्त्वं 
वषद्कारस्त्वमोंकारस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं धाता त्वं विधाता। अथ पुत्रो वदत्यहं ब्रह्माहं 
यज्ञो5ह वषट्कारो5हमोंकारोऊहं स्वाहाहं स्वधाह धाताहं विधाताहं त्वष्टाहं प्रतिष्ठास्मीति। 
तान्येतान्यनुब्रजन्ना श्रुमापातयेत्‌ । यद श्रुमापात येत्प्रजां विच्छिन्द्यात्‌ । प्रदक्षिणमावृत्त्यैतच्चैतच्चा- 
नवेक्षमाणा: प्रत्यायन्ति। स स्वग्यों भवति॥ २॥ 

शिखा के साथ बालों का मुण्डन कराकर और यज्ञोपवीत का परित्याग करके, अपने पुत्र को देखकर 
उससे इस प्रकार कहे कि ' तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम “कार हो , तुम स्वाहा हो, तुम 
स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो '। ऐसा सुनने के बाद पुत्र कहे कि ' मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं वघटकार 
हूँ, में 3>कार हूँ, मैं स्वाहा और स्वधा हूँ, मैं ही धाता, विधाता, त्वष्टा भी हूँ तथा प्रतिष्ठा भी में ही हूँ।' इस प्रकार 
से परिव्राजक (संन्यासी) होकर घर से बाहर निकलने पर जब पुत्र-पत्नी आदि पीछे-पीछे गमन करें, तो उन्हें 
देखकर के अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा, तो उसकी संतान विनष्ट हो जायेगी। तदनन्तर वे समस्त 
परिवारीजन संन्यासी की प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ उसे बिना देखे ही यदि बापस लौट जाते हैं, तो इस तरह का 
संन्‍्यांसी देवलोक का अधिकारी होता है॥ २॥ 

[ पिता द्वारा पुत्र से दुहरवाये जाने वाले वाक्यों के पीछे उनका महत्त्वपूर्ण मन्तव्य है। सदगृहस्थ जब संन्‍्यासी बने, 
तो पुत्र को दायित्व सौंपने के साथ उसे आत्म गौरब का बोध करा दे; ताकि पिता का संरक्षण हट जाने पर भी वह 


आत्महीनता से ग्रस्त न हो, जाग्रत्‌ आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्यों का आदर्शनिष्ठ ढंग से निर्वाह कर सके | बिना 
अश्रुपात के विदाई के पीछे भी मोह मुक्त और आत्म विश्वास युक्त होकर होने का भाव है। ] 


४८ कठरुद्रोपनिषद्‌ 

ब्रह्मचारी वेदमधीत्य वेदोक्ताचरितब्रह्मचर्यों दारानाहृत्य पुत्रानुत्पाद्य ताननुरूपो 
पाधिभिर्वितत्येष्टा च शक्तितो यज्जैस्तस्य संनन्‍्यासो गुरुभिरनुज्ञातस्थ बान्धवैश्व। सो5रण्यं परेत्य 
द्वादशरात्रं पयसाग्िहोत्रं जुहुयात्‌। द्वादशरात्रं पयोभक्षः स्यात्‌। द्वादशरात्रस्यान्ते-5ग्रये वैधानराय 
प्रजापतये चर प्राजापत्यं चरुं वैष्णवं त्रिकपालमग्रिम्‌। संस्थितानि पूर्वाणि दारुपात्राण्यग्रौ 
जुहुयातू। मृण्मयान्यप्सु जुहुयातृ। तैजसानि गुरवे दद्यात्‌। मा त्वं मामपहाय परागा:। नाहं 
त्वामपहाय परागामिति। गाईपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयेष्वरणिदेशाद्धस्ममुष्टिं पिबेदित्येके । 
सशिखान्केशान्रिष्कृष्य विस॒ज्य यज्ञोपवीतं भू: स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌॥ अत ऊर्ध्वमनशनमपां 
प्रवेशमग्रिप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं वृद्धाश्रमं वा गच्छेत्‌। पयसा य॑ प्राश्रीयात्सो5स्य 
सायंहोम:। यत्प्रात: सो5यं प्रात:। यदर्शे तद्र्शम्‌। यत्पौर्णमास्थे तत्पौर्णमास्यम्‌। यद्वसन्ते 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयेत्सो स्याग्रिष्टोम: ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मचारी द्वारा वेदों-शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का 
निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ उनको सुसंस्कृत बनाकर, अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ-हवन आदि 
करने के उपरान्त अपने इष्ट-मित्रों तथा गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार 
संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर द्वादश रात्रियों तक दुग्ध से अग्रिहोत्र करे और साथ ही द्वादश 
रात्रियों तक केवल दुग्धाहार पर रहे। द्वादश रात्रियों के पश्चात्‌ विष्णु एवं रुद्र से सम्बन्धित चरु को, जो तीन 
कपाल (मिट्टी के पात्रों) पर सिद्ध किया (पकाया) गया हो; वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन 
कर दे। अग्निहोत्र में उपयोग किये हुए काष्ट पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित कर दे। मिट्टी के 
पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे और स्वर्णादि के बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे। उस समय (गुरु के 
प्रति) इस प्रकार कहे 'तुम मुझे छोड़कर दूर गमन न करना तथा मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊँगा।' कुछ 
शास्त्रों का मत है कि इसके पश्चात्‌ गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि और आहवनीय इन तीन प्रकार की यज्ञाग्नियों से 
अरणियों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर पान (ग्रहण) करे। शिखा के साथ बालों का मुण्डन कराके तथा 
यज्ञोपवीत को उतार कर ' 3» भू: स्वाहा ' मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे! तत्पश्चात्‌ अनशन, 
जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे या फिर किसी वृद्ध संन्‍्यासी के 
आश्रम में निवास हेतु गमन करे। दुग्ध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे, वही भोजन उसका 
सायंकालीन यज्ञ है और प्रात:काल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, वही उसका प्रातःकालीन हवन है। 
अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है, वही उसका दर्शयज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता 
है, वही उसका पौर्णमास्य यज्ञ है और वसन्‍्त ऋतु में जो वह केश, दाढ़ी, मूंछ, रोए, नख आदि कटवाता है, वही 
उसका अग्रिष्टोम कहा गया है॥ ३॥ 

[ संन्यासी कर्मकाण्डपरक अग्निहोत्र का त्याग करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ रूप बनाये, यह भाव 
यहाँ स्पष्ट है। उच्चस्तरीय जीवन साधना अपनाये बिना केवल कर्मकाण्ड त्याग कर संन्यास धर्म की पूर्ति संभव नहीं है। ] 

संन्यस्याग्रिं न पुनरावर्तयेन्मृत्युर्जयमावहमित्यध्यात्ममन्त्राउ्जपेत्‌। स्वस्ति सर्वजीवेभ्य 
इत्युक्त्वा55त्मानमनन्यं ध्यायन्‌ तदूर्ध्वबाहुर्विमुक्तमार्गों भवेत्‌। अनिकेतश्चरेत्‌। भिक्षाशी 
यत्किंचिन्नाद्यात्‌ । लवैक॑ न धावयेजन्तुसंरक्षणार्थ वर्षवर्जमिति। तद॒पि श्रोका भवन्ति ॥४॥ 


संन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ पुन: अग्रि का आधान अर्थात्‌ अग्नि की स्थापना नहीं करनी चाहिए। 


मन्त्र १६ ४९ 
केवल 'मृत्युर्जयमावहम्‌” आदि आध्यात्मिक मन्त्रों का जप करना चाहिए। समस्त भूत-प्राणियों का कल्याण 
हो, ऐसा कहकर केवल आत्मतत्त्व का चिन्तन करता हुआ, ऊर्ध्व की ओर हाथों को उठाये हुए (परमात्मा के 
अतिरिक्त और किसी से साधन प्राप्त होने की कामना से मुक्त होकर) प्रपञ्च रहित मार्ग में गृहहीन होकर 
विचरण करे। भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण न करे। एक स्थान पर क्षण-मात्र भी न 
रुके, सतत विचरण करता रहे | जीव-हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षाकाल में विचरण की प्रक्रिया को विराम 
दे दे। इस संदर्भ (संन्‍्यासी की मर्यादा) में कुछ श्लोक भी हैं॥ ४॥ 
कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानही । शीतोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ५॥ 
पवित्र स्रानशार्टी च उत्तरासड्रमेव च। यज्ञोपवीतं वेदांश्व सर्व तद्वर्जयेद्यति:. ॥६॥ 
स्नान पान॑ तथा शौचमद्धि: पूताभिराचरेत्‌। नदीपुलिनशायी स्यादहेवागारेषु वा स्वपेत्‌॥ ७॥ 
नात्यर्थ सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेतू। स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परानू ॥८॥ 
संन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह कुण्डिका, चमस (यज्ञीय पात्र) और शिक्‍्य 

(झोली ) आदि को एवं तिपाई, जूते, (जाड़े को दूर करने वाली ) कन्‍था (कथरी ), कौपीन के ऊपर अड्भाच्छादन 
करने वाला वस्त्र, कुश की बनी हुई पवित्रो, स्नान के पश्चात्‌ धारण करने वाले वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत 
तथा वेदाध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे। वह अपना स्त्रान, पान एवं शौच आदि कृत्य पवित्र जल से 
सम्पन्न करे। नदी के तट पर अथवा देव मंदिर में जाकर शयन करे। वह अधिक विश्राम न करे अथवा अधिक 
परिश्रम से शरीर को व्यर्थ में कष्ट न दे। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके न प्रसन्न हो तथा न निन्दा 
या अपमान किये जाने पर गाली अथवा शाप दे॥ ५-८ ॥ 
ब्रह्मचर्येण संतिष्ठेदप्रमादेन मस्करी। दर्शन स्पर्शनं केलि: कीर्तन गुह्मभाषणम्‌॥ ९॥ 
संकल्पो5ध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिव च। एतन्मैथुनमष्टाड़ं प्रवदन्ति मनीषिण: ॥१०॥ 
विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभि: । यज्ञगद्धासकं भान॑ नित्यं भाति स्वत: स्फ्रतू ॥११॥ 

संन्यासी को आलस्य-प्रमाद से रहित होकर संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करते हुए जीवनयापन 
करना चाहिए! स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, क्रीड़ा, चर्चा, गुह्य (काम तत्त्व से सम्बन्धित) विषयों की बात-चीत, 
काम-सड्ूडूल्प, सम्भोग के लिए प्रयत्र तथा सम्भोग की क्रिया-ये आठ प्रकार के मैथुन विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा 
बताये गये हैं। उक्त आठ प्रकार के मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले 
लोगों को करना चाहिए॥ ९-११॥ 
स एष जगत: साक्षी सर्वात्मा विमलाकृति: | प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षण: ॥ १२॥ 
न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌। ब्रह्मवेदनमात्रेण ब्रह्माप्रोत्येत मानव: ॥१३॥ 

जो जगत्‌ को प्रकाश देने वाला है, नित्य प्रकाश रूप में स्वप्रकाशित है, वही समस्त जगत्‌ का साक्षी है, 
निर्मल आकृति वाला (वह ) सभी की आत्मा है। वह प्रज्ञानघन के रूप में है, समस्त प्राणि-समुदाय उसी ब्रह्म 
में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को न कर्म के द्वारा, न सन्तान के द्वारा और न ही दूसरे अन्य किसी 
साधन के द्वारा पा सकता है; अपितु वह उस परब्रह्म को ब्रह्मानुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है॥ १२-१३ ॥ 
तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्वयम्‌। गंसारे च गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंज्ञिके ॥ १४॥ 
निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योप्नि संज्ञिते। सो5श्रुते सकलान्कामान्क्रमेणैव द्विजोत्तम:॥ १५ ॥ 
प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाशक्तिश्व साक्षिणम्‌। एकं ब्रह्महमस्मीति ब्रहोव भवति स्वयम्‌॥ १६॥ 


५० कठरूद्रापानषद्‌ 

वह सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान एवं गुह्ा आदि नामों से कहे जाने वाले 
संसार में विद्यमान है। उस ब्रह्म को मात्र विद्या (सदज्ञान) के माध्यम से ही जाना जाता है। जो मनुष्य परम 
व्योम रूपी नित्य धाम में विद्यमान इस अविनाशी ब्रह्म को जानता है, वह (द्विजों में श्रेष्ठ) ब्राह्मण क्रमानुसार 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अज्ञान एवं माया शक्ति के 
साक्षीरूप प्रत्यगात्मा को जो मनुष्य 'मैं एक ब्रह्मस्वरूप हूँ” इस प्रकार जानता है, वह (मनुष्य) स्वयं ही 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है॥ १४-१६ ॥ ह 

[ ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेने वाले साधक को यह गूढ़ तथ्य समझ में आने लगता है कि अब्यक्त आत्मतत्त्व से किस 
प्रकार व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है। सृष्टि का यह क्रम आगे के मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। ] 
ब्रह्मभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितातू। अपड्चीकृत आकाश: संभूतो रज्ुसर्पवत्‌॥ १७॥ 
आकाशाद्दायुसंज्ञस्तु स्पशों5पञ्चीकृतः पुन: । वायोरग्रिस्तथा चाग्रेराप अद्भ्यो वसुन्धरा ॥ १८ ॥ 
तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि पञ्चीकृत्येश्वरस्तदा । तेभ्य एव विसूष्ट तद्ब्रह्माण्डादि शिवेन ह॥१९॥ 
ब्रह्माण्डस्योदरे देवा दानवा यक्षकिन्नरा:। मनुष्या: पशुपक्ष्याद्यास्तत्तत्कर्मानुसारत: ॥ २०॥ 

शक्ति सम्पन्न इस ब्रह्म रूप आत्मा से उसी प्रकार अपश्लीकृत आकाश अर्थात्‌ शब्द आदि तन्मात्राएं 
उत्पन्न हुई, जिस प्रकार रज्जु (रस्सी) में सर्प की प्रतीति होती है। इसके पश्चात्‌ पुन: आकाश से वायु संज्ञक 
अपश्लीकृत स्पर्श-तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तदनन्तर वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति और 
जल से पृथिवी की उत्पत्ति हुई। उन सूक्ष्म भूतों को शिवस्वरूप ईश्वर ने पञ्चीकृत करके उन्हीं से ब्रह्माण्ड आदि 
की रचना की ब्रह्माण्ड के उदर में समस्त भूत-प्राणियों के पूर्वकृत कर्मानुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, म॑नुष्य, 
पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि-रचना 'हुई॥ १७-२० ॥ 

[ रस्सी में साँप की प्रतीति तभी तक होती है, जब तक देखने वाले की दृष्टि यथार्थ तक नहीं पहुँच पाती | पदार्थ 
की रचना की प्राथमिक इकाई परमाणु है। सभी पदार्थों के परमाणु इलैक्ट्रॉन, प्रोट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि के विविध संयोगों 
से ही बने हैं। उन उपकरणों ( सबएटामिक पॉर्टिकल्स ) को देख सकने वाले के लिए सभी पदार्थों का अस्तित्व समाप्त 
हो जाता है। इसी प्रकार मूल तत्त्य आत्म तत्त्व को देख पाने वाले के लिए यह संसार एक भ्रम जैसा ही रह जाता है। ] 
अस्थिसत्राय्वादिरूपो5यं शरीर भाति देहिनाम्‌। योडयमन्नमयो हात्मा भाति सर्वशरीरिण: ॥२१ ॥ 
ततः प्राणमयो ह्वात्मा विभिन्नश्वान्तरस्थित: । ततो मनोमयो ह्ात्मा विभिन्नश्वान्तरस्थित: ॥ २२॥ 
ततो विज्ञान आत्मा तु ततो5न्यश्वान्तर: स्वत: । आनन्दमय आत्मा तु ततो न्यश्वान्तरस्थित: ॥२३ ॥ 
यो5यमन्नमय: सोअ<यं पूर्ण: प्राणमयेन तु। मनोमयेन प्राणो5पि तथा पूर्ण: स्वभावत: ॥ २४॥ 
तथा मनोमयो ह्ात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु। आनन्देन सदा पूर्ण: सदा ज्ञानमयः सुखम्‌॥ २५॥ 
तथानन्दमयश्चापि ब्रह्मणो5न्येन साक्षिणा। सर्वान्तरेण पूर्णश्र ब्रह्म नान्येन केनचित्‌॥ २६॥ 

अस्थि, ज्नायु आदि से निर्मित यह समस्त जीवों का शरीर भी अपने कर्मानुसार ही प्रकाशित हो रहा है। 
सभी शरीर धारण करने वालों का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उससे 
पृथक्‌ एक प्राणमय आत्मा और है, जो कि इस अन्नमय आत्मा के अन्दर विद्यमान है। इससे भी सूक्ष्म और 
भिन्न मनोमय आत्मा है, जो प्राणमय के अन्दर स्थित है। इससे सँक्ष्म विज्ञाममय आत्मा है, जो मनोमय आत्मा 
के अन्दर विद्यमान है। इससे भी अतिसूक्ष्म आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्मा के अन्दर स्थित है। 
अन्नमय आत्मा प्राणमय से परिपूर्ण है, वैसे ही प्राणमय आत्मा स्वभावानुसार मनोमय आत्मा से पूर्ण है। मनोमय 
आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है तथा सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दमय से परिपूर्ण रहता है। आनन्दमय 


मन्त्र ३८ ५ 
आत्मा अपने से अलग साक्षिरूप सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा 
नहीं; बरन्‌ू अपने आप ही सभी तरफ से परिपूर्ण है॥ २१-२६ ॥ 

[ यहाँ पंच कोश और पंचात्मा का मर्म स्पष्ट किया गया है। हर काया को आकार अन्नमय से, ऊर्जा प्राणमय से, 
कामना मनोमय से, नैसर्गिक विभूतियाँ आदि विज्ञानमय से तथा आनन्दानुभूति आनन्दमयकोश से प्राप्त होती है। किसी 
स्थूल माध्यम से व्यक्त होने के कारण उसे आत्मा तथा किसी सूक्ष्म से परिपूर्ण होने के नाते उसे कोश कहा गया है। ] 
यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम्‌। सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षाहेही सनातनम्‌॥ २७॥ 
सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखिता कुत: । असत्यस्मिन्परानच्दे स्वात्मभूतेडखिलात्मनाम्‌॥२८ 
को जीवति नरो जातु को वा नित्य॑ विचेष्टते। तस्मात्सर्वात्मना चित्ते भासमानो ह्ासौ नर: ॥ २९ 
आनन्दयति दुःखाढ्यं जीवात्मानं सदा जन: | यदा होवैष एतस्मिन्नदृश्यत्वादिलक्षणे ॥ ३० ॥ 
निर्भदं परमाद्वैतं विन्दते च महायति: । तदेवाभयमित्यन्तं कल्याणं परमामृतम्‌ ॥३१॥ 
सद्रूपं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम्‌ । यदा होवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः. ॥३२॥ 
विजानाति तदा तस्य भय॑ं स्यात्नात्र संशय: । अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूर्वका: ॥३३ 
भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु। तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिन:॥ ३४॥ 
स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा। निमित्तं किंचिदाभ्रित्य खलु शब्द: प्रवर्तते॥ ३५॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावत:। निर्विशेष परानन्दे कथं शब्द: प्रवर्तते। ३६॥ 
तस्मादेतन्मनः सूध्ष्म॑ व्यावृत्तं सर्वगोचरम्‌ | यस्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादिखादिकर्मेन्द्रियाणि च॥ ३७॥ 

जो यह ज्ञान एवं सत्य के रूप में अद्वितीय परब्रह्म है, वही सबका आश्रय-स्थल है। वह सबका सार 
एवं रसस्वरूप है। उस सनातन तत्त्व को पाकर के यह देही (जीवात्मा) सर्वत्र सुखानुभव प्राप्त करता है। इसके 
अतिरिक्त अन्यत्र सुख का भाव कहाँ है ? सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परानन्द (परमानन्द) ब्रह्म 
के उपस्थित न रहने पर भला कौन मनुष्य जीवित रह सकता है अथवा कौन-सा प्राणी नित्य चेष्टा करता है ? 
अत: जो सर्वान्तर्यामी रूप से सभी के चित्त में प्रतिभासित होता है, वही परब्रह्म अविनाशी परमात्मा दु:खों से 
घिरे हुए जीवात्मा को सदैव आनन्द प्रदान करता है। जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस पर-तत्त्व से 
अभेदरूप परम अद्दितरूप ब्रह्म को प्रात कर लेता है, वही महायति (संन्यासी) है। देश-काल एवं पात्र से 
अपरिच्छिन्न, सत्यस्वरूप परब्रह्म ही अभयपद, परम अमृततुल्य एवं कल्याणमय है। जब तक मनुष्य को 
इसमें थोड़ा भी व्यवधान दृष्टिगोचर होता है, तब तक उसे (जन्म-मृत्यु का) भय बना रहता है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है। छोटे से छोटे क्षुद्र तृण से लेकर भगवान्‌ विष्णु तक सभी तारतम्य के अनुसार आनन्द रूप कोश 
से नित्य ही आनन्द की अनुभूति करते हैं। इस लोक और परलोक कें भोगों से विरक्त, प्रसन्नमना श्रोत्रिय को 
यह स्वरूप भूत-आनन्द स्वयमेव अनुभूत होता है। यह अनुभूति उस परमात्म पद के अनुरूप ही होती है, वह 
शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती; क्योंकि शब्द तो किसी आश्रय के सहारे ही व्यक्त होता है। परातत्त्व में निमित्त 
का अभाव होने के कारण वाणी वहाँ से वापस लौट आती है। जो सभी विशेषों से रहित परानन्दरूप तत्त्व है, 
वहाँ पर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो ? इसलिए यह मन अतिसूक्ष्म और सीमित शक्ति से युक्त होकर 
इधर-उधर सभी जगह गमन करता रहता है; क्योंकि श्रोत्र, त्वक्‌ एवं नेत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ और शब्द स्पर्शादि उनके 
विषय तथा वाणी, हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियाँ सीमित शक्ति बाली हैं॥ २७-३७॥ 


व्यावृत्तानि पर प्राप्तुंन समर्थानि तानि तु। तद्ब्रह्मानन्दमद्वन्द्नंं निर्गुणं सत्यचिद्धनम्‌॥ ३८ ॥ 


५२ कऋठरूद्रापानषद 
विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कुतश्चन। एवं यस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः ॥ ३९॥ 
स साध्वसाधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभु: ॥ त्तप्पतापकरूपेण विभातमखिलं जगत्‌॥४०॥ 

इसलिए परमात्म तत्त्व को प्राप्त करने में ये समस्त इन्द्रियाँ समर्थ नहीं हैं। जो पुरुष उस द्वन्द्वातीत, 
निर्गुण, सत्यस्वरूप और विज्ञानघन ब्रह्मानन्द को ' यह मेरा ही स्वरूप है, ' ऐसा जान लेता है, उसे कहीं पर भी 
भय नहों व्याप्त होता। इस तरह से जो भी जितेन्द्रिय मनुष्य अपने गुरु के उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार के 
माध्यम से ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है, वह सत्य-असत्य कर्मों के द्वारा कभी भी संतप्त नहीं होता। विषय- 
भोग तापक हैं और चित्त ताप्य है, चित्त एवं उसके विषयों से यह सम्पूर्ण विश्व विभासित हो रहा है ॥३८-४० ॥ 

[ पदार्थ विज्ञान ने पदार्थ के स्पन्दनों के अनुभव करने वाले माध्यम ( सैन्सर्स ) खोजे हैं, भाव स्पन्दनों का अनुभव 
करने वाला माध्यम ( सैन्सर ) चित्त है। विषय- भोगों द्वारा स्पंदन उत्पन्न करने तथा चित्त द्वारा उनका अनुभव किए जाने 


की क्षमताओं का संयोग ही भासित होने वाले विश्व का मूल कारण है, अन्यथा कुछ नहीं है। जैसे पदार्थ द्वारा प्रकाश का 
परावर्तन तथा आँख ट्वारा उसका अनुभव करने की क्षमता के संयोग से हर दृश्य-रूप बनता है। 


प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानाद्वेदान्तवाक्यजातू । शुद्धमी श्ररचेतन्यं जीवचैतन्यमेव च॥ ४१॥। 
प्रमाता च प्रमाणं चर प्रमेयं च फलं तथा। इति सप्तविध॑ प्रोक्ते भिद्यते व्यवहारतः ॥ ४२॥ 
मायोपाधिविनिर्मक्त शुद्धमित्यभिधीयते। मायासंबन्धश्वेशों जीवो5विद्यावशस्तथा॥ ४३॥ 
अन्तःकरणसंबन्धात्प्रमातेत्यभिधीयते। तथा तदतवृत्तिसंबन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते ॥ ४४॥ 
अज्ञातमपि चैतन्य प्रमेयमिति कथ्यते।तथा ज्ञातं चर चैतन्यं फलमित्यभिधीयते॥ ४५ ॥ 
वेदान्त-शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वह प्रत्येक आत्मा के रूप में है। सात तरह के जिन तत्त्वों कां 
वर्णन किया गया है, वे ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल हैं, इसमें व्यावहारिक दृष्टि से भेद 
माना गया है। परब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध-चैतन्य स्वरूप है, वह माया के द्वारा निर्मित उपाधियों से सदा-सर्वदा 
मुक्त रहता है। मायारूप होने से वह ईश्वर है एवं अविद्या (अज्ञान) के वश में होने के कारण वह जीव हो जाता 
है। उसका अन्त:करण से सम्बन्ध होने से वही प्रमाता (ज्ञाता) कहा जाता है। उसके चित्त द्वारा अनुभूति के 
सम्बन्ध से वह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है। वह चैतन्य युक्त त्रह्म जब तक खोजा जाता है, तब तक प्रमेय है 
और वही जब ज्ञात हो जाता है, तब फल संज्ञक हो जाता है॥ ४१-४५॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्त स्वात्मानं भावयेत्सुधी: । एवं यो वेद तत्त्वेन ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ४६॥ 
सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं वच्मि यथार्थत:। स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्ववमेवावशिष्यते ॥४७॥ 
इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष, अपने आपको “मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ'- ऐसा मानकर मुक्तावस्था का 
सतत चिंतन करे। इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में सदा ही समर्थ होता है। मैंने 
वेदान्त के सर्वसिद्धान्तों का सार यथार्थरूप में कहा है। अपने कर्मों से जीव स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही 
मृत्यु को प्रात होता है और स्वयं ही अवशिष्ट रूप में बचा रहता है। यह सब आत्मा का ही खेल है, आत्मा के 
अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। यही इस उपनिषद्‌ का रहस्य है॥ ४६-४७॥ 


३० सह नाववतु ..................... इति शान्ति: ॥ 
॥ टति कठमटरोपनिषत्सप्रापा॥ 


॥कुण्डकापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें मंत्र क्रः १ से १३ तक सदगृहस्थ के दायित्व पूरे होने पर 
संन्यास आश्रम में प्रवेश तथा उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद संन्यासी की अन्तर्मुखी 
साधनाओं का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पहले जप-ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की 
अवतरण-प्रक्रिया का बोध करे और सर्वत्र उसे आत्म-चेतना के रूप में संव्यातत अनुभव करे। इसके बाद 
तन्मात्राओं के संयम के द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना सम्पन्न करे-इसी 
विशिष्ट साधना क्रम का यहां स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


आप्यायन्तु ......................इति शान्ति: ॥ ( द्रष्तव्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 
ब्रह्मचर्या श्रमे क्षीणे गुरुशु श्रूषणे रत: । वेदानधीत्यानुज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ १॥ 
वेदों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष 
को गुरु (अपने घर) जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं, वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है॥ १॥ 
दारमाहत्य सदृशमग्निमाधाय शक्तित: । ब्राह्मीमिष्टिं यजेत्तासामहोरात्रेण निर्वपेत्‌ ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए. कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के 
अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन-यापन करे॥ २॥ 
संविभज्य सुतानर्थ्न ग्राम्यकामान्विसृज्य च। संचरन्वनमार्गेण शुचौ देशे परिभ्रमन्‌॥ ३॥ 
तदनन्तर अपने पुत्रों में धन को बाँट करके, ग्राम (गाँव-घर) से सम्बन्धित सभी कार्यों को पुत्रों को 
सौंप करके, पवित्र देश ( (क्षेत्र) में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए॥ ३॥ 
वायुभक्षो5म्बुभक्षो वा विहिते: कन्दमूलकै: । स्वशरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाश्रु पातयेत्‌ ॥४ 
संन्‍्यासी को वायु अथवा जल सेवन करके अथवा विहित (शास्त्रानुमोदित) कन्द-मूल आदि से सतत 
अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही (संसार को) शरीर तक सीमित मानकर (मोह-ममतावश) 
अश्रुपात नहीं करना चाहिए ॥ ४॥ 
सह तेनैव पुरुष: कथ्थ॑ं संन्यस्त उच्यते | सनामधेयो यस्मिस्तु कथं संनन्‍्यस्त उच्यते ॥ ५॥ 
परन्तु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति संन्‍्यासी नहीं कहा जा सकता है। यह तो 
साधारण नियम का पालन है, संन्‍्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कहे गये हैं॥ ५॥ 
तस्मात्फलविशुद्धाड़ी संन्यासं संहितात्मनाम्‌। अग्निवर्ण विनिष्क्रम्य वानप्रस्थ॑ प्रपद्यते ॥६ ॥ 
इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए संन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं 
अग्रि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए ॥ ६॥ 
लोकवद्धार्यया55सक्तो वनं गच्छति संयत: । संत्यक्त्वा संसतिसुखमनुतिष्ठति किं मुधा ॥७॥ 
किंवा दुःखमनुस्मृत्य भोगांस्त्यजति चोच्छितान्‌। गर्भवासभयाद्धीतः शीतोष्णाभ्यां तथैव च ॥८ ॥ 
साधारण लोगों की तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखों का परित्याग कर वन में गमन करके अनुष्ठान आदि 
करने से क्‍या लाभ है ? अथवा गर्भवास के भय से ठंडी-गर्मी, सुख-दुःख आदि से भयभीत हुआ मनुष्य 
सांसारिक भोगों का त्याग क्‍यों करता है 27॥ ७-८ ॥ 


५४ कुण्डकापानषद्‌ 

गुह्ां प्रवेष्टमिच्छामि परं पदमनामयमिति। संन्यस्याग्रिमपुनरावर्तनं यन्मृत्युर्जाय- 
मावहमिति। अधाध्यात्ममन्त्राउजपेत्‌। दीक्षाम॒ुपेयात्काषायबासा: । कक्षोपस्थलोमानि 
वर्जयेत्‌। ऊर्ध्वबाहुर्विमुक्तमार्गों भवति। अनिकेतश्चरेद्धिक्षाशी। निदिध्यासनं दध्यात्‌। 
पवित्र धारयेज्न्तुसंरक्ष णार्थभ्‌। तदपि श्रोका भवन्ति। कुण्डिकां चमसं शिक्यं 
त्रिविष्टपपमुपानहों । शीतोपघातिनीं कन्‍्थां कौपीनाच्छादनं तथा॥ ९॥ पवित्र स्नानशार्टी 
च उत्तरासड्मेव च। अतो5तिरिक्त यत्किंचित्सर्व तद्वर्जयेद्यति: ॥ १०॥ 

इस प्रकार के कृत्य करने का कारण यही है कि वह (संनन्‍्यासी) उस गूढ़ं परमपद में प्रविष्ट होने की 
इच्छा रखतण है। वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है, वह सदा ही 
आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है तथा काषाय ( भगवा) बस्त्रों को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता 
है। कुक्षि (कोख-काँख ) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का 
क्षीर करा लेता है। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊर्ध्व की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है। गृह 
विहीन वह भिक्षा ग्रहण करके जीवन-यापन करता है। उसे निदिध्यासन करते रहना चाहिए। जन्तुओं 
से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किये रहना चाहिए। कमण्डलु, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जाड़े से 
रक्षा हेतु गुदड़ी, कौपीन (लँगोटी), स्नान करने के लिए धोती एवं अगौछा पास में रखना चाहिए। इन 
वस्तुओं के अतिरिक्त और सभी कुछ संन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए॥ ९-१०॥ 
नदीपुलिनशायी स्याद्वागारेषु बाह्मतः । नात्यर्थ सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌॥ ११॥ 

(वह यदि) चाहे तो अपनी इच्छानुसार नदी के तट पर शयन करे। बिना कोई विशेष कारण के शरीर 
को सुख-दु:खादि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए॥ ११॥ 
सत्रानं पानं तथा शौचमद्धि: पूताभिराचरेत्‌। स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परानू॥ १२॥ 

स्नान के लिए, पीने के लिए तथा शौचादि के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। वह न तो 
स्तुति-प्रशंसा आदि से प्रसन्न हो और न ही निनन्‍्दा-अपमान होने पर किसी को शाप आदि ही दे॥ १२॥ 
भिक्षादिवैदल पात्र सर्नानद्रव्यमवारितम्‌। एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्संदा ॥ १३॥ 

भिक्षा के लिए पात्र तथा स्नान आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले, उसे प्राप्त करना 
चाहिए। इस प्रकार से अनुपम, श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए ॥१३॥ 

विश्वाय मनुसंयोगं मनसा भावयेत्सुधी: | आकाशाद्वायुर्वायोज्योतिज्योंतिष आपो5द्धघ: 
पृथिवी। एतेषां भूतानां ब्रह्म प्रघझे । अजरममरमक्षरमव्ययं प्रपद्ये । मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा 
विश्ववीचय: । उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभश्रमात्‌॥ १४॥ 

सुधीजनों को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्वरूप ब्रह्म और मनु अर्थात्‌ प्रणव रूप 
अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आकाश से वायु, वायु से ज्योति (अग्नि), ज्योति से जल और जल से पृथ्वी इन 
सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस (ब्रह्म) को में प्राप्त हुआ है| अजर, अमर, अक्षर, 
अव्यय को (मैं) प्राप्त हुआ हूँ। मैं अखण्ड सुख-सागर रूप हूँ। भेरे मध्य में बहुत सी लहरें मायारूपी वायु के 
द्वारा प्रादुर्भूत एबं विलीन होती हैं॥ १३-१४॥ 


[ यहाँ ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म से स्थूल में क्रमश: अवतरण का ध्यान बतलाया गया है। आगे इसी चेतना 
के स्थूल से सूक्ष्म में आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया है। ] 


मन्त्र २५ ५५ 


न मे देहेन संबन्धो मेघेनेव विहायसः । अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु॥ १५ ॥ 

मेरा इस शरीर से उसी तरह का सम्बन्ध नहीं है, जैसे-आकाश का मेघ से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता। 
अतः: इस शरीर के जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा (जीवात्मा का) कया सम्बन्ध है ?॥ १५॥ 

आकाशवत्कल्पविदूरगो5हमादित्यवद्धास्यविलक्षणो 5हम्‌ । 

अहार्यवन्नित्यविनिश्चलो5हमम्भोधिवत्पारविवर्जितो 5हम्‌॥१६ ॥ 

मैं (जीवात्मा) आकाश की भाँति कल्पना से परे अर्थात्‌ ऊपर हूँ, सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक 
पदार्थों से पृथक्‌ हूँ, पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूँ तथा समुद्र की तरह अपार हूँ॥ १६॥ 

नारायणो5हं नरकान्तकोहं पुरान्तको 5हं पुरुषो 5हमीश: । 

अखण्डबोधो5हमशेषसाक्षी निरी श्वरो5हं निरहं च निर्मम: ॥ १७॥ 

मैं ही नारायण हूँ। नरकान्तक (नरकासुर का वध करने वाले), पुरान्तक (त्रिपुरासुर का वध करने 
वाले), पुरुष तथा ईश्वर भी मैं ही हूँ। में ही अखण्ड बोध स्वरूप, समस्त प्राणियों का साक्षी, ईश्वररहित ( मेरे 
ऊपर नियन्त्रण करने वाला कोई नहीं), अहंकाररहित तथा ममतारहित हूँ॥ १७॥ 

तदभ्यासेन प्राणापानो संयम्य तत्र श्योका भवन्ति। वृषणापानयोमम॑ध्ये पाणी आस्थाय 
संश्रयेत्‌। संदश्य शनकैर्जिह्वां यवमात्रे विनिर्गताम्‌॥ १८ ॥ 

अब प्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हैं। वृषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को 
रखे। दाँतों से जिह्वा को शनै:-शनै: दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकाले॥ १८ ॥ 
माषमात्रां तथा दृष्टि श्रोत्रे स्थाप्य तथा भुवि। श्रवणे नासिके गन्धा यतः स्वं न च संश्रयेत्‌ ॥ 

माष मात्र (उड़द के बराबर) लक्ष्य को अनुसंधान करके दृष्टि को श्रोत्र और पृथ्वी पर स्थिर करे। 
जिससे श्रवण (शब्द) और नासिका में गन्ध न स्थापित हो सके॥ १९॥ 

आगे के मंत्र क्र० २०,२१,२२ में सभी तन्मात्राओं को रुद्ध करके हृदय के तप से उत्पन्न नाद के माध्यम से 
आत्म-चेतना को ब्राह्मी चेतना के साथ संयुक्त करने की साधना का संकेत है। उसके लिए देहस्थ सभी तन्मात्राओं को 
संयमित करने कौ स्वानुभूत प्रक्रिया का संकेत ऋषि ने मंत्र क्र० १८,२१९ में किया है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं 
का संयोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँचों तन्मात्राओं को बाहरी संवेदना से असम्बद्ध करके ही अन्त: अनुभूति 
में उतरा जा सकता है। ध्यान में नेत्र बन्द करने से अग्नि की तन्मात्रा 'रूप' के बाह्य संकेत बद्ध हो जाते हैं। मंत्र १८ के 
अनुसार-संयम, धारणा, ध्यान, समाधि से स्पर्श एवं रस की तन्मात्राएँ अन्तर्मुखी होती हैं। मंत्र १९ में पृथ्वी और श्रोत्र 
पर दृष्टि स्थिर करने के लिए उड़द के बराबर लक्ष्य का अनुसंधान करने को कहा गया है। वह बिन्दु कहीं नासिका मूल 
और कर्णमूलों के मध्य मस्तिष्क में ही हो सकता है, जहाँ गंध और शब्द का अनुभव करने वाले संवेदन कोष ( सैंसिग 
सैल ) स्थित हों, वहाँ अन्त: दृष्टि- ध्यान केन्द्रित करने से नासिकारंश्रों में प्रवेश करने वाली गंध तथा कर्णरेश्रों से प्रवेश 
करने वाले शब्द-अन्तःक्षेत्र की तन्मात्राओं में स्थापित नहीं हो सकते। इंस प्रकार बहिर्जगत्‌ से सभी तन्मात्नाओं को 
असम्बद्ध करके ही अन्तःस्थिति-ब्राह्मी चेतना की प्रभावी अनुभूति संभव होती है-- 
अथ शैवपदं यत्र तदब्रह्म ब्रह्म तत्परम्‌। तदभ्यासेन लभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्मनाम्‌॥ २०॥ 

जो ब्रह्म का चिंतन करता है, वही स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है तथा वही शिव है। उस ( अविनाशी ब्रह्म ) 
को पूर्व जन्म में किये हुए पुण्य कर्मो के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है॥ २० ॥ 
संभूतैर्वायुसं श्रावैदददयं तप उच्यते | ऊर्ध्व प्रपद्यते देहाद्धित्त्वा मूर्धानमव्ययम्‌॥ २१॥ 

वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा जाता है, वह शरीर को भेदकर ऊर्ध्व कौ ओर गमन 
करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है॥ २१॥ 


५६ कुण्डिकोपनिषद्‌ 
सामान्य जीवन में पृथ्वी तत्त्व के संचरण से गंध उत्पन्न होती है। गंध की अनुभूति से जल-रस सक्रिय होकर स्वाद 
को उत्तेजना मिलती है। रस की उत्तेजना से अग्रि-जठराग्रि में तीव्रता आती है। अग्नि की तीब्रता से शरीरस्थ वायु-प्राण 
की संचरण प्रक्रिया तीज्र होती है। प्राण की गतिशीलता से विविध सांसारिक सुखोपभोगों की क्षमता का विकास होता 
है। योगस्थ स्थिति में तन्मात्राओं को रुद्ध करके बाह्य सुखानुभूति-परक उनकी सक्रियता को घटाकर अन्त: 
आनन्द की ओर उन्हें उन्‍्मुख किया जाता है। ऐसी स्थिति शरीरस्थ वायु-प्राण के गतिशील होने पर अक्षर 
अनाहत नाद की अनुभूति होती है। यह नाद मूर्धास्थित सहस्त्रार एवं ब्नहारंध को सक्रिय करके परमगति का मार्ग 
खोलने में समर्थ होता है- 
स्वदेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम्‌। भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदों जना: ॥ २२॥ 
अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परमगति कहा गया है। जो मनुष्य इस गति को 
प्राप्त कर लेते हैं, वे ब्रह्मज्षाना जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं ॥ २२॥ 
नसाक्षिणं साक्ष्यधर्मा: संस्पुशन्ति विलक्षणम्‌। अविकारमुदासीनं गृहथर्मा: प्रदीपवत्‌॥ २३॥ 
विकाररहित और उदासीन भावयुक्त साक्षी को साक्ष्य-धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता, जिस प्रकार 
गृह-धर्म प्रज्बलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता॥ २३॥ 
[ दीपक के प्रकाश में ही गृही (घर में रहने वाला ) अपने विभिन्न धर्म कर्त्तव्यों को सम्पन्न करता है; 


लेकिन दीपक उन सबसे अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार योगी की चेतना उस्तकी काया द्वारा विविध कर्म किये जाने की 
स्थिति तो पैदा करती है; लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। ] 


जले वबापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मक:। नाहं विलिप्ये तद्धमैर्घटधर्मर्नभो यथा ॥ २४॥ 

यह जड़ात्मक शरीर चाहे जल-राशि में पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात्‌ जल से रहित भूमि पर पड़ा रहे, 
मैं (जीवात्मा) जो स्वयं चैतन्य रूप हूँ, इस कारण से उसमें लिप्त नहीं दो सकता। जैसे घड़े के कारण घटाकाश 
में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती॥ २४॥ 

निष्क्रियो5स्म्यविकारो5स्मि निष्कलोउस्मि निराकृतिः। निर्विकल्पोउस्मि नित्योउस्मि 
निरालम्बोउस्मि नि्द्वय: ॥ २५ ॥सर्वात्मको5हं सर्वो5हं सर्वातीतो5हमद्वय: | केवलाखण्डबोधोउहं 
स्वानन्दो5हं॑ निरन्तर:॥ २६॥ 

मैं तो निष्क्रिय, विकाररहित,निष्कल, आकृतिरहित,निर्विकल्प,अनित्य,निरालम्ब,अद्ठैत,सर्वात्मा, 
सर्वातीत एवं द्वयरहित हूँ। मैं केवल अखण्ड बोधस्वरूप हूँ तथा निरन्तर स्वयं आनन्दमय हूँ ॥२५-२६ 
स्वमेव सर्वतः पश्यन्मन्यमान: स्वमद्बयम्‌। स्वानन्दमनुभुज्जानो निर्विकल्पो भवाम्यहम्‌॥ 

मैं स्वयं को ही सतत देखता हूँ, स्वयं को ही अद्ठैत रूप में मानता हुआ, स्वयं के आनन्द का उपभोग 
करता हुआ, मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूँ॥ २७॥ 

गच्छंस्तिष्ठन्नुपविश5उ्छयानो वाउन्यथापि वा। 

यथेच्छया वसेद्विद्वानात्माराम: सदा मुनिरित्युपनिषत्‌ ॥ २८ ॥ 

सतत चला हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ या कुछ भी करता हुआ, वह दिद्वान्‌ मुनि 
रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ अपनी इच्छानुसार जीवनयापन करे,ऐसी ही यह उपनिषद्‌ है ॥२८॥ 

3» आप्यायतन्तु............--«--ईति शान्ति: ॥ 


॥ इति कुण्डिकोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ केवल्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय शाखान्तर्गत है। इसमें महर्षि आश्वलायन द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर 
ब्रह्माजी ने कैवल्य पद प्राप्ति का मर्म समझाया है। इस ब्रह्मविद्या की प्राप्ति कर्म, धन या संतान के सहारे 
असंभव बतलाते हुए उसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। 
अन्त:करण को नीचे की अरणि तथा ' ३»कार' को ऊर्ध्व अरणि के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञानाग्रि प्रज्जलित 
करके सांसारिक विकारों को दहन करने का निर्देश दिया गया है। स्वयं की त्राह्मी चेतना से अभिन्न अनुभव 
करते हुए सबको स्वयं में तथा स्वयं को सबमें अनुभव करते हुए त्रिदेवों, चराचर, पंचभूतों सभी में अभेद की 
स्थिति का वर्णन किया गया है। अंत में इस उपनिषद्‌ के अध्ययन की फलश्रुति कही गयी है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
3» सह नाववतु ...........इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

अधाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच। अधीहि भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा 
सद्धिः सेव्यमानां निगूढाम्‌। यथा5चिरात्सर्वपापं व्यपोहा परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌॥१॥ 

महान्‌ ऋषि आश्वलायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के समक्ष हाथ में समिधा लिए हुए पहुँचे और कहा- 
है भगवन्‌! आप मुझे सदैव संतजनों के द्वारा सेवित, अतिगोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस 'ब्रह्मविद्या' का 
उपदेश प्रदान करें, जिसके द्वारा विद्वज्जन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन “परम पुरुष” परब्रह्म को 
ग्राप्त कर लेते हैं॥ १॥ 

तस्मे स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवैहि॥ २ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा-हे आश्वलायन! तुम उस अतिश्रेष्ठ परात्पर तत्त्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान 
(चिंतन) और योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो॥ २॥ 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्ृतत्वमानशु: । 

परेण नाक॑ निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति॥ ३॥ 

उस (अमृत) की प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न सन्तान के द्वारा और न ही धन के द्वारा हो पाती है। (उस) 
अमृतत्व को सम्यक्‌ रूप से (ब्रह्म को जानने वालों ने) केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। स्वर्गलोक से 
भी ऊपर गुहा अर्थात्‌ बुद्धि के गहनर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसे उस 
(ब्रह्मलोक) में संयमशील योगीजन ही प्रविष्ट होते हैं॥ ३ ॥ 

बेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: | 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे॥ ४॥ 

जिन (योगीजनों ) ने वेदान्त के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ( अनुभूति) के द्वारा 
(उस) परमात्मतत्त्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे वे पवित्र अन्त:करण से युक्त योगीजन 
संन्‍्यास-योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृततुल्य हो कल्पान्त में मुक्त हो जाते हैं ॥ ४॥ 

विविक्तदेशे चर सुखासनस्थ: शुचि: समग्रीवशिर: शरीर: । 

अन्त्याश्रमस्थ: सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य॥ ५॥ 


५८ केवल्योपनिषद्‌ 

(योगीजन) स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात्‌ एकान्त स्थान में सुखासन से बेठें। 
उसके पश्चात्‌ ग्रीवा, सिर तथा शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इन्द्रियों का निरोध करके भक्तिपूर्वक 
अपने गुरु को प्रणाम करें| तदनन्तर संन्यास आश्रम में स्थित (वे) योगीजन अपने हृदय-कमल में रजोगुण से 
रहित, विशुद्ध, दुःख-शोक से रहित आत्म तत्त्व का विशद चिन्तन करें॥ ५॥ 

हत्युण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌। 

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌॥ ६॥ 

तमादिमध्यान्तविहीनमेक॑ विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌। 

उमासहायं परमेश्वर प्रभुं त्रिलोचन नीलकणठं प्रशान्तम्‌ । 

ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमस: परस्तातू॥ ७॥ 

इस तरह से जो अचिन्त्य, अव्यक्त तथा अनन्तरूप से युक्त है, कल्याणकारी है, शान्त-चित्त है, अमृत 
है, जो निखिल ब्रह्माण्ड का मूल कारण है, जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, जो अनुपम है, विभु 
(विराट) और चिदानन्द स्वरूप है, अरूप और अदभुत है, ऐसे उस उमा (त्रह्मविद्या) के साथ परमेश्वर को, 
सम्पूर्ण चर-अचर के पालनकर्त्ता को, शान्त स्वरूप, तीन नेत्रों वाले, नीलकण्ठ को-जो समस्त भूत-प्राणियों 
का मूल कारण है, सभी का साक्षी है और अविद्या से रहित हो प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे उस (प्रकाशपुञ्ज 
परमात्मा) को योगीजन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैं॥ ६-७॥ 

स ब्रह्मा स शिव: सेन्द्र: सो 5क्षर: परम: स्वराट्‌। 

स एव ब्रिष्णु: स प्राण: स कालो5ग्निः स चन्द्रमा: ॥ ८॥ 

वही (परात्पर पुरुष) ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षर रूप में शाश्रत ब्रह्म है, वही 
भगवान्‌ विष्णु है, वही प्राणतत्त्व है, वही कालाग्रि और चन्द्रमा के रूप में भी है॥ ८ ॥ 
स एव सर्व यद्धभूतं यच्च भव्यं सनातनम। ज्ञात्वा त॑ मृत्युमत्येति नान्य: पन्था विमुक्तये॥ ९॥ 

जो कुछ व्यतीत हो चुका है तथा जो भविष्य में होने वाला है, सभी कुछ वही परात्पर परब्रह्म है; ऐसे 
उस श्रैष्ठ सनातन परमात्म तत्त्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह फिर 
जन्म-मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता॥ ९ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। संपश्यन्ब्रह्य परम याति नान्येन हेतुना॥ १०॥ 

जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत-प्राणियों के समान देखता है और समस्त भूत-प्राणियों को 
अपनी अतन्तरात्मा में देखता है, ऐसा ही वह (साधक) परखब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है; वह. अन्य दूसरे 
और किसी उपाय से उस (ब्रह्म) को नहीं प्राप्त कर सकता है॥ १० ॥ 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पापं दहति पण्डित:॥ ११॥ 

ज्ञानीजन अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को नीचे की अरणि एवं ३»कार (प्रणव) को ऊर्ध्व को 
अरणि बनाते हुए ज्ञानरूपी मन्‍्थन के अभ्यास-प्रक्रिया द्वारा जगत्‌ के बन्धनों-पापों को विनष्ट कर डालते हैं 
अर्थात्‌ ज्ञानाग्रि में जलाकर भस्म कर देते हैं॥ ११॥ 

स॒ एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। 

स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति॥ १२॥ 


मन्त्र २० ५९ 

वही (जीवात्मा) माया के अधीन हुआ, अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार 
करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है। वही जाग्रत्‌ अवस्था में स्त्री, अन्न-पान आदि विभिन्न प्रकार 
के भोगों का उपभोग करता हुआ तृप्ति लाभ प्राप्त करता है॥ १२॥ 

स्वप्ले स जीव: सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके | 

सुषुप्तिकाले सकले बिलीने तमो 5भिभूत: सुखरूपमेति॥ १३॥ 

स्वप्रावस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीवलोक में सभी तरह के सुख और दुःख का 
उपभोग करने वाला बनता है तथा सुषुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपश्ञों के विलीन होने के उपरान्त 
वह (जीव) तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है॥ १३॥ 

पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्स एव जीव: स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु 
जातं सकल॑ विचित्रम्‌ू। आधारमानन्दमखण्डबोध॑ं यस्मिंल्॒यं याति पुरत्रयं च ॥ १४॥ 
एतस्माज्ञायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च। खं बायुज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥१५॥ 

तत्पश्चात्‌ पुन: वह जीव जन्म-जन्मान्तरों के कर्मों की प्रेरणा से सुषुप्ति से स्वप्रावस्था में अवतरित होत! 
है। इसके अनन्तर (वह) जाग्रत्‌ अवस्था में गसन करता है। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप 
तीनों पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से यह सभी प्रपञ्ञों की विचित्रता उत्पन्न होती है। इन सम्पूर्ण 
प्रपज्ञों का आधार-स्तम्भ आनन्दस्वरूप अखण्ड बोधस्वरूप है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर रूप 
तीनों पुरियाँ लय को प्राप्त होती हैं। इसी से प्राण, मन एवं समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है; आकाश, वायु, 
अग्रि, जल और समस्त विश्व का धारण-पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है ॥१४-१५ ॥ 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्थायतनं महत्‌। सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌॥ १६॥ 

जो परब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है, जो सभी कार्य-कारण रूप जगत्‌ का महान्‌ 
आयतन (आधार) है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, नित्य है, (वह ) तत्त्व तुम्हीं हो, तुम वही हो॥ १६॥ 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादिप्रपठच॑ यत्प्रकाशते। तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे: प्रमुच्यते॥ १७॥ 

जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्था आदि जो प्रपश्न प्रतिभासित है, वह परब्रह्म रूप है और वही मैं भी 
हँ-ऐसा जानकर जीव समस्त बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 
त्रिषु धामसु यद्धाग्यं भोक्ता भोगश्व यद्धवेत्‌। तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रो5ह सदाशिव: ॥ 
मय्येव सकल॑ जात॑ मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। मयि सर्व लयं याति तदब्रह्माद्वयमस्म्यहम्‌॥ १९॥ 

तीनों अवस्थाओं (जाग्रतू, स्वप्र और सुषुप्ति) में जो कुछ भी भोक्ता, भोग्य और भोग के रूप में है, 
उनसे विलक्षण, साक्षीरूप, चिन्मय स्वरूप, वह सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही स्वयं वह ब्रह्मरूप हूँ, मुझमें 
ही यह सब कुछ प्रांदुर्भत हुआ है, मुझमें ही यह सभी कुछ स्थित है और मुझमें ही सभी कुछ विलीन हो जाता 
है; वह अद्दय ब्रह्मरूप परमात्मा मैं ही हूँ॥ १८-१९॥ 

अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌ । 

पुरातनो5हं पुरुषो 5हमीशो हिरण्मयो 5हं शिवरूपमस्मि॥ २०॥ 

मैं (परब्रह्म) अणु से भी अणु अर्थात्‌ परमाणु हूँ, ठीक ऐसे ही मैं महान्‌ से महानतम अर्थात्‌ विराट 
पुरुष हूँ, यह विचित्रताओं से भरा-पूरा सम्पूर्ण विश्व ही मेरा स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं 
ही हिरण्यमय पुरुष हूँ और मैं ही शिवस्वरूप (परमतत्त्व हूँ)॥ २०॥ 


६० कवल्यापानषद 

अपाणिपादो5हमचिन्त्यशक्ति: पश्याम्यचश्षुः स श्रृणोम्यकर्ण: । 

अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌॥ २१॥ 

वेदैरनेकैरहमेव बेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌॥ २२॥ 

वह हाथ-पैरों से रहित होते हुए भी सतत गतिशील है, जो चिन्तन से परे है, ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म मैं 
ही हूँ। मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ, कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता हूँ, बुद्धि आदि से 
पृथक्‌ होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ; किन्तु मुझे जानने वाला कोई नहीं है, मैं सदा ही चित्‌ स्वरूप हूँ। 
समस्त वेद-उपनिषदादि द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदान्त का कर्त्ता हूँ और वेदवेत्ता भी स्वयं में ही हूँ ॥ 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रियबुर्द्धिरस्ति। 

न भूमिरापो न च वद्विरस्ति न चानिलो मेउस्ति न चाम्बरं चर ॥ २३॥ 

मुझ (ब्रह्म) को पुण्य-पापादि कर्म स्पर्श नहीं करते , मैं कभी विनष्ट नहीं होता और न ही मेरा कभी 
जन्म ही होता है। न मेरे शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ ही हैं। मेरे लिए न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न 
वायु है और न आकाश तत्त्व ही है॥ २३॥ 

एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌। समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति 
शुद्ध परमात्मरूपम्‌॥ २४॥ य: शतरुद्वियमधीते सो5ग्रिपूतो भवति स वायुपूतो भवति स 
आत्मपूतो भवति स सुरापानात्पूतो भवति स ब्रह्महत्याया: पूतो भवति स सुवर्णस्तेयात्पूतो 
भवति स कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवत्यत्याश्रमी सर्वदा सकृद्ठा जपेत्‌॥ 

जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से गुहा-अर्थात्‌ बुद्धि के गहर में स्थित, निष्कल (अंग 
विहीन) एवं अद्वितीय,सदसत्‌ से परे, सभी के साक्षीरूप में विद्यमान जानता है, वह पवित्रतम परमात्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस शतरुद्रिय का पाठ करता है, वह अग्रि के सदृश पवित्र हो जाता है, 
वायु की भाँति गतिशील रहते हुए शुचिता का वरण करता है। वह सुरापान और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त 
हो जाता है; उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता, शुभाशुभ कर्मों से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान्‌ 
सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो (मनुष्य) आश्रम से 
अतीत हो गये हैं, ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस (उपनिषद्‌) का पाठ 
अवश्य करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 

अनेन ज्ञानमाप्रोति संसारा्णवनाशनम्‌। 

तस्मादेवं विदित्वैनं केवल्यं पदमश्रुते केवल्यं पदमश्नुत इति॥ २६॥ 

इससे उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान भवसागर को नष्ट कर देता है। इस प्रकार इस 
उपनिषद्‌ को ऐसा जानकर व्यक्ति कैवल्य फल को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है॥ २६ ॥ 


3» सह नाववतु........... 6४8 3४ इति शान्ति: ॥ 


॥ इति कैवल्योपनिषत्समाप्ता।। 


॥कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण का अंश है। इसमें कुल चार अध्याय हैं। 

प्रथम अध्याय में गौतम (उद्दालक) एवं चित्र (गर्ग के प्रपौत्र) के संबाद द्वारा अग्निहोत्र एवं उसकी 
फलनश्रुति पर प्रकाश डालते हुए अग्निहोत्री के मरणोपरान्त उसकी जीवात्मा किन-किन लोकों में होती हुई 
ब्रह्मतोक पहुँचतो है, जहाँ अप्सराएँ उसका स्वागत-सत्कार करती हैं, वहाँ एक विचित्र पर्यक (पलंग) पर 
ब्रह्माजी विराजमान होते हैं, जिनसे अग्रिहोत्र साधक की वार्ता होती है, अन्त में वह साधक ब्रह्माजी की विशेष 
विभूति से युक्त होकर उन्हीं के सदृश हो जाता है, इत्यादि वर्णन है। इसी को पर्यक विद्या भी कहा जाता है। 
द्वितीय अध्याय में प्राणोपासना, आध्यात्मिक-अग्रिहोत्र, विविध उपासनाएँ, दैवपरिमर में प्राणोपासना, मोक्ष 
हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राणोपासना तथा प्राणोपासक का सम्प्रदान कर्म वर्णित है । तृतीय अध्याय में इन्द्र-प्रतर्दन संवाद के 
माध्यम से प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में अजातशत्नरु और गार्ग्य संवाद द्वारा 
सर्वप्रथम सूर्य, चन्द्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि इत्यादि में विद्यमान चैतन्य 
तत्त्व की उपासना की बात कही गई है और अन्त में 'आत्मतत्त्व' के स्वरूप और उसकी उपासना की 
फलश्रुति का प्रतिपादन किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3७ वाड्मे मनसि.....................इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमो5ध्याय:॥ 

चित्रो ह वै गार्ग्यायणिर्यक्ष्य्माण आरुणिं वत्रे ।स ह पुत्र श्रेतकेतुं प्रजघाय याजयेति।त॑ 
हासीनं पप्रच्छ गौतमस्य पुत्रास्ते संवृतं लोके यस्मिन्माधास्यस्यन्यमुताहो बोद्धवा तस्य मा 
लोके धास्यसीति।स होवाच नाहमेतद्वेद हन्ताचार्य पृच्छानीति। स ह पितरमासाद्य पप्रच्छेतीति 
मा प्राक्षीत्कर्थ प्रतिब्नरवाणीति | स होवाचाहमप्येतन्न वेद सदस्येव वयं स्वाध्यायमधीत्य हरामहे 
यन्नः परे ददत्येहाभो गमिष्याव इति। स हसमित्पाणि श्षित्रं गार्ग्यायणिं प्रतिचक्राम उपायानीति । 
त॑ं होवाच ब्रह्माधोंइसि गौतम यो मानमुपागा एहि त्वा ज्ञपयिष्यामीति ॥ १॥ 

गर्ग ऋषि के प्रपोत्र महर्षि चित्र ने यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उद्दालक को 
प्रधान ऋत्विक्‌ के रूप में आमन्त्रित किया; किन्तु प्रसिद्ध मुनि उद्दालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को 
महर्षि चित्र के यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिए भेजा। श्रेतकेतु अपने पिता की आज्ञानुसार यज्ञ में पहुँच कर एक 
ऊँचे आसन पर आसीन हुए। श्रेतकेतु को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्न किया-हे गौतम 
कुमार! इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे ? या फिर उसमें भी कोई 
पृथक्‌-सर्वथा विलक्षण आवरण शुन्य पद है, जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक में मुझे प्रतिष्ठित 
करोगे ? ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ने महर्षि चित्र से कहा-हे भगवन्‌! मैं यह सब नहीं जानता; मेरे पिता आचार्य हैं, 
अत: उन्हीं से इस प्रश्न को पूछूँगा! इस प्रकार से कहकर श्रेतकेतु, उद्दालक के पास जाकर बोले-हे पिता जी ! 
महर्षि चित्र ने इस तरह से प्रश्न किया है; तो मैं इसके सन्दर्भ में उन्हें किस तरह से उत्तर दूँ ? उद्दालक ने कहा- 
हे वत्स ! में भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। हम दोनों लोग महाभाग चित्र की यज्ञशाला में चलकर इस प्रश्न 
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का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेंगे। जब दूसरे अन्य लोग हमें विद्या एवं धन आदि प्रदान करते 
हैं, तो फिर चित्र भी देंगे ही। अत: आओ, हम दोनों महर्षि चित्र के पास चलें | तदनन्तर वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि 
हाथ में समिधा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से गर्ग के प्रपौत्र महर्षि चित्र के यहाँ गये और कहा- 'मैं विद्या प्राप्त 
हेतु आपके पास आया हूँ! । चित्र ने कहा-हे गौतम! आप ब्राह्मणों में अति पूजनीय एवं ब्रह्मविद्या के 
अधिकारी हैं; क्‍योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के समीप आते हुए आपके मन में अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं 
हुआ। अत: आप आइये, आपको निश्चय ही इस पूछे हुए प्रश्न का स्पष्ट रूप से बोध कराऊँगा॥१॥ 

स होवाच ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। तेषां प्राणैः 
पूर्वपक्ष आप्यायते। अथापरपक्षे न प्रजनयति। एतट्ठे स्वर्गस्थ लोकस्य द्वारं यश्चन्द्रमास्तं 
यत्प्रत्याह तमतिसृजते5थ य एन॑ प्रत्याहतमिह वृष्ट्रि्भूत्वा वर्षति स इह कीटो वा पतड़ो वा 
शकुनिर्वा शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा परश्चा वा पुरुषो वान्यो वबैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते 
यथाकर्म यथाविद्यम्‌। तमागतं पृच्छति को5सीति तं॑ प्रतिब्रूयाद्विचक्षणादृतवो रेत आभृतं 
पञ्नद्शाप्प्रसूतात्पितव्रयावतस्तन्मा पुंसि कर्तरयरयध्वं पुंसा कर्त्रां मातरि मा निषिक्त: स जायमान 
उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासो द्वादशत्रयोदशेन पित्रा संतद्विदेहं तन्‍्म ऋतवो मर्त्यव 
आश्भध्वम्‌। तेन सत्येन तपसर्तुरस्म्यात॑वोडउस्मि को इसि त्वमस्मीति तमतिसृजते॥ २॥ 

महर्षि चित्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जो भी कोई लोग अग्रिहोत्रादि सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे 
सभो जब इस लोक से प्रयाण करते हैं, तो वे चन्द्रलोक अर्थात्‌ स्वर्ग लोक में गमन करते हैं। पूर्व पक्ष में 
(पुण्य शेष रहने तक) वे प्राणों द्वारा वहाँ के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे पक्ष में ( अर्थात्‌ स्वर्ग प्राप्ति 
के निमित्त भूत पुण्यों के क्षीण होने पर) चन्द्र लोक प्राणियों को तृप्ति नहीं दे पाता। 

निश्चय ही यह चन्द्रमा स्वर्ग लोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी (दैवी सम्पत्ति से युक्त 
होने के कारण) उस स्वर्ग रूप चन्द्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है (अर्थात्‌ जहाँ से फिर से नीचे गिरना पड़े, 
ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए चन्द्रलोक का परित्याग कर देता है।),उस पुरुष को उसका वह 
शुभ संकल्प चन्द्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है; लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय 
सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चन्द्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामनायुक्त स्वर्गवासी को 
उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में ही पुनः 
बरसा देते हैं। वर्षा के रूप में वह यहाँ आया हुआ कर्मफल का भोक्ता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट- 
पतंग या पक्षी, व्याप्र, सिंह, मछली, साँप, बिच्छु, मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में 
स्वकर्म एवं विद्या (उपासना) के अनुसार ही यहाँ-वहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार अपने पास में आए हुए 
शिष्य से दयालु एवं तत्त्वज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूछना चाहिए-हे वत्स! तुम कौन हो ? 
गुरु के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह उत्तर देना चाहिए। हे देवताओ! जो पन्द्रह कलाओं से युक्त 
शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत, पितुलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगों 
की प्रदान करने में समर्थ हैं, उन चन्द्रमा के समीप से उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा, 
सोम, वृष्टि एवं अन्न का परिणामभूत वीर्य है, उस वीर्य के ही रूप में केन्द्रित हुए मुझ कर्मफल के भोक्ता जीव 
को तुमने वीर्याधान 'करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। तदनन्तर गर्भाधान करने वाले पुरुष (पिता) के द्वारा 
तुमने मुझको माता के गर्भ में धारण करवाया। माता के गर्भ में द्वादश-त्रयोदश आर्षमास (२३ दिन का एक 
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आर्षमास) तक रहकर जन्म लिया। इस कारण अब मुझे अमृतत्व की प्राप्ति के साथ साधनभूत ब्रह्मज्ञान हेतु 
अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घायु प्रदान करें। ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घ जीवन हेतु 
चिरस्थाई आयु की पुष्टि प्रदान करें, क्योंकि यह सब कुछ जानकर के मैं संमस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। 
इसीलिए उसी सत्य से, उसी तप से, जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं वही ऋतु हूँ अर्थात्‌ 
संवत्सरादि रूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। आर्तव हँ-ऋतु अर्थात्‌ रज-वीर्य के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हूँ 
और यदि ऐसी बात नहीं है, तो आप ही कृपा करके बतायें कि मैं कौन हूँ ? उस (शिष्य) के इस तरह से 
कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके 
बन्धनों से मुक्ति प्रदान कर देता है॥ २॥ 

स॒ एत॑ं देवयानं पन्थानमासाद्याग्रनिलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं॑ स 
आदित्यलोकं स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑ स ब्रह्चलोक॑ तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मलोकस्य 
आरो हदो मुहूतों5न्वेष्टिहा विरजा नदील्यो वृक्ष: सालज्यं संस्थानमपराजितमायतनमिन्द्रप्रजापती 
द्वारगोपौ। विभुप्रमितं विचक्षणा55सन्द्यमितौजा: पर्यड्रः प्रिया च मानसी प्रतिरूपा च चाक्षुषी 
पुष्पाण्यावयताौ वे च जगान्यम्बाश्चाम्बावयवीश्वाप्सरस: । अम्बया नद्यस्तमित्थंविदा गच्छति 
तं॑ ब्रह्मा हाभिधावत मम यशसा विरजां वा अयं नदी प्रापन्न वा अयं जरयिष्यतीति॥ ३॥ 

वह विराट्‌ ब्रह्म का उपासक पूर्व में कहे हुए देवयान मार्ग पर पहुँच कर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन 
करता है। तदनन्तर वायुलोक में प्रस्थान करता है, फिर वहाँ से वह सूर्यलोक में गमन करता है, इसके बाद 
वरुण लोक में आता है, फिर वह इन्द्रलोक में आता है, इन्द्रलोंक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ 
ब्रह्म लोक में आ जाता है। इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम ' अर! नामक एक महान्‌ 
प्रसिद्ध जलाशय है। (काम, क्रोध, लोभादि अरियों-शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर 
के नाम से जाना गया है।) उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है, काम, क्रोध, 
लोभादि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना एवं यज्ञादि पुण्य को नष्ट 
करने से “इष्टिहा' (जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुँचाते हैं) कहलाते हैं। इसके आगे 'विरजा' नाम वाली 
नदी विद्यमान है, इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है। इस नदी से आगे 'इल्य ' नामक वक्ष 
स्थित है। 'इला' पृथ्वी का नाम है और उस (इला) का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम 'इल्य' 
पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कूप, सरोवर एवं नदी आदि अलग- 
अलग जलाशयों से युक्त एक नगर है, उस नगर के एक ओर विरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष की 
प्रत्यज्वा के आकार का (अर्धचन्द्राकार) एक परकोटा (चहारदीवारी) है। उसके आगे ब्रह्माजी का 

“निवासभूत विशाल देवालय है, जो . अपराजित' के नाम से प्रख्यात है। सूर्य के सदृश तेजस्वरूप होने के 

कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ एवं यज्ञरूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश 
स्वरूप इन्द्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वार-रक्षक के रूप में विद्यमान हैं। 

वहाँ पर एक सभा मण्डप है, जिसका नाम 'विभुप्रमित' है। उस सभा मण्डप के मध्य भाग में स्थित 
एक वेदी (चबूतरा) है, जो 'विचक्षणा' के नाम से प्रख्यात है। (उस बेदी का प्रतिपादन बुद्धि एवं महत्तत्त्व 
आदि के नामों से भी होता है) वह अति विशेष लक्षणों से युक्त है। जो अपरिमित बल से सम्पन्न है, ऐसा वह 
'अमितौजस्‌' नामक प्राण ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी का सिंहासन (पलंग) है। मानसी प्रकृति मन की कारणभूता 
होने से या फिर मन को आनन्द प्रदान करने वाली होने के कारण वह मानसी कहलाती है। उसके आभूषण 
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भी उसी के अनुरूप हैं। 'चाक्षुषी' के नाम से उसकी छायामूर्ति की ख्याति है। वह तेजोयुक्त नेत्रों की प्रकृति 
होने के कारण अति तेज स्वरूप है। उसके अलंकारादि भी अत्यन्त तेजोमय हैं। यह संसार इन चतुर्म्निध 
प्राणियों-जरायुज, स्वेदज, अण्डज तथा उद्भिज से परिपूर्ण है। समस्त विश्व, जड़-चेतन समुदाय भगवान्‌ 
ब्रह्म जी की वाटिका के पुष्प एवं उनके धौत (धोती) और उत्तरीय के रूप में युगल वस्त्र हैं। वहाँ की 
अप्सरायें (साधारण युवतियाँ) ' अम्बा' एवं ' अम्बावयवी ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सम्पूर्ण विश्व को जन्म देने 
वाली श्रुतिरूपा होने से वह ' अम्बा' के नाम से प्रसिद्ध है और ' अम्ब' (अधिक) एवं 'अवयव' (अंश-न्यून) 

भाव से रहित बुद्धिरूपा होने के कारण उनका नाम “अम्बावयवी' पड़ा । इसके अतिरिक्त वहाँ 'अम्बया' 
नाम वाली नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं । अम्बक अर्थात्‌ नेत्ररूप ब्रह्मज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी 
' अम्बया' संज्ञा है। ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो भी मनुष्य जानता है, वह उसी को प्राप्त होता है। उस 
पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्यलोक से हमारे अर्थात्‌ ब्रह्मलोक के लिए लाता है, तब उस समय 
ब्रह्मा जी अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैं--दौड़ो, उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के 
अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह (महान्‌ पुरुष) उस 
विरजा नदी के पास तक आ गया है। निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था नहीं प्राप्त करेगा॥ ३ ॥ 

त॑ पद्ञशतान्यप्सरसां प्रतियन्ति शतं चूर्णहस्ताः शतं वासोहस्ता: शतं फलहस्ता: 
शतमाऊ़नहस्ताः शतं माल्यहस्तास्तं ब्रह्मलंकारेणालंकुर्वन्ति स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्म 
विद्वान्ब्रह्माभिप्रति स आगच्छत्यारं हृदं त॑ मनसाउत्येति। तमित्वा संप्रतिविदों मजन्ति स 
आगच्छति मुहूर्तान्विदेष्टिहास्तेडस्मादपद्रवन्ति स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसेवात्येति। 
तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते। तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतं तद्यथा रथेन 
धावयचन्रथचक्रे पर्यवेक्षत, एवमहोरात्रे पर्यवेक्षत एवं सुकृतदुष्कृते सर्वाणि च द्वंद्वानिस एप 
विसुकृतो विद॒ष्कृतो ब्रह्म विद्वान्त्रहौवाभिप्रैति॥ ४॥ 

( ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए) पाँच सौ अप्सरायें जाती हैं| उनमें से 
सौ अप्सराएँ तो हाथों में (मंगल द्रव्य, केशर, हल्दी एवं रोली आदि के) चूर्ण लिए रहती हैं। अन्य सौ के हाथों 
में तरह-तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते हैं। अन्य सौ अप्सराएँ अपने हाथों में फल लिए होती 
हैं, अन्य सौ के हाथों में विभिन्न तरह के दिव्य अड्भराग होते हैं एवं सौ अप्सराएँ अपने हाथों में भाति-भाँति की 
मालाएँ उसके सम्मानार्थ लिए होती हैं। वे सभी अप्सराएं उस महान्‌ आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से 
सुसज्जित करती हैं । वह त्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजी के योग्य आभूषणों को धारण करके ब्रह्माजी के स्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर वह ' अर ' नाम वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के द्वारा संकल्प मात्र से पार 
कर लेता है। उस जलाशय के समीप पहुँच कर अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। तत्पश्चात्‌ वह ब्रह्मज्ञानी 
मुहूर्त्ताभिमानी 'इष्टिहा' नामक देवताओं के समीप में आता है; लेकिन वे विप्नकारी देवता उसके पास से 
डरकर भाग जाते हैं । उसके बाद वह विरजा नदी के तट पर आ करके उस नदी को भी संकल्प मात्र से लाँघ 
जाता है। वहाँ पर वह ब्रह्मज्ञाना अपने समस्त पुण्य एवं पापों को त्याग देता है। जो उसके कुटुम्बी प्रिय- 
परिजन आदि होते हैं, वे सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं; किन्तु जो उस (दिव्यात्मा) से द्वेष 
करने वाले होते हैं, उन्हें उसके द्वारा त्यागे हुए पापों का भागीदार बनना पड़ता है। ( उस सन्दर्भ में यह दृष्टान्त 
इस प्रकार है )-रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दौड़ाते हुए रथ के दोनों चक्रों का भूमि से जो संयोग-वियोग 
होता है, वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष रात एवं 
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दिन को , पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्वन्द्दों को देखता है, परन्तु द्रष्टा होने के कारण ही वह 
इनसे सम्बन्धरहित रहता है। इस कारण.वबह पुण्य एवं पाप से रहित होता है। अत: ब्रह्मज्ञान के कारण ही वह 
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है॥ ४॥ 

स आगच्छतील्यं वक्ष तं ब्रह्मगन्ध: प्रविशति, स आगच्छति सालज्यं संस्थान त॑ ब्रह्मरसः 
प्रविशति, स आगच्छत्यपराजितमायतन तं ब्रह्मतेजः प्रविशति स आगच्छति। इन्द्रप्रजापती 
द्वारगोपौ तावस्मादपद्बरबत:ः स आगच्छति विभुप्रमितं तं ब्रह्मतेज: प्रविशति स आगच्छति 
विचक्षणामासन्दी बहद्र॒थन्तरे सामनी पूर्वों पादो श्यैतनौधसे चापरौ बेरूपवैराजे अनूच्येते 
शाक्रररैवते तिरश्ली सा प्रज्ञा प्रजया हि विपश्यति स आगच्छत्यमितौजसं पर्यड्डूं स प्राणस्तस्य 
भूत॑ च भविष्यच्च पूर्वो पादो श्रीक्षेर चापरौ बृहद्र॒थंतरे अनूच्ये भद्गयज्ञायज्ञीये शीर्षण्ये 
ऋचश्च सामानि च प्राचीनातानानि यजूंषि तिरश्रीनानि सोमांशव उपस्तरणमुद्वीथ उपश्री: 
श्रीरुपबरईणं तस्मिन्त्रह्मास्ते तमित्थंवित्पादेनेवाग्र आरोहति। त॑ ब्रह्मा पृष्छति कोउसीति त॑ 
प्रतिब्रूयात्‌॥ ५॥ 

इसके पश्चात्‌ वह (पुरुष) 'इल्य' नामक वृक्ष के पास गमन करता है। उस समय उसकी घ्राणेन्द्रिय में 
ब्रह्म-गन्ध का प्रवेश होता है। तदनन्तर वह 'सालज्य' नामक नगर के पास आता है, वहाँ उसकी स्वादेन्द्रिय 
में उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरस की अनुभूति होती है, जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं हुआ 
होता। इसके बाद वह ' अपराजित ' नाम वाले ब्रह्म मन्दिर के पास में आता है। वहाँ पर उसमें ब्रह्मतेज का 
प्रवेश होता है। फिर वह द्वार रक्षक इन्द्र एवं प्रजापति के समीप में गमन करता है, प्रजापति उसके सामने से 
रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं | इसके अनन्तर वह 'विभुप्रमित' नामक सभा मण्डप में पहुँचता है, वहाँ पर 
उसके अन्तःकरण में ब्रह्मययश प्रविष्ट करता है, फिर वह 'विचक्षणा' नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है। 
'बृहत्‌' एवं 'रथन्तर' ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाये हैं और 'श्यैत' एवं 'नौधस ' नामक साम 
उसके दोनों पृष्ठ भाग के पाये हैं | ' वैरूप ' तथा 'वैराज' नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार्श्व हैं । 
'शाक्रर ' एवं 'रैबत ' नामक साम उसके पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व हैं। वह समष्टि-बुद्धिरूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस 
बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्राम कर लेता है। इसके बाद वह ' अमितौजस्‌' नामक पलंग अथवा सिंहासन 
के समीप में आता है, वह पर्यड्डू (पलंग) प्राणरूप ही है, भूत एवं भविष्यत्‌ काल उसके अग्रभाग के पाये हैं, 
श्रीदेवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठभाग के पाये हैं। उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में जो ' अनूच्य' 
नामक दीर्घ खट्वाड़ हैं, वे 'बृहत्‌' एवं 'रथन्तर' नाम से युक्त साम हैं और पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे 
खट्वाड़ हैं और जिन पर सिर एवं पैर रखे जाते हैं, वे 'यज्ञायज्ञीय ' नामक साम हैं । पूर्व से पश्चिम दीर्घाकार के 
रूप में लगी हुई पाटियाँ ऋक्‌ एवं साम की प्रतीक हैं । दक्षिण एवं उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई 
पा्टियाँ हैं, स्वयं यजुर्वेद स्वरूप ही हैं। चन्द्रमा को कोमल एवं शीतल रश्मियाँ ही उस पर्यड्डू (पलंग) के 
मुलायम गद्दे के रूप में हैं । उद्गीथ ही उस पर बिछी हुई उपश्री अर्थात्‌ श्वेत चादर है। श्रीलक्ष्मी जी, उस पलंग 
पर तकिया के रूप में हैं। ऐसे दिव्य पर्यड्र पर भगवान्‌ ब्रह्माजी सुशोभित होते हैं। इस श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान को इस 
प्रकार से भली-भाति जानने वाला ब्रह्मज्ञानी उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता है। 

तदनन्तर ब्रह्माजी उस ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करते हैं-तुम कौन हो ? उन भगवान्‌ ब्रह्माजी के प्रश्न का उत्तर 
उसे इस प्रकार से देना चाहिए॥ ५॥ 


६६ कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 

ऋतुरस्म्यात॑वोउस्म्याकाशद्योने: संभूतो भार्या एतत्संवत्सरस्यथ तेजोभूतस्य भूतस्य भूतस्य 
भूतस्यात्मा त्वमात्मासि यस्त्वमसि सो5हमस्मीति तमाह को5हमस्मीति सत्यमिति ब्रूयात्तिं 
तद्चत्सत्यमिति यदन्यहेवेभ्यश्व प्राणेभ्यश्च तत्सदथ यहदेवाश्व प्राणाश्न तत्त्यं तदेतया वाचा5भिव्या 
हियते सत्यमित्येतावदिदं सर्वमिदं सर्वमसि | इत्येवैनं तदाह। तदेतदूक्‌ श्रोकेना भ्युक्तम यजूदर: 
सामशिरा आसावृड्मूर्तिरव्यय: । स ब्रह्मेति स विज्ञेय ऋषिब्रह्ममयों महानिति। तमाह केन में 
पौंस्यानि नामान्याप्रोतीति प्राणेनेति ब्रूयात्‌। केन स्त्रीनामानीति वाचेति केन नपुंसकानीति 
मनसेति केन गन्धानिति प्राणेनेत्येव ब्रूयात्‌। केन रूपाणीति चक्षुषेति केन शब्दानिति 
श्रोत्रेणेति केनान्नरससानिति जिहययेति केन कर्माणीति हस्ताभ्यामिति केन सुखदुःखे इति 
शरीरेणेति केनानन्दं रतिं प्रजातिमित्युपस्थेनेति। केनेत्या इति पादाभ्यामिति केन थधियो 
विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञयेति ब्रूयात्तमाह। आपो वै खलु मे हासावयं ते लोक इति सा या 
ब्रह्मणो जितिया व्यष्टिस्तां जितिं जयति तां व्यष्टिं व्यश्वुते य एवं वेद य एवं बेद्‌॥ ६॥ 

मैं स्वयं ही वसनन्‍्तादि ऋतु स्वरूप हूँ, ऋतु से सम्बन्धित हूँ। मैं कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं 
प्रकाश रूप परब्रह्म अधिनाशी परमात्म तत्त्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ। जो भूत ( अतीत, यथार्थ कारण, जड़-चेतन 
स्वरूप चतुर्विध सर्ग एवं पञ्च महाभूत स्वरूप) है, उस संवत्सर का तेज मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ। आप 
आत्मा हैं, हे भगवन्‌ ! जो आप हैं, वही में हूँ। उस ब्रह्मवेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्माजी पुनः पूछते 
हैं कि में कौन हूँ ? इसके उत्तर में वह इस प्रकार कहे-' आप सत्य हैं '। जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, 
वह क्या है ? ऐसा प्रश्न ब्रह्माजी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार उत्तर दे-जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी 
सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो, वह 'सत्‌' है और जो देवता प्राणस्वरूप है, वह 'त्य' है। वाणी के 
द्वारा जिस तत्त्व को 'सत्य' कहते हैं, वह यही है। यही सभी कुछ है। आप ही यह सभी कुछ हैं, अत: आप 
ही सत्य हैं । यही तथ्य ऋग्वेद के मन्त्र में इस प्रकार व्यक्त हुआ है-' जिसका उदर यजुर्वेद है, मस्तक सामवेद 
है तथा सम्पूर्ण शरीर ऋग्वेद है, वह अविनाशी परमात्मा ' ब्रह्मा' के नाम से विख्यात है, वह जानने योग्य है। 
वह ब्रह्ममय-ब्रह्मरूप महान्‌ ऋषि है।' इसके बाद पुन: ब्रह्माजी उस उपासक से पूछते हैं- तुम मेरे पुरुपवाचक 
नामों को किससे ग्रहण करते हो ? वह उत्तर दे-प्राण से । (प्र०)- स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते 
हो? (उ०) वाणी से। (प्र०) नपुंसक वाची नामों को किससे ग्रहण करते हो ? (3०) मन से। (प्र०) गन्ध 
का अनुभव किससे करते हो ? (3०) प्राण से -घ्राणेन्द्रिय से। (प्र०) रूपों को किससे ग्रहण करते हो ? 
(3०) नेत्र से। (प्र०) शब्दों को किससे सुनते हो ? (उ०) कानों से (प्र०) अन्न का आस्वादन किससे करते 
हो ? (3० ) जिह्ना से (प्र०) कर्म किससे करते हो ? (3०) हार्थों से। (प्र०) सुख-दु:खों का अनुभव किससे 
करते हो ? (3०) शरीर से। (प्र०) रति का आनन्द एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो ? (3० ) उपस्थ 
से। (प्र०) गमन क्रिया किससे करते हो ? (3० ) दोनो पैरों से। (प्र०) बुद्धि-वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को 
और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो ? (3० ) प्रज्ञा से-ऐसा कहे। तब ब्रह्मा उससे कहते हैं-/जल आदि 
प्रसिद्ध पाँच महाभूत मेरे स्थान हैं, अत: यह मेरा लोक भी जलादि-तत्त्व-प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे 
उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है।' वह ब्रह्मा की जो जिति (विजय करने की शक्ति) तथा व्यष्टि 
(सर्वव्यापकता) शक्ति है, वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता है 
अर्थात्‌ इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा की तरह शक्ति-सम्पन्न हो जाता है॥ ६॥ 


अध्याय २ मन्त्र २ ६७ 


॥ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


प्राणो ब्रहोति ह स्माह कौषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतं वाक्परिवेष्टी 
चक्षुगोप्त श्रोत्रं संश्रावयित्‌ृ तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय 
बलि हरन्ति तथो एवास्मै सर्वाणि भूतान्ययाचमानायैव बलि हरन्ति य एवं वेद तस्थोपनिषज्न 
याचेदिति। तद्यथा ग्राम भिक्षित्वाउलब्ध्वोपविशेन्नाहमती दत्तमश्रीयामिति। य एवैनं 
पुरस्तात्प्रत्याचक्षीरंस्त एवैनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति। एष धर्मों याचितो भवति। 
अन्यतस्त्वेवैनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति॥ १॥ 

(प्राण तत्त्व की उपासना) सुप्रसिद्ध 'कुषीतक ' ऋषि के सुपुत्र ऋषि कौषीतकि कहते हैं कि यह प्राण 
ही ब्रह्म है। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पित किया गया है। उन (प्राण) का 
मन ही दूत है, वाणी परोसने वाली उनकी रानी है, चक्षु संरक्षक (मन्त्री) है और कर्णेन्द्रिय संदेश सुनाने वाला 
द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणरूप ब्रह्म को बिना माँगे ही ये सभी इन्द्रियाभिमानी देवगण भेंट प्रदान करते हैं। 
(प्राण के संसर्ग से मन एवं इन्द्रियों की क्रियाएँ सहज ही होने लगती हैं, यह प्रक्रिया स्वचालित होने से इसे 
बिना माँगे दी जाने वाली भेंट कहा गया है।) इस तरह से जो इस रहस्य का ज्ञाता है, उसको बिना याचना किये 
ही समस्त चराचर प्राणी भेंट समर्पित करते हैं। उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए यह गूढ़ ब्रत है कि 'वह 
किसी से कभी कुछ भी न माँगे। ठीक वैसे ही, जैसे कोई भिक्षुक गाँव में भीख माँगने पर जब कुछ भी नहीं 
पाता, तो निराश होकर बैठा रहता है एवं कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब से इस गाँव के लोगों 
के द्वारा देने पर भी दान ग्रहण नहीं करूंगा। वह भिक्षु जिस दृढ़ता से अपनी बात पर आरूढ़ रहता है, वैसे ही 
प्राण की उपासना करने वाले को अपने न माँगने के ब्रत पर दृढ़ रहना चोहिए। याचक धर्म के साथ दीनता 
का भाव जुड़ा रहता है | याचना एवं दैन्य प्रदर्शन से सदा दूर रहने वाले साधक को लोग ऐसे ही आमन्त्रण देते 
रहते हैं- ' आओ. हम तुम्हें भिक्षा प्रदान करेंगे॥ १॥ 

प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह पैड्थस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाक्परस्ताच्चक्षुरारुन्धे 
चक्षु: परस्ताच्छोत्रमारुन्धे श्रोत्रं परस्तान्मन आरुन्धे मन: परस्तात्प्राण आरुन्धे तस्मै वा एतस्मै 
प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय बलि हरन्ति तथो एवास्मै सर्वाणि 
भूतान्ययांचमानायैव बलि हरन्ति य एवं वेद तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यथा ग्रामं 
भिक्षित्वाइलब्ध्वोपविशेन्नाहमतो दत्तमश्रीयामिति य एबैनं पुरस्तात्प्रत्याचक्षीरंस्त 
एवैनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इत्येष धर्मो याचितो भवत्यन्यतस्त्वेबेनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति ॥२ ॥ 

"प्राण ही ब्रह्म है ' ऐसा प्रसिद्ध महात्मा पैड़न्य भी कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से 
परे नेत्र-इन्द्रिय है, जो वाक्‌ इन्द्रिय को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है। चश्चु से परे श्रोत्रेन्द्रिय है,उसने 
नेत्र को सब ओर से व्याप्त कर रखा है। श्रवणेन्द्रिय से परे मन है, जो कि श्रवणेन्द्रिय को सब ओर से व्याप्त 
करके स्थित है; क्योंकि मन के सावधान रहने पर ही यह श्रोत्रेन्द्रिय श्रवण करने में संमर्थ हो सकती है। मन 
से परे प्राण है, जो मन को सभी ओर से व्याप्त करके स्थित है। प्राण ही मन को बाँधकर रखने वाला है, ऐसी 
बात प्रसिद्ध है। प्राण के न रहने पर तो मन भी नहीं रह सकता, इसलिए सब की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आन्तरिक 
आत्मा होने से प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है । उस प्राण स्वरूप परमात्मा को ये सभी देवगण उसके न माँगने 


६८ कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
पर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी तरह से जो उसे ऐसा जानता है, उस साधक को समस्त जीव बिना 
याचना के ही पृथक्‌-पृथक्‌ उपहार प्रदान करते हैं । उसका यह अत्यन्त दृढ़ निश्चय है कि वह किसी से कभी 
भी याचना न करे। इस सन्दर्भ में वही पूर्वोक्त उदाहरण है॥ २॥ 

अथात एकथधनावरोधनं यदेकधनमभिध्यायात्पोर्णमास्यां वाउमावास्यायां वा शुद्धपक्षे 
वा पुण्ये नक्षत्रेउग्रिमुप्समाधाय परिसमूहाय परिस्तीर्य पर्यक्ष्योत्पूय दक्षिणं जान्वाच्य स्त्रुवेण 
वा चमसेन वा कंसेन बैता आज्याहु तीजुहोति वाड्नाम देवता5वरोधिनी सा 
मे5मुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा। प्राणो नाम देवता5वरोधिनी सा मेउमुष्मादिदमवरुन्धां 
तस्ये स्वाहा । चक्षुर्नाम देवता5वरोधिनी सा मे5मुष्मादिदमवरुन्धां तस्ये स्वाहा। श्रोत्र॑ नाम 
देवता5वरोधिनी सा मे<मुष्मादिदमवरुन्धां तस्ये स्वाहा। मनो नाम देवता5वरोधिनी सा 
मे5मुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा। प्रज्ञा नाम देवता 5वरोधिनी सा मे5मुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै 
स्वाहेत्यथ धूमगन्धं प्रजिप्रायाज्यलेपेनाडुगन्यनु विमृज्य वार्चयमो 5भिप्रव्रज्यार्थ ब्रुवीत दूतं वां 
प्रहिणुयाल्लभते हैव॥ ३॥ 

अब एकमात्र धन (प्राण) के निरोध की बात कही जाती है यदि एक मात्र धन (प्राण) का ध्यान करे, 
तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या को या फिर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की किसी भी शुभ-तिथि को पुण्य ( श्रेष्ठ 
नक्षत्र में अग्रि को स्थापना, (बेदी का) परिसमूहन संस्कार, कुशों का बिछाना, अभिमन्त्रित जल से अग्निवेदी 
आदि का अभिषेक एवं अग्नि पर पात्र में रखे हुए घृत का शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके 
स्रुवा से, चमस से या काँसे की करछुल से (मूल संस्कृत में दिये गये वाइनाम देवता ..... स्वाहा आदि मन्त्रों 
द्वारा) विधिवत्‌ आहुति समर्थित करे। 

मन्त्रों के भाव इस प्रकार हैं- ३४ वाड्नाम देवतावरोधिनी............. अवरुन्धां तस्यै स्वाहा- “वाणी ' 
नाम से प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी साधक की कामना पूर्ति करने वाली है। वह मुझ प्राण की उपासना करने 
वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित अर्थ की सिद्धि कराये; उसके लिए यह घृताहुति सादर समर्पित है। प्राण 
देवता अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, वे मुझ प्राणोपासक को धन (प्राण) को प्राप्ति कराएं। इसके 
लिए यह आहति समर्पित है। चक्षु नाम से युक्त देवी कामनापूर्ति में सहायक है, वह देवी मुझ प्राणोपासक को 
अमुक व्यक्ति से अभीष्ट धन (प्राण) प्राप्त कराएं। यह घृताहुति उसी के लिए समर्पित है। श्रोत्र नाम से युक्त 
देवी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है, वह मुझ प्राणस्वरूप ब्रह्म के साधक को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन 
(प्राणों) की प्राप्ति कराये, इसके निमित्त यह घृताहुति समर्पित है। 'मन' नाम वाली देवी अभीष्ट फल प्रदान 
करने वाली है, वह मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन (प्राण) की प्राप्त 
कराये, यह घृताहुति उसके निमित्त समर्पित है। ' प्रज्ञा नामक देवी इच्छित फल देने वाली है। वह मुझ 
प्राणदेव के उपासक को अमुक व्यक्ति से अभीष्ट धन (प्राण) की प्राप्ति कराये। यह आहुति उसके लिए ही 
समर्पित है । इस तरह से आहतियाँ देने के बाद धूम की गन्ध को ग्रहण करके हवन से बचे हुए घृत से अपने 
अंगों में लेपन करके मौन भाव से धन-स्वामी के समीप में गमन करे और इच्छित अर्थ के सम्बन्ध में कहे 
कि इतने धन कौ मुझे विशेष आवश्यकता है। अतः आपके यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा यदि धनिक 
कहीं दूर है, तो किसी दूत के द्वारा उक्त संदेश कहलाने के लिए उसके पास भेज देना चाहिए। इस प्रकार के 
कार्य द्वारा अभीष्ट धन (प्राण) को प्राप्ति हो जाती है॥ ३॥ 
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अथातो दैवः स्मरो यस्य प्रियो बुभूषेद्यस्थे वा एषां वे तेषामेवैकस्मिन्पर्वण्य- 
ग्रिमुपसमाधायैतयैवाव॒तैता आज्याहुतीर्जुहोति वार्च ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा। प्राणं ते मयि 
जुहोम्यसो स्वाहा। चक्षुस्ते मयि जुहोम्यसो स्वाहा। श्रोत्रं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा। मनस्ते 
मयि जुहोम्यसौ स्वाहा। प्रज्ञां ते मयि जुहोम्यसो स्वाहेत्यथ धूमगन्धं प्रजिप्नायाज्यलेपेनाड्रान्यनु 
विमृज्य वार्चयमो 5भि प्रव्नज्य संस्पर्श जिगमिषेद॒पि वाताद्वा संभाषमाणस्तिष्ठेत्प्रियो हैव भवति 
स्मरन्ति हेवास्य॥ ४॥ 

अब इसके पश्चात्‌ वाणी आदि देवों के द्वारा सिद्ध होने वाले अभीष्ट की पूर्ति का प्रकार बताया गया है। 
यदि उपासक किसी का आत्मीय बनने की इच्छा करे, तो उसे किसी का भी प्रिय होने से पूर्व 'वाक्‌' आदि 
देवों का आत्मीय-प्रिय बनना चाहिए। किसी एक शुभ पर्व के दिन पूर्वोक्त नियमानुसार शुभ तिथि एवं शुभ 
मुहूर्त में पहले कहे हुए के अनुसार ही अग्रि की स्थापना, (वेदी का) परिसमूहन (संस्कार करना), कुशों का 
बिछाना, वेदी आदि का अभिषेक, घृत का उत्पवन (शोधन) आदि करके 'वबाचं ते मयि.......... स्वाहा' 
आदि मंत्रों से घृताहुतियाँ समर्पित करे। मंत्रों के अर्थ इस प्रकार हैं-मैं तुम्हारी वागिन्द्रिय का अपने में हवन 
करता हूँ, मेरा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाये, इस भाव से यह आहुति समर्पित है। मैं अपने अभीष्ट की पूर्ति के 
लिए आपके प्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं मन आदि इन्द्रियों तथा आपकी प्रज्ञा को भी अपने में हवन करता हूँ । इस 
भाव से ये विशेष घृताहुतियाँ आपके लिए समर्पित हैं। 

इन आहतियों के पश्चात्‌ होम-धूम की गन्ध को घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण कर होमावशिष्ट घृत का अपने 
अंगों पर लेपन करके मौन रहते हुए अमुक व्यक्ति के पास जाए अथवा ऐसे स्थान पर खड़ा होकर कहे कि 
जहाँ वायु के सहयोग से उसके शब्द इच्छित व्यक्ति के कानों में सुनाई पड़ें, तो निश्चय ही वह उस (व्यक्ति) 
का प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस जगह से हट जाने पर वहाँ के निवासी उसको सदैव स्मरण 
करते रहते हैं ॥४॥ द 

अथातः सांयमन्‌ प्रातर्दनमान्तरमग्रनिहोत्रमिति चाचक्षते यावद्वै पुरुषो भाषते न 
तावत्प्राणितुं शक्तोति प्राणं तदा वाचि जुहोति । यावद्दै पुरुष: प्राणिति न तावद्धाषितुं शक्नोति 
बाचं तदा प्राणे जुहोति। एते अनन्ते अमृताहुती जाग्रच्च स्वपंश्व संततमव्यवच्छिन्न॑ जुहोत्यथ 
या अन्या: आहुतयोउन्तवत्यस्ता: कर्ममय्यो हि भवन्त्येतद्ध वै पूर्व विद्वांसो5ग्रिहोत्रं न 
जुहवांचक्रु: ॥ ५॥ 

आध्यात्मिक अग्निहोत्र- 

अब दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान, ' प्रातर्दन' नाम से प्रख्यात और संयम से पूर्ण 
होने से 'सांयमन' कहलाने वाले अग्निहोत्र के सम्बन्ध में बतलाते हैं। निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ 
बोलता रहता है, तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास नहीं ग्रहण कर पाता । उस समय वह प्राण का वाणीरूप अग्नि 
में हवन कर देता है। ये वाणी एवं प्राणरूप दो आहुतियों कभी अन्त न होने वाली तथा अमृत स्वरूप हैं | जाग्रत्‌ 
एवं स्वप्रकाल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को होमता रहता है । इसके अतिरिक्त वाणी 
एवं प्राणरूप- आहुतियों से भिन्न जो अन्य दूसरी द्रव्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्म द्वारा ही गतिमान्‌ रहती हैं। यह 
प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीनकालीन विद्ठवान्‌ केवल कर्ममय अग्रिहोत्र का अनुष्ठान सम्पन्न 
नहीं करते थे॥ ५॥ 


७० काषाताक ब्राह्मणापानषद्‌ 

[ यहाँ ऋषि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पदार्थ परक अशिहोत्र के साथ भाव-संयोग पूर्वक वाणी और प्राण की अमृत 
आहुतियाँ भी समर्पित की जानी चाहिए, तभी उनका आध्यात्मिक प्रभाव उभरता है। इसके लिए साधकों को वाक्‌ और 
प्राण की साधना विशेष रूप से करनी पड़ती है। ] 

उक्थं ब्रहोति ह स्माह शुष्क भुड्रा रस्तदृगित्युपासीत सर्वाणि हास्मे भूतानि श्रेष्ठयायाभ्यर्चन्ते 
तद्यजुरित्युपासीत सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठययाय युज्यन्ते तत्सामेत्युपासीत सर्वाणि हास्मै 
भूतानि श्रेष्ठयाय संनमन्ते तच्छीरित्युपासीत तद्यश इत्युपासीत तत्तेज इत्युपासीत 
तद्यथैतच्छास्त्राणां श्रीमत्तमं यशस्वितमं तेजस्वितमं भवति। तथेवैवं विद्वान्‌ सर्वेषां भूतानां 
श्रीमत्तमो यशस्वितमस्तेजस्वितमो भवति। तमेतमैष्टक॑ कर्ममयमात्मानमध्वर्यु: संस्करोति 
तस्मिन्यजुर्मयं प्रवयति यजुर्मय ऋड्मयं होता ऋडमये साममयमुद्गाता स एष सर्वस्यै त्रयीविद्याया 
आत्मैष उ एवास्यात्मा एतदात्मा भवति य एवं बेद॥ ६॥ 

सुप्रसिद्ध महात्मा शुष्कभुड़ार भी 'उक्थ' अर्थात्‌ प्राण ही ब्रह्म है-ऐसा कहते हैं। उक्थरूपी प्राण को 
ऋक्‌ मानकर बुद्धिपूर्वक उपासना करे। जो उक्थ में ऋक्‌ को जान लेता है, उस ज्ञानी की समस्त प्राणी श्रेष्ठ 
बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। वह उक्थ रूप प्राण 'यजुर्वेद' है, इसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करे। इससे 
समस्त प्राणी श्रेष्ठत के लिए उस ज्ञानी के साथ सहयोग करते हैं। जिस साधक की उक्थ में साम बुद्धि हो, 
उसके सामने समस्त श्रेष्ट-काम्य प्राणी सिर झुकाते हैं। वह उक्थ रूप प्राण 'श्री' है। उसकी श्री भाव से 
उपासना की जाती है। वह उक्थ 'यश' है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। वह 'तेजरूप' है, इस भावना 
से उपासना करे। इस सन्दर्भ में यह उदाहरण है-जिस प्रकार अध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों में अत्यन्त श्री- 
सम्पन्न, परम यशस्वी एवं परम तेजोमय होता है, वैसे ही जो इस तरह से उस उक्थरूप प्राण को जानता है, वह 
मनीषी सम्पूर्ण प्राणियों में सर्वाधिक श्री-सम्पन्न, परम यशस्तवी तथा परम तेजोमय होता है। इस उक्थरूप प्राण 
को एवं ईंटों के द्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्ममय अग्नि को भी अभिन्न अनुभव करते हुए अध्वर्यु नामक 
ऋत्विक्‌ अपना संस्कार सम्पन्न करता है। उस प्राण में ही वह यजुर्वेद साध्य कार्यो का विस्तार करता है। इस 
वेदरूपी त्रयी विद्या की आत्मा-यह अध्वर्यु रूप प्राण है। प्राण को ही इस विद्या को आत्मा कहा गया है। जो 
प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है, वह स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है॥ ६॥ 

अथात: सर्वजितः कौषीतकेस्त्रीण्युपासनानि भवन्ति यज्ञोपवीतं कृत्वाईइप आचम्य 
त्रिरुदपात्र॑ प्रसिच्योद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठेत वर्गोंइसि पाप्मारन मे वृड्थ्रीत्येतयेवावृता मध्ये 
सन्तमुद्दर्गों इसि पाप्मानं मे वृड्थीत्येतयैवाबृताउस्तं यन्तं संवर्गोउसि पाप्मानं मे संवृड्धीति। 
यदहोरात्राभ्यां पापं करोति सं तदवृड्क्ते ॥ ७॥ 

( विविध उपासनाओं का वर्णन- ) इसके पश्चात्‌ अब कौषीतकि ऋषि के द्वारा अनुभव में लायी हुई तीन 
बार सम्पन्न की जाने वाली उपासना पद्धति कही जाती है। यज्ञोपवीत को सव्य भाव से बायें कल्धे पर रखकर 
आचमन करे तदनन्तर जल पात्र को तीन बार शुद्ध जल से भरकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे | 
(अर्ध्य प्रदान करते समय इस मन्त्र का उच्चारण करे-) ' ३» वर्गो$सि पाप्मानं मे वृद्धधि' अर्थात्‌ "संसार को 
तृणवत्‌ त्याग देने से तुम वर्ग कहलाते हो, मेरे पापों को मुझसे दूर करो।' इसी तरह मध्याह्काल में भी 
भगवान्‌ भास्कर का उपस्थान करे। (उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे) “3& उद्दर्गोडसि पाप्मानं मे 
संवृड्धि' अर्थात्‌ “तुम उद्वर्ग कहे जाते हो, मेरे पापों को नष्ट करो।' इसी तरह से सायंकाल में अस्त होते हुए 
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भगवान्‌ सूर्य का निम्न मंत्र से उपस्थान करे- ' 3» संवर्गो$सि पाप्मानं मे संवृद्धधि' अर्थात्‌ ' तुम संवर्ग कहलाते 
हो, अत: मेरे पापों को दूर करो।' इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन एवं रात्रि में होने वाले 
समस्त पापों का पूर्णतः: परित्याग करने में समर्थ हो जाता है ॥ ७॥ 

अथ मासि मास्यमावास्यायां पश्चाच्चन्द्रमसं दृश्यमानमुपतिष्ठेतेतयैवावृता हरिततृणाभ्यां 
वाक्प्रत्यस्यति यत्ते सुसीम॑ हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामृतत्वस्येशाने मा5हं पौत्रमघं रुदमिति 
न हास्मात्पूर्वा: प्रजा: प्रेतीति नु जातपुत्रस्याथाजातपृत्रस्थाप्यांयस्व॒ समेतु ते सं ते पर्यांसि समु 
यन्तु वाजा यमादित्या अंशुमाप्याययन्तीत्येतास्तिसत्र ऋचो जपित्वा माउस्माकं प्राणेन प्रजया 
पशुभिराप्याययिष्ठा यो 5स्मान्द्रेष्टि यं च बयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिराप्याययस्वेति 
दैवीमावृतमावर्त आदित्यस्यावृतमन्वाबर्त इति दक्षिणं बाहुमन्वावर्तते॥ ८ ॥ 

(अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं) हर महीने की अमावस्या को, जब सूर्य के पश्चिम भाग में 
स्थित सुषुम्ना नामक रश्मि में चन्द्रमा का स्थित होना स्पष्ट परिलक्षित हो, उस समय उपर्युक्त विधि से ही 
उपस्थान (पूजन) करे। इसकी विशेषता मात्र इतनी ही है कि अर्ध्यपात्र में दो हरी दूर्वा के अंकुर भी रखे एवं 
उससे अर्ध्य देते हुए चन्द्रमा के प्रति '' यत्ते सुसीम॑ हृदयमधि......पौत्रमघं रुदम्‌'' मंत्र से वाणी का प्रयोग करें। 
(इस मंत्र का भाव यह है-) 'हे सोममंडल की अधिष्ठात्री देवि। अतिसुन्दर भावना से युक्त आपका हृदय 
(हृदय में स्थित आनन्दमय स्वरूप) चन्द्रमण्डल में विद्यमान है, उसके द्वारा आप अमृतत्व पद पर भी 
अधिकार रखने वाली हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, जिससे कि कभी पुत्र के शोक से मुझे व्यथित होकर 
रोना न पड़े '। इस तरह से उपासना करने वाला यदि पुत्र को प्राप्त कर चुका हो, तो उसका पुत्र उसके मरने से 
पूर्व मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। यदि उसके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ हो, तो वह भी पूर्व की ही तरह सभी कार्य 
सम्पन्न करके दो हरी दूर्वा के अंकुर रख करके नीचे लिखे तीन मंत्रों का जप करे- 

(क) “आप्यायस्व समेतु........संवृष्ण्यान्यभिमातिषाह: '। 

(ख) 'आप्यायमानो........धिष्वा ' (ग) 'यमादित्या .......... भुवनस्य गोपा: '। इन तीनों ऋचाओं का भावार्थ 
इस प्रकार है-(क) हे स्त्रीरूपी सोम ! तुम पुरुष रूपी सूर्य के प्रकाश से विकास को प्राप्त हो। पुरुष के प्राकट्य 
का कारणभूत जो वीर्य अर्थात्‌ अग्रि सम्बन्धी तेज है, वह तुम में स्थित हो। तुम सभी ओर से अन्न की प्राप्ति 
में सहायक बनो। (ख) हे सोम ! तुम सौम्य गुणों से युक्त हो। तुम्हारा दिव्य रस सूर्य के तेज को प्राप्त करके 
पुरुष मात्र के लिए अत्यन्त हितकारी हो जाता है। इस दिव्य रस का सेवन करने वाले पुरुषों को पुष्टि दे करके 
उनके सभी शत्रुओं का पराभव कराने में भी आप पूर्ण सक्षम हैं। वे दुग्ध एवं जल, अन्न से निर्वाह करने वाले 
निरामिषभोजी जीवों को सुगमतापूर्वक मिलते रहें | आग्रेय तेज से प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए तुम अमृतत्व की 
प्राप्ति में सहयोगी बनो तथा स्वयं ही स्वर्गलोक में अनुपम यश को स्थिर करो | 

(ग) द्वादश आदित्य रूपी पुरुष जिस स्त्री रूपी-प्रकृतिमय सोम को अपने दिव्य तेज से आनन्दित करते हैं 
एवं स्वयं पुष्ट रहते हुए अक्षय बल से सम्पन्न, त्रिलोक को संरक्षण देते हैं, ऐसे राजा वरुण और बृहस्पति हम 
सभी को उस सोम रूपी अंशु (किरण) से आनन्द एवं शक्ति प्रदान करें। 

(घ) उपर्युक्त तीन ऋचाओं के जप के पश्चात्‌ चन्द्रमा के समक्ष अपना दाहिना हाथ उठाये तथा नीचे लिखे 
मंत्र का उच्चारण करे-'' मास्माकं प्राणेन........... आदित्यस्याव॒तमन्वावर्त इति। '' मंत्र का भावार्थ इस प्रकार 
है-हे सोम ! तुम हमारे प्राण, संतान एवं पशुओं से स्वयं अपनी पुष्टि एवं तुष्टि न करो; वरन्‌ जो हमसे वैर- 
भाव रखते हैं तथा जिससे हम द्वेष-भाव रखते हैं, उनके प्राण, संतान और पशुओं से अपनी पुष्टि एवं तुष्टि 
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अर्जित करो। इस प्रकार मैं इन मंत्र के अधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुवर्तन करता हूँ 
अर्थात्‌ हे सोम! मैं तुम्हारी ही गति का अनुगमन करता हूँ। इस तरह ऋचा-पाठ से अपनी दाहिनी भुजा का 
अन्वावर्तन करे अर्थात्‌ बार-बार घुमाये और अन्त में हाथ को नीचे कर ले॥ ८॥ 

अथ पोर्णमास्यां पुरस्ताच्चन्द्रमसं दृश्यमानमुपतिष्ठेतेतयैवावृता सोमो राजाउसि विचक्षण: 
पञ्चमुखो 5सि प्रजापतित्रहिणस्त एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोउत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु 
राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशो5त्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु श्येनस्त एक मुखं तेन 
मुखेन पशक्षिणो5त्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुर्वग्नरिष्ट एकं मुखं तेन मुखेनेम॑ं लोकमत्सि तेन 
मुखेन मामन्नादं कुरु त्वयि पउ्चमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि तेन मुखेन मामन्नादं 
कुरु मा5स्माकं प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षेष्ठा यो5स्मान्द्रेष्टि यं च वबयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन 
प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति दैवीमावृतमावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्तन्त इति दक्षिणं 
बाहुमन्वावर्तते॥ ९॥ 

(अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार की उपासना बतलायी जाती है-) पूर्णिमा के दिन सायंकाल में जब 
पूर्व दिशा में चन्द्रदेव का दर्शन होने लगे, तब उस समय पूर्व मन्त्र में बताई गई रीति के द्वारा उन चन्द्रदेव को 
अर्ध्य समर्पित करे। उपस्थान के समय निम्नांकित मंत्र का पाठ करना चाहिए। ''सोमो राजाउसि विचक्षण: 
५७ भरकर आदित्यस्यावृतमन्वावर्तन्त '” इस मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार है-हे सोम ! संसार-प्रकृतिरूपा उमा के 
साथ रहने वाले तुम सोम नाम वाले राजा हो। तुम सभी लौकिक एवं वैदिक कार्यों में प्रवीण हो। तुम पाँच 
मुखों से युक्त प्रजापति हो। प्रजापति के रूप में सम्पूर्ण प्रजा का पालन करते हो । ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख है। 
उस मुख के द्वारा तुम क्षत्रियों का भक्षण अर्थात्‌ दमन करते हो। उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न को खाने एवं 
पचाने की सामर्थ्य प्रदान करो। क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख है, उस मुख से तुम वैश्यों का भक्षण अर्थात्‌ उन पर 
शासन करते हो, उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न का भक्षण करने एवं पचाने कौ शक्ति से सम्पन्न बनाओ। श्येन 
(बाज) भी तुम्हारा एक मुख है, तुम उस (बाज) मुख से पक्षियों का दमन करते हो, उस मुख से तुम मुझे 
अन्न का भोगने वाला बनाओ। अग्नि भी तुम्हारा एक मुख है, उस मुख के द्वारा तुम इस लोक का दमन करते 
हो, उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ । पाँचवाँ मुख तो तुम में ही है, उस मुख के 
द्वारा तुम समस्त भूत-प्राणियों का संहार करते हो, उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ। 
तुम मेरे प्राण, संतान एवं पशुओं से हमें कमजोर न करो, वरन्‌ जो हमसे द्वेष-भाव रखते हों तथा जिससे हम 
द्वेष रखते हैं, उसे संतान, प्राण और पशुओं से नष्ट करो। मैं मन्त्राधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया 
का अनुसरण करने वाला हूँ। इस प्रकार से उपर्युक्त मंत्र का पाठ करते हुए दाहिनी भुजा को बारम्बार घुमाये 
तथा बाद में भुजा नीचे कर ले॥ ९॥'! 

अथ संवेश्यज्ञायायै हृदयमभिमृशेद्यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतो मन्ये5हं मां 
तद्विद्वांसं तेन माउहं पौत्रमघं रुदमिति न हास्मात्पूर्वा: प्रजा: प्रैतीति॥ १० ॥ 

इस प्रकार से सोम की प्रार्थना करने के बाद (गर्भाधान के लिए) पत्नी के पास में बैठने से पहले उसके 
हृदय का स्पर्श करे। उस समय नीचे लिखे मन्त्र का पाठ करे-( मन्त्र इस प्रकार है-) “'यत्ते सुसीमे............ 
.-पौत्रम्घ रुदम्‌।'” इस मन्त्र का भाव इस प्रकार है-हे सुन्दर सीमन्त (माँग) वाली सुन्दरी ! तुम सोम रूप 
वाली हो। तुम्हारा हृदय प्रजा (संतति) का पालक है। उसके अन्दर जो सोम मण्डल की तरह अमृत-राशि 
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(दुग्ध) निहित है, उसे में जानता हूँ। अपने को मैं उसका पूर्ण ज्ञाता मानता हूँ । इस सत्य के प्रभाव से में कभी 
युत्र से सम्बन्धित शोक से न रोऊँ अर्थात्‌ मुझे पुत्र का शोक कभी भी न झेलना पड़े | इस तरह की प्रार्थना करने 
से साधक के संतान की मृत्यु नहीं होती॥ १० ॥ 

अथ प्रोष्यायन्पुत्रस्य मूर्धानमभिमृशेत्‌ । अड्भादड्रात्संभवसि हृदयादधिजायसे | आत्मा त्वं 
पुत्र माविथ स जीव शरद: शतमसाविति नामास्य गृह्माति। अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं 
भव तेजो बे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतमसाविति नामास्य गृह्नाति येन प्रजापततिः प्रजा: 
पर्यगृह्नादरिष्टमै तेन त्वा परिगृह्माम्यसाविति नामास्य गुह्नात्यथास्य दक्षिणे कर्ण जपत्यस्मै प्रयन्धि 
मधघवन्ृजीषितन्नितीद्ध श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहीति सव्ये मा च्छित्था मा व्यथिष्ठा: शतं शरद आयुषो 
जीव पुत्र ते नाप्लना मूर्धानमवजिष्राम्यसाविति त्रिर्मुर्धानभवबजिप्रेद्‌वां त्वा हिंकारेणाभि हिं करोमीति 
त्रिर्मूर्धानमभि हिं कुर्यात्‌॥ ११॥ 


(इसके पश्चात्‌ अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं-) परदेश में रहकर, वहाँ से वापस आया हुआ 
व्यक्ति अपने पुत्र के मस्तक का स्पर्श करते हुए निम्न मन्त्र को पढ़े ' अड्भरादड्रात्सम्भवसि........शरद: शतम्‌ 
असौ।!' (मंत्रार्थ-) 'अमुक नाम से युक्त हे पुत्र! तुम नरक से पार करने वाले हो। तुम मेरे अंग-प्रत्यड्र से 
उत्पन्न हुए हो। मेरे हृदय से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुम स्वयं मेरे ही आत्म स्वरूप हो। तुमने ही हमारी 
(हमारे वंश की) रक्षा की है। हे पुत्र! तुम शतायु हो '। यहाँ ' असौ' की जगह पर पुत्र के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए और साथ ही नामोच्चारण के समय निम्न मंत्र का पाठ करना चाहिए '' अश्मा भव....... शतम्‌ 
असौ'” (इसका भावार्थ इस प्रकार है-) '*' हे वत्स ! तुम पत्थर, कुठार एवं बिछा हुआ सुवर्ण बनो अर्थात्‌ 
तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह सुगठित, बलवान, स्वस्थ एवं नीरोग बने । तुम कुठार के सदृश शत्रुओं का दमन 
करने वाले तथा सुवर्ण राशि की तरह सभी के प्रिय बनो। समस्त अंग-अवयवबों का सारभूत, संसार-वृक्ष का 
बीजरूप जो दिव्य तेज है, हे पुत्र! वह तेज तुम्हीं हो, तुम सौ वर्षो तक जीवित रहो '' यहाँ पर फिर से ' असौ' 
के स्थान पर पुत्र का नाम लेना चाहिए और साथ ही निम्न मंत्र का पाठ भी करना चाहिए-' येन प्रजापति: ....... 
पक परिगृह्ामि असौ।' (प्रस्तुत मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है-) “'हे पुत्र! प्रजापति ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को 
नष्ट न होने देने के लिए उसे जिस तेज से युक्त करके अनुगृहीत करते हैं, उसी तेज से तुम भी युक्त हो। हे 
युत्र! मैं तुम्हें सभी तरफ से स्वीकार करता हूँ।”' तत्पश्चात्‌ यहाँ भी 'असौ' के स्थान पर पुत्र का ही नाम 
उच्चारण करे तथा पुत्र के दाहिने कान में नीचे लिखे मंत्र का पाठ करे-' अस्मै प्रयन्धि.......... द्रविणानि धेहि।' 
(मन्त्रार्थ इस प्रकार है-) हे मघवन्‌! आप सरल भाव का आश्रय लेकर इस पुत्र को संरक्षण प्रदान करें। पुनः 
इसी मंत्र को बायें कान में जपे। तत्पश्चात्‌ पुत्र के मस्तक को सूँघे तथा इस मन्त्र का पाठ करे- 'मा चिछत्था मा 
काल मूर्धानमवजिप्रामि असौ। (इस मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार है-) हे पुत्र! संतान परम्परा का उच्छेद न 
करना। मन, वाणी एवं शरीर से तुम्हें कभी कष्ट न हो। तुम सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो। में तुम्हारा अमुक 
नाम से प्रख्यात पिता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे मस्तक को सूँध रहा हूँ।' (यहाँ पर ःअसौ के स्थान पर पिता को 
अपना नाम लेना चाहिए।) इस मन्त्र पाठ के बाद तीन बार पुत्र का मस्तक सूँघे, तत्पश्चात्‌ निम्न मंत्र को 
पढ़कर मस्तक के सभी तरफ तीन बार हिंकार (हिं शब्द का उच्चारण) करे। 'गवां त्वा' ........ हिंकरोमि।' 
हे वत्स! गौएँ जिस तरह से अपने बछड़े को बुलाने के लिए रंभाती हैं, वैसे हो प्रेमपूर्वक में भी तुम्हारे लिए 
हिंकार करता हूँ अर्थात्‌ हिंकार द्वारा तुम्हें बुलाता हँ॥ ११ ॥ 


७४ कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
अथातो दैव: परिमर एतट्टे ब्रह्म दीप्यते यदग्निर्ज्जलत्यथेतन्प्रियते यन्न ज्वलति तस्यादित्यमेव 
तेजो गच्छति वायुं प्राण एतद्दै ब्रह्म दीप्यते यदादित्यो दृश्यतेउथेतन्प्रियते यन्न दृश्यते तस्य 
चन्द्रमसमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एतद्ठे ब्रह्म दीप्यते यच्चन्द्रमा दृश्यते। अथेतन्प्रियते यन्न 
दृश्यते तस्य विद्युतमेव तेजो गच्छति वायु प्राण एतट्टै ब्रह्म दीप्यते यद्विद्युद्विद्योतते5थेतन्प्रियते 
यन्न विद्योतते तस्य वायुमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण:। ता वा एता: सर्वा देवता वायुमेव 
प्रविश्य वायौ मृता न म॒च्छन्ते तस्मादेव उ पुनरुदीरत इत्यधिदैवत-मथाध्यात्मम्‌॥ १२॥ 

( दैव ' परिमर' के रूप में प्राण की उपासना- ) अब इसके अनन्तर देवों से सम्बन्धित 'परिमर' का वर्णन 
करते हैं। (अग्रि एवं वाणी आदि देवता हैं, ये सभी क्षीण अथवा मृत होकर महाप्राण प्रवाह में ही विलीन होते 
हैं। इस ब्रह्मरूप प्राण को ही यहाँ पर ' परिमर' कहा गया है|) यहाँ यह जो (प्रत्यक्ष रूप में अग्नि) प्रज्वलित है, 
इस रूप में स्वयं ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब अग्नि नहीं जलती है, तब उस मृत अर्थात्‌ बुझी हुई अग्नि का 
तेज सूर्य में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार सूर्य जब दृष्टिगोचर नहीं होता, तब उसका तेज वायु और प्राण में 
विलीन हो जाता है। यह जो चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो रहा है, निश्चय ही इस रूप में ब्रह्म ही दीप्तिमान्‌ हो रहा है। चन्द्र 
(जब वह दृष्टिगोचर नहीं होता है) का तेज भी प्राण एवं वायु को प्राप्त हो जाता है। यह जो विद्युत्‌ कॉधती है, 
निश्चय ही उस रूप में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं कौंधती है, तब मानो यह मृत्यु को प्राप्त हो 
जाती है। उस समय विद्युत्‌ का तेज, वायु एवं प्राण को प्राप्त हो जाता है। वे सभी प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा एवं 
विद्युतू-स्वरूप सभी देवगण प्राण में प्रविष्ट होकर स्थिर रहते हैं। वायु अर्थात्‌ आधिदैविक प्राण में विलय को 
प्राप्त होकर वे विनष्ट नहीं होते, वरन्‌ पुनः उस वायु से ही उनका प्राकट्य होता है। इस तरह से यह 
आधिदैविक दृष्टि हुई। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतलाई जाती है॥ १२॥ 

एतट्टे ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वद्त्यथेतन्प्रियते यन्न वदति तस्य चक्षुरेव तेजो गच्छति प्राण 
प्राण एतद्ठै ब्रह्म दीप्यते यच्चक्षुषा पश्यत्यथेतन्प्रियते यन्न पश्यति तस्य श्रोत्रमेव तेजो गच्छति 
प्राणं प्राण एतट्ठे ब्रह्म दीप्यते यच्छोत्रेण श्रुणोत्यथैतन्म्रियते यन्न श्रणोति तस्य मन एवं तेजो 
गच्छति प्राणं प्राण एतद्दे ब्रह्म दीप्यते यन्‍्मनसा ध्यायत्यथेतन्प्रियते यन्न ध्यायति तस्य प्राणमेव 
तेजो गच्छति प्राणं प्राणस्ता वा एता: सर्वा देवता: प्राणमेव प्रविश्य प्राणे मृता न मृच्छन्ते तस्मा 
देव उ पुनरुदीरते तद्यदिह वा एवं विद्वांस उभौ पर्वतावभिप्रवर्तेयातां तुस्तूर्षमाणौ दक्षिण श्रोत्तरश् 
न हैवैनं स्तृण्वीयाताम्‌। अथ य एन द्विषन्ति यांश्व स्वयं द्वेष्टि त एन सर्वे परिप्नियन्ते॥ १३॥ 

पुरुष वाणी के द्वारा जो भी कुछ बोलता है, वह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब वह नहीं 
बोलता, उस समय “वाक्‌ ' का तेज चक्षु को मिल जाता है, इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में हो जाता है। यह 
पुरुष चक्षु के माध्यम से जो भी कुछ देखता है, ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चक्षु से 
कुछ भी नहीं दिखाई देता, उस समय चश्लु का तेज श्रोत्र को मिल जाता है एवं प्राण प्राण में ही विलीन हो जाता 
है।यह जो भी कुछ श्रोत्र द्वारा श्रवण करता है, यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ब्रह्म ही घोषित हो रहा है और 
जब यह श्रवण नहीं करता, उस समय उसका प्रकाश मन को प्राप्त हो जाता है तथा प्राण का प्राण में विलय हो 
जाता है। यह जो मन के द्वारा ध्यान करता है, यह मानो ब्रह्म ही घोषित हो रहा है और जब चिन्तन नहीं करता, 
तब उस समय मन का तेज भी प्राण में विलीन हो जाता है । इस तरह ये समस्त वाक्‌-इन्द्रिय आदि देवता प्राण 
में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । प्राण में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते, इसलिए पुन: प्राण के द्वारा ही वे 


अध्याय २ मन्त्र १४ प्‌ 
प्रकट होते हैं । उस दैव-परिमर अर्थात्‌ प्राण का पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद यदि वे ज्ञानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्वतों 
को, जो पृथ्वी मण्डल के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हों, अपनी इच्छानुसार चलने के लिए 
प्रेरित करें, तो वे पर्वत इन विद्ठान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो भी 
मनुष्य इस 'दैव परिमर' के जानकार श्रेष्ठ पुरुष से द्वेष-भाव करते हैं या फिर वह खुद ही जिनसे द्वेष रखता 
है, वे सब के सब सदैव के लिए विनष्ट हो जाते हैं॥ १३॥ 

अथातो निःश्रेयसादानं सर्वा ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमाना:। अस्माच्छरीरादुच्च- 
क्रमुस्तद्वारुभूतं शिश्ये5थैनद्वाक्प्रविवेश तद्वाचा वदच्छिश्य एव। अथेनच्चश्षु: प्रविवेश तद्बाचा 
बदच्चक्षुषा पश्यच्छिश्य एवाथेनच्छोरत्रं प्रविवेश तद्वाचा बदच्चक्ष॒षा पश्यच्छोत्रेण श्रुण्वच्छिश्य 
एवाथेनन्मनः प्रविवेश तद्बाचा वदच्चक्ष॒षा पश्यच्छोत्रेण श्रृण्वन्मनसा ध्यायच्छिश्य 
एवाथेनत्प्राण: प्रविवेश तत्तत एव समृत्तस्थौ ते देवा: फ्राणे नि: श्रेयसं विदित्वा प्राणमेव 
प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहैतैः सर्वैसस्माल्लोकादुच्यक्रमु: । ते वायुप्रतिष्ठा आकाशात्मान: स्वरीयुस्तथो 
एवैबं विद्वान्सबेंषां भूतानां प्राणमेव प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहैतेः सर्वैरस्माच्छरीरादुत्कामति स 
वायुप्रतिष्ठ आकाशात्मा स्वरेति स तद्धवति यत्रैते देवास्तत्प्राप्प तदमृतो भवति यदप्रता देवा: ॥१४ 

अब मोक्ष (मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना-) आदि साधन के गुणों से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की 
उपासना का वर्णन किया जाता है।एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार के वशीभूत हो, अपनी- 
अपनी महत्ता सिद्ध करने हेतु आपस में विवाद करने लगे। वे सभी प्राण के साथ ही शरीर से बहिर्गमन कर 
गये। उन वाणी आदि सभी इन्द्रियों के निकल जाने पर वह शरीर काष्ठ की भाँति चेष्टारहित होकर सो गया। 
इसके अनन्तर उस शरीर में वाणी ने प्रवेश किया। वाक्‌ शक्ति के प्रविष्ट होते ही वह वाणी से बोलने लगा, 
लेकिन वह अपने स्थान से उठ न सका, सोया ही रहा। इसके बाद नेत्रेन्द्रिय ने उस शरीर में प्रवेश किया। तब 
वह वाणी से बोलता और चक्षु से देखता हुआ भी सोया ही रहा, उठने में प्रायः असमर्थ ही रहा | तदनन्तर उस 
शरीर में श्रोत्रेन्द्रिय ने प्रवेश किया। उस समय भी वह वाक्‌ से बोलता, चक्षु से देखता एवं कानों से श्रवण 
करता हुआ भी सोया ही रहा, वह उठने में असमर्थ ही बना रहा । तत्पश्चात्‌ उस शरीर में मन प्रविष्ट हुआ। तब 
वह शरीर वाणी से बोलता, चश्लु से देखता, कान से श्रवण करता एवं मन से सोचता (विचार करता) हुआ भी 
पड़ा ही रहा, उठ नहीं सका। तब सभी के बाद में प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया | उस प्राण तत्त्व के प्रविष्ट 
होते ही वह शरीर उठ बैठा। तत्पश्चात्‌ उन वाणी आदि देवताओं ने प्राण में ही मोक्ष आदि साधन की शक्ति 
को जानकर एवं विशिष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण को ही सभी तरफ से व्याप्त जानकर के प्राण-अपान आदि सभी 
प्राणों के सहित इस शरीर रूपी लोक से ऊर्ध्व की ओर अर्थात्‌ शरीर से बाहर गमन किया | इसके बाद वे प्राण 
बायु में अर्थात्‌ आधिदेविक प्राण में स्थिर होकर के आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग लोक में गये। वे अपने 
अधिष्ठातृ देवता अग्नि आदि के स्वरूप को प्राप्त हो गये। वैसे ही इस रहस्य को जानने वाले विद्वान्‌ सम्पूर्ण 
प्राणियों के प्राण को ही प्रज्ञात्मारूप से पाकर इन प्राण-अपान आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण 
कर, वायु में स्थित हो, आकाशरूप में परिणत हो स्वर्ग लोक को गमन करते हैं। वह मनीषी वहाँ उस प्रसिद्ध 
प्राण का ही रूप हो जाता है, जिसमें ये सभी वाक्‌ आदि देवता प्रतिष्ठित होते हैं । उस प्राण-तत्त्व को पाकर वह 
मनीषी प्राण के उस अमृतत्व गुण से सम्पन्न हो जाता है, जिस अमृतत्व गुण से वे वाणी आदि समस्त देवता 
भी प्रकट होते हैं॥ १४॥ 
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अथातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति चाचक्षते। पिता पुत्र प्रेष्यन्नाह्ययति नवैस्तृणरगारं 
संस्तीर्याग्रिमुपसमाधायोदकुम्भं सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा संप्रच्छन्न: स्वयं एयेत एत्य पुत्र 
उपरिष्टादभिनिपद्यते, इन्द्रियैरस्येन्द्रियाणि संस्पृश्यापि वाउस्याभिमुखत एवासीताथास्मे 
संप्रयच्छति वाचं मे त्वयि दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुत्र: प्राणं मे त्वयि दधानीति 
पिता प्राणं ते मयि दध इति पुत्र: । चक्षुमें त्वयि दधानीति पिता चक्षुस्ते मयि दथ्व इति पुत्र: । 
श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता श्रोत्रं ते मयि दध इति पुत्र: | मनो मे त्वयि दधानीति पिता मनस्ते 
मयि दध इति पुत्र: । अन्नरसान्मे त्वयि दधानीति पिता अन्नरसांस्ते मयि दध इति पुत्र: | कर्माणि 
में त्वयि दधानीति पिता कर्माणि ते मयि दध इति पुत्र: । सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति पिता 
सुखदु:खे ते मयि दध इति पुत्र:। आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानीति पिता, आनन्द रतिं 
प्रजातिं ते मयि दध इति पुत्र: । इत्या मे त्वयि दधानीति पिता, इत्यास्ते मयि दध इति पुत्र: । 
धियो विज्ञातव्यं कामान्मे त्वयि दधानीति पिता धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दध इति पुत्र: । 
अथ दक्षिणावुत्प्राडुयनिष्क्रामति तं॑ पिताउनुमन्त्रयते यशो ब्रह्मवर्चसमन्नाद्य कोर्तिस्त्वा 
जुषतामित्यथेतर: सब्यमंसमन्ववे क्षते पाणिनाउ5न्तर्धाय वसनान्तेन वा प्रच्छाद्य 
स्वर्गीक्रोकान्कामानाण्नुहीति स यद्यगद:ः स्थात्पुत्रस्यैश्चर्य पिता वसेत्परि वा ब्रजेद्यद्यु वे प्रेयाद्यदेवन 
समापयति तथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो भवति॥ १५॥ 

( प्राणोपासक का सम्प्रदान-कर्म- ) अब पिता-पुत्र के सम्प्रदान कर्म का वर्णन करते हैं। जब पिता यह 
निश्चय करे कि मुझे अब इस शरीर का परित्याग करना है, तब वह अपने पुत्र को पास में बुलाए। तत्पश्चात्‌ 
कुश-कासादि तृणों से यज्ञणाला को ढक करके विधि-विधान से अग्नि को स्थापित करे । अग्नि के उत्तर या पूर्व 
दिशा में जल से भरा हुआ कलश प्रतिष्ठित करे। कलश के ऊपर धान्य से भरा हुआ पूर्ण-पात्र भी रखे। स्वयं 
भी नवीन वस्त्र (धोती एवं उत्तरीय) का आच्छादन करे। इस तरह श्रवेत शुभ्र वस्त्र एवं माला आदि धारण करते 
हुए घर में प्रवेश करके पुत्र को अपने पास बुलाये। जब पुत्र पास में आ जाए, तो उसे अपने अड्डू में भर ले एवं 
अपनी इन्द्रियों से पुत्र की इन्द्रियों का स्पर्श करे | या फिर केवल पुत्र के समक्ष बैठ जाए और उसे अपनी वाक्‌ 
आदि समस्त इन्द्रियों का दान करे। पिता कहे-हे पुत्र! मैं तुम में अपनी वाक्‌ शक्ति की स्थापना करता हूँ। पुत्र 
कहे-पिताजी मैं आपकी वागिन्द्रिय को ग्रहण करता हूँ। पिता-हे पुत्र ! मैं अपने प्राण को तुममें स्थित करता हूँ। 
पृत्र-मैं आपके प्राणतत्त्व को अपने में धारण करता हूँ। पिता-हे पुत्र! मैं अपनी नेत्रेन्द्रिय की तुममें स्थापना 
करता हूँ। पुत्र-मैं आपके नेत्रेन्द्रिय को अपने में धारण करता हूँ। पिता- में अपनी श्रोत्रेन्द्रिय की तुममें स्थापना 
करता हूँ। पुत्र-मैं आपकी श्रोत्रेन्द्रिय को अपने में धारण करता हूँ। पिता-मैं अपने अन्न-रसों को तुममें स्थिर 
करता हूँ। पुत्र-मैं आपके अन्न रसों को अपने में धारण करता हूँ। पिता-में अपने सभी श्रेष्ठ कर्मों को तुमर्मे 
स्थापित करता हूँ। पुत्र-मैं आपके समस्त शुभ कर्मों को अपने में धारण करता हूँ। पिता-मैं अपने सुख एवं 
दुःख को भी तुममें प्रतिष्ठित करता हूँ। पुत्र-मैं आपके सभी तरह के सुख एवं दुःखों को स्वीकार करता हूँ। 
पिता-हे पुत्र! मैं तुममें मैथुन जनित आनन्द, रति एवं सन्‍्तान की उत्पत्ति की शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र-मैं 
आपकी उस शक्ति को अपने में धारण करता हूँ। पिता-हे पुत्र! मैं अपनी गतिशक्ति तुममें स्थापित करता हूँ। 
पुत्र-मैं आपकी गतिशक्ति को स्वयं में ग्रहण करता हूँ। पिता-मैं अपनी बुद्धि-वृत्तियों को, बुद्धि द्वारा ज्ञात विषयों 
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को एवं विशेष इच्छाओं को तुममें स्थित करता हूँ। पुत्र-मैं आपकी बुद्धि वृत्तियों को, बुद्धि के द्वारा ज्ञात विषयों 
को एवं इच्छाओं को धारण करता हूँ। तत्पश्चात्‌ पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्राची दिशा की तरफ पिता के 
पास से निकलता है। उस समय पिता पुत्र को सम्बोधित करते हुए कहे-' यश, ब्रह्मतेज, अन्न को ग्रहण करने 
एवं पचाने की सामर्थ्य तथा श्रेष्ट-कीर्ति ये सभी सद्‌गुण तुम्हारा सेवन करें।' पिता के इस तरह कहने पर पुत्र 
अपने बायें कनन्‍्धे की तरफ नजर घुमाकर देखते हुए हाथ से ओट-करके या फिर कपडे को सामने करके 
उसकी आड़ से पिता से इस प्रकार कहे-' आप अपनी इच्छानुसार कामनायुक्त स्वर्ग को एवं वहाँ के समस्त 
भोगों की प्राप्ति करें।' इसके अनन्तर यदि पिता नीरोग हो, तो वह पुत्र को घर का स्वामी मानकर उसके साथ 
निवास करे या सर्वस्व त्यागकर घर से बाहर निकलकर संन्यासी हो जाए या फिर यदि बह दूसरे लोक को 
चला जाये, तो जिन-जिन वाणी आदि इन्द्रियों को उसने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था, उन सभी की शक्ति धाराओं 
का वह अधिकारी बन जाता है। वे सम्पूर्ण शक्ति-धाराएँ उसे प्राप्त हो जाती हैं। (यही वास्तव में सही 
उत्तराधिकार है।)॥ १५॥ 

नाया-+७--आककन--"।78077प7_ 


॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ 

( इन्द्र एवं प्रतर्दन का संवाद; प्रज्ञास्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन- ) 

प्रतर्दनो ह दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम। युद्धेन च पौरुषेण च त॑ हेन्द्र उवाच। 
प्रतर्दन बरं ते ददानीति स होवाच प्रतर्दन: । त्वमेव मे वृणीष्व य॑ त्वं मनुष्याय हिततम मन्‍्यस 
इति त॑ हेन्द्र बाच। न वे वरो5वरस्मै वणीते त्वमेव वृणीष्वेत्येवमवरो वै किल म इति होवाच 
प्रतर्दनो 5थो खल्विन्द्र: सत्यादेव नेयाय। सत्यं हीन्द्र: स होवाच। मामेव विजानीहोतदेवाहं 
मनुष्याय हिततम॑ मन्ये। यन्मां विजानीयात्‌। त्रिशीर्षाणं त्वाप्टमंहनमरुन्मुखान्यतीन्सालाव के भ्य: 
प्रायच्छे ब्नी: संधा अतिक्रम्य दिवि प्रह्मदीयानतृणमहमन्तरिक्षे पौलोमान्पृथिव्यां कालखाउ्जान्‌। 
तस्य मे तत्र न लोम च मा मीयते। स यो मां विजानीयाजन्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते। न 
मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया नास्य पापं च न चकृषो मुखान्नीलं बेत्तीति ॥१॥ 

ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन (एक बार देवासुर-संग्राम में) देवताओं के सहायतार्थ 
इन्द्र के श्रेष्ठ धाम स्वर्ग लोक में गये। वहाँ उनकी अद्ठितीय युद्धकला एवं शौर्य से अति संतुष्ट होकर इन्द्र ने 
कहा-हे प्रतर्दन! कहो, मैं तुम्हें कौन-सा वर प्रदान करूँ ? बीर प्रतर्दन ने कहा-हे देवेन्द्र ! जिस श्रेष्ठ वर को 
आप मानव जाति के लिए परम कल्याण युक्त मानते हों, वैसा ही कोई श्रेष्ठ वर आप स्वयं ही मेरे लिए प्रदान 
करें। इन्द्र ने कहा- हे राजन्‌! इस संसार में यह सभी जगह विदित है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए वर 
की माँग नहीं करता। इसलिए आप अपने लिए कोई भी वर माँगें। प्रतर्दन ने कहा कि तब तो मेरे लिए वर 
का अभाव ही रह गया। प्रतर्दन के ऐसा कहने के पश्चात्‌ देवराज इन्द्र निश्चय ही अपने सत्य पथ पर आरूढ़ 
रहे, वे स्वयं ही साक्षात्‌ सत्य के स्वरूप हैं। उन प्रख्यात देवराज इन्द्र ने कहा-हे प्रतर्दन ! तुम मुझे ही यानी मेरे 
ही यथार्थ स्वरूप को जानो । इसे ही मैं मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी वर मानता हूँ। त्वष्टा प्रजापति 
के पुत्र विश्वरूप को, जिसके तीन सिर थे, उसे मैंने अपने वज्र के प्रहार से मार डाला है। कितने ही (मिथ्या 
अहंकारी ) संन्यासियों को जो अपने आश्रम के श्रेष्ठ आचरण से पदच्युत हुए एवं बहिर्मुख अर्थात्‌ ब्रह्म के श्रेष्ठ 
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विचारों से रहित हो चुके थे, ऐसे उन सभी को खण्ड-खण्ड करके भेडियों के सम्मुख डाल दिया है। कई 
बार-प्रह्लाद के सहयोगी दैत्य राजाओं को मौत की नींद सुला दिया है। पुलोम नामक असुर के सहयोगी दैत्यों 
एवं पृथिवी पर निवास करने वाले कालखाउ्ज नाम से युक्त अधिकांश असुरों को भी विनष्ट कर दिया; किन्तु 
इतने पर भी अहंकार एवं कर्मफल की कामना से रहित होने के कारण मुझ प्रसिद्ध देवेन्द्र के एक रोम को भी 
नुकसान नहीं पहुँचा। इसी तरह जो मुझे ठीक प्रकार से जान ले, उसके पुण्य लोक को किसी भी कर्म से हानि 
नहीं होती। मेरे सत्यरूप का विवेक रखने वाले मनुष्य को बड़ा से बड़ा पाप भी प्रभावित नहीं कर पाता 
(इन्द्रदेव वत्तियों के रक्षक हैं। देव प्रवृत्तियों की रक्षार्थ यदि किसी आततायी का वध भी करना पड़े, तो उस 
क्रिया का पातक नहीं लगता। इसीलिए इन्द्र कहते हैं कि-) मेरे स्वरूप को जानने वाले को पाप नहीं लगता 
और न उसका मुख कभी (भय या अशक्ति के कारण) नीला पड़ता है॥१॥ 

स होवाच प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्व। आयु: प्राण: प्राणो वा 
आयु: प्राण एबामृतम्‌। यावद्धदय्स्मिज्छरीरे प्राणो वस्मति तावदायु: । प्राणेन होवामुष्मिल्लीके $- 
मृतत्वमाप्रोति। प्रज्ञया सत्यं संकल्पम्‌। स यो ममायुरमृतमित्युपास्ते सर्वमायुरस्मिल्लोक एति। 
आप्रोत्यमृतत्वमक्षितिं स्वर्ग लोके | तद्धैकफ आहुरेक भूयं वे प्राणा गच्छन्तीति। न हि कश्चन 
शक्नुयात्सकुद्बाचा नाम प्रज्ञापयितुं चक्षुषा रूपं श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातुमित्येकभूयं वे 
प्राणा: । एकेकमेतानि सर्वाण्येव प्रज्ञापयन्ति। वा वदन्तीं सर्वे प्राणा अनुवदन्ति । चक्षु: 
पश्यत्सर्वे प्राणा अनुपश्यन्ति श्रोत्रं श्रुण्वत्सव्वे प्राणा अनुश्ुण्बन्ति मनो ध्यायत्सर्वे प्राणा 
अनुध्यायन्ति प्राणं प्राणन्तं सर्वे प्राणा अनुप्राणन्तीति। एवमु हैवैतदिति हेन्द्र उवाच। अस्ति 
त्वेव प्राणानां नि: श्रेयसमिति॥ २॥ . 

उन प्रसिद्ध इन्द्रदेव ने कहा कि “'मैं स्वयं ही प्रज्ञास्वरूप प्राण हूँ। उस प्राण एवं श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त 
आत्मारूप में प्रख्यात मुझ इन्द्र की तुम आयु एवं अमृतरूप से उपासना करो ।' आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु 
एवं प्राण ही अमृतत्व है।इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है, तभी तक आयु है। प्राण के द्वारा ही प्राणी 
अन्य दूसरे लोक में अमृतत्व के विशेष सुख की अनुभूति करता है। 

प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति शाश्वत सत्य का निश्चय एवं ऊहा-पोह आदि करता है। जो व्यक्ति ' आयु' एवं 'अमृत' 
के रूप से मेरी अर्थात्‌ इन्द्र की उपासना करता है, वह इस लोक में पूर्णायु का गौरव प्राप्त करता है और स्वर्ग 
लोक में जाकर अक्षय अमृतत्व के सुख का भागीदार बनता है। इस प्राण के सन्दर्भ में कोई-कोई बविद्वजन 
ऐसा कहते हैं कि निश्चय ही सभी प्राण (वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों सहित प्राण) एकीभाव को प्राप्त करते हैं । 
कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वाणी द्वारा नाम सूचित करने, नेत्र द्वारा रूप देखने, कान से शब्द श्रवण करने 
एवं मन के द्वारा ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय ही सभी प्राण अपने 
एक ही भाव को प्राप्त करते हैं। वे सभी प्राण एकीकृत हो समस्त कार्य करते हैं। ये सब एक-एक विषय की 
क्रमश: अनुभूति करते हैं । जब वाक्‌-इन्द्रिय बोलने लगती है, उस समय सभी प्राण उसका (वाणी का) मौन 
रूप से अनुमोदन करते हैं। जब चक्षु देखता है, तब अन्य सभी प्राण भी उसके पृष्ठ भाग में रहकर दृष्टिपात 
करते हैं। जब कान श्रवण करने लगता है, तब दूसरे अन्य समस्त प्राण भी उस कर्णेनन्द्रिय का अनुसरण करते 
हैं। जब मन ध्यान करने लगता है, तब अन्य सभी प्राण भी उसका साथ देते हुए चिन्तन करते हैं और जब 
मुख्य प्राण अपना कार्य करना प्रारम्भ करता है, तो अन्य समस्त प्राणेन्द्रियाँ भी उसके साथ-साथ वैसी चेष्टा 
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करती हैं, ऐसा प्रतर्दन ने निवेदन किया। इस तरह से उन देदवों में श्रेष्ठ इन्द्र ने कहा-यह बात ऐसी ही है। 
समस्त प्राण एक होते हुए भी जो अन्य पाँच प्राण हैं, वे नि:श्रेयस अर्थात्‌ परम कल्याण स्वरूप हैं निश्चय ही 

यही बात है ॥ २॥ 

जीवति वागपेतो मूकान्हि पश्यामो जीवति चश्षुरपेतो5न्धान्हि पश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो 
बधिरान्हि पश्यामो जीवति मनोपेतो बालान्हि पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो जीवत्यूरुच्छिन्न 
इति। एवं हि पश्याम इति। अथ खलूु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति। 
तस्मादेतदेवो5थमुपासीत। यो वे प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: । सह होतावस्मिउ्शरीरे 
बसतः सहोत्क्रामतस्तस्यैषैव दृष्टि: । एतद्विज्ञानम्‌। यत्रैतत्पुरुष: सुप्त: स्वप्रं न कंचन 
पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति। तदैनं वाक्सवैर्नामभि: सहाप्येति चक्षु: सर्वे रूप: सहाप्येति 
श्रोत्रं सर्वे: शब्देः सहाप्येति मन: सर्वैध्यानि: सहाप्येति। स यदा प्रतिबुध्यते। बथाग्ने्ज्जलतः 
सर्वा दिशो विस्फुलिड्रा विप्रतिष्ठेरश्नेवमेवैतस्मादात्मन: प्राणा यथायतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यो लोका: । तस्यैषैव सिद्ध्धि: एतद्विज्ञानम्‌। यत्रैतत्पुरुष आर्तों मरिष्यन्नाबल्यं न्येत्य 
संमोहं न्‍्येति तदाहु:। उदक्रमीचियित्तम्‌। न श्रूणोति न पश्यति न वाचा बदति न 
ध्यायत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं वाक्सवैर्नामभि: सहाप्येति चक्षु: सर्वे रूपै: सहाप्येति 
श्रोत्रं सर्वे: शब्दे: सहाप्येति मन: सर्वैध्यानि: सहाप्येति यदा प्रतिब॒ुध्यते यथाग्रे्जजलतो विस्फुलिड्रग 
विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मन: प्राणा याथायतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका: ॥३ ॥ 

'वागिन्द्रिय से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, क्योंकि गूँगों को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 
नेत्रों से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवन धारण किये रहता है, क्‍्योंकि.अंधों को प्राय: देखते ही हैं। श्रोत्रेन्द्रिय 
हीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है, क्योंकि बधिरों को प्राय: ही देखा जाता है। मन: शक्ति से रहित होने पर 
भी जीवन धारण किया जा सकता है, क्योंकि प्राय: ही छोटे बालकों को जीवित देखते हैं। प्राण के रहते, अंग- 
भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है, किन्तु प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना 
असम्भव है । क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है। 
यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को सभी तरफ से आबडद्ध करके भिन्न-भिन्न क्रियायें कराता रहता है। अत: इस प्राण 
की ही 'उक्थ' रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है, वही प्राण है या फिर जो प्रज्ञा 
कही गई है, वही प्राण है; क्योंकि प्रज्ञा एवं प्राण दोनों साथ-साथ ही इस शरीर में निवास करते हैं तथा जीवात्मा 
के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते अर्थात्‌ बाहर निकलते हैं| इस प्राणमय परब्रह्म का 
यही दर्शन (ज्ञान) है और यही विज्ञान है; क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के 
स्वप्न नहीं देखता, उस समय शब्द सभी नामों के साथ, नेत्र रूपानुभूति सहित, कान शब्दों सहित और मन, 
चिन्तन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते हैं । वह मनुष्य जब जाग्रत्‌ अवस्था को प्राप्त होता है, तब उस 
समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं को ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही इस प्राण स्वरूप 
आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण बाहर निकल कर अपने-अपने उचित स्थान की ओर गमन कर जाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उन प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवगण प्रादुर्भूत होते हैं तथा उन देब्ों से लोक एवं नामादि 
विषय उत्पन्न होते हैं। 

इस प्राणरूप आत्मा की सिद्धि का वर्णन आगे किया जा रहा है। यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में 
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रोग से पीड़ित व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, शक्तिहीन होकर चेतना रहित हो जाता है, उस समय वह किसी 
भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने में समर्थ नहीं होता, उस समय कहते हैं कि उसका चित्त (मन) 
उत्क्रमण कर गया है। यही कारण है कि वह न तो सुनता, न कुछ देखता है, न वाणी से कुछ बोलता है और 
न ही ध्यान करता है। उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाणी समस्त नामों 
के सहित, चक्षु सभी रूपों के सहित, कान सभी शब्दों के सहित एवं मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित, उस 
प्राण तत्त्व में विलीन हो जाता है। वह मनुष्य जब फिर से जागता है, उस समय जिस प्रकार प्रज्बलित अग्नि से 
सभी दिशाओं की तरफ चिनगारियाँ प्रस्फुटित होती हैं, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि 
समस्त प्राण उत्पन्न होकर यथा-स्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तदनन्तर प्राणों से उनके अधिष्ठाता 
अग्रि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं॥ ३॥ 

स यदा3स्माच्छरीरादुत्क़रामति सहेवैतेः सर्वेरुत्क़्रामति बागस्मात्सर्वाणि नामान्यभिवि 
सृजते। वाचा सर्वाणि नामान्याप्रोति प्राणो उस्मात्सवन्गन्धानभिविसूजते प्राणेन सर्वान्गन्धाना- 
प्रोति चक्षुरस्मात्सर्वाणि रूपाण्यभिविसजते चश्लुषा सर्वाणि रूपाण्याप्रोति श्रोत्रमस्मात्सवाज्श- 
ब्दानभिविसजते श्रोत्रेण सर्वाज्शब्दानाप्रोति मनोउस्मात्सर्वाणि ध्यानान्यभिविसृजते मनसा 
सर्वाणि ध्यानान्याप्रोति सैषा प्राणे सर्वाप्ति: । यो वै प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: सह 
होतावस्मिज्शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः । अथ खलु यथा स्यै प्रज्ञाये सर्वाणि भूतान्येक॑ भवन्ति 
तद्व्याख्यास्याम: ॥ ४॥ क्‍ 

शरीर से उन्मुक्त होने वाला वह प्राण जब उत्क्रमण करता है, तब उस समय वह इन सभी इन्द्रियों के 
सहित ही उत्क्रमण करता है। उस समय वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुष के सभी नामों का परित्याग कर देती है; 
क्योंकि वागिन्द्रिय से ही मनुष्य नामों को ग्रहण कर पाता है। (ऐसा ही तथ्य सभी इन्द्रियों के विषय में है।) 
प्राण (घ्राणेन्द्रिय) सभी गंधों का त्याग कर देती है, चक्षु सभी रूपों को त्याग देता है, कर्णेन्द्रिय सभी तरह के 
शब्दों का परित्याग कर देती है और मन ध्यानस्थ विषयों का परित्याग कर देता है। इसी प्राणरूप आत्मा में 
समस्त इन्द्रियाँ समर्पित होकर अपने-अपने विषयों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देती हैं। प्राण ही प्रज्ञा है और 
प्रज्ञा ही प्राण है अथवा जो प्रज्ञा है, वही प्राण है; क्योंकि ये दोनों इस शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं और 
एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते हैं। अब जिस तरह से समस्त भूत-प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो 
जाते हैं, इसकी (अगले मंत्र में) स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करेंगे॥ ४॥ 

वागेवास्था एकमड़मदूह्व्ठं तस्ये नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा। घप्राणमेवास्या 
एकमड़मदूहवठं तस्य गन्धः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा चक्षुरेवास्था एकमड़ममदूहव्ठ तस्य रूप॑ 
परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा श्रोत्रमेवास्था एकमड़मदूह्व्ठं तस्य शब्दः परस्तात्प्रतिविहिता 
भूतमात्रा जिह्ेवास्था एकमड्मदूहव्ठं तस्या अन्नरसः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा हस्तावेवास्था 
एकमड्मदूह्रं तयो: कर्म परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा शरीरमेवास्या एकमड़मदूहव्ठं तस्य 
सुखदुःखे परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रोपस्थ एवास्या एकमड़मदूहब तस्यानन्दो रति: प्रजाति: 
परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा पादावेवास्था एकमड़मदूहव्ठं तंयोरित्या परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा 
प्रज़्नेवास्या एकमड़मदूह्वठं तस्यै धियो विज्ञातव्यं कामा: परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा ॥ ५॥ 


अध्याय ३ मन्त्र ६ ८१ 

निश्चय ही इस वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षति-पूर्ति को है। बाहर की ओर उसके (वाणी के) 
विषय रूप से कल्पित ( भूतमात्रा अर्थात्‌ पञ्चभूतों का अंश-विशेष ) नाम-शब्द है। पघ्राणेन्द्रिय ने भी इस प्रज्ञा 
के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ उस घ्राणेन्द्रिय के विषयरूप से जो कल्पित भूतमात्रा है, वह गन्ध 
है। चक्षु ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो 
भूतमात्रा है, वही रूप है ऐसे ही कर्णेन्द्रिय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षति-पूर्ति की है। बाहर की तरफ 
से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, वही शब्द है। स्वादेन्द्रिय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग को 
पूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है,वही अन्न का रस है। इसी प्रकार 
निश्चय ही हाथो ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर से उनके विषय रूप से कल्पित जो 
भूत मात्रा है, वही कर्म है। ऐसे ही शरीर ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर उसके विषय 
रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, वही सुख एवं दुःख है। इसी तरह निश्चय ही उपस्थ ने भी उस प्रज्ञा के एक 
अंग की पूर्ति की है, बाहर की तरफ उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है, वही रति, आनन्द एवं प्रजा 
(सन्तान) की उत्पत्ति है। अवश्य ही पैरों ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर उनके 
विषय रूप से कल्पित जो भूतमात्रा है, वहैँ विचरण-क्रिया है । ऐसे ही प्रज्ञा के एक अंग की प्रज्ञा ने ही पूर्ति को 
है । उस ( प्रज्ञा) से सम्बन्धित बाह्य विषय रूप से कल्पित जो भूतमात्रा है, वह बुद्धि के द्वारा अनुभूत वस्तुएँ 
एवं मनुष्योचित इच्छाएँ-कामनाए हैं ॥ ५ ॥ 

प्रज़्या वा समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्रोति। प्रज्लया प्राणं समारुहा प्राणेन 
सर्वानान्धानाप्रोति प्रज्ञया चक्षु: समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्रोति प्रज्ञया श्रोत्रं समारुहय 
श्रोत्रेण सर्वाज्शब्दानाप्रोति प्रज्ञया जिह्लां समारुह् जिह्यया सर्वानन्नरसानाप्रोति प्रज्ञया हस्त 
समारुह्यम हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्याप्रोति प्रज्ञया शरीरं समारुह्म शरीरेण सुखदु:खे आप्रोति 
प्रज्ञयोपस्थं समारुद्मोपस्थेनानन्दं रतिं प्रजातिमाप्रोति प्रज्ञया पादौ समारुह्य पादाभ्यां सर्वा 
इत्या आप्रोति प्रज्ञयेव धियं समारुद्म प्रज्ञयैव धियो विज्ञातव्यं कामानाप्रोति॥ ६ ॥ 

प्रज्ञा के द्वारा वाणी पर आरूढ़ हो, अर्थात्‌ वाणी को वश में करके मनुष्य वाक्‌ शक्ति के द्वारा नामों को 
स्वीकार करता है। प्रज्ञा द्वारा ही प्राण (पघ्राणेन्द्रिय) पर अधिकार करके सभी तरह की गन्धों को स्वीकार 
करता है। प्रज्ञा द्वारा ही नेत्रों को वश में रखकर समस्त रूपों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से ही मनुष्य श्रोत्रेन्द्रिय 
पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सभी तरह के शब्दों को स्वीकार करता है। प्रज्ञा द्वारा ही जिहा को वश में करके 
सम्पूर्ण अन्न के रसों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही हाथों को वश में करके हाथों द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को 
पूर्ण करता है। प्रज्ञा द्वारा ही शरीर को वश में रखकर शरीर से भोग एवं पीड़ा जनित सुख-दु:खों को स्वीकार 
करता है। प्रज्ञा से ही उपस्थ को वश में रखकर उसके द्वारा रति, आनन्द एवं प्रजनन सामर्थ्य को प्राप्त करता 
है। प्रज्ञा द्वारा ही पैरों को वश में करके पैरों द्वारा सम्पूर्ण विचरण क्रियाओं को स्वीकार करता है एवं प्रज्ञा से ही 
बुद्धि को वश में करके उस (बुद्धि) के द्वारा अनुभूति जन्य वस्तुओं एवं कामनाओं को ग्रहण करता है॥ ६ ॥ 

न हि प्रज्ञापेता वाइः्नाम किंचन प्रज्ञापयेत्‌। अन्यत्र मे मनो5भूदित्याह। नाहमेतन्नाम 
प्राज्नासिषमिति। न हि प्रज्ञापेत: प्राणो गन्ध॑ कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो5भूदित्याह नाहमेत॑ 
गन्धं प्राज़्ासिषमिति। न हि प्रज्ञापेतं चंक्षू रूपं किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो 5 भूदित्याह। नाहमेतद्रूपं 
प्राज्नासिषमिति न प्रज्ञापेतं श्रोत्रं शब्दं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो5 भूदित्याह। नाहमेतं शब्दं 


८२ कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
प्राज्नासिषमिति न हि प्रज्ञापेता जिह्लाउन्नरसं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो5 भूदित्याह। नाहमेतमन्नरसं 
प्राज्ासिषमिति न प्रज्ञापेती हस्तौ कर्म किंचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनो 5 भूदित्याह नाहमेतत्कर्म 
प्राज्नाससिषमिति न हि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखं दुःखं किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो5भूदित्याह 
नाहमेतत्सुखं दु:खं प्राज्ासिषमिति न हि प्रज्ञापेत उपस्थ आनन्द रतिं प्रजातिं कांचन प्रज्ञापयेदन्यत्र 
मे मनो 5 भूदित्याह। नाहमेतमानन्दं न रतिं न ॒प्रजातिं प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेती पादावित्यां 
कांचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनो5भूदित्याह। नाहमेतामित्यां प्राज्ासिषमितिं। न हि प्रज्ञापेता 
धी: काचन सिध्येन्न प्रज्ञातव्यं प्रज्ञायेत ॥ ७॥ 

प्रज्ञा के अभाव में वाणी किसी भी नाम का ज्ञान नहीं करा सकती; क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति इस 
तरह कहता है कि मेरा मन अमुक ओर था, अतः मैं इस नाम को नहीं जान सँका। प्रज्ञा से हीन होने पर प्राण 
(प्राणेन्द्रिय) भी किसी गन्ध का बोध नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि मेरा 
मन दूसरी जगह चला गया था, इस कारण से मैं इस प्राणेन्द्रिय की गन्‍्ध को जानने में असमर्थ रहा, ऐसे ही 
प्रज्ञा से रहित होने पर, चक्षु-इन्द्रिय भी किसी भी तरह के रूप का ज्ञान नहीं करा सकती | ऐसी दशा में व्यक्ति 
ऐसा कहता है कि "मेरा मन उस समय अन्यत्र था, अत: मैं इसके उस रूप को नहीं जान सका! प्रज्ञा से 
अलग रहकर कर्णनन्द्रिय भी किसी. तरह के शब्द का बोध नहीं करा सकती | ऐसी दशा में व्यक्ति यह कहता 
है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र गमन कर रहा था, इस कारण से मैं इन शब्दों को नहीं जान सका। प्रज्ञा से 
रहित होने पर जिह्ना किसी भी अन्न के रस का अनुभव नहीं कर सकती। ऐसी स्थति में व्यक्ति, 'यह कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था', अत: मैं अन्न के रस की अनुभूति नहीं कर पाया ।' प्रज्ञा से रहित होते 
हुए हाथ किसी भी तरह के कर्म का बोध नहीं करा सकते | ऐसी दशा में मानव यह कहता है कि उस समय 
मेरा मन अन्यत्र गमसन कर गया था। इसलिए मैं इस अमुक कार्य को नहीं समझ सका। प्रज्ञा से अलग रहते हुए 
शरीर भी किसी तरह के सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है कि ' मेरा 
मन अन्यत्र गमन कर गया था।' अत: मैं इस शरीर के सुख-दुःखों को नहीं समझ सका। प्रज्ञा से रहित होकर 
उपस्थ भी किसी तरह के आनन्द, रति एवं प्रजा की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता है। उस स्थिति में 
व्यक्ति कहता है कि ' मेरा मन उस समय अन्यत्र था, इस कारण से मैं उस आनन्द, रति एवं प्रजा के उत्पत्ति 
की जानकारी नहीं पा सका। प्रज्ञा से अलग रहकर दोनों पैर भी किसी तरह की गमन क्रिया का ज्ञान नहीं करा 
सकते, उस स्थिति में व्यक्ति यह कहता है कि 'मेरा मन उस समय अन्य किसी स्थान की ओर चला गया था, 
इस कारण मैं इस आवागमन की क्रिया का अनुभव नहीं कर सका। प्रज्ञा के अभाव में कोई भी बौद्धिक-वृत्ति 
नहीं सिद्ध हो सकती है, उस बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञात वस्तु के ज्ञान का एहसास नहीं हो सकता॥ ७॥ 

नवाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यान्न गन्धं विजिज्ञासीत प्रातारं विद्यान्न रूपं विजिज्ञासीत 
रूपविद्य॑ विद्यान्न शब्दं विजिज्ञासीत श्रोतारं विद्यान्नान्नरसं विजिज्ञासीतान्नरसस्य विज्ञातारं 
विद्यान्न कर्म विजिज्ञासीत कर्तारें विद्यान्न सुखदु:खे विजिज्ञासीत सुखदुःखयोर्विज्ञातारं 
विद्यान्नानन्दं न रतिं न प्रजातिं विजिज्ञासीतानन्दस्य रते: प्रजातेर्विज्ञातारं विद्यान्नेत्यां 
विजिज्ञासीतैतारं विद्यात्‌। न मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यात्‌ । ता वा एता दशैब भूतमात्रा 
अधि प्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतं यद्धि भूतमात्रा न स्थुर्न प्रज्ञामात्रा: स्युर्यद्वा प्रज्ञामात्रा न स्युर्न 
भूतमात्राः: स्य॒ु:॥ ८ ॥ 


अध्यात ३ मनच्ज ९ हे 

वाक्‌ शक्ति को जानने को इच्छा नहीं करनी चाहिए; वरन्‌ वाणी को प्रेरित करने वाले आत्मा को 
जानना चाहिए। गन्ध को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि गन्ध को ग्रहण करने वाले आत्मा को 
जानना चाहिए; रूप को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, रूप के ज्ञाता साक्षी स्वरूप आत्मा को जानना 
चाहिए; शब्द को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, शब्द श्रवण करने वाले आत्मा को जानने की इच्छा 
रखनी चाहिए। अन्न-रस के ज्ञान की कामना व्यर्थ है, अन्न-रस के ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए। कर्म को 
जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कर्म-कर्त्तारूप आत्मा को जानना चाहिए। सुख-दु:ख आदि के जानने 
की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सुख-दु:ख के विशेषज्ञ साक्षी रूप आत्मा को जानना चाहिए। आनन्द, रति एवं 
प्रजनन सामर्थ्य के जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए; वरन्‌ आनन्द, रति एवं प्रजनन सामर्थ्य के जानकार 
( आत्मतत्त्व) को समझना चाहिए; विचरण की क्रिया को समझने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वबिचरण 
करने वाले साक्षी स्वरूप आत्मा को हो जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह मन को भी जानने की 
अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए; बल्कि मनन करने वाले आत्मा को ही जानना चाहिए। इस प्रकार ये दस ही 
भुत मात्राएं अर्थात्‌ नाम आदि विषय हैं; जो प्रज्ञा में विद्यमान हैं एबं प्रज्ञा की भी दस मात्राएँ (वाणी आदि 
इन्द्रिय रूप) हैं, जो कि समस्त प्राणियों में त्रिद्यमान हैं। यदि ये प्रख्यात समस्त भूत मात्राएं न हों, तो प्रज्ञा की 
मात्राएं भी स्थित नहीं रह सकती और यदि प्रज्ञा की मात्राएँ न हों, तो भूत मात्राएं भी स्थित नहीं रह 
सकतीं ॥८ ॥ 

न हान्यतरतो रूपं किंचन सिध्येत्‌। नो एतल्‍तना, तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्पितो नाभावरा 
अर्पिता एवमेबेता भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रास्वर्पिता: प्रज्ञामात्रा: प्राणेडर्पिता: स एष प्राण एव 
प्रज्ञात्मानन्दो 5जरो 5मृत: । न साधुना कर्मणा भूयात्रो एवासाधुना कनीयान्‌। एघ होवैनं साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एवं उ एवैनमसाधु कर्म कारयति तं॑ यम्रधो 
निनीषते। एप लोकपाल एष लोकाधिपत्तिरेष सर्वेश: स म आत्मेति विद्यात्स म आत्मेति 
विद्यात्‌॥ ९॥ 

इन दोनों में से किसी भी एक के माध्यम से किसी भी रूप, विषय अथवा इन्द्रिय की सिद्धि नहीं हो 
सकती है। प्रज्ञा मात्रा और भूतमात्रा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। उसे इस तरह से जानना चाहिए, जिस 
प्रकार रथ की नेमि अरों में और अरे रथ की नाभि के आश्रित रहते हैं; उसी प्रकार ही ये समस्त भूत मात्राएं 
प्रज्ञा मात्राओं में विद्यमान हैं एवं प्रज्ञा मात्राएं प्राण में स्थित हैं। यह' प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्दस्वरूप, अजर- 
अमर है | यह न तो अच्छे कर्म से वद्धि को प्राप्त होता है और न ही बुरे कर्म से छोटा होता है । यह प्राण एवं प्रज्ञा 
रूप चैतन्य युक्त परब्रह्म ही इस देहाभिमानी पुरुष से श्रेष्ठ कार्य करवाता है। वह ऐसे श्रेष्ठ कृत्य उसी से 
करवाता है, जिसे वह इन प्रत्यक्ष लोकों से ऊर्ध्व की तरफ ले जाना चाहता है और जिसे वह इन श्रेष्ठ लोकों 
की अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है,उससे अशुभ कार्य करवाता है। यह आत्मा समस्त लोकों का अधिपति है 
एवं यही सभी का स्वामी है। इन सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त वह प्राण ही आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण 
ही हमारा आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण ही हमारा आत्मा है, ऐसा ही जानना चाहिए॥ ९॥ 


८४ कौधीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
॥ चतुर्थो5 ध्याय: ॥ 


काशी नरेश अजातशत्रु एवं ब्रह्मर्षि गार्ग्य का संवाद -- 

अथ गार्ग्यों ह वे बालाकिरनूचान:संस्पृष्ठ आस सो5वददुशीनरेषु स वसन्मत्स्य्रेषु 
कुरुपञ्चालेषु काशिविदेहेष्विति स हाजातशत्रुं काश्यमेत्योवाच | ब्रह्म ते ब्रवाणीति त॑ होवाचा- 
जातशत्रु: | सहस्त्रं दद्यास्त इत्येतस्यां वाचि जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति॥ १॥ 

गर्ग गोत्र में प्रादर्भत बलाका ऋषि के पुत्र एवं गार्ग्य के नाम से प्रख्यात एक ब्राह्मण-ऋषि थे। उन्होंने 
चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था, साथ ही वेदों के अच्छे प्रख्यात वक्ता भी थे। उस समय जगत्‌ में उनको 
बड़ी ख्याति थी। उनका निवास उशीनर प्रदेश में था, किन्तु सतत गतिशील रहने के कारण, वे कभी 
मत्स्यदेश, तो कभी कुरु-पाञ्चाल में रहा करते थे। इस भांति वे प्रख्यात गार्ग्य एक काशी के विद्वान्‌ राजा 
अजातशत्रु के समीप में पहुँचे और अहंकार से युक्त वाणी में बोले-' हे राजन्‌! मैं आपके लिए ब्रह्मतत्त्व का 
उपदेश करूँगा ।' गार्ग्य के इस तरह से कहने पर उन प्रसिद्ध काशी नरेश ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आपकी इस बात 
पर हम आपको एक सहस्न गौए प्रदान करते हैं। अवश्य ही आज-कल लोग प्रायः जनक-जनक कहते हुए 
ही उनके पास में दौड़ जाते हैं ( अर्थात्‌ राजा जनक ही इस त्रह्मविद्या के श्रोता एवं दानी हैं, इस प्रकार कहकर 
प्रायः लोग उन्हीं के समीप में जाते हैं, आज आप हमारे पास आकर विदेहराज जनक की भाँति हमारा गौरव 
बढ़ाया है, इसलिए हम आपको सहर्ष एक सहस्न गौए प्रदान करते हैं) ॥ १॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मेतस्मिन्संवादयिष्ठा: । बहन्पाण्डरवासा अतिष्ठा: सर्वेषां भूतानां मूर्थति वा अहमेतमुपास इति स 
यो हैतमेवमुपास्ते5तिष्ठा: सर्वेषां भूतानां मूर्धा भवति॥ २॥ 

तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र विप्रवर गार्ग्य जी कहने लगे-' हे राजन्‌ ! यह जो सूर्यमण्डल में अन्तर्यामी 
परमेश्वर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मबुद्धि से साधना करता हूँ।' ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषि से काशी नरेश 
अजातशत्रु बोले-' हे ब्रह्मन्‌! नहीं-नहीं, इस विषय में आप कुछ भी न कहें । अवश्य ही यह शुक्लवस्त्रधारी 
सभी से महान्‌ है। यह सभी का अतिक्रमण करता हुआ सबसे उच्च स्थिति में केन्द्रित है, यह सबका शीश है। 
इस तरह से मैं इसकी उपासना करता हूँ, जो मनुष्य सूर्य मण्डल में स्थित उस विराट्‌ पुरुष की इस तरह से 
उपासना करता है, वह सभी का अतिक्रमण कर सबसे उच्च स्थिति में पहुँचता है एवं समस्त भूत-प्राणियों का 
शीश माना जाता है॥ २॥ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष चन्द्रमसि पुरुषस्तमेबाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: सोमो राजाउन्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो मेवमुपास्तेन्नस्यात्मा 
भवति॥ ३॥ 

उन सुप्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य जी ने कहा-' हे राजन्‌ ! चन्द्रमण्डल में जो यह अन्तर्यामी विराट्‌ पुरुष 
है, मैं इसी को ब्रह्मरूप में मानकर उपासना करता हूँ।' ऐसा सुन करके उन (गार्ग्य) से राजा अजातशत्रु ने 
कहा- ' हे ब्रह्मन्‌ ! नहीं-नहीं, इस विषय में आप कुछ भी न कहें । यूह सोम ही राजा है एवं अन्न का आत्मा 
भी यही है। इस प्रकार से मैं इसकी उपासना करता हूँ।' इसी तरह वह भी, जो इस प्रसिद्ध चन्द्र मण्डल के 
अन्तर्गत इस पुरुष की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, वह निश्चय ही अन्न की आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ अन्न 
शशि से युक्त. हो जाता है॥ ३॥ 


अध्याय ४ मन्त्र ५ प्‌ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष विद्युति पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठास्तेजस आत्सेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते तेजस आत्मा 
भवति॥ ४॥ 

तब वे विप्रश्रेष्ठ गार्ग्य मुनि कहने लगे-' हे राजन्‌! विद्युत्‌ मण्डल के अन्तर्गत जो यह अन्‍्तर्यामी विराट्‌ 
परब्रह्म है, मैं उसी का उपासक हूँ।' ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु तुरन्त बोले-' हे ब्रह्मम्‌! आप इस सन्दर्भ में 
कुछ भी न कहें। मैं इस (विद्युत्‌' को प्रकाश की आत्मा मानकर उसको उपासना काता हूँ।' इस प्रकार जो 
भी मनुष्य विद्युतू-मण्डल में स्थित ब्रह्म की उपासना करता है, वह प्रकाश स्वरूप आत्मा ही हो जाता है ॥ ४॥ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष स्तनयित्रौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: शब्दस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते शब्दस्यात्मा 
नभवति॥ ५॥ 

तदुपरान्त बलाका-तनय गार्ग्य ने पुनः कहना प्रारम्भ किया- ' हे राजन्‌ ! मेघमण्डल में गर्जना रूप में 
विद्यमान उस अन्‍न्तर्यामी अविनाशी परम ईश्वर की मैं साक्षात्‌ परम ब्रह्म मानकर उपासना करता है।' ऐसा 
सुनकर उन प्रख्यात नरेश अजातशत्रु ने उत्तर देते हुए कहा- हे ब्रह्म! आप इस सन्दर्भ में कुछ भी न कहें। 
में इसे शब्द को आत्मा समझकर इस श्रेष्ठ तत्व की उपासना करता हूँ। इस भाँति से जो भी मनुष्य इस 
मेघमण्डल में विद्यमान परब्रह्म को शब्द की आत्मा मानकर उपासना करता है, वह मनुष्य स्वयं ही शब्द की 
आत्मा के रूप में परिणत हो जाता है॥ ५ ॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होबाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: पूर्णमप्रवर्ति ब्रहोति वा अहमेतमुपास इति स॒ यो हैतमेवमुपास्ते पूर्यते 
प्रजया पशुभि: | नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात्प्रवर्तते ॥ ६॥ 

तत्पश्चात्‌ पुन: बलाका-नन्दन गार्ग्य ऋषि ने कहा-' हे राजन्‌! आकाश मण्डल में प्रतिष्ठित परब्रह्म 
परमेश्वर की में अंविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ।' इस पर ग़जा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! 
आपको इस सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए।' यह तो पूर्ण, प्रवृत्ति रहित (क्रिया रहित) एवं ब्रह्म अर्थात्‌ 
सभी से विशाल है। अवश्य ही इसी रूप में में इसकी उपासना करता हूँ। इसी तरह जी भी मनुष्य इस प्रसिद्ध 
आकाश मण्डल के अन्तर्गत स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त, न तो स्वयं बह और न उसको संतान ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष वायो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होबाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्टा इन्द्रो वैकुण्ठो5पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते | 
जिष्णुह वापराजयिष्णुरन्यतस्त्यजायी भवति॥ ७॥ 

वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य पुन: कहने लगे-' हे राजन्‌! यह जो वायुमण्डल में स्थित विराट्‌ पुरुष है, 
में (गार्ग्य) अविनाशी ब्रह्म के रूप में इसकी उपासना करता हूँ।' गार्ग्य से ऐसा सुनने पर उन प्रसिद्ध नरेश 
अजातशत्रु ने कहा- ' हे ब्रह्मन्‌! आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए; यह इन्द्र अर्थात्‌ श्रेष्ठ ऐश्वर्य 
से युक्त, बैकुण्ठ अर्थात्‌ कहीं भी कुण्ठाग्रस्त न रहने वाला तथा कहीं भी न हारने वाली सेना है। अवश्य ही 
मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूँ; इसी तरह से जो भी मनुष्य इस वायु मण्डल के मध्य में स्थित 
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विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह मनुष्य निश्चित ही सदा विजयी रहने वाला, दूसरों से कभी 
भी न हारने वाला एवं अपने को पराक्रम के द्वारा वश में करने वाला होता है॥ ७॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैषो5ग्रौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा 
मेतस्मिन्संवादयिष्ठा विधासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेवमुपास्ते विषासहिहँवान्वेष 
भवति॥ ८॥ 

तदनन्तर उन सुप्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य जी ने कहा-' हे राजन्‌! यह जो अग्नि मण्डल के मध्य में 
अन्तर्यामी विराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी की मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ।' इस प्रकार कहे जाने पर वे 
राजा अजातशत्रु गार्ग्य ऋषि से कहने लगे-' हे ब्रह्मन्‌! इस सन्दर्भ में आप कृपा करके कुछ भी संवाद न करें। 
यह 'विषासहि ' अर्थात्‌ दूसरों के प्रहार को सहन करने की सामर्थ्य वाला है। अवश्य ही इसी भावना से मैं इस 
तत्त्व की उपासना करता हूँ।' इसी तरह से जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध अग्नि के मध्य में स्थित विराट्‌ पुरुष की 
उपासना करता है, वह इस उपासना के बाद दूसरों का आवेग सहन करने में समर्थ हो जाता है॥ ८ ॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैषो5प्सु पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा नाप्न आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नाप्न आत्मा 
भवतीत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌॥ ९॥ 

उन ख्याति प्राप्त बलाका- पुत्र गार्ग्य जी ने कहा-' हे राजन्‌ ! जो यह जल मण्डल के मध्य में अन्तर्यामी 
विराट्‌ पुरुष स्थित है, इसकी ही में ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ।' ऐसा सुनकर उन (गार्ग्य ऋषि) से 
राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! इस विषय में कृपा करके आप कुछ भी न कहें | यह नामधारी जीवात्मा 
है, ऐसा जानकर ही मैं इसकी उपासना करता हूँ।' जो मनुष्य इसी भाव से इसकी उपासना करता है, वह 
नामधारी समस्त प्राणिमात्र की आत्मा हो जाता है । इसे आधिदैवत उपासना कहा जाता है। आगे अब अध्यात्म 
उपासना का वर्णन करते हैं॥ ९॥ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष आदर्शे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रतिरूपो हैवास्य 
प्रजायामाजायते नाप्रतिरूप: ॥ १०॥ 

उन प्रसिद्ध बलाका-तनय गार्ग्य जी ने कहा- ' हे राजन्‌ ! जो यह दर्पण में विराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी 
की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ ।” यह सुनकर उन गार्ग्य मुनि से राजा अजातशत्रु ने कहा- 
'हे मुने ! इसके सन्दर्भ में आप कुछ भी न कहें। यह प्रतिरूप (रूप का ठीक वैसा ही प्रतिबिम्ब) है, अवश्य 
ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूँ ।' इसी तरह से वह मनुष्य भी यदि इस दर्पण के मध्य में विराद्‌ 
पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, तो वह उस प्रतिरूप गुण से विभूषित हो जाता है। उसकी संतानें 
उसके अनुरूप ही होती हैं। प्रतिकूल रूप व स्वभाव वाली नहीं होती ॥१० ॥ 

सहोवाच बालाकिर्य एबैष प्रतिश्रुत्कायां पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा 
प्रैतस्मिन्संवादयिष्टा द्वितीयोइनपग इति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेवमुपास्ते विन्दते 
द्वितीयादद्वितीयवान्भवति॥ ११॥ 

वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य फिर बोले- ' हे राजन्‌! जो यह विराट पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है, इसकी 
मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ।” इस प्रकार उन गार्ग्य ऋषि से राजा अजातशत्रु ने कहा-हे ब्रह्मननू! आप इस 
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सन्दर्भ में कुछ भी न कहें। यह 'द्वितीय' एवं 'अनपग' (एक ध्वनि के पुनरावृत्ति एवं प्रतिध्वनि में गति का 
अभाव) है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना के साथ उपासना करता हूँ।' ऐसे ही जो भी उपासक इस 
प्रतिध्वनिगत विराट पुरुष की इस ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह अपने अतिरिक्त दूसरे अर्थात्‌ स्त्री- 
पुत्रादि को प्राप्त कर लेता है और सदा द्वितीयवान्‌ रहता है अर्थात्‌ स्त्री-पुत्रादि से वह वियोग को नहीं प्राप्त 
होता॥ ११॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष शब्दः पुरुषमन्वेति तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य 
प्रजा पुरा कालात्संमोहमेति ॥ १२॥ 

वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य पुन: बोले- 'हे राजन्‌! जो यह गमन करते हुए विराट्‌ पुरुष के पीछे 
ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है, उसी अविनाशी परमात्मा की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ ।' 
ऐसा सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा- ' हे ब्रह्मन्‌! इस संदर्भ में आप कुछ भी न कहें | यह प्राण स्वरूप 
है, इसलिए निश्चित रूप से इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ।' जो भी उपासक इस श्रेष्ठ तत्त्व की इस 
रूप में उपासना करता है, वह पूर्ण आयु के पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है और न ही उसको सन्तान ही पूर्ण 
आयु के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती है ॥ १२॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष छायापुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य 
प्रजा पुरा कालात्प्रमीयते॥ १३॥ 

सुप्रसिद्ध बलाका-तनय गार्ग्य जी पुनः कहने लगे-' हे राजन्‌! शरीरधारी के साथ जो छाया विचरण 
करती है, मैं उसी छायारूप विराट्‌ पुरुष की उपासना करता हूँ।' ऐसा सुनकर उन गार्ग्य ऋषि से सुप्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आप इस विषय में कुछ भी न कहें | यह छाया तो मृत्युरूप है, मैं इसकी 
उसी भाव से उपासना करता हूँ ।' जो उपासक उस विराट्‌ ब्रह्म की इस रूप में उपासना करता है, बह समय 
से पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है और न ही उसके पुत्र ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 

स होवाच बालाकिर्य एवैष शारीर: पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते प्रजया 
पशुभि: ॥ १४॥ 

गार्ग्य जी ने आगे कहा- 'हे राजन्‌! यह जो विराट पुरुष शरीर में स्थित है, उसे मैं साक्षात्‌ ब्रह्म का 
स्वरूप मानकर उपासना करता हूँ।' ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आप इस विषय में कुछ 
भी न कहें। यह प्रजापति स्वरूप है, इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ।' जो भी मनुष्य इस शरीर में 
निवास करने वाले पुरुष की प्रजापति भाव से उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है ॥१४ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष प्राज्ञ आत्मा येनैतत्पुरुष: सुप्त: स्वप्यया चरति तमेवाहमुपास 
इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादेयिष्ठा यमो राजेति वा. अहमेतमुपास इति स यो 
हैतमेवमुपास्ते सर्व हास्मा इदं श्रेष्ठणाय यम्यते ॥ १५॥ 

गार्ग्य जी पुन: बोले-' हे राजन्‌! यह जो प्रज्ञा से नित्य-युक्त प्राण स्वरूप आत्मा है, जिससे एकता को 
प्राप्त करके यह सोया हुआ विराट पुरुष स्वप्न मार्ग से विचरण करता है (अर्थात्‌ विभिन्न तरह' के स्वप्रों का 
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अनुभव करता है), उसी को मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हू।' यह सुनकर राजा अजातशतन्रु ने कहा-' हे 
ब्रह्मन्‌! इस सन्दर्भ में आप कुछ भी न कहें | यह यम राजा है, ऐसा जानकर मैं इसी भाव से इसकी उपासना 
करता हूँ।' जो मनुष्य इसकी इसी तरह से उपासना करता है, उस उपासक की श्रेष्ठता-अधिवर्धन हेतु यह 
समस्त संसार नियमपूर्वक चेष्टा करता है॥ १५ ॥ 

सहोवाच बालाकिर्य एवेष दक्षिणे३ क्षन्पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचा-जातशन्रुर्मा 
मेतस्मिन्संवादयिष्ठा नाम्न आत्मा5पग्रेरात्मा ज्योतिष आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो 
हैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति॥ १६॥ 

पुन: गार्ग्य जी ने कहा-' हे राजन्‌ ! जो यह दाहिने नेत्र में विराट्‌ पुरुष स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप में 
उपासना करता हूँ।' ऐसा गार्ग्य ऋषि से सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! कृपया आप इस विषय में 
कुछ भी न कहें ।' यह नाम, अग्नि एवं ज्योति की आत्मा है। इसकी मैं इसी भावना के अनुसार उपासना करता 
हूँ । इसी तरह से जो भी उपासक इसकी उपासना करता है, वह इन सभी की आत्मा के समान हो जाता है ॥ 

स होवाच बालाकिर्य एबैष सब्ये3क्षन्पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवादयिष्ठा: सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो 
हैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवतीति॥ १७॥ 

तब गार्ग्य पुनः बोले-' हे राजन्‌। यह जो बायें नेत्र में बिराट्‌ पुरुष विद्यमान है, इसी श्रेष्ठ पुरुष की मैं 
ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ।' ऐसा सुनकर उन (गार्ग्य ऋषि) से राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आप 
इस विषय में कुछ भी न कहें | यह सत्य का, विद्युत्‌ का एवं तेज का आत्मा है। इसकी में इसी भाव से 
उपासना करता हूँ।' जो भी उपासक इसकी इस भाव से उपासना करता है, वह सभी की आत्मा हो जाता है॥ 

तत उ ह बालाकिस्तृष्णीमास त॑ं होवाचाजातशत्रु: । एतावन्नु बालाका ३३ इत्येतावद्धीति 
होवाच बालाकिस्तं होवाचाजातशत्रुर्मुषा वै किल मा समवादयिष्ट्रा ब्रह्म ते ब्रवाणीति। स 
होवाच। यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्य इति तत उह 
बालाकि: समित्पाणि: प्रतिचक्रम उपायानीति तं होवाचाजातकशत्रु: प्रतिलोमरूपमेव 
तत्स्याद्यक्षत्रियो ब्राह्मणमुपनयेत्‌। एहि व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त॑ ह पाणावभिपद्य प्रवव्नाज 
तौ ह सुप्तं पुरुषमाजग्मतुस्त हाजातशश्रुरामन्त्रयांचक्रे । बृहन्पाण्डरवास: सोमराजन्निति। स उ 
ह तृष्णीमेव शिश्ये। तत उ हैन॑ यष्ट'धाविचिक्षेप स तत एवं समुत्तस्थौ त॑ होवाचाजातशत्रु: । 
क्वैष एतद्वालाके पुरुषो शयिष्ट क्रैतदभूत्कुत एतदागा३दिति । तत उ ह बालाकिर्न विजज्ञो ॥१८ 

राजा अजातशत्रु के इस तरह से कहने के पश्चात्‌ वे बलाका-तनय गार्ग्य जी मौन हो गये। तदनन्तर उन 
(गार्ग्य जी) से राजा अजातशत्रु ने कहा-' है बलाके! क्‍या इतना ही आपका ब्रह्मज्ञान है ?' इस प्रश्न पर 
बलाका--पुत्र गार्ग्य ने कहा-' हाँ, इतना ही है ।' तब राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌! तब तो व्यर्थ ही आपने 
यह कहा कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूँंगा।' निश्चय ही जो आपके द्वारा कहे हुए इन सभी सोपाधिक 
पुरुषों का कर्त्ता है-वही जानने योग्य है। उन श्रेष्ठ राजा अजातशत्रु के-इस तरह कहने पर वे प्रसिद्ध बलाका- 
तैनय गार्ग्य हाथ में समिधा ग्रहण कर उनके पास जाकर कहने लगे-' हे राजन्‌ ! मैं आपको गुरु बनाने के लिए 
आपके पास आया हूँ।' ऐसा सुनकर राजा ने कहा-' यह विपरीत बात हो जायेगी, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य 


अध्याय ४ मन्त्र १९ ८९ 
बनाने के लिए अपने पास बुलाये। अत: आप आयें (एकान्त स्थान की ओर चलें), वहाँ आपको निश्चय ही 
मैं स्वयं विराट्‌ ब्रह्म का बोध कराऊँगा।' ऐसा कहकर राजा (अजातशत्रु) बलाका-तनय गार्ग्य का हाथ पकड़ 
करके वहाँ से चल दिये। वे दोनों (राजा एवं गार्ग्य) एक सोये हुए व्यक्ति के पास आये। वहाँ पर राजा 
अजातशत्रु ने उस सोये हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हुए बुलाया-' हे ब्रह्मन्‌! हे पाण्डरवास ! हे सोम 
राजन्‌! इस तरह से सम्बोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा, तब उस व्यक्ति के शरीर में छड़ी से 
प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर में प्रहार किया गया, वह सोया हुआ व्यक्ति उस छड़ी की चोट से उठकर 
खड़ा हो गया। ऐसा दृश्य देखकर बलाका-पुत्र गार्ग्य से राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे बलाके ! यह व्यक्ति इस 
तरह अचेत सा रहकर कहाँ शयन करता था ? किस प्रदेश में इसका शयन हुआ था ? तथा इस जाग्रत्‌-अवस्था 
में यह कहाँ से आ गया है ?'॥ १८॥ क्‍ 

त॑ होवाचाजातशन्रुर्यत्रेष एतद्बालाके पुरुषो 5शयिष्ट यत्रैतदभूद्यत एतदागादिति। हिता 
नाम हृदयस्य नाड्यो हृदयात्पुरीततमभिप्रतन्वन्ति तद्यथा सहस्त्रधा केशो विपाटितस्तावदण्व्य: 
पिड्जलस्थाणिम्लना तिष्ठन्ति । शुक्लस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति तासु तदा भवति। यदा 
सुप्त: स्वप्नं न कंचन पश्यत्यस्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं वाक्सर्बर्नामभि: सहाप्येति 
चक्षु: सर्वे रूपे: सहाप्येति श्रोत्र॑ सर्वे: शब्दे: सहाप्येति मनः सर्वैध्यानि: सहाप्येति स यदा 
प्रतिबुध्यते यथाउग्रे्जलत: सर्वा दिशो विस्फूलिड्रा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेबैतस्मादात्मन: प्राणा 
यथायतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः तद्यथा क्षुरः क्षुरधानेडबहित: स्थात्‌। 
विश्वंभरों वा विश्वेंभरकुलाय एवमेवैष प्रज्ञ आत्मेदं शरीरमात्मानमनुप्रविष्ठ आलोमभ्य 
आनखेभ्य:॥ १९॥ 

गार्ग्य इस रहस्य को न समझ पाये, तब पुन: उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा-' हे बलाका-तनय ! यह 
पुरुष इस तरह से अचेत-सा होकर जहाँ सोता था, जहाँ शयन करता था और इस जाग्रतू-अवस्था में इसका 
जहाँ से आगमन हुआ है, वह स्थान इस प्रकार से जाना जाता है। 'हिता' नाम से प्रसिद्ध बहुत-सी नाडियाँ 
हैं,जो कि हदय-कमल से सम्बन्ध रखने वाली हैं। वे (नाड़ियाँ) हृदय--कमल से निकलकर सम्पूर्ण शरीर में 
विस्तृत होकर फैली हुई हैं। इन नाड़ियों का परिमाण इस तरह से है-एक बाल के हजारवें भाग के बराबर ही 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म वे सभी नाड़ियाँ हैं। पिड्रल अर्थात्‌ विभिन्न तरह के रंगों का जो अति सूक्ष्मतम रस है, इससे वे 
पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत एवं रक्त आदि इन सभी रंगों के सृक्ष्मातिसूक्ष्म अंशों से वे सम्पन्न हैं। उन्हीं समस्त 
नाडियों में यह पुरुष सुषुप्तावस्था के समय विद्यमान रहता है। 

जिस समय यह सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्र नहीं देखता, तब उस समय यह इस मुख्य 
प्राण तत्त्व में ही एकात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय बाणी अपने समस्त नामों सहित इस प्राणतत्त्व 
में बिलीन हो जाती है। चक्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण में ही मिल जाता है। कर्णेन्द्रिय अपने सभी 
शब्दों के साथ इस प्राण में विलीन हों जाती है और मन भी सभी चिन्तनयुक्त विषयों के सहित इस प्राण-तत्त्व 
में विलीन हो जाता है । यह पुरुष जब जाग जाता है, तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की 
तरफ चिनगारियाँ प्रस्फुटित होती हैं, बैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राणतत्त्व बहिर्गमन 
कर अपने-अपने भोग्य-स्थल की तरफ गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात्‌ प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
देवों का प्रादुर्भाव होता है एवं साथ ही देवताओं से लोक अर्थात्‌ नाम आदि विषयों का प्राकट्य होता है। उस 


९० कौघीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
श्रेष्ठ आत्मा की प्राप्ति का उदाहरण इस तरह से है-जैसे क्षुरधान (अर्थात्‌ छुरा रखने हेतु निर्मित की हुयी 
चर्मयुक्त पेटी) में छुरा रखा रहता है, वैसे ही शरीर के अन्दर हृदय-कमल में अद्जुष्ठ-मात्र पुरुष के रूप में 
परमात्म सत्ता की स्थिति होती है एवं जिस तरह अग्रि अपने नोड- भूत अरणी आदि काष्ठ में सभी जगह फैली 
रहती है, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इस 'आत्मा' नाम से सम्बोधित किये जाने वाले शरीर में नख से 
शिखा तक व्याप्त है॥ १९॥ 

तमेतमात्मामेनत आत्मानो 5न्ववस्यन्ति यथा श्रेष्ठिनं सवा: | तद्यथा श्रेष्ठी स्वर्भुडुक्ते यथा 
वा सवा: श्रेष्ठिनं भुज्जन्त्येवमेवैष प्रज्ञात्मैतैरात्मभिर्भुडन्ते। एवं वे तमात्मानमेत आत्मानों 
भुज्जन्ति। स यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञे तावदेनमसुरा अभिबभूव॒ु:। स॒ यदा 
विजज्ञे5थ हत्वा5सुरान्विजित्य सर्वेषां देवानां श्रेष्ठ स्वाराज्यमाधिपत्यं परीयाय तथो एवैवं 
विद्वान्सर्वान्पाप्मनो 5पहत्य सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठवं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद य एवं 
बेद ॥ २० |। 

उसी साक्षीरूप आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा (इन्द्रियाँ) अनुगत सेवक की भाँति ठीक वेसे ही 
अनुसरण करती हैं, जैसे श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न धनी का, उसके आश्रय में जीवन-व्यतीत करने वाले स्वजन 
अनुवर्तन करते हैं। जिस तरह धनी अपने आत्मीय जनों के साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनी 
का ही उपभोग करते हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञा सम्पन्न आत्मा इन वाणी आदि आत्माओं के सहित उपभोग 
करता है और अवश्य ही इस आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा उपभोग करते हैं। 

वे प्रख्यात देवराज इन्द्र जब तक इस आत्मा को नहीं जान पाये थे, तब तक उन्हें समस्त देत्य समूह 
पराजित करते रहते थे; किन्तु जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, वैसे ही देवराज इन्द्र ने उन समस्त दैत्यों 
को विनष्ट कर, उन्हें परास्त करके सम्पूर्ण देवों में श्रेष्ठता का पद, स्वर्ग का राज्य एवं त्रिलोकी का अधिकार 
प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ज्ञानी अपने समस्त पापों को मिटाकर सभी भूत-प्राणियों 
में श्रेष्ठ होकर स्वाराज्य और प्रभुता को प्रात्त कर सभी का स्वामी बन जाता है। जो भी उपासक इस प्रकार से 
उसे जानता है, उसे ऊपर कहे हुए सम्पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है ॥ २० ॥ 


वाडम्मे मनसि ..................... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति कोषीतकिब्राह्मणोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ क्षारकापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल २५ मन्त्र हैं। यह उपनिषद्‌ तत्त्व-ज्ञान के प्रति- 
बन्धक घटकों को काटने में क्षुरेका (छुरी-चाकू) सदृश समर्थ है। योग के अष्टांगों (यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) में से धारणा की सिद्धि और उसके प्रतिफल की यहाँ 
विशेष रूप से चर्चा है। 

इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम को 
विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए शरीर के सभी मर्म स्थानों में प्राण का संचार उसी प्रकार करे, जिस 
प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तन्तुओं पर गतिशील रहती है। तत्पश्चात्‌ क्रमश: नीचे से ऊपर 
को ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुम्रा नाड़ी से प्राण तत्त्व का संचार करते हुए तथा अन्य ७२ हजार 
नाड़ियों का छेदन करते हुए उस परब्रह्म स्थान तक पहुँचा जा सकता है, जहाँ पहुँचने पर जीव (हंस) समस्त 
बन्धनों को काट डालने में समर्थ हो जाता है। उस समय वह अपने समस्त कर्म बन्धनों को जलाकर परम 
तत्त्व में उसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार दीपक निर्बाण (बुझने) के समय तेल-बाती सभी 
को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है। इस प्रकार वह (जीव) पुनः कर्म बन्धन में नहीं बँधता- 
जीवन मुक्त हो जाता है। यही इस उपनिषद्‌ का सार है। 


॥ जशान्तिपाठ: ॥ 


३» सह नाववतु..............«० इति शान्ति: ॥ ( ड्रष्टव्य-अवधूतोपतिषद्‌ ) 

क्षुरिकां संप्रवज्ष्यामि धारणां योगसिद्धये | 

यां प्राप्य न पुनर्जन्म योगयुक्तस्थ जायते ॥१॥ 

योग को सिद्धि हेतु में धारणा रूपी छुरिका के सम्बन्ध में यहाँ वर्णन करता हूँ, जिसे प्राप्त करके योग 
युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात्‌ वह आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥१ 

[ सुझाई गयी धारणा का उपयोग करके मनुष्य बन्धन मुक्त होता है, इसलिए उसे बन्धन काटने वाली छुरी कहा 
गया है। संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के बशीभूत होकर भव-बन्‍न्धनों में बँधते हैं। योगी जन अष्टांग योग के अन्तर्गत 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार को साधना करते हुए धारणा तक पहुँचते हैं, तो आत्म सत्ता, परमात्म सत्ता 
और दोनों क बीजच्न आदान-प्रदान, इन तीन में अपने चित्त को बाँध लेते हैं। इस धारणा के प्रभाव से सांसारिक बन्धन 
छिन्न हो जाते हैं। ] 

मन्त्र क्र० २ से ५ तक निर्धारित धारणा के पूर्व प्राणायाम का वर्णन है-- 
बेदतत्त्वार्थविहितं यथोक्त हि स्वयंभुवा। निःशब्दं देशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः ॥ २॥ 
कूर्मो5ड्रानीव संहत्य मनो हृदि निरुध्य च्र। मात्राद्वादशयोगेन प्रणवेन शनै: शनै: ॥ ३॥ 
पूरयेत्सर्वमात्मानं सर्वद्वारं निरुध्यं॑ च। उरोमुखकटिग्रीवं॑ किंचिद्धृदयमुन्नतम्‌॥ ४॥ 
प्राणास्संधारयेत्तस्मिन्नासाभ्यन्तरचारिण: । भूत्वा तत्र गतप्राण: शनेरथ समुत्सजेत्‌॥ ५॥ 


९२ क्षुरेकोपनिषद्‌ 

जैसा कि स्वयंभू ब्रह्माजी का कथन है और जो भाव वेद के तत्त्वार्थ में सन्निहित है, तदनुसार कोलाहल 
रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट 
लेता है, वैसे ही मन और हृदय (के भावों) को निरुद्ध (बिखरने से रोक) करे तथा 3» कार की बारह 
मात्राओं के माध्यम से (उतने समय में) धीरे-धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को (पूरक द्वारा) अपने अन्दर पूरित 
करे। इस समय (८ प्राण के ) सभी द्वारों को (बन्धों के माध्यम से) रोक करके छाती, मुख, कमर, गर्दन (को 
ऊपर की ओर खींचकर सीधा) तथा हृदय को कुछ उन्नत रखे । इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को 
( कुम्भक के द्वारा) सभी स्थानों में धारण करे। जहाँ-तहाँ प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे-धीरे वायु 
को (रेचक क्रिया द्वारा) बाहर छोड़ दे॥ २-५॥ 

[ ३७ कार में तीन मात्राएँ होती हैं। १२ प्रात्रा का अर्थ हुआ, ४ बार ओंकार के सहज उच्चारण जितना समय 
लगाकर पूरक करे। उसी अनुसार कुम्भक एवं रेचक की मात्रा निश्चित करे। ] 
स्थिरमात्रादृढे कृत्वा अड्डष्ठेन समाहित: ।द्वे तु गुल्फे प्रकुर्वीत जड्डे चैव त्रयस्त्रय: ॥ ६॥ 
द्वे जानुनी तथोरुभ्यां गुदे शिश्नेत्रयस्त्रयः | वायोरायतनं चात्र नाभिदेशे समाश्रयेत्‌॥ ७॥ 

धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, पूरी सावधानी के साथ पैर के अँगूठे सहित 
टखनों में दो-दो बार, (टखनों और घुटनों के बीच के भाग) जंघाओं या पिंडलियों में तीन-तीन बार, घुटनों 
और ऊरु (जाॉँघों) में दो-दो बार तथा गुदा एवं जननेन्द्रिय में तीन-तीन बार (प्राणायाम द्वारा) प्राणों के संचार 
की धारणा करे। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करे॥ ६-७॥ 

कटि प्रदेश से नीचे का भाग, जो मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों से सम्बद्ध है, उसमें प्राण-प्रवाह की धारणा 
स्थिर होने के बाद क्रमश: नाभि, हृदय, कण्ठ एवं उससे ऊपर मन-बुद्ध्धि ( आज्ञा-सहस्त्रार आदि ) तक प्राण- प्रवाह द्वारा 
धारणा को दृढ़ करने का संकेत आगे के मंत्रों में किया गया है- 

तत्र नाडी सुषुप्ता तु नाडीभि्॑हुभि्वृता । 

अणुरक्ताश्न पीताश्व कृष्णास्ताप्रविलोहिता: ॥ ८॥ 

वहाँ पर इड़ा, पिड़ला आदि दस नाडियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। वहाँ भी 
अनेक नाड़ियाँ स्थित हैं, जो अति सूक्ष्म, लाल, पीली, काली एवं ताँबे के रंग की हैं॥ ८॥ 

अतिसूक्ष्मां च तन्‍्वीं च॒ शुक्लां नाडीं समा श्रयेत्‌। 

ततः संचारयेत्प्राणानृर्णनाभीव तन्तुना॥ ९॥ 

वहाँ पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म, पतली एवं शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। जिस 
प्रकार ऊर्णनाभि (मकड़ी) अपनी लार के तन्‍्तुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी 
मण्डल में प्राणों को संचरित करना चाहिए॥ ९॥ 

[ मकड़ी अपने ही अंश से सूक्ष्म तन्तु पैदा करती है, फिर उन्हीं तन्तुओं के सहारे से इच्छित दिशाओं 
में गमन करती है।नाड़ी तन्तु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्राणशक्ति को काया 
तनत्र में गतिशील किया जाता है।] 

ततो रक्तोत्पलाभासं हृदयायतनं महत्‌। 

दहरं पुण्डरीकं तद्‌ वेदान्तेषु निगद्यते ॥१०॥ 

तद्धित्त्ता कण्ठमायाति तां नाडीं पूरयन्यत:ः । 

मनसस्तु परं गुह्ां सुतीक्ष्णं बुद्धिनिर्मलम्‌॥१ १॥ 


मन्त्र २९ ९३ 
उस (नाभि) के बाद वेदान्त में जिसे दहर या पुण्डरीक कहा गया है, वह महत्‌ आयतन वाला हृदय 
क्षेत्र है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है। उस (हृदयक्षेत्र) के बाद नाडियों को पूरित 
करता हुआ (प्राण-प्रवाह) कण्ठ में आता है। उसके बाद मनःक्षेत्र और उससे परे गुद्य, निर्मल और तीक्ष्ण 
बुद्धि का स्थान है॥ १०-११॥ 
पादस्योपरि यन्मर्म तद्रूपं नाम चिन्तयेत्‌। मनोद्वारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यश: ॥ १२॥ 
इन्द्रवज़ इति प्रोक्त मर्मजड्भानुकृन्तनम्‌। तद्धघ्रानवबलयोगेन धारणाभिरनिकृन्तयेत्‌॥१३॥ 
ऊवॉर्मध्ये तु संस्थाप्य मर्मप्राणविमोचनम्‌। चतुरभ्यासयोगेन छिन्देदनभिशड्डित: ॥१४॥ 
इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान हैं, उनके नाम-रूप का चिन्तन करे। नित्य योगाभ्यास का 
आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो “इन्द्रवज् ' नामक क्षेत्र है, उसका छेदन करे। वहाँ 
उरुओं के बीच मर्म स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल और धारणा के योग से स्थापित 
करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा रो, नि:शंक होकर (मूलाधार से हृदय पर्यन्त) चारों मर्म स्थलों 
का छेदन (भेदन) करे॥ १२-१४॥ 
ततः कण्ठान्तरे योगी समूहं नाडिसंचयम्‌। एकोत्तरं नाडिशतं तासां मध्ये परा स्थिरा ॥१५॥ 
सुषुप्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी। इडा तिष्ठति वामेन पिड़ला दक्षिणेन च॥१६॥ 
इसके बाद योगी कण्ठ के अन्दर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे । उस नाड़ी समूह में एक 
सौ एक नाडियाँ हैं। उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्त्व में लीन रहती है और विरजा 
नाड़ी ब्रह्ममय है । इड़ा का निवास बायीं ओर है और पिड्रला दाहिनी ओर स्थित है॥ १५-१६॥ 
तयोम॑ध्ये वर स्थान यस्तं वेद स वेदवित्‌। द्वासप्ततिसहस्त्राणि प्रति नाडीषु तैतिलम्‌॥ १७॥ 
इन (इड़ा एवं पिड्नला) दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है, वह वेद ( अर्थात्‌ 
शाश्वत ज्ञान) को जानने में समर्थ होता है । सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या बहत्तर हजार बतायी गयी है, जिन्हें 
तैतिल कहा गया है॥ १७॥ 
छिन्द्यते ध्यानयोगेन सुषुश्नेका न छिद्यते। योगनिर्मलधारेण क्षुरेणानलवर्चसा ॥१८॥ 
छिन्देन्नाडीशतं धीर: प्रभावादिह जन्मनि। जातीपुष्पसमायोगैर्यथा वास्यति वै तिलम्‌॥ १९॥ 
ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है; किन्तु एक सुषुम्रा ही ऐसी है, 
जिसका कि छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्रिवत्‌ तेजोमयी एवं 
योग रूपी निर्मल धार से युक्त (धारणा रूपी) छुरी से सैकड़ों (सभी ) नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे 
नाड़ियाँ उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती हैं, जिस तरह जाती (चमेली) के पुष्प से तिल (का तैल) 
सुवासित हो जाते हैं॥ १८-१९॥ 
एवं शुभाशुभेभ॑त्रि: सा नाडी तां विभावयेत्‌। तद्धाविता: प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मविवर्जिता: ॥२० ॥ 
इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभाशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे। उनसे परे 
सुषुम्रा नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परमन्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ २० 
तपोबिजितचित्तस्तु निःशब्दं देशमास्थित: । निःसड्ढस्तत्त्वयोगज्ञो निरपेक्ष: शनै: शनै: ॥ २१॥ 
जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्दरहित, एकान्त, निर्जन स्थान 
में स्थित होकर नि:सड़ तत्त्व के योग का अभ्यास करे तथा शनै:-शनै: निरपेक्ष हो जाए॥ २१॥ 


९४ क्षुरिकोपनिषद्‌ 


पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशड्भ: खमुत्क्रमेत। छिन्नपाशस्तथा जीव: संसारं तरते सदा ॥२२॥ 

जिस प्रकार बन्धन-जाल को काटकर हंस नि:शंक होकर आकाश में गमन कर जाता है, उसो प्रकार 
योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बन्धनों के कट जाने के पश्चात्‌ बन्धन-मुक्त होकर संसार-सागर 
से सदा के लिए पार हो जाता है॥ २२ ॥ 

यथा निर्वाणकाले तु दीपो दग्ध्वा लब॑ द्रजेत्‌। 

तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं॑ व्रजेत्‌॥ २३॥ 

जिस प्रकार निर्वाण काल में (बुझने के समय) दीप ज्योति (दीपक की तेल-बाती) सभी को 
जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, बैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योगाग्नि से भस्म 
करके अविनाशी परमात्म तत्त्व में लीन हो जाता है ॥ २३ ॥ 

प्राणायामसुतीक्ष्णेन मात्राधारेण योगवबित्‌। 

वेराग्योपलघृष्टेन छित्त्वा तं तु न बध्यते | २४॥ 

चैराग्य रूपी पत्थर पर 3»कार युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गयी धारणा रूपी छुरी से संसार 
के (विषयादि) सूत्रों के काटने वाले योगी को सांसारिक बन्धन बाँध नहीं पाते ॥ २४॥ 

अमृतत्व॑ समाप्नरोति यदा कामात्प्रमुच्यते। सर्वेषणाविनिर्मुक्तश्छित्त्ता तन्तुं न बध्यते 
छित्त्वा तन्तुं न बध्यते। इत्युपनिषत्‌ ॥ २५॥ । 

जब वह (योगी मनुष्य) कामनाओं से छूट जाता है तथा एषणाओं से रहित हो जाता है, तभी (बह) 
अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और पुन: बन्धनों में नहीं बँधता। क्षुरिकोपनिषद्‌ का यही रहस्य है॥ २५॥ 


3» सह नाववतु ........... इति शान्ति:॥ 
॥ इति क्षुरिकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


| जाबालदशनापानषद ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय है। इसे 'दर्शनोपनिषद्‌' भी कहा जाता है। इसमें कुल दस खण्ड हैं, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी और उनके शिष्य सांकृति का ' अष्टांगयोग ' के विषय में विस्तृत प्रश्नोत्तर 
रूप में वर्णन हुआ है। 

प्रथम खण्ड में योग के आठ अंगों तथा दस यमों का उल्लेख हुआ है | द्वितीय खण्ड में दस नियमों का 
वर्णन है। तृतीय खण्ड में नो प्रकार के यौगिक आसन बताए गये हैं | चतुर्थ खण्ड में नाड़ियों का परियय तथा 
आत्मतीर्थ और आत्मज्ञान की महिमा वर्णित की गई है। पंचम खण्ड में नाड़ी शोधन की प्रक्रिया एवं 
आत्मशोधन की विधियों का वर्णन है। छठें खण्ड में प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल तथा प्रयोग का 
उल्लेख किया गया है। साततवें में प्रत्याहार के विविध प्रकारों तथा उसके फल का विवरण है। आठवें एवं नवें 
में धारणा तथा ध्यान का वर्णन है। दोनों के दो-दो प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम दसवें खण्ड 
में समाधि अवस्था का वर्णन हुआ है। साथ ही उसके फल का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस 
उपनिषद्‌ को पूर्णतया ' योगपरक ' कहा जा सकता है | 

३» आप्यायन्तु.................. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथण: खण्ड: ॥ 

दत्तात्रेयो महायोगी भगवान्भूतभावन: | चतुर्भुजो महाविष्णुय्योंगसाम्राज्यदीक्षित: ॥१॥ 
तस्य शिष्यो मुनिकरः सांकृतिर्नाम भक्तिमान्‌। पप्रच्छ गुरुमेकान्ते प्राप्ललिविनयान्वितः ॥२ ॥ 
भगवन्ब्रृहि मे योगं साष्टाड़ूं सप्रपश्चकम्‌। येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भवाम्यहम्‌ू ॥३॥ 

समस्त भूत-प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु, योगिराज भगवान्‌ दत्तात्रेय के रूप में प्रादुर्भूत 
हुए। भगवान्‌ दत्तात्रेय जी योग-साम्राज्य (के अधिपति रूप) में दीक्षित हैं। उनके शिष्य मुनिश्रेष्ठ साड्कृति 
नाम से प्रख्यात हैं। वे गुरु के परम भक्त हुए। उन्होंने एक दिन एकान्त में अपने गुरुदेव से विनयावनत होकर 
पूछा-' हे भगवन्‌! अष्टांगयोग का मेरे लिए सविस्तार बर्णन कीजिए ,जिसे जानकर मैं जीवन्मुक्त हो सकूँ '॥ 
सांकृते श्रृणु वक्ष्यामि योगं साष्टाड्रदर्शनम्‌। यमश्च नियमश्चलेव तथैबवासनमेव च।॥ ४॥ 
प्राणायामस्तथा ब्रह्मन्प्रत्याहारस्तत: परम्‌। धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टमं मुने॥ ५॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्लह्मचर्य दयार्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहारः: शौच॑ चैव यमा दश॥६॥ 

महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा- ' हे साडुकृते | में अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हूँ। 
तुम उसका श्रवण करो। हे ब्रह्मन्‌! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ही 
योग के आठ अंग हैं। इनमें यम के दस भेद बताये गये हैं | वे इस प्रकार हैं- १. अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, 
४ ब्रह्मचर्य, ५. दया, ६. क्षमा, ७. सरलता, ८. धृति, ९. मिताहार एवं १०, बाह्याभ्यन्तर की पवित्रता॥ ४-६॥ 
बेदोक्तेन प्रकारेण बिना सत्यं तपोधन। कायेन मनसा वाचा हिंसा हिंसा न चान्यथा ॥ ७॥ 
आत्मा सर्वगतो5च्छेद्यो न ग्राह्म इति या मति: । सा चाहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभि: ॥ 

है तपोधन! बेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को “किसी भी 
तरह से पीड़ित किया जाता है अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो वही वास्तविक 
हिंसा कही गयी है। इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है। है मुने | यह भाव रखना चाहिए कि आत्म तत्त्व सर्वत्र 


९६ जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
व्याप्त है,शस्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता। हाथों या अन्य इन्द्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना 
असम्भव ही है। अत: इस तरह से जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उसे ही वेदान्त के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा है ॥ 
चक्षुरादीन्द्रियेर्दृष्ट श्रुतं ध्लातं मुनीश्चर। तस्यैवोक्तिर्भवेत्सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌॥ ९॥ 
सर्व सत्यं पर ब्रह्म न चान्यदिति या मति: | तच्च सत्य॑ वरं प्रोक्त वेदान्तज्ञानपारगै: ॥ १९०॥ 
अन्यदीये तृणे रल्ले काझ्जने मौक्तिकेडपि च। मनसा विनिवृत्तियां तदस्तेयं विदुर्बुधा: ॥११॥ 
आत्मन्यनात्मभावेन व्यवहारविवर्जितम्‌ । यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविद्धिर्महामुने ॥१२॥ 
हे साइकृते! चक्षु आदि इन्द्रियों के माध्यम से जो जिस रूप में देखा, सुना, सूँघा और समझा हुआ 

विषय है, उसको उसी रूप में वाक्‌-इन्द्रिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही 'सत्य' है। इसके 
अतिरिक्त सत्य का और कोई भी स्वरूप नहीं है। सभी कुछ सत्य रूप परब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्मा के 
अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस तरह का जो दृढ़ निश्चय है, उसी को वेदान्त ज्ञान के 
विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया है। दूसरे (व्यक्ति) के रत-आभूषण, सुवर्ण अथवा मणिमुक्तक आदि से 
लेकर तृण आदि के लिए मन में भी कभी प्राप्त करने कौ इच्छा न करना, दूसरों की बड़ी अथवा छोटी वस्तु 
के लिए मन में कभी लोभ-लालच न लाना ही अस्तेय है। विद्वज्जनों ने इसी को ही ' अस्तेय ' अर्थात्‌- चोरी 
न करना कहा है | हे मुने ! इस संसार के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो 
भाव है, उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा है॥ ९-१२॥ 
कायेन वाचा मनसा स्त्नीणां परिविवर्जनम्‌। ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥१ ३ ॥ 
ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्य परन्तप॥ १४॥ स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा। 
अनुज्ञा या दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभि: ॥ १५॥ 

मन, वचन एवं शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग और ऋतुकाल में मात्र अपनी ही पत्नी से 
सम्बन्ध रखना ' ब्रह्मचर्य' कहा गया है या फिर काम-क्रोधादि रिपुओं को कष्ट पहुँचाने वाले मन को परकब्रह्म 
अविनाशी परमात्म तत्त्व के ध्यान में लगाये रखना सबसे श्रेष्ठ ' ब्रह्मचर्य' है। समस्त भूतप्राणियों को अपनी ही 
भाँति जानकर उनके प्रति मन, वचन एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना (अर्थात्‌ अपनी ही तरह 
उनके दु:खों को दूर करने तथा अधिक से अधिक सुख पहुँचाने का प्रयास करना) ही वेदवेत्ता विद्वज्जनों के 
द्वारा 'दया' बताई गयी है॥ १३-१५ ॥ 
पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम्‌। एकरूपं मुने यत्तदार्जबं प्रोच्यते मया।॥ १६॥ 

पुत्र, मित्र, स्त्री, रिपु एवं स्व-आत्मा में भी सदैव मन का समान भाव रखना ही आर्जव (सरलता) है॥ 
कायेन मनसा वाचा शत्रुभि: परिषीडिते। बुद्धिक्षो भनिवृत्तियाँ क्षमा सा मुनिपुड्रव॥ १७॥ 

हे श्रेष्ठ मुने ! रिपुओं के द्वारा मन, वचन एवं शरीर से कष्ट दिये जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न 
आने देना ही 'क्षमा' कहलाता है॥ १७॥ 
वेदादेव विनिर्मोक्ष: संसारस्य न चान्यथा। इति विज्ञाननिष्पत्तिर्धतिः प्रोक्ता हि चैदिके:। 
अहमात्मा न चान्योउस्मीत्येवमप्रच्युता मति: ॥ १८॥ 

वेद-ज्ञान से ही स्रम्पूर्ण जगत्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है और अन्य किन्‍्हीं भी कारणों से नहीं ।,ऐसा जो दृढ़ 
संकल्प है, उसी को ही बेदज्ञों ने धृति की उपाधि प्रदान की है या फिर 'मैं आत्मा हूँ, ' आत्मा से पृथक्‌ दूसरा 
और कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार से कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ट-उत्तम ' धृति' है ॥१८॥ 
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अल्पमृष्टाशनाभ्यां च चतुर्थाशावशेषकम्‌। तस्माद्योगानुगुण्येन भोजन मितभोजनम्‌॥ १९॥ 

अल्प मात्रा में शुद्ध-सात्त्विक भोजन ग्रहण करना,पेट के दो भाग भोजन से,तृतीय भाग को जल से तथा 
चौथे भाग को वायु केलिए खाली छोड़ना ही योगमार्ग के अनुकूल भोजन है,वही मिताहार कहलाता है॥ १९ )| 
स्वदेहमलनिर्मोक्षो मृजलाभ्यां महामुने। यत्तच्छौचं भवेद्वाह्मं मानसं मनन॑ विदु: | अहं शुद्ध 
इति ज्ञानं शौचमाहुर्मनीषिण: ॥ २० ॥ 

हे महामुने |! अपने शरीर के मल को मिट्टी एवं जल से परिमार्जित किया जाता है, इस कृत्य को ' बाह्य 
शौच ' कहते हैं और मन के माध्यम से श्रेष्ठ, पवित्र भावों का जो चिन्तन-मनन किया जाता है, उसे 'मानसिक 
शौच ' कहा गया है । इसके अतिरिक्त विद्वजन "मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ' इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं ॥ २० 
अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मल: | उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौच विधीयते॥ २१॥ 

यह शरीर अन्त: एवं बाह्य दोनों ओर से ही अत्यन्त मलिन है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा 
अत्यन्त पवित्र, मलरहित है। इस प्रकार देह एवं आत्मा के अन्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर किसको 
पवित्रतम बनाया जाये॥ २१॥ 
ज्ञानशोच परित्यज्य बाहो यो रमते नर: । स मूठ: काश्ञन॑ त्यक्त्वा लोष्ट गुह्लाति सुब्रत ॥ २२॥ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन: । न चास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌॥२३॥ 

हे श्रेष्ठत्रती मुने! ज्ञानरूप पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है, 
वह सुवर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख की ही भाँति है। जो योगी ज्ञानरूप अमृत 
से तृप्त एवं कृतार्थ हो जाता है, उसके लिए इस जगत्‌ में कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रहता है और यदि रह जाता 
है, तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है॥ २२-२३ ॥ 
लोकत्रये5पि कर्तव्यं किंचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌॥ २४ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मुने उहिंसादि साधने: । 
आत्मानमक्षरं ब्रह्म विद्धि ज्ञानात्तु वेदनात्‌॥ २५॥ 

आत्मज्ञानी महान्‌ आत्माओं के लिए तीनों लोकों में भी कहीं कोई कर्त्तव्य नहीं है। अत: हे मुनी श्वर ! 
तुम सभी तरह से प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनों के माध्यम से अनुभवयुक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा 
को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानो ॥ २४-२५ ॥ 

मान था... आआाााेानानणणणणण 


॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 

तप: संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌। सिद्धान्तभ्रवर्ण चैब हीर्मतिश्च जपो ब्रतम्‌॥ १ ॥ 
एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छुणु ॥ २॥ 

तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लजा, जप, मति, ब्रत एवं सिद्धान्त श्रवण करना-ये दस 
नियम बताये गये हैं । नीचे क्रमानुसार इनका उल्लेख करता हूँ॥ १-२॥ 
वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभि: । शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुध: ॥३॥ 

बेद में वर्णित कुच्छु चान्द्रायण आदि ब्रतों के द्वारा शरीर क्षीण करने को ही विद्वज्जन तप कहते हैं ॥ ३ ॥ 
को वा मोक्ष: कथ॑ तेन संसार प्रतिपन्नवान्‌। इत्यालोकनमर्थज्ञास्तप: शंसन्ति पण्डिता: ॥४॥ 


९८ जाबालदशनापानषद्‌ 
मोक्ष क्या है और आत्मा कैसे तथा किस कारण से संसार-बन्धन को प्राप्त हुआ है, इन सभी बातों के विचार 
को ही तत्त्वज्ञानी जन 'तप' कहते हैं॥ ४॥ 
यदृच्छालाभतो नित्य॑ प्रीतिर्या जायते नृणाम्‌। तत्संतोष॑ विदुः प्राज्ञा: परिज्ञानेकतत्परा: ॥५॥ 
ब्रह्मादिलोकपर्यन्ताद्विरक्‍्त्या यल्लभेत्प्रियम्‌। सर्वत्र विगतरत्रेह: संतोष परम विदु: । श्रौते स्मार्ते 
च विश्वासो यत्तदास्तिक्यमुच्यते॥ ६॥ 

दैव-इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, उतने मात्र से ही हृदय में जो प्रसन्नता सदैव बनी रहती है, ज्ञानी 
जन उसी को “संतोष ' मानते हैं अथवा सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक तक के सुखों से 
विरक्त होने के कारण मन में जो प्रसन्नता बनी रहती है, महान्‌ पुरुष उसी को श्रेष्ठ संतोष मानते हैं। वेदों एवं 
स्मृति-ग्रन्थों में कहे हुए धर्म में दृढ़ आत्मविश्वास होने को ही ' आस्तिकता ' कहते हैं॥ ५-६॥ 
न्यायार्जितधन श्रान्ते श्रद्धया वैदिके जने। अन्यद्वा यत्प्रदीयन्ते तद्दानं प्रोच्यते मया।॥ ७॥ 

न्यायोपार्जित जो धन संकटग्रस्त, क्लेश आदि से पीड़ित वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को 
श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, उसी धन को मैं 'दान' की श्रेणी में मानता हूँ ॥ ७॥ 
रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टानृतादिना। हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीश्वरपूजनम्‌ ॥ ८॥ 

राग आदि विकारों से मुक्त हृदय, असत्य भाषण आदि दोषों से परे वाणी एवं हिंसा आदि दोषों से मुक्त 
(श्रेष्ठ भगवत्‌-प्रीत्यर्थ) कर्म ही 'ईश्वर-पूजन ' है॥ ८ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं श्लुवम्‌। प्रत्यगित्यवगन्तव्यं बेदान्तश्रवणं बुधा: ॥९॥ 

यह सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है। अविचल एवं परमानन्द स्वरूप यही अन्तर्यामी 
आत्मा है। इस सिद्धान्त को बारम्बार श्रवण कर उसके अनुकूल विश्वास करना ही 'सिद्धान्त-श्रवण' है ॥ ९॥ 
वेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद्धवेतू्‌। तस्मिन्‍न्भवति या लज्जा ह्रीः सैवेति प्रकीर्तिता | 
वैदिकेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌॥ १०॥ 

बैदिक एवं लौकिक मार्गों में जो निन्दित कार्य कहे गये हैं, उनको करने में जो स्वभावत: संकोच होता 
है, उसे ही लज्जा के रूप में जाना जाता है। वेदोक्त उपदेशों में पूर्णतः श्रद्धा रखना ही मति है॥ १०॥ 
गुरुणा चोपदिष्टो5पि तत्र संबन्धवर्जित: । वेदोक्तेनेव मार्गेण मन्त्राभ्यासो जप: स्मृतः ॥११॥ 

गुरुजनों के द्वारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध मार्ग का अवलम्बन न प्राप्त कर वेदोक्त 
विधि से मन्त्रों का बारम्बार उच्चारण करना ही “जप' कहा गया है॥ ११॥ 
कल्पसूत्रे तथा वबेदे धर्मशास्त्रे पुराणके । इतिहासे च वृत्तिया स जप: प्रोच्यते मया॥ १२॥ 
जपस्तु द्विविध: प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥१३॥ 

वेद, कल्पसूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण एवं इतिहास आदि में मन की वृत्तियों को लगाये रखना, मेरे विचार से 
'जप' है। जप के दो प्रकार कहे गये हैं, प्रथम वाचिक जप एवं द्वितीय मानसिक जप ॥ १२-१३ 
वाचिकोपांशुरुच्चैश्व द्विविध: परिकीर्तित: । मानसो मननध्यानभेदादद्वैविध्यमाश्रित: ॥ १४॥ 

वाचिक जप के दो प्रकार माने गये हैं, प्रथम 'उच्चस्वरयुक्त” और द्वितीय 'उपांशु' (फुसफुसाहट 
युक्त) | इसी तरह से म्रानसिक जप भी 'मनन' एवं ' ध्यान! के भेद से दो प्रकार का है॥ १४॥ 
उच्चेर्जपादुषांशुश्ष सहस्त्रगुणमुच्यते । मानसश्र तथोपांशो: सहस्त्रगुणमुच्यते ॥१५॥ 
उच्चैर्जपश्च सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌। नीचे: श्रोत्रेण चेन्मन्त्र: श्रुतश्वैन्निष्फलं भवेत्‌ ॥१६॥ 


खण्ड ३ मनन ८ ९९ 
“उच्च' अर्थात्‌ ऊँचे स्वर से किये जाने वाले जप की अपेक्षा 'उपांशु' अर्थात्‌ फुसफुसाकर किया गया 

जप सहसगुना श्रेष्ठ कहा गया है। इसी तरह उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप सहस्रगुना अधिक उत्तम कहा 

गया है। उच्च स्वर से सम्पन्न किया गया जप सभी लोगों को भली-भाँति फल प्रदान करने वाला होता है,किन्तु 


यदि उस मन्त्र को निम्न स्तर के व्यक्तियों ने श्रवण कर लिया, तो वह व्यर्थ हो जाता है॥ १५-१६॥ 
८ आह: 202 222 ज एक पाप 


॥ तृतीय: खण्ड:॥ 

स्वस्तिकं गोमुखं पद्म वीरसिंहासने तथा। भद्गं मुक्तासनं चेव मयूरासनमेव च॥१॥ 
सुखासनसमाख्यं॑ च नवमं मुनिपुड्गव। जानूवोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे॥२॥ 
समग्रीवशिर:काय:ः स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌। सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपा वे नियोजयेत्‌॥३ ॥ 
दक्षिणेषपि तथा सं गोमुखं तत्प्रचक्षते। अड्डष्ठावधि गृद्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्तमेण तु ॥४॥ 
ऊर्बोरुपरि विप्रेन्दर कृत्वा पादतलद्दयम्‌ । पद्मासनं भवेत्प्राज्ञ सर्वरोगभयापहम्‌ ॥५॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! आसन नौ प्रकार के कहे गये हैं-स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, 
सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन तथा सुखासन। घुटनों एवं जाँघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली- 
भाँति रखकर ग्रीवा, मस्तिष्क एवं शरीर को समान भाव से बनाये रखना ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है; 
इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। दाहिने पैर के टखने को बायीं ओर के पीछे 
भाग तक तथा बायें पैर के टखने को दाहिनी ओर के पीछे भाग तक ले जाये, इसी को गोमुखासन कहते हैं। 
हे विप्र ! दोनों पैरों को दोनों जांघों पर रखकर उनके अँगूठों को दोनों हाथों से पीठ के पृष्ठ भाग से पकड़ ले। 
इसी को पद्मासन कहा जाता है। यह आसन सभी तरह के रोगों का भय हटाने वाला है॥ १-५॥ 
दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌। ऋजुकाय: समासीनो वीरासनमुदाहतम्‌॥ ६॥ 

बायें पैर को दाहिनी जाँघ के ऊपर रखे तथा शरीर को सीधा करके बैठे, यही बीरासन है॥ ६॥ 
गुल्फौ च॒ वृषणस्याध: सीवन्या: पार्श्चयो: क्षिपेत्‌। दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरत्‌॥ 
हस्तौ जानौ समास्थाप्य ५ #क श्व॒ प्रसार्य च! व्यक्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः ॥ 
सिंहासन भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभि:सदा ॥ ६.१-३॥ 

दोनों टखनों को अण्डकोष के नीचे सीवनी के दोनों पाश्रों में ले जाकर उन्हें इस तरह से रखे कि बायें 
टखने से सीवनी का दक्षिण पार्थ और दक्षिण टखने से सीवनी का बायाँ पार्श सटा रहे। तदनन्तर दोनों हाथों 
को घुटनों पर रखकर अँगुलियों को फैला दे। मुँह खोलकर एकांग्रचित्त हो प्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि 
स्थिर रखे यही सिंहासन है॥ ६-१ से ३॥ 
गुल्फौ तु वृषणस्याध: सीवन्या: पार्श्यो: क्षिपेत्‌। पार्थषादा च॒ पाणिभ्यां दृढ़ बद्धवा 
सुनिश्चलम। भद्गासनं भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌॥ ७॥ 

दोनों टखनों को अण्डकोष के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्रथागों में लगाकर रखे तथा दोनों हाथों से 
पार्थभाग एवं पैरों को दृढ़तापूर्वक बाँध करके एकाग्रतापूर्वक बैठे, इस स्थिति को भद्रासन कहते हैं। यह 
समस्त विषयुक्त रोगों का शमन करने वाला है॥ ७॥ 


निपीड्य सीवनीं सूक्ष्म दक्षिणेतरगुल्फत: । बाम॑ याम्येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत्‌॥ ८ ॥ 


१०० जाबालदशनापानषद्‌ 
सीवनी की सूक्ष्म रेखा को बायें टखने से दबाकर, दायें टखने से बायें को दाने पर मुक्तासन होता है ॥ 

मेढ़ादुपरि निश्चिप्प सव्यं गुल्फं तथोपरि। गुल्फान्तरं चर संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने॥ ९॥ 
हे मुने! मेढ़ (जननेन्द्रिय) के ऊपर बायें टखने को रखे तथा उसके ऊपर दाया टखना रखे, यह स्थिति 

भी मुक्तासन कहलाती है॥ ९॥ 

कूर्पणग्रे मुनिश्रेष्ठ निश्षिपेन्नाभिपार्श्वयो: | भूम्यां पाणितलद्वन्द्दं निक्षिप्यैकाग्रमानस: ॥ १०॥ 

समुन्ननशिरःपादो दण्डवद्व्योप्नि संस्थित: । मयूरासनमेतत्स्यात्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ११॥ . 
हे मुनि श्रेष्ठ! अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों पाश्थों 

में लगाये। तत्पश्चात्‌ सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दण्ड के सदृश स्थित हो जाये। यह मयूर आसन 

है, जो सभी तरह के पापों को विनष्ट करने वाला है॥ १०-११॥ 

येन केन प्रकारेण सुखं धैर्य च जायते। तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समा श्रयेतू ॥१२॥ 
जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख एवं धैर्य बना रहे, वह आसन ही सुखासन है। अशक्त साधकों 

को इसी सुखासन का ही आश्रय लेना चाहिए॥ १२॥ 

आसन विजितं येन जितं॑ तेन जगत्नयम्‌। अनेन विधिना युक्त: प्राणायामं सदा कुरु ॥१३॥ 
जिसने इन आसनों को जीत लिया, उसने सम्पूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। अत: हे 

साड्कृते! इसी विधि से (योग) युक्त होकर तुम सदा ही प्राणायाम किया करो॥ १३॥ 

कलजिज-->»क--+--__ 


॥ चतुर्थ: खण्ड:॥ 
इस खण्ड में नाड़ी-परिचय, आत्मतीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है- 
शरीरं तावबदेव अध्काआ+ 'करलत/+) नात्मकम्‌। देहमध्ये शिरिव्रस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌॥ १॥ 
त्रिकोर्ण मनुजानां तु सत्यमुक्त हि सांकृते। गुदात्तु द्ययद्भलादूर्थ्व मेढ़ात्तु द्वयद्भुलादध: ॥ २॥ 
देहमध्यं मुनिप्रोक्तमनुजानीहि सांकृते। कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ का आर भक ह  ॥३॥ 
है साड्कृते! यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से ९६ अंगुल का होता है। इस शरौर के मध्य भाग 
में अग्नि का स्थान निहित है। उसका वर्ण तपाये हुए स्वर्ण के सदूश कहा गया है । उसकी त्रिकोण आकृति है। 
यह हमने यथार्थ बात ही तुमसे बतायी है | गुदा भाग से दो अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा लिड् से दो अंगुल नीचे 
की ओर जो स्थान है, उसे ही मनुष्य-देह का मध्य भाग समझना चाहिए। वही मूलाधार है, पर हे मुनिश्रेष्ठ। इस 
स्थान से नौ अंगुल ऊर्ध्व में कन्द स्थान है॥ १-३॥ 
चतुरड्डलमायामविस्तारं मुनिपुड्रव । कुक्कुटाण्डसमाकारं भूषितं तु त्वगादिभि: ॥४॥ 
उस कन्द की लम्बाई-चौड़ाई चार-चार अंगुल की है तथा उसकी आकृति मुर्गी के अण्डे की भाँति 
है। वह ऊपर से चमड़े आदि के द्वारा सुसज्जित है॥ ४॥ 
तन्मध्ये नाभिरित्युक्त योगज्लेर्मुनिपुड्गव । कन्दमध्यस्थिता नाडी सुघुम्नेति प्रकीर्तिता॥ ५॥ 
हे मुनि पुड्गरव! उस कन्द स्थान के मध्य भाग में नाभि केन्द्र है, ऐसा योग विज्ञानियों ने कहा- है। कन्द 
के बीच में जो नाड़ी स्थित है, उसका सुषुम्ना के नाम से उल्लेख किया गया है ॥ ५॥ 
तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाडयो हि मुनिपुड्डव। द्विसप्ततिसहस्त्राणि तासां मुख्याश्चतुर्दश ॥ ६॥ 


खण्ड ४ मन्त्र २० 9१७९ 
सुषुप्ता पिड़ला तद्गदिडा चैव सरस्वती। पूषा च वरुणा चैव 'हस्तिजिल्ला यशस्विनी॥ ७॥ 
अलम्बुसा कुहूश्वेव विश्वोदरी पयस्विनी।शट्»डिनी चैव गान्धारा इति मुख्याश्चतुर्दश ॥ ८ ॥ 
उस कन्द के चारों तरफ ७२ हजार नाडियों का समूह स्थित है। उनमें सुषुम्रा, पिड़ला, इड़ा, सरस्वती, 
वरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्तिजिह्ला, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनी, शंखिनी और गान्धारी-- ये चौदह 
नाड़ियाँ प्रमुख मानी गयी हैं॥ ६-८ ॥ 
आसां मुख्यतमास्तिस्त्रस्तिसृष्वेकोत्तमोत्तमा । ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभि: ॥९ ॥ 
इन चौदह नाडियों में भी प्रथम तीन ही सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों में भी एक ही नाड़ी सुषुम्रा सर्वश्रेष्ट 
मानी गई है। शास्त्रज्ञों ने इसे ' ब्रह्मगाड़ी ' के नाम से सम्बोधित किया है ॥ ९॥ 
पृष्ठमध्यस्थितेनास्थ्ना वीणादण्डेन सुत्रत। सह मस्तकपर्यन्तं सुषुप्ता सुप्रतिष्ठिता॥ १० ॥ 
पीठ के मध्य में जो वीणा दण्ड (मेरुदण्ड) नाम से प्रसिद्ध है, वही हड्डियों का समुच्चय है। इससे 
होकर सुषुप्ना नाड़ी मस्तिष्क तक पहुँचती है॥ १० ॥ 
नाभिकन्दादथ: स्थान कुण्डल्या द्बडूल॑ मुने। अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम ॥११॥ 
यथावद्वायुचेष्टां च जलान्नादीनि नित्यश: । परितः कन्दपार्श्रषु निरुध्यैव सदा स्थिता॥१२॥ 
हे मुनीश्वर ! नाभि-कन्द से दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी स्थित है। इसको अष्टप्रकृति रूपा (पृथ्वी, जल; 
तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकारयुक्त) कहा गया है। वह वायु--चेष्टा, जल और अन्न आदि का 
अवरोध करके सदैव नाभिकन्द के पाश्रों को चारों ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है॥ ११-१२॥ 
स्वमुखेन समावेष्टश्न ब्रह्मरन्श्रमुखं मुने। सुषुप्नाया इडा सव्ये दक्षिणे पिड्रला स्थिता॥ १३॥ 
सरस्वती कुहूश्ैव सुषुप्तापा रश्वयो: स्थिते। गान्धारा हस्तिजिल्ना च॒ इडाया: पृष्ठपूर्वयो: ॥ १४॥ 
पूषा यशस्विनी चैव पिड्ला पृष्ठपूर्वयो: । कुहो श्व हस्तिजिह्नाया मध्ये विश्वोदरी स्थिता ॥१५ ॥ 
यशस्विन्या: कुहोर्मध्ये वरुणा सुप्रतिष्ठिता । पूषायाश्च सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता यशस्विनी ॥१६॥ 
हे मुने ! यह अपने मुख से ब्रह्मरन्ध्र के मुख को ढक कर रखती है। सुषुम्नां के बायें भाग में इड़ा और 
दाहिने भाग में पिड्रला स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्रा के दोनों पाश्वों में स्थित हैं। इडा के पृष्ठ भाग में 
गान्धारी तथा पूर्व भाग में हस्तिजिह्ना प्रतिष्ठित है। पिड़ला के पृष्ठ भाग में पूषा और पूर्व भाग में यशस्विनी 
स्थित है। कुहू और हस्तिजिह्ला के मध्य विश्वोदरी नाड़ी विद्यमान है। यशस्विनी और कुहू के मध्य भाग में 
वरुणा नाड़ी स्थित है। पयस्विनी नाड़ी की स्थिति पृषा और सरस्वती के बीच में कही गई है॥ १३-१६॥ 
गान्धाराया:सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता च शब्डिनी। अलम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्दमध्यगा ॥१७ 
पूर्वभागे सुषुप्नाया राकाया: संस्थिता कुहू: | अधश्चोर्ध्व स्थिता नाडी याम्यनासान्तमिष्यते ॥ 
इडा तु सव्यनासान्तं संस्थिता मुनिपुड्रव। यशस्विनी चर वामस्य पादाडुष्टरान्तमिष्यते॥ १९॥ 
पूषा वामाक्षिपर्यन्ता पिड्रलायास्तु पृष्ठतः: । पयस्विनी च याम्यस्य कर्णान्त॑ प्रोच्यते बुधे: ॥२० ॥ 
शट्डिनी का स्थान गान्धारी और सरस्वती के बीच में है। अलम्बुसा नाभिकन्द के मध्य भाग से होती 
हुई गुदा तक व्याप्त है। सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका है, उसके पूर्वी क्षेत्र में कुहू नाम की नाड़ी है। यह नाड़ी 
ऊर्ध्व एबं अध: दोनों ओर प्रतिष्ठित है। इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कही गयी है। इड़ा नामक नाड़ी 
बायीं नासिका तक स्थित है। यशस्विनी नाडी बायें पैर के अँगूठे तक व्याप्त है। पूषा पिड्रला के पृष्ठ भाग से 
होती हुई बायें नेत्र तक पहुँचती है और पयस्विनी विद्वज्जनों द्वारा दाहिने कान तक फैली हुई बताई गयी है ॥ 
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सरस्वती तथा चोथ्बंगता जिह्ला तथा मुने। हस्तिजिह्ा तथा सब्यपादाडुष्टान्तमिष्यते॥ २९॥ 
शब्विनी नाम या नाडी सव्यकर्णान्तमिष्यते। गान्धारा सत्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः॥ 
सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जिह्ना तक व्याप्त है। हस्तिजिह्ा नाड़ी बायें पैर के अँगूठे तक फैली है। 
शबद्विनी नाम की नाड़ी बायें कान तक स्थित है। वेदज्ञों के द्वारा गान्धारी नाड़ी की स्थिति बायें नेत्र तक व्याप्त 
बतायी गई है॥ २१-२२ ॥ 
विश्वोदराभिधा नाडी कन्दमध्ये व्यवस्थिता । प्राणो 5पानस्तथा व्यान: समानोदान एव च॥२३॥ 
नाग: कूर्मश्ष कृकरो देवदत्तो धनंजय:।एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायत्र:॥ २४॥ 
तेषु प्राणादय: पश्च मुख्या: पश्चसु सुत्रत। प्राणसंज्ञस्तथापान: पूज्य: प्राणस्तयोर्मुने॥ २५॥ 
विश्वोदरा की स्थिति नाभिकन्द के बीच में कही गयी है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नांग, 
कूर्म, कृकर (कृकल), देवदत्त और धनज्जय-ये दस प्राण वायु बताये गये हैं। ये प्राण समस्त नस-नाडिियों 
में संचरित होते हैं । इंन दसों में प्राण आदि पाँच वायु ही प्रमुख हैं। हे मुने ! इन पाँचों में भी प्राण और अपान को 
ही सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है ॥ २३-२५॥ 
आस्यनासिकयोर्म ध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि। प्राणसंज्ञो 5निलो नित्य॑ वर्तते मुनिसत्तम॥ २६॥ 
अपानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुषु। उदरे सकले कटयां नाभौ जद्डे च सुत्रत॥ २७॥ 
व्यान: श्रोताक्षिमध्ये च ककुद्धधां गुल्फकयोरपि। प्राणस्थाने गले चैव वर्तते मुनिपुड्रव ॥२८॥ 
उदानसंज़ो विज्ञेय: पादयोईस्तयोरपि। समान: सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठत्यसंशयः ॥ २९॥ 
इनमें से प्राण नामक वायु नासिका एवं मुख के बीच में, नाभि के मध्यभाग में और हृदय में हमेशा 
निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिड्डर, जाँघों, घुटनों, समस्त उदर, कटि, नाभि तथा पिण्डलियों में भी 
सदा स्थित रहता है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों चक्षुओं, दोनों कन्धों, दोनों टखनों, प्राण के स्थानों और कंठ 
में भी व्याप्त रहता है। उदान वायु की स्थिति दोनों हाथों एवं पैरों में समझनी चाहिए। समान वायु नि:सन्देह 
समस्त शरीर में फैल कर रहता है॥ २६-२९॥ 
नागादिवायव: पश्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिता: । नि: ध्वासोच्छासकासाश्ष प्राणकर्म हि सांकृते॥ 
अपाना ख्यस्य वायोस्तु विण्मृत्रादिविसर्जनम्‌। समान: सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुड़रव॥ ३१॥ 
नाग आदि पाँचों वायु त्वचा एवं अस्थि में निवास करते हैं। हे साडकृते! उच्छवास अर्थात्‌ श्रास को 
अन्दर की ओर खींचना, निःश्वास अर्थात्‌ श्वास को बाहर निकालना तथा खाँसना,. ये तीनों कार्य प्राण वायु व॑ 
द्वारा सम्पन्न होते हैं। मल-मृत्रादि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। हे मुनि पुड्व ! समान वायु 
सम्पूर्ण शरीर को सम॑ अवस्था में बनाये रखता है॥ ३०-३१ ॥ 
उदान ऊर्ध्यगमनं करोत्येव न संशय: । व्यानो विवादकृत्प्रोक्तो मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ३२॥ 
उद्गारादिगुणः प्रोक्तो नागाख्यस्य महामुने। धनंजयस्य शोभादि कर्म प्रोक्त हि सांकृते॥ ३३॥ 
नि्मीलनादि कूर्मस्य क्षुधा तु कृकरस्य च। देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्रीकर्म प्रकीर्तितम्‌॥ ३४॥ 
उदान वायु ही ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है। वेदान्त तत्व के विशेषज्ञ विद्वज्ञनों का मानना है किं 
व्यौन वायु ही ध्वनि का व्यज्जक है। हे श्रेष्ठ मुने! डकार, वमन आदि का कीर्य नाग वायु के द्वारा पूर्ण होता है। 
इस सम्पूर्ण देह में सौन्दर्य आदि का सम्पादन धनञ्जय वायु का कार्य कहा गंया है। आँखों का खोलना एवं 
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मूँदना आदि कूर्म नामक वायु की प्रेरणा से सम्पन्न होता है। कृकर (कुृकल) चामक वायु के द्वारा भूख-प्यास 
की इच्छा होती है तथा तन्द्रा-आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है॥ ३२-३४॥ 
सुषुप्ताया: शिवो देव इडाया देवता हरिः। पिड्रलाया विरज्ि: स्यात्सरस्वत्या विराण्मुने॥ 
पृषाधिदेवता प्रोक्तो वरुणा वायुदेवता। हस्तिजिल्नाभिधायास्तु वरुणो देवता भवेत्‌॥३६॥ 

हे मुनीश्वर! सुषुम्ना नाड़ी के अधिष्ठाता देव शिव और इड़ा के देवता विष्णु तथा पिड्रला नाड़ी के 
दैक्‍ता भगवान्‌ ब्रह्माजी हैं। सरस्वती नाड़ी के देवता विराट्‌ हैं। पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य 
हैं । वरुणा के वायु देवता हैं | हस्तिजिह्ला नाड़ी के देवता वरुण हैं॥ ३५-३६ ॥ 
यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्भास्करस्तथा। अलम्बुसाया अम्ब्वात्मा वरुण: परिकीर्तितः ॥ 
कुहो: क्षुद्देवता प्रोक्ता गान्धारी चन्द्रदेवता । शहिन्याश्चन्द्रमास्तद्वत्पयस्विन्या: प्रजापति: ॥३८ ॥ 

हे श्रेष्ठ मुने! भगवान्‌ भास्कर यशस्विनी नाड़ी के देवता हैं। अलम्बुसा नाड़ी के देवतां भी जलस्वरूप 
वरुण कहे गये हैं। कुह्द नाड़ी की अधिष्ठात्री क्षुधा देवी हैं। गान्धारी के देवता चन्द्रमा हैं। ऐसे ही शंखिनी 
नाड़ी के देवता भी चन्द्रमा को कहा गया है। पयस्विनी नामक नाड़ी के देवता प्रजापति हैं॥ ३७-३८ ॥ 
विश्वोदराभिधायास्तु भगवान्पावक: पति: । इडायां चन्द्रमा नित्यं चरत्येव महामुने॥ ३९॥ 
पिड़लायां रविस्तद्वन्मुने वेदविदां वर। पिड्लायामिडायां तु वायो: संक्रमणं तु यत्‌॥ ४० ॥ 
तदुत्तरायणं प्रोक्त मुने वेदान्तवेदिभि:। इडायां पिड्नलायां तु प्राणसंक्रमणं मुने॥ ४१॥ 
दक्षिणायनमित्युक्ते पिड्जडलायामिति श्रुति: । इडापिड्रलयो: संधि यदा प्राण: समागत: ॥ ४२ ॥ 
अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतां वर। 

विश्वोदरा नाड़ी के देवता भगवान्‌ अग्रिदेव हैं। हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे | चन्द्रमा देवता सदा ही इड़ा 
नामक नाड़ी में और सूर्य देवता पिड्रला नाम वाली नाड़ी में संचरित होते हैं। पिड़ला नाड़ी से इड़ा नाड़ी में 
जो संवत्सरात्मक प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे विद्वज्जन महर्षियों ने उत्तरायण की संज्ञा प्रदान की 
है। इसी भाँति इड़ा से पिड्भला में जो प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे दक्षिणायन के नाम से व्यक्त 
किया है। जब प्राण इड़ा और पिड़ला की संधि में गमन करता है, तब उस समय हे महर्षे । इस देह के अन्दर 
अमावस्या कही गयी है॥ ३९-४२॥ 
पूलाधार यदा प्राण: प्रविष्ट: पण्डितोत्तम॥ ४३ ॥ तदाद्यं विषुवं प्रोक्त तापसैस्तापसोत्तम । 
प्राणसंज्ञो मुनिश्रेष्ठ मूर्धानं प्राविशद्यदा॥ ४४॥ तदन्त्यं विषुवं प्रोक्त तापसैस्तत्त्वचिन्तकै: । 
नि: श्वासोच्छासनं सर्व मासानां संक्रमो भवेत्‌॥ ४५॥ इडाया: कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः 
समागत: | सोमग्रहणमित्युक्त तदा तत्त्वविदां वर॥ ४६॥ यदा पिड़ुलया प्राण: 
कुण्डलीस्थानमागत: । तदा तदा भवेत्सूर्यग्रहणं मुनिपुड्रव॥ ४७॥ 

जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, तब हे विद्वद्वर ! तपस्चवियों ने आद्य विषुव नामक योग का प्राकट्य 
कहा है। हे श्रेष्ठ मुने ! जब प्राणवायु सहस्नार चक्र में प्रविष्ट होता है, तब उस समय श्रेष्ठ तत्त्व का बिंचार करते 
हुए महान्‌ ऋषियों ने अन्तिम विषुव योग की स्थिति कही है। सभी उच्छवास एवं नि: श्रास मास-संक्रान्ति माने 
गये हैं। हे तत्त्वज्ञ शिरोमणे ! जब प्राण इड़ा नाड़ी के माध्यम से कुण्डलिनी के पास आ जाता है, तब उस समय 
को चन्द्रग्रहण-काल कहा जाता है। ठीक ऐसे ही जब प्राण पिड़ला नाडी के माध्यम से कुण्डलिनी के क्षेत्र में 
आता है, तभी हे मुने ! सूर्य ग्रहण का समय होता है ॥ ४३-४७ ॥ 
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श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके। वाराणसी महाप्राज्ञ भ्रुवोर्धाणस्य मध्यमे ॥४८॥ 
अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्रीशैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित है। ललाट में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित 
है। हे महाप्राज्ञ। नासिका एवं भृकुटी (दोनों भौंहों) के बीच में काशीपुरी स्थित है॥ ४८ ॥ 
कुरुक्षेत्र कुचस्थाने प्रयागं हत्सरोरुहे | चिदम्बरं तु हन्मध्ये आधारे कमलालयम्‌॥ ४९॥ 
स्तन-द्वय मण्डलों में कुरुक्षेत्र का निवास है । कमलरूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थापित है। हृदथ् के 
मध्यक्षेत्र में चिदम्बर तीर्थ विद्यमान है। मूलाधार-स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गयी है ॥ ४९॥ 
आत्मतीर्थ समुत्सज्य बहिस्तीर्थानि यो ब्रजेत्‌। करस्थं स महारल्नं त्यक्त्वा काच॑ विमार्गते ॥५ ० ॥ 
जो ऐसे श्रेष्ठ आत्मतीर्थ का त्याग करके बाह्ना क्षेत्र के तीर्थों में भ्रमण करता रहता है, वह हाथ में रखें हुए 
बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके काँच को ही ढूँढ़ता रहता है॥ ५० ॥ 
भावतीर्थ पर तीर्थ प्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथालिड्डचते कान्ता अन्यथालिड्डधचते सुता ॥ ५१ ॥ 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्काष्टादिनिर्मितानू। योगिनो न प्रपृज्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ॥५ २ ॥ 
भावतीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है। पत्नी एवं पुत्री दोनों का ही आलिड्रन किया जाता है; किन्तु दोनों में 
भावना का बहुत अधिक अन्तर होता है, पत्नी का आलिड्रन दूसरे भाव से और पुत्री का आलिड्रन दूसरे भाव 
से किया जाता है। योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा विश्वास एवं श्रद्धा रखने के कांरण 
जल से पूर्ण तीर्थों एवं काष्ठ आदि से विनिर्मित देव-प्रतिमाओं की शरण नहीं प्राप्त करते ॥ ५१-५२॥ . 
बहिस्तीर्थात्परं तीर्थमन्तस्तीर्थ महामुने। आत्मतीर्थ महातीर्थमन्यत्तीर्थ निरर्थकम्‌॥ ५३॥ 
बाह्य जगत्‌ के तीर्थ से अन्तः क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ हैं, ये महातीर्थ हैं, इन आन्तरिक तीर्थों के समक्ष 
अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं॥ ५३ ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्ट तीर्थस््रानर्न शुध्यति। शतशो5पि जलैधींत॑ सुराभाण्डमिवाशुच्ति॥ ५४॥ 
विषुवायनकालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा | वाराणस्यादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धों भवेन्नर: ॥ ५५॥ 
शरीर के अन्दर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं 
होता; क्योंकि मदिरा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल में धोया जाये, तब भी उस घड़े के 
अन्दर मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही बना रहता है। अपने शरीर में ही जो विषुव योग, उत्तरायण एंवं 
दक्षिणायन काल तथा सूर्य-चन्द्रमा के ग्रहण हैं, उनमें नासिका एवं भौंहों के मध्य में वाराणसी आदि तीर्थों में 
भावनापूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है॥ ५४-५५ ॥ 
ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रक्षालितं जलम्‌। भावशुद्धब्र्थमज्ञानां तत्तीर्थ मुनिपुड्भव॥ ५६ ॥ 
अज्ञानियों के अन्त:करण को शुद्धि के,लिए ज्ञानयोगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ रूप है॥ ५६ 
तीर्थ दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा। शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥ ५७॥ 
इसी शरीर में भगवान्‌ शिव के रूप में परमात्मसत्ता विद्यमान है। इन भगवान्‌ शिव को न जानने ना 
मूढ़, अज्ञानी मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ट एवं पत्थर में ही सदैव भगवान्‌ को ढूँढ़ता रहता है॥ ५७॥ 
अन्तःस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठ॑ यस्तु सेवते। हस्तस्थं पिण्डमुत्सुज्य लिहेत्कूर्परमात्मन: ॥ ५८ !। 
है साडकृते। जो अपने अन्तःकरण में नित्य-स़तत स्थिर रहने वाले मुझ परमात्मतत्त्व की अवहेलमा 
करके केवल मात्र बाहर की स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है, वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को 
फेंककर केवल अपनी कोहनी ही चाटता रहता है॥ ५८ ॥ 
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शिवमात्मनि पहछ्यन्ति प्रतिमासु न योगिन: । अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमा: परिकल्पिता: ॥५९ 
योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान्‌ शिव का दर्शन करते हैं, प्रस्तर खण्ड एवं काष्ठ से विनिर्मित 
प्रतिमाओं में नहीं। अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान्‌ शिव के प्रति भावना जाग्रतू करने के लिए ही 
प्रतिमाओं की कल्पना की गयी है॥ ५९॥ 
अपूर्वमपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्बयम। प्रज्ञानघनमानन्दं य: पश्यति स पश्यति॥ ६०॥ 
नाडीपुझ्ञ॑ सदाउसारं नरभावं महामुने। समुत्सृज्यात्मना 55त्मानमहमित्येव धारय ॥६१॥ 
जिससे भिन्न न कोई पूर्व (कारण) है और न ही पर (कार्य) ही है। जो सत्यस्वरूप, अनुपम और 
प्रज्ञान घनस्वरूप है,ऐसे उस आनन्दमय ब्रह्म को जो स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है,वही 
वास्तव में यथार्थ देखता है। हे महामुने ! यह मानव शरीर नाडियों का समुदाय मात्र है,जो सदा ही सारहीन है। 
इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मैं स्वयं ही परमात्म स्वरूप हूँ॥ 
अशरीरं शरीरेषु महान्तं विभुपीश्ररम। आनन्दमक्षरं साक्षान्मत्वा धीरो न शोचति॥ ६२॥ 
विभेदजनके ज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्मुने । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कि करिष्यति ॥६३॥ 
जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही पृथक्‌ है, महान्‌ है, व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है, उस 
आनन्दस्वरूप शाश्वत परमात्म तत्त्व को जानकर बुद्धिमान्‌ धीर पुरुष कभी भी शोक को नहीं प्राप्त होता। हे श्रेष्ठ 
मुने ! सदज्ञान के बल से भेदजनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्म में मिथ्या भेद कौ बात 
कहेगा॥ ६२-६३ ॥ 


॥ पञ्चम:खणड: ॥। 
यहाँ आत्मशोधन की विधि कही जा रही है- 
सम्यक्कथय मे ब्रह्मन्नाडीशुद्धि समासत: । यथा शुद्धया सदा ध्यायज्ञीवन्मुक्तो भवाम्य-हम्‌॥१॥ 
साड्कृति ने भगवान्‌ दत्तात्रेय जी से पुनः प्रश्न किया- 'हे ब्रह्मन्‌! नाड़ी शोधन की क्‍या प्रक्रिया है, यह 
मुझे ठीक तरह से एवं अति संक्षेप में बताइये, जिससे कि में नाड़ी शुद्धिपूर्वक सदा ही परमात्मतत्त्व का ध्यान 
करते हुए इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकूं॥ १॥' 
सांकृते श्रुणु वक्ष्यामि नाडीशुद्धिं समासत: । विध्युक्तकर्मसंयुक्त: कामसंकल्पवर्जित: ॥२॥ 
तब भगवान्‌ दत्तात्रेय जी ने कहा-हे साड्कृते! मैं अति संक्षेप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन आपके सम्मुख 
करता हूँ। शास्त्रादि के विधि वाक्यों द्वारा जो भी कर्म कहे गये हैं, उनके प्रति कर्त्तव्य बुद्धि से संलग्न रहना 
चाहिए। कामना एवं फलप्राप्ति के संकल्प को त्याग देना चाहिए॥ २॥ 
यमाद्यष्टाड्संयुक्त: शान्त: सत्यपरायण: । स्वात्मन्यवस्थित: सम्यग्ज्ञानिभिश्च सुशिक्षित: ॥३॥ 
योग के यम आदि आवठों अंगों का उपयोग करते हुए शान्त एवं सत्य परायण रहना चाहिए। अपने 
आत्मा के ध्यान में सतत लगा रहे तथा ज्ञानी विद्वज्जनों की सेवा में उपस्थित होकर उनसे भली-भाँति शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिए॥ ३॥ 
पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले वने5थवा। मनोरमे शुच्चौ देशे मठं कृत्वा समाहित: ॥ ४॥ 
आश्भ्य चासन॑ पश्चात्प्राइग्मुखोदड्ग्मुखो 5पि वा । समग्रीवशिर: काय: संवृतास्य: सुनिश्चल: ॥ 
नासाग्रे शशभृद्विम्बे बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌। स्त्रवन्तममृतं पश््येन्नेत्राभ्यां सुसमाहित:॥ ६॥ 


१०६ जाबालदशनापामषद 


तदनन्तर पर्वत शिखर, नदी-तट, बिल्व वृक्ष के पास में, एकान्त वन अथवा और अन्य किसी पवित्र 
एवं सुन्दर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कर चित्त को एकाग्र करके वहाँ निवास करे। तत्पश्चात्‌ वहाँ पूर्व या 
उत्तर की ओर मुँह करके किसी भी आसन से बैठे। ग्रीवा, मस्तक तथा शरीर को समान भाव से रखकर मुख 
बंद किये हुए ठीक प्रकार से [स्थित हो जाये। नासिका के अग्र भाग पर चन्द्रमण्डल की भावना करनी चाहिए 
तथा वहाँ ओंकार रूप प्रणव के बिन्दु में तुरीयस्वरूप परमात्मतत्त्व को अमृत का स्रोत बहाते हुए आँखों के 
द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहिए। उस समय चित्त को पूर्णरूप से एकाग्र रखना चाहिए ॥ ४-६ ॥ 
इडया प्राणमाकुष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌। ततो5ग्रिं देहमध्यस्थं ध्यायज्ज्वालावलीयुतम्‌ ॥७॥ 
बिन्दुनादसमायुक्तमग्निबीज॑ विचिन्तयेतू। पश्चाद्विरिचयेत्सम्यक्प्राणं पिड्रलया बुध: ॥ ८॥ 
पुनः पिड्नलयापूर्य बह्लिबीजमनुस्मरेत्‌ । पुनर्विरेचयेद्धीमानिडयेव शनैः शनः  ॥९॥ 
त्रिचतुर्वासरें वाथ त्रिचतुर्वार्मेव च । षट्कृत्वा विचरेत्नित्यं रहस्येवं त्रिसंधिषु॥ १०॥ 

इसके पश्चात्‌ इड़ा नाड़ी के द्वारा अर्थात्‌ नासिका के बायें छिद्र से प्राणवायु को आकृष्ट करके उंदर में 
ग्रहण कर लेना चाहिए और शरीर के बीच में प्रतिष्ठित जो अग्नि तत्त्व है, उसी का चिन्तन करते हुए ऐसा भाव 
करना चाहिए कि उस वायु का सान्रिध्य प्राप्त करके अग्रिदेव ज्वालाओं के सहित मानो प्रज्वलित हो उठे हों। 
इसके पश्चात्‌ प्रणव के बिन्दु एवं नाद से संयुक्त होकर अग्नि-बीज (रं) का चिन्तन करना चाहिए। इसके बाद 
श्रेष्ठ साधक पिड्ला नाड़ी (अर्थात्‌ नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा) प्राणवायु को विधिपूर्वबक धीरे-धीरे 
बहिर्गमन करे। फिर पिड्नला नाड़ी के माध्यम से पहले की भाँति प्राणवायु को अपने अन्दर धारण करके अग्रि 
बीज का चिन्तन करना चाहिए। इसके बाद इड़ा नाड़ी के द्वारा फिर उसे शनै:-शनै: बाहर निकाल देना 
चाहिए। इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा एकान्त में लगातार तीन-चार दिनों तक अथवा प्रतिदिन त्रिकाल॑ समय 
की संध्याओं में तीन-चार अथवा छ: बार यह क्रिया करनी चाहिए॥ ७-१०॥ क्‍ 
नाडीशुद्ध्रिमवाप्रोति पृथक्चिह्रोपलक्षित:। शरीरलघुता दीसप्तिव॑द्वेजांठरेवर्तिन:॥ ११॥ 
नादाभिव्यक्तिरित्येतच्चिह्न॑ तत्सिद्द्रिसूचकम्‌ | यावदेतानि संपश्येत्तावदेव॑ समाचरेत्‌ ॥ १२॥ 

इस क्रिया से उस (साधक) की नाड़ी पवित्र हो जाती है और इस नाड़ी शुद्धि के पृथक चिह्न भी 
दृष्टिगोचर होने लगते हैं । शरीर हल्का हो जाता है, जठराप्नमि तीव्र हो उठती है और अनाहत नाद की अभिव्यक्ति 
होने लगती है। ये लक्षण ही सिद्धि के प्राकट्य का बोध कराते हैं । जब तक ये लक्षण दिखाई न दें, तब तक 
इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए॥ ११-१२॥ 
अथवैतत्परित्यज्य स्वात्मशुद्धिं समाचरेत्‌। आत्मा शुद्ध: सदा नित्य: सुखरूप: स्वयम्प्रभ: ॥ 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌। अज्ञानमलपड् यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः। 
स एव सर्वदा शुद्धों नान्य: कर्मरतो हि सः ॥ १४॥ 

अथवा इन सभी का परित्याग करके मात्र आत्मा की शुद्धि का ही अनुष्ठान करना चाहिए। यह आत्मा 
सदैव पवित्र, नित्य, सुखरूप एवं स्वप्रकाशित है। अज्ञानता के कारण ही इसमें मलिनता प्रतीत होती है। ज्ञान 
होने पर यह सदैव विशुद्ध रूप से प्रकाशित होने लगता है, जो मनुष्य अज्ञानरूपी मल एवं कीचड़ को ज्ञानरूपी 
जल से धो डालता है, वही मनुष्य परम पवित्र है; जो मनुष्य ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कर्मों में आसक्त 
रहता है, वह पवित्र नहीं है॥ १३-१४ ॥ 


खण्ड ६ मन्त्र ११ १०७ 


॥ षेष्ठ: खण्ड: ॥ 

यहाँ प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल एवं विनियोग का वर्णन है- 
प्राणायामक्रमं वक्ष्ये सांकृते श्रुणु सादरम्‌। प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकै: ॥१ ॥ 
वर्णत्रयात्मका: प्रोक्ता रेचपूरककुम्भका: । स एष प्रणव: प्रोक्त: प्राणायामस्तु तन्‍्मय: ॥२ ॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेय जी ने कहा- ' हे साड्कृते! अब मैं तुम्हारे लिए प्राणायाम का क्रमश: वर्णन करता हूँ, 
इस विधि का श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। इन तीनों पूरक, कुम्भक एवं रेचक के द्वारा जो प्राणों का संयम पूर्ण होता 
है, उसे ही प्राणायाम बतलाया गया है। प्रणव के तीन वर्ण अकार, उकार तथा मकार हैं, उन्हें क्रमश: पूरक, 
रेचक एवं कुम्भक से समानता रखने वाला कहा गया है। इन तीनों वर्णों के समूह को ही ओंकार बताया गया 
है। इस कारण से प्राणायाम भी प्रणव रूप ही है'॥ १-२॥ 
इडया वायुमाकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌।शने: षोडशभिमंत्रिरकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥ ३॥ 
पूरितं धारयेत्यश्चाच्चतु:षष्टया तु मात्रया । उकारमूर्तिमत्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेत्‌ ॥ ४॥ 
यावद्वा शक्यते तावद्धारयेजपतत्पर:। पूरितं रेचयेत्पश्चान्मकारेणानिलं बुध: ॥५॥ 
शनेः पिड्नलया तत्र द्वात्रिशन्मात्रया पुनः ।प्राणायामों भवेदेवं ततश्चेवं समभ्यसेत्‌ ॥ ६॥ 

इंडा नाड़ी के माध्यम से वायु को शनै:-शनैः अन्दर की ओर खींचकर के उदर में धारण करे, उस 
(पूरक) काल में सोलह मात्राओं का प्रयोग करे और श्रेष्ठ अकार का ध्यान करे। तदनन्तर उदर में भरी हुई 
उस वायु को कुछ समय तक अन्दर धारण किये रहे। उस समय चौंसठ मात्राओं जितना समय लगाकर 
उकार प्रधान ३»कार का जप करे। जब तक सम्भव हो सके, तब तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को 
आत्मसात्‌ किये रहे | तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राओं का समय लगाकर मकार प्रमुख ३*कार के भाव 
सहित पिड्नला नाड़ी के माध्यम से शनै:-शनै: धारण की हुई वायु को बाहर निकाले। इस प्रकार से यह एक 
प्राणायाम हुआ। इसी भाँति नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए॥ ३-६॥ 
पुनः पिड्ूलयापूर्य मात्र: पोडशभिस्तथा। अकारमूर्तिमत्रापि स्मरेदेकाग्रमानस: ॥ ७॥ 
धारयेत्पूरितं विद्वान्प्रणवं संजपन्वशी। उकारमूर्ति स ध्यायंश्चतुःषष्टया तु मात्रया ॥८॥ 

इसके पश्चात्‌ पुन: पिड्ढला नाड़ी के द्वारा वायु को शनै:-शनैः अन्दर खींचते हुए षोडश मात्रा से अकार 
स्वरूप प्रणव का ध्यान मन को एकाग्र करके करना चाहिए। जब वायु पूरी तरह से उदर में भर जाये, तब 
विद्वजजनन मन एवं इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए चौंसठ मात्राओं से उकार के ध्यान सहित ३»कार का 
जप करते हुए वायु को अन्दर धारण किये रहे ॥ ७-८ ॥ 
मकारं तु स्मरन्यश्वाद्रेचयेदिडयाइनिलम्‌। एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य बुद्धिमान्‌ ॥९॥ 
एवं समभ्यसेन्नित्यं प्राणायाम॑ मुनी श्वर । एवमभ्यासतो नित्यं षण्मासाद ज्ञानवान्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

तत्पश्चात्‌ बत्तीस मात्राओं से 'मकार' का ध्यान करते हुए इडा नाड़ी के द्वारा शनै:-शनै: वायु को बाहर 
निकाल दे। बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी तरह बार-बार अभ्यास करे। हे श्रेष्ठ मुनीश्चर! इस तरह से प्रत्येक दिन 
प्राणायाम का अभ्यास निरन्तर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र 
छः: मास में ही ज्ञान-सम्पन्न हो जाता है ॥ ९-१० ॥ 
बत्सरादतब्रह्मविद्वान्स्यात्तस्मान्नित्यं समभ्यसेत्‌। योगाभ्यासरतो नित्य॑ स्वधर्मनिरतश्च यः ॥ ११॥ 


१०८ जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
प्राणसंयमनेनैव ज्ञानान्मुक्तो भविष्यति। बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥१२॥ 
संपूर्णकुम्भवद्वायोर्धारणं कुम्भको भवेत्‌। बहिर्विरेचनं वायोरुदराद्रेचक: स्मृतः॥ १३॥ 
एक वर्ष तक लगातार ऊपर कहाँ हुई विधि से प्राणायाम करने से साधक को अविनाशी ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है। अत: प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास किया जाना चाहिए। जो पुरुष योग के अभ्यास 
में संलग्र रहकर सदैव अपने धर्म के पालन में लगा रहता है। वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सदज्ञान रूपी 
प्रकाश को प्राप्त करके संसार-सागर से मुक्त हो जाता है। वायु को बाहर से खींचकर उदर के भीतर भरे जाने 
की प्रक्रिया को पूरक कहा गया है। जल से परिपूर्ण कुम्भ की भाँति वायु को उदर में स्थिर किये रहना ही 
कुम्भक कहा जाता है और उसे फिर उदर से बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है॥ १ १ -१३॥ 
प्रस्वेदननको यस्तु प्राणायामेषु सो5धम: । कम्पनं मध्यम विद्यादुत्थानं चोत्तमंविदु:॥ १४॥ 
पूर्व पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्थानसंभव: | संभवत्युत्तमे प्राज्ञ: प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥१५॥ 
जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए, उसे सभी प्राणायामों में निम्र श्रेणी का माना गया 
है। यदि प्राणायाम करते समय शरीर कॉपने लगे, तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है और यदि 
प्राणायाम के समय में देह ऊर्ध्व की ओर उठता हुआ-सा लगे, तो उसे उत्तम कोटि का माना गया है। जब तक 
ऊपर की ओर उठने की अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त न हो जाए, तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनों 
तरह के प्राणायामों का ही अभ्यास करता रहे । उपर्युक्त उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर ज्ञानी 
मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ १४-१५॥ 
प्राणायामेन चित्त तु शुद्ध भवति सुत्रत। चित्ते शुद्धे शुच्तिः साक्षात्प्रत्यग्ज्योति बे : ॥ 
प्राणश्षित्तेन संयुक्त: परमात्मनि तिष्ठति। प्राणायामपरस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः॥ १७॥ 
देहश्रोत्तिष्ठते तेन किंचिज्ज्ञानाद्विमुक्तता ।रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌॥ १८ ॥ 
हे सुब्रत! प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है एवं उस पवित्र चित्त में अन्त: प्रकाशस्वरूप शुद्ध 
आत्म तत्त्व का धीरे-धीरे साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त 
के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसका शरीर क्रमश: धीरे-धीरे ऊपर की उठने 
लगता है। इस प्राणायाम से ज्ञान को प्राप्त करके वह मोक्ष प्रात्त कर लेता है। रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर 
विशेषरूप से कुम्भक का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए॥ १६-१८ ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्त: सम्यग्ज्ञानमवाप्रुयात्‌। मनोजवत्वमाप्रोति पलितादि च नश्यति ॥ १९॥ 
प्राणायामैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्लेन प्राणायामान्समभ्यसेत्‌॥ २० ॥ 
(इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाला योगी) सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है। वह मनुष्य मन के सदृश वेगवान्‌ एवं मनोजयी हो जाता है, बालों का पकना एवं अन्य दोष भी नष्ट 
हो जाते हैं। प्राणायाम में अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अत: मनुष्य को पूर्ण 
प्रयत्नशील रहते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए॥ १९-२० ॥ 
विनियोगान्प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुद्रत । संध्ययोत्राह्मकालेर्षप मध्याद्ने वा3थवासदा ॥२ १ 
बाह्ां प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदरेण च। नासाग्रे नाभिमध्ये च पादाडुष्टे च धारयेत्‌॥ २२॥ 
हे सुब्रत! अब हम प्राणायाम के विनियोग (विशेष प्रयोग) तुम्हें बतलाते हैं । दोनों सन्ध्याओं के समय 
में अथवा ब्राह्ममुहूर्त में या फिर मध्याह्न काल में सतत बाह्म क्षेत्र की प्राण वायु को अन्दर खींचकर उदर में 


खण्ड ७ मन्त्र ५ १११ 
भगन्दरं च नष्ट स्यात्सर्वरोगाश्व सांकृते। पातकानि विनश्यन्ति क्षुद्राणि च महान्ति च॥ ४५॥ 
नष्टे पापे विशुद्धं स्थाच्चित्तदर्पणमद्भुतम्‌। पुनर्ब्रह्मादिभोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥४६॥ 
हे साडकुते। (इस प्राणायाम से) भगन्दर एवं अन्य सभी तरह के रोगों का भी शमन हो जाता है। बड़े 
से बड़े एवं छोटे से छोटे सभी तरह के पातक भी विनष्ट हो जाते हैं। पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम 
पवित्र एवं दर्पण की भाँति निर्मल हो जाता है। तदनन्तर हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोकों तक में 
मिलने वाले भोगजनित सुखों के प्रति बैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है॥ ४५-४६ ॥ 
विरक्तस्थ तु संसाराज्ज़ानं कैवल्यसाधनम्‌। तेन पाशापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम्‌॥४७ 
ज्ञानामृतसो येन सकृदास्वादितो भवेतू। स सर्वकार्यमुत्सुज्य तत्रेव परिधावति॥ ४८॥ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्विचक्षणा: । अर्थस्वरूपमज्ञानात्पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टय:॥ ४९॥ 
आत्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्य परिक्षय:। क्षेणेउज्ञाने महाप्राज्ञ रागादीनां परिक्षय:॥ ५०॥ 
रागाह्मसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम्‌। तयोर्नाशे शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते ॥५१॥ 
इस भाँति से जो भी मनुष्य इस संसार-सागर से विरक्त होता है, उसे कैवल्य मोक्ष के साधनभूत ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान से नित्य कल्याणमय परमात्मदेव का तत्त्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह 
के बन्धनों का समूल. विनाश हो जाता है। जिस पुरुष ने एक बार भी ज्ञानरूपी अमृत का रसास्वादन प्राप्त कर 
लिया, वह समस्त कर्मों का परित्याग करके उसी ओर चल पड़ता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस सम्पूर्ण विश्व को 
ज्ञानस्वरूप ही कहते हैं, जिन मनुष्यों की दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस विश्व को विषय रूप में 
ही देखते हैं। आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर 
राग-द्वेष आदि का भी विनाश हो जाता है। राग आदि विषयों के न रहने से पाप-पुण्य का भी विलय हो जाता 
है और पुण्य-पाप आदि के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता है॥ ४७-५१॥ 


॥ सप्तम:खणड: ॥ 

यहाँ प्रत्याहार के विविध प्रकार एवं फल का वर्णन किया जा रहा है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने। इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावत:॥ १॥ 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहार: स उच्यते। यत्पश्यति तु तत्सव॑ ब्रह्म पश्यन्समाहित:॥ २॥ 
प्रत्याहारों भवेदेष ब्रह्मविदिभ: पुरोदितः | यद्यच्छुद्धमशुद्धं वा करोत्यामरणान्तिकम्‌॥ ३ ॥ 
तत्सर्व॑ ब्रह्मणे कुर्यात्प्रत्याहार: स उच्यते। अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनबुद्धित: ॥ ४॥ 

हे महामुने ! अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हँ। विषय-भोगों में स्वभाववश विचरण करने वाली 
समस्त इन्द्रियों को बलात्‌ वहाँ से वापस लाने का जो प्रयत्र है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। मनुष्य जो कुछ 
भी देखता है ', वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है, 
ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। मनुष्य मृत्यु पर्यन्त जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है, वह सभी कुछ 
परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए, यह भी प्रत्याहार कहा गया है अथवा नित्य एवं काम्य सभी तरह 
के कर्मों को भगवान्‌ की सेवा-प्रार्थना के भाव से करना चाहिए ॥१-४॥ 
काम्यानि च तथा कुर्यात्प्रत्याहार: स उच्यते । अथवा वायुमाकृष्य स्थानात्स्थानं निरोधयेत्‌॥ 


११२ जाबालदशनापानषद्‌ 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठादुरसि मारुतम्‌। उरोदेशात्समाकृष्य नाभिदेशे पट ॥ ६॥ 


नाभिदेशात्समाकृष्य कुण्डल्यां तु निरोधयेत्‌। कुण्डलीदेशतो विद्वान्मूलाधारे निरोघचेद ॥७॥ 
अथापानात्कटिद्वन्द्दे तथोरी चर सुमध्यमे। तस्माज्जानुद्यये जड्ढे पादाडुष्टे निरोधयेतू॥ ८ ॥ 
प्रत्याहारो 5यमुक्तस्तु प्रत्याहारस्मर: पुरा। एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मन: ॥ ९॥ 
सभी काम्य कर्मो के द्वारा भगवान्‌ का पूजन करने को भी प्रत्याहार कहते हैं अथवा वायु को एक जगह 
से खींचकर दूसरी जगह पर प्रतिष्ठित करे, यथा-दाँत के मूलभाग से वायु को खींचकर के उसे कण्ठ में 
प्रतिष्ठित करे, कण्ठ से हृदय क्षेत्र में स्थिर करे, हृदय से खींचकर उसे नाभि-प्रदेश में ले जाये, नाभि प्रदेश से 
कुण्डलिनी में स्थापित करे, कुण्डलिनी क्षेत्र से हटाकर विद्वान्‌ पुरुष उसे मूलाधार में रोके, तत्पश्चात्‌ 
अपानवायु के स्थान से उस वायु को हटाकर कटि-प्रदेश के दोनों भागों में स्थिर करे और वहाँ से जाँघों के 
मध्य भाग में ले जाये। जाँघों से दोनों घुटनों में, घुटनों से पिण्डलियों में और पिण्डलियों से पैर के अँगूठे में 
उस प्राणवायु को स्थापित करे। प्रत्याहार में पारंगत विद्वानों ने प्राचीनकाल से उपर्युक्त इसी क्रिया को ही 
प्रत्याहार के नाम से बतलाया है ॥ ५-९॥ 
सर्वपापानि नशए्यन्ति भवरोगश्च सुब्रत । नासाभ्यां वायुमाकृष्य निश्चलः स्वस्तिकासन: .॥१०॥ 
पूरयेदनिलं विद्वानापादतलमस्तकम्‌। पश्चात्पादद्वये तद्वन्मूलाधारे तथेव च ॥ ११॥ 
नाभिकन्दे च हन्मध्ये कण्ठमूले च तालुके | भ्रुवोर्मध्ये ललाटे च तथा मूर्धनि धारयेत्‌॥ १२॥ 
इस भाँति प्रत्याहार की क्रिया में रत बुद्धिमान्‌ पुरुष के सभी पाप एवं जन्म-मृत्युरूप समस्त व्याधियाँ 
स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। स्वस्तिक-आसन का आश्रय प्राप्त कर ज्ञानी मनुष्य शान्त चित्त से स्थान ग्रहण करे 
तथा नासिका के दोनों छिद्रों से प्राणवायु को भीतर खींचकर, उसे पैर से लेकर सिर तक के सभी स्थानों में पूरा 
कर दे। दोनों पैरों में, मूलाधार में, नाभिकेन्द्र में, हृदय के मध्य भाग में, कण्ठ के मूल में, तालु में, भौंहों के 
बीच में, ललाट में एवं सिर में वायु को प्रतिष्ठित करे, (यह वायु प्रतिष्ठितात्मक प्रत्याहार है) ॥ १०+१२॥ 
देहे स्वात्ममतिं विद्वानस्समाकृष्य समाहित: । आत्मना5 5त्मनि निद्ठन्द्रे निर्विकल्पे निरोधयेत ॥ 
प्रत्याहार: समाख्यात: साक्षाद्वेदान्तवेदिभि: । एवमभ्यसतस्तस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌॥१४॥ 
ज्ञानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्म-बुद्धि को अलग कर उसे, खुद ही निर्द्न्द्द एवं 
निर्विकल्प स्वरूप में अपने अन्तरात्मा में स्थित करे। वेदान्ततत्त्व के ज्ञाता विद्वानों ने इसी को ही वास्तविक 
प्रत्याहार कहा है। इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है॥ 
नल न भअ पक 


॥ अष्ट्ूूम: खण्ड: ॥ 
यहाँ धारणा के भेद-उपभेद का वर्णन है- 
अथात: संप्रवक्ष्यामि धारणा: पशञ्ञ सुव्रत | देहमध्यगते व्योप्नरि बाह्या5 5काशं तु धारयेत्‌॥ १॥ 
प्राणे बाह्यानिलं तद्वज्वलने चाग्निमौदरे। तोयं तोयांशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥ २॥ 
हयरावलकाराख्यं मंत्रमुच्चारयेत्क्रमात्‌। धारणैषा परा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥ ३॥ 
हे सुब्रत! अब में तुम्हारे लिए पञ्च धारणाओं के सम्बन्ध में बतलाता हूँ। अपने शरीर के अन्दर जो 
आकाश तत्त्व स्थित है, उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्त्व 
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की, जठरानल में बाह्य अग्नितत्त्व की, देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्त्व की एवं शरीर के पार्थिव भाग 
में ही सम्पूर्ण पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए तथा हर एक तत्त्व की धारणा के समय क्रमश: हूं,यं,रं,वं,लं-इन 
बीजमंत्रों का उच्चारण करे। इस धारणा को सर्वोत्तम बताया है। यह पापों का विनाश करने वाली क्रिया है ॥ 
जान्वन्तं पृथिवी हांशो हापां पाय्वन्तमुच्यते । हृदयांशस्तथाग्न्यंशो भ्रूमध्यान्तो5 निलांशक: ॥४ ॥ 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ मूर्धाश: परिकीर्तित: । ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा ॥५ ॥ 
अग्न्यंशे च महेशानमीश्वरं चानिलांशके। आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌॥ ६॥ 

पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथिवी का अंश कहा गया है। घुटने से लेकर गुदा तक का भाग जल 
का अंश बतलाया गया है। गुदा भाग से ऊपर हृदय ग्रदेश तक का क्षेत्र अग्रि अंश माना गया है। हृदय से ऊपर 
भौंहों के मध्यभाग तक वायु का अंश निश्चित किया गया है और मस्तक का क्षेत्र आकाश तत्त्व का अंश कहा 
गया है। हे महाप्राज्ञ ! पृथ्वी तत्त्व के अंश में ब्रह्माजी का, जल-तत्त्व के अंश में विष्णुजी का, अग्नि तत्त्व के 
अंश में महादेवजी का, वायु तत्त्व के अंश में ईश्वर का और आकाश तत्त्व के अंश में सदाशिव का चिन्तन 
करना चाहिए ॥ ४-६ ॥ 
अथवा तब वश्ष्यामि धारणां मुनिपुड्रव। पुरुषे सर्वशास्तारं बोधानन्दमयं शिवम्‌॥ ७॥ 
धारयेदबुद्धिमान्नित्यं सर्वपापविशुद्धये। ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संहत्य कारणे॥ ८ ॥ 
सर्वकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम्‌ । साक्षादात्मनि संपूर्णे धारयेत्प्रणवे मनः। 
इन्द्रियाणि समाहत्य मनसात्मनि योजयेत्‌॥ ९॥। 

हे मुनिश्रेष्ठ। अब तुम्हारे लिए एक और दूसरी धारणा का वर्णन करता हूँ। ज्ञानी मनुष्य अन्तर्यामी पुरुष 
(आत्मा) में सभी पर शासन करने वाले बोधमय, आनन्दस्वरूप तथा कल्याणमय अविनाशी परमात्मतत्त्व 
को प्रत्येक दिन धारणा करे। इससे सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदि का 
अपने-अपने कारण में लय करके सभी के परम कल्याण, अनिर्वचनीय एवं बुद्धि से परे जो अव्यक्त 
परमात्मतत्त्व है, ऐसे उन श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करे अर्थात्‌ ये साक्षात्‌ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा 
ही अन्तर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय करे और इस प्रकार से आत्म धारणा करते समय 
अपने मन को सभी कलाओं से युक्त प्रणवस्वरूप परमात्मा में ही स्थित करे। इसके साथ ही मन के द्वारा 
समस्त इन्द्रियों को भी अपने-अपने विषयों से अलग कर के आत्मा में नियोजित कर दे॥ ७-९ ॥ 
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॥ नवमः खण्ड: ॥ 


यहाँ दो प्रकार के ध्यान तथा उनका फल बताया जा रहा है- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌। ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेषजम्‌॥ १॥ 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपं महेश्वरम। सो5हमित्यादररेणैव ध्यायेद्योगीश्वरेश्रम्‌ ॥२॥ 
अब मैं जगत्‌ के बन्धनों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ, जो समस्त संसाररूपी रोग के 
एक मात्र औषध रूप, ऊरध्वरेता, विषम नेत्रों वाले, योगीश्वरों के भी ईश्वर, विश्वरूप एवं महेश्वररूप हैं, उन 
ऋत एवं सत्यस्वरूप अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में आदरपूर्वक ध्यान करे। अपनी 
बुद्धि में यह भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करे कि वह अविनाशी परमात्मस्वरूप परब्रह्म मैं ही हूँ॥ १-२॥ 


११४ जाबालदशनापानषद्‌ 


अथवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्दमद्यम्‌। अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌॥३॥ 
तथाउस्थूलमनाकाशमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्‌ । न रसंन च गन्धाख्यमप्रमेयमनूषमम्‌ ॥ ४॥ 
आत्मानं सच्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुब्रत । अहमस्मीत्यभिध्यायेद्धब्रेयातीतं विमुक्तये ॥५॥ 

ध्यान का दूसरा भेद इस प्रकार है-जो सत्यरूप, सर्वे श्वर, ज्ञानमय, आनन्दस्वरूप, अनुपम, अतिनिर्मल, 
नित्य एवं आदि, मध्य तथा अन्त रहित है, स्थूल प्रपञ्च से वह सर्वथा परे है, आकाश से अलग, स्पर्श में आने 
वाली वायु से भी विलक्षण है, चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्नितत्त्त से भी हमेशा पृथक्‌ है, रसस्वरूप 
जेल एवं गन्धस्वरूप पृथिवी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं 
प्राप्त की जा सकती, जो अनुपम है, शरीर से अतीत है, ऐसे उस सत्‌-चितू, आनन्दमय एवं अन्तरहित परब्रह्म 
का अपनी आत्मा के रूप में चिन्तन करे, बुद्धि के द्वारा यह निश्चित करे कि वह, परब्रह्म परमात्मा मैं स्वयं ही 
हूँ। इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है॥ ३-५॥ 

एवमभ्यासयुक्तस्थ पुरुषस्य महात्मन: । क्रमाद्वेदान्तविज्ञानं विजायेत न संशय: ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास में जो भी बुद्धिमान्‌ पुरुष लगा रहता है, उसे वेदान्त वर्णित ब्रह्म तत्त्व 
का निःसन्देह ही विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ ६ ॥ 
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॥ दशमः रखण्ड:॥। 
यहाँ समाधि एवं उसके फल का वर्णन प्रस्तुत है- 
अथात: संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनम्‌। समाधि: संविदुत्पत्ति: परजीवैकतां प्रति ॥१॥ 
अब मैं इन समस्त सांसारिक-बन्धनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूँ। परमात्मा 
तथा जीवात्मा के एकीभाव के सम्बन्ध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य होना ही समाधि है॥ १॥ 
नित्य: सर्वगतो ह्वात्मा कूटस्थो दोषवर्जित: । एक: संभिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपत: ॥२ 
यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एकरस एवं सर्वदोषहीन है। यह एक होते हुए भी माया द्वारा 
उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है। यथार्थ में उसमें कोई भी भेद नहीं है॥२ ॥ 
तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपञ्ञो न संसृति: । यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः॥ ३॥ 
तथा क्षान्तेद्विधा प्रोक्तो ह्वात्मा जीवेश्वरात्मना | नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥४॥ 
सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवल: । इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहो च्यते ॥५ ॥ 
इस कारण केवल अद्ठैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपठच या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है। जिस 
प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को 
जीव एवं ईश्वर-इन दो रूपों में मानते हैं। न मैं शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न इन्द्रिय समूह हूँ और न ही मैं मन हूँ, 
सदैव साक्षीरूप में स्थित होने के कारण मैं एक मात्र शिवस्वरूप परमात्म तत्त्व हूँ। हे श्रेष्ठ मुने! इस प्रकार की 
जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसी को यहाँ समाधि कहा गया है॥ ३-५॥ 
सोऊहं ब्रह्म न संसारी न मत्तोउन्य: कदाचन। यथा फेनतरड्रादि समुद्रादुत्थितं पुनः ॥ ६॥ 
समुद्रे लीयते तद्बजजगन्मय्यनुलीयते । तस्मान्मन: पृथड्ग्नास्ति जगन्माया च नास्ति हि ॥ ७॥ 
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मैं ही वह परमेश्वर हूँ, संसार के बन्धनों में पड़ा हुआ जीव नहीं हूँ, अत: मुझसे भिन्न किसी वस्तु का 
किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत्‌ मुझसे ही प्रकट होता है और मुझमें ही विलीन हो जाता है। इसलिए सृष्टि का 
कारणभूत मन भी मुझसे पृथक्‌ नहीं है। इस जगत्‌ और माया का भी" मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है॥ ६-७॥ 
यस्यैवं परमात्मा 5यं प्रत्यग्भूत: प्रकाशित: । स तु याति च पुंभावं स्वयं साक्षात्परा मृतम्‌ ॥८ ॥ 
इस प्रकार से जिस पुरुष को यह परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, वह परम 
पुरुषार्थरूप साक्षात्‌ परम अमृतस्वरूप परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है॥ ८॥ 
यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा।योगिनो5व्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌॥ ९॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति। सर्वभूतेषु चात्मान ब्रह्म संपद्मयते तदा ॥१०॥ 
जिस समय योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्यस्वरूप का अपरोक्ष रूप में अनुभव होने लगता 
है, तब उस समंय वह स्वयं ही परमात्मस्वरूप में स्थापित हो जाता है। जब वह श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सब भूत- 
प्राणियों को अपने में ही अवलोकन करता है तथा अपने को ही सम्पूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह 
सक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है॥ ९-१० ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति। एकीभूत: परेणाउसौ तदा भवतिकेवल: ॥११॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवल परमार्थत: । मायामात्र जगत्कृत्स्तं तदा भवति निर्वृतिः ॥१२॥ 
जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत-प्राणी को नहीं 
देखता, तब वह केवल परमात्मरूप से ही प्रतिष्ठित हो जाता है। जब पुरुष केबल अपनी आत्मा को ही परमार्थ 
सत्यस्वरूप में देखता है, सम्पूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है, तब वह परमानन्द को प्राप्त कर 
लेता है॥ ११-१२॥ 
एवमुक्त्वा स भगवान्दत्तात्रेयो महामुनि: । सांकृतिः स्वस्वरूपेण सुखमास्ते5तिनिर्भय: ॥१३ 
इस प्रकार महाज्ञानी भगवान्‌ दत्तात्रेय जी उपदेश देकर मौन हों गये एवं मुनीश्चवर साड्कृति उस उपदेश 
को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित एवं भयमुक्त होकर आनन्दपूर्वक रहने लगे॥ १३ ॥ 


3» आप्यायन्तु,.........८०८-००७०७---«*०« इति शान्ति: ॥ 
॥ इति जाबालदर्शनोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ जाबालापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल छ: खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में भगवान्‌ बृहस्पति 
एवं याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें प्राण विद्या का विवेचन हैं। याज्ञवल्क्य ने प्राण का स्थान, ब्रह्म सदन तथा 
देवयजन का एक मात्र स्थान, ' अविमुक्त ' ( ब्रह्मरन्ध्र-काशी ) कहा है। वहीं रुद्रदेव विद्यमान रह कर अन्तिम 
क्षणों में तारक ब्रह्म का उपदेश देकर जीव को विमुक्त करते हैं । द्वितीय खण्ड में अतन्रि मुनि एवं याज्ञवल्क्य का 
संवाद है, जिसमें ' अविमुक्त ' क्षेत्र को भृकुटि-मध्य में बताया गया है। इसकी उपासना से प्राप्त ज्ञान के आधार 
पर दूसरों को आत्मज्ञान का उपदेश देना सम्भव होता है। तृतीय खण्ड में याज्ञवल्क्य द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का 
उपाय बताया गया है। वह उपाय है शतरुद्रीय का जप। साधक इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
चतुर्थखण्ड में विदेहराज के द्वारा संन्यास के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने 
का क्रम, उसकी विधि-व्यवस्था, उसके करणीय कृत्य आदि का वर्णन किया है। पंचम खण्ड में पुनः अत्रि 
मुनि ने संन्‍्यासी के यज्ञोपवीत, वस्त्र, मुण्डन, भिक्षा आदि विषयों पर याज्ञवल्क्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, 
जिसका निष्कर्ष है, संन्‍्यासी को मन-वाणी से पूर्णतया विषय-विकार से दूर रहना चाहिए। षष्ठ खण्ड में 
प्रसिद्ध संन्यासियों- संवर्तक, आरुणि, श्रेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु आदि के आचरण की समीक्षा की गई है और 
अन्त में दिगम्बर परमहंस का लक्षण बताया गया है | 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३०» पूर्णमद:ः .......... --«-इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टव्य- अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथम:खणड:॥ 

बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजन सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। 
अविमुक्तं वे कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। तस्माद्यत्र क्रचन गच्छति 
तदेव मन्येत तदविमुक्तमेव | इदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजन सर्वेषां भूतानां ब्रह्यसदनम्‌। अत्र 
हि जन्तो: प्राणेषूत्क्ममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्था मोक्षीभवति। 
तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत अविमुक्त न विमुझ्ेदेवमेबैतद्याज्ञवल्क्य: ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ बृहस्पति ऋषि याज्ञवल्क्य से बोले-प्राणों का कौन सा स्थान (क्षेत्र) है ? इन्द्रियों के देवयजन 
का क्या अभिप्राय है? एवं समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन क्‍या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा- 
अविमुक्त ही प्राणों का क्षेत्र है। उसे ही इन्द्रियों का देववयजन कहा गया है और वही समस्त प्राणियों का 
ब्रह्मससदन है। अस्तु, किसी भी स्थान पर जाने वाले को यही समझना चाहिए। वही (कुरुक्षेत्र) प्राण-स्थान 
इन्द्रियों का देवयजन है और समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन ( ब्रह्मस्थान) है। जब इस जगत्‌ में जीव के प्राण का 
उत्क्रमण होता है, उस समय रुद्रदेव तारक ब्रह्म के सम्बन्ध में उपदेश करते हैं, जिससे वह जीव अमृतत्त्र 
पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इसीलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह सदैव अविमुक्त की उपासना 
करता रहे, उसे कभी न छोड़े। इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने यह तथ्य प्रतिपादित किया ॥ १॥ 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
अधथ हैनमत्रि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एघो5नन्तो5व्यक्त आत्मा त॑ं कथमह विजानीयामिति । स होवाच 
याज्ञवल्क्य: सो5विमुक्त उपास्यो य एषो5नन्तो5व्यक्त आत्मा सो5विमक्ते प्रतिष्ठित इति॥ १॥ 


११७ जाबालापानषद 


इसके पश्चात्‌ अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा- 'इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार 
जाना जा सकता है ' ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- “इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अविमुक्त की ही उपासना 
करनी चाहिए, क्योंकि वह अनन्त और अव्यक्त आत्मा अविमक्त में ही प्रतिष्ठित है '॥ १॥ 

सो5विमुक्त: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे वरणा 
का च नासीति सर्वानिन्द्रियकृतान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवति। सर्वानिन्द्रियकृतान्पा - 
पान्नाशयतीति तेन नासी भवतीति। कतमच्चास्य स्थानं भवतीति। भ्रुवोर्घ्राणस्य च य: संधि: 
सएष द्योलोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति | एतद्ठे संधिं संध्यां ब्रह्म विद उपास्तत इति सो5विमुक्त 
उपास्य इति। सो 5विमुक्त ज्ञानमाचष्टे यो वे तदेतदेवं बेदेति॥ २॥ 

यह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है ? यह पूछे जाने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- ' यह वरणा और नासी 
के मध्य में विराजमान है।' अत्रि मुनि ने पुन: पूछा-यह वरणा और नासी क्या है ? ऋषि ने उत्तर दिया-' समस्त 
इन्द्रियों (ज्ञानेंद्धियों और कर्मेन्द्रियों ) द्वारा किये गये पापों (दोषों) का जो निवारण करती है, वह वरणा है तथा 
जो समस्त इन्द्रियों द्वारा किये गये पापों को विनष्ट करतो है, वह नासी है।' उनके पुनः यह पूछने पर कि 
इसका स्थान कौन सा है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- ' भुकुटी और नासिका का सन्धि स्थल ही इसका स्थान 
है। इसी को इस द्यु लोक और परलोक का संगम स्थल भी कहा गया है । ब्रह्मविद्‌ इस सन्धि स्थल ( भ्रू-घ्राण 
सन्थि) की उपासना करते हैं। अस्तु, वह अविमुक्त ही उपास्य है। इस प्रकार अविमुक्त की उपासना के 
फलस्वरूप जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही दूसरों को आत्मा के सन्दर्भ में उपदेश करने में समर्थ है '॥ 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

अथ हैन॑ ब्रह्माचारिण ऊचु: किं जप्येनामृतत्यं ब्रूहीति। स होवाच याज्ञवल्क्य: । 
शतरुद्वियेणेत्येतानि ह वा अमृतनामधेयान्येतैह वा अमृतो भवतीति॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी शिष्यों ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा-किसका जप करने से अमृतत्व प्राप्त किया 
जा सकता है ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- 'शतरुद्रीय जप के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता है। इसके द्वारा बह 
(साधक) मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है'॥ १॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

अथ ह जनको ह बैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योबाच भगबन्‌ संन्यासमनुब्रूहीति।स होवाच 
याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌, गृही भूत्वा बनी भवेतू, बनी भूत्या प्रव्नजेत्‌। यदि 
बेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेदगृहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनरत्नती वा ज़्ती वा स्नातको वाउस्नातको 
वा उत्सन्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेत्‌॥ १॥ 

एक बार विदेहराज जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समीप पहँँचकर सविनय यह कहा-' हे भगवन्‌ ! मुझे 
संन्यास के सम्बन्ध में बताइये।' ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना चाहिए । 
उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए। गृहस्थ बनकर तब वानप्रस्थ (वानप्रस्थी) बनना चाहिए। वानप्रस्थ 
होकर प्रव्नज्या अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यदि (विषयों से) विरक्ति हो जाये, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 
और वानप्रस्थ किसी भी आश्रम के पश्चात्‌ प्रव्॒ज्या अर्थात्‌ संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है। इसी प्रकार 


खण्ड ५ मन्त्र २ ११८ 
ब्रती हो या अब्रती, स्नातक हो या अस्त्रातक, स्त्री की मृत्यु ही जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो 
अथवा अग्नि ग्रहण करके संस्कार न किया गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो, जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो 


जाए, तभी प्रव्रज्या अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए!॥ १॥ 
तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति। तदु तथा न कुर्यादाग्रेयीमेव कुर्यात्‌। अग्नि वे 

प्राण: । प्राणमेवेतया करोति पश्चान्त्रेधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं 
रजस्तम इति। अयं ते योनि्रत्वियो यतो जातो अरोचथा: । त॑ जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धयरयिम्‌ 
इत्यनेन मन्त्रेणाग्रिमाजिप्रेत्‌। एष ह वा अग्रेयोनिर्य: प्राण: । प्राणं ग़च्छ स्वाहेत्येव मेवैतदाह॥ 

(इस अवसर पर)कुछ लोग प्राजापत्य इष्टि करते हैं; किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आग्रेयी इष्टि 
करनी चाहिए; क्योंकि अग्नि ही प्राण है। इसकी इष्टि करने से प्राणाभिवर्धन होता है। इसके पश्चात्‌ त्रिधातु ईष्टि 
करनी चाहिए। सत, रज और तम ये तीन धातुए हैं (सत शुक्ल वर्ण है, रज लोहित वर्ण है और तम कृष्ण वर्ण 
है)। इन इष्टियों के पश्चात्‌ इस मन्त्र से अग्नि का अवप्राण करना चाहिए-हे अग्रे! यह प्राण सामान्य कारण 
स्वरूप है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति इस प्राण से ही हुई है। हे अग्रे! आप प्राण को दग्ध करने वाले हैं, आप 
प्रकाश ओर वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। आप हमारी भी वृद्धि करें । जो अग्नि की योनि (अग्नि का उत्पादक ) 
है, वह प्राण है। अत: हे अग्रिदेव! आप उस प्राण में प्रविष्ट हों-पह कहकर आहुति दी जानी चाहिए ॥ २॥ 

ग्रामादग्रिमाहत्य पूर्ववदग्निमाप्रापयेत्‌। यद्यग्निं न विन्देदप्सु जुहुयातू। आपो वे सर्वा 
देवता:। सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वा समुद्धृत्य प्राश्नीयात्साज्यं हविरमामयं 
मोक्षमन्त्रस्त्रय्येवं विन्देत्‌। तदब्रहातदुपासितव्यम्‌। एवमेवैतद्धगवन्निति बै याज्ञवल्क्य: ॥३॥ 

ग्राम से (गाँव के किसी श्रोत्रिय के गृह से ) अग्रि को लाकर पूर्व वर्णित मन्त्र द्वारा उसका अवप्राण 
करना (सूघना) चाहिए। यदि अग्नि प्राप्त न हो, तो जल में आहुति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जल ही समस्त 
देवता रूप है। मैं समस्त देवताओं को आहुति प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा भाव करके जल में आहुति प्रदान करके 
घृत युक्त उस अवशिष्ट हविष्यान्न को उठाकर ग्रहण करे। मोक्षमन्त्र तीन अक्षरों (अ उ म्‌ - ३४») वाला है, 
ऐसा जानना चाहिए। वही ब्रह्म है और वही उपासना के योग्य है। ऐसा भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा ॥३॥ 

॥ पञ्चम: खण्ड:॥ 

अथ हैनमत्रि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌। पृच्छामि त्वा याज्ञवल्क्य अयज्ञोपवीती कथ॑ 
ब्राह्मण इति। स होवाच याज्ञवल्क्य इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा अप: प्राश्याचम्याय॑ 
विधि: परिव्राजकानाम्‌॥ १॥ 

इसके बाद अत्रि मुनि ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया-'मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिसने 
यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है ?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- 'उसका 
आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत होता है। वह जल से (तीन बार) प्राशन और आचमन करे। यह संन्‍्यासियों 
(परिव्राजकों) की विधि है'॥ १॥ 

वीराध्वाने वाउनाशके वा5पां प्रवेशे वाउग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वाउ5थ परिव्राड्‌ - 
विवर्णवासा मुण्डो5परिग्रह: शुचिरद्रोही भेक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति। यद्यातुर: स्थान्ममसा 
बाचा संनन्‍्यसेत्‌। एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी ब्रह्मविदित्येवमेवेष भगवत्निति 
वे याज्ञवल्क्य: ॥ २॥ 


११९ जाबालोपनिषद्‌ 

वीर पथ में, अनंशन की स्थिति में, (गंगा आदि के) जल में प्रवेश करने पर, अग्नि प्रवेश में और 
महाप्रस्थान में परित्राजक संन्‍्यासी के लिए यही धर्म निश्चित है कि वह भगवा वस्त्र धारण करके मुण्डित 
होकर, अपरिग्रही बनकर, पवित्र और द्रोहरहित होकर भिक्षावृत्ति (लोकमंगल के लिए) अपनाकर जीवित 
रहे। यदि कोई संन्यास के लिए आतुर है, तो उसे मन और वाणी से (विषयों का) परित्याग करना चाहिए 
(विषयों से संनन्‍्यस्त होना चाहिए) । यह ज्ञान का पन्थ वेद प्रतिपादित है। इसीलिए संन्‍्यासी के लिए यह सर्वथा 
उपयुक्त है, क्‍योंकि संन्‍्यासी ब्रह्मविद्‌ होता है। इस प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने यह मत प्रकट किया॥ २॥ 

॥ पछे: खण्ड: ॥ 

तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणि श्चवेतके तुदर्वासऋभुनिदाघजड भरतदत्तात्रेयरै- 
वतकप्रभृतयो5व्यक्तलिड्रा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्त: ॥ १॥ 

संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय और रैवतक आदि जो परमहंस 
संन्‍्यासी हुए हैं, वे सभी अव्यक्त लिड्र अर्थात्‌ संन्यास के चिह्रों से रहित थे। उनका आचरण भी अव्यक्त था। 
वे अन्दर से उन्मत्त न होते हुए भी बाहर से उन्मत्त लगते थे॥ १॥ 

त्रिदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्र जलपवित्र॑ शिखां यज्ञोपवीतं चेत्येतत्सव भू: स्वाहेत्यप्सु 
परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌॥ २॥ 

ऐसे (उपर्युक्त स्थिति वाले) संन्‍्यासी को चाहिए कि वह त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्य (छींका भिक्षाधार 
पात्र), जल-पवित्र, शिखा और यज्ञोपवीत आदि प्रतीकों को ' भू: स्वाहा ', ऐसा कहते हुए जल में विसर्जित 
कर दे। इसके उपरान्त संनन्‍्यासी को आत्मा का ही अनुसन्धान करना चाहिए॥ २॥ 

यथाजातरूपधरो निद्धन्द्वो निष्परिग्रहस्तत्तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्न: शुद्धमानस: 
प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले विमुक्तो भेक्षमाचरब्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा 
गून्यागारदेवगृहतृणकूटवल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाग्रिहोत्रशालानदीपुलिन गिरिकुहरक- 
दरकोटरनिर्झरस्थण्डिलेष्वनिकेतवास्यप्रयत्रो निर्मम: शुक्लध्यानपरायणो ध्यात्मनिष्ठ: 
शुभाशुभकर्मनिर्मुलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम स परमहंसो नामेति ॥३ ॥ 

संन्‍्यासी (परमहंस) यथा जातरूप धारण करने वाला अर्थात्‌ निश्छल-नि:स्पृह होता है। वह निर्द्न्द्र, 
अपरिग्रही, तत्त्व ब्रह्म मार्ग में निरन्तर गतिमान्‌ तथा शुद्ध मन वाला होता है। जीवन्मुक्त होने पर भी वह प्राण 
धारणार्थ भिक्षा आदि के द्वारा आहार को उचित समय पर 'उदर ' रूपी पात्र में डाल देता है। उसे किसी प्रकार 
के लाभ और अलाभ की चिन्ता नहीं होती ; अतः उन्हें समान समझता है। वह शून्य स्थल, देवगृह, तिनकों के 
समूह, सर्प की बाँबी (बिल), वृक्ष के मूल, कुम्हार के घर, अग्रिहोत्र स्थल, नदी तट, पर्वत, खाई या गुफा, 
खोह और निर्झर आदि विशुद्ध प्रदेश में पूर्व घर का ध्यान न रख, ममता रहित होकर रहता है। वह सतत शुक्ल 
(सात्तिक) ध्यान में तहल्लीन रहकर अध्यात्मनिष्ठ होकर शुभ और अशुभ कर्मों को निर्मुल करता रहता है, ऐसा 
(संन्यास धर्म का पालन)करते हुए जो संनन्‍्यासी देह का परित्याग कर देता है, वह परमहंस कहलाता है॥ ३॥ 

| ३० पूर्णमद: ....................-.०----«-« इति शान्ति: ॥ 


॥ इति जाबालोपनिषत्समाप्ता।॥। 


॥ जाबाल्युपानषद्‌ ॥ 
यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल २३ मन्त्र हैं, जिसमें पिप्पलाद पुत्र पैप्पलादि और 
भगवान्‌ जाबालि का परम तत्त्व के विषय में प्रश्नोत्तर है। 
प्रमुख प्रश्न है, तत्त्त क्या है, जीव कोन है, पशु कौन है, ईश कोन है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है ? 
इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर क्रमश: जाबालि मुनि ने दिया है। अन्त में उपनिषद्‌-प्रतिपादित ज्ञान की महिमा का 
वर्णन करते हुए प्रश्नोत्तर को विराम दिया गया है। 
॥ शान्तिपाठ:॥ 


३» आप्यायतन्तु ...............--इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- आरुण्युपनिषद्‌ ) 
अथ हैन॑ं भगवन्त जाबालिं पैप्पलादि: पप्रच्छ भगवन्मे ब्रूहि परमतत्त्वरहस्यम्‌॥ १ ॥ किं तत्त्वं 
को जीव: कः पशु: क ईश: को मोक्षोपाय इति॥ २॥ स तं होवाच साधु पृष्टे सर्व निवेदयामि 
यथाज्ञातमिति॥ ३॥ पुनः स तमुवाच कुतस्त्वया ज्ञातमिति॥ ४॥ पुनः स तमुवाच 
घषडाननादिति॥ ५॥ पुनः स तमुवाच्र तेनाथ कुतो ज्ञातमिति॥ ६॥ पुनः स तमुवाच 
तेनेशानादिति॥ ७॥ पुनः स तमुवाच कथं तस्मात्तेन ज्ञासममिति॥ ८॥ पुनः स तमुवाच 
तदुपासनादिति॥ ९॥ पुन: स तमुवाच भगवन्‍न्कृपया में सरहस्यं सर्व निवेदयेति॥ १०॥ 

ऋषि पैप्पलादि (पिप्पलाद के पुत्र) ने भगवान्‌ जाबालि से प्रश्न किया-हे भगवन्‌! मेरे प्रति परम तत्त्व 
के रहस्य का वर्णन कीजिए। तत्त्व क्या है ? जीव कौन है ? पशु कौन है ? ईश कौन है ? मोक्ष प्राप्ति का उपाय 
क्या है ? महर्षि जाबालि ने कहा-आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। जो मुझे ज्ञात है, वह सब में आपसे निवेदन 
करता हूँ। पैप्पलादि ने पूछा-यह सब आपको कहाँ से ज्ञात हुआ ? जाबालि ने कहा-षडानन से ज्ञात हुंआ। 
पैप्पलादि ने पुन: पूछा-उन (षडानन) को कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हुआ ? जाबालि ने कहा-उन्हें यह ज्ञान ईशान 
से प्राप्त हुआ। पैप्पलादि ने पुन: प्रश्न किया कि उन्होंने यह कैसे प्राप्त किया ? जाबालि ने उत्तर दिया, कि 
उन्होंने (ईशान ने) उपासना के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। (यह सुनकर) पैप्पलादि ने कहा-हे भगवन्‌ ! मुझे 
यह सब कुछ रहस्य सहित बताइये॥ १-१०॥ 


स तेन पृष्ट: सर्व निवेदयामास तत्त्वम्‌। पशुपतिरहंकाराविष्ट:संसारी जीव: स एव 
पशु: । सर्वज्ञ: पञ्चकृत्यसंपन्न: सर्वेश्वर ईशः पशुपति:॥ ११॥ के पशव इति पुनः:स 
तमुवाच॥ १२॥ जीवा: पशव उक्ता: | तत्पतित्वात्पशुपति: ॥ १३॥ स पुनस्तं होवाच कथ्थं 
जीवाः पशव इति। कथ॑ं तत्पतिरिति ॥ १४॥ स तम॒वाच यथा तृणाशिनो विवेकहीना: 
परप्रेष्या: कृष्यादिकर्मसु नियुक्ता: सकलदु:ःखसहाः स्वस्वामिबध्यमाना गवादय: पशव:। 
यथा तत्स्वामिन इब सर्वज्ञ ईशः पशुपति: ॥ १५॥ तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते॥ १६॥ पुनः 
स तमुवाच विभूतिधारणादेव॥ १७॥ तत्प्रकार: कथमिति। कुत्र कुत्र धार्यमू ॥१५८॥ 


प्रन्त्र २० १२१ 
पैप्पलादि द्वारा पूछे जाने पर जाबालि ने कहा-मैं सम्पूर्ण तत्त्व कहता हूँ | स्वयं पशुपति ही अहंकार युक्त 
होकर संसारी जीव हो जाता है। वही पशु है। सर्वज्ञ और पज्च कृत्यों से सम्पन्न, सर्वे श्वर ईश ही पशुपति है। 
पैप्पलादि ने पुनः प्रश्न किया-पशु कौन है ? जाबालि ने कहा-जीव को ही पशु कहा गया है। जीवों के पति होने 
के कारण उन्हें पशुपति कहते हैं। उन्होंने फिर -पूछा-जीव पशु किस तरह है? और (पशुपति) उनके पति 
कैसे हैं ? महर्षि जाबालि ने उत्तर दिया-जिस प्रकार घास का सेवन करने वाले, विवेक हीन, किसी अन्य के 
दास, कृषि आदि कार्यों में नियोजित अनेक प्रकार के दु:खों को सहन करने वाले, अपने स्वामी के बन्धन में 
बंधे हुए गौ आदि पशु होते हैं (उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर के बन्धन में बँधे रहते हैं) | जैसे-उन पशुओं के 
स्वामी (कोई मनुष्य) होते हैं उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी (पति) सर्वज्ञ, ईश्वर-पशुपति होते हैं। 
पैप्पलादि ने पुन: पूछा- वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? जाबालि ने कहा-विभूति धारण के 
द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पैप्पलादि ने पूछा-उसे धारण करने की विधि क्या है ? उसे कहाँ- 
कहाँ धारण करना चाहिए 2॥ ११-१८ ॥ 
पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपज्चब्रह्ममन्त्रेर्भस्म संगुह्माग्रिरिति भस्मेत्यनेनाभिमन्त्रय 
मानस्तोक इति समुद्धृत्य जलेन संसृज्य त््यायुषमिति शिरोललाटवक्षःस्कन्थेष्विति 
तिसृभिस्त्यायुपेस्व्यम्बकैस्तिस्त्रो रेख्य: प्रकुर्वीत | व्रतमेतच्छाम्भवं सर्वेषु वेदेषु वेदबादिभिरुक्तं 
भवति। तत्समाचरेन्मुमुक्षुर्न पुनर्भवाय॥ १९॥ 
ऋषि जाबालि ने कहा- 'सद्योजात' आदि पाँच ब्रह्म मन्त्रों से भस्म का संग्रह करे, फिर ' अग्नरिरिति' इस 
मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करे, 'मानस्तोक' (यजु० १६.१६) इस मंत्र से उसे उठाये, तत्पश्चात्‌ उसे जल से 
गीला करके ' त्र्यायुषम्‌' (यजु० ३.६२) इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्षस्थल, कन्धों पर धारण करे | इसके बाद 
तीन ज्र्यायुष और तीन ज््यम्बक (यजु० ३.६०) मन्त्रों से तीन रेखायें खींचे । बेदों में यह शाम्भव ब्रत वेदवादियों 
के द्वारा बतलाया गया है। इसका (इस ब्रत का) आचरण करने वाले मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता॥ १९ !! 
[ यहाँ जिन मन्त्रों का संक्षिप्तांश दिया है, उनमें जो मन्त्र यजुर्वेद के हैं, उनके सन्दर्भ दे दिये गये हैं।शेष के मन्त्र 
इस प्रकार हैं- सद्योजातादि पाँच मन्त्र- ३» सद्योजात॑ प्रपद्यामि सच्योजाताय यवै नमो नम: | भवेभवे नाति भवरे भवस्व मां 
भवोदभवाय नम: ॥ १ ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः । श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: । कालाय नम: कल विकरणाय नमो बल 
विकरणाय नम:॥ २॥ बलाय नमो बल प्रमथनाय नम:। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नम:॥ ३॥ अघोरेभ्यो5थ 
घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य: सर्वेभ्य: सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते5अस्तु रुद्ररूपेभ्य: ॥ ४ ॥ तत्पुरुषाय बिदमहे महादेवाय धीमहि। तन्नो 
रुद्र: प्रचोदयात्‌॥ ५॥( रुद्राष्ट्रध्यायी ) अग्निरिति-3% अग्निरिति भस्म। वायुरिति भस्म | जलमिति भस्म | स्थलमिति भस्म। 
व्योमेति भस्म। सर्व * ह वा इदं भस्म। मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि इति॥ ( आइह्विक सूत्रावलिः पृ. ६५ ) ] 
अथ सनत्कुमारः प्रमाणं पृच्छति । त्रिपुण्ड्धारणस्य 
त्रिधा रेखा आललाटादाचक्षुषोराश्रुवोर्मध्यतश्च ॥ २०॥ 
प्रमाण के विषय में पूछने पर सनत्कुमार ने बताया कि त्रिपुण्ड्ू्‌ धारण करने के लिए तीन आडी रेखायें 
सम्पूर्ण ललाट के मध्य, भौंहों और नेत्रों तक खींचे ॥ २० ॥ 
या5स्य प्रथमा रेखा सा गारईपत्यश्चाकारो रजो भूलोंक: स्वात्मा क्रियाशक्ति: ऋग्वेद: 
प्रातःसवनं प्रजापतिदेवो देवतेति। या5स्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्रिरु कार: 
सत्त्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्तिर्यजुर्वेदो माध्यन्दिनसवनं विष्णुदेवो देवतेति। याउस्य 


१२२ जाबाल्युपनिषद्‌ 
तृतीया रेखा सा55हवनीयो मकारस्तमो द्योलोक: परमात्मा ज्ञानशक्ति: सामवेदस्तृतीयसवन 
महादेवो देवतेति॥ २१॥ 


जो इसकी प्रथम रेखा है, वह गार्हपत्य अग्नि रजोगुण 'अ' कार भूलोक, अपनी आत्मा की क्रिया - 
शक्ति स्वरूप, ऋग्वेद रूप और प्रात: सबन स्वरूप है, इसके देवता स्वयं प्रजापति हैं। जो इसकी द्वितीय॑ रेखा 
है, वह दक्षिणाग्रि स्वरूप, सत्त्वगुण रूप, 'उ' कार रूप, अन्तरिक्ष स्वरूप, अपनी अन्तरात्मा को इच्छा-शक्ति 
रूप, यजुर्वेद रूप और माध्यन्दिन संवनरूप है, इसके देवता विष्णु हैं। जो इसकी तृतीय रेखा है, वह 
आहवनीय अग्रिरूप, 'म' कार रूप, तमोगुण स्वरूप, द्युलोकरूप, परमात्मा की ज्ञान-शक्ति स्वरूप, सामवेद 
रूप तथा तृतीय सवन स्वरूप है, इसके देवता स्वयं महादेव (शिव) हैं॥ २१॥ 


त्रिपुण्डूं भस्मना करोति यो दिद्वान्त्रहाचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्वा स महापातको- 
पपातके भ्य: पूतो भवति। स सर्वान्‌ वेदानधीतो भवति। स सर्वान्दिवान्ध्धातो भवति। स 
सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति ।स सकलरुद्रमनत्रजापी भवति। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते॥ 


इति॥ २२॥ 3» सत्यमित्युपनिषत्‌॥ २३॥ 

जो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी या यति भस्म का त्रिपुण्डू धारण करता है, (पूर्वमंत्र में दर्शाये 
गये त्रिपुण्डू के मर्म को आत्मसात्‌ करता है।) वह महापातकों और उपपातकों से विमुक्त हो जाता है। वह 
समस्त वेदों का अवगाहन करने वाला, समस्त देवताओं का ध्यान करने वाला, समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य 
प्राप्त करने वाला और सकल रुद्र मन्त्रों का जप कर्त्ता हो जाता है। उसका (ऐसा करने वाले का) इस जगत में 
पुनरावर्तन नहीं होता, पुनरावर्तन नहीं होता। यह सत्य है (इस प्रकार) यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ २२-२३ ॥ 


३» आप्यायत्तु ...............«- .«इति शान्ति: ॥ 


॥ इति श्रीजाबाल्युपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ तुरीयातीतोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसे तुरीयातीतावधूतोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। इस 
उपनिषद्‌ में पितामह ब्रह्माजी तथा आदिनारायण का प्रश्नोत्तर विद्यमान है, जिसमें पितामह ब्रह्माजी ने अपने 
पिता आदिनारायण से तुरीवातीत-अबधूत का मार्ग पूछा है। आदिनारायण ने इस मार्ग पर चलने वालों को 
दुर्लभता बताते हुए अवधूृत का आचरण-व्यवहार,चित्तन-मनन आदि की वह कार्यपद्धति बताई है, जिस पर 
चल कर व्यक्ति अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्रात कर लेता है। अन्त में इस उपनिषद्‌ को महत्ता का 
च्रतिषादन करते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3& पूर्णमद: .............. इति शान्ति: ॥। ( ड्रएव्य- अध्यात्मौपनिषद्‌ ) 

अथ तुरीयातीतावधूतानां को 5य॑ मार्गस्तेषां का स्थितिरिति सर्वलोक पितामहों भगवन्त॑ 
पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच। तमाह भगवाज्नारायणों योउयमवधूतमार्गस्थों लोके 
दर्लभतरों नतु बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपूत: स एव जैराग्यमूर्ति: स एव ज्ञानाकारः 
स॑ एवं वेदपुरुष इति ज़ानिनो मन्यन्ते। महापुरुषों यस्तच्चित्तं मब्येब्रावतिष्ठते। अहं च 
तस्मिन्नेवावस्थित: | सो5यमादौ तावत्क़मेण कुटीचको बहूदकत्वं प्राप्य बहूदकों 
हं सत्वमवलम्ब्य हंसः परमहंसो भूत्वा स्वरूपानुसंधानेन सर्वप्रपठ्च॑ विदित्वा 
दण्डकमण्डलुकटिसूत्रकौपीनाच्छादनं स्वविध्युक्तक्रियादिकं सर्वम्रप्पु संन्‍्यस्य दिगम्बरो भूत्वा 
विवर्णजीर्णवल्कलाजिनपरिग्रहमपि संत्यज्य तदूरध्वममन्त्रवदाचरन्क्षौराभ्यड्डस्त्रानो ध्व- 
पुण्डादिकं बिहाय लौकिकवैदिकमप्युपसंहत्य सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानमपि बिहाय 
शीतोष्णसुखदु:खमानावमानं निर्जित्य खासनात्रयपूर्वक॑ निन्‍्दा$निन्दागर्वमत्सर- 
भदर्पेच्छाद्रेघकामक्रोधलो भमोहहर्षामर्षासूयात्मसंरक्षणादिकं देग्ध्वा स्ववपु: कुणपाकारमिव 
पश्यन्नयल्रेनानियमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या प्राणसंधारणं कुर्वन्यत्प्राप्त तेनिव 
निलोलुप: सर्वविद्यापाण्डित्यप्रपञ्ज॑ भस्मीकृत्य स्वरूप गोपयित्या ज्येप्नाउज्येप्ल्‍तत्वानपलापक: 
सर्वोत्कृष्टत्वसर्वात्मकत्वादैत कल्पथित्वा मत्तों व्यतिरिक्त: कश्रिन्नान्योउस्तीति देवगुह्मादिध- 
नमात्मन्युपसंहत्य दुःखेन नोद्विग्न: सुखेन नानुमोदको रागे निःस्पृष्ट: सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिस्त्रेहट: 
सर्वेन्द्रियोपरम: स्वपूर्वापन्ना श्रमाचारविद्याधर्म-प्राभवमननुस्मरन्त्यक्तवर्णा श्रमाचार: सर्वदा 
दि्वानक्तसमत्वेनास्वप्र: सर्वत्र सर्बदा संचारशीलो देहपात्रावशिष्टो जलस्थलकमण्डलु: 
सर्वदानुन्मत्तो बालोन्मत्तपिशाचवदेकाकी संचरत्नसंभाषणपर: स्वरूपध्यानेन निरालम्यम- 
वलम्ब्य स्वात्मनिष्ठानुकूलेन सर्व विस्पृत्य तुरीयातीतावधुतवेषेणाद्वैतनिष्लापर: प्रणवात्मकत्वेन 
देहत्यागं करोति यः सोडवधूत: स कृतकृत्यों भवतीत्युपनिषत्‌॥ 


१२४ तुरीयातीतोपनिषद्‌ 

(एक बार) समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदिनारायण के निकट जाकर उनसे 
पूछा-भगवन्‌ तुरीयातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है और उसकी कैसी स्थिति होती है ? 

भगवान्‌ नारायण ने उनसे कहा-अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हैं, वे बहुत नहीं होते 
यदि एकाध होता भी है, तो वह नित्य पवित्र, वैराग्य मूर्ति, ज्ञानाकार और वेद पुरुष होता है, ऐसा विद्वजन 
मानते हैं। ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है और मैं उसी में स्थित होता हूँ। बह प्रारम्भ 
में कुटीचक होता है, तत्पश्चात्‌ बहूदकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलम्बन लेता है। हंस होकर फिर परमहंस 
बनता है। वह निजस्वरूप के अनुसन्धान द्वारा समस्त प्रपञ्चों के रहस्य को जानकर, दण्ड, कमण्डलु, 
कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन वस्त्र और विधिपूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर 
देता है और दिगम्बर होकर जीर्ण बल्कल और अजिन (मृग) चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर समस्त प्रकार 
का निषेध करके (अमन्त्रवत्‌ होकर), क्षौर कर्म (केश-कर्तन-दाढ़ी बाल आदि बनवाने), अभ्यड़ स्नान 
(उबटन लगाकर स्नान करने) तथा ऊर्ध्व पुण्ड़ (मस्तक पर तिलक) लगाने को भी छोड़कर, वैदिक और 
लौकिक कर्मों का उपसंहार करके, सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़ 
देता है। वह शीत-उष्ण (सर्दी-गर्मी ), सुख-दुःख, मान-अपमान को भी जीत लेता है। वह शरीर की तीनों 
वासनाओं सहित निन्दा-अनिन्‍्दा, गर्व, मत्सर, दम्भ, दर्प,इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया 
और आत्म संरक्षण आदि को (भावाग्रि में) जलाकर, अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ, प्रयंत्र और 
नियम के बिना लाभ और हानि को समान करके, गोवृत्ति से (गौ की तरह) जो कुछ मिल गया, उसी में 
सन्‍्तोष करके प्राण धारण किए रहता है। वह सब प्रकार से लालचरहित होकर समस्त विद्याओं और पाण्डित्य 
को भस्मीभूत करके, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए, छोटे-बड़े के भाव को (बाह्य व्यवहार में) 
पूर्वबत्‌ (अज्ञानी के समान) बनाये रखता है। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत को कल्पना करके उसका यह 
मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वह देव रहस्य (गुह्य ) आदि धन को अपने अन्दर समेट 
करके (अर्थात्‌ देव रहस्यों को अपने में गोपनीय करके ) न दु:ख में उद्विग्न होता है और न सुख में प्रसन्न होता 
है। वह राग में स्पृह्टा नहीं रखता और न शुभ-अशुभ किसी बात से स््रेह रखता है। उसकी समस्त इन्द्रियाँ 
उपराम को प्राप्त हो जाती हैं। वह अपने पूर्व के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम 
आचार का परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं 
(अर्थात्‌ सदैव जाग्रत्‌ रहकर सावधान रहता है) | वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है। उसका शरीर मात्र 
अवशिष्ट रहता है (अर्थात्‌ वह सदैव ब्रह्मरूप होकर शरीर में रहता है और शरीर द्वारा व्यवहार करता है)। 
जलस्थल (सरोवर-कृप आदि) उसका कमण्डलु होता है। वह सदा अनुन्मत्त रहता है, किन्तु बाहर से 
बालक,उन्मत्त और पिशाच आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से सम्भाषण नहीं करता और 
अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालम्ब का अवलम्बन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से 
(अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होकर) सब को भुला देता है। इस प्रकार से जो तुरीयातीत अवधूत के वेश वाला सतत 
अद्वेत निष्ठा परायण होकर 'प्रणव' भाव में निमग्र होकर शरीर का परित्याग करता है, वह कतकृत्य हो जाता 
है, यही इस उपनिषद्‌ का प्रतिपादन है॥ 


3» पूर्णमदः ................. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति तुरीयातीतोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ द्वयापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ किस वेद से सम्बद्ध है, यह तथ्य अभी अज्ञात है। इस उपनिषद्‌ में कुल सात मन्त्र हैं, 
जिसमें “द्वय' की उत्पत्ति और स्वरूप का बडे ही रहस्यमय ढंग से प्रतिपादन किया गया है। 

३» अथातः श्रीमदद्वयोत्पत्ति: | वाक्यो द्वितीय: । षट्पदान्यष्टादश | पञ्चविंशत्यक्षराणि। 
पञ्नदशाक्षरं पूर्वम। दशाक्षरं परम्‌। पूर्वी नारायण: प्रोक्तो 5नादिसिद्धो मन्त्ररत्र: सदाचार्यमूल: । 

अब श्रीमद्द्वय की उत्पत्ति विवेचित की जाती है (इसकी महत्ता वर्णित की जाती है )। द्वितीय वाक्य 
है । षट्पद अष्टादश संख्या वाले हैं। इसमें पच्चीस अक्षर हैं। पन्द्रह अक्षर पहले और दस अक्षर बाद में हैं। पूर्व 
में नारायण को अनादि सिद्ध कहा गया है, जो सदाचार के मूल और मंत्रों में रत्न स्वरूप हैं । 

[ यह उपनिषद्‌ श्रीमद ( श्रीसम्पन्न ) द्वय ( दो ) की उत्पत्ति के संकल्प के साथ प्रारम्भ होता है। ' वाक्य ' को 
द्वितीय कहने से स्पष्ट होता है कि प्रथम ' अक्षर' को माना गया है। अक्षर अविनाशी-अव्यक्त भी है, जो सदैव से है, अतः 
प्रथम है; वाक्य उसकी अभिव्यक्ति होने से द्वितीय है। ऋषि ने उस प्रथम या पूर्व को अनादिसिद्ध-मन्त्ररल्ल नारायण कहा 
है, इस आधार पर वह प्रथम अक्षर ' ३५ ' कहा जा सकता है। ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति अक्षर या नारायण है, वह द्वितीय 
वाक्य या आचार्य रूप गुरु का मूल है। इस द्वितीय आचार्यरूप गुरु का विवेचन आगे के मन्त्रों में किया गया है। ] 
आचार्यों वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सर:। मन्त्रज्ो मन्त्रभक्तश्च सदामन्त्रा भ्रयः शुच्ि: ॥ १॥ 
गुरुभक्तिसमायुक्त: पुराणज्ञो विशेषवित्‌। एवं लक्षणसंपन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥२॥ 

जो आचार्य वेद सम्पन्न, मंत्रों का ज्ञाता, मंत्रों का भक्त, मंत्रों का आश्रय लेने वाला, पुराणज्ञ, विशेषज्ञ, 
पवित्र, ईर्ष्यारहित, विष्णु भक्त और गुरु भक्त है, ऐसे लक्षणों से सम्पन्न व्यक्ति को 'गुरु' कहते हैं ॥९-२॥ 
आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि। स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य उच्यते ॥ ३॥ 

जो शास्त्रों के अर्थ को सम्यक्‌ प्रकार से चुनता है (समझता है) और सदाचार की न केवल स्थापना 
करता है, वरन्‌ स्वयं भी वैसा ही आचरण (सदाचरण) करता है, उसे आचार्य कहते हैं॥ ३ ॥ 
(शब्दस्त्वन्धकार: स्यात्‌ रुशब्दस्तन्निरोधक: । अन्धकारनिरोधित्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥ ४॥ 

गुरु शब्द में “गु' का अर्थ अन्धकार और 'रु' शब्द का अर्थ उसका (अन्धकार का) निरोधक है। 
(अज्ञान के) अन्धकार को रोकने के कारण ही (अन्धकार रोकने वाले व्यक्ति को) गुरु कहते हैं॥ ४॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरव परा गति: । गुरुरेव परं विद्या गुरुरेव परं धनम्‌ ॥ ५॥ 

गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परम विद्या है और गुरु को ही परम धन कहा गया है ॥ 
गुरुरेव पर: काम: गुरुरेव परायण: | यस्मात्तदुपदेष्ठासा तस्मादगुरुतरो गुरु: ॥६॥ 

गुरु ही सर्वोत्तम अभिलषित वस्तु है, गुरु ही परम आश्रय स्थल है तथा परम ज्ञान का उपदेष्टा होने के 
कारण ही गुरु महान्‌ (गुरुतर) होता है॥ ६॥ 

यस्सकृदुच्चारण: संसारविमोचनो भवति। सर्वपुरुषार्थसिद्धिर्भवति। न च पुनरावर्तते 
नच पुनरावर्तत इति। य एवं वेदेत्युपनिषत्‌॥ ७॥ 

'गुरु' शब्द का उच्चारण एक बार भी कर लेने से संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके (गुरु 
उच्चारण से) सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। फिर वह कदापि इस संसार में पुनरागमन नहीं करता, कभी 
पुनरावर्तन नहीं करता, यंह सत्य है। जो इसे ठीक प्रकार समझता है (उसे सभी फल प्राप्त होते हैं )॥ ७॥ 


॥ इति द्वयोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 


॥नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ ॥ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है। इसमें परिव्राजक-संनन्‍्यासी के सिद्धान्तों, आचरणों आदि का 
विस्तृत वर्णन है। इसके नाम से ही प्रकट है कि इस उपनिषद्‌ के उपदेष्टा देवर्षि नारदजी हैं, जो परिक्राजकों 
(परित: ब्रजन्ति इति परिव्राजक: ) के सर्वोत्कृष्ट आदर्श हैं। 
इस उपनिषद्‌ के कुल नौ प्रखण्ड हैं, जिन्हें 'उपदेश' की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रथम उपदेश में 
शौनक आदि अनेक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से संसारबन्धन से मुक्ति का उपाय जानना चाहा है, उसी के 
उत्तर में नारद जी ने विस्तार से वर्णाश्रम धर्म का विवेचन किया है। द्वितीय उपदेश में शौनक जी ने ' संन्यास 


की विधि के विषय में नारद जी से पूछा है। तृतीय उपदेश में नारदजी ने संन्यास का सच्चा अधिकारी कौन है ? 
यह प्रश्न पितामह से पूछा है। इसके बाद आतुर संन्यास का विवेचन किया गया है। चतुर्थ-पंचम उपदेश में 
संन्यास धर्म के पालन का महत्त्व एवं संन्‍्यास-धर्म ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन किया 
गया है। साथ ही संनन्‍्यासी के भेद भी वर्णित किए गए हैं। षष्ठ उपदेश में तुरीयातीत पद की प्राप्ति के उपाय तथा 
परिब्राजक (संन्‍्यासी) की जीवनचर्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सातवें उपदेश में संन्यास धर्म के 
सामान्य नियमों का तथा कुटीचक, बहूदक आदि संन्यासियों के विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है। अष्टम 
उपदेश में प्रणवानुसन्धान के क्रम में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम नवें उपदेश में ब्रह्म के 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन है, साथ ही आत्मवेत्ता संन्‍्यासी का लक्षण बताकर उसके द्वारा परमपद प्राप्त करने को 
प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» भद्र कर्णेभि: ...............--- इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य- अथर्वशिर उपनिषद्‌ ) 


॥ प्रथमोपटेश: ॥ 


अथ कदाचित्परिव्राजकाभरणो नारद: सर्वलोकसंचारं कुर्वन्नपूर्वपुण्यस्थला 
पुण्यतीर्थानि तीर्थीकुर्वन्नचलोक्य चित्तशुद्धिं प्राप्य निर्वर: शान्तो दान्त: सर्वतो निर्वेदमासाद 
स्वरूपानुसं धानमनुसं धाय नियमानन्दविशेषगण्यं मुनिजनैरुपसंकीर्ण नैमिषारण्यं 
पुण्यस्थलमवलोक्य सरिगमपथधनिससंस्रैवैंराग्यबो धकरै:ः स्वरविशेषे:प्रापश्चिकपराड्- 


मुखहरिक थालापै:स्थावरजड्रमनामके भै॑गवद्धक्तिविशेषैर्नरमृगकिंपुरुषामरकिंनराप्सरो 
गणान्संमोहयन्नागतं ब्रह्मात्मजं भगवद्धक्त नारदमवलोक्य द्वादशवर्षसत्रयागोपस्थिता 


श्रुताध्ययनसंपत्ना: सर्वज्ञास्तपोनिष्ठापरा श्र ज्ञानवैराग्यसंपन्ना: शौनकादिमहर्षय: प्रत्युत्थानं कृत्वा 
नत्वा यथोचितातिथ्यपूर्वकमुपवेशयित्या स्वयं सर्वेउप्युपविष्टा भो भगवतन्‌ ब्रह्मपुत्र कथ्थं 


मुक्त्युपायो5स्मार्क वक्तव्यम्‌॥ १॥ 
एक बार परिक्राजकों में सर्वश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए अत्यन्त पुण्यदायी 


स्थानों एवं तीर्थ स्थलों में गये। बे समस्त स्थल उनके शुभागमन से और भी अधिक पवित्र हो गये। उन सभी 


तीर्थों के दर्शन मात्र से ही उन देवर्षि ने अपने चित्त की शुद्धि प्राप्त की। उन देव ऋषि का मन अत्यधिक शान्त 
था, सभी इन्द्रियाँ उनके वश में थीं, वे सभी तरफ से विरक्त थे तथा उनके मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेष- 


१२७ नारदपारब्राजकापानषदू 
भाव नहीं था। वे सभी तरफ से विरक्त हो, स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए थे। भ्रमण करते-करते वे 
नैमिषारण्य में आये, जो नियम-संयम से आनन्दित करने के कारण विशेष गणना करने योग्य पवित्र तीर्थ है। 
उस तीर्थ में अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे। उन देवर्षि नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दर्शन किया, वहाँ 
वैराग्य का बोध कराने वाले विशेष वीणा के स्वर झंकृत हो रहे थे। वे सांसारिक चर्चा से परे रहकर भगवान्‌ की 
वीणा द्वारा मधुर कथा के गीतों में रस लेते थे। उन देवर्षि के गीतों का श्रवण करके समस्त स्थावर-जंगम 
प्राणिसमुदाय आनन्द से झूम उठता था। उनका भक्ति रस से परिपूर्ण संगीत मनुष्य, पशु, देवता, किन्नर, गन्धर्व 
एवं अप्सरा आदि को भी आकुृष्ट कर रहा था। उस समय उस सुप्रसिद्ध स्थल पर बारह वर्षीय सत्र-याग सम्पन्न 
किया जा रहा था। उस महान्‌ यज्ञ में समस्त देवगण, तपस्वीजन, ज्ञान-वैराग्य से ओत-प्रोत शौनक आदि महर्षि 
जन सम्मिलित हुए। उन महर्षिजनों ने परम भागवत देवर्षि नारद को आया देखकर अतिभव्य स्वागत-सत्कार 
किया। उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया। तदनन्तर समस्त महर्षिजन 
अपने-अपने आसनों पर सुशोभित हुए, फिर शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रतापूर्वक प्रश्न किया-हे देवर्षे ! 
संसार के बन्धनों से मुक्ति का क्या उपाय है ? कृपा करके हमें यह बताने का अनुग्रह करें॥ १ ॥ 

इत्युक्तस्तानू स होवाच नारद: सत्कुलभवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वक॑ चतुश्चत्वा- 
रिंशत्संस्कारसंपन्न: स्वाभिमतैकगुरुसमीपे स्वशाखाध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा 
द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वक॑ ब्रह्मचर्य पञ्नविंशतिवत्सरं गार्ईस्थ्यं पञ्चविंशतिवत्सरं वानप्रस्था श्रम॑ 
तद्विधिवत्क्रमान्रिर्व॑र्य चतुर्विधव्रह्मचर्य घड्वर्ध गार्हस्थ्यं चतुर्विध॑ वानप्रस्थधर्म सम्बगभ्यस्य 
तदुचितं कर्म सर्व निर्वर््स साधनचतुष्टयसंपन्न: सर्वसंसारोपरि मनोवाक्कायकर्मभिर्य था- 
शानिवत्तस्तथा वासनेषणोपर्यपि निर्वरः शान्तो दान्तः संन्‍्यासी परमहंसाश्रमेणास्खलित- 
स्वस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्युपनिषत्‌॥ २॥ 

उन शौनकादि महर्षिजनों के इस प्रकार प्रश्न करने पर उन त्रिलोक -प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी ने कहा- श्रेष्ठ 
कुल में प्रादुर्भूत पुरुष यदि उपनयन संस्कार में संस्कृत न हुआ हो, तो सर्वप्रथम उसका विधिवत्‌ उपनयन- 
संस्कार सम्पन्न कराये। तदनन्तर चवालीस संस्कारों से सम्पन्न होकर तथा अपने मनोनुरूप गुरु के समीप आश्रम 
में प्रतिष्ठित हो। वहाँ (आश्रम में) गुरु की सेवा-शुश्रुषा करते हुए सर्वप्रथम अपनी (वेद की) शाखा का 
अध्ययन करे। तदनन्तर क्रमानुसार समस्त विद्याओं का अभ्यास करते हुए बारह वर्षों तक गुरु सेवा करते हुए 
ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। इसके पश्चात्‌ क्रमशः पच्चीस वर्षों तक गृहस्थ- धर्म का तथा पच्चीस वर्षों तक 
वानप्रस्थ धर्म का विधिवत्‌ पालन करना चाहिए। प्रबुद्धजन चार तरह का ब्रह्मचर्य बतलाते हैं, गार्हस्थ्य छ: 
प्रकार का तथा वबानप्रस्थ चार तरह का बतलाया गया है। इन सभी आश्रमों का भलीभाँति अभ्यास करते हुए 
उन-उन आश्रमों के सभी कर्मों का समुचित अनुष्ठान करे । तत्पश्चात्‌ साधन चतुष्टय से युक्त होकर सम्पूर्ण विश्व 
से ऊपर उठकर मन, वाणी, कर्म, देह आदि के द्वारा सभी तरह की आशा का परित्याग करे और वासनाओं एवं 
एषणाओं का भी सर्वथा त्याग कर दे । इसके बाद सभी के प्रति वैरभाव का परित्याग करके मन एवं इन्द्रियों को 
वश में रखते हुए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए तथा संन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी स्वरूप का 
ध्यान करते रहना चाहिए । इस प्रकार से चिन्तन में लीन हुआ जो पुरुष शरीर का परित्याग करता है वह मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद्‌ (गृढ़ रहस्थ युक्त विशिष्ट ज्ञान) है॥ २॥ 


उपदर्श २ मन्त्र ९ १२८ 


॥ द्वितीयोपदेश: ॥ 

अथ हैन॑ भगवन्तं नारदं सर्वे शौनकादय: पप्रच्छुभों भगवन्‌ संनन्‍्यासविधिं नो ब्रहीति 
तानवलोक्य नारदस्तत्स्वरूपं सर्व पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्युक्त्वा सत्रयागपूर्त्यनन्तरं 
ते: सह सत्यलोकं॑ गत्वा विधिवद्गह्मनिष्ठावरं परमेष्लिनं नत्वा स्तुत्वा यथोचितं तदाज्ञया तै: 
सहोपविश्य नारद: पितामहमुवाच गुरुस्त्वं जनकस्त्वं सर्वविद्यारहस्यज्ञ: सर्वज्ञस्त्वमतो मत्तो 
मदिष्टे रहस्यमेकं वक्तव्यं त्वद्विना मदभिमतरहस्यं वक्तुं कः समर्थ: ।किमिति चेत्‌ पारिव्राज्यस्व- 
रूपक्रमं नो बृहीति नारदेन प्रार्थितः परमेष्ठी सर्वतः सर्वानवलोक्य मुहूर्तमात्रं समाधिनिष्ठो 
भूत्वा संसारारतिनिवृत्त्यन्वेषण इति निश्चित्य नारदमवलोक्य तमाह पितामह:। पुरा मत्पुत्र 
पुरुषसूक्तोपनिषद्रहस्यप्रकारं निरतिशयाकारावलम्बिना विराट्पुरुषेणोपदिष्ट रहस्यं ते 
विविच्योच्यते तत्क्ममतिरहस्यं बाढ्मवहितो भूत्वा श्रूयताम। 

भो नारद विधिवदादावनुपनीतोपनयनानंतरं तत्सत्कुलप्रसूत: पितृमातृविधेय: पित॒स- 
मीपादन्यत्र सत्संप्रदायस्थं श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सल्यं गुणवंतमकुटिल सदूरु - 
मासाद्य नत्वा यथोपयोगशुश्रूषापूर्वक॑ स्वाभिमतं विज्ञाप्य द्वादशवर्षसेवापुर:सरं सर्वविद्याभ्यासं 
कृत्या तदनुज्ञया स्वकुलानुरूपामभिमतकन्यां विवाह्म पञ्चनविंशतिवत्सरं गुरुकुलवासं कृत्वाथ 
गुर्वनुज्ञया गृहस्थोचितकर्म कुर्वन्दौर्नाह्मण्यनिवृत्तिमेत्य स्ववंशवृद्धिकाम: पुत्रमेकमासाद्य गाई- 
स्थ्योचितपञ्नविंशतिवत्सरं तीर्त्वा तत: पञ्ञविंशतिवत्सरपर्यन्तं त्रिषवणमुदकस्पर्शनपूर्वक॑ चतु- 
थंकालमेकवारमाहारमाहरन्नयमेक एव वनस्थो भूत्वा पुरग्रामप्राक्तनसंचारं विहाय निकिर विर- 
हिततदाभ्रितकर्मोचितकृत्यं दृष्टअवणविषयबैतृष्ण्यमेत्य चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्न: सर्वतो विर- 
त्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूयेष्याहंकारं दग्ध्वा साधनचतुष्टयसंपन्न: संन्यस्तुमईतीत्युपनिषत्‌ ॥ १ ॥ 

इसके यश्चात्‌ वे शौनक आदि महर्षिजन पुनः देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे-हे 
भगवन्‌! आप हम सभी को संन्यास की विधि बताने की कृपा करें। नारद जी ने उन सभी पर स्लेहपूरितं दृष्टिपात 
किया और कहने लगे- 'हे महर्षे ! संन्यास का सम्पूर्ण स्वरूप लोक पितामह त्रह्माजी के श्रीमुख से ही श्रवण 
करना श्रेयस्कर होगा।' ऐसा कहकर सत्र-याग के सम्पन्न होने पर उन सभी के सहित वे देवर्षि नारद ब्रह्मलोक 
में आकर परब्रह्म का चिन्तन करते हुए, नमन-वन्दन करते हुए ब्रह्माजी की स्तुति करने लगे । तदनन्तर ब्रह्माजी 
ने सभी को यथोचित आसन पर बैठने को कहा। तत्पश्चात्‌ नारद जी भगवान्‌ ब्रह्माजी की स्तुति करते हुए कहने 
लगे- 'ब्रह्मन्‌! आप हम सभी के गुरु एवं पिता हैं। आप सभी कुछ जानने वाले तथा सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता 
हैं। अतः आप हमारे एक अत्यन्त-प्रिय रहस्य को प्रकट करने का अनुग्रह करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई 
भी नहीं है, जो हम सभी के इच्छित रहस्य को भली प्रकार से स्पष्ट कर सके | यदि आप हमारे अभीष्ट विषय 
के रहस्य को बताने के लिए तैयार हों, तो सर्वप्रथम कृपा करके आप 'परिव्राजक के स्वरूप एवं क्रम (नियम) 
को हम सभी के समक्ष उपदेश करने की कृपा करें। देवर्षि नारद के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त किये 
जाने पर ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तथा दो घड़ी के लिए समाधिस्थ होकर जन्म - मृत्यु रूप सांसारिक कष्टों से 
मुक्ति प्राप्त करने का उपाय खोजने लगे- “'हे नारद! पुरातन समय में 'पुरुषसूक्त' में तथा उपनिषदों में वर्णित 


१२९ नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 
किये गये गूढ़ रहस्यानुकूल अति श्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट्‌ पुरुष ने जो मेरे लिए उपदेश किया था, उसी 


दिव्य ज्ञान को तुम सभी के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ!'। 

परिब्राजक का स्वरूप एवं क्रम अत्यधिक रहस्यमय है। उसको तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। माता- 
पिता की आज्ञा मानने वाले सर्वश्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भत बालक का यदि उपनयन संस्कार न सम्पन्न हुआ हो, तो 
सर्वप्रथम उस बालक का उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार सम्पन्न कराना चाहिए। तदनन्तर उस बालक को 
अपने माता-पिता के समीप न रहकर किसी उच्चकुलीन उत्पन्न सदगुरु के आश्रम में जाकर निवास करना 
चाहिए। वे महान्‌ गुरु श्रोत्रिय शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाले श्रद्धावान्‌.एवं गुणवान्‌ हों। उन समर्थ गुरु की 
सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में नमन-वन्दन करते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ उन की आज्ञा प्राप्त करके बारह वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु को सेवा-शुश्रूषा करते हुए 
समस्त विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ कुलानुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से 
गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करे तथा पच्चीस वर्षों तक गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए। अपने वंश 
की अभिवद्धि हेतु पृत्रोत्पत्ति कर्म पूर्ण करे। गृहस्थ के पच्चीस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात्‌ वानप्रस्थ आश्रम में 
प्रवेश करे। इस आश्रम में सतत परिब्रज्या करते हुए पच्चीस वर्ष तक निवास करे। तीनों संध्याओं में स्नान एवं 
दिवस के चौथे प्रहर में एक बार भोजन ग्रहण करे। ग्राम या नगर के परिचित मार्गों का परित्याग करके अकेला 
ही वन में विचरण करे। बिना जोती-बोई हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल आदि इकट्ठा करके उसी से आश्रमा- 
नुरूप धर्म का पालन करते हुए दृश्य-श्रव्यादि विषयों से विरक्त होकर चालीस संस्कारों से युक्त होकर चित्त को 
सर्वतोभावेन सदैव के लिए पवित्र कर लें। आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार आदि का परित्याग करके साधन 
चतुष्टय से परिपूर्ण हो जाए। इन सभी से युक्त होकर वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता है॥१॥ 


जया ० मर * व कस दट+-----वकृलन-_+_ ताप. 


॥ तृतीयोपदेश: ॥ 

अथ हैन॑ नारद: पितामहं पप्रच्छ भगवन्‌ केन संन्यासाधिकारी वेत्येवमादौ संन्‍्यासाधि- 
कारिणं निरूप्य पश्चात्संन्यासविधिरुच्यते अवहित: श्रुणु। अथ षण्ढ: पतितो5ड्भरविकल: स्त्रेणो 
बधिरो3र्भको मूक: पाषण्डश्वक्री लिड्री वैखानसहरद्विजो भृतकाध्यापक:ः शिपिविष्टोडनग्निको 
बैराग्यवन्तो 5प्येते न संन्यासार्हा: संन्‍्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशेनाधिकारिण: पूर्वसंन्यासी 
परमहंसाधिकारी ॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्माजी से प्रश्न किया-- भगवन्‌ | संन्यास किसके द्वारा लिया जाता 
है तथा संन्यास का अधिकारी कौन है? ब्रह्माजी ने कहा--पहले यह निरूपण करते हैं कि संन्यास का 
अधिकारी कौन है? तत्पश्चात्‌ संन्यास धारण करने की तिधि पर प्रकाश डालेंगे। सावधानी पूर्वक सुनो- 
नपुंसक, पतित, अंगविहीन, अत्यधिक स्त्री आसक्त, बधिर, गूंगे, बालक, पाखण्डी, चक्रो (कुचक्र रचने 
वाला), लिड्री (वेषधारण करने वाला), वैखानस (वानप्रस्थी ), हरद्विज (शिवभक्त), वेतन लेकर शिक्षण 
करने वाले अध्यापक, शिपिविष्ट (गंजे या कोढी ), अग्रिहोत्र न करने वाले ये सभी विरक्त होने पर भी संन्यास 
ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि वे किसी प्रकार संन्यास ग्रहण कर भी लें, तो भी महावाक्यों का उपदेश 
ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। जो पूर्व से (ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के समय से) ही संन्यासाश्रम के 
अनुसार आचरण करने वाले हैं,वे ही संन्यास धारण करने के अधिकारी हैं॥ १॥ 


उपदेश ३ मन्त्र १३ १३० 

परेणैवात्मनश्वापि परस्यैवात्मना तथा। अभयं समवाप्रोति स परिव्राडिति स्मृतिः ॥२॥ 
जो दूसरों से न भयभीत होता है और न ही स्वयं दूसरों को भयभीत करता है, वही वस्तुत: परिब्राजक 

है, ऐसा स्मृतियों का कथन है॥ २॥ 

षण्ढो5थ विकलो5प्यन्धो बालकश्नापि पातकी।पतितश्न परद्वारी वैखानसहरद्विजो॥ ३॥ 

चक्री लिड्री च पाषण्डी शिपिविष्टो5प्यनग्रिक: | द्वित्रिवारेण संन्यस्तो भूतकाध्यापकोउपि च। 

एते नाईन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌॥ ४॥ 

नपुंसक, विकलाड़्, अन्धे, बालक, पातकी, पतित, परस्त्रीरत, वैखानस, हरद्विज (शिवभक्त), कुचक्र 
रचने वाले, लिड्री (वेषधारी), पाखण्डी, शिपिविष्ट, अयाज्ञिक, वेतनभोगी शिक्षक तथा दो-तीन बार संन्यास 
ले चुकने वाले ये सभी आतुर संन्यास लेने योग्य हो सकते हैं, क्रमश: संन्यास लेने योग्य नहीं ॥ ३-४॥ 

आतुरकाल: कथमार्यसम्मत:। प्राणस्योत्क्रमणासन्नकालस्त्वातुरसंज्ञक: । नेतरस्त्वातुरः 
कालो मुक्तिमार्गप्रवर्तक: ॥ ५ ॥ आतुरेउपि च संन्यासे तत्तन्मन्त्रपुरःसरम्‌। मन्त्रावृत्ति च कृत्वैव 
संन्यसेद्विधिवद्‌बुध: ॥ ६॥ आतुरे5पि क्रमे वापि प्रैषभेदो न कुत्रचित्‌। न मन्त्र कर्मरहितं कर्म 
मन्त्रमपेक्षते ॥ ७॥ अकर्म मन्त्ररहितं नातो मन्त्र परित्यजेतू। मन्त्रं विना कर्म कुर्याद्धस्मन्या- 
हुतिवद्धवेत्‌॥ ८॥ विध्युक्तकर्म संक्षेपात्संन्यासस्त्वातुर:स्मृत: । तस्मादातुरसंन्यासे 
मम्तावृत्तिविधिमुने॥ ९॥ 

(नारद का प्रश्न) आतुर संन्यास का कौन सा समय विद्वज्जनों द्वारा माना गया है ? (ब्रह्मा का उत्तर-) 
प्राणों के निकलने का समय जब अत्यन्त निकट हो, तभी आतुर संन्यास लेने का उचित समय माना गया है। 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई समय उचित नहीं है। आतुर संन्यास यदि ठीक समय पर सम्पन्न हो जाये, तो वह 
मुक्ति प्रदायक होता है। आतुर संन्यास ग्रहण में भी विद्वान्‌ पुरुष शास्त्र विहित मन्त्रों का विधिवत उच्चारण करके 
ही संन्यास ग्रहण करे। आतुर संन्यास और क्रम संन्यास के विधान में प्राय: कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मन्त्र कर्म 
से ही सम्बन्धित होता है और कर्म मन्त्र द्वारा प्रेरित होता है। मन्त्र के बिना किया गया कोई भी कर्म वस्तुतः कर्म 
नहीं है। अस्तु, मन्त्र का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन्त्ररहित किया गया कोई भी कर्म भस्म (राख) 
में छोड़ी हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है। हे मुने ! शास्त्र वर्णित कर्म के संक्षेप में करने से आतुर संन्यास की 
विधि पूर्ण होती है। इसलिए इस .( प्रक्रिया) में मन्त्रों का बारम्बार उच्चारण शास्त्र सम्मत एवं उचित है ॥ ५-९॥ 

आहिताम्रिर्विरक्तश्रेद्देशान्तरगतो यदि। प्राजापत्येष्टिमप्स्वेव निर्व॒त्यैवाथ संन्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 
मनसा वाथ विध्युक्तमन्त्रावृत््याथ वा जले। श्रुत्यनुष्ठानमार्गेण कर्मानुष्ठाममेव वा। समाप्य 
संन्यसेद्रिद्वान्नो चेत्पातित्यमाप्तुयात्‌॥ ११॥ 

यदि अग्रिहोत्र सम्पन्न करने वाला पुरुष किसी अन्य देश में गया हो और वहाँ उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए, 
तो जल में प्राजापत्य इष्टि सम्पन्न करके संन्यास ग्रहण कर ले। यह प्राजापत्य याग केवल मन से करे अथवा 
शास्त्र विहित मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक अथवा वेदोक्त विधान से कर्मानुष्ठान पूर्वक सम्पन्न करे। यह सब करके 
ही दिद्वान्‌ पुरुष संन्यास ले, अन्यथा वह अपने धर्म से च्युत हो जाता है॥ १०-११॥ 
यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु।तदा संनन्‍्यासमिच्छेत पतितः स्याद्विपर्यये ॥१२॥ 
विरक्तः प्रद्जजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत्‌ । सरागो नरक याति प्रेत्नजन्हि द्विजाधम: ॥१३॥ 


१३१ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
जब मन में सभी पदार्थों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाए, तभी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी 
चाहिए। इससे विपरीत आचरण से मनुष्य पतित हो जाता है। जिसके मन में सम्पूर्ण वैराग्य हो, उसी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को संन्यास लेकर प्रव्रज्या करनी चाहिए और रागवान्‌ को घर में ही रहना चाहिए। जो अधम द्विज मन में 
राग रहते हुए भी संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह नरक को प्राप्त होता है॥ १२-१३ ॥ 
यस्यैतानि सुगुप्तानि जिल्ोपस्थोदरं करः। संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यवान्‌॥१४॥ 
संसारमेव नि:सारं दृष्ठा सारदिदृक्षया। प्रव्॒जन्त्यकृतोद्दवाह: परं वैराग्यमाश्रित:॥ १५॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌। तस्माज्जानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ १६॥ 
जिसकी रसना (जिह्ना), उपस्थेन्द्रिय, उदर और हस्त-पाद आदि इन्द्रियाँ पूर्णरूपेण वश में हों अथवा 
जिसने विवाह न किया हो, ऐसा ब्रह्मचर्यवान्‌ ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। विद्वान्‌ पुरुष 
संसार को निस्सार समझकर सार तत्त्व पाने की कामना से अविवाहित रहकर ही बैराग्याश्रित होकर संन्यास 
ग्रहण कर लेते हैं। कर्म प्रवृत्ति का लक्षण है तथा ज्ञान संन्यास का मुख्य लक्षण है। अस्तु, बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
चाहिए कि वह ज्ञान को लक्ष्य करके ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करे॥ १४-१६ ॥ 
यदा तु विदितं तत्त्व परं ब्रह्म सनातनम्‌। तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌॥१७॥ 
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो5परमात्मनि। सर्वेषणाविनिर्मुक्त: स भैश्नं भोक्तुमहति॥ १८॥ 
पूजितो वन्दितश्लैव सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌। तथा चेत्ताड्यमानस्तु तदा भवति भैक्षभुक्‌ ॥ १९॥ 
अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्दयम्‌। इति भावो श्रुवों यस्य तदा भवति भैक्षभुक्‌ ॥ २०॥ 
यस्मिन्शान्ति: शम: शौच सत्यं संतोष आर्जवम्‌। अकिंचनमदम्भश्न स कैवल्या श्रमे बसेत्‌॥२ १ ॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌। कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भेक्षभुक्‌॥ २२॥ 
दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहित:। वेदान्तान्विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥२३॥ 
धृति: क्षमा दमो3स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ २४॥ 
अतीतान्न स्मरेद्धोगान्न तथानागतानपि। प्राप्तांश्व नाभिनन्देद्ः स कैवल्याश्रमे वसेत्‌॥ २५॥ 
अन्तःस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बहिष्ठान्विषयान्बहि: । शक्कोति यः सदा कर्तुंस कैवल्या श्रमे बसेत्‌॥२६ ॥ 
प्राणे गते यथा देह: सुख दुःखं न विन्दति। तथा चेत्प्राणयुक्तोडपि स कैवल्या श्रमे वसेत्‌ ॥२७॥ 
जब परमतत्त्वरूप सनातन ब्रह्म का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाए, तब एक दण्ड धारण करके शिखा और 
यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जो परमात्मा में अनुरक्त है तथा उससे भिन्न समस्त वस्तुओं के प्रति 
विरक्त है, जो सभी एषणाओं (पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा) से मुक्त है, वही भिक्षा का अन्न ग्रहण करने 
का अधिकारी है। अपनी पूजा और वन्दना किये जाने पर जिस प्रकार सामान्य जन प्रसन्न होते हैं, डण्डों से पीटे 
जाने पर भी जिसे उसी प्रकार की प्रसन्नता हो, वही भिश्षु होने के योग्य है। जिसके मन में इस प्रकार का भाव 
दृढ़ हो गया है कि मैं ही वासुदेव नाम प्रख्यात अद्वितीय, अक्षर ब्रह्म हूँ; वही भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी 
है। जिसमें शान्ति, शम (शमन), दम (दमन), शौच (पवित्रता), सत्य, सन्तोष, सरलता, अपरिग्रह का भाव 
तथा दम्भ का अभाव हो, वही कैकल्याश्रम (संन्यासाश्रम) में प्रवेश करने का अधिकारी है। जो मन, वचन. 
कर्म से भी किसी के प्रति पाप का भाव नहीं रखता, वही भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी होता है। (मनुक- 
थित) धर्म के दस लक्षणों को जीवन में एकाग्रता पूर्वक उतार कर जो सविधि वेदान्त श्रवण, स्वाध्याय तथा 
ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तीनों ऋणों (ऋषिऋण; देवऋण और पितृऋण) से मुक्त हो (ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय 


उपदेश ३ मन्त्र ४० १३२ 
द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञानुष्ठान द्वारा देवऋण से तथा पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितऋण से मुक्ति का प्रयास करे) वही 
संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। धैर्य, क्षमा, दमन (मन को वश में रखना), अस्तेय (चोरी न करना), 
पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह, धी (सदबुद्धि ), विद्या, सत्य एवं अक्रोध ये धर्म के दस लक्षण कहे गये हैं। जो पुरुष 
अतीत के भोगों का चिन्तन नहीं करता, वर्तमान में प्राप्त भोगों का अभिनन्दन (स्वागत) नहीं करता तथा भविष्य 
में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता, वही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार रखता है। जो 
पुरुष अन्तःकरण में विराजमान इन्द्रियों तथा बाह्याभ्यन्तर के विषयों को मन में स्थान न दे, वही कैवल्याश्रम 
(संन्यास) में रहने के योग्य है। जिस प्रकार प्राणविहीन शरीर सुख-दुःख का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार 
जो व्यक्ति प्रांणों के रहने पर भी सुख-दुःख का अनुभव न करे, वही संन्यास लेने के योग्य है॥ १७-२७॥ 
कोपीनयुगलं कन्था दण्ड एक: परिग्रहः।यते: परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते॥ २८ ॥ 
यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌। रौरवं नरक गत्वा तिर्यग्योनिषु जायते॥ २९॥ 
विशीर्णान्यमलान्येव चेलानि ग्रथितानि तु। कृत्वा कन्थां बहिर्वासो धारयेद्धातुरज्लितम्‌॥ ३० ॥ 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुप:। एक एव चरेन्नित्यं वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌॥ ३१॥ 
कुटम्बं पुत्रदारांश्व वेदाड़ानि च सर्वश:। यज्ञ यज्ञोपवीतं चर त्यक्त्वा गूढश्नरेद्यति: ॥ ३२॥ 
दो कौपीन, एक कन्था (गुदड़ी) तथा एक दण्ड इनसे अधिक वस्तुएँ संग्रह करने का परमहंस 
(संन्यासी) को अधिकार नहीं है। यदि वह इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करता है, तो वह मरणोपरान्त रौरव 
नामक नरक में जाता है, तत्पश्चात्‌ तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी आदि) योनियों में जाता है। संन्‍्यासी को चाहिए कि वह 
शीत आदि से रक्षा के लिए जीर्ण-शीर्ण; किन्तु साफ-सुथरे बस्त्रों को सिलकर कन्था (गुदड़ी) बनाये और 
नगर या ग्राम से बाहर निर्जन स्थान में जाकर रहे तथा गेरुआ वस्त्र धारण करे। संनन्‍्यासी एक वस्त्र धारण करे 
अथवा वस्त्रहीन रहे। दृष्टि को इधर-उधर न रखकर एकाग्रचित्त रहे तथा समस्त वस्तुओं के प्रति अलोलुप रहे। 
वह सतत एकाकी ही विचरण करे और वर्षाकाल (चातुर्मास) में एक स्थान पर निवास करे। स्त्री-पुतन्र, 
कुटुम्ब, वेदाड़ुं के ग्रन्थ (व्याकरण आदि), यज्ञ और यज्ञोपवीत को सर्वथा विसर्जित करके संन्‍्यासी को सदैव 
अपने को गूढ़ बनाकर (अपना विज्ञापन किये बिना) विचरण करना चाहिए॥ २८-३२॥ 
काम: क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये। तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राण्निर्ममो भवेत्‌॥३ ३ ॥ 
रागद्वेषवियुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञझ्जन: | प्राणिहिंसानिवृत्तश्न मुनिः स्यात्सर्वनिस्पृह: ॥३४॥ 
दम्भाहंकारनिर्मुक्तो हिंसापैशुन्यवर्जित:। आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोंक्षमवाप्रुयात्‌॥३५ | 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमृच्छत्यसंशय: । संनियम्य तु तान्येव ततः: सिद्धि निगच्छति॥ ३६॥ 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति।हविषा कृष्णवरत्मेंव भूय एवाभिवर्धते॥ ३७॥ 
श्र॒त्वा स्पृष्टा च भुक्त्वा च दृष्ठा प्रात्वा च यो नर: । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय: ॥ 
यस्य वाड्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वे सर्वमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌॥३९॥ 
संमानाद्वाह्मणो नित्यमुद्चिजेत विषादिव। अमृतस्थेव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥४०॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारादि समस्त दोषों का परित्याग करके संनन्‍्यासी को सब ओर से निर्मम 
(ममतारहित) हो जाता चाहिए। उसे समस्त रागों से विरक्त होकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान 
भाव रखना चाहिए । उसे हिंसा से परे और निस्पृह हो जाना चाहिए। जो संन्‍्यासी दम्भ, अहंकार, हिंसा, परनिन्दा 
आदि दोषों से दूर है तथा आत्मज्ञान उपलब्ध कराने वाले गुणों से सुशोभित है, वही मुक्ति का अधिकारी है। 
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इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हो जाने पर व्यक्ति नि:सन्देह दुर्गुणों से लिप्त हो जाता है; परन्तु इन्हीं इन्द्रियों को 
वह सम्यक्‌ रूप से वश में कर ले, तो (मुक्ति रूप) सिद्धि को प्राप्त करता है। सांसारिक भोगों का निरन्तर 
उपभोग करने से, उन्हें भोगने की कामना कभी शान्त नहीं होती, वह उसी तरह और बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि 
में घृत डालने पर वह और अधिक प्रज्वलित होती है। जो (साधक) मृदु या कट वचनों का श्रवण करके, 
स्वादिष्ट या स्वादरहित भोजन करके, सुन्दर या कुरूप दृश्य देखकर तथा सुगन्धित या दुर्गन्धपूर्ण पदार्थ सूघ कर 
न तो हर्षोल्लसित होता है और न ही ग्लानि का अनुभव करता है, उसी को जितेन्द्रिय जानना चाहिए। जिसका 
मन और वाणी पवित्रता से ओत-प्रोत है, जो सभी प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त है, वही वेदान्त सुनने का फल 
प्राप्त करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान को विष तुल्य उद्दिग्रकारी तथा अपमान को अमृत तुल्य 
मानकर सदा उसकी कामना करे॥ ३३-४० ॥ 
सुखं हावमत: शेते सुखं च प्रतिबुध्यते। सुखं चरति लोके5स्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥ ४१॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। न चेम॑ देहमाश्रित्य वैरं कुरवीत केनचित्‌ं॥ ४२ ॥ क्रुध्यन्तं 
न प्रतिक्रध्येदाक्कुष्ट: कुशलं वदेत्‌। सप्तद्वारावकीर्णा च न बाचमनृतां वदेत्‌॥ ४३॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिष:। आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह॥ ४४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते॥ ४५॥ 
अस्थिस्थूणं स््रायुबद्ध मांसशोणितलेपितम्‌। चर्मावबद्ध॑ दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयों:॥ ४६॥ 
जराशोकसमाविष्टे रोगायतनमातुरम्‌। रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥ ४७॥ 
पांसासृक्पूयविष्मूत्रसत्नायुमज्ञास्थिसंहतौ। देहे चेत्प्रीतिमान्मूडो भविता नरके5पि सः ॥ ४८ ॥ 
सा कालपुत्रपदवी सा महावीचिवागुरा। सासिपत्रवनश्रेणी या देहेडहमिति स्थिति: ॥ ४९॥ 
सा त्याज्या सर्वयत्रेन सर्वनाशे5प्युपस्थिते। स्प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्रमांसेव पुल्कसी ॥ ५० ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च॒ दुष्कृतम्‌। विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्पेति सनातनम्‌॥ ५१॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सड्भान्शनैः शने: । सर्दद्वन्द्रैर्विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ 
एक एव चरेत्नित्यं सिद्धयर्थमसहायक: । सिद्धिमेकस्य पश्यन्हि न जहाति न हीयते ॥५३॥ 

अपमान प्राप्त करने वाला पुरुष सुखपूर्वक शयन करता, सुखपूर्वक जागता और इस संसार में सुखी 
होकर विचरता है, परन्तु (किसी का) अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप ही विनष्ट हो जाता है। दूसरों के 
कठोर बचनों ( अतिवादों) को सहन करने का अभ्यास करे, किसी का भी अनादर न करे तथा इस नाशवान्‌ 
शरीर के लिए किसी से बैर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करे, उसके प्रति क्रोधित न हो, यदि कोई अपशब्द 
कहे तो उसके प्रति भी मधुर वचन कहे। सप्तद्वारों (दो आँख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक मुख) से 
सम्बद्ध जिह्ना को कभी अनृत भाषण (झूठ बोलने) के लिए प्रयुक्त न करे। सुख प्राप्ति की इच्छा वाले को 
चाहिए कि वह आध्यात्मिक विषयों में मन को संलग्न करके, स्थिर भाव से बैठे,किसी से कुछ अपेक्षा न रखे, 
मन से समस्त कामनाओं को निष्कासित कर दे और अपने आप अपनी सहायता करते हुए इस संसार में 
एकाकी ही विचरता रहे। इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखे, राग-द्वेष को समाप्त कर दे एवं किसी की भी हिंसा न 
करे। ऐसा करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। यह काया रोगों का आगार है, जिसमें अस्थिरूपी स्तम्भ लगे 
हैं, जिसमें स्नायुओं का जाल डोरियों के रूप में पूरित है, जिस पर रक्त और मांस का लेपन (प्लास्टर) है तथा 
जिसे चर्म से मानो मढ़ दिया गया है | यह सदैव मल-मूत्र से पूरित रहता है, जिसमें दुर्गन्ध भरी है। इस (शरीर) 
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में जरावस्था और रोगों के कारण निरन्तर संताप और आतुरता रहती है। रज और वीर्य से उत्पन्न होने के कारण 
यह शरीर रजस्वल (रजोगुण प्रधान अथवा धूलि से भरा-विकारों से भरा) है। यह शरीर अनित्य है अर्थात्‌ 
किस दिन इसका अवसान हो जायेगा, यह पता नहीं है। पञच महाभूत (पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश) 
सदैव डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग देना चाहिए अर्थात्‌ इसके प्रति मोह को त्याग देना चाहिए। यदि कोई 
मनुष्य रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मल-मूत्र और नाड़ियों से निर्मित इस शरीर से प्रेम करता है, तो वह नरक 
से भी अवश्य प्रेम करेगा। शरीर में स्थित अहंभाव ही कालसूत्र नामक नरक को ले जाने वाला है, वही 
कालवीचि नरक में भी ले जाने वाले जाल के रूप में भी बिछा है। वही (अहं) असिपत्र वन नामक नरक को 
कोटि का है। शरीर में स्थित अहंता कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली चण्डालिनी के समान है। सभी प्रकार के 
उपाय करके इस अहंता को त्याग देना चाहिए। कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वनाश उपस्थित हो 
जाने पर भी इस अहंता का स्पर्श तक न होने दे। अपने प्रिय जनों में स्थित पुण्य और अप्रियजनों में स्थित 
दुष्कृत्यों (पाप) के अतिरिक्त स्वयं उनसे किसी प्रकार भी सम्बन्ध न रखे। ऐसा करने वाला साधक ध्यान योग 
के द्वारा सनातन पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस तरह समस्त विषयों से धीरे-धीरे आसक्ति का परित्याग 
करके संनन्‍्यासी समस्त द्वन्द्दों से मुक्त होकर परब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो जाता है। सिद्धि के इच्छुक साधक को 
चाहिए कि वह असहायक बनकर सतत एकाकी ही विचरण करे। संनन्‍्यासी किसी की सिद्धि को देखकर 
अपनी साधना नहीं छोड़ता और वह सिद्धि से वज्चित भी नहीं होता॥ ४१-५३ ॥ 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलान्यसहायता। समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌॥ ५४॥ 
सर्वभूतहित: शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलु: | एकाराम:ः परिक्रज्य भिक्षार्थ ग्राममाविशेत्‌॥ ५५॥ 
 एको भिक्षुर्यथोक्त: स्यादद्वावेव मिथुन स्मृतम्‌। त्रयो ग्राम: समाख्यात ऊर्ध्व॑ तु नगरायते ॥५६ ॥ 
नगर नहि कर्त्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा। एतत्यं प्रकुर्वाण: स्वधर्माच्च्यवते यति:॥ ५७॥ 
राजवार्तादि तेषां स्याद्धिक्षावार्ता परस्परम्‌। स्नेहपैशुन्यमात्सर्य संनिकर्षान्न संशय: ॥ ५८ ॥ 
एकाकी निःस्पहस्तिष्ठेन्न हि केन सहालपेत्‌। दद्यान्नारायणेत्येव प्रतिवाक्यं सदा यति: ॥ ५९ ॥ 
एकाकी चिन्तयेद्वह् मनोवाक्कायकर्मभि:। मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथंचन॥ ६० ॥ 
कालमेब प्रतीक्षेतर यावदायु: समाप्यते । नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
कालमेब प्रतीक्षेत निर्देश भुतको यथा ॥ ६१॥ 

जल पीने के लिए कपाल (नारियल अथवा लकड़ी का पात्र), निवास करने के लिए किसी वृक्ष का 
मूल, धारण करने के लिए जीर्ण-शीर्ण बस्त्र, सदैव अकेले रहने का स्वभाव एवं समस्त जीठ-धारियों के प्रति 
समत्व का भाव ये सभी जीवनमुक्त पुरुष के लक्षण हैं। संन्यासी को समस्त प्राणियों का हितैषो होना चाहिए । 
उसे शान्तचित्त रहकर सतत त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण करके केवल आत्मा में ही रमण करते रहना 
चाहिए। वह सब कुछ त्यागकर अकेला ही विचरण करे, जब भिक्षा लेना हो तभी ग्राम में प्रवेश करे। शास्त्रों में 
एकाकी रहने वाले संन्‍्यासी को ही भिक्षु कहा गया है; क्योंकि एक से दो होते ही उसे मिथुन (युगल) माना 
जाता है। दो से तीन हो, तो ग्राम और इससे अधिक व्यक्तियों का समुदाय एक साथ हो जाय, तब तो नगर ही 
कहा जायेगा। संन्‍्यासी को अपने पास किसी अन्य को आने का अवसर नहीाँ देना चाहिए; ताकि मिथुन, ग्राम 
या नगर की स्थिति न बने। ऐसा करने से वह अपने धर्म से पतित हो जाता है। अनेक व्यक्तियों का एक साथ 
, संयोग होने से उनमें विभिन्न चर्चाएँ प्रारम्भ हो जायेंगी और उनमें राजा, सेठ आदि के विषय में तथा कहाँ-कैसी 
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भिक्षा मिलती है, इस पर चर्चा होगी। इसके पश्चात्‌ विभिन्न बातों के फलस्वरूप परस्पर राग-द्वेष, चुगली आदि 
के भाव उत्पन्न होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों ने संन्यासी को निस्पृष्ठ भाव से एकाकी ही 
रहने का आदेश दिया है। वह किसी के साथ व्यर्थ बातचीत न करे। दूसरों की बात या नमन का उत्तर नारायण 
कहकर दे। निर्जन स्थान में अकेले रहकर मन, वचन, शरीर और क्रिया द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही ध्यान करता 
रहे। जीवन अथवा मृत्यु का कभी अभिनन्दन न करे। मृत्युकाल आने तक की प्रतीक्षा करता रहे । संन्‍्यासी 
जीवन और मृत्यु में से किसी की प्रतीक्षा न करे | साधक को चाहिए कि वह भृतक (वैतनिक कर्मचारी) के 
द्वारा अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करने की तरह एकमात्र काल कौ प्रतीक्षा करता रहे॥ ५४-६१ ॥ 
अजिह्नः षण्डकः पड्ुरन्धो बधिर एवं च। मुग्धश्न मुच्यते भिक्षु: षड़्भिरेतर्न संशय: ॥ ६२॥ 
इदमिप्टमिदं नेति योऊश्नन्नपि न सज्जति । हितं सत्यं मितं बक्ति तमजिहं प्रचक्षते॥ ६३ ॥ 
अद्यजातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम्‌। शतवर्षा च यो दृष्टा निर्विकार: स षण्डकः ॥६४॥ 
भिक्षार्थमटननं यस्य विण्मूत्रकरणाय च। योजनान्न पर याति सर्वथा पड्डरेवसः ॥६५॥ 
तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चश्चुर्न दूरगम्‌। चतुर्युगां भुव॑ं मुक्त्वा परिव्राट्‌ सो5न्ध उच्यते॥ ६६॥ 
हिताहित॑ मनोराम बच: शोकावहं तु यत्‌ । श्रुत्वापि न थुणोतीव बधिर: स प्रकीर्तित: ॥ ६७॥ 
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थो विकलेन्द्रिय: | सुप्तवद्वर्तते नित्यं स भिक्षुर्मुग्ध उच्यते॥ ६८ ॥ 
नटादिप्रेक्षणं द्यूतं प्रमदासुहददं तथा। भक्ष्यं भोज्यमुदक्यां चर षण्न पश्येत्कदाचन॥ ६९॥ 
रागं द्वेषं मदं मायां द्रोहं मोह परात्मसु। षडेतानि यतिर्नित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌॥ ७० ॥ 
मजञ्जञकं शुक्लवस्त्रं चसत्रीकथालोल्यमेव च। दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पातनानि घट्‌ ॥७१ ॥ 
दूरयात्रां प्रयत्लेन वर्जयेदात्मचिन्तकः । सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्मुक्तिहितुकीमू ॥ ७२॥ 
न तीर्थसेवी नित्य॑ं स्यान्नोपवासपरो यति: । न चाध्ययनशील: स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌॥७३ ॥ 
अपापमण ठं वृत्तमंजिहां नित्यमाचरेत्‌। इन्द्रियाणि समाहत्य कूर्मोडड्ानीव सर्वश:॥ ७४॥ 
क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिर्निराशीर्निष्परिग्रह:। निदवन्द्दो निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एवं च॥ ७५॥ 
निर्ममो निरहंकारो निरपेक्षो निराशिष: । विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशय इति ॥७६॥ 

नपुंसक (काम भाव शुन्य), अन्धे, लूले, बहरे, मुग्ध (जड़) और अजिह्न के समान रहने वाला भिक्षु 
उर्फ्युक्त छ: गुणों से सम्पन्न होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो स्वाद-अस्वाद को न देखकर भोजन ग्रहण करता 
है और हितकर, मृदु तथा सत्य बोलता है उसे ' अजिह्न' कहा जाता है। जो पुरुष नवजात कन्या, षोडशी युवती 
और शतवर्षा वृद्धा को देखकर मन में किसी प्रकार का राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होने देता, उसे ' षण्डक' कहते हैं। 
जो भिक्षु मात्र भिक्षा अथवा मल-मूत्र त्याग के लिए ही भ्रमण करता है तथा एक दिन में एक योजन (चार 
कोस) से अधिक गमन नहीं करता (शेष समय ध्यानादि करते हुए खड़े होकर व्यतीत करता है) वह पड ही 
है। चलते हुए या खड़े होकर जिसकी आंखें चार युग (प्रायः दस हाथ) भूमि की दूरी तक ही देखती हैं, उसे 
“अन्ध' कहते हैं। हित अथवा अहित की तथा सुख अथवा दुःख की बात को जो नहीं सुनता (इस प्रकार की 
बात सुनकर भी उससे प्रभावित होकर कोई ध्यान नहीं देता), वह 'बधिर” (बहरे के समान) है। विषयों की 
समीपता, शरीर में सामर्थ्य और इन्द्रियों में स्वस्थता होते हुए भी जो भिक्षु सोये हुए के समान उन विषयों की 
ओर आबदकृष्ट नहीं होता, उसे 'मुग्ध” (जड़ या भोला-भाला) कहा गया है। भिक्षु (संनन्‍्यासी) को चाहिए कि वह 
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अपने सम्बन्धियों, नटों के खेल, च्यूतक्रीड़ा, युवती स्त्री, भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स्त्री इन छ: की ओर कभी 
दृष्टिपात न करे। दूसरों के प्रति द्रोह, अपनों के प्रति मोह, मद, माया और राग-द्वेष इन (दोषों) से सदैव अलग 
रहे तथा मन में भी इनके प्रति कभी विचार तक न आने दे। मज्च (कुर्सी आदि), श्वेत वस्त्र, स्त्रीचर्चा, 
इन्द्रियलोलुपता, दिवा-शयन और सवारी पर यात्रा करना--ये छ: (दोष) संनन्‍्यासी के लिए पातक रूप हैं। 
-आत्म चिन्तन की कामना वाले संनन्‍्यासी के लिए उचित है कि वह दूर की यात्रा न करने का प्रयत्न करता रहे 
और मोक्ष प्रदायिनी उपनिषद्‌ विद्या का सतत अभ्यास करे। संन्‍्यासी के लिए अधिक तीर्थ सेवन तथा अधिक 
उपवास उचित नहीं है। अधिक विद्याओं के पठन-पाठन का स्वभाव भी वह न बनाए। सभाओं में व्याख्यान 
भी न दे और पाप, दुष्टता तथा कुटिलता पूर्ण व्यवहार न करे। जिस प्रकार कछुआ सभी तरफ से अपने अंगों 
को समेट लेता है, उसी प्रकार संन्‍्यासी भी सभी विषयों की ओर से अपनी इन्द्रियों को समेट ले तथा इन्द्रियों 
और मन के कार्य-व्यापारों को क्षीण कर दे। कामना और परिग्रह को त्यागकर हर्ष-शोक से विरत हो जाए। 
वह नमस्कार (देव स्तुति) और स्वधा ( श्राद्ध-तर्पण) को भी त्याग दे। वह ममता और अहंकार से शून्य होकर 
किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करे। सदैव एकान्तवास करे। इस प्रकार उपर्युक्त ढंग से जीवनयापन करने से वह 
संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है॥ ६२-७६ ॥ 

अप्रमत्त: कर्मभक्तिज्ञानसंपन्न: स्वतन्त्रो वैराग्यमेत्य ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा 
मुख्यवत्तिका चेद्बह्मचर्य समाप्य गृही भवेदगहाद्वनी भूत्वा प्रव्नजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रव्रजेदगृहाद्वा वनाद्वा$थ पुनरक्रती वा ब्रती वा स्नातको वाउस्नातको वोत्सन्नाग्रिरनग्रिको वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रद्नजेत्तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्यथवा न कुर्यादाग्न्येय्यामेव 
कुर्यादग्रिहिं प्राण: प्राणमेबैतया करोति तस्मात्रैधातवीयामेव कुर्यादितयैव त्रयो धातवो यदुत 
सत्त्वं रजस्तम इति॥ ७७॥ अय॑ ते योनिऋ#्रत्वियो यतो जातो अरोचथा: | तं जानन्नग़न आरोहाथानो 
वर्धया रयिम्‌॥ ७८ ॥ इत्यनेन मन्त्रेणाग्रिमाजिप्रेदेष वा अग्नेर्योनिर्य: प्राण:*प्राणं गच्छ स्वां योनि 
गच्छ स्वाहेत्येवमेबेैतदाहवनीयादग्िमाहत्य पूर्ववदग्मिमाजिध्रेद्यदर्म्निं न विन्देदप्सु जुहुयादापो वे 
सर्वा देवता: सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य तदुदकं प्राश्रीयात्साज्यं हविरनामयं 
मोदमिति शिखा यज्ञोपवीतं पितरं पुत्रं कलत्र कर्म चाध्ययन मन्त्रान्तरं विसुज्यैव परिव्रजत्यात्म- 
विन्मोक्षमन्त्रैस्त्रैधातवीयैर्विधेस्तदब्रह्न तदुपासितव्यमेवैतदिति ॥ ७९ ॥ 


कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी जो ज्ञान, कर्म, और भक्ति से युक्त है तथा प्रमादरहित होकर 
आत्मा के अधीन रहता है, उसे यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। यदि वैराग्य 
परिपक्व न हुआ हो, तो क्रमश: ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूरी करके गृहस्थ में प्रविष्ट हो, तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थ 
आश्रम में जाए और उसकी भी अवधि पूर्ण करके संन्यास ग्रहण करे। यदि बैराग्य तीव्र हो जाए, तो 
ब्रह्मचर्याश्रम के बाद सीधे ही संन्यास ग्रहण कर ले। गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में यदि तीव्र वैराग्य हो 
जाए, तो उसके बाद भी सीधे ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्मचारी-अन्रह्मचारी, स्नातक-अख्रातक, 
अग्रिहोत्री-अनग्रिहोत्री (अग्निहोत्र का त्याग कर चुकने वाला कोई भी हो), जब उसे तीत्र वैराग्य उत्पन्न हो 
जाये, तभी गृह-त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते समय कुछ विद्वान्‌ 
प्राजापत्य इष्टि सम्पन्न करते हैं, (तीत्र वैराग्य होने पर) उसे भी करना आवश्यक नहीं है अथवा केवल आग्रेयी 
इष्टि ही सम्पन्न करे। अग्नरि ही प्राण है, इस इष्टि से साधक प्राण का ही पोषण करता है अथवा त्रैधातवी (जो 
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इन्द्र से सम्बन्धित है) इष्टि ही सम्पन्न करे। सत्त्व, रज और तम ये तीन ही धातुए हैं। इस इष्टि द्वारा साधक इन्हीं 
तीनों का हवन करता है। विधिवत्‌ इष्टि करके ' अयं ते योनि: ' इस मंत्र से अग्नि को सूँघे। मन्त्रार्थ इस प्रकार है- 
'हे अग्रिदेव। यह समष्टिगत प्राण ही तुम्हारी उत्पत्ति का मूल है। इसी कारण तुम उत्तम कान्ति से सुशोभित हो 
रहे हो। तुम अपने उत्पादक प्राण को जानकर इसमें विराजो। इस प्रकार हमारे प्राण में प्रतिष्ठित होकर हमारे 
ज्ञान-धन को समृद्ध करो।' निश्चय ही यह प्राणतत्त्व अग्नि के प्राकट्य का हेतु है। अत: इस कारण मन्त्र में 
अग्नि एवं प्राण की एकात्मता सिद्ध हुई है। आहवनीय अग्रि में से अग्नि प्राप्त कर उपर्युक्त तरीके से इष्टि करके 
अग्नि का अवप्राण करे। यदि किसी कारणवश अग्रि प्राप्त न हो सके, तो जल में ही यजन कृत्य पूर्ण कर लेना 
चाहिए। अवश्य ही समस्त देवगण जलरूप हैं। समस्त देवों के लिए मैं यजन-कृत्य कर रहा हूँ, यह हवि उन 
देवों को प्राप्त हो (ऐसा भाव करना चाहिए)। तत्पश्चात्‌ उस जल-राशि में से थोड़ा सा जल लेकर उससे 
आचमन कर लेना चाहिए। वह घृत मिश्रित जल आरोग्यप्रद एवं मोक्षप्रदाता होता है। तदनन्तर शिखा (चोटी ), 
यज्ञोपवीत, पिता, पुत्र, स्त्री, कर्म, अध्ययन-अध्यापन तथा अन्यान्य विभिन्न तरह के मन्त्रों का परित्याग कर देने 
वाला ही आत्मवेत्ता मनुष्य परिव्राजक होता है। त्रैधातवीय मोक्ष से सम्बन्धित मन्त्रों से ब्रह्म को जानना चाहिए। 
जो शाश्वत सत्य एवं ज्ञान आदि श्रेष्ठ लक्षणों से सम्पन्न है, वही परब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना के अनुकूल है। 
उसी को ही उपासना करनी चाहिए। यह ठीक इसी प्रकार ही है॥ ७७-७९ ॥ 

पितामहं पुनः पप्रच्छ नारद: कथमयज्ञोपवीती ब्राह्मण इति। तमाह पितामह: ॥ ८०॥ 
सशिखं बपन॑ कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेदबुध: । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌॥ ८१॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहु: सूत्र नाम परं पदम्‌ । तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारग: ॥ ८२॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शन: ॥८३॥ 
बहिः सूत्र त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्य: सचेतन: । 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्‌॥ ८४ ॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 
ते बे सूत्रविदों लोके ते च यज्ञोपवीतिन: ॥ ८५॥ ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिन: । 
ज्ञानमेव पर तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते ॥ ८६॥ अग्रेरिव शिखा नान्‍्या यस्य ज्ञानमयी शिखा। 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिण: ॥८७॥ कर्मण्यधिकृता ये तु बैदिके ब्राह्मणादय: । 
तैर्विधार्यमिदं सूत्र क्रियाड़ं तद्धि वै स्मृतम्‌॥ ८८ ॥ शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकल॑ तस्य इति ब्रह्मविदों विदुरिति॥८९॥ 

देवर्षि नारद जी ने पितामह ब्रह्माजी से पुन: प्रश्न किया- ' हे ब्रह्मन्‌! मनुष्य यज्ञोपवीत को धारण न किये 
रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है ? तब पितामह ने उन देवर्षि नारद से कहा-हे नारद! ज्ञानवान्‌ पुरुषों को शिखा 
के सहित सिर के सभी केशों का मुण्डन कराके शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किये हुए बाह्य सूत्र का 
परित्याग कर देना चाहिए तथा जो अविनाशी शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर है, उसी को सभी में व्याप्त सूत्र रूप में जान 
करके अपने अन्त: में धारण करे। जो सूचना अर्थात्‌ जानकारी का कारण हो, उसे ही सूत्र कहते हैं। इसके 
कारण से “सूत्र' परमपद का नाम है। जिस ज्ञानी पुरुष ने उस परमपद रूप सूत्र को जान लिया, वही वेदों का 
जानने वालः श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जिस प्रकार सूत्र (धागे) में मनके (दाने) पिरोये होते हैं, उसी प्रकार जिस 
अविनाशी परमात्मतत्त्व में यह सम्पूर्ण संसार पिरोया हुआ है, वही सूत्र है। योग-विद्या का जानकार तत्त्वज्ञ योगी 
उसा श्रेष्ठ सूत्र को अपने अन्तः में धारण करे। ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ योग का आश्रय प्राप्त करके बाह्य सूत्र का त्याग 
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कर दे; क्योंकि इस ब्रह्मरूप सूत्र के धारण करने से परित्राजक न तो कभी उच्छिष्ट (जूठा) होता है और न॑ ही 
कभी अपवित्र होता है। सदज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले जिन परिब्राजकों के अन्तःकरण में वह 
ब्रह्मरूप सूत्र प्रतिष्ठित है, वे ही इस जगत में सूत्र के यथार्थ रूप को जानने वाले तथा यज्ञोपवीत धारण कंरने 
वाले हैं। परिव्राजक (संन्यासी) ज्ञानरूपी शिखा को धारण करते हैं, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं तथा ज्ञानरूपी 
यज्ञोपवीत को ही धारण करते हैं। उन परिब्राजकों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान को ही 
सबसे पवित्र कहा गया है। जिस तरह से अग्नि कौ शिखा उसके स्वरूप से अलग नहीं होती, उसी तरह जिस 
श्रेष्ठज्ञानी परिव्राजक ने ज्ञानरूपी शिखा को धारण कर रखा है, वही शिखाधारी कहा जाता है; दूसरे अन्य लोग 
जो मात्र केश को धारण करते हैं, वे वास्तविक शिखा को धारण करने वाले नहीं होते। जो ब्राह्मण आदि द्विज 
वैदिक कर्मादि के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, उन्हीं श्रेष्ठजनों को यह बाह्य सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपबीत ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि वही कर्म का श्रेष्ठ अंग माना गया है। जिन परिब्राजकों के पास ज्ञानरूपी शिखा एवं ज्ञानरूपी 
यज्ञोपवीत है, उसी परिव्राजक में पूर्णरूपेण ब्राह्मणत्व विद्यमान है | ब्रह्मज्षाना जन ऐसा ही मानते हैं ॥ ८०-८९ ॥ 
तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मण: परिव्रज्य परित्राडेकशाटी मुण्डो5परिग्रह: शरीरक्लेशासहिष्णुश्लेदथवा 
यथाविधिश्चवेजातरूपधरो भूत्वा सपुत्रमित्रकलत्राप्तबन्ध्वादीनि स्वाध्यायं सर्वकर्मणि संन्यस्यायं 
ब्रह्माण्डं चर सर्व कौपीनं दण्डमाच्छादनं च त्यक्त्वा ट्वन्द्रसहिष्णुर्न शीतं न चोष्णं न सुर्ख न 
दुःखं न निद्रा न मानावमाने च षड़ूमिंवर्जितो निन्दाहंकारमत्सरगर्वदम्भेष्यासूयेच्छाद्वेषसुखदुःख- 
कामक्रोधलोभमोहादीन्विसृज्य स्ववपु: शवाकारमिव स्पृत्वा स्वव्यतिरिक्त सर्वमन्तर्बहिरमन्य- 
मान: कस्यापि वन्दनमकृत्वा न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्तुतिर्यादृच्छिको 
भवेद्यदृच्छालाभसंतुष्ट: सुवर्णादीन्न परिग्रहेन्नावाहनं न विसर्जन न मन्त्र नामन्त्रे न ध्यानं नोपासनं 
न लक्ष्य नालक्ष्यं न पृथक्‌ नापृथक्‌ न त्वन्यत्र सर्वत्रानिकेत: स्थिरमतिः शून्यागारवक्षमूलदेवग॒ह 
शालाग्रिंदिगन्तरनदीतटपुलिनभूगृहकन्दरनिर्झरस्थण्डिलेषु वने वा 
श्वैतकेतुऋभुनिदाघऋषभदुर्वास:संवर्तकदत्तात्रेयरैवतकवदव्यक्तलिड्रो 5व्यक्ताचारों बालो- 
न्मत्तपिशाचवदनुन्मत्तोन्मत्तवदाचरंस्त्रिदण्डं शिक्यं पात्रं कमण्डलुं कटिसूत्रं कौपीनं च तत्सर्व 
भू:स्वाहेत्यप्सु परित्यज्य ॥ ९०॥ 
इस प्रकार से ब्राह्मण उपर्युक्त सभी नियमोपनियम जानकर घर का परित्याग करके संन्यासी हो जाए; 
मात्र एक ही वस्त्र धारण करे, सिर के बालों का मुण्डन करा ले तथा किसी भी तरह की वस्तुओं, पदार्थों आदि 
का संग्रह न करे। यदि वह शारीरिक क्लेशों को सहने में सक्षम न हो, तो उसे कौपीन (लँगोटी) धारण कर 
लेनी चाहिए और यदि शारीरिक क्लेशों-परेशानियों को सहने में समर्थ हो, तो विधिवत्‌ संन्यास धर्म को ग्रहण 
कर वस्त्र रहित हो, जीवन-यापन करे। (बह) अपने मित्र, पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ गुरुजन एवं बन्धु-बान्धव, भाई आदि 
को त्यागकर विचरण करे। स्वाध्याय तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को छोड़कर सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड के साथ 
अपना सम्बन्ध परित्याग कर दे। अपने पास कौपीन, दण्ड एवं अंगाच्छादन हेतु वस्त्रादि ही रखे। सभी तरह के 
इन्द्दों को पूर्णरूपेण सहन करते हुए सर्दी-गर्मी आदि पर ध्यान न दे; न कभी सुख की इच्छा करे और न ही 
कभी दुःख आदि द्वन्द्दों से परेशान हो। निद्रा की भी चिन्ता न करे। मान-अपमान में सदैव सम भाव से रहे | छहों 
प्रकार को ऊर्मियों से वह कभी भी प्रभावित न हो। निनन्‍दा, मत्सर (डाह), अहंकार, गर्व, दम्भ, ईर्ष्या, दोष- 
दृष्टि, इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग कर अपने शरीर को मृतव॒त्‌ मानकर, 
आत्मा के अलावा दूसरी अन्य किसी भी वस्तु को बाह्य एवं अन्त: से स्वीकार न करते हुए कभी भी किसी के 
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समक्ष सिर न झुकाये और न ही यज्ञ एवं श्राद्धांदि करे, किसी की निन्‍्दा एवं स्तुति (अनुनय-विनय) आदि भी 
न करे। एकाकी ही स्वच्छन्द सर्वत्र विचरण करता रहे । ईश्वरेच्छा से जो कुछ भी भोजन आदि मिले, उस पर ही 
सनन्‍्तोष रखे। स्वर्णभूषण आदि रत्नों का कभी भी अपने पास संग्रह न करे।.न कभी किसी का आवाहन करे 
ओर न ही कभी विसर्जन | मन्त्रादि का न तो प्रयोग करे और न ही उसका त्याग करे। ध्यान एवं उपासनादि भी 
न करे। न कोई उसका लक्ष्य हो तथा लक्ष्यहीनता भी नहीं होनी चाहिए। न कभी किसी से अलग रहे और न 
ही कभी किसी के साथ रहे। न कभी किसी एक स्थान पर निवास करने का आग्रह करे और न ही किसी 
दूसरी जगह जाने का अनुरोध करे। उस ब्राह्मण का अपना निज का कोई आश्रम अथवा घर आदि भी नहीं होना 
चाहिए। उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहनी चाहिए। परिजनों से रहित भवन, वृक्ष की जड़, मन्दिर, पर्णकुटी, 
कुलालशाला, अग्रनिहोत्रशाला, अग्निदिगन्तर (आग्रेयदिशा), नदी का किनारा, कछार, भूगृह अर्थात्‌ गुफा, 
पर्वतीय गुफा, झरने के समीप चबूतरे या वेदी या फिर जंगल में निवास करे। ऋभु, श्वेतकेतु, निदाघ, ऋषभ, 
संवर्तक, दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं रैवतक की भाँति न कोई चिह्न स्वीकार करे और न ही अपने आचरण को ही 
किसी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दे। उन्मत्त बालक अथवा पिशाच कौ तरह से व्यवहार करे। उन्मत्त न होते 
हुए भी उन्मत्त की तरह से आचरण करे। त्रिदण्ड, पात्र, झोली, कमण्डलु, कटिसूत्र एवं कौपीन आदि सभी 
कुछ ' भू: स्वाहा कहकर के जल में विसर्जित कर दे॥ ८९-९०॥ 
कटिसूत्र च कोपीनं दण्डं वस्त्र कमण्डलुं। सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरकश्षरेत्‌॥ ९१॥ 
आत्मानमन्विच्छेद्यथा जातरूपधरो निद्वन्द्वो निष्परिग्रहस्तत्त्वब्रह्मंमागें सग्यक्सम्पन्न: शुद्धमानस: 
प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले करपात्रेणान्येन वा याचिताहारमाहरन्‌ लाभालाभे समो भूत्वा 
निर्मम: शुक्लध्यानपरायणोः ध्यात्मनिष्ठ: शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपर: संन्यस्य पूर्णानन्दैकबोधस्त- 
द्रह्माहमस्मीति ब्रह्मप्रणवमनुस्मरन्ध्रमरकीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्सुज्य संन्यासेनैव देहत्यागं करोति 
स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत्‌॥ ९२॥ 

परिव्राजक करिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र एवं कमण्डलु आदि सभी को (नदी या सरोवर के) जल में 
विसर्जित करके वस्त्र रहित हो सर्वत्र विचरण करे। अपनी ही आत्मा का सतत अनुसंधान करता रहे, दिगम्बर 
(वस्त्र रहित) होकर द्वन्द्दों (विकारों) को सहन करता रहे। उन द्वन्द्दों से प्रभावित न हो। किसी भी तरह की 
वस्तुओं का संग्रह कदापि न करे। आत्मतत्त्व एवं परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान-मार्ग में दृढ़निश्चय 
होकर प्रतिष्ठित रहे। अपने मन को सदा पवित्र रखे। (अपने) प्राणों की रक्षा के लिए निश्चित समय पर कर 
(हाथ ) रूपी पात्र से या फिर किसी पात्र से, बिना किसी से याचना किये ही जो कुछ मिल जाए, उसी आहार 
(भोजन) को स्वीकार करे। हानि-लाभ को समान समझते हुए ममता से विलग हो जाए। मात्र अविनाशी 
शाश्वत परब्रह्म का ही सतत चिन्तन करे। अध्यात्म के चिन्तन में ही अपनी निष्ठा को सतत नियोजित किया 
करे। शुभ एवं अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करता हुआ सदैव अपने आत्मा के उत्थान के अतिरिक्त सभी प्रिय 
वस्तुओं-पदार्थों का हमेशा के लिए परित्याग कर दे। एक मात्र आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार 
से युक्त हो, ' अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार दृढ़निश्चयी हो भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि- 
कौट की भाँति एक मात्र परब्रह्म स्वरूप 3»कार का ही ध्यान करता रहे। तीनों शरीरों (स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण 
शरीर) के प्रति अहंकार एवं मोह के भाव का परित्याग करके, सर्वस्व विसर्जित करके ही परिव्राजक अपने 
शरीर का परित्याग करें। इस तरह से उपर्युक्त बताये हुए नियमों को जो भी संन्‍्यासी अपनाता है, वह कृतार्थ हो 
जाता है। ईश्वर सान्निध्य को प्राप्त कर लेता है, यह ऐसा ही उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२॥ 


उपदेश ४ मन्त्र १२ १४० 


॥ चतुर्थोपदेश: ॥ 

[ संन्यास-धर्म के पालन का महत्त्व एवं संन्यास-धर्म को धारण करने की शास्त्रीय विधि ] 
त्यक्त्वा लोकांश्व वेदांश्न विषयानिल्ियाणि चर । आत्मन्येव स्थितो यस्तु स यात्रि परमां गतिम्‌॥१॥ 
नामगोत्रादिवरणं देशं काल श्रुतं कुलम्‌ । वयो वृत्तं शीलं ख्यापयेन्नैव सद्यति: ॥ २॥ 
न संभाषेल्त्त्रियं कांचित्पूर्वदृष्टां चन स्मरेत्‌। कथां च वर्जयेत्तासां न पश्येक्किरिबतामपि ॥ ३॥ 
एतच्चतुष्टयं मोहात्सत्रीणामाचरतो यतेः । चित्त विक्रियते5वश्यं तद्विकारात्प्रणश्यति॥ ४॥ 
तृष्णा क्रोधो5नृतं माया लोभमोहो प्रियाप्रिये। शिल्पं व्याख्यानयोगश्ल कामो रागपरिग्रह: ॥५॥ 
अहंकारो ममत्व॑ च चिकित्सा धर्मसाहसम्‌ | प्रायश्ित्तं प्रवासश्ष मन्त्रीौषधधपराशिष:। 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो ब्रजेदध: ॥ ६॥ आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सुहृदो5पि वा। 
सम्माननं च न ब्रूयान्मुनिर्मोक्षपरायण: ॥ ७॥ प्रतिग्रह न गृह्लीयान्रेव चान्य॑ प्रदापयेत्‌। 
प्रेरयेद्दा तया भिश्षु: स्वप्रेषपि न कदाचन॥ ८॥ जायाशभ्रातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम्‌। 
श्रुत्वा दृष्टा न कम्पेत शोकहर्षों त्यजेद्यति:॥ ९॥ अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा: । 
अनौद्धत्यमदोनत्वं प्रसाद: स्थेर्यमार्जवम्‌॥ १०॥ अस्नेहो गुरुशुश्रूषा श्रद्धा क्षान्तिर्दम: शम: । 
उपेक्षा थेर्यमाधुयें तितिक्षा करूणा तथा॥ ११॥ हीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लघ्वशनं धृतिः। 
एष स्वधर्मा विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम्‌॥ १२॥ 

जो ज्ञानी मनुष्य लोक, वेद, विषय-वासनाओं के भोग एवं समस्त इन्द्रियों की अधीनता का परित्याग 
करके एक मात्र अपने आत्मा के उत्थान में सतत स्थिर रहता है, वही परिव्राजक (संन्यासी) श्रेष्ठ गति को प्राप्त 
करता है। उत्तम परिव्राजक नाम, गोत्र आदि के वरण, देश, काल, शास्त्रीय ज्ञान, कुल, अवस्था, आचार, ब्रत- 
उपवास एवं शील आदि का प्रकाशन (प्रचार-प्रसार) कदापि न करे। (वह) किसी भी स्त्री से वार्तालाप 
कभी न करे। पूर्व में देखी हुई किसी भी परिचित स्त्री का अपने मन में स्मरण तक भी न करे, उन स्त्रियों की 
चर्चा से सदैव दूर रहे और उनके चित्र आदि को भी कभी न देखे। भाषण-सम्भाषण, स्मरण, चर्चा एवं चित्रों 
को देखना, स्त्रियों से सम्बन्धित इन चार तरह की बातों का जो (मनुष्य) मोह के वश हुआ आचरण करता है, 
निश्चय ही उसके चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकारों से उसका धर्म अवश्य ही नष्ट हो जांता है। 
संन्‍्यासियों के लिए आसक्ति, क्रोध, झूठ, माया, मोह, लोभ, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, व्याख्यान करना, 
कामना, राग, संग्रह, अहंकार, परगृह निवास, चिकित्सा का व्यवसाय, ममता, धर्म के लिए साहसिक कार्य, 
मन्त्र प्रयोग, औषधि-वितरण, जहर देना, आशीर्वाद देना आदि ये सभी कार्य वर्जित हैं। इनका उपयोग करने 
वाला परिब्राजक अपने धर्म (लक्ष्य) से पदच्युत हो जाता है। मोक्ष धर्म में सतत संलग्न रहने वाला ज्ञानी 
संन्‍्यासी अपने किसी हितैषी (शुभचिन्तक) के लिए भी आओ, जाओ, रुको आदि स्वागत एवं सम्मान की 
बात कभी न करे । स्वप्न में भी कभी किसी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार न करे। दूसरे अन्य किसी को भी 
न दिलवाए और न खुद ही किसी को देने-लेने के लिए बाध्य करे। स्त्री-पुरुष आदि भी आत्मीय स्वजनों के 
शुभ अथवा अशुभ समाचारों को सुनकर-देखकर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो, दुःख-सुंख को 
सदैव के लिए त्याग दे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह, अपरिग्रह (आदि का पालन करना), 
उद्दण्डता के भाव से रहित होना, किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दीन-हीन न होना, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, 


१४१ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
अस्नेह (किसी से अत्यधिक लगाव न रखना), गुरु की सेवा-शुश्रुषा करना, श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रियों का संयम, मन 
का निग्रह, सभी प्रियजनों के प्रति उदासीनता का भाव, धीरता, मृदुलता, सहनशीलता, करुणा, लज्जा, ज्ञान- 
विज्ञान-परायणता , स्वल्प आहार एवं धृति (धैर्य), ये सभी मन को वश में रखने वाले परिक्राजकों 
(संन्यासियों) के श्रेष्ठ प्रख्यात धर्म हैं॥ १-१२॥ 
निदवन्द्दो नित्यसत्त्वस्थ: सर्वत्र समदर्शन:। तुरीय: परमो हंस: साक्षात्रनारायणो यति:॥ १३॥ 
एकरात्र वसेदग्रामे नगरे पठ्चरात्रकम्‌। वर्षाभ्योउन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌॥ १४॥ 
द्विरात्र न वसेदग्रामे भिक्षुर्यदि वसेत्तदा।रागादयः प्रसज्येरंस्तेनासा नारकी भवेत्‌॥१५॥ 
ग्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्माउनिकेतन:। पर्यटेत्कीटवद्धूमौ वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌॥१६॥ 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुप: । अदूषयन्सतां मार्ग ध्यानयुक्तो महीं चरेत्‌॥ १७॥ 
शुचो देशे सदा भिक्षु: स्वधर्ममनुपालयन्‌। पर्यटेत सदा योगी वीक्षयन्वसुधातलम्‌॥ १८ ॥ 
न रात्रौ न च मध्याद्वे संध्ययोनेव पर्यटन्‌ । न शून्ये न च दुर्गे वा प्राणिबाधाकरे न च॥ १९॥ 
एकरात्रं वसेदग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ । पुरे दिनद्वयं भिक्षुर्नगरे पज्चरात्रकम्‌ । 
वर्षास्वेकत्र तिष्ठटेत स्थाने पुण्यजलावुते ॥ २०॥ आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यन्भिक्षुश्नरेन्महीम्‌। 
अन्धवत्कुब्जवच्चैव बधिरोन्मत्तमूकवत्‌॥ २१॥ रत्रानं त्रिषवर्णं प्रोक्ते बहूदकवनस्थयो: । 
हंसे तु सकृदेव स्यात्परहंसे न विद्यते ॥ २२॥ 

इन्द्र आदि विकारों से रहित होकर, सात्त्विक गुणों में सर्वदा प्रतिष्ठित रहकर सर्वत्र सम दृष्टि रखने वाला 
तुरीयावस्था में स्थित परमहंस संन्यासी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारायण का साकार रूप है। (वह) गाँव में एक 
रात्रि ही निवास के लिए रहे और बड़े नगर में मात्र पाँच रात्रि ही व्यतीत करे, परन्तु यह नियम वर्षाऋतु के 
अतिरिक्त समय के लिए ही निर्धारित है। वर्षाकाल में वह (संनन्‍्यासी) चार माह तक किसी एक निश्चित स्थान 
पर वास करे। संन्यासी एक गाँव में दो रात्रियाँ कभी न रहे। यदि वह रहता है, तो सम्भव है कि उसके 
अन्त:करण में राग आदि विकारों का भाव आ जाय | इन विकारों से वह नरक में गमन करने वाला हो जाता 
है। गाँव से बाहर किसी एकान्त स्थल में मन एवं इन्द्रियों को संयमित करके निवास करे। कहीं पर भी (वह) 
अपने निवास के लिए आश्रम या कुटी (मठ) आदि न बनाये । जिस तरह से कृमि-कीट हमेशा यत्र-तत्र भ्रमण 
करते रहते हैं, उसी तरह से आठ मास तक परिव्राजक इस वसुन्धरा पर विचरण करता रहे मात्र वर्षाकाल चार 
मास वह एक ही स्थल पर निवास करे। संन्‍्यासी मात्र एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करे या फिर 
वस्त्ररहित होकर रहे। उस (संन्यासी) की दृष्टि यत्र-तत्र अस्थिर. (चंचल) न होकर एक लक्ष्यविशेष पर ही 
केन्द्रित रहे । कभी भी विषयभोगों में आसक्त न होकर एवं सज्जन पुरुषों के मार्ग को कलुषित न करते हुए सतत 
परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण करे, वह अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सदैव पवित्र 
स्थल पर ही निवास करे। योग-परायण परिव्राजक पृथ्वी तल पर (नीचे की ओर) दृष्टि रखते हुए ही सर्वदा 
विचरण करता रहे। रात्रि को, मध्याह में तथा दोनों सन्ध्याओं (प्रात:-सायं) के समय कभी भी इधर-उधर 
भ्रमण न करे और ऐसे स्थलों पर भी भ्रमण न करे, जो निर्जन, दुर्गम एवं समस्त प्राणियों के लिए बाधा पहुँचाने 
वाले हों। गाँव में एक रात्रि, पुरवे में दो दिन, पत्तन अर्थात्‌ छोटे शहर-कस्बे में तीन दिन तथा नगर में पाँच 
रात्रियों तक परित्राजक को ठहरना चाहिए वर्षाकाल में किसी एक विशेष स्थल पर, जो चारों तरफ से शुद्ध 
जल से घिरा हुआ हो, अपना निवास बनाए। परिव्राजक समस्त भूत-प्राणियों को अपने ही सदृश देखता हुआ 
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अंधे, मूर्ख, बधिर, पागल तथा गूँगे की तरह से इच्छा रखता हुआ भूमि पर विचरता रहे | बहूदक एवं वन में 
स्थिर संन्यासियों के लिए त्रिकाल स्नान कहा गया है, लेकिन ' हंस' नामक संन्यासी के लिए दिन में मात्र एक 
ही बार स्नान करने का नियम है। ' हंस” नामक संन्‍्यासी से श्रेष्ठ-उच्च स्थिति वाले ' परमहंस' नामक संन्यासी के 
लिए स्नान आदि का कोई विशेष नियम नहीं है॥ १३-२३॥ 
मौन योगासन योगस्तितिक्षैकान्तशीलता। निःस्पृहत्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदण्डिनाम्‌॥ २३॥ 
परहंसा श्रमस्थोी हि स्नानादेरविधानत: । अशेषचित्तवृत्तीनां त्यागं केवलमाचरेत्‌॥ २४॥ 
त्वडुग्मांसरधिरस्नायुमजामेदोस्थिसंहतौ । विण्मृत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरमू ॥ २५॥ 
क्क शरीरमशेषाणां श्रेष्मादीनां महाचय: । क्र चाड्रशोभा सौभाग्यकमनीयादयो गुणा: ॥ २६॥ 
प्रांसासकपूयविण्मूत्रस्नायुमजञास्थिसंहतौ । देहे चेत्प्रीतिमान्मूडो भविता नरके5पि सः ॥ २७॥ 
स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च। अभेदे5पि मनोभेदाज्जन: प्रायेण वज्च्यते ॥ २८ ॥ 
चर्मखण्डं द्विधा भिन्नमपानोद्वारधूपितम्‌ । ये रमन्ति नमस्तेभ्य: साहसं किमत: परमू्‌॥ २९॥ 
न तस्य विद्यते कार्य न लिड्/ं वा विपश्चित: । निर्ममो निर्भय: शान्तो निद्ठन्द्दो3वर्णभोजन: ॥३० ॥ 
मुनि: कौपीनवासा: स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्पर: । एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१॥ 
लिड्डे सत्यपि खल्वस्मिउल्नानमेव हि कारणम्‌। निर्मोक्षायेह भूतानां लिड्डग्रामो निरर्थक: ॥३२॥ 
यन्न सन्‍्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌। न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण: ॥ ३३॥ 
तस्मादलिड़ो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तमनुव्रतम्‌ । गूढ्धर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेतू.॥ ३४॥ 
संदिग्ध: सर्वभूतानां वर्णाश्रमविवर्जित: | अन्धवज्जडवच्चापि मूकदच्च महीं चरेत्‌॥ ३५॥ 
तं दृष्ठा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवौकस: । लिड्राभावात्तु कैवल्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति ॥३६ ॥ 
एकदण्डी संन्यासियों के पालन करने योग्य ये सात प्रकार के नियम- 'वाणी का मौन, योगासन, योग, 
तप-तितिक्षा, एकान्तवास, नि:स्पृह्भाव एवं समभाव' बतलाये गये हैं। जो परित्राजक परमहंस की उच्च श्रेणी 
में पहँच चुका है, उसके लिए स्नान आदि आवश्यक न होने के कारण केवल वह समस्त चित्त-वृत्तियों का 
त्याग मात्र करे। त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ी, मेद, मज्जा एवं अस्थि सहित इस देह में रमण करने वाले पुरुषों और 
मल-मूत्र एवं पीप में रहने वाले कृमि-कीटकों में कितना अन्तर है ? कहाँ समस्त कफ आदि घृणित पदार्थों का 
एकत्रित विशाल रूप यह शरीर और कहाँ अंग-अवयवों की शोभा, विशेष सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि गुण। 
अज्ञानी मनुष्य रक्त, मांस, पीप, मल-मूत्र, मज्जा, नाड़ी एवं अस्थियों के सहित इस देह में यदि प्रीति करता है, 
तो उसे नरक की निश्चय ही प्राप्ति होगी। उच्चारण न करने योग्य स्त्रियों के गुप्ताड़ तथा सड़े हुए नाड़ी के घाव 
में विशेष कोई अन्तर न होने पर भी व्यक्ति अपने अन्त:करण की मान्यता के भेद से प्राय: वंचित किया जाता 
है। आखिर स्त्रियों का वह गुप्ताड़ क्या है ?- दो भागों में विदीर्ण हुआ चर्मखण्ड मात्र और वह भी अपान वायु 
के निष्क्रमण से दुर्गन्‍्धयुक्त रहता है। जो मनुष्य सतत उसमें रमण करते रहते हैं, उन्हें नमस्कार है। इससे 
अधिक बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है ? ज्ञानी परित्राजक के लिए न कोई कर्त्तव्य शेष रहता है और 
न ही चिह्न विशेष को धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता। वह संनन्‍्यासी ममता-विहीन, भय रहित, 
शान्त, द्वन्द्रहित, जाति-वर्ग आदि के अहं से रहित तथा भोजन आदि के उपार्जन की चेष्टा से रहित होता है। 
संन्‍्यासी मुनि लंगोटी धारण करके ही रहे या फिर वस्त्र रहित होकर नग्रावस्था में रहता हुआ परमात्मा के 
चिन्तन में सदा लगा रहे । इस तरह से ज्ञानपरायण यति ब्रह्म के भाव की प्राप्ति में सक्षम होता है। परित्राजक का 
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चिह्न विशेष होते हुए भी उसमें ज्ञान ही विशेष रूप से मुक्ति का माध्यम होता है। प्राणियों के लिए विभिन्न तरह 
के चिह्नों का धारण मोक्ष साधक ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही होता है। जिस (व्यक्ति) के सन्दर्भ में कोई भी यह 
न जानने में समर्थ हो कि वह साधु है या असाधु, अज्ञानी है या ज्ञानवान्‌ या फिर वह सदाचारी है या दुराचारी, 
वास्तव में वही सच्चा ब्रह्मपरायण ब्राह्मण है। इस कारण ज्ञानी परित्राजक चिह्न विशेष को न धारण करके अपने 
धर्म का ज्ञान रखते हुए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमात्म सत्ता के ध्यान-ब्रत का पालन करे। वह गृढ़ातिगूढ़ धर्म का 
आश्रय प्राप्त करके ऐसा आचरण करे, जिससे उस संनन्‍्यासी के आचरण के सम्बन्ध में कोई भी बात दूसरे अन्य 
लोगों पर परिलक्षित न हो। समस्त प्राणिजनों के लिए संदेह का विषय बना हुआ वह वर्ण-जाति एवं आश्रय से 
विहीन होकर अन्धे, जड़ एवं गुँगे के सदृश भूमि पर विचरण करता रहे। ऐसे श्रेष्ठ शान्तचित्त परित्राजक का 
दर्शन करके देवगण भी उसके जैसी स्थिति पाने के लिए सर्वदा आतुर होते रहते हैं। जब अपनी आत्मसत्ता के 
सिवाय दूसरी अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का चिह्न भी शेष न रह जाए, तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। ऐसा 
ही यह ब्रह्मतत्त्वत का विशेष दिव्य सन्देश है॥ २३-३६॥ 

अथ नारद: पितामहं संन्यासविधिं नो ब्रूहीति पप्रच्छ। पितामहस्तथेत्यड्रीकृत्यातुरे वा 
क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकारार्थ कृच्छुप्रायश्ित्तपूर्वकमष्टश्राद्धं कुयद्दिवर्षिदिव्यमनुष्यभूत 
पितृमात्रात्मेत्यट्टश्राद्धानि कुर्यात्‌। प्रथम सत्यवसुसंज्ञकान्विश्रान्देवान्देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेश्व- 
रानृषिश्राद्धे देवर्थिक्षत्रियर्षिमनुष्यर्षीनू दिव्यश्राद्धे वसुरुद्रादित्यरूपान्मनुष्यश्राद्धे सनकसनन्दन- 
सनत्कुमारसनत्सुजातान्भूतश्राद्धे पृथिव्यादिपञ्वमहाभूतानि चक्षुरादिकरणानि चतुर्विधभूत- 
ग्रामान्पितृश्राद्धे पित॒पितामहप्रपितामहान्मातृश्राद्धे मातृपितामहीपप्रपितामहीरात्म श्राद्धे आत्म- 
पितृपितामहाञ्जीवत्पितृकश्रैत्पितरं त्यक्त्वा आत्मपितामहप्रपितामहानिति सर्वत्र युग्मक्लुप्त्या 
ब्राह्मणानर्चयेदेकाध्वरपक्षेउष्टाध्वरपक्षे वा स्वशाखानुगतमन्त्रैरष्ठश्राद्धान्यष्टदिनेषु वा एकदिने 
वा पितृयागोक्तविधानेन ब्राह्मणानभ्यर्च्य भुक्त्यन्तं यथाविधि निर्वर्त्य पिण्डप्रदानानि निर्व॑र्त्य 
दक्षिणाताम्बूलैस्तोषयित्या ब्राह्मणान्प्रेषयित्वा शेषकर्मसिद्धबर्थ सप्तकेशान्विस ज्य- 
'शेषकर्मप्रसिद्धयर्थ केशान्सप्ताष्ट वा द्विज:। संक्षिप्य वापयेत्पूर्व केशश्मश्रुनखानि च' इति 
सप्तकेशान्संरक्ष्य कक्षोपस्थवर्ज क्षौरपूर्वक॑ स्नात्वा सायंसंध्यावन्दन निर्वरत्य सहस्त्रगायत्रीं जप्त्वा 
ब्रह्मययज्ञं निर्व॑र्् स्वाधीनाग्रिमुपस्थाप्य स्वशाखोपसंहरणं कृत्वा तदुक्तप्रकारेणाज्याहुतिमा- 
ज्यभागान्तं हुत्वाहुतिविधिं समाप्यात्मादिभिस्त्रिवारं सक्तुप्राशनं कृत्वाचमनपूर्वकमग्रनिं संरक्ष्य 
स्वयमग्रेरुत्तरत: कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा पुराणश्रवणपूर्वक॑ जागरणं कृत्वा चतुर्थयामान्ते स्नात्वा 
तदग्नौ चरुं भ्रपयित्या पुरुषसूक्तेनान्नस्य षोडशाहुतीहुत्वा विरजाहोमं॑ कृत्वा अथाचम्य सदक्षिणं 
बस्त्रं सुवर्णपात्रं थेनुं दत्त्ता समाप्य ब्रह्मोद्दासनं कृत्वा। सं मा सिउ्चन्तु मरुत: समिन्द्र: सं 
बृहस्पति: । सं मायमग्नि: सिज्चत्वायुषा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तं करोतु मा इति। या ते अग्रे 
यज्ञिया तनूस्तयेह्वारोहात्मात्मानम्‌। अच्छा वसूनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि | यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद 
स्‍्वां योनिं जातवेदों भुव आजायमानः स क्षय एधीत्यनेनाग्रिमात्मन्यारोप्य ध्यात्वाग्रिं 
प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकमुद्दास्य प्रातःसंध्यामुपास्य सहस्त्रगायत्रीपूर्वक॑ सूर्योपस्थानं कृत्वा 


उपदेश ४ मन्त्र ३९ १४६ 
प्राणियों को अभयदान प्रदान किया गया है, मुझमें ही सबको प्रवृत्ति होती है।। जल का आचमन करके पूर्व 
दिशा की ओर पूरी अञज्जलि भरकर जल डालकर ' ३» स्वाहा' कहकर शेष बचे हुए शिखा के बालों को 
उखाड़ डाले। इसके पश्चात्‌ अगले मन्त्र '' यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। यह पूर्वकाल में प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा 
जी के साथ ही प्रादर्भूत हुआ है। यह सर्वश्रेष्ठ एवं आयुष्य की वृद्धि करने वाला है। यज्ञोपवीत को बाहर न 
रखना चाहिए। हे यज्ञमय सूत्र | आप मेरे अन्त: में प्रविष्ट होकर आत्मा के साथ निरन्तर एकाकार होकर रहें। 
आप परम पवित्र हैं। मुझे सुयश, बल, ज्ञान, वेराग्य एवं धारण शक्ति प्रदान करें।''(यह मन्त्र पढ़कर) 
यज्ञोपवीत को तोड़ डाले और जलाञ्जलि के साथ उसे हाथ में लेकर ' 3» भू: समुद्र गच्छ स्वाहा '--इस मन्त्र 
के द्वारा जल में हवन (विसर्जन) कर दे। तदनन्तर ' 3० भू: संन्यस्तं मया' ' ३७ भुव: संन्यस्तं मया' ' 3& सुवः 
संनन्‍्यस्तं मया '-इस प्रकार तीन बार इस मन्त्र को पढ़कर तीन बार जल को अभिमन्त्रित करके उसका आचमन 
करे। इसके बाद ' ३७ भू: स्वाहा ' कहता हुआ वस्त्र एवं कटि सूत्र को भी जल में समर्पित कर दे तत्पश्चात्‌ इस 
बात को याद करते हुए कि मैं समस्त कर्मों का त्यागी हूँ, दिगम्बर (वस्त्र रहित) होकर अपने आत्म-स्वरूप 
का चिन्तन करते हुए ऊपर की ओर बाह उठाये हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाए॥ ३७॥ 

पूर्वबद्विद्व॒त्संन्यासी चेदुरो: सकाशात्प्रणवमहावाक्योपदेशं प्राप्प यथासुखं विहरन्मत्त: 
कश्रिन्नान्यो व्यतिरिक्त इति फलपत्रोदकाहार: पर्वतवनदेवतालयेषु संच्तरेत्संन्यस्थाथ दिगम्बरः 
सकलसउ्चारकः: सर्वदानन्दस्वानुभवैकपूर्णहदय: कर्मातिदूरलाभ: प्राणायामपरायण: फलर- 
सत्वक्पत्रमूलोदकैर्मोक्षार्थी गिरिकन्दरेषु विसृजेद्देह स्मरंस्तारकम्‌॥ ३८ ॥ 

यदि पूर्व की भाँति विद्वान्‌-संन्‍्यासी हो, तो वह गुरु से 3४कार एवं महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करके, 
मेरे से भिन्न और दूसरा कोई नहीं है, इस निश्चय दृष्टिकोण के साथ आनन्दपूर्वक भ्रमण करता रहे। पत्र, पुष्प, 
फल एवं जल का ही आहार ग्रहण करे। पर्वत, वन एवं देवालयों में ही विचरण करता हुआ निवास करे। 
संन्यास के पश्चात्‌ भदि वह दिगम्बर (वस्त्र रहित) हो गया हो, तो वह अपने हृदय कमल में स्थित सदैव 
आनन्द-स्वरूप आत्मा की ही अनुभूति को भरकर, कर्मों के द्वारा अत्यधिक दूर रहने में ही लाभ मानता हुआ, 
प्राणायाम का अभ्यांस करता हुआ (फल-फूलों के) रस, छिलके, पत्ते, मूल (जड़) तथा जल के माध्यम से 
प्राण तत्त्त को धारण करे एवं मात्र मोक्ष की ही इच्छा रखकर पर्वत की गुफाओं में रहकर तारक मन्त्र (अथवा 
परब्रह्म ) का सतक्ग जप एवं चिन्तन करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दे॥ ३८॥ 

विविदिषासंन्यासी चेच्छतपथं गत्वाचार्यादिभियविंप्रैस्तिष्ठ तिष्ठ महाभाग दण्डं वस्त्र 
कमण्डलुं गृहाण प्रणवमहावाक्यग्रहणार्थ गुरुनिकटमागच्छेत्याचार्यर्दण्डकटिस्‌त्रकोपीन 
शाटीमेकां कमण्डलुं पादादिमस्तकप्रमाणमत्रणं सम॑ सौम्यमकालपृष्ठ॑ सलक्षणं वैणवं 
दण्डमेकमाचमनपूर्वक॑ सखा मा गोपायौज: सखायो5सी-न्द्रस्य वज्ञो5सि वार्त्रश्न: शर्म मे भव 
यत्पापं तन्निवारयेति दण्डं परिग्रहेजगजीवन जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्व सर्वदा सर्वसौम्येति 
प्रणवपूर्वक॑ कमण्डलुं परिगृह्य कौपीनाधारं कटिसूत्रमोमिति गुह्माच्छादक॑ कौपीनमोमिति 
शीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणमोमिति कटिसूत्रकौपीनबस्त्रमाचमनपूर्वक॑ योगपट्टाभिषिक्तो 
भूत्वा कृतार्थो5हमिति मत्या स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युपनिषत्‌ ॥ ३९॥ 

“यदि ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा से परिब्राजक (संन्यास) धर्म का वरण किया हो, तो. वह सौ 
कदम आगे की ओर चलने के पश्चात्‌ आचार्य आदि गुरुजनों-ब्राह्मणों के द्वारा यों कहकर बुलाये जाने पर कि 


थे नारदपांरेन्नाजकांपनिषद्‌ 
'हे महाभाग! रुको, रुको; यह ब्रह्मदण्ड, वस्त्र एवं कमण्डलु धारण करो। तुम्हें 3£कार एवं महावाक्य का 
उपदेश स्वीकार (ग्रहण) करने के लिए गुरु के समीप आ जाना चाहिए। गुरु के समीप आ जाने के पश्चात्‌ 
गुरुजनों एवं आचार्यो द्वारा प्रदान किये जाने पर ही दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, एक शाटी (चादर) तथा एक 
कमण्डलु अपने पास धारण करे। दण्ड बाँस का ही हो। उसकी ऊँचाई पैरों से लेकर सिर तक ही होनी 
चाहिए। वह खरोंच अथवा छेद से रहित, बराबर, चिकना तथा श्रेष्ठ लक्षणों से सम्पन्न हो । उस दण्ड का रंग 
काला न हो। इन सभी वस्तुओं को ग्रहण करने से पूर्व आचमन आदि कृत्य पूर्ण कर ले, तत्पश्चात्‌ निर्धारित 
मन्त्र- 'सखा मा गोपायौज: .............. तन्निवारय ।' (अर्थात्‌-' हे दण्ड! आप मेरे सखा अर्थात्‌ प्राण शक्ति की 
रक्षा करें । आप ही मेरे सखा हैं, जो इन्द्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हैं। आपने ही वज्ररूप से आहत करके 
वृत्रासुर का विनाश किया है! आप हमारे लिए कल्याण रूप बनें। हमारे अन्दर जो भी पाप हों, उनका शमन 
करें) ' का उच्चारण करके दण्ड को हाथ में धारण करे, तदनन्तर 'जगज्जीवनं .............सर्वसौम्य' मन्त्र के 
साथ 3»कार का उच्चारण करते हुए कमण्डलु को धारण करे। तदुपरान्त 'कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम्‌' ऐसा 
कहकर कटिसूत्र धारण करे। 'गुह्याच्छादकं॑ कौपीनमोम्‌', यह कहकर कौपीन (लंँगोटी) धारण करे और 
'शीतवातोष्ण त्राणकरं देहैक रक्षणमोम्‌' इस मन्त्र का उच्चारण करने के पश्चात्‌ ही वस्त्र धारण करे । इसके बाद 
पुन: आचमन करके योगपट्टाभिषिक्त हो ' मैं कृतार्थ हो गया, ' ऐसा मानता हुआ अपने आश्रम के उचित सदाचार 
के पालन में संलग्र हो जाए। ऐसी ही है यह उपनिषद्‌॥ ३९॥ 


| कमान. २क>->--"--- - 


॥ पञ्चमोपदेश: ॥ 

अथ हैन॑ पितामहं नारद: पप्रच्छ भगवन्सर्वकर्मनिवर्तक: संन्यास इति त्वयैवोक्त: पुनः 
स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युच्यते। ततः पितामह उवाच। शरीरस्य देहिनो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति- 
तुरीयावस्था: सन्ति। तदधीना: कर्मज्ञानवैराग्शप्रवर्तका: पुरुषा जन्तवस्तदनुकूलाचारा: सन्ति | 
तथेवब चेद्धगवन्संन्यासा: कतिभेदास्तदनुष्ठानभेदा: कीदृशास्तत्त्वतो5स्मा्कं वक्तुमहसीति। 
तथेत्यड्रीकृत्य त॑ पितामहेन॥ १॥ 

( संन्यास एवं संन्‍्यासी के प्रकार और संन्यास धर्म तथा उसके पालन का महत्त्व ) 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी से देवर्षि नारद ने पूछा- 'हे भगवन्‌ ! आप ने ही कहा है कि संन्यास 
आश्रम समस्त कर्मों का निवृत्तिकारक है; पुन: यह भी कहते हैं कि संन्‍न्यासी अपने आश्रमोचित आचार-विचार 
के पालन में संलग्र हो जाएं। इस विषय में समाधान करने की कृपा करें| तदनन्तर ब्रह्मा जी ने कहा-' हे नारद ! 
शरीर में प्रतिष्ठित देहधारी प्राणी की जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति एवं तुरीय-ये चार अवस्थाएँ होती हैं | इन्हीं अवस्थाओं 
के अधीन रहकर पुरुष कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं। सभी प्राणी इन्हीं चारों अवस्थाओं के अधीन 
रहकर जब-जब जिस अवस्था में स्थित होते हैं, उसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करते हैं। संन्यासी, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा श्रौत-स्मार्त कर्मों का ही संन्‍्यासी अपने 
आश्रमोचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा-' हे भगवन्‌! आप अब कृपा 
करके यथार्थ रूप से संन्यास के कितने प्रकार हैं तथा उनके अनुष्ठान में क्या अन्तर है, बतलाएँ ?॥ १॥ 

संन्यासभेदेराचारभेद: कथमिति चेत्तत्त्वतस्त्वेक एव संन्यास: अज्ञानेनाशक्तिवशात्क- 
मलोपतश्च त्रैविध्यमेत्य वैराग्यसंन्यासो ज्ानसंन्यासो ज्ञानवैराग्यसंन्यास: कर्मसंन्यासश्नेति 


उपदेश ५ मन्त्र १० १४८ 
चातुर्विध्यमुपागतः ॥ २॥ तद्यथेति दुष्टमदनाभावाच्चेति विषयवैतृष्णयमेत्य प्राकृपुण्यकर्मब- 
शात्संन्यस्त: स वैराग्यसंन्यासी ॥ ३ ॥ शास्त्रज्ञानात्पाप पुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपठ्चोपरत: 
क्रोधे्ष्यासूयाहड्डाराभिमानात्मकसर्वसंसारं निर्व॒त्य दारेषणाधनेषणा लोकेषणात्मकदेहवासनां 
शास्त्रवासनां लोकवासनां त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपत्नो 
यः संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी॥ ४॥ क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां 
स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्ट: संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ॥ ५॥ 
ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्था श्रममेत्य वैराग्यभावे5प्या श्रमक्रमानुसारेण य: संन्यस्यति 
स कर्मसंन्यासी ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्येण संनन्‍्यस्य संन्यासाजातरूपधरो वैराग्यसंन्यासी । विद्व॒त्संन्यासी 
ज्ञानसंन्यासी विविदिषासंन्यासी कर्मसंन्यासी | ७॥ 

ब्रह्माजी ने कहा- ' हे नारद ! संन्यास के भेद से आचरण के भेद में क्‍या अन्तर पड़ता है, यह मेँ सुम्हें 
बतलाता हूँ; श्रवण करो | वास्तव में संन्यास एक ही प्रकार का है; किन्तु ज्ञानरहित होने के कारण, असमर्थतावश 
तथा कर्मलोप के कारण तीन भेदों में बँटकर वैराग्य-संन्यास, ज्ञान-संन्यास, ज्ञान-वैराग्य-संन्यास तथा कर्म- 
संन्यास ' इन चार भेदों को प्राप्त होता है। जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषय वासनाओं में 
आसक्त न होकर पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह वैराग्य संन्‍्यासी कहलाता 
है। जो मनुष्य शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने से तथा पापरूप और पुण्यरूप लोकों का अनुभव तथा श्रवण 
करने के कारण प्रपञ्चादि से स्वभावत: विरक्त हो गया है; क्रोध, ईर्ष्या, असूया (दृष्टिदोष), अहंकार तथा 
अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, ऐसे इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने मन से रहित करके, स्त्री कामना, धन 
कामना तथा लोक में प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक-वासना, शास्त्र-वासना एवं लोक- 
वासना का परित्याग कर देता है और जैसे सामान्यजन वमन किए हुए भोजन को त्याज्य समझते हैं, वैसे ही इन 
सभी तरह के भोगों को त्याज्य मानते हुए जो व्यक्ति साधन-चतुष्टय से युक्त हो, वही संन्यास ग्रहण करता है, 
वही ज्ञान संन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य क्रमानुसार (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि 
का) अभ्यास करता हुआ, सभी कुछ अनुभव में लाकर के ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरन्तर अपने ही स्वरूप- 
मात्र का ध्यान करता हुआ जातरूपधर (बालकवत्‌ निश्छल) हो जाता है, वही ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी कहलाता 
है। जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण करके गृहस्थ होकर एवं गृहस्थ से वानप्रस्थ-घधर्म में प्रविष्ट हो करके पूर्ण बैराग्य 
न होने पर भी आश्रम-क्रमानुसार सबसे बाद में जो संन्यास ग्रहण करता है, वही कर्म-संन्‍्यासी है अथवा 
ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ ही संन्यास ग्रहण कर संनन्‍्यास-धर्म से जो जातरूपधर हो जाता है, वही वैराग्य संन्‍्यासी 
कहलाता है। विद्वान्‌ संन्‍्यासी ही ज्ञान संन्यासी है और विविदिषा संन्‍्यासी ही कर्म संन्यासी बतलाया गया है॥ 

कर्मसंन्यासो5पि द्विविध: निमित्तसंन्यासो5निमित्तसंन्यासश्रेति। निमित्तस्त्वातुर:। 
अनिमित्त: क्रमसंन्यास:। आतुरः सर्वकर्मलोप: प्राणस्योत्क्रमणकालसंन्यास: सनिमित्त- 
संन्यास: | हृढाड़ो भूत्वा सर्व कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सर्व हेय॑ प्राप्प॥ ८-९॥ हंसः 
शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्ट्रोणसत्‌। नृषद्वरसदृतसद्य्रोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋतं बृहत्‌॥ १०॥ 

“कर्म संन्यास के भी दो भेद होते हैं-प्रथम निमित्त संन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त संन्‍्यास। आतुर- 
संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा जाता है तथा क्रम-संन्‍्यास को अनिमित्त संन्यास कहते हैं। रोगादि के कारण 
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जिसमें समस्त कर्म लुप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ जिसमें नित्य-नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते 
एवं जो प्राण के परित्याग करने के समय ग्रहण किया जाता है, ऐसा वह संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा गया 
है, इसे ही आतुर-संन्‍्यास भी कहते हैं। शरीर के बलवान्‌ होने पर जो विचार द्वारा यह दृढ़-निश्चय करके कि 
प्रादुर्भूत होने वाली सम्पूर्ण वस्तुण नाशवान्‌ हैं और इसी तरह से शरीर को भी त्याज्य मान लेता है '' वह परमात्मा 
आकाश में विचरण करने वाला हंस (सूर्य ) है, वही अन्तरिक्ष में स्वेच्छापूर्वकत विचरण करने वाला वसु है। 
वही होता तथा यज्ञ-वेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला अग्नि रूप है। सद्गृहस्थों के भवनों में आतिथ्यरूप में आश्रय 
प्राप्त करने वाला भी वही है। पुरुषों में उसकी ही सत्ता सर्वश्रेष्ठ है। अत्यधिक श्रेष्ठ एवं अनुपम वस्तुओं में 
उसका ही अस्तित्व है। शाश्रत सत्य में उसी का निवास है। आकाश में वही सत्य रूप है! वही जल से प्रादुर्भूत 
होता है। वही गौ अर्थात्‌ पृथ्वी एवं वाणी से उत्पन्न होने वाला है। सत्य से भी उसी का प्राकट्य होता है। वही 
पर्वतों से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न एवं अति विलक्षण एक मात्र महान सत्य है''॥ ८-१०॥ 

ब्रह्मव्यतिरिक्त सर्व नश्वरमिति निश्चित्याथो क्रमेण यः संन्यस्यति स संन्यासो 5निमित्त- 
संन्यास: ॥ ११ ॥ संन्यास: षड्वधो भवति। कुटीचको बहूदको हंस: परमहंस: तुरीयातीतो 5 - 
वधूतश्रवेति॥ १२॥ कुटीचक: शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधर: कौपीनकन्धाधरः 
पितृमातृगुर्वाराधनपर: पिठरखनित्रशिक्यादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपर: श्रेतोर्ध्वपुण्ड्रधारी 
त्रिदण्ड:। बहूदक: शिखादिकन्धाधरस्त्रिपुण्ड्रधारी कुटीचकवत्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याप्टक- 
बलाशी॥ १३ ॥ हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्ड्धारी असंक्लृप्तमाधूकरान्नाशी कौपीनखण्ड- 
धारी ॥ १४॥ परमहंस: शिखायज्ञोपवीतरहित: पज्चगहेष्वेकरात्रान्नादनपर: करपात्री 
एककीपीनधारी शाटीमेकामेकं बैणवं दण्डमेकशाटी धरो वा भस्मोद्धूलनपर: सर्वत्यागी ॥१५ ॥ 

(इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्र के भावार्थानुसार) जो केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य-स्वरूप जानता है 
तथा ब्रह्म से अलग और सभी कुछ नाशवान्‌ है, ऐसा दृढ़-निश्चय करता हुआ क्रमश: संन्‍्यास- आश्रम में प्रविष्ट 
होता है। उसका यही संन्यास अनिमित्त संन्यास कहलाता है। संन्‍्यासी के छह भेद इस प्रकार कहे गये हैं-१ 
कुटीचक, २. बहूदक, ३. हंस, ४. परमहंस, ५. तुरीयातीत, तथा ६. अवधूत। कुटीचक संन्यासी शिखा एवं 
सूत्र (यज्ञोपवीत) से सम्पन्न होता है। वह दण्ड, कमण्डलु, कौपीन एवं कनन्‍्था (कथरी) को धारण करता है। 
माता, पिता तथा गुरु की सेवा में निरन्तर लगा रहता है। पात्र, खनतो (मिट्टी खोदने वाला) तथा झोली आदि को 
सतत अपने साथ रखता है और मन्त्रादि की साधना में सदैव तत्परतापूर्वक लगा रहता है। एक ही स्थान पर 
भोजन करता है, श्वेत ऊर्ध्वपुण्डू (ऊर्ध्वमुख तिलक) धारण करता तथा त्रिदण्ड को भी धारण किये रहता है। 
बहूदक भी कुटीचक की तरह से शिखा (चोटी) यज्ञोपवीत, दण्ड, कमण्डलु, कौपीन (लगोटी) और कन्था 
(कथरी ) को धारण करता है। मस्तक में त्रिपुण्ड्‌ धारण किये रहता है। सभी के प्रति समान भाव रखने वाला 
होता है और मधुकरी वृत्ति से विभिन्न गृहों से अन्न प्राप्त करके मात्र आठ ग्रास भोजन ही ग्रहण करता है। हंस 
नाम वाला संन्यासी जटा-जूट धारण करने वाला होता है, त्रिपुण्ड़ू एवं ऊर्ध्वपुण्डू धारण करता है, अनिश्चित गृहों 
से मधुकरी (भिक्षा) लाकर भोजन करने वाला तथा कौपीन खण्ड एवं तुम्बी धारण करने वाला होता है। 
परमहंस नामक संन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता है। यह संन्यासी पाँच घरों से अन्न 
(भोजन) प्राप्त करके केवल एक रात ही भोजन करता है अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे अन्य पाँच घरों से अन्न प्राप्त 
करता है। एक कौपीन, एक ओढ़ने का वस्त्र तथा एक बाँस का दण्ड अपने पास में रखता है। यह संन्‍्यासी या 
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तो एक चादर अपने शरीर में सदैव ओढ़कर रहता है अथवा सम्पूर्ण अंगों में भस्म धारण किये रहता है, परमहंस 
सर्वत्यागी होता है॥ ११-१५ ॥ 

तुरीयातीतो गोमुख: फलाहारी। अन्नाहारी चेदगृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर:ः 
कुणपवच्छरीरवृत्तिक:॥ १६॥ अवधूतस्त्वनियमो5भिशस्तपतितवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णष्व- 
जगरवत्त्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपर: ॥ १७॥ 

तुरीयातीत संनन्‍्यासी गौ के सदृश ईश्वरेच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, उसी में निर्वाह कर लेता है। यह 
संन्यासी कभी किसी से कुछ नहीं माँगता। यह प्रायः फलाहारी ही होता है और यदि अन्नाहार करता है, तो 
केवल तीन घरों से ही अन्न लेता है। शरीर के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं होता। वह दिगम्बर 
(नग्न) रहते हुए अपनी इन्द्रियों को मृतकों की भाँति चेष्टारहित बना लेता है। अवधूत नामक संन्यासी किसी भी 
तरह के बन्धन को नहीं मानता। कलंक युक्त और पथ- भ्रष्ट मनुष्यों को त्यागकर बिना-किसी वर्ण-भेद के 
अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप के चिन्तन में सतत संलग्न रहता है॥ १६-१७ ॥॥ 

आतुरो जीवति चेत्क्रमसंन्यास: कर्तव्य: ॥ १८॥ 

आतुर मनुष्य संन्यास स्वीकार करने के बाद जीवित रहे, तो उसे क्रम-संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए॥ 
कुटीचकबहूदकहंसानां ब्रह्मचर्या श्रमादितुरीया श्रमवत्‌ कुटीचकादीनां संन्यासविधि: ॥ १९॥ 

कुंटीचक, बहूदक तथा हंस नामक इन तीन तरह के संन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के 
क्रमानुसार ही चतुर्थ आश्रम अर्थात्‌ संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का नियम है॥ १९॥ 

परमहंसादित्रयाणां न कटिसूत्रं न कौपीनं न वस्त्र न कमण्डलुर्न दण्ड: । सार्ववर्णेकभेक्षा- 
टनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधि: ।संन्यासकाले5प्यलंबुद्धिपर्यन्तमधीत्य तदनन्तरं कटिसूत्रं कौपीन॑ 
दण्डं वस्त्र कमण्डलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरक्षरेत्र कन्थावेशो नाथध्येतव्यो न वक्तव्यो 
न श्रोतव्यमन्यत्किंचित्प्रणवादन्यं न तर्क पठेन्न शब्दमपि बहच्छब्दात्राध्यापयेन्र प्रहद्वाचो 
विग्लापनं गिरा पाण्यादिना संभाषण नान्यस्माद्वा विशेषेण न शूद्रस्त्रीपतितोदक्या संभाषणं न 
यतेदेवपूजा नोत्सवरदर्शन॑ तीर्थयात्रावत्ति:॥ २०॥ 

परमहंस, तुरीयातीत एवं अवधूत संनन्‍्यासियों के लिए कटिसूत्र, कौपीन दण्ड, कमण्डलु एवं वस्त्रादि 
धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वे जातरूपधर रहकर समस्त वर्ण-जाति के घरों से भिक्षए 
याचना के लिए स्वतन्त्र हैं। संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय “मैंने जितना भी कुछ अध्ययन किया है, वह 
अपने आप में पर्याप्त है' इस तरह का दृढ़-निश्चय जब तक न हो जाए, तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ कौपीन, कटिसूत्र आदि को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि वह दिगम्बर (वस्त्र से रहित) हो, 
तो फिर वह कन्था (कथरी) आदि अपने पास न रखे, पठन-पाठन न करे, प्रवचन, कथा-स्तुति आदि श्रवण 
न करे तथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। तर्कशास्त्र एवं शब्दशास्त्र आदि कुछ भी पढ़ने की कोई 
विशेष आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र प्रणव रूपी “कार का ही जप करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ में 
अपव्यय करना वर्जित है। संकेत मात्र से बात करना भी निषिद्ध है। वह शुद्र, पदच्युत एवं स्त्री से बात बिल्कुल 
न करे।.रजस्वला स्त्री से तो भूलकर भी बात न करे। विशेष उत्सव समारोह-पूजा आदि देखना, तीर्थ यात्रा 
करना या देवताओं का पूजन-अर्चन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है॥ २० ॥ 
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पुनर्यतिविशेष: । कुटीचकस्यैकत्र भिक्षा बहूदकस्यासंक्लृप्त माधूकरं हंसस्याष्टगृहेष्वष्टक- 
वल॑ परमहंसस्य पञ्चगुहेषु करपात्रं फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्यावधूतस्याजगरवृत्ति: 
सार्ववर्णिकेषु यतिनैंकरात्रं वसेन्न कस्यापि नमेत्तुरीयातीतावधूतयोर्न ज्येष्टो यो न स्वरूपज्ञ: । 
स ज्येष्टोषपि कनिष्टो हस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यान्न वृक्षमारोहेन्न यानादिरूढो न क्रयविक्रयपरो 
न किंचिद्विनिमयपरो न दाम्भिको नानृतवादी न यते: किंचित्कर्तव्यमस्त्यस्ति चेत्सांकर्यम्‌। 
तस्मान्मननादौ संन्यासिनामधिकार: ॥ २१॥ 
अब संन्‍्यासियों के फिर से कुछ विशेष नियमोपनियम वर्णित किये जाते हैं। कुटीचक संन्‍्यासी के लिए 
एक ही स्थान विशेष पर भिक्षा स्वीकार करने की विधि है। बहूदक संन्‍्यासी के लिए निश्चयरहित घरों से 
मधुकरी (भिक्षा) प्राप्त करने का नियम है। हंस संन्‍्यासी के लिए आठ गृहों से मात्र आठ ग्रास अन्न लेकर 
भोजन ग्रहण करने का विधान है। परमहंस के लिए पाँच गृहों से अन्न ( भोजन) प्राप्त करने का विधान है। हाथ 
ही उसका पात्र है, इस कारण उसे “करणपात्री' भी कहते हैं। तुरीयातीत के लिए गोमुख-वृत्ति से फलाहार का 
ही विधान है। यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाय, वह मुँह खोलकर ग्रहण कर लेती है, 
उसी प्रकार दैव इच्छा से जो भी कुछ फल-फूल प्राप्त हो जाए, उसे ही ले लेना चाहिए। अवधूत संन्यासी के 
लिए समस्त वर्ण-जाति के लोगों के यहाँ से अजगर-वृत्ति के अनुसार अन्न-प्राप्त करने का विधान है। यति 
(संन्‍्यासी) किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास न करे। किसी को भी नमन-वंदन न करे। तुरीयातीत 
एवं अवधूत इन दोनों संन्यासियों में अवस्थानुसार म कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है। जिसे 
अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है, वह अवस्था में बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जायेगा। संन्‍्यासी को कभी 
भी तैरकर नदी पार नहीं करनी चाहिए। वक्षों पर भी नहीं चढ़नां चाहिए। सवारी पर न चले। क्रय-विक्रय 
आदि कुछ भी न करे। किसी भी वस्तु की अदला-बदली न करे। दम्भी (अहंकारी) एवं असत्यवादी कदापि 
न बने। यति के लिए कुछ भी करना कर्त्तव्य नहीं है। संन्यासियों का चिन्तन-मनन में ही समग्र रूप से पूर्ण 
अधिकार है॥ २१॥ 
आतुरकुटीचकयोर्भूलोकभुवलोंकौ बहूदकस्य स्वर्गलोको हंसस्य तपोलोक: परमहंसस्त 
कस्तुरीयातीतावधूतयो: स्वात्मन्येव केवल्यं स्वरूपानुसन्धानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌॥२२ 
य॑ं य॑ं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरमू। तं तमेव समाप्रोति नान्यथा श्रुतिशासनम्‌॥ २३॥ 
आतुर एवं कुटीचक नाम वाले संन्यासी पृथिवी लोक और भुव: लोक को प्राप्त करते हैं। बहूदक 
संन्‍्यासी स्वर्ग को अर्थात्‌ स्व: लोक को तथा हंस-संन्‍्यासी को तपोलोक की प्राप्ति होती है। परमहंस संन्यासी 
को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तुरीयातीत एवं अवधूत संन्‍्यासी अपनी अन्तरात्मा में एकमात्र कैवल्य प्राप्त 
का ही अधिकारी होता है। वह भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि-कीटकों के सदृश सतत अपने स्वरूप का 
अनुसंधान करते रहने के कारण आत्मस्वरूप ही हो जाता है । व्यक्ति मृत्यु के समय जिस-जिस भाव का ध्यान 
करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है, वह उसी-उसी भाव को प्राप्त करता है, यह बात व्यर्थ नहीं है,यह 
श्रुति-सम्मत उपदेश है॥ २२-२३ ॥ 
तदेवं ज्ञात्या स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवेत्तदाचारवशात्तत्तल्लोकप्राप्तिज्ञा- 
नवैराग्यसंपन्नस्य स्वस्मिन्नेव मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिस्तदाचार:। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति- 
घ्वेकशरीरस्य जाग्रत्काले विश्व: स्वप्रकाले तैजस: सुषुम्तिकाले प्राज्ञ: अवस्थाभेदादवस्थे भ्ररभेद: 
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कार्यभेदात्कारणभेदस्तासु चतुर्दशकरणानां बाह्ववृत्तयो5न्तर्व॒त्तवस्तेषामुपादानकारणम्‌। 
वृत्तयश्चत्वार: मनोबुद्धिरहंकारश्षित्तं चेति । तत्तद्त्तिव्यापारभेदेन पृथगाचारभेद: ॥ २४॥ 
अतः इस तरह से समझकर संन्यासी को चाहिए कि वह अपने आत्मस्वरूप के चिन्तन के अतिरिक्त 
और किसी भी आचार में संलग्न न रहे। अलग-अलग आचारों का अनुष्ठान संकल्प लेने से तदनुकूल लोकों की 
प्राप्ति होती है; किन्तु ज्ञान-वैराग्य से युक्त संन्‍्यासी की अपने आप में अर्थात्‌ स्वयं में ही मुक्ति प्राप्त होती है। 
अन्य और किसी भी आचार में आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचार है। जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति 
इन तीनों स्थितियों में वह एक रूप होता है। जाग्रत्‌ अवस्था में वही विश्वरूप, स्वप्रावस्था में तैजस-सम्पन्न तथा 
सुषुत्ति अवस्था में प्राज्-स्वरूप कहलाता है। काल-भेद से उन-उन अवस्थाओं के स्वामी में भेद होता है, 
कार्यभेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है। जाग्रदादि अवस्थाओं में चौदह करणों (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय तथा चार अन्त:करण) की जो बाह्य वृत्तियाँ हैं, उनका उपादान कारण एक ही है अन्त: की 
वृत्तियाँ। अन्त: की चार वृत्तियाँ-मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार बतलायी गई हैं। उन-उन वृत्तियों के व्यापार- 
भेद से अलग-अलग आचरण भेद होते हैं॥ २४॥ 
नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशेत्‌। सुषुप्त हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूर्धि संस्थितम्‌॥ २५ ॥ 
तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुप्त्यवस्थापन्न इव यद्यच्छुतं यद्यद्दृष्टे तत्तत्सर्वमविज्ञातमिव 
यो वसेत्तस्य स्वप्रावस्थायामपि तादूगवस्था भवति। स जीवन्मुक्त इति बदन्ति | सर्व श्रुत्यर्थप्रति- 
पादनमपि तस्यैव मुक्तिरिति। भिक्षुनैहिकामुष्मिका पेक्ष: । यद्यपेक्षास्ति तदनुरूपो भवति | स्वरू- 
प्नुसन्धानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यासैरुष्टकुड्डमभारवद्व्यर्थो न योगशास्त्रप्रवृत्ति्न सांख्यशा- 
स्त्राभ्यासो न मन्त्रतन्त्रव्यापार: । इलरहारकलइ सिम चेच्छवालंकारवच्चर्मकारवदतिविदूर- 
कर्माचारविद्यादूरो न प्रणवरकीर्तनपरो यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फलमनुभवति | एरण्डतैलफेनवदत 
सर्व परित्वज्य तत्प्रसक्ते मनोदण्डं करपात्र दिगम्बरं दृष्ठा परिव्रजेद्धिक्षु: । बालोन्मत्तपिशाच- 
बन्मरणं जीवितं वा न काड्न्‍क्षेत कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशभृुतकन्यायेन परिव्राडिति ॥ २६॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था तथा उसके नियन्ता विश्व की स्थिति नेत्र के अन्दर निहित है। स्वप्र एवं उसके 
अधिष्ठाता तैजस का कण्ठ में निवास है। सुषुप्ति तथा उसके स्वामी प्राज्ञ की स्थिति हृदय क्षेत्र में है और तुरीय 
तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास ब्रह्मरन्ध्र (सिर) में कहा गया है। जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं का 
वर्णन करते हुए तुरीयरूप में जिसकी स्थिति कही गई है, वह तुरीय स्वरूप अविनाशी परमात्मतत्त्व में ही हूँ, 
ऐसा जानकर जो जाग्रत्‌ अवस्था में ही सुषुप्त की स्थिति में रहता है; जो-जो सुनी तथा जो-जो दृष्टिपात की हुई 
वस्तुएं हैं, वे सब मानों अपरिचित सी हैं। इस तरह से उनकी ओर चिन्तन न करते हुए, जो स्थित रहता है, 
उसकी स्वप्रावस्था में भी वैसी ही स्थिति बनी रहती है अर्थात्‌ वह स्वप्र में उपलब्ध पदार्थों को भी स्वीकार नहीं 
करता है। इस तरह का पुरुष जीवनमुक्त है, ऐसा विद्रज्जन कहते हैं | समस्त श्रुतियों का मन्तव्य भी यही है कि 
उसी को मुक्ति होती है। भिक्षु इस लोक एवं परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है; किन्तु यदि 
उसकी उसके प्रति आकांक्षा हो, तो वह तदनुरूप ही हो जायेगा। अपने स्वरूप के अनुसंधान को त्यागकर दूसरे 
शास्त्रों का अभ्यास उसके लिए उसी तरह से बेकार है, जिस तरह से ऊँट की पीठ पर लदा हुआ केसर का 
भार। उस यति की योगशास्त्र में रुचि नहीं रहनी चाहिए। उसको सांख्य-शास्त्र का अभ्यास एवं मन्त्र-तन्त्र का 
व्यापार भी उचित नहीं है। यदि संन्‍्यासी की रुचि अन्यान्य-शास्त्रों में होती है, तो वह सभी कुछ उसके लिए 
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मृतक को धारण कराये हुए आभूषणों के सदृश हैं। चर्मकार की तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कर्म- 
आचरण एवं विद्या से भी दूर रहना चाहिए। 3»कार का भी ऊँचे स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
व्यक्ति जो-जो कार्य करता है, उन-उन सबका फल भी उसे भुगतना पड़ता है। इस कारण सभी को अंडी 
(एरण्ड) के तेल के फेन की तरह से साररहित जानकर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में रत रहकर 
मनोमय दण्ड तथा हाथ रूपी पात्रों को ग्रहण करने वाले दिगम्बर (वस्त्ररहित) संन्‍्यासी का दर्शन करके उसके 
आदर्श को अपने समक्ष रखकर संन्यासी सर्वत्र भ्रमण करे। वह बालक, मतवाला तथा पिशाचों की तरह से 
जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा न करे। आज्ञापालक भृत्य (नौकर) की तरह से परिब्राजक को मात्र काल की ही 
प्रतीक्षा करते रहना चाहिए अर्थात्‌ समय के अनुसार चलना चाहिए।॥ २५-२६ ॥ 

तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जित: । भिक्षामात्रेण जीवी स्यात्स यतिर्य॑तिवृत्तिहा ॥२७॥ 
न दण्डधारणेन न मुण्डनेन न वेषेण न दम्भाचारेण मुक्ति:।॥ २८ ॥ ज्ञानदण्डो धृतो येन 
एकदण्डी स उच्यते। काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जित: । स याति नरकान्घोरान्महारौर- 
बसंज्ञितानूु॥ २९॥ प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठासमा गीता महर्षिभि:। तस्मादेनां परित्यज्य 
कीटवत्पर्यटेद्यति: ॥ ३० ॥ अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ | परेच्छया च दिग्वासा: 
स्नान कुर्यात्परेच्छया॥ ३१॥ स्वप्रेडपि यो हि युक्त: स्याज्जाग्रतीव विशेषत: । ईदृक्चेष्ट: स्मृतः 
श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रहयवादिनाम्‌॥ ३२ ॥ अलाभ न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्‌ । प्राणयात्रिकमात्र: 
स्यान्मात्रासड्रविवर्जित: ॥ ३३.॥ अभिपूजितलाभांश्व जुगुप्सेतेव सर्वश: । अभिपूजितलाभेस्तु 
यतिर्मुक्तो5पि बध्यते॥ ३४॥ 

जो संन्‍्यासी सहनशील, ज्ञान, वैराग्य तथा शम-दम आदि श्रेष्ठ गुणों से रहित रहते हुए भिक्षा मात्र से ही 
जीवनयापन करता है, वह संन्यासी संन्यासवृत्ति का हनन करने वाला कहा गया है। केवल दण्ड ग्रहण करने, 
सिर मुंडाने, विभिन्न तरह के वेश बनाने तथा प्रदर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति 
नहीं मिलती । जिस यति ने ज्ञान-स्वरूप दण्ड को ग्रहण किया है, वही एकदण्डी होता है। जिस संन्यासी ने 
लकड़ी का दण्ड तो धारण कर लिया है; लेकिन मन में सभी तरह की इच्छाओं को स्थान दे रखा है और जो 
सर्वथा ज्ञान से रहित है, वह संन्‍्यासी महारौरव आदि नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है। महान्‌ ऋषि- 
मनीषियों ने प्रतिष्ठा को शुकरी के मल (विष्ठा) के सदृश बतलाया है। इस कारण से संनन्‍्यासी प्रतिष्ठा को 
छोड़कर कृमि-कीटकों की तरह से यत्र-तत्र भ्रमण करता रहे। दिगम्बर (वस्त्र रहित) संन्‍्यासी बिना याचना 
के जो कुछ प्राप्त हो जाए, वही भोजन करे तथा वैसे ही वस्त्रादि से अपने तन को ढककर रहे। वह अन्य दूसरों 
के कहने से वस्त्रों को धारण करे तथा दूसरों की ही इच्छा से स्नानादि सम्पन्न करे। जो संन्यासी स्वप्रावस्था में 
भी जाग्रदवस्था के सदृश ही विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरन्तर करता है,वही ब्रह्मवादियों में 
श्रेष्ठ माना गया है। भिक्षा आदि न प्राप्त होने पर विषाद नहीं करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर 
अत्यधिक हर्षान्वित न हो जाए। भिक्षा उतनी ही स्वीकार करे, जितने से प्राणों की रक्षा हो सके । रूप, रस और 
शब्दादि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे। सम्मान मिलने को वह सभी तरह से घृणा की दृष्टि से ही देखे । 
सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला संन्यासी मुक्ति प्राप्त करने पर भी आबद्ध हो जाता है॥ २७-३४ ॥ 

[ ऋषि ने आन्तरिक स्तर पर वैराग्य भाव न होने पर भी संन्यासी जैसा वेश बनाने की प्रवृत्ति को नर्क का मार्ग 
कहा है। दण्ड आत्मानुशासन का प्रतीक है। यदि वह न हो, तो उसे धारण करना व्यर्थ है। प्रतिष्ठा- सम्मान प्राप्त करने की 
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इच्छा को लोकैषणा कहा जाता है। कामासक्ति और अर्थासक्ति से छुटकारा पा लेने पर भी यथाशक्ति पीछा; नहीं 
छोड़ती। सम्मान की आकांक्षा के कारण सम्मान-सुविधा देने बालों के प्रति भी आसक्ति होने लगती है। आसक्ति ही 
बन्धन है, जो मुक्ति में बाधक है। ] 
प्राणयात्रानिमित्तं च व्यड्रारे भुक्तवज्नने। काले प्रशस्ते वर्णानां भिक्षार्थ पर्यटेद्गृहान्‌॥३५ ॥ 
पाणिपात्रश्नरन्योगी नासकृद्धैक्षमाचरेत्‌। तिष्ठन्भुज्ज्याच्चरन्भुउज्यान्मध्येनाचमनं तथा॥ ३६॥ 
अब्धिवद्धृतमर्यादा भवन्ति विशदाशया: । नियतिं न विमुज्चन्ति महान्तो भास्करा इृब ॥ ३७॥ 
आस्थेन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनि: । तदा समः स्यात्सवेंषु सो5मृतत्वाय कल्पते ॥ ३८॥ 
अनिद्ध वै ब्रजेदगेहं निन्धं गेह तु वर्जयेत्‌। अनावृते विशेद्द्वारि गेहे नैबावृते ब्जेत्‌॥ ३९॥ 
पांसुना च प्रतिच्छन्नशून्यागारप्रतिश्रयः। वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः ॥ ४० ॥ 

जब चूल्हे की अग्नि बुझ जाएं अर्थात्‌ भोजन बनकर तैयार हो जाए और घर के सभी सदस्य भोजन प्राप्त 
कर लें, तब ऐसे ही उपयुक्त समय में संन्यासी श्रेष्ठ वर्ण वाले गृहस्वामियों के घर भिक्षार्थ गमन करे। भिक्षा का 
उद्देश्य केवल प्राण यात्रा का निर्वाह ही होना चाहिए। हाथों को ही पात्र रूप निर्मित करके भ्रमण करने वाला 
करपात्री संन्यासी बार-बार भिक्षा की याचना न करे। एक ही बार में जो कुछ प्राप्त हो जाए, उसे खड़े-खड़े ही 
ग्रहण कर ले या फिर चलते-चलते ही भोजन ग्रहण कर ले। हाथ का भोजन जब तक पूर्ण न हो जाए, बीच 
में जल कदापि ग्रहण न करे। संन्यासी को समुद्र के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिए। उन श्रेष्ठ महाभाग 
का आशय महान्‌ होता है। वे महान्‌ रहकर सूर्य के सदूश अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते। जिस 
समय संन्यासी मुनि गौ की तरह मुख से भोजन स्वीकार करने लगता है अर्थात्‌ यदि कोई भी व्यक्ति उस यति 
के मुख में कुछ डाल दे, तब ही वह भोजन ग्रहण करता है। उस समय समस्त प्राणि-समुदाय के प्रति उसका 
समान भाव हो जाता है तथा वह अमृतत्व अर्थात्‌ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो घर निन्दनीय न हो, वहीं 
भिक्षा ग्रहण हेतु जाये। निन्दित गृहों का परित्याग कर दे। जिस भवन का दरवाजा खुला हो, उसी में प्रवेश करे। 
जिसका दरवाजा बन्द हो, उस घर में उसे नहीं जाना चाहिए। धूल आदि से आच्छादित निर्जन भवनों में उसे 
आश्रय प्राप्त करना चाहिए। सभी प्रकार प्रिय एवं अप्रिय का परित्याग कर देना चाहिए॥ ३५-४० ॥ 
यत्रास्तमितशायी स्यान्निरग्नरिरनिकेतन: । यथालब्धोपजीवी स्यान्मुनिर्दान्तो जितेन्द्रिय: ॥ ४१॥ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रिय:.। कालकाडृक्षी चरत्नेव ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४२॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्ता चरति यो मुनि:। न तस्थ सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्रचितू॥ ४३॥ 
निर्मानिश्चानहंकारो निद्वन्द्वश्छिन्नसंशय: | नैव क्रुध्यति न द्वेष्टि नानृतं भाषते गिरा॥ ४४॥ 
पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिंसक:। काले प्राप्ते भवेद्धैक्षं कल्पते ब्रह्मभूयसे॥ ४५॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसृज्येत कहिंचित्‌। अज्ञातचर्या लिप्सेत न चैनं हर्ष आविशेत्‌। अध्या- 
सूर्येण निर्दिष्ट: कीटवद्ठविचरेन्महीम्‌॥ ४६॥ 

जहाँ सूर्यास्त हो जाए, संन्‍्यासी को वहीं पर शयन करना चाहिए। अपने पास न तो कोई अग्नि ही रखे 
तथा न ही अपना कोई घर ही निर्माण करे। ईश्वरेच्छा से जो भी कुछ मिल जाए, उसी पर आश्रित होकर जीवन- 
यापन करे। मन तथा इन्द्रियों को सदैव अपने अंकुश में रखे। जो 'यति' अपने घर का परित्याग करके, वन का 
आश्रय प्राप्त करता है, अपनी इन्द्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान-यज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न करता है तथा काल की 
प्रतीक्षा करता हुआ निरन्तर विचरण करता है, ऐसा वह संन्‍्यासी निश्चय ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का 
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अधिकारी होता है। जो परिब्राजक समस्त प्राणियों को अभयदान करके विचरण करता है, उसे भी किसी प्राणी 
से कहीं पर भी भय नहीं होता; जो मान और अहंकार का परित्याग करके द्वन्द्द जनित विकार से रहित हो जाता 
है; उसके मन के सभी संशय मिट जाते हैं; वह न तो किसी प्राणी पर क्रोध करता है, न किसी से ईर्ष्या-द्वेष 
आदि रखता है तथा न वाणी से कभी मिथ्यावादन ही करता है। जो पुण्य स्थलों में सतत विचरण करता रहता 
है, किसी भी भूत (प्राणी) को हिंसा नहीं करता तथा समय मिलने पर भिक्षा-मात्र से ही अपना जीवन-निर्वाहि 
पूर्ण करता है; ऐसा यति ब्रह्म के भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे वानप्रस्थ तथा गृहस्थों से कभी भी 
पंसर्ग नहीं रखना चाहिए। वह इस बात का ध्यान रखे कि उसकी जीवनचर्या अन्य दूसरों पर परिलक्षित न हो । 
रहते हैं, उसी प्रकार संन्यासी भी सूर्य के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से पृथिवी पर विचरण करे अर्थात्‌ रात्रि में 
विचरण न करे॥ ४१-४६ ॥ 
आशीर्युक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च । लोकसंग्रहयुक्तानि नैब कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥४७॥ 
नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌। अतिवादां स्त्यजेतर्कान्पक्ष॑ कंचन ना श्रयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
न शिष्याननुबन्नीत ग्रन्धात्रैवाभ्यसेद्वहून्‌। न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्क़चित्‌॥ ४९॥ 
अव्यक्तलिड्ढरो5व्यक्तार्थों मुनिरुन्मत्तबालवतू। कविर्मूकवदात्मानं तद्दृष्ट्या दर्शयेत्रणाम्‌॥ ५० ॥ 
न कुर्यान्न वदेत्किंचित्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । आत्मारामो5नया वृत्त्या विचरेजडवन्मुनि: ॥५१ ॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसड़ः संयतेन्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदर्शन: ॥५२॥ 
बुधो बालकवत्क्रीडेत्कुशलो जडवच्चरेत्‌। वदेदुन्मत्तवद्विद्वान्‌ गोचर्या नैगमश्चरेत्‌॥ ५३॥ 
क्षिप्तोषबमानितो5सद्धधि: प्रलब्धो5सूयितो5पि वा। ताडित: संनिरुद्धो वा वृत्त्या वा परितापित: ॥ 
विष्ठितो मूत्रितो वाज्जैर्बहुधेवं प्रकल्पित: | श्रेयस्काम: कृच्छुगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌॥ ५५॥ 
संमाननं परां हानि योगद्धैं: कुरुते यत:। जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति॥ ५६ ॥ 
तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन्‌। जना यथावमन्येरन्गच्छेयुनैंव सड़तिम्‌॥ ५७॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाइमन:कायकर्मभि: । युक्त: कुर्वीत न द्रोहं सर्वसड़ां श्र वर्जयेत्‌॥ ५८ ॥ 
कामक्रोधीौ तथा दर्पलोभमोहादयश्च ये।तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राड्‌ भयवर्जित: ॥ ५९॥ 

'कामनाओं, हिंसा एवं लोक संग्रह से संयुक्त जो-जो भी कर्म हैं, उन समस्त कर्मों को परिव्राजक न तो 
खुद करे और न ही दूसरे अन्य लोगों से ही कराये। असत्‌ शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त न हो। वह किसी 
भी तरह का जीविका-उपार्जन को साधनभूत कर्म सम्पन्न करके जीवनयापन कदापि न करे। अनावश्यक बात 
कभी न करे तथा तर्क-वितर्क आदि भी करना त्याग दे। वादी एवं प्रतिवादी में से किसी का भी पक्ष ग्रहण न 
करे। शिष्यों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। विभिन्न तरह के अधिकाधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा 
अपने पक्ष की सफलता के लिए अपने मन की व्याख्या का प्रयोग न करे। भिन्न-भिन्न आयोजनों-उत्सवों आदि 
के द्वारा अपनी ख्याति न फैलाए। अपने आश्रमादि का कोई चिह्न विशेष न लगाए। दूसरे लोगों के समक्ष पागल 
अथवा बालकों के सदृश अज्ञानी बना रहे। ज्ञानवान्‌ होकर के भी गूँगे की भाँति मौन धारण किये रहे। दूसरे 
अन्य लोग जिस प्रकार का भाव रखें, उनके सामने ठैसा ही अपना स्वरूप बनाकर रहे । अच्छे-बुरे विचारों को 
अपने मन में न आने दे। मूक होकर विचरण करे तथा किसी भी तरह का कोई कर्म न करे। अपनी आत्मा में 
ही सदैव रमण करता रहे। सर्वत्र जड़वत्‌ शान्त होकर रहे। अपनी इन्द्रियों को संयमित रखे। वासना का 
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परित्याग कर दे तथा भूमि पर अकेला ही भ्रमण करे। किसी को अपना साथी-सहचर आदि न बनाये। सभी 
को सम्यक्‌ दृष्टि से देखे। बालक की तरह चेष्टा करे। समस्त कार्यों में पारंगत होते हुए भी अज्ञानियों की तरह 
रहे। वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी गौ की तरह से (सहज) रहे | सदैव उन्मत्तों की तरह से बात करे। दुष्टजनों 
के द्वारा किये गये अपमान, झूठे आरोप, लांछन आदि को शान्त मन से सहन कर ले। यदि बे दुष्टजन प्रताड़ित 
करते हैं, बाँधकर के रखते हैं या क्रियाकलाप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तब भी विचलित न होकर शान्त ही 
बने रहना चाहिए। अज्ञानी लोग यदि शरीर के ऊपर थूक दें, मल-मूत्र त्याग करें अथवा अन्य किसी भी तरह 
का कष्ट दें, तो उसे भी सहन कर लेना चाहिए। संकट के उत्पन्न होने पर अपना ही उद्धार करने का सदैव प्रयत्र 
करना चाहिए दूसरे अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ आदर-सम्मान तप के उपार्जन में हानि प्रदान करने वाला है; 
किन्तु अपमानित हुआ परिव्राजक बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य (योगसिद्धि) को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्टयोगी 
परिव्राजक श्रेष्ठ जनों के धर्म को कलड्डित न करते हुए दृढ़-निश्चय होकर ऐसा आचरण करे, जिससे कि 
सामान्य जन उसका अपमान ही करें तथा उसके सम्पर्क में न आयें। परिव्राजक योगारूढ़ हो मन, वचन, कर्म 
एवं शरीर द्वारा जरायुज तथा अण्डज आदि किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे एवं सभी तरह की आसक्तियों 
का परित्याग कर दे। काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह आदि जितने भी प्रकार के दोष हैं, उनका त्याग करके 
परिव्राजक भयरहित हो जाता है॥ ४७-५९॥ 
भेक्षाशनं च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषत: । सम्यग्ज्ञानं च वैराग्यं धर्मोडयं भिक्षुके मतः ॥ ६० ॥ 
काषायवासा: सततं. ध्यानयोगपरायण: । ग्रामान्ते वृक्षमूले वा वसेद्देवालयेडषपि वा । 
भेक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नाशी भवेत्कचित्‌॥ ६१ ॥ चित्तशुद्धिर्भवेद्यावत्तावद्नित्यं चरेत्सुधी: । 
ततः प्रब्नज्य शुद्धात्मा संचरेद्यत्र कुत्रचित्‌॥ ६२॥ बहिरन्तश्न सर्वत्र संपश्यन्हि जनार्दनम्‌। 
सर्वत्र विचरेन्मौनी वायुवद्दीतकल्मष: ॥ ६३ ॥ समदु:ःखसुख: क्षान्तो हस्तप्राप्तं च भक्षयेत्‌। 
निर्वरेण सम॑ पश्यन्द्विजगो 5 श्रमगादिषु॥ ६४ ॥ भावयन्मनसा विष्णु परमात्मानमी श्वरम्‌ । चिन्मय॑ 
परमानच्दं ब्रह्वाह॒मिति स्मरन्‌॥ ६५ ॥ ज्ञात्वैवं मनोदण्ड धृत्वा आशानिवृत्तो भूत्वा आशाम्बरधरो 
भूत्वा सर्वदा मनोवाक्कायकर्मभि: सर्वसंसारमुत्सृज्य प्रपठ्चावाड्मुख: स्वरूपानुसन्धानेन 
भ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवतीत्युपनिषत्‌॥ ६६॥ 

परिव्राजक का निश्चय किया हुआ धर्म--भिक्षा की वृत्ति द्वारा अर्जित भोज्य-पदार्थ ग्रहण करना, मौन 
व्रत का अवलम्बन ग्रहण करना, तपस्या में निरन्तर लगे रहना, सदज्ञान के अनुसंधान में रत रहना तथा मन में 
सदैव विरक्ति भाव उत्पन्न होना है। गेरुआ वस्त्र धारण कर योगी निरन्तर ध्यान-योग में संलग्न रहे। गाँव के 
बाहर, वृक्ष की जड़ के समीप में या किसी देव मन्दिर में वास करे। नित्य वह भिक्षा द्वारा अर्जित भोज्य-सामग्री 
से ही अपना निर्वाह करे। किसी एक ही सदगृहस्थ के घर का अन्न-भोज्य पदार्थ तो उसे कभी नहीं ग्रहण 
करना चाहिए। श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन अपने आश्रमानुसार श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए तथा यह 
श्रेष्ठ आचरण तब तक करता रहे, जब-तक कि अन्तःकरण पूरी तरह से पवित्र न हो जाए। अन्तःकरण के शुद्ध 
हो जाने पर वह योगी संन्यास-घधर्म ग्रहण कर यत्र-तत्र इच्छानुसार भ्रमण करे। संन्‍्यासी बाह्य-जगत्‌ एवं 
अन्तर्जगतू सभी जगह एकमात्र श्रीम्नन्नारायण का ही दर्शन करते हुए वायु की तरह से पाप-सम्पर्क से अलग 
होकर मौन रहते हुए सर्वत्र विचरण करे। उसे सुख-दु:ख में समान रूप से रहना चाहिए। अपने मन में सदैव 
क्षमा- भाव बनाये रखे। हाथ पर जो भी कुछ भोज्य-पदार्थ आ जाए, उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कहाँ पर 
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भी किसी से बैर न रखते हुए ब्राह्मण, गौ, अश्व एवं मृग आदि श्षमस्त जीवों में समान दृष्टि रखे। मन ही मन 
सभी परमपिता सर्वव्यापी परमात्मस्वरूप का ही. ध्यान करते हुए मैं ही 'परमानन्द स्वरूप परब्रह्म हूँ' ऐसी 
भावना करनी चाहिए। “यति' परिव्राजक इस तरह से समझकर मनोमय ज्ञानरूपी दण्ड धारण करके समस्त 
आशाओं से मुक्त हो जाता है तथा वस्त्र रहित होकर सदैव मन, वचन, कर्म एवं शरीर के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का 
परित्याग करके, मायाजनित प्रपञ्चों को ओर से मुख मोड़कर भ्रमर कीटक न्याय के अनुसार( ब्रह्म में निमग्र ) 
रहकर मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा ही यह उपनिषद्‌ है॥ ६०-६६ ॥ 

[ ' भ्रमरकीटक-न्थाय ' का उल्लेख ध्यान-धारणा के क्रम में बहुधा आता है। भृंगी नामक कीट किसी कीट को 
पकड़कर अपने बिल में ले जाता है। वहाँ बह उसे भ्रमर गुंजार से इतना प्रभावित कर लेता है कि वह कीट भी भृंगी बन 
जाता है। यति को सतत ब्रह्म चिन्तन में लीन रहकर स्वयं को म्रह्मरूप अनुभव करना चाहिए। यह इस उक्ति का भाव है। ] 


जाप“ ““_्यु---निकिक-२ांऋन-----_--प।।फ। 


॥ षष्ठोपदेश: ॥ 

( तुरीयातीत पद एबं उसकी प्राप्ति के उपाय तथा परिव्राजक की जीवनचर्या ) 

अंथ नारद: पितामहमुवाच । भगवन्‌ तदभ्यासवशात्‌ भ्रमरकीटन्यायवत्तदभ्यास: 
कथमिति। तमाह पितामह: । सत्यवाग्ज्ञानवैराग्याभ्यां विशिष्टदेहावशिष्टो बसेत्‌॥ १॥ 

तत्पश्चात्‌ पितामह ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा- ''हे पितामह ! आपने यह कहा है कि भ्रमर-कौट- 
न्याय द्वारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परन्तु उस स्वरूप को जान लेने का 
अभ्यास कैसे किया जाये ?'' ऐसा श्रवण कर पितामह ब्रह्माजी ने कहा- ''हे नारद! जीवन में सत्य को धारण 
करते हुए ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा इस शरीर की आसक्ति का परित्याग करे, शेष बचे हुए एक अतिकश्रेष्ट शरीर 
में प्रतिष्ठित होकर रहे॥ १॥*' 

ज्ञानं शरीरं वैराग्यं जीवन विद्धि शान्तिदान्ती नेत्रे मनो मुखं बुद्धि: कला पञ्चविंशति- 
तत्त्वान्यवयवा अवस्था पञ्चमहाभूतानि कर्म भक्तिज्ञानवैराग्यं शाखा जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितुरीया - 
श्वतुर्दशकरणानि पड्डस्तम्भाकाराणीति। एवमपि नावमतिपड्ुँ कर्णधार इब यन्तेव गज स्वबुद्धया 
वशीकृत्य स्वव्यतिरिक्तं सर्व कृतकं नश्वरमिति मत्वा विरक्त: पुरुष: सर्वदा ब्रह्माहमिति 
व्यवहरेन्नान्यत्किंचिद्वेदितव्यं स्वव्यतिरिकेण । जीवन्मुक्तो बसेत्कृतकृत्यो भवति। न नाहं ब्रहोति 
व्यवहरेत्किंतु ब्रह्महमस्मीत्यजर्त्र जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु | तुरीयावस्थां प्रांप्य तुरीयातीतत्व॑ व्जेत्‌॥२ ॥ 

ज्ञान ही वह अवशिष्ट शरीर है। बैराग्य ही उस देह का प्राण है, शम एवं दम ही दो नेत्र हैं । पूर्णरूपेण शुद्ध 
मन ही मुख है, बुद्धि कला है, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच विषय, चार अन्त:करण एवं 
अव्यक्त प्रकृति-यही पच्चीस तत्त्व उस अवशिष्ट शरीर के अंग-अवयब हैं। उस शरीर के पंचमहाभूत जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत ये पाँच अवस्थायें हैं। इस शरीर की शाखाएं अर्थात्‌ भुजाएँ कर्म, भक्ति, ज्ञान 
एवं बैराग्य कही गयी हैं अथवा ये चारों अवस्थायें जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय ही चार भुजाएं हैं। पूर्व में 
कहे हुए चौदह करण पड्डू में विद्यमान जीर्ण खम्भों के सदृश हैं। इस तरह की स्थिति में भी, जिस प्रकार 
कीचड़ में पड़ी हुई नाव को भी श्रेष्ठ नाविक ठीक रास्ते पर ढकेल कर ला ही देता है, वैसे ही संसार रूपी सागर 
के कीचड़ में फँसी हुई इस ज़ीवन रूपी नौका को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने वश में रख कर ठीक उसी प्रकार 
पार लगायें, जैसे महावत हाथी को अपने अंकुश में रखकर सही मार्ग से ले जाता है । ज्ञानस्वरूप उस श्रेष्ठ शरीर 
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में प्रतिष्ठित हुआ पुरुष 'मेरे सिवाय जो भी है, वह सभी कुछ काल्पनिक होने के कारण नाशवान्‌ है', ऐसा 
समझकर सदैव ' अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म ही हूँ) का उच्चारण करे। अपनी अन्तरात्मा के अलावा दूसरी अन्य 
कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके जीवन्मुक्त होकर विचरण करे। इस तरह से जीवन- 
यापन करने वाला परिब्राजक कृतकृत्य हो जाता है। अपने व्यावहारिक जगत्‌ में भी इस प्रकार न कहे कि '' मैं 
ब्रह्म नहीं हूँ।'” बरन्‌ निरन्तर इस धारणा को पुष्टि प्रदान करता रहे कि “'मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ।'' इन तीन 
अवस्थाओं-जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति को क्रमश: पार करके तुरीयावस्था में पहुँचकर परिव्राजक तुरीयातीत 
परमात्मा के पद में प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥ 

दिवा जाग्रन्नक्त स्वप्लं सुषुप्तमर्धरात्र गतमित्येकावस्थायां चतस्त्रो5वस्थास्त्वेकेक - 
करणाधीनानां चतुर्दशकरणानां व्यापारश्वक्षुरादीनाम्‌। चक्षुषो रूपग्रहणं श्रोत्रयो: शब्दग्रहणं 
जिह्ाया रसास्वादनं प्राणस्य गन्धग्रहणं वचसो वाग्व्यापार: पाणेरादानं पादयो: संचार: 
पायोरुत्सर्ग उपस्थस्यानन्दग्रहणं त्वच:ः स्पर्शग्रहणम्‌। तदधीना च विषयग्रहणबुद्ध्धि: बुद्धया 
बुद्धयति चित्तेन चेतयत्यहंकारेणाहंकरोति। विसृज्य जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति। 
गृहाभिमानेन गृहस्थ इब शरीरे जीव: संचरति। प्राग्दले पुण्यावत्तिराग्रेय्यां निद्रालस्यौ दक्षिणायां 
क्रौर्यबुद्धिने्रत्यां पापब॒ुद्धि: पश्चिमे क्रीडारतिर्वायव्यां गमने बुद्धिरुत्ते शान्तिरीशान्ये ज्ञान 
कर्णिकायां बेराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्‍त्र ज्ञात्या॥ ३॥ 

दिन जाग्रत्‌ू-अवस्था है, रात्रि स्वप्रावस्था है तथा सुषुप्ति अर्द्धरात्रि स्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएँ 
तुरीयावस्था में विद्यमान हैं। तुरीयावस्था तुरीयातीत में प्रतिष्ठित है। इस तरह से एक ही अवस्था में चार 
अवस्थायें निहित हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार-इन चार अन्त:करणों में से हर एक के अधीन जो नेत्र 
आदि चौद॒ह करण आगे स्पष्ट किये गये हैं, उनके पृथक्‌-पृथ्क्‌ कार्य बतलाये जाते हैं | चक्षुओं का कार्य रूप 
को आकृष्ट करना है, श्रोत्रों का कार्य-क्षेत्र शब्द की उपलब्धि अर्जित करना है, जिह्ना का कार्य रसास्वादन लेने 
का है, गन्ध की अनुभूति नासिका का कार्य है, वाकृशक्ति का कार्य बोलना है। हाथों का कार्य किसी वस्तु को 
प्राप्त करना, उठाना व पहुँचाना है, पैरों का कार्य निरन्तर चलते रहना है, गुदा का काम मल विसर्जन है तथा 
विषय जनित आनन्दानुभव जननेन्द्रिय का काम है। स्पर्शानुभव त्वचा का कार्य है। इनके आश्रित विषय-ग्रहण 
की बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। चित्त से चैतन्यता की प्राप्ति करता है। अहंकार से अहंता का 
अनुभव होता है । इन सभी (चौदह ) भावों की विशेषरूप से सृष्टि करके इनके समूह रूपी देह में आत्माभिमान 
करने के कारण तुरीय-चेतनतत्त्व ही जीवरूप में हो जाता है। जिस प्रकार गृह में अभिमानपूर्वक व्यक्ति गृहस्थ 
बन जाता है, उसी प्रकार देह में अभिमानपूर्वक तुरीय चेतन जीव होकर विचरण करता है। शरीर के 
अन्त:करण में अष्टपंखुडियों से युक्त हृदय रूपी कमल है, उस हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला जीव जब उक्त 
कमल के पूर्ववर्त्ती दल में विचरण करता है, तब उसमें पुण्यरूपी अनुष्ठान की प्रवृत्ति होती है। आग्रेय कोण 
वाले दल में स्थित होने पर वह पुरुष आलस्य एवं निद्रा से ग्रस्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के दल में प्रतिष्ठित 
होने पर उस व्यक्ति में क्ररता का भाव आ जाता है। नैर््रत्य कोण का आश्रय प्राप्त करने पर उस पुरुष में 
सद्बुद्धि जाग्रत्‌ हो जाती है। पश्चिम दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर वह क्रीड़ा में अत्यधिक आसक्त हो जाता 
है। वायव्य कोण के दल में गमन करने पर उस पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में गमन करने लगती है। उत्तर दिशा 
के दल में प्रविष्ट होने पर उसे शान्ति की अनुभूति होती है। ईशानकोण में स्थिति होने पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति 
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होती है। उस कमल की कर्णिका में विद्यमान रहने पर उस पुरुष के अन्त; में वैराग्य-भाव की जागृति होती है 
तथा केसरों में प्रविष्ट होने पर उस पुरुष श्रेष्ठ का मन आत्मा के ध्यान में लगता है। इस तरह से जिसमें 
चैतन्यतत्त्व ही मुख के सदृश प्रमुख है, ऐसे उस आत्मस्वरूप को समझ फर ज्ञानवान्‌ मनुष्य (परिव्राजक) 
तुरीयातीत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है॥ ३॥ 

जीवदवस्थां प्रथमं जाग्रदद्वितीयं स्वप्रं तृतीय॑ सुषुप्तं चतुर्थ तुरीयं चतुर्भिर्विरहितं 
तुरीयातीतम्‌। विश्वतैजसप्राज्ञतटस्थभेदेरेक एव एको देव: साक्षी निर्गुणश्र तद्गह्माहमिति व्याहरेत्‌। 
नो चेज्जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्त्रो 5वस्था: स्वप्रे स्वप्रादिचतस्त्रो $बस्थाः सुषुप्त 
सुषुत्यादिचतस्त्रो 5वस्था: तुरीये तुरीयादिचतस्त्रो5वस्था: न त्वेवबं तुरीयातीतस्य निर्मुणस्य। 
स्थूलसूक्ष्मकारणरूपैर्वि श्रतेजसप्राज़े श्वर: सर्वावस्थासु साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते। उत तटस्थो 
द्रष्टा तटस्थो न द्रष्टा द्रष्टत्वान्न द्रष्टठेव कर्तत्वभोक्तृत्वाहंकारादिभिः स्पष्टो जीव: जीवेतरो न स्पृष्टः । 
जीवो5पि न स्पृष्ट इति चेन्न। जीवाभिमानेन क्षेत्राभिमान:ःशरीराभिमानेन जीवत्वम्‌। जीवत्वें 
घटाकाशमहाकाशवद्दय्वधानो5स्ति | व्यवधानवशादेव हंस: सो 5हमिति मन्त्रेणोच्छासनि: - 
धासव्यपदेशेनानुसन्धानं करोति। एवं विज्ञाय शरीराभिमान त्यजेन्न शरीराभिमानी भवति।स 
एव ब्रह्मेत्युच्यते ॥ ४॥ 

जीव को चार अवस्थाओं में से पहली जाग्रत्‌ अवस्था, दूसरी स्वप्रावस्था, तीसरी सुषुप्ति तथा चौथी 
तुरीयावस्था है। इन चारों अवस्थाओं से परे तुरीयातीत अवस्था है | एक ही आत्मा विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं तटस्थ 
के भेद से चार तरह का प्रतीत होता हैं। इस कारण एक ही परमात्मदेव सभी के साक्षी स्वरूप एवं सत्त्वादि 
गुणों से परे माने गये हैं तथा वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, ऐसा ही कहे । तुरीयातीत अवस्था से युक्त पुरुष को उपर्युक्त 
चारों अवस्थाओं के अनुभव से रहित मानना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से जाग्रतू अवस्था में जाग्रत्‌ आदि चार 
अवस्थायें होती हैं, स्वप्र में स्वप्रादि चार अवस्थाएँ होती हैं, सुषुप्ति में सुषुप्ति आदि चार अवस्थाएँ होती हैं तथा 
तुरीय में तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती हैं, वैसे ही तुरीयातीत में भी इन चारों अवस्थाओं के होने की स्थिति हो 
सकती है; किन्तु यथार्थ में तुरीयातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भेद संभव नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारणरूप जो विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ ब्रह्मरूप हैं, इन सभी के साथ समस्त अवस्थाओं में एक ही साक्षी रहता है; 
किन्तु तटस्थ ईश्वर द्रष्टा नहीं, क्योंकि तटस्थ मायाधारी ईश्वर के रूप में होता है, किन्तु उसका कोई द्रष्टा नहीं है, 
अतः: तटस्थ हो द्रष्टा नहीं हो सकता। इस कारण वह द्रष्टा नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। तब जीव को ही द्रष्टा 
मान लिया जा सकता है। नहीं, जीव द्रष्टा नहीं हो सकता है; क्योंकि वह कर्तत्व, भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि 
से युक्त है। जीव के अतिरिक्त जो तुरीयातीत परमात्मसत्ता है, वह ऊपर कहे हुए दोषों के सम्पर्क से परे है। यदि 
यह कहें कि जीव भी स्वरूपानुसार शुद्ध चैतन्य ही है, इस कारण वह भी कर्त॒त्व आदि के संस्पर्श से परे है, तो 
यह भी सही नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसमें जीवत्व का अहं होने से इस देह रूपी क्षेत्र में उसका 
अभिमान है तथा शरीर के अहं (अभिमान) के कारण ही उसमें जीवत्व निहित है। परमात्मतत्त्व से जीव तत्त्व 
का व्यवधान ठीक उसी तरह से है, जिस तरह महाकाश से घटाकाश का है। व्यवधान के कारण ही हंसरूपी 
जीव उच्छवास एवं निःश्वास के माध्यम से सदैव 'सो5हम्‌' नामक मंत्र का चिन्तन करते हुए निरन्तर अपने 
आत्म-स्वरूप का अनुसंधान करता है। ऐसा समझकर शरीर में आत्माभिमान का परित्याग कर दे। जो “यति' 
शरीराभिमानी नहीं होता, वही ब्रह्म कहलाता है॥ ४॥ 
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ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । आश्रमत्रयमुत्सूज्य प्राप्तश्न परमाश्रमम्‌ू ॥ ३२॥ 
अनुज्ञाप्य गुरूश्वेव चरेद्धि पृथिवीमिमाम्‌। त्यक्तसड्रगे जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रिय: ॥ ३३ ॥ 

गुरु के हित में सतत संलग्न रहते हुए जिज्ञासु पुरुष को गुरु-आश्रम में एक वर्ष तक निवास करना 
चाहिए। आश्रम के नियमोपनियमों के पालन में कभी भी आलस्य-प्रमादादि नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य 
और अहिंसा आदि यमों के पालन में भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से साधना करते हुए गुरु को 
विशेष कृपा से वर्ष के अन्त में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानयोग को प्राप्त करके धर्मानुकूल सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि तीनों 
आश्रमों का विधिवत्‌ सेवन करता हुआ परिब्राजक-संन्यासी पृथ्वी पर विचरण करे। आसक्ति का परित्याग कर 
क्रोध को अपने वश में कर ले। 'योगी ' को स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला और वाक्‌ आदि इन्द्रियों पर संयम 
रखने वाला होना चाहिए॥ ३०-३३॥ 
द्वाविमो न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा। निरारम्भो गृहस्थश्व कार्यवांश्वेव भिक्षुक:॥ ३४॥ 
माद्यति प्रमदां दृष्ठ्ठा सुरां पीत्वा च माद्यति। तस्माद्दृष्टिविषां नारीं दूरत: परिवर्जयेतू॥ ३५॥ 
संभाषणं सह स्त्रीभिरालाप:ः प्रेक्षणं तथा । नृत्तं गान॑ सहासं च परिवादां श्र वर्जयेत्‌॥ ३६॥ 
न रत्नानं न जपः पूजा न होमो नैव साधनम्‌। नाग्निकार्यादिकार्य च नैतस्यास्तीह नारद॥ ३७॥ 
नार्चन॑ पितृकार्य च तीर्थयात्रा ब्रतानि च। धर्माधर्मादिक॑ नास्ति न विधिलौंकिकी क्रिया ॥३८ ॥ 
संत्यजेत्सर्वकर्माणि लोकाचारं च सर्वश: | कृमिकीटपतड्रांश्ष तथा योगी वनस्पतीनू॥ ३९॥ 
न नाशयेद्गुधो जीवान्परमार्थमतिर्यति: । नित्यमन्तर्मुख: स्वच्छ: प्रशान्तात्मा स्वपूर्णधी: ॥ ४० ॥ 
अन्तःसड्भपरित्यागी लोके विहर नारद। नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनि:॥ ४१॥ 
निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एवं च। चलाचलनिकेतश्न यतिर्यादृच्छिको भवेत्‌ ॥४२॥ 
इत्युपनिषत्‌। क्‍ 

निरारम्भ (कामनापूर्वक किसी कार्य का प्रारंभ न करने वाले) गृहस्थ एवं कर्मरत (प्रव्रज्या में सतत 
सचेष्ट ) परित्राजक इन दोनों की शोभा तभी तक होती है, जब तक कि वे अपने आश्रम धर्म के अनुकूल श्रेष्ठ 
आचरण करें। मनुष्य मदिरा-पान करने से मतवाला होता है; किन्तु रूपवान्‌ सुन्दर तरुणी नारी के दर्शन-मात्र से 
ही उन्मत्त हों उठता है। इस कारण दर्शन मात्र से विष जैसा प्रभाव डालने वाली नारी का परिक्नाजक दूर से ही 
परित्याग कर दे। नारियों के साथ वार्तालाप करना, उनके समक्ष संदेश भेजना, नृत्य-गायन आदि करना, हास- 
परिहास करना एव छिद्रान्वेषण करना आदि दुर्गुण परित्राजक को त्याग देना चाहिए। हे नारद! संन्यासी के 
लिए [नैमित्तिक] स्नान, देवपूजन, जप, यज्ञ-यागादि कर्म-नहीं करने हैं। उसके लिए तो श्राद्ध-तर्पण, तीर्थों की 
यात्रा करना, व्रत-उपवास, धर्म-अधर्म और लोकाचार सम्बन्धी कर्म भी आवश्यक नहीं है। योगारूढ़ संन्यासी 
सभी कर्मों का परित्याग कर दे तथा समस्त लोकाचारों से भी उसे दूर रहना चाहिए । विद्वान्‌ ' योगी” अपनी बुद्धि 
एवं सामर्थ्य को परमार्थ में लगाकर कृमि, कौट-पतड़्ों तथा वनस्पति आदि प्राणियों को कभी नष्ट न करे। 
संन्यासी सर्वदा अन्तर्मुखी रहे, बाह्य एवं अन्तः से सदैव अपने को स्वच्छ रखे। अपने अन्तःकरण को पूरी तरह 
से शान्त रखकर बुद्धि को आत्मानन्द से परिपूर्ण किये रहे। हे नारद! तुम अन्त: से सभी तरह की आसक्तियों 
का त्याग करके इस जगत्‌ में विचरण करते रहो। 'यति' को एकाकी किसी ऐसे प्रदेश में भ्रमण नहीं करना 
चाहिए, जहाँ अराजकता फैली हुई हो | संनन्‍्यासी को स्तुति एवं नमस्कार आदि से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध एवं 
तर्पण से योगी सदा दूर रहे । किसी सुनसान घर में या पर्वत की गुफा में निवास करे। परिवत्राजक को सदैव 
स्वहन्दरूप में सर्वत्र विचरण करना चाहिए। यही उपनिषद्‌ है॥ ३४-४२॥ 


१६३ नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 
॥ सप्तमोपदेश: ॥ 

अथ यतेर्नियम: कथमिति पृष्टे नारदं पितामहः पुरस्कृत्य विरक्त: सनन्‍्यो वर्षासु धुवशीलोडष्टो 
मास्येकाकी चरन्नैकत्र निवसेद्धिक्षुर्भयात्सारड्रवदेकत्र न तिष्ठेत्स्वगमननिरोधग्रहणं न कुर्याद्ध- 
स्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्यान्न वृक्षारोहणमपि न देवोत्सवदर्शन कुर्यत्रिकत्राशी न बाह्यादेवार्चन 
कुर्यात्स्वव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा मधुकरवत्त्याहारमाहरन्कृशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्नाज्यं 
रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्नं पललमिव गन्धलेपनमशुद्धिलेपनमिव क्षारमन्त्यजमिव 
वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यड्ं स्त्रीसड्रमिव मित्राह्नादकं मृत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं 
चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवर्ण कालकूटमिव सभास्थलं एमशानस्थलमिव राजधानी 
कुम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रान्नं न देहान्तरदर्शनं प्रपञ्जवृत्तिं परित्यज्य स्वदेशमुत्रुज्य 
ज्ञातचरदेशं विहाय विस्मृतपदार्थ पुनः प्राप्तहर्ष इव स्वमानन्दमनुस्मरन्स्वशरीराभिमानदेशविस्मरणं 
मत्वा स्वशरीरं शवमिव हेयमुपगम्य कारागृहविनिर्मुक्तचो रवत्पुत्राप्तबन्धुभवस्थलं विहाय दूरतो 
बसेत्‌॥ अयल्ेन प्राप्तमाहरन्ब्रह्मप्रणवध्यानानुसन्धानपरो भूत्वा सर्वकर्मनिर्मुक्त: कामक्रोधलोभ- 
मोहमदमात्सर्यादिकं दग्ध्वा त्रिगुणातीत: षडूर्मिरहित: षड्भावविकारशून्य: सत्यवाक्‌ शुचिरद्रोही 
ग्रामैकरात्र पत्तने पछ्चरात्रे क्षेत्रे पञ्ञरात्र तीर्थ पदश्चरात्रमनिकेत: स्थिरमतिर्नानृतवादी गिरिकन्दरेषु 
वसेदेक एव द्वौ वा चरेत्‌ ग्रामं त्रिभिर्नगरं चतुर्भिग्राममित्येक श्वरेत्‌। भिक्षुश्चतुर्दशकरणानां न 
तत्रावकाशं दद्यादविच्छिन्नज्ञानाद्वैराग्यसंपत्तिमनुभूय मत्तो न कश्रिन्नान्यो व्यतिरिक्त इत्यात्मन्या- 
लोच्य सर्वतः स्वरूपमेव पश्यज्ञीवन्मुक्तिमवाप्य प्रारब्धप्रतिभासनाशपर्यन्तं चतुर्विधं स्वरूपं 
ज्ञात्वा देहपतनपर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌॥ १॥ 

संन्यासी के सामान्य नियम तथा कुटीचक आदि के विशेष नियम- 

इसके पश्चात्‌ देवर्षि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया-हे ब्रह्मन्‌! संन्‍्यासी के नियम किस 
प्रकार के हैं ? पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न को अपने समक्ष रखते हुए उत्तर देना प्रारम्भ किया। 
उन्होंने कैहा-हे नारद! संन्यासी विरक्त होकर मात्र चार मासीय वर्षा के दिनों में किसी एक निश्चित क्षेत्र में 
निवास करें और शेष आठ मास में वह अकेले ही भ्रमण करे। किसी एक स्थान विशेष पर ज्यादा दिनों तक 
निवास न करे, क्योंकि ऐसा करने से ' यति' के पतित होने का भय रहता है। भ्रमर की तरह से कभी एक स्थल 
पर न रुके। यदि कोई अन्यत्र जाने का विरोध करे, तो परिव्राजक उस विरोध को न माने। अपने हाथों अर्थात्‌ 
अपने आप ही नदी तैरकर के पार न हो। वृक्षों पर भी उसे नहीं चढ़ना चाहिए। देवों के निमित्त होने वाले 
आयोजनों को नहीं देखना चाहिए। सदैव एक ही घर का भोजन न करे और आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य 
देवगणों का पूजन-अर्चन भी न करे। आत्मा के सिवाय अन्य सभी का परित्याग कर, मधुकरी-वृत्ति से भिक्षा 
प्राप्त भोजन करे। शरीर को कमजोर बनाकर रखे। देह में मेद (चर्बी) की वृद्धि बिल्कुल न होने दे। घी को 
रुधिर के समान जानकर परित्याग कर दे। एक ही परिजन के घर के अन्न को मांसवत्‌ जानकर छोड़ देना 
चाहिए। इत्र अथवा चन्दन आदि के लेप को अपवित्र मल-मूत्रादि के लेप की तरह से मान करके छोड़ देना 
चाहिए। क्षार (साबुन, सोडा आदि के मुख्य घटक) आदि को चाण्डाल की तरह से जानकर अस्पृश्य माने। 
कौपीन आदि के अलावा अन्य वस्थ्रीं को उच्च्चिष्ट पात्रों के सदूश समझकर छोड़ दे। अभ्यड्र (तेल आदि की 
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मालिश करने) को स्त्री के आलिड्रन की तरह मानकर सदैव उससे दूर रहे। मित्रों के आनन्ददायक सड़ को 
मूत्र के सदृश त्याज्य जाने। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्पृह्ठा (इच्छा 
शक्ति) को अपने लिए गोमांस के सदृश वर्जनीय मानना चाहिए। चिर परिचित एवं प्रिय स्थल को चाण्डाल का 
बगीचा समझना चाहिए। सुवर्ण को कालकूट के समान, सभास्थल को श्मशान भूमि की भाँति, राजधानी को 
कुम्भीपाक नरक के समान तथा एक जगह के अन्न ( भोजन) को मृत व्यक्ति के लिए दिए हुए पिण्ड के समान 
जानकर त्याग देना चाहिए। शरीर को आत्मा से अलग देखना तथा प्रवृत्तियों में फंसना भी छोड़ देना चाहिए। 
अपने देश को छोड़कर अपने परिचित स्थलों से सदैव दूर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने आनन्दमय 
स्वरूप का सतत ध्यान करते हुए, इस तरह की प्रसन्नता की अनुभूति करे, जैसे कि कोई विस्मृत हुई कौमती 
वस्तु पुनः: मिल गयी हो। जिस स्थान पर जाने से अपने शरीर में ही आत्माभिमान जाग जाये, जहाँ अपनी देह 
से सम्बन्ध रखने वाले लोग निवास करते हों, उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। अपनी इस देह 
को भी मृत व्यक्ति की तरह से त्याज्य मानते हुए उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जेलखाने से 
मुक्त हुआ मनुष्य (चोर) शर्म के कारण अपनी जन्मस्थली पर न जाकर अन्यत्र कहीं दूर जाकर निवास कंरने 
लगता है, उसी प्रकार परित्राजक जहाँ उसके पुत्र और माता-पिता आदि समस्त गुरुजन निवास करते हों, उस 
स्थल को छोड़कर वहाँ से सदैव के लिए दूर ही अपना निवास-स्थल बनाना चाहिए बिना प्रयास के ही जो भी 
कुछ प्राप्त हो जाये, वही आहार (भोजन) ग्रहण कर लेना चाहिए। निरन्तर ब्रह्ममय स्वरूप 3>»कार के ध्यान में 
संलग्न होकर अन्य दूसरे सभी तरह के कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्र एवं 
मात्सर्य आदि को जलाकर सत, रज, तम आदि तीन गुणों से परे हो जाना चाहिए। भूख-प्यास आदि छ: प्रकार 
की ऊर्मियों का प्रभाव योगी में नहीं होना चाहिए। जन्म, वृद्धि आदि षड्भाव विकारों से भी अपना सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिए सर्वदा सत्यमय वाणी बोले, शरीर एवं मन से पूर्ण पवित्र रहे और किसी भी मनुष्य आदि से द्रोह 
न करे। ग्राम में एक रात्रि, नगर में पाँच रात्रि, किसी धार्मिक पुण्य स्थली में पाँच रात्रि एवं तीर्थ में भी पाँच रात्रि 
से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। परिव्राजक कहीं पर भी अपने लिए घर न बनाये। बुद्धि को सदैव परमात्मा के 
ध्यान में लगाये रखे। कभी व किसी भी स्थिति में असत्य वाणी न बोले। पर्वत की गुफाओं में अपना निवास 
बनाये। सदैव एकाकी ही भ्रमण करे। परिवब्राजक (चौमासे के समय ) वर्षाकालीन चार मास में दो व्यक्तियों को 
अपने साथ रख सकता है। तीन के साथ रहने पर तो गाँव जैसा ही हो जाता है और चार आदमियों के साथ उस 
स्थल पर नगर जैसा ही बस जाता है। अत: परिब्राजक एकाकी ही रहे। अपने चौदह करणों (इन्द्रियों) को 
अलग-अलग विषयों के ध्यान का अवकाश नहीं देना चाहिए एवं अपने से भिन्न अन्य किसी को मान्यता न दे। 
किसी भी अन्य दूसरे पदार्थ की तनिक भी भावना न करते हुए सभी का अवलोकन अपनी आत्मा के अनुरूप 
ही करे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ जीवन से मुक्ति प्राप्त कर ले। अपने स्वरूप का विवेक हो 
जाने पर भी जब तक मृत्यु न आ जाये, तब तक अपने स्वरूप का ही ध्यान करता रहे। परिवब्राजक का यह 
परमदायित्व है कि वह अपनी अनन्‍्तरात्मा का सम्यक्‌ रूप से चिन्तन करते हुए कालयापन करे॥ १॥ 

त्रिषवणस्त्रानं कुटीचकस्य बहूदकस्य द्विवारं हंसस्यैकवारं परमहंसस्य मानसस्त्रानं 
तुरीयातीतस्थ भस्मस्त्रानमवधूतस्य वायव्यस्त्रानमं॥ २॥ 

कुटीचक-संन्यासी के लिए तीनों समय (प्रात:, मध्याह् एवं सायंकाल) का स्रान करने का नियम है। 
बहूदक-संन्यासी प्रात: काल एवं सायंकाल (दो संध्याओं) में स्नान॑ करे। हंस नामक संनन्‍्यासी के लिए दिन में 
केवल एक ही बार स्नान करने का विधान बतलाया गया है। परमहंस नाम वाले संन्‍्यासी को केवल मानसिक 
स्रान ही करना चाहिए। तुरीयातीत के लिए भस्म-स््नान कहा गया है अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण देह में केवल भस्म 
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(विभूति) ही धारण कर ले और अवधूत नामक संन्यासी के लिए वायव्य स्नान अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण देह में वायु 
के संस्पर्श से ही पवित्र हो जाता है। उसको जल-स्नान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती है ॥ २॥ 

ऊर्ध्वपुण्डूं कुटीचकस्य त्रिपुण्डं बहूदकंस्य ऊर्ध्वपुण्डूं त्रिपण्डं हंसस्य भस्मोद्धूलनं 
परमहंसस्य तुरीयातीतस्य तिलकपुण्ड्रमवधूतस्य न किंचितू। तुरीयातीतावधूतयो: ॥ ३॥ 

कुटीचक संन्यासी को मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड़्‌ धारण करना चाहिए। बहूदक को त्रिपुण्ड़ धारण करना 
चाहिए, हंस नामक संन्‍्यासी ऊर्ध्वपुण्ड़ अथवा त्रिपुण्ड़् एवं परमहंस नाम बाले संन्‍्यासी को केवल भस्म 
(विभूति) धारण करनी चाहिए। तुरीयातीत के लिए तिलक पुण्डू का नियम बतलाया गया है और अवधूत 
संन्‍्यासी के लिए किसी भी तरह का विशेष चिह्न आवश्यक नहीं है॥ ३॥ 

ऋतुक्षोरं कुटीचकस्य ऋतुद्ब॒यक्षौरं बहूदकस्य न क्षौरं हंसस्य परमहंसस्य च न क्षौरम्‌। 
अस्ति चेदयनक्षोरं तुरीयातीतावधूतयोर्न क्षौरम्‌॥ ४॥ 

कुटीचक संन्यासी को दो-दो मास में क्षौर-कर्म कराना चाहिए। बहूदक को चार-चार मास में क्षौर कर्म 
करना चाहिए। हंस एवं परमहंस अपर्न; इच्छानुसार यदि चाहें, तो छ:-छ: महीने के अन्तराल से क्षौर कर्म 
करवा सकते हैं। अवधूत तथा तुरीयातीत परिव्राजक के लिए क्षौर-कर्म कराना आवश्यक नहीं है॥ ४॥ 

कुटीचकस्यैकान्नं माधूकरं बहूदकस्थ हंसपरमहंसयो: करपात्र तुरीयातीतस्य गोमुखं 
अवधूतस्याजगरवृत्ति: ॥ ५॥ 

कुटीचक के लिए एक ही जगह के अन्न (भोजन) ग्रहण करने का विधान है। बहूदक-संन्‍्यासी को 
मधुकरी-वृत्ति से अर्थात्‌ भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। हंस एवं परमहंस के लिए हाथ ही भोजन 
ग्रहण करने का पात्र होता है। ये संन्‍्यासी कर-पात्री कहलाते हैं। उस (करपात्री ) संन्‍्यासी के हाथ में जो कुछ 
भी आ जाए, उतना ही खा कर संतोष करना चाहिए तुरीयातीत को गो-मुख वृत्ति अर्थात्‌ उस संन्‍्यासी के मुख 
में अन्य दूसरा कोई मुनष्य जो कुछ भी फल-फूल दे, उसे गाय के सदृश मुँह फैलाकर ले लेना चाहिए। 
अवधूत संन्यासी के लिए अजगर वृत्ति अर्थात्‌ ईश्वरेच्छा अथवा दूसरे अन्य लोगों की इच्छानुसार जो कुछ भी 
मिल जाये, उसी पर संतोष कर लेना चाहिए॥ ५॥ 

शाटीद्वयं कुटीचकस्य बहूदकस्यैकशाटी हंसस्य खण्ड दिगम्बरं परमहंसस्य एककौपीनं 
वा तुरीयातीतावधूतयोरजातरूपधरत्वं हंसपरमहंसयोरजिनं न त्वन्येषाम्‌॥ ६॥ 

कुटीचक को अपने पास दो वस्त्र रखने का नियम है, बहूदक अपने पास केवल एक चादर रखे तथा 
हंस नामक संन्यासी को वस्त्र का एक टुकड़ा रखने का विधान है। परमहंस दिगम्बर (वस्त्ररहित) रहे या फिर 
एक कोौपीन मात्र ही स्वीकार करे। तुरीयातीत और अबधूत को तो वस्त्ररहित ही रहने का नियम है। हंस एवं 
परशहंस के लिए मृग-चर्म धारण करने का नियम है, अन्य संन्यासियों के लिए मृगचर्म अनिवार्य नहीं है ॥ ६॥ 
कुटीचकबहूदकयोर्देवार्चन हंसपरमहंसयोर्मानसार्चन तुरीयातीतावधूतयो: सोहंभावना ॥ ७॥ 

कुटीचक एवं बहूदक-परिव्राजकों के लिए प्रत्यक्षरूप में देवताओं के पूजन का नियम है। हंस एवं 
परमहंस के लिए मानसिक पूजन का अधिकार है। तुरीयातीत और अवधूत के लिए केवल 'सो5हमस्मि' 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म मैं स्वयं ही है, ऐसी भावना करनी चाहिए ॥ ७॥ 

कुटीचकबहूदकयोर्मन्त्रजपाधिकारो हंसपरमहंसयोर्ध्यानाधिकारस्तुरीयातीतावधूतयोर्न 
ब्न्याधिकारस्तुरीयातीतावधूतयोर्महावाक्योपदेशाधिकार: परमहंसस्यापि । कुटीचकबहूदक- 
हँसानां नान्यस्योपदेशाधिकारः ॥ ८ ॥ 
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कुटीचक और बहूदक-योगियों को मंत्रादि के जप का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस नामक 
योगी एकमात्र ध्यान के ही अधिकारी हैं। तुरीयातीत और अवधूत को अपने स्व॑रूपानुसंधान के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी तरह के कार्य का अधिकार नहीं है। इन तीनों तुरीयातीत, अवधूत एवं परमहंस को ही एक मात्र 
'तत्त्वमसि ', ' अयमात्मा ब्रह्म' आदि महावाक्यों के उपदेश का अधिकार है। कुटीचक, बहूदक एवं हंस नामक 
संन्‍्यासी दूसरे अन्य लोगों को उपदेश प्रदान करने के अधिकारी नहीं हैं॥ ८ ॥ 
कुटीचकबहूदकयोर्मानुषप्रणव: हंसपरमहंसयोरान्तरप्रणव: । तुरीयातीतावधूतयोबत्रहा प्रणव: ॥९ 

कुटीचक एवं बहूदक को मानुष प्रणव अर्थात्‌ साधारण-बाह्य प्रणव (3 कार) का ध्यान करने का 
नियम है। हंस और परमहंस को आन्तरिक (मानसिक) प्रणव का तथा तुरीयातीत और अवधूत नामक 
संन्यासियों को ब्रह्मस्वरूप प्रणव का ध्यान करने का नियम बतलाया गया है॥ ९॥ 

कुटीचकबहूदकयो: श्रवणं हंसपरमहंसयोममननं तुरीयातीतावधूतयोरनिदिध्यास: । 
सर्वेषामात्मानुसन्धानं विधिरिति॥ १०॥ 

कुटीचक एवं बहूदक को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस का मुख्य साधन 
चिन्तन-मनन और तुरीयातीत एवं अवधूत का मुख्य साधन निदिध्यासन करना है। इन सभी का एकमात्र लक्ष्य 
अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही होता है॥ १० ॥ 

एबं मुमुक्षु: सर्वदा संसारतारकं॑ तारकमनुस्मरञ्जीवन्मुक्तो वसेदधिकारविशेषेण केवल्य- 
प्राप्युपायमन्विष्येद्यतिरित्युपनिषत्‌॥ ११॥ 

इस प्रकार सभी को मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए और सांसारिक विषय-वासनाओं से 
मुक्ति दिलाने वाले तारक मंत्र (3७ कार) का चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करते रहना चाहिए 
उसे अधिकार विशेष के आधार पर निरन्तर कैवल्य प्राप्ति के उपाय के लिए प्रयत्र करते रहना चाहिए॥ ११ ॥ 
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॥ अष्टमोपदेश:॥ 

अथ हैन॑ भगवन्तं परमेप्ठिनं नारद: पप्रच्छ संसारतारकं प्रसन्नो ब्रहीति। तथेति परमेष्ठी 
वक्तुमुपचक्रमे ओमिति ब्रह्मेति व्यप्टिसमष्टिप्रकारेण। का व्यष्टि: का समष्टि: संहारप्रणव: 
सृष्टिप्रणवश्वान्तर्बहिश्वो भयात्मकत्वात्रिविधो ब्रह्मप्रणव: | अन्त:प्रणवो व्यावहारिकप्रणव: । 
बाहाप्रणव आर्षप्रणव: । उभयात्मको विराट्प्रणव: । संहारप्रणवो ब्रह्मप्रणवो<र्धमात्राप्रणव: ॥१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी से देवर्षि नारद ने पुन: प्रश्न किया- ' हे भगवन्‌! जन्म-मरण के चक्र से 
पार लगाने वाला कौन सा मंत्र है ? में आपकी शरण में आया हूँ, कृपया बताने का अनुग्रह करें।' भगवान्‌ ब्रह्मा 
जी ने 'तथास्तु' कहकर उपदेश देना शुरू किया। 'हे वत्स नारद! '3*कार' ही तारक मंत्र है, यही ब्रह्म का 
स्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों तरह से ही ३»कार का ध्यान करना चाहिए। देवर्षि नारद ने पुन: प्रश्न किया- 
'पितामह ! व्यष्टि और सर्मष्टि का अभिप्राय क्या है ? कृपया बताने का अनुग्रह करें। तदनन्तर प्रजापति ब्रह्मा जी 
ने कहा- 'व्यष्टि और समष्टि ब्रह्म-प्रणव के अंग-अवयव हैं। एक ही ब्रह्म-प्रणव के तीन भेद माने जाते हैं- 
प्रथम संहार-प्रणव, द्वितीय सृष्टि-प्रणण और तृतीय उभयात्मक-प्रणव। उभयात्मक प्रणव के दो रूप अन्त: 
एवं बाह्य हैं। इस कारण उसे उभयात्मक कहते हैं। अन्त: प्रणव का स्वरूप अगले मंत्र में कहेंगे। उपर्युक्त 
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ब्रह्म-प्रणव का एक भेद व्यावहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणव का द्वितीय नाम बाह्य-प्रणव है। इन चारों के 
अतिरिक्त एक आर्ष-प्रणब भी है। वही विराट्‌ प्रणव के नाम से बतलाया गया है। संहार पणव बत्रह्मादि से 
प्रतिष्ठित होने के कारण ही ब्रह्म-प्रणव कहा गया है। स्थूल आदि भेद से परिपूर्ण अकारादि चार मात्राएं जिस 
3»कार का स्वरूप हैं, उसी मात्रा चतुष्टयात्मक प्रणव को अर्द्धमात्रा प्रणव भी कहा जाता है॥ १॥ 

ओमिति ब्रह्म । ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि | स चाष्टधा भिद्यते। अकारोकारमका- 
रा्धमात्रानादबिन्दुकलाशक्तिश्वेति। तत्र चत्वार अकारश्रायुतावयवान्वित उकारः सहसत्रावय- 
वान्वितो मकार: शतावयबवोपेतो<र्थमात्राप्रणवो 5नन्‍्तावयवाकार: । सगुणो विराट्प्रणव: संहारो 
निर्गुणप्रणव उभयात्मकरोत्पत्तिप्रणवो यथाप्लुतो विराट्प्लुत प्लुत:संहार: ॥ २॥ 

अब अन्त: प्रणव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह प्रणव ( 3» ) ही ब्रह्म है। 'इस अन्त: प्रणव को ही 
एकाक्षर रूप मंत्र जानो । यह आठ भागों में विभाजित है। इस 3»कार (प्रणव) के अक्रार, उकार, मकार, 
अर्धमात्रा, नाद, बिन्दु, कला और शक्ति ही आठ भेदों के रूप हैं। यह प्रणव मात्र चार-चार मात्राओं से ही 
संयुक्त नहीं है, उसकी एक-एक मात्रा भी कई-कई भेदों से युक्त है। केवल अकार ही दस सहस््र अंग- 
अवयवों से परिपर्ण है। उकार के एक सहसख्र तथा मकार के एक सौ अंग हैं। ऐसे ही अर्ध मात्रा-प्रणव भी 
अनन्त अंग-अवयवों से युक्त है। विराट्‌ प्रणव सगुण एवं संहार प्रणव निर्गुण माना गया है। सृष्टि प्रणव सगुण- 
निर्गुण दोनों से ही सम्बन्धित है। विराट्‌ प्रणव अकारादि चार मात्राओं की समष्टि वाला कहा गया है और संहार 
प्रणब प्लुत-प्लुत अर्थात्‌ चतुर्थ मात्राओं से युक्त अर्धमात्रा स्वरूप है॥ २॥ 

विराट्प्रणव: षोडशमात्रात्मक: षद्त्रिंशत्तत््वातीत: । षोडशमात्रात्मकत्व॑ कथमित्युच्यते। 
अकार: प्रथमोकारो द्वितीया मकारस्तृतीयार्धमात्रा चतुर्थी नादः पमञ्जञमी बिन्दुः षष्ठी कला 
सप्तमी कलातीताष्टमी शान्तिर्नवमी शान्त्यतीता दशमी उन्मन्येकादशी मनोन्‍्मनी द्वादशी पुरी 
त्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पश्यन्ती पञ्णलदशी परा षोडशी पुनश्चतुःषष्टिमात्रा प्रकृतिपुरुषद्वैविध्य- 
मासाद्याष्टाविंशत्युत्तरभेदमात्रास्वरूपमासाद्य सगुणनिर्गणत्वमुपेत्यैकी 5पि ब्रह्मप्रणव: ॥ ३॥ 

विराट्‌ प्रणव सोलह मात्राओं से संयुक्त होता है। इस प्रणव को ३६ प्रकार के तत्त्वों से भी परे कहा गया 
है। ' अ' कार इस. 3» कार की प्रथम मात्रा है। 'उकार' द्वितीय, मकार तृतीय, चतुर्थ अर्द्धमात्रा, पञ्चम नाद, 
षष्ठ बिन्दु, सप्तम कला, अष्टम कलातीता, नवम शांति, दशम शान्त्यतीता, एकादश उन्मनी, द्वादश मनोन्मनी, 
त्रयोदश पुरी (बेखरी), चतुर्दश मध्यमा, पश्यन्ती पज्चदश एवं षोडश परा मात्रा है। यह सोलह मात्राओं से 
संयुक्त ब्रह्म-प्रणव ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा एवं अविकल्प रूप चतुर्विध तुरीय से भिन्न न होने के कारण फिर से 
चौसठ मात्राओं से युक्त हो जाता है। यह प्रणव ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से पुन: दो भेदों को पाकर एक सौ 
अट्ठाईस मात्राओं से युक्त स्वरूप को ग्रहण करता है। इस तरह एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टि-भेद से 
अनेकविध साकार एवं निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है॥ ३ ॥ 
सर्वाधार: परंज्योतिरेष सर्वेश्वरो विभुः । सर्वदेवमय: सर्वप्रपञ्ञाधारगर्भित:. ॥४॥ 
सर्वाक्षमय: काल: सर्वागममय: शिव: । सर्वश्रुत्युत्तमो मृग्य:ः सकलोपनिषन्मय: ॥ ५॥ 

भूतं भव्यं भविष्यद्यल्रिकालोदितमव्ययम्‌। तदप्योंकारमेवायं विद्धि मोक्षप्रदायकम्‌॥ ६॥ 
तमेवात्मानमित्येतदब्रह्मशब्देन वर्णितम्‌ । तदेकममृतमजरमनुभूय तथोमिति ॥७॥ 
सशरीरं समारोप्य तन्मयत्वं तथोमिति । त्रिशरीरं तमात्मानं पर ब्रह्म विनिश्चिनु॒ ॥८॥ 
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(3»कार रूप प्रणव को परब्रह्म स्वरूप कहा गया है। वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है ? इसका वर्णन करते 
हैं।) ब्रह्म-3»कार रूप अविनाशी परमात्मतत्त्व सबका आश्रयभूत एवं परम प्रकाशस्वरूप है।यह ३» कार' ही 
समस्त प्राणियों का ईश्वर एवं सर्वत्र व्यापक है। समस्त देवगण इन्हीं के प्रतिरूप हैं। सभी तरह के प्रपञ्चों का 
आधार प्रकृति भी इन्हीं के गर्भ में है। ये प्रणव ही सर्वाक्षर (वर्णमाला के पचास वर्ण एवं उनके माध्यम से 
बोध्य अर्थ आदि) स्वरूप हैं। ये कालरूप, सभी शास्त्रों से युक्त एवं कल्याण स्वरूप हैं। समस्त श्रुतियों में 
'श्रेष्ठ तत्त्व पुरुषोत्तमरूप से इनका ही निरन्तर अनुसंधान करना चाहिए। सभी उपनिषदों के वाच्यार्थ यही हैं। यही 
सर्व कालरूप हैं तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ युक्त त्रिकालात्मक जगत्‌ और तीनों भुवनों से भी ऊपर जो 
शाश्रत तत्त्व है, वह सभी कुछ इस ओंकार का ही प्रतिरूप है। इस ओंकार को ही मुक्ति प्रदान करने वाला 
मानना चाहिए। इस ३» कार का अर्थ भूत अविनाशी परब्रह्म ही आत्मारूप है। उस ब्रह्म का अन्तरात्मा के साथ 
प्रणव के वाच्यार्थरूप से एकौभाव करके वही एकमात्र (अद्वितीय, अनुपम), मृत्युरहित एवं अमृतरूप 
अविनाशी तत्त्व '३»' है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव के बाद उस परमात्मारूप ३७» कार में 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों वाले इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपण्च का आरोप करे (अर्थात्‌ एक मात्र परमात्मा ही 
सत्यरूप है, ऐसा अनुभव करना चाहिए) । इसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा में दृढ़ एकभाव प्रतिष्ठित करके 
आत्मस्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते हुए सतत अभ्यास करते रहना चाहिए॥ ४-८ ॥ 
पर ब्रह्मानुसंदध्याद्विश्वादीनां क्रम: क्रमात्‌। स्थूलत्वात्स्थूलभुक्त्वाच्च सूक्ष्मत्वात्सूक्ष्म भुक्‌ परम्‌॥९ 
ऐक्यत्वानन्दभोगाच्च सो5यमात्मा चतुर्विध: । चतुष्पाजागरितः: स्थूलः स्थूलप्रज्ञो: हि विश्वभुक्‌ ॥ 
एकोनविंशतिमुख: साष्टाडु: सर्वग: प्रभु: | स्थूलभुक्‌ चतुरात्माथ विश्रो वैश्वानर: पुमान्‌॥११ ॥ 
विश्वजित्प्रथम: पादः स्वप्रस्थानगतः प्रभु: । सूक्ष्मप्रज्ञ: स्वतो 5ष्टाड़ एको नानन्‍्य: परंतप: ॥ १२॥ 
सूक्ष्मभुक्‌ चतुरात्माथ तैजसो भूतराडयम्‌। हिरण्यगर्भ: स्थूलोउन्तद्दधितीय: पाद उच्यते॥ १३॥ 
काम कामयते यावद्य॒त्र सुप्तो न कंचन। स्वप्र॑ पश्यति नेवात्र तत्सुषुप्तमपि स्फुटम्‌॥ १४॥ 
एकीभूतः सुषृप्तस्थ: प्रज्ञानघनवान्सुखी। नित्यानन्दमयो5प्यात्मा सर्वजीवान्तरस्थित: ॥ १५॥ 
तथाप्यानन्दभुक्‌ चेतोमुख: सर्वगतो5व्यय: | चतुरात्मेश्वरः प्राज़स्तृतीय: पादसंज्ञित: ॥ १६॥ 

अब क्रमानुसार विश्व, तैजस आदि के वाचक प्रणव की मात्राओं के क्रम का वर्णन किया जा रहा है। 
स्थूल अर्थात्‌ विराट्‌ जगद्गूप एवं उसका भोक्ता तथा सूक्ष्म जगद्गूप सूक्ष्म जगत्‌ का उपभोक्ता होने के कारण 
एकमात्र आनन्दस्वरूप तथा आनन्द मात्र का उपभोक्ता होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा भी विशेष लक्षणों 
से युक्त होने के कारण वह आत्मा चार भेदों वाला है। यह चार पाद ही उसके चार भेद हैं, इस कारण वह पादों 
से संयुक्त है। जाग्रतू-अवस्था एवं उससे उपलक्षित होने वाला यह जगत्‌ ही जिनका शरीर है,जो पूरे विश्व में 
व्याप्त हो रहे हैं,जिनका विवेक इस स्थूल जगत्‌ में चतुर्दिक्‌ फैला है,जो इस समस्त जगत्‌ के रक्षक हैं, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियोँ, पाँच प्राण तथा चार अन्त:करण आदि ये सभी उन्नीस समप्टि कारण ही जिनके मुख 
हैं,, आठ लोक, (पाताल, भू:, भुव:,स्व:,मह: ,जन:,तपः एवं सत्यम्‌) ही जिनके अवयव हैं। जो इस स्थूल जगत्‌ 
के उपभोक्ता हैं। जिनकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं साक्षी रूप में अभिव्यक्ति होती है, वही सर्वव्यापी। अखिल 
विश्वरूप वैश्वानर पुरुष ही परब्रह्म के प्रथम पाद कहे गये हैं। चारों अवस्थाओं में से स्वप्रावस्था तथा उस 
अवस्था के द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ में व्याप्त परब्रह्म सूक्ष्मप्रज्ञ हैं। उनका विज्ञान स्थूल जगत्‌ की अपेक्षा 
सूक्ष्म जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है। स्वयं बे ही पूर्व में कहें हुए आठ अड़्ों से सम्पन्न हैं। काम, क्रोधादि समस्त 
रिपुओं को तप्त करने में समर्थ हे नारद! वे स्वप्रलोक में एकाकी ही हैं, उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं 
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है। वे सूक्ष्म जगत्‌ के सूक्ष्म तत्त्वों की अनुभूति एवं पालन करने वाले हैं। उनके भी पूर्व को भाँति स्थूल- 
सूक्ष्मादि भेद से युक्त चार स्वरूप हैं | उन्हें ही तैजस पुरुष कहते हैं; क्योंकि वे तेंजस्वरूप एवं प्रकाश के स्वामी 
हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी हिरण्यगर्भ हैं, पूर्व में कहे हुए वैश्वानर तो स्थूल हैं; किन्तु अन्त: प्रदेश में प्रतिष्ठित 
होने के कारण हिरण्यगर्भ सूक्ष्म कहे गये हैं। इन्हें परब्रह्म परमात्मा का द्वितीय पाद कहा जाता है। सुषुप्तावस्था 
में स्थित पुरुष किसी भी तरह का स्वप्र नहीं देखता और न ही किसी भोग की कामना करता है। इस प्रकार की 
सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण विश्व की प्रलयावस्था ही जिनका शरीर है, अर्थात्‌ समष्टि कारणतत्त्व 
में जिनकी स्थिति है,जो एकीभूत (अनुपम) हैं, जिनकी अभी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं हुई है,जो 
घनीभूत प्रज्ञान से सम्पन्न हैं, आनन्दमय हैं, नित्यानन्द स्वरूप हैं, समस्त प्राणियों के अन्त: में विद्यमान 
अन्तर्यामी आत्मा हैं तथा अपने स्वरूपभूत आनन्द मात्र का उपभोग करने में समर्थ हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिन 
परमात्मा का मुख है, जो सर्वत्र व्याप्त एवं शाश्वत हैं, ओत,अनुज्ञातृ, अनुज्ञा एवं अविकल्प आदि इन घारों रूपों 
में जिनकी अभिव्यक्ति है, वे ईश्वर ही प्राज्ञ नाम से परमात्मा के तृतीय पाद के रूप में जाने जाते हैं॥ ९-१६ ॥ 
एष सर्वेश्वरश्षैष सर्वज्ञः सूक्ष्मभावन: | एषोउन्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययो॥ १७॥ 
भूतानां त्रयमप्येतत्सवोपरमबाधकम। तत्सुषुप्तं हि यत्स्वप्रं मायामात्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १८ ॥ 

ये परब्रह्म ही समस्त स्थावर-जंगम,भूत-प्राणियों के स्वामी हैं। ये सभी कुछ ,जानने में समर्थ हैं। 
सूक्ष्मरूप से चिन्तन करने योग्य परब्रह्म ही सबके अन्तर्यामी एवं आत्मस्वरूप हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणरूप 
हैं तथा समस्त भूत-प्राणियों की उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के स्थल भी यही हैं। जाग्रतू आदि तीनों अवस्थाओं 
में परिलक्षित होने वाला यह संसार भी सुषुप्ति रूप ही है। यह सभी प्रकार की उपरति में अवरोधक ही बना 
रहता है। इसी तरह यह त्रिविध जगत्‌ स्वप्ररूप ही है; क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्राय: विपरीत ज्ञान ही होता है। 
इतना ही नहीं, यहाँ पर हर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई पड़ने के कारण स्वप्रवत्‌ मायामय ही है॥ १७-१८ ॥ 

चतुर्थ श्वतुरात्मापि सच्चिदेकरसो हायम्‌। तुरीय्रावसितत्वाच्च एकैकत्वानुसारत: ॥१९॥ 
ओतानुज्ञात्रनुज्ञातविकल्पज्ञाससाधनम्‌। विकल्पत्रयमत्रापि सुषुप्तं स्वप्रमान्तरम्‌। मायामात्रे 
विदित्वैवं सच्चिदेकरसो हाथ ॥ २०॥ 

उपर्युक्त त्रिपादों के अतिरिक्त चतुर्थ पाद तुरीय है। वह इन चार भेदों-ओत, अनुज्ञात्‌, अनुज्ञा एवं 
अविकल्प के कारण चार रूपों से युक्त है। उसे तुरीययाद कहा गया है, यही सच्चिदानन्दमय है-इसके चारों भेद 
तुरीय ही कहे गय हैं, क्योंकि प्रत्येक रूप का तुरीय में ही पर्यवसान (विलय) होता है। इस चतुर्थ तुरीयपाद में 
भी जो ओत, अनुज्ञात्‌ एवं अनुज्ञारूप तीन प्रकार के भेद हैं, वे विकल्प-ज्ञान के साधन रूप हैं। अत: इन तीन 
विकल्पों को भी यहाँ पर पहले की भाँति सुषुप्ति एवं मनोमय स्वप्रवत्‌ मायामय ही जानना चाहिए। ऐसा 
समझकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन भेदों से परे जो निर्विकल्परूप तुरीय-तुरीय परब्रह्म ही एकमात्र 
सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। ऐसा निश्चय कर लेना ही श्रेयस्कर है॥ १९-२० ॥ 

विभक्तो हायमादेशो न स्थूलप्रज्ञमन्वहम। न सूक्ष्मप्रज्ञमत्यन्तं न प्रज्नं न क्रचिन्मुने ॥ २१॥ 
नैवाप्रज्नं नोभयतःप्रज्ज॑ न प्रज्ञमान्तरम्‌। नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं चादृष्टमेव च ॥ २२ ॥ तदलक्षणम ग्राहां 
पद्व्यवहार्यमचिन्त्यंमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार॑ प्रपज्ञोपशमं शिवं शान्तमद्ठितं चतुर्थ मन्यन्ते । 
स ब्रह्मप्रणव: स विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सर्वत्र भानुवन्मुमुक्षुणामाधार: स्वयंज्योतिर्त्रह्माकाश: 
सर्वदा विराजते परंब्रह्मत्वादित्युपनिषत्‌॥ २३॥ 

इसके पश्चात्‌ पुन: ब्रह्मा जी ने कहा-' हे नारद! श्रुति का यह स्पष्ट आदेश है कि जो सदैव न तो स्थूलज्ञ 
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है, न सूक्ष्म का ही ज्ञाता है और न ही दोनों का ज्ञाता है, जो न तो सर्वाधिक जानने वाला है और न ही बिल्कुल 
जानने वाला है, न अन्त: प्रज्ञ अर्थात्‌ अन्त: का ज्ञान रखने वाला है और न ही बहि: प्रज्ञ (स्थूल जगत्‌ का) ज्ञान 
रखने वाला है, जिसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता (क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है), जो कभी पकड़ में नहीं 
आ सकता और न ही व्यवहार में लाया जा सकता है। जो अचिन्त्य है, जिसे किसी परिभाषा में आबद्ध नहीं 
किया जा सकता। एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपञ्च (माया) 
का अभाव है। ऐसा परम कल्याणकारी शान्त-अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्ण परब्रह्म का चतुर्थ पाद है,ऐसा 
ज्ञानीजन मानते हैं। वह ब्रह्म-प्रणव है; वही जानने और समझने के योग्य है, दूसरा नहीं। सभी को प्रकाश देने 
वाला सूर्य के सदृश वही मुमुक्षुजनों का एकमात्र जीवन रक्षक है। स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म आकाश रूप है। परम 
ब्रह्म होने के कारण ही वह सदैव सर्वत्र विद्यमान है । यही उपनिषद्‌ (रहस्यमयी विद्या) है॥ २१-२३ ॥ 

हा ाणणाणाााााााऋ आज 


॥ नवमोपदेश: ॥ 

अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति नारद: पप्रच्छ। तं होवाच पितामह: किं ब्रह्मस्वरूपमिति। 
अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति ये विदुस्ते पशवो न स्वभावपशवलस्तमेवं ज़ात्वा विद्वान्मृत्युमुखात्प्र- 
मुच्यते नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय॥ १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नारद जी ने पुन: प्रश्न किया- ' हे भगवन्‌ ! ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कृपा करके बताने का 
अनुग्रह करें ? ऐसा श्रवण कर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा-हे वत्स नारद! ब्रह्म और क्या है, अपना निजस्वरूप 
आत्मा ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म दूसरा और मैं दूसरा हँ-ऐसा जो भी लोग समझते हैं, वे पशुवत्‌ हैं, जो स्वभाववश 
पशुयोनि में ही प्रादुर्भूत हुए हैं, उन्हीं का नाम पशु है। उन परम प्रभु परमेश्वर को जो ज्ञानी पुरुष इस तरह 
सर्वात्मा एवं सर्वरूपमय जानता है, वह सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाता है। एकमात्र परमात्मसत्ता का 
सद्ज्ञान ही है, जो मुक्ति (मोक्ष) प्रदान कराने में सर्वसमर्थ है॥ १॥ 

काल: स्वभावो नियतिरय॑दृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 

संयोग एषां न त्वात्मभावादात्मा हानीश: सुखदुःखहेतो: ॥२॥ 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढहाम्‌ू । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ ३ ॥ 

तमेकस्मिंस्त्रिवृतुं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभि: । 

अष्टके: षड्भिर्वि श्ररूपैकपाशं  त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥ ४॥ 

पञ्ञस्त्रोतोम्बुं पञ्जयोन्युग्रवक्‍त्रां पञ्ञप्राणोर्मिं पञ्ञबुद्धयादिमूलाम्‌ । 

पश्चावर्ता पञ्जदुःखौघवेगां पञ्ञाशद्धेदां पक्लपर्वाभधीम: .. ॥५॥ 

(परमात्म विषयक परस्पर चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु जन कहते हैं कि) ' क्या काल, स्वभाव, 
निश्चित ही फल प्रदान करने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पाँचों महाभूत अथवा जीवात्मा (इस जगत्‌ का) 
कारण रूप है ? इस विषय पर चिन्तन करना चाहिए। काल आदि का समूह भी इस नश्वर जगत्‌ का कारण नहीं 
हो सकता; क्‍योंकि यह चैतन्य आत्मा के आश्रित है। जीवात्मा भी इस नाशवान्‌ जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह सुख-दु:ख के कारणभूत प्रारब्ध-कर्म के आश्रित है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने ध्यानावस्था में 
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प्रतिष्ठित होकर अपने गुणों से आवृत उन परब्रह्म की स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो 
परब्रह्म अकेले ही काल से लेकर आत्मा तक अर्थात्‌ पूर्व में कहे हुए सभी कारणों पर शासन करते हैं। उस 
एक नेमि वाले, तीन घेरों से युक्त, षोडश शिरों से संयुक्त, पचास अरों से परिपूर्ण, बीस सहयोगी अरों से युक्त 
एवं छः अष्टकों से पूर्ण, अनेक रूपों वाले एक ही पाश से संयुक्त, मार्ग के तीन भेदों से युक्त तथा दो निमित्त एवं 
मोह-रूपी एक नाभि (केन्द्र) से युक्त चक्र को उन जिज्ञासु जनों ने देखा। यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्र 
(पहिए) के रूप में वर्णित किया गया है। नेमिचक्र को बाँधे रखने वाली एक परिधि (प्रकृति) तथा तीन वृत- 
तीन गुण (सत, रज, तम) हैं। परिधि के अन्त-सिरे का जोड़ सोलह कलाए हैं, प्रश्रोपनिषद्‌ के छठे प्रश्न के 
अन्तर्गत चौथे एवं पाँचवें मन्त्र में इनका वर्णन है। ५० अरे (विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि आदि ५० प्रत्यय) 
अन्तःकरण की वृत्तियों के ५० भेद तथा २० सहायक अरे (१० इन्द्रियाँ, ५ विषय एवं ५ प्राण) कहे गये हैं। 
चक्र में अष्टक किसे कहा गया है, यह स्पष्ट नहीं हैं। इन छ: के आठ-आठ भेद कहे गए हैं-प्रकृति शरीरगत 
धातु, सिद्धियाँ, भय, देव योनियाँ तथा विशिष्ट गुण तीन मार्ग-धर्म, अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा दो निमित्त-पाप 
और पुण्य कर्म हैं। यह सब मोहरूपी नाभिक को केन्द्र मानकर घूम रहे हैं। पाँच स्रोतों से नि:सृत होने वाले 
विषय रूपी जल से परिपूर्ण, पाँच स्थलों से प्रादुर्भत होकर भय प्रदान करने वाली एवं तिर्यक्‌ चाल से गमन 
करने वाली, पाँच दु:ख रूपी प्रवाह के वेग से संयुक्त, पाँच पर्तों वाली तथा पचास भेदों से परिपूर्ण नदी को हम 
सभी लोग जानते हैं॥ ५॥ 

[ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। ५ धाराएँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ उद्गम, ५ तत्त्व, ५ 
प्राण की तरंगें, ५ भँवरें, ५ तन्मात्राएँ, ५ दु:ख-गर्भ, जन्म, रोग,जरा और मृत्यु हैं। ५ विभाग-अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष 
और भय हैं। अन्तःकरण की ५० वृत्तियाँ उसके भेद हैं। उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य 
में देखी जा सकती है। ] 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मान प्रेरितारं च॑ मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ उद्गीथमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रियं स्वप्रतिष्ठाक्षरं च। अत्रान्तरं 
बेदविदो विदित्वा लीना: परे ब्रह्मणि तत्परायणा: ॥ ७॥ संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं 
भरते विश्वमीश: । अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज़्जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: ॥ ८ ॥ ज्ञाज्ञो 
द्वावजावीशानीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता। अनन्तश्नात्मा विश्वरूपो ह्वकर्ता त्रयं यदा 
विन्दते ब्रह्म होतत्‌॥ ९॥ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
तस्थाभिध्यानाद्योजनात्तत्त्मभभावादभूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:॥ १०॥ 

समस्त प्राणियों के आश्रयभूत एवं जीविका स्वरूप इस विशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को भ्रमण कराया 
जाता है! चटट स्वयं अपने-आपको एवं सभी के प्रेरणात्रोत परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानकर उसके पश्चात्‌ 
उन परब्रह्म से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है। बेद में कहे हुए ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ 
आश्रयभूत एवं शाश्वत अविनाशी हैं। उन परमात्म देव में तीनों लोक सन्निहित हैं। वेद के तत्त्वज्ञ महापुरुष यहाँ 
(हृदय क्षेत्र में ) अन्तर्यामी स्वरूप में प्रतिष्ठित उन परमात्मदेव को जानकर उन्हीं में आश्रित होकर,उन आदिदेव 
में ही विलीन हो गये। सतत विनाश युक्त जड़वर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा तथा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त 
एवं अव्यक्त रूप इस जगत्‌ का परब्रह्म ही धारण तथा पोषण करते हैं और जीवात्मा इस जगत्‌ के विषय- भोगों 
का भोक्ता होने के कारण प्रकृति के अधीन होकर इसमें आबद्ध हो जाता है और उन परमात्मदेव को जानकर 
सभी तरह के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सर्वज्ञ एवं अज्ञानी, सर्वसमर्थ एवं सामर्थ्यरहित ये दो ही 
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जन्मरहित शाश्वत आत्मा हैं तथा भोगभोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से संयुक्त अनादि 
प्रकृति एक तीसरी शक्ति के रूप में है। वे परमात्मदेव अन्तरहित, सम्पूर्ण रूपों से युक्त एवं कर्त्तापन के 
अभिमान से रहित हैं | जब मनुष्य इस तरह ईश्वर, जीव एवं प्रकृति-इन तीनों को ब्रह्म के रूप में प्राप्त कर लेता 
है, तो वह सभी तरह के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है और इसका भोक्ता जीवात्मा 
अमृत्तरूप अविनाशी है। इस विनाशशील जड़तत्त्व एवं चेतन आत्मा दोनों को एक ही ईश्वर अपने विशेष 
निर्देशन में रखते हैं । इस तरह से उन परमेश्वर का सदैव चिन्तन करते रहने से, मन को उन्हीं में लगाये रहने से 
तथा तन्मय हो जाने से मनुष्य अन्त में उन्हें प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर सभी प्रकार की माया (प्रपञ्च) को 
निवृत्ति हो जाती है॥ ६-१० ॥ 

जञत्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: क्षीणै: कलेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । तस्याभिध्यानात्रितयं देहभेदे 
विश्वेश्वर्य केवल आप्तकाम: ॥ १९ ॥ एतज्ज़ेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नात: पर वेद्तिव्यं हि किंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्म होतत्‌॥ १२॥ आत्मविद्यातपोमूलं 
तद्ठह्योपनिषत्परम्‌॥ १३॥ 

उन परमात्म स्वरूप का सतत चिन्तन करने मात्र से, उन प्रकाश स्वरूप परब्रह्म को ध्यान के द्वारा 
जानकर मनुष्य सभी तरह के बन्धनों से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है; क्योंकि क्लेशादि विकारों का शमन 
हो जाने के पश्चात्‌ जन्म-मरण का सर्वथा अभाव ही हो जाता है। इस कारण से वह देह के नष्ट होने पर तृतीय 
लोक अर्थात्‌ स्वर्गलोक तक के सभी तरह के ऐश्वर्यों का परित्याग करके सर्वथा विशुद्ध तथा आप्तकाम हो जाता 
है। अपने ही अन्दर प्रतिष्ठित इन ब्रह्मदेव को सर्वदा जानना चाहिए। इनसे उत्कृष्ट स्मरण करने योग्य तत्त्व दूसरा 
और कुछ भी नहीं है । भोक्ता अर्थात्‌ जीवात्मा, भोग्य अर्थात्‌ जड़वर्ग एवं उनके प्रेरणास्नोत परब्रह्म को जानकर 
पुरुष सभी कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीन भेदों में वर्णित यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है। आत्मविद्या एवं 
तप ही जिस को प्राप्ति के मुख्य स्रोत (साधन) हैं, वह उपनिषदों में वर्णित श्रेष्ठ तत्त्तही परम ईश्वर है अर्थात्‌ 
दृष्टि भेद द्वारा वह ब्रह्म द्विविध अथवा त्रिविध कहा जाता है, किन्तु यथार्थ में भेद-दृष्टि अज्ञान मूलक है। इस 
कारण वह समस्त रूपों में एक ही परमात्मदेव विद्यमान है ॥ ११-१३ ॥ 

य एवं विदित्वा स्वरूपमेवानुचिन्तयंस्तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत:। 
तस्माद्विराड्भूतं भव्यं भविष्यद्धवत्यन श्वरस्वरूपम्‌॥ १४ ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌। तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍्महिमानमीशम्‌॥ १५॥ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स श्रृणोत्यकर्ण:। स वेत्ति वेद्यं न च॒ तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रय॑ पुरुष महान्तम्‌॥ १६॥ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्तं विभुमात्मानं 
मत्वा धीरो न शोचति ॥ १७ ॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यशक्ति सर्वागमान्तार्थविशेषवेद्यम्‌ । परात्परं 
परम वेदितव्यं सर्वावसाने5न्तकृद्देदितव्यम्‌॥ १८ ॥ 

जो मनुष्य इस तरह से जानकर सतत अपने स्वरूपमय परब्रह्म का ही ध्यान करता रहता है, उस 
समदर्शी ब्रह्मज्ञानी को वहाँ क्या शोक है और क्‍या मोह ? इसलिए भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान आदि इन तीनों 
कालों में प्रादुर्भूत होने वाला यह विराट्‌ संसार ही अविनाशी ब्रह्ममय है । यह सृक्ष्मातिसूक्ष्म एवं महान्‌ (बृहत्‌) 
से भी परम महान्‌ ( अति बृहत्‌) परब्रह्म इस प्राणी के हृदय रूपी गुहा में विद्यमान है । सबकी सृष्टि एवं सुरक्षा 
करने वाले परमात्मा की विशेष अनुकम्पा से जो पुरुष उस संकल्प विहीन परम ईश्वर का और उसकी महान्‌ 


५१७३ नारदर्पारत्राजकापानषदू 
महिमा का भी अवलोकन कर लेता है, वह सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। वह परमेश्वर हाथ-पैर 
आदि से रहित होते हुए भी सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेने वाला है और शीघप्रतापूर्वक यत्र-तत्र- 
सर्वत्र गमन करने वाला है। नेत्र विहीन होते हुए भी सभी कुछ देखने में समर्थ है। कानों (कर्णों) से रहित होते 
हुए भी सभी कुछ श्रवण करने में सक्षम है । वह जानकारी प्राप्त होने वाली सभी प्रकार क़ी वस्तुओं को जानता 
है, किन्तु उस महान्‌ ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है। विद्वान्‌ मनुष्य उसे प्राचीन एवं महान्‌ पुरुष 
_(पुरुषोत्तम,पुरुष श्रेष्ठ) आदि कहते हैं। जो इन नाशवान्‌ शरीरों में नित्य एवं देहरहित होकर भी प्रतिष्ठित है। उस 
सर्वत्र व्याप्त महान्‌ परमेश्वर को जान लेने पर धैर्यवान्‌ पुरुष कभी शोकाकुल नहीं होता। वह समस्त भूत- 
प्राणियों का धारण-पोषण करने वाला है। उस परमेश्रर की अघटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचित्त्य है, 
समस्त शास्त्रों के सिद्धान्त रूप से स्वीकृत अर्थ विशेष-परब्रह्म के रूप में वही जानने योग्य है। परात्पर परब्रह्म 
के रूप में भी वही ज्ञातव्य है एवं सभी के अवसान में अर्थात्‌ समस्त विश्व के प्रलय होने पर सबके संहार के 
रूप में उसी श्रेष्ठ प्रभु को जानना चाहिए॥ १४-१८ ॥ 

कविं पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेश्वरं सर्वदेवेरुपास्यमू। अनादिमध्यान्तमनन्तमव्ययं 
शिवाच्युताम्भोरुहगर्भभूधरम्‌॥ १९॥ स्वेनाबृतं सर्वमिदं प्रपञ्ञ॑ पञ्चात्मकं पञ्ञसु वर्तमानम्‌। 
पश्नीकृतानन्तभवप्रपजञ्ञं पञ्नीकृतस्वावयवैरसंवृतम्‌। परात्परे यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजो- 
मयशाश्वतं शिवम्‌॥ २०॥ नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि 
प्रज्ञानेनेनमाप्रयात्‌॥ २१॥ नान्‍्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थूलं नास्थूलं न ज्ञानं नाज्ञानं नोभयतः 
भ्रज्ञभग्राह्ममव्यवहार्य स्वान्त:ःस्थित: स्वयमेवेति य एवं वेद स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्याह 

भगवान्पितामह: ॥ २२॥ 

वह कवि, जो त्रिकाल को जानने वाला है, पुराण पुरुष, सर्वोत्तम एवं पुरुष श्रेष्ठ है। वही सबका परमेश्वर 

तथा देवों के द्वारा उपासनीय है। आदि, मध्य एवं अन्त से परे है, वह कभी विनष्ट नहीं होता | वहीं शिव, विष्णु 
एवं कमल से प्रादुर्भूत होने वाले ब्रह्मारूपी वृक्षों को उत्पन्न करने वाला महान्‌ पर्वत है। जो पञ्चभूतों से युक्त है 
और पाँच इन्द्रियों में स्थित रहता है, जिसने अनन्त जन्मों के विस्तार की परम्परा अभिवर्द्धित कर रखी है, इस 

समस्त प्रपठच को उस परमात्मा ने पञ्चमहाभूतों के रूप में प्रादुर्भूत किये हुए अपने ही आंगों द्वारा स्वयं ही 
फैला रखा है; फिर भी वह स्वयं पज्चभूतों से युक्त अंगों से ढका नहीं है। वह पर से परे और महान्‌ से भी महान्‌ 
है। वह अपने स्वरूपानुसार स्वत: स्वरूप है, सनातन एवं कल्याणमय है। जो दुराचार से निवृत्त नहीं हुआ है, 

जिसकी इन्द्रियाँ शान्तरहित अर्थात्‌ अपने वश में नहीं हैं, जो स्थिर चित्त नहीं हुआ है तथा जिसका मन पूर्णरूपेण 
शान्त नहीं हो सका है, वह इन परमात्म स्वरूप को श्रेष्ठ, पवित्र ज्ञान के द्वारा नहीं प्रात कर सकता है। वह पूर्ण 
परमेश्वर न अन्त: प्रज्ञ है, न बाह्य प्रज्ञ है, वह न स्थूल है और न ही सूक्ष्म है। वह न ज्ञानस्वरूप है और न ही वह 

अज्ञानी हैं। वह मनुष्य की पकड़ से परे तथा व्यवहार का विषय नहीं है। वह अपने अन्दर स्वयं ही विद्यमान 

है। जो ज्ञानी पुरुष उस अनादि परमेश्वर को इस प्रकार से जानता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त 

हो जाता है। ऐसा उपदेश पितामह ब्रह्माजी ने देवर्षि नारद को प्रदान किया॥ १९-२२॥ 

स्वस्वरूपज्ञ: परिव्राट्‌ परित्राडेकाकी चरति भयत्रस्तसारड्रवत्तिष्ठति। गमनविरोध॑ न 
करोति। स्वशरीरव्यततिरिक्त सर्व त्यक्त्वा षट्‌ पदवृत्त्या स्थित्वा स्वरूपानुसन्धानं 
कर्वन्सर्वमनन्यबद्ध्या स्वस्मिन्नरेव मक्तो भवति। स परिव्राट सर्वक्रियाकारकनिवर्तको 


उपदेश ९ मन्त्र २३ १७४ 
गुरुशिष्यशास्त्रादिविनिर्मुक्त: सर्वसंसारं विसृज्य चामोहित: परिव्राट्‌ कर्थ निर्धनिकः सुखी 
धनवाउत्नानाज्ञानोभयातीतः सुखदु:खातीत: स्वयंज्योतिः प्रकाश: सर्ववेद्यः सर्वज्ञ: सर्वसिद्धिद: 
सर्वेध्वरः सो5हमिति। तद्ठिष्णो: परम॑ पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिन: । सूर्यो न तत्र भाति न 
शशाड्रोषपि न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते तत्कैवल्यमित्युपनिषत्‌। २३॥ 

जो परिब्राजक अपने निज स्वरूप को जान लेता है, वह अकेले ही विचरण करता है। वह 'यति' डरे 
हुए हरिण के सदृश कभी एक स्थल पर नहीं रुकता। इधर-उधर जाने के लिए यदि कोई विरोध अथवा न 
जाने का आग्रह करता है, तो उसे वह कभी स्वीकार नहीं करता। अपनी देह के अतिरिक्त अन्य समस्त तरह 
की वस्तुओं का परित्याग करके वह मधुकरी-वृत्ति से भिक्षा प्राप्त करता है। सदैव अपने निज रूप का ध्यान 
करते हुए उसकी सभी के प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है। वह समस्त प्राणियों को अपने आत्मारूप में ही 
समझने लगता है तथा इस तरह से वह यति अपने-आप में ही प्रतिष्ठित होकर सभी तरह के बन्धनों से मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है। वह संन्‍्यासी समस्त क्रियाओं एवं कारकों से भेद-बुद्धि का परित्याग कर देता है। गुरु, शिष्य 
एवं शास्त्र आदि की त्रिपुटी से भी वह मुक्त हो जाता है। सम्पूर्ण जगत्‌ का परित्याग करके वह कभी उसके 
दुःख से विचलित नहीं होता है। परिब्राजक का आचरण किस तरह का हो ? (इसके उत्तर में बताते हैं कि) वह 
लौकिक धन से विहीन होते हुए भी सर्वदा सुखी रहता है। वह ब्रह्मात्म-ज्ञान स्वरूप धन से परिपूर्ण होकर 
ज्ञान- अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाता है। सुख एवं दुःख दोनों से परे हो जाता है। वह 'यति' आत्म ज्योति से ही 
प्रकाश प्राप्त करता है। सभी जानने योग्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह सब कुछ जानने में समर्थ, सभी 
सिद्धियों का प्रदाता एवं सभी का ईश्वर हो जाता है; क्योंकि 'सो5हम्‌' (वह ब्रह्म मैं हूँ) इस महावाक्य के 
उपदेश में उसकी सहज उपस्थिति हो जाती है। वह परमेश्वर ही भगवान्‌ विष्णु का परम शाश्वत धाम है, जहाँ 
पर जाकर योगी पुरुष वापस इस नश्वर जगत्‌ में नहीं आते। वहाँ उस विष्णुधाम में न तो सूर्य प्रकाशित होता है 
और न ही चन्द्रमा अपना प्रकाश देता है।' उस परम अविनाशी महान्‌ पद को प्राप्त करने वाला वह महात्मा पुरुष 
इस नश्वर जगत्‌ में पुन: वापस नहीं आता। वही एक मात्र परम कैवल्य पद है। ऐसा ही है यह उपनिषद्‌॥ २३ ॥ 


३» भद्ग कर्णेभ्ि: ............... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति नारदपरिब्राजकोपनिषत्सपमराप्ता ॥ 


॥नवाणापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इसमें जीवन के परमलक्ष्य तथा आवागमन से मुक्त होने के 
साधनभूत ' निर्वाण” के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 

इस उपनिषद्‌ में सूत्रात्मक पद्धति द्वारा परमहंस-संन्यासी के गूढ़ सिद्धान्तों को रहस्यात्मक ढंग से 
विवेचित किया गया है। सर्वप्रथम परमहंस संन्‍्यासी का परिचय दिया गया है, तत्पश्चात्‌ दीक्षा, देवदर्शन, 
क्रीड़ा, गोष्ठी, भिक्षा, आचरण आदि का परमहंस संन्यासी के लिए क्या स्वरूप है, विवेचना को गई है। आगे 
त्तलकर पुनः मठ, ज्ञान, ध्येय, कन्‍्था (गुदड़ी), आसन, पटुता, तारक उपदेश, नियम, अनियामकत्व, 
यज्ञोपवीत, शिखा तथा मोक्ष आदि की वास्तविक स्थिति संनन्‍्यासी के लिए क्या है 2? इसका निरूपण करते हुए 
कहा गया है कि यही 'निर्वाण' का तत्त्वदर्शन है। यह तत्त्वदर्शन श्रद्धा-समर्पण युक्त शिष्य या पुत्र को ही 
प्रदान करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को इस तत्त्वदर्शन से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» बाइमे मनसि.................- इति शान्ति: । ( द्रष्टव्य-आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 

अथ निर्वाणोपनिषदं व्याख्यास्थाम: । परमहंस: सो5हंम्‌। परिव्राजका: पश्चिमलिड्रा: । 
मन्मथक्षेत्रपाला: । गगनसिद्धान्त: । अमृतकल्लोलनदी । अक्षयं निरज्धनम्‌। नि:संशय: ऋषि: । 
निर्वाणो देवता। निष्कुलप्रवृत्ति: । निष्केवलज्ञानम्‌॥ १-११॥ 

अब निर्वाणोपनिषद्‌ का वर्णन करते हैं। में परमहंस हूँ। में वही (ब्रह्म) हूँ | परित्राजक (संन्यासी) 
पश्चिमलिड्र' (अन्तिम स्थिति रूप चिह्न युक्त) होते हैं। कामदेव के लिए क्षेत्रपाल जैसे (अर्थात्‌ कामदेव को 
रोकने में समर्थ) होते हैं। वे गगन सिद्धान्त वाले अर्थात्‌ आकाश की तरह निर्लिप्त और व्यापक सिद्धान्त वाले 
होते हैं। वे अमृत तरंगों वाली (आत्मारूपी) नदी के समान होते हैं। उनका स्वरूप अक्षय निरञ्जन अर्थात्‌ 
अनश्वर और निर्लेप होता है। 'नि:संशय” ही उनका ऋषि है, निर्वाण ही उनका देवता है। उनकी प्रवृत्ति 
निष्कुल (स्वकुल-गोत्र से परे) होती है। उनका ज्ञान समस्त उपाधियों से मुक्त होता है। ॥ १-११॥ 

ऊर्ध्वाप्ताय: | निरालम्बपीठ:ः । संयोगदीक्षा । वियोगोपदेश: । दीक्षासंतोषपावनं च | द्वाद- 
शादित्यावलोकनम्‌। विवेकरक्षा । करुणैव केलि: । आनन्दमाला। एकान्तगुहायां मुक्तासनसु- 
खगोष्ठी । अकल्पितभिक्षाशी। हंसाचार: । सर्वभूतान्तर्व॑ती हंस इति प्रतिपादनम्‌॥९२-२४॥ 

उनका अभ्यास उच्चस्थिति के लिए होता है। उनका आसन आश्रयरहित होता है। परमात्मा (ईश्वर) के 
साथ संयोग ही उनकी दीक्षा है। संसार से वियोग करना (मुक्त होना) ही उनका उपदेश है। दीक्षा लेकर 
सनन्‍्तोष करना ही उनका पावन कर्म करना है। द्वादश आदित्यों का (प्रलयकाल का) वे दर्शन करते हैं 
(क्योंकि प्रलय काल में ही द्वादश आदित्य एक साथ उदीयमान होते हैं) | वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करते 
हैं। दया (करुणा) ही उनकी क्रीड़ा (खेल) है। आत्मिक आनन्द ही उनकी माला है। एकान्त रूपी गुहा में 
मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठना ही उनकी गोष्ठी है। (अपने हाथ से) न बनाया हुआ, (अपितु माँग कर प्राप्त 
किया हुआ) भोजन ही उनकी भिक्षा है। वे हंसाचारी होते हैं अर्थात्‌ उनका आचरण हंसों जैसा (नीरक्षीरविवेकी ) 
होता है। समस्त प्राणियों के अन्तर में रहने वाला आत्मा ही हंस है, ऐसा उनका प्रतिपादन है॥ १२-२४॥ 


१७६ निवांणोपनिषद्‌ 
धैर्यकन्था। उदासीनकौपीनम्‌। विचारदण्ड: । ब्रह्मावलोकयोगपट्ट: । श्रियां पादुका। 
परेच्छाचरणम्‌। कुण्डलिनीबन्ध: । परापवादमुक्तो जीवन्मुक्त: । शिवयोगनिद्रा च। खेचरीमुद्रा 
च। परमानन्दी। निर्गुणगुणत्रयम्‌। विवेकलभ्यम्‌। मनोवागगोचरम्‌। अनित्यं जगद्यज्जनितं 
स्वप्रजगदभ्रगजादितुल्यम्‌। तथा देहादिसंघातं मोहगुणजालकलितं तद्रज्जुसर्पवत्कल्पितम्‌। 
विष्णुविध्यादिशताभिधानलक्ष्यम्‌। अड्डुशो मार्ग: । शून्यं न संकेत: । परमेश्वरसत्ता | सत्यसिद्ध- 
योगो मठ: । अमरपदं न तत्स्वरूपम्‌। आदिब्रह्मस्वसंवित्‌। अजपा गायत्री । विकारदण्डो ध्येय: ॥ 
धैर्य उन (संन्यासियों) की गुदड़ी है। उदासीन प्रवृत्ति उनकी कौपीन (लगोटी) है। विचार ही उनका 
दण्ड है, ब्रह्म का अवलोकन ही उनका योगपट्ट है, सम्पदा उनकी पादुका है. (धन-सम्पदा को वे पैर की जूती 
को तरह तुच्छ वस्तु समझते हैं ) | परेच्छा ही उनका आचरण है (ईश्वर की इच्छा से ही वे देह धारण और चेष्टा 
करते हैं)। कुण्डलिनी ही उनका बन्ध है। वे परापवाद (परनिन्दा) से मुक्त होकर जीवन्मुक्त होते हैं। 
कल्याणकारी ईश्वर के साथ योग ही उनकी निद्रा है। उस निद्रा और खेचरी मुद्रा को धारण करके बे परमानन्द 
का अनुभव करते हैं। वह (ब्रह्म) तीनों गुणों से अतीत अर्थात्‌ त्रिगुणातीत-निर्गुण है। वह विवेक द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है। वह मन और वाणी द्वारा प्राप्य नहीं है अर्थात्‌ वह मन और वाणी का अविषय है। (जिस 
प्रकार) यह जगत्‌ अनित्य है, इससे जो जन्मा है, वह स्वप्न के संसार की तरह और आकाश में बने बादलों के 
हाथी आदि को तरह मिथ्या है, उसी प्रकार यह देह आदि संघात, मोह आदि दोषों से युक्त है और यह सब 
रस्सी में सर्प की भ्रान्ति के समान मिथ्या है। विष्णु, विधि ( ब्रह्मा) आदि सैकड़ों नामों वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है। 
इन्द्रियों पर अंकुश रखना ही (ब्रह्म प्राप्ति का) मार्ग है। ब्रह्म प्राप्ति का वह मार्ग शून्य संकेत (विष्णु आदि देव 
शक्तियों से रहित) नहीं है। समस्त जीवों पर ईश्वर की सत्ता है। सत्य और सिद्ध हुआ योग ही (संन्यासी का) 
मठ है। अमर पद (स्वर्ग) उस (त्रह्म) का स्वरूप नहीं है। आदि ब्रह्म से स्व की एकरूपता ही ज्ञान है। 
उक्तभाव (सो5हं) का अजपा जप ही गायत्री है। विकारों के ऊपर नियन्त्रण पाना ही ध्येय है ॥ २५-३६॥ 
मनोनिरोधिनी कनन्‍्था। योगेन सदानन्दस्वरूपदर्शनम्‌। आनन्दभिक्षाशी | महाश्मशाने- 
5प्यानन्दवने वास: । एकान्तस्थानम्‌। आनन्दमठम्‌। उन्मन्यवस्था । शारदा चेष्टा । उन्‍्मनी गति: । 
निर्मलगात्रम्‌। निरालम्बपीठम्‌। अमृतकल्लोलानन्दक्रिया । पाण्डरगगनमहासिद्धान्त: । शमदमा- 
दिदिव्यशक्त्याचरणे क्षेत्रपात्रपटुता । परावरसंयोग: । तारकोपदेश: । अद्वैतसदानन्दो देवता ॥ 
मन का निरोध करने वाली प्रवृत्ति ही कनन्‍्था (गुदड़ी) है। (संन्यासीगण) योग के द्वारा परब्रह्म के 
सदानन्द स्वरूप का दर्शन करते हैं। वे (परिव्राजक-संन्यासी ) आनन्दरूप भिक्षा का ही भोजन करते हैं। वे 
महाश्मशान में भी आनन्द वन की भाँति निवास करते हैं। एकान्त स्थल ही उनका मठ होता है। उनकी उन्‍्मनी 
( निर्विकल्पक) अवस्था तथा शारदा (उज्ज्वल) चेष्टा होती है। उनकी उन्मनी निर्विकल्पकरूपा गति होती है। 
उनका निर्मल शरीर और आश्रयरहित आसन होता है। अमृत रूपी महान्‌ सागर की तरंगों में आनन्दित रहना 
ही उनकी क्रिया हैं। चिदाकाश ही उनका महा सिद्धान्त है। शम, दम आदि दिव्य शक्तियों के आचरण 
(व्यवहार) में क्षेत्र और पात्र का ध्यान रखना उनकी पटुता (कुशलता) है। परावर (ब्रह्म) के साथ संयोग ही 
उनका तारक उपदेश है। अटद्ठित सदानन्द ही उनका देवता है॥ ३७-४८ ॥ 
नियम: स्वान्तरिन्द्रियनिग्रह: । भयमोहशोकक्रोधत्यागस्त्याग: । परावरेक्यरसास्वादनम्‌। 
अनियामकत्वनिर्मलशक्ति: | स्वप्रकाशब्रह्मतत्त्वे शिवशक्तिसंपुटितप्रपञ्ञच्छेदनम्‌। तथा 


मन्त्र ६१ १७७ 
पत्राक्षाक्षिकमण्डलभावाभावदहनम्‌। बिश्रत्याकाशाधारम्‌। शिवं तुरीय॑ं यज्ञोपवीतम्‌। तन्‍्मया 
शिखा। चिन्मयं चोत्सृष्टिरण्डम्‌ संततोक्षिकमण्डलम्‌। कर्मनिर्मूलनं॑ कथा मायाममताहंका- 
रदहनम्‌। श्मशाने अनाहताड़ी । निस्त्रेगुण्यस्वरूपानुसन्धानं समयं भ्रान्तिहननम्‌। कामादिवत्ति- 
दहनम्‌। काठिन्यदृढकौपीनम्‌। चिराजिनवास: । अनाहतमन्त्रं अक्रिययैव जुष्टम्‌। स्वेच्छाचार- 
स्वस्वभावो मोक्ष: । पर ब्रह्म प्लववदाचरणम्‌। ब्रह्मचर्यशान्तिसंग्रहणम । ब्रह्मचर्या श्रमे 5 धीत्य 
वानप्रस्था भ्रमे 5धीत्य स सर्वसंविन्ञ्यासं संन्यासम्‌। अन्ते ब्रह्माखण्डाकारम। नित्यं 
सर्वसंदेहनाशनम्‌॥ ४९-६० | 

अपनी इन्द्रियों का निग्रह करना ही उन (परिव्राजक संन्‍्यासियों ) का नियम होता है। भय, मोह, शोक 
एवं क्रोध का परित्याग करना ही उनका त्याग है। वे परब्रह्म के साथ एकत्व का रसास्वादन करते हैं। 
अनियामकत्व (न किसी को वश में करना और न ही किसी का तिरस्कार करना) ही उनकी निर्मल शक्ति 
होती है। दे स्व प्रकाशित ब्रह्म तत्त्व में शिव-शक्ति से संपुटित प्रपञ्च का उच्छेदन करते हैं। वे पत्र (कारण 
शरीर), अक्ष (सूक्ष्म शरीर) और अक्षि (स्थूल शरीर) इन तीनों शरीरों के भाव और अभाव को दग्ध 
(विनष्ट) करने वाले होते हैं। बे आकाशरूपी आधार को धारण करने वाले होते हैं | तुरीयावस्था में स्थित शिव 
अथवा ब्रह्म ही उनका यज्ञोपवीत और शिवमयी (ब्रह्ममयी ज्ञान) शक्ति ही उनकी शिखा है। चिन्मय स्वरूप 
होने के कारण उनकी दृष्टि में स्थावर और जड्भम समूची सृष्टि ब्रह्म ही है। कर्मों को निर्मल कर देना (अर्थात्‌ 
कर्मफल से न बंधना) ही उनकी कथा है। वे माया, ममता और अहंकार को दग्ध कर डालने के लिए 
श्मशान भूमि में अनाहत अंग (अवधूत-विदेह) होकर विचरण करते हैं। जो त्रिगुणातीत हैं, निज स्वरूप के 
अनुसन्धान और भ्रान्ति के हनन में ही जिनका समय लगता है; जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते रहते हैं, 
जो कौपीन धारण करके कठोरतापूर्वक संयम का पालन करते हैं, जो चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण 
करते हैं, जो निरन्तर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप मन्त्र का सेवन करते हैं; उन (संन्यासी परिक्राजकों ) 
का स्वभाव स्वेच्छाचारी ( अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला) होता है, यही उनका मोक्ष 
है। परब्रह्म स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ज्ञानरूपी नौका के समान आचरण करने वाला अबधूत पहले ब्रह्मचर्य 
द्वारा शान्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययन के उपरान्त वानप्रस्थ आश्रम में भी अध्ययन(चिन्तन- 
मनन-निदिध्यासन ) करता है और ज्ञान सम्पन्न होकर समस्त ज्ञान (लौकिक ज्ञान) का परित्याग कर देता है- 
यही संन्यास है। अन्त में नित्य ब्रह्म के अखण्ड आकार की स्थिति में पहुँचकर समस्त संशयों का नाश कर 
देता है ॥ ४९-६० ॥ 

एतत्निर्वाणदर्शनं शिष्यं पुत्रं विना न देयमित्युपनिषत्‌॥ ६१ ॥ 

यही निर्वाण का तत्त्वदर्शन है। इसका उपदेश शिष्य या पुत्र (अत्यधिक श्रद्धा-समर्पण भाव वाले) के 
अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। यही उपनिषद्‌ (रहस्य) है॥ ६१॥ 


3३» वाड़मे मनसि.................... इति शान्ति: ॥ 
॥ ठति निर्वाणोपनिषत्सपाप्ता ॥ 


॥ पञ्जब्नह्मापानघद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय परम्परा की है। इसमें कुल ४१ मन्त्र हैं। इसका शुभारम्भ शाकल द्वारा 
पैप्पलाद से पूछे गये प्रश्न-सर्वप्रथम सृष्षि के प्रारम्भ में क्या उत्पन्न हुआ ?-से हुआ है। पहले तो पैप्पलाद ने 
क्रमश: सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष तथा ईशान के उत्पन्न होने की बात कही, बाद में क्रमशः: उनका 
स्वरूप वर्णित किया। इन्हीं पाँचों को 'पंचब्रह्म' की संज्ञा प्रदान को गईं है तथा कहा गया है कि इस 
पंचब्रह्मात्मक स्वरूप को अपनी आत्मा में अवस्थित मानकर ' पंचब्रह्म मैं ही हूँ '- इस प्रकार का आनुभविकज्ञान 
प्राप्त कर लेने वाला साधक ब्रह्मामृत का रसास्वादन करता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्त में इस 
पंचब्रह्मात्मक विद्या की महती महिमा का गुणगान करते हुए हृदयकमल में विद्यमान सदाशिव तत्त्व के 
अनुसन्धान करने का निर्देश देकर उपनिषद्‌ को पूर्ण किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» सह नाववतु............-- इति शान्ति: ॥( द्रष्टव्य-अबधूतोपनिषद्‌ ) 
अथ पैप्पलादो भगवान्भो किमादौ कि जातमिति। सद्यो जातमिति कि भगव इति। 

अघोर इति। कि भगव इति। वामदेव इति। कि वा पुनरिमे भगव इति। तत्पुरुष इति। कि वा 
पुनरिमे भगव इति। सर्वेषां दिव्यानां प्रेरेयिता ईशान इति। ईशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां 
देवयोनिनाम्‌॥ १॥ 

एक बार शाकल के द्वारा पूछने पर कि सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ ? पैप्पलाद ने उत्तर देते हुए कहा- 
सर्वप्रथम 'सद्योजात' नामक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। शाकल ने पूछा-इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई 
अन्य भेद है ? पैप्पलाद जी ने कहा- 'हाँ , 'अघोर ' है। शाकल ने फिर प्रश्न किया कि क्या और भी अन्य भेद 
है ? पैप्पलाद ने उत्तर दिया- 'बामदेव । शाकल ने पुनः पूछा-' क्या यही भेद हैं ?' पैप्पलाद जी ने कहा 'नहीं, 
'तत्पुरुष' नामक एक और भी भेद है । शाकल ने पुन: प्रश्न किया- अच्छा तो क्या यही चार भेद हैं ? पैप्पलाद 
जी ने कहा नहीं, सभी देवों को प्रेरित करने वाला 'ईशान' नामक एक भेद और है। यह सभी भूत, भविष्यत्‌ 
एवं समस्त देवयोनियों का शासक है॥ १॥ 

कति वर्णा:। कति भेदा: । कति शक्तय:। यत्सर्व तदुह्मम्‌॥ २॥ 

इसके कितने वर्ण हैं? कितने भेद (प्रकार) हैं? तथा कितनी शक्तियाँ हैं ? ये समस्त बातें बड़ी 
गोपनीय हैं (अत: अनधिकारियों से छिपाकर रखनी चाहिए) ॥ २॥ 

तस्मे नमो महादेवाय महारुद्राय ॥ ३ ॥ प्रोवाच तस्मे भगवान्महेश: ॥ ४॥ 

महारुद्र उन महादेव को नमस्कार है। भगवान्‌ महेश ने पैप्पलाद जी को ये सभी उपदेश प्रदान किये॥ 
गोप्याद्रोप्यतरं लोके यद्यस्ति श्रुणु शाकल। सद्योजात॑ मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्स्वर: ॥ ५॥ 
ऋग्वेदो गारईपत्यं च॑ मन्त्रा: सप्त स्वरास्तथा । वर्ण पीत॑क्रिया शक्ति: सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ॥६॥ 

है शाकल! इस लोक में अति गोपनीय बातों में भी जो अति गूढ़ है, उसे सुनो। वह है 'सद्योजात' 
नामक ब्रह्म । सभी तरह की अभीष्ट सिंद्धियों को देने वाली मही,पूषा,रमा,ब्रह्मा, त्रिवृत्‌ (सत्‌,रज,तम), 
अकारादि स्वर, ऋग्वेद, गार्हपत्य( अग्रि ),विविध मंत्र (नम: शिवाय आदि) सात स्वर (स,रे,ग,म,प,ध,नि), 
पीला वर्ण (रंग) तथा क्रिया नामक शक्ति आदि जिसके अनेक स्वरूप हैं॥ ५-६ ॥ 


१७९ पचनब्नह्मापानषद्‌ 
अधोरं सलिलं चन्द्रं गौरी बेदद्वितीयकम्‌। नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाग्रिरुदाहतम्‌॥ ७॥ 
पञ्ञाशद्वर्णसंयुक्त स्थितिरिच्छाक्रियान्वितम्‌। शक्तिरक्षणसंयुक्त सर्वाधौघविनाशनम्‌॥ ८॥ 
सर्वदुष्टप्रशमनं सर्वे श्वर्यफलप्रदम्‌॥ ९ ॥ 

जल, चन्द्रभगौरी, यजुर्वेद, नीरदाभ (मेघ की आभा वाले), स्वर (उकार), स््रिग्ध, दक्षिणाग्रि आदि ये 
सभी अघोर के स्वरूप बतलाये गये हैं। ये तथा इनके अतिरिक्त पचास (अ से लेकर क्ष तक जो) वर्ण हैं, 
उनसे युक्त स्थिति, इच्छा तथा क्रिया शक्ति से युक्त (अपनी विकल्पित) शक्ति के रक्षण से युक्त जो अघोर का 
स्वरूप है, वह सभी तरह के पापों के समूह का शमन करने वाला, सभी दुष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी 
तरह के ऐश्वर्य के फल को प्रदान करने वाला है॥ ७-९॥ 
वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकम्‌। विद्यालोकसमायुक्ते भानुकोटिसमप्रभम्‌॥ १०॥ 
प्रसन्न सामवेदाख्यं गानाष्टकसमन्वितम्‌। धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमम्‌॥ ११॥ 
ज्ञानसंहारसंयुक्त शक्तिद्वबसमन्वितम्‌। वर्ण शुक्लं तमोमिश्र॑ पूर्णबोधकरं स्वयम्‌॥ १२॥ 
धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितम्‌। सर्वसौभाग्यदं नृणां सर्वकर्मफलप्रदम्‌॥ १३॥ 
अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम्‌॥ १४॥ 

'वामदेव' महान्‌ ज्ञान प्रदायक एवं तेजस्वी अग्नि के स्वरूप, विद्या के आलोक से आलोकित, करोड़ों 
सूर्यों के सदृश तेजोमय तथा सर्वदा आनन्द स्वरूप हैं। अष्टगान (सामवेद के कहे गये सात गान एवं एक. भरत 
शास्त्र निष्पन्न गीति) से समन्वित मन्द स्वर ( आ, आ, आम्‌) के अधीन तथा सर्वोत्तम आहवनीय (अग्नरिसदृश), 
ज्ञान एवं संहार शक्ति से समन्वित उनका (वामदेव का) स्वरूप है। वह शुक्ल वर्ण, तमोगुण युक्त तथा स्वयं 
ही पूर्णज्ञाता, (जाग्रत्‌ आदि) तीनों धामों के नियामक, तीनों धामों (विश्व, तैजस, प्राज्ञ) से युक्त, सभी को 
सौभाग्य प्रदान करने वाले, मनुष्यों के सभी कर्मों के फल प्रदाता तथा (अ, क, च, ट,त, प, य, श) इन आठ 
अक्षरों (अथवा आठ क्षरित न होने वाले तत्त्वों अथवा ३*नमो महादेवाय के आठ अक्षरों ) तथा अष्टदल 
(पंखुड़ियों) से युक्त कमल अर्थात्‌ हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं॥ १०-१४॥ क्‍ 
यत्तत्तत्पुरुषं प्रोक्ते वायुमण्डलसंवृतम्‌। पश्चञाग्रिना समायुक्त मन्त्रशक्तिनियामकम्‌॥९१५॥ 
पज्ञाशत्स्वरवर्णाख्यमथर्ववेदस्वरूपकम्‌। कोटिकोटिगणाध्यक्ष ब्रह्माण्डाखण्डविग्रहम्‌॥१६ 
वर्ण रक्त कामदं च सर्वाधिव्याधिभेषजम्‌। सृष्टिस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तिधक्‌ ॥१७॥ 
अवस्थात्रितयातीत॑ तुरीय॑ ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | ब्रह्मविष्णवादिभि: सेव्यं सर्वेषां जनक॑ परम्‌॥ १८ ॥ 

जो यह 'तत्पुरुष' हमने कहा है, वह वायुमण्डल से आपूरित पाँच अग्रियों से संयुक्त होकर मंत्र शक्ति 
का नियामक अर्थात्‌ नियमन करने वाला है। वे स्वर एवं व्यज्जन के रूप में पचास संख्या से प्रसिद्ध, 
अथर्ववेद के स्वरूप वाले, अनन्त कोटि गणों के अध्यक्ष तथा अखण्ड अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रूप शरीर 
वाले हैं। उन (तत्पुरुष) का वर्ण लाल है, वे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तथा सब प्रकार की आधि- 
व्याधियों (मानसिक एवं शारीरिक रोगों) की अनुपम औषधि हैं। ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के 
एक मात्र कारण हैं और समस्त शक्तियों को धारण करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त वे (जाग्रतू, स्वप्न एवं 
सुषुप्ति) तीनों अवस्थाओं से परे तुरीयावस्था (चतुर्थ अवस्था) स्वरूप एवं ब्रह्म की संज्ञा से युक्त हैं। वे (ब्रह्म) 
ही सभी को प्रादुर्भूत करने वाले, ब्रह्मा एवं विष्णु आदि के द्वारा सर्वदा सेवित होने वाले हैं॥ १५-१८ ॥ 
ईशान परम विद्यात्प्रेरक बुद्धिसाक्षिणम्‌। आकाशात्मकमव्यक्तमोंकारस्वरभूषितम्‌॥ १९॥ 
सर्वदेवमयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वराद्महिः। अकारादिस्वराध्यक्षमाकाशमयविग्रहम्‌॥ २०॥ 


मन्त्र ३२ ५१८० 
प्रश्ञकृत्यनियन्तारं पञ्जञब्रह्मात्मकं बृहत्‌॥ २१ ॥ पञ्ञब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितः । 
स्वमायावैभवान्सर्वान्संहत्य स्वात्मनि स्थित: ॥ २२ ॥ पञ्जञब्रह्मात्म कातीतो भासते स्वस्वते- 
जसा। आदावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना ॥ २३॥ 

“ईशान ' को परमात्मतत्त्व के रूप में प्रेरणा प्रदान करने वाला जानना चाहिए। (बे) बुद्धि के साक्षीरूप 
आकाश स्वरूप (सर्वत्र व्यापक), अव्यक्त एवं ३»कार के स्वर से (ध्वनि से) विभूषित हैं। वे समस्त देवों 
के स्वरूप वाले, शान्त, शान्ति से भी परे अर्थात्‌ अत्यन्त शान्ति से सम्पन्न, स्वरों से परे (अर्थात्‌ स्वरों से 
जिनका ज्ञान सम्भव नहीं), ' अकार' आदि स्वरों के जो अधिष्ठाता स्वरूप हैं तथा जो आकाशमय (व्यापक) 
शरीर से युक्त हैं। (वे) सृष्टि आदि पाँच (सृष्टि, स्थिति, ध्वंस, विधान और अनुग्रह) कृत्यों के नियन्ता एवं 
सर्वव्यापक विराट्‌ पंच ब्रह्मस्वरूप हैं। वे (ईशान) पंचब्रह्म का उपसंहार (निर्वाण) करके अपनी आत्मा में 
प्रतिष्ठित होकर अपनी माया के बैभव-प्रभाव से सबका संहार करके अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाले 
हैं। वे (ईशान) पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हैं और आदि, मध्य एवं अन्त में भी 
किसी अन्य कारण से भासित नहीं होते, वरन्‌ (वह ) स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं स्वयम्भू हैं॥ १९-२३॥ 
मायया मोहिता: शंभोर्महादेवं जगदगुरुम्‌। न जानन्ति सुरा: सर्वे सर्वकारणकारणम्‌। न 
संदृशे तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुष विश्वधाम ॥ २४ ॥ येन प्रकाशते विश्व॑ं यत्रैव प्रविलीयते । 
तद्गह्य परम शान्तं तद्गह्यास्मि परे पदम्‌॥ २५॥ 

भगवान्‌ शम्भु की माया से मोहित देवगण, सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरु एवं समस्त कारणों के कारंण उन 
देवाधिदेव महादेव को नहीं जानते। सम्पूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाले उन परात्पर विराट्‌ पुरुष का रूप 
सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जिसके द्वारा यह विश्व प्रकाशित होता है, जिसमें विलय को प्राप्त हो 
जाता है, ऐसा वह परम अविनाशी ब्रह्म शान्त स्वरूप है। वही अद्वितीय परमपद स्वरूप मैं स्वयं हूँ ॥२४-२५ 
पश्चब्रह्ममिदं विद्यात्सद्योजातादिपूर्वकम्‌। दृश्यते श्रूयते यच्च पञ्ञब्नह्मात्मक॑ स्वयम्‌॥ २६॥ 
पञ्चधा वर्तमान तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्‌। ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशान प्रतिपद्यते॥ २७॥ 
पञ्नब्रह्मात्मकं सर्व स्वात्मनि प्रविलाप्य च। सो5हमस्मीति जानीयाद्विद्वान्त्रह्म मृतो भवेत्‌ ॥२८ ॥ 
इत्येतदत्नह्म जानीयाद्य: स मुक्तो न संशय: ॥ २९॥ 

'सद्योजात' आदि यही पंचनब्रह्म हैं, इस चराचर जगत्‌ में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा सुनाई पड़ 
रहा है, वह सभी कुछ पंच ब्रह्मात्मक ही है। पाँच रूपों में प्रतिष्ठित वह (सद्योजात) ब्रह्मकार्य कहा गया है। 
इस ब्रह्मकार्य को जान करके 'ईशान' को प्राप्त किया जाता है। यदि विद्वान्‌ मनुष्य उन पंच ब्रह्मात्मक को 
अपनी आत्मा में विलीन करके (अर्थात्‌ मान कर) 'सो5हमस्मि' अर्थात्‌ ' मैं वही पंचब्रह्म हूँ, स्वयं उन्हीं का 
रूप हूँ।' इस प्रकार समझे, तो (वह) ब्रह्मामृत का रसास्वादन करने वाला हो जाता है। अत: इस प्रकार से जो 
ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ २६-२९॥ 
पश्चाक्षरमयं शम्भुं परब्रह्मस्वरूपिणम्‌। नकारादियकारात्तं ज्ञात्वा पपञ्ञाक्षरं जपेत्‌॥ ३०॥ 
सर्व पञ्ञात्मकं विद्यात्पश्ञब्रह्मात्मतत्त्तत: ॥३१॥ पश्ञब्रह्मात्मिकीं विद्यां यो5धीते 
भक्तिभावित:ः । स पश्ञात्मकतामेत्य भासते पञ्ञधा स्वयम्‌॥३२॥ 

पंचाक्षरमय उस परब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को जान करके प्रारम्भ में 'नकार”' और अन्त में 'यकार' 
है जिसके, ऐसे पंचाक्षर मंत्र (नमः शिवाय) को जपना चाहिए। समस्त वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूप में 
जानकर सर्वत्र पंचब्रह्म तत्त्त का ही दर्शन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भक्ति-भावनापूर्वक पंचब्रह्मात्मक 
विद्या को पढ़ता है, वह स्वयं ही पंचब्रह्म का साकार रूप होकर पंचब्रह्म की समीपता को प्रास कर लेता है॥ 


१८१९ पच्ब्रह्मापानषद्‌ 
'एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मन: । कृपां चकार तत्रैव स्वान्तर्धिमगमत्स्वयम्‌॥३३ ॥ 

इस प्रकार इस ज्ञान को महादेव जी 'गालव ' मुनि को कृपापूर्वक बताते हुए वहीं आत्मलीन हो गए॥ 
यस्य श्रवणमात्रेणाश्रुतमेव श्रुतं भवेत्‌। अमतं च मतं ज्ञातमविज्ञातं च शाकल॥ ३४॥ 
एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्व गौतम। विज्ञातं मृण्मयं सर्व मृदभिन्न हि कार्यकम्‌॥ ३५॥ 

है शाकल ! जिसके श्रवण मात्र से ही अश्रुत (अनसुना) श्रुत (ज्ञात) हो जाता है। जाना हुआ, न जाना 
हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जिन सिद्धान्तों का ज्ञान न हो, वे सभी स्वयं ही ज्ञात हो जाते हैं। 
हे गौतम ! जिस प्रकार से मिट्टी के एक ही पिण्ड से अभिन्न समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है; क्योंकि 
कार्य-कारण से अभिन्न होता है, वैसे ही पंचब्रह्म के ज्ञान द्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है ॥३४-३५॥ 
एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं यथा। विज्ञातं स्यादथेकेन नखानां कृन्तनेन च॥ ३६॥ 
सर्व कार्ष्णायसं ज्ञातं तदभिन्न॑ स्वभावत: | कारणाभिन्नरूपेण कार्यकारणमेव हि॥ ३७॥ 

जिस प्रकार एक लोहमणि के द्वारा समस्त लोहतत्त्व ज्ञात हो जाते हैं, उसी प्रकार नाखून को काटने की 
छुरी से सभी लोहे के बने अस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो जाती है; यह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक्‌ जितनी 
भी वस्तुएं होंगी, वे सभी तदनुरूप होंगी; क्योंकि कारण से अभिन्न जो भी कार्य है,वह कारण रूप ही होता है ॥ 
तद्रपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिमुषा खलु। तच्च कारणमेकं हि न भिन्न नोभयात्मकम्‌॥ ३८ ॥ 
भेद: सर्वत्र मिथ्येव धर्मादेरनिरूपणात्‌ । अतश्न कारणं नित्यमेकमेबाद्वयं खलु। अन्न कारणमद्देतं 
शुद्धचैतन्यमेव हि॥ ३९॥ 

यदि किसी भी वस्तु को (कार्य को) तद्रूप अर्थात्‌ कारण के अनुरूप मान लिया जाए, तो वह सदा 
सत्य है। जब उसे भिन्न (तद्गूप से भिन्न) कहेंगे, तो वह मिथ्या कथन होगा; क्योंकि सभी कार्यों का कारण तो 
एक ही है। वह न तो भिन्न है और न ही उभयात्मक है। यह जो सभी जगहों पर भेद की प्रतीति होती है, 
उसका कारण धर्म के निरूपण का अभाव ही है। अतः कारण तो बस्तुत: एक ही है, वह दूसरा (भिन्न) नहीं 
है । इसलिए इस चराचर विश्व का कारण शुद्ध चैतन्यरूप अट्ठित ही है ॥ ३८-३९ ॥ 

अस्मिन्त्रह्मपुरे वेश्म दहरं यदिदं मुने। पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दहरोउ5स्ति ततू। स॑ 
शिव: सच्चिदानन्द: सो न्वेष्टव्यो मुमुक्षुभि: ॥ ४० ॥ अय॑ हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषत: । 
तेनाय॑ हृदयं प्रोक्त: शिवः संसारमोचकः । इत्युपनिषत्‌॥ ४१ ॥ 

हे मुने! इस अविनाशी ब्रह्म के आश्रयस्थल शरीर में जो दहर नामक निवास स्थल (हृदय में) है, जिसे 
पुण्डरीक (कमल) भी कहते हैं, उसी में दहराकाश स्थित है। उसी में ही मोक्ष के इच्छुक साधकों को सत्‌- 
चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप उस शिव को ढूँढ़ना चाहिए। यह शिव सदेव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है एवं 
निर्विशेष (सामान्य) दृष्टि से सभी का साक्षीभूत है। इस कारण से हृदय को शिवस्वरूप कहकर इस (हृदय ) 
को ही संसार का मोचक अर्थात्‌ संसार से मुक्त करने बाला कहा गया है॥ ४०-४१॥ 

३» सह नाववतु ................«इति शान्ति: ॥ 


॥ इति पञ्चब्रह्मोपनिषत्समाप्रा।। 


॥ परब्रह्मोपनिषद्‌ ॥। 


यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें कुल २० मन्त्र हैं, जिसमें परब्रह्म की प्राप्ति हेतु संन्यास-धर्म का 
विस्तृत विवेचन किया गया है। क्‍ 

उपनिषद्‌ का शुभारंभ महाशाल शौनक के उस प्रश्न से हुआ है, जिसमें उन्होंने महर्षि पिप्पलाद से पूछा 
है कि संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ इसके पूर्व कहाँ स्थित रहते हैं ? भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ने उन 
पदार्थों को किस प्रकार सृजित किया और बस्तुतः वे कौन हैं? महर्षि पिप्पलाद ने इसी प्रश्न का विशद 
विवेचन किया है तथा उस परम सत्ता को; जो सृष्टि का आदिकारण है, जानने के लिए अष्टकपाल-अष्टांगयोग 
का आश्रय लेना बताया है। आगे चलकर संन्यास-धर्म का अतीव प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है, जिसमें 
संन्‍्यासी को बाह्य यज्ञोपवीत और शिखा के स्थान पर आन्तरिक यज्ञोपवीत एवं शिखा की अनिवार्यता बताई 
गई है। साथ ही यह कहा गया है कि जिसने अग्निमय-ज्ञानमय शिखा और यज्ञोपवीत धारण किया है, वही 
सच्चा साधक और मुक्ति का अधिकारी बनता है। अन्त में बाहरी प्रपठ्चमय शिखा और यज्ञोपवीत का 
परित्याग करके प्रणव हंस ( ३» कार ब्रह्म) रूपी शिखा और यज्ञोपवीत का आश्रय लेकर मोक्ष का अधिकारी 
बनने का निर्देश दिया गया है। द 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» भद्रं कर्णेभि: ..........इत्ति शान्ति: ॥( द्रष्टन्य-अथर्वशिर उपनिषद्‌ ) 

अथ हैन॑ महाशाल: शौनको5ड्धिरसं भगवन्तं पिप्पलादं विधिवदुपसतन्न: पप्रच्छ दिव्ये 
बह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु। कथं सुज्यन्ते | नित्यात्मन एप महिमा । विभज्य एष महिमा 
विभु:।क एष: । तस्मै स होवाच। एतत्सत्यं यत्प्रत्रवीमि ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां देवेभ्य: प्राणेभ्य: । 
परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षर विरजं॑ विभाति। स नियच्छति मधुकरराश्या निर्मकः। 
अकर्मस्वपुरस्थित: | कर्मतरः कर्षकवत्फलमनुभवति। कर्ममर्मज्ञाता कर्म करोति। कर्ममर्म 
ज्ञात्वा कर्म कुर्यात्‌। को जाल॑ विक्षिपेदेको नैनमपकर्षत्यपकर्षति॥ १॥ 

एक बार बुद्धिमान शौनक ने विधिवत्‌ समीप बैठकर अड्डिरस गोत्रीय भगवान्‌ पिप्पलाद से पूछा-क्या 
संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात्‌ भगवान्‌ हिरण्यगर्भ के हृदयाकाश में 
प्रतिष्ठित होते हैं ? ये व्यापक महिमाशाली भगवान्‌ अपने अन्दर से उन पदार्थों को यथा विभाग किस तरह 
सृजित करते हैं 2 इन विभु की महिमा क्‍या हैं? अर्थात्‌ ये वस्तुतः कौन हैं ? महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा- 
जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुमसे कहूँगा, वह सत्य है। यह सत्‌ , देवों (इन्द्रियों) तथा प्राण-अपान आदि दस प्राणों 
को अपने-अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। यह परब्रह्मपुर में विरज (रज आदि गुणत्रय के 
अभाव वाला) और निष्कल (प्राण आदि नामवाली षोडश कलाओं से रहित) है। इसी कारण शुभ्र (स्वच्छ) 
और अक्षर (अविनाशी) है, जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है, वह जीव समूह के बन्धन और मोक्ष का 
निर्माण कर्त्ता होने से 'निर्मक ' कहलाता है। इसी प्रकार जो निर्माता है,वह परमात्मा मुमुक्षुओं की अविद्या का 
समापन कर देता है, जिससे वे शुद्ध चेतन्‍्य उस परमात्मा का अनुभव (दर्शन) कर पाते हैं। वह परब्रह्म अपने 
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ही स्थान में रहकर अकर्म (कर्महीन) स्वरूप में अवस्थित रहता है, क्योंकि वह कृत-कृत्य होता है, अर्थात्‌ 
उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वह पराग्‌ दृष्टि (विपरीत दृष्टि) वाला व्यक्ति तो इह लोक और 
परलोक के फल प्राप्त करने की दृष्टि से विविध कर्म करता है और कृषक की भाँति अपने द्वारा किये हुए 
कर्मो का फल प्राप्त करता है। जो ज्ञानी कर्म के मर्म को (कर्म को जन्म आदि का कारण) जानकर कर्म करता 
है , वह तो चित्त की शुद्धि के लिए परमेश्वर की आराधना रूप कर्म करता है। जो मुनि अपने अतिरिक्त ( अपने 
को ब्रह्म मानकर) अन्य भ्रम से मुक्ति चाहता है, बह कर्म के मर्म को जानकर (कर्मानुसार ही उच्च-नीच 
योनियाँ मिलती हैं, यह जानकर) अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है। एक मात्र ब्रह्म में चित्त को 
लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है, जो विविध प्रकार के कर्म जाल में फँसकर अपना अपकर्ष करता है? 
अर्थात्‌ कोई नहीं (इसका आशय है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में नहीं 
खींच सकते) ॥१॥ 

प्राणदेवताश्चत्वार: | ता: सर्वा नाड्य: सुषुप्तश्येनाकाशवत्‌। यथा एयेन: खमाश्रित्य 
याति स्वमालयं कुलायम्‌। एवं सुषुप्त ब्रूत। अयं च परं च स सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे। 
अमृता होषा नाडीत्रयं संचरति। तस्य त्रिपादं ब्रह्म । एषात्रेष्य ततो 5नुतिष्ठति। अन्यत्र ब्रूत। अय॑ 
चपरंच सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे। यथेष देवदत्तो यछ्या च ताड्यमानो नैवैति। एवमिष्टापूर्तकर्मा 
शुभाशुभर्न लिप्यते। यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियाति। तथैष देव: स्वप्न आनन्दम- 
भिधावति। वेद एव परं ज्योति: । ज्योतिषा मा ज्योतिरानन्दयत्येवमेव | तत्पर यच्चित्तं परमात्मा- 
नमानन्दयति। शुभ्रवर्णमाजायतेश्वरातू। भूयस्तेनैव मार्गेण स्वप्रस्थानं नियच्छति । जलूकाभाव- 
वद्बथ्रथांकाममाजायते श्ररात्‌। तावतात्मानमानन्दयति। परसंधि यदपरसन्धीति। तत्पर नापरं 
त्यजति। तदैवं कपालाष्टक॑ संधाय य एप स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनि: स वेदयोनिरिति। 
अत्र जाग्रति शुभाशुभातिरिक्त: शुभाशुभरपि कर्मभिर्न लिप्यते। य एष देवो 5न्यदेवस्य संप्रसा- 
दोउन्तर्याम्यसड्भरचिद्रूप: पुरुष: । प्रणवहंस: परं ब्रह्म । न प्राणहंस: | प्रणवो जीव:। आद्या 
देवता निवेदयति। य एवं बेद। तत्कर्थ निवेदयते। जीवस्य ब्रह्मत्वमभापादयति॥ २॥ 

(त्रिपाद्‌ ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि) जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादि 
तुरीयान्त भेद से प्राण के चार भेद होते हैं । उन्हें प्राप्त करने वाली नाड़ियाँ भी चार प्रकार की होती हैं। ये चार- 
रमा,अरमा, इच्छा और पुनर्भवा नामक हैं। इनमें रमा और अरमा नाडियों का अवलम्बन लेकर वह (प्राण) 
आकाशगामी श्येन (बाज़) की तरह जाग्रतू, स्वप्र आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुप्तावस्था में चला 
जाता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार श्येन आकाश में उड़ते-उड़ते थककर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जाता है, 
उसी प्रकार जीव भी जाग्रत्‌ स्वप्रादि प्रपज्चों से थककर दोनों नाड़ियों का आश्रय लेकर सुषुप्ति में विश्रान्ति प्राप्त 
करता है। वह (जीव) कभी-कभी सुषुप्तावस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है, इस संदर्भ में बताते हैं-यह 
वस्तुतः अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश अर्थात्‌ हृदयाकाश में रमा आदि नाडीत्रय का 
आश्रय लेकर संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद्‌ रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यह जीव 
(प्राणवत्ता) रूप देवता अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर तत्स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है। इस 
प्रकार जीव इस जाग्रदवस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं में अपनी स्बतन्त्र सत्ता समझकर परिभ्रमण 
करता रहता है। सर्वत्र सदैव हिरण्यमय परकोश में विचरण करता हुआ भी स्वाज्ञानावरणाच्छन्न होकर जाग्रत्‌ 
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आदि अवस्थाओं (जाग्रतू, स्वप्र, सुषुप्ति) के गर्त में गिरता है अर्थात्‌ बन्धनयुक्त होता है। जिस प्रकार कोई 
देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई बेंत से ताड़ित करे, तो जागने के बाद वह पुनः नहीं 
सोता; उसी प्रकार यह जीव भी श्रुतिरूप (बेद शास्त्रादि) आचार्य द्वारा जाग्रत्‌ हो जाने पर पुनः अवस्थात्रय रूप 
गर्त में नहीं पड़ता और न ही इश्टापूर्त आदि शुभाशुभ कर्मों में लिप्त होता है। इसी प्रकार जैसे बालक किसी 
वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए, उसी को पाकर आनन्दित होता रहता है, उसी 
प्रकार यह जीव भी स्वप्र अथवा जाग्रतू-अवस्था में भी निरन्तर आनन्द का अनुभव करता है अथवा आनन्द 
की ओर ही दौड़ता है। 

अतः जो कोई श्रुतिरूप आचार्य के मुख से यह जान लेता है कि में परम ज्योति और आनन्द का स्वरूप 
हूँ तथा परम ज्योति सूर्यादि की किरण हूँ, प्रकाश हूँ, अपने आप में आनन्दित रहता हूँ। इस प्रकार जिसका 
हृदय (चित्त) उस परब्रह्म में तत्पर (समर्पित) हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर आत्मा को तृप्त 
(आनन्दित) करता रहता है अथवा अपने आत्मस्वरूप आनन्दस्वरूप में स्थित रहता है। ईश्वर से शुभ्रवर्ण 
(निर्विकल्प भाव) उत्पन्न होता है, जिससे चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार त्रिपुटि विरल निर्विकल्प समाधि 
का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम करता है अर्थात्‌ त्रिपुटि विशिष्ट अखण्डाकार वृत्ति से शीघ्र ही 
स्वप्रावस्था को प्राप्त कर 'तत्त्वमसि, ' ' अहं ब्रह्मास्मि' का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। 
जिस प्रकार जलूका (जोंक) एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार यह विद्ठान्‌ भी तुरन्त 
ज़ागरणस्थ और तुरन्त स्वप्रस्थ हो जाता है। पुन: जागरण को त्याग कर फिर स्वप्रस्थ हो जाता है। ईश्वर की 
'कृपा से (अवस्था विभाग से ) तीनों अवस्थाओं (जाग्रतू, स्वप्र, सुषुसि) में सञ्चरण करने की इच्छा करने मात्र 
से वैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण यह (जीव) सविकल्प और निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को 
आनन्दित करता है। तत्पश्चात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में जो भेद सापेक्षत्व (अविद्या) है, उसका 
यह आत्मतत्त्व त्याग कर देता है। इस प्रकार वह अविद्यारहित आत्मतत्त्व (परब्रह्म) अपर (उस ब्रह्म से भिन्न 
कुछ न होने से) का त्याग नहीं करता। स्वयमेव विद्यमान रहता है। क्‍ 

यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो कपालाष्टक का आश्रय 
लेना चहिए। कपालाष्टक के आठ (८) अंग हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि इनके द्वारा अन्तर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञान प्रात करना चाहिए। इस कपालाष्टक- अष्टांगयोग 
के द्वारा स्तन (हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प) की भांति लटका रहता है, जो योग के समय ऊपर उठता 
हुआ विकास को प्राप्त होता है; इसमें ही इन्द्रयोनि (परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग), जिसे वेदयोनि कहते हैं, वह 
ईश्वर जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार जो अपने हृदयकमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ-अशुभ सें परे 
होकर शुभाशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता। वह देव कैसा है ? इस संदर्भ में बताते हैं-वह अन्य देवों 
का संप्रसाद (अत्यन्त प्रसन्नता) दाता, अन्तर्यामी, असड़, चैतन्य स्वरूप, पुरुष, प्रणव हंस (3»कार) 
परमन्रह्म है, जो प्राण हंस नहीं है। (यहाँ प्राण हंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है, क्योंकि यह परलब्रह्म प्रकरण 
है, प्राण का नहीं) प्रणव ही जीव है; क्योंकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समझा जाने वाला है। वह 
जीवरूपी आद्य देवता कहां जाता है। जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है, वह जीव-ब्रह्म के भेद को 
कैसे निरूपित (निवेदित) कर सकता है। वह तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही. प्रतिपादित करता है, उनका 
भेद कभी स्मरण नहीं करता ॥२॥ 

[ यहाँ ऋषि ने योग के अष्टांगों को कपालाप्टक कहा है। अपनी भाव दृष्टि से ऋषि उसे एक कमल पुष्प की तरह 
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अनुभव करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से लटका हुआ बंद कमल ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाता है, उसी प्रकार 
सुप्तावस्था में स्थित योग वृत्तियाँ ब्राह्मी चेतना के संयोग से जाग्रत्‌ और ऊर्ध्वमुखी हो उठती हैं। ] 

सत्त्वमथास्य पुरुषान्तःशिखोपवीतत्वम्‌। ब्राह्मणस्य मुमुक्षोरन्‍्त:शिखोपवीतधारणम्‌। 
बहिल॑क्ष्ममाणशिखायज्ञोपवीतधारणं कर्मिणो गृहस्थस्य । अन्तरुपवीतलक्षणं तु बहिस्तन्तु- 
वदव्यक्तमन्तस्तत्त्वमेलनम्‌॥ ३॥ 

ब्रह्म रूप इस पुरुष का सत्त्व आन्तरिक शिखा और थयज्ञोपवीत है। मुमुश्षु ब्राह्मण को यह आन्तरिक 
शिखा और यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए। बाहर दिखाई देने वाले शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना 
गृहस्थ का कर्त्तव्य है। आन्तरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य सूत्रवत्‌ शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त 
नहीं है। वे तो अव्यक्त हैं और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं॥ ३॥ 

न सन्नासन्न सदसद्धिन्नाभिन्नं न चोभयम्‌। न सभागं न निर्भाग न चाप्युभयरूपकम्‌। 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं हेयं मिथ्यात्वककारणादिति॥ ४॥ 

अविद्या का स्वरूप न सत्‌ है, न असत्‌; न भिन्न है, न अभिन्न और न दोनों का उभय स्वरूप है। वह 
न सभाग है, न निर्भाग और न इनका उभय रूप ही है। अत: जब तक़ अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मैकत्व 
(प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, यह ज्ञान) उदित नहीं होता, तभी तक अविद्या की स्थिति है। ब्रह्म स्वरूप का 
वास्तविक ज्ञान हो जाने पर, यह सभी हेय है, त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब मिथ्या है॥ ४॥ 

पञ्ञपादब्रह्मणो न किंचन। चतुष्पादन्तर्वर्तिनो 5न्तर्जीवब्रह्मण श्वत्वारि स्थानानि। 
नाभिहदयकण्ठमूर्थसु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीयावस्था: । आहवनीयगाईपत्यदक्षिणस9भ्याग्मिषु । 
जागरिते ब्रह्मा स्वप्रे विष्णु: सुषुप्ती रुद्रस्तुरीयमक्षरं चिन्मयम्‌। तस्माच्चतुरवस्था। चतुरद्भुलवे- 
छ्रनमिव षण्णवतितत्त्वानि तन्तुवद्विभज्य तदाहितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्तत्त्वनिष्कर्षमापाद्य 
ज्ञानपूतं त्रिगुणस्वरूपं त्रिमूर्तित्वं पृथग्विज्ञाय नवब्रह्माख्यनवगुणोपेतं ज्ञात्वा नवमानमितं 
त्रिःपुनस्त्रि गुणीकृत्य सूर्यन्द्रग्रिकलास्वरूपत्वेनेकीकृत्याद्यन्तरेकत्वमपि मध्ये त्रिराव॒त्य ब्रह्म 
विष्णुमहे श्ररत्वमनुसंधायाद्यन्तमेकी कृत्य चिद्ग्रन्थावद्वैतग्रन्थिं कृत्वा नाभ्यादिब्रह्म] बिलप्रमाणं 
पृथक पृथक्‌ सप्तविंशतितत्त्वसंबन्ध॑ त्रिगुणोपेतं त्रिमूर्तिलक्षणलक्षित मप्येकत्वमापाद्य 
वामांसादिदक्षिणाकटयन्तं विभाव्याहमन्तग्रहसंमेलनमेवं ज्ञात्वा मूलमेकं सत्य मृण्मयं विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारों नामथधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌। हंसेति वर्णद्वयेनान्‍त:ःशिखोपवीतित्व॑ 
निश्चित्य ब्राह्मणत्वं ब्रह्मध्यानाईत्वं यतित्वमलक्षितान्तः शिखोपवीतित्वमेवं बहिल॑ैक्षितकर्म- 
शिखाज्ञानोपवीतं गृहस्थस्याभासब्राह्मणत्वस्थ केशसमूहश्िखाप्रत्यक्षकार्पासतन्तुक्‌ - 
तोपबीतत्वम्‌। चतुः चतुर्गुणीकृत्य चतुर्विशतितत्त्वापादनतन्तुकृत्त्वं नवतत्त्वमेकमेव परंब्रह्म 
तत्प्रतिसरयोग्यत्वाद्वहुमार्गप्रवृत्तिं कल्पयन्ति । सववेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुक्तिरेका । 
ब्रहौकमेव | ब्राह्मणत्वमेकमेव | वर्णा श्रमाचारविशेषा: पृथक्पृथक्‌ शिखा वर्णाश्रमिणामे - 
ककैव। अपवर्गस्य यते: शिखायज्ञोपवीतमूलं प्रणवमेकमेव वदन्ति। हंसः शिखा। प्रणव 
उपवीतम्‌। नादः संधानम्‌। एष धर्मो नेतरो धर्म:। तत्कथमिति। प्रणवहंसो नादस्त्रिवृत्सूत्र 
स्वहृदि चैतन्ये तिष्ठति त्रिविध॑ ब्रह्म । तद्विद्धि प्रापद्धिकशिखोपबीतं त्यजेत्‌॥ ५॥ 


मन्नत ५ १८६ 

पंचपाद (जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत) ब्रह्म अपने से पृथक्‌ अविद्यारूप है या नहीं, 
यह भ्रान्ति कुछ नहीं है अर्थात्‌ वह सर्वमय है। व्यष्टि और स्मष्टि रूप चतुष्पाद के अन्तर्गत विद्यमान जीवरूप 
ब्रह्म के चार स्थान हैं-नाभि, हृदय, कण्ठ और मूर्धा (सिर )। ब्रह्म चार अवस्थाओं में प्राप्त होता है-जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य (तुरीय)। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण और सभ्य अग्रियों में यथाशक्य आत्मभाव 
करना चाहिए। जाग्रतू-अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्रावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा तुरीयावस्था में अक्षर 
चिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है। 

अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है, क्योंकि संन्‍्यासी इसी त्रह्मरूप यज्ञोपवीत को 
धारण करता है-चार अवस्थाएँ (जो ऊपर कही गई हैं) ही चार अँगुलियों का वेष्टन है (चार अँगुलियों में 
लपेट कर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है) जो छ: बार किया जाता है | इसमें ९६ तत्त्व लपेटे जाते हैं। 
इसके तीन विभाग करके ३ गुने (३२४३८९६) रूप द्वारा बत्तीस तत्त्वों के निष्कर्ष का सम्पादन करके ज्ञानपूत, 
त्रिगुण (सत्‌,रज, तम) रूप (तीन गुंण अर्थात्‌ यज्ञोपवीत की तीन लड़ें) और त्रिमूर्ति रूप को पृथक्‌ जानकर, 
नो ब्रह्म अर्थात्‌ नौ गुणों ( नौ धागों) को जानकर नौ के मान से (परिमाण से) तीन को पुन: तीन गुना करके 
सूर्य, इन्दु(चन्द्रमा) और अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत करके फिर आदि, मध्य और अन्त की तीन 
आवृत्तियाँ करके, ब्रह्मा, विष्णु, और महेश (रुद्र) का अनुसन्धान करके, उन आवृत्तियों की आदि से अन्त 
तक एक करके चिदग्रन्थि में अद्दैत ग्रन्थि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्म बिल ( ब्रह्मरन्ध् ) तक के परिमाण में 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ताईस (२७) तत्त्वों से सम्बन्धित त्रिगुणयुक्त (तीन लड़ों से युक्त ), त्रिमूर्तिरूप (तीन अलग- 
अलग रूपों में) दीखने पर भी उसमें एकत्व सम्पादन करके बाँयें कन्धे से लेकर दाहिने भाग की कमर तक 
इसकी भावना करके (इसे धारण करके) ही चित्त शुद्ध हो सकता है। इस यज्ञोपवीत के विषय में ऐसा 
जानना चाहिए कि इसमें प्रारम्भ से अन्त तक विभिन्न तत्त्वों के सम्मेलन में मूल तत्त्व एक ही है- जैसे- मिट्टी 
से बने हुए कुम्भ आदि विभिन्न पात्र होते हैं, पर उनमें सत्य केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्म निर्मित सभी 
कुछ ब्रह्म ही है, उससे पृथक्‌ अन्य कोई सत्ता नहीं है। अस्तु सो5हं (हंस) वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा भाव सतत 
करना ही अन्तर्वती शिखा और यज्ञोपवीतत्व है, ऐसा निश्चय करके ब्राह्मणत्व (ब्रह्म ध्यान की अर्हता- 
योग्यता) और यतित्व की प्राप्ति होती है। इनके (ब्राह्मणत्व और यतित्व प्राप्त व्यक्तियों की) शिखा और 
यज्ञोपवीत अलक्षित अर्थात्‌ अन्तर्वर्ती होते हैं। बाहर दीखने वाले कर्म रूप शिखा और ज्ञानरूप उपबीत गृहस्थों 
के होते हैं। बाहर से दीखने वाले केश समूह शिखा और प्रत्यक्ष कपास के धागों से निर्मित उपबीत तो 
ब्राह्मणत्व अथवा बैदिक धर्मानुष्टान योग्यता के आभासक हैं। यज्ञोपवीत के सूत्र चौबीस (२४) तत्त्वों का 
चौगुना (अर्थात्‌ २४०४-९६) अर्थात्‌ छियानबे तत्त्व रूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, यज्ञोपतवीत के नौ 
तत्त्व (धागे) भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, यज्ञोपवीत के नौ तत्त्व (धागे) भी ब्रह्म के ही प्रतिपादक हैं। 
ब्रह्म एक ही है, किन्तु बहुत से लोग अपनी-अपनी बुद्धि से उसकी प्राप्ति के विविध उपायों (सांख्ययोगादि) 
की कल्पना करते हैं । सभी ब्राह्मणों, देवर्षियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति, ब्रह्म और ब्राह्मणत्व एक समान हैं। 
वर्णाश्रम और आचार पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | वर्णाश्रम व्यवस्था वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है। मोक्ष के 
अधिकारी यति की शिखा और यज्ञोपवीत का मूल प्रणव (३*»कार ) ही है, ऐसा कहते हैं। इनके (यतियों के) 
लिए हंस (ब्रह्मज्ञान) ही शिखा और तुरीय ३*कार (प्रणब) ही उपवीत है तथा नाद ही इन दोनों को जोड़ने 
वाला अर्थात्‌ सन्धान है। 

यही इनका धर्म है, अन्य कोई नहीं। इनका यह धर्म किस प्रकार है ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं- 


१८७ परब्रह्मापानषद 
प्रणव (३*कार ) ही हंस (ब्रह्म) और नाद ही यह त्रिवृत्‌ (तीन लड़ी) वाला सूत्र है। यह अपनी ही महिमा से 
अपने में स्थित है । वह चैतन्य रूप से हृदय में विराजता है। पर और अपर के भेद से इस ब्रह्म को दो प्रकार से 
समझना चाहिए। यदि कोई अपने से पृथक्‌ अन्य कुछ नहीं देखता, सब आत्मरूप में ही देखता है, ऐसे मुमुक्षु 
को प्रपञ्चयुक्त शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए॥ ५॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्र॑ त्यजेदबुध: । यदक्षरं परंत्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌॥ ६॥ 
बुद्धिमानों ( अर्थात्‌ उपर्युक्त स्थिति वालों) को शिखा सहित केश कर्तन करके बाह्य उपवीत (यज्ञोपवीत ) 
का विसर्जन कर देना चाहिए और अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए॥ ६॥ 
पुनर्जन्मनिवृत्त्यर्थ मोक्षस्याहर्निशं स्मरेत्‌। सूचनात्सूत्रमित्युक्ते सूत्र नाम पर पदम्‌॥ ७॥ 
पुनर्जन्म से निवृत्ति के लिए सतत मोक्ष का स्मरण करे। सूचना देने वाला होने से ही ब्रह्मरूपी सूत्र को 
परमपद रूप 'सूत्र' कहा जाता है॥ ७॥ 
तत्सूत्रं विदितं येन स मुमुक्षु: स भिक्षुक: । स वेदवित्सदाचार: स विप्र: पंक्तिपावन: ॥ ८ ॥ 
उस सूत्र (ब्रह्मसूत्र) का जिसे ज्ञान हो गया, वही मुमुक्षु, भिक्षुक, वेदज्ञ, सदाचारी और विप्र है, जो 
अनेक प्राणियों को पावन करता है॥ ८॥ 
येन सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव। तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगविद्वाह्मणो यति: ॥ ९॥ 
जिस परब्रह्म ने इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मणि-मनकों की तरह एक ही सूत्र में पिरोया है, उस सूत्र को 
धारण करने वाला योगी, योगविद्‌ ब्राह्मण और यति होता है॥ ९॥ 
बहिःसूत्र॑ त्यजेद्विप्रो योगविज्ञानतत्पर:। ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्य: स मुक्तिभाक्‌ | 
नाशुचित्वं न चोच्छिष्ट तस्य सूत्रस्य धारणात्‌॥ १०॥ 
ब्राह्मण, योगविद्‌ और ज्ञानतत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहरी सूत्र का परित्याग कर दे; क्‍योंकि जो 
ब्रह्मभाव युक्त सूत्र को धारण करता है, वह मुक्ति का अधिकारी होता है। उस (ब्रह्मभावमय) सूत्र को धारण 
करने में किसी प्रकार की अपवित्रता, उच्छिष्टता (जूठा होना) नहीं रहती ॥ १०॥ 
सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌। ते तु सूत्रविदो लोके ते च॒ यज्ञोपवीतिन: ॥ ११॥ 
संसार में जिन यज्ञोपवीतधारियों के यज्ञोपवीत (सूत्र) के अन्तर्गत ज्ञान समाहित है, वे ही इस जगत में 
सूत्रविद्‌ और सच्चे यज्ञोपवीतधारी हैं॥ ११॥ 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिन: । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमीरितम्‌॥ १२॥ 
जो ज्ञानरूपी शिखा, ज्ञान को निष्ठा और ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, उनके लिए ज्ञान ही 
सर्वस्व है; क्‍योंकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है॥ १२॥ 
अग्रेरिव शिखा नान्‍्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिण: ॥१३॥ 
जिनकी अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञानरूपी शिखा है, अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है, वस्तुत: वे ही 
शिखी (चोटी वाले) हैं, शेष तो मात्र केशधारी हैं, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं॥ १३॥ 
कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके लोकिके5पि वा। ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिप्रका: । 
ब्रजन्ते निरयं ते तु पुनर्जन्मनि जन्मनि॥ १४॥ 
जो वैदिक (यज्ञादि) कर्मों अथवा लौकिक (आहार-विहार आदि) कर्मों में निरत हैं, वे तो आभास 
मात्र ब्राह्मण हैं; क्योंकि वे केवल उदर-पूर्ति के लिए जीते हैं, ऐसे लोग प्रत्येक जन्म के अन्त में नरक में जाते 
हैं (अथवा संसार के इस जन्म-मृत्यु रूपी नरक में विविध कष्ट सहते हैं) ॥ १४॥ 


मन्नत २० १८८ 

वामांसदक्षकटयन्तं ब्रह्मसूत्रं तु सव्यत:। अन्तर्बहिरिवात्यर्थ तत्त्वतन्तुसमन्वितम्‌। 
नाभ्यादिब्रह्मरन्ध्रान्तप्रमाणं धारयेत्सुधी: ॥ १५॥ 

सुधी (विद्दान्‌) के लिए उचित है कि वह बाँयें कन्धे से दाहिनी कमर पर्यन्त ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) 
धारण करे। यह तो बाह्य यज्ञोपवीत की बात हुई, इसी प्रकार अन्तर में परमतत्त्व रूप तन्तु (धागे) से निर्मित 
ब्रह्मसूत्र नाभि से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त यथा प्रमाण (परिमाण) धारण करे ॥ १५॥ 

तेभि्धार्यमिदं सूत्र क्रियाड्रं तन्तुनिर्मितम्‌। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपबीतं चर तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकल॑ तस्य नेतरेषां तु किंचन॥ १६॥ 

इस प्रकार परमतत्त्व रूपी तन्तु से निर्मित विविध क्रियाओं के अड़ रूप इस ब्रह्मसूत्र को धारण करना 
चाहिए। जिसकी शिखा और यज्ञोपवीत ज्ञानमय होते हैं, उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय है, उसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है॥ १६॥ 
इद॑ यज्ञोपवीतं तु परम यत्परायणम्‌। विद्वान्यज्ञोपवीती संधारयेद्य: स मुक्तिभाक्‌ू ॥ १७॥ 

जो विद्वान्‌ू इस परम तत्त्व रूपी और ब्रह्मपरायण यज्ञोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा यज्ञोपवीती 
और मुक्ति का अधिकारी है॥ १७॥ 
बहिरन्तश्नोपवीती विप्र: संन्यस्तुमहति | एकयज्ञोपवीती तु नेव संन्य॑स्तुमहति॥ १८ ॥ 

जो बाहर और अन्दर दोनों प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता है, वही विप्र वस्तुतः संन्यास का 
अधिकारी है अर्थात्‌ बाह्य यज्ञोपवीत धारण कर लौकिक-बैदिक कर्मों को विधिवतू सम्पन्न करते हुए 
आन्तरिक यज्ञोपवीत द्वारा जिसके अन्दर ब्रह्मतत्त्व जिज्ञासा से बैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो गई हो, वही संन्यास्र का 
अधिकारी है। केवल एक (बाह्म) यज्ञोपवीत धारण करने वाला विप्र संन्यास का अधिकारी नहीं है॥ १८ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मोक्षापेक्षी भवेद्यति: । बहिःसूत्रं परित्यज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत्‌॥१९॥ 

इसलिए यति को चाहिए कि वह सभी प्रयत्रों से मोक्षापेक्षी (मुमुक्षु) बने तथा बाह्मसूत्र का परित्याग 
करके अपने अन्दर सूत्र को धारण करे॥ १९॥ 

बहि:प्रपदञ्चनशिखोपवीतित्वमनादृत्य प्रणवहंसशिखोपवीतित्वमवलम्ब्य मोशक्षसाधनं 
कुर्यादित्याह भगवाज्छौनक इत्युपनिषत्‌॥ २०॥ 

(अन्त में) भगवान्‌ शौनक ने कहा कि बाहरी प्रपञण्चमय शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके 
प्रणव हंस ( ३कार ब्रह्म) रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का अवलम्बन लेकर मोक्ष के लिए प्रयल करे। ऐसी 
यह रहस्यमयी विद्या है॥ २० ॥ 


३०» भद्रं कर्णेभि: इतिः शान्ति: ॥ 
॥ इति परब्रह्मोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ परमहंसपरिव्राजकोपनिषद्‌ ॥ 

यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है। गद्यात्मक इस उपनिषद्‌ में ५ बड़े अनुच्छेद हैं, जिसमें परमहंस- 
परिब्राजक के लक्षण, परिब्रजन के अधिकारी, परिब्रज्या प्राप्ति की विधि आदि का विवेचन किया गया है। 

उपनिषद्‌ का शुभारम्भ पितामह ब्रह्मा द्वारा अपने पिता आदिनारायण से परमहंस परिवत्राजक विषयक 
प्रश्न से हुआ है। नारायण ने उत्तर देते हुए कहा कि पहले व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का पालन 
करना चाहिए। तदुपरान्त क्रमश: संन्यास ग्रहण करना चाहिए। संन्यास ग्रहण की विधि का उल्लेख करते हुए 
नारायण ने आगे उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला है। पुन: ब्रह्माजी के पूछने पर नारायण ने ब्रह्म-प्रणव का 
रहस्य समझाते हुए कहा है कि यह ' ब्रह्म प्रणव” षोडशमात्रात्मक होता है। इसे भली प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करने वाला परमहंस अन्तत: विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद शिखा, 
यज्ञोपवीत आदि बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं रहती। उसे अन्य मन्त्र-तन्त्र, उपासना-ध्यान की भी 
आवश्यकता नहीं रहती । बह तो ब्रह्म-प्रणव के अनुसन्धानपूर्वक सच्चिदानन्द, अद्दैत, चिद्घन स्वरूप ' मैं ब्रह्म 
हँ'--ऐसी भावना से अपने जीवन को कृतकृत्य बना लेता है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» भद्ग कर्णभि: ........... 'इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टव्य-अधर्वशिर उपनिषद " 

अथ पितामहः स्वपितरमादिनारायणमुपसमेत्य प्रणम्य पप्रच्छ । भगवंस्त्वन्मुखा- 
ट्वर्णा ्रमधर्मक्रमं सर्व श्रुतं वेदितमवगतम्‌। इदानीं परमहंसपरिव्राजकलक्षणं बेदितुमिच्छामि 
कः परिव्रजनाधिकारी, कीदृशं परिवब्राजकलक्षणं, कः परमहंस:, परिव्राजकत्वं कथ॑ं, तत्सर्व 
में बरृहीति। स होवाच भगवानादिनारायण: ॥ १॥ 

(एक बार) पितामह (ब्रह्मा) ने अपने पिता आदि नारायण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछा- 
है भगवन्‌ ! आपके श्रीमुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म का क्रम तो मैंने पूरी तरह जान लिया है। अब मैं परमहंस 
परिव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता है। परिब्रजन का अधिकारी कौन है ? परिब्राजक के क्या लक्षण 
हैं ? परमहंस कौन है ? परिव्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है ? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान्‌ आदि- 
नारायण ने कहा- ॥ १॥ 

सदुरुसमीपे सकलविद्यापरिश्रमज्ो भूत्वा विद्वान्सर्वमैहिकामुष्मिकसुख श्रम॑ ज़ात्वैषणा- 
त्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं वमनान्नमिव हेयमधिगम्य मोक्षमार्गेकसाधनो ब्रह्मचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌। गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्नजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्नजेदगुहाद्वा 
बनाद्वा। अथ पुनरब्ती वा व्रती वा स्नातको वाउस्नातको वोत्समन्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेदिति बुद्धवा सर्वसंसारेषु विरक्तो ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा पितरं 
मातरं कलत्रपुत्रमाप्तबन्धुवर्ग तदभावे शिष्यं सहवासिनं बा5नुमोदयित्वा तद्धैके प्राजापत्या- 
मेवेष्टिं कर्वबन्ति। तदु तथा न करर्यात्‌। आग्रेग्यामेव कर्यात्‌। अग्रिहिं प्राण: प्राणमेवैतया 


१९० परमहसपारव्राजकांपानषद्‌ 
करोति। त्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयैव त्रयो धातवों यदुत सत्त्वं रजस्तम इति। अय॑ ते 
योनिर्क्रत्वियो यतो जातो अरोचथा:। तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिमित्यनेन 
मन्त्रेणाग्रिमाजिप्रेत्‌। एष वा अग्रे्योनिर्य: प्राणं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्येवमेवेतदाह। 
ग्रामाच्छोत्रियागारादग्रिमाहत्य स्वविध्युक्तक्रमेण पूर्ववदग्नमिमाजिप्रेत्‌। यद्यातुरो वाग्िं न विन्दे- 
दप्सु जुहुयात्‌। आपो वे सर्वा देवता: सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नीयात्‌ 
साज्यं हविरनामयम्‌ | एष विधिरवीराध्वाने वाउनाशके वापां प्रवेशे वाउग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने 
वा। यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेदेष पन्था: ॥ २॥ 

सदगुरु के समीप परिश्रमपूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्वान इहलौकिक और पारलौकिक 
सुखों को श्रम स्वरूप ( श्रमसाध्य) जानकर एषणात्रय ( पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा), वासनात्रय (देह, 
मन तथा बुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार), ममत्व और अहंकारादि को वमन किए (उगले हुए) अन्न के समान हेय 
समझ कर मोक्षपथ के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌) गृहस्थ बने। 
गृहस्थ धर्म के पालन के बाद ' वनी ' (वानप्रस्थी ) बने, तब परिव्राजक संन्यासी बने । (यह सामान्य अनुशासन 
है) इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भों में किसी भी आश्रम-ब्रह्मचर्याश्रम से अथवा गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम 
से भी प्रव्नज्या में प्रवेश कर सकता है। अत: ब्रती हो या अब्रती, स्नातक हो या अस्लातक, अग्निहोत्र करने वाला 
हो अथवा न हो, जब भी विरक्ति उत्पन्न हो जाए, तभी संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाना चाहिए । संसार 
से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अपने माता,पिता, पत्नी, पुत्र, सम्बन्धी, बन्धुओं और 
उनके अभाव में शिष्यों अथवा साथ में रहने वालों से सम्मति लेकर प्राजापत्य इष्टि (यज्ञ) करते हैं। उन्हें वैसा 
नहीं करना चाहिए। आग्रेयी इष्टि ही करनी चाहिए। अग्नि ही प्राण है । इसके (अग्नि) द्वारा ही प्राण क्रिया करता 
है-ऐसा भाव करते हुए त्रैधातवी (इष्टि) करे। सत्त्वरज और तम ये ही त्रिधातु हैं। इसके पश्चात्‌ इस मंत्र से 
अग्नि को सूंघे ' हे अग्निदेव ! यह प्राण आपका कारण रूप है, यह जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें। आप प्राण 
से उद्भूत हैं। इसलिए आप हमें प्रकाश और वृद्धि प्रदान करें ।' हे अग्निदेव ! आप अपने योनि स्थल (प्राण ) 
में प्रविष्ट हों, अपने उत्पत्ति स्थल में गमन करें। ' स्वाहा' इस प्रकार ऐसा कहा गया है। ग्राम के श्रोत्रिय के घर 
से अग्नि लाकर पूर्बोक्त विधि से अग्नि को सूँघे। यदि आतुरतापूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध न हो, तो जल 
में ही हवन करे।' आप: ' (जल) ही समस्त देवताओं का स्वरूप है ' समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा 
हूँ! ऐसा भाव करते हुए स्वाहा सहित आहुति प्रदान करे। तत्पश्चात्‌ हवन किए हुए पदार्थ को उठाकर, घृत 
सहित हवि को ग्रहण ( भक्षण) करे। इस विधि का प्रयोग बीर मार्ग में अथवा अनशन द्वारा शरीर छोडने के 
क्रम में अथवा जल प्रवेश में अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में किया जाता है। यदि आतुरता हो, 
तो मन अथवा वाणी से संन्यास की विधि सम्पन्न कर लेनी चाहिए , यही मार्ग है॥ २॥ 

स्वस्थक्रमेणैव चेटात्म श्राद्ध विरजाहोम॑ कृत्वा उग्रिमात्मन्यारोप्प लौकिकवैदिकसामर्थ्य॑ 
स्वचतुर्दशकरण प्रवृत्ति च पुत्रे समारोप्य तदभावे शिष्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा ब्रह्मा त्वं 
यज्ञस्त्वमित्यभिमन्त्रय ब्रह्मभावनया ध्यात्वा सावित्रीप्रवेशपूर्वकमप्सु सर्वविद्यार्थस्वरूपां 
ब्राह्मण्याधारां वेदमातरं क्रमाद्दयाहतिषु त्रिषु प्रविलाप्य व्याहृतित्रयमकारोकारमकारेषु 
प्रविलाप्य तत्सावधानेनाप: प्राश्य प्रणवेन शिखामुत्कृष्य यज्ञोपवीतं छित्त्वा वस्त्रमपिं भूमौ 
वा5प्सु वा विसृज्य ३» भू: स्वाहा ३» भुवः स्वाहा ३» सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो भूत्वा 


मन्त्र ३-ख १९१ 
स्वं रूप॑ ध्यायन्पुन: पृथक्‌ प्रणवव्याहतिपूर्वक॑ं मनसा वचसापि संन्‍्यस्तं मया संन्‍्यस्तं मया 
संन्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यमतारध्वनिभिस्त्रिवारं त्रिगुणीकृतप्रैषोच्चारणं कृत्वा प्रणवैकध्या- 
नपरायण: सन्नभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यूथ्वबाहूर्भुत्वा ब्रह्माहमस्मीति तत्त्वमस्यथादिमहा- 
वाक्यार्थस्वरूपानुसंधान कुर्वन्नुदीचीं दिशं गच्छेत्‌। जातरूपधरश्चरेत्‌। एव संन्यास: ॥ रेक 

स्वस्थ क्रम से आत्मश्राद्ध एवं विरजा होम (संन्यास ग्रहण के समय किया जाने वाला यज्ञ विशेष) 
करके अग्रि को आत्मा में आरोपित करके अपनी लौकिक और वैदिक सामर्थ्य को तथा अपनी चतुर्दशकरण 
प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करे। पुत्र के न होने पर शिष्य में और शिष्य के अभाव में अपनी आत्मा में ही 
आरोपित कर दे | इसके पश्चात्‌ ' ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं' मंत्र का उच्चारण करके, भावनापूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके 
सावित्री में प्रवेश करे । तब अपूतत्त्व (जल) में समस्त विद्याओं के अर्थरूप, ब्राह्मण्य की आधाररूपा वेदमाता 
(गायत्री) को व्याह्तित्रय ( भू:, भुवः, स्वः) में विलीन करके इन तीनों व्याहृतियों को अकार, उकार और 
मकार [अआ,उ,म्‌ (3) ] में विलीन करे। इसके पश्चात्‌ सावधान होकर जल का पान करे। इसके बाद प्रणव 
(3&) मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा को त्यागकर, यज्ञोपवीत को काटकर, बस्त्रों को भूमि अथवा जल 
में विसर्जित कर, 3&भू: स्वाहा, ३& भुव: स्वाहा, 3» स्वः स्वाहा, इस मन्त्र से जातरूपधर (शिशुवत्‌ 
निश्छल) होकर अपने स्वरूप का ध्यान करे। फिर पृथक्‌ प्रणव और व्याहतिपूर्वक मन और वाणी से भी ' मैंने 
संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, ऐसा मन्द्र, मध्य और तार सप्तक को ध्वनि में तीन बार 
तीन गुना प्रैष मंत्र उच्चारण करके कहे तत्पश्चात्‌ ' प्रणव ' का ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों को मैं अभयदान 
कर रहा हँ--ऐसा भुजा उठाकर बोले कि 'मैं ब्रह्म हूँ' ( अहं ब्रह्मास्मि), 'तुम वही (ब्रह्म) हो' (तत्त्वमसि) 
आदि और इन्हीं महावाक्यों के अर्थ पर चिन्तन करता हुआ अपने वास्तबिक स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लिप्त 
होकर उत्तर दिशा में जाकर विचरण करे--यही संन्यास (धर्म) है॥ ३-क॥ 

तदधिकारी न भवेद्यदि गृहस्थप्रार्थनापूर्वकमभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्तते सखा 
मा गोपायौज:सखा योउ3सीन्द्रस्य वज़्ोउसि वार्त्रप्न: शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारयेत्यनेन 
मन्त्रेण प्रणवपूर्वक॑ सलक्षणं वैणवं दण्डं कटिसूत्रं कौपीनं कमण्डलुं विवर्णवस्त्रमेक॑ 
परिगृहाय सटुरुमुपगम्य नत्वा गुरुमुखात्तत््व्मसीति महावाक्यं प्रणवपूर्वकमुपलभ्याथ 
जीर्णवल्कलाजिनं धृत्वाथ जलावतरणमूर्ध्वगमनमेकभिक्षां परित्यज्य त्रिकालस्नानमाच- 
रन्वेदान्तश्रवणपूर्वकं प्रणवानुष्ठानं कुर्वन्ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्न: स्वाभिमतमात्मनि गोपयित्वा 
निर्ममो 5 ध्यात्मनिष्ठ: कामक्रो धलो भमोहमदमात्सर्यदम्भदर्पाहंकारासूयागर्वेच्छाद्वेषहर्षा 
मर्षममत्वादीं श्व हित्वा ज्ञानवैराग्ययुक्तो वित्तस्त्रीपराड्मुख: शुद्धमानस: सर्वोपनिषदर्थमा 
लोच्य ब्रह्मचर्यापरिग्रहाहिंसासत्यं यत्रेन रक्षड्जितेन्द्रियो बहिरन्तः स्नेहवर्जित: शरीरसंधार- 
णार्थ चतुर्षु वर्णेष्वभिशस्तपतितवर्जितेषु पशुर्रोही भेक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति ॥३-ख॥ 

यदि इस विधि का अधिकारी न हो-अर्थात्‌ दिगम्बर वृत्ति न अपना सके, तो दूसरी विधि कहते हैं| वह 
गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करे। कहे-हे सखा।! तुम मेरे बल का रक्षण करो। तुम 
वृत्रासुर को मारने वाले इन्द्र के बज्र हो, मेरे लिए शान्ति प्रदायक हो, मुझे पापों से मुक्त करो, इस मन्त्र का 
प्रणवपूर्वक उच्चारण करके, श्रेष्ठ लक्षण युक्त (दोषमुक्त) बाँस के दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलु और एक 
गेरुआ वस्त्र को धारण करके सदगुरु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करे और उन (गुरुदेव) से प्रणवपूर्वक 
“तत्त्वमसि ' महावाक्य को प्राप्त करे ( श्रवण करे) । इसके उपरान्त जीर्ण वल्कल अथवा मृगचर्म धारण करके 


१९२ परमहसपारंत्राजकांपानषद 
जल में उतरना, ऊपर चढ़ना तथा एक ही (घर की) भिक्षा का परित्याग करके (अर्थात्‌ कई घरों से थीड़ी- 
थोड़ी भिक्षा लेकर), त्रिकाल (प्रात:, मध्याह् और सायं) स्नान के नियम का आचरण करते हुए वेदान्त दर्शन 
का श्रवण और प्रणव ( ३»कार) का अनुष्ठान सम्पन्न करे। ब्रह्म मार्ग में विस्तृत (सम्यक्‌ ) ज्ञान प्राप्त करके, 
अपने मत (भावनाओं) को आत्मा (मन) में छिपाकर रखते हुए अपने को ममतारहित और अध्यात्म॑निष्ठ 
बनाए । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, दर्प, अहंकार, असूया, गर्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममत्व 
आदि का परित्याग करके, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर, कञ्चन और कामिनी से पराड्मुख होकर, शुद्ध मन से 
समस्त उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य आदि की यत्रपूर्वक रक्षा करते हुए 
जितेन्द्रिय बने | बाह्याभ्यन्तर से रागरहित होकर शरीर रक्षण के लिए चारों वर्णों में पतितों ( अनुशासनों से गिरे 
हुओं) को छोड़कर किसी वर्ण के सदाचारी गृहस्थों से भी उसी प्रकार निर्वेर होकर भिक्षा ग्रहण कर ले, जैसे 
पशु बिना भेद-भाव के आहार ग्रहण करता है। ऐसा करने वाला सबमें ब्रह्म भाव रखता है॥ ३-ख॥ 


सर्वेषु कालेषु लाभालाभौ समौ कृत्वा करपात्रमाधूकरेणान्नमश्रन्मेदोव॒द्ध्धिमकुर्वन्कृशी 

भूत्वा ब्रह्माहमस्मीति भावयनार्वर्थ ग्राममुपेत्य क्षुवशीलो5छ्लो मास्येकाकी चरेदद्वावेबा- 
चरेतू। यदालंबुद्धिर्भवेत्तदा कुटीचको वा बहूदको वा हंसो वा परमहंसो वा तत्तन्मन्त्रपूर्वक॑ 
कटिसूत्र कौपीनं दण्ड कमण्डलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरक्षरेत्‌। ग्राम एकरात्रं 
तीर्थ त्रिरात्रं पत्तने पउचरात्र क्षेत्रे सप्तरात्रमनिकेत: स्थिरमतिरनग्िसेवी निर्विकारों नियमानिय- 
ममुत्सृज्य प्राणसंधारणार्थभयमेव लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या भेक्षमाचरन्रुदकस्थलक- 
मण्डलुरबाधकरहस्यस्थलवासो न पुनर्लाभालाभरतः शुभाशुभकर्मनिर्मुलनपर:ः सर्वत्र भूतल- 
शयन:ः क्षौरकर्मपरित्यक्तो मुक्तचातुर्मास्यक्नतनियम: शुक्लध्यानपरायणोर्थस्त्रीपुरपराडूः - 
मुखो5नुन्मत्तो5प्युन्मत्तवदाचरत्रव्यक्तलिड्रो 5व्यक्ताचारों दिवानक्तसमत्वेनास्वप्र: स्वरूपानु- 
संधानब्रह्मप्रणवध्यानमार्गेणावहित: संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसपरिवन्राजको भवति॥ 

समस्त कालों में लाभ-हानि' को समान मानता हुआ हाथ (करपात्र) में ही अल्प भिक्षा ग्रहण करे। 
शरीर मोटा न करके कृशकाय होकर, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव करते हुए आठ महीने तक गुरु के निमित्त अडिग 
होकर भिक्षाशील होकर एकाकी विचरण करे। जब सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब कुटीचक अथवा बहूदक 
अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंत्रपूर्वक कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड और कमण्डलु आदि सभी को जल में 
विसर्जित करके जातरूपधर (शिशुवत्‌ निर्लिप्त) होकर विचरण करे। (विचरण के अन्तराल में) ग्राम में एक 
रात्रि, तीर्थ में तीन रात्रि, नगर में पाँच रात्रि और क्षेत्र में सात रात्रि तक निवास करता हुआ वह अनिकेत (घर 
रहित), स्थिर बुद्धि, निरग्रिसेवी (अग्रि का सेवन न करने वाला), निर्विकार, नियम-अनियम का परित्याग 
करने वाला, लाभ और हानि को समान समझने वाला, मात्र प्राण धारण के लिए गोवत्ति से भिक्षा ग्रहण करने 
वाला हो । जलस्थल (जलाशय ) को ही वह कमण्डलु माने और अबाध (बाधा रहित एकान्त) स्थान में ही 
रहे | लाभ-हानि के विचार में रत न हो, सर्वत्र भूतल पर शयन करे, क्षौर कर्म (हजामत का कार्य) त्याग दे। 
चातुर्मास्य आदि ब्रतों के नियमों से मुक्त रहे और मात्र शुक्ल (सात्त्विक) ध्यान परायण रहे। धन-सम्पदा, स्त्री 
और नगर से पराड्मुख रहे और ज्ञान-सम्मन्न होने पर भी प्रत्यक्षतः उनन्‍्मत्त की तरह रहे। अपने लिड्र और 
आचार को अव्यक्त रहने दे। दिन और रात्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्र अर्थात्‌ 
जाग्रतू-अवस्था में ही रहे। अस्तु, जो निज स्वरूप के अनुसंधान और प्रणव के ध्यान में रत रहकर संन्यास पथ 
के द्वारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंस -परिब्राजक होता है॥ ३-ग॥ 


प्रल्न है १९३ 

भगवतन्‌ ब्रह्मप्रणव:ः कीदृश इति ब्रह्मा पृष्छति। स होवाच नारायण: । ब्रह्मप्रणव: 
घोडशमात्रात्मक: सो5वस्थाचतुष्टयगोचर: । जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्त्रो5वस्था: स्वप्रे 
स्वप्नादिचतस्त्रो 3वस्था: सुषुप्ती सुषुप्त्यादिचतस्त्रो अवस्थास्तुरीये तुरीयादिचतस्त्रो 5बस्था 
भवन्तीति। व्यष्टिजाग्रदवस्थायां विश्वस्य चातुर्विध्यं विश्वविश्वो विश्वतैजसो विश्वप्राज्ञो 
विश्वतुरीय इति। व्यष्टिस्वप्नावस्थायां तैजसस्थ चातुर्विध्यं तैजसविश्वस्तेजसतैजसस्तै- 
जसप्राज्ञस्तैजसतुरीय इति। सुघुप्त्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातुर्विध्य॑ प्राज्ञविश्व: प्राज्तैजस: प्राज्ञप्राज: 
प्राज्नतुरीय इति। तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतैजसस्तुरीयप्राज्ञस्तु- 
रीयतुरीय इति। ते क्रमेण षोडशमात्रारूढा अकारे जाग्रद्विश्व उकारे जाग्रत्तेजसो मकारे 
जाग्रत्प्राज्ञ अर्थमात्रायां जाग्रत्तुरीयो बिन्दौ स्वप्रविश्वो नादे स्वप्रतैजसः कलायां स्वप्रप्राज्ञ: 
कलातीते स्वप्रतुरीय: शान्तो सुषुप्तविश्वः शान्त्यतीते सुषुप्तेजस उन्मन्यां सुषुप्तप्राज्ञो मंनोन्मन्यां 
सुषुप्ततुरीय: तुर्या तुरीयविश्वो मध्यमायां तुरीयतैजस: पश्यन्त्यां तुरीयप्राज्ञ: परायां तुरीयतुरीय: । 
जाग्रन्मात्राचतुष्टयमकारांशं स्वप्रमात्राचतुष्टयमुकारांशं सुषुप्तिमात्राचतुष्टयं मकारांशं 
तुरीयमात्राचतुष्टयमर्धमात्रांशम्‌। अयमेव ब्रह्मप्रणव: । स परमहंसतुरीयातीतावधूतैरुपास्य: । 
तेनैव ब्रह्म प्रकाशते तेन विदेहमुक्ति: ॥ ४॥ 

ब्रह्मा जी ने (आदि पिता नारायण से) आगे प्रश्न किया-हे भगवन्‌! ब्रह्म प्रणव कैसा होता है ? 
आदिनारायण ने कहा-ब्रह्म प्रणव षोडशमात्रात्मक होता है। चारों अवस्थाओं में प्रत्येक की चार-चार स्थितियों 
के संयोग से इनकी संख्या सोलह हो जाती है। जाग्रत्‌ अवस्था में जाग्रत्‌ आदि चारों (जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, 
तुरीय) अवस्थाएं, स्वप्रावस्था में स्वप्र आदि चारों (स्वप्र, जाग्रतू, सुषु्ति, तुरीय) अवस्थाएँ, सुषुप्तावस्था में 
सुषुप्ति आदि चारों (सुषुप्ति, जाग्रतू, स्वप्न, तुरीय) अवस्थाएँ तथा तुरीयावस्था में तुरीय आदि चारों (तुरीय, 
जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति) अवस्थाएँ रहती हैं। व्यष्टि जाग्रत्‌ अवस्था में विश्व के चार स्वरूप होते हैं, विश्व-विद्व, 
विश्व तैजस, विश्व प्राज्ञ और विश्व तुरीय | व्यष्टि स्वप्रावस्था में तैजस के चार रूप होते हैं-तैजस विश्व, तैजस- 
तैजस, तैजस प्राज्ष और तैजस तुरीय | इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ चार प्रकार के होते हैं- प्राज्ञ विश्व, प्राज्ञ 
तैजस, प्राज्ञ-प्राज्ञ और प्राज्ञ तुरीय | तुरीयावस्था में तुरीय के भी चार प्रकार होते हैं-तुरीय विश्व, तुरीय तैजस, 
तुरीय-तुरीय और तुरीय प्राज्ञ। इस प्रकार यह (ब्रह्म प्रणव) षोडशमात्रारूढ़ रहता है। अकार में जाग्रतू विश्व, 
उकार में जाग्रत्‌ तैजस और मकार में जाग्रतू प्राज्ञ होता है। अर्धमात्रा में जाग्रत्‌ तुरीय, बिन्दु में स्वप्र विश्व, नाद 
में स्वप्र तैजस, कला में स्वप्र प्राज्न और कलातीत में स्वप्र तुरीय होता है। शान्ति में सुषुप्त विश्व, शान्ति अतीत 
में सुषुप्त तैजस, उन्‍्मनी अवस्था में सुषुप्त-प्राज्ष और मनोन्‍्मनी अवस्था में सुषुप्त तुरीय होता है। तुर्या (वैखरी ) 
में तुरीय विश्व, मध्यमा में तुरीय तैजस, पश्यन्ती में तुरीय प्राज्न और परा में तुरीय-तुरीय होता है। (प्रणव 3* 
के) जाग्रत्‌ अवस्था की चार मात्राएं अकार अंश की, स्वप्रावस्था की चार मात्राएं उकार अंश की, सुषुप्ति 
अवस्था की चार मात्राएं मकार अंश की और तुरीयाबस्था की चार मात्राएं अर्धमात्रा के अंश की हैं। यही ब्रह्म 
प्रणव है। यह (ब्रह्मप्रणव) ही परमहंस तुरीयातीत अवधूतों द्वारा उपास्य है। इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता 
है। इसी से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है॥ ४॥ 

भगवन्‌ कथमयज्ञोपवीत्यशिखी सर्वकर्मपरित्यक्त: कथ॑ ब्रह्मनिष्ठापर: कथ॑ं ब्राह्मण 
इति ब्रह्मा पृष्छति। स होवाच विष्णुरभों भो3र्भक यस्यास्त्यद्वैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम्‌। 


१९४ परमहंसपरिव्राजको पनिषद्‌ 
तस्य ध्याननिष्ठेव शिखा | तत्कर्म स पवित्रम्‌। स सर्वकर्मकृत्‌। स ब्राह्मण: । स ब्रह्मनिष्ठापर: । 
स देव:। स ऋषि:। स तपस्वी। स श्रेष्ठ;। स एव सर्वज्येष्ठ;। स एव जगदुरु:। स एवाहं 
विद्धि। लोके परमहंसपरिव्राजको दुर्लभतरो यद्येको 5स्ति । स एव नित्यपूतः । स एव वेदपुरुषो 
महापुरुषो यस्तच्चित्तं मय्येवावतिष्ठते। अहं च तस्मिन्नेवावस्थित:। स एव नित्यतृप्त:। स 
शीतोष्णसुखदु:ःखमानावमानवर्जित: । स निन्दामर्षसहिष्णु: । स षडूमिंवर्जित: । षड्भाववि- 
कारशून्य: | स ज्येष्ठाज्येप्ठव्यवधानरहित: । स स्वव्यतिरेकेण नान्यद्रष्टा । आशाम्बरो ननमस्कारो 
नस्वाहाकारो नस्वधाकारश्न नविसर्जनपरो निन्दास्तुतिव्यतिरिक्तो नमन्त्रतनत्रोपासको देवा- 
न्तरध्यानशून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तक: सर्वोपरत: स॒ सच्चिदानन्दाद्वयचिद्धन: सम्पूर्णा- 
नन्दैकबोधो ब्रह्वाहमस्मीत्यनवरतं ब्रह्मप्रणवानुसंधानेन यः: कृतकृत्यो भवति स ह 
परमहंसपरिव्ाडित्यूपनिषत्‌ ॥ ५॥ 

ब्रह्मा ने पुनः प्रश्न किया-हे भगवन्‌! अयज्ञोपवीती, अशिखी एवं समस्त कर्मों का परित्याग कर देने 
वाला ब्रह्मनिष्ठ परायण ब्राह्मण कैसे हो सकता है ? भगवान्‌ विष्णु ने कहा- अद्वैतरूप आत्मज्ञान ही जिसका 
यज्ञोपवीत है और ध्यान निष्ठा,ही जिसकी शिखा है, वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है। सम्पूर्ण कर्मों को 
वह कर चुका है। वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है, वह देव है, वह ऋषि है, वह तपस्वी है, वह श्रेष्ठ 
है, सर्वज्येष्ठ एवं जगदगुरु है, वह मैं ही हूँ, ऐसा जानना चाहिए। इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ है। 
यदि कोई एकाध (परमहंस) होता है, तो वह नित्यपावन और वेद पुरुष है। वह महापुरुष जिसका चित्त मुझमें 
ही अवस्थित रहता है, मैं उसमें अवस्थित रहता हूँ । वही नित्य तृत्त होता है। वह सर्दी-गर्मी, मान-अपमान और 
सुख-दुःख से रहित होता है। वह निन्‍दा और क्रोध को सहन कर लेने वाला होता है तथा षड्ऊर्मियों से रहित 
होता है। वह षड्भाव विकारों से शून्य होता है। उसकी दृष्टि में बड़े-छोटे का कोई भेद नहीं रहता अर्थात्‌ वह 
सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। वह (सर्वत्र) अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। दिशाएँ ही 
उसके वस्त्र हैं| बह नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार और विसर्जन कुछ भी नहीं करता है। बह निन्दा-स्तुति 
से परे होता है। वह मन्त्र-तन्त्र की उपासना भी नहीं करता। वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता। वह 
लक्ष्य-अलक्ष्य से रहित होता है। वह सभी से उपरत रहता है। वह सच्चिदानन्द, अद्ठैत, चिदूघन और सम्पूर्ण 
आनन्द के बोधवाला 'मैं ब्रह्म हूँ -ऐसी अनवरत भावना रखने वाला है। जो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से 
कृतकृत्य हो जाता है, उसे ही परमहंस परिव्राजक कहते हैं, ऐसा इस उपनिषद्‌ का मत है॥ ५॥ 

[ अन्तरंग यज्ञोपवीत और अन्तरंग शिखा का विस्तार से उल्लेख 'परब्रह्योपनिषद्‌' में किया गया है। ] 


३» भद्रें कर्णेभि: .................. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ परमहसापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय है। इस लघुकाय (कुल ४ मन्त्र) उपनिषद्‌ में महामुनि नारद ने 
भगवान्‌ ब्रह्मा जी से 'परमहंस' की स्थिति और मार्ग के विषय में पूछा है। जिसके उत्तर में भगवान्‌ ब्रह्मा ने 
परमहंस का स्वरूप, उसका वेश-विन्यास, प्रमुख दीक्षा, उसका व्यवहार आदि विस्तार से बताया है। इससे 
विपरीत आचरण करने वाले को संन्यास के नाम पर कलंक स्वरूप और घोर रौरव नरक में जाने वाला बताया 
है । परमहंस को स्वर्ण आदि धन किसी भी स्थिति में अपने पास नहीं रखना चाहिए, यदि कोई ऐसा करता है, 
तो वह ब्रह्म हत्या, चाण्डाल एवं आत्महत्या सदृश स्थिति में पहुँच जाता है। परमहंस तो आप्तकाम, 
कामनाशून्य, सुख-दुःख, राग-द्रेष, शुभाशुभ आदि से ऊपर होता है | वह जितेन्द्रिय, आत्मस्थ और पूर्णानन्द- 
पूर्णबोध स्वरूप होता है। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» पूर्णमदः ............ इति शान्ति: ॥ ( त्ष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

अथ योगिनां परमहंसानां को5<यं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपगत्योबाच । 
त॑ भगवानाह। योउ5यं परमहंसमार्गों लोके दुर्लभतरो न तु बाहुलयो यद्येको भवति स एव 
नित्यपूतस्थ: स॒ एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यच्चित्तं तत्सर्वदा मय्येवावतिष्ठते 
तस्मादहं च तस्मिन्नेवावस्थीयते। असौ स्वपुत्रमित्रकलत्रबन्ध्वादीज्छिखायज्ञोपवीतं स्वाध्यायं 
च सर्वकर्माणि संनन्‍्यस्यायं ब्रह्माण्ड च हित्वा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय 
च लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत्‌। तच्च न मुख्योउस्ति को5यं मुख्य इति चेदयं मुख्य: ॥१ ॥ 

एक बार नारद मुनि ने भगवान्‌ (ब्रह्मा) के पास जाकर पूछा--योगी पुरुषों में जो परमहंस हैं, उनकी 
स्थिति कैसी होती है और उनका मार्ग कौन सा है ? यह सुनकर भगवान्‌ ने कहा-परमहंसों का मार्ग इस जगत्‌ 
में अति दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते हैं | परमहंस संनन्‍्यासी एकाध ही मिलते हैं, वे नित्य 
पवित्र भाव में स्थित रहते हैं । ऐसे परमहंस ही बेद-पुरुष हैं; ऐसा विद्वज्जन मानते हैं। ऐसे महापुरुष का चित्त 
सदैव मुझमें ही अधिष्ठित रहता है और में भी उस महापुरुष में ही स्थित रहता हूँ । परमहंस संन्‍्यासीं अपने 
पुत्र, पत्नी, बन्धु, शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय आदि समस्त कर्मों का परित्याग कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के हित 
में शरीर की रक्षा के लिए मात्र कोपीन, दण्ड और आच्छादन (उपवस्त्र) धारण करता है; किन्तु यह भी 
परमहंस को मुख्य दीक्षा नहीं है। नारद ने पूछा--फिर मुख्य दीक्षा कौन सी है 2॥ १ ॥ 

न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति परमहंसो न शीतं न चोष्णं न सुख 
नदुः:खंन मानावमाने च षडूमिवर्ज निन्दागर्वमत्सरदम्भदर्पेच्छाद्वेषसुखदु:ःखकामक्रोधलो भमो- 
हहर्षासूयाहंकारादीं श्व हित्वा स्ववपु: कुणपमिव दृश्यते यतस्तद्वपुरपध्वस्तं संशयविपरीत- 
मिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्यनिवृत्तस्तन्नित्यबो धस्तत्स्वयमेवावस्थितिस्तं शान्तमचलमद्व या- 
नन्दचिद्घन एवास्मि। तदेव मम परमधाम तदेव शिखा च तदेवोपवबीतं च। परमात्मात्मनोरे- 
कत्वज्ञानेन तयोर्भद एवं विभग्न: सा संध्या॥ २॥ 

परमहंस की प्रमुख दीक्षा इस प्रकार है--वह दण्ड, शिखा, यज्ञोपवीत, आच्छादन धारण न करे। इसके 
अतिरिक्त शीत, उष्ण, मान-अपमान, सुख और दु:ख इन षड्ऊर्मियों से रहित हो। वह निन्दा, गर्व, मत्सर, 
दर्प, इच्छा, द्रेष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार को त्यागकर अपनी काया को 
मृतक के समान देखता है। उसका संशय और मिथ्याभाव तिरोहित हो जाता है। वह नित्य बोध स्वरूप होता 


१९६ परमहसांपांनषद्‌ 


है,जो संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ यह मानता है कि मैं एक मात्र अचल, अद्वयानन्द 
और चिद्घन ही हूँ । यही मेरा परमधाम है, शिखा और यज्ञोपवीत सभी कुछ यही है । वह आत्मा और परमात्मा 
में समान दृष्टि रखता है, उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है, यही उसको सन्ध्या है॥ २॥ 

सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वेते परमे स्थिति: । ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते। 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जित: । तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जित: । भिक्षामात्रेण 
यो जीवेत्स पापी यतिवृत्तिहा। स याति नरकान्धोरान्महारीरवसंज्ञकान्‌। इदगन्तरं ज्ञात्वा स 
परमहंस: ॥ ३॥ 

वह (परमहंस) समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्ठित परब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञान 
का दण्ड धारण किये रहने के कारण उसे एकदण्डी स्वामी भी कहते हैं; किन्तु जो काष्ठ दण्ड धारण किये 
रहकर समस्त आशाओं से पूर्ण है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम आदि गुणों से रहित है तथा भिक्षा 
मात्र से जीवनयापन करते हुए, जिसने यति वृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नामक नरक में 
जाता है। जो इस अन्तर (पापी संन्‍्यासी और परमहंस के अन्तर) को समझता है, वह परमहंस है ॥ ३ ॥ 

आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दा न स्तुतिर्यादृच्छिको 
भवेद्धिक्षु।। नावाहनं न विसर्जन न मन्त्र न ध्यानं नोपासनं च। न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथड्ः 
नापृथगहं न न त्व॑ न सर्व चानिकेतस्थिरमतिरेव स भिक्षु: सौवर्णादीनां नैव परिग्रहेन्न लोकनं 
नावलोकनं च न च बाधक: क इति चेदबाधको 5स्त्येव। यस्माद्धि क्षुहि रण्यं रसेन दृष्टे चेत्स 
ब्रह्महा भवेद्यस्माद्धिक्षुहिरण्यं रसेन स्पृष्टे चेत्स पौलकसो भवेद्यस्माद्धिक्षु हिरण्यं रसेन ग्राहां 
चेत्स आत्महा भवेत्तस्माद्धिक्षुहिरण्यं रसेन न दृष्टे च न स्पृष्टे च न ग्राह्मं च। सर्वे कामा 
मनोगता व्यावर्तन्ते। दुःखे नोद्ठिग्नः सुखे न स्पृहा त्यागो रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिरत्रेहो न 
देष्टि न मोदं च। सर्वेधामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते य आत्मन्येवावस्थीयते। तत्पूर्णानन्दैकबोधस्त- 
दब्नहवाहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति॥ ४॥ 

वह दिगम्बर, नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार, निन्दा, स्तुति की ओर ध्यान न देकर स्वेच्छापूर्वक भिक्षु 
बनता है। उसका आवाहन, विसर्जन, मन्त्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य कुछ भी नहीं होता। उसका 
पृथक, अपृथक्‌, मेरे-तेरे का भाव और सर्वभाव भी नहीं होता। वह अनिकेत अर्थात्‌ निवास रहित और 
स्थिर-मति वाला होता है। वह भिश्षु स्वर्ण आदि के संग्रह में प्रवृत्त नहीं होता। उसे कोई वस्तु आकर्षक और 
अनाकर्षक प्रतीत नहीं होती। उसकें लिए क्या बाधक है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं। भिक्षु परमहंस होकर यदि वह 
स्वर्ण (धन) से प्रेम करे, तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। भिक्षु होकर यदि परमहंस स्वर्ण से लगाव 
रखता है, तो चाण्डाल की तरह होता है। स्वर्ण से प्रेम करने वाला भिक्षु आत्मघाती होता है। इसलिए भिक्षु 
(परमहंस) को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण को देखे, न स्पर्श करे और न ग्रहण ही करे। ऐसा परमहंस 
आप्तकाम हो जाता है अर्थात्‌ या तो उसकी समस्त कामनाए पूर्ण हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। वह दुःख 
से उद्दिम्न नहीं होता और सुख से भी निस्पृष्ठ रहता है। राग को त्याग कर वह शुभ और अशुभ के प्रति स्नेहहीन 
(आसक्ति रहित) हो जाता है, जो न द्वेष करता है, न मुदित होता है । उसकी समस्त इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं । 
वह अपने आत्म-तत्त्व में ही स्थित रहता है। वह अपने को सदा पूर्णानन्द, पूर्ण बोध स्वरूप ब्रह्म ही समझता 
है। ऐसी मान्यता रखने (और अनुभव करने) से वह कृत-कृत्य हों जाता है॥ ४॥ 


३» पूर्णमद: ....................- इति शान्ति: ॥ 
॥ इति परमहंसोपनिषत्समाप्ता॥। 


॥ पैड़लोपनिषद्‌ ॥ 

यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें कुल चार अध्याय हैं, जिनमें ऋषि पैंगल और महर्षि 
याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से परम कैवल्य का रहस्य वर्णित है। 

प्रथम अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने सृष्टि के प्राकट्य का बड़ा ही वैज्ञानिक एवं स्पष्ट विवेचन किया 
है। द्वितीय अध्याय में ' ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करने की सामर्थ्य से युक्त होने पर भी वह 
“जीव भाव ' को कैसे प्राप्त होता है ? इसका वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में 'तत्त्वमसि' (वह तुम हो ), 
त्वं तद्सि (तुम वह हो), त्वं ब्रह्मासि (तुम ब्रह्म हो) तथा अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ) इन चार महावाक्यों का 
विवेचन है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वेदान्त प्रसिद्ध चार महावाक्यों (अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, 
अयमात्मा ब्रह्म) से इनकी कुछ भिन्नता है। चतुर्थ अध्याय में 'ज्ञानियों की स्थिति एवं कर्म ' पर प्रश्न पूछा गया 
है, जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने बड़े विस्तार से दिया है, जिसका सारांश है कि 'ज्ञानी' अपने ज्ञानाग्रि से 
समस्त प्रारब्ध कर्मों को जला डालता है और आवागमन के बन्धन से पूर्णतया मुक्त होकर परम कैवल्य की 
प्राप्ति कर लेता है। अन्त में उपनिषद्‌ का माहात्म्य बताते हुए उसे पूर्ण कर दिया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमद: ..............--- इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमो5 ध्याय: ॥ 
अथ ह पैड्गनलो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वक॑ं परमरहस्यकैवल्यमनु- 


ब्रृहीति पप्रच्छ ॥ १॥ 

(एक बार) - ऋषि पैड्भल याज्वल्क्य ऋषि के पास गये और बारह वर्ष तक उनकी सेवा-शुश्रूषा करने 
के पश्चात्‌ उनसे कहा कि मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए ॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्य: सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ तत्नित्यमुक्तमविक्रियं सत्यज्ञा नानन्दं 
परिपूर्ण सनातनमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म || २॥ 

(यह सुनकर) ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा-पूर्व में केबल सत्‌ ही था। वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, 
ज्ञान और आनन्द से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्दैत ब्रह्म है॥ २ ॥ 

तस्मिन्मरुशुक्तिकास्थाणुस्फटिकादी जलरौप्यपुरुषेखादिवल्लोहितशुक्लकृष्ण- 
गुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मूलप्रकृतिरासीत्‌। तत्प्रतिश्रिम्बितं यत्तत्साक्षिचैतन्यमासीत्‌ ॥३ ॥ 

जिस प्रकार मरुस्थल में जल, सीप में रजत, स्थागु में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता है, 
उसी प्रकार उस ( ब्रह्म) से रक्त (लाल), श्वेत और कृष्ण वर्णा (सत्‌ू,रज,तम रूपी) मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, 
जिसमें तीनों गुण समानावस्था में विद्यमान थे उसमें जो प्रतिबिम्बित हुआ, उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया॥३ 

सा पुनर्विकृतिं प्राप्य सत्त्वोद्रिक्ताउव्यक्ताख्यावरणशक्तिरासीत। तत्प्रतिबिम्बितं 
यत्तदी श्वरचेतन्यमासीतू। स स्वाधीनमाय: सर्वज्ञ: सृष्टिस्थतिलयानामादिकर्ता जगदड्डररूपो 
भवति स्वस्मिन्विलीनं सकल॑ जगदाविर्भावयति। प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः 
प्राणिकर्मक्षयात्‌ पुनस्तिरोभावयति। तस्मिन्नेवाखिलं विश्व संकोचितपटवद्वर्तते ॥ ४॥ 


१९८ पगलापानषद्‌ 

वह (मूल प्रकृति) जब पुन: विकार युक्त हो गई, तब सत्त्वगुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई। 
जो ईश्वर उसमें प्रतिबिम्बित हुआ, वह चैतन्य था। वह माया को अपने अधीन रखता है, जो सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय का कर्त्ता है और संसार का अड्डूर स्वरूप है। वह अपने अन्दर विलीन सम्पूर्ण जगत्‌ का आविर्भाव 
करने वाला है। वह प्राणियों के कर्मो के अनुसार इस विश्वरूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है, उसी 
प्रकार उनके कर्म क्षय हो जाने पर समेट भी लेता है। फिर समस्त विश्व उसी में संकुचित (समेटे हुए) 
पट( वस्त्र) के समान रहता है॥ ४॥ 

ईशाधिष्ठटितावरणशक्तितो रजोद्रिक्ता महदाख्या विक्षेपशक्तिरासीतू। तत्प्रतिबिम्बितं 
यत्तद्धिरण्यगर्भचैतन्यमासीतू। स महत्तत्त्वाभिमानी स्पष्टास्पष्टवपुर्भवति ॥ ५॥ 

ईशाधिषप्ठित आवरणशक्ति से रजोगुणयुक्त विक्षेपशक्ति प्रकट होती है, जिसे महत्‌ कहते हैं | उसमें प्रति 
बिम्बित होने वाला हिरण्यगर्भ चैतन्य हुआ। वह महत्तत्त्वयुक्त कुछ स्पष्ट-कुछ अस्पष्ट शरीर वाला होता है ॥५ 

रण्यगर्भाधिष्ठलितविक्षेपशक्तितस्तमोद्रिक्ताहंकाराभिधा स्थूलशक्तिरासीत्‌। तत्प्रतिबि- 
म्बितं यत्तद्विराट्चैतन्यमासीत्‌। स तदभिमानी स्पष्टवपु: सर्वस्थूलपालको विष्णु: प्रधानपुरुषो 
भवति। तस्मादात्मन आकाश: संभूत: । आकाशाद्वायु: । वायोरग्नि: । अग्रेराप: । अद्धद:पृथिवी | 
तानि पश्ञ तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति॥ ६॥ 

हिरण्यंगर्भ में निवास करने वाली विक्षेप शक्ति से, तमोगुणवाली अहंकार नामक स्थूल शक्ति आविर्भूत 
हुई। जो उसमें प्रतिबिम्बित हुआ, वह विराट्‌ चैतन्य था। उसका अभिमानी स्पष्ट शरीर वाला, समस्त स्थूल 
जगत्‌ का पालक प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा से आकाश तत्त्व की उत्पत्ति हुई। आकाश से 
वायु, वायु से अग्रि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी तत्त्व का आविर्भाव हुआ। उन्हीं से पञ्च तन्मात्राएँ और 
तीन गुण उत्पन्न होते हैं॥ ६॥ 

सत्रष्टकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्ठाय सूक्ष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थूलीकर्तु सोइकामयत । 
सृष्टे: परिमितानि भूतान्येकमेकं द्विधा विधाय पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वस्वेतरद्वितीयांशै: पञ्च 
पञ्चधा संयोज्य पञ्चीकृतभूतैरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुर्दशभुवनानि तत्तद्भु- 
वनोचितगोलकस्थूलशरीराण्यसृजत्‌ | ७॥ 

जब उस जगत्‌ रचयिता को सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई, तब उसने तमोगुण में अधिष्ठटित होकर सूक्ष्म 
तन्मात्राओं को स्थूल पज्चतत्त्वों में प्रतिष्ठित करने की कामना की । उन रचित भूतों में से एक-एक के दो भाग 
किए, फिर उनमें से प्रत्येक के चार-चार भाग किए। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक भूत के अर्धाश में अन्य भूतों के 
अष्टमांश को मिलाकर सबका पंचीकरण किया; तत्पश्चात्‌ इन पञचीकृत भूतों से अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की 
सृष्टि की, फिर उनके योग्य चतुर्दश भुवन रचे तथा उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों का सृजन किया॥ ७॥ 

स पजञ्चभूतानां रजोंशां क्षतुर्धा कृत्वा भागत्रयात्पञ्चवृत्त्यात्मकं प्राणमसृजत्‌। स॑ तेषां 
तुर्यभागेन कर्मेन्द्रियाण्यस॒जतू॥ ८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पञ्चभूतों के रजोगुणयुक्त अंश के चार भाग करके तीन भागों से पाँच प्रकार के प्राणों का 
सृजन किया और चतुर्थाश से कर्मेन्द्रियों का निर्माण किया॥ ८ ॥ 

स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टित: पञ्चक्रियावृत्त्यात्मकमन्त:करण- 
मसृजतू। स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियाण्यसूजत्‌॥ ९ ॥ 


अध्याय ९ मंत्र २२ १५९९. 


इसी प्रकार उसके (पज्चभूतों के) सतोगुण युक्त अंश को चार हिस्सों में विभाजित करके उसके तीन 
भागों से पंचवृत्त्यात्मक अन्तःकरण ओर चौथे भाग से ज्ञानेन्द्रियों का सृजन किया ॥ ९॥ 

[ अन्त:करण को योगशास्त्र ने भी पाँच वृत्तियों बाला कहा है। वे हैं -- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और 
स्मृति ( योग० १.१.६ )। यथार्थज्ञान ( प्रमा ) के साधन ( करण ) को प्रमाण कहते हैं, अर्थात्‌ जिस बृत्ति से प्रमा ( यथार्थ 
बोध ) उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रमाण है। सीप में चाँदी और रस्सी में सर्प की तरह मिश्याज्ञान ( जैसा न हो, वैसा 
ज्ञान ) 'विपर्यय” कहलाता है। यथार्थ न होते हुए भी केवल शब्द सुनने मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 'विकल्प' 
कहा जाता है। यह ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता। भेद में अभेद और अभेद में भेद कां ज्ञान जैसे राहु का सिर, काठ की पुतली 
में राहु और सिर तथा काठ और पुतली में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद जैसा प्रतीत हो रहा है-यही विकल्प वृत्ति है। 
अन्धकार में वस्तुओं के छिप जाने की तरह जिस वृत्ति से जाग्रत्‌ और स्वप्नाबस्था की बृत्तियों का अभाव हो जाता है, उसे 
निद्रावृत्ति कहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान, जो कालान्तर में प्रबुद्ध हो जाता है, 'स्मृति ' कहलाता है। ] 

सच्त्वसमष्टठित इन्द्रिययालकानसृजत्‌। तानि सुष्टान्यण्डे प्राचिश्षिपत्‌ । तदाज्ञया समष्ठयण्डं 
व्याप्य तान्यतिष्ठन्‌। तदाज्ञया5हंकारसमन्वितो विराद स्थूलान्यरक्षत्‌। हिरण्यगर्भस्तदाज्ञया 
सूक्ष्माण्यपालयत्‌॥ १०॥ 

सत्त्व समष्टि से उसने पाँचों इन्द्रियों के पालक देवताओं का सृजन किया और उन्हें ब्रह्माण्डों में स्थापित 
कर दिया। उसकी (विष्णु रूप ब्रह्म की) आज्ञा से वे सभी (देवगण) ब्रह्माण्डों में स्थित होकर निवास करने 
लगे। उस (ब्रह्म) की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट, स्थूल जगत्‌ का संरक्षण करने लगा। हिरण्यगर्भ 
उसकी आज्ञा से सूक्ष्म तत्त का पालन करने लगा॥ १०॥ 

अण्डस्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चेष्टितुं वा न शेकु: | तानि चेतनीकर्तु सोइकामयत 
ब्रह्माण्डब्रह्मरन्श्नाणि समस्तव्यपष्टिमस्तकान्विदार्य तदेवानुप्राविशत्‌। तदा जडान्यपि तानि 
चेतनवत्स्वकर्माणि चक्रिरे॥ ११॥ 

ब्रह्माण्ड में स्थित वे देवगण उस (ब्रह्म) के बिना न तो स्पन्दन कर सके और न ही कोई चेषश कर 
सके। तब उस (ब्रह्म) ने उन्हें चैतन्य करने की इच्छा की। वह ब्रह्माण्ड, ब्रह्मरन्ध्र और समस्त व्यष्टि के 
मस्तक को विदीर्ण करके उसी में प्रवेश कर गया, तब वे जड़ता सम्पन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने- 
अपने कर्म में प्रवतत्त हो गये॥ ११॥ 

सर्वज्ञेशो मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तया मोहितो जीवत्वमगमत्‌। शरीरत्रयता- 
दात्प्यात्कर्तृत्वभोवतृत्वतामगमत्‌। जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिमूर्छामरणधर्मयुक्तो घटी यन्त्रवदुद्विग्रो जातो 
मृत इब कुलालचक्रन्यायेन परिभ्रमतीति॥ १२॥ 

सर्वज्ञ ईश्वर मायायुक्त होकर व्यष्टि रूप शरीर में प्रविष्ट हो गया और मोह के कारण जीवत्व (जीव 
भाव) को प्राप्त हो गया। तीन प्रकार के (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) शरीरों से तादात्म्य स्थापित करके कर्तापन 
और भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को 
प्राप्त करके घटीयंत्र (रहट) के समान उद्ठिग् (चंचल) होकर तथा कुम्भकार के चक्र के समान उत्पन्न और 
मत होता हुआ जगत्‌ में परिभ्रमण करने लगा॥ १२॥ 


२०० पैंगलोपनिषद्‌ 
॥ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 

अथ पैड़लो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकृद्वि भुरीश: कथ्थं जीवत्व- 
प्गमदिति॥ १॥ 

पैड़्ल ऋषि ने पुन: याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि, उनका पालन और 
अन्त करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीवभाव को प्राप्त होता है ?॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहोद्धवपूर्वक॑ जीवेश्वरस्वरूपं विविच्य 
कथयामीति सावधानेनैकाग्रतया श्रूयताम्‌। ईशः पञ्चीकृतमहाभूतलेशानादाय व्यष्टिसम- 
प्धात्मकस्थलशरीराणि यथाक्रममकरोत्‌। कपालचर्मान्त्रास्थिमांसनखानि पृथिव्यंशा:। 
रक्तमूत्रलालास्वेदादिका अबंशा: । क्षुत्तष्णोष्णमोहमैथुनाद्या अग्न्यंशा: । प्रचारणोत्तारणा- 
श्वासादिका वाय्वंशा: । कामक्रोधादयो व्योमांशा: । एतत्संघातं कर्मणि संचितं त्वगादियुक्तं 
बाल्याद्यवस्थाभिमानास्पदं बहुदोषा श्रयं स्थूलशरीरं भवति॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भवपूर्वक जीव और ईश्वर के 
स्वरूप की विवेचना करता हूँ, उसे सावधान और एकाग्रचित्त होकर सुनो । ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों 
को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का क्रमश: सृजन किया है। कपाल, चर्म, आँतें, अस्थि, मांस 
और नख (नाखून) ये पृथिवी तत्त्व के अंश से निर्मित हैं। रक्त, मूत्र, लाल (लार) और पसीना आदि जल 
तत्त्व के अंश से बने हैं। क्षुधा, तृष्णा (प्यास), उष्णता (गर्मी ), मोह, मैथुन आदि अग्नि तत्त्व के अंश से बने 
हैं। चलना, उठना, बैठना, श्रास आदि बायु तत्त्व के अंश से हैं। काम, क्रोध आदि आकाश तत्त्व के अंश से 
हैं। इस प्रकार इन सबके संघात (समुच्चय) स्वरूप एवं संचित कर्मों से निर्मित त्वचा आदि से युक्त 
बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता है ॥ २॥ 

अथापज्चीकृतमहाभूतरजोंशभागत्रयसमष्टित: प्राणमसृजत्‌। प्राणापानव्यानोदान- 
समाना: प्राणवृत्तय: । नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनंजया उपप्राणा: । हदासननाभिकण्ठसर्वाड्रानि 
स्थानानि। आकाशादिरजोगुणतुरीयभागेन कर्मेन्द्रियमसृजत्‌। वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थास्तद्वत्तय:। वचनादानगमनविसर्गानन्दास्तद्विषया:। एवं भूतसत्त्वांशभागत्रयसमष्टि- 
तो5न्तःकरणमसजत्‌। अन्त:ःकरणमनोबुद्धिचित्ताहंकारास्तद्वत्तय: । संकल्पनिश्चयस्म- 
रणाभिमानानुसंधानास्तद्विषया: । गलवदननाभिहृदयश्रूमध्यं स्थानम्‌। भूतसत्त्वतुरीयभागेन 
ज्ञानेन्द्रियमसृजत। श्रोत्रत्वक्नक्षुर्जिह्वाप्नाणास्तदवृत्तय: | शब्दस्पर्शरूपरसगन्धास्तद्विषया: । 
दिग्वातार्कप्रचेतो 5श्विवद्लीन्द्रोपेन्द्रमृत्युका: । चन्द्रो विष्णु श्चतुर्वक्त्र: शंभुश्च करणाधिपा: ॥ ३॥ 

इसके पश्चात्‌ अपञज्चीकृत महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के तीन भागों को समन्वित करके प्राण का 
सृजन किया गया। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँच प्राण हैं। इसी प्रकार नाग, कूर्म, कृकर, 
देवदत्त और धनंजय ये पाँच उपप्राण हैं । हृदय, आसन (मूलाधार ), नाभि, कण्ठ और सर्वाड्र उस (प्राण) के 
स्थान हैं। आकाश आदि पञज्चमहाभूतों के रजोगुणयुक्त अंश के चतुर्थ भाग से कर्मेन्द्रियों का सृजन किया गया। 
वाणी,हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ (शिश्र) इसके प्रकार हैं। वचन, आदान, गमन, विसर्जज और आनन्द ये इन 
(कर्मेन्द्रियों) के विषय हैं॥ इस प्रकार पञ्चमहाभूतों के सत्त्व अंश के तीन भागों से अन्तःकरण का सृजन 
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किया। अन्त:करण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उनकी वृत्तियाँ समाहित हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, 
अभिमान तथा अनुसन्धान क्रमश: इनके विषय हैं। गला, मुख, नाभि, हृदय और भौंहों के मध्य का भाग इनके 
स्थान हैं । महाभूतों के सत्त्व अंश के चतुर्थ भाग से ज्ञानेन्द्रियों का सृजन किया गया। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना 
और प्राण ये इनके (ज्ञानेन्द्रियों के) प्रकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इनके विषय हैं | दिशाएँ, वायु, 
अर्क (सूर्य), वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्यु के देवता यम, चन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये 
सभी देवगण इन इन्द्रियों के स्वामी हैं॥ ३॥ 

अथान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया: पञ्च कोशा: । अन्नरसेनैव भूत्वाउन्नर- 
सेनाभिवृद्धिं प्राप्यान्नससमयपृथिव्यां यद्विलीयते सो5न्नमयकोश: । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । करमेन्द्रि- 
ये: सह प्राणादिपञ्चकं प्राणमयकोश:। ज्ञानेन्द्रयि:ः सह मनो मनोमयकोश: । ज्ञानेन्द्रियैः 
सह बुद्धिर्विज्ञामामयकोश: । एतत्कोशत्रयं लिड्रशरीरम्‌। स्वरूपाज्ञानमानन्दमयकोश: । तत्‌ 
कारणशरीरम्‌॥ ४॥ 

इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय ये पंचकोश हैं। अन्नमय कोश वह 
है, जो अन्न से उत्पन्न होता है, उसी से प्रवृद्ध होता है और अन्ततः अन्न-रसमय पृथिवी में ही विलीन हो जाता 
है। यही स्थूल शरीर है। कर्मेन्द्रियों के साथ पंचप्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता है । ज्ञानेन्द्रियों सहित 
मन मनोमय कोश कहलाता है । ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है। इन (प्राणमय, 
मनोमय और विज्ञानमय) तीनों कोशों का समुच्चय ही लिड्र शरीर है। जिसमें अपने स्वरूप का भान नहीं 
रहता है, वह आनन्दमय कोश है। इसे ही कारण शरीर कहते हैं॥ ४॥ 

अथ ज्ञानेन्द्रियपज्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चक मन्त:करण- 
चतुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌॥ ५॥ 

इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, प्राणादि पञचक, वियदादिपञ्वक (पाँच महाभूत), 
अन्त:करण चतुष्टय, काम, कर्म और अविद्या ये पुर्यष्टक (आठ पुरियों का समूह) कहलाता है॥ ५॥ 

ईशाज्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमथिष्ठाय विश्वत्वमगमत्‌। विज्ञानात्मा चिदाभासो 
विश्वो व्यावहारिको जाग्रत्स्थूलदेहाभिमानी कर्मभूरिति च विश्वस्य नाम भवति॥ ६॥ 

ईश्वर की आज्ञा से विराट ने व्यष्टि में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विश्वत्व को प्राप्त किया 
अर्थात्‌ विश्व की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मा, चिदाभास, विश्व, व्यावहारिक, जाग्रतू, स्थूल देहाभिमानी और 
कर्मभू ये विश्व के विभिन्न नाम हैं ॥ ६॥ 

ईशाज्ञया सूत्रात्मा व्यष्टिसूक्ष्मशरीरं प्रविश्य मन अधिष्ठाय तैजसत्वमगमत्‌। तैजस: 
प्रातिभासिकः स्वप्नकल्पित इति तैजसस्य नाम भवति॥ ७॥ 

ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा, व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तैजसत्व को 
प्राप्त हुआ। तैजस, प्रातिभासिक और स्वकल्पित ये तैजस के नाम हैं॥ ७॥ 

ईशाज्ञया मायोपाधिरव्यक्तसमन्वितो व्यष्टिकारणशरीरं प्रविश्य प्राज्ञत्वमगमत्‌। 
प्राज़्ोउविच्छिन्न: पारमार्थिक: सुषुप्त्यभिमानीति प्राज्ञस्थ नाम भवति॥ ८ ॥ 

ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त, व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञत्व को 
प्राप्त हुआ। प्राज्ञ, अविच्छिन्न, पारमार्थिक और सुषुस्ति-अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम हैं॥ ८ ॥ 
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अव्यक्तलेशाज्ञानाच्छादितपारमार्थिकजीवस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यानि ब्रह्मणैकतां 
जगुर्नेतरयोव्यावहारिकप्रातिभासिकयो: ॥ ९॥ 

पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है। वह भी ब्रह्म का ही अंश है। 
'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परन्तु व्यावहारिक और प्रातिभासिक अंश ब्रह्म से 
इस प्रकार की एकता नहीं रखते ॥ ९॥ 

अन्तःकरण प्रतिबिम्बितचेैतन्यं यत्तदेवावस्थात्रयभाग्भवति। स जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्य- 
वस्थाः प्राप्य घटीयन्ब्रवदुद्वियों जातो मृत इव स्थितों भवति॥ १०॥ 

अन्त:करण में जो चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है, वही अवस्थात्रय (जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति) का भागी 
होता है। चैतन्य तत्त्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटीयन्त्र के समान उद्ठिग्र (चंचल) होता है, 
जो निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता है॥ १०॥ 

अथ जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिमूर्छामरणाद्यवस्था: पठ्च भवन्ति। तत्तद्देवताग्रहान्वित: श्रोत्रादि- 
ज्ञानेन्द्रिये: शब्दाद्यर्थविषयग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था भवति। तत्र भ्रूमध्यं गतो जीव आपादमस्तक॑ 
व्याप्य कृषिश्रवणाद्यखिलक्रियाकर्ता भवति। तत्तत्फलभुक्‌ च भवति। लोकान्तरगत: कर्मा- 
जितफलं स एव भुड्क्ते। स सार्वभोमवद्गय्वहाराच्छान्त अन्तर्भवन प्रवेष्ट मार्गमाश्रित्य तिष्ठति ॥ 

इस प्रकार जाग्रतू, स्वप्न, सुषु्ति, मूर्छा और मरण ये पाँच अवस्थाए होती हैं । जाग्रत्‌ अवस्था उसे कहते 
हैं, जिसमें श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने देवता के अनुग्रह (शक्ति) से युक्त होकर शब्दादि विषयों को 
प्रहण करती हैं। इस अवस्था में जीव भ्रूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यन्त व्याप्त रहता है 
और कृषि से श्रवण तक (अर्थात्‌ अपनी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के) समस्त कार्यों को सम्पादित करता 
हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकान्तर (परलोक) में भी भोगता 
है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थककर विश्रान्ति पाने हेतु अन्दर के विश्राम स्थल में जाने की 
इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है॥ ११॥ 

करणोपरमे जाग्रत्संस्कारार्धप्रबोधवदग्राह्मग्राहकरूपस्फुरणं स्वप्रावस्था भवति। तत्र 
विश्व एव जाग्रंदृव्यवहारलोपान्नाडीमध्यं चरंस्तैजसत्वमवाप्य वासनारूपकं जगद्वैचित्र्यं स्वभासा 
भासयन्यथेप्सितं स्वयं भुड्न्ते॥ १२॥ 

इन्द्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर, जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों से ग्राह्म-ग्राहक रूप जो 
अर्ध प्रबोधवत्‌ स्फुरणा होती है, उसे स्वप्रावस्था कहते हैं। उस अवस्था में विश्व (स्थूल शरीर भी व्यष्टि- 
चेतना शक्ति) जाग्रत्‌ अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तैजसत्व 
को प्राप्त करता है। तत्पश्चात्‌ अपनी वासना के अनुरूप अपने ही भासा (तेज) के द्वारा एक विचित्र जगत्‌ की 
सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छानुसार उसका भोग करता है॥ १२॥ 

चित्तेककरणा सुषुप्त्यवस्था भवति। भ्रमविश्रान्तशकुनि: पक्षौ संहत्य नीडाभिमुखं 
यथा गच्छति तथा जीवो5पि जाग्रत्स्वप्रप्रपञ्ले व्यवहृत्य श्रान्तो ज्ञानं प्रविश्य स्वानन्दं भुड्न्ते ॥ 

चित्त की एकीकरण (एकाग्रता से युक्त) अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से 
थककर पक्षी पंखों को समेट कर अपने नीड (घोंसले) की ओर गमन करता है, उसी प्रकार जीव भी जाग्रत्‌ 
और स्वप्रावस्था के प्रपञ्चों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनन्द भोगता है॥ १३॥ 
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कस्मान्मुद्रदण्डाद्येस्ताडितवद्धयाज्ञानाभ्यामिन्द्रियसंघातै: कम्पन्निव मृततुल्या मूर्च्छा 
भवति॥ १४॥ 

अकम्मात्‌ मुदू्गर और दण्ड आदि के द्वारा ताड़ित किये जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कम्पित होता है, 
उसी प्रकार मूर्च्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इन्द्रियों कम्पित होती हैं। यह अवस्था 
(मूर्च्छा) मृत तुल्य होती है॥ १४ ॥ 

न्ाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिमूच्छावस्थानामन्याब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वजीवभयप्रदा स्थूलदेहविस- 
जनी मरणावस्था भवति॥ १५७॥ 

जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्च्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है, जो ब्रह्म ( अत्यधिक महान) से 
लेकर तिनका ( अत्यधिक तुच्छ) पर्यन्त सभी जीवों के लिए भयप्रदा है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर का 
परित्याग करना पड़ता है, वह मरणावस्था होती है॥ १५ ॥ 

कर्मन्द्रियाणिं ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्प्राणान्संहत्य कामकर्मान्वित अविद्याभूतवे- 
ष्टितो जीवो देहान्तरं प्राप्प लोकान्तरं गच्छति। प्राक्मफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्ठिश्रान्तिं 
नेव गच्छति॥ १६॥ 

उस समय (मृत्यु हो जाने पर) कर्मन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, उनके विषय (तन्मात्राओं), प्राणों को एकत्र 
करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे 
लोक (परलोक) में गमन करता है। पूर्वकृत कर्मों के फलभोग में फँसे रहने के कारण वह (जीव), उसी 
प्रकार शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता, जिस प्रकार भँवर में फंसा हुआ कीट ॥ १६॥ 

सत्कर्मपरिपाकतो बहूनां जन्मनामन्ते नृणां मोक्षेच्छा जायते। तदा सदुरुमाश्रित्य चिर- 
कालसेवया बन्ध॑ मोक्ष कश्,ित्प्रयाति॥ १७॥ 

सत्कर्मो के परिपक्न हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात्‌ मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की (बलवती ) 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी सद्गुरु का अवलम्बन लेकर, लम्बे समय तक उनकी सेवा करके (ज्ञान 
प्राप्ति के पश्चात्‌) बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्रास कर लेता है॥ १७॥ 

अविचारकृतो बन्धो विचारान्मोक्षो भवति। तस्मात्सदा विचारयेत्‌ । अध्यारोपाप बादत: 
स्वरूपं निश्चयीकर्तु शक्यते | तस्मात्सदा विचारयेजगज्जीवपरमात्मनो जीवभावजगद्धावबाधे 
प्रत्यगभिन्न॑ ब्रहोवावशिष्यत इति॥ १८॥ 

अविचार करने से बन्धन और विचार (सद्विचार) करने से मोक्ष होता है। इसलिए सदैव विचार 
(सद्विचार ) करना चहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। इसलिए सदा 
जगत्‌, जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार (चिन्तन) करना चाहिए। जीव भाव और जगद्धाव का 
निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा (जीव) से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है ॥ १८ ॥ 
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॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ 

अथ हैन॑ पैड़ल: पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं महावाक्यविवरणमनुब्रूहीति॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ पैड़ल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा- 'मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइये '॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यस्तत्त्वमसि त्वं तदसि त्वं ब्रह्मास्यहं ब्रह्मास्मीत्यनुसंधानं कुर्यात्‌॥२ 

याज्ञवल्क्य बोले-' वह तुम हो ' (तत्त्वमसि), 'तुम वह हो” (त्वं तदसि), ' तुम ब्रह्म हो' (त्वं ब्रह्मासि), 
'मैं ब्रह्म हूँ" ( अहं ब्रह्मास्मि), ये महावाक्य हैं, जिन पर अनुसन्धान (विचार) करना चाहिए ॥ २॥ 

तत्र पारोक्ष्यशबल: सर्वज्ञत्वादिलक्षणो मायोपाधि: सच्चिदानन्दलक्षणो जगद्योनिस्तत्प- 
दवाच्यो भवति। स एवान्त:करणसंभिन्नबोधो 5स्मत्प्रत्ययावलम्बनस्त्वंपदवाच्यो भवति। 
परजीवोषाधिमायाविद्ये विहाय तत्त्वंपदलक्ष्यं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म | ३ ॥ 

'तत्त्वमसि' में 'तत्‌' पद सर्वज्ञत्व आदि लक्षण से युक्त, माया की उपाधि से युक्त, सच्चिदानन्द रूप, 
जगत्‌ योनि (मूलकारण) रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अन्त:करण की उपाधि के कारण 
भिन्नता का बोध होने से “त्वं' पद का आलम्बन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और 
जीव की उपाधि अविद्या है, इनका परित्याग कर देने से 'तत्‌”' और "“त्वं' पदों का लक्ष्य (आशय) उस ब्रह्म 
से है, जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है॥ ३ ॥ 

तत्त्वमसीत्यहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थविचार: श्रवणं भवति। एकान्तेन श्रवणार्थानुसंधानं 
मनन॑ भवति। श्रवणमनननिर्विचिकिस्स्ये ४ थे वस्तुन्येकतानवत्तया चेत:स्थापनं निदिध्यासनं 
भवति। ध्यातृध्याने विहाय निवातस्थितदीपवद्धयेयैकगोचर चित्त समाधिर्भवति ॥ ४॥ 

'तत्त्वमसि' और 'अहं ब्रह्मास्मि' इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण 
किए हुए विषय के अर्थों का एकान्त में अनुसन्धान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत 
अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रतापूर्वक चित्त का स्थापन निदिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को 
छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है, तब 
उस अवस्था को समाधि कहते हैं॥ ४॥ 

तदानीमात्मगोचरा वृत्तय: समुत्थिता अज्ञाता भवन्ति। ता: स्मरणादनुमीयन्ते | इहाना- 
दिसंसारे संचिता: कर्मकोटयो5नेनैव विलय॑ यान्ति। ततो 5 भ्यासपाटवात्सहसत्रशः सदा5मृ- 
तधारा वर्षन्ति। ततो योगवित्तमा: समाधि धर्ममेघ॑ प्राहु:। वासनाजाले नि:शेषममुना प्रविलापिते 
कर्मसंचये पुण्यपापे समूलोन्मूलिते प्राक्परोक्षमपि करतलामलकवद्दाक्यमप्रतिबद्धापरो क्ष- 
साक्षात्कारं प्रसूयते । तदा जीवन्मुक्तो भवति॥ ५॥ 

उसमें (उस अवस्था में ) आत्मगोचर वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा 
अनुमानित होती हैं (अर्थात्‌ जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है)। संसार में अनादिकाल से 
संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ अभ्यास पटुता (परिपक्रता) प्राप्त हो 
जाने पर सतत सहस्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए योगज्ञाता समाधि को धर्ममेघ कहते हैं । 
इसके माध्यम से सम्पूर्ण वासनाजाल नि:शेष (समाप्त) हो जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित 
कर्म समूल विनष्ट हो जाते हैं । यह स्थिति प्राप्त होने पर, प्राक्‌ (पहले) जो, “तत्त्वमसि' महावाक्य का आशय 
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परोक्ष रूप से विदित होता था, वही अब हस्तामलकवत्‌ अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म 
का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तब योगी जीवन्मुक्त हो जाता है॥ ५॥ 

ईशः पञ्चीकृतभूतानामपञ्चीकरणं कर्तु सोडइकामयत। ब्रह्माण्डतद्तलोकान्कार्य- 
रूपांश्व कारणत्वं प्रापयित्वा ततःसूक्ष्माड़ं कर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्व ज्ञानेन्द्रियाण्यन्त:करण- 
अतुष्टयं चेकीकृत्य सर्वाणि भौतिकानि कारणे भूतपञ्चके संयोज्य भूमिं जले जलं॑ वह्ढौ 
वह्िं वायौ वायुमाकाशे चाकाशमहंकारे चाहंकारं महति महदव्यक्तेउव्यक्त पुरुषे क्रमेण 
विलीयते। विराष्डिरण्यगर्भ श्वरा उपाधिविलयात्परमात्मनि लीयन्ते॥ ६॥ 

ईश्वर ने पञ्चीकृत भूतों का पुन: अपजञज्चीकरण करने की कामना की। अत: उसने ब्रह्माण्ड और 
उसके अन्तर्गत लोकों को कार्य रूप से पुनः: कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्म अड़, 
कर्मेन्द्रियों, प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों और अन्त:करण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) को एकीकृत करके 
समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, 
अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्‌ (विराट) में, विराट्‌ को 
अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः: विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी 
उपाधियों के बिलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं॥ ६॥ 

पञ्चीकृतमहाभूतसंभवकर्मसंचितस्थूलदेह: कर्मक्षयात्सत्कर्मपरिपाकतो 5पड्ची करणं 
प्राप्य सूक्ष्मणैकी भूत्वा कारणरूपत्वमासाद्य तत्कारणं कूटस्थे प्रत्यगात्मनि विलीयते। 
विश्वतैजसप्राज्ञा: स्वस्वोपाधिलयात्प्रत्यगात्मनि लीयन्ते॥ ७॥ 

पञ्चीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह, कर्मों के क्षय हो जाने तथा सत्कर्मों 
के परिषाक होने से अपज्चीकृत हो जाती है। वह देह, सूक्ष्मरूप से एकीभूत होकर, कारण रूप को प्राप्त होकर 
अन्त में उस कारण के भी कारण कृटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती है। फिर विश्व, तैजस और प्राज्ञ की 
भी अपनी-अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 

अज्डं ज्ञानाग्रिना दग्धं कारणै:सह परमात्मनि लीन भवति। ततो ब्राह्मण: समाहितो 
भूत्वा तत्त्वंपदैकक्‍्यमेव सदा कुर्यात्‌। ततो मेघापायें 5शुमानिवात्मा 55विर्भवति ॥ ८ ॥ 

अण्ड (ब्रह्माण्ड) अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्रि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है ! 
इस प्रकार ब्राह्मण (ब्रह्म में रत) पुरुष को समाहित चित्त (ब्रह्म में चित्त को समाहित करके ) होकर सदैव 
'तत्‌' और 'त्वं' पदों के साथ ऐक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने 
लगता है, जिस प्रकार मेघों के छट जाने से अंशुमान्‌ (सूर्य) का प्रकाश प्रकट हो जाता है॥ ८ ॥ 

ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवत्‌। अद्भृष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योति रूपकम्‌ ॥९॥ 
प्रकाशयन्तमन्तःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌। ध्यायत्नास्ते मुनिश्चेव चासुप्तेरामृतेस्तु य: ॥१० ॥ 
जीवन्मुक्त: स विज्ञेयः स धन्य: कृतकृत्यवान्‌। जीवन्मुक्तपदं त्यकत्वा स्वदेहे कालसात्कृते। 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनो5स्पन्द्तामिव॥ ११॥ 

कलश के अन्दर स्थित दीपक के सदृश, शरीर में स्थित (हृदय कमल के मध्यस्थित) धूम रहित 
ज्योति स्वरूप अड्जुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अन्तःप्रान्त में स्थित प्रकाशयुक्त कूटस्थ, 
अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है, वह जीवन्मुक्त है, धन्य है, 
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कृतकृत्य है, ऐसा मानना चाहिए। जीवन्मुक्तत्व (जीवन्मुक्त स्थिति) को छोड़कर वह इस शरीर का परित्याग 
करके अदेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्रा् हो जाता है, जिस प्रकार पवन स्पन्दन रहित हो जाता है अर्थात्‌ 
पवन का प्रवाह बन्द हो जाता है॥ ९-११॥ 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा 5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाझनन्तं महतः परं ध्रुवं 
तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌॥ १२॥ 

तत्पश्चात्‌ वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस और अगन्धवत्‌ होकर अव्यय, अनादि, अनन्त, महत्‌ से 
भी परे, ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है ॥ १२॥ 
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॥ चतुर्थो ध्याय: ॥ 


अथ हैन॑ पैड्लः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं ज्ञानिन: कि कर्म का च स्थितिरिति॥ १॥ 

इसके बाद पैड़ल ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियों के कर्म कौन से हैं और 
उनकी स्थिति केसी होती है ?॥ १॥ 

सहोवाच याज़वल्क्य: । अमानित्वादिसंपन्नो मुमुश्षुरकविंशतिकुल तारयति। ब्रह्मतिन्मा- 
त्रेण कुलमेकोत्तरशतं ततारयति ॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह अपनीः इक्कीस 
पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मविद्‌ हो जाने मात्र से वह अपने कुल की एक सौ एक पीढ़ियाँ तार देता है ॥२ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। बुद्धि तु सारथिं विद्द्धि मन: प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥ 

अपनी आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। जड़मानि विमानानि हृदयानि मनीषिण: ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियों को अश्व कहा गया है, जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते हैं, परन्तु मनीषियों का हृदय 
विमान के समान इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है॥ ४ ॥ 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्महर्षय: । ततो नारायण: साक्षाद्धृदये सुप्रतिष्ठित: ॥ ५॥ 

महान्‌ ऋषियों का कथन है कि यह आत्मा, इन्द्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है, इसके 
बाद हृदय में साक्षात्‌ नारायण प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ५ ॥ 
प्रारब्धकर्मपर्यन्तमहिनिर्मोकवद्दय्यवहरति। चन्द्रवच्चरते देही स मुक्तश्चानिकेतन: ॥ ६॥ 

प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने तक जीव, सर्प के केंचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारण करता 
रहता है; किन्तु अनिकेतन (एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला परिव्राजक) ओर मुक्त पुरुष 
आकाश में चन्द्रमा के समान सर्वत्र सज्चरित होता रहता है ॥ ६॥ 
तीर्थे श्रपचगृहे वा तनुं विहाय याति कैवल्यम्‌। प्राणानवकीर्य याति कैवल्यम्‌॥ ७॥ 

ज्ञानी पुरुष तीर्थ में शरीर त्याग करे अथवा चाण्डाल के घर में, प्राणों को छोड़कर बह सदा कैवल्य को 
ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
तं पश्चाहिग्बलिं कुर्यादथवा खनन चरेत्‌। पुंसः प्रव्नजनं प्रोक्ते नेतराय कदाचन॥ ८॥ 

शरीर त्याग के पश्चात्‌ उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए अर्थात्‌ खुले में डाल दिया 
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जाए अथवा खोदकर जमीन में गाड़॒ दिया जाए (वह कैवल्य को ही प्राप्त करता है) । यह विधि परिब्राजक 
(संन्यासी) के लिए है, इतर (अन्य) किसी के लिए कभी नहीं ॥ ८॥ 
नाशौचं नाग्निकार्य च न पिण्डं नोदकक्रिया। न कुर्यात्पार्वणादीनि ब्रह्मभूताय भिक्षवे॥ ९ ॥ 

जो संन्यासी ब्रह्मलीन हो गया है, उसके निमित्त अशौच (सूतक) नहीं रहता। उसकी आत्म शान्ति के 
लिए न अग्नि कार्य, न पिण्ड, न तर्पण और न ही पर्व पर किये जाने वाले श्राद्ध (पार्वण) आदि की ही 
आवश्यकता है॥ ९॥ 
दग्धस्य दहन नास्ति पक्कस्य पचन॑ यथा । ज्ञानाग्रिदग्धदेहस्य न च श्राद्ध न च क्रिया ॥ १०॥ 

जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता और पके हुए को पुन: पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार 
ज्ञानाग्नि से दग्ध (संन्यासी) के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है और न ही कोई क्रिया-कर्म ॥ १० ॥ 
यावच्चोपाधिपर्यन्तं तावच्छुश्रूषयेदुरुम्‌। गुरुवदुरु भार्यायां तत्पुत्रेषु च वर्तनम्‌॥ ११॥ 

जब तक सांसारिक उपाधियाँ हैं, तब तक गुरु की शुश्रूषा (सेवा) करनी चाहिए । गुरु के समान ही गुरु 
पत्नी और गुरु सन्‍्तानों के प्रति भी सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए॥ ११॥ 

शुद्धमानस: शुद्धचिद्रप: सहिष्णु: सो5हमस्मि सहिष्णु: सो5हमस्मीति प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने 
ज्ेये परमात्मनि हृदि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभामनोबुद्धिशून्यं भवति ॥ १२॥ 

मैं शुद्ध मानस, शुद्ध चैतन्य रूप, सहिष्णु, वह सहिष्णु मैं ही हूँ, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से, 
ज्ञान के अनुभव से और ज्ञेय परमात्मा के हृदय में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से जब देह को शान्ति पद की 
प्राप्ति हो जाए, तब साधक मन-बुद्धि शून्य होकर चैतन्य रूप हो जाता है॥ १२॥ 

अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम्‌। एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा बेदै: प्रयोजन कि भवति। 
ज्ञानामृततृप्तयोगिनो न किंचित्कर्तव्यमस्ति। तदस्ति चेन्न स तत्त्वविद्धवति। दूरस्थो5पि न 
दूरस्थ: पिण्डवर्जितः पिण्डस्थो5पि प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी भवति॥ १३॥ 

अमृत का पान कर लेने पर दूध से क्या प्रयोजन ? इसी प्रकार अपने आपका ज्ञान (आत्मज्ञान) प्राप्त 
कर लेने पर वेदों से क्‍या प्रयोजन (सिद्ध ) होता है ? ज्ञानामृत से तृप्त योगी के लिए कोई कर्त्तव्य शेष नहीं 
रहता। यदि कोई कर्त्तव्य शेष रहता है, तो इसका अभिप्राय है कि वह तत्त्वविद्‌ नहीं है । वह दूर स्थित होने पर 
भी दूर नहीं और पिण्ड में स्थित होने पर भी पिण्ड से पृथक प्रत्यगात्मा है, जो सर्वव्यापी होता है ॥१३ ॥ 
हृदयं निर्मल कृत्दा चिन्तयित्वाप्यनामयम्‌। अहमेव परं सर्वमिति पश्येत्परं सुखम्‌॥ १४॥ 

हृदय को निर्मल करके और अपने को “मैं अनामय ब्रह्म हूँ ', ऐसा चिन्तन करके मैं ही सब कुछ हूँ, 

ऐसा सोचने व देखने से परम सुख प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
यथा जले जल क्षिप्त क्षीरे क्षीरं घृते घ्तम्‌। अविशेषो भवेत्तद्वजीवात्मपरमात्मनो: ॥ १५॥ 

जिस प्रकार जल में जल, दुग्ध में दुग्ध और घृत में घृत डाल देने से, वे एकरूप हो जाते हैं, उसी 
प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर अविशेष अर्थात्‌ अभिन्न (एक) हो जाते हैं॥ १५ ॥ 

देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा दिद्दान्ब्रह्मज्ञानाग्रिना कर्मबन्धं 
निर्दहेत्‌॥ १६॥ 

जब ज्ञान के द्वारा देह में स्थित अभिमान विनष्ट हो जाता है तथा बुद्धि अखण्डाकार हो जाती है, तब 
विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बन्धनों को भस्म कर देता है॥ १६ ॥ 
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ततः पवित्र परमे श्रराख्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराभम्‌। 
यथोदके तोयमनुप्रविष्ठे तथात्मरूपो निरुपाधिसंस्थित: ॥ १७॥ 


इसके पश्चात्‌ वह विमल वस्त्र के समान पवित्र और अद्वैतरूप परमेश्वर को प्राप्त करके उसी प्रकार 
अपने आत्म रूप (सत्य स्वरूप) में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिस प्रकार जल दूसरे जल में प्रविष्ट होकर 
(मिलकर ) एकरूप हो जाता है॥ १७॥ 
आकाशतव्त्सूक्ष्मशरीर आत्मा न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा | 
स बाह्ममभ्यन्तरनिश्चलात्मा ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा॥ १८ ॥ 
आत्मा आकाश के सदृश सूक्ष्म और वायु के सदृश दिखाई न पड़ने वाली है। वह बाह्य और अन्दर 
से भी निश्चल है, जिसे मात्र ज्ञान रूपी उल्का (विद्युत्‌ या मशाल) से ही देखा जा सकता है॥ १८॥ 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना। यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गत: ॥ १९॥ 
ज्ञानी कहीं भी और कैसे भी मृत्यु को प्रात्त करे, वह हर स्थिति में ब्रह्म में ही लय हो जाता है, क्योंकि 
आकाश के समान ही ब्रह्म भी सर्वव्यापी है ॥ १९॥ 
घटाकाशमिवात्मानं विलय वेत्ति तत्त्वत:। स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोक॑ समनन्‍्ततः ॥ २० 
जिस प्रकार घटाकाश आकाश में बिलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो योगी अपने को तत्त्वतः जाम लेता 
है, वह सभी ओर से निरालम्ब और ज्ञानालोक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है॥ २०॥ 
तपेद्र्षसहस्त्राणि एकपादस्थितो नर: । एतस्थ ध्यानयोगस्य कलां नाह॑ति घोडशीम्‌॥ २१॥ 
यदि कोई एक पैर पर खडे होकर एक सहस््र वर्ष तक तप करे, तो भी वह ध्यान योग की षोडश 
' कलाओं में से एक के बराबर भी नहीं हो सकता॥ २१॥ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्सर्व ज्ञातुमिच्छति। अपि वर्षसहस््रायु: शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ २२॥ 
ज्ञान और ज्ञेय को यदि कोई संम्पूर्णरूप से जानना चाहे, तो सहस्र वर्ष की आयु पर्यन्त शास्न्राध्ययन 
करने पर भी उसका पार नहीं पा सकता ॥ २२॥ 
विज्ञेयो5क्षरतन्मात्रो जीवितं वापि चञ्चलम्‌। विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तट्पास्यताम्‌॥२३ 
मनुष्य को जानना चाहिए कि मात्र अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। मनुष्य का जीवन चज्चल है; इसलिए 
शास्त्र-जाल को छोड़कर जो सत्य है, उसी की उपासना करे॥ २३॥ 
अनन्तकर्म शौच च जपो यज्ञस्तथेव च। तीर्थयात्राभिगमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ २४॥ 
विभिन्न कर्म-शौच,जप,यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि की सार्थकता तभी तक है,जब तक तत्त्व की प्राप्ति न हो॥ 
अहं ब्रह्मेति नियत मो क्षहेतुर्महात्मनाम्‌। द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च॥ २५॥ 
*मैं ब्रह्म हूँ" यही भाव महात्मा पुरुषों के मोक्ष का आधार होता है। बन्धन और मोक्ष के कारण रूप ये 
ही दो पद हैं, 'यह मेरा है' (बन्धन), 'यह मेरा नहीं है' (मोक्ष) ॥ २५॥ 
ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते। मनसो हान्मनीभावे द्वैत॑ नेवोपलभ्यते ॥ २६॥ 
मेरा है, यह भाव बन्धन में डालता है और मेरा नहों है, यह भाव मोक्ष प्रदान करता है। जब भन उन्मनी 
अवस्था (भाव) को प्राप्त हो जाता है, तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है ॥ २६॥ 
यदा यात्युन्मनीभावस्तदा तत्परमं पदम्‌। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌॥ २७॥ 
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जब उनमनी भाव प्राप्त हो जांता है, तभी परम पद प्राप्त होता है। उस अवस्था में जहाँ-जहाँ मन जाता 
है, जहीं-वहीं परम पद है॥ २७ ॥ 

तत्र तत्र परे ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌। हन्यान्मुष्टिभिराकाशं क्षुधार्त: खण्डयेत्तषम्‌। 
नाहंब्रहोति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते॥ २८ ॥ 

परब्रह्म यत्र-तत्र-सर्वत्र अवस्थित है, पर जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि ' मैं ब्रह्म हूँ” उसकी मुक्ति 
उसी प्रकार नहीं होती ( अथवा मुक्ति के लिए किया गया प्रयास निष्फलं जाता है), जिस प्रकार कोई आकाश 
में मुष्टि प्रहार करे या भूखा व्यक्ति चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे॥ २८ ॥ 

य एतदुपनिषदं नित्यमधीते सो5ग्रिपूतो भवति। स वायुपूतो भवति। स आदित्यपूतो 
भवति। स ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपृूतो भवति। स रुद्रपूतो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु रत्नातो 
भवति। स सर्वेषु वेदेष्वधीतो भवति। स सर्ववेदब्रतचर्यासु चरितो भवति। तेनेतिहासपुराणानां 
रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति | प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। दश पूर्वान्दशोत्त- 
रान्पुनाति। स पड्डिक्तपावनो भवति। स महान्भवति। ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरु - 
तल्पगमनतत्संयोगिपातके भ्यः पूतो भवति॥ २९॥ 

जो इस उपनिषद्‌ का नित्य पाठ करता है ( अध्ययन करता है), वह अग्नि के समान, वायु के समान, 
आदित्य के समान, ब्रह्म के समान, विष्णु के समान और रुद्र के समान पवित्र होता है। वह समस्त तीथ्थों में 
स्रान किए हुए के समान होता है, समस्त वेदों का ज्ञाता होता है, समस्त वेदों में वर्णित व्रतों का पालन करने 
वाला होता है। उसे इतिहास-पुराण आदि के अध्ययन तथा एक लक्ष रुद्रमनत्र के जप का फल प्राप्त होता है। 
उसे दस सहस्र 'प्रणब” नाम के जप का फल मिलता है। उसके पूर्व की दस और बाद की दस पीढ़ियाँ पवित्र 
हो जाती हैं। वह साथ में बैठने वालों को पवित्र करता है, जिसके कारण ' पंक्ति पावन ' हो जाता है। वह महान्‌ 
होता है। वह ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरुपत्री-गमन तथा ऐसे महापातक करने वालों की संगति 
से उत्पन्न पातकों से मुक्त (पवित्र) हो जाता है॥ २९॥ 

तद्विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरय: | दिवीव चक्षुराततम्‌॥ ३० ॥ 

ज्ञानीजन विश्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु के परमपद को द्युलोक में व्याप्त दिव्य प्रकाश की भाँति देखते हैं॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांस: समिन्धते | विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। ३» सत्यमित्युपनिषद्‌॥ ३१॥ 

वे विप्र (ब्रह्मनिष्ठ जीवनयापन करने वाले) आलस्य प्रमादादि से रहित, सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले 
साधक विष्णु (अन्तर्यामी परमेश्वर) के परम पद को प्राप्त करते हैं। यह बात सत्य है-ऐसी यह उपनिषद्‌ 
(रहस्यमयी विद्या) है॥ ३१॥ 


३» पूर्णमद:................. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति पैड्रलोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ ब्रह्माबन्दूपानषद ॥। 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसका दूसरा नाम ' अमृतबिन्दूपनिषद्‌' भी है। इसमें कुल 
२२ मन्त्र हैं, जिसमें ब्रह्म के अनुसन्धान (साक्षात्कार) का क्रमिक स्वरूप वर्णित हुआ है। 

'मन ही मनुष्य के बन्धन एवं मोक्ष का कारणभूत है -इस शाश्रत तथ्य के उद्घाटन के साथ उपनिषद्‌ 
का शुभारम्भ हुआ है। 'मन' को निर्विषय बनाकर मुक्ति की प्राप्ति, निर्विषय बनाने की विधि, स्वर (प्रणब) 
तथा अस्वर द्वारा व्यक्त एवं अव्यक्त ' ब्रह्म" का अनुसन्धान, तीनों अवस्थाओं (जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति) में एक 
ही आत्मतत्त्व की स्थिति, आत्मा का शाश्रत-स्वरूप, माया से जीवात्मा का आबृत होना, अज्ञानान्धकार के 
विनष्ट होने पर जीवात्मा-परमात्मा के एकत्व का बोध, दूध में विद्यमान घृत की तरह चिन्तन-मनन रूप 
मन्थन द्वारा परमात्मतत्त्व की प्राप्ति और अन्ततः स्वयं के रूप में उस (परमात्मतत्त्व) की अनुभूति-यही सब 
वर्ण्य विषय हैं, इस ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ के ये सभी विषय बड़े सरल ढंग से इस उपनिषद्‌ में प्रतिपादित हुए हैं। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववबतु........... इति शान्ति: ॥ ( ब्रष्टन्य-अवधूतोपनिषद ) 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌॥ १॥ 
मन के दो प्रकार कहे गये हैं, शुद्ध मन ओर अशुद्ध मन। जिसमें इच्छाओं, कामनाओं के संकल्प उत्पन्न 
होते हैं,वह अशुद्ध मन है और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है,वही शुद्ध मन है ॥ १॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । बन्धाय विषयासक्त मुक्त्ये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
मन ही सभी मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बन्धन का और 
कामना-संकल्प से रहित मन ही मोक्ष (मुक्ति) का कारण कहा गया है॥ २॥ 
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा ॥ ३॥ 
निरस्तविषयासड़ं संनिरुद्धं मनो हृदि। यदा यात्युन्मनीभावं॑ तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 
विषय-भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अत: मुक्ति की इच्छा रखने 
वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनन्तर जब मन से विषयों की आसक्ति 
निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, तब वह उस परमपद को प्राप्त 
कर लेता है॥ ३-४॥ 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धूदि गतं क्षयम्‌। एतज्ज़ानं च मोक्ष च अतो5चन्यो ग्रन्थविस्तर: ॥ ५॥ 
मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं 
हो जाता। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है, वह सब 
ग्रन्थ का मात्र विस्तार ही है॥ ५॥ 
नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च। पक्षपातविनिर्मुक्त ब्रह्म संपद्मयते तदा॥ ६॥ 
जब चिन्तनीय और अचिन्तनीय का उस (साधक) के समक्ष कोई अन्तर न रह जाए तथा दोनों में से 
किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी न रह जाए , तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता 7 ॥ ६॥ 


२१५ ब्रह्माबन्दूपानघद्‌ 
स्वरेण संधयेद्योगमस्वरं भावयेत्परम्‌। अस्वरेण हि भावेन भावो नाभाव इष्यते ॥ ७॥ 
(साधक को) स्वर अर्थात्‌ प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए तथा इसके पश्चात्‌ 
अस्वर द्वारा (प्रणव से अतीत) अव्यक्त ब्रह्म का चिन्तन करे। प्रणवातीत उस श्रेष्ठ; परब्रह्म की प्राप्ति भावना के 
माध्यम से भाव-रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं॥ ७॥ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरझ्धनम्‌। तदब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्षुवम्‌॥ ८॥ 
वह ब्रह्म कलाओं से रहित (एक रस-प्राणादि कलाओं से ऊपर), निर्विकल्प एवं निरज्जन अर्थात्‌ 
माया और मल से रहित है।' वह ब्रह्म मैं ही हूँ', इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चित ही ब्रह्ममय हो जाता है ॥ 
निर्विकल्पमनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम्‌। अप्रमेयमनादिं च यत्‌ ज्ञात्वा मुच्यते बुध: ॥ ९॥ 
निर्विकल्प, अन्तरहित (अनन्त), हेतु और दृष्टान्त से शून्य, प्रपञ्च से रहित, अनादि, परम कल्याणमय 
परब्रह्म को जानकर विद्वान्‌ पुरुष स्वयमेव मुक्त हो जाता है॥ ९॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक: । न मुमुक्षा न मुक्तिश्न इत्येषा परमार्थता ॥ १० ॥ 
न निरोध (प्रलय) है, न उत्पत्ति है, न बन्धन है और न ही (मोक्ष) साधकता है, न मुक्ति की इच्छा है 
और न ही मुक्ति है। इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ बोध अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है॥ १० ॥ 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु। स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्येता ॥११॥ 
शरीर की इन तीनों जाग्रतू, स्वप्र और सुषुप्ति अवस्थाओं में एक ही आत्मतत्त्व का सम्बन्ध मानना 
चाहिए। जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है,उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता॥११॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ १२॥ 
समस्त भूत प्राणियों का एक ही अन्तर्यामी हर एक प्राणी के अन्त:करण में विद्यमान है। अलग-अलग 
जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा की तरह वही एक, अनेक रूपों में दिखाई देता है ॥ १२॥ 
घटसंव॒तमाकाशं लीयमाने घटे यथा | घटो लीयेत नाकाशूं तद्बज्जीवो नभोपम: _ ॥ १३॥ 
घट (घड़े) में आकाश तत्त्व पूर्णरूप से विद्यमान है; किन्तु जिस प्रकार घड़े के क्षत-विक्षत होने पर 
मात्र घड़े का ही विनाश होता है, उसमें भरे हुए आकाश तत्त्व का नहीं, उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला 
जीव भी आकाश के ही सदृश है। शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, वह शाश्वत है ॥ १३ ॥ 
घटवद्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुन: ।॥ तद्धग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यश: ॥ १४ ॥ 
समस्त जीव-प्राणियों का भिन्न-भिन्न शरीर, घट के ही समान है, जो बार-बार टूटता-फूटता या विनाश 
को प्राप्त होता रहता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अन्त:करण में विद्यमान चिन्मय 
परब्रह्म को नहीं जानता; किन्तु वह सभी का साक्षी परमात्मा,-सभी शरीरों को सदा से जानता रहता है॥ १४॥ 
शब्दमायावृतो यावत्तावत्तिष्ठति पुष्करे। भिन्ने तमसि चैकत्वमेकमेदानुपश्यति ॥ १५॥ 
जब तक नाम-रूपात्मक अस्तित्व रखने वाली माया के द्वारा (यह) जीवात्मा आवृत रहता है, तब 
तक बंधे हुए की भाँति दृदय-कमल में स्थित रहता है, जब अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश हो जाता है, तब 
ज्ञान रूपी प्रकार्श में विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है॥ १५॥ 
शब्दाक्षरं परं ब्रह्म तस्मिन्क्षीणे यदक्षरम। तद्विद्वानक्षर ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिमात्मन: ॥ १६॥ 
शब्द ब्रह्म (प्रणव) और परखत्रह्म दोनों ही अक्षर हैं। इन दोनों में से जिंस किसी एक के क्षीण होने पर 
हम ज्वो अश्षय की स्थिति में बना रहता है, वह (परत्रह्म ) ही वास्तविक अक्षर (अविनाशी) है। विद्वान्‌ 


मन्त्र २२ २१२ 
पुरुष यदि शान्ति चाहते हों, तो उन्हें उस अक्षर रूप परब्रह्मय का ही चिन्तन करना चाहिए॥ १६ ॥ 
द्वे विद्ये बेदितव्ये तु शब्दब्रह्म पर च यत्‌। शब्दब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १७॥ 
दो विद्याएं जानने योग्य हैं, प्रथम विद्या को ' शब्द ब्रह्म' और दूसरी विद्या को ' परब्रह्म ' के नाम से जाना 
जाता है। 'शब्द ब्रह्म' अर्थात्‌ बेद-शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर विद्वान्‌ मनुष्य परन्रह्म को जानने की 
सामर्थ्य प्रात कर लेता है॥ १७॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्त्वत:ः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥ १८॥ 
ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रन्थ का अभ्यास करने के पश्चात्‌ उसमें निहित ज्ञान-विज्ञान को (मूलतत्त्व 
को ) ग्रहण कर ले, तदनन्तर ग्रन्थ को त्याग देना चाहिए। ठीक उसी भाँति, .जैसे कि धान्य (अन्न) को प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति: अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है॥ १८ ॥ 
गवामनेकवर्णानां क्षीरस्थाप्येकवर्णता। क्षीरवत्पश्यते ज्ञान लिड्डिनस्तु गवां यथा ॥ १५९॥ 
अनेक रूप-रंगों बाली गौओं का दुग्ध एक ही रंग का होता है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अनेक 
साम्प्रदायिक चिह्रों को धारण करने वाले मनुष्यों के विवेक को भी गौओं के दूध की तरह ही देखता है। बाहर 
के चिह- भेद से ज्ञान में किसी भी तरह का अन्तर नहीं आने पाता॥ १९॥ क्‍ 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते चर वसति विज्ञानम्‌। 
सतत मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥| २० ॥ 
जिस प्रकार दूध में घृत (घी) मूल रूप से छिपा रहता है, उसी तरह ही प्रत्येक प्राणी के अन्त:-करण 
में विज्ञान (चिन्मय ब्रह्म) स्थित रहता है। जैसे घृत प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणत करके सतत मन्थन (ध्यान एवं विचार) करते 
रहना चाहिए॥ २० ॥ 
ज्ञाननेत्रं समादाय चोद्धरेद्रद्विवत्‌ परम्‌। निष्कल निश्चल॑ शान्तं तद्बह्माहमिति स्मृतम्‌॥ २१॥ 
इसके पश्चात्‌ ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के सदृश तेज:स्वरूप परमात्मा का इस भाँति अनुभव करें कि 
वह कला शुन्य, निश्वल एवं अतिशान्त परब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ। यही विज्ञान कहा गया है॥ २१॥ 
सर्वभूताधिवासं च यद्भूतेषु वसत्यपि। 
सर्बनुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं बासुदेव इति॥ २२॥ 
जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है एवं सभी 
पर अहैतुकी कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है। वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव में ही हूँ, वह सर्वात्मा 
वासुदेव में स्वयं ही है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई॥ २२॥ 


3३» सह नाववतु............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति ब्रह्मबिन्दूपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें ब्रह्म को प्राप्ति के उपाय और उसके स्वरूप का 
विशद विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मविद्या के रहस्यभूत प्रणव ब्रह्म का उल्लेख करते हुए प्रणव को 
चार मात्राओं की विवेचना है। जीव का स्वरूप, बन्ध-मोक्ष का कारण, हंस विद्या द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति, 
सकल और निष्कल ब्रह्म का स्वरूप, केवल शास्त्रीय ज्ञान एवं आचरण से पाप-पुण्य की प्राप्ति, प्रणव-हंस 
का अनुसन्धान ही प्रत्यक्ष यजन, हंस-मंत्र के अभ्यास से समाधि की प्राप्ति, हंस योग का अभ्यास क्रम तथा 
हंस योगी द्वारा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन इत्यादि विषयों का क्रमश: विवेचन किया गया है। ये सभी विषय 
'ब्रह्म' के तात्त्विक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इस उपनिषद्‌ की ' ब्रह्मविद्या' यह संज्ञा सार्थक ही है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» सह नाववतु ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य अंवधूतोपनिषद्‌ ) 

अथ ब्रह्मविद्योपनिषद्च्यते | 
प्रसादादब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भधुतकर्मण: । रहस्यं ब्रह्मविद्याया श्लुवाग्रिं संप्रचक्षते ॥ १ ॥ 

अब “ब्रह्मविद्या' नामक उपनिषद्‌ का वर्णन करते हैं-अद्भुत एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाले विष्णु रूप 
परब्रह्म की कृपा से श्रुवाग्रि ( अटल अग्नि या ज्ञान) के स्वरूप वाली ब्रह्मविद्या का रहस्य बताया जाता है ॥१॥ 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म यदुक्त ब्रह्मवादिभि: | शरीर तस्य वक्ष्यामि स्थान कालत्रयं तथा॥ २॥ 

जिस प्रकार ब्रह्म को प्रणव के एक अक्षर (३&) के रूप में ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है। उसी प्रकार उस 
(ब्रह्मविद्या) के शरीर, स्थान एवं तीन काल का वर्णन करता हूँ॥ २॥ 

[ ब्रह्म की अक्षरात्मक अभिव्यक्ति ३& से की जाती है, इसलिए ऋषि यहाँ उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ] 
तत्र देवास्त्रय: प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयो5ग्रय: । तिस्त्रो मात्रार्धमात्रा च त्र्यक्षरस्य शिवस्य तु॥३ ॥ 

उस ओगकार में तीन देवता, तीन लोक, तीन बेद (ऋक्‌, यजु:, साम) और तीन अग्नियाँ हैं। शिव 
स्वरूप इस त्र्यक्षर की तीन और आधी मात्राएं (अकार, उकार, मकार और अनुस्वार) हैं॥ ३॥ 
ऋग्वेदो गाईपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च। अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं न्रहावादिभि: ॥ ४॥ 

ब्रह्मज्ञानियों ने ' अ' कार का शरीर ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्रि, पृथिवी तत्त्व और ब्रह्मा को बतलाया है ॥४॥ 
यजुर्वेदो 5नतरिक्षं च दक्षिणाग्रिस्तथेव च। विष्णुश्न भगवान्देव उकारः परिकीर्तित: ॥ ५॥ 

'उ' कार का शरीर यजुर्वेद, दक्षिणाप्रि, आकाशतत्त्व तथा भंगवान्‌ विष्णु को बताया है॥ ५॥ 
सामवेदस्तथा झौश्वाहवनीयस्तथेव च। ईश्वर: परमो देवो मकारः परिकीर्तित: ॥ ६॥ 

“म' कार का शरीर सामवेद, आहवनीय अग्नि, चुलोक, ईश्वर और परमदेव को कहा गया है॥ ६॥ 
सूर्यमण्डलमध्ये5थ हाकार: शट्भुमध्यग:। उकारश्चद्धसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थित: ॥ ७॥ 
मकारस्त्वग्रिसंकाशो विधूमो विद्युतोपम: । तिस्त्रो मात्रास्तथा ज्ञेया: सोमसूर्या ग्रिरूपिण: ॥८ ॥ 

शंख के मध्य भाग को तरह ' अ' कार सूर्य मण्डल के मध्य में प्रतिष्ठित है और चन्द्रमा के सदृश 'उ' 
कार उसी चन्द्र मण्डल में स्थित है। निर्धूम (धूम रहित) अंग्रि और विद्युत्‌ में अग्नि सदृश 'म'कार प्रतिष्ठित 
है। इस तरह से तीन मात्राओं को सूर्य, चन्द्र, अग्नि के रूप में जानना चाहिए॥ ७-८ ॥ 


२१४ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 


शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि बर्तते। अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥९॥ 
जिस तरह से दीपक की शिखा (लौ) ऊपर की ओर रहती है, इसी तरह से प्रणव के ऊपर की 
अर्द्धमात्रा कौ स्थिति को जानना चाहिए॥ ९॥ 
[ दीपक की लौ सदा ऊर्ध्वमुखी होती है। अनुस्वार नासिका मूल-मस्तिष्क के उच्च भाग में गुंजरित होता है। इस 
मात्रा के कारण आ, उ,म्‌ का संयुक्त स्वर ऊर्ध्वोन्मुख हो उठता है, इसलिए इसे ज्योति के अनुरूप कहा गया है। ] 
पंडासूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा । सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्त्ता तथा परा ॥ १० 
द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडीं भित्त्वा च मूर्धनि | वरद: सर्वभूतानां सर्व व्याप्येव तिष्ठतति ॥११॥ 
वह शिखा (लौ) पद्म सूत्र के सदृश दृष्टिगोचर होती है। सूर्य सदृूश बह नाड़ी सूर्य का भेदन करके 
तथा बहत्तर हजार नाडियों का भेदन करके मूर्धा में प्रतिष्ठित होने वाली, सभी प्राणियों को वरदान प्रदान करने 
वाली एवं सबको व्याप्त करके स्थित रहने वाली है॥ १०-११॥ 
कांस्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये। ओड्भारस्तु तथा योज्य: शान्तये सर्वमिच्छता ॥१२ 
काँस्य (ताँबा तथा टीन से मिलकर बनी) धातु निर्मित घण्टे का शब्द जिस प्रकार शान्ति प्रदान करता 

हुआ विलीन हो जाता है, उसी प्रकार 3» कार की साधना द्वारा सभी तरह की इच्छाएं शान्त हो जाती हैं ॥१२॥ 

यस्मिन्विलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते | धियं हि लीयते ब्रह्म सो5मृतत्वाय कल्पते॥ १३॥ 
जिस (तत्त्व) में शब्द विलीन हो जाता है, उसे परबत्रह्म] कहा गया है। जो बुद्धि ब्रह्म में विलीन हो जाती 

है, वह अमृत स्वरूप-ब्रह्म स्वरूप कही गई है॥ १३॥ 

वायुस्तेजस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञक: । स जीव: प्राण इत्युक्तो वालाग्रशतकल्पित: ॥१४॥ 
वायु, तेज तथा आकाश इन तीनों से जीव की उपमा दी जाती है। इस जीव का प्रमाण ( आकार ) 

बाल की नोक का सौवाँ भाग (अति सूक्ष्म) कल्पित किया गया है॥ १४॥ 

नाभिस्थाने स्थितं विश्व शुद्धतत्त्वं सुनिर्मलम्‌। आदित्यमिव दीप्यन्तं रश्मिभिश्चवाखिलं शिवम्‌॥ 
वह (जीव) विश्व (संज्ञक), शुद्ध तत्त्व, निर्मल स्वरूप नाभि प्रदेश (नाभिक-न्यूक्लियस) में प्रतिष्ठित 

है। वह सूर्य के सदृश सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला और कल्याणकारी है॥ १५॥ 

सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा। नाभिरनश्श्राद्विनिष्क्रान्तं विषयव्याप्तिवर्जितम्‌॥ १६॥ 
जीव ( श्वासोच्छवास के रूप में) 'स' कार और 'ह' कार (सो5हं का जप) सर्वदा करता है, इस के 

प्रभाव से वह जीव नाभिरंभ्र से उत्क्रमण करता रहता है और उसे किसी प्रकार के विषय व्याप्त नहीं करते ॥ 

तेनेदं निष्कलं विद्यात्क्षीरात्सपिर्यथा तथा। कारणेनात्मना युक्त: प्राणायामैश्व पठचभि: ॥१७॥ 

दुग्ध से (मथकर निकाले गये) घृत की भाँति उस निष्कल (कला रहित), सबके कारण रूप आत्म 

तत्त्व को प्राण के पाँच आयामों द्वारा जाना जाता है। (देह के पाँचों तत्त्वों में प्राण तत्त्व प्रवाहित होते हैं। इन 

पाँचों में प्रवाहित प्राण के पाँच आयाम माने गये हैं) ॥ १७॥ 

चतुष्कलासमायुक्तो भ्राम्यते च हृदि स्थित: । गोलकस्तु यदा देहे क्षीरदण्डेन वाउहतः ॥१८ ॥ 
जिस प्रकार मथने वाले दण्ड से दुग्ध को मथा जाता है, उसी प्रकार चार कलाओं से युक्त हृदय में 

स्थित प्राण तत्त्व को ( श्रास-प्रश्रास को) शरीर में भ्रमण कराया जीता है॥ १८॥ 

एतस्मिन्वसते शीघ्रमविश्रान्तं महाखग: । यावत्नि: श्वसितो जीवस्तावन्निष्कलतां गत: ॥ १९॥ 
इस (शरीर) में शीघ्रगामी महापक्षी (खग रूपी जीव) विश्राम न करता हुआ निवास करता हैं। जब 

धास रुक जाता है, तब जीव निष्कल (कला रहित) हो जाता है॥ १९॥ 


मन्त्र ३२ २१५ 

[ ऋषि ने हृदय को चार कलाओं-विभागों वाला कहा है। वर्तमान शरीर विज्ञानी भी इसे बायें एवं दायें ऑरिकल 
तथा बायें एवं दायें बेन्ट्रिक इन चार भागों में ही बैँटा हुआ मानते हैं। ] 
नभस्थं॑ निष्कलं ध्यात्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌। अनाहतध्वनियुत॑ हंसं यो वेद हृटूतम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वप्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते। रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकेन स्थित: सुधीः ॥ २१॥ 
नाभिकन्दे समौ कृत्वा प्राणापानौ समाहित: । मस्तकस्थामृतास्वादं पीत्वा ध्यानेन सादरम्‌॥२२ 
दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे। अभिषिच्यामृतेनैव हंसहंसेति यो जपेत्‌॥ २३॥ 
जरामरणरोगादि न तस्य भुवि विद्यते।एवं दिने दिने कुर्यादणिमादिविभूतये ॥२४॥ 

आकाश में स्थित निष्कल तत्त्व का चिन्तन करता हुआ, वह भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष 
हृदय में स्थित इस अनाहत ध्वनि युक्त, प्रकाशयुक्त, चिदानन्द ' हंस' को जानता है, वह हंस कहा जाता है। जो 
ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक को त्याग करके कुम्भक में स्थित होकर प्राण एवं अपान को एक करके मस्तक 
में प्रतिष्ठित अमृत को ध्यानपूर्वक आदर सहित पीता है तथा जो नाभि के मध्य में दीपक की तरह सुप्रकाशित 
महादेव पर अमृत का सिंचन करता हुआ ' हंस-हंस ' का जप करता है, उसे पृथ्वी पर निवास करते हुए जरा, 
मरण, रोग आदि विकार नहीं होते तथा वह अणिमादि सिद्धियों-विभूतियों का अधिकारी हो जाता है ॥२०-२४ 

[ सो5हं को उलटने पर हंस: बनता है। हंस उस प्राण रूप जीव को कहा गया है। वह हंस इस परमात्म तत्त्व को 
लक्ष्य करके ' सो5हं ' मैं वही हूँ यह भाव करता है, तो वह पदार्थगत विकारों से प्रभावित नहीं होता ] 
ईश्वरत्वमवाप्रोति सदाभ्यासरत: पुमान्‌। बहवो नैकमार्गेण प्राप्ता नित्यत्वमागता: ॥ २५॥ 

जो ज्ञानी पुरुष सदा ही इस (ब्रह्मविद्या) के अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती 
है। अनेक पुरुष इसी एक ही पथ के द्वारा नित्य पद को प्राप्त कर चुके हैं॥ २५॥ 
हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌। यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम्‌॥२६ ॥ 
तस्य दास्यं सदा कुर्यात्प्रज्ञगा परया सह। शुभं वाउशुभमन्यद्वा यदुक्त गुरुणा भुवि॥ २७॥ 
तत्कुर्यादविचारेण शिष्य: संतोषसंयुत: । हंसविद्यामिमां लब्ध्वा गुरुशु श्रूषया नर: ॥ २८॥ 

हंस रूपी विद्यामृत के सदृश नित्यत्व का इस जगत्‌ में और कोई साधन नहीं है। जो ज्ञानी मनुष्य इस 
हंस नाम की परम पावन परमेश्वरी महाविद्या को प्रदान करता है, उसकी सर्वदा ज्ञानपूर्वक प्रजा के सहित सेवा 
करनी चाहिए। गुरु जो कुछ शुभ या अशुभ आदेश दे,उसका पालन शिष्य को बिना कुछ विचार किये सनन्‍्तोष 
वृत्ति से सतत करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके मनुष्य सदा ही गुरु की शुश्रूषा करे॥ 
आत्मानमात्मना साक्षादत्रह्म बुद्धवा सुनिश्चलम्‌। देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णा भ्रमसमन्वितान्‌ू ॥२९ 
वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌। गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छेयसे भूयसे नर: ॥ ३०॥ 

गुरु की सहायता से आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके तथा ब्रह्म को निश्चयपूर्वक बुद्धि द्वारा जान 
करके वर्णाश्रम, जाति आदि के सम्बन्ध एवं बेद तथा शास्त्रों को बातों को नि:संकोच भाव से त्याग कर, गुरु 
की सदा ही सेवा-शुश्रूषा करे। इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है॥ २९-३० ॥ 

गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यब्रवीच्छुति: ॥ ३१॥ 

गुरु ही स्वयं साक्षात्‌ हरि हैं, कोई और अन्य नहीं, ऐसा श्रुति का कथन है॥ ३१॥ 

श्रुत्या यदृक्त परमार्थमेव तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्‌। 

श्रुत्या विरोधे न भवेत्प्रमाणं भवेदनर्थाय बिना प्रमाणम्‌॥ ३२॥ 


२१६ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
श्रुति कां कथन संशयरहित परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर अन्य और कुछ भी प्रमाण नहीं 
है। जो बिना प्रमाण होगा, वह अनर्थकारी अर्थात्‌ हानिकारक होगा॥ ३२॥ 
देहस्थ: सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवर्जितः । आघप्तोपदेशगम्यो सौ सर्वतः समवस्थितः ॥३३॥ 
देह में स्थित (चेतना) को सकल (कला या विभागयुक्त ) तथा देहरहित (परम चेतना) को 'निष्कल' 
(कलारहित) जानना चाहिए। आप्त गुरु के उपदेश से ज्ञात होने वाला यह तत्त्व सर्वत्र समभाव से प्रतिष्ठित है ॥ 
हंसहंसेति यो ब्रूयाद्धंसो ब्रह्मा हरि: शिव: । गुरुवक्त्रात्तु लभ्येत प्रत्यक्ष सर्वतीमुखम्‌॥ ३४॥ 
जो ज्ञानी पुरुष हंस-हंस बोलता ( सो5हं साधनारत रहता) है, वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का कल्याणकारी 
रूप है। वह गुरु के उपदेश से सर्वतोमुख वाले (सर्वत्र व्याप्त) ब्रह्म को जानने में समर्थ हो सकता है॥ ३४॥ 
तिलेषु च यथा तैलं पुष्पे गन्ध इवाश्रित: । पुरुषस्य शरीरे5स्मिन्स बाह्याभ्यन्तरे तथा ॥ ३५॥ 
जिस प्रकार तिलों में तैल एवं पुष्पों में गंध विद्यमान रहता है, उसी प्रकार पुरुष के इस शरीर में बाहर- 
भीतर वही ब्रह्म विद्यमान रहता है॥ ३५॥ द 
उल्काहस्तो यथालोके द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌। ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेतू॥३६ 
जिस प्रकार मशाल के प्रकाश से द्रव्य (वस्तु) को देख करके मशाल का परित्याग कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान का परित्याग कर दिया जाता है॥ ३६॥ 
पुष्पवत्सकलं विद्याट्न्धस्तस्य तु निष्कल: । वृक्षस्तु सकल॑ विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥३७ 
'सकल' अर्थात्‌ कलायुक्त को पुष्प की भाँति एवं उसकी गंध को 'निष्कल' (कलारहित) की भाँति 
माने अथवा 'सकल ' वक्ष के सदूश है और उसकी छाया निष्कल (कलारहित) है॥ ३७॥ 
निष्कल: सकलो भाव: सर्वत्रेव व्यवस्थित: । उपाय: सकलस्तद्वदुपेयश्वेव निष्कल: ॥ ३८ ॥ 
(ऊपर कहे अनुसार) निष्कल एवं सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। कला सम्पन्न वस्तु उपाय या 
साधन है तथा उपेय या साध्य (ब्रह्म) कलारहित है॥ ३८॥ 
सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा | एकमात्रो द्विमात्रश्न त्रिमात्रश्नेव भेदत: ॥३९॥ 
अर्धमात्रा परा ज्ञेया तत ऊर्ध्व॑ परत्परम्‌। पठचथधा पजञ्चदैवत्यं सकल॑ परिपठ्यते ॥४०॥ 
सकल में कलायुक्त भाव तथा निष्कल( अखण्ड-निर्विकार ) में निष्कल भाव रहता है। (वह सकल) 
एक मात्रा, दो मात्रा एवं तीन मात्रा के भेद वाला अर्धमात्रा को पर मानना चाहिए, उसके ऊपर परात्पर है। (इस 
प्रकार) सकल पाँच दैवत वाला पाँच प्रकार का (पंच प्राण एवं पंचभूतात्मक )जानना चाहिए॥ ३९-४० ॥ 
ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णु: समाभ्रितः । तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः ॥४९ 
ब्रह्म का स्थान हृदय में है, विष्णु कण्ठ में निवास करते हैं, तालु में भगवान्‌ रुद्र तथा ललाट (मस्तक) 
में महे श्वर स्थित हैं ॥ ४१॥ 
नासाग्रे अच्युतं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम्‌। परत्वात्तु परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णय: ॥४२॥ 
नासिका के अग्रभाग में अच्युत (सदाशिव) तथा उसके अन्तिम भाग ( भ्रूमध्य) में परम (पद को 
प्रतिष्ठित जानना चाहिए। (उस) पर ( श्रेष्ठ) से पर ( श्रेष्ठ) और कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है ॥ 
देहातीतं तु तं विद्यान्नासाग्रे द्वादशाड्रलम्‌ | तदन्तं त॑ विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभु: ॥ ४३॥ 
उस देहातीत को नासिका के अग्र भाग से बारह अंगुल ऊपर जानना चाहिए तथा उसके अन्तिम भाग 
(सहस्नार चक्र) में व्यापक प्रभु को स्थित जानना चाहिए॥ ४३॥ 


मन्त्र ५६ २१७ 


मनो5प्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌। तथापि योगिनां योगो हाविच्छिन्न: प्रवर्तते ॥४४॥ 
मन चाहे इधर-उधर चला जाये और चाहे नेत्र अन्यत्र ही देखते रहें, तब भी योगियों का योग 
अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है॥ ४४॥ द 
एतत्तु परमं गुह्ममेतत्तु परमं शुभम्‌।नातः परतरं किंचितन्नात: परतरं शुभम्‌ ॥४५॥ 
यह सबसे गूढ़ रहस्य है,यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर तथा इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ॥४५ 
शुद्धज्ञानामृतं प्राप्प परमाक्षरनिर्णयम्‌ । गुह्यादृह्मतमं गोप्यं ग्रहणीयं प्रयत्नत: ॥४६॥ 
शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्त्व का निर्णय करना चाहिए। यह गुद्म से गुह्य एवं गोपनीय 
है, जो प्रयत्रपूर्वक ग्रहण करने योग्य है॥ ४६ ॥ 
नापुत्राय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचन। गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च॥ ४७॥ 
प्रदातव्यमिदं शास्त्र नेतरेभ्य: प्रदापयेत्‌। दाता5स्य नरकं याति सिध्यते न कदाचन ॥ ४८ ॥ 
यह ब्रह्मविद्या न तो अपुत्र को देनी चाहिए और न ही अशिष्य को कभी देनी चहिए। यह विद्या उसी 
को देनी चाहिए, जो गुरु का सच्चा भक्त हो। सदा नित्य भक्ति परायण रहे, इस शास्त्र विद्या को किसी अन्य 
को नहीं देना चाहिए। यदि कोई देगा भी, तो वह देने वाला नरक को जायेगा और सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी ॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो5थ भिक्षुक: । यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा ॥ ४९॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्‍्यासी कोई भी हो एवं कहीं भी निवास करता हो, परम अक्षर तत्त्व 
को जानने वाला सर्वदा ज्ञानी ही होता है॥ ४९॥ 
विषयी विषयासक्तो याति देहान्तरे शुभम्‌। ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थो5पि मानव: ॥५० 
यदि कोई मनुष्य विषय-भोगी, विषयों में आसक्त रहने वाला हो, तब भी वह इस शास्त्र के ज्ञान से 
देहान्तर (मृत्यु) के पश्चात्‌ शुभ गति को प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 
ब्रह्महत्या श्रमेधाद्ये: पुण्यपापैर्न लिप्यते। चोदको बोधकश्चैव मोक्षदश्च पर: स्मृत: ॥ ५१॥ 
इत्येषां त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले। चोदको दर्शयेन्मार्ग बोधक: स्थानमाचरेत्‌ ॥ ५२॥ 
मोक्षदस्तु पर तत्त्वं यज्ज़ात्ता परमश्रुते। प्रत्यक्षयजनं देहे संक्षेपाच्छुणु गौतम ॥५३॥ 
जो ब्रह्महत्या के पाप तथा अश्वमेधादि के पुण्य में लिप्त नहीं रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी प्रेरक, बोधक एवं 
मोक्षदाता माने गये हैं। संसार में आचार्य इन्हीं तीन श्रेणियों के कहे गये हैं। प्रेरक मार्ग दिखलाता है, बोधक- 
यथार्थ बोध (ज्ञान का आचरण) कराता है, मोक्षप्रदाता-परम श्रेष्ठ तत्त्व प्रदान करता है, जिसे जानकर 
परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। हे गौतम! अब तुम शरीर में यजन के सन्दर्भ में श्रवण करो॥ ५१-५३॥ 
तेनेष्टवा स नरो याति शाश्रवतं पदमव्ययम्‌। स्वयमेव तु संपश्येद्देहे बिन्दुं च निष्कलम्‌॥ ५४॥ 
इस (कृत्य) के करने से मनुष्य शाश्वत, अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं अपने शरीर (देह ) 
के अन्दर ही निष्कल (कलारहित) और बिन्दु को देख लेता है॥ ५४॥ 
अयने द्वे च विषुवे सदा पश्यति मार्गवित्‌। कृत्वा याम॑ पुरा वत्स रेचप्रककुम्भकान्‌॥ ५५॥ 
दोनों अयनों के सदृश दिन-रात्रि के एक-एक प्रहर तक रेचक,पूरक तथा कुम्भक प्राणायाम करे ॥५५ ॥ 
पूर्व चोभयमुच्चार्य अर्चयेत्तु यथाक्रमम्‌। नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत्‌ ॥ ५६॥ 
सर्वप्रथम दोनों ( 3७ तथा हंस ) का उच्चारण करके यथाक्रमानुसार पूजन सम्पन्न करे। (हंस:, सो5हम- 
इस) नमस्कार योग के द्वारा तथा (शाम्भवी, खेचरी आदि) मुद्राओं के माध्यम से अर्चन-पूजन करे ॥ ५६॥ 
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सूर्यस्य ग्रहणं बत्स प्रत्यक्षयजन स्मृतम्‌। ज्ञानात्सायुज्यमेवोक्त तोये तोयं यथा तथा ॥ ५७॥ 
हे वत्स ! सूर्य का (पूजन हेतु) ग्रहण प्रत्यक्ष यजन (सो5हम्‌ साधना रूप में) कहा गया है। जिस प्रकार 
जल में जल होता है, उसी प्रकार से सायुज्यपद सदज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है ॥ ५७॥ 
एते गुणा: प्रवर्तन्ते योगाभ्यासकृत श्रमै: । तस्माद्योगं समादाय सर्वदुःखबहिष्कृत: ॥५८॥ 
योग के अभ्यास में जो श्रम किया जाता है, उसमें इतने गुण हैं कि इस क्रिया द्वारा उद्योगपूर्वक सभी 
दुःखों को दूर करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए॥ ५८ ॥ 
योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां ब्रजेतू। ज्ञानात्स्वरूपं परमं हंसमन्त्र समुच्चरेत्‌ ॥ ५९॥ 
सदा ही इस (ब्रह्मविद्या) के मन्त्र का जप करते हुए योग रूपी चिन्तन के द्वारा तन्‍्मयता को प्राप्त करना 
चाहिए। ज्ञान के माध्यम से ही (ब्रह्म का) परम स्वरूप (हंस मन्त्र) प्राप्त किया जाता है॥ ५९ ॥ 
प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंस: सदा5च्युत: । हंस एव परं सत्यं हंस एव तु शक्तिकम्‌॥ ६० ॥ 
प्राणियों के शरीर में अच्युतरूपी हंस (चेतन जीव) सदा ही प्रतिष्ठित रहता है। हंस ही परम सत्य है 
तथा हंस ही शक्ति का स्वरूप है॥ ६०॥ 
हँस एवं परं वाक्यं हंस एवं तु बैदिकम्‌। हंस एव परो रुद्रो हंस एव परात्परम्‌॥ ६१॥ 
हँस ही परम वाक्य है,हंस ही वेदों का सार है। हंस ही परम रुद्र है और हंस ही परमात्मा है॥ ६१ ॥ 
सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महे श्वर: । पृथिव्यादिशिवान्तं तु अकाराद्या श्चव वर्णका:॥ ६२॥ 
कूटान्ता हंस एव स्यान्मातृकेति व्यवस्थिता: । मातृकारहितं मन्त्रमादिशन्ते न कुत्रचित्‌ ॥६ ३ ॥ 
सभी देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है। पृथ्वी से लेकर भगवान्‌ शिव तक तथा 'अकार' से 
लेकर ' क्ष' तक हंस ही वर्ण-मात्राओं की तरह से स्थित है। मातृका (वर्ण) विहीन मन्त्र का उपदेश कहीं भी 
नहीं दिया जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
हंसज्योतिरनूपम्यं देव मध्ये व्यवस्थितम्‌ | दक्षिणामुखमा श्रित्य ज्ञानमुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६४॥ 
सदा समाधि कुर्वीत हंसमन्त्रमनुस्मरन्‌। निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमम्‌ ॥६५॥ 
हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में प्रतिष्ठित है। दक्षिणामुख ( भगवान्‌ शिव) का आश्रय 
लेकर ज्ञान मुद्रा करे तथा सर्वदा समाधि अवस्था में हंस का चिन्तन करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान 
उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करे ॥ ६४-६५ ॥ 
मध्यदेशे परं हंस ज्ञानमुद्रात्मरूपकम्‌। प्राणो 5पान: समानश्रोदानव्यानौ चर वायव: ॥ ६६॥ 
पजञ्चकर्मन्द्रियेर्युक्ता: क्रियाशक्तिबलोद्यता: । नाग: कूर्मश्चव कृकरो देवदत्तो धनंजय: ॥ ६७॥ 
पञ्चज्ञानेन्द्रियर्युक्ता ज्ञानशक्तिबलोदयता: । पावक: शक्तिमध्ये तु नाभिचक्रे रवि: स्थित: ॥६८ 
मध्य देश में ज्ञान-मुद्रा के स्वरूप वाले परम हंस का सदैव ध्यान करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान-ये पाँच वायु (प्राण) तथा पज्च कर्मेन्द्रियों से सम्पन्न क्रियाशक्ति अधिक बलवती होती है। नाग, 
कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और पज्च ज्ञानेन्द्रियों से सम्पन्न ज्ञानशक्ति अत्यन्त बलवती होती है। ( कुण्डलिनी ) 
शक्ति के बीच में अग्नि और नाभिचक्र में रवि प्रतिष्ठित रहता. है ॥ ६६-६८ ॥ 
बन्धमुद्रा कृता येन नासाग्रे तु स्‍्वलोचने। अकारे वद्निरित्याहुरुकारे हृदि संस्थित:॥ ६९॥ 
मकारे च भ्रुवोर्मध्ये प्राणशकक्‍्त्या प्रबोधयेत्‌। ब्रह्मगग्रन्थिरकारे च विष्णुग्रन्थिईदि स्थित: ॥७० 
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सर्वप्रथम बन्ध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नासाग्र एवं अपने दोनों नेत्रों में 'अ' कार अग्नि, 
हृदय में 'उ' कार अग्नि और भृकुटियों के मध्य में 'मं' कार अग्रि प्रतिष्ठित कही गयी है। इनमें प्राणशक्ति को 
संयुक्त करे। ब्रह्मग्रन्थि 3४कार (नासाग्र एवं नेत्र) में और विष्णुग्रन्थि हृदय में स्थित कही गयी है॥ ६९-७० ॥ 
रुद्रग्रन्थिभ्रुवोर्मध्ये भिद्यते5क्षरवायुना । अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थित: ॥ ७१॥ 
मकारे संस्थितो रुद्रस्ततो 5स्थान्त: परात्पर: । कणठं संकुच्य नाड्यादौ स्तम्भिते येन शक्तित: ॥ 
रसना पीड्यमानेयं षोडशी वोर्ध्वगामिनी | त्रिकूटं त्रिविधा चैव गोला निखरं तथा॥ ७३॥ 
त्रिशब्डुवज़मोंकारमूर्ध्वनालं भ्रुवोर्मुखम्‌। कुण्डलीं चालयन्प्राणान्भेदयनन्‍्शशिमण्डलम्‌॥ ७४॥ 
रुद्र ग्रन्थ भुकुटियों के मध्य में स्थित है। यह (तीनों) ग्रन्थि अक्षर वायु (हंस ज्ञान) से भेदन की जाती 
है।'अ' कार में ब्रह्मा का, 'उकार ' में विष्णु का तथा 'म' कार में रुद्र का स्थान बताया गया हैं,उसके अन्त में 
परात्पर ब्रह्म है। कण्ठ का संकोचन (जालन्धरबन्ध) करके आदि शक्ति (कुण्डलिनी शक्ति) को स्तम्भित 
करे,तत्पश्चात्‌ जिह्ना को दबाकर सोलह आधार वाली, ऊर्ध्वगामिनी, त्रिकूट (इड़ा, पिंगला, सुषुप्ना तीनों के 
मिलन स्थल) वाली, तीन प्रकार वाली, ब्रह्मरन्ध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुषुप्ना नाड़ी को एवं त्रिशंख 
(सुख, दुःख, सुख-दुःख तीनों को खाने वाले ),वज्र ( अयोगी द्वारा दुर्भेद्य ), ओंकार युक्त, ऊर्ध्वनाल, भृकुटियों 
की ओर गमन करने वाली कुण्डली शक्ति तथा प्राणों को चालित करके शशि मण्डल का भेदन करे ॥०४॥ 
साधयन्वज्रकुम्भानि नव द्वाराणि बन्धयेत्‌। सुमन: पवनारूढ: सरागो निर्गुणस्तथा ॥ ७५॥ 
नव द्वारों को बन्द करके वज्र कुम्भक( उज्जायी, शीतली आदि प्राणायाम )का साधन करना चाहिए। 
मन को प्रसन्न रखकर,सहज स्थिति में निर्गुण होकर पवन पर आरूढ़ (प्राणायाम परायण) होना चाहिए ॥५५॥ 
ब्रह्मस्थाने तु नाद: स्याच्छंकिन्यमृतवर्षिणी । षट्चक्रमण्डलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकाशयेत्‌ ॥। ७६॥ 
इस (ध्यान) से ब्रह्मस्थान में नाद सुनाई पड़ने लगता है तथा शंकिनी नाड़ी से अमृत की वर्षा होने 
लगती है और षट्चक्र मण्डल का भेदन होने से ज्ञानरूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है॥ ७६ ॥ 
सर्वभूतस्थितं देवं सर्वेशं नित्यमर्चयेत्‌। आत्मरूपं तमालोक्य ज्ञानरूपं निरामयम्‌ ॥ ७७॥ 
समस्त भूत-प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए । वे आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप 
तथा व्याधि से रहित हैं ॥ ७७॥ 
हृ्यन्तं दिव्यरूपेण सर्वव्यापी निरञ्जन: । हंस हंस वदेद्वाक्यं प्राणिनां देहमाश्रित:। 
स प्राणापानयोग्रन्थिरजपेत्यभिधीयते ॥ ७८॥ सहस्त्रमेक॑ द्थयुतं षघट्शतं चैव सर्वदा। 
उच्चरन्पठितो हंस: सो5हमित्यभिधीयते ॥ ७९॥ 
उन सर्वव्यापी निरञ्जन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस-हंस का निरन्तर जप करते रहना चाहिए। 
प्राणियों को देह (शरीर) में स्थित प्राण और अपान की ग्रन्थि को अजपा जप कहा जाता है, इससे नित्य प्रति 
इक्कीस हजार छ: सौ बार जप करता हुआ हंस 'सो5हम्‌' के रूप में परिणत हो जाता है ॥ ७८-७९॥ 
पूर्वभागे ह्ाधोलिड्रं शिखिन्यां चेव पश्चिमम्‌। ज्योतिर्लिड्ं भ्रुवोर्मध्ये नित्यं ध्यायेत्सदा यति: ॥ 
साधक को सदा ही कुण्डलिनी के पूर्व में अधोलिड् का, शिखा स्थान में पश्चिमलिड़ का, भृकुटियों 
के मध्य में ज्योतिर्लिड्र का ध्यान करना चाहिए॥ ८०॥ 
अच्युतो5हमचिन्त्यो5हमतक्यों 5हमजो5स्म्यहम्‌। अब्रणो 5हमकायो5हमनड्भो 5स्म्यभयो 5स्म्यह म्‌ ॥ 
मैं अच्युत हूँ, मैं अचिन्त्य अर्थात्‌ चिन्तन से परे हूँ, मैं तर्क की सीमा से बाहर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं 
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ब्रणरहित (स्वस्थ) हूँ, मैं काया से विहीन हूँ, मैं अनड्र (अंगरहित) एवं भय से रहित हूँ॥ ८१॥ 
अशब्दो5हमरूपो 5हमस्पशों 5स्म्यहमद्वय: । अरसो 5हमगन्धो 5हमनादिरमृतो 5स्म्यहम्‌ ॥ ८२॥ 
मैं शब्दरहित हूँ, रूप रहित (आकाररहित), स्पर्श से परे एवं अद्दय हूँ। मैं रस से विहीन (रसरहित) 
हूँ, गन्‍ध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हूँ॥ ८२॥ 
अक्षयो5हमलिड्रो 5हमजरो5स्म्यकलो 5स्म्यहम्‌ । 
अप्राणो5हममूको 5हमचिन्त्यो 5स्म्यकृतो 5स्म्यहम्‌ ॥ ८ ३ ॥ 
मैं अक्षय (क्षयरहित) हूँ, लिड्ररहित हूँ, अजर एवं निष्कल अर्थात्‌ कलारहित हूँ। मैं अमूक (वाक्‌ 
शक्तियुक्त) एवं प्राणरहित हूँ, अचिन्त्य (चिन्तन से परे) तथा मैं ही क्रियारहित हूँ॥ ८३ ॥ 
अन्तर्याम्यहमग्राह्मो ईनिर्देश्योइहमलक्षण: । अगोत्रो5हमगात्रो5हमचश्लुष्की स्म्यवागहम्‌ ॥ ८४॥ 
मैं अन्तर्यामी हूँ, अग्राह्म अर्थात्‌ पकड़ने में न आने वाला हूँ, मैं निर्देशरहित एवं लक्षणरहित हूं। मैं कुल 
गोत्र एवं शरीररहित हूँ, मैं नेत्रेन्द्रिय रहित हूँ तथा वागिन्द्रिय रहित भी हूँ॥ ८४॥ 
अदृश्योडहहमवर्णो 5हमखण्डोस्म्यहमद्भुतः । अश्रुतो 5हमदष्टो 5हमन्वेष्टव्यो 5मरो5स्म्यहम्‌॥ ८५ ॥ 
मैं अदृश्य हूँ, अवर्ण हूँ, अखण्ड एवं अदभुत हूँ। मैं अश्रुत हूँ, अदृष्ट हूँ, अन्वेषण योग्य एवं अमर हूँ॥ 
अवायुरप्यनाकाशो5तेजस्को 5व्यभिचार्यहम्‌। अमतो5हमजातो 5हमतिसूक्ष्मो 5विकार्यहम्‌॥ ८६ 
मैं वायुरहित, आकाश तत्त्व से रहित, तेजो विहीन, व्यभिचार (नियमोल्लंघन) से रहित, अज्ञेय, अजन्मा 
(जन्मरहित), सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अविकारी (विकार रहित) हूँ॥ ८६ ॥ 
अरजस्को5तमस्को 5हमसत्त्वी उस्म्यगुणो 5स्म्यहम्‌ । 
अमायो<5नुभवात्माहमनन्यो5विषयो 5स्म्यहम्‌ ॥ ८७॥ 
मैं सत्त्तगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हूँ । गुणों से अतीत हूँ, मायारहित, अनुभव स्वरूप हूँ, अनन्य 
तथा अविषय अर्थात्‌ विषयरहित हूँ॥ ८७॥ क्‍ 
अद्वेतो 5हमपूर्णों हमबाह्यो 5हमनन्तर: । अश्रोत्रो 5हमदीघों 5हमव्यक्तो 5हमनामय:_ ॥८८॥ 
मैं अद्ठैत हूँ, पूर्ण हूँ । मैं न बाहर हूँ और न ही भीतर हूँ, मैं श्रोत्ररहित हूँ, अदीर्घ हूँ, अव्यक्त हूँ और में 
व्याधिरहित भी हूँ ॥ ८८ ॥ ि 
अद्वयानन्दविज्ञानघनो 5स्म्यहमविक्रिय: । अनिच्छो 5हमलेपो 5हमकर्तास्म्यहमद्ठय: ॥ ८९॥ 
मैं अद्दय, आनन्दरूप, विज्ञानघन एवं अविकारी अर्थात्‌ विकार रहित हूँ। मैं इच्छा रहित हूँ, अलेप 
(लिप्त न रहने वाला) हूँ। में ही अकर्ता तथा अद्ठित भी में ही हूँ ॥ ८९॥ 
अविद्याकार्यहीनो 5हहमवाड्मनसगोचर: । अनल्पो 5हमशोको 5हमविकल्पो 5स्म्यविज्वलनू॥ ९० 
मैं अविद्यायुक्त कार्य से रहित हूँ, मैं मन एवं वाणी से अगोचर अर्थात्‌ परे हूँ। मैं अनल्प ( अल्परहित ) 
हूं, शोकरहित हूँ, विकल्परहित एवं विशिष्ट अग्नि से रहित हू ॥ ९०॥ 
आदिमध्यान्तहीनो 5हमाकाशसहदृशोस्म्यहम्‌। आत्मचैतन्यरूपो 5हमहमानन्दचिद्धन: ॥ ९१॥ 
में आदि, मध्य एवं अन्त से विहीन हूँ। में आकाश के समान हूँ। में आत्म चैतन्य रूप हूँ तथा' आनन्द 
चेतन घन के सदृश हूँ॥ ९१॥ 
आनन्दामृतरूपो5हमात्मसंस्थो5हमन्तर: । आत्मकामो5हमकाशात्परमात्मेश्वरो उस्म्यहम्‌॥ ९२ ॥ 
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में आनन्द रूप, अमृत स्वरूप हूँ, मैं आत्म-संस्थित हूँ, अन्तर (सभी की अन्तरात्मा) भी में ही हूं । 
(मैं) आत्मकाम हूँ तथा आकाश से (अधिक व्यापक) परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूँ ॥ ९२ ॥ 
ईशानो5स्म्यहमीड्यो 5हमहमुत्तमपूरुष: । उत्कुष्टो 5हमुएद्रष्टाउहमुत्तरतरोउस्म्यहमू ॥९३॥ 
मैं ईशान हूँ, पूजनीय हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। मैं उत्कृष्ट हूँ, उपद्रष्टा (साक्षीरूप) हूँ तथा परे से परे हूँ ॥ ९३ ॥ 
केवलो5हं कवि: कर्माध्यक्षो5हं करणाधिप: । गुहाशयोउहं गोप्ताहं चक्षुषश्चक्षुरस्म्यहम्‌॥ ९४॥ 
मैं केवल हूँ, कवि हूँ, कर्माध्यक्ष हूँ। मैं ही कारणों का कारण अर्थात्‌ अधिपति हूँ, मैं गुप्त आशय हूँ, 
गुप्त रखने वाला हूँ एवं मैं ही नेत्रों का भी नेत्र हूँ ॥ ९५ ॥ 
चिदानन्दो5स्म्यहं चेता चिद्धनश्चिन्मयो 5स्म्यहम्‌। 
ज्योतिर्मयो 5स्म्यहं ज्यायाउ्ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌ ॥ ९५॥ 
मैं चिदानन्द हूँ, चेतना प्रदान करने वाला हूँ, चिद्घन एवं चिन्मय स्वरूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय हूँ और 
ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिरूप मैं ही हूँ ॥ ९५॥ 
तमस:ः साक्ष्यहं तुर्यतुयों 5हं तमस: पर: । दिव्यो देवोस्मि दुर्दर्शो दृष्टाध्यायो ध्रुवो5स्म्यहम्‌॥९६ 
मैं अन्धकार में साक्ष्य स्वरूप हूँ, तुर्य का भी तुर्य हूँ, अन्धकार से परे हूँ, मैं दिव्य देवस्वरूप हूँ, दुर्दर्श 
और दृष्टि का आधार ध्रुव (शाश्वत) हूँ॥ ९६॥ 
नित्यो5हं निरवद्यो5हं निष्क्रियो 5स्मि निरञ्जन: । 
निर्मलो निर्विकल्पो5हं निराख्यातो5स्मि निश्चल: ॥ ९७॥ 
मैं नित्य हूँ, निर्दोष हूँ, क्रियारहित तथा निरज्जन हूँ। मैं निर्मल, निर्विकल्प, निराख्यात और निश्चल हूँ॥ 
निर्विकारो नित्यपूतो निर्गुणो निस्पृहो 5स्म्यहम्‌। निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षो 5स्मि निष्कल: ॥ 
मैं निर्विकार (विकार रहित), नित्यपूत (सदैव पवित्र), निर्गुण, निस्पृह हूँ। मैं इन्द्रियों से रहित, 
नियन्ता, निरपेक्ष एवं निष्कल (कलारहित) हूँ॥ ९८॥ 
पुरुष: परमात्माहं पुराण: परमो5स्म्यहम्‌। परावरो स्म्यहं प्राज्ञ: प्रपठचोपशमो 5स्म्यहम्‌॥ ९९॥ 
मैं परमात्म पुरुष हूँ,परम पुराण हूँ। मैं परावर( ज्ञानसमुद्र ) हूँ, प्राज्-प्रपण्व का शमन करने वाला भी हूँ॥ 
परामृतो 5स्म्यहं पूर्ण: प्रभुरस्मि पुरातन: । पूर्णानन्दैकबो धो 5हं प्रत्यगेकरसो 5स्म्यहम्‌ ॥ १०० ॥ 
मैं परामृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हूँ। में पूर्णानन्द, एक बोध रूप हूँ तथा प्रत्यग्‌ ( अन्तरात्मा) एवं एक - 
रस (सर्वदा एक रूप) भी में ही हूँ॥ १०० ॥ 
प्रज्ञातो5हं प्रशान्तो5हं प्रकाश: परमेश्वर: ।एकधा चिन्त्यमानो5हं द्वेताद्देतविलक्षण: ॥ १०१॥ 
मैं प्रज्ञाता (विशेष ज्ञाता) हूँ, मैं प्रशान्त हूँ तथा (मैं ही) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर हूँ | द्वैत एवं अद्वैत के 
लक्षणों से भिन्न मैं ही एक चिन्तन-मनन करने योग्य हूँ ॥ १०१ ॥ 
ब॒ुद्धो5ह भूतपालो5हं भारूपो भगवानहम्‌। महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महे श्वर: ॥ १०२॥ 
मैं बुद्धि हूँ, मैं ही भूतपाल अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का 'गलन करने वाला हूँ, प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ भी 
मैं हूँ । महादेव, महाज्ञेय एवं महान्‌ महे श्वर भी मैं ही हूँ॥ १०२॥ 
विमुक्तो5हं विभुरहं वरेण्यो व्यापको स्म्यहम्‌। वैश्वानरो वासुदेवो विश्वतश्नक्षुरस्म्यहम्‌॥ १०३ ॥ 
मैं विमुक्त हूँ, विभु हूँ, वरण करने योग्य हूँ तथा मैं ही व्यापक हूँ। मैं श्रेष्ठ वैध्वानर एवं वासुदेव हैँ तथा 
सम्पूर्ण विश्व का चश्लु रूप भी में ही हूँ॥ १०३ ॥ 


२२२ ब्रह्मानद्यापानषद्‌ 
विश्वाधिको5हं विशदो विष्णुविंश्वकृदस्म्यहम्‌ । 
शुद्धो 5स्मि शुक्र: शान्तोउस्मि शा श्वतो5स्मि शिवो उस्म्यहम्‌ ॥ १०४॥ 
मैं विश्व से अधिक हूँ, मैं विश्व का कर्त्ता विशद विष्णु हूं, मैं शुद्ध, शुक्र, शान्त स्वरूप हूँ, शाश्वत तथा 
शिव भी में हूँ॥ १०४॥ 
सर्वभूतान्तरात्माहमहमस्मि सनातन: । अहं सकृद्धिभातो उस्मि स्वे महिप्नि सदा स्थित: ॥ १०५॥ 
मैं समस्त भूत-प्राणियों का अन्तरात्मा हूँ, मैं नित्य एवं सनातन हूँ। मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर 
सदैव प्रकाशित होता रहता हूँ ॥ १०५ ॥ 
सर्वान्तरः स्वयंज्योति: सर्वाधिपतिरस्म्यहम्‌ । सर्वभूताधिवासो 5हं सर्वव्यापी स्वराडहम्‌ ॥१०६ 
मैं सभी के अन्त:करण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूँ। सभी भूत- 
प्राणी मुझमें ही निवास करते हैं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तथा सभी का सम्राट्‌ हूँ ॥ १०६॥ 
समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुृहाशय: । सर्वेन्द्रियपुणाभास: सर्वेन्द्रियविवर्जित: ॥ १०७॥ 
मैं सभी का साक्षी, सर्वात्मा, सब भूतों का गुह्य आशय हूँ, मैं सब इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक हूँ तथा 
समस्त इन्द्रियों से रहित भी हूँ॥ १०७॥ 
स्थानत्रयव्यतीतो5हं सर्वानुग्राहको 5स्म्यहम्‌। सच्चिदानन्दपूर्णात्मा सर्वप्रेमास्पदो $स्म्यहम्‌ १ ०८ 
मैं तीन स्थान (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) से अतीत (परे) हूँ, सभी पर अनुग्रह-अनुकम्पा करने वाला हूँ । 
मैं सच्चिदानन्द पूर्णात्मा हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ ॥ १०८ ॥ 
सच्चिदानन्दमात्रो5हं स्वप्रकाशो 5स्मि चिद्धनः । सत्त्वस्वरूपसन्मात्रसिद्धसर्वात्मको 5स्म्यहम्‌ ॥ 
मैं सच्चिदानन्द मात्र हूँ एवं स्वयं प्रकाशमान चेतन घनस्वरूप हूँ। मैं सत्य स्वरूप, सन्मात्र ( सत्यस्वंरूप) , 
सिद्ध तथा सभी की आत्मा हँ॥ १०९॥ 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्र: सर्वबन्धहरो 5स्म्यहम्‌ । 
सर्वग्रासो 5स्म्यहूं सर्वद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ ॥ ११०॥ 
एवं यो बेद तत्त्वेन स वे पुरुष उच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ 
समस्त (प्राणियों का) आधार स्वरूप, सत्य स्वरूप, सभी के बन्धन को हरने (काटने ) वाला, सबको 
अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला और सभी का अनुभव रूप मैं ही हूँ। जो इस प्रकार तत्त्व का 
ज्ञाता है, वही पुरुष कहा जाता है, इस प्रकार की यह उपनिषद्‌ (रहस्य) विद्या है॥ ११०॥ 


3३» सह नावबतु «>> इति शान्ति: ॥ 


॥ इति ब्रह्मविद्योपनिषत्समाप्ता ॥ 
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हृदय में सभी देवगण स्थित हैं, प्राण भी हृदय में निवास करता है और हृदय में ही प्राण तथा ज्योति भी 
प्रतिष्ठित है। इस तरह से हृदय में तीन स्वरूपों में परम ब्रह्म का निवास है। (इस तथ्य को प्रकट करने के 
लिए) तीन सूत्रों (धागों) से युक्त 'यज्ञ सूत्र' अर्थात्‌ जनेऊ (यज्ञोपवीत) है, ऐसा उसके रहस्य को समझने 
वाले मानते हैं। वह अविनाशी परमत्रह्म चेतना के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ 

यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तातू । 

आयुष्यमग्रचन॑ प्रतिमुज्च शुभ्र॑ यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥ ५॥ 

(यह ) परम पवित्र यज्ञोपवीत सर्वप्रथम प्रजापति (ब्रह्माजी) के साथ ही सहज (देहेन्द्रिय की तरह) 
प्रादुर्भत हुआ। वह दीर्घायुष्य॑ प्रदान करने वाला है। (हे मनुष्य !) ऐसा जान करके तुम उत्तम और शुभ्र 
यज्ञोपवीत धारण करो। यह यज्ञोपवीत तुम्हारे लिए बल एवं तेज प्रदान करने वाला (सिद्ध) हो॥ ५॥ 
सशिखं वपन॑ कृत्वा बहि:सूत्रं त्यजेद्बुध: । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌॥ ६॥ 

शिखा के सहित मुण्डन करने के पश्चात्‌ (संन्यास धर्म को ग्रहण करके ) ज्ञानी जनों को ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जिस अविनाशी तत्त्व को परब्रह्म] कहा गया है, वही इस सूत्र के रूप 
में प्रतिष्ठित है। ऐस। जान करके उसी श्रेष्ठ यज्ञोपवीत को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए॥ ६॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहु: सूत्र नाम पर पदम्‌। तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारग: ॥ ७॥ 

यज्ञोपवीत यह सूचित करता है (कि अविनाशी शाश्वत परब्रह्म हृदय में ही स्थित है), इस कारण से 
उसे 'सूत्र' के नाम से जाना जाता है। यह 'पूत्र' ही परम पद है। इस परम पद रूपी सूत्र को जिस मनुष्य ने 
जान लिया, वही ब्राह्मण बेद को जानने में समर्थ अर्थात्‌ पारगामी होता है॥ ७॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इब। तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान्‌॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार सूत्र रूपी धागों में माला के रूप में मणियों के दाने पिरोये जाते हैं, उसी तरह अविनाशी 
ब्रह्म में यह सम्पूर्ण जगत गँथा हु आ है, इसलिए इसे सूत्र कहा गया है। तत्त्वज्ञानी एवं योग में निष्णात मनुष्यों 
को इस सूत्र रूप ब्रह्म को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए॥ ८ ॥ 

बहि:सत्र त्यजेद्विद्वान्योगमृत्तममास्थित: । 

ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्य: स चेतन: । 

धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्‌॥ ९॥ 

इस श्रेष्ठ योग रूपी ब्रह्मसूत्र को धारण करने वाला दिद्वान्‌ मनुष्य ब्रह्मसूत्र का परित्याग कर दे। ब्रह्म 
स्वरूप को जानना ही 'सूत्र' समझना चाहिए। इस ' ब्रह्मसूत्र' को जो भी मनुष्य धारण करता है, वह चैतन्य 
स्वरूप है। इस ब्रह्मरूपी सूत्र को धारण करने से व्यक्ति न उच्छिष्ट होता है और न ही अशुद्ध होता है॥ ९॥ 
सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌। ते वे सूत्रविदों लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ १०॥ 

इस शाश्वत ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ग्रहण करने वाले मनुष्यों के हृदय में ब्रह्मरूपी सूत्र स्थित रहता है। 
इस प्रकार के ही मुनष्य ब्रह्मरूपी सूत्र के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले होते हैं तथा वे ही व्यक्ति वास्तव 
में सच्चे यज्ञोपवीतधारी हैं॥ १० ॥ 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिन: । ज्ञानमेव पर तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते॥ ११॥ 

जो मनुष्य ज्ञानरूप शिखा वाले, ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले और ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत को धारण करने 
वाले हैं,ऐसे उन श्रेष्ठ व्यक्तियों को ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है॥ ११॥ 


॥ ब्रह्मापानषद्‌॥ 


यह कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें कुल २३ मन्त्र हैं, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप और उसकी प्राप्ति 
का उपाय वर्णित होने से इसका नाम ' ब्रह्मोपनिषद्‌' पड़ा है। 

सर्वप्रथम इसमें चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, तत्पश्चात्‌ परब्रह्म की अक्षरता, ब्रह्म और 
निर्वाण की एकरूपता, त्रिवृत्सूत्र (ब्रह्म का तीन रूप-देवगण, प्राण और ज्योति-हृदय में विद्यमान) यज्ञोपवीत 
का तात्त्विक स्वरूप, शिखा-यज्ञोपवीत आदि का ज्ञान स्वरूप होना ब्राह्मणत्व के लिए आवश्यक है, इत्यादि 
विषय बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादित हैं। अन्त में ' ब्रह्म' की प्राप्ति का उपाय-सत्य एवं तप को बताते हुए सिद्ध 
किया गया है कि यह ' आत्मा ' ही ब्रह्म है, जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है, उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता 
विद्यमान है। ऐसा अनुभव करने वाला साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३०» सह नाववतु ......... »इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य-अवधूतोपनिषद ) 
अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति। नाभिदईदयं कण्ठं मूर्धति। तत्र चतुष्पाद 

ब्रह्म विभाति। जागरित॑ स्वप्र॑ सुषुप्तं तुरीयमिति | जागरिते ब्रह्मा स्वप्रे विष्णु: सुषुप्तो रुद्रस्तुरीय- 
मक्षरम्‌। स आदित्यो विष्णुश्नेश्वरश्न स्वयममनस्कम श्रोत्रमपाणिपादं ज्योतिर्विदितम्‌॥ १॥ 

इस विराट पुरुष के शरीर में आत्मा के चार विशेष स्थान-नाभि, हृदय, कण्ठ एवं ब्रह्मरन्ध बताये गये 
हैं। वहाँ इन चारों क्षेत्रों में चतुर्थ चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है। ऐसे हीं आत्मा की चार अवस्थाएँ-जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय कही गयी हैं। इन अवस्थाओं में से जाग्रत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्लावस्था में विष्णु, 
सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुरीयावस्था में अक्षर रूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। यह आत्म तत्त्व स्वयं 
मन एवं हाथ-पैर आदि इन्द्रियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया है॥ १॥ 

यत्र लोका न लोका देवा न देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता 
स्‍्नुषा न स्‍्नुषा चाण्डालो न चाण्डाल: पौल्कसो न पौल्कस: श्रमणो न श्रमणः तापसो न 
तापस इत्येकमेव परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम्‌॥ २॥ 

यहाँ ( आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म में) लोक-लोफ के रूप में नहीं है, देव-देवरूप में नहीं है, बेद-बेदरूप में 
नहीं है, यज्ञ-यज्ञरूप में नहीं है, माता-माता के रूप में नहीं है, पिता-पितारूप में नहीं है, स्नुषा (पुत्रवधू ) -स्नुषा 
रूप में नहीं है, चाण्डाल-चाण्डालरूप में नहीं है, पौल्कस ( भील )-पौल्कस रूप में नहीं है, श्रमण (संन्यासी )- 
श्रमण के रूप में नहीं है, और तपस्वी-तपस्वी के रूप में नहीं है; किन्तु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप 
एवं प्रकाश स्वरूप है॥ २॥ 

न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुद्धः सर्वविद्येति॥ ३॥ 

वहाँ (इस ब्रह्म पर) देवगण, ऋषिगण और पितृगण भी शासन करने में समर्थ नहीं हैं। उस अविनाशी 
ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह सर्वविद्या के स्वरूप वाला है॥ ३॥ 

हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: । 

हृदि प्राणश्व ज्योतिश्च त्रिव॒त्सत्रं च तद्विद: । हृदि चेतन्ये तिष्ठति॥ ४॥ 


भिन्न १९ श्रे५ 


अग्रेरिव शिखा नानन्‍्या यस्य ज्ञानमनयी शिखा। स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिण: ॥१२ 

जिस मनुष्य के अग्नि की शिखा की भांति ज्ञान की शिखा होती है, उनके लिए और दूसरी अन्य शिखा 
होती ही नहीं है और वे ही सच्चे अर्थों में शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैं। इनके 
अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य बाह्य केशों की चोटी रखते हैं, वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा 
सकते॥ १२॥ 

कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादय: । 

ते: संधार्यमिदं सूत्र क्रियाड़ुं तद्द्धि वै स्मृतम्‌॥ १३॥ 

ब्राह्मण आदि जो (वर्ण) वैदिक कर्म के अधिकारी हैं, उन्हीं (मनुष्यों) को ही यह ब्रह्मसूत्र धारण 
करना चाहिए, क्‍योंकि यही इसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अड़ कहा गया है॥ १३ ॥ 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 

ब्राह्मण्यं सकल॑ तस्य इति ब्रह्मविदो विदु:॥ १४॥ 

जिस (ब्राह्मण) की शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञानस्वरूप हैं, ऐसे उन (ब्राह्मणों) का ब्राह्मणत्व ही 
पूर्ण सफल है, ऐसा ब्रह्मपरायण विद्वज्जन कहते हैं॥ १४ ॥ 

इंदं यज्ञोपवीतं तु पंवेत्र॑ यत्परायणम्‌। 

स विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्स यज्ञ: तं यज्वानं बिठु:॥ १५॥ 

यह (ज्ञान ही) यज्ञोपवीत है, यही परम पवित्र और परायण अर्थात्‌ कल्याणकारी है। अतः ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य ही वास्तव में (सच्चे) यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, स्वयं यज्ञरूप हैं और उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को 
'यज्वा' कहते हैं॥ १५॥ 

एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गणश्ष॥ १६॥ 

एक ही परमात्मा समस्त भूत-प्राणियों में विद्यमान (छिपा हुआ) है, (वह ) सर्वव्यापी है। समस्त भूतों 
का अन्तरात्मा है, सभी के कर्मों को नियन्त्रित रखने वाला है, सभी भूतों का अधिवास है, साक्षीरूप, चैतन्य 
स्वरूप, पवित्र एवं निर्गुण (त्रिगुणातीत) है॥ १६ ॥ 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप॑ं बहुधा य: करोति। 

तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति: शाश्रवती नेतरेषाम्‌॥१७॥ 

वह (परमात्मा ) एक होते हुए भी सभी को वश में रखने वाला है, सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है तथा 
अपने एक ही रूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस परम तत्त्व को जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने में 
प्रतिष्ठित देखते हैं, उन्हें शाश्वत शान्ति की प्राप्ति होती है, दूसरों को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १७॥ 

आत्मानमरंणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 

ध्याननिर्मथनाभ्यासद्देव पश्येन्निगूढवत्‌॥ १८ ॥ 

आत्मा को नीचे को अरणि और प्रणव को ऊर्ध्व की अरणि बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा 
इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए॥ १८॥ 

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिराप: स्त्रोत: स्वरणीषु चाग्रि: । 

एवमात्मात्मनि गृह्मतेडसौ सत्येनैनं तपसा योउनुपश्यति॥ १९॥ 


२२६ ब्रह्मापानषद्‌ 

जिस प्रकार तिल में तैल, दही में घृत, स्नोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान 
रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अन्त:करण में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा 
जा सकता है॥ १९॥ 
ऊर्णनाभिर्यथा तन्तून्सृजते संहरत्यपि। जाग्रत्स्वप्रे तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुन: ॥ २०॥ 

जिस प्रकार ऊर्णनाभि (मकड़ी) तन्‍्तु (सूत्र) का सृजन एवं संहार अर्थात्‌ सूत्र का निर्माण करती और 
पुन: खींच (निगल) लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जाग्रतू एवं स्वप्रावस्था में पुनः-पुनः गमनागमन करता 
रहता है ॥ २० ॥ 

नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्न समाविशेत्‌। 

सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूक्चि संस्थितम्‌॥ २१॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है, स्वप्रावस्था का तैजस नामक 
आत्मा कण्ठ में निवास करता है, सुषुप्तावस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हृदय में स्थित रहता है और तुरीय अर्थात्‌ 
तीनों अवस्थाओं से परे इस तुर्या नामक चौथी अवस्था का आत्ता ब्रह्मरन्ध में निवास करता है, इस प्रकार से 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को जानना चाहिए॥ २१॥ 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्पय ममसा सह। आनन्दमेतज्जीवस्य य॑ ज्ञात्वा मुच्यते बुध: ॥२२॥ 

जहाँ मनुष्य की वाकृशक्ति एवं एकादश इन्द्रिय मन नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर उस आत्मा के आनन्द 
को जान करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुक्त हो जाते हैं॥ २२ ॥ 

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवान्वितम्‌। 

आत्मविद्यातपोमूलं तदब्रह्मोपनिषत्पदं तदब्रह्मोपनिषत्पदमिति॥ २३ ॥। 

दुग्ध में घृत के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्त्व, आत्म-विद्या एवं तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह 
आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यही उपनिषदों का परम पद (परब्रह्म ) है॥ २३ ॥ 


सह नाववतु ..................-.---इति शान्ति: ॥ 
॥ इति ब्रह्मोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ भिक्षुकोपनिषद्‌॥ 


यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण हेतु भिक्षाचर्या द्वारा 
जीवनयापन करने वाले संन्यास धर्म का संक्षिप्त किन्तु प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। सर्बप्रथम कुटीचक, 
बहूदक, हंस एवं परमहंस नामक संनन्‍्यासियों के उदाहरण देकर उनके आहार-विहार,शिखा-सूत्र, बस्त्रादि का 
उल्लेख किया गया है। अन्त में परमहंस संन्यास के विषय में अपेक्षाकृत विस्तृत बर्णन किया गया है, जिसके 
द्वारा परमहंस संन्यास की महनीय महिमा एवं उसके कठोर अनुशासन का पता चलता है। कलेवर की दृष्टि 
से यह उपनिषद्‌ कुल पाँच मन्त्रों की अति लघुकाय स्वरूप वाली है, परन्तु महत्त्व की दृष्टि से अत्यधिक श्रेष्ठ 
मानी जाती है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» पूर्णमदः............५««««« इति शान्ति: ॥( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

3» अथ भिक्षूणां मोक्षार्थिनां कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसा श्षेति चत्वार:॥ १॥ 

मोक्षार्थी भिक्षुओं की चार श्रेणियाँ होती हैं-कुटीचक, बहूदकं, हँस और परमहंस ॥ १॥ 

[ यहाँ मोक्षार्थी भिक्षुओं के बारे में अनुशासन में बताये जा रहे हैं। भोगार्थी-स्वार्थी भिक्षु वे, जो अपनी असमर्थता 
के कारण भिक्षा माँगते हैं ।मोक्षार्थी समर्थ होते हुए भी लौकिक बन्धनों से ऊपर उठने के क्रम में भिक्षाजीबी बनते हैं। ] 

कुटीचका नाम गौतमभरद्वाजयाज्ञवल्क्यवसिष्ठप्रभृतयो उष्टौ ग्रासां श्षरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव 
प्रार्थयन्ते ॥। २॥ 

कुटीचक-भिक्षु गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य और वसिष्ठ आदि के समान अष्टग्रास भोजन लेकर 
योगमार्ग में (योग के माध्यम से) मोक्ष के लिए प्रयत्र करते हैं॥ २॥ 

[ मात्र शरीर रक्षा के लिए न्यूनतम भोजन का एक प्रमाण अष्टग्रास माना गया है । एक ग्रास उतना अंश माना जा 
सकता है, जिसे एक साथ मुख में रखकर चबाया जा सके | ऐसे आठ ग्रास खाकर शरीर रक्षा की जा सकती है, ऐसा 
अनुभव करके यह नियप बनाया गया प्रतीत होता है। ] 

अथ बहूदका नाम त्रिदण्डकमण्डलुशिखायज्ञोपवीतकाषायवस्त्रधारिणो ब्रह्मर्षिगृहे 
मथुमांसं वर्जयित्वा5ष्टौ ग्रासान्भेक्षाचरणं कृत्वा योग़मार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ ३ ॥ 

बहूदक-भिक्षु त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा, यज्ञोपवीत और काषाय वस्त्र धारण करते हैं तथा मधु-मांस 
को छोड़कर ब्रह्मर्षि (किसी सदाचारी नैष्ठिक) के घर में भिक्षाचरण द्वारा आठ ग्रास भोजन ग्रहण करते हुए 
योगमार्ग द्वारा मोक्षानुसंधान करते हैं॥ ३॥ 

अथ हंसा नाम ग्राम एकरात्र नगरे पउचरात्र क्षेत्रे सप्तरात्रं तदुपरि न वसेयु: । 
गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्य चान्द्रायणपरायणा योगमार्ग मोक्षमेतर प्रार्थयन्ते ॥ ४॥ 

हंस नामक-भिक्षु किसी गाँव में एक रात्रि, नगर में पंचरात्रि तथा (तीर्थ) क्षेत्र में सात रात्रि से अधिक 
निवास नहीं करते। वे गोमूत्र और गोमय (गोबर) का आहार ग्रहण करते हुए नित्य चान्द्रायण ब्रत परायण 
होकर योग मार्ग से मोक्ष की खोज करते हैं ॥ ४॥ 


२२८ भिक्षुकोपनिषद्‌ 

[ यहाँ गोमृत्र और गोमय को अन्तःकरण शोधन के उद्देश्य से आहार रूप में-पंचगव्य आदि के रूप में ग्रहण 
करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। ] 

अथ परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्रेतकेतुजडभरतदत्तात्रेयशुकवामदेवहारीतक - 
प्रभृतयो 5ष्टो ग्रासांश्वरन्तो योगमार्गे मो क्षमेव प्रार्थयन्ते | वृक्षमूले शून्यगुृहे ए्मशानवासिनो वा 
साम्बरा वा दिगम्बरा वा। न तेषां धर्माधमों लाभालाभो शुद्धाशुद्धौ द्वैरवर्जिता समलोष्टाशम- 
काउ्चना: सर्ववर्णेषु भेक्षाचरणं कृत्वा सर्वत्रात्मेवेति पश्यन्ति। अथ जातरूपथरा निर्द्न्द्दा 
निष्परिग्रहा: शुक्लध्यानपरायणा आत्मनिष्ठा: प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले भे क्षमाचरन्तः . 
शून्यागारदेवगृहतृणकूट वल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाग्रिहोत्रशालानदीपुलिनगिरिकन्दर- 
कुहरकोटरनिर्झरस्थण्डिले तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्ना: शुद्धमानसा: परमहंसाचरणेन संन्यासेन 
देहत्यागं कुर्वन्ति ते परमहंसा नामेत्युपनिषत्‌॥ ५ ॥ 

परमहंस नामक भिक्षु संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, जड़भरत, दत्तात्रेय, शुकदेव, वामदेव और हारीतक 
आदि की तरह अष्टग्रास भोजन ग्रहण करके योगमार्ग में विचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयलशील रहते 
हैं। परमहंसों का निवास स्थान वृक्षमूल, शून्यगृह अथवा श्मशान होता है। वे वस्त्रयुक्त (साम्बर) अथवा 
दिगम्बर होते हैं। उनके लिए धर्म-अधर्म, लाभ-अलाभ कुछ नहीं होता। वे शुद्ध और अशुद्ध द्वैत के सन्दर्भ 
में कोई अभिमत नहीं रखते । वे मिट्टी, पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं करते अर्थात्‌ उनके लिए ये सभी 
समान हैं। सभी वर्णों में वे भिक्षाचरण करते हैं एवं सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करते हैं । वे जातरूप धर 
(पैदा हुए बालक की तरह निर्लिप्त, निर्विकार, शुचि-अशुचि भाव से परे) होते हैं। वे (परमहंस) निर्ठन्द्र 
परिग्रहरहित, शुक्ल-ध्यान परायण, आत्मनिष्ठ, जीवन धारण करने की इच्छा से यथोक्त काल में भिक्षाटन 
करने वाले, एकान्त घर, देवस्थल, झोपड़ी, वल्मीक(बॉबी), वृक्षमूल, कुलालशाला (कुम्भकार' गृह) 
यज्ञशाला, नदीतट, पर्वत स्थित गुृहा, टीला, गड्ढा, झरना आदि किसी भी स्थल पर निवास करते हैं। वहां 
निवास करते हुए वे भली प्रकार (आत्मिक विभूतियों से ) सम्पन्न होकर शुद्ध मन से परमहंस वृत्ति का पालन 
करते हुए संन्यास द्वारा शरीर त्याग करते हैं। वे (ऐसा करने वाले) परमहंस (कहलाते) हैं-ऐसा इस उपनिषद्‌ 
का अभिमत है॥ ५॥ 


3० पूर्णमदः लिप की सम जनक ले इति शान्तिः ॥ 
॥ इति भिक्षुकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ मण्डलब्राह्मणापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल पाँच ब्राह्मण हैं, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य एवं 
भगवान्‌ सूर्य नारायण के प्रश्नोत्तर रूप में 'आत्मतत्त्व” का विशद विवेचन हुआ है। 

प्रथम ब्राह्मण में सर्वप्रथम तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता और पुनः चार 
यम,नो नियम, आसन, प्राणायामादि षडंग योग, देह के पंच दोष, तारक दर्शन, लक्ष्यत्रय दर्शन, तारक और 
अमनस्क रूप योग के दो भेद, आत्मनिष्ठ की ब्रह्मरूपता आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है द्वितीय ब्राह्मण 
में सर्वाधाररूप ज्योति का आत्मतत्त्व के रूप में वर्णन किया गया है, साथ ही ज्योति रूप आत्मा के ज्ञान का 
फल, शाम्भवी मुद्रा, पूर्णिमा दृष्टि, मुद्रा की सिद्धि और उसके लक्षण, प्रणवरूप आत्म प्रकाश का अनुभव, 
षण्मुखी मुद्रा से प्रणव की सिद्धि, प्रणवविद्‌ पर कर्म का अप्रभाव, उनन्‍्मनी अवस्था से अमनस्क स्थिति को 
प्राप्ति, ब्रह्मानुसन्धान से केवल्य की प्राप्ति, ब्रह्मविद्‌ का स्वरूप, सुषुप्ति और समाधि में भेद, ब्रह्म का ब्रह्म रूप 
होना, जाग्रत्‌ू आदि पंच-अवस्था, संसार से यार होने का मार्ग, मन ही बन्ध-मोक्ष का कारण, निर्विकल्पक 
समाधि के अभ्यास से श्रेष्ठ ब्रह्मविद्‌ होना और ब्रह्मानन्द की प्राप्ति आदि का विशद विवेचन है। तृतीय ब्राह्मण 
में परमात्मज्ञान एवं लक्ष्य दर्शन से अमनस्कता की प्राप्ति और उससे संसार बन्धन से निवृत्ति, तारक मार्ग से 
मनोनाश की प्राप्ति, उन्‍्मनी सिद्ध योगी का ब्रह्मरूप होना आदि वर्णित है। चतुर्थ ब्राह्मण में व्योम पंचक का 
ज्ञान और उसका प्रतिफल तथा राजयोग का सारांश विवेचित है | पंचम ब्राह्मण में, परमात्मा में मन को लीन 
करने का अभ्यास, अमनस्क अवस्था के अभ्यास से ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति, अमनस्कसिद्ध पुरुष की महिमा 
आदि का वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
32 पूर्णमदः कक डक इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- अध्यात्मोपनिषद ) 
॥ प्रथमं ब्राह्मणम्‌॥ 
| प्रथम: रण्डः॥ 

याज्ञवकल्यो ह वे महामुनिरादित्यलोक॑ जगाम। 

तमादित्य॑ नत्वा भो भगवत्नादित्यात्मतत्त्वमनुब्रूहीति॥ १॥ 

महामुनि याज्ञवल्क्य (एकबार) आदित्यलोक में गये और वहाँ भगवान्‌ आदित्य को प्रणाम करके 
कहा-हे भगवन्‌ आदित्य! आप हमें आत्म तत्त्व का उपदेश प्रदान करें ॥ १॥ 

स होवाच नारायण: । ज्ञानयुक्तयमाद्यष्टाड्रयोग उच्यते ॥ २ ॥ 

तब॑ सूर्यनारायण ने कहा--तत्त्वज्ञान सहित यम-नियम आदि को अष्टाड़ योग कहा जाता है॥ २॥ 

शीतोष्णाहारनिद्राविजय: सर्वदा शात्तिर्निेश्वलत्वं विषयेन्द्रियनिग्रहऔैते यमा: ॥ ३॥ 

सर्दी-गर्मी, आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शान्त रहना और निश्चल होकर इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण रखना, ये सभी यम हैं ॥ ३ ॥ 

गुरुभक्ति: सत्यमार्गानुरक्ति: सुखागतवस्त्वनुभवश्च तद्गस्त्वनुभवेन। तुष्टिनि:सड्ुता 
एकान्तवासो मनोनिवृत्ति: फलानभिलाषो वैराग्यभावश्च नियमा: ॥ ४॥ 
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गुरु भक्ति, सत्य मार्ग में अनुरक्ति, यथालाभ-सन्तोष, एकान्त निवास, अनासक्ति, मनोनिवृत्ति, फल की 
इच्छा न करना और वैराग्य भाव-ये सभी नियम हैं ॥ ४ ॥ 
सुखासनवृत्तिश्चिवासश्रवेवमासननियमो भवति॥ ५॥ 
सुखासन वृत्ति (सुखपूर्वक एक वृत्ति में दीर्घकाल तक स्थित रहना) और चिरनिवास (बिना प्रयास के 
चिरकाल तक एक स्थिति में रहना)--ये आसन के नियम हैं॥ ५॥ 
पूरककुम्भकरेचकै: षोडशचतु:षष्टिद्वात्रिंशत्संख्यया यथाक्रमं प्राणायाम: ॥ ६॥ . 
घोडश मात्राओं द्वारा पूरक, चौंसठ मात्राओं द्वारा कुम्भक और बत्तीस मात्राओं द्वारा रेचक करने क्रो 
प्राणायाम कहते हैं॥ ६ ॥ 
विषयेभ्य इन्द्रियार्थेभ्यो मनोनिरोधमन प्रत्याहार: ॥ ७॥ 
इन्द्रियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है॥ ७॥ 
विषयव्यावर्तनपूर्वक॑ चैतन्ये चेत:स्थापनं धारणं भवति॥ ८॥ 
विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा है॥ ८ ॥ 
सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यानम्‌॥ ९॥ ध्यानविस्मृति:समाधि: ॥ १०॥ 
सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्त्व विद्यमान है, इसी एकतानता (निरन्तर चिन्तन) को ध्यान कहा गया 
है और ध्यान को भी विस्मृत कर देना ( भूल जाना) समाधि है॥ ९-१० ॥ 
एवं सूक्ष्माड्रानि। य एवं वेद स मुक्तिभाग्भवति॥ ११॥ 
इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अड्भ हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानता है,वह मुक्ति का अधिकारी होता है ॥११॥ 
गा आ था... जााआाआाएछणए॑ाछ 


॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 

देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनि: श्रासभयनिद्रा: ॥ १॥ क्‍ 

इस शरीर के काम,क्रोध,नि: धास( श्रासावरोध ), भय और निद्रा( अज्ञान-निद्रा )-ये पाँच दोष होते हैं ॥१ 

तब्निरासस्तु निःसंकल्पक्षमालघ्वाहाराप्रमादतातत्त्वसेवनम्‌॥ २॥ 

संकल्परहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्त्व चिन्तन करना, ये उपर्युक्त 
(शरीर के )दोषों को दूर करने के साधन हैं॥ २॥ 

निद्राभयसरीसृपं हिंसादितरडुं तृष्णावर्त दारपड्ढं संसारवार्धि तरीतुं सूक्ष्ममार्गमवलम्ब्य 
सत्त्यादिगुणानतिक्रम्य तारकमवलोकयेतू॥ ३॥ 

निद्रा (अज्ञान-निद्रा) और भय सर्प हैं, हिंसा आदि तरंगें हैं, तृष्णा भँवर है, स्त्री पड्ढ है (स्त्री के प्रति 
भोग्याभाव कीचड़ है )--ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलम्बन लेकर सत्त्व 
आदि गुणों से परे (ऊपर) होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए (उसका ध्यान करना चाहिए) ॥ ३॥ 

भ्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेज:कूटरूपं तारक॑ ब्रह्म ॥ ४॥ 

दोनों भौंहों के मध्य में सच्चिदानन्द स्वरूप, तेज:-सम्पन्न, कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है॥ ४॥ 

तदुपायं लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌॥ ५॥ 

उस (तारक ब्रह्म) की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्यत्रय का अवलोकन करना चाहिए॥ ५॥ 
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मूलाधारादारशभ्य ब्रह्मरन्श्नपर्यन्तं सुषुप्ता सूर्याभा | तन्मध्ये तडित्कोटिसमा मृणालतसन्तु- 
सूक्ष्मा कुण्डलिनी। तत्र तमोनिवृत्ति: । तदर्शनात्सर्वपापनिवृत्ति; ॥ ६॥ 

मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त सूर्य के समान आभा वाली सुषुमप्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे 
कोटिगुनी मृणाल तन्‍्तु जितनी सूक्ष्म कुण्डलिनी है। वहाँ (उसके ज्ञान से) तमोगुण की निवत्ति होती है। उसके 
दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं॥ ६ ॥ 

तर्जन्यग्रोन्मीलितकर्णरन्श्रद्दये फृत्कारशब्दो जायते। 

तंत्र स्थिते मनसि चक्षुमध्यनीलज्योति: पश्यति। एवं हृटदयेडपि॥ ७॥ 

तर्जनी अँगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बन्द करने पर उस (साधक) के कर्णछिद्रों से फूत्कार 
शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है, तब नेत्रों के मध्य में नीलवर्ण ज्योति का दर्शन 
होता है। इसी प्रकार हृदय में भी (वही ज्योति) दिखाई पड़ती है॥ ७॥ 

बहिल॑क्ष्यं तु नासाग्रे चतुःषडष्टदशद्वादशाड्ुलीभि: क्रमान्नीलझुतिश्यामत्वसदूृग्रक्त- 
भड्ढीस्फुरत्पीतवर्णद्वयोपेतं व्योमत्वं पश्यति स तु योगी ॥ ८ ॥ 

बाह्य लक्ष्य यह है कि (जिसे) नासिका के अग्रभाग से चार, छः, आठ, दस और बारह अंगुल की दूरी 
पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और दो रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, 
वह योगी हो जाता है॥ ८॥ 
चअलनदूषछ्या व्योमभागरीक्षितु: पुरुषस्य दृष्टयग्रे ज्योतिर्मयूखा बर्तन्ते। तद्दृष्टि: स्थिरा भवति ॥९ 

चल दृष्टि (चज्चल दृष्टि) से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें 
दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है ॥ ९ ॥ 

शीर्षोपरि द्वादशाडूलिमानं ज्योति: पश्यति तदाउमृतत्वमेति ॥ १०॥ 

शीर्ष (मस्तिष्क) के ऊपर द्वादशाड्रुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है। उसे देखने वाले को 
अमरत्व प्राप्त हो जाता है॥ १० ॥ 
मध्यलक्ष्यं तु प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्यचन्द्रवह्लिज्वाला वलीवत्तद्विहीनान्तरिक्षवत्पश्यति॥ ११॥ 
तदाकाराकारी भवति ॥ १२॥। 

मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रात:कालीन वेला में सूर्य, चन्द्र और अग्नि ज्वालवत्‌ और उससे विहीन 
अन्तरिक्षवत्‌ दिखाई देता है। उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है॥ ११-१२॥ 

अभ्यासान्निविकारं गुणरहिताकाशं भवति। विस्फुरत्तारकाकारगाढतमोपमं पराकाशं 
भवति। कालानलसमं द्योतमानं महाकाशं भवति। सर्वोत्कृष्टपरमाद्वितीय प्रद्योतमानं तत्त्वाकाशं 
भवति। कोटिसूर्यप्रकाशसंकाशं सूर्याकाशं भवति॥ १३॥ 

अभ्यास के द्वारा वह विकाररहित, त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है। अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाशयुक्त तारकों 
के समान पराकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है। सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय और 
विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्त्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है ॥ 

एवमभ्यासात्तन्मयो भवति य एवं वेद ॥ १४॥ 

जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह अभ्यासपूर्वक तन्‍्मय हो जाता है॥ १४॥ 


२३२ मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ 
॥ तृतीय: खण्डः ॥ 

तथ्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागत: । पूर्व तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति। 
तारकं द्विविधम्‌ मूर्तितारकममूर्तितारकमिति। यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तितारकम्‌। यदभ्रूयुगातीतं 
तदमूर्तितारकमिति॥ १॥ 

उस योग के दो विभाग हैं। एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर 
विभाग को अमनस्क कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं-एक मूर्तितारक और दूसरा अमूर्ति तारक। जो 
इन्द्रियों तक सीमित है, वह मूर्तितारक है, जो दोनों भौंहों से परे- आगे है, वह अमूर्तितारक है॥ १॥ 

उभवमपि मनोयुक्तमभ्यसेत्‌ | मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति॥ २॥ 

इन दोनों (मूर्तितारक और अमूर्तितांरक) का मनयुक्त (मनोयोग पूर्वक) होकर अभ्यास करना चाहिए; 
क्योंकि मनयुक्त अन्तर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है॥ २ ॥ 

भ्रूयुगमध्यबिले तेजस आविर्भाव: । एतत्पूर्वतारकम्‌॥ ३ ॥ 

इसके बाद भ्रूयुगल के मध्य स्थित छिद्र में तेज आविर्भूत होता है। यह पूर्व तारक ब्रह्म है॥ ३॥ 

उत्तर त्वमनस्कम्‌। तालुमूलोध्ध्वभागे महज्ज्योतिर्विद्यते । तदर्शनादणिमादिसिद्द्धि: ॥ ४ ॥ 

उत्तर विभाग तो अमनस्क (मनरहित) होता है। तालुमूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्यीति का निवास होता 
है। उसके दर्शन से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं॥ ४ ॥ क्‍ 

लक्ष्ये5न्तर्बाह्मायां दृष्टी निमेषोन्मेषवर्जितायां चेयं शाम्भवी मुद्रा भवति। सर्वतन्त्रेषु 
गोप्यमहाविद्या भवति। तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्ति: | तत्पूजनं मोक्षफलदम्‌॥ ५॥ 

जब लक्ष्य में अन्त:-बाह्द दृष्टि निर्निमिष (स्थिर) हो जाती है, तो यह शाम्भ॒वी मुद्रा होती है। समस्त 
तन्त्रों में गोपनीय यह ब्रह्म विद्या है। उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है, उसका पूजन मोक्षरूपी फल 
प्रदान करता है॥ ५॥ 

अन्तर्लक्ष्यं जलज्ज्योति:स्वरूपं भवति। महर्षिवेद्यं अन्तबहिन्द्रियरदृश्यम्‌ ॥ ६॥ 

अन्तर्लक्ष्य दीप्तिमान्‌ ज्योति के समान है, इसे महर्षिगण ही जान सकते हैं। यह बाह्य और आन्तरिक 
इन्द्रियों (नेत्रों-मन आदि) के द्वारा अगोचर है॥ ६॥ 
हााााााााणाणााा था... ा॑ौ॑ौानानााणणणा 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

सहस्त्रारे जलज्ज्योतिरन्तर्लक्ष्यम्‌। बुद्धिगुहायां सर्वाड्सुन्दर पुरुषरूपमन्तर्लक्ष्यमित्यपरे। 
शीर्षान्तर्गतमण्डलमध्यगं पउठ्चवक्त्रमुमासहायं नीलकएणठं प्रशान्तमन्तर्लक्ष्यमिति केचित्‌। 
अज्जृष्ठमात्र: पुरुषो5न्तर्लक्ष्यमित्येके ॥ १॥ 

सहस्नार दल में दीप्तिमान्‌ ज्योति के समान अन्तर्लक्ष्य है। कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि रूपी 
गुहा में सर्वाड्र सुन्दर पुरुष का रूप अन्तर्लक्ष्य है। कितने ही ऐसा नानते हैं कि शीर्ष के अन्तर्गत स्थित मण्डल 


के मध्य पाँच मुख वाले और उमा सहित नीलकण्ठ भगवान्‌ शंकर का प्रशान्त रूप भी अन्तर्लक्ष्य है। अज्जुष्ठ 
मात्र पुरुष ही अन्तर्लक्ष्य है, ऐसा भी कितने ही विद्वान्‌ मानते हैं॥ १॥ 
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उक्तविकल्पं सर्वमात्मेव। तल्लक्ष्यं शुद्धात्मदृष्ट बा वा यः पश्यति स एव ब्रह्मनिष्ठो 
भवति॥ २॥ 

उपर्युक्त सभी विकल्प (विभेद) आत्मा के ही हैं। उस लक्ष्य ( अन्तर्लक्ष्य) को जो शुद्ध आत्म-दृष्टि से 
देखता है, वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है ॥ २॥ 

जीव: पञ्चविंशक: स्वकल्पितचतुर्विशतितत्त्वं परित्यज्य षड्विंश: परमात्माहमिति 
निश्चयाज्जीवन्मुक्तो भवति॥ ३॥ 

जीव पच्चीसवाँ तत्त्व है। स्वकल्पित चौबीस तत्त्वों को त्यागकर छब्बीसवां मैं स्वयं परमात्मा हूँ, जब 
वह ऐसा निश्चय करता है, तो इस निश्चय से वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 

एवमन्तर्लक्ष्यदर्शनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयमन्तर्लक्ष्यो भूत्वा परमाकाशाखण्ड- 
मण्डलो भवति ॥ ४॥ 

इस प्रकार अन्तर्लक्ष्य का दर्शन प्राप्त कर लेने से वह (जीव) जीवन्मुक्त की ओर अग्रसर होते हुए 


स्वयं अन्तर्लक्ष्य होकर परम आकाशस्वरूप अखण्ड मण्डल हो जाता है॥ ४॥ 
-5+-क(-९१+७०--- 
॥ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 

अथ ह याज्ञवल्क्य आदित्यमण्डलपुरुषं पप्रच्छ। भगवतन्नन्तर्लक्ष्यादिकं बहुधोक्तम्‌। 
मया तन्न ज्ञातम्‌। तदब्ूहि महाम्‌॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ ऋषि याज्ञवल्क्य ने आदित्य मण्डल में स्थित पुरुष से प्रश्न किया-भगवन्‌ ! अन्तर्लक्ष्य 
आदि के विषय में बहुत कुछ कहा गया । उसे मैं नहीं समझ सका | उसे अब आप स्वयं ही मुझे समझाएं॥१ ॥ 

तदु होवाच पञ्चभूतकारणं तडित्कूटाभं तद्गच्चतुःपीठम्‌। तन्मध्ये तत्त्वप्रकाशो भवति। 
सो5तिगूढ अव्यक्तश्च॥ २॥ 

(यह सुनकर) सूर्यनारायण ने कहा--पञ्चभूतों का आदिकारण विद्युत्‌ पुंज के समान है, उसमें एक 
चतु:पीठ है, जिसके बीच में तत्त्व का प्रकाश होता है, वह प्रकाश अतिगूढ़ और अव्यक्त है॥ २॥ 

तज्ज्ञानप्लवाधिरूढेन ज्ञेयम | तद्वाह्माभ्यन्तलक्ष्यम्‌॥ ३ ॥ 

वह (अव्यक्त प्रकाश) ज्ञानरूपी प्लव (नौका) में आरूढ़ व्यक्ति के लिए जानने योग्य है। वह बाह्य 
और आशभ्यन्तर लक्ष्य है॥ ३॥ 

तन्मध्ये जगल्लीनम्‌। तन्नादबिन्दुकलातीतमखण्डमण्डलम्‌। 

तत्सगुणनिर्गुणस्वरूपम्‌। तद्वेत्ता विमुक्त:ः ॥ ४॥ 

उसी के मध्य जगत्‌ लीन हो जाता है। वह नाद, बिन्दु और कला से परे अखण्ड मण्डल है| वह सगुण 
और निर्गुण स्वरूप है। उसको जानने वाला विमुक्त हो जाता है॥ ४॥ 

आदावग्रमिमण्डलम्‌। तदुपरि सूर्यमण्डलम्‌। तन्मध्ये सुधाचन्द्रमण्डलम्‌। तन्मध्येडखण्ड- 
ब्रह्मतेजो मण्डलम्‌। तद्विद्युलेखावच्छुक्लभास्वरम्‌ | तदेव शाम्भवीलक्षणम्‌॥ ५॥ 


२३४ मंडलब्राह्मणोपनिषंद्‌ 

सर्वप्रथम अग्रि मण्डल है। उसके ऊपर सूर्य मण्डल है। उसके बीच में सुधा स्वरूप चन्द्र मण्डल है। 
उसके बीच में अखण्ड ब्रह्म का तेजोमण्डल है। वह विद्युत्‌ रेखावत्‌ श्वेत और प्रकाशमान है। वही शाम्भ॑वी 
मुद्रा का लक्षण है॥ ५॥ 

तदर्शने तिस्त्रो दृष्टयः अमा प्रतिपत्‌ पूर्णिमा चेति । निमीलितदर्शनममादृष्टि: । अर्धोन्मीलिंतं 
प्रतिपत्‌ | सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवत्ति। तासु पूर्णिमाभ्यास: कर्तव्य: ॥ ६॥ 

उसका दर्शन करने से तीन स्वरूप दृष्टि में आते हैं। ये रूप-अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा रूप हैं। 
निमीलित (पलक बन्द होने की स्थिति) दृष्टि अमावस्या स्वरूप है, अर्धनिमीलित दृष्टि प्रतिपदा स्वरूप है 
और पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है । इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना चहिए॥ ६ ॥ 

तल्लक्ष्यं नासाग्रमू। यदा तालुमूले गाढतमो दहृश्यते। तदभ्यासादखण्डमण्डलाकाए- 
ज्योतिरईश्यते। तदेव सच्चिदानन्दं ब्रह्म भवति॥ ७॥ 

उस (पूर्णिमारूप दृष्टि) का लक्ष्य नासिकाग्र है। जिस समय तालुमूल में प्रगाढ़ अन्धकार के दर्शन हीते 
हैं, उस समय अभ्यास के द्वारा अखण्ड मण्डलाकार ज्योति दिखाई देती है । वही सच्चिदानन्द ब्रह्म है॥ ५॥ 

एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शाम्भवी भवति। तामेव खेचरीमाहु: ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार जब सहजानन्द में मन लीन हो जाता है, तब शाम्भवी मुद्रा (सिद्ध) होती है और उसे ही 
खेचरी मुद्रा कहते हैं॥ ८॥ 

तदभ्यासान्मन:स्थेर्यम्‌। ततो बुद्द्रिस्थेर्यम ॥ ९॥ 

उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है, तत्पश्चात्‌ बुद्धि स्थिर होती है॥ ९॥ 

तच्चिह्वानि आदौ तारकवद्दृश्यते। ततो वज़दर्पणम्‌। तत उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलम्‌। 
ततो नवरलत्र प्रभामण्डलम्‌। ततो मध्याह्रार्कमण्डलम्‌ | ततो वह्चिशिखामण्डलं क्रमाददृश्यते ॥ 

उसके चिह्न इस प्रकार हैं- सर्वप्रथम तारा के समान दिखाई देता है, तत्पश्चात्‌ वज्र दर्पण ( अर्थात्‌ हीरे 
का दर्पण) जैसा दिखाई देता है, इसके पश्चात्‌ पूर्ण चन्द्र मण्डल दिखाई देता है, इसके बाद नवरत्र प्रभा का 
मण्डल दृश्यमान होता है, इसके बाद मध्याह्न का सूर्य मण्डल परिलक्षित होता है, तत्पश्चात्‌ क्रमशः अग्रिशिशा 
मण्डल दिखाई देता है॥ १०॥ 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

तदा पश्चिमाभिमुखप्रकाश: स्फटिकधूमप्रबिन्दुनादकलान क्षत्रखद्योतदीपनेत्रसवर्ण- 
नवरत्रादिप्रभा दृश्यन्ते | तदेव प्रणवस्वरूपम्‌॥ १॥ 

उस समय बह पश्चिमाभिमुख (आन्तरिक) प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, जिसकी आभा धूम्र वर्णिक 
स्फटिकमणि तुल्य, बिन्दु (मनस्तत्त्व), नाद (बुद्धि तत्त्व), कला (महत्तत्त्व), नक्षत्र, खद्योत (जुगनू) दीप 
नेत्र, सुवर्ण और नबरत्र आदि जैसी होती है। वही प्रणब (3& ) का स्वरूप है॥ १॥ 

प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा धृतकुम्भको नासाग्रदर्शनहढभावनया द्विकराड्डलिभि: षण्मु- 
खीकरणेन प्रणवध्वनिं निशम्य मनस्तत्र लीन॑ भवति॥ २॥ 
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प्राण और अपान वायु को एक करके कुम्भक धारण करे, तत्पश्चात्‌ नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र 
करके दृढ़ भावना से करद्दय (दोनों हाथों) को अँगुलियों से षण्मुखी मुद्रा धारण करके 'प्रणव' (3३%) नाद 
का श्रवण करे, इसमें मन लीन हो जाता है॥ २॥ 

तस्य न कर्मलेप: । रवेरुदयास्तमययो: किल कर्म कर्तव्यम्‌। एवंविधश्चिदादित्यस्यो- 
दयास्तमयाभावात्सर्वकर्माभाव: ॥ ३ ॥ 

ऐसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप्त नहीं करते। रवि के उदय और अस्त के समय (प्रात:-सायं) 
कर्म (धर्मकृत्य) सम्पन्न किये जाते हैं, किन्तु चिदादित्य (चैतन्य स्वरूप आदित्य) का तो उदय-अस्त होता 
ही नहीं, इसलिए उसे जानने (अथवा दर्शन करने) वाले के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहते ॥ ३ ॥ 

शब्दकाललयेन दिवारात्र्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूर्णज्ञानेनोन्मन्यवस्थावशेन ब्रहौक्य॑ 
भवति। उन्मन्या अमनस्क॑ भवति॥ ४॥ 

शब्द और काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा और रात्रि से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है, जिसके द्वारा उन्‍्मनी अवस्था प्राप्त होती है और ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है। उन्मनी अवस्था 
से व्यक्ति अमनस्क हो जाता है॥ ४॥ 

तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌। सर्वकर्मनिरकरणमावाहनम। निश्चयज्ञानमासनम्‌ । उन्म॑नी भाव: 
पाद्यम। सदा5मनस्कमध्यम्‌। सदादीप्तिरपारामृतवृत्ति: सन्नानम। सर्वत्र भावना गन्ध:। 
दृक्स्वरूपावस्थानमक्षता: । चिदाप्ति: पुष्पम्‌। चिदग्निस्वरूपं धूप: | चिदादित्यस्वरूपं दीप: । 
परिपूर्णचन्द्रामतरसस्यैकीकरणं नैवेद्यम्‌। निश्चलत्व॑ प्रदक्षिणम्‌। सो 5हंभावो नमस्कार: । मौन 
स्तुति: | सर्वसंतोषो विसर्जनमिति य एवं वेद ॥ ५॥ 

निश्चिन्‍्त अवस्था ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण (दूर करना) ही उसका आंवाहन है | 
निश्चय ज्ञान ही उसका आसन है। उन्‍मन भाव ( मनरहित होना) ही उसका पाद्य है। सदैव अमनस्क भाव ही 
अर्घ्य है। सतत दीप्ति और अपार अमृतवृत्ति ही उसका ख््रान है। सर्वत्र ब्रह्म भावना ही गन्ध है। दर्शन के 
स्वरूप का अवस्थान ही अक्षत है। चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्प है। चैतन्य अग्नि का स्वरूप ही धूप है। चैतन्य 
आदित्य का स्वरूप ही दीप है। पंरिपूर्ण चन्द्र के अमृत का एकीकरण ही नैवेद्य है। निश्चलत्व ही प्रदक्षिणा है | 
“सो5हम्‌' भाव ही नमस्कार है। मौन ही स्तुति है। सभी प्रकार का सन्‍्तोष ही उसका विसर्जन है। जो इस 
प्रकार जानता है (वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है) ॥ ५ ॥ 


॥ तृतीय: खण्ड:॥ 
एवं त्रिपुटयां निरस्तायां निस्तरड्डसमुद्रवन्निवातस्थितदीपवद्चलसंपूर्णभावाभाव- 
विहीनकैवल्यज्योतिर्भवति॥ १॥ 
इस प्रकार जब (ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय स्वरूप) त्रिपुटी निरस्त (दूर) हो जाती है, तब तरंगहीन सागर के 
समान, वायुरहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल, सम्पूर्ण भाव और अभाव से विहीन केवल्य-ज्योति 
प्रकट होती है, अर्थात्‌ मात्र कैवल्यज्योति शेष रहती है॥ १॥ 
जाग्रन्निद्रान्त:परिज्ञानेन ब्रह्मविद्धवति॥ २॥ 
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जिसे जाग्रदवस्था और निद्रावस्था में भी अन्तर्ज्ञन बना रहता है, वह ब्रह्मविद्‌ होता है॥ २॥ 
सुषुप्तिसमाध्योर्मनोलयाविशेषे 5पि महदस्त्युभयोर्भदस्तमसि लीनत्वान्मुक्तिहेतुत्वा- 

भावाच्च॥ ३ ॥। 
सुषुप्ति और समाधि की स्थिति में मनोलय समान होने पर भी दोनों में महान्‌ भेद है। सुषुप्ति में मन 

अज्ञान में लय हो जाता है, जिससे मुक्ति को स्थिति नहीं बनती ॥ ३॥ 
समाधौ मृदिततमोविकारस्य तदाकाराकारिताखण्डाकार वृत्त्यात्मकसाक्षिचैतन्ये 

प्रपठ्चलय: संपद्यते प्रपल्चस्य मन:कल्पितत्वात्‌॥ ४॥ 
समाधि अवस्था में तमोविकार विनष्ट हो जाता है, जिसके कारण तदाकार और अखण्डाकार बने हुए 

वृत्ति रूप साक्षिचैतन्य में प्रपमण्च का विलय हो जाता है; क्योंकि प्रपठच मन:कल्पित होता है॥ ४॥ 
ततो भेदाभावात्‌ कदाचिद्वहिर्गते5पि मिथ्यात्वभानात्‌। सकृद्धिभातसदानन्दानुभवै- 

कगोचरो ब्रह्मवित्तदेव भवति॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ भेद के अभाव में समाधि से बाहर आने पर भी प्रपञ्च के मिथ्यात्व का बोध बना रहता है। 

एक बार सदानन्द का अनुभव हो जाने से वही प्रमुख विषय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला 

( ब्रह्मविद्‌) ब्रह्म ही हो जाता है॥ ५॥ 
यस्य संकल्पनाश: स्यात्तस्य मुक्ति: करे स्थिता। 
तस्माद्धावाभावो परित्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्तो भवति॥ ६॥ 
जिसके संकल्प विनष्ट हो गये हैं, उसी के हाथ में मुक्ति है। इसलिए (बह साधक) भाव और अभाव 

का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ 
पुन:पुनः सर्वावस्थासु ज्ञानज्ञेयौ ध्यानध्येयौ लक्ष्यालक्ष्ये हश्याहश्ये चोहापोहादि 

परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवेतू। य एंवं वेद ॥ ७॥ 
इस प्रकार समस्त अवस्थाओं में बारम्बार ज्ञान और ज्ञेय, ध्यान और ध्येय, लक्ष्य और अलक्ष्य, दृश्य 

और अदृश्य तथा ऊहापोह आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन्मृुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है 

(वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है) ॥ ७॥ 


॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

पजञ्चावस्था: जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितुरीयतुरीयातीता: ॥ १॥ 

पाँच अवस्थाए होती हैं--जाग्रतू, स्वप्र, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत॥ १॥ 

जाग्रति प्रवत्तो जीव: प्रवृत्तिमार्गासक्त:। 

पापफलनरकादि मास्तु शुभकर्मफलस्वर्गमस्त्विति काडक्षते॥ २ ॥ 

इन पाँच अवस्थाओं में से जाग्रदवस्था में जीव प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है, जिससे वह यह आकांक्षा 
करता है कि पाप का फल नरक मुझे न प्राप्त हो और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग मुझे अवश्य प्राप्त हो॥ २॥ 

एवं स एव स्वीकृतवैराग्यात्कर्मफलजन्माइलं। 

संसारबन्धनमलमिति विम॒क्त्यभिमरत्रों निवत्तिमार्गप्रवत्तो भवति॥ ३॥ 
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इस प्रकार वही जीव जब वैराग्य को स्वीकार कर लेता है, तब कर्मफल स्वरूप जन्म और संसार रूप 
बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और निवृत्ति पथगामी होता है ॥३ 

स. एवं संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य कामादि त्यक्त्वा विहितकर्माचरन्साधनचतु- 
प्टयसंपन्नो हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्तामात्रान्तर्लक्ष्यरूपमासाद्य सुषुप्त्यवस्थाया मुक्तब्रह्मा- 
नन्दस्मृतिं लब्ध्वा एक एवाहमद्दितीय: कंचित्कालमज्ञानव॒ृत्त्या विस्मृतजाग्रद्टासनानुफलेन 
तैजसो स्मीति तदुभयनिवत्त्या प्राज्ञ इदानीमस्मीत्यहमेक एवं स्थानभेदादवस्थाभेदस्य परंतु 
नहि मदन्यदिति जातविवेकः शुद्धाद्वैतब्रह्माहमिति भिदागन्ध॑ निरस्य स्वान्तर्विजुम्भितभानु- 
प्ण्डलध्यानतदाकाराकारितपरंब्रह्माकारितमुक्तिमार्गमारूढ: परिपक्को भवति॥ ४॥ 

(तत्पश्चात्‌) वही जीव संसार सागर से पार होने हेतु गुरुका आश्रय लेकर, कामादि (विकारों का) 
परित्याग करके विहित (बेदोक्त) कर्म का आचरण करता हुआ साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति 
और मुमुक्षुत्व) से सम्पन्न होता है और हृदय कमल के मध्य एकमात्र भगवत्सत्ता को अन्तर्लक्ष्य करके एक 
उसी के रूप का आश्रय लेकर सुषुप्ति अवस्था से मुक्त ब्रह्मानन्द की स्मृति पाकर ऐसा विचारता है (अनुभव 
करता है) कि मैं एक और अद्वितीय ही हूँ; किन्तु कुछ काल पूर्व अज्ञान ग्रसित होकर आत्म स्वरूप को भूल 
गया था और जाग्रदवस्था में स्थित वासना के फलस्वरूप स्वप्र में मेरा यह मानना था कि 'मैं तैजस हूँ।' उसी 
प्रकार जाग्रत्‌ और स्वप्र इन दोनों अवस्थाओं से निवृत्ति हो जाने पर (सुषुप्तावस्था में) ' मैं प्राज्ञ हूँ” ऐसा मानता 
था; किन्तु अब 'मैं एक ही हूँ' ऐसा अनुभव होता है। स्थान भेद के कारण वे अलग-अलग अवस्थाएँ थीं; 
किन्तु मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ऐसा विवेक होने से 'मैं शुद्ध अद्ठित ब्रह्म हँ' यह अनुभव होता है, 
जिसके कारण भेदभाव की समस्त वासनाएँ (आरोपित वृत्तियाँ) दूर हो जाती हैं। साधक अपने भीतर 
प्रकाशित तेजोमण्डल का ध्यान करने से तदाकार बनकर परब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्तिपथारूढ़ होता है 
और परिपक्क हो जाता है॥ ४॥ 

संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः: । तद्वियुक्ते मनो मोक्षाय भवति॥ ५॥ 

संकल्प आदि से युक्त मन बन्धन का और उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है॥ ५ ॥ 

तद्वां श्रक्षुरादिबाह्मप्रपठचोपरतो विगतप्रपठ्चगन्ध: सर्वजगदात्मत्वेन पश्यंस्त्यक्ताहंकारो 
ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयन्निदं सर्व यदयमात्मेति भावयन्कृतकृत्यो भवति ॥ ६॥ 

उससे सम्पन्न (जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला) साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपञ्चों से 
उपरत हो जाता है। उसमें प्रपठचों की गन्ध तक शेष नहीं रहती | वह सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्म स्वरूप में देखता 
है और त्यक्त अहंकार होकर ' मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा चिन्तन करता हुआ 'यह सब कुछ आत्मा ही है, ऐसी भावना 
करता हुआ कृतकृत्य हो जाता है॥ ६ ॥ 
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।। पञ्चम: खण्ड: ॥ 
सर्वपरिपूर्णतुरीयातीतब्रह्मभूतो योगी भवति। त॑ ब्रह्मेति स्तुवन्ति॥ १॥ 
सब प्रकार से परिपूर्ण होकर वह तुरीयातीत योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ' यह ब्रह्म है,' लोग इस 
प्रकार उसकी स्तुति करते हैं॥ १॥ 
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सर्वलोकस्तुतिपात्र: सर्वदेशसंचारशील: परमात्मगगने बिन्दुं निक्षिप्य शुद्धाद्वैताजाड्य- 
सहजामनस्कयोगनिद्राखण्डानन्दपदानुवृत्त्या जीवन्मुक्तो भवति॥ २॥ 
वह समस्त लोकों की स्तुति का पात्र बनता है, समस्त लोकों में संचार करने वाला होता है| और 
परमात्मा रूप गगन में बिन्दु स्थापित करके (चिदाकाश में मन को विलीन करके) शुद्ध, अद्दैत, जड़तारहित, 
सहज और अमनस्क स्थिति रूपी योगनिद्रा में अखण्डानन्द का अनुसरण करके जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
तच्चानन्दसमुद्रमग्रा योगिनो भवन्ति॥ ३ ॥ क्‍ 
उस आनन्द के समुद्र में मग्र रहने वाले (सिद्ध) योगी कहे जाते हैं ॥३॥ 
तदपेक्षया इन्द्रादयः स्वल्पानन्दा: । एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिषत्‌॥ ४॥ 
उन योगियों की अपेक्षा इन्द्रादि देवगण भी स्वल्प आनन्द प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार परमानन्द 
प्रात करने वाला परम योगी होता है, यह (अद्भुत) रहस्य है ॥ ४॥ 
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॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
॥ प्रथम: खण्ड: ॥। 

याज्ञवल्क्यो महामुनिर्मण्डलपुरुषं पप्रच्छ स्वामिन्नमनस्कलक्षणमुक्तमपि विस्मृतं 
पुनस्तल्लक्षणं ब्रूहीति॥ १॥ 

महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूर्य मण्डल स्थित पुरुष से कहा-'' हे स्वामी ! आपने अमनस्क स्थिति के 
लक्षणों के विषय में मुझे उपदेश दिया, अब वह मुझे विस्मृत हो गया है, अत: कृपा करके पुन: उसके क्षक्षणों 
को मुझे बताए ''॥ १॥ 

तथेति मण्डलपुरुषो उब्रवीत्‌। इदममनस्कमतिरहस्यम्‌ । यज्ज्ञानेन कृतार्थो भवति तत्नित्यं 
शांभवीमुद्रान्वितम्‌॥ २॥ 

वह मण्डल पुरुष बोला-बहुत अच्छा, '“यह अमनस्क स्थिति अतिरहस्थमय है। इसके ज्ञान से मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है और बह नित्य ही शाम्भवी मुद्रा से समन्वित होता है '”॥ २॥ क्‍ 

परमात्मदृछ्या तत्प्रत्ययलक्ष्याणि दूष्ठा तदनु सर्वेशमप्रमेयमर्ज शिवं परमाकाशं निरालम्ब- 
मद्दयं ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्ष्यं सर्वकारणं परंब्रह्मात्मन्येव पश्यमानो गुहाविहरणमेव 
निश्चयेन ज्ञात्वा भावाभावादिद्वन्द्रातीत: संविदितमनोन्मन्यनुभवस्तदनन्तरमखिलेन्द्रियक्षयवशा - 
दमनस्कसुखब्रह्मानन्दसमुद्रे मन: प्रवाहयोगरूपनिवातस्थितदीपवदचल  परंब्रह्म प्राप्नोति ॥ ३ ॥ 

परमात्म दृष्टि से उसका अनुभव कराने वाले लक्ष्यों को देखकर सबके ईश्वर, अप्रमेय, अज, शिव 
(कल्याणकारी), परम आकाश, निरालम्ब, अद्वितीय, ब्रह्मा, विष्णु , रुद्र आदि के एकमात्र लक्ष्यरूप सभी के 
कारण परम ब्रह्म को आत्मरूप में देखने वाला पुरुष हृदयगुहा में ही विहार करता हुआ निश्चय पूर्वक जानकर, 
भाव-अभाव आदि द्वद्वों से अतीत होकर, मन की उन्‍्मनी अवस्था का अनुभव करता है। तत्पश्चात्‌ समस्त 
इन्द्रियों के (इन्द्रिय जन्य प्रवृत्ति के) क्षय होने पर, अमनस्क सुख रूप ब्रह्मानन्द सागर में उसका मन:-प्रवाह 
बहता है, जिसके योग से वह वायुशून्य स्थल में स्थित दीपक के समान अचल परब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 
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ततः शुष्कवृक्षवन्मूर्च्छानिद्रामयनि: ध्ासोच्छासा भावान्रष्ट द्वन्द्द: सदाउचउ्चलगात्र: 
परमशान्तिं स्वीकृत्य मन:प्रचारशून्यं परमात्मनि लीन भवति॥ ४॥ 

तत्पश्चात्‌ शुष्क वृक्षवत्‌ मूर्च्छा और निद्रा की स्थिति में श्रासोच्छवास के अभाव में सुख-दुःख आदि 
इन्द्द विनष्ट हो जाते हैं और शरीर अचज्चल हो जाता है। ऐसी स्थिति का व्यक्ति परम शान्ति को स्वीकार कर 
लेता है, जिससे मन प्रचार-शून्य बन जाता है तथा परमात्मा में लीन हो जाता है॥ ४॥ 

पय:स्त्रावानन्तरं धेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्ग परिनष्टे मनोनाशो भवति 
तदेवामनस्कम्‌॥ ५॥ 

जिस प्रकार दुग्ध दोहन कर लेने के उपरान्त वह गाय के स्तनों में नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त 
इन्द्रिय वर्ग के विनष्ट हो जाने पर मन का भी विनाश हो जाता है--यही अमनस्क स्थिति है॥ ५॥ 

तदनु नित्यशुद्धः परमात्माहमेवेति तत्त्वमसीत्युपदेशेन त्वमेवाहमहमेव त्वमिति 
तारकयोगमार्गेणाखण्डानन्दपूर्ण: कृतार्थो भवति ॥ ६॥ 

इसके उपरान्त 'मैं ही नित्य शुद्ध परमात्मा हूँ” इस प्रकार 'तत्त्वमसि' उपदेश प्राप्त हो जाने से 'तुम ही 
मैं हूँ', “मैं ही तुम हो' इस तारक योग मार्ग से अखण्डानन्द पाकर( साधक) पूर्णरूपेण कृतकृत्य हो जाता है ॥६ 
:--+ पन्ने केक बकिक>०>णफन++>+ रस 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

परिपूर्णपराकाशमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थ: संन्यस्तसर्वेन्द्रियवर्गो इनेकजन्मार्जितपुण्यपु- 
ज्जपक्रकैवल्यफलो5खण्डानन्दनिरस्तसर्वक्लेशकश्मलो ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति॥९१ 

जिसका मन परमाकाश में पूर्णरूपेण मग्र हो गया हो, जिसे उन्‍्मनी अवस्था प्राप्त हो गई हो एवं जो 
समस्त इन्द्रिय वर्ग से वियुक्त हो गया हो, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुण्यपुण्ज द्वारा उसका कैवल्य स्वरूप फल 
परिपक्व हो जाता है। अखण्डानन्द प्राप्त कर लेने से उसके समस्त क्लेश रूप पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदुपरान्त 
'मैं ब्रह्म हूँ' इस भाव से वह निरन्तर अभिभूत रहता हुआ कृतकृत्य हो जाता है॥ १॥ 
त्वमेवाहं न भेदो5स्ति पूर्णत्यात्परमात्मन: । इत्युच्चरन्त्समालिड्धच शिष्य ज्ञप्तिमनीनयत्‌ ॥ २ ॥। 

परमात्मा पूर्ण है, इसलिए “तू ही मैं हूँ" ऐसा उच्चारण करते हुए गुरु (मण्डल पुरुष) ने शिष्य 
(याज्ञवल्क्य ) का आलिड्डन (भेंट) करते हुए उसे इस ज्ञान का उपदेश किया था॥ २॥ 


॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 
॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
अथ ह याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ व्योमपञ्चकलक्षणं विस्तरेणानुब्रूहीति ॥१ ॥ 
इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने मण्डल पुरुष (सूर्यमण्डल स्थित पुरुष) से प्रश्न किया कि अब आप 
मुझे ' आकाश पञ्चक ' का लक्षण सविस्तार बताए॥ १॥ 
स होवाचाकाशं पराकाशं महाकाशं । सूर्याकाशं परमाकाशमिति पञठ्च भवन्ति॥ २॥ 
उन्होंने कहा कि आकाश के पाँच प्रकार हैं-आकाश,पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश ॥२ ॥ 


२४० मडलब्राह्मणापानषद्‌ 


स बाह्या भ्यन्तरमन्धकारमयमाकाशम्‌। स बाह्मस्याभ्यन्ते कालानलसहशं पराकाशम्‌ | 
सबाह्याभ्यन्तरे3परिमितद्युतिनिभं तत्त्वं महाकाशम्‌। सबाह्याभ्यन्तरे सूर्यनिभं सूर्याकाशम्‌ | 
अनिर्वचनीयज्योति: सर्वव्यापकं निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशम्‌॥ ३॥ क्‍ 

जो बाहर और भीतर से अन्धकारमय है, वह आकाश है। जो बाहर और भीतर से कालाग्रि सदृश है, 
वह पराकाश है। जो बाहर और अन्दर से अपरिमित कान्ति के समान है, वह तत्त्व महाकाश है। जो बाहर 
और भीतर से सूर्य सदृश है, बह सूर्याकाश है तथा जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक और अतिशय 
आनन्द के लक्षण से युक्त है, वह परमाकाश है॥ ३ ॥ 

एवं तत्तल्लक्ष्यदर्शनात्तत्तद्रूपो भवति॥ ४॥ 

इस प्रकार मनुष्य जिस-जिस लक्ष्य का दर्शन करता है, वह उसी-उसी की तरह हो जाता है॥ ४॥ 
नवचक्रं षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपठचकम्‌। सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेतू॥ ५॥ 

जो नवचक्र (षड्चक्र तथा तालु, आकाश एवं भ्रूचक्र), षपड्आधार (मूलाधार आदि षड़्आधार), 
त्रिलक्ष्य ( अन्तर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य एवं मध्यलक्ष्य) और व्योम पञ्चक ( आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश 
और परमाकाश) को सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानता है, वह नाममात्र का योगी है (अर्थात्‌ योगी को इन सभी 


का ज्ञान होना आवश्यक है) ॥ ५॥ 
७93 &. 4 आओ: 


॥ पञ्ञमं ब्राह्मणम्‌॥ 


॥ अ्रथस: खण्ड: || 

सविषयं मनो बन्धाय निर्विषयं मुक्तये भवति॥ १॥ 

सविषय मन बन्धन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है॥ १॥ 
अतः सर्व जगच्चित्तगोचरम्‌। तदेव चित्तं निराश्रयं मनोन्मन्यवस्थापरिपक्कं लययोग्यं भवति॥ 

अतः: समस्त जगत्‌ चित्तगोचर है। वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए, तो मन उनन्‍्मनी अवस्था से प 
होकर (ईश्वर में) लय होने योग्य बन जाता है॥ २॥ 

तल्लयं परिपूर्ण मयि समभ्यसेत्‌। मनोलयकारणमहमेव ॥ ३॥ 

इस लय का परिपूर्ण 'मैं” में अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनोलय का कारण 'मैं' ही हूँ॥ ३ ॥ 
अनाहतस्य:शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि: ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योतिरन्तर्गत॑ मन: ॥ ४॥ 

अनाहत शब्द और उस शब्द के अन्दर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के अन्तर्गत ज्योति रहती है और 
ज्योति के अन्तर्गत मन होता है॥ ४॥ रे 
यन्मनस्त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । तन्‍्मनो विलयं याति तद्विष्णो: परम पदम्‌॥ ५ । ! 

जो मन त्रिजगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप कर्म सम्पादन करता है, वही मन जिसमें विलय 
होता है, वह विष्णु का परम पद है॥ ५॥ 
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नल्लयाच्छद्धाद्वैतसिद्धिर्भदाभावात्‌ । एतदेव परमतत्त्वम्‌॥ ६ ॥ 

विष्णु के परमपद में लय होने से शुद्ध अद्वित तत्त्व की सिद्धि होती है; क्योंकि उसमें भेद का अभाव 
रहता है। यही परमतत्त्व है॥ ६ 

स तज्ज्ो बालोन्मत्तपिशाचवज्डवृत्त्या लोकमाचरेत्‌॥ ७॥ 

इस (परमतत्त्व) को जानने वाला बालकवत्‌, उन्मत्तवत्‌ या पिशाचवत्‌ जड़ वृत्ति से लोक (संसार) में 
आचरण करता है॥ ७॥ 

एवबममनस्काभ्यासेनैव नित्यतृप्तिशल्पभृत्रपुरीषमितभोजनहृढाड्राजाड्यनिद्राहग्वा- 
युचलनाभावब्नहादर्शनाज्ज्ञातसुखस्वरूपसिद्धिर्भवति॥ ८ ॥ 

इस प्रकार अमनस्क स्थिति के अभ्यास से नित्य तृप्ति का अनुभव होने लगता है। मल-पमूत्र की मात्रा 
भी अल्प हो जाती है तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है। अड्डों में दृढ़ता आ जाती है, शरीर में जड़ता 
नहीं रहती, निद्रा, नेत्र (आँख झपकने), वायु (श्वास) की (चंचल) गति समाप्त हो जाती है, (जिसके 
फलस्वरूप ) ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुखमय स्वरूप की सिद्धि हो जाती है॥ ८ ॥ 

एवं चिरसमाधिजनितब्रह्मामृतपानपरायणो सौ संन्‍्यासी परमहंस अवधूतो भवति। 
तदर्शनेन सकल॑ जगत्पवित्र॑ं भवति। तत्सेवापरोउज्ञो5पि मुक्तो भवति। तत्कुलमेकोत्तरशतं 
तारयति। तन्मातृपितृजायापत्यवर्ग च मुक्त भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ ९॥ 

इस प्रकार दीर्घ काल तक समाधि की स्थिति के अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्मामृत पान करने में परायण 
रहता हुआ संन्यासी अवधूत हो जाता है। उसके दर्शन से सम्पूर्ण जगत्‌ पवित्र हो जाता है। उसकी सेवा में 
परायण रहने वाला अज्ञानी भी बन्धन से मुक्त हो जाता है। वह अपने कुल की एक सौ एक पीढ़ियाँ तार देता 
है। उसके माता-पिता, पत्री और सन्तति वर्ग भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह उपनिषद्‌ है॥ ९॥ 


3» पूर्णमद: ............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति मण्डलब्राह्मणोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ महावाक्थापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अधथर्ववेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल १२ मन्त्र हैं, जिसमें भगवान्‌ ब्रह्मा ने देवों के समक्ष 
उस रहस्यज्ञान को प्रकट किया है, जो नितान्त गोपनीय है। इसे केवल उन्हीं जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट करना 
चाहिए, जो सात्त्विक गुणों से ओत-प्रोत, अन्तर्मुखी तथा गुरुजनों की सेवा'में संलग्न रहते हों। 

इस उपनिषद्‌ का प्रमुख प्रतिपाद्य आत्मतत्त्व है, जो अविद्यारूपी 'तम' से आच्छन्न है। इस ज्ञान के 
उदय होने के साथ ही आत्मतत्त्व का वास्तविक रूप-आदित्य वर्ण सदृश प्रकट हो जाता है और परमअर्क- 
(आदित्य), परम ज्योति, परमशिव, परम शुक्र, परम ज्रह्मरूप का बोध हो जाता है। जिससे परम आनन्द कौ 
अनुभूति-अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में उपनिषद्‌ की महिमा बताते हुए इस रहस्यात्मक ज्ञान का 
उपसंहार किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
3»भद्र कर्णेभि: इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टन्य-अधर्वशिरठपनिषद ) 

अथ होवाच भगवचान्न्रह्मापरोक्षानुभवपरोपनिषदं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ गुद्याटुह्मयतर मेषा 
न प्राकृतायोपदेष्टव्या। सात्त्विकायान्तर्मुखाय परिशुश्रूषवे ॥ २॥ 

एक समय भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने (समस्त देवताओं के समक्ष) कहा कि (हे देवो!) अपरोक्षानुभव 
(इन्द्रियातीत अनुभूति) परक उपनिषद्‌ की व्याख्या करते हैं। इस उपनिषद्‌ को सामान्य मनुष्यों के समक्ष 
प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गूढ़ से गूढ़तर (गोपनीय) है; किन्तु सात्त्विक गुणों से ओत-प्रोत, 
अन्तर्मुखी तथा अपने गुरुजनों की सेवादि में संलग्न मनुष्यों को ही इस उपनिषद्‌ का उपदेश करना चाहिए॥ 
अथ संसृतिबन्धमोक्षयोर्विद्याविद्ये चक्षुषी उपसंहृत्य विज्ञायाविद्यालोकाण्डस्तमोदृक्‌ ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर संसार के बन्धन और मोक्ष की कारणभूता विद्या-अविद्या रूपी नेत्रों को बन्द करके ( अहं 
ब्रह्मास्मि की अनुभूति करता हुआ) साधक (सम्यक्‌ ज्ञानानुभूति के साथ ही) अविद्या रूप संसार के प्रति 
तमोमयी दृष्टि-अज्ञानदृष्टि से मुक्त हो जाता है॥ ३॥ 

तमो हि शारीरप्रपउ्चमाब्रह्मस्थावरान्तमनन्ताखिलाजाण्डभूतम्‌ । 

निरिब्बलनिगमोदितसकामकर्म व्यवहारो लोक: ॥ ४॥ 

यह आत्मतत्त्व को आच्छादित करने वाला अज्ञानान्धकार रूपी तम है, अविद्या है, यही चर और अचर 
जगत्‌ का इस देह से लेकर ब्रह्मपयेन्त अखण्ड मण्डल का कारण स्वरूप है। इस तम से ही इन सभी वस्तुओं 
की ब्रह्म से भिन्न एक अलग सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों में जो धर्म-कर्त्तव्य का निर्देश है, उसका प्राकट्य 
करने वाला कारण स्वरूप भी वह तमरूपी अविद्या ही है॥ ४॥ 

नैषो 5न्थकारो5यमात्मा। विद्या हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्मण्डलं ग्राह्म॑ नापरम्‌॥ ५॥ 

जब तक अपनी आत्मा के सन्दर्भ में ऐसा ज्ञान न हो जाएकि यह आत्मा अन्धकार रूप नहीं है, 
प्रकाश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाशस्वरूप है, तब तक पुरुष को सदज्ञान रूपी विद्या का 
सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या ही अज्ञानरूपी अविद्या से भिन्न, चिद्‌ आदित्यस्वरूप, स्वप्रकाशिंत, 


२४३ महाजाक्योपनिषद 
ज्योतिरूप है। उसका मण्डल परम ज्योति से सम्पन्न है, वही ग्रहणीय है; क्योंकि वह त्रह्ममात्र पर ही आश्रित 
है, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य और कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ 

असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं हंस: सो5हम्‌। प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां 
समुपलभ्यैवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिवृदात्मनि ब्रह्मण्यभिध्यायमाने सच्चिदानन्द:परमात्मा- 
विर्भवति॥ ६॥ द 

यह (आत्मा) आदित्यरूप ब्रह्म ध्वास-प्रश्नास रूप अजपाजप से युक्त हर एक देह में प्रतिष्ठित रहने 
वाला 'हंस' नाम से युक्त परमात्मा है। इसी हंसरूपी परमात्मा का अंश अपने आपको मानकर और प्राण- 
अपान, थश्वास-प्रश्नास का ज्ञान प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि, व्यष्टि एवं 
तदैक्‍्य रूप आत्म-ब्रह्म में रत रहने पर ही सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द स्वरूप परब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है॥ ६॥ 

सहस्त्रभानुमच्छरिता पूरितत्वादलीया पारावारपूर इव। नैषा समाधि: । नैषा योगसिद्द्धि: । 
नैषा मनोलय:। ब्रहौक्यं तत्‌॥ ७॥ आदित्यवर्ण तमसस्तु पारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीर: । नामानि कृत्वाइभिवदन्यदास्ते॥ ८ ॥ 

वह श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान वृत्ति सहम्नों सूर्यों के प्रकाश से परिपूर्ण, निस्तरंग (तरंगरहित) समुद्र की जलराशि 
के सदृश, ब्रह्मभाव रस से युक्त एवं सदेव रहने वाली अर्थात्‌ लय से रहित है। ऐसी स्थिति न तो समाधि की 
है और न ही योगसिद्धि की ही है; न ही मनोलय है; अपितु वह जीव-ब्रह्म की एकता ही है। वह ब्रह्म ( आत्म 
तत्त्व) अज्ञान से परे आदित्य (शुक्ल) वर्ण है। धीर (विद्वान) पुरुष नाम और रूप (की नश्वरता) पर विचार 
करके जिस परात्पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, वे तद्गप (ब्रह्मरूप) ही हो जाते हैं॥ ७-८ ॥ 

धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार। शक्रः प्रविद्वान्प्रदिश श्वतस्त्र: तमेवं विद्वानमृत इह भवति। 

नान्‍्य: पन्था अयनाय विद्यते॥ ९॥ 

इस स्थिति (स्वरूप) को ब्रह्माजी ने सबसे पहले कहा और ऐसा ही सर्वातिशायी, देवों में अनुपम 
अतिश्रेष्ठ देवराज इन्द्र ने भी कहा है। ऐसे अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विद्वान्‌ पुरुष 
परमात्मा के रूप को (अमृतत्व को) प्राप्त कर लेता है, इससे भिन्न अन्य कोई भी दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए 
नहीं है॥ ९॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाक॑ महिमान: सचन्ते। 
यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा:॥ १०॥ 

पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलम्बी इन्द्रादि देवों ने ज्ञान-यज्ञ द्वारा यज्ञरूप विराट्‌ का यजन किया। वे ही 
यज्ञीय जीवनयापन करने वाले (याजक) प्राचीन काल से सिद्ध-साध्यगणों एवं देवों के निवास स्थल 
महिमामण्डित देवलोक को प्राप्त करते हुए प्रकाशित हो रहे हैं॥ १०॥ 

सो5हमर्क: परं ज्योतिरककज्योतिरहं शिव: । 

आत्मज्योतिरहं शुक्र: सर्वज्योतिरसावदोम्‌॥ ११॥ 

मैं ही वह चिद्‌ आदित्य हूँ, में ही आदित्यरूप वह परम ज्योति हूँ, मैं ही वह शिव (कल्याणकारी 
तत्त्व) हूँ। मैं ही वह श्रेष्ठ आत्म-ज्योति हूँ । सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला शुक्र ( ब्रह्म) मैं ही हूँ तथा उस 
(परमसत्ता) से कभी भी अलग नहीं रहता ह॥ ११॥ 


प्रन्त्र १२ रेडंड 

य एतदथर्वशिरो5धीते। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं क्‍। गा्लगिलाधिए ।सायमधीयानो दिवसंकृतं 
पाप॑ं नाशयति। तत्सायं प्रात: प्रयुज्जान: पापोषपापो भवति। 
5धीयान: पजञ्चमहापातकोपपातकापठ्प्रमुच्यते। सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते। 
युज्यमवाप्रोतीत्युपनिषत्‌ ॥ १२॥ 

इस उपनिषद्‌ को प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा सायंकांलीन 
बेला में इसका पाठ करने वाला (मनुष्य) दिन में हुए पापों से मुक्त हो जाता है। प्रात:-सायं (दोनों सन्ध्याओं ) 
में पाठ करने से व्यक्ति को बड़े से बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। मध्याह्न कालीन वेला में सूर्य के समक्ष 
इस उपनिषद्‌ का पाठ करने वाला मनुष्य पाँच महापातक ( ब्रह्महत्या, परस्त्रीगमन, सुरापान,च्यूतक्रोड़ा| और 
भांसादि भक्षण) तथा अन्य और दूसरे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पारायण का 
पुण्य-फल प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है॥ १२॥ 


३» भद्ठर कर्णेभि: ...... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति महावाक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ मेत्रेय्युपनिषद्‌ ॥ 

यह सामवेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें कुल तीन अध्याय हैं। राजा बृहद्रथ को अपने शरीर के नाशवान्‌ 
होने का बोध होने पर उन्होंने अपने ज्येष्ठपुत्र को राजा बना दिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तप 
करने के लिए वन चले गये। जहाँ उनके उग्रतप से प्रसन्न होकर महातेजस्वी शाकायन्य मुनि पधारे और वर 
माँगने को कहा। आत्मतत्त्व का वर माँगने वाले राजा से मुनि का लम्बा कथोपकथन चला, जिसमें पहले शरीर 
की नश्वरता और उसके वीभत्स स्वरूप का उल्लेख है और बाद में आत्मतत्त्व की प्राप्ति के उपाय पर प्रकाश 
डाला गया है। इतना सब प्रथम अध्याय में है। 

द्वितीय में भगवान्‌ मैत्रेय और कैलासपति महादेव का संवाद वर्णित है, जिसमें सर्वप्रथम महादेव शिव 
ने ज्ञान, ध्यान, स्नान आदि के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया है और बाद में संन्यास द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किया। | 


तृतीय अध्याय में विशुद्ध आत्मतत्त्व की अनुभूति का विस्तृत विवेचन करते हुए उपनिषद्‌ की महिमा 
के वर्णन के साथ समापन किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» आप्यायत्तु ..............- इति शान्ति: ॥ ( द्रष्ट्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 

३» बृहद्रथो वे नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पुत्र निधापयित्वेदमशा श्रतं मन्‍्यमान: शरीर 
वैराग्यमुपेतो5रण्यं निर्जगाम। स तत्र परम तप आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊर्ध्वबाहुस्तिष्ठ त्यन्ते 
सहस्त्रस्य मुनेरन्तिकमाजगामाग्रिरिवाधूमकस्तेजसा निर्दहन्निवात्मविद्धगवाज्छाकायन्य 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वर॑ वृणीष्वेति राजानमब्रवीत्स तस्मे नमस्कृत्योवाच भगवन्नाहमात्मवित्त्व॑ं 
तत्त्वविच्छुणुमो वर्य॑ स त्वं॑ नो ब्रूहीत्येतद्वत्तं पुरस्तादशकक्‍्यं मा पृच्छ प्रश्नमैक्ष्वाकान्यानकामा- 
न्वुणीष्वेति शाकायन्यस्थ चरणावभिमृश्यमानो राजेमां गाथां जगाद॥ १॥ 

बृहद्रथ नामक राजा को यह अनुभव हुआ कि यह शरीर नाशवान्‌ है। ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें 
वैराग्य हो गया। इस कारण वह अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने वन को चले गये। वहाँ उस 
राजा ने उग्र तपश्चर्या की। वह सूर्य के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खड़े रहे। एक 
सहस्र वर्ष पर्यन्‍्त तपस्या के फल स्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता 
महामुनि उनके समीप आये। उन्होंने राजा बृहद्रथ से कहा-- 'उठो-उठो। वर मागो।' तदनन्तर ऐसा सुनकर 
एवं देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा--हे भगवन्‌ ! मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। आप तत्त्वज्ञाता हैं, ऐसा 
हमने सुना है। अतः आप मुझे “तत्त्व' का उपदेश करने की कृपा करें। इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस 
विषय को अति कठिन बताकर अन्य कोई वर मांगने के लिए कहा। ऐसा सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायन्य 
मुनि के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा॥ १॥ 

अथ किमेतैर्वान्यानां शोषण महार्णवानां शिखरिणां प्रपतनं ध्रुवस्य प्रचलन स्थानं वा 
तरूणां निमज्जनं पृथिव्या: स्थानादपसरणं सुराणां सो5हमित्येतद्विधेडस्मिन्संसारे किं 
कामोपभोगैर्यरेवाश्रितस्यथासकृदुपावर्तनं दृश्यत इत्युद्धर्तुमहसीत्यन्धोदपानस्थोी भेक 
इवाहमस्मिन्संसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥ २॥ 


२४६  मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
बड़े-बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट-फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान 
हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी (सदैव स्वर्ग में) स्थित नहीं रह पाते, तो फिर ऐसे 
नाशवान्‌ संसार के विषय- भोगों से क्या लाभ ? विषयों में डूजे हुए प्राणियों को बार-बार जन्म-मरण के चक्र 
में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनि प्रवर ! अँधेरे कुए में मेंढक की भाँति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में 
आप ही समर्थ हैं। हे भगवन्‌ ! इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं॥ २॥ 
भगवज्छरीरमिदं मैथुनादेवोद्धूतं संविदपेतं निरय एव मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तमस्थिभिश्ितं 
मांसेनानुलिप्तं चर्मणावबद्धं विण्मूत्रवातपित्तकफमज्जामेदोवसाभिरन्यै श्व॒ मलै्बहुभि 
परिपूर्णमेताहशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्‍्त्यं नो गतिरिति॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! स्त्री-पुरुष जन्य यह शरीर यदि ज्ञान रहित हो, तो इसे नरक ही समझना चाहिए; क्योंकि 
यह मूत्र के द्वार से बाहर नि:सृत हुआ है, अस्थियों के द्वारा निर्मित है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमड़े 
के द्वारा मढ़ा गया है एवं विष्टा-मृत्र-वात-पित-कफ-मज्जा-मेद (चर्बी ) तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा 
हुआ है। इस प्रकार के (बीभत्स) शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं ॥ ३॥ 
अथ भगवाडज्छाकायन्य: सुप्रीतो5ब्नवीद्राजानं महाराज बृहद्रथेक्ष्वाकुवंशध्वजशीर्षात्मज्ञ: 
कृतकृत्यस्त्वं मरुन्नाम्नो विश्रुतो उसीत्ययं खल्वात्मा ते कतमो भगवन्वर्ण्य इति तं होवाच ॥४॥ 
ऐसा कहे जाने पर भगवान्‌ शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा --' हे महाराज बृहद्रथ! 
तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञ हो,कृतकृत्य हो, मरुत्‌ नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। 
तदनन्तर राजा बहद्रथ ने कहा-- ' हे भगवन्‌ ! आत्मा (का स्वरूप) क्या है ? इस आत्मतत्त्व का वर्णन करने 
की कृपा करें ? यह सुनकर मुनि ने कहा-- ॥ ४॥ 
शब्दस्पर्शादयो ये$र्था अनर्था इव ते स्थिता: । येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च पर पदम्‌॥५ ॥ 
शब्द, स्पर्शादे विषय अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं तथा उसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम ( श्रेष्ठ) पद 
का स्वरूप स्मृति में नहीं आता॥ ५॥ 
तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्त्चात्संप्राप्पते मन: । मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तते॥ ६॥ 
तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के वश में होने से मन वशी भूत होता है, मन वश में होने से 
आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है॥ ६॥ 
यथा निरिन्धनो वहि: स्वयोनावुपशाम्यति। तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति॥७॥ 
जैसे ईंधन (लकड़ी) के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयमेव बुझ जाती है, बैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर 
चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शान्त रूप हो जाता है॥ ७॥ 
स्वयोनावुपशान्तस्थ मनस: सत्यगामिन: । इन्द्रियार्थविमूढस्थानुता: कर्मवशानुगा: ॥८॥ 
अपने मूल कारण में शान्त एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को,इन्द्रियों के विषय-सम्बन्धी मूढ़ता 
(आसक्ति) के दूर होते ही, कर्मों के वशीभूत ये विषय झूठे (असत्य) मालूम होते हैं॥ ८ ॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्लेन शो धयेत्‌। यच्चित्तस्तन्मयों भवति गुह्ममेतत्सनातनम्‌ ॥ ९॥ 
चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्रपूर्वक उस (चित्त) का शोधन करना चाहिए | जिस प्रकार का जिसका 
चित्त होगा, उसकी उसी प्रकार की गति होती है, यह एक गूढ़ सनातन सिद्धान्त है॥ ९॥ 
चित्तस्थ हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌। प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्चुते ॥ १०॥ 


अध्याय ९ मन्त्र १८ २४७ 


चित्त के शान्त होने पर शुभाशुभ कर्मों का शमन हो जाता है तथा शान्त बना मनुष्य, जब-जब आत्मा में 
लीन होता है, तब-तब उसे अक्षय एवं असीम आनन्द की प्राप्ति होती है॥ १० ॥ 
समासक्त यदा चित्त जन्तोर्विषयगोचरम्‌। यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥११॥ 

मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय-भोगों में आसक्त रहता है, उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए, तो 
फिर बन्धनों से कौन मुक्त न हो जाए ? (अर्थात्‌ सभी मुक्त हो जाए)॥ ११॥ 
हत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ | साक्षिणं बुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌ू ॥१२॥ 

हृदय कमल के मध्य, बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम-अनुपम प्रेम के विषयभूत 
परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए॥ १२॥ 
अगोचरं मनोवाचामवधूताधिसंप्लवम्‌। सत्तामात्रप्रकाशैकप्रकाशं भावनातिगमू ॥ १३॥ 

यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह आदि तथा अन्त से रहित है। यह 
एक मात्र सत्‌ रूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है॥ १३॥ 

अहेयमनुपादेयमसामान्यविशेषणम्‌। ध्रुव स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। निर्विकल्पं 
निराभासं निर्वाणमयसंविदम्‌ ॥ १४॥ 

उस परमात्म तत्त्व को स्वीकार करने एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव को 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शान्त, स्थिर एवं गम्भीर है। वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और 
अन्धकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है; बल्कि संकल्परहित, आभासरहित एवं मुक्त-चैतन्य रूप है॥ १४॥ 

नित्य: शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सत्य: सूक्ष्म: संविभुश्चाद्वितीय: । 

आननन्‍्दाब्धिर्य: पर: सो5हमसिम प्रत्यग्धातु्नात्र संर्श ॥ १५॥ 

वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्यरूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय 
है। इस परमानन्द सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है॥ १५॥ 

आनन्दमन्तर्निजमा श्रयं तमाशापिशाच्षी मवमानयन्तम्‌ । 

आलोकयमन्तं जगदिन्द्रजालमापत्कर्थ मां प्रविशेदसड्रम्‌ ॥ १६॥ 

अन्तःकरण में प्राप्त होने वाले आनन्द के आश्रित रहने वाली आशारूपी पिशाचिनी को दूर धकेलने 
वाले, सम्पूर्ण जगत्‌ को मदारी के खेल की भाँति देखने वाले एबं असंग (आसक्ति रहित) रहने वाले (ऐसे) 
मेरे अन्तःकरण में दुःखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है 2॥ १६॥ 

वर्णाश्रमाचारयुता विमूढा: कर्मानुसारेण फलं लभन्ते। 

वर्णादिधर्म हि परित्यजन्त:ः स्वानन्दतृप्ता: पुरूषा भवन्ति ॥ १७॥ 

वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं; लेकिन वर्ण 
आदि के धर्मों को त्यागकर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अन्त: के आनन्द से ही पूर्ण सन्तुष्ट रहते हैं॥ 

वर्णा श्रमं सावयवं स्वरूपमाद्यन्तयुक्ते हतिकृच्छुमात्रम्‌। 

पुत्रादिदेहेष्वभिमानशून्यं भूत्वा वसेत्सौख्यतमे हानन्त इति ॥ १८॥ 

वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ही अंग-अवयवों से युक्त यह शरीर-ये सभी आदि-अन्त वाले होने 
के कारण अत्यन्त कष्टप्रद ही हैं। अतः पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए परमानन्द रूप अनन्त में 
प्रतिष्ठित रहना चाहिए ॥ १८॥ | _ 


२४८ मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
॥ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


अथ भगवान्मैत्रेय: कैलासं जगाम तं गत्वोबाच भो कक १७2३४०९३%:२४६ ड्रीति। 
स होवाच महादेव: । देहो देवालय: प्रोक्त: स जीव: केवल:शिव: । त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सो5हं- 
भावेन पूजयेत्‌॥ १ ॥ 

एक बार भगवान्‌ मैत्रेय कैलास पर्वत पर गये। वहाँ जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा--' हे भगवन्‌ । 
मुझे परम तत्त्व का रहस्य बताने की कृपा करें।' महादेव जी ने कहा-- 'शरीर देवालय है तथा उसमें रहने 
वाला जीव ही केवल शिव-परमात्मा है।' अत: अज्ञान रूप निर्माल्य को (पुरानी (बासी) माला की तरह से) 
छोड़ देना चाहिए तथा परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा समझकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए॥ १॥ 

अभेददर्शन ज्ञान॑ ध्यान॑ निर्विषयं मन: । सनानं मनोमलत्याग: शौचमिन्द्रियनिग्रह: ॥२ ॥ 
जीव तथा ब्रह्म एक है,ऐसा मानना ही ज्ञान है और मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है, मन के मैल को 
छुड़ाना ही स््रान तथा इन्द्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है॥ २॥ 

ब्रह्मामृतं पिबेद्धैक्षमाचरेद्देहरक्षणे। वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते। 
इत्येवमाचरेद्धीमान्स एवं मुक्तिमाप्रुयात्‌ ॥ ३॥ 

ब्रह्मरूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भिक्षा माँगना, स्वयं अकेला रहकर एक़ान्त 
में निवास करना, इस प्रकार से जीवनयापन करता हुआ ज्ञानवान्‌ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है॥ ३॥ 
जात॑ मृतमिदं देह मातापितृमलात्मकम्‌ | सुखदुःखालयामेध्यं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥४॥ 

माता-पिता के मलरूप (शुक्रशोणित) से उत्पन्न, जन्म-मृत्यु वाले, सुख-दु:ख के भण्डार-रूप| एवं 
अपवित्र इस शरीर को स्पर्श करने के पश्चात्‌ स्नान किया जाता है॥ ४॥ 
धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमशभ्रुवम्‌। विकाराकारविस्तीर्ण स्पृष्ठा रत्नानं विधीयते. ॥५७॥ 

सात धातुओं से निर्मित, महारोग से युक्त, पाप के घर की भाँति, सतत चलायमान (अस्थिर), विकारों 
से भरे हुए इस शरीर को स्पर्श करने के उपरान्त स्नान अवश्य करना चाहिए॥ ५॥ 
नवद्वारमलस्त्रावं सदा काले स्वभावजम्‌। दुर्गन्‍्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्ठा रत्रानं विधीयते ॥६॥ 

आँख, कान आदि नौ द्वारों से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीति से हर समय मल-स्नवित होता 
(निकलता) रहता है तथा इस मल की दुर्गन्‍्ध से यह शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है, ऐसे इस दुर्गन्‍्धमुक्त, 
मलिन शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए॥ ६॥ 
मातृसूतकसंबन्धं॑ सूतके सह जायते। मृतसूतकजं देहं स्पृष्ठा सत्नानं विधीयते ॥७॥ 

माता के सूतक से सम्बन्धित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल॑ का 
सूतक भी इस देह के साथ ही लगा रहता है। अत: शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए ॥ ७॥ 
अहंममेति विण्मूत्रलेपगन्‍्धादिमोचनम्‌। शुद्धशौचमिति प्रोक्त मृज्जलाभ्यां तु लौकिकम्‌ ॥ ८ 

मल, मूत्रादि दुर्गन्‍्धयुक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से होती है; लेकिन वह सब तो 
लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो 'मैं और मेरा' का परित्याग़ करने से ही होती है॥ ८ ॥ 
चित्तशुद्धिकरं शौच वासनात्रयनाशनम्‌। ज्ञानवैराग्यमृत्तोयै: क्षालनाच्छौचमुच्यते ॥ ९॥ 

पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है; परन्तु ज्ञानरूपी मिट्टी और बैशग्य 
रूपी जल से प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है, वही वास्तविक पवित्रता है ॥ ९॥ 
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अद्वेतभावना भेक्षमभक्ष्यं द्वैतभावनम्‌। गुरुशास्त्रोक्तभावेन भिक्षोभे्र विधीयते. ॥१०॥ 
अद्ठेत की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षावृत्ति है एवं द्वैत की भावना ही अभक्ष्य वस्तु है । भिश्षुक को 

गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार भिक्षा माँगनी चाहिए॥ १० ॥ 

विद्वान्स्वदेशमुत्सूज्य संन्यासानन्तरं स्वतः | कारागारविनिर्मुक्तचोरवद्ूूरतो वसेत्‌ ॥११॥ 
जिस तरह से चोर कैदखाने से छुटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास 

ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए॥ ११॥ 

अहंकारसुतं वित्तभ्रातरं मोहमन्दिरम्‌। आशापक्नीं त्यजेद्यावत्तावन्मुक्तो न संशय: ॥ १२॥ 
अहंकार रूपी पुत्र का, वित्त (धन) रूपी भाई का, मोहरूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का परित्याग 

कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ १२ ॥ 

मृता मोहमयी माता जातो बोधमय: सुतः । सूतकद्ठयसंप्राप्ती कथथं संध्यामुपास्महे ॥ १३॥ 
मोहरूपी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गयी और ज्ञानरूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है, इस कारण मरण और जन्म के 

दो सूतक लगे हुए हैं, तो फिर सन्ध्या-वन्दन आदि कार्य किस प्रकार किये जा सकते हैं ?॥ १३॥ 

हृदाकाशे चिदादित्य: सदा भासति भासति। नास्तमेति न चोदेति कथ॑ संध्यामुपास्महे ॥९ ४ ॥ 
हृदयरूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है और फिर वह न अस्त होता है न उदय 

ही। तब फिर सन्ध्या किस प्रकार (कब) करे 2॥ १४॥ 

एकमेवाद्वितीयं यदगुरोर्वाक्येन निश्चितम्‌। एतदेकान्तमित्युक्ते न मठो न वनान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
यहाँ पर सभी कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है| यह . 

भावना ही एकान्त स्वरूप है, मठ अथवा वन का मध्य भाग एकान्त नहीं है।॥ १५॥ 

असंशयवतां मुक्ति: संशयाविष्टचेतसाम्‌। न मुक्तिर्जन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाप्रुयात्‌। ॥ १६॥ 
जो मनुष्य संशयरहित हैं,वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तथा जिन लोगों को संशय है,वे अनेक 

जन्मों के अन्त में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए ॥ 

कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रैषोच््यारणेन तु। संधौ जीवात्मनो रैक्‍्यं संन्यास: परिकीर्तित: ॥१७॥ 
कर्मों को छोड देना ही संन्यास नहीं है। इसी प्रकार 'मैं संन्‍्यासी हूँ' ऐसा कह देने से भी कोई संन्‍्यासी 

नहीं हो सकता। समाधि अवस्था में जीव-परमात्मा की एकता का भान होना ही संन्यास कहा जाता है ॥ १७॥ 

वमनाहारवद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु। तस्याधिकारः संन्‍्यासे त्यक्तदेहाभिमानिन: ॥ १८॥ 
जिस मनुष्य को समस्त एषणाए-इच्छायें वमन किये हुए (उगले हुए) आहार के समान लगती हैं और 

जिसने शरीर की ममता त्याग दी है, उसको संन्यास का अधिकार है॥ १८॥ 

यदा मनसि वैराग्यं जात॑ सर्वेषु वस्तुषु। तदेव संन्यसेद्विद्वानन्यथा पतितो भवेत्‌_ ॥१९॥ 
जब सभी वस्तुओं से मन में बैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान मनुष्य को संन्यास-धर्म ग्रहण करना 

चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है ॥ १९॥ 

द्रव्यार्थमन्नवस्त्रार्थ यः प्रतिष्ठार्थमेव वा। संन्यसेदुभयभ्रष्ट: स मुक्ति नापुमहति ॥२०॥ 
जो मनुष्य द्रव्य (धन) के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में संन्यास-धर्म ग्रहण कर लेता 

है, वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता॥ २०॥ 

उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम | अधमा मन्त्रचिन्ता च तीर्थभ्रान्त्यधमाधमा ॥ २१ ॥ 


२५० मन्रव्युपानभद्‌ 
तत्त्व का चिन्तन ही उत्तम (श्रेष्ठ) है, शास्त्र का चिन्तन मध्यम है, मन्त्रों का चिन्तन (साधना) अधम 
है और तीर्थों में भ्ररण करना अधम से भी अधम है॥ २१॥ 
अनुभूति विना मूढो बृथा ब्रह्मणि मोदते। प्रतिबिम्बितशाखाग्रफलास्वादनमोदवत्‌ ॥ २२॥ 
जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्र भाग में प्रतिबिम्ब के रूप में दिखाई देने वाले फल|का 
रसास्वादन कर आनन्द प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का 
आनन्द पाने की व्यर्थ कल्पना करता है॥ २२॥ 
न त्यजेच्चेद्यतिर्मुक्तो यो माधूकरमान्तरम्‌। वैराग्यजनकं श्रद्धाकलत्र॑ ज्ञाननन्दनम्‌ ॥ २३॥ 
जो संन्‍्यासी मुक्त हो चुका है, वह वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को न 
छोड़ते हुए अन्तःकरण में स्थित अद्वितभावना का आनन्दमय रूप में चिन्तन करे॥ २३॥ 
धनवृद्धा वयोवद्धा विद्यावद्धास्तथेव च। ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकरा: शिष्यकिंकरा: ॥२४ 
जो (मनुष्य) धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है अथबा जो विद्या में बड़ा है, वे सब अनुभव में बड़े 
के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भाँति ही हैं॥ २४॥ 
यन्मायया मोहितचेतसो मामात्मानमापूर्णमलब्धवन्त: । 
पर विदग्धोदरप्रणाय भ्रमन्ति काका इब सूरयोडपि ॥ २५ ॥ 
जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर के 'मैं” रूपी आत्मा को सम्यक्‌ रूप से नहीं जानते, वे 
यदि बुद्धिमान्‌ भी हों, तो कौए की भाँति अभागे पेट को भरने के लिए जहाँ-तहाँ मारे-मारे फिरते हैं॥ २५ ॥ 
पाषाणलोहमणिमृण्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षो: । 
तस्माद्यति: स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद्वाह्मार्चन॑ परिहरेदपुनर्भवाय ॥ २६॥ 
प्रस्तर खण्ड, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा, मोक्ष की इच्छा वाले को पुनः जन्म 
एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है।इस कारण पुन: जन्म न ग्रहण करना पड़े, इस उद्देश्य से संन्‍्यासी को इस 
प्रकार बाह्य जगत्‌ की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही (आत्मा की) पूजा करनी चाहिए॥ २६॥ 
अन्त:पूर्णो बहिःपूर्ण: पूर्णकुम्भ इवार्णवे । अन्तःशून्यो बहि:शून्य: शून्यकुम्भ इवाम्बरे ।२७॥ 
समुद्र में रखा हुआ घड़ा अन्दर और बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अन्दर और 
बाहर खाली ही है॥ २७॥ है, 
मा भव ग्राह्मभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव | भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टे तन्मयो भव॥२८ 
आप ग्रहण करने वाले न बनें। इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषयरूप भी न बनें। इस प्रकार की 
सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे, उसी में तन्मय रहें ॥ २८ ॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह। दर्शनप्रथमाभासमात्मानं केवल भज॒ ॥२९॥ 
द्रष्टा, दृश्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके, जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आधोस होता 
है,ठस आत्मा का ही तुम भजन करो॥ २९ ॥ 
संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । जाग्रन्निद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थिति: परा ॥३० 
सभी संकल्प जिसमें शान्त हो गये हैं, जागृति तथा निद्रा जिससे परे हो गयी है, ऐसी जो प्रस्तर॑ खण्ड 
की भांति (दृढ़ एवं निश्चेष्ट) अवस्था है, वही चरम स्वरूप की अवस्था है॥ ३०॥ 
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॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ 

अहमस्मि परश्चास्मि ब्रह्मास्मि प्रभवो 5स्म्यहम्‌। 

सर्वलोकगुरु श्चास्मि सर्वलोके 5स्मि सो5स्म्यहम्‌॥ १॥ 

(अन्तः स्थित ब्रह्म) मैं हूँ और (बाह्य स्थित) पर (ब्रह्म) भी मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उत्पत्ति हूँ, समस्त 
लोकों का गुरु हूँ और सभी लोकों में जो भी कुछ है, वह मैं ही हूँ॥ १॥ 

अहमेवास्मि सिद्धो5स्मि शुद्धो उस्मि परमो 5स्म्यहम्‌। 

अहमस्मि सदासो5स्मि नित्योउस्मि विमलो< स्म्यहम्‌॥ २ ॥ 

मैं ही सिद्ध हूँ, में ही शुद्ध हँ तथा परम तत्त्व भी मैं ही हूँ। मैं सदैव (विद्यमान रहता ) हूँ, मैं नित्य हूँ 
एवं मलरहित भी मैं ही हूँ ॥ २॥ 

विज्ञानोउस्मि विशेषो5स्मि सोमो5स्मि सकलो5स्म्यहम्‌। 

शुभो5स्मि शोकहीनो5स्मि चैतन्यो5स्मि समो5स्म्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 

मैं विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हूँ, मैं विशेष हूँ, सोम मैं हूं, सभी कुछ मैं ही हूँ। में शुभ हूँ, शोकरहित हूँ, सम 
हूँ तथा चैतन्य भी मैं ही हूँ॥ ३ ॥ 

मानावमानहीनो5स्मि निर्गुणो5स्मि शिवोउस्म्यहम्‌। 

द्वैताद्वैतविहीनो उस्मि द्वन्द्दहीनो उस्मि सोउस्म्यहम्‌॥ ४ ॥ 

मैं मान एवं अपमान से रहित हूँ, निर्गुण (गुणरहित) हूँ, मैं ही शिव हूँ, द्वैत एवं अद्ठैत के भाव से रहित 
हूँ. सुख तथा दुःख आदि इन्द्बों से रहित हूँ तथा वह ( ब्रह्म) मैं ही हूँ॥ ४ ॥ 

भावाभावविहीनो5स्मि भासाहीनोउस्मि भास्म्यहम्‌। 

शून्याशून्यप्रभावो 5स्मि शो भनाशो भनो 5स्म्यहम्‌ ॥ ५॥ 

भाव-अभाव अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ। भासा (प्रकाश) से अलग हूँ, किन्तु प्रकाश भी मैं 
ही हूँ। मैं शून्य और अशून्य रूप हूँ तथा मैं ही सुन्दर और असुन्दर भी हूँ॥ ५॥ 

तुल्यातुल्यविहीनो5स्मि नित्य: शुद्धः सदाशिव:ः । 

सर्वासर्वविहीनो5स्मि सात्त्विको5स्मि सदास्म्यहम्‌॥ ६॥ 

तुल्य-अतुल्य अर्थात्‌ समता एवं विषमता से रहित हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ एबं सदाशिव हूँ। मैं सर्व- 
असर्व की कल्पना से रहित हूँ, सात्त्विक हूँ और मैं सदैव (विद्यमान रहने वाला) हूँ॥ ६॥ 
एकसंख्याविहीनो5स्मि द्विसंख्यावानहं न च। सदसद्धेदहीनो उस्मि संकल्परहितो 5स्म्यहम्‌ ॥७ 

मैं एक संख्या विहीन (अट्ठैतरहित) और दो संख्या रहित (द्वैतरहित) हूँ, सत्‌ और असत्‌ के भेद से 
रहित हूँ तथा मैं संकल्प से रहित हूँ ॥ ७॥ 
नानात्मभेदहीनो5स्मि हाखण्डानन्दविग्रह: । नाहमस्मि न चान्यो5स्मि देहादिरहितो 5स्म्यहम्‌ ॥८ 

मैं विविधता से रहित तथा अखण्ड आनन्द स्वरूप है। न मैं (अहं रूप) हूँ और अन्य भी नहीं हूं। में 
शरीरादि से रहित हू ॥ ८ ॥ 

आश्रयाश्रयहीनो5स्मि आधाररहितो 5स्म्यहम्‌ | 

बन्धमोक्षादिहीनो5स्मि श॒द्धब्रह्मास्मि सो5स्म्यहम्‌॥ ९॥ 
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मैं आश्रय-निराश्रय से रहित हूँ, मैं आधार रहित हूँ, बन्ध एवं मोक्ष से भी रहित हूँ तथा पैं ही शुद्ध ब्रह्म 
स्वरूप हू ॥ ९॥ 
चित्तादिसर्वहीनो उस्मि परमो 5स्मि परात्पर: । 
सदा विचाररूपो5स्मि निर्विचारोउस्मि सोउस्म्यहम्‌ ॥ १०॥ 
मैं चित्त आदि सभी से रहित हूँ, मैं परात्पर ( ब्रह्म) हूँ। मैं सर्वदा विचार रूप हैं. साथ ही विचार॑ से परे 
भी हूं॥ १०॥ 
अकारोकाररूपो5स्मि मकारो5स्मि सनातन: । 
ध्यातृध्यानविहीनो उस्मि ध्येयहीनोउस्मि सो5स्म्यहम्‌॥ ११॥ 
अकार', 'उकार' एवं 'मकार' रूप सनातन में ही हूँ। में ध्याता, ध्यान एवं ध्येय से परे भी हू ॥ ११॥ 
सर्वत्रपूर्णरूपो5स्मि सच्चिदानन्दलक्षण: । सर्वतीर्थस्वरूपो5स्मि परमात्मास्म्यहं शिव: ॥१२॥ 
मैं सर्वत्र पूर्णरूप हूँ, सच्चिदानन्द के लक्षणों से युक्त हूँ। सम्पूर्ण तीर्थों का स्वरूप भी में हूं और परमात्म 
स्वरूप कल्याणकारी भगवान्‌ शिव भी में ही हूं॥ १२॥ 
लक्ष्यालक्ष्यविहीनो5स्मि लयहीनरसो5स्म्यहम्‌। मातृमानविहीनो5स्मि मेयहीन: शिवो<स्म्यहम्‌॥ 
मैं लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूँ तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूँ। मैं ही प्रमाण, प्रमेय और 
प्रमाता से रहित तथा में ही शिव स्वरूप हूं॥ १३ ॥ 
न जगत्सर्वद्रष्टास्मि नेत्रादिरहितोउस्म्यहम | प्रवृद्धो उस्मि प्रबुद्धोस्मि प्रसन्नो इस्मि हरो5स्म्यहम्‌॥१४ 
मैं इस संसार का सर्वद्रष्टा नहीं हूँ। मैं आँख आदि समस्त इन्द्रियों से रहित हूँ। मैं ही वृद्धि को प्राप्त 
करता हुआ, ज्ञानवान्‌, प्रसन्न एवं हर (पापों को हरने वाला) हूं॥ १४॥ 
सर्वेन्द्रियविहीनो5स्मि सर्वकर्मकृदप्यहम्‌। सर्ववेदान्ततृप्तो5स्मि सर्वदा सुलभो5स्म्यहमू्‌॥ १५॥ 
मैं सभी इन्द्रियों से रहित हूँ, तब भी समस्त कर्म करने वाला मैं स्वयं ही हूँ। समस्त वेदान्त द्वारा सर्वदा 
तृप्त एवं सर्व सुलभ मैं ही है॥ १५॥ 
मुदितामुदिताख्यो5स्मि सर्वमौनफलो5स्म्यहम्‌। क्‍ 
नित्यचिन्मात्ररूपो 5स्मि सदा सच्चिन्मयो 5स्म्यहम्‌॥ १६॥ 
मैं आनन्द एवं शोक रूप हूँ, सर्वदा मौन रहने का फल रूप हूँ। नित्य चिद्‌ रूप हूँ तथा मैं ही सच्चिद्‌ 
रूप भी है॥ १६॥ 
यत्किंचिदपि हीनो5स्मि स्वल्पमप्यति नास्म्यहम। हृदयग्रन्थिहीनो 5स्मि हृदयाम्बुजमध्यग: ॥१७ 
कुछ भी है, मैं उससे रहित हूँ, मैं अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूँ। (मैं) हृदय की ग्रन्धि से 
रहित हूँ तथा हृदय कमल के मध्य में रहने वाला भी हूं॥ १७॥ 
षड्विकारविहीनो5स्मि घट्कोशरहितो 5स्म्यहम्‌। 
अरिषड्वर्गमुक्तो5स्मि अन्तरादन्तरो5स्म्यहम्‌॥ १८ ॥ 
मैं (जन्म, अप्तित्व, विपरिणमन, विकास, अपक्षय और विनाश) छः विकारों से रहित, चर्म आदि 
कोशों (चर्म, मांस, रक्त, माड़ी, मेद और मज्जा) से रहित तथा काम, क्रोधादि षड्‌ रिपुओं से हीन हूँ और 
नितान्त अन्त: स्थान में रहने वाला है ॥ १८ ॥ 
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देशकालविमुक्तो5स्मि दिगम्बरसुखो 5स्म्यहम्‌ । 

नास्ति नास्ति विमुक्तो5स्मि नकाररहितो5स्म्यहम्‌॥ १९॥ 

मैं देश और काल से रहित हूँ, दिगम्बर एवं आनन्द स्वरूप हूँ। यह नहीं है, यह नहीं है-इससे मैं मुक्त 
हूँ अर्थात्‌ मैं अभावशुन्य हूँ तथा “नकार ' से रहित भी मैं ही हूँ॥ १९॥ 

अखण्डाकाशरूपो 5स्मि हाखण्डाकारमस्म्यहम। 

प्रपञज्चमुक्तचित्तोस्मि प्रपञ्चरहितो 5स्म्पहम्‌॥ २०॥ 

मैं अखण्ड आकाश स्वरूप हूँ, अखण्डाकार भी मैं ही हूँ, मैं सांसारिक प्रपञ्चों से परे चित्त वाला हूँ 
तथा संसार प्रपञ्चादि से रहित हूँ॥ २०॥ 

सर्वप्रकाशरूपो5स्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌ । 

कालब्नयविमुक्तो5स्मि कामादिरहितो5स्म्यहम्‌॥ २१॥ 

मैं सर्वप्रकाश स्वरूप हूँ तथा चैतन्य रूपी ज्योति भी मैं ही हूँ। तीनों कालों से परे अर्थात्‌ मुक्त हूँ एवं में 
काम-क्रोधादि से रहित हूँ॥ २१॥ 

कायिकादिविमुक्तो5स्मि निर्गुण: केवलो<स्म्यहम्‌। 

मुक्तिहीनो5स्मि मुक्तो5स्मि मोक्षहीनो 5स्म्यहं सदा ॥ २२॥ 

मैं देह-अदेह (शरीर-अशरीर) से मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ तथा मैं केवल एक हूँ। मुक्ति रहित होते हुए भी 
मुक्त हूँ तथा मैं सदैव मोक्षरहित है ॥ २२॥ 

सत्यासत्यादिहीनोउस्मि सन्मात्रान्नास्म्यहं सदा। 

गन्तव्यदेशहीनो 5स्मि गमनादिविवर्जित: ॥ २३॥ 

(मैं) सत्य-असत्य से रहित हूँ, केवल मैं ही सत्य स्वरूप से (भिन्न) सभी कालों में नहीं हूँ। में 
गमनागमन से रहित हूँ अर्थात्‌ मुझे कहीं जाना अथवा न जाना नहीं है एबं मेरा गन्तव्य (जाने का स्थान) भी 
नहीं है॥ २३ ॥ 

सर्वदा समरूपो5स्मि शान्तो5स्मि पुरुषोत्तम: । 

एवं स्वानुभवो यस्य सो5हमस्मि न संशय: ॥ २४॥ 

(मैं) सर्वदा समरूप एवं शान्त परमात्मा (पुरुषोत्तम) हे। जिसका इस प्रकार से स्वानुभव है, वह 
(ब्रह्म) निश्चित ही मैं हूँ। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है॥ २४ ॥ 

यः श्रुणोति सकृद्वापि ब्रहौव॒ भवति स्वयमित्युपनिषत्‌ ॥२५ ॥ 

जो (मनुष्य) एक बार भी इस (मैत्रेयी) उपनिषुद्‌ का श्रवण करता है, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। 
ऐसी ही यह उपनिषद्‌ है॥ २५॥ 


3३» आप्यायन्तु ...................इति शान्ति: ॥ 
॥ इति मेत्रेय्यपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ याज्ञवल्क्थापानषद ॥। 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद वर्णित है 
जिसमें संन्यास धर्म कौ विस्तृत विवेचना हुई है। संन्यास धर्म की जिज्ञासा रखने वाले राजा जनक से 
याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ के बाद संन्यास 
का क्रम है; किन्तु भावप्रवणता की स्थिति में-वैराग्य भाव की प्रचुरता की स्थिति में कभी भी संन्यास लिया 
जा सकता है। संन्यास ग्रहण करने वाले को शिखा, यज्ञोपवीत आदि के त्याग का विधान है। यज्ञोपवीत के 
बिना ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा ? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि 3»कार ही संन्यासी का 
यज्ञोपवीत होता है। आगे क्रमशः संन्यासी के गुणों, आचार-विचार आदि की विस्तृत चर्चा है। साथ ही 
संन्‍्यासी को उसके पथ से विचलित करने वाली स्त्री के दोषों का बीभत्स चित्रण भी किया गया है। सन्तान 
भी दुःखदायी ही है-यह कहते हुए संन्‍न्यासी को लोभ, मोह, काम-क्रोध से बचने का निर्देश है। अन्त में 
संन्‍्यासी को जितेन्द्रिय बने रहने की सलाह देते हुए उसे अपने एक मात्र लक्ष्य 'परब्रह्म ' के चिन्तन-मनन 
करने का निर्देश है, क्योंकि इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होना सम्भव है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» पूर्णमदः ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

अथ जनको ह बैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योबाच भगवन्संन्यासमनुब्रूहीति। स होवाच 
याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ बनी भूत्या प्रव्नजेत्‌। यदि 
वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेदगुहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनर्त्रती वाउव्नती वा सन्नातको वाउस्त्रातको 
वा उत्तन्नाग्रिरनग्रिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेत्‌। ॥ १ ॥ 

एक समय विदेहराज जनक महर्षि याज्ञवल्क्य जी के समक्ष जाकर बोले- ''हे भगवन्‌! आप कृपा 

करके हमें संन्यास-धर्म समझाने का कष्ट करें ।'' तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा-हे राजन्‌! ब्रह्मचर्याश्रम को 
विधि-विधान से पूर्ण करके, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए गृहस्थ धर्म में पुत्र-कलत्रादि का सुख 
भोगकर बन में निवांस करे। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम को धारण कर लेना चाहिए। यदि 
जितेन्द्रिय हो जाये, तो-ब्रह्मचर्या श्रम से ही संन्यास ले ले या फिर अपनी इच्छानुसार गृहस्थ आश्रम के पश्चात्‌ ले 
लेना चाहिए। वस्तुतः वानप्रस्थ के पश्चात्‌ या फिर जिस दिन संसार से सर्वथा बवैराग्य हो जाए, उसी दिन 
संन्यास ले लेना चाहिए। चाहे व्रती हो या नहीं, स्नातक हों अथवा न हो, अग्नि की सेवा कर चुका हो अथवा 
नहीं, जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए॥ १॥ 

तदेके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति। अथवा न कुर्यादाग्रेय्यामेव कुर्यात्‌। अग्रिर्ि प्राण: । 
प्राणमेवेतया करोति। त्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌। एतयेव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम 
इति। अय॑ ते योनिर््रत्विजो यतो जातो अरोचथा: | तं जानन्नग्र आरोहाथा नो वर्धया रयिमित्यनेन 
मन्त्रेणाग्रिमाजिप्लेत्‌। एप वा अग्रेयोनिर्य: प्राणं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह।॥ 

इसके पश्चात्‌ कुछ लोग प्राजापत्य यज्ञ करते हैं । या फिर इस यज्ञ को न कर आग्नेय यज्ञ ही कर ले 

क्योंकि अग्नि ही प्राण है। इस यज्ञ द्वारा प्राण का ही पोषण होता है या सत, रज, तम त्रिधातुओं से सम्बन्धित 
यजन करे। तब इस मंत्र से अग्रि का आश्राण करे-' हे अग्रिदेव! जिस मूल कारण से आप प्रादुर्भूत होकर 
प्रकाशित हो रहे हैं, उसको जानते हुए आप खुब प्रज्वलित हों एवं हमारे ऐ श्वर्य को बढाए।' यही अग्नि का 
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मूल कारण है-यही प्राण है। अत: हे अग्रिदेव! आप अपने योनि रूप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाए॥ २॥ 
ग्रामादग्रिमाहत्य पूर्ववदग्रिमाजिप्नेत्‌। यदग्निं न बिन्देदप्सु जुहुयादापो वै सर्वा देवता: 
सर्वाभ्यों देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नीयात्‌ साज्यं हविरनामयम्‌। मोक्षमज्ैस्त्रय्येवं 
वेद तदब्रहा तदुपासितव्यम्‌। शिखां यज्ञोपवीतं छित्त्वा संन्यस्तं मयेति त्रिवारमुच्चरेत्‌। 
एवमेतैतद्धगवदन्निति वै याज्ञवल्क्य: ॥ ३॥ 
ग्राम (गाँव) से अग्नि को लाकर पूर्व की भाँति ही उसका आप्राण करे। यदि अग्रि न मिल सके,तो 
जल में ही यजन कृत्य सम्पन्न करे; क्योंकि जल को सर्वदेवमय कहा गया है। मैं सभी देवों के प्रति हवन 
करता हूँ स्वाहा 'यह आहुति उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार हवन करके उसका प्राशन करे अर्थात्‌ उसे खा ले। यह 
रोगनाशक घृतयुक्त हवि है। मोक्ष मंत्रों के द्वारा इस तरह से वेदत्रयी की प्राप्ति करे। वह ही ब्रह्म है,उसकी 
उपासना करनी चाहिए। चोटी एवं यज्ञोपवीत का परित्याग करके ' मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, ' इस प्रकार 
से इसका तीन बार उच्चारण करे | हे विदेहगाज जनक जी! यह विधि ऐसी ही है,ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा ॥३॥ 
अथ हैनमत्रि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति ।स होवाच याज्ञवल्क्य 
इद प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा। प्राश्याचम्यायं विधि: ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य जी से अत्रि ऋषि ने पूछा- ' हे महर्षे ! यज्ञोपवीत के बिना कोई ब्राह्मण कैसे रह 
सकता है ? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि यह 3>कार ही उस संन्यासी का यज्ञोपवीत है, यही आत्मा है। जो 
पूर्वोक्त प्रकार से हवन करके उसका प्राशन कर आचमन कर लेता है। उस के लिए मात्र यही विधि है॥ ४॥ 
अथ वा परिक्राड्विवर्णवासा मुण्डो5परिग्रह: शुचिरद्रोही भेक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति। 
एष पन्थाः परिव्राजकानां वीराध्वाने वाइनाशके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने 
वा। एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति स संन्यासी ब्रह्मविदिति। एव्मेवैष भगवज्निति वे 
याज्ञवल्क्य॥ ५ ॥ 
इस प्रकार गेरुवे बस्त्र धारण करने वाला संन्‍्यासी मुण्डनयुक्त, अपरिग्रही, पवित्रतायुक्त, किसी से द्रोह 
(ईर्ष्या-द्वेष) न करने वाला, भिक्षाचरण करता हुआ त्रह्मपद को प्रात होता है, वह ब्रह्मस्वरूप है अर्थात्‌ ब्रह्म 
की प्राप्ति के लिए समर्थ है | संन्‍्यासियों के लिए यही मार्ग है-यही विधि है। जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरगति, 
महाप्रस्थान( मृत्युमोक्ष ) आदि में परिव्राजकों (संन्यासियों) के लिए यह रास्ता निर्दिष्ट किया है। इसी कारण से 
संन्यासी ब्रह्म का ज्ञाता (जानकार) होता है। यह विधि ऐसी ही है महाराज; ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा॥ ५॥ 
तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणि श्रेतकेतुदुर्वासऋभुनिदाघदत्तात्रेयशुकवामदेवहारी - 
तक प्रभृतयो5व्यक्तलिड्डाउव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्त: ॥ ६॥ 
यहाँ इन संन्यासियों में श्रेष्ठ परमहंस नाम वाले, अव्यक्त चिह्न को धारण करने वाले, अव्यक्त स्वभाव 
वाले, अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त (पागलों की भाँति) आचरण करने वाले हैं। (इनके नाम इस प्रकार हैं-) 
संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु , निदाघ, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारीतक आदि-आदि॥ ६॥ 
परस्त्रीपुरपराड्मुखास्त्रिदण्डं कमण्डलुं भुक्तपात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीत॑ 
बहिरन्तश्ेत्येतत्सर्व भू: स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌॥ ७॥ 
संन्‍्यासी को चाहिए कि वह दूसरों की स्त्रियों को न देखता हुआ तथा नगर में न रहता हुआ, त्रिदण्ड, 
कमण्डलु, भुक्तपात्र (भोजन पात्र), जल पवित्र, शिखा, यज्ञोपवीत आदि सभी बाह्य एवं आन्तरिक प्रतीक 
चिह्ों को ' भू; स्वाहा' कहकर जल में विसर्जित करता हुआ निरन्तर आत्मा का अनुसंधान करता रहे॥ ७ ॥ 
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यथा जातरूपधरा निद्धन्द्धा निष्परिग्रहास्तत्त्वव्रह्ममार्गे सम्बक्संपन्ना: शुद्धमानसा 
प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले विमुक्तो भेक्षमाचरत्रुद्रपात्रेण लाभालाभौ समो भूत्या करपात्रेण 
वा कमण्डलूदकपो भेक्षमाचरन्नुद्रमात्रसंग्रहः पात्रान्तरशून्यो जलस्थलक मण्डलुरबाधकरह 
स्थलनिकेतनो लाभालाभौ समौ भूत्वा शून्यागार देवगृहतृणकूट वल्मीकवृक्षमूलकुलाल- 
शालाग्रिहोत्र शालानदीपुलिनगिरि कुहरकोटर कन्दरनिर्झर स्थण्डि लेष्वनिकेतनिवास्यप्रयत्र: 
शुभाशुभकर्मनिर्मुलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति ॥ ८ ॥ 
दिगम्बर, ( शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि) द्न्द्दों से रहित, परिग्रहरहित, ब्रह्मरूप तत्त्व की प्राप्ति के मार्ग में 
सम्यक्‌ रूप से लगे हुए शुद्ध हृदय वाले, केवल प्राण तत्त्व को धारण करने के लिए यथा समय 
स्वच्छन्दतापूर्वक भिक्षा द्वारा उदर-पूर्ति करने वाले, लाभ-हानि की चिन्ता न करते हुए, हाथ के पात्र अथवा 
खप्पर में मांगकर भोजन ग्रहण करते हुए तथा कमण्डलु का जल पीकर आनन्दपूर्वक विचरण करे। भोजन 
मात्र इतना ही माँगे, जिससे कि उदर पूर्ति हो जाये, संग्रह करके रखने को आवश्यकता न हो | अपने निवास 
के लिए बाधारहित कोई एकान्त गुप्त स्थल का चुनाव करे। खाली खण्डहर, देवमन्दिर, तृण आदि की झोपड़ी 
वल्मीक, वृक्ष कौ जड़ के समीप, कुम्हारों की झोपड़ी, यज्ञशाला, नदी का तट, गुफा (खोहं) अथवा झरनों| के 
बड़े-बड़े पत्थरों पर हमेशा के लिए घर न बनाते हुए भी निवास करता हुआ, अपने शुभाशुभ समस्त कर्मों को 
निर्मूल करता हुआ जो संन्यास धर्म से शरीर को त्याग देता है, वह परमहंस के रूप में जाना जाता है॥ ८॥ 
आशाम्बरो न नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्यनिर्वर्तकः परिव्राट परमेश्वरो 
भवतति। अन्नैते श्रोका भवन्ति॥ ९॥ 
वस्त्रादि से रहित, सभी में एक मात्र ब्रह्म को देखता हुआ किसी भी व्यक्ति को नमन के योग्य न 
समझते हुए, स्त्री-पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति से हीन, लक्ष्य (लक्षणादि से ज्ञात) तथा अलक्ष्य (समाहित व 
असमाहित अवस्थाओं द्वारा) दोनों का निर्वर्तक (सब कुछ त्याग देने वाला) संन्यासी ही परमेश्वर होता है। 
इस सम्बन्ध में ये श्रोक कहे गये हैं॥ ९॥ 
यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो बै धर्मतो यदि । तस्मे प्रणाम: कर्तव्यो नेतताय कदाचन॥ १०॥ 
जिस मनुष्य ने अपने से पूर्व (पहले ही) संन्यास ग्रहण कर लिया हो अथवा जो धर्म तुल्य हो आर्धात्‌ 
आचार-विचार एवं सम्प्रदाय से जो श्रेष्ठ हो, उसे ही प्रणाम करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं ॥ १०॥ 
प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुना: कलहोत्सुका: । संन्यासिनो5पि दृश्यन्ते वेदसंदूषिताशया; ॥ 
प्रमादी, बहिर्मुखी, विषयों में आसक्त रहने वाले, नीच, कलह प्रिय एवं वेद के आशय (विचार) को 
दोषपूर्ण प्रतिपादित करने वाले संन्‍्यासी भी देखने में आते हैं ॥ ११ ॥ 
नामादिशभ्य: परे भूप्नि स्वाराज्ये चेत्स्थितो 5द्वये। प्रणमेत्क॑ तदात्मज्ञो न कार्य कर्मणा ले ॥ 
नाम, धाम, काम एवं अवस्था आदि से परे, ऊँचे श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित, अद्बय रूप स्वाराज्ध में 
(जिसमें अपने से भिन्न कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता) स्थित, स्थिर मति, आत्म तत्त्व में निष्णात संन्‍्यासी भला 
कैसे किसी को प्रणाम करे; क्योंकि वह तो सभी में अपना ही रूप देखता है। उसके लिए तो कोई भी कार्य 
संसार में शेष नहीं रहता॥ १२ ॥ 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। प्रणमेदण्डवद्धूमावाश्रचण्डालगोखरमू ॥१५३॥ 
(आत्म-तत्त्वज्ञ तो किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रणाम नहीं करता अथवा फिर) ईश्वर को यह 
समझकर कि वह जीव के रूप में इस संसार के समस्त प्राणियों में स्थित है, घोड़े, चाण्डाल, गौ तथा गधे 
आदि सभी को दण्डवत्‌ प्रणाम करता है ॥ १३॥ 
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मांसपाझ्ञालिकायास्तु यन्त्रलोके5ड्रपद्रे। 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: स्त्रिया: किमिव शोभनम्‌॥ १४॥ 
मांस-मेदा आदि द्वारा निर्मित, यत्र-तत्र गमन करने वाली पिटारी रूप नारी के 'शरीर में, जिसमें कि 
नसें, हड्डी एवं ग्रन्थियाँ ही स्थित हैं, कौन-सी वस्तु शोभनीय है॥ १४॥ 
त्वड्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथकृत्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेत्कि मुधा परिमुहासि ॥१५॥ 
इस (देवी स्वरूपा नारी) की त्वचा, मांस, रक्त, अश्रु एवं नेत्र आदि पृथक-पृथक्‌ करके (उसके 
शरीर के आन्तरिक .अवयवों को ) तो देखो। क्या वे शोभनीय लगते हैं.? यदि नहीं, तो फिर क्‍यों इस पर 
व्यर्थ में इतने मुग्ध (आसक्त) हुए जाते हो॥ १५॥ 
मेरुश्रुड्डतटोक्लासिगड्भराजलरयोपमा | दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥१६॥ 
जिसके स्तनों पर लटकने वाले हार को मेरुपर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगाजल को धारा 
की उपमा दी गई है और वैसे ही वह हार परिलक्षित भी होता है॥ १६ ॥ 
शमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तन: । श्वभिरास्वाद्मयते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ १७॥ 
श्मशान में तथा यत्र-तत्र दिशाओं में कटकर गिरा हुआ वही नारी का स्तन समय आने पर कुत्तों द्वारा 
इस तरह से खाया जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि एक सामान्य-सा खाद्य पदार्थ का टुकड़ा ॥ १७॥ 
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रिया: । दुष्कृताग्रिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌॥ 
सुन्दर केशों को सुव्यवस्थित किये हुए, नेंत्रों में कजल (काजल) लगाने वाली, दुःस्पर्श (स्पर्श के 
लिए दुष्प्राप्य), नेत्रों को प्रिय लगने वाली, प्रज्वलित अग्रि शिखा के सदृश जो स््रियाँ हैं; वे मनुष्य को तृणवत्‌ 
क्षणभर में जला देती हैं ॥ १८ ॥ 
ज्वलिता अतिद्रेषपि सरसा अपि नीरसा: | स्त्रियो हि नरकाग्रीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌॥१ ९ 
ये स्त्रियाँ दूर से ही दग्ध कर देने वाली, अत्यन्त रसयुक्त लगती हुई भी रसहीन कर देने वाली, नरक 
की अग्नि की लकडियाँ हैं, जो कि चारु दारुण (सुन्दर होने पर भी अत्यन्त दुःख दायी) प्रतीत होती हैं १९ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतस: । नायों नरविहड्रानामड्रबन्धनवागुरा: ॥२०॥ 
कामदेव रूपी बहेलिये ने मानव रूपी पक्षियों को आबद्ध करने के लिए हृदय को मुग्ध (मोहित) कर 
देने वाला स्त्रीरूपी जाल बिछा रखा है॥ २०॥ 
जन्मपल्वलमत्स्थानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌। पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिण्डिका॥ २१ 
जन्म रूपी तलैया में निवास करने वाली, कलुषित हृदय रूपी कीचड़ में चलने वाले मनुष्य रूपी 
मछलियों के लिए दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधी ये स्त्रियां मछली पकड़ने वाले काँटे की भाँति हैं ॥ २१॥ 
सर्वेषां दोषरत्रानां सुसमुद्रिकयानया। दुःखश्रुद्धुलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥ २२॥ 
सभी तरह के दोष रत्नों की पिटारी रूप इन दु:खों की जंजीर रूपी स्त्री से तो भगवान ही बचाये ॥ २२ ॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्र भोगभू: । 
स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्त जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌॥ २३॥ 
जिसके पास स्त्री है, उसी के पास भोग की इच्छा है तथा जिसके पास स्त्री ही नहीं, वह कहाँ किसके: 
साथ भोगे ? यदि कोई मनुष्य स्त्री का त्याग कर दे, तो यह समझना चाहिए कि उसने संसार को ही छोड़ दिया। 
संसार छोड देने पर तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो ही जाता है॥ २३॥ द 
अलभ्यमानस्तनय: पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌। लब्धो हि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥२४॥ 
वैसे पुत्र भी कष्ट देने वाला ही होता है; क्योंकि पुत्र न होने पर माता-पिता को बहुत क्लेश होता है। यदि 


मन ३३ २५८ 
किसी तरह से प्राप्त भी हो जाए, तो गर्भपात हो जाने अथवा प्रसव पीड़ा का कष्ट ही देता है॥ २४॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्थ च धूर्तता। उपनीते5प्यविद्यत्वमनुद्गाहश्च पण्डिते ॥२५॥ 
यदि किसी प्रकार से (पुत्र) हो भी जाता है, तो उसे ग्रह, रोग आदि हो जाते हैं या फिर बालक ही 
नालांयक हो जाता है। वह यज्ञोपवीत हो जाने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है और यदि पढ़-लिख जाये, तो 
विवाह होना दुष्कर हो जाता है॥ २५॥ 
यूनश्व परदारादि दारिद्रयं च॒ कुटुम्बिन: । पुत्रदुःखस्य नास्त्यन्तों धनी चेन्प्रियते तदा॥ २६॥ 
इसके अतिरिक्त जवान लड़के का 'पर नारी से बुरा सम्पर्क न हो जाये' आदि भय बना रहता है या 
फिर यदि विवाह हो जाये, तो बालकों की इतनी संख्या हो जाती है कि परिवार का भरण-पोषण भी कि 
हो जाता है । इस तरह से पुत्र से होने वाले दु:खों की कोई गणना नहीं | इसके अलावा यह भी देखने में 
है कि सेठ लोगों के बच्चे ही नहीं होते और यदि होते भी हैं, तो मर जाते हैं आदि-आदि। ( अतः इन समस्त 
दुःखों की कारण-भूत स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए या विवाह ही न करे) ॥ २६॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यति:। न च वाक्रपलश्चेव ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः ॥ २७॥ 
यति को हाथ, पैर, आँखों और वाणी का चंचल नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ उसे पूर्ण जितेन्द्रिय होना 
चाहिए। तभी वह ब्रह्मचर्य-धर्म का पालन कर सकता है॥ २७॥ 
रिपौ बद्धे स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यत: | विवेकिन: कुत: कोपः स्वदेहावयत्रेष्विव॥ २८ 
शत्रु एवं सांसारिक बन्धनों से युक्त शरीर में जो एक भाव से देखने वाला ज्ञानशील यति होता है, उसे 
किसी पर भी क्रोध नहीं आता। जिस प्रकार कि व्यक्ति को अपने हाथ-पैर आदि अंगों पर क्रोध नहीं आता॥ 
अपकारिणि कोपकज्चेत्कोपे कोप:ः कथ्थं न ते। धर्मार्थकाममो क्षाणां प्रसह्या परिपन्थिनि॥ २९ 
क्रोध करने वाले आदमी से पूछना चाहिए कि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्‍यों नहीं करते हो; जो समस्त 
वस्तुओं का मूल कारण है। साथ ही जो धर्म,अर्थ, काम एवं मोक्ष का बलवान बैरी है॥ २९॥ 
नमो5स्तु मम कोपाय स्वाश्रयज्वालिने भूशम्‌। कोपस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥ 
अपने स्वयं के आधार को ही भस्म कर देने वाले क्रोध के लिए मेरा बारम्बार नमस्कार है। मुझे वैशग्य 
प्रदान करने वाले एवं दोषों का बोध कराने वाले कोप को बारम्बार नमन-वंदन है॥ ३०॥ 
यत्र सुप्ता जना नित्य प्रबुद्धस्तत्र संयमी। प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्सुषुप्तिं याति योगिराद्‌। ९48 ३१॥ 
जहाँ (जब) सामान्य जन शयन करते हैं, वहाँ (तब) संयमी पुरुष जागता है(संयमी पुरुष पूर्ण साव 
रहता है)तथा जब अन्य सामान्य जन जागते हैं, तब योगी पुरुष सुषुप्ति का आश्रय प्राप्त कर लेता है॥ ३१॥ 
चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च। चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति भावय ॥३२ 
.._यतिं को यही भावना करनी चाहिए कि मैं इस संसार में चित्स्वरूप ही हूँ। अखण्ड ब्रह्माण्ड चिन्मय 
है तथा सभी कुछ चिद्रूप ही है। मैं भी चिद्‌ ही हूँ एवं सम्पूर्ण सृष्टि चिद्रूप ही है॥ ३२॥ 
यतीनां तदुपादेयं पारहंस्यं परं पदम्‌। नातः परतरं किंचिद्विद्यते मुनिपुड्रव इत्युपनिषत्‌॥ ३३ 
हे मुनि श्रेष्ठ परमहंस का परम श्रेष्ठ पद मोक्ष ही यतियों के लिए उपादेय (अर्थात्‌ आवश्यक वस्तु) 
है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ ३३॥ 
3३» धूर्णमद: ............ इति शान्ति: ॥ 


॥ इति याज्ञवल्क्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ यागतत्त्वापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वन किया 
गया है। भगवान्‌ विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गूृढ़ तत्त्वों के निरूपण के साथ उपनिषद्‌ 
का शुभारम्भ हुआ है। कैवल्य रूपी परमपद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। 
मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग के क्रम में इनकी चार अवस्थाओं (आरम्भ, घट, परिचय एवं 
निष्पत्ति) का वर्णन हुआ है। आगे चलकर योगी के आहार-विहार एबं दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। 
उसी क्रम में योगसिद्धि के प्रारम्भिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है। 
पूर्णमनोयोग से की गयी योगसाधना नि:सन्देह सफल होती है, जो योगी साधक को सभी सिद्धियों 
(अणिमा, गरिमा, महिमा आदि) से सम्पन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। 
अन्ततः वह आत्मतत्त्व का निर्वात दीपशिखा की तरह अन्त:करण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो 
जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योगतत्त्व उपनिषद्‌ का समापन हुआ है। 
॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु.......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्ट्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 
योगतत्त्वं प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्यया। यच्छुत्वा च॒ पठित्वा च सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ १ 
योगियों की हित-कामना की दृष्टि से मैं योगतत्त्व का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण-अध्ययन तथा 
आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १॥ 
विष्णुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपा: । तत्त्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तम: ॥२॥ 
विष्णु नामक महायोगी ही समस्त ( भूत) प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम 
तत्त्वमार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं॥ २॥ 
तमाराध्य जगन्नाथ प्रणिपत्य पितामह:ः | पप्रच्छ योगतत्त्व॑ मे ब्रृहि चाष्टाड्गरसंयुतम्‌॥ ३॥ 
पितामह ब्रह्माजी ने उन जगत्‌ के स्वामी ( भगवान्‌ विष्णु) की आराधना एवं प्रणाम करके, कहा-हे 
जगन्नाथ ! आप अष्टाड़ युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें॥ ३॥ 
तमुवाच हृषीकेशो वक्ष्यामि श्रृणु तत्त्वत: । सर्वे जीवा: सुखेर्दु:खेर्मायाजालेन वेष्टिता: ॥ ४॥ 
यह सुनकर उन भगवान्‌ हृषीकेश ने कहा कि मैं उस तत्त्व का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानयुक्त हो कर 
श्रवण करो । ये सभी जीव सुख-दुःख के माया रूपी जाल में आबड्ध हैं॥ ४॥. 
तेषां मुक्तिकरं मार्ग मायाजालनिकृन्तनम्‌ | जन्ममृत्युजरा व्याधिनाशन मृत्युतारकम्‌॥ ५॥ 
इस सुख-दुःख रूप माया के जाल को काटकर उन (समस्त जीवों) को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने 
वाला तथा जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्युतारक मार्ग है॥ ५॥ 
नानामार्गस्तु दुष्प्रापं केवल्यं परमं पदम्‌। पतिता: शास्त्रजालेषु प्रज़या लेन मोहिता: ॥ ६॥ 
कैवल्य रूपी परम पद, अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों के मतों में पडकर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोह-ग्रस्त हों जाती है ॥ ६॥ 
अनिर्वाच्य॑ पदं वक्तु न शक्यं तै: सुरैरपि। स्वात्मप्रकाशरूपं तत्किं शास्त्रेण प्रकाश्यते ॥ ७ ॥ 
उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते, तब उस स्थवप्रकाशित आत्मा के रूप का 
वर्णन शास्त्रों में कैसे क्रिया जा सकता है ?॥ ७॥ 


२६० यांगतत्त्वापांनंषद्‌ 

निष्कलं निर्मल शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌। तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफलैर्यतम्‌॥ है 
वह निष्कल (कलारहित), मल रहित, शान्त, सर्वातीत (सबसे परे), निरामय (रोगरहित) तत्त्व 

रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है॥ ८ ॥ 

परमात्मपदं नित्यं तत्कर्थं जीवतां गतम्‌। सर्वभावपदातीतं ज्ञानरूपं निरझ्ननम्‌ ॥९॥ 
(यहाँ यह प्रश्न उठता है कि) जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे, नित्य, ज्ञानरूप॑ एवं 

'मायारहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है॥ ९॥ 

वारिवत्स्फुरितं तस्मिंस्तत्राहंकृतिरुत्थिता | पञ्ञात्मकमभूत्पिण्डं धातुबद्धं गुणात्मकम्‌ । (१० 
उस परमात्म तत्त्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पञ्च 

महाभूत रूप, धातु से आबद्ध, गुणात्मक पिण्ड उत्पन्न हुआ॥ १०॥ 

सुखदुःखे: समायुक्ते जीवभावनया कुरु । तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विशुद्धैः परमात्मनि ॥११॥ 
उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख-दुःख से युक्त होकर जीव-भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया॥ 

कामक्रोधभयं चापि मोहलोभमदो रज: । जन्म मृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा ॥१२ 

तृष्णा लज्जा भयं दुःखं विषादो हर्ष एव च | एभिदर्िविंनिर्मुक्त: स जीव: केवलो मत: ॥ १३ 
काम,क्रो ध, भय,मोह, लोभ,मद, रजोगुण,जन्म- मृत्यु कार्पण्य( कंजूसी ),शोक, तन्द्रा, क्षुधा,तृष्णा, लज्ला 

भय, दु:ख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को 'केवल ' (विशुद्ध ) पा 


ज्ञानरहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही 

दृढ़ अभ्यास करना चाहिए॥ १४-१५ ॥ 

अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते। ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञेयेकसाधनम्‌ ॥ ४ ६॥ 
अज्ञान से ही यह संसार बन्धन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है । ज्ञान 

स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है ॥ १६॥ 

ज्ञातं येन निज रूप॑ केवल्यं परम पदम्‌। निष्कलं निर्मल साक्षात्सच्चिदानन्दरूपकम्‌ ॥ ७।॥ 

उत्पत्तिस्थितिसंहारस्फूर्तिज्ञानविवर्जितम्‌। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते॥ १८ ॥ 
जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्यपद, परमपद, निष्कल (कलारहित), निर्मल, 

सच्चिदानन्द स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। अब इसके |आगे 

योग के सन्दर्भ में वर्णन करते हैं॥ १७-१८॥ 

योगो हि बहुथा ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारत: । मन्त्रयोगो लयश्लैव हठो 5$सौ राजयोगत: । ४४% 
हे ब्रह्मन्‌! व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताये गये हैं, जैसे- मन्त्रयोग, लययोग, : 

एवं राजयोग आदि॥ १९॥ 

आरम्भश्व घटश्षलेव तथा परिचय: स्मृत: । निष्पत्तिश्नेत्यवस्था चर सर्वत्र परिकीर्तिता॥ २०॥ 
योग की चार अवस्थायें सर्वत्र वर्णित की गई हैं। ये अवस्थायें-आरम्भ,घट,परिचय एवं निष्पत्ति ॥२० 

एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्वक्ष्ये श्रणु समासत: | मातृकादियुतं मन्त्र द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌॥ २१ 

क्रमेण लभतें ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌। अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधम:॥ २२॥ 


मन्त्र ३५ २६१ 
इन (चारों अवस्थाओं ) के लक्षण संक्षेप में वर्णित किये जाते हैं-(मन्त्रयोग) जो मातृका आदि से युक्त 

मन्त्र को बारह वर्ष जप करता है, वह क्रमश: अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है; परन्तु इस तरह का योग 

अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं॥ २१-२२॥ 

लययोगश्रित्तलय: कोटिश:ः परिकीर्तित:। गच्छंस्तिप्ठन्स्वपन्भुझन्ध्यायेन्निष्कलमी श्वरम्‌॥२३ 
चित्त का लय ही लययोग है, वह करोड़ों तरह का कहा गया है, चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, 

भोजन करते, कलारहित परमात्मा का निरन्तर चिन्तन करता रहे ॥ २३ ॥ 

स एवं लययोग: स्याद्धठयोगमतः: श्रुणु। यमश्च नियमश्चेव आसन प्राणसंयम: ॥ २४॥ 

प्रत्याहारो धारणा च ध्यान भ्रूमध्यमे हरिम्‌ू। समाधि: समतावस्था साष्टाड्रो योग उच्यते ॥ २५ 
इस प्रकार वह तो लययोग हुआ। अब हठयोग का श्रवण करो-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 

प्रत्याहार, धारणा, भुकुटी के मध्य में श्रीहरि का ध्यान तथा समाधि-साम्यावस्था को अष्टांग योग कहते हैं ॥ 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्व खेचरी। जालंधरोड़ियाणश्र मूलबन्धस्तथेव च ॥ २६॥ 

दीर्घप्रणवसंधानं सिद्धान्तश्रव्णं परम्‌। वज़ोली चामरोली च सहजोली त्रिधा मता॥ २७॥ 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध और खेचरी मुद्रा, जालन्धर बन्ध, उड्डियान बन्ध, मूलबन्ध, दीर्घ प्रणव 

संधान, परम सिद्धान्त का सुनना तथा वज्जोली, अमरोली एवं सहजोली ये तीन मुद्रायें हैं ॥ २६-२७ ॥ 

एतेषां लक्षण ब्रह्मन्प्रत्येक॑ श्रृणु तत्त्वतः । लघ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतर: ॥ २८ ॥ 

अहिंसा नियमेष्वेका मुख्या वै चतुरानन। सिद्ध पद्मं तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्रह्मन्‌! अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुनें । यमों में एक मात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है 

तथा नियमों के अन्तर्गत अहिंसा प्रधान है। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हैं॥ २८-२९॥ 

प्रथमाभ्यासकाले तु विप्ला: स्युश्नतुरानन । आलस्यं कत्थनं धूर्तगोष्ठी मन्त्रादिसाधनम्‌॥ ३० ॥ 
हे चतुरानन ! सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारम्भिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे आलस्य, अपनी 

बड़ाई, धूर्तपने की बातें करना तथा मन्त्रादिक का साधन॥ ३०॥ 

धातुस्त्रीलोल्यकादीनि मृगतृष्णामयानि वै। ज्ञात्वा सुधीस्त्यजेत्सर्वान्‌ विघ्नान्पुण्यप्रभावत: ॥ 
श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌ साधक को धातु (रुपया आदि धन), स्त्री, लौल्यता (चंचलता) आदि को मृगतृष्णा 

रूप समझकर तथा विघ्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए॥ ३१॥ 

प्राणायाम तत: कुर्यात्यद्यासनगत: स्वयम्‌। सुशोभन मठ कुर्यात्सूक्ष्मद्वारं तु निर्त्रणम्‌॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए 

सबसे पहले एक छोटी-सी पर्णकुटी छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली विनिर्मित करे॥ ३२॥ 

सुष्ठ लिप्त गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः । मत्कुणैर्मशकेल्‌तिर्वर्जितं च॒ प्रयत्नत: ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस कुटी को गाय के गोबर से लीपकर शोभनीय बनाये तथा ठीक तरह से स्वच्छ करे और 

प्रयत्रपूर्वक खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित करे॥ ३३॥ 

दिने दिने चर संमृष्ठे संमार्जन्या विशेषत: | वासितं च सुगन्धेन धूपितं गुग्गुलादिभि: ॥ ३४॥ 
प्रतिदिन उस (कुटिया) को झाड़-बुहार करके स्वच्छ करता रहे एवं साथ ही उसे धूप, गूगल आदि 

की धूनी देकर सुवासित भी करता रहे॥ ३४॥ 

नात्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। तत्रोपविश्य मेधावी पद्मयासनसमन्वित: ॥ ३५ ॥ 


२६२ योगतत्त्योपतिषद्‌ 
जो न तो बहुत अधिक ऊँचा तथा न ही अतिनीचा हो, ऐसे वस्त्र, मृगचर्म या कुश के आसन पर बैठकर 
पद्मासन लगाना चाहिए॥ ३५॥ 
ऋजुकाय: प्राउजलिश्च प्रणमेदिष्टदेवताम्‌। ततो दक्षिणहस्तस्य अड्जभष्ठेनेव पिड़लाम्‌॥ ३६॥ 
निरुध्य प्रयेद्वायुमिडया तु शने: शने: । यथाशकत्यविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌॥३७॥ 
शरीर को सीधा रखकर, हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करे, तत्पश्चात्‌ दाँयें हाथ के अगूंठे से 
पिंगला को दबाकर शनै:-शनै: वायु को भीतर की ओर खींचे तथा उसे यथा शक्ति रोककर कुम्भंक करे॥ 
पुनस्त्यजेत्पिड्डलया शनैरेव न वेगतः। पुनः पिड्नलयापूर्य पूरयेदुदर शनैः. ॥ ३८॥ 
धारयित्या यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः।यया त्यजेत्तयापूर्य धारयेदविरोधतः ॥३९॥ 
तत्पश्चात्‌ पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद पिंगला से 
वायु को पेट में पुन: भर कर, शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करे। इस प्रकार जिस तरफ के नथुने से 
वायु बाहर निकाले, उसी तरफ से पुन: भरकर दूसरे नथुने से बाहर निकालता रहे ॥ ३८-३९॥ 
जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्वुतं न विलम्बितम्‌। ४५: 2उम करें कुर्यात्सा मात्रा परिगीयते ॥४०॥ 
न तो अत्यन्त ट्रतगति से और न ही अत्यन्त धोमी गति से, वरन्‌ सहज-सामान्य गति से जानु की 
प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाए, इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है ॥ ४० ॥ 
इडया वायुमारोप्य शनेः षोडशमात्रया। कुम्भयेत्पूरितं पश्चाच्चतुःषष्टय्या तु मात्रया॥ '४१॥ 
रेचयेत्पिड्रलानाडया द्वात्रिशन्मात्रया पुनः | पुनः पिड्लयापूर्य पूर्वबत्सुसमाहित:  ॥४२॥ 
सर्वप्रथम 'इड़ा' में सोलह मात्रा तक वायु को खींचे, तत्पश्चात्‌ चौंसठ मात्रा तक कुम्भक करे और तब 
इसके बाद बत्तीस मात्रा तक 'पिंगला' नाड़ी से रेचक करे। इसके बाद दूसरी बार 'पिंगला' से वायु खींचकर 
पहले की भाँति ही सारी क्रिया सम्पन्न करे॥ ४१-४२॥ 
प्रातर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कुम्भकान्‌। शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारें समभ्यसेत्‌ ॥|४३॥ 
प्रात:, मध्याह्य, सायंकाल एवं अर्द्धरात्नि के समय चार बार धीरे-धीरे क्रमश: अस्सी कुम्भक तक का 
अभ्यास बढ़ाना चाहिए ॥ ४३॥ 
एवं मासत्रयाभ्यासान्नाडीशुद्धिस्ततो भवेतू। यदा तु नाडीशुद्ध्िः स्यात्तदा चिह्नानि बाह्मत: ॥ 
इस तरह से तीन मास तक अभ्यास करने से नाड़ी-शोधन हो जाता है। ऐसी शुद्धि होने से उस ( श्रेष्ठ 
साधक) के चिह्न भी योगी की देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं॥ ४४॥ 
जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम्यशेषत:। शरीरलघुता दीक्षिर्जाठराग्रिविवर्धनम्‌॥ ४५॥ 
कृशत्वयं च शरीरस्यथ तदा जायेत निश्चितम्‌। योगविघ्नकराहारं वर्जयेद्योगवित्तम:॥ ४६॥ 
वे चिह्न ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है, जठराग्रि तीव्र हो जाती है,शरीर भी निश्चित रूप 
से कृश हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुँचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए ॥४५- ४६ ॥ 
लवण सर्षपं चाम्लमुष्णं रूक्षं च तीक्षणकम्‌। शाकजातं रामठादि वहिस्त्रीपथसेवनम्‌ ॥४७ 
प्रात: र्नानोपवासादिकायक्लेशांश्व वर्जयेत्‌। अभ्यासकाले प्रथम शस्तं श्र , म्‌॥ 
ह नमक, तेल, खटाई, गर्म, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, हींग आदि मसाले, आग से तापना, स्त्री प्रसंग, 
अधिक चलना, प्रात: काल का स्नान, उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुँचाने वाले अन्य कार्यों को प्राय: 
त्याग ही देना चाहिए। अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था में दुग्ध, घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है॥ ४७-४८ ॥ 
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गोधूममुद्शाल्यन्नं योगवृद्धिकर विदु: | ततः परं यशथेष्ट॑ तु शक्तः स्याद्वायुधारणे॥ ४९॥ 
गेहूँ, मूँग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि प्रदान करने वाला बतलाया गया है । इस प्रकार अभ्यास 
करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है॥ ४९ ॥ 
यथेष्टधारणाद्वायो: सिध्येत्केवलकुम्भक: । केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरविवर्जिति ॥५०॥ 
यथेष्ट वायु धारण कर सकने के उपरान्त 'केवल कुम्भक' सिद्ध हो जाता है और तब रेचक और पूरक 
का परित्याग कर देना चाहिए॥ ५० ॥ 
न तस्य दुर्लभं किंचित्रिषु लोकेषु विद्यते। प्रस्वेदों जायते पूर्व मर्दन॑ तेन कारयेत्‌ ॥ ५१॥ 
(ऐसा कर लेने के बाद) फिर उस (श्रेष्ठ) योगी के लिए तीनों लोकों में कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं 
रहता। अभ्यास के समय जो पसीना निकले, उसे अपने शरीर में ही मल लेना चाहिए॥ ५१॥ 
ततो5पि धारणाद्वायो: क्रमेणैव शने: शनैः । कम्पो भवति देहस्य आसनस्थस्य देहिन: ॥ ५२ 
इसके अनन्तर वायु की धारणा शक्ति निरन्तर शनै:-शनै: बढ़ती रहने से आसने पर बैठे हुए साधक 
के शरीर में कम्पन होने लगता है॥ ५२॥ 
ततो5धिकतराभ्यासाहार्दटूरी स्वेन जायते। यथा च दर्दूरो भाव उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छति॥ ५३ 
पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले। ततोइधिकतराभ्यासाद्धूमित्यागश्चव जायते ॥ ५४॥ 
इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढ़क की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह से मेढक 
उछलकर, फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है। जब 
अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ता है, तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है॥ ५३-५४॥ .- 
पद्मासनस्थ एवासो भूमिमुत्सृज्य वर्तते। अतिमानुषचेष्टादि तथा सामर्थ्यमुद्धवेत्‌॥ ५५॥ 
पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यन्त अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है। वह इस तरह 
से और भी अतिमानुषी चेष्टाएं निरन्तर करने लगता है॥ ५५ ॥ 
न दश्शयेच्च सामर्थ्य दर्शन वीर्यवत्तरम्‌। स्वल्पं वा बहुधा दुःखं योगी न व्यथते तदा॥ ५६॥ 
(परन्तु) योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन्‌ स्वयं ही 
देखकर अपना उत्साहवर्द्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता ॥ 
अल्पमूत्रपुरीषश्च स्वल्पनिद्रश्न॒ जायते। कीलवो दूषिका लाला स्वेददुर्गन्‍न्धतानने॥ ५७॥ 
एतानि सर्वथा तस्य न जायन्ते तत: परमू्‌। ततो5धिकतराभ्यासाद्वलमुत्पद्मयते बहु॥ ५८ ॥ 
योगी का मल-मूत्र अति न्यून हो जाता है तथा निद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख 
की दुर्गन्ध आदि योगी को नहीं होती तथा निरन्तर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है॥ 
येन भूचरसिद्धिः स्याद्धूचराणां जये क्षम: । व्याप्रो वा शरभो वापि गजो गवय एब वा॥ ५९ 
सिंहो वा योगिना तेन प्रियन्ते हस्तताडिता: । कन्दर्पस्थ यथा रूप॑ तथा स्यादपि योगिन:॥ 
इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि की प्राप्ति होने से समस्त भू-चरों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। 
व्याप्र, शरभ, हाथी, गवय (नीलगाय), सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 
उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुन्दर हो जाता है॥ ५९-६० ॥ 
तद्गूपवशगा नार्य: काड्क्षन्ते तस्य सड्रमम्‌। यदि सड़ं करोत्येष तस्य बिन्दुक्षयो भवेत्‌॥ ६१ 
उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रियां आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा करने 
लगती हैं, लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा, तो उसका वीर्य नष्ट हो जायेगा॥ ६१ ॥ 
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वर्जयित्वा स्त्रिया: सड़ूं कुर्यादभ्यासमादरात्‌ । योगिनोडड्डे सुगन्धश्च जायते बिन्दुधारणात्‌॥ 
अतः स्त्रियों का चिन्तन न करके दृढ़ निश्चयी होकर, निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को 
धारण करने से योगी के शरीर से सुगन्ध आने लगती है॥ ६२॥ 
ततो रहस्युपाविष्ट: प्रणवं प्लुतमात्रया। जपेत्पूर्वार्जितानां तु पापानां नाशहेतवे ॥ ६३॥ 
तदनन्तर एकान्त स्थल पर बैठकर प्लुत मात्रा (तीन मात्रा) से युक्त प्रणण (३*कार) का जप करते 
रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाए॥ ६३ ॥ 
सर्वविध्तहरों मन्त्र: प्रणव: सर्वदोषहा । एवमभ्यासयोगेन सिद्धिरारम्भसंभवा ॥ ६४॥ 
यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विपघ्न-बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है। इसका निर॑न्तर 
अभ्यास करते रहने से सिद्धियों हस्तगत होने लगती हैं॥ ६४ ॥ 
ततो भवेद्धटावस्था पवनाभ्यासतत्परा। प्राणो5पानो मनो बुद्धिर्जीवात्मपरमात्मनो: ॥६७॥ 
अन्योन्यस्याविरोधेन एकता घटते यदा | घटावस्थेति सा प्रोक्ता तच्चिह्ानि ब्रवीम्यहम्‌॥ ६६ 
इसके पश्चात्‌ वायु-धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज 2 
होने लगती है। जिस अध्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एः 
स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा गया है। उसके चिट्नों का वर्णन आगे के थ्रोकों में करते हैं॥ ६५-६६ ॥ 
पूर्व य: कथितो भ्यासश्चतुर्थाशं परिग्रहेत्‌। दिवा वा यदि वा साय॑ याममात्र समभ्यसेत्‌ ॥६७ 
एकदवारं प्रतिदिन कुर्यात्केवलकुम्भकमू। इन्द्रियाणीद्धियार्थेभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम्‌॥६८ 
योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहार: स उच्यते। यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌।६९ 
पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था, उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र एक 
प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में एक बार ही 'केवल-कुम्भक' करे एवं कुम्भक में स्थिर होकर 
इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाये, यही प्रत्याहार होता है। उस समय आँखों से जो कुछ भी देखे 
उसे आत्मवत्‌ समझे ॥ ६७-६९ ॥ 
यद्यच्छुणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । लभते नासया यज्यत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌॥ ७० 
जो भी कुछ कर्णेन्द्रिय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूँे, उस सभी को आत्म- 
भावना से ही स्वीकार करे॥ ७० ॥ 
जिह्नया यद्रसं ह्वत्ति तत्तदात्मेति भावयेत्‌। त्वचा यद्यत्स्पुशेद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत्‌॥ ७१ 
जिह्ना के माध्यम से जो भी कुछ रस ग्रहण करे, उसको भी आत्मरूप जाने। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श 
हो, उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना करे॥ ७१॥ 
एवं ज्ञानेन्द्रियाणां तु तत्तदात्मनि धारयेतू। याममात्रं प्रतिदिन योगी यत्नादतन्द्रित: ॥ ७४ ॥ 
इसी तरह से ज्ञानेन्द्रियों के जितने भी विषय हैं, उन सबको योगी अपनी अन्तरात्मा में धारण करे तथा 
प्रतिदिन एक प्रहर तक इस (क्रिया) का आलस्य त्यागकर प्रयत्रपूर्वक अभ्यास करे॥ ७२॥ 
यथा वा चित्तसामर्थ्य जायते योगिनो श्रुवम्‌। दूरश्रुतिरदूरदृष्टिः क्षणाहूरागमस्तथा ॥ ७३ ॥ 
वाक्सिद्धि: कामरूपत्वमदृश्यकरणी तथा-। मलमूत्रप्रलेपेन लोहादेः स्वर्णता भवेत्‌॥ ७४॥ 
खे गतिस्तस्य जायेत संतताभ्यासयोगत: । सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ७५ ॥ 
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इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे-जैसे योगी की चित्त-शक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे ही उसको दूर- श्रवण, 
दूर-दर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना, अदृश्य 
हो जाना, उसके मल-मूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, आकाश मार्ग से गमन कर सकना 
आदि सिद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं । बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ही ध्यान बनाये रखे ॥ 
एते विध्ना महासिद्धेर्न रमेत्तेषु बुद्धिमान्‌। न दर्शयेत्स्वसामर्थ्य यस्य कस्यापि योगिराट्‌॥ ७६ 
(परन्तु) ये सभी सिद्धियाँ योग-सिद्धि के लिए विप्नरूप हैं, बुद्धिमान्‌ योगी साधक को इन (सिद्धियों) 
से बचना चाहिए। अपनी इस तरह की सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहों करना चाहिए ॥ ७६ 
यथा मूढो यथा मूर्खो यथा बधिर एव वा। तथा वर्तेत लोकस्य स्वसामर्थ्यस्य गुप्तये ॥ ७७॥ 
इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भाँति बनकर रहना चाहिए। 
अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए॥ ७७ ॥ 
शिष्याश्व स्वस्वकार्येषु प्रार्थयन्ति न संशय: । तत्तत्कर्मकरव्यग्र: स्वाभ्यासे5विस्मृतो भवेत्‌॥ 
शिष्य-समुदाय अपने-अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे; किन्तु योगी को 
उन (शिष्यगणों) के काम में पड़कर अपने कर्त्तव्य (अभ्यास) को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए॥ ७८ ॥ 
सर्वव्यापारमुत्सूज्य योगनिष्ठो भवेद्यति: | अविस्मृत्य गुरोर्वाक्यमभ्यसेत्तदहर्निशम्‌॥ ७९ ॥ 
उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रिया-कलापों को छोड़कर योग 
के अभ्यास में लगा रहे ॥ ७९॥ 
एवं भवेद्धटावस्था संतताभ्यासयोगतः । अनभ्यासवतश्चैव वथागोछ्या न सिद्धति॥ ८०॥ 
इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है; परन्तु इस तरह की सिद्धि 
अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है, केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता॥ ८० ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन योगमेव सदाभ्यसेत्‌। ततः परिचयावस्था जायते5भ्यासयोगत: ॥ ८१॥ 
वायु: परिचितो यत्रादग्निना सह कुण्डलीम्‌। भावयित्वा सुघुम्नायां प्रविशेदनिरोधत: ॥ ८२ ॥ 
अत: ञोगी को निरन्तर प्रयत्रपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तदनन्तर अभ्यास योग से 
“परिचय अवस्था' का शुभारम्भ होता है। उस (अवस्था) के लिए प्रयत्रपूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्रि सहित 
कुण्डलिनी को साधना के द्वारा जाग्रत्‌ करके भावनापूर्वक सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना चाहिए ॥ 
वायुना सह चित्तं च प्रविशेच्य महापथम्‌। यस्य चित्त स्वपवर्न सुषुप्नां प्रविशेदिह॥ ८३॥ 
भूमिरापो5नलो वायुराकाशश्चैति पञ्ञक:। येषु पदश्चसु देवानां धारणा पउ्चधोच्यते ॥ ८४॥ 
तत्पश्चात्‌ वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के 
सहित *सुषु॒म्रा ' नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश इन पज्च महाभूत रूपी 
देवों की पाँच प्रकार की धारणा हो जाती है॥ ८३-८४॥ 
पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते | पृथिवी चतुरस्त्रं च पीतवर्ण लवर्णकम्‌॥ ८५ ॥ 
पार्थिवे वायुमारोप्प लकारेण समन्वितम्‌। ध्यायंश्वतुर्भुजाकारं चतुर्वक्त्र हिरण्मयम्‌॥ ८६॥ 
पैरों से जानु (घुटनों) तक पृथ्वी तत्त्व का स्थान बतलाया गया है। चार कोनों से युक्त यह पृथ्वी, पीत 
वर्ण, 'ल' कार से युक्त कही गयी है। पृथ्वी तत्त्व में वायु को आरोपित करते हुए 'ल' कार को उसमें संयुक्त 
करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त चार भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए॥ 


२६६ योगतत्तवोपनि्षद्‌ 
धारयेत्पञ्ञ घटिका: पृथिवीजयमाप्रुयात्‌। पृथिवीयोगतो मृत्युर्न भवेदस्य योगिन: ॥ ८७॥ 
इस तरह से पाँच घटी (२ घंटे) तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्त्व को जीत लेता है। ऐसे योगी की 
पृथ्वी के संयोग (विकार या आघात) से मृत्यु नहीं होती॥ ८७॥ 
आजानो: पायुपर्यन्तमपां स्थान प्रकीर्तितम्‌। आपो3र्धचन्द्रं शुक्लं च॒ वंबीजं परिकीर्तितम्‌॥ 
वारुणे वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌। स्मरन्नारायण देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्‌ ॥ ८९॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। धारयेत्पश्च घटिका: सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥९०॥ 
घुटनों से गुदास्थान तक जल-तत्त्व का क्षेत्र बतलाया गया है। यह जल-तत्त्व अर्द्ध चन्द्र के रूप में 
'वं' बीज वाला होता है। इस जल-तत्त्व में वायु को आरोपित करते हुए 'वं' बीज को समन्वित करके 
चतुर्भुज, मुकुट धारण किये हुए, पवित्र स्फटिक के सदृश, पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्युतदेव श्री नारायण 
का पाँच घटी (२ घंटे) तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है॥ ८८-९०॥ 
ततो जलाद्धयं नास्ति जले मृत्युर्न विद्यते। आपायोईदयान्तं च वहिस्थानं प्रकीर्तितम्‌॥ ९१॥ 
इसके पश्चात्‌ उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और न ही जल से उसकी मृत्यु 
हो सकती है। जलतत्त्व (गुदा भाग) से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है॥ ९१॥ क्‍ 
वह्निस्त्रिकोणं रक्त च॒ रेफाक्षरसमुद्धवम्‌ । वह्लौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमुज्ज्वलमू॥ ९२॥ 
तीन कोणों से युक्त अग्रि, लाल रंग वाला एवं *र' कार से संयुक्त होता है। अग्नि में वायु को आरोपित 
करके उस समुज्ज्वल 'र' कार को समन्वित करना चाहिए॥ ९२॥ 
त्रियक्ष॑ं बरदं रुद्रं तरुणादित्यसंनिभम्‌ । भस्मोद्धूलितसर्वाड्रं सुप्रसन्नमनुस्मरन्‌ू ॥ ९३॥ 
त्रियक्ष (तीन नेत्रों) से युक्त बर प्रदान करने वाले, तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा संमस्त 
अड्डों में भस्म धारण किये हुए भगवान्‌ रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए॥ ९३॥ 
धारयेत्पज्ञ घटिका बहिनासौ न दाह्मयते।न दहाते शरीरं च प्रविष्टस्याग्रिमण्डले॥ ९४॥ 
पाँच घटी (२ घंटे) तक इस तरह से चिन्तन करने से वह (योगी) अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए, तो भी वह नहीं जलता॥९४॥ 
आहदयादश्रुवोर्मध्य॑ वायुस्थानं प्रकीर्तितम्‌। वायु:घट्कोणकं कृष्ण यकाराक्षरभासुरम्‌॥ 
हृदय क्षेत्र से भूकुटियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है, यह षट्कोण के आकार वाला, कृष्ण 
वर्ण से युक्त भास्वर 'य' अक्षर वाला होता है॥ ९५॥ 
मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभासुरम्‌ । धारयेत्तत्र सर्वज्ञमीध्वर॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९६॥ 
मस्त स्थान पर यकार होता है। यहाँ य' अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईधर का सतत चिन्तन करना 
धारयेत्पञ्ञ घटिका वायुवद्व्योमगो भवेत्‌ । मरणं न तु वायोश्व भयं भवति योगिन: ॥ ९७॥ 
इस तरह पाँच घटी अर्थात्‌ दो घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान्‌ का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश 
आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान्‌ योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता 
तथा वह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता॥ ९७॥ 
आशभ्रूमध्यात्तु मूर्धान्तमाकाशस्थानमुच्यते । व्योम वृत्तं च धूप्रं च हकाराक्षरभासुरम्‌॥ ९८॥ 
भूकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अन्त तक का आकाश तत्त्व का क्षेत्र कहा गया है। यह 
व्योमवृत्त के आकार वाला, धूम्र वर्ण से युक्त तथा 'ह' कार (अक्षर) से प्रकाशित है॥ ९८ ॥ 
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आकाशे वायुमारोप्य हकारोपरि शंकरम्‌ । बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌॥ ९९॥ 
इस आकाश तत्त्व में वायु का आरोपण करके 'ह' कार के ऊपर भगवान्‌ शंकर (का ध्यान करे), जो 
बिन्दु रूप महादेव हैं। वही व्योमाकार में सदाशिव रूप हैं॥ ९९॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं धृतबालेन्दुमौलिनम्‌ । पञ्चवक्त्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌॥ १०० ॥ 
वे भगवान्‌ शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं, बालरूप चन्द्रमा को मस्तक में धारण किये 
हुए हैं, पाँच मुखों से युक्त, सौम्य, दश भुजा एवं तीन नेत्रों से युक्त हैं॥ १००॥ 
सर्वायुधेर्धताकारं सर्वभूषणभूषितम्‌ | उमार्थदेहं वरदं सर्वकारणकारणम्‌॥ १०१॥ 
वे भगवान्‌ शिव सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किये हुए, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित, 
पार्वती जी से सुशोभित अर्धाड़्र वाले, वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के भी कारण रूप हैं॥ १०१॥ 
आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेद्श्रुवम्‌ । यत्र कुत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्चुते ॥ १०२॥ 
उन भगवान्‌ शिव का ध्यान आकाश तत्त्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन की शक्ति मिल 
जाती है। इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे, वह अत्यन्त सुख की प्राप्ति करता है॥ १०२ ॥ 
एवं च धारणा: पश्च कुर्याद्योगी विचक्षण: । ततो दृढ्शरीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते॥ १०३ ॥ 
इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को पाँच तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से उस 
योगी का शरीर अत्यन्त दृढ़ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय भी व्याप्त नहीं होता॥ १०३॥ 
ब्रह्मण: प्रलयेनापि न सीदति महामति: । समभ्यसेत्तथा ध्यानं घटिकाषष्टिमेव च। वायुं 
निरुध्य चाकाशे देवतामिष्टदामिति॥ १०४॥ सगुणं ध्यानमेतत्स्यादणिमादिगुणप्रदम्‌। 
निर्गुणध्यानयुक्तस्यथ समाधिश्र ततो भवेत्‌॥ १०५॥ 
ब्रह्म-प्रलय अर्थात्‌ चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दु:ख को प्राप्त नहीं 
होता। छ: घटी अर्थात्‌ दो घंटे चौबीस मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्त्व में इष्ट सिद्धिदाता-देवों का 
निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिए। सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा निर्गुण रूप 
में चिन्तन करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है॥१०४- १०५॥ 
दिनद्वादशकेनैव समाधि समवाप्रुयात्‌। वायुं निरुध्य मेधावी जीवन्मुक्तो भवत्ययम्‌॥ १०६॥ 
योग में निष्णात साधक मात्र बारह दिन में ही समाधि को सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। वह योगी 
वायु (प्राण) को स्थिर करके (समाधि को सिद्ध करके) अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥१०६॥ 
समाधि: समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो: । यदि स्वदेहमुत्सत्रष्टमिच्छा चेदुत्सुजेत्स्वयम्‌॥ १०७॥ 
समाधि में जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो, तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है॥ १०७॥ 
परब्रह्मणि लीयेत न तस्योत्क्रान्तिरिष्यते। अथ नो चेत्समुत्स्त्रष्ट स्वशरीरं प्रियं यद्‌ ॥ १०८ ॥ 
सर्वलोकेषु विहरन्नणिमादिगुणान्वित: । कदाचित्स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वगें महीयते।। १०९॥ 
इस प्रकार से योगी अपने आपको परब्रह्म में विलीन कर लेता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता 
| यदि उसको शरीर प्रिय लगता- है, तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अणिमा आदि समस्त 
सिद्धियों से युक्त हो सभी लोकों में गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वर्ग में 
निवास कर सकता है॥ १०८-१०९॥ 


२६८ योगतत्त्वोर्पानिषद्‌ 
मनुष्यों वापि यक्षो वा स्वेच्छयापि क्षणाद्धवेत्‌ । 
सिंहो व्याप्नो गजो वाश्वः स्वेच्छया बहुतामियात्‌॥ ११०॥ 
योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षणभर में धारण कर सकता है। वह सिंह, हाथी 
घोड़ा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छापूर्वक धारण कर सकने में समर्थ होता है॥ ११०॥ 
यथेष्टमेव वर्तेत यद्वा योगी महेश्वरः । अभ्यासभेदतो भेद: फल॑ तु सममेव हि॥१११॥ 
महे श्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है। यह भेद तो मात्र अभ्यास का 
है, फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं ॥ १११॥ 
पाण्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। प्रसार्य दक्षिण पादं हस्ताभ्यां धारयेद्टूढम्‌॥ 
साधक को चाहिए कि बाँयें पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाये तथा दायें पैर को कलाक के 
उस पैर के अँगूठे को मजबूती से पकड़ ले॥ ११२॥ 
चुबुक॑ हृदि विन्यस्य पूरयेद्वायुना पुन: । कुम्भकेन यथाशक्ति धारयित्वा तु रेचयेत्‌॥ ११३॥ 
इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगा लेना चाहिए। तदनन्तर वायु को धीरे-धीरे अन्दर धारण करे और 
शक्ति के अनुसार कुम्भक करे, फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए॥ ११३॥ 
वामाड्रेन समभ्यस्य दक्षाड़ेन ततो 5भ्यसेत्‌। प्रसारितस्तु य: पादस्तमूरूपरि नामयेत्‌॥ ११४ 
इस क्रिया को निरन्तर अभ्यास पूर्वक बाँयें अंग से करने के उपरान्त दाँयें अंग से करे अर्थात्‌ जो पैर 
फैलाया हुआ था, उसे योनि के स्थान पर लगाये और जो योनि के स्थान पर था, उसे फैलाकर अँगूठे को 
दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिए॥ ११४॥ 
अयमेव महाबन्ध उभयत्रैवमभ्यसेत्‌। महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा प्रकमेकधी:॥ ११५५॥ 
वायुना गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया। पुटद्वयं॑ समाक्रम्य वायु: स्फुरति सत्वरम्‌॥ ११६॥ 
यह ही महाबन्ध कहलाता है। इस बन्ध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है। महाबन्ध की 
क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कण्ठ की मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके 
दोनों नासिका-रन्ध्रों को संकुचित करने से तत्परतापूर्वक वायु भर जाती है॥ ११५-११६॥ 
अयमेव महावेध:सिद्धैरभ्यस्यतेडनिशम्‌। अन्तःकपालकुहरे जिह्_ां व्यावृत्य धारयेत्‌॥ ११७ 
भ्रूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति रखेचरी । कण्ठमाकुज्च्य हृदये स्थापयेददृढया पक ॥ ९५५ ॥ ११८ ॥ 
बन्धो जालंधराख्यो5यं मृत्युमातड्केसरी । बन्धो येन सुषुप्नायां प्राणस्तूड्रीयते यत: ॥ ११९॥ 
उड्घानाख्यो हि बन्धोड्यं योगिभि: समुदाहत:। पाष्णिभागेन संपीड्य ( 
ददूढम्‌॥१५२० ॥ अपानमूर्थ्वमुत्थाप्य योनिबन्धो 5यमुच्यते | प्राणापानो नादबिन्दू मूलबन्धेन 
चैकताम्‌॥ १२१॥ गत्वा योगस्थ संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः। करणी विपरीताख्या 
सर्वव्याधिविनाशिनी॥ १२२॥ 
सिद्ध योगीजन इस (ऊपर वर्णित) महावेध का निरन्तर अभ्यास करते रहते हैं। जिह्मा को ४८३२ [कर 
अन्त: कपाल-कुहर में लगाकर दोनों भृकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। 
संकुचित करके (ठोड़ी को) दृढ़तापूर्वक वक्ष पर स्थापित करना ही जालन्धर बन्ध कहलाता है। जो मृत्यु 
रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है। जिस बन्ध से प्राण सुषुम्रा में उठ जाता है। उसे योगी लोग उड़ियान 
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बन्ध कहते हैं। एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अन्दर की तरफ खींचे, इस तरह अपान को 
ऊर्ध्व की ओर उठाये, यही योनि बन्ध कहलाता है। इस क्रिया से प्राण, अपान, नाद और बिन्दु में मूलबन्ध के 
द्वारा एकता की प्राप्ति होती है तथा यह संशयरहित योग सिद्ध कराने वाला है। अब विपरीतकरणी मुद्रा के 
सन्दर्भ में बतलाते हैं। इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा गया है ॥ ११७-१२२॥ 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराग्रिविवर्धनी । आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य: साधकस्य च ॥ १२३ 
इस विपरीतकरणी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्रि बढ़ जाती है। इस कारण 
साधक अधिक आहार (भोजन) को पचा सकने में समर्थ हो जाता है-॥ १२३ ॥ 
अल्पाहारो यदि भवेदग्रिर्देह हरेतक्षणात्‌। अध: शिरश्रोर्ध्वपाद: क्षणं स्यात्प्रथमे दिने॥ १२४ 
यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा, तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी। इस 
मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षणभर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करे॥ १२४ ॥ 
क्षणाच्य किंचिदधिकमभ्यसेत्तु दिनेदिने। बली च पलितं चेव षण्मासार्धान्न दृश्यते॥ १२५ 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक दिन ऐक-एक क्षण भर निरन्तर अभ्यास बढ़ाता रहे, तो छ: मास में ही साधक के 
शरीर की झुर्रियाँ तथा बालों की सफेदी समाप्त हो जायेगी ॥ १२५॥ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजितू। वज़ोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धि: करे स्थिता। अतीतानागतं चेत्ति खेचरी च भवेदश्चुवम्‌॥ 
जो प्रतिदिन एक प्रहर (तीन घंटे) तक (इस विपरीतकरणी मुद्रा का) अभ्यास करता है, वह योगी 
काल को अपने वश में कर लेता है। जो योगी वज्जोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है, वह जल्दी ही 
सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है, तो योग की सिद्धि उसके हाथ में 
ही जानना चाहिए। वह भूत, भविष्यत्‌ का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने 
में समर्थ हो जाता है ॥ १२६-१२७॥ 
अमरीं य॑: पिबेतन्रित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने। वज़ोलीमभ्यसेन्रित्यममरोलीति कथ्यते॥ १२८ ॥ 
जो (योगी) ' अमरी ' (मूत्र) को प्रतिदिन पीता है एवं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका नस्य करता (सूँघता) 
है तथा वज़ोली का अभ्यास करता है, तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है॥ १२८ ॥ 
ततो भवेद्राजयोगो नान्तरा भवति ध्रुवम्‌। यदा तु राजयोगेन निष्पन्ना योगिभि: क्रिया: ॥१२९ 
इसके पश्चात्‌ वह राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजयोग के 
सिद्ध हो जाने से योगी को हठयोग की शरीर सम्बन्धी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती ॥ १२९॥ 
तदा विवेकवैराग्यं जायते योगिनो श्रुवम्‌। विष्णुर्नाम महांयोगी महाभूतो महातपा: ॥ १३० ॥ 
उसे निश्चय ही वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति सहजतया हो जाती है। भगवान्‌ विष्णु ही महायोगी, महाभूत 
स्वरूप तथा महान्‌ तपस्वी हैं॥ १३० ॥ 
तत्त्यमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तम: । यः स्तन: पूर्वपीतस्तं निष्पीड्य मुदमश्चुते ॥ १३१ ॥ 
तत्त्वमार्ग पर गमन करने वाले को वे पुरुषोत्तम दीपक की भाँति दृष्टिगोचर होते हैं। (यह जीवन विभिन्न 
योनियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है,) तब बह जिस स्तन को पीता है, दूसरी अवस्था में वैसे ही 
स्तन को दबाकर आनन्दानुभूति करता है॥ १३१॥ 
यस्माज्ातो भगात्पर्व तस्मिन्नेव भगे रमन्‌। या माता सा पनर्भा्या या भार्या मातरेव हि॥ 


२७० दयागतत्त्वापानपद्‌ 
(जीव ने) जिस योनि में जन्म लिया था, वैसी ही योनि में पुन:-पुन: रमण किया करता है। एक जन्म 
में जो माँ होती है, वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है तथा जो पत्नी होती है, वह माता बन जाती है ॥१३२ ॥ 
यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्र: स पुनः पिता। एवं संसारचक्रेण कूपचक्रे घटा इव॥ 
भ्रमन्तो योनिजन्मानि श्रुत्वा लोकान्समश्रुते। त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्तिर्त्र: संध्यास्त्रय: स्वरा: ॥ 
त्रयोग्ग्रयश्न त्रिगुणा: स्थिता: सर्वे त्रयाक्षरे। त्रयाणामक्षराणां च यो5धीतेउप्यर्धमक्षरम्‌॥ 
जो पिता होता है, वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है, वह पिता के रूप में जन्म ले लेता है।|इस 
तरह से यह संसार चक्र, कृप-चक्र (पानी खींचने की रहट) के सदृश है, जिसमें प्राणी नाना प्रकार को 
योनियों में सतत गमनागमन करता रहता है। तीन ही लोक हैं, तीन ही वेद कहे गये हैं, तीन संध्यायें हैं, तीन 
स्वर हैं, तीन अग्नि हैं, तीन गुण-(सत्‌, रज, तम) बतलाये गये हैं तथा तीन अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है। 
अतः इन तीन अक्षरों तथा अर्द्धक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए॥ १३३-१३५॥ 
तेन सर्वमिदं प्रोत॑ तत्सत्यं तत्पर पदम्‌। पुष्पमध्ये यथा गन्ध: पयोमध्ये यथा घृतम्‌॥ १३६ ॥ 
तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव काझ्जनम्‌। हृदि स्थाने स्थितं पद तस्य वक्‍त्रमधोमुखम्‌॥१३७॥ 
ऊर्ध्वनालमधोबिन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मन: । अकारे रेचितं पद्ममुकारेणैव भिद्यते॥ १३८ ॥ 
मकारे लभते नादमर्धमात्रा तु निश्चला | शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥१३९॥ 
सभो कुछ उसी (तीन अक्षरों) में पिरोया हुआ है, बही सत्यस्वरूप है, वही शाश्वत परमपद है। जैसे- 
पुष्प में सुगन्ध होती है, दुग्ध में घुत सन्निहित है, तिलों में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खण्ड में स्वर्ण निहित 
है, वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है। हृदय-संस्थान में जो कमल-पुष्प स्थित है, उसका मुख नीचे की ओर है 
एवं उसकी नाल (दण्डी) ऊर्ध्ब की ओर है। नीचे बिन्दु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। ' अ' कार में 
रेचित किया हुआ हृदय कमल का 'उ' कार से भेदन किया जाता है एवं 'म' कार में नाद ( ध्वनि) को प्राप्त 
होता है। अर्द्ध मात्रा निश्चल, शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पापनाशक है॥ १३६-१३९॥ 
लभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्परं पदम्‌। कूर्म: स्वपाणिपादादिशिरश्नात्मनि धारयेत्‌॥ १४० ॥ 
एवं द्वारेषु सर्वेषु वायुपूरितरेचित: । निषिद्धं तु नवद्वारे ऊर्ध्व प्राइनि:श्रसस्तथा ॥ १४१॥ 
इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से क़च्छप 
अपने हाथ, पैर एबं सिर को अपने अन्दर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया 
हुआ वायु नौ द्वारों के बन्द होने से ऊर्ध्व की ओर गमन कर जाता है॥ १४०-१४१॥ 
घटमध्ये यथा दीपो निवातं कुम्भकं विदु:। निषिद्धैर्नवभिद्व रिर्निर्जने निरुपद्रवे ॥ | 
निश्चितं त्वात्ममात्रेणावशिष्टं योगसेवयेत्युपनिषत्‌ ॥१४२॥ 
जिस तरह वायुरहित घडे के मध्य में (स्थिर लौ वाला) दीपक रखा होता है, उसी तरह से कुम्भक को 
जानना चाहिए। इस योग-साधना में नौ द्वारों के अवरुद्ध किये जाने पर सुनसान एवं निरुपद्रव स्थान में 
आत्मतत्त्व ही मात्र शेष रहता है। ऐसा ही यह योगतत्त्व उपनिषद्‌ है॥ १४२॥ 


३० सह नाववतु............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति योगतत्त्वोपनिषत्समाप्ता।॥। 


॥ वज़साचकापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल ९ मन्त्र हैं। सर्वप्रथम चारों वर्णों में से ब्राह्मण की 
प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा ब्राह्मण कौन है, इसके लिए कई प्रश्न किये गये। कया ब्राह्मण जीव है ? 
शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है ? इन सब सम्भावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण 
बताकर कर दिया गया, अन्त में ' ब्राह्मण' की परिभाषा बताते हुए उपनिषद्कार कहते हैं कि जो समस्त दोषों 
से रहित, अद्वितीय, आत्मतत्त्व से सम्पृक्त है, वह ब्राह्मण है। चूँकि आत्मतत्त्व सत्‌ , चित्‌ , आनन्द रूप ब्रह्म 
भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से सम्पन्न मनुष्य को ही (सच्चा) ब्राह्मण कहा जा सकता है। 
॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३० आप्यायत्तु .......... इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टव्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 

वज़सूची प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम्‌। दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुधाम्‌ ॥ १॥ 

अज्ञान नाशक,ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप बज़सूची उपनिषद्‌ का वर्णन करता हूँ॥ 

ब्रह्मक्षत्रियवैश्यशूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एवं प्रधान इति 
बेदबचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम्‌। तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम कि जीव: किं देहः 
कि जातिः किं ज्ञान कि कर्म कि धार्मिक इति॥ २॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और 
स्मृति में भी वर्णित है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है ? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर 
है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है॥ २॥ 

तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तन्र । अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्यैक्ररूपत्वात्‌ एकस्यापि 
कर्मवशादनेकेदेहसंभवात्‌ सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच्य । तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति॥ ३ ॥ 

इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण मानें (कि ब्राह्मण जीव है ), तो यह सम्भव नहीं है; 
क्योंकि भूतकाल और भविष्यत्‌काल में अनेक जीव हुए हैं व होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता 
है। जीव एक होने पर भी स्व-स्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में, जीवों में 
एकत्य रहता है, इसलिए जीव को ज्ाह्मण नहीं कह सकते ॥ ३॥ 

तह देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न। आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पाउचभौतिकत्वेन 
देहस्यैकरूपत्वाजजरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्‌ ब्राह्मण: श्वेतवर्ण: क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्य: 
पीतवर्ण: शूद्र: कृष्णवर्ण इति नियमाभावात्‌ | पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादिदोष- 
संभवाच्च। तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति॥ ४॥ 

क्या शरीर ब्राह्मण (हो सकता) है ? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चाण्डाल से लेकर सभी मानवों के 
शरीर एक जैसे ही अर्थात्‌ पाञ्वभौतिक होते हैं, उनमें जरा-मरण, धर्म-अधर्म आदि सभी समान होते हैं। 
ब्राह्मण-गौर वर्ण, क्षत्रिय-रक्त वर्ण, वैश्य-पीत वर्ण और शुद्र-कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने 
में नहीं आता तथा (यदि शरीर ब्राह्मण है तो) पिता, भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म 
हत्या आदि का दोष भी लग सकता है। अस्तु, शरीर का ब्राह्मण होना सम्भव नहीं है॥ ४॥ 

तहिं जातिद्राह्मण इति चेत्तन्न । तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्षयो बहव: सन्ति। 
ऋष्यश्ुड्"ों मृग्या: कौशिक: कुशात्‌ जाम्बूको जम्बूकात्‌। वाल्मीको वल्मीकात्‌ व्यास: 
कैवर्तकन्यकायाम्‌ शंशपृष्ठात्‌ गौतम: वसिष्ठ उर्वश्याम्‌ अगस्त्य: कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌। 
एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहव: सन्ति। तस्मान्न जातिदब्राह्मण इति॥ ५ 


२७२ बज़्सूचिकोपतिषद्‌ 
क्या जाति ब्राह्मण है (अर्थात्‌ ब्राह्मण कोई जाति है) ? नहीं, यह भी नहीं हो सकता; क्योंकि विभिन्न 

जातियों एवं जन्तुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे-मृगी से श्रृंगी ऋषि की, कुश से 
कौशिक की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक (बाबी) से वाल्मीकि की, मल्लाह ( धीवर) कन्या ( अर 
से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वसिष्ठ की, कुम्भ (कलश) से आ| 
ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना (ब्राह्मण) जाति के ही प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुए 
हैं, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती ॥ ५ ॥ 

तरह ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न। क्षत्रियादयो5पि परमार्थदर्शिनोडउभिज्ञा बहवः सन्ति। 
तस्मान्न ज्ञान ब्राह्मण इति॥ ६॥ 

क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए ? ऐसा भी नहीं हो सकता; क्योंकि बहुत से क्षत्रिय (राजा जनक) |आदि 
भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं (होते हैं) । अस्तु, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता॥ ६ ॥ 

तहिं कर्म ब्राह्मण इति चेत्तन्न। सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचितागामिकर्मसा- 


धर्म्यदर्शनात्कर्माभिप्रेरिता: सन्‍्तो जना: क्रिया: कुर्वन्तीति। तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति॥ ७॥ 
तो क्या कर्म को ब्राह्मण कहा जाए ? नहीं, ऐसा भी सम्भव नहीं है; क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित 
प्रार्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं। अत 
कम को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता॥ ७॥ 
तहिं धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्तन्न। क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहव: सन्ति। तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति॥ ८ ॥ 
क्या धार्मिक ब्राह्मण हों सकता है ? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्षत्रिय 
आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता ॥८॥ 
तहिं को वा ब्राह्मणो नाम। यः कश्_िदात्मानमद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं षडूर्मिषड्भावे- 
त्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूप॑ स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशैषभूतान्तर्यामित्वेन 
वर्तमानमन्तर्बहि श्राकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्द स्वभावमप्रमेव॑मनुभवैकवेद्यमापरो क्षतया भासमानं 
करतलामलक वत्साक्षादपरो क्षीक्‌ त्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहित शमदमादिसंपन्नो 
भावमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिससंस्पृष्ट चेता वर्तत 82.७ -+0236%3 754 यः स एव 
इति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्राय: । अन्यथा हि ब्राह्मणत्वसिद्धि्नास्त्येव । ० 
मद्वितीयं ब्रह्म भावयेदात्मानं सच्चिदानन्दं ब्रह्म भावयेदित्युपनिषतू॥ ९॥ 
तब ब्राह्मण किसे माना जाय ? (इसका उत्तर देते हुए उपनिषद्कार कहते हैं-) जो आत्मा के द्वैत भाव 
से युक्त न हो; जाति, गुण और क्रिया से भी युक्त न हो; बड्‌ ऊर्मियों और षड्भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त 
हो; सत्य, ज्ञान, आनन्द स्वरूप, स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त 
प्राणियों के अन्तस्‌ में निवास करने वाला, अन्दर-बाहर आकाशवतू संव्याप्त, अखण्ड आनन्दवान्‌, अप्रवेय 
अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमलकवत्‌ परोक्ष का भी साक्षात्कार करने 
वाला; काम-रागद्वेष आदि दोषों से रहित होकर क॒तार्थ हो जाने वाला; शम-दम आदि से सम्पन्न 
तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित; दम्भ, अहड्भगर आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने 3900 
वही ब्राह्मण है; ऐसा श्रुति, स्मृति-पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस (अभिप्राय) के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्‌ू-चित्‌ और आनन्द स्वरूप तथा अद्वितीय 
है। इस प्रकार के ब्रह्मभाव से सम्पन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद्‌ का मत है॥ ९॥ 


३» आप्यायन्तु ............- इति शान्ति: ॥ 


॥ ढति वज्असमच्यपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ शाट्यायनायापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय है। इसमें कुल ४० मंत्र हैं, जिसमें मुख्यतया विष्णुलिंग संन्यास धर्म का 
विवेचन किया गया है। 

सर्वप्रथम मन को बन्धन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है, तत्पश्चात्‌ साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, 
'शमादि सम्पत्ति और मुमुश्षुत्व), कुटीचक का स्वरूप तथा अन्य संन्यासियों के धर्म, योग-यज्ञ आदि के चार 
रूप, परिव्राजकों के कर्त्तव्य, उनके निवास विषयक नियम, आत्मज्ञान से युक्त साधक की स्थिति, संन्यास धर्म 
से च्युत होने पर प्रत्यवाय (पाप) लगने का विशद वर्णन है। अन्त में विष्णुलिंग संन्‍्यासी की फलश्रुति बताई 
गई है। जिस वंश में एक भी विष्णुलिंग संन्‍्यासी होता है, उसकी तीस पीढ़ी पूर्व, तीस पीढ़ी बाद की तथा तीस 
पीढ़ी उसके बाद की भी तर जाती हैं। इस प्रकार वह संन्यासी ब्रह्मपद का अधिकारी बन जाता है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३० पूर्णमद:.............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌॥ १॥ 

मन ही मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का कारण है। विषयादि भोगों में आसक्त मन बन्धन का और 
विषय-वासनाओं से पराडुमुख मन मोक्ष का कारण है॥ १॥ 
समासक्त सदा चित्त जन्तोर्विषयगोचरे। यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ २॥ 

जैसे यह मन सांसारिक विषय-भोगों में आसक्त रहता है, ऐसा यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाये, तो फिर 
ऐसे कौन से सांसारिक बन्धन हैं, जिनसे मुक्ति न मिलती हो, अर्थात्‌ सभी बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है॥ २॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्लेन शोधयेत्‌। यच्चित्तस्तन्मयो भाति गुहामेतत्सनातनम्‌ ॥ ३॥ 

चित्त ही संसार है। हर पुरुष को अभ्यास द्वारा अपने चित्त का शोधन करना चाहिए। जो अपने चित्त को 
ब्रह्म में लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। यह शाश्वत और परम गोपनीय बात है॥ ३ ॥ 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं नाब्रह्मवित्परमं प्रैति धाम । विष्णुक्रान्तं वासुदेवं विजानन्धिप्रो विप्रत्व॑ 
गच्छते तत्त्वदर्शी ॥ ४॥ 

वेदतत्त्व को न जानने वाले के लिए तो विराट्‌ है ही नहीं, वह उसे मानता ही नहीं । ब्रह्म के ज्ञान से 
हीन मनुष्य उस परम स्वप्रकाशित धाम को प्राप्त ही नहीं करता। तत्त्वदर्शी विवेकवान्‌ ब्राह्मण ही व्यापक, 
सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी उस वासुदेव को अपने स्वरूप में ( अहं ब्रह्मास्मि) समझता हुआ विप्रत्व और जीवन्मुक्ति 
के तत्त्व को प्राप्त कर पाता है॥ ४॥ 

अथ ह यत्परं ब्रहा सनातन ये श्रोत्रया अकामहता अधीयु: । शान्तो दान्त उपरतस्तिति- 
क्षुयो5नूचानो हाभिजज्ञौं समान:त्यक्तेषणो हानृणस्तं विदित्वा मौनी वसेदा श्रमे यत्र कुत्र ॥५॥ 

वेद में निष्णात तथा सभी तरह की इच्छाओं-कामनाओं से रहित होकर जो पुरुष सनकादिक की भाँति 
उस परमन्रह्म, सत्य-सनातन के स्वरूप को समझते हैं। वे सभी ब्रह्म के रूप वाले ही हो जाते हैं। ऐसा पुरुष 
अपनी इन्द्रियों को वश में रखने वाला सभी विषय-भोगों से तृत्त, पराइमुख, सहनशील, वेदज्ञ, मुमुक्षुओं की 
भाँति उस परमन्रह्म को समझ लेता है। वह पुरुष सभी इच्छाओं से विरत, पितृदेव एवं गुरु के ऋणों से मुक्त 
होकर उस परब्रह्म को जान करके शान्त-मौन होकर कहीं आश्रम में निवास करे ॥ ५॥ 


२७४ शाट्यायनीयोपनिषद्‌ 
अधाश्रमं चरम॑ संप्रविश्य यथोषपत्ति पञ्ञमात्रां दधान: ॥ ६॥ 
इसके बाद अन्तिम संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट होकर के यथाबल त्रिदण्ड आदि पंच मात्राओं को 
स्वीकार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे ॥ ६॥ 
ब्रिदण्डमुपवीतं च वास: कौपीनवेष्टनम्‌। शिकयं पवित्रमित्येतद्विभूयाद्यावदायुषम्‌॥ ७॥ 
जब तक आयु रहे, तब तक त्रिदण्ड, उपवीत, वस्त्र (उत्तरीय), कौपीन (लँगोटी), शिक्य (छींका), 
'पवित्र (पवित्री) को धारण करे॥ ७॥ 
पञ्चेतास्तु यतेमात्रास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुता:। न त्यजेद्यावदुत्क्रान्तिरन्तेषपि निखनेत्सह॥ ८ ॥ 
यति की ये पाँचों मात्राएं ही ब्रह्म (3*कार ) में समाहित हैं | इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इन 
सभी को मृत्यु के उपरान्त शरीर के साथ ही भूमि में गाड़ देना चाहिए॥ ८॥ 
विष्णुलिड्ं द्विधा प्रोक्त व्यक्तमव्यक्तमेव च। तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशय: ॥ ९॥ 
विष्णुलिड्र व्यक्त और अव्यक्त ऐसे दो प्रकार के चिह्न विष्णु (संन्यासी) के कहे गये हैं। इन दोनों में 
से किसी एक का भी परित्याग कर देने पर संन्यासी पथपभ्रष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं ॥९॥ 
त्रिदण्डं वैष्णव लिड़ं वि प्राणां मुक्तिसाधनम्‌। निर्वाणं सर्वधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌॥१० ॥ 
त्रिदण्ड जो वैष्णवलिड्र (संनन्‍्यासी के चिह्न विशेष) के रूप में जाना जाता है। यह चिह्न ब्राह्मणों को 
मुक्ति प्रदान करने वाला है। यह चिह् वेद का अनुशासन रूप एवं समस्त धर्मों का निर्वाण स्वरूप है॥ १०॥ 
अथ खलु सौम्य कुटी चको बहूदको हंस: परमहंस इत्येते परिव्राजका श्वतुर्विधा भवन्ति। . 
सर्व एते विष्णुलिड्रिन: शिरिब्रन उपवीतिन: शुद्धचित्ता आत्मानमात्मना ब्रह्म भावग्यन्तः 
शुद्धच्तिद्रपोपासनरता जपयमवन्तो नियमवन्त: सुशीलिनः पुण्यश्रोका भवन्ति। इज - 
क्तम्‌। कुटीचको बहूदकश्चापि हंस: परमहंस इव वृत्त्या च भिन्ना:। सर्व एते 
दधाना वृत्त्या व्यक्त बहिरन्तश्न नित्यम्‌॥ ११॥ 
हे सौम्य ! संन्‍्यासी के कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहस-ये चार भेंद होते हैं। ये चारों यज्ञोपवीत 
शिखा तथा विष्णु लिंग (संन्यांसी के प्रतीक सर्वव्यापकता-समदर्शिता) को धारण करने वाले शुद्ध चित्त स्वयं 
अपनी आत्मा में ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने की भावना करते हुए उपासना करने वाले, जप और यम-निय॑म का 
पालन करने वाले एवं सुन्दर स्वभाव वाले होते हैं। इस सम्बन्ध में यह ऋचा है-' कुटीचक, बहूदक, हंस और 
परमहंस ये चार प्रकार अपनी-अपनी पृथक वृत्तियों से भिन्न-भिन्न बताये गये हैं। ये सभी व्यक्त एवं अव्यक्त, 
बाह्य एवं अन्तःरूप विष्णु लिंग (संन्यास के चिह्) को धारण करने वाले होते हैं '॥ ११॥ 
पञ्चयज्ञा वेदश्िः प्रविष्टा: क्रियावन्तो5मि संगता ब्रह्मविद्याम्‌। त्यकत्वा वृक्ष वृक्षमूलं 
भ्रितासः संन्यस्तपुष्पा रसमेवाश्रुवाना:। विष्णुक्रीडा विष्णुरतयो विमुक्ता विष्ण्वात्मका 
विष्णुमेवापियन्ति॥ १२॥ 
ये पञ्चयज्ञ (गायत्री मन्त्र जप,योग, तप, स्वाध्याय एवं ज्ञान) तथा उपनिषदों के अर्थ का श्रवण करने 
वाले होते हैं। सभी अपने-अपने धर्मानुकूल कर्म करने वाले एवं. ब्रह्मविद्या का आश्रय प्राप्त करने वाले हैं। ये 
सभी संसार रूपी वृक्ष को त्यागकर इसके मूलभाग (ब्रह्म) का आश्रय प्राप्त करने वाले तथा सभी स्पा 
आदि को छोड़कर सारभूत तत्त्व के रस का आनन्द प्राप्त करने वाले हैं। ये संन्यासी बाह्य क्रीड़ाओं को छोड़ 
विष्णु के साथ ही क्रीड़ा करने वाले, विष्णु रूप आत्मा विष्णु का ही अर्चन एवं ध्यान करके कृतार्थ होते हैं ॥ 
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त्रिसंध्यं शक्तित: रत्रानं तर्पणं मार्जन॑ तथा । उपस्थानं पञ्चयज्ञान्कुर्यादामरणान्तिकम्‌॥ १३॥ 

सभी को मृत्यु पर्यन्त प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन संध्या, स्नान, तर्पण, मार्जन, उपस्थान तथा 
पञ्चयज्ञ (देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, भूतयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ) अवश्य ही करना चाहिए॥ १३॥ 
दरश्शाभिः प्रणव: सप्तव्याहतिभिश्चतुष्पदा। गायत्रीजप यज्ञश् त्रिसंध्यं शिरसा सह॥ १४॥ 

दश प्रणव (३*कार ) तथा सात व्याहतियों ( भू:,भुवः,स्व:,मह:,जन:,तप:,सत्यम्‌) के सहित चार पाद 
युक्त एवं सिर (आपोज्योती इत्यादि) युक्त गायत्री का जप एवं यज्ञ त्रिकाल सन्ध्या के साथ करना चाहिए ॥१४ ॥ 
योगयज्ञः सदैकाग्रूयभक्त्या सेवा हरे्गुरो: । अहिंसा तु तपोयज्ञो वाइमन:कायकर्मभि: ॥१५॥ 

एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से योग, यज्ञ भगवान्‌ (विष्णु) तथा गुरु की सेवा और मन, वाणी एवं 
कर्म के द्वारा हिंसारहित तप रूपी यज्ञ सतत करते रहना चाहिए॥ १५॥ 
नानोपनिषदभ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ ईरित: । ओमित्यात्मानमव्यग्रो ब्रह्मण्यग्रौ जुहोति यत्‌॥१६॥। 

समस्त उपनिषदों का अभ्यास (पाठ) स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है।' ३४» ' इस प्रकार उच्चारण करते हुए 
ब्रह्मरूपी अग्नि में ही आत्मा की आहुति दी जाती है अर्थात्‌ आत्मा को ब्रह्म में बिलीन किया जाता है॥ १६॥ 
ज्ञानयज्ञः स विज्ञेय: सर्वयज्ञोत्तमोत्तम:। ज्ञानदण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥ १७॥ 

वह (कार ही) सभी श्रेष्ठ यज्ञों से भी उत्तम ज्ञानयज्ञ कहा गया है। इन सभी का ज्ञान ही दण्ड है, 
ज्ञान ही शिखा है और ज्ञान ही इनका यज्ञोपवीत है॥ १७॥ 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। ब्राह्मण्यं सकल॑ तस्य इति वेदानुशासनम्‌॥ १८ 

जिसकी शिखा (चोटी) एवं यज्ञोपवीत ज्ञानमय होता है। उसकी समस्त वस्तुयें ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा 
वेद का अनुशासन (आदेश है)॥ १८ ॥ 

अथ खलूु सोम्यैते परिव्राजका यथा प्रादुर्भवन्ति तथा भवन्ति। कामक्रोधलोभमो- 
हृद्म्भदर्पासूयाममत्वाहंकारादीस्तितीर्य मानावमानौ निन्दास्तुती च वर्जयित्वा वृक्ष इंव तिष्ठा - 
सेतृ। छिद्यमानो न ब्रूयात्‌। तदेवं विद्वांस इहैवामृता भवन्ति। तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। बन्धुपुत्रमनुमो- 
दयित्यानवेक्ष्यमाणो द्वन्द्टसहः प्रशान्तः। प्राचीमुदीचीं वा निर्वर्तयंश्वरेत॥ १९॥ 

हे प्रिय सोम्य! ये परिव्राजक जिस प्रकार प्रादुर्भूत होते हैं, वह बतला दिया गया है। ये संन्‍्यासी काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प (घमण्ड), असूया (दूसरे के गुणों में दोष निकालना), ममता, अहंकार आदि 
को पार करके, मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा को देखकर वृक्षवत्‌ अविचल रहते हैं,काटे जाने (कष्ट पड़ने ) पर 
भी कुछ बीलते नहीं। इस प्रकार से विद्वजन इस लोक में ही अमृत-जीवन्मुक्त हो जाते हैं। इस सन्दर्भ में यह 
ऋचा द्रष्टव्य है-' भाई, पुत्रादि का पालन-पोषण करने के पश्चात्‌ फिर कभी उनकी ओर नहीं देखे। दुःखादि 
सहते हुए पूर्व एवं उत्तर दिशाओं में अपने-अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए भ्रमण करे॥ १९॥ 

पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी शिखी मुण्डी चोपवीती कुटुम्बी। 

यात्रामात्र॑ प्रतिगृहन्मनुष्यात्‌ अयाचितं याचितं वोत भेक्षं॥ २०॥ 

पात्र एवं दण्ड धारण करते हुए युग (दो-जीवात्मा-परमात्मा) मात्र के दर्शन करने वाले,विशाल जटा - 
वाले या मुण्डन किये हुए मस्तक वाले,उपवीत ही जिसका कुट॒म्ब है,ऐसे संन्‍्यासी को केवल अपने प्राणयात्रा 
के लिए मनुष्यों से भिक्षा माँगकर या बिना माँगे ही भिक्षा ग्रहण करते हुए निरन्तर विचरण करना चाहिए ॥ २० ॥ 

मुद्दर्वलाबूफलंतन्तुपर्णपात्रं तत्तथा यथा तु लब्धम्‌। 

क्षाणं क्षामं तृणं कन्थाजिने च पर्णमाच्छादनं स्यादहतं वा विमुक्त:॥ २१॥ 
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मिट्टी, लकड़ी की तुम्बी, श्रीफल, तन्तु ग्रथित या पत्तों से निर्मित पात्र जिस तरह का भी मिले, ग्रहण 
कर लेना चहिए। चटाई, वृक्षों कौ छाल या सूखी घास से बनी कथरी, अजिन (कृष्णमृग चर्म) तथा जी पत्ते 
कीड़ों द्वारा खाये न गये हों, ऐसे श्रेष्ठ पत्तों के द्वारा बनाई गयी ओढ़नी-उत्तरीय को धारण करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
ऋतुसन्धौ मण्डयेन्मुण्डमात्र नाधो नाक्ष॑ जातु शिखां न वापयेत्‌। चतुरो मासान्ध्ुवशीलत 
स्थात्स यावत्सुप्तो5न्तरात्मा पुरुषों विश्वरूप:॥ २२॥ 
हंस (संन्यासी) को ऋतु सन्धि के समय क्षौर कर्म अर्थात्‌ मुण्डन कराना चाहिए, किन्तु कुटीचक (यह 
भी संन्‍्यासियों का एक भेद है) शिखा (जटा) को कभी न कटाये। जब विश्वरूप विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ नांरायण 
शयन करते हैं, तब तक चार मास (चौमासा) एक ही स्थान पर स्थिर चित्त से निवास करे॥ २२॥ 
अन्यानथाष्टो पुनरुत्थिते5स्मिन्स्व कर्मलिप्सुर्विहरेद्दा वसेद्वा । देवाग्न्यगारे तरुमूले (४३५ यां 
वसेदसड्रो 5लक्षितशीलवृत्त:। अनिन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चोद्विजेदुद्विजेद्यत्र कुत्र ॥९ ३ ॥ 
इस प्रकार अन्य ( श्रवण, ध्यान एवं समाधि आदि की) अवस्थाओं को प्राप्त करने का इच्छुक सं 
स्वकर्म करते हुए एक स्थान पर ही निवास हेतु रह जाये अथवा उसे अन्यत्र आश्रय प्राप्त कर लेना चाहिए | 
अपना निवास किसी देवालय में वृक्ष के मूल (जड़ ) के समीप में अथवा गुफा में कर लेना चाहिए ९8: | वहाँ 
निःसंग एवं सर्वथा अलक्षित (जन संसर्ग से दूर रहकर) बिना काष्ठ की अग्नि के समान शान्त चित्त होकर रहे । 
किसी को भी देखकर क्षुभित न हो, सभी में आत्मबुद्धि कर लेनी चाहिए॥ २३॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌॥ २४॥ 
यदि पुरुष अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप में जान ले, तो फिर वह क्या चाहता हुआ किस इच्छा से शरीर 
का पोषण अथवा शोषण करे ? अर्थात्‌ उसे नहीं करना चाहिए॥ २४॥ 
तपम्रेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुरवीत ब्राह्मण: । नानुध्यायाद्वहूजछब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥२५ ॥ 
धैर्यवान्‌ ब्राह्मण उस अविनाशी परब्रह्म को पहचान कर, उसी (ब्रह्म) में बुद्धि को स्थिर करे। 
अधिकाधिक शब्दाडम्बर में नहीं पड़ना चाहिए; क्योंकि यह सब वाणी का दुरुपयोग है॥ २५॥ 
बाल्येनेव हि तिष्ठासेन्निर्विद्य ब्रह्मवेदनम्‌। ब्रह्मविद्यां च बाल्य॑ च निर्विद्य मुनिरात्मवान्‌॥२१६ ॥ 
वैराग्ययुक्त होकर ही स्थिर रहने की इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है,ऐसा देदे 
निश्चय कर ब्रह्म को पहचान एवं बैराग्य को भली-भाँति समझकर आत्माराम होकर सर्वत्र आत्मदर्शन करे॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि ख्रिता:। अथ मर्त्योठमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझें 
जब हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएँ शान्त हो जाती हैं, तब यह मरणधर्मा होता हुआ भी 
होकर ब्रह्मानन्द का रसास्वादन करता है॥ २७॥ 
अंथ खलु सोम्येदं परिक्राज्यं नेष्ठिकमात्मधर्म यो विजहाति स वीरहा भवति ।स 
ब्रहमहा भवति। स भ्रूणहा भवति। स महापातकी भवति। य हमां वेष्णवों निष्टां परित्यजति ति। 
स॒स्तेनो भवति। गुरुतल्पगो भवति। समित्रश्चुग्भवति। स कृतप्लो भवति अदा स 
क्लोकात्प्रच्युतो भवति। तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। स्तेन: सुरापो गुरुतल्पगार्मी मित्रधुगेते 
शुद्धिम। व्यक्तेमव्यक्त वा विधृतं विष्णुलिड्रं त्यजन्न शुध्येदरसिलैरात्मभासा॥ २८॥ 
हे प्रिय सोम्य |! जो अपने इस नैष्ठिक संन्यासियों के धर्म को छोड़ देता है, वह पुरुषत्वनाशक, बत्रह्मघाती, 
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गर्भधाती तथा महापातकी (के सदृश). होता है। जो (संन्यासी) इस वैष्णवी निष्ठा को- त्याग देता है, वह चोर 
होता है। गुरुपत्नीगामी, मित्रद्रोही एवं कृतघ्न हो जाता है तथा समस्त लोकों से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त 
होता है। इस सन्दर्भ में ये ऋचाएं हैं-चोर, शराबी, गुरुपत्रीगामी, एवं मित्रद्रोही ये प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाते 
हैं; किन्तु व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप विष्णु लिड्र (अनुशासन सूत्रों) को छोड़ने पर संन्‍्यासी किसी भी तरह से 
पवित्र नहीं हो सकता है॥ २८ ॥ 

त्यक्त्वा विष्णोरलिंड्रमन्तर्बहिर्वा यः स्वाश्रमं सेवते5ना श्रमं वा। प्रत्यापत्ति भजते 
वातिमूढो नेषां गति: कल्पकोट्यापि दृष्ठा॥ २९॥ 

अन्त: तथा बाह्य विष्णु लिड्र को छोड़कर जो संन्‍्यासी अपने आश्रम में ही निवास करता है अथवा 
आश्रम का त्याग कर देता है, वह प्रतिपल विपत्तियों से घिरा रहता है, ऐसे व्यक्तियों की सदगति अनन्तकाल 
तक भी देखने में नहीं आती ॥ २९ ॥ 
त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षा श्रमे चिरम्‌। मोक्षा श्रमात्परिभ्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥३० ॥ 

धैर्यवान्‌ पुरुष समस्त आश्रमों का परित्याग करके मोक्षरूपी आश्रम में दीर्घकाल तक निवास करे। यदि 
मोक्ष-आश्रम से भी भ्रष्ट हो जाये, तो फिर उसको कहीं पर भी ठौर नहीं है ॥ ३० ॥ 
पारिब्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधरम न तिष्ठति। तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌॥ ३१॥ 

-: जो (पुरुष) संन्यास-आश्रम को ग्रहण करके अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता, ऐसे (पुरुष) को आरूढ़ 

च्युत (पातकी ) समझना चाहिए, क्‍योंकि वह (पुरुष) संन्यास आश्रम में आकर के भी पातकी हो चुका है, 
ऐसा वेद का अनुशासन (आदेश) है॥ ३१॥ 

अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वैष्णवीं निष्ठां लब्ध्वा यस्तामदूषयन्वर्तते स वशी 
भवति। स पुण्यश्रोको भवति। स लोकज्ञो भवति। स वेदान्तज्ञो भवति। स ब्रह्मज्ञो भवति। 
स सर्वज्ञों भवति। स स्वराड्‌ भवति। स परं ब्रह्म भगवन्तमाप्नोति। स पितृन्संबन्धिनो 
बान्धवान्सुहृददो मित्राणि च भवादुत्तारयति॥ ३२॥ 

हे प्रिय सोम्य ! जो पुरुष इस सनातन आत्मधर्म, विष्णु से सम्बन्धित निष्ठा को प्राप्त करके उसको प्रदूषित 
न करता हुआ प्रतिष्ठित रहता है, वह जितेन्द्रिय होता है। वह विशाल कीर्ति एवं लोकतत्त्व का ज्ञाता होता है। 
वह ब्रह्मवेत्ता होता है, वह सर्वज्ञ होता है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता हुआ परब्रह्म को प्राप्त करता है। वह 
अपने पितरों, सम्बन्धियों, बन्धुओं, मित्रों तथा समस्त प्रेमी-सम्बन्धियों को संसार-सागर से तार देता है ॥३२॥ 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। शत कुलानां प्रथमं बभूव तथा पराणां त्रिशतं समग्रम्‌। एते भवन्ति 
सुक्तस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वानू॥ ३३॥ 

जो विद्वान्‌ इस संन्यास-धर्म को ग्रहण करता है, उसके कुल में सौ पीढ़ी पूर्व तथा तीन सौ पीढ़ी बाद 
तक जन्म लेने वालों का उद्धार हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कृत्य करने वाले विद्वान्‌ संन्यासी कभी-कभी ही इस 
लोक में प्रकट होकर इसे कृतार्थ करते हैं॥ ३३॥ 
त्रिशत्परांस्त्रिंशदपरांस्त्रिशच्य परत: परान्‌। उत्तारयति धर्मिष्ठः परिव्राडिति वे श्रुति: ॥ ३४॥ 

विद्वान्‌ धर्मिष्ठ संन्यासी तीस पर (बाद की ), तीस अपर (पूर्व की ) एवं तीस पर से भी पर(बाद से बाद 
की) पीढ़ियों-पूर्वजों को तार देता है, ऐसा श्रुति का वचन है॥ ३४॥ 
संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्कण्ठस्थप्राणवानपि। तारिता: पितरस्तेन इति वेदानुशासनम्‌॥ ३५॥ 


२७८ शाट्यायनायापानिष्नद्‌ 

प्राणों के कण्ठगत (मृत्यु के समीप) होने पर भी जो इस प्रकार कह दे कि ' मैंने संन्यास ले लिया है ', 
तो ऐसा समझना चाहिए कि उसने पितरों को तार दिया, ऐसी वेद की आज्ञा (अनुशासन) है॥ ३५॥ 

अथ खलु सोम्येम॑ सनातनमात्मधर्म वैष्णवीं निष्ठां नासमाप्य प्रब्रूयात्‌। नानूचानाय 
नानात्मविदे नावीतरागाय नाविशुद्धाय नानुपसन्नाय नाप्रथतमानसायेति ह स्माहुं:। 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टे-हमस्मि। असूयकायानृज़वबे 
शठाय मा मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्थाम्‌॥ ३६॥ 

हे प्रिय सोम्य ! विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह इस सनातन आत्मनिरूपक धर्म को विष्णु सम्बन्धी 
निष्ठा को सम्यक्‌ रूप से निर्वाह किये (स्वयं आचरण किये) बिना उपदिष्ट न करे। इसके साथ ही जो वेदान्त 
का ज्ञानी न हो, आत्मबोध युक्त न हो, वीतराग न हो, शुद्धचित्त, विनीत एवं जिज्ञासु न हो, ऐसे पुरुष को इसका 
उपदेश नहीं करना चाहिए। इस बात को पोषण प्रदान करने वाली ऋचाएं ये हैं-ब्रहमविद्या ब्राह्मण के स॑मीप 
में आयी एवं बोली--हे ब्रह्मन्‌! मेरी रक्षा करो, मैं ही तुम्हारी निधि हूँ। मुझे दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले 
कुटिल, धूर्त, मूर्ख पुरुष को उपदिष्ट मत करो। ऐसा करने पर में प्रभावशालिनी न रह सकूंगी॥ ३६॥ . 

यमेवैष विद्याच्छुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचयोंपपन्नम्‌। 

अस्मा इमाम्‌पसन्नाय सम्यक्‌ परीक्ष्य दद्याद्वैष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌॥ ३७॥ 

जिसे पवित्र, अभिमानशून्य, सावधान, मेधावी एवं ब्रह्मचारी समझे, ऐसे समीप में आये हुए उस जिज्ञासु 
की भली-भाँति परीक्षा करके इस आत्मतत्त्व बोधिका वैष्णवी विद्या का उपदेश करना चाहिए॥ ३७॥ 

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। 

यथेव तेन न गुरुर्भोजनीयस्तथेव चाज्न॑ न भुनक्ति श्रुतं तत्‌॥ ३८ ॥ 

शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी जो ( पुरुष) मन, वाणी तथा कर्म से अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते, 
ऐसे लोगों के अन्न को कल्याण की इच्छा रखने वाले ग्रहण नहीं करते तथा गुरु भी उसके अन्न को स्वीकार 
नहीं करते | ठीक वैसे ही यति भी उस कृतपघ्न के घर का अन्न ग्रहण न करे, ऐसा श्रुति का कथन है॥ 

गुरुरेव परो धर्मों गुरुरेव परा गति: । एकाक्षरप्रदातार॑ यो गुरु नाभिनन्दति। तस्य॑ श्रुतं 
तपो ज्ञानं सत्रवत्यामघटाम्बुबत्‌॥ ३९॥ 

गुरु ही परम धर्म है, गुरु ही परम गति है। ज्ञान प्रदाता गुरु को जो पुरुष आद्वित नहीं करता अर्थात्‌ 
उनका सम्मान हीं करता, उस पुरुष का पढ़ा हुआ (उसको शिक्षा), उसकी तपस्या, उसका ज्ञान धीरे-धीरे 
उसी प्रकार क्षीण होकर समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार कच्चे घड़े से जल॥ ३९॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। स ब्रह्मवित्परं प्रेयादिति वैदाजुलासमपूहलुएगिव त्‌॥ 

जिस पुरुष की देवताओं में परम भक्ति होती है एवं जैसे देवताओं में बैसे ही गुरु में भी परम 
भक्ति होती है। ऐसा (पुरुष) ब्रह्मज्ञानी परम पद की प्राप्ति करता है, ऐसा वेदानुशासन है, वेद की आज्ञा 
(आदेश) है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ (विद्या) पूर्ण हुई ॥ ४० ॥ 
३% पूर्णमदः ........... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति शाट्य्रायनीयोपनिषत्समाप्ता।॥। 


॥ शाण्डल्यापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है। इसमें 'योगविद्या' का समग्र वर्णन महर्षि शाण्डिल्य और मुनि 
अर्थर्वा के प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत है। इसमें कुल तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय ११ खण्डों वाला विस्तृत है। 
जिसका शुभारम्भ शाण्डिल्य ऋषि के आत्मतत्त्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टाड्रयोग के प्रश्न से हुआ है। 
महामुनि अथर्वा इसके उत्तर में अष्टांगयोग का विशद वर्णन करते हैं। यम-नियम को दस-दस बताते हुए 
पातंजलयोग से इसकी विशिष्टता सिद्ध कर देते हैं। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, 
जिससे प्राण-जय किया जा सके और अनेकानेक सिद्धियों का अधिकारी बना जा सके | 
दूसरे अध्याय में ऋषि शाण्डिल्य ने महामुनि अथर्वा से ब्रह्म विद्या का रहस्य पूछा है, जिसके उत्तर में 
महामुनि ने ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, उसकी अनिर्वचनीयता, उसका लोकोत्तर रूप बताते हुए कहा कि ' वह 
ब्रह्म तुम्हीं हो, उसे ज्ञान के द्वारा जानो ' | तीसरे अध्याय में ऋषि शाण्डिल्य ने पुन: प्रश्न किया कि जो ब्रह्म एक, 
अक्षर, निष्क्रिय, शिव, सत्तामात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे जगत्‌ का निर्माण, पोषण एवं संहार किस प्रकार 
हो सकता है ? इसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सकल, निष्कल एवं सकल-निष्कल भेद बताते हुए कहा 
कि ब्रह्म के सकल-निष्कल रूप से उसके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्राकर्य, विकास और बिलय होता रहता 
है। अन्त में ब्रह्म, आत्मा, महे श्वर एवं दत्तात्रेय शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए आदि देवपुरुष दत्तात्रेय का 
सतत ध्यान करते रहने की बात कही और यह भी कहा कि इसी ध्यान से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर 
परम कल्याण (मोक्ष) का अधिकारी बन जाता है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» भद्गी कर्णेभि:.......... इति ति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अथर्वशिर उपनिषद ) 

॥ प्रथमो 5 ध्याय: ॥ 
शाण्डिल्यो ह वा अथर्वाणं पप्रच्छआत्मलाभोपायभूतमष्टाड़योगमनुब्रूहीति। स 
होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो उछ्टाड्रानि। तत्र दश यमा: । 
तथा नियमाः। आसनान्यष्टरौ। त्रयः प्राणायामा:। पश्च प्रत्याहारा:। तथा धारणा। द्विप्रकारं 
ध्यानम्‌। समाधिस्त्वेकरूप: । तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यदयार्जवक्षमाधृतिमिताहा रशौचानि 
चेति यमा दश। तत्राहिंसा नाम मनोवाक्कायकर्मभि: सर्वभूतेषु सर्वदाउक्लेशजननम्‌ | सत्य॑ 
नाम मनोवाक्कायकर्मभिर्भूतहितयथार्थाभिभाषणम्‌। अस्तेयं नाम मनोवाक्कायकर्मभि: 
परद्रव्येषु निःस्पृहता। ब्रह्मचर्य नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्कायकर्मभि: सर्वत्र मैथुनत्याग: । 
दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुग्रह:। आर्जव॑ नाम मनोवाक्कायकर्मणां विहिताविहितेषु जनेषु 
प्रवृत्तो निवृत्तो वा एकरूपत्वम्‌। क्षमा नाम प्रियाप्रियेषु सर्वेषु ताडनपूजनेषु सहनम्‌। 
धृतिनामार्थहानौ स्वेष्टबन्धुवियोगे तत्प्राप्त सर्वत्र चेत:स्थापनम्‌। मिताहारों नाम 
चतुर्थाशावशेषकसुरित्रग्धमधुराहार: । शौच नाम द्विविधं बाह्ममान्तरं चेति। तत्र मृजलाभ्यां 

बाहाम्‌। मनःशुद्धिरान्तरम्‌। तदध्यात्मविद्यया लभ्यम्‌॥१॥ 


२८० शाण्डल्यांपानषद्‌ 
महर्षि शाण्डिल्य अथर्वा मुनि से पूछते हैं कि ' हे मुने ! आत्मतत्त्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टाड़ योग 
का वर्णन करने की कृपा करें।' ऐसा सुनकर उन अथर्वा मुनि ने कहा-हे महर्षे ! यम, नियम,आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये ही योग के आठ अंग कहे गये हैं। 'यम ' एवं 'नियम ' की संख्या दस- 
दस है, 'आसन' आठ प्रकार के हैं, ' प्राणायाम” की संख्या तीन है, ' प्रत्याहार' एवं ' धारणा' दोनों के पाँच- 
पाँच भेद हैं, ' ध्यान' दो प्रकार के होते हैं तथा 'समाधि” का एक ही भेद है। इसमें यम के दस भेद इस प्रकार 
हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्प-आहार ग्रहण करना तथा पबित्रता। 
अहिंसा का तात्पर्य है-मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दुःख न दैना। 
सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं. कर्म से जो हितकारी हो, वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। 
अस्तेय अर्थात्‌ मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन-साधनों के प्रति निस्पृष्ठ रहना। ४६ रच 
का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन (असंयम) का 
परित्याग करना। दया अर्थात्‌ समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाये रखना। आर्जव अर्थात्‌ मन, 
वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी समभाव 
बनाये रखना। क्षमा का तात्पर्य है-सदैव प्रिय-अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए, तब॑ भी 
उसे सहन करना। धृति अर्थात्‌ं धन हानि हो, अपने इष्ट-मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में 
को स्थिर रखनों। अल्पाहार अर्थात्‌ पेट में चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले 
मधुर पदार्थों का समावेश रखना । शौच का तात्पर्य है-बाह्य एवं अन्त: दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। मिट्टी तथा 
जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि आन्तरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है ॥१॥ 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
तपःसन्तोषास्तिक्यदाने श्ररपूजनसिद्धान्तश्रवणह्वीमतिजपब्रतानि दश नियमा:॥ तत्र 
तपो नाम विध्युक्तकृच्छुचान्द्रायणादिभि: शरीरशोषणम्‌। संतोषो नाम यदृच्छालाभसंतुष्टि: । 
आस्तिक्यं नाम वेदोक्तथर्माधरमेंषु विश्वास: । दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादे: श्रद्धया- 
्थिभ्य: प्रद्वानम।ईंश्वरपूजनं नाम प्रसन्नस्वभावेन यथाशक्ति विष्णुरुद्रादिपूजनम्‌। सिद्धान्त श्र- 
वर्ण नाम वेदान्तार्थविचार: । ह्वीनाम वेदलौकिकमार्गकुत्सितकर्मणि लज्जा । मतिर्नाम वेदवि- 
हितकर्ममार्गेषु श्रद्धा। जपो नाम विधि वदुरूपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यास: । तदिद्वविध॑ वाचिक 
मानसं चेति। मानस तु मनसा ध्यानयुक्तम्‌। वाच्िकं द्विविधमुच्चैरुपांशुभेदेन | उच्चैरुच्चारणं 
यथोक्तफलम्‌। उपांशु सहस्त्रगूणम। मानस कोटिगुणम्‌। व्रतं नाम वेदोक्तविधिनिषेधानुष्ठा - 
ननैयत्यम्‌॥ १॥ 
तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर-पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही (लज्जा), मति, जप तथा ब्रत-ये दंस 
प्रकार के भेद 'नियम' के कहे गये हैं। इसमें तप का तात्पर्य यह है कि विधिपूर्वक कृच्छू चान्द्रायण आदि से 
शरीर को सुखाना। संतोष अर्थात्‌ दैव की इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, उस पर संतोष रखना। आस्तिक्य 
का भाव यह है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना। नीति पूर्वक प्राप्त हु० धन-धान्य 
आदि को श्रद्धापूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है। ईधर-पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में 
विष्णु, रुद्र आदि का पूजन-अर्चन करना। सिद्धान्त श्रवण अर्थात्‌ वेदान्त के अर्थ का चिन्तन करना। ह्ली अर्थात्‌ 
बेद घार्ग में तथा लोकमार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य के करने में लज्जा का अनुभव होना। मति अर्थात्‌ 


अध्याय ९ खण्ड ३ मन्त्र ८ २८१९ 
वेदोक्त कर्म में श्रद्धा का उत्पन्न होना। जप का तात्फ्य यह है कि विधिपूर्वक गुरु ने जिस वैदिक मन्त्र का 
उपदेश दिया है, उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास दो तरह से होता है- वाचिक और मानसिक। 
मानसिक-जप मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक दो प्रकार से होता है-१. उच्चारण पूर्वक 
से तथा २. उपांशु (फुसफुसाहट) रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है। उपांशु का उससे 
सहस्रगुना फल प्राप्त होता है तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड़ गुना मिलता है। ब्रत का तात्पर्य वेद 
के द्वारा कहे हुए विधि-निषेध का नियमित आचरण करना है॥ १॥ 


॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 


वस्तिकगोमुखपदावीरसिंहभद्रमुक्तमयूराख्यान्यासनान्यष्टी । स्वस्तिकं नाम जानूवोंरन्‍्तरे 
सम्यक्ृत्वा पादतले उभे। ऋजुकाय: समासीन: स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते॥ १॥ 

स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये आठ प्रकार के आसन कहे गये 
हैं-इस (स्वस्तिक आसन) में पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं (घुटनों) के बीच में बराबर रखकर सीधा 
तनंकर बैठना पड़ता है। इस क्रिया को ही स्वस्तिकासन कहा जाता है॥ १॥ 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वें नियोजयेत्‌। दक्षिणेष्पि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा ॥२ 

पीठ के बायीं ओर दाहिना गुल्फ एवं दायीं तरफ बायाँ गुल्फ (टखनो) जोड़कर गोमुख के सदृश बैठना 
ही गोमुखासन है॥ १॥ 

“जन डष्लेन निबश्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्मेण च। 
परि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे। 

पद्मासनं भवेदेतत्सवेषामपि पूजितम्‌॥३॥ 

है शाण्डिल्य ! दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों पैरों के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अँगूठों 
को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्वमान्य पद्मासन कहलाता है ॥ ३ ॥ 
एक॑ पादमथेकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थित: । इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम्‌॥ ४॥ 

एक जाँघ को एक पैर से तथा दूसरी जाँघ को दूसरे पैर से जोड़कर बैठने को वीरासन कहते हैं॥ ४॥ 
दक्षिण सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम । हस्तौ च जान्वो: संस्थाप्य उ५-४ंचेनफ लीश्व प्रसार्य च ॥५॥ 
व्यात्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसभाहित: | सिंहासन भवेदेतत्पूजितं : सदा॥ ६॥ 

दाहिने टखने के साथ बायोँ टखना तथा बायें टखने के साथ दायें टखने को लगाकर बैठ जाना और दोनों 
हाथों को दोनों जानुओं (घुटनों) पर रखकर अंगुलियों को फैलाकर रखना चाहिए। तत्पश्चात्‌ ठीक तरह से 
एकाग्र होकर मुंह फैलाकर घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इसको ही सिंहासन कहते 
हैं और योगीजन सदैव इस आसन की प्रशंसा करते हैं॥ ५-६॥ क्‍ 
योनिं वामेन संपीड्य मेढ़ादुपरि दक्षिणम्‌। भ्रूमध्ये च मनोलक्ष्यं सिद्धासनमिदं भवेत्‌॥ ७॥ 

गुदा क्षेत्र को बायें पैर से दबाकर दायें पैर को लिड्र के ऊपर स्थिर करना; तत्पश्चात्‌ भौंहों के बीच में 
लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है॥ ७॥ 

गुल्फौ तु वृषणस्याध: सीवन्या: पार्श्रयो: क्षिपेत्‌। पादपाश्वे तु पाणिभ्यां दृढं बद्धा 
सुनिश्चलम्‌। भद्गरासन भवेदेतत्सर्वव्याधिविषापहम्‌॥ ८ ॥ 
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लिड़ के नीचे की ओर सीवनी प्रदेश में दोनों टखनों को स्थिर करने तथा हाथों से पैरों के दोनों पाश्ों 
को मजबूती से पकड़कर निश्चलतापूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है, जो सभी तरह के रोग एवं विष |आदि 
को विनष्ट करने वाला है॥ ८॥ 
संपीड्य सीविनीं सूक्ष्मां गुल्फेनेव तु सव्यत: । सव्यं दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमुदीरितम्‌॥ ९ ॥ 

सूक्ष्म सीवनी प्रदेश को बायें टखने के द्वारा दबा करके दाहिने गुल्फ (टखने) से बायें टखने को दबा 
करके (बैठना) ही मुक्तासन कहलाता है॥ ९॥ 
अवष्टभ्य धरां सम्यकूतलाभ्यां तु करद्वयो: ।हस्तयो: कूर्परो चापि स्थापयेन्नाभिपा ्श्वयो: ॥१० ॥ 
समुन्नतशिरः पादो दण्डवदव्योम्नि संस्थित:। मयूरासनमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ११॥ 

दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थिर करना और हाथ की कोहनियों से नाभि के दोनों ओर 
दबा करके बैठना चाहिए। तदनन्तर मस्तक और पैरों को ऊर्ध्व की ओर उठाकर लकड़ी की तरह से आकाश 
में अधर स्थिर रखना ही मयूरासन कहलाता है। यह आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है॥ 

शरीरान्तर्गता: सर्वे रोगा विनश्यन्ति। विषाणि जीर्यन्ते॥ १२॥ 

इन आसनों के करने से शरीर के अन्दर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जाते हैं तथा 
सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं ॥ १२॥ 

येन केनासनेन सुखधारणं भवत्यशक्तस्तत्समाचरेत्‌॥ १३॥ 

जो (मनुष्य) अशक्त हो, उसे जिस किसी आसन से सुख मिले, वही आसन करना चाहिए॥ १३॥ 

येनासनं विजितं जगत्त्रयं तेन विजितं भवति॥ १४॥ 

जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है, उसने तीनों लोक जीत लिये हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥१:४॥ 
यमनियमासनाभ्यासयुक्त: पुरुष: प्राणायामं चरेत्‌। तेन नाड्य: शुद्धा भवन्ति॥ १५॥ | 

यम, नियम एवं आसन से पूर्णरूपेण सम्पन्न होने के पश्चात्‌ मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए। इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है॥ १५ ॥॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्य: पप्रच्छ केनोपायेन नाड्य: शुद्धाः स्युः । नाड्य: कतिसंख्या- 
का: । तासामुत्पत्ति: कीदृशी | तासु कति वायवस्तिष्ठन्ति | तेषां कानि स्थानानि। तत्कर्माणि 
कानि। देहे यानि यानि विज्ञातव्यानि तत्सवां मे ब्रृहीति॥ १॥ 

तत्पश्चात्‌ महात्मा शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा-किस उपाय से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं ? नाड़ियों की 
संख्या कितनी होती है ? उनको उत्पत्ति किस तरह से हुई ? उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हैं ? उनका स्थान 
कौन सा है ? उनके कार्य क्या-क्या होते हैं ? इस शरीर में जो भी कुछ जानने के लिए आवश्यक है, वह सभी 
कुछ आप मुझे बताने की कृपा करें॥ १॥ 

स होवाचार्थर्वा । अथेदं शरीर षणणवत्यड्रूलात्मक॑ भवति। शरीरात्प्राणो कक. के. - 
धिको भवति॥ २॥ शरीरस्थ॑ प्राणमग्निना सह योगाभ्यासेन सम॑ न्यूनं वा य सर 
योगिपुड्वों भवति॥ ३॥ 


तदनन्तर उन अथर्वा ऋषि ने कहा कि यह शरीर छियानबे (९६) अंगुल का प्रमाण स्वरूप है। यह 
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प्राण-शरीर की अपेक्षा बारह अंगुल और अधिक होता है। इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के 
अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है, वह 
श्रेष्ठ योगी कहलाता है॥ २-३॥ 
देहमध्ये शिरिव्रस्थानं त्रिकोण तप्तजाम्बुनदप्रभं मनुष्याणाम्‌। चतुष्पदां चतुरश्रम्‌। विहड्ानां 
वत्ताकारम्‌। तन्मध्ये शुभा तन्‍्वी पावकी शिखा तिष्ठति॥ ४॥ 
मनुष्यों की देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भाँति तप्तस्वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है। चौपायों का 
आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। इस अग्नि स्थान में क्षीणकाय, शुभ अग्निशिखा रहती है॥ ४॥ 
गुदादद्वपड्डलादूर्ध्व॑ मेढ़ादद्ययजभ लादधो देहमध्यं मनुष्याणां भवति। चतुष्पदां हन्मध्यम्‌। 
विहंगानां तुन्दमध्यम्‌। देहमध्यं नवाडुल चतुरड्ुलमुत्सेधायतमण्डाकृति॥ ५॥ 
गुदामार्ग से दो अद्भुल ऊर्ध्व को ओर तथा लि से दो अड्रल नीचे की ओर मनुष्य के शरीर का 
मध्यस्थल होता है | चौपायों के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य 
स्थल होता है। शरीर का वह बीच का भाग नौ अंगुल ऊँचा तथा चार अंगुल विस्तार वाला होता है। उसको 
आकृति अण्डे के सदृश होती है॥ ५॥ 
तन्मध्ये नाभि: । तत्र द्वादशारयुतं चक्रम्‌। तच्चक्रमध्ये पुण्यपापप्रचोदितो जीवो भ्रमति ॥६ 
तन्तुपञ्जरमध्यस्थलूतिका यथा भ्रमति तथा चासौ तत्र प्राणश्चवरति | देहे5स्मिज्जीव: प्राणारूढो 
भवेत्‌॥ ७॥ क्‍ 
उसके मध्य में नाभि है तथा उसमें बारह अरों से युक्त चक्र स्थित है। उस चक्र के मध्य में पुण्य-पाप 
से प्रेरणा प्रातत करता हुआ जीव यत्र-तत्र भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तन्तु 
(जाल) के अन्दर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से यह जीव भी वहीं पर विचरण करता रहता है। इस देह 
में जीव प्राण के ऊपर सतत आरूढ़ रहता है ॥ ६-७॥ 
नाभेस्तिर्यगध ऊर्ध्व॑ कुण्डलिनीस्थानम्‌। अष्टपप्रकृतिरूपा5ष्टधा कुण्डलीकृता कुण्ड- 
लिनी शक्तिर्भवति। यथावद्वायुसंचारं जलान्नादीनि परितः स्कन्धपाश्चेषु निरुध्यैन॑ मुखेनैव 
समावेष्टय ब्रह्मरन्श्च योगकाले चापानेनाग्निना च स्फुरति। हृदयाकाशे महोज्ज्वला ज्ञानरूपा 
भवति॥ ८॥ 
नाभि के समीप नीचे एवं ऊपर की ओर कुण्डलिनी का क्षेत्र स्थित है। कुण्डलिनी शक्ति आठ प्रकार की 
प्रकृति से युक्त एवं आठ कुण्डली (घुमाव) बनाये हुए है। यह शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को 
यथावत्‌ करके जल एवं अन्न आदि को चारों ओर से कन्धों के पार्श् में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरन्श्र 
तक अपान तथा अग्मि के द्वारा जाग्रत्‌ होती है। यह स्फुरणयुक्ता शक्ति हृदयाकाश में महान्‌ उज्ज्वल एवं ज्ञानरूपा 
होती है॥ ८ ॥ 
मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्वतुर्दश भवन्ति | इडा पिड़ूला सुषुम्ना सरस्वती 
वारुणी पूषा हस्तिजिल्ला यशस्विनी विश्वोदरी कुहूः शड्डिनी पयस्विनी अलम्बुसा गान्धारीति 
नाड्यश्वतुर्दश भवन्ति॥ ९॥ 
कुण्डलिनी का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थित रहने वाली चौदह मुख्य नाड़ियाँ हैं। ये क्रमश: इडा, 
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पिंगला, सुषुम्रा, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजिह्ना, यशस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, शंखिनी, पयस्विनी, अलंबुसा 
एवं गान्धारी नामवाली हैं ॥ ९ ॥ 

तत्र सुषुप्ता विश्वधारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते। गुदस्य पृष्ठभागे वीणादण्डाश्रिता 
मूर्थपर्यन्तं ब्रह्मरन्श्ने विज्ेया व्यक्ता सूक्ष्मा वैष्णवी भवति॥ १०॥ क्‍ 
इन समस्त नाडियों में सुषुम्ना नाड़ी विश्व को धारण करने में समर्थ तथा मोक्षमार्ग को प्रदान करने वाली 
है, ऐसा योगीजन कहते हैं । गुदा के पृष्ठ भाग में वह नाड़ी मेरुदण्ड के आश्रित रहती है तथा मस्तक में ब्रह्मरन्ध् 
तक पहुँचती है। यह स्पष्ट, सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है॥ १० ॥ द 
सुषुप्ताया: सव्यभागे इडा तिष्ठति | दक्षिणभागे पिड्रला । इडायां चन्द्रश्वरति। पिड्नलायां 
रवि: | तमोरूप श्वन्द्र: । रजोरूपो रवि: । विषभागो रवि: । अमृतभाग श्रन्द्रमा: । तावेव सर्वकालं 
धत्त:। सुषुप्रा कालभोकत्री भवति। सुषुप्नापृष्ठपार्थयो: सरस्वतीकुहू भवतः। यशस्विनी- 
कुहूमध्ये वारुणी प्रतिष्ठिता भवति । पूषासरस्व॒तीमध्ये पयस्विनी भवति। गान्धारीसरस्वतीमध्ये 
यशस्विनी भवति। कन्दमध्येडलम्बुसा भवति। सुषुप्नापूर्वभागे मेढ़ान्तं कुहूर्भवति। कुण्ड- 
लिन्या अधश्चोर्ध्व वारुणी सर्वगामिनी भवति। यशस्विनी सौम्या च पादाडुष्टान्तमिष्यते। 
पिड़ला चोर्ध्वंगा याम्यनासान्तं भवति। पिड़लाया: पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं पूषा भवति। याम्यक- 
णान्तें यशस्विनी भवति। जिह्वाया ऊर्ध्वान्तं सरस्वती भवति। आसव्यकर्णान्तमूर्ध्वगा शान 
भवति। इडापृष्ठभागात्सव्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति। पायुपूलादधोर्ध्वगाइलम्बुसा भवंति। 
एतासु चतुर्दशसु नाडीष्वन्या नाड्य: संभवन्ति। तास्वन्यास्तास्वन्या भवन्तीति विज्ञेया:। 
यथा श्रत्थादिपत्र॑ सिराभिव्याप्तमेवं शरीरं नाडीभिव्याप्तम्‌॥ ११॥ क्‍ 
इस सुषुम्ना नाड़ी के बायीं ओर इड़ा नामक नाड़ी है तथा दार्यी ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। इड़ा में 
चन्द्रमा चलायमान रहता है और पिंगला में सूर्य विचरण करता है। चन्द्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य 
रजोगुण के स्वरूप से युक्त है। चन्द्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाग है। ये दोनों सम्पूर्ण काल॑ को 
धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी काल का उपभोग करने वाली है। सुषुम्ना के पृष्ठ भाग की तरफ सरस्वती नाड़ी 
विद्यमान है तथा उसके बगल के क्षेत्र में कुहू नाड़ी स्थित है। यशस्विनी एवं कुहू के मध्य में ४४३० ड्‌ 
प्रतिष्ठित है। पूषा और सरस्वती के मध्य में पयस्विनी नाड़ी स्थित है। गान्धारी और सरस्वती के मध्य में 
यशस्विनी नाड़ी विद्यमान है। कन्द के बीच में अलम्बुसा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के पूर्व भाग में लिंग क्षेत्र तक 
कुहू नाड़ी फैली हुई है। कुण्डलिनी के नीचे एवं ऊपर की ओर वबारुणी नाड़ी चारों तरफ गयी हुई है। 
यशस्विनी और सौम्या पैर के अंगूठे तक फैली हुई है । पिड़ला नाड़ी ऊपर की तरफ चलकर के दार्यी नासिका 
तक पहुँचती है। पिंगला के पृष्ठ भाग की तरफ से दायीं आँख तक पूषा नाड़ी फैली हुई है। दायें कान तक 
यशस्विनी स्थित है। जिह्ला के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाड़ी प्रतिष्ठित है। बायें कान तक ऊपर की ओर गमन 
करती हुई शंखिनी नाड़ी स्थित है। इड़ा नाड़ी के पृष्ठ भाग की ओर से बायें नेत्र तक गमन करने वाली गांधारी 
नाड़ी कहलाती है। गुदा क्षेत्र के मूल से नीचे-ऊपर की ओर जाने वाली अलम्बुसा नाड़ी कहलाती है। इन 
चौदह प्रकार की नाडियों में अन्य और दूसरी नाडियाँ भी स्थित हैं। उन नाडियों के अन्दर भी अन्य इस प्रकार 
को बहुत सी नाडियाँ हैं। जिस प्रकार से पीपल आदि के पत्ते शिराओं (केशों) से संव्याप्त होते हैं,उसी तरह 
शरीर भी तरह-तरह की नाडियों से संव्याप्त है ॥११॥ क्‍ 


अध्याय ९ खण्ड ४ मन्त्र १३ २८५ 


प्राणापानसमानोदानव्याना नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनझया एते दश वायव:ः सर्वासु नाडीषु 

चरन्ति॥ १२॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त एवं धनज्जय- ये दस तरह के वायु इन 
समस्त नाड़ी-संस्थानों में विचरण करते रहते हैं॥ १२॥ 

आस्यनासिकाकण्ठनाभिपादाडुष्ठद्ृवकुण्डल्यथश्रोर्ध्वभागेषु प्राण: संचरति। श्रोत्राक्षि- 
कटिगुल्फप्लाणगलस्फिग्देशेषु व्यान: संचरति। गुदमेढ़ोरुजानूदरवृषणकटिजद्भानाभिगु- 
दाग्न्यगारेष्वपान: संचरति। सर्वसंधिस्थ उदान: । पादहस्तयोरपि सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी समान: । 
भुक्तान्नरसादिकं गात्रेडग्रिना सह व्यापयन्द्रिसप्ततिसहस्त्रेषु नाडीमार्गेषु चरन्समानवायुरग्रिना 
सह साड्गोपाड्रकलेवर व्याप्रोति। नागादिवायव: पञ्ञ त्वगस्थ्यादिसंभवा: | तुन्दस्थं जलमन्ने 
च रसादिषु समीरितं तुन्दमध्यगत: प्राणस्तानि पृथक्कुर्यात्‌। अग्रेरुपरि जल॑ स्थाप्य जलोपर्य- 
न्नादीनि संस्थाप्य स्वयमपान संप्राप्य तेनेव सह मारुत: प्रयाति देहमध्यगतं ज्वलनम्‌। वायुना 
पालितो वहिरपानेन शनेर्देहमध्ये ज्वलति | ज्वलनो ज्वालाभि: प्राणेन कोष्ठटमध्यगतं जलमत्यु- 
घष्णमकरोत्‌। जलोपरि समर्पितव्यज्ञनसंयुक्तमन्नं वह्विसंयुक्तवारिणा पक्करमकरोत्‌। तेन 
स्वेदमूत्रजलरक्तवीर्यरूपरसपुरीषादिकं प्राण: पृथक्कुर्यात्‌। समानवायुना सह सर्वासु नाडीषु 
रसं व्यापयज्छवासरूपेण देहे वायुश्चवरति। नवभिव्योंमरन्श्रे: शरीरस्य वायव: कुर्वन्ति 
विषण्मृत्रादिविसर्जनम्‌। निश्चासोच्छूवासकासश्च प्राणकर्मोच्यते | विण्मूत्रादविसर्जनमपानवा- 
युकर्म। हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्म। देहस्योन्नयनादिकमुदानकर्म। शरीरपोषणादिकं 
समानकर्म | उद्ारादि नागकर्म । निमीलनादि कूर्मकर्म॥ क्षुत्करणं कुकरकर्म । तन्द्रा देवदत्त- 
कर्म। श्रेष्मादि धनञझ्जयकर्म॥ १३॥ 

मुख , नासिका, गला, नाभि, पैर के दोनों अँगूठे तथा कुण्डलिनी के नीचे एवं ऊर्ध्ब के भागों में प्राणतत्त्व 
विचरण करता रहता है। कर्णन्द्रिय, नेत्र, कमर, गुल्फ, नासिका, गला एवं कूल्हे के क्षेत्रों में व्यान भ्रमण करता 
रहता है। गुदा, लिंग, जानु, पेट, वृषण, कटि प्रदेश, नाभि और अग्रिसंस्थान में अपान संव्याप्त रहता है । समस्त 
संधि अर्थात्‌ जोड़ के संस्थानों में उदान सतत विचरण करता रहता है। पैर, हाथ एवं अन्य सभी अंग-अवयवों 
में समान संव्याप्त रहता है। खाये हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ संव्याप्त करके समान वायु बहत्तर 
हजार नाडियों के मार्ग में विचरण करता रहता है एवं अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है। नाग 
आदि पाँच प्रकार की वायु त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। उदर में रहने वाले जल तथा अन्न को रस 
आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण-वायु पृथक्‌-पृथक्‌ करता है। आग के ऊपर जल रखकर 
तथा जल के ऊपर अन्न आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पहुँचकर वायु तत्त्व इसी अपान के साथ शरीर 
में स्थित अग्रि की ओर गमन करता है। अपान वायु से रक्षित अग्रि शरीर के मध्य में मन्द-मन्द प्रज्वलित रहता 
है। यह अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राण-वायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खूब गर्म करता 
है और उस पानी के ऊपर रखे शाक-दाल के सहित अन्न को प्राणवायु, अग्रियुक्त जल के द्वारा पकाता अर्थात्‌ 
पचाता है तथा उसी में से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा (मल) आदि को पृथक्‌-पृथक्‌ करता है। 
तदनन्तर समान वायु के साथ-साथ समस्त नाडियों में रस को प्रसारित करता हुआ प्राण-वायु श्वास के रूप में 


२८६ शांण्डल्यांपानेषद्‌ 
शरीर में विचरण करता रहता है। शरीर के नौ व्योमरन्श्रों (घटाकाश के छिद्रों) के द्वारा वायु, मल मु आदि 
को बाहर निष्कासित करता है। श्वासोच्छवास तथा खाँसी यह दोनों ही प्राण तत्त्व के कर्म कहलाते हैं। मल- 
मूत्र का बहिर्गमन कराना अपान वायु का कार्य कहलाता है। त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएँ व्यान 
का कार्य कहलाती हैं, शरीर का उन्नयन उदान का कार्य कहलाता है। शरीर को पोषण प्रदान करना समान का 
कार्य कहलाता है। डकार आदि नाग का कार्य है। पलक झपकाना कूर्म का कार्य है, भूख लगना कृकर का 
कार्य है। आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कफ आदि का उत्पन्न करना धनज्जय का कार्य कहलाता है॥१३॥ 

एवं नाडीस्थानं वायुस्थानं तत्कर्म चर सम्यग्ज्ञात्वा नाडीसंशोधनं कुर्यात्‌।। १४॥ 
इस तरह से नाड़ी-संस्थान, वायु-संस्थान एवं उन सभी के कार्यो को ठीक तरह से जान-समझ कर नाड़ी 
को शुद्ध करना चाहिए॥ १४ ॥ 
॥ पंचम: खण्ड: ॥ क्‍ 
यमनियमयुतः पुरुष: सर्वसड्रविवर्जित: कृतविद्य: सत्यधर्मरतो जितक्रोधो 
गुरुशुश्रूषानिरतः पितृमातृविधेय: स्वाश्रमोक्तसदाचारविद्वच्छिक्षितः: फलमूलोदकान्तवितं 
तपोवतनं प्राप्य रम्यदेशे ब्रह्मघोषसमन्विते स्वधर्मनिरतब्रह्मवित्समावृते फलमूलपुष्पवारिभि: 
सुसंपूर्णं देवायतने नदीतीरे ग्रामे नगरे वापि सुशोभनमतठं नात्युच्यनीचायतमलदपद्वारं 
गोमयादिलिप्त सर्वरक्षासमन्वितं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवण्ण कुर्वन्योगं समारभेतू्‌॥ १॥ 
जिस पुरुष ने विद्या का अभ्यास किया हो, उसको यम-नियम से युक्त होकर सभी तरह की संगंति का 
परित्याग करके सत्य रूपी धर्म में आरूढ़ होना चाहिए। क्रोध को वश में रखना, गुरु की सेवा शुश्रूषा में सतत 
लगे रहना, माता-पिता के आश्रित (संरक्षण में) रहना तथा पुनः अपने आश्रम में बताये गये श्रेष्ठ आचरण को 
समझने वाले के समीप में शिक्षा पाकर के फल, मूल तथा जलयुक्त तपोवन में जाना चाहिए। वहाँ जाकर  सुरम्य 
प्रदेश में ब्रह्मघोष से युक्त, अपने धर्म में परायण ब्रह्मवेत्ताओं के सान्निध्य में तथा फल-मूल, पुष्प एबं जल 
आदि से परिपूर्ण किसी भी देव-स्थल में या नदी के तट पर किसी गाँव या शहर में अनुपम श्रेष्ठ मठ बनाना 
चाहिए। वह स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही अत्यन्त नीचा ही हो, न तो बहुत लम्बा तथा न ही अति 
चौड़ा ही हो। छोटे दरवाजे वाला, गोमय आदि से लीपा हुआ एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित होना ोहिएं । वहाँ 
वेदान्त का श्रवण करते हुए पुरुष को निरन्तर योगाभ्यास आदि आरम्भ कर देना चाहिए॥ १॥ 
आदो विनायकं संपूज्य स्वेष्टदेवतां नत्वा पूर्वोक्तासने स्थित्वा प्राइमुख उदड्मुखो वापि 
मृद्दासनेषु जितासनगतो दिद्वान्समग्रीवशिरोनासाग्रदृग्भ्रूमध्ये शशभृद्विम्बं पश्यन्नेत्राभ्याममृतं 
पिबेतू। द्वादशमात्रया इडया वायुमापूर्योदरे स्थितं ज्वालावलीयूुत॑ं रेफबिन्दुयुक्तमग्निमण्डलयुत॑ 
ध्यायेद्रेचयेत्पिड्रलया। पुनः पिड्रलया55पूर्य कुम्भित्वा रेचयेदिडया।॥ २॥ 
देवों में प्रथम पूज्य गणपति का पूजन करने के पश्चात्‌ अपने इष्टदेव को नमन-वंदन करके पूर्व मे कहे 
गये आसन पर बैठना चाहिए। उस समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा को तरफ मुख रखना और सुकोमल आसन 
पर आसीन होकर के आसन को जय (सिद्ध) करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष को गर्दन और मस्तक को 
सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। दोनों भौंहों के मध्य चन्द्रमण्डल को देखना तथा 
दोनों नेत्रों से अमृत तत्व का पान करना चाहिए। इसके बाद बारह मात्राओं से इड़ा नाड़ी के माध्यम से वायु 
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खींचकर उसे पेट के अन्दर रहने वाले, ज्वालाओं से युक्त, रेफ और बिन्दु सहित अग्नि मण्डल से संयुक्त करने 
का ध्यान (चिन्तन) करना चाहिए तथा इसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा अन्दर की वायु को बाहर निकालना 
चाहिए। तदनन्तर पिंगला से वायु भरकर अन्तःकुम्भक करके इड़ा नाड़ी से उसे बाहर निकालना चाहिए॥ २ ॥ 

त्रिचतुस्त्रिचतुःसप्तत्रिचतुर्मासपर्यन्तं त्रिसंधिषु तदन्‍्तरालेषु च षट्कृत्व आचरेन्नाडीशु- 
द्धिर्भवति। तत: शरीरे लघुदीप्तिवह्विव॒द्धिनादाभिव्यक्तिर्भवति॥ ३-४॥ 
इस तरह से ४३ दिन (त्रिचतु:-४३ ), तीन, चार या सात मास (त्रि चतु: सप्त) अथवा एक वर्ष (त्रिचतु: 

३*४०१२ मास) पर्यन्त त्रिकाल सन्ध्या के साथ तीन-तीन अथवा चार-चार बार तथा उनके मध्य में छ: बार 
तक अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। तदनन्तर इस अभ्यास से शरीर में 
हल्कापन, चेहरे में चमक (कान्ति), अग्रि की अभिवृद्धि तथा नाद श्रवण होने लगता है॥ ३-४॥ 

॥ षछ्ठः खण्ड: ॥। 
प्राणापानसमायोग: प्राणायामो भवति। रेचकपूरककुम्भकभेदेन सर त्रिविध:। ते 
वर्णात्मकाः । तस्मात्प्रणव एवं प्राणायाम: ॥ १-२॥ 
प्राण तथा अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है। रेचक, पूरक तथा कुम्भक के भेद से 
प्राणायाम तीन तरह का होता है। वे रेचक, पूरक, कुम्भक (प्राणायाम) वर्ण के स्वरूप से युक्त हैं इस कारण 
प्रणव ही प्राणायाम कहलाता है॥ १-२ ॥ 
पद्माद्यासनस्थ: पुमान्नासाग्रे शशभृद्विम्बज्योत्स्नाजालवितानिताकारमूर्ती रक्ताड़ी हंस- 
वाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति। उकारमूर्ति: श्रेताड़ी ताक्ष्यवाहिनी' युवती चक्रहस्ता 
सावित्री भवति। मकारमूर्ति: कृष्णाड़ीी वृषभवाहिनी वृद्धा त्रिशूलधारिणी सरस्वती 

भवति॥३ ॥ अकारादित्रयाणां सर्वकारणमेकाशक्षरं परंज्योति: प्रणवं भवतीति॥ ४॥ 

पद्म आदि किसी भी आसन पर आसीन होकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए- 'नासिका' के अग्रभाग 
पर चन्द्रमण्डल की ज्योत्स्ना से आवृत, लाल रंग के अंगवाली, हंस पर आसीन, अपने हाथ में दण्ड को धारण 
किये हुए, बालरूप, 'अ' कार मूर्ति से युक्त ' गायत्री ' हैं। 'उ' कार मूर्ति सावित्री श्वेत-शुभ्र अंग से युक्त, गरुड़ 
के आसन पर प्रतिष्ठित युवावस्था से युक्त, अपने हाथ में चक्र धारण किये हुए हैं। इसी तरह से 'म” कार मूर्ति 
सरस्वती कृष्णांगी, वृषभ पर आसीन, दृद्धावस्था को प्राप्त, अपने हाथ में त्रिशुल को धारण किये हुए हैं। इस 
प्रकार ' अ' कार आदि तीनों वर्णों का सम्मिलित रूप ' 5७ ' है तथा वह सम्पूर्ण का कारण एकाक्षर स्वरूप परम 
ज्योति है। ऐसा चिन्तन करना चाहिए॥ ३-४॥ 

ध्यायेत्‌ इडया बाह्माद्वायुमापूर्य षोडशमात्राभिरकारं चिन्तयन्पूरितं वायुं चतुःषष्टिमात्राभि: 
कुम्भयित्वोकारं ध्यायन्पूरितं पिड्गलया द्वात्रिंशन्मात्रया मकारमूर्तिध्यानेनैवं क्रमेण पुनः- 
पुनः कुर्यात्‌॥ ५॥ 

इस ध्यान के पश्चात्‌ पुनः इडा नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु सोलह मात्रा में खींचे तथा उस समय ' अ' 
कार का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद इसी वायु को चोंसठ मात्रा में अन्त:कुम्भक करे तथा उस समय 'उ' 
कार का ध्यान करना चाहिए तथा उसके पश्चात्‌ पिंगला नाड़ी के द्वारा बत्तीस मात्राओं से संयुक्त उस अन्दर भरी - 
हुई वायु को बाहर निष्कासित करे । उस समय “म'” कार मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से यह 
क्रिया निरन्तर बार-बार करते रहना चाहिए॥ ५ ॥ 
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॥ सप्तम: खण्ड: ॥। 


अथासनदूढो योगी वशी मितहिताशन: सुषुप्तानाडीस्थमलशोषार्थ योगी बद्धप 
वायुं चन्द्रेणापूर्य यथाशक्ति कुम्भयित्वा सूर्यण रेचचित्वा पुनः सूर्येणापूर्य कुम्भरि 
चन्द्रेण विरेच्य यया त्यजेत्तया संपूर्य धारयेत्‌। तदेते श्रोका भवन्तिप्राणं प्रागिडया पिबेत्रिय 
भूयो5न्यया रेचयेत्पीत्वा पिड़लया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेद्वामया। सूर्याच् 
विधिना5भ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूर्ध्वत: ॥ १। 

इसके पश्चात्‌ आसन के दृढ़ हो जाने पर योगी अपनी इन्द्रियों को वश में करके, दूसरों का हित चाहते 
हुए, स्वल्पाहार पर रहते हुए, सुषुप्रा नाड़ी में स्थित मल को शुष्क करने के लिए निरन्तर योगाभ्यास करता 
रहे। उस समय बद्धपद्मासन पर आरूढ़ हो, चन्द्र नाड़ी के द्वारा वायु को भरकर शक्ति के अनुसार कुम्भव् 
करने के बाद सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। तदनन्तर सूर्यनाड़ी से पूरक करके कुम्भक करे त कक 
नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार जिस नाड़ी के द्वारा रेचक करे, उसी नाड़ी से पुनः पूरक करने के 
बाद कुम्भक करना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाले निम्न प्रकार के श्रैक वर्णित किये गये हैं- 
“सर्वप्रथम इडा नाड़ी के द्वारा प्राण को अन्दर भरकर कुम्भक करे तथा दूसरी पिंगला नाड़ी से अल । 
तत्पश्चात्‌ पुनः पिंगला से पूरक करके कुम्भक करते हुए इड़ा नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस : से सूर्य 
और चन्द्र नाड़ी के द्वारा प्राणायाम का प्रतिदिन निरन्तर अभ्यास करने से योगी की सभी नाडियो तीन मास में 
ही पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं ॥ १॥ 
प्रातर्मध्यन्दिने सायमर्धरात्रे तु कुम्भकान्‌। शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारें समभ्यसेत्तू॥ शं ॥ 

प्रात:काल, मध्याह्वकाल, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में इसी तरह से चार बार मन्द-मन्द गति से| अस्सी 
मात्राओं तक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए.॥ २॥ 
कनीयसि भवेत्स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे। उत्तिष्ठत्युत्तमे प्राणरोधे पद्यासनं भवेत्‌॥ ३ ॥ 

कनिष्ठ प्राणायाम के करते समय शरीर में पसीना आ जाता है, मध्यम स्तर का प्राणायाम करने में शरीर 
में कंप-कंपी छुटती है और श्रेष्ठ प्राणायाम में पद्मासन में अवस्थित योगी अपने आसन से उठ जाता /" है॥ ३॥ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌। दृढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते॥ ४। ॥ 

प्राणायाम करते समय श्रम के कारण शरीर में से जो पसीना निकल आता है, उस पसीने को १ 
मसल लेना चाहिए, क्योंकि इससे योगी का शरीर अत्यधिक मजबूत और हल्का हो जाता है॥ ४॥ 
अभ्यासकाले प्रथम शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌। ततो 5 भ्यासे स्थिरीभूते न तावन्नियमग्रह: ॥५॥ 


मेँ 


प्राणायाम का अभ्यास करते समय प्रारम्भिक अवस्था में दुग्ध एवं घृत के भोजन को ही श्रेष्ठ 
बतलाया गया है। तत्पश्चात्‌ जब अभ्यास स्थिर हो जाता है, तब किसी नियम कौ आवश्यकता 5; ॥५॥ 
यथा सिंहो गजो व्याप्रो भवेद्वश्य: शनैःशनेै: । तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति र ॥ ६. 


जिस प्रकार शनै:-शनै: सिंह, गज और व्याप्र आदि को वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार क्ायु भी 
प्राणायाम के अभ्यास से धीरे-धीरे वश में आ जाती है; लेकिन इसके विपरीत नियम से चलने पर यानी 
जल्दबाजी करने से वायु योगी का विनाश कर देती है॥ ६॥ 
युक्तंयुक्तं त्यजेद्दायुं युक्तेयुक्ते च पूरयेत्‌। युक्तयुक्ते च बश्चीयादेवं सिद्धिमवापुयात्‌॥ ७॥ 
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अतः जिस प्रकार से ठीक बने, वैसे ही रेचक करना चाहिए, जैसे ठीक लगे, वैसे ही पूरक करना तथा 
ठीक लगने तक ही कुम्भक करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से शीघ्र ही सिद्धि प्रातत हो जाती है ॥७ 
यथेष्टधारणाद्वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यं॑ जायते नाडिशोधनातू्‌॥ ८ ॥ 
यथेष्ट शक्ति के अनुसार कुम्भक करने से अग्नि प्रज्वलित होती है तथा नाड़ियों के शुद्ध होने से नाद- 
श्रवण होता है और शरीर रोगरहित हो जाता है॥ ८ ॥ 
विधिवत्प्राणसंयामैर्नाडीचक्रे विशोधिते। सुषुप्लावदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मारुत:॥ ९॥ 
विधि-विधान पूर्वक प्राणायाम करने से योगी के समस्त नाड़ी-समूह शुद्ध हो जाते हैं ।'तब सुषुप्रा नाड़ी 
का मुख भेदन करके वायु सुखपूर्वक उसमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ९॥ 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थैर्य प्रजायते । यो मनः सुस्थिरो भावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ १०॥ 
वायु जब बीच में सञ्चरित होती है, तब मन सुस्थिर होता है और जब मन की ठीक तरह से स्थिरता हो 
जाती है, तब उसी स्थिरता को मनोन्‍्मनी अवस्था कहा जाता है॥ १०॥ 
पूरकात्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिध: । कुम्भकान्ते रेचकादो कर्तव्यस्तृडियाणक: ॥१ १ 
साधक को पूरक के अन्त में (कुम्भक के समय) जालन्धर नामक बन्ध करना चाहिए तथा कुम्भक के 
अन्त एवं रेचक के प्रारंभ में उड़्डियान नामक बन्ध करना चाहिए॥ ११॥ 
अधस्तात्कुजञ्ञनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते । मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिग: ॥ १२॥ 
नीचे की ओर मूलरन्ध्र का संकोचन करने में कण्ठ का संकोचन होता है और बीच के भाग को पश्चिम 
(पीछे) की ओर खींचने से प्राणवायु ब्रह्मनाड़ी में निरन्तर गतिमान्‌ होती रहती है ॥ १२॥ 
अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयन्‌। योगी जराविनिर्मुक्त: षोडशो वयसा भवेत्‌॥१३ 
अपान वायु को ऊर्ध्व को तरफ ले जाकर तथा प्राणवायु को कण्ठ से नीचे की ओर लाकर के योगी 
साधक वृद्धावस्था से रहित होकर सोलह वर्ष की आयु वाला हो जाता है॥ १३॥ 
सुखासनस्थो दक्षनाड्या बहिःस्थं पवनं समाकृष्याकेशमानखाग्र॑ कुम्भयित्वा सव्यनाड्या 
रेचयेत्‌। तेन कपालशोधनं वातनाडीगतसर्वरोगसर्वविनाशनं . भवति ॥ १३-१॥ 
योगी सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु को अन्दर की ओर खोंचकर्‌ सिर के 
बालों से लेकर पैर के नख की नोंक तक में वायु को रोक कर अर्थात्‌ कुम्भक करके बायीं नाड़ी के द्वारा वायु 
को बाहर निकाले अर्थात्‌ रेचक करे । ऐसी क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और नाडियों में रहने वाले 
समस्त रोगों का पूर्णतया विनाश ही हो जाता है॥ १३-१॥ 
.._ हृदयादिकण्ठपर्यन्तं सस्वन नासाभ्यां शने: पवनमाकृष्य यथाशक्ति कुम्भयित्वा इडया 
विरेच्य गच्छंस्तिष्ठन्कुर्यात्‌। तेन श्रेष्महरं जठराग्निवर्धन॑ भवति॥ १३-२॥ क्‍ 
दृदय से लेकर कण्ठ पर्यन्त शब्द के साथ दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा धीरे-धीरे वायु को खींचकर शक्ति 
के अनुसार कुम्भक करने के बाद इड़ा नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। यह क्रिया चलते हुए तथा खडे हुए 
भी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया से कक का शमन और जठराग्रि की वृद्धि होती है ॥ १३-२॥ 
वक्त्रेण सीत्कारपूर्वक॑ वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेतू। तेन 
क्षुत्तृष्णालस्यनिद्रा न जायन्ते॥ १३-३॥ 
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मुख के द्वारा सीत्कार अर्थात्‌ सी-सी करते हुए वायु अन्दर भरकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करने के 
पश्चात्‌ दोनों नासिका छिठद्रों द्वारा रेचक की क्रिया करनी चाहिए। इससे भूख-प्यास, आलस्य अथवा हिद्रा का 
प्रादर्भाव नहीं होता॥ १३-३ ॥ क्‍ 
जिह्नया वायु गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌। तेन गुल्मप्लीहज्वरपित्त- 
क्षुधादीनि नश्यन्ति॥ १३-४॥ 
जिह्ना द्वारा वायु को अन्दर खींचकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक 
करना चाहिए। इससे गुल्म (गोला), तिल्ली, ज्वर, पित्त और भूख आदि रोगों का शमन हो जाता है॥ १३-४॥ 
अथ कुम्भक: । स द्विविध: सहित: केवलश्नेति। रेचकपूरकयुक्त: सहितः । तद्विवर्जित: 
केवल: | केवलसिद्धिपर्यन्तं सहितमभ्यसेत्‌ । केवलकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकेषु न तस्य 
दुर्लभ भवति। केवलकुम्भकात्कुण्डलिनीबोधो जायते।॥ १३-५॥ 

. अब कुम्भक के सन्दर्भ में कहते हैं, उसके दो भेद हैं- (१) सहित और (२) केवल रेचक तथा पूरक 
से जो संयुक्त हो, उसे सहित और उनसे जो रहित हो, वह केवल है| इसमें से केवल जब तक सिद्ध न!|हो, तब 
तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए और जब “केवल ' कुम्भक सिद्ध हो जाता है, तब योगी को तीनों 
लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल कुम्भक के द्वारा ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है॥ १३-५॥ 

ततः कृशवपु: प्रसन्नवदनो निर्मललोचनो5भिव्यक्तनादो निर्मुक्ततोगजालो जितबिन्तु: 
पट्वग्निर्भवति॥ १३-६॥ 
इस सिद्धि के पश्चात्‌ योगी-साधक कृश शरीर से युक्त, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्रों से सम्पंन्न, नाद 
श्रवण करने वाला, समस्त रोगों से रहित, बिन्दु को जय करने वाला (ब्रह्मचर्यसिद्ध) तथा प्रज्बलित जठराग्रि 
से युक्त हो जाता है ॥१३-६॥ 
अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता। एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ १४॥ 
अन्त:करण में लक्ष्य निहित हो तथा बाद्य की दृष्टि निमेष-उन्मेष अर्थात्‌ पलक झपकने से विहीन हो, 
यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तन्‍्त्र-शास्त्रों में गुत्त रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है॥ १४॥ 
अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते दृष्टथा निश्चलतारया बहिरथ: 
पश्यन्नपश्यन्नपि। मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सा लक्ष्येकताना शिवा शून्याशून्यविवर्जित 
स्फुरति सा तत्त्व पदं वैष्णवी॥ १५॥ 
अन्तर्लक्ष्य में जिंस योगी का चित्त और पवन विलय को प्राप्त हो गया हो, वह योगी साधक सतत निश्चल 
नेत्रों द्वारा बाहर की ओर नीचे की तरफ देखता हो, किन्तु इसके अतिरिक्त और कुछ न देखता हो, यह्दी खेचरी 
मुद्रा है। यह केवल लक्ष्य में ही एकतान एवं मड्गलमयी होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें 
शून्य एवं अशून्य रहित परमतत्त्व अविनाशी पद रूप में प्रकाशित होता रहता है॥ १५॥ 
अर्धोाग्मीलितलोचन: स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणश्वन्द्राकावषि लीनतामुपनयत्निष्पन्द- 
भावोत्तरम्‌। ज्योतीरूपमशेषबाह्मरहितं देदीप्यमान परं तरत्त्वें तत्यरमस्ति वस्तुविषयं शाण्डिल्य 
विद्धीह तत्‌॥ १६॥ 
अर्ध उन्मीलित नेत्रों से युक्त, एकाग्र मनवाला तथा नासिका के अग्रभाग पर स्थित दृष्टि से सम्पन्न योगी 
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अचल भाव को पाने के पश्चात्‌ सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी को भी विलय करा देता है। इस समय ज्योति रूप समस्त 
बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान्‌ जो तत्त्व प्रकाशित हो रहा है, वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय 
होता है। हे शाण्डिल्य ! इस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए॥ १६ ॥ 

तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदृन्नमयन्धुवो। पूर्वाभ्यासस्य मार्गों उयमुन्मनीकारकः 
क्षणात्‌॥ १७॥ तस्मात्खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। तत उन्‍्मनी भवति। ततो योगनिद्रा भवति। 
लब्धयोगनिद्रस्थ योगिन: कालो नास्ति। ॥ १७.१॥ क्‍ 

योगी साधक दोनों नेत्रों की पुतालियों को ज्योति से जोड़कर दोनों भौंहों को कुछ ऊंचा रखता है। यह 
साधक के प्रारम्भिक अभ्यास का मार्ग है और इससे क्षणमात्र में ही ' उन्‍्मनी ' स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए 
साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, उससे वह उन्मनी दशा को प्राप्त करता है, फिर उसे योग- 
निद्रा की प्राप्ति हो जाती है। जिस साधक को योग-निद्रा की प्राप्ति हो, वह योगी फिर काल के वश में नहीं 
होता॥ १७-१७.१ ॥ 

शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम्‌। 
मनसा मन आलोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखी भव॥ १८॥ 

इस कारण हे शाण्डिल्य ! शक्ति के बीच में मन को केन्द्रित करो। शक्ति को मन के अन्दर गतिशील 
रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी-समुन्नत जीवन व्यतीत करो॥ १८ ॥ 
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खे कुरु। सर्व च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तय॥ 

ऐसे ही (चैतन्य) आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य में (चैतन्य) आकाश 
को प्रतिष्ठित देखना चाहिए। इसके पश्चात्‌ सभी को (चैतन्य) आकाशमय 'करके, ऐसा ध्यान करें कि इसके 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं॥ १९॥ 
बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथेवान्तरचिन्तिका | सर्वचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव॥ २०॥ 

योगी को बाह्यजगत्‌ की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। इस तरह समस्त प्रकार की चिन्ताओं का परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए ॥ २० ॥ 
कर्पूरमनले यद्व॒त्सैन्धवं सलिले यथा। तथा च लीयमानं सन्मनस्तत्त्वे बिलीयते॥ २१॥ 

जिस तरह से कपूर अग्नि में तथा नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का 
मन परम तत्त्व में विलीन हो जाता है॥ २१॥ 
ज्ैय॑ सर्वप्रतीतं च्र तज्ज्ञानं मन उच्यते। ज्ञान ज्ञेयं सम॑ नष्ट नान्य: पन्‍्था द्वितीयकः ॥ २२॥ 

जो भी कुछ जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है, उसे ही मन कहते हैं | ज्ञान एवं 
ज्ञेय सभी कुछ एक ही साथ विनष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है॥ २२॥ 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विलयं याति मानसमू्‌। मानसे विलयं याते केवल्यमवशिष्यते॥ २३॥ 

ज्ञेय वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है और जब मन विलीनता को प्राप्त 
हो जाता है, तब कैवल्य ही कैवल्य शेष रह जाता है॥ २३ ॥ 
द्वी क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनी श्वर । योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌॥ २४॥ 

हे मुनीश्चर! चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं- १. योग और २. ज्ञान। योग अर्थात्‌ चित्त की 
वृत्तियों का शमन करना तथा ज्ञान अर्थात्‌ वस्तु के तत्त्व को यथार्थ रूप में देखना॥ २४॥ 
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तस्मिन्निरोधिते नूनमुपशान्तं मनो भवेत्‌। मनः स्पन्दोपशान्त्यायं संसार: प्रविलीयते॥ २७॥ 
मन को जब अपने वश में कर लिया जाता है, तब वह निश्चित ही शान्त हो जाता है। मन की चंचलता 
के शान्त होते ही इस संसार का विलय हो जाता है॥ २५॥ 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशान्ती व्यवहृतिर्यथा। शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयोगत: ॥ २ ४ ॥ 
जिस प्रकार सूर्य की गति (आलोक) शान्त हो जाने पर संसार का व्यवहार शान्त हो जाता है, वैसे ही 
शास्त्रों एवं सज्जनों को संगति से वैराग्य के अभ्यास का योग हो जांने से भी संसार शान्त हो जाता है॥ २६॥ 
अनास्थायां कृतास्थायां पूर्व संसारवृत्तिषु। यथाभिवाड्छितध्यानाच्चिरमेकतयोहितात्‌ ॥ २(७॥ 
एकतत्त्वदृढाभ्यासात्प्राणस्पन्दो निरुध्यते। प्रकाद्यनिलायामाददृढाभ्यासादखेदजातू॥ २८ ॥ 
एकान्तध्यानयोगाच्च मनःस्पन्दो निरुध्यते । ओड्जारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्त्वानुभावनांत्‌। 
सुषुप्ते संविदा ज्ञाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते॥ २९॥ 
सर्वप्रथम सांसारिक वृत्तियों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए, तत्पश्चात्‌ लम्बे समय तक ध्यान एवं एक 
तत्त्व का दृढ़ अभ्यास हो जाने से प्राण का स्पन्दन बन्द हो जाता है अर्थात्‌ प्राणवायु को अपने वश में कर लिया 
जाता है। इसी प्रकार बिना श्रम के अधिक देर तक श्वास खींचते हुए पूरक आदि वायु के दृढ़ अभ्यास तथा 
एकान्त चिन्तन करने से मन की गति पूर्णतया बन्द हो जाती है (मन वश में हो जाता है) | तदनन्तर 3कार 
के दुच्चारण के बाद शब्द तत्त्व की अनुभूति होने से सदज्ञान द्वारा सुषुप्ति का रूप जान लिया जाता है, तब प्राण 
की गति रुक जाती है अर्थात्‌ प्राण तत्त्व को अपने वश में कर लिया जाता है॥ २७-२९॥ 
तालुमूलगतां यत्राज्जिह्ययाक्रम्य घण्टिकाम्‌। ऊर्ध्वरन्श्रं गते प्राणे प्राणस्पन्दो सार 73 ॥ 
तालु के मूल में स्थित रहने वाली ग्रन्थि को जब सतर्कतापूर्वक जिह्ना द्वारा दबाया जाता है, तब प्राण॑व 
ऊपर के छिद्र में आ जाता है और तभी प्राणणति अवरुद्ध (अपने वश में) हो जाती है॥ ३० ॥ क्‍ 
प्राणे गलितसंवित्ता तालूर्ध्व॑ द्वादशान्तगे। अभ्यासादूर्ध्वरन्श्नेण प्राणस्पन्दो निरुध्यते। 2४ ३१॥ 
तालु से ऊर्ध्व की ओर बारह अंगुल दूर तक गमन करने वाला प्राण गलित (चेष्टा-शून्य )हो जाता है, 
तब अभ्यास मात्र से ही ऊपर के छिद्र द्वारा प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध किया जाता है॥ ३१॥ 
द्वादशाडूलपर्यन्ते नासाग्रे विमलेउम्बरे। संविद्दृशि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुध्यते॥ ३२॥ 
नासिका के अग्रभाग के सामने द्वादश अंगुल की दूरी पर पवित्र आकाश में ज्ञान-दृष्टि जब अत्यन्त शान्त 
हो जाती है, तभी प्राणों का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाता है॥ ३२॥ क्‍ 
भ्रूमध्ये तारकालोकशान्तावन्तमुपागते। चेतनैकतने बद्धे प्राणस्पन्दो निरुध्यते॥ ३३। क्‍ 
भौंहों के मध्य में तारक ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर शान्ति के मिल जाने से जगतू्‌ व्यापार बन्द होने लगते 
हैं तथा मानसिक संकल्प विराम लेते हैं, तभी प्राणणति अवरुद्ध हो जाती है॥३३॥ ... .,... 
ओमित्येव यदुद्धृतं ज्ञानं ज्ञेयात्मकं शिवम्‌। असंस्पृष्टविकल्पांशं प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥३४ 
केवल प्रणव के स्वरूप में ही प्रादुर्भूत जो ज्ञानज्ञेय रूप तथा मंगलमय बनकर प्रकट होता है तथा जिसमें 
विकल्प के अंश का स्पर्श भी नहीं रहता, तभी प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है॥ ३४॥ 
चिरकालं हृदेकान्तव्योमसंवेदनान्मुने। अवासनमनो ध्यानात्प्राणस्पन्दो निरुध्यते॥ ३५॥ 
हे मुने । चिरकाल तक हृदय प्रदेश में एकान्त आकाश की अनुभूति होने से वासना विहीन मन ध्यान+मग्र 
होने लगता है। इससे प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाता है ॥ ३५॥ 
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एभिः क्रमैस्तथान्यैश्व नानासंकल्पकल्पितै: । नानादेशिकवक्त्रस्थे: प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥३६ 
इस प्रकार क्रमानुसार अन्य अनेक गुरुओं के अमृत वचनों-उपदेशों का अनुसरण करके भाँति- भाँति के 
संकल्पों की कल्पना के माध्यम से प्राण का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाता है॥ ३६-क ॥ 
आकुज्चनेन कुण्डलिन्या: कवाटसमुद्वाट्य मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌॥ ३६-ख॥ 
योगी साधक कुण्डलिनी को संकुचित करके (ऊपर खींचकर ) किवाड़ को खोलकर मुक्ति का द्वार 
प्रशस्त करे॥ ३६-ख॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं तदद्वारं मुखेनाच्छाद्य प्रसुप्ता। 
कुण्डलिनी कुटिलाकारा सर्पवद्वेष्टिता भवति॥ ३६-ग॥ 
जिस मार्ग से गमन करना होता है, उसी मार्ग का द्वार मुख से आच्छादित करके कुण्डलिनी शयन करती 
है। वह तिर्यक्‌ स्वरूप वाली सर्प की भाँति लिपटी हुई है॥ ३६-ग॥ 
सा शक्तिर्येन चालिता स्यात्स तु मुक्तो भवति। सा कुण्डलिनी कण्ठोर्ध्वभागे सुप्ता चेद्योगिनां 
मुक्तये भवति। बन्धनायाधो मूढानाम्‌॥ ३६-घ ॥ 
इस कुण्डलिनी महाशक्ति को जो योगी निरन्तर संचालित करता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह 
कुण्डलिनी साधक के कण्ठ में ऊर्ध्व भाग की तरफ यदि शयन करती हुई हो, तो वह योगियों को मुक्ति प्रदान 
करं देने वाली होती है, किन्तु यदि वह कण्ठ के नीचे शयन करती हो, तो ज्ञानरहित साधकों के लिए 
बन्धनकारी सिद्ध होती है॥ ३६-घ॥ 
इडादिसमार्गद्वयं विहाय सुषुप्नामार्गंणागच्छेत्तद्विष्णो: परम पदम्‌॥ ३६-डः ॥ 
इडा आदि दोनों मार्गों का परित्याग करके सुषुम्रा के रास्ते उसका आगमन होता है, क्योंकि वही विष्णु 
का परम पद है॥ ३६-डः ॥ 
मरुदभ्यसनं सर्व मनोयुक्ते समभ्यसेत्‌। इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिमनीषिणा॥ ३७॥ 
वायु (प्राणायाम ) का संपूर्ण अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञानी पुरुष को मन 
की वृत्ति को अन्यत्र संयुक्त नहीं होने देना चाहिए॥ ३७॥ 
दिवा न पूजयेद्विष्णुं रात्रौ नैव प्रपूजयेत्‌। सतत॑ पूजदेद्विष्णुं दिवारात्रं न पूजयेत्‌॥ ३८ ॥ 
यहाँ पर यह बात नहीं है कि अमुक दिन विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए अथवा अमुक रात्रि को 
विष्णु को न पूजना चाहिए, बल्कि सदा ही विष्णु की पूजा करते रहना चाहिए। केवल रात्रि में अथवा दिन 
में ही न पूजना चाहिए ॥ ३८ ॥ द 
सुषिरो ज्ञानजनकः पज्चस्त्रोत: समन्वितः । तिष्ठते खेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां भज ॥३ ९ 
हे शाण्डिल्य ! पाँच इन्द्रियों के प्रवाह वाला हृदय रूप रिक्त (आकाश) स्थान ज्ञान को प्रादुर्भूत करने 
“वाला है तथा वहीं खेचरी मुद्रा स्थित रहती है। अतः आप उसी का सेवन करें॥ ३९॥ 
सव्यदक्षिणनाडीस्थो मध्ये चरति मारुतः । तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्स्थाने न संशय: ॥ ४० 
बायीं एवं दाहिनी नाड़ी में स्थित होकर मध्य में वायु का संचरण होता रहता है तथा उस स्थान में खेचरी 
मुद्रा प्रतिष्ठित रहती है, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है ॥ ४० ॥ 
इडापिड्रलयोर्मध्ये शून्यं चेवानिल॑ ग्रसेत्‌। तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌॥ ४९ ॥ 
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इड़ा एवं पिंगला के मध्य में शून्य भाग स्थित है। वहाँ वह वायु को ग्रस लेता है, खेचरी मुद्रा भी त्रहीं 
पर प्रतिष्ठित रहती है एवं वहीं सत्य भी स्थित रहता है॥ ४१॥ 
सोमसूर्यद्बयोर्मध्ये निरालम्बतले पुनः । संस्थिता व्योमचक्रे सा मुद्रा नाप्ना च खेचरी ॥ ४औक 
चन्द्रमा एवं सूर्य की दोनों नाड़ियों के बीच में आधार-रहित धरातल स्थित है, वहीं व्योम मण्डल में 
खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित है॥ ४२-क॥ क्‍ 
छेदनचालनदोहैः फलां परां जिह्लां कृत्वा दृष्टि भ्रूमध्ये स्थाप्प कपालकुहरे जिह्ना 
विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मुद्रा जायते। जिह्ला चित्तं च खे चरति तेनोथ्वजिह: 
पुमानमृतो भवति॥ ४२-ख॥ क्‍ 
छेदन, चालन एवं दोहन के द्वारा जिह्ा को ज्यादा से ज्यादा नुकीला बनाकर, भृकुटि के बीच में दृष्टि 
स्थिर करके, कपाल के छिद्र में जब जिहा विपरीत (उल्टी) होकर गमन करने लगती है, तभी खेचरी मुद्रा 
सिद्ध होती है । जिह्ा एवं चित्त दोनों ही कपाल के छिद्र रूपी आकाश में विचरण करते हैं, तभी ऊर्ध्व की ओर 
गई हुई जिह्ना वाला पुरुष अमरता को प्राप्त कर लेता है॥ ४२-ख ॥ 
वामपादमूलेन योनि संपीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्यां धृत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्य 
कण्ठबन्ध॑ समारोप्योर्ध्वतो वायुं धारयेत्‌। तेन सर्वक्लेशहानि: । तत: पीयूषमिव विषं जीर्यते । 
क्षयगुल्मगुदावर्तजीर्णत्वगादिदोषा नशयन्ति। एष प्राणजयोपाय: सर्वमृत्यूपघातक: ॥ ४शग 
बायें पेर को एड़ी से मूलरन्ध्र को दबाकर दाहिना पैर आगे को तरफ फैलाकर उसे दोनों हाथों से 
'पकड़ना तथा इसके पश्चात्‌ नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को भर कर कण्ठबन्ध (जालन्धर बन्ध) लगाना [एवं 
ऊपर की ओर उठी हुई वायु को स्थिर करना चाहिए। इस क्रिया से समस्त क्लेशों का विनाश हो जाता है। 
इसके बाद विष भी अमृत के सदृश पच जाता है। क्षय, गुल्म, गुदावर्त एवं त्वचा के असाध्य एवं पुराने रोग 
विनष्ट हो जाते हैं। प्राण को जीतने का यह उपाय मृत्यु को पूर्णरूप से विनष्ट करने वाला है॥ ४२-ग॥ 
वामपादपाष्णियोनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामोरूपरि संस्थाप्य वायुमापूर्य हृदये चुबुकं 
निधाय योनिमाकुज्च्य मनोमध्ये यथाशक्ति धारयित्वा स्वात्मानं भावयेतू। तेनापरोक्षसिद्धि: ॥ 
बायें पैर की एड़ी को योनि स्थान के साथ संयुक्त करके, दाहिना पैर बायें पैर पर रखे तथा वायु को अन्दर 
भरकर, ठुड्डी को हृदय की तरफ दबाकर योनि स्थान को संकुचित कर मन के मध्य अपनी आत्मा का चिन्तन 
करना चाहिए। इस क्रिया से अपरोक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती है॥ ४२-घ॥ 
बाह्यात्प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌। नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाडुष्टे च यत्नतः ॥४ ३ ॥ 
धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु वा सदा। सर्वरोगविनिर्मुक्तो भवेद्योगी गतक्लम: ॥ ४डडक॑ ॥। 
बाहर से प्राणबायु को अन्दर की ओर आकृष्ट करके उदर में प्रतिष्ठित करे ओर वहाँ से उसे नाभि के मंध्य 
में, नाक के अग्रभाग में तथा पैर के अँगूठे में मन द्वारा प्रयासपूर्वक धारण करे । इस तरह से सन्ध्याकाल में यह 
क्रिया सदैव करने वाला योगी साधक समस्त रोगों से मुक्ति पाकर श्रम-रहित हो जाता है ॥ ४३-४४-का॥ 
नासाग्रे वायुविजयं भवति। नाभिमध्ये सर्वरोगविनाश: । क्‍ 
जा धारणाच्छरीरलघुता भवति॥ ४४-ख॥ 
नासिका के-अग्रभाग पर दृष्टि केन्द्रित करने से वायु को वश में किया जा सकता है, नाभि के मध्य में 
स्थिर करने से सभी रोगों का नाश होता है तथा पैर के अँगूठे में स्थिर करने से शरीर हल्का हो जाता है ॥ ४|४ख 
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रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नर: । श्रमदाहौ तु न स्यातां नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य जिह्ना द्वारा वायु को खींचकर सतत पान किया करता है, उसे श्रम या दाह नहीं होता तथा 
उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५॥ 
सन्ध्ययोत्राह्मण: काले वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌। त्रिमासात्तस्य कल्याणी जायते वाक्‌ 
सरस्वती ॥ ४६॥ 
जो ब्राह्मण दोनों सन्ध्याकाल में वायु को अपनी ओर आकृष्ट करके उसको पीता रहता है, उसकी वाणी 
में तीन मास में ही कल्याण स्वरूपा माँ सरस्वती प्रकट हो जाती हैं ॥ ४६ ॥ 
एवं षण्मासाभ्यासात्सर्वरोगनिवृत्ति: । जिह्या वायुमानीय जिह्लामूले निरोधयेत्‌। यः 
पिबेदमृतं विद्वान्सकलं भद्रमश्वुते॥ ४७॥ 
इसी तरह से छ: मास पर्यन्त अभ्यास करने से समस्त प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। जो विद्वान्‌ 
पुरुष जिह्ना द्वारा वायु को ग्रहण करके जिह्ना के मूल में उसे अवरुद्ध करता है, वह अमृत का पान करता है तथा 
उसका सब प्रकार से कल्याण ही होता है ॥ ४७॥ 
आत्मन्यात्मानमिडया धारयित्वा थ्रुवो5न्तरे। विभेद्य त्रिदशाहारं व्याधिस्थो5पि विमुच्यते॥ 
इड़ा नाड़ी के द्वारा दोनों भौंहों के मध्य में आत्मा में ही आत्मा (मन) को धारण कर लेने से पुरुष देवों 
के आहार का भेदन करता है, इस क्रिया को सम्पन्न करते समय यदि वह रोगी भी होता है, तो समस्त रोगों से 
मुक्त हो जाता है॥ ४८ ॥ 
नाडीभ्यां वायुमारोप्य नाभौ तुन्दस्य पाश्च॑यो: । घटिकैकां वहेद्यस्तु व्याधिभि: स विमुच्यते ॥ 
(इड़ा एवं पिंगला) दोनों नाड़ियों के द्वारा वायु को नाभि तक खींचकर पेट के दोनों भागों में जो मनुष्य 
एक घड़ी तक चलाता रहता है, वह सभी रोगों से छूट जाता है ॥ ४९ ॥ 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्यारोप्य मारुतम्‌। विभेद्य त्रिदशाहारं धारयेत्तुन्दमध्यमे॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य एक मास तक तीनों (प्रात:, मध्याह, सायं ) काल में जिह्ना द्वारा वायु को अन्दर आकृष्ट करके 
उदर के मध्य भाग में अवरुद्ध करता है, वह भी देवताओं के आहार का भेदन करने वाला हो जाता है॥ ५० ॥ 
[ मनुष्य का आहार तब पचता है जब उसके पाचक रस खाये हुए पदार्थों का भेदन करने में समर्थ होते हैं। 
देवताओं के सूक्ष्म आहार मनुष्य के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन सामान्य लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। योगी 
अपनी चेतना से उसका भेदन करके उसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच जाता है। ] 
ज्यरा: सर्वेषपि नश्यन्ति विषाणि विविधानि च। मुहूर्तमपि यो नित्य॑ नासाग्रे मनसा 
सह। सर्व तरति पाप्मानं तस्य जन्मशतार्जितम्‌ ॥ ५१॥ 

_ जो पुरुष नित्य मुहूर्त भर के लिए मन के साथ वायु को नासिका के अग्रभाग पर धारण करता है, उसके 
सभी तरह के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विषों का शमन हो जाता है। उसके सैकड़ों जन्म के 
पाप पूर्णरूप से छूट जाते हैं ॥ ५१॥ 

तारसंयमात्सकलविषयज्ञानं भवति। नासाग्रे चित्तसंयमादिन्द्रलोकज्ञानम्‌। तदधश्षित्त- 
संयमादग्निलोकज्ञानम्‌। चक्षुषि चित्तसंयमात्सर्वलोकज्ञानम्‌। श्रोत्रे चित्तस्य संयमाद्यममलोक- 
ज्ञानम्‌। तत्पाश्वे संयमात्रिऋतिलोकज्ञानम्‌। पृष्ठभागे संयमाद्ररूणलोकज्ञानम्‌। वामकर्णे संय- 
माद्वायुलोकज्ञानम्‌। कण्ठे संयमात्सोमलोकज्ञानंम्‌। वामचक्षुषि. संयमाच्छिवलोकज्ञानम्‌। 
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मूश्चि संयमादब्रह्मलोकज्ञानम्‌। पादाधोभागे संयमादतललोकज्ञानम्‌। पादे संयमाद्वितललोक- 
ज्ञानमं। पादसन्धौ संयमान्नितललोकज्ञानम्‌। जड्ढे संयमात्सुतललोकज्ञानम्‌। जानो संयमान्म- 
हातललोकज्ञानम्‌। ऊरौ चित्तसंयमाद्रसातललोकज्ञानम्‌। कटौ चित्तसंयमात्तलांत- 
ललोकज्ञानम्‌। नाभौ चित्तसंयमाद्धलोकज्ञानम्‌। कुक्षौ संयमाद्भुवलों कज्ञानम्‌। हृदि चित्तस्य 
संयमात्स्वलोकज्ञानम्‌। हृदयोर्ध्वभागे चित्तसंयमान्महलॉकज्ञानम्‌। कण्ठे चित्तसंयमाज्जनो- 
लोकज्ञानम्‌। भ्रूमध्ये चित्तसंयमात्तपोलोकज्ञानम्‌। मूर्ि चित्तसंयमात्सत्यलोकज्ञानम्‌। 
धर्मा धर्मसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌। तत्तज्नन्तुध्वनौ चित्तसंयमात्सर्व॑जन्तुरु तज्ञानम्‌ । 
संचितकर्मणि चित्तसंयमात्पूर्वजातिज्ञानम्‌। परचित्ते चित्तसंयमात्परचित्तज्ञानम्‌। कायरूपे 
चित्तसंयमादन्यादृश्यरूपम्‌। बले चित्तसंयमाद्धनुमदादिबलम्‌। सूर्य चित्तसंयमाद्धुवनज्ञानम्‌। 
चन्द्रे चित्तसंयमात्ताराव्यूहज्ञानम्‌। श्रुवे तदृतिदर्शनम्‌। स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ । नाभिचक्रे 
कायदब्यूहज्ञानम्‌। कण्ठकृपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति:। कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌। तारे सिद्धदर्शनम्‌। 
कायाकाशसंयमादाकाशगमनम्‌। तत्तत्स्थाने संयमात्तत्तत्सिद्धयो भवन्ति॥ ५२॥ 

आँख की पुतली पर संयम करने से सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, नासिका के अग्रभाग 
पर चित्त का संयम करने से इन्द्रलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके नीचे चित्त का संयम करने से अग्रिलोक 
का ज्ञान प्राप्त होता है। नेत्र में चित्त का संयम करने से सभी लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोत्र में संयम करने 
से यम लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बगल में चित्त का संयम करने से राक्षसों के लोक का ज्ञान होता 
है। पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है। बायें कान में चित्त का संयम करने पर वायु 
लोक का ज्ञान होता है। कण्ठ में संयम करने से चन्द्रलोक का ज्ञान होता है। बाँयीं आँख में संयम करने से 
शिवलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। मस्तक में संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है, पैर के नीचे ४ 
में संयम करने से अतल लोक का ज्ञान होता है। पैर (पंजे) में संयम करने से वितल लोक का ज्ञान होता | है। 
पैर के जोड़ (टखने) में चित्त का संयम करने से नितल लोक का ज्ञान होता है। पैर की जंघा (पिंडली) में 
संयम करने से सुतल लोक का ज्ञान होता है। जानु (घुटने) में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान प्राप्त 
होता है, ऊरु (जाँघ) में संयम करने से रसातल का ज्ञान होता है। कमर में संयम करने से तलातल लोक|का 
ज्ञान होता है, नाभि में चित्त का संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है। पेट में संयम करने से भुव:ः लोक का 
ज्ञान होता है। हृदय में चित्त का संयम रखने से स्व: लोक का ज्ञान प्राप्त होता है, हृदय के ऊर्ध्व भाग में चित्त 
का संयम करने से मह: लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। कण्ठ में संयम करने से जन: लोक का ज्ञान प्राप्त 2 गता 
है। भौंहों के मध्य में संयम करने से तप:लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। मस्तक में चित्त का संयम करने से 
सत्यलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म तथा अधर्म में संयम करने से भूत-भविष्यत्‌ का ज्ञान हो जाता है| विभिन्न 
प्राणियों की आवाज में संयम करने से उनकी बोली का ज्ञान होता है । सड्चित कर्म में संयम करने से पूर्व जन्म 
का ज्ञान होता है। दूसरे लोगों के चित्त में संयम रखने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है । शरीर के रूप में संयम 
करने से दूसरे का-सा रूप हो जाता है, बल में संयम करने से हनुमान्‌ आदि के जैसा बल प्राप्त हो जाता है। 
सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। चन्द्र में संयम करने से समस्त तारामण्डलों का ज्ञान 
हो जाता है, ध्रुव में संयम करने से उसकी गति का दर्शन होता है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता 
है। नाभिचक्र में संयम करने से शरीर व्यूह का ज्ञान होता है। कण्ठ कृप में संयम करने से भूख-प्यास समाप्त 
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हो जाती है। कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। तारा में संयम करने से सिद्ध दर्शन होता है तथा 
शरीर के आकाश में संयम करने से मनुष्य आकाश में गमन कर सकता है। इस तरह से भिन्न-भिन्न स्थानों में 
संयम करने से उस स्थान में स्थित विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं॥ ५२ ॥ 

[ यहाँ संयम का अर्थ अपने चित्त के माध्यम से स्थान विशेष में स्थित दिव्य चेतन धारा के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेना। तादात्प्य की स्थिति में उस चेतना विशेष के साथ जुड़े सारे तथ्य चित्त की अनुभूति में सहज ही आने लगते 
हैं। योगदर्शन में धारणा, ध्यान और समाधि की एकत्र स्थिति को 'संयम' कहा जाता है। ] 


॥ अष्टम: खण्ड:॥ 
अथ प्रत्याहार: । स पठचविध: विषयेषु विचरताभिन्द्रियाणां बलादाहरणं प्रत्याहार: । 
यद्यत्पश्यति तत्सर्ब॑मात्मेति प्रत्याहार:। नित्यविहितकर्मफलत्याग: प्रत्याहार:। 
सर्वविषयपराड्मुखत्व॑ प्रत्याहार: । अष्टादशसु मर्मस्थानेषु क्रमाद्धारणं प्रत्याहार: ॥ १॥ 
अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। वह पाँच प्रकार का है। विषयों में विचरण करती हुई इन्द्रियों को 
बलपूर्वक अपनी ओर आकुष्ट कर लेने (इन्द्रियाँ बाह्य भोगों में रस लेने की अभ्यस्त होती हैं, उन्हें बाह्य 
उपकरण में से हटाकर अन्त:करण की रसानुभूति से जोड़ लेने) को प्रत्याहार कहा जाता है। जो-जो दिखाई 
देता है, वह सब आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए, (आँख, नाक, कान आदि विभिन्न अवयवों की अनुभूति 
वास्तव में आत्मा के ही कारण है। इसका बोध होना) यही प्रत्याहार है। नित्य किये गये कर्मों के फल का 
परित्याग (कर्म के फल में रस लेने की अपेक्षा कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता की अनुभूति होने पर फल 
की कामना न रहना) ही प्रत्याहार है। समस्त प्रकार की विषय-वासनाओं से रहित होना ( अन्त:स्थिति उच्च 
रसों की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस की कामना न रहना), यह प्रत्याहार है। अट्टारह मर्म-स्थलों 
(आगे कहे गये) में क्रमश: धारणा करना (उन स्थानों पर स्थित चेतन दिव्य प्रवाहों के साथ चित्त का तादात्म्य 
स्थापित करके दिव्यानुभूति प्राप्त करना), यही प्रत्याहार है॥ १॥ 
पादाड्ष्ठगुल्फजड्डाजानूरुपायुपेढ्नाभिहदयकण्ठकूपतालुनासाक्षिभ्रूमध्यललाटर्मूः 
स्थानानि। तेषु क्रमादारोहावरोहक़मेण प्रत्याहरेत्‌॥ २॥ 
पैर का अँगूठा, गुल्फ (टखने ),जंघा (पिंडली ), जानु (घुटने ), ऊरु (जाँघ), गुदा, लिड्र, नाभि, हृदय, 
गले का छिद्र, तालु, नासिका, आँख, भौंहों के बीच का भाग, ललाट एवं सिर-इन सभी स्थलों में उतार- 
चढ़ाव के क्रम से प्रत्याहार करना चाहिए॥ २॥ 


॥ नवसः खण्ड:॥ 


अथ धारणा। सा त्रिविधा आत्मनि मनोधारणं दहराकाशे बाह्याकाशधारणं 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेषु पञ्ञमूर्तिधारणं चेति॥ १॥ 
अब धारणा को स्पष्ट करते हैं । यह तीन प्रकार की होती है। अपनी अन्तरात्मा में मन की धारणा करना, 
दहरा (हृदय) आकाश में बाह्याकाश की धारणा करना तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश में पाँच 
मूर्तियों की धारणा करनी चाहिए। ये ही तीन प्रकार हैं ॥ १॥ 


२९८ शांण्डल्योपानिषद्‌ 


। दशम:ः खणड:॥ 
अथ ध्यानम। तद्द्विविध॑ सगुणं निर्गुणं चेति। सगुणं मूर्तिध्यानम्‌। निर्गुणमात्मधा- 
थात्म्यम्‌॥ १॥ कि 


अब इसके बाद ध्यान को बतलाते हैं-यह दो प्रकार का होता है, प्रथम-निर्गुण एवं द्वितीय-सगुण | 
का चिन्तन करना सगुण कहलाता है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण कहलाता है॥ १॥ ' 


।। एकादश: खण्ड: ॥ 
अथ समाधि: । जीवात्मपरमात्मैक्यावस्था त्रिपुटीरहिता परमानन्दस्वरूपा 
शुद्धचेतन्यात्मिका भवति॥ १॥ 


अब इसके अनन्तर समाधि का वर्णन करते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा की ऐक्यावस्था, (ज्ञान, ज्ञेय तथा 
ज्ञाता) को त्रिपुटीविहीन,परमानन्द के रूप से युक्त एवं शुद्ध चैतन्यमय अवस्था ही समाधि कहलाती है॥१ ॥ 


त+- आशा -<-+ ला ला 


॥ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 
अथ ह शाण्डिल्यो ह बै ब्रह्मऋषिश्षतुर्षु वेदेषु ब्रह्मविद्यामलभमान: किं नामेत्यथर्वाणं 
भगवन्तमुपसन्न: पप्रच्छाधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां येन श्रेयोडवाप्स्थामीति॥ १॥ 
तदनन्तर ब्रह्मर्षि शाण्डिल्य ने चारों वेदों में (चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी ) ब्रह्म विद्या को प्राप्त 
न कर पाने से भगवान्‌ अथर्वा की शरण में पहुँचकर प्रश्न किया- ' हे भगवन्‌! आप हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन 
कराएं, जिससे कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो'॥ २॥ 
स होवाचारथर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ अथर्वा मुनि ने कहना प्रारम्भ किया “' हे शाण्डिल्य ! ब्रह्म, सत्य, विज्ञान एवं अनन्त रूपों में 
संव्याप्त है ॥ २॥ द 
यस्मिन्निदमोतं च प्रोतं च। यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व यस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति। तदपाणिपादमचक्षु: श्रोत्रमजिहमशरी रमग्राह्ममनिर्देश्यम्‌ ॥ 
जिसमें यह सभी कुछ ओत-प्रोत है। जिसमें यह प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है,उसी तरह 
जिसको समझ लेने से यह सभी कुछ समझ लिया जाता है,वह हाथ-पैर से विहीनननेत्रों से रहित,कार्य 
विहीन,जिह्ना रहित, शरीर विहीन, स्वीकार न किये जाने योग्य तथा स्पष्ट रूप से बताये न जा सकने योग्य है ॥३ 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्प ममसा सह। यत्केवलं ज्ञानगम्यम्‌। प्रज्ञा च यस्मात्प्रसूता | 
पुराणी | यदेकमद्दवितीयम्‌। आकाशव्त्सर्वगतं सुसूक्ष्मं निरज्जनं निष्क्रियं सन्‍्मात्र॑ चिदानन्दैकरसं 
शिवं प्रशान्तममृतं तत्परं च ब्रह्म । तत्त्वमसि तज्ज़ानेन हि विजानीहि॥ ४॥ 
जिसे प्राप्त किये बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापस हो जाते हैं। जो मात्र ज्ञान से ही पाया जा सकंता 
है, जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रचार-प्रसार हुआ है, जो अनुपम एवं अद्वितीय है, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त 
रहने वाले, अति सूक्ष्म, निरञ्जन, क्रियाविहीन, एकमात्र सत्य स्वरूप, चेतना से सम्पन्न, आनन्द स्वर्प, 


अध्याय ३ खण्ड ९ मन्त्र ५ २९९ 
एकरस से सम्पन्न, मंगलमय, अत्यन्त शांत एवं अमर है, वही परम अविनाशी ब्रह्म है। वही तुम हो। ज्ञान के 
द्वारा तुम उसे जानो॥ ४॥ 

य एको देव आत्मशक्तिप्रधान: सर्वज्ञः सर्वेश्वर: सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभूताधिवास: 
सर्वभूतनिगूढो भूतयोनियोंगैकगम्य: । यश्च विश्व सृजति विश्व॑ं बिभर्ति विश्व॑ं भुडक्ते स आत्मा । 
आत्मनि तं तं लोक॑ विजानीहि॥ ५॥ 

जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में प्रमुख, सब प्रकार से ज्ञान सम्पन्न, सर्वेश्वर, समस्त प्राणियों 
की अन्तरात्मा, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, सब प्राणियों में छिपे हुए, सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति 
स्थान, केवल योग के द्वारा ही जाने जा सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्टि, पालन एवं विलय स्वयं करता है, 
वही आत्मा है। तुम आत्मा में ही उन सबको स्थित जानो॥ ५॥ 
मा शोचीरात्मविज्ञानी शोकस्यान्तं गभिष्यसि॥ ६॥ 
तुम शोक बिल्कुल न करो। आत्मा का विशिष्ट ज्ञान पाकर के तुम शोक का अन्त कर सकोगे॥ ६ ॥ 


>> भा77++जणणनशै॥०---निकि---२कन-»०--_-_---- एप 


॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
अथ हैनं॑ शाण्डिल्यो5थर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं शिवं सन्मात्रं परंब्रह्म। 
तस्मात्कथमिदं विश्व जायते कथ॑ं स्थीयते कथमस्मिल्लीयते। तन्मे संशयं छेत्तुमहसीति ॥१ ॥ 
इस प्रकार अथर्वा मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ महात्मा शाण्डिल्य ने पुनः प्रश्न किया- हे 
भगवन्‌! जो परब्रह्म एकाक्षर, क्रिया विहीन, मड्रलमय, सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे यह जगत्‌ किस 
प्रकार से प्रादुर्भत होता है ? किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस तरह से उसमें विलीन हो जाता है ? 
मेरी यह शंका दूर करना अत्यन्त आवश्यक है॥ १॥ 
स होवाचाथर्वा सत्यं शाण्डिल्य परब्रह्म निष्क्रियमक्षरमिति। अथाप्यस्यारूपस्य 
ब्रह्मणस्त्रीणि रूपाणि भवन्ति सकल॑ निष्कलं सकलनिष्कलं चेति॥२-३॥ 
ऐसा सुनकर अथर्वा मुनि ने कहा-हे शाण्डिल्य ! यह सत्य है कि परब्रह्म निष्क्रिय एवं अक्षर रूप है, तब 
भी इस अविनाशी परब्रह्म के तीन स्वरूप-सकल, निष्कल एवं सकल-निष्कल हैं॥ २-३॥ 
यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरज्जनं सर्वगतं सुसूक्ष्म॑ सर्वतीमुखमनिर्देश्य-ममृतमस्ति 
तदिद॑ं निष्म्ल रूपम्‌॥ ४॥ 
'. जो सत्यरूंप, विज्ञानयुक्त, आनन्दस्वरूप, क्रियारहित, निरज्जन, सर्वव्यापी, स॒क्ष्मातिसूक्ष्म, चतुर्दिक्‌ 
मुखवाला, अनिर्वचनीय और अमर है, यह ब्रह्म का निष्कल रूप है ॥ ४॥ 
अथास्य या सहजास्त्यविद्या मूलप्रकृतिर्माया लोहितशुक्लकृष्णा। तया सहायवान्‌ 
देव: कृष्णपिड्नलो महेश्वर ईप्टे। तदिदमस्यथ सकल॑ रूपम्‌॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ अब इस परब्रह्म की जो सहज अविद्या, मूल प्रकृति और माया शक्ति है, वह लाल, श्रेत 
एवं कुष्ण रंग से युक्त है। उस (माया) की सहायता प्राप्त करके यह देव कृष्ण एवं पीत रंग से युक्त होकर सभी 
का ईश्वर और नियन्ता होता है। यह इस ब्रह्म का (सकल रूप है॥ ५॥ 


३०० शाण्डल्यापानषद्‌ 
अथेष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानो5कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति। अथैतस्मात्तप्यमा- 
नात्सत्यकामात्त्रीणयक्षराण्यजायन्त। तिस्त्रो व्याहतयस्त्रिपदा गायत्री त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो 
वर्णास्त्रियो ग्रयश्च जायन्ते। योउसौ देवो भगवास्सरवैं श्रर्यसंपन्न: सर्वव्यापी सर्वभूतानां हृदये 
संनिविष्टो मायावी मायया क्रीडति स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्र: स इन्द्र: स सर्वे देवा: सर्वाणि 
भूतानि स एव पुरस्तात्स एव पश्चात्स एवोत्तरत: स एवं दक्षिणत: स एवाधस्तात्स एवीप- 
रिष्टात्स एव सर्वम्‌। अथास्य देवस्यात्मशक्तेरात्मक्रीडस्य भक्तानुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा सुरूपा 
तनूरवासा इन्दीवरदलप्रख्या चतुर्बाहुरघोरापापकाशिनी | तदिदमस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ ॥६ 
तत्पश्चात्‌ इस परब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त कर इच्छा की कि “'मैं विभिन्न रूपों में प्रकट 
(प्रादुर्भत) हो जाऊँ।'' तदनन्तर तप प्रारम्भ किया। तभी समस्त कामनाओं से सम्पन्न तीन अक्षर प्रादुर्भत हुए, 
वैसे ही तीन व्याहृततियाँ, तीन पदों वाली गायत्री, तीन बेद, तीन देव, तीन वर्ण एवं तीन अग्रियाँ उत्पन्न हुईं। जो 
यह देव भगवान्‌ होकर समस्त ऐश्वर्यों से सम्पन्न, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, समस्त प्राणियों के हृदय में रहने 
वाला, मायावी एवं माया के साथ क्रीड़ा- कल्लोल करता है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इन्द्र, वही 
समस्त देवताओं एवं सभी भूत-प्राणियों के रूप में है। वही अग्रभाग में, वही पृष्ठभाग में, वही उत्तर की ओर 
वही दक्षिण की ओर, वही नीचे की ओर तथा बही ऊर्ध्व की ओर प्रतिष्ठित है। इस तरह से वही सब कुछ है। 
यह देव अपनी शक्ति से क्रीड़ा करने वाला तथा अपने भक्तों के प्रति अनुकम्पा बनाये रखने वाला है। इसका 
शरीर दत्तात्रेय रूप, सुन्दर, वस्त्र रहित, कमल को पंखुड़ी के सदृश कोमल, चार भुजाओं से सम्पन्न, भयंकरता 
से रहित एवं पापरहित होकर प्रकाश से युक्त है। यही उसका 'सकल-निष्कल' रूप है॥ ६॥ 
॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्य: पप्रच्छ भगवन्सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं कस्मादुच्यते परं 
ब्रहोति। स होवाचाथथर्वा यस्माच्च बृहति बुंहयति च सर्व तस्मादुच्यते परंत्रहोति॥ १-९॥ 
इसके पश्चात्‌ महर्षि शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पुनः प्रश्न किया- ''है भगवन्‌! मात्र सत्य स्वरूप, 
चैतन्य युक्त एवं आनन्दस्वरूप एकरस सम्पन्न यह परब्रह्म क्यों कहा जाता है ? '' तब अथर्वा मुनि ने उत्तर 
दिया- “'हे शाण्डिल्य ! वह ब्रह्म स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अन्य दूसरों को वृद्धि प्रदान करता है, अतः: 
इस कारण से वह अविनाशी शाश्वत ब्रह्म कहलाता है॥ १-२॥ 
अथ कमस्मादुच्यते आत्मेति। यस्मात्सर्वमाप्नोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति च तस्मादुच्यते 
आत्मेति॥ ३-४॥ 
इसके अनन्तर “वह आत्मा क्‍यों कहा जाता है ?' (ऐसा पूछने पर अथर्वा मुनि ने कहा -) वह ( ब्रह्म ) 
सर्वत्र सभी में विद्यमान रहता है, सभी को स्वीकार करता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है अर्थात अपने 
में मिला लेता है, इस कारण वह आत्मा कहलाता है॥ ३-४ ॥ 
अथ कम्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्महत ईश: शब्दध्वन्या चात्मशकत्या च महंत 
ईशते तस्मादुच्यते महेश्वर इति॥ ५-६॥ 
वह महेश्वर क्यों कहा जाता है ? ( अथर्वा मुनि ने कहा- ) क्योंकि वह शब्द ध्वनि एवं आत्मशक्ति से 
बड़ों-बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बड़ों-बड़ों का ईश्वर है, इसलिए वह महेश्वर कहलाता है॥ ५-६ ॥ 


अध्याय ३ खण्ड२ मन्त्र १५ .._ ३०१ 
अथ कमस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति। यस्मात्सुदु श्वरं तपस्तप्यमानायात्रये पुत्रकामायातितरां तुष्टेन 
भगवता ज्योतिर्मयेनात्मैव दत्तो यस्माच्यानसूयायामत्रेस्तनयो 5भवत्तस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति॥ 

वह दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है ? ( अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया-) क्योंकि अत्यन्त उग्र तपश्चर्या करने के 
उपरान्त अत्रि ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। तदनन्तर उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्मान्‌ 
भगवान्‌ (शिव) ने स्वयं को ही उन अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्रदत्त किया और वे स्वयं अत्रि एवं अनसूया 
के द्वारा प्रादर्भूत हुए । इस प्रकार से वे दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ ७-८ ॥ 

अथ योअस्य निरुक्तानि वेद स सर्व वेद । अथ यो ह वे विद्ययेनं परमुपास्ते सो5हमिति 
स ब्रह्मविद्धबवति॥ ९-१०॥। 

इन समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सहित समझता है, वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता 

है। इसके अनन्तर जो (इस आत्म) विद्या के द्वारा इस परमात्म तत्त्व की उपासना करता है, वह ''में ही 
परमात्मा हूँ ”' इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला ( ब्रह्मवेत्ता) बन जाता है॥ ९-१० ॥ 

अब्रैते श्वोका भवन्ति। दत्तात्रेयं शिवं शान्तमिन्द्रनीलनिभं प्रभुम्‌। आत्ममायारतं 
देवमवधूतं दिगम्बरम्‌॥ ११॥ भस्मोद्धूलितसर्वाड्रं जटाजूटधरं विभुम्‌। चतुर्बाहुमुदाराड़ 
प्रफुल्लकमलेक्षणम्‌॥ १२॥ ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरंं योगिजनप्रियम्‌। भक्तानुकम्पिनं 
सर्वसाक्षिणं सिद्धसेवितम्‌॥ १३ ॥ एवं यः सततं ध्यायेद्देवदेव॑ सनातनम्‌। स मुक्त: सर्पपापेभ्यो 
नि: श्रेयसमवाप्रुयात्‌॥। १४॥ इत्यों सत्यमित्युपनिषद्‌॥ १५॥ 

यहाँ पर ये निम्न श्लोक कहे गये हैं-- ““मंगल स्वरूप वाले, शान्तरूप वाले, इन्द्रनीलमणि के समान 

श्याम, आत्ममाया के साथ रमण करने वाले, अवधूत, नग्न शरीर वाले, भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटाजूट 
धारण किये हुए , सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, चार भुजाओं से युक्त, उदार अंग बाले, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र 
वाले, ज्ञानयोग के भण्डार, सम्पूर्ण विश्व के गुरु, योगी जनों के प्रिय, अपने भक्तजनों पर दया करने वाले, 
सबके साक्षी एवं सिद्धजनों द्वारा सेवित प्रभु दत्तात्रेय देव शाश्वत, सनातन पुरुष हैं तथा देवों के भी देव अर्थात्‌ 
आदिदेव हैं। इस तरह से जो पुरुष निरन्तर सदा ही उन (देवपुरुष) का ध्यान करता रहता है, वह समस्त पापों 
से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इति ३& सत्यम्‌ अर्थात्‌ यही सत्य है। इस प्रकार से यह उपनिषद्‌ 
(रहस्यमयी विद्या) पूर्ण हुई ॥ ११-१५॥*' 


39 भद्रं कर्णेभिः ............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति शाण्डिल्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ शारारकापानषदू॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल २० मन्त्र हैं, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का|विशद 
वर्णन है। सर्वप्रथम शरीर में विद्यमान पंचतत्त्वों का परिचय कराया गया है। इसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रियों, 
पंचकर्मन्द्रियों, पंच तन्मात्राओं आदि का उत्पत्ति-क्रम वर्णित है। अन्तःकरण चतुष्टय तथा उनका शरीर में 
स्थान कहाँ है ? इसका भी उल्लेख है । इसी प्रकार अन्य अनेक तत्त्वों का क्रमशः उद्भव और विकास वर्णित 
है। आगे चल कर सत,रज, तम-तीनों गुणों का स्वरूप और विभाग का वर्णन किया गया है। अन्त में १७ तत्त्वों 
वाले सूक्ष्म शरीर, २४ तत्त्वों वाली प्रकृति तथा पुरुष को लेकर २५ तत्त्व वाले पूरे विश्वब्रह्मांड का स्वरूप 
प्रतिपादित हुआ है। तत्त्वबोध की दृष्टि से इस उपनिषद्‌ का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अवधूतोपनिषद्‌ ) 

3३» अथात: पृथिव्यादिमहाभूतानां समवायं शरीरम्‌। यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं 
तदापो यदुष्णं तत्तेजो यत्संचरति स वायुर्यत्सुषिरं तदाकाशम्‌॥ १॥ 

पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर है। इस शरीर में जो ठोस पदार्थ हैं, वह पृ थ्वी तत्त्व 
है। जो द्रव पदार्थ हैं, वह जल तत्त्व है। जो ऊष्मा है, वही अग्नि तत्त्व है। जो सतत गतिशील है, वह वायु तत्त्व 
है और जो सुपिर (पोला-छिद्रयुक्त) है, वह ही आकाश तत्त्व है॥ १॥ 

श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि | श्रोत्रमाकाशे वायौ त्वगग्रै चक्षुरप्सु जिह्ना पृथिव्यां प्राणभिति। 
एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा श्वेति विषया पृथिव्यादिमहाभूतेषु 
क्रमेणोत्पन्ना: ॥ २॥ 

श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों हैं। आकाश तत्त्व में श्रोत्र, वायु तत्त्व में त्वचा, अग्नि (तेज) तत्त्व में नेत्र, जल 
तत्त्व में जिह्ा तथा पृथिवी तत्त्व में घ्राणेन्द्रिय विद्यमान है। इन सभी इन्द्रियों के विषय क्रमश: शब्द, स्पर्श 
रूप, रस और गन्ध हैं, वे सभी पृथिवी आदि महाभूतों से प्रादुर्भूत हुए हैं॥ २॥ 

वाक्याणिपादपायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि। तेषां क्रमेण बचनादानगमनविंस- 
गनिन्दाश्षेते विषया: पृथिव्यादिमहाभूतेषु क्रमेणोत्पन्ना: ॥ ३॥ 

वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा एवं उपस्थ (जननेन्द्रिय)-कर्मेन्द्रियाँ कही गयी हैं। इन सभी इन्द्रियों के विषय 
क्रम से वचन, आदान-प्रदान, गमन, विसर्जन और आनन्द हैं, जो पृथ्वी आदि महाभूतों से ही प्रकट होते हैं ॥ 

मनोबुद्धिरहंकारकश्ञित्तमित्यन्त:करणचतुष्टयम्‌ | तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यव- 
सायाभिमानावधारणास्वरूपा क्षेते विषया:। मनःस्थानं गलान्तं बुद्धेर्वदनमहंकारस्य हृंदयं 
चित्तस्थ नाभिरिति॥ 

मन, बुद्धि चित्त और अहंकार- इन चारों को अन्त:करण (चतुष्टय) कहा गया है। इनके विषय 
क्रमश: इस प्रकार हैं -९. संकल्प-विकल्प, २. निश्चय, ३. अवधारणा और ४. अभिमान। मन का क्षेत्र गले का 
अन्तिम भाग, बुद्धि का स्थान मुख, चित्त का क्षेत्र नाभि ओर अहंकार का क्षेत्र हृदय बताया गया है ॥ ४॥ 


३०३ शारीौरकोापांनषद्‌ 
अस्थिचर्मनाडीरोममांसाश्चैति पृथिव्यंशा: । मृत्रश्रेष्मरक्तशुक्रस्वेदा अबंशा: । क्षुत्तष्णा- 
लस्यमोहमैथुनान्यग्रे: | प्रचारणविलेखनस्थूलाक्ष्यु-्मेषनिमेषादि वायो: । कामक्रोधलो भमोह- 
भयान्याकाशस्थ॥ ५ ॥ 
अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोमकूप तथा मांस- ये सभी पृथ्वी तत्त्व के अंश हैं। मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र तथा 
स्वेद (पसीना)--जल तत्त्व के अंश हैं। क्षुधा, पिपासा, आलस्य, मोह और मैथुन-अग्रि तत्त्व के अंश हैं। 
फैलाना, दौड़ना, गति करना (चलना), उड़ना, पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्त्व के अंश हैं और 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि आकाश तत्त्व के अंश हैं॥ ५॥ 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: पृथिवीगुणा: । शब्दस्पर्शरूपरसाश्चापां गुणा: ।शब्दस्पर्शरूपा- 
ण्यग्निगुणा: । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ । शब्द एक आकाशस्य ॥ ६॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध- ये सभी पृथिवी तत्त्व के गुण कहे गये हैं । शब्द, स्पर्श, रूप और रस- 
ये सभी जल तत्त्व के गुण बताए गये हैं| शब्द, स्पर्श और रूप-ये तीनों अग्नि तत्त्व के गुण कहे गये हैं | शब्द 
तथा स्पर्श वायु तत्त्व के गुण बताये गये हैं और आकाश तत्त्व का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है॥ ६॥ 
सात्त्विकराजसतामसलक्षणानि त्रयो गुणा: ॥ ७॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस इन तीन लक्षणों से युक्त ये तोन गुण कहे गये हैं॥ ७॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा:। अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौच संतोष आर्जवम्‌॥ ८॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमास्तिकत्वमहिंस्त्रता। एते सर्वे गुणा: ज्ञेया: साक्त्विकस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना, 
शुचिता. (पवित्रता ), संतोष, सरलता, अमानिता का भाव, दम्भ न करना, आस्तिकता, हिंसा न करना आदि ये 
सभी गुण विशेषतया सात्त्विक स्वभाव वाले मनुष्यों के कहे गये हैं॥ ८-९॥ 
अहँ कर्ताउस्म्यहं भोक्ताउस्म्यहं वक्ताईभिमानवान्‌। एते गुणा राजसस्थ प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमे: ॥। 
मैं कर्त्ता हूँ, मैं भोक्ता अर्थात्‌ भोग करने वाला हूँ, मैं वक्ता (बोलने वाला) हँ-इस तरह के अभिमान 
युक्त गुण, राजस स्वभाव वाले मनुष्यों के बताए गए हैं॥ १० ॥ 
निद्रालस्ये मोहरागौ मैथुन चोर्यमेव च। एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मगादिभि: ॥ ११॥ 
निद्रा, आलस्य, मोह, आसक्ति, मैथुन और चौर कृत्य- ये समस्त गुण तामस वृत्ति से युक्त मनुष्यों के 
कहे गये हैं॥ ११॥ 
ऊर्ध्वे सात्त्विको मध्ये राजसो $धस्तामस इति॥ १२॥ 
: सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व पद सात्त्विक गुण को कहा गया है, राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम 
बताया गया है ॥ १२ ॥ क्‍ 
सत्यज्ञानं सात्त्विकम्‌। धर्मज्ञानं राजसम्‌ । तिमिरान्धं तामसमिति॥ १३॥ 
पूर्णसत्य (ब्रह्म) ज्ञान सात्त्विक है। धर्मज्ञान राजगस है और अन्धकार से युक्त अर्थात्‌ तिमिरान्ध 
( अधर्ममूढ़ता) ही तामस है॥ १३॥ 


पम्रन्त्र २० . ३०४ 

जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितुरीयमिति चतुर्विधा अवस्था: । ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियान्त:करणचतुष्टयं 
चतुर्दशशकरणयुक्त जाग्रत्‌। अन्तःकरणचतुष्ठयैरेव संयुक्त: स्वप्न: । चित्तककरणा सुधुत्ति: । 
केवलजीवयुक्तमेव तुरीयमिति॥ १४॥ 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय- ये चार अवस्थाए हैं। जाग्रत्‌ अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चार 
अन्त:करण मिलकर के चौदह करण (सक्रिय) रहते हैं। स्वप्रावस्था में चार अन्तःकरण संयुक्त रूप से 
(सक्रिय) रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में केवल चित्त ही एक करण (सक्रिय) रहता है तथा तुरीयावस्था में 
केवल जीवात्मा ही रह जाता है॥ १४॥ 
उन्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनोर्म ध्ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ इति विज्ञायते ॥१५॥ 

उन्मीलित (अर्थात्‌ खुले हुए) तथा निमीलित (अर्थात्‌ बन्द नेत्रों) की मध्य स्थिति में जीव और 
परमात्मा के बीच में जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होता है॥ १५॥ 
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकैर्मनसा धिया। शरीरं॑ सप्तदशभि: सुसूक्ष्मं लिड्रमुच्यते ॥१६॥ 

ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन एवं बुद्धि-इन सत्रह का सूक्ष्म स्वरूप लिड्र शरीर कहा गया है, 
ऐसा जानना चाहिए॥ १६ ॥ क्‍ 
मनो बुद्धिहंकार खानिलाग्रनिजलानि भू: ।एता: प्रकृतयस्त्वष्टोा विकारा: घोडशापरे॥ १७॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी ये आठ प्रकृति के विकार कहे गये हैं । 
इनके अतिरिक्त सोलह विकार और बताये गये हैं॥ १७॥ 
श्रोत्नं त्वक्चक्षुषी जिह्ना प्राणं चेव तु पंचमम्‌ । पायूपस्थी करो पादोौ वाक्चैव दशमी मंता ॥ 
शब्दः स्पर्श श्र रूपं च रसो गन्धस्तथेव च। त्रयोविंशतिरेतानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु॥ १९॥ 
चतुर्विशतिरव्यक्त प्रधानं पुरुष: परः इत्युपनिषत्‌॥ २० ॥ 

श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना तथा घ्राणेन्द्रिय-ये पाँच विकार तथा गुदा, उपस्थ (जननेन्द्रिय), हाथ, पैर तथा 
वाक्‌ू--ये पाँच और शब्द,स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध--ये पाँच, ये सभी तथा उपर्युक्त मम आदि अष्टबिकार 
मिलकर प्रकृति के (८+५५+५+५ 5 २३) तेईस तत्त्व हुए। चौबीसबाँ अब्यक्त प्रधान (प्रकृति) है, पुरुष ऊससे 
भी परे (कहा गया) है, (इस प्रकार कुल पच्चीस तत्त्वों के समुच्चय वाला यह विश्वब्रह्माण्ड है) यही 
(शारीरक) उपनिषद्‌ है ॥१८-२०॥ क्‍ 


3३» सह नाववतु ................- इति शान्ति: ॥ 
॥ इति शारीरकोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ संन्‍्यासोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल दो अध्याय हैं | प्रथम अध्याय में संन्यास कया है ? केसे 
ग्रहण किया जाता है? उसके लिए कैसा आचार-व्यवहार होना चाहिए आदि का विशद वर्णन है। दूसरा 
अध्याय काफी बड़ा है। इसकी शुरुआत साधन चतुष्टय (विवेक, बैराग्य, षट्सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व) से की गई 
है। संन्यास का अधिकारी कौन है ? इसकी विस्तृत गबेषणा की गई है। संन्यासी का भेद बताते हुए १. बैराग्य 
संन्यासी २. ज्ञान संन्यासी ३. ज्ञान-वैराग्य संन्यासी और ४. कर्म संन्‍्यासी की विस्तृत व्याख्या की गई है। आगे 
चलकर हछ: प्रकार के संन्यास का क्रम उल्लिखित हुआ है-कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और 
अवधूत। इसी क्रम में आत्मज्ञान की स्थिति और स्वरूप का भी वर्णन उपनिषद्कार ने कर दिया है। संन्‍्यासी 
के लिए आचरण की पवित्रता और भिक्षा में मिले स्वल्प भोजन में ही संतुष्ट होने का विधान बताया गया है। 
उसे स्त्री, भोग आदि शारीरिक आनन्द प्राप्ति से दूर रहने का निर्देश है। इस प्रकार आहार-विहार का संयम 
बरतते हुए नित्य प्रति आत्म चिन्तन में तल्लीन रहना चाहिए। ३»कार का जप करते रहना चाहिए-इसी से 
उसके अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है और वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनता है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥। 
3» आप्यायतन्तु ............इति शान्ति: ॥| ( द्रष्टन्य-आरुण्युपनिषद्‌ ) 


॥ प्रथमो5ध्याय: ॥। 

अथातः संन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामो यो5नुक्रमेण संन्‍्यस्यति स संन्यस्तो भवति। 
को<5यं संन्यास उच्यते। कथ्थ संन्यस्तो भवति। य आत्मानं क्रियाभिर्गुप्तं करोति मातरं पितरं॑ 
भार्या पुत्रान्बन्धूननुमोदयित्या ये चास्यत्विजस्तान्सर्वाश्व पूर्ववद्वृणीत्वा वैश्वानरेष्टिं निर्वपेत्स- 
स्व दह्याद्यजमानस्य गा ऋत्विज: सर्व: पात्रे: समारोप्य यदाहवनीये गाहपत्ये वान्वाहार्यपचने 
सभ्यावसध्ययोश्व प्राणापानव्यानोदानसमानान्सर्व॒ान्सवेंषु समारोपयेत्‌ । सशिखान्केशान्विसृज्य 
यज्ञोपवीतं छित्त्वा पुत्र दृष्ठा त्वं यज्ञस्त्वं सर्वमित्यनुमन्त्रयेत्‌ । यद्यपुत्रो भवत्यात्मानमेवेमं ध्यात्वा- 
धनवेक्षमाण: प्राचीमुदी्ची वा दिशं प्रव्॒जेच्च । चतुर्षु वर्णेषु भिक्षाचर्य चरेत्‌। पाणिपात्रेणाशनं 
कुर्यात्‌ औषधवदशनमाचरेत्‌। औषधवदशन  प्राश्नीयात्‌। यथालाभमश्रीयात्प्राणसंधारणार्थ 
यथा मेदोवुद्धिन् जायते | कुशो भूत्वा ग्राम एकरात्र नगरे पञ्ञरात्र चतुरो मासान्वार्षिकान्ग्रामे 
वा नगरे वापि बसेत्‌। पक्षा बै मासो इति द्वौ मासौ वा बसेत्‌ । विशीर्णवस्त्रं बलल्‍्कलं वा 
प्रतिगह्लीयान्नान्यत्प्रतिग॒ह्लीयाद्यद्यगक्तो भवति क्लेशतस्तप्यते तप इति। यो वा एवं क्रमेण 
संन्यस्यति यो वा एवं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथ॑ं वास्योपस्पर्शनमिति। 
त॑ होवाचेदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानं विद्या शिखा नीरे: सर्वत्रावस्थिते: कार्य 
निर्वर्तयन्नुदरपात्रेण जलतीरे निकेतनम्‌। ब्रह्मवादिनो वदन्त्यस्तमित आदित्ये कथ॑ 
वास्योपस्पर्शनमिति | तान्होवाच यथाहनि तथा रात्रौ नास्य नक्तं न दिवा तदप्येतदृषिणोक्तम। 
सकृद्दिवा हैवास्मै भवति य एवं दिद्वानेतेनात्मानं संधत्ते ॥ १॥ 


३०६ संन्यासोपनिषद्‌ 

अब संन्यास उपनिषद्‌ का वर्णन करते हैं। क्रमानुसार नश्वर जगत्‌ का परित्याग कर देने वाला विरक्त 
ही संन्यासी होता है। (प्रश्न) संन्यास किसे कहते हैं ? संन्‍्यासी किस तरह का होता है ? (उत्तर) संन्‍्यासी वह 
है, जो आत्मा के उत्थान हेतु माता-पिता, स्त्री-पुत्र, बान्धव आदि के द्वारा अनुमोदित पूर्व में कही क्रियाओं का 
परित्याग कर देता है; जो हमेशा की तरह ऋत्विजों को नमन-वंदन करने के पश्चात्‌ वेश्वानर यज्ञ सम्पन्न 'करता 
है। इस पुनीत अवसर पर यजमान अपना सभी कुछ दान कर दे तथा ऋत्विज्‌ सम्पूर्ण सामग्री को पात्रों समेत 
हवन कर दे। संन्यासी द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि इन तीनों अग्रियों तथा सभ्य (वैदिक कालीन 
अग्नि) एवं आवसध्य (स्मृतिकालीन अग्नि) को प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान पाँचों वायुओं में 
आरोपित करना चाहिए। शिखा (चोटी) सहित सभी केशों का मुण्डन करा देना चाहिए। यज्ञोपवीत को त्याग 
दे एवं पुत्र को देखकर इस तरह कहे कि तुम यज्ञ रूप हो, सर्वस्वरूप हो । यदि पुत्र न हो, तो बह अपनी आत्मा 
को ही लक्ष्य करके उपदेश देकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर गमन कर जाए। चारों वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) से भिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। हाथ रूपी पात्र में भिक्षा ग्रहण कर भोजन करना 
चाहिए। भोजन को औषधि के समान ग्रहण करना चाहिए अर्थात्‌ मात्र प्राण रक्षा की दृष्टि से आहार लेना 
चाहिए और जो कुछ प्राप्त हो जाए, वही ग्रहण करना चाहिए, जिससे चर्बी की वृद्धि न हो। इस प्रकार 
क्षीणकाय होकर गाँव में एक्र रात्रि एवं नगर में पाँच रात्रि तक निवास करना चाहिए चातुर्मास (वर्षा के मास) 
में एक ही गाँव अथवा नगर में रुक जाना चाहिए या फिर पक्ष (पखवारा) को ही मास समझकर दो महीने तक 
निवास करना चाहिए। फटे वस्त्र अथवा वल्कल वस्त्र ही धारण करना चाहिए, अन्य वस्त्रों को ग्रहण न करे। 
इस तरह क्लेश सहना ही तप-तितिक्षा है। जो इस क्रम से संन्यास धारण करता है, उसके लिए यज्ञोपवीत॑ क्या 
है ? शिखा क्या है ? आचमन किस तरह का है? इन सभी का उत्तर इस प्रकार है- आत्मा का ध्यान ही 
संन्‍्यासी का यज्ञोपवीत है। विद्या ही उसकी शिखा (चोटी) है। सर्वत्र स्थित जल के लिए उदर (पेट) ही 
संन्‍्यासी का पात्र है तथा जलाशय का तट ही उसका आश्रय-स्थल है । इसी प्रकार का त्रह्मवादी भी होता है। 
उसके लिए सूर्य के अस्तावल की ओर गमन करने पर आचमन किस तरह का है ? इस प्रश्न का उत्तर इस 
प्रकार है-उस (संन्यासी) के लिए रात्रि एवं दिन दोनों ही एक जैसे हैं। उसके लिए न रात्रि होती है, न|दिन 
होता है। जो (संन्यासी अथवा साधक) अपनी आत्मा के अनुसंधान में सतत लगा रहता है, विद्वजनों के 
अनुसार उसके लिए सदैव दिन ही है॥ १ ॥ 


॥ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्न: सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूयेष्यहिंकारं दग्ध्वा 
साधनचतुष्टयसंपन्न एवं संन्यस्तुमहति॥ १॥ 
चालीस तरह के संस्कारों से सम्पन्न, सभी से पूर्ण रूप से विरक्त, चित्त को परिष्कृत रखने वाला 
आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार को भस्मीभूत करके चारों साधनों (१) विवेक (नित्यानित्य वस्तु का ज्ञान), 
(२) वेराग्य (लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की इच्छा का न होना), (३) षद्धसम्पत्ति (शम, दम, उपरति 
तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा), (४) मुमुश्षुत्व (मोक्ष की प्रबल इच्छा) से सम्पन्न ही संन्यास ग्रहण करने का 
अधिकारी होता है॥ १॥ 


अध्याय २ मन्त्र ९ ३०७ 


संन्यासे निश्चय कृत्वा पुनर्न च करोति य:। स कुर्यात्कृच्छुमात्र॑ तु पुन: संन्यस्तुमहति॥ २॥ 
जो (साधक) संन्यास का निश्चय कर ले और फिर उसे स्वीकार न करे, तो वह कृच्छु (कठोर-तप) 

ब्रत करने पर ही दुबारा संन्यास धर्म ग्रहण कर सकता है॥ २॥ 

संन्यासं पातयेद्यस्तु पतितं न्‍्यासयेत्तु यः । संन्यासविध्नकर्त्ता च त्रीनेतान्पति-तान्विदु: ॥ ३॥ 
जो (व्यक्ति) संन्यास से पतित (गिर) हो जाते हैं, जो पतित को संन्यास की दीक्षा प्रदान करते हैं 

अथवा जो संन्यास धर्म ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे तीनों ही (महा) पतित कहे गये हैं॥ ३ ॥ 
अथ षण्ड: पतितो5ड्रविकलः स्त्रैणो बधिरो3र्भको मूक: पाषण्डश्चक्री लिड्ढी कुष्टी 

वैखानसहरद्विजा भृतकाध्यापक: शिपिविष्टो इनग्रिको नास्तिको बैराग्यवन्तो5प्येते न 

संन्यासार्हा: । संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशे नाधिकारिण: ॥ ४॥ 

नपुंसक, पतित, अड्भहीन, स्त्रेण (नारी स्वभाव वाला), बधिर, बालक, वाचाल, पाखण्डी, चक्री 
(चक्र चिह्न से अंकित अपराधी या कुचक्र रचने वाला), कुष्ठी, वैखानस एवं ब्राह्मण पद से भ्रष्ट, वेतनभोगी 
अध्यापक, अजितेन्द्रिय, अग्निहोत्र से रहित, नास्तिक विरक्त होते हुए भी संन्‍्यास-दीक्षा के उपयुक्त नहीं होते। 
यदि कहीं वे संन्‍्यासी हो भी जाएँ, तब भी वे महावाक्य के उपदेश में पूर्ण सक्षम अधिकारी नहीं होते ॥ ४॥ 
आरूढपतितापत्यं कुनखी श्यावदन्तक: | क्षयीतथाड्रविकलो नैव संन्‍्यस्तुमहति॥ ५॥ 

पतित की सनन्‍्तान, निकृष्ट नख से युक्त, मैले-दुर्गन्धयुक्त दाँत वाले, क्षयरोग ग्रस्त, विकलांग आदि 
संन्‍्यास-धर्म की दीक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होते॥ ५ ॥ 
संप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा। ब्रात्यानामभिशस्तानां संन्‍्यासं नैव कारयेत्‌॥ ६॥ 

जिन्हें अकस्मात्‌ बेराग्य हो गया हो, महापातकी, ब्रात्य (संस्कारहीन) एवं लोक में निंदित व्यक्तियों 
को संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए॥ ६॥ 
ब्रतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवर्जितम्‌। सत्यशौचपरिभ्रष्टे संन्‍्यासं नैव कारयेत्‌। एते नाईन्ति 
संन्यासमातुरेण बिना क्रमम्‌॥ ७॥ 

जो (मनुष्य) ब्रत, यज्ञ, तप, दान, होम और स्वाध्याय-रहित हैं, सत्य एवं शुचिता से विहीन हैं, उन्हें 
संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इस तरह के लोग चाहें तो ' आतुर संन्यासी ' हो सकते हैं; किन्तु ऐसे लोग 
संन्यास के नियमानुसार अधिकारी नहीं हो सकते ॥ ७॥ 

३» भू: स्वाहेति शिखामुत्पाट्य यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्‌। यशो बल ज़ानं बैराग्यं 
मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्त्वा 3» भू: स्वाहेत्यप्सु वस्त्र कटिसूत्रं च विसृज्य संन्‍्यस्तं 
मयेति त्रिवारमभिमन्त्रयेत्‌॥ ८॥ 

' 3» भू: स्वाहा मन्त्र पढ़कर शिखा (चोटी) को दूर कर दे अर्थात्‌ काट दे; किन्तु यज्ञोपवीत को रहने 
दे।' हे यज्ञ! (आप हमें) बल, ज्ञान, वेराग्य एवं मेधा को प्रदान करें, इस प्रकार कहकर यज्ञोपवीत को छिल्न- 
भिन्न कर दे। ३» भू: स्वाहा" मंत्र पढ़कर वस्त्र एवं कटि-सूत्र को जलाशय में विसर्जित करके ' संन्यस्तं मया' 
(मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया), इस मंत्र का उच्चारण तीन बार करना चाहिए॥ ८ ॥ 
संन्यासिन  द्विजं दृष्ठा स्थानाच्वलति भास्कर: । एष मे मण्डल भित्त्चा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥९ ॥ 

संन्यासी एवं द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थल से चलायमान होने लगता है कि कहीं यह हमारे 
मण्डल को भेद करके परब्रह्म में न समा जाए॥ ९॥ 


३०८ संन्यासोपनिषद्‌ 
षष्टि कुलान्यतीतानि षष्टिमागामिकानि च। कुलान्युद्धरते प्राज्: संन्यस्तमिति यो वदेत्‌॥१० ॥ 
जो ज्ञानी मनुष्य ' मैं संन्यासी हो गया' ऐसा स्वीकार वचन बोलता है, वह अपने जन्म के पूर्व की साठ 
पीढ़ियों तथा आगे आने वाली साठ पीढ़ियों को भवसागर से मुक्त कर देता है॥ १०॥ 
ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहसंभवा: । प्रैषाग्रिर्निर्द॑हित्सवास्तुषाभ्रिरिव काझ्ननम्‌॥ ११॥ 
संन्‍्यासी के जो पैतृक दोष हैं तथा जो स्वयं के अपने शारीरिक दोष हैं, उन सभी को वह उसी तरह से 
भस्म कर देता है, जिस तरह तुषाग्नि सुवर्ण की गन्दगी को जला डालती है॥ ११॥ 
सखा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌॥ १२ ॥ 
है सखा! आप हमारी रक्षा करें, इस प्रकार कहकर दण्ड को धारण करना चाहिए॥ १२॥ ट 
दण्डं तु वैणवं सौम्यं सत्वचं समपर्वकम्‌। पुण्यस्थलसमुत्पन्नं नानाकल्मषशोधितम्‌॥ १३॥ 
अदग्धमहतं कीटे: पर्वग्रन्थिविराजितम्‌। नासाददघ्च॑ शिरस्तुल्यं॑ भ्रुवोर्वा बिभूृयाद्यति: ॥ १४॥ 
दण्ड उत्तम- श्रेष्ठ बाँस का सीधा, छाल सहित, समान (संख्या युक्त) गाँठ वाला होना चाहिए। उसका 
आविर्भाव श्रेष्ठ स्थान में हुआ हो, किसी भी तरह का दाग-धब्बा आदि न हो, जला हुआ भी न हो तथा कृमि- 
कौटक आदि के द्वारा खाया भी न गया हो पर्व ग्रन्थि-युक्त (गाँठ सहित) वह (दण्ड) लम्बाई में नासिका, 
शिखा (चोटी) अथवा भृकुटी तक का होना चाहिए॥ १३-१४॥ 
दण्डात्मनोस्तु संयोग: सर्वथा तु विधीयते। न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुध: ॥१५॥ 
दण्ड एवं आत्मा का संयोग सदा ही श्रेयस्कर है। इस कारण संनन्‍्यासी को दण्ड के अभाव में तीन बार 
बाण फेंकने की दूरी से बाहर न जाना चाहिए॥ १५॥ 
जगज्जीबनं जीवनाधारभूतं मा ते मा मन्त्रयस्व सर्वदा सर्वसौम्येति कमण्डलुं परिगृहा 
योगपट्टाभिषिक्तो भूत्वा यथासुखं विहरेत्‌॥ १६॥ 
हे सर्वसौम्य ! आप जीवन के आधारभूत जल को धारण करने वाले हैं, मुझसे मन्त्रणा करते रहें-- इस 
प्रकार से कहकर संन्यासी कमण्डलु को हाथ में ग्रहण कर योग पट्ट से सुशोभित होकर सुखानुभूतिपूर्वक यंत्र 
तत्र भ्रमण करे॥ १६॥ 
त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज। उभे सत्यानुते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ॥ १७॥ 
(संन्‍्यासी को) सभी तरह के धर्म-अधर्म तथा सत्य-असत्य दोनों का ही परित्याग कर देना चाहिए। 
तदनन्तर जिसके द्वारा इस प्रकार सत्य-असत्य का परित्याग क्रिया जाता है, उसका भी त्याग कर देना 
चाहिए॥ १७॥ 
वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ।कर्मसंन्यासीति चातुर्विध्यमुपागत: ।। १८ ॥ 
संन्‍्यासी के चार भेद बतलाये गये हैं- (१) वैराग्य संन्‍्यासी (२) ज्ञान संन्‍्यासी (३) ज्ञान-वैराग्य 
संन्‍्यासी (४) कर्म संनन्‍्यासी ॥१८॥ 
तद्यथेति। दृष्टानुश्रविकविषयदैतृष्णयमेत्य । प्राक्पुण्यकर्मविशेषात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ॥ 
दृष्ट एवं आनुश्रविक विषयों के प्रति तृष्णारहित होकर तथा पूर्व-जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बैराग्य 
उत्पन्न होने के कारण जिस मनुष्य ने संन्‍्यास-धर्म ग्रहण किया है, वह ' बैराग्य संन्‍्यासी ' है॥ १९॥ 
[ सांख्य-योग को मान्यतानुसार दृष्ट' विषय वे हैं, जो इस लोक में 'दृष्टिगोचर' होते हैं, जैसे-रूप,रस, गन्ध 
आदि, धन-सम्पत्ति, स्त्री, राज-ऐश्वर्य इत्यादि। ' आनुश्रविक ' विषय वे हैं, जो बेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं, ये भी 
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दो प्रकार के होते हैं-( क ) देवलोक, स्वर्ग, विदेह और प्रकृतिलय का आनन्द ( ख ) दिव्य गन्ध-रस आदि, अणिमा- 
गरिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ। वैराग्य संन्यासी उक्त दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होता है। ] 

शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलो कानुभवश्रवणात्प्रपग्लोपरतो देहवासनां शास्त्रवासनां 
लोकवासमनां त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रव॒त्ति सर्व हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्‍्यस्यति 
स एव ज्ञानसंन्यासी ॥ २०॥ 

शास्त्रों का ज्ञान पाकर, पाप-पुण्य और सांसारिक अनुभवों को सुनकर, प्रपञ्च से परे (उपराम) 
होकर, शरीर वासना (पृत्रैषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा), शास्त्र वासना (शास्त्रों पर अत्यधिक निर्भर करना), 
लोक वासना (लौकिक ब्यवहारों की प्रमुखता) का परित्याग करके, समस्त प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों 
को वमन किये हुए अन्न की भाँति मान करके, साधन चतुष्टय (विवेक, बैराग्य, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व) से 
सम्पन्न होकर जो संन्यास धर्म को स्वीकार करता है, 'उसे ज्ञान संन्‍्यासी' कहा गया है॥ २० ॥ 

क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः 
संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञांनवैराग्यसंन्यासी ॥ २१॥। 

क्रमानुसार सभी का अभ्यास करके, सभी अनुभव लेकर, ज्ञान एवं बैराग्य के तत्त्व को अच्छी तरह से 
जान करके, देह मात्र अवशिष्ट मानकर जो संन्यास-धर्म को ग्रहण करता है, 'वह ज्ञान वैराग्य संन्यासी ' 
कहलाता है ॥ २१॥ 

ब्रह्मचर्य समाप्य गुही भूत्वा वानप्रस्था श्रममेत्य वैराग्याभावे5प्या श्रमक्रमानुसारेण यः 
संन्यस्यति स कर्मसंन्यासी॥ २२॥ 

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ- इन तीनों आश्रमों का पालन करने के पश्चात्‌ वैराग्य (की दृढ़ स्थिति) 
न होने पर भी नियमानुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, यह लक्षण 'कर्म-संन्यासी' के कहे गये हैं ॥ २२ ॥ 
स संन्यास: षड्वधो भवति कुटीचकबहूदकहंस | परमहँसतुरीयातीतावधूता श्वेति ॥ २३॥ 

इस संन्यास के छः भेद हैं- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत तथा अवधूत॥ २३॥ 

कुटीचक: शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्धाधर: पितृमातृगुर्वारा- 
धनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः श्रेतोर्ध्वपुण्ड्रधारी त्रिदण्ड: ॥ २४॥ 

कुटीचक संनन्‍्यासी शिखा .(चोटी) एवं यज्ञोपवीत को अपने शरीर में धारण किये रहता है। इसके 
अतिरिक्त वह दण्ड, कमण्डलु, कौपीन (लंगोटी), चादर, कंथा (कथरी) को ग्रहण करने वाला, माता-पिता 
तथा गुरु की आराधना करने वाला; बटलोई, कुदाली और छीका मात्र अपने पास रखने वाला तथा एक ही 
जगह पर भोजन करने वाला, ऊपर की ओर श्वेत त्रिपुण्ड्‌ मस्तक में धारण करने वाला ओर त्रिदण्ड भी धारण 
करने वाला होता है॥ २४॥ 
बहूदकः शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्धारी ।कुटीचकवत्सर्वसमो इ मधुकरवृत्त्याष्टकवलाशी ॥२५ 

बहूदक संनन्‍यासी शिखा आदि, कंथा (कथरी) त्रिपुण्डू को धारण करने वाला तथा सभी तरह से कुटी- 
चक को भाँति मधुकरी (भिक्षा) की वृत्ति वाला होता है, वह केवल आठ ग्रास भोजन ग्रहण करता है॥ २५॥ 
हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रो्ध्वपण्ड्रधारी । असंक्लृप्तमाधुकरान्नाशी कौपीनखण्डतुण्डधारी ॥२६ 

“हंस' नामक संन्यासी जटाधारी (लम्बे केशों वाला, ) त्रिपुण्डू एवं ऊर्ध्व पुण्ड़ को धारण करने वाला, 
अनजान स्थान पर माँगकर भोजन करने वाला तथा कौपीन (लंँगोटी) मात्र धारणं करने वाला होता है ॥ २६ 


३१० संन्यासापानिषद्‌ 
परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पश्चगृहेषु करपात्री एककौपीनधारी । 
शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धूलनपर: सर्वत्यागी।॥ २७॥ 
'परमहंस' संन्‍्यासी शिखा-यज्ञोपवीत से विहीन पाँच घरों से हाथ रूपी पात्र में भिक्षा प्राप्त करने वाला, 

एक लगोटी, एक चादर तथा एक बाँस का दण्ड अपने पास में रखने वाला होता है अथवा शरीर पर भस्म 

धारण कर एक चादर ही अपने पास रखता है और सभी कुछ का परित्याग कर देता है ॥ २७॥ 
तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी अन्नाहारी । 
चेदगृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर: कुणपवच्छरीरवृत्तिक: ॥ २८॥ 
तुरीयातीत' संन्‍न्यासी सब कुछ त्याग देने वाला, गोमुख वृत्ति वाला, तीन गुंहों से फल अथवा अन्न की 

भिक्षा लेने वाला, अपना शरीर नग्र रखने वाला अर्थात्‌ बिना वस्त्रादि के शरीर को रखने वाला होता है। वह 

अपने शरीर को मरे हुए की भाँति जान करके किसी तरह जीवन निर्वाह करता है॥ २८ ॥ 

अवधूतस्त्वनियम: पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपा- 
नुसंधानपर: ॥ २९ ॥ जगत्तावदिदं नाहं सवक्षतृणपर्वतम्‌ | यद्वाह्म॑ जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं 
विभु: | कालेनाल्‍पेन विलयी देहो नाहमचेतन: ॥ ३० ॥ 

' अवधूत' नामक संनन्‍्यासी किसी भी तरह का नियम नहीं मानता। पतित और निन्दित के अतिरिक्त 
समस्त जातियों में अजगर वृत्ति से आहार प्राप्त करने वाला होता है। वह अपने स्वरूप की खोज में ही सतत 
लगा रहता है। यह जो वृक्ष, घास-पात, पर्वत आदि सम्पूर्ण विश्व है, वह मेरे से अलग है। जो कुछ बाह्य जगत्‌ 
में दृष्टिगोचर हो रहा है, वह अत्यन्त जड़ है। मैं किस तरह उसमें स्थित रह सकता हूँ; क्‍योंकि मैं विराद हूँ, 
काल के द्वारा कल्पित एवं जल्दी ही विलय होने वाला भी मैं नहीं हूँ॥ २९-३० ॥ 
जडया कर्णशष्कुल्या कल्यमानक्षणस्थया | शून्याकृति: शून्यभव: शब्दो नाहमचेतन: ॥३१ ॥ 

मैं (संन्यासी) वह जड़ शब्द रूप नहीं हूँ; जो कि क्षण-मात्र ही ठहरता है। शून्य आकृति एवं स्व॒रूप 

से युक्त अचेतन भी में नहीं हूँ॥ ३१॥ 

त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्यो5प्राप्पोड्यमन्यथा । चित्प्रसादोपलब्धात्मा स्पर्शो नाहंमचेतन: ॥३२ 
इस प्रकार क्षण भर में नष्ट होने वाली एवं बनने-बिगड़ने वाली त्वचा भी मुझसे अलग है। मैं वह जड़ 

(अचेतन) स्पर्श नहीं हूँ, जो कि चैतन्यता के प्रभाव से आत्मानुभूति प्राप्त करता है ॥ ३२॥ द 

लब्धात्मा जिह्या तुच्छो लोलया लोलसत्तया | स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतन: ॥३३ ॥ 

चंचलता से युक्त मन एवं मन से युक्त जिह्-ा द्वारा द्रव्य से उत्पन्न तुच्छ स्पन्दन शक्ति भी मैं नहीं हूँ॥ ३३ 
दृश्यदर्शनयोरलीन क्षयि क्षणविनाशिनो: | केवले द्रष्टरे क्षीणं रूपं नाहमचेतन:॥ ३४॥ 

इसी तरह से दृश्य एवं दर्शन के विलीन हो जाने से विनष्ट हो जाने वाला अचेतन जड़ अनुभव भी मैं 

नहीं हूँ, में तो केवल द्रष्टा मात्र हूँ॥ ३४॥ 

नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पित: । पेलवो उनियताकारो गन्धो नाहमचेतन: ॥ ३७ ॥ 
गन्ध भी जड़ पदार्थ से युक्त तथा प्राणेन्द्रिय के द्वारा परिकल्फ्त है, ऐसी तुच्छ जड़-गन्ध भी में नहीं हूँ ॥ 

निर्ममोइमननः शान्तो गतपद्ञेन्द्रियभ्रम: | शुद्धच्चेतन एवाहं कलाकलनवर्जित: ॥ ३६॥ 
मैं (संन्यासी) पञ्च इन्द्रियों के भ्रम से विहीन, मनन रहित. शान्त स्वरूप से युक्त तथा मलिनता रहित 

शुद्ध चैतन्य मात्र हूँँ। ॥ ३६॥ 


अध्याय २ मन्त्र ४९ ३११ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेषो 5व4भासक: । सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलो5हं निरख्धन:। 
निर्विकल्पचिदाभास एक आत्मास्मि सर्वग: ॥ ३७॥ 
मैं (संन्यासी) चैतन्य से भी परे चिन्मात्र प्रकाश से युक्त हूँ। मैं बाह्य एवं अन्त: में संव्याप्त रहने वाला 
निष्कल (कलारहित), निरज्जन, निर्विकल्प, चिदाभास एवं सर्वत्र व्याप्त रहने वाला आत्मतत्त्व हूँ॥ ३७॥ 
मयेव चेतनेनेमे सर्वे घटपटादय: । सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥ ३८ ॥ 
मुझ एक चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही घट-पट आदि से लेकर सूर्य पर्यन्त सभी दीपक के सदृश तेजवान्‌ 
विनिर्मित किये जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
मयवैता: स्फुरन्तीह विचित्रेन्द्रियवृत्तय: | तेजसान्तः प्रकाशेन यथाग्रिकणपड्न्तय: ॥ ३९॥ 
ये सभी इन्द्रियों की विचित्र एवं भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ (पंक्तियाँ) मेरे अन्त:करण के प्रकाश से 
ही प्रादुर्भूत होती हैं| जैसे-अग्नि से चिनगारियाँ नि:सृत होती हैं॥ ३९॥ 
अनन्तानन्दसंभोगा परोपशमशालिनी | शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टिजयत्यखिलदृष्टिषु ॥ ४० ॥ 
यह पवित्र चिन्मय दृष्टि अन्तरहित, शाश्वत, आनन्द का उपभोग करने वाली एवं अत्यन्त शान्ति प्रदान 
करने वाली है। यह अन्य समस्त दृष्टियों पर विजय पाने वाली है॥ ४० ॥ 
सर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदात्मने। प्रत्यक्रेतन्यरूपाय महामेव नमो नम: ॥ ४१॥ 
यह मुक्तात्मा सभी तरह की भावनाओं में स्थायी रूप से स्थित रहता है, यह चैत्य अवस्था से भी मुक्त 
चिदात्मा है। इस प्रत्येक चैतन्य रूप वाले आत्मा को नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 
विचित्रा: शक्तय: स्वच्छा: समा या निर्विकारया। चिता क्रियन्ते समया कलाकलनमुक्तया ॥ 
कालत्रयमुपेक्षित्र्या हीनायाश्चैत्यबन्धनै: | चितश्नैत्यमुपेक्षित्या: समतैवावशिष्यते ॥ ४३ ॥ 
कला एवं कल्पनाविहीन चित्‌शक्ति से ही इन विचित्र, स्वच्छ तथा समभाव सम्पन्न शक्तियों का प्राकट्य 
हुआ है। यह चित्‌ शक्ति तीनों कालों में सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न, दृश्यजगत्‌ के बन्धनों से मुक्त है॥४२-४३॥ 
सा हि वाचामगम्यत्वादसत्तामिव शाश्चवतीम्‌। नेरात्मसिद्धात्मदशामुपयातैव शिष्यते॥ ४४॥ 
ईहानीहामयैरन्तर्या चिदावलिता मलै: । सा चितन्नोत्पादितुं शक्ता पाशबद्धेव पक्षिणी ॥४५ ॥ 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्रमोहेन जन्तवः | धराविवरमग्रानां कीटानां समतां गता: ॥४६॥ 
यह वाणी से न जाने जा सकने वाली है। शाश्वत असत्ता तथा निरति आत्मा के सदृश वही शेष रहती है । 
जो चित्शक्ति इच्छा एवं अनिच्छा में स्थित है, वह मलों से आच्छादित है तथा पाश से आबद्ध पक्षिणी की 
भाँति उड़ने में असमर्थ होती है। इच्छा एवं द्वेष से प्रादुर्भूत द्वन्द्रभाव के कारण ये मोहवश पृथिवीरूपी गड्ढे में 
पतित हुए कृमि-कीटकों के ही समान है॥ ४४-४६ ॥ 
आत्मने5स्तु नमो महामविच्छिन्नचिदात्मने | परामृष्टो उस्मि बुद्धो 5स्मि प्रोदितो5स्म्यचिरादहम्‌ ॥४७ 
मुझ अविच्छिन्न चिद्रूप आत्मा को नमन-वंदन है। मैं सतत, परम प्रत्यक्ष, बुद्ध एवं उदित हूँ ॥४७ ॥ 
उद्धृतो 5स्मि विकल्पेभ्यो योउस्मि सो 5स्मि नमोस्तु ते। तुभ्यं महामनन्ताय मंहां तुभ्यं चिदात्मने॥ 
मैं उद्धृत हूँ, विकल्पों से परे हूँ, मैं जो हूँ, मैं ही सो हूँ, मुझे नमस्कार है। तुम और मैं अन्तरहित हैं ; मैं 
एवं तुम दोनों ही चिदात्मा हैं। दोनों को नमस्कार है ॥ ४८ ॥ 
नमस्तुभ्यं परेशाय नमो महां शिवाय च । तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति। 
शान्तो5पि व्यवहारस्थ: कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ ४९॥ 


३१२ संन्यासोपनिषद्‌ 
मुझ परम ईश्वर तथा शिव स्वरूप को नमस्कार है। यह (आत्मा) बैठता हुआ आसीन नहीं होता,जाते 

हुए भी नहीं जाता, शान्त रहते हुए भी व्यवहार में लगा रहता है, कार्य करता हुआ भी कभी आसक्त नहीं हीता॥ 

सुलभश्चायमत्यन्तं सुज्ञेयश्चवाप्तबन्धुवत्‌ । शरीरपदाकुहरे सर्वेधामेव षट्पदः ॥ ५०॥ 
यह (आत्मा) सुलभ है, आप्त बन्धु के सदृश है एवं शरीर रूपी कमल पुष्प में भ्रमर की भाँति है ॥५० ॥ 

न मे भोगस्थितो वाञ्छा न मे भोगविसर्जने । यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌॥ ५१॥ 
न तो मुझ ( आत्मा) को भोग करते रहने की इच्छा है और न ही भोग को त्यागने की, जो आता हों, वह 

आ जाए एवं जो जाना चाहता हो, वह चला जाये॥ ५१ ॥ 

मनसा मनसि चिछल्ने निरहंकारतां गते। भावेन गलिते भावे स्वस्थस्तिष्ठामि केवल: ॥ ५२॥ 
मन से मन के अलग हो जाने पर, अहंकार के विसर्जित हो जाने पर तथा भाव के विनष्ट हो जाने पर 

मैं (आत्मा) केवल स्वस्थ रूप में स्थित रहता हूँ ॥ ५२ ॥ 

निर्भाव निरहंकारं निर्ममस्कमनीहितम्‌। केवलास्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपु:॥ ५३॥ 
(में) भाव शून्य, अहंकाररहित, मन: शुन्य, चेष्टारहित, स्पन्द विहीन तथ। केवल शुद्ध आत्मा स्वरूप 

हूँ। मेरा शत्रु कहों हो सकता है ?॥ ५३ ॥ 

तृष्णारज्जुगणं छित्त्वा मच्छरीरकपञ्जरातू। न जाने क्वक गतोड़ीय निरहंकारपक्षिणी॥ ५४॥ 
मेरे शरीर रूपी पिंजड़े में निवास करने वाली निरहंकारिता रूपी पक्षिणी, तृष्णा रूपी रज्जु (रस्सी) को 

काटकर न जाने कहाँ उड़कर चली गई॥ ५४॥ 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। यः सम: सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते॥ ५५॥ 
जिसमें अकर्तापन का भाव विद्यमान है, जिसकी बुद्धि में आसक्ति नहीं है, जो समस्त भूत-प्राणियों को 

समान भाव से देखता है, निश्चय ही उसी का जीवन शोभनीय है ॥ ५५॥ 

योउन्तःशीतलया बुद्धया रागद्वेषविमुक्तया | साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥ ५६ ॥ 
जिसका अन्त:करण अत्यन्त शीतल है, जिसकी बुद्धि राग-द्वेष आदि से मुक्त हो चुकी है तंथा जो 

साक्षी भाव से इस जगत्‌ का अवलोकन करता है, ऐसे उस श्रेष्ठ संन्यासी का जीवन अत्यधिक शोभनीग है॥ 

येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता। चित्तस्थान्तेडपिंतं चित्त जीवितं तस्य शोभते ॥ ५७॥ 
जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसने अच्छाई एवं बुराई के ध्यान का परित्याग कर दिया है 

तथा जिस (संन्यासी) ने चित्त को चित्त में ही संयुक्त कर दिया है, उसका ही जीवन अत्यन्त सुन्दर है ॥५७॥ 

ग्राह्मगग्राहकसंबन्धे क्षीणे शान्तिरुदेत्यलम्‌। स्थितिमभ्यागता शान्तिर्मो क्षामाभिधीयते ॥ ५८ ॥ 
ग्राह्म एवं ग्राहक का सम्बन्ध विनष्ट हो जाने के पश्चात्‌ स्थिर शान्ति का उदय होता है, इस कारण शान्ति 

को ही मोक्ष कहा जाता है॥ ५८ ॥ 

भ्रष्टटीजोपमा भूयो जन्माडूरविवर्जिता। हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना॥ ५९॥ 
जिस प्रकार से भुना हुआ बीज अंकुर प्रकट करने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार जो जीवन से|मुक्ति 

प्राप्त कर लेते हैं, उन सभी के हृदय की वासना-आसक्ति प्राय: पवित्रता से युक्त हो जाती है॥ ५९॥ 

पावनी परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी। आत्मध्यानमयी नित्या सुषुप्तिस्थेव तिष्ठति॥ ६० ॥ 
वह पतित-पावन, परम उदार, शुद्ध सत्य को आत्मसात्‌ करने वाले, आत्मध्यान सम्पन्न एवं अपने- 

अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ६० ॥ 


अध्याय २ मन्त्र (७० ३१४२ 


चेतन चित्तरिक्त हि प्रत्यक्रेतनमुच्यते। निर्मनस्कस्वभावत्वान्न तत्र कलनामलम्‌ ॥६१॥ 
जब चेतन तत्त्व-'चित्त-मुक्त' हो जाता है, तभी यह आत्मरूप चैतन्य तत्त्व कहा जाता है। जब 
स्वभाव-मन (इच्छा) रहित हो जाता है, तब उसमें किसी भी तरह के दोष प्रकट नहीं होते॥ ६१॥ 
सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मिकी। सर्वज्ञता सा संतृप्ति्नतु यत्र मन: क्षतमू॥८६२॥ 
वही सत्यता है, वही शिव स्वरूप है, उसमें ही परमात्मा अवस्थित है। वही सर्वज्ञता है, वही सम्पूर्ण 
तृप्ति है, न कि जहाँ मन क्षतिग्रस्त (मेरे-तेरे में बँटा हुआ) हो। ॥ ६२॥ 
प्रलपन्विसजन्गुहृन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । निरस्तमननानन्दःद संविन्मात्रपरो5स्म्यहमू ॥६३॥ 
यद्यपि मैं प्रलाप करता, परित्याग करता, स्वीकार करता, चक्षुओं को खोलता एवं बन्द करता रहता हूँ, 
फिर भी मैं मननशील, आनन्दस्वरूप, संवितू (ज्ञानरूप) आत्मा ही हूँ॥ ६३॥ 
मल॑ संवेद्यमुत्सज्य मनो निर्मुलयन्परम्‌। आशापाशानल  छित्त्वा संविन्मात्रपरो5स्म्यहम्‌॥ ६४॥ 
संवेद्य रूपी मन को दूर करके तथा मन को निर्मूल अर्थात्‌ बिना इच्छा किये हुए आशा रूपी फन्‍्दे को 
काट करके मैं केवल संवित्‌ रूप ही हूँ॥ ६४॥ 
अशुभाशुभसंकल्प: संशान्तो5स्मि निरामय:। नष्टेष्टानिष्टकलन: संविन्मात्रपरो5स्म्यहम्‌॥ ६५ ॥ 
शुभ एवं अशुभ संकल्पों से मुक्त तथा सम्यक्‌ रूप से शान्त होकर मैं आरोग्य अवस्था में स्थित हूँ। इष्ट 
तथा अनिष्ट के भाव का परित्याग करके मैं केवल संवित्‌ रूप ही हो गया हूँ॥ ६५॥ 
आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागों जगत्स्थितो 
वज्स्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरो5स्म्यहम्‌। 
निर्मलायां निराशायां स्वसंवित्तों स्थितो5स्म्यहम्‌॥ ६६ ॥ 
राग एवं द्वेष के भावों का परित्याग करके, विभागरहित, नश्वर जगत्‌ में प्रतिष्ठित अत्यधिक विशेष रूप 
से दृढ़ आत्मारूपी साम्य के आश्रय में मैं पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हूँ। मैं अपनी निर्मल एवं आशारहित संवित्‌ 
(आत्मिक दशा) में प्रतिष्ठित हूँ। ॥ ६६॥ 
ईहितानीहितैर्मुक्तो हेयोपादेयवर्जित: । कदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थित: ॥ ६७॥ 
चेष्टा और चेष्लारहित तथा हेय एवं उपादेय की भावना से मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। मैं आत्मिक 
संतोष को कब प्राप्त करूंगा ? स्वयं प्रकाश स्वरूप पद में कब प्रतिष्ठित होऊँगा॥ ६७॥ 
कदोपशान्तमननो धरणीधरकन्दरे | समेष्यामि शिलासाम्य॑ निर्विकल्पसमाधिना॥ ६८ ॥ 
पर्वत- श्रृंखला की गुफा में आसन ग्रहण करके शांत भाव से कब चिन्तन-मनन करूँगा। मैं निर्विकल्प 
समाधि लगाकर शिला के समान कब चेष्टारहित हो जाऊँगा 2॥ ६८ ॥ 
निरंशध्यानविश्रान्तिमूकस्य मम मस्तके | कदा तार्ण करिष्यन्ति कुलायं बनपत्रिण: ॥ ६९॥ 
मैं उस अंश-विहीन अविनाशी ब्रह्म के चिन्तन में इस तरह से कब निश्चल हो जाऊँगा कि कोयल 
पक्षी हमारे मस्तक पर घोंसला विनिर्मित कर लें ॥ ६९॥ 
संकल्पपादपं तृष्णालतं छित्त्ता मनोवनम्‌ ।विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌॥ ७० ॥ 
में संकल्प रूपी वक्षों तथा तृष्णा रूपी लताओं को काटकर मन रूपी विशाल वन को पारकर विस्तृत 
भूमि (मैदान) में पहँचकर आनन्द पूर्वक विचरण करता हूँ ॥७०॥ 


३१४ संन्यासोपनिषद्‌ 
यदं तदनुयातो5स्मि केवलोउस्मि जयाम्यहम्‌। निर्वाणो5स्मि निरीहो5स्मि निरंशो5स्मि 
निरीप्सित:॥ ७१॥ स्वच्छतोर्जितता सत्ता हद्यता सत्यता ज्ञता। आनन्दितोपशमता सदा 
प्रमुदितोदिता। पूर्णतोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदैकता॥ ७२॥ इत्येवं चिन्तयन्भिक्षु 
स्वरूपस्थितिमझ्जसा | निर्विकल्पस्वरूपज्ञो निर्विकल्पो बभूव ह॥ ७३॥। 
मैं उस अविनाशी पद का स्वरूप हूँ, केवल हूँ, जय रूप हू, निर्वाण, निरीह (अहंरहित ), अंशरहित, 
निरीप्सित (इच्छारहित) स्वच्छ, वीर्यवान्‌ू, सत्ताशाली, सत्य एवं ज्ञान स्वरूप हो गया हूँ। आनन्द, उपशम, 
प्रसन्नता, पूर्णता, उदारता, सत्य, द्वैतरहित आदि की भावना करते हुए संन्‍्यासी को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
रहना चाहिए निर्विकल्प स्वरूप का पूर्ण जानकार होकर, निर्विकल्प बन करके ही रहना चाहिए॥ ७१-७३ ॥ 
आतुरो जीवति चेत्क्रमसंन्यासः कर्तव्य: । न शूद्र॒स्त्रीपतितोदक्‍्या संभाषणम्‌। न ॒यतेर्दे- 
वपूजनोत्सवदर्शनम्‌। तस्मान्न संन्यासिन एब लोक: । आतुरकुटीचकयोर्भूलोक भुवलोंकौ । 
बहूदकस्य स्वर्गलोकः । हंसस्य तपोलोक: | परमहंसस्य सत्यलोकः | तुरीयातीतावधूतयो: 
स्वात्मन्येव केवल्यं स्वरूपानुसंधानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌॥ ७४॥ 
आतुर संन्यासी यदि संन्यास लेने की इच्छा से जीवित रहे, तभी उसे क्रम-संन्यास प्राप्त करने का प्रयत्र 
करना चाहिए। शुद्र, स्त्री, पद- भ्रष्ट तथा रजस्वला से कभी भी सम्भाषण नहीं करना चाहिए । किसी भी देवता 
के पूजनोत्सव को देखने के लिए संन्‍यासी को कभी नहीं जाना चाहिए। वे लौकिक कार्य संन्‍्यासी के लिए 
नहीं हैं। आतुर और कुटीचक का भू: एवं भुव: लोक होता है, बहूदक का स्वर्गलोक होता है, हंस का 
तपोलोक एवं परमहंस का स्थान सत्यलोक होता है। तुरीयातीत तथा अवधूत श्रेणी के लोग भ्रमर-कौट के 
सदृश अपने स्वरूप का अन्वेषण करते हुए कैवल्य (केवल आत्मतत्त्व) रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं॥ ७४ ॥ 
स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यास उष्टकुड्डूमभारवद्ध्रर्थ:। न योगशास्त्र 
प्रवृत्ति:। न सांख्यशास्त्राभ्यास:। न मन्त्रतन्त्रव्यापार:। नेतरशास्त्रप्रवृत्तियतेरस्ति । 
चेच्छवालंकारवत्कर्माचारविद्यादूर: । न परिव्राण्नामसंकीर्तनपरो यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फल- 
मनुभवति। एरण्डतैलफेनवत्सर्व परित्यजेत्‌। न देवताप्रसादग्रहणम्‌। न बाह्नदेवाभ्यर्सनं 
कुर्यात्‌॥ ७५॥ 
संन्‍्यासी के लिए अपने स्वरूप के अनुसंधान के अलावा अन्य विभिन्न शास्त्रों का निरन्तर अभ्यास 
करना, ऊँट के ऊपर केशर लादने के सदृश बेकार है। संन्‍्यासी के लिए योग की प्रवृत्ति अथवा सांख्य शास्त्र 'का 
मंत्र-तंत्र का व्यापार आदि तथा किसी भी शास्त्र की प्रवृत्ति वर्जनीय है। यदि कोई संन्‍्यासी ऐसा करता है, तो 
वह मृतक शव के ऊपर आभूषणों के समान है तथा संन्यासी के कर्म एवं विद्या के अनुकूल नहीं है। संन्‍्यांसी 
को किसी भी देवता के नाम तथा कीर्तन आदि में भाग नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी कार्य करने 
के बाद उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए एएण्ड (रेडी) तेल के फेन के सदूश सभी का परित्याग 
कर देना चाहिए। संन्‍्यासी को न तो किसी देवी-देवता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और न ही किसी बाह्य 
देवता आदि की पूजा ही करनी चाहिए॥ ७५ ॥ 
स्वव्यततिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा मधुकरवृत्त्याहारमाहरन्कृशी भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्विहरेत्‌ । 
माधुकरेण करपात्रेणास्यपात्रेण वा काल॑ नयेत्‌। आत्मसंमितमाहारमाहरेदात्मवान्यति: ॥ ७६ ॥ 
संन्‍्यासी को चाहिए कि वह अपने अतिरिक्त सभी का त्याग करके अपने हाथ रूपी पात्र से मधुकरी 
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वृत्ति पर जीवनयापन करे। जिससे कि उसके शरीर में चर्बी की वृद्धि न हो तथा उसको सतत विचरण करते 
रहना चाहिए। वह हाथ रूपी पात्र के द्वारा या मुख रूपी पात्र के द्वारा भिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन व्यतीत करे॥ 
आहारस्य च भागो द्वौ तृतीयमुदकस्य च। वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌॥ ७७॥ 
संन्‍्यासी को पेट के चार भागों में से दो भाग में आहार (भोजन) ग्रहण करना चाहिए । एक भाग में 
जल तथा एक भाग वायु-संचरण के लिए रिक्त रखना चाहिए ॥ ७७॥ 
भेक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नाशी भवेत्कचित्‌। निरीक्षन्ते त्वनुद्रिग्रास्तदगृह यत्रतो ब्रजेतू॥ ७८ ॥ 
(संन्यासी ) सतत भिक्षावत्ति पर ही आश्रित रहे । हमेशा एक ही घर से भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए । 
जो शान्त- भाव से उसकी राह देखते हों, उन्हीं के यहाँ प्रयासपूर्वक भोजन के लिए जाना चाहिए॥ ७८ ॥ 
पजञ्चसप्तगृहाणां तु भिक्षामिच्छेत्करियावताम्‌ | गोदोहमात्रमाका दुक्षेन्निष्क्रान्तो न पुनर्ब्रजेत्‌ ॥७९ 
संन्‍्यासी को श्रेष्ठ आचरण वाले पाँच या सात घरों में भिक्षा के लिए जाना चाहिए तथा गौ के दोहन में 
जितना समय लगता है, उतनी ही देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए वह जहाँ से एक बार भिक्षा ग्रहण कर ले, 
वहाँ पुन: नहीं जाना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
नक्ताद्वरश्नोपवास उपवासादयाचितः | अयाचिताद्वरं भेक्ष॑ं तस्मात्भेक्षेण वर्तयेत्‌॥ ८०॥ 
रात्रि के आहार (भोजन) से उपवास अधिक श्रेष्ठ है, उपवास की अपेक्षा अयाचित अर्थात्‌ बिना माँगी 
हुई भिक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अयाचित भिक्षा की अपेक्षा मॉगकर खाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अत: यथा सम्भव 
भिक्षा का ही आश्रय लेना चाहिए ॥ ८० ॥ 
नैव सव्यापसव्येन भिक्षाकाले विशेदगृहान्‌ नातिक्रामेदगहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते || ८१ ॥ 
भिक्षा काल में सव्य-अपसब्य (दायें-बायें) मार्ग से घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। जिस घर में किसी 
तरह का दोष न हो, उसे भूल या मोह से भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए (वहाँ भिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए) ॥ 
श्रोत्रियान्नं न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिबहिष्कृतम्‌। ब्रात्यस्यापि गुहे भिक्षेच्छुद्धाभक्तिपुरस्कृते ॥८ २ 
यदि श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदज्ञ श्रद्धा-भक्ति से विहीन हो, तो उसके यहाँ भिक्षा नहीं स्वीकार करनी चाहिए 
तथा जो संस्कार विहीन (ब्रात्य) भी यदि श्रद्धा-भक्ति रखता हो, तो उसके यहाँ भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए॥ 
माधूकरमसंक्लूुप्तं प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌। तात्कालिकं चोपपन्नं भेक्ष॑ं पञ्चनविध॑ स्मृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(संन्यासियों की) भिक्षा पाँच तरह की कही गयी है- असंकल्पित माधूकर, प्राकृप्रणीत, अयाचित, 
तात्कालिक तथा उपपन्न॥ ८३॥ 
मन: संकल्परहितांस्त्रीन्गहान्पज्ञ सप्त वा । मधुमक्षिकवत्कृत्वा माधूकरमिति स्मृतम्‌॥ ८४ ॥ 
मन में किसी भी तरह का संकल्प किये बिना किनन्‍्हीं तीन, पाँच अथवा सात घरों में से मधुमक्खी के 
सदृश थोड़ी- थोड़ी भिक्षा ग्रहण करना असंकल्पित माधूकर है॥ ८४॥ 
प्रातःकाले च पूर्वेद्युर्यद्धक्ते: प्रार्थितं मुहुः । तद्धैक्षं प्राक्प्रणीतं स्यात्स्थितिं कुर्यात्तथापि वा ॥८५ 
प्रात:काल अथवा पिछले दिन कोई भी मनुष्य भक्तिपूर्वक भिक्षा के लिए निवेदन करे, तो उसके यहाँ 
जो भिक्षा ग्रहण की जाती है, उसे प्राकृप्रणीत भिक्षा कहते हैं॥ ८५॥ 
भिक्षाटनसमुद्योगाद्येन केन निमन्त्रितम्‌। अयाचितं तु तद्धैक्ष॑ भोक्तव्यं च मुमुक्षुभि: ॥ ८६॥ 
भिक्षा के लिए विचरण करते समय संन्यासी को यदि कोई (व्यक्ति) निमंत्रित करे, तो उस (व्यक्ति) 
के यहाँ ( अयाचित) भिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए॥ ८६॥ 


३१६ संन्यासोपनिषद्‌ 
उपस्थानेन यप्प्रोक्त भिक्षार्थ ब्राह्णेन तत्‌। तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभि:' सदा॥ 


सिद्धमन्नं यदा नीत॑ ब्राह्मणेन मरठं प्रति। उपपन्नमिति प्राहुर्मुनयो मोक्षकाडिक्षिण: ॥ ८८ ॥ 
भिक्षा के लिए निकलते समय (संन्यासी को) यदि कोई ब्राह्मण उसके समीप में आकर भोजन करने 
को कहे, तो उस ' तात्कालिक' भिक्षा को सदा ही स्वीकार कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण मठ (आश्रम) में 
सिद्ध (तैयार) करके भोजन ले आये, तो उसे साधु 'उपपन्न' भिक्षा कहते हैं॥ ८७-८८ ॥ 
चरेन्माधुकरं भेक्ष॑ यतिम्लेंच्छकुलादपि। एकान्न॑ नतु भुञ्जीत बृहस्पतिसमादपि | याचितायाचि- 
ताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पयेत्स्थितम्‌॥ ८९॥ 
यदि संन्यासी को भिक्षा की विशेष आवश्यकता पड़ जाये, तो उसे म्लेच्छ के यहाँ से भी भिक्षा माँग 
लेनी चाहिए; परन्तु कभी भी एक ही स्थान से आहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे वह बृहस्पति के 
सदृश पूज्य का ही घर क्‍यों न हो ? संन्यासी को सर्वदा 'याचित' अथवा ' अयाचित ' भिक्षा के द्वारा निर्वाह 
करना सर्वथा उचित है॥ ८९॥ क्‍ 
न वायु: स्पर्शदोषेण नाग्निर्दहनकर्मणा। नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी॥ ९०॥ 
वायु हर किसी को स्पर्श करता है, अग्नि सभी को जलाता है, जल में सभी तरह के मल-मूत्रादि डाल 
दिये जाते हैं, फिर भी ये सभी इन दोषों के स्पर्श से प्रदूषित नहीं होते। इसी तरह संन्‍्यासी भी किन्हीं अन्य 
दोषों से दूषित नहीं होता ॥ ९० ॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्यड्रारे भुक्तवज्ने।कालेउपराद्धे भूयिष्ठे भिक्षाचरणमाचरेत्‌॥ ९१॥ 
अग्रि-धूम्र एवं मूसल के शब्द से रहित, जिस जगह पर अग्रि बुझकर समाप्त हो चुकी हो तथा उपस्थित 
सभी लोग भोजन कर चुके हों, वहाँ पर ही योगी को मध्याह्न काल के पश्चात्‌ भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए॥९१॥ 
अभिशस्तं च पतितं पाषण्डं देवपूजकम। वर्जयित्वा चरेद्धैक्षं सर्ववर्णेषु चापदि॥ ९२॥ 
आपत्ति कालीन स्थिति में संन्‍्यासी निन्दनीय परिवार, पतित एवं पाखण्डी-पदच्युत का परित्याग 
करके समस्त वर्ण-जातियों के यहाँ से भिक्षा प्राप्त कर सकता है ॥ ९२॥ 
घृतं श्वमृत्रसदृर्श मधु स्यात्सुरया समम्‌। तैल॑ सूकरमूत्र॑ स्थात्सूपं लशुनसंभितम्‌॥ 
माषापूपादि गोमांस क्षीरं मृत्रसमं भवेत्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्रेन घृतादीन्वर्जयेह्यति: ॥ ९३-९४॥ 
संन्‍्यासी के लिए घृत कुत्ते के मृत्र के सदूश है, शहद मदिरा पान के समान है, तेल शूकर के मूत्र के 
समतुल्य है, लहसुन युक्त पदार्थ एवं उड़द, अपूप (मालपुआ) आदि के पदार्थ गोमांस के सदृश हैं, दूध मूत्र 
के सदृश है, अतः संन्यासी को सर्वदा घृत आदि से विहीन भिक्षा ही प्रयत्रपूर्वक स्वीकार करनी चाहिए॥ 
घृतसूपादिसंयुक्तमन्न॑ नाद्यात्कतदाचन। पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्य॑ स्थितिं नयेत्‌। 
पाणिपात्रश्चरन्योगी नासकृद्धैक्षमाचरेत्‌॥ ९५ ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनि: । तदा 
सम: स्यात्सर्वेषु सो5मृतत्वाय कल्पते॥ ९६॥ 
घृत एवं सूपादि (चटनी, मिर्च-मसाला आदि) से युक्त पकवान को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
संन्यासी के लिए उसका हाथ भोजन ग्रहण करने का पात्र है। उस हाथ रूपी पात्र में सर्वदा भिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए। इस प्रकार संनन्‍्यासी को दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। दो बार भोजन कदापि न करे। 
जो मुनि गौ की भाँति केवल मुख से आहार ग्रहण करता है, (संचित नहीं करता) वह सभी में समभाव प्राप्त 
करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है॥ ९५-९६॥ 
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आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्नं पललमिव गन्धलेपनमशुद्धलेपनमिव क्षारमन्त्यजमिव 
वस्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यड्ूं स्त्रीसड्रमिव मित्राह्मादकं मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं 
चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवर्ण कालकूटमिव सभास्थलं एमशानस्थलमिव राज- 
धानीं कुम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रान्नं न देवतार्चनम। प्रपञ्जञवृत्ति परित्यज्य जीवन्मुक्तो 
भवेत्‌॥ ९७॥ 
घृत (आज्य) को रुधिर के समान तथा इकट्ठा किये हुए अन्न को मांस की भाँति त्याग देना चाहिए। 
गन्ध एवं लेपन को गन्दी वस्तु के समान, नमक को अन्त्यज के समान, वस्त्र को जूँठे पात्र के सदृश, तेल 
मालिश को स्त्री प्रसंग की भाँति, मित्रों की हँसी-मजाक को मूत्र के समान, घमण्ड को गौ-मांस के समान, 
परिचित-मित्रों के घर की भिक्षा को चण्डाल के सदृश, स्त्री को सर्पिणी के समान, सुवर्ण (सोने) को 
कालकूट के समान, सभा आदि को श्मशानवत्‌, राजधानी को कुम्भीपाक नरक के समान, एक ही घर के 
भोजन को मृतक-पिण्ड के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। देवताओं का पूजन-अर्चन कभी 
न करे। सांसारिक प्रपञ्चों को त्यागकर उसे जीवन्मुक्त बनना चाहिए॥ ९७॥ 
आसन पात्रलोपश्च संचय: शिष्यसंचय: । दिवास्वापो वथालापो यतेर्बन्धकराणि षट्‌॥ ९८ ॥ 
आसन, पात्रलोप (बर्तन की चाह), सञ्चय, शिष्य बनाना, दिन में शयन करना तथा बेकार की बातें 
करना इत्यादि ये छ: प्रकार के कार्य संन्यासी को बन्धन में डालने वाले हैं॥ ९८ ॥ 
वर्षभ्यो उन्यत्र यत्स्थानमासन तदुदाहतम्‌। उक्तालाब्वादिपात्राणामेकस्यापीह संग्रह: ॥ ९९॥ 
यतेः संव्यवहाराय पात्रलोप: स उच्यते। गृहीतस्य तु दण्डादेद्वितीयस्य परिग्रह: ॥ १०० ॥ 
वर्षा (पानी) के अलावा जो स्थान है, उसे आसन कहा जाता है। कहे हुए पात्रों के संग्रह में से एक ही 
तुम्बी आदि पात्र को ग्रहण करना चाहिए। संन्यासी के व्यवहार के लिए जो तुम्बी आदि पात्र कहे गये हैं, 
उनके खो जाने पर दूसरे के पात्रों को ले लेना ही पात्र-लोप है। अपना दण्ड खो जाने पर दूसरे का दण्ड ग्रहण 
कर लेना ही परिग्रह है॥ ९९-१०० ॥ 
कालान्तरोपभोगार्थ संचय: परिकीर्तित: । शुश्रूषालाभपूजार्थ यशो5र्थ वा परिग्रह:ः ॥ १०१ ॥ 
कालान्तर (भविष्य) में भोगार्थ के लिए संग्रह करके रखना ही सञ्चय कहा जाता है। शुश्रूषा लाभ, 
पूजा एवं यश के लिए चेष्टा करना भी परिग्रह है॥ १०१॥ 
शिष्याणां नतु कारुण्याच्छिष्यसंग्रह ईरित: । विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ॥१०२॥ 
(जो शिष्य) आत्मकल्याण के लिए करुणा से युक्त होकर आये, उसे ही शिष्य बनाये। उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी को शिष्य बनाना ही शिष्य संग्रह कहा जाता है। संन्यास में विद्या को दिन और अविद्या 
को रात्रि जाना जाता है॥ १०२॥ 
विद्याभ्यासे प्रमादो य: स दिवास्वाप उच्यते | आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भिक्षावार्ता विना 
तथा। अनुग्रह परिप्रश्न॑ वृधाजल्पो 5न्य उच्यते॥ १०३॥ 
इस कारण से विद्या के अभ्यास में प्रमाद बरतना दिन में शयन करना कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा 
को छोड़कर भिक्षा की बात, अनुग्रह-परिप्रश्न (का उत्तर देने) के अतिरिक्त और जो बात की जाये, वह बेकार 
का बोला जाना समझा जाता है॥ १०३॥ 


३१८ सन्यासांषानषद्‌ 
एकान्न॑ मदमात्सर्य गन्धपुष्पविभूषणम्‌। ताम्बूलाभ्यजजने क्रीडा भोगाकाड्क्षा रसायनम्‌ ॥ 
१०४ ॥ कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम्‌। क्रिया कर्मविवादश्न गुरुवांक्य- 
विलड्डनम्‌॥ १०५॥ संधिश्च विग्रहो यान॑ मशञ्नकं शुक्लवस्त्रकम्‌। शुक्रोत्सगों दिवास्वापो 
भिक्षाधारस्तु तैजसम्‌॥ १०६॥ विषं चैवायुध॑ बीज॑ हिंसां तै_ण्यं च मैथुनम्‌। त्यक्त संन्‍्यासयोगेन 
गहधर्मादिक ब्रतम्‌ ॥ १०७॥ गोत्रादिचरणं सर्व पितृमातृकुल धनम्‌। प्रतिषिद्धानि चैतानि 
सेवमानो ब्रजेदध: ॥ ९०८॥ 
एकाञ्न, घमण्ड और मत्सरता, गन्ध, पुष्प, आभूषण, पान खाना, तेल लगाना, क्रीड़ा, भोग की 
आकांक्षा, रसायन, खुशामद करना, निन्दा, कुशल, प्रश्न, खरीदने-बेचने की बातें, क्रियाकर्म, वाद-विवाद, 
गुरु के वाक्य का उल्लंघन, सन्धि विग्रह की बातें, पलड्र, सफेद वस्त्र, वीर्य त्याग, दिन में शयन करना, भिक्षा 
पात्र, स्वर्ण, विष, शस्त्र, जीव, हिंसा, क्रोध तथा मैथुन-इन सभी का संनन्‍्यासी पूर्णरूप से परित्याग कर दे। जो 
गृहस्थियों के धर्म, ब्रठ, गोत्रादि के आचरण, पिता तथा माता के कुल की सम्पत्ति आदि निषिद्ध कहे गये हैं, 
इन सभी का सेवन करने से नीच गति की प्राप्ति होती है॥ १०४-१०८॥ 
सुजीर्णो5पि सुजीर्णासु विद्वांस्त्रीषु न विश्वसेत्‌। सुजीर्णास्वपि कन्थासु सजते जीर्णमम्बरम्‌।।१ ०९ 
स्थावरं जड़मं बीज॑ तैजसं विषमायुधम्‌। षडेतानि न गृुह्लीयाद्यतिर्मूत्रपुरीषबत्‌ ॥११०॥ 
वृद्धावस्था को प्राप्त विद्वान्‌ संन्‍्यासी को वुद्धा स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए; क्योंकि पुरानी 
गुदड़ी (कथरी) में पुराना वस्त्र ही लगाया जाता है। स्थावर (जड़), जंगम, बीज, सुवर्ण, विष, आयुध आदि 
इन छ; वस्तुओं को संन्यासी मूत्र एवं विष्ठा के समतुल्य त्याज्य समझ करके कभी ग्रहण न करे ॥ १०९-११० 
नेबाददीत पाथेयं यतिः किंचिदनापदि। पक्कमापत्सु गृह्ीयाद्यावदन्न॑ न लभ्यते॥ १११॥ 
आपत्ति कालीन समय के अतिरिक्त रास्ते के लिए संन्‍्यासी को अपने पास कुछ भी नहीं रखना 
चाहिए। कुयोग वश यदि अन्न न प्राप्त हो, तो पक्कान्न (पका हुआ अन्न) प्राप्त कर लेना चाहिए॥ १११॥ 
नीरुजश्न युवा चेव भिश्षुनविसथे वसेत्‌। परार्थ न प्रतिग्राह्मं न दह्याच्य कर्थंचन॥ ११२ ॥ 
स्वस्थ तथा युवावस्था को प्राप्त हुए संन्‍्यासी को कभी भी किसी के घर में नहीं रुकना चाहिए। दूसरे 
किसी की कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए और न ही किसी को अपनी वस्तु देनी चाहिए॥ ११२॥ 
देन्यभावात्तु भूतानां सौभगाय यतिश्चरेत्‌। पक्कं वा यदि वाउपक्क याचमानो व्रजेदध: ॥ ११३ ॥ 
संन्‍्यासी को दूसरे अन्य भूत-प्राणियों के कल्याण हेतु दीनता (दया )का आचरण करना चाहिए। पका 
हुआ या फिर बिना पका हुआ अन्न माँगने से संनन्‍्यासी निम्न गति को प्राप्त करता है ॥ ११३ ॥ 
अन्नपानपरो भिश्षुर्वस्त्रादीनां प्रतिग्रही | आविक॑ वानाविकं वा तथा पड्टठपटानपि॥ ११४॥ 
प्रतिगृह्य यतिश्चेतान्पतत्येव न संशय: । अद्ठैतं नावमाश्रित्य जीवन्मुक्तत्वमाप्रुयात्‌॥ ११५॥ 
खाने-पीने वाले पदार्थों की सतत इच्छा रखने बाला एवं वबस्त्रों में ऊनी वस्त्रों अथवा बिना ऊन से 
निर्मित वस्त्र, रेशमी बस्त्रादि वस्तुओं को स्वीकार करने से संन्‍्यासी का निश्चित रूप से अध:पतन हो जाता है। 
उसे तो अट्ठेतरूपी नौका में आसीन होकर जीवन-मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए॥ ११४-११५॥ 
वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत्कायदण्डे त्वभोजनम्‌। मानसे तु कृते दण्डे प्राणायामों विधीयते ॥११६ 
यदि वाणी को दण्ड देना हो, तो (संनन्‍्यासी को ) मौन रहना चाहिए, काया (शरीर) को दण्ड देना हो, 
तो भोजन नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ ब्रत-उपवास रखे और यदि मन को दण्ड देने की इच्छा हो, तो फिर 
प्राणायाम करना चाहिए ॥ ११६ ॥ 


अध्याय २ प्रन्न १२३ ३१९ 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते। तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतय: पारदर्शिन: ॥ ११७॥ 
समस्त प्राणी कर्मों के द्वारा बन्धन में बंधते हैं और विद्या (आत्मज्ञान) के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं | 
इसी कारण ज्ञानवान्‌ संन्यासी कर्म से सर्वदा दूर रहते हैं॥ ११७॥ 
रथ्यायां बहुवस्त्राणि भिक्षा सर्वत्र लभ्यते। भूमि: शय्यास्ति विस्तीर्णा यतयः केन दु:खिता: ॥ 
(छोटी-छोटी ) गलियों (वीथियों ) में बहुत सारे प्राचीन वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं तथा भिक्षा भी सर्वत्र प्राप्त 
होती रहती है। पृथिबी में चाहे जिस स्थान पर शयन करने हेतु स्थान मिल सकता है, तो फिर संन्‍्यासी को और 
किस बात का दुःख है 2॥ ११८ ॥ 
प्रपद्नलमखिल  यस्तु ज्ञानाग्रो जुहुयाद्यति: | आत्मन्यग्रीन्समारोप्य सो ग्रिहोत्री महायति: ॥ ११९ ॥ 
संनन्‍्यासी को सभी तरह के प्रपञ्च अर्थात्‌ माया को ज्ञानाग्रि में भस्म कर देना चाहिए। जो संन्यासी 
अपनी अन्तरात्मा में ज्ञानरूपी अग्नि को समारोपित कर लेता है, वही महान्‌ ज्ञानी-अग्रिहोत्री कहलाता है ॥ 
प्रवृत्तिद्विविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव वानरी | ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरीभाक्तमेव च ॥ १२० ॥ 
संन्यासियों की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है- १. मार्जारी और २. वानरी | जो संन्यासी ज्ञान का अभ्यास 
करते हैं, उनमें मुंख्य रूप से मार्जारी प्रवृत्ति होती है और गौण रूप से वानरी प्रवृत्ति होती है ॥ १२०॥ 
नापृष्ट: कस्यचिदलब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छत: । जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥१२१९ 
(किसी व्यक्ति के) बिना पूछे ही संन्‍्यासी को नहीं बोलना चाहिए तथा अनीति एवं अन्यायपूर्वक प्रश्न 
करे, तब भी उसे नहीं बोलना चाहिए। ज्ञानवान्‌ होकर भी संनन्‍्यासी को (जन सामान्य के समक्ष) मूढ़ के 
सदृश आचरण करना चाहिए॥ १२१॥ 
सर्वेषामेव पापानां सड्भाते समुपस्थिते। तारं द्वादशसाहस्त्रमभ्यसेच्छेदनं हि तत्‌॥ १२२॥ 
यद्यपि किसी कारणवश पाप-प्रसड़ उपस्थित हो जाए, तो बारह हजार की संख्या में तारक मंत्र का 
जाप करके, उस पाप को विनष्ट कर देना चाहिए॥ १२२॥ 
यस्तु द्वादशसाहस्त्र प्रणवं जपते5न्वहम्‌ । 
तस्य द्वादश्भिर्मासेः पर ब्रह्म प्रकाशते इत्युपनिषद॥ १२३॥ 
जो संन्यासी नित्य-प्रतिदिन बारह हजार बार <“कार रूपी प्रणव मंत्र का जप करता है, उसे बारह मास 
के अन्दर ही अविनाशी परब्रह्म का (अपने इष्ट का) साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी यह (रहस्यमयी संन्यास) 
उपनिषद्‌ है॥ १२३॥ 


3३» आप्यायतन्तु .............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति संनन्‍्यासोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ सुबालोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल सोलह खण्ड हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में 
अध्यात्मदर्शन के गृढ़ विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 

पहले-दूसरे खण्ड में रैक्क ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर घोरांगिरस ने सृष्टि प्रक्रिया के शुभारम्भ तथा 
विराट्‌ ब्रह्म द्वारा सभी वर्णो, प्राणों, वेदों, वृक्षों, पशुओं-प्राणियों आदि के सृजन का उल्लेख है। तीसरे खण्ड में 
आत्मतत्त्व का स्वरूप तथा उसको जानने का उपाय बताया गया है। चौथे खण्ड में हृदय के मध्यभाग में 
आत्मा की संस्थिति, जो बहत्तर हजार नाड़ी समूहों में विद्यमान बताई गई है, पंचम खण्ड में अजर+अमर 
आत्मा की उपासना का उल्लेख चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्ना, त्वचा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वाक्‌, हाशभ्ष, पैर, 
यायु (गुदा), उपस्थ (जननेन्द्रिय) आदि के उपलक्षण के साथ किया गया है। छठवें खण्ड में चश्चु, श्रोत्र, 
प्राण, जिहा आदि तथा आदित्य, रुद्र, वायु आदि ऋग्वेद, सामवेदादि सभी नारायण रूप हैं- ऐसा कहा गया 
है। सातवें खण्ड में पृथिवी, जल, वायु, तेज आदि में विद्यमान उस चेतना का उल्लेख जिसे पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, मन, बुद्धि आदि जान नहीं पाते, वह भी नारायण का प्रतिरूप है। आठवें खण्ड में हृदय गुहा में विद्यमान 
आनन्दरूप आत्मतत्त्व का उल्लेख है। नौवें खण्ड में समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं-यह पूछे जाने पर॑ चश्षु, 
श्रोत्र नासिका आदि से होते हुए अन्ततः, तुरीय में विलीन होते हैं-पह कहा गया | दसवें खण्ड में सभी किसमें 
प्रतिष्ठित हैं ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोकों के रूप में बताते हुए अन्त में आत्मस्वरूप परब्रह्म में प्रतिष्ठित 
बताया गया है। ग्यारहवें खण्ड में शरीर से आत्मा के उत्क्रमण का क्रम उल्लिखित है। बारहवें और तेरहवें 
खण्ड में संन्‍्यासी-मोक्षार्थी के आहार-विहार और चिन्तन-मनन का ढंग वर्णित है | चौदहवें में एक-दूसरे के 
अन्न (भ्क्ष्य) का उल्लेख करते हुए मृत्यु को परमदेव के साथ एकाकार बताया गया है। पन्द्रहवें खण्ड में 
विज्ञान सब आत्मतत्त्व के शरीर के उत्क्रमण के बाद किसे. दग्ध करता है, इस परम्परा का उल्लेख है-प्राण, 
अपान, व्यान, उदान आदि के क्रम में अन्ततः मृत्यु को भी दग्ध कर देता है- यह बताते हुए कहा गया है कि 
उस समय न सत्‌ रहता है, न असत्‌ और न सदसत्‌। इसी को निर्वाण (मुक्ति) विद्या कहा गया है। सोलहवदें 
खण्ड में इस उपनिषद्‌ की महत्तां और फलश्रुति का वर्णन करते हुए बात समाप्त की गई है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमद: .............. . इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथम: खण्ड: ।। 


तदाहुः कि तदासीत्तस्मै स होवाच्र न सन्नासन्न सदसदिति॥ १॥ क्‍ 
ऋषियों को सभा में ऋषि प्रमुख रेक्‍्ब ऋषि के द्वारा सृष्टि के सन्दर्भ में प्रश्न किये जाने पर कि सृष्टि के 
पूर्व क्या था? घोराड्िरस ने कहा-सृष्टि के पूर्व न सत्‌ था, न असत्‌ और न सदसतू था॥ १॥ 
तस्मात्तम: संजायते तमसो भूतादिभभूतादेराकाशमाकाशाद्दायुर्वायोरणग्रिरग्रेरापो 5द्धय: पृथिवी ॥२ ॥ 
(इसके बाद क्या-क्या उत्पन्न हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कहा-सर्वप्रथम आदितत्त्व से) तम 
की उत्पत्ति हुई, तम से भूत आदि (अक्षर, अव्यक्त, अहंकार आदि) का आविर्भाव हुआ। भूतादि से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्रि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई॥ २॥ 
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तदण्डं समभवत्तत्संवत्सरमात्रमुषित्या द्विधाउकरोदधस्ताद्धूमिमुपरिष्टादाकाशं मध्ये पुरुषो 
दिव्य: सहसत्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्त्रपात्‌। सहस्त्रबाहुरिति ॥ ३॥ 

यही (सब मिलकर) ब्रह्माण्ड रूप अण्ड हो गया। इसमें एक संवत्सर (अवधि विशेष) तक स्थित 
होकर पुरुष ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। नीचे का भाग पृथिवी और ऊपर का भाग आकाश हुआ, इन 
दोनों के मध्य में सहस्न शिर वाला, सहस्र नेत्रों वाला, सहस्न पैरों और सहख््र बाहों वाला दिव्य पुरुष (विराट्‌ 
पुरुष) प्रकट हुआ॥ ३॥ 

सो5ग्रे भूतानां मृत्युमसजल्यक्षं त्रिशिरस्कं त्रिपादं खण्डपरशुम्‌ ॥ ४॥ 

उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृुजा। जिसका स्वरूप तीन नेत्रों वाले रुद्र, तीन मस्तक वाले 
और तीन पैरों वाले खण्डपरशु का था॥ ४॥ 

तस्य ब्रह्मा बिभेति स ब्रह्माणमेव विवेश स मानसान्सप्त पुत्रानसृजत्ते ह विराज: सन्त 
मानसानसृजन्ते ह प्रजापतय: ॥ ५॥ 

अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर वह (ब्रह्मा) भयभीत हुए, तब वे (रुद्र) ब्रह्मा में ही प्रविष्ट 
हो गये। तदनन्तर उन्होंने (ब्रह्मा ने) सात मानस पुत्र उत्पन्न किये, उन सात पुत्रों ने (पुनः) सात विराट्‌ 
मानसपुत्रों को जन्म दिया, वे (सात पुत्र) ही प्रजापति हुए॥ ५॥ 
ब्राह्मणो 5स्य मुखमासीदबाहू राजन्य: कृत: । ऊरू तदस्य यह्रैश्य: पद्भ्यां शूद्रो अजायत। 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्यो अजायत|। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च हृदयात्सर्वमिदं जायते ॥६ ॥ 

इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, दोनों बाँहों से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र 
उत्पन्न हुए। मन से चन्द्रमा,चश्चु से सूर्य,श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ॥६ ॥ 

॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ : 

अपानान्निषादा यक्षराक्षसगन्धर्वा श्रास्थिभ्य: पर्वता लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो 
ललाटात्क्रोधजो रुद्रो जायते ॥ १॥ 

(उस पूर्व वर्णित विराट्‌ के) अपान वायु से निषाद, यक्ष, राक्षस और गन्धर्व, अस्थियों से पर्वत, रोमों 
से ओषधि-वनस्पतियाँ और क्रोध (युक्त) ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए॥ १॥ 

तस्यैतस्यथ महतो भूतस्य नि: श्रसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो 5 थर्ववेद: शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्त छन्‍्दो ज्योतिषामयनं न्‍्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि व्याख्यानान्युप- 
व्याख्यानानि च सर्वाणि च भूतानि ॥ २॥ 

वह विराट पुरुष महान्‌ भूतरूप है,उसके नि: श्वास ही ऋग्‌, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष शास्त्र, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याख्यान, उपव्याख्यान और सभी प्राणी हैं॥ २॥ 

हिरण्यज्योतिर्यस्मिन्नयमात्माधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। आत्मान्‌ द्विधाउकरोदर्धेन स्त्री 
अर्धेन पुरुषो देवो भूत्वा देवानसृजदृषिर्भूत्वा ऋषीन्यक्षराक्षसमन्धर्वान्ग्राम्यानारण्यांश्व पशूनसृज- 
दितरा गौरितरो5नड्वानितरा वडवेतरो5 श्व इतरा गर्दभीतरो गर्दभ इतरा विश्वंभरीतरो विश्वेंभर: ॥३॥ 

वह (विराट) हिरण्य (स्वर्ण) के समान ज्योतिर्मय है, जिसमें यह आत्मा ( प्रत्यगात्मा) और समस्त 
लोक अवस्थित हैं। उसने अपने दो भाग किये, जिनमें आधे से स्त्री और आधे से पुरुष प्रकट हुआ | उसने देव 
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होकर देवों का सृजन किया, ऋषि होकर ऋषियों का सृजन किया। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस और गन्धर्वों को 
बनाया। तत्पश्चात्‌ ग्रामों तथा अरण्यों में रहने वाले पशुओं का सृजन किया। इनमें कोई गाय, कोई बैल, कोई 
घोड़ी, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गधी, कोई सबका पालन करने वाली और कोई सबका पालक हुआ॥ ३॥ 

सोउन्ते वैश्वानरों भूत्वा संदग्ध्वा सर्वाणि भूतानि पृथिव्यप्सु प्रलीयत आपस्तेजसि 
प्रलीयन्ते तेजो बायौ विलीयते वायुराकाशे विलीयत आकाशमिन्द्रियेष्विन्द्रियाणि तन्मात्रेषु 
तन्मात्राणि भूतादौ विलीयन्ते भूतादिर्महति विलीयते महानव्यक्ते विलीयते5व्यक्तमक्षरे बिलीयते 
अक्षरं तमसि विलीयते तमः परे देव एकीभवति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणा- 
नुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ ४॥ 

अन्त में वह (विराट पुरुष) वैश्वानराग्रि होकर समस्त प्राणियों को जला देता है। यह पृथिवी जल में 
लय हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ तन्मात्राओं में, 
तन्मात्राएँ भूतादि (अहंकार) में, अहंकार-महत्‌ तत्त्व में, महत्‌ तत्त्व अव्यक्त में ,अव्यक्त अक्षर में, अक्षर 
तमस्‌ (अज्ञान) में लय हो जाता है और तमस्‌ परम देव (परमेश्वर) में एकाकार हो जाता है। इसके पश्चात्‌ न 
संत्‌ रहता है, न असत्‌ रहता है और न सत्‌-असत्‌ का सम्मिलित रूप रहता है। यही निर्वाण का अनुशासन है 
और यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है॥ ४॥ 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

न #५५००७४७ विश्वोत्पत्ति के पूर्व की स्थिति सत्‌-असत्‌ से परे कही गई है। यहाँ दूसरा मत प्रकट करते हुए ऋषि 

असद्दा इृदमग्र आसीदजातमभूतमप्रतिष्ठितमशब्दमस्पर्शमरूपमरसमगन्धमव्ययम- 
महान्तमबृहन्तमजमात्मानं मत्या धीरो न शोचति॥ १॥ 

अथवा प्रथम सृष्टि के पूर्व यह जगत्‌ असत्‌ (अस्तित्व में होते हुए भी अप्रकट या अव्यक्त) था।। यह 
आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और न ही उसने इससे प्रतिष्ठा पायी है। वह आत्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप 
अरस, अगन्ध, अव्यय है, न महान्‌ है, न विस्तार युक्त है, वह जन्म रहित (अजन्मा) है, ऐसा मानकर धीर 
पुरुष शोक नहीं करते॥ १॥ 

अप्राणममुखम श्रोत्रमवागमनो 5तेजस्कमच क्षुष्कमनामगोत्रमशिरस्कमपाणि पा - 

दमस्निग्धभलोहितमप्रमेयमहु स्वमदीर्घमस्थूलमनण्वनल्पमपारमनिर्दे श्यमन्पावृतम- 

प्रतर्क्यमप्रकाश्यमंसंवृतमनन्तरमबाहां न तदश्नाति किंचन न तदश्राति कश्चन ॥ २ ॥ एतद्दे सत्येन 
दानेन तपसा5नाशकेन ब्रह्मचयेण निर्वेदनेनानाशकेन षडड्रेनेव साथयेदेतत्नयं वीक्षेतः दम 
दानं दयामिति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवली यन्ते ब्रहौव सन्त्रह्माप्येति य एवं बेद ॥३ ॥ 

यह आत्मा प्राण रहित, मुख रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, नेत्र रहित, अनाम, 
अगोत्र, सिर रहित, बिना हाथ-पैर का, स्नेह रहित, अलोहित (रक्तरहित अथवा रज आदि गुणत्रय रहित) और 
अप्रमेय है। यह न लम्बा है, न मोटां है, न॑ स्थल है, न छोटा है, न कम है। यह अपार है, इसे बताया भी' नहीं 
जा. सकता। यह अनावृत है, इसके नियम पर तर्क नहीं किया जा सकता, यह अप्रकाश्य है, असंबृत 
(असंकीर्ण) है, अन्तर-बाह्य रहित है, न वह कुछ खाता है और न कोई उसे खाता है। इसे सत्य, दान, 
अनशन प्रधान तप, ब्रह्मचर्य, अखण्ड वैराग्य और अनाशक (स्त्री आदि विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहित 
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होना) इन षट्‌ साधनों द्वारा ही जानना चाहिए। इसी प्रकार दम (इन्द्रियदमन), दान और दया इन तीनों की 
ओर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने वाले का प्राण उत्क्रमण नहीं करता (अर्थात्‌ अन्यत्र नहीं जाता), वरन्‌ इस 
आत्मतत्त्व में ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है॥ २-३॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड:॥ 

हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिस्तह॒हरं पुण्डरीक॑ कुमुदमिवानेकधा विकसित 
हृदयस्य दश्श छिद्राणि भवन्ति येषु प्राणाः प्रतिष्ठटिता: ॥ १॥ 

हृदय के मध्यभाग में रक्त वर्ण के मांस पिण्ड के बीच वह सूक्ष्म आत्म-तत्त्व विद्यमान है। वह कुमुद 
(रात्रि में विकसित होने वाले कुमुद पुष्प) के समान श्रेतवर्ण वाला और अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। 
हृदय में दस छिठद्र होते हैं, जिनके अन्दर प्राण निवास करते हैं॥ १॥ 

[ ऋषि स्थूल हृदय के मध्य में स्थित पिण्ड में आत्मतत्त्व के होने की बात कहते हैं| वर्तमान विज्ञान के अनुसार 
हृदय में स्थित पेसमेकर, के साथ इसकी संगति बैठती है । हृदय की धड़कन का पूल स्पंदन वहीं से उभरता है, जिसे जीव 
चेतना द्वारा उदभूत स्पंदन ही कहा जा सकता है। हृदय में १० छिद्रों की बात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भों में सिद्ध होती 
है। हृदय की धड़कन के साथ प्राण संचरित होते हैं, ५ प्राण एवं ५उपप्राण कुल दस प्रकार के प्राणों का संचरण हृदय 
से होता है, यह सूक्ष्म व्याख्या हुई स्थूल हृदय में भी १० छिद्र इस प्रकार पाये जाते हैं-दाहिने ऑरिकल में शरीर के ऊपरी 
भाग से आने वाले रक्त का छिद्ग सुपीरियर वैनाकोवा तथा २. नीचे से आने बाले के लिए इन्फीरियर बैनाकोबा ३. दाहिने 
आरि० से दाहिने वेंट्रिक्ल का छिद्र, ४. दाझें वेंटिक्ल से फेफड़ों से रक्त जाने का पार्ग 'टूंक्स', ५,६. बायें फेफड़े से बायें 
आरि० में प्रवेश के दो मार्ग; ७, ८. दायें फेफड़े से रक्त प्रवेश के दो मार्ग, ९. बायें आरि० से बायें वेन्ट्रि० में रक्त जाने का 
मार्ग एवं १०. बायें वेंट्रिक्ल से शरीर पोषण के लिए रक्त से भेजने का मार्ग। ] 

स यदा प्राणेन सह संयुज्यते तदा पश्यति नद्यो नगराणि बहूनि विविधानि च यदा 
व्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवांश्व ऋषींश्व यदाउपानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति 
यक्षराक्षसगन्धर्वान्यदोदानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्देवान्स्कन्दं जयन्तं चेति 
यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्धनानि च यदा वैरम्भेण सह संयुज्यते 
तदा पश्यति हृष्ट च श्रुतं च भुक्त चाभुक्तं च सच्चासच्च सर्व पश्यति॥ २॥ 

यह जीव (जाग्रदवस्था में ) जब प्राण के साथ संयुक्त होता है, तब बहुत सी नदियों और विविध प्रकार 
के नगरों को देखता है। जब व्यान के साथ संयुक्त होता है, तब देवों और ऋषियों का दर्शन करता है। जब 
अपान के साथ संयुक्त होता है, तब यक्ष, राक्षस और गन्धर्वों का दर्शन करता है। जब उदान के साथ संयुक्त 
होता है, तब देवलोकों, देवों और जयन्त को देखता है । जब समान के साथ संयुक्त होता है, तब देवलोकों और 
धन का दर्शन करता है। जब वैरम्भ के साथ संयुक्त होता है, तब देखे हुए को, सुने हुए को, खाये हुए को, 
बिना खाये हुए को, सत्‌ और असत्‌ सभी को देखता है॥ २॥ 

अथेमा दश दश नाड्यो भवन्ति। तासामेकैकस्या द्वासप्ततिद्वासप्तति: शाखा 
नाडीसहस्त्राणि भवन्ति यस्मिन्नयमात्मा स्वपिति शब्दानां च करोत्यथ यदद्वितीये स कोशे 
स्वपिति तदेमं च लोक॑ परं च लोक॑ पश्यति सर्वाउ्छब्दान्विजानाति स संप्रसाद इत्याचक्षते 
प्राण: शरीरं परिरक्षति हरितस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्थ श्रेतस्य नाड्यो रुधिरस्य पूर्णा: ॥३ ॥ 

इस हृदय की दस-दस अर्थात्‌ सौ नाडियाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक की बहत्तर-बहत्तर हजार नाड़ी - 


३२४ सुबालोपनिषद्‌ 
शाखायें होती हैं। इस प्रकार हजारों नाडियाँ होती हैं, जिनमें यह आत्मा शयन करता है और शब्दों की क्रिया 
करता है। द्वितीय कोश में जब आत्मा शयन करता है, तब इह लोक और परलोक का दर्शन करता है, समस्त 
शब्दों को जानता है, उस स्थिति में इसे संप्रसाद कहते हैं । प्राण शरीर की रक्षा करता है । ये नाड़ियाँ हरित वर्ण, 
नीले, पीले, लाल और श्रेत वर्ण के रक्त से अभिपूरित हैं (अर्थात्‌ वात, पित्तादि रसों से पूर्ण हैं) ॥ ३॥ 

 अथाज्रैतहृहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं यथा केश: सहस्त्रधा भिन्नस्तथा 
हिंता नाम नाड्यो भवन्ति हृद्याकाशे परे कोशे दिव्यो5यमात्मा स्वपिति यत्र सुप्तो न कंचन 
कार्म कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति न तत्र देवा न देवलोका यज्ञा न यज्ञा वा न माता न 
पिता न बन्धुर्न बान्धवो न स्तेनो न ब्रह्महा तेजस्कायममृतं सलिल एवेदं सलिलं वन॑ भूयस्तनैव 
मार्गुण जाग्राय धावति सम्राडिति होवाच॥ ४॥ 

इस शरीर में स्थित सूक्ष्म हृदय कमल, रात्रि में खिलने वाले कुमुद के सदृश श्वेत वर्ण का है, जो 

अनेक प्रकार से विकास को प्राप्त हुआ है। एक बाल को हजार हिस्सों में चीर दिया जाए, इतनी पतली हिता 
नामक नाडियाँ होती हैं। हृदयाकाश परम कोश है, जिसमें यह दिव्य आत्म तत्त्व निवास करता है। जब यह 
निद्रा की अवस्था में होता है, तो किसी प्रकार की कामना नहीं करता और न ही कोई स्वप्र देखता है। हर न 
कोई देवता है, न देवलोक है, न यज्ञ है, न उसकी क्रियाएँ हैं। उस स्थिति में (बह) न माता है, न पिता है, 
बन्धु है, न बान्धव है, न चोर है, न ब्रह्म हत्यारा है। वह ( आत्मा) तेजस्वरूप है, अमृत है। जल ही जल है, वन 
के समान है। इस मार्ग से आत्मा जाग्रदवस्था की ओर दौड़ता है, सम्राट्‌ (जिसका अन्त:करण ज्ञान से 
प्रकाशित हो चुका है, ऐसे अनुभूतिवान्‌ व्यक्ति) ने ऐसा कहा है ॥ ४॥ द 


॥ पञ्चम: खण्ड: ॥ 


इस खएणड में ज्ञानेन्द्रियों, अन्त:करण एवं कर्मेन्द्रियों के माध्यम से आत्मा की सक्रियता का विवेचन किया गया 
है। इस प्रकरण में जो आत्मा से सम्बद्ध है, उसे अध्यात्म, भौतिक सृष्टि से सम्बद्ध को अधिभूत तथा देव शक्तियों से सम्बद्ध 
को अधिदैवत कहा गया है। जीवन की विभिन्न धाराओं की व्याख्या इन्हीं तीनों विशेषणों के संदर्भ में की गयी है 


स्थानानि स्थानिभ्यो यच्छति नाडी तेषां निबन्धनं चश्षुरध्यात्मं द्रष्टट्यमधिभूतमादित्य- 
स्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यश्चक्षुषि यो द्रष्टव्ये य आदित्ये यो नाड्यां यः प्राणे यो 
विज्ञाने य आनन्दे यो: हृद्याकाशे य एतस्मिन्सर्वस्मिन्नन्तरे संचरति सो5यमात्मा तमात्मा- 
नमुपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌॥ १॥ 

(इस प्रकार जाग्रत्‌ आदि कोशत्रय में निवास करने वाला) आत्मा उन-उन स्थानों में रहने वालों को 
स्थान प्रदान करता है। नाड़ी उनका मूल साधन है । चक्षु अध्यात्म है। देखा जाने वाला (द्रष्टव्य) पदार्थ अधिभूत 
है और आदित्य अधिदेवत है। नाड़ी उसका मूल कारण है। जो चश्लु इन्द्रिय में, द्रष्टव्य पदार्थ में, आदित्य में 
नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनन्द में, हृदयाकाश में और इस सम्पूर्ण शरीर में संचरण करता है, यह आत्मा 
है। उस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, जो अजर, अमर, अभय, अशोक और अनन्त है॥ १॥ | 

[ नाड़ी को अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का मूलकारण कहा गया है। दृष्टि का विकास और विलय ८४ मसे 


समाद्ध नाड़ी में होता है, यह स्पष्ट है। जिस प्रकार आत्मा के स्थान शरीर में विभिन्न नाड़ियाँ हैं, वैसे ही अधिभूत के लिए 
प्रकृति में तथा अधिदैवत के लिए विराट पुरुष में नाड़ियाँ हैं। आगे नवम खण्ड में स्पष्ट किया गया है कि आदित्य आदि 


खण्ड ५ मन्त्र ९ ३२५ 
भी उनसे सम्बद्ध विराद नाड़ियों से ही उदभूत और उन्हीं में विलीन होते हैं। ] 

श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः श्रोत्रे यः 
श्रोतव्ये यो दिशक्षु यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हृद्याकाशे य एतस्मिन्सर्वस्मि- 
आन्तरे संचरति सो 5यमात्मा तमात्मानमुपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌॥ २॥ 

इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय भी अध्यात्म है, श्रोतव्य शब्द अधिभूत है और दिशाएँ अधिदैवत हैं। इन तीनों 
का मूल कारण नाड़ी है। श्रोत्र में, श्रोतव्य शब्द में, दिशाओं में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनन्द में 
हृदयाकाश में और सम्पूर्ण शरीर के अन्दर जो संचरित होता है, वह आत्मा है। इसी की उपासना करनी 
चाहिए। यह जरारहित, मृत्युरहित, भयरहित, शोकरहित और अनन्त है॥ २॥ 

नासाध्यात्मं घ्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो नासायां यो 
घातव्ये यः पृथिव्यां यो नाडयां .........नन्तम्‌॥ ३॥ 

(उपर्यक्त के समान ही) नासिका अध्यात्म है, प्रातव्य(सूघने के विषय) अधिभूत हैं और पृथिषी अधि 
दैवत है। नाड़ी उनका मूल स्थान है। जो नासिका में, प्रातव्य गन्ध में, पृथिवी में, नाड़ी में....अनन्त है॥ ३ ॥ 

जिल्लाध्यात्मं यो रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो जिह्नायां 
यो रसयितव्ये यो वरुणे यो नाड्यां नन्‍्तम्‌॥ ४॥ 

(इसी प्रकार) जिह्ना अध्यात्म है, स्वादिष्ट पदार्थ अधिभूत हैं और वरुण अधिदैवत है। नाड़ी इनका 
मूल स्थान है। जो जिह्ना में, स्वाद लेने के रस में, वरुण में और नाड़ी में ............... अनन्त है॥ ४॥ 

त्वगध्यात्मं स्पर्शयितव्यमधिभूत॑ वायुस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यस्त्यच्ति यः 
स्पर्शयितव्ये यो बायौ यो नाडयां...........नन्तम्‌॥ ५ ॥। 

(इसी प्रकार) त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श योग्य वस्तु अधिभूत- है और वायु अधिदैवत है। नाड़ी इनका 
मूल स्थान है। जो त्वगिन्द्रिय में, स्पर्श किये गये पदार्थ में, वायु में और नाड़ी में ............. अनन्त है॥ ५॥ 

मनोडध्यात्मं मन्तव्यमधिभूत॑ चन्द्रस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो मनसि यो मन्तव्ये 
यश्चन्द्रे यो नाड्यां नन्‍्तम्‌॥ ६॥ 

(इसी प्रकार) मन भी अध्यात्म है, मन्तव्य (मन का विषय) अधिभूत है, चन्द्रमा अधिदैवत है। नाड़ी 
इनका मूल स्थान है। जो मन में, जो मन्तव्य में, जो चन्द्रमा में, जो नाड़ी में ............ अनन्त है॥ ६ ॥ 

बुद्धिरध्यात्मं बोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो बुद्धी यो 
बोद्धव्ये यो ब्रह्मणि यो नाड्यां.............. 'नन्तम्‌॥ ७॥ 

(इसी प्रकार) बुद्धि अध्यात्म है, बोद्धव्य (बुद्धि का विषय) अधिभूत है, ब्रह्मा अधिदेवत हैं और 
'नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो बुद्धि में, बोद्धव्य में, ब्रह्मा में, जो नाड़ी में ................ अनन्त है॥ ७॥ 

अहंकारो5ध्यात्ममहंकर्तव्यमधिभूतं रुद्रस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं योउहूंकारे 
योउहंकर्तव्ये यो रुद्रे यो नाड्यां........... नन्तम्‌॥ ८ ॥ 

अहंकार अध्यात्म है, अहंकर्तव्य (अहं का विषय) अधिभुत है, रुद्र अधिदेवत हैं और नाड़ी इनका 
मूल स्थान है। जो अहंकार में, अहं के विषय में , रुद्र में, नाड़ी में ...................-.------ अनन्त है॥ ८ ॥ 

चित्तमध्यात्मं चेतयितव्यमधिभात॑ क्षेत्रज्ञस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यश्ित्ते 
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यश्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञे यो नाड्यां............ नन्‍्तम्‌॥ ९॥ 
(इसी प्रकार) चित्त अध्यात्म है, चेतयितव्य (चिन्तन का विषय) अधिभूत है, उसमें क्षेत्रज्ष अधिदैवत 
है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो चित्त में, चेतयितव्य में, क्षेत्रज्ञ में, नाड़ी में ............... अनन्त है॥ ९ ॥ 
वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो वाचि यो वक्तव्ये 
यो5ग्रौ यो नाड्यां.............नन्‍्तम्‌॥ १०॥ 
(उपर्युक्त की तरह ही) वाक्‌ (वाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत हैं। 
नाड़ी-इनका मूल स्थान है। जो वाणी में,वक्तव्य में, अग्नि में, नाड़ी में ..................... अनन्त है॥ १०॥ 
हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां सिंबन्धनं यो हस्ते य 
आदाततव्ये य इन्द्रे यो नाड्यां............. नन्‍्तम्‌॥ ११॥ 
(इसी प्रकार) दोनों हाथ अध्यात्म हैं, ग्रहणीय पदार्थ अधिभूत हैं, इन्द्र अधिदैवतं हैं तथा नाड़ी इनका 
मूल स्थान है। जो हाथ में, ग्रहण करने के विषय में, इन्द्र में, नाड़ी में ............... अनन्त है॥ ११॥ 
पादावध्यात्मं॑ गन्तव्यमधिभूतं विष्णुस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः पादे यो 
गन्तव्ये यो विष्णो यो नाड॒यां............... नन्‍्तम्‌॥ १२॥ 
इसी तरह) दोनों पैर अध्यात्म हैं, गन्तव्य अधिभूत है, विष्णु अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका मूलस्थान है। 


जो पैर में, गन्तव्य में, विष्णु में, नाड़ी में....................अनन्त है॥ १२ ॥ 
पायुरध्यात्मं विसर्जयितव्यमधिभूतं मृत्युस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः पायौ 
यो विर्जयितव्ये यो मृत्यौ यो नाड्यां ................नन्तम्‌॥ १३॥ 


(उपर्यक्त जैसा) पांयु (गुदा) अध्यात्म है, विसर्जयितव्य (विसर्जन करने का विषय) अधिभूत है और 
मृत्यु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो गुदा में, विसर्जनीय में, मृत्यु में, नाड़ी में ...अनन्त है ॥१३,॥ 

उपस्थो5 ध्यात्ममानन्दयितव्यमधिभूत॑ प्रजापतिस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं य उपस्थे 
य आनन्दयितव्ये यः प्रजापतौ यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हद्याकाशे य 
एतस्मिन्सर्वस्मिन्नन्तरे संचरति सो5यमात्मा तमात्मानमुपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌॥ १४ 

इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय अध्यात्म है, आनन्दयितव्य (आनन्द का विषय) अधिभूत है और प्रजापति 
अधिदैवत हैं | नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो उपस्थ (जननेन्द्रिय) में, जो आनंद के विषय में, जो प्रजापति में; 
जो नाड़ी में, जो प्राण में, जो विज्ञान में, जो आनन्द में, जो हृदयाकाश में और जो इस सम्पूर्ण शरीर में संचरित 
होता है, वही यह आत्मा है। इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। यह जरा रहित, मरण रहित, 
भयरहित, शोकरहित और अनन्त है॥ १४॥ 

एष सर्वज्ञ एष सर्वे श्वर एप सर्वाधिपतिरेषो 5न्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य सर्वसौ ख्यैरुपा - 
स्यमानो न च सर्वसौख्यान्युपास्यति वेदशास्त्रेरुपास्यमानो न च वेदशास्त्राण्युपास्यति 
यस्यान्नमिदं सर्वे न च योउन्न॑ भवत्यतः पर सर्वनयनः प्रशास्तान्नमयो भूतात्मा प्राणमय 
इन्द्रियात्मा मनोमय: संकल्पात्मा विज्ञानमयः कालात्यगलन्दमयो लयात्मैकत्वं नास्ति द्वेत॑ 
कुतो मर्त्य नास्त्यमृतं कुतो नान्‍्तःप्रज्ञो न बहिःप्रज्ञो नोभयतःप्रज्ञो न प्रज्ञानघनो न प्रज्ञो 
नाप्रज्ञोईपि नो विदितं वेद्यं नास्तीत्येतन्निरवाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 


खण्ड ६ मन्त्र ४ ३२७ 


वेदानुशासनम्‌॥ १५॥ 

यह (तुर्यातिरिक्त) ईश्वर सर्वज्ञ है, यह सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अन्तर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति 
स्थान है। समस्त सुखों के द्वारा यही उपास्य है, पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता। यह वेद और 
शास्त्रों का भी उपास्य है, पर यह वेद और शास्त्रों की उपासना नहीं करता । सभी अन्न इसके हैं, पर यह किसी 
का अन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सभी का नेत्र, सब को-आज्ञा देने वाला, अन्नमय भूतों (प्राणियों) की 
आत्मा, प्राणमय इन्द्रियों की आत्मा, मनोमय संकल्प स्वरूप, विज्ञानमय कालरूप, आनन्दमय और लयात्मक 
है। उसमें अद्बैत (एकत्व) नहीं है, तो द्वैत कहाँ हो सकता है ? वह मर्त्य नहीं है, तो अमृत कैसे हो सकता है ? 
वह न अन्तःप्रज्ञ है और न बाह्मप्रज्ञ है। वह दोनों (अन्तर और बाह्य) में भी प्रज्ञ नहीं है। वह प्रज्ञानघन नहीं 
है, न प्रज्ञ (बहुत जानने वाला) ही है, न अप्रज्ञ (बिना जानने वाला) होकर भी इसे कुछ जानना शेष है। इसके 
अतिरिक्त निर्वाण के लिए और कोई उपदेश (अनुशासन) नहीं है अर्थात्‌ मोक्ष के लिए यही अनुशासन है। 
यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है॥ १५॥ 

॥ पषष्ठ:ःखण्ड:॥ 

नेवेह किंचनाग्र आसीदमूलमनाधारा इमाः प्रजा: प्रजायन्ते॥ १॥ 

सृष्टि के पूर्व इस संसार में कुछ भी नहीं था। यह निर्मल और निराधार था, (उसी से) इस प्रजा का 
आविर्भाव हुआ ॥ १॥ 

चक्षुश्न द्रष्टव्यं च नारायण: श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणो प्राणं च पघ्रातव्यं च नारायणो 
जिह्ला च रसयितव्यं च नारायणस्त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यं च नारायणो मनश्व मन्तव्यं च नारायणो 
बुद्द्धिश्न बोद्धव्यं चनारायणो5हंकारश्वाहंकर्तव्यं च नारायणश्षित्तं च चेतयितव्यं च नारायणो 
वाक्‌ च वक्तव्यं च नारायणो हस्तौ चादातव्यं च नारायण:पादौ च गन्तव्यं च नारायण: 
पायुश्च विसर्जयितंव्यं च नारायण उपस्थश्वानन्दयितव्यं च नारायणो धाता विधाता कर्ता 
विकर्ता दिव्यो देव एको नारायण: ॥ २॥ 

चक्षु और द्रष्टव्य नारायण हैं, श्रोत्र और श्रोतव्य नारायण हैं, प्राण शक्ति और पघ्रातव्य नारायण हैं, जिह्ा 
और रस लेने का विषय नारायण हैं, त्वचा और स्पर्शयितव्य नारायण हैं, मन और मन्तव्य (मन का विषय) 
नारायण हैं, बुद्धि और बुद्धि का विषय नारायण हैं, अहंकार और अहंकर्त्तव्य नारायण हैं, चित्त और चिन्तन 
नारायण हैं, वाकु और वक्तव्य नारायण हैं, हाथ और दातव्य (देने का विषय) नारायण हैं, पैर और गन्तव्य 
नारायण हैं, पायु (गुदा) और विसर्जयितव्य नारायण हैं, उपस्थं और आनन्दयितव्य ( आनन्द का विषय) 
नारायण हैं। नारायण ही धाता (धारण कर्त्ता), विधाता, कर्त्ता, विंकर्ता (विशिष्ट रूप से रचना करने वाला) 
और एकमात्र दिव्य देव हैं॥ २॥ 

आदित्या रुद्रा मरूतो वस॒वोउश्चिनावृच्ो यजूंषि सामानि मन्त्रोउग्नरिराज्याहुतिर्नारायण 
उद्धवः संभवो दिव्यो देव एको नारायण: ॥ ३॥ 

आदित्य, रुद्र, वायु, वसु, अश्विनीकुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदादि के मन्त्र, अग्नि और घुत की 
आहति भी नारायण ही हैं। यही नारायण एक, दिव्य, देव और सभी के उत्पत्ति रूप हैं॥ ३॥ 

माता पिता भ्राता निवास: शरणं सुहृद्ति्नारायण: ॥ ४॥ 
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नारायण ही माता-पिता, भाई, निवास, शरण, मित्र तथा गति (सद्‌गति) हैं ॥ ४॥ 

विराजा सुदर्शनाजितासोम्यामोघाकुमारामृतासत्यामध्यमानासीराशिशुरासुरासूर्या- 
भांस्वतीविज्ञेयानि नाडीनामानि दिव्यानि॥ ५॥ 

नारायण ही विराजा, सुदर्शना, जिता, सोम्या, अमोघा (मोघा), कुमारा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नासीरा, 
शिशुरा, असुरा, सूर्या, भास्वती--इन दिव्य नाडियों के रूप में हैं॥ ५॥ 

गर्जति गायति वाति वर्षति वरुणो5र्यमा चन्द्रमा: काल: कविर्धाता ब्रह्मा प्रजापतिर्मघवा 
दिवसाश्चार्थदिवसाश्र कला: कल्पाश्चोर्ध्व॑ य दिशश्व सर्व नारायण: ॥ ६॥ क्‍ 

जो गरजता है, गाता है, (वायु रूप होकर) बहता है, बरसता है, जो वरुण, अर्यमा, चन्द्रमा, काल, 
कवि, धाता, प्रजापति, ब्रह्मा, मघवा (इन्द्र), दिवस, अर्ध दिवस, कलाएँ, कल्प, ऊर्ध्वभाग, दिशाएँ और सभी 
कुछ है, वे सब नारायण ही हैं॥ ६॥ 

.... पुरुष एवेदं सर्व यद्धभूतं यच्च भव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। तद्विष्णो 
परम॑ पद सदा पश्यन्ति सूरय: । दिवीव चक्षुराततम्‌। तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागुवांस: समिन्धते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। तदेतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ ७॥ 

यह जो कुछ वर्तमान में है, जो पूर्व में हो चुका है और जो आगे भविष्य में होगा, वह सब, पुरुष 

(परमेश्वर) ही है। इस अमर जीव-जगत्‌ के भी वही स्वामी हैं । जो अन्न द्वारा वद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी 
वही स्वामी हैं। वही विष्णु का परम पद है, जिसे विद्वज्जन सदैव देखते हैं। यह अन्तरिक्ष में फैले हुए च॑क्षु के 
समान है। क्रोधित न होने वाले तथा सतत जाग्रतू रहने वाले विप्रगण इसका साक्षात्कार करते हैं, यही (विष्णु 
का परम पद है। यही निर्वाण का उपदेश है, यही बेद का अनुशासन है। यही वेद की सीख है॥ ७॥ 

| सप्तम: खण्ड: ॥ 

अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यो यस्य पृथिवी शरीरं य: पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ 
यं पृथिवी न बेद। यस्याप: शरीर यो5पो3न्तरे संचरन्यमापो न विदु:। यस्य तेज: शरीर 
यस्तेजोन्तरे संचरन्‌ यं तेजो न वेद। यस्य वायु: शरीर यो वायुमन्तरे संचरन्‌ यं वायुर्न वेद । 
यस्थाकाशः शरीर॑ य आकाशमन्तरे संचरन्‌ यमाकाशो न बेद। यस्य मन: शरीरं यो मनोन्तरे 
संचरन्‌ यं मनो न वेद । यस्य बुद्धि: शरीर यो बुद्धिमन्तरे संचरन्‌ य॑ बुद्धिर्न बेद । यस्याहंकार 
शरीर यो5हंकारमन्तरे संचरन्‌ यमहंकारो न वेद। यस्य चित्त शरीरं यश्चित्तमन्तरे संचरन्‌ य॑ 
चित्त न वेद। यस्याव्यक्त शरीरं योउव्यक्तमन्तरे संचरन्‌ यमव्यक्त न बेद। यस्याक्षरं शरीरं 
यो5क्षरमन्तरे संचरन्‌ यमक्षरं न वेद | यस्य मृत्यु: शरीर यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ य॑ मृत्युर्न वेद । 
स एप सर्वभूतान्तरात्माउपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण: ॥ १॥ 

जो शरीर के अन्दर हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, वह आत्मा अज, एक और नित्य है। उसका 
शरीर पृथिवी है, जो पृथिवी में संचरित होता है; पर पृथिवी जिसे नहीं जानती । जल जिसका शरीर है, जो जल 
में संचरित होता है; पर जल जिसे नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है, जो तेज में संचरित होता है; पर तेज |जिसे 
नहीं जानता | वायु जिसका शरीर है, वायु में जो संचरित होता है; पर वायु जिसे नहीं जानता । आकाश जिसका 
शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है; पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में 
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संचरित होता है; पर मन जिसे नहीं जानता । बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में संचरित होता है; पर बुद्धि 
जिसे नहीं जानती | अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार में संचरित होता है; पर अहंकार जिसे नहीं जानता । 
चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है; पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो. 
अव्यक्त में सज्चरित होता है; पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित 
होता है; पर अक्षर जिसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु में संचरित होता है; पर मृत्यु जिसे नहीं 
जानती, वे सर्वभूतों के अन्तरात्मा, विनष्ट पाप वाले, एक, दिव्य, देव, नारायण हैं॥ १॥ 

एतां विद्यामपान्तरतमाय ददावपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ ब्रह्मा घोराड्डिरसे ददौ घोराड़्रिरा 
रैक्काय ददौ रैक्को रामाय ददौ राम: सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्येवं निर्वाणानुशासनमिति 
बेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २॥ 

यह विद्या (नारायण ने) अपान्तरतम नामक ब्राह्मण (अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण) को दी थी। 
अपान्तरतम ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने घोराड़िरस को, घोराड्रिरस ने रैक्न को, रैक् ने राम को और राम ने समस्त 
भूतों को प्रदान की | इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद की शिक्षा है ॥२ ॥ 

॥ अष्टम: खण्ड: ॥। 


अन्तःशरीरे निहितो गुहायां शुद्ध: सो5यमात्मा सर्वस्य मेदोमासक्लेदावकीर्ण शरीर- 
मध्येउत्यन्तोपहते चित्रभित्तिप्रतीकाशे गान्धर्वनगरोपमे कदलीगर्भवन्नि:सारे जलबुद्द॒ुदव- 
च्यञ्चले नि:सुतमात्मानमचिन्त्यरूपं दिव्यं देवमसड़ शुद्धं तेजस्कायमरूपं सर्वेश्वरमचि- 
न्यमणशरीरं निहितं गुहायाममृतं विध्राजमानमानन्दं त॑ पश्यन्ति विद्वांसस्तेन लये न पश्यन्ति ॥१ 

सभी शरीरों के अन्दर हृदय रूपी गुहा में यह शुद्ध आत्मा निवास करता है। शरीर तो मेद, मांस और 
रक्त से अभिपूरित है, जो अत्यन्त नश्वर और चित्रभित्ति (चित्रस्थ दीवार) के समान गन्धर्व नगर तुल्य, केले 
के गर्भ की तरह निस्‍्सार, जल के बुलबुले की तरह चज्चल है; किन्तु उससे परे रहने वाला आत्मा 
अचिन्त्यरूप, दिव्य, प्रकाशवान्‌, असड़, शुद्ध, तेज:स्वरूप, अरूप, सर्वेश्व, अचिन्त्य और अशरीर है। हृदयः 
रूपी गुृहा में निवास करने वाला वह (आत्मा) अमृत और देदीप्यमान है । विद्वान उसको आनन्दरूप में देखते 
हैं और उसमें विलय हो जाने के पश्चात्‌ उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते॥ १॥ 

॥ नवमः खण्ड: ॥॥ 


अथ हैन॑ रैक्क: पप्रच्छ भगवन्कस्मिस्सवों उस्तं गच्छन्तीति | तस्मे स होवाच चकश्षुरेवाप्येति 
यच्च॑क्षुरेवास्तमेति द्रष्टव्यमेवाप्येति यो द्रष्टव्यमेवास्तमेत्यादित्यमेवाप्पेति य आदित्यमेवास्त- 
मेति विराजामेवाप्येति यो विराजामेवास्तमेति प्राणमेवाप्येति यः प्राणमेवास्तमेति : 
विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य आनन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाप्येति 
यस्तुरीयमेवास्तमेति तदमृतमभयमशोकमनन्तनिर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ रैक्न ने घोराड्रिरस से प्रश्न किया-हे भगवन्‌ | ये समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं ? (यह 
सुनकर) घोराड्रिरस ने रैक्त को उत्तर दिया-जो पदार्थ चक्षु के प्रति प्राप्त (प्रकट) होते हैं (दिखाई देते हैं) 
चक्षु (अपने अन्तर्यामी) में ही अस्त हो जाते हैं। जो द्रष्टव्य पदार्थ आदित्य के प्रति प्रकट होता है, वह आदित्य 
में ही विलीन हो जाता है। जो आदित्य, विराजा (सुषुम्ना नामक नाड़ी का ही एक नाम) के प्रति प्रकट होता है 
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वह विराजा में ही विलीन हो जाता है। जो विराजा प्राण के प्रति प्रकट होती है, बह प्राण में ही विलीन हों जाती 
है। जो प्राण, विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विंज्ञान में ही अस्त होता है। जो विज्ञान, आनन्द के प्रति प्रकट 
होता है, वह आनन्द में ही अस्त होता है। जो आनन्द, तुरीय के प्रति प्रकट होता है, वह तुरीय में ही अस्त|होता 
है। वह तुरीय अमृत, अभय, अशोक, अनन्त और निीज ब्रह्म को प्राप्त होता है॥ १॥ 

[ जिस-जिस संज्ञा वाली नाड़ियाँ मनुष्य में होती हैं, वे सभी मूलतः विराट पुरुष में भी होती हैं, जिस तरह विराद्‌ 
पुरुष-परमात्मा का अंश आत्मा है, वैसे ही नाड़ियाँ भी विराट्‌ के नाड़ी तंत्र की अंग हैं। आदित्य आदि देवों का प्राकट्य 
और विलय उन्हीं के प्रति कहा गया है। आगे के मंत्रों में भी अधिदेवता का विलय ज़िन नाड़ियों में कहा गया है, वे सभी 
विराट की नाड़ियाँ ही मान्य हैं। ] 

श्रोत्रमेवाप्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति श्रोतव्यमेवाप्येति यः श्रोतव्यमेवास्तमेति 
दिशमेवाप्येति यो दिशमेवास्तमेति सुदर्शनामेवाप्येति यः सुदर्शनामेवास्तमेत्यपानमेवाप्येति 
यो5पानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेबास्तमेति तदमृतमभयमशोकमनसन्त- 
निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच॥ २॥ 

इसी प्रकार जो श्रोत्र के प्रति प्रकट होता है, वह श्रोत्र में ही अस्त होता है। जो क्रोत्र, श्रोतव्य के प्रति प्रकट 
होता है, वह श्रोतव्य में ही अस्त होता है। जो श्रोतव्य, दिशाओं के प्रति प्रकट होता है, वह दिशाओं में ही अस्त 
होता है। जो दिशाएँ, सुदर्शना के प्रति प्रकट होती हैं, वे सुदर्शना में ही अस्त होती हैं । जो सुदर्शना, अपान॑ के 
प्रति प्रकट होती है, वह अपान में ही अस्त होती है। जो अपान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही 
अस्त होता है। वह विज्ञान अमृत, अभय, अशोक, अनन्त और निर्बीज ब्रह्म में विलीन हो जाता है॥ २ ॥ 

नासामेवाप्येति यो नासामेवास्तमेति घ्लातव्यमेवाप्येति यो घातव्यमेवास्तमेति 
पृथिवीमेवाप्येति यः पृथिवीमेवास्तमेति जितामेवाप्येति यो जितामेवास्तमेति व्यानमेवाप्येति 


यो व्यानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत................ होवाच॥ ३॥ 

इंसी प्रकार जो पदार्थ नासिका के प्रति (गन्धरूप में) प्रकट होते हैं, वे नासिका में ही अस्त होते हैं । जो 
नासिका, प्रातव्य (सूघे जाने योग्य) पदार्थों के प्रति प्रकट होती है, वह प्रातव्य में ही अस्त हो जाती है। जो 
घ्रातव्य, पृथिवी के प्रति प्रकट होता है, वह पृथिवी में ही विलीन हो जाता है। जो पृथिवी, जिता नामक नांडी 
के प्रति प्रकट होती है, वह जिता में ही अस्त होती है | जो जिता, व्यान के प्रति प्रकट होती है, वह व्यान में ही 
विलीन हो जाती है। जो व्यान, विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही विलुप्त हो जाता है । वह विज्ञान, 
अमृत, अभय, अशोक, अनन्त और निर्बीज ब्रह्म में लय हो जाता है॥ ३॥ 

जिह्लामेवाप्येति यो जिह्नलामेवास्तमेति रसयितव्यमेवाप्येति यो रसयितव्यमेवास्तमेति 
वरुणमेवाप्येति यो वरुणमेवास्तमेति सौम्यामेवाप्येति यः सौम्यामेवास्तमेत्युदानमेवाप्येति 
य उदानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत................... होवाच ॥ ४॥ 

इसी प्रकार जो पदार्थ जिह्ा के प्रति प्रकट होते हैं, वे जिह्ला में ही विलीन हो जाते हैं। जो जिह्ना 
रसयितव्य के प्रति प्रकट होती है, वह रसयितव्य में ही विलीन ही जाती है। जो रसयितंव्य, वरुण को प्राप्त 
होता है, वह वरुण में ही विलीन हो जाता है। जो वरुण, सौम्या नामक नाड़ी को प्राप्त होता है, वह पक 
ही विलीन हो जाता है। जो सौम्या, उदान के प्रति प्रकट होती है, वह उदान में ही अस्त हो जाती है। 
विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही लय हो जाता है। वह विज्ञान अमृत, भयरहित, शोकरहित, 
अन्तरहित और बीजरहित ब्रह्म को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
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त्वचमेवाप्येति यस्त्वचमेवास्तमेति स्पर्शयितव्यमेवाप्येति यः स्पर्शयितव्यमेवास्तमेति 
वायुमेवाप्येति यो वायुमेवास्तमेति मोधामेवाप्येति यो मोघामेवास्तमेति समानमेवाप्येति यः 
समानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत.............. होवाच॥ ५॥ 

जो पदार्थ त्वचा को प्राप्त होते हैं, वे त्वचा में ही विलीन हो जाते हैं । जो त्वचा, स्पर्शयितव्य के प्रति प्रकट 
होती है, वह स्पर्शयितव्य में ही अस्त हो जाती है| जो स्पर्शयितव्य, वायु को प्राप्त होता है, वह वायु में ही विलीन 
हो जाता है। जो वायु मोघा के प्रति प्रकट होती है, वह मोघा नामक नाड़ी में ही विलीन हो जाती है। जो मोघा, 
समान के प्रति प्राप्त होती है, वह समान में ही अस्त हो जाती है। जो समान, विज्ञान को प्राप्त होती है,वह विज्ञान 
में ही अस्त हो जाती है। वह अमर,अभय,अशोक,अन्तरहित और बीजरहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है ॥५॥ 

बाचमेवाप्येति यो वाचमेवास्तमेति वक्तव्यमेवाप्येति यो वक्तव्यमेवास्तमेत्य- 
ग्रिमेवाप्येति यो5ग्रिमेवास्तमेति कुमारामेवाप्येति यः कुमारामेवास्तमेति वैरम्भमेवाप्येति यो 


जो पदार्थ वाक्‌ को प्राप्त होते हैं, वे वाक्‌ में ही अस्त होते हैं। जो वाक्‌, वक्तव्य को प्राप्त होती है, वह 
वक्तव्य में ही अस्त होती है। जो वक्तव्य, अग्नि को प्राप्त होता है, वह अग्रि में ही विलीन हो जाता है। जो अग्नि, 
कुमारा नामक नाड़ी को प्राप्त होती है, वह कुमारा में ही विलीन हो जाती है। जो कुमारा, वैरम्भ को प्राप्त होती 
है, वह बैरम्भ में ही अस्त हो जाती है । जो वैरम्भ, विज्ञान को प्राप्त होता है, वह विज्ञान में ही अस्त होता है। वह 
विज्ञान अमर, भयरहित, शोकरहित, अन्तरहित और बीजरहित त्रह्म में बिलीन हो जाता है॥ ६ ॥ द 

हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेत्यादातव्यमेवाप्येति य आदातव्यमेवास्तमे- 
तीन्द्रमेवाप्येति य इन्द्रमेबास्तमेत्यमृतामेवाप्येति यो5मृतामेवास्तमेति मुख्यमेवाप्येति यो 
मुख्यमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत...............-----०० ही वाच ॥ ७॥ 

(ऐसा कहने के पश्चात्‌ उन घोराड्रिरस ने पुनः कहना प्रारम्भ किया कि) जो हाथ को प्राप्त कर लेता है, 
वह हाथ में ही विलीन हो जाता है। यह हाथ, लेने योग्य पदार्थ के प्रति गमसन करता है, अत: यह लेने वाले 
पदार्थ में ही लीन होता है, यह पदार्थ, इन्द्र के प्रति प्रस्थान करता है, इस कारण से यह इन्द्र में ही विलीन हो 
जाता है, यह इन्द्र, अमृता नाड़ी के प्रति जाता है, इस कारण यह अमृता में ही अस्त हो जाता है, यह अमृता, 
मुख्य के पास जाती है, अत: मुख्य में ही अस्त हो जाती है, यह मुख्य, विज्ञान के पास जाता है, इस कारण से 
विज्ञान में ही अपने को विलीन कर लेता है और यह विज्ञान, तुरीय के प्रति गमन करता है, इस कारण यह 
अमर, निर्भय, अशोक एवं अन्तरहित तथा बीजविहीन तुरीयावस्था को ही प्राप्त कर लेता है॥ ७॥ 

पादमेवाप्येति यः पादमेवास्तमेति गन्तव्यमेवाप्येति यो गन्तव्यमेवास्तमेति 
विष्णुमेवाप्येति यो विष्णुमेवास्तमेति सत्यामेवाप्येति यः सत्यामेवास्तमेत्यन्तर्याममेवाप्येति 
योउन्तर्याममेवास्तमेति बिज्ञानमेवाप्येति तद............... होवाच॥ ८ ॥ 

(इसी प्रकार) जो पैर के प्रति गमन करता है, वह पैर में ही विलीन होता है, यह पैर, गन्तव्य स्थान की 
ओर प्रस्थान करता है, इस कारण से यह गन्तव्य स्थान में विलीन हो जाता है, यह गन्तव्य स्थान विष्णु के प्रति 
जाता, है, इस कारण से यह विष्णु में ही विलीन हो जाता है, यह विष्णु, सत्या नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, 
इसलिए यह सत्या नाडी में ही अपने को विलीन कर लेता है, यह सत्या, अन्तर्याम की ओर गमन करती है, 
इसलिए यह अन्तर्याम में ही लय हो जाती है, यह अन्तर्याम, विज्ञान की ओर गमन करता है, इसलिए यह 
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विज्ञान में ही विलय हो जाता है तथा यह विज्ञान, तुरीय के समक्ष जाता है, इस कारण से यह मृत्युरहित, 
भयरहित, शोकरहित, अन्तरहित एवं अबीज तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है॥ ८॥ 


पायुमेवाप्येति यः पायुमेवास्तमेति विसर्जयितव्यमेवाप्येति की 
मेवास्तमेति मृत्युमेवाप्येति यो मृत्युमेवास्तमेति मध्यमामेवाप्येति यो मध्यम 
प्रभञ्जनमेवाप्येति य: प्रभउ्जनमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद.......... होवाच॥ ९॥ 
(ऐसा कहने के अनन्तर फिर उन्होंने कहा-) जो गुदा को प्राप्त करता है, वह गुदा में ही विलथ को 
पाता है, यह गुदा, विसर्जन योग्य मल त्याग को प्राप्त करता है, अत: यह त्यागने योग्य में ही विलय को प्राप्त 
करता है, यह मलत्याग, मृत्यु को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु में ही बिलीन हो जाता है,यह मृत्यु, 
मध्यमा नाड़ी को प्राप्त करती है, इसलिए यह मध्यमा में ही विलीन होती है,यह मध्यमा, प्रभञ्जन नामक वायु 
को प्राप्त करती है, अत: यह प्रभज्जन वायु में ही विलय को प्राप्त होती है,यह प्रभज्जन वायु विज्ञान को प्राप्त 
होती है, इस कारण प्रभज्जन वायु का अस्त विज्ञान में ही होता है। यह विज्ञान, तुरीय के पास जाता है, इसलिए 
वह मृत्युरहित, भयविहीन, अशोक, अनन्त एवं निर्बीज तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाता है॥ ९॥ 
उपस्थमेवाप्येति य उपस्थमेवास्तमेत्यानन्दयितव्यमेवाप्येति य आनन्दयितव्यमे- 
वास्तमेति प्रजापतिमेवाप्येति यः प्रजापतिमेवास्तमेति नासीरामेवाप्येति यो नासीरामेवास्तमेति 
कुर्मिरमेवाप्येति यः कुर्मिरमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत ........ होबाच॥ १०॥ 
(यह कहने के पश्चात्‌ पुनः उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि) जो उपस्थ को प्राकककरता है, वह उंपस्थ 
में ही लीन हो जाता है और यह उपस्थ, आनन्द स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है, इस कारण यह आनन्द में 
विलय हो जाता है। यह आनन्द, प्रजापति के पास जाता है, इस कारण यह प्रजापति में विलीन हो 3२ हल 
प्रजापति, नासीरा नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, अत: यह नासीरा में ही विलीन हो जाता है। यह नासीरा, 
कुर्मिर नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण से यह कुर्मिर नाड़ी में ही लय होती है। यह कुर्मिर विज्ञान 
की ओर जाती है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान तुरीय को प्राप्त करता है इस 
कारण यह मृत्युरहित, भयरहित, शोकविहीन, अनन्त एवं अबीज तुरीयावस्था को ही प्राप्त करता है॥ १०॥ 
मन एवाप्येति यो मन एवास्तमेति मन्तव्यमेवाप्येति यो मन्तव्यमेवास्तमेति चद्रमेवाप्पेति 
यश्चन्द्रमेवास्तमेति शिशुमेवाप्येति यः: शिशुमेवास्तमेति श्येनमेवाप्येति यः श्येनमेवास्तमैति 
विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............. होवाच॥ ११॥ क्‍ 
(इसके बाद उन्होंने पुन: कहा कि) जो मन को प्राप्त करता है, वह मन में ही विलीन हो जाता है। यह 
मन, विचारणीय विषय को प्राप्त करता है, इस कारण से यह विचारणीय विषयों में लीन हो जाता है यह 
विचारणीय, चन्द्रमा की तरफ गमन कर जाता है, इसलिए यह चन्द्रमा में ही लय हो जाता है, यह चन्कमा, 
शिशु नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण यह शिशु में ही विलीन हो जाता है, यह शिशु नाड़ी श्येन की 
ओर गमन करती है, इस कारण वह श्येन में ही लय होती है, यह श्येन, विज्ञान की तरफ गमन करता है, इस 
कारण से यह विज्ञान में ही विलीन हो जाता है तथा यह विज्ञान, तुरीय के प्रति गमन करता है, इस कारण से 
यह मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त एवं अबीज तुरीयावस्था को प्राप्त होता है॥ ११॥ 
बुद्धिमेवाप्येति यो बुद्धिमेवास्तमेति बोद्धव्यमेवाप्येति यो हलक परत 
ब्रह्माणमेवाप्येति यो ब्रह्माणमेवास्तमेति सूर्यामेवाप्येति य: सूर्यामेवास्तमेति 
यः कृष्णमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............. होवाच॥ १२॥ 
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(ऐसा कहने के उपरान्त उन्होंने फिर कहा कि) जो बुद्धि को प्राप्त करता है, वह बुद्धि में ही विलीन हो 
जाता है। यह बुद्धि, जानने योग्य विषयों कौ ओर प्रस्थान कर जाती है, इस कारण यह जानने योग्य विषयों में 
ही विलीन हो जाती है। यह जानने का विषय, ब्रह्मा की ओर गमन कर जाता है, इसलिए यह ब्रह्मा में ही अस्त 
हो जाता है, यह ब्रह्मा सूर्या नाड़ी को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय सूर्या में ही हो जाता है, यह सूर्या 
कृष्ण को प्राप्त करती है, इसलिए यह कृष्ण में ही विलीन हो जाती है, यह कृष्ण, विज्ञान को प्राप्त करता है, 
इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है और यह विज्ञान, तुरीय को प्राप्त हो जाता है, इस कारण यह 
मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त एवं अबीज तुरीयावस्था को ही प्राप्त करता है॥ १२॥ 

अहंकारमेवाप्येति यो5हंकारमेवास्तमेत्यहंकर्तव्यमेवाप्येति योउहंकर्तव्यमेवास्तमेति 
रुद्रमेवाप्येति यो रुद्रमेवास्तमेत्यसुरामेवाप्येति यो5सुरामेवास्तमेति श्रेतमेवाप्येति यः 
श्रेतमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत............. होवाच॥ १३॥ 

(इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उन महर्षि ने कहा कि) जो अहंकार को प्राप्त करता है, वह अहंकार में 
ही विलीन हो जाता है। यह अहंकार, कर्त्तव्य को प्राप्त करता है, इसलिए यह कर्त्तव्य में ही लय हो जाता है। 
यह कर्त्तव्य, रुद्र को प्राप्त करता है, इस कारण इसका लय रुद्र में ही होता है, यह रुद्र, असुरा नाड़ी को प्राप्त 
करता है, इसलिए इस रुद्र का विलय असुरा नाड़ी में ही हो जाता है । यह असुरा नाड़ी श्वेत को प्राप्त करती 
है, अत: इस असुरा का विलय श्वेत में ही होता है। यह श्वेत, विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय 
विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान, तुरीय को प्रात करता है, इस कारण यह मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, 
अनन्त एवं अबीज तुरीय को ही प्राप्त होता है ॥ १३॥ 

चित्तमेवाप्येति यश्चित्तमेवास्तमेति चेतयितव्यमेवाप्येति यश्लेतयितव्यमेवास्तमेति 
क्षेत्रज़मेवाप्येति यः क्षेत्रज़्मेवास्तमेति भास्वतीमेवाप्येति यो भास्वतीमेवास्तमेति नागमेवाप्येति 
यो नागमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य 
आनन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेति तदमृतमभयमशोकमननन्‍्तं 
निर्बीजमेवाप्येति तदमृत................ होवाच॥ १४॥ 

(इस प्रकार कहने के बाद पुन: उन्होंने कहना शुरू किया कि) जो चित्त को प्राप्त कर लेता है, वह चित्त 
में ही विलीन हो जाता है। यह चित्त, चिन्तन योग्य को पा लेता है, इस कारण, यह चिन्तन करने योग्य में ही 
लय हो जाता है। यह चिन्तन करने योग्य, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है, इस कारण इसका विलय क्षेत्रज्ञ में ही 
होता है। यह क्षेत्रज्ञ, भास्वती नाड़ी में गमन कर जाता है, इस कारण यह भास्वती नाड़ी में ही विलीन हो जाता 
है। यह भास्वती, नाग वायु के पास जाती है, इस कारण यह नाग वायु में ही अस्त हो जाती है। यह नाग वायु, 
विज्ञान की ओर जाती है, इस कारण यह विज्ञान में विलय हो जाती है। यह विज्ञान, आनन्द को प्राप्त कर लेता 
है, इस कारण यह आनन्द में ही विलीन हो जाता है और वह आनन्द मृत्युरहित, भयरहित, अशोक, अनन्त 
एवं निर्बीज तुरीय में जाता है, इस कारण से यह तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

य एवं निबीजं बेद निर्बीज एव स भवति न जायते न प्रियते न मुहाते न भिद्यते न दह्मते 
न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदहनो5यमात्मेत्याचक्षते ॥ १५॥ 

(उन घोराड्रिरस जी ने पुन: कहा कि) जो भी मनुष्य इस तरह से निर्बीज रूपी तत्त्व को जान लेता है, 
वह निर्बीज हो जाता है। वह अजन्मा हो जाता है, मृत्यु एवं मोह को भी नहीं प्राप्त करता। उसका भेदन नहीं 
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होता, जलता भी नहीं, छेदा भी नहीं जाता, कम्पायमान भी नहीं होता तथा कुपित भी नहीं होता है। इस प्रकार 
सभी कुछ दग्ध करने वाली यह आत्मा ही है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का मत है॥ १५॥ 

नैवमात्मा प्रबचनशतेनापि लभ्यते न बहुश्रुतेन न बुद्धिज्ञानाश्रितेन न मेधया न बेदेर्न 
यज्ञै्न तपोभिरुग्रैर्न सांख्यैर्न योगैर्नाअ्रमै्नान्यैरात्मानमुपलभन्ते प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन 
तमेतं ब्राह्मणा: शुश्रुवांसो इनूचांना उपलभन्ते शान्तो दानत उपरतस्तितिक्षु: समाहितो 
भृत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वस्यात्मा भवति य एवं खेद ॥ १६॥ 

यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से नहीं प्राप्त होता, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन|करने 
से भी नहीं मिलता, बुद्धि तथा ज्ञान का सान्निध्य प्राप्त कर लेने से भी यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मेधा, 
वेदों, यज्ञों, उग्र-तपश्चर्या, सांख्यज्ञान, योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयत्रों से भी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता। 
ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन के द्वारा, प्रशंसा (गुरु सेवा) के द्वारा तथा व्युत्थान (सामान्य जीवन 
क्रम से ऊपर उठकर ) के द्वारा आत्मज्ञानपरक शास्त्रों का श्रवण करता हुआ शम, दम, उपरति एवं तितिक्षा में 
स्थित होकर समाधिनिष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही देखता है, वही आत्म तत्त्व को प्राप्त कर पाता है। जो 
भी मनुष्य इस तरह से आत्मतत्त्व को जानता है, वह सभी का आत्मा हो जाता है॥ १६॥ 

।। दशम:ः खण्ड: ॥ 


अथ हैनं रैक्क: पप्रच्छ भगवन्कस्मिन्सवें संप्रतिष्ठिता भवन्तीति रसातललोकेष्विति 
होवाच कस्मित्रसातललोका ओताश्च प्रोताश्रेति भूलोंकेष्विति होवाच | कस्मिन्भूलोका ओताश्व 
प्रोताश्नेति भुवर्लोकेष्चिति होवाच। कस्मिन्भुवलोंका ओताश्च प्रोताश्वेति सुवर्लोकेष्विति 
होवाच। कस्मिन्सुवलोंका ओताश्च प्रोताश्वेति महलोंकेष्विति होबाच। कस्मिन्महर्लोका 
ओताश्च प्रोताश्नेति जनोलोकेंष्विति होवाच। कस्मिन्‌ जनोलोका ओताश्च प्रोताश्षेति 
तपोलोकेष्विति होवाच। कस्मिंस्तपोलोका ओताश्च प्रोताश्वेति सत्यलोकेष्विति होवाच। 
कस्मिन्सत्यलोका ओताश्च प्रोताश्रेति प्रजापतिलोकेष्विति होवाच। कस्मिन्प्रजापतिलोका 
ओताश्र प्रोताश्चेति ब्रहालोकेष्विति होवाच | कस्मिन्त्रहालोका ओताश्ष प्रोताश्षेति सर्वलोका 
आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवौताश्च प्रोताश्नेति स होवाच ॥ १॥ 

इसके बाद पुन: रैक्क मुनि ने घोराड्रिरस से प्रश्न किया कि ''हे भगवन्‌! किसमें सभी प्रतिष्ठित हैं ?'' 
तदनन्तर उन घोराड्रिरस ने कहना प्रारम्भ किया कि रसातल के लोकों में सभी कुछ रहता है। यह रसातल 
का लोक किसमें स्थित है ?'' तब उन्होंने कहा कि यह ' भू लोक ' में स्थित है। यह भूलोक किसमें स्थित है ? 
उन्होंने कहा- “यह भुव: लोक में प्रतिष्ठित है।'' यह भुवर्लोक किसमें ओत-प्रोत है ? तब उन्होंने बताया कि 
“यह स्वर्लोक में स्थित है ''। यह स्वर्लोक किसमें ओत-प्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया कि ''यह महलेक में 
प्रतिष्ठित है।'” यह महलोक किसमें ओत-प्रोत है 2 '* (उत्तर) यह जनोलोक में प्रतिष्ठित है।'' इस प्रकार उन 
ऋषि ने पुनः कहा-यह जनोलोक किसमें ओत-प्रोत है ?'” (उत्तर) यह तपोलोक में स्थित है, ऐसा उन्होंने 
कहा। (प्रश्न) यह तपोलोक किसमें ओत-प्रोत है ? उन्होंने कहा कि यह सत्यलोक में स्थित 25 | यह सत्य 
लोक किसमें ओत-प्रोत है ? यह प्रजापति लोक में प्रतिष्ठित है, ऐसा उन्होंने कहा-''यह प्रजापति लोक 
किसमें ओत-प्रोत है ?'' यह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है '” ऐसा उन्होंने बताया। यह ब्रह्मलोक किसमें ओत-प्रोत 
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है ? (यह अन्य किसी में ओत-प्रोत नहीं है) '' समस्त लोक आत्म स्वरूप परब्रह्म में माला के दानों की भाँति 
ओत-प्रोत हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा ''॥ १॥ 

एवमेतान्‌ लोकानात्मनि प्रतिष्टितान्वेदात्मैव स भवतीत्येतन्निर्वाणानुशासनमिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २॥ 

जो पुरुष इन सभी लोकों की आत्मा में ही स्थित रहता है, वह आत्मस्वरूप ही हो जाता है। इस तरह 
यह निर्वाण (मोक्ष) विषय का अनुशासन है, यही बेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा है॥ २॥ 

॥ एकादश: खण्ड:॥ 

अथ हैन॑ रैक्क: पप्रच्छ भगवन्यो5यं विज्ञानधन उत्क्रामन्स केन कतरद्वाव स्थानमुत्सू- 
ज्यापक्रामतीति तस्मै स होवाच | हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिस्तहहरं पुण्डरीकं 
कुमुदरमिवानेकधा विकसित तस्य मध्ये समुद्र: समुद्रस्य मध्ये कोशस्तस्मिन्नाड्यश्वतस्त्रो भवन्ति 
रमारमेच्छा5पुनर्भवेति तत्र रमा पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयत्यरमा पापेन पापमिच्छया यत्स्मरति 
तदभिसंपद्यते अपुनर्भवया कोशं भिनत्ति कोशं भित्त्वा शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं 
भित्त्वा पृथिवीं भिनत्ति पृथिवीं भित्त्वाउपो भिनत्त्यपो भित्त्वा तेजो भिनत्ति तेजो भित्त्वा 
वायुं भिनत्ति वायुं भित्तताकाशं भिनत्त्याकाशं भित्त्वा मनो भिनत्ति मनो भित्त्वा भूतादिं 
भिनत्ति भूतादिं भित्त्वा महान्तं भिनत्ति महान्तं भित्त्वाव्यक्त भिनत्त्यव्यक्ते भित्त्वाक्षरं भिनत्त्यक्षर 
भित्त्वा मृत्युं भिनत्ति मृत्युर्व परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणा- 
नुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ १॥ 

इसके बाद रैक्क मुनि ने पुनः प्रश्न किया-हे भगवन्‌! यह विज्ञानघन आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण 
करता है, तब किस जगह का परित्याग करके, किस रास्ते से बाहर की ओर प्रस्थान करता है ? यह सुनकर 
घोराड्िरिस ने कहना प्रारम्भ किया कि ''हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिण्ड स्थित है। उस पिण्ड में 
चन्द्रमा के द्वारा विकसित होने वाले कमलिनी पुष्प की भाँति शुभ्र श्रेत एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म कमल विद्यमान है। 
उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है। उसके मध्य में समुद्र स्थित है, इस समुद्र के बीच में 
कोश (स्थान विशेष) स्थित है। उसमें चार प्रकार की नाड़ियाँ-रमा,अरमा, इच्छा एवं अपुनर्भवा हैं। इनमें से 
रमा नाड़ी पुण्य कृत्यों के माध्यम से पुण्य लोक में ले जाती है, अरमा नाड़ी पाप कृत्य के द्वारा पापलोक में 
ले जाती है, इच्छा नाड़ी के द्वारा जिसको याद किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है तथा अपुनर्भवा नाड़ी 
के द्वारा इस हृदय के मध्य में स्थित कोश को खोला जाता है, कोश को खोलकर मस्तक के शीर्ष ( ब्रह्मरन्ध्र) 
को खोला जाता है, मस्तक के शीर्ष को खोलकर पृथिवी का भेदन करता है, पृथिवी का भेदन करने के पश्चात्‌ 
जल का भेदन करता है, जल का भेदन करने के बाद तेज (प्रकाश) को भेदता है, तेज का भेदन करने के 
पश्चात्‌ वायु का भेदन करता है, वायु को भेदकर आकाश को भेदता है, आकाश को भेदकर मन का भेदन 
करता है, मन को भेदकर अहंकार का भेदन करता है, अहंकार का भेदन करने के पश्चात्‌ वह महत्तत्त्व का 
भेदन करता है, महत्तत्त्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है, प्रकृति का भेदन करने के पश्चात्‌ वह अक्षर का 
भेदन करता है, अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है और वह मृत्यु परमादिदेव 
परमात्मा में ही एक रूप रहती है। इस एकाकार के पश्चात्‌ सतू, असत्‌ तथा सदसत्‌ आदि कुछ भी नहीं रहता। 
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इस प्रकार से यह निर्वाण (मोक्ष) का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है, वेद की आज्ञा है॥ १॥ 
॥ द्वादहश: खण्ड: ॥ 

३» नारायणाद्वा अन्नमागतं पक्कं॑ ब्रहलोके महासंवर्तके पुनः पक्कमादित्ये पुन; पक्कं 
क्रव्यादि पुनः पक्क॑ जालकिलक्लन्नं पर्युषितं पूतमन्नमयाचितमसंक्लृप्तमश्रीयान्न कंचन 
याचेत॥ १॥ 

नारायण के द्वारा अन्न का आगमन हुआ है। वह (अन्न) महासंवर्तक (प्रलय काल में) ब्रह्म के लोक 
में पका है, इसके बाद वह आदित्य (कालाग्रि) में पका है और इसके पश्चात्‌ वह क्रव्यादि (कल्याण- 
आवसशथ्याग्रि) में पका है। पुनः (प्राणियों के द्वारा खाये जाने पर) जठराग्रि में पका है। इस गीले-बासी 
(अन्न) को संन्‍्यासी (कभी न खाये, अपितु) पवित्र, अयाचित (बिना माँगे हुए), असंकल्पित (किसी घर 
विशेष से संकल्पपूर्वक न लेना) भिक्षा में प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करे। इस तरह से संन्‍्यासी को किसी से भी 
अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए॥ १॥ 

॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 

बाल्येन तिष्ठासेद्वालस्वभावो 5सड़ो निरवद्यो मौनेन पाण्डित्येन निरवधिकारतयोपलभ्येत 
कैवल्यमुक्त निगमनं प्रजापतिरुवाच महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूले वसेत कुचेलो5इसहाय एकाको काक 
समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकामो निष्कामो जीर्णकामो हस्तिनि सिंहे दंशे मशके नकुले 
सर्पराक्षसगन्धर्वे मृत्यो रूपाणि विदित्वा न बिभेति कुतश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठासेच्छिद्यमांनो 5पि 
न कुप्येत न कम्पेतोत्पलमिव तिष्ठासेच्छिद्यमानो5पि न कुप्येत न कम्पेताकाशमिव 
तिष्ठासेच्छिद्यमानो5पि न कुप्येत न कम्पेत सत्येन तिष्ठासेत्सत्यो5 यमात्मा॥ १॥ 

(ज्ञानी के लिए) बाल्यकाल में ही सदैव बने रहने की कामना करना, बालकों जैसे स्वभाव वाला, 

असंग (आसक्ति रहित) रहना एवं निरवद्य (बिना दोष के) रहना, मौन रहना तथा पाण्डित्य को प्रा करना, 
अवधि रहित (वर्णाश्रम आदि से परे रहने वाले) अधिकार को प्राप्त करना, यही अन्तिम कैवल्य स्थिति 
बतलायी गयी है | प्रजापति ने कहा कि श्रेष्ठ पद को जान लेने के बाद वृक्षों के नीचे निवास करना, जीर्ण ब्त्रों 
को धारण करना, किसी की भी सहायता न प्राप्त करना तथा एकाकी ही समाधि अवस्था में लीन रहना 
चाहिए। इस तरह से पुरुष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला, पूर्णकाम एवं कामनाओं से रहित होता है। 
उस पुरुष की समस्त इच्छाएँ जीर्ण-शीर्ण हो जाती हैं। फिर वह पुरुष हाथी, सिंह, डाँस, मच्छर, न्यौला, सर्प, 
राक्षस या गन्धर्व आदि में मृत्यु का रूप समझकर किसी से भी भयभीत नहीं होता। वृक्ष की भाँति कप 
की कामना करता रहता है। उसे यदि कोई काटकर नष्ट कर दे, तब भी वह क्रोधरहित रहता है, कम्प 
नहीं होता, कमल की तरह निर्लिप्त रहना चाहता है। अस्त्र-शस्त्रादि से छेदा भी जाये, तब भी क्रोधित न हो, 
अपनी जगह पर स्थिर रहकर आकाश की तरह से वह (निर्लिप्त) रहना चाहता है। छिन्न-भिन्न कर देने पर 
क्रोधित न हो, कंपित न हो, सदैव सत्य के प्रति आरूढ़ रहना चाहता है। यही आत्मा का सत्य रूप है॥ १॥ 
सर्वेषामेव गन्धानां पृथिवी हृदयं सर्वेषामेब रसानामापो हृदयं सर्वेषामेव रूपाणां तेजो 
हृदयं सर्वेषामेव स्पर्शानां वायुईदयं सर्वेषामेव शब्दानामाकाशं हृदयं सर्वेषामेव गतीनामव्यक्तं 
हृदयं सर्वेषामेव सत्त्वानां मृत्युईदयं मृत्युर्वे परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासतन्न 


खण्ड १५ मन्त्र ९ ३३७ 
सदसदित्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ २ ॥ 

समस्त गन्धों का हृदय पृथ्वी है, सभी तरह के रसों का हृदय जल है, समस्त रूपों का हृदय तेज 
(प्रकाश) है, सभी स्पर्शों का हृदय वायु है, सभी प्रकार के शब्दों का हृदय आकाश है, समस्त गतियों का 
हृदय अव्यक्त (प्रकृति) है, सभी तरह के सत्त्वों (प्राणियों) का हृदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परमादिदेव 
परमात्मतत्त्व में एक रूप होकर रहता है। इसके बाद न सत्‌ है, न असत्‌ है और न ही सदसत्‌ है। इस तरह 
यह मोक्ष का उपदेश है, यही वेदों की शिक्षा है, वेदों का अनुशासन है॥ २॥ 

॥ चतुर्दश: खण्ड: ॥ 
पृथिवी वान्नमापो5ज्ञादा आपो वाज्न ज्योतिरतन्नादं ज्योतिर्वात्रं वायुरन्नादो 

वायुर्वान्नमाकाशो5न्नाद आकाशो वान्नमिन्द्रियाण्यन्नादानीन्द्रियाणि वान्न॑ मनोउन्नादं मनो वाज्ने 
बुद्धिरन्नादा बुद्धिर्वान्नमव्यक्तमन्नादमव्यक्तं वान्नमक्षरमन्नादमक्षरं वाज्न॑ मृत्युरन्नादो मृत्युर्वे परे 
देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 
वेदानुशासनम्‌॥ ९॥ 

पृथ्वी अन्न है, जल अन्न का भक्षण करने वाला है, जल अन्न है तथा ज्योति (तेज या अग्नि) अन्न का 
भक्षण करने वाली है, ज्योति ही अन्न है, वायु अन्न का भक्षण करने वाली है, वायु ही अन्न है और आकाश 
अन्न खाने वाला है, आकाश ही अन्न है तथा इन्द्रियाँ अन्न ग्रहण करने वाली हैं, इन्द्रियाँ ही अन्न हैं, मन अन्न 
ग्रहण करने वाला है, मन ही अन्न है और बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है, बुद्धि ही अन्न है तथा प्रकृति अन्न 
ग्रहण करने वाली है, प्रकृति ही अन्न है और अक्षर अन्न को खाने वाला है, अक्षर ही अन्न है और मृत्यु अन्न 
को ग्रहण करने वाली है। यह मृत्यु ही परमदेव परब्रह्म में एक रूप हो जाती है। इसके पश्चात्‌ सत्‌ नहीं है, 
असत्‌ भी नहीं है, सतू-असत्‌ भी नहीं है। यही निर्वाण (मुक्ति) का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, 
यही वेद की शिक्षा है॥ १॥ 

।। पठचदश: खण्ड:॥ 

अथ हैन॑ रैक्क: पप्रच्छ भगवन्यो5यं विज्ञानधन उत्क्रामन्स केन कतरद्वाव स्थान दहतीति 
तस्मै स होवाच यो<यं विज्ञानघन उत्क़रामन्प्राणं दहत्यपानं व्यानमुदानं समान वैरम्भं 
मुख्यमन्तर्याम॑ प्रभज्जनं कुमारं एयेन॑ श्रेत॑ कृष्णं नागं दहति पृथिव्यापस्तेजोवाय्वाकाशं दहति 
जागरितं स्वप्रं सुषुप्त तुरीयं च महतां च लोक॑ पर॑ च लोक॑ दहति लोकालोकं दहति धर्माधर्म 
दहत्यभास्करममर्यादं निगालोकमतः परंदहति महान्तं दहत्यव्यक्त दहत्यक्षरं दहति मृत्युं दहति 
मृत्यु्वें परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणानुशासन मिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ रेक्न मुनि ने घोराड्रिरस से पुन: प्रश्न किया-'' हे भगवन्‌ ! यह विज्ञान स्वरूप आत्मा जब 
शरीर से बाहर उत्क्रमण करता है, तब वह किसके द्वारा, किस स्थान को जलाता है ?'' ऐसा सुनकर उन 
घोराड्रिरस ने कहा- “वह विज्ञानघन आत्मा बाहर उत्क्रमण करता है, '' तब सबसे पहले प्राण को, क्रमश: 
अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरंभ को, मुख्य को, अन्तर्याम को, प्रभञ्जन को, कुमार को, 
श्येन को, श्वेत को, कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता है। तत्पश्चात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश को 
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दग्ध करता है, इसके बाद जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, महानता के लोक तथा परलोक को भी दग्ध कर देता है, 
तदनन्तर लोक एवं अलोक को दग्ध करता है, धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है, तत्पश्चात्‌ बिना सूर्य के, 
बिना मर्यादा के और बिना आलोक के वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है, उसके बाद महत्तत्त्व को दग्ध 
कर देता है, प्रकृति को दग्ध करता है, अक्षर को दग्ध करता है तथा मृत्यु को भी दग्ध कर देता है। मृत्यु ही 
.परमादिदेव परमतत्त्व में एकाकार हो जाती है , उसके बाद न सत्‌ है, न असत्‌ और न ही सत्‌-असत्‌ है। 
यही निर्वाण (मुक्ति) का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है, यही वेद का अनुशासन है॥ १॥ 
॥ घोड॒श: खण्ड:॥ 

सौबालबीजब्रह्मोपनिषन्नाप्रशान्ताय दातव्या नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सररात्रोषिताय 
नापरिज्ञातकुलशीलाय दातव्या नैव च्‌ प्रवक्तव्या। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्वार्था: प्रकाशन्ते महात्मन इत्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति 
वेदानुशासनम्‌॥ १॥ 

- सौबाल (सुबाल सम्बन्धी) जिस ब्रह्म का बीज है, ऐसे इस उपनिषद्‌ को अन्य किसी को नहीं प्रदान 
करना चाहिए, जो अत्यधिक शान्त न हो, जो पुत्र न हो, जो शिष्य न हो तथा जो एक वर्ष तक पास में न रहा 
हो। इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी नहीं प्रदान करना चाहिए और न ही उसे बताना 
चाहिए। जिस व्यक्ति की परमात्मशक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृश ही गुरु के ऊपर परम श्रेष्ठ भक्ति हो, 
उसी के लिए ये अर्थ (विशेष ज्ञान) बतलाये गये हैं तथा ऐसे ही महान्‌ आत्मा को ये प्रकाशित करते हैं। यही 
निर्वाण (मुक्ति) का आदेश है, यही वेदों की शिक्षा है तथा यही वैदिक अनुशासन है॥ १॥ 


३» पूर्णमदः ................-०००००»«« इति शान्ति: ॥ 
॥ इति सुबालोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ स्वसवद्यापानषद्‌॥ 


“स्व '-आत्मतत्त्व का, संवेद्य-अनुभव प्राप्त करना, इस उपनिषद्‌ का प्रयोजन है। इसमें एक ही मन्त्र 
चार प्रखण्डों में विभक्त है। पहले प्रखण्ड में प्राणियों की उपमा जल बुद्बुद से दी गई है और कहा गया है, 
जैसे जल का बुदबुद जल में विलीन होकर जल के साथ एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का समूह, 
अमृतसागर स्वरूप परब्रह्म में विलीन हो जाता है, परन्तु ऐसी स्थिति ज्ञान-प्राप्ति के बाद ही सम्भव होती है, 
अधिकांशतया तो प्राणी अज्ञान से ही आवृत होते हैं। 

दूसरे प्रखण्ड में बताया गया है कि सभी काल, कर्मात्मक और स्वभावात्मक होते हैं। यथार्थ में पाप- 
पुण्य, अच्छा-बुरा कोई नहीं होता, केवल 'मत' (आत्मतत्त्व की निष्ठा) की ही यथार्थता है। इसमें परिनिष्ठित 
व्यक्ति के लिए मोक्ष-नरक आदि कुछ भी नहीं होता। 

तीसरे प्रखण्ड में तत्त्वज्ञान को गुहा में प्रविष्ट बताते हुए कहा गया है कि सामान्य जनों की इस मार्ग में 
प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती। साकार उपासना प्रधान लोग अज्ञान में भटकते रहते हैं। तत्त्वज्ञानी को ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र तथा क॒त्ते, गधे, बिल्ली में चैतन्यतत्त्व की दृष्टि से कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। 

अन्तिम चतुर्थ प्रखण्ड में सभी को आत्मतत्त्व सम्पन्न मानकर, सबकी सेवा करने का मर्म समझाया 
गया है। अन्त में 'गुरु' को महत्ता बताते हुए कहा गया है कि सब कुछ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता 
है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं-यह तथ्य जानने वाला ही जीवन्मुक्त हो पाता है। 

३» सबेषां प्राणिबुद्बुदानां निरंजनाव्यक्तामृतनिधौ विलयबिलास: स्थितिर्विजुम्भते | 
तेषामेव पुनर्भवनं नो इहास्ति। स यथा मृत्पिण्डे घटानां तन्तौ पटानां तथैवेति भवति। 
बस्तुतो नोपादानमत एवं नोपादेयमत एवं न निमित्तमत एव न विद्या न पुराणं नो वेदा 
नेतिहासा इति न जगदिति न ब्रह्मा नो विष्णु: नाथ रुद्रो नेश्वरो न बिन्दु: नो कलेति अग्रे 
मध्येडबसाने सर्व यथावस्थितं यथावस्थितज्ञानं तेषां नो भवत्यागमपुराणेतिहासधर्मशास्त्रेषु 
धृताभिमानास्ते। यत्तानि तु मुग्धतरमुनिशब्दवाच्य: जीवबुदबुदै: रचितानीति भवन्ति। तत्र 
ग्रामाण्यं तादहशानामेव। ते त्वज्ञानेनावृता: सयत्रेन गर्भास्तदप्येष श्रुको भवति। तदत्र श्लोको 
भवति॥ १-क॥। 

3» प्राणिस्वरूप बुलबुलों (पानी के बुलबुलों) का निरञज्जन और अव्यक्त अमृत के सागर परब्रह्म में 
विलीन हो जाने की स्थिति प्रकट और सत्य है। यह अवश्य ही होती है। ब्रह्मलीन हो जाने वालों का 
पुनरागमन नहीं होता। उनकी स्थिति मृत्तिकापिण्ड में कुम्भ की तरह और धागों में कपडे की तरह हो जाती है। 
वस्तुत: वह न उपादान है, न उपादेय और न निमित्त ही है। वह विद्या, पुराण, वेद, इतिंहास भी नहीं है। न 
जगत्‌ है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न रुद्र, न ईश्वर न बिन्दु और न कला ही है। आगे (आदि), मध्य और अन्त में 
उन सबको (प्राणियों को) यथावस्थित ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे आगम, पुराण, इतिहास एवं धर्मशास्त्रों में 
अभिमान धारण करने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे जीव मुनि द्वारा उच्चरित किये गये श्रेष्ठ बचनों 
रूपी बुद्बुदों द्वारा विनिर्मित होते हैं। वहाँ (उस सन्दर्भ में) वैसों की ही प्रामाणिकता मान्य होती है। वे तो 


३४० स्वसवद्यापामषद्‌ 
अज्ञान से आवृत हैं । बहुत प्रयत्न करने पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, फिर भी यह उक्ति प्रसिद्ध है,कि वे सब 
(जीव) अज्ञान युक्त हैं, मुग्धतर हैं॥ १-क॥ 

इह तेनाप्यज्ञानेन नो किड्चित्‌। अथ यथावस्थितज्ञानेन किंचित्‌ नेति यदस्ति तदस्ति 
यन्नास्ति नास्ति ततू। कालकर्मात्मकमिदं स्वभावात्मकं चेति। न सुकृतं नो दुष्कृतम्‌। अत 
एव सुमेरुदातारो गोदातारो वा गोश्नि: ब्राह्मणप्नै: सुरापानै: पश्यतोहरै: परोक्षह रैर्वा गुरुपापनिष्टे: 
सर्वपापनिष्टे: समानास्त एते। तैश्व न गौ; न ब्राह्मण: न सुरा न पश्यतोहरः न परोक्षहरः न 
गुरुपापानि न लघुपापानि मत एव ततन्निष्ठा: मत एव न निर्वाणं नो निरय इति तदप्येष श्रोको 
भवति॥ १-ख॥ 

यहाँ उस अज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है और उस यथावस्थित ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका 
अस्तित्व है, उसका है । जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका नहीं है। ये सभी काल-कर्मात्मक और स्वभावात्मक 
हैं। पुण्य और पाप भी नहीं है। अतएव सुमेरु (स्वर्ण) दाता, गोदाता अथवा गोहन्ता, ब्राह्मणहन्ता, सुरापायी, 
डाकू, चोर, गुरु (महान्‌) पापनिष्ठ तथा सर्वपापनिष्ठ ये सभी एक ही समान हैं। उनके लिए,न गौ है, न ब्राह्मण 
है, न शराब पीने वाला है, न डाकू है, न चोर है, न बड़े पाप हैं, न छोटे पाप हैं । उनके लिए तो (उनका ) मत 
सर्वोपरि है, क्योंकि मत में ही उनकी निष्ठा है। मोक्ष और नरक भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा इस थोक 
का अर्थ है॥ १-ख॥ 

तत्त्वज्ञानं गृहायां निविष्टमज्ञानिकृतमार्ग सुष्ठ वदन्ति। ते तत्र साभिमाना वर्तन्ते। 
पुष्पितवचनेन मोहितास्ते भवन्ति। स यथातुरा भिषग्ग्रहणकाले बाला अपथ्याहितगुडादिना 
जनन्या वडिचता इति नानादेवता गुरुकर्मतीर्थनिष्ठाश्न ते भवन्ति। केचिद्वयं वैदिका इति 
वदन्ति। नान्येउस्मभ्यम्‌। केचिद्वयं सर्वशास्त्रज्ञा इति। केचिद्वयं देवानुग्रहवन्त: | केचिद्वयं 
स्वप्रे उपास्यदेवताभाषिण: । केचिद्दयं देवा इति। केचिद्यं श्रीमद्रमारमणनलिनभुड़ा इति। 
केचित्तु नृत्यन्तु। केचित्तु मूर्खा वयं॑ परमभक्ता इति बदन्तो रुदन्ति पतन्ति च। ये केचनैते ते 
सर्वेप्यज्ञानिन:। ये तु ज्ञानिनो भवन्ति ये तत्त्वज्ञानिनश्न तैस्तेषां को विशेष:। मत एव 
केषाज्चित्कैश्विद्वेद: । मत एव यत्र विरिज्चिविष्णुरुद्रा ई श्वरश्न गच्छन्ति तत्रेव थ्रानो गर्दभा: 
मार्जारा: कृमयश्च मत एव न ध्वानगर्दभौ न मार्जारः न कृमिः नोत्तमाः न मध्यमा: न जघम्या:। 
तदप्येष श्रोको भवति॥१५-ग॥ 

तत्त्वज्ञान को गुहा में प्रविष्ट कहा गया है। अज्ञानियों द्वारा किये गये (ज्ञान हेतु अपनाये गये) मार्ग को 
श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि वे अभिमान सहित उस मार्ग पर चलते हैं। बे पुष्पित (मुग्ध) वचनों के द्वारा मोहित 
हो जाते हैं । जिस प्रकार माताएँ बच्चों को दवा खिलाते समय अपथ्य गुड़ आदि मिलाकर उन्हें दवा खिलाती 
हैं अर्थात्‌ अपथ्य गुड़ का प्रलोभन देकर औषधि खिला देती हैं; उसी प्रकार अनेक देवों की उपासना, गुरुओं 
के प्रति निष्ठा, तीर्थ सेवन और विभिन्न सत्कर्म करने वाले भी इन्हें (देवों आदि को) ठगते हैं अर्थात्‌ उनके 
उपर्युक्त कर्मों के पीछे भी उनकी यही इच्छा रहती है कि हमारी सदगति हो। कुछ लोग हम वैदिक हैं, ऐसा 
कहते हैं। अन्य लोग ऐसा नहीं कहते। कुछ अपने को समस्त शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं, कुछ अपने को देव 
अनुग्रहवान्‌ कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम स्वप्र में अपने उपास्य देवता द्वारा बताई गई बात बता 


प्रस्त्र १-थ ३४९ 
देते हैं (जैसे लोग चोरी का सामान मिलने आदि के विषय में बता देते हैं।) कुछ लोग अपने को देवता बताते 
हैं। कुछ कहते हैं कि हम भगवान्‌ विष्णु रूपी कमल पर गुंजार करने वाले भ्रमर (अर्थात्‌ वैष्णव) हैं। कुछ 
(परम भक्त होने कौ) प्रसन्नता में नृत्य करें, तो करें। कुछ मूर्खजन अपने को परम भक्त बताते हुए रोते हैं और 
पतित होते हैं। जो भी इस प्रकार के हैं, वे प्राय: सभी अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी हैं और जो तत्त्वज्ञानी हैं, उनमें 
परस्पर कौन वरिष्ठ (विशेष) है (अर्थात्‌ कोई नहीं ) | किन्हीं का किन्हीं से केवल मत में ही भेद दृष्टिगोचर 
होता है। यह सर्वमान्यं मत है कि जहाँ ब्रह्मा,विष्णु, रुद्र और ईश्वर जाते हैं, वहीं कुत्ते, गधे, बिल्लियाँ और कृमि 
भी जाते हैं। यह भी सर्वमान्य है कि कुत्ते, गधे, बिल्लियाँ और कृमि न उत्तम हैं, न मध्यम हैं और न नीच हैं 
(सबका सृष्टि में अपना-अपना उपयुक्त स्थान है) । इस श्वोक का यही अर्थ हुआ॥ १-ग॥ 

न तच्छब्द: न किंशब्दः न सर्वे शब्दा: न माता नो पिता न बन्धुः न भार्या न पुत्रो न 
मित्र नो सर्वे तथापि साधकैरात्मस्वरूपं वेदितुमिच्छद्धिर्जीवन्मुमुक्षुभि: सन्त: सेव्या: । भार्या 
पुत्रो गृहं धनं सर्व तेभ्यो देयम्‌। कमद्वितं न कार्य भावाद्वैतं तु कार्य। निश्चयेन सवद्ित॑ 
कर्तव्यम्‌। गुरौ द्वैतमवश्यं कार्यम्‌। यतो न तस्मादन्यत्‌। येन सर्वमिदं प्रकाशितम्‌। को उन्‍्य: 
तस्मात्पर: । स जीवन्मुक्तो भवति स जीवन्मुक्तो भवति। य एवं बेद। य एवं वेद ॥१-घ॥ 

इसलिए न “तत्‌' शब्द है, न “किम्‌' शब्द है (अर्थात्‌ प्रश्न और उत्तर कुछ नहीं है) और न सभी शब्द 
(अर्थात्‌ अन्य कोई शब्द) हैं। न माता, न पिता, न बंधु, न पत्नी, न पुत्र, न मित्र और अन्य सब भी नहीं हैं, तो 
भी साधकों को आत्म स्वरूप को समझने की आकांक्षा से और जीवन्मुक्त होने की आकांक्षा से सन्त सेवा 
करनी चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन, गृह सब कुछ उन्हें अर्पित कर देना चाहिए अर्थात्‌ उनके निमित्त उनका मोह 
छोड़ देना चाहिए। कमद्ठित नहीं भावाद्वैत करना चाहिए। निश्चित ही सबद्वित करना चाहिए गुरु में द्वैत अवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है 
अर्थात्‌ गुरु की कृपा से ही संब कुछ जाना जाता है। उनसे बढ़कर अन्य कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं। जो इस 
तथ्य को सम्यक्‌ रूप से जानता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥१-घ॥ 


॥ इति स्वसंवेद्योपनिषत समाप्ता। 


॥ हंसोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हैं। इसमें कुल २१ मन्त्र हैं। ऋषि गौतम एवं सनत्कुमार के 
प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद्‌ प्रकट हुई है। इसमें ऋषि गौतम द्वारा ब्रह्मविद्या कौ बात पूछे जाने पर सनत्कुमार 
जी ने वह प्रसंग सुनाया, जो महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया था। 

यह बड़ा ही गुद्दा ज्ञान है, जिसे महादेव ने शान्त (मनोनिग्रह युक्त), दान्त (इन्द्रियनिग्रह युक्त) और 
गुरुभक्त को ही देने की बात कही है। वह हंस (जीवात्मा) सभी शरीरों में उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे काष्ठ 
में अग्नि और तिलों में तेल। उसकी प्राप्ति के लिए षट्चक्र वेधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अष्टदल 
कमल से उसकी वृत्तियों का साम्य बताते हुए शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्म "का स्वरूप वर्णित किया है। 
यही 'हंस' भी कहा जाता है। इसके ध्यान से नाद की उत्पत्ति कही गई है। जिसकी अनेक रूपों में अनुभूति 
होती है। इसी की चरमावस्था में परब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यही अवस्था समाधि की स्थिति है। इसी 
स्थिति में शुद्ध-बुंद्ध, नित्य, निरज्जन, शान्त स्वरूप परब्रह्म के प्रकाशित होने का वेदानुवचन भी प्रसिद्ध है। 
॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» पूर्णमद इति शान्ति: । ( द्रष्टव्य-अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 

गौतम उवाच- भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रबोधो हि केनोपायेन जायते ॥ 

ऋषि गौतम ने (सनत्कुमार से) प्रश्न किया-हे भगवन्‌! आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों 
के विशारद हैं। आप यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्रात्त की जा सकती है ॥ १॥ 

सनत्कुमार उवाच-विचार्य सर्वधर्मेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिन: । 

पार्वत्या कथित तत्त्व श्रृणु गौतम तन्‍्मम॥ २॥ 

सनत्कुमार ने कहा-हे गौतम! महादेव जी ने समस्त धर्मों (उपनिषदों) के मतों को विचार कर श्री 
पार्वती जी के प्रति जो भी कहा (व्याख्यान दिया) उसे तुम मुझसे सुनो॥ २॥ 
अनाख्येयमिदं गुह्ां योगिने कोशसंनिभम्‌ | हंसस्याकृतिविस्तारं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ ३॥ 

यह गूढ़ रहस्य किसी अज्ञात (अनधिकारी) से नहीं बताना चाहिए। योगियों के लिए तो यह (ज्ञान) 
एक कोश के समान है। हंस (परम आत्मा) को आकृति (स्थिति) का वर्णन भोग एवं मोक्षफल प्रदाता है ॥ 

अथ हँसएरमहंसनिर्णयं व्याख्यास्याम: । 

ब्रह्मचारिणे शान्ताय दान्ताय गुरुभक्ताय। हंसहंसेति सदा ध्यायन्‌॥ ४॥ 

जो गुरुभक्त सदैव हंस-हंस (सो5हम्‌, सो5हम्‌) का ध्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय तथा शान्त 
मनःस्थिति (इन्द्रियों) वाला हो, उसके समक्ष हंस-परमहंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए॥ ४॥ 
सर्वेषु देहेषु व्याप्तो वर्तते। यथा ह्ाग्निः काष्टेषु तिलेषु तैलमिव त॑ विदित्वा मुत्युमत्येति॥ ५॥ 

जिस प्रकार तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि संव्याप्त रहती है। उसी प्रकार समस्त शरीरों में व्यातत होकर 
यह जीव ' हंस-हंस ' इस प्रकार जप करता रहता है। इसे जानने के पश्चात्‌ जीव मृत्यु से परे हो जाता है ॥ ५ ॥ 

गुदमवष्ट भ्याधाराद्वायुमुत्थाप्य स्वाधिष्ठानं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य मणिप्रकं॑ गत्यवा 
अनाहतमतिक्रम्य विशुद्धी प्राणान्रिरुध्याज्ञामनुध्यायन्ब्रह्मरन्श्न॑ ध्यायन्‌ त्रिमात्रो5हमित्येव सर्वदा 
पश्यत्यनाकारश्च भवति॥ ६॥ 


प्न्त्र १४ ३४३ 


(हंस ज्ञान का उपाय-) सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से वायु को ऊपर उठा करके 
स्वाधिष्ठान चक्र की तीन प्रदक्षिणाएँ करे, तदुपरांत मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके अनाहत चक्र का अतिक्रमण 
करे। इसके पश्चात्‌ विशुद्ध चक्र में प्राणों को निरुद्ध करके आज्ञाचक्र का ध्यान करे, फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान 
करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए कि मैं त्रिमात्र आत्मा हूँ। योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ 
अनाकारवत्‌ हो जाता है अर्थात्‌ तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाता है॥ ६॥ 

एषो5सौ परमहंसो भानुकोटिप्रतीकाशो येनेदं सर्व व्याप्तम्‌॥ ७॥ 

वह परमहंस अनन्तकोटि सूर्य सदृश प्रकाश वाला है, जिसके प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ संव्याप्त है॥ ७॥ 

तस्याष्टधा वृत्तिर्भवति। पूर्वदले पुण्ये मतिः | आग्रेये निद्रालस्यादयों भवन्ति। याम्ये 
क्रौर्ये मतिः । नैर््रते पापे मनीषा। वारुण्यां क्रीडा । वायव्यां गमनादौ बुद्धि: । सौम्ये रतिप्रीति: । 
ईशान्ये द्रव्यादानम्‌। मध्ये वैराग्यम्‌। केसरे जाग्रदवस्था | कर्णिकायां स्वप्रम्‌। लिड्ठे सुषुप्तिः 
पदमत्यागे तुरीयम्‌। यदा हंसे नादो विलीनो भवति तत्‌ तुरीयातीतम्‌॥ ८ ॥ 

उस (जीव भाव सम्पन्न) हंस की आठ प्रकार की वृत्तियाँ हैं । हृदय स्थित जो अष्टदल कमल है, उसके 
विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार कौ वृत्तियाँ विराजती हैं। इसके पूर्व दल में पुण्यमति, आग्रेय दल में निद्रा 
और आलस्य आदि, दक्षिणदल में क्रूरमति, नेऋत्य दल में पाप बुद्धि, पश्चिमदल में क्रीड़ा वृत्ति, वायव्य दल 
में गमन करने की बुद्धि, उत्तर दल में आत्मा के प्रति प्रीति, ईशान दल में द्रव्यदान की वृत्ति, मध्य दल में 
बैराग्य की वृत्ति, (उस अष्टदल कमल के) केसर (तन्‍्तु) में जाग्रदवस्था, कर्णिका में स्वप्रावस्था, लिड् में 
सुषुप्तावस्था होती है। जब वह हंस (जीव) उस पद्म का परित्याग कर देता है, तब तुरीयावस्था को प्राप्त होता 
है। जब नाद उस हंस में विलीन हो जाता है, तब तुरीयातीत स्थिति को प्राप्त होता है॥ ८ ॥ 
अथो नाद आधारादब्रह्मरन्श्रपर्यन्तं शुद्धस्फटिकसंकाश: । स बै ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते ॥ ९॥ 

इस प्रकार मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो नाद विद्यमान रहता है, वह शुद्ध स्फटिकमणि सदृश 
ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं॥ ९ ॥ 

अथ हंस ऋषि: । अव्यक्तगायत्री छनन्‍्द:ः । परमहंसो देवता। 

हमिति बीजम्‌। स इति शक्ति: | सो5हमिति कीलकम्‌॥ १०॥ 

इस प्रकार इस (अजपा मंत्र) का ऋषि हंस (प्रत्यगात्मा) है, अव्यक्त गायत्री छन्‍्द है और देवता 
परमहंस (परमात्मा) है।'हं' बीज और 'सः ' शक्ति है। सोडइहम्‌ कौलक है॥ १० ॥ 

घट्संख्यया अहोरात्रयोरेकविंशतिसहस्त्राणि षघट्शतान्यधिकानि भवन्ति। सूर्याय सोमाय 
निरज्जनाय निराभासायातनुसूक्ष्म प्रचोदयादिति ॥११॥ अग्रीषोमाभ्यां वौषद 
हृदयाद्यड्रन्यासकरन्यासौ भवतः ॥१२ ॥ एवं कृत्वा हृदयेउष्टदले हंसात्मानं ध्यायेत्‌॥ १३॥ 

इस प्रकार इन षट्‌ संख्यकों द्वारा एक अहोरात्र (अर्थात्‌ २४ घंटें) में इक्तीस हजार छः सौ श्रास लिए 
जाते हैं। (अथवा गणेश आदि ६ देवताओं द्वारा दिन-रात्रि में २१,६०० बार सो5हम्‌ मंत्र का जप किया जाता 
है।) 'सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म प्रचोदयात्‌ इति अग्नीषोमाभ्यां वौषट्‌' इस मंत्र को 
जपते हुए हृदयादि अंगन्यास तथा करन्यास करे। तत्पश्चात्‌ हृदय स्थित अष्टदल कमल में हंस ( प्रत्यगात्मा) 
का ध्यान करे॥ ११-१३॥ . 

अग्रीषोमौ पक्षावोंकार: शिर उकारो बिन्दु स्त्रिणेत्रं मुखं रुद्रो रुद्राणी चरणौ। 

द्विविधं कण्ठत: कुर्यादित्युन्मना: अजपोपसंहार इत्यभिधीयते॥ १४॥ 


३४४ हंसोपनिषद्‌ 

अग्नि और सोम उस (हंस) के पक्ष (पंख) हैं, ओंकार सिर, बिन्दु सहित उकार (हंस का) तृतीय नेत्र 
है, मुख रुद्र है, दोनों चरण रुद्राणी हैं। इस प्रकार सगुण-निर्गुण भेद से-दो प्रकार से कण्ठ से नाद करते हुए, 
हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अत: नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्राप्त हो 
जाती है। इस स्थिति को ' अजपोपसंहार' कहते हैं ॥ १४॥ 

एवं हंसवशात्तस्मान्मनो विचार्यते॥ १५॥ 

समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते हैं, अत: साधक मन में स्थित रहते हुए हंस का चिन्तन करता है॥ 

अस्येव जपकोटबां नादमनुभवति एवं सर्व हंसवशान्नादो दशविधो जायते। चिणीति 
प्रथम: । चिज्चिणीति द्वितीय: । घण्टानादस्तृतीय: | शद्भुनादश्चतुर्थम्‌। पञ्ञमस्तन्त्रीनाद:। 
षष्ठस्तालनाद: । सप्तमो वेणुनाद: । अष्टमो मृदड्गनाद:। नवमो भेरीनाद: | दशमो मेघनाद:॥ 
१६॥ नवमं॑ परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत्‌॥ १७॥ 

इसके (सो5हम्‌ मंत्र के) दस कोटि जप कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है। वह नाद 
दस प्रकार का होता है। प्रथम-चिणी, द्वितीय-चिज्चिणी, तृतीय-घण्टनाद, चतुर्थ-शंखनाद, पंचम-तंत्री, षष्ठ- 
तालनाद, सप्तम-वेणुनाद, अष्टम-मृदड्गरनाद, नवम-भेरीनाद और दशम-मेघनाद होता है। इनमें से नौ का 
परित्याग करके दसवें नाद का अभ्यास करना चाहिए॥ १६-१७॥ 
प्रथमे चिडिचरणीगात्र द्वितीये गात्रभज्जनम्‌। तृतीये खेदनं याति चतुर्थे कम्पते शिर: ॥१८॥ 
पज्चमे स्त्रवते तालु षष्टेडमृतनिषेवणम्‌। सप्तमे गृढ़विज्ञानं परा वाचा तथाउंष्टमे॥ १९॥ 
अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथाउमलम्‌। दशमं परम ब्रह्म भवेदब्रह्मात्मसंनिधौ ॥ २०॥ 

इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में 
चिन-चिनी हो जाती है अर्थात्‌ शरीर चिन-चिनाता है। द्वितीय से गाञ्न भंजन (अंगों में अकड़न) होती है, 
तृतीय से शरीर में पसीना आता है, चतुर्थ से सिर में कम्पन (कंप-कंपी) होती है, पाँचवें से तालु से ज्ाव 
उत्पन्न होता है, छठे से अमृत वर्षा होती है, सातवें से गूढ़ ज्ञान-विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, आठवें से 
परावाणी प्राप्त होती है, नौवें से शरीर को अदृश्य करने (अन्तर्धान करने) तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या 
प्राप्त होती है और दसवें से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है॥ १८-२० ॥ 

तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पविकल्पे दग्धं पुण्यपापे सदाशिवः शक्त्यात्मा 
सर्वत्रावस्थित: स्वयंज्योति: शुद्धो बुद्धों नित्यो निरञजन: शान्तः प्रकाशत इति वेदानुवचन 
भवतीत्युपनिषत्‌॥ २१॥ 

जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में संकल्प-विकल्प मन में विलीन 
हो जाते हैं तथा पुण्य और पाप भी दग्ध हो जाते हैं, तब वह हंस सदा शिवरूप, शक्ति (चैतन्य स्वरूप) आत्मा 
सर्वत्र विराजमान, स्वयं प्रकाशित, शुद्ध-बुद्ध, नित्य-निरज्जंन, शान्तरूप होकर प्रकाशमान होता है, ऐसा वेद 
का वचन है। इस रहस्य के साथ इस उपनिषद्‌ का समापन होता है॥ २१॥ 


३» पूर्णमदः ............... इति शान्ति:॥ 
॥ इति हंसोपनिषत्समाप्ता॥। 


पाराशष्ट- ९ 


परिभाषा-कोश -१०८उंपनिषद्‌्-ब्रह्मविद्या खण्ड 


अक्षय-- कोश ग्रन्थों के अनुसार अक्षय का अर्थ है-'नास्ति क्षयो5स्य' अर्थात्‌ जिसका कभी क्षय (क्षरण) न हो, जो 
अविनाशी हो। जो सदा रहने वाला शाश्रत और कल्पान्त स्थायी हो। उपर्युक्त सभी गुणों का ईश्वर में समावेश है। अतः 
परमात्मा को अक्षय कहते हैं। अक्षय अर्थ में ही ' अक्षर ' शब्द भी प्रयुक्त होता है- “न क्षरमिति अक्षरम्‌' अर्थात्‌ जो कभी 
अपने स्वरूप से विचलित न हो, वह अक्षर है। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो इस “अक्षर” (ब्रह्म) को 
( भलीप्रकार ) जान लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है-एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। एतद्ध्येवाक्षरं 
ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत (कठो० १.२.१६) | 

वस्तुत: संसार में दो प्रकार की सृष्टि है-क्षर और अक्षर | सभी परिवर्तनशील, यहाँ तक जीव-जगतू भी ' क्षर ' हैं; 
किन्तु जो सदैव एक सा ही रहता है, कूटस्थ है-वह ' अक्षर ' है-द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर: सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्चते (गी० १५.१६ ) | कभी विनष्ट न होने के अर्थ में-विशेषण रूप में भी अक्षय शब्द कई शब्दों 
के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे-अक्षय तृतीया, अक्षय चतुर्थी, अक्षय नवमी, अक्षय पात्र तथा अक्षय बट आदि। 
अग्रनिप्टोम ----अग्रिशेम एक श्रौत यज्ञ है। यह यज्ञ प्राय: दो प्रकार का होता है-- १. सोमयज्ञ २. हविर्यज्ञ। जिस यज्ञ में 
सोमरस से आहति प्रदान की जाती है, वह सोमयज्ञ तथा जिसमें दूध, दही, घी और पुरोडाश आदि पिष्टक आहति देकर 
यजन किया जाता है, वह हविर्यज्ञ कहलाता है। ' अग्रिष्टोम ' सोमयज्ञ के अन्तर्गत आता है। इसमें प्रथम सोमरस से आहुति 
दी जाती है, तत्पश्चात्‌ सोमरस का पान किया जाता है। इस यज्ञ का काल वसन्‍्त ऋतु माना जाता है; क्योंकि वसन्त में 
सोम प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता रहा-वसन्ते अम्निष्टोम: इति कात्यायन: | इस यज्ञ में प्रमुखत: अग्निदेव का स्तवन 
किया जाता है, इसलिए इसका नाम अग्निष्टोम पड़ा है- अग्नीनां स्तोम: इति अग्मिष्टोम: | इसमें अग्रिदेव के अतिरिक्त कुछ 
विशेष उद्देश्यों से इन्द्र और वायु आदि देवताओं का स्तवन भी किया जाता है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (६.१.१) में उल्लेख 
है कि प्रजापति ने बहु प्रजा के सृजन को इच्छा से अग्निष्टोम का दर्शन किया, उसे लाये और उसके माध्यम से प्रज। का 
सृजन किया-प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स एतमग्रिष्टोममपश्यत्तमाहरत्तेनेमा: प्रजा असृजत। 
अग्निहोत्र--- अग्निहोत्र एक यज्ञ विशेष है, जिसमें मात्र अग्रिदेव के लिए ही आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं--अग्रये 
हूयतेऊ5न्र (बाच० पृ० ६१) | तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्राचीन काल में एक बार प्रजापति के भय से अग्निदेव के 
पलायन करने पर प्रजापति ने उसी अग्नि में 'स्वाहा' पूर्वक आहतियाँ देना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम आहति से पुरुष का 
प्रादुर्भाव हुआ, द्वितीय आहुति से अश्वादि जन्मे | इस पर अग्नि को यह भय उत्पन्न हो गया कि प्रजापति बारम्बार आहुतियाँ 
प्रदान करके अपना अभीष्ट प्राप्त करेंगे और उन्हें (अग्नि को) उन आहुतियों का भाग भी न देंगे। आहुतियों का भाग मात्र 
देवगण ही ग्रहण करेंगे, तब तो मैं भूखा ही रहूँगा। अत: इस बार अग्निदेव पलायन न-करके प्रजापति के अन्दर ही प्रविष्ट 
हो गये। प्रजापति ने कहा कि हे अग्ने! जन्म ग्रहण करो-जन्म ग्रहण करो। अग्निदेव ने कहा कि मुझे आहुतियों का भाग 
नहीं मिलता, अत: भूखा रहकर में सेवा करने में असमर्थ हूँ। प्रजापति ने यह कहकर उन्हें भाग प्रदान किया कि 
अग्रिहोत्रगत वह हवि आपके लिए ही दी गई थी ( अग्नये हूयते इति अग्निहोत्रम्‌ )। इसके पश्चात्‌ प्रजापति के उदर से 
अग्निदेव का पुन: प्राकट्य हुआ-सो 5ग्रिरबिभेत्‌ । आहुतीभिव मा55प्रोतीति । स प्रजापतिं पुन: प्राविशत्‌ .......... ( तैत्ति० 
ब्रा० २.१.२.५) | अग्रिहोत्र के दो प्रकार बताए गए हैं-एक तो प्रतिदिन चलते रहकर एक मास में पूर्ण होने वाला तथा 
दूसरा यावज्जीवन (जीवनभर) चलने वालां। आजीवन चलने वाले अग्रिहोत्र में प्रात:-सायं दोनों समय अग्नि में आहुति 
प्रदान की जाती है और अन्त में अग्रिहोत्री का दाह संस्कार भी उसी अग्रि से किया जाता है | विवाह के पश्चात्‌ ब्राह्मण 
को वसन्त ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य को शरद ऋतु में अग्रि स्थापन करके शास्त्र वर्णित मन्त्र से अग्निहोत्र 
प्रारम्भ करना चाहिए। प्राचीनकाल में तो विभिन्न प्रकार के हव्य पदार्थों से अग्निहोत्र होता था; पर अब दुग्ध, घृत आदि 
सुलभ द्रव्यों द्वारा ही अग्निहोत्र करने का प्रचलन है। 
अजपा गायत्री--- जो जप बिना प्रयत्न के ही स्वाभाविक रूप से चलता रहे, वह अजपा जप कहलाता है- प्रयत्रेन 
न जप्या अप्रयलोच्चारितत्वात्‌ जप कर्मणि ......(वाच० पृ० ८९ ) | इसे सो5हम्‌ तथा हंस साधना भी कहते हैं। सहज 
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धास-प्रश्वास के क्रम में जब हम श्रास को अन्दर खींचते हैं, तो वायु प्रवेश के साथ ही एक सूक्ष्म ध्वनि होती है, जिसका 
उच्चारण 'सो 555 ' जैसा होता है। कुछ देर श्वास अन्दर ठहरती है, उस समय *अ 555 ' जैसी ध्वनि होती है तथा जब 
धास बाहर निकलती है, तो 'हं ' जैसी ध्वनि होती है इन्हीं तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से 'सो5हम्‌' के अजपा 
जप की स्थिति बन जाती है-श्वासप्रश्चासयों: बहिर्गमनागमनाभ्याम्‌ अक्षरनिष्पादनरूपे जपे स चर हंस: 
सोहमित्याकारस्यैव तदाकारमन्त्रे त्न (वाच०पृ०८९)। शास्त्रों के अनुसार रात्रि और दिन में कुल मिलाकर हम 
२१,६०० बार श्वास ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से जिस मन्त्र का जप चलता है, उसे हंस मन्त्र या 
अजपा मन्त्र कहते हैं। प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति का नाम गायत्री है-गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते इति गायत्री। इस 
साधना से प्राण शक्ति की रक्षा होती है। अत: इसे अजपा गायत्री कहते हैं। 

अजपा जप-- द्र०- अजपा गायत्री। 

अजपा मन्त्र--- द्र०- अजपा गायत्री । 


अजर-- अध्यात्म सम्बन्धी प्रकरणों में प्राय: 'अजर ' शब्द का प्रयोग होता है। अजर का शाब्दिक अर्थ है- 'नास्ति 
जरा>स्था: ' अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो। देवों को भी 'अजर ' कहा जाता है; क्योंकि वे भी कभी वृद्ध नहीं होते। 
कोश ग्रन्थों में उल्लेख है कि 'नास्ति जरा यस्य, देवे। तेषां पड़्भावविकारमध्ये जायतेउस्ति वर्धते इति तिसुणामेव 
दशानां सदभावात्‌ तदुत्तरवर्त्तिनीनां 'विपरिणमते अपक्षीयते नश्यतीति ' तिसुणामभावादजरत्वम्‌ (वाच०पृ०९०) ! 
अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो, जैसे देवता। उनमें छ: भाव विकारों के बीच-जन्म,अस्तित्व तथा विकास इन तीन 
अवस्थाओं की स्थिति तथा परिवर्तन, क्षरण और नाश, इन तीन अवस्थाओं का अभाव होने से ' अजरता ' सिद्ध होती है। 
आत्मा और परमात्मा के विशेषण रूप में भी ' अजर ' शब्द का प्रयोग होता है; क्योंकि ये सभी अवस्थाओं (जन्म, शैशव, 
कैशोर्य, युवावस्था, जरावस्था और मृत्यु) से परे हैं। घृतकुमारी को भी अजरा कहते हैं; क्योंकि वह औषधि-वनस्पति 
कभी सूखती नहीं अर्थात्‌ कभी वृद्ध नहीं होती। 

अज्ञान-आवरण -- नैयायिकों के अनुसार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है- अज्ञानज्च ज्ञानाभाव इति नैयायिका: । 
श्रीमद्भागवत में उल्लेख है कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के अज्ञान का सृजन किया था, ये हैं-तम, 
मोह,महामोह,तामिस्न और अन्धतामिस्र-सृष्टिकाले ब्रह्मा प्रथमं पञ्च प्रकारमज्ञानं ससर्ज । यथा तम:, मोह:, महामोह:, 
तामिस््रं, अन्धतामिस्त्रं इति श्रीभागवतम्‌ (श०क० खं०१ पृ० २३) | ज्ञान के विरोधी भाव को अज्ञान कहते हैं, ऐसा 
वेदान्त का मत है । सत्‌ और असत्‌ के वास्तविक रूप को जानने के लिए त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान आवश्यक है और जो 
इसमें अवरोध उत्पन्न करे, वही अज्ञान है। कई स्थलों पर ' अज्ञान' के साथ ' आवरण ' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है । 
इसका अर्थ यह है कि अज्ञान वस्तुस्थिति पर आवरण के समान होता है, जो मूल स्थिति से अवगत नहीं होने देता, इसी 
से जीव मोहित होते देखे जाते हैं । गीता (५.१५) में उल्लेख है- ' अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुद्दान्ति जन्तव: '। वेदान्त के 
अनुसार अज्ञान की दो शक्तियाँ मानी गयी हैं- १. आवरण २. विक्षेप। अज्ञान अपनी प्रथम शक्ति-आवरण से रज्ु के : 
वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने देता और अपनी द्वितीय शक्ति-विक्षेप से उसमें 'सर्प' होने की नवीन कल्पना उत्पन्न 
कर देता है। आवरण शक्ति के विषय में श्री नुसिंह सरस्वती ने लिखा है कि जो सच्चिदानन्द स्वरूप को आवृत कर लेती 
है, वह आवरण शक्ति है- सच्चिदानन्द -स्वरूपमाव॒ुणोत्यावरणशक्ति: (बे० सा० सु०ग्पृ० १३)। 

अद्वयानन्द--- ब्रह्म और जीव तथा आत्मा और जगत्‌ को एक ही मानने वाली विचारधारा को अद्दैतवाद कहते हैं। कुछ 
विद्वानों के अनुसार ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं; पर आचार्य शंकर ने इन्हें एक ही माना है। वेदों और उपनिषदों में भी यही 
प्रतिपादन है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | सर्व खल्विदं ब्रह्म ' (छान्दो० ३.१४.१); नेह नानास्ति किंचन 
(बृह०उ० ४.४, १९ ) । ऋग्वेद में उल्लेख है कि 'एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋ० १.१६४.४६) । द्वित्व का भेद जहाँ 
नहीं है, उस भाव की अनुभूति का नाम ही अद्दयानन्द है। कोश ग्रन्थों में उल्लेख है-नास्ति द्वयं द्वित्वं भेद: तज्ज़ानं वा 
यस्य यत्र वा ताद्श आनन्द: (वाच० पृ० ११९) । ब्रह्मरूप आनन्द ही अद्बयानन्द है-ब्रह्मरूपानन्दे अद्वेतानन्दे। अर्थतो 
धप्यद्वयानन्दमतीतद्वैतभानत इति बे० सा० (वाच०पृ० ११९) हिन्दी विश्वकोश में उल्लेख है कि अद्गय से उत्पन्न 
आनन्द या ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न आनन्द या आत्मबोध से उत्पन्न आनन्द ही अद्दयानन्द है-अद्दयात्‌ लब्ध: आनन्दः। 
ब्रह्मानन्द, ब्रह्मज़्ानोदित आनन्द (हि०वि० को० खं०१पृ० ३४३) । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान या आत्मबोध से उत्पन्न आनन्द 
को आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द या परमानन्द कहते हैं । सतत स्थिर रहने के कारण इस आनन्द को अखण्डानन्द-सदानन्द भी 
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कहते हैं-अखण्डानन्दमात्पानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । बहिरन्तः सदानन्द रसास्वादनमात्मनि (अध्यात्मो० २७) | 
अद्वैत-- ६०-ज्ञान खण्ड। 
अध्यारोप-अपवाद-- अध्यारोप और अपवाद न्याय का उल्लेख वेदान्त दर्शन में मिलता है। जिसके माध्यम से 
ब्रह्म-जीव का ऐक्य प्रतिपादित किया जाता है, उस प्रणाली को अध्यारोप कहते हैं। दूसरे शब्दों में अवस्तु में वस्तु का 
आरोप अध्यारोप है। जैसे रज्जु (रस्सी) में सर्प का आरोप, सर्प रूप अवस्तु (जो वहाँ उपस्थित नहीं है) का रज्जु रूप- 
वस्तु (जो वहाँ उपस्थित है ) में आरोप ही अध्यारोप है; उसी प्रकार ब्रह्म रूप वस्तु में जगत्‌ रूप अवस्तु का आरोप ही 
अध्यारोप है। वेदान्त विमर्श पृ० १०३ में यह तथ्य इस प्रकार निर्दिष्ट है-'' असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ 
बस्तुन्यवस्त्वारोपो5ध्यारोप: । वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्यं ब्रह्म । अज्ञानादि सकलजड समूहो 5वस्तु।'' इस अध्यारोप 
को ही आचार्य शंकर ने अध्यास कहा है- अध्यासों नाम अतस्मिस्तदबुद्धिरिति (ब्र० सू० शां०भा० १.१.१) | 

इसी प्रकार विपर्यय या विपर्यास (वस्तु के विपरीत प्रतीति), भ्रम आदि शब्द भी अध्यारोप के ही पर्यायवाची 
हैं । अध्यारोप (मिथ्या-प्रतीति) का निराकरण अपवाद द्वारा होता है। अपवाद की व्युत्पत्ति अप उपसर्ग पूर्वक बद्‌ धातु 
से घज्‌ प्रत्यय से मानी गयी है, जिसका अर्थ निषेध या निराकरण है। अध्यारोप के कारण वस्तु में अवस्तु का आरोप हो 
जाने से-रज्जु में सर्प के आरोप से वह सर्प ही प्रतीत होती है; पर जब प्रकाश के माध्यम से यह सिद्ध हो जाये कि यह 
सर्प नहीं रज्जु ही है, तो यह प्रक्रिया (निराकरण प्रक्रिया) अपवाद कहलायेगी । वे०सा० में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट 
है-अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्थ सर्पस्य रज्जुमात्रत्वाद्‌ वस्तु विवर्तस्थावस्तुनोज्ञानादे: प्रपञ्चस्य वस्तुपात्रत्वम्‌ 
(बे०सा० खण्ड २१) अर्थात्‌ अध्यारोप के कारण रस्सी सर्पाभास (सर्प होने का आभास) रज्जु का विवर्त [रज्जु का 
अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए, अन्यरूप (सर्प के रूप में) भासित होना] होने से रज्जु मात्र ही हो जाती है अर्थात्‌ 


. सर्प की अधिष्ठान (आधार) रूप रज्जु को अपने मूल रूप में पहचान लेना ही अपवाद है। इसी प्रकार वस्तुरूप ब्रह्म में 


अध्यारोपित अवस्तु जड़ जगत्‌ को बस्तुत: ब्रह्म ही जान लेना अपवाद है। पैड्रलोपनिषद्‌ में भी अध्यारोप और अपवाद 
द्वारा स्वरूप का निश्चय करने के तथ्य की पुष्टि की गई है-.........अध्यारोपापवादत: स्वरूपं निश्चयीकर्त्तु शक्यते 
(पैड्रलो० २.१.८)। 

अध्यास---द्०-अध्यारोप-अपवाद।| 

अध्वर्यु-- आर्ष ग्रन्थों में यज्ञ सम्पन्न कराने वाले ऋत्विजों (ब्राह्मणों) के अन्तर्गत ' अध्वर्यु” नामक ऋत्विज्‌ का भी 
उल्लेख मिलता है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इनकी (ऋत्विजों की) संख्या प्राय: सोलह (ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, 
आग्रीष्र,पोता, उदगाता,प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
और उन्नेता) बतायी गई है; पर प्रमुखत: इनकी संख्या सात ही है। ऋग्वेद में इनका वर्णन इन शब्दों में मिलता है-तवाग्रे 
होत्र॑ तब पोत्रमृत्वियं तब नेष्ट त्वमग्रिदृतायत:। तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे (ऋ० 
२.१.२)। ये ऋत्विज्‌ होता, पोता, नेष्टा, आग्रीध्र, प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्मा हैं। इनमें होता का कार्य ऋचाओं का गान 
करना तथा अध्वर्यु का कार्य प्रार्थना, निर्क्रतिनाशक मन्त्रोच्चारण तथा यज्ञ के व्यावहारिक कार्य करना है। वाचस्पत्यम्‌ के 
अनुसार अध्वर्यु का प्रमुख कार यजुर्वेदज्ञ होकर यज्ञ की विधि-व्यवस्था बनाना तथा होता को प्रोत्साहित करना है-- 
अध्यरमिच्छति ........... ।यजुर्वेदज्ञे होमकारिणि ऋत्विजि। ' निर्मिमीते क्रिया संघैरध्वर्य्युर्यज्ञियं वपु! रिति सा०भा० । 
«“«““हीता प्रथम शंसति तमध्वर्यु: प्रोत्साहयतीति......सि०कौ० (वांच०पृ०१४२) | 

अनन्त-- द्र०- ज्ञानखण्ड। 

अनाहत नाद-- अनाहत शब्द दो पदों से मिल कर बना है। अनू+आहत अर्थात्‌ जो शब्द बिना आघात या धक्का के 
अपने आप उत्पन्न हुआ हो। योगीजन इस नाद को दोनों कानों में अंगुली लगाकर सुनते हैं। ओंकार ध्वनि या सो5हम्‌ 
ध्वनि अनाहत या अनहद नाद कहलाती है। तन्त्र शास्त्र में वर्ण मिलता है कि हृदय स्थित सुषुम्ना के मध्य में द्रादशदल 
कमल में स्थित शब्द ब्रह्ममय है, जो अनाहत है-तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्धे हृदयस्थिते सुषुम्णामध्यस्थे द्वादशदलपदमे शब्दो 
ब्रह्ममय:, शब्दो 5नाहतो यत्र दृश्यते अनाहताख्य॑ तत्‌ पद्म मुनिभि: परिकीत्तित-मित्युक्तलक्षणे (वाच०पृ० १६१) । 
शास्त्रों में उल्लेख है कि हठयोग में कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ किया जाता है। वह जब जाग्रतू होने की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी 
होती है, उस समय (बना किसी आघात के जो विस्फोट होता है, वही अनाहत नाद है। इसका अनुभव किसी को शंख 
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ध्वनि की तरह, किसी को भ्रमरगुज्जन और किसी को सो5हम्‌ नाद तथा किसी को 3»कार ध्वनि की तरह होता है। 
अनियामकत्व-- उपनिषदों में कई स्थानों पर ' अनियामकत्व ' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो "नियामक ' शब्द से बना है। 
प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है- नि+यम-णिच्‌-ण्वुलू, नियमकारके नियामकत्वम्‌ 
अदृष्टकालादे: ''कारणस्य कार्य प्रति नियामकत्वम्‌'' अर्थात्‌ कारण का नियमन,नियन्त्रण करने वाला। हिन्दी 
विश्वकोश में भी इसका अर्थ नियम करने वाला, नियम या कायदा बाँधने वाला, व्यवस्था करने वाला आदि दिया है। इस्ती 
नियामक शब्द में अभावार्थक ' अ' उपसर्ग जोड़ने से भाववाचक संज्ञा में 'अनियामकत्व ' शब्द बनता है, जो किसी को 
वश में-नियन्त्रण में न रखने वाले गुण के अर्थ में प्रयुक्त होता है । निर्वाण उपनिषद्‌ में परमहंस की स्थिति का वर्णन करते 
हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- 'अनियामकत्व निर्मल शक्ति: ' अर्थात्‌ अनियामकत्व ही उनकी (परमहंसों की ) निर्मल 
शक्ति होती है। ईश्वर के द्वारा सभी जीव नियन्त्रित हैं; क्योंकि वह उनका नियामक है- ईश्वरेण स्वस्वकार्ये नियम्यत इति 
नियम्यं जीवजातम्‌। तदन्तर्यामिनियामक: ईश्वर: (निर्वाणो० ५२ टीका) | परमहंस लोग मायातीत हो जाने के कारण 
तथा सर्वसाक्षित्व के कारण अनियामकत्व गुण से ओत-प्रोत होते हैं अर्थात्‌ वे न किसी के द्वारा नियन्त्रित होते हैं और न 
ही वे किसी को अपने वश में करते हैं,वरन्‌ साक्षीभाव से युक्त रहते हैं-तयो: मायिकत्वेन तदतीतत्वं अनियामकत्सं 
सर्वसाक्षित्वम्‌ (निर्वाणो० ५२ टीका) । 

अनुपवीत -- भारतीय संस्कृति में द्विज को यज्ञोपवीतधारी होना आवश्यक माना जाता है। जिसका दूसरा जन्म हुआ 
हो, वह द्विज कहलाता है- द्वाभ्यां जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विज: अर्थात्‌ जिसने वर्तमान ढर्रें के जीवन को 
छोड़कर आदर्शवादिता के क्षेत्र में प्रवेश करके नया जन्म धारण किया हो, वह द्विज कहलाता है और उसका प्रतीक होता 
है, यज्ञ का उपयीत ( धागा) यज्ञोपवीत | यज्ञोपवीतधारी होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो यज्ञीय जीवन (त्यागमयजीवन ) 
जीता हुआ, अपने को पवित्र बनाता हुआ, परमार्थ परायणता के पथ पर अग्रसर होता है। अपने धर्म का पालन न करता 
हुआ, जो यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करता, वह अनुपवीत कहलाता है। प्राचीन काल में वर्णाश्रम धर्मानुसार केवल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। ये यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, तो इन्हें 
अनुपवीत कहा जाता था। उपवीतधारी को यज्ञीय जीवन जीने के साथ ही गायत्री उपासक होना आवश्यक है; क्योंकि 
यज्ञोपवीत बस्तुत: गायत्री की ही मूर्तिमान्‌ प्रतिमा है। गायत्री मन्त्र के नौ शब्द यज्ञोपवीत के नौ धागे तथा एक प्रणव व 
तीन व्याहतियाँ उसकी चार ग्रन्थियाँ हैं । उपबीत रूप में गायत्री की प्रतिमा को धारण न करने.वाला ही अनुपवीत है। 
अथर्वशिर उपनिषद्‌ में उल्लेख है कि इस उपनिषद्‌ का पाठ करने. वाला श्रोत्रिय न हो, तो श्रोत्रिय और अनुपवीत 
हो, तो उपवीत वाला हो जाता है- य इृदमथर्वशिरो ब्राह्मणो 5धीते अश्रोत्रिय: श्रोत्रियों भवति, अनुपनीत उपनीतों' 
भवति ........( अथर्वशिर ० ७) | 
अनुष्टप्‌--- महर्षि कात्यायन ने सर्वानुक्रमणिका में सात वैदिक छन्दों का उल्लेख किया है- गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टप्‌, 
बृहती, पंक्ति, त्रिष्टर्‌ और जगती | जिसमें अनुष्टप्‌ भी एक छन्‍्द है। इसमें आठ-आठ अक्षर के चार पाद होते हैं | वैदिक 
काल में अनुष्टप्‌ छन्‍्द का नाम मिलता है- “' अनुष्ठभा सोम उक्थे: ”” (ऋ० १०.१३०.४) | अनुष्ट॒पू छन्दर साल और 
मधुर होने से श्रोक रचना में सहज पड़ता है। श्रुतबोध में अनुष्टप्‌ छन्‍्द का लक्षण बताते हुए लिखा है-पञ्चमं लघु सर्वत्र 
सप्तमं द्विचतुर्थयो:। षष्ठे गुरु विजानीयादित्यनुष्टभ लक्षणम्‌ (श्रुतबोध) अर्थात्‌ सभी पादों का पज्चम वर्ण एवं 
द्वितोय-चतुर्थ पाद का सप्तम वर्ण लघु और षष्ठ वर्ण गुरु रहने से अनुष्टप्‌ छन्‍्द कहलाता है । किसी-किसी स्थल में पञ्चम 
वर्ण भी गुरु रहता है। यथा- “' तिथ्यादितत्त्वं तत्‌ प्रीत्यै'' (स्मार्त) | ऐतरेय आरण्यक में लिखा है कि अनुष्टप्‌ छन्द से . 
स्वर्ग प्राप्ति को कामना पूर्ण होती है- अनुष्टभौ स्वर्गकाम: कुर्वीत:। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एकविंशस्तोम, 
अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक याग, अनुष्टप्‌ू छन्‍द और वैराजसाम ब्रह्मा के उत्तर मुख से उत्पन्न हुआ था- 
““एकविंशमथर्वाणमाप्तोयामाणमेव च। अनुष्ठभं स वैराजम उत्तरादसजन्‌ मुखात'' (वि०पु० १.५.४५)। इसी 
प्रकार जगती छन्द में चार चरण होते हैं,जिनमें प्रत्येक में बारह-बारह वर्ण होते हैं। त्रिष्टप्‌ छन्द में भी चार चरण होते हैं, 
जिनमें प्रत्येक में ग्यारह-ग्यारह वर्ण ( अक्षर) होते हैं। 

अन्तर्यामी--- द्र०-ज्ञानखण्ड -अन्तर्यामी साक्षी । 

जअन्त:करण चतुष्टय-- द्र० - ज्ञानखण्ड । 
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अपरिग्रह-- द०- यम। 

अपरिग्रही --- भारतीय योग दर्शन में यम-नियम के अन्तर्गत अपरिग्रह का बहुत महत्त्व है। योग दर्शन में यम के पाँच 
भेद निरूपित किये गये हैं- अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा या: अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (अधिक संग्रह न करना)-ये यम कहलाते हैं । इसी प्रकार गायत्री उपासक-यज्ञोपवीतधारी को 
शास्त्र वर्णित जिन नौ गुणों से युक्त होना अनिवार्य है, उनमें भी अपरिग्रह महत्त्वपूर्ण गुण है- अहिंसा सत्यमस्तेयं 
तितिक्षा चापरिग्रह:। आस्तिक्यं संयमं शान्ति: शुचिश्चव नवसंख्यका:। जो साधक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
का संग्रह करता है, वह परिग्रही तथा जो ऐसा नहीं करता वह अपरिग्रही कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार मोह का 
परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार कर देना भी अपरिग्रह की श्रेणी में माना जाता है | महर्षि 
व्यास का कथन है कि विषयों में विविध दोष दर्शन कर, उन्हें ग्रहण न करना अपरिग्रह है- विषयाणामर्जनरक्षण- 
क्षयसंगहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (सां०्यो०द०व्या० भा० ) । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि अपरिग्रह स्थिर 
हो जाने पर साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है- अपरिग्रहस्थे्यें जन्मक थन्ता-सम्बोध: 
(यो०द० २.३९) | समाज में अपरिग्रह धर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। इस ब्रत का समुचित रूप से 
पालन न होने से समाज में असमानता दिखाई देती है। यदि समाज के व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक धन-साधन 
अपने पास न रखें (अपरिग्रही बनें), तो उससे अनेक अभावग्रस्तों को पूर्ति हो सकती है और सम्पूर्ण समाज सुखी- 
समुन्नत बन सकता है। 

अपान-- पाँचों प्राणों में से यह एक है। वेदान्तसार के अनुसार ये प्राणादिवायु निम्नलिखित हैं- प्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान- बायब: प्राणापानव्यानोदानसमाना: (वे०सा०, खण्ड १३) | ऊर्ध्वगमनशील नासाग्रवर्ती वायु को 
प्राण कहा जाता है। अपान मलादि का नि:सरण करके जीवन प्रदान करता है, जैसा कि हलायुध कोश में कहा गया है- 
*अपानयति मलादिनि:सारणेन जीवयति।' अपान वायु की अवस्थिति गुदा और उपस्थ में होती है । नाभि से नीचे की 
ओर जाना इसका स्वभाव है। अत: इसे अधोगमनशील कहा गया है। योग दर्शन के अनुसार मूत्र, पुरीष (मल), गर्भादे 
के बहिर्नि:सरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा सम्पन्न होती है, उसे अपान कहा जाता है (यो०सू० ३.३९ ) | योगी लोग मलद्वार 
से जल को ऊपर खींचकर आँतों का शोधन कर लेते हैं, इसी से इसका नाम अपान है । इस प्रक्रिया के लिए आधुनिक 
योगियों में श्री देवरहा बाबा विशेष ख्याति-सिद्ध थे। 

अमनस्क स्थिति-- योग की विभिन्न स्थितियों में एक उन्‍्मनी अवस्था या उन्‍्मनी भाव का भी वर्णन मिलता है। 
मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि साधक जब ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तब उन्‍्मनी अवस्था प्राप्त होती है। 

उन्मनी अवस्था अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान पूर्ण स्थिति-उन्मनी नाम तत्त्वज्ञानम्‌ (मं०ब्रा०उ० २.२.४ टीका ) । उन्‍्मनी अवस्था के 
द्वारा मनरहित स्थिति हो जातो है, जिसे अमनस्क स्थिति कहते हैं- उन्‍्मन्या अमनस्कं भवति (मं०ब्रा०उ० २.२.४) 
अर्थात्‌ मन संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है। मन का प्रमुख कार्य इच्छा करना, संकल्प-विकल्प करना है; किन्तु 
अमनस्क स्थिति में साधक इन से रहित हो जाता है। संस्कृत के प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है- नास्ति 
कार्य्यक्षमं मनो यस्य। ........मनोवृत्तिहीने योगिनि च। सर्वथा मन:शून्य (वांच०पृ० ३१८) | इस अमनस्क स्थिति 
वाले साधक के लिए स्थूल पूजा-उपचार का कोई महत्त्व नहीं रहता, फिर तो निश्चिन्त (चिन्ता रहित) अवस्था ही उसका 
ध्यान है, सर्वकर्म निशगाकरण ही आवाहन है, निश्चयात्मक ज्ञान ही आसन है,उन्मनी भाव ही पाद्य है, अमनस्क स्थिति 
अर्घ्य है, सदैव दीप्ति और अमृतवृत्ति ही स््रान है, सबमें ब्रह्म भावना ही गन्ध है, दर्शन के स्वरूप में स्थित होना ही अक्षत 
है तट, मौन ही स्तुति है तथा सभी प्रकार से हर स्थिति में सन्‍्तोष ही विसर्जन है-- तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌। 
सर्वकर्मनिरकरणपावाहनम्‌ .....सर्वसंतोधो विसर्जनमिति ... (मं०ब्रा०उ० २.२.५)। इस प्रकार ब्रह्म-अनुसन्धान 
करने वाला साधक ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 

अमरोली मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 

अमानित्वगुण --- अनेक सदगुणों में अमानित्व गुण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे एक प्रकार से लजञाशीलता 
का गुण भी कह सकते हैं। निरहंकारिता या दम्भ शून्यता भी अमानित्व है। वाचस्पत्यम्‌ पृ० ३२१ में उल्लेख है- 
अभिमानशून्ये “ अमानित्वमदम्भित्वम्‌'' गीता। निरहंकारी या अमानित्व गुण सम्पन्न व्यक्ति सबके हृदय में अपना 


अवधारणा ३५० परिशिष्ट 


२७, 


२८. 


स्थान बना लेता है तथा कठोर से कठोर व्यक्ति से वह अपना कार्य अपनी विनम्रता द्वारा सम्पन्न करा लेता है । इस गुण 
का कोई मूल्य नहीं; किन्तु इससे सब कुछ क्रय किया जा सकता है। यह संत वचन है कि शालीनता बिना मोल मिलती 
है; किन्तु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सामान्य स्थिति में जहाँ अपनी थोड़ी सी निन्‍्दा सुनकर व्यक्ति उत्तेजित 
हो जाते हैं, वहीं अमानित्व सम्पन्न व्यक्ति उसे (निन्दक को ) अपनी साधना में सहायक मानते हुए उसका उपकार मानते 
हैं। एक सूफी संत ने लिखा है- 'निन्दक नियरे रारिये आँगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे 
सुभाय।' संन्यासी व्यक्ति को मान-अपमान से अलग रहना चाहिए नारद परिवब्राजकोपनिषद्‌ के अनुसार दूसरों के द्वारा 
प्राप्त आदर साधक के तप-उपार्जन में बाधक है एवं दूसरों के द्वारा किया गया अपमान उसके तप-उपार्जन में सहायक 
है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए संनन्‍्यासी के गुणों के सन्दर्भ में उपनिषद्कार ने लिखा है- न सुखं न दुःखं न निद्रा न 
मानावमाने च षडूर्मिवर्जित:, निन्दाहंकारमत्सरग-दर्वदम्भेर्ष्या.... निन्दास्तुतिर्यादृच्छिको भवेतू (ना०परि० ३.९०)। 
अवधारणा -- अवधारणा शब्द का उपयोग प्राय: किसी विषय में मन में उत्पन्न कल्पना, धारणा या विचार के उदय 
होने, बनने या स्थिर होने के सन्दर्भ में किया जाता है। कुछ कोश ग्रन्थों में इसका अर्थ किसी तथ्य के सम्बन्ध में निश्चय, 
पुष्टिकरण, (विषय की )सीमा निश्चित करना आदि किया गया है। संस्कृत हिन्दी कोश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है -- अवधारणा-अव+धृ+णिच्‌+ल्युट्‌ू, जिसके उपर्युक्त कई अर्थ बताये गये हैं। उपनिषदों में अन्तः:करण 
चतुष्टय के नियमों के सन्दर्भ में अवधारणा का उल्लेख हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अन्त:करण चतुष्टय के 
अन्तर्गत आते हैं। शारीरकोपनिषद्‌ में सड्डल्प-विकल्प को मन का विषय, अध्यवसाय (निश्चित होने की प्रक्रिया) की 
बुद्धि का विषय, अभिमान को अहंकार का विषय तथा अवधारणा (किसी विषय का तथ्य निश्चित हो जाने) को चित्त 
का विषय कहा गया है-मनोबुद्धिरहंकारश्षित्तप्ित्यन्त:करणचतुष्टयम्‌। तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यवसा- 
याभिमानावधारणास्वरूपाश्वैते बिषया: (शारीरको० ४) | इसी उपनिषद्‌ में मन का स्थान गलान्त (गले का अन्तिम 
भाग), बुद्धि का स्थान मुख, अहंकार का हृदय तथा चित्त का स्थान नाभि कहा गया है-- मन: स्थान गलान्तं बुद्धेर्वद- 
नमहंकारस्य हृदयं चित्तस्य नाभिरिति (शारीरको० ४)। 
अवधूत-- सनातन धर्म के अनुसार चार आश्रम माने जाते हैं, जिनमें जीवनावधि को चार भागों में विभक्त कर दिया 
गया है। ये हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | इनमें अन्तिम आश्रम संन्यास है। इसे प्रत्नज्या आश्रम भी कहते 
हैं, क्योंकि इसमें परित्राजक (संन्यासी) लोकमंगल और आत्म कल्याण के निमित्त निरन्तर परि+ब्रज्या (परिभ्रमण) 
करता रहता है। संन्‍्यासी व्यक्ति उसे कहते हैं, जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके संसार के समस्त 
आकर्षणों का परित्याग कर दिया हो, साथ ही वह एक मात्र मोक्ष के उपाय में लगा हो। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने 
वाले के लिए पज्चमात्राएँ धारण करने का निर्देश दिया गया है-- अधाश्रमं चरम॑ संप्रविश्य यथोपपत्ति पञ्चमात्रां 
दधान: (शाट्यायनी० ६) | त्रिदण्ड, उपवीत, वस्त्र-कौपीन (उत्तरीय-लंँगोटी), शिक्य (छींका) और पवित्री ये ही 
स्थितिभेद से संन्‍्यासियों के लिए निर्धारित पञ्चमात्राएँ कहलाती हैं । इन्हें स्थिति के अनुरूप यथा-शास्त्र-निर्देश यति को 
आजीवन धारण करना चाहिए-ब्रिदण्डमुपवीतं च वास: कौपीनवेष्टनम्‌। शिक्यं पवित्रमित्येतद्विभुयाद्यावदायुषम्‌ 
(शाट्यायनी ० ७) । यति की इन पंचमात्राओं को ब्रह्म (3&कार ) में समाहित माना गया है- पज्चैतास्तु यतेर्मात्रास्ता 
मात्रा ब्रह्मणे श्रुता: (शाट्यायनी० ८)। 

संन्यासोपनिषद्‌ में संन्यासियों के छ: प्रकार वर्णित हैं- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और 
अवधूत-संन्यास: षड््‌विधो भवति कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतुरीयातीतावधूताश्वैति ( संन्यासो० २.२३ ) । अवधूत 
संन्यास की सर्वोच्च श्रेणी है। अवधूतोपनिषद्‌ के मन्त्र २ में अवधूत को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- 
अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्धूतसंसारबन्धनातू | तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते अर्थात्‌ जो अक्षर (अविनाशी), वरेण्य 
( श्रेष्ठ) तथा संसार के बन्धन से मुक्त हो गया हो, साथ ही तत्त्तमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्य का अर्थरूप हो उसे 
अवधूत कहते हैं । इसी प्रकार संन्यासोपनिषद्‌ में अवधूत की स्थिति का विवेचन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है कि 
अवधूत अनियम वाला होता है (अर्थात्‌ उसके लिए जप, यज्ञादि का कोई नियम अनिवार्य नहीं है) । वह पतित और 
निन्दित व्यक्ति के अतिरिक्त सभी वर्णों में अजगर वृत्ति (जो कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए) से भोजन ग्रहण करता है। 
अवधूत सतत आत्मानुसंधान में निरत रहता हुआ पर्वत, वृक्ष, घास, तृणादि जड़ पदार्थों से अपने को पृथक्‌ मानता है कि 
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मैं तो चेतन तत्त्व हूँ तथा काल से कवलित और शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हूँ-- अवधूतस्त्वनियम: पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वक॑ 
सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपर: स्वरूपानुसंधानपर:। ...........नाहमचेतन: (संन्यासो० २.२९-३० ) । संन्‍्यासी के अन्य 
भेद इस प्रकार हैं-- 

(क ) कुटीचक- कुटीचक (जिसे कुटीचर भी कहते हैं) शिखा और यज्ञोपवीतधारी होता है, जो दण्ड, कमण्डलु, लँगोटो, 
चादर और कन्था (गुदड़ी) धारण करता है। वह माता-पिता और गुरु की आराधना में तन्मय रहते हुए पिठर (बटलोई ), 
खनित्र (फावड़ा) और शिक्य (छींका) धारण करके मन्त्र साधन परायण रहकर एक ही स्थान पर अन्नग्रहण करने वाला, 
धैत और ऊर्ध्वमुखी त्रिपुण्ड़्‌ धारण करने वाला तथा तीन दण्ड रखने वाला होता है-कुटीचक: शिखायज्ञोपवीती 
दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्थाधर: पितृमातृगुर्वाराधनपर:पिठरखनित्रशिक्यादिमत्रसाधनपर एकद्रान्नादनपरः 
श्ैतोर्ध्वपुण्ड्धारी ब्रिदण्ड: (संन्यासो० २.२४) । 

( ख ) बहूदक- बहूदक शिखा आदि तथा कन्था, त्रिपुण्ड्रधारी होकर सब प्रकार कुटीचक के समान आचरण वाला होता है तथा 
मधुकरी वृत्ति से केवल अष्टग्रास भोजनग्राही होता है-बहूदक: शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्धारी कुटीचकवत्सर्वसमों 
प्रधुकरवृत्त्याप्रकबलाशी (संन्यासो० २.२५) | 

(ग) हंस-- हंस का रूप इस प्रकार विवेचित है- हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्डुधार्यसंक्लुप्रमाधूकरात्नाशी 
कौपीनखण्डतुण्डधारी (संन्‍्यासो० २.२६) अर्थात्‌ हंस प्रवृत्ति वाला संन्यासी जटाधारण करने वाला त्रिपुण्ड्‌ और 
ऊर्ध्वपुण्ड़ धारण करने वाला, अनिश्चित स्थान पर भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करने बाला और शरीर पर मात्र कौपीन 
धारण करने वाला होता है। 

(घ ) परमहंस- परमहंस की वृत्ति बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- परमहंस: शिखायज्ञोपवीतरहितः पउ्चगृहेषु 
करपाज्येककौपीनधारी शाटीमेकामेक वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धूलनपर: सर्वत्यागी (संन्यासो० २.२७) 
अर्थात्‌ परमहंस वृत्तिवाला संन्‍्यासी शिखा और यज्ञोपवीत धारण न करके करपात्री होकर मात्र पाँच घरों से ही भिक्षा 
ग्रहण करता है, जो मात्र एक कौपीन, एक चादर और एक दण्ड धारण करने वाला होता है अथवा शरीर पर केवल भस्म 
लगाकर मात्र चादर धारण करता है, इसके अतिरिक्त सर्वत्यागी होता है। परमहंस को ही भिक्षु कहते हैं । सामान्यतः भिक्षु 
शब्द से तात्पर्य भिक्षा माँगने वाला प्रतीत होता है; पर इस वृत्ति की निन्‍दा करते हुए परमहंसोपनिषद्‌ में लिखा है कि जो 
काष्ठ दण्ड धारण करके सब आशाओं से युक्त है तथा ज्ञान, क्षमा, बैराग्य आदि गुणों से शून्य होकर मात्र भिक्षावृत्ति से ही 
जीवनयापन करता है, वह पापी यतिवृत्ति का विनाशक है और रौरव नामक नरक में जाता है। सच्चा भिक्षु वह है, जो 
आशाम्बर है तथा नमस्कार, स्वाहा, स्वधा से रहित, स्वर्ण आदि का संग्रह न करके, राग-द्वेष से रहित होकर अपने 
आत्मतत्व में ही स्थित रहता है- आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो.......... स भिक्षुस्सौवर्णादीनां नैव परिग्रहेन्न 
लोकनं .......... आत्मन्येबावस्थीयते (परमहंसो० ४) | 

( डः) तुरीयातीत- तुरीयातीत को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी, अन्नाहारी 
चेदगृहत्रये, देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर: कुणपवच्छरीरकवृत्तिक: (संनन्‍्यासो० २.२८) अर्थात्‌ तुरीयातीत संन्‍्यासी गोमुखवृत्ति 
से केवल तीन घरों से फल अथवा अन्नाहार ग्रहण करता है। वह भोजन देह धारण करने मात्र के लिए ही ग्रहण करता 
है तथा यह मानता है कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, शरीर तो मृतक के समान है। 

इस प्रकार संन्यासियों की छ: श्रेणियाँ हैं, जो स्वरूप भेद से अलग-अलग नाम वाली हैं। इनके अतिरिक्त 
संन्यासोपनिषद्‌ ने संन्यासियों की चार अन्य श्रेणियों का भी उल्लेख किया है। ये हैं-वैराग्य संन्‍्यासी, ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान 
वैराग्य संन्‍्यासी और कर्म संन्यासी | इनमें बैराग्य संन्यासी वह है, जो दृश्य-श्रव्य विषयों के प्रति नि:स्पृह्ठ है और पूर्वार्जित 
पुण्यों के फलस्वरूप बैराग्य होने के कारण जिसने संन्यास धर्म ग्रहण किया है- तद्यथेति। दृष्टानुअ्रविक .......... वैराग्य 
संन्यासी (संन्यासो० २.१९) । ज्ञान संन्यासी वह है, जो शास्त्रज्ञान पाकर, सांसारिक सद्गुणों एवं दुर्गणों का अनुभव 
करके प्रपञ्च से उपराम होकर शरीर, शास्त्र और लोक वासनाओं का परित्याग करके, संसार की समस्त प्रवृत्तियों को 
वमनान्न मानकर चारों साधनों से मुक्त होकर संन्यास धर्म स्वीकार करता है-- शास्त्रज्ञानात्पापपुण्य ....... ज्ञानसंन्यासी 
(संन्यासो० २.२०) । ज्ञान वैराग्य संन्‍्यासी उसे कहा गया है, जो क्रमश: सभी का अभ्यास करके, समस्त अनुभव प्राप्त 
करके, ज्ञान और वैराग्य के तत्त्व को भलीभाँति समझकर, देह मात्र को अवशिष्ट मानकर संन्यासधर्म ग्रहण करता है- 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य .........ज्ञानवैराग्य संन्यासी (संन्यासो० २.२१) | इसी प्रकार कर्म संन्‍्यासी वह है, जो ब्रह्मचर्य, 
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गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमों में विधिवत्‌ रहने के पश्चात्‌ भी वैराग्य उत्पन्न न होने पर नियमानुसार संन्यास ग्रहण करता 
है- ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा ......... स कर्मसंन्यासी (संन्यासो० २.२२) । यहाँ यह ध्यातव्य है कि संन्यास के 
पूर्वोक्त छः: भेद इसी कर्म संन्यास के भेद कहे गये हैं । 

अविद्या -- द्र० - ज्ञानखण्ड। 

अविमुक्त -- अविमुक्त का शाब्दिक अर्थ है, जो मुक्त न हो अर्थात्‌ मुक्ति लाभ न कर सके। हिन्दी विश्वकोश के 
अनुसार कनपटी को ' अविमुक्त ' कहते हैं । जाबाल उपनिषद्‌ (१.१) के अनुसार यह ब्रह्म का स्थान है । मूर्द्धा ( ब्रह्मरन्ध्र ) 
और चिबुक (दाढ़ी) का मध्यवर्ती स्थान भी अविमुक्त कहलाता है। अन्यत्र उल्लेख पाया जाता है कि भौंहों एवं प्राण का 
मध्य स्थान अविमुक्त क्षेत्र है-अविमुक्त नाम ......वक्ष्यमाण आत्मविदां क्राशीनगरस्थानीयो श्रुवोर्घ्राणस्य च सन्धि 
(जाबालो०-अड्यार माइनर उपनिषद्‌ पृ० ४०१) काशी क्षेत्र भी अविमुक्त कहा जाता है | स्कन्दपुराण के काशी खण्ड 
में लिखा है- “न विमुक्त शिवाभ्यां यदविमुक्ते ततो विदु: '' अर्थात्‌ शिव और शिवा के परित्याग न करने से काशी 
को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। कुछ लोग काशी के निकट गंगातट से पाँच कोश दूर स्थान को भी अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। 
अष्टग्रह --- ग्रह के सन्दर्भ में सामान्य अवधारणा नवग्रहों की है, जिन्हें सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु नाम से जाना जाता है। बाद में हुई खोजों के अनुसार नेप्च्यून, प्लूटो और यूरेनस ग्रहों को भी सम्मित्ित 
कर लेने पर यह संख्या बारह मानी जाने लगी है, किन्तु आध्यात्मिक सन्दर्भ में कुछ उपनिषदों में ग्रह शब्द का अर्थ व 
संख्या इस अवधारणा से भिन्न है, जैसे-- अथर्वशिर उपनिषद्‌ में भगवान्‌ रुद्र की स्तुति करते हुए देवों द्वारा उन्हें अष्टग्रह 
रूप कहा गया है-यो वै रुद्र: स भगवान्ये चाष्ट्रौ ग्रहास्तस्मै वै नमो नमः (अथर्वशिर० ४) | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
अष्टग्रह और अष्ट अतिग्रहों का संकेत इन शब्दों में उपन्यस्त है-- इत्यष्टौ ग्रहा अष्टरावतिग्रहा इति .............कतमे त इति 
(बृह० उ० ३.२.१)। ये अष्टग्रह प्राण, वाक्‌, जिह्ना, चक्षु, श्रोत्र मन, हस्त और त्वचा नाम से वर्णित हैं। इसी प्रकार इन 
ग्रहों (पंच ज्ञान इन्द्रियों, एक कर्मेन्द्रिय तथा मन, प्राण) के विषयों को अतिग्रह कहा गया है । जैसे प्राण ग्रह का अतिग्रह 
अपान है और अपान अतिग्रह द्वारा वह गृहीत है, इससे ही प्राण ग्रह गन्धों को सूँघने का कार्य सम्पन्न करता है--प्राणो 
वैग्रह:ः सो5पानेनातिग्राहेण गृहीतो 5पानेन हि गन्धाजिजप्रति (बृह०उ० ३.२.३) | इसी प्रकार वाक्‌ शक्ति ग्रह है, नाम 
रूपी अतिग्रह से वह गृहीत है, इसीलिए वाणी से उच्चारण सम्पन्न हो पाता है-- बाग्वै ग्रह: स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो 
वाचा हि नामान्यभिवदति (बृह०उ० ३.२.३) | इसी प्रकार जिह्ना को ग्रह, रस को उसका अतिग्रह; श्रोत्र को ग्रह, शब्द 
को उसका अतिग्रह; मन को ग्रह, कामना को उसका अतिग्रह; हाथों को ग्रह, कर्म को उसका अतिग्रह तथा त्वचा को 
ग्रह और स्पर्श को उसका अतिग्रह निरूपित करके इन ग्रहों की सक्रियता अतिग्रहों के माध्यम से ही बताई गई है। 
अषप्टदटलकमल-- उपनिषदों में शरीरगत चक्रों का आलंकारिक वर्णन है। जैसे-कुण्डलिनी को सर्पिणी, सहस्नार 
चक्र के स्थल को क्षीर सागर, इसी प्रकार अनाहत चक्र को अष्टदटल कमल अथवा हृदय कमल भी कहते हैं। प्रख्यात 
कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में अष्टदटलकमल इन शब्दों में परिभाषित है- अष्टी दलानि यस्य। अष्टपत्रकमले अर्थात्‌ जिसमें 
आठ दल या पत्ते हों ऐसा कमल। अष्ट्दइलकमल हृदय कमल को कहा जाता है। इसी को ब्रह्मपुर को संज्ञा भी प्रदान की 
गई है। इसका स्थान हृदय के पास है। क्षुरिकोप॑निषद्कार ने प्रत्याहार प्रकरण में हृदय स्थित रक्तोत्पल (लाल कमल) 
जैसे प्रतीत होने वाले को ' दहर पुण्डरीक' कहा है, वेदान्त में भी इसे दहर पुण्डरीक ही कहा गया है- ततो रक्तोत्पलाभासं 
हृदयायतनं महत्‌। दहरं पुण्डरीकं तत्‌ वेदान्तेषु निगद्यते ( क्षुरेको० १०)। इसे ही अनाहत चक्र भी कहा जाता है। 
इसकी साधना करने से यह (अनाहत॑ चक्र) जाग्रत्‌ हो जाता है । इसका लक्षण इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त हो जाना है। 
इससे वाकृपतित्व, कवित्वशक्ति भी प्राप्त होती है। शिवसार तन्त्र में कहा गया है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली 
अनाहत ध्वनि ही सदाशिव है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान में अभिव्यक्त होता है, यथा-शब्दं ब्रह्मेति तं प्राह 
साक्षाददेव: सदाशिव: । अनाहतेषु चक्रेषु स शब्द: परिकीरत्यते॥ 

अष्टाड़् योग-- चित्तवृत्ति के निरोध के लिए की जाने वाली योग क्रिया के आठ उपाय या अंग माने जाते हैं । इनमें 
से पाँच बहिरंग कहलाते हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तीन अन्तरंग कहलाते हैं- धारणा, ध्यान और 
समाधि। इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं । पातज्जल योग में मन और इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकने को यर्म 
कहा जाता है। यम के पाँच भेद हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वेदान्तसार में नियम की विवेचना 
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करते हुए लिखा है, जो साधक को जन्म के हेतुभूत काम्य धर्मों से निवर्तित कर मोक्ष के हेतुभूत निष्काम धर्म में बाँध 
देते हैं, उन्हें नियम कहा जाता है। नियम पाँच प्रकार के हैं- शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि 
पतञ्जलि के अनुसार शरीर जिस स्थिति में स्थिर एवं सुखपूर्वक रहे, उसे आसन कहा जाता है । जिसे आसन को सिद्धि 
हो जाती है, उसे शीतोष्णादि द्वन्द्र अभिभूत नहीं करते हैं ।पातञ्जल योग प्रदीप के अनुसार प्राणों को वश में करने का नाम 
प्राणायाम है। प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार अपने शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर हो जाता 
है। प्राणायाम के मुख्यतः: तीन भेद हैं- रेचक, पूरक और कुम्भक । प्रत्याहार में चित्तवृत्तियों को या इन्द्रियों को उनके 
विषयों से हटाकर चित्त को हर स्थिति में शान्त रखा जाता है। अपने चिन्तन को अनात्म पदार्थों से हटाकर आत्मा में 
लगाये रहना प्रत्याहार है। चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर एक स्थान या विषय में लगाना धारणा है। योग सूत्र के 
अनुसार चित्त को.एक स्थान पर दृढ़ करना धारणा है- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा '(यो०द० ३.१)। चित्त को चारों ओर 
से हटाकर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता है । उपनिषद्‌ में कहा गया है- मन का विकारों से मुक्त 
होना ही ध्यान है- '' ध्यानं निर्विषयं मन: '' ( मैत्रे० २.३) | योग के आठ अंगों में अन्तिम अंग समाधि है। ध्यान की 
पराकाष्ठा को समाधि कहा गया है| इसे योग का चरम फल भी कहते हैं। इसमें साधक अपने चित्त को बाह्मा जगत्‌ से 
मोड़कर आत्मा में स्थिर कर लेता है, ऐसी अवस्था में वह विविध शक्तियों को धारण करने में समर्थ हो जाता है और अन्त 
में कैवल्य पद को प्राप्त होता है। समाधि के प्राय: दो भेदों का निरूपण किया जाता है- १. सविकल्पक समाधि और २, 
निर्विकल्पक समाधि | 

असूया-- अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक के अन्दर अनेक प्रकार के विकार भी प्राय: उत्पन्न होते रहते 


है। इसी प्रकार का एक दोष ' असूया' है। असूया का अर्थ किसी के गुणों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति से है-असूया 
परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ (वाच० पृ० ५५८ )। अमरकोश भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-असूया तु दोषारोपो 
गुणेष्वपि। यह किसी के प्रति क्रोध-द्रोह के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। काव्यकारों ने इसे एक प्रकार का संचारी भाव 
माना है। योग दर्शन में मनोगत कालुष्य के भेदों में असूया भी वर्णित है। उसके अनुसार अपने से श्रेष्ठ पुरुष के सद्गुणों 
में भी दोषदर्शन-दोषारोपण करना ' असूया' कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार दूसरे के गुणों को सहन न करना 
(उनसे ईर्ष्या रखना) असूया कहलाता है-ईर्ष्या उसूया.... ( वात्स्या० ४.१.३) 

अस्तेयं--- द्र०-यम। 

अहंकार--- द्र०- ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण चतुष्टय। 

अहिंसा--- ॥०-यम-नियम। 

आग्रेय--- सामान्यत: आग्रेय शब्द का अर्थ अग्नि से सम्बन्धित है। यह शब्द विभिन्न शब्दों के विशेषण के रूप में भी 
प्रयुक्त होता है। अग्नि में दी जाने वाली विशेष प्रकार की आहुति 'पुरोडाश' को भी आग्रेय कहा गया है- '' आग्नेय: 
पुरोडाशो भवति'' (वाच०पृ० ६२०) | अठारह पुराणों में अग्निपुगण को भी अग्रि से सम्बन्धित होने के कारण आग्रेय 
पुराण कहते हैं- '' आग्रेय॑ बेदसम्मितम्‌।'' इत्युक्ते अग्निप्रोक्ते महापुराणभेदे अग्निपुराणशब्दे बियुति: (वाच०पृ० 
६२०) | दक्षिण और पूर्व के मध्यवर्ती दिशा को भी आग्रेय दिशा कहते हैं; क्योंकि उसके देवता अग्नि होते हैं। स्वर्ण को 
भी आग्रेय कहते हैं; क्योंकि उसका आविर्भाव अग्नि के वीर्य से ही हुआ है। जैमिनीय उपनिषद्‌ के अनुसार यह पृथिवी 
भी आग्रेय है; क्योंकि प्रारम्भ में यह अग्रि का गोला मात्र थी । बदलते-बदलते इस वर्तमान रूप में आ गई है। 
आग्रेय यज्ञ-- द्र०-आग्रेयी इष्टि। 

आग्रेयी इष्टि-- श्रौत सूत्रों में कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न इष्टियों का विधान है। सामान्यतः इष्टि शब्द- 
कामना, कामना की गई वस्तु, दान संग्रह तथा यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होता है; किन्तु श्रौत ग्रन्थों में इसे विशेष प्रयोजनों 
के लिए किया जाने वाला याग (यज्ञ) माना गया है। कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श पृ० ४६८ में इष्टि इन शब्दों में 
परिभाषित है '' आहिताग्रि (नियमित रूप से यज्ञ करने वाले) के द्वारा दर्श (अमावस्या) तथा पूर्णिमा को सम्पन्न किया 
जाने वाला याग इष्टि है।'” प्रयोजन भेद से इष्टियों के कई प्रकार हैं | जैसे-मित्रविन्देष्टि, आग्रेयी इष्टि, अधिक श्रीकामेष्टि, 
चित्रेष्टि, प्रजा कामेष्टि, प्राजापत्येष्टि, त्रैधातवी इष्टि, वैमृधीष्टि, अन्वारम्भणीय इष्टि तथा अन्त्येष्टि आदि | इष्टियाँ असंख्य हैं ; 
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किन्तु स्थानाभाव से यहाँ कुछ प्रमुख इष्टियों की चर्चा की जा रही है। महर्षि कात्यायन के अनुसार किसी भी कामना की 
सिद्धि के लिए आग्नेयी इष्टि करनी चाहिए-आग्रेयं प्रतिकाममाहरेत्‌ (का० श्रौ० सू० ४.५.१५) | आग्रेयी इष्टि में 
अग्निदेव के निमित्त आठ कपाल [कपाल मिट्टी का एक पात्र होता है, जिसमें पुरोडाश (हव्य विशेष) पकाया जाता 
है] पुरोडाश पूर्वक याग सम्पन्न होता है। आग्रेयी इष्टि को ही आग्नेय यज्ञ भी कहते हैं। आग्रेयी इष्टि के अधिष्ठाता 
अग्रनिदेव होते हैं | जाबालोपनिषद्‌ में आहिताग्रि संन्यास विधि प्रकरण में आग्रेयी इष्टि करके ही संन्यास लेने का विधांन 
बताया गया है -...... तदु तथा न कुर्यात्‌। आग्रेयीमेव कुर्यात्‌। अग्रिर्हि वै प्राण: ' (जाबालो० ४.२) अर्थात्‌ आहिताग्रि 
यदि संन्यास ले, तो उसे आग्रेयी इष्टि ही करनी चाहिए; क्‍योंकि अग्नि ही प्राण है। इस इष्टि से प्राण की वृद्धि होती है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि संन्यास धारण करने के पूर्व द्विज (चाहे वह गृहस्थ हो या वनस्थ) को चाहिए कि 
वह सर्वस्व दक्षिणा देकर प्रजापति का यज्ञ (प्राजापत्य यज्ञ) करे अर्थात्‌ इस इष्टि ,के अधिष्ठाता प्रजापति के लिए 
पुरोडाशपूर्वक आहुतियाँ समर्पित करके प्राजापत्य इृष्टि करे तथा अग्नियों (ज्ञानाग्रि) को अपने आत्मा में स्थापित करें। 
याज्ञवल्क्य स्मृति में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-बनाद गहाद्वा कृत्वेष्टि सर्ववेद सदक्षिणाम्‌। प्राजापत्यां 
तदन्ते तानग्रीनारोष्य चात्मनि (याज्ञ० स्मृ० ३.५६) । प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ पृ० ४५०७ में प्राजापत्य इष्टि की 
सर्वबेद दक्षिणा कोटि की इष्टि विवेचित करते हुए ग्रन्थकार ने उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि की है-'' प्राजापत्यां निरूप्येष्टि 
सर्ववेद सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यग्रीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रव्नजेद गृहात्‌॥'” पाठ भेद से यह थोक शंख स्मृति ७.९ में 
भी मिलता है । जाबालोपनिषद्‌ में भी कुछ आचार्यों का मन्तव्य विवेचित है कि वे संन्यास धारण करते समय आग्रेयी ईष्टि 
के स्थान पर प्राजापत्य इष्टि करते हैं-'........... केचन आचार्या: प्रजापतिदेवताकां प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्बन्ति ....... 
(जाबालो० ४.२ टीका) । प्राजापत्य इष्टि के पुरोडाश के सम्बन्ध में कपाल संख्या का विवरण प्राप्त वहीं होता। 
त्रैधातवी इृष्टि काम्य इष्टि है, जिसका अनुष्ठान गवामयन सत्र (जिसका दूसरा नाम संवत्सर सत्र है), जो एक 
वर्ष तक होता है, के अन्त में किया जाता है। इसके प्रमुख देव इन्द्र और विष्णु हैं; क्योंकि वृत्र से युद्ध करके इन्होंने 
वीर्यरूप यजु, ऋक्‌ और सामवेद प्राप्त किये थे। इन्हीं तीनों वेदों ( त्रिधातु वाली विद्या) से क्रमश: इष्टि करते हैं, इसीलिए 
इसे त्रैधातवी इष्टि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन इन शब्दों में मिलता है-तमनुपरामृश्य॑ 
संलुप्याच्छिनत्सैषेष्टिरभवत्तद्यदेतस्मिन्नाशये त्रिधातुरिवैषा विद्या55शेत तस्मात्त्रैधातवी नाम (शत० ब्रा० ५.५.५.६) | 
जाबालोपनिषद्‌ में भी त्रैधातवी इष्टि का उल्लेख मिलता है; किन्तु वहाँ इसे त्रैधातवी इसलिए माना गया है कि इसमें प्रयुक्त 
अग्नि तीन रूप शुक्ल, रोहित (लोहित) और कृष्ण वर्ण वाली होती है, जो क्रमश: तीन धातुओं सत, रज और तम से युक्त 
होती है-..........ततस्त्रैधातवी यामेवेन्द्रदेवता .............कुर्यात्‌। तत्रोपपत्ति: । एतयैवेष्टया त्रयो धातवो यदुताग्रेयं रूपत्रयं 
सत्त्यं शुक्ल रजो रोहितं तमः कृष्णम्‌ ( जाबालो ० ४.२ टीका) । इस इष्टि में बारह कपाल हवि विशेष से (त्रैधातवी इष्टि 
के लिए चावल और जौ से निर्मित की जाती है) यजन किया जाता है; क्योंकि यह वर्षभर (बारह महीने ) की इष्टि होती 
है। कात्यायन श्रौत सूत्र में इसे उदवसानीया इष्टि भी कहा गया है-' त्रैधातव्युदबसानीया सर्वत्र' (का० श्रौ०सू० १३.४.७) | 
आत्मज्ञान-- द०-ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मतत्त्व -- द्र०- ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मविद्या--.. द०- ज्ञानखण्ड- श्रेय-प्रेय मार्ग, आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मश्राद्ध--- स्वर्गस्थ देवों, ऋषियों, देवमानवों आदि की आत्माओं की शान्ति के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है।, 
श्राद्ध प्राय: आठ प्रकार के होते हैं-देवश्राद्ध, ऋषिश्राद्ध, दिव्यश्राद्ध, मनुष्यश्राद्ध, भूतश्राद्ध, पितृश्राद्ध, मातश्राद्ध और 
आत्मश्राद्धा जब व्यक्ति अपनी अत्त्मा की शान्ति के लिए स्वयं श्राद्ध करे, तो उसे आत्मश्राद्ध कहा जाता है। जब 
कोई क्रमिक अथवा आतुर संन्यास धारण करता है, तो वह प्रायश्चित्त स्वरूप कुच्छु चान्द्रायण आदि ब्रत सम्पन्न करके अष्ट 
श्राद्ध करता है, जिसके अन्तर्गत आत्मश्राद्ध में अपना, पिता का और पितामह का श्राद्ध किया जाता है; परन्तु पिता जीवित 
हों, तो उनका श्राद्ध न करके अपना, पितामह का और प्रपितामह का त्राड्ध किया जाता है। नारद परिब्राजकोपनिषद में 
इसका उल्लेख इन शब्दों में संप्राप्य है- प्रथम .....आत्मश्राद्धे आत्मपित पितामहान्‌ जीवत्पितु क श्षेत्पितरं त्यक्त्वा 
आत्मपितामहप्रपितामहानिति (ना० परि० ४.३७)। 
आत्म साक्षात्कार--- द्र०-ज्ञानखण्ड-साक्षात्कार। 
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४६. 


ग. 


आत्मा-- द्र०- ज्ञाखण्ड -आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मा-परमात्मा---६१०-ज्ञानखण्ड -आत्मा-जीवात्मा । 
आनन्द--- 5०- ज्ञानखण्ड -आनन्द-परमानन्द। 
आप: ---- द्र०- ज्ञानखण्ड। 
आवागमन-- द८०-ज्ञानखण्ड -आवागमन चक्र । 
आसन-- हठ योग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मुद्राओं, बन्ध तथा आंसनों द्वारा यौगिक क्रियाएं सम्पन्न की जाती 
हैं, जिनके द्वारा नसल-नाडियों का शोधन करके शरीर को स्वस्थ, चित्त को प्रसन्न और एकाग्र किया जाता है। 
पातज्जल योग में ' आसन ' इन शब्दों में परिभाषित है- 'स्थिरसुखमासनम्‌ (पातं०यो० सा० पा० सूत्र-४६) 
अर्थात्‌ जो स्थिर और सुखदायी हो, वही आसन है। जिस प्रकार स्थिर होकर, अविचल होकर, कष्ट रहित होकर, 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, वह आसन है। स्थिति के अनुरूप विभिन्न साधकों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
आसन ग्रहणीय होते हैं । बैसे तो विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों में मिलता है; किन्तु नौ प्रकार 
के आसन ही प्रमुख हैं । जो इस प्रकार हैं-स्वस्तिकं गोपुखं पद्म बीरसिंहासने तथा। भद्गं मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव 
च।॥ सुखासनसमाख्यं च नवम॑ मुनिपुड़्ब (जा०दर्शनो० ३.१-२) अर्थात्‌ स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, 
मुक्त, मयूर और सुख ये नौ प्रकार के आसन हैं। 
स्वस्तिकासन-- स्वस्तिक आसन का वर्णन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- जानूबॉरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले 
उभे। समग्रीवशिरःकाय: स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌ (जा०दर्शनो० ३.२) अर्थात्‌ जिसमें घुटनों और जंघाओं के बीच 
दोनों पैरों को सम्यक्‌ प्रकार से रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीर को समान भाव से धारण कर (अथवा एक सीध में 
रखकर ) अभ्यास किया जाता है, वह स्वस्तिकासन कहलाता है। 
गोमुखासन-- गोमुख आसन की स्थिति इस प्रकार वर्णित है- सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वें नियोजयेत्‌ | दक्षिणे5पि 
तथा सब्यं गोपमुखं तत्प्रचक्षते (जा० दर्शनो० ३.३) अर्थात्‌ दाहिने पैर के गुल्फ (टखने) को बायीं ओर के पृष्ठ पार्श 
(नितम्ब) के नीचे ले जाये और बायें पैर के गुल्फ को दायीं ओर के पृष्ठ पार्थ के नीचे ले जाकर बैठे--यह गोमुखासन 
कहलाता है। कुछ ग्रन्थों में गोमुखासन में उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त दायें हाथ को सिर की तरफ से तथा बायें हाथ को 
नीचे होकर पीठ पर ले जाकर दायें हाथ की तर्जनी अँगुली से बायें हाथ की तर्जनी अँगुली को मजबूती से पकड़ने का 
भी उल्लेख मिलता है। 
पद्मासन--- जाबालदर्शन उपनिषद्‌ ३.४-५ में पद्मासन इस प्रकार परिभाषित है- अड्डुष्ठावधि गृह्लीयाद्धस्ताभ्यां 
व्युत्क्ेण त्‌॥ ऊर्बोरुपरि विप्रेन्द्र कृत्ता पादतलद्दयम्‌ । पद्मासन भवेत्प्राज़् सर्वरोगभयापहम्‌ अर्थात्‌ जंघाओं के 
ऊपर दोनों पाद तलों को स्थिर करके( रखकर ) दोनों हाथों से (पीछे होकर) पैरों के अँगूठों को पकड़कर स्थिरता से 
बैठना पद्मासन कहलाता है । कुछ ग्रन्थों में इस स्थिति में दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर रखना तथा चिबुक (ठोड़ी) को हृदय 
के पास सटाकर रखने का भी उल्लेख मिलता है। यह आसन समस्त रोगों के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। 
वीरासन-- वीरासन कौ स्थिति इस प्रकार है-दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌॥ ऋजुकाय: समासीनो 
बीरासनमुदाइतम्‌ (जा० दर्शनो० ३.६) | जाबालदर्शन उपनिषद्‌ में घीरासन की स्थिति संक्षेप में वर्णित है; किन्तु 
हठयोग प्रदीषिका में इसका उल्लेख अधिक स्पष्ट है- यथा-एकं पादं तथेकस्मिन्विन्यसेदूरुणि स्थितम्‌। इतरस्मिस्तथा 
चोरुं वीरासनमितीरितम्‌ (हठ०प्र० १.२१) अर्थात्‌ दक्षिण पाद वाम ऊरु पर और बाम पाद दक्षिण ऊरु (जंघा) पर 
रखकर शरीर को सीधा रखने से वीरासन की स्थिति बनती है । ह 
सिंहासन-- सिंहासन का स्वरूप इस प्रकार है-गुल्फौ च वृषणस्याध: सीविन्या: पार्श्यो: क्षिपेत्‌। दक्षिणं सव्यगुल्फेन 
दक्षिणेन तथेतरत्‌ ॥ हस्तौ जानी ................योगिभि: सदा (जा० दर्शनों० ३.६.१-३) अर्थात्‌ दक्षिण टखने (गुल्फ) 
को बायीं ओर वृषण के नीचे सीवन के बगल में रखे, इसी प्रकार बायें टखने को दायीं ओर वृषण के नीचे सीवन के बगल 
में रखे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर जमाकर तथा अंगुलियाँ फैलाकर मुख को भी खोलकर फैलाए तथा दृष्टि 
को नासिका के अग्रभाग पर केन्द्रित करे। यह सिंह नामक आसन सदैव योगियों द्वारा पूजित है। कुछ ग्रन्थों में उपर्युक्त 
स्थिति में जीभ को बाहर निकाल कर ठोड़ी पर लगाने तथा सिंह की तरह आवाज निकालने का भी उल्लेख प्राप्त होता है।. 


आस्तिकता ३५६ परिशिष्ठ 


च. भद्रासन-- भद्रासन इस प्रकार है-गुल्फौ तु वृषणस्याध: सीविन्या: पार्श्रयो: क्षिपेत्‌। पार्थपादौ च पाणिभ्यां दृढ़ 

बद्धवा सुनिश्चलम्‌॥ भद्रासनं भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌ (जा०दर्शनो० ३.७) अर्थात्‌ इस आसन में दोनों पैरों 
गुल्फों (टखनों) को वृषण के नीचे सीवन के दोनों पार्श्व भागों में इस प्रकार रखा जाता है कि बायाँ टखना सीवन के 
पार्थ में और दायों टखना सीवन के दक्षिण पार्श्व भाग में स्थिर हो जाए। इसके बाद सीवन के पार्श्व भागों में स्थित पैरों का 
हाथों द्वारा दृढ़तापूर्वक पकड़कर स्थिर हुआ जाता है। भद्रासन विष से उत्पन्न रोगों का विनाशक है। 
छ. मुक्तासन-- मुक्तासन की स्थिति इस प्रकार है-निपीड्य सीविनीं सूक्ष्मां दशिणेतरगुल्फत: । वाम॑ याम्येन गुल्फेन 
मुक्तासनमिदं भवेत्‌ (जा०दर्शनो०३.८-१) अर्थात्‌ सीवन कौ सूक्ष्म रेखा को बायें टखने से दबाकर, बायें टखने को दायें 
टखने से दबाकर बैठने कौ स्थिति मुक्तासन कहलाती है। इसकी दूसरी विधि इस प्रकार बतायी गई है-मेढ़ादुपरि 
निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि। गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने (जा० दर्शनो० ३.९) अर्थात्‌ उपस्थ (लिड्र) 
के ऊपर बायें टखने को स्थिर करके, बायें टखने पर दायें टखने को स्थिर करके बैठने की स्थिति भी मुक्तासन कहलाती 
है। 

ज.  मयूरासन--मयूरासन की परिभाषा इस प्रकार विवेचित है-कूर्पराग्रं मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेन्नाभिपार्श्यो: ॥ भूम्यां पाणितलद्द न 
निक्षिप्यैकाग्रमानस: | समुन्नतशिरः पादो दण्डवद्व्योप्नि संस्थित: ॥ मयूरासनमेतत्स्या-त्सर्वपापप्रणाशनम्‌ (जा० 
दर्शनो० ३.१०-१२) अर्थात्‌ दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाकर, कोहनियों के आगे के भाग को नाभि के दोनों पाश्रों 
में स्पर्श करके स्थिर चित्त होकर सिर और पादों को ऊँचा करके आकाश में दण्डवत्‌ (पृथिवी के समानान्तर) होकर 
स्थित हो जाये। यह मयूर नामक आसन समस्त पापों का विनाश करने वाला है। 

झ. सुखासन-- सुखासन का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-येन केन प्रकारेण सुखं धैर्य चर जायते ॥ तत्सुरखासनमित्यु 
क्तमशक्तस्तत्समाश्रयेत्‌ (जा० दर्शनो० ३.१२-१३) अर्थात्‌ जिस प्रकार भी बैठने से सुख और धैर्य बना रहे, वही 
सुखासन कहलाता है। अशक्त साधकों को इसी आसन का आश्रय लेना चाहिए। 

जज. सिद्धासन-- उपर्युक्त नौ आसनों के अतिरिक्त एक अन्य आसन ' सिद्धासन ' भी प्रचलित है। उसकी स्थिति इस प्रकार' 
वर्णित है-बायें पैर की एड़ी को सीवन के मध्य में मजबूती पूर्वक इस प्रकार स्थिर करके कि उसका तलवा दायें पैर की 
ऊरु (जंघा) को छूता हुआ हो | इसी प्रकार दायें पैर को लिड्र की जड़ के ऊपर इस तरह स्थापित करे कि उसका तलवा 
बायें पैर की जंघा का स्पर्श करे। तदुपरान्त बायें पैर के अँगूठे और तर्जनी को दायें पैर की जंघा और पिण्डली के बीच 
में ले ले तथा इसी तरह दायें पैर के अँगूठे और तर्जनी को बायें पैर की जंघा और पिण्डली के बीच में ले ले, यह 
सिद्धासन कहलाता है। कुछ ग्रन्थों में इस स्थिति में ठोड़ी को हृदय के समीप रखकर दृष्टि को भूकुटि के मध्य में स्थिर 
करने का वर्णन भी मिलता है। यह आसन मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला कहा गया है-योनिस्थानकमंप्रिमूलघटितं 
कृत्या दृढं विन्यसेन्मेढ़े पादमथैकमेव इृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम्‌॥ ......सिद्धासन प्रोच्यते (हठ० प्र० १.३५) | 

५२. आस्तिकता-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३. आहवनीय -- वैदिक ग्रन्थों में अग्नियों के अनेक प्रकार वर्णित हैं। जैसे--आहवनीय अग्नि, गारईपत्य अग्रि और 
दक्षिणाग्रि आदि। अथर्ववेद ९.७.१३ में इन तीनों अग्नियों की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है- योउतिथीनां स 
आहबयनीयो यो वेश्मनि स गाईपत्यो यस्मिन्‌ पत्रन्ति स दक्षिणाञ्नि: अर्थात्‌ जिस अग्नि से अतिथियों (देबों) का 
आवाहन किया जाता है, वह आहवनीय,गृहस्थित अग्नि गृहपति तथा अन्नपाचन करने वाली अग्नि को दक्षिणाग्रि कहते हैं। 
इन्हें श्रौत अग्नियाँ भी कहते हैं| महाराज मनु ने गाहपत्य अग्नि को पिता, दक्षिणाग्रि को माता तथा आहवनीयाग्नि को गुरु 
की संज्ञा प्रदान की है-'पिता बै गारईपत्यो ग्रिर्माताग्निर्दक्षिण: स्मृतः | गुरुराहवनीयस्तु साग्रित्रेता गरीयसी ' ( मनु० 
२.२३१) | कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श में पारिभाषिक शब्दकोश के अन्तर्गत आहवनीय कुण्ड का भी नाम है। जिसमें 
आहवनीयाग्नि द्वारा देवों का आवाहन किया जाता है, उसे आहवनीय खर (कुण्ड) कहते हैं, जिसका स्थान यज्ञशाला में 
पूर्व की ओर होता है- आहूयन्तेउस्मिन्नाहुतयड्वत्याहवनीय: । गार्ह पत्याग्नि का स्वरूप सात्त्विक है, यज्ञशाला में गार्हपत्य 
खर (कुण्ड) का स्थान पश्चिम की ओर होता है। दक्षिणाग्रि का स्वरूप रजोगुणी है, यज्ञशाला में इसका स्थान दक्षिण की 
ओर होता है। कठरुद्रोपनिषद्‌ में भी आहवनीय, दक्षिणाग्रि और गार्हपत्य अग्नियों का उल्लेख हुआ है- ......गाईपत्यदक्षिणा- 
ग्याहवनीयेषु अरणिदेशाद्धस्ममुष्टिं पिबेदित्येके (कठरुद्रो ०३) | आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि और सभ्य--ये श्रौत 
अग्नियाँ तथा आबसथ्य अग्नि स्मार्त कही जाती है। 
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डुड़ा-- द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्ता नाड़ी। 
इन्द्रयोनि-वेदयोनि --द्र०-कपालाष्टक । 
इन्द्रियाँ- द्र०-ज्ञानखण्ड- अंतःकरण चतुष्टय। 
इृष्ठ-- भारतीय धर्म ग्रन्थों में इष्ट एक बहुप्रचलित शब्द है। जिसका सामान्य अर्थ है-अभिलषित, चाहा हुआ अथवा 
बाञ्छनीय | वाचस्पत्यम्‌ पृ० ९९० में इष्ट की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- इृष्ठ त्रि० इष कर्मणि क्त। अभिलघिते, 
प्रिये ........ । यज्ञ, संस्कार तथा एएंण्ड वृक्ष आदि शब्दों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । अपने पूजित देव के.लिए 
भी इष्ट शब्द प्रयुक्त होता है । जैसे-किसी के इष्ट देव हनुमान्‌ जी हैं, तो किसी के गणपति और किसी के राम और कृष्ण | 
इच्छा के विषय में भी इस शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे- सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ठा पुरोबाच प्रजापति: । अनेन 
प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विप्टकामधुक्‌ (गी०-३.१०)। 
ईशान--द्र ० - ज्यम्बक | 
ईश्वर पूजन--द्र०- नियम । 
उजञ्छवृत्ति-- द्र०- गृहस्थ। 
उडिडियान बन्ध--द्र०- बन्ध। 
उत्तरायण -- ज्योतिर्विदों ने सम्पूर्ण आकाश मण्डल को दो भागों में विभक्त किया है- १. विषुवत्‌ (मध्य) रेखा का 
उत्तरीभाग, २. विषुवत्‌ रेखा का दक्षिणी भाग। सूर्य वर्षभर में छः माह उत्तरी भाग और छ: माह दक्षिणी भाग में दृश्यमान 
होता है। जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर (कर्क रेखा) की ओर जाता है, तो उसे उत्तरायण कहा जाता है तथा जब सूर्य कर्क 
रेखा से दक्षिण (मकर रेखा) की ओर जाता है, तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह ६-६ मास का समय होता है। सूर्य 
सिद्धान्त के अनुसार- भानोर्मकरसंक्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम्‌। सूर्य मकर संक्रान्ति से छः मास तक उत्तर की ओर 
रहता है, इस काल को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में शिशिर, बसनन्‍्त और ग्रीष्म ऋतुएँ परिगणित की जाती हैं । 
“शिशिरश्न बसन्तो5पि ग्रीष्म: स्यादुत्तरायणे' (हारीत) | 
उदुम्बर--द्र०-वानप्रस्थ । 
उन्मनी अवस्था--द्र० - अमनस्क स्थिति। 
उन्मनी भाव---द्र०- अमनस्क स्थिति। 
उपदेष्ठटा -- सामान्यतः उपदेष्टा धर्म का उपदेश करने वाले को कहते हैं, इसीलिए इसके लिए धर्मोपदेशक या उपदेशक 
शब्द भी प्रयुक्त होता है। वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार उपदेष्टा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उपदेष्ड्र-पु० उप्+*दिश-तृच्‌। 
१. गुरौ कर्मोपदेशके २. आचार्य्ये अर्थात्‌ कर्मोपदेशक और गुरु तथा आचार्य के अर्थ में उपदेष्टा शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। आचार्य के अर्थ में ऋत्विजों को भी परिगणित किया गया है; क्योंकि वे यज्ञादि कर्मों में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन 
(उपदेश) देते हैं। शास्त्र मान्यता है कि आचार्यों, ऋत्विजों के रूप में स्वयं भगवान्‌ हरि ही कर्म का उपदेश प्रदान करते 
हैं- चत्वारो वयमृत्तिज: स भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा हरि: '' वेणी० (वाच०पृ० १२११) । 

भारतीय संस्कृति में उपदेश्ट की बहुत महत्ता है; क्योंकि वह जो कुछ उपदेश करता है, उसे पहले अपने जीवन 
में उतारता है, इसलिए वह आचरणीय होता है । इसी कारण उपदेष्टा का दूसरा नाम आचार्य है। बैसे तो गुरु को गोविन्द 
(ब्रह्म) से भी बड़ा बताया गया है तथा प्रणाम-अभिवादन के क्रम में गोविन्द से पहले गुरु को प्रणाम करने का परामर्श 
दिया गया है- गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागूँ पाँय । बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय 
( कबीर ); किन्तु उपदेशक की अर्चना गुरु से भी पूर्व करने का शास्त्रीय विधान मिलता है- तस्योपदेष्टारमपि पूजयेच्च 
तंतो गुरुम्‌ (वाच०पृ० १२११)। 
उपनयन--द्र०-अनुपवीत | 
उपरति-- जीवन के चार लक्ष्यों में मोक्ष प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए साधक को षट्सम्पत्तियों का 
आश्रय लेना पड़ता है। ये षट्सम्पत्तियाँ- शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान कहलाती हैं। इनमें उपरति का 


उपराभ 
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बहुत महत्त्व है। प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार 'उपरति' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उप+रम 'क्तिन्‌ । 
जिसके कई अर्थ होते हैं, जैसे-विरति (विरक्ति), मृत्यु, प्राप्त विषयों के प्रति इन्द्रियों की उदासीनता तथा विहित कर्म 
विधान का संन्यास की स्थिति में परित्याग ( बिहित कर्मणाम्‌ विधानतस्त्यागरूपे संन्यासे ''पुमर्थ: कर्मणा नेति 
धीर्या सोपरतिर्भवेत्‌ ' '-वाच०पृ० १२८३); किन्तु विषयों से वैराग्य या उनके प्रति उदासीनता के भावार्थ में ही उपरति 
का अधिक प्रचलन है। अध्यात्मोपनिषद्‌ मंत्र २८ में उपरति का उल्लेख इस रूप में आया है- बैराग्यस्थ फलं बोधो 
बोधस्योपरति: फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषवोपरते: फलम्‌ ( अध्यात्मो० २८) अर्थात्‌ वैराग्य का प्रतिफल बोध 
(आत्मज्ञान) है और बोध (ज्ञान) का फल उपरति अर्थात्‌ विषयों से विरक्ति है। (उपरति के फलस्वरूप) आत्मानन्द से 
जो शान्ति प्राप्त होती है, वह उस उपरति का ही फल है। अत: आसक्ति ही अशान्ति और उपरति ही शान्ति का कारण है। 
उपरति धारण करने वाले साधक को उपराम कहते हैं। 
उपराम-- ६०-उपरति। 
उपवीत-- द्र० >अनुपवीत। 
उपाधि-- द्र० -ज्ञानखए्ड। 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ू-- ६०-त्रिदण्ड-त्रिपुण्डू। 
ऊर्ध्वरेता--- ऊर्ध्वरेता शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-ऊर्ध्बमूर्थ्बंग नाथ: पतत्‌ रेतों यस्य अर्थात्‌ जिसका रेतस्‌' 
(वीर्य) अधोगामी न होकर ऊर्ध्यगामी हो गया हो, उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। रेतसू, पौरुष का प्रतीक है। अधिकांश 
लोगों का रेतस्‌ अधोगामी होता है; किन्तु जिसके वीर्य की गति नीचे की ओर जाने से रुककर ऊरध्वंगामी हो जाती है,' 


वह ऊरध्वरेता कहलाता है-रेतो हि पुंचिह्नेन प्राय: सर्वेषामधों गच्छति यस्तस्य अधोगतिं संरुणरिद्धि स ऊर्ध्वरेता 
इत्युब्यते (वाच० पृ० १३९२) । इसलिए अखण्ड ब्रह्मचारी को भी ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। जैसे- भीष्म, हनुमान्‌, 
सनकादिमुनि, भगवान्‌ महादेव आदि। भीष्म (देवब्नत) ने अपने पिता शान्तनु के अभीष्ट विवाह के लिए स्वयं विवाह 


नहीं किया। अतः वे आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ध्वरेता नाम से प्रख्यात हो गये। शंकर का भी एक नाम 


ऊर्ध्वरेता है- ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिड् ऊर्ध्वशायी नभस्थल: (वाच० १३९२) । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ के नवें खण्ड में भी 
भगवान्‌ शंकर कौ स्तुति में ऊर्ध्वरेता शब्द आया है-ऊर्ध्वरेतं विश्वरूपं विरूपाक्षं महेश्वरम्‌। सो5हमित्यादरेणैव 
ध्यायेद्योगीश्ररेश्वरम्‌ (जा० दर्शनो० ९.२)। इस प्रकार शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता की बहुत महिमा गायी गई है; क्योंकि : 
अधोगामी रेतस्‌ जहाँ कुछ ही सृजनात्मक कार्य कर पाता है, वही ऊर्ध्वगामी रेतस्‌ से चित्त के एकाग्र होने, चिन्तन , 
परिष्कृत होने से लेकर विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऋद्धियों-सिद्धियों का स्वामी बना देता है। हनुमान्‌ जैसे भक्त इसी शक्ति के | 


सहारे 'अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता' बन गये थे। 

ऋचा-- ऋचा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- ऋच्यते स्तूयतेडइनया (वाच०) अर्थात्‌ जिससे देवों की स्तुति या 
अर्चना की जाती है, वह ऋचा है। सामान्य रूप से ऋचा का अर्थ स्तुति या पूजा से लिया जाता है। वैदिक मंत्रों के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है; किन्तु विशेष रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। डॉ० राजबली 


पाण्डेय ने भी हिन्दू ध॑र्मकोश में लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ उनकी जो स्तुति की जाती 


थी, उन्हें ऋक्‌ या ऋचा कहते थे। ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं का संग्रह है, इसीलिए उसका नाम ऋग्वेद पड़ा। 
ऋत --६०-ज्ञानखण्ड-ऋत-सत्य | 
ऋत्विक्‌ -- द्र०-ज्ञानखण्ड- ऋत्विज्‌। 


ऋषि-.-द्र०-ज्ञानखण्ड। 


- एकत्व--६4०-ज्ञा्रख़ण्ड-एकत्व-ऐक्य। 
' एषणात्रय--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

, ऑकार---द०-ज्ञानखण्ड। 
कपालाषप्टक-- प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में योग विषयक विवेचन में कपालाष्टक शब्द का उल्लेख मिलता है । योग के आठ _' 


अंग बताये गये हैं। इन्हीं आठ अड्डों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) को 
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कपालाष्टक भी कहते हैं। कपालाष्टक की व्याख्या करते हुए उपनिषद्व्याख्याकार ब्रह्मययोगी ने लिखा है-क॑ 
परमसुखमसुखकामादिवृत्तिभ्य: पृथक्‌ कृत्य पालयन्तीति कपालानि योगाड्रगनि (परब्रह्मो० २ टीका) अर्थात्‌ 'क' 
से तात्पर्य परमसुख प्रदाता और कामादिवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले असुख (कष्ट ) को पृथक्‌ करके पाल अर्थात्‌ साधक 
का पालन-पोषण करने वाले कृत्य कपाल (योगाड़) कहलाते हैं। इनके अष्टक को ही कपालाष्टक कहते हैं, जो कि 
योगदर्शन में आसन-प्राणायाम आदि आठ अड़ प्रख्यात हैं-तेषामष्टक॑ यमनियमासनप्राणायाम्रप्रत्याहा- 
रधारणाध्यानसमाध्यात्मक॑ कपालाष्टकमष्टाड्रयोगमनुसन्धाय यथावदभ्यस्य तद्॒लेन चित्तगतमालिन्यं संक्षाल्य 
निर्विशेषज्ञानमवाप्य कृतकृत्यो भवतीत्यर्थ: (परब्रह्मो० २ टीका) अर्थात्‌ यम नियमादि अष्टाड़ योग अथवा कपालाष्टक 
का यथावत्‌ अभ्यास करने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा चित्तगत मलिनता धुल जाती है, जिससे साधक निर्विशेष ज्ञान को प्राप्त कर 
कृतकृत्य हो जाता है। इसी प्रक्रिया (कपालाष्टक-अष्टांगयोग) द्वारा हृदय स्थल में जो स्तन या कदली पुष्पवत्‌ लटका 
रहता है और योग के समय ऊपर उठता हुआ विकसित होता है। इसी में वह ईश्वर जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार अपने हृदय 
कमल में ध्यान करने वाला शभाशुभ से परे होकर कर्मों से निर्लिप्त हो जाता है-तदैवं कपालाष्टक॑ संधाय य एव स्तन 
इवावलम्बते। सेन्द्रयोनि: वेदयोनिरिति। ......कर्मभिर्न लिप्यते (परब्रह्मो० २)। 
कर्मफल-- द्र० - ज्ञानखण्ड। 
कर्म संन्यासी-द्र- अवधूत। 
कर्मेन्द्रियाँ-- द्र०- ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण चतुष्टय । 
कला+-- कला एक व्यापक अर्थवाला तथा बहुप्रचलित शब्द है। वाचस्पत्यम्‌ पृष्ठ १७८३ में कला की व्युत्पत्ति इन 
शब्दों में विबेचित है-कलयति कलते वा कर्त्तरि अचू, कल्यते ज्ञायते कर्मणि अच्‌ वा अर्थात्‌ जो किसी के कर्म 
अथवा स्थिति को द्योतित करती है,वह कला है। जैसे चन्द्रमा के सोलहवें भाग को उसकी एक कला कहते हैं-- 
चन्द्रमण्डलस्य षोडशे भागे यथा च चन्द्रस्य घोडशभागस्य कला शब्द वाच्यत्वम्‌ (वाच० पृ०१७८३)। यों तो 
तिथियाँ पन्द्रह होती हैं; किन्तु प्रतिपदा से चतुर्दशी तक १४ तिथियाँ दोनों पक्षों (शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष) में उभयनिष्ठ हैं | 
इनमें चन्द्रमा के घटने-बढ़ने की १४ कलाएंँ होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा में, एक में चन्द्रमा बिल्कुल नहीं दीखता 
व दूसरे में पूरा दीखता है, अत: ये भी दो कलाएँ होने से १४+२५७१६ कलाएँ कहलाती हैं | चन्द्रमा की सोलह कलाओं 
के नाम इस प्रकार हैं-अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्रा, श्री, प्रीतिरड़ा, पूर्णा 
तथा स्वरजा। इसी प्रकार सूर्य की भी द्वादश कलाएं वर्णित हैं । इन्हें द्वादशादित्य भी कहते हैं। सूर्य की कलाएँ इस प्रकार 
हैं-तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुप्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा। वैसे कुल चौंसठ 
कलाएँ बतायी गई हैं; जो पूर्णतया परब्रह्म में मानी जाती हैं। वैदिक मान्यतानुसार परब्रह्म का त्रिपाद्‌ ऊर्ध्वलोकों में और 
एक पाद (चतुर्थाश) भूलोक (विश्व ब्रह्माण्ड के रूप में) व्याप्त है ( त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादो 5स्येहा भवत्पुन: - ऋ० 
१०.९०.४) | इसी कारण भूलोक पर १६ कलाए ही विद्यमान हैं और इन्हें ' पूर्ण कला' कहा जाता है। अवतारों के विषय 
में भी उनकी दस कलाओं, बारह कलाओं, सोलह कलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उनकी विशेषताओं, शक्ति व 
स्थिति का बोध कराती हैं। जैसे राम बारह कला के और कृष्ण सोलह कला के अवतार माने जाते हैं। 

वस्तुत: जीव मात्र में एक-दो कलाए होती हैं और जैसे-जैसे वह अपने को विकसित करता जाता है; वैसे-वैसे 
उसकी कलाए भी बढ़ती जाती हैं| जैसे उद्भिज्जों-वृक्ष, लता, गुल्म आदि में एक (अन्नमय) कला होती है अर्थात्‌ ये 
भोजन ग्रहण करते व विकसित होते हैं; इसी प्रकार स्वेदजों (मक्खी, मच्छर, जूँ, लीख आदि) में दो (अन्नमय व 
प्राणमय) कलाए होती हैं। अण्डजों (कबूतर, चिड़िया, तोता, मयूर आदि) में त्तीन (अन्नमय, प्राणमय व मनोमय) 
कलाए होती हैं। जरायुजों (घोड़ों, कुत्तों, हाथियों व गाय-भेंस आदि) में चार (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय) कलाए होती हैं । मानव श्रेणी उपर्युक्त जीवों के बाद की सृष्टि में गिनी जाती है। मानवों में अन्नमय, प्राणयम, 
मनोमय, विज्ञानमय के अतिरिक्त आनन्दमय कला भी पायी जाती है। कुछ विशिष्ट मनुष्यों में उपर्युक्त पाँच कलाओं 
(पंचकोशों ) के अतिरिक्त तीन अन्य कलाएं भी देखी जाती हैं । जो इस प्रकार हैं- १. अतिशायिनी कला २. विपरिणामिनी 
कला ३. संक्रामिणी कला। प्रथम अतिशायिनी कला के कारण ही आद्यशेकराचार्य ने दस-बारह वर्ष की अवस्था में वह 
कार्य कर लिया था, जो सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत होते थे । 

द्वितीय विपरिणामिनी कला के द्वारा साधक अणिमा आदि आठ सिद्धियों के माध्यम से शरीर को हल्का- भारी, 
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८६, 


<'3, 
८८. 
८९. 


छोटा-बड़ा करके परकाया प्रवेश भी कर सकते हैं। तृतीय संक्रामिणी कला के द्वारा साधक अपनी शक्ति दूसरों में भी 
प्रविष्ट कर सकते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानन्द में शक्तिपात किया था और योगेश्वर कृष्ण ने संजय 
को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उपर्युक्त कलाएँ मानवों तक सीमित हैं, इसके ऊपर की ९से १६ तक को कलाएं देवों व ' 
अवतारों में होती हैं। पूर्णकलाएँ १६ मानी गई हैं अर्थात्‌ पूर्ण अवतार षोडश कलायुक्त होता है। देवों-अबतारों की ८ 
कलाएँ इस प्रकार हैं- १. प्रभ्वी २. कुण्ठिनी ३. विकासिनी ४. मर्यादिनी ५. संहादिनी ६. आह्वादिनी ७. परिपूर्ण ८ 
स्वरूपावस्थिति। इनमें प्रभ्वी का अर्थ ईश्वर की उस परिभाषा से सम्बन्धित है, जिसमें उन्हें 'कर्तुं अकर्तुं अन्यथाकर्तु 
समर्थ प्रभु' कहा गया है अर्थात्‌ असम्भव को भी संभव कर दिखाना- जैसे खम्भे में से नूसिंह अवतार । कुण्ठिनी कला 
से पंचमहाभूत या विषादि को प्रभावरहित किया जा सकता है, जैसे शिव ने विष प्रभाव कम करके ही हलाहल पान किया 
था। विकासिनी कला के द्वारा ही भगवान्‌ वामन ने तीन पगों में समूचे ब्रह्माण्ड को नाप लिया था। मर्यादिनी कला के 
द्वारा श्रीगम सर्वशक्ति सम्पन्न होते हुए भी मर्यादाओं में बँधे रहे व मर्यादा पुरुषोत्तम क़हलाए। 

संहादिनी कला से भगवान्‌ कृष्ण ने अऋतु में फूल-फल आदि उत्पन्न करके प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर 
दिया था। आह्वादिनी कला से ही राधिका ने नित्य कृष्ण जी के साथ रहकर उनका अनुरज्जन किया था। स्वरूपावस्थिति 
कला के द्वारा सम्पूर्ण कलाओं को समेट कर अपने मूलरूप में अवस्थित हुआ जा सकता है, जैसे-द्वापर में श्री कृष्ण 
जी ने अपनी सभी कलाओं को समेटकर मूल रूप में धारण किया था, जिससे उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। ., 

उपर्युक्त कलाओं के अतिरिक्त अन्य भी लौकिक कलाएँ हैं, जैसे--वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला, काष्ठकला, 
स्थापत्यकला, वक्तृताकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि। 
कल्पान्त--- भारतीय कालगणना के क्रम॑ में 'कल्प' का उल्लेख किया जाता है। यह एक बहुत लम्बी अवधि होती है | 
सृष्टि का कालचक्र चार युगों में विभक्त है। सतयुग (कृतयुग ), त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग । इनमें सतयुग की अवधि 
१७, २८,००० वर्ष, त्रेतायुग की १२,९६,००० वर्ष, द्वापरयुग की ८,६४,००० वर्ष तथा कलियुग की अवधि ४,३२,००० 
वर्ष मानी गई है। चारों युगों की सम्मिलित अवधि ४३,२०,००० वर्ष को एक चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार की एक 
सहस््र चतुर्युगी का ब्रह्माजी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। एक हजार चतुर्युगी अथवा ब्रह्मा का एक' 
दिन 'कल्प' कहलाता है। तदुपरान्त प्रलय की स्थिति आती है, जिसमें सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इस अवधि को 
कल्पान्त कहते हैं। इस प्रकार कल्प का साधारण अर्थ हुआ सृष्टि रचना से लेकर उसके विनाश तक का समय। विद्वानों 
का कहना है कि अब तक ब्रह्माजी के ५० वर्ष बीत चुके हैं, ५१ वाँ वर्ष चल रहा है, जिसके तीन युग बीत चुके हैं, चौथा 
चल रहा है। युगों की काल-गणना के अनुसार एक कल्प की अवधि चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष मानी जाती है। एक 
अन्य मान्यता के अनुसार कलियुग की आयु १२०० वर्ष, द्वापर २४०० वर्ष, त्रेता की ३६०० वर्ष और सतयुग की आयु 
४८०० वर्ष है। इस प्रकार एक चतुर्युगी १२००० वर्षों की हुई तथा ७१ चतुर्युगी का एक मन्वन्तर तथा १४ मन्वन्तरों का 
एक कल्प होता है। अस्तु, १४ मन्वन्तरों के समापन की अवधि कल्पान्त कहलाती है। 
कामना-- द्र०-ज्ञानखण्ड-षड्रिपु-षड्वर्ग । 
कुटीचक-- द्र० - अवधूतं। 
कुण्डलिनी-- भारतीय योग शास्त्रों में कुण्डलिनी महाशक्ति का बहुत महत्त्व है। कहते हैं कि यदि किसी साधक की 
कुण्डलिनी जाग जाये, तो वह सभी ऋद्धियों-सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तांत्रिक मतानुसार इसे परमेश्वर की वह 
पराशक्ति कहा गया है, जो प्रत्येक जीव के शरीर में प्रसुप्तावस्था में रहती है। यह मनुष्य देह में मेरुदण्ड से नीचे मूलाधार 
(गुदा और उपस्थ के मध्य स्थित चक्र) में कुण्डली मारकर सर्पिणी की तरह स्थित है, इसीलिए इसका नाम कुण्डलिनी 
पड़ा है। तन्त्रसार में इसे एक देवी माना गया है, जो षट्चक्रों के अन्तर्गत मूलाधार में सूक्ष्म रूप से निवास करती है।' 
कुण्डलिनी के सन्दर्भ में उल्लेख है कि वह स्वयम्भू लिड़ में साढ़े तीन चक्कर लगाये देवी रूप (सर्पिणी रूप) में प्रतिष्ठित 
है। करोड़ों विद्युत्प्रभा के प्रकाश की तरह देदीप्यमान तथा उदीयमान सूर्य की कान्ति वाली उस कुण्डलिनी का ध्यान 
करते हुए साधक दृढ़ासन पर बैठकर श्वासोच्छवास प्रक्रिया (प्राणायाम) द्वारा प्राण मन्त्र (गायत्री मन्त्र) से उसे उठाकर 
(जाग्रत्‌ करके) मन की एकाग्रता तथा सम्पूर्ण शुभ-शान्ति प्राप्त करते हैं-ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं सूक्ष्मां मूलाधारनि- 
वासिनीम्‌। तामिष्टदेवतारूपां सार्द्धजिवलयान्विताम्‌॥ कोटिसौदामिनीभासां स्वयम्भूलिड्रवेष्टिनीम्‌। तामुत्थाप्य | 
महादेवीं प्राणमन्त्रेण साधक: ॥ उद्यदिनकरोदोतां .....चिन्तयेत्‌ (श०क० खण्ड २, पृ० १४०)। | 
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विवेक मार्तण्ड में कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप इस प्रकार विवेचित है कि वह कुण्डलिनी देदीप्यमान सर्पाकार 
कमल नाल के समान शुभ प्रतिफल प्रदान करने वाली है, जो योगविद्या के जानकारों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली तथा 
इस विद्या से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए बन्धन का कारण है। मानवी काया में कन्दस्थल (उपस्थ के ऊपर और नाभि से 
नीचे स्थित नाड़ियों का गुच्छक ) के ऊपर अष्टप्रकृति वाली कुण्डलिनी शक्ति बलयाकार में ब्रह्मरंध्र के द्वार को अपने 
मुख से आच्छादित किए (रोके) हुए प्रसुप्तावस्था में है। साधक हठयोग, प्राण साधना द्वारा उस कुण्डलिनी शक्ति को 
जाग्रत्‌ करके मानो मोक्ष प्राप्ति के द्वार ब्रह्मरंध्र में लगे ताले को ताली (चाभी) द्वारा खोलता है-प्रस्फुरद्‌ भुजगाकारा 
पदमतन्तुनिभा शुभा | मूत्यनां बन्धिनी सास्ति योगिनां मोक्षदायिनी ॥ कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्तिरष्टरधा कुटिलाकृति: । 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ येन मार्गेण ............... .मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ (वि०मार्त” ५२-५६) | जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ में कुण्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- नाभिकन्दादध: स्थान कुण्डल्या द्बड्जूल॑ मुने। 
अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम (जा०दर्शनो० ४.११) अर्थात्‌ नाभि स्थल से दो अंगुल नीचे अष्ट प्रकृति 
(पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) से युक्त वह कुण्डलिनी शक्ति निवास करती है। 
कुण्डलिनी शक्ति के सन्दर्भ में महायोग विज्ञान में उल्लेख है कि जिसकी मूलाधार शक्ति प्रसुप्त है, उसका सारा संसार 
प्रसुप्त है; जिसकी कुण्डलिनी जगी, समझना चाहिए कि उसका भाग्योदय हो गया है । योगिनी तंत्र के अनुसार कुण्डलिनी 
के जागते ही अन्तराल में छिपा वैभव अनायास ही दृष्टिगोचर होने लगता है। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर लेने वाले साधक के 
लिए जगत्‌ में कुछ भी असंभव नहीं । 
कूटस्थ-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
कृच्छु चान्द्रायण--कृच्छू शब्द का सामान्य अर्थ कष्टसाध्य या कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। शारीरिक तप या 
प्रायश्वित्त के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । चन्द्रमा की कलाओं के साथ जो कष्टसाध्य प्रायश्चित्त तप किया जाता 
है, उसे कृच्छ चान्द्रायंण कहते हैं । प्रायश्चित्त के अतिरिक्त यह ब्रत धर्म संचय के लिए भी किया जाता है। चान्द्रायण ब्रत 
में चन्द्र कलाओं के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप भोजन ग्रहण किया जाता है | प्राचीन काल से ही चान्द्रायण ब्रत दो प्रकार 
से किए जाते हैं, यवमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं पिपीलिका मध्य (चींटी के समान 
बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा) मनु० (११.२७), याज्ञ० स्मृ० (३.३२३), वसिष्ठ स्मृ०( २७.२१), बौधा० 
ध०सू०(४.५.१८ ) आदि में चान्द्रायण ब्रत (यवमध्यप्रकार) की परिभाषा इस प्रकार दी है- मास के शुक्ल पक्ष से प्रथम 
दिन एक ग्रास (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास भोजन ग्रहण किया जाता है । तत्पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन 
१३ ग्रास, इस प्रकार एक-एक ग्रास कम करते-करते कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावस्या 
के दिन निराहार रहकर पूर्ण उपवास किया जाता है। 

दूसरी विधि (पिपीलिका मध्य) में यदि कोई कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है, तो वह एक- 
एक ग्रास कम करते हुए प्रथम दिन में केवल १४ ग्रास, फिर १३ ग्रास, फिर बारह ग्रास खाता है, इसी प्रकार ग्रासों में कमी 
करते हुए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को केवल एक ग्रास खाता है तथा अमावस्या को एक ग्रास भी नहीं लेता । इसके उपरान्त 
शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी के दिन १५ ग्रास खाता है। इस प्रकार 
ये दो प्रकार के कृच्छु चान्द्रायण ब्रत होते हैं। कृच्छु चान्द्रायण के सन्दर्भ में आश्रमोपनिषद्‌ में संन्‍्यासियों की आचार 
संहिता के क्रम में इंस (संन्‍्यासियों का एक प्रकार) के विषय में उल्लेख है कि वह एक दण्ड धारण करने वाले, शिखा 
विहीन, यज्ञोपवीतधारी, हाथ में शिक्य (छींका) और कमण्डलु धारण करने वाले, ग्राम व शहर में निर्धारित रात्रियों तक 
ही विश्राम करने वाले होते हैं। वे कृच्छु चान्द्रायण आदि ब्रत सम्पन्न करके आत्मा की प्रार्थना अर्थात्‌ आत्म दर्शन का 
प्रयास करते हैं- हंसा एक दण्डधरा: शिखा वर्जिता ...कृच्छु चान्द्रायणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते ( आश्रमो० ४) | 
कैवल्य-- हिन्दी विश्वकोश में कैवल्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- कैवलस्थ औषाधिक सुखदु:खादि 
रहितस्य चित्स्वरूपस्य भाव: अर्थात्‌ उपाधि रूप सुख-दुःख रहित चैतन्य स्वरूप स्थिति कैवल्य है+ जब व्यक्ति को 
विवेक का साक्षात्कार हो जाता है, तो अहंकार स्वत: ही मिट जाता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं कर्त्ता, सुखी व दु:खी 
हूँ। अहंकार विनष्ट हो जाने पर उसके कार्यरूप राग-द्वेष, धर्म और अधर्म आदि भी उत्पन्न नहीं हो सकते | प्रारब्ध कर्म 
धीरे-धीरे मिट जाते हैं और अविद्या न रहने से फिर नया संस्कार नहीं बनता तथा संस्कार के अभाव में पुनर्जन्म नहीं 
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होता। वर्तमान शरीर का अवसान होने पर आत्मा चित्‌ स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इसी अवस्था को कैवल्य कहते 
हैं । पातज्जल योग सूत्र के अनुसार पुरुषार्थ से शुन्य हुए गुण, जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब उस स्थिति कौ 
कैबल्य कहते हैं अथवा चिति-शक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप (चैतन्य स्वरूप) में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। 
व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकी यही स्थिति कैवल्य है- पुरुषार्थशूत्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्टा 
वा चितिशक्तेरिति (पात॑० यो० सू० ४/३४) | 

सांख्य दर्शन के अनुसार दुःख की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति ही कैवल्य है- आत्यन्तिको दुःख 
त्रयाभाव: कैवल्यम्‌। हिन्दी विश्वकोश में वर्णित जैन मान्यता के अनुसार कैवल्य अवस्था मुक्ति से पूर्व होती है। 
ज्ञनावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय--ये चार कर्म विनष्ट हो जाने पर आत्मा का ' केवल' (विशुद्ध) 
ज्ञान प्राप्त होता है, तब समस्त पदार्थों के सभी पर्यायों को यह जीव जान जाता है (तत्त्वार्थ सूत्र टीका) । 

अध्यात्मोपनिषद्‌ (१६) में कैवल्यावस्था इन शब्दों में निरूपित है- जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहो5पि स 
केवल: | समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ अर्थात्‌ जो जीवित स्थिति में ही कैवल्य-स्थिति ( ब्रह्मनिष्ठा ) प्राप्त 
कर चुका हो, वह विदेह (देहरहित) हो जाने पर ब्रह्मरूप हो जायेगा। इसलिए हे पापरहित! समाधिनिष्ठ होकर 
निर्विकल्प बनो। इस प्रकार जीवित रहते हुए समस्त संकल्प-विकल्पों एवं गुणों से रहित होकर केवल ब्रह्म में ही' 
समाहित हो जाना ( ब्रह्मनिष्ट हो जाना) कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेना है। 
क्षेत्रपाल-- तैंतीस कोटि देवों में क्षेत्रपाल देवता को भी परिगणित किया जाता है। सामान्यतः क्षेत्रपाल से तात्पर्य 
क्षेत्रक्षक अथवा खेत का रखवाला होता है-- क्षेत्र पालयति रक्षति (हि०वि०को० खं० ५ पृ० ६२५) । प्रयोग सार में 
क्षेत्रपाल के ४९ भेद वर्णित हैं । जैसे-अजर, आपकुन्त, इन्द्रस्तुति, ईडाचार, उक्त, उन्माद और ऋषिसूदन आदि । ब्रह्माण्ड , 
पुराण के अनुसार-' क्षेत्रपाल शिव के अनुचर हैं।' 

कार्तवीर्य को भी क्षेत्रपाल कहते हैं (मत्स्य पु० ४३.२७, वा०पु० ९४.२४) । शास्त्रों में यज्ञादि देव कार्यों में भी ' 
यज्ञ की रक्षार्थ क्षेत्रषालों को आवाहित करने का विधान है-दक्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकानू। अस्य यागस्य 
सिद्धर्थ पूजयाराधितान्‌ मया (कर्म०भा० ) । क्षेत्रपाल के तीन नेत्रों का उल्लेख मिलता है। इनका वर्ण मीलगिरि की 
तरह है। उनके मस्तक पर शुभ्र चन्द्र और सिर पर जटायें हैं। इनके चार हाथ हैं, जिनमें गदा, कपाल, रक्तवर्ण की 
पुष्पमाला और गन्धवस्त्र हैं। उनके कानों में सर्पकुण्डल हैं। क्षेत्रपाल की अर्चना से कान्ति, मेधा, बल, आरोग्य, तेज, 
पुष्टि, यश और सम्पत्ति आदि की वृद्धि होती है । समस्त प्रमुख पुण्य क्षेत्रों में एक-एक क्षेत्रपाल होते हैं, उनकी विधिवत्‌ 
पूजा सम्पन्न होती है। कुमायुं क्षेत्र में क्षेत्रपाल को कहीं भूमिया और कहीं स्वयम्भू कहते हैं। 
खेचरी मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 
गायत्र--- 4०- ब्रह्मचारी। 
गाईपत्य-- द्र०- आहवनीय। 
गुरु-- द्र०- ज्ञानखण्ड- गुरु-शिष्य। 
गुरुकुल--- द्र०- ज्ञानखण्ड-गुरु-शिष्य। 
गृहस्थ--- आश्रम धर्म के अनुसार चार आश्रमों में ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ कहलाता है। लक्ष्य की दृष्टि 
से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से इस आश्रम में अर्थ और काम (कामनाओं ) की प्राप्ति (पूर्ति) की जाती है। इसे भी 
२५ वर्ष का माना गया है। इसमें व्यक्ति घर में रहकर पत्नी समेत अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता है। गरुड़ पुराण 
के अनुसार परिवार का नियमपूर्वक पालन-पोषण करता हुआ गृहस्थ साधक स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण, यज्ञादि द्वारा देव 
ऋण और सनन्‍्तानोत्पादन (अथवा आश्रितों के परिपालन) द्वारा पितऋण से मुक्त होता है। 

गृहस्थों के चार भेद हैं- वार्ताकवृत्ति! शालीनवृत्ति, यायावर और घोर संनन्‍्यासिक। आश्रमोपनिषद्‌ में इसका 
उल्लेख इन शब्दों में उपलब्ध है- गृहस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वार्ताकवृत्तय: शालीनवृत्तयो यायावरा घोर- 
संन्यासिकाश्चेति। 

वार्ताकवृत्ति गृहस्थ वे कहलाते हैं, जो कृषि एवं पशुपालन आदि आनन्दित व्यापार करते हुए सौ वर्ष तक 
यज्ञादि (जीवन यज्ञ) करते हुए आत्म उपासना (जीवन देवता को साधना-आराधना) करते हैं-तत्र वार्ताकवृत्तय: 
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.“आत्मान प्रार्थयन्ते (आश्रमो० २) | शालीनवृत्तिगृहस्थ उन्हें कहा जाता है, जो स्वयं तो यज्ञादि कृत्य सम्पन्न करते 
हैं; पर दूसरों की वह क्रिया सम्पन्न नहीं कराते। स्वयं तो अध्ययन करते हैं, पर कराते नहीं; इसी प्रकार स्वयं दान देते हैं, 
पर दूसरों से दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते । इस प्रकार सौ वर्ष यज्ञादि सम्पन्न करते हुए आत्म साधना करते हैं। यायावर 
गृहस्थ वे हैं, जो स्वयं तो यज्ञादि करते ही हैं, दूसरों को भी कराते हैं; स्वयं भी अध्ययन करते हैं व दूसरों को भी तथा 
स्वयं ( श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त) दानादि ग्रहण करते हैं और लोकोपयोगी कार्यों के लिए दूसरों को भी दान देते हुए सौ वर्ष 
तक यज्ञीय जीवन जीकर आत्म प्रार्थना ( आत्मा की साधना) करते हैं-यायावरा यजन्तो याजयन्तो 5धीयाना नाध्यापयन्तो 
ददतो न प्रतिगृहन्त: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो०२) | 

घोर संन्यासिक गृहस्थ उन्हें कहा जाता है, जो पवित्र जल द्वारा दैनिक कृत्य सम्पन्न करते हुए, उज्छवृत्ति ( खेतों 
में अवशिष्ट अनाज द्वारा आजीविका चलाना) अपनाकर अकिज्चनवत्‌ अपना निर्वाह करते हुए, सौ वर्ष तक यज्ञीय 
जीवन जीते हुए आत्म साधना करते हैं- घोरसंन्यासिका उद्धृतपरिपूताभिरद्धि: कार्य कुर्वन्त: प्रतेदिवसमाहतो उ्छ- 
वृत्तिमुपयुञ्जाना: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आंश्रमो० २)। इस प्रकार स्थिति भेद से 
गृहस्थों के ये चार प्रकार होते हैं। 

१००, घोर संन्यासिक -- द्र०- गृहस्थ | 

१०१. चतुर्दश भुवन-- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन माने गये हैं, जिन्हें चतुर्दश भुवन भी कहा गया है| संस्कृत हिन्दी 
कोश पृ० ७४५ में इसकी पुष्टि इन शब्दों में की गई है- डृह हि भुवनान्यन्ये धीरा श्चतुर्दश भुञ्जते ( भर्तृ०३.२३) । चतुर्दश 
भुवन से तात्पर्य चौदह लोकों से है। चौदह लोकों में से सात लोक ऊपर हैं एवं सात लोक नीचे हैं। ऊपर के लोकों 
को ऊर्ध्व लोक अथवा स्वर्गलोक कहत्ते हैं । नीचे के लोकों को अधोलोक अथवा पाताल लोक कहते हैं। हि"वि० कोश 
में सात स्वर्ग अथवा ऊर्ध्वलोक इस प्रकार हैं- भूः, भुव:, स्तवः, मह:, जन:, त्तप: और सत्यम्‌। अधोलोक अर्थात्‌ 
पाताल लोक इस प्रकार हैं- अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 

भारतीय संस्कृति कोश के अनुसार अतल लोक वह है, जिसकी मिट्टी कृष्णवर्णां है तथा जहाँ मय दानव का पुत्र 
अपनी माया की सृष्टि रचते हुए निवास कर रहा है । वितल लोक में शंकर और पार्वती का निवास बताया गया है। सुतल 
लोक में राजा बलि रहते हैं, यहाँ की मिट्टी रक्तवर्णा है। तलातल लोक में दानवराज मय का निवास है, यहाँ की मिट्टी 
पीतवर्णा है। महातल लोक में काद्रवेय सर्पों का निवास स्थल है, जहाँ की मिट्टी मीठी बतायी जाती है। रसातल लोक 
में ऐसे दैत्य-दानव आदि निवास करते हैं, जो देवराज इन्द्र से भयभीत रहते हैं । यहाँ की मिट्टी पथरीली है । पाताल लोक 
वासुकि सहित विशालकाय सर्पों का निवास स्थल है, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। इस प्रकार नीचे के ये सात लोक हैं । 

उपनिषदों में इहहलोक और परलोक दो ही लोक माने गये हैं, जबकि वेदादि में पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक 
ये तीन लोक वर्णित हैं । 

१०२. चरू-- 'चरु' शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित है। प्राचीन काल में यज्ञीय पदार्थों (हविष्यान्न) को निर्मित करने के 
पात्र विशेष के रूप में सम्भवतः कड़ाही के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में चर का कई 
बार उल्लेख हुआ है। यथा-स नो वृषज्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कृत: (ऋ० १,७.६) | 

इस प्रकार अथर्ववेद में भी चरु का वर्णन इन शब्दों में संप्राप्य है- उत्क्रामात: परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाक॑ं 
तृतीयम्‌ ( अथर्व० ९.५.६) । पात्र विशेष के रूप में 'चरु' शब्द का इतना प्रयोग हुआ कि बाद में उसमें पकाये जाने वाले 
हविप्पान्न को ही 'चरु' कहने लगे और हविष्यान्न के अर्थ में ही चरु शब्द रूढ़ हों गया। इसीलिए हिन्दी विश्वकोश में 
इस शब्द की व्युत्पत्ति में लिखा है-चर्यते भक्ष्यते5ग्न्यादिभि: ।यद्वा चरति होमादिकम्‌ अर्थात्‌ हव्यान्न अथवा होम के 
लिए पाक किया जाने वाला अन्न। चरु (विशिष्ट प्रकार का हविष्यात्न ), जिसमें तण्डुल (चावल) की प्रमुखता रहती है, 
के निर्माण की विधि बहुत लम्बी है. जिसका सम्पूर्ण उल्लेख स्थानाभाव के कारण यहाँ सम्भव नहीं है। इसे कात्यायन श्रौत 
सूत्र ४.१.६.७ में देखा जा सकता है ।' श्रौत पदार्थ निर्वचनम्‌' नामक ग्रन्थ में भी चरु का उल्लेख पक्व तण्डुल के रूप में 
मिलता है- ते च परिपक्रास्तण्डुला: चरुपदवाच्या: (श्रौ०प०नि० पृ० १९) | उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी चरु का वर्णन 
आया है। कठरुद्रोपनिषद्‌ के संन्यास प्रकरण में चरु का उल्लेख ट्रष्टव्य है- द्वादशरात्रस्यान्ते5ग्रये वैश्वानराय प्रजापतये 
च प्राजापत्यं चरुं, वैष्णवं त्रिकपालं अग्निम्‌ (कठरुद्रो० ३)। 

१०३. चातुर्मास्य--- द्र०-ज्ञानखण्ड -चातुर्मास्य-आग्रयण। 
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चान्द्रायण ब्रत-६०- कुच्छु चान्रायण। 

चित्त शुद्धि--- द्र०-ज्ञानखण्ड -चित्त। 

चिदात्मा--- द्र०-चिद्घन। 

चिदानन्द--- दृ०-चिद्घन। 

चिद्घन--परमात्मा को सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप कहते हैं। तीन तत्त्वों सत्‌ (सत्य), चित्‌ (चैतन्यता) और 
आनन्द (परम सुख-आन्तरिक सुख) की सघनता के कारण ही उसे सद्घन, चिदूधन और आनन्दघन कहते हैं । इसीलिए 
उपर्युक्त गुणों से युक्त ईश्वर को समस्तपद के रूप में सच्चिदानन्दघन कहते हैं। अध्यात्मोपनिषद्‌ में इसी तथ्य का उल्लेख 
इन शब्दों में है-परिपूर्णमनाञ्यन्तमप्रमेय........ विक्रियम्‌। सद्वन॑ चिद्धन॑ नित्यमानन्द्धनमव् ययम्‌ ( अध्यात्मो० ६१) 
अर्थात्‌ उस परब्रह्म को परिपूर्ण, आदि और अन्त से रहित, परिमाप रहित, विकार शून्य, सनन्‍्मय (सद्घन,.) चिन्मय 
( चिद्घन), नित्य आनन्दमय (नित्य और आनन्दघन) तथा अविनाशी कहा गया है। कई अन्य विशेषताओं के कारण 
उस परमात्मा के और भी कई नाम हैं| जैसे- चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसे चिदात्मा कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है- चित्‌ चैतन्यमात्मा स्वरूपमस्य (हि०वि०को०ख०६, पृ० ३९१) अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप परब्रह्म ही चिदात्मा 
है| चैतन्य रूप होने से ही उसे चैतन्य व चिद्रूप भी कहते हैं । चैतन्य और आनन्द स्वरूप होने से उसे ही चिदानन्द कहते 
हैं। चित्‌ शब्द में मयट्‌ प्रत्यय लगने से उस परमेश्वर को चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञानमय कहते हैं । निर्दोष, माया से रहित और 
विकाररहित होने के कारण उस ब्रह्म को ही निरञ्जन तथा निर्विकार कहते हैं-- निरज्जनो निर्विकार: ..........नास्ति 
(आत्मो० १-घ)। कलाओं से रहित अथवा कलातीत होने के कारण उस ईश्वर को ही निष्कल कहते हैं--तेनेद 
निष्कलं ......पञ्ञभि: ( ब्रह्मविद्यो० १७) । श्रेष्ठ (परम) पुरुष होने के कारण उस ब्रह्म को ही परम अथवा पुरुषोत्तम भी 
कहते हैं । ज्योतिस्वरूप होने के कारण उसे ही परम-ज्योति कहते हैं । प्राचीनतम होने के कारण उस ईश्वर को ही पुराण 
पुरुष तथा सम्पूर्ण सृष्टि का मूल तत्त्व होने से उसे ही परम तत्त्व कहते हैं । इसी तरह सबसे परे अथवा परे से भी परे होने 
के कारण उस परब्रह्म का एक नाम 'परात्पर' भी है। परमात्मा के उपर्युक्त गुणों का निरन्तर चिन्तन करते रहकर सतत 
आनन्दित रहने वाले परमात्म भाव में स्थित रहते हैं। इस प्रकार उस एक ही परब्रह्म के ये अनेक नाम हैं । 
चिन्मय--- द्र०-चिद्घन। 

चैतन्य---- द्र०-चिद्घन। 

जगत्‌--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

जालन्धर बन्ध-- द्र०-बन्ध। 

जितेन्द्रिय -- धर्म पथगामी मुमुश्षु के लिए जितेन्द्रिय होता आवश्यक है | जितेन्द्रिय का सामान्य अर्थ है-इन्द्रियों को 
जीत लेने वाला अथवा इद्धियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। प्रख्यात संस्कृत कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में जितेन्द्रिय इन 
शब्दों में परिभाषित है-जितानि वशीकृतानीन्द्रियाणि येन अर्थात्‌ जिसके द्वारा समस्त इन्द्रियाँ वश में कर ली गईं या 
जीत ली गई हैं, बह जितेन्द्रिय है। महाराज मनु ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है- श्रुत्वा स्पृष्टवाथ दृष्टवा च भुक्‍त्या' 
प्रात्वा च यो नर: । न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय: (वाच०पृ० ३१२०) | इसका अभिप्राय है, किसी भी 
प्रकार का विषय सुनकर, कुछ भी स्पर्श करके, कुछ भी देखकर, कुछ भी भक्षण करके तथा कुछ भी सूँघ कर जो व्यक्ति 
न तो हर्षित होता है और न ही ग्लानि अनुभव करता है, उसे ही जितेन्द्रिय जानना चाहिए। महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन' 
में इस विषय में उल्लेख हैं कि आत्म शुद्धि हो जाने पर सत्त्वगुण प्रकट होता है, तब रजोगुण और तमोगुण नहीं आ सकते। 
कारण-कार्य न्याय से चित्त शुद्धि हो जाने पर रज और तम सत्त्वगुण से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे वे चित्त में चडचलता' 
उत्पन्न करने रूप कार्य को नहीं कर पाते; वरन्‌ सत्त्वगुण की सहायता करके हर बिषय में अनासक्ति पैदा कर देते हैं, 
जिससे न किसी से राग होता है, न द्वेष या क्षोभ। निश्चित विषय (ईश्वर) में चित्त अनुरक्त होने के कारण अन्य विषयों 
( श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषयों) में मन नहीं रमता, जिससे इन्द्रियाँ पराजित हो जाती हैं। इस जितेन्द्रिय स्थिति के प्राप्त हो ' 
जाने पर आत्म दर्शन और मोक्ष का पथ प्रशस्त होता है। नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ (३.३८) में भी उपर्युक्त मनु कथित 
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श्लोक की तरह ही कुछ पाठ भेद से जितेन्द्रिय की परिभाषा उल्लिखित है- श्रुत्वा स्पृष्टवा च भुक्वा च ... जितेन्द्रिय: | 

११५. ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी- द्र०-अवधूत। 

११६. ज्ञान-संन्यासी-द्र०-अवधूत। 

१९७, ज्ञानागशि---ज्ञान और अग्नि दो शब्दों का समस्त पद ज्ञानाग्रि है, जिसका सामान्य अर्थ है-ज्ञान की अग्नि अथवा ज्ञानरूपी 
अग्रि। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाकर भस्म कर देना है, उसी प्रकार ज्ञानाग्रि अज्ञान जनित विकारों को जलाकर भस्म 
कर देती है। श्रीमद्भगवद्वीता में उल्लेख है कि जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित हो जाते हैं, उसके सभी 
कर्म (प्रारब्ध कर्म) ज्ञानाग्रि से दग्ध हो जाते हैं। ऐसे उस पुरुष को ज्ञानीजन पण्डित कहते हैं- यस्य सर्वे समारम्भा: 
काम्संकल्पवर्जिता: । ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: (गी० ४.१९) | 

वेदान्त दर्शन में जीवन्मुक्त की स्थिति के सन्दर्भ में विवेचन है कि ज्ञानरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर: 
अज्ञान और अज्ञान द्वारा संचित कर्म--संशय, विपर्यय आदि बाधित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति समस्त बन्धनों से रहित 
होकर जीवन्मुक्त हो जाता है-अथ जीबन्मुक्तलक्षणमुच्यते। जीवन्मुक्तो नाम स्वरूपाखण्ड ब्रह्मज्ञा- 
नेन......साक्षात्कृतेञज्ञानतत्कार्य सञिचित कर्मसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादरिबिल बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठ: (वे०सा० 
खं०-३४) । मुण्डक उपनिषद में भी ब्रह्मज्ञानरूप ज्ञानाग्रि द्वारा कर्मों के विनष्ट होने तथा हृदयग्रन्थि के खुल जाने से समस्त 
संशयों के विनष्ट होने का वर्णन है-भिद्यते हृदयग्रन्शिश्छिद्यन्ते सर्व संशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्समिन्दृष्ट 
परावरे (मुण्डको० २.२.८)। 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में ज्ञानाग्रि को ध्रुवाग्नि भी कहा गया है; क्योंकि ध्रुव (स्थिर) ज्ञानरूपी अग्नि का प्राकट्य हो 
जाने के बाद अज्ञान जनित समस्त विकार विनष्ट हो जाते हैं। स्व अज्ञान एवं उसके कार्यरूप प्रपञ्च के रूई के समान 
पर्वत (अम्बर) को जला देने में ज्ञानाग्रि ही सक्षम है, इसलिए इसे ध्रुवाग्रि कहा गया है-स्वाज्ञान तत्कार्य स्वातिरिक्त 
प्रपञज्चतूुलाचलभस्मीकरणपतुत्यात्‌ श्रुवाग्नमि: ..............प्रचक्षते ( ब्रह्मविद्यो० १ ब्रह्म० भा०) | 

११८. ज्ञानेन्द्रियाँ-- द्र०-ज्ञानखण्ड--अन्तःकरण-चतुष्टय | 

२१९. तत्त्वमसि-- द्र०-ज्ञानखण्ड -महावाक्य। 

१२०. तप-- ६०-ज्ञानखण्ड -नियम। 

१२१. तारक ब्रह्म-तारक मन्त्र--- उपनिषदों में तारक ब्रह्म और तारक मंत्र की महत्ता प्रतिपादित की गई है । अथर्वशिखोपनिषद्‌ 
में तारक को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- ...........सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्य: संतारयतीति तारणात्तार: ( अथर्वशिख० 
२.१) अर्थात्‌ जो समस्त दुःखों और भयों से मुक्त कर दे, वही तारक है। इसी प्रकार अथर्वशिर उपनिषद्‌ में तारक का 
अर्थ किया गया है कि जिसके (ज़िस तारक मंत्र के ) उच्चारण करने से ही गर्भ, जन्म, जरा-मरण एवं संसार के महाभयों 
से मुक्ति मिल जाती है, वह तारक ब्रह्म या तारक मंत्र है- अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहाभयात्‌ संतारयति तस्मादुच्यते तारम्‌ ( अथर्वशिर० ४९ ) । अद्दयतारकोपनिषद्‌ में तो तारक 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें भी तारक ब्रह्म का स्वरूप इसी प्रकार विवेचित है-गर्भजन्मजरा- 
मरणसंसारमहदभयात्‌ संतारयति तस्मात्तारकमिति ( अद्बयता० ३) । उपनिषद्कार ने तारक योग का स्वरूप इस प्रकार 
बताया है कि नेत्र बन्द अथवा अर्धोन्मीलित रखकर भ्रूमध्य के ऊपरी स्थान में अन्तर्दृष्टि से इस प्रकार का भाव करे कि 
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इस प्रकार का ध्यान करते रहकर सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने वाला तद्गूप 
(तारक रूप ) हो जाता है-योगी स्वान्त: ........ब्रह्माहमस्मीत्यालोकयन्‌ तद्गूप: तारकरूपों भवति ( अद्ठयता० २ ब्रह्म० 
भा० ) | तारक ब्रह्म को प्रत्यगात्मा माना गया है- .......संसारतारकत्वात्‌ तारकं प्रत्यगात्मेत्यर्थ: (अद्ठयता० ३ ब्रह्म० 
भा०) हिन्दी विश्वकोश में षडक्षर मंत्र को तारक मंत्र बताया गया है, जिसमें श्रीराम को इसका अधिष्ठाता माना गया है, 
यह षडक्षर मंत्र '3> रामाय नमः ' है। उपनिषदों (रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २.३, अथर्वशिर० ४४ आदि) में ' 3 कार' 
को भी तारक ब्रह्म-तारक मन्त्र कहा गया है। 

१२२. तुरीयातीत-- द्र०-ज्ञानखण्ड--अबधूत। 

१२३. तुरीयावस्था--. द्र०-ज्ञानखण्ड-तुरीय-तुरीयातीत। 

१२४. तुर्यावस्था-- द्र०-ज्ञानखण्ड -तुरीय-तुरीयात्तीत। 
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तैजस-- द्र०-ज्ञानखण्ड । 
त्रय शरीर-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
त्रिगुणातीत-निर्गुण --- द्र०-ज्ञालखण्ड--निर्गुण-सगुण। 
त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌-- संन्यासाश्रम में अनेक प्रकार के संन्‍्यासी होते हैं। उनकी कई शाखाएँ हैं, जिनके अनुसार उनके 
चिह्न भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं । जैसे कुछ संन्यासी एक दण्ड और कुछ त्रिदण्ड धारण करते हैं। इसी प्रकार कुछ त्रिपुण्डू, 
कुछ ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करते हैं । प्रख्यात संस्कृत शब्दकोश ' शब्द कल्पद्रुम' में त्रिदण्ड के सम्बन्ध में उल्लेख है- ' त्रिदण्डं 
चतुरड्रलगोबालवेष्टनादन्योन्यसम्बन्ध॑ अस्त्यस्येति' (श०क०खं० २ पृ० ६५६) अर्थात्‌ त्रिदण्ड यतियों का वह चिह 
है, जिसमें चार-चार अद्भुल के तीन दण्ड एक दूसरे में बंधे रहते हैं। यह तो त्रिदण्ड का स्थूल स्वरूप हुआ | इसके धारंण 
करने के मूल में भाव यह है कि त्रिदण्डधारी-त्रिदण्डी यतियों के कायदण्ड, मनोदण्ड और वाग्दण्ड बुद्धि में स्थापित रहते 
हैं अर्थात्‌ वे (त्रिदण्डी ) ज्ञानशक्ति से मन, वचन और कर्म को नियन्त्रित रखते हैं- बाग्दण्डो5थ मनोदण्ड: कायदण्डस्तथैव 
च। यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते (श०क० खं०२, पृ० ६५६) हिन्दूधर्म कोश के अनुसार त्रिदण्डी 
संन्‍्यासी श्री वैष्णव संन्‍्यासी कहे जाते हैं, जो शैव दशनामी संन्यासियों से भिन्‍न हैं। इनमें केवल ब्राह्मण वर्णोत्पन्न ही 
ग्रहण किए जाते हैं, वे ही त्रिदण्ड धारण कर सकते हैं | नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने यतिचर्या का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि यति को सतत सर्वभूतहितरत रहते हुए शान्त, त्रिदण्डी तथा कमण्डलुधारी होकर आत्मा में रमण 
करते हुए परिब्रज्या करनी चाहिए और एकाकी ही विचरण करना चाहिए, उसे मात्र भिक्षा के लिए ही ग्राम में प्रवेश 
करना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं- सर्वभूतहित: शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलु: | एकाराम: परित्नज्य भिक्षार्थ 
ग्राममाविशेत्‌ ( ना०परि०३.५५) | काया, मन और वाणी को नियन्त्रित रखने वाले त्रिदण्डी को महायति कौ संज्ञा देते हुए 
उपनिषद्‌ भाष्यकार ब्रह्मयोगी ने श्रुति का एक थोक उद्धत किया है-वाग्दण्ड: कायदण्डश्व मनोदण्डश्ष ते त्रयः। 
यस्यैते नियता दण्डा: स त्रिदण्डी महायति: (ना०परि० ३.५४.६२ ब्रह्म० भा०) | शैव सम्प्रदाय का धार्मिक चिह्न 
त्रिपुण्ड्‌ है, जो भूकुटी (भौंहों) के ऊपर मस्तक के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की तीन आड़ी रेखाओं के द्वारा अंकित 
किया जाता है। हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुण्ड्‌ शब्द का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है- त्रयाणां पुण्ड्राणां इक्षुबदाकाराणां 
समाहार: अर्थात्‌ ईख के आकार की तीन रेखाओं का समुच्चय त्रिपुण्ड्‌ है। इसे ललाट के अतिरिक्त वक्षस्थल, भुजाओं 
एवं अन्य अंगों पर भी अंकित किया जाता है। नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में बहूदक संनन्‍्यासी के लक्षण के सन्दर्भ में 
त्रिपुण्ड्र का उल्लेख किया गया है-बहूदक:ः शिखादि कन्धथाधरस्त्रिपुण्ड्रधारी ......कबलाशी (ना०परि० ५.१३) 
रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के सन्‍्तों के ऊर्ध्व पुण्ड़्‌ (मस्तक पर ऊपर की ओर खड़ी रेखा) धारण करने का विधान भी 
कुछ ग्रन्थों में मिलता है । कुटीचक के लक्षण में भी श्वेत ऊर्ध्वपुण्डु और त्रिदण्ड धारण करने का उल्लेख है-एकत्रान्नादन 
परः श्वेतोध्व॑पुण्ड्धारी त्रिदण्ड: (ना०परि०५.१२) | 
त्रिपाद ब्रह्म-- ब्रह्म की अनेक संज्ञाओं में एक संज्ञा त्रिपाद ब्रह्म भी है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में सभी जगह 
त्रिपाद ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। शब्द कल्पद्गरुम के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-''त्रय: पादा अस्य 
संख्या सुपूर्व्यस्य।'' जिसके पैरों (पादों या चरणों) की संख्या तीन हो, वह अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ पुराणों में उल्लेख है 
कि एक बार भगवान्‌ विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से तीन पग भूमि की याचना की, बलि ने वह देना 
स्वीकार कर लिया, तब वामन ने अपना मूल स्वरूप (विराट्‌ स्वरूप) दिखाया। बलि को ऐसा अनुभव हुआ कि पृथिवी 
उनके (विराट्‌ भगवान्‌ के) पादद्वय, अन्तरिक्ष मस्तक, सूर्य और चन्द्र दोनों नेत्र हैं आदि। इसे देखकर वे सम्मोहित हो 
गये। उस समय भगवान्‌ के एक पाद से बलि की समस्त भूमि (पृथिवी ), शरीर से आकाश, भुजाओं से समस्त दिशाएँ 
छा गईं। उनके दूसरे पाद में स्वर्ग के सभी लोक आ गये, परन्तु तीसरा पाद रखने की जगह शेष न बचने पर उनने उसे 
स्वर्ग लोक से लेकर मर्त्यलोक, जन: लोक, तप:लोक और सत्यलोक में विस्तारित किया। श्रीमद्भागवत में यह प्रकरण 
इस प्रकार विवेचित है-- “'क्षितिं पदैकेन बलेविंचक्रमे, नभ: शरीरेण दिशश्व बाहुभि: | पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं, 
न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। उरुक्रमस्याडुप्रिरुपरुपर्य्यथो, महर्जनाभ्यां तपस: पर गत: '” ( भा० ८,२०.३३-३४) | 
बेद के मत में संसाररहित ब्रह्मस्वरूप पुरुष ही त्रिपाद्‌ ब्रह्म है। उस ब्रह्मरूप पुरुष (त्रिपाद ब्रह्म) के सन्दर्भ में ऋग्वेद 
के पुरुषसूक्त के ऋषि नारायण द्वारा दृष्ट एक-ऋचा में तीन पादों का घर्णन इस प्रकार है-त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: 
पादो5स्येहाभवत्पुन: । ततो विष्वड् व्यक्रामत्साशनानशने अभि (ऋ० १०.९०.४) अर्थात्‌ ऊपर (दिव्यलोक में) 
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जिसके तीन चरण हैं, उस विराट्‌ पुरुष के एक भाग से यह जगत्‌ पुन: प्रकट हुआ । इसके पश्चात्‌ उसने (विराट पुरुष ने) 
अन्नभोजी (प्राणियों) तथा अन्न न खाने वाले (वनस्पति आदि) को संव्याप्त किया। परब्रह्मोपनिषद्‌ में भी जीव के, 
हृदयाकाश में 'रमा' आदि तीनों नाड़ियों के आश्रय से जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओं तथा बन्ध-मोक्ष आदि की अवस्था 
में विचरण करने एवं उस जीव का त्रिपाद्‌ ब्रह्म ही शेष रहने का उल्लेख किया गया है--सर्वत्र हिरण्मये परे .........तस्य 
्रिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततो5नु तिष्ठति (परक्रह्मो०२) | 

ब्रिपुटी-- त्रिपुटी शब्द का उल्लेख प्राय: सभी कोशग्रन्थों में मिलता है। प्रख्यात कोशग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुटी 
इस प्रकार व्याख्यायित है- त्रीणि पुटानि सन्त्यस्या: अर्थात्‌ जिसमें तीन पुट हों वह त्रिपुटी कहलाती है। त्रिवृता, 
निसोथ, सूक्ष्मैला (छोटी इलायची ) आदि के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेय तीनों पुटों का समाहार त्रिपुटी कहलाता है- .........त्रयाणां ज्ञातृज्ञानज्ञेवरूपाणां पुटानामाकाराणां समाहार:। 
»»»«भैुतोत्पत्ते: पुरा भूमा त्रिपुटीद्वैतवर्जनातू। ज़ातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो (श०क० खं०२, पृ०६५९)। 
बृहत्‌ हिन्दी कोश के अनुसार ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय के अतिरिक्त ध्याता, ध्यान,ध्येय और द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन का समाहार भी 
त्रिपुटी कहलाता है। मंडलब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी त्रिपुटी का उल्लेख हुआ है- एबं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरड्र 
समुद्रवन्निवातस्थित दीपवदचल संपूर्णभावाभावविहीन कैवल्य ज्योतिर्भवति (मं० ब्रा०ड० २.३.१) अर्थात्‌ 
कैवल्यावस्था प्राप्त आाधक की जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटी निरस्त हो जाती है, तब लहररहित सागर और 
वायुरहित स्थल में रखे दीप के समान वह स्थिर हो जाता है तथा सम्पूर्ण भाव और अभावों से रहित होकर केवल ज्योति 
रूप अवशिष्ट रहता है | 

त्रिष्टपू--दर०-अनुष्टप्‌। 

अैधातवी बष्टि---द्र०-आग्मेयी इष्टि । 

ज्यम्बक -- त्र्यम्बक देव का उल्लेख वैदिक काल से ही मिलता है। कोशग्रन्थों के अनुसार त्र्यम्बक शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है-शत्रीणि अम्बकानि, नयनान्यस्य, त्रयाणां ल्‍्नोकानां अम्बक: पितेति वा (वाच०१० ३३९६) अर्थात्‌ तीन 
नेत्रों वाले भगवान्‌ शिव या तीनों लोकों के पिता भगवान्‌ रुद्र ही त्र्यम्बक हैं | त्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु और महेश) में महेश 
या महादेव को रुद्र भी कहा जाता है; क्योंकि बे सृष्टि के संहारक हैं। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति से उनका रुद्र नाम और भी 
सार्थक हो जाता है-रुद्रो रौतीति सतो, रोरूयमाणो द्रबतीति वा । रोदयतेर्वा (नि० १.१.५) अर्थात्‌ वे (संहार करके) 
रुलाते हैं अथवा जीवों को कठोर दण्ड प्रदान करके रोने को विवश करते हैं, इसलिए ही वे रुद्र कहलाते हैं । रुद्रों की 
संख्या ग्यारह मानी गई है। एकादश रुद्रों में से एक का नाम त््यम्बक है। यजुर्वेद ३,६० में त््म्बक देव को स्तुति इस 
प्रकार की गई है- ज्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌, उर्दारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माउमृतात्‌। शिवजी को 
महेश या महे श्वर भी कहते हैं। महे ध्वर का अर्थ है, महान्‌ ईश्वर। हिन्दी विश्वकोश खं० १७ पृ०२९१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है-महांश्रासावी श्वरश्न कर्त्तुमकर्तुमन्यथाकर्त्तुं वा समर्थ: यद्वा महत्या महामायया ईश्वर: शिव, 
महादेव। ब्रह्मवै० पु० २.५.६.६७ में उल्लेख है- विश्वस्थानाज्च सर्वेषां महतामी श्वर: स्वयम्‌। महे श्वरज्च तेनेम॑ प्रबदन्ति 
मनीधिण: ॥ इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी रुद्र को ही परब्रह्म, ईशान, महादेव और महे श्वर उपन्यस्त किया गया है-तत्‌ 
परंग्रहोति स एक: स एको रुद्र: स ईशान: स भगवान्‌ स महे श्वर: स महादेव: ( अथर्वशिर०३) । ज्ञानाकांक्षी भक्तों को 
ज्ञान प्रदान करने, समस्त भावों का परित्याग कर आत्मज्ञान और योगैश्वर्य से अपनी महिमा में ही स्थित रहने के कारण 
इन्हें महेथ्वर कहा गया है-................... «योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्चते भगवान्महेश्वर: (अथर्वशिर०-४) | 
नोट- त््यम्बक के स्थान पर पाठ भेद से कुछ ग्रन्थों में त्रयम्बक अथवा त्रियम्बक शब्द भी मिलता है। 
दक्षिणाग्रि--द०-आहवनीय। 

दक्षिणायन---द्र०- उत्तरायण। 

दर्शयज्ञ--आर्ष ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ आदि। दर्श और 
पौर्णमास यागों (यज्ञों) का नामकरण इनके समय की स्थिति के अनुसार किया गया है । वाचस्पत्यम्‌ में दर्श को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है-दृश्येते शास्त्रदृष्टया सूर्य्यचन्द्री एकत्र स्थितौ यत्र। .......सूय्येंन्दु सड़्मकाले अमावास्या 
तिथौ ' एकत्रस्थौ चन्द्रसूय्यों दर्शनात्‌ दर्श उच्यते (वाच०पृ० ३४७३) अर्थात्‌ जिस तिथि को चन्द्र और सूर्यदेव एक हीं 


दहर पुण्डरीक ३६८ परिशिष्ट 


११७ 


१३८. 


स्थान पर एकत्र हुए दृष्टिगोचर होते हैं, उस तिथि को अमावस्या कहते हैं। चन्द्रमा और सूर्य के एक स्थान पर दृश्यमान 
होने के कारण इस अमावस्या तिथि को ही दर्श कहते हैं एवं इस तिथि में सम्पन्न होने वाले यज्ञ को दर्शयज्ञ कहते हैं । इस्ती 
प्रकार जिस दिन चन्द्र पूर्ण कलायुक्त दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा तिथि कहते हैं- पूर्ण: कलाभि: पूण्णोमाश्चन्द्रमा यत्र । 
पूर्णिमायाम्‌ (वाच० पृ० ४४०२) | पूर्णिमा को सम्पन्न किये जाने वाले यज्ञ को पूर्णमास या पौर्णमास यज्ञ कहते | 
श्रुतियों में भी प्रतिपक्ष दर्श और पूर्णमास यज्ञ सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है,' दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ', ' सर्वेभ्यो 
दर्श पूर्णमासौ श्रुति:' (वाच०पृ० ४४०२) | इसीलिए इन्हें श्रौतयाग कहा जाता है। दर्शपौर्णमास याग (यज्ञ) क्रमश 
पूर्णिमा और अमावस्या को किये जाते हैं । समस्त कामनाओं की सिद्धि हेतु अग्निहोत्री इन अनुष्ठानों को प्रतिपक्ष करते रहते 
हैं- सर्वेभ्य: कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ ( आप० श्री ०सू० ३.१४.९ ) | दर्श और पौर्णमास में प्रमुखता पौर्णमास याग की ही 
है, इसी कारण पूर्णिमा को अग्रि परिग्रह के पश्चात्‌ प्रथम पूर्णिमा आने पर ही पौर्णमास यागानुष्ठान प्रारम्भ होता है। अग्नि 
परिग्रह अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को ही किया जा सकता है। यदि अमावस्या को अग्रि परिग्रह किया गया हो, तो 
पूर्णमासी आने तक प्रतीक्षा करने के बाद ही याग अनुष्ठान प्रारम्भ होता है। श्रौत ग्रन्थों में अग्निहोत्री को दर्श और पौर्णमास 
याग का अनुष्ठान सम्पूर्ण जीवन अथवा तीस वर्ष तक अथवा शारीरिक सामर्थ्य रहने तक करने का विधान है- 
त्रिंशतवर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत (का०श्रौ०सू० ४.२.४७) | यावजीवं दर्शपौर्णमासाभ्यां यजेत। .......त्रिंश॑त॑ 
वा वर्षाणि जीर्णो वा विरमेत्‌ ( आप० श्रौ०सू० ३.१४.१२-१३) | कठरुद्रोपनिषद्‌ में उच्चस्थिति के संन्‍्यासी की स्थिति 
बताते हुए उपनिषद्कार ने कहा है कि उसके द्वारा अमावस्या को किया गया भोजन ही उसका दर्शयज्ञ तथा पूर्णिमा को 
किया गया भोजन ही उसका पौर्णमास यज्ञ है-यद्दर्श तदर्श यत्पौर्णमास्ये तत्पौर्णमास्यं .... वापयेत्सो उस्याग्रिप्टोम 
(कठरुद्रो० ३) | दर्श और पौर्णमास यज्ञ को दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि भी कहते हैं। 
दहर पुण्डरीक-- द्र०- अष्टदटल कमल। 
दीक्षा-- भारतीय संस्कृति में जीवन की सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा अति आवश्यक मानी गयी 
है। हिन्दी विश्वकोश में दीक्षा शब्द की रचना इस प्रकार वर्णित है- दक्षी भावे अ स्त्रियां टाप्‌। इसके कई अर्थ हैं, जैसे 
नियम-संकल्प पूर्वक अनुष्ठान, अभीष्ट देवमन्त्र ग्रहण, यजन, पूजन, ब्रत-संग्रह, उपनयन संस्कार आदि। उपनयन 
संस्कार में भी गुरु या आचार्य यज्ञोपवीत प्रदान करते समय शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। तन्‍्त्र ग्रन्थों 
में दीक्षा का विस्तार से वर्णन हुआ है। एक तन्त्र ग्रन्थ के अनुसार दीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- दीयते 
विमल ज़ानं क्षीयते कर्मवासना। तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तनत्रवेद्भि: (वाच०पृ० ३६००) अर्थात्‌ जो विमल 
ज्ञान देकर कर्म वासना का क्षय कर देती है, उसे तन्त्रज्ञ मुनियों द्वारा दीक्षा कहा गया है। प्रख्यात तन्त्र ग्रत्थ रुद्रयामल में 
दीक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-ददाति शिवतादात्म्यं क्षिणोति च मलत्रयम्‌। अतो दीक्षेतिं संप्रोक्ता दीक्षा 
तन्त्रार्थवेदिभि: (वाच०पृ० ३६०२) अर्थात्‌ जिससे शिव (कल्याणकारी) से तादात्म्य प्राप्त होता है तथा मलत्रय (लोभ, 
मोह, अहंकार) का प्रक्षालन होता है, उसे तन्‍्त्रज्ञों ने दीक्षा कहा है। योगिनी तन्त्र तृतीय भाग के षष्ठ पटल में भी दीक्षा 
की महत्ता बताते हुए तन्त्रकार ने लिखा है-दीयते ज्ञानमत्यर्थ॑ क्षीयते पाशबन्धनम्‌।अतो दीक्षेति देवेशि! कथिता 
तत्त्वचिन्तकै: अर्थात्‌ जो ज्ञान-मति प्रदान करती तथा पाशबन्धनों को क्षीण करती है, उसे तत्त्वचिन्तकों ने दीक्षा नाम 
दिया है। दीक्षा से जीवन जीने की कला में दक्षता प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति स्वयं तो सुख-शान्तिमय जीवनयापन 
करता ही है, समाज और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने को समुद्यत होता है | सदगुरु से दीक्षा 
लिए बिना व्यक्ति ' निगुरा' कहलाता है, जो एक प्रकार की गाली है। अस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा अवश्य 
लेनी चाहिए। दीक्षा के बिना मंत्र का जप करना उसी प्रकार समुचित फलदायक नहीं होता, जिस प्रकार पत्थर की 
चट्टान में बोया बीज अंकुरित नहीं होता-अदीक्षितस्य निन्दामाह तन्त्रसारे-अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजादिका 
क्रिया:। न भवन्ति श्रियै तेषां शिलायामुप्तबीजबत्‌ (वाच०पृ० ३६०२) | 

यों तो शुभकार्य जितना शीघ्र हो, कर लेना चाहिए; किन्तु दीक्षा के सम्बन्ध में कुछ समय श्रेष्ठ माने गये हैं। 
हिन्दी विश्वकोश के अनुसार-शुक्ल पक्ष में दीक्षा शुभफल प्रदायक होती है। कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक ली जा 
सकती है। श्रीकामी को शुक्ल पक्ष में और मुमुक्षु को-कृष्ण पक्ष में मंत्र दीक्षा लेना उचित है। विद्वानों का मत है कि 
रविवार को दीक्षा लेने से धन संचय,चन्द्रवार को शान्ति, भौमवार को आयु: क्षय, बुधवार को सौन्दर्य प्राप्ति, गुरुवार को 
ज्ञान प्राप्ति, शुक्रवार को सौभाग्य और शनिवार को यशनाश होता है। ये बातें सामान्य स्थलों पर लागू होती हैं; किन्तु 
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गड्जादि पुण्य तीर्थ स्थलों, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में दीक्षा लेने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया 
जाता। दीक्षा के अनेक प्रकार हैं-जैसे--मंत्रदीक्षा, अग्रिदीक्षा, प्राणदीक्षा | तान्त्रिकों में प्रचलित दीक्षा भी कई प्रकार को 
होती है, जैसे-समयीदीक्षा, लोकदीक्षा, क्रियादीक्षा और कला दीक्षा आदि। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी दीक्षा की कई स्थानों 
पर महिमा गायी गई है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में बताया गया है कि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है-कस्मिन्नु दीक्षा 
प्रतिष्ठितेति सत्य इति (बृह०उ०' ३.९.२३ ) | इसी प्रकार सोम की प्रतिष्ठा दीक्षा में निर्दिष्ट है-सोम: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति दीक्षायाम्‌ (बृह० उ० ३.९.२३) । निर्वाणोपनिषद्‌ में अवधूत लक्षण में दीक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि परब्रह्म 
से संयोग ही उसकी दीक्षा है। उसके लिए किसी स्थूल कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है--परमहंस: सो5हम्‌ 
»»«»«« संयोग दीक्षा (निर्वाणो० २-१४) 

१३९. देव-- द्र०-ज्ञानखण्ड । 

१४०. देवयवजन--वेदों, उपनिषदों आदि आर्ष ग्रन्थों में देववजन शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। हिन्दी विश्वकोश में 
“देवयजन' शब्द की रचना इस प्रकार विवेचित है-देवा इज्यते5त्र यज आधारे ल्युट्‌। इसके- तीन अर्थ हैं- वेदिस्थान 
(यज्ञवेदी ), यज्ञ करने का स्थल और पृथिवी | सामान्यतया इस शब्द का अर्थ 'देवताओं के लिए यज्ञ क्रिया' जैसा प्रतीत 
होता है; किन्तु इसका वास्तविक अर्थ यज्ञवेदी,. यज्ञकुण्ड, यज्ञस्थल आदि है । शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन श्रौत्र सूत्र 
आदि ग्रन्थों में इसका अर्थ यज्ञवेदी, यज्ञ स्थल होने की पुष्टि की गई है-''वेदीमार्जन प्रशंसार्थमितिहासमाह। आ 
समन्तात्‌ मृतं सर्वदा नश्वरमामृतं तद्ठिपरीतं यद्देवयागाधिकरणभूत॑ स्थानम्‌'' (वाच०पृ०३७३९ ) । जाबालोपनिषद्‌ में 
देवयजन का दार्शनिक स्वरूप इस प्रकार विवेचित है- *' याज्ञवल्क्य के यह पूछने पर कि प्राणों का क्षेत्र तथा इन्द्रियों का 
देवयजन क्या है? बृहस्पति ने कहा कि अविमुक्त ही प्राणों का स्थल (कुरुक्षेत्र) है और वही इन्द्रियों का देवषजन 
(यज्ञस्थल) है तथा वही प्राणियों का ब्रह्मसदन भी है-यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्यसदनम । 
अविमुक्तं बै कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्यसदनम्‌ (जाबालो० १.१) | कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श में 
उल्लेख है कि यागोचित स्थल में ही देववजन का निर्माण किया जाता है। देवयजन के निमित्त उस स्थल की कुछ 
विशेषताएँ होनी चाहिए, जैसे--जहाँ कृष्णसार मृग स्वाभाविक रूप से विचरते हों, वह स्थान देवयजन के लिए उपयुक्त 
होता है- कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वत: पर: (मनु० २.२३) | 

१४९१. द्रष्टा-- आर्ष ग्रन्थों में ' द्रश' शब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। सामान्यतः “देखने वाले ' के अर्थ में ही द्रष्शा शब्द 
प्रचलित है; किन्तु विशेषणों सहित इसके कई प्रकार के शब्द व अर्थ बनते हैं; जैसे-मूकद्रष्टा (चुप रहकर देखने वाला), 
भविष्यद्रष्टा ( भविष्य देखने वाला), दूरद्रष्टा (दूर तक देखने बाला), युगद्रष्टा (वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान 
खोजने वाला अथवा भावी युग के दृश्य को पहले से देख लेने वाला) आदि। इसी प्रकार ईश्वर का एक नाम भी सर्व॑द्रष्टा 
(सब कुछ देखने वाला) है। इसीलिए मैत्रेयी उपनिषद्‌ में साधक कहता है कि मैं जगत्‌ का सर्व॑द्रष्टा नहीं हूँ अर्थात्‌ वह 
ईश्वर ही जगत्‌ का सर्वद्रष्टा है- न जगत्सर्वद्रष्टास्मि (मैत्रे० ३.१४) । 

निरुक्तकार यास्क मुनि ने मन्त्रों का दर्शन करने वाले ऋषियों को भी 'द्रष्टा' की संज्ञा प्रदान की है। उनके 
अनुसार मन्त्रों अथवा ऋचाओं का दर्शन या साक्षात्कार करने के कारण ही वे ऋषि कहलाते हैं- दर्शनात्‌ ऋषि: 
(नि०२.३.१२) | इसीलिए ऋषियों को मन्त्रद्रश् कहा गया है-साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु: । .....ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो 
मन्त्रकाले बभूवुः (नि० १.६.२० ) | पातज्जल योग सूत्र में आत्मा को द्रष्टा तथा अन्तःकरण को दृश्य बताते हुए सूत्रकार 
ने इन दोनों के संयोग को दुःख का हेतु कहा है-द्रष्ट्दृश्ययों: संयोगो हेयहेतु: (पात॑० यो०सू० २.१७)। मैत्रेयी 
उपनिषद्‌ २.२९ में उल्लेख है कि मुमुक्षु को चाहिए कि वह द्रष्टा, दृश्य और दर्शन को वासना के साथ ही व्यागकर उस 
आत्मा का ही भजन करे (उसी में रमण करे), जिसमें दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है-द्रष्ट्रदर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा 
«««««» केवल भज। भगवान्‌ कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्ीता में देहस्थित पुरुष को साक्षी होने से उपद्रष्टा कहा है-उपद्रष्टानुमन्ता 
च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | परमात्मेति चाप्युक्तो देहे5स्मिन्युरुष: पर: (गी० १३.२२) । 

५१४२. द्वैत--द्र०-ज्ञानखण्ड-अद्वैत । 

१४३. धर्म-- द्र०-ज्ञानखण्ड-धर्म-अधर्म । 

२१४४. धारणा-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
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धृति-- सामान्यतः धृति का उल्लेख धर्म के दस लक्षणों के अन्तर्गत आता है । मनुस्मृति ६.९२ में धृति ( धैर्य या सन्तोष) 
को धर्म का प्रथम लक्षण माना गया है- धृति: क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक 
धर्मलक्षणम्‌॥ धृ+क्तिन्‌ से निर्मित धृति शब्द के कोश ग्रन्थों में कई अर्थ हैं जैसे- धारण करना, तुष्टि, सन्तोष, तृप्ति, धैर्य, 
मन की दृढ़ता और षोडश मातृकाओं में से एक का नाम आदि। श्री मल्लिनाथ ने रघुवंश की अपनी टीका में धृति को धेर्य 
या प्रीति माना है- ' धृतिर्धर्य प्रीतिर्वा' (वाच०पृ० ३९०६) । मानसिक धारणा को भी धृति कहते हैं । गीता (१८.३३- 
३५) में भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को इसके सात्त्विको, राजसी और तामसी तीन भेद बताये हैं-धृत्या यया धारयते मन: 
प्राणेन्द्रियक्रिया: । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयते5र्जुन। 
प्रसड्रेन फलाकांक्षी धृति: सा पार्थ राजसी॥ यया स्वप्रं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुज्चति दुर्मेधा धृति: 
सा पार्थ तामसी ॥ 
औपनिषदिक परिप्रेक्ष्य में यमों के भी दस प्रकार हैं। पातञज्जल योग के अनुसार सामान्यतः: पाँच यम व पाँच 
नियम माने जाते हैं; किन्तु जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में इन्हें दस-दस माना गया है। जिनमें एक यम ' धृति' भी है-अहिंसा 
सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्य दया53र्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश (जा०दर्शनो० १.६)। उपनिषद्कार ने 
धृति को इन शब्दों में परिभाषित किया है- बेदादेव विनिर्मोक्ष: संसारस्य न चान्यथा। इति विज्ञान निष्यत्तिर्धतिः 
प्रोक्ता हि वैदिक: (जा०दर्शनो० १.१७) अर्थात्‌ वेदादि की अनुकूलता (वैदिक मार्ग पर चलने) से ही सांसारिक 
प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय या दृढ़ 
धारणा को ही ज्ञानी जनों द्वारा धृति कहा गया है । 
ध्यान-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 


ध्रुवाग्रि-द्र०-ज्ञानाग्रि। 


नवद्वार-- आध्यात्मिक सन्दर्भ में मानव शरीर में स्थित नवद्वारों की चर्चा की जाती है। ये नव (९ की संख्या) द्वार 


शरीर में स्थित विभिन्न इन्द्रियों के छिद्र ही हैं | प्रछ्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में नवद्वार इन शब्दों में विवेचित है-नवद्वा- 


राणीव चित्तवृत्त्यादेबहिर्गप्रन साधनत्वात्‌ यत्र। देहे तत्र नवभिद्वरिश्ित्तादेबहिर्गमनात्तस्य तथात्वम्‌। तथा हि द्वे 


श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे नासिके च मुखमेकमिति शीर्ष स्थानि सप्त द्वे पायूपस्थे अथ: स्थे डति नवच्छिद्र रूपाणि द्वाराणि 


देहे सन्ति (वाच.पृ. ३९८८) अर्थात्‌ देहस्थित नवद्वारों के माध्यम से चित्त बृत्तियाँ बहिर्गमन करती हैं, इसीलिए दो कान, 
दो आँखें, दो नासिका छिद्र, एक मुख, एक उपस्थ तथा एक गुदा इन नौ छिद्रों वाली इन्द्रियों को नवद्वार कहते हैं शास्त्रों 


की ऐसी मान्यता है कि इस शरीर से जब प्राण बहिर्गमन करता है, तो इन्हीं नौ द्वारों में से किसी एक से होकर निकलता 
है; किन्तु योगीजन सहस्नार चक्र से प्राण निष्क्रमण करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उल्लेख है-नवद्वारे पुरे देही ह* 


लेलायते बहिः .....(श्वेता०३.१८) तात्पर्य यह है कि वह परम पुरुष-आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो नवद्वार वाले शरीर . 


रूप नंगर में अन्तर्यामी होकर विद्यमान है, वही बाह्माजगत्‌ में विविध प्रकार से लीलाएँ कर रहा है-मैत्रेयी उपनिषद्‌ में 
शरीरगत नौ छिद्रों को मल निष्कासन करने वाला कहकर यह विधान बताया गया है कि इसे (इस शरीर को ) छूकर स्त्रान 


करना चाहिए अथवा पवित्र रखना चाहिए-विकाराकारविस्तीर्ण स्पृष्टवा स्रानं विधीयते। नवद्वारमलस्त्रावं सदाकाले . 


स्वभावजम्‌ (मैत्रे० २.५-६)। 

नाद-- द्र०-अनाहत नाद। 

निःस्पृह-द्र०-ज्ञानखण्ड। 

निदिध्यासन-- भारतीय दर्शन के अन्तर्गत ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्मानुसन्धान के विविध आयामों में श्रवण, 
मनन आदि के क्रम में निदिध्यासन का भी उल्लेख है। वेदान्त दर्शन में यह उल्लेख इन शब्दों में है-एवंभूतस्वरूप चैतन्य 
साक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणमनननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्थापेक्षित तत्त्वात्तेडपि प्रदर्श्यन्ते (बे०सा०३० ) अर्थात्‌ अपने 
वास्तविक स्वरूप चैतन्य (ब्रह्म) के साक्षात्कार हो जाने तक श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि, ये अनुष्ठान 
आवश्यक हैं । ब्रह्म साक्षात्कार हेतु साधना का प्रथम चरण ' श्रवण ' है। श्रुति वाक्यों द्वारा ब्रह्म के सन्दर्भ में सुनना ( श्रवण 
करना) चाहिए; तदुपरान्त ही उस पर मनन, निदिध्यासन व समाधि (ध्यान की उच्चतम स्थति) सम्भव है। इन सबके 
बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। साधक द्वारा किसी सुयोग्य गुरु की शरण में जाकर 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों 
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को सुनकर षड्विधलिड़ू द्वारा ब्रह्म के सन्दर्भ में उनका अभिप्राय निर्धारित करना वेदान्त॑ की भाषा में ' श्रवण' कहलाता 
है- श्रवर्ण नाम षड्विधलिड्रैरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌ ( वे०सा०३० ) । अध्यात्मोपनिषद्‌ में 
भी ' श्रवण ' इसी प्रकार निर्दिष्ट है- इत्थं वाक्यैस्तथार्थानुसंधानं श्रवर्ण भवेत्‌ (अध्यात्मो०३३) अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' 
आदि वाकयों द्वारा जीव-ब्रह्म ऐक्य का अर्थानुसन्धान ' श्रवण ' है। इसे और सरल शब्दों में कहें, तो इस प्रकार कह सक 
ते हैं कि आप्त पुरुषों अथवा गुरु आदि के द्वारा जीव-ब्रह्म ऐक्य, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ' श्रवण” अथवा 
'सिद्धान्त श्रवण' कहलाता है वेदान्तसार रचयिता श्री सदानन्द ने ' श्रवण' के अगले उपक्रम 'मनन' का अर्थ, श्रवण को 
गई अद्वितीय वस्तु का वेदान्तानुरूप तक द्वारा चिन्तन करना बताया है-मनन तु श्रुतस्याद्वितीय बसस्‍्तुनो वेदान्तानुगुण 
युक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनम्‌ ( वे०सा० ३० ) | उपनिषद्‌ में भी शब्दान्तर से मनन कौ यही परिभाषा वॉर्णित है--युक्‍्त्या 
संभावितत्वानुसंधान॑ मनन॑ तु तत्‌ ( अध्यात्मो० ३३) अर्थात्‌ श्रवण किए गए तथ्य के अर्थ पर तर्क पूर्वक विचार करना 
'मनन” कहलाता है। मनन का अगला चरण निदिध्यासन है। इसमें साधक श्रवण और मनन किए गए विषय में 
सन्देहरहित होकर, उसमें चित्त को एकाग्र कर स्थिर कर लेता है, चित्त का यही एकतानत्व निदिध्यासन कहलाता है। 
उपनिषद्कार ने निदिध्यासन की स्थिति इस प्रकार बतायी है-ताभ्यां निर्विचिकित्से3र्थ- चेतस: स्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतरिद्धि निदिध्यासनमुच्यते (अध्यात्मो० ३४) | 

वेदान्तसार में निदिध्यासन की परिभाषा करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है-विजातीय देहादि प्रत्ययरहिता 
द्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌ (वे०सा० ३०) । इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जड़ होने से 
(आत्मा के) विजातीय हैं, इन विजातीय विचारों से रहित तथा अद्वितीय वस्तु ब्रह्म विषयक सजातीय विचारों का सतत 
(तैलधारावत्‌) अविच्छिन्न प्रवाह ही निदिध्यासन है | दूसरे शब्दों में आत्मा की सजातीय प्रतीतियों में चित्त का अविच्छिन्न 
रूप से प्रवाहित होना ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन के बाद अन्तिम अवस्था समाधि है। चित्त की एकाग्रता का नाम 
समाधि है | इसकी व्युत्पत्ति से ही इसका अर्थ स्पष्ट है-सम्यक्‌ आधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनः यत्र 
स समाधि: (बे०वि०पृ० २७९ ) अर्थात्‌ विक्षेपों का परिहार हो जाने पर जब मन एकाग्र हो जाता है, उस स्थिति को 
'समाधि' कहते हैं। स्थिति के अनुरूप इसके कई भेद भी होते हैं। इस सन्दर्भ में १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड के परिभाषा 
कोश परिशिष्ट में समाधि प्रकरण में विस्तृत उल्लेख किया गया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा को ही ट्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिध्यासितव्य बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मदर्शन-आत्म साक्षात्कार को ही जीवन का 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बताया है-आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो था अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदः सर्व विदितम्‌ (बृह०उ०२.४.५) | 
नियम-- योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए नियम पालन आवश्यक है। जिस प्रकार पातञ्जल योग में पाँच 
यम वर्णित हैं, उसी प्रकार पाँच नियम-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी हैं। योगदर्शन में उल्लेख है- 
शौचसन्तोषतप:ःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा: (पातं०यो० सू०-३२)। अध्यात्म पथ के पधिक को अपने जीवन 
क्रम में इन नियमों को समाविष्ट करना आवश्यक है| शब्द कल्पद्गुम में नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-नियम: पुं- 
( नियमनमित्ति। नि+यम ) अर्थात्‌ आत्म नियमन*नियन्त्रण। यमों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय,ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) को 
स्वभाव का अंग बनाने के लिए इन नियमों (शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वांध्याय और ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर पूजन) आवश्यक 
है। वस्तुत: यम और नियम अन्योन्याश्रित हैं । कुछ उपनिषदों व्‌ शास्त्रों में दशविध नियम वर्णित हैं- तप: संतोषमास्तिक्यं 
दानमीश्वरपूजनम्‌। सिद्धान्तश्रवणं चैब द्लीर्मतिश्न जपो व़्तम्‌॥ एते च नियमा:ः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छुणु 
(जा०दर्शनो० २.१) अर्थात्‌ तप, सन्‍्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही (लज्जा), मति, जप और 
व्रत ये नियम हैं; किन्तु ऊपर वर्णित योग दर्शन के पाँच नियम (शौच, सनन्‍्तोष, तप आदि) ही अधिक प्रचलित हैं। 

प्रथम-नियम शौच है। शौच अर्थात्‌ पवित्रता, १. बाह्शौच २. आभ्यन्तर शौच। मिंट्री और जल से शरीर, 
वस्त्र, पात्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना बाह्य शौच है । मैत्री आदि से ईर्ष्या, अभिमान, घृणा आदि मलों को साफ करना 
आन्तरिक या आभ्यन्तर शौच है। जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में उल्लेख है- स्वदेहमलनिर्मोक्षो मुजलाभ्यां महामुने। यत्तच्छौचं 
भवेद्‌ बाह्ां मानस मनन॑ विदु: । अहं शुद्ध इति ज्ञान॑ ........रमते नरः (जा०दर्शनो० १.२०-२२) अर्थात्‌ मिट्टी और जल 
से शरीर को पवित्र रखना बाह्य शौच है; किन्तु ज्ञानीजन 'मैं विशुद्ध आत्मा हूँ' ऐसा भाव रखने को ही सर्वोत्कृष्ट शौच 
कहते हैं। शरीर तो बाहर-भीतर उभयविध अशुद्ध है; पर इसमें निवास करने वाला देही अत्यन्त निर्मल है। ऐसा ज्ञान होने 
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पर उसे पवित्र किया जाए। अतः: हे मुने ! जो ज्ञान रूप पवित्रता को छोड़कर बाह्य पवित्रता में ही रमा रहता है, वह स्वर्ण 
के स्थान पर मिट्टी के ढेलों का ही संग्रह करता है | 
दूसरा-नियम सनन्‍्तोष है। अपनी स्थिति के अनुरूप उचित प्रयास करने पर जो भी फल प्राप्त हो, उसी में प्रसन्न 
रहना सनन्‍्तोष है | सन्‍्तोष को सुख का मूल और इसके विपरीत स्थिति को दु:ख का मूल कहा गया है-सन्‍्तोष॑ परमास्थाय 
सुखार्थी संयतो भवेत्‌। सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूल॑ विपर्यय: ( मनु० ४.१२) । इसी तथ्य की पुष्टि जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ 
में भी मिलती है-यदूच्छालाभतो नित्य॑ प्रीतिर्या जायते नुणाम्‌। तत्सन्तोषं विदु: प्राज्ञा: परिज्ञानैक तत्परा: (जा०दर्शनो० 
२.५) । प्रभु इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए, उसी में सन्तुष्ट रहना विद्वानों ने सन्‍्तोष कहा है। सर्वत्र अनासक्त भाव से 
रहकर ब्रह्मलोक तक के सुख से विरक्ति और हर स्थिति में प्रसन्नता यही सर्वश्रेष्ठ सन्‍्तोष है । क्‍ 
तीसरा-नियम तप है । अश्व विद्या के कुशल सारथी द्वारा चञज्चल घोड़ों को साधने के समान, साधक द्वारा शरीर, 
प्राण, इन्द्रियों और मन को समुचित प्रकार से वश में करना तप कहलाता है। जाबालदर्शन उपनिषद्कार ने तप की 
परिभाषा इस प्रकार की है- वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभि: । शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधेः (जा० 
दर्शनो० २.३) अर्थात्‌ वेदोक्त कृच्छू और चान्द्रायण ब्रत करके शरीर को क्षीण करना ही तप है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। 
वस्तुतः उच्च आदर्शों के लिए कष्ट सहन करने का नाम ही तप है। महर्षि पतञ्जलि ने तप तीन प्रकार के माने हैं- शरीर 
का तप, वाणी का तप और मन का तप | शारीरिक तप के अन्तर्गत युक्त आहार- उचित आहार, सादा-सात्त्विक, सुपाच्य 
और मिताहार तथा युक्त विहार के अन्तर्गत संतुलित यात्रा, चलना-फिरना आदि है। इसी प्रकार युक्त कर्मचेष्टा अर्थात्‌ 
नियमित रूप से कर्तव्य पालन, न अधिक श्रम, न आलस्य-प्रमाद बरतना, युक्त स्वप्रावबोध अर्थात्‌ न अधिक सोना, न॑ 
अधिक जागना। इस सन्दर्भ में गीता का यह श्लोक-' युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु] युक्त स्वप्रावबोधस्य 
योगो भवति दुःखहा' (गी०६.१७) । वाणी के तप का अर्थ है-वाणी को संयमित रखना । हितकर, प्रिय, मधुर और मित 
बोले। मन का तप मन को संयमित रखना है। द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि के भाव मन में न रखना मन का तप है। 
चौथा-नियम स्वाध्याय है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आदि की सतत आवश्यकता पड़ती है, उसी 
प्रकार विचार संस्थान मन-मस्तिष्क को सुव्यवस्थित-सन्तुलित रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता अनिवार्य रूप 
से है। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है- स्व-अपना, अध्याय-अध्ययन। अपना अध्ययन अर्थात्‌ आत्मावलोकन ही. 
स्वाध्याय है। वाचस्पत्यम्‌ में स्वाध्याय की व्युत्पत्ति इन शब्दों में दी है- स्व: स्वकीयत्वे बिहित अध्याय: .......। 
स्वाध्यायो5ध्येतव्य: इति श्रुति: । स्वाध्याय के द्वारा बेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, यीता व अन्य आर्षग्रन्थों का अध्ययन करके, 
उससे प्राप्त ज्ञान के दर्पण में साधक अपने को देखकर आत्म समीक्षा करता है, जिससे आत्म सुधार होता है व, 
आध्यात्मिक उन्‍नति होती चली जाती है । पातञ्जल योग के अनुसार ओंकार सहित गायत्री मंत्र का जप ही स्वाध्याय है।' 
पाँचवाँ-नियम ईश्वर प्रणिधान है। फल सहित समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है।. 
यह समस्त नियमों में प्रमुख है । पातज्जल योग प्रदीप में साधन पाद सूत्र- ३२ की व्याख्या में ग्रन्थकार ने महर्षि वेदव्यास | - 
कृत भाष्य का उद्धरण देते हुए ईश्वर प्रणिधान का फल इस प्रकार विवेचित किया है-शय्यासनस्थो5थ पशथिि व्जन्वां 
स्वस्थ: परिक्षीण वितर्कजाल: । संसारबीजक्षयमीक्षमाण: स्यान्नित्ययुक्तो 3मृतभोगभागी॥ जो योगी पुरुष शय्या 
और आसन पर विराजमान या पथ पर गमन करता हुआ अथवा एकान्तस्थ हो, हिंसा आदि वितर्कजाल को विनष्ट करके | 
ईश्वर प्रणिधान करता है, वह अविद्या आदि क्लेशों का विनाश करता हुआ नित्य स्वरूप परमात्मा से युक्त हुआ जीवन्मुक्त 
का सुख प्राप्त करता है। अत: सभी यमों और नियमों को परब्रह्म में अर्पण करके ईश्वर प्रणिधान करे। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
ने ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर पूजन कहा है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी है- रागाह्मपेत॑ हृदय बागदुष्टाउनृतादिना। | 
हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीश्वर पूजनम्‌ (जा० दर्शनो० २.८) अर्थात्‌ अनृत भाषण आदि दोषों से रहित तथा हिंसा आदि 
क्रूरता से मुक्त कर्म ही ईधर पूजन है। 
१७३. निर|ञज्जन--- द्र०- चिदघन। 
१५४, निरहंकारिता--द्र०-अमानित्व गुण। 
१५५. निर्गुण-- द्र०-ज्ञानखण्ड -निर्गुण-सगुण। 
१५७६. निर्वाण-- निर+वा+क्त से निर्मित निर्वाण शब्द का प्रयोग प्राय: निवृत्ति, शान्ति, अस्तगमन, वाणशुन्‍्य, शून्य, विश्रान्ति 
और मुक्ति या मोक्ष के अर्थ में होता है। दर्शन में इसका मुक्ति के अर्थ में ही अधिक प्रयोग हुआ है | सामान्य धारणा यह . 
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है कि शरीर छूटने के उपरान्त पूर्व: कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है, पर किसी-किसी योगी के समस्त कर्मक्षय हो जाने पर 
मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म नहीं होता, यही स्थिति निर्वाण अथवा मोक्ष अथवा मुक्ति कहलाती है; किन्तु दर्शन ग्रन्थों में 
तृष्णा की सम्यक्‌ निवृत्ति को ही निर्वाण कहा गया है-तृष्णया विप्रहाणेन निर्वाणमिति कथ्यते ( हि०वि०को० खं० 
१२) अर्थात्‌ यह जगत्‌ कल्पित और आधाररहित है। अत: इस मिथ्या संसार के साथ अपने को सम्बद्ध रखने की प्रबल 
आकांक्षा का नाम ही तृष्णा है। इस तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर ही संसारोच्छेद, आत्माभिमान का विनाश और निर्वाण 
प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ के अनुसार अपनेपन और संसार के अभाव का नाम ही निर्वाण है । जिस अवस्था में न 
संसार है, न मैं हूँ, वह स्थिति दुर्बोध और गम्भीर है, यही स्थिति निर्वाण है बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का बहुत प्रयोग 
हुआ है। वहाँ सर्वत्र इसका अभिप्राय मुक्ति से ही लिया गया है। उनका मन्तव्य है कि जिस प्रकार ईंधन न होने पर अग्नि 
निर्वाण को प्राप्त हो जाती है (बुझ जाती है), ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ और मोह जनित संस्कार के समूल नष्ट 
हो जाने से सत्ता या अस्तित्व का विलोप हो जाता है। सत्ता का निरोध ही निर्वाण कहलाता है। अश्रघोष ने बुद्ध चरित 
में उल्लेख किया है- करुणायप्राना ज्यायस्यो मृत्युभयविमोहिताः। नैर्वाणे स्थापनीयास्तत्‌ पुनर्जन्मनिवर्त्तके 
(हि०वि०को०खं० १२ पृ० ७१) अर्थात्‌ निर्वाण द्वारा पुनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है। समस्त (अच्छे या बुरे) संस्कारों 
का क्षय हो जाने पर एनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है (हि ०वि०को० ) । अस्तु, संस्कार समूह के क्षय हो जाने पर ही निर्वाण 
की प्राप्ति होती है। बोधिचर्यावतार ग्रन्थ में उल्लेख है कि सर्वत्याग (जगत, सुख-दुःख और अभिमान आदि सभो का 
त्याग) का ही दूसरा नाम निर्वाण है-सर्वत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थि च्र॒ मे मन: (हि०वि०को०खं० १२ पृ० ७२) | 
निरालम्ब उपनिषद्‌ के अनुसार मुक्ति या मोक्ष (निर्वाण) नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार से नश्वर संसार 
के सुख-दुःख प्रदाता सम्पूर्ण विषयों से ममत्व रूप बन्धन को नष्ट कर देना है-मोक्ष इति च नित्यानित्यवस्तु विचारादनित्य 
संसारसुखदुःखबिषयसमस्तक्षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्ष: (निरा० २९)। गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने ज्ञानाग्रि द्वारा 
समस्त कर्मों के क्षय का उपदेश दिया है-ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गी० ४.३७) | आत्मज्ञान हो 
जाने पर समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । ब्रह्म की अनुभूति हो जाने पर साधक अपने को अजर,अव्यय, सूक्ष्म, अक्षर, 
अविकल, निर्मल और निर्वाण मूर्ति अनुभव करने लगता है।' 'एको5हम ........... निर्वाणमयसंविदम्‌' ' (मैत्रे० १.१४) | 
निर्विकल्१पक-- द्र०-ज्ञानखण्ड -समाधि। 
निर्विकार-- द्र०-चिद्घन। 
निष्कल--- द्र०-चिद्घन। 
निष्काम कर्म-- द्र०- ज्ञानखण्ड। 
पञ्चकोश--द्र०- ज्ञानखण्ड। 
पज्चतत्त्व-पउ्च तन्मात्राएँ-- सम्पूर्ण सृष्टि पठ्चतत्त्वों अथवा पञ्चमहाभूतों से निर्मित मानी जाती है । यह शरीर 
भी पञ्चतत्त्वों का ही बना हुआ है। ये पाँच तत्त्व पूर्वी, जल, अग्रि, वायु और आकाश हैं। ये ही पाँचों तत्त्व समस्त पद 
के रूप में पंच तत्त्व कहलाते हैं। प्रख्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है-पउ्चानां तत्त्वानां समाहार: | पठचसु 
भूतेषु स्वरोदय: ॥ तंत्र ग्रन्थों में पण्च मकार-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को पञ्च तत्त्व कहा गया है- '' मद्यं मास 
तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च | पउचतत्त्वमिदं प्रोक्त देवि! निर्वाणहेतवे । मकारपञ्चक॑ देवि! देवानामपि दुर्लभम्‌। 
पजञ्चतत्त्वविहीनानां कलौ सिद्धिर्न जाथते (वाच० पृ०-४१८६) '' अर्थात्‌ मद्य-मांसादि पज्च तत्त्व देवों को भी दुर्लभ 
हैं। इनके बिना कलियुग में निर्वाण सिद्धि नहीं मिल पाती । यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह आलड्डगारिक वर्णन है | प्रत्यक्षत: 
इनका सेवन करके सिद्धि प्राप्त होने की बात नहीं कही गई है। अन्य तन्‍्त्रग्रन्धों में गुरुतत्त्व, मंत्र तत्त्व, मनस्तत्त्व, देवतत्त्व 
और ध्यान तत्त्व इन्हें पञ्चतत्त्व माना गया है- गुरुतत्त्वं मन्त्रतत्त्वं मनस्तत्त्व॑ सुरेश्चरि! देवतत्त्वं ध्यानतत्त्वं पठचतत्त्वं 
प्रकीर्तितम्‌ ( निर्वाण तंत्र) । सृष्टि में विद्यमान जिन पञ्चतत्त्वों का वर्णन है, वे पृथ्वी आदि पञ्चतत्त्व ही हैं। रामचरित 
मानस के किष्किन्धा काण्ड में एक चौपायी में इन तत्त्वों का उल्लेख इन शब्दों में हुआ है-छिति, जल, पावक, गगन 
समीरा। पञ्च रचित अति अधम सरीरा॥ त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इस अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति के क्रम में भी पठ्च 
तत्त्वों का उल्लेख मिलता है-इन तत्त्वों का अनुपात इस प्रकार है-पृथ्वी १/२*जल १/८+अग्रि १/८+आकाश १/८+वायु 
१/८-पृथिवीतत्त्व, इसी प्रकार अन्य चारों तत्त्वों के १/२ अंश में शेष चारों तत्त्वों का अनुपात १/८, १/८ होने पर ही वे 
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» परमपुरुष--द्र०-चिद्घन। 


२७० 
१७१९. 


पूर्ण तत्त्व बनते हैं | जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में शरीर स्थित अड्ग विशेषों में तत्त्वों की प्रधानता के सन्दर्भ में इस प्रकार उल्लेख 
है- देहमध्यगते व्योप्नि बाह्ाकाशं तु धारयेत्‌। प्राणे बाह्यानिलं तद्बन्ज्वलने चाम्रिमौदे। आकाशांशस्तथा प्राज्न 
मूर्धाश: परिकीर्तित: (जा०दर्शनो० ८.१-५) अर्थात्‌ तत्त्वाधिक्य की दृष्टि से पाँव से घुटने तक का भाग (पृथिवी तत्त्व 
के आधिक्य के कारण) पृथिवरी तत्त्व का भाग कहलाता है, घुटने से गुदा तक जलीय अंश, गुदा से हृदय तक का 
अग्न्यंश, हृदय से भौहों तक वाय्वंश तथा मस्तक क्षेत्र आकाशांश कहा गया है। इन तत्त्वों में देवों के ध्यान के सन्दर्भ में 
वर्णन है कि पृथिवी तत्त्वांश में ब्रह्मा का, जलतत्त्वांश में विष्णु का, अग्रितत्त्वांश में महेश का, वायुतत्त्वांश में ईश्वर का 
तथा आकाश तत्त्वांश में सदाशिव का ध्यान करना चाहिए-ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा। अग्न्यंशे च 
महेशानमीक्चरं चानिलांशके। आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌ (जा०दर्शनो० ८.५-६) । 
पजञ्चमहायज्ञ-- द्र०-वानप्रस्थ। 

पज्चमात्रा--द्र०-अवधूत। 

परब्रह्म -- द्र०- ज्ञानखण्ड -ब्रह्म। 

परमगति--. द्र०-ज्ञानखण्ड। 

परमज्योति--द्र०-चिदघन। 

परम तत्त्व-.. द्र०णचिद्घन। 

परम पद---०-ज्ञानखण्ड। 


परम व्योम- वेद, उपनिषद्‌ आदि आर्ष ग्रन्थों में परमव्योम शब्द का उल्लेख हुआ है| व्योम शब्द सामान्यतः अन्तरिक्ष 
या आकाश के लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु इसमें परम विशेषण जोड़ देने से इसका अर्थ पराचेतना हो जाता है, जो संम्पूर्ण 
सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। ऋग्वेद १.१६४.३९ में वेदों की ऋचाओं के परमव्योम में स्थित होने का वर्णन है- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: अर्थात्‌ अविनाशी ऋचाएँ परमव्योम में विद्यमान हैं, जहाँ 
सम्पूर्ण देव शक्तियों का वास है । कहा जाता है कि प्रलय हो जाने पर भी यह दिव्य ज्ञान तथा सृष्टि के तत्त्व कभी नष्ट नहीं 
होते; वरन्‌ अपनी परम चेतना, पराचेतना या परमव्योम में समाहित हो जाते हैं और जब पुन: सृष्टि का आविर्भाव होता 
है, तब प्रकट होते हैं। यों तो यह बात कल्पित जैसी लगती है; किन्तु इसकी यथार्थता को कम्प्यूटर तन्त्र के मास्टर 
कम्प्यूटर के उदाहरण से स्पष्टतया समझा जा सकता है- जिस प्रकार मास्टर कम्प्यूटर के साथ माइक्रोवेव टावर्स द्वारा' 
विभिन्न कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं । देश के किसी भी कम्प्यूट्राइज्ड रेलवे स्टेशन से कहीं के भी रेलवे का टिकट बुक कराने 
से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ों को जानने तक में कम्प्यूटर की इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किन्तु यदि किसी 
कम्प्यूटर में गड़बड़ी हो जाये, तो उसके पर्दे पर आँकड़े न आने पर भी वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते, वरन्‌ अपने मास्टर 
कम्प्यूटर में समा जाते हैं। जब मशीनरी ठीक हो जाती है, तो वे आँकड़े पुनः उस कम्प्यूटर पर भी आने लगते हैं, जो कुछ 
समय पहले खराब हो गया था। ठीक इसी तरह पराचेतना-परमव्योम में सम्पूर्ण ज्ञान व सृष्टि के सभी तत्त्व अवस्थित रहते 
हैं। पृथिवी आदि किसी एक केन्द्र (ग्रह) के नष्ट हो जाने पर भी वे नष्ट नहीं होते तथा परम व्योम में समाहित हो जाते 
हैं और नये सिरे से पुनः प्रकट होते हैं। ऋग्वेद में वाणीरूपी गौ के सहस्ाक्षरों से युक्त होकर परम व्योम में संव्याप्त होने 
की बात इस मंत्र में द्रष्टव्य है- गौरीमिमाय ...सहसत्राक्षरा परमे व्योम (ऋ० १.१६४. ४१) +एकाक्षरोपनिषद्‌ में भी उस 
अक्षर ब्रह्म को संसार का आदि कारण, समस्त प्राणियों का स्वामी, पुराण पुरुष तथा समस्त भुवनों का रक्षक कहकर उस 
पराचेतना का ही संकेत दिया गया है--एकाश्षरंत्वक्षरेउत्रास्ति ...भुवनस्य गोप्ता (एकाक्षरो० १) | उस एकाक्षर ब्रह्म को 
हिरण्यगर्भ स्वरूप कहकर प्राणियों के हृदय व्योम (हृदयाकाश) में प्रकाशित होने वाला विवेचित किया गया है- बितत्य , 
बाणं तरुणार्कवर्ण व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भ: .....अरिषप्टनेमि: (एकाक्षरो ०४) । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उस विराट्‌ 

ब्रह्म को त्रिपादूर्धव कहकर यह बताया गया है कि उसके एक चरण में ये समस्त प्राणी हैं तथा तीन चरण अनन्त दिव्य 
लोक (परम व्योम) में स्थित हैं- ...पादो5स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि (ऋ० १०.९०.३) त्रियादूर्थ्य 


' उदैत्युरुष: पादो5स्येहाभवत्पुन: ....अभि (ऋ० १०.९०.४) | अध्यात्मोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि जिस प्रकार घटाकाश 


(शरीर स्थित आकाश), महाकाश (परमव्योम ) में स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा को एकरूप करके योगी को 
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सतत शान्त रहना चाहिए-घटाकाशं महाकाश इतवात्मानं परमात्मनि ........तृष्णी भव सदा मुने (अध्यात्मो० ७) । 
परमसिद्धान्तभ्रवण---द०-निदिध्यासन। 

परमहंस--6०-अवधूत। 

परमात्मभाव-- द्र०- अद्वयानन्द। 

परमानन्द --द्र०-अद्वयानन्द। 

परलोक--द०-ज्ञानखण्ड -परलोक, सप्तलोक | 

परात्पर---द्र०-चिद्घन। 

परिन्नजक --द्र०-ज्ञानखण्ड-परिव्रज्या, परिन्राजक। 

पश्चिमलिड्र-- भारतीय संस्कृति में चार आश्रम माने गये हैं, जो जीवन को चार भागों में विभाजित करते हैं। जीवन 
के प्रथम चरण का आश्रम ब्रह्मचर्य, द्वितीय चरण का गृहस्थ, तृतीय चरण का वानप्रस्थ और चतुर्थ चरण का आश्रम 
संन्यास कहलाता है। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को परिव्राजक भी कहते हैं। इनकां प्रमुख कार्य अपने को 
पूर्णरूपेण परिष्कृत करके सतत लोकोपयोगी कार्यों में अपने को निरत रखकर परिव्रज्या करना होता है। संन्यासियों के 
कुछ चिह्न भी होते हैं, जैसे- शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि। इन चिह्नों को धारण करने वाले संन्यासी (परित्राजक) व्यक्त 
विष्णुलिड्र कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि परिव्राजकों (संन्यासियों) को विष्णुरूप मानने के कारण उन्हें विष्णुलिड्र 
कहते हैं | इनमें कुछ पूर्व लिड्र तथा कुछ पश्चिम लिड्ढ परित्राजक कहलाते हैं-परिव्राजका: पश्चिमलिड्भा: (निर्बाणो० 
३)। पूर्वीलड्र (व्यक्त विष्णु लिड्र) परिब्राजक होते हैं, जो संन्यास के गुणों, दया, क्षमा, करुणा, निरहंकारिता, 
निर्विकारिता आदि गुणों को धारण करके संन्यासी के बाह्य लिड़ (चिह्ठ) शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि भी धारण करते 
हैं । पश्चिम लिड्र अथवा (अव्यक्त विष्णुलिड्र ) परिब्राजक ( संन्यासी ) उन्हें कहते हैं, जो बाह्य चिह्ल धारण न करके भी 
अन्तःकरण में संन्यासियों के समस्त गुण धारण किये रहते हैं। इन्हें ही अव्यक्त विष्णु लिड्र परित्राजक भी कहते हैं । 
अड्यार से प्रकाशित निर्वाणोपनिषद्‌ की टीका में ब्रह्मयोगी ने लिखा है-पश्चिममन्त: संन्यासलक्षणमव्यक्तविष्णुलिड्रिनश्वेति 
«»“स्वबाह्यान्ततिलसितविश्षेपग्रासव्यक्ताव्यक्तविष्णुलिड्रधारिण इत्यर्थ: (निर्वाणी० १.५८ टीका) | 
पाप-पुण्य--६०-ज्ञानखण्ड -पाप-पुण्य 

पिड़ुला--०-ज्ञानखण्ड -सुषुप्ना नाड़ी। 

पितर --द्भ०-ज्ञानखण्ड । 

पुनर्जन्म--द्र० -ज्ञानखण्ड । 

पुराण-पुरुष--१०-चिद्घन। 

पुर्यष्टक --- यह शरीर विभिन्न तत्त्वों से निर्मित है । प्रत्यक्षतः यह स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। यह भी पृथिवी, जल, 
वायु, अग्नि और आकाश तत्त्वों के सम्मिलन से निर्मित है। इसके अतिरिक्त इसी के अन्दर दो अदृश्य शरीर और हैं, जिन्हें 
सूक्ष्म व कारण शरीर कहा जाता है । इन दोनों शरीरों की रचना में पृथिवी आदि स्थूल पञ्चतत्त्व न होकर इनके सूक्ष्म तत्त्व 
रहते हैं । बेदान्त में सूक्ष्म शरीर को लिड्ड शरीर भी कहते हैं । इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता; बरन्‌ अनुमान किया 
जा सकता है | सुख-दुःखादि की अनुभूति सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होती है। लिड्र शरीर का अर्थ करते हुए स्वामी रामतीर्थ 
ने लिखा है- लिड्ल्‍धते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिड्डानि, तानि च तानि शरीराणि च .... लिड्रशरीराणि . 
(वे०सा० टीका खं० १३) अर्थात्‌ जिसके माध्यम से प्रत्यगात्मा के सद्भाव का ज्ञान होता है, वह लिड़ शरीर है। स्थूल 
शरीर के अन्त हो जाने पर, यह सूक्ष्म शरीर (लिड्र शरीर) ही निकलकर अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट होकर, नूतन जन्म 
धारण करता है। वेदान्त में सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्त्व (अंग) माने गये हैं। ये तत्त्व पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञच कर्मेन्द्रियाँ , 
पञ्च वायु (प्राण), मन और बुद्धि हैं। शारीरकोपनिषद्‌ में सूक्ष्म शरोर के अंग इन शब्दों में वर्णित हैं- 
'बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपठ्चकैर्मनसा धिया। शरीरं सप्तदशभि: सुसूक्ष्मं लिड्रमुच्यते (शारीरको० ५)। ब्राह्मणग्रंथों में 
सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के सत्रह अंगों की गणना एक अन्य प्रकार से भी की गई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पाँच 
सूक्ष्मभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेंन्द्रियाँ, एक अन्त:ःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) और पंच वृत्तियों (प्राण, 
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अपान, उदान, व्यान और समान) वाला एक प्राण ये सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयब हैं। सूक्ष्म शरीर या लिड्र शरीर के इन 
सत्रह अवयवों को आठ अंगों में भी समाहित किया जाता है, इसीलिए इसे पुर्यष्टक भी कहते हैं। पुर्यक्टक का शाब्दिक 
अर्थ आठ पुरियों का समूह है। आठ अंगों को सम्भवत: आलंकारिक रूप से आठ पुरियाँ कहा गया होगा, इसलिए इसे 
पुर्यष्टक नाम दिया गया। पुर्यष्टक (सूक्ष्म शरीर या लिड्र शरीर) के आठ अंग इस प्रकार वर्णित हैं-ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैत्र 
पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च। मनोबुद्धिरहड्डारश्ञित्तं चेति चतुष्टयम्‌॥ प्राणो 5पानस्तथा ........अविद्याकामकर्माणि लिड्ढं 
पुर्यष्टक॑ विदु: (पंच०) अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पडचक, प्राण पञ्चक, सूक्ष्म पञ्चभूत, अन्तःकरण चततुष्टय 
इन सभी को एक-एक इकाई मानकर कुल पाँच हुए। इसके अतिरिक्त काम, कर्म और अविद्या ये तीन मिलकर कुल 
आठ होते हैं। इन्हीं आठ अवयवों से मिलकर बने सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टक कहते हैं | पैड़लोपनिषद्‌ में पुर्यष्टक इन शब्दों 
में विवेचित है-अथ ज्ञानेन्द्रियपञज्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादिपञ्चचक॑ वियदादिपञ्चकमन्तःकरण चतुष्ट्ये 
कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌ (पैड्रलो० २.५) | 

१८६. पौर्णमास्य यज्ञ--द्र०-दर्शयज्ञ | 

१८७ प्रज्ञा--द०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१८८. प्रज्ञात्मा-- उपनिषदों में कई स्थलों पर ' प्रज्ञा' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका सामान्‍य अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान या श्रेष्ठ बुद्धि 
है | विवेकवान्‌, विद्वान्‌ या चैतन्य पुरुष को प्रज्ञावान्‌ अथवा प्रज्ञान कहते हैं। इस प्रकार जिसके द्वारा बौद्धिक वृत्तियों, 
ज्ञातव्य विषयों तथा कामनाओं को ग्रहण किया जाता है, उसी का नाम प्रज्ञा है-केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति। 
प्रज्ञयेति प्रब्बूयात्‌ ( कौ०ब्रा०3० १.६) । प्रज्ञा+आत्मा दो शब्दों से मिलकर प्रज्ञात्मा शब्द विनिर्मित हुआ है। सामान्यतः 
इसका अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न अथवा विवेकवान्‌ व्यक्ति हुआ; किन्तु कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में इसे 
एक विशेष अर्थ में लिया गया है, वहाँ प्रज्ञा को ही प्राण और प्राण को ही प्रज्ञा कहा गया है; क्योंकि दोनों एक ही साथ' 
रहते व एक साथ ही शरीर से उत्क्रमण करते हैं-यो बै प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: स ह होतावस्मिन्‌ शरीरे! 
बसतः सहोत्क्रामतः (कौ०ब्रा०3० ३.४)। इन्द्र-प्रतर्दन वार्तालाप में इन्द्र ने अपने को प्राणस्वरूप, आयुस्वरूप और 
अमृत स्वरूप बताते हुए, इसी रूप में उन्हें जानने के लिए कहते हुए, अपने को प्राण और प्रज्ञारूप आत्मा ( प्रज्ञात्मा) कहा 
है- स॒ होवाच प्राणोउस्मि प्रज्ञा3उत्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्वायु: प्राण: प्राणो वा आयु: प्राण एवामृतम ' 

«“उमृतत्वमाप्नोति (कौ०ब्रा०3० ३.२) अर्थात्‌ प्राण ही आयु है; क्योंकि जब तक प्राण रहता है, तभी तक आयु रहती | 


है। शरीर से प्राण निकल जाने पर आयु भी समाप्त हो जाती है। प्राण ही अमृत है; क्योंकि शरीर के मृत हो जाने पर भी | 
प्राण मृत नहीं होता। इसी प्रकार प्राण को ही प्रज्ञा ( प्रकृष्ट ज्ञान) भी कहा गया है; क्योंकि समस्त इन्द्रियाँ अपने विषयों 
को प्राण अथवा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करती हैं । समस्त इन्द्रियों रहते हुए भी यदि शरीर में प्राण नहीं है अथवा मरणासतन्न ' 


स्थिति में अल्प मात्रा में ही प्राण शेष रह गया है, तो न आँखें देख सकती हैं (अर्थात्‌ अपने प्रियजन को भी पहचानने ' 
में समर्थ नहीं हो सकती), न कान शब्द सुनते हैं, न मुख (वाणी) से शब्द निकलते हैं, न प्राणेन्द्रिय गन्ध ले सकती है,. ' 


न त्वचा को स्पर्शज्ञान होता है, न हाथ-पैर चलते हैं, न उपस्थ और गुदा ही अपना कार्य समुचित रूप से कर पाते हैं तथा 
मन भी सोच-विचार नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में क्रिया शक्ति का बोधक प्राण (प्रज्ञा) ही है, जो ज्ञान में प्रवत्त करने 


वाला प्रज्ञा से युक्त आत्मा अर्थात्‌ प्रज्ञात्मा है। यही शरीर को सभी ओर से आबंद्ध करके विभिन्न क्रियाएँ कराता रहता है। 


जिस प्रकार रथ की नेमि अरों से तथा अरे उसकी नाभि से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार समस्त भूत मात्राएँ (पंचभूत या. 


तन्मात्राएँ) प्रज्ञामात्राओं (इन्द्रियों में विद्यमान प्रज्ञा के अंश) में अर्पित हैं तथा प्रज्ञामात्राएं मुख्य प्राण (उक्थ) में अर्पित 
हैं। यह प्राण-प्रज्ञात्मा ही अजर-अमर और आनन्द स्वरूप है-तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपपितो नाभावरा अर्पिता एवमेवैता 
भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रास्वर्पिता: प्रज्ञामात्रा: प्राणेडर्षिता:। स एव प्राण एव प्रज्ञाउउत्मा55नन्दो 5जरो5मृतः .......स म 
आत्मेति विद्यात्‌ (कौ० ब्रा०3० ३.९)। 

१८९. प्रज्ञान--द्र०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१९०. प्रणव --- द्व०-प्रणब सन्धान। 

१५९१ प्रणव सन्धान--योग शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म सान्निध्य हेतु अनेक 
प्रकार की नाद साधनाएं भी बतायी गई हैं। नादबिन्दूपनिषद्‌ में उल्लेख है कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर जब प्रारब्ध कर्म क्षीण 
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हो जाते हैं, तब 3 कार स्वरूप परब्रह्म के साथ अपनी आत्मा के एकत्व का चिन्तन (ध्यान) करने से नादरूपी स्व 
प्रकाशित शिव (कल्याणकारी तत्त्व) का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार मेघाच्छादन हट जाने से स्वयं सूर्य 
भगवान्‌ प्रकाशित हो जाते हैं- ब्रह्मप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मय: शिव: । स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापायेंइशुमानिव 
(नादबिन्दु० ३०) अर्थात्‌ प्रणव ही ब्रह्मरूप है और वही नादरूप ब्रह्म है, उसे ही 3४० कार कहते हैं। इस 3& कार की 
नाद साधना को ही प्रणव सनन्‍्धान कहते हैं। नादबिन्दूपनिषद्‌ में ही प्रणव संन्धान प्रक्रिया का उल्लेख इस प्रकार है कि 
साधक को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाहिने कान के अर्न्तगत उठती अनाहत ध्वनि (नाद) का 
निरन्तर श्रवण करना चाहिए। 

१९२. प्रतिष्ठा--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२१९३. प्रत्यगात्मा---द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२१९४. प्रत्याहार--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

१९५७. प्रपठच-- आध्यात्मिक सन्दर्भों में ' प्रपठ्च ' शब्द का उपयोग बहुत होता है, जिसे भवसागर या संसार के अर्थ में लिया 
जाता है | कोशग्रन्थों में प्रपण्च शब्द की रचना इस प्रकार वर्णित है- प्रपञ्च्यते डति प्र-पत्ि व्यक्तीकरणे घज्‌ (हिन्दी 
विश्व कोष) । इसके कई अर्थ हैं १. विस्तार, फैलाव। २. उलट-पलट, इधर का उधर। ३. पजञ्चतत्त्वों का उत्तरोत्तर अनेक 
भेदों में विस्तार। ४. संसार, भवजाल। ५. सांसारिक व्यगहारों का विस्तार, दुनिया का जंजाल आदि। इनमें से तृतीय 
क्रमांक वाले अर्थ में ही इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सम्भवत:ः जगत्‌ का निर्माण- विस्तार वेदान्तवर्णित 
पञ्चीकरण (पंचभूतों के पञ्चीकृत विभाजन) प्रक्रिया द्वारा होने से इसे प्रपज्च कहा जाने लगा होगा। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
'प्रपञ्च ' शब्द का उपयोग भवसागर, माया आदि के रूप में हुआ है। आत्मबोधोपनिषद्‌ में आत्मबोध प्राप्त साधक का 
कथन है कि आत्मबोध हो जाने पर यह प्रपञज्च (जगत्‌ या माया) मुझे सत्य ( ब्रह्मरूप) ही लगता है | मिथ्या होने पर ही 
बन्ध-मोक्षादि व्यवहार सत्य जान पड़ते हैं। जिस प्रकार सर्पादि में रज्जु (रस्सी ) का अस्तित्व है, उसी प्रकार प्रपञ्व आदि 
में केवल ब्रह्म सत्ता ही आधारभूत होकर वर्तती है-बिवेक युक्ति बुद्धणाउहं ......प्रतीयते। निवृत्तो5पि प्रपञ्चो मे 
«“ग्रह्मसत्तेव केवलम्‌ ( आत्मबोधो० २.११-१२) | महोपनिषद्‌ में इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च को अस्थिर और क्षणिक 
बताते हुए ऋभुपुत्र निदाघ ने अपने पिता से इस संसार से विरक्त होने की अपनी इच्छा प्रकट की है- जायते मृतये लोको 
प्रियते जननाय च। अस्थिरा: सर्व एबेमे सचराचर चेष्टिता: । ....आयु: पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभद्डूरम्‌। उन्मत्त 
इब संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ (महो० ३.४,९)। 

१९६. प्रमेय-अप्रमेय-- प्रमेय शब्द की संरचना से ही स्पष्ट है कि जो वस्तु या पदार्थ प्रमा योग्य अर्थात्‌ अपना वास्तविक 
ज्ञान कराने के योग्य अथवा प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य है, उसे प्रमेय कहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में जगत्‌ का 
प्रत्येक पदार्थ जो प्रत्यक्ष, शब्द या अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, उसे प्रमेय कहेंगे। जैसे अग्नि में से धूम्र 
निकलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया कि वह धूम्र अग्नि से ही निकल रहा है । इसी प्रकार यदि कहीं 
केवल धूम्र निकलता दिखाई दे, तो अनुमान द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि वहाँ अग्नि सुनिश्चित रूप से होगी ही। 
अनुमान प्रमाण का 'यत्र-यत्र धूम: तत्र-तत्र वह्लि:' का सिद्धान्त सर्वविदित है। इस जगत्‌ के कारण रूप परन्रह्म को 
प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रमाणित करना बुद्धिगम्य है और परब्रह्म बुद्धि से परे है, इसलिए उसका 
एक विशेषण अप्रमेय है। वेद, शास्त्र, उपनिषदों आदि में ईश्वर अथवा ब्रह्म की जो व्याख्याएं की गई हैं, वे उसके स्वरूप 
के बहुत निकट तो हैं, किन्तु पूर्ण नहीं; क्योंकि इन आर्षग्रन्थों में भी अन्तत: नेति-नेति (इतना ही नहीं, इतना ही नहीं) 
लिखा है । इस प्रकार परब्रह्म का अप्रमेय नाम सार्थक ही है। मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में परब्रह्म को सर्वेश, अप्रमेय, अज, 
शिव, परमाकाश, निराश्रय, अद्ठैत, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि का लक्षण स्वरूप और सबका कारण कहा गया है-- 
“““«तंदनु सर्वेशमप्रमेयमर्ज शिव परमाकाशं निरालम्बमद्दय॑ ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्ष्यं सर्वकारणं पर ब्रह्मात्मन्येव 
जून प्राप्नोति (मं० ब्रा०उ० ३.१.३) | 

१९७. प्रव्नज्या--द्र०-अवधूत। . 

१९८. प्रजापत्य---द्र०-ब्रह्मचारी। 

१९९. प्रजापत्य इप्टि--द०-आग्गरेयी इष्टि। 
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२००. प्रजापत्य यज्ञ--5०-आशग्रेयी इष्टि। 

२०१. प्राज्ञ--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२०२. प्राण----5ह०-ज्ञानखण्ड-प्राण-सजञ्चय | 

२०३. प्राणहँंस-- प्रणवहंस ( मुख्यप्राण )--- आर्षप्रन्थों में जीवात्मा के लिए अनेक स्थलों पर 'हंस' शब्द का प्रयोग 
हुआ है-प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंस: सदा5च्यूत: । हंस एव परं सत्यं हंस एव तु सत्यकम्‌ ( ब्रह्मविद्यो ० ६०); पर 
कुछ स्थलों पर प्रणव हंस अथवा प्राण हंस का उल्लेख मुख्य प्राण के लिए भी मिलता है। मुख्य प्राण के विषय में 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि प्राणी के अन्दर निवास करने वाले मुख्य प्राण से ही उसकी इन्द्रियों में निवास 
करने वाले अन्य समस्त प्राण सम्बद्ध हैं। इसीलिए व्यक्ति एक ही समय में बोल, देख, सुन और सूँघ नहीं सकता; 
क्योंकि जिस समय वह बोलता है, उस समय मुख्य प्राण तो वाणी में सक्रिय रहता ही है; साथ ही अन्य इन्द्रियों के प्राण 
भी उसी के सहयोग में लग जातें हैं। इसीलिए किसी वस्तु को ध्यान से देखते समय वह कुछ बोल, सुन या सूँघ नहीं 
सकता; क्योंकि समस्त प्राणों की शक्ति देखने में ही लग जाती है-तद्धैक आहुरेकभायं बै प्राणा गच्छन्तीति न हि कश्चन 
शक्कुयात्‌ सकृद्वाचा नाम प्रज्ञापयितुं चक्षुषा रूप॑ श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातमित्येक भूय वै प्राणा एकैक॑ सर्वाण्येबैतानि 
प्रज्ञापपन्ति (कौ०ब्रा०3० ३.२) चूंकि जीवात्मा को हंस कहा जाता है और वह जीवात्मा वस्तुत: मुख्य प्राण ही है, अतः 
मुख्य प्राण को भी प्राण हंस कहते हैं। इसी प्रकार प्रणव अर्थात्‌ 3» (अ, उ और म्‌) का उच्चारण भी मुख्य प्राण की 
स्वसंचालित प्रक्रिया ( धास-प्रश्चास) द्वारा होता रहता है । यह अजपा जप सो5हं अर्थात्‌ हंस (अहं सः) ही कहलाता है 
इसीलिए मुख्य प्राण को प्रणव हंस भी कहते हैं। हंस और प्रणव में अभेद है; क्योंकि 3» और सोऊ5हं मंत्र का अजपाजप 
एक साथ चलता रहता है, इसीलिए पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ में इन दोनों का अभेद वर्णित है-हंस प्रणवयोरभेद: (पाशुपत० 
पूर्व १९) प्रणव हंस को ब्रह्म सूत्र अथवा यज्ञ सूत्र भी कहा गया है; क्योंकि प्रणव ३& ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय अथवा 
स्वयं ब्रह्म है- प्रणवं ब्रह्मसूत्रं ब्रह्म यज्ञमयम्‌ | प्रणवान्तवर्ती हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌ (पाशुपत० पूर्व १७) । परब्रह्मोपनिषद्‌ में 
परब्रह्म को स्थिति निरूपित करते हुए उपनिषद्कार ने उसे सदैव प्रसन्नता देने वाला, असड़, चिद्रूप, पुरुष और प्रणवहंस 
(परब्रह्म ) बताया गया है। यहाँ प्रणव हंस प्राणहंस (मुख्य प्राण) के रूप में विवक्षित नहीं है; वरन्‌ परबत्रह्म के रूप में 
विवक्षित है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए ब्रह्मययोगी ने लिखा है-संप्रसाद: अन्तर्याम्यसड्रचिद्रृप: पुरुष: स एब प्रणवार्थ 
तुर्य-तुर्य हंस: पर ब्रह्मेत्युच्यते। अग्न न प्राणहंसो मुख्य: प्राणो विवक्षित: परब्रह्मप्रकरणत्वात्‌ ( परन्रह्मो० २ टीका) । 

२०४. प्राणायाम-- योग शास्त्रों में प्राणायाम की महिमा सर्वत्र गायी गयी है । कोशग्रन्थों में प्राणायाम शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार विवेचित है- प्राणस्य वायुविशेषस्य आयाम: रोध:ः यद्वा प्राण आयम्यन्तेडनेनेति- अर्थात्‌ प्राण वायु का गति- 
विच्छेद कारक व्यापार भेद | अष्टाड्रयोग में यम, नियम, आसन के उपरान्त प्राणायाम का क्रम आता है। चित्त की वृत्तियों 
के निरोध को योग कहा गया है-'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ' । चित्तवृत्तियों अथवा मन की एकाग्रता में प्राणायाम बहुत 
सहायक सिद्ध होता है। योग सूत्र के अनुसार वायु प्रच्छर्दन करके अर्थात्‌ प्राणबायु आकर्षण सहित त्याग करके विधारण 
करना (अर्थात्‌ खींची हुई वायु को शास्त्रोक्त विधान के अनुप्तार धारण करना ) प्राणायाम कहलाता है-प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां 
वा प्राणस्यथ (पातं० योग० सू०स०पा०-३४) | पातज्जल योग में प्राणायाम की परिभाषा इन शब्दों में उल्लिखित है-, 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: । अर्थात्‌ आसन के स्थिर होने के पश्चात्‌ श्ास-प्रश्चास की गति 
रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि श्वास-प्रश्नास की गतियों के प्रवाह को 
रेचक, पूरक और कुम्भक के माध्यम से बाहर और भीतर दोनों स्थानों में रोकना (विराम देना) ही प्राणायाम है। धास 
के भीतर जाने को श्वास (पूरक), बाहर निकलने को प्रश्नास (रेचक) तथा अन्दर और बाहर रुकने को विराम 
(कुम्भक) कहते हैं। प्राण के पाँच भेद हैं, इन्हें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान कहते हैं। प्राणायाम प्रक्रिया में 
प्राण और अपान का मिलन होता है | इसीलिए योगाचार्यों ने प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम का लक्षण बताया. 
है।इस सन्दर्भ में योगी याज्ञवल्क्य नामक ग्रन्थ में उल्लेख है- प्राणापानसमायोग: प्राणायाम इतीरित: । प्राणायाप्र इृति 
प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकै: (योगियाज्ञ० ६.२) । 

उपनिषदों में भी प्राणायाम का महत्त्व विवेचित है। अमृतनादोपनिषद्‌ में प्राणायाम को समस्त इन्द्रियों के दोष 

उसी तरह दूर करने वाला बताया गया है, जिस प्रकार स्वर्ण को तपाने से उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं-यथा , 
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पर्वतथधातूनां दह्मन्ते धमनान्मला: | तथेन्द्रियकृता दोषा दह्ान्ते प्राणधारणात्‌ (अमृतनादो० ७) । इसी उपनिषद्‌ के 
ग्यारहवें मंत्र में प्राणायाम की परिभाषा इन शब्दों में निर्दिष्ट है- सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रिः 
पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते अर्थात्‌ 3» कार और व्याइतियों सहित गायत्री मंत्र का तीन बार पाठ करते हुए 
पूरक-कुम्भक और रेचक प्रक्रिया करने को (एक) प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम को प्रणव ही माना गया है; क्योंकि 
प्रणव (35% या 3» कार) में तीन अक्षर अ,उ और म्‌ हैं तथा रेचक, पूरक और कुम्भक में भी तीन-तीन वर्ण ही हैं। अतः 
यह प्रत्यक्ष प्रणव उपासना ही है-वर्णत्रयात्मका: प्रोक्ता रेचक पूरक कुम्भका:। स एप प्रणव: प्रोक्त: प्राणायाम श्र 
तन्पय: (जा०दर्शनो० ६.२) । 

यों तो पूरक-कुम्भक और रेचक एक ही प्राणायाम की प्रक्रियाएँ हैं; किन्तु कुछ योग शास्त्रों व उपनिषदों में 
रेचक, पूरक और कुम्भक को प्राणायाम के ही प्रकार माने गये हैं। अमृतनादोपनिषद्‌ (१२) में रेचक प्राणायाम का 
स्वरूप इस तरह बताया है-उत्तक्षिप्य वायुमाकाशे शून्य कृत्खा निरात्मकम्‌। शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रेचकस्येति लक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ जिस प्राणायाम में प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित और मन को चिन्तन शून्य कर दिया 
जाता है, वह रेचक प्राणायाम है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम का स्वरूप इस तरह बताया है--वक्त्रेणोत्पलनालेन 
तोयमाकर्षयेन्नर: | एवं बायुर्ग्रहीतव्य: पूरकस्येति लक्षणम्‌ ( अमृतनादो० १३) | इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार 
मुख से कमल नाल द्वारा जल को खींचते हैं, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायु को अपने अन्दर खींचना पूरक प्राणायाम है। इसी 
उपनिषद्‌ में कुम्भक प्राणायाम का लक्षण इस प्रकार उल्लिखित है-नोच्छबसेन्न च॒ निश्चसेनैव गात्राणि चालयेत्‌। एवं 
भाव॑ नियुञ्जीयात्‌ कुम्भकस्येति लक्षणम्‌ अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम में न तो श्वास खींचते हैं और न ही निकालते हैं; 
वरभ्‌ शरीर को निश्वल करके स्थिर रखकर प्राणवायु को (अन्दर या बाहर) रोके रखते हैं | कुम्भक प्राणायाम आठ प्रकार 
के होते हैं-सहितः सूर्यभेदश्न उज़ायी शीतली तथा। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुम्भका: (गोरक्ष सं० 
१९५, घेर० सं०) अर्थात्‌ क्रिया भेद से कुम्भक प्राणायाम के आठ प्रकार-सहित, सूर्यभेदी, उज्ायी, शीतली, भस्त्रिका, 
भ्रामरी, मूर्डहा और केवली हैं। कुछ विद्वानों ने सहितकुम्भक और केवली कुम्भक के स्थान पर सीत्कारी (शीतकारी ) 
और प्लाविनी कुम्भक नामक प्राणायाम का उल्लेख किया है। वैसे तो ९६ प्रकार के प्राणायाम होते हैं; पर इन सबका 
सिस्तार वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है; वर्तमान समयानुरूप सरल और उपयोगी कुछ प्राणायामों का संक्षिप्त वर्णन करना 
यहाँ उचित प्रतीत होता है। ये प्राणायाम हैं- 

अ. प्राणाकर्षण प्राणायाम-- जिन्होंने कभी प्राणायाम की किसी विधि का अभ्यास नहीं किया, उनके लिए सर्वप्रथम 
प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। यह अन्य साधनाओं से पूर्व उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार 
बीज बोने से पूर्व भूमि को कई बार जोतकर पौधों की जड़ें सुगमता से भूमि के अन्दर जाने योग्य बनाया जाता है। इससे 
नस-नाडियाँ सशक्त बनती और शरीर इस योग्य हो जाता है कि अन्य शक्तिशाली साधना विधियों के प्रभाव को ग्रहण कर 
सके | इसकी प्रक्रिया यह है- प्रातःकाल किसी शांत और एकान्त स्थल पर सुखासन में कमर सीधी करके बैठकर नेत्र 
बन्द करके दोनों नासिका छिद्रों से धास खींचते हुए यह भावना की जाती है कि हमारे चारों ओर प्राण का दिव्य सागर 
लहरा रहा है और वह (प्राण) धास के माध्यम से हमारे शरीर के अंग-प्रत्यंग में पहुँच रहा है। इस पूरक प्रक्रिया के 
बाद कुछ (एकाध मिनट) देर तक अन्दर ही रोक कर अन्तःकुम्भक करके उस प्राण तत्त्व को अंग- प्रत्यंग में स्थापित 
होने का भांव किया जाता है; तदुपरान्त रेचक करते हुए, श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते समय यह भावना भी को 
जाती है कि अन्दर के दोष-दुर्गुण, कषाय-कल्मष बाहर निकल रहे हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि पूरक से 
रेचक में अधिक समय लगे। यदि यह न बन पड़े, तो पूरक जितना समय तो रेचक में लगना ही चाहिए। श्वास खींचने 
व निकालने की प्रक्रिया धीरे-धीरे ही की जाती है, जल्दी से या झटके से नहीं | श्वास बाहर निकल जाने के पश्चात्‌ कुछ 
सेकेण्ड बाद्मा कुम्भक अर्थात्‌ थोड़ी देर धास को बाहर ही रोका जाता है | प्रारंभ में यह प्राणायाम ५ बार से अधिक नहीं 
किया जाता। बाद में बढ़ाते-बढ़ाते २० तक भी किया जा सकता है। इस प्राणायाम से सुस्ती, निरुत्साह, झिझक आदि दूर 
होकर अन्दर एक प्रचण्ड शक्ति का अनुभव होने लगता है। 

ब. लोम-विलोम (सूर्यभेदन) प्राणायाम-- जब प्राणाकर्षण प्राणायाम द्वारा पूरक, कुम्भक और रेचक का अभ्यास दृढ़ 

हो जाता है, तब लोम-विलोन अथवा सूर्य भेदन (सूर्यभेदी ) प्राणायाम किया जाता है । इसमें भी पूर्वोक्त प्रकार से बैठकर 

"कमर सीधी करके दायें हाथ की अँगुलियों और अँगूठे की सहायता से सर्वप्रथम बायें नथुने को बन्द करके, दायें से धीरे- 
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धीरे श्वास खींचते हैं तथा अन्त: कुम्भक करते समय नाभिस्थित सूर्यचक्र के जाग्रत्‌ और प्रकाशित होने का भाव करते हुए 
यह भावना करते हैं कि हमारा अंग-प्रत्यंग नवजीवन प्राप्त कर रहा है । रेचक के उपरान्त बाह्य कुम्भक के समय भी यह 
भाव किया जाता है कि नाभि स्थित सूर्यचक्र से अग्नि सदृश तेज लपटें उठ रही हैं, वे सुषुम्ना नाड़ी, फेफड़ों, हृदय, कण्ठ 
आदि अवयवों को तेजस्वी बना रही हैं। इसमें सूर्यचक्र जाग्रत्‌ हो जाता है तथा हर कार्य में उत्साह, उमंग एवं शरीर में 
स्फरर्ति आती है। 

नाड़ी शोधन प्राणायाम- मनुष्य के अशुद्ध खान-पान व अनुपयुक्त रहन-सहन से शरीर में विभिन्न प्रकार के मल एकत्र 
हो जाते हैं । ये केवल मलाशय में ही एकत्र नहीं होते; वरन्‌ दूषित गैसें प्रकट कर रक्त को भी दूषित कर समस्त नस॑- 
नाडियों में भी पहुँच जाते हैं। जिससे अनेक रोग हो जाते हैं, इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वोत्तम है। इसके लिए 
भी पूर्वोक्त प्रकार से खुली वायु में बैठकर दार्यी नासिका का छिद्र बन्द करके बायें से धीरे-धीरे श्वास को इतना खींचते 
हैं कि वह फेफड़ों के अतिरिक्त पेट में भी भर जाय (इससे नाभिचक्र भी प्रभावित होता है), साथ ही ( श्वास खींचते 
समय) यह भावना की जाती है कि वह नाभिस्थित चन्द्रमा [बायें नथुनें से श्वास खींचते समय श्वास इड़ा नाड़ी (जिसे 
चन्द्र नाड़ी भी कहते हैं) द्वारा अन्दर जाती है] को स्पर्श कर शीतल और प्रकाशवान्‌ बना रही है। इसमें अन्त: कुम्भक 
और बाह्य कुम्भक करने की आवश्यकता नहीं है। ध्वास बाहर भी बायें नथुने से ही यह भाव करते हुए निकाली जाती 
है कि इड़ा नाड़ी शैत्य और शुद्धि प्राप्त कर पुष्ट हो रही है। यह क्रम तीन बार दुहराते हैं। तदुपरान्त बायें नथुने को बन्द 
करके तीन बार वही उपक्रम दायें नथुने से करते हुए नाभि स्थित सूर्य चक्र की ऊष्मा और प्रकाश से पिंगला अथवा 
सूर्यनाड़ी के शुद्ध और सशक्त होने की भावना करते हैं। इसके बाद दोनों नथुनों से धास खींचकर एकबार मुख मार्ग से 
बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण क्रिया करने पर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। इससे नाड़ियाँ 
मलरहित, शरीर हल्का और शक्तिसम्पन्न बनता है| ये तीनों प्राणायाम सर्वोपयोगी और सरल हैं, इन्हें हर कोई सम्पन्न कर 
सकता है तथा खतरा कुछ भी नहीं । प्राणायाम के उपरान्त ही योग के अन्य अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की 
ओर बढ़ सकना सम्भव होता है। 
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प्लुतमात्रा--द्र० - भूचर सिद्धि | 
फेनप---द्र०-वान प्रस्थ | 


बन्ध-.-- हठयोग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बन्धों का उल्लेख है । विभिन्न उपनिषदों जैसे योग कुण्डल्युपनिषद्‌,योग- 
चूड़ामणि उपनिषद्‌, योगतत्त्वत उपनिषद्‌, योग शिखोपनिषद्‌ और शाण्डिल्योपनिषद्‌ में भी बन्धों का वर्णन है | इनका मूल' 
उद्देश्य शरीरगत वायु को नियन्त्रित करना है । योग शिखोपनिषद्‌ में इनकी महत्ता इन शब्दों में प्रतिपादित है-बन्धत्रयमथेदानी 
प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्रुयात्‌ (यो०शि० १०१)। पाँच बन्धों में प्रायः तीन बन्ध 
प्रमुख हैं। ये हैं मूलबन्ध, उड्डियानबन्ध और जालन्धर बन्ध, इसके अतिरिक्त महाबन्ध और महावेध का भी उल्लेख पाया 
जाता है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ में मूलबन्ध का यह स्वरूप प्रतिपादित है-पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्दूढम्‌। 
अपानमूर्ध्यमुत्थाप्य योनिबन्धो उयमुच्यते। प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ (यो.त. १२०-१२१) अर्थात्‌ 
लिड्ड स्थान और मूल (गुदा) के रन्ध्र को बन्द करने एवं अपान वायु का ऊर्ध्वगमन करके प्राण वायु के साथ एकत्व ही 
मूलबन्ध है। इसमें बाएँ पैर को सीवन (एड़ी को गुदा और लिड्र के बीच) में दृढ़तापूर्वक लगाकर और उसे सिकोड़कर | 
अधोगामी अपान वायु का ऊर्ध्वगमन किया जाता है। उससे कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है| उड्डियान बन्ध , 
का स्वरूप उपनिषदों में इस प्रकार निरूपित है-बन्धो येन सुषुप्रायां प्राणस्तूड्रीयते यत: | उड़्याणाख्यो हि बन्धो5यं 
योगिभि: समुदाहतः (यो०त० ११९) | इस बन्ध में दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलुबों को आपस में मिलाकर ; 
नाभि से नीचे और आठ अंगुल ऊपर के पेट के हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड में इस प्रकार लगाया जाता है, . 
जिससे पेट में गड़ढा जैसा दीखने लगता है| इससे प्राण, पक्षी को तरह सुषुम्रा की ओर उड़ने लगता है। जिसके कारण 
ही इसका नाम उड्डियान बन्ध पड़ गया है | जालन्धर बन्ध के सन्दर्भ में योगतत्त्व उपनिषद्‌ कहता है-कण्ठमाकुझध 
हृदये स्थापयेद्दूढया धिया । बन्धों जालन्धराख्यो5यं मृत्युमातड्रकेसरी (यो०त० ११८) अर्थात्‌ कण्ठ का आकुज्चन , 
करके ठोड़ी को कण्ठ कृप में दृढ़तापूर्वक इस प्रकार स्थापित करे कि हृदय से ठोड़ी का अन्तर मात्र चार अंगुल का रह 
जाय और सीना आगे की ओर तना हुआ हो । कण्ठ क्षेत्र के समस्त नाड़ी जाल को बाँध कर उस प्रदेश कौ सभी विकृतियों 
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को दूर करने के कारण ही इसे जालन्धर बन्ध कहते हैं। जालन्धर बन्ध के सन्दर्भ में विवेक मार्तण्ड में उल्लेख है- 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे। न पीयूष॑ पतत्यग्रौ न च॒ वायु: प्रकुप्पति (वि० मार्त० ६७)। 

महाबन्ध प्राय: पूर्वोक्त तीनों बन्धों का सम्मिलित स्वरूप होता है । योग तत्त्व उपनिषद्‌ (११२-११४) में उल्लेख 
है- पाष्णिवामस्य पादस्य.....उभयत्रैवमभ्यसेत्‌ । महावेध में मूलबन्धपूर्वक पद्मासन से बैठकर प्राण और अपान वायु 
को नाभि प्रदेश पर एक करके, दोनों हाथ तानकर नितम्बों से मिलाते हुए भूमि पर जमाकर नितम्बों को आसन के साथ 
ही उठाकर बार-बार भूमि प॑र ताड़ित किया जाता है । इससे प्राण सुष॒म्रा में प्रविष्ट होकर कुण्डलिनी का जागरण होता है। 
बन्धन--द्र०-ज्ञानखण्ड । 
बहूदक--द१०-अवधूत। 
बिन्दु--सामान्यत: बिन्दु शब्द जल कण, बूंद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हाथी के मस्तक पर शोभा हेतु लगाई जाने 
वाली बिन्दी के अर्थ में तथा मनुष्यों द्वारा भी दोनों भौहों के बीच लगाये जाने वाले गोल तिलक के अर्थ में भी बिन्दु 
या विन्दु शब्द प्रयुक्त होता है। रेखा गणित में भी नियत स्थान पर जिसका विभाग न हो सके, उसे बिन्दु कहते हैं। शब्दों 
के ऊपर अनुस्वार रूप में लगने वाली बिन्दी को भी बिन्दु कहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रकरण में वीर्य के अर्थ में भी बिन्दु का 
प्रयोग किया जाता है- एवं संरक्षयेद्विन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌। मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दु धारणात्‌ (हठ०प्र० 
३.८८ ) अर्थात्‌ बिन्दु (वीर्य) का संरक्षण करने वाला योग तत्त्व का ज्ञाता मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिन्दु धारण ही 
जीवन तथा बिन्दु पतन ही मरण है । इसकी महत्ता यहाँ तक बतायी गयी है कि बिन्दुधारण से शरीर में सुगन्धि उत्पन्न हो 
जाती है तथा जिसके शरीर में वीर्य (बिन्दु) है, उसे मृत्यु का भय कहाँ-सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 
यावद्विन्दु: स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुत: (हठ०प्र० ३.८९)। 

श्रीमद्भागवत और शारदा तिलक में उल्लेख है कि सच्चिदानन्द विभव परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद और नाद 
से बिन्दु का प्रादुर्भाव हुआ है-सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌। आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुदभव: ॥ 
हिन्दी विश्वकोश खं० २९ पृष्ठ ४२६ में कुज्जिका तन्त्र में वर्णित बिन्दु को सर्वप्रथम उत्पन्न होने बाला ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) माना 
गया है-आसीढ्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्ति: समुद्भवा। क्रियासार नामक ग्रन्थ में बिन्दु को शिवात्मक (कल्याणकारी ) 
और बीज को शक्त्यात्मक माना गया है। इन दोनों के संयोग से ही नाद और नाद से त्रिशक्ति उत्पन्न हुई है- बिन्दुः 
शिवात्मकस्तत्र बीज॑ शकत्यात्मकं स्मृतम्‌। तयो: ....जातास्ब्िशक्तय: ॥ (हि०बि० को०खं०२१ पृ० ४२६) नाद से 
बिन्दु का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही प्राय: नाद और बिन्दु शब्दों का उल्लेख एक साथ ही मिलता है। मण्डल 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ में उस परब्रह्म को नाद बिन्दु-कलातीत और अखण्डमण्डलाकार कहा गया है- 
तन्नादबिन्दुकलाउतीतमखण्डमण्डलम्‌ (मं० ब्रा०3० २.१.४) | योगशिखोपनिषद्‌ में नाद को ही बिन्दु और बिन्दु को 
ही चित्त कहा गया है, अर्थात्‌ तीनों एक ही तत्त्व हैं-यो वै नादः स वै बिन्दुस्तद्वै चित्त प्रकीर्तितम्‌। नादो बिन्दुश्न चित्त 
च त्रिभिरेक्यं प्रसाधयेत्‌ (यो०शि० ६.७२) । इसी प्रकार ( बिन्दु की) उत्पत्ति, स्थिति और कारण वाला मन ही बिन्दु है; 
क्योंकि मन से बिन्दु उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार दूध से घृत-मन एव हि बिन्दुश्न उत्पत्तिस्थिति कारणम्‌। 
मनसोत्यदयते बिन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌ ( यो ०शि० ६.७३ ) । इस प्रकार बिन्दु शब्द के अनेक अर्थ हैं।योग और ध्यान 
सन्दर्भों में यह ब्रह्म, चित्त, मन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। 
बहन्‌ ( बृहत्‌ )--द्र०-ब्रह्मचारी। 
बोध--द्र०-ज्ञाखण्ड- बोध-प्रतिबोध। 
ब्रहा--6०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म -परब्रह्म । 
ब्रह्माचर्य --द्र०-यम। 
ब्रह्मचारी--- भारतीय आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन को चार भागों में बाँठा गया है। इन चारों भागों की अंबधि 
को ही चार आश्रम कहते हैं, जो इस प्रकार है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संनन्‍्यास। आर्ष मान्यता के आधार पर 
प्रत्येक आश्रम की अवधि २५ वर्ष मानी गई है; क्योंकि ऋषियों की परिकल्पना थी कि जीवन १०० वर्ष का होता है। 
प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। 'ब्रह्मचर्य' शब्द का विस्तृत 
विवेचन इसी खण्ड के परिभाषा कोश, परिशिष्ट में 'यम ' शब्द के अन्तर्गत किया जा चुका है | ब्रह्मचारी की परिभाषा इस 
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एक ही वाक्य से स्पष्ट हो जाती है - म्रह्मणि वेदें चरति इति ब्रह्मचारी अर्थात्‌ जो बेद-ब्रह्म के चिन्तन-मनन में नित्य 
तल्लीन रहता है, वह ब्रह्मचारी है। | 
आश्रमोपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में ब्रह्मचारी के चार भेद वर्णित हैं। गायत्र, ब्राह्म (ब्राह्मण), प्राजापत्य और बृहन्‌ 

(बृहत्‌)- तत्र ब्रह्मचारिणश्चतुर्विधा भवन्ति गायत्रो ब्राह्म: प्राजापत्यो बृहन्निति। इनमें जो ब्रह्मचारी उपनयनोपरान्त 
तीन रात्रि तक अलवण (बिना नमक का) भोजन ग्रहण करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उन्हें गायत्र कहते हैं-य 
उपनयनादूर्ध्व ............ गायत्रीमधीते स गायत्र: (आश्रमो० १)। जो अड्तालीस वर्ष पर्यन्त बेद के पठन-पाठन हेतु 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक वेद का पाठ १२ वर्ष तक करते हुए ब्रह्मचर्य पालते हैं, वे ब्राह्म या ब्राह्मण 
कहलाते हैं। जो २४ वर्ष तक गुरुकुल में रहे। (ध्यातव्य है कि प्रचलित ब्राह्मण शब्द की व्याख्या १०८ उपनिषद्‌ के 
ज्ञाखण्ड के परिभाषाकोश परिशिष्ट में की जा चुकी है। यहाँ ब्राह्म के पर्याय स्वरूप लिखा गया ब्राह्मण शब्द ब्रह्मचारी 
के एक भेद के सन्दर्भ में आया है।) जो गृहस्थ होते हुए केवल ऋतुकाल में अपनी पत्नी से ही संसर्ग करने वाले तथा 
परदारा (दूसरे की स्त्री) को त्यागने या निषिद्ध मानने बाले हैं, उन्हें प्राजापत्य कहते हैं-स्वदारनिरत ऋतुकालाभिगामी 
सदा परदारवर्जी प्राजापत्य: (आश्रमो० १)। उन्हें भी प्राजापत्य ही कहा जाता है, जो ४८ वर्ष तक गुरुकुल में निवास 
करें। जो (ब्रह्मचारी) जीवन पर्यन्त गुरु का परित्याग न करे, ऐसा नैष्टिक बृहन्‌ या बृहत्‌ कहलाता है- आ 
प्रायणादगुरोरपरित्यागी नैप्ठिको बृहन्निति (आश्रमो० १) । इस प्रकार आचरण भेद से ब्रह्मचारी के ये चार प्रकार हैं । 
ब्रह्मतत््वत---द्र०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म-परख्रहा | 

ब्रह्मनिष्ठट--द्र०-ज्ञानखण्ड- बहा विद्या । 

ब्रह्मपुर--द०-अष्टदटल कमल। 

ब्रह्मायज्ञ---१०-वानप्रस्थ | 

ब्रह्मरन्ध्र--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रहलीन---द्र०-ज्ञानखण्ड-जीवन्मुक्त । 

ब्रह्मविद्या--.द्०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रह्मवेत्ता--5०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रह्माण्ड--द०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रह्मानन्द--- ६4० -अद्वयानन्द । 

ब्रह्मा --4०-ब्रह्मचारी । 

ब्राह्मण --द०-ज्ञानखण्ड। 

भद्रासन--द्र०--आसन। 

भवसागर--द्र०-ज्ञानखण्ड- जीवन्मुक्त। 

भिक्षु---द्र०-अवधूत। 
भूचर सिदर्द्धि--योग साधनाओं से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन योग शास्त्रों में मिलता है। अष्टसिद्धियों का 
कई स्थलों पर उल्लेख है। ये हैं- अणिमा, गरिमा, लघधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। योग सम्बन्धी 
उपनिषदों में शरीर के नौरोग रहने की सिद्धि, दूर-दर्शन, दूर-श्रवण, दूरस्थ व्यक्ति की प्राणशक्ति द्वारा सहायता करना 
आदि अनेकों सिद्धियों का विवेचन है। कुछ सिद्धियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रयोग या तो निषिद्ध है अथवा इनका प्रयोग 
बहुत ही सावधानी पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। प्राणायाम के अनेक प्रकारों द्वारा अनेकप्रकार की | सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । इन्हीं में से एक सिद्धि है- भूचर सिद्धि । दत्तात्रेय स्मृति और योगतत्त्वोपनिषद्‌ में इसका उल्लेख है। केवल- 
कुम्भक प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर योगी के लिए त्रिलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल-कुम्भक प्राणायाम याम सिद्ध 
हो जाने पर रेचक और पूरक का त्याग कर दिया जाता है । उसके बाद अभ्यास के समय निकले पसीने को शरीर में ही 
मल लिया जाता है। देह में कम्प और दर्दुर भाव (मेंढक के उछलने जैसी चेष्टा) के बाद योगी का शरीर पदमांसन स्थिति 
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में ही भूमि से ऊपर उठने लगता है। इसके पश्चात्‌ और भी अतिमानुषी चेष्टाएँ होने लगती हैं; पर इन्हें किसी के समक्ष 
प्रदर्शन न करने का स्पष्ट निर्देश है- केवले कुम्भके सिद्धे ......न दर्शयेच्च सामर्थ्य दर्शनं वीर्यवत्तरम्‌ (यो० त० ५०- 
५६) । शरीर वृत्तियों में और भी अनेक परिवर्तन होने पर भूचर सिद्धि हो जाती है। इसके प्राप्त हो जाने पर सभी भूचरों 
(पृथ्वी पर चलने वाले) जीवों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याप्र, शरभ, गवय (नीलगाय), सिंह आदि योगी के हस्त 
ताडन मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर अनंग (कामदेव) के समान सुन्दर हो जाता है-येन भूचरसिद्धिः 
स्थाद्भचराणां जये क्षम: | व्याप्रो वा शरभो वा 5पि गजो गवय एव वा | सिंहो वा योगिना तेन प्रियन्ते हस्तताडिता: । 
कन्दर्पस्थ यथारूप॑ तथा स्थादपि योगिन: (यो०त० ५९-६० ) | क्‍ 

इस सिद्धि में अपेक्षित नैष्टिक ब्रह्मचर्य धारण करने से शरीर सुगन्धित रहने लगता है, जिससे काम सम्बन्धी 
अनेक विज्न आते हैं। अत: स्त्रियों का चिन्तन नहीं करना चाहिए और एकान्त स्थल में प्लुत मात्रा में (३७ के उच्चारण 
में जितना समय लगता है, उससे तिगुने समय में) प्रणव (3४ ) का जप करना चाहिए, इससे पूर्वार्जित पापों का शमन 
होता है-वर्जयित्वा स्त्रियां संगं........ प्रणव प्लुतमात्रया | जपेत्पूर्वार्जितानां तु पापानां नाशहेतवे (यो०त० ६२-६३) । 
भूमा--कोशग्रन्थों में भूमा शब्द का अर्थ है- भारी परिमाण, प्राचुर्य, यथेष्टता बड़ी संख्या आदि। दौलत, पृथ्वी, प्रदेश, 
प्राणी आदि अर्थों में भी भूमा शब्द का प्रयोग मिलता है । उपनिषदों में भूमा शब्द ब्रह्म (ईश्वर) की एक विशेषता के रूप 
में प्रतिपादित है | छान्दोग्योपनिषद्‌ में ईश्वर को भूमा (निरतिशय) कहते हुए उसे सुख कहा गया है-यो वै भूमा तत्सुख 
नाल्‍पे सुखमस्ति भूमैव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमा भगवो विजिज्ञास इति (छान्दो० ७.२३.१) अर्थात्‌ 
सुनिश्चित रूप से भूमा ( आधिक्य, निरतिशयत्व) ही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही विशिष्टत: जानने योग्य है। 
भूमा का लक्षण क्‍या है ? यह बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है-(किं लक्षणो5सौ भूमेत्याह) यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा5थ ...महिग्नीति (छान्दो० ७.२४.१) अर्थात्‌ जहाँ कुछ अन्य नहीं देखता, कुछ 
अन्य श्रवण नहीं करता तथा न ही कुछ जानता है, वही भूमा है; किन्तु जहाँ कुछ और देखता, सुनता व जानता है वह 
अल्प है; क्योंकि जो अल्प है, वह मरणधर्मा और जो भूमा (निरतिशय) है, वह अमृत है। वह भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है, 
इसके उत्तर में कहा गया है वह भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। वस्तुत: वह अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है; 
क्योंकि संसार में गौ, अश्वादि को भी महिमा कहते हैं ; वह भूमा इनमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह तो निरालम्ब अर्थात्‌ अवल- 
म्बन रहित है। वह भूमा नीचे-ऊपर, बायें-दायें,आगे-पीछे सभी ओर है। उसी भूमा में (व्यक्तिभाव से ) अहंकारवश इस 
प्रकार कहा जाता कि मैं ही ऊपर-नीचे, दार्ये-बायें और सब ओर हूँ-स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स ...5हमुत्तरतो 5हमेवेद 
<सर्वमिति (छान्दो० ७.२५.१) | जिसका विभाजन न हो सके, जिसकी सीमा न हो या जो अन्तर रहित हो ऐसा भूमा 
है और ऐसे अखण्ड आनन्द को भूमानन्द कहा गया है | तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर 
अथवा ब्रह्म से एकीभूत हो जाने पर आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए एक साधक का कथन इन शब्दों में उद्धृत किया 
है-नित्यशेषस्वरूपो उस्मि सर्वातीतो5स्म्यहं सदा । रूपातीतस्वरूपो 5स्मि परमाकाश विग्रह: । भूमानन्दस्वरूपो उस्मि 
भाषाहीनो 5स्म्यहं सदा। सर्वाधिष्ठानरूपो उस्मि सर्वदा चिद्घनोस्म्यहम्‌ (ते०बि०३.१२-१३) | 

इसी रूप में आत्मबोधोषनिषद्‌ में भी आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति अपने को भूमा स्वरूप बताता है ......... परमानन्द 
घनोऊहं परमानन्दैकभूमरूपो 5हं ( आत्मबोधो० २.८) | शतपथ ब्राह्मण में श्री को ही भूमा कहा गया है-श्रीर्वे भूमा 
(श०ब्रा० ३.१.१.१२) | इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुष्टि को भूमा की संज्ञा प्रदान की गई है- पुष्टिवँ भूमा ( तैत्ति०ब्रा० 
३.९.८.३) | भूमा स्थिति प्राप्त कर लेने वाले साधु-सन्तों को भी कई लोग भूमा कहने लगते हैं। 
भूकुटि---द्र०-त्रिदण्ड-त्रिपुण्डू। 
मन--६०-ज्ञानखण्ड-मानस। 
मनन--द्र०-निदिध्यासन। 
प्रन्रयोग, लययोग, राजयोग-- भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। योग का सामान्य 
अर्थ जोड़ना, मिलाना, संयोग संबंधी, संगति,ध्यान, युक्ति और चित्तवृत्ति निरोध आदि है | व्यावहारिक दृष्टि से योग के 
कई प्रकार हैं, जैसे- मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग आदि | योगतत्त्वोपनिषद्‌ में इनका उल्लेख इन शब्दों में हुआ है- 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारत:। मन्त्रयोगो लयश्लैव हठोइसौ राजयोगकः (यो०्त० १९)। ये सभी 
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मिलकर महायोग कहलाते हैं '' मन्त्रो लयो .......महायोगो5भिधीयते '” (यो०शि० १२९) । सभी योगों की चार अवस्थाएँ 
होती हैं । ये हैं- आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्ति अवस्था-आरम्भश्न घटश्चैव .......... परिकीर्तिता 
(यो०त० २०)। मन्त्रयोग के लक्षण का उपनिषद्कार ने इन शब्दों में उल्लेख किया है.....मातृकादियुतं मन्त्र द्वादशार्ब्ई 
तुयो जपेत्‌। क्रमेण लभते ज्ञाननणिमादिगुणान्वितम्‌। अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधम: (यो०त०२१-२२) 
अर्थात्‌ जो साधक मातृकायुक्त बारह सौ मन्त्र का जप करता हुआ मन्त्रयोग सिद्ध करता है,वह क्रमश: अणिमा आदि 
सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करता है। योगशिखोपनिषद्‌ में मंत्रयोग को हंस (सो5हम्‌) मंत्र पर आधृत होने का विवेचन है। 
समस्त प्राणियों द्वारा निरन्तर श्रास-प्रश्चास के द्वारा हंस मंत्र का जप होता रहता है; किन्तु जब गुरु उपदेश से साधक सुषुप्रा 
नाड़ी में (प्राण प्रविष्ट हो जाने पर) इसी मंत्र का उल्टा (हंस के स्थान पर) सो5हम्‌ का जप करता है,तब इसे मन्त्र योग 
कहते हैं- हकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुन: । हंसहंसेति मन्त्रो 5य॑ सर्वेर्जीवैश्व जप्यते ॥ गुरुवाक्यात्‌ .....मन्त्रयोग: 
स उच्यते (यो"शि० १.१३०-१३१) | जो साधक चलते-फिरते,उठते-बैठते,सोते-खाते, चित्त को निष्कल परमात्मा में 
लगाते हैं अर्थात्‌ परमात्मा में ध्यान को एकाग्र करते हैं,बे लययोग करते हैं-लययोगश्चित्तलयः कोटिश: परिकोर्तित:। 
गच्छंस्तिष्ठनस्वपन्भुज्जन्ध्या-येन्रिष्कलमी श्वरम्‌। स एव लययोगः .......... श्रणु (यो०त० २३-२४) । अन्यत्र भी लयोग 
का यही स्वरूप निर्दिष्ट है कि जब जीव और परमात्मा का ऐक्य होकर साधक का चित्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब 
शरीर स्थित पबन (प्राण) स्थैर्य को प्राप्त हो जाता है और लययोग का उदय होता है । लययोग से सुख और आत्मानन्दपूर्वक 
परम पद की प्राप्ति होती है- ....क्षेत्रज्अ: परमात्मा च तयोंरेक्यं यदा भवेत्‌। ......पवन: स्थैर्यमायाति लय योगोदये 
सति॥ लयात्‌ .......परं पदम्‌ (यो०शि० १.१३४-१३६) । 

यमनियमादि योग के आठ अंगों, मुद्रा-बन्ध आदि के साथ जो योग करते हैं, वह हठ योग है। इसमें हठ पूर्वक 
इन्द्रियों को सहजधारा से अलग हटाकर निश्चित धारा में लगाने के कारण इसे हठ योग कहते हैं। हठयोग का व्रिस्तृत 
वर्णन इसी परिभाषा कोश परिशिष्ट के 'हठयोग' प्रकरण में किया जा चुका है, विशेष जानकारी हेतु उसे देखना चाहिए। 
विभिन्न अंग-उपाड़ों सहित हठयोग द्वारा जब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तब उनके (योगियों के) लिए हठयोग की 
क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। वे सिद्धियाँ उनके लिए सहज हो जाती हैं। इसी को राजयोग कहते हैं- 
हठयोगसिद्धो5यं राजयोग: योगराजत्वात्‌ (यो०त० १३० टीका) अर्थात्‌ हठयोग द्वारा जो पुरुष सिद्ध हो जाता है वही 
राजयोगी है। एक अन्य उपनिषद्‌ में राजयोग की परिभाषा इस प्रकार कौ गई है-योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसंनिभम्‌ 
रजो वसति जन्तूनां देवीतत््वं समावृतम्‌। रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृत:। अणिमादिपदं प्राप्य। राजते 
राजयोगतः (यो०शि० १.१३६-१३८ ) अर्थात्‌ प्रत्येक जन्तु (जीव)के योनि मध्य (मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच 
स्थित कन्द), जिसे महक्षेत्र की संज्ञा प्रदान की गई है,में जपा और बन्धूक के पुष्पों के समान लाल रंग वाला रज निवास 
करता है, जो देवी तत्त्व से समावृत है। जब यौगिक क्रियाओं (कुण्डलिनी साधना) द्वारा साधक शरीर के ऊर्ध्व भाग 
स्थित शिवस्वरूप रेतस्‌ और अधोभाग स्थित रज का योग करता है, तब प्राण और अपान भी उन्हीं में लीन हो। जाते हैं, 
इससे बह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। रज और रेतस्‌ योग को इस क्रिया को ही राजयोग कहते हैं- 
प्रकृत्यष्करूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली ........इत्यधोर्ध्वरज: शुक्ले शिवे तदनु मारुत: । प्राणापानौ समौ याति 
सह जातौ तथैव च (यो०कु० १.७४-७५ ) | भौतिक जगत्‌ में भी नारी के शरीर में स्थित रज और पुरुष के शरीर में स्थित 
रेतस्‌ (वीर्य) के योग से ही नूतन जीवन (शिशु) का प्रादुर्भाव होता है; किन्तु योगी जनों के एक ही शरीर में यह प्रक्रिया 
सम्पन्न होती है और वे शनै:ः-शनै: इस अभ्यास से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं-एकेनैव शरीरेण योगाभ्यासाच्छती शने:। 
चिरात्संप्राप्यते मुक्तिमर्कटक़म एव सः (यो०शि० १.१४० ) । 
राजयोग की प्रशंसा कई ग्रन्धों में उल्लिखित है । हठयोग प्रदीपिका में उल्लेख है कि आत्मज्ञान, विदेहमुक्ति,अणिमा 

आदि सिद्धियों, गुरु कृपा से प्राप्त राजयोग द्वारा उपलब्ध होती हैं-राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्सत: । ज्ञानं 
मुक्ति: स्थिति: सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते (हठ०प्र० ४.८ ) । 

२३८. ममता--द्र०-ज्ञारखण्ड -मोह-मम्ता-आसक्ति। 

२३९. महापातक--पातक शब्द पाप का पर्यायवाची है । किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुँचाना ही पाप हैं। इसी 
प्रकार किसी को सुख पहुचाना अथवा परोपकार करना ही पुण्य है। पाप-पुण्य को सामान्यतः इस शोक से स्पष्ट समझा 
जा सकता है- अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ पाप कई प्रकार के 


परिशिष्ट ३८५ मुद्रा 


२४०. 
२४९. 
२४०, 
२४३. 
रे दे, 
२४५. 
२४६. 
२४७. 
२४८. 


होते हैं। उनकी श्रेणी के अनुसार उनके अलग-अलग नामकरण किये गये हैं, जैसे- उपपातक, महापातक आदि। छोटे 
पापों को उपपातक कहते हैं। कोशग्रन्थों के अनुसार इनकी संख्या प्राय: पचास है; जिनमें गोवध, परदारगमन, मातृत्याग, 
पितृत्याग, गुरुत्याग, आत्मविक्रय, अपत्यविक्रय, दारविक्रय, स्त्रीवध आदि प्रमुख हैं । महान्‌ या बड़े पापों को महापातक 
कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है- महदतिशयितं पातकं इति महापातकम्‌। महापातक पाँच प्रकार के माने गये 
हैं- ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्रीगमन, चोरी करना तथा इन सभी पापियों के साथ संसर्ग | मनुस्मृति में यह तथ्य इन शब्दों 
में विवेचित है-ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय॑ गुर्सड्रनागम: । महान्ति पातकान्याहु:संसर्गश्चापि तै: सह (मनु० ११.५४) | 
जो पापी उपर्युक्त इन पापों को करते हैं, उनको नरक भोग के बाद असाध्य रोगों का भी भोग करना पड़ता है। 
इस प्रकार सात जन्मों तक यह क्रम चलता रहता है, तब महापातक से निवृत्ति मिलती है। प्राचीन ग्रन्थों में महापातक 
शमन के अनेक उपाय वर्णित हैं । कार्तिक, वैशाख और माघ मास में नित्य प्रात:काल स््रानादि करके हविष्य भोजन व 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन से महापातक का विनाश होता है-तुलामकरमेषेषु प्रात: सत्रानं विधीयते। हविष्य॑ ब्रह्मचर्यड्च 
महापातकनाशनम्‌ (हि०खि०को०खं० १७ पृ० १४७) | इसी प्रकार कृष्ण नाम जप को भी महापातक का शामक कहा 
गया है- कृष्णेति मड़लं नाम ......महापातककोटय: (हि०वि०को०पृ० १४७)। जाबाल्युपनिषद्‌ में भी विद्वान्‌, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा यति द्वारा भस्म का त्रिपुण्ड्‌ू (ललाट पर तीन आड़ी रेखाएँ) धारण करने और उन 
तीनों रेखाओं के तत्त्वदर्शन को समझने व जीवंन में धारण करने से (जिसका वर्णन जाबाल्युपनिषद्‌ के ही २९ वें मंत्र में 
है ) महापातकों और उपपातकों के शमन का उल्लेख है- त्रिपुण्डूं भस्मना करोति यो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी गृही बानप्रस्थो 
यतिर्वा स महापातकोपपातके भ्य: पूतो भवति (जाबाल्यु० २२)। 
महाबन्ध---०-बन्ध । 
महामुद्रा--द&०-पमुद्रा । 
महावाक्वय--८(६०-ज्ञानखणेड। 
महावेध--द्र ०-बन्ध। 
महे श्वर--द०-त्यम्बक । 
माया--#०-ज्ञानखण्ड -अविद्या, पाया; अज्ञान। 
मुक्तात्मा---द्र०-ज्ञानखण्ड-जीवन्मुक्त । 
मुक्ति--द्र०-ज्ञारखण्ड-मुक्ति-मोक्ष | 
मुद्रा-- योग के अन्तर्गत चित्तशोधन व प्राण के ऊर्ध्वगमन के निमित्त विभिन्न मुद्राएँ प्रतिपादित की गयी हैं- जैसे 
खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनीमुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, योनिमुद्रा, योगमुद्रा, शाम्भवी मुद्रा, तड़ागीमुद्रा, विपरीतकरणी 
मुद्रा, वज़ोली, अमरोली, सहजोली मुद्रा आदि। इनमें कुछ प्रमुख मुद्राएँ इस प्रकार हैं- खेचरी मुद्रा में जीभ को उलट 
कर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर दृष्टि को भ्रूमध्य में एकाग्र किया जाता है। ध्यान की स्थिरता में इस मुद्रा से बहुत 
सहायता मिलती है। इसके अभ्यासी को क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्छा आदि से त्राण मिलता है। चित्तशून्य ( अन्तरिक्ष-खे ) 
में रमण (चर) करने के कारण इसका नाम खेचरी मुद्रा पड़ा है। उपनिषद्कार ने इस मुद्रा के विषय में लिखा है-अन्तः 
कपाल कुहरे जिह्ां व्यावृत्य धारयेत्‌। ध्रूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी-( यो०त० ११७) । इस मुद्रा की सिद्धि के 
लिए जिह्ना वृद्धि हेतु छेदन, दोहन व चालन आदि कृत्य किये जाते हैं। 
महामुद्रा में मूलबन्धपूर्वक वाम पाद की एड़ी से गुदा और उपस्थ के बीच का स्थान (सीवन) दबाते हैं और 
दक्षिण पाद को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ते हैं | इसके बाद बायें नथुने से पूरक करके जालन्धर 
बन्ध लगाते हैं, तत्पश्चात्‌ जालन्धर बन्ध खोलकर दाहिने नथुने से रेचक करते हैं। इसी प्रकार दाहिने ओर से भी यही मुद्रा 
करनी चाहिए। अश्विनी मुद्रा में पट्मासन अथवा सिद्धासन से बैठकर योनि प्रदेश को अश्व (घोड़े) की तरह बारम्बार 
आकुंचन-प्रकुंचन किया जाता है। इससे ग्राण का उत्थान व कुण्डलिनी शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। 
शाम्भवी मुद्रा में मूल और उड्िडियानबन्धपूर्वक पद्म अथवा सिद्ध आसन में बैठकर नासाग्र अथवा भ्रूमध्य में 
दृष्टि को स्थिर करके ध्यान लगाया जाता है। बज्रोली परुद्रा में साधक प्रारम्भ में उपस्थेन्द्रिय द्वारा मूत्र को ऊपर खींचने 
और पुनर्विसर्जित करने का अभ्यास करता है | बाद में जल, दूध, तेल,घृत, शहद और पारे को भी खींचने और छोड़ने का 
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अभ्यास बन जाता है । इसका अभ्यास दृढ़ हो जाने पर स्त्री योनि में रेतस्‌ विसर्जित करके उसके रज को ग्रहण किया जाता 
है; पर इस क्रिया में किसी अनुभवी का मार्गदर्शन अपेक्षित है, अन्यथा शारीरिक हानि के साथ ही आध्यात्मिक पतन कौ 
सम्भावना भी रहती है। वज्ोली के सन्दर्भ में योगतत्त्व उपनिषद्‌ में उल्लेख है-कि नाम बज्ञोली ? कांस्यपात्रे गोक्षीरं 
निक्षिप्प वज्जोलीतुल्य लिड्डनालेन ग्रसित्वा पुनर्विरिच्य पुनर्ग्ननादिकमभ्यस्थाथ स्त्रीयोनिमण्डले रेतो विसृज्य , 
तच्छोणितेन साकं ग्रसेदिति यत्सैव वज्जोलीत्युच्यते (यो०्त० १२६.१२७) | 

अमरोली मुद्रा वज़ोली का ही अगला चरण है | इसमें अमरी (मूत्र) की प्रथम और अन्तिम धारा को छोड़कर, 
मध्य धारा को हाथ या पात्र में लेकर प्रतिदिन पीकर तथा नस्य (नासिका द्वारा लेकर) करते हुए, वज़ोली क्रिया का 
अभ्यास किया जाता है। यही अमरोली मुद्रा कहलाती है- अमरीं य: पिबेन्नित्य॑ नस्य॑ कुर्वन्‌ दिने-दिने। वज्जोलीमभ्य- 
सेन्नित्यममरोलीति कथ्यते (यो०त० १२८) | सहजोली मुद्रा वह कहलाती है, जिसमें अभरोलीसिद्ध को अमरीपान 
और नस्य के बिना ही (सहज ही) सिद्धि प्राप्त हो जाती है- एवममरोलीसिद्धस्यामरीपाननस्यं विना या सिद्धिरुदेति 
सैव सहजोलीत्युच्यते (यो०्त० १२८ टीका)। 

शण्मुखी मुद्रा का प्रयोग योगमार्ग में, मन पर विजय प्राप्त करने, वायु को वश में करने आदि के लिए किया 
जाता है; जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी हो चित्त एकाग्र होता है तथा आनन्दानुभूति होती है। जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में इसका 
स्वरूप इस प्रकार निरूपित है-स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा। अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनै:शने:। 
हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्‌ कर्णादिकरणानि चउ॒ ........महामुने (जा०दर्शनो० ६.३२-३५) अर्थात्‌ स्वस्तिक आसन पर 
बैठकर मन एकाग्र करके अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर शनै:-शनै: प्रणव (ओंकार) का जप करते हुए दोनों अँगूठों से 
कानों को, तर्जनी से नेत्रों को और अन्य अँगुलियों से नासा पुटों को बन्द करके मूर्धा में मन (प्राण) को तब तक धारण 
करे (ध्यान लगाये), जब तक आनन्द की अनुभूति हो। इस प्रकार प्राण त्रह्मरन्ध्र में प्रवेश कर जाता है। यही षण्मुखी 
मुद्रा है । साधक द्वारा वैष्णबी मुद्रा का प्रयोग मूलाधारादि चार चक्रों में मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है । इसमें 
मूलाधार, अनाहत, आज्ञा तथा सहस्नार चक्रों में विराजमान क्रमशः विराट सूत्र, बीज, तुरीय अथवा अन्तर्लक्ष्य में बहिर्दृष्टि 
रखते हुए (खुले नेत्रों से) अपलक होकर मन को एकाग्र किया जाता है | इस सन्दर्भ में शाण्डिल्य उपनिषद्‌ में उल्लेख है- 
मूलाधारानाहताज्ञा सहस्रारेषु यथाक्रमं विराट सूत्र बीज तुरीयं वा अन्तर्लक्ष्यं तदेकतानं मन: बहिर्दृष्टिस्तु अन्तर्दृष्टिर्भूल्या 
यदा निमेषोन्मेषवर्जिता भवति तदा दृष्टिरियं वैष्णवीमुद्रा भवतीत्यर्थ: (शाण्डिल्यो० १.७. १४ टीका) | 
मुनि--संस्कृति के विकास में ऋषि-मुनियों का आदिकाल से ही योगदान रहा है। ये ही समय-समय पर विकृत 
परम्पराओं में संशोधन करके नया चिन्तन व साहित्य समाज को देकर उसे नई दिशा प्रदान करते रहे हैं। ' ऋषयोमन्त्र 
द्रष्टार: तथा दर्शनादृषि: “-यह परिभाषा ऋषि के स्वरूप का स्पष्ट बोध कराती है। ऋषि के संदर्भ में ज्ञानखण्ड के 
परिभाषा कोश परिशिष्ट में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। मुनि, ऋषियों से कुछ भिन्न होते हैं। श्रीमद्भगवद्वीता में मुनि 
की परिभाषा इस प्रकार निर्दिष्ट है-दुःखेष्वनुद्विग्रमना: सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते 
(गी० २.५६) अर्थात्‌ जो दुःख में उद्ठिग्र नहीं होता तथा सुख में अनासक्त रहता है, जिसे राग, भय, क्रोध-आदि स्पर्श 
भी नहीं कर सकते, वही मुनि कहलाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मुनि समस्त वासनाओं को त्याग कर एकमात्र 
विष्णु में ही सतत लीन रहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्र करते रहते हैं। वे होम, संध्यावन्दन, तर्पण आदि क्रियाएँ करके 
धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष प्रदाता भगवान्‌ विष्णु को प्राप्त करते हैं । हिन्दी विश्वकोश खं० १८ पृ० ९० में मुनि की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार वर्णित है-मनुते जानाति य: इति अर्थात्‌ मौनव्रती, मननशील महात्मा। अभिप्राय यह है कि चित्त को एकाग्र 
करके (मौन रहकर ) तपस्वी जीवन जीते हुए मनन करने वाला मुनि है। नैषध महाकाव्य में मुनि की सादृश्यता इन शब्दों 
में निर्दिष्ट है-फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मप यस्य वृत्तय: (नैषधी० १.१३३)। 

महोपनिषद्‌ में साधक को गुरु और शास्त्र बचन व स्वानुभूति से स्वयं को ब्रह्मरूप में जानने और शोकादि को 
त्यागकर मुनि बनने की आज्ञा दी गई है-गुरु शास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिदघने | ब्रहैवाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको 
भवेन्मुनि: (महो० ४.२५) । मरीचि, नारद, कर्दम, अत्रि, दक्ष और वशिष्ठ आदि मुनियों की श्रेणी में ही आते हैं। साथकों 
की एक अन्य श्रेणी में मुमुक्षु का नाम भी आता है, जिसका अर्थ कोश ग्रन्थों में इस प्रकार विवेचित है-मुमुक्षु 
मोक्तुमिच्छतीति अर्थात्‌ मुक्ति का अभिलाषी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला अथवा वह व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता 
हो। श्रुति आदेश है कि मुक्तिकामी को चाहिए कि वह वर्जनीय और काम्य कर्म का त्याग करके श्रवण और मनन आदि 
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के द्वारा ईश्वराराधना में ही निरत रहे | श्रीमद्भगवदगीता में कर्म के प्रति स्पृष्ठा न रखने के संदर्भ में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन 
को उनके पूर्वज मुमुक्षुओं के पदचिह्रों पर चलने का उपदेश देते हैं-एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि: | कुरु 


कमैंव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतर॑ कृतम्‌ (गी० ४.१५) | 


मुमुक्षु--८०-मुनि। 
मूलबन्ध--द्र०-बन्ध । 
मूलाधार--द्र०-कुण्डलिनी | 
मृत्यु---६०-ज्ञानखण्ड-अमृत- मृत्यु | 


२५४. मोक्ष--द्र०-ज्ञानखण्ड-मुक्ति-मोक्ष। 
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यज्ञ--६०-ज्ञानखण्ड -यज्ञ-अग्रिहोत्र | 
यज्ञसृत्र ( जनेऊ-ब्रह्मसूत्र )---5०-ज्ञानखण्ड -यज्ञोपवीत उपनयन। 


२५७. यज्वा --यज धातु से निर्मित यज्वा शब्द का प्रयोग याज्ञिक अथवा यज्ञकर्त्ता के अर्थ में किया जाता है। कोश ग्रन्थ में 
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इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है- यज्वन्‌ू-यजू+क्वनिप्‌ अर्थात्‌ सविधि (शास्त्रोक्त ढंग से) यज्ञ करने वाला। 
ब्रह्मोपनिधद्‌ में उपनिषद्कार ने शिखा और यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म समझाते हुए कहा है कि जो ज्ञानरूपी शिखा 
और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही ब्राह्मण हैं-शिखा ज्ञानमयी यस्य उपबीतं च तन्मयप्‌। ब्राह्मण्यं 
सकल॑ तस्य इति ब्रह्मविदों विदु: (ब्रह्मो० १४)। यहाँ ज्ञान को ही यज्ञोपवीत की विशेषता बताया गया है,( वैसे 
सामान्यत: यज्ञोपवीत को यज्ञ का धागा माना जाता है) इसलिए अगले मंत्र में ज्ञान को यज्ञोपवीत और परम परायण कहा 
गया है। वस्तुत: ज्ञानी और यज्ञमय-त्याग परायण जीवन जीने वाला ही यज्ञोपवीती (यज्ञोपवीतधारी ) है। ऐसे साधक को 
ही यज्ञरूप और यज्वा (यज्वन्‌) कहा गया है-ड्दं यज्ञोपवीतं तु परम यत्परायणम्‌। स दिद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्स 
यज्ञस्तं यज्वानं विदु: (ब्रह्मो० १५) | 
यति--द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 
यम-- आर्ष ग्रन्थों में प्रमुखत: योग के आठ अंग प्रतिपादित हैं। ये हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि | यम और नियमों के अन्तर्गत भी पाँच-पाँच गुण समाविष्ट हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह--ये यम कहलाते हैं- अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: (पातं०्यो०प्र०सा०पा०सूत्र-३० )। 
प्रथम-यम अहिंसा शब्द का अर्थ है-अद्रोह, अनपकार, किसी प्रकार भी किसी को पीड़ा न पहुँचाना। वाचस्पत्यम्‌ में 
इसका अर्थ इन शब्दों में परिभाषित किया गया है-बेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन | कायेन मनसा वाचा हिंसा 
हिंसा न चान्यथा ॥ आत्मा ....वेदान्त वेदिभि: अर्थात्‌ वेदोक्त रीति के बिना मन,वाणी और शरीर के द्वारा किसी को कष्ट 
पहुँचाना ही हिंसा है; किन्तु किसी के कल्याण के लिए यदि उसे वक्त तीनों प्रकार से कष्ट पहुँचे, तो वह अहिंसा ही कही 
जायेगी, जैसे-शिक्षार्थ किसी को ताड़ना देना या रोग निवारण हेतु किसी को कटु औषधि देना,आपरेशन करना अहिंसा 
ही है, वस्तुतः समस्त यम नियमों का मूल अहिंसा है,क्योंकि अहिंसा को परम धर्म कहा गया है-अहिंसा परमोधर्म: । 
दूसरा-यम सत्य है। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्य कहलाता है। शरीर द्वारा इसका प्रयोग शरीर का सत्य है | 
वाणी द्वारा इसका प्रयोग वाणी का सत्य, मन के द्वारा इसका प्रयोग मन का सत्य है | साधारणत: सत्य को वाणी द्वारा व्यक्त 
करने का हो विषय माना जाता है। इन्द्रियों द्वारा जैसा देखा, सुना और सूँघा है, उसे वाणी द्वारा वैसा कह देना सत्य है- 
चक्षुरादीन्द्रियर्टृष्टे श्रुतं प्रात॑ मुनी श्वर। तस्यैवोक्तिर्भवेत्‌ सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ (जा०दर्शनो० १.९) वेदान्त में 
परब्रह्म को ही सत्य माना गया है; क्योंकि वह सर्वकाल में शाश्रत है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई सत्य नहीं है--सर्व॑ 
सत्यं॑ पर ब्रह्म ......( जा०दर्शनो १५.१०) वाणी द्वारा यदि ऐसा सत्य कहा जाता है, जो किसी का अहित करता है, तो इसे 
ऋषियों ने सत्य नहीं माना है । इसीलिए उसने सत्य की मर्यादा सुनिश्चित कर दी है-सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ ( मनु० ) अर्थात्‌ वह सत्य बोले जो प्रिय (हितकर ) हो। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। महाभारत ने भी 
इसी प्रकार के सत्य की पुष्टि की है- सत्यस्य वचन श्रेय: सत्यादपि हितं बदेत्‌ यदभूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम । 
तृतीय- यम अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना है; किन्तु यह स्थूल धन की चोरी न करने तक ही सीमित नहीं है । 
किसी के अधिकारों का हनन न करना तथा नेतिक मूल्यों की रक्षा करना भी अस्तेय है। इसके विपरीत अधिकारियों द्वारा 
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रिश्वत लेना, दुकानदारों द्वारा निश्चित या उचित मूल्य से अधिक लेना, कम तौलना, मिलावट करना ये सभी अस्तेय 
विरोधी हैं। जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में अस्तेय इन शब्दों में निरूपित है- अन्यदीये तृणे रत्ले काउचने मौक्तिकेउपि च्। 
मनसा विनिवृत्तिया तदस्तेयं विदुर्बुधा: । आत्मन्यनात्मभावेन ......मुने (जा०दर्शनो० १.१०-१२) अर्थात्‌ किसी (दूसरे 
के तृण (तिनके ), रत्न, मणि, मुक्ता, सुवर्ण, धन सम्पदा पर मन भी न चलना अस्तेय है। संसार के सभी व्यवहार अंनात्म 
हैं अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न हैं, ऐसा मानने वाले ज्ञानीजन अस्तेय का ही पालन करते हैं। 
चौथा-यम ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा गायी गई है | शब्द कल्पद्गुम के अनुसार ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेदार्थ का आचरण ही ब्रह्मचर्य है- ब्रह्म चर्य, कली; ( ब्राह्मणे वेदार्थ चर्य्य आचरणीयम )। सामान्यतः ब्रह्मचर्य का 
अर्थ अष्ट प्रकार के मैथुन का प्रतिषेध है- ब्रह्मचर्यें अष्टाड्रमैथुन प्रतिषिध: (श०क० खं० ३ पृ० ४४४) | किसी भी 
प्रकार से वीर्य का क्षय न करना ब्रह्मचर्य माना जाता है। इसकी महिमा बताते हुए हठयोग प्रदीपषिकाकार ने कहा है- 
प्ररणं बिन्दूणातेन जीवन बिन्दुधारणम्‌ अर्थात्‌ बिन्दु (वीर्य) का पात मरण तथा बिनदु की रक्षा ही जीवन है। जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्य इन शब्दों में विवेचित है- कायेन बाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्‌। ऋतौ भायाँ तदा 
स्वस्थ ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥ ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्य परन्तप (जा०दर्शनो० १.१३) अर्थात्‌ मन, वाणी और शरौर से 
नारी प्रसंग का परित्याग तथा धर्म बुद्धि से ऋतु काल में ही स्त्री प्रसंग ब्रह्मचर्य है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि ब्रह्मचर्य तप 
के द्वारा ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है- ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्तत (अथर्व॑० ११.७.१९) 
पाँचवॉ-यम अपरिग्रह है। अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धनांदि का परित्याग अपरिग्रह 
कहलाता है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार करना भी अपरिग्रह है। महर्षि व्यास के अनुसार विषयों में विभिन्न दोष 
देखकर उन्हें ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है-बिषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (साड़योग 
दर्शन-व्यास भाष्य) | इस प्रकार प्रमुखत: ये पाँच यम ही प्रचलित हैं | कुछ ग्रन्थों में दशविध यम वर्णित हैं । ये अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (सभी के प्रति समान भाव), क्षमा, धृति, मिताहारं और शौच हैं- अहिंसा 
सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दया55र्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश (जा०दर्शनो० १.६)। 
यायावर--- द०-गृहस्थ। 
योग --६०-ज्ञानखण्ड। 
योगनिद्रा--- यौगिक क्रियाओं में योगनिद्रा का भी उल्लेख मिलता है सामान्यतः निद्रा सुषुप्तावस्था को कहते हैं; 
किन्तु यौगिक प्रक्रिया से उत्पन्न निद्रा योगनिद्रा कहलाती है,जिसे कोश ग्रन्थों में समाधि का एक अंग कहा गया है । हिन्दी 
विश्वकोश खं० १८ पृ० ६२२ में उल्लेख है-योगश्रित्तवृत्ति निरोधलक्षण: समाधिस्तद्रूपा निद्रा अर्थात्‌ योग, चित्त वृत्ति 
का निशेध है, उसका चरमोत्कर्ष समाधि है। समाधि में बाह्यज्ञान नहीं रहता। इसलिए यह अवस्था योगनिद्रा कहलाती 
है। मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी शुद्ध, अद्दैद, चैतन्य और सहज अमनस्क स्थिति को योगनिद्रा की उपमा दी गई है-. 
शुद्धाद्वताजाइयसहजामनस्कयोगनिद्रा.....जीवन्मुक्तों भवति (मं०ब्रा०3० २.५.२)। इस मंत्र की टीका में ब्रह्मयोगी 
ने उपर्युक्त स्थिति को निर्विकल्प-समाधि कहा है-अजाड्‌य.....निर्विकल्प समाधि: (मं०ब्रा०3० २.५.२ टीका) | 
योगी-- द्र०-ज्ञानखण्ड -योग। 
योनि--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
राजयोग-- द्र०-मन्त्रयोग। 
रुद्र-- ॥०-न्र्यम्बक | 
लक्ष्यत्रय---- इस शब्द का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है। भ्रूमध्य स्थित सच्चिदानन्द स्वरूप चेतन पुज्ज ब्रह्म 
(तारक ब्रह्म) का दर्शन प्राप्त करने के लिए लक्ष्यत्रय का अवलोकन करने का विवेचन मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इन 
शब्दों में निर्दिष्ट है- भ्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेज: कूटरूपं ......तदाप्त्युपायं लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌ (मं०ब्रा० 3० १.२.४- 
५) । ब्रह्मदर्शन में जिन तीन प्रकार की दर्शन प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है और उनमें जिन रंग विशेषों व स्थितियों 
का दर्शन होता है, वे ही तीन प्रकार के दर्शन लक्ष्यत्रय के नाम से जाने जाते हैं। बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य और अन्तर्लक्ष्य- 
ये ही त्रिलक्ष्य (लक्ष्यत्रय) हैं। ज्योति (ब्रह्मज्योति) के दर्शन में सर्वप्रथम योगी को नासिका के अग्रभाग से चार, छः, 
आठ, दस और बारह अंगुल की दूरी पर क्रमश: नीला, काला, रक्त, पीत और दो रंगों के संमिश्रण जैसे रंग का आकाश 
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दिखाई पड़ता है, यही बाह्य लक्ष्य है-बहिर्लक्ष्यं तु नासाग्रे चतुःषडष्टदश-द्वादशाज्लुलीभि: ......व्योमत्वं पश्यति स तु 
योगी (मं० ब्रा०्ड० १.२.८) | मध्य लक्ष्य का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- प्रात: काल में (ध्यान करने पर) सूर्य, 
चन्द्र और अग्नि की ज्वालाओं के समान और उससे रहित अन्तरिक्ष-सम दिखाई पड़ता है। वह उसी के आकारवत्‌ 
आकारयुक्त हो जाता है। यही मध्य लक्ष्य है-मध्यलक्ष्यं तु प्रातश्जित्रादिवर्णसूर्य चन्द्र बल्लिज्वालावलीवत्त- 
द्विहीनान्तरिक्षवत्पश्यति। तदाकाराकारी भवत्ति (म०ब्रा०्ड०१.२.११-१२) | इसी उपनिषद्‌ में अन्तर्लक्ष्य का स्वरूप 
इस प्रकार प्रतिपादित है कि अन्तर्लक्ष्य दीप्तिमान्‌ ज्योति के समतुल्य है, बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियों द्वारा अगोचर इसे 
महर्षिगण ही (पूर्णतः) जान सकते हैं-अन्तर्लक्ष्यं जलज्योति: स्वरूपं भवति। महर्षिवेद्यं अन्तर्बाहोन्द्रियरदृश्यम्‌ 
(मं०ब्रा०्ड० १.३.६)। अन्तर्लक्ष्य के विषय में विभिन्न विद्वानों के पृथकू-पृथक्‌ मत हैं। कोई इसे सहस्नार दल में 
दौप्तिमान्‌ ज्योति के समतुल्य मानते हैं, कोई बुद्धि रूपी गुहा में सर्वाड्र सुन्दर पुरुष के रूप को अन्तर्लक्ष्य मानते हैं, कोई 
शीर्ष के अन्तर्गत स्थित मण्डल के बीच में स्थित पंचमुखी और उमा सहित महेश्वर का प्रशान्त रूप ही अन्तर्लक्ष्य मानते 
हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अज्जुष्ट मात्र पुरुष ही अन्तर्लक्ष्य है-सहस्त्रारे जलज्योतिरन्तर्लक्ष्यम। बुद्धिगुहायां 
“““«“अड्डुष्ठ मात्र: पुरुषो उन्तर्लक्ष्यमित्येके (मं०ब्रा०3० १.४.१)। 

उपर्युक्त समस्त विकल्प आत्मा के ही हैं। अस्तु, उस अन्तर्लक्ष्य का जो पुरुष शुद्धात्मा दृष्टि से दर्शन करता है, 
वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है-उक्तविकल्पं सर्वमात्मैव | तल्लक्ष्यं शुद्धात्मदृष्टया वा य: पश्यति स एव ब्रह्मनिष्ठो भवति 
(मं०ब्रा०3० १.४.२) | अन्तर्लक्ष्य का दर्शन कर लेने से जीव जीवन्मुक्त स्थिति को ओर अग्रसर होकर, स्वयं अन्तर्लक्ष्य 
होकर परमाकाश स्वरूप अखण्ड मण्डलाकार हो जाता है। 
लययोग--- द्र०-मन्त्रयोग। 
लिड्ड शरीर--- द्व०-पुर्यष्टक | 
लोक-- 5०- ज्ञाखण्ड-लोक-परलोक-सप्ततोक । 
बज्नोली मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 
वर्णाभ्रम-- द्र०-ज्ञानखण्ड-चतुरा श्रम एवं चतुर्वर्ग। 
वानप्रस्थ--चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के पश्चात्‌ तीसरा आश्रम वानप्रस्थ कहलाता है। इसमें गृहस्थ व्यक्ति 
परिवार की जिम्मेदारियों को निपटाकर पुत्रादि पर परिवार के दायित्व सौंप कर अगले चरण में पत्नी सहित पवित्र जीवन 
जीकर आत्म कल्याण और लोक सेवा के कार्यों में अपने जीवन के पच्चीस वर्ष लगाता है । हलायुध कोश में वानप्रस्थ 
की परिभाषा इन शब्दों में विवेचित है-वानप्रस्थ:ः पुं० ( बनप्रस्थे भव:, अण्‌ ) वैखानस: ,तृतीया श्रम: पुत्रमुत्पाद्य 
बनबवासं कृत्वा अकृष्टपच्यफलादिभक्षयित्वा ईश्वराराधनं करोति यःस: (हला० पृ० ६००) अर्थात्‌ वानप्रस्थी 
पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ वन में निवास करता हुआ स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पके फलादि का सेवन करके ई श्वराराधन करता है । 
आश्रम उपनिषद्‌ मंत्र ३ में वानप्रस्थी के चार भेद बताये गये हैं- वैखानस, उदुम्बर, वालखिल्य तथा फेनप-वानप्रस्था 
अपि चतुर्विधा भवन्ति वैखानसा उदुम्बरा बालखिल्या: फेनपाश्चेति | इनमें वैखानस बानप्रस्थी वे कहलाते हैं, जो 
स्वयं उत्पन्न तथा पकी हुई औषधियों तथा वनस्पतियों, जो ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित हैं, में अग्रि संचार कर उदरपूर्ति करते 
हुए नियमित पञ्च महायज्ञ [वानप्रस्थी के लिए नियमित पाँच यज्ञ ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन व वेदाध्यापन), देवयज्ञ 
(अग्निहोत्र), पितृयज्ञ (श्राद्ध-तर्पण), अतिथि यज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ (अतिधिसेवा) और भूतयज्ञ (बलिवैश्व आदि- 
चींटीं, कीडे, कुत्ते, गौ व मछलियों आदि को भोजन कराना ) करने का विधान है ] सम्पन्न करते हुए आत्मा की साधना 
करते हैं-तत्र वैखानसा अकृष्ट पच्यौषधिवनस्पतिभिर्ग्रामबहिष्कृताभिरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां 
निर्वर्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो० ३) | 

उद्घ्बर वानप्नस्थी उन्हें कहते हैं, जो प्रात: उठकर जिस दिशा में भी देखें उधर जाकर उदुगरि (गूलर), बदर 
(बेर), नीवार और श्यामाक (साँवाँ) आदि का संग्रह करके उनमें अग्नि संचार करके पञ्च महायज्ञों की क्रियाएँ सम्पन्न 
करते हुए जीवन की साधना करते हैं-उदुप्बरा: प्रातरुत्थाय यां दिशमभिप्रेक्षन्ते .....आत्मान॑ प्रार्थयन्ते ( आश्रमो० ३) । 
उल्लेखनीय है कि गूलर आदि का सेवन करने के कारण इन वानप्रस्थियों का नाम उदुम्बर पड़ा है। बुछ उपनिषदों में 
'औदुम्बर' पाठ भी मिलता है। 
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२७४, 
२७५. 
२७६. 


बालरिबल्य वानप्रस्थी वे कहलाते हैं, जो जटाधारण करके फटे वस्त्र और वृक्ष की छालों को शरीर का आवरण 
बनाते हुए, आठ मास (मार्गशीर्ष मास से आषाढ़ मास) तक उपार्जित पुष्प-फल आदि (शाक-कन्दमूलादि फल और 
अन्नों) को ग्रहण करते हुए (उन आठ मासों के अतिरिक्त अषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा के चार महीने-चातुर्मास्य 
तक भी वही आठ मास में उपार्जित पदार्थ ग्रहण करते हुए) कार्तिकी पूर्णिमा को सभी संचित भक्ष्य पदार्थ त्याग देते हैं 
अर्थात्‌ कार्तिकी पूर्णिमा के बाद फिर नया उपार्जन करके ही ग्रहण करते हैं | इस तरह वे इन संचित भोज्य पदार्थों में अग्नि 
संचरण करते हुए पञ्चमहायज्ञों को सम्पन्न करते हुए आत्मा की प्रार्थना (साधना) करते हैं। आश्रम उपनिषद्कार ने यह 
तथ्य इन शब्दों में प्रतिपादित किया है-वालखिल्य जटाधराश्लरीरचर्मवल्कल-परिवृता: कार्त्तिक्यां पौर्णमास्यां 
पृष्पफलमुत्सूजन्त: शेषानष्टौ ...प्रार्थयन्ते (आश्रमो० ३) | उल्लेखनीय है कि कुछ ग्रन्थों में वालखिल्य के स्थान पर 
बालखिल्य और बालिखिल्य पाठ भी मिलते हैं। 

फेनप वानप्रस्थी के लक्षण यह हैं कि वे विक्षिप्तवत्‌ रहते हुए, शीर्ण पर्ण-फल ( अपने आप गिरे हुए पत्ते और 
'फल) ग्रहण कर उनमें अग्नि परिचरण करते हुए, जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाये, वहीं निवास करते हुए, नियमित पज्च 
महायज्ञादि क्रियाएँ सम्पन्न करते हुए आत्म साधना में निरत रहते हैं- फेनपा उन्मत्तका: शीर्णपर्णफलभोजिनो यत्र तत्र 
बसन्तो5ग्रिपरिचरणं कृत्वा आत्मान॑ प्रार्थयन्ते ( आश्रमो०३ ) । इन वानप्रस्थियों का नाम फेनप पड़ने का कारण अड्यार 
प्रकाशित माइनर उपनिषद्‌ में आश्रमो०की टिप्पणी में लिखा है- फेनपा: स्वयं पतित पर्णफलादिकं फेनो नामेति 
केचित्‌ अर्थात्‌ कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयं गिरने वाले पत्ते और फलों को फेन कहते हैं। अत: इन्हें ग्रहण करने 
के कारण इन वानप्रस्थियों का नाम भी फेनप पड गया है। श्रीमद्भागवत के ३.१२. ४३ वें श्रुक की व्याख्या में फेनप 
उन्हें बताया गया है, जो (दूध पीते समय) बछड़े के मुख से गिरने वाले दूध के फेन से जीवनयापन करते हैं-फेनपा 
४ वत्समुखगलितपय:फेनपानेन जीवन्त इति। 
वार्ताक वृत्ति-- द्र०-गृहस्थ। 
वालखिल्य-- द्र०-वानप्रस्थ। 
बासनात्रय- वासना शब्द का उपयोग सामान्यतः: आसक्ति अथवा विषम लिडि्ियों (स्त्री-पुरुषों) में परस्पर काम 
वासना कौ प्रगाढ़ता के अर्थ में किया जाता है; किन्तु कोश ग्रन्थों में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है-वासयति 
कर्मणा योजयति जीवमनांसीति बस-णिच्‌-युच्‌-टाप्‌ (हि० वि० को० खं० २१ पृ० २३०) जिसके अनेक अर्थ हैं, 
जैसे-प्रत्याशा, ज्ञान, संस्कार, स्मृति, हेतु, भावना, इच्छा, कामना आदि। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति अत्यधिक 
स््रेह या मोह के कारण उससे सम्बन्धित कोई प्रसड़ उपस्थित होते ही उसका संस्कार अथवा वासना जाग पड़ती है, 
जिससे वह तत्सम्बन्धित कार्य करने को समुद्यत हो उठता है | जैसे कोई लेखक या कवि जो नदी, सरोवर, बगीचे आदि 
के निकट लेख या कविता लिखने का अभ्यासी है । यदि वह कहीं बाहर गया हुआ है और वहाँ भी उसे ऐसा ही वातावरण 
मिल जाए, तो उसके अन्दर कुछ लिखने के भाव जाग्रतू होने लगते हैं; इसे ही उसका संस्कार या वासना का जागना 
कहेंगे। वासनाएँ तीन प्रकार की मानी गयी है, जिन्हें उपनिषदों में वासनात्रय के नाम से जाना जाता है । ये हैं-देह सम्बन्धी 
वासना, मन सम्बन्धी वासना और बुद्धि सम्बन्धी वासना। संनन्‍्यासोपनिषद्र्‌ (२-२०) के वासनात्रय के अन्तर्गत देह 
वासना, शास्त्र वासना तथा लोक वासना का भी उल्लेख किया गया है। परमहंस परिब्राजकोपनिषद्‌ में-मुमुश्षु को निर्देश 
दिया गया है कि वह सद्गुरु से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर इहलोक और परलोक के सुखों के वास्तविक स्वरूप को 
समझकर एषणात्रय, वासनात्रय, ममता और अहंकारादि को वमन किए (उल्टी किए) हुए अन्न के समतुल्य समझकर 
मोक्ष के एक मात्र साधन ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा करके गृहस्थ बने, तदुपरान्त वानप्रस्थी और इसके पश्चात्‌ संन्यास आश्रम 
ग्रहण कर प्रत्नज्या करे-सदगुरु समीपे .......ज्ञात्वैषणात्रय वासनात्रय ममत्वाहंकारादिकं वमनान्नमिव ......प्रश्नजेत्‌ 
(परम० प० २)। इस मंत्र की टीका में ब्रह्मययोगी ने वासनात्रय को देहादि वासनात्रय कहकर वासना के तीनों रूपों की 
ओर संकेत किया है- न कदापि संसारमण्डले ............देहादि वासनात्रय .... ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। इस प्रकार 
क्रमश: ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और इसके पश्चाक्त्संन्यास धारण करने के अतिरिक्त एक पथ और है 
कि जब कभी भी पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाये (वासनात्रय, एषणात्रय, आदि दोषों से मुक्त हो जाये ), तभी प्रव्नज्या आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यास आश्रम ग्रहण किया जा सकता है । इस स्थिति में संन्यास ग्रहण करने के लिए क्रमश: आश्रम ग्रहण करना, 
ब्रती (ब्रतधारण करने वाला), पुनर्ब्रती, स्नातक, अस्त्रातंक, अग्निहोत्री अथवा उससे रहित होना आवश्यक नहीं है। 
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२७७. विक्षेप--- द्र०-अज्ञान-आवरण। 

२७८, विज्ञान--द्र०-ज्ञानखण्ड -ज्ञान-विज्ञान। 

२७९. विज्ञानात्मा-- विज्ञानात्मा शब्द वस्तुत: विशेषण सहित जीवात्मा के स्वरूप का बोधक है। इसका उल्लेख उपनिषदों 
में मिलता है। विज्ञानात्मा शब्द का सामान्य अभिप्राय विज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न जीवात्मा से है।वे दान्त के 
अनुसार स्थिति भेद से इस जीवात्मा की ही प्राज्ञ, विश्व और तैजस संज्ञाएँ होती हैं। १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड के परिशिष्ट 
के 'प्राज्ञ' प्रकरण में यह द्रष्टव्य है। इनमें स्थूल शरीर के व्यष्टि उपहित चैतन्य को विश्व कहते हैं। (यही समष्टि उपहित 
चैतन्य के रूप में वैश्वानर कहलाता है।) इसी विश्वसंज्ञक जीवात्मा को प्रज्ञात्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। विराट्‌ पुरुष 
(समष्टिगत वैश्वानर) ही ईश्वर की आज्ञा से व्यष्टि रूप देह में प्रविष्ट होकर बुद्धि तत्त्व में निवास करके विश्व कहलाता 
है। इसी विश्व को विज्ञानात्मा, चिदाभास, व्यावहारिक, जाग्रतू, स्थूल देहाभिमानी और कर्म-भू आदि कहते हैं। इस 
सन्दर्भ में पैड्रलोपनिषद्‌ में उल्लेख है-ईशाज्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमधिष्ठाय विश्वत्वमगमत्‌। विज्ञानात्मा 
चिदाभासो विश्वो व्यावहारिको ......... नाम भवति (पैड्रलो० २.६) अर्थात्‌ व्यष्टि देह में प्रविष्ट होने पर बुद्धि में वास 
करके विश्व अथवा प्रज्ञात्मा कहलाता है । वेदान्त के मत में यह विराट्‌ ही सूक्ष्म शरीर का परित्याग किये बिना स्थूल शरीर 
में प्रविष्ट हो जाता है और विश्व के सभी शरीरों में प्रवेश करने की क्षमता के कारण ही इसे विश्व कहते हैं। इस तथ्य की 
पुष्टि करते हुए स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं-सर्वथा विश्वशरीरवर्तित्वाद विश्व इत्युक्ते भवति (वे०सा०विद्व०खं०१७) । 
विषयों का ज्ञान और उपभोग जाग्रतू स्थिति में यही विश्व या विज्ञानात्मा १९ मुखों (पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच करमेंन्द्रियों, पाँच 
प्राणों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ) द्वारा करता है-- जागरित स्थानो बहि: प्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविंशतिमुख: स्थूल 
भुग्वैश्वानर: प्रथम: पाद: (माण्डू०३) प्रश्नोपनिषद्‌ में इस विज्ञानात्मा को द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता और घ्राता आदि कहकर 
इसी तथ्य की पुष्टि की गई है- एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स 
परे5क्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते (प्रश्नो ०४.९) । 

२८०. विद्या-ज्ञान-- द्र०-ज्ञानखण्ड॥ 

२८१९. विधाता---- द्र०-ज्ञानखण्ड -विधाता-धाता। 

२८२. विनियोग-- वि-नि-युज्‌ और घज्‌ से निर्मित विनियोग शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे-किसी फल के उद्देश्य से किसी 
वस्तु का उपयोग, किसी विषय में लगाना, प्रयोग, वैदिक कृत्य में मन्त्र विशेष का प्रयोग, प्रेषण, प्रवेश आदि । इन कई 
अर्थों में से 'बैदिक क॒त्य में किसी मन्त्र के प्रयोग ' के सन्दर्भ में पहले से ही गायत्री साधना करते समय विश्वामित्र और 
वसिष्ठ के शाप विमोचन हेतु एक विशेष मन्त्र द्वारा विनियोग किया जाता रहा है। (वर्तमान में तो युग ऋषि द्वारा गायत्री 
साधना को शाप मुक्त कर देने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती) । कई उपनिषदों में किसी वस्तु या साधना 
प्रक्रिया के प्रयोग के अर्थ में विनियोग शब्द प्रयुक्त हुआ है । जैसे-जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों का 
विनियोग (प्रयोग) विभिन्न रोगों के निरसन हेतु निर्दिष्ट है--विनियोगान्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रत। ...........सर्वरोग 
विनिर्मक्तो जीवेद्,र्षशतं नरः (जा०दर्शनो० ६.२१५,२३)। 

२८३. विपर्यास ( विपर्यय ) -- द्र०-अध्यारोप-अपवाद। 
२८४. विभु “- कोश ग्रन्थों में विभु शब्द के कई अर्थ संप्राप्य हैं, यथा- प्रभु, स्वामी, शंकर, ब्रह्म, भृत्य, विष्णु, आत्मा, 
जीवात्मा, ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्वत्रगमनशील, रात, दिन, बहुत बड़ा, विस्तृत, महान्‌ और ऐश्वर्ययुक्त आदि। बेद, पुराणों 
और उपनिषदों में इस जगत्‌ में उस विराट्‌ ब्रह्म को सर्वव्यापकता के प्रतिपादन में भी कई स्थलों पर विभु शब्द का प्रयोग 
मिलता है। पैड्जलोपनिषद्‌ में ईश्वर के ऐश्वर्य, महानता और स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर के साथ विभु 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है। फैड्रल ऋषि ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार 
करने वाला विभु ईश्वर किस प्रकार जीवत्व को प्राप्त हुआ-अथ पैड्ुलो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां 
ष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीश: कथं जीवत्वमगमदिति (पैड्लो० २.१) | इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीरों को उत्पत्ति सहित विभु ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया। इस प्रकार सर्वव्यापकत्य, विराट, महान्‌ 
आदि अर्थों में विभु शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। 

२८५. विरज-- सामान्यतः रज (धूल) रहित वस्तु को विरज कहते हैं; किन्तु आध्यात्मिक सन्दर्भों में रज अर्थात्‌ रजोगुण 
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३०९. श्राद्ध -तर्पण--द्र०-ज्ञानखण्ड -श्राद्ध। 

३१०. श्रुति--द्र०-ज्ञानखण्ड -श्रोत्रिय। 

३१९. श्रोत्रिय---द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३१२. षड्ऊर्मियाँ--षड्भाव विकार -- उपनिषदों में कई स्थलों पर षड्ऊर्मियों और षड्भाव विकारों का वर्णन प्राप्त 
होता है । साधक के विभिन्न स्तरों के अनुरूप उनकी दिनचर्या और नियम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे यति (संन्यासी ) 
के लिए आचरणीय विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने नारद से कहा कि यति को षडूर्मिरहित और 
षड्भाव विकारों से शून्य रहना चाहिए-अयत्लेन प्राप्तमाहरन्‌ .......षडूर्मिरहित:, षड्भाव विकार शून्य:, 
...स्वरूपानुसंधानेन बसेत्‌ (ना०परि० ७.१) | कोशग्रन्थों में छ: प्रकार की ऊर्मियाँ (तरड्रें ) वर्णित हैं- बुभुक्षा च 
पिपासा चर प्राणस्थ मनस: स्मृंती। शोक मोहौ शरीरस्य जरामृत्यू षडूर्मय: (वाच०पृ० १३९३) अर्थात्‌ भूख और 
प्यास प्राण से सम्बन्धित, शोक और मोह मन से सम्बन्धित तथा जरा (वद्धावस्था) और मृत्यु, ये शरीर से सम्बन्धित छ: 
ऊर्मियाँ हैं। इसी प्रकार छ: प्रकार के भाव विकार भी होते हैं, जिनसे संन्‍्यासी को दूर रहने का परामर्श दिया जाता है। 
छ: भाव विकारों का उल्लेख निरुक्तकार यास्क ने इन शब्दों में किया है- घड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणि:॥ 
»««जयते5स्ति, विपरिणमते, वर्धते, 5पक्षीयते, विनश्यतीति (नि० १.१.३) अर्थात्‌ जन्म (उत्पन्न होना), अस्तित्व 
(विद्यमान रहना),विपरिणमन (परिवर्तित होना), विकास (बढ़ना या विकसित होना), अपक्षय (क्षीण होना) और 
विनाश (पूर्णत: विनष्ट हो जाना)-- ये ही षड़्भाव विकार हैं। संन्‍्यासी (यति) को आत्मज्ञान प्राप्त करके इन भाव 
विकारों से ऊँचा उठना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के षड़्भाव इस प्रकार निर्दिष्ट हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष और समवाय। इसी प्रकार ज्योतिष की दृष्टि से लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित और क्षोभित ये षड्भाव 

कहलाते हैं; किन्तु उपनिषदों में जहाँ भी परमहंस, अवधूत, संन्यासी आदि को षड्भाव विकार शून्य होने का निर्देश दिया 
गया है, वहाँ उपर्युक्त जन्म, अस्तित्व आदि षड़्भाव विकारों से ही तात्पर्य है। परमहंस परिव्राजकोपनिषद्‌ में भी 
अयज्ञोपवीती, अशिखी तथा सर्व कर्म परित्यागी ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजक के लक्षण बताते हुए उसे निन्‍्दा, अमर्ष 
(क्रोध), सहिष्णु, षडूर्मिवर्जित और षड्भाव विकार शून्य होकर ज्येष्ट-अज्येष्ट के व्यवधान से रहित होने वाला विवेचित 
किया गया है- लोके परमहंस परिक्राजको दुर्लभतर: ...........स निन्दामर्ष सहिष्णु: स षडूर्मिवर्जित:। पड़्भाव 
बिकार शून्य: । स ज्येष्टाज्येष्ठन्यवधान रहित: ..... परमहंस परिव्राडित्युपनिषत्‌ ( परम० प० ५) । इस प्रकार परमहंस- 
संन्‍्यासी को उपर्युक्त गुणों को अपनाकर समस्त इन्द्रियों पर संयम (नियंत्रण) रखते हुए सतत ब्रह्मभाव में ही स्थित रहना 
चाहिए, ऐसा परमहंस ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 

३. षड़्भाव विकार--द्र ०-षड्ऊर्मियाँ-षड्भाव विकार। 

घड्रिपु--द्र०-ज्ञानखण्ड षड्रिपु-षड्वर्ग। 

 षण्मुखी मुद्रा--द्र०-मुद्रा। 

घोडश कला-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

संन्‍्यास--- द्र०-ज्ञानखण्ड -चतुराश्रम। 

. संन्‍्यासी --- द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 

९. संयम--द्र ०-षड्ऊर्मियाँ-षड्भाव विकार। 

संवत्सर--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

सत्य-- द्र०-यम। 

« सदानन्द-- द्र०-अद्वयानन्द | 

सदगति-- द्र०- सदगुरु । 

सद्गुरु -- ज्ञानाज्जन शलाका से अज्ञान रूपी तिमिरान्धता को दूर करने वाले को गुरु शब्द से अभिहित किया गया 

है।इस सन्दर्भ में यह श्रोक प्रसिद्ध है- अज्ञान तिमिरान्धस्थ ज्ञानाउजन शलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरदे 

नम: ॥ कोशग्रन्थों में '-गु” शब्द को अन्धकार वाची और 'रु' को प्रकाशवाची माना गया है | इस मान्यता के अनुसार भी 
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अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है | गायत्री मंत्र के उपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं; क्योंकि प्राचीनकाल 
में कोई भी गुरु अपने शिष्य को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र ही दिया करता था । इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरुमंत्र कहा जाने लगा 
और गुरु को गायत्रीरूप। इसी सन्दर्भ में आचार्य शंकर का यह श्रोक द्रष्टव्य है-नमो5स्तु गुरवे तस्मै, गायत्रीरूपिणे 
सदा। यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्‌॥ 

मनुस्मृति में गुरु की परिभाषा इस प्रकार निर्दिष्ट है- निषेकादीनि कर्माणि य: करोति यथाविधि | सम्भावयति 
चआजन्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते (मनु० २.१४२) अर्थात्‌ जो निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को विधिवत्‌ कराकर अभ्नादि 
से पालन-पोषण करता है, उसे गुरु कहते हैं । इस परिभाषा के अनुसार माता-पिता प्रथम गुरु हैं, तत्पश्चात्‌ पुरोहित आदि | 
तप, पुण्य, ज्ञान आदि समस्त गुणों से सम्पन्न तथा शिष्य का हर प्रकार से कल्याण करने वाले को सद्गुरु कहते हैं । दूसरे 
शब्दों में उत्तम गुण युक्त विशिष्ट गुरु को 'सदगुरु” कहते हैं। जिसके पास समस्त सद्‌गुण, विद्वत्ता और क्रियाशीलता 
(तपश्चर्या) होती है, वे ही सच्चे अर्थों में सदगुरु कहलाते हैं। तन्त्र सार में सदगुरु के लक्षण इस प्रकार विवेचित हैं-- 
जो शान्त, दान्त, कुलीन, विनीत, शुद्ध भाव सम्पन्न, पवित्र स्वभाव, कार्यदक्ष, तन्त्र-मन्त्रज्ञ, शिष्य को अनुशासन में रखने 
तथा उन पर अनुग्रह करने आदि में समर्थ है, वही सदगुरु कहलाने योग्य है-सिद्ध तपस्वी कुशल: तन्त्रज्ञ: सत्यभाषिता | 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते॥ शान्तो दान्त: ..............कर्मभि: (तं०सा०सं० १.२६-२७) | बहुत जन्मों के 
पुण्य फल से सदगुरु की प्राप्ति होती है। वेदान्त सार में उल्लेख है कि जिन मुमुक्षुओं के शम, दम, उपरति, तितिक्षा आदि 
साधन सिद्ध हो चुके हों, उन्हें ब्रह्मनिष्ट-श्रोत्रिय सदगुरु के पास जाकर 'तत्त्वमस्यादि” का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। 
नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में भी गुरु-सद्गुरु के गुण निर्दिष्ट हैं | संन्यास धारण के क्रम में ब्रह्मा ने नारद से कहा कि जिस 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न और माता-पिता के आज्ञाकारी बालक का उपनयन न हुआ हो, उसका उपनयन कराकर माता-पिता उस 
बालक को किसी श्रोत्रिय, शास्त्रों के अनुरागी, श्रद्धावानू, गुणवान्‌ और श्रेष्ठ कुलोत्पन्न सदगुरु के पास रहने के लिए 
भेजें-भो नारद ..... श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं ......सदुरुमासाद्य नत्वा संन्यस्तुमईतीत्युपनिषद्‌ ( ना० परि० २.२) | 

सदगुरु पाकर शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है और वह इहलोक में सब तरह समुन्नत होकर परलोक में भी 
सदगति प्राप्त करता है। हिन्दी विश्वकोश के अनुसार- सती गतिर्यस्थ अर्थात्‌ जिसकी उत्तम विशिष्ट गति हो वह सद्‌गति 
सम्पन्न कहा जाएगा। मुक्ति, निर्वाण आदि को भी सदगति माना गया है | मृत्यूपरान्त जीवात्मा की उच्च लोकों में जो गति 
होती है, उसे ही सदगति कहते हैं । पाप से असदगति और पुण्य करने से सदगति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है । 

वटुकोपनिषद्‌ में परब्रह्म का एक नाम 'एक' भी बताया गया है । उस एक में ही समस्त प्राणी विलीन होते तथा 
एक से ही सृजित होते हैं । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणादि तीर्थों में भ्रमण करने वाले उस ' एक ' ब्रह्म हेतु ही वहाँ जाते 
हैं और उन सभी की सदगति होती है-अथ कस्मादुच्यत .......... तीर्थमेके ब्नजन्ति ........तेषां सर्वेघामिह सद्गति: 
(वटुको ० ) । इस प्रकार जो साधक सद्‌गुरु की आज्ञा से सत्पथ पर चलते हैं, उनकी सद्गति सुनिश्चित है। 
सनन्‍्तोष---द्र०-नियम। 
सन्धि--- सन्धि शब्द का प्रयोग कई प्रयोजनों के निमित्त होता है। हिन्दी विश्वकोश सं० २३ पृ० ५५१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है- सन्धानमिति-सन्‌-धा-कि। इस व्युत्पत्ति के. अनुसार सन्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं, 
जैसे राजाओं के बीच कुछ विवादों को निपटाने के लिए परस्पर कुछ समझौता कर लेना सन्धि कहलाती है । इसी प्रकार 
शरीर में अस्थियों के विभिन्न जोड़ों को भी सन्धि कहते हैं । व्याकरण की दृष्टि से दो वर्णों (स्वर, व्यंजन या व्रिसर्ग) के 
मिलन को भी सन्धि कहते हैं| व्याकरण में इन्हें क्रमश: स्वर-सन्धि, व्यंजन सन्धि और विसर्ग सन्धि कहा जाता है। दो 
युगों के मध्य को भी सन्धि अथवा सन्ध्या कहते हैं| दिन और रात्रि के मिलन काल को भी सन्धि या सन्ध्या कहते हैं। 
सन्ध्याएँ तीन होती हैं-- प्रात: काल, मध्याह और सायंकाल। इन्हें त्रिसन्ध्या या त्रिसन्धि भी कहते हैं । प्रत्येक सन्धि या 
सन्ध्या में गायत्री जप अथवा ईश्वर उपासना का विधान है| सन्धिकालों अथवा सन्ध्याओं में की गई उपासनाएं विशेष रूप 
से फलित होती हैं। इसमें ध्यान सम्यक्‌ रूप से लगता है, इसीलिए सन्ध्या शब्द की व्युत्पत्ति में यह भाव ध्वनित होता 
है-सन्ध्या ( सं० स्त्री ) सं सम्यक्‌ ध्यायत्यस्यामिति सं+ध्यै चिन्तने+आतश्रोपसर्गे (श०क० खं० ५ पृ० २४१) । 
द्विजातियों के लिए नियमित रूप से सन्ध्या करना अनिवार्य माना गया है। श्रुति में उल्लेख है- अहरह: सन्ध्यामुपासीत 
(हि०वि०को०खं० २३ पृ० ५५४) । आरुण्युपनिषद्‌ में संन्‍्यासी के कर्तव्यों के क्रम में निर्दिष्ट है कि उसे तीन सन्ध्याओं 
में स्नान करके समाधिस्थ होकर आत्मा में रमण करना चाहिए- त्रिसंध्यां सन्नानमाचरेत्‌ संधिं समाधावात्मन्याचरेत्‌ 


सन्ध्या ३९६ परिशिष्ठ 
( आरुणि०२) । परमहंसोपनिषद्‌ -२ में परमहंस के लक्षणों में उसे स्थूल शिखा, यज्ञोपवीत, दण्ड आदि से रहित होकर 
षडूमियों व अन्य कलुषों से रहित होना बताया गया है। उसी क्रम में आत्मा-परमात्मा में समभाव रखना और इनको एक 
ही दृष्टि से देखना उसको संध्या बताया गया है-परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भद एक एव विभग्न: सा सन्थ्या। 

३२७. सन्ध्या---६.०-सन्धि। 

३२८. समाधि---द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३२९. सम्प्रसाट --- विशेषत: ' सम्यक्‌ प्रसन्नता' के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'सम्प्रसाद ' शब्द का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता 
है । हि०"वि०को० खं० २३ प॒० ६३३ के अनुसार सम्‌-प्र-घज्‌ से निर्मित सम्प्रसाद शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे-सम्यक्‌ 
प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, योग शास्त्र के अनुसार चित्त की निर्मलता की एक साधना विशेष, सुषृप्ति, प्रसन्नता और 
विश्वासादि। परब्रह्मोपनिषद्‌ में परब्रह्म के ध्यान की स्थिति और उसके स्वरूप के विषय में बताते हुए उसे देवों का 
संप्रसाद दाता, अन्तर्यामी, असड्, चैतन्य स्वरूप पुरुष कहा है-य एष देवो 5न्यदेवस्य संप्रसादो 5न्तर्याम्य -सड्रचिद्रृप: 
पुरुष: (परब्रह्मो० २) | सुबालोपनिषद्‌ में सूक्ष्म कोश में स्वप्र के अनुभव प्रकरण में (आनन्दानुभूति के क्रम में ) आत्मा 
को भी सम्प्रसाद कहा गया है-अथेमा...............लोक॑ परं च लोक॑ पश्यति सर्वाञ्छब्दान्‌ विजानाति स संप्रसाद 
इत्याचक्षते प्राण: शरीर परिरक्षति (सुबालो० ४.३) अर्थात्‌ जिस द्वितीय कोश में आत्मा जब शयन करता है, लोक और 
परलोक का दर्शन करता है और समस्त शब्दों को जानता है, तब उसे सम्प्रसाद कहते हैं । 

३३०. सहजोली मुद्रा--द्र०-मुद्रा। 

३३१. सहस्ततार चक्र ---5०-ज्ञानखण्ड-सप्तचक्र । 

३३२. सांसारिक विषय-- द्र०-ज्ञानखण्ड -विषय-भोग। 

३३२. सायुज्य पद--८६०-ज्ञानखण्ड -पउ्चविधि मुक्ति। 

३३४. सिंहासन---द्र०-आसन। 

३३५. सिद्धासन---द्र०-आसन। क्‍ 

३३६. सुख-दुःख- सुख-दुःख एक ऐसी अनुभूति है, जो क्रमश: अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में हर कोई अपने 
जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अनुभव करता है । हि०वि०को० खं० २४ पृ०२६९ में सुख की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है- सुखयतीति सुख-अचू। जिसका अर्थ है आत्मवृत्ति अथवा मनोवृत्ति-गुण विशेष | वह अनुकूल और प्रिय 
बेदना, जिसकी सभी को अभिलाषा रहती है। आत्मा के २४ गुणों में सुख भी एक गुण है, जो नित्य और जन्य भेद से 
दो प्रकार का होता है । सांखय और योग के मत से सुख सत्त्वगुण का धर्म है । गीता के अनुसार सुख सात्त्विक, राजसी और 
तामसी होता है-सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रुणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च्र निगच्छति (गी० ४.३६) । 
इस श्रोक में तीन प्रकार के सुखों का संकेत करके गीताकार ने अगले तीन श्रोकों ३७, ३८ और ३९ में क्रमश: सात्त्विक, 
राजस और तामस सुख की परिभाषाएं दी हैं। सुख के विपरीत अनुभूति को दुःख कहते हैं | हि०वि०को ०खं० १० पृ० 
४८७ में दु:ख इन शब्दों में निर्दिष्ट है- दुर्‌ दुष्ट खनतीति खन-उ वा दुःखयतीति दुःख अचू। इस व्युत्पत्ति से निर्मित 
दुःख शब्द के अर्थ-संसार, व्याधि, रोग, व्यथा, कष्ट, क्लेश आदि हैं | दु:ख या क्लेश उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे- ' 
परतन्त्रता, दूसरे के अधीन रहकर जीवनयापन करना, आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट-रोग आदि), 
मानहानि, शत्रुता, कुलटा पत्नी आदि। 

न्याय और वैशेषिक के अनुसार दुःख को आत्मा का धर्म तथा सांख्य और वेदान्त के मत से दु:ख को बुद्धि का 
धर्म माना गया है, दुःख भी तीन प्रकार का कहा गया है-- आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक 
दुःख के भी दो प्रकार हैं- शारारिक और मानसिक | आधिदैविक दु:ख उसे कहते हैं, जो देवता से उत्पन्न दु:ख हो, जैसे- 
सर्दी-गर्मी, हवा, वर्षा, और वज्रपात से उत्पन्न दु:ख। आधिभौतिक दु:ख समस्त भूतों से उत्पन्न होने के कारण चार प्रकार 
का है, जैसे- जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज (मनुष्य,पशु-पक्षी, सर्पदंश, वनमक्षिका, स्थावर आदि) से उत्पन्न _ 
दुःख | उपनिषदों में योगी और परिव्राजक आदि को सुख-दुःख से दूर रहने या इससे ऊँचे उठने का परामर्श दिया गया. 
है। नारद परिव्राजक उपनिषद्‌ (३.२७) में उल्लेख है कि जिस प्रकार प्राणविहीन देह में सुख-दु:ख का अनुभव नहीं 
होता, उसी प्रकार कैवल्याश्रम में रहने वाले योगी प्राण रहते हुए भी सुख-दु:ख से प्रभावित नहीं होते-प्राणे गते यथा 


परिशिए ३९७ सोम 
देह: सुखदु:खं न विन्दति। तथा चेद्याणयुक्तो 5पि स॒ कैवल्याश्रमे बसेत्‌॥ गौता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने सुख-दुःख, 
लाभ -हानि, जय और पराजय में समान रहने का उपदेश दिया है- सुख दुःखे समे कुत्ता लाभालाभी जयाजयौ | ततो 
युद्धाय युज्यस्व नैवे पापमवाप्स्यस्ि (गी० २.३८) | 

३३८. गीर॒--ड्र०- पुर्यष्टक । 

३३९. सूत्रात्मा--ड्र०-ज्ञानखण्ड-तैजस। 

३४०. सूर्य-- विभिन्न ग्रहों में सूर्य महत्त्वपूर्ण ग्रह है। चाएं बेदों में सूर्य की एक विशिष्ट देवता के रूप में स्तुति ( प्रार्थना) की 
गई है। विराट पुरुष के नेत्रों से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है- चक्षो: सूर्यो अजायत (यजु० ३१.१२) परब्रहम के नेत्र 
स्वरूप होने के कारण सूर्य को सभी का कर्मद्रश विवेचित किया गया है -सृतय विश्वक्षक्षसे ( कु १.५०.२)। समस्त 
जीव सूर्य से ही जोवित हैं, इसी कारण सूर्य सभी का आत्मा कहलाता है। ऋण्वेद में यह तथ्य इस प्रकार उपन्यस्त हैं - 
सूर्य आत्या जगतस्तस्थुषश्ञ (ऋ० १,११५. १) | स्थिति भेद से सूर्य के अनेक ताम हैं, जैसे- सभी को अपने कर्म और 
उसके फल में स्थिर रखते के कारण सूर्य को ज्राह्म, जगत्‌ के पालक होने के कारण सूर्य को वाम, देदीप्यसान होने से सूर्य 
को शुक्र और सबका प्रेषक होने से सूर्य को सविता आदि कहते हैं। आचार्य सायण ने उदित होने से पूर्व के सूर्य को 
सविता कहा हैं--उदयात्‌ पूर्व भावी सविता (ऋ० ५.८. १४ सा०भा० ) | शतपथ ब्राह्मण में सब्ति को सभी देवों का 
पिता कहां गया है-- सबक्षिता जै तेखातां प्रसशिता ( शत०ब्ा० ९.६. २.१७) निरुक्तकार यास्क ने भी सता को प्रसविता 
कहका इस तथ्य को पुष्टि की है- सविता सर्वस्य प्रसविता (नि १०.३.३१)। 

सूर्य बघ्तुत: अग्रि का ही आकाशीय रूप है। विश्वविधान का संरक्षक होने के कारण उसका चक्र नियमित 
चलता रहता हैं, जिससे गति, प्रखरता और सृजन की सभी को प्रेरणा मिलती है। अधर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने भगवान्‌ 
रुद्र को स्तुति करते हुए तेजस्विता के कारण उन्हें सूर्य रूप कहा है- यो वै रूद्र; स भगवान्यश् सूर्यस्तस्मै लै नमो नम: 
( अथर्वकज्षिर० २) | इसी प्रकार भगवान्‌ रद्द के विभिन्न गुणों के कारण अन्य नामों से भी उनको स्तुति को गई है, जैसे-- 
उन्हें वृद्धि रूप, शान्तिरूप, पुष्टिरप, हुतरूप ( होम किए गये), अहुतरूप (बिना होम किए गये), दत्त (दिए गये), अदत्त 
(बिना दिए गये), सर्व- असर्वरूप, विश्व- अविश्वरूप, पर-अपर रूप और परायण रूप कहा गया है-बुद्धिस्त्वं शान्तिस्त्व॑ 
पुष्टिस्त्थं हुतमहुत दत्तमदर्त घिश्रमचिथञ्व॑ कृतमकृत परमपरे परायण्ण च त्वम्‌ ( अधर्वशिर० ३)। 

३४९. सुष्टि--द्र०-ज्ञानखण्ड-सृष्टि-अतिसृष्टि 

३४२. सोम-- प्तोम की स्तुति का उल्लेख चारों वेदों तथा अम्य आर्ष ग्रन्थों में भी मिलता है। ऋषियों की दृष्टि में सोम एक 
पोषक तत्त्व है। इसका वर्णन कभी वनस्पति (झोम नामक लता) के रस के रूप में, कभी सृक्ष्म-प्रवाह के रूप में तथा 
कभी व्यक्तित्स सम्पन्न टेव शक्ति के रूप में विभिन्न लेद मंत्रों में हुआ है। सोम कौ वनस्पति ( सोसलता) रूप की 
अबवधाएणा के संदर्भ में यह मान्यता है कि सॉपलता का उत्पत्ति-स्थल हिंसाच्छादित उच्च पर्वतीय उपत्यिकाएँ हैं। 
मोमलता का मधुर रस दिव्य तथा अतिशंव आनन्द प्रदान करने में समर्थ है-अस्राव्य शशार्घटायाप्सु दक्षों गिरिप्ता: 
..«न सा? ४७३ )। सोमरस हरितंवर्ण का होता है, जो बल-वीर्यवर्धक है। देवगण चाव से इसका पान करते हैं-पव्स्य 
दक्षसाधनों देवेध्य: पीतये हरे । परुदभ्यों बायवे पद: ( सा० ४७४) | सोपरस के अन्य गुणों-बुद्धि - वृद्धि, जागृतिवृद्धि, 
शुक्रवरद्धि, दक्षतावर्द्धि, मेधावुद्धि, तेजस्विता बुद्धि तथा मन: नियन्त्रण आदि का वर्णन सामवेद के विभिन्न मंत्रों में मिलता 
है । इसे साक्षात्‌ अपूत मानकर राजा कहा गया है | सोमो5राजामलः सुत ( यजु० १९.७२ ) | सोम की सोमलता के रूप 
में इस स्थूल अवधारणा के अतिरिक्त दूसरों अवधारणा सूक्ष्म प्रवाह के रूप में है। परमात्म शक्तियों के ऐसे प्रवाह को 
जो सर्यत्र संचरित होकर सृष्टि के सन्तुलन, विकास आदि में अपना योगदान देता है, क्रान्तदर्शी ऋषियों ने ' सोम' संज्ञा 
प्रदान कौ हैं- उच्चा ते जातमन्धसों दिखि सदभूम्या ददे। उग्र शर्म महि श्रत्न: ( सा० ४६७) अर्धातृ है सोमदेज ! आपके 
पोषक रस का उद्भव सर्वोच्च झुलोक में हुआ। घुलोक में होने वाले आपके उस महिमामय प्रभाव और पोषण शक्ति को 
पृथिवरी पर रहने वाले प्राणी प्राप्त करते हैं। म्नोस के सन्दर्भ में तीसरी अवधारणा विश्व ब्रह्माण्ड को संरचता, विकास और 
विलय कौ स्नमृूचो प्रक्रिया के नियामक के रूप में है। एक मंत्र में स्रोम को सूर्य का प्रकाशक कहा गया है-बया 
सूर्यपरोच्चय: ( सा० ४९३ ) | स्थूल रूप में स्लोप (सोमलता) को वनस्पतियों का अधिपति कहा गया हैं- सोर्ष नमस्य 
राजान यो यज्े वीरूधां पति: ( अधर्व० ३,२७.४) | दिव्य सोम के विषय में अधर्यवेद के एक पंत्र में एक वर्णन है कि 


सोहहं ३९८ परिशिष्ट 
लोग सोम नामक जिस ओषधि का पान करते हैं, वै वास्तविक सोम को नहीं जानते; परन्तु ब्राह्मण (विद्वान्‌ पुरुष) जिस 
सोम को जानते हैं, उसे कोई देहधारी मर्त्य ग्रहण नहीं कर सकता। उस सोम का पान देवगण करते हैं; क्योंकि वह 
(सोम) पुनः प्रबुद्ध हो जाता है। पवित्र और पवित्रकारक होने से सोम को पवमान सोम कहा गया है-पवमानों 
अजीजनहिवश्ञित्रं .......( सा० ४८४) । सामवेद में एक स्थल पर सोम को महान्‌ जल-प्रवाहों में मिला हुआ विवेचित॑ 
किया गया है-परि प्रासिष्यदत्कवि: सिन्धोरूमाविधिश्रित: ...........( सा० ४८६) | अथर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने रुद्र 
भगवान्‌ को स्तुति करते हुए उन्हें सोम कहा है- यो बै रुद्र: स भगवान्यश्व सोमस्तस्मै वै नमो नम: ( अथर्वशिर० २) | 

३४३. सो5हं---द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३४४. स्तुति--द्र०-ज्ञानखण्ड-स्तोम। 

३४५. स्वर्ग-नरक--द्र०-ज्ञानखण्ड-पाप-पुण्य । 

३४६. स्वाहा--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३४७. हेस--द्र० -अवधूत। 

३४८. हंस-परमहंस--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३४९. हठयोग-- भारतीय ऋषियों ने योग पर बहुत से अनुसन्धान किये हैं । योग शब्द बहुत विराट्‌ है, जिसमें विभिन्न धाराएँ 
समाहित हैं । दो अंकों के जोड़ को योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग के द्वारा ही सम्भव है | इसके 
विभिन्न प्रकार हैं, जैसे- ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, राजयोग, हठयोग आदि। हठयोग के माध्यम से 
(हठपूर्वक ) चित्तवृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी करके ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म से एकाकार करते हैं । 
हठयोग के माध्यम से ही शरीर और नाड़ी संस्थान की शुद्धि करके शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा और व्याधिशमन करते हैं । 
इसके (हठयोग के ) अन्तर्गत विभिन्न क्रियाएँ, जिनमें छ: प्रमुख क्रियाए-नेति, धौति, वस्ति, नौली, त्राटक और कपालभाति 
आती हैं-- धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिनौलिकिस्त्राटकस्तथा । कपालभातिश्वैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ (गोरक्षसंहिता) । 
इसके अतिरिक्त हठयोग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, आसन, बन्ध और मुद्राएँ भी समाविष्ट हैं, जिनसे चित्तवृत्तियों को 

 अर्ध्वमुखी करके तीनों शरीरों की शुद्धि करके आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द की प्राप्ति की जा सकती है। हठयोग का शाब्दिक 
अर्थ भी शरीर स्थित सूर्य और चन्द्र नाड़ियों के शोधन और उनके ऐक्य को प्रतिपादित करता है- हकारेण तु सूर्य: 
स्यात्सकारेणेन्दुरुच्यते। सूर्याचन्द्रमसो रैक्‍्यं हठ इत्यभिधीयते (यो० शि० १३३) । इस व्युत्पत्ति परक अर्थ में प्रथमत: 
ह' और तत्पश्चात्‌ 'स' का अर्थ बताया गया है। जबकि हठ में 'ह” और 'ठ' वर्ण होते हैं। इस मन्त्र के साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सम्भवत: ऐसा हुआ हो, अतः सर्वत्र 'ठ' के स्थान पर 'स' पाठ ही मिलता है । हठयोग के आसन, बन्ध, 
मुद्राओं का वर्णन अलग से उन-उन क्रमांकों पर किया गया है। 

३५०. हविष्य-- द्र०-ज्ञानखण्ड-हुत-प्रहुत। 

३५१. हिरण्यगर्भ--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३५२. हुत-अहुत--द्र०-सूर्य । 

३५३. हृदय कमल--द्र ०-अष्टटल कमल । 

३५४. हृदयाकाश--द्र ०-परमव्योम । 


ड् है. [७ 7 ०॥॥॥॥]/ 
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, असछ्ठा इृदमग्र सुबा० ३.१ आचिनोति हि द्वय० ३ 
असंशयवताम्‌ मैत्रे० २.१६ आजानो: पायुपर्यन्तम्‌ यो०्त० ८८ 
असावादित्यो म०वा० आज्यं रुधिरमिव संन्‍्या० २.९७ 
अस्तेय॑ नाम शाण्डि० १.१.७ आतिथ्य श्राद्धयज्ञेष ना०परि० ६.७ 

| अस्ति चर्म नाडी... शारी० ५ आतुरकाल: ना०परि० ३.५ 
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 अहंकारादिदेहान्तम्‌ आग्बो० २.३० आत्मन्यात्मानमिडया शाण्डि० १.७.४८ 
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मन्त्रानुक़मणिका 


न प्तक 


आत्मविद्यातपोमूलं ना०परि० ९.१३ आस्यनासिकयो: 
आत्मसंज्ञ: शिव: आत्मो० १-डः आस्यनासिका ... 
आत्मस्वरूप ... जा०द० ६.५० आस्येन तु 
आत्मानमन्विच्छेत्‌ ना०परि० ३.९२ आस्येन तु यदाहारं 

| आत्मानमपि दृष्ट्वा आग्बो० २.१८ | आहारस्य च भागौ 
आत्मानमरणिम्‌ ब्रह्म० १८ । आहितग्रिविरिक्त..... 
आत्मानमरणिं कृत्वा कैव० ११ आहदयादभ्रुवोर्मध्यम्‌ 
आत्मानमात्मना ब्रणवि० २९ इच्छाद्वेषसमुत्थेन 
आत्मानं चेद्‌ शाट्या० २४ इडया ...निरोधयेत्‌ 
आत्मानं रथिनम्‌ पैड़० ४.३ इडया प्राणमाकृष्य 
आत्मानं सच्चिदानन्दम्‌ जा०द० ९.५ इडया वायुमारोप्य 
आत्मा सर्वगतो5च्छेद्यो जा०द० १.८ । इडया वेदतत्त्वज्ञस्तथा 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌ पैड़० ४.५ इडया ....स्थितम्‌ 
आदावग्रिमण्डलं मं०ब्रा० २.१.५ इडा तु सव्यनासान्तम्‌ 
आदित्यवर्णम्‌ मण०्वा० ८ इडादिमार्गद्रय॑ 
आदित्या रुद्रा सुबा० ६.३ इडापिड्रलयोमध्ये 
आदिमध्यान्तहीनो ब्रण्वि० ९१ इडाया: कुण्डली ... 
आदौ विनायकम्‌ शाण्डि० १.५.२ ।  इतस्ततश्वाल्यमानो 
आननन्‍दत्वान्न आग्बो० २.३१ _ इति य इदमधीते 
आनन्दबुद्धिपूर्णस्य आगण्बो० २.२१ इत्थं वाक्यैस्तथा$र्थ ० 
आनन्दमन्तर्निजम्‌ मैत्रे० १.१६ इत्यनेन मन्त्रेणाग्रिम्‌ 
आनन्दयति कं०रु ० ३० . इत्युक्तस्तान्स 
आनन्दामृतरूपो ब्र०ण्वि० ९२ इत्येतदब्रह्म 

| आनन्दाविर्भवो जा०द० ६.३५ इत्येवं चिन्तयन्भिक्षु: 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं अब० १० इत्येषां त्रिविधो 
आशभ्रुमध्यात्तु यो०त० ९८ इत्यों सत्यमित्युपनिषद्‌ 
आरब्धकर्मणि अव० २१ इदं ज्ञानमिर्द ज्ञेयम्‌ 
आरभ्य चासन॑ जा०द० ५.५ इदं मृष्टमिदम्‌ 
आरभम्भश्व॒ घटश्चैव यो०त० २० .. इदं यज्ञोपवीतम्‌ 

' आरुणि: प्रजापते आरु० १ इदं यज्ञोपवीतम्‌ तु 
आरूढपतितापत्यम्‌ संन्‍्या० २.५ | इन्द्रवज्रमिति 
आलम्बनतया भाति अध्या० ३१ .. इन्द्रियाणां निरोधेन 
आशाम्बरो याज्ञ० ९ इन्द्रियाणां प्रसंगेन 

 आशाम्बरो न नमस्कारो प०हं० ४ इन्द्रियाणि 
आशीर्युक्तानि कर्माणि ना०परि०५.४७ इह तेनाप्यज्ञानेन 
आश्रयाश्रयहीनो5स्मि मैत्रे० ३.९ ईश: पञ्चीकृत ... 
आसन पात्रलोपश्व संन्‍्या० २.९८ ईशाज्ञया मायोपाधिर ... 
आसन विजित॑ जा०द० ३.१३ ईशाज्ञया विराजो 
आसा मरव्यतम जा०ट० ४९ दशाज्ञया सत्रात्मा 
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संन्‍्या० २.७७ 
ना०परि० ३.१० 
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जा०द० ६.९८ 
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जा०द० ४3.१९ 
शाण्डि० १.७.३६-डः 
शाण्डि० १.७.४१ 
जा०द० ४.४६ 
आत्म० १८ 
अव० ३६ 
अध्या० ३३ 
ना०परि० ३.७९ 
ना०परि० १.२ 
पं०ब्र० २९ 
संनन्‍्या० २.७३ 
ब्र०वि० (+२रे 
शाण्डि० ३.२.१५ 
पैड़० ४.२२ 
ना०परि० ३.६३ 
ब्रह्म ० १५ 
पण०णब्र० १७ 
क्षुरि० १३ 
ना०परि० ३.४५ 
ना०परि० ३.३६ 
पैड़ू० ४.४ 


 स्‍्व० १ ख 


पैड़० ३.६ 
पैड़०२.८ 
पैड़० २.६ 
पैड० २.७ 


४०४ 


| मन्त्र प्रतीक 
ईशाधिष्ठितावरण 
ईशान परमम्‌ 
ईशानो5$स्मि 
ईश्वरत्वमवाप्रोति 

 ईश्वरो जीवकलया 

| ईहानीहामयेैरन्तर्या 
ईहितानीहिते ह 
उक्तविकल्पं 


उक्थं ब्रह्मेति ह स्माह 


| उच्चैर्जपश्च 
उच्चैर्जपादुपांशुश्र 
उड्यानाख्यो हि 
उत्तमा तत्त्वचिन्तैव 
उत्तर त्वमनस्कम्‌ 
| उत्थानं च 
उत्पत्तिस्थिति 
उदान ऊर्ध्वगमनं 
उदान संज्ञो 
उद्गारादिगुण: 
उदगीथमेतत्परमं तु 
उद्धतो$स्मि 
उन्मीलित .... 
उपस्थमेवाप्येति 
। उपस्थानेन 
| उपस्थोथ्ध्यात्मम्‌ 
| उपाधिनाशाद्रह्मैव 
उभयमपि मनोयुक्तम्‌ 
 उल्काहस्तो यथा 
| ऊर्णनाभिर्यथा 
ऊर्ध्वनालमधोबिन्दु 
ऊर्ध्वपुण्डुं कुटी ... 
 ऊर्ध्वाम्नाय: 
ऊर्ध्वरितम्‌ 
| ऊर्ध्वे सात्त्तिको 
 ऊर्बोरुपरि विप्रेन्द्र 
। ऊनवो्म॑ध्ये 


ऋग्वेदो गार्हपत्यम्‌ च पृथिवी 
| ऋग्वेदों गार्हपत्यम्‌ च मन्त्रा: 


ऋजुकाय: 
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प०ब्र०१९ 
ब्र०णवि० ९३ 
ब्र०वि० २५ 
याज्ञ० १३ 
संन्‍्या० २.४५ 
संन्‍्या० २.६७ 
मं०ब्रा० १.४.२ 
कौ०ब्रा० ६ 
जा०द० २.१६ 
जा०द० २.१५ 
यो०्त० २२० 
मेत्रे० २.२१ 
मं०ब्रा० १.३.४ 
जा०द० ६, ४४ 
यो०्त० १८ 
जा०द० ४.३२ 
जा०६द० ४. २९ 
जा०द० ४.३३ 
ना०परि० ९.७ 
संन्‍न्या० २.४८ 
शारी० १५ 
सुबा० ९.२० 
संन्‍न्या० २,८७ 
सुबा० ५.१४ 
आत्म० २१ 
मं०ब्रा० १.३.२ 
ब्रण्वि० ३६ 
ब्रह्म॑ ० र्‌0० 
यो०्त० १३८ 
ना०परि० 3.३ 
निर्वा० १२-२४ 
जाएद० ९.२ 
शारी० १२ 
जा०द० ३.५ 
क्षुरि० १४ 
त्रण्वि० ४ 
पं०ब्र० ६ 

यो० त० ३६ 


मन्त्र प्रतीक 


ऋतुक्षौरं कुटी .... 
ऋतुरस्म्यार्तवो 
ऋतुसन्धौ मुण्डयेत्‌ 
एक एव चरेन्नित्यम्‌ 
एक एव हि 

एक एवात्मा 

एक तत्त्वदृढाभ्यासात्‌ 
एक पादम्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 
एकरात्र ....नगरे 


'एकरात्र ...पत्तने 


एकवारं प्रतिदिनम्‌ 
एकवासा ... चरेत्‌ 
एकवासा-संवसेत्‌ 
एकश्नरेन्मही मेतां 
एकसंख्याविहीनो5स्मि 
एकाकी चिन्तयेद्ब्रह्म 


एकाकी निःस्पृहस्तिष्ठेन्न 


एकात्मके परे 
एकान्त ध्यानयोगाच्च 
एकान्न॑ मदमात्सर्यम्‌ 
एकीभूत्त: सुषुप्तस्थ: 
एकेन लोहमणिना 
एकेनैवतु पिण्डेन 
एको देव: सर्वभूतेषु 
एकोनविंशति मुख: 
एकोभिक्षुर्यथोक्तम्‌ 
एको वशी 

एको 5हमविकलो5हम्‌ 
एतच्चतुष्टयम्‌ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेव 
एतत्तु परमम्‌ 

एतट्ठे ब्रह्म दीप्यते 
एतद्दे सत्येन 
एतन्निर्वाणदर्शन॑ 
एतस्माज्ञायते प्राणो 
एतस्मिन्वसते 

एतां विद्याम्‌ 

एतां विद्यामपात्तरतमाय 


उपनिषद्‌ विवरण 
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ना०परि० ७.४ 
कौ०ब्रा० १.६ 
शाट्या० २२ 
ना०परि० ३.५३ 
ब्र०्बि० १२ 
ब्रण्बि० ११ 
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ना०परि० ३.३९ 
ना०परि० ५.५२ 
मेत्रे० ३.७ 
ना०परि० ३.६० 
ना०परि० ३.५९ 
अध्या० २५ 
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ना०परि० ८.१५ 
पं०ब्र० ३६ 
पं०ब्र० ३५ 
ब्रह्म ०ण १६ 
ना०परि० ८.१५ 
ना०परि० ३.५६ 
ब्रह्मण १७ 
आ०्बो० २.६ 
ना०परि० ४.४ 
ना०परि० ९.१२ 
ब्रणवि० ४५ 
कौ०ब्रा० २.१३ 
सुबा० ३.३ 
निर्वा० ६१ 
कैब० १५ 
ब्रण्वि १९ 
सुबा० ७.२ 
अध्या० ७१ 


प्रचल्यानुक़॒मणिका 


मज 


एह्ानि सर्वधा 

एते गुणा: प्रवर्तन्ते 
शते च नियमा: 

फते सिप्ता: 

एतेषां ..ततच्चत: 
एतेषां....समासतः 
एपि: क़रमैस्तयाउन्यैन्ल 
एवं कृत्ता इदये 

एवं चे धारणा: 

एवं चिरसमाध्ि .. 
एवं ज्ञानेच्दियाणास्‌ 
एवं तंत्ताह्केयदर्शनात्‌ 
एवं भजिपुट्याम्‌ 

एवं द्वारेषु सर्वेष 
शर्व नाडीस्थानम्‌ 
एवं भवेद्वटावस्था 
एवं मुमुक्षु: सर्वदा 
एवं यः सततम्‌ 

एवं बिदित्सा 

एवं शुभाशुभेर्भावै: 


एव षण्माप्ताभ्यासात्सच॑ 


एयमुकत्वा 
एवमुक्‍वा सत॒ भगवान्‌ 
एबमेतानू लोकान्‌ 


| एप सर्वज्ञ एफ 


एव सर्वे घर शैघ 
एघो5सौ परमाहंसों 
एषों है देव: 


उपनिषद्‌ विवरण 
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योड्त० छद्द 
गौच्लत रेट 

यो० त० २१ 
शाणिडि० १.७.३६-क 
हँस ९३ 
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मंग्न्ना० ७.१. 
यो०तै० ७९ 
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मं०ब्रा०२.३.१ 
यो०त> ४१ 
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गोग्ल 5 
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निष्क्रियो 5स्मि 
नि: स्तुतिर्निर्नमस्कारो 
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प्राणसंयमनेनैव 
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ब्रह्मण्येव विलीनात्मा 
ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो 
ब्रह्मभावं प्रपद्यैष 
ब्रह्मभावे मनश्वारम्‌ 
बह्यभूृतात्मन: 
ब्रह्मरन्ध्ं॑ गते 
ब्रह्मविज्ञानलाभाय 
ब्रह्मव्यतिरिक्तम्‌ 
ब्रह्मस्थाने तु नाद: 
ब्रह्महत्या श्रमे धाद्यै: 
ब्रह्माण्डस्योदरे 


ब्रह्मादिलोक-पर्यन्ताद्विरक्‍्त्या 


ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तम्‌ 
ब्रह्मानन्दे निमग्रस्य 
ब्रह्मामृतम्‌ 
ब्राह्मणो5स्य मुखम्‌ 
भगन्दरं च 
भगवज्छरीरमिदम्‌ 


भगवन्‌ कथमयज्ञोपवीत .. 


भगवतन्‌ ब्रह्मप्रणव: 
भगवन्ब्रृहि मे योगम्‌ 
भगवन्‌ सर्व धर्मज्ञ 
भवन्ति सुखिनो 
भस्मोद्धूलित ... 
भावतीर्थ परम्‌ 
भावयन्मनसा 
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जाबा० १.१ 
वण्सू० २ 
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कं०रु० १७ 
जाणद० ६.३६ 
ना०परि० ६.२६ 
ना०परि० ५.११ 
ब्र०वि० ७६ 
ब्र०णवि० (५१ 
कं०रु० २० 
जा०द० २.६ 
अध्या० १९ 
आ०्बो० २.१७ 
मैत्रे? २.३ 
सुबा० १.६ 
जा०६० ६.४५ 
मैत्रे० की 
पणप० ७ 
प०प० ४ 
जा०द० १.३ 
हंस० १ 
कं०रु० ३४ 
शाण्डि० ३.२.१२ 
जा०द० ४.५१ 
ना०परि० ५.६५ 


भावाभावविहिनो$स्मि 
भिक्षाटनसमुद्योगाद्येन 
भिक्षादिवैदलम्‌ 
भिक्षार्थमटनम्‌ 

भूतं भव्यं भविष्यत्‌ 
भूतानां त्रयमप्येतत्‌ 
भूमिरापोषनलो 
भूस्तेआदिर्म ध्यम्‌ 
भेद: सर्वत्र 

भैक्षाशनं च मौनित्वम्‌ 
भैक्षेण वर्तयेत्नित्यं 
भ्रमन्तो योनि जन्मानि 
भ्रष्टनीजोपमा 
भ्रूमध्यदृष्टिरप्येषा 
भ्रूमध्ये 


भ्रूमध्ये सच्चिदानन्द ... 


भ्रुयुगमध्यबिले 
मकारं तु 
मकारस्त्वग्रिसंकाशो 
मकारे च भ्रुवोर्मध्ये 
मकारे लभते 

मकारे संस्थितो 
मञ्जकं शुक्लवस्त्र च 
मध्यदेशे परम्‌ 
मध्यलक्ष्यं तु 
मध्यस्थ कुण्डिलिनी 


मन एव मनुष्याणाम्‌ 


मन एवं आप्येति 
मन: संकल्प रहित ... 
मनसा मनसि 
मनसा वाथ 
मनुष्यो वापि यक्षो 
मनो< ध्यात्मम्‌ 
मनोनिरोधिनी 
मनो5प्यन्यत्र 
मनोबुद्धि ; 
मनोबुद्धिरहंकार: 
मनो हि द्विविधम्‌ 
ममेति बध्यते 


उपनिषद्‌ विवरण 
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शाण्डि० १.४.९ 
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सुबा० ९.११ 
संन्‍्या० २.८४ 
संन्‍्या० २.५२ 
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यो०्त० ११० 
सुबा० ५.६ 
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ब्रण्वि० ४४ 
शारी० ४ 
शारी० १७ 
ब्र०बि० श्‌ 
पैड़ा० ४.२६ 


मन्त्रानुक्रमणिका 


मगैंव चैंतनेनेंमे 
 मयैवैता: 
| मय्येव सकल॑ जातम्‌ 


मरुदभ्यसनम्‌ 
मल॑ संवेद्यमुत्सृज्य 
महामुद्रा महाबन्धो 
मासपाञ्ञालिकायास्तु 
मांसासकृपृयविप्मृत्र 
मांसासुक्पूयविष्मूत्रस््नायु 
माता पिता भ्राता 
मातापित्रोर्मलोद्धूतम्‌ 
मातृसूतकसंबन्धम्‌ 
माद्यति प्रमदाम्‌ 


माधूकरम्‌ .... 


मानावमानहीनो5$स्मि 
मा भव ग्राह्म भावात्मा 
मायया मोहिता: 
मायामात्रविकास ... 
मायाविद्ये विहायेैव 
मायोपाधिजगद्योनि: 
मायोपाधिविनिर्मुक्तम्‌ 
मारुतं मरुतां स्थाने 
मारुते मध्यसंचारे 

मा शोचीरात्मविज्ञानी 
माषमात्राम्‌ 


$ माधापूपादि 


मासमात्रम्‌ 
मासमेकम्‌ 

मिताहारों 

मित्रादिषु समो 
मुदितामुदिताख्यो5स्मि 
मुनि : कोपीनवासा: 
मुम॒क्षु: परहंसाख्या: 


| मलाधारादार भय 


| मता मोहमयी 


द्यर्वलाबूफलपर्णपात्रम 


| मेढ़ादुपरि निश्षिप्य 


मेरुश्रड्भातटोल्लासिगंगा 
मोक्षदस्तु परम्‌ 


उपनिषद्‌ विवरण 
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जा०द० ३.९ 
याक्ष० १६ 
ब्रण्वि० ५३ 


मौन योगासनम्‌ 
य॑ य॑ं वापि 

य इृदमथर्वशिरो 

य एको देव: 

य एतदथर्वशिरो 
य एतदुपनिषदम्‌ 
य एवं निर्बीजम्‌ 
य एवं विदित्वा 
यजुर्वेदो5न्तरिक्षम्‌ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
यज्ञोपवीतम्‌ 
यतीनां तदुपादेयम्‌ 
यते: संव्यवहाराय 
यतो निर्विषयस्यास्य 


यतो वाचो निवर्तन्ते....बुध: 
यतो वाचो निवर्तन्ते...भावत: 
यतो वाचो निवर्तन्ते ..यत्केवलं 


यत्किंचिदषि हीनो5$स्मि 
यत्ततू तत्पुरुषम्‌ 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा 
यत्र ज्योतिरजस्रम्‌ 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी 
यत्र लोका न लोका 
यत्र सुप्ता जना: 
यत्रास्तमितशायी 
यत्रेष जगदाभासो 
यत्सत्यं विज्ञानम्‌ 
यथा जले जलम्‌ 
यथा जातरूपधरा 
यथा जातरूपधरो 
यथोनिरिन्धनो 

यथा निर्वाणकाले 
यथा5पकष्टम्‌ 

यथा मूढो यथा 

यथा रज्जो निष्क्रियायाम्‌ 
यथा रवि: सर्वरसान्‌ 
यथावद्दायुचेष्टाम्‌ 
यथा वा चित्त ... 
यथा सिंहो 
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४१७ 


उपनिषद्‌ विवरण 


ड१७ 


यथेष्धधारणात 

यथेष्र धारणाड्वायों: 
यथेष्टमंच 
यंधैनमवंमन्यन्ते 
यदा तु विदितम्‌ 
यदया न कुरुते 

यदा पश्यति 

यदा पिजूलया 

गा सनसि चैतत्यं 
यदा मना बैराग्यम 
यहा भनसि झजात॑ 
यदा यात्युन्मनोंभाव: 


गरा सर्वाणि... प्ममाधिस्यों 
यदा संर्वाणि .... स्वात्मन्येष 
यदिद ब्रह्मपुच्छाख्यम्‌ 


यदि जा कुरुते 
यंदुच्छाला पतो 
यहाच्छाणोति 
यधुत्तरोत्तराभावे 


यज्न सत्तं न चासन्तम्‌ 
य्मनस्जिजात्‌ 
यन्माययां मोहित 

यः पिता स पुन: 
संमनियमयुत: 


संमनियमासनाध्यास्त ... 


यमाद्यशड्संयुक्त: 


यमेवैष विद्याच्छुचिम .. 


मे. पातसादिसमएछ ते 
गे! शरखच्ियाहिष्यों 
यशम्लिन्या 


ग्रशस्विन्या; कुहोर्म घ्ो 


ये शृणोति प्कद्मापि 
यस्तु हादशसाहख्रम्‌ 
यम्माज्ातों 
यप्मान्पबमाप्रोति 
यस्मात सुदक्षम्‌ 
यस्मान्महत ईज: 
येम्सिल्‌ गृहे जिशेधेण 
सम्मिन्निदमोतर्म 


जञाएण्डि३ १.७.८ 
यो०्त8 पं 
योज्त० दै११ 
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नाग्परि० ३.१७ 
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जाल दूँ: ड. हज 
जा०द्रक १०, 
मैत्रे० २.१९ 
जाठपांत ३.१२ 
सैझु० ४.२७ 
जा०ह० ६०, १ | 
जॉक्य० १०,१०७ 
कंल्फकत २७ 
नाएपरिंट ३.२१ 
जाल्ड5 २.५ 
चौंण्त: जिद 
जअध्याज १४ 
नॉण्परिए डे. ३३ 
मुं०्चां० ५.९७ 
मैत्रें० २.२५ 
योठ्त> १३३ 
शाण्डि> १५.१. 
शाश्डिछ १.३.६५ 
जाएटेंछ ५.३ 
शाहयार ३७ 
कब २५ 
साठपरिंत ६,३६३ 
जात०टए ड॑. 75 
जाण०्टए ४.5 
पैत्रे0 3.२५ 
संच्या> २.६२३ 
योजत० १३२ 
शाशिडक ३२.४ 
शाण्डिंत 3.2. 
शाणिडत ३.२.६, 
नावपरि6 ६.१६ २ 
जाण्डित २.३ 


ग्रस्मिन्विलोयते 
यस्मिम्मान्ति: 

यध्य देवे परा भक्ति: 
यसू्य नाहकृतो 

यध्य वर्णाश्रमाचारों 
यस्य वाडसंनसी शुद्ध 
यम्य क्षत्रण 

यस्य संकल्पनाश: 
यप्य स्त्री तस्य 
यस्थैतानि सुगुप्तानि 
सस्यैत्रम 
सस्सकृदुच्बारणः 
याजवल्क्यों महामुति: 
याज्ञवल्क्यों ह वे 
याममातं तु यो 
याचलोपाथि 

गावद्रा शवयनते 
या5्थ्य प्रथमा रेखा 
युक्त यूक्तम्‌ 

सूत॥ परदागदि 

ये जे संत़ानजा 
येडप्राधिकारिणों 
गन केन पफ़्कारेण 
जेत केत आधभतेत 
येन प्रकाशते 

येत भूचरसिरद्धिः 
येन पार्गेण 

गन संम्यक्यरिज्ञाय 
गत संर्वाभिदस 

जैन सर्वोधिटम 

गत सर्वार्तदं प्रोतप 
गेनाथवन्ति त॑ किम 
येनायुतं सर्विदम्‌ 
येतासन विजितम्‌ 
योगतत्व॑ प्रवक्ष्यामि 
योगध्यानं झठा 
शोगयज: पर्देका० 
योगो कुस्भकनास्थाय 
योगों हि ज्ञानहोनस्तु 


प्रच्नानुक्रमणिका 
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मन्त्र प्रतक.._ उपनिषद्‌ विवण | मन्त्र प्रतीक . उपनिषद्विवण 


'योगो हि बहुधा 
यो5ग्रौ रुद्रो 
' यो5तीत्य स्वाश्रमान्‌ 
योनिं वामेन 
योउ5न्त: शीतलया 
यो भवेत्पूर्वसंन्यासी 
 योह्यमन्नमय: 


यो विलड्डयाश्रमान्वर्णान्‌ 


यो जै रुद्र: स भगवान्‌ 
| रथ्यायां बहुवस्त्राणि 
रसनाद्वायुमाकृष्य 
रसना पीड्यमानेयम्‌ 
| रागं द्वेष॑ मदम्‌ 
राग द्वेष वियुक्तात्मा 
रागाद्यपेतम्‌ 
| रागाच्संभवे 
राजवार्तादि 
'रिपौ बद्धे स्वदेहे 
रुद्रग्रन्थिभ्रुवो म॑ध्ये 
रेचयेत्पिड्रलानाड्या 
लक्ष्यालक्ष्य विहीनो 
लक्ष्ये5न्तर्बह्यायां 
लब्धात्मा जिह्नया 
लभते योगयुक्तात्मा 
लभ्यते यदि 
लययोगश्वित्तलय: 
लवणं सर्षपम्‌ 
लिड्जडदेहगता 
लिड़े सत्यपि 
लीनवत्तेरनु० 


लोकत्रये5पि कर्त्तव्यम्‌ 


लोकवद्धार्यया5 5 सक्तो 
लोकानुवर्तन॑ त्यक्त्वा 
वक्त्रेण सीत्कार 

बज्र सूची प्रवक्ष्यामि 
वत्सराद्रह्मविद्वान्स्यात्त 
वमनाहारवचद्यस्य 
वर्जयित्वा 
वर्णत्रयात्मका: 
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संनन्‍्या० २.५६ 
याज्ञ० १० 
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संन्‍्या० २.११८ 
शाण्डि० १.७.४५ 
ब्र०वि० ७३ 
ना०परि० ३.७० 
ना०परि० 3, ३ ४ 
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मेत्रे० ३.१३ 
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यो०त० १४० 
यो०त० २२७ 
यो०त० २३ 
यो ०त०४७ 
आग्बो० २.२४ 


, ना०परि० ४. ३२ 


अध्या० ४२ 

जा०द० १.२४ 
कुण्डि० 9 

अध्या० ३ 

शाण्डि० १.७.१३-३ 
बण्सू० २ 

जा०द० ६.११ 

मेत्रे० २.१८ 
यो०त० ६२ 

जा०द० ६.२ 


वर्ण रक्तम्‌ 

वर्णाश्रमं सावयवं 
वर्णाश्रमाचारयुता 
वर्षभ्यो न्यत्र 
वहिस्त्रिकोणम्‌ 
वाक्पाणिपाद... 
वाक्यमप्रतिबद्ध 
वाक्सिद्धि: कामरूपत्व 
वागध्यात्मम्‌ 
वागेवास्या 

वाग्दण्ड: कर्मदण्डश्व 
वाग्दण्डे मौनम्‌ 
वाचमेवाप्येति 
वाचिकोपांशुरुच्चै श्व 
वातजा: पित्तजा 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां 
वानप्रस्था अपि 
बामदेवम्‌ 
वामपादपार्षिण 
वामपादमूलेन 
वामाड्रेन 
वामांसदक्षकट्यन्तम्‌ 
वायुना गतिमावृत्य 
वायुना सह चित्तम्‌ 
वायुपरिचितो 
वायुभक्षो 5म्बुभक्षो 
बारिवत्स्फुरित 
वायुस्तेजस्तथा 
वारुणे वायुमारोप्य 
वासनानुदयो भोग्ये 
विक्षेपो नास्टि 
विचार्य सर्वधर्मेषु 
विचित्रा शक्तय: 
विजानाति तदा तस्य 
विज्ञात ब्रह्मतत्त्वस्य 
विज्ञानो$स्मि 
विज्ञेयो5 क्षर तन्मात्रो 
विदित्वा स्वात्मरूपेण 
विद्याभ्यासे प्रमादो 
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मैत्रे० १.१८, 
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' संन्‍्या० २.९९ 


यो०्त० ९५ 
शारी० ३ 
अध्या० ४० 
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ब्रणवि० १४ 
यो०त० ८९ 
अध्या० ४१ 
अब० २३ 
हंस० २ 
संनन्‍्या० २.४२ 
कं०रु० ३३ 
अध्या० ४८ 
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संनन्‍्या० २.१०३ 


5५२९० 


प्रनत्र प्रतीक 


विद्वान्स्वदेश .. 
विधिवत्प्राण.... 
विधूमे च प्रशान्ताग्रौ 
विधूमे सन्नमूसले 


विध्युक्तकर्मसंक्षेपात्संन्यास ... 


विना प्रमाण सुष्ठुत्वम्‌ 
विनायक॑ 
विनियोगान्प्रवक्ष्यामि 
विपरीतं ब्रह्मचर्यम्‌ 
विपर्यस्तो निदिध्यासे 
विभक्तो ह्ययमादेशो 
विभेदजनके 
विमुक्तो5हम्‌ 

विरक्त: प्रव्नजेद्धी मान्सरक्तस्तु 
विरक्तस्य तु 

विरज्य सर्वभूतेभ्य: 
विरलत्वं व्यवहतेरिष्टम्‌ 
विराट्‌ प्रणव: 
 विविक्तदेशे च 
विविदिषासंन्यासी 
विवेकयुक्तिबुद्धया 5हम्‌ 
विशीर्णान्यमलान्येव 
विश्वजित्प्रथम: पाद: 
विश्वाधिको5हम्‌ 
विश्वाय 

विश्वोदराभिधा 
विश्वोदराभिधायास्तु 
विषं चैवायुधम्‌ 
विषयव्यावर्तन ... 
विषयानन्दवाञ्छा 
विषयी विषयासक्तो 
विषयेभ्य इन्द्रियार्थेभ्यो 
विषुवायन कालेषु 
विष्ठितो मृत्रितो 
विष्णु ध्यायतु 

_ विष्णुर्नाम महायोगी 
 किष्णुलिड्ं द्विधा 
वीराध्वाने वानाशके 
वृत्तयस्तु तदानीयमप्यइ 
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जाबा० ५.९ 
अध्या० ३६ 


बेदतत्त्वार्थ विहितम्‌ 
वेदलौकिक मार्गेषु 
वेदशास्त्राणि 
वेदादेव विनिर्मोक्ष: 
वेदान्त विज्ञान ... 
बेदान्ताभ्यास निरत: 
वेदेरनेकेरहमेव वेद्यो 


बेदोक्तेन ...कृच्छु .... 


बेदोक्तेन ..विना 
वेद्यो5हमागमान्तैरा० 
वैराग्य संन्‍्यासी 
वैराग्यस्य फलम्‌ 
व्यवहारों लौकिको 
व्याप्र बुद्धया 
व्यात्तवक्त्रो 

व्यान: श्रोत्राक्षिमध्ये 
व्यावत्तानि परम्‌ 
ब्रतं नाम 

ब्रतयज्ञतप ... 
शक्तिमध्ये मन: 
शड्डिनी नाम 

शतं कुलानां प्रथमम्‌ 
शने: पिड्रलया 
शब्दकाललयेन 
शब्दमायावृतो यावत्‌ 
शब्दस्पर्श्रूप .... 
शब्दस्पर्शश्व 
शब्दस्पर्शादयो 
शब्दाक्षरं परम्‌ 
शरीर तावदेव 
शरीरस्थ॑ प्राणम्‌ 
शरीरान्तर्गता: 
शरीर्यप्यशरीर्येष 
शाटीद्वयम्‌ 
शाण्डिल्यो ह वा 


शास्त्रज्ञानात्पापपुण्य . 
शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलोक 


शिखाज्ञानमयी 
शिखा ज्ञानमयी 


मन्त्रानुक़्सअणिका 
उपनिषद्‌ विवरण ' 
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मन्त्रानुक्रमणिका 


मन्त्र प्रतीक 


शिखा ज्ञानमयी यस्य 
| शिखा तु दीप .... 


शिरोमध्यगते 
शिरोरोगा 

शिव एवं स्वयम्‌ 
शिवमात्मनि 
शिष्याणाम्‌ 
शिष्याश्व 
शीतोष्णाहार ... 


| शीर्षोपरि 
| शुचौ देशे सदा 


शुद्धज्ञानामृतम्‌ 
शुद्धमानस: 


शुद्ध स्फटिकसंकाश घृत.. 


शुद्धस्फटिक संकाशम्‌ 
शुद्धो $हमद्वयो 5 हम्‌ 


शुद्धो 5हमान्तरो 5हम्‌ 
शुन्येष्वेबावकाशेषु 


श्रुण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते 
शोकमोह विनिर्मुक्तम्‌ 


| श्मशानेषु दिगन्तेषु 


श्रद्धालुर्मक्तिमार्गेषु 
श्री पर्वत शिर: स्थाने 


श्रुत्या यदुक्तम्‌ 
तरुत्वा सृध्ता च 
| श्रोत्रमध्यात्मम्‌ 


श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी 


ह श्रोत्रमेवाप्येति 
| श्रोत्रादीनि 
| श्रोत्रियान्नम्‌ 


घट्संख्यया अहोगात्र 
षडिवकारविहीनो$स्मि 


 षण्ढो5थ विकलोअ प्यन्धो 


षष्टि कुलान्यतीतानि 


| संकल्पपादपम्‌ 


॥ संकल्पादिक॑ 
+ संकल्पो5 ध्यवसाय श्र 


संत्यजेत्सर्वकर्माणि 


संदिग्ध: सर्वभूतानां 
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संधिश्व विग्रहो 
संन्यस्तमिति 
संन्यस्याग्रिम्‌ 
संन्‍्यासभेदैराचारभेद: 
संन्यास पातयेद्यस्तु 


संन्यास: षड्विधो...क्ुटीचको 


संनन्‍्यासिनम्‌ 

संन्‍्यासे निश्चयम्‌ 
संपीड्य सीविनीम्‌ 
सम्पूर्णकुभवद्वायोर्धारणम्‌ 
संप्रत्यवसितानाम्‌ 
संभाषणं सह 
संभूतेर्वायु 

संमानन परां हानि 
संमानादब्राह्मणो 
संयुक्तमेकताम्‌ 
संयुक्तमेतत्क्षरम्‌ 
संविभज्य 
संशान्तसर्व॑संकल्पा 
संसारदोषदृष्टचैव 
संसारमेव नि:सारम्‌ 
स आगच्छतील्यम्‌ 
स एत॑ देवयानं 

स एतेन प्रज्ञेनात्मना 
स एव माया 

स एव लययोग: 

स एवं संसारतारणाय 
स एव सर्वम्‌ 

स एघ जगत: 

सकले सकलो 
सकारं च हकारम्‌ 
स खल्वेवं यो 

सखा मा गोपायेति 
सगुणं ध्यानमेतत्‌ 
सच्चिदानन्दमात्रो 5हम्‌ 
स तं होवाच साधु 
स तज्ज्ञो बालोन्मत .... 
स तमुवाच यथा 

स तेन पृष्ट: सर्वम्‌ 
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ड्र्र 


से तेषां मत्त्वांशम्‌ 
सत्कर्मपरिषाकतों 
सत्तमधास्य 
सत्वपमाएत 
सत्य ज्ञानमनन्तम्‌ 
सत्यज्ञानं स्लात्विक््‌ 
सत्यमित्युपतनिषत्‌ 
सत्याप्तायादिहीनो5स्मि 
सत्समृद्ध स्वत: 
सदा प्रम्राधिं कुर्वीत 
अदा साक्षिस्तक्प ... 
पद॒गुरुसमी पे 
संद्रूर्ष परम॑ बहा 
सन्ध्ययोत्राहिण ४ 
से पज्वभूतानाम्‌ 
से पुनस्तम- 
सर बोह्माष्यन्तरम 
स ब्रह्मा स्त शिव: 
संपग्रोवशि: काय: 
समय:खसुख: 
अमस्तम्ाक्षी सर्वात्या 
समाधातु बाह्मदृशया 
समाधि: समतावस्था 
समाचौ मृदित ... 
समासक्त यथा वित्तम्‌ 
सपुदे लोयते 

| समुत्ननशिर: यादों 
सम्यक्रधय में 
स यदा प्राणेत 
स यदा55स्माच्छरीगत्‌ 
सरस्वती 


सास्वतों कृहू बैत 

$ सर्वकारणमब्यक्तम्‌ 
मर्वज्ञेशों 
सर्वत्रपूर्वकूपषों 
झर्मत्र सर्व॑त: 


सर्वदा समझूपोठस्मि 
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सर्वदेवस्य मध्यस्थों 
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सर्वपापतिनिर्मक्त: 
सर्वधापानि 
सर्वप्रकाशरूपों5स्मि 
सर्च भावान्तस्थाय 
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सर्वभतान्तरात्मा 

सर्च कार्ष्णयप्तम्‌ 
सर्त पशात्मकम 

सर्च सत्य पाप 
संर्वरोगनिवत्ति: 
सर्वरोगविनिर्मक्तो 
सर्वलोकंस्तुतिपांत्र: 
सर्वलोकात्मक: 
सर्वलोकेधु 

सर्व धिप्नहरों 
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सर्वात्मकोंडहम्‌ 
सर्वाधार: फाम्‌ 
मर्वाधिष्तानसन्माजँं: 
सर्वान्कामान्यरित्यज्य 
सर्वात्तर: स्थयंज्योतिः 
मर्वायुधर्धताकारम्‌ 
सर्वेन्द्रियविहीनो एस्मि 
सर्वेषां दोषरतानाम 
सर्वेषां प्राणि० 
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मन्त्रानुक़्सणिका 
प्रतीक 


ह सर्वेषामेव पापानाम्‌ 

सर्वेषु कालेषु 

सर्वेषु देहेषु 

| सर्वोपाधिविनिर्मुक्तम्‌ 

सविषयं मनो बन्धाय 

| संव्यदरक्षिणनाडीस्थो 
सव्येतरेण 

सब्ये दक्षिणगुल्कम्‌ 

सशरीरं समारोप्य 

 सशिखं वपनम्‌ 


| सशिखान्केशान्‌ 

स संन्यास: षड़्विधो 
स साध्वसाधुकर्मभ्याम्‌ 
सह तेनेव 
सहस्नभानुमच्छरिता 
 सहस्रमेकम्‌ 

| सहस्रारे जलज्योति .... 
स होवाच..अमानित्वादि 
| स होवाच ..आकाशे 
स होवाच..आदर्शे 

स होवाच.. आदित्य 

स होवाच एवैषो5ग्रौ 
स होवाच एवैषो5प्स 
स होवाच ...चन्द्रमसि 
स होवाच...छाया .. 

| स होवाच..तत्त्वमसि 

| स होवाच..दक्षिणे5 क्षन्‌ 
स होवाच नारायण: 

स होवाच प्राणोस्मि 

स होवाच..प्राज्ञ .. 

| स॒ होवाच..प्रति.. 

स होवाच ये वे 

। स होवाच ..वायौ 

स होवाच..विद्युति 

| स॒ होवाच...शब्द: 

स होवाच ...शारीर: 

स होवाच ...सदेव 

स होवाच..सब्ये5 क्षन्‌ 
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स होवाच..स्थूल.. 
स होवाचाकाशं 

स होवाचार्थर्वा अथेदं 


| स होवाचाथर्वा यस्माच्च 


स होवाचार्थर्वा 

स होवाचाथर्वा सत्यम्‌ 
सांकृति..नाडी 
सांकते..योगम्‌ 

सा कालपुत्रपदवी 


 साक्ष्यनपेक्षो5हम्‌ 
 सात्त्विकराज ... 


सा त्याज्या 
साधयन्वज्रकुम्भानि 
साधुभि: पृज्यमाने० 
सान्निध्ये विषयाणां 


. सा पुनर्विकृतिम्‌ 


सामवेदस्तथा 
सा शक्तिर्यन 
सा सत्यता सा शिवता 


. साहि वाचामगम्य 


सिंहासन भवेत्‌ 


| सिंहो वा योगिना 
 सिद्धमन्नम्‌ 


सुखदु:खै: समायुक्तम्‌ 


सुखम्‌ हावमत: 
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सुखासनसमाख्य 
सुखासनस्थो 


सुखी भवति सर्वत्र 


स॒जीर्णो5पि 
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सुषुप्तिसमाध्यो: 
सुषुम्रा तु परे 
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गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.) 
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युग निर्माण योजना 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.) 
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बेदपूर्ति तपोनिष्ठ प॑० श्रीराम शर्मा आचार्य 


० सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


# मुद्रक 


युग निर्माण योजना प्रेस, 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा 


3३% 
भूर्भुवः स्वः 
तत्सवितुर्वरेण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


(त्रि० ता० ९.९; त्रि० म०; महाना० ) 


हैः मे ने: 
उस प्राण स्वरूप, दुःख नाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप, परमात्मा को 
हम अन्तरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को सन्‍्मार्ग की ओर 
प्रेरित करे। 
मे 


मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ, तो मेरे आँसू बहने लगते हैं। यह कितना महान्‌ ज्ञान 

है ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन 
में विशेष रूप से धारण करें। 

-स्वामी विवेकानन्द 


मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है। वह स्थान तो उसी का है; लेकिन मैं 
जानता हूँ कि उपनिषद्‌ मेरी माँ की माँ है। उसी श्रद्धा से मेरा उपनिषदों का मनन, 

निदिध्यासन पिछले बत्तीस वर्षो से चल रहा है। 
- आचार्य विनोबा भावे 


मनुष्य की आत्मिक, मानसिक और सामाजिक गुत्थियाँ किस प्रकार सुलझ 
सकती हैं, इसका ज्ञान उपनिषदों से ही मिल सकता है। यह शिक्षा इतनी सत्य, शिव 
और सुन्दर है कि अन्तरात्मा की गहराई तक उसका प्रवेश होता है। जब मनुष्य सांसारिक 
दुःखों और चिन्ताओं से घिरा हो, तो उसे शान्ति और सहारा देने के अमोघ साधन के 
रूप में उपनिषद्‌ ही सहायक हो सकती है। 
- प्रो० जी० आर्क 


सुकरात, अरस्तू, अफलातून आदि कितने दार्शनिकों के ग्रन्थ मैंने ध्यान पूर्वक 
पढ़े हैं, पर जैसी शान्तिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पायी, वैसी और कहीं देखने 
को नहीं मिली। 
- प्रोण्ह्मम 


मैंने कुरान, तौरेत, इज्जील, जबुर आदि ग्रन्थ पढ़े, उनमें ईश्वर सम्बन्धी जो वर्णन 

है, उनसे मन की प्यास न बुझी । तब हिन्दुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ीं। इनमें से उपनिषदों 

का ज्ञान ऐसा है, जिससे आत्मा को शाश्वत शान्ति तथा सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है। 

हजरत नवी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राच्रीन रहस्यमय पुस्तकों के सम्बन्ध में संकेत 
किया है। 

-दाराशिकोह 
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“वेद' का अर्थ 'बोध' या 'ज्ञान' है। विद्वानों 
ने संहिता,ब्राह्मण,आरण्यक तथा उपनिषद्‌ इन चारों 
के संयोग को समग्र वेद कहा है। उपनिषद्‌ को बेद 
का शीर्ष भाग कहा गया है, वेदान्त कहा गया है; 
क्योंकि यह वेदों का अन्तिम( सर्वश्रेष्ठ) भाग है। भार- 
तीय दर्शन जगतू में प्रसिद्ध 'प्रस्थान-त्रयी' के 
उपनिषद्‌ आदिम ग्रन्थ हैं तथा अन्य दोनों गीता 
और ब्रह्मससूत्र के उपजीव्य(आश्रयीभूत)। इसे 
आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जा सकता है, जिससे 
विनि:सृत ज्ञान की सरिताएँ इस पुण्य भूमि में मानव 
मात्र केअभ्युदय( भौतिक उन्नति) एवं निःश्रेयस 
(आध्यात्मिक कल्याण) के लिए प्रवहमान हैं। 

“उपनिषद्‌' का भाव- इसमें 'उप' और 
“नि” उपसर्ग हैं। सद्‌' धातु 'गति' के अर्थ में 
प्रयुक्त होती है। 'गति' शब्द का उपयोग ज्ञान, गमन 
और प्राप्ति इन तीन संदर्भों में होता है। यहाँ प्राप्त 
अर्थ अधिक उपयुक्त है।''उप सामीप्येन, नि- 
नितरों, प्राप्नुवन्ति पर ब्रह्म यया विद्यया सा 
उपनिषद्‌। '' अर्थात्‌ जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म 
का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाता है, वह 
“उपनिषद्‌' है। 

दूसरे शब्दों में “उप' + 'नि' इन दो उपसर्गो 
के साथ “सद्‌' धातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय के प्रयोग से 
*उपनिषद्‌' शब्द बना है। 'सद्‌' धातु के तीन अर्थ 
मान्य हैं- (१)विशरण (विनाश) (२) गति (ज्ञान 
और प्राप्ति) (३) अवसादन (शिथिल करना), इस 
आधार पर ' उपनिषद्‌' का अर्थ हुआ-“' जो पाप- 
ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा 


की प्राप्ति करये और अज्ञान- अविद्या को शिथिल 
करे, वह उपनिषद्‌ है।'' 

अष्टाध्यायी( १.४.७९ )में जीविकोपनिषदा- 
वौपम्ये सूत्रानुसार उपनिषद्‌ शब्द परोक्ष या रहस्य 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र 
में युद्ध काल के गुप्त प्रयोगों की चर्चा में औपनिषद 
प्रयोग शब्द व्यवह्वत हुआ है। इससे यह प्रकट होता 
है कि उपनिषद्‌ का तात्पर्य रहस्य भी है। 

अमरकोष (३. ९९) में भी आता है- “' धर्मे 
रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌'' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ शब्द गूढ़ 
धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस 
आधार पर उपनिषद्‌ को परोक्ष या रहस्यमय ज्ञान 
के स्रोत भी कह सकते हैं। 

विद्वानों ने 'उपनिषद्‌' शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार भी मानी है-उप (सामीप्य अथवा व्यवधान 
रहित), नि (विशिष्ट या सम्पूर्ण), सद्‌ (ज्ञान या 
बोध) अर्थात्‌' सामीष्य द्वारा प्राप्त विशिष्ट बोध अथवा 
व्यवधान रहित सम्पूर्ण ज्ञान।' उपनिषदों में जिस 
ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है,उसे निश्चित रूप से 
उक्त विशेषणों से युक्त कहा जा सकता है। 

एक मत यह भी है-'उपनिषद्यते प्राप्यते 
ब्रह्मात्मभावो 5नया इति उपनिषद्‌।' जिससे ब्रह्म 
का साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ है। 
तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में ब्रह्मज्ान का ही 
प्रधानता से विवेचन हुआ है, जिससे उपनिषदों को 
अध्यात्म विद्या भी कहा जाता हैं। ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, 
तत्त्वज्ञान और ब्रह्मविद्या-ये सब पर्यायवाची शब्द 
हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने उपनिषदों की 
महत्ता मुक्त कंठ से स्वीकार की है। 


८ (भूमिका | 
उपनिषदों की महत्ता 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने एक प्रवचन में 
कहा था -''मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ, तो मेरे आँसू 
बहने लगते हैं। यह कितना महान्‌ ज्ञान है? हमारे 
लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में 'सन्निहित 
तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण 
करें। हमें शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना काम न 
चलेगा। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त हो ? उपनिषदें ही 
शक्ति की खानें हैं, उनमें ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, 
जो सम्पूर्ण विश्व को बल, शौर्य एवं नवजीवन 
प्रदान कर सकें। उपनिषदें किसी भी देश, जाति, 
मत, सम्प्रदाय का भेद किये बिना हर दीन, दुर्बल, 
दुःखी और दलित प्राणी को पुकार-पुकार कर कहती 
हैं- उठो, अपने पैरों खड़े हो जाओ और बन्धनों को 
काट डालो। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक 
स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों 
का मूल मन्त्र है।”! 

स्वामी विवेकानन्द जी ने उपनिषद्-ज्ञान की 
आवश्यकता को न केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही, 
अपितु दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी बतलाया 
है। उनका कथन है कि उपनिषदें वह शक्ति प्रदान 
करती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन-संग्राम का 
धेर्य तथा साहस से मुकाबला करता है। जीवन का 
प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक 
दोनों में उपनिषदें अत्यन्त आवश्यक हैं। 

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ जी ने कहा है- 'चक्षु 
सम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्मज्ञान समस्त 
पृथिवी का धर्म बनने लगा है। प्रात: कालीन सूर्य 
की अरुणिम किरणों से पूर्व-दिशा आलोकित होने 
लगी है; परन्तु जब वह सूर्य मध्याह्न गगन में प्रकाशित 
होगा, तब उस समय उसकी दीप्ति से समग्र भूमण्डल 
दीप्तिमय हो उठेगा।' 

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है- 
“उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है, वह 


मानव-आत्मा और परम सत्य के गुह्य और पवित्र 
सम्बन्धों को उजागर करने वाले उनके बहुत से 
उदगारों के उत्कर्ष काव्य और प्रबल सम्मोहन से 
मुग्ध हो जाता है और उसमें बहने लगता है '। 

अपनी 'उपनिषद्‌ एक अध्ययन ' पुस्तक की 
प्रस्तावना में सन्‍त विनोबा ने लिखा है- '“उपनिषदों 
की महिमा अनेकों ने गायी है। कवि ने कहा है कि 
“हिमालय जैसा पर्वत नहीं और उपनिषदों जैसी 
कोई पुस्तक नहीं।' परन्तु मेरी दृष्टि में उपनिषद्‌ 
पुस्तक है ही नहीं, वह तो एक दर्शन है। उस दर्शन 
को यद्यपि शब्दों में अंकित करने का प्रयत्न किया 
गया है, फिर भी शब्दों के कदम लड़खड़ा गये हैं; 
सिर्फ निष्ठा के चिह्न उभरे हैं। उस निष्ठा को शब्दों 
की सहायता से हृदय में भरकर शब्दों को दूर हटाकर 
अनुभव किया जाए, तभी उपनिषदों का बोध हो 
सकता है| मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया 
है। वह स्थान तो उसी का है; लेकिन मैं जानता हूँ 
कि उपनिषद्‌ मेरी माँ की माँ है। उसी श्रद्धा से मेरा 
उपनिषदों का मनन, निदिध्यासन पिछले बत्तीस वर्षों 
से चल रहा है।'! 

इन मन्त्रों में प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों को 
देखकर ऐसा लगता है कि यह ज्ञान केवल एकान्त 
सेवी सन्‍्त-महात्माओं के लिए ही व्यवहार में आने 
योग्य है। साधारण स्थिति के गृहस्थ अपनी विषम 
परिस्थितियों के कारण इसे जीवन में उतार न सकेंगे, 
पर वस्तुत: ऐसी बात नहीं है। जितना यह ज्ञान 
कठिन है, उतना ही सरल भी है। जिस प्रकार पानी 
में तैरना कठिन दिखाई पड़ता है, उसमें दुर्घटना की 
आशंका भी प्रतीत होती है; किन्तु जब सच्ची लगन 
होती है और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाता है, 
तो वह कठिन कार्य सरल बन जाता है। इसी प्रकार 
उपनिषदों में जिस ब्रह्मविद्या का उल्लेख हुआ है, 
वह भी सरल है, कठिन तो वह उन्हें ही दीखती है, 


जो उससे दूर रहते हैं, दूर से देखते हैं। भीतर प्रवेश 
करने का साहस करने पर वह सरल ही है। जितनी 
सरल है, उतनी ही कल्याणकारक भी है। 
आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों में - 
' भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत 
होने का गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद्‌ 
वस्तुत: वह आध्यात्मिक मानसरोवर है, जिससे ज्ञान 
की भिन्न-भिन्न सरितायें निकलकर इस पुण्य भूमि 
में मानव मात्र के ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक 
मंगल के लिए प्रवाहित होती हैं। बैदिक धर्म को 
मूल-तत्त्व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ 
ही हैं। अन्य प्रस्थान-गीता तथा ब्रह्मसूत्र- उसी के 


ऊपर अश्रित हैं।' भारतवर्ष में उदय होने वाले 
समस्त दर्शनों का - सांख्य तथा वेदान्त आदि का 
ही यह मूल ग्रन्थ नहीं है, अपितु जैन तथा बौद्ध 
दर्शों के भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही 
है। उपनिषद्‌ का इसीलिए भारतीय संस्कृति से 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति 
के आध्यात्मिक रूप का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध 
होता है। इसीलिए जब से किसी विदेशी विद्ठान्‌ को 
इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर मिला है, 

तब से वह इनकी समुन्नत विचारधारा, उदात्त 
चिंतन, धार्मिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक जगत्‌ 
की रहस्यमयी अभिव्यक्तियों की शतमुख से 
प्रशंसा करता आया है ।' 


पाश्चात्य विद्वानों पर प्रभाव 


वेदान्त दर्शन की महिमा पर मुग्ध होने वाले 
विदेशी विद्वानों में सबसे पहले अरबदेशीय विद्वान्‌ 
अलबरूनी थे। वे १५वीं (ग्यारहवीं) शताब्दी में 
भारत आये थे। यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत भाषा 
का अध्ययन किया और उपनिषदों की सारस्वरूपा 
गीता पर वे लट्टू हो गये। यह ज्ञात नहीं है कि 
इन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया था या नहीं, 
लेकिन गीता की जो प्रशंसा उन्होंने की है, उसे 
उपनिषदों की ही प्रशंसा समझनी चाहिए। 

वैदिक साहित्य के साथ पाश्चात्य विद्वानों 
का प्रथम परिचय उपनिषदों के माध्यम से ही हुआ। 
सम्राट्‌ शाहजहाँ के ज्येष्ट पुत्र दाराशिकोह अपनी 
धर्म सम्बन्धी उदारता के लिए भारत के इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १६४० ईस्वी में जब दारा कश्मीर में 
थे, तब उन्हें सर्वप्रथम उपनिषदों की महिमा का 
पता लगा। उन्होंने काशी से पण्डितों को बुलाया 
और उनकी सहायता से पचास उपनिषदों का फारसी 
में अनुवाद किया। १६५७ ईस्वी में यह अनुवाद 
पूरा हुआ। इसके प्राय: तीन वर्ष के बाद सन्‌ १६५९ 
ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दाराशिकोह मारे गये। 

अकबर केसमय में भी (१५५६-१५८५ ) कुछ 
उपनिषदों का अनुवाद हुआ था; परन्तु अकबर 


अथवा दारा द्वारा सम्पादित इन अनुवादों के प्रति 
सन्‌ १७७५ ईस्वी से पहले तक किन्हीं भी पाश्चात्य 
विद्वानों की दृष्टि आकर्षित नहीं-हुई। अयोध्या के 
नवाब सुजाउद्दौला की राजसभा के फारसी रेजीडेंट 
श्री एम० गेंटिल ने सन्‌ १७७५० में प्रसिद्ध यात्री 
एंक्नेटिल डुपेरन (/४तणथा। 0पफुणआाण॥) को 
दाराशिकोह के द्वारा सम्पादित उक्त फारसी अनुवाद 
की एक पाण्डुलिपि भेजी। एंक्नेटिल डुपेरन ने 
कहीं से एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की और दोनों 
को मिलाकर फ्रेंच तथा लैटिन भाषा में उस फारसी 
अनुवाद का पुनः अनुवाद किया। लैटिन अनुवाद 
सन्‌ १८०१-१८०२ में 'औपनेखत' (00शराः 
एप्॒७]) नाम से प्रकाशित हुआ। फ्रेंच अनुवाद 
नहीं छपा। 

उक्त लैटिन अनुवाद के प्रकाशित होने पर 
पाश्चात्य पण्डितों की दृष्टि इधर कुछ आकर्षित तो 
हुई, किन्तु अनुवाद का अनुवाद होने के कारण वह 
इतना अस्पष्ट और दुर्बोध हो गया था कि उसका 
मर्म समझकर रसास्वादन करना सहज नहीं था। 
जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री अर्थर शोपेन हॉवर 
ने (सन्‌ १७८८-१८६० ) बहुत कठिन परिश्रम करके 


१० [भूमिका | 


उक्त अनुवाद का अध्ययन किया और मुक्त कण्ठ 
से यह घोषणा की, कि “मेरा अपना दार्शनिक मत 
उपनिषद्‌ के मूल तत्त्वों के द्वारा विशेष रूप से 
प्रभावित है।' इस प्रसंग में मनीषी शोपेन हॉवर ने 
उपनिषद्‌ के महत्त्व और प्रभाव के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है- 

'मैं समझता हूँ कि उपनिषद्‌ के द्वारा वैदिक 
साहित्य के साथ परिचय लाभ होना वर्तमान शताब्दी 
(१८१८) का सबसे अधिक परम लाभ है, जो 
इसके पहले किन्‍्हीं भी शताब्दियों को नहीं मिला। 
मुझे आशा है, १४ वीं शताब्दी में ग्रीक साहित्य के 
पुनरभ्युदय से यूरोपीय साहित्य की जो उन्नति हुई 
थी, संस्कृत साहित्य का प्रभाव उसकी अपेक्षा कम 
फल उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। यदि पाठक 
प्राचीन भारतीय विद्या में दीक्षित हो सके और गम्भीर 
उदारता के साथ उसे ग्रहण कर सके, तो मैं जो कुछ 
कहना चाहता हूँ, उसे वे अच्छी तरह समझ सकेंगे । 
उपनिषद्‌ में सर्वत्र कितनी सुन्दरता के साथ वेदों 
के भाव प्रकाशित हैं, जो कोई भी उक्त फारसी- 
लैटिन अनुवाद का, ध्यान देकर अध्ययन करके 
उपनिषद्‌ की अनुपम भावधारा से परिचित होगा, 
उसी की आत्मा के गम्भीरतम प्रदेश तक में एक 
हलचल मच जाएगी | एक-एक पंक्ति कितना दृढ़, 
सुनिर्दिष्ट और सुसमञ्जस अर्थ प्रकट कर रही है। 
प्रत्येक वाक्य से कितना गम्भीरता पूर्ण विचार समूह 
प्रकट हो रहा है, सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र 
और ऐकान्तिक भावों से ओतप्रोत है। सारे पृथ्वी 
मण्डल में मूल उपनिषद्‌ के समान इतना फलोत्पादक 
और उच्च भावोददीपक ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। 
इसने मुझको जीवन में शान्ति प्रदान की है और 
मरण में भी यह शान्ति देगा।' 

शोपेन हॉवर ने अन्यत्र कहा था- “ भारत में 
हमारे धर्म की जड़ें कभी नहीं गड़ेंगी। मानव जाति 
को “पुराणी प्रज्ञा' गैलीलियो की घटनाओं से कभी 
निराकृत नहीं होगी। बरन्‌ भारतीय प्रज्ञा की धारा 


यूरोप में प्रवाहित होगी एवं हमारे ज्ञान और विचार 
में आमूल परिवर्तन ला देगी।'' उनकी यह 
भविष्यवाणी सफल हुई। स्वामी विवेकानन्द की 
अमेरिकन शिष्या ''साराबुल '' ने अपने एक पत्र में 
लिखा था कि “जर्मनी का दार्शनिक सम्प्रदाय , 
इंग्लैण्ड के प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देश के 
एमरसन आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार 
आजकल सचमुच ही वेदान्त के द्वारा अनुप्राणित' 
हैं।'' कहते हैं कि शोपेन हॉवर की मेज पर उपनिषदों 
की एक लैटिन प्रति हमेशा रहती थी और वे सोमे 
से पहले उसमें से ही अपनी प्रार्थनाएँ किया करते 
थे। शोपेन हॉवर ने उपनिषदों के सम्बन्ध में लिखा 
है -'“उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य में से गहन, मौलिक 
और उदात्त विचार फूटते हैं और सभी कुछ एक 
उच्च, पवित्र और एकाग्र भावना से व्याप्त हो जाता 
है। समस्त संसार में उपनिषदों जैसा कल्याणकारी 
और आत्मा को उन्नत करने वाला कोई और ग्रन्थ 
नहीं है। ये सर्वोच्च प्रतिभा के प्रसून हैं। देर-सबेर 
ये लोगों की आस्था का आधार बनकर रहेंगे।'' 

सन्‌ १८४४ में बर्लिन में श्री शेलिंग महोदय 
की उपनिषद्‌ सम्बन्धी व्याख्यान माला को सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित मैक्समूलर का ध्यान सबसे 
पहले संस्कृत साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। 
उपनिषदों के सम्बन्ध में विचार आरम्भ करते ही 
उन्होंने अनुभव किया कि उपनिषदों का यथार्थ मर्म 
समझने के लिए पहले उनसे पूर्व रचित वेद-ममन्त्र 
और ब्राह्मण भाग पर विचार करना आवश्यक 
है। इस प्रकार उपनिषदों से उन्होंने वेद चर्चा के 
लिए प्रेरणा प्राप्त की । 

शोपेन हॉवर क़े बाद अनेकों पाश्चात्य विद्वानों 
ने उपनिषद्‌ पर विचार करके विभिन्न प्रकार से उसकी 
महिमा गायी है । किसी- किसी ने तो उपनिषद्‌ को 
“मानव चेतना का सर्वोच्च फल' बतलाया है। 
स्वनामधन्य वेदज्ञ मैक्समूलर ने एक स्थान पर लिखा 
है कि ' यदि शोपेन हॉवर के इन (उपनिषद्‌ सम्बन्धी ) 


पु 


शब्दों के लिए किसी समर्थन की आवश्यकता हो, 
तो मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर 
प्रसन्नता पूर्वक अपना समर्थन दूँगा। उन्होंने अपनी 
पुस्तक ']009 एगै4 ८७॥ ॥0290 प५'! में 
लिखा है- 

“मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूरी 
शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के 
इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त 
और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों 
के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी 
सहायता मिली है। मैं उनका ऋणी हूँ। ये उपनिषद 
आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य 
में अत्यन्त सम्मानास्पद रही हैं और आगे सदा रहेंगी। 
यह ज्ञान, महान्‌ मनीषियों की महान्‌ प्रज्ञा का परिणाम 
है। एक न एक दिन भारत की यह श्रेष्ठ विद्या यूरोप 
में प्रकाशित होगी और तब हमारे ज्ञान एवं विचारों 
में महान्‌ परिवर्तन उपस्थित होगा।”” 

/])027795 0 3प00037 '' नामक 
ग्रन्थ के लेखक श्रीह्मम ने लिखा है- सुकरात, अरस्तू, 
अफलातून आदि कितने दार्शनिकों के ग्रन्थ मैंने 
ध्यान पूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शान्तिमयी आत्मविद्या 
मैंने उपनिषदों में पायी, वैसी और कहीं देखने को 
नहीं मिली। 

/' [8 (706 |09४/006 ”” नामक ग्रन्थ 
में उसके रचयिता प्रो० जी० आर्क ने लिखा है- 
“मनुष्य की आत्मिक, मानसिक और सामाजिक 
गुत्थियाँ किस प्रकार सुलझ सकती हैं, इसका ज्ञान 
उपनिषदों से ही मिल सकता है। यह शिक्षा इतनी 
सत्य, शिव और सुन्दर है कि अन्तरात्मा की गहराई 
तक उसका प्रवेश होता है। जब मनुष्य सांसारिक 
दुःखों और चिन्ताओं से घिरा हो, तो उसे शान्ति 
और सहारा देने के अमोघ साधन के रूप में उपनिषद्‌ 
ही सहायक हो सकती है।'' 

दाराशिकोह ने अपने फारसी उपनिषद्‌ 


अनुवाद की भूमिका में लिखा है-'' आत्मविद्या के 
मैंने बहुत ग्रन्थ पढ़े,पर परमात्मा के खोज की प्यास 
कहीं न बुझी। हृदय में ऐसी अनेकों शंकाएँ और 
समस्याएँ उठती थीं, जिनका समाधान ईश्वरीय ज्ञान 
के अतिरिक्त और किसी प्रकार सम्भव न था। मैंने 
कुरान, तौरेत, इज्जील, जबुर आदि ग्रन्थ पढ़े, उनमें 
ईश्वर सम्बन्धी जो वर्णन है, उनसे मन की प्यास न 
बुझी। तब हिन्दुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ीं। इनमें 
से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है, जिससे आत्मा को 
शाश्वत शान्ति तथा सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है। 
हजरत नवी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन 
रहस्यमय पुस्तकों के सम्बन्ध में संकेत किया है ।”' 

उपनिषद्‌-दर्शन अथवा मौलिक वेदान्त के 
विख्यात व्याख्याता पॉल डायसन के अनुसार ' वेदान्त 
(अर्थात्‌ उपनिषद्‌-दर्शन) अपने अविकृत रूप में 
शुद्ध नैतिकता का सशक्ततम आधार है, जीवन 
और मृत्यु की पीड़ाओं में सबसे बड़ी सान्त्वना है। 
भारतीयो! इसमें निष्ठा रखो।' ' 

भारतीय आचार, विचार और साहित्य 
संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाली विदुषी 
महिला डॉ० एनीबेसेंट ने उपनिषद्‌ विद्या की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि ' भारत का ज्ञान मानव 
चेतना की सर्वोच्च देन है।' 

उपनिषद्‌-ज्ञान के प्रचार-प्रसार में संस्कृतज्ञ 
विद्वान्‌ बेवर साहब का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 
जर्मन भाषा में एक पुस्तक सत्रह भागों में लिखी 
है, जिसका नाम है 'इण्डिशे स्टूडियन!। उसका 
प्रथम भाग १८५० ईस्वी में बर्लिन से प्रकाशित 
हुआ था। इस भाग में बेवर महोदय ने 'सिर्र-ए- 
अकबर' (ले० दाराशिकोह ) की चौदह उपनिषदों 
को शुद्धता से सम्पादित कर प्रकाशित किया है। 
इसका दूसरा भाग बर्लिन से ही १८५३ ई० में 
प्रकाशित हुआ। उसमें १४ से ३९ संख्या तक के 
उपनिषद्‌ प्रकाशित किये गये हैं। 


3 (भूमिका, 


उपनिषदों के स्रोत एवं उनकी संख्या 


उपनिषदों की प्राति के स्रोत के बरे में कोई 
एक बात कही जा सकती है, तो वह यही है कि 
उनका उद्भव ऋषियों-द्रष्टाओं के अनुभूति जन्य 
ज्ञान से हुआ है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है 
कि उपनिषदों को 'चेद' के ब्राह्मण आरण्यक 
ग्रभाग के अन्तर्गत माना जाता है। कुछ उपनिषदें 
संहिता (मन्त्र भाग),ब्नाह्मण एवं आरण्यक की 
अंगभूता-अंशभूता हैं, जबकि अधिकांश वैदिक एवं 
उत्तर वैदिक काल के ऋषियों के प्रातिभ चक्षु से 
दृष्ट हैं, जिनका स्वतन्त्र अस्तित्व है।'ऐतरेयोपनिषद्‌' 
ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक का भाग (२.४.६) है 
तथा 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ' कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय 
आएण्यक का भाग (प्रपाठक ७-८) है। इसी 
आरण्यक का अन्तिम प्रपाठक (क्र. १०) 
“नारायणोपनिषद्‌'! कहलाता है, जो अथर्ववेदीय 
महानारायणोपनिषद्‌ से भिन्न है। 

शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम 
(१४वें)काण्ड के अन्तिम छ: अध्याय को 'बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌” कहा गया है। ब्राह्मण ग्रन्थ का यह 
भाग आरण्यक भी है और उपनिषद्‌ भी है। इसी 
प्रकार 'ईशाबास्योपनिषद्‌' भी यजुर्वेद की माध्यन्दिन 
और काण्व संहिताओं का ४० वाँ अध्याय है। 

सामवेद की कौथुमी शाखा के तलवकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ के अन्तिम भागों (३३ से ४० अध्यायों) 
को छान्दोग्योपनियद्‌ कहा गया है। ऋग्वेदीय 
*कौषीतकि' या 'शाह्ञायन आरण्यक' के अध्याय 
३-६ को ' कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌' कहते हैं। 

मुक्तिकोपनिषद्‌ (श्लोक क्र. ३० से ३९) 
में १०८ उपनिषदों की सूची प्राप्त है। इन १०८ में से 
ऋग्वेद की १०, शुक्ल यजुर्वेद की १९, कृष्ण यजुर्वेद 
की ३२,सामवेद की १६ तथा अथर्ववेद की ३१डप- 
निषदें कही गयी हैं। मुक्तिकोपनिषद्‌ में चारों वेदों 
की शाखाओं की संख्या देते हुए प्रत्मेक शाखा की 


एक-एक उपनिषद्‌ होने की बात भी कही गयी है- 
ऋशग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिता:। 
तेषां शाखा ह्ानेका: स्थुस्तासूपनिषदस्तथा।। 
ऋग्वेदस्थ तु शाखा: स्थ॒ुरेकविंशति संख्यका:। 
नवाधिकशतं शाखा यजुबो मारुतात्मजा॥ 
सहस्रसंख्यया जाता: शाखा: साम्र:परन्तप। 
अधर्वणस्य शाखा: स्युः पंचाशद्भेदतो हरे॥ 
एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता। 
-मुक्तिकोपनिषद्‌ ११-१४ 
ऋतेद, यजुर्वेद, सामबेद और अधथर्ववेद भेद 
से वेद चार कहे गये हैं। उन चारों की अनेक शाखाएँ 
हैं तथा उनको उपनिषददे भी अनेक हैं। ऋग्वेद की 
इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेद की एक सौ नो शाखाएँ, 
सामबेद की एक हजार शाखाएँ तथा अथर्ववेद की 
पचास शाखाएँ मानी जाती हैं। एक-एक शाखा की 
एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है। इस उक्ति के 
अनुसार ११८० उपनिषदें होनी चाहिए; किन्तु आगे 
(श्लोक ३० से ३९ तक) जो नाम मिनाये गये हैं, 
वे केवल १०८ ही हैं। 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में जिन एक सौ आठ 
उपनिषदों के नाम आते हैं, वे सभी “निर्णय सागर 
प्रेस' बम्बई से मूल गुटका के रूप में प्रकाशित हैं। 
इसके अतिरिक्त 'अड्यार लाइब्रेरी' मद्रास से भी 
उपनिषदों का संग्रह प्रकाशित हुआ है,जिसमें लगभग 
१७९ उपनिषदों का प्रकाशन है। ' गुजदशती प्रिंटिंग 
प्रेस” बम्बई से मुद्रित उपनिषद्‌ वाक्य महाकोश में 
२२३ उपनिषदों की नामावली दी गई है। इनमें दो 
उपनिषद्‌- (१) उपनिषत्स्तुति तथा (२) देव्युपतिषद्‌ 
नं० २ की चर्चा शिव रहस्य नामक ग्रन्थ में की गई 
है। ये दोनों अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकौ हैं। 
शेष २२१ उपनिषदों के वाक्यांश इस महाकोश में 
संकलित हुए हैं। इनमें भी माण्डूक्यकारिका के 
चार प्रकरण च्ञार जगह मिने गये हैं। इन सबकी 
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एक संख्या मानें, तो २१८ ही संख्या होती है। कई 
उपनिषदें एक ही नाम की दो-तीन जगह आयी हैं; 
पर वे स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। इस प्रकार सब पर दृष्टिपात 
करने से यह निश्चित होता है कि अब तक लगभग 
२२० उपनिषदें प्रकाश में आ चुकी हैं। सम्भवत्तः 
कहीं और भी कुछ उपनिषदें प्रकाशित हुई हों? 
कितनी ही अब भी अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हो 
सकती हैं। भारतवर्ष की अथाह ज्ञान सम्पदा के गर्भ 
में और कितने रत्न छिपे पड़े हैं, यह कहा नहीं जा 
सकता। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषदों की नामावली 
अकारादि क्रम से दी जा रही है- 
(१) अक्षमालिकोपनिषद्‌ (अक्षमालोपनिषद्‌) 
(२) अक्षि- उपनिषद्‌ 
(३) अधर्वशिखोपनिषद्‌ 
(४) अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
(५) अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
(६) अद्दैतभावनोपनिषद्‌ 
(७) अद्वैतोपनिषद्‌ 
(८) अध्यात्मोपनिषद्‌ 
(९) अनुभवसारोपनिषद्‌ 
(१०) अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 
(११) अमनस्कोपनिषद्‌ 
(१२) अमृतनादोपनिषद्‌ 
(१३) अरुणोपनिषद्‌ 
(१४) अल्लोपनिषद्‌ 
(१५) अवधूतोपनिषद्र वावयात्मक और घद्चात्मक) 
(१६) अवधूतोपनिषद्( पद्यात्मक) 
(१७) अव्यक्तोपनिधद्‌ 
(१८) आचमनोपनिषद्‌ 
(१९) आत्मपूजोपनिषद्‌ 
(२०) आत्म प्रबोधोपनिषद्‌( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
(२१) आत्मोपनिषद्‌( वाक्यात्मक) 
(२२) आत्मोपनियद्‌ (पद्यात्मक) 
(२३) आशधर्वण द्वितीयोपनिषद्‌ 

(वाक्‍्यात्मक एवं मन्त्रात्मक) 


(२४) आयुर्वेदोपनिषद्‌ 

(२५) आरुणिकोपनिषद्‌ ( आरुणेय्युपनिषद्‌) 

(२६) आर्षेयोपनिषद्‌ 

(२७) आश्रमोपनिषद्‌ 

(२८) इतिहासोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक) 

(२९) ईशावास्योपनिषद्‌ 
उपनिषत्स्तुति (शिवरहस्पान्तर्गत, अभी तक 
अनुपलब्ध है) 

(३०) ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्मात्मक) 

(३१) एकाक्षरोपनिषद्‌ 

(३२) ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक) 

(३३) ऐतरेयोपनिषद्‌ (खण्डात्मक) 

(३४) ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक) 

(३५) कठसुद्रोपनिषद्‌ (कण्ठरुद्रोपनिषद्‌) 

(३६) कठोपनिषद्‌ 

(३७) कठश्रुत्युपनिषद्‌ 

(३८) कलिसंतरणोपनिषद्‌ (हरिनामोपनिषद्‌) 

(३९) कात्यायनोपनिषद्‌ 

(४०) कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ 

(४१) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ 

(४२) कालिकोपनिषद्‌ 

(४३) कालीमेथा दीक्षितोपनिषद्‌ 

(४४) कुण्डिकोपनिषद्‌ 

(४५) कृष्णोपनिषद्‌ 

(४६) केनोपनिषद्‌ 

(४७) कैवल्योपनिषद्‌ 

(४८) कौलोपनिषद्‌ 

(४९) कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 

(५०) श्षुरिकोपनिषद्‌ 

(५१) गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्‌ 

(५२) गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ( वरदपूर्वतापिन्युप० ) 

(५३) गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्यु० ) 

(५४) गर्भोपनिषद्‌ 

(५५) गान्धर्वोपनिषद्‌ 

(५६) गायत्र्युपनिषद्‌ ( भोपथ ब्राह्मणान्तर्गत ) 


हा 


( गायत्र्युपनिषद्‌-शतपथ ब्राह्मणान्तर्गत) 

(५७) गायत्री रहस्योपनिषद्‌ 

(५८) मरुडोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 

(५९) मुदह्यकाल्युपनिषद्‌ 

(६० ) गुह्मषोढान्यासोपनिषद्‌ 

(६१) गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 

(६२) गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

(६३) गोपीचन्दनोपनिषद्‌ 

(६४) चतुर्वेदीपनिषद्‌ 

(६५) चाक्षुपरोपनिषद्‌ (चक्षुरुपनिषद्‌, 
चक्षूरोगोपनिषद्‌, नेत्रोपनिषद्‌) 

(६६) चित्त्युपनिषद्‌ 

(६७) छागलेयोपनिषद्‌ 

(६८) छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(६९) जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 

(७० ) जाबालोपनिषद्‌ 

(७१) जाबाल्युपनिषद्‌ 

(७२) तारसारोपनिषद्‌ 

(७३) तारोपनिषद्‌ 

(७४) तुरीयातीतोपनिषद्‌्(तीतावधूतोपनिषद्‌) 

(७५) तुरीयोपनिषद्‌ 

(७६) तुलस्युपनिषद्‌ 

(७७) तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 

(७८) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

(७९) त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिधद्‌ 

(८०) त्रिपुरातापिन्युपतिषद्‌ 

(८१) त्रिपुरोपनिषद्‌ 

(८२) त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 

(८३) त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 

(८४) जिसुपर्णोपनिषद्‌ 

(८५) दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ 

(८६) दत्तात्रेयोपनिषद्‌ 

(८७) दत्तोपनिषद्‌ 

(८८) दुर्वासोपनिषद्‌ 

(८९) ९, देव्युपनिषद्‌ (पद्मात्मक एवं मंत्रात्मक) 


२. देव्युपनिषद्‌ (शिवरहस्थान्तर्गत-अनुपलब्ध) 
(९०) हयोपनिषद्‌ 
(९१) ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
(९२) चादबिन्दूपनिषद्‌ 
(९३) नारदपरिक्राजकोपनिषद्‌ 
(९४) नारदोपनिषद्‌ 
(९५) नारायणपूर्बतापिन्युपनिषद्‌ 
(९६) नागयणोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
(९७) नारायणोपनिषद्‌ (नारायणाथर्वशीर्ष) 
(९८) निरालम्बोपनिषद्‌ 
(९९) निरुक्तोपनिषद्‌ 
(१००) निर्वाणोपनिषद्‌ 
(१०१) नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
(१०२) नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
(१०३) नृसिंहषट्चक्रोपनिषद्‌ 
(१०४) नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
(१०५) पज्चब्रह्मोपनिषद्‌ 
(१०६) परब्रह्मोपनिषद्‌ 
(१०७) परमहंस परिव्राजकोपनिषद्‌ 
(१०८) परमहंसोपनिषद्‌ 
(१०९) परमात्मिकोपनिषद्‌ 
(११०) पारायणोपनिषद्‌ 
(१११) पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 
(११२) पिण्डोपनिषद्‌ 
(११३) पीताम्बरोपनिषद्‌ 
(११४) पुरुषसूक्तोपनिषद्‌ 
(११५७) पैड्जलोपनिषद्‌ 
(११६) प्रणवोपनिषद्‌ (पद्यात्मक) 
(११७) प्रणवोषनिषद्‌ (वाक्यात्मक) 
(११८) प्रश्नोपतिषद्‌ 
(११९) प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ 
(१२०) बटुकोपनिषद्‌ (वटुकोपनिषद्‌) 
(१२१) बहुचोपनिषद्‌ 
(१२२) बाष्कलमनञ्रोपनिषद्‌ 
(१२३) बिल्वोपनिषद्‌ (पद्मात्मक) 


(१२४) बिल्वोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक) 
(१२०) बृहज्जाबालोपनिषद्‌ 

(१२६) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

(११७) ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 


(१२८) ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ ( अमृतबिन्दूपनियद्‌ ) 


(१२९) ब्रह्मोपनिषद्‌ 

(१३०) भगवद्गीतोपनिषद्‌ 

(१३१) भवसंतरणोपनिषद्‌ 

(१३२) भस्मजाबालोपनिषद्‌ 

(१३३) भावनोपनिषद्‌ (कापिलोपनिषद्‌) 
(१३४) भिक्षुकोपनिषद्‌ 

(१३५) मठाम्रायोपनिषद्‌ 

(१३६) मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 


(१३७) मन्त्रिकोपनिषद्‌ (चूलिकोपनिषद्‌) 


(१३८) मल्लायुपनिषद्‌ 


(१३९) महानारायणोपनिषद्‌ (बृहन्नाययणोपनिषद्‌, 


उत्तर नारायणोषनिषद्‌) 

(१४०) महावाक्योपनिषद्‌ 
(१४१) महोपनिषद्‌ 
(१४२) माण्डूक्योपनिषद्‌ 
(१४३) माण्डूक्योपनिषत्कारिका 

कक. आगम 

ख. अलातशान्ति 

मे. वैतथ्य 

घर. अट्ठैत 
(१४४) मुक्तिकोपनिषद्‌ 
(१४०) मुण्डकोपनिषद्‌ 
(१४६) मुद्लोपनिषद्‌ 
(१४७) मृत्युलाडूलोपनिषद्‌ 
(१४८) मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
(१४९) मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
(१५०) यज्ञोपवीतोपनिषद्‌ 
(१५१) याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ 
(१५२) योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
(१५३ )-योगचूडामण्युप्रनिषद्‌ 


(भूषिका) 


(१५४)१. योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
(१०५५)२. योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
(१५६) योगराजोपनिषद्‌ 

(१५७) योगशिखोपनिषदू 
(१५८) योगोपनिषद्‌ 

(१५९) राजश्यामलारहस्योपनिषद्‌ 
(१६० ) राधिकोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक) 
(१६१) राधोपनिषद्‌ ( प्रषाठात्मक) 
(१६२) रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
(१६३) रामरहस्योपनिषद्‌ 

(१६४) रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
(१६५) रुद्रहदबोपतिषद्‌ 

(१६६) रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌ 
(१६७) रुद्रोपमिषद्‌ 

(१६८) लक्ष्म्युपनिषद्‌ 

(१६९) लाडूलोपनिषद्‌ 

(१७०) लिड्डोपनिषद्‌ 

(१७१) वद्भरपञ्जरोपनिषद्‌ 
(१७२) वच्रसूचिकोपनिषद्‌ 
(१७३) वनदुर्गोपनिषद्‌ 

(१७४) वराहोपनिषद्‌ 

(१७५) वासुदेघोपनिषद्‌ 

(१७६) विश्रामोपनिषद्‌ 

(१७७) विष्णुद्दयोपनिषद्‌ 
(१७८) शरभोपनिषद्‌ 

(१७९) शाट्यायनीयोपनिषद्‌ 
(१८०) शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
(१८१) शारीरकोपतिषद्‌ 

(१८२) १. शिवसड्डुल्पोपनिषद्‌ 
(१८३) २. शिवसड्डूल्पोपनिषद्‌ 
(१८४) शिवोपनिषद्‌ 

(१८५) शुकरहस्योपनिषद्‌ 
(१८६) शौनकोपनिषद्‌ 

(१८७) श्यामोपनिषद्‌ 

(१८८) श्रीकृष्णपुरुषोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ 


श्द्द [भूमिका] 


(१८९) श्रीचक्रोपनिषद्‌ 

(१९०) श्रीविद्यातारकोपनिषद्‌ 

(१९१) श्री सूक्तम्‌ 

(१९२) श्वेताश्बतरोपनिषद्‌ 

(१९३) षोढोपनिषद्‌ 

(१९४) सरडूर्घणोपतिषद्‌ 

(१९५) सदानन्दोपनिषद्‌ 

(१९६) सन्ध्योपनिषद्‌ 

(१९७) संन्यासोपनिषद्‌ (अध्यायात्मक) 
(१९८) संनन्‍्यासोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक) 
(१९९ ) सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 
(२००) सर्वसारोपनिषद्‌ (सर्वोपनिषद्‌) 
(२०१) सहवै उपनिषद्‌ 

(२०२) संहितोपनिषद्‌ 

(२०३) सामरहस्योपनिषद्‌ 

(२०४) साविन्रयुपनिषद्‌ 


(२०५) सिद्धान्तविदुलोपनिबद्‌ 
(२०६) सिद्धान्तशिखोपनिषद्‌ 
(२०७) सिद्धान्तसारोपनिषद्‌ 
(२०८) सीतोपनिषद्‌ 

(२०९) सुदर्शनोपनिषद्‌ 
(२१०) सुबालोपनिषद्‌ 

(२११) सुमुख्युपनिषद्‌ 
(२१२) सूर्यतापिन्युपनिषद्‌ 
(२१३) सूर्योपनिषद्‌ 

(२१४) सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ 
(२१५) स्कन्दोपनिषद्‌ 

(२१६) स्वसंबवेद्योपनिषद्‌ 
(२१७) हयग्रीवोपनिषद्‌ 
(२१८) हंसषोढोपनिषद्‌ 
(२१९) हंसोपनिषद्‌ 

(२२० ) हेरम्बोपनिषद 


भाष्य एवं अनुवाद 


आचार्य शंकर ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक एवं श्वेताश्तर, इन ११ उपनिषदों के 
भाष्य किये हैं। इसके पूर्व उपनिषदों के स्वतन्‍्त्र 
भाष्य गिने-चुने ही किये गये हैं। 

शाहजादा दाराशिकोह द्वारा किए गये 
फारसी अनुवाद संग्रह में लगभग ५० उपनिषददे 
शामिल थीं। कोलब्रुक के संग्रह में उपनिषदों 
की संख्या ५२ थी। जर्मन विद्वान्‌ मैक्समूलर ने 
आचार्य शंकर द्वारा चुनी गयी ११ उपनिषदों के 
साथ ' मैत्रायणीय' उपनिषद्‌ सहित १२ उपनिषदों 
का अनुवाद किया था। 

उपनिषदों के अँग्रेजी अनुवाद इस क्रम से 
प्रकाशित हुए हैं- राजाराममोहनराय (१८३२), 
रोअर (१८५३), मैक्समूलर (१८७९-१८८४- 
सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट), मीड और चट्टोपाध्याय 
(१८९६), लंदन थियोसोफिकल सोसाइटी, 
सीताशम शास्त्री और गंगानाथ झा (१८९८-१९०१), 


जी० ए० नटसेन, मद्रास, सीतानाथ तत्त्वभूषण 
(१९००), एस० सी० बसु (१९११), आर० ह्यूम 
(१९२१), ई० बी० कोवेल, हिरियन्ना, ट्विवेदी, 
महादेव शास्त्री और श्री अरविन्द ने भी कुछ उपनि- 
षदों के अनुवाद प्रकाशित किये हैं। 

मुख्य उपनिषदों पर शंकर के भाष्यों के 
अँग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। उनकी व्याख्याओं 
में अद्दैत का दृष्टिकोण है। रंगरामानुज ने उपनिषदों 
के अपने भाष्यों में रामानुज का दृष्टिकोण अपनाया 
है। मध्व के भाष्यों में द्वैत दृष्टिकोण है। उनके 
भाष्यों के उद्धरण पाणिति आफिस इलाहाबाद से 
प्रकाशित उपनिषदों के संस्करण में मिलते हैं। 

उक्त उपनिषदों के अतिरिक्त अन्य उपनिषदों 
के भाष्य या भाषार्थ छिट-पुट रूप से कहीं-कहीं 
मिलते हैं। गीताप्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 
“कल्याण ' के विशेषांक 'उपनिषद्‌ अंक' (१९४९) 
में एक ही स्थान यर ५४ उपनिषदों के भाषार्थ प्रास 
होते हैं । 


(भूमिका ) १७ 


रचनाकाल 


उपनिषदों के रचना काल के सम्बन्ध में. 
कोई एक मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है।. 


कुछ उपनिषदें वेद की मूल संहिताओं की अंश है, 
उन्हें सबसे प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिषददें 
ब्राह्मण, आरण्यक आदि के अंश हैं, उनका 
रचनाकाल निश्चित रूप से संहिता काल के बाद का 
ही सिद्ध होगा। कुछ उपनिषदें स्वतंत्र हैं, वे सब 
बाद में क्रमश: अस्तित्व में आयीं। 

काल निर्णय के सन्दर्भ में मंत्रों- श्लोकों में 
प्राप्त विभिन्न विवरणों का सहारा लिया जाता है। 
मंत्रों में जो संदर्भ मिलते हैं, उनमें (१) भौगोलिक 
परिस्थितियाँ (२) सूर्यवंशी-चन्द्रबंशी राजाओं 
राजाओं या ऋषियों के नाम (३) खगोलीय योगों 
के विवरण हैं । 

इनमें भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 
गंगा, सरस्वती, सिन्धु आदि नदियों के नाम आदि 
के आधार पर केवल यही संकेत मिलते हैं कि 
इनका रचनाकाल संदर्भित नदी आदि के उद्भव के 
बाद का ही है। इसलिए कोई सुनिश्चित काल 
निर्धारण इस आधार पर नहीं हो पाता। राजाओं- 
ऋषियों के नामों को आधार बनाने में भी उक्त 
समस्या बनी रहती है। फिर एक ही नाम के अनेक 
राजा एवं ऋषि पाये जाते हैं जिनके बीच अनेक 
पीढ़ियों के अंतर होते हैं। ऐसी स्थिति में रचनाकाल 
का निर्णय भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता। 

जहाँ खगोलीय योगों का वर्णन मिल जाता 
है, वहाँ ज्योतिष गणित के आधार पर बहुत कुछ 
सुनिश्चित गणना की जा सकती है। संहिताओं, 
ब्राह्मणों एवं स्वतंत्र उपनिषदों के काल निर्णय के 
संदर्भ में भी इसी विद्या का उपयोग अधिकांश 
विद्वानों ने किया है। इस विधि से किये गये काल 
निर्णयों को समझने में सहायक हो सकने वाली 
मोटी जानकारी यहाँ दी जा रही है। 


अयनभोग सिद्धान्त 

मान्य तथ्य है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 
लगातार घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती रहती 
है। पृथ्वीवासियों को सूर्य ही चलायमान प्रतीत 
होता है। आकाश में सूर्य के भासित पथ (एपरैन्ट 
पाथ) को क्रान्ति वृत्त कहते हैं। क्रान्ति वृत्त पर 
चलता हुआ सूर्य कभी पृथ्वी के उत्तरगोल में कभी 
दक्षिण गोल में पहुँचा हुआ अनुभव होता है। इस 
क्रम में सूर्य जिस बिन्दु पर विषुवत्‌ रेखा के 
दक्षिण भाग में प्रवेश करता है, उसे शरत्‌ संपात 
बिन्दु कहते हैं। तथा इससे ठीक १८० अंश पर 
दूसरा बिन्दु बनता है, जहाँ से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 
प्रवेश करता है, उसे वसनन्‍्त सम्पात कहते हैं। 

ये सम्पात बिन्दु स्थिर नहीं हैं। वे प्रति वर्ष 
पूर्व से पश्चिम की ओर ५० विकला खिसकते रहते हैं। 
कोणीय माप में एक अंश (डिग्री) में ६० कला (मिनट) 
तथा एक कला में ६० विकला ( सेकेन्ड) होते हैं।इस 
प्रकारएक अंश में ६००८६०-३६०० विकला होती है। संपात 
बिन्दुएक वर्ष में ५० विकला खिसकतें हैं, तो एक अंश 
खिसकने में ३६००/ ५०-७२ वर्ष लगते हैं। इन बिन्दुओं 
केखिसकने की गति को अयन गति कहते हैं। इस अयन 
गति के आधार पर काल निर्णय किया जाता है। 

आकाश में २७ नक्षत्रों, १२ राशियों की 
मान्यता प्रसिद्ध है। किसी काल में यह सम्पात 
बिन्दु किस नक्षत्र पर थे, यह पता लगने पर वर्तमान 
समय में उनकी स्थिति के आधार पर यह पता 
लगाया जा सकता है कि इस बीच वे कितने अंश, 
कला, विकला खिसके हैं। इतना चलने में उन्हें 
कितना समय लगा, यह अयनगति के आधार पर 
आसानी से निकल आता है। 

ज्योतिष के उक्त सूत्रों के आधार पर विद्ठानों 
ने विभिन्न आर्ष ग्रन्थों के रचनाकाल निकालने के 
प्रयास किये हैं। श्री रजनी कान्त शास्त्री ने अपने 


१८ (भूमिका) 


शोध ग्रन्थ 'वैदिक साहित्य- परिशीलन' में इसी 
गणना के आधार पर संहिताओं का रचनाकाल 
लगभग ४५३३ वर्ष ईसापूर्व निकाला है। अनेक 
अन्य विद्वानों की गणनाएँ भी इसी के आस-पास 
हैं। इस आधार पर संहिताओं से निकाले गये 
उपनिषदों (ईशावास्य, शिवसंकल्प उपनिषद्‌ आदि) 
तथा शतपथ ब्राह्मण से लिए गये उपनिषद्‌ 
(बृहदारण्यक, गायत्री आदि) का रचनाकाल भी 
उक्तानुसार ही माना जा सकता है। 

मैत्रेय्युपनिषद्‌ (६.१४) में प्राप्त ऋतु परिवर्तन 
काल का जो उल्लेख मिलता है,उसके आधार पर 
लोकमान्य तिलक ने उक्त उपनिषद्‌ का रचनाकाल 
ई०पू०१८८०-१६८० के बीच माना है। अन्य विद्वानों 
के गणितीय निष्कर्ष भी इसी के आसपास हैं। 

लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य 
है। सम्पात बिन्दुओं को आकाश में एक चक्र ३६० 
अंश(डिग्री) पार करने में ३६००७७२-२५९२० वर्ष 
अर्थात्‌ लगभग २६००० वर्ष का समय लगता है। 
इस हिसाब से संहिताओं के रचनाकाल में जो अयन 


स्थिति थी, वह २६००० वर्ष पूर्व भी रही होगी; 
किन्तु यह सुनिश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि उस काल से अब तक २६००० वर्ष के कितने 
चक्र पूरे किये जा चुके हैं ? 

ईसाई मतावलम्बी लोग सृष्टि की उत्पत्ति 
का समय ईसा से मात्र ५००० या ७००० वर्ष पूर्व 
ही मानते रहे हैं। इस मान्यता के आधार पर उपनिषदों 
का रचनाकाल ४००० वर्ष ईसा पूर्व तक मैक्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वानों ने माना है; किन्तु अब तो 
वैज्ञानिक ऐसे प्रमाण देने लगे हैं, जिनके आधार पर 
सृष्टि का उद्भव लाखों-करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ माना 
जाने लगा है। भारतीय वैदिक धर्म वाले तो सृष्टि 
की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व की मानते हैं। इसलिए 
यह नहीं कहा जा सकता कि संपात बिन्दुओं की 
किसी भी स्थिति के लिए निर्धारित समय के साथ 
२६००० वर्ष के कितने चक्र और जोड़े जाएँ ? 

इसलिए उपनिषदों के रचनाकाल के बारे में 
तमाम अनुमानों और गणितीय प्रयोगों के बाद भी 
कोई साधिकार निर्णय दिया जाना संभव नहीं दिखता। 


उपनिषदों के वर्ण्य विषय 


उपनिषदों का मूल विषय “ब्रह्मविद्या' को 
माना गया है । 'ब्रह्मविद्या' का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। 
विद्वानों ने विभिन्न उपनिषदों में वर्णित विषयों के 
आधार पर '“ब्रह्मविद्या' के अन्तर्गत ३२ विद्याओं 
को समाविष्ट माना है। जो इस प्रकार हैं - 
(१) सद्दिद्या (छान्दो० ), (२) आनन्दविद्या (तैत्ति०), 
(३) अत्तरादित्यविद्या(छानन्‍्दो० ), (४) आकाश विद्या 
(छान्दो० ), (५) प्राण विद्या (छान्दो० ), (६) गायत्री- 
ज्योतिर्विद्या (छान्दो० ), (७) इन्द्रप्राणविद्या (छान्दो०, 
कौ०ब्रा०),(८)शाण्डिल्यविद्या (छानन्‍्दो०),(९) 
नाचिकेतसविद्या (कठ०),(१०) उपकोसलविद्या 
(छान्दो० ), (११) अन्तर्यामिविद्या(बृह ०), (१२) 
अक्षरविद्या(मुण्ड० ), (१३)वैश्वानरविद्या (छान्दो० ), 
(१४) भूमाविद्या( छान्‍्दो० ), ( १५) गार्ग्यक्षरविद्या 


(बृह०),(१६)प्रणवोपास्य परमपुरुष विद्या (प्रश्न० ), 
(१७) दहर विद्या (छान्दो०, बृह०, तैत्ति०),( १८) 
अंगुष्ठ प्रमितविद्या (कठ०,श्वेता०), (१९) 
देवोपास्यज्योतिर्विद्या(बूृह ०), ( २० )मधुविद्या 
(छान्दो०),(२१) संवर्गविद्या (छान्‍्दो० ), (२२) 
अजाशरीरकविद्या (श्वेता०, तैत्ति०),(२३) 
बालाकिविद्या (कौ०ब्रा०, बृह०), (२४) मैत्रेयी 
विद्या (बृह०),(२५) द्रुहिणरुद्रादिशरीरक विद्या, 
(२६) पज्चाग्रिविद्या (छान्दो०, बृह०),(२७) 
आदित्यस्थाहर्नामक विद्या (बृह०), (२८) 
अक्षिस्थाहन्नामक विद्या (बृह०), (२९) पुरुषविद्या 
(छान्दो०, तैत्ति०), (३० ) ईशावास्यविद्या (ईश०), 
(३१) उषस्ति कहोल विद्या (बृह०) और (३२) 
व्याहति-शरीरक विद्या। 


भूमिका श्र 


ये विद्याएँ क्रमशः स्पष्ट करती हैं कि- 
(१) परब्रह्म अपने सट्डूल्पानुसार सबके कारण हैं, 
(२) वे कल्याणगुणाकर वैभवसम्पन्न आनन्दमय 
हैं, (३) उनका रूप दिव्य है, (४) उपाधि रहित 
होकर वे सबके प्रकाशक हैं, (५) वे चराचर के 
प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं, (७) वे इन्द्र, प्राण 
आदि चेतनाचेतनों के आत्मा हैं, (८) प्रत्येक पदार्थ 
की सत्ता, स्थिति एवं यत्र उनके अधीन हैं, (९) 
समस्त संसार को लीव कर लेने की सामर्थ्य उनमें 
है, (१०) उनकी नित्य स्थिति नेत्र में है, (११) 
जगत्‌ उनका शरीर है, (१२) उनके बिराट्‌ रूप 
की कल्पना में अग्नि आदि अड्ग बनकर रहते हैं, 
(१३) स्वलोक, आदित्य आदि के अड्डी बने हुए 
वे वैश्वानर हैं, (१४) वे अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न हैं, 
(१५) वे नियन्ता हैं, (१६) वे मुक्त पुरुषों के भोग्य 
हैं, (१७) वे सबके आधार हैं, ( १८) वे अन्तर्यामी 
रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, (१९) वे 
सभी देवताओं के उपास्य हैं,(२०) वे बसु, रुद्र, 
आदित्य, मझत्‌ और साध्यों के आत्मा के रूप में 
उपास्य हैं,(२१) अधिकारानुसार वे सभी के 
उपासनीय हैं, (२२) वे प्रकृतितत्त्व के नियन्ता हैं, 
(२३) समस्त जगत्‌ उनका कार्य है, (२४) उनका 
साक्षात्कार कर लेना मोक्ष का साधन है, (२५) 
ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि देबताओं के अन्तर्थामी होने 
के कारण उन-उन देवताओं की उपासना के द्वाग 
वे प्राप्त होते हैं, (२६) संसार के बन्धन से मुक्ति 


उनके अधीन है, (२७) वे आदित्यमण्डलस्थ हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९) वे परम पुरुष 
(पुरुषोत्तम) हैं, (३०) वे कर्म सहित उपासनात्मक 
ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, (३१) उनके प्राप्त 
करने में अनिवार्य होते हैं, अन्य भोजनादि विषयक 
नियम भी और (३२) व्याहतियों की आत्मा बनकर 
वे मंत्रमय हैं। 

यह विषय विभाजन का एक क्रम है। घिद्वानों 
ने और भी विभिन्न दृष्टियों से उपनिषदों के विषयों 
की विवेचनाएँ की हैं। जीवन की अगणित 
विविधताएँ एवं उनके रहस्यों का वर्णन उपमियदों 
में मिलता है। इनमें विशुद्ध ज्ञान भी है तथा उसके 
अनुरूप साधना विज्ञान- योगविद्या की विभिन्न धाराएँ 
भी हैं। लौकिक और अलौकिक विभूतियों की 
प्राप्ति के उपायों के साथ उनके सुनियोजन-सदुपयोग 
के सूत्र भी हैं। ब्रह्म से प्रकृति एवं जीव की उत्पत्ति, 
जीव से जीव के विकास का क्रम तथा जीव का 
काया छोड़कर विभिन्न मार्गों से होकर पुनः ब्राह्मी 
चेतना में विलीन हो जाना, यह सभी पक्ष उपनिषदों 
में मिल जाते हैं। 

उक्त तथ्यों को विषयानुसार वर्गीकृत करें, 
तो सूची बहुत लम्बी हो सकती है। फिर भी चूँकि 
यह सब विश्व वैचित्र्य ब्राह्म॑ संकल्प से ही उभरा 
है और उसी में चुन: समाहित हो जाता है, इसलिए 
उपनिषदों का मूल विषय ब्रह्म विद्या को ही कहा 
जाये, तो यह उचित ही है। 


अनोखी शैली 


उपनिषद्‌ की अपनी शैली अद्भुत है। गूढ़ 
रहस्यो को समझने की तीक् उत्कण्ठा, अनुभूति कौ 
गहन क्षमता तथा अभिव्यक्ति कौ सहजता का दर्शन 
जगह-जगह होता ही रहता है। 

कठोपनिषद्‌ में नचिकेता अपनी जिज्ञसा को 
लेकर यम के सामने इतने अविचल भाव से डटे 
रहते हैं कि यम को द्रवित होना ही पड़ता है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में ऋषि आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु 


सहित जित्ञासु भाव से क्षत्रिय राजा प्रवाहण से 
उपदेश्ष प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं करते | ऐतरेय 
उपनिषद्‌ में ऋषि वामदेव प्रजनन चक्र समझने के 
लिए स्वयं अपनी चेतना को उस चक्र में घुमाकर 
अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त अनु भूतिजन्य 
ज्ञान को जनहितार्थ बड़ी सहजता से व्यक्त किया 
जाता है। 

गूढ़ ज्ञान प्रकट करने बालों में जहाँ अपने 


२० (भूमिका) 


अनुभव के प्रति पूर्ण आत्मविश्वास मिलता है, वहीं 
ज्ञानी की निरहंकारिता भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। 
बालक नचिकेता को यम के द्वार पर तीन दिन प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है, तो यमदेव स्वयं उसके लिए पश्चात्ताप 
प्रकट करते हैं। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य शिष्यों 
को गौएँ ले जाने की आज्ञा देते हैं, तो अन्य विद्वान्‌ 
उनसे पूछते हैं कि क्या आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता मानते हैं ? तब वे नम्नतापूर्वक कहते हैं - 

“' ब्रह्मवेत्ताओं को मेरा नमस्कार है, मुझे तो 
गौओं की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें स्वीकार 
कर लिया”। अपनी बात समझाने के लिए ऋषि 
विविध ढंग अपनाते हैं। केनोपनिषद्‌ में पहले ब्रह्म 
के विषय में विवेचनात्मक शैली अपनायी गयी है। 
बाद में यक्ष प्रसंग द्वारा कथा शैली से उसे समझाया 
गया है। 

प्रकृति के गृढ़ रहस्यों को जन सामान्य के 
लिए सुलभ उपमाओं के माध्यम से व्यक्त करने का 
बड़ा सुन्दर प्रयास किया गया है। श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ 
के १.४ में विश्व व्यवस्था को एक विशिष्ट पहिये 
की उपमा से समझाने का प्रयास किया गया है, तो 
१.५ में विश्व के जीवन प्रवाह को एक नदी के 
प्रसंग से व्यक्त करने का कौशल दिखाया गया है। 

ब्राह्मी चेतना किस प्रकार विभिन्न चरणों को 
पूरा करती हुई “जीव” रूप में व्यक्त होती है, यह 
तथ्य मात्र विवेचनात्मक ढंग से समझना-समझाना 
बड़ा दुष्कर है; किन्तु छान्दोग्योपनिषद्‌ (५.४-८) 
में ऋषि उसे क्रमशः पाँच प्रकार की अग्रियों में 
पाँच आहुतियों के उदाहरण से बहुत सहज रूप से 
समझाते हैं| प्रत्येक अग्नि में एक हव्य की आहुति 
होती है, उससे नये चरण में पदार्थ की उत्पत्ति 
होती है। ऋषि समझाते हैं कि प्रथम चरण में 
झुलोकरूपी अग्नि में श्रद्धा की आहुति से सोम, 
दूसरे में पर्जन्यरूपी अग्नि में सोम की आहुति से 
वर्षा, तीसरे चरण में पृथ्वीरूपी अग्नि में वर्षा की 
आहुति से अन्न, चतुर्थ चरण में पुरुष में अन्न की 
आहुति से शुक्राणु तथा पाँचवें चरण में नारीरूपी 
अग्नि में शुक्राणु की आहुति से व्यक्ति वाचक ' जीव ' 


का उद्भव होता है। आज का विज्ञान अपने समस्त 
संसाधनों के साथ भी चेतना और पदार्थ के इस 
सुसंगत संयोजन का अध्ययन नहीं कर पा रहा है। 
उपनिषद्‌ में केवल बौद्धिक जानकारियों को 
अपर्याप्त माना है, ज्ञान की सभी धाराओं के मूल में 
स्थित आत्मतत्त्व का अनुभव करना अभीष्ट माना 
जाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्वेतकेतु स्वीकार करते 
हैं कि बे वेदादि का अध्ययन तो कर चुके हैं; 
लेकिन अभी उस अनुभूति को नहीं पा सके हैं, 
जिसके आधार पर अनसुना-अनजाना भी सुना 
और समझा जा सकता है। स्वयं देवर्षि नारद भी 
सनत्कुमार जी से कहते हैं कि उन्हें वेद विद्या से 
लेकर नागविद्या तक सभी तरह की विद्याएँ तो प्राप्त 
हैं; किन्तु अभी आत्मतत्त्व का ज्ञान नहीं हुआ है। 
उपनिषद्‌ के ऋषि आत्मबोध को तो परमेश्वर 
के लिए भी आवश्यक मानते हैं। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १.४.१० में कहा गया है कि ब्रह्मा ने 
अपने को जाना तो वह “सर्व” हो गया। देवता, 
ऋषि, मनुष्यों में से जिन्होंने भी उसे जाना, वे तद्गूप 
हो गये। महर्षि वामदेव उसी अनुभव के आधार 
पर कहते हैं, ' मैं ही मनु और सूर्य हुआ हूँ ....आदि। 
ईशोपनिषद्‌ में भी ऋषि यही अनुभव करते हुए 
कहते हैं- “तेजो यत्ते रूपम्‌ कल्याणतमं तत्ते 
पश्यामि, योडसावसौ पुरुष: सो5हमस्मि। सर्वत्र 
एक ही चेतना को सक्रिय देखने वाले ऋषि किसी 
जाति भेद, वर्गभेद में बँधना स्वीकार नहीं करते। 
सत्यकाम जाबाल अपने पिता का परिचय नहीं जानते; 
किन्तु उनकी प्रखर जिज्ञासा के आधार पर उन्हें 
अध्यात्म की उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १.४.११-१५ में ऋषि स्पष्ट करते 
हैं कि मनुष्य के चारों वर्ण ब्रह्म के ही रूप हैं। यह 
रूप उसके द्वारा विभिन्न विभूतियुक्त कर्म करने के 
लिए विकसित किये हैं। देवताओं में भी उनके 
कर्मविभाग के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र संज्ञकदेवों का उल्लेख किया जाता है। वर्णभेद 
के बहाने जातिभेद के विषयों के लिए उपनिषदों 
में कोई स्थान नहीं है। वे तो आत्मा की सर्वव्यापकता 
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के आधार पर मनुष्य मात्र के लिए विकास के 
समान अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। 
उपनिषदों में कर्मकाण्ड का तथा उनकी 
फलबश्रुतियों का उल्लेख भी जहाँ-तहाँ मिलता है; 
लेकिन वे वहीं तक सीमित नहीं रह जाते। 
कर्मकाण्ड के स्थूल स्वरूप को भेदकर उसके मर्म 
तक पहुँचते हैं, वे सामगान की व्याख्या करते हैं, तो 
उसे यज्ञीय कर्मकाण्ड में कुछ मन्त्रों के गायन तक 
ही सीमित नहीं रहने देते। छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथम 


अध्याय के तेरहवें खण्ड में तथा अध्याय-२ के 
दूसरे खण्ड में प्रकृति चक्र में अनेक प्रकार के 
साम प्रवाह (सन्तुलित प्रवाहों) का स्वरूप समझाते 
हैं। उपनिषद्‌ में पुरुषमेध-सर्वमेध आदि यज्ञ आत्म 
निग्रह के विधान बन जाते हैं। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अश्वमेध प्रकरण में 
अश्वमेध, व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण विश्व को समर्पित 
करने की समाधि जैसी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित 
होने लगता है। 


भाव और भाषा 


उपनिषद्‌ में भाव और भाषा की सहजता 
का बड़ा सुन्दर तालमेल मिलता है। अनुभूति से 
उपजे सहज भावों को सहज भाषा में व्यक्त करने 
का प्रयास किया गया है। अपने भाषा ज्ञान को 
व्यक्त करने में आडम्बर पूर्ण, क्लिष्ट भाषा को 
थोपने का प्रयास नहीं किया गया है। इसके लिए 
तर्क, समीक्षा,क्थोपकथन, उदाहरण, उपाख्यान 
आदि विभिन्न शैलियों का समयानुकूल उपयोग 
करते हुए भावों को सहज ग्राह्म बनाने का प्रयास 
किया गया है। 

यह सब होते हुए भी रहस्यात्मकता जगह- 
ज़गह परिलक्षित होती है। उसके कई कारण हैं। 
जैसे गूढ़ ज्ञान- विज्ञान को कितना भी सुगम बनाया 
जाये, उन्हें समझने के लिए अध्येता का अपना भी 
कुछ सार होना चाहिए! द्रष्टा ने जो देखा उसे पूरी 
तरह भाषा में बाँधना तो कभी सम्भव होता नहीं। 
भाषा में संकेतात्मक अभिव्यक्ति भर होती है। कोई 
संगीत विशेषज्ञ सुन्दर राग में मुधर भावों को गाकर 
व्यक्त करे, तो सुनने बाला उसके अन्दर के भाव 


प्रवाह की एक झलक भर ही पा सकता है। वह भी 
गायन स्वर संकेतों के साथ लिपिबद्ध किया जाए, 
तब तो उसके भावों को समझने के लिए और भी 
अधिक साधना चाहिए। 

आज पदार्थ विज्ञान को समझने के लिए 
केवल भाषा की समीक्षा करके तथ्य जानने की 
परिपाटी चल पड़ी है। पदार्थ विज्ञान के सन्दर्भ में 
यह पद्धति चल भी जाती है। लेकिन भाव विज्ञान 
के क्रम में तो केवल भाषा की समीक्षा से काम 
चल नहीं सकता। गूढ़ भावों को अनुभव करने के 
लिए सूक्ष्म संवेदनात्मक क्षमताएँ चाहिए। आज 
उनका बड़ा अभाव हो गया है । इसीलिए उपनिषदादि 
द्वारा सहज भाषा में प्रस्तुत भाव भी रहस्यात्मक 
प्रतीत होते हैं। ऋषि, देवता एवं छन्‍्द को समझे 
बिना वेदमन्त्रों का भाव स्पष्ट नहीं होता। उसी प्रकार 
उपनिषदों के अध्ययन में भी द्रष्टा-उपदेष्टा के स्तर, 
उसके लक्ष्य और अभिव्यक्ति की शैली पर गहराई 
से ध्यान देने पर ही उनके भावों के कथन का 
ठीक-ठीक लाभ उठाया जा सकता है। 


ऋषि का दृष्टिकोण 


उपनिषदकारों-ऋषियों ने जनकल्याण की 
दृष्टि से अपनी विशिष्ट अनुभूतियों को बड़े सहज 
ढंग से व्यक्त करने का कौशल दिखाया है। उनकी 
मेधा का कमाल कहें या संस्कृत भाषा की विशेषता। 
आश्चर्य होता है कि कैसे इतने गूढ़ एवं विविधतापूर्ण 


तथ्यों को थोड़े शब्दों में एवं सहज भाषा में समाहित 
करके ' गागर में सागर' भरने की उक्ति चरितार्थ की 
गयी है। 

औपनिषदीय सूत्रों का भावार्थ करने में जहाँ 
भाषा को सहज बोधगम्य बनाना आवश्यक लगता 
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है, वहीं द्रष्टा के दृष्टिकोण तथा उसके गृढ़ संकेतों 
को भी उभारना उचित प्रतीत होता है। ऋषि चेतना 
के समर्थ संरक्षण एवं मार्गदर्शन में हुए इस भाषार्थ 
में उक्त दोनों पक्षों के निर्वाह का प्रयास किया गया 
है । इसके लिए सहज भाषार्थ के आगे-पीछे पूर्वापर 
टिप्पणियों का सहारा लेकर विशिष्ट भावों-संकेतों 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उसके 
लिए वर्तमान समय में जन-मानस में बैठे हुए ज्ञान- 
विज्ञान के उदाहरणों के माध्यम से बात समझाने 
का प्रयास किया गया है। इससे ऋषि मेधा एवं 
जन-जिज्ञासा का सुसंयोग बन सकेगा,.ऐसा विश्वास 
है। ऋषि की दृष्टि का दिड्निर्देश हो जाने से विज्ञजन 
उस दिशा में अपनी चिन्तन शक्ति का उपयोग 
करके समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

उदाहरणार्थ-सामान्यरूप से उदगीथ का अर्थ 
'3»कार या 'साम' मन्त्रों का गायन ही लिया जाता 
है; किन्तु छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १.३.६ में ऋषि ने उसे 
त्रिविध प्राण-प्रवाहों के संयोग से साध्य बतलाया 
है। इस ओर ध्यान दिलाए बिना जन मान्यता का 
परिशोधन कैसे हो सकता हे ? 

इसी प्रकार छान्दोग्य २.२.१ की टिप्पणी में 
स्थूल सामगान के पाँच विभागों या भक्तियों के 
माध्यम से प्रकृति के विभिन्न क्रिया-कलापों में 
चलने वाली प्राण-प्रक्रिया को ऋषि ने आलंकारिक 
ढंग से व्यक्त किया है। यह क्रम अध्याय २ के 
द्वितीय से सप्तम खण्ड तक चलता है। अस्तु, द्वितीय 
खण्ड के प्रारम्भ में ही टिप्पणी देकर पाठक को 
वह भाव समझने के लिए प्रेरित किया गया है। 

इसी उपनिषद्‌ में पहले स्पष्ट किया जा चुका 
है कि 'उदगीथ' ही साम है तथा साम का भाव 
*साधु' श्रेष्ठ-सदाशयता पूर्ण होता है। उद्गीथ में 
प्राणों को उद्देश्य विशेष के लिए तरंगित-प्रेरित 
किया जाता है। श्रेष्ठ सन्दर्भों में प्राणों को तरंगित 
करने का क्रम स्थूल-सूक्ष्म प्रकृति में विभिन्न रूपों 
में चल रहा है। यज्ञीय गान में साम के पाँच विभाग 


या भक्ति कहे गये हैं। ऋषि ने विराट्‌ प्रकृति यज्ञ में 
साम के विभिन्न रूपों और उसके विभागों का वर्णन 
सप्तम खण्ड तक किया है। कहा गया है कि प्रकृति 
की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले प्राणों के साम 
प्रयोगों से जो साधक तादात्म्य बिठा लेता है, उस 
साधक में उस चक्र को नियन्त्रित करने की क्षमता 
आ जाती है। 

इसी प्रकार छान्दोग्य ३.५.२ के पूर्व पदार्थ 
कणों के अनुशासित प्रक्रिया के पीछे चेतन संकल्प 
की उपस्थिति का भाव समझाने की दृष्टि से टिप्पणी 
की गयी है- 

“पदार्थ विज्ञान आदित्यादि की सक्रियता के 
पीछे पदार्थ कणों की सक्रियता को कारण मानता 
है। ऋषि कहते हैं कि आदित्यादि की जो दृश्य 
प्रक्रिया चल रही है, उसके पीछे चेतन का संकल्प 
या आदेश कार्य कर रहा है। कम्प्यूटर सारे कार्य 
करता दिखता है; किन्तु कम्प्यूटर वैज्ञानिक जानता 
है कि उस सारी प्रक्रिया के मूल में कम्प्यूटर को 
दिया गया निर्देश (कमाण्ड) ही उसकी सक्रियता 
का मुख्य कारण है। उसी प्रकार ऋषि इस विश्व 
ब्रह्माण्ड के पीछे कोई गुप्त निर्देश होना मानते हैं। 
उसे ही उन्होंने दृश्य रसों का भी रस कहा है।' 

ऐतरेय उपनिषद्‌ में ऋषि ने एक उपाख्यान 
से यह समझाया है कि विराट्‌ पुरुष परब्रह्म से 
उत्पन्न हुईं देव शक्तियाँ मनुष्य शरीर के विभिन्न 
अंग- अवयवों में स्थापित हैं। उस क्रम में भूख- 
प्यास के लिए कोई स्थान विशेष नहीं बतलाया 
गया है। इस रहस्यात्मक उक्ति को आज के शरीर 
विज्ञान के क्रम में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है- 

“ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भूख-प्यास का 
कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है । वह विभिन्न अंग-अवयदबों 
में संव्याप्त देवशक्तियों के साथ संयुक्त है। शरीर 
विज्ञान के वर्तमान शोध निष्कर्ष भी यही कहते हैं। 
भूख-प्यास शरीर के प्रत्येक कोश में होती है। जब 
तक पेट में अन्न-जल का भण्डार होता है; तब तक 
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भूख-प्यास की अनुभूति नहीं होती । रोगों की स्थिति 
में 'ड्रिप' द्वारा जल एवं पोषण पहुँचाने से भी भूख- 
प्यास सताती नहीं है । स्पष्ट है कि भूख-प्यास प्रत्येक 
जीवित कोष के साथ संयुक्त है।' 

इसी प्रकार पुरुष के गर्भ में पुरुष के परिपाक 
की बात भी जेनेटिक साइन्स के माध्यम से इस 
प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है- 

“वर्तमान प्रजनन विज्ञान ( जेनेटिक साइन्स) 
भी वीर्य में गुण सूत्रों (क्रोमोजोमों) तथा जीन्स 
(जीवाणुओं ) में व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं 
का समावेश मानता है। पुरुष के गर्भ में पुरुष का 
परिपाक यह उपनिषद्‌ की अपनी दृष्टि है। पदार्थ 
विज्ञान की अपनी सीमाएँ हैं, ऋषि उसमें चेतना का 
संकल्पयुक्त तंत्र देखते हैं।' 

कठोपनिषद्‌ में नाचिकेताग्रि तथा उसकी 
*इष्टिकाओं ' की अवधारणा जिज्ञासुओं को दी जानी 
आवश्यक प्रतीत होती है, उसके लिए १.१.१५ एवं 
१.१.१६ की टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं- 

वेद में 'इष्टका ' शब्द स्थूल ईंटों के अतिरिक्त 


*इष्ट' वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान 
पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्म है। 
लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती 
हैं। इनमें ताप (कैलोरी), प्रकाश (ल्यूमेन) तथा 
रंग (कलर स्पेक्ट्रम) आदि सबको पता है। स्थूल 
अग्नि के अनेक अन्य गुण भी उसके घटक (इकाई ) 
कहे जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि 
की इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गयी 
है। गुहा-अन्त:करण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ 
बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती 
हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से व्यक्ति विद्वान, 
कलाकार, वैज्ञानिक आदि स्तरों तक पहुँच जाता 
है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली 
दिव्य अग्रि-ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों 
तथा उनके संयोजन का रहस्य बतलाया है।' 

इसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में जिज्ञासु 
अध्येताओं के चिन्तन को दिशा देने वाली टिप्पणियाँ 
स्थान-स्थान पर की गयी हैं। 


पूर्वाग्रह रहित शोध दृष्टि 


ऋषियों के कथन का सही भाव प्राप्त करने 
के लिए परम्परा या पूर्वाग्रह से हटकर शोध दृष्टि 
का उपयोग आवश्यक हो जाता है। ऋषि निर्देशों 
के अनुरूप चलते हुए प्रस्तुत प्रयास में अनेक 
विवादास्पद प्रसंगों के युक्ति संगत स्पष्टीकरण 
सम्भव हो सके हैं। 

उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित कठ० १.१.१५ 
की व्याख्या को लें। यज्ञीय कर्मकाण्ड के अन्तर्गत 
ईंटों से वेदिकाओं के निर्माण की बात ध्यान में आ 
जाती है। उसी को ध्यान में रखकर पूर्व आचार्यों ने 
नाचिकेताग्नि के अन्तर्गत इष्टका चयन सम्बन्धी मन्त्रों 
के अर्थ ईंटों से बेदी का निर्माण प्रसंग के संदर्भ में 
ही करने का प्रयास किया है; किन्तु इस आधार पर 
मंत्रों के भावों और उनकी फलश्रुतियों की सिद्धि 
नहीं होती। वेद में भी जिन मन्त्रों के देवता 'इष्टका 


हैं, उन प्रसंगों के अर्थ उन्हें प्रकृति की सूक्ष्म इकाइयों 
के रूप में स्वीकार करने से ही स्पष्ट होते हैं। इस 
छोटी-सी अवधारणा के साथ मन्त्रों के सहज 
स्वाभाविक अर्थ और महत्त्व स्पष्ट होने लगते हैं। 

ऐसा ही एक प्रसंग छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३.६.४ 
की टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है, वहाँ ऋषि सूर्य 
के विभिन्न दिशाओं से उदय और अस्त होने के 
प्रभावों का वर्णन कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि 
सूर्य का उदय सदैव पृथ्वी के पूर्व से तथा अस्त 
पश्चिम दिशा में होता है। मेरु पर्वत के आस-पास 
सूर्य के भ्रमण जैसी परिकल्पनाओं के आधार पर 
उस प्रसंग का विवेक मान्य समाधान नहीं निकलता । 
उक्त प्रकरण के समाधान हेतु उक्त टिप्पणी का भाव 
ध्यान देने योग्य है- 

छठवें से दसवें खण्ड तक सूर्य के उदय 
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एवं अस्त की प्रक्रिया में विभिन्न दिशाओं का उल्लेख 
किया गया है, अधिकांश आचार्यों ने उन दिशाओं 
को पृथ्वी की दिशाएँ मानकर अर्थ करने के प्रयास 
किये हैं, जो विवेक को सन्तुष्ट नहीं कर पाते। ये 
दिशाएँ पृथ्वी की दिशाएँ नहीं हैं। जैसा कि इसी 
अध्याय के खण्ड २ से ५ में स्पष्ट लिखा है कि 
विशिष्ट दिव्य प्रवाहों की स्थापना सूर्य के 
विशिष्ट ( पूर्वादि नामक) भागों में हुई है। यहाँ सूर्य 
के उन्हीं भागों से विशिष्ट अमृत प्रवाहों के प्रकट 
होने की बात कही गयी है। आदित्य के पूर्व से 
उदय का भाव यह लिया जाना चाहिए कि जब 
आदित्य का पूर्ववाला भाग दृश्य होता है उस समय 
तक वसुगणों का तथा उनसे सम्बद्ध अमृत का 
प्रवाह बातावरण एवं साधक पर रहता है। आगे के 
खण्डों में भी इसी प्रकार सूर्य के अन्य दक्षिण, 
पश्चिम आदि भागों के उदय-अस्त (दृश्यादृश्य) 
का भाव लिया जाना उचित है। 

इसी प्रकार ऐतरेय १.१.२ में पृथ्वी के नीचे 
पुनः: आप: (अधस्तात्‌ ता आप:) का भाव भी 
अधिकांश भाष्यों में खुल नहीं सका है। यहाँ आप: 
को सामान्य जल मानने से बात नहीं बनती। इस 
संदर्भ में ऐत० १.१.२ तथा १.१.४ की टिप्पणियों 
द्वारा अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है कि आप: प्रकृति का मूल क्रियाशील प्रवाह 
है, अवलोकन करें- 

यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियाँ 
विचारणीय हैं। पृथ्वी को 'मर' - मृत्युलोक कहा 
जाता है। अन्तरिक्ष-मरीचि अर्थात्‌ प्रकाश किरणों 
वाला लोक माना जाता है। मरीचि का अर्थ शब्द 
कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस्‌ को 
मारने वाला कहा गया है। अन्तरिक्ष में ऐसे तेजस्वी 
मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी 
करता है। अम्भ-अम्‌ (प्राण) तथा भ: ( भरणकर्तता) 
से बना है। दुलोक से परे यह अव्यक्त रूप से 
सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसकी 


प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में चुलोक है। पृथ्वी के मीचे 
आप; 
लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो 
समीचीन नहीं लगता। वेद के सन्दर्भ से यह भाव 
स्पष्ट होता है। 

ऋग्वेद ने आप: को सृष्टि के मूल क्रियाशील 
प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। आप: सृष्टि का 
आधारभूत द्रव्य है; इसलिए ऋषि ने उसे “या 
अधस्तात्‌ ता आपः ' जो आधार रूप है, वह आप: 
है, ऐसा कहा है। वही हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद 
ने स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां (पृथ्वी और द्युलोक 
का आधार वही है) कहा है। आप: जल को भी 
कहते हैं; किन्तु वह अर्थ लेने से मन्त्र का भाव 
सिद्ध नहीं होता है। अस्तु, आपः को वेद की 
अवधारणा के आधार पर ही स्वीकार करना उचित 
है। इसे ' ता: ' स्त्रीलिंग बहुवचन का सम्बोधन दिया 
गया है। इसी आप: तत्त्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प 
बीज रूप में पककर विश्वरूप बनता है। यह गुण 
मातृसत्ता का होने से आप: को 'देवी आप: या ता 
आप: ' कहना उचित है। इस उपनिषद्‌ में भी अगले 
मंत्रों में आप: का उत्पादक प्रयोग बार-बार परिलक्षित 
होता है। 

यहाँ वीर्य से पुन: ' आप: ' की उत्पत्ति कही 
गयी है। यह बड़ा वैज्ञानिक-मार्मिक कथन है। आप: 
सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुनः 
सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार होता है, वीर्य उस 
सूक्ष्म आप: प्रवाह के चक्र को पुनः: प्रयुक्त करने में 
सक्षम है, ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आप: 
तत्त्व में चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। 
ऋषियों ने सृष्टि के विकास के क्रम में प्रयुक्त हर 
विधा का उल्लेख एक आवश्यक श्रेष्ठ प्रक्रिया के 
रूप में किया है। अमैथुनी और मैथुनी सृष्टि दोनों 
के रहस्यों और उनसे सम्बंधित मर्यादाओं का वर्णन 
है। ऐतरेय ५.८.२ में उन्होंने प्रजनन प्रक्रिया को 
नारी रूपी अग्नि में सम्पन्न यज्ञ के रूप में किया है । 
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ऐतरेय २.१३.१ में वे उस प्रक्रिया को 'वामदेव्य 
साम' के रूप में प्रतिपादित करते हैं। वहाँ ऋषि के 
अभिमत को टिप्पणी द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया 
गया है- 

“ऋषि ने दाम्पत्य और उनके माध्यम से 
चलने वाले प्रजनन चक्र को वामदेव्य साम के 
अन्तर्गत कहा है। कुछ लोग इस प्रसंग पर अश्लीलता 
का आरोप लगाते हैं; किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य है 
कि ऋषि प्रकृति प्रवाह के अन्तर्गत चलने वाले 
प्राण प्रवाह के विभिन्न चक्रों को व्याख्या विभिन्न 
साम साधनाओं के रूप में कर रहे हैं। पुरुष-नारी 
द्वारा संचालित प्रजनन विज्ञान (जेनेटिक साइन्स) 
को छोड़ा कैसे जा सकता था। वे तो इसे एक 


प्रकाशकीय 


इस प्रस्तुति के सन्दर्भ में जैसा कि पहले 
उल्लेख किया जा चुका है,उपनिषदों को आर्ष 
साहित्य के शीर्ष भाग को मान्यता प्राप्त है। नवयुग 
सृजन के पुष्ट आध्यात्मिक आधार को विकसित 
करने के लिए उपनिषदों के ज्ञनामृत को विचारशीलों 
तक पहुँचाने की आवश्यकता परम पूज्य, युगऋषि, 
बेदमूर्ति,तपोनिष्ठ पं० श्रीसम शर्मा आचार्य जी ते 
अनुभव की। तदनुसार सन्‌ १९६९१ में उन्होंने १०८ 
उपनिषदों के सुगम अनुवाद एवं जनसुलभ प्रकाशन 
का अनोखा पुरुषार्थ कर दिखाया। बाद में शान्ति- 
कुज्ज में प्रज्ञा पुराण के अवतरण क्रम में ही उन्होंने 
गीता विश्वकोश तैयार करने तथा उपनिषदों के नये 
संस्करण से सम्बन्धित योजना प्रदान की। उस 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूत्र संकेत भो प्रदान किये। 
उनके निर्देशानुसार शक्ति स्वरूपा बन्दनीया माता 
भगवतीदेजी शर्मा के मार्गदर्शन में बेदों के साथ 
ही उपनिषदों पर भी शोध स्तर का कार्य प्रारम्भ 
किया गया। १०८ उपनियदों का प्रस्तुत संस्करण 
उसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 


विशिष्ट साम (प्राणों से प्राणी के विकास की श्रेष्ठ 
साधना) का स्वरूप देते हैं। अस्तु, इस ज्ञान-विज्ञान 
के प्रसंग में कहीं अश्वीलता की गंध लेने का प्रयास 
नहीं करना चाहिए।' 

इस प्रकार वेद के शीर्ष कहे जाने वाले 
उपनिषदों के मन्त्रों के भावों को ऋषियों को मूल 
अवधारणा पर ध्यान देते हुए समझा एवं समझाया 
जाना चाहिए। इस प्रस्तुति में अपनी सीमा-मर्यादा 
के बीच जो प्रयास किये गये हैं, उनके पीछे क्या 
मन्तव्य रहा है, वह विज्ञजनों के सामने सहज भाव 
से विनप्रता पूर्वक रख दिया गया है। आशा है कि 
इससे अध्येताओं को ज्ञानामृत के अवमाहन में 
समुचित सहयोग प्राप्त हो सकेगा। 


पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रारम्भ में ३०८ 
उपनिषदे तोन (ज्ञान, ब्रह्मविद्या और साधना) खण्डों 
में प्रकाशित की गयी थीं। उस परिपाटी को यथावत्‌ 
बनाये रखकर भी कतिपय परिवर्तन करने पड़े हैं। 
जैसे-पूर्व प्रकाशित उपनिषदों में बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ को उसके बड़े कलेवर के कारण अलग 
से प्रकाशित किया गया था; किन्तु इस संग्रह में उसे 
साथ में ही रखना उचित समझा गया । पहले उपनिषदों 
के पौर्वार्य का कोई विशेष क्रम नहीं था, इसमें 
डपनिषदों को अकारादि क्रम से रखा गया है। इससे 
उपनिषदों को ढूँढ़ने में सुविधा रहेगी। 

चूर्व प्रकाशन में प्रथम (ज्ञान खण्ड) में ३५ 
उपनिषदों का समावेश था। इस संग्रह में 
बृहदारण्यक० शामिल हो जाने के कारण इसमें कुल 
२४ उपनिषदों को ही लिया गया है। तीनों खण्डों 
के कलेबर लगभग समान रखने की दृष्टि को ध्यान 
में रखकर ऐसा करना आवश्यक समझा गया। 

अध्येताओं की सुदिधा के लिए कुछ और 
प्रयाप्त इस संग्रह में किये गये हैं-१. मन्त्रों का 


२६ (भूमिका ) 


प्रामाणिक पाठ प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पाठों 
को भी ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 
अडूयार लाइब्रेरी-मद्रास' से प्रकाशित उपनिषदों 
के प्रथम संस्करण (१९२०-५०) प्राप्त किये गये 
हैं।साथ ही ' भाण्डारकर प्राच्य शोध प्रतिष्ठान, पूना'; 
सिन्धिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान,उज्जैन '; 
एशियाटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुम्बई ',' अखिल 
भारतीय संस्कृत परिषद्‌ लखनऊ' तथा ' सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ' से प्राप्त 'हस्त- 
लिखित' उपनिषदों का भी सहयोग लिया गया है। 
२. प्रत्येक खण्ड में 'मन्त्रानुक्रमणिका ' देने का भी 
श्रमसाध्य प्रयास किया गया है। अभी तक गीताप्रेस 
द्वारा प्रकाशित कुछ गिनी-चुनी उपनिषदों की ही 
मन्त्रानुक्रमणिका उपलब्ध थी। अब इस संग्रह की 
सभी उपनिषदों की क्रमणी दी जा रही है। इससे 
मन्त्रों को दूँढ-खोज में सरलता रहेगी। 

३. प्रत्येक खण्ड में एक परिशिष्ट जोड़ने का नूतन 
प्रयास किया गया है। उपनिषदों में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों को व्याख्यायित करके अकारादि क्रम में प्रस्तुत 
किया गया है। इससे उपनिषद्‌ विद्या में अभिरुचि 
रखने वाले अध्येताओं को बड़ी सहायता मिलेगी। 
४. यथाशक्ति उपनिषदों के मूलख्रोतों का पता लगाकर 


उनके सन्दर्भ देने का प्रयास भी किया गया है। 
इससे यह जानना सुगम होगा कि कौन सी उपनिषद्‌ 
संहिता का भाग है, कौन ब्राह्मण का, कौन आरण्यक 
का और कौन उनसे भिन्न है। 
५. प्रत्येक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में उसका संक्षिप्त 
सारांश दे दिया गया है, जिससे उपनिषद्‌ की विषय- 
वस्तु पर एक विहंगम दृष्टि पड़ सके, जो पाठकों 
के लिए सुविधापूर्ण सिद्ध होगा। 

इसं प्रकार परम पृज्य गुरुदेव एवं वन्दनीया 
माताजी की थाती को उन्हीं की प्रेरणा एवं शक्ति से 
आपके समक्ष प्रस्तुत करने में अतीव सनन्‍्तोष का 
अनुभव हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में जिस समिधा 
और हव्य का उपयोग हुआ है,उसे जुटाने एवं प्रयुक्त 
करने में जिनके भी श्रम-साधन सार्थक हुए हैं, उन्हें 
निःसन्देह इस ज्ञानयज्ञ की दिव्य सुगन्ध आप्यायित 
करके धन्य बना देगी। उनके लिए शब्दों से आभार 
प्रदर्शन का कोई मूल्य नहीं। इस प्रयास को और 
अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने में पाठकों के सुझाव 
सदैव प्रार्थनीय रहेंगे,क्योंकि वे ही इसके सच्चे पारखी 
हैं। उन्हीं के हाथों में इसे इस आशा के साथ सौंप 
रहे हैं कि वे इस ज्ञानामृत का रसास्वादन उसी भाव 
से करेंगे, जिस भाव से यह प्रस्तुत किया गया है। 


-- प्रकाशक 


& 


॥ अमृतनादोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपघनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ में प्रणवोपासना के साथ योग के छ: अंगों- 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क ( समीक्षा ) एवं समाधि आदि का वर्णन किया गया है। प्राणायाम की 
विधि, 5“कार की मात्राओं का ध्यान, पाँचों प्राणों के स्थान एवं रंगों का उल्लेख भी किया गया है। योग साधक 
को भय, क्रोधादि मानसिक विकारों से मुक्त रहकर आहार-बिहार, चेष्टा-कर्म, सोने- जागने आदि क्रमों को 
संतुलित बनाए रखने का निर्देश है। साधना के फ़लस्वरूप देवतुल्य जीवन की प्राप्ति से लेकर ब्रह्म निर्वाण तक वही 
उपलब्धि का मार्गदर्शन दिया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3३०» सह नाववतु! सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥ 
७३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
है परमात्मन्‌! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ-साथ 
पालन करें। हम दोनों साथ-साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी (प्रखर) हो। 
हम दोनों एक-दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या-द्वेष न करें। हे शक्ति-सम्पन्न! (हमारे) त्रिविध ( आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक) तापों का शमन हो, अक्षय शान्ति की प्राप्ति हो। 
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परम॑ ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सूजेत्‌॥ १ ४ 
परम ज्ञानवान्‌ मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारम्बार उनका 
अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत्‌ की कान्ति के समान क्षण-भन्गुर इस जीवन को 
(आलस्य- प्रमाद में) नष्ट न करे#॥ शक 
ओंकाररथमारुह्य विष्णुं कृत्वाथ सारधिम्‌। 
ब्रह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्पर: ॥ २॥ 
कार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान्‌ विष्णु को अपना सारथि बनाकर ब्रह्मलोक के 
परमपद का चिन्तन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान्‌ रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे ॥ २॥ 
[ प्राण यदि लौकिक सुखोषभोगों पर आरूढ़ हो जात्ता है, तो क्षीण होता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को 


आरोपित ( सुपर इस्पोज ) करते हैं, तो रेडियो तरंगें कैरियर-रथ बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुँचा देती हैं। 
उसी प्रकार >#कार पर आरोपित प्राण परब्रह्म तक पहुँच जाता है। ] 


तावद्रथेन गन्तव्यं यावद्रथपथ्ि स्थित: । 
स्थात्वा रथपतिस्थानं रथमुत्सूज्य गच्छति ॥ ३ ॥ 


२८ अपृतनादोपनिषद्‌ 


उस ( प्रणवरूपी) रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए, जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण 
न हो जाये। जब वंह मार्ग (लक्ष्य) पूर्ण हो जाता है, तब उस रथ को छोड़ कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान 
कर जाता है॥ ३॥ 

[ जब ध्वनि तरंगें रेडियो तरंगों के साथ अपने लक्ष्य-द्रांजिस्टर तक पहुँच जाती हैं, तो वे उन्हें छोड़कर अपने 
वास्तविक रूप में घुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि बह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुँच कर 
वाहक-रथ ( कैरियर ) को छोड़कर अपने को इष्ट के साथ संयुक्त कर दे, यह परामर्श ऋषि दे रहे हैं।] 

मात्रालिड्रपदं त्यक्त्वा शब्दव्यज्जनवर्जितम्‌। 

अस्वरेण मकारेण पद सूक्ष्म हि गच्छति॥ ४॥ 

प्रणब की अकारादि जो मात्राएँ हैं तथा उन (मात्राओं) में जो लिड्रभूत पद हैं, उन सभी के 
आत्रयभूत संसार का चिन्तन करते हुए उसका त्याग कर, स्वरहीन 'मकार' वाची ईश्वर का ध्यान करने से 
साधक की क्रमश: उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। बह परम तत्त्व (अकार' आदि स्बरों तथा 
“ककारादि' व्यंजनों रूपी) सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है॥ ४॥ 

शब्दादि विषयान्पऊ्य मनश्षेब्रातिचज्चलम्‌। 

चिन्तयेदात्मनो रश्मीन्प्रत्याहार: स उच्यते॥ ५॥ 

शब्द, स्पर्श आदि पाँचों विषय तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इन्द्रियाँ एवं अति चंचल मन- 
इनको सूर्य के सदूश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें अर्थात्‌ आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता 
है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्ताबान्‌ हैं। इस प्रकार से 
आत्म-चिन्तन को ही प्रत्याहार कहते हैं॥ ५॥ 

ग्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामो5थ धारणा। 

तर्कश्षेव समाधिश्च बडड़ो योग उच्यते ॥ ६॥ 

प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि इन छ: अंगों से युक्त साधना को 
योग कहा गया है ॥६॥ 

यथा पर्वतधातूनां दह्मन्ते धमनान्मला:। 

तथेन्द्रियकृता दोषा दह्ान्ते प्राणधारणात्‌॥ ७॥ 

जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता 
है। उसी प्रकार समस्त इन्द्रियों के द्वारा किये गये दोष प्राणों को रोकने अर्थात्‌ प्राणायाम की प्रक्रिया 
द्वारा भस्म हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ प्राण शक्ति का भोगों की ओर भटकना ही पापों को जन्म देता है, उसके नियमन से पाप की संभावना 
समाप्त होने लगती है। ] 

प्राणायामैर्दहेद्योषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्‌। 

प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌॥ ८॥ 

किल्लिषं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्‌॥ ९॥ 

प्राणायाम के माध्यम से दोषों ( आर्थात्‌ इन्द्रियों में एकत्रित विकारों) को तथा धारणा के माध्यम से 
पापों को (अर्थात्‌ कुसंस्कारों को) जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इन्द्रिय के संसर्म से उत्पन्न 
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दोष तथा ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इन्द्रियों के 
कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिन्तन करना चाहिए॥ ८-९॥ 
[प्राणायाम के साथ इृष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उस ओर लग जाता है, अत: प्राण- 
प्रक्रिया त्तेजस्वी हो जाती है। ] 
रुचिर रेचकं चैव वायोराकर्षणं तथा। 
प्राणायामास्त्रय: प्रोक्ता रेचपूरककुम्भका:॥ १०॥ 

इस प्रकार अपने इष्ट के सुन्दर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अन्त:करण में स्थिर रखना (अर्थात्‌ 
कुम्भक करना), रेचक ( अर्थात्‌ श्वास्र को नि:सृत करना) और पूरक (अर्थात्‌ वायु को अन्दर खींचना)। 
इस प्रकार रेचक, पूरक एवं अन्त:-बाह्य कुम्भक के रूप में तीन तरह के प्राणायाम कहे गये हैं ॥ १० ॥ 

सव्याहतिं सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 

त्रि: पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते॥ ११५॥ 

ग्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याइतियों एवं प्रणब सहित सम्पूर्ण गायत्री महामन्त्र का 
उसके शीर्ष भाग सहित तीन बार मानस-पाठ करते हुए पूरक, कुम्भक तथा रेचक करे। इस प्रकार की 
प्रक्रिया को एक ' प्राणायाम' कहा गया है॥ ११॥ 

उत्तक्षिप्य वायुमाकाशे शून्यं कृत्वा निरात्मकम्‌। 

शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रेचकस्पेति लक्षणम्‌॥ १२॥ 

(नासिका द्वारा) प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिन्तन 
से रिक्त करते हुए शून्यभाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही 'रेचक' है। यही 'रेचक 
प्राणायाम ' का लक्षण है॥ १२॥ 

बकत्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नर:। 
जब वायुग्रहीतव्य: पूरकस्येति लक्षणम्‌॥ १३॥ 

जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमल-नाल द्वारा शनै:-शनै: जल को ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार मन्द गति से प्राण वायु को अपने अन्तःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अन्तर्गत 
“पूरक' का लक्षण है॥ १३॥ 

नोच्छवसेन्न च निश्चसेन्नैव गात्राणि चालयेत्‌। 

एवं भावं नियुज्जीयात्कुम्भकस्येति लक्षणम्‌॥ १४॥ 

श्वास को नतो अन्त:करण में आकृष्ट करे और न ही बहिर्गमन करे तथा शरीर में कोई हलचल भी 
न करे। इस तरह से प्राण वायु को रोकने की प्रक्रिया को 'कुम्भक' प्राणायाम का लक्षण कहा गया है॥ शड॥ 

अन्धवत्पश्य रूपाणि शब्दं बधिरवच्छृणु। 

काप्ठवत्यश्य वै देहं प्रशान्तस्येति लक्षणम्‌॥ १५॥ 

जिस भाँति अन्धे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भाँति साधक नाम रूपात्मक 
अन्य कुछ भी न देखे । शब्द को बधिर की भाँति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने। 
यही प्रशान्त का लक्षण है॥ १५॥ 
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[ आँख-कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते-सुनते हैं। जब प्राण-प्रणव की ओर लग जाते हैं, तो 
इन्द्रियों से प्रकाश पूर्ण ध्वनि तरंगें टकराती भर हैं। उनका बोध करने वाला ( प्राण ) वहाँ न होने से अंधे-बहरे 
जैसी ही स्थिति हो जाती है। ] 

मनःसंकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान्‌। 

धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥ १६॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर, उसे आत्मा (बुद्धि) में लय कर दे। तत्पश्चात्‌ 
उस आत्मारूपी सद्बुद्धि को भी परमात्म सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे । इस तरह की क्रिया को ही ' धारणा 
की स्थिति' के रूप में जाना जाता है॥ १६॥ 

आगमस्याविरोधेन ऊहन॑ तर्क उच्यते। 

सम॑ मन्येत यह्लब्ध्वा स समाधि: प्रकीर्तित:॥ १७॥ 

शास्त्रानुकूल 'ऊहा' अर्थात्‌ विचार करना 'तर्क' कहा जाता है। ऐसे 'तर्क' को प्राप्त करके दूसरे 
अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ (निकृष्ट) मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही 
'समाधि' की अवस्था कहा जाता है॥ १७॥ 

[ भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं-इृष्ट ही वरेण्य है, यह तर्क अन्त:करण में बैठते ही प्राणों को इृष्ट में समाहित 

कर देता है।] 

भूमौ दर्भासने रम्ये सर्वदोषविवर्जिते। 

कृत्वा मनोमयीं रक्षां जप्त्वा वै रथमण्डले॥ १८॥ 

भूमि को स्वच्छ, समतल करके रमणीय तथा (अशुद्ध, विषय एवं कोट आदि) सभी दोषों से रहित 
क्षेत्र में मानसिक रक्षा (दिग्बन्धादि) करता हुआ रथ मण्डल (३»कार) का जप करे॥ १८॥ 

पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासनमथापि वा। 

बद्धवा योगासन सम्यगुत्तराभिमुख: स्थित: ॥ १९॥ 

पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख हो 
करके बैठना चाहिए॥ १९॥ 

नासिकापुटमद्गुल्या पिधायैकेन मारुतम्‌। 

आकृष्य धारयेदग्निं शब्दमेव विचिन्तयेतू्‌॥ २०॥ 

तत्पश्चात्‌ नासिका के एक छिद्र (दायें) को एक अँगुली से बन्द करके , दूसरे खुले छिद्र (बायें) 
से वायु को खींचे। फिर दोनों नासापुटों को बन्द करके उस प्राण वायु को धारण करे। उस समय 
तेज:स्वरूप शब्द (ओंकार) का ही चिन्तन करे॥ २०॥ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येतन्न रेचयेत्‌। 

दिव्यमन्त्रेण बहुधा कुर्यादामलमुक्तये॥ २९१॥ 

वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव (3») ही ब्रह्म है। तदनन्तर इसी एकाक्षर ब्रह्म 3>कार का ही ध्यान 
करता हुआ रेचक क्रिया सम्पन्न करे अर्थात्‌ वायु का शनै:-शनै: निष्कासन करे। इस तरह से कई बार इस 
'ओंकार' रूपी दिव्य मन्त्र से (प्राणायाम की क्रिया द्वारा) अपने चित्त के प्रमादादि मल (विकारों) को 
हर करना चाहिए। २१॥ 
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पश्चाद्धयायीत पूर्वोक्तक्रमशो मन्त्रविदबुध: । 

स्थूलादिस्थूलसूक्ष्मं च नाभेरूर्ध्वमुपक्रम: ॥ २२॥ 

इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट क्रम ( अकार, उकार, मकार) 
के अनुसार 'ओंकार' का ध्यान करते हुए प्राणायाम करे। इस तरह का “प्रणव गर्भ' प्राणायाम नाभि के 
ऊर्ध्व भाग अर्थात्‌ हृदय में (विराट्‌ आदि का) ध्यान करते हुए स्थूलातिस्थूल मात्रा में सम्पन्न करे॥ २२॥ 

[ प्राणायाम की अस्सी आवृत्ति-स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में अस्सी प्रणव मन्त्र का जप-अति 

स्थूल मात्रा कहलाती है। ] 

तिर्यगूर्ध्वमधोदृष्टि विहाय च महामतिः। 

स्थिरस्थायी विनिष्कम्प: सदा योगं समभ्यसेत्‌॥ २३॥ 

अपनी दृष्टि को ऊपर अथवा नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केन्द्रित करते हुए बुद्धिमान्‌ साधक 
स्थिरता पूर्वक निष्कम्प भाव से स्थित होकर योग का अभ्यास करे॥ २३॥ 

तालमात्राविनिष्कम्पो धारणायोजनं तथा। 

द्वादशमात्रो योगस्तु कालतो नियम: स्मृत:॥ २४॥ 

योगाभ्यास की यह क्रिया तालवृक्ष की भाँति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका 
अभ्यास पहले से सुनिश्चित योजनानुसार ही करने योग्य है अर्थात्‌ बीच में उसे घटाना, बढ़ाना या रोकना 
नहीं चाहिए। द्वादश मात्राओं की आवृत्ति भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए॥ २४॥ 

अघोषमव्यज्जनमस्वरं च अतालुकण्ठोष्ठटमनासिकं च यत्‌। 

अरेफजातमुभयोष्मवर्जितं यदक्षरं न क्षरते कर्थचित्‌॥ २५॥ 

इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्म प्रयत्रों से नहीं होता है। यह व्यज्जन एवं स्वर भी 
नहीं है। इसका उच्चारण कण्ठ, तालु, ओषछ्ठ एवं नासिका आदि (सानुनासिक) से भी नहीं होता। इसका 
दोनों ओष्ठों के अन्त: में स्थित दन्त नामक क्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। 'प्रणब' वह श्रेष्ठ अक्षर है, जो 
कभी भी च्युत नहीं होता। ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुञज्जायमान 
घोष में सदैव लगाए रहना चाहिए॥ २५॥ 

[ *»कार को 'उदगीथ' कहा गया है। इसे उद-प्राणों के माध्यम से ही झंकृत किया जाता है। ] 

येनासौ गच्छते मार्ग प्राणस्तेनाभिगच्छति। 

अतस्तमभ्यसेन्नित्यं यन्मार्गगमनाय बै॥ २६॥ 

योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है अर्थात्‌ मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश 
करने योग्य मानता है, उसी मार्ग (द्वार) से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग 
(द्वार) से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य- नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए॥ २६ ॥ 

हृदद्वारं वायुद्वारं च मूर्थद्वारमथापरम्‌। 

मोक्षद्वारं बिलं चैव सुषिरं मण्डलं विदुः॥ २७॥ 

वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्णा के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर 
ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरन्ध्र है। योगी लोग इसे सूर्यमण्डल के रूप में जानते हैं। 
इसी सूर्यमण्डल अथवा ब्रह्मरन्ध्र का बेधन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है॥ २७॥ 
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भयं॑ क्रोधमथालस्यमतिस्वप्लातिजागरम्‌। 

अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत्‌॥ २८ ॥ 

भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, अधिक भोजन करना या फिर 
बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे॥ २८॥ 

[गीता ( ६.१७ ) में यही भाव ' युक्ताहार विहारस्य..................----- ' आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। ] 
अनेन विधिना सम्यड्‌ः नित्यमभ्यस्यते क्रमात्‌। 

स्वयमुत्यद्यते ज्ञानं त्रिभिमसिर्न संशयः ॥ २९॥ 

इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी साधक क्रमश: उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता 
है, उसे तीन मास में ही स्वयमेव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥ २९॥ 

चतुर्भि: पश्यते देवान्पञ्नभिर्वितत:क्रम: । 

इच्छयाप्रोति कैवल्यं षष्ठे मासि न संजय: ॥ ३०॥ 

वह योगी-साधक नित्य-नियमित अभ्यास करता हुआ चार मास में ही देव दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त 
कर लेता है। पाँच माह में देव-गणों के समान शक्ति-सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तथा छ: मास में अपनी 
इच्छानुसार नि:सन्देह कैवल्य (मोक्ष) को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ॥ ३० ॥ 

पार्थिव: पञ्ञमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु वारुण:। 

आग्रेयस्तु त्रिमात्रोउसौ वायव्यस्तु द्विमात्रक:॥ ३१॥ 

पृथिवी तत्त्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की पाँच मात्राओं का, वरुण अर्थात्‌ (जल 
तत्त्व) की धारणा के समय में (प्रणव की) चार मात्राओं का, अग्नि तत्त्व की धारणा के समय में (प्रणव 
की) तीन मात्राओं का तथा वायु तत्त्व की धारणा के समय में (प्रणब की ) दो मात्राओं के स्वरूप का ध्यान 
करना चाहिए॥ ३१॥ 

एकमात्रस्तथाकाशो हार्धमात्र॑ तु चिन्तयेत्‌। 

संधिं कृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनात्मनि॥ ३२॥ 

(इसके पश्चात्‌) आकाश तत्त्व की धारणा करते समय प्रणव की एक मात्रा का तथा स्वयं ओंकार 
रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्द्धमात्रा का चिन्तन करे। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा 
के माध्यम से पंचभूतों (पृथिवी आदि तत्त्व) की सिद्धि प्राप्त करे और उनका ध्यान करे। इस तरह के कृत्य 
से प्रणब की धारणा द्वारा पञ्चभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 

त्रिंशत्सार्धाडुल: प्राणो यत्र प्राणैः प्रतिष्ठित: । 

एष प्राण इति ख्यातो बाह्मप्राणस्य गोचर: ॥ ३३॥ 

साढ़े तीस अद्भुल लम्बा प्राण श्वास के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राण वायु का 
वास्तविक आश्रय है । यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण है, उसे 
इन्द्रियों के द्वारा देखा जाता है ॥ ३३॥ 

अशीतिश्च शर्त चेव सहस्त्राणि त्रयोदश। 

लक्षश्चेको विनिश्चास अहोरात्रप्रमाणत:॥ ३४॥ 


मन्त्र ३९ ३३ 


इस बाह्य प्राण में एक लाख तेरह सहखस्र छ: सौ अस्सी निःश्वासों (श्वास-प्रश्वास) का 
आवागमन एक दिन एवं रात्रि में होता है॥ ३४॥ 
[ प्राय: दिन-रात्रि में श्रासों की संख्या इक्कीस हजार छ: सौ मानी जाती है। जो प्रति मिनट पन्द्रह नि:ःश्वास के 
हिसाब से ठीक बैठती है, यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख शोध का विधय है। ] 


प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपानस्तु पुनर्गुदे। 

समानो नाभिदेशे तु उदान: कण्ठमाश्रित:॥ ३५॥ 

आदि प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में, अपान का निवास गुदा स्थान में, समान का नाभि प्रदेश में एवं 
उदान का निवास कण्ठ प्रदेश में है॥ २५॥ 

व्यान: सर्वेषु चाड़्ेषु व्याप्य तिष्ठति सर्वंदा। 

अथ वर्णास्तु पञ्ञानां प्राणादीनामनुक्रमात्‌॥ ३६॥ 

व्यान समस्त अड्भ-प्रत्यड्रों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात्‌ समस्त 
प्राण आदि पाँचों वायुओं के रंग का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है॥ ३६॥ 

रक्तवर्णो मणिप्रख्य: प्राणवायु: प्रकीर्तित:। 

अपानस्तस्य मध्ये तु इन्द्रगोपसमप्रभ: ॥ ३७॥ 

इस प्राण वायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संकज्ञा प्रदान की गई है। अपान 
वायु को गुदा के बीचो-बीच इन्द्रगोप-बीर बहूटी नामक गहरे लाल (रंग वाले एक बरसाती कीड़े 
के) रंग का माना गया है॥ ३७॥ 

समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरधवलप्रभ: । 

आपाण्डुर उदानश्व व्यानो ह्ार्चि:समप्रभः ॥ ३८ ।॥। 

नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है । यह गो-दुग्ध या स्फटिक मणि की भाँति शुभ्र 
कान्तियुक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात्‌ मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्रिशिखा 
की भाँति तेजस्वी है॥ ३८ ॥ 

यस्थेदं मण्डलं भित्त्वा मारुतो याति मूर्धनि। 

यत्र कुत्र प्नियेद्वापि न स भूयोईभिजायते न स भूयो5भिजायत इत्युपनिषत्‌॥ ३९॥। 

जिस श्रेष्ठ योगी अथवा साधक का प्राण इस मण्डल (पञ्चतत्त्वात्मक शरीर-द्षेत्र, वायु स्थान एवं 
हृदय प्रदेश) का बेधन कर मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, बह अपने शरीर का जहाँ कहीं भी 
परित्याग करे, पुनः जन्म नहीं लेता अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, यही उपनिषद्‌ 
(रहस्य) है ॥ ३९॥ 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» सह नाववतु.....इति शान्ति: ॥ 


॥ इति अमृतनादोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ इशावास्थापानषद ॥ 


यजुर्वेद के ४० वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद्‌ कहा गया है। इसे उपनिषद्‌ श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त 
है। इसमें इस विराट्‌ सृष्टि के अन्तर्गत दृश्य जगत्‌ और जीवन को 'ईश्वर का आवास ' कह कर ईश्वर के सर्वव्यापी 
सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए, जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख-सन्तोषपूर्वक जीते 
हुए उसी के साथ एकरूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसके १८ मन्त्र गीता के १८ अध्यायों की तरह 
महत्त्वपूर्ण कहे गये हैं। 

प्रथम मंत्र में जीवन और जगत्‌ को ईश्वर का आवास कहकर जीवन सम्पदा का उपभोग मर्यादापूर्वक करने 
का निर्देश है। ' यह धन किसका है ?' प्रश्न करके ऋषि ने मनुष्य को विभूतियों और सम्पदाओं के अभिमान से 
मुक्त होने का अमोघ सूत्र दे दिया है। दूसरे मन्त्र में लम्बी आयु और बन्धन मुक्त रहकर कर्मरत रहने के सूत्र हैं, 
तो तीसरे मन्त्र में अनुशासन उल्लंघन के दुष्परिणामों का संकेत है। मन्त्र क्रमांक ४,५ एवं ८ में परब्रह्म के स्वरूप 
का बोध है, तो ६,७ में उसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाये गये हैं। क्रमांक ९ से १४ में विद्या-अविद्या 
तथा सृजन एवं विनाश के बीच सन्तुलन स्थापित करने का रहस्य दिया गया है। क्रमांक १५ एवं १६ में परमात्मा 
से अपने स्वरूप का बाध कराने की प्रार्थना तथा बोध होने की मन:स्थिति का वर्णन है। क्रमांक १७, १८ में शरीर 
की नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गयी है। 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
३० पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

*3% ' रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और 
यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्त्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से 
यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है । आधिदैविक, आधिभौतिक एवं 
आध्यात्मिक ताप-सनन्‍्ताप शान्त हों। 

[ पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहने की ऋषि की अनुभूति अनोखी है । वर्तमान विज्ञान भी 
इस अवधारणा का साक्षात्कार नहीं कर सका है ।] 

३» ईशावास्यमिद सर्व यत्किज्च जगत्यां जगतू । 

तेन त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌॥ १॥ 

इस सृष्टि में जो कुछ भी (जड़ अथवा चेतन) है, वह सब ईश द्वारा आवृत-आच्छादित है 
(उसी के अधिकार में है) । केवल उसके द्वारा (उपयोगार्थ) छोड़े गये (सौंपे गये) का ही उपभोग 
करो। ( अधिक का) लालच मत करो, (क्‍योंकि यह ) धन किसका है ? (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति 
का नहीं-केवल 'ईश ' का ही है )॥ १॥ 


मन्त्र ७ ड्ड५ 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 

यहाँ (ईश्वर से अनुशासित इस जगत्‌ में) कर्म करते हुए सौ वर्ष (पूर्णायु) तक जीने की 
कामना करें। (इस प्रकार अनुशासित रहने से ) कर्म मनुष्य को लिप्त (विकारग्रस्त) नहीं करते । 
(विकार मुक्त जीवन के निमित्त) यह (मार्गदर्शन) तुम्हारे लिए है , इसके अतिरिक्त परम कल्याण 
का और कोई अन्य मार्ग नहीं है ॥ २॥ 

[ ऋषियों ने जीवन के ऐसे अनुशासन बतलाये हैं, जिनका अनुपालन करके मनुष्य लम्बी आयु भी पा 

सकता है और कर्मबन्धनों से मुक्त भी हो सकता है। ] 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। 

ताशस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ ३॥ 

वे (इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले) लोग 'असुर्य' (केवल शरीर एवं इन्द्रियों की शक्ति पर 
निर्भर-सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले) नाम से जाने जाते हैं। वे (जीवन भर) गहन अन्धकार (अज्ञान) 
से घिरे रहते हैं। वे आत्मा ( आत्म चेतना के निर्देशों ) का हनन करने वाले लोग, प्रेत रूप में (शरीर छूटने 
पर ) भी वैसे ही (अन्धकार युक्त) लोकों में जाते हैं॥ ३॥ 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्वेवा आपृवन्पूर्वमर्षत्‌। 

तद्धावतो<5 न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ ४॥ 

अविचल वह ईश एक ही है, जो मन से भी अधिक वेगवान्‌ है । वह सबसे पुरातन एवं स्फूर्तिवान्‌ है, 
उसे देवगण (देवता अथवा इन्द्रिय समूह) प्राप्त नहीं कर पाते । वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य 
(गतिशीलों) से आगे निकल जाता है । उसके अन्तर्गत (अनुशासन में रहकर) गतिशील वायु- अप 
(सृष्टि के मूल घटक) को धारण किये रहता है ॥ ४॥ 

[ वर्तमान विज्ञान अभी प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों को खोज ही रहा है, मन की गति का तो मापन 
ही नहीं किया जा सका है। ऋषियों ने अविचल, किन्तु मन से भी अधिक गतिमान्‌ का साक्षात्कार किया था।] 


तदेजति तन्नैजति तदूरे तद्दन्तिके | 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्य: ॥ ५॥ 

वह (परमात्मतत्त्व) गतिशील भी है और स्थिर ( भी) है। वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी 
है। वह इन सब (जड़-चेतन जगत्‌) के अंदर भी है तथा सबके बाहर (उसे आवृत किये हुए) भी है॥ ५ ॥ 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ ६॥ 

व्यक्ति (जब) सभी भूतों (जड़-चेतन सृष्टि ) को (इस) आत्म तत्त्व में ही स्थित अनुभव 
करता है तथा सभी भूतों के अन्दर इस आत्म तत्त्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह 
किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता ॥६॥ 

[ केवल पढ़े हुए ज्ञान से भ्रमों का निवारण संभव नहीं है, उसके लिए अनुभूति परक ज्ञान अनिवार्य है। 

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 

तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत:॥ ७॥ 


३५६ ईशावास्योपनिषद्‌ 


जिस स्थति में (व्यक्ति) यह (मर्म) जान लेता है कि यह आत्म तत्त्व ही समस्त भूतों के रूप 
में प्रकट हुआ है, (तो) उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते 
हैं ? अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है ॥ ७॥ 

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविर: शुद्धमपापविद्धम्‌। कविर्मनीषी 
परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो 3र्थान्व्यद्धाच्छा श्रती भ्य: समाभ्य: ॥ ८॥ 

वह (परमात्मा) सर्वव्यापी है, तेजस्वी है । वह देहरहित, स्नायुरहित एवं छिद्र (वर्ण) रहित है । 
वह शुद्ध और निष्पाप है । वह कवि (क्रान्तदर्शी), मनीषी (मन पर शासन करने वाला), सर्वजयी और 
स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है । उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथायोग्य अर्थों (साधनों) की 
व्यवस्था बनायी है ॥८॥ 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते। 

ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायार रता:॥ ९॥ 

जो केवल अविद्या (पदार्थपरक विद्या) की उपासना करे हैं, वे घोर अन्धकार में घिर जाते हैं और जो केवल 
विद्या (चेतनापरक विद्या) की ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अन्धकार. में फँस जाते हैं ॥ ९॥ 

अन्यदेवाहर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

जिन देवपुरुषों ने हमारे लिए (इन विषयों को) विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों 
से सुना है कि विद्या ( आध्यात्मिक ज्ञान) का प्रभाव भिन्न है तथा अविद्या ( भौतिक ज्ञान) का प्रभाव 
उससे भिन्न है ॥ १०॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयर सह । 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११॥ 

(अतएव) विद्या और अविद्या- इन दोनों को एक साथ जानो। (इनमें से) अविद्या द्वारा मृत्यु को पार 
करके विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है ॥११॥ 

अन्धं तम: प्रविज्ञन्ति येडसंभूतिमुपासते। 

ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या*रता: ॥ १२॥ 

जो लोग केवल ' असम्भूति' (बिखराव-विनाश ) की उपासना करते हैं (उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे 
रहते हैं ) ,वे घोर अन्धकार (अज्ञान) में घिर जाते हैं और जो केवल सम्भूति (संगठन-सृजन) की 
ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फँस जाते हैं ॥ १२॥ 

अन्यदेवाहु: संभवादन्यदाहुरसं भवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 

जिन देवपुरुषों ने हमारे लिए (इन विषयों को) विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना 
है कि सम्भूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असम्भूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है ॥ १३॥ 

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयर सह । 

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याउमृतमश्चुते ॥ १४॥ 


प्रत्न १८ इ््छ 


(इसलिए) सम्भूति (समय के अनुरूप नया सृजन) तथा असम्भूति-विनाश (अवाञ्छनीय को 
समाप्त करना) - इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो । विनाश को कला से मृत्यु को पार करके 
(अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर) तथा सम्भूति (उपयुक्त निर्माण) की कला से 
अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है ॥ १४॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥ १५॥ 

सोने के (चमकदार-लुभावने) पात्र से सत्य (आदित्यमण्डलस्थ ब्रह्म)का मुख ढँका हुआ है । हे 
पृषन्‌! मुझ सत्यान्वेषण करने वाले के लिए (आत्मावलोकन के इच्छुक के लिए) उसे (उस आवरण 
को) अपावृत करें- हटा दें ॥ १५॥ 

पूषन्नेकर्थे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रम्मीन्समूह। तेजो यत्ते रूप॑ 

कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो5 सावसौ पुरुष: सो5 हमस्मि॥ १६॥ 

है पूषन्‌ (जमत्पोषक) ), हे एकाकी गमन करने वाले), हे यम (नियन्त्रण करने वाले) |, हे सूर्य 
(सर्वप्रेरक) ) है प्राजापत्य (सृजनशील) ! आप अपनी किरणों (चकाचौंध) को हटा लें, आपका जो 
अतिशव कल्याणकारी स्वरूप है, उसे मैं देख रहा हूँ ( उसका ध्यान कर रहा हूँ) ।यह जो पुरुष ( आदित्य 
मण्डलस्थ ब्रह्म) है, वही मैं हूँ॥ १६॥ 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तः शरीरम्‌ । 

३७ क़तो समर कृत९ समर क़तो समर कृत* स्मर॥ १७॥ 

यह जीवन ( अस्तित्व) वायु-अग्नि आदि (पंचभूतों) तथा अमृत (सनातन आत्मचेतना) के संयोग 
से बना है । शरीर तो अन्तत: भस्म हो जाने वाला है । (इसलिए) है संकल्प कर्त्ता ! तुम परमात्मा का 
स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो, उसका पुनः-पुनः स्मरण करो ॥ १७॥ 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ू। 

युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूषिष्ठां ते चम उक्ति विधेम॥ १८॥ 

है अग्रे (यज्ञ प्रभु) ! आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें । हे विश्व के अधिष्ठातादेव ! आप 
कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं । हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएँ । हम पुनः-पुनः (भूयिष्ठ) नमन करते हुए 
आप से विनय करते हैं ॥ १८॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमद: पूर्णमिद ......... इति शान्ति: 


॥ इति ईशावास्थोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ एकाक्षरोपनिषद्‌॥ 


कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध इस उपनिषद्‌ में ऋषि एक ही अक्षर ( अविनाशी ) परमात्मा को अन्तरिक्ष में 
प्रवाहित सोम, सुषुम्ना में संचरित प्राण तथा पूरे विश्व में संचरित जीवन तत्त्व के रूप में अनुभव करते हैं। उन्हें ही 
विप्ननाशक अरिष्टनेमि से लेकर कुमार कार्तिकेय के रूप में सक्रिय देखते हैं। उसी परमात्म तत्त्व को इन्द्र, रुद्र, 
सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में संव्याप्त देखते हुए, साधकों को 
उसी एक मात्र अविनाशी की उपासना द्वारा अविद्याजन्य भ्रमों का उच्छेदन करके जीवन मुक्त-ज्योति स्वरूप हो 
जाने का उपदेश दिया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- अमृतनादोपनिषद्‌ ) 

एकारक्षरं त्वक्षरेउत्रास्ति सोमे सुघुम्नायां चेह दूढी स एक: । 

त्वं विश्वभूर्भूतपतिः पुराण: पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता॥ १॥ 

हे भगवन्‌। आप अक्षर (अर्थात्‌ शाश्वत), सोम, परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना (मार्ग से सहस्नार 
चक्र) में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्त्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के 
कारणरूप, प्राणिमात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। (आप ही) पर्जन्य (वर्षा 
आदि) के द्वारा सभी लोकों की रक्षा करने वाले हैं॥ १॥ 

विश्वे निमग्रपदवी: कवीनां त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथ:। 

अजातमग्रे स हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेवेकविभुः पुराण: ॥ २॥ 

(हे सर्वशक्तिमान्‌!) आप ही समस्त विश्व -वसुधा के कण-कण में जीवनी शक्ति के 
रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों (मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ) के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की 
रक्षा करने वाले हैं । आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि) रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एक मात्र 
विराट्‌ एवं पूर्ण पुरुष हैं ॥ २॥ 

[ सृष्टि के संकल्प का बीज जब ब्रह्म के तेजस्‌ में पकता है, तब उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं तथा जब 
परब्रह्म संकल्प-बीज का आधान करता है, तो उसे हिरण्यरेता कहते हैं। ] 

प्राण: प्रसूतिर्भुवनस्य योनिर्व्याप्तं त्ववा एकपदेन विश्वम्‌। 

त्वं विश्वभूर्योनिपारः स्वगर्भे कुमार एको विशिख: सुधन्वा॥ ३॥ 

जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने (मनके ) में सूत्र (धागा) रहता है, उसी प्रकार आप ही 
प्रमुख (सूत्र) रूप से समंस्त विश्व में प्राण रूप में संव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने 
ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अत: आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। 
आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त (विष्णु की तरह) संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने 
वाले कुमार (कार्तिकेय) स्वरूप हैं॥ ३॥ 


मन्त्र ९ ३९ 


वितत्य बाणं तरुणार्कवर्ण व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भ:। 

भासा त्वया व्योम्नि कृतः सुतार्श््यस्त्वं वे कुमारस्त्वमरिष्टनेमि: ॥ ४॥ 

हे परमात्मन्‌! आप ही मध्याह्कालीन सूर्य के तेज की भाँति बाण को अपनी ओर आकृष्ट 
करके, माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदयरूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। 
आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान्‌ भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के 
सेनापति 'कार्तिकेय' के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिशष्टों (विघ्नों) का भली- 
भाँति नियमन करने वाले हैं ॥ ४॥ 

त्वं वज्रभृद्धृतपतिस्त्वमेव काम: प्रजानां निहितो5सि सोमे। 

स्वाहा स्वधा यच्च वषट्‌ करोति रुद्र: पशूनां गुहया निमग्र:॥ ५॥ 

(हे परमात्मन्‌ !) आप ही वज् को धारण करने वाले इन्द्र के रूप में तथा ( भवरोग नाशक) रुद्र 
रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चन्द्रलोक में स्थित हैं तथा 
देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु सम्पन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात्‌ स्वाहा, स्वधा एवं वषट्कार रूप हैं। 
आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं ॥ ५॥ 

धाता विधाता पवन: सुपर्णों विष्णुर्वराहो रजनी रहश्न। 

भूतं भविष्यत्प्रभव: क्रियाश्व काल: क्रमस्त्वं परमाक्षरं च ॥ ६॥ 

(हे भगवन्‌!) आप ही (प्राण रूप में) धाता (धारण करने वाले) तथा (सृष्टि-संरचना के रूप में) 
विधाता, पवन, गरुड़, विष्णु, वाराह, रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान भी हैं। सभी 
क्रियाएँ, कालगति और परमाक्षर (अर्थात्‌ परम अविनाशी तत्त्व ३“कार) रूप में आप ही विद्यमान हैं ॥ ६॥ 

ऋचो यजूषि प्रसवन्ति वक्‍त्रात्सामानि सप्राड्वसुरन्तरिक्षम्‌। 

त्वं यज्ञनेता हुतभुग्विभुश्न रुद्रास्तथा दैत्यगणा वसुश्ष॥ ७॥ 

जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न (प्रकट) होते हैं, वे आप ही हैं। आप 
ही सम्राट्‌ (राजा अथवा सर्वत्र प्रकाशित) वसु, अन्तरिक्ष, यज्ञीय प्रक्रिया सम्पन्न करने वाले, यज्ञीय भाग 
ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आप ही एकादश रुद्र, (दिति की सन्तान) दैत्यरूप एवं सर्वत्र व्याप्त 
होने वाले (वसुरूप) हैं॥ ७॥ 

स एष देवो5म्बरगश्न चक्रे अन्ये5भ्यधिष्ठेत तमो निरुन्ध्य:। 

हिरण्मयं यस्य विभाति सर्व व्योमान्तरे रश्मिमिमंसुनाभि: ॥ ८॥ 

(हे परमात्मन्‌ |) विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्य मण्डल में विद्यमान तथा अन्यत्र ( अन्य स्थान एवं 
जीव के हृदय में स्थित) अज्ञानान्धकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित हैं। जिस विराट्‌ स्वरूप के हृदयरूपी 
आकाश में ब्रह्माण्ड गर्भिणी' (ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में धारण करने वाली) 'सुनाभि '( श्रेष्ठ नाभि-केन्द्र 
या माया) स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्यादि (ग्रह-नक्षत्रों) में जो प्रकाशमान रश्मियाँ हैं, वे आपकी 
ही प्रकाश किरणें हैं॥ ८ ॥ 

स सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता नाभि: प्रजानां निहिता जनानाम्‌। 

प्रोता त्वमोता विचिति: क्रमाणां प्रजापतिश्छन्दमयो विगर्भ:॥ ९॥ 


० एकाक्षरोपनिषद्‌ 


वही (विराट्‌-ब्रह्म) सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणि-समुदाय 
का आधार स्वरूप नाभि (केन्द्र) है। अन्तर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओत-प्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार 
की गतियों के विश्रान्ति रूप हैं। आप की विष्णु के गर्भ (कमलनाल) में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं 
वेद (छनन्‍्द) भी आप ही हैं॥ ९॥ 

सामैश्चिदन्तो विरजश्न बाहुं हिरण्मयं वेदविदां वरिष्ठम्‌। 

यमध्वरे ब्रह्मविद: स्तुवन्ति सामैर्यजुर्भि: क्रतुभिस्त्वमेव ॥ १०॥ 

वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानाजन रजोगुण से परे, स्वर्ण कान्ति वाले (विराट्‌ पुरुष) के अन्त को साम 
आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेत्ताजन यज्ञों में यजुर्वेद के मन्त्रों से तथा सामवेदी जन साम मन्त्रों 
से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं॥ १०॥ 

त्वं स्त्री पुमांस्त्वं च कुमार एकस्त्वं वे कुमारी हाथ भूस्त्वमेव। 

त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरो5ग्न्यर्यम एवं सर्वमृ॥ ११॥ 

(हे परमात्मन्‌!) आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथिवी हैं। आप ही 
धाता, वरुण, सम्राट्‌, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा (सूर्य) हैं। आप ही सब कुछ हैं॥ ११॥ 

मित्र: सुपर्णश्रन्द्र इन्द्रो वरुणो रुद्रस्त्वष्टा विष्णु; सविता गोपतिस्त्वम्‌। 

त्वं विष्णुर्भूतानि तु त्रासि दैत्यांस्त्वयावृतं जगदुद्धवगर्भ:॥ १२॥ 

(हे परम पुरुष!) सूर्य, गरुड़, चन्द्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गोपति (इन्द्रियों या 
गौओं के स्वामी) जो कि वागादि इन्द्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बन कर 
समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत्‌ के जनक भूगर्भरूप हैं। 
आपके द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आबृत है॥ १२॥ 

त्वं भूर्भुवः स्वस्त्वं हि स्वयंभूरथ विश्वतोमुख:। 

य एवं नित्य॑ं वेदयते गुहाशयं प्रभुं पुराणं सर्वभूतं हिरण्मयम्‌। 

हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं स बुद्धिमान्बुद्धिमतीत्य तिष्ठतीत्युपनिषत्‌ ॥ १३॥ 

आप ही स्वयम्भू (स्वयं प्रकट होने वाले) एवं विश्वतोमुख (सर्वत्र मुख वाले) हैं। आप ही 
भू:, भुव:, स्व: आदि (लोकों) में प्रतिष्ठित हैं । जो भी मनुष्य अपने गुहारूप हृदय क्षेत्र में स्थित 
पुराण पुरुषोत्तम आदिपुरुष को ' प्राणस्वरूप ' एवं ' प्रकाश स्वरूप ' जानता है। वह (पुरुष) ब्रह्मज्ञानियों 
की परमगति को , अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद्‌ 
(रहस्यात्मक ज्ञान) है॥ १३॥ 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3३» सह नाववतु ........इति शान्ति: ॥ 


॥ इति एकाक्षरोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ ऐतरेयोपनिषद ॥ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पाँचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्मविद्या प्रधान हैं, 
अस्तु, इन्हें ऐतरेयोपनिषद्‌ की मान्यता दी गयी है। प्रथम अध्याय में तीन खण्ड हैं तथा शेष € दूसरे, तीसरे ) 
अध्यायों में एक-एक खण्ड ही हैं। 
प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकों- लोकपालों की रचना 
का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट्‌ पुरुष एवं उसकी इन्द्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शायी गयी है। दूसरे खण्ड 
में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा-पिपासा की शान्ति हेतु अन्नादि की रचना का प्रसंग है। 
तीसरे खण्ड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से 
प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्त्व के 
साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख है | दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का 
अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। माता के गर्भ में जीव प्रत्रेश उसका प्रथम जन्म, बालक रूप में बाहर 
आना द्वितीय जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य 
कौन है, यह प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है। उसे प्राप्त करके 
काया त्याग के बाद परमधाम अमरपद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ:॥ 


वाड्से मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि | वेदस्य म आणीस्थ: 
श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु 
तद्बक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे परमात्मन्‌! मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। ( हे परमात्मन्‌!) आप मेरे समक्ष 
प्रकट हों । मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएँ ( प्रकट करें ) । मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्पृत न करूँ। इस स्वाध्यायशील 
प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूँ ( मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे ) | मैं सदैव ऋत और सत्य 
बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे। वह (ब्रह्म) वक्ता (आचार्य) की रक्षा करे। त्रिविध ताप शान्‍्त हों। 


॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 


इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म से लोकों, लोकपालों सहित मानवी सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराद्‌ 
जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकतानुसार अव्यक्त 
भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है- 


आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्नान्यत्किज्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति॥ १॥ 
सृष्टि के आरम्भ में एक मात्र आत्मा (परमात्म तत्त्व) ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट 
न था। (तब) उस (परमात्मा) ने विचार किया कि “मैं लोकों का सृजन करूँ' ॥ १॥ 


६9 अड्यार लाइब्लेरी से प्रकाशित दशोपनिषद्‌ ( १९३५ ) संग्रह के ऐतरेयोपनिषद्‌ में प्रारम्भिक तीन अध्याय 
और प्रकाशित हैं, जिनका समावेश अन्य किसी उपनिषत्संग्रह में न होने से यहाँ भी नहीं ग्रहण किया गया है। 


४२ एतरयोपानिषद्‌ 


[ मंत्र में 'नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌' वाक्य है, मिषत्‌ शब्द पलक हिलाने के भाव में भी प्रयुक्त होता है, जो 
सबसे कम प्रयास में होने बाली दृश्य चेष्टा है। इसलिए पद का भाव यही लेना उच्चित है कि अन्य कुछ भी नहीं था 
तथा जो था वह किंचित्‌ भी सच्ेष्ट नहीं था। पहली चेष्टा उस ब्रह्म के संकल्प के रूप में ही हुई। ] 

स इमॉल्लोकानसजत अम्भो मरीचीर्मरमापो5 दो5म्भ: परेण दिवं द्यौ: प्रतिष्ठाउन्तरिक्षं 
मरीचय:। पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आप:॥ २॥ 

उस (परमात्मा) ने अम्भ, मरीचि, मर और आप: लोकों की रचना की। द्ुलोक से परे और स्वर्ग को 
प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्भ अन्तरिक्ष (प्रकाश लोक) को मरीचि, पृथिवीलोक को मर्त्यलोक और 
पृथिवी के नीचे (परे) आप: लोक है॥ २॥ 

[ यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियाँ विचारणीय हैं। पृथ्वी को 'मर' मृत्युलोक कहा ही जाता है। 
अन्तरिक्ष मरीचि अर्थात्‌ प्रकाश किरणों से युक्त लोक मान्य है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, 
क्षुद्र जीवों या तमस्‌ को मारने वाला कहा गया है। अन्तरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान 
विज्ञान भी करता है। अम्भज"्अम्‌ ( प्राण ) तथा भ: ( भरणकर्ता ) से बना है। ्युलोक से परे यह अव्यक्त रूप से 
सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसको प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में चुलोक है। पृथ्वी के नीचे आप: लोक 
का भाव अनेक आचार्यों ने माना है। जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। 

बस्तुतः ऋग्वेद ने आप: को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। आप: सृष्टि का 
आधारभूत द्रव्य है, इसलिए ऋषि ने उसे “या अधस्तात्‌ ता आप: ' जो आधाररूप है वह आप: है, ऐसा कहा है। वही 
हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद ने 'स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां ' ( पृथ्वी और झुलोक का आधार बही है ) कहा है। 
आप: जल को भी कहते हैं; किन्तु वह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होता। अस्तु, आपः को बेद की 
अवधारणा के आधार पर ही स्वीकार करना उच्चित है। इसे “ता: ' स्त्रीलिंग बहुबचन का संबोधन दिया गया है। 
इसी आप: तत्त्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्वरूप बनता है, यह गुण मातृसत्ता का होने से 
आप: को 'देवी आप: ' या “ता: आप: ' कहना उचित है। इस उपनिषद्‌ में भी अगले मंत्रों में आप: का उत्पादक 
प्रयोग बार-बार परिलक्षित होता है। ] 

सईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति। सो5द्धय एव पुरुष समुद्धृत्यामूर्च्छ॑यत्‌ ॥ 

(लोकों का निर्माण करने के बाद) उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे 
लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिन्तन करके उसने आप: (तरल प्रवाह ) में से ही एक पुरुष 
को समुद्धृत करके (निकालकर) उसे मूर्त्तिमान्‌ बनाया॥ ३॥ 

[ पुरुष संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थ के लिए प्रयुक्त होता है | ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह 
में से विराद्‌ पुरुष को मूर्तरूप दिया अर्थात्‌ विराद संरचना की सामर्थ्य को जाग्रत्‌ किया। ऋषि ने उसे 
'अव्भ्य एवं समुदधृत्य' कहा है। अद्भ्य: का सीधा अर्थ जल होता है; किन्तु यहाँ भी उसका प्रयोग 
( आप: ) विश्व सृजनशील प्रवाह ही है। ] 

तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्वाचो5ग्निर्नासिके 
निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण:। प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामश्षिभ्यां चक्षुश्नक्षुष 
आदित्य: कर्णों निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिद्ास्त्वडर निरभिद्यत त्वचो लोमानि 
लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसएचसन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत 
नाभ्या अपानो 5पानान्मृत्यु: शिश्रं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आप: ॥ ४॥ 

उस विराट्‌ पुरुष को देखकर ईश्वर ने सड्डल्पपूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से (उस हिरण्यगर्भ 
स्वरूप) पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अण्डे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक्‌ इन्द्रिय और 


अध्याय ९ खण्ड २ मन्त्र ४ डे 


वाक्‌ से अग्नि प्रकट हुई। (तदुपरान्त) नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु 
उत्पन्न हुआ। (फिर) नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चश्लु (अर्थात्‌ देखने को शक्ति) और चश्लु से आदित्य प्रकट 
हुआ। (तत्पश्चात्‌) कान प्रकट हुए, कानों से श्रोत्र ( श्रवण की शक्ति) और श्रोत्रों से दिशाओं का प्रादुर्भाव 
हुआ। (फिर) त्वचा प्रकट हुई, त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप ओषधियों का प्राकट्य हुआ। 
(इसके अनन्तर) हृदय, इृदय से मन, मन से चन्द्रमा उदित हुआ। तदुपरान्त नाभि, नाभि से अपान और 
अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। (फिर) जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आप: (जल या 
सृजनशीलता ) की उत्पत्ति हुई॥ ४॥ 

[ यहाँ वीर्य से पुनः: ' आप: ' की उत्पत्ति कही गयी है । यह बड़ा वैज्ञानिक-मार्मिक कथन है । आप: 
सृष्टि कर्त्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुन: सृष्टि करने में समर्थ ' बीज ' तैयार होता है। वीर्य उस सूक्ष्म 
आप: प्रवाह के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम है-ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आप: तत्त्व में 
चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। ] 


॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 
ता एता देवता: सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतंस्तमड़नायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ 
ता एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति॥ १॥ 

परमेश्वर द्वारा रचे गये वे (अग्रि आदि) देवता इस (पूर्व वर्णित विश्व नियामक) महासमर में आ 
गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा-पिपासा से युक्त कर दिया, तब उन देबों ने परमेश्वर से यावना की कि 
हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए (शरीरों का निर्माण कीजिए), जिससे हम अपना- अपना 
आहार ग्रहण कर सकें॥ १॥ 

ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोडयमलमिति ताभ्यो5 श्रमानयत्ता अब्लुवन्न वै नो5 
यमलमिति॥ २॥ 

(देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर) ईश्वर ने उनके लिए गो शरीर का निर्माण किया । उन्होंने कहा- यह 
हमारे लिए पर्याप्त (उपयुक्त ) नहीं है, तब ईश्वर ने अश्व शरीर बनाया। उसे देखकर वे बोले- यह भी हमारे 
लिए पर्याप्त नहीं है॥ २॥ 

ताभ्य: पुरुषमानयत्ता अब्ल॒ुवन्‌ सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम्‌। ता 
अब्नवीद्यथा55यतनं प्रविज्ञतेति॥ ३॥ 

तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें (देवताओं को) दिखाया, तब वे सभी 
देवगण बोले बस यह बहुत सुन्दर रचना है। सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से 
कहा-( इस मानव शरीर में) आप लोग अपने-अपने आयतन अर्थात्‌ आश्रय स्थलों में प्रवेश करें॥ ३ ॥ 

अभ्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्नश्षु्भूत्वाक्षिणी 
प्राविशदिश: श्रोत्रं भूत्वा कर्णों प्राविज्नज्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं 
प्राविश्वं श्रन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविद्वान्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविज्वादापो रेतो भूत्वा 
शिश्वं प्राविश्ान्‌॥ ४॥ 


है. ९. एतरयापानषद्‌ 


(परमात्मा की आज्ञा पाकर) अग्रिदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हुए, वायुदेव प्राण 
बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए, सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए, दिशाएँ 
श्रोत्रेन्द्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई, वनस्पतियाँ रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुईं, चन्द्रदेवे मन बनकर 
हृदयक्षेत्र में प्रविष्ट हुए, मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आप: देवता वीर्य बनकर 
उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए ॥ ४॥ 

[ यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता विराट्‌ पुरुष के जिन अंगों से जिस माध्यम से प्रकट हुए थे, 
उसी क्रम से उन्होंने मनुष्य के उन्हीं अंगों में स्थान बनाया। ] 

तमझनायापिपासे अब्नूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति। ते अब्नवीदेतास्वेव वां 
देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति। तस्माद्यस्ये कस्ये च देवतायै हविरुह्मते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५॥ 

(तब) क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा- (आपने सब देवताओं को तो स्थान दे दिया) हमारे 
लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा- मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान 
करता हूँ। जिस किसी देवता को कोई आहार (हवि) प्रदान किया जायेगा। उसमें तुम दोनों का भी हिस्सा 
होगा, (तभी से इन्द्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी परितृप्ति मिलती है।) ॥ ५॥ 

[ ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भूख-प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है, वे विभिन्न अंग-अवयवों में संव्याप्त 
देवशक्तियों के साथ संयुक्त हैं। शरीर विज्ञान के वर्तमान शोध-निष्कर्ष भी यही कहते हैं। भूख-प्यास शरीर के 
प्रत्येक कोश में होती है। जब तक पेट में अन्न-जल का भण्डार होता है, तब तक भूख-प्यास की अनुभूति नहीं 
होती। रोग की स्थिति में 'ड्िप' द्वारा जल एवं पोषण पहुँचाने से भूख-प्यास शान्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि 
भूख- प्यास प्रत्येक जीवित कोश के साथ संयुक्त है। ] 
जा ऑआकि.-<-७-++् 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

स ईक्षतेमे नु लोकाश्व लोकपालाश्चान्नमेभ्य: सृजा इति॥ १॥ 

इसके अनन्तर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो सम्पन्न हो 
चुकी, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए॥ १॥ 

सो5पो5भ्यतपत्‌ ताभ्यो उभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत। या वै सा मूर्तिरजायतात्न॑ वै तत्‌॥ 

फिर परमेश्वर ने अप्‌ प्रवाह को अभितप्त किया। उस तपाये हुए ( अमूर्त अप) से जो मूर्त स्वरूप बना, 
वह मूर्त रूप ही वस्तुत: अन्न है॥ २॥ 

[ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस नयी सृष्टि में भी ' अप्‌' प्रवाह को ही तप्त अथवा परिपक्क किया गया। ] 

तदेतत्सृष्टं पराडन्त्यजिघांसत्‌ तद्बाचा जिघतक्षत्तन्नाशक्रोद्दाचा ग्रहीतुम्‌। स 
यद्धैनद्वाचा5ग्रहैष्यदभिव्याहत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३॥ 

उस सृष्ट (रचे हुए) अन्न ने उन (लोकपालों) को ओर से परे (पराड्मुख होकर) भागने की चेष्टा 
की, तब उस पुरुष ने उसे (अन्न को) वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण 
करने में असमर्थ रहा। यदि वह.पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता, तो अब (इस समय या इस 
युग में) भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते॥ ३॥ 


अध्याय १ खण्ड ३ मन्त्र १० है 


तत्प्राणेनाजिघृक्षत्‌ तन्नाशक्रोत्प्राणेन ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ 3॥ 
इसके पश्चात्‌ उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह इसमें भी सफल न हो सका। 
यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता, तो इस युग में भी पुरुष प्राण-प्रक्रिया से ही सूंघकर अन्न ग्रहण करके 
परितृत हो जाया करते॥ ४॥ 
तच्चक्षुषाजिधृक्षत्‌ तन्नाशक्रोच्चक्षुषा ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनच्चक्षुषाग्रहैष्यद्‌ दृष्टवा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ५॥ 
फिर उस पुरुष ने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात्‌ देखकर ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा 
की; किन्तु ऐसा भी सम्भव न हो सका। यदि वह (पूर्ण पुरुष) उसे नेत्रों से ग्रहण कर सकता, तो अब भी 
मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृत्त हो जाया करते॥ ५॥ 
तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्‌ तन्नाञ़क्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ६॥ 
तदुपरान्त उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया; किन्तु वह उसमें भी 
सफल न हो सका। यदि वह (पूर्ण पुरुष) उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सका होता, तो अब भी लोग इसे 
कानों द्वारा ग्रहण कर सकते (अर्थात्‌ अन्न के विषय में सुनकर ही तृप्त हो जाते )॥ ६॥ 
तत्त्वचाजिघृक्षत्‌ तन्नाशक़ोत्त्वचा ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ७॥ 
तब उस पुरुष ने इस (अन्न) को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की; किन्तु उसे इसमें भी सफलता 
न मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात्‌ ग्रहण करने में सफल हो गया होता,तो 
अब भी लोग इसे छू लेने मात्र से ही परितृप्त हो जाते॥ ७॥ 
तन्मनसाजिधृक्षत्‌ तन्नाशक़ोन्मनसा ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यद्धधात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ८॥ 
तदनन्तर उस पुरुष ने उसको मन द्वार प्राप्त करने की चेष्ठ की; लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। 
यदि वह इसको मन द्वारा ग्रहण कर पाता, तो अब भी मनुष्य अन्न के चिन्तन मात्र से तृप्ति अनुभव करते॥ ८ ॥ 
तच्छिश्नेनाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोच्छिश्षेन ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनच्छिश्रेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ९॥ 
इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिश्न द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया; किन्तु इसके द्वारा भी वह 
उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि वह उस समय उसे शिश्न द्वारा ग्रहण कर पाया होता, तो आज 
भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते॥ ९॥ 
तदपानेनाजिघृक्षत्‌ तदावयत्‌। सैषो 5न्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एप यद्वायु: ॥ १०॥ 
उसके बाद उस (पुरुष) ने अपान वायु के द्वारा (मुँह से होकर) इसे (अन्न को) ग्रहण करने की 
चेष्ठ की, अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में 
समर्थ है। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है, वह यही वायु है॥ १०॥ 


६ एंतरेयोपाॉनिषद्‌ 


[ शंकराचार्य जी ने अपान का अर्थ मुख छिद्र किया है। वाचस्पत्यम्‌ में अपान को प्राण का धारक कहा गया 
है। आयुर्वेद में पाचन, मल उत्सर्जन आदि कर्म अपान द्वारा ही सम्पन्न होना माना गया है। अत: वही अन्न का धारक 
है। अन्न के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाला यही वायु अन्नायु कहा जाता है। ] 

स ईक्षत कथ्॑ं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति। स ईक्षत यदि 
वाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चश्लुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा 
स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्रेन विसृष्टमथ को5हमिति॥ ११॥ 

उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राण 
(वायु) से सूँघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन 
से सोच लिया, यदि अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं (उसके 
लिए ) कौन रहा ? (मेरे बिना ये कैसे रह पायेगा ?) में किधर से प्रविष्ट होऊँ 2॥ ११॥ 

[ समस्त व्यवस्था बन जाने पर भी आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश की स्थापना के बगैर व्यक्ति का 
अस्तित्व नहीं बनता। 'को5हम्‌' ( फिर मैं कौन हूँ ? ) का उत्तर 'सो5हम्‌ इति' ( मैं वही आत्म तत्त्व हूँ ) यह तथ्य 
इस प्रकरण से सिद्ध होता है। ] 

स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिरनाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌। 
तस्य त्रय आवसशथास्त्रय: स्वप्रा अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति॥ १२॥ 

वह परमात्मा मानव शरीर को सीमा मूर्धा ( ब्रह्मरन्ध्र) को विदीर्ण करके (चीरकर) उसमें प्रविष्ट हो 
गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को “विदृति' नाम से जाना जाता है। यह विदृति नामक द्वार 
आनन्दप्रद अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के तीन आश्रयस्थल और 
तीन स्वप्र हैं। उसका यही आवास स्थल है। यही आवासस्थल है, यही आवासस्थल है॥ १२॥ 

[ 'यही वह स्थल है ',यह बात तीन बार कही गयी है। बात पर बल देने के लिए 'त्रिवाचा' कहने की परम्परा 
है, अर्थात्‌ यह देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव यह है कि शरीर में तीन स्वचालित तंत्र, 
तीन ग्रंथ्ियों में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है, वे हैं-मस्तिष्क में सहस्नार (रैटिकुूलर एक्टिवेटिंग 
सिस्टम ), हृदय ( पेस मेकर ) तथा नाभि ग्रंथि ( पाच्न-प्रजनन चक्र ) अथवा शरीर, ब्रह्माण्ड और परम व्योम इन 
तीन स्थानों को उसके स्थान तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण स्वरूपों को अथवा सृजन, पालन, परिवर्तन को उम्तके 
तीन स्वप्र कहा जा सकता है। 


स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति। 

स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपड्यदिदमदर्शािती ३॥ १३॥ 

मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों (सृष्टि) को चारों ओर से देखा और यह कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ 
दूसरा कौन है ? मैंने इसे भली-भाँति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया है कि यह परम पुरुष परत्रह्म ही है॥ १३॥ 

तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र। 

इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा: परोक्षप्रिया इव हि देवा:॥ १४॥ 

मानुष-देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने परब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया; 
इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया, इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उस का नाम इदन्द्र है। परन्तु लोग उसे 
'इन्द्र' कहकर ही सम्बोधित करते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं, देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं ॥ १४ ॥ 


अध्याय २ खण्ड १ मन्त्र ५ है. 3 


॥ अथ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति। यदेतद्वेतस्तदेतत्सवें भ्यो 5ड्रे भ्यस्तेज: 
संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिज्ञत्यथेनजनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ 

सर्वप्रथम यह जीव पुरुष के शरीर में गर्भरूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य 
है, वह पुरुष के समस्त अड़ों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने ही अन्दर पोषित 
करता है, तदुपरान्त जब वह इस वीर्यरूप तेज का स्त्री में सिज्चन करके गर्भरूप में स्थित रहता है, यह 
इसका (जीव का) प्रथम जन्म है॥ १॥ 

[ वर्तमान प्रजनन विज्ञान ( जेनेटिक साइन्स ) भी वीर्य में गुण-सूत्रों ( क्रोमोजोम्स ) तथा जीन्स ( जीवाणुओं ) 


में व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का समावेश मानता है। पुरुष के गर्भ में पुरुष का परिपाक यह उपनिषद्‌ की 
अपनी दृष्टि है। पदार्थ विज्ञान की अपनी सीमाएँ हैं, ऋषि उसमें चेतना का संकल्पयुक्त तंत्र देखते हैं। ] 


ततू स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमड़ तथा तस्मादेनां न हिनस्ति। 
सास्यैतमात्मानमत्र गतं॑ भावयति॥ २॥ 

जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अज्) होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिज्चित वह वीर्य भी स्त्री 
से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अस्तु, वह स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाता। वह स्त्री अपने 
उदर में स्थापित पति के (वीर्यरूप) आत्मा का पोषण करती है॥ २॥ 

[ सृष्टि के आदि में विराट्‌ पुरुष और प्रकृति संयोग जैसा ही यह संयोग होता है। ] 

सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं॑ स्त्री गर्भ बिभर्ति सो5ग्र एव कुमारं जन्मनो ग्रे 
उधिभावयति। स यत्कुमारं जन्मनोडग्रेडधिभावयत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां लोकानां 
सनन्‍्तत्या एवं सन्‍्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ 

वह पालनकार्त्री स्त्री पालनीया (अपने पति द्वारा पालन करने योग्य) होती है। गर्भवती स्त्री प्रसव से 
पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है और वह पुरुष (पिता) प्रसवोपरान्त सर्वप्रथम (जातकर्म आदि 
संस्कार से) उस शिशु को सुसंस्कृत करता है। वह जन्मोपरान्त शिशु को इस प्रकार संस्कारित करके , 
उसकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है; क्योंकि इसी प्रकार लोक (चौदहों भुवन) प्रवृद्ध 
होते हैं। यही इस (जीव) का द्वितीय जन्म है॥ ३ ॥ 

सो5स्यायमात्मा पुण्येभ्य: कर्मभ्य: प्रतिधीयते। अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो 
वयोगत: प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४॥ 

इस आत्मा (पिता) का यह पुत्रस्वरूप आत्मा पुण्यों के लिए (पिता के) प्रतिनिधि रूप में प्रतिष्ठित 
किया जाता है | तदुपरान्‍्त यह जीव (पितारूप) वयोवृद्ध होकर अपने लौकिक कर्त्तव्यों को पूरा करके इस 
लोक से प्रस्थान कर जाता है । इसके पश्चात्‌ उसका पुनर्जन्म होता है। यह इस जीव का तृतीय जन्म है ॥ ४॥ 

तदुक्तमृषिणा- गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। शातं मा पुर 
आयसीररक्षत्रध: इयेनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच॥ ५॥ 


४८ एंतरेयोपनिषद्‌ 


यही बात ऋषि (वामदेव) ने इन शब्दों में कही है- मैंने गर्भ की स्थिति में ही (अन्त:करण, 
इन्द्रियादि) देवताओं के जन्मों का रहस्य भली-भाँति जान लिया है। मैं सैकड़ों लौहयुक्त (लोहे की तरह 
कठोर) पिंजडों में आबद्ध था। अब मुझे तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः मैं बाज़ पक्षी के समान (उन 
पिंजड़ों को भेदकर) बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तथ्य प्रकट 
किया था॥ ५॥ 

[ पदार्थ विज्ञानी पदार्थों की प्रयोगशाला में प्रवेश करके प्रयोगों द्वारा अनुसंधान करते हैं। चेतना विज्ञान के 
विज्ञानी ऋषिगण चेतना क्री प्रयोगशालाओं में संकल्पपूर्वक प्रवेश करके अनुसंधान करते थे। वे परम व्योम तक 
अपनी चेतना ले जाकर वेद के रहस्थ प्रकट कर सकते थे और प्रकृति के सूक्ष्म घटकों में प्रवेश करके उनकी 
विशेषताओं का साक्षात्कार कर लेते थे। ऋषि वामदेव ने अपनी आत्म चेतना को इसी अनुसंधान के लिए 
संकल्पपूर्वक गर्भरूप में स्थापित किया तथा पूर्ण जागरूक रहकर चेतना के रहस्यों का अध्ययन किया, यही बात 


यहाँ स्पष्ट की गयी है। ] 

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वर्गे 

लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृत: समभवत्‌ समभवत्‌॥ ६॥ 

वे ऋषि वामदेव यह ज्ञान (तत्त्वज्ञान) प्रात्त करके इस शरीर के विनष्ट होने के पश्चात्‌ (इस 
लोक से ) उत्क्रमण कर (ऊर्ध्वगमन कर ) स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृतत्व को 
प्राप्त हो गये (अमर हो गये) ॥६॥ 


॥ अथ तृतीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड:॥ 

को5यमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पह्यति येन वा श्रूणोति येन 
वा गन्धानाजिप्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति॥ १॥ 

जिस आत्मा की हम उपासना- अर्चना करते हैं, वह कौन है ? जिसके द्वारा प्राणी देखता है, जिसके 
द्वारा श्रवण करता है, जिसके द्वारा गन्धों को सूँघता है, जिसके माध्यम से वाक्‌ शक्ति का विश्रेषण करता 
है और जिसके द्वारा स्वादु-अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह आत्मा कौन सा है 2॥ १॥ 

यदेतत्‌ हृदयं मनश्लैतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेधा दृष्टि्धतिर्मतिर्मनीषा 

जूतिः स्मृति: संकल्प: क्रतुरसु: कामो वड़ा इति सर्वाण्येबैतानि प्रज्ञानस्थ नामधेयानि 
भवन्ति॥ २॥ 

जो यह हृदय है, वही मन भी है। संज्ञान (सम्यक्‌ ज्ञान), आज्ञान (आदेश देने की शक्ति), विज्ञान 
(विविध रूपों से जानने की शक्ति), प्रज्ञान (तुरन्त जान लेने की शक्ति), मेधा ( धारणाशक्ति), दृष्टि , धृति 
(धैर्य), बुद्धि, मनीषा (मनन करने की शक्ति), जूति (वेग), स्मृति, संकल्पशक्ति, मनोरथ शक्ति, 
भोगशक्ति, प्राणशक्ति ये सभी शक्तियाँ परमात्म सत्ता की ही बोधक हैं॥ २॥ 


अध्याय ३ खण्ड १ मन्त्र ४ ४९ 


एष ब्रहष इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्ञ महाभूतानि पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव। बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि चा श्वा गाव: पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं 
प्राणि जड़मं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोक: 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मा ॥ ३॥ 

यह (प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही) ब्रह्म, इन्द्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा 
पृथिवी, वायु, अग्रि, आकाश और जल - पज्च महाभूत हैं। यही इतर प्राणी तथा उनके कारणरूप बीज 
और अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज प्राणी तथा गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी और हाथी सहित यह समस्त 
जड़-जज्भम जगत प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित हैं। उस प्रज्ञान में ही समस्त लोक आश्रित हैं, प्रज्ञा 
ही उनका विलय स्थल है। अस्तु, प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है॥ ३॥ 

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुलत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वर्गें लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृत: 

समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ इत्योम्‌॥ ४॥ 

जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है, वह इहलोक से ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में जाकर समस्त दिव्य 
भोगों को प्राप्त करता है और अन्ततः वह ज्ञानी अमरपद को प्राप्त करता है॥ ४ ॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» वाड्मे मनसि प्रतिष्ठिता......इति शान्ति: ॥ 


॥ इति ऐतरेयोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ कठापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत है। इसमें दो अध्याय तथा प्रत्येक में तीन-तीन 
बहल्लियाँ हैं, जिनमें वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। वाजश्रवा 
ने यज्ञ की दक्षिणा में निरर्थक वस्तुओं का दान करके दान की चिह्बन-पूजा करनी चाही। उनके पुत्र नचिकेता ने 
पिता को यथार्थ बोध कराने के लिए बार-बार पूछा कि आप मुझे किसको प्रदान करेंगे ? पिता ने खीजकर उन्हें 
यम को दान करने की बात कही। 
नचिकेता यम से मिलते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। यम उनसे तीन वरदान माँगने को कहते हैं। वे पहले 
वरदान में पिता की प्रसन्नता तथा अनुकूलता तथा दूसरे वर में स्वर्ग प्रदायिनी अग्निविद्या माँगते हैं। यम उन्हें दोनों 
वर प्रदान करते हैं। तीसरे वर में नचिकेता आत्मविद्या जानना चाहते हैं। यम उन्हें प्रलोभन देकर विचलित करना 
चाहते हैं; किन्तु नचिकेता अविचलित बने रहते हैं। इतना प्रकरण प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में है। द्वितीय, 
तृतीय बल्ली में यमदेव आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी विविध पक्ष समझाते हैं। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में 
बाधाएँ, उनके निवारण, हृदय प्रदेश में उनकी स्थिति का वर्णन है। परमात्मा की सर्वव्यापकता संसाररूपी अश्वत्थ 
का विवेचन, योग साधना तथा ईश्वर विश्वास एवं मोक्षादि का वर्णन है। अन्त में ब्रह्मविद्या के प्रभाव से नचिकेता 
को ब्रह्म प्राप्ति होने का उल्लेख है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- अमृतनादोपनिषद्‌ ) 


॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 
॥ प्रथमा वल्ली ॥ 


३» उठान्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस॥ १॥ 
(यह कथा प्रसिद्ध है कि) यज्ञफल की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस 
(उद्दालक) ने (विश्वजित्‌ यज्ञ में) अपने सम्पूर्ण धनादि पदार्थों का दान कर दिया । उनका नचिकेता नाम 
का एक पुत्र था ॥ १॥ 
तरह कुमार* सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सो5 मन्‍्यत॥ २॥ 
जिस समय (ऋत्वजों द्वारा) दक्षिणा में प्राप्त (जराजीर्ण) गौएँ ले जायी जा रही थीं, उन्हें देखकर 
अल्प वयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ | उसने विचार किया ॥२॥ 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया: । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददतू॥ ३ ॥ 
जो गौएँ जल पी चुकीं, घास खा चुकीं, जिनका दूध दुहा जा चुका और जो इन्द्रियों के शिधिल हो 
जाने पर प्रजनन-सामर्थ्य से रहित हैं ( जो वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी हैं), उन गौओं का 
दान करने से मेरे पिता (वाजश्रवस) निश्चित ही सुखों से रहित नरकादि लोकों को प्राप्त करेंगे॥ ३ ॥ 


अध्याय ९ वल्ली १ मन्त्र १० ५१ 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। 
द्वितीयं तुतीयं तःहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति॥ ४॥ 

ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा-हे तात! आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे ? 

यही प्रश्न उसने दो-तीन बार पूछा। तब पिता ने क्रोधित होकर कहा- मैं तुझे मृत्यु (यम) को देता हूँ॥ ४॥ 
बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम: | किःस्विद्यमस्थ कर्त्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

(पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया कि) अनेक शिष्यों तथा पुत्रों में मुझे 
प्रथम अर्थात्‌ उत्तम स्थान प्राप्त है और बहुतों के बीच मैं मध्यम श्रेणी का हूँ। मुझे पिताजी द्वारा यमराज को 
दिया जा रहा है । यम का ऐसा कौन सा कार्य है, जो मेरे द्वारा सम्पन्न हो सकता है ? ॥५॥ 

अनुपञ्य यथा पूर्वे प्रतिपक्य तथापरे। 

सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 

क्रोध में अनर्थभूलक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता से नचिकेता ने कहा - हे तात! आपके 
पिता - पितामहादि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है, उस पर विचार करें तथा वर्तमान काल के दूसरे श्रेष्ठ 
सदाचारी जैसा आचरण करते हैं, उस पर भी दृष्टिपात करें। मरणधर्मा मनुष्य फसल की भाँति (समय पर) पकता 
(जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त होता) है और पुन: (काल क्रमानुसार) उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 

वैश्वानर: प्रविद्वत्यतिथित्राह्मणो गृहान्‌। 

तस्यैतार शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌॥ ७॥ 

(पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया । वे बाहर गये थे, 
नचिकेता प्रतीक्षारत रहे । लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा-) वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि रूप 
में घरों में प्रवेश करते हैं। सम्भ्रान्त जन उनका अर्घ्य-पाद्यादि द्वारा सत्कार करते हैं। अत: (अर्घ्य हेतु) 
जल प्रदान करें ॥ ७॥ 

आशाप्रतीक्षे सड्भतः सूनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशू९ श्र सर्वान्‌। 

एतदवृड़े पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्रन्वसति ब्राह्मणों गृहे॥ ८॥ 

जिनके घर में ब्राह्मणग-अतिथि भोजन किये बिना निवास करता है, उस मन्दबुद्धि पुरुष की आशा 
(अज्ञात इष्टार्थ की प्राप्ति अभिलाषा), प्रतीक्षा (निश्चित इश्टार्थ की प्राप्ति प्रतीक्षा) को, उनके संयोग से 
उपलब्ध होने वाले फल को, कृपादि निर्माणजन्य फल को तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को (आतिथ्य 
सत्कार से रहित) अतिथि नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 

तिम्रो रात्रीर्यदवात्सीगुहि मे5 नश्नन्त्रह्मन्नतिधि्नमस्य: । 

नमस्ते स्तु ब्रह्मनस्वस्ति मे5 स्तु तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ९॥ 

(यम का कथन) हे ब्रह्मन्‌! आप सम्माननीय अतिथि हैं, अत: आपको नमन है। मेरा कल्याण हो । 
हमारे घर पर (आपने) जो तीन रात तक बिना भोजन किये ही निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक- 
एक रात्रि के लिए आप हमसे तीन वर माँग लें॥ ९॥ 

शान्तसंकल्प: सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगौंतमो माभि मृत्यो। 
त्वत्प्रसृष्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वर वृणे॥ १०॥ 


५२ कठापांनिषद्‌ 


(नचिकेता ने कहा) हे यमराज! मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक, मेरे प्रति शान्त संकल्प वाले, प्रसन्न 
मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएँ। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मुझे (मेरे पिता) पहचानकर मेरे 
साथ पूर्ववत्‌ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ( आपके द्वारा प्रदत्त) तीन बरदानों में से यह प्रथम वर माँगता हूँ ॥ १० ॥ 

यथा पुरस्ताद्धविता प्रतीत औद्यालकिरारुणिर्मप्प्रसृष्ट: । 
सुखररात्री: शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌॥ ११॥ 

(हे नचिकेता!) आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुणपुत्र उद्दालक पूर्ववत्‌ 
ही पहचान लेंगे। (यह हमारा पुत्र नचिकेता है ऐसा मानते हुए) वे दुःख और क्रोध से रहित होकस् शेष 
रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे॥ ११॥ 

स्वर्गें लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। 

उभे तीरत्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 

नचिकेता बोले- हे मृत्युदेव ! स्वर्ग लोक भयकारक नहीं है। वहाँ मृत्युरूप आपका भी भय नहीं 
रहता, न वहाँ वृद्धावस्था (संसार की भाँति) डराती है । स्वर्गलोक में मनुष्य भूख-प्यास को पारकर, शोक 
से निवृत्त होकर आनन्द प्राप्त करते हैं॥ १२॥ 

स त्वमग्रि९ स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वः भ्रद्धानाय महाम्‌। 

स्वर्गलोका अमृतत्व॑ भजन्त एतदिद्वतीयेन व॒ुणे वरेण॥ १३॥ 

हे यमराज ! आप स्वर्ग के साधनभूत अग्निविद्या को भली- भाँति जानते हैं | अत: मुझ श्रद्धालु को वह 
अग्रिविद्या भली प्रकार समझाए, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इस 
अग्नि विद्या को (मैं) द्वितीय बर के रूप में माँगता हूँ ॥ १३॥ 

[ सूत्र है ' श्रद्धया सत्यमाप्यते “-श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । जैसे आँख से दृश्य तथा कान से शब्द 


ग्रहण किये जाते हैं, वैसे ही सत्य को श्रद्धा द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है । इसलिए नचिकेता ने अपनी श्रद्धा 
का हवाला देकर विद्यादान माँगा। ] 


प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेत: प्रजानन्‌। 

अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतत्रिहितं गुहायाम्‌॥ १४॥ 

नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्युदेव ने कहा - हे नचिकेता! स्वर्ग प्रदायिनी अग्रिविद्या को 
विधिपूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ, तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार(एकाग्र मन 
से )समझ लो। अनन्त लोक (स्वर्ग लोक) को प्राप्त कराने वाली, संसार की आधार स्वरूपा इस 
(अग्नि)विद्या को गुहा में स्थित समझो॥ १४॥ ' 

[ गुहा में रखी वस्तु 'गुह्य ' अर्थात्‌ बहुत कठिनाई से प्राप्त होने बाली होती है । अन्तःकरण को भी गुहा कहा 
गया है । स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या के अन्तःकरण में स्थित होने का संकेत यमाचार्य ने किया है । जिस प्रकार 
काष्ठ में लौकिक अग्नि समाहित रहती है , उसी प्रकार अन्त:करण में स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा सन्निहित रहती है। ] 


लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 

स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्यु: पुनरेवाह तुष्ट:॥ १५॥ 

तदनन्तर यमाचार्य ने लोकों की आदिकारण भूत अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। जिस 
प्रकार की, जितनी इष्टकाओं (ईंटों या इकाइयों) का जिस प्रकार चयन किया जाना है, उसकी सम्पूर्ण 
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विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था, ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः 
सुना दिया। तब (नचिकेता की ग्राह्म क्षमता से) संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा ॥ १५॥ 

[ बेद में 'इष्टका ' शब्द स्थूल ईटों के अतिरिक्त 'इष्ट' वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी 
प्रयुक्त होता है। यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्म है । लौकिक अग्नि में भी 
विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें ताप ( कैलोरी ), प्रकाश ( ल्यूमेन ) तथा रंग ( कलर स्पेक्ट्रम ) आदि 
सबको पता है । स्थूल अग्नि के अनेक अन्य गुण भी उसकी इकाइयाँ कहे जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य 
अग्नि की इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गयी है। गुहा अन्तःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ बीज रूप 
में स्थित दिव्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से व्यक्ति, विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक 
आदि स्तरों तक पहुँच जाता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली दिव्य अग्नि-ऊर्जा के लिए 
आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों तथा उनके संयोजन का रहस्य बतलाया है । ] 

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूय:। 
तबैव नाप्ला भवितायमग्नमि:सुंकां चेमामनेकरूपां गृहाण॥ १६॥ 

महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा- आज (माँगे गये तीन वरों के अतिरिक्त) एक 
वर और भी देता हूँ। मेरे द्वारा कही गयी यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस 
अनेक रूपों वाली शब्दरूपिणी (ज्ञान तत्त्वमयी) माला को स्वीकार करो॥ १६॥ 

[ नचिकेता का अर्थ होता है 'न चिकेतते विचेष्टते ' अर्थात्‌ जो प्रपंच से अलिप्त है। अलिप्त व्यक्ति ही दिव्य 
अनुशासन को धारण कर सकता है । विषयों में लिप्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं 
के लिए ही लगाता रहता है , दिव्य अनुशासन पालन में लगाने के लिए उड्ें सुरक्षित नहीं रख पाता। नचिकेता ने 
पिता की लौकिक आकांक्षाओं या तअतुराइयों से अलिप्त रहकर स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित किया, 
इसी आधार पर उसे 'यम' के निकट पहुँचने तथा उनके अनुदान पाने का लाभ मिल सका। यम दिव्य अनुशासन 
के देवता हैं। ऋग्वेद १०.१३५ में उन्होंने प्रश्न किया है कि नचिकेता किस रथ ( कैरियर ) के माध्यम से यहाँ 
पहुँचा ? प्रपंच से अलिप्त रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण की वृत्ति ही वह आधार है, जिससे नचिकेता को 
दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई। इसलिए उस विद्या को 'नाचिकेताग्नि' ( लिप्त न होने वाले की विद्या ) नाम दिया जाना 
ही उचित है । ] 

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू। 

ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमार शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 

त्रिविध 'नाचिकेत ' विद्या का ज्ञाता तीन संधियों को प्राप्त होकर, तीन कर्म सम्पन्न करके जन्म-मृत्यु 
से पार हो जाता है । वह ब्रह्म यज्ञरूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत (परम ) शान्ति 
को प्राप्त करता है॥ १७॥ 

[ नाचिकेत विद्या को त्रिविध कहा गया है, आचार्यों ने इसे प्राप्ति, अध्ययन तथा अनुष्ठान तीन विधियों से 
युक्त कहा है । साधक को इन तीनों के साथ आत्म चेतना की संधि करनी पड़ती है अथवा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण 
शरीरों को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जा सकता है । कुछ 
आचार्यों ने माता-पिता एवं गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहा है । तीन कर्म सृजन, पालन, समाहरण अथवा 
यज्ञीय संदर्भ में देव पूजन, संगतिकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सबको दिव्याग्नि विद्या के अनुरूप ढालते हुए 
साधक जन्म-मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है ।] 


त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वारश्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्युपाञान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥ 


पड कठोपनिषद्‌ 


जो त्रिणाचिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूपों को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन 
करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पाशों को काटकर स्वर्ग लोक का आनन्द प्राप्त करते हैं ॥१८ ॥ 

एष ते5ग्रिर्नचिकेत: स्वग्यों यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण। 

एतमग्रिं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वर नचिकेतो वृणीष्व॥ १९॥ 

हे नचिकेता! यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वरण 
किया है । मनुष्य (आज से ) इस अग्रि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता! 
(अब तुम स्वअभिलषित) तीसरे वर को माँग लो ॥ १९॥ 

येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये5स्तीत्येके नायमस्तीति चैके। 

एतद्ठिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय: ॥ २०॥ 

(नचिकेता ने कहा-) मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का 
कथन है और अन्य कुछ की मान्यता यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अस्तित्व नहीं रहता । आपके उपदेश से 
मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म-रहस्य को भली प्रकार जान सकूँ। बरों में यही मेरा तीसरा वर है ॥ २० ॥ 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म:। 

अन्य वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम्‌॥ २१॥ 

(यम ने कहा-) हे नचिकेता ! पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया 
था ।निश्चित ही यह आत्मतत्त्व नामक धर्म (विषय) सरलतापूर्वक जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेता ! तुम 
मुझसे कोई अन्य वर माँग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो ॥ २१॥ 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नानन्‍यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌॥ २२॥ 

(नचिकेता ने कहा-) हे मृत्युदेव ) इस आत्मतत्त्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। 
आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है ।विद्वज्जनों के लिए भी अगम्य 
होने से इसे जाना नहीं जा सकता, अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा (मुझे) नहीं 
मिल सकता तथा न इसके समकक्ष दूसरा कोई वर ही है (जो मैं आप से माँग लूँ) ॥ २२॥ 

शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहून्पशून्हस्तिहिरण्यम श्वान्‌। 

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि॥ २३॥ 

(यमाचार्य उसे प्रलोभित करते हुए बोले-) हे नचिकेता ! तुम सौ वर्ष पर्यन्त जीवन धारण करने 
वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से (गौ आदि) पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को (हमसे) माँग 
लो । पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की माँग कर लो । स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवनयापन की 
आकांक्षा हो, जीवित बने रहो ॥ २३॥ 

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व॒ वित्तं चिरजीविकां च। 

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाज॑ करोमि॥ २४॥ 

इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो, तो उसे माँग लो । धन-सम्पदा तथा अनन्त 
काल के निमित्त उपयोगी सुख-साधनों (चिरस्थायी आजीविका) को माँग लो । हे नचिकेता ! तुम इस 
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विस्तृत भूमण्डल पर वृद्धि प्राप्त करो, हम तुमको कामनाओं (भोगों) का इच्छानुकूल उपभोग करने 
वाला बना देते हैं ॥ २४॥ 

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामार एछन्दत: प्रार्थयस्व। 

इमा रामा: सरथाः सतूर्या न हीदूशा लम्भनीया मनुष्य: । 

आभिर्मग्प्रत्ताभि: प्ररिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी:॥ २५॥ 

हे नचिकेता ! मर्त्यलोक में जो-जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं, उन सभी को तुम स्वेच्छा पूर्वक माँग लो। 
रथ और (कर्ण प्रिय) वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो, मनुष्यों द्वारा इस 
प्रकार की स्त्रियाँ प्रात करना सम्भव नहीं है । हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा-शुश्रूषा 
कराएँ; किन्तु हे नचिकेता ! मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा का क्‍या होता है ? यह हमसे न पूछें ॥ २५॥ 

श्लोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: । 

अपि सर्व जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते॥ २६॥ 

(नचिकेता ने कहा) हे यमराज! जिन साधनों का आपने वर्णन किया है, वे ' कल रहेंगे भी या नहीं , 
इसमें पूरा संदेह है । साथ ही ये मनुष्य की इन्द्रिय-सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालते हैं । जिसे आप दीर्घ 
जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं, वह सम्पूर्ण जीवन भी (भोगों के लिए) कम ही है। ( अतः ) रथादि 
वाहन एवं (अप्सराओं के) नाच-गान आपके ही पास रहें अर्थात्‌ मुझे इनकी कोई कामना नहीं ॥ २६॥ 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा। 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय: स एवं ॥ २७॥ 

मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता । जहाँ हमें आपके दुर्लभ दर्शन-लाभ की प्राप्ति हो 
गई, वहाँ धन तो हम (अपने पुरुषार्थ से) उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी का शासन करते 
रहेंगे, तब तक हम जीवित ही रहेंगे, पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से सम्बन्धित ही है॥ २७॥ 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य:क्लध:स्थःप्रजानन्‌। 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत॥ २८ ॥ 

हे यमराज ! वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा, जो आप जैसे 
जरा-मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौन्दर्य, प्रेम तथा आमोद- 
प्रमोदजन्य क्षणभंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा ? ॥ २८॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌। 

यो<यं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्‍यं तस्मान्नचिकेता वृणीते॥ २९॥ 

हे मृत्युदेवब! जिस आत्मतत्त्व के विषय में देवता भी सन्देह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या 
नहीं है, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मन्तव्य हो, उसे हमें बताएँ । यह जो अत्यन्त गूढ़ तथा 
मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की नचिकेता को कामना नहीं॥ २९॥ 


[ नच्ककिता- अलिप्त व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है । इसी आत्म- 
निष्ठा के आधार पर वह आत्मतत्त्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है ।] 


५६ कठोपनिषद्‌ 


॥ द्वितीया बल्‍ली ॥ 


अन्यच्छेयो 5न्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुष ःसिनीत:। 

तयो: श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते३र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥ १॥ 

यमराज ने नचिकेता से कहा- श्रेय (कल्याण) का मार्ग और प्रेय (सांसारिक भोग्य पदार्थों) का 
मार्ग दोनों पृथक-पृथक्‌ हैं । भिन्न-भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी- 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं । उन दोनों में से श्रेय (कल्याण) मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को 
श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं, बे मानव जीवन के महान्‌ 
उद्देश्य से भटककर पतन-पराभव को प्राप्त करते हैं ॥ १॥ 

श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 

श्रेयो हि धीरो5भि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादवृणीते॥ २॥ 

श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनों को भली 
प्रकार विचार कर उन्हें पृथक्‌्-पृथक्‌ रूप से जान लेते हैं | विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रिय लगने 
वाले भोग-साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेयस्कर मानकर उसे ही वरण करते हैं । मन्दमति 
अविवेकीजन योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त वस्तु के संरक्षण) की अभिलाषा से 
बाह्माकर्षणों के वशीभूत होकर प्रेय-पथ को ही स्वीकार करते हैं ॥२॥ 

स त्वं प्रियान्प्रियरूपा: श्र कामानभिध्यायन्नचिकेतो त्यस्त्राक्षीः । 

नैतां सृड्डां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या: ॥ ३॥ 

हे नचिकेता! सांसारिक भोग-विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचारपूर्वक त्याग दिया है। भौतिक 
जगतू के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं, तुम उन बन्धनों में नहीं पड़े ॥३ ॥ 

दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो5 लोलुपन्त॥ ४॥ 

जो (श्रेय और प्रेय मार्ग) विद्या और अविद्या के रूप में जाने गये हैं, वे दोनों परस्पर बिल्कुल 
विपरीत और भिन्न-भिन्न फल देने वाले हैं । हे नचिकेता ! तुमको हम श्रेय (आध्यात्मिक) मार्ग 
का साधक मानते हैं, क्योंकि तुम्हें (चकाचौंध पैदा करने वाले) भोग-विलास के साधनों ने 
प्रलोभित नहीं किया ॥ ४॥ 

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: स्वयं धीरा: पण्डितं मन्यमाना: । 

दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा: ॥ ५॥ 

अविद्या-अज्ञानान्धकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का 
मानने वाले मूढ़जन, अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए (ठीक उसी प्रकार) ठोकरें खाते 
फिरते हैं, जैसे अन्धों के द्वारा ले जाये जाने वाले अन्धे ॥५॥ 

न सांपराय: प्रतिभाति बाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 

अयं॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्चते मे॥ ६॥ 
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धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन, प्रमादी मनुष्य के अन्तरंग में पारलौकिक विचारधारा का 
अभ्युदय नहीं होता; क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है । आध्यात्मिक 
जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीराभिमानी मनुष्य, बार-बार जन्म-मरण के बन्धन में घूमता हुआ 
हमारे (यमराज के) वशीभूत होकर रहता है ॥ ६॥ 

श्रवणायापि बहुभियों न लभ्य: श्रण्वन्तो5 पि बहवो य॑ न विद्यु:। 

आश्चर्यो वक्ता कुशलोउस्य लब्धाश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥ ७॥ 

जन साधारण को आत्म-तत्त्वज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तक नहीं मिलता, अगर संयोग से 
ऐसा अवसर मिला भी, तो अधिकांश ज्ञान-प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदनुरूप ढालने में सक्षम 
नहीं होते । उस तत्त्वज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अतिदुर्लभ ही हैं । उस ज्ञान को ग्रहण 
करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है । विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्त्वज्ञान से अनुप्राणित 
तत्त्ववेत्ता भी अति दुर्लभ ही होता है ॥ ७॥ 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान:। 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्ह्मतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 

अनधिकारी मनुष्य (जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया) द्वारा कहा गया यह आत्मतत्त्व 
सहजता से जानने योग्य नहीं । किसी तत्त्ववेत्ता आचार्य द्वारा न समझाये जाने पर भी इस सम्बन्ध में कोई 
प्रगति नहीं हो पाती । यह विषय बड़ा गूढ़ है, अतएव वह तर्क-वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है ॥ ८ ॥ 

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 

यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादूडूनो भूयात्रचिकेत: प्रष्टा॥ ९॥ 

हे प्रिय नचिकेता! श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क-वितर्क की ऊहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि 
प्रखर है, ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । है नचिकेता! आप सचमुच ही यथार्थ 
सत्य के अन्वेषक हैं, (हमारी अन्तरंग इच्छा यही है कि) आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हों ॥९॥ 

जानाम्यह: शेवधिरित्यनित्यं न ह्वाश्लुवै: प्राप्यते हि श्लुवं तत्‌। 

ततो मया नाचिकेतश्_ितोग्मिरनित्यै्द्रव्यै: प्राप्तवानस्मि नित्यमू॥ १०॥ 

मैं जानता हूँ कि यह कर्मफलजन्य सम्पदा नाशवान्‌ है, नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य ( आत्मतत्त्व) 
को प्राप्त किया जाना शक्य नहीं । मेरे द्वारा नाचिकेत अग्रि का चयन किया गया है । उन्हीं अनित्य पदार्थों 
अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलषित नित्य आत्मतत्त्व (यम-पद) को प्राप्त किया है ॥ १०॥ 

कामस्थाप्तिं जगत: प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌। 

स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्त्राक्षी:॥ ११॥ 

हे नचिकेता ! आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता 
से युक्त, स्तुत्य और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से सम्पन्न स्वर्गलोक को धेर्यपूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका 
अति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है ॥११॥ 

त॑ं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणम्‌। 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥ १२॥ 


५८ कठोपनिषद्‌ 


विशिष्ट तपः साधना द्वारा देखे जाने योग्य, सांसारिक विषय-वासनाओं से परे अत्यन्त गुप्त 
स्थान में स्थित, बुद्धिरूपी गुफा में निहित, गहन स्थल में विद्यमान अर्थात्‌ अन्तःकरण में विराजमान 
सनातन उस दिव्य गुण सम्पन्न परमात्मा को अध्यात्मयोग के द्वारा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य हर्ष और 
शोक से मुक्त हो जाता है ॥ १२॥ 

एतच्छृत्वा संपरिगृह्य मर्त्य: प्रवृह्म धर्म्यमणुमेतमाप्य। 

स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा विवृत:ः सद्य नचिकेतसं मन्ये॥ १३॥ 

हे नचिकेता! तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर, इसे भली प्रकार ग्रहण कर तथा 
विवेकपूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्मतत्त्व को समुचित रूप से जान लेते हैं। 
वे इस आनन्दस्वरूप आत्मा को पाकर चिरन्तन आनन्द में लीन हो जाते हैं । तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्त 
का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मन्तव्य है ॥ १३॥ 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतातू। 

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पहयसि तद्गद॥ १४॥ 

(नचिकेता का कथन- ) हे यमराज! जिस आत्मतत्त्व को आप यज्ञादि धर्मकृत्यों तथा शास्त्र-निषिद्ध 
कर्मों से पृथक्‌ मानते हैं, जो कार्य-कारणरूप जगत्‌ एवं भूत, भविष्यत्‌ (तथा वर्तमानकाल) से भी भिन्न 
है, उसी परम आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में हमें बताएँ ॥ १४॥ 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाशसि सर्वाणि च यद्ददन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद३ संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 

(यम ने कहा- ) सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थिति (परमपद) का बार-बार उल्लेख करते हैं । 
सभी तप: साधनाएँ जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से 
साधकगण ब्रह्मचर्यादि ब्रतों का पालन करते हैं ।हे नचिकेता! मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में 
वर्णन करता हूँ ।'' ३७ '” ही वह परमपद है ॥ १५॥ 

एतद्धय्रेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धय्रेवाक्षरं परम । 

एतद्धथ्ेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६॥ 

यह 3३» ही अक्षर ब्रह्म है । यही ३» परब्रह्म अर्थात्‌ सर्वोत्तम है । इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर 
जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति होती है ॥ १६॥ 

एतदालम्बनः श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रहालोके महीयते॥ १७॥ 

यह प्रणब (ओड्डार) ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलम्बन है । यही परमात्मा के ध्यान का 
आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्मप्राप्ति के आश्रय को जानकर साधकगण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं॥ 

न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्_ित्‌। 

अजो नित्यःशाश्वतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 

यह नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा न तो 
किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है । यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत 
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और क्षय तथा वृद्धि से रहित है । शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होता ॥ १८॥ 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुर हतश्रैन्मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नाय* हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 

यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं 
को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही (आत्मतत्व के सम्बन्ध में) अनभिज्ञ हैं; क्योंकि यह आत्मा न तो 
किसी को विनष्ट ही करता है और न किसी के द्वारा इसे मारा जाना शक्य है ॥ १९॥ 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌। 

तमक़रतुः पठयति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मन: ॥ २०॥ 

परमात्म चेतना इस जीवात्मा की हृदयरूपी गुफा में अणु से भी अतिसूक्ष्म और महान्‌ से भी अति 
महान्‌ रूप में विराजमान है । निष्काम कर्म करने वाले तथा शोकरहित कोई विरले साधक ही, परमात्मा की 
अनुकम्पा से ही उसे देख पाते हैं॥ २० ॥ 

आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतः। 

कस्तं मदामदं देव॑ मदन्यो ज्ञातुमहति॥ २१॥ 

एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी 
जगह गमन करती है। हर्षयुक्त और हर्षरहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में 
सक्षम हो सकता है॥ २१॥ 

अशरीर*शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न ग्ोचति॥ २२॥ 

जो शरीरों में शरीररहित तथा स्थिर न रहने वालों ( अनित्यों) के मध्य नित्यस्वरूप में स्थित है। उस 
महान्‌ सर्वव्यापक आत्मतत्त्व को जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य शोकातुर नहीं होते ॥ २२॥ 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू£ स्वाम्‌॥ २३॥ 

परमात्म तत्त्व को मात्र धर्मोपदेश सुनकर, स्तुति-वन्दना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों 
का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है, वही उसे जान पाता है । वह 
परमात्मतत्त्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है॥ 

[ जड़ पदार्थपरक ज्ञान सुनकर या पुस्तक से पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है । आत्म तत्त्व परक ज्ञान-चेतन 
होता है. वह सत्पात्र का स्वयं वरण करता है। वह कैसे साधक का वरण करता है , यह तथ्य अगले मंत्र में स्पष्ट 
किया गया है ।] 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्रुयात्‌ ॥ २४॥ 

जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिनकी इन्द्रियाँ स्वयं के नियन्त्रण में नहीं हैं तथा 
जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ होते हुए भी परिष्कृत 
जीवन के अभाव में इस आत्मतत्त्व को जानने में समर्थ नहीं होते॥ २४॥ 
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यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन:। 
मृत्युर्यस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः॥ २५॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का ओदन (अन्न-आहार) माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु 
(काल) जिसका उपसेचन (शाकादि या जल की तरह आहार का सहयोगी) है, वह जहाँ भी है, जैसा है, 
उसे भला कौन जान सकता है ॥ २५॥ 

[ इस मन्त्र में 'ब्रह्म एवं क्षत्र' सम्बोधन उपलक्षण रूप में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। ब्रह्म से सहज धर्मानुशासन 
अथवा विचार शक्ति का तथा क्षत्र से रक्षण या पुरुषार्थ की शक्ति का बोध होता है। इस प्रकार ये सम्बोधन जीव 
मात्र की विशेषताओं के प्रतीक सिद्ध होते हैं। वह परमात्म तत्त समय आने पर जीव मात्र को मृत्यु के संयोग से 
अपने अन्दर समाहित कर लेता है। ] 


॥ तृतीया वल्ली ॥ 


ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्थे। 
छायातपौ ब्रह्मविदो बदन्ति पश्चाग्रयो ये च त्रिणाचिकेता: ॥ १॥ 

(यम ने कहा-) ब्रह्मवेत्ताओं का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में 
सर्वश्रेष्ठ स्थल अन्तःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्मफल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्त्व छाया और धूप 
के सदृश विद्यमान हैं। जो तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले और पज्चाग्नमि (गार्हपत्य, दक्षिण, 
आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य) विद्या के साधक हैं, उनका भी ऐसा ही कथन है ॥ १॥ 

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ । अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतर झकेमहि ॥ 

जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक, साधकों को भवसागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप हैं, उस 
नाचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें । संसार रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के 
लिए जो भयरहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय ( अवलम्बन ) है, उस अक्षर ब्रह्म (नाशरहित परमात्मतत्त्व) को 
जानने में हम सक्षम हों ॥ २॥ 

आत्मान* रथिनं विद्धि शरीर ९ रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन: प्रग्रहमेव च॥ ३ 
है नचिकेता! आप आत्मतत्त्व को रथी (शरीररूपी वाहन का स्वामी ), शरीर को रथ (वाहन), बुद्धि 
को रथ संचालक सारथि तथा मन को (इन्द्रियों रूपी अश्वों को वश में करने वाली) लगाम जानें॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयॉस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिण: ॥ 
मनीषियों ने इन्द्रियों को अश्व की संज्ञा दी है तथा (रूप-रस-गन्धादि) विषयों को गोचर (इन्द्रियों 
रूपी अश्वों के विचरण करने का मार्ग) बतलाया है। इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को 
(सुख-दुःखादि का अनुभव करने वाला) भोक्ता बताया गया है॥ ४॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्थेन्द्रियाण्यवड्यानि दुष्टाश्रा इव सारथे: ॥ ५॥ 

जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अनियन्त्रित इन्द्रियों वाला होता है, उसकी इन्द्रियाँ उसी प्रकार 
उच्छूह्रुल हो जाती हैं, जिस प्रकार अविवेकी सारथि के दुष्ट अश्व॥ ५॥ 
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यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाणि बज़यानि सदश्चा इव सारथे: ॥ ६॥ 
प्रसन्‍्तु जो विवेकशील बुद्धि वाले तथा नियन्त्रित मन वाले हैं, उनकी इन्द्रियाँ उसी प्रकार नियन्त्रित 
रहती हैं, जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथि के वश में अच्छे घोड़े ॥ ६॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क: सदाउशुचि:। 
न स तत्पदमाप्नोति सःसारं चाधिगच्छति॥ ७॥ 
जो अविवेकयुक्त बुद्धि वाला, निग्रहरहित मन वाला और सदैव अशुद्ध रहने वाला है,वह कभी 
परमपद को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन्‌ बारम्बार संसार के जन्म-मरण-चक्र में परिभ्रमण करता रहता है + 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्क:ः सदा शुचि:। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्धूयो न जायते॥ ८॥ 
किन्तु जो विवेक बुद्धि वाला, नियन्त्रित मन वाला और सदैव पवित्र रहने वाला है, वह उस परमपद 
को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता॥ ८ ॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मन:प्रग्रहवान्नर: । 
सो5ध्वन: पारमाप्रोति तद्विष्णो: परमं पदम्‌॥ ९॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथि वाला और मन को संयत रखने वाला है, वह संसार सागर से 
पार होकर विष्णु भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त कर लेता है॥ ९॥ 
इन्द्रियेभ्य: परा हार्था अर्थभ्यश्व पर मन: | मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्पर: ॥ 
इन्द्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी 
उत्कृष्ट यह महान्‌ आत्मा है॥ १०॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः । पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्टा सा परा गति: ॥ 
जीवात्मा से (ईश्वर की) अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष (परमपुरुष परमेश्वर) 
श्रेष्ठ है, उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा और परमगति है ॥ ११॥ 
एघष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 
दृश्यते त्वग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि: ॥ १२॥ 
समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्मतत्त्व प्रकाशित नहीं होता, वरन्‌ सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले 
तत्त्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है॥ १२ ॥ 
यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्जान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ ( प्रज्ञावानू) व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक्‌ आदि इन्द्रियों को मन में लीन 
करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे, बुद्धि को महान्‌ तत्त्व (आत्मा) में विलीन करे और उस 
आत्मा को परमपुरुष परमात्मा में नियोजित करे ॥ १३॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 
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(हे मनुष्यो |) जागो, उठकर खड़े होओ और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्त्व 

को जानो | विद्वजन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुरूह है, जितना कि क्षुरे की धार पर चलना ॥ १४॥ 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाच्यनन्तं महतः परं श्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥। १५॥ 

वह परब्रह्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से रहित है अर्थात्‌ इन सबसे परे है । वह अविनाशी, 
अनादि और अनन्त है । वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और ध्रुव (सत्यस्वरूप) है। उस परम तत्त्व को जानकर 
मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है ॥ १५॥ 

नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते॥ १६॥ 

नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उपदिष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते और सुनते 
हैं, बे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्रात करते हैं ॥ १६॥ 

य इमं परम॑ गुह्ंं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि। 

प्रयत: श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १५७॥ 

इस परम गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता 
है , वह व्यक्ति (इस पुण्य कार्य के प्रभाव से ) अनन्त (पुरुषार्थ या फल या परमात्मा) की प्राप्ति में समर्थ 
हो जाता है, निश्चित रूप से वह अनन्त को प्राप्त करता है ॥ १७॥ 

[ यहाँ “ब्रह्म संसद '' ब्रह्मोन्मुख होकर साधनारत व्यक्तियों अथवा वृत्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त 
सम्बोधन माना जा सकता है । इसी प्रकार ' श्राद्ध काले ' का भाव जब श्रद्धा का उभार होता है, ऐसे अवसर का 
संकेत करता है। ब्रह्मोन्मुखी तथा श्रद्धासिक्तों के बीच यह तथ्य प्रकट करना निश्चित रूप से अनन्त फलदायक हो 
सकता है। उक्त परिस्थितियाँ न हों, तो इस विद्या का उल्लेख केवल जानकारी बढ़ाने तक ही सीमित रह जाता है। ] 
पा" ७७७०--नहिक--२वइंक०००---भझ।/| 


॥ अथ द्वितीयो5ध्याय:ः ॥ 


॥ प्रथमा वल्ली ॥ 

पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराडः पहयति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्!िद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌॥ १॥ 

स्वयंभू (परमात्मा) ने समस्त इन्द्रिय द्वार बहिर्मुख करके निर्मित किये हैं। इसलिए जीवात्मा बाह्य 
विषयों को ही देखता है- अन्तरात्मा को नहीं देखता। अमरत्व की आकांक्षा से जिसने अपनी चश्षु आदि 
इन्द्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही अन्तरात्मा ( प्रत्यगात्मा) को देख सकता है॥ १॥ 

पराच: कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा श्रुवमश्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते॥ २॥ 

बालबुद्धि व्यक्ति ही बाह्य भोगों का अनुगमन करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति मृत्यु के भयंकर पाश में फँसते 
हैं; किन्तु विवेकवान्‌ पुरुष अमरता को अटल जानकर जगत्‌ के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते ॥ २॥ 
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मंत्र क्र. ३ से १३ तक यमदेव ने 'एतद्दै तत्‌- यही है वह' कहा है। लगता है कि व्याख्या के साथ नचिकेता 
को उस तत्त्व की अनुभूति भी कराते जा रहे हैं तथा उस तथ्य को दिखाते हुए कहते हैं-यही है वह - रहस्य, विद्या, 
आत्मतत्त्व या परमात्म तत्त्व, जिसे तुम समझना चाहते हो- 
येन रूप॑ रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा: श्र मैथुनान्‌। 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, एतट्ठे तत्‌॥ ३॥ 
जिस अन्तश्चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि इन्द्रिय सुखों का अनुभव 
करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है ? यही (जो रह जाता है 
अथवा जानता है) वह (आत्मतत्त्व अथवा परमात्म तत्त्व) है ॥ ३॥ 
स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपह्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न ज्ञोचति॥ ४॥ 
जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है, उस सर्वव्यापी 
और महान्‌ सर्वात्मा को जानकर धीर (बुद्धिमान्‌) पुरुष किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते॥ ४॥ 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌। 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्‌॥ ५॥ 
जो पुरुष जीवन प्रदान करने वाले, कर्मफल प्रदान करने वाले और भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान काल 
में शासन करने वाले (आत्मतत्त्व) को अपने अत्यन्त समीप समझता है, वह उनके इस स्वरूप को कभी 
नहीं भूलता, न किसी की निन्‍्दा करता है और न ही किसी से घृणा करता है। यही वह (परब्रह्म) है॥ ५ ॥ 
यः पूर्व तपसो जातमद्भ्य: पूर्वमजायत। 
गुहां प्रविवय तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपठयते, एतद्वै तत्‌॥ ६॥ 
जो अपने तप से जल आदि पञ्चमहाभूतों से भी पूर्व उत्पन्न हुए तथा सबकी हृदय गुहा में निवास 
करने वाले ब्रह्म को इसी (उपर्युक्त) रूप में देखता है, वह यथार्थ जानता है। यही वह 'ब्रह्म' है॥ ६ ॥ 
या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी। 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत, एतद्वै तत्‌॥ ७॥ 
देव क्षमता सम्पन्न अदिति (देवमाता अदिति या अखण्ड चेतना) जो सर्वप्रथम प्राणों (जीवनी शक्ति ) 
सहित उत्पन्न होती है, वह सभी की हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं निवास करती है। यही वह ब्रह्म है ॥ 
अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इब सुभूतो गर्भिणीभि:। 
दिवे दिव ईंड्यो जागृवद्धिईविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्रि:,एतद्ठै ततू॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों द्वारा विधिवत्‌ पोषित गर्भ धारण किया जाता है, उसी प्रकार जातवेदा 
अग्नि दो अरणियों के मध्य स्थित रहता है। वह प्रज्वलित होकर, हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों 
द्वारा प्रतिदिन स्तुत्य होता है। यही वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
यतश्चोदेति सूर्यो उस्तं यत्र च॒ गच्छति। 
तं देवा: सर्वेडर्पितास्तदु नात्येति कश्चन, एतट्ठे तत्‌॥ ९॥ 
जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और जहाँ तक जाते हैं अर्थात्‌ अस्त होते हैं, वहाँ समस्त देव शक्तियाँ 
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विद्यमान हैं, उसे कोई भी लाँघने में समर्थ नहीं है। यही बह (परमेश्वर) है॥ ९॥ 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। 

मृत्यो: स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पहडयति॥ १०॥ 

जो सर्वप्रथम परमेश्वर को इहलोक और परलोक में अलग-अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से 
मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे बारम्बार जन्म-मरण के चक्र में फँसना पड़ता है॥ १०॥ 

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन। 
मृत्यो: स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पहयति॥ ११॥ 

सत्य अथवा शुद्ध मन से ही परमात्मा का तत्त्व जाना जा सकता है। इस जगत्‌ में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं है; किन्तु जो व्यक्ति इसमें भिन्नता देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु का वरण करता है॥ ११॥ 

अड्छुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्‌॥ १२॥ 

जो परम पुरुष अद्भुष्ठ परिमाण में प्राणी की देह के मध्य भाग में स्थित है, वह भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान का शासक है। उसे इस प्रकार जान लेने के बाद प्राणी न तो किसी की निन्‍्दा करता है और न ही 
किसी से घृणा करता है। यही वह ब्रह्म है॥ १२॥ 

अड्जुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक:। 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्रः, एतद्ठै तत्‌॥ १३॥ 

वह अड्जुष्ठ परिमाण वाला परमात्मा धुएँ से रहित प्रखर ज्योति के समान है, जो सब पर शासन करता है। वह 
(नित्य सनातन) ब्रह्म जैसा कल था, वैसा ही आज भी (अपरिवर्तनीय) है। यही वह परब्रह्म है॥ १३॥ 

यथोदकं दुर्गे वृष्टे पर्वतेषु विधावति। 

एवं धर्मान्पृथक्‌ पह्यंस्तानेवानुविधावति॥ १४॥ 

जिस प्रकार वर्षा का जल ऊँचे शिखरों पर बरस कर पहाड़ के नीचे विभिन्न स्थलों में चला जाता है, 
उसी प्रकार विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय वालों (अथवा विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों-असुरों और देवों) को जो 
परमेश्वर से भिन्न देखता है, वह उन्हीं का अनुगमन करता है (अर्थात्‌ उस बिखरे जल की तरह विभिन्न 
देव-असुर आदि के लोकों व योनियों में भटकता रहता है) ॥ १४॥ 

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त तादूगेव भवति। 

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम॥ १५॥ 

हे गौतम (नचिकेता)! जिस प्रकार शुद्ध जल सिंचित होने पर (जहाँ जाता है ) उसी रूप में. बदल 
जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी (इस तथ्य को समझ लेने वाले) की आत्मा भी उसी प्रकार हो जाती है ॥ १५॥ 

[ यमदेव शुद्ध जल के उदाहरण से आत्म तत्त्व को सेमझा रहे हैं। शुद्ध जल जिस किसी पात्र में जाता है, 
उसी रूप में ढल जाता है । पौधों में वह उनका रस, प्राणियों में उनका रक्त बन जाता है , उसे कोई विकार नहीं 
होता। ज्ञानी अपनी चेतना को पदार्थ आदि भोगों से अलिप्त रखता है, इसलिए वह शुद्ध जल की तरह किसी के 
भी साथ एकाकार हो सकता है । विभिन्न विषयों से लेकर देवशक्तियों तथा परमात्म तत्त्व के साथ वह एकरूप 


हो सकता है। नचिकेता उसी अलिप्त रहने की क्षमता से सम्पन्न साधक को कहा जाता है। उसको सत्पात्र समझ कर 
ही यमदेव यह विद्या उपलब्ध कराते हैं। ] 


अध्याय २ वल्ली २ मन्त्र ७ ६५ 


॥ द्वितीया वल्‍ली ॥ 


पुरमेकादशद्दवारमजस्यावक्रचेतस: । 
अनुष्ठाय न ज्ञोचति विमुक्तश्न विमुच्यते, एतट्ठे तत्‌॥ १॥ 
चैतन्य और अज परब्रह्म का नगर ग्यारह द्वारों वाला है (दो नेत्र, दो कान, दो नाक के छिद्र, एक 
मुख, नाभि, गुदा, जननेन्द्रिय और ब्रह्मरन्श्र शरीर के ये ग्यारह छिद्र ही ग्यारह द्वार हैं)। उस परमेश्वर का 
निष्ठापूर्वक ध्यान-अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के स्थित रहते हुए ही कर्म 
बन्धन से मुक्त हो जाता है। यही है वह (परब्रह्म)॥ १॥ 
हश्स: शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसदृतसदव्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ं बृहत्‌॥ २॥ 
वह हंस (जीवात्मा या परब्रह्म) प्रकाशित है, वही अन्तरिक्ष में स्थित वसु है, घरों में होने वाला 
अतिथि भी वही है। यज्ञवेदिका पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। मनुष्यों 
में श्रेष्ठ देव, पितृ आदि रूपों में भी वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। 
जल, पर्वतों, पृथ्वी, और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला वही परम सत्य है॥ २॥ 
ऊर्ध्व॑ प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥ ३॥ 
जो ब्रह्म प्राण तत्त्व को ऊर्ध्वगामी करता है और अपान वायु को अधोगामी करता है, हृदय के मध्य 
स्थित उस वामन (भजन करने योग्य) की सभी देवगण उपासना करते हैं॥ ३॥ 
अस्य विस्त्रः्समानस्य शरीरस्थस्य देहिन:। 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, एतद्वै तत्‌॥ ४॥ 
शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब एक शरीर को 
छोड़कर दूसरे में (मृत्यूपरान्‍्त) चला जाता है, तब कया शेष रहता है ? यही वह ब्रह्म है॥ ४॥ 
न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन। इतरेण तु जीवन्ति यस्मित्रेतावुपाश्रिती॥ ५॥ 
हे गौतम ! कोई भी मरणधर्मा प्राणी न प्राण की शक्ति से और न ही अपान की शक्ति से जीवित 
रहता है, वरन्‌ उसे जीवन प्रदान करने वाला कोई अलग ही तत्त्व है। जिसके आश्रय में प्राण और 
अपान ये दोनों ही रहते हैं ॥ ५ ॥ 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्मां ब्रह्या सनातनम्‌। 
यथा च मरणं प्राप्प आत्मा भवति गौतम॥ ६॥ 
(यमराज का कथन -) हे (गोतम वंशीय) नचिकेता! अब में तुम्हें उस नित्य सनातन परबत्रह्म का रहस्य 
बतलाऊँगा तथा यह भी वर्णन करूँगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है अर्थात्‌ वह कहाँ जाता है 2॥ ६॥ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते झरीरत्वाय देहिन:। 
स्थाणुमन्ये3नुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌॥ ७॥ 
अपने-अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्रात हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर 
धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य (कितने ही अपने कर्मानुसार) स्थावरत्व 
को प्राप्त होते हैं ( अर्थात्‌ वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों में जाते हैं) ॥ ७॥ 


६६ कठापानषद्‌ 


य एघ सुप्तेषु जागर्ति कामं काम॑ पुरुषों निर्मिमाण:। तदेव शुक्र तदब्नहा 
तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोका: श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतट्ठे तत्‌॥ ८॥ 

समस्त जीवों के कर्मानुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम पुरुष 
परमात्मा सबके सो जाने पर भी जाग्रतू रहता है। वही विशुद्ध तत्त्व, परब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे 
कोई लाॉघ नहीं सकता और समस्त लोक जिसका आश्रय ग्रहण किये रहते हैं। वही यह ब्रह्म है॥ ८॥ 

अब यम यह समझाते हैं कि परमात्मा की तरह अग्नि आदि तत्त्व भी अलिप्त रहकर ही विश्वरूप बन पाते हैं- 

अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ ९॥ 

जिस प्रकार एक ही अग्रि तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप 
हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अन्तरात्मा (ब्रह्म) एक होने पर भी अनेक रूपों में 
प्रतिभासित होता है। वही उनके बाहर भी है ॥९॥ 

वायुर्यथेको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ १०॥ 

जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट वायु एक होता हुआ भी प्रत्येक रूप के अनुसार (अर्थात्‌ विभिन्न 
वस्तुओं के संयोग से) भिन्न-भिन्न शक्तियुक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में विद्यमान 
परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है। वही उनके बाहर भी है॥ १०॥ 

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाश्लुषैर्बाह्मदोषै: । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाहा:॥ ११॥ 

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड का चक्षुरूप सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब भूतों (प्राणियों) में आत्मारूप से स्थित परमेश्वर-उन जीवों के दुःख - 
क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अन्तर में रहकर भी वह बाहर ही विराजमान है॥ ११॥ 

एको वश्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। 

तमात्मस्थं येडनुपह्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेघाम्‌॥ १२॥ 

समस्त शरीरधारियों में ( अन्तरात्मा के रूप में ) निवास करने वाला तथा सबको वश में रखने बाला 
परब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान्‌ सदैव अपने अन्तःस्थल में स्थित उस 
परब्रह्म के दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं ॥ १२॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनश्लवेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तमात्मस्थं येडउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेघाम्‌॥ १३॥ 

जो समस्त चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में भी नित्य है, जो एकाकी होते हुए समस्त जीवों के 
कर्मानुसार उनका फल प्रदाता है, उस आत्मस्थ परमेश्वर का बुद्धिमान्‌ जन निरन्तर दर्शन करते रहते हैं। 
ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शान्ति प्रा्त करते हैं, दूसरे नहीं ॥ १३॥ 

तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देहयं परमं सुखम्‌ । 
कर्थ न्‌ लद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा॥ १४॥ 


अध्याय २ बल्ला ३ मन्त्र ५ मी: 


उस अनिवर्चनीय आनन्द को ही विद्वज्जन ब्रह्म मानते हैं। उस परन्रह्म को किस तरह जाना जाय ? 
क्या वह प्रत्यक्षत: प्रकट होता है अथवा अनुभव से जानने योग्य है ?॥ १४॥ 
न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउ्यमग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्विदं विभाति॥ १७॥ 
वहाँ ( ब्रह्म के निकट) न सूर्य प्रकाशित होता है, व चन्द्रमा, व तारागण और न विद्युत्‌ ही प्रकाशित 
होती है, फिर यह (लौकिक) अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके (परन्रह्म के) प्रकाश से 


ही ये सब प्रकाशित होते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उसके ही ग्रकाश से प्रकाशित है॥ १५ ॥ 
०-१ म०----7ए 


॥ तृतीया वल्‍ली ॥ 
ऊर्ध्वमूलो5वाक्‌शाख एषो श्वत्थ: सनातन: । तदेव शुक्र तदब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | 

तस्मिल्‍्लोका: श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्वगै तत्‌॥ १४ 

जिसको जड़ें ऊपर और शाखाएँ नीचे की ओर हैं, वह अश्रत्थ वृक्ष सनातन है। बह विशुद्ध तत्त्व 
अविनाशी है, वही ब्रह्म है। समस्त लोक उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं 
कर सकता, यही बह ब्रह्म है॥१ ॥ 

[ वृक्ष की जड़ों से एक जैसा ही रस संचरित होता है। पत्तियों, युष्यों में बह वृक्ष के गुण के अनुसार 
रूपान्तरित हो जाता है। सृष्टि रूपी सनातन वृक्ष का मूल ऊपर अनन्ताकाश में है। वहाँ से संचरित रस सृष्टि के 
घटकों में पहुँच कर अनेक रूपों में प्रकट होता है। 


यदिदं किं च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २॥। 
यह सम्पूर्ण विश्व उस प्राणरूष ब्रह्म से ही निःसृत(प्रकट) होकर उसी में गतिशील है । जो उस महान्‌ 
भयंकर प्रहारोद्यत बज़ की तरह ब्रह्म को जानते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं॥ २॥ 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य:। भयादिन्द्क्ष वायुश्न मृत्युर्धावति पदञ्ञम: ॥ ३॥ 
इन परब्रह्म के भय से अग्निदेव तपते हैं, इन्हों के भय से सूर्यदेव तपते हैं, इन्हीं के भय से इन्द्र, वायु 
और याँचववे मृत्यु देवता दौड़ते हैं। ( अर्थात्‌ परब्रह्म की आज्ञानुसार ही सभी देवता अपने-अपने नियत 
कार्य सम्पन्न करते हैं)॥ ३॥ 
इह चेदशकद्बोदुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्त्सः। ततः सर्गेषु लोकेघु शरीरत्वाय ऋलपते॥ 
शरीरान्त होने से पूर्व ही यदि (व्यक्ति) ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो (जीव) बन्धन से छूट 
जाता है। यदि नहीं प्राप्त कर पाया, तो (बारम्बार) विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है ॥ ४॥ 
[ यहाँ ज्ञान का अर्थ स्थूल जानकारी मात्र नहीं है, उसे अनुभवगस्य बनाने की आवश्यकता है। ] 
यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्रे तथा पितुलोके। 
यथाप्सु परीव ददूशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रहमलोके ॥ ५॥ 
विशुद्ध अन्त:करण दर्पण के समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार निर्मल दर्पण में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार विशुद्ध अन्त:करण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखता है। पितृलोक में ब्रह्म का 
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रूप स्पष्ट नहीं दिखता है (क्योंकि प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति रहने के कारण उनका सम्बन्ध पूर्व 
सम्बन्धियों से बना रहता है)। गन्धर्व लोक में भी ब्रह्म का स्वरूप जल (की लहरों) के समान अस्पष्ट 
दिखाई पड़ता है (क्योंकि वहाँ भोगों से लिप्त रहने के कारण ब्रह्म दर्शन ठीक से नहीं हो पाता); किन्तु 
ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भाँति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है॥ ५॥ 

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । पृथगुत्पद्ममानानां मत्वा धीरो नझ्ोचति॥ 

उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग-अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली 
इन्द्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता॥ ६॥ 

इन्द्रियेभ्य: परं मनो मनसः सच्त्वमुत्तमम्‌ । सत्त्वादधि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌। 

इन्द्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा उत्कृष्ट है और जीवात्मा की अपेक्षा 
अव्यक्त शक्ति उत्तम है ॥ ७॥ 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको5 लिड्गर एव च। 

य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति॥ ८ ॥ 

अव्यक्त शक्ति (प्रकृति) से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जिसको जानकर 
जीवात्मा बन्धन से मुक्त हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त होता है॥ ८॥ 

न संदूृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पठरयति कश्चनैनम्‌। 

हृदा मनीषी मनसा5भिक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ ९॥ 

इस ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता | परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को कोई इन चर्म- 
चक्षुओं से नहीं देख सकता। मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि तथा सद्भाव सम्पन्न हृदय द्वारा 
बारम्बार चिन्तन-मनन करने से ही उसका सम्यक्‌ दर्शन हो सकता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं, 
वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं॥ ९॥ 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मससा सह। बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 

जब मन के साथ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ (आत्मतत्त्व में) स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टारहित हो 
जाती है, तब इस स्थिति को (जीवात्मा की ) परमगति कहते हैं॥ १० ॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥ ११॥ 

इस प्रकार इन्द्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। उस समय साधक प्रमाद रहित 
हो जाता है; किन्तु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है (अत: परमात्मेच्छु को योग युक्त 
रहने का दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए) ॥ ११॥ 

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुंशक्यो न चक्षुषा । अस्तीति ब्रुवतो5न्यत्र कं तदुपलभ्यते ॥१२॥ 

उस परमात्मा को न वार्ण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न नेत्रों से । उसे मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त 
किया जा सकता है। 'वह ब्रह्म अवश्य है' ऐसा कहने मात्र से भला उसे कौन प्राप्त कर सकता है 2॥ १२॥ 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो:। 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभाव: प्रसीदति॥ १३॥ 
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अस्ति (वह है) और नास्ति (वह नहीं है) इन दो मान्यताओं में तत्त्वमाव (समस्त इन्द्रियादि सहित 
मन-बुद्धि को एक करके अनुभव करने की क्षमता) द्वारा 'अस्ति' भाव ही प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार 
की उपलब्धि करने वाले से (अन्तःचेतन) प्रसन्न होता है। (वह आत्मदेव ही प्रसन्न होकर ब्रह्मानुभूति का 
मार्ग खोल देता है) ॥ १३॥ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि भ्रिता:। अथ मत्योंडमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम श्वुते 

व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएँ रहती हैं, जब इनका समूल विनाश हो जाता 
है, तब मनुष्य यहीं (इसी संसार में ) ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और अमर हो जाता है ॥१४॥ 

[ अन्य कामनाएँ रहते तत्त्वभाव बिखरा रहता है। उसके एक होने पर ही साक्षात्कार की स्थिति बनती है। ] 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय: | अथ मत्यों5 मृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌॥ १५॥ 

जब हृदय- ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है, यही वेदान्त 
का अनुशासन है॥ १५॥ 

ज्ञतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका । 

तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ १६॥ 

हृदय में एक सौ एक नाड़ियों का समूह है, उसमें से एक मूर्धा (कपाल) का भेदन करके बाहर 
निकलती है। उसके द्वारा ऊर्ध्वगमन करने वाला साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। अन्य अवशिष्ट नाड़ियाँ 
प्राणोत्सर्ग में सहायक होती हैं। (उनसे निकला प्राण कामनाओं के अनुरूप विभिन्न योनियों में जाता है) ॥ 

अड्डृष्ठमात्र: पुरुषो 5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। तं स्वाच्छरीरात्‌ 
प्रवृहेन्मुझ्ादिवेषीकां थैर्येण। तं विद्याच्छुक्रममृतं तं॑ विद्याच्छुक्रममृतमिति॥ १७॥ 

सबका अन्तरात्मा अड्जुष्ठ परिमाण वाला है, जो परम पुरुष (परब्रह्म) के रूप में सदैव सबके हृदय 
देश में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार मूँज से उसकी सींक अलग की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए 
उचित है कि वह घेर्यपूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक्‌ करे (प्रथक्‌ करके देखे-अनुभव करे), उसे 
अमृत रूप और शुक्र (शुद्ध) समझे । वह अमृत स्वरूप ही है॥ १७॥ 

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतो5थ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्‌। 

ब्रह्मप्राप्तो विरजो5भृद्विमृत्युरन्यो उप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव॥ १८॥ 

मृत्यु (अर्थात्‌ यमराज) द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और 
सर्वथा शुद्ध होकर जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो गया और ब्रह्मभाव ( ब्रह्मत्व) को प्राप्त हो गया । अन्य 
कोई जो इस अध्यात्म तत्त्व को इस प्रकार समझेगा, वह भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त करेगा अर्थात्‌ वह भी 
ब्रह्मरूप होकर भवबन्धनों से मुक्त हो जायेगा॥ १८॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .......इति शान्ति: ॥ 


॥ इति कठोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ केनापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय ' तलबकार ब्राह्मण ' के नवें अध्याय के अन्तर्गत है। इसे तलबकार उपनिषद्‌ तथा 
'ब्राह्मणोपनिषद्‌' भी कहा जाता है। उपनिषद्‌ का प्रारम्भ प्रश्न ' केनेषितं......' ( यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है ? ) 
से हुआ है। इसमें उस 'केन' ( किसके द्वारा ) का विवेचन होने से इसे 'केनोपनिषद्‌' कहा गया है। सर्वप्रेरक उस 
परब्रह्म की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने-सुनने में ब्रह्म तत्त्व 
जितना सुगम है, अनुभूति में वह उतना ही दुरूह है। प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में गुरु-शिष्य संवाद के रूप में सुन्दर 
ढंग से उस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का 
वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खण्ड में देवताओं के अभिमान तथा मानमर्दन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी 
चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमादेवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्त्व का वर्णन किया 
गया है। अन्त में परब्रह्म की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्मविद्या के संसाधनों के साथ उस 
रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३०» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‌ प्राणश्रश्नु: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि 
सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निगाकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मेउस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु॥ 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

है परमात्मन्‌ ! हमारे सभी अड्ज पुष्ट हों, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
युष्ट हों ।यह उपनिषद्‌ (प्रतिपादित ज्ञान) ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार न करें । यह हमारा परित्याग न करे। 
हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध हो ।उपनिषदों में जो ( धर्म, ज्ञान आदि) 
वर्णित हैं, वे हममें प्रविष्ट हों, हममें समाविष्ट हों । त्रिविध तापों की शान्ति हो। 

॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 

३» केनेषितं पतति प्रेषितं मन: केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्त: । 

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुँचता है ? किसके द्वारा नियोजित किया 
हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है ? किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं ? कौन सा अब्यक्त 
देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है ? ॥ १॥ 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचः स उ प्राणस्य प्राण: । 

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ २॥ 

जो (परमात्मतत्त्व) कर्णेन्द्रिय का श्रोत्र ( श्रवण शक्ति) है, मन का मन (मनन क्षमता) है, वागिन्द्रिय 
की वाणी (वाक्‌ शक्ति), प्राण का प्राण (संचालक) है, चक्षु का चक्षु (दर्शन क्षमता) है, अर्थात्‌ जो इन 
सबका कारणभूत तत्त्व है, (उसे जानने वाले) धीर पुरुष (जो चक्षु, श्रोत्र मन आदि के आवेगों से 
उद्देलित नहीं होते) इस लोक से जाते हुए (अथवा जीवन मुक्त होकर) अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 


न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे॥ ३॥ 
वहाँ (परब्रह्म परमात्मा तक) चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों, वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियों तथा मन की भी पहुँच 
नहीं है । उसे जानने की बुद्धि हममें नहीं है, न ही किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, 
क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात सभी तत्त्ों से सर्वथा परे है- ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, 
जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भली-भाँति व्याख्या करके समझाया है ॥३॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध्धि नेदं यद्दमुपासते॥ ४॥ 
जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता; अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, 
उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतमू। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ५॥ 
मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता; अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, 
उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है॥ 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्ष्‌ःषि पहयति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
जिसे चनक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता; अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, उसे 
ही तुम ब्रह्म जानो । चक्षु के द्वारा द्रष्टव्य जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ६॥ 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
श्रोत्र से जिसे नहीं सुना जा सकता; अपितु श्रोत्र जिसकी महत्ता से सुनने में सक्षम होता है, उसे ही 
तुम ब्रह्म जानो । श्रोत्रेन्द्रियगम्य जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता; किन्तु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो । प्राण 


शक्ति से क्रियाशील जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ८॥ 
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॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 

यदि मन्यसे सुवेदेति दक्रममेवापि नून॑ त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 

यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्‍्ये विदितम्‌॥ १॥ 

(आचार्य का कथन) यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली-भाँति जान गया हूँ, तो निश्चय 
ही तुमने ब्रह्म का अत्यल्प अंश जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का जो अंश तुझमें है और जो अंश देवताओं 
में है, वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है, अत: तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है॥ १॥ 

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्देद नो न वेदेति वेद च॥ २॥ 

(शिष्य का उत्तर) हमने ब्रह्म को भली-भाँति जान लिया है, ऐसा नहीं मानते और न ऐसा ही मानते 
हैं कि हम उसे पूर्णतया नहीं जानते; क्योंकि उसे जानते भी हैं । हम जानते हैं अथवा नहीं जानते-दोनों 
उत्तर अपूर्ण हैं । हमारे इस कथन को वही जानता है, जो उस ब्रह्म को जानता है ॥ २॥ 
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यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥ 

जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है एवं जो यह मानता है कि मैं 
ब्रह्म को जानता हूँ , वह उसे नहीं जानता; क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना 
हुआ नहीं है और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है ॥ ३॥ 

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते3मृतम्‌॥ 

वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है , उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परब्रह्म 
को प्राप्त करता है । आत्मा (अथवा आत्मज्ञान) के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है, उसी आत्मा के बल 
को जानने की विद्या से वह अमृतस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ४॥ 

इृह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ ५॥ 

जिसने यदि इसी जन्म में उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो उसने यथार्थ (लक्ष्य) पा लिया, 
जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया, तो उसने ( अमूल्य अवसर गँवाकर) अपनी महती हानि की । 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्त्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर इस 
लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 
गा... एछएछएणएणण 

॥ तृतीय: खण्ड:॥ 

पिछले दो खएडों में प्रत्येक दिव्य प्रवाह की शक्ति के मूल कारण रूप जिस परमात्म तत्त्व की विवेचना की 

गयी है, अगले दो खण्डों में उसी तथ्य को कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है- 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। 
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयो5 स्माकमेवायं महिमेति॥ १॥ 

(एक समय) उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की; परन्तु देवों को उस 
विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे॥ १॥ 

तध्द्दैधां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति॥ २॥ 

उन ब्रह्म ने देवों के उस अहं भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, 
परन्तु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे -'यह दिव्य यक्ष कौन है” ॥ २॥ 

ते$ ग्रिमब्रुवज्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति॥ ३॥ 

देवों ने अग्रि से कहा-हे देव ! आप पता लगाएँ कि यह कौन है ? इस पर उन्होंने कहा- बहुत अच्छा। 

तदश्यद्रवत्तमभ्यवदत्को5 सीत्यग्रिर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति॥ 

अग्रिदेव तेजी से दौड़कर यक्षरूप ब्रह्म के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा- आप कौन हैं ? इस पर अग्निंदेव 
ने कहा- मैं अग्रि हूँ, मुझे ही लोग जातवेदा कहते हैं ॥ ४॥ 

तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदः सर्व दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति॥ ५॥ 

यक्ष ने अग्रिदेव से पूछा- आप में क्या शक्ति है ? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा- मैं चाहूँ तो 
इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, उसे भस्म कर सकता हूँ ॥५॥ 
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तस्मै तृणं निदधावेतदृहेति। तदुपप्रेयाय सर्वजबेन तन्न झ़शाक दग्धुंस तत एव 
निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति॥ ६॥ 

तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा; परन्तु अपनी पूरी 
शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए । तब वे वहाँ से लौटकर देवों से कहने लगे- मैं इस 
दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा ॥६॥ 

अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति॥ ७॥ 

तदनन्तर देवों ने वायुदेव से कहा- हे वायुदेव! इस रहस्य का आप ही पता लगाएँ। उस दिव्य यक्ष 
के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया॥ ७॥ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को उसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्रा वा अहमस्मीति॥ 

वायुदेव द्रुतगति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया- आप कौन हैं ? 
वायुदेव ने कहा- मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ। मुझे ही मातरिश्वा कहते हैं॥ ८॥ 

तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद< सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति॥ ९॥ 

यक्ष ने पूछा- आपमें क्‍या सामर्थ्य है ? वायुदेव बोले- इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं उसे उड़ा ले 
जा सकता हूँ॥ ९॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शाशाकादातुं स तत एव 
निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति॥ १०॥ 

तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा; परन्तु अपनी सारी शक्ति 
लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहाँ से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस 
यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की॥ १०॥ 

अथेन््रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति | तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ 

तब देवों ने इन्द्रदेब से कहा- हे मघवन्‌! आप ही इस बात का पता लगाएँ कि यह यक्ष कौन है ? 
इन्द्रदेष ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े; परन्तु इन्द्रदेव के वहाँ 
पहुँचते ही यक्ष अन्तर्धान हो गया॥ ११॥ 

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमार हैमवर्ती ताः होवाच 
किमेतद्यक्षमिति।। १२॥ 

तब इन्द्रदेब उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हैमवबती (हिमाचल पुत्री ) उमादेवी 
के पास (आ) गये और उनसे पूछने लगे-यह यक्ष कौन था? ॥ १२॥ 


| ॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 
सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति॥ 
उमादेवी बोलीं- वे ब्रह्म हैं, उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहंभाव से अपनी विजय मान लिया था। 
देवी उमा के इस उत्तर से इन्द्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे ॥ १॥ 


७ड केनोपनिषद्‌ 


तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्तेन होनन्नेदिष्ठ॑ पस्पृशुस्ते 
होनत्प्रथमो विदांचकार ब्रहोति॥ २॥ 

ये तीनों देव-अग्रि, वायु और इन्द्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं; क्योंकि ब्रह्म को शक्ति 
के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया ॥ २॥ 

तस्माद्वा इन््रो तितरामिवान्यान्देवान्स होनन्रेदिष्ठं पस्पर्श स होनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति॥ 

निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इन्द्रादि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं॥ ३॥ 

तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीज््यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतम्‌॥ ४॥ 

(इन्द्रदेव के सम्मुख यक्ष का अन्तर्धान हो जाना) ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने 
और पलक के झपकने जैसा होता है । इसे उसका सूक्ष्म आधिदैविक संकेत समझना चाहिए॥ ४॥ 

अधाध्यात्म॑ यदेत्तदच्छतीव च मनो5 नेन चैतदुपस्मरत्यभीक्षणर संकल्प: ॥ ५॥ 

आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना चाहिए कि मन जो न्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और त्ह्म 
का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ज्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भासित होता है । (यह भी ब्रह्म की 
उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है ) ॥ ५॥ 

तद्ध तद्दन॑ नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदा5 भि हैन< सर्वाणि भूतानि 

संवाउछन्ति॥ ६॥ 

समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, वह तद्दन नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के 
इसी 'तद्दन' स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता 
है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं ॥६॥ 

[ ऋषि ने ब्रह्म को ' तद्दन' कहा है । आचार्य शंकर ने इसका अर्थ तद्‌-भजनीयम्‌ ( बह ध्यान करने योग्य है ) 
किया है ।'वन'- रस के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, इस आधार पर ब्ह्म मूल रूप से 'रस स्वरूप' है - ऐसा बोध 


होता है। ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्त्व में हो जाती है, उसकी आत्मीयता का विघ्तार 
इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। ] 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता य उपनिषदब्राह्ीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७॥ 

(ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है) हे गुरुदेव ! 
हमें ब्रह्मविद्या स्वरूप उपनिषद्‌ का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है, 
वहीं ब्रह्मविद्या है, तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्मविद्या सिखा दी है ॥ ७॥ 

तस्ये तपो दम: कमेंति प्रतिष्ठा वेदा: सर्वाड्रानि सत्यमायतनम्‌॥ ८ ॥ 

तपस्या, मन एवं इन्द्रियों का नियन्त्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म-ये ही ब्रह्मविद्या प्राप्ति के आधार 
हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्यस्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्प-लक्ष्य है ॥ ८॥ 

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 

इस ब्रह्मविद्या के रहस्य को भली- भाँति जानने वाला साधक अपने समस्त पापसमूह को विनष्ट कर 
अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुँच जाता है - परमधाम को प्राप्त कर लेता है ॥ ९॥ 


॥ इति केनोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ गायत्र्युपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध गोपथ ब्राह्मण की ३१ से ३८ तक की आठ कण्डिकाओं के 
संकलन रूप में है। इसमें मौद्गल्य और मैत्रेय ऋषियों के संवाद के माध्यम से गायत्री महाविद्या का 
विवेचन किया गया है। पहली दूसरी कण्डिका में भूमिका भाग तथा गायत्री मंत्र के सवितु:, वरेण्यं, भर्ग:, 
देवस्य, धिय:, प्रचोदयात्‌ आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है। तीसरी कण्डिका में सविता और 
सावित्री की अभिन्नता तथा उनके विविध रूपों का वर्णन है। चौथी, पाँचवीं एवं छठवीं कण्डिकाओं में 
क्रमशः गायत्री महामन्त्र के तीनों चरणों की व्याख्या और उनके विस्तार का उल्लेख है। सातवीं -आठवीं 
कण्डिका में ब्रह्म, यज्ञ और ब्राह्मण की समस्वरता की व्याख्या की गई है। 


॥ प्रथमा कण्डिका॥ 
एतद्ध स्मैतद्विद्वांसमेकादशाक्षम्मौदूल्यं ग्लाबो मैत्रेयो ६ भ्याजगाम स तस्मिन्‌ ब्रह्मचर्य 
वसतो विज्ञायोवाच किं स्विन्मर्या अय॑ त॑ मौदूल्यो5ध्येति यदस्मिन्‌ ब्रह्मचर्ये वसतीति॥ 
ग्यारह अक्षों (ज्ञान अथवा ज्ञानेन्द्रियों) वाले विद्वान मौद्गल्य (मुद्गल वंशीय) के पास ग्लाव 
मैत्रेय (मित्रयु के शिष्य अथवा गोत्र वाले) आये। वे मौद्गल्य के आश्रम में निवासरत ब्रह्मचारियों को 
देखकर उनसे (उपहास करते हुए) कहने लगे- यह मौद्गल्य अपने ब्रह्मचारियों को कया पढ़ाता है 2॥१॥ 
[' ग्यारह अक्ष ' यह सम्बोधन उनके विशेष ज्ञाता होने का प्रमाण है। दस इन्द्रियों या दस प्राणों ( ५ प्राण+५ 
उपप्राणों ) के अतिरिक्त जिनका आत्म तत्त्व भी जाग्रत्‌ है, उन्हें ११ अक्षों-पहलुओं बाला कहा गया है। ] 
तद्धि मौदूल्यस्यान्तेवासी शुश्राव सः आचार्यायात्रज्याचचष्टे दुरधीयानं वा अय॑ 
भवन्तमवोचद्यो5यमद्यातिथिर्भवति किं सौम्य विद्वानिति। त्रीन्‌ वेदान्‌ ब्रूते भो३इडति॥ २॥ 
मौदगल्य के ब्रह्मचारी ने यह बात सुनकर अपने आचार्य से जाकर कहा- जो आज यह अतिथि हैं, 
उन्होंने आपको अज्ञानी बताया है। मौद्गल्य ने पूछा- क्या वे विद्वान्‌ हैं ? शिष्य ने उत्तर दिया- हा देव! वे 
तीनों वेदों के उपदेशक हैं॥ २॥ 
तस्य सौम्य यो विस्पष्टो विजिगीषो5न्तेवासी तन्मे हयेति॥ ३॥ 
है सोम्य! उनका जो दिद्वान्‌ , तत्त्वदर्शो तथा विजयाकांक्षी शिष्य है, उसे तुम मेरे पास ले आओ, 
मौदगल्य ने अपने शिष्य से कहा॥ ३॥ 
तमाजुहाव तमभ्युवाचासाविति भो३इति किं सौम्य त आचायों<ध्येतीति, त्रीन्‌ 


वेदान्‌ ब्रूते भो३्ति॥ ४॥ 


& इस नाम की २ उपनिषदें उपलब्ध होती हैं। एक शतपथ ब्राह्मण ( १४.५.१.१-८ ) के बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(५.१४.१-८ ) के अन्तर्गत आती है, दूसरी गोपथ ब्राह्मण ( १.३१-३८ ) के अन्‍्तर्गत। इस संग्रह में शतपथ ब्राह्मण 
के अन्तर्गत वर्णित गायत्री उपनिषद्‌ तो बृहदारण्यको० में उपलब्ध है ही। अस्तु, उसकी पुनरावृत्ति समीचीन न 
मानकर गोपथ ब्राह्मण वाली उपनिषद्‌ को ही चयनित किया गया है। 


६ गमावन्बुपानपद 


वह उसे बुला लाया और आचार्य से कहने लगा- गुरुवर | वह यह है।। उन्होंने उनसे पूछा- हे सोम्य! 
तुम्हारे आचार्य तुम्हें क्या पढ़ाते हैं ? शिष्य ने कहा- श्रीमन्‌! वे तीनों वेदों के उपदेशक हैं॥ ४॥ 
यत्रु खलु सौम्यास्माभि: सर्वे वेदा मुखतो गृहीता: कथन्त एवमाचायों भाषते कर्थ 
नु शिष्टा: शिष्टेभ्य एवं भाषेरन्‌ यं होनमहं प्रश्न॑ प्रच्छामि न त॑ विवक्ष्यति न होनमध्येतीति ॥ 
हे सोम्य! क्योंकि हमने सब वेद मुखाग्र ग्रहण किये हैं, तुम्हारे आचार्य ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं 
अज्ञानी हूँ। क्या उन्हें नहीं ज्ञात है कि शिष्ट लोग शिष्टों से कैसे वार्त्ता करते हैं ? अब मैं जिस प्रश्न को पूछता 
हूँ यदि वे नहीं बताएँगे, तो इसका तात्पर्य होगा कि वे वेद नहीं पढ़ाते हैं॥ ५॥ 
तां भवान्‌ प्रब्नवीत्विति स चेत्सौम्य दुरधीयानो भविष्यत्याचायोंवाच ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिणे सावित्री प्राहेति वक्ष्यति तत्त्वं ब्रूयात्‌ दुरधीयानन्तं वै भवान्‌ मौद्गल्यमवोचत्‌ 
सत्वायं प्रश्नमप्राक्षीत्र तं व्यवोच: पुरा संवत्सरादात्तिमाकृष्यसीति॥ ६॥ 
हे सोम्य | यदि वे अज्ञानी होंगे, तो कहेंगे कि आचार्य अपने बालब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को 
जिसका उद्बोधन देते हैं, वह सावित्री है। तुम कहना आपने उन मौद्गल्य को अज्ञानी कहा था, वे आपसे 
एक प्रश्न पूछेंगे, यदि उसे आपने नहीं बताया, तो आपको एक वर्ष तक भारी पीड़ा सहनी होगी॥ ६॥ 


॥ द्वितीया कण्डिका ॥ 
स ह मौदल्य: स्वमन्तेवासिनमुवाच, परेहि सौम्य ग्लावं मैत्रेयमुपसीदाधीहि भो: सावित्री 
गायत्रीज्चतुर्विशतियोनिं द्वादशमिथुनां यस्या भृग्वड्रिरसश्रश्लुर्यस्यां सर्वमिदं भ्रितम्‌ ॥ १॥ 
तदनन्तर मौद्गल्य ऋषि ने अपने शिष्य से कहा- हे सोम्य! तुम ग्लाव मैत्रेय के पास जाओ 
और कहो- हे आचार्य ! चौबीस सूक्ष्म केन्द्रों वाली, बारह जोड़ों वाली सावित्री-गायत्री के सम्बन्ध 
में बताएँ, जिसके भृगु-आड्रिरस (ज्ञान की विशिष्ट धाराएँ) नेत्र हैं, जिसमें यह सब अश्नित हैं, 
आप उस गायत्री का हमें उपदेश करें ॥ १॥ 
स तत्राजगाम यत्रेतरो बभूब, तं ह पप्रच्छ स ह न प्रतिपेदे, त॑ होवाच दुरधीयानंतं , वै 
भवान्‌ मौदल्यमवोचत्‌स त्वा य॑ प्रश्नमप्राक्षीत्र तं व्यवोच: पुरासंवत्सरादात्तिमाकृष्यसीति ॥ २॥ 
वह (मौद्‌गल्य का शिष्य) वहाँ पहुँचा, जहाँ मैत्रेय का आश्रम था। उसने उनसे (मैत्रेय से) पूछा; किन्तु 
वे उस प्रश्न का उत्तर न दे सके । तदनन्तर उसने उनसे कहा- भगवन्‌! आपने मौद्गल्य को अज्ञानी बताया था। 
उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा और आप न बता सके, सो आपको एक वर्ष तक पीड़ा सहनी होगी ॥२॥ 
सह मैत्रेय: स्वानन्तेवासिन उबाच यथार्थ भवन्तो यथागृहं यथामनो विप्रसृज्यन्तां 
दुरधीयानं वा अहं मौद्ृल्यमवोचं स मा य॑ प्रश्नमप्राक्षीत्र त॑ं व्यवोचं तमुपैष्यामि शान्ति 
करिष्यामीति॥ ३॥ 
उन मैत्रेय ऋषि ने अपने शिष्यों से यथार्थपूर्वक कहा- आप लोग अपने घर को इच्छानुसार प्रस्थान 


करें। मैंने मौदूगल्य को अयोग्य बताया था, उन्होंने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, वह मैं नहीं बता सका। अब मैं 
उनके पास जाऊँगा और उन्हें शान्ति (सन्तुष्टि) प्रदान करूँगा॥ ३॥ 
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सह मैत्रेय: प्रातः समित्पाणिमौटूल्यमुपससादासावाग्रहं भो मैत्रेय: किमर्थमिति 
दुरधीयानं वा अहं भवन्तमवोचं त्वं मा यम्प्रश्नमप्राक्षीजत्न तं॑ व्यवोचं त्वामुपेव्यामि शान्ति 
करिष्यामीति॥ ४॥ 


वे हाथ में समिधा लिये प्रात:काल ज्ञान के आग्रह के साथ मौद्गल्य के पास पहुँचे और बोले - हे 
आचार्य! मैं मैत्रेय हूँ। मौदूगल्य ने पूछा- कैसे आगमन हुआ ? (मैत्रेय) मैंने आपको अयोग्य बताया था। 
आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था, वह मैं नहीं बता पाया। अब मैं आपके पास सेवा में उपस्थित होकर आपको 
सन्तुष्ट करूँगा॥ ४ड॥ 

स होवाचात्र वा उपेतम्ञ सर्वज्ञ कृतं पापकेन त्वा यानेन चरन्तमाहूरथो5यं मम 
कल्याणस्तंते ददामि तेन याहीति॥ ५॥ 

मौद्गल्य ऋषि ने कहा- आप यहाँ आये हैं। लोग कहते हैं कि आप शुद्ध भाव से नहीं आये हैं; 
तो भी मैं आपको कल्याणकारी भावों का रथ देता हूँ, इसी से चलें॥ ५॥ 

[ रथ का अर्थ होता है संवाहक ( कैरियर )- जो लक्ष्य तक पहुँचाये। मनुष्य अपने भावों के अनुरूप ही 
जीवन की गति प्राप्त करता है। कल्याण चाहने वालों को कल्याणकारी भावों का ही आश्रय लेना होता है। ] 

स॒होवाचैतदेवात्रात्विषश्धानृशंस्यज्ञ यथा भवानाहोपायामित्येवं भवन्तमिति तं 
होपेयाय त॑ होपेत्य पप्रच्छ किंस्विदाहुभों: सवितुर्वरण्य॑ भगों देवस्य कवय: किमाहुर्धियो 
विचक्ष्व यदि ता: प्रवेक्ष्य प्रचोदयात्सविता याभिरेतीति॥ ६॥ 

मैत्रेय ऋषि ने कहा- आपका वचन अभयकारी और सत्य है। जैसा आप कहते हैं, वैसा ही करने 
के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूँ। वे मौद्गल्य ऋषि के पास विधिपूर्वक उपस्थित हुए और पास आकर 
पूछने लगे- हे आचार्य! सविता का वरणीय तत्त्व क्या है ? उस देव का भर्ग क्‍या है? इसका उत्तर 
क्रान्तदर्शी क्या बताते हैं ? धी संज्ञक तत्त्व की व्याख्या क्या करते हैं, जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव 
चुलोक में प्रविष्ट होकर विचरण करता है ? ॥ ६॥ 

तस्मा एतत्‌ प्रोवाच वेदाश्छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य कवयोउन्नमाहु:। 
कर्माणि धियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्सविता याभिरेतीति ॥ ७॥ 

उन मैत्रेय से मौदगल्य ऋषि ने कहा- वैदिक छन्द सविता के वरणीय तत्त्व हैं । मेधावी पुरुष 
अन्न को ही उस देव का भर्ग बताते हैं । कर्म ही वह धी तत्त्व है, जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव 
गमन करता है॥ ७॥ 

[ सविता-सर्व प्रेरक है। छन्दों में जो उसके प्रेरक तत्त्व प्रकट हुए हैं, वे ही वरणीय हैं, अन्य अव्यक्त प्रवाह 
मनुष्य की ग्रहण शक्ति के परे होने से वरणीय नहीं हैं। धी बुद्धि को कहते हैं। सविता देव कर्म प्रेरक बुद्धि युक्त 
होकर विचरण करते हैं, ऐसा ऋषि का भाव प्रतीत होता है। ] 

तमुपसंगृह्य पप्रच्छाधीहि भो: कः सविता का सावित्री ॥ ८॥ 

उसे सुनकर मैत्रेय ने मौद्गल्य से आदरपूर्वक पूछा- हे आचार्य ! हमें बताएँ, सविता क्या है 
और सावित्री क्‍या है 2॥ ८ ॥ 


८ गायत््युपानषद्‌ 


॥ तृतीया कण्डिका॥ 


मन एवं सविता, वाक्‌ सावित्री, यत्र होव मनस्तद्‌ वाक्‌, यत्र वै वाक्‌ तनमन इत्येते 
द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ १॥ 
मौद्गल्य ऋषि ने कहा- मन ही सविता (प्रेरक तत्त्व) और वाणी सावित्री ( प्रेरित तत्त्व) है। जहाँ 
पर मन है, वहाँ वाणी है, जहाँ वाणी है; वहाँ मन है। ये दो एक युग्म हैं, योनि (उत्पादक केन्द्र) रूप हैं॥ 
अग्निरेव सविता, पृथिवी सावित्री यत्र होवाग्रिस्तत्पृथिवी यत्र वे पृथिवी तदग्गिरित्येते 
द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ २॥ 
अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। जहाँ पर अग्नि है, वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी है; वहाँ 
अग्नि है। ये दो (अग्नि और पृथ्वी) एक जोड़ा हैं, योनिरूप हैं॥ २॥ 
वायुरेव सविताउन्तरिक्षं सावित्री यत्र होव वायुस्तदन्तरिक्षं, यत्र वा अन्तरिक्षं 
तद्वायुरित्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ३॥ 
वायु ही सविता है और अन्तरिक्ष सावित्री है। जहाँ पर वायु है, वहाँ अन्तरिक्ष है; जहाँ अन्तरिक्ष है, 
वहाँ वायु है। ये दो (वायु और अन्तरिक्ष) एक युग्म और उत्पादक केन्द्र हैं॥ ३॥ 
आदित्य एवं सविता दो: सावित्री यत्र होवादित्यस्तदद्यौर्यत्र वै च्यौस्तदादित्य 
इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ४॥ 
आदित्य ही सविता है और च्ुलोक सावित्री है। जहाँ पर आदित्य है, वहाँ चौ है; जहाँ द्यौ है, वहाँ 
आदित्य है। ये दोनों (द्यौ और आदित्य) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ४॥ 
चन्द्रमा एवं सविता, नक्षत्राणि सावित्री, यत्र होव चन्द्रमास्तन्नक्षत्राणि यत्र वै 
नक्षत्राणि तच्चन्द्रमा, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ५॥ 
चन्द्रमा ही सविता है और नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चन्द्रमा है, वहाँ नक्षत्र है तथा जहाँ नक्षत्र है, वहाँ 
चन्द्रमा है। ये दोनों (चन्द्रमा और नक्षत्र) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ५॥ 
अहरेव सविता,रात्रि: सावित्री, यत्र होवाहस्तद्रात्रियत्र वै रात्रिस्तदहरित्येते द्वे 
योनी एकं मिथुनम्‌॥ ६॥ 
दिन ही सविता है और रात्रि सावित्री है। जहाँ पर दिन है, वहाँ रात्रि है; जहाँ रात्रि है, वहाँ दिन है। 
ये दो (दिन और रात्रि) उत्पत्ति केन्द्र हैं, एक जोड़ा हैं॥ ६॥ 
उष्णमेव सविता, शीतं सावित्री, यत्र होवोष्णं, तच्छीतं, यत्र वै शीतं तदुष्णमित्येते 
द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ७॥ 
उष्णता ही सविता है और शीत सावित्री है। जहाँ उष्णता है, वहाँ शीत है; जहाँ शीत है, वहा 
उष्णता है। ये दोनों (उष्णता और शीत) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ७॥ 
..._ अब्भ्रमेव सविता वर्ष सावित्री यत्र होवाब्श्रन्तद्वर्ष यत्र वै वर्ष तदब्भ्रमित्येते द्वे योनी 
एक मिथुनम्‌॥ ८॥ 
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मेघ ही सविता है और वर्षण सावित्री है। जहाँ पर मेघ है, वहाँ वर्षण है; जहाँ वर्षण है, वहाँ मेघ 
है। ये दोनों (मेघ और वर्षण) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ८॥ 

विद्युदेव सविता स्तनयित्रुः सावित्री यत्र होव विद्युत्‌ तत्‌ स्तनयित्रु: यत्र वै 
स्तनयित्रुस्तद्विद्युदित्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ९॥ 

विद्युत्‌ ही सविता है और उसकी तड़क सावित्री है। जहाँ पर विद्युत्‌ है, वहाँ तड़क है जहाँ पर 
तड़क है, वहाँ विद्युत्‌ है। ये दोनों (विद्युत्‌ और तड़क) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ९॥ 

प्राण एवं सविता अन्नं सावित्री, यत्र होव प्राणस्तदन्न॑ यत्र वा अन्न ततू प्राण इत्येते 
द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ १०॥ 

प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। जहाँ पर प्राण है, वहाँ अन्न है; जहाँ अन्न है, वहाँ प्राण है। ये 
दोनों (प्राण और अन्न) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ १०॥ 

वेदा एव सविता छन्‍न्दांसि सावित्री, यत्र होव वेदास्तच्छन्दांसि यत्र वे च्छन्दांसि तद्‌ 
वेदा इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ ११॥ 

वेद ही सविता है और छन्‍्द सावित्री है। जहाँ वेद हैं, वहाँ छन्द हैं, जहाँ छन्द हैं, वहाँ वेद हैं। दोनों 
(वेद और छन्‍्द) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ ११॥ 

यज्ञ एव सविता दक्षिणा सावित्री, यत्र होव यज्ञस्तत्‌ दक्षिणा यत्र वे दक्षिणास्तद्यज्ञ 
इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌॥ १२॥ 

यज्ञ ही सविता है और दक्षिणा सावित्री | जहाँ यज्ञ है, वहाँ दक्षिणा है और जहाँ दक्षिणा है, वहाँ यज्ञ 
है। ये दोनों (यज्ञ और दक्षिणा) एक जोड़ा और उत्पत्ति केन्द्र हैं॥ १२॥ 

एतद्ध स्मैतद्विद्वांससोपाकारिमासस्तुर्ब्रहमचारी ते संस्थित इत्यथैत आसस्तुराचित 
इव चितो बभूवाथोत्थाय प्राब्राजीदित्येतद्वा 5हं बेद नैतासु योनिष्वित एतेभ्यो वा मिथुनेभ्य: 
सम्भूतो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रेयादिति॥ १३॥ 

(तदनन्तर ग्लाव मैत्रेय ने मौदगल्य से कहा) हे विद्वान्‌ आचार्य ! आपके द्वारा मैं उपकृत हुआ हूँ । 
यह ब्रह्मचारी आपकी सेवा में (दक्षिणा हेतु) उपस्थित है। यह ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से 
परिपूर्ण हो गया है। ऐसा कहकर वे (मैत्रेय) वहाँ से उठकर टहलते हुए बोले- अब मैं यह जान गया हूँ, 
इन जोड़ों तथा उत्पत्ति केन्द्रों से जुड़ा मेरा ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा॥ १३॥ 


॥ चतुर्थी कण्डिका ॥ 


ब्रह्म हेदं भ्रियं प्रतिष्ठामायतनमैक्षत तत्तपस्व यदि तद्‌ ब्रते प्वियेत तत्सत्ये प्रत्यतिष्ठत्‌ ॥ १॥ 
मौदगल्य ने मैत्रेय से कहा- यह ब्रह्म ही श्रीरूप, प्रतिष्ठा रूप और आश्रयरूप है, इसलिए आप तप 
करें। यदि तपः:-ब्रत को धारण किया जाए , तो सत्य में प्रतिष्ठा होती है॥ १॥ 


09 मायत्रयुपानपद्‌ 


स सविता सावित्र्या ब्राह्मणं सृष्ठा तत्‌ सावित्री पर्य्यद्धात्‌ तत्‌ सवितुर्वरेण्यमिति 
सावित्र्या: प्रथम: पाद: ॥ २॥ 

उन देव सविता ने सावित्री के साथ ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञान सम्पन्न) को उत्पन्न कर उसे सावित्री (मन्त्र) 
को धारण कराया- तत्सवितु्वरेण्यं- यह सावित्री का पहला चरण है॥ २॥ 

पृथिव्यर्च्च समदधादूचा उ्निमग्निना श्रियं श्रिया स्त्रियं स्त्रिया मिथुन मिथुनेन प्र॒जां 
प्रजया कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्य सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मण ब्राह्मणेन त््॒ ब्रतेन वै 
ब्राह्मण: संशितोभवत्यशून्यो भवत्यविच्छिन्न:॥ ३॥ 

(देव सविता ने) पृथ्वी के साथ ऋक्‌ को संयुक्त किया । ऋक्‌ से अग्नि को, अग्नि से श्री को, श्री 
से स्त्री को, स्त्री से जोड़े को, जोड़े के साथ प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को 
सत्य से ब्रह्म (वेदज्ञान) को, ब्रह्म (वेदज्ञान) से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से ब्रत को संयुक्त किया। ब्रत से ही 
वह ब्राह्मण तेजस्वी होता है, परिपूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है॥ ३॥ 

भवत्यविच्छिन्नो स्य तन्तुरबिच्छिन्नं जीवन भवन भवति य एवं वेद यश्चैवं 
विद्वानेवमेतं सावित्र्या: प्रथम पादं व्याचष्टे॥ ४॥ 

जो विद्ठान्‌ इस प्रकार सावित्री के प्रथम चरण ( बरण करने योग्य) को जानता है और जानकर इस 
प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है॥ ४॥ 


॥ पञ्चमी कण्डिका ॥ 

भर्गो देवस्यथ धीमहीति सावित्न्या द्वितीय: पादोउन्तरिक्षेण यजु: समदधात्‌ यजुषा 
वायुं, वायुनाउब्श्रमब्श्रेण वर्ष, वर्षणौषधिवनस्पतीनोषधि वनस्पतिधभि: पशून्‌ पशुभि: 
कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणं, ब्राह्मणेन त्॒तं ब्रतेन ले 
ब्राह्मण: संशितो भवत्यशून्यों भवत्यविच्छिन्न:॥ १॥ 

*भर्गों देवस्य धीमहि' - यह सावित्री का द्वितोय चरण है। देव सविता ने अन्तरिक्ष के साथ यजुच्‌ 
को संयुक्त किया। यजुष्‌ के साथ वायु को , वायु के साथ मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ 
ओषधियों एवं वनस्पतियों को, ओषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, 
कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म ( वेदज्ञान) को, ब्रह्म (वेदज्ञान) से ब्राह्मण 
को, ब्राह्मण से न्रत को संयुक्त किया। ब्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है॥ १॥ 

भवत्यविच्छिन्नो स्थ तन्तुरविच्छिन्नं जीवन भवति य एवं वेद यश्लेवं विद्वानेवमेतं 
साविन्नया द्वितीयं पा व्याचप्ठे॥ २॥ 

जो विद्ठान्‌ इस प्रकार सावित्री के द्वितीय चरण ( धारण किये जाने वाले भर्ग तत्त्व) को जानता है और 
इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है ॥ २॥ 


॥ षष्टा काण्डका॥ 

धियो यो न: प्रचोदयादिति साविन्न्यास्तृतीयः पादों दिवा साम समदधात्सा- 
पम्रा55दित्यमादित्येनरश्मीन्रश्मिभिर्वर्ष, वर्षणौषधिवनस्पती-नोषिधिवनस्पतिभि: 
पशून्‌ पशुभि: कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणेन ब्तं 
ब्रतेन वै ब्राह्मण: संशितो भवत्यशून्याभवत्यविच्छिन्न: ॥ १॥ 

“घियो यो न: प्रचोदयात्‌'- यह सावित्री का तृतीय चरण है। उन देव सविता ने द्युलोक के साथ साम को 
संयुक्त किया। साम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ 
ओषधियों एवं वनस्पतियों को, ओषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के 
साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के साथ ब्रत को 
संयुक्त किया। ब्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है॥ १ ॥ 

भवत्यविच्छिन्नो 5स्य॒तनन्‍्तुरविच्छिन्नं जीवन भवति य एवं बेद यश्चैवं विद्वानेवमेतं 
सावित्र्यास्तृतीयं पादं व्याचष्टे ॥ २।। 

जो विद्वान्‌ इस प्रकार सावित्री के तृतीय चरण (प्रेरणा प्रदायक) को जानता है और उसे जानकर 
उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है॥ २॥ 


॥ सप्तमी कण्डिका॥ 


तेन ह वा एवं विदुषा ब्राह्मणेन ब्रह्माभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टम्‌॥। १॥ 

उस विद्वान्‌ (सावित्री के तीनों चरणों के जानकार) ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी (शक्ति) प्राप्त, ग्रसित 
(धारित) तथा परामृष्ट (सम्बद्ध-अनुभूति पूर्वक प्रयुक्त) होती है॥ १॥ 

ब्रह्मणा55काशमभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टमाकाशेन वायुरभिपन्नों ग्रसित: परामृष्टो 
वायुना ज्योतिरभिपन्नं ग्रसितं परामृष्ठं ज्योतिषा5पो5भिपतन्ना ग्रसिताः परामृष्टा 
अद्विर्भूमिरभिपन्ना ग्रसिता परामृष्टा भूम्या5न्नमभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टमन्नेन प्राणो इभिपन्नो 
ग्रसित: परामृष्ट: प्राणेन मनोउभिपन्नं ग्रसितं परामृष्ठट मनसा वागभिपत्ना ग्रसिता परामृष्टा 
वाचा वेदा अभिपत्ना ग्रसिताः परामृष्टा वेदैर्यज्ञोइभिपन्नो ग्रसित: परामृष्टस्तानि ह वा 
एतानि द्वादशमहाभूतान्येवं विधिप्रतिष्ठितानि तेषां यज्ञ एवं पराद्धर्थ: ॥ २॥ 

ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट (सम्बद्ध) है। आकाश के साथ वायु प्राप्त, ग्रसित 
एवं परामृष्ट (सम्बद्ध) है। वायु के साथ ज्योति प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट (सम्बद्ध) है, ज्योति के साथ जल 
प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल के साथ पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त, 
ग्रसित एवं परामृष्ट है। अन्न के साथ प्राण प्राप्त , ग्रसित एवं परामृष्ट है। प्राण के साथ मन प्राप्त, ग्रसित एवं 


८२ गायज्युपानषद्‌ 


परामृष्ट है। मन के साथ वाणी प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वाणी के साथ बेद प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। 
वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त, ग्रसित्त एवं परामृष्ट है। इस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ में से बारह महाभूत 
प्रतिष्ठित होते हैं । उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ २॥ 


अफि->--की-+०-"/7प+ 


॥ अष्टमी कण्डिका॥ 

त॑ ह स्मैतमेवं विद्वांसो मन्यन्ते विद्यममिति याथातथ्यमविद्धांसोउयं यज्ञो वेदेयु 
प्रतिष्ठितो वेदा वाचि प्रतिष्ठिता वाडः मनसि प्रतिष्ठिता मन: प्राणे प्रतिष्ठितं प्राणोउ्ने 
प्रतिष्ठितो 5न्न॑ भूमौ प्रतिष्ठित भूमिरप्सु प्रतिष्ठिता आपो ज्योतिषि प्रतिष्ठिता ज्योतिर्वायों 
प्रतिष्ठितं वायुराकाशे प्रतिष्ठित आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठित ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्मविदि प्रतिष्ठित 
यो ह वा एवं वित्‌ स ब्रह्मवित्‌ पुण्यां च कीर्ति लभते सुरभी श्ष गन्धान्‌ 
सो5पहतपाप्मानन्तांभ्रियमश्ृते य एवं वेद, यश्चैवं विद्वानेवमेतां बेदानां मातर 
सावित्रीसम्पदमुपनिषदमुपास्त इति ब्राह्मणम्‌॥ १॥ 

जो विद्वान्‌ यह मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं- यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित 
है। वेद वाणी में प्रत्तिष्ठित है। वाणी मन में प्रतिष्ठित है। मन प्राण में प्रतिष्ठित है । प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है। 
अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है। भूमि जल में प्रतिष्ठित है। जल तेज (अग्नि) में प्रतिष्ठित है। तेज वायु में प्रतिष्ठित 
है। बायु आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी) में प्रतिष्ठित है। इस 
प्रकार (जारहों महाभूतों की गति को ) जानने बाला ब्रह्मज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है, 
सुरभित गन्धादि युक्त जीवन प्राप्त करता है। वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है॥ १ ॥ 


॥ इति गायत्री उपनिषत्समाप्ता॥ 


। छान्दाग्यापानषद्‌ ॥ 


सामवेद की तलवकार शाखा के अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मण के अंश को इस उपनिषद्‌ के रूप में मान्यता दी 

गई है। उक्त ब्राह्मण में १० अध्याय हैं। उसके अन्तिम ८ ( आठ ) अध्याय उपनिषद्‌ रूप में लिये गये हैं। यह 
विशाल कलेवर वाले उपनिषदों में से एक है। 

नाम के अनुरूप इस उपनिषद्‌ का आधार 'छन्द: ' है। 'छन्दः' यहाँ साहित्यिक पद्य रचना के प्रकार तक 
ही सीमित नहीं है, उसका व्यापक अर्थ है। 'छन्द: ' का अर्थ है-आच्छादित करने बाला। कवि जिस सत्य का 
साक्षात्कार करता है, वह सत्य, वह भाव हृदयंगम करने के लिए वह साहित्यिक छन्द का प्रयोग करता है। वह सत्य 
या भाव जिन अक्षरों, पदों, स्व॒रों आदि से आच्छादित होता है, वे सब उस साहित्यिक छनन्‍्द के अंगोपांग होते हैं। 
इसी प्रकार ऋषि इस सृष्टि के मूल सत्य को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त होते, प्रकृति के विभिन्न घटकों से आच्छादित 
हुआ देखता है। अस्तु , उन सबको उन्होंने छन्द या साम या उदगीथ के रूप में व्यक्त किया है। 

प्रथम अध्याय में ऋचा, साम आदि के सार रूप ३»कार की व्याख्या की गयी है। देवासुर संग्राम के 
उपाख्यान से 3४कार-उदगीथ को केवल स्वर- श्रास आदि तक ही सीमित न रखकर उसे मुख्य प्राणों के स्पन्दन से 
जोड़ने का रहस्य समझाया है। फिर ३४कार की आध्यात्मिक, आधिदैेविक उपासनाएँ समझाते हुए विभिन्न स्वरूप 
स्पष्ट किये गये हैं। दूसरे अध्याय में 'साम' को साधुता-श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का 
वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में आदित्य को देवों का मधु कहकर उसकी विभिन्न दिशाओं से विभिन्न 
प्रकार के अप्ृतों की उपलब्धि का वर्णन है। इस मधुविद्या के अधिकारियों का उल्लेख करते हुए गायत्री की 
सर्वरूपता सिद्ध करके आदित्य की ब्रह्मरूप में उपासना का निर्देश दिया गया है। चौथे अध्याय में सत्यकाम 
जाबाल का वृषभ, अग्नि, हंस एवं मुद्ग द्वारा ब्रह्म बोध कराये जाने का तथा उपकौशल को विभिन्न अग्मियों द्वारा 
शिक्षित किए जाने का उपाख्यान है। पाँचवाँ अध्याय प्राण विद्या परक है। श्रेतकेतु एवं प्रवाहण संवाद में अपूतत्त्व 
का पाँचवीं आहुति में व्यक्तिवाचक बन जाने तथा अश्वपति एवं ऋषियों के संवाद से प्राण की विभिन्न प्रकृतियों 
का उल्लेख है। छठवें अध्याय में ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न दृष्टान्तों से स्पष्ट किया गया है। 
सातवें अध्याय में ब्रह्म की विभिन्न रूपों में उपासना समझायी गई है। आठवें अध्याय में इन्द्र एवं विरोचन के 
कथानक द्वारा आत्मतत्त्व और ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए तप द्वारा पात्रतां अर्जित करने का महत्त्व दर्शाया 
गया है। अन्त में आत्मज्ञान की परम्परा एवं उसके फल का वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» आप्यायन्तु..... इति शान्ति: ( द्रष्टव्य- केनोपनिषद्‌ ) 


॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
ओमित्येतदक्षरमुद्री थमुपासीत, ओमिति ह्युद्वायति तस्योपव्याख्यानम्‌॥ १॥ 


“3७ ' इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। ३» का उच्चारण करके 
उद्गाता सामगान करता है। उसी उदगीथ साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है॥ १॥ 


एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसो5पामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो 
रस: पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्नस ऋच: साम रस: साप्न उद्बीथो रस: ॥ २॥ 


८ढड छान्दाग्यापानषद्‌ 


सम्पूर्ण प्राणियों अथवा पदार्थों का रस (सार) पृथ्वी है। पृथ्वी का रस (सारभाग) जल है, 
जल का रस ओषधियाँ हैं, ओषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाक्‌ है। वाणी का रस साम 
है। साम का रस उदगीथ ३>कार है॥ २॥ 
स एघष रसाना* रसतम: परम: पराध्योंडष्टमो य उद्बीथ:॥ ३॥ क्‍ 
यह <“कार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। यह 
पृथिवी आदि रसों में आठवाँ है॥ ३॥ 
[ रसों में आठवाँ होने का अपना महत्त्व है। यह सृष्टि सात-सात के वर्गों में विभक्त है, सप्ततोक, सप्तराग, 


सातरंग, सप्तव्याहतियाँ आदि। आठवाँ पिछले सप्तक का समापक तथा नये सप्तक का प्रारंभक होता है। ३४ में सभी 
रस समाहित भी होते हैं तथा उसी से सब प्रकट भी होते हैं, गूढ़ार्थ में आठवाँ कहने का यही भाव प्रतीत होता है। ] 
कतमा कतमर्क्कतमत्कतमत्साम कतम: कतम उद्बगीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४॥ 
अब यह विचांर किया जाता है कि कौन-कौन सा ऋक्‌ है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीथ है॥ 
बागेवर्क्‌ प्राण: सामोमित्येतदक्षरमुद्ठी थस्तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाकूच प्राणश्चर्क च साम च॥ 
वाक्‌ ही ऋक्‌ है, प्राण ही साम है और 3कार ही उद्गीथ है। जो ऋक्‌ रूप वाणी और सामरूप प्राण 
है, ये (मिथुन) जोड़े प्रसिद्ध हैं॥ ५॥ 
[ प्राण ही साम है। सामगान केवल वाणी की कलाकारिता नहीं है, उसमें वाणी के साथ प्राण का स्पन्दन 


भी जुड़ा होना चाहिए। यदि प्राण में अन्त: स्फूर्त तरंगें नहीं उठतीं, तो साम गान नहीं बन पाता। सामान्य गायन की 
प्रभावोत्पादकता में भी यही तथ्य कार्य करता है। ] 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षेर सःसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै 
तावन्योन्यस्थ कामम्‌॥ ६॥ द 
जिस प्रकार मिथुन (स्त्री-पुरुष) का मिलन एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार 
“इस (वाणी और प्राण अथवा ऋचा और साम के) जोड़े के संयोग से 3»कार का संसृजन होता है॥ ६॥ 
आपयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्ठगी थमुपास्ते ॥ ७॥ 

जो विद्वान्‌ उदगीथ रूप 3कार की उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है॥ 

तद्ठा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाह एषा एवं समृद्धिर्यदनुज्ञा 
समर्धयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं दिद्वानक्षरमुद्री थमुपास्ते ॥ ८ ॥ 

यह 3“कार अनुमति सूचक है। जब कोई किसी को अनुमति देता है, तो 3»कार कहकर उसे प्रकट 
करता है। यह अनुमति ही समृद्धिप्रद है। यह जानने वाला जो विद्वानू ३»कार की उपासना करता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है॥ ८ ॥ 

[ यह सृष्टि ब्रह्म के संकल्प से बनी है। सृष्टि उत्पादन के पीछे उसकी अनुमति, सृष्टि सूजन की संमति ही मूल 
कारण है। जिस ऋद्धि-सिद्धि या साधन के लिए ब्रह्म की अनुमति हो जाती है, वही तत्त्व अस्तित्व में आ जाता है। 
अस्तु, ब्रह्म की अनुमति ही समृद्धि है, ऋषि का यह कथन बहुत मर्मयुक्त है। ] 

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्या श्रावयत्योमिति शश्सत्योमित्युद्रायत्ये- 
तस्यैवाक्षरस्थापचित्ये महिप्ना रसेन ॥ ९॥ 

3»अक्षर से ही त्रयी (बेदत्रयी अथवा त्रिगुणात्मिका सृष्टि की) विद्या (यज्ञादि या सृष्टि सृजन )कर्म 

में प्रवृत्त होती है। 3० कहकर ही अध्वर्यु आश्रावण ( आदेश) कर्म करता है। 3» कहकर ही होता शंसन 


अध्याय १ खण्ड २ मन्त्र ५ ८ प्‌ 


(पाठ या स्तुति) करता है और उदगाता सामगान आरम्भ करता है। इसी 3»कार अक्षर रूप ब्रह्म की 
महिमा और रस(हव्य) से सभी यज्ञादि कर्म उसी अक्षर (ब्रह्म) की अर्चना के लिए सम्पन्न किये जाते हैं ॥ 
तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद। नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति 

श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवतीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति॥ १०॥ 

जो उस (अक्षर ब्रह्म) को जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही उसी के माध्यम से कर्म करते 
हैं। विद्या और अविद्या (युक्तकर्म) के भिन्न-भिन्न फल हैं। जो कर्म विद्या , श्रद्धा और उपासना से युक्त 
होकर किया जाता है, वही अधिक शक्तिशाली होता है। यह उस अक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या है॥ १०॥ 

॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहू रनेनैना- 
नभिभविष्याम इति॥ १॥ 

प्रजापति की दोनों सन्तानें-देवगण और असुरगण परस्पर युद्ध करने लगे, तो देवों ने विचार किया 
कि हम उदगीथ की उपासना करके असुरों का पराभव करेंगे॥ १॥ 

[ परमात्मा को प्रजा-सृष्टि का जनक तथा स्वामी-पति कहा गया है। उसी से देव-असुर, पदार्थ-प्रति पदार्थ 
( मैटर-एन्टी मैटर ) सर्जक और मारक प्रवाह सत्प्रवृत्ति-दुष्प्रवृत्ति आदि की उत्पत्ति हुई, वही उसका स्वामी है। 
यदि ये एक हो जायें, तो पुन: वह निश्चेष्ट सृष्टि के पूर्व की स्थिति बन जाये। इसीलिए वे दोनों पक्ष अपने - अपने 
निर्धारित पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहते हैं। मनुष्य अपने संकल्प से किसी भी प्रवाह को फलित कर सकता है। आसुरी 
प्रभाव से बचने के लिए उदगीथ साधना का विधान बतलाया गया है। ] 


ते ह नासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे। तःहासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनो भयं 
जिप्नति सुरभि च दुर्गन्धि च॒ पाप्मना होष विद्धः ॥ २॥ 

उन्होंने (देवों ने) नासिका स्थित प्राण के रूप में उदगीथ की उपासना की, किन्तु असुरों ने उस प्राण को अपने 
पाप से भ्रष्ट कर दिया। पाप से बींधने के कारण ही वह (प्राण) सुगन्ध एवं दुर्गन्‍्ध दोनों को ग्रहण करता है॥ २॥ 

अथ ह बाचमुद्वी थमुपासांचक्रिरे। ता:हासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयो भयं बद॒ति 

सत्यं चानृतं च पाप्मना होषा विद्धा॥ ३॥ 

फिर देवों ने वाणी के रूप में उदगीथ (3»कार) की उपासना की; किन्तु असुरों ने अपने पाप से 
वाणी को भ्रष्ट कर दिया। पाप से बींधे जाने के कारण वाणी सत्य और झूठ दोनों बोलने लगी॥ ३॥ 

अथ ह चक्षुरुदगीथमुपासांचक्रिरे। तद्धासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पठयति 
दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना होतद्विद्धम्‌॥ ४॥ 

फिर देवों ने चक्षु रूप “कार की उपासना की; किन्तु असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया। 
पाप से बींधे जाने के कारण नेत्र देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों को देखता है॥ ४॥ 

अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासांचक्रिरे। तद्धासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय* 
श्रुणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना होतद्विद्धम्‌॥ ५॥ 

फिर देवों ने श्रोत्ररूप 3*कार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भ्रष्ट कर दिया, पाप 
से बींधे जाने के कारण श्रोत्र सुनने योग्य और न सुनने योग्य सभी बातों को सुनता है॥ ५॥ 


८६ छान्दाग्यापानषद्‌ 


अथ ह मन उदगीथमुपासांचक्रिरे। तद्धासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय९ 
संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतद्विद्धम्‌॥ ६॥ 

फिर देवों ने मन के रूप में 3»कार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया, पाप 
से बीधे जाने के कारण मन विचारने योग्य और न विचारने योग्य सभी बातों पर विचार करने लगा॥ ६ ॥ 

[ यहाँ ऋषि ने यह स्पष्ट किया है कि इन्द्रियों से सम्बद्ध प्राणों से भी उदगीथ साधना की जा सकती है, किन्तु 
थोड़ा भी चूकने पर आसुरी प्रवाह उनमें विकार-विक्षेप डाल सकते हैं। आगे समझाया है कि मुख्य प्राण से उदगीथ 
साधना करने पर आसुरी प्रपंच असफल हो जाते हैं। ] 

अथ ह य एवायं मुख्य: प्राणस्तमुद्गी थमुपासांचक्रिरि । तःहासुरा ऋत्वा 
विदृध्वश्सुर्यथाइमानमाखणमृत्वा विध्वः्सेत॥ ७॥ 

फिर देवों ने मुख्य प्राण के रूप में उदगीथ (3»कार) की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप युक्त 
करना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे ऐसे ध्वस्त हुए, जैसे कठोर चद्गान से टकराकर मिट्टी का ढेला 
चूर-चूर हो जाता है ॥ ७।। 

एवं यथाइमानमाखणमृत्वा विध्वःसत एव*६ हैव स विध्वश्सते य एवंविदि पाप॑ं 
कामयते यश्चलैनमभिदासति स एषो55माखण: ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार अभेद्य चद्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला विदीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति 
विनष्ट हो जाता है, जो उद्गीथ (३*कार) के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पापयुक्त आचरण अथवा 
दुर्व्यवहार करता है; क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अभेद्य चट्टान की तरह दृढ़ होता है॥ ८॥: 

 नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा होष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्‌ 
प्राणानवति। एतमु एवान्ततो<विच्त्वोत्क्रामति व्याददात्येबान्तत इति॥ ९॥ 

इस मुख्य प्राण के द्वारा मनुष्य सुगन्ध या दुर्गन्ध का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह पाप से संयुक्त 
नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है, उसके द्वारा वह समस्त इन्द्रियों के प्राणों को पोषण प्रदान करता 
है। अन्तकाल में वह प्राण द्वारा अन्न ग्रहण नहीं करता, तो समस्त इन्द्रियों के प्राणों का उत्क्रमण हो जाता 
है और मुख फटा रह जाता है ॥ ९॥ 

[ शरीरस्थ मुख्य प्राण जब उदगीथ ( उच्च श्रेष्ठ भाव ३४कार ) साधना में प्रवृत्त होता है, तो वह आहार को 


पच्चाते समय उसके भी उच्च संस्कार को जगा देता है। आहार के माध्यम से इन्द्रिय स्थित प्राणों के पोषण के क्रम 
में वही उच्च संस्कार उन्हें विकारों के आक्रमण से बचा लेता है। आगे मुख्य प्राण की व्याख्या की गई है।] 


तश्हाड्रिरा उद्बीथमुपासांचक्र एतमु एवाड्रिरसं मन्यन्तेडड्रानां यद्रस:॥ १०॥ 
अड्रिरा ऋषि ने पहले मुख्य प्राण के रूप में 3७कार की ही उपासना की थी। अतः प्राण को 
“आड्रिरस'' भी कहा गया है, क्योंकि यह सम्पूर्ण अद्ों का रस अथवा आधार है॥ १०॥ 
तेन तःह बृहस्पतिरुद्वीथमुपासांचक्र एतमु एवं बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि बृहती 
तस्या एष पति:॥ ११॥ 
इसी प्रकार बृहस्पति देव ने भी उस मुख्य प्राण के रूप में 3४कार की उपासना की, अत: प्राण 
को बृहस्पति भी कहा गया; क्‍योंकि वाक्‌ को बृहती कहा गया है और उसके पति (स्वामी) होने 
से प्राण को बृहस्पति माना गया है॥ ११॥ ह 
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तेन तश्हायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवायास्य॑ मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२॥ 

आयास्य ऋषि ने भी प्राण के रूप में ही उद्गीथ की उपासना कौ थी, अतः: मनुष्य इस प्राण को ही 
आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह प्राण आस्य अर्थात्‌ मुख से निष्क्रमण करता है॥ १२॥ 

तेन तशह बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नैमिशीयानामुद्राता बभूव स ह स्मैभ्य: 
कामानागायति ॥ १३॥ 

दल्भ ऋषि के पुत्र बक नामक ऋषि ने प्राण के रूप में उदगीथ अर्थात्‌ “कार की उपासना की । 
वे ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्‌गाता हुए। उन्होंने ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के 
लिए उदगान किया॥ १३॥ 


[ जिसने उदगीथ साधना की है, ऐसे साधक यज्ञादि कार्यों के समक्ष उनके संकल्प के अनुरूप अपने प्राणों 
को तरंगित करके उसी भाव से पूरे वातावरण को भर देने में समर्थ होते थे। ] 


आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गी थमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌॥ १४॥ 

इस प्रकार इस तथ्य को जानने वाला जो विद्वान्‌ इस अक्षर ब्रह्म कार की उपासना करता है, वह 
कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यह (शरीर की) आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है॥ १४॥ 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्बायति 
उद्यशस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद॥ १॥ 

अब आधिदैविक उपासना का वर्णन करते हैं- तपःशील आदित्य के रूप में उदगीथ की उपासना 
करनी चाहिए। यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उदगान अर्थात्‌ प्राणों का संचार करता है। उदित होकर 
यह अज्ञानरूपी अन्धकार और उससे उत्पन्न होने वाले भय का नाश करता है। जो इस प्रकार जानता है, वह 
तमस्‌ और सर्वविध भय का नाश करने वाला होता है॥ १॥ 


[ईश्वर ने आदित्य को जो प्राण सम्पदा दी है, उसे वह उत्कृष्ट प्रयोजनों के लिए ही प्रकट करता है। उसे 
आदर्श मानकर अपने प्राणों को गति देने बाला साधक उक्त सिद्धि प्राप्त करता है। ] 


समान उ एवायं चासौ चोष्णो5यमुष्णो 5सौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर 
इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमममुं चोदट्ीथमुपासीत॥ २॥ 

यह प्राण और बह सूर्य दोनों ही समान हैं। यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को 
स्वर कहते हैं और उस सूर्य को भी स्वर एवं ( अस्तकाल में) प्रत्यास्वर कहते हैं। अत: इस प्राण और उस 
सूर्य रूप में उदुगीथ (ओंकार) की उपासना करनी चाहिए॥ २॥ 

अथ खलु्‌ व्यानमेवोद्वीथमुपासीत यद्ठै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सो5पानो5थ 
यः प्राणापानयो: सन्धि: स व्यानों यो व्यान: सा वाक्‌ तस्मादप्राणन्ननपानन्वाच- 
मभिव्याहरति॥ ३॥ 

व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीथ की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य श्वास के द्वारा जो 
भीतर की वायु बाहर निकालता है, वह प्राण है; और बाहर की वायु जो अन्दर खींचता है, वह अपान है। 
जो प्राण और अपान की सन्धि है, वह व्यान है। व्यान ही वाणी है। इसीलिए जब मनुष्य बोलता है, तब 
वह प्राण तथा अपान की क्रिया नहीं करता है॥ ३॥ 


८८ छान्दाग्यापानषद्‌ 


[ प्राण तत्त्व की प्राण-अपान क्रियाएँ स्वचालित ( आटोमैटिक ) हैं। व्यान में संकल्प पूर्वक प्राण नियोजन 
दिशा विशेष में होता है। साधना क्रम में प्राण को संकल्प पूर्वक उत्‌ -उच्च आदर्शों की दिशा में तरंगित करना 
उदगीथ है। यह क्रिया प्राण एवं अपान क्रियाओं का रोध करके की जाती है। अगले मंत्रों में इस विषय को और 
भी स्पष्ट किया गया है। ] 

या वाक्सक्ततस्मादप्राणन्ननपानब्रूचमभिव्याहरति यर्क्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम 
गायति यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नुद्रायति॥ ४॥ 

जो वाणी है, वही ऋक्‌ है। इसलिए मनुष्य श्रास-प्रश्रास की क्रिया न करते हुए भी ऋक्‌ का उच्चारण 
करता है। जो ऋक्‌ है, वही साम है। इसी से मनुष्य श्रास-प्रश्नास की क्रिया न करते हुए भी सामगाम करता 
है। जो साम है, वही उद्गीथ है। इसीलिए मनुष्य श्वास-प्रश्नास न करते हुए भी उदगीथ का गान करता है॥ 

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्रेर्मन्थनमाजे: सरणं दृढस्य धनुष 
आयमनमप्राणन्ननपानःस्तानि करोत्येतस्य हेतोरव्यानमेवोद्रीथमुपासीत॥ ५॥ 

इसके अतिरिक्त जो अन्यान्य पराक्रमयुक्त कर्म हैं, जैसे-अग्नि मन्थन, किसी विशिष्ट लक्ष्य तक 
दौड़ना, दृढ़ धनुष को खींचना इन सब कर्मों को भी मनुष्य श्रास-प्रश्ास को रोककर ही करता है। अतः 
व्यान के रूप में हो उद्गीथ की उपासना करना चाहिए॥ ५॥ 

अथ खलूद्ीथाक्षराण्युपासीतोद्वी थ इति प्राण एवोत्प्राणेन ह्वत्तिष्ठति वाग्गीर्वांचो ह 
गिर इत्याचक्षतेउन्न॑ थमन्ने हीदःसर्व६ स्थितम्‌ ॥ ६॥ 

उद्‌गीथ' शब्द के अक्षरों से भी उद्गीथ की उपासना की जाती है। उदगीथ शब्द में 'उत्‌' प्राण का 
पर्याय है, क्योंकि प्राण कौ शक्ति से प्राणी उठते हैं। वाणी ही 'गी' अक्षर है, क्योंकि वाणी को ! गिरा 
कहते हैं। 'थ' अक्षर अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से सम्पूर्ण प्राणी स्थित-जीवित हैं ॥ ६॥ . 
[ उदगीथ साधना से शरीर में इन्द्रियों में स्थित अन्न रूप प्राण, कर्म में व्यक्त प्राण ( व्यान ) तथा ऊर्ध्व गति 


देने वाले मुख्य प्राण तीनों को साधना अनिवार्य है। प्रकृति में भी विभिन्न रूपों में धारक, व्यक्त और उन्नायक प्राण 
प्रवाहों के संयोग से उदगीथ साधना का मर्म आगे कहा गया है। ] 


चौरेवोदन्तरिक्षं गी: पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुर्गीरग्निस्थः्सामवेद एवोद्यजुर्वेदो 
गीर्क्रग्वेदस्थं दुग्धेडस्मै वाग्दोहे यो वाचो दोहोउन्नवानन्नादों भवति य एतान्येव॑ 
विद्वानुद्वीथाक्षराण्युपास्त उद्बीथ इति ॥ ७॥ ' 

ऊँचा होने से चौ ही 'उत्‌' है, अन्तरिक्ष 'गी' है और पृथिवी ' थ' है। आदित्य ही 'उत्‌' है, वायु ही 
'गी' है और अग्नि ही 'थ' है। सामवेद ही 'उत्‌' है, यजुर्वेद 'गी' है और सामवेद 'थ' है। जो िद्वान्‌ 
उदगीथ के इन अक्षरों के तत्त्व को इस प्रकार जानता है, उसके लिए वाणी वेदों आदि का रहस्य प्रकट कर 
देती है और वह भोगों को प्राप्त करने वाला तथा भोगने की शक्ति वाला होता है॥ ७॥ 

आगे यह स्पष्ट किया गया है कि उदगीथ का साधक सफलता के लिए अपने भावों को एकनिष्ट | रखे। 
सामगान- स्तुतिगान करने वाले की भाव-साधना, आत्म साधना का स्पष्ट उल्लेख है- 

अथ खल्वाशी: समृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌। 

अपने अभीष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। इससे निश्चयपूर्वक अभीष्ट कामनाओं की समृद्धि प्राप्त 
होती है। उद्गाता जिस साम के द्वारा उपासना करना चाहता है, वह उसी साम का चिन्तन सर्वदा करे ॥ ८॥ 
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यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषिं यां देवतामभिष्टोष्यन्स्थात्तां देवतामुपधावेत्‌॥ ९॥ 

वह साम जिस ऋचा में हो, उस ऋचा का, उसके ऋषि का तथा उसके देवता का चिन्तन भी उद्गाता 
को करना चाहिए॥ ९॥ 

येन च्छन्दसा स्तोष्यस्स्थात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाण: स्यात्त*स्तोममु- 
पधावेत्‌॥ १०॥ 

वह उद्‌गाता जिस छन्द के द्वारा स्तुति करता हो, उस छन्द का चिन्तन करे। जिन स्तोत्रों से स्तुति 
करता हो, उन स्तोत्रों का चिन्तन करे॥ १०॥ 

यां दिज्ञमभिष्टोष्यन्स्थात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११॥ 

बह जिस दिशा की स्तुति करता हो, उस दिशा का चिन्तन करे॥ ११॥ 

आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्रमत्तो3भ्याशो ह यदस्मै स काम: 
समृद्धय्ेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥ 

अन्त में अपने आत्मस्वरूप का और अपनी कामना का चिन्तन करके, वह प्रमादरहित स्तुति करे। 
जिस कामना की पूर्ति के लिए वह परमात्मा की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही अभीष्ट फल प्राप्त करता है ॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 
ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीतोमिति हाट्रायति तस्योपव्याख्यानम्‌॥ १॥ 

3& यह अक्षर ही उद्गीथ है- यह जानकर उपासना करनी चाहिए। उदगाता यज्ञ में ३७ का उच्चारण 
करके उद्‌गान करता है। उस उद्‌गीथ की ही व्याख्या की जाती है॥ १॥ 

देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविद्ञा९स्ते छन्‍्दोभिरच्छादयन्यदेभिर- 
च्छादय*स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌॥ २॥ 

मृत्यु से डरते हुए देवों ने त्रयी विद्या में प्रवेश लिया और अपने को छन्दों से आच्छादित कर लिया। 
आच्छादित करने वाले होने के कारण वे छन्‍्द कहे गये॥ २॥ 

[ देवता तो अमर कहे गये हैं, फिर उन्हें मृत्यु का भय कैसे ? यहाँ देवों का तात्पर्य शरीरस्थ देव शक्तियों से 


है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उल्लेख है कि विराट्‌ पुरुष के अंगों से उत्पन्न देवों ने मनुष्य के अंग-अबयवकों में प्रवेश 
किया। मनुष्य मर्त्य है, उसके अंगों में स्थित देवों को ही मृत्युभय होता है। ] 


तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपव्येदेवं पर्यपहयदृचि साम्नि यजुषि । ते नु 
वित्त्वोर्ध्वा ऋच: साम्नो यजुष: स्वरमेव प्राविज्ञन्‌॥ ३॥ 

जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर मछली को देख लेता है, उसी प्रकार ऋक्‌ , 
साम और यजुष्‌ सम्बन्धी कर्मों में संलग्न देवों को मृत्यु ने देख लिया। देवों को यह बात ज्ञात होने पर वे 
उन ऋक्‌, साम और यजुष्‌ सम्बन्धी कर्मों को त्यागकर उस 3“कार अक्षर में ही प्रविष्ट हो गये॥ ३॥ 

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवर सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमे- 
तदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवनू॥ ४॥ 

जब कोई उपासक ऋचा-पाठ करता है, तो वह बड़े आदर के साथ 3» का उच्चारण करता है । उसी 
प्रकार साम एवं यजुष्‌ पाठ करने वाले भी ३» अक्षर का उच्चारण करते हैं। यद्यपि 3»एक स्वर है, तथापि 
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यह अक्षर, अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है । देवगण इस अक्षर ब्रह्म 3कार में प्रविष्ट 
होकर अमरत्व और अभय को प्राप्त होते हैं॥ ४ ॥ 

[ देवगण जब तक नश्वर इन्द्रियादि के रसों में अपना अस्तित्व देखते हैं, तब तक वेदोक्त अनुशासन का 
पालन करने पर भी मृत्यु भय से मुक्त नहीं होते। जब ३४७कार रूप ब्रह्म के सर्वोत्तम रस के आनन्द में प्रवेश करते 
हैं, तो अमर हो जाते हैं। ] 

स य एतदेवं दिद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरः स्वर्ममृतमभयं प्रविज्ञति तत्प्रविदय 
यदमृता देवास्तदमृतो भवति॥ ५॥ 

जो ज्ञानी इस अक्षर ब्रह्म 3० को इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह अमृत और अभयरूप स्वर 
ब्रह्म 3० में ही प्रविष्ट करता है। जिस प्रकार इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमरत्व भाव को प्राप्त हुए, उसी 
प्रकार वह भी अमरत्व को प्राप्त होता है॥ ५॥ 

॥ पञठचम: खण्ड:॥ 

अथ खलु य उद्बीथ: स प्रणवो यः प्रणव: स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीध एष 
प्रणव ओमिति होष स्वरन्नेति॥ १॥ 

यथार्थ में यह जो उद्गीथ है, वही प्रणव ३४ है और जो प्रणव है, वही उद्गीथ है। यह जो सूर्य है, 
वही उद्गीथ है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए 3» का ही उच्चारण करता रहता है॥ १॥ 

[ अपने पूरे सौर मण्डल को लिए सूर्य भी गतिशील है, यह तथ्य वर्तमान विज्ञान स्वीकार करता है। सूर्य के 
द्वारा प्राणों के संचार को उदगीथ ( छान्दो.१.३.१ में ) पहले ही कहा जा चुका है। ] 

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको5सीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच 
रश्मीःस्त्वं पर्यावर्तयादबहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌॥ २॥ 

कौषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र से कहा- मैंने विशेषत: इसी आदित्य को लक्ष्य कर ३*कार का गान 
किया था, इसी से तू मेरा एक पुत्र है। अब तू यदि सूर्य से विकेन्द्रित होती सूर्य की रश्मियों का ध्यान कर, 
तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह आधिदैविक उपासना का वर्णन है॥ २ ॥ ' 

[ साधक के संकल्प के अनुरूप प्राण शक्ति का नियोजन होता है। उसी के अनुसार एक या बहुत से पुत्र प्राप्त 
होने की बात कही गयी है। ] 

अथाध्यात्मं य एवायं मुख्य: प्राणस्तमुद्गी थमुपासीतोमिति होष स्वरत्नेति॥ ३॥ 
अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। यह जो मुख्य प्राण है, उसी के रूप में उद्गीथ की उपासना 
करनी चाहिए, क्‍योंकि यह गमन करते हुए सर्वदा 3*कार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है॥ ३'॥ 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकी 5सीति ह कौषीतकि: पुत्रमुवाच प्राणा*स्त्वं 
भूमानमभिगायतादबहवो वै मे भविष्यन्तीति॥ ४॥ 

कौषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र से कहा- मैंने विशेषत: इसी मुख्य प्राण को लक्ष्यकर 3»कार का गान 
किया था; अतः तू मेरा एक पुत्र हुआ। अब तू मुख्य प्राण के गुणभेद से विशिष्ट प्राणों का चिन्तन कर, तो 
निश्चय ही तुम्हारे बहुत से पुत्र होंगे॥ ४॥ 

अथ खलु य उद्बीथ: स प्रणवो यः प्रणव: स उद्गीथ इति होतृषदनाद्धैवापि 
दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनु समाहरतीति॥ ५॥ 
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यथार्थ में जो उद्गीथ है, वही प्रणव ( ३») है| जो प्रणव है, वही उद्‌गीथ है । इस रहस्य को जानने वाला 
होता के आसन से उदगाता से हुए दोष युक्त उदगान को ३» उच्चारण करके संशोधन कर लेता है ॥ ५ ॥ 

[ यदि उदगाता के गान में यज्ञ के उद्देश्य के अनुरूप भावों का स्पंदन न होने पाये, तो होता 
ऊकार के उदगान से - मुख्य प्राण को तरंगित करके उस कमी की पूर्ति कर सकता है। ] 

॥ षष्ठट: खण्डः ॥ 

इयमेवर्गग्रि: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम तस्मादृच्यध्यूढर साम गीयत इयमेव 
साग्रिरमस्तत्साम॥ १॥ 

यह पृथ्वी ही ऋक्‌ है और अग्नि साम है। वह अग्नि रूप साम, पृथिवी रूप ऋक्‌ में प्रतिष्ठित 
है। अत: ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथिवी को 'सा' और अग्नि को ' अम' 
मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है॥ १॥ 

[ साम अर्थात्‌ उदगीथ को प्राण का संचरण कहा गया है। पृथ्वी तत्त्व ( काष्ठ आदि ) जब प्राण संचरित 


करते हैं, तो अग्नि का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार आगे अन्तरिक्ष का प्राण संचरण वायु तथा आकाश द्वारा प्राण 
संचरण से आदित्य का स्वरूप बनना मान्य है। ] 


अन्तरिक्षमेवर्ग्वायु: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम। तस्मादृच्यध्यूढर साम 
गीयतेउन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम॥ २॥ 

अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अन्तरिक्ष रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अत: 
ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। अन्तरिक्ष को 'सा' और वायु को ' अम' मानकर दोनों को 
मिलाने से 'साम' बनता है॥ २॥ 

झौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम। तस्मादृच्यध्यूढर साम गीयते 
हौरेव सादित्यो5मस्तत्साम॥ ३॥ 

आकाश ही ऋक्‌ है और आदित्य साम है। वह आदित्य रूप साम दौ रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, अत: 
ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। आकाश को 'सा' और आदित्य को ' अम' मानकर 
दोनों को मिलाने से साम बनता है॥ ३॥ 

नक्षत्राण्येवर्क्‌ चन्द्रमा: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम। तस्मादृच्यध्यूढर साम 
गीयते। नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम॥ ४॥ 

नक्षत्र ही ऋक्‌ है और चन्द्रमा साम है। वह चन्द्रमा रूप साम नक्षत्र रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, अतः 
ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नक्षत्र को 'सा' और चन्द्रमा को ' अम' मानकर दोनों 
को मिलाने से साम बनता है॥ ४॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भा: सैवर्गथ यन्नीलं पर: कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्या- 
मृच्यध्यूढर साम तस्मादृच्यध्यूढर साम गीयते॥ ५॥ 

यह जो आदित्य का श्वेत प्रकाश है, वही ऋक्‌ है और जो नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश है, वह साम 
है। वह नीलवर्ण रूप साम इस श्वेत ज्योति रूप ऋक्‌ में अधिष्ठित है, अत: ऋचा में अधिष्ठटित साम का ही 
गायन किया जाता है॥ ५॥ 
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अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्ल भा: सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य 
एषोउन्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुषो दृश्यते हिरण्यह्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव 
सुवर्ण:॥ ६॥ 

यह आदित्य का श्वेत प्रकाश 'सा' है, नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश 'अम' है। इन दोनों को मिलाने 
से साम बनता है। इस आदित्य के मध्य में एक स्वर्णिम पुरुष दिखाई देते हैं, जो स्वर्ण सदृश दाढी-मूँछ 
वाले तथा स्वर्णिम केशों वाले हैं, जो नख से लेकर शिखा पर्यन्त सम्पूर्ण रूप से स्वर्णमय हैं॥ ६॥ 

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एघ सर्वेभ्य: पाप्मभ्य 
उदित उदेति ह वै सर्वेभ्य: पाप्मभ्यो य एवं वेद॥ ७॥ 

उस स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र बन्दर के बैठने के स्थान के सदूश अथवा कमल पुष्प के सदृश 
अरुणिम हैं। उनका नाम 'उत्‌' है, क्योंकि वह पापों से ऊपर उठे हैं। जो इस प्रकार जानते हैं, वह निश्चय 
ही पाषों से ऊपर उठ जाते हैं ॥ ७॥ 

तस्यर्कू च साम च गेष्णौ तस्मादुद्वीथस्तस्मात्त्वेवोद्ातैतस्य हि गाता स एष ये 
चामुष्मात्पराञ्ञो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌॥ ८ ॥ 

ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष का वर्णन करते हैं । इसीलिए वह परमात्मा उदगीथ है और उस 'उत्‌' 
का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। वह परम पुरुष 'उत्‌' आदित्य से ऊँचे लोकों और देवों का भी 
नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीथ की आधिदैविक उपासना का स्वरूप है॥ ८ ॥ 

॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 

अधाध्यात्मं बागेवर्क्‌ प्राण: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर९ साम तस्मादृच्यध्यूढई॑ साम 
गीयते वागेव सा प्राणो5मस्तत्साम।॥ १॥ 

अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया जाता है । वाणी ही ऋक्‌ है और प्राण साम है। इस प्रकार 
वाणी रूप ऋक्‌ में प्राण रूप साम अधिष्ठित है। अत: ऋक्‌ में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। 
वाणी को 'सा' और प्राण को 'अम' मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है॥ १॥ | 

चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम तस्मादृच्यध्यूढ९ साम गीयते चंश्षुरेव 
सात्मा3मस्तत्साम।॥ २॥ 

चक्षु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम है। इस प्रकार चक्षुरूप ऋक्‌ में आत्मारूप साम अधिष्ठित है। अत 
ऋक्‌ में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। चक्षु को 'सा' और आत्मा को ' अम' मानकर इन्हें 
मिलाने से साम बनता है॥ २॥ 

श्रोत्रमेवर्द्मन: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढर साम तस्मादृच्यध्यूढर साम गीयते 
श्रोत्रमेव सा मनो 5मस्तत्साम॥ ३॥ 

श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम है। इस प्रकार श्रोत्र रूप ऋक्‌ में मनरूप साम अधिष्ठित है। 
अतः ऋक्‌ में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। श्रोत्र को 'सा' और मन को 'अम' 
मानकर उन्हें मिलाने से साम बनता है ॥ ३ ॥ 


अध्याय १ खण्ड ८ मन्त्र १ ९३ 


अथ यदेतदक्ष्ण: शुक्लं भा: सैवर्गथ यन्नीलं पर: कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्या- 
मृच्यध्यूढर साम तस्मादृच्यध्यूढर साम गीयते। अथ यदेवैतदक्ष्ण: शुक्ल भा: सैबव साथ 
यन्नीलं पर: कृष्णं तदमस्तत्साम॥ ४॥ 
यह जो नेत्रों में श्रेत आभा है, वह ऋक्‌ है और जो नील वर्ण युक्त श्याम आभा है, वह साम है। इस 
प्रकार ( श्वेत आभारूप) ऋक्‌ में (नीलयुक्त श्याम आभारूप) साम अधिष्ठित है, अत: ऋक में अधिष्ठित 
साम का ही गायन किया जाता है। नेत्रों की श्रेत आभा को 'सा' और श्याम आभा को ' अम ' मानकर इन्हें 
मिलाने से साम बनता है ॥ ४॥ 
अथ य एषोन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क्तत्साम तदुक्थ॑ तद्यजुस्तदब्रह्म तस्यैतस्य 
तदेव रूप॑ यदमुष्य रूप॑ यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम॥ ५॥ 
यद नेत्रों के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है, वही ऋक्‌ है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुष्‌ 
और वही ब्रह्म है। उस पुरुष का वही रूप है, जो आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। उसके जो गुण हैं, वही 
इसके गुण हैं। उसका जो नाम 'उत्‌' है, वही इसका भी नाम है॥ ५॥ 
स एष ये चैतस्मादर्वाज्ञो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति तद्य इमे वीणायां 
गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनय: ॥ ६॥ 
वही परम पुरुष पृथिवी से नीचे सभी लोकों पर आधिपत्य रखता है, वही मनुष्य की कामनाओं को 
भी अपने अधीन रखता है। जो लोग वीणा पर गायन करते हैं, वे उसी पुरुष का गायन करते हैं। इसी से 
वे धन-सम्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति सो5मुनैव स एप ये चामुष्मात्पराज्ञो 
लोकास्ताश श्वाप्रोति देवकामास्ता* श्ष॥ ७॥ 
जो विद्वान्‌ इस रहस्य को जानकर सामगान करता है, वह चक्षु के अन्तर्गत और आदित्य के अन्तर्गत 
अवस्थित दोनों पुरुषों का गायन करता है। इसके द्वारा वह आदित्य के ऊपर के लोकों और देवों के भोगों 
को प्राप्त करता है॥ ७॥ 
अथानेनैव ये चैतस्मादर्वाज्जो लोकास्ताः श्वाप्रोति मनुष्यकामाः श्व तस्मादु हैवंविदुद्राता 
ब्रूयात्‌॥ ८॥ 
इसी के द्वारा वह उदगाता इस लोक से नीचे के लोकों तथा मनुष्य के समस्त भोगों को प्राप्त करता 
है। अतः इस प्रकार जानने वाला उदगाता यजमान से कहता है॥ ८॥ 
कं ते काममागायानीत्येष होव कामगानस्येष्टे य एवं विद्वास्साम गायति साम गायति॥ 
“मैं आपके लिए किन अभीष्ट कामनाओं का गान के द्वार आवाहन करूँं।' जो इस रहस्य को इस प्रकार 
जानकर सामगान करता है, वह अभीष्ट भोगों का गान के द्वारा आवाहन करने में समर्थ हो जाता है॥ ९ ॥ 


॥ अष्टूम: खण्ड: ॥ 
त्रयो होद़ीथे कुशला बभूवु:ः शिलकः शालावत्यश्वेकितायनो दाल्भ्य: प्रवाहणो 
जैवलिरिति ते होचुरुद्वीथे वै कुइला: स्मो हन्तोद़ीथे कथां वदाम इति॥ १॥ 
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तीन ऋषि उद्गीथ सम्बन्धी विद्या में पारड्गत थे। एक शालावान्‌ के पुत्र शिलक, द्वितीय चिकितायन 
के पुत्र दाल्भ्य और तृतीय जीवल के पुत्र प्रवाहण | उन्होंने एक दिन परस्पर कहा- हम लोग उद्गीथ विद्या 
में पारड्गत हैं, अतः क्‍यों न इस विषय पर वार्तालाप करें॥ १॥ 
तथेति ह समुपविविशुः: स ह प्रवाहणो जेवलिरुवाच् भगवन्तावग्रे बदतां 
ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाच* श्रोष्यामीति॥ २॥ 
हाँ , ऐसा ही करें, कहकर तीनों उत्तम स्थान पर बैठ गये। तब प्रवाहण जैवलि ऋषि ने कहा-पहले 
आप दोनों चर्चा करें, मैं आप ब्राह्मणों की कही बातों का श्रवण करूँगा॥ २॥ 
स ह शिलूकः शालावत्यश्लेकितायनं दाल्भ्यमुवाच हन्त त्वा पृच्छानीति 
पृच्छेति होबवाच ॥ ३॥ 
तब शिलक शालावत्य ने दाल्भ्य चैकितायन से कहा-यदि आज्ञा हो, तो मैं प्रश्न करूँ। दाल्भ्य ने कहा- करो॥ 
का साप्रो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच 
प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच॥ ४॥ 
साम की गति (आश्रय) क्या है ?' शिलक ने पूछा। दाल्भ्य ने उत्तर दिया ' स्वर '। फिर प्रश्न पूछा- 
स्वर की गति क्या है ? दाल्भ्य ने कहा “प्राण । फिर प्रश्न पूछा- प्राण की गति कया है ? उन्होंने उत्तर दिया- 
अन्न' । फिर प्रश्न पूछा- अन्न की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया -जल॥ ४॥ 
अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्यथ का गतिरिति न स्वर्ग 
लोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्ग बयं लोक९ सामांभिसंस्थापयाम: स्वर्गस९स्तावः हि 
सामेति ॥ ५॥ 
जल की गति क्या है ? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया- वह लोक (स्वर्ग) | इस पर शिलक ने पूछा- 
उस लोक की गति क्‍या है ? इस पर दाल्भ्य ने कहा- स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके साम को दूसरे 
आश्रय में नहीं रख सकते। हम साम को पूर्णतया स्वर्ग में स्थित मानते हैं और उसकी स्वर्ग रूप में ही 
स्तुति की गयी है॥ ५॥ 
तर ह शिलकः शालावत्यश्वेकितायनं दाल्भ्यमुवाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य 
साम यस्त्वेतहिं ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति॥ ६ ॥ 
तब दाल्भ्य चेकितायन से शिलक शालावत्य ने कहा- यह साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है; परन्तु यदि कोई 
उदगाता यह कह दे कि तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाये, तो निश्चय ही मस्तक पृथ्वी पर गिर जायेगा॥ ६ ॥ 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक 
इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां 
बयं लोक९ सामाभिस*स्थापयाम: प्रतिष्ठासःस्तावः हि सामेति ॥ ७॥ 
दाल्भ्य ने कहा- श्रीमन्‌। मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। शिलक ने कहा- अच्छा, 
जानो। दाल्भ्य ने प्रश्न पूछा- स्वर्ग लोक का आश्रय क्‍या है ? उनने कहा-यह लोक। फिर प्रश्न पूछा- इस 
लोक की गति क्या है ? शिलक ने कहा- सबके आश्रयभूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्य 
आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम इस लोक में साम को प्रतिष्ठित करके ही उसकी स्तुति करते हैं ॥ ७॥ 
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तः* ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद्दे किल ते शालावत्य साम यस्त्वेतहिं ब्रूयान्मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्धगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच॥ ८ ॥ 
तंब प्रवाहण जैवलि ने कहा- हे शालावत्य ! आपके द्वारा वर्णित यह साम तर्क द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। 
यदि कोई उदगाता यह कहे कि आपका मस्तक गिर जाये, तो यह मस्तक गिर जाएगा। फिर शिलक ने कहा- 
श्रीमन्‌! मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर प्रवाहण ने कहा- अच्छा, जानो॥ ८॥ 
॥ नवमः खण्ड:ः॥ 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाझ इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पद्यन्त आका३ ं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो होवैभ्यो ज्यायानाकाझ: परायणम्‌॥ १॥ 
शिलक ने पूछा- इस लोक का आश्रय क्या है ? प्रवाहण ने उत्तर दिया- आकाश, क्योंकि सम्पूर्ण 
प्राणी तथा तत्त्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में प्रलय को प्राप्त होते हैं, आकाश ही सबसे बड़ा 
है, अत: आकाश ही इस लोक का भी आश्रय है॥ १॥ 
स एष परोवरीयानुदगीथ: स एषो5नन्त: परोवरीयों हास्य भवति परोवरीयसो ह 
लोकाझ्यति य एतदेवं विद्वान्परोवरीया*समुद्री थमुपास्ते ॥ २॥ 
वही श्रेष्ठ से अतिश्रेष्ठ उद्गीथ है, वह अनन्त रूप है। जो विद्वान्‌ उसे इस प्रकार जानता है, इससे वह 
परम उत्कृष्ट उदगीथ की उपासना करता है। इससे वह परम उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त होता है और क्रमशः 
उच्चतर लोकों को प्राप्त होता जाता है॥ २॥ 
त* हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वोवाच यावत्त एन प्रजायामुद्री्थं 
वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मिललोके जीवन भविष्यति॥ ३॥ 
अतिधन्वा शौनक ने इस उद्गीथ उपासना के तत्त्व को उदरशाण्डिल्य से व्यक्त किया। जब तक 
आपकी प्रजा इस उद्गीथ (प्राणों को ऊपर श्रेष्ठता की ओर तरंगित करने की विधा) को जानती रहेगी, तब 
तक उसका जीवन इस लोक में उत्कृष्ट से उत्कुष्टतर होता जायेगा॥ ३॥ 
तथामुष्मिललोके लोक इति स य एतमेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिल्लोके 
जीवन भवति तथामुष्मिललोके लोक इति लोके लोक इ़ति ॥ ४॥ 
परलोक में भी वह श्रेष्ठतर होता जायेगा। इस प्रकार जो विद्वान उदगीथ के इस रहस्य को समझकर उपासना 
करता है, उसका जीवन इस लोक में श्रेष्ठठर होता जाता है तथा परलोक में भी उसे श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है॥ ४॥ 
॥ दशमः खण्ड: ॥ 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्याणक उवास ॥ १॥ 
एक समय ओलों की वृष्टि के कारण कुरुदेश की खेती विनष्ट हो गयी। उस समय इश्य ग्राम में चक्र 
ऋषि के पुत्र उषस्ति अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे थे॥ १॥ 
स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तः्होवाच। नेतो3न्ये विद्यन्ते यच्य ये म इम 
उपनिहिता इति॥ २॥ 
एक दिन उषस्ति ऋषि ने अत्यन्त घुने उड़द खाने वाले एक महावत से भिक्षा माँगी । तब उसने कहा- 
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इन जूठे उड़द के सिवाय मेरे पास और कोई अन्न नहीं है, बस इसी पात्र में उड़द रखे हैं ॥ २॥ 
एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं बै मे पीतःस्यादिति 
होवाच॥ ३॥ 
उषस्ति ऋषि ने कहा- इन्हीं में से मुझे दे दो। तब महावत ने उड़द देते हुए कहा- इन्हें खाकर आप 
जल भी पी लें। उषस्ति ऋषि ने कहा- इस जल को पीने से मुझे जूठा जल पीने का दोष लग जाएगा॥ ३॥ 
न स्विदेते5प्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमा न खादन्निति होवाच कामो म 
उदपानमिति॥ ४॥ 
महावत ने पूछा- क्‍या ये उड़द जूठे नहीं हैं ? उषस्ति ऋषि ने उत्तर दिया-इन्हें खाये बिना मैं जीवित 
नहीं रह सकता था, परन्तु जल तो मुझे कहीं भी मिल सकता है॥ ४॥ 
स ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगृह्य निदधौ॥ ५॥ 
उषस्ति ऋषि ने उनमें से एक भाग खाकर दूसरा भाग ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, वह पहले ही 
बहुत सी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, सो उसने उस उड़द को लेकर रख दिया॥ ५॥ 
स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्‌ बतान्नस्य लभेमहि लभेमहि धनमात्रार राजासौ 
यक्ष्यते स मा सर्वैरातल्विज्यैर्वणीतेति ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल शब्या त्यागने के बाद उषस्ति ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा-मुझे कहीं से थोड़ा 
अन्न प्राप्त हो जाता, तो उसे खाकर मैं निर्वाह के लिए धन प्राप्त कर लेता | यहाँ समीपस्थ राजा यज्ञ करने 
वाले हैं, वे मुझे सम्पूर्ण ऋत्विक्‌ कर्मों के लिए वरण कर लेंगे.॥ ६॥ 
तं जायोबाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय | ७॥ 
उषस्ति ऋषि की पत्नी ने उनसे कहा- हे स्वामिन्‌! ये आपके दिये हुए उड़द रखे हैं, इन्हें आप खा 
लें। उषस्ति ऋषि उन्हें खाकर उस विशाल यज्ञ में गये॥ ७॥ 
तत्रोदगातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारमुवाच॥ ८ ॥ 
वहाँ वे स्तोताओं के स्थान पर जाकर उनके समीप बैठ गये और प्रस्तोता से बोले- ॥ ८॥ 
प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेददिद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति॥ ९॥ 
हे प्रस्तोत: । जिस देवता के प्रति स्तुति करते हो, यदि उसे बिना जाने आप स्तुति करेंगे, तो आपका 
मस्तक गिर जाएगा॥ ९॥ 
एवमेवोद्रातारमुवाचोद्ातर्या देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति॥ १९०॥ 
इसी प्रकार वे उदगाता के पास जाकर बोले- हे उद्‌्गातः ! जिस देवता के प्रति उद्गीथ गान करते हैं 
उसे बिना जाने यदि उद्गान करेंगे, तो आपका मस्तक गिर जायेगा॥ १०॥ 
एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रति- 
हरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तूष्णीमासांचक्रिरे।। ११॥ 
इसी प्रकार उन्होंने प्रतिहर्ता के पास जाकर कहा हे प्रतिहर्त: ! जिस देवता के प्रति आप 
प्रतिहरण करते हैं, उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे, तो आपका मस्तक गिर जाएगा। यह 
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सुनकर प्रस्तोता, उदगाता आदि अपने-अपने कर्मों से विरत होकर बैठ गये॥ ११॥ 

[ यदि कोई व्यक्ति केवल रटे हुए ज्ञान के आधार पर श्रेय पाने का प्रयास करते थे, तो तत्त्वज्ञ 
ऋषि इस प्रकार की ' आन ' ( शर्त ) रखकर उनकी गहराई की परीक्षा लेते थे। वे भी तत्त्वज्ञ के आगे 
अपनी सीमा स्वीकार कर लेते थे। ] 

॥ एकादश: खण्ड:॥ 

अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण 
इति होवाच॥ १॥ 

तब उषस्ति ऋषि से यजमान राजा ने कहा- मैं आप पूज्य को जानना चाहता हूँ। इस पर उषस्ति ऋषि 
कहने लगे- मैं चक्र का पुत्र उषस्ति हूँ॥ १॥ 

स होवाच भगवन्तंवा अहमेभि: सर्वेरात्विज्यै: पर्यैषिषं भगवतो वा अहमवित्त्वा-न्यानवृषि॥ 

तब राजा ने कहा- मैंने इन सब ऋत्विक्‌ कर्मों के लिए आपको खोजा था, परन्तु आपके न मिलने 
पर ही मैं इन ऋत्विजों का वरण कर चुका हूँ॥ २॥ 

भगवाई*स्त्वेव मे सर्वेराच्विज्यैरिति तथेत्यथ तहोंत एवं समतिसृष्टा: स्तुवतां 
यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्मा इति तथेति ह यजमान उवाच॥ ३॥ 

अब आप ही हमारे सम्पूर्ण यज्ञ कर्मों को सम्पन्न कराएँ। उषस्ति ऋषि ने कहा- ऐसा ही हो। अब में 
इन्हीं प्रस्तोता, उदगाता आदि को प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने की आज्ञा देता हूँ और आप जितना धन इन्हें 
दें, उतना ही मुझे दे देना। तब राजा ने कहा वैसा ही हो॥ ३॥ 

अथ हैन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेददिद्वान्प्रस्तोष्यसि 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥ ४॥ 

तब प्रस्तोता उषस्ति ऋषि के समीप आकर कहने लगे- हे भगवन्‌! आपने मुझसे कहा था कि हे 
प्रस्तोत: ! आप जिस देवता की स्तुति करते हैं, उसे बिना जाने यदि स्तुति करेंगे, तो आपका मस्तक गिर 
जाएगा। अब आप बताएँ कि वह देवता कौन सा है 2॥ ४॥ 

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति 
प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वाग््रास्तोष्यो मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति॥ ५॥ 

तब उषस्ति ऋषि कहने लगे कि वह देवता प्राण है। प्रलय काल में सभी प्राणी प्राण में ही प्रवेश कर 
जाते हैं और उत्पत्ति के समय ये प्राण से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्राण ही स्तुत्य देव है। यदि आए उसे 
बिना जाने स्तुति करते, तो मेरे वचन के अनुसार आपका सिर निश्चय ही गिर जाता॥ ५॥ 

अथ हैनमुद्रातोपससादोद्वातर्या देवतोद़ीथमन्वायत्ता तां चेददिद्वानुद्ास्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥ ६॥ 

तदनन्तर उनके पास उदगाता आकर कहने लगे- हे भगवन्‌! आपने मुझसे कहा था कि हे उद्‌गातः ! 
आप जिस देवता की स्तुति करते हैं, उसे बिना जाने यदि स्तुति करेंगे, तो आपका मस्तक गिर जाएगा। अब 
आप बताएँ कि वह देवता कौन सा है 2॥ ६॥ 
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आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुच्चै: सन्त गायन्ति सैषा 

देवतोद़ीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति॥ ७॥ 

तब उषस्ति ऋषि ने उत्तर दिया- वह देवता आदित्य है; क्योंकि ये सम्पूर्ण प्राणी उदीयमान सूर्य का 
ही गान करते हैं। यही देव उदगीथ से सम्बन्धित है। यदि आप उसे बिना जाने स्तुति करते, तो मेरे वचन 
के अनुसार आपका सिर निश्चय ही गिर जाता॥ ७॥ 

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रति- 
हरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥ ८॥ 

उसके बाद प्रतिहर्ता उनके पास आये और कहने लगे- हे भगवन्‌| आपने मुझसे कहा था कि हे 
प्रतिहर्त:! आप जिस देवता का प्रतिहरण करते हैं, उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे, तो आपका सिर 
गिर जायेगा। अब आप बताएँ कि वह देवता कौन सा है ?2॥ ८॥ 

अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा 
देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्यथ मयेति 
तथोक्तस्य मयेति॥ ९॥ । 

इस पर उन्होंने कहा- वह देवता अन्न है, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी अन्न को ग्रहण करते हुए ही 
जीते हैं। अन्न देवता ही इस प्रतिहरण से सम्बंधित हैं । यदि उसे आप बिना जाने ही प्रतिहरण करते 
तो मेरे बचन के अनुसार आपका मस्तक गिर जाता ॥ ९ ॥ 


॥ द्वादह्व: खण्ड: । 

इस खण्ड में शौव उदगीथ का वर्णन है। कोश ग्रन्थों के अनुसार 'शौव ' शब्द 'शौबन' का संक्षिप्त रूप है। 
शौवन का अर्थ होता है श्रान से सम्बंधित । यह आलंकारिक उपाख्यान है।' श्रान' शब्द शुन्‌ धातु से बना है; शुन- 
गतौ के अनुसार श्वान का अर्थ गतिशील होता है। यहाँ 'शौव' का अर्थ प्राण से सम्बन्धित मानने से ही उपाख्यान 
का भाव स्पष्ट होता है। वर्णित कथानुसार ऋषि पुत्र स्वाध्याय के लिए प्राकृतिक स्थल पर गये हैं। वहाँ श्वेत 
(निर्मल-निर्दोष ) श्वान ( प्राण प्रवाह ) का उन्हें साक्षात्कार होता है। अन्य श्वान ( इन्द्रियादि के विकारों से ग्रस्त 
प्राण ) अपनी भूख का हवाला देकर उनसे अन्न के लिए उदगीथ का गान करने को कहते हैं। पूर्व खण्डों में कहा 
जा चुका है; शुद्ध प्राण की ही उद्गीथ साधना फलित होती है। वे प्रकृति में संव्याप्त प्राण समूह शुद्ध प्राण के 
नेतृत्व में उदगीथ का गान करते हैं। इस प्रसंग में यहाँ वर्णित उपाख्यान का भाव सिद्ध होता है- 

अथात: शौव उद्वीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय: स्वाध्यायमुद्र॒त्राज॥ १॥ 

अब शौव ( प्राणों से सम्बन्धित) उद्गीथ का वर्णन करते हैं। बक दाल्भ्य अथवा ग्लाव मैत्रेय 
स्वाध्याय के लिए जलाशय के समीप गये ॥ १॥ 

तस्मै श्रा श्वेत: प्रादुर्बभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वडनायाम 
वा इति॥ २॥ | 

उनके समीप श्वेत (निर्मल-निर्विकार ) श्वान (प्राण की इकाई) का प्राकट्य हुआ | उसके पास 
कुछ अन्य श्वान (विकारग्रस्त प्राण समूह) आकर कहने लगे; आप हमारे निमित्त अन्न प्राप्ति के 
लिए उदगीथ का गान करें, हम सब भूखे हैं ॥ २॥ 
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तान्होवाचेहैव मा प्रातरूपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः 
प्रतिपालयांचकार॥ ३॥ 

उस श्वेत श्वान ने उन सबसे कहा- 'तुम कल प्रात:काल मेरे पास आना।' तब कौतृहल पूर्वक बक 
दाल्भ्य और ग्लाव मैत्रेय भी प्रात:काल की प्रतीक्षा करते रहे॥ ३॥ ह 

ते ह यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा: स*रब्धा: सर्पन्तीत्येव माससृपुस्ते ह 
समुपविश्य हिंचक्रु:॥ ४॥ 

प्रातःकाल वे सब श्वान (प्राण) मिलकर उसी प्रकार भ्रमण करने लगे, जैसे बहिष्पवमान स्तोत्र से 
स्तुति करने वाले उद्‌गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं । तदनन्तर वे वहाँ बैठकर हिंकार करने लगे ॥ ४॥ 

[ बहिष्पवमान स्तोत्र का गान प्रात: सवन में वेदिका से हटकर, एक साथ गतिशील रहकर किया जाता है। 
उसका उददेश्य श्रेष्ठ ह॒व्यान्न की प्राप्ति होती है। यहाँ भी प्राण से सम्बद्ध प्रवृत्तियों द्वारा ( भूख, प्यास आदि ) अपने 
निर्वाह के लिए अन्न प्राप्ति की प्रार्थना की जा रही है। अगले मन्त्र में वह प्रार्थना की गयी है। इस स्तोत्र को त्रित 
कहा गया है। यह प्रार्थना तीन देवों से की गयी है। ] 

ओरमदा३मों ३पिबा३मों ३देवो वरुण: प्रजापति: सवितान्नमिहा २हरदन्नपते२5- 
न्नमिहा हराशहरो ३मिति॥ ५॥ 

वे हिंकार करते हुए कहने लगे- ३»हम भक्षण करें। 3» हम पान करें। 3» देव वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न लाएँ। हे अन्नपते | यहाँ अन्न लाए, यहाँ अन्न लाएँ॥ ५॥ 


॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 

यहाँ साम से सम्बन्धित स्तोभ साधना का वर्णन है। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह स्वरों का गायन तो होता 
है, किन्तु अर्थवाचक शब्दों का उपयोग नहीं होता। उसी प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वरों से सम्बद्ध भावों का विवेचन यहाँ 
किया गया है- 

अयं वाव लोको हाउकारो वायुहाँइकारश्रद्धमा अथकार आत्मेहकारो5ग्रिरीकार: ॥ १॥ 

इसमें 'हाउ' शब्द यह लोक (पृथ्वी) है।'हाइ ' शब्द वायु है। ' अथ' शब्द चन्द्रमा है। 'इह ' शब्द 
आत्मा है और 'ई” अग्नि है । यह मानकर उपासना करनी चाहिए॥ १॥ 

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोयिकार: प्रजापतिहिंकारः प्राण: 
स्वरो5न्न॑ या वाग्विराट्‌ ॥ २॥ 

'ऊ' आदित्य है, 'ए' निहव (निमंत्रण) का प्रतीक है 'औ होय' विश्वेदेवा है। 'हिं' प्रजापति है, 
'स्वर' प्राण का रूप है। 'या' अन्न है और 'बाक्‌' विराट है॥ २॥ 

अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकार: ॥ ३॥ 

जो अनिवर्चनीय है, परन्तु जो कार्य में संचरित होता है, वह तेरहवाँ स्तोभ ' हुं' है॥ ३॥ 

दुग्धेडस्मै वाग्दोह यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादों भवति य एतामेव९ साम्नामुपनिषदं 
वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४॥ 

जो इस प्रकार साम सम्बन्धी (स्तोभाक्षर सम्बन्धिनी) उपनिषद्‌ (रहस्य) का महत्त्व जानता है। 
उसके सम्मुख वाणी अपना रहस्य स्वयं ही उद्घाटित कर देती है। वह प्रचुर अन्न तथा प्रदीत पाचक अग्नि 
वाला होता है॥ ४॥ 


९०० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


॥ अथ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
3» समस्तस्य खलु साम्र उपासन९ साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु 
तदसामेति॥ १॥ 
साम की सम्पूर्ण उपासना श्रेष्ट (साधु) है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह साम है, ऐसा विद्वज्जन 
कहते हैं। जो असाधु है, उसे असाम कहते हैं॥ १॥ 
[ यहाँ सामगान का मूलभाव स्पष्ट हो जाता है। सामगान का अर्थ होता है 'सदुद्देश्य के लिए किया गया श्रेष्ठ 
गान।' केवल स्वर कौशल के आधार पर हीन-संकीर्ण ( लोभादि ) भावों से किया गया गान 'साम गान' नहीं 


कहला सकता। उसके लिए तो परमार्थ युक्त यज्ञीय भाव ही अभीष्ट होते हैं, इसी खण्ड के अन्तिम चौथे मंत्र में यह 
भाव ऋषि ने स्पष्ट किया भी है। ] 


तदुताप्याहु: साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्य- 
साधुनैनमुपागादित्येव तदाहु:॥ २॥ 

अत: जब कोई यह कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास गया, तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाम के रूप 
में है और जब कोई यह कहे कि मैं ' असाम ' द्वारा गया, तो उसके कहने का तात्पर्य असाधुभाव से जाने का है॥ २ ॥ 

अथोताप्याहु: साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति 

यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहु:॥ ३॥ 

इस प्रकार यदि ' हमें साम प्राप्त हुआ' ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यन्त शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता 
है और यदि “हमें असाम प्राप्त हुआ' ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यन्त अशुभ की प्राप्ति है॥ ३॥ 

सयएतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्ते3 भ्याशो ह यदेनशसाधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप 
च नमेयु:॥ ४॥ 

इस प्रकार साम को जो श्रेष्ठ जान कर उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति शीघ्र ही होती है और धार्मिक 
सिद्धान्त उसके प्रति अबनत होते हैं अर्थात्‌ उसके लिए वे (धर्म सिद्धान्त) शीघ्र ही धारण योग्य होते हैं॥ ४॥ 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

इसी उपनिषद्‌ में पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि 'उदगीथ ' ही 'साम' है तथा साम का भाव ' साधु '- श्रेष्ठ 
सदाशयता पूर्ण होता है। उदगीथ में प्राणों को उद्देश्य विशेष के लिए तरंगित- प्रेरित किया जाता है। श्रेष्ठ संदर्भो 
में प्राणों को तरंगित करने का क्रम स्थूल-सूक्ष्म प्रकृति में विभिन्न रूपों में चल रहा है। यज्ञीय गान में साम॑ के पाँच 
विभाग या भक्ति कहे गये हैं। ऋषि ने विराट्‌ प्रकृति यज्ञ में साम के विभिन्न रूपों और उसके विभागों का वर्णन 
सप्तम खण्ड तक किया है। कहा गया है कि प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में होने बाले प्राणों के साम प्रयोगों से जो 
साथक तादात्म्य बिठा लेता है, उस साधक में उस चक्र को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है- 

लोकेषु पञ्ञविधर सामोपासीत पृथिवी हिंकारो5ग्नि: प्रस्तावोउन्तरिक्षमुद्गीथ 
आदित्य: प्रतिहारो चौर्निधनमित्यूध्वेंषु॥ १॥ 

ऊर्ध्व लोकों में पाँच प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है 
अन्तरिक्ष उद्गीथ है। आदित्य प्रतिहार है और च्युलोक निधन है॥ १॥ 


अध्याय २ खण्ड ५ मन्त्र १ १०१ 


अथावुृत्तेषु द्यौर्हिकार आदित्य: प्रस्तावो 5न्तरिक्षमुद्गीथो 5ग्निः प्रतिहार: पृथिवी 
निधनम्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी पाँच प्रकार से साम की उपासना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, 
आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उदगीथ है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है॥ २॥ 


[ सामगान में 'हिंकार' प्रारंभ तथा “निधन' समापन का द्योतक है। जब पृथ्वी से ऊर्ध्व लोकों को लक्ष्य 
करके प्राण तरंगित किया जाता है, तो मंत्र क्र. १ की स्थिति बनती है तथा जब ऊर्ध्व लोकों से पृथ्वी को लक्ष्य 


करके साम प्रयोग होता है, तो मंत्र क्र. २ की स्थिति बनती है। ] 
कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं विद्वॉल्लोकेषु पञ्ञविधरसामो-पास्ते॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसके लिए ऊर्ध्व और अधो 
लोकों के भोग सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं॥ ३॥ 
॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 
वृष्टौ पञ्नविधर सामोपासीत पुरो वातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स 
उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार:॥ १॥ 
अब वृष्टि में पाँच प्रकार के साम की उपासना का वर्णन करते हैं। पूर्वीय वायु हिंकार है, उत्पन्न होने 
वाला मेघ प्रस्ताव है। बरसने वाला जल उद्गीथ है। जो चमकता और गर्जन करता है, वह प्रतिहार है॥ १॥ 
उदगुह्नाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टो पञ्नविधःसामोपास्ते ॥ २॥ 
जो जल को ग्रहण करता है, वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम कौ 
उपासना करता है, उसकी इच्छा के अनुरूप ही वर्षा होती है। उसे ही वर्षा कराने का श्रेय प्राप्त होता है॥ 
॥ चतुर्थ: खण्ड:॥ 
सर्वास्वप्सु पञ्मविध१सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो 
याः प्राच्य: स्यन्दन्ते स उदगीथो या: प्रतीच्य: स प्रतिहार: समुद्रो निधनम्‌॥ १॥ 
सब प्रकार के जल में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। घनीभूत होने वाले मेघ 
हिंकार हैं, बरसने वाले मेघ प्रस्ताव हैं, पूर्व दिशा में प्रवहमान मेघ उदगीथ हैं, पश्चिम दिशा में 
प्रवहमान मेघ प्रतिहार हैं, समुद्र निधन हैं ॥ १॥ 
न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वास्वप्सु पञ्ञविधःसामोपास्ते॥ २॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष सब प्रकार के जल में पञचविध साम की उपासना करता है, 
उसकी कभी जल में मृत्यु नहीं होती और वह जल से सर्वदा सम्पन्न रहता है ॥ २॥ 
॥ पञ्चम: खण्ड: ॥ 
ऋतुषु पदञ्नविधःसामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो ग्रीष्म: प्रस्तावों वर्षा उदगीथ: 
शरत्प्रतिहारो हेमनतो निधनम्‌॥ १॥ 
ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। वसन्‍्त ऋतु हिंकार है। ग्रीष्म ऋतु 
प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उदगीथ है, शरद्‌ ऋतु प्रतिहार है और हेमन्त ऋतु निधन है॥ १॥ 


१०२ छान्दोग्यौपनिषद्‌ 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु पदञ्नविध*सामोपास्ते॥ २॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पञ्चविध साम की उपासना करता है, उसे ऋतुएँ अभीष्ट भोग 
प्रदान करती हैं तथा वह ऋतु के अनुसार सर्वदा भोगों से सम्पन्न रहता है ॥ २ ॥ 
॥ पष्ठ: खण्ड: ॥ 
पशुषु पञ्ञविध१सामोपासीताजा हिंकारो 5वय: प्रस्तावो गाव उद्गीथो श्वा: प्रतिहारः 
पुरुषो निधनमू्‌॥ १॥ 
पशुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ 
हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन हैं ॥ १॥ 
भवन्ति हास्य पदशव: पशुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्नविधर सामोपास्ते॥ २॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पञज्चवविध साम की उपासना करता है, उसे पशु सम्पदा 
प्रात होती है और वह पशुओं द्वारा प्रदत्त भोगों से सम्पन्न होता है॥ २॥ 
॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 
प्राणेषु पञ्ञविध॑ परोवरीय: सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुदगीथ: 
श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीयाःसि बैतानि॥ १॥ 
प्राणों (इन्द्रियों) में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। यह प्राण हिंकार है, 
वाणी प्रस्ताव है, चक्षु उदगीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ क्रमश: श्रेष्ठतर हैं॥ १॥ 
परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाझ्जयति य एतदेवं दिद्वान्प्राणेषु पञ्ञविध॑ 
परोवरीय:ः सामोपास्त इति तु पञ्मविधस्य ॥ २॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष प्राणों में पज्चविध साम की उपासना करता है, वह श्रेष्ठठटर जीवन 
को प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठतर लोकों को प्राप्त करता है। यह पञ्चविध साम उपासना का स्वरूप है॥ २॥ 
॥ अष्टम: खण्ड: ॥ 
सामान्य क्रम में साम के पाँच विभाग किये जाते हैं। जब साधक की साधना परिपक्क हो जाती है, तो उसके 


सूक्ष्म विभाग बनाकर संख्या सात कर दी जाती है। अष्टम से दशम खण्ड तक सप्तविध साम की उपासना का मर्म 
प्रकट किया गया है- 


अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध९ सामोपासीत यत्किंच वाचो हुमिति स हिंकारो 
यत्प्रेति स प्रस्तावों यदेति स आदि: ॥ १॥ 

अब सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी 
चाहिए। शब्द 'हुं' हिंकार रूप है। शब्द 'प्र' प्रस्ताव रूप है और शब्द 'आ' ही आदि रूप है॥ १॥ 

यदुदिति स उद्बीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्गवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 

शब्द 'उत्‌' ही उद्गीथ रूप है, ' प्रति ' ही प्रतिहार है। शब्द ' उप' उपद्रव रूप है और 'नि ' निधन रूप है॥ २ ॥ 

दुग्धेडस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि 
सप्तविध९ सामोपास्ते॥ ३॥ 
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इस प्रकार से जानने वाला जो पुरुष वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है, वह वाणी के 
सारतत्त्व को प्राप्त कर लेता है तथा प्रचुर अन्न एवं अन्न को पचाने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 
॥ नवम: खण्ड:॥ 
अथ खल्वमुमादित्यः सप्तविध९ सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां 
प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम॥ १॥ 
अब आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। आदित्य सदा ही सम 
रहता है, अत: वह साम है। सभी को यही अनुभूत होता है कि वह हमारे प्रति सम है, अत: वह सभी के 
प्रति समान भाव वाला होने से भी साम है॥ १॥ 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य 
पशवो5न्वायत्तास्तस्मात्ते हिंकुर्वन्ति हिंकारभाजिनो होतस्य साप्र:॥ २॥ 
इस आदित्य के ये सम्पूर्ण प्राणी अनुगामी हैं। उसके उदय के पूर्व का रूप हिंकार है। सम्पूर्ण पशु 
आदि उसके हिंकार रूप के ही अनुगामी हैं। वे उस आदित्य रूप साम के हिंकार रूप के उपासक हैं । 
उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं॥ २॥ 
अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः 
प्रशःसाकामा: प्रस्तावभाजिनो होतस्य साम्न: ॥ ३॥ 
उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है, वह प्रस्ताव है। सभी मनुष्य उसी रूप के अनुगामी हैं| वे इस 
सामरूप प्रस्ताव के स्तोता हैं और उसी की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं॥ ३॥ 
अथ यत्सड्रववेलाया९ स आदिस्तदस्य वया* स्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षे3ना- 
रम्भणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजीनि होतस्य साम्र:॥ ४॥ 
जो सड्भव वेला (सूर्योदय से तीन मुहूर्त अर्थात्‌ लगभग ढाई घण्टे तक का समय) में आदित्य का 
रूप रहता है, वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं। वे उसी आदि रूप साम 
का भजन करने वाले हैं, अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अन्तरिक्ष में स्वच्छन्द विचरण करते हैं ॥ ४॥ 
अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्वी थस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमा:प्राजापत्या- 
नामुद्वीथभाजिनो होतस्य साम्र: ॥ ५॥ 
तदनन्तर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है, वह उद्गीथ रूप है। समस्त देवगण 
उसी उदगीथ रूप के अनुगामी हैं। चूँकि वे उद्गीथ रूप साम के भागी (उपासक) हैं, अतः 
प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं॥ ५ ॥ 
अथ यदूर्ध्व मध्यन्दिनात्प्रागपराह्नात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो होतस्य सामप्न: ॥ ६॥ 
आदित्य का जो रूप मध्याह् के बाद और अपराह् से पूर्व का होता है, वह प्रतिहार है। सभी 
गर्भ उसी रूप के अनुगामी हैं| चूँकि वे प्रतिहाररूप साम के भागी हैं, अत: वे ऊपर की ओर 
आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते ॥ ६॥ 
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अथ यदूध्ध्वमपराह्त्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं 
दृष्ट्वा कक्षः श्रभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो होतस्य सामप्र:॥ ७॥ 
अपराह्द के पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है, वह उपद्रव है। सभी वन्य 
प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं, अत: वे पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते हैं ॥ ७॥ 
अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो 5न्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधति 
निधनभाजिनो होतस्य साम्र एवं खल्वमुमादित्यः सप्तविधर सामोपास्ते॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अस्त होते हुए सूर्य का जो रूप है, वह निधन है। पितृगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं। 
चूँकि वे पितृगण निधन रूप साम के उपासक हैं, अतः उन्हें प्रजा ( श्राद्धकाल में दर्भ पर) स्थापित करती 
है। इस प्रकार इस आदित्य रूप साम की सप्तविध उपासना की जाती है॥ ८ ॥ 
॥ दशम: खण्ड:॥ 
अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधःसामोपासीत हिंकार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव 
इति त्र्यक्षरं तत्समम्‌॥ १॥ 
तदनन्तर आत्मा तुल्य अतिमृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द 
'हिंकार' तीन अक्षरों वाला है तथा 'प्रस्ताव' भी तीन अक्षरों वाला है, अत: दोनों समान हैं॥ १॥ 
आदिरिति द्वब्न॒क्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षर॑ तत इहैक॑ तत्समम्‌ ॥ २॥ 
शब्द ' आदि' दो अक्षरों से बना है और ' प्रतिहार ' शब्द चार अक्षरों से बना है। इसमें से एक अक्षर 
निकालकर * आदि' शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं॥ २॥ 
उदगीथ इति तज््यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभि: सम भवत्यक्षरमतिशिष्यते 
ज्यक्षरं तत्समम्‌ ॥ ३॥ 
उदगीथ' शब्द तीन अक्षरों वाला है और उपद्रव चार अक्षरों वाला है। ये तीन-तीन अक्षरों में समान हैं, एक 
अक्षर शेष रह जाता है। यह शेष रहने वाला ' अक्षर ' कहा जाता है, इसमें भी तीन अक्षर हैं, अत: वह भी समान है॥ 
निधनमिति त््यक्षर तत्सममेव भवति तानि ह वा एतानि द्वाविःशतिरक्षराणि॥ ४॥ 
“निधन' शब्द तीन अक्षरों वाला है, यह उनके समान ही है। इस प्रकार कुल सात शब्दों में बाईस अक्षर हैं॥ 
एकविशशत्यादित्यमाप्रोत्येकविःशो वा इतो 5सावादित्यो द्वाविः्शेन परमादित्या- 
ज्यति तन्नाकं तद्दिशोकम्‌ ॥ ५॥ 
इक्कीस अक्षरों से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। (बारह मास, पाँच ऋतुएँ और तीन लोक 
मिलकर बीस होते हैं) आदित्य ही इक्कीसवाँ अक्षर है। बाईसवें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख 
स्वरूप, शोक रहित (स्वर्ग) लोक को प्राप्त करता है॥ ५॥ 
आप्रोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्ययो भवति य एतदेवं 
विद्वानात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधः सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 
इस प्रकार जो साधक परमात्म-तुल्य अति मृत्युरूप सप्ततिध साम की उपासना करता है, वह 
इक्कीसवें अक्षर से आदित्य रूप साम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। बाईसवें 
अक्षर से वह आदित्य से परे लोक पर विजय प्राप्त करता है॥ ६॥ 
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॥ एकादश: खण्ड:॥ 

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथ: श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्वायत्रं प्राणेषु 
प्रोतम्‌॥ १॥ 

अब गायत्र सम्बन्धी विशिष्ट उपासना का वर्णन किया जाता है। मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र 
उदगीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है, प्राण निधन है। यह गायत्र-साम प्राणों में प्रतिष्ठित है॥ १॥ 

सय एवमेतद्वायत्र प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिर्भवति महान्कीरत्या महामनाः स्यात्तद्व्तम्‌॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार गायत्र-साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है (अनुभव करता है); वह 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयु को भोगता है और तेजस्वी जीवन जीता है। वह प्रजाओं तथा पशुओं से समृद्ध 
होता है, महान्‌ यशस्वी होता है, वह महामना बने, ऐसा उसका ब्रत होता है (अर्थात्‌ गायत्र उपासक को 
महामना-उदारचित्त होना चाहिए) ॥ २॥ 

॥ द्वादहश: खण्डः॥ 

अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्वीथो 5ड्भरारा भवन्ति स 
प्रतिहार उपज्ञाम्यति तन्निधन९ सश्ज्ञाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम्‌॥ १ ॥ 

अभिमन्थन से उत्पन्न अग्नि हिंकार है। धूम्रयुक्त अग्नि प्रस्ताव है, प्रज्जबलित अग्नि उद्गीथ है, अड्भरयुक्त 
अग्नि प्रतिहार है, अग्नि का उपशमन (बुझने लगना) निधन है। अग्नि का सर्वथा शमन होना भी निधन है। 
यह रथन्तर साम अग्रि में प्रतिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेतद्रथन्तरमग्रौ प्रोतं बेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादों भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीरत्या न प्रत्यड्डग्रिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तदव्नतम्‌॥ 

जो साधक इस प्रकार रथन्तर साम को अग्नि में प्रतिष्ठित जानता है, वह ब्रह्मतेज से सम्पन्न प्रदीत्त 
जठराग्नि से युक्त होता है। वह पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, तेजोमय जीवन व्यतीत करता है। प्रजाओं 
तथा पशुओं से सम्पन्न होता है। वह महान्‌ कीर्ति से सम्पन्न वृद्धि को प्राप्त होता है। अग्नि की ओर मुख 
करके साधक भक्षण न करे और न ही थूके-यही उसका ब्रत होता है॥ २॥ 

॥ त्रयोदरा: खण्ड: ॥ 

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्ताव: स्त्रिया सह शोते स उद्गीथ: प्रति स्त्री सह शोते 
स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तत्निधनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌॥ १॥ 

अब स्त्री-पुरुष के जोड़े के रूप में वामदेव्य साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। पुरुष का 
संकेत देना हिंकार है। अपनी अभिव्यक्ति प्रस्ताव है। शयन उदगीथ है। उस समय अनुकूल व्यवहार 
प्रतिहार है। स्नेह और सौहार्द्र पूर्वक साथ-साथ समय व्यतीत करना निधन है। यह वामदेव्य साम स्त्री 
पुरुष के जोड़े में प्रतिष्ठित है॥ १॥ 


[ ऋषि ने दाम्पत्य और उनके माध्यम से चलने वाले प्रजनन चक्र को वामदेव्य साम के अन्तर्गत कहा है। 
कुछ लोग इस प्रसंग पर अश्वीलता का आरोप लगाते हैं; किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ऋषि प्रकृति-प्रवाह 


१०६ छान्दांग्यापॉनेषद्‌ 


के अन्तर्गत चलने वाले प्राण-प्रवाह के विभिन्न चक्रों की व्याख्या विभिन्न साम साधनाओं के रूप में कर रहे हैं। 
पुरुष-नारी द्वारा संचालित प्रजनन विज्ञान ( जेनेटिक साइन्स ) को छोड़ा कैसे जा सकता था? वे ( ऋषि ) तो एक 
विशिष्ट साम (प्राणों से प्राणी के विकास की श्रेष्ठ साधना ) देखते हैं। अस्तु, इस ज्ञान-विज्ञान के प्रसंग में कहीं 
अश्वीलता की गंध लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ] 


सय एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीरत्या न कां च न परिहरेत्तद्व्रतम्‌॥ २॥ 

जो साधक दाम्पत्य जीवन को वामदेव्य साम से ओत-प्रोत जानकर तदनुसार व्यवहार करता है, वह 
सुख से परिपूर्ण रहता है। वह सुसन्तति प्राप्त करता है, वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजोमय जीवन 
जीता है तथा प्रजाओं एवं पशुओं से समृद्ध होता है। वह महान्‌ कीर्ति से वृद्धि को प्राप्त करता है। वह किसी 
का (अपनी पत्नी का) कभी परित्याग न करे। यही साधक का ब्रत है॥ २॥ 

॥ चतुर्ददा: खण्ड: ॥ 

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो5पराह्नः प्रतिहारो5स्तं यन्निधनमेत- 
दबृहदादित्ये प्रोतम्‌॥ १॥ 

उदीयमान सूर्य हिंकार है, उदित हुआ सूर्य प्रस्ताव है, मध्याह्ृकालिक सूर्य उद्गीथ है, अपराह्न 
कालिक सूर्य प्रतिहार है, अस्त होने वाला सूर्य निधन है। यह बृहत्साम सूर्य में अधिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेतद्ब॒हदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादों भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीरत्या तपन्तं न निनदेत्तद्व्रतम्‌ ॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार बृहत्साम को सूर्य में स्थित जानता है, वह तेजस्वी और प्रदीक्त जठराग्रि 
से सम्पन्न होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजोमय जीवन व्यतीत करता है। वह 
सुसन्‍्तति और पशुओं से समृद्ध होता है, वह महान्‌ कोर्ति से वृद्धि को प्राम करता है। वह प्रखर 
सूर्य की कभी निन्‍्दा न करे- यही साधक का व्रत है ॥ २॥ 

॥ पञचद॒शा: खण्ड: ॥ 

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावों वर्षति स उदगीथो विद्योतते 
स्तनयति स प्रतिहार उद्गुह्नाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम्‌॥ १॥ 

मेघों का एकत्र होना हिंकार है | मेघों का बनना प्रस्ताव है । मेघों का जल बरसाना उद्गीथ है। 
बिजली का चमकना और कड़कना प्रतिहार है, वर्षा का समाप्त होना निधन है। यह वैरूप साम 
पर्जन्य में प्रतिष्ठित है ॥ १॥ ु 

स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाः श्र सुरूपा: श्व पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीरत्या वर्षन्तं न निन्देत्तद्व्रतम्‌॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार बैरूप साम को पर्जन्य में अधिष्ठित जानता है, वह विरूप और सुरूप 
पशुओं का स्वामी होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है। वह 
सुसनन्‍्तति और पशुओं से समृद्ध होता है । वह महान्‌ कीर्ति से प्रतिष्ठित होता है । वह बरसते मेघों की 
निनन्‍्दा न करे- यह उसका व्रत होता है॥ २॥ 


अध्याय २ खण्ड १८ मन्त्र २ १०७ 


॥ घोड॒श: खण्ड: ॥ 

वसन्तो हिंकारो ग्रीष्म: प्रस्तावो वर्षा उद्गीथ: शरत्प्रतिहारो हेमनतो निधनमेतद्वैराजमृतुषु 
प्रोतम्‌॥ १॥ 

वसन्‍्त ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीथ है, शरद्‌ ऋतु प्रतिहार है, हेमंत ऋतु 
निधन है। यह वैराज साम ऋतुओं में अधिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेतट्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्य्तृन्न निन्देत्तद्व्रतम्‌॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार वैराज साम को ऋतुओं में अधिष्टित जानता है, वह सुसनन्‍्तति, पशु आदि सम्पदा 
एवं ब्रह्मतेज से सम्पन्न होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, 
सुसन्तति और पशुओं से समृद्ध होता है, कीर्ति से सम्पन्न होकर वृद्धि पाता है। साधक ऋतुओं की निन्दा 
न करे- यही उसका ब्रत होता है॥ २॥ 

॥ सप्तदशः खण्ड: ॥ 

पृथिवी हिंकारो3न्तरिक्ष॑ं प्रस्तावो झौरुद्गीथो दिशा: प्रतिहार: समुद्रो निधनमेता: 
शक्कर्यों लोकेषु प्रोता:॥ १॥ 

पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्‌्गीथ है, दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है। यह 
शक्करी साम लोकों में अधिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेता: शक्कर्यो- लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 

महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्यां लोकान्न निन्देत्तद्व्रतम्‌॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार शक्तकरी साम को लोकों में अधिष्ठित जानता है, वह लोकों की विशभूतियों से 
सम्पन्न होता है, वह सम्पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। वह सुसन्तति और पशुओं 
से समृद्ध होता है, कीर्ति से वृद्धि को पाता है। वह साधक लोकों की निन्‍्दा न करे- यही उसका व्रत है॥ 

॥ अष्टादश: खण्ड: ॥ 

अजा हिंकारो5वय: प्रस्तावों गाव उद्ग्ीथो5श्रा: प्रतिहार: पुरुषो निधनमेता रेवत्य: 
पशुषु प्रोता:॥ १॥ 

बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है- यह रेवती 
साम पशुओं में अधिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेता रेवत्य: पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीरत्या पशूज्न निन्देत्तद्व्रतम्‌॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार रेवती साम को पशुओं में अधिष्ठित जानता है, वह पशुओं से समृद्ध होंता है, 
वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। वह सुसन्‍्तति और पशुओं से समृद्ध होता है। 
वह कीर्ति के द्वारा महान होता है। वह साधक पशओं की निन्‍्टा - यही उसका है॥२॥ 


श्ण्८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


॥ एकोनविंड: खण्ड: ॥ 

लोम हिंकारस्त्वक्प्रस्तावों माःसमुद्रीधो स्थि प्रतिहारो मजा निधनमेतच्यज्ञा- 

यज्ीयमड्लेषु प्रोतम्‌॥ १॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उदगीथ है, अस्थि प्रतिहार है और मज्जा निधन है। 
यह यज्ञा- यज्ञीय साम शारीरिक अड्डों में सन्निहित है ॥ १॥ 

स य एवमेतहाज्ञायज्ञीयमड्ेषु प्रोतं वेदाड़ी भवति नाड्रेन विहूच्छ॑ति सर्वमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्याँ संवत्सरं मज्ज़ो नाश्रीयात्तदब्रत मज्ज़ो 
नाश्रीयादिति वा ॥ २॥ 

जो साधक इस यज्ञायज्ञीय साम को अड्डों में सन्निहित जानता है, बह सम्पूर्ण अड्जों से सम्पन्न होता 
है, किसी अड्भ से हीन नहीं होता। बह सम्पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। बह 
सुसन्तति और पशुओं से समृद्ध होता है। बह महान्‌ यशस्त्री होता है। वह साधक एक वर्ष तक अथवा 
सर्वदा हो मांस भक्षण न करे- यही उसका ब्रत है॥ २॥ 

॥ विंश: खण्ड: ॥ 

अग्नि्िंकारों वायु: प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रतिहारश्नन्द्रमा निधनमेतद्राजर्न 
देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उदगीथ है, नक्षत्र प्रतिहार है, चन्द्रमा निधन है। यह राजन 
स्राम देवों में अधिष्ठित है ॥ १॥ 

स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदेतासामेव देवताना: सलोकताः साप्टितार 
सायुज्थं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्याँ ब्राह्मण्मान्न 
निन्देत्तदद़्तम्‌ ॥ २॥ 

जो साधक इस प्रकार राजन साम की देवताओं में प्रतिष्ठित जानता है, वह उन्हीं देवों के लोकों, 
ऐश्वर्यों और एकरूपता को प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है, 
सुसन्तति और पशुओं द्वारा समृद्ध होता है, यशस्वी होकर महान्‌ बनता है। वह साधक ब्राह्मणों की निन्‍्दा 
न करे-यही उसका ब्रत है ॥ २॥ 
॥ एकविंश: खण्डः ॥ 

ज्नयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोका: स प्रस्तावोउग्रिर्वायुरादित्य: स उदीथो नक्षत्राणि 

वयाशसि मगीक्षयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वा: पितरस्तत्रिधनमेतत्साम सर्वस्मिग्रोतम्‌ ॥ १॥ 

त्रयी वेद विद्या हिंकार है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक - ये तीन लोक प्रस्ताव हैं। अग्नि, बायु और 
आदित्य ये उद््‌गीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण- ये निधन हैं। 
यह साम सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रतिष्ठित है॥ १॥ 

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वर ह भवति ॥ २॥ 

जो साधक इस साम को सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रतिष्ठित जानता है, वह सर्वरूप हो जाता है॥ २॥ 


अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र ५ १०९ 


तदेष श्लोक: । यानि पशञ्ञधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय: परमन्यदस्ति॥ ३॥ 

इस सम्बन्ध में यह श्लोक है- उपर्युक्त साम में पाँच प्रकार से तीन-तीन (त्रिक ) स्वरूपों का वर्णन 
है। उनसे श्रेष्ठ उनके अतिरिक्त और कोई साम नहीं है॥ ३॥ 

यस्तद्वेद स वेद सर्व सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति। सर्वमस्मीत्युपासीत तद्व्तं तद्द्ग॒तम्‌ ॥ ४॥ 

जो साधक उसे जानता है, वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ (सम्पूर्ण प्रकृति) बलि ( भोगों 
का अनुदान) देती हैं। हम ही सब कुछ हैं, यह मानकर साधक उपासना करे- यही उसका ब्रत है॥ ४॥ 

॥ द्वाविंशा: खण्ड: ॥ 
विनर्दि साम्रो वृणे पशव्यमित्यग्रेरुद्वीथो 5निरुक्त: प्रजापतेर्निरुक्त: सोमस्य मृदु 

श्रक्षां वायो: श्रुद्षणं बलवदिन्द्रस्य क्रौज्ञ बृहस्पते रपध्वान्तं वरुणस्य तान्सवनिवोपसेवेत 
वारुणं त्वेव वर्जयेत्‌ ॥ १॥ 

साम के 'विनर्दि' नामक उद्गान का वर्णन करते हैं, वह पशुओं के लिए हितकारी है। वह अग्नि 
देवता से सम्बन्धित उदगान है। प्रजापति का उद्गान स्पष्ट वर्णनीय नहीं है और सोम का उद्‌गान स्पष्ट 
वर्णनीय है। वायु देवता का उद्गान मृदु एवं मधुर है। इन्द्र देवता का उद्‌गान मधुर एवं पराक्रम साध्य है। 
बृहस्पति देवता का उद्गान क्रौज्च पक्षी के सदूश है। वरुण देव का उदगान फूटे काँसे के पात्र सदृश है। 
ये सभी उदगान सेवनीय हें, परन्तु वरुण देवता से सम्बद्ध उदगान त्याज्य है॥ १॥ 

अमृतत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्य: 
स्वर्ग लोक॑ यजमानायात्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्त: स्तुबीत ॥ २॥ 

हम देवों के लिए अमरत्व का उपाय करें। पितरों के लिए स्वधा का, मनुष्यों के लिए इष्ट वस्तुओं 
का, पशुओं के लिए तृण एवं जल का, यजमान के लिए स्वर्ग लोक का और अपने लिए अन्न का उपाय 
करें- इस प्रकार इनका मन से चिन्तन करते हुए प्रमाद रहित होकर स्तुति करें॥ २॥ 

सर्वे स्वरा इन्द्रस्थात्मन: सर्व ऊष्माण: प्रजापतेरात्मान: सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं 
यदि स्वरेषुपालभेतेन्द्रः शरणं प्रपन्नो 5भूव॑ स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌॥ ३ ॥ 

समस्त स्वर इन्द्रदेव की आत्मा हैं। सभी ऊष्म वर्ण देव प्रजापति की आत्मा हैं, सभी स्पर्श वर्ण मृत्यु 
देव की आत्मा हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे उदगाता के स्वर उच्चारण में दोष बताए, तो वह उससे कहे कि 
“मैं इन्द्रदेब के आश्रय में था, वही आपको इसका उत्तर देंगे'॥ ३॥ 

अथ यद्येनमूष्मसूपालभेत प्रजापति* शरण प्रपन्नो 5 भूव॑ स त्वा प्रतिपेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ 
यदहोेन*स्पर्शेषुपालभेत मृत्यु शरणं प्रपन्नो3भूवं स त्वा प्रतिधक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ू ॥ ४॥ 

यदि कोई पुरुष उद्गाता के ऊष्मवर्णो के उच्चारण में दोष कहे, तो उससे वह कहे कि “मैं प्रजापति 
देव के आश्रय में था, वही आपको नष्ट करेंगे, यदि कोई पुरुष स्पर्श वर्णों के उच्चारण में दोष प्रकट करे, 
तो वह उससे कहे कि - “मैं मृत्यु देवता के आश्रय में था, वे ही आपको भस्म करेंगे'॥ ४॥ 

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल॑ं ददानीति सर्व ऊष्माणो5ग्रस्ता 
अनिरस्ता विवृता वक्तव्या: प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता 
वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति॥ ५॥ 


११० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


सभी स्वर घोषपूर्वक और बलपूर्वक उच्चारण किये जाने चाहिए। उनका उच्चारण करते समय कहे- 
हम इद्धदेव में पराक्रम की स्थापना करते हैं। सभी ऊष्मवर्ण बिना ग्रहण किये और बिना निकाले ही 
प्रयत्रपूर्वक उच्चारण किये जाते हैं। उनके उच्चारण के समय कहे - हम प्रजापति को अपनी आत्पा देते हैं। 
सभी स्पर्शक्षर एक दूसरे में मिलाये बिना ही उच्चारण करते हुए कहे-' हम मृत्युदेव से अपने को छुड़ाते हैं ॥ 
॥ त्रयोविंदा: खण्ड: ॥ 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोउध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्य - 
कुलवासी तृतीयोउवत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले 5वसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति 
ब्रह्मस*स्थो 5मृतत्वमेति ॥ १॥ 
धर्म केतीन स्कन्धों (आधार स्तम्भों) के विषय में वर्णन करते हैं। धर्म के तीन स्कन्ध हैं; यज्ञ, 
अध्ययन और दान-यह पहला स्कन्ध है। तप दूसरा स्कन्ध है। आचार्य कुल में साधनारत ब्रह्मचारी आचार्य 
कुल में अपने शरीर को तित्िक्षा द्वारा क्षीण कर देता है, यह तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्य लोकों के 
अधिकारी होते हैं और ब्रह्म में स्थित अमृतत्व को प्राप्त करते हैं॥ १॥ 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्ते भ्यो उभितसप्ते भ्यस्त्रयी विद्या संप्रासत्रवत्तामभ्यतपत्तस्या 
अभिततप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्त्रवन्त भूर्भुव:ः स्वरिति॥ २॥ 
प्रजापति देव लोकों का सार ग्रहण करने के उद्देश्य से तप करने लगे। तप के प्रभाव से लोकों से त्रयी 
विद्या-ऋक्‌, यजु एवं साम की उत्पत्ति हुई। पुनः तप के प्रभाव से उस त्रयी विद्या से भू:, भुव: एवं स्व:- 
ये अक्षर प्रस्नवित हुए॥ २॥ 
तान्यभ्यतपत्तेभ्यो इभितप्तेभ्य <४कार: संप्रास्त्रवत्तद्यथा शड्डूना सर्वाणि पर्णानि 
संतृण्णान्येवमोंकारेण सर्वा वाक्‌ संतृण्णोंकार एवेदर सर्वमोंकार एवेद* सर्वम्‌॥ ३॥ 
पुनः तप के प्रभाव से उन्होंने तीनों अक्षरों का सार 3»कार प्राप्त किया । जिस प्रकार शह्डुओं (नसों ) 
द्वारा सभी पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार 3»कार द्वारा सम्पूर्ण वाणियाँ व्याप्त हैं। ३3० कार ही यह सम्पूर्ण 
(जगत्‌) है। 3 ही यह सम्पूर्ण (आकाश) है॥ ३॥ 
॥ चतुर्विरा: खण्ड: ॥ 
इस खण्ड में यज्ञ के तीन ( प्रातः, मध्याह् और सायं ) सबनों के माध्यम से जीवन के तीन कालों में किए 
जाने वाले साधना पुरुषार्थ का उछेख ऋषि ने किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन आदि पूर्ण होने पर जीवन का 
प्रारंभ सदगृहस्थ से किया जाता है। इसीलिए प्रथम सवन में गारईपत्याग्रि से साधना प्रारंभ की जाती है- 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवन* रुद्राणां माध्यन्दिनर सवनमादित्यानां च 
विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम्‌ ॥ १॥ 
(अब यज्ञ के सम्बंध में कहते हैं।) ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःकाल का सबन त्रसुगणों का है, 
मध्याह सवन रुद्रगणों का है और तृतीय सबन आदित्य गणों तथा विश्वेदेवों का है॥ १॥ 
क्र तहिं यजमानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात्कथं कुर्यादथ दिद्वान्कुर्यात्‌॥ २॥ 
फिर यजमान का लोक कहाँ है ? जो यजमान अपने पुण्यलोक को नहीं जानता, वह यज्ञ क्यों 
करेगा ? अत: यज्ञ के फलस्वरूप पुण्यलोक को जानकर ही यज्ञ करना चाहिए॥ २॥ 


अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र ९ १११ 


पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजघनेन गाईपत्यस्योदड्मुख उपविश्य स वासव* 


सामाभिगायति॥ ३॥ 
प्रात:काल अनुवाक (ऋचा) का पाठ करने से पूर्व वह यजमान गार्हपत्याग्रि के पीछे उत्तराभिमुख 
बैठकर वसुदेवों के साम का भली प्रकार गान करता है॥ ३॥ 
लो ३ कद्वारमपावा ३ रू ३३ पश्येम त्वा ववश्र ३ ३३ ३ ३ हु ३ आ ३३ ज्या ३. 
यो ३ आ ३२११९ इति ॥ ४॥ 
हे अग्रिदेव। आप इस लोक (लौकिक सम्पदा) का द्वार खोल दें, जिससे हम राज्य प्राप्ति के निमित्त 
आपका दर्शन करें॥ ४॥ 
अथ जुहोति नमो5ग्रये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक॑ मे यजमानाय विन्दैष वै 
यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५॥ 
यजमान हवन करते हुए पृथ्वी लोक निवासी इस अग्निदेव को नमन करते हुए कहते हैं-हे अग्निदेव ! 
आपको हमारा नमन है। आप हमें इस लोक की प्राप्ति कराएँ, निश्चय ही यही यजमान का लोक है। हम 
इसे प्राप्त करें॥ ५॥ 
अत्र यजमान: परस्तादायुष: स्वाहाउपजहि परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै वसव:ः 
प्रातः:सवन* संप्रयच्छन्ति ॥ ६॥ 
यजमान हवन करते हुए कहते हैं- हम आयु समाप्त होने पर पुण्य लोक को प्राप्त हों, इस निमित्त 
आहुति समर्पित है। बाधाओं (सीमाओं ) को दूर करें, ऐसा कहकर वे उठते हैं। वसुगण उन्हें प्रात: सवन 
प्रदान करते हैं॥ ६॥ 
['वसुगण' आवास देने वाले देवता हैं। इस लोक में दैवी अनुशासन में सुखी-सम्पन्न जीवन की प्राप्ति के 
लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। ] 
पुरा माध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाजघनेनाग्रीध्रीयस्योदड्सुख उपविह्ञय स रौद्रर 
सामाभिगायति॥ ७॥ 
मध्याह्न सबन के पूर्व यजमान दक्षिणाग्रि के पीछे उत्तराभिमुख होकर बैठकर रुद्रदेव सम्बन्धी साम 
का गायन करता है॥ ७॥ । 
लो३कद्वारमपावा ३ रू ३३ पह्येम त्वा वयं वैरा ३३३३३ हुं३ आ ३३ ज्या ३ यो 
३ आ ३२१११ इति ॥ ८॥ 
* हे बायो! आप अन्तरिक्ष लोक का द्वार खोलें, जिससे हम वैराज्य पद की प्राप्ति हेतु आपका दर्शन करें॥ 
अथ जुहोति नमो वायबवेउन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोक॑ मे यजमानाय विन्दैष वै 
यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ९॥ 
अब यजमान हवन करते हुए कहते हैं- अन्तरिक्ष लोक के निवासी हे वायुदेव | आपको नमस्कार है। 
हमें अन्तरिक्ष लोक (विभूतियाँ) प्रात्त कराएं। यह निश्चय ही यजमान का लोक है, इसे हम प्राप्त करें ॥९॥ 
[ सदगृहस्थ के दायित्व पूरे करके जीवन के दूसरे सवन में साधक को वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। रुद्र 
विकार नाशक देवता हैं। उनकी साधना करके व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से विकारों के निवारण का 
सुधारात्मक पुरुषार्थ करना चाहिए। ] 


श्श्र छान्दाग्यापानषद्‌ 


अन्न यजमानः परस्तादायुष: स्वाहाउपजहि परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा 

माध्यन्दिनर सवनःश संप्रयच्छन्ति ॥ १०॥ 

अब यजमान हवन करते हुए कहते हैं- हम आयु समाप्त होने पर अन्तरिक्ष लोक प्राप्त करें, इस 
निमित्त यह आहुति समर्पित है। बह यजमान जब इस लोक की प्राप्ति के निमित्त समस्त बाधाएँ दूर करने 
के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें रुद्रगण मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं॥ १०॥ 

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्योदड्मुख उपविज्य स आदित्य* स 
वैश्वदेवः सामाभिगायति॥ ११॥ 

तृतीय सवन के पूर्व यजमान आहवनीय अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर विश्वेदेवा सम्बन्धी साम 
का गायन करते हैं॥ ११॥ 

लो ३ कद्वारमपावा ३ रण ३३ पह्येम त्वा वयश्स्वारा ३३३३३ हुँ ३ आ ३३ ज्या ३ 
यो ३ आ ३२१११ इति॥ १२॥ 

हे आदित्य देव! आप स्वर्गलोक का द्वार खोल दें, जिससे हम स्वाराज्य प्राप्ति के निमित्त 
आपका दर्शन कर सकें॥ १२॥ 

आदित्यमथ बैश्वदेवं लो ३ कद्ठारमपावा ३ रू ३३ परहयेम त्वा वयर साम्ना ३३३३३ 
हुं ३ आ ३३ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति॥ १३॥ 

यह आदित्य सम्बन्धी साम है, अब विश्वेदेवा सम्बन्धी साम का गायन करते हैं-हे देवगणी! आप 
स्वर्गलोक का द्वार खोल दें, जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के निमित्त आपका दर्शन कर सकें ॥ १३ ॥ 

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्व विश्वेभ्यश्व देवेभ्यो दिविक्षिदभ्यो लोकक्षिंद्भ्यो 
लोक॑ मे यजमानाय विन्दत॥ १४॥ 

तदनन्तर यजमान यज्ञ करते हुए कहते हैं- स्वर्ग लोक निवासी आदित्यगण और विश्वेदेवा इस लोक 
में रहने वाले इस यजमान का नमन स्वीकार करें। इस यजमान को पुण्यलोक की प्राप्ति कराएँ॥ १४॥ 

ए वे यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमान: परस्तादायुषः 
स्वाहाउपहतपरिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति॥ १५ ॥ 

यह निश्चय ही यजमान का लोक है, इसे हम प्राप्त करें। यहाँ यजमान यज्ञ करते हुए कहते हैं- आयु 
समाप्त होने पर हम स्वर्गलोक प्राप्त करें, इस निमित्त यह आहुति समर्पित है। 'हम स्वर्ग लोक प्राप्ति हेतु 
आगे आयी सीमाएँ पार करेंगे' ऐसा कहकर यजमान तैयार हो जाते हैं॥ १५॥ 

तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनः संप्रयच्छन्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद 
य एवं वेद य एवं बेद॥ १६॥ 

उस यजमान को आदित्यगण और विश्वेदेवा तृतीय सवन प्रदान करते हैं । जो इस प्रकार इन तथ्यों को 
जानते हैं, वे यज्ञ के सार तत्त्व को जानते हैं॥ १६॥ 


[ आदित्य एवं विश्वेदेवा की साधना द्वारा जीवन के अन्तिम चरण में साधक को 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' के 
अनुरूप ज्ञान एबं प्रेरणा का संचार करना चाहिए। ] 


अध्याय ३ खण्ड ३ मन्त्र १ ११३ 


॥ अथ तृतीयो5ध्याय:॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य चौरेव तिरश्षीनवशश्ो5न्तरिक्षमपूपो मरीचय: पुत्रा: ॥ १॥ 

(<»कार रूप) यह आदित्य ही देवों का मधु है। चुलोक बह तिरछा बॉस है, जिससे छत्ता लटकता 
है। अन्तरिक्ष छाता है और किरणें मधु-मक्खियों के बच्चों की तरह हैं॥ १॥ 

तस्य ये प्राज्ञो रह्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्य:। ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एठ 
पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋच: ॥ २॥ 

इस आदित्य की पूर्व दिशा की जो किरणें हैं, वे छत्तों के पूर्वीय छिद्र हैं। ऋचाएँ ही मधुमक्खियाँ हैं 
ऋग्वेद ही पुष्प हैं, सोम आदि अमृत रूप जल तत्त्व हैं॥ २॥ 

एतमृग्वेदमभ्यतप*स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य: रसोउजायत॥ ३॥ 

उन ऋचाओं ने ही ऋग्वेद को अभितप्त किया, उस अभितपन से यश, तेजस्‌, इन्द्रिय-शक्ति, पराक्रम 
अन्नादि रस उत्पन्न हुआ॥ ३॥ 

तद्दयनक्षरत्तदादित्यमभितो 5 श्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहित*रूपम्‌॥ ४॥। 

वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय ले लिया। यह जो 
आदित्य का लाल रंग दिख रहा है, वही वह रस है॥ ४॥ 

॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 

अथ ये5स्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजू*ष्येव मधुकृतो 
यजुर्वेद एवं पुष्पं ता अमृता आप:॥ १॥ 

अब आदित्य की जो दक्षिण दिशा की ओर किएणें हैं, वे इस छत्ते की दक्षिणवर्ती मधु नाडिटयाँ हैं। 
यजुर्वेद की कण्डिकाएँ ही मधुमक्खियाँ हैं, यजुर्वेद ही पुष्प है और (सोमादि) अमृत ही जल है॥ १॥ 

तानि वा एतानि यजूष्येतं यजुर्वेदमभ्यतप*स्तस्याभितप्तस्य यशास्तेज इन्द्रियं 
वीर्यमन्नाद्य?रसो5जायत॥ २॥ 

यजुर्वेद की कण्डिकाओं ने यजुर्वेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस्विता, इन्द्रिय 
शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रस उत्पन्न हुए॥ २॥ । 

तद्य्नक्षरत्तदादित्यमभितो  श्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्ल रूपमू॥ ३॥ 

वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ। उसने आदित्य के दक्षिण भांग का आश्रय लिया। यह जो 
आदित्य का श्रेत रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, यह वही है॥ ३॥ 


॥ तृतीय: खण्ड:॥ 
अथ येउस्य प्रत्यज्ञो रर्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्य: सामान्येव मधुकृतः 
सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आप:॥ १॥ 
अब जो आदित्य के पश्चिमी छोर की किरणें हैं, वे ही पश्चिम ओर की मधु नाड़ियाँ हैं। साम मन्त्र ही 
मधुमक्खियों के रूप में हैं, सामबेद ही पुष्प हैं और (सोमादिरूप) अमृत ही जल है॥ १॥ 


११४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तानि वा एतानि सामान्येतः सामवेदमभ्यतप*स्तस्याभितप्तस्य यदास्तेज इन्द्रियं 
वीर्यमन्नाद्मर रसो5जायत ॥ २॥ 
उन साम मंत्रों ने सामवेद को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस्‌, इन्द्रिय शक्ति, पराक्रम 
और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुए्‌॥ २॥ 
तद्दग॒क्षरत्तदादित्यमभितो 5 श्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परे कृष्णःरूपम्‌॥ ३॥ 
वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के पश्चिमी भाग में आश्रित हुआ। यह जो 
आदित्य का कृष्ण रूप है, यह वही है॥ ३॥ 
॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 
अथ ये5स्योदज्जो रहमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यो5थर्वाड्रिस एवं मंधुकृत 
इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आप:॥ १॥ 
इस आदित्य की जो उत्तरी भाग की किरणें हैं, वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं, 
अथर्व-मन्त्र ही मधु मक्खियाँ हैं। इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं। (सोमादि रूप) अमृत ही जल है॥१॥ 
ते वा एते5थर्वाड्रिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतप*स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं 
वीर्यमन्नाद्य?रसो 5जायत॥ २॥ 
उन अथर्व मन्त्रों ने इतिहास-पुराण आदि को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस, इन्द्रिय 
शक्ति, पराक्रम और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुए ॥ २॥ 
तद्गयक्षरत्तदादित्यमभितो 5 श्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य पर कृष्णर रूपम्‌॥ ३॥ 
वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और आदित्य के उत्तर भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य 
का अत्यन्त कृष्ण रूप है, यह वही है॥ ३॥ 
॥ पजञ्चम: खण्ड: ॥ 
अथ येउस्योर्ध्वा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्नहौव 
पुष्पं ता अमृता आप: ॥ १॥ | 
इस आदित्य की जो ऊपर की ओर की रश्मियाँ हैं, यही ऊपर की मधु नाड़ियाँ हैं। गुह्य ( अदृश्य) 
आदेश ही मधुकर हैं, ब्रह्म ही पुष्प है तथा (सोमादि रूप) अमृत ही जल है॥ १॥ 
ते वा एते गुह्मा आदेशा एतद्डह्याभ्यतप*स्तस्याभितप्तस्य यश्ास्तेज इन्द्रियं 
वीर्यमन्नाद्य:र रसोउजायत॥ २॥ 
उन गुद्य आदेशों ने ही ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितपन से यश, तेजस्‌ , इन्द्रिय शक्ति, पराक्रम 
और अन्नादिरूप रस उत्पन्न हुए॥ २॥ 
[ पदार्थ विज्ञान आदित्यादि की सक्रियता के पीछे पदार्थ कणों की सक्रियता को कारण मानता है। ऋषि 
कहते हैं कि आदित्यादि की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही है, उसके पीछे चेतन का संकल्प या आदेश कार्य कर रहा 
है। कम्प्यूटर सारे कार्य करता दिखता है, किन्तु कम्प्यूटर वैज्ञानिक जानता है कि उस सारी प्रक्रिया के मूल में 


कम्प्यूटर को दिया गया निर्देश ( कमाण्ड ) ही उसकी सक्रियता का कारण है। उसी प्रकार ऋषि इस विश्व ब्रह्माण्ड 
के पीछे कोई गुप्त निर्देश होना मानते हैं। उसे ही उन्होंने दृश्य रसों का भी रस कहा है।] 


अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र ४ ११६ 


तद्दा्नक्षरत्तदादित्यमभितो 5 श्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव॥ ३॥ 

वह रस विशेष रूप से क्रियाशील हुआ और वह आदित्य के ऊर्ध्व भाग में आश्रित हुआ। आदित्य 
के मध्य भाग में जो उद्देलित होता हुआ संचरित हो रहा है, यह वही है॥ ३॥ 

ते वा एते रसाना* रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि 
वेदा ह्ामृतास्तेषामेतान्यमृतानि॥ ४॥ 

वे श्वेत, कृष्ण, रोहित आदि रूप ही रसों के रस हैं, वेद ही रस हैं और वे उनके भी रस हैं। वे ही 
अमृतों के अमृत हैं- वेद ही अमृत हैं और वे उनके भी अमृत हैं ॥ ४॥ 

[ प्रथम से पाँचवें खण्ड तक आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर भागों तथा ऊर्ध्व भाग में स्थित रसों 
का वर्णन किया गया है। सूर्य के दृश्य स्थूल रंगों के साथ कुछ सूक्ष्म चेतन प्रवाह भी जुड़े हुए हैं, ऐसा ऋषि ने कहा 
है। सूर्य के रोहित, श्वेत रंग विभाग तो सहज ही समझ में आ जाते हैं। कृष्ण और अतिकृष्ण क्या है ? यह सूर्य के 
वे विभाग हो सकते हैं, जिन्हें पदार्थ विज्ञानी सौर कलंक कहते हैं। इन पाँच खण्डों में सूर्य के पूर्वादि विभागों में 
विशेष प्रवाहों की स्थापना का वर्णन किया गया है। आगे के ५ खण्डों में ( ६ से १० तक ) सूर्य के उन्हीं भागों 
से उसी प्रकार अमृत प्रवाहों के प्रकट होने तथा उसके प्रभाव आदि का वर्णन किया गया है। ] 

॥ षपछ्ठ: खण्ड :॥ 

तद्यत्प्रथमममृतं तद्बसव उपजीवन्‍्त्यग्रिना मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत 
दृष्ठा तृप्यन्ति॥ १॥ 

इनमें जो (रोहित वर्ण का) प्रथम अमृत है, वसुगण अग्नि देव के मुख से संयुक्त होकर उसमें 
जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं, न पीते हैं, वे केवल इस अमृत को देखकर ही तृप्ति 
को प्राप्त कर लेते हैं॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति॥ २॥ 

वे वसुगण इस रूप से ही विश्रान्ति पाते हैं और उसी से उत्साहित भी होते हैं॥ २॥ 

स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाग्रिनेव मुखेनैतदेवामृतं हृष्ठा तृप्पति स य 
एतदेव रूपमभिसंविद्त्येतस्माद्ूपादुदेति॥ ३॥ 

जो इस प्रकार इस अमृत रूप को जानता है, वह वसुगणों में ही कोई एक होता है। वह अग्नि (यज्ञ) 
के साथ संयुक्त होकर इस अमृत रूप को देखकर ही तृप्त हो जाता है। इसी रूप से वह ध्यानस्थ ( अक्रिय) 
होता है और इसी से उत्साहित भी होता है॥ ३ ॥ 

[ऋषि कहते हैं कि वसुओं द्वारा प्रवाहित अमृत तत्त्व को साथकों में स्थित वसु ही जान पाते हैं। आगे के 
खण्डों में इसी प्रकार रुद्र आदि के बारे में कहा गया है। उपनिषदों का यह मत है ही कि विराट में स्थित देवों के 
अंश मनुष्य के अन्दर में स्थित हैं। अस्तु, वे अपने समानधर्मी प्रवाहों से सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। सुदूर अन्तरिक्ष 
यानों में स्थित विभिन्न उपकरणों को उनके अनुरूप विशेष फ्रीक्रन्सी सिगनल भेजकर सक्रिय या निष्क्रिय कर 
दिया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के अन्दर स्थापित विशिष्ट सर्किट ( चक्र ) देव प्रवाह अन्तरिक्षीय तत्सम प्रवाहों 
से जाग्रतू या सुप्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। | 

स यावदादित्य: पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्य* स्वाराज्यं पर्येता ॥ 

जब तक सूर्य अपने पूर्व पक्ष से उदित होता है और उसका पश्चिम भाग अस्त होता है, तब तक 
वसुगणों के अधिकार और स्वाराज्य के भागों का उपभोग करता है॥ ४॥ 


११६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ छठवें से दसवें खण्ड तक सूर्य के उदय एवं अस्त की प्रक्रिया में विभिन्न दिशाओं का उल्लेख किया गया 
है। अधिकांश आचार्यों ने उन दिशाओं को पृथ्वी की दिशाएँ मानकर अर्थ करने के प्रयास किए हैं, जो विवेक को 
संतुष्ट नहीं कर पाते। ये दिशाएँ पृथ्वी की दिशाएँ नहीं हैं। जैसा कि पूर्व खण्डों में स्पष्ट लिखा है कि विशिष्ट दिव्य 
प्रवाहों की स्थापना सूर्य के विशिष्ट ( पूर्वांदि नामक ) भागों में हुई है! यहाँ सूर्य के उन्हीं भागों से विशिष्ट अमृत 
प्रवाहों के प्रकट होने की बात कही गयी है। आदित्य के पूर्व से उदय का भाव यह लिया जाना चाहिए कि जब 
आदित्य का पूर्व वाला भाग दृश्य होता है और पश्चिम वाला अदृश्य ( अस्त ) होता है, उस समय तक वसुगणों का 
तथा उनसे सम्बद्ध अमृत प्रवाह का प्रभाव वातावरण एवं साधक पर रहता है! आगे के खण्डों में भी इसी प्रकार 
सूर्य के अन्य दक्षिण, पश्चिम आदि भागों के उदय-अस्त का भाव लिया जाना उचित है। ] 


॥ सप्तम: खण्ड:॥ 

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्गुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न 
पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्पन्ति॥ १॥ 

यह जो शुक्लरूप द्वितीय अमृत है, रुद्रगण इन्द्रदेव के नेतृत्व में संयुक्त होकर उसमें जीवन धारण 
करते हैं। वे देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतंरूप को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविदन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति॥ २॥ ह 

वे इस रूप को देखकर ही अक्रिय (ध्यानस्थ) हो जाते हैं और इसी को देखकर उत्साहित भी होते हैं॥ २॥ 

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्टा तृप्पति स 
एतदेव रूपमभिसंविश्यत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३॥ 

जो साधक इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह रुद्रगणों में से कोई एक होकर इन्द्रदेव के नेतृत्व 
में इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को देखकर ही अक्रिय हो जाता है और इसी को 
देखकर उत्साहित होता हैं॥ ३॥ 

स यावदादित्य: पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 
रुद्राणामेव तावदाधिपत्य* स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥ 

जब तक आदित्य अपने पूर्व भाग से उदित होता और पश्चिम से अस्त होता है, उससे दुगुने समय तक - 
उसका दक्षिण भाग उदित होता है और उत्तर भाग अस्त होता है। उतने समय तक वह (साधक) रुद्रगणों 
के ही अधिकार एवं स्वाराज्य को प्राप्त होता है॥ ४॥ 

॥ अष्टम: खण्ड: | 

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न 
पिब्न्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति॥ १॥ 

अब यह जो कृष्ण रूप तृतीय अमृत है, आदित्यगण वरुणदेब के नेतृत्व में उसमें जीवन धारण करते 
हैं। वे .देवगण न तो खाते हैं, न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्ति का अनुभव करते हैं॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविदान्त्येतस्माद्ूपाटुद्यन्ति॥ २॥ 

ये इसी रूप से विश्रान्ति पाते हैं और इसी से उत्साहित हो जाते हैं॥ २॥ ., 

सय एतदेवममृतं वेदादित्यानामेबैको भूत्वा वरुणेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ठठा तृप्यति 
स एतदेव रूपमभिसंविद्वत्येतस्माद्रूपादुदेति॥ ३॥ ; 


अध्याय ३ खण्ड १० मन्त्र २ ११७ 


जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह साधक आदित्यगणों में से एक होकर वरुण देव के नेतृत्व 
में अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही अक्रिय होता है और इसी से उद्यमशील होता है ॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो 5स्तमेता द्विस्तावत्पए्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता- 
55दित्यानामेव तावदाधिपत्य*स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥ 

वह सूर्य जब तक दक्षिण भाग से उदित होता और उत्तर भाग से अस्त होता है, उससे दुगुने समय 
तक पश्चिम भाग से उदित होता और पूर्ब भाग से अस्त होता है। उतने समय तक वह (साधक) 
आदित्यगणों के ही अधिकार एवं स्वाराज्य की प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
॥ नवम: खण्ड: ॥ 

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्‍्मरूत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वे देवा अश्वन्ति न 
पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति॥ १॥ 

यह जो अत्यन्त कृष्ण रूप चतुर्थ अमृत है, मरुदगण सोमदेव के नेतृत्व में उसमें जीवन धारण करते 
हैं। वे देवगण न तो खाते हैं, न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविदन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति॥ २॥ 

वे इस रूप को ध्यान में केन्द्रित कर अक्रिय (ध्यानस्थ) होते हैं और इसी से सक्रिय अथवा 
उद्यमशील भी होते हैं॥ २॥ 

स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदेवामृतं दूष्ठा तृप्पति स 
एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति॥ ३॥ 

जो इस प्रकार इस अमृत रूप को जानता है, वह मरुद्गणों में से कोई एक होकर सोमदेव के नेतृत्व 
में इस अमृत रूप को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को ध्यान में केन्द्रित कर अक्रिय हो जाता है 
तथा इसी से सक्रिय भी होता है॥ ३॥ 

स यावदादित्य: पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतो स्तमेता 
मरुतामेव तावदाधिपत्यः स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥ 

वह आदित्य जब तक अपने पश्चिम भाग से उदित होता और पूर्व से अस्त होता है, उससे दुगुने समय 
तक वह उत्तरभाग से उदित होता और दक्षिण से अस्त होता है। उतने समय तक वह (साधक ) मरुद्गण 
के ही अधिकार और स्वाराज्य को प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

॥ दशम:ः खण्ड: ॥ 

अथ यत्पनञ्जञमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न 
पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति॥ १॥ 

आदित्य के मध्य संचरित - स्पन्दित होता हुआ जो पंचम अमृत है, साध्यगण देव ब्रह्मा के नेतृत्व में उसमें 
जीवन धारण करते हैं, वे देवगण न तो खाते हैं, न पीते हैं, वे इस अमृत रूप को देखकर ही तृप्त हो जाते है॥ २॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविदनत्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति॥ २॥ 

वे इस रूप को ध्यान में केन्द्रित कर ही अक्रिय (ध्यानस्थ) हो जाते हैं और इसीसे सक्रिय भी हो जाते हैं॥ 


११८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ठा तृप्यति 
स एतदेव रूपमभिसंविद्वत्येतस्माद्रपादुदेति॥ ३॥ 

जो साधक इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह साध्यगणों में से एक होकर देव ब्रह्मा के नेतृत्व 
में इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को ध्यान में केन्द्रित कर अक्रिय हो जाता है और 
इसी से वह सक्रिय भी हो जाता है ॥ ३ ॥ 

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोस्तमेता द्विस्तावदूर्ध्वमुदेतार्वागस्तमेता 

साध्यानामेव तावदाधिपत्य*स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥ 

वह आदित्य जब तक अपने उत्तर भाग से उदित होकर दक्षिण से अस्त होता है, उससे दुगुने समय 
तक अपने ऊर्ध्व भाग से उदित होता और नीचे के भाग से अस्त होता है, उतने समय तक वह साधक साध्य 
गणों के अधिकार और स्वाराज्य को प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

॥ एकादश: खण्डः ॥ 

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैबोदेता नास्तमेतेकल एवं मध्ये स्थाता तदेष श्लोक: ॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ उस उच्च स्थिति में वह (आदित्य या ज्ञान ) न तो उदित होता है, न अस्त होता है, 
बल्कि वह अकेला ही मध्य में स्थित रहता है। उस विषय में यह श्लोक है॥ १॥ 

नवै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन। देवास्तेनाहर सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति॥ २॥ 

यह सुनिश्चित है कि उस ( ब्राह्मी ) स्थिति में (सूर्य या ज्ञान का) न कभी अस्त होता है और न उदित 
होता है। हे देवगण! हम इस सत्य के द्वारा उस ब्रह्म (सृष्टि व्यवस्था) के विपरीत न हों॥ २॥ 


[ यहाँ जिस आदित्य का वर्णन हो रहा है, वह दृश्यमान सूर्य से भिन्न सर्वत्र संव्याप्त, स्वप्रकाशित तत्त्व है। 
इसका स्पष्टीकरण छातन्दो० के ८.६.१-२ में विशेष रूप से हुआ है। ] 


नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिवा हैवास्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद्‌ बेद॥ 

इस प्रकार जो (साधक) इस ब्रह्मोपनिषद्‌ (ब्रह्म के निकटवर्ती ज्ञान) को जानता है, उसके लिए 
(सूर्य या ब्रह्म) न तो उदित होता है, न अस्त होता है। वह सर्वदा दिन में (प्रकाश में) ही रहता है ॥३ ॥ 

तद्धैतदब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु: प्रजाभ्यस्तद्वैतदुद्दालकायारुणये 
ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४॥ 

यह ब्रह्मज्ञान ब्रह्माजी ने प्रजापति से कहा था, देव प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजा के लिए 
अभिव्यक्त किया था। उद्दालक ऋषि को उनके पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इस ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश दिया था॥ ४॥ 

इद बाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५॥ 

इस ब्रह्मज्षान का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा आचार्य अपने सुयोग्य शिष्य को करे ॥ ५॥ 

नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमार्मद्धि: परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव 'ततो 
भूय इत्येतदेव ततो भूय इति॥ ६॥ 

आचार्य अन्य किसी से इसका उपदेश न करे। भले ही उन्हें समुद्र से परिवेष्टित, धन से परिपूर्ण 
सम्पूर्ण पृथ्वी ही क्‍यों न प्राप्त हो जाय, क्योंकि यह ब्रह्मज्ञान उस धनैश्वर्य से अधिक बढ़कर है॥ ६॥ 
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॥ द्वादश: खण्ड: ॥ 

गायत्री वा इदर सर्व भूत॑ यदिदं किंच वाग्वै गायत्री वाग्वा इृदर सर्व भूत॑ गायति च 
त्रायते च॥ १॥ 

गायत्री ही यह सब भूत (दृश्यमान) है। जो कुछ भी जगत्‌ में प्रत्यक्ष दृश्यमान है, वह गायत्री ही है। 
वाणी ही गायत्री है और वाणी ही सम्पूर्ण भूत रूप है। गायत्री ही सब भूतों का गान करती है और उनकी 
रक्षा करती है॥ १॥ 

या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्यार हीद९ सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव 
नातिशीयते॥ २॥ 

जो वह गायत्री है, वह सर्वभूत रूप है, वही पृथ्वी है, क्योंकि इसी में सर्वभूत अवस्थित हैं और 
इसका वे कभी उल्लंघन नहीं करते हैं॥ २॥ 

या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे झ़रीरमस्मिन्हीमे प्राणा: प्रतिष्ठिता 
एतदेव नातिशीयन्ते॥ ३॥ 

जो भी यह पृथ्वी है, वह प्राण रूप गायत्री ही है, जो पुरुष के शरीर में समाहित है, क्योंकि इसी में 
वे प्राण अवस्थित हैं और इस शरीर का वे उल्लंघन नहीं करते॥ ३ ॥ 

यद्वै तत्पुरुषे झ़रीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त:पुरुषे हदयमस्मिन्हीमे प्राणा: प्रतिष्ठिता 
एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४॥ 

जो भी पुरुष के शरीर में अवस्थित है, वही अन्त:हृदय में स्थित है, क्योंकि इसी में ( अन्त: हृदय 

में) वे प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं और इस हृदय का वे उल्लंघन नहीं करते॥ ४॥ 

सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदूच्ाभ्यनृक्तम्‌॥ ५॥ 

वह गायत्री चार पदों वाली तथा छ: प्रकार की है। वह वैदिक ऋचाओं (मन्त्रों) में अभिव्यक्त हुई है॥ ५॥ 

[ अधिकांश आचार्यों ने इस मन्त्र के अर्थ की संगति गायत्री महामंत्र के साथ बिठाने का प्रयास किया है। 
ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यहाँ उसका स्वरूप एक मन्त्र में नहीं, मंत्रों में प्रकट होने की बात कही गयी है। 
इसलिए अर्थ की संगति गायत्री मंत्र के स्थान पर गायत्री प्राण विद्या से बिठानी चाहिए। वही वेद मंत्रों में प्रकट 


हुई है। चार वेद उसके चार चरण हैं। वह छ: प्रकार की षट्‌ सम्पत्तियुक्त अथवा छः: दिशा ( पूर्व , पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, ऊपर तथा नीचे ) से प्रवाहित होने वाली है। ] 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया* श्व पूरुष: | पादोउस्थ सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति॥ 

गायत्री रूप में व्यक्त परब्रह्म की यह (वेद मंत्रों में वर्णित) महिमा है, परन्तु वह विराट्‌ पुरुष उससे 
भी बड़ा है। यह समस्त भूतों से विनिर्मित प्रत्यक्ष जगत्‌ उसका ही एक पाद है, उसके शेष तीन पाद अमृत 
स्वरूप प्रकाशमय आत्मा में अवस्थित हैं॥ ६॥ 

यद्वै तद्ब्रहोतीदं वाव तद्यो5यं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै स बहिर्धा 
पुरुषादाकाशझा: ॥ ७॥ अयं वाव स योडयमन्त:पुरुष आकाशो यो वै सोउन्तःपुरुष 
आकाहशझाः: ॥ ८॥ अयं वाव स यो5यमन्तईदय आकाहशास्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति 
पूर्णामप्रवर्तिनी ९ श्रियं लभते य एवं वेद॥ ९॥ 


१२० छान्दाग्यापानषद्‌ 


वह जो विराट ब्रह्म है, वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है और जो भी वह पुरुष के बहिरंग 
आकाश रूप में है, वही पुरुष के अन्तरड़् आकाश रूप में है। जो भी पुरुष के अन्तरड्र आकाश रूप में है, 
वही पुरुष के अन्तःहदय के अन्तरड्ज आकाश रूप में हे । वह अन्तरड्र आकाश सर्वदा पूर्ण और 
अपरिवर्तनीय (नित्य) है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जानता है, वह सर्वदा पूर्ण और 
अपरिवर्तनीय (नित्य) सम्पदाएँ (विभूतियाँ) प्रात्त करता है॥ ७-९॥ 

॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्ञ देवसुषय: स यो3स्य प्राड्सुषि: स प्राणस्तच्चक्षु: स 
आदित्यस्तदेतत्तेजो5च्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादों भवति य एवं बेद॥ १॥ 

उस अन्तःहृदय के पाँच देवों से सम्बन्धित पाँच विभाग हैं। जो इसका पूर्ववर्ती विभाग है, वह प्राण 
है, बह चक्षु है, वह आदित्य है, वह तेजस्‌ है और बह अन्नादि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो 
साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह तेजस्वी और अन्न की शक्ति से युक्त होता है ॥ १॥ 

अथ योउस्य दक्षिण: सुषि: स व्यानस्तच्छोत्रः स चन्द्रमास्तदेतच्छी श्र यञ्ञश्नेत्युपासीत 
श्रीमान्यशास्वी भवति य एवं वेद्‌॥ २॥ 

जो इसका दक्षिणवर्ती विभाग है, वह व्यान है, श्रोत्र है, चन्द्रमा है, श्री-सम्पदा है एवं यश है। इनकी उपासना 
करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह विभूतिवान्‌ और यशस्वी होता है॥ २ ॥ 

अथ योऊ5स्य प्रत्यडः सुधि: सोडपान: सा वाक्‌ सो5ग्निस्तदेतदलब्रह्मवर्चसमन्ना- 
दमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति य एवं वेद॥ ३॥ 

जो इसका पश्चिमी विभाग है, वह अपान है। वह वाणी है, वह अग्नि है, वह ब्रह्मतेज है एवं वह 
अन्नादि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह 
ब्रह्मतेज एवं अन्न की शक्ति से युक्त होता है॥ ३॥ 

अथ योअस्योदड्स्सुषि: स समानस्तन्मन: स पर्जन्यस्तदेतत्कीरि श्र व्युष्टिश्वेत्युपासीत 
कीर्तिमान्व्युष्टिमान्भवति य एवं वेद॥ ४॥ 

जो इसका उत्तरी विभाग है, वह समान है। वह मन है, वह पर्जन्य है, वह कीर्ति और वही व्युष्टि 
(शारीरिक आकर्षण) है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उंपासना 
करता है, वह कीर्तिमान्‌ और व्युष्टिमान्‌ (कान्तियुक्त काया वाला )होता है॥ ४॥ 

अथ योउस्योर्ध्व: सुषि: स उदान: स वायु: स आकाझस्तदेतदोजश्च महश्ैत्यु- 
पासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद॥ ५॥ 

इसका जो ऊर्ध्व विभाग है, वह उदान है। वह वायु है, वह आकाश है, वह ओज है और वही मह: 
है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह ओजस्बी 
और महस्वान्‌ (महानतायुक्त) होता है॥ ५॥ 

ते वा एते पञ्ञ ब्रह्मपुरुषा: स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा: स य एतानेवं पञ्च 
ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोक॑ य 
एतानेवं पञ्ञ ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६॥ 
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वे पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। जो पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपालों इन पज्च ब्रह्मपुरुषों को 
जानता है, उसके कुल में वीर बालक उत्पन्न होता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाला होता है। 
अतः स्वर्गलोक के द्वारपालों इन पाँच ब्रह्मपुरुषों को जानकर इनकी उपासना करने योग्य है॥ ६॥ 

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु 
लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त: पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा दृष्टि: ॥ ७॥ 

जो इस स्वर्गलोक से ऊपर यह परम ज्योति प्रकाशित होती है, जो इस सम्पूर्ण विश्व के पृष्ठ पर सबके 
ऊपर प्रकाशित होती है, वही ज्योति पुरुष की अन्तः ज्योति के सदृश है॥ ७॥ 

यत्रैतदस्मिज्छरीरे सःस्पर्शेनोष्णिमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णावपिगृहा 
निनदमिव नदथुरिवाग्रेरिव ज्वलत उपश्रुणोति तदेतददृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः 
श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद॥ ८॥ 

उस ज्योति के दर्शन का उपाय यह है कि स्पर्श द्वारा शरीर में उष्णता का ज्ञान होता है और उसके 
श्रवण का उपाय यह है कि कानों के मूँदने से रथ ध्वनि, बैल का डकारना और प्रदीप्त अग्नि के शब्द के 
सदृश निनाद होता है, वह ज्योति दर्शनीय और श्रवणीय है। उसकी इस प्रकार उपासना करने योग्य है। जो 
साधक इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, बह शोभावान्‌ और कीर्तिवान्‌ होता है॥ ८ ॥ 

॥ चतुर्दश: खण्ड: ॥ 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तजजलानिति ज्ञान्त उपासीत। अथ खल्‌ क्रतुमयः पुरुषो यथा 
क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेत: प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत॥ १॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ निश्चय ब्रह्मस्वरूप है, यह उसी से उत्पन्न होता, उसी में लय होता, उसी से 
संचालित होता है। राग-द्वेष से दूर शान्त भाव से उसी की उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही पुरुष 
संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प धारण करता है, वैसा ही मरने के बाद होता है, अत: पुरुष 
को सत्संकल्प करने चाहिए ॥ १॥ 

मनोमय: प्राणश्रीरो भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम: सर्वगन्ध: 
सर्वरस: सर्वमिदमभ्यात्तोअवाक्यनादर:॥ २॥ 

वह परमात्मा प्राणस्वरूप, मनोमय शरीर वाला, देदीप्यमान, सत्संकल्पवान्‌ , आकाश सदृश विराट्‌ 
स्वरूप वाला, सम्पूर्ण जगत्‌ का रचयिता, सम्पूर्ण कामनाओं वाला, सम्पूर्ण गन्‍्ध एवं रस सम्पन्न, सर्वत्र 
संव्याप्त, वाणी रहित तथा भ्रमशून्य है॥ २॥ 

एष म आत्मान्तईदये5णीयान्द्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा उयामाकाद्दवा उयामाकतण्डुलाद्दा 
एष म आत्मान्तईदये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाजज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य: ।। ३॥ 

हृदय गुहा में अवस्थित यह आत्मा धान से, जो से, सरसों से, श्यामाक (साँवाँ) से या श्यामाकतण्डुल से भी 
सूक्ष्म है तथा हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक या इन सब लोकों से भी विराट है॥ ३ ॥ 

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्ध: सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तो ववाक्यनादर एप म 
आत्मान्तईदय एतद्‌ ब्रह्मैतमित: प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकि- 
त्सास्‍्तीति ह स्माह शाण्डिल्य: शाण्डिल्य: ॥ ४॥ 


श्स्र छान्दोग्यौपनिषद्‌ 


जो सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता, सम्पूर्ण कामनाओं वाला, सम्पूर्ण गन्‍्ध एवं रस से सम्पन्न, सर्वत्र 
संव्याप्त, वाणी रहित तथा भ्रमशून्य है, वह आत्मा हृदय गुहा में अवस्थित है, यही ब्रह्म है। शरीर छोड़कर 
जाने में हम इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और इसमें वह संशय नहीं करता, तो वह निश्चय 
ही ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शाण्डिल्य का कथन है॥ ४॥ 

॥ पञ्चदहा: खण्ड: ॥ 

अन्तरिक्षोदर: कोशो भूमिर्बक्षो न जीर्यति दिश्ो हास्य स्त्रक्तयो चौरस्योत्तर बिलः 
स एप कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वमिदर थितम्‌॥ १॥ ह 

बह कोश जिसका उदर अन्तरिक्ष है, जिसका मूल पृथ्वी है, जो कभी जीर्ण नहीं होता। दिशाएँ इसके 
कोणों के रूप में हैं, आकाश इसका ऊपर का छिद्र है। वह कोश वसुधान (वसुनप्राणों की स्थापना का 
स्थल) है। उसी में यह सम्पूर्ण विश्व अवस्थित है॥ १॥ 

तस्य प्राची दिक्‌ जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदी ची 
तासां वायुर्वत्स: स य एतमेवं वायुं दिश्ञां वत्सं वेद न पुत्ररोदर रोदिति सो5हमेतमेवं वायुं 
दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदः रुदम्‌॥ २॥ 

उस कोश की पूर्व दिशा ' जुहू ' नाम की है, दक्षिण दिशा ' राज्ञी' नाम की है तथा उत्तर दिशा ' सुभूता' 
नाम की है। उन दिशाओं के पुत्र रूप वायु हैं । इस प्रकार जो पुरुष वायु को दिशापुत्र के रूप में जानता है, 
बह पुत्र प्राप्ति के निमित्त रोदन नहीं करता । चूँकि हम दिशाओं के पुत्ररूप में वायु को जानते हैं, अत: हम 
पुत्र प्राप्ति के निमित्त न रोएँं॥ २॥ 

अषिष्टि कोशां प्रपद्ये5मुना 5मुना5मुना प्राणं प्रपद्ये5मुना 5मुना5मुना भू: प्रपद्येउमुना- 

$मुना5मुना भुवः प्रपद्येडमुना5मुना5मुना स्व: प्रपद्येइमुनाउमुनाउमुना॥ ३॥ 

मैं पुत्र तथा परिवार के साथ अक्षय (अन्नमय) कोश के आश्रय में जाता हूँ । मैं घुत्र तथा परिवार 
के साथ प्राणमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भू: अर्थात्‌ मनोमय कोश के 
आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भुव: अर्थात्‌ विज्ञाममय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं 
पुत्र तथा परिवार के साथ स्व: अर्थात्‌ आनन्दमय कोश के आश्रय में जाता हूँ॥ ३ ॥ 

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इृद९ सर्व भूत॑ यदिदं किंच तमेव तत्प्रापत्सि॥ ४॥ 

जब हमने कहा कि हम प्राण के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि ये समस्त भूत 
(तत्त्व)प्राण ही हैं, हम उसी के आश्रय में हैं॥ ४॥ 

अथ यदवोचं भू: प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्येउन्तरिक्ष॑ प्रपद्े दिवं प्रपद्ये इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५॥ 

जब हमने कहा कि हम भू: के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम पृथ्वी के आश्रय में 
हैं, हम अन्तरिक्ष के आश्रय में हैं, हम द्युलोक के आश्रय में हैं॥ ५॥ 

अथ यदवोच भुव: प्रपद्य इत्यग्निं प्रप्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌॥ ६॥ 

तदनन्तर जब हमने कहा कि हम भुव: के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम अग्नि के 
आश्रय में हैं, हम वायु के आश्रय में हैं, हम आदित्य के आश्रय में हैं ॥ ६ ॥ 


अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र ५ १२३ 


अथ यदवोच* स्व: प्रपद्य इत्यूग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्मे सामवेदं प्रपद्य 

इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌॥ ७॥ 

तथा जब हमने कहा कि हम स्व: के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम ऋग्वेद के आश्रय 
में हैं, हम यजुर्वेद के आश्रय में हैं तथा हम सामवेद के आश्रय में हैं। यहाँ यही कहा गया है॥ ७॥ 

॥ षोडशा: खण्ड: ॥ 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश््ञतिवर्षाणि तत्प्रात:सवनं चतुर्विश्शत्यक्षरा 
गायत्री गायत्र॑ प्रातः:सवनं तदस्य वसवोउन्वायत्ता: प्राणा वाव वसव एते हीदः सर्व 
वासयन्ति॥ १॥ 

सुनिश्चित रूप से पुरुष ही यज्ञ है। पुरुष के जो प्रथम चौबीस वर्ष हैं, वे प्रात: सवन हैं, क्योंकि गायत्री 
चौबीस अक्षरों वाली है और प्रात: सवन गायत्री छन्द से सम्बंधित है। बसुगण प्रात: सबन के अनुगामी हैं । 
प्राण ही वसुगण हैं, क्योंकि ये सबको आवास देने वाले हैं॥ १॥ 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रात:सवनं माध्यन्दिनर 
सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह 
भवति॥ २॥ 

यदि इस प्रात: सबन की आयु (चौबीस वर्ष को अवधि ) में कोई कष्ट उत्पन्न हो, तो इस प्रकार कहे- 
प्राणरूप वसुगण हमारे प्रात: सबन को माध्यन्दिन सवन के साथ एकीभूत कर दें, जिससे हम प्राणरूप 
वसुगणों के मध्य में ही यज्ञ करते हुए उनसे विमुख न हों (संयुक्त रहें) । ऐसा कहने पर वह उस कष्ट से 
छूटकर नीरोग हो जाता है॥ २॥ 

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनः सबन॑ चतुश्चत्वारिः्डदक्षरा त्रिष्ठप्‌ 

त्रैष्टभं माध्यन्दिन: सबन॑ तदस्य रुद्रा अन्वायत्ता: प्राणा वाव रुद्रा एते हीदः सर्वर 
रोदयन्ति॥ ३॥ 

तदनन्तर जो आगे- चौवालीस वर्ष की अवधि है, वह माध्यन्दिन सबन है | त्रिष्टुपू छन्‍्दर चौवालीस 
अक्षरों का है और माध्यन्दिन सबन त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बन्धित है। रुद्रगण माध्यन्दिन सबन के अनुगामी हैं । 
निश्चय ही प्राण रुद्र हैं, क्योंकि ये सम्पूर्ण प्राणियों को रुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनर सवनं 
तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानार रुद्राणां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धैव तत 
एत्यगदो ह भवति॥ ४॥ 

इस माध्यन्दिन सवन को आयु में कोई कष्ट उत्पन्न हो, तो इस प्रकार कहे- प्राणरूप रुद्रगण हमारे 
माध्यन्दिन सवन को तृतीय सवन के साथ एकीभूत कर दें, जिससे हम प्राणरूप रुद्रगणों के मध्य यज्ञ करते 
हुए उनसे विमुख न हों। ऐसा कहने पर वह उस कष्ट से छूटकर नीरोग हो जाता है॥ ४॥ 

अथ यान्यष्टाचत्वारिशशद्दर्षाणि तृतीयसवनमष्टाचत्वारिःशदक्षरा जगती जागत॑ 
तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ता: प्राणा वावादित्या एते हीदः सर्वमाददते॥ ५॥ 


१२४ छान्दाग्यापानषद्‌ 


अब जो अड़तालीस वर्ष की अवधि है, वह तृतीय सवन है। जगती छन्‍्द अड़तालीस अक्षरों का है 
तथा तृतीय सवन जगती छन्‍्द से सम्बन्धित है। आदित्यगण इस तृतीय सवन के अनुगामी हैं| प्राण ही 
आदित्यगण हैं, क्योंकि ये ही सम्पूर्ण विषयों को ग्रहण करते हैं॥ ६॥ 
तं॑ चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवन- 
मायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो 
हैव भवति॥ ६॥ 
इस तृतीय सवन की आयु में यदि कोई कष्ट उत्पन्न हो तो इस प्रकार कहे- प्राणरूप आदित्यगण हमारे 
तृतीय सवन को सम्पूर्ण आयु के साथ एकीभूत कर दें, हम प्राणरूप आदित्यगणों के मध्य यज्ञ करते हुए 
उनसे विमुख न हों। ऐसा कहकर वे उस कष्ट से मुक्त होकर नीरोग हो जाते हैं ॥ ६॥ 
एतद्ध सम वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय: स कि म एतदुपतपसि योउ5हमनेन न 
प्रेष्यामीति स ह षोडझां वर्षशतमजीवत्प्रह षोडझं वर्षशतं जीवति य एवं वेद॥ ७॥ 
इस उपासना को जानने वाले ऐतरेय महिदास ने कहा था- हे रोग! तू मुझे क्यों सन्‍्तप्त करता है, मैं निश्चय 
ही इससे मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा कहकर वे रोग से मुक्ति पा जाते थे और एक सौ सोलह वर्ष तक 
जीवित रहे। जो साधक इस प्रकार इस उपासना को जानता है, वह एक सौ सोलह वर्ष तक जीवित रहता है॥ ७॥ 
॥ सप्तदह: खण्ड: ॥ 
स यदशिशिषघषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा: ॥ १॥ 
जो साधक खाने एवं पीने की इच्छा तो करता है, पर जो इसमें आसक्त नहीं होता, यही उसकी दीक्षा है॥ १॥ 
अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्गमते तदुपसदैरेति॥ २॥ 
फिर जो खाता है, जो पीता है और जो उसमें प्रसन्न होता है, वह उपसदों का स्थान प्राप्त करता है॥ २॥ 
अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुतगस्त्रैरव तदेति॥ ३॥ 
तथा जो हँसता है, जो भक्षण करता है एवं जो मैथुन करता है, वह स्तुति के स्तोत्रों को प्राप्त करता है॥ ३॥ 
अथ यत्तपो दानमार्जवमहिश्सा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: ॥ ४॥ 
तथा जो तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा और सत्यवचन से युक्त हैं, वे उस साधक की दक्षिणा हैं॥ ४ ॥ 
तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्थावभूथ: ॥ ५॥ 
प्रसूता माता को लोग कहते हैं- यह प्रसूता होगी अथवा यह प्रसूता हुई, वह काल पुरुष का पुनर्जन्म 
है तथा मृत्यु अवभूथ स्रान के सदृश है॥ ५॥ 
तद्धैतद्घोर आड्रिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एवं स बभूव 
सोड5न्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसरशितमसीति तत्रैते द्वे ऋचौ 
भवतः ॥ ६॥ ह 
घोर आड्रिरस ऋषि ने देवकीपुत्र भगवान्‌ कृष्ण को यह तत्त्वदर्शश समझाया, जिससे कि बे अन्य 
उपासनाओं के सम्बन्ध में पिपासा मुक्त हो गये थे- साधक को मृत्युकाल में इन तीन मंत्रों का स्मरण 
कराना चाहिए- १. तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, २. तुम अच्युत- अटल पतित न होने वाले हो, ३. तुम 
अतिसूक्ष्म प्राणस्वरूप हो। इस विषय में दो ऋचाएं निर्दिष्ट हैं ॥ ६॥ 


अध्याय ३ खण्ड १८ मन्त्र ५ १२५ 


आदितद्प्रत्नस्य रेतस: । उद्दयन्तमसस्परि ज्योति: पह्यन्त उत्तर९स्व: पश्यन्त उत्तरं देवं॑ 
देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति॥ ७॥ 

[ प्रथम ऋचा पूर्णतः: इस प्रकार है- 'आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योति: पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि।' 
( आनन्दगिरिकृत टीका से ) इसका अर्थ इस प्रकार है- उस पुरातन पुरुष का तेज ही सर्वत्र संव्याप्त है। उसी का 
प्रकाश हम सर्वत्र संव्याप्त देखते हैं। वह परम पुरुष दीम्तिमानू होकर समस्त पदार्थों में तेजरूप में प्रकट होता है। 
दूसरी ऋचा ' उद्बयं तमसस्परि '......, जो यहाँ प्रस्तुत है, का अर्थ इस प्रकार है- ] 

'तमिस्रा (अज्ञानरूप) को दूर करने वाले परब्रह्म के प्रकाश को देखते हुए और आत्म ज्योति को 


देखते हुए हम देवों में देदीप्यमान सूर्य रूप सर्वोत्तम ज्योति को प्राप्त हुए॥ ७॥ 
॥ अष्टादश: खण्ड: ॥ 
मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टे भवत्यध्यात्मं 
चाधिदेवतं च ॥ १॥ 
मन ब्रह्मस्वरूप है- इस प्रकार उपासना करे । यह आध्यात्मिक विवेचन है। आकाश ब्रह्मस्वरूप है- 
इस प्रकार उपासना करे-यह आधिदेविक विवेचन है| इस प्रकार यह आध्यात्मिक और आधिदेैविक दोनों 
का विवेचन हुआ॥ १॥ 
तदेतच्चतुष्पादब्रह्य । वाक्‌ पाद: प्राण: पादश्नक्षु: पाद: श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्म- 
मथाधिदैवतमग्नि: पादो वायु: पाद आदित्य: पादो दिश्य: पाद इत्युभयमेवादि्ट 
भवत्यध्यात्मं चैवाधिदेवतं च ॥ २॥ 
वह (मनोमय ब्रह्म) चार पादों वाला है। वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- ये चार पाद हैं । यह 
आध्यात्मिक विवेचन हुआ | इसी प्रकार आधिदेविक विवेचन में आकाशरूप ब्रह्म चार पादों का है। 
अग्नि, वायु , आदित्य और दिशाएँ- ये चार पाद हैं । इस प्रकार यह आध्यात्मिक और आधिदेविक 
दोनों का विवेचन हुआ ॥ २॥ 
वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: पाद: । सोउग्निना ज्योतिषा भाति च तेपति च भाति च तपति 
च कीरत्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद॥ ३॥ 
वाणी ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। बह अग्निरूप ज्योति से दीप्तिमान्‌ और तेजस्वी होती है। जो 
साधक इस प्रकार जानता है, बह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेज के द्वारा देदीप्पमान और तेजस्वी होता है॥ ३॥ 
प्राण एवं ब्रह्मणश्चतुर्थ: पाद:। स॑ वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च 
तपति च कीर्त्या यद्मसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद॥ ४॥ 
प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह वायुरूप ज्योति से दीपत्तिमान्‌ और तेजस्वी होता है। जो 
साधक इस प्रकार जानता है, वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेज के द्वारा देदीप्यमान और तेजस्वी होता है॥ ४॥ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: पाद: स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च 
तपति च कीरत्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद॥ ५॥ 
चक्षु ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह आदित्यरूप ज्योति से दीप्तिमान्‌ और तेजस्वी होता है। 
जो साधक इस प्रकार जानता है, वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस से देदीप्यमान और तेजस्वी होता है ॥ ५ ॥ 


१२६ छान्दाग्योपनिषद्‌ 


श्रोत्रमेव ब्रह्मण श्चतुर्थ: पाद: स दिग्भिज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति 
च कीरत्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद य एवं वेद॥ ६॥ 

श्रोत्र ही मनोमय ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वह दिशाओं रूपी ज्योति से दीप्तिमान्‌ और तेजस्वी होता है। 
जो साधक इस प्रकार जानता है, वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस से देदीप्यमान और तेजस्वी होता है॥ ६॥ 

॥ एकोनविंश: खण्ड: ॥ 

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभव- 
त्तदाण्ड निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तत्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च 
सुवर्ण चाभवताम्‌॥ १॥ 

आदित्य ही ब्रह्म है, ऐसा विवेचन मिलता है । उसी की विविध व्याख्याएँ की जाती हैं । आदि 
में यह असत्रूप (अदृश्य) ही था, तदनन्तर वह सत्रूप ( प्रत्यक्ष-प्रकट) हुआ। वह विकसित 
होकर अण्डे में परिवर्तित हुआ । कालान्तर में वह अण्ड विकसित होकर फूटा | उसके दो खण्ड 
हुए- एक रजत, दूसरा स्वर्ण ॥ १॥ 

तद्यद्रजत* सेयं पृथिवी यत्सुवर्णर सा झौर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बर समेघो नीहारो 
या धमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकः स समुद्र: ॥ २॥ 

उनमें जो खण्ड रजत रूप प्रकट हुआ, वह यह पृथ्वी है और जो स्वर्णरूप खण्ड प्रकट हुआ, वह 
झुलोक है। उस अण्डे का जो जरायु भाग था, वे पर्वत हैं, जो.उल्ब भाग था, वह मेघयुक्त कुहरा है, जो 
धरमनियाँ थीं, वे नदियाँ हैं तथा जो मूत्राशय का जल था, वह समुद्र है॥ २॥ 

अथ यत्तदजायत सो5सावादित्यस्तं जायमानं घोष्ा उलूलवो<नूदतिष्ठन्त्‌ सर्वाणि च 
भूतानि च सर्वे च कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो<नूत्तिष्ठन्ति 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे चेव कामा: ॥ ३॥ 

उस अण्डे से जो उत्पन्न हुआ, वह आदित्य ही है। उससे विस्फोट जन्य तीब्र घोष उत्पन्न हुआ, उसी 
से सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण भोग-साधन उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए आदित्य के उदय और अस्त होने पर 
तीव्र घोष होता है और समस्त प्राणी एवं सम्पूर्ण भोग-साधन विकसित होते हैं ॥ ३ ॥ 

स य एतमेवं दिद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते3भ्याशो ह यदेन९ः साधवो घोषा आ च 

गच्छेयुरुप च निम्नेडेरन्निप्रेडरन्‌ ॥ ४॥ 

इस प्रकार जो ' आदित्य ही ब्रह्म है', यह जानकर उपासना करता है, इसके समीप सुखप्रद घोष सुनाई 
देते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं, सन्तोष प्रदान करते हैं॥ ४॥ 


अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र ६ १२७ 


॥ अथ चतुथों 5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 


जानश्रुतिह पौत्रायण: श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह सर्वत 

आवसथान्मापयांचक्रे सर्वत एव मेउत्स्यन्तीति॥ १॥ 

जनश्रुत राजा के प्रपौत्र श्रद्धापूर्वक बहुत धन दान किया करते थे। उनके यहाँ बहुत अन्न 
पकाया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में अनेक विश्रामालय बनवा दिये थे, ताकि लोग वहाँ ठहरकर 
भोजन ग्रहण कर सकें ॥ १॥ 

अथ ह हश्सा निशायामतिपेतुस्तद्वैवर हश्सो हश्समभ्युवाद हो होउयि भल्लाक्ष 
भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाडक्षीस्तत्त्वा मा 
प्रधाक्षीरिति॥ २॥ 

फिर एक बार रात्रि के समय दो हंस उस राज्य के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, उनमें से एक हंस 
ने दूसरे से कहा- हे मन्द दृष्टि | जनश्रुत राजा के प्रपौत्र का तेज द्युलोक के सदृश व्याप्त हो रहा है। तू उसे 
स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर दे॥ २॥ 

तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त*ः सयुग्वानमिव रैक्कमात्थेति यो नु कथ* 
सयुग्वा रैक्क इति॥ ३॥ 

दूसरे हंस ने कहा - अरे तुम किस महत्त्वाकांक्षी राजा के लिए सम्मानजनक शब्द कहते हो। क्‍या 
यह गाड़ी वाले रैक्न के सदृश है ? इस पर पहले वाले हंस ने कहा- यह गाड़ी वाला रैक्त कौन है 2 ॥ ३॥ 

यथा कृतायविजितायाधरेया: संयन्त्येवमेनः सर्व तदभिसमेति यत्किंच प्रजा: साधु 
कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति॥ ४॥ 

जिस प्रकार द्यूत क्रौड़ा में पुरुष कृतसंज्ञ़क पासे को जीतेकर सम्पूर्ण निम्न पासे अपने अधीन कर 
लेता है, उसी प्रकार राजा जो कुछ सत्कर्म करता है, वह सब रैक्क को प्राप्त हो जाता है। वह रैक्व जिस (गूढ़ 
तत्त्व दर्शन) को जानता है, उसे कोई नहीं जानता। उनके विषय में मैं इतना ही जानता हूँ॥ ४॥ 

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव स ह संजिहान एव क्षत्तारमुबाचाड़ारे ह 
सयुग्वानमिव रैक्कमात्थेति यो नु कथः सयुग्वा रैक्क इति॥ ५॥ 

हंसों की वार्ता को जनश्रुत के प्रपौत्र ने सुना | प्रात:काल उठते ही उन्होंने स्तुतिकर्ता सेवकों से कहा- क्या 
तुम मेरी स्तुति गाड़ी वाले रैक्क के समान करते हो ? सेवकों ने कहा- यह गाड़ी वाला रैक्क कौन है 2॥ ५॥ 

यथा कृतायविजितायाधरेया: संयन्त्येवमेनः सर्व तदभिसमेति यत्किच प्रजा: साधु 
कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति॥ ६॥ 

जिस प्रकार द्यूतक्रीड़ा में पुरुष कृत नामक पासे को जीतकर अन्य सभी निम्न पासे को अपने अधीन 
कर लेता है, उसी प्रकार राजा जो कुछ सत्कर्म करता है, वह सब रैक्क को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ रैक् 
जानते हैं, उसे कोई और नहीं जानता, ऐसा उनके विषय में मुझसे कहा गया है॥ ६॥ 


१२८ छान्दाग्यापानषद्‌ 


स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तः होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा 
तदेनमर्च्छेति॥ ७॥ 
वे सेवक रैक्न को ढूँढ़ने के पश्चात्‌ वापस लौटकर कहते हैं- “उसे नहीं पा सके '। तब राजा ने कहा- 
जहाँ ब्राह्मण की खोज की जाती है, वहाँ उन्हें ढूँढ़ों ॥ ७॥ 
सो5धस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश तर* हाभ्युवाद त्वं नु भगव: 
सयुग्वा रैक्क इत्यह* हारा ३ इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताउविदमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥ 
उन्होंने एक शकट के नीचे खाज खुजाते हुए रैक्न को देखकर उनसे पूछा- भगवन्‌! क्‍या आप ही 
गाड़ी वाले रैक् हैं ? उनने कहा हाँ मैं ही हूँ। ऐसा जानकर सेवक राजा के पास चले आये॥ ८॥ 
॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 
तदुह जानश्रुति: पौत्रायण: घट्‌ ज्ञतानि गवां निष्कमश्चतरीरथं तदादाय प्रतिचकऋमे 
तश हाभ्युवाद॥ १॥ 
तब राजा जनश्रुत के प्रपौत्र छ: सौ गौएँ, एक हार और खच्चरों से खींचा जाने वाला एक रथ लेकर 
रैक् के पास गये और बोले॥ १॥ 
रैक्केमानि घट्‌ शतानि गवामयं निष्को5यमश्चतरीरथो नु म एतां भगवो देवता* 
शाधि यां देवतामुपास्स इति॥ २॥ 
हे रैक्क ! ये छः: सौ गौएँ, एक हार और खच्चरों से जुतां एक रथ आपके निमित्त लाया हूँ, इसे 
ग्रहण करें | है भगवन्‌ ! आप जिस देवता की उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश करें | ऐसा राजा 
ने रैक्न से कहा॥ २॥ 
तमु ह पर: प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तबैव सह गोभिरस्त्विति तदुह पुनरेव जानश्रुति: 
पौत्रायण: सहस्त्रं गवां निष्कमश्चतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे॥ ३॥ 
उस राजा से रैक्न ने कहा- हे क्षुद्र ! गौएँ, हार और रथ अपने पास रखो। तब जनश्रुत के प्रपौत्र एक 
सहस््र गौएँ, एक हार, खच्चरों से जुता रथ और अपनी कन्या लेकर उनके पास आये॥ ३॥ 
तर हाभ्युवाद रैक्केदर सहरत्रं गवामयं निष्को5यमश्चवतरीरथ इयं जाया<यं ग्रामो 
यस्मिन्नास्से न्वेव मा भगवः शाधीति॥ ४॥ 
राजा ने रैक्क से कहा- हे रैक्क ! ये एक हजार गौएँ , यह हार, खच्चरों से जुता रथ, यह पत्नी और यह 
गाँव (जिसमें आप रहते हैं) आप ले लें। हे भगवन्‌ ! मुझे ईश्वरीय अनुशासन बतायें॥ ४॥ 
तस्या ह मुखमुपोदगृहृन्नुवाचाजहारेमा: शूद्रानेनेव मुखेनालापयिष्यथा इति ते हैते 
रैक्क पर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच॥ ५॥ 
तब रैक्व ने उस राजकन्या को विद्या ग्रहण का द्वार समझकर राजा से कहा- 'हे क्षुद्र ! आप ये जो 
कुछ लाए हैं, ये सब गौण हैं; परन्तु विद्या ग्रहण के इस द्वार से आप (प्रसन्न करके ) मुझसे उपदेश कराते 
हैं'। इस प्रकार जितने क्षेत्र में वे 'रैक्क' रहते थे, वे सभी गाँव महावृष देश में 'रैक्॒पर्ण' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। (इससे प्रसन्न होकर) उन (रैक्क) ने उस राजा से कहा- ॥ ५॥ 
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॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

वायुवांव संवर्गों यदा वा अग्निरुद्बायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्यो स्तमेति 
वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रो5स्तमेति वायुमेवाप्येति॥ १॥ 

वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि शान्त होती है, तो वायु में ही समाहित होती है। जब सूर्य अस्त होता 
है, तो वायु में ही समाहित होता है और जब चन्द्रमा अस्त होता है, तो वायु में ही समाहित हो जाता है॥ 

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुह्देंवैतान्सर्वान्संवृड््त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 

जब जल सूखता है, तो वायु में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार वायु ही इन सबको अपने में 
समाहित कर देने वाला है। यह आधिदेविक उपासना है॥ २॥ 

अधाध्यात्म॑ प्राणो वाव संवर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेव बागप्थेति प्राणं चश्लुः 
प्राणःश्रोत्रं प्राणं मन: प्राणो होवैतान्सर्वान्संवृडन्त इति॥ ३॥ 

अब आध्यात्मिक तत्त्व का विवेचन किया जाता है। प्राण ही संवर्ग है। जब साधक सोता है, तब प्राण 
में ही वागिन्द्रिय समाहित हो जाती है। प्राण में ही चक्षु, श्रोत्र और मन समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राण 
ही इन सबको अपने में समाहित कर लेने वाला है॥ ३॥ 

तौ वा एतोौ द्वौ संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु ॥ ४॥ 

इस प्रकार मात्र दो ही संवर्ग हैं। देवताओं में वायु संवर्ग है और इन्द्रियों में प्राण संवर्ग है॥ ४॥ 

अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी 

बिभिक्षे तस्मा उ ह न ददतु: ॥ ५॥ 

एक समय शौनक कापेय और अभिप्रतारी काक्षसेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब एक 
ब्रह्मचारी ने उनसे भिक्षा माँगी; किन्तु उन्होंने (उसकी पात्रता परखे बिना) भिक्षा नहीं दी॥ ५॥ 

स होवाच महात्मनश्वतुरों देव एक: कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय 
नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्बहुधा वसन्‍्तं यस्मै वा एतंदन्न॑ तस्मा एतन्न दत्तमिति॥ ६॥ 

तब उस ब्रह्मचारी ने कहा- भुवनों के स्वामी उन देव प्रजापति ने चार महान्‌ स्वरूपों को अपने में 
समाहित कर लिया है। हे कापेय! हे अभिप्रतारिन्‌! विभिन्न स्वरूपों में निवास करने वाले उन देव को 
मनुष्य नहीं देख पाते और जिसके लिए यह अन्न है, उसे (देव प्रजापति को ) ही अन्न नहीं दिया गया॥ ६॥ 

तदु ह शौनक: कापेय: प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानाःहिरण्यदश्ष्टो 
बभसो 5नसूरिम॑हान्तमस्य महिमानमाहु रनद्यमानो यदनन्नमत्तीति वै वयं 
ब्रह्मचारित्रेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति॥ ७॥ 

उनके कथन का शौनक कापेय मुनि ने विचार किया और ब्रह्मचारी से कहा- जो देवताओं की 
आत्मा, प्रजाओं के जनक, हिरण्यदंष्ट, भक्षणवृत्ति वाले, बुद्धिमान्‌ और महिमावान्‌ हैं, जो दूसरों से न खाये 
जाने वाले और अन्न न खाने वाले हैं। हे ब्रह्मचारिन्‌! हम उसी देव की उपासना करते हैं- ऐसा कहकर 
उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का आदेश दिया॥ ७॥ 

तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्ञान्ये पशञ्ञान्ये दश संतस्तत्कृतं तस्मात्सवासु दिश्ष्वन्नमेव 
दशकृत* सैषा विराडन्नादी तयेद* सर्व दृष्टः सर्वमस्येदं दृष्टे भवत्यन्नादों भवति य एवं 
बेद य एवं वेद॥ ८॥ 
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तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वह वाणी आदि पज्च इन्द्रियों से भिन्न है तथा अग्रि, वायु आदि 
पज्चभूतों से भी भिन्न सत्ता है। इस प्रकार ये सब संख्या में दस होते हैं । वह विराट्‌ सत्ता ही अन्न का भक्षण 
करने वाली है। वही सम्पूर्ण जगतू रूप में दृष्ट है। जो ऐसा जानते हैं, उनके द्वारा यह सब दृष्ट होता है और 
वे अन्न का भक्षण करने वाले होते हैं॥ ८ ॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्यामि 
किं गोत्रोन्वहमस्मीति॥ १॥ 

सत्यकाम जाबाल ने अपनी माँ जबाला से कहा- हे मात: ! मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना 
चाहता हूँ, मुझे बताएँ कि मेरा गोत्र क्या है ?॥ १॥ 

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्वोत्रस्त्वमसि बह्हं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्रोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि 
स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति॥ २॥ 

जबाला ने कहा- हे तात ! तुम जिस गोत्र के हो, उसे मैं भी नहीं जानती | यौवनावस्था में में बहुत से 
अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी। उन्हीं दिनों तुझे प्राप्त किया, तत्पश्चात्‌ तुम्हारे पिता के न रहने 
पर(उनके दिवंगत हो जाने पर) मैं गोत्र न जान सकी। अतः मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है ? मैं 
जबाला नाम की हूँ और तुम सत्यकाम नाम के हो, अत: आचार्य से कहो- मैं सत्यकाम जाबाल हूँ॥ २॥ 

स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति॥ ३॥ 

उन्होंने ऋषि हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा - हे भगवन्‌ ! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य पूर्वक 
निवास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ॥ ३॥ 

तर होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्वोत्रो 5हमस्म्यपृच्छे 
मातर* सा मा प्रत्यब्रवीदबह्हं चरन्‍ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद 
यद्रोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति सो5ह९ सत्यकामो 
जाबालोउस्मि भो इति॥ ४॥ 

गौतम ऋषि ने कहा- हे सोम्य ! तुम किस गोत्र के हो ? उनने कहा- हे भगवन्‌! मैं किस गोत्र का 
हूँ, यह मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से अतिथियों की सेवा 
करती रहती थी, जब तुझे प्राप्त किया, तब तुम्हारे पिता के (शीघ्र) न रहने से मैं गोत्र न जान सकी (पूछ 
सकी) | अतः मैं नहीं जानती कि तुम किस गोत्र के हो ? मेरा नाम जबाला है, तुम्हारा सत्यकाम | अतः मैं 
सत्यकाम जाबाल हूँ॥ ४॥ 

त* होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहति समिध* सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा 
इति तमुपनीय कृशानामबलानां चतु:शता गा निराकृत्योवाचेमा: सोम्यानुसंत्रजेति ता 
अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्त्रेणावर्तयेति स ह॒वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्त्रर संपेदु: ॥ ५॥ 

गौतम ऋषि ने कहा- ऐसी सत्य अभिव्यक्ति ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। हे 
सोम्य ! चूँकि तुमने सत्य बचनों का त्याग नहीं किया, अत: तुम समिधा ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन 
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करूँगा। तब उन्होंने सत्यकाम का उपनयन करके चार सौ कृश एवं अबला गौओं को देकर उनसे कहा- 
हे सोम्य | तुम इन गौओं को ले जाकर चराना। इन्हें वन में तब तक चराना, जब तक ये सहख्न गौएँ न हो 
जाएँ। उन गौओं के अनुगामी होकर सत्यकाम ने कहा - हे आचार्य | जब तक ये सहख्र गौएँ न हो जाएँगी 
तब तक नहीं लौटूँगा। सहस््न संख्यक गौएँ होने तक वे वर्षों बन में भ्रमण करते रहे ॥ ५॥ 
॥ पञ्चम: खण्ड: ॥ 
अथ हैनमृषभो5 भ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ता: सोम्य 

सहस्रर सम: प्रापव न आचार्यकुलम्‌॥ १॥ 

एक दिन वृषभ ने सत्यकाम से कहा- हे सत्यकाम | अब हम एक हजार हो गये हैं, हमें आचार्य के 
पास ले चलो॥ १॥ 

ब्रह्मणश्न ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राची दिक्‍्कला प्रतीची 
दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिकलेष वै सोम्य चतुष्कल: पादो ब्रह्मण: प्रकाज्ञवान्नाम ॥ २॥ 

पुनः वृषभ ने सत्यकाम से कहा- हे सत्यकाम! क्या मैं तुम्हें ब्रह्म का एक पाद बताऊँ ? सत्यकाम 
ने उनसे कहा- हे भगवन्‌! मुझे अवश्य बताएं। तब वृषभ ने कहा- पूर्व, पश्चिम,उत्तर और दक्षिण ये दिक्‌ 
कलाएं हैं। वह 'प्रकाशमान' संज्ञक ब्रह्म इन चारों कलाओं में एक पाद व्याप्त करता है॥ २॥ 

सय एतमेवं दिद्वा९ श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मण: प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके 
भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं दिद्वाःश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण: 
प्रकाशवानित्युपास्ते॥ ३॥ 

इस प्रकार जानने वाला जो दिद्वान्‌ ब्रह्म के प्रकाशवान्‌ स्वरूप की उपासना करता है, वह इस लोक 
में प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ लोकों को विजित करता है। इस प्रकार वह विद्वान्‌ जो चतुष्कल पाद 
की ब्रह्म के प्रकाशमान रूप की उपासना करता है, वह उसी स्वरूप को प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 

॥ षष्ट: खण्ड:॥ 

अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभिसायं 
बभूवुस्तत्राग्रिमुससमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्रेः प्राडुयोपविवेश ॥ १॥ 

उस वृषभ ने उनसे पुनः कहा- ब्रह्म का दूसरा पाद तुम्हें अग्निदेव बताएँगे। सत्यकाम ने गौओं को 
आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। सायंकाल जहाँ हुई, वहीं वे गौओं को रोककर अग्निदेव को प्रज्वलित 
कर समिधाधान करके अग्नि के पश्चिम में, पूर्व की ओर मुख करके बैठ गये॥ १॥ 

तमग्रिरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

अग्रिदेव ने सत्यकाम को सम्बोधित किया। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा- जी भगवन्‌ !॥ २॥ 

ब्रह्मण: सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होबवाच पृथिवी कलान्तरिक्षं 
कला दो: कला समुद्र: कलैष वै सोम्य चतुष्कल: पादो ब्रह्मणो5नन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 

अग्रिदेव ने उनसे कहा- हे सोम्य! मैं आपको ब्रह्म का दूसरा पाद बताऊँ ? उन्होंने कहा- हे भगवन्‌ | 
मुझे अवश्य बताएँ। तब अग्रिदेव ने कहा-एक कला पृथ्वी, दूसरी कला अन्तरिक्ष, तीसरी कला घुलोक 
और चौथी कला समुद्र है। हे सोम्य ! ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद अनन्तवान्‌ संज्ञक है॥ ३॥ 


१३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


स य एतमेवं विद्वाःएचतुष्कलं पादं ब्रह्मणो5नन्तवानित्युपास्तेउनन्तवानस्मिंलोके 
भवत्यनन्तवतो ह ल्ग्रेकाज्ञयति य एतमेवं विद्वाः श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणो5नन्तवानित्युपास्ते ॥ ४॥ 
इस प्रकार जानने वाला जो दिद्वान्‌ ब्रह्म के अनन्तवान्‌ संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है, 
वह इस लोक में अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकों को विजित करता है। इस प्रकार ब्रह्म के 
अनन्तवान्‌ संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करने वाला विद्वान्‌ ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्रात होता है ॥४ ॥ 
॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 
हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभिसायं 
बभूवुस्तत्राग्रिमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्रे: प्राडुपोपविवेश ॥ १॥ 
अग्निदेव ने उनसे कहा- आपको ब्रह्म का तीसरा पाद हंस बताएगा। दूसरे दिन उन्होंने गौओं को 
आचार्यकुल की ओर हाँक दिया। जहाँ सायंकाल हुई, वहाँ वे गौओं को रोककर अग्नि प्रज्बलित कर 
समिधाधान करके अग्नि के पश्चिमी ओर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये॥ १॥ 

तर हश्स उप निपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

तब हंस ने अग्नि के समीप उतर कर सत्यकाम को पुकारा, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया- जी भगवन्‌|॥ २॥ 

ब्रह्मण: सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाचाग्रि: कला सूर्य: 
कला चन्द्र: कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कल: पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम॥ ३॥ 

हंस ने उनसे कहा- हे सोम्य! मैं तुम्हें ब्रह्म का तीसरा पाद बताऊँ ? सत्यकाम ने कहा- हाँ भगवन्‌! 
आप मुझे बताएँ। तब हंस ने उनसे कहा- अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ - ये चार कलाएँ हैं। हे सोम्य ! 
ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद ज्योतिष्मान्‌ नाम का है ॥ ३ ॥ 

स य एतमेवं दिद्वाः श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिंल्ोके 
भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञझ्जयति य एतमेवं दिद्वा: श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४॥ 

इस प्रकार जानने वाला जो दिद्वान्‌ ब्रह्म के इस 'ज्योतिष्मान्‌' संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता 
है, वह इस लोक में ज्योतिष्मान्‌ होता है और ज्योतिष्मान्‌ लोकों को विजित करता है। इस प्रकार ब्रह्म के 
ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप की उपासना करने वाला विद्ठान्‌ ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्राप्त होता है॥ ४॥ 

॥ अष्टम: खण्ड: ॥ 

मदणुष्टे पादं वक्तेति स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि साय॑ 
बभूवुस्तत्राग्रिमपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राडुपोपविवेश ॥ १॥ 

हंस ने सत्यकाम से कहा- मदगु (जलपक्षी) तुम्हें ब्रह्म का चौथा पाद बताएगा। अगले दिन उन्होंने 
गौओं को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। जहाँ सायंकाल हुई, वहाँ वे गौओं को रोककर अग्रि 
प्रजजलित कर समिधाधान करके अग्नि के पश्चिमी ओर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये॥ १॥ 

त॑ मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव॥ २॥ 

मदगु ने उनके पास आकर उन्हें पुकारा, तो सत्यकाम ने उत्तर दिया- जी भगवन्‌ !॥२॥ 


अध्याय ४ खण्ड १० मन्त्र १ १३३ 


ब्रह्मण: सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राण: कला 
चक्लु: कला श्रोत्रं कला मन: कलैष वै सोम्य चतुष्कल: पादो ब्रह्मण आंयतनवात्नाम॥ ३॥ 

तब मदगु ने उनसे कहा- हे सोम्य! में तुम्हें ब्रह्म का चौथा पाद बताऊँगा ? सत्यकाम ने कहा- हे 
भगवन्‌! मुझे अवश्य बताएँ। प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन- ये चार कलाएं हैं। हे सोम्य! यह ब्रह्म का 
चतुष्कल पाद आयतनवान्‌ (आश्रययुक्त) संज्ञा का है॥ ३॥ 

स य एतमेवं दिद्वा* श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिलोके 
भवत्यायतनवतो ह लोकाझ्यति य एतमेवं दिद्वा: श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४॥ 

इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान्‌ ब्रह्म के इस ' आयतनवान्‌' संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना 
करता है, वह इस लोक में आयतनवान्‌ होता है और आयतनवान्‌ लोकों को विजित करता है। इस प्रकार 
ब्रह्म के आयतनवान्‌ स्वरूप की उपासना करने वाला दिद्वान्‌ ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्रास होता है॥ ४॥ 

॥ नवमः खण्ड:॥ 

प्राप हाचार्यकुलं तमाचायों5 भ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १॥ 

जब सत्यकाम आचार्यकुल में पहुँचे, तो आचार्य ने उन्हें सम्बोधित किया- सत्यकाम! उन्होंने उत्तर 
दिया जी भगवन्‌!॥ १॥ 

ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे 
भगवा स्त्वेव मे कामे ब्रूयातू ॥ २॥ 

आचार्य ने उनसे कहा हे सोम्य! तुम ब्रह्मवेत्ता के सदृश दीप्षिमान्‌ हो रहे हो, तुम्हें किसने उपदेश 
दिया ? सत्यकाम ने उन्हें उत्तर दिया- हे आचार्य ! मुझे मनुष्य से भिन्न प्राणियों ने उपदेश दिया है। अब मेरी 
कामना के अनुसार आप ही मुझे उपदेश करें॥ २॥ 

श्रुतः होव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मै 
हैतदेवोबाचात्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति॥ ३॥ 

तब आचार्य ने उन्हें उपदेश किया- मैंने भगवद्‌ स्वरूप ऋषियों के मुख से सुना है कि आचार्य के 
मुख से जानी गई विद्या ही उपयुक्तता-सार्थकता को प्राप्त होती है। आगे उन्होंने जब उपदेश किया, तो कुछ 
भी जानना शेष न रहा अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए॥ ३॥ 

॥ दशम:ः खण्ड: ॥ 

उपकोसलो ह वै कामलायन: सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह 
द्वादशवर्षाण्यग्रीन्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिन: समावर्तयःस्त* ह स्मैव न 
समावर्तयति॥ १॥ 

उपकोसल कामलायन (कमल का वंशज) सत्यकाम जाबाल के आचार्य त्व में ब्रह्मचर्य पूर्वक वास 
करते थे। उन्होंने बारह वर्ष तक आचार्यकुल में अग्नियों की परिचर्या की । आचार्य सत्यकाम ने अन्य 
ब्रह्मचारियों का समावर्तन संस्कार कर दिया, परन्तु उनका नहीं किया॥ १॥ 


१३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तं जायोबाच तप्तो ब्रह्मचारी कुझलमग्रीन्परिचचारीन्मा त्वाग्रय: परिप्रवोचन्प्रबूह्मस्मा 
इति तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासांचक्रे ॥ २॥ 

आचार्य सत्यकाम से उनकी धर्मपत्री ने कहा- यह ब्रह्मचारी बहुत तपश्चर्या कर चुका है, इनके द्वारा 
भली प्रकार अग्नियों की परिचर्या भी की गई है। अतः आप इसे उपदेश कर दें, जिससे अग्नियाँ आपकी 
निन्‍्दा न करें, किन्तु वे बिना कुछ कहे प्रवास पर चल दिये॥ २॥ 

स ह व्याधिनानशितुं दक्षे तमाचार्यजायोबाच ब्रह्मचारिन्नशान किंनु नाश्नासीति स 
होवाच बहव इमेउ5स्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिप्ि: प्रतिपूर्णोइस्मि नाशिष्यामीति॥ ३॥ 

उन उपकोसल ने मानसिक व्यथा से अनशन करने का निश्चय किया। उनसे आचार्य की धर्मपत्नी ने 
कहा- हे ब्रह्मचारिन्‌। तू भोजन क्‍यों नहीं करता ? उन्होंने कहा- इस पुरुष में बहुत सी कामनाएँ रहती हैं, 
जो दुःख देती हैं। मैं उन्हीं विविध मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण हूँ, अत: भोजन नहीं करूँगा॥ ३॥ 

अथ हाग्रयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचचारी कुझलं नः पर्यचारीद्धन्तास्मै प्रत्रवामेति तस्मै होचु: ॥ 

तदनन्तर अग्रियों ने एकत्रित होकर आपस में कहा- यह ब्रह्मचारी तपश्चर्या कर चुका है। इसने हमारी 
भली प्रकार परिचर्या की है। अब हम इसे उपदेश करते हैं। ऐसा उन अग्नियों ने निश्चय कर उनसे कहा- 
प्राण ब्रह्म है। 'क' (सुख) ब्रह्म है और 'ख (आकाश) ब्रह्म है॥ ४॥ 

प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रहोति स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च 
न विजानामीति ते होचुर्यद्वाव क॑ तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै 
तदाकाशंं चोचु: ॥ ५॥ 

उपकोसल ने कहा- यह मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किन्तु '"क' और 'ख' मैं नहीं जानता। उन 
अग्रियों ने उत्तर दिया- जो 'क' है वही 'ख' है और जो “'ख' है वही 'क' है। इस प्रकार उन्होंने 
उपकोसल को प्राण और उसके आधारभूत आकाश का उपदेश किया॥ ५॥ 

॥ एकादश: खण्डः॥ 

अथ हैन॑ गार्ई पत्यो उनुशशास पृथिव्यग्मिरन्नमादित्य इति य एष आदित्ये पुरुषो दृह्यते 
सो5हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 

आगे उन्हें गार्ईपत्याग्रि ने उपदेश किया- पृथिवी , अग्रि, अन्न और आदित्य, इन चारों में मैं ही हूँ। 
आदित्य के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है, वह मैं ही हूँ, वही मेरा (विस्तृत) रूप है॥ १॥ 

सय एतमेवं विद्वानुपास्तेउपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 

नास्यावरपुरुषा: क्षीयन्त उप बयं त॑ं भुज्ञामोउस्मि१श्व लोके 5मुष्मिश श्र य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

जो पुरुष इस प्रकार जानकर उसकी (आदित्य पुरुष की) उपासना करता है, वह पाप कर्मों को नष्ट 
कर देता है। वह अग्नि के भोगों (लोक) को प्राप्त होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन 
जीता है, उनके वंशज क्षीण नहीं होते। इस प्रकार जानकर जो पुरुष उसकी उपासना करता है, उसका हम 
(अग्नियाँ) इस लोक तथा परलोक (अदृश्य लोक) में भी पालन करती हैं॥ २॥ 
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॥ द्वादश: खण्ड; ॥। 

अथ हैनमन्वाहार्यपचनो 5नुशशासापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि 
पुरुषों दृश्यते सोडइहमस्मि स एवाहमस्मीति॥ १॥ 

तदनन्तर अन्वाहार्यपचन (दक्षिणाग्नि) ने उन्हें उपदेश किया-जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा- ये 
चार रूप मेरे ही हैं। चन्द्रमा के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है, वह में ही हूँ, वही मेरा रूप है ॥ १॥ 

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेडपपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
नास्यावरपुरुषा: क्षीयन्त उप वयं त॑ भुझ्नामोउस्मि९ श्व लोके5मुष्मिःश्व य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ 

वह साधक जो इस प्रकार जानकर उसकी (चन्द्र पुरुष) की उपासना करता है, वह पाप कर्मों को 
विनष्ट करता है, चन्द्रलोक को प्राप्त होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है और तेजस्वी जीवन जीता है। 
उसके अनुवरत्ती वंशज कभी क्षीण नहीं होते। जो इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, इस लोक 
तथा परलोक में भी हम (अग्नियाँ) उसका पालन करती हैं॥ २॥ 

॥ त्रयोदश: खण्ड:॥ 

अथ हेनमाहवनीयोनुशशास प्राण आकाशो होर्विद्युदिति य एष विद्युति पुरुषों 
दृश्यते सो5हमस्मि स एवाहमस्मीति॥ १॥ 

उसके बाद आहवनीय अग्नि ने उन्हें उपदेश किया-प्राण, आकाश, द्युलोक और विद्युत्‌ - इन चारों 
में मैं ही हूँ। यह जो विद्युत्‌ के मध्य पुरुष दिखायी देता है, वह मैं ही हूँ। वही मेरा रूप है॥ १॥ 

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेउडपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
नास्यावरपुरुषा: क्षीयन्त उप बयं तं भुज्जामो5स्मिःश्व लोके 5मुष्मिः श्र य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते॥ २॥ 

वह साधक जो इस प्रकार जानकर उसकी (विद्युत्‌ पुरुष की ) उपासना करता है, वह पापकर्मो को 
विनष्ट करता है, विद्युत्‌ लोक में भोगों से युक्त होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है और तेजस्वी जीवन 
जीता है। उसके अनुवर्त्ती वंशज कभी क्षीण नहीं होते। जो इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, 
हम (अग्नियाँ) उसका इस लोक में और परलोक में भी पालन करती हैं॥ २॥ 

॥ चतुर्दशः खण्ड: ॥ 

ते होचुरुपकोसलैषा सोम्य ते3स्मद्विद्यात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम 
हास्याचार्यस्तमाचार्यो 3 भ्युवादोषकोसल ३ इति॥ १॥ 

उन अग्नियों ने उपकोसल से कहा- हे उपकोसल ! हे सोम्य! तुम्हारे लिए हमने यह विद्या (अग्नि) 
और आत्म विद्या कही। इससे आगे की विद्या तुझे आचार्य बताएँगे। इसके बाद आचार्य आये और 
उपकोसल को सम्बोधित किया- उपकोसल !॥ १॥ 

भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वानुगशासेति 
को नु मानुशिष्याद्धो इतीहापेव निह्त इमे नूनमीदृशा अन्यादूशा इतीहाग्रीनभ्यूदे किं नु 
सोम्य किल तेडबोचन्निति॥ २॥ 


१३६ छान्दाग्यापॉनिषद्‌ 


उन्होंने प्रत्युत्त दिया- जी भगवन्‌! आचार्य सत्यकाम ने उनसे कहा- हे सोम्य! तुम्हारा मुख 
ब्रह्मवेत्ता के सदूश दिखाई पड़ता है। उपकोसल ने उनसे कहा- भगवन्‌! मुझे उपदेश देने वाला यहाँ कौन 
है ? तब अग्नियों की ओर संकेत कर कहा- उन्होंने ही मुझे उपदेश दिया है, परन्तु अब ये अन्य स्वरूप में 
हैं। आचार्य ने उनसे कहा- हे सोम्य! इन्होंने क्या उपदेश किया है ?॥ २॥ 

इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेउवोचत्रहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा 

पुष्करपलाश ? आपो न श्रिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्रिष्यत इति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मै होवाच॥ ३॥ 

उपकोसल ने अग्नियों का उपदेश आचार्य को बताया। तब आचार्य ने उनसे कहा- हे सोम्य ! इन्होंने 
तो तुझे केवल लोकों का ज्ञान दिया है। अब तुझे मैं वह ज्ञान देता हूँ , जिसे जानने पर पाप कर्म उसी प्रकार 
लिप्त नहीं होते, जिस प्रकार कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होते। उन्होंने कहा- भगवन्‌।! मुझे अवश्य बताएँ। 
तब आचार्य ने उन्हें उपदेश दिया॥ ३ ॥ 


॥ पञ्चदशः खण्ड:॥ 

य एषोउक्षिणि पुरुषो दृह्यत एब आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्र होति 
तद्यद्यप्यस्मिन्सपिंवोंदर्क वा सिद्धन्ति वर्त्मनी एव गच्छति॥ १॥ 

यह नेत्र में जो पुरुष दिखायी देता है, (जो चश्षुओं का चश्षु अथवा दृष्टि का द्रष्टा है) वह आत्मा है। 
यह अविनाशी, भयरहित और ब्रह्मस्वरूप है। उसके स्थान पर जल या घृत डालें, तो वह पलकों में ही 
चला जाता है (अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण पदार्थों से अलिप्त रहता है।)॥ १॥ 

एत< संयद्वाम इत्याचक्षत एत* हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥ २॥ । 

इस पुरुष को 'संयद्वाम ' कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण शोभन वस्तुएँ सब ओर से इसे ही प्रात होती हैं। जो 
साधक इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, वह सर्वोपयोगी वस्तुएँ सब ओर से धारण करता है॥ 

एष उ एव वामर्नीरिष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ।॥ ३॥ 

यह पुरुष निश्चय ही सम्पूर्ण पुण्यफलों को धारण करने वाला है। जो साधक इस प्रकार जानता है 
वह सम्पूर्ण पुण्यफलों को धारण करता है॥ ३॥ 

एष उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं बेद ॥ ४॥ 

यह पुरुष निश्चय ही प्रकाशमान है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकों में प्रकाशित होता है। जो साधक इस 
प्रकार जानकर उपासना करता है, वह सम्पूर्ण लोकों में प्रकाशित होता है॥ ४॥ 

अथ यु चैवास्मिज्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसंभवनन्‍्त्यर्चिषो5हरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडु दडग्डेति मासा९स्तान्मासे भ्यः संवत्सर* 
संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन््धमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोईमानव: ॥ ५॥ 

. “सएनान्च्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त नावर्तन्ते 

नावर्तन्ते॥ ६॥ 
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इस प्रकार जानने वाला पुरुष मृत्यु के पूर्व या उपरान्त अर्चि देवता को प्राप्त होता है। फिर अर्चि देव 
से दिवस सम्बन्धी देव को, दिवस से शुक्ल पक्ष को , शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छः मासों को, उत्तरायण 
के छः मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त 
होता है। वहाँ से अमानवी पुरुष (विशिष्ट देवपुरुष) उन्हें ब्रह्म लोक को प्राप्त कराता है। यह देवमार्ग अथवा 
ब्रह्म मार्ग है, इससे गमन करने वाला पुरुष पुन: इस मानव जगत को नहीं प्राप्त होता ॥ ५-६॥ 


॥ षोडश: खण्ड:॥ 

एष ह वै यज्ञो यो5यं पवत एष ह यत्निदः सर्व पुनाति। यदेष यत्निदःसर्व पुनाति 
तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वर्तनी॥ १॥ 

वह जो प्रवहमान (वायु) है, वह यज्ञ ही है। यह प्रवहमान तत्त्व इस सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र करता 
है। चूँकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र करता है, अतः यही यज्ञ है। वाणी और मन ये दो इसके मार्ग हैं॥ 

तयोरन्यतरां मनसा स*स्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वर्युरुद्गातान्यतराः स यत्रोपाकृते 
प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववद्ति॥ २॥ 

उनमें से एक मार्ग का संस्कार ब्रह्मा अपने मन से करते हैं तथा होता, अध्वर्यु और उदगाता वाणी 
द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं। (यदि) प्रात: कालीन अनुवाक के आरम्भ होने के पूर्व ब्रह्मा अपनी 
वाणी का प्रयोग करते हैं ॥ २॥ 

अन्यतरामेव वर्तनीः स*ःस्करोति हीयतेउन्यतरा स यथेकपाद्त्नजन्रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो 
रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञ९ रिष्यन्ते यजमानो5नुरिष्यति स इष्ठा पापीयान्‍्भवति।॥। ३ ॥ 

(तो) वह केवल एक वाणी के मार्ग का ही संस्कार करते हैं, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस 
प्रकार एक पैर से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिये से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस 
यज्ञ का विनाश हो जाता है। यज्ञ के विनष्ट होने पर यजमान भी नष्ट हो जाता है। ऐसा यज्ञ करने पर यजमान 
अधिक पापों को प्राप्त होता है॥ ३॥ 

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी 
सः्स्कुर्वन्ति न हीयतेइन्यतरा॥ ४॥ 

यदि प्रात: कालीन अनुवाक आरम्भ करने के पश्चात्‌ परिधानीया ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलते हैं, 
तो (समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर) दोनों ही मार्गों का संस्कार करते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता॥ ४।। 

स यथोभयपादतव्गजनरथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमान: प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञ: 
प्रतितिष्ठति यज्ञ प्रतितिष्ठन्तं यजमानो3नुप्रतितिष्ठति स इष्टा श्रेयान्भवाति ॥ ५॥ 

जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष तथा दोनों पहियों से चलने वाला रथ भली प्रकार स्थित 
रहता है, वैसे ही यह यज्ञ भी भली प्रकार स्थित रहता है। यज्ञ के स्थित रहने से यजमान भी भली प्रकार 
स्थित रहता है। ऐसा यज्ञ करके यजमान विशिष्ट श्रेय को प्राप्त होता है॥ ५॥ 


१३८ छान्दाग्यापानषद्‌ 


॥ सप्तदशः खण्ड: ॥ 

प्रजापतिलॉकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाः रसान्प्रावृहदगिनं पृथिव्या वायुमन्त- 
रिक्षादादित्यं दिव:॥ १॥ 

प्रजापति ब्रह्मा ने लोकों का सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने लोकों 
से रसों को उत्पन्न किया। पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और चुलोक से आदित्य को ग्रहण किया॥ १॥ 

स एतास्तिसत्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना: रसान्प्रावृहदग्रेर््नंचो वांयोर्यजूःषि 
सामान्यादित्यात्‌॥ २॥ 

फिर उन्होंने तीन देवों से सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने देवों से 
रसों को उत्पन्न किया। अग्रिदेव से ऋक्‌, वायुदेव से यजुष्‌ और आदित्यदेव से साम को ग्रहण किया॥ २॥ 

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्प्रावृहद्धूरित्यूग्भ्यो भुवरिति 

यजुर्भ्य: स्वरिति सामभ्य:॥ ३॥ 

फिर उन्होंने इस त्रयी विद्या का सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से 
उन्होंने त्रयी विद्या से रसों को उत्पन्न किया। ऋचाओं से भू:, यजु: कण्डिकाओं से भुव: तथा साम 
मंत्रों से स्व: को ग्रहण किया॥ ३ ॥ 

तद्यद्ध्युक्तो रिष्येद्धू: स्वाहेति गाईपत्ये जुहुयादूचामेव तद्रसेनर्चा वीर्येणर्चा यज्ञस्य 
विरिष्टर संदधाति॥ ४॥ 

यदि ऋचाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो, तो ' भू: स्वाहा' ऐसा कहकर गार्हपत्याग्नि में यज्ञ करे। इस 
प्रकार ऋचाओं के रस से ऋचाओं के बीज द्वारा ऋचा सम्बन्धी यज्ञ की त्रुटियों की पूर्ति होती है॥ ४॥ 

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्धुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां 
वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टर संदधाति॥ ५॥ 

यदि यजु: कण्डिकाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो, तो ' भुव: स्वाहा ' ऐसा कहकर दक्षिणाग्रि में आहुति 
देनी चाहिए। इस प्रकार यजुओं के रस से यजुओं के बीज द्वारा यजुष्‌ सम्बन्धी यज्ञ की पूर्ति होती है॥ ५॥ 

अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साप्नामेव तद्रसेन साप्रां वीयेण 
साम्रां यज्ञस्य विरिष्टर संदधाति॥ ६॥ 

यदि साम मंत्रों के यज्ञ में कोई त्रुटि हो, तो 'स्वः स्वाहा' इस उच्चारण के साथ 
आहवनीयाग्रि में आहुति देनी चाहिए | इस प्रकार साम मंत्रों के रस से साम के बीज द्वारा 
साम सम्बन्धी यज्ञ की पूर्ति होती है ॥ ६ ॥ 

तद्यथा लवणेन सुवर्ण: संदध्यात्सुवर्णेन रजत< रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसर सीसेन 
लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा॥ ७॥ 

जिस प्रकार लवण से सोने को, सोने से चाँदी को, चाँदी से राँगा को , राँगे से सीसे को , सीसे से 
लोहे को, लोहे से काष्ठ को और चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है॥ ७॥ 
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एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टः संदधाति 
भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्गह्या भवेति॥ ८॥ 
उसी प्रकार इन लोकों , देवों और तीनों वेदों के सार से यज्ञ के छिद्र (दोष) का सुधार किया जाता 
है। जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ निश्चय ही ओषधियों (आहुतियों) से 
संस्कारित (प्रभावयुक्त) होता है॥ ८॥ 
एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवंविदन्नरह्मा भवत्येवंविदः ह वा एषा ब्रह्माणमनु 
गाथा यतो यत आवर्तते तत्तदूच्छति॥ ९॥ 
जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ उत्तर मार्ग को प्राप्त कराता है। इस प्रकार 
ज्ञान-सम्मन्न ब्रह्मा के प्रति यह उक्ति कही गई है- जहाँ भी वह यज्ञ में प्रवृत्त होता है, वह यज्ञ के अभीष्ट 
को प्राप्त होता है॥ ९॥ 
मानवो ब्रहौवैक ऋत्विक्ुरूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमान* 
सर्वाश्वर्त्विजो5भिरक्षति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्मा कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम्‌॥ १०॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा मनन करने वाला एक ऋत्विक्‌ होता है। जिस प्रकार घोड़ी सब योद्धाओं की रक्षा 
करती है, उसी प्रकार ब्रह्मा यज्ञ की, यजमान की और सब ऋत्विजों की सब ओर से रक्षा करता है। अतः 
इस प्रकार ज्ञान-सम्पन्न को ही ब्रह्मा बनाए, ऐसा न जानने वाले को न बनाएँ, कभी न बनाएँ॥ १०॥ 


१४० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


॥ अथ पञ्ञमो5ध्याय: ॥ 
॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 


इस अध्याय में प्राण की सर्वश्रेष्ठता एवं पचाग्रि विद्या का वर्णन किया गया है- 
यो ह वे ज्येष्ठ॑ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष् श्र ह वे श्रेष्ठ श्ष भवति प्राणो वाव ज्येष्ठ श्न श्रेष्ठश्ष॥ १॥ 
जो ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ (आयु में प्रथम और गुणों में अधिक ) को जानता है, बह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। 
निश्चय ही प्राण ज्येष्ट एवं श्रेष्ठ है॥ १॥ 
यो ह बै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठ: ॥ २॥ 
जो वसिष्ठ (समग्र श्रेष्ठठा) को जानता है, वह स्वजातियों में वसिष्ठ (श्रेष्ठ धन से सम्पन्न) होता है। 
निश्चय ही वाक्‌ (वाणी) वसिष्ठ है॥ २॥ 
यो ह बै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिः श्र लोके 5मुष्मिः श्र चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 
जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, बह लोक, परलोक (स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर) में प्रतिष्ठित होता 
है। निश्चय ही चक्षु प्रतिष्ठा है॥ ३ ॥ 
यो ह वै संपदं वेद सःहास्मै कामा: पद्चन्ते दैवाश्व मानुषाश्न श्रोत्रं वाव संपत्‌॥ ४॥ 
जो कोई सम्पद्‌ को जानता है, उसे दैव और मानुष दोनों ही काम (भोग) सभी प्रकार से प्राप्त होते 
हैं। श्रोत्र ही सम्पत्ति है॥ ४॥ 
यो ह वा आयतनं वेदायतन* ह स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम्‌॥ ५॥ 
जो कोई आयतन को जानता है, वह स्वजनों का आयतन होता है अर्थात्‌ उनका आश्रय बन जाता है। 
निश्चय ही मन आयतन है॥ ५॥ 
अथ ह प्राणा अहर श्रेयसि व्यूदिरि+ह९ श्रेयानस्म्यहर श्रेयानस्मीति॥ ६॥ 
एक बार प्राण (विभिन्न इन्द्रियों में स्थित प्राण) अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर विवाद करने लगे कि 
मैं श्रेष्ठ हूँ - में श्रेष्ठ हूँ॥ ६॥ 
ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन्को न: श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व 
उत्क्रान्ते शरीर पापिष्ठतरमिव दृह्येत स वः श्रेष्ठ इति॥ ७॥ 
तब उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर पूछा ' भगवन्‌! हममें से श्रेष्ठ कौन है ?' तब 
प्रजापति ने उत्तर दिया कि 'तुममें से जिस तत्त्व के निकल जाने पर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ (जीवित रहते हुए 
भी प्राणहीन एवं उससे भी निकृष्ट जैसा) दिखाई देने लगे, वही तत्त्व श्रेष्ठ है'॥ ७॥ 
सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमञझकततें मजीवितुमिति 
यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पह्यन्तश्नक्षुषा थ्रुण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 
मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८॥ 
(तब) वाक्‌ इन्द्रिय ने उत्क्रमण किया, अर्थात्‌ शरीर से बाहर चली गयी। उसने एक वर्ष तक प्रवास 
में रहने के बाद वापस लौटकर पूछा- 'मेरे बिना तुम जीवित रहने में कैसे समर्थ रह सके ?” तब इन्द्रियों 
ने कहा- जिस प्रकार गूँगा वाणी से बिना बोले हुए भी प्राण से श्रासोच्छूवास करता है, नेत्रों से देखता है, 


अध्याय ५ खण्ड १ मन्त्र १३ १४१ 


कानों से सुनता है और मन से चिन्तन करते हुए जीवनयापन करता है। उसी प्रकार (हम भी जीवित 
रहे) ऐसा सुनकर वागिन्द्रिय ने शरीर में पुनः प्रवेश किया॥ ८ ॥ 

चश्षुहोंच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मजीवितुमिति यथान्धा 
अपइयन्तः प्राणन्त: प्राणेन बदन्तो वाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश 
ह चक्षु:॥ ९॥ 

(फिर) चक्षु (नेत्र) ने उत्क्रमण किया। एक वर्ष तक प्रवास में रहने के पश्चात्‌ वापस लौटकर पूछा- 
“मेरे बिना तुम जीवित कैसे रह सके 2, (तब अन्य इन्द्रियों ने कहा) ' जिस प्रकार नेत्रहीन नेत्रों से देख नहीं 
सकता, तो भी प्राणों से श्रासोच्छवास करते, वाणी से बोलते, कानों से श्रवण करते और मन से चिन्तन 
करते हुए जीवित रहता है, उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ], ऐसा सुनकर नेत्र ने पुनः प्रवेश किया ॥ ९॥ 

श्रोत्र९ होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमगककतर्ते मज्ीवितुमिति यथा 
बधिरा अश्रुण्वन्त: प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पह्यन्तश्नक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति 
प्रविवेद्ञ ह श्रोत्रमुू॥ १०॥ 

(इसके पश्चात्‌) श्रोत्र (कान) ने उत्क्रमण किया। एक वर्ष तक प्रवास में रहने के उपरान्त पुन: 
लौटकर पूछा- हमारे बिना तुम कैसे जीवित रहे ? तब अन्य इन्द्रियों ने कहा- “जिस प्रकार बधिर बिना 
सुने, प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, चक्षु से देखते और मन से चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, 
वैसे ही हम भी जीवित रहे।' यह सुन करके श्रोत्र ने शरीर में पुन: प्रवेश किया॥ १०॥ 

मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमगझाकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा 
बाला अमनस: प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तो वाचा पद्यन्तश्नश्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेणेवमिति 
प्रविवेश़ ह मन: ॥ ११॥ 

(श्रोत्र के बाद) मन ने बाह्य गमन किया। एक वर्ष तक प्रवास में रहने के बाद लौटकर उसने वाक्‌ 
आदि इन्द्रियों से पूछा कि ' मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे 2” (तब उन सभी ने कह) 'जिस प्रकार 
छोटे बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राण द्वारा श्रासोच्छूवास करते, वाणी से बोलते, चश्षु से 
देखते, कर्णों से श्रवण करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार (हम भी जीवित रहे ) ।' यह सुनकर मन ने 
शरीर में पुन: प्रवेश किया॥ ११॥ 

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्त्स यथासुहय पड्वीशशड्ून्संखिदेदेवमित- 

रानृप्राणानूसमखिदत्तर हाभिसमेत्योचुर्भगवन्नेधि त्वं नः श्रेष्ठो उसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२॥ 

फिर प्राण बहिर्गमन करने केलिए तत्पर होता है। जिस तरह शक्तिशाली अश्व पैर बाँधने की कीलों को उखाड़ 

देता है, उसी प्रकार प्राण ने समस्त इन्द्रियों के बन्धन से अपने आप को मुक्त किया। तब उन सबने प्राण से निवेदन 
किया कि ' भगवन्‌! आप अपने ही स्थान पर रहें, आप ही हम सब में श्रेष्ठ है, आप बाहर न जाएँ'॥ १२॥ 

अथ हैन॑ वागुवाच यदहं वसिष्ठोउस्मि त्वं तद्बसिष्ठो उसीत्यथ हैन॑ चक्षुरुवाच यदहं 
प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति॥ १३॥ 

तत्पश्चात्‌ उस वागिन्द्रिय ने मुख्य प्राण से कहा- 'मैं जो वसिष्ठ हूँ, बह वसिष्ठ आप ही हैं।' चक्षु ने 
कहा- “'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो (बह) प्रतिष्ठा आप ही हैं।''॥ १३॥ 
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अथ हैनः श्रोत्रमुवाच यदह९ संपदस्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ हैन॑ मन उवाच 
यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति॥ १४॥ 

फिर उस श्रोत्र ने कहा कि 'मैं जो सम्पद्‌' (श्रेष्ठ सम्पत्ति) हूँ , सो वह सम्पद्‌ आप ही हैं। (इसके 
बाद) उस मुख्य प्राण से मन ने कहा- “मैं जो आयतन (आश्रय) हूँ, वह आश्रय आप ही हैं॥ १४॥ 

न वे वाचो न चक्ष्‌*षि न श्रोत्राणि न मनाशसीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो 
होवैतानि सर्वाणि भवति॥ १५॥ 

इसलिए लोक में वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों को न वाणी, न नेत्र, न श्रोत्र और न ही मन; बल्कि 
सबको 'प्राण' नाम से ही सम्बोधित करते हैं, क्योंकि ये सभी प्राण ही हैं॥ १५॥ 

॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
स होवाच किं मेउन्न॑ भविष्यतीति यत्किंचिदिदमा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा 
एतदनस्यान्नमनो ह बै नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवतीति॥ १॥ 
उस मुख्य प्राण ने प्रश्न किया कि मेरा अन्न क्या होगा ? तब वाक्‌ आदि इन्द्रियों ने उत्तर देते हुए कहा- 
“कुत्तों और पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों का यह जो कुछ भी अन्न है, वह सब तुम्हारा ही है। ' अन्‌' यह 
प्राण का नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार जानने वाले के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता है॥ १॥ 
[ प्राणियों में जब तक प्राण रहते हैं, तभी तक उन्हें अन्न की आवश्यकता पड़ती है। प्राण जाते ही अन्न की 
माँग समाप्त हो जाती है, इसीलिए सारे अन्न प्रांण के लिए ही हैं। 

स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचुस्तस्माद्वा एतदहिष्यन्त: 
पुरस्ताच्योपरिष्टाच्याद्धि: परिद्धति लम्भुको ह वासो भवत्यनग्रो ह भवति॥ २॥ 

उस मुख्य प्राण ने पुनः प्रश्न किया कि “मेरा वास (वस्त्र)क्या होगा ?' तब वाक्‌ आदि इन्द्रियों ने 
कहा -' जल '। (प्राण को) भोजन करने से पूर्व और पश्चात्‌ आच्छादित करते हैं। (ऐसा करने से) वह 
वस्त्र धारण करने वाला और अनग्र होता है॥ २॥ 

तद्धैतत्सत्यकामो जाबालो गो श्रुतये वैयाप्रपद्यायोक्त्वोबाच यद्यप्येतच्छुष्काय 
स्थाणवे ब्रूयाज्ञायेरन्नेवास्मिज्छारत्रा: प्ररोहेयु: पलाशानीति॥ ३॥ 

इस प्राणोपासना पद्धति का विवरण सत्यकाम जाबाल ने व्याप्रपद के पुत्र गोश्रुति नामक वैयाप्रपद 
को सुनाया- “यदि कोई इस प्राणोपासना को शुष्क दूँठ से भी कहेगा, तो उसमें भी शाखाएँ उत्पन्न हो 
जाएँगी और पत्ते प्रस्फुटित हो आएँगे।''॥ ३॥ 

' मन्त्र क्र० १ में प्राण - प्रक्रिया को जानने बाले तथा क्र०३ में सुनने बाले को असाधारण लाभ प्राप्त होने 
की बात कही गयी है। उस काल में जानने का अर्थ उस प्राण-प्रक्रिया को चलाने की क्षमता होना तथा सुनने का 
अर्थ उस प्राण-प्रक्रिया को आत्मसात्‌ करना ही रहा होगा। उसी स्थिति में किसी अन्न से पोषण पाने तथा सूखे ढूँठ 
में भी नये प्राण का संचार होने की बात सिद्ध होती है। ] 

अथ यदि महज्जगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्या: रात्रौ सर्वोषधस्य मन्ध॑ 
दध्धिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍थे संपातमवनयेत्‌॥ ४॥ 
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इसके बाद अब यदि वह महत्त्व का अभिलाषी हो, तो उसे अमावस्या को दीक्षा प्राप्त करके पूर्णिमा 
की रात्रि को सभी औषधियों, दही और शहद सम्बन्धी मनन्‍्थ (मथकर तैयार किया गया हव्य) का मंथन कर 
“ज्वेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' के मन्त्र द्वारा अग्नि में घृत की आहुति देकर मन्थ में उसका अवशेष डालना चाहिए॥ 

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य ह॒त्वा मन्धे संपातमवनयेत्प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य 
हुत्वा मन्धे संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्‍्धे संपातमबनयेदायतनाय 
स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातमवनयेत्‌॥ ५॥ 

(इसी प्रकार) 'वसिष्ठाय स्वाहा” के मन्त्र से अग्रि में घृताहुति समर्पित कर मन्थ में भी घृत के स्राव 
को डाले, 'प्रतिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि को घृताहुति समर्पित करके मन्थ में घृत के अवशेष को 
डाले, 'संपदे स्वाहा' मन्त्र के द्वारा अग्नि में हवन करके अवशिष्ट घृत को मंथ में डाले तथा ' आयतनाथ 
स्थाहा' इस मंत्र से अग्नि में घृत की आहुति देकर शेष घृत को मन्थ में समर्पित करे॥ ५॥ 

अथ प्रतिसृप्याज्जलौ परन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सर्वभिदः स हि ज्येष्ठ: श्रेष्टो 
राजाधिपतिः स मा ज्यैक्ला: श्रेष्ठयः राज्यमाधिपत्य॑ं गमयत्वहमेवेदः सर्वमसानीति॥ ६॥ 

(तत्पश्चात्‌) अग्रि से कुछ दूर हटकर अज्जलि में मन्‍्थ को लेकर इस मन्त्र का उच्चारण करे- ' अमो 
नामसि! हे मन्‍्थ! तू 'अम' (प्राण) नाम वाला है, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ (अपने प्राणभूत) तेरे साथ 
अवस्थित है। तू ही ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा (प्रकाशमान) और सबका अधिपति है। बह तुम मुझे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
तत्त्व, राज्य और आधिपत्य को प्राप्त कराओ। मैं ही सर्वरूप हो जाऊँ।॥ ६॥ 

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वृणीमह इत्याचामति वयं देवस्थ 
भोजनमित्याचामति श्रेष्ठ: सर्वधातममित्याचामति तुर॑ भगस्य धीमहीति सर्व पिलति ॥ ७॥ 

तदनन्तर वह इस ऋचा से (हम ग्रकाशमान सबिता के उस सर्वविषयक श्रेष्ठठटम भोजन की प्रार्थना 
करते हैं और शीघ्र ही सबिता देवता के स्वरूप का ध्यान करते हैं) पादश: (उस मन्थ का) एक -एक पद 
को कहकर मध्य के एक-एक ग्रास का भक्षण करता है। ' तत्सवितुर्वुणीमहे ' ऐसा कहकर एक ग्रास का 
भक्षण करता है। “बय॑ देवस्य भोजनम्‌' ऐसा कहकर एक ग्रास का भक्षण करता है। ' श्रेष्ठ सर्वधातमम्‌' 
मन्त्र कहकर पुनः एक ग्रास को ग्रहण करता है तथा ' तुर॑ भगस्य धीमहि! ऐसा कहकर कंस अथवा चमस 
के आकार बाले पात्र को धोकर सम्पूर्ण मंथ लेप को पी जाता है॥ ७॥ 

निर्शिज्य कथसं चमस॑ वा पश्चादग्रे: संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा 
बाचंयमो5प्रसाह:स यदि स्थ्रियं पहयेत्समुद्धं कर्मेति विद्यात्‌॥ ८॥ 

इसके बाद अग्रि के पृष्ठ भाग पर पीछे की ओर पवित्र मृग चर्म आदि बिछाकर अथवा स्थण्डिल 
(यवित्र यज्ञ भूमि) में ही वाणी का संयम रखते हुए शयन करता है। उस समय यदि वह स्वप्र में स्त्री का 
दर्शन करे, तो यह समझे कि मेरा यह अनुष्ठान सफलता को प्राप्त हो गया॥ ८॥ 

तदेष श्लोकः। यदा कर्मसु काम्येबु स्त्रियर स्वप्नेषु पश्यति। समृद्धि तत्र 
जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्रनिदर्शन इति॥ ९॥ 

इससे सम्बन्धित यह श्वोक है- 'काम्य कर्मों में जब स्त्री को देखे, तो उस स्वप्र के दर्शन होने पर 
उस कार्य की सफलता समझे॥ ९॥ 
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॥ तृतीय: खण्ड:॥ 
श्वेतकेतुर्हारुणेय: पञ्ञालानाःसमितिमेयाय तःह प्रवाहणो जैवलिरुवाच कुमारानु 
त्वाडिषत्पितेत्यनु हि भगव इति॥ १॥ 

पाञ्चाल नरेश की सभा में (एक बार) आरुणि पुत्र श्वेतकेतु आया। वहाँ उससे जीवल पुत्र प्रवाहण 
ने प्रश्न करते हुए कहा कि ' कुमार ! क्या तुम्हारे पिताजी ने तुमको शिक्षा प्रदान की है'। तब उसने कहा- 
हाँ, भगवन्‌ ! हमने अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त की है॥ १॥ 

वेत्थ यदितो5धि प्रजा: प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति न 
भगव इति वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति न भगव इति॥ २॥ 
प्रवाहण ने पुनः प्रश्न किया कि क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रजा इस लोक से जाने के बाद कहाँ जाती 
है ? श्रेतकेतु ने कहा- ' भगवन्‌! यह जानकारी मुझे नहीं है। उसने फिर पूछा कि क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि 
वह प्रजा पुन: इस लोक में किस प्रकार आती है ? श्रेतकेतु ने पुनः नकारात्मक उत्तर दिया कि मुझे यह भी 
नहीं मालूम है। प्रवाहण पुनः अगला प्रश्न पूछता है कि देवयान और पितृयान मार्गों का एक दूसरे से अलग 
होने का स्थान क्या तुम्हें ज्ञात है ?' श्रेतकेतु ने कहा- नहीं भगवन्‌! मैं यह भी नहीं जानता॥ २॥ 

वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत३ इति न भगव इति वेत्थ यथा पशञ्ञम्यामाहुतावाप: 
पुरुषवचसो भवन्तीति नेव भगव इति॥ ३॥ 

प्रवाहण ने पुन: प्रश्न किया कि क्या तुम्हें ज्ञात है कि यह पितर लोक क्‍यों नहीं भरता है ? 
श्वेतकेतु ने कहा- “नहीं भगवन्‌ ! उसने फिर पूछा कि 'पाँचवीं आहुति के यजन कर दिये जाने पर 
घृत सहित सोमादि रस “पुरुष! संज्ञा को कैसे प्राप्त करते हैं! ? श्वेतकेतु ने कहा- नहीं भगंवन्‌! मैं 
यह भी नहीं जानता ॥ ३ ॥ 

अथानु किमनुशिष्टो5वोचथा यो हीमानि न विद्यात्कथः सो<नुशिष्टो ब्रुवीतेति स 
हायस्त: पितुरर्धभेयाय तःहोवाचाउननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदनु 
त्वाशिषमिति॥ ४॥ 

“तो फिर तुमने स्वयं के सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहा कि मुझे शिक्षा प्रदान की गयी है ?'” जो इन सभी 
विंद्याओं की जानकारी नहीं रखता है, वह अपने को पूर्ण शिक्षित कैसे कह सकता है ? उपर्युक्त सभी प्रश्नों 
के उत्तर न दे पाने से त्रस्त होकर वह अपने पिता आरुणि के पास गया और बोला कि आपने मुझे शिक्षा 
दिये बगैर हीं आश्वस्त कर दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा प्रदान कर दी है॥ ४॥ 

पञ्ञ मा राजन्यबन्धु: प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेकड्चनाइकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा 
त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते नावक्यमिति॥ ५॥ 

श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा कि 'उस क्षत्रिय कुमार ने मुझसे अग्निविद्या से सम्बन्धित पाँच प्रश्न 
किये। मैं उनमें से एक का भी सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब उसके पिता ने कहा कि “तुमने ये 
जितने प्रश्न मुझसे कहे, मैं भी उनमें से एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। यदि मुझे जानकारी होती, तो भला 
तुम्हें क्यों नहीं इसकी जानकारी देता॥ ५॥ 
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स ह गौतमो राज्ञो<र्धमेयाय तस्मै ह प्राप्ताया्हाज्चकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय 
तश्होवाच मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति स होवाच तवैव राजन्मानुषं 
वित्त यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छीबभूव ॥ ६॥ 

तब वह पिता और पुत्र (आरुणि और श्रेतकेतु ) पुनः उस पाज्चाल नरेश के समीप प्रश्नों की जिज्ञासा 
को लिए हुए आये। राजा ने अपने यहाँ आये उन दोनों (पिता और पुत्र) को सम्मानित किया। दूसरे दिन 
प्रातःकाल गौतम गोत्रोत्पन्न वे दोनों राजा की सभा में गये। उस राजा ने कहा कि ' हे भगवन्‌ गौतम! आप 
सांसारिक धन का वरदान हमसे प्राप्त कर लें। तब उन मुनि ने कहा- राजन्‌! ये मनुष्य सम्बन्धी धन आपके 
ही पास रहें; आपने मेरे पुत्र के प्रति जो बात € प्रश्नरूप से) कही थी, वही मुझे बताने की कृपा करें। यह 
सुनकर वह राजा अत्यन्त संकट में पड़ गया॥ ६॥ 

तथ*ह चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार त* होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ 
त्वत्त: पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैंव प्रशासनमभूदिति तस्मै 
होवाच॥ ७॥ 

पाञ्चाल नरेश ने उन दोनों (पिता और पुत्र) को अपने पास चिरकाल तक रहने की आज्ञा प्रदान की। 
उसने कहा- “हे गौतम! जिस प्रकार आपने मुझसे कहा है, उसे आप यह समझें कि प्राचीन काल में यह 
अग्नि विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गयी। इसी कारण से सभी लोकों में इस विद्या पर क्षत्रियों का ही 
अनुशासन रहा है। इस प्रकार कहकर उस राजा ने गौतम को अग्निविद्या का उपदेश दिया॥ ७॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

श्रेतकेतु से प्रवाहण ने जो प्रश्न पूछे थे, उनमें से पहले 'पाँचवीं आहुति में आप: पुरुष वाचक कैसे बन 
जाता है' इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न के समाधान के साथ ही अन्य प्रश्नों के समाधान का मार्ग भी 
खुलता है। बेद ने इस सृष्टि को यज्ञमय कहा है। ऋषि स्थूल यज्ञ की उपमा देते हुए सृष्टिचक्र के विभिन्न चरणों को 
समझाते हैं। चुलोक में पहली आहुति से सोम, अंतरिक्ष में दूसरी आहुति से वर्षा, पृथ्वी पर तीसरी आहुति से अन्न, 
पुरुष में चौथी आहुति से वीर्य तथा नारी में पाँचवीं आहुति से पुरुषवाची जीव की उत्पत्ति होती है। प्रश्न था ' आप: ' 
पुरुष वाच्ची कैसे बन जाता है। प्रथम आहुति श्रद्धा की कही गयी है। ' श्रद्धा - आप: ' अर्थात्‌ श्रद्धा और आपः 
पर्यायवाच्ची शब्द हैं। वेद ने आप: को ब्रह्म के तप से उत्पन्न सृष्टि का मूल क्रियाशील पदार्थ माना है। प्रकारान्तर 
से यह चक्र 'ब्राह्मी चेतना' के 'जीव चेतना ' के रूप में प्रकट होने तक के रहस्यात्मक चरणों को प्रकट करता है- 
असौ वाव लोको गौतम ग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रहमयो धूमो5हरचिंश्वन्द्रमा अड्भरगरा 

नक्षत्राणि विस्फुलिड्रा:॥ १॥ 

हे महर्षि गौतम ! यह प्रसिद्ध चुलोक ही अग्नि है। आदित्य ही उस अग्नि की समिद्‌ (ईंधन) है, 
किएणें ही धूम्र हैं, दिन ही ज्वाला है, चन्द्रमा ही अड्रार और नक्षत्र ही विस्फुलिड्र (चिनगारियाँ) हैं ॥ १॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ौ देवा: श्रद्धां जुह्नति तस्या आहुते: सोमो राजा संभवति॥ २॥ 

उस चुलोक रूप अग्नि में देवगण श्रद्धा का यजन करते हैं। उस आहुति से राजा सोम का 
प्रादुर्भाव होता है॥ २॥ 

[ सृष्टि यज्ञ के प्रथम चरण में श्रद्धा अथवा आप: तत्त्व के यजन से सोम अथांत्‌ आधारभूत पोषक 
प्रवाह की उत्पत्ति होती है। ] 
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॥ पञ्चम: खण्ड: ॥ 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्न॑ धूमो विद्युदर्चिरशानिरड्रारा हादुनयो 
विस्फुलिड्रा:॥ १॥ 
है गौतम! (इस अग्नि विद्या के अन्तर्गत) पर्जन्य ही अग्रि है, वायु ही समिधायें हैं, बादल ही धूम्र है, 
विद्युत्‌ ही उसकी ज्वालाएँ हैं, वज्र (उसका) अज्भार और गर्जन ही विस्फुलिंग अर्थात्‌ चिनगारियाँ हैं ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौं देवा: सोम राजानं जुह्नति तस्या आहुतेर्वर्ष: संभवति॥ २॥ 
इस दिव्याग्नि में ही देवगण सामूहिक रूप से राजा सोम के निमित्त यजन करते हैं, उस विशेषाहुति 
से वर्षा का प्राकट्य होता है ॥ २॥ 
[ पर्जन्य उस. लोक की उत्पादक क्षमता है। यजन के दूसरे चरण में सोम से वर्षा की उत्पत्ति होती है। ] 
॥ पषष्ट: खण्ड:॥ 
पृथिवी वाव गौतमाग्रिस्तस्या: संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिर्दिशो 5ड्भारा 
अवान्तरदिशो विस्फुलिड्रा:॥ १॥ 
हे गौतम ! (इस क्रम में) पृथिवी ही अग्नि है। संवत्सर ही उसकी समिधाएँ हैं, आकाश ही धूम्र ( धुआँ) है, 
रात्रि ही ज्वालाएँ हैं, दिशाएँ ही अड्गारे और अवान्तर दिशाएँ अर्थात्‌ कोने ही (विस्फुलिड्र) चिनगारियाँ हैं॥ १॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ौ देवा वर्ष जुह्डति तस्या आहुतेरन्नर संभवति॥ २॥ 
उस श्रेष्ठ दिव्याग्रि में समस्त देवता वर्षा के निमित्त दिव्य आहुतियाँ समर्पित करते हैं; उस विशेष 
आहुति से अन्न का प्रादुर्भाव होता है॥ २ ॥ 
[ यजन के तीसरे चरण में पृथ्वी में दी गयी इस आहुति से जीवन तत्त्व अन्न के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ] 
॥ सप्तम: खण्ड: ॥ । 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्नाचिश्नश्षुरड्रारा: श्रोत्रं 
विस्फुलिड्रा:॥ १॥ | 
हे गौतम ! पुरुष ही दिव्याग्रि है। उस ( अग्नि विद्या) की वाकू ही समिधाएँ (ईंधन) हैं। प्राण ही धूम्र ( धुआँ) 
है। जिह्ना ही ज्वाला है, नेत्र अड्जारे हैं तथा श्रोत्र (कान) ही विस्फुलिड्र अर्थात्‌ चिनगारियाँ हैं ॥ १॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौ देवा अन्न जुह्मति तस्या आहुते रेत: संभवति॥ २॥ 
उस दिव्याग्नि में सभी देवता मिलकर अन्न के निमित्त आहुति समर्पित करते हैं, उस विशेष ,आहुति 
से बीर्य अर्थात्‌ पुरुषार्थ की उत्पत्ति होती है॥ २॥ 


[ इस चौथे चरण की आहुति के बाद अन्तःस्थ जीवन तत्त्व वीर्य में पोषक तत्त्व ( आप: ) शुक्राणु रूप में 
प्रकट हो जाता है। ] 


॥ अष्टम: खण्ड: ॥ 
योषा वबाव गौतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिद्यदुपमन्त्रयते स धूमों योनिरचिर्य्रदन्तः 
करोति ते5ड्रारा अभिनन्दा विस्फुलिड्रा: ॥ १॥ 
हे गौतम! उस अग्नि विद्या की स्त्री ही दिव्याग्रि है। उसका उपस्थ (जननांग) ही समिधा'ः अर्थात्‌ 
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ईंधन है, विचार विमर्श ही उसका धूम्र है, योनि ही ज्वाला है। स्त्री-पुरुष का सान्निध्य ही उस दिव्याग्रि के 
अड्भरे हैं और आनन्दानुभूति ही (विस्फुलिड्र) चिनगारियाँ हैं॥ १॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौ देवा रेतो जुह्मति तस्या आहुतेर्गर्भ: संभवति॥ २॥ 

उस दिव्याग्रि में देवगण वीर्य का यजन करते हैं, उस विशिष्ट यजन कार्य से श्रेष्ठ गर्भ का अवतरण होता है॥ 


[ इस पाँचवीं आहुति के पकने पर प्रथम आहुति में होमा गया ' आप: ( मूल जीवन ) तत्त्व' काया में स्थित 
पुरुष वाचक “जीव या प्राणी ' के रूप में विकसित हो जाता है। ] 


॥ नवम्त: खण्ड:॥ 
इति तु पञ्ञम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बावृतो गर्भों दशा वा नव 
वा मासानन्तः शञ्यित्वा यावद्वाथ जायते॥ ५॥। 
इस तरह से अग्नि विद्या की पाँचवीं आहुति के प्रदान किये जाने पर आप: (प्रथम आहुति में होमा 
गया श्रद्धारूप सृष्टि का मूल सक्रिय प्रवाह) पुरुष रूप हो जाता है। वह गर्भ जरायु से ढका हुआ नौ या दस 
महीने अथवा जब तक पूर्ण अड़ विकसित नहीं होता, तब तक गर्भ के भीतर ही शयन करने के पश्चात्‌ पुनः 
प्रादुर्भूत होता है॥ १॥ 


[ यहाँ तक अग्निविद्या का रहस्य प्रकट हो जाने पर पूछे गये पाँचवें प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। इसके 
बाद पुरुष रूप में उत्पन्न प्रजा की गति सम्बन्धी अन्य प्रश्नों के समाधान प्रकट किये जाते हैं। ] 


स जातो यावदायुषं जीवति त॑ प्रेतं दिष्टमितो5ग्रय एव हरन्ति यत एवेतो यतः 
संभूतो भवति॥ २॥ 
इस प्रकार से जन्म होने पर वह अपनी निश्चित आयु तक जीवित रहता है। इसके बाद शरीर त्याग 
करने पर कर्मवश परलोक को गमन करते हुए उस प्राणी को अग्रि के समीप ले जाते हैं, जहाँ से वह आया 
था और जिससे प्रकट हुआ था॥ २॥ 
॥ दशम:ः खण्ड: ॥ 
इस खण्ड में अग्िविद्या के पाँचों प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं- 
तद्य इत्थं विदुर्ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिंषमभिसंभवन्त्यर्चिषो 5हरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुदड्डेति मासा:स्तानू॥ १॥ 
जो इस पज्चाग्नि विद्या को जानकर वन में रहते हुए श्रद्धा एवं तपपूर्वक उपासना करते हैं, वे सभी 
प्राण -प्रयाण के उपरान्त आर्चि (तेज या किरण) के अभिमानी देवताओं को प्राप्त करते हैं। अर्चि से 
दिवसाभिमानी देवताओं को, दिन से शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं को और शुक्ल पक्ष से उत्तरायण (जिनमें 
सूर्य उत्तर मार्ग में गमन करता है) के छः मासों को प्राप्त करते हैं॥ १॥ 
मासेभ्य: संवत्सर९ संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो - 
5मानव: स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयान: पन्था इति॥ २॥ 
उन उत्तरायण के छ: मासों के माध्यम से संवत्सर को प्राप्त करते हैं, आदित्य को संवत्सर से, चन्द्रमा 
को आदित्य से और विद्युत्‌ (द्युतिमान्‌) को चन्द्रमा से प्रा करते हैं। वहाँ पर एक अतीन्द्रिय सामर्थ्य से 
युक्त पुरुष है। वह उसे परब्रह्म को प्राप्त करा देता है। वही देवयान मार्ग है॥ २॥ 


१४८ छानदागवाषानषद्‌ 


अथ य इसमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिर 

रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणैति मासा*स्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्रुवन्ति॥ ३॥ 

इसके बाद जो यह सभी गृहस्थ लोग ग्राम में निवास करते हुए इष्ट, पूर्त और दत्त ( अग्निहोत्रादि 
वैदिक कर्म- इष्ट; वापी, कूप, तड़ाग एवं बगीचे आदि पूर्त के अन्तर्गत और बेदी आदि से बाहर सत्पात्र 
व्यक्तियों को यथाशक्ति दान देना ही 'दत्त' कहलाता है।) ऐसी उपासना करते हैं। वे धूम को प्राप्त करते 
हैं, धूम से रात को, रात से कृष्ण पक्ष को और कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन के ( जिनमें सूर्य दक्षिण मार्ग से 
गमन करता है) छ: मासों को प्राप्त करते हैं। ये लोग संवत्सर को नहीं प्रात कर पाते हैं॥ ३ ॥ 

मासेभ्य: पितृलोक॑ पितृलोकादाकाहझमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्ने 
तं देवा भक्षयन्ति॥ ४॥ 

दक्षिणायन के महीनों से पितर लोक को प्राप्त होते हैं । पितूलोक से आकाश को और आकाश 
से चन्द्रमा को प्राप्त करते हैं। यह चन्द्रमा ही राजा सोम है। वह सभी देवों का अन्न है, समस्त देव 
गण उसका भक्षण करते हैं ॥ ४॥ 

तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्दायुं 
वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति॥ ५॥ 

वहाँ जब तक कर्मों का क्षय होता है, तब तक उस चन्द्र-मण्डल में निवास करने के बाद इस आगे 
कहे गये मार्ग से ही पुन: वापस लौट आते हैं। वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु को प्राप्त 
करने के उपरान्त, वायुभूत होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर ही अभ्र (मेघरूप) हो जाते हैं॥ ५॥ 

अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह त्रीहियवा ओषधिवनस्पत- 
यस्तिलमाषा इति जायन्तेठतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत: सिज्ञति 
तद्भधूय एवं भवति॥ ६॥ द 

बह अभ्ररूप होकर मेघ होता है, मेघ होकर वृष्टि करता है, तब वे सभी प्राणी इस लोक में धान, यव 
(जौ), ओषधि, वनस्पति, उड़द और तिल आदि होकर प्रादुर्भूत होते हैं। इस भाँति यह निष्क्रमण निश्चित 
ही अत्यन्त कष्टप्रद है। उस अन्न को जो-जो भक्षण करता है और जो-जो उससे उत्पन्न वीर्य का सेवन 
करता है, वह जीव तद्गूप ही हो जाता है॥ ६॥ 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा 

क्षत्रिययोनिं वा वैदययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशझो ह यत्ते कपूयां योमिमापद्येरन्‌ 
श्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा॥ ७॥ 

उन सभी जीवों में जो श्रेष्ठ, सुन्दर आचरण वाले होते हैं, वे शीघ्र ही उत्कृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं । 
वे सभी जीव ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य आदि श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं। जो अशुभ अपवित्र आचरण 
वाले होते हैं, वे तत्क्षण ही अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव कुत्ते की योनि या सूकर योनि अथवा 
चाण्डाल (क्रूर कर्मी) योनि को प्राप्त करते हैं॥ ७॥ 

अथेतयो: पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
: प्रियस्वेत्येतत्तुतीयः स्थान तेनासौ लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष श्रोकः॥ ८ ॥ 


अध्याय ५ खण्ड ११ मन्त्र ३ १४९ 


वे प्राणी जो इनसे पूर्व कहे गये किसी अन्य मार्ग से गमन नहीं करते हैं, वे सभी (निम्न प्राणी मच्छर 
और कीड़े-मकोड़े आदि) बारम्बार जन्मने-मरने वाले प्राणी ही होते हैं। जीवन धारण करना और शरीर 
त्याग करना ही उनका मुख्य तृतीय स्थान कहा गया है। इसलिए इस प्रकार की सांसारिक गति में 
अत्यधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार घोर संसाररूपी महासागर से पतन की रक्षा स्वयं करने 
के लिए उचद्चत होना चाहिए। इसी हेतु पञ्चाग्रि विद्या की प्रार्थना के लिए यह श्रीक प्रयुक्त किया गया है॥ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबःश्च गुरोस्तल्पमावसन्त्रहाहा च। एते पतन्ति चत्वारः 
पश्चमश्चाचर*स्तैरिति॥ ९॥ ह 

सोने (स्वर्ण) का हरण करने वाले, मद्यपान करने वाले, गुरु की स्त्री से गमन करने वाले, ब्रह्म विद्या 
को जानने वालों की हत्या करने वाले - ये चार प्रकार के कृत्य व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं और 
पाँचवाँ कारण उन सभी के साथ किया गया संसर्ग (व्यवहार या आचरण) है॥ ९॥ 

अथ ह य एतानेवं पश्चाग्नीन्वेद न स ह तैरप्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः 

पुण्यलोको भवति य एवं बेद य एवं बेद्‌॥ १०॥ 

इस प्रकार से उपर्युक्त मन्त्रों में कही गई पज्चाग्रि विद्या के महत्त्व को जो जानने में समर्थ है, वह 
उन सभी (लौकिक कर्मों) के साथ व्यवहार (संसर्ग) करता हुआ भी पापकृत कार्यों में लिप्त नहीं होता। 
इस विद्या को जो जानता है, वह श्रेष्ट, शुद्ध और पवित्र पुण्यलोक का अधिकारी होता है॥ १०॥ 

॥ एकादश: खण्ड: ॥ 
प्राचीनशाल औपमन्यव: सत्ययज्ञ: पौलुषिरिन्द्रहुम्नो भाल्लवेयो जन: शार्कराक्ष्यो 

बुडिल आश्वतराश्चिस्ते हैते महाश्ाला महाश्रोत्रिया: समेत्य मीमा:सां चक्रु: को नु 
आत्मा किं ब्रह्मेति॥ १॥ 

प्राचीनशाल के नाम से प्रख्यात उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव, पुलुष के पुत्र पौलुषि, जो सत्ययज्ञ के 
नाम से जाने जाते हैं, भल्लवि के पुत्र भाल्नवि और उसका पुत्र भान्न॑वेय जो इन्द्रद्य॒म्न के नाम से प्रतिष्ठित है, 
शर्कराक्ष का पुत्र जन शार्कराक्ष्य और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल-ये पाँचों सद्‌गृहस्थ शास्त्र अध्ययन और 
सदाचार से युक्त आपस में विचार विमर्श करने लगे कि हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है 2॥ १॥ 

ते ह संपादयांचक्कुरुदइालको वै भगवन्तो5यमारुणि: संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति 
तर हन्ताभ्यागच्छामेति तर हाभ्याजग्मु:॥ २॥ 

विचार विमर्श करने के उपरान्त भी जब किसी ठोस निश्चय पर नहीं पहुँचे, तब उन पूज्य जनों ने 
अपना उपदेशक नियुक्त किया कि इस समय यह अरुण का पुत्र उद्दालक ही इस वैश्वानर आत्मा को भली- 
भाँति जानता है, इसलिए हम सभी उसी के पास चलें। ऐसा सोचकर वे सभी आरुणि के पास आये ॥ २॥ 

स ह संपादयांचकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाश्ञाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव 
प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति॥ ३॥ 

इस प्रकार आरुणि ने उन महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय जनों को देखकर यह निश्चय किया कि मैं 
इनको पूर्णरूपेण आश्वस्त नहीं कर सकता, ऐसा अपने मन में निश्चय करते हुए उसने उन सभी को दूसरा 
अन्य उपदेष्टा बतला दिया॥ ३॥ 


१५० छाद्दाग्यापॉनिषद्‌ 


[ उस समय कोई भी जानकार होने का दम्भ नहीं करता था। स्वयं की कमियाँ अपने प्रशंसकों के बीच भी 
स्वीकार करके, योग्य पुरुषों के सान्निध्य लाभ का प्रयास किया जाता था।] 


तान्होवाचा श्वपतिर्व भगवन्तो5यं कैकेय: संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तर 

हन्ताभ्यागच्छामेति तर हाभ्याजग्मु:॥ ४॥ 

तत्पश्चात्‌ आरुणि ने उनसे कहा कि हे पूजनीय गण ! इस समय केकय के पुत्र कैकेय कुमार अश्वपति 
इस आत्मरूप वैश्वानर को पूर्णरूपेण जानते हैं। अत: हम सब उन्हीं के पास चलें। इस प्रकार कहते हुए वे 
सभी श्रेष्ठ महागृहस्थ एवं परम श्रोत्रिय कैकेय कुमार (अश्वपति) के पास चले गये॥ ४॥ 

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्य: पृथगर्हाणि कारयांचकार स ह प्रात:संजिहान उवाच न मे स्तेनो 
जनपदे न कदरयों न मद्यपो नानाहिताग्रिर्नादिद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वै 
भगवन्तो5हमस्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्धगवद्धदयो दास्यामि वसनन्‍्तु 
भगवन्त इति॥ ५॥ 

राजा अश्वपति ने अपने पास उपस्थित हुए उन सभी श्रेष्ठ ऋषियों का अलग-अलग स्वागत-सत्कार 
किया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा अश्वपति ने उनसे कहा कि ' मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कोई 
मद्यपान करने वाला है, न कोई अनाहिताग्नि है, न कोई यहाँ अल्पज्ञानी है और न ही कोई पर स्त्री गमन 
करने वाला है, तो कुलटा स्त्री कैसे हो सकती है। हे पूज्य ऋषियो ! मैं (स्वयं ) भी यज्ञ करने वाला हूँ। अत: 
आपसे प्रार्थना है कि हमारे यज्ञानुष्ठान तक यहीं निवास करने की कृपा करें। शास्त्राज्ञानुसार मैंने एक-एक 
ऋत्विक्‌ को जितना धन प्रदान करने का संकल्प लिया है, उतना ही धन आप सभी को भी प्रदान करूँगा ॥ 

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तःहैव वदेदात्मानमेवेमं वैश्वानर: संप्रत्यध्येषि तमेव 
नो ब्रहीति॥ ६॥ 

वे समस्त ऋषिगण राजा अश्वपति से बोले कि 'जिस कार्य विशेष से कोई व्यक्ति कहीं प्रस्थान करता 
है, तो वहाँ उसे अपने उसी उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए'। अतः इस समय तो आप कृपा करके वैश्वानर 
आत्मा के सम्बन्ध में ही बताएँ॥ ६॥ 

तान्होवाच प्रातर्व: प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणय: पूर्वाह्नि प्रतिचक्रमिरे 
तान्हानुपनीयैबैतदुबाच॥ ७॥ 

. तब उन ऋषियों से राजा अश्वपति ने कहा कि ' अच्छा, मैं कल प्रात:काल आप सभी को इसके सन्दर्भ 
में बताऊँगा। दूसरे दिन पूर्वाह्काल में वे सभी ऋषि हाथ में समिधाएँ ग्रहण किये हुए पहुँचे। उन सभी का 
बिना उपनयन किये ही (सुपात्र समझकर ) राजा ने उन्हें वैश्वानर विज्ञान से युक्त उस विद्या को बताया॥ 

॥ द्वादशश: खण्ड: ॥ 
औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा 
आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते॥ १॥ 
राजा अश्वपति ने उपमन्यु कुमार औपमन्यव से प्रश्न किया कि है औपमन्यव ! आप किस आत्मा की 
उपासना करते हैं ? उत्तर देते हुए ऋषिकुमार प्राचीनशाल ने राजा से कहा कि हे भगवन्‌! मैं चुलोक की 
ही उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि '* आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही 'सुतेजा' 
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नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ तेज युक्त वैध्वानर रूप आत्मा ही है, इसीलिए आपके कुल में सुत (अभिषुत सोम), 
प्रसुत (विशेषरूप से अभिषुत सोम) और आसुत (सर्वतोभावेन अभिषुत सोम) दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात्‌ 
आपके परिवारी जन बड़े ही कर्मनिष्ठ (यज्ञनिष्ठ) हैं॥ १॥ 

अस्स्यन्न॑ पठ्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पठयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 

राजा अश्वपति ने इसी क्रम में आगे फिर कहा कि आप अन्न का भक्षण करते हैं और पुत्र- पौत्रादि 
अपने प्रिय को देखते हैं। जो भी इस वैश्वानर रूप आत्मा की इस प्रकार उपासना करते हैं, वे अन्न का 
भ्रक्षण और अपने श्रेष्ठ इष्ट का दर्शन करते हुए अपने कुल में ब्रह्मतेज से युक्त होते हैं। राजा ने यह भी कहा 
कि “यदि आप हमारे पास न आये होते, तो आपका मस्तक गिर जाता'॥ २॥ 

॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलूषिं प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव 

भगवो राजतन्निति होवाचैष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव 
बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते॥ १ ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजा अश्वपति ने सत्ययज्ञ से प्रश्न किया कि हे प्राचीन योग्य! आप किस आत्मा को 
उपासना करते हैं ? तब उस ऋषिकुमार ने कहा- ' हे पूज्य भगवन्‌! मैं आदित्य की उपासना करता हूँ। 
राजा ने आश्वस्त होते हुए कहा कि अवश्य ही वह विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिसकी कि आप स्वयं 
उपासना करते हैं। यही कारण है कि आपके वंश में पर्याप्त मात्रा में विश्वरूप साधन दृष्टिगोचर होते हैं ॥ १॥ 

प्रवृतो5 श्रतरीरथो दासीनिष्को 5त्स्यन्नं पहयसि प्रियमत्त्यन्नं पठयति प्रियं भवत्यस्य 
ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चश्लुप्ठे तदात्मन इति होवाचान्धो- 
5भविष्यो यन्मां नागमिष्य इति॥ २॥ 

राजा ने कहा कि आपके पास हार से सुसज्जित दासियाँ एवं खच्चरों से जुता हुआ रथ भी विद्यमान 
है। आप अन्न का भक्षण और प्रिय-इष्ट का दर्शन करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ वंश में त्रह्मतेज का निवास रहता है, 
लेकिन यह आत्मा का ही चक्षु है। राजा अश्वपति ने पुनः कहा कि यदि आप मेरे पास न आये होते, तो 
निश्चित ही अपने दोनों नेत्रों से रहित हो जाते॥ २॥ 

॥ चतुर्दश: खण्ड: ॥ 
अथ होवाचेन्धय॒ुप्रं भाल्नवेयं वैयाप्रपद्य क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो 

राजन्निति होवाचैष वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां पृथग्बलय 
आयन्ति पृथग्रथश्रेणयो5नुयन्ति॥ १॥ 

इसके बाद राजा अश्वपति ने भाल्नवेय इन्द्रचुम्न से पूछा कि - हे वैयाप्रपद्य ! आप किस आत्मा 
की उपासना करते हैं ? उसने कहा- 'हे भगवन्‌! मैं वायुदेव की उपासना करता हूँ।' राजा ने पुनः 
कहा कि आप जिस श्रेष्ठ आत्मा की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही पृथग्वर्त्म ( अलग-अलग 


मार्गों वाला आवह, उद्वह आदि भेदों से युक्त ) वैश्वानर आत्मा है। इस कारण से आपके पास भिन्न- 
भिन्न ( अन्न, वस्त्र आदि) उपहार आते हैं तथा आयके पीछे अलग-अलग रथ की श्रेणियाँ चलती हैं॥ १ ॥ 
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अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पह्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति॥ २॥ 

राजा ने उस ऋषि कुमार से कहा कि आप अन्न का भक्षण और अपने प्रिय-इष्ट का दर्शन करते हैं। 
जो भी कोई उचित रीति से इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह प्रिय का दर्शन एवं अन्न का 
भक्षण करता है तथा उसके कुल में ब्रह्मतेज का निवास रहता है । यह आत्मा का प्राण ही है, ऐसा कहते 
हुए राजा अश्वपति ने कहा कि यदि आप मेरे पास न आते, तो आपका प्राण ही निकल जाता'॥ २॥ 

॥ पज्चदश:ः खण्डः॥ 

अथ होवाच जनः गशार्कराध््य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्याकाञमेव भगवो राजन्निति होवाचैष 
बै बहुल आत्मा वैश्वानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहुलोडईसि प्रजया च धनेन च॥ १॥ 

इसके अनन्तर राजा अश्वपति ने शार्कराक्ष के पुत्र जन से कहा- हे शार्कराक्ष्य! आप किस आत्मा की 
उपासना करते हैं ? तब उस ऋषिकुमार ने कहा- “हे पूज्य राजन्‌! मैं आकाश तत्त्व की ही उपासना करता 
हूँ। राजा ने पुन: कहा कि यह निश्चय ही बहुल संज्ञक (विभिन्न संज्ञाओं से युक्त) वैश्वानर आत्मा है। इसी 
से आप पुत्र -पौत्रादि के रूप में प्रजा और स्वर्णादि धन से परिपूर्ण हैं॥ १॥ 

अत्स्यन्न॑ पड्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पहयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ 

राजा ने फिर कहा कि आप अन्न का भक्षण और अपने प्रिय अर्थात्‌ इष्ट का दर्शन करते हैं। जो इस वैश्वानर 
आत्मा की इस भाँति से उपासना करता है, वह अन्न का भक्षण एवं प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में 
ब्रह्मतेज का निवास होता है। यह आत्मा का उदर (शरीर का मध्य भाग) ही है। आगे राजा अश्वपति ने यह भी कहा 
कि'यदि आप मेरे पास न आते, तो आपका संदेह (शरीर का मध्य भाग अर्थात्‌ उदर) ही नष्ट हो जाता'॥ २॥ 

॥ षोडश:ः खण्ड: ॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्चतराश्चिं वैयाप्रपद्य क॑ त्वमात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवो 

राजन्निति होवाचैष वै रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वर 
रचिमान्पुष्टिमानसि ॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति ने बुडिल से प्रश्न किया कि हे वैयाप्रपद्य ! आप किस आत्मा की उपासना 
करते हैं ? तब उन ऋषि कुमार ने कहा- हे पूज्य भगवन्‌! मैं तो जल तत्त्व की उपासना करता हूँ। राजा 
ने पुन: कहा कि ' आप जिस जल तत्त्व की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही रयिवान्‌ ( धनवान्‌ ) बैश्वानर 
आत्मा है। इसी कारण आप (धनवान्‌) रयिमान्‌ एवं पुष्टिमान्‌ हैं॥ १॥ 

अस्स्यन्न॑ पह्यसि प्रियमत्त्यन्नं पठयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति॥ 

आप अन्न का भक्षण एवं प्रिय (इष्ट) का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य इस वैशध्वानर रूप आत्मा की 
उपासना इस तरह से करता है, वह अन्न का भक्षण एवं प्रिय का दर्शन करता है। उसके कुटुम्ब में ब्रह्मतेज 
का सान्निध्य होता है, किन्तु यह आत्मा का बस्ति (मूत्राशय) ही है। राजा अश्वपति ने यह भी कहा कि 
यदि आप हमारे पास न आते तो आपका बस्ति स्थान /मत्राशय)ही फटकर नष्ट हो जाता' ॥२॥ 
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॥ सप्तदश: खण्ड: ॥ 

अथ होवाचोद्दालकमारुणिं गौतम कं त्वमात्मानमुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो 
राजन्निति होवाचैष बै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितो असि 
प्रजया च पशुभिश्च ॥ १॥ 

तदनन्तर राजा अश्वपति ने अरुण के पुत्र उद्दालक से प्रश्न किया कि 'हे गौतम |! आपने किस आत्मा 
की उपासना की है'? तब उन ऋषिकुमार ने उत्तर दिया कि हे राजन्‌! मैं पृथ्वी तत््वतकी उपासना करता 
हूँ। राजा ने फिर कहा कि आप जिस तत्त्व की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही प्रतिष्ठा संज्षक (पगरूप) 
वैश्वानर आत्मा है। इसकी कृपा से आपको प्रजा एवं पशुओं की प्राप्ति हुई॥ १॥ 

अत्स्यन्न॑ पह्यसि प्रियमत्त्यन्नं पहयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति॥ 

राजा ने कहा कि हे ऋषि कुमार ! आप अन्न का भक्षण करते हैं और प्रिय (इष्ट ) का दर्शन करते हैं। 
आत्मा रूप वैश्वानर की जो इस भाँति उपासना करता है। “वह अन्न का भक्षण और प्रिय का दर्शन करता 
है। उसके कुल में ब्रह्मतेज भी रहता है, किन्तु यह आत्मा के चरण ही हैं, इस प्रकार अश्वपति ने कहते हुए 
आगे यह भी कहा- यदि आप मेरे समक्ष न आते, तो आपके चरण अत्यन्त निष्क्रिय हो जाते ॥ २॥ 

॥ अप्टादश: खण्डः॥ 

तान्होवाचैते वे खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वासो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति॥ १॥ 

राजा अश्वपति ने उन सभी ऋषि कुमारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी इस वैश्वानर 
स्वरूप आत्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानते हुए अन्न खाते हैं। जो भी मनुष्य “यही में हूँ” इस प्रकार अपने 
अहं का हेतु होने वाले इस प्रादेश मात्र (अर्थात्‌ द्य॒ु मूर्धा से लेकर पृथ्वी पाद पर्यन्त) अर्थात्‌ वैश्वानर आत्मा 
की उपासना करता है, वह सभी लोकों में, सभी प्राणियों में और सभी आत्माओं में अन्न का भक्षण करता है॥ १॥ 

तस्थ ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्थेव सुतेजा श्वक्षुवि ध्वरूप: प्राण: पृथग्वर्त्मात्मा 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयि: पृथिव्येव पादावुर एवं वेदिलोंमानि बर्हिईदयं गाईपत्यो 
मनो5न्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय: ॥ २॥ 

आगे राजा ने कहा कि इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही झद्युलोक है, नेत्र ही सूर्य है, प्राण ही वायु 
है, शरीर के बीच का भाग ही आकाश है, बस्ति ही जल है, पृथ्वी ही दोनों पैर हैं, वक्ष ही बेदी है, 
रोमकूप ही दर्भ (कुश) हैं, हृदय ही गार्हपत्याग्रि है, मन ही दक्षिणाग्रि है और मुँह ही आहवनीय अग्रि के 
समान है, क्‍योंकि इसी में अन्न का हवन होता है॥ २॥ 

[ऋषि पुत्र विराट्‌ वैश्वानर के एक -एक अंग की ही उपासना करते थे। किसी एक अंग में स्थित आत्मा 
की उपासना से आत्म तत्त्व की अनुभूति तो की जा सकती है, किन्तु उसे वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। 
उस विराद्‌ को यदि किसी अंग में सीमित करने की भूल की जायेगी, तो वह विराट्‌ अपने सतत प्रवाह को बनाए 
रखने के लिए उस अंग विशेष को क्षति पहुँचा सकता है। इसीलिए राजा अश्वपति द्वारा ऋषि पुत्रों के अंग- विशेषों 
की हानि की संभावना व्यक्त की गयी थी। ] 


शषढ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


॥ एकोनविंश: खण्ड:॥ 
तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयःस यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय 
स्वाहेति प्राणस्तृप्पति॥ १॥ 
इस प्रकार जो पक्कान्न (पकाया हुआ भोजन) भोजनार्थ सर्वप्रथम आये, उससे यज्ञ करना चाहिए। 
बह प्रथम आहुति जो “'प्राणाय स्वाहा ”” मन्त्र के साथ समर्पित की जाती है, उससे प्राण तृप्त होता है॥ १॥ 
प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति 
दिवि तृप्यन्त्यां यत्किंच झौश्वादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्पति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरत्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २॥ 
प्राण के तृप्त होते ही चश्षु तृप्त होते हैं, चक्षुओं के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है, सूर्य के तृप्त होते 
ही चुलोक तृप्त होता है। चुलोक के तृप्त होते ही जिस किसी पर चुलोक और आदित्य (स्वामिभाव से ) 
प्रतिष्ठित हैं, वह भी तृप्त होता है। उसके तृप्त होने पर स्वयं भोजन करने वाला प्रजा; पशु , अन्न आदि के 
साथ तेज (शारीरिक) कान्ति और ब्रह्मतेज (ज्ञानजन्य तेज) द्वारा तृत होता है॥ २॥ 
॥ विंश: खण्ड: ॥ 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्रयानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्पति॥ १॥ 
इसके पश्चात्‌ जो दूसरी आहुति समर्पित की जाए, उस समय “ व्यानाय स्वाहा” मंत्र का उच्चारण करना 
चाहिए। इस प्रकार से व्यान को तृप्ति प्राप्त होती है॥ १॥ 
व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे तृप्पति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति 
दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किंच दिदाश्व चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानुतृप्ति 
तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥ 
व्यान के तृप्त होते ही कर्णेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्र के तृत्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृत 
होने पर दिशाएँ एवं दिशाओं के तृत्त होने पर जिस किसी पर चन्द्रमा एवं दिशाएँ (स्वामिभाव से) स्थित 
हैं, वह निश्चय ही तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के बाद वह भोक्ता (भोजन करने वाला) प्रजा, पशु, अन्न आदि 
के साथ तेज एवं ब्रह्मतेज द्वारा तृप्ति को प्राप्त करता है॥ २॥ 
॥ एकविंश: खण्ड: ॥ 
अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ तृतीय आहुति ' अपानाय स्वाहा' मंत्र के साथ देनी चाहिए। इससे अपान तृप्त होता है॥ १॥ 
अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाच्ि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्रौ तृप्ति पृथिवी तृप्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किच पृथिवी चाग्रिश्नाधितिष्ठतस्तत्तृप्पति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरतन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥ 
“अपान' के तृप्त होते ही वागिन्द्रिय तृप्ति को प्राप्त होती है, वाणी के तृप्त होने पर अग्नि को तृप्ति मिलती है, अग्रि 
के तृप्त होते ही पृथ्वी को तृप्ति प्राप्त होती है एवं पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस किसी पर पृथिवी और अग्नि (स्वामिभाव 
से) स्थित हैं, वह तृप्त होता है, तत्पश्चात्‌ प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्मतेज के द्वारा तृत्ति को प्राप्त करता है॥ २॥ 


अध्याय ५ खण्ड २४ मन्त्र ३ १५५ 


॥ द्वाविंश: खण्ड: ॥ 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ चतुर्थ आह॒ति 'समानाय स्वाहा ' मन्त्र के साथ देनी चाहिए। इससे 'समान' तृप्त होता है॥ 
समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तृप्पति 
विद्युति तृप्य-्त्यां यत्किच विद्युच्च पर्जन्यश्नाधितिष्ठतस्तत्तृप्पति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्मेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥ 
समान के तृप्त होते ही मन को तृप्ति मिलती है, मन के तृप्त होते ही पर्जन्य तृप्त होता है और पर्जन्य 
के तृप्त होने पर विद्युत्‌ को तृप्ति प्राप्त होती है। विद्युत्‌ के तृप्त होने पर वह स्वयं भी तृप्त हो जाता है, जिस 
पर पर्जन्य एवं विद्युत्‌ आश्रित हैं। उसकी तृप्ति के पश्चात्‌ प्रजा, पशु, अन्न के साथ तेज एवं ब्रह्मतेज द्वारा 
उपभोग करने वाला (भोक्ता) भी तृत्त हो जाता है॥ २॥ 
॥ त्रयोविंश: खण्ड: ॥ 
अथ यां पञ्ञर्मी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्पति॥ १॥ 
तदनन्तर पाँचवी आहुति समर्पित की जाए। यह आहुति 'उदानाय स्वाहा' मंत्र से देनी चाहिए। इस 
प्रकार के यजन कृत्य से उदान तृप्त होता है॥ १॥ 
उदाने तृप्यति त्वक्‌ तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाश- 
स्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किंच वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्पति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति 
प्रजया पशुभिरन्नाद्मेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥ 
तदनन्तर उदान के तृप्त होने से त्वचा की तृप्ति होती है, त्वचा के तृप्त होने से वायु तृप्त होता है, वायु 
के तृप्त होने पर आकाश को तृप्ति मिलती है और आकाश के तृप्त होने से जिस किसी पर वायु और आकाश 
(स्वामिभाव से) स्थित होते हैं , वह निश्चय ही तृप्त हो जाता है। उसके तृप्त होने पर वह स्वयं भोक्ता 
(भोजन करने वाला) प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्मतेज द्वारा तृ्॑त हो जाता है॥ २॥ 
॥ चतुर्विश: खण्ड: ॥ 
स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति यथाड्रारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादृक्तत्स्यात्‌॥ १॥ 
जो कोई इस उपर्युक्त वैश्वानर विद्या को बिना जाने ही यजन कृत्य करता है, उसके द्वारा किया हुआ 
यजन कृत्य ठीक उसी प्रकार है, जैसे कि आग के अंगारों को हटाकर भस्म में किया गया यज्ञ कार्य ॥ १॥ 
अथ य एतदेवं दिद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु 
हुतं भवति॥ २॥ 
उपर्युक्त बताये हुए क्रम के अनुसार जो इस वैश्वानर विद्या को भली-भाँति जानकर यज्ञ कार्य 
(अग्रिहोत्र) सम्पन्न करता है, उसके द्वारा सभी लोक, समस्त प्राणिसमुदाय एवं सम्पूर्ण आत्माओं के 
निमित्त यजन कार्य सम्पन्न हो जाता है॥ २॥ 
तद्यथेषीकातूलमग्रौ प्रोतं प्रदूयेतेवःहास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते य एतदेवं 
दिद्वानग्रिहोत्रं जुहोति॥ ३॥ 


श्५६ छान्दाग्यापांनषद्‌ 


इस सन्दर्भ में यह उल्लेख भी है कि जिस तरह सींक का अग्रभाग अग्रि में प्रवेश करा देने से 
अतिशीघ्र जल जाता है, ठीक उसी तरह से जो यजमान इस भाँति जानने में समर्थ होकर यज्ञ कृत्य सम्पन्न 
करता है, उसके सभी प्रकार के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं॥ ३॥ 

तस्मादु हैवंविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्ठं प्रयच्छे दात्मनि हैवास्य तद्दे श्वानरे 

हुतशस्थादिति तदेष श्लोकः ॥ ४॥ 

इस विद्या का जानकार यदि भोजन से उच्च्चष्ट (बचा हुआ) पदार्थ चाण्डाल को दे, तो वह कृत्य 
आत्मा रूप वैश्वानर में यज्ञ करने के समान है। प्रस्तुत विषय में यह मन्त्र कहा गया है॥ ४॥ 

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। एवश्सवांणि भूतान्यग्रिहोत्रमुपासत 
इत्यग्रिहोत्रमुपासत इति ॥ ५॥ 

जिस भाँति इस संसार में क्षुधित बालक सब प्रकार से माँ की उपासना ( प्रतीक्षा) करते हैं। ठीक उसी 
भाँति संसार के समस्त प्राणि-समुदाय इस ज्ञानी के हव्य रूप यजन कृत्य की उपासना करते हैं॥ ५॥ 


++७७१+*-(औै-९१»-- पफे 
॥ अथ पषष्लोउ5ध्याय: ॥ 
॥ प्रथम: रखण्ड:॥ 


पाँचवें अध्याय में यह बताया गया है कि अग्रिहोत्र के यथार्थ स्वरूप की जानकारी रखने वाले एक विशेषज्ञ 
के कार्य से सभी प्राणि-समुदाय तृप्त हो जाते हैं; किन्तु ऐसी सम्भावना तभी की जा सकती है, जब समस्त 'प्राणियों 
में एक ही आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो। प्रस्तुत विषय का विस्तार से इस छठे अध्याय में उल्लेख किया गया है- 
श्वेतके तुर्हारुणेय आस तथ*ह पितोबाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम्‌। न वै 
सोम्यास्मत्कुलीनो 5ननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति॥ १॥ 
अरुण के पौत्र श्वेतकेतु को उसके पिता (उद्दालक) ने ब्रह्मचर्य के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए 
उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की । उसके पिता ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 
वंश में जन्म लेने वाला कोई भी बालक ब्रह्म विद्या के अध्ययन के बिना ब्रह्मबन्धु की भाँति नहीं होता॥ 
[ ब्रह्म बन्धु उसे कहते हैं, जो ब्राह्मणों जैसा आचरण नहीं कर पाता; किन्तु उनसे सम्बद्ध होता है। ऋषि के 
कथन का भाव है कि उनके कुल में सभी आचरण निष्ट ब्रह्मज्ञ होते हैं। ] 
स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विश्शतिवर्ष: सर्वान्विदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध 
एयाय तश्हपितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धो5स्युत तमादेउामप्राध्ष्य: ॥ 
इस प्रकार से उसके पिता द्वारा उपदेश दिये जाने पर श्वेतकेतु ने मात्र १२ वर्ष की उम्र में ही अपने 
आचार्य के सान्निध्य में उपस्थित रहकर २४ वर्ष की उम्र तक वेदों का अध्ययन-अनुशीलन किया। 
तत्पश्चात्‌ वह स्वयं को बड़ा अध्ययनरत एवं विद्वान्‌ अनुभव करते हुए स्वाभिमान के साथ पिता के सामने 
उपस्थित हुआ। पिता ने विपरीत स्वभाव वाले उदण्ड श्वेतकेतु से कहा- “' क्या तुमने अपने आचार्य से 
परब्रह्म का उपदेश (ज्ञान) प्राप्त कर लिया है।''॥ २॥ 
येनाश्रुत९ श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञासममिति। कं नु भगवः स आदेशो 
भवतीति ॥ ३॥ | 
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श्रेतकेतु के पिता उद्दालक ने पुनः उससे पूछा कि जिसके द्वारा अश्रुत (न सुना हुआ) श्रुत (सुना 
हुआ) हो जाता है, तर्क न करने वाला तर्क की विद्या में पारंगत हो जाता है; अविज्ञात (रहस्य से युक्त ) 
विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है, क्या यह सभी उपदेश तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें प्रदान किए हैं। यह सुनकर 
श्वेतकेतु ने पूछा- भगवन्‌! यह उपदेश कैसा है ?॥ ३॥ 

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातःस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ४॥ 

उसके पिता ने पुनः कहा - हे सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिका पिण्ड से समस्त मिट्टी के बने 
हुए पदार्थों का बोध हो जाता है। वस्तुतः विभिन्न प्रकार के नाम तो केवल वाणी के ही विकार हैं। सत्य 
तो केवल एक मृत्तिका ही है॥ ४॥ 

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं॑ विज्ञातःस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
लोहमित्येब सत्यम्‌ ॥ ५॥ 

उन्होंने कहा- हे सोम्य ! जैसे एक सुवर्ण पिण्ड द्वारा दूसरें अन्य सुवर्ण के पदार्थों ( आभूषणों) का विशेष ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विकार तो केवल वाणी के आश्रित नाम मात्र ही हैं, सुवर्ण ही एक मात्र सत्य है॥ ५॥ 

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञातः स्याद्वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेवः सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६॥ 

हे सोम्य! जिस तरह एक नख कर्तन करने वाली लोहे की नहनी के ज्ञान से समस्त लौह पदार्थों को भली- 
भाँति जान लिया जाता है। विकार (नाम) तो वाणी के निमित्त विषय हैं , सत्य तो केवल एक लोहा ही है॥ ६॥ 

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यद्धथ्रेतदवेदिष्यन्‌ू कथं मे नावक्ष्यन्निति 
भगवाई*स्त्वेवमेतद्ब्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 

अपने पिता के इस प्रकार के बचनों को सुन कर श्वेतकेतु ने कहा- हे भगवन्‌! जे मेरे पूज्य गुरुदेव 
इस ज्ञान को निश्चित ही नहीं जानते। यदि वे जानते, तो मुझसे क्‍यों न कहते। अतः हे भगवन्‌! आप ही 
इसका उपदेश करें। तब उद्दालक ने कहा- ' अच्छा सोम्य! मैं तुम्हें बतलाता हूँ! ॥ ७॥ 

॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेक- 

मेबाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत॥ १॥ 

उद्दालक ने श्रेतकेतु को उपदेश करते हुए कहा- हे प्रिय सोम्य ! प्रारम्भ में एक मात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
था। उसके संदर्भ में कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि आरम्भ में मात्र अद्वितीय असत्‌ ही था और उस 
असत्‌ से ही सत्‌ की उत्पत्ति हुई॥ १॥ 

कुतस्तु खलु सोम्यैव ६ स्यादिति होवाच कथमसत: सज्जायेतेति। सत्त्वेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ २॥ 

उद्दालक ने कहा- हे सोम्य ! परन्तु यह कैसे हो सकता है ? असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती 
है ? हे सोम्य ! वास्तव में प्रारम्भिक अवस्था में यह एक मात्र अद्वितीय सत्‌ ही था॥ २॥ 


१५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोइसृजत। तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति 

तदपो5सृजत। तस्माद्यत्र क्रच श्ञोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तदध्यापो जायन्ते॥ ३॥ 

आगे उसके पिता ने कहा- ““उस (सत्‌) ने संकल्प किया कि मैं विभिन्न रूपों में उत्पन्न हो जाऊँ।'' इस 
प्रकार इच्छा करते ही उस (सत्‌) से तेज की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात्‌ उस तेज ने संकल्प किया कि “मैं भी बहुत हो 
जाऊँ।” ऐसा संकल्प लेते ही उस (तेज) ने अप् तत्त्व (जल) की रचना की । अत: जब किसी को सनन्‍्ताप होता 
है, तो पसीना आ जाता है। उस समय उस तेज से ही जल की उत्पत्ति हो जाती है॥ ३॥ 

ता आप ऐक्षन्त बह्नथः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त। तस्माद्यत्र क्तच वर्षति 
तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्धय एवं तद॒ध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर उस आप: (जल) ने अपनी इच्छा व्यक्त की “मैं बहुत होकर उत्पन्न हो जाऊँ।'' उस 
(जल) ने पृथ्वी रूपी अन्न की रचना की । इस कारण से जहाँ- कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत से अन्न की 
उत्पत्ति होती है। अत: विभिन्न प्रकार के अन्न जल से ही उत्पन्न होते हैं॥ ४॥ 

[ ऋषि पहले ( अध्याय ५ में ) स्पष्ट कर चुके हैं कि सृष्टि सृजनक्रम में पहली आहुति द्युलोक में हुईं। सत्‌ 
तेज बना- झुलोक तेजस्‌ का ही लोक कहा गया है। इस सृजन संकल्प युक्त तेजस्‌ को ही वेद ने हिरण्यगर्भ कहा 
है। संकल्प पूर्वक उस तेजस्‌ के विभाजन से अप तच्त्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसे वेद ने सृष्टि का मूल क्रियाशील 
प्रवाह माना है। जिसे ्युलोक का जल भी कह सकते हैं। इस अप्‌ प्रवाह के संकल्प से अति सूक्ष्म पदार्थ कंण ( सब 
एटामिक पार्टिकल्स ) बने, जिन्हें द्युलोक का पृथ्वी तत्त्व कह सकते हैं। दूसरे चरण में तेजस्‌ सूर्यादि के रूप में 
व्यक्त हुआ। उस तेजस्‌ के अपू तत्त्व में संघात से अन्तरिक्ष में परमाणु कणों और जल की उत्पत्ति हुई। उस जल 
और सूक्ष्म कणों के संयोग से स्थूल कणों के रूप में पृथ्वी तत्त बना। ऋषि दोनों चरणों की प्रक्रिया देखते हैं, 
इसलिए उनके कथन में, तेज, अप्‌, पृथ्वी आदि के सूक्ष्म-स्थूल, दृश्य-अदृश्य दोनों भाव मिले हुए हैं। उसी दृष्टि 
से उनके कथन का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्धिजममिति ॥ १॥ 

(तदनन्तर उद्दालक ने सृष्टि क्रम समझाते हुए श्रेतकेतु से और स्पष्ट करते हुए कहा- ) इन ख्याति प्राप्त 
प्राणियों के तीन ही बीज अण्डज, जरायुज और उद्भिज्ज होते हैं॥ १॥ 

सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिसत्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति॥ २॥ 

उस (सतरूपी) देवता ने अपनी प्रचण्ड इच्छाशक्ति के माध्यम से संकल्प किया कि मैं इस 
“'जीवात्मरूप से '' इन तीनों ( तेज, अप्‌ एवं पृथ्वी) देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम एवं उसके रूप को 
प्रकट करूँ॥ २॥ 

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिसत्रो देवता अनेनैव 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३॥ 

और उन सभी में से एक-एक देवता को त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ तीन-तीन भागों में विभाजित करूं। इस प्रकार 
का संकल्प करते हुए इस देवता ने जीवात्मरूप से उन तीनों देवों में प्रवेश करते हुए उनके नाम एवं रूप 
को स्पष्ट किया॥ ३॥ 
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तासां त्रिवृतं त्रिवृत॒मेकेकामकरोह्मयथा तु खलु सोम्येमास्तिस्त्रो देवतास्त्रि- 
बृत्रिवदेकेका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ४॥ 
'उस देवता ने उन सभी में से हर एक को अलग-अलग त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ तीन भागों में किया। हे पुत्र! जिस 
प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके (हर एक) त्रिवृत्‌ (कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल रूप ) हैं, वह मैं जानता हूँ॥ ४॥ 
॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 
यदग्रे रोहितर रूप॑ तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादगेरग्रित्व॑ 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 
तीन प्रकार से अलग-अलग की हुई अग्नि का जो रोहित (लाल) वर्ण है, वह तेज प्रकाश का ही रूप 
है। जो श्वेत वर्ण है, वह जल तत्त्व का रूप है और जो कृष्ण वर्ण है, वह अन्न तत्त्व का रूप है। इस भाँति 
अग्नि से अग्रित्व पृथक्‌ हो गया, क्योंकि ' अग्नि' शब्द तो मात्र विकार वाणी से कहने के लिए नाम मात्र 
है। सत्य तो मात्र तीन रूप ही हैं॥ १॥ 
यदादित्यस्य रोहितः*रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्या- 
पागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ २॥ 
आदित्य का जो रोहित (लालिमा युक्त) वर्ण है, वह प्रकाश का ही रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह जल 
तत्त्व का रूप है और जो कृष्ण वर्ण है, बह अन्न (पृथ्वी) का रूप है। अत: आदित्य से आदित्यत्व अलग हो 
गया, क्योंकि आदित्य रूप विकार वाणी पर आश्रित नाम मात्र है, मात्र तीन रूप ही सत्य स्वरूप हैं॥ २॥ 
यच्चन्द्रमसो रोहितर रूप॑ तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापा- 
गाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ३॥ 
चन्द्रमा में जो रोहित वर्ण है, बह प्रकाश का रूप है, जो श्रेत वर्ण है, वह जल का है और जो कृष्ण 
वर्ण है, वह अन्न (पृथ्वी) का रूप है। इस तरह चन्द्रमा चन्द्रत्व से निवृत्त हो गया। अत: विकार वाणी पर 
आश्रित नाम मात्र ही है, सत्य तो मात्र केवल तीन रूप ही हैं॥ ३॥ 
यद्विद्युतो रोहितर रूप॑ तेजसस्तद्रूपं॑ यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्विद्युतो 
विद्युत््तं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
विद्युत्‌ का जो लाल वर्ण है, वह एक मात्र तेज (प्रकाश) का ही रूप है। जो शुक्ल वर्ण है, वह जल 
का स्वरूप है और जो काला वर्ण है वह अन्न (पृथ्वी) का रूप है। इसलिए विद्युत्‌ से विद्युत्त अलग हो 
गया, क्योंकि विद्युत्‌ रूप विकार वाणी पर आश्रित नाम मात्र ही है, तीन रूप ही केवल सत्य हैं॥ ४॥ 
एतद्ध सम वै तद्विद्वाश्स आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोउद्य कश्चना श्रुत- 
ममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति होभ्यो विदांचक्रु; ॥ ५॥ 
इस प्रकार (त़िवृत्‌ के वर्गीकरण) का ज्ञान रखने वाले अतीतकालीन महागृहस्थ और महाश्रोत्रियों ने 
कहा कि वर्तमान काल में हमारे वंश में कोई बात अश्रुत और अविज्ञात है- ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। 
अत: इन अग्नि आदि तत्त्वों के उदाहरण द्वारा वे लोग सभी कुछ जानते थे॥ ५॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदाञ्जक्रुर्यदु शुक्लमिवाभूदित्यपाः 
रूपमिति तद्विदाञ्ञक्रुर्यदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदांचक्रु: ॥ ६॥ 


१६० छान्दाग्यापानषद्‌ 


जो कुछ उन्हें रोहित सा (लाल रंग की भाँति) प्रतीत होता है, वह तेज का ही रूप है, जो कुछ शुक्ल 
सा प्रतीत होता है, वह जल का रूप है तथा जो काला रंग है, वह अन्न (पृथ्वी) का रूप है, ऐसे सभी रूपों 
की जानकारी उन्‍होंने प्राप्त की ॥ ६॥ 

यद्विज्ञासमिवाभूदित्येतासामेव देवतानाः समास इति तद्ठिदांचक्रुर्यथा नु खलु 
सोम्येमास्तिस्त्रों देवता: पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकेका भवति तन्‍्मे विजानीहीति ॥ ७॥ 

इसके अतिरिक्त जो कुछ भी विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया गया, वह भी इन तीनों देवों का ही 
समूह है, ऐसी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। उद्दालक ने कहा- हे सोम्य! मेरे द्वारा यह जानो, कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता शरीर एवं इन्द्रियों के संघात रूप पुरुषत्व को प्राप्त करके तीन प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते 
हैं। (यह क्रम अगले खण्ड में स्पष्ट किया गया है।) ॥ ७॥ 

॥ पजञ्चम: खण्ड: ॥ 
अन्नमझितं त्रेधा विधीयते तस्य य: स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माशसं 

योडणिष्ठस्तन्मन: ॥ १॥ 

जो अन्न भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, वह तीन भागों में बँट जाता है। उस अन्न का जो 
स्थूलतम पदार्थ है, वह मल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो मध्यम अंश है, वह रसादि से युक्त होकर 
मांस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो अति सूक्ष्म है, वह मन के रूप में परिणत हो जाता है ॥१॥ 

आप; पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं 
योडणिष्ठ: स प्राण: ॥ २॥ 

जो जल ग्रहण किया जाता है, वह तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है। उस ( जल) का स्थूल भाग 
मृत्र बनता है, मध्यम अंश रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सूक्ष्म अंश प्राण बन जाता है॥ २॥ 

तेजो5शितं त्रेधा विधीयते तस्य य: स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यम: स 
मज्जा योडणिषप्ठ: सा वाकू ॥ ३॥ 

जो तेज ग्रहण किया जाता है, वह भी तीन रूपों में विभाजित हो जाता है। उस (तेज) का स्थूल भाग 
हड्डी के रूप में, मध्यम भाग मज्जा के रूप में और अत्यन्त सूक्ष्म अंश वाणी के रूप में परिणत हों जाता है॥ 

अन्नमयर हि सोम्य मन आपोमय:ः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एवं मा 
भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ४॥ 

उद्दालक ने पुनः कहा- 'हे सोम्य! अन्न का कार्य मन, जल का कार्य प्राण और तेज का कार्य वाणी 
है।' श्वेतकेतु ने कहा- ' हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके यह बात पुनः स्पष्ट करने की कृपा करें।' तब उद्दालक 
ने फिर से मार्गदर्शन देने हेतु उसे आश्वस्त किया॥ ४॥ 


॥ ष्ट: खण्ड: ॥ 
दक्ष: सोम्य मथ्यमानस्य योउणिमा स ऊर्ध्व: समुदीषति तत्सर्पिर्भवति ॥ १॥ 
श्वेतकेतु के पिता उद्दालक ने पुनः कहा- हे सोम्य! दही को मथने के पश्चात्‌ उसका जो ' सूक्ष्म भाग 
एकत्रित होता है, वही ऊर्ध्व की ओर गमन करते हुए घृत के रूप में परिणत होता है॥ १॥ 


अध्याय ६ खण्ड ७ मन्त्र ३े १६१२ 


एवमेव खल्‌ सोम्यान्नस्याइयमानस्य योडणिमा स ऊर्ध्व: समुदीषति तन्‍्मनो भवति॥ २॥ 

हे सोम्य! ठीक इसी तरह अन्न को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात्‌ उसका जो सूक्ष्मतम भाग 
एकत्रित होता है, वही ऊर्ध्व की ओर गमन करते हुए मन रूप में परिणत होता है॥ २॥ 

अपाश सोम्य पीयमानानां योडणिमा स ऊर्ध्व: समुदीषति स प्राणो भवति॥ ३॥ 

हे सोम्य! पान किये हुए जल का जो सूक्ष्मतम भाग है, बही ऊपर आकर एकत्रित होता है। तत्पश्चात्‌ 
वही ऊपर आया हुआ भाग प्राण तत्त्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है॥ ३॥ 

तेजस: सोम्याइयमानस्य यो5णिमा स ऊर्ध्व: समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४॥ 

हे सोम्य ! इसी प्रकार ग्रहण किये हुए तेज का सूक्ष्मतम भाग सार रूप से ऊपर आ जाता है, वही 
वाणी के रूप में प्रकट होता है॥ ४॥ 

अन्नमय*रहि सोम्य मन आपोमय: प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एवं मा 
भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

इस प्रकार उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा- हे प्रिय सोम्य! मन अन्न के रूप में, प्राण जल के रूप में 
और वाणी तेजोमय रूप में है। तदनन्तर ऐसा श्रवण करते हुए श्वेतकेतु ने पुनः निवेदन किया-हे भगवन्‌! 
कृपया आप मुझे पुनःसमझाने की कृपा करें। इस पर उसके पिता ने बताने का पुन: आश्वासन दिया॥ ५॥ 

॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 

घोडशकल: सोम्य पुरुष: पद्लदशाहानि माशी: काममपः पिबापोमय: प्राणो न 
पिबतो विच्छेत्स्यत इति॥ १॥ 

(उद्दालक ने कहा) - हे सोम्य! यह मनुष्य सोलह कलाओं से युक्त है। इसलिए तुम पन्द्रह दिन तक 
भोजन न ग्रहण करते हुए इच्छानुसार मात्र जल का ही सेवन करो। चूँकि प्राण, जल रूप है, अतः मात्र 
जल के सेवन से उस (प्राण) का नाश नहीं होगा॥ १॥ 

स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो इत्यूच: सोम्य यजू*षि 
सामानीति स होवाच न वे मा प्रतिभान्ति भो इति॥ २॥ 

तदनन्तर श्रेतकेतु ने पंद्रह दिन तक भोजन नहीं ग्रहण किया। इसके बाद वह अपने पिता के समीप 
आकर बोला- हे भगवन्‌! मैं क्या करूँ। तब उसके पिता आरुणि ने कहा- हे सोम्य! तुम ऋक्‌, यजुः और 
साम के मन्त्रों का उच्चारण करो । उसने कहा-भगवन्‌ मेरे मन में उन सभी की प्रतीति नहीं हो रही है ॥२ ॥ 

त* होवाच यथा सोम्य महतो 5 भ्याहितस्यैको 5ड्रार: खद्योतमात्र: परिशिष्ट: स्वात्तेन 
ततो5पि न बहु दहेदेवश्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयैतहि 
वेदान्नानुभवस्यज्ञानाथ मे विज्ञास्यसीति॥ ३ ॥ 

तब उद्दलक ने कहा - हे सोम्य ! जैसे पर्याप्त परिमाण में ईंधन के प्रज्जलित होने पर आग का खद्योत 
के समान एक छोटा सा अंगारा शेष रह जाए, तो वह अधिक गर्मी नहीं प्रदान कर सकता। वैसे ही तुम्हारी 
षोडश (सोलह) कलाओं में से मात्र एक ही कला शेष है । इसलिए मात्र एक कला से तुम वेद का अध्ययन- 
अनुशीलन नहीं कर सकते हो। अत: अब तुम भोजन ग्रहण करो, तभी तुम्हारी समझ में आयेगा॥ ३ ॥ 


१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


स हाजश्ञाथ हैनमुपससाद तःह यत्किज्च पप्रच्छ सर्वःह प्रतिपेदे॥ ४॥ 
तत्पश्चात्‌ श्वेतकेतु ने अपने पिता के कहने पर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के उपरान्त वह अपने 
पिता के पास उपस्थित हुआ। पिता ने जो भी पूछा, उसे सब कुछ स्मरण हो गया॥ ४॥ 

तद८होवाच यथा सोम्य महतो 5भ्याहितस्यैकमड़्गरं खद्योतमात्र॑ परिशिष्टं तं 

तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततो5पि बहु दहेत्‌॥ ५॥ 

तदनन्तर आरुणि ने कहा- 'हे सोम्य! जब विशाल अग्नि शान्त हो जाए और उसका एक छोटा सा 
अंगार मात्र शेष रह जाए, उस समय बचे हुए अंगारे पर तृण रखकर उसे धीरे-धीरे सुलगाया जाएं, तो वह 
पहले की तरह ही सबको प्रज्वलित कर सकता है'॥ ५॥ 

एवश सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता 
प्राज्वालीत्तयैतर्हि वेदाननुभवस्यन्नमयरहि सोम्य मन आपोमय: प्राणस्तेजोमयी वागिति 
तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति॥ ६॥ 

वैसे ही हे प्रिय सोम्य! तुम्हारी सोलह कलाओं में से एक ही कला शेष रह गयी थी। तत्पश्चात्‌ वह 
अन्न द्वारा पुनः प्रज्बलित हो गई । उसी के माध्यम से तुम वेदों को जानने में समर्थ हो सके हे प्रिय सोम्य ! 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मन अन्न रूप है, प्राण जल रूप है और वाणी तेज स्वरूप है । इस प्रकार 
श्रेतकेतु ने अपने पिता द्वारा कहे हुए उपदेश पूर्णरूपेण आत्मसात्‌ कर लिये॥ ६॥ 

॥ अष्टम: खण्ड: ॥ 

उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्रान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुष 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन* स्वपितीत्याचक्षते 
स्व हापीतो भवति॥ १॥ 

अरुण के पुत्र आरुणि जो उद्दलक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा- हे सोम्य ! तुम 
हमरे द्वारा बताये गये स्वप्र के स्वरूप को ठीक प्रकार समझ लो। जिस अवस्था में यह पुरुष शयन करता है, ऐसा 
कहा जाता है कि उस समय सत्‌ से युक्त हो जाता है, अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको 
*स्वपित' कहा जाता है, क्योंकि उस समय यह स्व अर्थात्‌ अपने आप को ही प्राप्त कर लेता॥ १॥ 

स यथा शाकुनिः सूत्रेण प्रबद्धों दिशं दिशा पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशंं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धन९ हि सोम्य मन इति॥ २॥ 

हे सोम्य! जैसे कोई शकुनि (बाज पक्षी) सूत्र में बँधने के बाद चतुर्दिक्‌ उड़ते हुए कहीं आश्रय न 
प्राप्त कर अपने ही बन्धन के स्थान पर आ जाता है। ठीक वैसे ही , यह मन भी हर दिशा का भ्रमण करवे. 
कहीं भी अपना विश्रामालय न पाकर प्राण का ही अवलम्बन ग्रहण करता है । इसलिए हे सोम्य ! यह मन, 
प्राण रूप बन्धन वाला है॥ २॥ 

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषो5शिश्ञिषति नामाप एवं तदशितं 
नयन्ते तद्यथा गोनायो5 श्रनाय: पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षते5शनायेति तत्रैतच्छुड्रमुत्प- 
तित< सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति॥ ३ ॥ 


अध्याय ६ खण्ड ८ मन्त्र ७ " श्६३ 


आरुणि ने कहा- ' हे सोम्य! अब तुम क्षुधा और पिपासा के रहस्य को समझो '। जिस समय पुरुष 
भोजन ग्रहण करने की इच्छा करता है, उस समय खाये हुए भोजन (अन्न) को जल ही ले जाता है। जैसे 
गौ ले जाने वाले को गोनाय, अश्व ले जाने वाला अश्वनाय और पुरुष को ले जाने वाले राजा को पुरुषनाय 
कहते हैं । ठीक वैसे ही जल को भोजन (अशन) ले जाने के कारण 'अशनाय' कहकर बुलाते हैं । हे प्रिय 
सोम्य! उस जल के द्वारा ही तुम इस शरीर रूपी अड्डर को प्रकट हुआ समझो॥ ३॥ 

तस्य क्क मूल९ स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुड्गरेनापो मूलमन्विच्छाद्धि: 
सोम्य शुड़ेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुड्रेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला: सोम्येमा: 
सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा:॥ ४॥ 

अन्न के अतिरिक्त इस शरीर का मूल और क्‍या है ? हे सोम्य ! तुम तेज को अन्न रूप कर्म का मूल 
समझो। तेजरूपी कार्य का मूल सत्‌ तत्त्व को जानो। इस प्रकार से ये समस्त प्राणी सत्‌ रूप मूल वाले ही 
हैं अर्थात्‌ सतू ही एक मात्र आश्रय तथा प्रतिष्ठा है॥ ४॥ 

अथ यय्नैतत्पुरुष: पिपासति नाम तेज एवं तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायो5श्चनाय: 
पुरुषनाय इत्येव॑ तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्नैतदेव शुड्रमुत्पतितः सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति॥ ५॥ 

जब मनुष्य पिपासित (प्यासा) होकर जल ग्रहण करता है, तब उस (जल) को तेज ही अन्दर ले 
जाता है। अत: जैसे 'गोनाय', ' अशनाय ', 'पुरुषनाय' कहे गये हैं, ठीक वैसे ही तेज को उस समय जल 
को ले जाने वाला कहते हैं। हे सोम्य ! इस कारण से इस शरीर को जलरूपी मूल से प्रकट हुआ समझो, 


क्योंकि बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती॥ ५॥ 

[ शरीर की चयापचवय प्रक्रिया ( मैटाबालिज्म ) में शरीर के प्रत्येक कोश तक अन्न को जल तथा जल को 
काय विद्युत्‌ ( बायो इलैक्ट्रीसिटी ) द्वारा संचरित किये जाने का तथ्य वर्तमान शरीर विज्ञान स्वीकार कर चुका है। 
उसी प्रक्रिया को ऋषि अपने ढंग से समझा रहे हैं। ] 

तस्य क्व मूल* स्यादन्यत्राद्धयो उद्धि: सोम्य शुड्रेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य 
शुड्रेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला: सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा यथा नु 
खलु सोम्येमास्तिस्त्रों देवता: पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्रिवृदेकेका भवति तदुक्त पुरस्तादेव 
भवत्यस्थ सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसि संपद्यते मन: प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां 
देवतायाम्‌॥ ६॥ 

हे प्रिय सोम्य! जल द्वारा प्रकट हुए शरीर का मूल स्थान कहाँ हो सकता है ? जल का मूल तेज में 
और तेज का मूल सत्‌ में होता है। ये सभी प्राणी सत्‌ रूपी मूल वाले, सत्‌ रूपी उद्गम स्थल वाले और 
सत्‌ रूपी अन्न वाले हैं। हे सोम्य ! तीनों ( अन्न, जल और तेजरूपी ) देवता पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर 
विभिन्न भागों में बँट जाते हैं । उद्दालक ने कहा- यह मैंने पूर्व में स्पष्ट कर दिया था। इसी कारण से मृत्यु 
के समीप पहुँचने वाले पुरुष की वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में विलीन हो जाता है। प्राण तेज 
में और तेज परदेवता में मिल जाता है॥ ६ ॥ 

स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


१६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


हे सोम्य! वह अणिमा (सूक्ष्मविद्या) है , वही सब कुछ है। वही आत्मा है एवं तुम भी वही हो। 
तत्पश्चात्‌ श्वेतकेतु ने पुन: निवेदन किया- हे भगवन्‌ ! फिर से समझाने की कृपा करें। तब उसके पिता ने 
'अच्छा' कहते हुए पुनः समझाने का आश्वासन दिया॥ ७॥ 

॥ नवम: खण्ड: ॥ 

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणा९रसान्समवहारमेकता* 
रसं गमयन्ति॥ १॥ 

उद्दालक ने पुनः श्रेतकेतु से कहा- हे सोम्य! जिस तरह मधुमक्खियाँ शहद प्राप्त करने के लिए 
विभिन्न दिशाओं के वृक्षों, पुष्पों से रस लाकर मधु के रूप में एकत्रित कर देती हैं॥ १॥ 

ते यथा तत्र न विवेक॑ लभन्तेःमुष्याहं वृक्षस्य रसो 5स्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसो उस्मीत्येवमेव 
खलु सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सति संपद्य न विदु: सति संपद्यामह इति॥ २॥ 

मधु के रूप में एकता को प्राप्त हुए, वे सभी रस जिस प्रकार यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं 
अमुक वृक्ष का रस हूँ। ठीक इसी भाँति यह समस्त प्रजा सत्‌ को प्राप्त करने के उपरान्त यह नहीं कहती, 
कि हमने सत्‌ तत्त्व प्रात कर लिया है ॥ २॥ 

त इह व्याप्नो वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतड्रो वा दश्झो वा 
मशको वा यद्यद्धवन्ति तदाभवन्ति॥ ३॥ 

इस समस्त लोक में व्याप्र, सिंह, भेड़िया, बराह, कीट- पतड़े, दंश अथवा मच्छर आदि जो पहले 
प्रादुर्भूत होते हैं, वे ही बार-बार उत्पन्न होते हैं॥ ३ ॥ 

सय एषो5णिमैतदात्म्यमिदर सर्व तत्सत्यर स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४॥ 

वह जो यह अणिमा (सूक्ष्म प्रक्रिया) आदि है, यह सब तदनुरूप ही है | वह ही सत्य है, वही आत्मा 
है और हे श्रेतकेतो ! वही तुम भी हो। ऐसा अपने पिता के द्वारा कहे जाने पर उसने कहा- हे भगवन्‌! मुझे 
पुनः बताने की कृपा करें। इस प्रकार से उसके पिता उद्दालक ने उसे फिर से समझाने का आश्वासन दिया ॥ 

॥ दशम: खण्ड: ॥ ' 

इम्ा: सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्य: स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ता: समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति 
स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीति॥ १॥ 

उद्दालक ने पुन: समझाते हुए कहा - हे सोम्य | ये पूरब एवं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली 
नदियाँ अपने अनुकूल मार्गों से प्रवाहित होती हैं। उनका समुद्र से ही आगमन होता है और अन्त में उसी 
समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं। जिस तरह वे नदियाँ, सागर में विलीन होकर यह नहीं जानतीं कि मैं 
अमुक-अमुक नदी हूँ॥ १॥ 

एवमेव खलु सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सत आगत्य न विदुः सत आगच्छामह इति त 
इह व्याप्रो वा सिःहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतड्रो वा दश्शो वा मशको वा 
यद्यद्धवन्ति तदाभवन्ति॥ २॥ 


अध्याय ६ खण्ड ११ मन्त्र ३ १६५ 


ठीक उसी तरह यह सम्पूर्ण प्रजा भी सत्‌ तत्त्व से प्रकट होकर, यह नहीं समझ पाती कि हम सभी 
का सत्‌ तत्त्व से ही आगमन हुआ है। वे सभी यहाँ पर व्याप्र, सिंह, भेड़िया, वराह, कीट-पतड़े, डाँस 
अथवा मच्छर आदि के रूप में प्रकट होते हैं, पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं॥ २॥ 

स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 

आरुणि ने कहा- हे श्वेतकेतु ! यही अणिमा (अणुरूप) आदि से युक्त आत्मा वाला जगत्‌ है तथा तुम 
भी वही हो। उसने अपने पिता से पुनः समझाने की प्रार्थना की । पिता उद्दालक ने ' अच्छा ' कहते हुए फिर 
से समझाने के लिए कहा॥ ३॥ 


॥ एकादश: खण्ड:॥ 
अस्य सोम्य महतो वृक्षस्थ यो मूले 5भ्याहन्याज्जीवन्‌ स्त्रवेद्यो मध्ये5भ्या- 

हन्याज्जीवन्स्रवेद्यो उग्रे 5 भ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिष्ठति॥ १॥ ॒ 

(उन्होंने वृक्ष के दृष्टान्त द्वारा पुन: समझाते हुए कहा- ) हे सोम्य! यदि किसी विशाल वृक्ष की जड़ 
में प्रहार करें, तो वह शुष्क न होकर जीवन धारण करते हुए मात्र रस ही ख़वित करेगा। ठीक वैसे ही यदि 
उस (वृक्ष) के मध्य भाग पर आघात किया जाए, तब भी वह जीवित रहते हुए रस टपकाता रहेगा और 
यदि इसके ऊर्ध्व भाग में प्रहार किया जाए, तब भी वह जीवित रहते हुए रस-स्राव ही करता रहेगा । 
(इससे यह सिद्ध होता है कि) यह वृक्षरूपी जीव- आत्मा से परिपूर्ण जल का पान करता हुआ 
आनन्दानुभूति करते हुए स्थिर रहता है॥ १॥ 

अस्य यदेका* शाखां जीवो जहात्यथ सा शुषघ्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां 
जहात्यथ सा शुष्यति सर्व जहाति सर्व: शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ॥ २॥ 

हे सोम्य! किसी वृक्ष की एक शाखा को जीव परित्याग कर देता है, तो वह शुष्क हो जाती है। यदि 
दूसरी शाखा चेतना शून्य हो जाए, तो वह भी शुष्क हो जाती है। यदि तृतीय शाखा को जीव आघात करने 
पर छोड़ दे, तो वह भी सूख जाती है और यदि ऐसे ही सम्पूर्ण वृक्ष का ही जीव उत्क्रमण कर जाता है, 
तो वह वृक्ष पूर्णरूपेण शुष्क हो जाएगा॥ २॥ 

जीवापेतं बाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियत इति स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदर 
सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्रवेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच॥ ३॥ 

हे सोम्य! ठीक ऐसे ही यह वृक्षरूपी शरीर जीवन तत्त्व से रहित होते ही नष्ट हो जाता है, किन्तु जीव 
का नाश नहीं होता, ऐसे सूक्ष्म भाव से सम्पन्न आत्म-तत्त्व से परिपूर्ण यह जगत्‌ है। यह सत्य है और हे 
सोम्य ! इसी तरह तुम भी सत्य तत्त्व से पूर्ण हो। श्वेतकेतु ने निवेदन किया- भगवन्‌! पुन: समझाएँ। पिता 
ने ' अच्छा” कहकर उसे आश्वस्त किया॥ ३॥ 


१६६ छान्दोग्योपॉनिषद्‌ 


॥ द्वादश: खण्ड:॥ 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धीति भिन्नं भगव इति किमत्र 
पह्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्यासामड्रैकां भिन्द्वीति भिन्ना भगव इति किमत्र 
पह्यसीति न किंचन भगव इति॥ १॥ 
है सोम्य! इस सामने विद्यमान महान्‌ वट वृक्ष से एक फल तोड़कर ले आओ। ऐसा सुनते ही वह 
( श्रेतकेतु) शीघ्रता से फल को ले आया। आरुणि ने पुनः कहा- 'इसे तोड़ दो।' तोड़ते हुए श्वेतकेतु 
बोला- ' भगवन्‌! तोड़ दिया '। आरुणि ने कहा इसके अन्दर क्या दिखाई दे रहा है ? श्वेतकेतु बोला- इसके 
भीतर ये अणु के सदृश दाने दिखाई दे रहे हैं। आरुणि ने फिर कहा- इन दानों में से एक को लेकर तोड़ 
दो। श्रेतकेतु बोला- भगवन्‌! तोड़ दिया। आरुणि ने कहा कि “इसके अन्दर क्या देखते हो ?' श्वेतकेतु ने 
उत्तर दिया- हे भगवन्‌! मुझे इसके अन्दर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है॥ १॥ 
तर होवाच यं वे सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य बै सोम्यैषोडणिप्न एवं 
महान्न्यग्रोथस्तिष्ठति श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥ २॥ 
तब उद्दलक ने कहा- हे सोम्य ! इस वट के बीज के अन्दर जिस अति सूक्ष्म अणु रूप को तुम नहीं देख सकते 
हो, उसमें इतना विशाल वृक्ष स्थिर है। अत: हे सोम्य ! मेरे द्वारा बताये हुए इस कथन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करो ॥ 
स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच॥ ३॥ 
हे सोम्य ! इस वट वृक्ष का जो यह अणु रूप है, तदनुरूप ही यह सब सूक्ष्म जगत्‌ है। वही सत्य है और 
हे श्रेतकेतो ! वही तत्त्व तुम स्वयं हो। उद्दालक के ऐसा कहने पर श्रेतकेतु ने पुन: निवेदन किया- भगवन्‌! 
कृपया मुझे फिर से बताने का अनुग्रह करें। तब उद्दालक ने उसे ' अच्छा' कहते हुए पुनः आश्वस्त किया॥ 
॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 
लवणमेतदुदके 5वधायाथ मा प्रातरूपसीदथा इति स ह तथा चकार त* होवाच 
यद्दोषा लवणमुदके5वाधा अड़ तदाहरेति तद्धावमृह्य न विवेद॥ १॥ 
उद्दयलक ने अपने पुत्र श्रेतकेतु को फिर से समझाते हुए कहा-' हे सोम्य ! इस पिण्ड रूपी नमक के टुकड़े को 
जल-पात्र में डालकर अगले दिन प्रात:कालीन वेला में पुनः उपस्थित होना।' ऐसा सुनकर अपने पिता के 
आदेशानुसार वह दूसरे दिन उपस्थित हुआ। तब उद्दालक ने कहा- हे पुत्र ! विगत रात्रि में जिस लवण को तुमने जल 
में मिश्रित किया था, 'उसे ले आओ।' परन्तु ढूँढ़ने पर उस नमक को वह नहीं प्राप्त कर सका॥ १॥ 
यथा विलीनमेवाड्डरास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति 
लवणमित्यन्तादाचामेति कथमिति लवणमित्यभिप्रास्यैनद्थ मोपसीद्ा इति तद्ध तथा चकार 
तच्छश्वत्संवर्तते तः्होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेउ5ब्रैव किलेति॥ २॥ 
हे सोम्य | तुम इस जल में मिले हुए नमक के अंश को नहीं देख सकते हो, फिर भी यदि जिज्ञासा हो तो इस 
जल को ऊपर से लेकर आचमन के रूप में ग्रहण करो। आचमन के उपरान्त पिता द्वारा पूछने पर उसने कहां 'नमकीन' 
अर्थात्‌ खारा है। पिता ने कहा कि अब जल पात्र के मध्य में से जल लेकर पीते हुए बताओ कैसा है ? उसने फिर कहा 
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“नमकीन है।' तत्पश्चात्‌ पिता के कहने पर जल पात्र के नीचे से जल लेकर पान किया। पिता के द्वारा 'कैसा है ?' पूछने पर 
उसने बताया कि ' नमकीन है।' उद्यलक ने कहा- “अच्छा तुम इस जल को बाहर फेंक कर हमारे पास आ जाओ।' उसने 
पिता के कहने पर वैसा ही किया और कहा उस सम्पूर्ण जल में नमक पूर्ण रूप से मिला हुआ था। तत्पश्चात्‌ आरुणि ने कहा- 
हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार तुम सत्‌ तत्त्व को देखने में असमर्थ हो, फिर भी वह यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है॥ २॥ 
स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच॥ ३॥ 
आरुणि ने कहा- है सोम्य! इसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अति सूक्ष्म रूप से सत्‌ तत्त्व आत्मा में 
विद्यमान है, यही सत्य है। हे श्रेतकेतो ! ठीक वैसे ही तुम स्वयं भी सत्य स्वरूप हो। तब उसने फिर कहां 
भगवन्‌! आप पुनः समझाएँ। पिता ने अच्छा कहकर पुन: उसे आश्वस्त किया॥ ३॥ 
॥ चतुर्दशः खण्ड: ॥ 
यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योडभिनद्धाक्षमानीय तं ततो5तिजने विसृजेत्स यथा तत्र 
प्राइवोदड्वाधराड्वा प्रत्यड्वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतो5भिनद्धाक्षो विसृष्ट: ॥ १॥ 
उद्दालक ने पुनः एक पुरुष के दृष्टान्त द्वारा श्वेतकेतु को समझाते हुए कहा- हे सोम्य! जिस प्रकार 
किसी पुरुष की आँखें बाँधकर गान्धार देश से अन्यत्र किसी निर्जन क्षेत्र में लाकर छोड़ दें, तो वह वहाँ 
चतुर्दिक्‌ पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके करुण क्रन्दन करता है। वह चिल्लाते हुए 
कहता है कि मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है॥ १॥ 
तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिदंं ब्रजेति स ग्रामादग्रामं 
पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्येतेवमेवेहाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ संपत्स्य इति॥ २॥ 
यदि कोई दूसरा पुरुष वहाँ आकर उसकी आँखों के बन्धन खोलकर उसे यह बतलाये कि ' गान्धार' 
अमुक दिशा में है। अमुक की ओर प्रस्थान कर जाओ। तब वह बुद्धिमान्‌ एवं उपदिष्ट हुआ व्यक्ति एक 
गाँव से दूसरे गाँव को पूछते हुए क्रमश: अपने मूल स्थान यानी गान्धार देश को प्राप्त कर लेता है। ठीक 
वैसे ही इस लोक में सदाचारवान्‌ व्यक्ति ही सत्‌ को समझ पाता है। उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में उतनी ही 
देर लगती है, जितने तक शरीर के बन्धन से मुक्ति नहीं मिल जाती | इसके अनन्तर तो वह पुरुष सत्‌ युक्त 
ब्रह्म के अनुरूप हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है॥ २॥ 
स य एषो5णिमैतदात्म्यमिद६ सर्व तत्सत्यः्स आत्मा तत्त्वमसि श्रवेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच॥ ३॥ 
हे सोम्य! यह समस्त जगत्‌ अणु रूप सूक्ष्म सत्‌ तत्त्व से युक्त है। वह ही सतू स्वरूप है। वह ही 
आत्म स्वरूप है। हे श्वेतकेतो! तुम भी उसी सत्‌ तत्त्व से युक्त हो। इस प्रकार सुनते ही उस ( श्रेतकेतु) ने 
कहा- भगवन्‌! पुनः बताने की कृपा करें । तब उद्दालक ने अच्छा कहते हुए उसे पुनः आश्वस्त किया ॥३॥ 
॥ पञ्चदश: खण्ड: ॥ 
पुरुष३ सोम्योतोपतापिन ज्ञातय: पर्युपासते जानासि मां जानासि मामिति। तस्य यावत्न 
वाड्मनसि संपद्यते मन: प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायां तावज्ञानाति॥ १॥ 
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हे सोम्य ! ज्वरादि से अत्यधिक संतप्त एवं मरणासन्न स्थिति में पहुँचते हुए पुरुष के चारों ओर उसके 
बन्धु-बान्धव एवं निकट परिवारीजन बैठकर पूछते हैं- क्‍या तुम मुझे पहचानते हो ? कया तुम मुझे जानते 
हो ? तो उस व्यक्ति की वाणी जब तक मन में लीन नहीं होती, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परमदेव 
तत्त्व में विलीन नहीं हो जाता, तब तक वह सबको जानता रहता है॥ १॥ 

अथ यदास्य वाड्मनसि संपद्यते मन: प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायामथ न जानाति। 

तदनन्तर जब उस व्यक्ति की वाणी मन में विलीन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में एवं तेज 
उस परमदेव तत्त्व में मिल जाता है, तब वह व्यक्ति किसी को भी पहचान पाने में असमर्थ रहता है ॥ २॥ 

स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यर स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच॥ ३॥ 

हे सोम्य! वह (अणुरूप) जो अणिमा आदि तत्त्व है, तदनुरूप ही यह सब कुछ है। वही सत्य है और वही 
आत्मतत्त्व है। हे सोम्य ! उसी सत्‌ तत्त्व से-युक्त स्वयं तुम भी हो। उद्दालक के इस तरह कहने पर श्रेतकेतु ने कहा- 
है भगवन्‌! पुन: बताने की कृपा करें। तब उसके पिता ने ' अच्छा” कहते हुए उसे आश्वस्त किया॥ ३॥ 

॥ षोडश: खण्ड: ॥ 
पुरुष९ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेयमकार्षीत्परशुमस्मै तपतेति स यदि 
तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुरुते सो3नृताभिसन्धो 5नृतेनात्मानमन्तर्धाय परशां 
तप्तं प्रतिगह्ाति स दह्मतेडथ हन्यते॥ १॥ 

(आरुणि अपने पुन्न श्वेतकेतु को अपराधी व्यक्ति द्वारा तप्त कुल्हाड़े को ग्रहण करने के उदाहरण द्वारा 
समझाते हुए कहते हैं )- हे सोम्य! जब किसी दोषी व्यक्ति को हाथ बाँधकर (राज्य कर्मचारी) लाते हुए 
कहते हैं कि 'इसने चोरी की है ', इसके लिए परशु तप्त करो। वह यदि सचमुच उसका (चोरी का) करने 
वाला होता है तथा असत्य भाषण कर, अपने किये हुए कृत्य को आवरण में रखता है, तो उस तप्त परशु 
को ग्रहण करते ही, वह जलते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है॥ १॥ 

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्ध: सत्येना- 
त्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगह्ाति स न दह्मते5थ मुच्यते॥ २॥ 

यदि वह व्यक्ति चोरी करने वाला नहीं होता, तो उसी परशु से स्वयं को सत्य प्रमाणित करता है।'बह अपने 
आप को सत्य से ढककर उस परशु को पकड़ लेता है और जब उस परशु से नहीं जलता, तो छोड़ दिया जाता है ॥ 

[ इस समय अपने भाव से स्वयं को आवृत कर लेने की क्षमता लुप्तप्राय हो गयी है, फिर भी उसके प्रमाण 


मिलते हैं। किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते समय वास्तविक प्रेम सम्पन्न व्यक्ति को कष्ट नहीं होता; किन्तु 
प्रेम का ढोंग करने बाले को कष्ट अनुभव होता है। ] 


स यथा तत्र नादाह्ेतैतदात्म्यमिदः सर्व तत्सत्यः स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति 
तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति॥ ३॥ 

हे सोम्य ! जैसे वह व्यक्ति उस परीक्षा के समय तप्त परशु से नहीं जलता है, वैसे ही सत्‌ तत्त्व को प्राप्त करने 
वाले विद्वान पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह समस्त विश्व सत्‌ स्वरूप है।वह ही आत्मा है। हे श्वेतकेतो। उसी 
सत्‌ तत्त्व से सम्पन्न तुम स्वयं हो। तब श्रेतकेतु ने कहा भगवन्‌! मैं उस सत्‌ तत्त्व को जान गया हूँ-जान गया हूँ॥ 
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॥ अथ सप्तमो5ध्यायः ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त* होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद 
ततस्त ऊर्ध्व॑ वक्ष्यामीति ॥ १ ॥ 

एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर सनत्कुमार जी के समक्ष उपस्थित होकर बोले- हे 
भगवन्‌। मुझे उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। उनसे सनत्कुमार जी ने कहा- सर्वप्रथम जो तुम जानते हो, 
उसे बतलाते हुए हमारे पास उपदेश श्रवण करने के लिए आओ, तो उससे आगे का ज्ञान मैं तुम्हें दूँगा ॥१॥ 

स होवाचग्वेंदं भगवो<ध्येमि यजुर्वेद: सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्ञमं 
वेदानां वेदं पित्र्यः राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या: सर्पदेवजनविद्यामेतद्धगवो<5ध्येमि॥ २॥ 

(नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एबं अथर्ववेद का अध्ययन कर 
लिया है। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुराण के रूप में पञ्चम वेद, वेदों का वेद (व्याकरण), श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातविद्या, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूततंत्र, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, 
सर्पविद्या (गारुडमन्त्र), देवजन विद्या (नृत्य-संगीत) आदि इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर चुका हूँ॥ 

सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतर होव मे भगवद्दृरेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति सो5हं भगव: श्ोचामि त॑ मा भगवाज्छोकस्य पार तारयत्विति तश्होवाच 
यद्दै किंचैतदध्यगीष्ठा नामैवैतत्‌॥ ३॥ 

हे भगवन्‌! मैं तो केवल मंत्रों में ही पारंगत हूँ अर्थात्‌ शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ। आत्मा के सम्बन्ध 
में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैंने आप जैसे श्रेष्ठ योगियों से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक से पार करने 
में समर्थ होते हैं। हे भगवन्‌! मैं आत्मज्ञान के अभाव में शोक में डूबा रहता हूँ। आप कृपा करके शोक 
सागर से पार कीजिए। ऐसा सुनकर सनत्कुमार जी ने नारद जी से कहा- हे महर्षे | तुम जो कुछ जानते हो, 
वह सभी कुछ नाम ही है॥ ३॥ 

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेद आशथर्वण श्चतुर्थ इतिहासपुराण: पञ्ञमो वेदानां 
वेद: पिन्न्यो राठिर्देवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपास्स्वेति॥ ४॥ 

ऋग्वेद भी नाम है तथा ऐसे ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराणादि, वेदों का वेद 
(व्याकरण) श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातविद्या, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविज्ञान, भूतविद्या, 
धनुर्विद्या, ज्योतिष्‌, सर्पविद्या, संगीत आदि कलाएँ शिल्प विद्या आदि ये सब नाम ही हैं। अत: हे नारद! 
तुम नाम की ही उपासना करो॥ ४॥ 

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाग्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो नाम 
ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति॥ ५॥ 


जो व्यक्ति नामरूप ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है, वहाँ तक 
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इच्छानुसार गति हो जाती है। (नारद ने सनत्कुमार जी से कहा- ) हे भगवन्‌! क्या नाम के अतिरिक्त 
भी कुछ है ? सनत्कुमार ने कहा- हाँ नाम से भी अधिक है ? तब महर्षि नारद जी ने कहा - हे 
भगवन्‌। तो फिर मुझे वही बताने की कृपा करें ॥ ५॥ 
॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
वाग्वाव नाप्नरो भूयसी बाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदः सामवेदमाथर्वणं 

चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पिन््यः राहिं दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायन 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यार सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं 
च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्न देवा९श्च मनुष्याः श्र पशूरश्च॒ वयाईसि च तृणवन - 
स्पतीज्छापदान्याकीटपतड्भपिपीलिकं धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च 
हृदयज्ञं चाहदयज्ञं च यद्वै वाडनाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न 
साधु नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञो वागेवैतत्सर्व विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति॥ १॥ 

(सनत्कुमार ने कहा-) वाणी नाम से अधिक श्रेष्ठ है, वाणी ही ऋग्वेद को प्रकाशित करती है। 
यजुर्वेद, सामवेद्‌, चतुर्थ अथर्ववेद, पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदों के वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, 
उत्पात विज्ञान, नीतिशास्त्र, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष्‌ , 
सर्पविद्या, संगीत-शिल्प आदि शास्त्र, चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मानव, पशु-पक्षी, 
तृण-वनस्पति, हिंस्न जन्तु, कीट-पतंगे, चींटी आदि प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य एवं असत्य, साधु तथा 
असाधु, अच्छा एवं बुरा, प्रिय एवं अप्रिय आदि का ज्ञान वाणो द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। वाणी ही इन 
सबको ज्ञापित करती है, इसलिए हे नारद! तुम वाणी की ही उपासना करो॥ १॥ 

स यो वाच॑ं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाच्रो गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो वाचं 
ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति॥ 

हे महर्षि नारद |! वह (साधक) जो वाणी को “यह ब्रह्म है' ऐसा मानकर उस ब्रह्मरूप की उपासना 
करता है, उसकी जहाँ तक वाणी के विषय हैं, वहाँ तक इच्छानुसार गति होती है। (तब नारद ने कहा) 
हे योगेश्वर ! वाणी से भी अधिक कुछ है क्या ? (सनत्कुमार जी ने कहा) - हाँ है, वाणी से भी बढ़कर है। 
नारद ने कहा- भगवन्‌! मुझे वही बताने की कृपा करें ॥२ ॥ 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 
मनो वाव बाचो भूयो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वौ वाक्षो मुप्टिरनुभवत्येवं 

वा्च च नाम च मनो5नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि 
कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्च पशूःश्वेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते 
मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति॥ १॥ 

योगेश्वर सनत्कुमार जी कहते हैं- 'मन' वाणी से अधिक श्रेष्ठ है। जिस तरह से दो आँवले, दो बेर 
अथवा दो बहेड़े मुट्ठी के अन्दर आ जाते हैं, उसी तरह वाणी और नाम की अनुभूति मन करता है। जिस 
समय मनुष्य मन से विचार करता है कि "मंत्रों को पढ़ेँ उसी समय वह पढ़ता है। वह जब सोचता है कि 
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“कार्य करूँ', तभी कार्य करता है, जब पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है , उसी समय वह उनको प्राप्त 
करता है तथा जब वह संकल्प करता है कि इस लोक एवं दूसरे लोक के वैभव को प्राप्त करूँ, तभी वह 
उसको, प्राप्त करता है। मन ही आत्मा, मन ही लोक एवं मन ही ब्रह्म है। अत: हे नारद! तुम इस श्रेष्ठ मन 
की उपासना करो॥ १॥ 

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्‍्मनसो गतं तत्रास्थ यथाकामचारो भवति यो मनो 
ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयो 5स्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ 

जो व्यक्ति मन को “यह ब्रह्म है' ऐसा मानकर उसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह व्यक्ति जहाँ 
तक मन की गति है, वहाँ तक अपनी इच्छा से गतिशील हो जाता है। ( नारद ने कहा- ) हे भगवन्‌ ! क्या मन से 
भी बढ़कर कोई है ? (सनत्कुमार ने कहा-) हाँ मन से भी बढ़कर है। (तब नारद जी ने कहा- ) हे भगवन्‌ मुझे 
उसी का उपदेश प्रदान करने की कृपा करें ॥ २॥ 

॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 

संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयते5थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु 
नाम्लीरयति नाम्नि मन्‍्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥ १॥ 

सनत्कुमार जी ने कहा- 'संकल्प' मन से अधिक श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति संकल्प करता है, तभी वह 
बोलने की इच्छा करते हुए वाक्‌ शक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है। वह उसको नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। 
नाम के अन्तर्गत ही सभी मंत्र एकाकार हो जाते हैं तथा मन्त्रों में ही सभी कर्म एकरूप हो जाते हैं॥ १॥ 

तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठटितानि 
समकक्‍्ल्पतां द्यावापधिवी समकल्पेतां वायुश्वाकाशंं च समकल्पन्तापश्च तेजश्न तेषार 
संक्लप्त्ये वर्ष: संकल्पते वर्षस्य संक्लप्त्या अन्नःसंकल्पते5न्नस्य संक्लप्त्ये प्राणा: 
संकल्पन्ते प्राणाना< संक्लूप्त्यै मन्‍्त्रा: संकल्पन्ते मन्त्राणार संक्लप्त्यै कर्माणि संकल्पन्ते 
कर्मणा९ संक्लप्त्ये लोक: संकल्पते लोकस्य संक्लप्त्यै सर्व: संकल्पते स एब संकल्प: 
संकल्पमुपास्स्वेति॥ २॥ 

(हे नारद!) सर्वप्रथम जो मन, वाणी आदि का वर्णन किया गया है, वह संकल्परूप, संकल्पमय 
और अपने संकल्प में प्रतिष्ठित है। स्वर्ग एवं पृथिवी संकल्प करने वाले प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वायु 
तथा आकाश, जल और तेज भी संकल्प बल से युक्त हैं। इन सभी के संकल्प बल से वृष्टि को सामर्थ्य 
प्रात्त होती है। (अथवा उन च्युलोक एवं पृथिवी के संकल्प से वृष्टि होती है।) वृष्टि के संकल्प से अन्न को 
समर्थता मिलती है। अन्न के संकल्प से प्राण समर्थ होते हैं। प्राणों के संकल्प से मन्त्र समर्थ होते हैं। मन्त्रों 
के संकल्प से कर्मों को सामर्थ्य मिलती है एवं कर्मों के संकल्प से लोक (फल) समर्थ होता है। हे नारद ! 
तुम ऐसे ही इस श्रेष्ठ संकल्प की उपासना करो॥ २॥ 

स यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते क्लप्तान्वे स लोकान्‌ श्रुवान्‌ श्लुवः प्रतिष्ठितान्‌ 
प्रतिष्ठितो 5व्यथमानानव्यथमानो 5भिसिध्यति यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति य: संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगव: संकल्पाद्धूय इति संकल्पाद्वाव भूयो 5स्तीति 
तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति॥ ३॥ 


१७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


(हे नारद!) जो व्यक्ति यह संकल्प 'यही ब्रह्म है', ऐसा जानकर उसकी उपासना करता है, वह 
विधाता द्वारा रचित ध्रुवलोकों को स्वयं ध्रुवरूप होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा 
पीड़ा रहित लोकों को स्वयं पीड़ा रहित होकर पूर्णरूपेण प्राप्त करता है। जिस स्थान तक संकल्प की गति 
होती है, वहाँ तक उसकी इच्छानुसार गति हो जाती है। तब नारद जी ने पूछा- हे भगवन्‌! क्‍या संकल्प से 
भी कुछ श्रेष्ठ है ? सनत्कुमार जी ने कहा- हाँ है, संकल्प से भी श्रेष्ठ है। (नारद ने कहा) हे भगवन्‌! मुझे 
उसी (श्रेष्ठ तत्त्व) का उपदेश करें॥ ३॥ 

॥ पञ्चम:ः खण्ड: ॥ 

चित्त वाव संकल्पाद्धूयो यदा वै चेतयते5थ संकल्पयते 5 थ मनस्यत्यथ वाचमी रयति 
तामु नाप्लीर॒यति नाप्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १॥ 

(हे नारद!) 'चित्त' संकल्प से अधिक श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति चिन्तन से युक्त होता है, तभी संकल्प 
करता है। तदनन्तर इच्छा करते हुए बाणी एवं नाम को प्रेरित करता है। नाम मन्त्रानुरूप एवं मन्त्र कर्मानुरूष 
होकर तदाकार हो जाते हैं॥ १॥ 

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि 
बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थमचित्त: स्यादित्यथ 
यद्यल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तःहोवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त 
प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति॥ २॥ 

(हे नारद!) संकल्प, मन, वाणी, मन्त्र, कर्म आदि सभी चित्त में विलीन होने वाले, चित्त द्वारा प्रकट 
होने वाले एवं चित्त में ही स्थिर होने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से विद्वान्‌ होते हुए भी 
अचित्त (अर्थात्‌ चिन्तनशीलता से रहित) हो, तो प्रायः लोग यही कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है। यदि 
इसने कुछ सुना होता और इसमें विद्वत्ता होती, तो इस तरह से अचित्त नहीं होता। कोई व्यक्ति कम विद्वान्‌ 
होकर भी यदि चित्तयुक्त होता है, तो लोग उसको बात सुनना चाहते हैं। इस प्रकार हे नारद! चित्त ही 
संकल्प का (एक मात्र) उत्पत्ति केन्द्र है। तुम चित्त की ही उपासना करो ॥२॥ 

स यश्षित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ ध्रुवान्‌ ध्रुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितो 
5व्यथमानानव्यथमानो 5भिसिद्धबति यावच्च्ित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति 
यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवश्ित्ताद्धूय इति चित्ताद्वाव भूयो5स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति॥ ३॥ 

हे नारद! इस तरह से जो व्यक्ति चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, वह चित्त (अर्थात्‌ बुद्धि 
युक्त गुणों) से उपचित हुए ध्रुवलोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर और 
कष्ट न पाने वाले लोकों को स्वयं पीड़ा (कष्ट) न प्राप्त करते हुए सहजता से प्राप्त कर लेता है। जहाँ तक 
चित्त का विषय (गति) है, वहाँ तक उसकी इच्छानुरूप गति हो जाती है। (नारद जी ने पूछा-) हे 
भगवन्‌! क्या चित्त से भी कुछ श्रेष्ठ है ? ( सनत्कुमार जी ने कहा-) हाँ है, चित्त से भी श्रेष्ठ है। तब नारद 
जी ने कहा- हे भगवन्‌! मुझे वही बताने का अनुग्रह करें ॥३॥ 


अध्याय ७ खण्ड ७ मन्त्र १ श्७३ 


॥ षष्ट: खण्ड: ॥ 
ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षं ध्यायतीव 
च्ौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्ता 
प्राप्रुवन्ति ध्यानापादाशज्ञा इबैव ते भवन्त्यथ येडल्पा: कलहिन: पिशुना उपवादिनस्तेडथ 
ये प्रभवो ध्यानापादाश्श्ञा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति॥ १॥ 

(हे नारद !) चित्त से उत्कृष्टतम स्थिति ध्यान की है। (ऐसा प्रतीत होता है कि) मानो पृथिवी ध्यान 
करती है, अन्तरिक्ष एवं चुलोक भी मानो ध्यान में रत हैं, जल और पर्वत भी मानो ध्यान में तल्लीन हैं, देवता 
और मानव भी मानो ध्यान करते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पुरुषों में महानता को प्राप्त किये हुए हैं, वे भी 
शायद ध्यान के द्वारा अर्जित किये हुए लाभ का अंश प्राप्त करते हैं; किन्तु जो संकोर्ण विचार के होते हैं, 
वे कलह करने वाले, चुगलखोर और दूसरों के समक्ष ही उनकी निन्दा करने वाले होते हैं। साथ ही जो 
सामर्थ्य से युक्त हैं, वे लोग भी ध्यान के ही लाभ का अंश अर्जित करने वाले हैं। अत: (हे नारद!) तुम 
ध्यान की ही उपासना करो॥ १॥ ह 

स यो ध्यान ब्रह्ेत्युपास्ते यावद्धयानस्यथ गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं 
ब्रह्त्युपास्तेइस्ति भगवो ध्यानाद्धूय इति ध्यानाद्वाव भूयोउस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति॥ 

(हे नारद!) जो व्यक्ति ध्यान को 'यह ब्रह्म ही है', इस प्रकार से समझकर उसकी उपासना करता 
है, उसकी स्वेच्छानुसार गति ध्यान की गति के समान ही हो जाती है। (ऐसा सुनकर नारद जी ने पूछा) 
हे भगवन्‌! क्या ध्यान से भी श्रेष्ठ कुछ है ? (तब सनत्कुमार जी ने कहा-) हाँ, ध्यान से भी श्रेष्ठ है। (नारद 
जी ने कहा-) हे भगवन्‌! कृपया उसी श्रेष्ठ तत्त्त्का उपदेश करने की कृपा करें॥ २॥ 

॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्धूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदःसामवेदमाथर्वणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पश्ञमं वेदानां वेदं पित्र्यः राशिं दैव निधिं वाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यार सर्पदेवजनविद्यां दिव॑ च॒ पृथिवीं च वायुं 
चाकाशां चापश्च तेजश्च देवा३श्च मनुष्याः श्र पशु*श्चव वयाश्सि च तृणवनस्पती- 
उछवापदान्याकीटपतड्रपिपीलिकं धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं 
चाहदयज्ञं चान्नं च रसं चेम॑ च लोकममुं च विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानमुपास्स्वेति ॥ 

( हे नारद!) ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ 'विज्ञान' है। विज्ञान द्वारा ही मनुष्य ऋग्वेद को जानता 
है। यजुर्वेद, सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद, पञ्चम वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 
धनुर्वेद, ज्योतिष्‌, सर्पविद्या, शिल्पविद्या, झुलोक, पृथिवी, वायु , आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु-पक्षी, तृण, वनस्पति, ध्वापद, कीट- पतंग, पिपीलिका पर्यन्त समस्त जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, 
असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक एवं परलोक आदि को विज्ञान द्वारा 
ही जाना जाता है। (इसलिए हे नारद!) तुम विज्ञान की ही उपासना करो ॥ १॥ 


१७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


स यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञाननतो वै स लोकाउल्लानवतो5भिसिद्धब्बति 
यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्तेइस्ति भगवो 
विज्ञानाद्धूय इति विज्ञानाद्वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्न्रवीत्विति ॥ २॥ 

(हे नारद!) जो (व्यक्ति) विज्ञान की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ विज्ञान और 
ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ तक विज्ञान का सम्बन्ध है, वहाँ तक उसकी यथेच्छगति होती 
है। नारद जी ने कहा- हे भगवन्‌! क्या विज्ञान से भी श्रेष्ठ कुछ है ? सनत्कुमार ने कहा- हाँ है। नारद जी 
ने कहा- भगवन्‌ ! मुझे उसी श्रेष्ठ तत्तत्का उपदेश करने की कृपा करें॥ २॥ 

॥ अष्टूम: खण्ड: ॥ 
बल॑ बाव विज्ञानाद्धूयोडपि ह ज्ञतं विज्ञानवतामेकी बलवानाकम्पयते। स यदा 
बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन्यरिचरिता भवति परिचरन्रुपसत्ता भवत्युपसीद-न्द्रष्टा 
भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। बलेन वे 
पृथ्चिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन दौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पदवश्च 
वयारसि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतड्रपिपीलकं बलेन लोकस्तिष्ठति 
बलमुपास्स्वेति ॥ १॥ 

(हे नारद!) बल विज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है। सौ विज्ञानवेत्ताओं को एक बलवान व्यक्ति कँपा देता 
है। जिस समय यह मनुष्य बल-सम्पन्न होता है, तभी उठने वाला भी होता है और जब उठता है, तो वह 
सेवा-शुश्रूषा करने वाला होता है, जब सेवा-शुश्रूषा वाला होता है, तो समीप जाने बाला होता है, समीप 
पहुँचने से दर्शन, श्रवण, मनन, जानने, अनुष्ठान एवं अनुभव करने वाला होता है। बल से ही पृथिवी स्थित 
है, बल से ही अन्तरिक्ष, बल से ही दुलोक, बल से ही पर्वत, देवता और मनुष्य, बल से ही पशु-पक्षी, 
तृण वनस्पति, श्रापद और कीट- पतंग एवं पिपीलिका पर्यन्त समस्त प्राणि-समुदाय स्थित हैं तथा बल से 
ही लोक स्थित है। इसलिए हे नारद! तुम बल की उपासना करो॥ १॥ 

स यो बल ब्रह्ेत्युपास्त यावदूबलस्य गत॑ं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो बल॑ 
ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो बलाद्धूय इति बलाद्वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ 

(हे नारद!) जो (व्यक्ति) बल को ब्रह्म के रूप में जानकर उसकी उपासना करता है, तो जहाँ तक 
बल की गति है, वहाँ तक उस (व्यक्ति) की स्वेच्छा गति हो जाती है। ( तब नारद जी ने पूछा- ) क्या बल 
से अधिक भी कुछ है ? (सनत्कुमार ने कहा- ) बल से भी श्रेष्ठ है। (नारद जी ने कहा- ) हे भगवन्‌ ! कृपा 
करके मेरे प्रति उसी श्रेष्ठ तत्त्व का वर्णन करें॥ २॥ 

॥ नवमः खण्ड:॥ 

अन्नं वाव बलाद्धूयस्तस्माद्यद्यपि दरशरात्रीर्नाश्रीयाद्यद्युह जीवेदथवाद्रष्टा श्रोता - 
मन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता भवत्यथान्नस्यायै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मनन्‍्ता भवति बोद्धा 
भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्स्वेति ॥ १॥ 

(हे नारद!) अन्न बल से अधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति दस दिन तक भोजन न ग्रहण करे और 
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जीवित रह जाए, तब भी वह दर्शन, श्रवण, मनन, बोध, अनुष्ठान और अनुभव आदि करने में प्राय: असमर्थ 
ही हो जाता है। पुनश्च यदि उसे अन्न की प्राप्ति होने लगे, तो वह दर्शन, श्रवण, मनन, बोध, अनुष्ठान एवं 
अनुभूति करने में समर्थ हो जाता है। अतः (हे नारद!) तुम इस श्रेष्ठ अन्न की ही उपासना करो॥ १॥ 

स योऊहन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेउन्नचततो वे स लोकान्पानवतो5भिसिद्धयति यावदत्नस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति योउन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो5न्नाद्भूय इत्यन्नाद्वाव 
भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 

(हे नारद!) जो भी (व्यक्ति) अन्न को ही ब्रह्म के रूप में मानकर उपासना करता है, वह' अन्न एवं 
जल से परिपूर्ण लोकों को प्राप्त करता है। जहाँ तक अन्न की गति है, वहाँ तक वह अपनी इच्छा से पहुँच 
सकता है। (नारद जी ने पूछा-) हे भगवन्‌! अन्न से भी उत्कृष्ट कुछ है क्या ? (सनत्कुमार जी ने कहा) 
हाँ है। नारद जी ने कहा- हे भगवन्‌! मुझे तो उसी श्रेष्ठ तत्त्त का उपदेश करने की कृपा करें॥ २॥ 

॥ दशम: खण्ड:॥ 
आपो वावान्नाद्धूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिन भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्न॑ कनीयो 
भविष्यतीत्यथ यदा सुदवृष्टरिर्भवत्यानन्दिन: प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप एवेमा 
मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्ष॑ं यद्‌ दौर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च वयाश्सि च 
तृणवनस्पतय:ः श्रवापदान्याकीटपतड्रपिपीलकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति ॥ १॥ 

(हे नारद!) अन्न की अपेक्षा जल अधिक श्रेष्ठ है। यही कारण है कि जब अधिक चृष्टि नहीं होती, 
तो प्राण इसलिए व्यथित होते हैं कि अन्न कम होगा तथा जब कभी वर्षा प्रचुर परिमाण में होती है, तो प्राण 
यह विचार कर प्रसन्न होते हैं कि अन्न बहुत अधिक होगा। यह जो पृथिवी, अन्तरिक्ष, च्युलोक, पर्वत, देव- 
मनुष्य एवं पशु-पक्षी तथा तृण-वनस्पति, श्वापद एवं कीड़े-पतंगे, पिपीलिका (चींटी) आदि स्तर के प्राणी 
हैं, ये सभी मूर्तिमान्‌ जल रूप ही हैं। इसलिए हे नारद! तुम इस श्रेष्ठ जल की ही उपासना करो ॥ १॥ 

स यो5पो ब्रह्मेत्युपास्त आप्रोति सर्वान्कामा*स्तृप्तिमान्भवति यावदपां गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति योउपो ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो5द्धबो भूय इत्यद्धथो वाव 
भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्न्रवीत्विति ॥ २॥ 

(हे नारद !) जो व्यक्ति जल को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करता है, वह' सभी मूर्तियुक्त विषयों 
को प्राप्त करके तृप्त होता है। जहाँ तक जल की गति है, वहाँ तक वह व्यक्ति अपनी इच्छा से पहुँच सकता 
है। (नारद जी ने पूछा-) हे भगवन्‌! क्या जल से भी अधिक श्रेष्ठ कुछ है ? (सनत्कुमार जी ने कहा-) हाँ, 
जल से भी श्रेष्ठ है। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌ | तब उसी श्रेष्ठ तत्त्व को मुझे बताने की कृपा करें॥ २ ॥ 

॥ एकादश: खण्ड: ॥ 
तेजो वावाद्धयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्या काशमभितपति तदाहुर्निशोचति नितपति 
वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शायित्वाथाप: सृजते तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिरश्ीभिश्न 
विद्युद्धिराह्मदाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एवं तत्पूर्व॑ 
दर्शयित्वाथाप: सृजते तेज उपास्स्वेति ॥ १॥ 
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हे नारद ! जल की अपेक्षा तेज अधिक श्रेष्ठ है। जिस समय यह वायु तत्त्व को निश्चल करके आकाश 
को चारों ओर से तप्त करता है, तब सभी कहते हैं कि गर्मी बहुत अधिक हो रही है, ताप बहुत बढ़ रहा 
है, अब वर्षा होगी। वह तेज ही सर्वप्रथम प्रकट होता है, तत्पश्चात्‌ जल की रचना करता है। तेज ऊर्ध्व एवं 
तिर्यक्‌ दिशा की ओर गमन करते हुए विद्युत्‌ के साथ गर्जना करता है। इस तेज से ही विद्युत्‌ प्रकट होती 
है, गर्जना होती है तथा प्राय: लोग कहते हैं कि वृष्टि होगी। चूँकि तेज सर्वप्रथम स्वयं प्रकट होकर जल 
की रचना करता है, इस कारण हे नारद! तुम तेज की ही उपासना करो॥ १॥ 

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतो5पहततमस्कान- 
भिसिद्धबति यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेउस्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोउस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥ 

(हे नारद !) जो (व्यक्ति) तेज को ब्रह्म के रूप में समझकर उसकी उपासना करता है। वह तेजवान, 
प्रकाश और अन्धकार से रहित लोकों को प्राप्त करता है। जहाँ तक तेज की गति है, वहाँ तक उसकी 
स्वेच्छानुसार गति होती है। नारद जी ने पूछा- भगवन्‌! तेज की अपेक्षा कुछ अन्य श्रेष्ठ है क्या ? सनत्कुमार 
ने कहा- हाँ है, इससे भी श्रेष्ठ है। तब हे भगवन्‌। कृपा करके मुझे उसी श्रेष्ठ तत्त्त का उपदेश करें॥ २॥ 

॥ द्वादश: खण्डः:॥ 
आकाझशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्रि- 
राकाशोेनाहयत्याकाशेन श्रुणोत्याकाशोन प्रतिश्रणोत्याकाशे रमत आकाझे न रमत आकाहो 
जायत आकाझमभिजायत आकागमुपास्स्वेति॥ १॥ 

(हे नारद !) तेज से भी अधिक उत्कृष्ट आकाश है। आकाश में ही सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत, नक्षत्र एवं 
अग्नि स्थित हैं। आकाश द्वारा ही हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, आकाश द्वारा ही श्रवण करते हैं। 
आकाश के माध्यम से ही प्रतिश्रवण करते हैं। आकाश में ही सभी क्रीड़ा करते और नहीं भी करते हैं। 
(सभी पदार्थों) की उत्पत्ति आकाश में ही होती है तथा आकाश में ही (जीव एवं अड्डुर) अभिवर्द्धित होते 
हैं। अत: हे नारद! तुम आकाश तत्त्व की ही उपासना करो॥ १॥ 

स य आकाशां ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्प्रकाशवतो 5सं- 
बाधानुरुगायवतो5भिसिद्धवति यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य 
आकाश ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगव आकाशाद्धूय इत्याकाशाद्वाव भूयो3स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति॥ २॥ 

(हे नारद!) जो व्यक्ति आकाश को “यही ब्रह्म है' ऐसा मानकर उसकी उपासना करता है। वह 
प्रकाशवानू, आकाशवान्‌ , कष्टरहित तथा अति विस्तृत लोकों को प्राप्त करता है। जिस क्षेत्र तक आकाश 
की सीमा है, वहाँ तक उसकी स्वेच्छा से गति (पहुँच) हो जाती है। (ऐसा सुनकर नारद जी ने प्रश्न 
किया-) हे भगवन्‌! क्या आकाश से भी श्रेष्ठ है ? सनत्कुमार ने कहा- हाँ है, आकाश से भी श्रेष्ठ है। 
(नारद जी ने कहा-) तो भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे आप उसी तत्त्व का उपदेश करें॥ २॥ 
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॥ त्रयोदश: खण्ड: ॥ 

स्मरो वावाकाशाद्धूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरतन्न स्मरन्तो नैव ते कंचन श्रृणुयुर्न 
मन्वीरन्न विजानीरन्‌ यदा बाव ते स्मरेयुरथ श्रुणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌ स्मरेण वै 
पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्‌ स्मरमुपास्स्वेति॥ १॥ 

है नारद! स्मरण आकाश से अधिक श्रेष्ठ है। इसी से जहाँ बहुत से व्यक्ति (किसी स्थान विशेष पर) 
बैठे हुए हों; किन्तु फिर भी स्मरण न करने पर वे सभी न कुछ सुन सकने में, न मनन कर सकने में और 
न ही कुछ विशेष जान सकने में समर्थ हो सकते हैं, जब वे सभी स्मरण करते हैं, तभी वे सुन सकने में 
समर्थ हो सकते हैं, तभी मनन और विशेष जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। स्मरण मात्र से ही 
मनुष्य अपने बच्चों और पशुओं को पहचानता है। (इसलिए हे नारद!) तुम स्मरण की उपासना करो ॥१॥ 

स य: स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः 
समर ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगव: स्मराद्धूय इति स्मराद्वाव भूयो5स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥ 

(हे नारद!) जो (व्यक्ति) स्मरण (समर) की “यही ब्रह्म है' अर्थात्‌ ब्रह्म रूप में उपासना सम्पन्न 
करता है। जहाँ तक (समर) स्मरण का विषय (सीमा) है, वहाँ तक उस (व्यक्ति) की गति (पहुँच) हो 
जाती है। (इस प्रकार सुनने के पश्चात्‌ नारद जी ने प्रश्न किया-) हे भगवन्‌! क्‍या स्मरण से भी श्रेष्ठ कुछ 
है ? (तब सनत्कुमार जी ने कहा-) हाँ है, इससे भी श्रेष्ठ है। नारद बोले- हे भगवन्‌! कृपा करके उसी 
श्रेष्ठ तत्त का उपदेश करने की कृपा करें॥ २॥ 

॥ चतुर्दश: खण्ड: ॥ 
आशा वाव स्मराद्धूयस्याशेद्धों वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पृत्राःश्च 
पशूः: श्रेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १॥ 

हे नारद ! स्मरण की अपेक्षा आशा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आशा द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृतिभूत 
वह (व्यक्ति) स्मरण करता हुआ ही मन्त्रों के पाठ में संलग्न होता है। अपने कर्मों में रत हुआ पुत्र एवं 
पशुओं की तथा लोक एवं परलोक की भी इच्छा करता रहता है। (अत: हे नारद!) तुम इस श्रेष्ठतर वस्तु 
आशा की उपासना करो॥ १॥ 

सय आशांं ब्रह्मेत्युपास्त आद्यास्य सर्वे कामा: समृद्धयन्त्यमोघा हास्याशिषो 
भवन्ति यावदाशाया गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशंं ब्रह्मेत्युपास्ते उस्ति भगव 
आश्ञाया भूय इत्याशाया वाव भूयोउस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति॥ २॥ 

(हे नारद!) जो व्यक्ति आशा को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसके सभी उद्देश्य आशा 
के माध्यम से पूर्ण होते हैं। प्रायः उसकी प्रार्थना सफल होती है। जहाँ तक आशा की गति (सीमा) है, 
वहाँ तक उस व्यक्ति की इच्छानुकूल पहुँच हो जाती है। (नारद जी ने पूछा- ) हे भगवन्‌। आशा से भी क्‍या 
अधिक श्रेष्ठ कुछ होता है ? (सनत्कुमार ने कहा-) हाँ है, आशा से भी अधिक श्रेष्ठ है। तब भगवन्‌! मुझे 
उसी श्रेष्ठ तत्त्तका उपदेश करें॥ २॥ 


१७८ छान्दाग्यापानषद्‌ 


॥ पञ्चदश: खण्ड: ॥ 
प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व 
सर्मर्पितं प्राण: प्राणेन याति प्राण: प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो 
माता प्राणो भ्राता प्राण: स्वसा प्राण आचार्य: प्राणो ब्राह्मण: ॥ १॥ 

(हे नारद!) प्राण आशा से अधिक श्रेष्ठ है। जिस तरह रथ के पहिये के केन्द्र में ' अरे” प्रतिष्ठित रहते 
हैं, ठीक उसी तरह प्राण तत्त्व में सम्पूर्ण विश्व समाहित है। प्राण अपनी ही शक्ति द्वारा प्रस्थान करता है, 
समाहित प्राण ही प्राण को प्रदान करता है तथा प्राण के लिए ही प्रदान करता है। प्राण ही पिता, प्राण ही 
माता, प्राण ही भाई, प्राण ही बहिन, प्राण ही आचार्य तथा प्राण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है॥ १॥ 

स यदि पितरं वा मातरं वा क्षातरं वा स्वसारं बाचार्य वा ब्राह्मणं वा किंचिद्‌ 
भृद्ामिव प्रत्याह धिक्त्वा5स्त्वित्येवैनमाहु: पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै 
त्वमसि स्वसूहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥ २॥ 

यदि कोई (व्यक्ति) अपने पिता, माता, भाई, बहिन, आचार्य अथवा ब्राह्मण के प्रति अशिष्टतापूर्ण 
व्यवहार करता है, तो उसको देखने एवं सुनने वाले उसे अपमानित करते हुए कहते हैं कि तुझे धिक्कार है। 
सचमुच ही तू अपने माता व पिता को मारने वाला है, भ्रातृघाती है, बहिन की हत्या करने वाला है, आचार्य 
का हनन करने वाला है और तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है॥ २॥ 

अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणाउ्छूलेन समासं व्यतिषं दहेन्नैवैनं ब्रूयु: पितृहासीति न 
मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वसृहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणगहासीति॥ ३॥ 

परन्तु जिन लोगों के प्राण निकल गये हैं, उन माता, पिता आदि समस्त परिवारीजनों को यदि वह 
व्यक्ति शूल से संहत कर एवं छिन्न-भिन्न करके जला देता है (कपाल क्रिया आदि करता है), तो भी उसे 
कोई यह नहीं कहता है कि तू पिता का हत्यारा, माता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, बहिन का हत्यारा एवं 
आचार्य का घात करने वाला है अथवा ब्रह्म का घाती है॥ ३॥ 

प्राणो होवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पह्यन्नेव॑ मन्वान एवं विजानन्नतिवादी 
भवति तं चेदल्ूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापह्ववीत॥ ४॥ 

(हे नारद!) इस प्रकार माता-पिता आदि के रूप में प्राण ही होते हैं। इसलिए जो (व्यक्ति) प्राणों को 
इस तरह से अनुभव करता है, चिन्तनयुक्त एवं दृढ़ निश्चयी होता है, वही 'अतिवादी' कहा जाता है। 
यद्यपि कोई भी उसे ' अतिवादी' कहे, तो फिर उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में मैं अतिवादी 
हूँ। इस तथ्य को उसे छुपाना नहीं चाहिए॥ ४॥ 


॥ षोडशः खण्ड:॥ 
एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सो5हं भगवः सत्येनातिवदानीति सत्य 
त्वेब विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


(हे नारद।) जो व्यक्ति सत्य के कारण अतिवाद करता है, वह अवश्य ही अतिवाद करने 
वाला है। (तब नारद जी ने कहा)- हे भगवन्‌ ! मैं तो सत्य के कारण ही अतिवाद करता हूँ। 


अध्याय 9 खण्ड २० मन्त्र १ १७९ 


(सनत्कुमार जी ने कहा-) सत्य को विशेष रूप से जानना चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे 
भगवन्‌! मैं विशेष प्रकार से सत्य को ही आत्मसात्‌ करता हूँ॥ १॥ 
॥ सप्तदश: खण्ड: ॥ 
यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्‌ सत्यं वदति विजानन्नेब सत्यं वदति 
विज्ञान त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने कहा- हे नारद!) जब व्यक्ति सत्य को विशेष रूप से जानने में समर्थ हो जाता है, 
तब वह सत्य भाषण करता है। बिना जाने वह सत्य नहीं बोलता, बरन्‌ विशेष रूप से जानने वाले सत्य का 
ही प्रतिपादन करता है। इसलिए हे नारद! विज्ञान की ही विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 
(नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैं विशेष प्रकार से सत्य को ही आत्मसात्‌ करता हूँ॥ १॥ 

॥ अषप्टादश: खण्ड: ॥ 
यदा वे मनुते5थ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैब विजानाति मतिस्त्वेव 
विजिज्ञासितव्येति। मतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा- हे नारद!) जब मनुष्य मनन करता है, तब 
कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने में सक्षम होता है। बिना मनन किये कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं 
जान पाता, वरन्‌ मनन करने के पश्चात्‌ ही जान पाता है। इसलिए हे नारद ! विशेष रूप से मति की ही 
जिज्ञासा करनी चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌ ! मैं मति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ॥ १॥ 

॥ एकोनविंश: खण्ड:॥ 
यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते नाश्रदधन्मनुते श्रदधदेव मनुते श्रद्धा त्वेब विजिज्ञा- 
सितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने कहा- हे नारद!) (जब मनुष्य को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के प्रति) 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब वह मनन करता है, श्रद्धा के अभाव में वह मननशील नहीं हो सकता। श्रद्धालु 
(व्यक्ति) ही मननशील हो सकता है। इसलिए हे नारद ! श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी 
चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैं श्रद्धा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान की इच्छा करता हूँ॥ १॥ 

॥ विंश: खण्ड: ॥ 
यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धधाति नानिस्तिष्ठज्छुदृधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रददधाति निष्ठा 
त्वेव विजिज्ञासितव्येति। निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने देठर्षि नारद जी से कहा-) हे नारद! जब मनुष्य की (किसी व्यक्ति विशेष के 
प्रति) निष्ठा (जाग्रत्‌) होती है, तभी वह उसके प्रति श्रद्धावनत होता है, निष्ठा के अभाव में कोई भी 
(व्यक्ति) श्रद्धायुक्त नहीं होता; बल्कि निष्ठावान्‌ (व्यक्ति) ही श्रद्धा करने वाला होता है, (इसलिए हे 
नारद!) निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैं 
निष्ठा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ॥ १॥ 
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॥ एकविंश: खण्ड: ॥ 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव 
विजिज्ञासितव्येति। कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने कहा- हे नारद!) जब मनुष्य कोई कार्य विशेष करता है, तब वह ( उसके प्रति) 
निष्ठावान्‌ हो जाता है। बिना कार्य किये (व्यक्ति) की निष्ठा (उत्पन्न) नहीं होती। मनुष्य कर्म करने पर ही 
निष्ठावान्‌ होता है। इसलिए (हे नारद!) कृति (अर्थात्‌ इन्द्रियों का संयम और चित्त की एकाग्रता) को 
विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैं कृति को ही विशेष 
रूप से जानने की इच्छा करता हूँ॥ १॥ 

॥ द्वाविंश: खण्ड:॥ 
यदा बै सुखं लभते5थ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति 
सुखं त्वेब विजिज्ञासितव्यमिति। सु्ं भगवो विजिज्ञास इति॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने कहा- हे नारद!) जिस समय व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, उस समय वह 

कर्म करता है, सुख के अभाव में कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता, बरन्‌ सुख प्राप्त करके ही (कुछ विशेष 


पाने की आशा) करता है। (इसलिए हे नारद!) सुख को ही प्राप्त करने की तथा उसे विशेष रूप से जानने 
की इच्छा करनी चाहिए। (नारद बोले-) हे भगवन्‌! मैं सुख प्राप्ति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ॥ 
॥ त्रयोविंश: खण्ड:॥ 

यो वै भूमा तत्सुखं नालल्‍पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्य इति 
भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

(सनत्कुमार जी ने कहा-) हे नारद! निश्चय ही जो भूमा ( महान्‌ , निरतिशय) है, वही सुख 
है अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख स्वरूप है। ( अत: हे नारद!) भूमा की ही विशेष रूप से 
जानने की इच्छा करनी चाहिए। (नारद जी ने कहा-) हे भगवन्‌! मैं भूमा (निरतिशय) को ही 
विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ॥ ११ 

॥ चतुर्विश: खण्ड: ॥ 

यत्र नान्यत्पह्ययति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा5थ यत्रान्यत्पश्य- 
त्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्य:र स भगव: 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति। स्वे महिप्नि यदि वा न महिप्लीति॥ १॥ 

_(सनत्कुमार जी नारद जी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं- हे नारद!) जहाँ अन्य कुछ न देखता 
है, न अन्य कुछ सुनता है और न ही अन्य कुछ जानता है, वही भूमा है; परन्तु इसके विपरीत जहाँ अन्य 
कुछ देखता है, अन्य कुछ सुनता है तथा कुछ अन्य जानकारी रखता है, वह अल्प है। इस प्रकार से जी 
भूमा है, वही अमृत है तथा जो अल्प है, वह ही मर्त्य है। (नारद जी ने पूछा-) हे भगवन्‌! भूमा किसमें 
स्थित है? (सनत्कुमार जी ने कहा-) भूमा अपनी महिमा में स्थित है और वास्तव में तो वह उसमें भी 
स्थित नहीं है अर्थात्‌ वह अवलम्बन रहित है॥ १॥ 


अध्याय ७ खण्ड २६ मन्त्र १८१ 


गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं 
ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्ान्यस्मिन्प्रतिषप्ठित इति॥ २॥ 

(हे नारद!) इस संसार में तो गौ, अश्व आदि को ही महिमा कहा जाता है। साथ ही हाथी, सुवर्ण, 
दास, भार्या (पत्नी), भूमि (क्षेत्र) और घर आदि को भी महिमा के नाम से जाना जाता है; किन्तु यह मेरा 
कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में स्थित होता है- मैं तो यही कहता हूँ। इस प्रकार से सनत्कुमार 
जी ने नारद जी से कहा॥ २॥ 

[ सनत्कुमार जी लौकिक महिमा और भूमा की महिमा में अन्तर भर स्पष्ट करना चाहते हैं, वैसे आगे भूमा 
के बारे में पुन: बतला रहे हैं। ] 

॥ पज्चविंश: खण्ड: ॥ 

स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणत: स उत्तरत: स एवेद९सर्व- 
मित्यथातो5हड्ढडारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टाद् पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतो- 
5हमुत्तरतो 5हमेवेद९ सर्वभिति॥ १॥ 

(हे नारद!) वही (भूमा) नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे एवं आगे भी है, वही दायीं ओर और 
वही बायीं ओर भी है। वह (भूमा) ही यह सब कुछ है। उसी (भूमा) में अहंकारवश (व्यक्तिभाव से) 
इस तरह से कहते हैं- मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे एवं मैं ही दायीं और मैं ही बायीं ओर हूँ। मैं ही दक्षिण की 
ओर तथा ऊपर की ओर हूँ। मैं ही सभी ओर से विद्यमान हूँ॥ १॥ 

अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत 
आत्मोत्तरत आत्मैवेद* सर्वमिति। स वा एष एवं पह्यन्नेव॑ मन्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द: स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति। अथ येउन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषाः सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारो भवति॥ २॥ 

(हे नारद!) इस तरह से सत्य स्वरूप आत्मा के रूप में ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा 
ही आगे-पीछे, दायीं-बायीं ओर व्याप्त है। यह आत्मा ही सब कुछ है। वह (ज्ञानी पुरुष) इस आत्मा को 
इस प्रकार से देखने वाला, मनन करने वाला और विशेष रूप से इस भाँति से जिज्ञासा वाला आत्मरति 
(आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला) और आत्मा में ही मिथुन एवं आत्मा में ही आनन्दानुभूति करने वाला 
होता है। वह ही स्वराट्‌ (स्वप्रकाशित) है, समस्त भुवनों (लोकों) में उसकी इच्छानुसार गति होती है; 
किन्तु जो इससे विपरीत देखते हैं, वे ही अन्यराट्‌ और क्षय्यलोक को प्राप्त होते हैं। उन (व्यक्तियों) की 
स्वेच्छानुसार गति नहीं होती ॥ २॥ 

॥ षड्विंश: खण्ड: ॥ 

तस्य ह वा एतस्यैवं पहयत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत 
आश्ञात्मतः समर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविर्भावतिरो भावावात्मतो उन्नममात्मतोबलमात्मतोविज्ञानमात्मतो ध्यानमा- 


१८२ छाद्दांग्यापॉनेषद्‌ 


त्मतश्ित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो भन्त्रा 


आत्मत: कर्माण्यात्मत एवेदः सर्वमिति॥ १॥ 

सनत्कुमार जी ने कहा- हे नारद! उस भूमा को जो इस तरह से देखने वाले, मनन करने वाले 
और जानने वाले दिद्वान्‌ होते हैं, उनके लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, 
आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से जल, आत्मा से ही प्राकट्य और तिरोभाव, 
आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से 
संकल्प , आत्मा से मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से मन्त्र, आत्मा से कर्म और 
आत्मा द्वारा ही यह सब कुछ हो जाता है ॥ १॥ 

तदेष श्रोको न पश्यो मृत्युं पहयति न रोगं नोत दुःखता* सर्वर ह पहय: पहु्यति 

सर्वमाप्नोति सर्ववशा इति। स एकथा भवति त्रिधा भवति पञ्ञधा सप्तथा नवधा चैव 
पुनश्चैकादश:ः स्मृत: शतं च दशा चैकश्न सहस््नाणि च विशतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्द्ि: 
सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति: स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृद्तिकषायाय तमसस्पारं 
दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त९ स्कन्द इत्याचक्षते तर स्कन्द इत्याचक्षते॥ २॥ 

हे नारद! इस सन्दर्भ में यह श्लोक कहा गया है- दिद्वान्‌ (व्यक्ति) न तो मृत्यु को देखता है, न रोग 
को और न ही दुःख को देखता है। वह विद्वान्‌ सभी को (आत्मा के रूप में )ही देखता है। इसलिए वह 
सभी को आत्मा के रूप में ही देखता है। इसलिए वह सभी को प्राप्त हो जाता है। पहले वह एक होता है। 
पुनश्च वह तीन, पाँच, सात और नौ रूपों में विभाजित हो जाता है। फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही 
सौ, दस, एक सहस्न और बीस भी होता है। आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण की शुद्धि हो जाती है, 
अन्तःकरण की शुद्धि होने पर स्मृति निश्वल होती है और स्मृति के प्राप्त होने पर समस्त ग्रन्थियों की 
निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन देवर्षि नारद जी को भगवान्‌ 
योगेश्वर सनत्कुमार जी ने अज्ञानान्थकार से दूर कर आत्मज्ञान का दर्शन कराया। उन योगेश्वर सनत्कुमार 
जी को ''स्कन्द (ऊर्ध्वगामी) '' भी कहा जाता है॥ २॥ 


अध्याय ८ खण्ड १२ मन्त्र ५ १८३ 


॥ अथ अष्ठमो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
अथ यदिदमस्मिन्ब्रह पुरे दहरं पुण्डरीकं वेहम दहरो 5स्मिन्नन्तराकाश- 
स्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्गाव विजिज्ञासितव्यमिति॥ १॥ 
तदनन्तर ब्रह्मपुर (शरीर) के अन्तःक्षेत्र में जो कमल पुष्प के आकार का क्षेत्र है, उसके अन्तर्गत जो 
अति सूक्ष्माकाश है, उसके अन्त: क्षेत्र में जो तत्त्व विद्यमान है, उसी की खोज करनी चाहिए और उसी 
श्रेष्ठटम को जानने की इच्छा करनी चाहिए॥ १॥ 
तं चेदब्रूयुर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीकं वेहम दहरोउस्मिन्नन्तराकाहझा: किं तदत्र 
विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रुयात्‌॥ २॥ 
इसको सुनने के उपरान्त यदि शिष्य उन (आचार्य) से कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो कमल के आकार 
का गृह है और उसमें जो अन्तराकाश है, उसके अन्दर कौन सी वस्तु है, जिसकी कि जिज्ञासा करनी 
चाहिए ? इस प्रकार से वे आचार्य इन सभी पूछने वाले शिष्यों से कहें॥ २॥ 
यावान्वा अयमाकाहस्तावानेषो उन्तईदय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी 
अन्तरेव समाहिते उभावशग्मिश्व वायुश्व सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्थेहास्ति 
यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति॥ ३॥ 
जितना विस्तार इस (भौतिक) आकाश का दृष्टिगोचर होता है, उतना ही हृदय के अन्त: का भी है। 
चुलोक एवं पृथिवी दोनों पूर्ण रूप से इसके अन्दर समाहित हैं। इसी प्रकार अग्नि एवं वायु , सूर्य और 
चन्द्रमा, विद्युत्‌ एवं नक्षत्र तथा जो भी कुछ इस लोक में विद्यमान है और जो नहीं है, वह सभी कुछ पूर्ण 
रूप से इसमें (आत्मा में) प्रतिष्ठित है॥ ३ ॥ 
त॑ चेदब्रूयुरस्मिः श्वेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वर समाहित* सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा 
यदैतजरामाप्रोति प्रध्वश्सते वा कि ततो5तिहिष्यत इति॥ ४॥ 
और यदि उस (आचार्य) से शिष्यगण यह प्रश्न करें कि इस ब्रह्मपुर रूपी शरीर में यदि यह सभी कुछ 
पूर्णरूपेण विद्यमान है, समस्त प्राणी एवं सभी विषय इसमें ही स्थित हैं, तो जब इस शरीर में वृद्धावस्था का 
आगमन होता है अथवा यह विनाश को प्राप्त होता है, तो उस समय फिर क्या शेष रह जाता है 2॥ ४॥ 
स ब्रूयात्रास्य जरयैतज्जीरयति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा: 
समाहिता एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो 5पिपास: सत्यकामः 
सत्यसंकल्पो यथा होवेह प्रजा अन्वाविश्ञन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति 
यं जनपद य॑ क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति॥ ५॥ 
तो फिर उस ( आचार्य) को कहना चाहिए कि इस (शरीर) की वृद्धावस्था से यह अन्तराकाश 
जीर्ण नहीं होता । इसके नष्ट हो जाने से उस ( ब्रह्म) का नाश नहीं होता | यह त्रह्मपुर सत्य है, इसमें 
समस्त इच्छाएँ पूर्ण रूप से स्थित हैं। यह ही आत्मा है, धर्म-अधर्म से शून्य तथा जरारहित, मृत्यु 
से हीन, शोकरहित, बिना भोजन की इच्छा वाला, पिपासाशून्य, सत्य की कामना से युक्त, सत्य 


श्८्ड छान्दोग्योपानिषद्‌' 


संकल्प वाला है। जिस प्रकार से प्रजा इस लोक में राजा की आज्ञानुसार आचरण करती है तथा देश 
या प्रदेश की इच्छा करती है, उसी प्रकार से राजा की आज्ञा से जीवन निर्वाह करती है॥ ५॥ 
तद्यथेह कर्मजितो लोक: क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोक: क्षीयते तद्यं 
इहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्येताः श्व सत्यान्‌ कामाःस्तेषाः सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ 
य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतार श्व सत्यान्‌ कामा*स्तेषाः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥ 
जिस प्रकार यहाँ कर्म द्वारा अर्जित लोक नष्ट हो जाता है, उसी तरह परलोक में पुण्य से प्राप्त किये 
गये लोक भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस लोक में आत्मा को तथा इन सभी सत्य कामनाओं को भली- 
भाँति जाने बिना ही दूसरे लोक को गमन कर जाते हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति नहीं होती। 
जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य युक्त कामनाओं को भली-भाँति जानकर दूसरे लोक को गमन करते 
हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति होती है॥ ६॥ 
॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समृत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
संपन्नो महीयते।॥ १॥ 
वह यदि (शरीर के परित्याग करने पर) पितुलोक की कामना वाला होता है, तो उसके द्वारा किये गये 
संकल्प से ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं। पितृलोक से सम्पन्न होकर वह महिमा का वर्णन करता है॥ १॥ 
अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातुलोकेन 
संपन्नो महीयते॥ २॥ 
और यदि वह मातृलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही माताएँ उपस्थित ' 
हो जाती हैं। मातृलोकों के सम्बन्ध से ही वह महिमा का अनुभव करता है॥ २॥ 
अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातलोकेन 
संपन्नो महीयते॥ ३॥ 
और यदि वह भ्रातृलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी प्रचण्ड संकल्प शक्ति से 'ही समस्त भ्रातृ- 
समुदाय वहाँ उपस्थित हो जाता है। उस भ्रातलोक से सम्पन्न होकर वह महान्‌ महिमा को प्राप्त करता है॥ ३॥ 
अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसार: समुत्तिष्ठन्ति तेन 
स्वसूलोकेन सम्पन्नो महीयते॥ ४॥ 
और यदि वह भगिनी लोक की कामना करने वाला है, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही बहिनें वहाँ 
आ जाती हैं। उस भगिनी लोक से युक्त होकर वह महान्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्थ सखाय: समुत्तिष्ठन्ति तेन 
सखिलोकेन संपन्नो महीयते।॥ ५॥ 
और यदि बह मित्रों के लोक की कामना करने वाला हो, तो उसके दृढ़ संकल्प बल से ही मित्रगण 
वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। उन मित्रगणों के लोक से सम्पन्न होकर वह महान्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ५॥ 
अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन . 
गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६॥ 
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और यदि वह गन्धमाल्य लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प बल से ही गन्धमाल्यादि 
वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य लोक से सम्पन्न होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ६॥ 

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्रपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्रपानलोकेन 
संपन्नो महीयते॥ ७॥ 

और यदि वह अन्न-जल से सम्बन्धित लोक की इच्छा करने वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही 
अन्न-जल प्राप्त हो जाता है। उस अन्न-जल लोक के सम्बन्ध से ऐश्वर्य का अनुभव करता है॥ ७॥ 

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन 
गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते॥ ८ ॥ ु 

और यदि वह गीत-वाद्य आदि से सम्बन्धित लोक की कामना करने वाला होता है, तो उसके द्वारा 
किये हुए संकल्प से ही गीत-वाद्य आदि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। गीत-वाद्य आदि लोक से युक्त वह 
महान्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ८॥ 

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रिय: समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन 
संपन्नों महीयते॥ ९॥ 

और यदि वह स्त्रीलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति से ही समस्त स्त्रियाँ 
वहाँ उसके पास एकत्रित हो जाती हैं। उस स्त्रियों के लोक से युक्त वह वृद्धि को प्रात होता है॥ ९॥ 

यं यमन्तमभिकामो भवति यं काम॑ कामयते सो5स्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन 
संपन्नो महीयते॥ १०॥ 

वह जिस-जिस क्षेत्र या प्रदेश की कामना करता है तथा साथ ही जिस भोग-प्राप्ति की इच्छा करता 
है, वह सभी कुछ उसके संकल्प मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। उन सभी से युक्त वह महान्‌ महिमा अथवा 
वृद्धि को प्राप्त होता है॥ १०॥ 

॥ तृतीय: खण्ड:॥ 

त इमे सत्या: कामा अनृतापिधानास्तेषार सत्याना: सतामनृतमपिधानं यो यो 
ह्ास्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते ॥ १॥ 

वे ये सत्यकाम होते हुए भी अनृत (मिथ्या आदि) तृष्णा से आवृत रहते हैं। सत्य होने पर भी अनृत 
से वे आच्छादित हैं, क्योंकि मनुष्य के जो -जो सम्बन्धी यहाँ से शरीर का परित्याग करके जाते हैं, उन्हें 
वह पुनः देखने के लिए प्राप्त नहीं कर पाता॥ १॥ 

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेऊत्र 
हास्यैते सत्या: कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि 
संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमा: सर्वा: प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्त्यनृतेन 
हि प्रत्यूढा: ॥ २॥ 

इसके पश्चात्‌ मनुष्य अपने जीवित या मृत (पुत्रादि) परिजनों को तथा अन्य वांछित पदार्थों को चाहते 
हुए भी नहीं प्राप्त कर पाता। उन सभी को यह मनुष्य हृदयरूपी आकाश में स्थित ब्रह्म को जानकर प्राप्त कर 
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लेता है; क्योंकि यहाँ से सत्यकाम मिथ्या से आच्छादित रहते हैं। इस सन्दर्भ में यह उदाहरण है कि जिस 
प्रकार भूमि में गड़े हुए स्वर्ण के कोष को अनभिज्ञ व्यक्ति उसके ऊपर विचरण करते हुए भी नहीं जानते, 
ठीक इसी तरह यह समस्त प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को गमन करती हुई, उसे नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि 
यह अनृत (मिथ्या) के माध्यम से हरण कर ली गई है॥ २॥ 
सवा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तर हृद्ययमिति तस्माद्धृद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग 
लोकमेति॥ ३॥ 
वह आत्मा हृदय में ही स्थित है। 'हृदय' का अर्थ 'हृदि अयम्‌' अर्थात्‌ यह हृदय में है। यही इसकी 
निरक्ति (व्युत्पत्ति) है। इस तरह से जो व्यक्ति आत्मतत्त्व को हृदय में जानता है, वह प्रतिदिन स्वर्गलोक 
में ही गमन करता है॥ ३ ॥ 
अथ य एष संप्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यत एब आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्रहोति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम 
सत्यमिति॥ ४॥ 
यह जो सम्प्रसाद अर्थात्‌ निर्मलता को प्राप्त आत्मा है, वह इस शरीर का परित्याग करके उत्कुष्ट अवस्था 
(परम ज्योति) को प्राप्त करते हुए अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही आत्मा है। यही अमृत और 
अभय है। यही ब्रह्म है। इस प्रकार आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा- उस ब्रह्म का नाम ही सत्य है॥ ४॥ 
तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ 
यदां तेनोभे यच्छति यदनेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति॥ ५॥: 
उस ब्रह्म के तीन नामाक्षर 'सकार' 'तकार' और 'यम्‌' हैं। इनमें 'सकार' अमृत है, 'तकार' मर्त्य 
है और 'यम्‌' दोनों का नियामक है। चूँकि इसी से वह दोनों का नियमन करता है। अतः “यम्‌' को जो 
भी व्यक्ति इस तरह से जानता है, वह स्वर्गलोकगामी होता है॥ ५॥ । 
॥ चतुर्थ: खण्ड:॥ 
अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरिषां छोकानामसंभेदाय नैत* सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न 
मृत्युर्न ज्ञोको न सुकृतं न दुष्कृत* सर्वे पाप्मानो5तो निवर्तन्तेडपहतपाप्मा होष ब्रहालोक: ॥ ' 
पृथ्वी आदि लोकों को महाविनाश से बचाये रखने के लिए यह आत्मा सेतु का कार्य करता है। इस 
आत्मा रूप सेतु का दिन-रात उल्लंघन नहीं कर सकते। इसे जरा, मृत्यु, शोक, सुकृत और दुष्कृत भी 
प्रभावित नहीं करते। समस्त पाप इससे दूर हट जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापरहित है॥ १॥ 
तस्माद्वा एत* सेतु तीर्त्वान्ध: सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धों भवत्युपतापी 
सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एत* सेतु तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्धिभातो 
होवैष ब्रहलोक: ॥ २॥ 
इसी कारण से इस सेतु रूप आत्मा को प्राप्त करके मनुष्य अन्धा होने पर भी सब कुछ देखता 
(जानता) रहता है। इसी तरह शोकग्रस्त होने पर भी (बह) शोक मुक्त हो जाता है। रोगग्रस्त होते हुए भी 
वह निरोगी होता है। इसी कारण से आत्मारूपी सेतु को पार करने के उपरान्त अन्धकाररूपी रात्रि भी 
प्रकाशरूपी दिन में परिणत हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सदैव प्रकाश स्वरूप ही है॥ २॥ 
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तद्य एवैतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेबैष ब्रह्मलोकस्तेषा: सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति॥ ३॥ 

इस प्रकार से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य के माध्यम से इस ब्रह्मतोक को भली-भाँति समझ लेते हैं। उन 
लोगों को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उन्हीं की सम्पूर्ण लोकों में इच्छानुसार गति हो जाती है॥ ३॥ 

॥ पञ्चम: खण्ड: ॥ 

अथ यहनज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण होव यो ज्ञाता तं विन्दते5थ 
यदिष्टमित्याचश्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्ोवेष्टात्मानमनुविन्दते॥ १॥ 

इस प्रकार जिसको ' यज्ञ” अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषार्थ का साधन कहते हैं, वही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जो ज्ञाता 
है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य को 'इष्ट' भी कहा गया है। वह 
(इष्ट) भी ब्रह्मचर्य है; क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा ही पूजित हुआ मनुष्य इच्छानुसार आत्मा को ग्राप्त होता है॥ 

अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदब्रह्मचर्येण होव सत आत्मनस्त्राणं 
विन्दते5थ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण होवात्मानमनुविद्य मनुते ॥ २॥ 

जिसे 'सत्त्रायण' शब्द से जाना जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि यज्ञ और इष्ट की भाँति 

ब्रह्मचर्यरूप साधन द्वारा भी मनुष्य सत्रूप परमात्मा से अपनी रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जिसको मौन 
कहा जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आत्मा को जानकर मनुष्य मनन करता है| २॥ 

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष हात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणा- 
नुविन्दते5थ यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वे ण्यश्वार्णवी ब्रह्मलोके 
तृतीयस्थामितो दिवि तदैरं मदीय£ सरस्तदश्चवत्थ: सोमसवनस्तदपराजिता पूर्त्रह्मण: 
प्रभुविमितः हिरण्मयम्‌॥ ३॥ 

तत्पश्नात्‌ जिसे 'अनाशकायन' (कृच्छू चान्द्रायण आदि ब्रत या नष्ट न होना) कहते हैं, वह भी 
ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जिसे (साधक को) ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा यह आत्मा विनाश को नहीं प्राप्त 
होता। जिसको 'अरण्यायन' (वनवास) कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मलोक में ' अर! एवं 
'ण्य” नामक दो समुद्र हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से तृतीय चुलोक में 'ऐरंमदीय' (हर्षोत्पादक) नाम वाला 
सरोवर विद्यमान है। वही सोमसवन नामक अश्वत्थ (अमृत ख्रावि वृक्ष) है, वहाँ पर ब्रह्मा की अपराजिता 
नाम की पुरी है तथा वहाँ ही प्रभु के द्वारा विशेष रूप से रचित स्वर्ण के समान मण्डप विद्यमान है॥ ३॥ 

तद्य एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष 
ब्रह्मलोकस्तेषा* सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ४॥ 

वहाँ उस ब्रह्मलोक में जो भी मनुष्य ब्रह्मचर्य के माध्यम से ' अर' तथा 'ण्य' नामक दोनों समुद्रों को प्राप्त करते 
हैं, उन्हीं को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उन मनुष्यों की समस्त लोकों में इच्छानुसार गति हो जाती है॥ ४॥ 

॥ षष्ठ: खण्ड:॥ 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता: पिड्नलस्याणिप्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य 

लोहितस्थेत्यसौ वा आदित्य: पिड्डल एव शुक्ल एब नील एष पीत एब लोहित:॥ १॥ 
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जो (कमलाकार वाले) हृदय से सम्बन्धित नाड़ियाँ हैं, ये सब पिंगल नामक एक वर्ण विशेष से युक्त सूक्ष्म 
स्स से सम्पन्न हैं। ये (सभी ) शुक्ल, नीली, पीली और लोहित रस से युक्त हैं, क्योंकि यह आदित्य पिड़ल वर्ण का 
है।यही आदित्य शुक्ल है तथा यही नील वर्ण का है। यही पीला है और यही लोहित वर्ण भी है॥ १ ॥ 

[ इसी उपनिषद्‌ में अध्याय ३ के खण्ड १ से ५ तक आदित्य के विभिन्न वर्णों, पक्षों तथा उससे सम्बद्ध 
अमृत प्रवाहों का वर्णन किया गया है। यहाँ उस वर्णन की संगति बैठती है। स्पष्ट है कि यह आदित्य सूर्य से भिन्न 
कोई सर्वत्र संचरित स्व प्रकाशित आत्मतत्त्व सदृश ही कुछ है।] 

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीम॑ चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रहमय 
उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो 
नाडीभ्य: प्रतायन्ते ते5मुष्मिन्नादित्ये सृप्ता:॥ २॥ 

प्रस्तुत विषय में यह उल्लेख है- जिस तरह से कोई विशाल महापथ इस (समीप) एवं उस (दूर) 
दोनों ग्रामों को पहुँच जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की ये समस्त किरणें इस (मनुष्य) में और उस 
(आदित्य मण्डल) में (दोनों लोकों में) प्रवेश करती हैं। वे (रश्मियाँ) सदैव इस आदित्य से ही नि:सृत 
होकर समस्त नाड़ियों में व्याप्त हो जाती हैं और जो इन नाडियों से नि:सृत होती हैं, वे सभी इस आदित्य 
में व्याप्त हो जाती हैं॥ २॥ 

तद्त्नैतत्सुप्त: समस्त: संप्रसन्न: स्वप्रं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तन्न 
कश्चन पाप्मा स्पृश्ति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति॥ ३॥ 

इस प्रकार जब सुप्तावस्था में अच्छी तरह से तल्लीन हुआ व्यक्ति प्रसन्न होकर स्वप्र नहीं देखता, उस 
समय यह इन नाडियों में गमन कर जाता है, ऐसी स्थिति में इसे अन्य कोई पाप स्पर्श नहीं करता। यह 
(व्यक्ति) तेज से सम्पन्न हो जाता है॥ ३॥ 

अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तमभित आसीना आहहुर्जानासि मां जानासि 
मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्ञानाति॥ ४॥ 

जिस समय यह मनुष्य शरीर से बलरहित होता है, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए समस्त स्वजन 
सम्बन्धी कहते हैं- क्या तुम मुझे पहचानते हो ? कया तुम मुझे पहचानते हो ? वह जब तक शरीर से बाहर 
उत्क्रमण नहीं करता, तब तक उन (सम्बन्धियों) को पहचानता रहता है॥ ४॥ 

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथेतैरेव रहिमभिरूर्ध्वमाक्रमते स ओमिति वा होद्ठा 
मीयते स यावत्तिक्षप्पेन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वैे खलुलोकद्वारंविदुषां प्रपदन॑ निरोधो5विदुषाम्‌।। 
तत्पश्चात्‌ जब वह जीव शरीर से बाहर निकलता है, तब इन रश्मियों से ही ऊर्ध्व की ओर गमन 
करता है। वह '3&' इस प्रकार कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ ऊर्ध्व अथवा अधोलोक की ओर 
गमन करता है। वह (जीवात्मा) आदित्य नामक लोक में उतनी ही देर में पहुँच जाता है, जितनी देर में 
मन गमन करता है। निश्चित ही यह आदित्य ही समस्त लोकों का द्वार है। यह साधक मनीषियों के लिए 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति का द्वार और अज्ञानियों को रोकने वाला है॥ ५॥ 

तदेष श्रोक:। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका। 

तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति॥ ६॥ 
इस सम्बन्ध में एक मन्त्र उलिखित है- हृदय में एक सौ एक नाड़ियों का समावेश है। उन नाडियों 
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में से एक नाड़ी “सुषुम्ना' मूर्धा ( मस्तिष्क) की ओर निकल गई है। उस (सुषुम्ना) के द्वारा ऊर्ध्व 
की ओर गमन करने वाला जीव अमृतत्व को प्राप्त होता है। शेष अन्य यत्र-तत्र गमन करने वाली 
नाडियाँ केवल उत्क्रमण अर्थात्‌ बाहर निकलने की हेतुभूता, (सुषुम्रा के अतिरिक्त उन सभी 
नाडियों से ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति नहीं होती है) ॥ ६ ॥ 

॥ सप्तम: खण्ड: ॥ 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो5पिपास: सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः सो3न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य: स सर्वारश्च लोकानाप्रोति सर्वाश्श्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच॥ १॥ 

(अब आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इन्द्र और विरोचन की आख्यायिका का वर्णन करते हैं। 
प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा-) जो आत्मा पापशून्य, जरारहित, मृत्यु से रहित, विशोक (शोक रहित), 
क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प से युक्त है, उसे खोजना चाहिए, विशेष रूप से 
जानने का प्रयास करना चाहिए। जो उस आत्मा की अनुभूति प्राप्त करता है, वह सभी लोकों तथा समस्त 
कामनाओं को प्राप्त कर लेता है॥ १॥ 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य 
सर्वार श्व लोकानाप्रोति सर्वार श्व कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिप्रवत्राज विरोचनो 5सुराणां 
तौ हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाझामाजग्मतु: ॥ २॥ 

(प्रजापति ब्रह्मा जी के इस व्याख्यान को) देव और असुर दोनों ने (कर्ण परम्परा से ) जाना। उन्होंने 
कहा कि उस आत्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिसके जानने से सभी लोकों और भोगों को प्राप्त किया 
जाता है। ऐसा सोचकर देवों के राजा इन्द्र और दैत्यों के राजा विरोचन दोनों आपस में सदभाव न रखते हुए, 
(भी)हाथों में समिधाएँ लेकर (समित्पाणि होकर) प्रजापति के पास पहुँचे॥ २॥ 

तोहतद्वात्रिशशञतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तो ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ता-ववास्तमिति। 
तौ होचतुर्य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विश्ञोको विजिघत्सो5पिपास: सत्यकाम: 
सत्यसंकल्प: सो3न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य: स सर्वार श्व लोकानाप्रोति सर्वार श्ष 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो बेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति॥ 

वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजापति के पास ३२ वर्ष तक रहे। तत्पश्चात्‌ प्रजापति ने उनसे 
कहा- आप सभी ने किस उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु यहाँ वासस्थल बनाया है। उन दोनों ने कहा- जो 
आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, तृषारहित, सत्यकाम तथा सत्य संकल्प से 
युक्त है, वही जानने एवं अनुभव करने योग्य है, जो उस आत्मा को जानता एवं अनुभव करता है, वह 
समस्त लोकों और भोगों को प्राप्त करता है। आपके इस तरह के उपदेश को सभी श्रेष्ठ लोग कहते हैं। 
हम सभी (देव एवं असुरगणों) ने उसी श्रेष्ठ आत्मा को जानने के लिए यहाँ वास किया है॥ ३ ॥ 

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत एब आत्मेति होवाचैतदमृतम- 
भयमेतदब्रहोत्यथ यो5यं भगवो5प्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शें कतम एघ इत्येष उ एवेषु 
सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच।॥ ४॥ 
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प्रजापति ने कहा- आँख के अन्दर पुरुष के रूप में जो दृष्टिगोचर होता है, यही आत्मा है और यही 
अभय एवं ब्रह्मरूप है। उन्होंने प्रतिच्छाया को ही आत्मा समझकर प्रश्न किया कि - हे भगवन्‌ | यह जो 
जल एवं दर्पण में सब ओर दृष्टिगोचर होता है, उसके अन्तर्गत आत्मा कौन सा है ? तब प्रजापति ने बताया- 
हमने चक्षुओं के अन्दर जो द्रष्टा कहा है, वही इन सभी में दिखाई पड़ता है॥ ४॥ 
॥ अष्टम: खण्ड: ॥ 
उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रत्रृतमिति तो होदशरावे5- 
वेक्षांचक्राते तौ ह प्रजापतिरुवाच कि पहयथेति तौ होचतु: सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं 
पह्याव आलोमभ्य आनखेभ्य: प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 
प्रजापति ने उन दोनों से कहा कि जल से परिपूर्ण पात्र में स्वयं अपने को देखकर तुम आत्मा के 
सन्दर्भ में जो भी कुछ न जान सको, वह मुझसे कहो। इस प्रकार उन दोनों ने जल से पूर्ण पात्र में दृष्टिपात 
किया। उन दोनों से प्रजापति ने कहा- तुम क्या देखते हो ? तब उन्होंने कहा- भगवन्‌ | हम अपने शरीर के 
रोम (केश) से लेकर नख पर्यन्त प्रतिबिम्ब रूप में इस आत्मा को देखते हैं॥ १॥ 
तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावे5वेक्षेथामिति 
तौ ह साध्वलड्कृतौ सुबसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदद्ञारावेउवेक्षांचक्राते तौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पहयथ इति ॥ २॥ 
प्रजापति ने उन दोनों से कहा- तुम सुन्दर आभूषण एवं वस्त्रों से समलंकृत होकर तथा सम्पूर्ण शरीर 
को परिष्कृत करने के पश्चात्‌ जल के अन्दर देखो। उन दोनों ने प्रजापति के कथनानुसार ही समस्त 
अलंकरणों एवं शुभ्र वस्त्रों को धारण कर और परिष्कृत होकर जल पात्र में देखा। तभी प्रजापति ने पुनः 
प्रश्न किया कि तुम दोनों कया देख रहे हो 2॥ २॥ 
तौ होचतुर्यथेवेदमावां भगवः साध्वलुंकृतो सुवसनौ परिष्कृतीौ स्व एवमेवेमो 
भगव:ः साध्वलंकृतौ सुबसनौ परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्नह्मेति 
तौ ह शान्तहृदयौ प्रवन्नजतु: ॥ ३ ॥ 
उन दोनों (इन्द्र और विरोचन) ने प्रजापति से कहा- हे भगवन्‌। जिस तरह हम दोनों उत्तम अलकारों 
एवं शुभ्र परिधानों से युक्त एवं परिष्कृत हैं, वैसे ही ये दोनों जल के मध्य में दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिम्ब 
भी उत्तम आभूषणों एवं शुभ्र वस्त्रों से युक्त एवं परिष्कृत हैं। तदनन्तर प्रजापति ने कहा- यही आत्मा है, 
यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है। तत्पश्चात्‌ वे दोनों शान्त चित्त होकर चले गये॥ ३॥ 


[ वे दोनों प्रजापति के कथन के मर्म को समझ न सके तथा विम्ब में दृश्यमान स्थूल काया को ही आत्मा के 
रूप में समझकर लौट पड़े। प्रजापति उनके अज्ञान को समझ गये। ] 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनुविद्य व्रजतो यतर एतदुपनिषदो 
भविष्यन्ति देवा बासुरा वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहदय एवं विरोचनो 5सुराक्गाम 
तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महयत्नात्मानं 
परिचरत्रुभीौ लोकाववाप्रोतीम॑ चामुं चेति ॥ ४॥ 
प्रजापति ने उन दोनों को (दूर जाता हुआ) देखकर कहा- ये दोनों (इन्द्र एवं विरोचन) आत्मा को 
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प्रात किये बिना अर्थात्‌ उस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किये बिना ही जा रहे हैं। देव हों अथवा असुर जो 
भी आत्मा के सम्बन्ध में ऐसा सोचने वाले होंगे, उनका पतन अवश्य होगा। उस विरोचन ने शान्त भाव से 
असुरों क्रे सम्मुख जाकर प्रजापति के द्वारा बतायी हुई आत्म विद्या को कह सुनाया। उसने कहा- इस 
लोक में यह (देह ही) आत्मा है तथा आत्मा ही सेवा के योग्य है। आत्मा की सेवा एवं परिचर्या करने 
वाला पुरुष इहलोक एवं परलोक दोनों को प्राप्त कर लेता है॥ ४॥ 

तस्मादप्यद्येहाददानमश्रदधानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणा* ह्ोषोपनिषत्प्रेतस्य 
शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति सःस्कुर्वन्त्येतेन हामुं लोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 

यही कारण है कि संसार में जो (व्यक्ति) दान नहीं देता, श्रद्धा नहीं रखता और न ही यजन करता 
है, उसे श्रेष्ठ जन इस प्रकार कहते हैं- अरे यह तो आसुरी वृत्ति वाला है। यह उपनिषद्‌ (विद्या) असुरों की 
ही है। वे ही मृत व्यक्ति के शरीर को (गन्ध-पुष्प-अन्न आदि) भिक्षा, वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित 
करते हैं। इसके द्वारा ही हम स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे-ऐसा मानते हैं॥ ५॥ 

॥ नवमः खण्ड: ॥ 
अथ हेन्द्रो5प्राप्यैव देवानेतद्धयं दरदर्श यथेव खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलंकृते 

साध्वलंकृतो भवति सुबसने सुवसन: परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मित्रन्धे उन्धो भवति 
सत्रामे स्नाम: परिव॒क्णे परिवक्णो5स्थैव शरीरस्य नाहमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं 
पह्यामीति ॥ १॥ 

जब तक इन्द्रदेव देवों के पास पहुँचें, इससे पूर्व उन्हें (यथार्थ बोध से) यह भय प्रकट हुआ कि 
जिस प्रकार इस शरीर के अलंकृत किये जाने पर-इसका प्रतिबिम्ब भी अलंकृत होता है, वस्त्रों से सुसज्जित 
होने पर वह भी सज्जित होता है और परिष्कृत किये जाने पर वह भी परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इस 
शरीर के अन्धे हो जाने पर प्रतिबिम्ब शरीर भी अन्धा हो जाता है, स्नाम (विकार स्नरवित करने वाला) होने 
पर स्राम हो जाता है, अपड़ होने पर अपड़ हो जाता है तथा इस शरीर के नष्ट होने पर वह भी विनष्ट हो 
जाता है, अत: इस प्रतिबिम्ब शरीर में मुझे कुछ भी भोगने योग्य (श्रेष्ठ प्रतिफल) नहीं दिखाई पड़ता॥ १॥ 

स समित्पाणि: पुनरेयाय त* ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदय: प्राव्राजी: सार्ध 
विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच यथेव खल्वयं भगवो5स्मिज्छरीरे 
साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुबसने सुवसन: परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायम- 
स्मिन्नन्धे5नधो भवति स्त्रामे स्राम: परिव॒क्णे परिव॒क्णो 5स्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 

तब इन्द्रदेव पुन: समिधा हाथ में लेकर प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए। उनसे प्रजापति ने पूछ- हे इद्ध । तुम 
तोविरोचन केसाथ हृदय से सन्तुष्ट हो गये थे, अब फिर किस इच्छा से लौटे हो ? उन्होंने कहा- भगवन्‌! जिस प्रकार 
इस शरीर के अलंकृत होने पर इसका प्रतिबिम्ब भी अलंकृत होता है।सुन्दर वस्त्रों सेसज्जित किये जाने पर वह भी 
सजित होता है। स्वच्छ किये जाने पर वह भी स्वच्छ होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर वह भी अन्धा होता 
है, स्नाम होने परस्नाम हो जाता है, अपड्र होने पर अपड्र हो जाता है तथा इस शरीर के नष्ट होने पर वह भी विनष्ट 
हो जाता है, अतएव मुझे इसमें कुछ भी भोगने योग्य ( श्रेष्ठ प्रतिफल ) नहीं दिखाई पड़ता ॥ २॥ 
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एवमेवैष मघवत्निति होवाचैतं त्वेब ते भूयो उनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शञवतं 
वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिशशतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ३॥ 

देव प्रजापति ने इन्द्रदेव से कहा- हे इन्द्र ! यह यथार्थ तथ्य ऐसा ही है, मैं तुम्हारे लिए इसकी व्याख्या 
आगे करूँगा। अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और वास करो | तब इन्द्रदेव ने वहाँ बत्तीस वर्ष व्यतीत किये। फिर 
प्रजापति ने उन्हें उपदेश दिया॥ ३॥ 


॥ दशम: खण्ड:॥ 

य एष स्वप्रे महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्वहोति स ह 
शान्तहृदय: प्रवत्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्धयं दरदर्श तद्यद्यपीदर शरीरमन्धं भवत्यनन्ध:ः 
स भवति यदि स्त्राममस्त्रामो नैवैषो5स्य दोषेण दुष्यति॥ १॥ 

“जो स्वप्न में भी विचरणशील तत्त्व है, जो अत्यन्त पूज्यमान आत्मा है, वही अविनाशी, अभय और 
ब्रह्म है।' इन बचनों से संतुष्ट होकर शान्त हृदय से इन्द्रदेव चले गये; परन्तु देवों तक पहुँचने के पूर्व उनमें 
(यथार्थ बोध से) भय व्याप्त हुआ। यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है, परन्तु वह स्वप्न शरीर (अन्तर्मन) 
अनन्ध होता है और यह स्राम होता है, तो वह अख्नाम रहता है। शरीर के दोषों से वह दोष मुक्त रहता है ॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्त्राम्येण स्त्रामो घ्नन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव 
भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति॥ २॥ 

वह इस देह के बध से विनष्ट भी नहीं होता और वह इसकी स्लामता से स्राम भी नहीं होता; किन्तु 
स्वप्र में भी ऐसा भान होता है कि कोई उसे मार रहा है, तिरस्कृत कर रहा है अथवा वह शोक कर रहा 
है अथवा वह रो रहा है, अतएवं इसमें मुझे भोगने योग्य (श्रेष्ठ प्रतिफल) कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता॥ 

स समित्पाणि: पुनरेयाय त* ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदय:ः प्रात्राजीः 
किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगव: शरीरमन्धं भवत्यनन्ध: स भवति 
यदि स्त्राममस्त्रामो नैवैषो5स्य दोषेण दुष्यति॥ ३॥ | 

वे (इन्द्रदेव) पुन: देव प्रजापति के पास हाथ में समिधा लेकर आये। देव प्रजापति ने उनसे कहा- 
हे इन्द्र ! तुम तो यहाँ से सन्तुष्ट होकर शान्त हृदय से गये थे, फिर किस इच्छा से लौटे हो ? उन्होंने कहा 
भगवन्‌! यद्यपि यह शरीर अंधा होता है, तो भी वह (स्वप्र में विचरणशील अन्तर्मन) अनन्ध रहता है और 
यह सलाम होता है, तो भी वह अख्राम रहता है। इस प्रकार वह शरीर के दोषों से दोषमुक्त ही रहता है ॥३,॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्त्राम्येण स्त्रामो प्रन्ति त्वेबैन्नं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव 
भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पह्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते 
भूयो 5नुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिशशतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्शतं 
वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ४॥ ! 

इसके वध से उसका वध नहीं होता है और इसकी स्रामता से वह ख्राम नहीं होता; परन्तु ऐसा 
अनुभव होता है कि कोई उसे मारता है, तिरस्कृत करता है, वह शोक करता है अथवा रोदन करता है। 
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इसमें मुझे कुछ भी भोगने योग्य (श्रेष्ठ प्रतिफल) दिखाई नहीं पड़ता। तब देव प्रजापति ने इन्द्रदेव से 
कहा- हे इन्द्र! यह तथ्य ऐसा ही है।इस आत्मतत्त्व की व्याख्या मैं आगे करूँगा, अभी तुम बत्तीस वर्ष और 
यहाँ वास करो। तब इन्द्रदेव ने वहाँ बत्तीस वर्ष व्यतीत किया। फिर देव प्रजापति ने उन्हें उपदेश दिया ॥ 


॥ एकादश: खण्ड: ॥ 
तद्यत्नैतत्‌ सुप्त: समस्त: संप्रसन्नः स्वप्न न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतदमृतम- 
भयपमेतद्ब्रहोति स ह शान्तहदय: प्रवत्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्धयं ददर्श नाह 
खल्ववमेव: संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति॥ १॥ 

"जब वह प्रसुप्त अवस्था में सम्पूर्ण रूप से आनन्दित और शान्त रहता है और स्वप्न का अनुभव भी 
नहीं करता, वही आत्मा है। वही अनश्व, अभय और ब्रह्म है'। इन बचनों को सुनकर इन्द्रदेव सन्तुष्ट 
होकर शान्त हृदय से चले गये; किन्तु देवों तक पहुँचने के पूर्व उनमें फिर (यथार्थ बोध से) भय प्रकट 
हुआ। उस अवस्था में तो उसे निश्चय ही यह बोध नहीं रहता कि यह मैं हूँ और न वह अन्य प्राणियों को 
जानता है, उस अवस्था में तो वह विनाश जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे कुछ भी भोगने 
योग्य ( श्रेष्ठ प्रतिफल) नहीं दिखाई पड़ता॥ १॥ 

स समित्याणि: पुनरेयाय त* ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहदय: प्रान्नाजी: 
किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एव संप्रत्यात्मानं जानात्यय- 
महमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोरय पश्यामीति ॥ २॥ 

(इस प्रकार विचार करते हुए) देवराज इन्द्र पुनः प्रजापति के पास हाथ में समिधा लेकर पहुँचे। उन्हें 
देखकर प्रजापति ने पूछा- है इन्द्र! तुम तो स्थिर चित्त होकर चले गये थे, अब पुन: हमारे पास किस इच्छा 
से आये हो ? इन्द्र ने कहा- ' हे भगवन्‌!! इस स्थिति में तो निश्चय ही इसे यह भी आभास नहीं होता कि 
स्वयं हो यह मैं हूँ। न यह इन अन्य दूसरे भूतों (प्राणियों) को जानता है। यह निश्चचय ही विनष्ट सा हो 
जाता है। इसमें मुझे इष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता॥ २॥ 

एवकमेवैध मघवन्निति होवाचैतं त्वेब ते भूयोउनुव्याख्यास्थामि नो एबान्यत्रैतस्मा- 
द्वसापराणि पञ्ञ वर्षाणीति स हापराणि पश्ञ वर्षाण्युवास तान्येकशतः* संपेदुरेतत्तद्य- 
दाहुरेकशतर ह वै वर्षाणि मधघवादा्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होबाच॥ ३॥ 

प्रजापति ने पुन: उपदेश देते हुए इन्द्र से कहा- हे इन्द्र । “यह बात ऐसी ही है '। अब मैं तुम्हें पुनः 
समझाऊँगा। अभी तुम पाँच साल तक यहाँ पर और ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो। तदनन्तर देवराज इन्द्र ने 
पाँच साल तक निवास किया। यह सभी वर्ष मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसी से कहते हैं कि इन्द्र 
ने प्रजापति के यहाँ एक सौ एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया तत्पश्चात्‌ प्रजापति ने कहा॥ ३॥ 


१९४ छान्दाग्यापानषद्‌ 


॥ द्वादश: खण्ड: ॥ 
मघवन्मर्त्य वा इदशशरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो5धिष्ठानमात्तो 
वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सत: प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीर वाव सनन्‍्तं 
न प्रियाप्रिये स्पूशत: ॥ १॥ 
हे इन्द्र! यह शरीर मरणधर्मा एवं सदैव मृत्यु से आच्छादित है। अविनाशी एवं अशरीरी 
आत्मा का यह (शरीर) वास स्थल है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय एवं अप्रिय से घिरा हुआ है, 
शरीर युक्त होते हुए इसके प्रिय व अप्रिय का विनाश नहीं होता। साथ ही अशरीर (शरीररहित) 
होने पर प्रिय और अप्रिय इसका स्पर्श रज्च मात्र भी नहीं कर सकते॥ १॥ 
आशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्स्तनयित्रुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मादाकाशा त्समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 
वायु शरीर से रहित है, अभ्र (बादल), विद्युत्‌ और मेघ को गर्जना भी अशरीरी है। जिस तरह ये 
सभी उस आकाश से ऊपर उठकर सूर्य (सविता) की परम ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप में परिणत 
हो जाते हैं॥ २॥ 
एवमेवैष सम्प्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्यद्यते स उत्तम: पुरुष: स तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडत्रममाण: स्त्रीभिर्वा यानैर्वाज्ञातिभिर्वा 
नोपजनः* स्मरतन्निदः शरीर९ स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो 
युक्त:॥ ३॥ 
उसी तरह यह सम्प्रसाद (जीव) आकाश से वायु आदि की भाँति इस शरीर से ऊर्ध्व की ओर उठकर 
परम ज्योति को पाकर अपने आत्मस्वरूप में केन्द्रित हो जाता है। वह ही उत्तम पुरुष है, ऐसी अवस्था में 
वह (जीव) हँसता, क्रोड़ा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजनों (बन्धुओं) के साथ रमण करता हुआ 
अपने साथ प्रकट हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ, सभी ओर संचरित होता है। जैसे अश्व अथवा 
वृषभ गाड़ी में जुता रहता है , ठीक वैसे ही यह प्राण रथ स्थानीय शरीर में जुता हुआ है॥ ३॥ 
अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षु: स चाक्षुष: पुरुषों दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेद॑ं 
जिप्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्माभिव्याहाराय 
वागथ यो वेदेदः श्रुणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌॥ ४॥ 
जहाँ जाग्रत्‌ अवस्था में वह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश रूप में अनुगत है, वह ही चाक्षुष अर्थात्‌ 
चक्षु में रहने वाला पुरुष है। उसके ज्ञान के साधन नेत्र हैं। जो यह अनुभव करता है कि मैं इसे सूँघूँ यानी 
ग्रहण करूँ; वही आत्मा है। उसके गन्ध ग्रहण के लिए नासिका है तथा जो जानता है कि मैं यह शब्द 
उच्चारण करूँ, वह ही आत्मा है। उसके वाक्योच्चारण के लिए वाणी है और जो यह समझता है कि मैं यह 
श्रवण करूँ, वह भी आत्मा ही है और उसके सुनने के साधन स्वरूप श्रोत्रेन्द्रिय है॥ ४॥ 
अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनो5स्य दैवं चक्षु: स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा 
मनसैतान्‌ कामानू पश्यन्‌ रमते॥ ५॥ | 
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और जो यह अनुभव करता है कि मैं मनन करूँ, वही आत्मा है। मन ही उसका दिव्य चक्षु है। वह 
यह आत्मा इस दिव्य नेत्र द्वारा भोगों का दर्शन करता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषार सर्वे च लोका 
आत्ता: सर्वे च कामा: स सर्वार श्व लोकानाप्रोति सर्वा: श्र कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच॥ ६॥ 

और जो यह सभी प्रकार के भोग इस ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। उन्हें वह देखता हुआ रमण करता 
है। उस महान्‌ आत्मा की देवगण उपासना करते हैं । इसी कारण से उन्हें समस्त लोक और सभी तरह के 
भोग प्राप्त हैं। जो भी उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार समझकर प्रत्यक्ष रूप से समझता 
है, वह सभी लोक और सभी तरह के भोगों को पा जाता है, ऐसा प्रजापति ने कहा॥ ६॥ 


॥ त्रयोदशः खण्ड: ॥ 

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छद्यामं प्रपद्ये3श्न इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव 
राहोर्मुखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामीत्यभिसंभवामीति ॥ 

मैं शरीर के नष्ट होने के पश्चात्‌ श्याम (हृदय कमल में स्थित) ब्रह्म से शबल (ब्रह्मलोक) 
को प्राप्त करूँ। साथ ही शबल ब्रह्मलोक से श्याम को प्रास करूँ। जिस तरह अश्व अपने रोमों को 
झाड़कर स्वच्छ एवं मलरहित हो जाता है, उसी प्रकार मैं पापों से निवृत्त होकर राहु के मुख से 
प्रकट हुए चन्द्रमा की भाँति शरीर का परित्याग कर कृतकृत्य होता हूँ। इस प्रकार मैं अकृत ब्रह्म 
को प्राप्त करता हूँ, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूँ॥ १॥ 


॥ चतुर्दश: खण्ड: ।। 
आकाशो बै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृत< स आत्मा प्रजापते: 
सभां वेश्म प्रपद्ये यशो5हं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशो5हमनुप्रापत्सि 
स हाहं यशसां यशः एयेतमदत्कमदत्क* एयेत॑ं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम्‌॥ १॥ 

' आकाश ! इस नाम से श्रुतियों में प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे 
(नाम एवं रूप) जिस (ब्रह्म ) के अन्तर्गत हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है और वही अमृत है। मैं 
प्रजापति के सभागृह को प्राप्त करता हूँ, यश रूप आत्ता हूँ, मैं ही ब्राह्मणों के यश, क्षत्रियों के यश 
एवं वैश्यों के यश को प्राप्त करना चाहता हूँ । मैं यशों का भी यश हूँ। मैं दन्‍्तरहित होने पर भी 
“अद॒त्क' अर्थात्‌ बिना दाँतों के ही भक्षण करने वाले लालवर्ण युक्त श्वेत बिन्दु (पिच्छिल स्त्री 
चिह्न) को प्राप्त न करूँ अर्थात स्त्री गर्भ में गमन न करूँ॥ १ ॥ 


॥ पञ्चदश: खण्ड: ॥ | 
तद्धैतदब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु: प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य 
यथाविधानं गुरो: कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो 
धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिः सन्त्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य: स 
खल्वेबं वर्तयन्यावदायुषं ब्रहालोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १॥ 
इस श्रेष्ठ आत्मज्ञान का वर्णन ब्रह्माजी ने प्रजापति से किया, प्रजापति ने मनु से तथा मनु ने 
समस्त प्रजा वर्ग को सुनाया। जो गुरु के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नियमानुसार पूर्ण करके वेदों के 
ज्ञान को प्राप्त कर आचार्य के घर (गुरुकुल ) से विदा होकर अपने स्वजन सम्बन्धियों के साथ 
पवित्र स्थल में स्वाध्याय करता है। जो अपने पुत्रों व शिष्यों को धर्म पथ पर आरूढ़ कर समस्त 
इन्द्रियों को अपने अन्त:करण में स्थिर कर लेता है तथा जो शास्त्रानुसार भूतों की हिंसा नहीं करता। 
वह निश्चित ही जीवन पर्यन्त श्रेष्ठ आचरण करता हुआ त्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ वापस 

नहीं लौटता, वापस नहीं आता (आवागमन से मुक्त हो जाता है ।) ॥ १॥ ; 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» आप्यायन्तु ममाडुनि.......इति शान्ति: ॥ 


॥ इति छान्दोग्योपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरिय आरण्यक का एक भाग है। आरण्यक के १० 
अध्यायों में से क्रमश: सातवें, आठवें एवं नौवें अध्यायों को ही उपनिषदीय मान्यता मिली है। इसमें तीन वह्लियाँ 
( शीक्षा वल्ली, ब्रह्मानन्दव्ल्ली तथा भृगुवल्ली ) हैं। 

शीक्षावल्ली के प्रारम्भ में अधिलोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म नामक पाँच महासंहिताओं 
का वर्णन है तथा उनकी फलश्रुति भी दी गयी है। साधना क्रम में ३४कार तथा भू: भुव: स्व: मह: आदि व्याइतियों 
के महत्त्व का उल्लेख है। अन्त में अध्ययन एवं अध्यापन करने के लिए सदाचार परक मर्यादा सूत्रों का उल्लेख करके 
विचार के साथ आचार की महत्ता का बोध कराया गया है। 

ब्रह्मानन्दवल्ली में हृदयगुहा में स्थित परमेश्वर को जानने का महत्त्व समझाते हुए उसके अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कलेवरों का विवेचन है। आनन्द की मीमांसा में लौकिक आनन्द से लेकर 
उसके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वरूपों के वर्णन के साथ ब्रह्मानन्द तक की समीक्षा की गयी है। परमात्मा के आनन्द स्वरूप 
को समझने वालों की स्थिति का भी वर्णन है। 

भूगुवाल्ली में भूगु की ब्रह्मपरक जिज्ञासा का समाधान उनके पिता वरुण ने किया है। तत्त्वज्ञान को 
समझाकर उन्हें तपश्चर्या द्वारा स्वयं अनुभव करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने क्रमश: अन्न, प्राण, मन, विज्ञान 
एवं आनन्द को ब्रह्म रूप में अनुभव किया। तब वरुण ने उल्हें अन्नादि का दुरुपयोग न करके उसके सुनियोजन का 
विज्ञान समझाया। अन्त में भगवदभाव प्राप्त साधक की स्थिति तथा उसके समतायुक्त उदगारों का उल्लेख है। 

॥ शान्ति-पाठ: ॥ 

3» हां नो मित्र: शं वरुण: । शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पति:। शं नो 
विष्णुरुरुक्रम: । नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म 
वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्‌। 


अवतु वक्तारम्‌॥ ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
॥ अथ शीक्षावल्ली ॥ 


॥ प्रथमोउनुवाक:॥ 

३» हां नो मित्र: शं वरुण:। जां नो भवत्वर्यमा। हां न इन्द्रो बृहस्पति:। शं नो 
विष्णुरुरुक्रम: । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि। ऋत॑ वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्बक्तारमवतु। अवतु माम्‌। 
अवतु वक्तारम्‌॥ ३० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ १॥ 

मित्र देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों | वरुणदेव हमारे लिए सुखप्रद हों। अर्यमादेव कल्याणकारी 
हों। इन्द्र तथा बृहस्पतिदेव सुखदायक हों । जिनके डग बहुत विशाल हैं, बे विष्णुदेव हमारे लिए शान्तिप्रद 
हों। ब्रह्म] को नमस्कार है। हे वायो। आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आपको ही प्रत्यक्ष 


ब्रह्म कहते हैं। सत्य और ऋत भी आपको कहते हैं | वह (ब्रह्म) हमारी रक्षा करे । हमारे आचार्य की रक्षा 
करे। हमारी तथा हमारे आचार्य दोनों की रक्षा करे। त्रिविध तापों से सर्वत्र शान्ति ॥१॥ 


१९८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[इस मन्र में वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, क्योंकि प्राण प्रवाह वायु के साथ संचरित होता है। ब्रह्म में सभी 
समाये हुए हैं और ब्रह्म सभी प्राणियों के जीवन रूप में संचरित है। इस सत्य के अनुरूप यह प्राणरूप-वायुमय 
परमात्म तत्त्व प्रत्यक्ष रूप में अनुभव गम्य है। सम्भवत: इसीलिए ऋषि ने वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। ] 


॥ द्वितीयो5नुवाक: ॥ 


३» शाीक्षां व्याख्यास्याम:। वर्ण: स्वर:। मात्रा बलम्‌। साम संतान:। इत्युक्तः 
शीक्षाध्याय: ॥ १॥ 

हम शिक्षा -(शीक्षा)की व्याख्या करते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा सन्धि - ये सब शिक्षा 
की सार वस्तुएँ हैं। इस प्रकार इसे शिक्षा अध्याय कहा गया है॥ १॥ 

[ वर्ण - अ, आ, आदि, स्वर - उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि वैदिक स्वर, मात्रा- हस्व, दीर्घ आदि मात्रा, 
बल - वर्णोाच्चारण में लगने वाली प्राणशक्ति, साम-मध्यम वृत्ति से उच्चारण करने की विधि तथा सन्तानूशब्दों 
की मिलन प्रक्रिया ( सन्धि ) है। शिक्षा का शीक्षा रूप वैदिक प्रयोग है। ] 


॥ तृतीयो5नुवाकः ॥ 

सह नौ यहा: । सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌। अथात: स*हिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम: ॥ 
पञ्ञस्वधिकरणेषु। अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌। ता महास*हिता 
इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌। पृथिवी पूर्वरूपम्‌। द्यौरुत्तररूपम्‌। आकादा: संधि: ॥ १॥ 
वायु:संधानम्‌ | इत्यधिलोकम्‌ | अथाधिज्यौतिषम्‌। अग्नि: पूर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आप: संधि: । वैद्युत: संधानम्‌। इत्यधिज्यौतिषम्‌। अथाधिविद्यम्‌। आचार्य: पूर्वरूपम्‌॥२॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधि:। प्रवचन संधानम्‌। इत्यधिविद्यम्‌। अथाधिप्रजम्‌। 
माता पूर्वरूपम्‌। पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधि: । प्रजनन संधानम्‌। इत्यधिप्रजम्‌॥ ३॥ 

हम दोनों (शिष्य और आचार्य) का यश साथ-साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्मतेज भी साथ-साथ बढ़े। 
अब हम पाँच अधिकरणों में संहिता की-उपनिषद्‌ की व्याख्या करते हैं। ये पाँच अधिकरण - अधिलोक, 
अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म हैं। विद्वज्जन उन्हें महासंहिता कहते हैं। अब लोक 
सम्बन्धी संहिता का वर्णन करते हैं । इसका पूर्वरूप पृथ्वी है। उत्तररूप चुलोक है। पृथिवी और द्यु के बीच 
का अन्तरिक्ष इसका संधि रूप है। वायु संधान (संयोजक) रूप है। यह लोक संबन्धी संहिता है। अब 
ज्योति सम्बन्धी संहिता का वर्णन करते हैं। (पृथ्वी स्थित) अग्रि पूर्व रूप है। (द्युलोक स्थित) आदित्य 
- सूर्य उत्तर रूप है, जल इन दोनों का संधि रूप है। (अन्तरिक्ष स्थित) विद्युत्‌ इस संधि स्थान, में 
संयोजक है। यह ज्योति सम्बन्धी संहिता है। अब विद्या सम्बन्धी संहिता का वर्णन करते हैं। गुरु इसका पूर्व 
रूप है। शिष्य उत्तररूप है और विद्या संधि रूप है। प्रवचन संधि में संयोजक है। यह विद्या सम्बन्धी संहिता 
है। अब संतति (प्रजा) सम्बन्धी संहिता का वर्णन करते हैं। माता पूर्व रूप है। पिता उत्तर रूप है। सन्तान 
संधि रूप है। प्रजनन कर्म संयोजक है। यह संतति सम्बन्धी संहिता है॥ १-३॥ 

अथाध्यात्मम्‌। अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌। उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌। वाक्‌ संधि:। जिह्ना 
संधानम। इत्यध्यात्मम्‌। इतीमा महास९हिता: | य एवमेता महास*हिता व्याख्याता वेद। 
संधीयते प्रजया पशुभिः। ब्रह्मवर्चसेनात्राव्ेन सुवर्गंण लोकेन॥ ४॥ 


शीक्षावल्ली अनुवाक ४ मन्त्र ३ १९९ 


अब आत्मा (शरीर) सम्बन्धी संहिता का वर्णन करते हैं। नीचे का जबड़ा पूर्व रूप है। ऊपर का 
जबड़ा उत्तर रूप है। वाणी सन्धि रूप है। जिह्मा इसमें संयोजक है। यह आत्मा सम्बन्धी संहिता है। इस 
प्रकार ये पाँच संहिताएँ कही गयी हैं। जो पुरुष इन महासंहिताओं के सार तत्त्व को जान लेता है, वह प्रजा, 
पशु, ब्रह्मवर्चस, अन्नादि भोग्य पदार्थ और स्वर्ग लोक आदि से सम्पन्न हो जाता है॥ ४॥ 

[ सामान्य रूप से संहिता, वर्णों के संयोजित समूह को कहते हैं। आचरण सूत्रों के संयोजित समूह को 
आचरण संहिता कहते हैं। इसी प्रकार जब विराद्‌ इकाइयों लोक, ज्योति आदि के संयोजित समूहों का उल्लेख 
होता है, तो उन्हें 'महासंहिता ' कहते हैं। वर्णों की संधि के चार भाग होते हैं :- पूर्व ( पहले वाला ), पर या उत्तर 
( बाद वाला ), संधि ( दोनों का संयुक्त रूप ) तथा संधान ( संयोजक नियम )। महासंधियों के वर्णन में भी ऋषि 
ने इन चारों भागों का उल्लेख किया है। ] 

॥ चतुर्थो5नुवाक: ॥ 

यरछन्दसामृषभो विश्वरूप: । हन्दोभ्यो5ध्यमृतात्संबभूव। स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। 
अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌। जिह्ा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां 
भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मण: कोशो5सि मेधया पिहित:। श्रुतं मे गोपाय॥ १॥ 

जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप हैं। जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इन्द्रदेव 
(परमेश्वर) मुझे मेधा सम्पन्न बनाएँ। हे देव! मैं अमृत स्वरूप परमात्मा को धारण करने वाला बचनूँ। मेरा 
शरीर स्फूर्तियुक्त हो। मेरी जिह्ला मधुर-भाषिणी हो। मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले हों। आप मेधा से युक्त 
ब्रह्म को निधि के समान हैं। मेरे द्वारा सुनी गयी वाणियाँ विस्मृत न हों (रक्षित हों) ॥ १॥ 

आवहन्ती वितन्वाना। कुर्वाणाचीरमात्मन: | वासाशसि मम गावश्च। अन्नपाने च 
सर्वदा। ततो मे भ्रियमावह | लोमझां पशुभिः सह स्वाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। 
विमायन्तु ब्रह्माचारिण: स्वाहा। प्रमायन्तु ब्रहदाचारिण: स्वाहा। दमायन्तु ब्रह्मचारिण: 
स्वाहा। ञमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा ॥ २॥ 

हे देव! हमारे निमित्त उस श्री-सम्पदा को ले आए, जो तत्काल ही विविध वस्त्र, गौएँ, अन्नादि पदार्थ प्रदान 
करने वाली हो तथा रोमयुक्त पशुओं के साथ वैभव की वृद्धि करती हो। यह आहति इसी निमित्त समर्पित है। 
ब्रह्मचारीगण हमारे पास आए। वे कपट रहित हों, वे प्रामाणिक ज्ञान को धारण करने वाले हों। वे इन्द्रियों का दमन 
करने वाले हों। वे मन का निग्रह करने वाले हों, इन सबके निमित्त आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं॥ २॥ 

यश जने5 सानि स्वाहा। श्रेयान्‌ वस्यसो5सानि स्वाहा। त॑ं त्वा भग प्रविद्ञानि 
स्वाहा। स मा भग प्रविजश्ञ स्वाहा। तस्मिन्‌ सहस्रशाखे। निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। 
यथाप: प्रवता यन्ति। यथा मासा अहर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्माचारिण:। धातरायन्तु सर्वतः 
स्वाहा। प्रतिवेशो5सि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व॥ ३॥ 

हम सब लोगों में यशस्वी हों। धनवानों में अधिक धनसम्मन्न हों। हे भगवन्‌। हम आपमें प्रविष्ट हों, 
आप हममें प्रविष्ट हों, हे सहस्न रूप वाले भगवन्‌ | आपकी उपासना से हम पवित्र हों। इन सबके निमित्त 
आहुतियाँ समर्पित को जाती हैं। जैसे जल निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होते हुए समुद्र में पहुँच जाता है 
और माह, दिनों का क्षय करते हुए संवत्सर में विलीन हो जाते हैं। हे विधात: । उसी प्रकार ब्रह्मचारीगण 
सब ओर से हमारे पास आए, आप हमारे आश्रयस्थल हैं। आप हमें प्रकाशित करें। आप हमें प्रास हों॥ ३ ॥ 


२०० तात्तरायापानिषद्‌ 


॥ पञ्चमो5नुवाक: ॥ 


भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतय:। तासामुह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्य: 
प्रवेदयते। मह इति । तदब्लह्म । स आत्मा। अड्भान्यन्या देवता: । भूरिति वा अय॑ लोक: । 
भुव इत्यन्तरिक्षम। सुवरित्यसौ लोक: ॥ १॥ मह इत्यादित्य:। आदित्येन वाव सर्वे 
लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्नि: । भुव इति वायु: । सुवरित्यादित्य: । मह इति चन्द्रमा: । 
चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीःषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋच:। भुव इति सामानि। 
सुवरिति यजूःषि॥ २॥ मह इति ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। भूरिति वै 
प्राण: । भुव इत्यपान:। सुवरिति व्यान:। मह इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। 
ता वा एताश्वतस्श्नतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहतय: | ता यो वेद। स वेद ब्रह्म। सर्वे ३स्मै देवा 
बलिमावहन्ति॥ ३॥ 

भू:, भुव:, स्व: - ये तीन व्याहतियाँ हैं। उनसे भिन्न जो चौथी व्याहृति मह: है, जिसे सर्वप्रथम 
महाचमस के पुत्र ने जाना था। वह मह: ही ब्रह्म है। वही ब्रह्म] की आत्मा है। अन्य देवता उसके अंग हैं। 
भू: - यह व्याहृति पृथिवी लोक है। भुव: - यह व्याह्ृति अन्तरिक्ष लोक है। स्व: - यह व्याहृति 
स्वर्गलोक है। मह: - आदित्य है। उस आदित्य से ही सम्पूर्ण लोक महिमा को प्राप्त होते हैं। भू: - यह 
व्याहति ही अग्नि है। भुव:- यह व्याह्तति वायु है। स्व:- यह व्याह्ति आदित्य है। मह: - यह व्याइति 
चन्द्रमा है। चन्द्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमा को प्राप्त होती हैं। भू: - यह ऋग्वेद है। भुव: - यह 
सामवेद है। स्व:- यह यजुर्वेद है। मह:- यह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा को प्राप्त होते हैं। भू: 
- यह प्राण है। भुवः- यह अपान है। स्व:- यह व्यान है। मह:- यह अन्न है। अन्न से ही सभी प्राणों में 
बल संचार होता है। ये चारों व्याहतियाँ चार प्रकार की हैं। एक-एक के चार-चार भेद होने से कुल॑ 
सोलह व्याहतियाँ होती हैं। इस प्रकार जो जानता है, वह ब्रह्म को जान लेता है। उस पुरुष के लिए सम्पूर्ण 
देवता अपने अनुदान प्रदान करते हैं॥ १-३॥ 


॥ षष्ठो 5नुवाक: ॥ 

सयएषोउन्तईदय आकाहा: | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय: । अमृतो हिरण्मय: । अन्तरेण 
तालुके। य एष स्तन इवावलम्बते। सेन्द्रयोनि:। यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। व्यपोहा 
शीर्षकपाले। भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति। भुव इति वायौ॥ १॥ सुवरित्यादित्ये। मह इति 
ब्रह्मणि। आप्रोति स्वाराज्यम्‌ू। आप्रोति मनसस्पतिम्‌। वाक्पतिक्चक्षुष्पति:। 
श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति: । एतत्ततो भवति। आकाठादारीरं ब्रह्म। सत्यात्म प्राणाराम॑ मन 
आनन्दम्‌। शान्तिसमृद्धममृतम्‌। इति प्राचीनयोग्योपास्स्व॥ २॥ । 

इस हृदयस्थ आकाश भाग में , वह मनोमय अमृत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परम पुरुष प्रतिष्ठित है। 
दोनों तालुओं के बीच जो यह स्तन के समान लटक रहा है, (उसके ऊपर) जहाँ केशों का मूल भाग है । 
शीर्ष कपाल को भेदकर सुषुम्रा नाड़ी जाती है, वह (सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र) इन्द्र योनि है। निर्वाण काल में 
साधक भू: स्वरूप अग्नि में प्रतिष्ठित होता है। भुवः स्वरूप वायु में प्रतिष्ठित होता है। स्व: स्वरूप आदित्य 
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मेंतथा मह; स्वरूप ब्रह्म में ऑशिष्ठित होता है। ( ब्रह्मगेता साधक) अपने राज्य में अधिष्ठित होता है, वह सम्पूर्ण मन 
का स्वामी, वाणी, नेत्नें, कर्णों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त साधन का यह फल मिलता है। वह बऋ्म 
आकाश केसदृश विशाल है। वह सत्यरूप आत्म तत्त्व है, वह प्राणों को विश्राम देने वाला, मन को आनन्द देने वाला, 
शान्त और अमृत स्वरूप है। वही सर्वथा पुरातन पुरुष उपासना के योग्य है॥ १-२॥ 

[ इन्द्र शासक-संगठक के प्रतीक हैं। मनुष्य शरीर में स्थित देवता स्वरूप प्राण धाराओं को नियमित करने 
की सामर्श्य सहस्मार एवं ब्रहारन्ध में सत्रिहित होने से उसे इन्ध योनि कहा गया है। ] 

॥ सप्तमोइनुवाक: ॥ 

इस अनुवाक में ऋषि ने पाँच-पाँच तत्त्वों की विभिन्न पंक्तियों- शृंखलाओं का उल्लेख किया है और उन्हें एक 
दूसरे का पूरक कहा है- 

प्ृथिव्यन्तरिक्ष॑ं झौर्दिज्ञोडवान्तरदिद्ञा:। अग्निर्वायुरादित्यश्वन्द्रमा नक्षत्राणि। आप 
ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा। इत्यथििभूतम्‌। अथाध्यात्ममू। प्राणो व्यानोउपान 
उदानः समान: । चक्षु: श्रोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म साश्सर स्वावास्थिमजा। एत्तदथि-- 
विधाय ऋषिरवोचत्‌। पाड्न्क वा इदं सर्वम। पाड्डेनैब पाड्ु£ स्पृणोत्तीति॥ १॥ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलोक, दिशाएँ तथा अवान्तर दिशाएँ (दिशाओं के बीच के कोण) यह लोकों की 
पंक्ति है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा समस्त नक्षत्र (यह ज्योति श्रृंखला में है)। जल, ओषधियाँ, 
बनस्पतियाँ, आकाश तथा आत्मा (यह काया से सम्बद्ध है), यह आधिभौतिक वर्णन हुआ। अब आध्यात्मिक 
वर्णन करते हैं- प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान (यह प्राण समूह है) । चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी तथा 
त्वचा (यह करणों- इन्द्रियों की पंक्ति है) | चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा (यह शरीर के धातु समूह में 
है)। यह परिपूर्ण कल्पना करते हुए ऋषि ने कहा है- यह सब पंक्तियों का समूह है। पंक्तियों से ही 
पंक्तियों की पूर्ति होती है॥ १॥ 

॥ अष्टमोड5नुवाक: ॥ 

ओमिति ब्रह्म। ओमितीद*सर्वम्‌। ओमित्येतदनुकृतिहस्म वा अप्यो श्रावयेत्या- 
श्रावयन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओशशोमिति शस्त्राणि शश्सन्ति। ओमित्यध्वर्यु: 
प्रतिगरं प्रतिगणाति। ओमिति ब्रह्मा प्रसात्ति] ओमित्यग्रिहोत्रमनुजानाति। ओमिति 
ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्रवानीति। ब्रहबोपाप्रोति॥ १॥ 

३» ही ब्रह्म है। 35 ही यह प्रत्यक्ष जगत्‌ है। 32 ही इसकी (जगत्‌ की) अनुकृति है। हे आचार्य! 
3» के विषय में और भी सुनाएँ। आचार्य सुनाते हैं। 3» से प्रारम्भ करके सामगायक सामगान करते हैं। 
3»-3» कहते हुए हो शस्त्र रूप मन्त्र पढ़े जाते हैं। 35 से ही अध्वर्यु प्रतिगर मन्त्रों का उच्चारण करता 
है। 3 कहकर अग्निहोत्र आरम्भ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण 3 कहकर ब्रह्म को प्राप्त 
करने की बात कहता है। 3 के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त करता है॥ १॥ 


॥ नवमोडनुवाकः॥ 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च्‌। सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। ग़मश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्रयश्न स्वाध्यायप्रवचने 
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च। अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्व स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्न 
स्वाध्यायप्रवचने च्‌। सत्यमिति सत्यवचा राथीतर: | तप इति तपोनित्य: पौरुशिष्टि:। 
स्वाध्यायप्रवचने एबेति नाको मौदूल्य:। तद्धि तपस्तद्धि तप:॥ १॥ 

सत्य आचरण, सत्यवाणी के साथ-साथ शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन भी करें। तपश्चर्या, 
इन्द्रियों के दमन, सन के निग्रह के साथ-साथ शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन भी करें। प्रजा उत्पत्ति, 
प्रजनन, प्रजा-वृद्धि के कर्म के साथ-साथ शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन भी करें । रथीतर के पुत्र 
सत्यवचा ऋषि कहते हैं - सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है। पुरुशिष्ट के पुश्र तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं-तप 
ही सर्वोत्तम है। मुदूगल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं - शास्त्रों का अध्ययन और अध्याषन हो सर्वश्रेष्ठ 
है, क्योंकि वही तप है, चही तप है ॥१५॥ 

[ यहाँ ऋषि ने मनुष्य के लिए स्वाध्याय की अनिवार्यता प्रकट की है। ! 

॥ दशमोउनुवाक: ॥ 

अहं वक्षस्थ रेरिवा। कीर्ति: पृष्ठं गिरिरिव । ऊर्ध्वपवित्रों वाजिनीवस्वमृतमस्मि। 
द्रविण६ सबर्चसम्‌। सुमेधा अमृतोक्षितः। इति त्रिशड्भोवेंदानुबचचनम्‌॥ ९॥ 

मैं विश्व वृक्ष का उच्छेदक हूँ। मेरा यश गिरि शिखर के सदृश ऊँचा है। अन्नोत्पादक सूर्य में व्याप्त 
अमृत के सदृश मैं भी अतिपवित्र अमृत स्वरूप हूँ । मैं तेजोयुक्त सम्पदावान्‌ , उत्तम मेधावानू और अमृत 
से अभिषिक्त हूँ - यह त्रिशड्लु ऋषि की ज्ञान-अनुभव से युक्त वाणी है॥ १॥ 

॥ एकादशोडनुवाकः॥ 

वेदमनूच्याचायों उन्तेवासिनमनुझास्ति। सत्यं बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद:। 
आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यात्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न 
प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌। देव पितुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌॥ १॥ मातृदेवो भव। पितृदेवों भव । 
आचार्यदेवों भव। अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि। यान्यस्माक९ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यथानि ॥ २॥ नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छेयाःसो ब्राह्मणा: तेषां त्ववा35सने न प्रश्चसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया5 
देवम्‌। जिया देयम्‌। हिया देयम्‌ । भिया देवम्‌ ॥ संविदा देवम्‌। अथ यदि ते 
कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌॥ ३॥ ये तत्र ब्राह्मणा: संमर्रिन: । युक्ता 
आयुक्ता:। अलुक्षा धर्मकामा: स्यु:। यथा ते तत्र वर्तेरनू। तथा तत्र वर्तेथा:। 
अधाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणा: संमर्ठिन:। युक्ता आयुक्ता:। अलक्षा धर्मकामा: 
स्यु: यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा तेषु वर्तेथा: । एष आदेश: । एब उपदेश: । एबा वेदोपनिषत्‌। 
एतदनुशासनम्‌। एवमुपासितव्यम्‌। एवमु चैतदुपास्थम्‌॥ ४॥ 


शीक्षावल्ली अनुवाक १२ मन्त्र ९ २०३ 


वेद अध्यापन के बाद आचार्य आश्रम के विद्यार्थियों को शिक्षण देते हैं - सत्य बोलो। धर्म 
का आचरण करो। स्वाध्याय में प्रमाद न करो। आचार्य को अभीष्ट धन प्रदान करो। प्रजाओं 
(सन्तान) की परम्परा विच्छिन्न न होने दो। सत्य से न डिंगो, धर्म से न डिगो, शुभ कर्मों में प्रमाद 
न करो, प्रगति के साधन न छोड़ो, शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में प्रमाद न करो। देव और पितृ 
कर्मों का त्याग न करो। माता-पिता को देव रूप मानो, आचार्य को देवता समझो। अतिथि को 
देवरूप मानो। जो दोष रहित कर्म वर्णित हैं, उन्हीं का आचरण करो। अन्य का नहीं। हमारे 
(शास्त्रादि में वर्णित) जो श्रेष्ठ चरित्र हैं, उसी की उपासना करो, अन्य की नहीं | हमसे (स्वयं से) 
श्रेष्ठ जो ब्राह्मण (आचार्य आदि) आएं, उन्हें उत्तम आसन देकर विश्राम देना चाहिए। दानादि (श्रद्धा 
पूर्वक) देने योग्य है। बिना श्रद्धा के दान देने योग्य नहीं | आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान देने योग्य 
है।लज्जा (सामाजिकता की शर्म) तथा (सिद्धान्त के ) भय से भी दान देना उचित है | संविद्‌-मैत्री 
आदि के निर्वाह के लिए देना चाहिए। यदि आपको कर्म और आचरण के विषय में किसी तरह का 
सन्देह हो। ( ऐसी स्थिति में) विचारशील, परामर्शदाता, आचरणनिष्ठ, निर्मल बुद्धि वाले धर्माभिलाषी 
ब्राह्मण से परामर्श करना चाहिए। वे जिस व्यवहार का आदेश करें, वैसा ही व्यवहार वहाँ करना 
चाहिए ।किसी अपराध से लाज्छित व्यक्ति के विषय में कोई सन्देह उपस्थित हो, तो विचारशील, 
परामर्शकुशल, आचरणनिष्ठ, निर्मल मति वाले, धर्माभिलाषी ब्राह्मण से परामर्श करना चाहिए। वे 
जैसे व्यवहार का आदेश करें, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही आपके लिए आदेश और 
उपदेश है। यही वेद आज्ञा है। यही ईश्वर का अनुशासन है। इन सिद्धान्तों की ही उपासना करनी 
चाहिए। यही उपास्य है ॥ १-४ ॥ 

[ आचार्य अपनी ओर से अनुशासन समझाते हैं; किन्तु शिष्यों को स्वयं तक सीमित नहीं रखते। शंका होने 
पर किसी धर्माचरण युक्त ब्राह्मण से परामर्श लेने का परामर्श देते हैं। ब्राह्मण संज्ञा उस व्यक्ति के लिए है, जो 
ज्ञानयुक्त और निस्पृह हैं। जिसने ज्ञान को धर्माचरण के रूप में अपने जीवन में उतार लिया है, वही व्यक्ति मोह और 
भय से मुक्त होकर सही परामर्श दे सकता है। आचार्य श्रेष्ठ जीवन-श्रेष्ठ सिद्धान्तों को ही उपास्य मानते हैं। ] 

॥ द्वादशो5नुवाकः ॥ 

शं नो मित्र: शंं वरुण:। शंं नो भवत्वर्यमा। शं नो इन्द्रो बृहस्पति:। शं नो 
विष्णुरुरुक्रम:। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष॑ं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मावादिषम्‌। ऋतमवादिषम्‌। सत्यमवादिषम्‌। तन्मामावीत्‌। तद्वक्तारमावीत्‌। 
आवीन्माम्‌। आवीद्धक्तारम्‌॥ ३० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ १॥ 

मिचदेव हमारे लिए कल्याणप्रद हों। वरुण देव कल्याणकारी हों। अर्यमादेव हमारे लिए कल्याणकारी 
हों इन्द्रदेब, बृहस्पतिदेव भी हमारे लिए शान्तिप्रद हों । विशाल डग (पादक्षेप) वाले विष्णु देव हमारे लिए 
कल्याणप्रद हों। ब्रह्म] को नमस्कार है। हे वायुदेव! आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आपको 
ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। आप ही ऋत और सत्य नाम से कहे गये हैं। उस ब्रह्म ने हमारी और आचार्य 
की रक्षा की है। त्रिविध तापों से सर्वत्र शान्ति हो॥ १॥ 


रग्ड तात्तरायापानषद्‌ 


॥ अथ ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
विद्विषावहै॥ ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

वह परमात्मा हम दोनों (आचार्य और शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करे। हम दोनों का साथ-साथ 
पोषण करे। हम दोनों साथ-साथ पराक्रम करें। हमारा अध्ययन (ज्ञान) तेजोयुक्त हो। हम परस्पर द्वेष- भाव: 
से दूर हों। त्रिविध तापों की शान्ति हो। 

॥ प्रथमो5नुवाक:॥ 

३» ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌। तदेषा३भ्युक्ता। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित॑ गुहायां परमें 
व्योमन्‌। सो5श्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशञ:ः 
संभूत:। आकाशाद्वायु:। वायोरग्रि:। अग्रेराप:। अद्धब:ः पृथिवी। पृथिव्या ओषधय: | 
ओषधीभ्योउन्नम्‌। अन्नात्युरुष:। स॒ वा एघष पुरुषो5न्नरसमय: । तस्येदमेव शिरः। अय॑ दक्षिण: 
पक्ष:। अयमुत्तर: पक्ष:। अयमात्मा। इदं पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्येष श्रेको भवति॥ १॥ 

श्रुति में यह कहा गया है कि त्रह्मवेत्ता साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप और अनन्त है। जो साधक परम आकाश में और प्राणियों की हृदय गुहा में सबन्निहित उस ब्रह्म को 
जान लेता है, वह विशिष्ट ज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का उपभोग करता है। निश्चय ही उस 
परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश तत्त्व प्रकट हुआ। तदनन्तर आकाश से वायु, वायु से अग्रि, अग्नि से जल 
और जल से पृथिवी तत्त्व उत्पन्न हुआ। पृथिवी से ओषधियाँ और ओषधियों से अन्न प्राप्त हुआ। अन्न से 
पुरुष वृद्धि को प्राप्त हुआ। पुरुष निश्चय ही उस अन्न के रस स्वरूप में है। उसका यह (मनुष्य रूपी पक्षी 
का) सिर है। एक बाहु दक्षिण पंख है। अन्य बाहु वाम पंख है। आत्मा मध्य भाग है। ये पैर ही पूछ और 
प्रतिष्ठा हैं। उसी विषय में ये श्रेक उल्लिखित हैं॥ १॥ 


॥ द्वितीयोइनुवाक:॥ 


आगे के मन्रों में ईश्वर से पंचभूतों की उत्पत्ति तथा मनुष्य की काया में संव्याप्त पंच कोशों का वर्णन किया गया 
है। मनुष्य की काया में समाहित उन सभी कोशों का आकार मनुष्य की स्थूल काया के अनुरूप ही होता है। मनुष्य को 
पक्षी मानकर उसके सिर, पंख, मध्यभाग एवं पूँछ की संगति बिठाते हुए पाँचों कोषों का वर्णन किया गया है- 


अन्नद्दे प्रजा: प्रजायन्ते । यः काश्न पृथिवी३भ्रिता:। अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथेनदपि 
यन्त्यन्तत:। अन्नहि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्सवीषधमुच्यते। सर्व वे तेउन्नमाप्नुवन्ति। येउन्न 
ब्रह्मोपासते। अन्नःहि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्सवीषधमुच्यते। अन्नाद्धृतानि जायन्ते। जातान्यत्नेन 
वर्धन्ते। अद्यतेजत्ति च भूतानि तस्मादन्न॑ तदुच्यत इति। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात्‌। अन्यो5न्तर 
आत्मा प्राणमय:। तेनैष पूर्ण.। स वा एघ पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वय्य 
पुरुषविध: | तस्य प्राण एवं शिरः । व्यानो दक्षिण: पक्ष: । अपान उत्तर: पक्ष: । आकाश आत्मा 
पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा। तदप्येष श्रेको भवति॥ १॥ 


ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक ४ मन्त्र १ २०५ 


वे सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, जो पृथिवी के आश्रय में स्थित हैं। अन्न से ही वे जीवित रहते 
और अन्त में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न ही सभी तत्त्वों में श्रेष्ठ है। इसीलिए यह सर्वोषधिरूप कहा 
गया है। जो अन्नरूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे पुरुष सम्पूर्ण अन्न को प्राप्त करते हैं। अन्न ही सभी तत्त्वों 
में श्रेष्ठ है। इसलिए यह सर्वषधिरूप कहा गया है। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणियों की 
वृद्धि अन्न से ही होती है। प्राणियों द्वारा अन्न खाया जाता है और अन्न भी प्राणियों को खाता है, इसीलिए 
वह अन्न ( अद्यते वा अत्ति च वा अन्न ) कहा जाता है। उस अन्न रस युक्त देह से भिन्न इस देह के अन्दर 
प्राण रूप आत्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। यह प्राणरूप आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का है। पुरुष की 
आकृति में व्याप्त होने से यह पुरुष के ही आकार का है। उस प्राणगत देह का प्राण ही सिर है। व्यान 
दाहिना पंख है। अपान वाम पंख है। आकाश उस देह का मध्य भाग है और पृथ्वी उसका पुच्छ एवं आधार 
भाग है। यह श्रीक उस प्राणगत देह के विषय में है॥ १॥ 

॥ तृतीयो5नुवाक:॥ 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्या: पशवश्च ये। प्राणो हि भूतानामायु:। तस्मा 
स्सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव त आयुर्यन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते। प्राणो हि भूतानामायु: । 
तस्मात्सवा युषमुच्यत इति। तस्यैष एव जश्ञारीर आत्मा। यः पूर्वस्य। तस्माद्वा 
एतस्मात्प्राणमयात्‌। अन्यो5न्तर आत्मा मनोमय:। तेनैष पूर्ण:_। स वा एष पुरुषविध 
एवं। तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं पुरुषविध: | तस्य यजुरेव शिर: | ऋग्‌ दक्षिण: पक्ष:। 
सामोत्तर: पक्ष: । आदेश आत्मा। अथर्वाड्रिरसः पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्येष श्रुकोी भवति ॥ 

जो देवगण, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, वे प्राण के आश्रय से ही चेष्टा करते हैं, क्योंकि प्राण ही 
समस्त प्राणियों की आयु है, अत: यह सभी प्राणियों का जीवन है। जो प्राण रूप ब्रह्म की उपासना करते 
हैं, वे पुरुष दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। निश्चय ही प्राण सम्पूर्ण प्राणियों का जीवन है, इसी से यह सभी 
प्राणियों की आयु कहा गया है। यही उस पूर्वोक्त अन्नमय शरीर की अन्तरात्मा है। उस प्राणमय देह के 
अन्तर्गत उससे भिन्न एक मनोमय आत्मा पूर्णरूप से व्याप्त है। यह निश्चय ही पुरुष के आकार का है। 
प्राणमय पुरुष की आकृति में व्याप्त होने से यह मनोमय देह भी पुरुष के ही आकार का है। उस मनोमय 
देह का सिर यजुर्वेद है। ऋग्वेद दाहिना पक्ष है। सामवेद बायाँ पक्ष है। आदेश उस देह का मध्य भाग है। 
अथर्वा और अड्डिरा ऋषि द्वारा दृष्ट अथर्व के मन्त्र ही उसका पुच्छ एवं आधार भाग है। यह श्रोक उस 
मनोमय देह के विषय में है॥ १॥ 


॥ चतुर्थोडनुवाक:॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य ममसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान। न बिभेति 
कदाचनेति। तस्यैष एवं शारीर आत्मा। य: पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात्‌। अन्योउन्तर 
आत्मा विज्ञानमय: | तेनैष पूर्ण: । स वा एष पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं 
पुरुषविध:। तस्य श्रद्धेव शिर:। ऋतं दक्षिण: पक्ष:। सत्यमुत्तर: पक्ष:। योग आत्मा। 
महः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा। तदप्येष श्रोको भवति॥ १॥ 


२०६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


जिस ब्रह्म के आनन्द की अनुभूति में मन के साथ वाणी भी असमर्थ रहती है, उसका बोध 
(आनुभविक ज्ञान) करने वाला विद्वान्‌ कभी भयग्रस्त नहीं होता। यह मनोमय शरीर अपने पूर्ववर्ती 
प्राणमय शरीर का आत्मा ( आधार) है। उस मनोमय शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञानमय है, जों मनोमय शरीर 
में पूर्ण व्याप्त है। वह विज्ञानमय देह पुरुष के आकार का है। यह मनोमय देह के अन्तर्गत पुरुष की आकृति 
में समाहित है। उस विज्ञानमय देह का सिर श्रद्धा है। ऋत (सनातन सत्य) उसका दाहिना पक्ष है। सत्य 
(प्रत्यक्ष सत्य) उसका बायाँ पक्ष है। योग उसका मध्य भाग है। 'मह: ' को उसका पुच्छ और आधार भाग 
कहा गया है। उस विज्ञानमय देह के विषय में यह श्रोक है॥ १॥ 

॥ पड्चमोउनुवाक: ॥ 

विज्ञानं यज्ञ तनुते। कर्माणि तनुतेडपि च। विज्ञान देवा: सर्वे। ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। 
विज्ञान ब्रह्म चेद्वेद। तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। ज़्रीरे पाप्मनो हित्वा। सर्वान्कामान्समश्रुत 
इति। तस्यैष एवं शारीर आत्मा। य: पूर्वस्य। तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌। अन्योउ5न्तर 
आत्मानन्दमय:। तेनैष पूर्ण: । स वा एव पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं 
पुरुषविध: | तस्य॒ प्रियमेव शिर: | मोदो दक्षिण: पक्ष: । प्रमोद उत्तर: पक्ष: । आनन्द 
आत्मा। ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्येष एलोको भवति॥ १॥ 

विज्ञान ही यज्ञों और कर्मों की वृद्धि करता है । सम्पूर्ण देवगण विज्ञान की, श्रेष्ठ ब्रह्म रूप में उपासना 
करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं, उसी प्रकार के चिंतन में रत रहते हैं, तो वे इसी शरीर 
से पापों से मुक्त होकर सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस विज्ञानमय देह के अन्तर्गत वह 
आत्मा ही ब्रह्मरूप है। उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न उसके अन्तर्गत आनन्दमय आत्मा पूर्णत: व्याप्त है। 
यह भी पुरुष के आकार का ही है। यह उस विज्ञानमय पुरुष देह में व्याप्त होने से पुरुष आकृति का ही 
है। प्रेम उस आनन्दमय शरीर का सिर है। मोद दाहिना पक्ष है। प्रमोद बायाँ पक्ष है। आनन्द उस विज्ञानमय 
देह का मध्यभाग है। ब्रह्म ही उसका पुच्छ एवं आधार है। उसी आनन्दमय देह के विषय में यह श्रोक है॥ 

॥ षष्ठो5नुवाकः ॥ | 

असन्नेव स भवति। असदब्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद। सन्तमेनं ततो 
विदुरिति। तस्यैष एव शारीर आत्मा। यः पूर्वस्य । अथातो<नुप्रश्ना: । उताविद्वानमुं लोकं 
प्रेतन। कश्चन गच्छती३ । आहो दिद्वानमुं लोक प्रेत्य। कश्चित्समश्लुता ३ उ। सो5 
कामयत। बहुस्यां प्रजायेयेति। स तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा। इृद९ सर्वमसृजत। यदिदं 
किंच। तत्सृष्ट्वा। तदेवानुप्राविश्यत्‌। तदनुप्रविवय | सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्त चानिरुक्तं 
च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च। सत्यमभवत्‌। यदिदं 
किंच। तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष श्लोको भवति॥ १॥ 

जो ब्रह्म के अस्तित्व को सत्य नहीं मानता, वह असत्य ही हो जाता है, परन्तु जो ब्रह्म को सत्य 


स्वीकार करता है, उसे विद्वजन सन्त समझते हैं। जो विज्ञानमय शरीर का आत्मा है, वही आनन्दमय शरीर 
का भी है। अब अनु प्रश्न प्रारम्भ होते हैं। अज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोक गमन करता है या नहीं, 
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अथवा ज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोक गमन करता है या नहीं ? उस परमात्मा ने अनेक रूपों में प्रकट 
होने की कामना की। तब उसने तप किया। तप करके उसने इस सम्पूर्ण जगत्‌ कौ रचना की। जगत्‌ की 
उत्पत्ति के बाद वह उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होने पर वह साकार और निराकार हो गया। वह वर्ण्य 
और अवर्ण्य हो गया तथा आश्रयरूप एवं निराश्रयरूप हो गया। वही चैतन्य एवं जड़ रूप हुआ। वही सत्य 
स्वरूप परमात्मा ही सत्य एवं मिथ्यारूप हो गया। विद्वजन कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव में आता है, वह 
सत्य ही है। इसी विषय में यह श्लोक है॥ १॥ 
॥ सप्तमो5नुवाकः ॥ 

असद्वा इृदमग्र आसीतू। ततो वै सदजायत। तदात्मानः स्वयमकुरुत। तस्मात्त- 
त्सुकृतमुच्यत इति। यद्दै तत्सुकृतम्‌। रसो वै सः । रस* होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति । को 
होवान्यात्कः प्राण्यात्‌। यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एष होवानन्दयाति। यदा 
होवैष एतस्मिन्नदृश्येडनात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने5भयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो5भयं गतो 
भवति यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं 
विदुषो5मन्वानस्य। तदप्येष श्रोको भवति ॥ १॥ 

सृष्टि से पूर्व यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ ( अव्यक्त) रूप में ही था, उससे ही यह दृश्यमान जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है। वह ब्रह्म स्वयं ही जगत्‌ रूप में प्रकट हुआ है; अत: वह सुकृत कहा जाता है। जो सुकृत है, वही 
रसरूप है। इस रस को पाकर जीव आनन्दित होता है। वही आकाश की भाँति व्यापक और आनन्द स्वरूप 
है।यदि वह न होता, तो कौन जीवित रहता ? कौन चेष्टाएँ करता ? निश्चय ही वही सबको आनन्द प्रदान करने 
वाला है। जब कोई जीवात्मा उस अदृश्य, शरीर रहित, अवर्ण्य, नियाश्रय परमात्मा में निर्भय होकर स्थित हो 
जाता है, तो वह अभयपद को प्राप्त होता है। जब तक वह (जीवात्मा) परमात्मा से विमुक्त रहता है, तब तक 
भय से युक्त होता है। वही भय अहंकारी विद्वान्‌ को भी होता है। उस सन्दर्भ में यह ( अगला) मन्त्र है॥ १॥ 

॥ अष्टमो5नुवाक:॥ 

भीषाउस्माद्वात: पवते। भीषोदेति सूर्य:। भीषाउस्मादग्रिश्वेन्द्रश्न। मृत्युर्धावति पदञ्ञम 
इति। सैषा55नन्दस्य मीमारसा भवति। युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक: । आहिष्ठो द्रढिष्ठो 
बलिष्ठ:। तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष आनन्द: | ते ये श्ं 
मानुषा आनन्दा:। स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द:। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। ते ये 
शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा: । स एको देवगन्धर्वाणामानन्द:। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 
ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दा:। स एक: पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द:। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य। ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दा:। स एक आजानजानां 
देवानामानन्द:। श्रोत्रियस्‍्थ चाकामहतस्य। ते ये शञतमाजानजानां देवानामानन्दा:। स 
एक: कर्मदेवानां देवानामानन्द: | ये कर्मणा देवानपि यन्ति। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। 
तेयेशतं कर्मदेवानां देवानामानन्दा: । स एको देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। 
ते ये ज्ञतं देवानामानन्दा:। स एक इच्द्रस्थानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये 
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शतमिद्धस्यानन्दा:। स एको बृहस्पतेरानन्द: । श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। तेयेशतंबूहस्पतेरानन्दा:। 
सएकः प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा:। स एको ब्रह्मण 
आनन्द:। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। स यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये। स एक:। सय 
एवंवित॒।अस्माल्ल्त्रेकाप्रेत्य। एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति। 
एतंमनोमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतमानन्दमयमा- 
त्मानमुपसंक्रामति। तदप्येष श्रुकी भवति॥ १॥ 

इस (परब्रह्म) के भय से ही वायु बहता है। इसके भय से ही सूर्य उदित होता है। इसके भय 
से ही अग्नि, इन्द्र और पाँचवें मृत्यु के देवता यम-सभी अपने- अपने कर्मों में प्रवृत्त हैं। अब आनन्द 
विषयक विवेचन किया जाता है- कोई सदाचारी युवक, जो वेदों के अध्ययन से युक्त हो, सुदृढ़ 
अंगों वाला, बलिष्ठ, व्यवहार कुशल हो, साथ ही उसे समस्त वैभव से परिपूर्ण पृथिवी प्राप्त हो जाए, 
तो यह इस लोक (मनुष्य) का एक आनन्द है। जो मनुष्यलोक के सौ आनन्द हैं। वह मानव गन्धर्व 
के एक आनन्द के तुल्य है । वह शुद्ध अन्तःकरण वाले श्रोत्रिय मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त 
है। जो मानव गन्धर्व के सौ आनन्द हैं, वे देवगन्धर्व के एक आनन्द के तुल्य है, वह कामना रहिंत 
श्रोत्रिय मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। जो देव गन्धर्व के सौ आनन्द हैं, वह पितृलोक को 
प्राप्त हुए पितरों के एक आनन्द के तुल्य है, वह कामनाओं से विरक्त श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही 
प्राप्त है। जो पितृगण स्थायी रूप से पितृलोक को प्राप्त हुए हैं, उनके सौ आनन्द आजानज संकज्ञक 
देवों का एक आनन्द है, वह कामनाओं से विरक्त श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो आजानज 
संज्ञक देवों के सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेव संज्ञक देवों के एक आनन्द के तुल्य है। जो मनुष्य अपने 
शुभकर्मों द्वारा देवत्व को प्राप्त हुए हैं, जो कामनाओं से विरत हैं, उन्हें वह आनन्द स्वाभाविक रूप 
से ही प्राप्त है। जो कर्मदेव संज्ञक देवों के सौ आनन्द हैं, वह देवों के एक आनन्द के तुल्य है, वह 
आनन्द कामना रहित श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो देवों के सौ आनन्द हैं, वह इन्द्र का 
एक आनन्द है, वह कामनारहित श्रोत्रिय मनुष्य को सहज प्राप्त है। जो इन्द्रदेव के सौ आनन्द हैं, बह 
बृहस्पतिदेव के एक आनन्द के तुल्य है, जो श्रोत्रिय मनुष्य उस आनन्द की कामना से मुक्त है, उंसे 
वह आनन्द सहज ही प्राप्त है। जो देव प्रजापति के सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मा के एक आनन्द के तुल्य 
है, जो श्रोत्रिय मनुष्य उस आनन्द की कामना भी नहीं रखता, उसे वह आनन्द सहज ही प्राप्त है। 
जो ब्रह्म इस मनुष्य में है, वही सूर्य में भी है। जो साधक इस रहस्य को जान लेता है, वह इस लोक 
से जाते हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। वह इस प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्मा को भी प्राप्त कर लेता है। उसी के विषय में यह श्लोक है॥ १॥ ह 

[ यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल पृथ्वी एवं सम्पत्ति से आनन्द प्राप्ति सम्भव नहीं है, उसके लिए 
समग्र व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ होना चाहिए। अगले मंत्रों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठटर आनन्द का उल्लेख है। ऋषि बार-बार कहते हैं 
कि वह आनन्द '' श्रोत्रियस्थ च अकाम हतस्य '' है, अर्थात्‌ जो ज्ञान सम्पन्न है तथा कामनाओं से आहत नहीं है, उसी 
के लिए यह आनन्द है। अज्ञानी हीनसुखों में ही भटक जाता है, श्रेष्ठ आनन्द तक पहुँचना ही नहीं चाहता। छाले 
जैसे रोगों से आहत जीभ जिस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजनों का रस नहीं ले सकती, उसी प्रकार कामनाओं से आहत 
मन-अन्तःकरण श्रेष्ठ आनन्द की अनुभूति नहीं कर पाता। ] 


भृगुवल्ली अनुवाक २ मन्त्र १ २०९ 


॥ नवमो5नुवाक: ॥ 

यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्प ममसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानू। न बिभेति 
कुतश्चनेति। एतःह बाव न तपति किमह* साधु नाकरवम्‌। किमहं पापमकरवमिति। 
सय एवं विद्वानेते आत्मान: स्पृणुते। उभे होवैष एते आत्मानः स्पृणुते य एवं वेद । 
इत्युपनिषत्‌॥ १॥ 

जिस ब्रह्मानन्द की अनुभूति में मन के साथ वाणी असमर्थ रहती है, उसका बोध करने वाला विद्वान्‌ 
कभी भयग्रस्त नहीं होता। विद्वज्जनों को इस बात की चिन्ता संतप्त नहीं करती कि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म क्‍यों 
नहीं किया ? उन्होंने पाप कर्मों को क्यों किया ? जो विद्वान्‌ पाप-पुण्य दोनों ही कर्मों को जानता है, वह 
पापों से अपनी रक्षा करता है। जो विद्ठान्‌ पाप-पुण्य दोनों ही कर्मों के बन्धन को जानता है, वह दोनों ही 
कर्मों में आसक्त न होकर अपनी रक्षा करता है। यह उपनिषद्‌ वाणी है॥ १॥ 


॥ अथ भृगुवल्ली ॥ 


॥ प्रथमो 5नुवाक: ॥ 

भगुर्वे वारुणि:। वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एतत्प्रोवाच। 
अन्न प्राणं चक्षु: श्रोत्र मनो वाचमिति। त< होवाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन 
जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविद्ञन्ति। तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रहोति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा॥ १॥ 

भूगु वारुणि अपने पिता देव वरुण के पास गये और बोले - हे भगवन्‌! मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। 
देव वरुण ने उनसे कहा - अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र मन और वाणी ये सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। 
ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से जीवन जीते हैं और अन्त में इस लोक से प्रयाण 
कर जिसमें लय होते हैं, उस ब्रह्म को तत्त्वतः जानने की जिज्ञासा करो। वही ब्रह्म है। इस प्रकार जानकर 
भूगु ऋषि तप करने लगे। तप करने के अनन्तर॥ १॥ 


॥ द्वितीयो5नुवाक: ॥ 


अन्न ब्रह्मेति व्यजानातू। अन्नाद्धथ्ेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। अन्नेन जात्मनि 
जीवन्ति। अन्न॑ प्रयन्त्यभिसंविद्वन्तीति | तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति। तःहोवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपो5तप्यत। स 
तपस्तप्त्वा॥ १॥ 

(तप के अनन्तर) उन्हें बोध हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है। निश्चय ही सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न प्राणी अन्न से ही जीवित रहते हैं और अन्त में मृत्यु आने पर इस लोक से प्रयाण 
कर अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं। ऐसा जानकर वे पुन: अपने पिता वरुणदेव के पास गये। (उनके द्वारा 
पूर्ण समर्थन न मिलने पर) पुनः भूगु ऋषि बोले- भगवन्‌! तो ब्रह्म क्या है ? ब्रह्म का बोध कराएँ। 


२१० तैत्तिरीयोपनिषदः 


उन्होंने कहा- तप से ब्रह्म को तत्त्वत: जानने की जिज्ञासा करो। तप ही ब्रह्म है। अत: भूगु ऋषि पुन: 
तप करने लगे। तप करने के अनन्तर ॥ १॥ 
॥ तृतीयो5नुवाक:॥ 

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानातू। प्राणाद्धय्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि 
जीवन्ति। प्राणं प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। 
अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तः्होबाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स 
तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा॥ १॥ 

(तप के अनन्तर) उन्हें बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। यथार्थ में सभी प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते 
हैं, उत्पत्ति के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं और अन्त में इस लोक से प्रयाण कर प्राण में ही प्रविष्ट होते 
हैं। इस प्रकार जानकर वे पुन: अपने पिता वरुणदेव के पास गये। (उनके द्वारा पूर्ण समर्थन न मिलने पर) 
पुन: भूगु ऋषि बोले- भगवन्‌! ब्रह्म तत्त्वतः क्या है, उसका बोध कराएँ। उन्होंने कहा-तप से ब्रह्म को 
तत्त्वत: जानो। तप ही ब्रह्म है, ऐसा जानकर भृगु ऋषि तप करने लगे। तप करने के अनन्तर॥ १॥ 

॥ चतुर्थो उनुवाक: ॥ 

मनो ब्रहोति व्यजानात्‌। मनसो होव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि 
जीवन्ति। मनःप्रयन्त्यभिसंविद्वान्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि 
भगवो ब्रहमोति। तःहोवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स तपो5तप्थत। 
स तपस्तप्त्वा॥ १॥ | 

(तप के अनन्तर) उन्होंने जाना कि वास्तव में मन से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
मन से ही जीवन जीते हैं और अन्त में इस लोक से प्रयाण कर मन में ही प्रविष्ट होते हैं । ऐसा जानकर भृगु 
ऋषि पुन: अपने पिता वरुणदेव के पास गये। (अपने ज्ञान बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः 
कहा- ) भगवन्‌! यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएँ। देववरुण ने कहा-तप से उस ब्रह्म के यथार्थ 
स्वरूप को जानो। तप ही ब्रह्म है। भूगु ऋषि पुनः: तप करने लगे। तप करने के अनन्तर.....॥ १॥ 

॥ पञ्ञमो5नुवाक: ॥ 
विज्ञानं ब्रहोति व्यजानातू। विज्ञानास्धथ्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन 
जातानि जीवन्ति। विज्ञान प्रयन्त्यभिसंविद्वन्तीति। तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। 
अधीहि भगवो ब्रहोति। तःहोवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स 
तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा॥ १॥ 

(तप के अनन्तर) उन्होंने जाना कि वास्तव में विज्ञान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के 
बाद विज्ञान से ही जीवन जीते हैं। अन्त में प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 
जानकर वे पुन: अपने पिता वरुणदेव के पास गये। ( अपने बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर उन्होंने पुन: 
कहा)- भगवन्‌! यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएँ। देव वरुण ने कहा- तप से उस ब्रह्म को 
तत्त्वत: जानो। तप हो ब्रह्म है। भूगु ऋषि पुनः तप करने लगे। तप करने के अनन्तर......॥ १॥ 


भूगुवल्ली अनुवाक ८ मन्त्र १ २११ 


॥ षष्ठो 5नुवाक: ॥ 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातूृ। आनन्दाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंविज्ञन्तीति । सैषा भार्गवी वारुणी विद्या। परमे 
व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स य एवं बेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादों भवति। महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिन्रहावर्चसेन। महान्‌ कीर्त्या॥ १॥ 

(तप के अनन्तर) उन्होंने जाना कि आनन्द ही ब्रह्म है। वास्तव में आनन्द से ही समस्त प्राणी उत्पन्न 
होते हैं। उत्पत्ति के बाद आनन्द से ही जीवन जीते हैं और अन्त में आनन्द में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार 
भुगु ऋषि ब्रह्मज्ञान से पूर्ण हुए। भृगु ऋषि द्वारा अनुभूत तथा देव वरुण द्वारा वर्णित यह त्ह्म विद्या 
परम व्योम (व्यापक आकाश) में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो साधक ब्रह्म के आनन्द स्वरूप को जानता 
है। वह प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा-पशु, ब्रह्मवर्चस तथा महान्‌ कीर्ति से सम्पन्न होकर महान्‌ हो जाता है॥ 

[ ऋषि स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठतम ब्रह्मविद्या किसी व्यक्ति विशेष के आश्नित नहीं है, वह परम व्योम 


में स्थित है। भूगु की तरह कोई भी साधक अपनी अनुभूति-सामर्थ्य को तप द्वारा प्रख्वर-परिष्कृत 
बनाकर उसका बोध प्राप्त कर सकता है। ] 


॥ सप्तमो5नुवाक: ॥ 
अन्न न निन्दयातू। तद़्तम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌। शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे ज़्रीरं प्रतिष्ठितम्‌। दारीरे 
प्राण: प्रतिष्ठित: । तदेतदत्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदत्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अन्नवानन्नादो भवति। महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्नहावर्चसेन। महान्‌ कीर्त्या॥ १॥ 
अन्न को निन्‍्दा न करे। वह ब्रत है। प्राण ही अन्न है। शरीर उस अन्न का भक्षण करने वाला है। शरीर 
प्राण के आश्रय में स्थित है और प्राण शरीर के आश्रय में अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित 
है। जो साधक इस रहस्य को जानता है, वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह (साधक) अन्न -पाचन 
शक्ति, प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस तथा महान्‌ कीर्ति से सम्पन्न होकर महान्‌ हो जाता है॥ १॥ 
॥ अष्टमो5नुवाक:॥ 
अन्न न परिचक्षीत। तद्व़्तम्‌। आपो वा अन्नम्‌। ज्योतिरन्नादम्‌। अप्सु ज्योतिः 
प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्याप: प्रतिष्ठिता:। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया पशुभिर्रह्मवर्चसेन । 
महान्कीत्या ॥ १॥ 
अन्न का कभी तिरस्कार न करे। वह ब्रत है। जल ही अन्न है। तेजस्‌ अन्न का भोग करने वाला है। 
जल में तेजस्‌ स्थित है और तेजस्‌ में जल अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक 
अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इस रहस्य को जानता है, वह अन्नरूपी ब्रह्म में अधिष्ठित होता है। वह अन्नादि 
साधन, पाचन शक्ति, सन्तान, पशु, ब्रह्मवर्चस और कीर्ति से समृद्ध होकर महान्‌ हो जाता है॥ १॥ 
[ जल में तेजस्‌ की अनुभूति सहज की जा सकती है। मोती या किसी चमकदार वस्तु की चमक ( तेजस्विता ) 


घटती है, तो कहा जाता है, उसका पानी उतर गया या 'आब' कम हो गई। ' आब' अरबी में पानी को ही कहते 
हैं, जो सम्भवत: संस्कृत के 'अप्‌' का ही परिवर्तित रूप है। ] 


२१२ तात्तरायापानषद्‌ 


॥ नवमो5नुवाक: ॥ 

अन्न बहु कुर्वीत। तद्व्रतम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌। आकाशोऊ$ न्नाद:। पृथिव्यामाकाशः 

प्रतिष्ठित:। आकाश पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्रे 

प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति प्रजया पशुभिर्रहावर्चसेन 
महान्कीत्या॥ १॥ 

अन्न को बढ़ाएँ। वह एक ब्रत है। पृथ्वी ही अन्न है। आकाश पार्थिव अन्न का आधार रूप होने से 
उसका भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में अन्न 
स्थित है। जो विद्वान्‌ इस रहस्य को जानता है, वह उसी अन्नरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। वह अन्नादि 
पदार्थ, पाचनशक्ति, संतान, पशु, ब्रह्मवर्चस और कीर्ति से समृद्ध होकर महान्‌ हो जाता है॥ १॥ 

[ आकाश में पृथ्वी तो प्रत्यक्ष दीखती है, पृथ्वी पें आकाश समझने के लिए परमाणु संरचना ( एटामिक 
स्ट्क्कर) समझना होगा। परमाणु का केन्द्र नाभिक ( न्यूक्लियस ) होता है और आस-पास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। 
न्यूक्लियस तथा घूमने वाले इलेक्ट्रानों के बीच इतना स्थान खाली होता है, जितना सूर्य और पृथ्वी के बीच। यह 
स्थान ही आकाश है। इस प्रकार हर ठोस पदार्थ में पर्याप्त आकाश होता है। ] 

॥ दशमो5नुवाक: ॥ 

न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत। तद्व्रतम्‌। तस्माद्यया कया च विधया बद्नन्नं प्राप्रुयात्‌। 
आशाध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते | एतद्वै मुखतो5न्न९राद्धम्‌। मुखतो उस्मा अन्नर राध्यते | एतट्ै 
मध्यतोउन्नश्राद्धम्‌। मध्यतोउस्मा अन्नश्राध्यते। एतद्वा अन्ततो5ब्नश्राद्धम्‌। अन्ततो5स्मा 
अन्नश्राध्यते॥ १॥ य एवं वेद। क्षेम इति वाचि। योगक्षेम इति प्राणापानयो:। कमेंति 
हस्तयो: । गतिरिति पादयो:। विमुक्तिरिति पायौ। इति मानुषी: समाज्ञा:। अथ देवी:। 
तृप्तिरिति वृष्टो। बलमिति विद्युति॥ २॥ यश इति पशुषु। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । 
प्रजापतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे | सर्वमित्याकाड़ो । तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत। प्रतिष्ठावान्‌ भवति। 
तन्मह इत्युपासीत। महान्‌ भवति। तनमन इत्युपासीत। मानवान्‌ भवति॥ ३॥ ततन्नम 
इत्युपासीत। नम्यन्तेउस्मै कामा:। तद्गडहोत्युपासीत। ब्रह्मवान्‌ू भवति। तट्डह्मण: परिमर 

इत्युपासीत। पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्त: सपत्ना:। परि येउप्रिया भ्रातृव्या:। स यश्चायं पुरुषे। 
यश्चासावादित्ये। स एक:॥ ४॥ स य एवंवित्‌। अस्माल्लोकाप्प्रेत्य। एतमन्नमयमा- 
त्मानमुपसंक्रम्य। एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमॉल्लोकान्कामान्नी 
कामरूप्यनुसंचरन्‌। एतत्साम गायन्नास्ते। हा ३ वु हा ३ वुहा ३ बु॥ ५॥ 
घर में आये हुए अतिथि को तिरस्कृत न करें । यह एक ब्रत है। जिस प्रकार बने, बहुत सा अन्न प्रार्त 
करें, जिससे सर्वदा अतिथि सेवा में तत्पर रहें । यदि उसे अधिक आदर और प्रेम से भोजन कराए, तो स्वर्य 
को अधिक आदर सहित अन्न मिलता है। यदि मध्यम श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएं, तो मध्यम 
श्रेणी के आदर सहित स्वयं को अन्न प्राप्त होता है। यदि निम्न श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएँ, तो 
स्वयं को निम्न श्रेणी के आदर सहित अन्न प्राप्त होता है। जो इस तथ्य का ज्ञाता है, वह अतिथि का उत्तम 
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आदर करता है। वह परमात्मा वाणी में रक्षक शक्ति के रूप में है, प्राण और अपान में प्रदाता और रक्षक 
दोनों सामर्थ्य वाला है। वह हाथों में कर्म करने कौ शक्ति, पैरों में गति सामर्थ्य, गुदा में विसर्जन शक्ति के 
रूप में स्थित है। यह उस ब्रह्म की मानुषी सत्ता का वर्णन है, अब उसकी देवी सत्ता का वर्णन करते हैं। 
वह वृष्टि में तृप्ति है, बिजली में शक्ति है। पशुओं में यश, ग्रहों-नक्षत्रों में ज्योति, उपस्थ में प्रजनन-सामर्थ्य, 
वीर्य और आनन्द रूप में सन्निहित है। वह आकाश में व्यापक विश्व ( प्रत्यक्ष जगत्‌) रूप में स्थित है। वह 
परमात्मा सबका आधाररूप है, ऐसा मानकर-उपासना करने वाला सबको आधार देने वाला बन जाता है। 
वह सबसे महान्‌ है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला महान्‌ बन जाता है। वह मन है, ऐसा मानकर 
उपासना करने वाला मननशील होता है। वह नमन योग्य है, ऐसा मानने वाले उपासक के लिए सम्पूर्ण 
कामनाएँ नत होती हैं। वह ब्रह्म है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। वह परिमर 
(जिसमें विद्युत, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य और अग्नि -ये पाँच देवता मृत्यु (अस्त) को प्राप्त होते हैं।) - 
आकाश-मृत्युनियामक देव है, ऐसा मानकर उपासना करने वाले के विद्वेषी शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उसका 
अप्रिय चाहने वाले बन्धु भी नष्ट हो जाते हैं, जो इस मनुष्य में है, वह सूर्य में भी है, जो साधक इस प्रकार 
दोनों में एकत्व को जानता है, वह इस लोक से प्रयाण कर अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। पुन: प्राणमय 
आत्मा को प्राप्त होता है। पुन: मनोमय आत्मा, फिर विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है। पुन: वह 
आनन्दमय आत्मा को प्रात्त होता है। आनन्दमय आत्मा को प्राप्त होकर वह इच्छित भोग और रूप को प्राप्त 
करता है। फिर साम गायन करता हुआ सब लोकों में विचरण करता है॥ १-५॥ 

अहमन्नमह-मन्नमह मन्नम्‌। अहमन्नादो ३ 5हमन्नादो ३ 5हमन्नाद:ः। 
अहश्श्रोककृदहः श्रोककृूद-ह * श्रोककृत्‌॥ अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य ।॥ पूर्व 
देवेभ्योडमृतस्य ना ३ भायि। यो मा ददांति स इदेव मा३ वा: । अहमन्नमन्नमदन्तमा ३ 
दि। अहं विश्व भुवनमभ्यभवा ३म्‌ । सुवर्णज्योती: । य एवं वे। इत्युपनिषत्‌ ॥ ६॥ 

आश्चर्य | आश्चर्य !। आश्चर्य !।। मैं ( आत्मतत्त्व) ही अन्न हूँ। आश्चर्य है कि मैं (आत्मा ) ही 

अन्न का उपभोग करने वाला हूँ । आश्चर्य है कि मैं ( आत्मा) ही इनका संयोजक हूँ। मैं ही श्रोककृत्‌ 
(मन्त्रद्रश ) हूँ, में ही श्रोककृत्‌ हूँ। मैं इस प्रत्यक्ष सत्यरूप जगत्‌ के प्रथम उत्पत्तिकर्त्ता हिरण्यगर्भ 
आदि अमर देवों के भी पूर्व स्थित अमरत्व का केन्द्र हूँ। जो मुझे देता है, वह देकर मेरी रक्षा करता 
है। मैं अन्नरू्प होकर अन्न-भक्षक का भी भक्षण कर लेता हूँ। मैं सम्पूर्ण भुवनों को नगण्यरूप 
अनुभव करता हूँ। मेरा तेज सूर्य के समान है। इस प्रकार का बोध करने वाला विद्वान्‌ वैसी ही 
सामर्थ्य वाला होता है। ( इस प्रकार) यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुआ॥ ६॥ 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
3३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। ........इति शान्ति: ॥ 
३» हां नो मित्र: शं वरुण: ॥ ............ इति शान्ति: ॥ 


॥ दति तैत्तिरीयोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ नादाबन्दूपानषद्‌ ॥ 


यह उपूनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ' <४कार' को हंस मानकर उसके विभिन्न 
अंगोपांगों का वर्णन किया गया है। फिर ३० की १२ मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा 
गया है। योगयुक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार 
तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप समझाया गया है। अंत में मन के प्रभावित होने, मन के लय होने तथा 
मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» वाड्मे मनसि........इति शान्ति: ॥ ( द्रष्ठव्य- ऐतरेयोपनिषद्‌ ) 

३» अकारो दक्षिण: पक्ष उकारस्तूत्तर: स्मृत:। 

मकारं पुच्छमित्याहुरर्धमात्रा तु मस्तकम्‌॥ १॥ 

३» कार रूप हंस का ' अकार' दक्षिण पक्ष (दाहिना पंख) तथा 'उकार' उत्तर पक्ष (बायाँ पंख) 
कहा गया है। उसकी पूँछ ही 'मकार' है और अर्धमात्रा ही उसका शीर्ष भाग है॥ १॥ 

पादादिकं गुणास्तस्य शरीर तत्त्वमुच्यते। 

धर्मों स्य दक्षिणं चक्षुरधमों 5थो पर: स्मृत:॥ २॥ 

उस (७३% कार रूप हंस) के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं और (उसका) शरीर सतोगुण कहा 
गया है। धर्म (उसका) दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायाँ चक्षु (नेत्र) कहा गया है॥ २॥ 

भूलोंक: पादयोस्तस्य भुवर्लोकस्तु जानुनि। 

सुवलोंक: कटीदेशे नाभिदेशे महर्जगतू॥ ३॥ 

उस (हंस) के दोनों पैरों में भू: (पृथ्वी) लोक स्थित है । उसकी जंघाओं में भुव: ( अन्तरिक्ष) लोक 
केन्द्रित है। स्व: (स्वर्ग-ऊर्ध्य) लोक उसके कटिप्रदेश तथा मह: लोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है॥ ३ ॥ 

जनोलोकस्तु हृद्देशे कण्ठे लोकस्तपस्तत:। 

भ्रुवोर्ललाटमध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थित: ॥ ४॥ 

उसके हृदय स्थल में जन: लोक और कण्ठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौहों के 
मध्य में सत्य लोक स्थित है॥ ४॥ 

सहस्त्रार्णमतीवात्र मन्त्र एष प्रदर्शित: । 

एवमेतां समारूढो हंसयोगविचक्षण: ॥ ५॥ 

न भिद्यते कर्मचारै: पापकोटिशतैरपि। 

आग्मेयी प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथापरा॥ ६॥ 

इस प्रकार से वर्णित सहस्नावयव युक्त प्रणबरूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान- ध्यान आदि में 
रत हंस योगी- विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिन्तन करता हुआ सहस्रों-करोड़ों पापों 
से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। (३*कार के देवता अग्नि हैं। उसका स्वरूप भी अग्नि 
मण्डल जैसा है। ' अकार ' नामक (प्रणव की) प्रथम मात्रा ' आग्रेयी' कही गयी है और('उकार' नामक) 
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द्वितीया मात्रा ' वायव्या' कही गयी है। (इस वायव्या के देवता वायु हैं और यह वायुमण्डल की 
भाँति रंग-रूप वाली है) ॥ ५-६ ॥ 

भानुमण्डलसंकाशा भवेन्मात्रा तथोत्तरा। 

परमा चार्धमात्रा या वारुणीं तां विदुर्बुधा: ॥ ७॥ 

तत्पश्चात्‌ ' मकार' नामक यह तृतीय “मात्रा ' सूर्य मण्डल के समतुल्य है। (इस मात्रा के देवता सूर्य 
हैं तथा) चतुर्थ मात्रा ' अर्धमात्रा' के रूप में 'वारुणी ' कही गयी है। (इस वारुणी के देवता वरुण हैं ) ॥ ७॥ 

कालत्रयेडपि यस्येमा मात्रा नून॑ प्रतिष्टिता:। 

एष ओंकार आख्यातो धारणाभिनिबोधत॥ ८॥ 

इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा तीन-तीन काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार “३&कार' 
को द्वादश कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा, ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए॥ 


[ 5»कार साधना मात्र उच्चारण से पूरी नहीं होती, दिव्य प्राण प्रवाह रूप 3४कार की अनुभूति धारणा 
ध्यानादि द्वारा की जाती है। ] 


घोषिणी प्रथमा मात्रा विद्युन्मात्रा तथापरा । 

पतड्डिनी तृतीया स्याच्चतुर्थी वायुवेगिनी॥ ९॥ 

(इस प्रकार बारह कलाओं की मात्राओं में) प्रथम मात्रा 'घोषिणी ' कही गई है। द्वितीय मात्रा का 
नाम 'विद्युन्मात्रा' है, तृतीय मात्रा 'पातड़ी' और चतुर्थ मात्रा ' वायुवेगिनी' के नाम से जानी जाती है॥ ९॥ 

पञ्ञमी नामधेया तु षष्ठी चैन्द्रयभिधीयते। 

सप्तमी वैष्णवी नाम अष्टमी शांकरीति च ॥ १०॥ 

पाँचवीं मात्रा का नाम 'नामधेया' है और छठवीं मात्रा 'ऐन्द्री' के नाम से जानी जाती है। सातवीं 
मात्रा का नाम 'वैष्णवी' और आठवीं मात्रा 'शाडूरी' के नाम से प्रसिद्ध है ॥१०॥ 

नवमी महती नाम धृतिस्तु दशमी मता। 

एकादशी भरवेन्नारी ब्राह्मी तु द्वादशी परा॥ ११॥ 

नौवीं मात्रा 'महती' तथा दसवीं मात्रा को 'धृति' (ध्रुवा) कहा गया है। ग्यारहवीं मात्रा “नारी ' 
(मौनी) और बारहवीं मात्रा 'ब्राह्मी' के नाम से जानी जाती है॥ ११॥ 

प्रथमायां तु मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते। 

भरते वर्षराजासौ सार्वभौम: प्रजायते ॥ १२॥ 

( *»कार की इन द्वादइश कलाओं की) प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर 
देता है, तो वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सप्राट्‌ के रूप में प्रादुर्भत होता है॥ १२॥ 

द्वितीयायां समुत्क़ान्तो भवेद्यक्षो महात्मवान्‌। 

विद्याधरस्तृतीयायां गान्धर्वस्तु चतुर्थिका॥ १३॥ 

(3»कार की) द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है, तब वह महान्‌ 
महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। (3»कार की) तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर (वह) 
विद्याधर के रूप में और चतुर्थ मात्रा में प्राण के परित्याग करने से (बह) गन्धर्व के रूप में जन्म लेता है॥ 


२श्६ नादाबन्दूपानपद्‌ 


[ अपने प्राणों के स्पन्दन का 3»कार रूप महाप्राण की जिस कोटि के साथ तादात्म्य होता है, उसी के 

अनुरूप देहान्तर की प्राप्ति होती है। ] 

पशञ्ञम्यामथ मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते । 

उषित: सह देवत्वं सोमलोके महीयते।॥ १४॥ 

यदि पाँचवीं मात्रा में उस (साधक) के प्राणों का उत्क्रमण होता है, तो वह 'तुषित' नामक देवों के 
साथ निवास करता हुआ चन्द्रलोक में सम्मानित होता है॥ १४॥ 

षष्ठ्यामिन्द्रस्य सायुज्यं सप्तम्यां वैष्णवं पदम्‌ । 
अष्ठम्यां ब्रजते रुद्रं पशूनां च पतिं तथा ॥ १५॥ 

छठवीं मात्रा में (शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होने पर) साधक देवराज इन्द्र के सायुज्य पद को प्राप्त 
करता है। सातवीं मात्रा में भगवान्‌ विष्णु के पद-वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करता है तथा आठवीं मात्रा में 
पशुपति भगवान्‌ शिव के रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है॥ १५॥ 

नवम्यां तु महलोंक॑ दश्म्यां तु जन॑ व्रजेत्‌। 

एकादश्यां तपोलोकं द्वादश्यां ब्रह्म शाश्रतम्‌॥ १६॥ 

नर्वी मात्रा में मह: लोक को, दसवीं मात्रा में जन: लोक (ध्रुवलोक ) को प्राप्त होता है। ग्यारहवीं 
मात्रा में तपोलोक को और बारहवीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है॥ १६॥ 

ततः परतरं शुद्ध व्यापक निर्मल शिवम्‌। 

सदोदितं परं ब्रह्म ज्योतिषामुद्यो यत:॥ १७॥ 

इससे भी परतर (परे), श्रेष्ठ, व्यापक, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, सदैव उदीयमान (वह) परमन्रह्म- 
तत्त्व है। उसी से सभी तरह की ज्योतियाँ (अग्नि, सूर्य एवं चन्द्र आदि) प्रादुर्भूत हुई हैं॥ १७॥ 

अतीन्द्रियं गुणातीतं॑ मनो लीन यदा भवेत्‌। 

अनूपमं शिवं शान्तं योगयुक्ते सदाविशेत्‌॥ १८॥ 

जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इन्द्रियों एवं सत्‌ , रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर 
परमतत्त्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमारहित, कल्याणकारी, शान्तस्वरूप हो जाता है; ऐसी उच्च 
स्थिति में पहुँचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाना चाहिए॥ १८॥ 

तद्युक्तस्तन्मयो जन्तु: शनैर्मुझेत्कलेवरम्‌। 

संस्थितो योगचारेण सर्वसड्गरविवर्जित:॥ १९॥ 

उस योगयुक्त और तन्‍्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से 
स्वस्थ (आत्मा में स्थित) होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए ॥ १९॥ 

ततो विलीनपाशो5सौ विमलः कमलाप्रभु:। 

तेनेव ब्रह्मभावेन परमानन्दमश्लुते ॥ २०॥ 

इस प्रकार उस (साधक) के समस्त सांसारिक बन्धनों का शमन (क्षय) हो जाता है। वह 
निर्मल, कैवल्यपद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्मभाव से परमानन्द को 
प्राप्त करके असीम आनन्द की अनुभूति करता है ॥ २०॥ 
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आत्मानं सतत ज्ञात्वा कालं॑ नय महामते। 

प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमहसि॥ २१॥ 

“हे ज्ञानवान्‌ पुरुष! तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो । उसी 
के सच्चिन्तन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट-कठिनाइयाँ सामने आयें, उनको 
भोगते हुए तुम्हें उद्विग्र (खिन्न-दुःखी) नहीं होना चाहिए॥ २१॥ 

उत्पन्ने तत्त्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुझ्ञति। 

तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्व॑ प्रारब्धं नैव विद्येते ॥ २२॥ 

देहादीनामसत्त्वात्तु यथा स्वप्ले विबोधत: । 

कर्म जन्मान्तरीयं यत्प्रारब्धमिति कीर्तितम्‌॥ २३॥ 

आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध (संस्कार) स्वयं त्याग नहीं करता, किन्तु जैसे ही 
तत्त्वज्ञान का प्राकट्य होता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्रलोक के देहादिक 
असत्‌ होने के कारण जाग्रत्‌ होने पर विलुप्त हो जाते हैं, विगत जन्मों में जो किये हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों 
को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है॥ २२-२३ ॥ 

यत्तु जन्मान्तराभावात्पुंसो नैवास्ति कहिचित्‌। 

स्वप्रदेहो यथाध्यस्तस्तथेवायं हि देहक:॥ २४॥ 

ज्ञानी के लिए तो जन्म-जन्मान्तर भी नहीं है। इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक 
नहीं होता। जैसे स्वप्रकालीन देह, देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र (रस्सी में साँप की तरह) ही होती 
है, वैसे ही यह जाग्रत्‌ अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है॥ २४॥ 

अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतः स्थिति: । 

उपादानं प्रपश्नस्य मृद्धाण्डस्येव पश्यति॥ २५॥ 

अध्यस्त (अयथार्थ) की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु को 
स्थिति कैसे होगी ? (जिस प्रकार रज्जु-रस्सी में सर्प का अध्यास होने पर रज्जु में सर्प नहीं उत्पन्न होता और 
न ही उस स्थान में सर्प की स्थिति ही होती है।) इसलिए इस प्रपञ्च का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही 
है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होती है ॥ २५॥ 

अज्ञानं चेति वेदान्तैस्तस्मिन्नष्टे क्क विश्वता। 

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प गृह्मति वै भ्रमात्‌॥ २६॥ 

तद्व॒त्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः । 

रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिंप्ठति ॥ २७॥ 

वेदान्तानुसार ये सभी सांसारिक प्रपञ्च अज्ञानान्धकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। 
अज्ञानरूपी अन्धकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती । जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य 
रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात्‌ रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी 
तरह अज्ञानी (मूढ़) मनुष्य सत्य ( आत्मा) का ज्ञान (बोध ) न होने के कारण इस भ्रम-बुद्धिवश सांसारिक 
प्रपञ्वच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है, तो पूर्व में 
दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती ॥ २६-२७॥ 


२१८ नादाबन्दूपानषद्‌ 


अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गते। 

देहस्यापि प्रपश्ञत्वात्प्रारब्धावस्थिति: कुत:ः॥ २८॥ 

जिस तरह अधिष्ठान (आधार) स्वरूप आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपञ्च (संसार) शून्यता को 
प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में देह (शरीर) भी प्रपञ्चरूप ( अयथार्थ) होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति 
किस प्रकार रह सकती है 2॥ २८ ॥ 

अज्ञानजनबोधार्थ प्रारब्धमिति चोच्यते । 

ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयं गते ॥ २९॥ 

अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदनन्तर 
कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है॥ २९॥ 

ब्रह्मप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मय: शिव: । 

स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापायेंडशुमानिव॥ ३०॥ 

तत्पश्चात्‌ ( प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर) ' 3&कार ' स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के 
चिन्तन से नादरूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप (परब्रह्म) का प्रादुर्भाव उसी प्रकार 
हो जाता है, जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान्‌ भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 

सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीम्‌। 

श्रुणुयाइक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥ ३१॥ 

योगी (साधक) को सिद्धासन से बैठने के पश्चात्‌ वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदनन्तंर 
दाहिने कान के अन्दर उठते हुए नाद (अनाहत ध्वनि) का सतत श्रवण करना चाहिए॥ ३१॥ | 


[ बायें पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर से जननेन्द्रिय मूल को दबाकर, शरीर को सीधा 
रखकर त्रिबन्ध ( मूल, जालन्धर, उड्डीयान ) लगाने को सिद्धासन कहा जाता है तथा अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि 


को अत्तर्लक्ष्य करके ( भूकुटि-मध्य में ) देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। ] 

अभ्यस्यमानो नादो<5यं बाह्ममावृणुते ध्वनि: । 

पक्षाद्विपक्षमख्ब्रलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत्‌॥ ३२॥ 

इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है, इस तरह (योगी 
साधक) दोनों पक्षों 'अकार' और “मकार' को जीतकर क्रमश: सम्पूर्ण 'ओंकार' को शनै:-शनै: 
आत्मसातू कर तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है ॥ ३२॥ 


श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌। 

वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मत:॥ ३३॥ 

अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था में यह महान्‌ूनाद ( अनाहत ध्वनि) विभिन्न तरह से सुनायी देता है। इसके 
अनन्तर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है, तब उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप ( भेद) सुनायी पड़ने लगते हैं॥ ३३ ॥ 

आदौ जलधिजीमूतभेरीनिर्झरसंभव: । | 

मध्ये मर्दलशब्दाभो घण्टाकाहलजस्तथा॥ ३४॥।। 

अन्ते तु किंकिणीवंशवीणाभ्रमरनि:स्वन:। 

इति नानाविधा नादा:ः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मत: ॥ ३५॥ 


मन्त्र ४१ २१९ 


इस नाद की ध्वनि प्रारम्भिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनायी 
देती है। इसके बाद बीच की अवस्था (मध्यमावस्था) में मृदड़, घंटे और नगाड़े की भाँति यह ध्वनि सुनाई 
पड़ती है। अन्त में अर्थात्‌ उत्तरावस्था में किट्लिणी, वंशी, वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद- 
ध्वनि सुनायी पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनायी पड़ते हैं ॥३४-३५ ॥ 

महति श्रूयमाणे तु महाभेर्यादिकध्वनौ। 

तत्र सूक्ष्मं सूक्ष्मतरे नादमेव परामृशेत्‌॥ ३६ ॥ 

निरन्तर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि ( आबाज) तेजी से सुनायी पड़ने लगे, 
तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए॥ ३६॥ 

घनमुत्सूज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्ममुत्सृज्य वा घने। 

रममाणमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चालयेत्‌॥ ३७॥ 

(नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि) वह घन नाद को छोड़कर सूक्ष्मनाद (मन्द 
ध्वनि) या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केन्द्रित करे। अन्यत्र और कहीं भी 
इधर-उधर मन को भ्रमित न होने दे॥ ३७ ॥ 

यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः। 

तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्थ विलीयते ॥ ३८॥ 

साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ-कहीं किसी भी सूक्ष्म (अतिमन्द) अथवा घननाद ( अभेद्यध्वनि) 
में लगता है। उसको (मन को) वहीं केन्द्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह (चित्त) स्वयमेव तन्‍्मय 
(विलीन) होने लगता है ॥ ३८ ॥ 

विस्मृत्य सकल बाह्वां नादे दुग्धाम्बुवन्मन:। 

एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते॥ ३९॥ 

साधक का मन सभी सांसारिक बाह्म-प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भाँति नाद 
(ध्वनि) में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह (मन) नाद के साथ अकस्मात्‌ ही चिदाकाश में स्वयं को 
विलय कर लेता है॥ ३९॥ 

उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी । 

उन्मनीकारक॑ सद्यो नादमेवावधारयेत्‌॥ ४०॥ 

संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद-श्रवण से भिन्न विषयों-वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास 
द्वारा मन दो तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिन्तन के द्वारा उसी में रमण करता रहे ॥ ४० ॥ 

सर्वचिन्तां समुत्सुज्य सर्वचेष्टाविवर्जित:। 

नादमेवानुसंदध्यान्नादे चित्तं विलीयते ॥ ४१॥ 

योगी साधक को चाहिए कि सतत चिन्तन करते हुए समस्त चिन्ताओं का परित्याग कर सभी तरह 
की चेष्टाओं से मन को हटाकर (उस) नाद का ही अनुसन्धान ( श्रवण-मनन-चिन्तन) करे; क्योंकि 
(चिन्तन द्वारा सहज ही) चित्त का नाद में लय हो जाता है॥ ४१॥ 


२२० नादबिन्दूपनिषद्‌ 


मकरन्दं पिबन्भूड़ो गन्धान्नापेक्षते यथा। 

नादासक्त सदा चित्तं विषयं न हि काड्क्षति॥ ४२॥ | 

जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गन्‍्ध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक 
वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय-वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता है॥ ४२॥ 

बद्धः सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापल: । 

नादग्रहणतकश्रित्तमन्तरड्रभुजड्रम: ॥ ४३॥ 

यह चित्त रूपी अन्तरड्ग भुजड़ (सर्प) नाद को सुनने के पश्चात्‌ उस सुन्दर नाद की गन्ध से आबद्ध 
हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है॥ ४३ ॥ ' 

विस्मृत्य विश्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि धावति। 

मनोमत्तगजेन्द्रस्थ विषयोद्यानचारिण: ॥ ४४॥ 

नियामनसमर्थो 5यं निनादो निशिताडडुश:। 

नादो3न्तरड्रसारड्रबन्धने वागुरायते ॥ ४५॥ 

अन्तरड्डसमुद्रस्य रोधे वेलायतेडपि वा। 

ब्रह्मप्रणवसंलग्ननादो ज्योतिर्मयात्मकः ॥ ४६॥ 

तदनन्तर (वह मन) विश्व (सांसारिकता) को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके 
(विषयों में) इधर-उधर कहीं भी नहीं दौड़ता है। विषय-वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन 
रूपी उन्मत्त गजेन्द्र को वश में करने में यह नादरूपी अति तीक्ष्ण अद्डुश ही समर्थ होता है। यह नाद 
मनरूपी हिरण को बाँधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरड्ग को रोकने में तट का काम करता 
है। ब्रह्मरूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है।। ४४-४६ ॥ 

मनस्तत्र लय॑ याति तद्विष्णो: परमं पदम्‌। 

तावदाकाशसंकल्पो यावच्छब्द: प्रवर्तते॥ ४७॥ 

मन वहाँ ही (उस प्रकाश तत्त्व में) विलय को प्राप्त हो जाता है। वहीं परम श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु का परम पद 
है। मन में आकाश तत्त्व का संकल्प तभी तक रहता है, जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है॥ ४७ ॥ 

निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा समीयते । 

नादो यावन्मनस्तावन्नादान्तेषपि मनोन्मनी॥ ४८ ॥ 


निःशब्द (शब्दरहित) होने पर तो वह (मन) परमन्रह्म के परमात्म-तत्त्व का अनुभव करने लगता 
है।नाद ( ध्वनि) के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी ' अमन! 
(शून्यवत्‌) हो जाता है॥ ४८ ॥ 


सशब्दश्षाक्षरे क्षीणे नि:शब्दं परमं पदम्‌। 

सदा नादानुसंधानात्संक्षीणा वासना तु या ॥ ४९॥ 
निरञ्जने विलीयेते मनोवायू न संशय: । 
नादकोटिसहस्त्राणि बिन्दुकोटिशतानि च ॥ ५०॥ 


मन्त्र ५६ २२१ 


सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्मप्रणवनादके । 

सर्वावस्थाविनिर्मुक्त: सर्वचिन्ताविवर्जित:॥ ५१॥ 

म्रृतवत्तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय: । 

शद्भुदुन्दुभिनादं च न श्रूणोति कदाचन॥ ५२॥ 

सशब्द अर्थात्‌ शब्दयुक्त नाद (ध्वनि) के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण (लय) हो जाने पर वह 
नि:शब्द परमपद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसन्धान करने पर समस्त विषय-वासनाएं पूर्णरूपेण 
नष्ट हो जाती हैं, तदुपरान्त मन एवं प्राण दोनों संशयरहित हो उस निराकार परमत्रह्म में लय हो जाते हैं। 
करोडों-करोड़ नाद एवं बिन्दु उस ब्रह्मरूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जाग्रतू , स्वप्र तथा 
सुषुसि आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिन्ताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति 
में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भाँति (मृतवत्‌) रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता 
है और वह (योगी) शह्ढु-दुन्दुभि आदि (लौकिक) नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता॥ ४९-५२॥ 

काष्ठवज्ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया श्रुवम्‌। 

न जानाति स शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा।॥ ५३॥ 

जिस अवस्था में मन 'अमन' हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भाँति 
चेष्टारहित सा हो जाता है। वह (मन) न शीत जानता है, न गर्मी जानता है और न ही वह सुख-दुःख का 
अनुभव करता है ॥ ५३॥ 

न मान नावमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना। 

अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिन: सदा॥ ५४॥ 

वह (योगी) मान-अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर 
देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं-जाग्रत्‌ , स्वप्र, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता 
है (अर्थात्‌ उससे परे हो जाता है) ॥ ५४॥ 

जाग्रन्निद्राविनिर्मुक्त: स्वरूपावस्थतामियात्‌॥ ५५॥ 

दृष्टि: स्थिरा यस्य विनासदृश्यं वायु: स्थिरो यस्य विना प्रयत्रम्‌। 

चित्त स्थिरं यस्य विनावलम्बं स ब्रह्मतारान्तरनादरूप इत्युपनिषत्‌॥ ५६॥ 

(वह) योगी जाग्रत्‌ और निद्रा (स्वप्र) की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर 
हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण 
अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलम्बन के ही जिसका चित्त स्थिरता 
को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह (योगी) ब्रह्ममय प्रणव नाद के अन्तर्वर्ती तुरीयावस्था (परमानंद) में सदैव 
स्थित हो जाता है। यही उपनिषद्‌ (रहस्यात्मक ज्ञान) है॥ ५५-५६ ॥ 


३» वाड्मे मनसि.........इति शान्ति: ॥ 
॥ इति नादबिन्दूपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ ।नरालम्बापानषद्‌ ॥ 


शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत्‌ , ज्ञान, कर्म आदि का सुन्दर 
विवेचन किया गया है। निर्विकार ब्रह्म जब प्रकृति के साथ सृष्टि का सुजन करके उसका ईशन-शासन-संचालन 
करता है, तो ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न संबोधनों को परिभाषित किया गया है। ऋषि जाति-पाँति 
सम्बन्धी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं कि वह आत्मा, रक्त, चमड़ा, मांस, हड्डियों आदि से सम्बन्धित नहीं 
है, वह तो व्यवहार के क्रम में कल्पित व्यवस्था मात्र है। इसी प्रकार अहंता, ममता आदि को त्याग कर हृष्ट में 
समर्पित हो जाने को संन्यास ' कहते हुए उन्हीं को मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस आदि उपाधियों से विभूषित होने की 
बात समझायी गयी है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही साधक जन्म-मरण के बन्धनों को काट सकता है। 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» पूर्णमदः पूर्णमिदं............ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- ईशावास्योपनिषद्‌ ) 

3३» नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। 
निरालम्बं समाश्रित्य सालम्बं विजहाति य:। स संन्यासी च योगी च कैवल्य॑ पदमश्चुते॥ १॥ 

उस कल्याणकारी (शिव) गुरु, सतू-चित्‌ और आनन्द की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपञ्च, 
शान्‍्त, आलम्ब (आश्रय) रहित, तेज:स्वरूप परमात्मा को नमन है। जो निरालम्ब (परमात्म तत्त्व) का 
आश्रय ग्रहण करके (सांसारिक) आलम्बन का परित्याग कर देता है, वह योगी और संन्यासी है, वही 
कैवल्य (मोक्ष) पद प्राप्त करता है॥ १॥ 
एषामज्ञानजन्तूनां समस्तारिष्टशान्तये। यद्यदबोद्धव्यमखिलं तदाशड्डद्य ब्रवीम्यहम्‌॥ २॥ 

इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिश्टों (कष्टों) को शान्ति के निमित्त जो-जो ज्ञान आवश्यक 
है, उसकी आशंका करके (उसके उत्तर के रूप में) में यहाँ कहता हूँ (पूछता हूँ)॥ २॥ 

किं ब्रह्म । क ईश्वर: । को जीव: । का प्रकृति: । कः परमात्मा। को ब्रह्मा। को विष्णु: । को 
रुद्र;। क इन्द्र:। कः शमन: । कः सूर्य: । कश्चद्ध: । के सुरा:। के असुरा:। के पिशाचा: । के 
मनुष्या: । का: स्त्रिय: | के पश्चादय:। किं स्थावरम्‌। के ब्राह्मणादय: । का जाति: । कि कर्म। 
किमकर्म । किं ज्ञानम्‌। किमज्ञानम्‌। कि सुखम्‌। कि दुःखम्‌। कः स्वर्ग: । को नरक: । को बन्ध:॥ 
को मोक्ष: । क उपास्य: | कः शिष्य: । को विद्वान। को मूढ: | किमासुरम्‌। कि तप: । कि परम॑ 
पदम,। किं ग्राह्मम्‌। किमग्राह्मम्‌। कः संन्यासीत्याशड्ड्ाह ब्रहमेति ॥ ३॥ 

ब्रह्म क्या है ? ईश्वर कौन है ? जीव कौन है ? प्रकृति क्या है ? परमात्मा कौन है ? ब्रह्मा कौन 
है ? विष्णु कौन है ? रुद्र कौन है ? इन्द्र कौन है ? यम कोन है ? सूर्य कौन है ? चन्द्र कौन है ? देवता 
कौन हैं ? असुर कौन हैं? पिशाच कौन हैं ? मनुष्य क्या हैं ? स्त्रियाँ क्‍या हैं ? पशु आदि क्या हैं? 
स्थावर (जड़) क्या है? ब्राह्मण आदि क्या हैं ? जाति कया है ? कर्म क्या है ? अकर्म क्या है ? ज्ञान 
और अज्ञान क्या हैं ? सुख-दु:ख क्या हैं ? स्वर्ग-नरक क्या हैं ? बंधन और मुक्ति कया हैं ? उपासना 
करने योग्य कौन है ? शिष्य कौन है ? विद्वान्‌ कौन है ? मूर्ख कौन है ? असुरत्व क्या है ? तप क्या है ? 
परमपद किसे कहते हैं ? ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या हैं 2 संन्‍्यासी कौन है ? इस प्रकार शंका व्यक्त 
करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया ॥ ३ ॥ 


मन्त्र १० २२३ 


स होवाच महदहंकारपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशत्बेन बृहद्रुपेणाण्डकोशेन 
कर्मज्ञानार्थरूपतया भासमानमद्वितीयमखिलोपाधिविनिर्मुक्त तत्सकलशक्त्यु- 
पबूंहितमनाद्यनन्तं शुद्ध शिवं शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनिर्वाच्यं चैतन्यं ब्रह्म । ईश्वर 
इति च। ब्रह्मेव स्वशक्तिं प्रकृत्यभिधेयामाश्रित्य लोकान्सृष्ठा प्रविश्यान्तर्यामित्वेन ब्रह्मादीनां 
बुद्धीन्द्रियनियन्तृत्वादी धर: ॥ ४॥ 

उन्होंने कहा कि महत्‌ तत्त्व, अहं, पृथिवी, आप:, तेजसू, वायु और आकाश रूप बृहद्‌ ब्रह्माण्ड 
कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभासित होने वाला, अद्वितीय, सम्पूर्ण (नाम रूप आदि) 
उपाधियों से रहित, सर्व शक्तिसम्पन्न, आद्यन्तहीन, शुद्ध, शिव, शान्त, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य 
स्वरूप परब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति 
(शक्ति) के सहारे लोकों का सृजन करता है और अन्तर्यामी स्वरूप से (उनमें ) प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तथा बुद्धि और इन्द्रियों को नियन्त्रित करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं ॥ ४॥ 

जीव इति च ब्रह्मविष्ण्वीशानेन्द्रादीनां नामरूपद्दवारा स्थुलो5हमिति 
मिथ्याध्यासवशाज्जीव: | सो5हमेको 5पि देहारम्भक भेदवशादबहुजीव: ॥ ५॥ 

जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इन्द्रादि नामों और रूपों के द्वारा देह का 
मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ, तब उसे जीव कहते हैं। यह चैतन्य ' सो5हं ' स्वरूप में एक होने 
पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण 'जीव' अनेकविध बन जाता है॥ ५॥ 

प्रकृतिरिति च ब्रह्मण: सकाशान्नानाविचित्रजगन्निर्माणसामर्थ्यबुद्ध्धिरूपा ब्रह्मश- 
क्तिरेव प्रकृति: ॥ ६॥ 

प्रकृति उसे कहते हैं, जो ब्रह्म के सात्निध्य से चित्र-विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा 
ब्रह्म की बुद्धिरूपा शक्ति वाली है॥ ६॥ 

परमात्मेति च देहादे: परतरत्वाद्‌ ब्रहौव परमात्मा ॥ ७॥ 

देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं॥ ७॥ 

स ब्रह्मा स विष्णु: स इन्द्र: स शमनः स सूर्य: स चन्द्रस्ते सुरास्ते असुरास्ते 
पिशाचास्ते मनुष्यास्ता: स्त्रियस्ते पश्चादयस्तत्स्थावरं ते ब्राह्मणादय: ॥ ८॥ 

यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, सूर्य और चन्द्र आदि देवता के रूप में; यही असुर, पिशाच, 

नर-नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है; यही जड़-पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है॥ ८ ॥ 
सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन॥ ९॥ 

यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ ९॥ 

जातिरिति च। न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिन:। न जातिरात्मनो 
जातिर्व्यवहारप्रकल्पिता॥ १०।। 

जाति (शरीर के) चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। उसकी (मानव, पशु-पक्षी 
या ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति की) प्रकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है॥ १०॥ 

[ ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गयी है। ] 


श्२ड निरालम्बोपनिषद्‌ 


कर्मेति च क्रियमाणेन्द्रियै: कर्माण्यहं करोमीत्यध्यात्मनिष्ठतया कृतं कमैंव कर्म । 
अकर्मेति च कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यायंकारतया बन्धरूपं जन्मादिकारणां नित्यनैमित्तिकया- 
गव्नततपोदानादिषु फलाभिसंधानं यत्तदकर्म॥ ११-१२॥ 

इन्द्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को “मैं करता हूँ” इस भावपूर्बक 
(अध्यात्म निष्ठा से ) किया जाता है, वही कर्म है। कर्त्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा 
से किये गये बन्धन स्वरूप नित्य-नैमित्तिक यज्ञ, त्रत, तप, दान आदि कर्म 'अकर्म ' कहलाते हैं॥ ११-१२॥ 

ज्ञानमिति देहेन्द्रियनिग्रहसद्गुरूपासनश्रवणमनननिदिध्यासनैर्यद्यद्दृग्हश्यस्वरूपं 
सर्वान्तरस्थं सर्वसमं घटपटादिपदार्थमिवाविकारं विकारेषु चैतन्यं विना किंचिन्नास्तीति 
साक्षात्कारानुभवो ज्ञानम्‌॥ १३॥ 

सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्त्व विद्यमान है, अन्य 
कुछ भी नहीं है, द्रष्टा और दृश्य जो कुछ भी है, सब कुछ चैतन्य तत्त्व ही है। सबके अन्दर यह चैतन्य तत्त्व 
ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह घट-वस्त्रादि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी 
साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इन्द्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और 
सदगुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन करने से होती है॥ १३॥ 

अज्ञानमिति च रज्जौ सर्पभ्रान्तिरिवाद्वितीये सर्वानुस्यूते सर्वमये ब्रह्मणि देवतिर्यड्र- 
नरस्थावरस्त्रीपुरुषवर्णा भ्रमबन्धमोक्षोपाधिनानात्मभेट्कल्पितं ज्ञानमज्ञानम॥ १४॥ 

जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु-पक्षी, मनुष्य, 
स्थावर, स्त्री-पुरुष, वर्ण-आश्रम, बन्धने-मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही ' अज्ञान” है॥ १४॥ 

सुखमिति च सच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थिति: सैबव सुखम्‌॥ १५॥ 

सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से जो आनन्दपूर्ण स्थिति बनती है, वही सुख है॥ १५॥ 

दुःखमिति अनात्मरूपो विषयसंकल्प एवं दुःखम्‌॥ १६॥ 

अनात्म रूप (नश्वर) विषयों का सड्डल्प (विचार) करना दुःख कहलाता है॥ १६॥ 

स्वर्ग इति च सत्संसर्ग: स्वर्ग:। नरक इति च असत्संसारविषयजनसंसर्ग एव नरक:॥ १७॥ 

सत्‌ का (अनश्वर का) समागम (सत्पुरुषों का सत्संग) ही स्वर्ग है। असत्‌ (नश्वर) संसार ' 
के विषयों (में रचे-पचे लोगों) का संसर्ग ही नरक है ॥ १७॥ 

बन्ध इति च अनाच्यविद्यावासनया जातो5हमित्यादिसंकल्पो बन्ध:॥ १८॥ 

अनादि अविद्या की वासना (संस्कार) द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि ' मैं हूँ. ' यही बन्धन है ॥ 

पितृमातृसहोदरदारापत्यगुहारामक्षेत्रममतासंसारावरणसड्ूल्पो बन्धः॥ १९॥ ., 

माता-पिता, भ्राता, पुत्र, गृह, उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, यह सांसारिक विचार भी बन्धन ही हैं॥ 

कर्तृत्वाद्यपंकारसंकल्पो बन्ध:॥ २०॥ । 

कर्त्तापन के अहंकार का संकल्प भी बन्धनरूप है॥ २०॥ 

अणिमाद्टष्टै ध्र्याशासिद्धसंकल्पो बन्ध: ॥ २१॥ 


मन्ज ३४ २२५ 


अणिमा आदि (अणिमा, लघधिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये अष्ट 
सिद्धियाँ अथवा ऐश्वर्य हैं) आठ ऐश्रर्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी बन्धन है॥ २१॥ 

देवमनुष्याद्यपासनाकामसंकल्पो बन्ध: ॥ २२॥ 

मनोकामना की पूर्ति के संकल्पपूर्वक की गई देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बन्धन रूप है॥ २२॥ 

यमाद्यष्टाड्रयोगसंकल्पो बन्ध: ॥ २३॥ 

यम आदि (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) आठ अड़ों वाले 
योग का संकल्प भी बन्धन ही है॥ २३ ॥ 

वर्णाश्रमधर्मकर्मसंकल्पो बन्ध:॥ २४॥ 

वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र) और आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) 
धर्म-कर्म के संकल्प भी बन्धन स्वरूप हैं॥ २४॥ है 

आज्ञाभयसंशयात्मगुणसंकल्पो बन्ध:॥ २५॥ 

आज्ञा, भय, संशय आदि आत्म-गुणों के संकल्प भी बन्धन हैं॥ २५॥ 

यागब्रततपोदानविधिविधानज्ञानसंकल्पो बन्ध:॥ २६॥ 

यज्ञ, ब्रत, तप और दान के विधि-विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बन्धन हैं ॥२६॥ 

केवलमोक्षापेक्षासंकल्पो बन्ध:॥ २७॥ 

मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बन्धन रूप है ॥२७॥ 

संकल्पमात्रसंभवो बन्ध:॥ २८॥ 

संकल्प मात्र से जो कुछ सम्भव है, वह सभी बन्धन स्वरूप है॥ २८॥ 

मोक्ष इति च नित्यानित्यवस्तुविचारादनित्यसंसारसुखदुःख 

विषयसमस्तक्षेत्र ममताबन्धक्षयो मोक्ष: ॥ २९॥ 

जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख-दुःखात्मक सभी 
विषयों से ममतारूपी बन्धन विनष्ट हो जाएँ, उस (स्थिति) को मोक्ष कहते हैं॥ २९॥ 

उपास्य इति च सर्वशरीरस्थचैतन्यब्रह्म प्रापको गुरुरुपास्य:॥ ३०॥ 

समस्त शरीरों में स्थित, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य (पास बैठने योग्य) है॥ 

शिष्य इति च विद्याध्वस्तप्रपञ्ञावगाहितज्ञानावशिष्टं ब्रहाव शिष्य:॥ ३१॥ 

जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत्‌ के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है॥ 

विद्वानिति च सर्वान्तरस्थस्वसंविद्वूपषविद्विद्वान्‌॥ ३२॥ 

सबके अन्तर में स्थित आत्म तत्त्व के विज्ञानमय स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान्‌ है॥३२॥ 

मूढ इति च कर्तृत्वाद्यहंकारभावारूढो मूढ: ॥ ३३॥ 

कर्त्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूढ़ (मूर्ख) है ॥ ३३॥ 

आसुरमिति च ब्रह्मविष्ण्वीशानेन्द्रादीनामैश्वर्यकामनया निरशनजपाग्रनिहोत्रादि- 
घ्वन्तरात्मानं संतापयति चात्युग्ररागद्वेषविहिंसादम्भाद्यपेक्षितं तप आसुरम्‌॥ ३४॥ 
जो ब्रह्मा, विष्णु, ईशान और इन्द्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामनापूर्वक ब्रत, जप, यज्ञ आदि में 

अन्तरात्मा को तपाये तथा अत्युग्र राग-द्वेष, हिंसा, दम्भ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे, वह 
आसुरी तप कहलाता है॥ ३४ ॥ 


२२६ 


तप इति च ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्यपरो क्षज्ञानाग्रिना । ब्रह्माद्ये श्वर्याशासिद्धसड्जूल्प- 
बीजसन्तापं तप: ॥ ३५॥ 

ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने 
के सड्जडूल्प-बीज को संतप्त करना (जला डालना) ही (यथार्थ ) तप कहा जाता है॥ ३५॥ 

परम॑ पदमिति च प्राणेन्द्रियाद्यमग्त; करणगुणादे:। परतरं सच्चिदानन्दमयं 
नित्यमुक्तब्रह्मस्थानं परमं पदम्‌॥ ३६॥ 

प्राण, इन्द्रिय, अन्त:करण आदि से भिन्न सच्चिदानन्द स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान ' परमपद' 
कहलाता है॥ ३६॥ 

ग्राह्मममेति च देशकालवस्तुपरिच्छेदराहित्यचिन्मात्रस्वरूपं ग्राह्मम्‌॥। ३७॥ 

देश, काल, वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप (जो कुछ है, वह) ही ग्रहण करने योग्य (ग्राह्म) है॥ 

अग्राह्ममिति च स्वस्वरूपव्यतिरिक्त मायामयबुद्धीन्द्रियगो चर जगत्स - 
त्यत्वचिन्तनमग्राहाम्‌॥ ३८॥ 

निजस्वरूप से परे, माया द्वार कल्पित और बुद्धि तथा इन्द्रियगम्य जगत्‌ की सत्यता का चिन्तन ' अग्राह्म' है॥ 

संन्यासीति च सर्वधर्मान्परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्मेष्टेशरणमुपगम्य तत्त्वमसि 
अहं ब्रह्मास्मि सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनेत्यादिमहावाक्यार्थानुभवज्ञानाद्‌ 
ब्रहावाहमस्मीति निश्चित्य निर्विकल्पसमाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चवरति स संन्यासी स मुक्त: स 
पूज्य: स योगी स परमहंस: सो5वधूत: स ब्राह्मण इति॥ ३९॥ 

जो समस्त धर्मों (कर्मों) में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट (ब्रह्म) की शरण में जाकर 
और 'तू वही है ', 'मैं ब्रह्म हूँ', 'जो कुछ भी यह है, सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है ', ' ब्रह्म के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है ', आदि इन महावाक्यों द्वारा “मैं ब्रह्म हूँ ', इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि 
में लीन रहकर परम स्वतन्त्र और यतिस्वरूप होता है, वह पुरुष 'संन्यासी' कहलाता है, वही मुक्त, पूज्य, 
योगी, परमहंस, अवधूत और ब्राह्मण होता है॥ ३९॥ 

इदं निरालम्बोपनिषदं यो5धीते गुर्वनुग्रहत: सो5ग्रिपूतो भवति स वायुपूतो भवति 
न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायत इत्युपनिषत्‌॥ ४० ॥ 

इस निरालम्ब उपनिषद्‌ का जो (साधक) गहन अध्ययन करता है, गुरु कृपा से वह अग्निपूत (अंग्रि 
की तरह पवित्र) और वायुपृत (वायु की तरह पावन) हो जाता है, फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, बह 
पुनः-पुनः जगत्‌ में जन्म नहीं लेता। निरालम्ब उपनिषद्‌ का यही रहस्य है॥ ४०॥ 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३०» पूर्णमद: पूर्णमिर्द .............. इति शान्ति: ॥ 


॥ इति निरालम्बोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ प्रणवापानषद्‌॥ 


नाम के अनुरूप इसमें प्रणव ३४»कार का विवेचन किया गया है। कार को परलब्नह्म की अक्षराभिव्यक्ति 
कहा गया है। इसकी तीन मात्राओं ( अ, उ, म्‌) के साथ त्रिदेव, त्रिकाल, त्रिवेद, तीन अग्रियों की संगति बिठाई 
गयी है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्रा सहित ७२ हजार नाड़ियों में ३»कार को संव्याप्त कहा गया है। अन्त में कहा गया है 
कि जो साधक 35कार के माध्यम से ब्रह्म तादात्म्य प्राप्त करते हैं, वे अमृतत्व के अधिकारी हो जाते हैं। 


पुरस्तादूब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्धुतकर्मण: । 
रहस्यं ब्रह्मविद्याया धृताग्निं संप्रचक्षते॥ १॥ 
अब ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त, (संचित कर्मों को भस्मसात्‌ करने में 
समर्थ) अग्नि को धारण करने वाली ब्रह्मविद्या का रहस्य वर्णित किया जा रहा है॥ १॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्त ब्रह्मवादिभि:। 
शरीर तस्य वक्ष्यामि स्थानकालत्रयं तथा॥ २॥ 
बद्यवेत्ताओं ने ४कार को ही एक अद्वितीय, अविनाशी ब्रह्म कहा है, उसके शरीर, स्थान और 
कालत्रय ( भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान) का विवेचन अब किया जाता है॥ २॥ 
तन्न देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयो5ग्रयः। 
तिस्त्रो मात्रार्धमात्रा च प्रत्यक्षस्य शिवस्य तत्‌॥ ३॥ 
उस 3३»कार रूप ब्रह्म में तीन देवता, (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), तीन लोक (भू:, भुव:, स्वः), तीन वेद 
(ऋक्‌, यजुष्‌, साम), तीन अग्नियाँ (गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि, आहवनीय ), तीन पूर्ण मात्रा और एक अर्धमात्रा 
(अ, उ, म्‌ एवं अनुस्वार) सन्निहित है। वही उसका साक्षात्‌ कल्याणकारी शिव स्वरूप है॥३ ॥ 
ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथ्िवी ब्रह्म एव च। 
अकारस्य शरीर तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभि: ॥ ४॥ 
ऋग्वेद, पृथ्वी, गा्पत्य अग्रि और देव ब्रह्मा - ये तत्त्व ब्रह्मवेत्ताओं ने 3*कार के तीन अक्षरों में 
अकार के शरीर रूप में बताये हैं॥ ४॥ 
यजुर्वेदो5न्तरिक्षं च दक्षिणाग्रिस्तथेव च। 
विष्णुश्न भगवान्‌ देव उकार: परिकीर्तित:॥ ५॥ 
यजुर्वेद, अन्तरिक्ष, दक्षिणाग्रि और भगवान्‌ विष्णु ये सब तत्त्व 3>कार के तीन अक्षरों में 'उकार' के 
स्वरूप में निरूपित किये गये हैं॥ ५ ॥ 
सामवेदस्तथा द्यौश्वाहवनीयस्तथेव च। 
ईश्वर: परमो देवो मकारः परिकीर्तित:॥ ६॥ 
सामवेद, चुलोक, आहवनीय अग्नि और महादेव शिव- ये सब 3»कार के तीन अक्षरों में से 
'मकार' के स्वरूप में निरूपित हुए हैं॥ ६॥ 


२२८ प्रणवापानषद्‌ 


सूर्यमण्डलमाभाति ह्ाकारश्वन्द्रमध्यग:। 
उकारश्वन्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थित: ॥ ७॥ 
सूर्य मण्डल का जो स्वरूप है, वह ३»कार के अक्षरों में 'अकार' का स्वरूप है। चन्द्रमण्डल का . 
स्वरूप 'उकार' से निरूपित है, जो इस ३»कार के मध्य में अवस्थित है॥ ७॥ 
मकारशश्चाग्रिसंकाशो विधूमो विद्युतोपम:। 
तिस्त्रो मात्रास्तथा ज्ञेया: सोमसूर्याग्रितेजस: ॥ ८ ॥ 
3»कार का अन्तिम अक्षर मकार, उस अग्नि स्वरूप में है, जो धूम्ररहित है, विद्युत्‌ सदृश है। 3£कार 
की तीनों मात्राओं को चन्द्र, सूर्य और अग्नि के तेजस्‌ के स्वरूप में समझना चाहिए॥ ८ ॥ 
शिखा च दीपसंकाशा यस्मिन्नु परिवर्तते। 
अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता॥ ९॥ 
दीपक की ज्योतिशिखा के स्वरूप में, जिसमें शिखा ऊर्ध्वगामी हो, उस प्रणव अक्षर ' ३*कार' के 
ऊपर स्थित अर्द्धचन्द्र-अर्द्ध मात्रा को समझना चाहिए॥ ९॥ 
पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्म शिखाभा दृश्यते परा। 
नासादिसूर्यसंकाशा सूर्य हित्वा तथापरम्‌॥ १०॥ 
दूसरी कमल सूत्र (कमल नाल) के सदृश सूक्ष्म शिखा की कान्ति (मस्तक प्रदेश में) दृष्टिगोचर 
होती है, वह नासारन्श्र से सूर्यवत्‌ तेज को धारण कर सूर्यमण्डल का भेदन कर वहाँ स्थित है॥ १०॥ 
द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडिभिस्त्वा तु मूर्धनि। 
वरदं सर्वभूतानां सर्व व्याप्यैव तिष्ठति॥ ११॥ । 
अग्नि स्वरूप में वह शिखा (3»कार की अर्द्धमात्रा) बहत्तर हजार नाडियों के द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों 
को वर (जीवन-प्राण) देने वाली और सबको व्याप्त करके अवस्थित है॥ ११॥ 
कांस्यघण्टानिनाद: स्याद्यदा लिप्यति शान्तये। 
ओड्डारस्तु तथा योज्य: श्रुतये सर्वमिच्छति॥ १२॥ 
जब मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के निकट शान्त स्थिति को प्राप्त होता है, तो काँसे के घण्टे के समान निनाद 
सुनाई देता है, यह ४ कार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं॥ १२॥ 
यस्मिन्‌ स लीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते। 
सो5मृतत्वाय कल्पते सो5मृतत्वाय कल्पते इति॥ १३॥ 
जो साधक (उक्त) ओड्डार स्वरूप शब्द नाद में लीन हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप ही कहा जाता है। 
वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, यह सुनिश्चित है॥ १३॥ 


॥ इति प्रणवोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 


॥ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा का ब्लाह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद्‌ में जिज्ञासुओं द्वारा 
महर्षि पिप्पलाद से पूछे गये छः प्रश्न और उनके उत्तरों का वर्णन है प्रथम प्रश्न में कबन्धी ने प्राण और रयि 
के सम्बन्ध में जानना चाहा। द्वितीय प्रश्न में भार्गव ने प्रजा के आधार विषयक तीन प्रश्न किये हैं। तीसरे प्रश्न 
के अन्तर्गत आश्वलायन द्वारा प्राण की उत्पत्ति के सन्दर्भ में छः प्रश्न पूछे गये हैं। चौथे प्रश्न में गार्ग्य द्वारा 
जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में पाँच जिज्ञासाएँ प्रकट की गयी हैं। पाँचवें प्रश्न के अन्तर्गत सत्यकाम ने 
3०कार-उपासना जाननी चाही है। छठा प्रश्न सुकेशा ने किया, जिसमें १६ कलायुक्त पुरुष के विषय में 
जिज्ञासा की गयी है। अन्त में सभी प्रश्नों के समुचित समाधान पाकर जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्पलाद के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी वन्दना की गयी है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३» भद्र कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा भद्गं पह्येमाक्षभिर्यजतन्रा:। स्थिरैरड्रैस्तु- 
प्टवाश्सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु: ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 3४» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे देवो । हम कानों द्वारा कल्याणमय वबचनों का श्रवण करें । हम नेत्रों से शुभ दृश्य देखें और 
सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले होकर आयु पर्यन्त देव हित में लगे रहें। इन्द्रदेव हमारे निमित्त 
कल्याणकारी हों, पूषादेव हमारा कल्याण करें, अरिष्टनाशक गरुड़देव हमारे लिए कल्याणकारी हों 
तथा बृहस्पति देव हमारे लिए स्वस्ति प्रदाता हों। त्रिविध तापों का शमन हो। 
॥ प्रथम: प्रश्च:॥ 

३» सुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्व सत्यकाम: सौर्यायणी चर गार्ग्य: कौसल्य- 
श्वाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भि: कबन्धी कात्यायनत्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा: पर ब्रह्मान्वेषमाणा 
एष ह वै तत्सर्व॑ वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना:॥ १॥ 

भरद्वाज पुत्र सुकेशा, शिबि पुत्र सत्यकाम, गर्गसुत सौर्यायणि (सूर्य का पौत्र), अश्वलपुत्र 
कौसल्य, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन (कत्यवंशी) कबन्धी आदि परब्रह्म के उपासक और 
उसके अनुरूप अनुष्ठान में तत्पर छ: ऋषिगण, परब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव से हाथ में समिधा लेकर 
महर्षि पिप्पलाद के निकट गये ॥ १॥ 

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं 
प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्याम: सर्व ह वो वक्ष्याम इति॥ २॥ 

उन (महर्षि पिप्पलाद) ने उन आगन्तुक ऋषियों से कहा कि आप ब्रह्मचर्यपूर्वक तपस्यारत 
रहते हुए एक वर्ष तक श्रद्धापूर्वक यहीं रहें, तत्पश्चात्‌ आप अपनी इच्छानुसार प्रश्न करें, यदि मैं 
जानता होऊँगा, तो आपको अवश्य ही उनके उत्तर दूँगा॥ २॥ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भगवन्कुतो ह वा इमा: प्रजा: प्रजायन्त इति॥ 

(एक वर्ष पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात्‌ ) कात्यायन कबन्धी ने ऋषि 
पिप्पलाद के निकट जाकर पूछा-भगवन्‌! यह प्रजा किससे प्रकट (उत्पन्न)होती है ? ॥ ३॥ 


२३० प्रश्नोपनिषद्‌ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति: स तपो5तप्यत स तपस्तप्त्वा स 
मिथुनमुत्पादयते। रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा: करिष्यत इति॥ ४॥ 

महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि प्रजा वृद्धि की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया। तदनन्तर 
उन्होंने रयि और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया और सोचा कि यह युगल ही अनेक प्रकार की 
प्रजा का उत्पादन करेगा॥ ४॥ 

[ प्राण गति प्रदान करने वाला चेतन तत्त्व या शक्ति है तथा रयि उसे धारण करके विविध रूप देने में 


समर्थ प्रकृति है। वर्तमान विज्ञान की भाषा में इन्हें चेतना युक्त ऊर्जा ( लाइव एनर्जी ) तथा पदार्थ ( मैटर ) 
भी कह सकते हैं। दोनों के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। ] 

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्धमा रयिर्वा एतत्सर्व॑ यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरिव रयि: ॥ 

आदित्य ही प्राण स्वरूप और रयि ही चन्द्र स्वरूप है। इस विराट्‌ विश्व में जो कुछ मूर्त्त और 
अमूर्त्त अर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म है, वह सब रयि ही है, अतएव मूर्ति ही रयि है॥ ५॥ 

[ पृथ्वी पर प्राण संचार का दृश्य स्त्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाशक-प्रेरक है, अस्तु प्राण रूप है। चन्द्रमा 


सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित-प्रेरित है, अस्तु रयि का प्रतीक है। स्थूल, सूक्ष्म प्रकृति के सभी घटक रयि ही 
कहे जाते हैं। ] 


अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिद्वंं प्रतिशति तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ रश्मिमषु संनिधत्ते । 
यहक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्व यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन 
सर्वान्प्राणान्‌ रहिमिषु संनिधत्ते॥ ६॥ 

रात्रि के समापन पर पूर्व में उदित होकर सूर्यदेव पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते 
हैं, तदनन्तर वे ही सूर्यदेव दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और दिशाओं के मध्य भागों को भी देदीप्यमान 
करते हैं और उन सब दिशाओं के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं॥ ६॥ 

स एप वैश्वानरो विश्वरूप: प्राणो5ग्रिरुदयते। तदेतदूचाभ्युक्तम्‌॥ ७॥ 

वे सूर्यदेव ही वैश्वानर अग्निरूप, विश्वरूप एवं प्राणरूप होकर प्रकट होते हैं | ऋचा (वेद मंत्रों ) 
द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है॥ ७॥ 

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरिक॑ तपन्तम्‌। 

सहस््ररह्षिम: शतधा वर्तमान: प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ 

वे सूर्य सर्वरूप, सर्वाधार, रश्मिवान्‌, सर्वज्ञाता, तपोनिष्ठ एवं अद्वितीय हैं। वे सहस्नों किरणों वाले 

सूर्यदेव सैकड़ों रूपों से विद्यमान रहते हुए समस्त प्राणधारियों के प्राणस्वरूप होकर उदित होते हैं॥ ८॥ 

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते 

कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत5ऋषय 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एब ह वै रयिर्य: पितृयाण: ॥ ९॥ 

(एक दृष्टि से) संवत्सर ही प्रजापति है तथा उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं। जो लीग 
अपने अभीष्ट की पूर्ति हेतु कर्मपथ का आश्रय लेते हैं, वे चन्द्रलोक को प्राप्त कर आवागमन को प्राप्त 
करते हैं। ये प्रजा की कामना करने वाले ऋषिगण दक्षिण की ओर पितृयान मार्ग से गमन करते हैं। 
यह पितृयान मार्ग ही रयि है॥ ९॥ 


प्रश्न १ मन्त्र १६ २३१ 


[ चन्द्र शब्द 'चदि' धातु से बना है। जिसका अर्थ 'सुख' है। लौकिक सुख को लक्ष्य करके अपनी 
ऊर्जा को नियोजित करने वाले, प्रजा उत्पन्न करने वाले जीवन-मरण का चक्र चलाने में सहायक होते हैं। ] 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। एतट्टे 
प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्रोक: ॥ 

आत्मशोधी पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके उत्तरमार्ग 
(उत्तरायण) द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वे सूर्यदेव ही प्राणों के आश्रय हैं, वे ही अभय हैं, 
वे ही अविनाशी हैं और वे ही परमगति वाले हैं । अस्तु, इस सूर्यलोक को प्राप्त करके फिर पुनरावर्तन 
नहीं होता। इस तथ्य को यह अगला मन्त्र स्पष्ट करता है ॥ १०॥ 

[ सूर्य ( प्रेरक ऊर्जा स्रोत ) को लक्ष्य करके अपनी ऊर्जा को नियोजित करने वाले साधक सृजेता 
( परमात्मा ) से एकात्मरूप हो जाते हैं । इस प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आदि का प्रयोग करना होता है। ] 

पञ्ञपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्ध पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परें 
विचक्षणं सप्तचक्रे घवठर आहुरपितमिति ॥ ११॥ 

कुछ विद्वान्‌ (प्रजापति को ) पाँच पैरों (पंच प्राणों या पंच तत्त्वों) और बारह आकृतियों (बारह 
मासों) वाला तथा द्युलोक के बीच (अन्तरिक्ष) में जल धारण करने वाला कहते हैं। अन्य विद्वानों ने उसे 
सात चक्रों (सात वारों) और छ: अरों (छः ऋतुओं) वाला कहा है॥ ११॥ 

मासो बै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयि: शुक्ल: प्राणस्तस्मादेत5 ऋषय: 
शुक्ल इष्टि कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ 

(अन्य दृष्टि से) मास प्रजापति है। उसके कृष्ण पक्ष रयि तथा शुक्ल पक्ष प्राण हैं। इसलिए ये ऋषि 
(द्रष्टागण) शुक्लपक्ष में इष्ट कर्म करते हैं तथा अन्य विद्वान्‌ दूसरे कृष्ण पक्ष में इष्ट कार्य संपादित करते हैं ॥ 


[ शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म का भाव है-ऊर्जा उत्पादन कर्म । कृष्णपक्ष 
में कर्म का भाव है-ऊर्जा नियोजन कर्म। ] 


अहोरगात्रो वै प्रजापतिस्तस्यथाहरेव प्राणो रात्रिरेव रथयि: प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति। 
ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 

अन्य दृष्टि से अहोरात्र प्रजापति स्वरूप हैं| इनमें दिन, प्राण और रात्रि रयि हैं। इसलिए दिन के 
समय स्त्री से विहार करने वाले पुरुष अपने प्राण को क्षीण करते हैं, पर रात्रि में रति हेतु संयोग करने 
वाले पुरुष उसके कर्मफल से लिप्त नहीं होते, अत: वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं ॥ १३॥ 

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तदरेतस्तस्मादिमा: प्रजा: प्रजायन्त इति॥ १४ ॥ 

अन्न ही श्रजापति है, उसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ 

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते। तेषामेवैष ब्रह्मलोको 
येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌॥ १५ ॥ 

इस प्रकार प्रजापति के इस ब्रत पालन करने वाले पुरुष (कन्या-पुत्र रूप) मिथुन का उत्पादन 
करते हैं । तपस्वी और ब्रह्मचर्ययुक्त तथा सत्यावलम्बी पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं॥ १५॥ 

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहामनृत॑ न माया चेति॥ १६॥ 

जिन व्यक्तियों में कुटिलता, झूठ और माया (छल-कपट) नहीं हैं, वे विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं॥ 


२३२ प्रश्नापानघद्‌ 


॥ द्वितीय: प्रश्न: ॥ 

अथ हैन॑ भार्गवो वैदर्भि: पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवा: प्रजां विधारयन्ते ? कतर 
एतत्प्रकाशयन्ते ? कः पुनरेषां वरिष्ठ: ? इति॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ विदर्भदेशीय भार्गव ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा- हे भगवन्‌! प्रजाधारण करने वाले 
देवताओं की संख्या कितनी है ? उनमें से कौन देवता इसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से वरिष्ठ कौन है ?॥ 

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्रिराप: पृथिवी वाड्मनश्नश्षु: श्रोत्रं च। ते 
प्रकाइ्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयाम: ॥ २॥ 

महर्षि पिप्पलाद ने उनसे (भार्गव ऋषि से) कहा कि निश्चित रूप से आकाश, अग्नि, जल, पृथिवी 
(पंचभूत) तथा मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र आदि (इन्द्रियाँ) ये सब भी देव ही हैं। ये समस्त देवगण प्रकट 
होकर कहते हैं कि हमने ही इस शरीर को धारण किया है । अस्तु, हम ही इसके आश्रयदाता हैं ॥ २॥ 

तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच मा मोहमापद्यथा । अहमेवैतत्पश्नधात्मानं प्रविभज्यैतद्‌- 
बाणमवष्टभ्य विधारयामीति॥ ३॥ 

इन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि आप मोह का परित्याग करें, मैं ही अपने पाँच विभागों 
(अवयवों) से इस शरीर को आश्रय प्रदान करके धारण करता हूँ ॥३॥ 

ते5 श्रदधाना बभूवु: सोउभिमानादूर्ध्वमुत्कमत इब तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व 
एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्याथा मक्षिका मधुकरराजान- 
मुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते एवमस्मिश्व प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाड्मनश्वश्षु: 
श्रोत्रं च ते प्रीता: प्राणं स्तुन्वन्ति॥ ४॥ 

प्राण की इस बात पर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तब प्राण के अभिमान पूर्वक ऊपर उठने और 

बाहर निकलने लगने के साथ ही वाक्‌, नेत्र, मन और श्रोत्रादि भी शरीर से बाहर निकलने लगे। जब वह 
रुक गया, तो उपर्युक्त सभी इन्द्रियाँ भी ठहर गयीं। जैसे मधुमक्खियों में रानी मक्खी के छत्ते से ऊपर 
निकलते ही, सभी मक्खियाँ उसके साथ ही बहिर्गमन करने लगती हैं और उसके बैठे रहने पर बैठी रहती 
हैं, इस प्रकार प्राण की वरिष्ठता सिद्ध हो जाने पर बाक्‌ आदि सभी देवों ने प्राण को अभ्यर्थना की ॥४॥ 

एघोउग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायु: । 

एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 

यह प्राण ही अग्रि होकर तपता है। यही सूर्य, इन्द्र, मेघ, वायु, पृथिवी एवं रयि है। सतू , असत्‌ और 
अमृत भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 

ऋचो यजूंधि सामानि यज्ञ: क्षत्रं ब्रह्द च॥ ६॥ 

जिस प्रकार रथचक्र की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार प्राण में ऋग्वेद की ऋचाएँ, 
यजुर्वेद और सामवेद के मन्त्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञ-सभी सन्निहित हैं ॥ ६॥ 


प्रश्न २ मन्त्र १३ २३३ 


प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे। तुभ्यं प्राण! प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति 
यः प्राणै: प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

“हे प्राण! आप ही प्रजापति हैं, गर्भ में आप ही निवास करते हैं और आप ही माता-पिता के समान 
आकृति वाले होकर जन्म लेते हैं। हे प्राण! यह प्रजा आपको ही बलि प्रदान करती है, क्योंकि आप ही 
सम्पूर्ण इन्द्रियों सहित प्रतिष्ठित हैं॥ ७॥ 

देवानामसि वह्नितम: पितृणां प्रथमा स्वधा। 

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाड्रिसामसि॥ ८ ॥ 

(हे प्राण!) आप ही देवताओं के लिए अग्नि हैं। पितरगणों के लिए स्वधा हैं। यह सत्य (तथ्य) 
अर्थर्वा और आड्रिरस ऋषियों द्वारा प्रमाणित किया गया है॥ ८॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण! तेजसा रुद्रो5 सि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति:॥ ९॥ 

हे प्राण! आप ही इन्द्र हैं। अपने तेज के फलस्वरूप रुद्र हैं और सब ओर से हमारी सुरक्षा करने वाले 
हैं। आप ही ज्योतियों के स्वामी सूर्य हैं। आप ही अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं॥ ९॥ 

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा: प्राण ते प्रजा: । 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति॥ १०॥ 

हे प्राण! जब आप मेघरूप होकर वर्षण करते हैं, तब यह समस्त प्रजा प्रभूत अन्न उत्पादन की आशा 
से आह्वादित हो जाती है॥ १०॥ 

ब्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पति:। 

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व न:॥ ११॥ 

हे प्राण! आप ब्रात्य (संस्कार विहीन) होकर भी एकर्षि नामक अग्नि हैं। हम आपके निमित्त जो 
आहार प्रदान करते हैं, आप उसके भोक्ता हैं। आप इस जगत्‌ के स्वामी हैं। हे प्राण! आप हमारे पिता हैं तथा 
आप ही वायु रूप होकर आकाश में विचरण करने वाले मातरिश्वा हैं॥ ११॥ 

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। 

या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी: ॥ १२॥ 

आपका जो स्वरूप वाणी, श्रोत्र, नेत्र और मन में संव्याप्त है, आप उसे शान्त करें (कल्याणमय करें) । 
आप शरीर से बहिर्गमन करने की चेष्टा न करें॥ १२॥ 

प्राणस्येदं वड़ो सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌। 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्ष प्रज्ञां च विधेहि न इति॥ १३॥ 

इस जगत्‌ अथवा तृतीय चुलोक (त्रिदिव-स्वर्ग) में जो भी प्रतिष्ठित है, वह सब प्राण के ही वश में 
है। हे प्राण! आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करें, जिस प्रकार माता पुत्र की सुरक्षा करती है। आप हमें श्री 
(समृद्धि ) और प्रज्ञा प्रदान करें॥ १३॥ 


[ भूलोक को ' प्रथम ', भुव: ( अन्तरिक्ष ) लोक को द्वितीय तथा स्व:( स्वर्ग या त्रिदिव ) लोक को 
'तृतीय' की संज्ञा प्रदान की जाती है। ] 


२३४ प्रश्नोपनिषद्‌ . 


॥ तृतीय: प्रश्न: ॥ 
अथ हैन॑ कौसल्यश्चाश्वलायन: पप्रच्छ। भगवन्कुत एष प्राणो जायते ? 

कथमायात्यस्मिज्छरीरे ? आत्मानं वा प्रविभज्य कथ्थ॑ प्रातिष्ठते ? केनोत्क्रमते ? कथ॑ं 
बाह्ममभिधत्ते ? कथमध्यात्ममिति॥ १॥ 

तदुपरानत कौसल्य आश्वलायन ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा-भगवन्‌! इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती 
है ? यह इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, यह किस प्रकार शरीर से बाहर आता है और किस प्रकार 
बाहरी और भीतरी शरीर को धारण करता है 2॥ १॥ 

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि ब्रह्मिष्ठो5सीति तस्मात्ते5हं ब्रवीमि॥ २॥ 

महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा कि आप बहुत जटिल प्रश्न पूछते हैं; किन्तु आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, इसलिए 
मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ॥ २॥ 

[ सामान्य रूप से प्राण तत्त्व की अनुभूति कठिन है, उसकी उत्पत्ति एवं नियोजन का क्रम और भी कठिन 
है; लेकिन ब्रह्मनिष्ठ उसे समझ सकते हैं, इसलिए महर्षि उनके लिए वह विषय स्पष्ट करते हैं। ] 

आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनाया- 
त्यस्मिज्छरीरे॥ ३॥ 

इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जिस प्रकार छाया देहधारी की देह से उत्पन्न होती है अथवा 
छाया देहधारी के आश्रित है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से उत्पन्न होकर, उसी के आश्रित रहता है। यह प्राण 
मन के संकल्प के अनुसार शरीर में प्रविष्ट होता है॥ ३॥ | 

यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुड्न्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान- 

धितिष्ठस्वेत्येवमेवैष प्राण इतरान्प्राणान्पूथक्पृथगेव संनिधत्ते॥ ४॥ 

जिस प्रकार राजा अपने विभिन्न अधिकारियों को पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रामों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार 
प्राण (प्रमुख प्राण) अन्य प्राणों (इतर प्राणों-इन्द्रियों) की पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्ति करता है॥ ४॥ 

पायूपस्थे5 पान॑ चकश्षु:श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समान: । 
एष होतदश्रुतमन्नं सम॑ं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषों भवन्ति॥ ५॥ 

वह प्राण स्वयं मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र और श्रोत्र में प्रतिष्ठित होता है तथा गुदा 
(वायु) एवं उपस्थेन्द्रिय में अपान वायु को नियुक्त करता है। मध्य भाग में समान वायु रहता है, जो 
अन्न को समानतापूर्वक शरीर के विभिन्न भागों को वितरित करता है। उसी प्राण रूपी अग्नि से सात 
ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है॥ ५ ॥ 

हृदि होष आत्मा। अन्नैतदेकशञतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्ददा- 
सप्तति: प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति॥ ६॥ 

यह आत्मा प्राणी के हृदय प्रदेश में स्थित है। इस हृदय प्रान्त में एक सौ एक नाडिियाँ हैं, उन सभी 
नाड़ियों में प्रत्येक की सौ-सौ शाखायें हैं और उन सभी नाड़ी शाखाओं में भी प्रत्येक की बहत्तर-बहत्तर 
हजार प्रतिशाखायें हैं। इन सब नाड़ी शाखाओं में व्यान वायु सठ्चरित होता है॥ ६॥ 


प्रश्न ४ मन्त्र ३ २३५ 


अथेकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ 

इन नाडियों में एक नाड़ी (सुषुम्ना नाड़ी) ऊर्ध्वगामी है, जिसके माध्यम से उदान नामक वायु मनुष्य 
को पुण्य कृत्यों द्वारा पुण्यलोक को और पाप कृत्यों द्वारा अधम लोक को ले जाता है। यह उदान बायु पाप- 
पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा मनुष्य को मर्त्य लोक में प्रतिष्ठित करता है ॥ ७॥ 

आदित्यो ह वे बाह्य: प्राण उदयत्येष होन॑ चाक्षुषं प्राणमनुगृह्नान: । पृथिव्यां या देवता 
सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाश: स समानो वायुर्व्यान:॥ ८॥ 

आदित्य निश्चित रूप से बाहरी प्राण है। यह चाक्षुष (चश्लु सम्बन्धी) प्राण को अनुगृहीत करता हुआ 
उदित होता है । पृथ्वी का देवता प्राणी के अपान वायु को आकर्षित करता है। इन दोनों (च्यु और पृथ्वी) 
के बीच का रिक्त स्थान (आकाश) ही समान वायु है तथा बाह्य वायु , व्यापकता में (आन्तरिक व्यान 
से)समानता होने से व्यान है ॥ ८॥ 

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा:। पुनर्भवमिन्द्रियर्मन॑सि संपद्यमानै:॥ ९॥ 

विश्वविख्यात (आदित्यरूपी ) तेज ही उदान है, जिनका तेजस्‌ शीतल हो जाता है, उनकी इच्द्रियों का 
मन में विलय हो जाता है, इस स्थिति में वे पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ 

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त:। सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं 
नयति॥ १०॥ 

(मरणकाल में) इस (आत्मा) का जिस तरह का मन: संकल्प होता है, वह उसी प्रकार के संकल्प 
के साथ प्राण को प्राप्त करता है। वह प्राण तेजस्‌ सम्पन्न होकर जीव के संकल्पानुसार उसे विभिन्न लोकों 
(योनियों) में ले जाता है॥ १० ॥ 

य एवं दिद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते5 मृतो भवति तदेष श्लोक:॥ ११॥ 

जो विज्ञजन प्राण तत्त्व को इस प्रकार जानते हैं, उनकी प्रजा (वंश) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती 
और वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्वेक इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है ॥ ११॥ 

उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुत्वं चेव पद्ञधा। 

अध्यात्म चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्रुते विज्ञायामृतमश्रुत इति॥ १२॥ 

जो मनुष्य प्राण तत्त्व की उत्पत्ति, आगमन, स्थान व्यापकत्व तथा बाहरी और आध्यात्मिक ( आन्तरिक) 
स्थिति के पाँचों भेदों को भली प्रकार जान लेता है, वह अमर पद प्राप्त कर लेता है-वह निश्चित ही अमरत्व 
को प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 

॥ चतुर्थ: प्रश्न: ॥ 
अथ हैन॑ सौर्यायणी गार्ग्य: पप्रच्छ। भगवल्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति ? कान्यस्मिन्‌ 
जाग्रति ? कतर एष देव: स्वप्रान्पड्यति ? कस्यैतत्सुखं भवति ? कस्मिन्रु सर्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति॥ १॥ 

तदुपरान्त सूर्य-पौत्र गार्ग्य ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! इस पुरुष देह में कौन 
(इन्द्रियाँ) शयन करती हैं और कौन जाग्रतू रहती हैं ? कौन देवता स्वप्न देखता है और कौन सुख 
अनुभव करता है ? ये सब किसमें सम्प्रतिष्ठित होते हैं? ॥ १॥ 


२३६ प्रश्नोपनिषद्‌ 


तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य। मरीचयो3र्कस्यास्तं गच्छत: सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल 
एकीभवन्ति। ता: पुनःपुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व॑ परे देवे मनस्येकीभवति। तेन 
तहाँष पुरुषो न श्रुणोति न पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृश्नते नाभिवदते नादत्ते 
नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते॥ २॥ 

महर्षि पिप्मलाद ने गार्ग्य ऋषि से कहा- हे गार्ग्य! जिस प्रकार सूर्य की रश्मियाँ उसके अस्त होने परसिमटकर 
उसी केतेजोमंडल में एकीभूत हो जाती है और सूर्योदय होने पर पुन: सर्वत्र फैल जाती हैं; उसी प्रकार समस्त इद्धियाँ 
परमदेव मन में एकीभूत हो जाती हैं, तब यह पुरुष न देखता है, न सुनता है, न स्वाद लेता है, न सूँघता है, न स्पर्श 
करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मल का त्याग करता है, न आनंद का अनुभव करता है और न ही किसी 
प्रकार की चेश करता है, तब उसकी इस स्थिति को शयन करना (सो जाना) कहते हैं॥ २ ॥ 

प्राणाग्रय एवैतस्मिन्युरे जाग्रति गाईपत्यो ह वा एघो5 पानो व्यानो5 न्वाहार्यपचनो 
यद्वाईपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय: प्राण: ॥ ३॥ 

(सोते समय) इस शरीररूप पुर (नगर) में प्राणरूप अग्नि ही जाग्रत्‌ रहता है। यह अपान ही गार्हपत्य 
अग्नि है। व्यान ही अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि है। गार्हपत्य से ले जाया गया प्राण ही 'प्रणयन प्रक्रिया' के 
कारण आहवनीय अग्निरूप है॥ ३॥ 

[ ऋषि यहाँ काया में सतत चलने वाली जीवन रूपी यज्ञीय प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्त कर रहे हैं। ] 

यदुच्छासनि: श्रासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समान:। मनो ह वाव यजमान 
इष्टफलमेवोदान: स एनं यजमानमहरहर्त्रह्य गमयति ॥ ४॥ 

शरीरधारी में उच्छूवास और निःश्वास ( श्वास लेना और छोड़ना) ही यज्ञाहुतियाँ हैं। उन आहुतियों को 
समानता पूर्वक विभक्त करने के कारण समान वायु (ही ऋत्विक्‌) है। मन निश्चित ही यजमान है और 
अभीष्ट फल उदान है। यही उदान (इच्छित फल) मन को नित्य ही ब्रह्म में स्थित करता है॥ ४॥ 

अन्रैष देव: स्वप्रे महिमानमनुभवति। यददृष्टं दृष्टमनुपह्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनु- 
श्रणोति देशदिगन्तरैश्व प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं 
चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्य सर्व पठुयति सर्व: पहयति॥ ५॥ 

स्वप्र की स्थिति में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। जाग्रत्‌ अवस्था में इसने जो देखा था, 
उसी को पुन: (स्वप्न में) देखता है, जो सुना था उसे ही सुनता है, विभिन्‍न दिशाओं में अनुभव किये हुए 
को पुनः-पुन: अनुभव करता है। (इतना ही नहीं) यह देखे-अनदेखे, सुने-अनसुने, अनुभूत-अननुभूत, 
सत्‌ और असत्‌ समस्त पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप बनकर देखता है ॥ ५ ॥ 

सयदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देव: स्वप्नान्न पहयत्यथ तदैतस्मिज्छरीरे एतत्सुखं भवति॥ 

जब यह जीवात्मा तेजस्‌ से सम्पन्न होता है, तब यह स्वप्र नहीं देखता । उस समय शरीर में यह 
आनन्द (सुषुप्ति सुख) अनुभव करता है॥ ६ ॥ । 

स यथा सोम्य! वयांसि वासोवक्ष संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ 

हे सोम्य। जिस प्रकार पक्षी अपने निवास स्थान वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार ये 
समस्त तत्त्व परम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं ॥ ७ ॥ ह 


प्रश्न ५ मन्त्र १ २३७ 


पृथ्चिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा 
चाकाशश्षाकाञमात्रा च चक्षुश्न द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च प्रातव्यं च रसश्न 
रसयितव्यं च त्वक्‌ च स्पर्शायितव्यं च वाक्‌ च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं 
चोपस्थश्वानन्दयितव्यं च पायुश्न विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्व मन्तव्यं च 
बुद्धिश्न बोद्धव्यं चाहड्डारश्चाहडूर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्व विद्योतयितव्यं च 
प्राणश्व विधारयितव्यं च॥ ८॥ 

(गत मन्त्रों में जिन तत्त्वों का संकेत है, वे ये हैं) पृथ्वी एवं उसकी तन्मात्रा (गन्ध), जल एबं उसकी 
तन्मात्रा (रस), आकाश एबं उसकी तन्मात्रा (शब्द), वायु और उसकी तन्मात्रा (स्पर्श), तेज (अग्नि) और 
उसकी तन्‍मात्रा (रूप), नेत्र और देखने योग्य (दृश्य), कान और सुनने योग्य (शब्द), प्राण और सूँघने 
योग्य (गंध), रसना और स्वाद ग्रहण करने योग्य (रस), त्वचा और स्पर्श करने योग्य (पदार्थ), हाथ और 
ग्रहण करने योग्य पदार्थ, वाक्‌ शक्ति और वक्तव्य-विषय, उपस्थ और उससे सम्बंधित विषय, गुदा और 
विसर्जन योग्य (मल), पैर और गन्तव्य स्थल, मन और मननीय विषय, बुद्धि और जानने योग्य विषय, 
अहंकार और उसका विषय, चित्त और चिंतनीय विषय, तेजस्‌ और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ, प्राण एवं 
उसके अश्रित रहने वाले पदार्थ (ये सब) परम आत्मा में विलीन हो जाते हैं॥ ८॥ 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धाकर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स 
परे5क्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 

यही द्रश (देखने वाला), स्प्रष्टा (स्पर्श करने वाला), श्रोता (सुनने वाला), प्राता (सूँघने वाला), 
रसयिता (रस लेने वाला), मन्‍्ता (मनन करने वाला), कर्त्ता (कर्म करने वाला) और बोद्धा (जानने वाला) 
विज्ञानात्मा पुरुष है; जो परम अविनाशी ब्रह्म में स्थित हो जाता है॥ ९॥ 

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु 
सोम्य! स सर्वज्ञ: सर्वो भवति॥ तदेष श्लोक: ॥ १०॥ 

हे सोम्य! जो पुरुष, इस छायारहित, शरीररहित, अलोहित, शुभ्र अक्षर परमात्मा को भली-भाँति 
जानता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप होकर उसी को प्राप्त हो जाता है-ऐसा इस श्रोक में भी वर्णित है ॥ १०॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु 
सोम्य! स सर्वज्ञ: सर्वमेवाविवेशेति॥ ११॥ 

हे सोम्य ! जिस अबिनाशी परब्रह्म में समस्त देवगण, समस्त प्राण और समस्त भूत भली प्रकार 

प्रतिष्ठित होते हैं, उसे जानने वाला सर्वज्ञाता भी उसी में (परमात्मा में) प्रविष्ट हो जाता है॥ ११॥ 


॥ पञ्चमः प्रश्न: ॥ 


अथ हैन॑ ज्ैव्य: सत्यकाम: पप्रच्छ। स यो ह वै तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्त- 
मोड्डारमभिध्यायीत। कतमं वाव स तेन लोक॑ जयतीति॥ १॥ 

इसके उपरान्त शिबि पुत्र सत्यकाम ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा- हे भगवन्‌! यह बताने का अनुग्रह 
करें कि जो मनुष्य जीवन भर (मरण पर्यन्त) ३७ का ध्यान करे, वह इस (ओंकारोपासना) द्वारा 
किस लोक पर विजय प्राप्त कर लेता हैश॥ १॥ 


२३८ प्रश्नोपनिषद्‌ 


तस्मै स होवाच। एतद्ठे सत्यकाम। परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वा- 
नेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २॥ । 

महर्षि पिप्पलाद ने कहा- हे सत्यकाम ! यह ३» कार ही निश्चित रूप से परब्रह्म और अपरब्रह्म है। 
अतः जो दिद्वान्‌ इसे इस प्रकार जानता है, वह इनमें से किसी एक (ब्रह्म) को प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते। तमृचो 
मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति॥ शा 

वह साधक यदि एक मात्रा वाले ३»कार का ध्यान करता है, तो उसके माध्यम से वह अतिशीघ्र इस 
जगत्‌ को प्राप्त कर लेता है। वहाँ वह ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा से सम्पन्न होकर महिमावान्‌ होता है॥ ३॥ 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो5 न्तरिक्ष॑ यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोक॑ स 
सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते॥ ४॥ 

यदि वह द्विमात्रिक 3»कार का ध्यान करे, तो उसे यजुर्वेद के मन्त्र अन्तरिक्ष में स्थित सोम लोक 
में ले जाते हैं। वह वहाँ (सोम लोक में ) विभूतियों का अनुभव करके पुन: (मर्त्यलोक में) वापस 
लौट आता है॥ ४॥ 

य:ः पुनरेतन्ब्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेरण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्य संपन्न: । 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्त: स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ 
स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते। तदेतौ श्रोकौ भवतः ॥ ५॥ 

जो पुरुष त्रिमात्रिक 3»कार के ध्यान द्वारा साधना करता है, वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त करता है। 
जिस प्रकार सर्प केंचुली से मुक्त होकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार वह पापों से छूट जाता है और साम- 
मन्त्रों द्वारा ब्रह्मलोक पहुँचा दिया जाता है। वह विद्वान इस जीवनघन से भी श्रेष्ठ समस्त शरीरों में प्रविष्ट 
(हृदय में स्थित) परमात्मा का दर्शन करता है। ये दो श्रोक इसी तथ्य के प्रतिपादक हैं॥ ५॥ 

ति्रो मात्रा मृत्युमत्य: प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता: । 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ: ॥ ६॥ ह 

३७ कार मंत्र की तीनों मात्राएँ (अलग-अलग होने पर भी) परस्पर संबद्ध हैं - मृत्यु से युक्त हैं। ये 
(ध्यान प्रक्रिया में ) प्रयुक्त होती हैं एवं आपस में ऐसी हैं, जिनका प्रतिकूल रूप में प्रयोग नहीं किया गया 
है । अस्तु, (इन्हें) बाहर-भीतर और बीच की क्रियाओं में भली प्रकार प्रयुक्त करने वाला दिद्वान्‌ पुरुष दृढ़ 
संकल्प वाला हो जाता है, जो कभी विचलित नहीं होता॥ ६॥ 

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्ष सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोंकारेणैवायतनेनान्वेति 
विद्वान्यत्तच्छान्‍्तमजरममृतमभयं परे चेति॥ 

(एक मात्रिक ३»कार की साधना द्वारा) साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ इस लोक की प्रास्ति 
कराती हैं, (द्विमात्रिक ओंकार साधना से ) अयजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष लोक की और (त्रिमात्रिक 
3»कार साधना द्वारा) सामवेद के मंत्र उसे उस ( तृतीय ब्रह्म लोक) लोक की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा 
विद्वज्जन जानते हैं। उस 3“कार मंत्र का आश्रय लेकर ही विद्वान्‌ उस परमन्रह्म लोक को प्राप्त करता 
है, जो शांतिपूर्ण, अजर-अमर भयरहित एवं सर्वोत्कृष्ट है ॥ ७॥ 


प्रश्न ६ मन्त्र ५ २३९ 


॥ पष्ठ: प्रश्च: ॥ 
अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाज: पप्रच्छ। भगवन्हिरण्यनाभ: कौसल्यो राजपुत्रो 
मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । घोडशकलं भारद्वाज! पुरुष वेत्थ ? तमहं कुमारमन्रुवं नाहमिमं 
वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो5 
नृतमभिवदति तस्मान्नाह्म्यनृतं वक्तुम्‌। स तुृष्णीं रथमारुह्म प्रवव्राज। तं त्वा पृच्छामि 
क्वासौ पुरुष: ? इति॥ १॥ 

इसके बाद भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा- हे भगवन्‌! कौसल देश के 
राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मेरे निकट आकर जो प्रश्न किया था, वह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ- हे भारद्वाज! 
क्या आप सोलह कला से सम्पन्न पुरुष के विषय में जानते हैं ? मैंने उस राजकुमार से कहा- मैं उसे नहीं 
जानता, यदि मैं जानता होता, तो आपको क्‍यों नहीं बताता ? जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह समूल सूख जाता 
है, अस्तु, में झूठ नहीं बोल सकता। तदनन्तर वह राजकुमार चुपचाप रथारूढ़ होकर चला गया। आप हमारा 
समाधान करें कि वह 'पुरुष' कहाँ रहता है (जिसके विषय में राजकुमार ने पूछा था) ? ॥ १॥ 

तस्मै सहोवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता: घोडशकला: प्रभवन्तीति॥ 

आचार्य पिप्पलाद ने उनसे कहा- हे सोम्य ! जिस पुरुष में घोडश कलाएँ उत्पन्न होती हैं, वह इस शरीर 
के ही अन्दर विद्यमान है ॥ २॥ 

स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥ 

उस (देह-स्थित) पुरुष ने चिन्तन किया कि किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊँगा और किसके 
प्रतिष्ठित रहने पर मैं प्रतिष्ठित रहूँगा॥ ३ ॥ 

स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनो5 त्नमन्नाद्वीर्य तपो 
मंत्रा: कर्मलोका लोकेषु च नाम च ॥ ४॥ 

उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण का सृजन किया,तदुपरान्त प्राण से श्रद्धा,आकाश, वायु , ज्योति, 
जल,पृथ्वी, इन्द्रियाँ, मन और अन्न सृजा गया। अन्न से वीर्य,तप,मन्त्र,कर्म, लोक एवं नाम आदि 
(सोलह कलाओं )की रचना हुई ॥ ४ ॥ 

स यथेमा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां 
नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्ट्रिमा: घोडशाकला: पुरुषायणा: 
पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एघो5 कलो5 
मृतो भवति। तदेष श्लोक: ॥ ५॥ 

जिस प्रकार नदियाँ बहते-बहते समुद्र में जा मिलती हैं और उसमें ही विलीन होकर 
अपना नाम-रूप विनष्ट करके “समुद्र ' ही हो जाती हैं। उसी प्रकार सर्वद्रष्टा परम पुरुष की 
घषोडश कलाएँ उस परम पुरुष में ही विलीन हो जाती हैं, उनके नाम-रूप भी विनष्ट हो जाते 
हैं और वे पुरुष ही कहलाती हैं ।इसके बाद भी वह पुरुष कलारहित और अमर है, इस तथ्य 
के प्रतिपादन स्वरूप यह श्रोक है॥ ५ ॥ 


२४० प्रश्नापानषद्‌ 


अरा इव रथनाभौ कला यस्समिन्प्रतिष्ठिता:। 

तं वेच्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति॥ ६॥ 

रथ की नाभि में जिस तरह अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिस परम पुरुष (परमेश्वर) में 
समस्त कलाएँ प्रतिष्ठित हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को जानो, ताकि मृत्यु तुम्हें ब्यथा न पहुँचा सके ॥ ६॥ 

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति॥ ७॥ 

इसके बाद उन महर्षि पिप्पलाद ने समस्त ऋषियों से कहा इस परजत्रह्म के विषय में मैं इतना ही 
ज्ञान रखता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥७॥ 

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता यो5 स्माकमविद्याया: परं पारं तारयसीति। नमः 
परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्य: ॥ ८ ॥ 

तदुपरान्त ऋषियों ने उन (महर्षि पिप्पलाद) की अर्चना करते हुए कहा-आप हमारे पिता हैं. 
क्योंकि आपने हमें अविद्या (अज्ञान) के उस पार कर दिया है। आप परम ऋषि हैं, हमारा आपको 


नमन है-नमन है ॥८॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» भद्रं कर्णेभि: श्रृणुयाम........ ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: .....इति शान्ति: ॥ 


॥ इति प्रश्नोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ बहदारण्यकापानषद ॥ 


शुक्ल यजुर्वेद की काण्व-शाखा के वाजसनेयि ब्राह्मण-शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत यह उपनिषद्‌ है। 
बृहत्‌ ( बड़ी ) और आरण्यक (बन ) में विकसित होने के कारण इसे 'बृहदारण्यक' कहा गया है। इसमें छः: 
अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। 

प्रथम अध्याय में छः: ब्राह्मण हैं प्रथम ब्राह्मण ( अश्वमेध परक ) में सृष्टि रूप यज्ञ को एक विराट्‌ अश्व की 
उपमा से व्यक्त किया गया है और दूसरे में प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तीसरे में देवों - असुरों के 
प्रसंग से प्राण की महिमा और उसके भेद स्पष्ट किये गये हैं। चौथे में ब्रह्म को सर्वरूप कहकर उसके द्वारा चार 
वर्णों के विकास का उल्लेख है। छठवें में बिभिन्न अन्नों की उत्पत्ति तथा मन, वाणी एवं प्राण के महत्त्व का वर्णन 
है। साथ ही नाम, रूप एबं कर्म की प्रतिष्ठा भी है। दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में डींग हाँकने वाले गार्ग्य 
बालाकि एवं ज्ञानी राजा अजातशत्रु के संवाद के द्वारा ब्रह्म एवं आत्म तत्त्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरे-तीसरे 
में प्राणोपासना तथा ब्रह्म के दो ( मूर्त्त और अमूर्त्त ) रूपों का वर्णन है। चौथे में याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद है। यह 
संवाद अध्याय ४ ब्राह्मण ५ में भी लगभग एक ही प्रकार से है। पाँचवें-छठें ब्रा० में मधुविद्या और उसकी परम्परा 
का वर्णन है। तीसरे अध्याय के नौ ब्राह्मणों के अन्तर्गत राजा जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य से विभिन्न तत्त्ववेत्ताओं 
की प्रएनोत्तरी है। गार्गी ने दो बार प्रश्न किए हैं, पहली बार अतिप्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने उन्हें मस्तक गिरने की 
बात कहकर रोक दिया। दुबारा वे सभा की अनुमति से पुन: दो प्रश्न करती हैं तथा समाधान पाकर लोगों से कह 
देती हैं कि इनसे कोई जीत नहीं सकेगा, किन्तु शाकल्य विदग्ध नहीं माने और अतिप्रश्न करने के कारण उनका 
मस्तक गिर गया। चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य-जनक संवाद एवं याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद है। अन्त में इस काण्ड 
की परम्परा है। पाँचवें अध्याय में विविध रूपों में ब्रह्म की उपासना के साथ मनोमय पुरुष एवं बाक्‌ की उपासना 
भी कही गयी है। मरणोत्तर ऊर्ध्वगति के साथ अन्न एवं प्राण की विविध रूपों में उपासना समझायी गयी है। गायत्री 
उपासना में जपनीय तीनों चरणों के साथ चौथे 'दर्शत' पद का भी उल्लेख है। छठें अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, 
पंचाग्रि विद्या, मनन्‍्थ विद्या तथा सन्‍्तानोत्पत्ति के विज्ञान का वर्णन है। अन्त में समस्त प्रकरण के आचार्य परम्परा 
की श्रृंखला व्यक्त की गयी है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमद: पूर्णमिदं.......इति शान्ति: ॥ - ( द्रष्टव्य-ईशावास्योपनिषद्‌ ) 
॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम ब्राह्मणम्‌॥ 

उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर:। सूर्यश्चश्षुर्वात: प्राणो व्यात्तमग्रिवैंश्वानर: संवत्सर 
आत्माश्वस्य मेध्यस्य। दयौ: पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यम्‌। दिश: पाश्चे अवान्तरदिशः 
पर्शव ऋतवो5ड्भानि मासाश्चार्धमासा श्व पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो 
माश्सानि। ऊवध्यरः सिकता: सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्व पर्वता ओषधयश्च 
वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्‌ पूर्वाधों निम्लोचअघनाधों यद्विजुम्भते यद्विद्योतते यद्विधूनुते 
तत्स्तनयति यन्मेहति तद्गवर्षति वागेवास्थ वाक्‌ ॥ १॥ 

प्रथम ब्राह्मण में विराद्‌ ' मेध्य अश्व' का वर्णन किया गया है। जिसके अंग-अवयवब तीनों लोकों में कण- 
कण में संव्याप्त हैं। यह एक आलंकारिक व्याख्या है। 'अश्व' शब्द शक्ति एवं गति का परिचायक है। यह ब्रह्माण्ड 


र४ढर बृहदारण्यकोषनिषद्‌ 


गतिशील है। इसे जो शक्ति गतिशील किये है, उसे 'अश्व' कहा गया है। अशु-व्याप्नोति के अनुसार तीब्रगति से 
संचरित होने वाले को 'अश्व' कहना उचित है। यह अश्र ' मेध्य' है। 'मेध ' शब्द 'यज्ञ' का पर्यायवाच्ी है। अस्तु,यह 
शक्ति का संचार जो विश्व का संवाहक है, निश्चित रूप से 'मेध्य' ( यजनीय ) है। इसका उपयोग यज्ञीय दिव्य 
अनुशासन में ही किया जाना चाहिए। मेध ( मेथू ) धातु के तीन अर्थ हैं -- मेधा, हनन और संगम- संयोजन। इस 
विराट यज्ञीय प्रक्रिया को हननीय-हिंसनीय तो नहीं ही कह सकते; अस्तु, यह अर्थ यहाँ अग्राह्म है। इसे मेध्य-मेधा 
से प्रभावित करने योग्य या मेधा से ग्रहण करने योग्य अवश्य कह सकते हैं। यह संगम योग्य भी है ही ।इसके साथ 
जुड़ जाना या इस शक्ति प्रवाह को अपने साथ जोड़कर रखना आवश्यक भी है। 

इस यज्ञीय अश्व या विश्वव्यापी शक्ति प्रवाह का सिर उषाकाल है। आदित्य ही नेत्र हैं, वायु ही प्राण 
है, वैश्वानराग्रि व्यात्त (खुला हुआ) मुख है और संवत्सर ही आत्मा है। च्युलोक उस यज्ञाश्व का पृष्ठ (ऊपरी 
या अव्यक्त) भाग, अन्तरिक्ष उसका उदर, पृथिवी पैर रखने का स्थल, दिशाएँ पार्श्व भाग, अवान्तर दिशाएँ- 
पसलियाँ, ऋतुएँ अन्य अड़, मास और पक्ष-सन्धिस्थल, दिन और रात्रि दोनों पैर, नक्षत्र समूह-अस्थियाँ 
और आकाश उसका मांस है। अपरिपक्क (उदर स्थित) अन्न-सिकता (वस्तु या सूक्ष्मकण ) है, नदियाँ- 
नाड़ी समूह, पर्वत समूह-यकृत्‌ और हृदयगत मांस है। वनस्पतियाँ-रोम (लोम समूह ), ऊर्ध्व॑ंगामी सूर्य - 
नाभि से ऊपर का स्थल, अधोगामी (अस्ताचल को जाता हुआ) सूर्य-कमर से नीचे का भाग है। विद्युत्‌ 
चमकना मार्नो इस यज्ञाश्व का जमुहाई लेना है, मेघों का गरजना उसका अँगड़ाई लेना है, जल वर्षा ही 
मानों उसका मूत्र त्यागना है और शब्द घोष उसकी (अश्व) वाणी है॥ १॥ 

[ उपमाएँ यथार्थ का बोध कराती हैं, वे स्वयं यथार्थ नहीं होतीं। अस्तु, अश्व के अड़ों के साथ सिर आदि की 
जो उपमाएँ दी गयी हैं, वे बहुत अंशों तक सटीक हैं। अश्व का उदर ' अन्तरिक्ष ' को कहा गया है, अस्तु ( उदर में ) 
अपरिपक्क अन्न 'सिकता ' सामान्य बालू के कण नहीं, अन्तरिक्ष में स्थित सूक्ष्म कण ( सब पार्टिकल्स ) समझे जाने 
चाहिए, जो अभी अपरिपक्र हैं-पदार्थ रूप में परिवर्तित नहीं हुए हैं। ] 

अहर्वा अश्व॑ पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत 
तस्थापरे समुद्रे योनिरेतो वा अश्व॑ महिमानावभित: संबभूवतु: । हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी 
गन्धर्वानर्वा उसुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धु: समुद्रो योनि: ॥ २॥ 

विराट्‌ विश्व अथवा यज्ञाश्व की महिमा स्वरूप सर्वप्रथम दिन का प्राकट्य हुआ, उसकी पूर्व 
दिशा में समुद्र योनि विद्यमान है । इसकी द्वितीय महिमा के रूप में रात्रि का प्राकट्य हुआ, उसकी 
पश्चिम दिशा में समुद्र योनि है। ये दोनों समुद्र योनियाँ इस यज्ञाश्व के आगे-पीछे की महिमा संज्ञा 
वाले ग्रह हैं। इस (विराट्‌ अश्व) ने हय (त्याग) रूप में देवों को वहन किया, वाजी (भोग) 
बनकर गन्धर्वों को वहन किया, अर्वा (चंचल- आक्रामक) रूप धारण कर असुरों और अश्व 
(अधिक भोजन करने वाला ) रूप से मानवों को वहन किया है। इस यज्ञाश्व अथवा विराट्‌ विश्व का 
उद्गम स्थल और बन्धु (बाँधकर रखने वाला प्रेमी-सहयोगी) भी समुद्र ही है ॥ २॥ 

[ हय, बाजी, अर्वा, अश्व यह सभी शब्द पर्यायवाची हैं, सभी का अर्थ गतिशील होता है; किन्तु भाव-भेद्‌ 
से इनमें कुछ अन्तर है। त्याग कर बढ़ने वाला 'हय ' है। वाजीकरण औषधियाँ भोग शक्ति को बढ़ाने वाली होती 
हैं; अस्तु, बाजी योगपरक है। अर्वा चंचल-आक्रामक है और अश्व को महाशनो, बहुभोजी कहा गया है। अश्व का. 
उदगम स्थल और बचन्धु समुद्र कहा गया है। यह सामान्य समुद्र नहीं ' आपः तत्त्व' कारण प्रकृति जिसमें हिलोरें लेती' 
है, जिसकी लहरों से लोक - लोकान्तर बनते-बिगड़ते रहते हैं, वह विराट्‌ सक्रिय व्योम है। बेद ने इसे ही 'समुद्रो 
अर्णव: ” आदि कहा है। ] 


अध्याय १९ ब्राह्मण २ मन्त्र ४ २४३ 


॥ द्वितीय॑ं ब्राह्मणम्‌॥ 

नैवेह किंचनाग्र आसीनम्मृत्युनैवेदमावृतमासीत्‌। अशनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्मनो- 
5कुरुतात्मन्वी स्यामिति। सोअर्चन्नचरत्तस्थार्चत आपो5जायन्तार्चते वै मेकमभूदिति 
तदेवार्कस्थार्कत्वम्‌ कर ह वा अस्मै भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्वं बेद्‌॥ १॥ 

प्रारम्भ में इस विश्व में और कुछ भी न था।सब कुछ मृत्यु से आवृत था ।यह अशनाया (श्लुधा) से आवृत था। 
क्षुधा ही मृत्यु है। (संसार को अपने अन्दर विलीन कर लेने के कारण ईश्वर को भी मृत्यु कहते हैं।) उसने सड्डूल्प 
किया कि मैंमन (संकल्पशक्ति) से युक्त हो जाऊँ। उसने अर्चन (इसके लिए प्रयत्र) किया, जिससे आप: (कारण 
रूप सक्रिय तत्त्व या प्रकृति) की उत्पत्ति हुई। यह ( आप: ) ही अर्क (ब्रह्माण्ड) का अर्कत्व (ऐश्वर्य) है। इस अर्क 
(मूल तत्त्व) को इस प्रकार जानने वाले को 'क' (सुख) की प्राप्ति होती है॥ १॥ 

[ सब कुछ मृत्यु एवं क्षुधा से आवृत था, यह आलंकारिक उक्ति है। पृत्यु निष्क्रियता की स्थिति है- प्रलय 
की स्थिति है। ब्रह्माण्ड को अपने में लय कर लेने की ईश्वरीय इच्छा को उसकी क्षुधा कह सकते हैं। लय करने 
की इच्छा या क्षुधा के फलस्वरूप ही प्रलय-मृत्यु की स्थिति आती है। उसी ब्रह्म की इच्छा पुनः उगल देने की-सृष्टि 
को प्रकट कैरने की हुई, तो वह चक्र पुन: चल पड़ा। अर्क शब्द ' अर्च' धातु से बना है। इसे अर्चू“क या अर्क्‌+/क 


( 5 अर्चक-अर्क्त ) कह सकते हैं। इसे देव संज्ञक मानते हैं। इस देव रहस्य को जानने वाले को सुख या देवत्व की 
प्राप्ति होना उचित है। ] 


आपो वा अर्कस्तद्यदपा: शर आसीत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य 

श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तताग्नि:॥ २॥ 

आप: (मूलतत्त्व) ही अर्क है। उस आप: के ऊपर स्थूल भाग एकत्र हो जाने से पृथ्वी की उत्पत्ति 
हुई। तदुपरान्त उस पृथ्वी पर सृजेता के श्रम और तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप उसका (ईश्वर का) सारभूत 
तेज अग्नि के रूप में प्रकट हुआ॥ २॥ 

स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीय: स एष प्राणस्त्रेधा विहित: | तस्य 
प्राची दिक्शिरो इसौ चासौ चेमों। अथास्य प्रतीची दिक्‌ पुच्छमसौ चासौ च्‌ सक्थ्यो 
दक्षिणा चोदीची च पाश्चे द्यौ: पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स एषोप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्तचैति 
तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वानू ॥ ३॥ 

उस परमेश्वर ने अपने (अग्निरूप अवतरण) के तृतीयांश को सूर्य, तृतीयांश को वायु (तथा शेष 
तृतीयांश अग्नि) इस प्रकार तीन भागों में विभक्त किया । पूर्व दिशा उस विराट्‌ का शीर्ष भाग (सिर), 
ईशान दिशाएँ और आग्रेय दिशाएँ उसकी दोनों बाहें, पश्चिम दिशा उसकी पूँछ तथा वायव्य और नैकऋत्य 
दिशाएँ उस विराट्‌ की जंघाएँ हैं। उत्तर और दक्षिण दिशाओं को उसका पार्श्व भाग तथा झुलोक को पृष्ठ 
भाग कहते हैं। अन्तरिक्ष उसका उदर प्रदेश और पृथिवी वक्षस्थल (हृदय) है। यह (अग्नि रूप विराट्‌ 
तत्त्व) आप: तत्त्व में प्रतिष्ठित है। इस विराट्‌ को जो इस प्रकार जानता है, वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥ ३॥ 

सो5कामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाच॑ मिथुन समभवदशनाया 
मृत्युस्तद्यद्रेत आसीत्स संवत्सरो3भवत्‌। न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं 
कालमबिभ: । यावान्संवत्सरस्तमेतावत: कालस्य परस्तादसृजत | त॑ जातमभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सैव वागभवत्‌॥ ४॥ 


रेडेंड बृहदारण्यकापानषद्‌ 


उस विराट ने इच्छा की कि मेरा द्वितीय (भिन्न) रूप या प्रयास भी प्रकट हो। अस्तु , उस क्षुधाहूप 
मृत्यु ने मन के साथ वाणी की कामना की । दोनों के सम्बद्ध होने से जो रेतस्‌ प्रकट हुआ, वही संवत्सर 
हुआ। उससे पूर्व संवत्सर अथवा काल नहीं था। उस संबत्सर को उतने ही समय तक वे मृत्यु स्वरूप 
प्रजापति गर्भ में धारण किये रहे | निर्धारित समय पूरा हो चुकने के बाद उस (संवत्सर) को प्रकट किया। 
उस उत्पन्न कुमार को खाने के लिए मृत्यु ने मुँह फैलाया, तब उस (कुमार के) मुख से ' भाण्‌' (शब्द) 
निकला, वही वाणी हो गई ॥ ४॥ 

[ यह आलंकारिक वर्णन है। मन के साथ वाणी के संयोग से रेतस्‌ अर्थात्‌ प्रवहमान तेजस्‌-ज्ञान 
प्रकट हुआ। वही घनीभूत होकर संवत्सर ( संवित्‌+सर ) अर्थात्‌ मन एवं वाणी के संयोग से बना ज्ञान 
सरोवर बना। वह ज्ञान काल-कवलित न हो जाये, इसलिए उसने भाञज्शो भायुक्त, ण-प्राण प्रयोग ( शो भनीय 
प्राण प्रयोग अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त जीवों का विस्तार ) किया। यह बात आगे सिद्ध होती है। ] 


स ऐश्षत यदि वा इममभिम*स्ये कनीयो5चन्न॑ करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद* 
सर्वमसृजत यदिदं किंचर्चो यजू*षि सामानि छन्दाश्सि यज्ञान्‌ प्रजा: पशून्‌। स 
यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमप्नियत सर्व वा अत्तीति तददितेरदितित्व* सर्वस्यैतस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं बेद्‌॥ ५॥ 

उस (मृत्यु) ने कुमार को भयभीत देखकर सोचा कि यदि में इसका भक्षण कर लूँ, तो यह अत्यल्प 
अन्न ही ग्रहण करूँगा। अस्तु, मृत्यु ने मन और वाणी के संयोग से ऋक्‌, यजु, साम, छन्‍्द और यज्ञ, पशु और 
प्रजा की रचना की। इन सभी सृजित वस्तुओं को उसने भक्षण कर लेने का विचार किया। वह सबका भक्षण 
करता है। ईश्वर भी सभी को अपने में लीन कर लेता है। अत: यही उस अदिति (अखण्ड रूप ईश्वर) का 
अदितित्व (एकरस-एकरूप) है। जो इस प्रकार इस अदिति के अदितित्व का ज्ञान रखता है, वह इन सबका 
अत्ता होता है अर्थात्‌ वह समस्त वस्तुओं और अन्नों का खाने वाला (आत्मसात्‌ करने वाला) होता है॥ ५॥ 
सो5कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति सो 5 श्राम्यत्स तपो5तप्यत तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत्‌ प्राणा वै यशो वीर्य तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीरः श्वय्ितुमश्चियत 
तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ ६॥ 

उस (प्रजापति) ने कामना की कि मैं फिर से एक विराट्‌ यज्ञ द्वारा यजन कार्य करूँ, सो उसने ,श्रम 
और तप किया। तप और श्रम से यश और बल प्रकट हुए। प्राण तत्त्व ही यश और बल (वीर्य) है। प्राणों 
के विस्तार के साथ ही शरीर फूलने (विस्तार पाने) लगा। तब भी उसका मन शरीर में (उस विकास 
प्रक्रिया में) ही लगा रहा॥ ६॥ | 

[ वर्तमान वैज्ञानिक-अनुसं धान के आधार पर भी सृष्टि का उद्भव बिगबैंग-महाविए्फोट के साथ 
प्राण-प्रक्रिया का विस्तार हुआ और दृश्य जगत्‌ फैल गया। पहले पदार्थ अत्यधिक घनीभूत था। उसके 
फैलने-फूलने से ही यह मेध्य समझा जाने योग्य ब्रह्माण्ड विकसित हुआ। ] 

.._ सो5कामयत मेध्यं म इद* स्यादात्मन्व्यनेन स्यथामिति ततो5श्व: समभवद्यद श्व- 
त्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा श्रमेधस्या श्रमेधत्वं ।एष ह वा अश्वमेधं बेद य एनमेवं वेद तमनवरू- 
उ्धबैवामन्यत तर संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत पशून्देवताभ्य: प्रत्यौहत्‌ तस्मात्सर्व॑देवत्यं 
प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते। एब ह वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायम- 
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ग्रिरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्रमेधौ सोपुनरेकेव देवता भवति मृत्युरेवाप 
पुनर्मुत्युं जयति नैनं मृत्युराप्रोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७॥ 

तदुपरान्त उसने कामना की कि मेरा यह शरीर जानने योग्य अथवा यज्ञीय (मेध्य) हो जाए और में 
इसके माध्यम से शरीरवान्‌ हो जाऊँ। तब यह शरीर अश्वत्‌ (फैलकर बड़ा) हो गया। अस्तु, वह अश्व 
कहलाया और वह अश्व ही मेध्य (जानने योग्य या संगति बिठाने योग्य अथवा यजनीय) हुआ। यही 
अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। इसे इस प्रकार जानने वाला ही वस्तुत: अश्वमेध को जानता है। उसने 
(प्रजापति ने) उस अश्वमेध को अवरोध रहित ही विचार किया (दर्शन किया) | उसने (प्रजापति ने ) 
संवत्सर के बाद उसका (अश्व का) अपने निमित्त आलभन किया और अन्य पशुओं को भी देवों के 
निमित्त प्रस्तुत किया। अस्तु, यजनकर्त्ता मन्त्र से संस्कारित समस्त देवों से सम्बन्धित प्राजापत्य पशु को 
आलभित करते हैं। यह तप्यमान (आदित्य) ही अश्वमेध है। संवत्सर उसकी देह है। अग्नि अर्क है और 
समस्त लोक ही इस (अश्व) की आत्मा हैं। ये अग्रि और आदित्य दोनों ही अर्क और अश्रमेध हैं; किन्तु 
वे मृत्यु स्वरूप देवता एक ही हैं। इस प्रकार से मृत्यु को जानने वाला मृत्युजित्‌ या मृत्युंजय हो जाता है। 
वह स्वयं भी मृत्यु स्वरूप होकर देवों में भी मुख्य स्थान प्राप्त कर लेता है॥ ७॥ 


॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
उदगीथ विद्या की यह आख्यायिका कतिपय परिवर्तनों के साथ छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अध्याय-१ के 
द्वितीय खण्ड में भी आई है- 
द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्न ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायसा असुरास्त एषु 
लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊचोुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥ १॥ 
प्रजापति के पुत्रों के दो वर्ग थे- देवता और असुर। उनमें देवता अल्प और असुर बहु संख्यक थे। 
विभिन्न लोकों में निवास करते हुए वे परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे। देवताओं ने निश्चय किया कि हम 
लोग यज्ञ में 'उद्गीथ' के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें ॥ १॥ 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यो वागुद्गायत्‌ यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायसद्यत्‌ कल्याणं वबदति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्ग॒त्य 
पाप्मनाविध्यन्त्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एवं स पाप्मा॥ २॥ 


तदुपरान्त देवों ने उद्गीथ गान हेतु वाणी के अभिमानी देवता वाक्‌ से निवेदन किया। उनके निवेदन 
को स्वीकार कर वाक्‌ ने उद्गीथ पाठ किया। उसने अपने भोग को देवताओं के निमित्त गाया और अपने 
लिए शुभ वचनों का गान किया, जिससे असुर जान गये कि देवगण उद्‌गाता के माध्यम से हम पर 
आक्रमण करेंगे। अस्तु, उन्होंने वाक्‌ के निकट जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। वाक्‌ का निषिद्ध 
(अनुचित) वचन ही वस्तुतः पाप है॥ २॥ 

अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्बायेति तथेति तेभ्य: प्राण उदगायद्य: प्राणे भोगस्तं॑देवेभ्य 
आगायद्यत्‌ कल्याणं जिप्नति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्र॒त्य 
पाप्मनाविध्यन्त्स य: स पापष्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिप्नति स एव स पाप्मा॥ ३॥ 


२४६ बृहदारण्यकापरानषद्‌ 


तब देवों ने प्राण से कहा कि आप हमारे लिए उदगाता बन जाएँ। प्राण ने 'तथास्तु' कहकर इसे 
स्वीकार कर लिया और उद्गीथ गायन सम्पन्न किया। उसने (प्राण ने) प्राण तत्त्व के भोग को देवताओं के 
लिए और जिस (श्रेष्ठ) गंध को वह सूँघता है, उसे अपने लिए गाया। असुरों को विदित हो गया कि देवता 
प्राण रूप उदगाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। अस्तु, वे प्राण के पास गये और उसे पाप से बींध दिया। 
प्राण (प्राण शक्ति) जिस अनुपयुक्त अथवा निषिद्ध को सूँघता है, वही पाप है॥ ३॥ 
अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्ायेति तथेति तेभ्यश्वक्षुरुदगायद्‌ यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायद्यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुरनेन बै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाविध्यन्त्स यः स पापष्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एवं स पाप्मा॥ ४॥ 
तब देवों ने चक्षु से उदूगीथ गान करने के लिए निवेदन किया। उसे स्वीकार कर चक्षु इन्द्रिय ने 
उदगीथ गान किया। चक्षु में स्थित भोग सामर्थ्य को उसने देवों के निमित्त गाया और उसमें जो शुभ दर्शन 
का गुण है, उसे अपने लिए गाया। इस तथ्य को असुरगण जान गये कि देवता चश्लुरूप उद्गाता के द्वारा 
हमारा अतिक्रमण करेंगे, तब असुरों ने चक्षु के निकट जाकर (आक्रमण करके) उसे पाप से विद्ध कर 
दिया। नेत्रेन्द्रिय जिस अनुचित को देखती है, वही पाप है॥ ४॥ 
अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वं न उद्बायेति तथेति तेभ्य: श्रोत्रमुद्रायद्य: श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य 
आगायद्यत्कल्याणः* श्रुणोति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्गुत्य 
पाप्मनाउविध्यन्त्स यः: स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप९ श्रूणोति स एवं स पाप्मा ॥ ५॥ 
इसके बाद देवताओं ने श्रोत्र (कर्णेद्रिय) से कहा कि आप हमारे लिए उद्गान करें। श्रोत्र ने स्वीकार करके 
देवों के लिए उदगान किया। श्रोत्रेन्रिय के भोग को उसने देवताओं के लिए और वह जो शुभ सुमता है, उसे अपने 
लिए गाया। असुर यह जान गये कि श्रोत्र रूप उदगाता के द्वारा देवता हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तब उनने श्रोत्र पर 
आक्रमण किया और उन्हें पाप- रूप अस्त्र से बीध दिया। अनुचित और अनुपयुक्त सुनना ही पाप है॥ ५॥ ' 
अथ ह मन ऊच्ुस्त्वं न उद्ायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायद्यत्‌ कल्याण* संकल्पयति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्वुत्य 
पाप्मना5विध्यन्त्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपः संकल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता 
देवता: पाप्मभिरुपासृजन्नेवमेना: पाप्मेनाविध्यन्‌॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ देवताओं ने मन से उदगान करने की प्रार्थना की । मन ने उसे स्वीकार कर लिया और 
उदगान सम्पन्न किया। मन के भोगों को उसने देवताओं के लिए और उसके शुभ संकल्पों का अपने लिए 
गान किया। इससे असुर यह जान गये कि देवगण मनरूप उदगाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। तब 
उन्होंने (असुरों ने) मन पर आक्रमण करके उसे पाप से विद्ध कर दिया। अनुपयुक्त और अशुभ संकल्प 
करना ही पाप है। अतः देवगण पाप का संसर्ग पाकर (असुरों द्वारा) पाप से विद्ध हुए ॥ ६॥ 
अथ हेममासमन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन 
वै न उद्गत्रात्येष्यन्तीति तमभिद्वुत्य पाप्मनाविव्यत्स्यन्स यथाश्मानमृत्वा लोष्ट्रो विध्वः्से 
तैव*९ हैव विध्वरसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्‌ परासुरा भवत्यात्मना परास्य 
द्विषन्ध्रातृव्यो भवति य एवं वेद ॥ ७॥ ' 
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तब देवों ने अपने मुख में निवास करने वाले प्राण से निवेदन किया कि आप हमारे निमित्त उदगीथ 
पाठ करें। मुखस्थ प्राण ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उद्गीथ गान किया, जब असुरों ने यह 
जाना कि देवता (प्राणरूप) उदगाता के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तब उन्होंने प्राण के पास जाकर 
उसे भी पाप से विद्ध करने का प्रयत्न किया, परन्तु मिट॒टी के ढेले के पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो जाने 
के समान वे असुरगण (मुखस्थ प्राण से टकराकर ) विभिन्न प्रकार से छिन्न-भिन्न होकर ध्वस्त हो गये । इस 
प्रकार देवगण विजयी और असुर-गण पराजित हुए। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह शत्रु को 
पराजित करके स्वयं विजयी होता है॥ ७॥ 
ते होचु क्व नु सो5भूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्थेउन्तरितिसो5यास्य आड्रिरसो 5ड्रानार 
हि रस: ॥ ८॥ 
इसके पश्चात्‌ उन देवताओं ने परस्पर चर्चा की कि जिनने हमें असक्त (स्व स्वरूप से युक्त) किया 
अर्थात्‌ हमारी रक्षा की और हमें देवत्व भाव को प्राप्त कराया, वे कहाँ स्थित हैं ? किसी ने उत्तर दिया कि 
वे (मुख्य प्राण) हमारे मुख में स्थित हैं, इसीलिए उनका नाम अयास्य हुआ। अड्डों का रस होने के कारण 
उन्हें आज्रिरस भी कहते हैं॥ ८॥ 
सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर९ हास्या मृत्युर्दूरः ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद ॥ 
यह (प्राण नाम वाले ) देवता 'दूर” नाम से युक्त हैं, क्योंकि मृत्यु इससे दूर रहती है। जो इस 
(मृत्यु के प्राण से दूर रहने के रहस्य) को इस तरह जानता है, वह मृत्यु से बचा रहता है॥ ९॥ 
सवा एपादेवतैतासां देवतानां पाप्मान॑ मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तदूमयांचकार 
तदासां पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियात्नान्तमियातन्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्‍्ववायानीति ॥ १०॥ 
उस, इस प्राण रूप देवता ने इन्द्रियरूपी देवताओं के पाप रूपी मृत्यु को विनष्ट करके दिशाओं के 
सीमान्त स्थल तक पहुँचा दिया और तिरस्कारपूर्वक उसने (प्राण ने) उन्हें (पापों को) वहाँ प्रतिष्ठित कर 
दिया। अतः किसी को भी यह सोचकर कि मैं पापरूप मृत्यु के पाश में न फँसूँ, दिशाओं के सीमान्त प्रदेश 
में नहीं जाना चाहिए (अर्थात्‌ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए) ॥ १०॥ 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्याथेनां मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११॥ 
उस प्राण देवता ने इन्द्रियादि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को विनष्ट कर उन्हें मृत्यु के उस पार पहुँचा 
दिया अर्थात्‌ मृत्यु रहित कर दिया (पाप का परित्याग कर मानव मोक्ष रूपी अमृतत्व को प्राप्त करता है) ॥ 
सबै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोउग्निरभवत्सो5यमग्रिः 
परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते ॥ १२॥ 
उस प्राण देवता ने सर्वप्रथम वाग्देवता को मृत्यु के पार किया। वाग्देवता मृत्यु के पार होते ही ( अमृतत्व 
प्राप्त करकेरेअग्निरूप हो गये। अग्निरूप हुई वह वाणी ही मृत्यु का अतिक्रमण करके देदीप्यमान हो रही है॥ १२॥ 
अथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्सो5यं वायु: परेण 
मृत्युमतिक्रान्त: पवते॥ १३॥ 
तदुपरान्त उस प्राण देवता ने प्राणशक्ति को मृत्यु के पार किया। तब (पापरूपी ) मृत्यु से पार हुई 
वह प्राण शक्ति वायुरूप हो गई। अब वही वायु मृत्यु के पाश से मुक्त होकर प्रवाहित हो रही है॥ १३॥ 
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अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो5भवत्‌ सो 5सावादित्य परेण 
मृत्युमतिक्रान्तास्तपति ॥ १४॥ 

तत्पश्चात्‌ वह प्राण चक्षु को मृत्यु के पार ले गया। मृत्यु बन्धन से विमुक्त हुआ चश्लु आदित्य रूप 
हो गया। अब वही चश्लु पाप (मृत्यु) बन्धन से मुक्त होकर आदित्य रूप से तपता है-प्रकाशित होता है॥ 

अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो5भवशस्ता इमा दिशः परेण 
मृत्युमतिक्रान्ता:॥ १५॥ 

इसके बाद प्राण ने श्रोत्र को मृत्यु से पार किया। मृत्यु से मुक्त होकर श्रोत्र दिशारूप हो गये।/इस 
प्रकार दिशारूप होकर श्रोत्र मृत्यु बन्धन से छूट गये॥ १५॥ 

अथ मनो 5त्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स॒ चन्द्रमा अभवत्सो $सौ परेण 
मृत्युमतिक्रान्तो भात्येवर ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६॥ 

तब उस प्राण ने मन को मृत्यु से पार किया। मृत्यु से पार होकर मन चन्द्रमा हो गया। पाप अथवा 
मृत्यु से मुक्त होकर वह मन ही चन्द्रमा होकर प्रकाशित हो रहा है। इस रहस्यात्मक तथ्य को जानने वाले 
(तत्त्वज्ञानी) के प्राण उसे मृत्यु से मुक्त कर देता है॥ १६॥ 

अधात्मने5न्नाद्यममागायद्यद्धि किंचान्नमद्यतेडनेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७॥ 

तदुपरान्त प्राण ने अपने निम्मित्त अन्न का गायन (गुणगान) किया, क्योंकि जो भी अन्न ग्रहण क्रिया 
जाता है, वह प्राण द्वारा ही भक्षण किया जाता है और अन्न से ही प्राण प्रतिष्ठित होता है॥ १७॥ 

ते देवा अन्लुवन्नेतावद्वा इृदर सर्व यदन्न॑ तदात्मन आगासीरनु नोउस्मिन्नन्न आभजस्वेति 
ते वै माभिसंविशतेति तथेति त* समनन्‍्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यदनेनान्नमत्ति 
तेनैतास्तृप्यन्त्येवः ह वा एन९ सवा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना: श्रेष्ठ: पुर एता भवत्यत्नादो- 
$चिपतिर्य एवं वेद य उ हैवंविद* स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य 
एवैतमनुभवति यो बै तमनु भार्यान्‌ बुभूर्षति स हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १८॥ 

इसके पश्चात्‌ देवों ने प्राण से कहा कि आपने सम्पूर्ण अन्न का उद्गान अपने निमित्त ही किया है 
अत: अपने उपभोग से अवशिष्ट अन्न में हमें भी भागीदार बनाएं। प्राण ने कहा कि आप लोग अपना भाग 
ग्रहण करने हेतु चारों ओर से हममें प्रवेश करें। ' ऐसा ही करेंगे/- यह कहकर वे समस्त ( 22 
देवगण प्राण में प्रवेश कर गये। इस प्रकार प्राण द्वारा अन्न ( भोज्य-पदार्थ) ग्रहण किये जाने पर 
देवता भी तृप्ति अनुभव करते हैं। इस प्रकार से जानने वाले का ज्ञानीजन आश्रय ग्रहण करते हैं। वह 
स्वजनों का पोषक, उनमें श्रेष्ठ और अग्रगामी होता है। ज्ञानीजनों में से भी; जो इस प्रकार के ज्ञाता के 
विपरीत होना चाहते हैं, वे अपने आश्रित जनो का भरण-पोषण नहीं कर पाते और जो उनके अनुकूल होते 
हैं, वे अपने स्वजनों-आश्रितों शा भरण-पोषण करने में सक्षम होते हैं॥ १८ ॥ 

सो5यास्य आड्रिरसो5ड्रगनाः हि रस: प्राणो वा अड्भराना९ रस: प्राणो हि वा अड्भना९, 
रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माच्चाड्ात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अड्रानार रस: ॥ 

उस प्राण तत्त्व को अयास्य तथा आड्डिरस कहा गया है, क्योंकि वह मुख में स्थित अड्डों का 
(रस) सार होंता है। निश्चित ही प्राण अड्भों का रस है, क्योंकि जब शरीर के किसी भी अज्भ से प्राण 
निकल जाता है, तो वह अड्भ सूख जाता है ॥ १९॥ 
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एष उ एव बृहस्पतिर्वाग्‌ वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पति: ॥ २०॥ 
प्राण को ही बृहस्पति कहा गया है, क्योंकि वाणी बृहती है और उसके पति बृहस्पति हैं ॥ २० ॥ 
एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्‌ वै ब्रह्म तस्या एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पति:॥ २१॥ 

यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाणी ही ब्रह्म है और प्राण वाणी का स्वामी है, इसलिए ८". : ही द्द्मणस्पति है॥ 

एष उ एव साम वाग्‌ वै सामैष सा चामश्वेति तत्साप्न: सामत्वं ८4: 75... 'प्रणा 
समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलोंकै: समो3नेन सर्वेण तस्म।द्वव सा+,शनुते 
साम्र: सायुज्यर सलोकतां जयति य एवमेतत्साम वेद ॥ २२॥ 

यही (प्राण) साम है।यह वाक्‌ ही 'सा' और यह प्राण ही 'अम' है। 'सा' और ' अम' के संयोग 
से ही 'साम' बनता है। साम का सामत्व भी यही है, क्योंकि यह (प्राण) मक्खी जैसा है, मच्छर जैसा 
है, हाथी जैसा है और तीनों लोकों के तुल्य है। इसी कारण वह साम है। जो इस प्रकार साम के विषय में 
जानता है, वह साम के सायुज्यत्व और सालोक्यत्व को प्राप्त करता है॥ २२॥ 

एप उ वा उदगीथ: प्राणो वा उत्प्राणेन हीद* सर्वमुत्तब्धं वागेव गीथोच्चगीथा 
चेति स उदगीथ: ॥ २३॥ 

इसी प्राण को उद्गीथ कहते हैं। प्राण के द्वारा ही सब कुछ धारण किया हुआ होने से इसे ' उत्‌' 
कहा गया है। वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी ही गीथा (गीत) है, प्राण ही उत्‌ है और गीथा भी, इसीलिए इसे 
“उदगीथ' कहते हैं॥ २३ ॥ 

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्नेकितानेयो राजानं भक्षयन्रुवाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयता- 
द्यदितो5यास्य आड्रिरसो5न्येनोदगायदिति वाचा च होव स प्राणेन चोद्गायदिति ॥ २४॥ 

(प्राण के विषय में) एक प्रसिद्ध आख्यायिका यह भी है कि चैकितानेय ब्रह्मदत्त ने सोमपान करते 
समय यह कहा कि यदि मैंने मुख में निवास करने वाले अज़्ों के रस को प्राणों से अलग जानकर उद्‌गान 
(उदगीथगान) किया हो, तो सोमदेव मेरा सिर गिरा दें (अर्थात्‌ मेरा अपमान कर दें अथवा मेरा सोमपान 
व्यर्थ कर दें)। इससे स्पष्ट होता है कि उसने प्राण और वाक्‌ द्वारा ही उद्गान किया था॥ २४॥ 


[ मुख से - वाणी से जो व्यक्त है, वह यदि प्राणों के स्पन्दन से युक्त नहीं तो व्यर्थ है- ढोंग है। केबल रटकर 
बोले गये शब्दों में अनुभूतिजन्य प्राणों का संचार न होने से वे निस्तेज-निष्प्रभावी होते हैं। प्राण एवं चाकू का 


संयोग जीवन साधना में अनिवार्य है। ] 

तस्थ हैतस्य साम्नरो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं 
करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नयार्त्विज्यं कुर्यात्तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त 
एवाथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्न: स्वं वेद ॥ २५॥ 

जो व्यक्ति इस साम के 'स्वर' से यथार्थ रूप से विज्ञ है, वह निश्चित ही धन-ऐश्वर्य से सम्पन्न होता 
है। स्वर (कण्ठ की मधुरता) ही उसका धन है। अत: ऋत्विक्‌-कर्म सम्पादित करने वाले को स्वर में 
माधुर्य का समावेश करना चाहिए उत्कृष्ट स्वर युक्त वाणी में ऋत्विकु-कर्म सम्पादित करना चाहिए; 
क्योंकि यज्ञ में मधुर स्वर युक्त उदगाता का दर्शन करने की सभी इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति साम के धन 
को जानता है, वह उस धन (मधुर स्वर) को अवश्य ही प्राप्त करता है॥ २५॥ 


२५० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


तस्य हैतस्य साम्रो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य सुवर्ण तस्य वै स्वर एव सुर्वर्ण 

भवति हास्य सुवर्ण य एवमेतत्साम्न: सुवर्ण वेद ॥ २६॥ 

जो इस साम के सुवर्ण (मधुर-स्वर या धन) को जानता है, उसे सुवर्ण (मधुर स्वररूपी धन) मिलता 
है; क्योंकि मधुर स्वर ही साम का सुवर्ण है। जो साम के सुवर्ण को इस प्रकार जानता है, वह निश्चित ही 
सुवर्ण प्राप्त करता है॥ २६ ॥ 

तस्य हैतस्य साम्रो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि 
खल्वेष एतत्प्राण: प्रतिष्ठितो गीयतेउन्न इत्यु हैक आहु:॥ २७॥ 

जो व्यक्ति साम की प्रतिष्ठा के विषय में जानते हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । व्यक्ति की वाणी ही प्रतिष्ठा 
स्वरूप है (उसी से प्रतिष्ठा मिलती है) । प्राण ही निश्चित रूप से वाणी में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। कुछ 
विद्वानों का कथन है कि वह प्राण अन्न में प्रतिष्ठित होकर ( अन्न की शुद्धि के साथ) गाया जाता है ॥ २७ ॥ 

अथात: पवमानानामेवाभ्यारोह: स वै खलूु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र 

प्रस्तुयात्तदेतानि जपेद्सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो्मामृतं गमयेति स 
यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्मामृतं गमयामृत॑ मा कुर्वित्येवेतदाह 
तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृत॑ मृत्योर्मामृतं गमयामृत॑ मा कुर्वित्येवैत॒दाह 
मृत्योर्मामृतं गमयेति नात्र तिरोहेतमिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोतजत्राणि 
तेष्वात्मनेउब्नाद्ममागायेत्तस्मादु तेषु वर॑ वुणीत यं काम॑ं कामयेत त*स एप एवंविदुद्वातात्मने 
वा यजमानाय वा यं काम॑ कामयते तमागायति तद्धैतछ्ोकजिदेव न हैवालोक्यताया 
आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ २८॥ 

अब आगे पवमान-स्तोत्रों का पाठ करने का विधान वर्णित किया जाता है- प्रस्तोता (प्रस्तोता नामक 
ऋत्विजू) यज्ञकर्म में सामगान प्रारम्भ करने से पहले इन मंत्रों का जप करे- 'असतो मा सद्गमंय, ' 
“तमसो मा ज्योतिर्गमय ', 'मृत्योर्माउम्ृतं गमय' अर्थात्‌ हमें असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो, ' हमें 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। प्रस्तोता जब यह कहता है, 
मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो, तब उसका अभिप्राय होता है- मृत्यु ही असत्‌ और अमृत ही सत्‌ है 
और मुझे मृत्यु से बचाकर अमर कर दो। जब वह यह कहता है कि मुझे तमस्‌ से प्रकाशोन्मुख करो, तब 
उसका अभिप्राय होता है कि मृत्यु ही अंधेरा और अमृत ही प्रकाश है और मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर 
ले चलो। जब वह ( प्रस्तोता) यह कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत को ओर ले चलो, तो इस कथन में 
तो कुछ छुपी बात है ही नहीं अर्थात्‌ कथन स्पष्ट ही है। अन्य स्तोत्रों में उदूगाता को अपने लिए अन्न 
(पोषक तत्त्वों) का उद्गान करना चाहिए। इन स्तोत्रों के द्वारा यजमान इच्छित भोगों की याचना करे। इस 
तथ्य को जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के निमित्त जिस वस्तु या भोग की कामना करता है, उसी 
का उदगान करता है। यह प्राण दर्शन समस्त लोकों को प्राप्त करने का साधन है। जो ज्ञानी इस साम को इस 
प्रकार से जानता है, उसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है ॥ २८ ॥ 


अध्याय १ ब्राह्मण ४ मन्त्र ३ २५१ 


॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 
आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविध: सो<नुवीक्ष्य नान्यदात्मनो 5पश्यत्‌ सो 5हमस्मीत्यग्रे 
व्याहरत्ततो5हंनामाभवत्तस्मादप्येतहामिन्त्रितो5हमयमित्येवाग्र उक्त्वाधान्यन्नाम प्रब्ूते यदस्य 
भवति स यत्पूर्वो उस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्पाप्पमन औषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह वै स त॑ 
योअस्मात्पूर्वों बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥ 

पुरुष के रूप में यह आत्मा (पहले एकाकी ) ही था। चतुर्दिक्‌ दृष्टिपात करने पर उसने अपने से भिन्न 
कुछ भी नहीं पाया, तब उसने कहा 'अहमस्मि' अर्थात्‌ मैं हूँ। इसीलिए उसे अहम्‌ संज्ञक कहा जाता है। 
इसी कारण अभी भी बुलाए जाने पर कोई व्यक्ति पहले ' अयमहम्‌' अर्थात्‌ ' यह मैं हूँ” कहने के बाद ही 
अपना अन्य नाम बतलाता है। उस (प्रजापति) ने (समस्त पापों को) दग्ध कर दिया था, इसीलिए वह 
पुरुष कहलाया। जो इस प्रकार इस पुरुष (आत्मा) को जानता है, वह उस (आत्मा) से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध 
करने का प्रयास करने वाले को भस्मीभूत कर देता है॥ १॥ 

[ पुर 5प्रथमे, उष->दाहे, प्रथम-पहले ही विकारों-पापों का दाह कर देने वाला होने से ' पुरुष' कहलाता है। 
पुरुष कहलाने वाले में विकारों को दग्ध कर देने का पुरुषोचित पौरुष होना चाहिए। ] 

सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षांचक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्मात्नु बिभेमीति 
तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्धयभेष्यदद्वितीयाद्वे भयं भवति ॥२॥ 

तदुपरान्त वह (पुरुष) भयभीत हो गया। इसी कारण अकेला पुरुष भयभीत होता है, तब उस पुरुष 
ने चिन्तन किया कि जब मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है , तब मैं किससे और क्यों भय करूँ ? यह चिन्तन 
करते ही उसका भय दूर हो गया; क्योंकि भय तो दूसरों से ही होता है, अकेला होने पर तो उसके भय का 
कोई कारण नहीं है॥ २॥ 

स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ स हैतावानास यथा स्त्रीपुमाःसौ 
संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्तत: पतिश्व पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धबुगलमिव 
स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव ताः समभवत्ततो मनुष्या 
अजायन्त॥ ३॥ 

(एकाकी होने के कारण) वह रमा नहीं अर्थात्‌ उसका मन नहीं लगा। इसी कारण एकाकी 
पुरुष का मन अभी भी रमता नहीं । तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की । तदुपरान्त स्त्री और 
पुरुष के सम्मिलित होने पर जितना आकार होता है, वह पुरुष उतने ही आकार का बन गया और 
उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष इन दो भागों में विभक्त कर दिया। जिससे दोनों भाग परस्पर 
पति-पत्नी हुए । ऋषि याज्ञवल्क्य का कथन है कि - इसी कारण यह काया अर्द्धवगल (द्विदल अन्न 
के एक दल) की भाँति है। अस्तु, यह आकाश ( पुरुष का रिक्त भाग) स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। 
पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है॥ ३॥ 


२५२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ शिव के अर्धनारी नटेश्वर की धारणा यहाँ स्पष्ट की गई है। प्रथम चरण में पुरुष एवं प्रकृति के प्रकटीकरण 
की घटना गर्भ से शिशु जन्म की तरह घटित नहीं हुई । दाल या सीप पकने पर उसके दो दल खुल जाने की! तरह 
यह सृष्टि प्रक्रिया सम्पन्न हुई ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति, महादेव से शिव और शक्ति, प्रजापति से ब्रह्मा और सावित्री 
का प्राकट्य इसी प्रकार हुआ। ] 

सो हेयमीक्षांचक्रे कथं नु मात्मान एवं जनयित्वा संभवति हन्त तिरोउसानीति सा 
गौरभवदू षभ इतरस्ताः समेवाभवत्ततो गावो5जायन्त वडवेतराभवद श्ववृष इतरो गर्दभीतरा 
गर्दभ इतरस्ताः समेवाभवत्तत एकशफमजायताजेतराभवद्वस्त इतरो5विरितरा मेष 
इतरस्ता१समेवा भवत्ततो 5जावयो 5जायन्तैवमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपीलि- 
काभ्यस्तत्सर्वमसृजत ॥ ४॥ 

उस स्त्री ने सोचा कि अपने ही शरीर से मुझे प्रकट करके यह पुरुष मुझसे सम्पर्क क्‍यों करता है ? 
अच्छा हो मैं इससे बचने के लिए छिप जाऊँ, अस्तु उसने गौ का रूप धारण कर लिया, तब वह पुरुष वृषभ 
बन गया, जिससे गौओं और बैलों की उत्पत्ति हुई, तदुपरान्‍्त उसने घोड़ी का शरीर धारण कर लिया, तब 
पुरुष अश्व हो गया , फिर वह गर्दभी बन गई और पुरुष गर्दभ बन गया, इससे एक खुर वाले पशुओं का 
प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात्‌ वह बकरी बन गई और पुरुष बकरा बन गया, जब वह भेड़ी बन गई, तो वह भेड़ा 
जन गया, इस प्रकार बकरियों और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी तक सभी जोड़े सहित मिथुनों 
की रचना सम्पन्न हुई ॥४॥ | 

[ ऋषि यहाँ बहुत स्पष्ठता से यह तथ्य प्रकट करते हैं कि विकासवाद के अनुसार अमीबा से धीरें-धीरे 
विभिन्न प्रजाति के प्राणियों के विकास की कल्पना उचित नहीं है। प्रथम- चरण में आवश्यकतानुसार जिस-जिस 
रूप में प्रकृति अपने संकल्प से ढलती गयी, उसी अनुरूप उसका पूरक पुरुष पक्ष भी संकल्प शक्ति से ही बना, 
उसके बाद मैथुनी सृष्टि का क्रम प्रारम्भ हुआ। ] 

सो<5वेदहं वाव सृष्टिरस्म्यह*हीद*सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवत्सृष्ठयार हास्यैतस्यां 
भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 

यह रचना करने के बाद प्रजापति रूप उस पुरुष को ज्ञान हुआ कि मैंने सबकी रचना की है इसलिए 
मैं ही सृष्टि हूँ। इस प्रकार वह *सृष्टि' नाम से युक्त हुआ। सृष्टि को इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति उसकी 
सृष्टि में प्रसिद्धि प्राप्त करता है॥ ५॥ 

अशधेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेईस्ताभ्यां चाग्रिमसृजत तस्मादेतदु भयमलो- 
मकमन्तरतो5लोमका हि योनिरन्तरतस्तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देव- 
मेतस्यैव सा विसृष्टिरिष उ होव सर्वे देवा अथ यत्किचेदमार्द्द तद्रेतसो $सृजत 
तदु सोम एतावद्दा इृदश्सर्वमन्नं चैवान्नादश्न सोम एवाज्नमग्रिरन्नाद: सैषा 
ब्रह्मणो5तिसृष्टियच्छेयसो देवानसृजताथ यन्मर्त्य: सन्नमृतानसृजत तस्मादतिसु- 
ष्टिरतिसृष्टधाः हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद॥ ६॥ | 


अध्याय १ ब्राह्मण ४ मन्त्र « रण३ 


तदुपरान्त उस पुरुष (प्रजापति) ने मन्‍्थन किया। उसने मुखरूपी योनि (उत्पत्ति स्थल) और दोनों 
हाथों से मन्थन करके अग्नि को प्रकट किया। हाथ और मुख दोनों में ही अन्दर की ओर लोम नहीं होते 
और योनि में भी अन्दर लोम नहीं होते। अस्तु, जो (याज्ञिक जन) एक-एक देवता (अग्रि, इन्द्र आदि) के 
लिए यजन करने को कहते हैं, वे इस तथ्य को नहीं जानते कि सब देवता एक ही परमेश्वर में समाहित 
हैं और उस एक (परमेश्वर) ने ही सृष्टि की रचना की है। जो भी द्रव पदार्थ है, वह बीर्य से उत्पन्न सोम 
है। निश्चित ही सोम ही अन्न, अग्नि और अन्नाद का उपभोग करने वाला है। परब्रह्म की यह महान्‌ रचना 
है। यह ब्रह्मा की महान्‌ सृष्टि (अतिसृष्टि) ही है कि उसने अमरत्व प्राप्त देवताओं का सृजन किया - स्वयं 
मर्त्य होकर अमृतों का निर्माण किया, इसलिए इसे अतिसृष्टि कहा जाता है। जो इस सृष्टि को इस प्रकार 
जानता है, वह इस (परब्रह्म) की अतिसृष्टि में (प्रसिद्धि को प्रा) हो जाता है ॥ ६॥ 

तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेडसौनामायमिद*रूप इति 
तदिदमप्येतरहिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेइसौनामायमिद*रूप इति स एष इह प्रविष्ट 
आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने5वहित: स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तं न पश्यन्ति। 
अकृल्सो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन्‌ वाक्पश्यः श्वश्षु: श्रुण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो 
मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स यो5त एकैकमुपास्ते न स वेदाकृत्स्नो होषो 5त एकैकेन 
भवत्यात्मेत्येवोषासीतात्र होते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन 
होतत्सर्व वेद । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कीर्तिः श्लोक॑ विन्दते य एवं वेद ॥ ७॥ 

पहले (सृष्टि के आरम्भ में) यह जगत्‌ नाम रहित था। तत्पश्चात्‌ वह नाम और रूप से युक्त होकर 
प्रकट हुआ। इसीलिए कोई वस्तु अभी भी 'इस नाम और रूप से युक्त है' इस प्रकार जानी जाती है। वह 
(आत्मा) इस शरीर में नखों के अग्रभाग तक इस प्रकार प्रविष्ट है, जिस प्रकार उस्तरे का फल काष्ठ में 
प्रविष्ट रहता है और अग्नि अपने आश्रय वेदी अथवा काष्ठ में स्थित रहती है, किन्तु उसे प्रत्यक्ष देख सकना 
किसी के लिए सम्भव नहीं है। वह आत्मा अपूर्ण है। प्राणन प्रक्रिया ( श्रास-प्रश्नास) के कारण उसे प्राण, 
बोलने के कारण वाणी, देखने के कारण चक्षु, सुनने के कारण श्रोत्र और मनन करने के कारण मन कहते 
हैं। ये सभी संज्ञाएँ उसे उसके भिन्न-भिन्न कर्मानुसार प्रदान की गई हैं। अस्तु, जो व्यक्ति इनमें से पृथक्‌- 
पृथक्‌ की उपासना करता है, वह (इसके वास्तविक स्वरूप को) नहीं जानता, क्योंकि सभी गुण उस एक 
में ही एकत्र हो जाते हैं। यह आत्मा सबके लिए प्राप्त करने योग्य है; क्योंकि इसे प्रात कर लेने अथवा जान 
लेने से सम्पूर्ण विश्व को जाना जा सकता है। जिस प्रकार पद-चिह्ठों द्वारा खोये हुए (पशु आदि) को ढूँढ़ 
लिया जाता है (उसी प्रकार व्यक्ति आत्मा को जानकर उसके सूत्रों द्वारा सम्पूर्ण संसार को जान लेता है) । 
इस तथ्य को इस प्रकार जानने वाला कीर्ति लाभ प्राप्त करता है॥ ७॥ 

तदेतप्प्रेय: पुत्राप्प्रेयो वित्तात्प्रेयो उन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरे यदयमात्मा स योउन्यमात्मन: 
प्रियं ब्रुवार्ण ब्रूयात्‌ प्रियर रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य 
आत्मानमेब प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुके भवति ॥ ८॥ 


रणड़ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


इस प्रकार यह (आत्मा) पुत्र से भी अधिक प्रिय, सम्पदा से भी अधिक प्रिय और अन्य सभी से भी 
अधिक प्रिय है ।शरीर के अन्दर स्थित आत्मा से भिन्न वस्तु को यदि कोई अधिक प्रिय समझता है, तो वह 
मानों अपने अन्तरात्मा को ही खो देता है अर्थात्‌ आत्मा को विस्मृत कर देता है। जो साधक आत्म तत्त्व को 
सर्वाधिक प्रिय मानकर उसकी उपासना करता है, वह कभी मरता नहीं- अमर हो जाता है॥ ८ ॥ 

तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तदब्रह्मावेद्यस्मा- 
त्तत्सर्वमभवदिति ॥ ९॥ 

जिज्ञासु ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है कि ब्रह्मविद्या के माध्यम से 'हम सब कुछ हो जाएँगे' अर्थात्‌ हमें 
सब कुछ प्राप्त हो जायेगा। इस तथ्य का क्या आधार है ? क्या अभी तक किसी ने उस ब्रह्मविद्या को भली- 
भाँति जान लिया है, जिसके द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त हो गया है ?॥ ९॥ ॥ 

ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्तात्तत्‌ सर्वमभवत्‌ तद्यो 
यो देवानां प्रत्यब्रुध्धत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यत्रृषिवामदेव 
प्रतिपेदे5ह॑ मनुरभव* सूर्यश्वेति तदिदमप्येत्हिं य एवं वेदा5हं ब्रह्मास्मीति स इद्श्सर्व 
भवति तस्य ह न देवाश्चवनाभूत्या ईशते आत्मा होषारः स भवत्यथ योउन्यां 
देवतामुपास्तेउन्यो उसावन्यो 5हमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव६ स देवानां यथा ह वे 
बहव: पशवो मनुष्य भुंज्युरेवमेकेक: पुरुषो देवान्‌ भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमाने5प्रियं 
भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यु: ॥ १०॥ 

सर्वप्रथम केवल ब्रह्म ही था। यह जानकर कि मैं ब्रह्म हूँ' वह सर्वरूप हो गया। देवताओं में से 
जिस-जिस ने उस ब्रह्म को जाना, वे सब ब्रह्मरूप हो गये। इसी तरह मानवों और ऋषियों में से भी जिस- 
जिस ने उसका ज्ञान प्राप्त किया, वे सब भी ब्रह्मस्वरूप हो गये। ऋषि वामदेव ने कहा- इसे (ब्रह्म को) 
जानकर मैं मनु और सूर्य हो गया। इस समय भी जो यह मानता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ” वह सर्वरूप हो जाता 
है। उसको पराजित करने में देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका ही आत्मस्वरूप हो जाता है। 
जो अपने और दूसरे में भेद देखता है, वह पशु के समान हो जाता है। जिस प्रकार विभिन्न पशु मनुष्यों को 
पोषित करते हैं, उसी प्रकार (देवों के लिए पशु तुल्य) मनुष्य भी अनेक देवताओं को पोषित करते हैं। 
एक पशु का ही अपहरण हो जाए, तो बुरा लगता है। यदि अनेक पशुओं का अपहरण हो, तब तो और भी 
बुरा लगेगा। इसी कारण देवगण यह नहीं चाहते कि मनुष्य सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर सकें॥ १०॥ 

[ ऋषि का यह कथन बड़ा रहस्यात्मक है। देवता मनुष्य देह में विभिन्न इन्द्रियों, अंग-अवयवों के अधिष्ठाता 
बनकर स्थित हैं। आत्म चेतना जब परमात्म तत्त्व की ओर उन्मुख होती है, तो इन्द्रियों की भोगेच्छाओं से उसका 
लगाव हटने लगता है तथा उनमें स्थित देवता, जीवात्मा ( आत्मचेतना ) का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं 
यही प्रक्रिया उसके ब्रह्माज्ञान में प्रविष्ट होने में बाधक बनती है। ] 

ब्रह्म वा इृदमग्र आसीदेकमेव तदेक* सन्न व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसृजत क्ष्षत्रं 
यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरूण: सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात्‌ 


अध्याय १ ब्राह्मण ४ मन्त्र १४ २७५ 


क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्गाह्मण: क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशों दधाति सैषा 
क्षत्रस्य योनिर्यद्रह्म तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रहैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनि 
य उ एन* हिनस्ति सवार स योनिमृच्छति स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेयाःसः हिर सित्वा॥ 

सबसे पहले ब्रह्म (ब्राह्मण वर्ण) ही था; किन्तु एकाकी होने के कारण वह अपनी वृद्धि करने में 
समर्थ न हो सका | अस्तु उसने क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। देवों में वरुण, इन्द्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, मृत्यु, 
यम और ईशान ये सभी क्षत्रिय ही हुए, इसीलिए क्षत्रिय सर्वोत्कृष्ट हैं। इसी कारण राजसूय यज्ञों में ब्राह्मण 
भी क्षत्रिय से नीचे आसीन होकर उसकी (क्षत्रिय की) उपासना (सम्मान) करता है। यह ब्रह्म (ब्राह्मण) 
क्षत्रिय की ही योनि है। अत: यद्यपि (राजसूय यज्ञ के क्रम में) क्षत्रिय उत्कृष्ट है, तो भी यज्ञ के पश्चात्‌ वह 
ब्राह्मण का ही आश्रय ग्रहण करता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को हिंसित करता है, वह अपनी ही योनि को 
विनष्ट करता है। वह अपने श्रेष्ठ आधार की हिंसा करने वाला व्यक्ति 'पापीयान्‌' (बड़ा पापी या पाप कर्म 
का आधार) बन जाता है॥ ११॥ 

[ प्रारम्भ में सभी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसा जीवन जीते थे। समाज बढ़ा तो रक्षा करने वालों की आवश्यकता 
पड़ी। रक्षक वर्ग ( क्षत्रिय ) का विकास उन्हीं ब्रह्मनिष्ठों के बीच से किया गया। रक्षण कार्य के सन्दर्भ में उन्हें ही 
सर्वश्रेष्ठ माना गया। ] 

स नैव व्यभवत्‌ स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वस॒बो 
रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति॥ १२॥ 

वह ब्रह्म (ब्राह्मण) क्षत्रिय का सृजन करने के बाद भी अपनी वृद्धि में सक्षम नहीं हुआ, तब उसने 
वैश्य वर्ण का सृजन किया। बसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेवा और मरुत्‌ ये समस्त देवगण वैश्य कहलाते हैं ॥ 

[ समाज का और विकास हुआ, तो पुन: उभरी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन, वितरणपरक वैश्य 
वर्ण को उसी समाज में से विकसित किया गया। ] 

सनैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसूजत पृषणमियं वै पूषेय< हीद* सर्व पुष्यति यदिदं किंच ॥ 

इसके अनन्तर (अर्थात्‌ क्षत्रिय और वैश्य की रचना के बाद) भी वह ब्रह्म प्रवृद्ध न हो सका, तब 
उसने शूद्र वर्ण की रचना की । पूषा देवता शूद्र वर्ण के हैं। यह पृथ्वी माता भी पूषा देवता ही है, क्योंकि 
यह समस्त प्राणियों का पोषण करती है॥ १३॥ 

सनैव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेततक्षत्रस्य क्षत्रयद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परंनास्त्यथो 
अबलीयान्‌ बलीयाः समाशश्सते धर्मेण यथा राज्जैवं यो बै स धर्म: सत्य वै तत्तस्मात्‌ सत्य 
बदन्तमाहुर्धर्म बदतीति धर्मवा वदन्त* सत्यं वदतीत्येतद्धथेवैतदुभयं भवति | १४॥ 

इतने (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का सृजन करने) पर भी वह ( ब्रह्म) प्रवृद्ध (सृष्टि कर्म 
का विस्तार) नहीं हुआ, तब उसने श्रेय स्वरूप धर्म की उत्पत्ति की। धर्म ही क्षत्रियों (शासकों) का भी 
क्षत्र (शासक-रक्षक है); अस्तु धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजा की तरह बलहीन व्यक्ति भी धर्म की 
शक्ति से अधिक बल सम्पन्नों पर नियन्त्रण करने में सक्षम होता है। धर्म ही सत्य है। इसी कारण सत्य वचन 
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बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला और धर्म वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं 
अस्तु, इन दोनों में कोई भेद नहीं है॥ १४ ॥ 
तदेतद्ह्म क्षत्रं विट्‌ शूद्रस्तदग्रिनेव देवेषु ब्रह्माभवदब्लाह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण 
क्षत्रियो वैश्येन वैश्य: शूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्रावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मण 
मनुष्येष्वेताभ्या:हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌। अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्स्वं लोकमदृष्ठा प्रति 
स एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदो बाननृक्तो5 न्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्यनेबंविद्‌ 
महत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यान्तत: क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव 
लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते अस्माउ्ध्रेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सूजते॥ १५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार वर्ण हैं। इन वर्णों का रचयिता ब्रह्म देवताओं में अग्नि रूप से 
श्रेष्ठ (ब्राह्मण) हुआ। वह (ब्रह्म) मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से 
वैश्य और शूद्र रूप से शुद्र रूप में प्रकट हुआ। इसी कारण अग्निहोत्रादि धर्मकृत्य करके मनुष्य देवों से 
कर्मफल की इच्छा करता है, क्योंकि ब्रह्म इन्हीं दो रूपों से अभिव्यक्त हुआ था। स्वलोक अथवा अपने 
आत्मा का ज्ञान प्राम करना चाहिए, अन्यथा अपने लोक और परलोक का सुधार असम्भव है। ऐसे व्यंक्ति 
का पुण्य भी व्यर्थ ही हो जाता है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया। आत्मा के उपासक के पुण्य कृत्य 
कभी क्षीण नहीं होते, बरन्‌ उसकी समस्त आकांक्षाएँ पूर्ण होती हैं॥ १५ ॥ | 
अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक: स यज्मुहोति यद्यजते तेन देवानां लोको5थ 
यदनुब्रते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो5शनं ददाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति 
तेन पशूनां यदस्य गृहेषु श्रापदा वयाःस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा 
ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवः हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्ठा एतद्विदितं 
मीमाश्सितम्‌॥ १६॥ 
यह आत्मा समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता है, अर्थात्‌ उनका लोक है। यह (आत्मा) हवन-यज्ञ 
करने से देवताओं का लोक (आश्रयदाता) होता है। स्वाध्याय (वेदों का पठन-पाठन) करने से ऋषियों 
का, सनन्‍्तानोत्पादन (की इच्छा) करने. तथा पिण्डदान करने से पितरों का, मनुष्यों को आश्रय स्थल और , 
भोज्य पदार्थ देने से मनुष्यों का, पशुओं को तृण-जल आदि देने से पशुओं का तथा गृह स्थित कुत्ते, बिल्ली, 
पक्षी एवं चींटी आदि जीवों का आश्रय प्रदाता होता है, उससे यह उनका लोक होता है। जिस प्रकार लोक 
में (सभी ) अपने शरीर की सुरक्षा चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वालें की सभी जीव सुरक्षा चाहते हैं। 
इस प्रकार उस कर्म की अनिवार्यता [पंच महायज्ञ प्रकरण में] ज्ञात है और इसकी मीमांसा की गई है॥ 
आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोइकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
स्यादथ कर्म कुर्वीयेत्येतावान्‌ वै कामो नेच्छः श्वनातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतहोंकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थादथ कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकै कं 
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न प्राप्रोत्यकृत्सन एवं तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्यथात्मा वाग्जाया प्राण: प्रजा 
चक्षु्मानुषं वित्त चक्षुषा हि तद्ठिन्दते श्रोत्रं दैवर श्रोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना 
हि कर्म करोति स एप पादन्‍्तो यज्ञ: पाइन्त: पशु: पाडक्त: पुरुष:पाडन्तमिदर सर्व 
यदिदं किंच तदिद*< सर्वमाप्रोति य एवं बेद ॥ १७॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में यह आत्मा बिल्कुल अकेला था, उसने स्त्री (पत्नी) की कामना की, फिर प्रजा 
(सन्तति) प्राप्ति की कामना की। इसके पश्चात्‌ इच्छा की कि मेरे पास धन हो, जिससे मैं कर्म कर सकूँ। 
मानवों की प्रायः इसी स्तर की कामनाएँ होती हैं और वे इससे अधिक प्राप्त भी नहीं कर पाते। इन 
कामनाओं की पूर्ति के अभाव में बे अपने को अपूर्ण ही मानते रहते हैं। यदि वे चाहें, तो इस अपूर्णता की 
पूर्ति इस दृष्टिकोण द्वारा कर सकते हैं- अपने मन को आत्मा मानें, वाणी को स्त्री, प्राण को सन्तति, चक्षु 
को मानवी सम्पदा और श्रोत्रेन्द्रिय को दिव्य सम्पदा मानें। इस प्रकार साधन सम्पन्न पुरुष का शरीर ही कर्म 
है; क्योंकि शरीर से ही कर्म किया जाता है। इसलिए यह यज्ञ पाइक्त (पाँच-आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु 
एवं श्रोत्र से सम्पन्न होने वाला ) है। समस्त जीवों में ये पाँचों विद्यमान हैं। अत: पशु पाड्क्त है, पुरुष पांक्त 
है तथा अन्य भी जो कुछ है सब पाइन्त है, अर्थात्‌ यह सृष्टि ही पञ्च तत्त्वात्मक यज्ञ स्वरूप है। इस ज्ञान 
को इस प्रकार जानने वाले को इन सबकी प्राप्ति हो जाती है॥ १७॥ 
ए्++>+ण्पाई॥०-- हि --.-६वकुआक०--_->नननननणख एफ 


॥ पउचमं ब्राह्मणम्‌॥ 
यत्सप्तानज्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारण द्वे देवानभाजयत्‌ । 
त्रीण्यात्मने5कुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितं यच्य प्राणिति यच्च न 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेडद्यमानानि सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोउन्नमत्ति प्रतीकेन स 
देवानपि यच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति शलोका: ॥ १॥ 
परमपिता ने ज्ञान और तप के प्रभाव से सात प्रकार के अन्नों का सृजन किया। उन अन्नों में एक प्रकार 
का अन्न सभी के लिए, दो का देवताओं के निमित्त, तीन का अपने निमित्त और एक का पशुओं के निमित्त 
वितरण कर दिया। पशुओं को प्रदान किये गये उस अन्न में प्राणन क्रिया करने वाले और न करने वाले 
(श्वास लेने और न लेने वाले) सभी प्रतिष्ठित हैं। इन अन्नों का सदैव भक्षण किया जाता है, फिर भी ये 
क्षीण नहीं होते, इसका क्‍या कारण है? इस प्रकार सभी को सभी का अन्न भाग देने के अक्षय भाव को जो 
जानता है, वह अन्नोपभोग करते हुए कभी क्षीण नहीं होता अर्थात्‌ अमृतत्व को प्राप्त होता है॥ १॥ 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया हि तपसा5जनयत्पितैकमस्य 
साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते 
मिश्र< होतद्वै देवानभाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्मति च प्र च जुद्वत्यथो 
आहहुर्दर्शपूर्णमासाविति। तस्मान्नेष्टियाजुक: स्यात्पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पय: पयो 
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होवाग्रे मनुष्याश्न पशवश्लोपजीवन्ति तस्मात्‌ कुमारं जात घृतं बै बाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तन 
वानुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद इति॥। तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च 
नेति पयसि हीदः* सर्व प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न । तद्यदिदमाहु: संवत्सरे पयसा 
जुह्ददप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मुत्युमपज- 
यत्येवंदिद्वान्सर्वर हि देवेभ्यो उन्नाद्य॑ प्रयच्छति ।कस्मात्तानि न क्षीयन्तेउद्यमानानि सर्वदेति 
पुरुषो वा अक्षिति: स हीदमन्न॑ पुन: पुनर्जनयते यो वै -तामक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः 
स हीदमन्न॑ं धिया धिया जनयते । कर्मभिर्यद्धैतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सो5न्नमत्ति प्रतीकेनेति 
मुखं प्रतीक मुखेनेत्येतत्स देवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशःसा ॥ २॥ 

पिता-प्रजापति ने अपने तप और ज्ञान से जिन सात अन्नों को उत्पन्न किया, उनमें से एक अन्न ( धरती 
से उत्पन्न खाद्य) सामान्य है। उसमें सभी की साझेदारी है, अतः सभी को समान रूप से उसका उपभोग 
करना चाहिए। सबके लिए निर्धारित इस अन्न का अकेले ही उपभोग करने वाला कभी पाप से विमुक्त नहीं 
होता। पूर्व वर्णित जिन दो अन्नों को देवताओं के निमित्त बताया गया, उनमें एक हुत अर्थात्‌ (हवन द्वारा 
दिया जाने वाला) और दूसरा प्रहुत (प्रत्यक्ष में अर्पित किया जाने वाला) है। कुछ विद्वान्‌ इसे दर्श और 
पूर्णमास भी कहते हैं। (क्योंकि यज्ञ देवों के लिए निर्धारित है, इसलिए) यज्ञों को काम्य (लौकिक 
कामनाओं की पूर्ति के लिए) न करें। पशुओं के निमित्त दिया गया अन्न, दूध (पय-पान करने योग्य) है। 
मनुष्य और पशु दोनों ही उस अन्न का सेवन करते हैं। शीघ्र उत्पन्न हुए शिशु को घृत चटाते हैं अथवा 
स्तनपान कराते हैं। बछड़ा भी जन्म लेने के तुरन्त बाद घास ग्रहण नहीं करता, वरन्‌ दुग्ध पान ही करता है। 
शास लेने और न लेने वाले सभी जीव दूध में ही प्रतिष्ठित हैं । अस्तु, जिनका यह कथन है कि एक वर्ष तक 
(दूध से) निरन्तर अग्निहोत्र करने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है (उनका यह कथन समीचीन 
नहीं); वरन्‌ यह मानना चाहिए कि जिस दिन वह यज्ञ सम्पन्न करता है, उसी दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त 
कर लेता है। ऐसा जानने वाला देवताओं को उनके सेवन योग्य अन्न प्रदान करता है। बारम्बार भक्षित होने 
पर भी वह अन्न क्षीण क्‍यों नहीं होता ? वह इसलिए क्षीण नहीं होता; क्योंकि वह पुरुष क्षयरहित है और 
पुनः-पुनः अन्नोत्पादन करने में समर्थ है। वह अविनाशी पुरुष कर्म और बुद्धि के संयोग से अन्नोत्पादन 
करता है। यदि वह पुरुष कर्म और बुद्धि से हीन हो जाए, तो अन्न और अन्नोत्पादन भी समाप्तप्राय हो 
जाए। उस अन्न का सेवन मुख के माध्यम से किया जाता है, इसी कारण देवताओं को भी वह प्राप्त हो जाता 
है और अमृतत्व प्रदायक होता है। यह इसकी (फलश्रुति) प्रशंसा है॥ २॥ 

[* श्वास लेने वाले और न लेने वाले सभी 'पय' पर निर्भर हैं' , इस कथन में 'पय' का अर्थ स्थूल दूध नहीं | 
लिया जा सकता, यहाँ तो 'पय: पृथिव्यां पय5ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा: - आदि कहकर जिस कारण 
रूप पान करने योग्य पोषक प्रवाह की ओर संकेत किया जाता है, उसे ही 'पय' मानना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृति 
के पा में बँधे हुए चेतन को ही पशु मानना चाहिए। ] 

त्रीण्यात्मने 5कुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने5कुरुतान्यत्रमना अभूवं 
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नादर्शमन्यत्रमना अभूव॑ नाऔ्रषमिति मनसा होव पश्यति मनसा श्रुणोति । काम: संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिरधृतिहींर्धीर्भीरित्येतत्सर्व मन एवं तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो 
मनसा विजानाति य: कश्च शब्दो वागेव सैषा हान्तमायत्तैषा हि न प्राणो5पानो व्यान 
उदानः समानो5न इत्येतत्सर्व प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा बाडुमयो मनोमय: प्राणमय: ॥ ३॥ 

उस (पुरुष) ने तीन अन्नों का चयन अपने लिए किया। ये तीन अन्न-मन, वाणी और प्राण हैं। 
मनोयोग से ही सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। यदि मन अन्यत्र है, तो समुचित रूप से देखा-सुना भी नहीं 
जाता। इसीलिए प्राय: कहा जाता है- “मेरा मन दूसरी जगह था, इसलिए मैं नहीं देख सका' तथा ' मेरा मन 
यहाँ नहीं था, इसलिए मैं नहीं सुन सका।' अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति मन से ही देखता और सुनता है। काम, 
सड्डल्प, श्रद्धा, संशय, अश्रद्धा, धारण शक्ति (धृति), अधृति, ही अर्थात्‌ लज्जा, बुद्धि और भय ये सभी मन 
स्वरूप हैं। इसी कारण शरीर के पृष्ठभाग (पीठ) की ओर से स्पर्श किये जाने पर मनुष्य मन द्वारा इसे जान 
लेता है। समस्त शब्द ही वाक्‌ शक्ति अर्थात्‌ वाणी हैं, जिसके द्वारा समस्त अभिप्राय अभिव्यक्त किये जा 
सकते हैं। शरीर स्थित पज्चप्राण हैं- प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। आत्मा की निर्भरता (शरीर 
में रहने की स्थिति) इन्हीं पंच प्राणों पर आधृत है॥ ३॥ 

[ जिस प्रकार हुत एवं प्रहुत से शरीर और प्रकृति में स्थित देवों को तृप्त और पुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार 
मन, वाणी और प्राण से ब्रह्म६ को शरीरस्थ और प्रकृति में व्याप्त ब्राह्मी चेतना को तुष्ट-पुष्ट किया जा सकता है। 
इन तीनों का प्रयोग ब्रह्म के निमित्त ही करना चाहिए-भोगादि के लिए नहीं। जो ऐसा करता है, वही ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मण या ब्रह्माचारी कहा जा सकता है। ] 

त्रयो लोका एत एवं वागेवायं लोको मनो3न्तरिक्षलोक: प्राणोउइसौ लोक: ॥ ४॥ 

पूर्व वर्णित मन, वाणी और प्राण ये ही तीनों लोक हैं। वाक्‌ पृथिवी लोक है (इसीलिए पृथ्वी पर 
वाणी द्वारा ही समस्त कार्य सम्पादित होते हैं )। मन अन्तरिक्ष लोक है और प्राण द्यु (स्वर्ग) लोक है॥ ४॥ 

त्रयो वेदा एत एव वागेवरग्वेदो मनो यजुर्वेद: प्राण: सामवेद: ॥ ५॥ 

ये (वाणी, मन और प्राण) ही तीनों वेद हैं । वाक्‌ शक्ति ऋग्वेद, मन यजुर्वेद और प्राण ही सामवेद है ॥ 

देवा: पितरो मनुष्या एत एवं वागेव देवा मन: पितर: प्राणो मनुष्या:॥ ६॥ 

ये तीनों ही देवता, पितरगण और मनुष्य हैं | वाक्‌ शक्ति ही देवता, मन पितरगण और प्राण मनुष्य है ॥ ६॥ 

पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वाड्माता प्राण: प्रजा॥ ७॥ 

ये तीनों माता, पिता और प्रजा (सन्तान) हैं। वाक्‌ माता, मन पिता और प्राण प्रजा-सन्तति रूप है॥ 

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं यत्‌ किंच विज्ञातं वाचस्तद्ूपं वाग्धि विज्ञाता 
वबागेन॑ तदभूत्वावति ॥ ८॥ 

ये ही विज्ञात (जाने हुए), विजिज्ञास्य (जानने योग्य) और अविज्ञात (न जाने हुए) हैं। जाना 
हुआ (ज्ञान) ही वाक्‌ है। वाक्‌ शक्ति ही विज्ञात है।यह वाक्‌ ही ज्ञानस्वरूप होकर अपने जीवात्मा 
(अपने ज्ञाता) की रक्षा करती है॥ ८ ॥ 
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यत्किज्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एन तदभूत्वावति॥ 
जो कुछ भी जानने योग्य है, वह मन का ही स्वरूप है। वास्तव में मन ही जानने; योग्य या 
विजिज्ञास्य है (क्योंकि सन्देह आदि भाव मन में ही उत्पन्न होते हैं)। वही (मन ही) विजिज्ञास्य 
होकर उसका संरक्षण करता है ॥ ९॥ 
यत्किज्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्गूपं प्राणो हाविज्ञातः प्राण एनं तदभूत्वावति ॥ १०॥ 
जो कुछ भी अनजाना (अविज्ञात) है, वह प्राणस्वरूप है; क्योंकि वह अविज्ञात (छुपा) रहकर भी 
शरीर का संरक्षण करता है॥ १० ॥ ह 
तस्ये वाच्र: पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्रिस्तद्यावत्येव वाक्तावती पृथिवी 
तावानयमग्मि:॥ ११॥ 
उस वाक्‌ शक्ति का शरीर, पृथिवी और ज्योतिष्पान्‌ रूप अग्नि है। वाक्‌ शक्ति की मात्रा जितनी ही 
पृथिवी है और उतना ही अग्रनितत्त्व है॥ ११॥ 
अथैतस्य मनसो दो: शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती 
चौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुनः समैतां ततः प्राणोडउजायत स इन्द्र: स एषो5सपत्नो 
द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद॥ १२॥ 
चुलोक मन की काया और आदित्य उसका (मन का) ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप है। जितने परिमाण का 
मन है, उतना ही ुलोक और उतना ही आदित्य है। उन (आदित्य और अग्नि) के परस्पर संयोग से ही 
प्राण तत्त्व का उद्भव हुआ। प्राण को ही इन्द्र और शत्रुहीन कहा गया है। प्रतिपक्षी को ही सपत्र अर्थात्‌ 
शत्रु कहते हैं। इस तथ्य को इस प्रकार जानने वाले का कोई सपत्र (शत्रु) नहीं होता॥ १२॥ 
अथैतस्थ प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्तद्यावानेव प्राणस्तावत्य 
आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व एवं समा: सर्वेडनन्ता: स यो हैतानन्तवत उपास्ते5न्तवन्तर 
स लोकं॑ जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेडनन्तर स लोक॑ जयति॥ १३॥ 
जल उस प्राण का शरीर, चन्द्रमा ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप है। वहाँ प्राण के परिमाण जितना ही जल और 
चन्द्रमा है। ये सभी बराबर और अन्तरहित हैं। जो कोई इन्हें अन्तयुक्त समझकर उनकी उपासना करता है, 
उसे अन्तयुक्त लोक पर विजय प्राप्त होती है और जो अनन्त समझकर इनकी उपासना करता है,वह अनन्त 
लोक पर विजय प्राप्त करता है॥ १३॥ । 
स एघष संवत्सर: प्रजापति: घोडशकलस्तस्य रात्रय एव पञडचदशकला श्रुवैवास्य 
घोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूर्यतेडप च क्षीयते सो5मावास्या< रात्रिमितया घोड॒श्या 
कलया सर्वमिदं प्राणभूदनुप्रविश्य ततः प्रार्तर्जायते तस्मादेताः रात्रि प्राणभृत: प्राणं न 
विच्छिन्द्दादपि कृकलासस्यैतस्या एवं देवताया अपचित्यै ॥ १४॥ 
वह (ऊपर वर्णित) संवत्सर ही प्रजापति है। जिसकी सोलह कलाएँ हैं। रात्रियाँ उनकी पन्द्रह 
कलाएँ हैं। उसकी सोलहवीं कला नित्या ( ध्रुवा) है। रात्रियों के माध्यम से ही वह (शुक्ल पक्ष में) प्रवृद्ध 
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और (कृष्ण पक्ष में) क्षीण होता है। वह प्रजापति अमावस्या की रात्रि में अपनी सोलहवीं कला के माध्यम से सबमें 
प्रविष्टहोकर प्रात: काल में पुन: प्रकट होता है। अस्तु, अमावस्या की रात्रि में किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और 
देवता को बलि प्रदान करने के निमित्त भी किसी गिरगिट तक का वध नहीं करना चाहिए॥ १४ ॥ 

यो वै स संवत्सर: प्रजापति: षोडशकलो 5यमेव स यो5यमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव 
पञ्चदशकला आत्मैवास्थ घोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेडप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं 
यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं जीर्यत आत्मना चेज्जीवति 
प्रधिनागादित्येवाहु: ॥ १५॥ 

षोडश कलायुक्त यह संवत्सर निश्चित ही प्रजापति है। धन उसकी पन्द्रह कलाएँ और आत्मा (शरीर) 
उसको सोलहवीं कला है। वह धन से ही प्रवृद्ध और क्षीण होता है। आत्मा इसकी नाभि और धन-सम्पदा 
प्रधि अर्थात्‌ रथ के पहिए का बाहरी घेरा है। इसीलिए पुरुष का यदि सर्वस्व (सम्पूर्ण घन) हरण हो जाए. 
और आत्मा (आत्मबल) बना रहे, तो यह कहा जाता है कि केवल प्रधि बाहर से ही क्षीण हुआ है (अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण धन के नष्ट होने पर भी व्यक्ति तब तक नष्ट नहीं होता, जब तक उसका जीवन है) ॥ १५॥ 

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोक: पितृलोको देवलोक इति सो5यं मनुष्यलोकः 
पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितुलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकाना* 
श्रेष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रशःसन्ति॥ १६॥ 

निश्चित ही ये तीन लोक हैं-- मनुष्य लोक, पितुलोक और देवलोक | मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीता जा 
सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। पितुलोक कर्म से और देवलोक विद्या द्वारा जीता जा सकता है। समस्त 
लोकों में देवलोक ही उत्कृष्ट है, इसी कारण विद्या को भी सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है॥ १६ ॥ 

अथात: संप्रत्तिर्यदा प्रैष्यन्मन्यते5थ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्र: 
प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोडह॑ लोक इति यद्ठै किंचानूक्त तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता। ये वै के च 
यज्ञास्तेषाः सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषाः सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्दा 
इदः सर्वमेतन्मा सर्वः सन्नयमितो 5भुनजदिति तस्मातू पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मा- 
देनमनुशासति स यदैवंविदस्माल्नोकात्प्रैत्यथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति स यद्यनेन 
किंचिदक्ष्णयाक्‌ तं भवति तस्मादेनः सर्वस्मात्पुत्रो मुड्चति तस्मात्पुत्रो नाम स 
पुत्रेणैवास्मिल्लोके प्रतितिष्ठत्यथैनमेते देवा: प्राणा अमृता आविशन्ति॥ १७॥ 

अब 'सम्प्रति' (इस नाम से जानी जाने वाली प्रक्रिया) कहते हैं । जब पिता दुनिया से गमन करने की 
स्थिति में होता है अथवा स्वयं को पुत्र का मार्गदर्शक समझता है, तो वह पुत्र से कहता है-तुम ब्रह्म हो , 
यज्ञ हो, लोक हो। इसका प्रत्युत्तर देते हुए पुत्र कहता है- मैं ब्रह्म हूँ, यज्ञ हूँ, लोक हूँ। [इस संवाद का 
भाव यह है कि पिता अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञानी, यज्ञ परायण और लोक में कीर्तिवान्‌ बनने का शिक्षण देता 
है और पुत्र उसे ग्रहण करता है।] इस विश्व में जो कुछ भी अनूक्त (स्वाध्याय या ज्ञान) है, वह सब ' ब्रह्म ' 
से एकीकृत है, जो कुछ भी 'यज्ञ' है (किए हुए अथवा बिना किये हुए) वे सब “यज्ञ' शब्द से एकीकृत 
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हैं और जो भी लोक हैं (जीते हुए अथवा बिना जीते हुए) बे 'लोक' शब्द से एकीकृत हैं। यही गृहस्थ 
का कर्त्तव्य है। पिता की इच्छा होती है कि पुत्र उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। इसीलिए शिक्षित 
पुत्र अनुशासन का पालन करते हुए लोक में पुण्य कृत्य करता है, अतः उसे 'लोक्य' कहते हैं। इस प्रकार 
ज्ञान रखने वाला पिता जब इस मर्त्य लोक से गमन करता है, तो प्राणों ( अंश) के माध्यम से पुत्र में प्रतिष्ठित 
होता है (अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुत्र को सौंपता है) | यदि किसी कारण (या प्रमादवश) पिता के 
द्वारा कोई करणीय कार्य शेष रह जाता है, तो पुत्र उसे पूर्ण कर देता है। इस प्रकार इह लोक में पिता को 
अपने पुत्र के माध्यम से ही प्रतिष्ठा प्रात्त होती है। पिता के साथ उसके अमृत प्राण ही गमन करते हैं॥ १७॥ 
पृथिव्यै चैनमग्रेश्न दैवी वागाविशति सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वद॒ति तत्तद्भवति॥ 
मनुष्य की वाक्‌ शक्ति पृथिवी और अग्रि से युक्त होती है। वह दिव्य वाणी कहलाती है; क्योंकि उस 
वाक्‌ (वाणी) के माध्यम से वह (पिता) जो भी कहता है, वह पूर्ण होता जाता है॥ १८॥ 
दिवश्वेनमादित्याच्च देवं मन आविशति तद्ठे दैवं मनो येनानन्द्येव भवत्यथो न शोचति॥ 
झुलोक और आदित्य के द्वारा इसमें दिव्य मन आवेशित हो जाता है। दिव्य मन से युक्त होने के कारण 
यह सदैव आनन्दमग्र रहता है, कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता॥ १९॥ | 
अद्भबश्वैनं चन्द्रमसश्च देव: प्राण आविशति स वै दैव: प्राणो य: संचर* श्वासंचरः श्र 
न व्यथते5थो न रिष्यति स एवंवित्सरवेंषां भूतानामात्मा भवति यथेषा देवतैव६ स यथेैतां 
देवता३ सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवः हैवंविदर सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदु किंचेमा: प्रजा: 
शोचन्त्यमैवासां तद्धवति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्‌ पापं गच्छति॥ २०॥ 
जल और चन्द्रमा के माध्यम से यह प्राण तत्त्व इस तत्त्वद्रष्टा में आवेशित होता है। यह दिव्य प्राण ही 
है, जो सञ्चरित होते हुए और न होते हुए भी कभी व्यधित नहीं होता और न ही कभी विनष्ट होता है। इस 
तत्त्व को इस प्रकार जानने वाला सब प्राणियों में स्थित आत्मा प्राण देवता के समतुल्य हो जाता है। समस्त 
प्राणी जैसे प्राण देवता को पोषित करते हैं, ठीक उसी तरह तत्त्वदर्शी को पोषित करते हैं। लौकिक दु:खों 
में लिप्त रहकर ये सांसारिक प्राणी शोक ग्रस्त हो जाते हैं, किन्तु तत्त्व को जानने वाले पुरुष (दुःखों में भी ) 
कभी शोक नहीं करते और देवत्व प्राप्त कर लेने के कारण पाप भी कभी उनके समीप नहीं आता॥ २०॥ 
अथातो ब्रतमीमाशसा प्रजापतिह कर्माणि ससूजे तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्थन्त 
वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दश्ने द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षु: श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि 
कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्यु: श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्रोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध 
तस्माच्छाम्यत्येव वाक्‌ श्राम्यति चश्लु: श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्रोद्योडयं मध्यम: 
प्राणस्तानि ज्ञातुं दश्चिर अयं वे नः श्रेष्ठो यः संचर* श्वासंचर* श्व न व्यथते5थो न रिष्यति 
हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवः*स्तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा 
इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा 
स्पर्धतेडनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो प्लियत इत्यध्यात्मम्‌॥ २१॥ 


अध्याय १ ब्राह्मण ५ मन्त्र २३ २६३ 


अब ब्रत (कर्त्तव्य) के विषय में वर्णन किया जाता है। प्रजापति ने कर्मों (कर्म की साधनभूत 
इन्द्रियों) की रचना की। सृजित होने के बाद बे इन्द्रियाँ परस्पर स्पर्धा करने लगीं | वाक्‌ शक्ति ने कहा (ब्रत 
लिया) कि मैं बोलती ही रहूँगी, चक्षु ने कहा मैं देखता ही रहूँगा और श्रोत्र ने कहा मैं सुनता ही रहूँगा। इसी 
प्रकार अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार समस्त इन्द्रियों ने बत्रत धारण किया, तब मृत्यु देवता ने श्रम करके 
उनमें व्याप्त होकर समस्त इन्द्रियों की कार्यप्रणाली में अपराध उत्पन्न कर दिया, उनकी कार्य क्षमता समाप्त 
कर दी। इसीलिए मृत्यु के समय वाणी, नेत्र और श्रोत्र सभी निष्क्रिय हो जाते हैं; परन्तु प्राण मृत्यु को प्राप्त 
नहीं होता है। सभी इन्द्रियों ने यह जानकर प्राणतत्त्व की श्रेष्ठता को अंगीकार कर लिया, क्योंकि वह 
संचरित होता और न होता हुआ न कभी व्यथित होता है और न ही कभी समाप्त होता है। अस्तु, समस्त 
इन्द्रियाँ भी प्राणमय हो गईं। इसी कारण वे प्राण कहकर ही पुकारी जाती हैं। इस तत्त्व को जो जानता है, 
उसका वंश भी उसी के नाम से चलने लगता है। उस दविद्वान्‌ के प्रतिस्पर्धी शुष्कता को प्राप्त करते हुए विनष्ट 
हो जाते हैं, इसे अध्यात्म प्राण दर्शन कहते हैं॥ २१॥ 

अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्रिर्दश्रे तप्स्याम्पहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति 
चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवत* स यथैषां प्राणानां मध्यम: प्राण एवमेतासां देवतानां 
वायुम्लोंचन्ति ह्ान्या देवता न वायु: सैषानस्तमिता देवता यद्वायु:॥ २२॥ 

अब अधिदैव दर्शन विवेचित किया जाता है- अग्नि ने ब्रत लिया कि मैं निरन्तर जलता ही रहूँगा। सूर्य 
ने निश्चय किया कि मैं तपता ही रहूँगा और चन्द्रमा ने निश्चय किया कि मैं प्रकाशित ही होऊँगा। इसी प्रकार 
अन्य समस्त देवों ने भी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार निश्चय किये। जिस प्रकार इन्द्रियों के बीच में 
प्राण स्थित है, ठीक उसी प्रकार (अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि) देवताओं में भी वायु तत्त्व प्रतिष्ठित है; क्योंकि 
अन्य देवता तो अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु वायुदेव कभी अस्त नहीं होते ॥ २२॥ 

अथैष श्रोको भवति यतश्वोदेति सूयों5स्तं यत्र चर गच्छतीति प्राणाद्वा एब उदेति 

प्राणे5स्तमेति त॑ देवाश्नक्रिरे धर्म: स एवाद्य स उ श्र इति यद्वा एतेअमुर्हध्चियन्त तदेवाप्यद्य 
कुर्वन्ति। तस्मादेकमेव ब्रतं चरेत्प्राण्याच्चैवापान्याच्च नेन्मा पाष्मा मृत्युराप्रुवदिति यद्यु 
चरेत्समापिपयिषेत्तेनो एतस्यै देवताये सायुज्यःर सलोकतां जयति॥ २३॥ 

इसी विषय को प्रतिपादित करने वाला यह श्रोक है- यह आदित्य जहाँ से उदित होता है, वहीं 
अस्त हो जाता है अर्थात्‌ यह सूर्य निश्चित ही प्राण से उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता 
है। इस धर्म को देवों ने भी धारण किया। वह ब्रत (धर्म) आज विद्यमान है और कल (भविष्य 
में भी) रहेगा | देवों ने जिस ब्रत को उस समय धारण किया था, उसे अब भी करते हैं- अस्तु, सभी 
को एक ही ब्रत का आचरण करना चाहिए। रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करे, ताकि 
कहीं पापरूपी मृत्यु हमारा स्पर्श न कर ले (हमें जीत न ले) । यदि किसी बत्रत को धारण करे, तो 
उसके समापन की भी इच्छा करे अर्थात्‌ उसका विधिवत्‌ समापन भी करे- पूर्ण भी करे। ऐसा करने 
से वह इस (प्राण और वाय) देवता के सायज्य और सालोक्य को प्रास करता है ॥ २३ ॥ 
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॥ षष्ठ ब्राह्मणम्‌।। ह 
ज्रयं वा इदं नामरूपं कर्म तेषां नाम्नरां वागित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि 

नामान्युत्तिष्ठन्त्येतदेषार सामैतदरिद्धि सर्वर्नामभि: सममेतदेषां ब्रहैतरिद्वि सर्वाणि 
नामानि बिभर्ति॥ १॥ 

इस संसार में जो कुछ भी है, वह नाम, रूप और कर्म इन तीनों का ही समुदाय है। इन नामों का 
उक्थ (उपादान) “वाणी' है; क्योंकि समस्त नामों की उत्पत्ति इस वाणी से ही होती है। यह वाणी ही 
इन नामों का साम है, क्योंकि यही समस्त नामों के समतुल्य है। नामों का ब्रह्म भी यह (वाणी) है; क्योंकि 
समस्त नामों को वाणी ही धारण करती है॥ १॥ 

अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिप्ठन्त्येतदेषार सामैतद्द्ध 
सर्व रूपै: सममेतदेषां ब्रहौतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति॥ २॥ 

समस्त रूपों का उक्थ (उपादान) चक्षु है, क्योंकि समस्त सूर्य इस चक्षु से ही उत्पन्न होते हैं । समस्त 
रूपों के साथ यह समान भाव रखता है, इसलिए यह चक्षु समस्त रूपों का साम है। समस्त रूपों को धारण 
करने से यह (चक्षु) ही इन रूपों का ब्रह्म है ॥ २॥ 

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिप्ठन्त्येतदेषार सामैतद्धधि 
सर्वे: कर्मभि: सममेतदेषां ब्रह्म तद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति तदेतत्त्रयर 
सदेकमयमात्मात्मो एक: सन्नेतत्नयं तदेतदमृतर सत्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे 
सत्यं ताभ्यामयं प्राणएछन्न: ॥ ३॥ ह 

समस्त कर्मों का उक्थ (उपादान कारण) यह आत्मा (शरीरस्थ जीवात्मा) है, क्योंकि समस्त कर्म 
शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, यह समस्त कर्मों का साम है, क्योंकि यह सब कर्मों का धारणकर्ता होने से यह 
(आत्मा या शरीर) सब कर्मों का ब्रह्म है। आत्मा के द्वारा ही नाम, रूप और कर्म ये तीनों उत्पन्न हुए हैं। 
अतः ये तीन (पृथक) होते हुए भी एक आत्मा ही है और यह आत्मा एक होते हुए भी तीन (में विभक्त) 
है। यह आत्मा सत्य से आच्छादित और अमृत है। प्राण ही अमृत स्वरूप है। नाम और रूप ही सत्य है। 
इन दोनों (अमृत और सत्य) से ही यह प्राण आच्छन्न है॥ ३॥ 


अध्याय २ ब्राह्मण १ मन्त्र ४ र६५ 


॥ अथ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम ब्राह्मणम्‌॥ 
दूपबालाकिह्ानूचानो गार्ग्य आस स होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स 
होवाचाजातशत्रु: सहस्त्रमेतस्यां वाचि दद्मयो जनको जनक इति वै जना धावन्तीति ॥ १ ॥ 

(कभी) गर्ग गोत्रीय बालाकि नामक वेद प्रवक्ता ने काशी नरेश अजातशत्रु से अहंकार पूर्ण वाणी में 
कहा कि मैं आपको ब्रह्मज्ञान का उपदेश करूंगा, तब काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा- इसके निमित्त मैं 
आपको एक सहस््र गौए प्रदान करता हूँ; क्योंकि प्रजाजन ( ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हेतु) 'जनक' 'जनक' 
कहकर उन्हीं की ओर दौड़ते रहते हैं (अर्थात्‌ सभी प्रजाजन यही कहते हैं कि जनक बहुत बड़े दाता हैं 
और बहुत बड़े श्रोता भी। मुझे ब्रह्मज्ञान देने का वचन देते ही आपने मेरे लिए दोनों बातें सुगम कर दीं। 
इसलिए मैं आपको एक हजार गौएँ प्रदान करता हूँ।) ॥ १॥ 

स होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा अतिष्ठा: सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्ते$तिष्ठा: सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥ २॥ 

तब गर्गवंशी उन बालाकि ने कहा कि मैं आदित्य स्थित पुरुष की त्रह्मरूप में उपासना करता हूँ । यह 
सुनकर अजातशत्रु ने कहा-आप ऐसा न बोलें, जो समस्त प्राणियों के मूर्धा स्वरूप हैं, दीततिमान्‌ हैं एवं सबका 
अतिक्रमण करके स्थित हैं, उन ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ। ऐसा जानते हुए जो उस ब्रह्म की उपासना 
करता है, वह समस्त भूतों में उनकी मूर्धा (मस्तक) स्वरूप स्थित होता हुआ सबका राजा होता है॥ २॥ 

स होवाच गाग्यों य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा बृहत्पाण्डरवासा:ः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते5हरहई सुतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३॥ 

इसके पश्चात्‌ उन गार्ग्य बालाकि ने कहा कि चन्द्रमा में स्थित पुरुष की में ब्रह्म मानकर उपासना 
करता हूँ। (यह सुनकर) राजा अजातशत्रु बोले- आप ऐसा न कहें, यह चन्द्रमा शुभ्र वस्त्र धारण करने 
वाला देदीप्यमान और राजा सोम है, ऐसा मानकर मैं इसकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार जान कर इसकी 
उपासना करने वाले की सम्पन्नता सदैव बनी रहती है और उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता॥ ३॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४॥ 

वेद प्रवक्ता बालाकि ने कहा- मैं तो विद्युत्‌ के अन्तर्गत निहित शक्ति को ही ब्रह्म मानकर 
उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु बोले-नहीं, नहीं-ऐसा न कहो, मैं तो विद्युत्‌ को तेज:स्वरूप 
मानकर उपासना करता हूँ। ऐसा मानकर जो ब्रह्म की उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है और 
उसकी सनन्‍्तति भी तेजस्विनी होती है ॥ ४॥ 


२६६ बृहदारण्यकोर्पानिषद्‌ 


स होवाच गारग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा- 
तशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा: पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्थास्माल्लोकात्प्रजोद्वर्तते ॥ ५॥ 

उन गर्गवंशी बालाकि ने कहा- आकाशस्थ पुरुष को ही ब्रह्म मानकर मैं उसकी उपासना करता हूँ। 
इस पर अजातशत्रु ने कहा- नहीं व्यर्थ वार्ता न करो, मैं उस आकाश तत्त्व को पूर्ण मानकर उसकी 
उपासना करता हूँ। इस तथ्य को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करने वाला सदैव प्रजा (सन्तान) और 
पशुओं से परिपूर्ण रहता है। उसकी प्रजा कभी विनष्ट नहीं होती ॥ ५॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो वैकुण्ठो उपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
जिष्णुह्ापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६॥ 

इसके बाद बालाकि ने कहा- मैं वायु स्थित पुरुष को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ, तब 
राजा अजातशत्रु बोले- आप ऐसा न कहें, मैं इस वायु की इन्द्र, बैकुण्ठ और अपराजिता सेना के रूप में 
उपासना करता हूँ। जो इस वायु की इस प्रकार (उपर्युक्त रूप में) जानंकरे उपासना करता है, वह प्रसिद्ध 
विजयशील, अपराजित (जिसे कोई पराजित न कर सके) और शत्रु विजेता होता है॥ ६॥ 

होवाच गाग्यों य एवायमग्गौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विषासहिर्द 
भवति विषासहिर्हास्थ प्रजा भवति॥ ७॥ 

वे गर्गवंशी बोले-मैं तो अग्नि में स्थित पुरुष (अथवा आग्रेय शक्ति) को ब्रह्म मानकर उपासना करता 
हूँ। तब काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा-ब्रह्म के सम्बन्ध में व्यर्थ प्रलाप मत करो, मैं तो अग्नि की विषासहि 
(सब कुछ सहन करने की या सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेने की सामर्थ्य) को ब्रह्म मानकर उपासना करता 
हूँ। अग्नि के सम्बन्ध में इस प्रकार जानने वाला विषासहि होता है और उसकी प्रजा भी विषासहि होती है ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा: प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप* 
हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो5स्माज्जायते ॥ ८॥ 

तत्पश्चात्‌ बालाकि गार्ग्य ने कहा-जल में स्थित पुरुष को ब्रह्म मानकर मैं उसकी उपासना करता हूँ, 
यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले- ऐसा न कहो, मैं तो जल तत्त्व को प्रतिरूप मानकर उसकी उपासना 
करता हूँ। ऐसा जानकर उपासना करने बाला अपना प्रतिरूप प्राप्त करता है। उसे कभी अपना अप्रतिरूप 
प्राप्त नहीं होता और उससे प्रतिरूप (पुत्र) उत्पन्न होता है॥ ८ ॥ 

स होवाच गारग्यों य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा . 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति सय एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुई 
भवति रोचिष्णु्हास्य प्रजा भवत्यथो यै: सन्निगच्छति सर्वार्स्तानतिरोचते ॥ ९॥ 


आध्याय २ ब्राह्मण ९ मन्त्र १३ २६७ 


इसके बाद वे गर्गवंशी बालाकि बोले-दर्पण स्थित छाया पुरुष को ही ब्रह्म मानकर मैं उसकी 
उपासना करता हूँ। इसके बाद अजातशत्रु ने कहा- ऐसा न कहें, मैं तो इसे देदीप्यमान (रोचिष्णु) मानकर 
इसकी उपासना करता हूँ। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, वह प्रकाशमान होता है। 
उसकी प्रजा (संतान) और सहचर भी प्रकाश सम्पन्न अर्थात्‌ तेजस्‌ सम्पन्न होते हैं॥ ९॥ 

स होवाच गार्ग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दो<नूदेत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
सर्व९ हैवास्मिंछ्रोक आयुरेति नैनं पुरा कालात्प्राणो जहाति॥ १०॥ 

वे गार्ग्य बालाकि बोले- गमन करने वाले के पीछे जो शब्द होता है, मैं उसी को ब्रह्मरूप मानकर 
उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा न कहें, मैं तो उसे प्राण के रूप में उसकी उपासना 
करता हूँ। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है। उसको 
अकाल मृत्यु नहीं होती ॥ १०॥ 

सहोवाच गाग्यों य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोडनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्‌ 
ह भवति नास्माट्णश्छिद्यते ॥ ११॥ 

वे बालाकि गार्ग्य बोले कि मैं दिशाओं में स्थित पुरुष (शक्ति) को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता 
हूँ। इस पर अजातशत्रु ने कहा-नहीं-नहीं ऐसा न कहो, मैं इसे द्वितीय और वियुक्त न होने वाला मानकर उसकी 
उपासना करता हूँ। उस ब्रह्म को इस प्रकार जानने वाले साथी युक्त होते हैं और वे साथी उन्हें कभी नहीं त्यागते॥ 

स होवाच गार्ग्यों य एवायं छायामय: पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
सर्व: हेवास्मिंद्रोक आयुरेति नैनं पुरा कालान्मृत्युरागच्छति॥ १२॥ 

गार्ग्य ने कहा मैं छायामय पुरुष को ही ज्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। काशी नरेश 
अजातशत्रु ने कहा कि व्यर्थ बात न करो, मैं तो छाया पुरुष को मृत्यु समझकर उसकी उपासना करता 
हूँ । जो इसकी ऐसा जानकर उपासना करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है तथा समय से पूर्ज मृत्यु 
उसे विनष्ट नहीं करती ॥ १२॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त 
आत्मन्वीह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तृष्णीमास गार्ग्य;॥ १३॥ 

बालाकि ने कहा- मैं आत्मस्थ पुरुष को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा- 
ऐसा न कहो। मैं तो उसे ब्रह्म जिज्ञासु ( आत्मन्वी) मानकर उपासना करता हूँ। उसे इस प्रकार जानकर जो 
उपासना करने वाला होता है, वह ब्रह्म जिज्ञासु होता है एवं उसकी प्रजा (सन्तान) भी ब्रह्म जिज्ञासु होती 
है। यह सुनकर बालाकि ने मौन धारण कर लिया॥ १३॥ 


२६८ बृहदारण्यंकोपनिषद्‌ 


स होवाचाजातपत्रुरेतावन्नू३ इत्येतावद्धीति नैतावता विदितं भवतीति स होवाच 
गार्ग्य उपत्वायानीति॥ १४॥ 

यह स्थिति देखकर अजातशत्रु बोले कि क्या इतना ही ज्ञान है ? बालाकि गार्ग्य ने कहा कि.हाँ केवल 
इतना ही ज्ञान है। अजातशत्रु ने कहा कि इतने मात्र से तो ब्रह्मज्ञान असम्भव है। तब गार्ग्य बोले कि क्या 
मैं आपकी सेवा के लिए तैयार होऊँ 2॥ १४॥ 

स होवाचाजातशत्रु: प्रतिलोम॑ चैतद्यदब्राह्मण: क्षत्रियमुपेयादब्रह्म मे वक्ष्यतीति 
व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त॑ं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुषः सुप्तमाजग्मतुस्त- 
मेतैनामिभिरामन्त्रयांचक्रे बृहन्‌ पाण्डरवास: सोमराजन्निति स नोत्तस्थौ तं पाणिना पेष॑ं 
बोधयांचकार स होत्तस्थौ ॥ १५॥ 

(यह सुनकर) अजातशत्रु बोले- यह तो विपरीत तथ्य है कि कोई ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के 
लिए किसी क्षत्रिय के पास जाए। तो भी मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूँगा ( अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रदान 
करूँगा)। तब अजातशत्रु उठे और बालाकि का हाथ पकड़कर एक सोते हुए पुरुष के पास ले गये। राजा 
अजातशत्रु ने उस सोते हुए पुरुष को हे ब्रह्मन्‌! हे श्रेताम्बरधारी, हे सोम), हे राजन्‌ ,! आदि कहकर जगाने 
का प्रयत्न किया, किन्तु वह जाग्रतू स्थिति में नहीं आया। इसके बाद अजातशत्रु ने उसे झकझोर कर उठाने 
का प्रयत्न किया, तब वह जागकर उठ बैठा॥ १५॥ 

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष एतत्सुप्तो 5 भूद्य एब विज्ञानमय: पुरुष: क्लैष तदाभूत्कुत 
एतदागादिति तदु ह न मेने गार्ग्य:॥ १६॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा अजातशत्रु ने बालाकि गार्ग्य से प्रश्न किया कि इस प्रसुप्त व्यक्ति का (जीवात्मा) 
विज्ञानमय पुरुष उस समय कहाँ था, जब वह सो रहा था और अब कहाँ से (जागने पर) यहाँ आ गया; 
किन्तु बालाकि गार्ग्य इसे नहीं जान सका अर्थात्‌ इस प्रश्न का उत्तर न दे सका॥ १६॥ | 

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रष एतत्सप्तो 5 भूद्य एष विज्ञानमय: पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एषो3न्तईंदय आकाशस्तस्मिज्छेते तानि यदा गृह्नात्यथ हैतत्पुरुष: स्वपिति 
नाम तदगृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग्‌ गृहीत॑ चश्षुर्गहीतः श्रोत्रं गृहीत॑ मन: ॥ १७॥ 

तब अजातशत्रु ने कहा- जब वह (जीवात्मा) विज्ञानमय पुरुष प्रसुप्तावस्था में था, तब अपनी विज्ञान 
की शक्ति से समस्त इन्द्रियों की शक्ति को अपने में एकत्र कर लिया था। सुप्त स्थिति में जीवात्मा हृदयाकाश 
में स्थित रहकर इन्द्रियों को ग्रहण करता है। उस समय इसे 'स्वपिति' कहते हैं। उस समय प्राण, नेत्र, श्रोत्र 
और मन सभी गृहीत स्थिति में होते हैं॥ १७॥ 

स यत्रैतत्स्वप्ययाचरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण 
उतेवोच्चावर्च निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं 
परिवर्तेतैवमेवैष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते ॥ १८॥ | 


अध्याय २ ब्राह्मण २ मन्त्र १ २६९ 


जब यह जीवात्मा स्वप्रवृत्ति में होता है अथवा स्वप्रावस्था में होता है, तब उसके लोक अर्थात्‌ कृत 
कर्मों के प्रतिफल उदित होते हैं। उस समय वह विभिन्न प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करता हुआ कभी 
महाराजी, कभी महाब्राह्मण, कभी उच्चावस्था और कभी निम्नावस्था को प्राप्त होता है। वह प्रजा के साथ 
भ्रमण करने के समान ही ग्राणेन्द्रियों को लेकर शरीर में यथेच्छ स्थलों पर भ्रमण करता रहता है॥ १८॥ 
अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाडग़ो द्वाससतिसहस्त्राणि 
हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभि: प्रत्यवसृष्य पुरीतति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो 
वा महाब्राह्मणो वातिप्लीमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेबैष एतच्छेते ॥ १९॥ 
इसके बाद जब वह जीवात्मा सुषुप्तावस्था में होता है, तब उसे बाह्य जगत्‌ का कुछ भी भान 
नहीं रहता । उस समय हिता नामक ( अथवा हितकारिणी ) बहत्तर हजार नाड़ियाँ जो हृदय प्रदेश से 
सम्पूर्ण शरीर में संव्याप्त हैं, उन्हीं के माध्यम से वह (जीवात्मा) बुद्धि के साथ सम्पूर्ण शरीर में 
संव्याप्त होकर सो जाता है । जिस प्रकार कोई बालक, महाब्राह्मण या महाराजा अतिशय आनन्द की 
स्थिति प्राप्त करके सो जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी सो जाता है ( अर्थात्‌ सुप्तावस्था में 
बालक, विद्वान्‌ एवं राजा सभी एक जैसी विश्राम की स्थिति में होते हैं) ॥ १९॥ 

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्रे: क्षुद्रा विस्फुलिड्डा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: 
सर्वे प्राणा: सर्वे लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा बै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २०॥ 

जिस प्रकार मकड़ी (अपने द्वारा निर्मित) तन्तुओं पर चलकर ऊर्ध्वगमन करती है और जिस प्रकार 
अग्रि में अनेक छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, ठीक उसी तरह इस आत्मा से सभी प्राण, सभी 
लोक, सभी देवता और समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। इसका उपनिषदीय नाम ' सत्य का सत्य ' है। निश्चित रूप 
से प्राण ही सत्य है और यह आत्मा उस (प्राण का ) सत्य है॥ २०॥ 
एज 'णक-- ऑकि--६७००७-पप 


॥ द्वितीय॑ं ब्राह्मणम्‌॥ 
यो ह वै शिशुर साधानः सप्रत्याधानर सस्थूणंः सदामं वेद सप्त ह द्विषतो 
भ्रातृव्यानवरुणद्धबयं वाव शिशुर्यो 5यं मध्यम: प्राणस्तस्येदमेवाधानमिद प्रत्याधान॑ प्राण: 
स्थूणान्नं दाम ॥ १॥ 
जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा (खूँटे) और दाम (बाँधने की रस्सी) के साथ इस प्राण 
तत्त्व रूप शिशु को जानने वाला है, वह द्वेष करने वाले सात भ्रातृव्यों (सात विरोधियों-पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धि) को अवरुद्ध करने में समर्थ होता है। मध्य स्थित या मध्यम प्राण ही 
शिशु रूप है, उसी का यह शरीर ( अधिष्ठान) है । उस शिशु का सिर ही प्रत्याधान ( आश्रय स्थल), 
प्राण तत्त्व स्थूणा (खूँटा) एवं अन्न ही इसकी रज्जु है॥ १॥ 


२७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


तमेता: सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनः रुद्रो- 
उन्वायत्तो5थ या अक्षन्नापस्ताभि: पर्जन्यो या कनीनिका तयादित्यो यत्कृष्णं तेनाग्रिर्यच्छुक्लं 
तेनेन्द्रो5धरयैनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता चौरुत्तरया नास्थान्नं क्षीयते य एवं बेद॥ २॥ 

उस (प्राण) की (सहायिका) ये सात अक्षितियाँ (क्षीण न होने वाली) उपस्थित होती हैं । उन (सप्त 
अक्षितियों में दोनों नेत्रों की लाल रेखाएं रुद्र शक्ति (विद्युत्‌) की प्रतीक हैं। नेत्रों में जल पर्जन्य शक्ति का 
प्रतीक है, जो कनीनिका (पुतलियाँ) हैं, वह आदित्य शक्ति की, कालिमा अग्नि शक्ति की, श्वेत भाग इन्द्र 
शक्ति का, नीचे के पलक पृथिवी शक्ति के एवं ऊपर के पलक द्युलोक के प्रतीक हैं। इस प्रकार जो जानता 
है, उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता ॥२॥ 

तदेष श्वोको भवति। अर्वाग्बिलश्वमस ऊर्ध्वबुश्चस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌। 
तस्यथासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेत्यर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुश्च इतीदं 
तच्छिर एष हार्वाग्बिलश्रमस ऊर्ध्वबुक्चस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो 
विश्वरूप॑ प्राणनेतदाह तस्यासत ऋषय: सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषय: प्राणानेतदाह 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते॥ ३॥ 

इस श्रीक से उपरि निर्दिष्ट तथ्य की पुष्टि होती है। यह चमस ही नीचे की ओर मुख वाला और ऊपर 
की ओर जड़ से युक्त है। इसमें विभिन्न प्रकार का यश सन्निहित है। चमस के किनारे पर सात ऋषिगण 
निवास करते हैं तथा अष्टम वाणी निवास करती है, जो वेदों (ब्राह्मणों) द्वारा संवाद करने में समर्थ होती 
है। यह चमस जो नीचे की ओर मुख और ऊपर की ओर पैर वाला है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व का यश 
निहित है, वह वस्तुत: प्राण ही है। उसके किनारे पर सप्त ऋषियों का निवास वर्णित है। ये सात ऋषि 
इन्द्रियाँ हैं। आठवीं वागिन्द्रिय है, जो ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली (वेदवाणी) वर्णित है ॥ ३॥ , 

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमो5यं॑ भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव 
विश्वामित्रो5यं जमदम्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठो 5यं कश्यपो वागेवात्रिवाचा 


ह्न्नमद्यतेउत्तिह वै नामैतद्यदत्त्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यात्र॑ं भवति य एदं वेद ॥ 

ये दोनों कान ही गोतम और भरद्वाज ऋषि हैं। इसी प्रकार दोनों चश्लु ही विश्वामित्र और जमद्ग्नि हैं। 
नासिका के दोनों छिद्र ही वसिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं । वाणी ही अत्रि ऋषि है; क्योंकि वाणी अर्थात्‌ रसना 
ही अन्न ग्रहण करने में सक्षम है और अन्न का भोग ग्रहण करने वालों में अत्रि प्रख्यात हैं, इसलिए वाक्‌ 
ही अत्रि है। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह समस्त अन्नों का भोग करने वाला (सबका अत्ता) 
और उनका स्वामी होता है॥ ४॥ 


गाथा... ७ ााणणाणो 


॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च मर्त्य चामृतं च स्थितं च॒ यच्च सच्च त्यच्च॥ १॥ 
ब्रह्म के दो स्वरूप हैं- एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। इसमें मरणधर्मा व्यक्त है और अमर्त्य ही 
अव्यक्त है। जो मर्त्य है, वह जड़- स्थिर है और अमृत (अविनाशी) सतत गतिमान्‌ है॥ १॥ 


अध्याय २ ब्राह्मण ३ मन्त्र ६ २७१ 


तदेतन्मूर्त यदन्यद्वायो क्षान्तरिक्षाच्च तम्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य 
मर्त्यस्यैतस्थ स्थितस्यैतस्थ सत एव रसो य एब तपति सतो होष रस: ॥ २॥ 

वायु और अन्तरिक्ष से भिन्न तत्त्व (अग्नि, जल और पृथिवी ) ये सभी मूर्त मरणधर्मा एवं स्थिर हैं। इन 
तीनों का सारतत्त्व तप्यमान (आदित्य या यज्ञपुरुष) है॥ २॥ 

अशथामूर्त वायु श्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्यदेतत्त्यत्तस्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत 
एतस्य त्यस्यैष रसो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य होष रस इत्यधिदैवतम्‌॥ ३॥ 

वायु और अन्तरिक्ष अव्यक्त हैं, ये अमर्त्य और गतिशील हैं। इस (आदित्य या ब्रह्माण्ड) मण्डल में 
जो विशिष्ट तेजस्‌ सम्पन्न पुरुष है, वही इन अमर्त्य एवं अव्यक्त भूतों का साररूप है। यह अधिदेैव दर्शन है॥ 

अशथाध्यात्ममिदमेव मूर्त यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतन्‍्मर्त्यमेतत्स्थित- 
मेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्थैतस्य स्थितस्यैतस्थ सत एष रसो यच्चश्लु: सतो होष रस: ॥ 
अब अध्यात्म विषय प्रतिपादित किया जाता है। देहान्तर्गत आकाश और प्राण से भिन्न जो अग्नि, जल 
एवं पृथिवी का अंश इस शरीर में विद्यमान है,वह मूर्त और मरणधर्मा है। नेत्र इस सत्‌ का सार रूप है ॥ ४॥ 
अथामूर्त प्राणश्व॒ यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतमेतद्यदेतत्त्यं तस्यैतस्यामूर्त- 
स्वैतस्थामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो योउयं दक्षिणेक्षन्पुरुषस्त्यस्य होष रस: ॥ ५॥ 
अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है। प्राण और इस देह मे स्थित जो आकाश है, ये दोनों ही अमूर्त 
हैं, अविनाशी हैं ओर गतिशील हैं। इस अविनाशी अमूर्त प्राण और आकाश तत्त्व का सार ही दक्षिण नेत्र 
के अन्तर्गत स्थित पुरुष अथवा विशिष्ट शक्ति है॥ ५॥ 
तस्य हैतस्य पुरुषस्थ रूपं यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो 
यथाग्न्यर्चियथा पुण्डरीकं यथा सकृद्ियुत्तर सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं 
वेदाथात आदेशो नेति नेति न होतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय* सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌॥ ६॥ 

(दाहिने नेत्र में निवास करने वाले) उस पुरुष (आत्मा) का रूप इस प्रकार का है, जैसे माहारजन 
(कुसुम्भ पुष्प का रंग या महान्‌ रंगने वाले) से रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसे पाण्डु (हल्का पीला) ऊन हो, 
जैसे इन्द्रगोप (वीर बहूटी) हो, जैसे आग की लपट हो तथा जैसे कोई श्वेत कमल या विद्युत्‌ की चमक 
हो। जो ऐसा जानने वाला है, उसकी श्री (ऐश्वर्य) विद्युत्‌ कान्ति के समान (सर्वत्र फैलने वाली) होती है। 
अब (इस कारण) ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश किया जाता है। उसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपदेश 'नेति-नेति' है। 
अन्य कोई उपदेश इतना उत्कृष्ट नहीं है। उसे 'सत्य का भी सत्य' इस नाम से ही जाना जाता है। प्राण ही 
निश्चित रूप से सत्य है और वह (त्रह्म) उस (प्राण)का भी सत्य है॥ ६॥ 


२७२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेउहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेडनया 
कात्यायन्यान्तं करवाणीति॥ १॥ 

महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहा- हे मैत्रेयी ! मैं अब वर्तमान स्थान (गृहस्थाश्रम) 
से ऊपर (वानप्रस्थ आश्रम में) जाना चाहता हूँ। अत: मेरी आकांक्षा है कि दूसरी धर्मपत्नी कात्यायनी और 
आपके बीच (सम्पत्ति का) विच्छेद (बँटवारा) कर दूँ॥ १॥ 

सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगो: सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्थात्कर्थं तेनामृता 
स्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितः 
स्थादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति॥ २॥ 

(यह सुनकर) मैत्रेयी बोली- हे भगवन्‌ | धन्य- धान्य से पूरित इस सम्पूर्ण धरती की यदि मैं स्वामिनी 
बन जाऊँ, तो क्या मैं अमर पद पा सकूँगी ? महर्षि याज्ञवल्क्थ ने कहा नहीं, जैसे साधन-सम्पन्नों का जीवन 
होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जायेगा। धन से अमृतत्व की आशा नहीं करनी चाहिए॥२॥ 

सा होबाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमह तेन कुर्यां ?यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रहीति ॥ 

मैत्रेयी बोली- हे स्वामी! जिस धन-ऐश्वर्य से मैं अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकती, उसे ग्रहण करके मैं क्या 
करूँगी ? हे भगवन्‌! यदि आप कोई अमृतत्व प्राप्त करने के उपाय जानते हों, तो वह मुझे बताने का अनुम्रह करें॥ 

सहोवाच याज्ञवल्क्य: प्रिया बतारे न: सती प्रियं भाषस एह्मास्स्व व्याख्यास्थामि ते 
व्याचक्षाणस्थ तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४॥ 

याज्ञवल्क्थ ने कहा-हे मैत्रेयी ! तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय लगने योग्य वचन भी बोल रही हो। तुम 
आकर बैठो-में तुम्हारे लिए अमृतत्व प्राप्त कराने वाला उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम मेरे आदेश का 
निदिध्यासन (अनुपालन) करना॥ ४॥ 

सहोवाच न वा ओरेपत्यु: कामाय पति: प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति: प्रियो भवति 
नवा ओरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा ओरे 
पुत्राणां कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति न वा ओरे वित्तस्य 
कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति न वा ओरेब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय क्षत्र प्रियं भवति न वा अरेलोकानां कामाय लोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
लोकाः प्रिया भवन्ति न वा ओरे देवानां कामाय देवा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
देवा: प्रिया भंवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवनन्‍्त्यात्मनस्तु 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा ओरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मा वा ओरे द्रष्टव्य: श्रोत्रव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनो वा ओरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदर सर्व विदितम्‌ ॥ ५॥ . 


अध्याय २ ब्राह्मण ४ मन्त्र ८ २७३ 


ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा-हे मैत्रेयी ! निश्चित ही पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता 
वरन्‌ अपनी (आत्मीयता) आकांक्षा पूर्ति के लिए (पत्नी को) पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी के 
प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रयोजन के लिए (पति को) पतली प्रिय होती है। पुत्रों की आकांक्षा पूर्ति 
के लिए नहीं, वरन्‌ अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए (पिता को) पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन पूर्ति के 
लिए नहीं, वरन्‌ अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए (व्यक्ति को) धन प्रिय होता है। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन 
के लिए नहीं, वरन्‌ अपने प्रयोजन के लिए ज्ञान या ब्राह्मण प्रिय होता है। शक्ति अथवा क्षत्रिय की आकांक्षा 
के लिए नहीं, वरन्‌ अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए शक्ति (क्षत्रिय को) प्रिय होती है। देवों के प्रयोजन के 
लिए नहीं, वरन्‌ स्व प्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता प्रिय होते हैं। लोकों के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन्‌ 
अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए लोक प्रिय होते हैं । प्राणियों के हित के लिए नहीं, वरन्‌ अपने हित के लिए 
प्राणी प्रिय होते हैं। सभी के हित के निमित्त नहीं, वरन्‌ अपने हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे 
मैत्रेयी ! यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निदिध्यासन ( अनुभव) 
ध्यान करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है॥ ५॥ 

ब्रह्म तं परादाद्यो उन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद्यो उन्‍्यत्रात्मन: क्षत्रं वेद लोकास्तं 
परादुयों 5न्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्यों न्‍न्‍्यत्रात्मनो देवान्वेद भूतानि तं 
परादुर्यों उन्‍्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्व त॑ परादाद्यो उन्यत्रात्मन: सर्व वेदेदं ब्रह्मोदं क्षत्रमिमे 
लोका इमे देवा इमानि भूतानीद९ सर्व यदयमात्मा॥ ६॥ 

जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है, उसे ब्राह्मण या ज्ञान 
परित्यक्त कर देता है। क्षत्रिय या बल को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में देखने वाले को बल या क्षत्रिय 
परित्यक्त कर देता है। लोकों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को लोक त्याग देते हैं। 
देवताओं को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को देवता छोड़ देते हैं और समस्त प्राणियों 
को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में देखने वाले को समस्त प्राणी त्याग देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण 
(ज्ञान), क्षत्रिय (शक्ति),लोक,देवता और समस्त प्राणी ये सभी आत्मा ही हैं,उसके अतिरिक्त कुछ नहीं॥ 

स यथा दुनन्‍्दुभेईन्यमानस्थ न बाह्माज्छब्दाउ्छक्कुयादग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन 

दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीत: ॥ ७॥ 

जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुभि के बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने में कोई दूसरा समर्थ 
नहीं है। उन (शब्दों) को केवल स्वयं दुन्दुभि अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है (उसी प्रकार 
आत्म चेतना से आत्मा को प्राप्त किया जाता है।) ॥७॥ 

स यथा शड्डुस्थ ध्मायमानस्य न बाह्माउ्छब्दाउ्छक्कुयादगप्रहणाय शद्'ुस्थ तु ग्रहणेन 
शद्भुध्मस्थ वा शब्दों गृहीत: ॥ ८ ॥ 

जैसे बजाये जाते हुए शट्ठु के शब्दों को केवल वह शट्ढु या उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, 
अन्य कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है (उसी प्रकार आत्मा द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है) ॥ ८॥ 
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स यथा वाणाये वाद्यमानायै न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शब्नुयात्‌ ग्रहणाय वीणायै तु 
ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत:॥ ९॥ 
जैसे बजायी जाती हुई वीणा के शब्दों को स्वयं वह वीणा अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता 
है,अन्य कोई नहीं (वैसे आत्मा को आत्मा अथवा उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है) ॥ 
स यथारद्रैधाग्रेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरे5स्थ महतो भूतस्य 
नि: श्रसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो 5 थर्वाड्रिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्ोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यमैवैतानि सर्वाणि नि: श्रसितानि॥ १०॥ 
जिस तरह चारों ओर से आधान किये हुए गीले ईंधन से उत्पन्न अग्नि से धूम्र निकलता है, उसी प्रकार 
हे मैत्रेयी ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अधथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान और 
अनुव्याख्यान ये सभी उस महान्‌ सत्ता के निःश्वास ही हैं॥ १०॥ 

स यथा सर्वासामपा* समुद्र एकायनमेवः* सर्वेषार स्पर्शानां त्वगेकायनमेवः* सर्वेषां 
गन्धानां नासिके एकायनमेव* सर्वेषाः रसानां जिल्लेकायनमेवः सर्वेषाः रूपाणां 
चक्षुरेकायनमेव* सर्वेषार शब्दानाः श्रोत्रमेकायनमेव* सर्वेषार संकल्पानां मन 
एकायनमेव* सर्वासां विद्यानाः हृदयमेकायनमेव* सर्वेषां कर्मणा* हस्तावेकायनमेव* 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव* सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव* सर्वेषामध्वनां 
पादावेकायनमेव* सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌॥ ११॥ 

जिस प्रकार समस्त जल का आश्रय स्थल एकमात्र समुद्र है, समस्त स्पर्शों का अयन त्वचा है, समस्त 
गन्धों का आश्रय नासिका है, समस्त रसों का आश्रय रसना (जिह्मा) है, समस्त रूपों का आश्रय चकश्चु है 
समस्त शब्दों का आश्रय श्रोत्र, समस्त संकल्पों का आश्रय मन, समस्त विद्याओं का आश्रय हृदय, समस्त 
कर्मों का आश्रय हस्त, समस्त आनन्दों का आश्रय उपस्थ, समस्त विसर्गों (विसर्जनों) का आश्रय पायु 
(गुदा), समस्त मार्गों का आश्रय चरण और समस्त वेदों का आश्रय वाक्‌ शक्ति (वाणी) है॥ ११॥ | 

स यथा सैन्धवरख्िल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेव स्याद्यतो 
यतस्त्वाददीत लवणमेवबैवं वा अर इदं महद्धृतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्य: ॥ १२॥ 

जिस प्रकार जल के अन्दर नमक की. डली डालने पर वह उसी में विलीन हो जाती है, उसे पकड़ 
सकना किसी के लिए सम्भव नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह महद्भूत, अन्तहीन, पाररहित, विज्ञानघन 
आत्मा समस्त भूतों से ऊँचा उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है। मृत्यूपरान्त इस तत्त्व का नाम भी शेष नहीं 
रहता, क्योंकि वह देहेन्द्रिय भाव से मुक्त हो जाता है- ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा ॥ १२॥ 
सा होवाच मैत्रैय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्र प्रेत्य संज्ञास्तीति स होवाच याज्ञवल्क्यो 

न वा आरेइहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३॥ 
मैत्रेयी ने कहा- हे भगवन ! म॒त्य के उपरान्त नाम भी नहीं बचता, आपके इस वाक्य से तो मझे 
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मोहरूपी भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले- हे मैत्रेयी ! ऐसा नहीं है, मैंने भ्रम में 
डालने के लिए कुछ नहीं कहा है, वरन्‌ जो कुछ कहा है, वह उस महदभूत का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए 
कहा है और वह उस ज्ञान के लिए पर्याप्त है ॥ १३॥ 

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिप्नति तदितर इतरं पश्यति तद्तिर इतर* 
श्रुणोति तदितिर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितिर इतर विजानाति यत्र वा अस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ जिध्षेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कः श्रृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्‌ 
केन कं मन्वीत तत्केन क॑ विजानीयादयेनेद* सर्व विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञतारमरे 
केन विजानीयादिति॥ १४॥ 

जहाँ (अज्ञानावस्था में) द्वैत प्रतीत होता है, वहीं दूसरा दूसरे को सूँघता है, दूसरा दूसरे को देखता 
है, दूसरा ही दूसरे का श्रवण करता है, दूसरा ही दूसरे के प्रति कहता है, दूसरा ही दूसरे का मनन करता 
है और दूसरा ही दूसरे को जानता है; किन्तु जब यह सब आत्मरूप ही हो गया, तब वह किसके द्वारा 
किसको सूँघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको कहे और 
किसके द्वारा किसका मनन करे एवं जाने। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे किसके माध्यम से जाने। 
अस्तु, हे मैत्रेयी! विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है 2॥ १४॥ 
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॥ पज्चमं ब्राह्मणम्‌॥ 
इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां 
पृथिव्यां तेजोमयो 5मृतमय: पुरुषो यश्चायमध्यात्मः शारीरस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव 
स यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम्‌॥ १॥ 
यह पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी पृथ्वी के लिए मधु स्वरूप हैं। इस पृथ्वी में 
जितने भी अमर्त्य और तेजरूपी पुरुष हैं एवं इस शरीर में विनाशरहित और तेजस्‌ सम्पन्न जो आत्मा है, वही 
सर्वव्यापी परमात्मा है। यही कभी नष्ट न होने वाला ब्रह्म है एवं जो कुछ भी है, सब कुछ यही है॥ १॥ 
[ मधु रोचक और पोषक होता है। पृथ्वी के लिए प्राणी तथा प्राणियों के लिए पृथ्वी रोचक एवं पोषक है, 
इसीलिए वे एक दूसरे के मधु कहे गये हैं। यह संगति स्त्रष्टा का कौशल है- कमाल है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य 
घटकों के बारे में भी कहा गया है। ] 
इमा आप: सर्वेषां भूतानां मध्वासामपाः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु 
तेजोमयो5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्मः रैतसस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
योउ5यमात्मेदममृतमिद ब्रह्मेदर सर्वम्‌॥ २॥ 
यह जल समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी जल के लिए मधु तुल्य हैं। जल में स्थित जो 
तेजोमय अमृतस्वरूप पुरुष है और जो इस शरीर में अविनाशी आत्मास्वरूप पुरुष स्थित है, वही 
सर्वव्यापी परमात्मा है, वही अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है, सब कुछ यही है॥ २॥ 
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अयमग्नि: सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्रे: सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्रौ 
तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाइमयस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो$यमेव स 
यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मंदः सर्वम्‌ ॥ ३॥ 
यह अग्नि समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी इस अग्नि के लिए मधुस्वरूप हैं। इस अग्नि 
में स्थित तेजोमय और विनाशरहित जो पुरुष है और इस शरीर में स्थित वाडमय तेजस्वरूप जो पुरुष 
आत्मा रूप में स्थित है, वही ब्रह्म, अमर्त्य और सर्व है अर्थात्‌ जो कुछ भी है, सब यही है॥ ३॥ 
अय॑ वायु: सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायो: सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ 
तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदः सर्वम्‌ ॥ ४॥ 
यह वायु समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव वायु के लिए मधु तुल्य हैं। वायु में संव्याप्त 
तेजोमय अमृत पुरुष और देह में संव्याप्त प्राणरूप अमृतमय तेजस्वी आत्मा ही ब्रह्म (परमात्मा) है। यहाँ 
जो कुछ भी है, सब कुछ यही है॥ ४॥ 
अयमादित्य: सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयो उमृतमय: 
पुरुषो5यमेव स योउयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोद< सर्वम्‌ ॥ ५॥ 
यह आदित्य समस्त प्राणियों का मधु है। समस्त प्राणी आदित्य के लिए मधु स्वरूप हैं। इस आदित्य 
में विद्यमान जो तेज:सम्पन्न और अविनाशी पुरुष है और इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेज:सम्पन्न और अमृत 
युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है। यही परब्रह्म, अमर्त्म और सब कुछ है॥ ५॥ | 
इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशाः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु 
तेजोमयो 5मृतमय: पुरुषो यश्चायमध्यात्मः श्रौत्र: प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयो 5मृतमय: 
पुरुषो5यमेव स यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोद सर्वम्‌॥ ६॥ 
ये दिशाएँ समस्त प्राणियों के लिए मधु स्वरूप हैं और समस्त प्राणी दिशाओं के निमित्त मधु स्वरूप 
हैं। इन दिशाओं में स्थित तेज:सम्पन्न अमर पुरुष तथा शरीर में स्थित श्रोत्रमय तेज:सम्पन्न अविनाशी पुरुष 
(आत्मा) ही सर्वव्यापी ब्रह्म, विनाश रहित और सर्वस्वरूप अर्थात्‌ सब कुछ है॥ ६॥ 
अयं चन्द्र: सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिः श्वन्द्रे 
तेजोमयो5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव 'स 
योअ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम्‌ ॥ ७॥ | 
यह चन्द्रमा समस्त भूतों-प्राणियों के लिए और समस्त भूत (प्राणी) चन्द्रमा के लिए मधुरूप हैं। 
चन्द्रमा में स्थित तेजोमय-अविनाशी पुरुष तथा शरीर में स्थित, मन में विद्यमान तेजोयुक्त अमर पुरुष ही 
सर्व-व्यापक परब्रह्म है, यही अविनाशी तथा सभी कछ है ॥ ७॥ 
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इयं विद्युत्सवेंषां भूतानां मध्वस्यै विद्युत: सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति 
तेजोमयो5मृतमय: पुरुषों यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम्‌॥ ८ ॥ 
यह विद्युत्‌ समस्त भूतों का मधु और समस्त भूत इस विद्युत्‌ के लिए मधुरूप हैं। विद्युत्‌ स्थित जो 
तेजोमय और अमर्त्य पुरुष है एवं शरीर स्थित (तैजस) जो तेज:सम्पन्न और अमर पुरुष है, वही 
सर्वव्यापक और कभी नष्ट न होने वाला आत्मा है, यही अमृत, यही ब्रह्म और यही सब कुछ है॥ ८॥ 
अयश स्तनयित्रुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नो: सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्स्तनयिलत्नौ तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म९ शाब्द:ः 
सौवरस्तेजोमयो 5मृतमय: पुरुषो5यमेव स यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदसर्वम्‌॥ ९॥ 
गरजते हुए मेघ प्राणियों के मधु हैं और प्राणी मेघों के मधु हैं । इस मेघ में जो तेजस्वी और अविनाशी 
पुरुष है तथा शरीर में जो तेजोमय-अविनाशी पुरुष है, वही आत्मा है, अनश्वर है और सब कुछ है ॥९॥ 
अयमाकाशः: सर्वेषां भूतानां मध्वस्थाकाशस्य सर्वाँणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो यश्चायमध्यात्मः हृद्याकाशस्तेजो 
मयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स योउयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदः सर्वम्‌ ॥ १०॥ 
यह आकाश समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव आकाश के लिए मधुरूप हैं। इस अन्तरिक्ष 
में जो तेजोयुक्त अविनाशी पुरुष स्थित है और इस शरीर में जो हृदयाकाश स्थित तेज: सम्पन्न और अनश्वर 
आत्मा विद्यमान है, वही सर्वव्यापक ब्रह्म और समस्त भूतों से युक्त है, यही सब कुछ है॥ १०॥ 
अयं धर्म: सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्धर्मे 
तेजोमयो 5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
योज्यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदः सर्वम्‌ ॥ ११॥ 
यह धर्म प्राणियों का मधु है और प्राणी धर्म के मधुरूप हैं। धर्म स्थित तेजोमय और अविनाशी पुरुष 
तथा शरीर स्थित तेजोमय और अमर्त्य पुरुष ही सर्वव्यापी, अविनाशी परमात्मा है। यही सभी कुछ है॥ ११॥ 
इदर सत्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्थ सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये 
तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः सात्यस्तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
योज्यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदः सर्वम॥ १२॥ 
यह सत्य सभी भूतों (प्राणियों) के लिए मधु है तथा समस्त भूत (प्राणी) सत्य के लिए मधु स्वरूप 
हैं। सत्य स्थित जो तेज: सम्पन्न अविनाशी पुरुष विद्यमान है और शरीर में स्थित जो सत्य स्वरूप तेज: 
सम्पन्न अनश्वर आत्मा है, वही अविनाशी और सर्वस्वरूप ब्रह्म है, सब कुछ यही है॥ १२॥ 
इदं मानुषः सर्वेषां भूतानां मध्वस्व मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे 
तेजोमयो5मृतमयः पुरुष: यश्चायमध्यात्मं मानुष: तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
योथ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदर सर्वम्‌ ॥ १३॥ 
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यह मनुष्य समुदाय समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी मानव समुदाय के लिए मधु हें। 
मनुष्य समुदाय में स्थित जो अविनाशी और तेज:सम्मन्न पुरुष है तथा इस मानव शरीर में जो भावयुक्त 
तेजस्वी, अमर्त्य पुरुष है, वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है और सब कुछ यही है॥ १३॥ 

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्थात्मन: सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि 
तेजोमयो 5मृतमय: पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयो5मृतमय: पुरुषो5यमेव स 
यो5यमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदः सर्वम्‌॥ १४॥ 

यह आत्मा जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु हैं । आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और 
अविनाशी पुरुष है तथा आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी परत्रह्म है, वही सर्वव्यापक अविनाशी त्रह्म 
है, यही सब कुछ है ॥ १४॥ 

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपति: सर्वेषां भूतानाः राजा तद्यथा रथनाभौ 

च रथनेमौ चारा: सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा: सर्वे 
लोका: सर्वे प्राणा: सर्व एत आत्मान: समर्पिता:॥ १५॥ 

निश्चित रूप से आत्मा ही समस्त प्राणियों का अधिपति और राजा है। जिस प्रकार रथ की नाभि में 
एवं नेमि में सभी अरे जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव, समस्त देवता, समस्त लोक और समस्त प्राण 
आत्मा से जुड़े रहते हैं अथवा आत्मा में सनश्निहित हैं॥ १५ ॥ 

इदं वै तन्‍्मधु दध्यड्डाथर्वणो5श्विभ्यामुवाच तदेतदृषि: पश्यन्नवोचत्‌ । तद्ठां नरा 
सनये दःस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌ । दध्यडः ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य 
शीर्ष्णा प्रयदीमुवाचेति॥ १६॥ 

इस मधु (आत्मविद्या) का वर्णन दध्यडू आथर्वण ने अश्विनीकुमारों से किया था। ऋषि ने उनसे 
कहा कि हे अश्विनीकुमारो ! जिस प्रकार मेघ वृष्टि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे उग्र कर्म को 
प्रकट करता हूँ। अश्व के मस्तक वाले तुम दोनों के लिए यह आथर्वण मधु विद्या प्रदान कर रहा हूँ॥ १६॥ 

इदं वै तन्मधु दध्यड्डाथर्वणोउश्विभ्यामुवाच तदेतदूषि: पश्यन्नवोचदाथर्वणायाश्विना 

दधीचे5एव्यःशिरः प्रत्यययतम्‌।स वां मधु प्रवोचदूतायन्त्वाएंयहृ॒स्त्रावपि कक्ष्य वामिति॥। १७॥ 

इस मधु विद्या को आथर्वण दध्यड्‌ः ने अश्विनीकुमारों को प्रदान किया था। मंत्रद्रष्टा ऋषि बोले- हे 
अश्विनीकुमारो! आप आशथर्वण के निमित्त अश्व का मस्तक लाए। उन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए आपको 
त्वाष्टोपदेश (अर्थात्‌ सूर्य सम्बन्धी मधुविद्या का उपदेश) किया, वह ज्ञान गोपनीय था॥ १७॥ 

इदं वै तन्मधु दध्यड्डाथर्वणो5श्विभ्यामुवाच तदेतदूषि: पश्यन्नचोचत्‌ । पुरक्क्रे 
द्विपदः पुरश्षक्रे चतुष्पदः पुरःस पक्षी भूत्वा पुरःपुरुष आविशदिति। स वा अयं पुरुष: 
सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किंचनानावृतम्‌ ॥ १८॥ 

इस मधुविद्या का उपदेश आथर्वण दध्यडू ने अश्विनीकुमारों के प्रति किया था। मन्त्रद्रश् ने कहा कि 
परब्रह्म ने सर्वप्रथम द्विपादों और चतुष्पादों वाले शरीरों का निर्माण किया। इसके पश्चात्‌ वह विराट्‌ पुरुष 
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उन शररीरों में प्रविष्ट हो गया। इसी कारण पुरुष को “'पुरिशय”” (पुरों-शरीरों में स्थित) कहते हैं। 
इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, जिसके अन्दर वह प्रविष्ट न हो ॥ १८॥ 
इदं वै तन्मधु दध्यड्डाथर्वणो5श्विभ्यामुवाच तदेतदूषि: पश्यन्नवोचद्रूप१रूप॑ प्रतिरूपो 
बभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरय: शता 
दशेत्ययं वै हरयो5यं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ूलह्मापूर्वमनपरमन- 
न्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ १९॥ 
इस मधु का उपदेश दध्यड्ः आथर्वण ने अश्विनीकुमारों को दिया था। मन्त्रद्रष्ठ ऋषि ने कहा कि 
शरीरधारी को उसके (वास्तविक) स्वरूप में प्रकट करने के लिए वह पुरुष शरीरधारी क्रा प्रतिरूप (जल, 
वायु या आकाश की तरह पात्र के आकार का) हो जाता है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया से अनेक 
रूपों वाला प्रतिभासित होता है । शरीर रूपी रथ में जुते इन्द्रियों रूपी अध्व-दस, सहस्न और अनन्त हैं। वह 
ब्रह्म] कारण विहीन, कार्यविहीन, अन्तर और बाहर से भी विहीन है। समस्त विषयों का अनुभव करने वाला 
आत्मा ही ब्रह्मरूप है। समस्त वेदान्तों का उपदेश भी यही है॥ १९॥ 
+++आ््क--ऑिक---वक०-००-- 7 


॥ षष्ठे ब्राह्मणम्‌॥ 

अथ वश्शः पौतिमाष्यो गौपवनाद्ौपवन: पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनादौपवन: 
कौशिकात्कौशिक: कौण्डिन्यात्कौण्डिन्य: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्य: कौशिकाच्चय 
गौतमाच्च गौतम: ॥ १॥ आगम्निवेश्यादाग्रिवेश्य:शाण्डिल्याच्यानभिम्लाताच्यानभिम्लात 
आनभिम्ला-तादानभिम्लात-आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतमाद्रौतमः सैतवप्राची- 
नयोग्याभ्या: सैतवप्राच्चीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराशर्यों भारद्वाजाद्धारद्वाजो भारद्वाजाच्च 
गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजाद्धारद्वाज: पाराशर्यात्‌ पाराशर्यों बैजवापायनाद्वैजवापायन: 
कौशिकायने: कौशिकायनि:॥ २॥ घृतकौशिकाद्धतकौशिक: पाराशर्यायणा- 
त्पाराशर्यायण: पाराशर्यात्‌ पाराशर्यों जातूकर्ण्याज्ञातूकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्का- 
च्यासुरायणस्त्रैवणेस्त्रैवणिरौ पजन्धनेरौ पजन्धनिरासुरे रासुरि भारिद्वाजाद्धारद्वाज 
आत्रेयादात्रेयो माण्टेर्माण्टिगौंतमाद्ौतमो गौतमाद्रौतमो वात्स्याद्वात्स्य: शाण्डिल्या- 
च्छाण्डिल्य: कैशोर्यात्काप्यात्कैशोर्य: काप्य: कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवादालवो 
विदर्भीकौणिडिन्याद्विदर्भीकौण्डिस्यो वत्सनपातों बाशभ्रवाद्वत्सनपाद्दा ँ्रवः पथ: 
सौभरात्पन्था: सौभरो 5यास्यादाड़्रिरसादयास्य आड्रिरस आभूतेस्त्वाष्टादाभूतिस्त्वाष्टरो 
विश्वरूपात्त्वाष्टाद्विश्ररूपस्त्वाष्टी उश्चिभ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणादह॒ध्यड्ड्ाथर्वणो 5 धर्वणो 
दैवादथर्वा दैवो मृत्यो: प्राध्वः्सनान्मृत्यु: प्राध्वश्सन: प्रध्वःसनात्प्रध्वः्सन 
एकषेरेकर्षिविंप्रचित्तेविंप्रचित्तिवर्यट्टे््यट्टि: सनारो: सनारु: सनातनात्सनातन: सनगात्सनगः 
परमेष्ठिन: परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नम: ॥ ३॥ 


२८० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


अब इस (मधुकाण्ड) की वंशावली का वर्णन किया जाता है। पौतिमाष्य ने गौपवन से विद्या पायी। 
गौपवन ने पौतिमाष्य से और पौतिमाष्य ने गौपवन से विद्या पायी। गौपवन ने कौशिक से, कौशिक ने 
कौण्डिन्य से विद्या अर्जित की। कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से और शाण्डिल्य ने कौशिक से और गौतम से 
विद्या प्राप्त की। गौतम ने आग्रिवेश्य से, आग्रिवेश्य ने शाण्डिल्य और आनभिम्लात से ज्ञान प्राप्त किया। 
आनभिम्लात ने आनभिम्लात से, आनभिम्लात ने आनभिम्लात से विद्या प्रात की । आनभिम्लात ने गौतम 
के माध्यम से, गौतम ने सैतव और प्राचीनयोग्य से ज्ञानार्जन किया। सैतव और प्राचीनयोग्य ने पाराशर्य से, 
पाराशर्य ने भारद्वाज से विद्या पायी। भारद्वाज ने भारद्वाज और गौतम ऋषि से, गौतम ने भारद्वाज से, भारद्वाज 
ने पाराशर्य से, पाराशर्य ने बैजवापायन से और बैजवापायन ने कौशिकायनि से विद्यार्जज किया। कौशिकायनि 
ने घृतकौशिक से , घृतकौशिक ने पाराशर्यायण से ज्ञानार्जन किया। पाराशर्यायण ने पारशशर्य से, पाराशर्य ने 
जातूकर्ण्य से, जातूकर्ण्य ने आसुरायण और यास्कमुनि से, आसुरायण ने त्रैवणि से, त्रैवणि ने औपजन्धनि 
से ज्ञानार्जन किया। औपजन्धनि ने आसुरि से, आसुरि ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय ने माण्टि 
से विद्या प्राप्त की । माण्टि ने गौतम से, गौतम ने वात्स्य से, वात्स्य ने शाण्डिल्य से , शाण्डिल्य ने कैशोर्य 
काप्य से ज्ञान लाभ प्राप्त किया। कैशोर्य काप्य ने कुमार हारित से, कुमार हारित ने गालव से, गालव ने 
विदर्भी कौण्डिन्य से, विदर्भी कौण्डिन्य ने वत्सनपात्‌ बाभ्रव से, वत्सनपातू बाभ्रव ने पन्थासौभर से, 
पन्थासौभर ने अयास्य आड्रिरस से, अयास्य आड्विरस ने आधभूति त्वाष्ट से विद्यार्ज किया। आशभूति त्वाष्ट 
ने विश्वरूप त्वाष्ट से, विश्वरूप त्वाष्ट ने अश्विनीकुमारों के द्वारा, अश्विनीकुमारों ने दध्यडः आधर्वण से, 
दध्यडः आथर्वण ने अथर्वादिव से, अथवदिव ने मृत्यु प्राध्वंसन से ज्ञान प्राप्त किया। मृत्यु प्राध्वंसन ने 
प्रध्बंसन से एवं प्रध्वंसन ने एकर्षि से, एकर्षि ने विप्रचित्ति के द्वारा ज्ञान पाया। विप्रचित्ति ने व्यष्टि से, व्यष्टि 
ने सनारु से, सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनग के माध्यम से, सनग ने परमेष्ठी के द्वारा और परमेष्ठी ने 
इस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त किया। ब्रह्मा स्वयंभू हैं। उन ब्रह्मा को नमन है॥ १-३॥ 

[ इस ब्राह्मण में ज्ञान-प्राप्त करने वाले ऋषियों की परम्परा का उल्लेख है। किसी-किसी ऋषि का परस्पर एक 
दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने का तथा किसी-किसी को एकाधिक बार परस्पर ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख है। लगता है 
कि सर्वोच्च शक्तिमान्‌ की जैसी अनुभूति जिसे हुईं, उन्होंने एक दूसरे को उससे लाभान्वित किया और यह 
एकाधिक बार भी हुआ होगा। ] 


अध्याय ३ ब्राह्मण १ भन्त्र ३ २८१ 


॥ अथ तृतीयो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम ब्राह्मणम्‌॥ 
जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपञ्जालानां ब्राह्मणा अभिसमेता 

बभूव॒ुस्तस्थ ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कःस्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम 
इति स ह गवाः सहस्त्रमवरुरोध दश दश पादा एकैकस्या: श्रृड्रयोराबद्धा बभूवु: ॥ १॥ 

विदेहराज जनक ने एक महान्‌ (बड़ी) दक्षिणा वाले यज्ञ (अश्वमेध) के द्वारा यजन किया। उस 
यज्ञ में पाज्वाल और कुरु प्रदेशों के बहुत से विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्र हुए। तब राजा को यह ज्ञात करने की 
इच्छा हुई कि इन दिद्वानों में सर्वोत्कृष्ट कौन है ? इस निमित्त उनने अपनी गोशाला की एक सहख्र गौओं 
के सींगों में दस-दस पाद (लगभग १०० ग्राम) स्वर्ण बँधवा दिया॥ १॥ 

तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्निप्ठ: स एता गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा 
न दधृषुरथ ह याज्ञवल्क्य: स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैता: सोम्योदज सामश्रवा ३ इति ता 
होदाचकार ते ह ब्राह्मण श्रुक्रुधु: कर्थ॑ नो ब्रहिष्टो ब्रुवीतेत्यथ ह जनकस्य बैदेहस्य होता श्वलो 
बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिप्ठोडईसी३ति स होवाच नमो वयं 
ब्रह्मिप्टाय कुर्मों गोकामा एवं वय९ सम इति तर ह तत एव प्रष्टे दश्चे होताश्वल: ॥ २॥ 

राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा- हे पृज्य विद्वानों! आप लोगों में जो सर्वाधिक ब्रह्मनिष्ठ हो, वह 
इन गौओं को ले जाए। उन ब्राह्मणों में से किसी का भी अपने को श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कहने का साहस न हुआ। 
तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य ब्रह्मचारी सामश्रवा से कहा- हे सोम्य सामश्रवा | तुम इन गौओं 
को (हमारे निमित्त) हाँक ले जाओ। उस ब्रह्मचारी द्वारा गौओं को हाँक ले जाने पर अन्य विद्वान्‌ ब्राह्मण 
बहुत क्रोधित हुए और बोले कि इसने हममें से अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कैसे समझ लिया ? इसके पश्चात्‌ 
राजा के यज्ञ के होता अश्वल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा-हे ऋषे ! क्या आप हम सभी में उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी 
हैं 27 ऋषि याज्ञवल्क्य बोले-ब्रह्मज्ञानियों को तो मेरा नमन है। हमें तो केवल गौओं की आकांक्षा है। तब 
अश्वल ने दृढ़ निश्चय करके ऋषि से प्रश्न किया॥ २॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदः सर्व मृत्युनाप्तर सर्व मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो 

मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति होत्रर्त्विजाग्रिना वाचा वाग्वै यज़्स्य होता तहोयं बाक्‌ू सोउयमग्निः 
स होता स मुक्ति: सातिमुक्ति:॥ ३॥ 

हे याज्ञवल्क्य ! यह समस्त विश्व जब मृत्यु से संव्यात्त और मृत्यु के द्वारा अधीन किया हुआ है, तब 
केवल यजमान ही किस तरह मृत्यु के बन्धन का अतिक्रमण कर सकता है ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
होता नामक ऋत्विक्‌ वाक्‌ और अग्नि है, वह (होता-वाक्‌ शक्ति और अग्नि के द्वारा) मृत्यु को पार कर 
सकता है। वही मुक्ति और अतिमुक्ति है॥ ३॥ 


२८२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदः* सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तर सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन 

यजमानो5होरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत इत्यध्वर्युणल्विजा चक्षुषादित्येन चक्षुर्वे यज्ञस्थाध्व- 
युस्तद्यदिदं चक्षु; सो5सावादित्य: सो<ध्वर्यु: स मुक्ति: सातिमुक्ति:॥ ४॥ 

अश्वल ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! सब कुछ दिन और रात्रि से संव्याप्त है और सभी कुछ दिन और रात्रि 
द्वारा अपने वश में किया हुआ है, फिर यजमान किस प्रकार दिन और रात्रि के बन्धन से मुक्त हो सकता 
है ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऋत्विक्‌ नेत्र और सूर्य के माध्यम से (यजमान दिन और रात्रि के बन्धन 
से) मुक्त हो सकता है। अध्वर्यु ही यज्ञ का चक्षु है, अस्तु, नेत्र ही आदित्य और वही अध्वर्यु 'है। मुक्ति और 
अतिमुक्ति भी वही है॥ ४॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदः सर्व पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तर सर्व पूर्वपक्षापरपक्षा- 
भ्यामभिपन्नं केन यजमान: पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यत इत्युद्रात्रत्विजा वायुना प्राणेन 
प्राणो वै यज्ञस्योद्वाता तद्यो5यं प्राण: स वायु: स उद्गाता स मुक्ति: सातिमुक्ति:॥ ५॥ 

अश्वल ने प्रश्न किया- हे याज्ञवल्क्य ! सब कुछ पूर्वपक्ष (कृष्णपक्ष) और अपर पक्ष (शुक्लपक्ष) के 
द्वारा आवृत है और उन्हीं के द्वारा ग्रसित है, फिर यजमान किस प्रकार कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष से मुक्त हो 
सकता है ? तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- ऋत्विजू, उद्गाता, वायु और प्राण के माध्यम से मुक्त हो सकता 
है। उदगाता को यज्ञ का प्राण कहा गया है तथा यह प्राण ही वायु और उद्‌गाता है। यही मुक्ति और 
अतिमुक्ति स्वरूप है॥ ५॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाक्रमेण यजमान:ः स्वर्ग 
लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणरत्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यादिदं मन: सो 5सौ 
चन्द्र: स ब्रह्मा स मुक्ति: सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ संपद: ॥ ६॥ 

अश्वल ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! यह अन्तरिक्ष निरालम्ब प्रतीत होता है, फिर यजमान किस संसाधन 
से स्वर्गरोहण करता है ? याज्ञवल्क्य बोले कि ऋत्विजू-ब्रह्मा और चन्द्रमा के माध्यम से स्वर्गारोहण करता 
है। मन ही चन्द्रमा है। मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है। मुक्ति और अतिमुक्ति भी वही है। यजमान इसी के द्वारा 
अतिमुक्ति प्राप्त करता है। अब सम्पद निरूपण किया जाता है॥ ६॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमसद्यर्मिभहोंतास्मिन्यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति 

कतमास्तास्तिसत्र इति पुरोइनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कि ताभिर्जय्तीति 
यत्किचेदं प्राणभूदिति ॥ ७॥ 

' अश्वल ने पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! आज होता यज्ञ में कितनी ऋचाओं का शस्त्रशंसन (प्रयोग) करेगा ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा- तीन ऋचाओं के द्वारा। अश्वल ने पूछा- उन तीन ऋचाओं के क्या नाम हैं ? ऋषि ने 
कहा- प्रथम- पुरोनुवाक्या (यजन से पहले वाली) है, द्वितीय- याज्या (यज्ञ के समय उच्चारित) है और 
तृतीय - शस्या (यज्ञ के बाद की स्तुतियाँ) है। प्रश्न:- इनसे किसे जीता जाता है? उत्तर:- यह जो भी 
प्राणि-समुदाय है, वह सब (जीता जाता है) ॥ ७॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण २ मन्त्र १ २८३ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमसद्याध्वर्युरस्मिन्यज्ञ आहुतीहों ष्यतीति तिस्त्र इति 
कतमास्तास्तिस्त्र इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं 
ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इब हि देवलोको 
या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृूलोको या हुता अधिशेरते 
मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोक: ॥ ८ ॥ 

अश्वल ने प्रश्न किया-हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञ में आज अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ प्रदान करेगा ? उन्होंने 
कहा- “तीन'। फिर उसने पूछा कि तीन कौन-कौन सी ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि पहली वह जो होमे 
जाने पर प्रज्वलित होती है, दूसरी वह जो तीत्र शब्द करती है और तीसरी आहुति वह, जो होमे जाने पर 
पृथ्वी में विलीन हो जाती है। अश्वल ने पुनः प्रश्न किया कि इन आहुतियों के द्वारा यजमान किस प्रकार 
विजय प्राप्त करता है ? ऋषि ने बताया-प्रथम आहुति से यजमान देवलोक को जीत लेता है,द्वितीय के द्वारा 
पितृलोक को और तृतीय के द्वारा मनुष्य लोक को जीत लेता है,क्योंकि मनुष्य लोक निम्नवर्ती है॥ ८॥ 

याज्ञवल्क्थेति होबवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिगोंपायतीत्येकयेति 
कतमा सैकेति मन एवेत्यनन्तं वै मनो5नन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक॑ जयति ॥ ९॥ 

अश्वल ने पूछा- यज्ञ के ब्रह्मा आज इस यज्ञ में दक्षिण दिशा की ओर से कितने देवताओं के द्वारा यज्ञ 
का संरक्षण करेंगे ? ऋषि ने उत्तर दिया केवल एक देवता के द्वारा। अश्वल ने कहा- किस देवता के द्वारा ? 
ऋषि ने कहा- वह देवता मन है। मन अनन्त है और विश्वेदेवा भी अनन्त हैं। उस मन रूपी देवता के द्वारा 
यजमान अनन्त लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है॥ ९॥ ह 

याज्ञवल्क्येति होबाच कत्ययमद्योद्वातास्मिन्यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्त्र इति 
कतमास्तास्तिस्त्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति 
प्राण एवं पुरोनुवाक्या5पानो याज्या व्यान: शस्या कि ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव 
पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया ्युलोक९ शस्यया ततो ह होताश्वल उपरराम ॥ 

अश्वल ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! आज उद्गाता इस यज्ञ में कितने स्तोत्रों का गायन करेगा ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा-तीन स्तोत्रों का। तब अश्वल ने पूछा- वे तीन स्तोत्र कौन से हैं ? ऋषि ने कहा-पुरोनुवाक्या, याज्या 
और शस्या नामक वे तीन स्तोत्र हैं। अश्वल ने पूछा-इनमें शरीर में रहने वाले कौन से हैं ? ऋषि ने कहा- प्राण 
ही पुरोदुजाक्या है, अपान ही याज्या है और व्यान ही शस्या है। अश्वल के यह पूछने पर कि इन स्तोत्रों द्वारा 
किस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऋषि बोले-पुरोनुवाक्या से पृथिवी लोक पर, याज्या द्वारा अन्तरिक्ष 


लोक पर और शस्या द्वारा चुलोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है।यह सुन कर अश्वल चुप हो गये ॥१० ॥ 
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॥ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ हैन॑ जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा 
इत्यष्टी ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये ते तेडष्टी ग्रहा अष्टावतिग्रहा: कतमे त इति ॥ १॥ 


२८४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


इसके बाद जारत्कारव आर्तभाग (जरत्कारु के पुत्र आर्तभाग) ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा - हे 
याज्ञवल्क्य! ग्रह और अतिग्रहों की संख्या कितनी है? ऋषि ने उत्तर दिया कि ये आठ-आठ हैं। इस पर 
आर्तभाग ने पूछा- वे आठ ग्रह-आठ अतिग्रह कौन-कौन हैं॥ १॥ 
प्राणो वै ग्रह: सो5पानेनातिग्राहेण गृहीतो5पानेन हि गन्धाडिजप्रति॥ २॥ 
ऋषि याज्ञवल्क्य बोले - प्राण ही ग्रह है, वह प्राण रूपी ग्रह अपान रूपी अतिग्रह के द्वारा गृहीत है, 
क्योंकि प्राणग्रह अपान अतिग्रह द्वारा ही सूँघने का कार्य सम्पन्न कर सकता है॥ २॥ 
वाग्वै ग्रह: स नाम्रातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३॥ 
वाक्‌ शक्ति ही ग्रह है, वह नाम रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण की हुई है, क्योंकि वाक्‌ के द्वारा ही 
उच्चारण सम्पन्न होता है॥ ३॥ ह 
जिह्ना वै ग्रह: स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्यया हि रसान्विजानाति॥ ४॥ 
रसना ही ग्रह है, वह रसरूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण की हुई है, क्योंकि रसना के द्वारा ही स्वादानुभूति होती है॥ 
चश्षुवैं ग्रह: स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति॥ ५॥ 
नेत्रेन्द्रिय ही ग्रह है, वह रूप के अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया गया है; क्योंकि नेत्रेन्द्रिय द्वारा ही रूप का 
दर्शन किया जा सकता है॥ ५॥ 
श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाउ्छुणोति॥ ६॥ 
श्रोत्रेन्द्रिय ही ग्रह है, वह शब्द रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया हुआ है; क्योंकि जीवात्मा क्रोत्र द्वारा 
ही शब्द का श्रवण करता है॥ ६॥ 
मनो वै ग्रह: स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते॥ ७॥ 
मन ही ग्रह है,बह कामनारूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया हुआ है; क्योंकि मन से ही कामनाएँ की जाती हैं॥ 
हस्तौ वै ग्रह: स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्या९ हि कर्म करोति॥ ८॥ 
हाथ ही ग्रह हैं, वे कर्मरूपी अतिग्रह से ग्रस्त हैं; क्योंकि व्यक्ति हाथों द्वारा ही कार्य सम्पादित करता है॥ ८॥ 
त्वग्वै ग्रह: स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्शान्वेदयत इत्येतेषष्टौ 
ग्रहाअष्टावतिग्रहा: ॥ ९॥ 
त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्श रूपी अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि त्वचा द्वारा ही स्पर्श की अनुभूति की 
जाती है। इस प्रकार ग्रह और अतिग्रह ये आठ-आठ हैं॥ ९॥ 
याज्ञवल्क्येति होबाच यदिदः सर्व मृत्योरत्नं का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यग्रिव 
मृत्यु: सो5पामन्नमप पुनर्मुत्युं जयति॥ १०॥ 
आर्तभाग जारत्काख ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! इस सृष्टि में जो कुछ है, सब मृत्यु का ही खाद्य पदार्थ है, अत: 
वह कौन सा देवता है, जिसका भोजन मृत्यु है ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- अग्रिही मृत्युहै और वह अप्‌ (कारण 
रूप प्रकृति अथवा जल) का भोजन है। इस तथ्य को जानने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है॥ १०॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो प्रियत उदस्मात्प्राणा: क्रामन्त्याहो ३ नेति नेति 
होवाच याज्जवल्क्यो 5त्रैव समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो मृत: शेते ॥ ११५॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ३ मन्त्र १ २८५ 


आर्तभाग ने पुन: प्रश्न किया- हे याज्ञवल्क्य! मरने के समय इस पुरुष के प्राण उत्क्रमण (बहिर्गमन) 
करते हैं या नहीं ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- नहीं ऐसा नहीं है। उस पुरुष के प्राण मृत्यु के पश्चात्‌ यहीं 
विलीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है (वायु को अन्दर खींचता है) और मृत होकर वहीं शयन करता है॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों प्रियते किमेन॑ न जहातीति नामेत्यनन्तं वै 

नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक॑ जयति॥ १२॥ 

आर्तभाग ने फिर पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! मृत्यु के उपरान्त पुरुष का कौन परित्याग नहीं करता ? ऋषि 
ने उत्तर दिया- मृत्यु के पश्चात्‌ 'नाम' पुरुष का परित्याग नहीं करता। नाम अनन्त है और विश्वेदेवा भी 
अनन्त हैं, अत: पुरुष अनन्तलोक पर विजय प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 

यज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्रिं वागप्येति वातं प्राण श्चक्षुरादित्यं 
मनश्नन्द्रं दिश: श्रोत्रं पृथिवीः शरीरमाकाशमात्मौषधीलोंमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहित॑ 
च रेतश्न निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभागावामेबैतस्य वेदिष्यावो 
न नावेतत्‌ सजन इति तौ होत्क्रम्य मन्त्रयांचक्राते तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ 
यत्प्रशश९ सतु: कर्म हैव तत्प्रशशः*सतु: पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेनेति 
ततो ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ १३॥ 

जारत्कारव आर्तभाग ने पुन: पूछा- हे याज्ञवल्क्य। जिस समय इस पुरुष की बाक्‌ अग्नि में विलीन 
हो जाती है, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशाओं में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा 
आकाश में, लोम समूह ओषधियों में, केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं और रक्त तथा रेतस्‌ का जल में 
स्थापन हो जाता है, उस समय वह पुरुष कहाँ निवास करता है ? याज्ञवल्क्य बोले- हे सोम्य आर्तभाग ! तुम 
मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, हम दोनों को ही इस प्रश्न का उत्तर समझना होगा; किन्तु इस जनसभा के बीच 
यह उचित नहीं है। (हम दोनों बाहर चलें) दोनों ने उठकर बाहर (एकान्त में) जाकर चिन्तन किया और 
लौटकर दोनों कर्म के विषय में प्रशंसा करने लगे। निश्चित ही पुण्य कृत्यों से पुण्य और पाप कृत्यों से पाप 
प्राप्त होता है। इसके अनन्तर जारत्कारव आर्तभाग मौन हो गये ॥ १३॥ 

[ यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ऋषियों के वार्तालाप जिज्ञासा समाधान के लिए, सत्य शोध के लिए ही होते थे। 
जो तथ्य सुनिश्चित रूप से पता था, वे वही कहते थे, जिन तथ्यों को परामर्श द्वारा स्पष्ट किया जाना है, उनके बारे 
में स्पष्ट रूप से सुपात्र के साथ विचार मंथन किया जाता था। ] 


॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ हैन॑ भुज्यु्लाह्यायनि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच्र मद्रेषु चरका: पर्यत्रजाम 
ते पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्यासीहुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम को 5सीति सोउब्न- 
वीत्सुधन्वा55ड्रिरस इति तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथैनमत्रूम क्व पारिक्षिता अभवन्निति 
क्र पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्क पारिक्षिता अभवन्निति॥ १॥ 


२८६ बृहदारण्यकारपानिषद्‌ 


इसके बाद भुज्यु लाह्यायनि (लाह्य के पुत्र) ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा- हे याज्ञवल्क्य! हम लोग 
मद्र प्रदेश में ब्रताचरण (भ्रमण) करते हुए विद्यार्थी के रूप में कपि गोत्र में उत्पन्न पतञज्चल कांप्य के घर 
गये। काप्य की पुत्री गन्धर्व (से आवेशित) गृहीत थी। हमारे उससे यह पूछने पर कि तुम कौन हो ? वह 
(गन्धर्व जो काप्यसुता पर आवेशित था) बोला- मैं आड्रिरस सुधन्वा हूँ। तदुपरान्त लोकों के अन्त के 
सम्बन्ध में प्रश्न करते हुए हमने उससे यह भी पूछा कि पारिक्षित कहाँ रहे ? पारिक्षित कहाँ रहे ? अत: हे 
याज्ञवल्क्य ! हम आप से भी पूछते हैं कि पारिक्षित कहाँ रहे ?॥ १॥ 

स होवाचोवाच वै सोगच्छन्वै ते तद्य॒त्रा श्रमेधयाजिनो गच्छन्तीति क्क न्वश्वमेधयाजिनो 
गच्छन्तीति द्वात्रिःशतं वै देवरथाह्मयान्ययं लोकस्त* समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति तार 
समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्समुद्र: पर्येति तद्यावती क्षुरस्थ धारा यावद्वा मक्षिकाया: पत्र 
तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्र: सुपर्णों भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि धित्वा 
तत्रागमयद्त्रा श्रमेधयाजिनो 5 भवन्नित्येवमेव वै स वायुमेव प्रशश*स तस्माद्वायुरेव 
व्यष्टिवायु: समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युरलाह्यायनिरुपरराम ॥ २॥ 

ऋषि याज्ञवल्क्य बोले- उस गन्धर्व ने अवश्य ही यह उत्तर दिया होगा कि पारिक्षित वहीं चले गये, 
जहाँ अश्वमेध सम्पन्न करने वाले जाते हैं। भुज्यु ने पूछा- अश्वमेध सम्पादक कहाँ जाते हैं ? ऋषि बोले- 
एक दिन और रात्रि में आदित्य का रथ जितने स्थान में चलता है, उतने को ' आह्यय ' कहते हैं। ऐसे बत्तीस 
आह्नद्य परिमाण वाला वह लोक है। उस लोक को चारों ओर'से पृथिवी और उस पृथिवी से दुगुना समुद्र 
उसे घेरे हुए है। उन अण्ड कपालों के बीच में छुरे की धार अथवा मक्खी के पंख जितना चौड़ा आकाश 
(अथवा प्रवेश मार्ग) है। इन्द्र ने उन्हें (पारिक्षित को) वायु को प्रदान किया और वायुदेव उन्हें अपने में 
स्थापित करके वहाँ ले गये, जहाँ अश्वमेध सम्पन्न करने वाले रहते हैं| इस प्रकार उस गन्धर्व ने वायुदेव की 
सराहना की। अस्तु, वायु ही व्यष्टि और समष्टि है। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला पुनर्मुत्यु को जीत लेता है। 
यह सुनकर भुज्यु लाह्यायनि भी चुप हो गये॥ २॥ ह 
जा आए 

॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 
अथहैनमुषस्तश्चाक्रायण: पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षादपरोक्षाद्त्रह्य य आत्मा 
सर्वान्तरस्तंमे व्याचहव इत्येष त आत्मा सर्वान्तरकतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति 
सत आत्मा सर्वान्तरो योडपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तरएष त आत्मा सर्वान्तर: ॥ १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ चक्रपुत्न उषस्त ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया- हे याज्ञवल्क्य! जो प्रत्यक्ष और 
साक्षात्‌ ब्रह्म है तथा सबके अन्तर में स्थित आत्मा है, उसका मेरे लिए वर्णन कीजिए। ऋषि याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया- तुम्हारी आत्मा ही सबके अन्तर में विराजमान है। जब उषस्त ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! सर्वान्तर 
कौन है ? तब ऋषि ने कहा- जो प्राण के द्वारा प्राणन प्रक्रिया करता है (श्रास लेता है), वही तुम्हारा 
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आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान के द्वारा अपानन क्रिया करता है, वही तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यान 
से व्यानन क्रिया करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही सर्वान्तर है, जो उदान से उदानन क्रिया सम्पन्न करता 
है,वही तुम्हारी आत्मा सर्वान्तर होकर विराजित है॥ १॥ 

स होवाचोषस्तश्नाक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौरसावश्च इत्येवमेवैतद्व्पदिष्टे भवति 
यदेव साक्षादपरोक्षाद्रहा य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचध्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो 
याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो न दृष्टे््रष्टारं पश्येर्न श्रुते: श्रोतार: श्रृणुयातन्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया एष त आत्मा सर्वान्तरोउतोन्यदार्त ततो होषस्तश्चाक्रायण 
उपरराम॥ २॥ 

चाक्रायण उषस्त ने कहा- जिस प्रकार कोई यह कहता है कि यह गौ है, यह अश्व है, आपका यह 
कथन उसी प्रकार का है। अत: आप हमें साक्षात्‌, प्रत्यक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप 
से बतलाएँ। याज्ञवल्क्य ने कहा- तुम्हारी आत्मा ही सर्वान्तर में प्रतिष्ठित है। दृष्टि के द्रष्ट को देख सकना, 
श्रुति के श्रोता को सुन सकना, मति के मन्‍्ता को मनन करना और विज्ञाति के विज्ञाता को जान सकना तुम्हारे 
लिए असम्भव है | तुम्हारा यह आत्मा ही सर्वान्तर है, इसके अतिरिक्त सब नाशवान्‌ ( और दु:ख का कारण) 
है। यह सुनने के पश्चात्‌ उषस्त मौन हो गए॥ २॥ 


ज-7++०ण्णक०--निक---१वहुक----_>-7प/फ/फे 


॥ पज्चमं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ हैनं॑ कहोल: कौषीतकेय: पप्रच्छ याज्नवल्क्येति होबाच यदेव साक्षादरपरो क्षाद्रह्म 
य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचध्व्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः: कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो 
यो5शनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति। एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: 
पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्व लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या होव पुत्रैषणा 
सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे होते एषणे एवं भवतस्तस्माद्‌ ब्राह्मण: 
पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं चर पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमौनं चर मौन चर 
निर्विद्या5थ ब्राह्मण: स ब्राह्मण: केन स्याहेन स्यात्तेनेहश एवातोउन्यदार्त ततो ह कहोल: 
कौषीतकेय उपरराम ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ कौषीतकेय कहोल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! आप साक्षात्‌, अपरोक्ष ब्रह्म 
और सर्वान्तर आत्मा का हमारे प्रति वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा- तुम्हारा आत्मा ही सर्वान्तर में 
प्रतिष्ठित है। पुन: कहोल ने पूछा कि यह सर्वान्तर आत्मा कौन सा है ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा- वह भूख, 
प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह से परे है। इस आत्म तत्त्व को जानकर ही बत्रह्मवेत्ता पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
और लोकैषणा का परित्याग कर भिक्षाटन करते हुए विचरण करते हैं। पुत्रैषणा ही वित्तेषणा है और 
वित्तेषणा ही लोकैषणा है। अत: त्रह्मज्ञाना को चाहिए कि इन दोनों (काम्य और कामनाओं) को जानता 
हुआ आत्मबल सम्पन्न होकर मनन करे। अमौन (बोलने की शक्ति) और मौन साधना युक्त होकर ब्राह्मण 
(धन्य) होता है। ब्राह्मण होने के यही साधन हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हैं, वह नाशवान्‌ और दुःख केहेतु 
हैं। यह सुनने के बाद कौषीतकेय कहोल मौन हो गए॥ १॥ 


२८८ बृहदारण्यकोपनिषद 


॥ षष्ठ ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्‌ सर्वमप्स्वोतं च 
प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्नेति वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्न 
प्रोतश्नेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्रु खल्वन्तरिक्षतोका ओताश्व प्रोताश्नेति 
गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्र प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओताश्ष प्रोताश्वेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्रु खलु 
चन्द्रलोका ओताश्र प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्रु खलु नक्षत्रलोंका ओताश्च 
प्रोताश्नेति देवलोकेषु गागीति कस्मिन्नु खलु देवलोका ओताश्र प्रोताश्षेतीद्धलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्रु खलु 
प्रजापतिलोका ओताश्ष प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रहालोका ओताश्व 
प्रोताश्वेति स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छसि 
गार्गि मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्रव्युपरराम ॥ १॥ 
इसके पश्चात्‌ वचक्ुसुता गार्गी ने याजवल्क्य से पूछा- हे याशवल्क्य ! जब सभी कुछ जल में ओत-प्रोत है, तब जल 
किसमें ओत-प्रेत है ? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गी ! जल, वायु में ओत-प्रोत है। गागी ने पुनः प्रश्न किया, फिर वायु 
किसमें ओत-प्रोत है ? ऋषि ने कहा- वायु, अन्तरिक्ष लोकों में ओत-प्रोत है। पुनः पूछ गया- और अन्तरिक्ष किसमें ओत- 
प्रोत है ? तब उत्तर दिया गया कि अन्तरिक्ष गन्धर्व लोकों में ओत-प्रोत है। गागी के पुनः यह पूछे जाने परकि गल, ६ दर 
किसमें ओत-प्रोत हैं ? ऋषि ने उत्तर दिया- आदित्य लोकों में ।गार्गी ने पूछ- आदित्य लोक किसमें ओत-प्रोत है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा- चद्धलोकों में, फिर चद्धलोक किसमें ओत-प्रोत है ? उत्तरमिला- नक्षत्र लोकों में। नक्षत्र लोक किसमें 
ओत--प्रोत है ? देव लोकों में । देवलोक किसमें है ? इद्ध लोकों में । पुनः गागी ने पूछा- इद्ध लोक किसमें ओत-प्रोत है ? 
ऋषि ने कहा- प्रजापति लोकों में ।प्रजापति लोक किसमें ओत-प्रेत है ? ब्रह्म लोकों में । गार्गी ने पुन: पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! 
फिर ब्रह्म लोक किसमें ओत-प्रोत है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गार्गी। आप अधिक न पूछें। अधिक पूछने से कहीं ऐस। 
नहो कि आपका मस्तक गिर जाए। आप ऐसे देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही हैं, जिसके विषय में अति प्रश्न करना 
वर्जित है।तब वाचक्रवी गार्गी चुप हो गईं ॥१॥ 
[ जो वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता, उस विषय को केवल तर्क से सिद्ध करने का प्रयास करना अति प्रश्न 
है। जो विद्वान्‌ जानबूझकर अपनी मेधा का उपयोग अहंकारवश ऐसे अनर्गल प्रसंगों में करता है, परा प्रकृति उसे 


दण्डित कर सकती है। अस्तु, ऋषि ने गार्गी को सावधान कर दिया और वह चुप हो गयी ] 
| या +>--क-कत++++ 


॥ सप्तम ब्राह्मणम्‌॥॥ 
अथ हैनमुद्दालक आरुणि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेष्ववसाम पतञ्जलस्य 
काप्यस्थ गृहेषु यज्ञमधीयानास्तस्यासीद्धार्या गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम को5सीति सो ब्रवीत्‌ 
कबन्ध आशथर्वण इति सोउब्रवीत्पतझ्ञलं काप्यं याज्ञिका९श्च वेत्थ नु त्वं काप्य तत्सूत्र 


अध्याय ३ ब्राह्मण ७ मन्त्र ३ २८९ 


येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्तीति सोउब्रवीत्पतञ्ललः 
काप्यो नाहं तद्धगवन्वेदेति सो5ब्रवीत्पतञ्जलं काप्य॑ याज्ञिका३श्च वेत्थ नु त्वं काप्य 
तमन्तयांमिणं य इमं च लोक॑ पर॑ चर लोक९ सर्वाणि च भूतानि यो5न्तरो यमयतीति 
सोडब्रवीत्पतञ्ञलः काप्यो नाहं तं भगवन्वेदेति सो5ब्रवीत्पतञ्जलं काप्यं याज्ञिका* श्व यो 
वै तत्काप्यसूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेदवित्स 
भूतवित्स आत्मवित्स सर्वविदिति तेभ्योब्रवीत्तदहं बेद तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वा*स्तं 
चान्तर्यामिणं ब्रह्मगगवीरुदजसे मूर्धा ते विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्सूत्रं त॑ 
चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्िदत्रूयाद्वेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ आरुणि-उद्दालक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! हम मद्र देश में काप्य 
पतञ्चल के यहाँ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उनकी पत्नी एक गन्धर्व के द्वारा आवेशित थी। हमने 
उस (पत्नी पर आवेशित गन्धर्व) से पूछा- तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं अथर्वापुत्र कबन्ध हूँ। 
तब उसने काप्य पतञ्चल और यज्ञ शास्त्र अध्येताओं से प्रश्न किया कि क्या आप उस सूत्र को जानते हैं, 
जिससे ये लोक, परलोक और समस्त प्राणी गुँथे हुए हैं। काप्य पतञ्चल ने कहा- मुझे वह सूत्र ज्ञात नहीं 
है। पुनः: उसके यह पूछे जाने पर कि क्या आप उस सूत्र और अन्तर्यामी को जानते हैं, जो इस लोक, 
परलोक और सभी प्राणियों का नियन्ता है ? काप्य पतञ्चल ने कहा कि मुझे यह भी विदित नहीं है। उस 
आवेशित गन्धर्व ने पुन: कहा कि जो उस सूत्र और अन्तर्यामी का ज्ञाता है, वह ब्रह्म, लोक, वेद, देवभूतों, 
आत्मा और सभी का ज्ञाता हो जाता है। इसके पश्चात्‌ गन्धर्व ने उन (काप्य आदि) से सूत्र और अन्तर्यामी 
को बताया। उसे मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य ! यदि तुम्हें उस सूत्र और अन्तर्यामी का ज्ञान नहीं है और तुम 
इन ब्रह्मवेत्ताओं की गौओं को ले जाते हो, तो तुम्हारा मस्तक गिर (झुक) जायेगा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने 
कहा- हे गौतम! मैं उस अन्तर्यामी को निश्चित रूप से जानता हूँ। आरुणि बोले- यह बात तो कोई भी कह 
सकता है कि मैं उस सूत्र और अन्तर्यामी को जानता हूँ। आप जिस प्रकार जानते हैं,उसका वर्णन करें॥ १॥ 

स होबाच बायुर्वँ गौतम तत्सूत्रं बायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोक: परश्च लोकः 
सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यसत्रः सिषतास्याड्रगनीति 
वायुना हि गौतम सूत्रेण संदृब्धानि भवन्तीत्येवमेबैतद्याज्ञ-वल्क्यान्तर्यामिणं ब्रूहीति॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गौतम ! वह सूत्र वायु ही है, क्योंकि इहलोक, परलोक और समस्त 
प्राणी उसी के द्वारा गुँथे हुए हैं । इसीलिए प्राय: यह कहते हैं कि मृतक के अंग गिर गये (विशीर्ण 
हो गये); क्योंकि हे गौतम ! वे ( अंग) वायुरूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं। उद्दालक ने कहा- हाँ 
यह तो ठीक है, अब अन्तर्यामी के विषय में वर्णन करो ॥२॥ 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः 

पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ३॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा- जो पृथिवी में स्थित एवं पृथिवी में संव्याप्त है, पृथिवी ही जिसका शरीर 
है, पर उसे पृथिवी नहीं जानती, जो पृथिवी के अन्दर विराजमान रहकर उसका नियन्त्रण करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अनन्‍्तर्यामी है॥ ३.॥ 


२९० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


यो5प्सु तिष्ठन्नद्धघ्ोन्तरो यमापो न विदुर्यस्थाप: शरीरं यो5पोउन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ४॥ 

जो जल में निवास करने वाला और उसी में संव्याप्त है, जल जिसका शरीर है, जल के भीतर रहकर 
वह उसका नियमन भी करता है; किन्तु जल उसे नहीं जानता, वही आत्मा अमर्त्य-अन्तर्यामी है॥ ४॥ 

योग्ग्रौ तिष्ठन्नग्रेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्नि: शरीर योउग्रिमन्तरो यमयत्येष त 

आत्मान्तर्याम्यमृत:॥ ५॥ 

जो अग्नि में निवास करने वाला, अग्नि में संव्याप्त है और अग्नि ही जिसका शरीर है; किन्तु अग्नि उसे 
नहीं जानता, जो अग्नि के अन्दर रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और 
अविनाशी है॥ ५॥ 

यो5न्तरिक्षे तिष्ठ न्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्षर शरीरं 

योउन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ६॥ 

जो अन्तरिक्ष में निवास करने बाला और उसी में संव्याप्त है, अन्तरिक्ष ही जिसका शरीर है और 
अन्तरिक्ष जिसे जानता नहीं है, अन्तरिक्ष के अन्दर रहकर ही जो उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा 
आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है॥ ६॥ 

यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरो य॑ वायुर्न वेद यस्य वायु: शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ७॥ 

जो वायु में निवासित, उसी में व्याप्त है, पर वायु द्वारा ही अज्ञात है, वायु ही जिसका देह है और जो 
वायु में रहकर ही उसका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है॥ ७॥ 

यो दिवि तिष्ठन्दिवोउन्तरो य॑ छौर्न वेद यस्य द्यौ: शरीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ८ ॥ 

जो चुलोक में निवास करता है, उसी में संव्याप्त है; किन्तु द्ुलोक जिसे नहीं जानता, चुलोक ही जिसका शरीर 
है तथा जो उस द्ुलोक में रहकर ही उसका नियामक है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अमर्त्य है॥ ८ ॥ 

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य: शरीर य आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ९॥ 

जो आदित्य में निवास करने वाला है, उसी में संव्याप्त है, आदित्य रूप शरीर वाला है; किन्तु 
आदित्य जिसे नहीं जानता, वह आदित्य के अन्दर रहकर ही उसका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
ही अन्तर्यामी और मृत्यु से परे है॥ ९॥ 

यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्यो5न्तरो य॑ं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीर यो दिशो5न्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृतः॥ १०॥ 

जो दिशाओं में रहने वाला है, दिशाओं के अन्दर प्रतिष्ठित है, दिशाएँ हीं जिसकी देह हैं; 
किन्तु दिशाओं द्वारा वह अज्ञात है, दिशाओं के अन्दर रहकर ही जो दिशाओं का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अमर है॥ १०॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ७ मन्त्र १७ २९१ 


यश्चद्धतारके तिष्ठः श्रद्धतारकादन्तरो य॑ चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकः शरीरं 
यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ ११॥ 
जो चन्द्र और तारों में स्थित है, उन्हीं में संव्याप्त है, चन्द्र और तारा रूपी देह वाला है; किन्तु चन्द्र और 
तारागण उसे नहीं जानते, वह उनके अन्दर रहकर ही उनका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही 
अन्तर्यामी और अमर्त्य है॥ ११॥ 
य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाश: शरीरं य आकाशमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ १२॥ 
जो आकाशस्थ है, आकाश जिसका देह है, जो आकाश के भीतर रहकर ही उसका नियन्त्रण करता 
है; किन्तु आकाश उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अमर है॥ १२॥ 
यस्तमसि तिष्ठःस्तमसो न्तरो य॑ं तमो न वेद यस्य तम: शरीर यस्तमो 5न्‍्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ १३॥ 
जो तमस्‌ (अन्धकार) में स्थित है, तमरूप देहवाला है; किन्तु तम जिसे नहीं जानता, जो तम में 
रहकर ही उसका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है॥ १३॥ 
यस्तेजसि तिष्ठःस्तेजसो5न्तरो य॑ं तेजो न वेद यस्य तेज: शरीरं यस्तेजो 5न्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदेवतमथाधिभूतम्‌ ॥ १४॥ 
जो तेज में निवास करने वाला है, तेजरूप शरीर वाला है; किन्तु तेज जिसे नहीं जानता, जो तेज में 
रहकर ही उसका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अमर्त्य है ॥ १४॥ 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योउन्तरो यर सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य 
सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५॥ 
जो समस्त भूतों में निवास करता है, समस्त भूत जिसके शरीर हैं; किन्तु समस्त भूत जिसे नहीं जानते, 
समस्त भूतों के अन्तर में स्थित रहकर, जो सबका नियमन करता है, वही तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी और 
अनश्वर है, यह अधिभूत दर्शन सम्पन्न हुआ। अब अध्यात्म दर्शन का वर्णन किया जाता है॥ १५॥ 
यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राण: शरीरं यः प्राणमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ १६॥ 
जो प्राण के अन्दर स्थित है, प्राण ही जिसका शरीर है; किन्तु प्राण जिसे नहीं जानता, प्राण में रहकर 
ही वह उसका नियन्त्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अमृत है ॥ १६॥ 
यो वाचि तिष्ठन्वाचो 5न्तरो यं वाडरन वेद यस्य वाक्‌ शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ १७॥ 
जो वाणी में निवास करता है, वाणी ही जिसकी काया है, जो वाणी में स्थित रहकर ही उसका 
नियमन करता है; किन्तु वाणी जिसे नहीं जानती, वह आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है ॥ १७ ॥ 


२९२ बृहदारण्यकापानिषद्‌ 


यश्वश्नुषि तिष्ठः श्रक्षुषो5न्तरो य॑ चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु: शरीर यश्नक्षुरन्‍्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत:॥ १८॥ 
जो नेत्रेन्द्रिय में विराजित है, नेत्र ही जिसका शरीर है, नेत्र में रहकर ही जो उसका नियमन करता है; 
किन्तु नेत्र उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा अन्तरात्मा ही अन्तर्यामी और अमर्त्य है॥ १८॥ 
यः श्रोत्रे तिष्ठण्छोत्रादन्तरो यर श्रोत्र न वेद यस्य श्रोत्र: शरीर यः श्रोत्रमन्तरो 
चयमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत:॥ १९॥ 
जो श्रोत्रेन्द्रिय में विद्यमान है, श्रोत्र ही जिसका शरीर है, जो श्रोत्र के अन्दर रहकर ही उसका नियमन 
करता है; किन्तु श्रोत्र उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है॥ १९॥ 
यो मनसि तिष्ठन्मनसो 5न्तरो य॑ मनो न वेद यस्य मन: शरीर यो मनो5न्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत:॥ २०॥ 
जो मन के अन्दर निवास करने वाला है, मन ही जिसका शरीर है, मन में रहकर ही जो मन का 
नियामक है; किन्तु मन उसे नहीं जानता। वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अन्तर्यामी है ॥ २०॥ 
यस्त्वचि तिष्ठःस्त्वचो 5न्तरो यं त्वडग्न वेद यस्य त्वक्‌ शरीर यस्त्वचमन्तरो यमंयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ २१॥ 
जो त्वचा में विराजित है, त्वचा ही जिसका शरीर है, त्वचा में रहकर ही जो त्वचा का नियमन करता 
है और त्वचा जिससे अपरिचित है, वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अनन्‍्तर्यामी है॥ २१॥ 
यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान: शरीर यो विज्ञानमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत:॥ २२॥ 
जो विज्ञान में निवास करने वाला है, विज्ञान ही जिसका शरीर है, जो विज्ञान में रहकर ही उसका 
नियन्त्रण करता है; किन्तु विज्ञान उससे अपरिचित है, वह अन्तरात्मा ही अविनाशी और अन्तर्यामी है॥२२॥ 
यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसो 5न्तरो य* रेतो न वेद यस्य रेत: शरीरं यो रेतोन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमृतोडदृष्टो द्रष्टाश्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्यो5तो5स्ति 
द्रष्टा नानयोउतोउस्ति श्रोता नान्‍योउतोउस्ति मनन्‍्ता नान्योउतो 5स्ति विज्ञातैष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतो5तो 5न्यदार्त ततो होह्दालक आरुणिरुपरराम॥ २३॥ 
जो वीर्य में निवास करता है, वीर्य ही जिसका शरीर है, जो वीर्य में रहकर ही वीर्य का नियन्त्रण 
करता है; किन्तु वीर्य उससे अपरिचित है, वह तुम्हारा आत्मा ही अनश्वर और अविनाशी है। वह दिखाई 
नहीं देता; किन्तु देखता है, सुनाई नहीं देता; किन्तु सुनता है, वह मनन करने का विषय नहीं है; किन्तु 
मनन करता है, वह स्वयं अविज्ञात है, पर सबको जानता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई द्रष्टा, श्रोता, मनन 
करने वाला और जानने वाला नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही अन्तर्यामी और अविनाशी है। इससे भिन्न सभी 
नश्वर हैं। इसके अनन्तर आरुणि उद्दालक मौन हो गये ॥ २३ ॥ 
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॥ अष्टमं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्न प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे 
वक्ष्यति न वे जातु युष्माकमिमं कश्चिद्ब्रह्मोद्यं जेतेति पृच्छ गार्गीति॥ १॥ 
इसके पश्चात्‌ वाचक्रवी गार्गी ने कहा-हे पूज्य ब्राह्मणो! अब मैं इन (याज्ञवल्क्य) से दो प्रश्न करूँगी। 
यदि ये इन दोनों के उचित उत्तर दे सकेंगे, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ये अजेय हैं (ब्रह्म सम्बन्धी चर्चा 
में इन्हें जीतना किसी के लिए सम्भव नहीं है), तब ब्राह्मणों ने कहा-ठीक है, गार्गी अब प्रश्न पूछो ॥१॥ 
सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो बोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं 
कृत्वा द्वौ बाणवन्तोौ सपल्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां 
प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तौ में ब्रृहीति पृच्छ गार्गीति॥ २॥ 
गार्गी ने कहा- हे याज्ञवल्क्य! जैसे काशी अथवा विदेह में रहने वाला कोई वीर वंशी 
प्रत्यज्चा हीन धनुष पर प्रत्यअ्चा चढ़ाकर शत्रु पीड़ादायक बाणों को हाथ में लेकर सन्नद्ध होता है, 
वैसे ही मैं आपके समक्ष दो प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे उनका उत्तर प्रदान करें| 
याज्ञवल्क्य बोले- हे गार्गी। आप अवश्य प्रश्न करें ॥ २॥ 
सा होवाच यदूर्ध्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे 
यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिःस्तदोतं च प्रोत॑ चेति॥ ३॥ 
गार्गी ने पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! जो चुलोक से ऊपर और पृथिवी लोक से नीचे है तथा द्यौ और 
पृथिवी के ठीक बीच में स्थित है, जो स्वत: द्यु और पृथिवी लोक है तथा जो स्वयं भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान है, वह किसमें ओतप्रोत है 2॥ ३॥ 
स होबाच यदूर्ध्व गार्गि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्धूतं च 
भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं चर प्रोतं चेति ॥ ४॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गी ! ुलोक से ऊपर, पृथिवी से नीचे तथा द्यु और पृथिवी के मध्य भाग 
में जो स्थित है, स्वयं भी जो द्यु और पृथिवी है और जो भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कहलाता है, वह 
आकाश में ओत-प्रोत है॥ ४॥ 
सा होवाच नमस्ते5स्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचो5परस्मै धारयस्वेति पृच्छ 
गार्गीति॥ ५॥ 
गार्गी ने कहा- हे याज्ञवल्क्य! आपको नमस्कार है, आपने मेरे (एक) प्रश्न का उत्तर दिया है। अब 
द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है, उसे भी पूछिये॥ ५॥ 
सा होबाच यदूर्ध्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृधिवी इमे 
यद्भधूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति॥ ६॥ 
गार्गी ने कहा- जो द्युलोक के ऊपर, पृथिवी लोक के नीचे, द्यु और पृथिवी के मध्य तथा जो स्वयं 
भी द्यु और पृथिवी है, जिसे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कहा जाता है, वह किसमें ओत-प्रोत है 2॥ ६॥ 
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स होवाच यदूर्ध्व गार्गि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च 
भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश एवं तदोतं च प्रोत॑ चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश 
ओतक्ष प्रोतश्चेति॥ ७॥ 

ऋषि याज्ञवल्क्य बोले- हे गार्गी ! जो चुलोक से ऊपर, पृथिवी लोक से नीचे, द्यु और पृथिवी के 
मध्य अवस्थित है, जो स्वयं ही द्यु और पृथिवी है, जिन्हें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कहा जाता है, वह 
आकाश में ओत-प्रोत है। (पुन: प्रश्न) तो फिर आकाश किसमें ओत-प्रोत है 2॥ ७॥ 

स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनणु अह्ृस्वमदीर्धम- 
लोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5वायु अनाकाशमसड् मरसमगन्धमचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनो 5ते - 
जस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्मं न तदक्षाति किंचन न तदश्षाति कश्चनन ॥ ८॥ 

याज्ञवल्क्य बोले- हे गार्गी ! उस तत्त्व को ब्रह्यवेत्ता ' अक्षर' ऐसा कहते हैं। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म 
है, न छोटा है, न लम्बा है, न लाल है, न स्लेहिल (चिकना) है, न छाया है, न अन्धकार है, न वायु है और 
न ही आकाश ही है, जो सड़॒ और रस से भी हीन है। जिसके न नेत्र हैं, न कान हैं, न वाक्‌ है, न मन है, 
न तेज है और प्राण, मुख, माप आदि भी नहीं है । वह न अन्दर है, न बाहर है, न वह कुछ भक्षण करता 
है और न उसे अन्य कोई भक्षण कर सकता है॥ ८ ॥ 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा 
मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धभासा मासा ऋतव: संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्थ वा अक्षरंस्य 
प्रशासने गार्गि प्राच्यो3न्या नद्यः स्यन्दन्ते श्रेतेभ्य: पर्वतेभ्य: प्रतीच्यो$न्या यां यां.च 
दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ददतो मनुष्या: प्रशःसन्ति यजमान देवा दर्वी 
पितरोउन्वायत्ता:॥ ९॥ 

(याज्ञवल्क्य ने आगे कहा- ) हे गार्गी | इस ' अक्षर! ब्रह्म के अनुशासन में सूर्य, चन्द्र, चुलोक, पृथ्ची 
लोक, निमेष, मुहूर्त्त, दिवा-रात्रि, अर्धभास, मास, ऋतु, संवत्सर आदि स्थित हैं | इसी अक्षर के अनुशासन 
में विभिन्न नदियाँ पर्वतों से निकल कर पूर्व तथा पश्चिम आदि दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। हे गार्गी ! इस 
'अक्षर' (ब्रह्म) के अनुशासन में ही मानव दाता की प्रशंसा करते हैं, देवगण यजमान के और पितृगण दर्वा 
होम के अनुवर्ती होते हैं॥ ९॥ 

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाउस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि 
वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रिति स 
कृपणो5थ य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकाग्पग्रैति स ब्राह्मण:॥ १०॥ 

ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गी ! जो इस ' अक्षर ' ब्रह्म को न जानकर इस लोक में यज्ञ आदि 
पुण्य कृत्य सम्पन्न करते हैं और सहस्रों वर्ष तक तप करते हैं, उनके ये सभी कर्म नाशवान्‌ होते हैं। इस 
'अक्षर' (अविनाशी ब्रह्म) को बिना जाने ही इस लोक से जो प्रयाण कर जाते हैं, वे कृपण हैं; किन्तु जो 
इस 'अक्षर' को जानकर इस लोक से प्रयाण करते हैं, वे ब्राह्मण हैं ॥ १० ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ९ मन्त्र १ २९५ 


तद्ठा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टश्नैुतर श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात्‌ नान्यदतोउस्ति द्रष्ट 
नान्यदतोउस्ति श्रोत नान्यदतो 5स्ति मन्तृ नान्यदतो5स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्रु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश 
ओतक्न प्रोतश्वेति॥ ११॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गागी। यह ' अक्षर ' स्वयं दृष्टिका विषय नहीं है; किन्तु सभी को देखने वाला है, स्वयं 
श्रवण का विषय नहीं है; किन्तु सबकी सुनता है, स्वयं मनन का विषय नहीं है; किन्तु सबका मन्ता है, स्वयं अविज्ञात 
है; किन्तु सबका ज्ञाता है।हे गार्गी | इस ' अक्षर ' ब्रह्म में ही वह आकाश तत्त्व ओत-प्रोत है॥ ११ ॥ 

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै 

जातु युष्माकमिमं कश्रिद्रद्मेद्यं जेतेति ततो ह वाचक्रव्युपरराम॥ १२॥ 

इसके पश्चात्‌ वाचक्रवी गार्गी बोली- हे पूजनीय ब्राह्मणो। इसी (वार्तालाप से प्राप्त हुए ज्ञान) को बहुत 
समझो। इन (याज्ञवल्क्य) से नमस्कार करके ही पीछा छूट जाये, तो बहुत है; क्योंकि आपमें से किसी भी 
ब्रह्मज्ञानी के लिए इन्हें जीत सकना सम्भव नहीं है। इसके बाद वाचक्नवी गार्गी मौन हो गईं ॥ १२॥ 

[ गार्गी ब्रह्मज्ञ विदुषी थी। उसके निर्णायक कथन को सभी ने स्वीकार किया, किन्तु आने वाले क्रम में 


शाकल्य विदग्ध अहंकारवश नहीं माने। अगले क्रम में उन्हें उस कुचेष्ठा का दण्ड भोगना पड़ा। ] 
ज++००्णणाई७---मयहिक--+६७०००७०००७०------77 7" 


॥ नवमं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ हैन॑ विदग्ध: शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति स हैतयैव निविदा 
प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्त्रेत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिःशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्थेति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्न त्री च शता त्रयश्च त्री च 
सहसत्रेति॥ १॥ 
इसके उपरान्त शाकल्य विदग्ध ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया- हे याज्ञवल्क्य | देवगण कितने हैं ? 
यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने वैश्वदेव मन्त्रों की निविद में वर्णित देवताओं की संख्या प्रतिपादित की- तीन और 
तीन सौ, तीन और तीन सहस्र, इसका अभिप्राय हुआ तीन हजार तीन सौ छ: । शाकल्य ने कहा- ठीक है। 
पुन: शाकल्य ने प्रश्न किया- देवताओं की संख्या कितनी है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- तैंतीस। इसमें सहमति 
देकर पुनः शाकल्य ने प्रश्न पूछा- देवता कितने हैं ? तब याज्ञवल्क्य बोले- छ: । इसे स्वीकार कर विदग्ध 
(शाकल्य) ने फिर पूछा- देवता कितने हैं? उत्तर दिया गया-तीन। शाकल्य द्वारा 'ठीक है! कहने एवं 
पुन: यही पूछने पर कि देवता कितने हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा - दो । 'ठीक है' कहकर शाकल्य ने फिर 
पूछा- देवता कितने हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- अध्यर्ध (डेढ़)। इस पर “ठीक है' कहते हुए शाकल्य ने 
पुन: वही प्रश्न दोहराया, तब याज्ञवल्क्य ने कहा- देवता एक है। इसे स्वीकार कर शाकल्य ने कहा- वे 
तीन हजार तीन और तीन सौ तीन देवगण कौन से हैं ? ॥ १॥ 


२९६ बृहदारण्यक्रापानषद्‌ 


स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिःशत्त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिःशदित्यष्ठौ 
वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिःशदिन्द्रश्नेव प्रजापतिश्न त्रयस्त्रिःशाविति ॥ 

याज्ञवल्क्य बोले-ये तो (तीन सौ तीन और तीन हजार तीन) देवताओं की विभूतियाँ हैं। देवगण तो 
केवल तैंतीस ही हैं | विदग्ध शाकल्य ने पुनः प्रश्न किया-वे तैंतीस देवणण कौन से हैं ? तब याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया-अष्ट वसु, एकादश रुद्र, बारह आदित्य ये इकतीस देवता हुए। इन्द्र और प्रजापति सहित ये 
तैंतीस हो जाते हैं ॥ २॥ 

कतमे वसव इत्यग्रिश्व पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्व चन्द्रमाश्न नक्षत्राणि 
चैते वसव एतेषु हीदं सर्वहितमिति तस्माद्टसव इति॥ ३ ॥ 

शाकल्य ने प्रश्न किया-अष्ट वसु कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य, चुलोक, चन्द्र और नक्षत्र ये ही अष्टवसु हैं, इन्हीं में सम्पूर्ण जगत्‌ सन्निहित है अथवा जगत्‌ के 
सम्पूर्ण पदार्थ इन्हीं में समाये हुए हैं, इसीलिए इन्हें वसुगण कहते हैं ॥ ३ ॥ 

कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्कामन्त्यथ 
रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्ुद्रा इति ॥ ४॥ 

शाकल्य ने फिर पूछा-ये रुद्र कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा-पुरुष में स्थित ये दस प्राण (दस 
इन्द्रियाँ) और ग्यारहवाँ आत्मा (मन) है, यही एकादश रुद्र हैं; क्योंकि जब ये मरणधर्मा शरीर से 
मृत्युकाल में उत्क्रमण करते अर्थात्‌ निकलते हैं, उस समय से उसके प्रियजनों- परिजनों को रुलाते हैं, इसी 
कारण इन्हें रुद्र कहा गया है॥ ४ ॥ 

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासा: संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीद* सर्वमाददाना 

यन्ति ते यदिदः सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति॥ ५॥ 

इसके पश्चात्‌ शाकल्य ने पूछा-बारह आदित्य कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने बताया-वर्ष में बारह मास 
होते हैं, वे ही बारह आदित्य हैं; क्योंकि ये ही सभी को लेते हुए (उनकी आयु का आदान करते हुएं ) 
चलते रहते हैं ॥ ५॥ 

कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्रुरेवेन्द्रो यज्ञ: प्रजापतिरिति कतमः 

स्तनयिल्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति॥ ६॥ 

शाकल्य ने पुनः प्रश्न किया- इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- स्तनयित्रु अर्थात्‌ 
गरजने वाला मेथ ही इन्द्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। शाकल्य ने पूछा- गर्जनशील मेघ कया है ? उत्तर 
मिला विद्युत्‌ू। जब शाकल्य ने यह पूछा कि यज्ञ कया है ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा- पशु ही यज्ञ है॥ ६॥ 

कतमे षडित्यग्रिश्न पृथिवी च वायुश्रान्तरिक्षं चादित्यश्न द्योश्वेते पडेते हीद* सर्व 
घडिति॥ ७॥ 

शाकल्य ने प्रश्न किया- छः देवगण कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- पृथिवी, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, 
चौ और आदित्य, ये ही छ: देवगण हैं। ये ही सभी कुछ हैं ॥ ७॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ९ मन्त्र ११ २९७ 


कतमे ते त्रयो देवा इतीम एवं त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ 
देवावित्यन्नं चेव प्राणश्रेति कतमो 5ध्यर्थ इति यो5यं पवत इति॥ ८॥ 

शाकल्य ने फिर पूछा- वे तीन देव कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- तीन लोक ही तीनों देवता हैं, 
इन्हीं में समस्त देवगण वास करते हैं । फिर शाकल्य ने पूछा- वे दो देवता कौन हैं- ऋषि ने उत्तर दिया- 
अन्न और प्राण ही वे दो देवता हैं। शाकल्य ने फिर पूछा- वे डेढ़ देवता कौन हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- जो 
बहता है, अर्थात्‌ यह वायु ही डेढ़ देवता है ॥ ८॥ 

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवते5थ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्रिदः सर्वमध्याक्षत्तिनाध्यर्ध 

इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म तदित्याचक्षते ॥ ९॥ 

शाकल्य ने प्रश्न किया- पवन (वायु) तो एकाकी ही प्रवाहित होता है, फिर इसे ' डेढ़' कैसे कहते 
हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा-क्योंकि इसी में सभी ऋद्धि (वृद्धि) को प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे 
अध्यर्ध (डेढ़) कहते हैं। शाकल्य ने पूछा-एक देव कौन सा है ? ऋषि ने कहा 'प्राण' ही एक देवता है, 
वही ब्रह्म है और उसी को तत्‌ (वह) कहते हैं ॥ ९॥ 

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोंको मनोज्योतियों बै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्थात्मन: परायण* 
स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष९ सर्वस्यात्मन: परायणं यमात्थ य 
एवाय* शारीर: पुरुष: स एव वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच॥ १० ॥ 

यह पृथिवी ही जिसका शरीर ( आयतन) है, अग्नि ही जिसका लोक, मन ही जिसकी ज्योति और जो 
समस्त जीवों का आत्मा एवं सहारा है। उस सर्वात्मा एवं सभी के आश्रयरूप पुरुष को जो जानता है, हे 
याज्ञवल्क्य ! वही ब्रह्मज्ञ है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा- मैं नि:सन्देह उस ब्रह्म को जानता हूँ। जिस 
पुरुष को तुम सब जीवों का आत्मा एवं आश्रय बताते हो, वही इस शरीर में संव्याप्त पुरुष है। याज्ञवल्क्य 
ने आगे कहा- हे शाकल्य | अब तुम और प्रश्न करो। शाकल्य ने कहा- उसका देवता कौन है ? ऋषि ने 
कहा- उसका देवता अमृत है॥ १०॥ 

काम एवं यस्यायतन* हृदयं लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्थात्मन: 
परायण* स वै वेदिता स्थाद्याज़वल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मन: परायणं 
यमात्थ य एवायं काममय: पुरुष: स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति 
होवाच॥ ११॥ 

शाकल्य ने कहा- काम ही जिसका शरीर है, हृदय ही जिसका लोक है, मन ही जिसकी 
ज्योति है एवं जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, उस सर्वान्तरात्मा को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी हो जाता 
है। याज्ञवल्क्य बोले- मैं निश्चित ही उस पुरुष का ज्ञान रखता हूँ, जिसे तुम सभी भूतों की आत्मा 
कहते हो, वह काममय पुरुष है। हे शाकल्य ! अब और प्रश्न करो । शाकल्य ने पूछा- उसका देवता 
कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-'स्त्रियाँ' ॥ ११॥ 


२९८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुलोको मनोज्योतियरयों वै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्यात्मन: परायण* 
स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष: सर्वस्यात्मगः परायणं यमात्थ य 
एवासावादित्ये पुरुष: स एब वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होबाच॥ १२॥ 

शाकल्य ने कहा- रूप ही जिसका देह है, नेत्र ही लोक, मन ही ज्योति है तथा जो सभी का आश्रय 
रूप है, उस पुरुष को जानने वाला सर्वज्ञाता होता है । याज्ञवल्क्य ने कहा-तुम जिस सबके आश्रयभूत पुरुष 
की बात कर रहे हो, उसे मैं जानता हूँ। वह पुरुष आदित्य में स्थित है। याज्ञवल्क्य ने कहा हे शाकल्य ! और 
प्रश्न करो। शाकल्य ने कहा-उसका देवता कौन है ? ऋषि ने उत्तर दिया-सत्य ही उसका देवता है॥ १२॥ 

आकाश एव यस्यायतनः* श्रोत्रं लोको मनोज्योतिर्यो बै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्थात्मन: 
परायणर* स बै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष९ सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवायः क्रौत्र: प्रातिश्रुत्कः पुरुष: स एष वरदेव शाकल्य तस्य का देवतेति 
दिश इति होवाच॥ १३॥ 

शाकल्य ने कहा-' आकाश जिसका आयतन (देह) है, श्रोत्र जिसका लोक, मन जिसकी ज्योति है 
और जो समस्त भूतों का आश्रय रूप है, उसे जानने वाला त्रह्मज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्य बोले- मैं निश्चित 
रूप से उसका ज्ञान रखता हूँ। जिस पुरुष को तुम सब भूतों का आश्रय रूप मानते हो, वही श्रोत्र सम्बन्धी 
(अर्थात्‌ श्रोत्र में प्रति श्रवण के समय रहने वाला) ' प्रातिश्रुत्क' पुरुष है। हे शाकल्य ! अब और कुछ पूछो। 
शाकल्य ने पूछा- उसका देवता कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-दिशाएँ ही उसकी देवता हैं॥ १३॥ 

तम एव यस्यायतन* हृदयंलोको मनोज्योतियों वै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्थात्मन: पपायण< स 
वैवेदिता स्याद्याज्वल्क्य वेद वा अहंतंपुरुषः सर्वस्यात्मन: परायणं यमात्थ य एवायंछायामय: 
पुरुष: स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४॥ 

शाकल्य ने कहा- तम ही जिसका आयतन (देह) है, हृदय ही जिसका लोक और मन ही जिसकी 
ज्योति है, उस सर्वभूतात्मा को जो जानता है, वह त्रह्मज्ञानी होता है। याज्वल्क्य ने कहा-मैं उस सर्वभूतात्मा 
को निश्चित रूप से जानता हूँ। जिसे तुम ' सर्वभूतात्मा ' ऐसा जानते हो, वह छायामय पुरुष ही है। हे शाकल्य ! 
और पूछो। शाकल्य ने पूछा-उसका देवता कौन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-उसका देवता ' मृत्यु” है॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुलोंको मनोज्योतियों वे त॑ पुरुष विद्यात्सर्वस्थात्मन: परायण९ 
स बवै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष: सर्वस्यात्मन: परायणं यमात्थ ये 
एवायमादरशे पुरुष: स एब वरदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच॥ १५॥ 

शाकल्य ने फिर कहा- रूप ही जिसका शरीर, चक्षु ही देखने की शक्ति और मन ही जिसकी ज्योति 
है, जो सर्वभूतों में स्थित उनकी आत्मा है, उस पुरुष को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा- 
मैं निश्चित रूप से उस ब्रह्म को जानता हूँ। तुम जिसे सर्वभूतों में स्थित आत्मा कहते हो, वह वही पुरुष 
है, जो दर्पण में स्थित है ( अर्थात्‌ दर्पण में दिखाई देता है) | हे शाकल्य ! और प्रश्न करो । शाकल्य ने कहा- 
उसका देवता कौन है ? ऋषि ने उत्तर दिया- उसका देवता असु (अर्थात्‌ प्राण) है॥ १५॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ९ मनन २० २९९ 


आप एवं यस्यायतन९ हृदयं लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्थात्मन: 
परायणः स बे वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष: सर्वस्यात्मन: परायणं यमात्थ 
य एकयमप्सु पुरुष: स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच॥ १६॥ 

शाकल्य बोले- जल ही उसका आयतन (देह), हृदय ही लोक और मन ही ज्योति है। उस 
सर्वभूतान्तरात्मा को जो जानता है, वह ब्रह्मज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा- मैं निश्चित ही उसका ज्ञान 
रखता हूँ, जिसे तुम सर्वभूतान्तरात्मा कहते हो, वह जल स्थित पुरुष ही है। हे शाकल्य! और पूछो, 
शाकल्य ने कहा- उसका देवता कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- उसके देवता वरुण हैं॥ १६॥ 

रेत एवं यस्यायतन९ हृदयं लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मन: 

परायणर* स वे वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवायं पुत्रमय: पुरुष: स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति 
होवाच॥ १७॥ 

शाकल्य ने कहा- वीर्य ही जिसका शरीर (आयतन) है, हृदय ही जिसका लोक है, मन ही जिसकी 
ज्योति है, उस सर्वभूताश्रय पुरुष को जो जानता है, वह सर्वज्ञाता होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा- उस पुरुष 
को मैं भली-भाँति जानता हूँ, जिसे आप सर्वभूतों का आश्रय कहते हो, वह पुत्ररूप पुरुष है। हे शाकल्य ! 
और प्रश्न करो- शाकल्य के पूछने पर कि उसका देवता कौन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- प्रजापति ॥ 

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वार स्विदिमे ब्राह्मणा अड्डारावक्षयणमक्रता ३ इति॥ १८॥ 

याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से कहा- हे शाकल्य! इन ब्राह्मणों ने तुम्हें ही निश्चित रूप से अड्भरे हटाने 
का चिमटा बनाया है॥ १८॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपज्चालानां ब्राह्मणानत्यवादी: किं ब्रह्म 

विद्वानिति दिशो वेद सदेवा: सप्रतिष्ठा इति यहिशो वेत्थ सदेवा: सप्रतिष्ठा:॥ १९॥ 

शाकल्य ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! जो आप कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मणों पर आरोप लगाकर उन्हें तिरस्कृत 
करते हैं, क्या स्वयं को त्रह्मवेत्ता मानकर ऐसा करते हैं ? याज्ञवल्क्य जी बोले-मुझे देवताओं और प्रतिष्ठा के सहित 
दिशाओं का ज्ञान है ।शाकल्य बोले-यदि आपको देवता और प्रतिष्ठा सहित दिशाओं का ज्ञान है॥ १९॥ 

किंदेवतो5स्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्य: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षु: प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्िमिन्नु 
रूपाएि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि 
प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २०॥ 

तो यह बताएं कि पूर्व दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- वहाँ मैं आदित्य 
देवता से युक्त हूँ। शाकल्य ने पुनः पूछा- वह आदित्य किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- च्षु में । 
शाकल्य ने पूछा- चश्लु किसमें प्रतिष्ठित हैं ? ऋषि ने कहा- रूप में, क्योंकि चश्लुओं के द्वारा ही पुरुष रूपों 
को देखता है। शाकल्य ने पूछा- रूप किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- हृदय में, क्योंकि हृदय के 
द्वारा ही पुरुष को रूपों का ज्ञान होता है। शाकल्य ने कहा यह सत्य है ॥ २०॥ 


३०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


किं देवतो5स्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यम: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
यज्ञ इति कस्मित्रु यज्ञ: प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति 
श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धत्तेडथ दक्षिणां ददाति श्रद्धायाः होव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति 
कम्मित्रु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये होव श्रद्धा 
प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य॥ २१॥ 

शाकल्य ने पूछा- दक्षिण दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- यम देवता से ।शाकल्य 
ने पूछा-वह यम देवता किसमें स्थित है ? उत्तर मिला श्रद्धा में। श्रद्धा किसमें स्थित है ? ऋषि ने कहा-हृदय में, 
क्योंकि हृदय के द्वारा ही पुरुष श्रद्धा को जानता है। शाकल्य ने कहा-हे याज्ञवल्वय ! यह सत्य है॥ २१॥ 

किंदेवतो5स्यां प्रतीच्यां दिश्वसीति वरुणदेवत इति स वरुण: कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इत्यप्स्विति कस्मिन्न्बाप: प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेत: प्रतिष्ठितमिति हृदय इति 
तस्मादपि प्रतिरूएं जातमाहुईदयादिव सृप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदये होव रेत: प्रतिष्टितं 
भवतीत्येवमेबैतद्याज्ञवल्क्य॥ २२॥ 

शाकल्य ने आगे कहा-पश्चिम दिशा में आप किस देवता वाले हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा-पश्चिम दिशा 
में मैं वरुण देवता से युक्त हूँ। शाकल्य ने पूछा- वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ? ऋषि ने उत्तर दिया-जल में । 
जल किसमें स्थित है ? उत्तर मिला-बीर्य में । तब शाकल्य ने पूछा- वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा-हृदय में । इसलिए तो (पिता के अनुरूप उत्पन्न पुत्र के लिए लोग कहते हैं कि ये मानो पिता के हृदय 
से निकला है, पिता के हृदय से ही निर्मित हुआ है। शाकल्य ने कहा-यह भी यथार्थ ही है॥ २२॥ 

किंदेवतो 5स्यामुदीच्यां दिश्वसीति सोमदेवत इति स सोम: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
दीक्षायामिति कम्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहु: सत्यं बदेति 
सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि 
सत्यं जानाति हृदये होव सत्यं प्रतिप्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य॥ २३॥ 

शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा- आप उत्तर दिशा में किस देवता से सम्पन्न हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा- सोम देवता 
से ।शाकल्य ने पूछा- सोम किसमें स्थित है ? ऋषि ने कहा-दीक्षा में | दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने 
कहा- सत्य में । सत्य किसमें विद्यमान है ? ऋषि ने कहा-ह॒दय में । क्योंकि व्यक्ति हृदय से ही सत्य को जान पाता 
है, अत: सत्य हृदय में ही प्रतिष्ठित है ।तब शाकल्य ने कहा-हे याज्ञवल्क्य !| यह भी ठीकहै॥ २३॥ 

किंदेवतो<स्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्रिदेवत इति सोउग्मि: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति 
कस्मित्रु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति॥ २४॥ | 

शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा- आप श्रुव दिशा में किस देवता से युक्त हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- 
अग्निदेव से युक्त हूँ। प्रश्न किया गया- अग्रिदेव किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- वाक्‌ 
शक्ति में | पुनः प्रश्न हुआ कि वाक्‌ किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- वाक्‌ हृदय में प्रतिष्ठित 
है। इस पर शाकल्य ने पूछा- फिर हृदय किसमें स्थित है 2॥ २४॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ९ मन्त्र २७ ३०१ 


अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्मन्यासै यद्धग्रेतदन्यत्रास्म-त्स्याच्छूवानो 
बैनदद्युरवयारसि वैनद्विमक्षीरन्निति॥ २५॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा- अरे अहल्लिक (प्रेत) ! जब तुम इस (हृदय) को हमसे पृथक्‌ मानते हो, तब तो 
(हृदय विहीन) इस शरीर को कुत्ते नोच कर खा जाते या पक्षीगण चोंच मार-मार कर इसे मथकर 
(चीरकर) खा डालते॥ २५॥ 

कम्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण इति कस्मिन्नु प्राण: प्रतिष्ठित इत्यपान 
इति कस्मिन्नषपान: प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यान: प्रतिष्ठित इत्युदान इति 
कस्मिन्रुदानः प्रतिष्ठित इति समान इति स॒एष नेति नेत्यात्मा5गुह्मो न हि गृह्मतेडशीर्यों न 
हि शीर्यतेउइसड़ो न हि सज्यतेउसितो न व्यथते न रिष्यत्येतान्यप्टावायतनान्यष्टी लोका अष्टौ 
देवा अष्टी पुरुषा: स यस्तान्पुरुषात्रिरुह्म प्रत्युह्मात्यक्रामत्तं त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि तं 
चेन्मे न विवश्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति त* ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विपपातापि 
हास्य परिमोषिणो5स्थीन्यपजहुरन्यन्मन्यमाना: ॥ २६॥ 

शाकल्य ने फिर पूछा- आप (शरीर) और हृदय (आत्मा) किसमें प्रतिष्ठित हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया- प्राण में। शाकल्य ने फिर पूछा- प्राण किसमें स्थित हैं ? उत्तर दिया अपान में । पूछा गया- अपान 
किसमें विद्यमान है ? उत्तर दिया गया-व्यान में | फिर प्रश्न किया गया-व्यान किसमें स्थित है ? उत्तर दिया 
गया-उदान में। उदान किसमें प्रतिष्ठित है ? समान में | याज्ञवल्क्य ने आगे कहा-यह आत्मा नेति-नेति कहा 
जाता है। यह ग्रहण नहीं किया जा सकता और न ही विनष्ट किया जा सकता है। यह सड़ रहित 
अव्यवस्थित और अहिंसित है। ये आठ शरीर हैं, आठ देवता हैं और आठं पुरुष हैं। बह व्यष्टि रूप होकर 
इन पुरुषों को अपने हृदय में एकीकृत करके उपाधिरूप धर्मों का अतिक्रमण किए है। उपनिषद्‌ द्वारा ज्ञातव्य 
उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ। यदि आप उसका स्पष्ट विवेचन न कर सकेंगे, तो आपका मस्तक 
गिर जायेगा; परन्तु शाकल्य के उस पुरुष को न जानने के कारण उसका मस्तक गिर गया। इतना ही नहीं 
उसकी अस्थियों को चोर लोग कुछ और समझकर उठा ले गये॥ २६ ॥ 

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो व: कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो 
वः कामयते तं व: पृच्छामि सर्वान्बा व: पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषु: ॥ २७॥ 

याज्ञवल्क्य बोले - हे तपोधन पृज्य ब्राह्मणगणण ! आप दिद्वानों में से जो भी चाहे अथवा सभी मिलकर 
चाहें तो मुझसे प्रश्न कर लें। यदि आप प्रश्न न करना चाहें, तो आप में से जिसकी इच्छा हो, उससे अथवा 
सभी से मैं प्रश्न पूछे; किन्तु किसी का भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने का साहस न हुआ॥ २७॥ 

तान्‌ हैतैः लोकै: पप्रच्छ । यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषो 5मृषा। तस्य लोमानि 
पर्णानि त्वगस्थोत्पाटिका बहिः ॥ १ ॥ त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पट: । तस्मात्तदा 
तृण्णात्प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात्‌॥२॥ माशसान्यस्य शकराणि किनाट*स्नाव तत्स्थिरम्‌। 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता॥ ३॥ यदुक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः 
पुनः । मर्त्य: स्विन्मृत्युना वृकण: कस्मान्मूलात्प्ररोहति॥४॥ रेतस इति मा 
वोचतजीवतस्तत्प्रजायते । धानारुह इव बै वृक्षो 5ज्जसा प्रेत्य संभव:॥ ५॥ 


३०२ बहदारण्यकापानषद्‌ 


यत्समूलमावृहेयुर्वृक्ष॑ न पुनराभवेतू। मर्त्य: स्विन्मृत्युना वृक्ण: कस्मान्मूलाप्प्ररोहति॥ ६॥ 
जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुन:। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातु: परायणं तिष्ठमानस्य 
तद्विद इति॥ ७॥ ॥ २८॥ 

याज्ञवल्क्य ने उन ब्राह्मणों से इन श्लोकों द्वारा प्रश्न किए- मनुष्य, वनस्पति- वृक्ष के तुल्य है, अर्थात्‌ 
जो गुण धर्म वनस्पति के हैं, वही मनुष्य के भी हैं। वक्ष में पत्ते होते हैं और मनुष्य के शरीर में रोम होते 
हैं, मनुष्य के शरीर में स्थित त्वचा ही वृक्ष पर लिपटी छाल होती है॥ १॥ रक्त रस है। जिस प्रकार पुरुष 
की त्वचा से रक्त निकलता है, उसी प्रकार वृक्ष की छाल से रस (गोंद) निकलता है। आघात लगने पर वृक्ष 
से भी रस निकलता है और चोट लगने पर मनुष्य के शरीर से भी रक्त बहता है॥ २ ॥ पुरुष शरीर का मांस, 
वृक्ष को भीतरी त्वचा (शकर) के समान है, मनुष्य शरीर के स्रायु तंत्र, वृक्ष के दृढ़ रेशे (किनाट) के 
समान है। किनाट स्रायु के समान ही स्थिर होता है। मनुष्य में स्नायु तन्‍त्र के अन्दर स्थित अस्थियों के 
समान ही वृक्ष में किनाट के अन्दर काष्ठ होता है और मनुष्य शरीर में स्थित मज्जा वृक्ष स्थित गूदे के समान 
है॥ ३॥ इतने पर भी (अर्थात्‌ दोनों में से समानता होने पर भी ) वृक्ष जब ऊपर से काट दिया जाता है, 
तो वह अपने मूल (जड़) से पुन: नए अंकुर फोड़ कर नवीन हो जाता है और यदि इसी प्रकार मृत्यु द्वारा 
मनुष्य को काट दिया जाए, तो वह किस मूल द्वारा उत्पन्न होगा॥ ४ ॥ वह (पुरुष) वीर्य से उद्भूत होता 
है, ऐसा भी न कहो, क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुष में ही उत्पन्न होता है, मृत पुरुष में नहीं । वृक्ष जब कट 
जाता है, तो वह बीज से भी नये सिरे से उत्पन्न हो जाता है और कट जाने पर भी पुनः अंकुरित हो जाता 
है॥ ५॥ वृक्ष यदि मूल से उखड़ जाये, तो पुन: उसका उग सकना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु द्वारा 
यदि मनुष्य को काट दिया जाए, तो किस मूल (जड़) द्वारा उसका पुनः उगना (उत्पन्न होना) सम्भव 
है॥ ६॥ पुरुष तो उत्पन्न हुआ ही है, अत: वह दोबारा उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में मृत्यु के उपरान्त 
उसे कौन उत्पन्न करेगा ? (इस प्रश्न का उन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया, अस्तु , श्रुति इसके विषय में 
कहती है) ब्रह्म विज्ञाममय व आनन्द रूप है। दानदाता की परमगति भी वही है। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म को 
जानने वाले पुरुष का परम आश्रय भी वह ब्रह्म ही है॥ ७॥ ॥ २८ ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण १ मन्र २ ३०३ 


॥ अथ चतुर्थोध्याय: ॥ 


॥ प्रथम ब्राह्मणम्‌॥ 

जनको ह वैदेह आसांचक्रे5थ ह याज्ञवल्क्य आवदब्राज त< होवाच याज्ञवल्क्य 

किमर्थमचारी: पशूनिच्छन्नण्वन्तानीत्युभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १॥ 
विदेहराज जनक सिंहासन पर आरूढ़ थे। उसी समय उनके पास महर्षि याज्ञवल्क्य जी आये। राजा 
जनक ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य जी! आपका आगमन किस निमित्त हुआ है ? आप पशुओं की इच्छा से पधारे 
हैं या सूक्ष्म प्रश्नों की इच्छा से ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- राजन! मैं दोनों प्रयोजनों से यहाँ आया हूँ॥ १॥ 
यत्ते कश्निदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मेति यथा 
मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रुयात्तथा तच्छैलिनिरब्रवाद्वाग्वै ब्रहत्यवदतो हि कि* 
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे5ब्रवीदित्येकपाद्दा एतत्सप्राडिति स वै नो 
ब्रृहि याज्ञवल्क्थ वागेवायतनमाकाशः: प्रतिष्ठा प्रज्ेत्येनदुपासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य 
वागेव सम्राडिति होवाच वाचा वै सम्राड्‌ बन्धु: प्रज्ञायत ऋग्वेदो यजुर्वेद: 
सामवेदोथर्वाड्धिरस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद: एलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानीष्टर हुतमासितं पायितमयं च लोक: परश्च लोक: सर्वाणि च भूतानि वाचैव 
सम्राट प्रज्ञायन्ते वाग्वै सम्राट्‌ परम॑ं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभर सहस्त्रं ददामीति होवाच जनको 

वैदेह: स होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मे5मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 
याज्ञवल्क्य जी ने कहा- हे राजन्‌! आप से किसी विद्वान्‌ ने ब्रह्म के विषय में जो कुछ कहा हो, वह 
सब हम श्रवण करने के लिए आये हैं। विदेहराज जनक ने कहा- शैलिनि (शिलिन के पुत्र) जित्वा ने 
वाक्‌ को ही ब्रह्म कहा है। याज्ञवल्क्य बोले- जिस प्रकार कोई, माता-पिता और गुरु के द्वारा शिक्षित 
होकर कहता है, उसी प्रकार उस जित्वा ने वाक्‌ ही ब्रह्म है- ऐसा कहा है; क्योंकि जो वाक्‌ रहित है 
(गूँगा है), क्या उसे ब्रह्म का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है? क्या उस जित्वा ने आपको वाक्‌ का आश्रय 
स्थल और उसकी प्रतिष्ठा भी बताई है, जनक ने कहा- नहीं, मुझे तो इस विषय में नहीं बताया। 
याज्ञवल्क्य जी बोले- यह उपदेश एक पादीय अथवा अपूर्ण है। जनक ने कहा- तो उसके विषय में सम्यक्‌ 
रूप से आप ही हमें बताएँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा- वाक्‌ (वाणी) ही उस ब्रह्म का आयतन अर्थात्‌ शरीर 
है और आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा है। प्रज्ञा समझ कर उसकी ही उपासना करनी चाहिए। जनक जी ने 
पूछा- प्रज्ञता (प्रज्ञा) क्या है ? ऋषि बोले वाक्‌ ही प्रज्ञता (प्रज्ञा) है। हे राजन्‌! वाक्‌ शक्ति के द्वारा ही 
बन्धु- बान्धवों का ज्ञान होता है तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान होता है। उसी वाक्‌ 
के माध्यम से इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, विद्या, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, यज्ञकर्म, हुत, अशित 
( भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के धर्म), पायित (प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने के धर्म), इहलोक, 
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परलोक और समस्त भूतों का ज्ञान होता है। हे सम्राट्‌ ! वस्तुत: वाक्‌ ही ब्रह्म है, जो ऐसा जानते हैं, उन 
विद्वानों का यह बाक्‌ परित्याग नहीं करती। ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को सभी प्राणी उपहार प्रदान करते हैं। वह 
स्वयं देवता बनकर देवों के बीच निवास करता है। यह सुनकर विदेहराज जनक ने कहा- इस ज्ञान के 
निमित्त (दक्षिणा स्वरूप) मैं आपको ऐसी सहस््र गौएँ प्रदान करता हूँ, जिनसे हाथी के समान विशाल बैल 
उत्पन्न हों । ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- मेरे पिता ऐसा मानते थे कि शिष्य (अथवा जिज्ञासु) को पूर्ण शिक्षण 
(ज्ञान) दिये बिना दक्षिणा के रूप में उसका धन ग्रहण नहीं करना चाहिए॥ २॥ 

[ शिष्य जब वाउिछत विद्या प्राप्त करके तुष्ट हो जाता था, तब वह स्वयं गुरु से गुरु-दक्षिणा लेने का आग्रह 
करता था। गुरु भी अपना दायित्व पूर्ण हुए बिना दान स्वीकार नहीं करते थे। ] 

यदेव ते कश्चिदब्नतीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्म उदड्: शौल्बायन: प्राणो बै ब्रहोति यथा 
मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तच्छौल्बायनो 5ब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्यप्राणतो हि कि९ 
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्रवीदित्येकपाद्दा एतत्सप्राडिति स वै नो 
ब्रृहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येनदुपासीत का प्रियता 
याज्ञवल्क्य प्राण एवं सप्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट्‌ कामायायाज्य॑ 
याजयत्यप्रतिगृह्मस्य प्रतिगृह्मात्यपि तत्र वधाशड्ूं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सप्राट्‌ 
कामाय प्राणो वै सम्राट्‌ परम॑ ब्रह्म नैन॑ प्राणो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभर सहस्त्रं ददामीति होवाच ज़नको 
वैदेह: स होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥ ३॥ । 

याज्ञवल्क्य ने कहा- आपसे किसी भी दिद्वान्‌ ने ब्रह्म के विषय में जो भी कुछ कहा हो, वह हमसे 
कहिए। विदेहराज जनक ने कहा- शुल्बपुत्र उदड़ू ने मुझसे ब्रह्म के विषय में यह कहा है कि प्राण ही ब्रह्म 
है। (याज्ञवल्क्य ने कहा-) जिस प्रकार कोई माता-पिता और गुरु के द्वारा शिक्षित होकर कहता है, उसी 
प्रकार उदड़ः ने प्राण ही ब्रह्म है- ऐसा कहा है; क्योंकि प्राण के बिना कुछ भी कर सकना सम्भव नहीं है। 
याज्ञवल्क्थ ने कहा- क्या उन्होंने (शौल्बायन ने) प्राण के आयतन और आश्रय स्थल के निषय में भी 
बताया है ? राजा जनक ने कहा- इस सन्दर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तब याज्ञवल्क्य बोले- यह तो एक 
पैर वाला अथवा अपूर्ण शिक्षण हुआ। राजा जनक ने कहा- तो फिर आप ही उस ज्ञान को सम्यक्‌ रूप से 
कहें। याज्ञवल्क्य बोले- प्राण का शरीर प्राण ही है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। प्राण को प्रिय मानकर ही 
उसकी उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा- यह प्रियता किसे कहते हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- प्राण की 
कामना (प्रियता) से ही यजन न करने योग्य से यज्ञ कराया जाता है। दान न लेने योग्य से भी द्वान प्राप्त 
किया जाता है तथा इसी की प्रियता के कारण जिस दिशा में भी गमन करते हैं, उसी में मृत्यु का भय या 
उसकी आशंका प्रतीत होती है। हे राजन्‌! ये सब प्राण के निमित्त ही होता है। अतः हे सम्राट्‌! प्राण ही ब्रह्म 
है, ऐसा जानकर कार्य करने वाले का प्राण कभी परित्याग नहीं करता। समस्त भूत उसे उपहार प्रदान 
करते हैं। वह व्यक्ति देवता होकर उन्हीं के मध्य विराजता है | विदेहराज जनक ने कहा- ऋषिवर ! 
हाथी के आकार वाले बैलों को प्रदान करने वाली सहस््र गौएँ मैं आपको दक्षिणा रूप में प्रदान करता 
हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- मेरे पिताश्री की यह धारणा थी कि बिना पूर्ण ज्ञान दिये शिष्य से दक्षिणा 
ग्रहण नहीं करनी चाहिए ॥ ३ ॥ | 


अध्याय ४ ब्राह्मण १ मन्त्र ५ ३०५ 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छु णवामेत्यब्रवीन्मे बर्कुर्बार्ष्ण क्षक्ष॒वं ब्रह्मेति यथा 
मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रयात्त था तद्दाष्णों उब्रवीच्चक्षुवैं ब्रह्म त्यपश्यतो हि कि* 
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेडब्रवीदित्येकपाद्दा एतत्सम्राडिति स वै नो 
ब्रृहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाश: प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य 
चक्षुरेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वै सम्राट्‌ पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स आहाद्राक्षमिति 
तत्सत्यं भवति चक्षुरवें सम्राट्‌ परम॑ ब्रह्म नैन॑ चक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं दिद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभर सहस्त्रं ददामीति होवाच जनको 
वैदेह: स होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥ ४॥ 

याज्ञवल्क्य ने पुन: राजा जनक से कहा- आप किसी आचार्य द्वारा प्रात्त किये गये ज्ञान से हमें भी 
अवगत कराएँ। जनक ने कहा- मुझसे बर्क वार्णिण (कृष्ण पुत्र) ने कहा कि चश्षु ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य 
बोले- माता-पिता और आचार्य से शिक्षित हुए के समान ही उन वा््णि ने चक्षु को ब्रह्म कहा है, क्योंकि 
चक्षु के बिना कुछ देख सकना असम्भव है; किन्तु कया उन्होंने आपको चक्षु के आयतन और आश्रय 
(प्रतिष्ठा) के विषय में भी कुछ बताया है ? जनक ने कहा कि इसके विषय में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। 
यह तो एक पाद वाला अथवा अपूर्ण शिक्षण हुआ। राजा जनक ने कहा-तो आप ही इस संदर्भ में हमें बताएँ। 
याज्ञवल्क्य ने कहा- चक्षु का आयतन (शरीर) चक्षु ही है तथा आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा है । चक्षु को सत्य 
मानकर उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा- सत्यता किसे कहते हैं 2 ऋषि ने कहा- हे राजन्‌! चक्षु ही 
स्वयं सत्यता है; क्योंकि चश्षु से (दर्शन करने वाले से) जब पूछा जाता है कि क्या आपने (अमुक दृश्य) 
देखा है ? तब वह उत्तर देता है- हाँ मैंने देखा है, तो वह सत्य ही होता है। हे सम्राट्‌! चक्षु ही परज्रह्म है, जो 
ऐसा जानता है, चक्षु (स्थूल-सूक्ष्म दृष्टि) उसका कभी परित्याग नहीं करते और समस्त प्राणी भी उसके 
अनुगत रहते हैं। बह देव बनकर देवलोक में निवास करता है। तब विदेहराज जनक ने कहा- मैं आपको 
हाथी के तुल्य हृष्ट-पुष्ट बैल प्रदान करने वाली एक हजार गौएँ प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा- मेरे 
पिताश्री की मान्यता थी कि पूर्ण ज्ञान दिये बिना शिष्य से दक्षिणा ग्रहण नहीं करनी चाहिए॥ ४॥ 

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे गर्दभीविपीतो भारद्वाज: श्रोत्रं वै ब्रह्मेति 
यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तद्धारद्वाजोउब्रवीच्छोत्रं वे ब्रह्मेत्यश्वण्वतो हि 
किः स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सग्राडिति स व 
नो ब्रृहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेबायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत कानन्तता 
याज्ञवल्क्य दिश एव सप्राडिति होवाच तस्माद्वे सप्राडपि यां कां चर दिशं गच्छति नैवास्या 
अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो बै सप्राट्‌ श्रोत्रः श्रोत्रं वै सम्राट परम॑ ब्रह्म नैनः श्रोत्र 
जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते 
हस्त्यूषभः सहस्त्रं ददामीति होवाच जनको वैदेह: स होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मे5मनन्‍्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति॥ ५॥ 


३०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


ऋषि याज्ञवल्क्य, महाराज जनक से बोले- किसी भी आचार्य ने (ब्रह्म के विषय में) आपसे जो कुछ 
भी कहा हो वह आप हमें बताने का कष्ट करें । जनक बोले- भारद्वाज गोत्रीय गर्दभी (विपीत) ने मुझे 
बताया था कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने कहा- जिस प्रकार कोई माता-पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित 
होकर कहता है, उसी प्रकार गर्दभी विपीत ने भी श्रोत्र ही ब्रह्म है, ऐसा कह दिया है, क्योंकि श्रोत्र के बिना 
सुन सकना संभव नहीं है। क्‍या उन (गर्दभी विपीत) ने उस श्रोत्र के शरीर और प्रतिष्ठा (आश्रय) के 
विषय में भी कुछ बताया है ? जनक ने कहा- नहीं। याज्ञवल्क्य बोले- यह ज्ञान एक पद वाला अर्थात्‌ 
अधूरा है। राजा ने कहा- तो फिर आप ही उसके विषय में मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा- श्रोत्र ही, श्रोत्र 
की देह है और आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आश्रय है। इस श्रोत्र की उपासना इसे अनन्तरूप मानकर 
करनी चाहिए। जनक ने पूछा- अनन्तता क्या है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दिशाएँ ही अनन्त हैं, क्योंकि 
किसी भी दिशा में गमन करने पर उसका अन्त नहीं मिलता। हे सम्राट्‌ |! दिशाओं को ही श्रोत्र मानना 
चाहिए और श्रोत्र ही ब्रह्म है। जो ज्ञानी इस प्रकार जानता हुआ व्यवहार करता है, श्रोत्र उसका कभी 
परित्याग नहीं करते। सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं और वह (ज्ञानी) देवता बनकर देवलोक में 
वास करता है । जनक बोले- हे ऋषिवर। मैं हाथी जैसे हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली सहस्न गौएँ आपको 
प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा- मेंरे पिताजी ऐसा मानते थे कि शिष्य को पूर्ण ज्ञान दिये बिना 
दक्षिणा का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥ ५॥ 
यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो बै ब्रह्मेति 
यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तज्ञाबालो5ब्रवीन्मनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि कि£ 
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्नवीदित्येकपाद्दा एतत्सप्राडिति स वै नो 
ब्रृहि याज्ञवल्क्य मन एवायतनमाकाश: प्रतिष्ठा55नन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता 
याज्ञवल्क्य मन एवं सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राट्‌ स्त्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूप: 
पुत्रो जायते स आनन्दो मनो बै सप्राट्‌ परम॑ ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभर सहस्त्रं ददामीति होवाच जनको 
वैदेह: स होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥ ६॥ 
याज्ञवल्क्य पुनः बोले- हे जनक! आपको किसी आचार्य ने ब्रह्म सम्बन्धी जो भी ज्ञान दिया हो, वह 
आप मुझसे कहें। विदेहगाज जनक बोले- सत्यकाम जाबाल ने मुझसे कहा था कि मन ही ब्रह्म है। 
याज्ञवल्क्य बोले कि यह तो उन्होंने माता-पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित की तरह कह दिया, क्योंकि मन 
के बिना कुछ भी करना असम्भव है। क्या उन्होंने मन के आश्रय और प्रतिष्ठा के विषय में भी वर्णन किया 
है ? जनक बोले- नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा-हे राजन्‌! उन्होंने यह तो अपूर्ण ज्ञान ही दिया है। जनक ने 
कहा- तो फिर आप ही उसके विषय में पूर्णरूपेण बताएँ। याज्ञवल्क्य बोले- मन का शरीर मन ही है' और 
आकाश उसका आश्रय है। मन को आनन्द मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए | जनक मे पूछा+ कि 
यह आनन्‍दत्व क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा- राजनू। मन ही आनन्द है। मन से ही स्त्री की कामना की 
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जाती है और उससे अपने अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होती है, वह पुत्र ही आनन्द है। हे सम्राट्‌। मन ही ब्रह्म 
है। जो ज्ञानी मन को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, मन उसका कभी परित्याग नहीं करता। 
समस्त प्राणी उसके अनुकूल हो जाते हैं। वह देवस्वरूप होकर देवताओं के मध्य निवास करता है। 
विदेहराज जनक ने कहा कि आपके निमित्त मैं हाथी के आकार वाले बैलों को उत्पन्न करने वाली एक 
हजार गौए प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा- मेरे पिता जी का ऐसा मत था कि बिना पूर्ण शिक्षा दिये 
दक्षिणा की राशि ग्रहण नहीं करनी चाहिए॥ ६॥ 

यदेव ते कश्चिदन्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे विदग्ध: शाकल्यो हृदयं वै ब्रहोति यथा 
मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तच्छाकल्यो5ब्रवीद्धृदयं वै ब्रहोत्यह्द्यस्य हि कि१ 
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्थायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्नवीदित्येकपाद्दा एतत्सम्राडिति स वै नो 
बूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवायतनमाकाश: प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता 
याज्ञवल्क्य हृदयमेव सप्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट्‌ सर्वेषां भूतानामायतन९ हृदयं वे 
सप्राट्‌ सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हदये होव सम्राट्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिप्ठितानि भवन्ति 
हृदयं वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म॑ नैनर हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवा .भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभः सहरत्रं ददामीति होवाच जनको बैदेह: स 
होवाच याज्ञवल्क्य: पिता मेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥ ७॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा- आपको किसी भी आचार्य ने जो (ब्रह्म विषयक) ज्ञान दिया हो, वह हमें 
भी बताएँ। विदेहराज जनक ने कहा- विदग्ध शाकल्य ने हृदय को ही ब्रह्म] बताया है। याज्ञवल्क्य 
बोले कि माता- पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित हुए के समान ही उन्होंने हृदय को ब्रह्म कहा है, 
क्योंकि हृदय हीन व्यक्ति कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। क्या उन्होंने हृदय का शरीर और 
आश्रय स्थल भी बताया है ? जनक ने कहा- इसके विषय में उन्होंने नहीं बताया । तब याजञ्ञवल्क्य 
ने कहा- यह तो अपूर्ण शिक्षा हुई । जनक बोले- तब आप ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए । याज्ञवल्क्य 
ने कहा- हृदय का शरीर हृदय ही है और आकाश उसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आश्रय स्थल है। स्थिति 
मानकर हृदय की उपासना करनी चाहिए । जनक ने पूछा- स्थितता क्या है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- 
हृदय ही स्थितता है । हृदय ही समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा (आश्रय) है, समस्त प्राणी हृदय में ही 
प्रतिष्ठित होते हैं । जो ज्ञानी हृदय को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, हृदय कभी उसका 
परित्याग नहीं करता | समस्त जीव उसके अनुगत रहते हैं और वह देवता बनकर देवताओं के मध्य 
निवास करता है। महाराज जनक ने कहा- हाथी के समान आकार और बल वाले बैलों को पैदा 
करने वाली एक सहस््र गौएँ मैं आपको प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले- शिष्य को ज्ञान से 
पूर्णरूपेण कृतार्थ किये बिना ही दक्षिणा का धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी का 
विचार था॥ ७॥ 
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॥ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

जनको ह बैदेह: कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते5स्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स 
होवाच यथा वै सप्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतैबमेवैताभिरुपनिषद्धि: 
समाहितात्मास्येवं॑ वन्दारक आढ्यरः सन्नधीतवेद्‌ उक्तोपनिषत्क इत्ो विमुच्यमान: क्र 
गमिष्यसीति नाहं तद्धगवन्वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे ते5हं तद्बक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति 
ब्रवीतु भगवानिति॥ १॥ 

इसके पश्चात्‌ महाराजा जनक अपने कूर्च ( अपने विशिष्ट आसन) से उठकर खड़े हो गये और बोले- 
हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमन है। आप मुझे उपदेश प्रदान करें। याज्ञवल्क्य बोले - हे राजनू। जिस प्रकार 
दूर की यात्रा करने के लिए नौका अथवा रथ का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार (उपनिषदों का सहारा 
लेकर) आप समाहित आत्मा हो गये हैं। आपने पूज्य श्रीमन्‍्त होकर वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों 
का भी श्रवण किया है। यहाँ से गमन करके अब आप कहाँ पहुँचेंगे ? जनक ने कहा- यह मुझे ज्ञात नहीं । 
याज्ञवल्क्य ने कहा- आप जहाँ पहुँचेंगे, वह गन्तव्य में निश्चित रूप से आपको बताऊँगा। जनक ने कहा, 
ठीक है- बताने का अनुग्रह करें॥ १॥ | 

इन्धो ह वै नामैष यो5यं दक्षिणे5क्षन्पुरुषस्तं वा एतमिन्धर सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विष: ॥ २॥ 

(याज्ञवल्क्य ने कहा- सुनिये) दक्षिण नेत्र में जो पुरुष स्थित है, उसका नाम 'इन्ध' है। इसी 'इन्ध' 
को परोक्ष रूप से 'इन्द्र' कहते हैं । देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं, वे प्रत्यक्ष के प्रति द्वेष भाव रखते हैं ॥ २।। 

[ देव शक्तियाँ सूक्ष्म प्राण-प्रबाह रूप हैं, उन्हें परोक्ष रूप से ही अनुभव किया जा सकता है। आँख या कान 
प्रत्यक्ष रूप में देखने-सुनने वाले दिखते हैं; किन्तु देखने-सुनने की क्षमता रूप देव शक्तियाँ परोक्ष ही हैं। इसौलिए 
देवों को परोक्ष प्रिय कहा गया है। ] ह 

अधेतद्वामे5क्षणि पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट्‌ तयोरेष सःस्तावो य एषो35न्तईदय 
आकाशोड5थैनयोरेतदन्नं य एषो उन्तईदये लोहितपिण्डो 5थैनयोरेतत्प्रावरणं यदेतदन्तईदये 
जालकमिवाधैनयोरेषा सृति: संचरणी यैषा हृदयादूर्ध्वा नाड्युच्चरति यथा केश: सहस्त्रधा 
भिन्न एवमस्यैता हिता नाम नाड्योउन्तईदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा एतदास्त्रवदास्त्रवति 
तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्यस्माच्छारीरादात्मन: ॥ ३॥ 

बायें नेत्र में स्थित पुरुष वस्तुत: इन्द्र की पत्नी विराट्‌ है। इन दोनों का मिलने का केन्द्र यही हृदयाकाश 
है। हृदयान्तर्गत स्थित लाल पिण्ड ही इन दोनों का अन्न है । हदयान्तर्गत स्थित जल ही इन दोनों का आवरण 
वस्त्र है। हृदय के ऊपर जाने वाली नाड़ी ही इनके संचरण करने का मार्ग है। बाल के हजारवें हिस्से 
जितनी सृक्ष्म-हिता नाम की नाडियाँ हैं, जो हृदय के अन्दर स्थित हैं। इन्हीं नाड़ियों के द्वारा प्रवाहित हुआ 
अन्न सम्पूर्ण शरीर में पहुँचता है। इसी कारण यह सूक्ष्म देह, सूक्ष्म आहार ग्रहण करने वाला होता है॥ ३ ॥ 
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[ दायें ओर बायें नेत्रों के पति-पत्नी जैसा ऋषि का यह कथन रहस्यात्मक है। वर्तमान विज्ञान इस सन्दर्भ में अभी 
सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर सका है। दोनों आँखों में सन्निहित शक्तियों को पुरुष ही कहा गया है, लेकिन वे पति-पत्नी की 
तरह परस्पर पूरक हैं। एक को अर्धाड्रही कहा जा सकता है। नेत्र विज्ञन के डॉक्टरयह बताते हैं कि दोनों आँखों के बीच 
एक कोमल संवेदनात्मक रिश्ता है। यदि किसी कारण एक आँख की नर्वसूमें खराबी आ जाये, तो उसके प्रति संवेदना 
के नाते दूसरी ओर भी कमजोरी 3ग़ने लगती है। डॉक्टरइसे आप्थेल्मिक सिम्पैथी कहते हैं। 

तस्य प्राची दिक्‌ प्राउच:प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणा: प्रतीची दिक्‌ प्रत्यउ्च: 
प्राणा उदीची दिगुदज्चः प्राणा ऊर्ध्वा दिगुर्ध्वा: प्राणा अवाची दिगवाज्च: प्राणा: सर्वा 
दिशः सर्वे प्राणा: स एप नेति नेत्यात्मा5गृह्यो नहि गृह्मतेहशीयों नहि शीर्यतेडसड़गे नहि 
सज्यतेडसितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं वै जनक प्राप्तोगमौमीति होवाच याज्ञवल्क्थ: स 
होवाच जनको वैदेहो 5भयं त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्यथ यो नो भगवन्नभयं वेदयसे 
नमस्ते5स्त्विमे विदेहा अयपहमस्मि ॥ ४॥ 

उस दिद्वान्‌ पुरुष के लिए पूर्व दिशा-पूर्व प्राण, दक्षिण दिशा-दक्षिण प्राण, पश्चिम दिशा-पश्चिम 
प्राण, उत्तर दिशा- उत्तर प्राण, ऊर्ध्ब दिशा - ऊपरी प्राण, नीचे की दिशा- निचला प्राण है एवं समस्त 
दिशाएँ -सम्पूर्ण प्राण हैं। वह आत्मा नेति-नेति रूप से वर्णित है, वह ग्रहण न किए जाने के कारण 
' अगृह्य ' है, वह नष्ट न होने के कारण अशीर्य है, वह असड़ भी है तथा बन्धन रहित भी। वह कभी 
व्यधित नहीं होता। याज्ञवल्क्यथ ने कहा- हे जनक! आप निश्चित ही अभय हो गये हैं। जनक ने कहा- हे 
याज्ञवल्क्थ ! आपने मुझे अभय ब्रह्म का ज्ञान कराया है, अत: आप भी अभय हों, आपको नमस्कार है, यह 
विदेहदेश और मैं (जनक) आंपके अनुगामी हैं। ॥४॥ 
ंण,भ/आ:३ल्‍8ल्‍लल्‍भच०ण्ण्न्---_किक---नतिननननंनन+-+-नगएा एफ 

॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 

जनकः* ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्य इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो 
याज्ञवल्क्यश्षाग्रिहोत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह कामप्रश्नमेव बत्रे त* 
हास्मे ददौ त* सप्राडेव पूर्व पप्रच्छ ॥ १॥ 

महर्षि याज्ञवल्ब्य विदेहराज जनक के पास गये । उन्होंने विचार किया कि वहाँ मैं कुछ न बोलूँगा; पसल्तु पूर्व 
में एक बार जनक और याज्ञवल्क्य का अग्निहोत्र के विषय में वार्तालाप हुआ था, तब याज्ञवल्क्य ने जनक को 
इच्छानुसार प्रश्न करने का वरदान दिया था। अत: इस बार राजा जनक ने ही उनसे प्रश्न प्रारम्भ किया ॥ १॥ 

याज्ञवल्क्य किंज्योतिरयं पुरुष इति आदित्यज्योति: सप्राडिति होवाचादित्येनैवायं 
ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज़वल्क्य॥ २॥ 

विदेहराज जनक ने प्रश्न किया हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति से युक्त है। 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- हे राजन्‌! यह पुरुष आदित्य रूप ज्योति से सम्पन्न है । यह पुरुष आदित्य 
ज्योति से ही प्रतिष्ठित होता है, उसी से चतुर्दिक्‌ जाता है, कर्म सम्पादित करता है और उसी से 
वापस लौट आता है। जनक ने कहा- हाँ, यह उचित है॥ २॥ 


३१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य 
ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येव- 
मेवैतद्याज्ञवल्क्य॥ ३॥ 

इसके उपरान्त जनक ने प्रश्न किया- हे याज्ञवल्क्य ! सूर्यास्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति से 
युक्त होता है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उस समय यह पुरुष चन्द्रमा की ज्योति से सम्पन्न होता है। वह 
चन्द्रमा की ज्योति से स्थित होता, आता-जाता, कर्म करता और उसी से वापस लौट आता है। जनक ने 
कहा- हाँ, यह भी यथार्थ है॥ ३॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्थ चन्द्रमस्यस्तमिते किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य 
ज्योतिर्भवतीत्यग्रिनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येबमेबैतद्याज्ञवल्क्य॥ ४॥ 

जनक ने पुनः प्रश्न पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! जब सूर्य और चन्द्र दोनों अस्त हो जाते हैं, तब यह पुरुष 
किस ज्योति से सम्पन्न होता है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- उस समय यह अग्रि की ज्योति से सम्पन्न होता 
है। यह उसी (अग्नि) की ज्योति से बैठता, गमन करता, कर्म करता और वापस भी लौट आता है। जनक 
इसे स्वीकारते हुए बोले- हे याज्ञवल्क्य ! वस्तुत: यही सत्य है॥ ४ ॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते5ग्रौ किंज्योतिरिवायं पुरुष 
इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति 
तस्माद्दे सम्राडपि यत्र स्व: पाणिर्न विनिरज्ञायते5थ यत्र वागुच्चरत्युपैव तत्र 
न्येतीत्येबमेवैतद्याज़्वल्क्य ॥ ५॥ । 

जनक ने प्रश्न किया- है याज्ञवल्क्य! जब सूर्य और चन्द्र अस्त हो जाते हैं तथा अग्रि भी शान्त हो 
जाती है, तब यह पुरुष किस ज्योति से सम्पन्न होता है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- तब यह वाक्‌ रूपी 
ज्योति से सम्पन्न होता है। उसी से बैठता, गमन करता, कर्म सम्पादन करता और उसी से वापस लौट आता 
है। है राजन्‌ ! जहाँ अँधेरे में हाथ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, वहाँ वाणी का उच्चारण सुनते ही यह पहुँच 
सकता है। जनक ने कहा- हे महात्मन्‌ | यह तथ्य भी उचित है॥ ५॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते5ग्रौ शान्तायां वाचि 
किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म 
कुरुते विपल्येतीति॥ ६॥ 

जनक ने पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! जब सूर्य, चन्द्र अस्त हो जाते हैं, अग्रि और वाक्‌ भी शान्त हो जाती 
है, तब इस पुरुष की कौन सी ज्योति होती है। याज्ञवल्क्य ने कहा- तब यह पुरुष आत्मज्योति से सम्पन्न 
होता है। यह उसी के द्वारा बैठता, आता-जाता, कर्म सम्पन्न करता और फिर वापस भी लौट आता है ॥ ६ ॥ 

कतम आत्सेति योज्यं विज्ञानमय: प्राणेषु हद्यन्तज्योति: पुरुष: स समान: 
सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वप्नरो भूत्वेमं लोक- 
मतिक्रामति मत्यो रूपाणि॥ ७ 


अध्याय < ब्राह्मण ३ मन्त्र १२ ३११ 


जनक ने प्रश्न किया- यह आत्मा कौन है ? उन्होंने उत्तर दिया- प्राणों में चित्तवृत्तियों के भीतर स्थित, 
विज्ञानमय ज्योति पुरुष है, वही समान रूप से दोनों लोकों (इहलोक और परलोक) में संचरित होता है। 
वह मानो चिन्तन और चेष्टा करता हो। वह पुरुष (आत्मा) स्वप्र के रूप में इहलोक (देह और इन्द्रियों के 
समुच्चय) का अतिक्रमण करता है और मृत्यु के रूपों का भी उल्लंघन करता है॥ ७॥ 

स वा अयं पुरुषो जायमान: शरीरमभिसंपद्यमान: पाप्मभि: सश्सृज्यते स उत्क्रामन्‌ 
प्रियमाण: पाप्मनो विजहाति॥ ८॥ 

यह पुरुष जब जन्म लेता है, तब देह के साथ आत्मभाव को प्राप्त होकर पापों से युक्त हो जाता है; 
किन्तु जब मृत्यु के उपरान्त ऊर्ध्वगमन करता है, तब पापों को परित्यक्त कर देता है॥ ८ ॥ 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतीय 
स्वप्रस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठत्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च। अथ 
यथाक्रमो5यं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्‌ पाप्पन आनन्दाः श्र पश्यति 
स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामुपादाय स्वयं विह॒त्य स्वयं निर्माय स्वेन 
भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुष: स्वयंज्योतिर्भवति॥ ९॥ 

इस पुरुष के इहलोक और परलोक ये दो ही स्थान हैं। स्वप्न लोक इन दोनों के बीच का लोक है। 
इस मध्यवर्ती स्थान में रहकर पुरुष इहलोक और परलोक का दर्शन करता रहता है। परलोक में निवास 
करते समय वह पाप और आनन्द दोनों का दर्शन करता है। जब वह शयन करता है, तब अपनी सांसारिक 
भावनाओं के बनते-बिगड़ते रहने से अपने ही तेज: स्वरूप और ज्योति: स्वरूप के कारण स्वप्र देखता है ॥ 

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथात्रथयोगान्पथ: सृजते न तत्रानन्दा 

मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्‌ मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ता: पुष्करिण्य: स्त्रवन्त्यो 
भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणी: स्त्रवन्ती: सृजते स हि कर्ता॥ १९०॥ 

उस अवस्था (स्वप्रावस्था) में न रथ होता है, न उनमें जोते जानेवाले अश्व होते हैं और न ही पथ 
होता है, परन्तु वह (पुरुष) स्वयं ही इन सबको निर्मित कर लेता है। इसी प्रकार उस स्थिति में आनन्द, 
मोद और प्रमोद भी नहीं होते, किन्तु वह उन्हें भी उत्पन्न कर लेता है। वहाँ कुण्ड, सरोवर और नदियाँ भी 
नहीं होतीं, किन्तु वह उनका भी निर्माण कर लेता है। वस्तुत: वही उन सबका कर्त्ता है॥ १० ॥ 

तदेते शलोका भवन्ति। स्वप्रेन शारीरमभिप्रहत्या5सुप्त: सुप्तानाभिचाकशीति। 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानः हिरण्मय: पुरुष एकहरसः॥ ११॥ 

ये श्रोक इस सन्दर्भ में है- स्वप्न की स्थिति में शरीर को निश्चेष्ठ करके यह आत्मा स्वयं शयन नहीं 
करता, वरन्‌ समस्त प्रसुप्त पदार्थों को जाग्रतू करता है अर्थात्‌ उन्हें देखता है। वह हिरण्मय पुरुष एकाकी 
ही अपने तेज के साथ पुनः जाग्रत्‌ स्थिति को प्राप्त करता है॥ ११॥ 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा। स ईयते5मृतो यत्र काम९ 
हिरण्मय: परुष एकहश्स:॥ २॥ 


३१२ बृहदारण्यकापानषद्‌ 


वह अनश्वर और हिरण्मय पुरुष अपने शरीररूपी घोंसले की रक्षा करता हुआ, इस शरीर को परित्यक्त 
करके बहिर्गमन करता है। वह अमृत पुरुष जहाँ कामना (वासना) होती है, वहीं चला जाता है॥ १२॥ 

स्वप्रान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव: कुरुते बहूनि ।उतेव स्त्रीभी: सह मोदमानो 
जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌॥ १३॥ 

वह दिव्य गुण सम्पन्न पुरुष स्वप्र की अवस्था में उच्च-नीच विभिन्न भावों को प्राप्त होकर अनेक रूपों 
का निर्माण कर लेता है । वह कभी नारियों के साथ मोद मनाता, कभी मित्रों के साथ आनन्दित होता और 
कभी भय उत्पन्न करने वाले दृश्य देखता है ॥ १३॥ 

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति तं॑ नायतं बोधयेदित्याहु:। 
दुर्भिषज्यहास्मे भवति यमेष न प्रतिपद्यते5थो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैष इति यानि 
होब जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुष: स्वयंज्योतिर्भवाति सो5हं भगवते सहस्त्रं 
ददाम्यत ऊर्ध्व॑ विमोक्षाय ब्रूहीति॥ १४॥ 

सभी इस पुरुष के विश्राम स्थल (शरीर) को ही देखते हैं। उसके (वास्तविक स्वरूप) को कोई नहीं 
देखता।उस प्रसुप्त पुरुष को अचानक नहीं जगाना चाहिए, ऐसा (लैद्य लोगों का) मत है, क्योंकि एकदम 'जगाने से 
विभिन्नइद्धियों में उसकी चेतना न पहुँचने से फिर चिकित्सा करना कठिन हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 
यह स्वप्रावस्था जाग्रत्‌स्थिति ही है; क्योंकि जो पुरुष € आत्मा) स्वप्रावस्था में देखता है, वही जाग्रत्‌ अवस्था में भी 
देखता है, इस स्थिति में यह पुरुष स्वयं प्रकाशपुञ्ज होता है। (यह सुनकर) जनक बोले- मैं आपके निमित्त एक 
हजार मुद्राएँ प्रदान करता हूँ। हे भगवन्‌! अब मोक्ष सम्बन्धी उपदेश प्रदान करें॥ १४॥ 

स वा एष एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टरेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रवति स्वप्रायैव स यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड्ो ह्ार्य पुरुष 
इत्येवमेवैतद्याज़्वल्क्य सो5हं भगवते सहस्त्रं ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५॥ 

(याज्ञवल्क्य बोले- ) यह जीव सुषुप्तावस्था में ( प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति में) अमेक प्रकार से, विचरण 
करते हुए पाप और पुण्यों का दर्शन करता है। (अर्थात्‌ भले- बुरे दृश्य देखता है) | इसके उपरान्त वह 
जिस योनि से गया था, उसी योनि अर्थात्‌ स्वप्रावस्था में ही लौट आता है। फिर भी वह पुरुष सबसे 
अनासक्त ही रहता है क्‍योंकि वह पुरुष स्वत: असड् है। जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! यह तथ्य यथार्थ 
है। मैं आपको सहस्र मुद्राएँ प्रदान करता हूँ। आप मेरे लिए मोक्ष विषयक उपदेश करें ॥ १५॥ 

स वा एष एतस्मिन्स्वप्ले रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड्डो हाय॑ पुरुष 
इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्य सो5हं भगवते सहस्त्रं ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति॥ १६॥ 

यह पुरुष जब स्वप्र की स्थिति में होता है, तब वहाँ विभिन्न प्रकार को क्रीड़ाओं में विचरण करता 
हुआ, अनेक प्रकार के पाप-पुण्यों के दृश्य देखता हुआ लौट जाता है, जहाँ से वह आया था अर्थात्‌ फिर 
से जाग्रत्‌ स्थिति में आ जाता है; किन्तु बह उस सबसे अलिप्त ही रहता है, जो कुछ उसने वहाँ देखा था। 
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फिर भी वह पुरुष अनासक्त ही रहता है, इसका कारण यह है कि पुरुष वस्तुत: असड्ग ही होता है। (यह 
सुनकर) जनक बोले- हाँ भगवन्‌! यह यथार्थ है। मैं आपको सहस्र मुद्राएँ प्रदान करता हूँ। आप (आगे 
भी) मोक्ष सम्बन्धी उपदेश ही कीजिए॥ १६॥ ः 

स दा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टरेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रवति स्वप्लरान्तायैव॥ १९७॥ 

यह आत्मा जाग्रत्‌ स्थिति में विचरण करते हुए, विभिन्न पाप-पुण्यों का दर्शन करते हुए, पुन: वहीं 
स्वप्रावस्था में पहुँच जाता है॥ १७॥ 

तद्यथा महामत्स्य उभे कूले 5नुसंचरति पूर्व चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्ता- 
बनुसंचरति स्वप्रान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८॥ 

जिस प्रकार कोई महामत्स्य (बड़ा मगरमच्छ) नदी के पूर्वापर (इस और उस) किनारों पर आता जाता 
रहता है, ठीक उसी प्रकार यह पुरुष भी स्वप्र और जाग्रतावस्था में क्रमशः आवागमन करता रहता है ॥ १८॥ 

तद्यथास्मिन्नाकाशे शयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्त: सःहत्य पक्षौ संलयायेव 
प्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन काम॑ कामयते न 
कंचन स्वप्न पश्यति॥ १९॥ 

जिस प्रकार आकाश में श्येन (बाज) अथवा सुपर्ण पक्षी चतुर्दिक्‌ उड़ता हुआ थक जाता है 
और पंखों को सिकोड़कर अपने घोंसलों की ओर गमन करता है, उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान 
(सुषुप्ति) की ओर दौड़ता है जहाँ शयन करने पर, न तो उसे किसी भोग की कामना रहती है और 
न ही स्वप्र दिखाई पड़ता है॥ १९॥ 

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केश: सहस्त्रधा भिन्नस्तावताणिग्ना तिष्ठन्ति 
शुक्लस्य नीलस्य पिड्गुलस्य हरितस्य लोहितस्थ पूर्णा अथ यत्रैनं पघ्लन्तीव जिनन्तीव 
हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतति यदेव जाग्रद्धयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यते5थ यत्र 
देव इब राजेवाहमेवेद* सर्वो5स्मीति मनन्‍्यते सो5स्थ परमो लोक:॥ २०॥ 

उस पुरुष की हिता नामक नाडियाँ इतनी सूक्ष्म होती हैं, जितना एक बाल का हजारवाँ भाग। ये 
(नाडियाँ) श्वेत, पीली, नीली, हरी और लाल रंग वाली होती हैं| वह पुरुष स्वप्रावस्था में जब जाग्रतावस्था 
के समान ही भयानक दृश्य देखता है कि मुझे कोई मार रहा है, अपने वश में कर रहा है, हाथी खदेड़ रहा 
है अथवा मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, तो वह अज्ञान के कारण इन्हें यथार्थ मान लेता है और दुःखी होता है; 
किन्तु जब वह यह मानता है कि मैं ही देवता हूँ, राजा हूँ अथवा सब कुछ में ही हूँ, तब उस समय वह 
अपने को आनन्द लोक में अनुभव करता है, (अथवा वही उसका आनन्द होता है) ॥ २०॥ 

तद्ठा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्मा5भय* रूप॑ तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो 
न बाह्ां किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुष: प्राज़ेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाहां किंचन वेद 
नान्तरं तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकाम* रूप< शोकाल्तरम्‌ ॥ २१॥ 
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सुषुप्तावस्था में अवस्थित उस पुरुष का रूप कामरहित, पापरहित और भयरहित होता है। जिस प्रकार 
अपनी निज की पत्नी का आलिड्रन करने वाला पुरुष (पूर्णतया आत्मविभोर होने के कारण) बाहर ःऔर 
भीतर की सभी प्रकार की जानकारियों से अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा से एकीकृत 
होकर बाह्य और आशभ्यान्तर विषयों से अनभिज्ञ रहता है अर्थात्‌ उसे कोई चिन्ता नहीं सताती। उस पुरुष का 
यह स्वरूप निश्चित ही आप्तकाम, आत्मकाम, निष्काम तथा शोक रहित होता है॥ २१॥ 
अन्न पिताउपिता भवति माता5माता लोका अलोका देवा अदेवा बेदा अवेदा अत्र 
स्तेनो उस्तेनो भवति भ्रूणहा5भ्रूणहा चाण्डालो5चाण्डाल: पौल्कसो 5पौल्कस: 
श्रमणो 5 श्रमणस्तापसो 5तापसो $नन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा 
सर्वा्छोकान्द्दयस्य भवति॥ २२॥ 
सुषुप्तावस्था में पिता अपिता, माता अमाता, लोक अलोक, देव अदेव, वेद अवेद, चोर अचोर , 
भ्रूणघाती अभ्रूणघाती, चाण्डाल अचाण्डाल, पौल्कस ((्षत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुरुष) 
अपौल्कस, संन्यासी (श्रमण) असंन्यासी, तपस्वी अतपस्वी हो जाते हैं। तब वह पुरुष समस्त पुण्यों और 
पापों से अनासक्त रहता है, क्योंकि उस समय वह हृदय के सम्पूर्ण शोकों को पार कर चुका होता है॥ २२॥ 
यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति न हि द्रष्ृष्टि्विपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वाजन्न 
तु तदद्वितीयमस्ति ततोन्यद्विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌॥ २३॥ 
उस स्थिति में वह देखते हुए भी नहीं देखता। अमरत्व प्राप्त होने के कारण उसकी दृष्टि कभी विलुप्त 
नहीं होती । उस अवस्था में उस (पुरुष) के अतिरिक्त और कुछ-भी नहीं होता, जिसे वह देख सके ॥ २३ ॥ 
यद्वदै तन्न जिप्नति जिप्नन्‌ वै तन्न जिप्नति न हि प्रातुप्नतिर्विपरिलोपो विद्यतेडविना- 
शित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोन्यद्विभक्त यज्जिप्रेत्‌ ॥ २४॥ 
उस समय सूँघने की शक्ति होते हुए भी वह नहीं सूँघता। उसकी प्राण शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, 
क्योंकि वह अनश्वर होता है। उस अवस्था में वह क्या सूघे ? क्योंकि उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है॥ 
यद्वै तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते नहि रसयितू रसयतेवििपरिलोपो 
विद्यतेडविनाशि त्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति ततोःन्यद्विभक्त यद्रसयेत्‌॥ २५॥ 
वह रस ग्रहण करने में समर्थ होने पर भी रस ग्रहण नहीं करता। उसकी रस ग्रहण करने की सामर्थ्य 
का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अमर्त्य है। उस स्थिति में उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ भी तो नहीं 
है, जिसका वह रसपान करे॥ २५॥ 
यद्वै तन्न वदति वदन्वै तन्न वदति न हि वक्तुर्वक्तेविंपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न 
तु तदद्वितीयमस्ति ततोडन्यद्विभक्त यद्ददेत्‌॥ २६॥ 
वाकृशक्ति सम्पन्न होते हुए भी वह बोलता नहीं। उसको वाकृशक्ति का कभी विनाश नहीं होता, 
क्योंकि वह शाश्वत है। उससे अन्य कुछ और भी तो नहीं है, जिसके संदर्भ में वह बोले ॥ २६॥ 
यह तन्न श्रुणोति श्रृण्वन्वै तन्न श्रूणोति न हि श्रोतु: श्रुतेविंपरिलोपो 
विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोन्यद्विभक्त यच्छुणुयात्‌॥ २७॥ 
वह श्रवण शक्ति से युक्त होने पर भी नहीं सुनता। अमर्त्य होने के कारण उसकी श्रवण शक्ति का 
कभी विनाश नहीं होता। उससे भिन्न जब कुछ भी नहीं है, तो वह क्‍या सुने ? ॥ २७॥ 
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यदै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न 
तु तद्द्वितीयमस्ति ततोउन्यद्विभक्त यन्मन्वीत॥ २८॥ 

मनन करने की सामर्थ्य होने पर भी वह मनन नहीं करता | कभी नष्ट न होने वाला होने से उसकी मनन शक्ति 
कभी समाप्त नहीं होती ।उसके अतिरिक्त जब अन्य कुछ है ही नहों, तो वह मनन भी किसका करे ? ॥ २८ ॥ 

यद्वै तन्न स्पृशति स्पृशन्‌ वै तन्न स्पृशति न हि स्प्रष्ट : स्पृष्टे विपरिलोपो 
विद्यतेडविनाशत्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो5न्यद्विभक्तं यत्स्प्शेत्‌॥ २९॥ 

स्पर्श की शक्ति से सम्पन्न होने पर भी वह स्पर्श नहीं करता। उसको स्पर्श शक्ति का कभी लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अमरणशील है। जब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, तो वह स्पर्श भी किसका करे 2॥ 

यद्वै तन्न विजानाति विजानन्बै तन्न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो 
विद्यतेउविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो5न्यद्विभक्त यद्धिजानीयात्‌॥ ३०॥ 

जानने की सामर्थ्य होने पर भी वह नहीं जानता। उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह 
अनश्वर है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, जिसे वह जाने ॥ ३० ॥ 

[ उपर्युक्त स्थितियाँ सुषुप्तावस्था की हैं- अब जाग्रत्‌ स्थिति का वर्णन है- ] 

यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योन्यत्पश्येदन्यो उन्यज्िप्रेदन्यो उन्यद्रसयेदन्यो उन्यद्वदेदन्यो $- 
न्यच्छुणुयादन्यो उन्यन्मन्वीतान्यो उन्यत्स्पुशेदन्यो उन्यद्विजानीयात्‌॥ ३१॥ 

जहाँ (जाग्रतू अवस्था में) अपने से भिन्न कुछ अन्य का भाव होता है, वहाँ (उस स्थिति में ) अन्य, 
अन्य का दर्शन करने; अन्य, अन्य को सूँघने; अन्य, अन्य का रसास्वादन करने; अन्य, अन्य को बोलने; 
अन्य, अन्य का स्पर्श करने और अन्य, अन्य को जानने में समर्थ होता है (अर्थात्‌ जाग्रतावस्था में समस्त 
बाहरी विषयों से सम्बद्ध रहने से स्वयं से भिन्न सबकी अनुभूति होती है) ॥ ३१॥ 

सलिल एको द्रष्टाउद्दैतो भवत्येष ब्रह्मलोक: सप्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य 
एषास्य परमा गतिरेषास्यथ परमा संपदेषो स्थ परमो लोक एघो5स्य परम आनन्द 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२॥ 

याज्ञवल्क्य ने आगे कहा- है राजन्‌ ! जिस प्रकार अथाह जल में एक अद्वितीय द्रष्टा है, उसी प्रकार 
सुषुप्तावस्था में एक अद्वठैत द्रष्टा है। यही ब्रह्मलोक है। यही इस पुरुष की परम गति, यही इसकी सच्ची 
सम्पदा है, यही इसका परम लोक और परम आनन्द है। इसी परम आनन्द के एक भाग का आश्रय ग्रहण 
करके समस्त भूत जीवित रहते हैं ॥ ३२॥ 

स यो मनुष्याणा* राद्धः समृद्धों भवत्यन्येषामधिपति:ः सर्वैर्मानुष्यकै भोंगै: संपन्नतम: 
स मनुष्याणां परम आनन्दो5थ ये शतं मनुष्याणामानन्दा: स एक: पितृणां 
जितलोकानामानन्दो5थ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दा: स एको गन्धर्वलोक 
आनन्दो5थ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाःस एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा 
देवत्वमभिसंपद्चन्ते5थ ये शतं कर्मदेवानामानन्दा:ः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च 
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श्रोत्रियो एवृजिनो 5कामहतो 5थ ये शतमाजानदेवानामानन्दा: स एक: प्रजापतिलोक 
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोडइवृजिनोउइकामहतो5थ ये शत प्रजापतिलोक आनन्दा: स एको 
ब्रहलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोडवृजिनो 5कामहतो 5 थैष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोक: 
सप्राडिति होवाच याज्ञवल्क्य: सो 5हं भगवते सहस्त्रं ददाम्यत ऊर्ध्व विमो क्षायैव बूहीत्यत्र 
ह याज्ञवल्क्यो बिभयांचकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरौत्सीदिति॥ ३३॥ 

जो मनुष्यों में राद्ध (सम्पूर्ण अंग-अवयवों से युक्त) और समृद्धि से सम्पन्न है, समस्त मानवीय भोग्य पदार्थों 
से युक्त है, मनुष्यों में उत्तम और उनका अधिपति है, वही मनुष्य का परमानन्द है। मनुष्यों का सौ गुना आनन्द, 
पितृलोक विजेता पितरों का एक आनन्द होता है। पितलोक विजेता पितरों के सौ आनन्द गन्धर्व लोक का एक 
आनन्द है। गन्धर्व लोक के सौ आनन्द देवताओं का कर्मरूपी एक आनन्द है। कर्म के माध्यम से ही देवत्व की प्राप्ति 
होती है। देवगणों के कर्म स्वरूप शत आनन्द, जन्मसिद्ध (अजन्मा) देवताओं के एक आनन्द के बराबर है। 
निष्काम वेदपाठी और पापरहित पुरुषों का भी वही एक आनन्द है। अजान देवताओं के सौ आनन्द प्रजापति लोक 
के एक आनन्द के समतुल्य हैं। कामना रहित श्रोत्रिय और पापरहित व्यक्तियों का भी वही एक आनन्द है। प्रजापति 
लोक के सौ आनन्द, ब्रह्मतोक के एक आनन्द के बराबर है। वेदपाठी, कामनारहित और पापरहित व्यक्तियों का वही 
एक आनन्द है। याज्ञवल्क्य ने कहा- हे सम्राट! इसी को परमानन्द और इसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। महाराज जनक 
बोले- मैं आपको एक सहस्न (गौएँ अथवा मुद्राएँ) प्रदान करता हूँ। अब आप आगे भी हमारे निमित्त मोक्ष का 
उपदेश करें। यह सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य भयभीत हो गये कि इस मेधावी राजा ने तो मुझे सब प्रश्नों के उत्तर मिल 
जाने तक प्रतिबन्धित कर लिया है॥ ३३ ॥ | 

स वा एप एतस्मिन्स्वप्रान्ते रत्वा चरित्वा दूष्रेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव॥ ३४॥ 

याज्ञवल्क्य ने आगे कहा- यह पुरुष स्वप्र समाप्त हो जाने पर क्रीड़ा और विहार के पश्चात्‌ पाप-पुण्य . 

का दर्शन करके पुनः उसी मार्ग से जाग्रतावस्था में पहुँच जाता है, जहाँ से वह गया था॥ ३४॥ 
तद्यथाउन: सुसमाहितमुत्सर्जद्यायादेवमेवायर शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ 
उत्सर्जन्याति यत्रैतदूर्ध्वोच्छासी भवति॥ ३५ 

जैसे भारवाहकशकट बोझ के कारण ( चर-मर) शब्द करते हुए गतिमानहोता है. वैसे ही देहस्थित यह आत्मा 
प्राज्ञ आत्मा से अधिष्ठित होकर,शब्दायमान होता हुआ, ऊपर को श्वास खींचता हुआ गमन करता है॥ ३५॥ 

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपतावाणिमानं निगच्छति तद्यथाग्रं वौदुम्बरं 
वा पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योडड्रेभ्यः संप्रमुच्य पुन: प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रगति प्राणायैव॥ ३६॥ 

जिस समय यह शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर कमजोर हो जाता है, उस समय यह पुरुष 
उसी प्रकार शरीर के अवयवों से छूटता जाता है, जिस प्रकार आम, गूलर अथवा पीपल का फल, 
वृक्ष से अलग होकर गिरने लगता है। यह पुरुष उसी मार्ग से अन्य योनियों में शरीर धारण करने के 
निमित्त चला जाता है, जिस मार्ग से आया था ॥ ३६ ! 


अध्याय ४ ब्राह्मण ४ मन्त्र २ ३५७ 


तद्यथा राजानमायान्तमुग्रा:प्रत्येनस:सूतग्रामण्यो 5च्नैःपानैरावसथे: प्रतिकल्पन्ते 5- 
यमायात्ययमागच्छ तीत्येवः हैवंविदः सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं 
ब्रह्मायांतीदमागच्छतीति ॥ ३७॥ 

जैसे क्रूरकर्मी सैनिक, दण्डाधिकारी, सारथि और ग्राम के प्रधान या नेता लोग आते हुए राजा की 
अन्न, पानी, निवास आदि की व्यवस्था करके स्वागतार्थ प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये आ रहे हैं, ये आ रहे 
हैं। वैसे ही ज्ञान सम्पन्न (कर्मफल जानने वाले) इस जीव की सभी भूत यह कहकर प्रतीक्षा करते रहते हैं, 
कि यह आ रहा है, ब्रह्म आ रहा है ॥ ३७॥ 

तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्रा: प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो 5ईभिसमायन्त्येवमेवे- 
ममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैतदूध्वोच्छासी भवति॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकार राजा के जाते समय उग्रकर्मा सैनिक, दण्डाधिकारी, सारथि और गाँव के मुखिया लोग 
उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार यह जीव जाते समय ऊपर को श्रास खींचता है, तब इस 


गमनशील जीव के समक्ष समस्त प्राण उपस्थित होकर उसका अनुगमन करते हैं॥ ३८ ॥ 
"7+++++__्ण्नक---बिकिंक---.4६ु४७8०००००---- पे 


॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 

स यत्रायमात्माउबल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्यथेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स 
एतास्तेजोमात्रा: समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रैष चाक्षुष: पुरुष: पराडुः 
पर्यावर्तते5थारूपज्ञो भवति॥ १॥ 

जिस प्रकार यह जीवात्मा निर्बल होकर सम्मोहित (मूर्छित जैसा) हो जाता है, तब शरीरगत सभी 
प्राण उसके समक्ष उपस्थित होते हैं । इसके पश्चात्‌ वह इनके (प्राणों के) तेजांश को भली प्रकार ग्रहण 
करके हृदय की ओर गमन करता है । जिस समय वह चक्षु में व्याप्त पुरुष नेत्रों से बहिर्गमन कर जाता है, 
तब उनकी रूप दर्शन की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है ॥ १॥ 
एकीभवत्ति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिप्रतीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरे- 
“ क्रीभवति न वदतीत्याहुरेकी भवति न श्रृणोतीत्याहुरेकी भवति न मनुत इत्याहुरेकी भवति 
न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विज्ञानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष 
आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूक्नों वाउन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणो5- 
नूृत्करामति प्राणमनूत्कामन्तः सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञान- 
मेवान्ववक्रामति तं॑ विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २॥ 
इस प्रकार शरीरस्थ प्राण जीवात्मा में (समाहित) एकीकृत हो जाने पर यह जीव देखना बन्द कर देता 
है, ऐसा कहते हैं| (इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, वाक्‌ इन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, त्वचा, मन और बुद्धि स्थित 
चेतना जब उस आत्मा से एकीकृत हो बहिर्गमन करती है, तो) यह जीव न सूँघता है, न बोलता है, न स्वाद 
चखता है, न सुनता है, न स्पर्श करता है, न मनन करता है और न ही जानता है, ऐसा लोग कहते हैं । उस 
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समय उसके हृदय का अग्रभाग अत्यन्त देदीप्यमान होता है और प्राण, नेत्र, मस्तिष्क अथवा शरीर के अन्य 
किसी अवयव से बहिर्गमन कर जाता है। प्राण के बाहर निकलने के साथ ही समस्त इन्द्रियाँ उसका 
अनुगमन करने लगती हैं। उस समय यह आत्मा विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न होता है और विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न 
प्रदेश (देह) को ही गमन करता है। उस समय उसके साथ उसकी विद्या, उसके कर्म और पूर्व प्रज्ञा 
(अनुभव किये गये विषयों की वासना) भी साथ चलते हैं॥ २॥ 

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाउन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस*हरत्ये- 
वमेवायमात्मेदः शरीरं निहत्या5विद्यां गमयित्वा5 न्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस* हरति ॥ 

जैसे तृण (घास पर चलने वाली) जोंक नामक कीड़ा एक तृण के अन्तिम भाग पर पहुँच कर दूसरे 
तृण का आश्रय ग्रहण करने के लिए अपनी देह को सिकोड़ता हुआ अन्य तृण पर रखता है, वैसे ही यह 
आत्मा इस (वर्तमान) शरीर का आश्रय छोड़कर अविद्या का परित्याग करके अपना उपसंहार करते हुए 
दूसरे नवीन शरीर का आश्रय ग्रहण कर लेता है ॥ ३॥ 

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरं कल्याणतर* रूपं तनुत 
एवमेवायमात्मेदर शरीरं निहत्या5विद्यां गमयित्वा5न्यन्नवतरं कल्याणतर* रूप॑ कुरुते 
पिन्न्यं वा गान्धर्व वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म॑ वाउन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ ४॥ 

जिस प्रकार स्वर्णकार स्वर्ण लेकर उसे नवीन कल्याणकारी रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार यह 
आत्मा वर्तमान शरीर को चेतनारहित करके, अविद्या से मुक्ति पाकर पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा 
अथवा अन्य प्राणियों के नवीन स्वरूपों को धारण करता है अथवा नूतन रूपों का निर्माण करता है॥ ४॥ 

सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञाममयो मनोमय: प्राणमयश्चक्षुर्मय: श्रोत्रमय: पृथिवीमय 

आपो मयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयो 5तेजो मय: काममयो 5काममय: 
क्रोधमयो5क्रोधमयो धर्मम्यो5धर्ममय: सर्वमयस्तद्यदेतदिदंमयो5दोमय इति यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य: पुण्येन कर्मणा 
भवति पाप: पापेन । अथो खल्वाहु: काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ ५॥ 

यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप है; जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चश्लुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, 
वबायुमय और आकाशमय है। यह तेजोयुक्त, अतेजोयुक्त, कामयुक्त, अकामयुक्त, क्रोधयुक्त, अक्रोधयुक्त 
और धर्म तथा अधर्म से भी युक्त है। यह सर्वमय इदम्‌ युक्त (प्रत्यक्ष) अदोयुक्त (परोक्ष) भी है। वह जिस 
तरह का कर्म और आचरण करता है, उसी तरह के भाव वाला हो जाता है। शुभ कार्य करने से वह शुभ 
और पाप कृत्य करने से पापी होता है। वह पुण्य कर्मों द्वारा पुण्यात्मा और पाप कर्मों द्वारा पापात्मा होता 
है। कुछ लोगों का कथन है कि वह पुरुष कामात्मा है। वह कामना के अनुरूप ही संकल्प करता है और 
संकल्प के अनुरूप ही कार्य करता है तथा कर्मानुसार ही फल प्राप्त करता है॥ ५॥ 
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तदेष श्लोको भवति। तदेव सक्त: सह कर्मणैति लिड्ं मनो यत्र निषक्तमस्य । 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम । तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण 
इति नु कामयमानो5थाकामयमानो यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्पेति ॥ ६॥। 

यह श्रेक इस सन्दर्भ में है- इस पुरुष का लिड्र (कारण शरीर) जिस पर आसक्त होता है, उसी की ओर अपनी 
इच्छा शक्ति एवं कर्म सहित गमन करता है ।इहलोक में किए गये कर्मों द्वारा परलोक को प्राप्त करके उन कर्मों के 
भोग के निमित्त वह पुनः इहलोक में आता है। कर्मफल भोग की कामना वालो का ही निश्चित रूप से आवागमन 
चलता रहता है, किन्तु निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम पुरुष के प्राणों (इद्धियाँ) का उत्क्रमण (संकल्प पूर्वक 
गमन ) नहीं होता, वह तो ब्रह्म स्वरूप बनकर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है॥ ६ ॥ 

तदेष श्रोको भवति। 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि थ्रिता: । 

अथ मर्त्यों3मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति। 

तद्यथाउहिनिर्ल्ययनी वलमीके मृता प्रत्यस्ता शयीतव मेवेद: शरीरर शेते<इथा-यमशरीरो5मृतः 
प्राणो ब्रहेव तेज एव सो5हं भगवते सहरत्रं ददामीति होताच जनको बैदेह: ॥७॥ 

यह श्रोक इस विषय में है- जब इस पुरुष के हृदय में स्थित समस्त कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं, तब 
यह मर्त्य, अमृत अर्थात्‌ अविनाशी होकर यहीं ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। जिस प्रकार सर्प की केंचुली 
उसके बिल के बाहर मृत स्थिति में 'पड़ी रहती है और उसी प्रकार यह शरीर भी मृत पड़ा रहता है और 
ब्रह्मतेज से युक्त यह पुरुष जीवनमुक्त होकर शरीर के बिना ही रहता है। (यह सुनकर) विदेहराज जनक 
ने कहा- हे भगवन्‌! मैं आपको एक सहस्र गौएँ ( अथवा मुद्राएँ) प्रदान करता हूँ॥ ७॥ 

तदेते श्रोका भवन्ति । 

अणु: पन्था विततः पुराणो मा*स्पृष्टो5नुवित्तो मयैव। 

तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्ग लोकमित ऊर्ध्व विमुक्ता: ॥ ८॥ 

उस विषय (मोक्ष) के सन्दर्भ में ये श्लोक हैं- यह मार्ग (ज्ञानमार्ग) अति सूक्ष्म, विस्तृत और प्राचीन 
है, जो मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने ही इसकी शोध की है। धेर्यशील ब्रह्मविद्‌ पुरुषों को इहलोक में ही मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है और शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ वे उसी पथ से स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। विमुक्त स्थिति 
वाले तो स्वर्ग से भी आगे ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

तस्मिज्छुक्लमुत नीलमाहु: पिड्रल* हरित लोहितं च । 

एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तेजसश्ष ॥ ९॥ 

ब्रह्मवेत्ता द्वारा खोजे गये उस मार्ग को कई लोग अलग-अलग रंग वाला बताते हैं। कुछ लोगों का 
कहना है कि वह श्रेत वर्ण का है, कुछ कहते हैं कि वह नीलवर्ण वाला है, कुछ उसे पीला, कुछ हरा तथा 
कुछ लाल वर्ण वाला बताते हैं। वह मार्ग साक्षात्‌ परब्रह्म (परमात्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ) द्वारा अनुभव किया 
हुआ है। उस मार्ग से पुण्यात्मा, तेजस्वी और ब्रह्मवेत्ता ही जाते हैं ॥ ९ ॥ 


३२० बृहदारण्यकापानषद्‌ 


अन्ध॑ तम: प्रविशन्ति येउविद्यामुपासते । ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया*रंता: ॥ 
(एकांगी जीवन जीने वाले) जो लोग केवल अविद्या (पदार्थपरक कौशल) की उपासना करते हैं, 
वे घने अंधेरे में (जहाँ कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ता उस स्थिति में ) जा गिरते हैं। इसी प्रकार जो लोग केवल 
विद्या (चेतना परक कौशल) की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार अन्धकार में पड़ जाते हैं॥ १० ॥ 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमस्राउवृता: । 
ताःस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वाःसो <बुधो जना:॥ ११॥ 
जो अज्ञानी और मूढ़ जन हैं, वे मृत्यूपरान्त आनन्दहीन और अन्धकार से युक्त लोकों को प्राप्त करते हैं ॥ 
आत्मान॑ चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: ।किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेतू॥ 
यदि पुरुष (आत्मा को) यह ज्ञान हो जाए कि मैं क्‍या हूँ, तो फिर किस कामना और इच्छा से शरीर 
के लिए उसे दु:खी होना पड़े 2॥ १२॥ 
यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माउस्मिन्संदेहो गहने प्रविष्ट: । 
स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता सस्य लोक: स उ लोक एवं ॥ १३॥ 
जो मननशील और प्रबुद्ध आत्मा वाला है, वह इस विषम (गहन) शरीर में प्रविष्ट होकर समस्त कर्म 
सम्पन्न करता है, क्योंकि वह विश्वकृत्‌ (कृत-कृत्य) है, सब कुछ करने वाला है, उसी प्राणी का वंह लोक 
है और वही स्वत: भी लोक है ॥ १३ ॥ 
इहैव सनन्‍्तो5थ विदास्तद्वयं न चेदवेदीर्महती विनष्टि:। 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४॥ 
हम इस शरीर में ही निवास करते हुए यदि उस आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं (ती कृत- 
कृत्य हो जाते हैं) | यदि उसे नहीं जानते, तो विनष्ट होते हैं। जो जान लेते हैं, वे अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं 
इससे भिन्न तो दुःख ही उठाते हैं॥ १४॥ 
यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमझ्जसा। ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ १५॥ 
जब मनुष्य उस भूतकाल और भविष्यत्‌ काल के स्वामी, प्रकाशमान आत्मा का प्रत्यक्ष दुर्शन कर 
लेता है, तब वह उससे कभी पराड्मुख नहीं होता॥ १५॥ 
यस्मादर्वाक्संवत्सरो5होभि: परिवर्तते। तददेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोंपासते5मृतम्‌ ॥ 
जिसके पीछे दिन-रात्रि सहित संवत्सर अनुगमन करता हुआ, परिभ्रमण करता रहता है; ज्यौतियों में 
परम ज्योति उस ' आयु! (रूप आत्मा) की देवगण उपासना करते हैं॥ १६॥ 
यस्मिन्पक्न पञ्ञजना आकाशश्न प्रतिष्ठित: | तमेव मन्‍्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्ममृतो5मृतम्‌ ॥ 
जिसके अन्दर पञ्च महाभूत, पञ्चजन और आकाश अश्रित हैं, उस आत्मा को ही मैं अविनाशी ब्रह्म 
मानता हूँ अथवा मैं ही वह ब्रह्मवेत्ता और अमृत हूँ॥ १७॥ 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदु: । ते निच्चिक्युर्त्रहा 
पुराणमग्रयम्‌ ॥ १८॥ 
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जो उसे प्राण का भी प्राण, चश्षु का भी चश्षु, श्रोत्र का भी श्रोत्र और मन का भी मन जानते हैं, वे उसे 
पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं ॥ १८ ॥ 

मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन। मृत्यो: स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति ॥ 

उस ब्रह्म को एकात्मभाव से अन्तर्मुखी होकर ही देखा जाना चाहिए। इसमें नानात्व विभेद नहीं है। 
जो इसे नानात्व के रूप में देखता है, वह मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है॥ १९॥ 

एकथेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं श्रुवम्‌। विरज: पर आकाशादज आत्मा महान्भ्रुव: ॥२०॥ 

वह ब्रह्म जो एक ही प्रकार से दर्शन करने योग्य है, वह अप्रमेय एवं निश्चल है, निर्मल है, आकाश 
से भी अधिक सूक्ष्म है, अजन्मा है और वह महान्‌ आत्मा अनश्वर है॥ २०॥ 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । नानुध्यायाद्वहूज्छब्दान्बाचो विग्लापनःहि 
तदिति॥ २१॥ 

प्रज्ञावान्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि उसे ही जाने और उसी का चिन्तन-मनन करे। अधिक शब्दों के 
जंजाल में न उलझे। वह तो वाणी का व्यर्थ श्रम ही है॥ २१॥ 

[ शब्दों से मात्र संकेत मिलते हैं, फिर तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही उसका बोध होता है| अस्तु , यहाँ व्यर्थ बागू- 
जंजाल से बचने का परामर्श दिया गया है। ] 

स॒ वा एव महानज आत्मा यो5यं विज्ञानमय: प्राणेषु य एषो न्तहदय 
आकाशस्तस्मिछ्छेते सर्वस्यथ वशी सर्वस्येशान: सर्वस्याधिपति: स न साधुना कर्मणा 
भूयात्रो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एब भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण 
एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तफ्सा5नाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्र॒त्नाजिनो लोकमिच्छन्त: प्रत्नजन्ति 
एतद्ध सम वेतत्पूवे विद्वास: प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नो5यमात्मा5यं 
लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्र लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या होव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे होते एषणे एव 
भवतः । स॒ एष नेति नेत्यात्मा5नुगृहझो नहि गृह्मतेडशीर्यों नहि शीर्यते5सड्रो नहि 
सज्यतेउसितो न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः 
कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति नैन॑ कृताकृते तपतः ॥ २२॥ 

यह आत्मा महान्‌ , अमृत, अज, विज्ञानमय तथा हृदयाकाशशायी है । यह सबको वश में रखने वाला 
तथा सबका नियन्त्रक और अधिपति है। यह पुण्य कर्मों से प्रवृद्ध नहीं होता और न ही पापकृत्यों से हास 
को प्राप्त होता है। यह सभी प्राणियों का स्वामी, उनका ईश्वर और सर्वभूत पालक है। लोकों की मर्यादा 
बनाये रखने के लिए इनको धारण करने वाला सेतु है। इस आत्मा को ब्राह्मण जन वेदों का अध्ययन करके 
यज्ञ, दान और कामना रहित तप के द्वारा जानते हैं। इसी को जानकर वे मुनि बनते हैं। इस (आत्मारूपी) 
लोक की कामना करते हए ही त्यागी परुष सब कछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं। पहले के विटान 
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सनन्‍्तान आदि सकाम कर्मों के फल प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करते थे अर्थात्‌ इससे विरत रहते हुए ये 
सोचते थे कि हमारा लोक तो आत्म लोक है, सनन्‍्तति आदि का हम क्या करेंगे ? इसी कारण वे पुत्नैषणा, 
वित्तेैषणा और लोकैषणा से ऊँचे उठकर भिक्षाटन करते थे। पुत्रैषणा ही वित्तेषणा और वित्तेषणा ही 
लोकैषणा है। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वज्जन 'नेति-नेति' ही कहते हैं, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया 
जा सकता अर्थात्‌ अग्राह्म है। वह आत्मा असड्भ अर्थात्‌ आसक्ति रहित है, अहिंस्य है, बन्धन रहित अर्थात्‌ 
मुक्त है, व्यथा रहित है और कभी नष्ट न होने बाला है। पाप और पुण्य दोनों को लाँघने में ये समर्थ हैं, 
क्योंकि ये किए हुए और न किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता ॥ २२॥ 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । 
तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त 
उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वाउत्मन्येबात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा 
तरति सर्व पाप्मानं तरति नैन॑ पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं तपति विपापो विरजो 5विचिकित्सो 
ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोक: सप्राडेनं प्रापितो$सीति होवाच याज्ञवल्क्यः सो5हं भगवते 
विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह दास्यायेति॥ २३॥ 
इसी तथ्य का उल्लेख ऋचा में भी मिलता है- ब्रह्मवेत्ता ( बत्रह्मविद) की यह महिमा नित्य है, जो कर्म 
के द्वारा न प्रवृद्ध होती है और न हास को ही प्रात्त होती है। उस महिमा के स्वरूप का ही ज्ञान प्रात्त करना 
चाहिए। उसका ज्ञान प्राप्त करके फिर वह पापकर्म से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला शान्त 
चित्त, तपस्वी, उपरत, तितीक्षा करने वाला और समाहित चित्त वाला होकर आत्मा में ही आत्मा का दर्शन 
करता है, सभी को अपने आत्मा के रूप में ही देखता है। फिर कोई पाप उसे नहीं व्यापता, वह पापों को 
लाँघ जाता है। वह पाप शून्य, मलरहित, संशयहीन और ब्राह्मण हो जाता है। हे राजन्‌! यही ब्रह्मलोक है, 
आप यहाँ तक पहुँच गये हैं। तब जनक बोले- हे भगवन्‌ ! मैं आपको नमन करता हूँ और आपकी सेवार्थ 
(आपके श्री चरणों में ) स्वयं को भी समर्पित करता हूँ॥ २३॥ 
स वा एष महानज आत्मा5न्नादो वसुदानो विन्दते बसु य एवं वेद॥ २४॥ 
यह महान्‌ आत्मा जन्म न लेने वाला, अन्न भक्षक और कर्मफल प्रदाता है। इसे इस प्रकार जानने 
वाला मनुष्य समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लेता है॥ २४॥ 
स वा एष महानज आत्माजरो5मरो5मृतो 5 भयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभयः हि वे ब्रह्म 
भवति य एवं वेद॥ २५॥ 
यह महान्‌ आत्मा अज, जरारहित, मृत्युरहित, अमर एवं भयरहित ब्रह्म स्वरूप है। जो अभय है, वही 
ब्रह्म है, ऐसा जानने वाला अभय ब्रह्म स्वरूप हो जाता है॥ २५॥ ह 
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॥ पज्चमं ब्राह्मणम्‌॥ 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भायें बभूवतुमत्रेयी च कात्यायनी च तयोहँ मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी 
बभूव स्त्रीप्रस्नेव तहिं कात्यायन्यथ ह याज्ञवलक्यो 5न्यद्वत्तमुपाकरिष्यन्‌॥ १॥ 

यह प्रख्यात है कि ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं। जिनका नाम मैत्रेयी और कात्यायनी था। इन 
दोनों में मैत्रेयी ब्रह्मतादिनी और कात्यायनी सामान्य स्त्रियों की तरह ही थी। याज्ञवल्क्य ने अगले आश्रम 
(वानप्रस्थ) में प्रवृत्त होने की इच्छा से कहा ॥१॥ 

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य: प्रव्नजिष्यन्वा अरेडयमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेडनया 
कात्यायन्यान्तं करवाणीति॥ २॥ 

पत्नी मैत्रेयी से (उन्होंने कहा)-हे मैत्रेयी! में अब वर्तमान स्थान (गृहस्थाश्रम) से अगले स्थान 
(वानप्रस्थ) में परिब्रज्या हेतु जाना चाहता हूँ। अत: मेरी आकांक्षा है कि दूसरी धर्मपत्री कात्यायनी और 
आपके बीच (सम्पत्ति का) बँटवारा कर दूँ॥ २॥ 

सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगो: सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां न्वहं 
तेनामृता55हो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते 
जीवित* स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति॥ ३॥ 

(यह सुनकर) मैत्रेयी बोली- हे भगवन्‌! धन-धान्य से पूरित इस सम्पूर्ण धरती की यदि मैं स्वामिनी 
बन जाऊँ, तो क्‍या मैं अमर पद पा सकूँगी ? महर्षि याज्ञवल्क्थ ने कहा- नहीं, जैसे साधन-सम्पन्नों का 
जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की आशा नहीं करनी चाहिए॥ ३॥ 

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे 
विब्लूहीति॥ ४॥ 

मैत्रेयी बोली-हे स्वामी ! जिस धन-ऐश्वर्य से मैं अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकती, उसे ग्रहण करके मैं क्‍या 

करूँगी ? हे भगवन्‌! यदि आप अमृतत्व प्राप्त करने का कोई उपाय जानते हों, तो वह मुझे बताने का अनुग्रह करें॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्य: प्रिया वे खलु नो भवती सती प्रियमवृधद्धन्त तहिं 
भवत्येतद्वय्ाख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्यथ तु मे निदिध्यासस्वेति॥ ५॥ 

याज्ञवल्क्थ ने कहा- हे मैत्रेयी! तुम हमारी प्रिया रही हो और अब भी हमारे लिए प्रिय (आनन्द ) 
की वृद्धि कर रही हो । तुम आकर बैठो- में तुम्हारे लिए अमृतत्व प्राप्त कराने वाला उपदेश प्रदान करता 
हूँ। तुम मेरे उपदेश का निदिध्यासन (अनुपालन) करना ॥५॥ 

स होवाच न वा आरे पत्यु: कामाय पति: प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति: प्रियो 
भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति 
न वा ओरे पुत्राणां कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति न वा 
ओरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति न वा आरे 
पशूनां कामाय पशव: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशब: प्रिया भवन्ति न वा ओरे 
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ब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा आरे क्षत्रस्य 
कामाय क्षत्र॑ प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा अरे लोकानां कामाय 
लोका: प्रिया भवन्त्यामनस्तु कामाय लोका: प्रिया भवन्ति न वा ओरे देवानां कामाय 
देवा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा: प्रिया भवन्ति न वा आरे वेदानां कामाय वेदा: 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा: प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवषन्‍्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय 
सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मा वा रे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुत मते विज्ञात इदर सर्व विदितम्‌ ॥ ६॥ 

ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- हे मैत्रेयी | निश्चित ही पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता 
वरन्‌ अपनी (आत्मीयता की ) आकांक्षा पूर्ति के लिए (पत्नी को) पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी के 
प्रयोजन के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रयोजन के लिए (पति को) पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की आकांक्षा 
पूर्ति के लिए नहीं, वरन्‌ अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए (पिता को) पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन पूर्ति 
के लिए नहीं, वरन्‌ अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए (व्यक्ति को) धन प्रिय होता है। पशुओं के प्रयोजन 
के निमित्त नहीं, वरन्‌ अपने प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए नहीं, 
बरन्‌ अपने प्रयोजन के लिए ज्ञान या ब्राह्मण प्रिय होता है। शक्ति अथवा क्षत्रिय की आकांक्षा के लिए नहीं, 
बरन्‌ अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए शक्ति या क्षत्रिय प्रिय होते हैं। लोकों के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन्‌ 
अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते अपने 
(आत्मीयता) प्रयोजन के लिए देब प्रिय होते हैं। वेदों के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन्‌ निज के प्रयोजन के 
लिए वेद प्रिय होते हैं। प्राणियों के हित के लिए नहीं, वरन्‌ अपने हित के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। सभी 
के हित के निमित्त नहीं, वरन्‌ अपने हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी। यह आत्मा ही 
दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निदिध्यासन ( अनुभव) करने योग्य है। इस 
आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है॥ ६॥ 

ब्रह्म त॑ परादाद्यो उन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद्यो उन्यत्रात्मन: क्षत्रं वेद लोकास्तं 
परादुर्यो उन्यात्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्यो उन्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तं 
परादुर्यो उन्यत्रात्मनो वेदान्वेद भूतानि त॑ं परादुर्यो उन्‍्यात्रात्मनो भूतानि वेद सर्व तं 
परादाद्यो5न्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद* 
सर्व यदयमात्मा॥ ७॥ 

जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है, उसे ब्राह्मण या ज्ञान 
परित्यक्त कर देता है। क्षत्रिय या बल को आत्मा से भिन्न किसी वस्तु में देखने वाले को बल या क्षत्रिय 
परित्यक्त कर देता है। लोकों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को लोक त्याग देते हैं। 
देवताओं को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को देवता छोड़ देते हैं। वेदों को आत्मा के 
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अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को वेद परित्यक्त कर देते हैं। समस्त प्राणियों को आत्मा के अतिरिक्त 
किसी अन्य में देखने वाले को समस्त प्राणी त्याग देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण (ज्ञान), क्षत्रिय (शक्ति), 
लोक, देवता, वेद और समस्त प्राणी ये सभी आत्मा ही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं॥ ७॥ 

[ आत्मा से भिन्न देखने पर ज्ञान, बल, लोक, देव, वेद आदि का वास्तविक लाभ मिलना बन्द हो जाता 
है। उनका कलेवर भर बना रहे, तो कुछ लाभ नहीं होता। ] 

स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याउछब्दाज्छक्रुयादग्रहणाय दुन्दुभेग्रह णेन दुन्दुभ्या- 
घातस्य वा शब्दो गृहीत:॥ ८॥ 

जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुभि के बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने (रोक सकने) में 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है, उन (शब्दों) को केवल स्वयं दुन्दुभि अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता 
है (उसी प्रकार आत्मा को ग्रहण करने में आत्मा ही समर्थ है अथवा आत्मा के संचालक प्राण द्वारा ही 
ग्रहण किया जा सकता है)॥ ८॥ 

स यथा शद्भुस्य ध्मायमानस्थ न बाह्माज्छब्दान्छक्रुयादगप्रहणाय शद्'भुस्य तु ग्रहणेन 
शद्भुध्मस्यथ वा शब्दो गृहीत:॥ ९॥ 

जिस प्रकार बजाये जाते हुए शट्ढु के शब्दों को केवल वह शट्ठु अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर 
सकता है, अन्य कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है (उसी प्रकार आत्मा अथवा संचालक द्वारा ही आत्मा 
को ग्रहण किया जा सकता है।) ॥९॥ 

स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्माउ्छब्दाउ्छक्कुयादग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन 
वीणावादस्य वा शब्दो गृहीत:॥ १०॥ 

जैसे बजायी जाती हुई वीणा के शब्दों को स्वयं वह वीणा अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता 
है, अन्य कोई नहीं (उसी प्रकार आत्मा को आत्मा द्वारा अथवा उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है) ॥ 

स यथार्द्रैधाग्रेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेउस्यथ महतो भूतस्य 
नि: श्रसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाड्रिसस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्रोका: सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टर हुतमाशितं पायितमयं च लोक: परश्न 
लोक: सर्वाणि च भूतान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्रसितानि॥ ११॥ 

जिस प्रकार चारों ओर से आधान किए हुए गीले ईंधन से उत्पन्न अग्नि से धूम्र निकलता है, उसी 
प्रकार हे मैत्रेयी | ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान, 
अनुव्याख्यान, इष्ट (यज्ञ), हुत (यज्ञ किया हुआ), आशित (खिलाया हुआ), पायित (पिलाया हुआ), 
इहलोक, परलोक और समस्त प्राणी उस महान्‌ सत्ता के निःश्वास ही हैं ॥ ११॥ 

स यथा सर्वासामपा* समुद्र एकायनमेव* सर्वेषार स्पर्शानां त्गेकायनमेव९ सर्वेषां 
गन्धानां नासिके एकायनमेवः सर्वेषाः रसानां जिह्लकैकायनमेवः सर्वेषार रूपाणां 
चश्षुरेकायनमेवः सर्वेषाः शब्दानाः श्रोत्रमेकायनमेवः सर्वेषाः संकल्पानां मन 
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एकायनमेव€* सर्वासां विद्यानाः हृदयमेकायनमेव* सर्वेषां कर्मणार हस्तावेकायनमेव* 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव* सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवः सर्वेषामध्वनां 
पादावेकायनमेवः सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌॥ १२॥ | 

जिस प्रकार समस्त जलों का आश्रय स्थल एक मात्र समुद्र है, समस्त स्पर्शंका अयन त्वचा है, समस्त गन्धों 
का आश्रय नासिका है, समस्त रसों का आश्रय रसना ( जिह्न)है, समस्त रूपों का आश्रय चक्षुहै, समस्त शब्दों का 
आश्रय श्रोत्र, समस्त संकल्पों का आश्रय मन, समस्त विद्याओं का आश्रय हृदय, समस्त कर्मों का आश्रय हस्त, 
समस्त आनन्दोंका आश्रय उपस्थ, समस्त विसरगों (विसर्जनों) का आश्रय पायु (गुदा) , समस्त मार्गोंका आश्रय 
चरण है, उसी प्रकार समस्त ज्ञान (वेदों) का एक ही आश्रय वाकृशक्ति (वाणी) है॥ १२॥ 

स यथा सैन्धवघनो5नन्तरो5बाहा: कृत्स्तो रसघन एवैवं वा अरेउयमात्माउनन्त- 
रोब्बाह्य: कृत्ख्र: प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य: समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्थ: ॥ १३॥ 

याज्ञवल्क्य ने आगे कहा-जिस प्रकार लवण (नमक) की डली बाहर और भीतर से रहित सम्पूर्ण रूप 
से रसघन ही है, उसी प्रकार हे मैत्रेयी। यह आत्मा बाह्याभ्यन्तर भेदों से शून्य प्रज्ञान घन ही है। यह 
विज्ञानघन आत्मा समस्त भूतों से ऊँचा उठकर उन्हीं में विलीन होकर नष्ट हो जाता है। मृत्यु के उपरान्त इस 
तत्त्व का नाम शेष नहीं रहता (संज्ञाविहीन हो जाता है,क्योंकि वह देहेन्द्रिय भाव से मुक्त हो जाता है) ॥१३ 
सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स 
होवाच न वा आरे5हं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेउयमात्माउनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४॥. 
मैत्रेयी ने कहा- हे भगवन्‌ | यहीं आपने मुझे मोह में डाल दिया है। मैं इस (उपर्युक्त) तथ्य को विशेष 
रूप से नहीं समझ सकती। याज्ञवल्क्य बोले- हे मैत्रेयी ? मैं मोह में डालने के लिए यह बात नहीं कह 
रहा हूँ। यह आत्मा निश्चित रूप से अमर्त्य ( अविनाशी ) है और उच्छेद (नष्ट होने के) धर्म वाली नहीं है ॥ 
यत्र हि द्वैतैमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं जिप्रनति तदितर इतर* 
रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर* श्रुणोति तदितर इतर मनुते तदितर इतर* 
स्पृशति तदितर इतर विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं 
जिप्रेत्तत्केन क* रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क* श्रृणुयात्तत्केन क॑ मन्वीत तत्केन 
कश्स्पृशेत्तत्केन क॑ विजानीयाहेनेदः सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्स एष नेति 
नेत्यात्मा5गृह्ो न हि गृह्मतेइशीयों नहि शीर्यतेउसड्रो न हि सज्यतेडसितो न व्यथते न 
रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिंति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५॥ 
जहाँ (अज्ञान जनित स्थिति में) द्वैतावस्था में कोई अन्य किसी अन्य को देखता, सूँघता, रसास्वादन 
करता, सुनता, कहता, मनन करता, स्पर्श करता और जानता है; किन्तु जब इसके लिए सभी कुछ आत्मा 
ही हो गया है, तब (वहाँ) किसके द्वारा किसे देखे, किसके माध्यम से किसे सुने, किसके द्वारा. किसका 
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रसास्वादन करे, किसके माध्यम से किसे कहे, किसके द्वारा किसका मनन करे, किससे किसका स्पर्श 
करे, किससे किसे जाने ? हे मैत्रेयी ? जिसके द्वारा सभी को जाना जाता है, उसे किसके द्वारा जाने ? वह 
आत्मा अग्राह्म है, जिसके विषय में 'नेति-नेति' ऐसा कहा गया है। उसका कभी नाश नहीं होता- वह 
अशीर्य (नष्ट न होने वाला) है, वह किसी से आसक्त नहीं होता- वह असड़ है, वह कभी बन्धन में नहीं 
बँधता- वह अबद्ध है। हे मैत्रेयी ! सर्वज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए ? अरी मैत्रेयी। अमृतत्व की प्राप्त 
के लिए इतना ज्ञान (शिक्षा) बहुत है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य (परिक्रज्या हेतु) चले गये॥ १५॥ 
॥ षष्ठ॑ं ब्राह्मणम्‌।॥ 
अथ वश्शः ( पौतिमाष्यात्‌ ) पौतिमाष्यो गौपवनाद्रौपवन: पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो 
गौपवनाद्ौपवन: कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्य: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्य: 
कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतम: ॥ १॥ आग्रिवेश्यादाग्रिवेश्यो गार्ग्यद्रार्ग्यों गार्ग्यद्राग्यों 
गौतमादौतम: सेतवात्सैतव: पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद्वार्ग्यायण उद्दालकाय- 
नादृददालकायनो जाबालायनाज्जाबालायनोी माध्यन्दिनायनान्माध्य- 
न्दिनायन:सौकरायणात्सौकरायण: काषायणा-त्काषायण: सायकायनात्सायकायन: 
कौशिकायने: कौशिकायनि:॥ २॥ घृतकौशिकाद्धतकौशिक:पाराशर्यायणात्पा- 
राशर्यायणःपाराशर्यात्पाराशयों जातूकर्ण्याज्ञातूकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्काच्चासुरा- 
यणस्त्रैवणेस्त्रैवणिरौपजद्डूनेरौपजड्डूनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद्धारद्वाज आत्रेयादात्रेयो 
माण्टेर्माण्टिगौतमाद्रौतमो गौतमाद्रौतमो वास्स्याद्वात्स्य शाण्डिल्याच्छाण्डिल्य: कैशोर्या- 
त्काप्यात्कैशोर्य: काप्य: कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्रालवो विदर्भीकौण्डि- 
न्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्वत्सनपाद्वाभ्रव: पथ: सौभरात्पन्था: 
सौभरो5यास्यादाड्रिरसादयास्यआड्रिरसआभूतेस्त्वाप्टादा भूतिस्त्वाष्टो विश्वरूपात्त्वा- 
छद्ठिश्वरूपस्त्वाष्टी उश्चिभ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणादृध्यड्डाथर्वणो दैवादथर्वादैवो मृत्यो: 
प्राध्व्सनान्मृत्यु:प्राध्वः्सन:प्रध्वःसनात्प्रध्वधट्सन एकऋषेरेकर्षिविरप्रचित्तेविं प्रचित्ति - 
व्यष्टिव्यष्ट: सनारो: सनारु: सनातनात्सनातन: सनगात्सनग: परमेष्ठिन: परमेष्ठी ब्रह्मणो 
ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नम: ॥ ३॥ 
अब (याज्ञवल्कीय काण्ड का) वंश वर्णन किया जाता है। पौतिमाष्य ने गौपबन से, गौपवन ने 
पौतिमाष्य से, पौतिमाष्य ने गौपवन से, गौपवन ने कौशिक से , कौशिक ने कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने 
शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कौशिक और गोतम से (ज्ञानार्जन किया), गौतम ने आग्रिवेश्य से, आग्रिवेश्य 
ने गार्ग्य से , गर्गवंशी ने गर्गवंशी से, गर्गवंशी ने गौतम से, गौतम ने सैतव से, सैतव ने पाराशर्यायण 
(पराशर पुत्र) से, पाराशर्यायण ने गार्ग्य पुत्र से, गार्ग्य पुत्र ने उद्दालकायन से, उद्यालकायन ने जाबालायन 
से, जाबालायन ने माध्यन्दिनायन से, माध्यन्दिनायन ने सौकरायण से, सौकरायण ने काषायण से, काषायण 
ने सायकायन से, सायकायन ने कौशिकायनि से (ज्ञानार्जन किया); कौशिकायनि ने घृतकौशिक से, 
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घृतकौशिक ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण ने पाराशर्य से, पाराशर्य ने जातूकर्ण्य से, जातूकर्ण्य ने 


आसुरायण और यास्क से, आसुरायण ने त्रैवणि से, त्रैवणि ने औपजन्धनि से, औपजन्धनि ने आसुरि से, 
आसुरि ने भरद्वाजवंशी से, भरद्वाजवंशी ने आत्रेय से, आत्रेय ने माण्टि से, माण्टि ने गौतम से, गौतम ने 
गौतम से, गौतम ने वात्स्य से, वात्स्य ने शाण्डिल्य के द्वारा, शाण्डिल्य ने कैशोर्य काप्य के द्वारा, कैशोर्यकाप्य 
ने कुमार हारित के द्वारा, कुमार हारित ने गालव के माध्यम से, गालव ने विदर्भी कौडिन्य से, विदर्भी 
कौण्डिन्य ने वत्सनपाद्‌ बाभ्रव के द्वारा, वत्सनपाद्‌ बाभ्रव ने पन्थासौभर के द्वारा, पन्थासौभर ने अयास्य 
आड्रिरस से, अयास्य आड़िरस ने आशभूति त्वाष्टर से, आभूति त्वाष्ट्र ने विश्वरूप त्वाष्ट से, विश्वरूप त्वाष्ट्र ने 
अश्विनीकुमारों के द्वारा, अश्विद्रय ने दधीचि आधर्वण के माध्यम से, दध्यडः आथर्वण ने अथवदिव से, 
अथवदिव ने मृत्यु प्राध्वंसन के द्वारा, मृत्यु प्राध्वंसन ने प्रध्वंसन के द्वारा, प्रध्वंसन ने एकर्षि के द्वारा, एकर्षि 
ने विप्रचित्ति के माध्यम से, विप्रचित्ति ने व्यष्टि के माध्यम से, व्यष्टि ने सनारु से, सनारु ने सनातन से, 
सनातन ने सनग से, सनग ने परमेष्ठी के द्वारा और परमेष्ठी ने ब्रह्म से (ज्ञान प्राप्त किया) ; ब्रह्म तो स्वयंभू 
है, उस ब्रह्म को नमन है ॥ १-३॥ 


++७0+*-श-$क१०७--- पर 
॥ अथ पशञ्ञमो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथमं ब्राह्मणम्‌॥ 

३» पूर्णमदःपूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
3» ३ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह कौरव्यायणीपुत्रो वेदो यं ब्राह्मणा 
विदुर्वेदिनेन यद्वेदितव्यम्‌ू ॥ १॥ 

वह (ब्रह्म) पूर्ण है, यह (जगत्‌ भी) पूर्ण है। (उस) पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ 
है। उस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत्‌ को निकाल लेने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। 32(इस अक्षर) से 
संबोधित खं (अनन्त आकाश या परम व्योम) ब्रह्म है। आकाश सनातन (परमात्म रूप) है। जिस 
( आकाश) में वायु विचरण करता है, वह आकाश ही 'खं' है- ऐसा कौरव्यायणी पुत्र का कथन है। यह 
ओंकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है- इस प्रकार (ज्ञानी) ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है, वह सब 
इस ओकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है॥ १॥ 


॥ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌॥ 
त्रयः प्राजापत्या: प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमूषुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य 
देवा ऊचुरब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच्र द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टति ॥ १॥ 
देव, मानव तथा असुर इन तीनों प्रजापति के पुत्रों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजापति के यहाँ 
निवास किया। ब्रह्मचर्य वास पूर्ण करने के पश्चात्‌ देवताओं ने (प्रजापति से) कहा- ' आप हमें उपदेश 
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दीजिए।' तब उन्हें प्रजापति ने 'द' अक्षर का उपदेश दिया और पूछा- क्‍या तुमने इसका तात्पर्य समझ 
लिया ? तब उन (देवों) ने कहा 'हाँ समझ गये' । आपने हमसे (इन्द्रियों का) दमन करो - इस प्रकार 
कहा है।'तब प्रजापति बोले- “ठीक है', तुम समझ गये ॥ १॥ 

अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा 
३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २॥ 

इसके ब्राद मनुष्यों ने प्रजापति से कहा- “आप हमें उपदेश प्रदान करने की कृपा करें।!' तदनन्तर 
उन मनुष्यों से भी प्रजापति ने 'द' अक्षर का उपदेश देकर पूछा- “क्या तुम इसका तात्पर्य समझ गये ' ? 
तब समस्त मानवों ने कहा-' हाँ" समझ गये। उन्होंने कहा- आपने हमसे “दान करो ' इस प्रकार कहा है। 
प्रजापति ने कहा- हाँ, तुम सब ठीक ही समझ गये॥ २॥ 

अथ हैनमसुरा ऊचुर्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा 
३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिषप्टेति तदेतदेवैषा 
दैवी वागनुवदति स्तनयित्रुर्द द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रय* शिक्षेदमं दानं 
दयामिति ॥ ३॥ 

अन्त में असुरों ने भी प्रजापति से उपदेश करने की प्रार्थना की। प्रजापति ने उनको भी उसी 'द' अक्षर 
का उपदेश किया और पूछा-क्या तुम सभी ने इसका अर्थ ( भाव) समझ लिया ? तब उन असुरों ने कहा- 
'हाँ' भगवन्‌! समझ गये, आपने हमको 'दया करो' ऐसा उपदेश प्रदान किया है। (तत्पश्चात्‌) प्रजापति 
बोले- हाँ ठीक, तुम समझ गये। प्रजापति के अनुशासन का द. द. द. .............. मेघ गर्जना के रूप में 
देवी वाक्‌ आज भी अनुमोदन करता है अर्थात्‌ दमन करो, दान करो, दया करो। इस कारण से इन तीनों 
दमन, दान और दया की ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए॥ ३॥ 

[ प्रजापति के तीनों पुत्रों ने एक ही अक्षर 'द” से अपने लिए अनुकूल भाव ग्रहण कर लिया- प्रजापति 
सन्तुष्ट हुए। यह कैसे संभव हुआ ? उत्तर है- ब्रह्मचर्य तप से शुद्ध अन्तःकरण के आधार पर यह संभव हुआ; 
अन्यथा पूरे वाक्य बोलने पर भी श्रोता अपने विकारों के आवरण में सत्य के स्पन्दन ग्रहण नहीं कर पाते। ऋषि 
आग्रह करते हैं कि आज भी हमें प्रजापति के इन तीनों निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। प्रश्न उठता है- हम 
मनुष्य हैं, तो तीनों निर्देशों का अनुपालन क्‍यों करें ? समाधान यह है कि यदि हम ब्रह्मचर्य ( ब्रह्म के अनुकूल 
आचरण ) की साधना करें, तो स्पष्ट हो जाता है कि जब अपने 'स्व” में देवत्व का उदय हो, तो उससे उत्पन्न 
श्रेष्ठता के अहं से बचने के लिए दमन का सहारा लें, जब मनुष्योचित भाव जागे, तो संकोर्ण स्वार्थों से बचने के 
लिए दान करें और जब आसुरी भाव जागे, तो क्रूरता से बचने के लिए दया का आश्रय लें। ] 


॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
एष प्रजापतिर्यद्धृदयमेतद्रहतत्सर्व तदेतत्यक्षर९हदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहर- 
न्त्यस्मै स्वाश्वान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्वान्ये च य एवं वेद यमित्ये- 
कमक्षरमेति स्वर्ग लोकं॑ य एवं बेद॥ १॥ 
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यह जो हृदय है, वह प्रजापति है- ब्रह्म है, वह सब कुछ है। यह 'हृदय ' तीन अक्षर (वर्णों या क्षरित 
न होने वाले गुणों) से युक्त है। 'ह' यह एक अक्षर है (यह हज्‌ धातु से बना है, जिसका भाव हरणशील 
होता है), जो यह जानता है, उसके निमित्त अपने और अन्य (प्राण प्रवाह या प्राणी) अभिहरण करते 
(अभीष्ट पदार्थ कहीं से प्राप्त करके देते) हैं। एक अक्षर 'द' है ('द' दानार्थ धातु से बना है) जो यह 
जानता है, उसके निमित्त अपने और अन्य सभी दान करते (स्लरेहपूर्वक अपने पास के पदार्थ देते) हैं। एक 
अक्षर 'यम्‌' है (यह 'इण' गत्यर्थक धातु से बना है) यह जानने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करता है॥ १॥ 

[ हृदय के तीन भाव हैं, जो आवश्यक है और अपने पास नहीं है, उसे प्राप्त करना, जो है उसे श्रेष्ठतर प्रयोगों 
के लिए देन्म तथा अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर गतिशील रहना। तीनों भाव मिलकर मनुष्य को इस लोक एवं अन्य 
लोकों के अनुदानों के साथ सदगति की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। ] 

॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 

तद्बैतदेव तदास सत्यमेव स यो हैत॑ महद्य॒क्ष॑ प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहोति जयतीमाँक्ोकान्‌ 
जित इन्नवसावसद्य एवमेत॑ महटद्य॒क्ष॑ं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहोति सत्यः होव ब्रह्म ॥.१॥ 

यह हृदय ही सत्यरूप है, यही महान्‌ यक्ष है तथा यही ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस 
प्रकार जानता है, वह इन समस्त लोकों को जीत लेता है। जो असत्‌ मानता है, वह उससे पराजय की प्राप्त 
होकर नष्ट हो जाता है। जो इस तरह इस महान्‌ यक्ष, आदिपुरुष (पूज्य), प्रथम उत्पन्न हुए ' सत्य ब्रह्म 
को जानता है, (उसको ही उपर्युक्त फल प्राप्त होता है); क्योंकि सत्य ही ब्रह्म रूप है॥ १॥ 

॥ पज्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 
आप एवेदमग्र आसुस्ता आप: सत्यमसृजन्त सत्य॑ं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति 
प्रजापतिर्देवाःस्ते देवा: सत्यमेवोपासते तदेतल्यक्षरः सत्यमिति स इत्येकमक्षरं 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो 5नृतं तदेतदमृतमुभयतः संत्येन 
परिगृहीत* सत्यभूयमेव भवति नैवं विद्वाःसमनृतर हिनस्ति॥ १॥ | 

यह व्यक्त जगत्‌ प्रारम्भिक काल से आप: ( मूल क्रियाशील तत्त्व) केरूप में ही था ।तत्पश्चात्‌ उस आप: ने 
सत्य (यथार्थ भासित होने वाले जगत्‌ ) की सर्जना की ।इसलिए सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ने पेजापति को 
तथा प्रजापति ने समस्त देवगणों को उत्पंत्न किया । वे सभी देवगण ब्रह्मरूप सत्य की उपासना करे हैं। यह ' सत्य ' 
नाम तीन अक्षरों से युक्त है।' स' यह प्रथम अक्षर है, “ती' (उच्चारण सौकर्य हेतु 'त्‌” को '“ती') यह द्वितीय अक्षर 
तथा'यम्‌' यह तृतीय अक्षर हैं। इन तीनों में प्रथम और तृतीय अक्षर ही सत्य रूप है, मध्य का दूसरा अक्षर अनुत है। 
यह अनुत ( तकार) दोनोंतरफ से (सकार-यकार रूप) सत्य से व्याप्त है। अत: 'सत्य '- यह नाम सत्य प्राय ही है। 
इस तरह से जानने वाले की अनृुत कभी भी हिंसा नहीं करता ॥ १॥ 

[ यहनश्वर पदार्थ या जगत्‌ सत्य के सम्पुट मेंहै, अर्थात्‌ सत्य से उत्पन्न है और उसी में लीन होता है। यह जानते वाला 
नश्वर पदार्थ का सामयिक उपयोग करते हुए भी उसमें लिप्त होकर नष्ट नहीं होता, यह ऋषि का भाव है। ] 
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तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे क्षन्पुरुष- 
स्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठटि तौ रश्मिभिरेषो उस्मिन्प्रतिष्ठित: प्राणैरयममुष्मिन्‌ स 
यदोत्क्रमिष्यन्भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रएमय: प्रत्यायन्ति ॥ २॥ 

वह सत्य ही आदित्य रूप है।इस सूर्य मण्डल में विद्यमान पुरुष और दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष दोनों 
आपस में संयुक्त हैं। वे ये दोनों पुरुष एक दूसरे में स्थित हैं। आदित्य-रश्मियों के माध्यम से चाक्षुष पुरुष 
में स्थित है और चाक्षुष पुरुष आदित्य में प्राण के रूप में स्थित है। जब चाक्षुष पुरुष निकलने लगता है, 
उस समय यह आदित्य मण्डल को ही देखता है। पुनश्च, ये किरणें लौटकर समीप नहीं आती हैं॥ २॥ 

य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक* शिर एकमेतदक्षरं भुव इति 

बाहू द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षेरे तस्योपनिषद्हरिति हन्ति 
पाप्मानं जहाति च य एवं वेद॥ ३॥ 

इस आदित्य मण्डल में जो यह (सत्य नाम से युक्त) पुरुष विद्यमान है, ' भू: ' उसका शिर है। (उस 
पुरुष का) शिर एक है तथा वह अक्षर भी एक ही है। 'भुव: ' यह भुजा है, इसकी भुजाएँ दो हैं तथा ये 
अक्षर भी दोनों भुजाओं के रूप में (दो) हैं।'स्वः ' यह प्रतिष्ठा अर्थात्‌ चरणों के रूप में हैं; चरण दो हैं और 
ये (स्व:-सुव: ) अक्षर भी दो हैं।' अहर्‌' (हन्‌ धातु से बना है, अर्थ है- हननकर्ता) यह इस (पुरुष) का 
उपनिषद्‌ (गूढ़ नाम) है, जो इस तरह से जानता हुआ, उस ब्रह्म की उपासना करता है, वह पापों का हनन 
करके उनका परित्याग कर देता है॥ ३॥ 

यो<यं दक्षिणेउक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक* शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू 
द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षर तस्योपनिषदहमिति हन्ति 
पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४॥ 

यह दक्षिण नेत्र में जो पुरुष (विद्यमान) है। भू: उसका शिर है। (उस पुरुष का ) शिर एक है तथा 
वह अक्षर भी एक ही है।' भुव: ' यह भुजा है, इसकी भुजाएँ दो हैं तथा ये अक्षर भी दोनों भुजाओं के रूप 
में (दो) हैं। 'स्व:' यह प्रतिष्ठा अर्थात्‌ चरणों के रूप में हैं और ('स्व: 5 सुबः ') अक्षर भी दो हैं। 
“अहम्‌' (इसका भी अर्थ हननकर्ता है) उस (पुरुष) का उपनिषद्‌ (गूढ़ नाम) है; जो इस तरह से जानता 
हुआ ब्रह्म की उपासना करता है, वह पापों का हनन करके उनका परित्याग कर देता है॥ ४॥ 

॥ षष्ठे ब्राह्मणम्‌॥ 

मनोमयो5यं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तईदये यथा ब्रीहिर्वा यवो वा स ए 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति: सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच ॥ १॥ 

यह पुरुष मनोमय एवं सत्य स्वरूप प्रकाश से युक्त है। यह हृदय के अन्तः भाग में ब्रीहि (धान) 
अथवा यव (जौ) के रूप (जैसे सूक्ष्म आकार) में प्रतिष्ठित है। (यह अनन्त हृदय में योगियों द्वारा 
दृष्टिगोचर होता है। ) वह इन सभी का स्वामी एवं अधिष्ठाता है और जो भी कुछ (दृश्य जगत्‌) है, सभी 
को अपने शासन में रखता है॥ १॥ 
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॥ सप्तमं ब्राह्मणम्‌॥ क्‍ 
विद्युद्रह्मेत्याहुविंदानाद्विद्युद्विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद्रहेति विद्युद्ध्येव ब्रह्म ॥ 
विद्युत्‌ ही ( प्रकाश स्वरूप) ब्रह्म है, इस प्रकार (प्राय: लोग) कहते हैं। पापों का खण्डन अथवा विनाश करने 

में सक्षम होने से ब्रह्म ही विद्युत्‌ (प्रकाश) स्वरूप है। जो (व्यक्ति) 'विद्युत्‌ ब्रह्म है' इस प्रकार जानता है, उसके 
पापों का (यह विद्युत्‌ ब्रह्म) शमन कर देता है; क्योंकि प्रकाश के रूप में विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 

॥ अष्टमं ब्राह्मणम्‌॥ 

वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वार: स्तनाः स्वाह्कारों वषट्कारो हन्तकारः 
स्वधाकारस्तस्या द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्या: 
स्वधाकारं पितरस्तस्या: प्राण ऋषभो मनो वत्स:॥ १॥ 

वाणी को, कामधेनु गौ के समान उपासना करे। उस गौ के स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार तथा 
स्वधाकार ये चार स्तन हैं। उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषट्कार से देवताओं की जीविका चलती है, 
हन्तकार से मनुष्य जीवन पाते हैं तथा स्वधाकार से पितृगण जीवित रहते हैं । उस वाणी रूपी धेनु के लिए 
प्राण ही वृषभ है और मन ही वत्स (बछड़ा) रूप है॥ १॥ 

॥ नवमं ब्राह्मणम्‌॥ 

अयमग्रिरवैश्वानरो योडयमन्त: पुरुषे येनेदमन्न॑ पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति 
यमेतत्कर्णावपिधाय श्रूणोति स यदोत्क्रमिष्यन्भवति नैनं घोष: श्रुणोति॥ १॥ 

यह वैश्वानर अग्नि ही है, जो सभी पुरुषों के शरीर में स्थित है । जो अन्न भक्षण किया जाता है, उसका 
पाचन शरीर में स्थित यह वैश्वानर अग्नि ही करता है । उसी का ही यह घोष (नाद) होता है, जिसे व्यक्ति 
कानों को बन्द करके अनहद नाद की भाँति श्रवण करता है। जिस समय यह प्राण (पुरुष) शरीर से बाहर 
निकलने वाला होता है, उस समय इस नाद को नहीं श्रवण कर पाता॥ १॥ 


॥ दशम ब्राह्मणम्‌॥ 

यदा वे पुरुषोउस्माल्लोकाट्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य 
खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं 
तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे: खं तेन स 
ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्वसति शाश्रवती: समा:॥ १॥ 

जब यह पुरुष इस (मनुष्य) लोक से उन्मुक्त होकर गमन करता है, तब वह सर्वप्रथम वायु लोक को 
प्राप्त करता है। ( तदनन्तर) वहाँ पर वह वायु उसके लिए छिद्र युक्त होकर मार्ग प्रदान कर देता है, वह छिद्र 
रथ के पहिये की भाँति होता है । उस (छिद्र) के द्वारा वह ऊर्ध्व की ओर आरोहण करता है । इसके पश्चात्‌ 
वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ पर सूर्य भी उसके लिए लम्बर नामक वाद्ययन्त्र के छिद्र की भाँति 
रास्ता प्रदान करता है। वहाँ से वह ऊर्ध्व की ओर आरोहण करते हुए चन्द्रलोक में पहुँचता है | वहाँ चन्द्रमा 
भी उसके लिए दुन्दुभि के छिद्र की तरह का मार्ग देता है। उस मार्ग के द्वारा ही वह ऊपर की ओर बढ़ता 
है। इसके बाद वह अशोक (अर्थात्‌ मानसिक पीड़ा से रहित ) और अहिम (अर्थात्‌ शारीरिक दुःख से 
रहित) नामक लोक में पहुँचकर वहाँ सदा अनन्त वर्षों तक ( अनन्तकाल तक) निवास करता है॥ १॥ 
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॥ एकादशं ब्राह्मणम्‌॥ 
एतद्ठे परमं तपो यद्व्याहितस्तप्यते परमः हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वै परमं 
तपो य॑ं प्रेतमरण्यः हरन्ति परम* हैव लोक॑ जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो य॑ 
प्रेतमग्नावभ्यादधति परमः* हैव लोक॑ जयति य एवं बवेद॥ १॥ 
रोगग्रस्त व्यक्ति को जो ताप-क्लेश होता है- यह निश्चित रूप से परम तप है, जो इस प्रकार श्रेष्ठ 
चिन्तन करता है, वह परम सत्य लोक को अपने वश में कर लेता है। मृत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को जो 
लोग जंगल (श्मशान) की ओर ले जाते हैं, यह भी श्रेष्ठ तप है, जो इस प्रकार से जानता है- वह भी परम 
सत्य लोक को जीत लेता है। मृत व्यक्ति को जो भी अग्नि में प्रतिष्ठित करते हैं, निश्चित ही यह परम तय 
है, जो इस तरह से जान लेता है, वह श्रेष्ठ लोक को अपने वश में कर लेता है॥ १॥ 


॥ द्वादशं ब्राह्मणम्‌॥ 

अन्न ब्रहोत्येकआहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रहोत्येक आहुस्तन्न तथा 
शुष्यति वै प्राण ऋतेउच्नादेते ह त्वेव देवते एकधाभूय॑ भूत्वा परमतां गच्छतस्तद््ध स्माह प्रातृद: 
पितरंकिःस्विदेवैवं विदुषे साधु कुर्या किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माह पाणिना मा 
प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूय भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं बै वि अन्ने 
हीमानि सर्वाणि भूतानि विछानि रमिति प्राणो वै रंप्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि 
हवा अस्मिन्‍्भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि स्मन्ते य एवं वेद ॥ १॥ 

प्रात्‌द ऋषि अपने पिता से विचार विमर्श करते हुए कहते हैं- कुछ लोगों का कथन है कि अन्न ब्रह्म है, किन्तु 
यह बात मिथ्या लगती है; क्योंकि प्राण के अभाव में अन्न सड़ ( नष्ट हो) जाता है। कुछ लोग प्राण को ही ब्रह्म कहते 
हैं, किन्तु यह बात भी मिथ्या प्रतीत होती है; क्योंकि अन्न के अभाव में प्राण शुष्क पड़ जाता है। यह दोनों देव तत्त्व 
एक साथ मिलकर पस्मात्म भाव को प्राप्त होते हैं।इस प्रकार की विशेष अनुभूति प्राप्त करने वाले का मैं क्या शुभ 
अथवा क्‍या अशुभ करूँ? (क्योंकि कृतार्थ होने के उपरान्त उसका न तो शुभ किया जा सकता है और न तो 
अशुभ )) तत्पश्चात्‌ उसके पिता ने रोकते हुए इस प्रकार कहा-' हे प्रातृद' ! ऐसा मत कहो, इन दोनों तत्त्वों की 
समख्पता को प्राप्त कक कौन परमभाव को प्राप्त होता है ? अत: उस (प्रातृद केपिता) नेवी ' इस प्रकारकहा वी" 
यही अन्न रूप है।' वी ' रूप अन्न में ही ये समस्त भूत (प्राणी) समाहित हैं।' रम्‌' यह प्राण है, क्योंकिरर अर्थात्‌ प्राण 
मेंही ये समस्त भूत (प्राणी समुदाय) स्मण करते हैं। जो इस प्रकार से जानता है (वह वीरहै) , उसमें ये सभी प्राणी 
समाहित होते हैं तथा सभी प्राणी रमण करते हैं॥ १ ॥ 

॥ त्रयोदरं ब्राह्मणम्‌॥ 

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद* सर्वमुत्थापयत्युद्धास्मादुक्थविद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य 
सायुज्यः सलोकतां जयति य एवं बेद॥ १॥ 

प्राण ही 'उक्थ' अर्थात्‌ स्तोत्र है, इस कारण 'उक्थ' की प्राण के रूप में उपासना करें; क्योंकि प्राण 
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ही इन सभी (प्राणियों) को (ऊपर) उठाता है। इस उक्थ के द्वारा ही उक्थवेत्ता पुत्र का प्राकट्य होता है। 
इस तरह से जानने वाला ज्ञानी ही 'उक्थ' (प्राण) के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त होता है॥ १॥ 
यजु: प्राणो बै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि 

भूतानि श्रेष्ठथाय यजुष: सायुज्य:र सलोकतां जयति य एवं बेद॥ २॥ 

प्राण की उपासना 'यजुः” (योग) के रूप में सम्पन्न करें। प्राण ही यजुः है, इस कारण प्राण 'में इन 
समस्त भूतों (प्राणियों) का योग होता है। समस्त भूत (प्राणी) इस (प्राण) की श्रेष्ठठा के कारण ही इस 
यजु: रूप प्राण से संयुक्त होते हैं। अत: जो भी इस प्रकार से उपासना करता है, वह यजु: के सायुज्य और 
सालोक्य को प्राप्त कर लेता है॥ ३॥ 

साम प्राणो बै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यडिच सम्यडिच हास्मै सर्वाणि 
भूतानि श्रेष्ठणाय कल्पन्ते साप्न: सायुज्यर सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३॥ 

प्राण ही साम है; क्योंकि समस्त प्राणी साम में ही समाहित होते हैं; इस कारण 'साम' की इसी रूप 
में उपासना करे। सभी प्राणी उस साम के साथ ही एक रूप होते हैं एवं उसकी श्रेष्ठता को धारण करने में 
समर्थ होते हैं। इस प्रकार से उपासना करने वाला व्यक्ति साम के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त करता है॥ 

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं हि वै क्षत्र॑ त्रायते हैन॑ प्राण: क्षणितो: प्र क्षत्त्रमन्नमाप्रोति 
क्षत्रस्य सायुज्यर सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४॥ 

प्राण ही क्षत्र (बल) है, इसलिए प्राण को उपासना करें। प्राण ही क्षत्र है अर्थात्‌ इस शरीर को 
शस्त्रादि जनित क्षति से रक्षा करता है। अत: क्षत से रक्षा करने के कारण प्राण का क्षत्रत्व प्रसिद्ध है | अन्य 
किसी से त्राण (रक्षा) न पाने बाले क्षत्र (प्राण) को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस तरह जानता है. 
वह क्षत्र के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त कर लेता है॥ ४॥ 


॥ चतुर्दशं ब्राह्मणम्‌॥ 

भूमिरन्तरिक्षं चयौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरः ह वा एक गायजत्र्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्स 
यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योउस्या एतदेवं पदं वेद॥ १॥ 

इस ब्राह्मण में गायत्री के तत्त्वज्ञान एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है- 

गायत्री के प्रथम पद (चरण) का महत्त्व समझाते हुए ऋषि कहते हैं- भूमि (भू+मि-दो, इसी 
प्रकार), अन्तरिक्ष (चार) तथा चौ (दि+वौ -दो) ये कुल मिलाकर आठ अक्षर होते हैं। आठ अक्षरों से 
युक्त गायत्री का एक (प्रथम )पाद (तत्सवितुर्वरेण्यं) है। यह ( भूमि, अन्तरिक्ष और चौ) ही इस गायत्री का 
प्रथम पाद है। जो भी व्यक्ति इस तरह जानता है, वह तीनों लोकों के सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है॥ 

ऋचो यजू*षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यट्टाक्षरर ह वा एकं गायत्र्ये पदमेतदु हैवास्या 
एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योउस्या एतदेवं पदं वेद॥ २॥ 

ऋच: (ऋ+च: <-दो, इसी प्रकार), यजूषि (तीन) और सामानि (तीन) ये भी कुल मिलाकर आठ 
अक्षर हैं। गायत्री महामन्त्र का द्वितीय पाद भी आठ अक्षरों से युक्त है। यह वेदत्रयी ऋक्‌ ,यजु: और साम 
ही गायत्री का द्वितीय पाद (भर्गों देवस्य धीमहि) है। इस प्रकार से जानने वाला ज्ञानी त्रयी विद्या की 
उपासना का फल प्राप्त कर लेता है॥ २॥ । 
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प्राणो5पानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर: ह वा एकं गायत्र्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्स 
यावदिदं प्राणि तावद्ध जयति योउस्या एतदेवं पदं वेदाथास्था एतदेव तुरीयं दर्शतं पद 
परोरजा य एष तपति यद्दै चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृूश इब होष परोरजा इति सर्वमु 
होवैष रज उपर्युपरि तपत्येवः हैव अ्रिया यशसा तपति योउस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३॥ 

प्राण (प्रा+ण -दो, इसी प्रकार), अपान (तीन) और व्यान (वि+आ+नत्तीन), यह भी आठ अक्षर 
हैं। आठ अक्षरों से युक्त (धियो यो न: प्रचोदयात्‌) गायत्री का तृतीय पाद है। गायत्री के इस तीसरे पाद 
को जानने वाला (इसकी उपासना करने वाला) व्यक्ति समस्त प्राणि-समुदाय को जीत लेता है। इसके 
अतिरिक्त चतुर्थ दर्शश (दिखने वाला) पाद होता है। यह चतुर्थ पाद (परो रजसे सावदोम्‌) तुरीय कहलाता 
है। यह दृष्ट (दर्शनीय) जैसा है, अत: दर्शत पद है, यही 'परो रजा' है। यह सभी रज (लोकों) से परे 
(ऊपर) रहकर तपता-चमकता है। गायत्री के चतुर्थ पाद को इस प्रकार से जो जानता है, वह यशस्वी 
होता हुआ सुशोभित होता है॥ ३।। 

[ गायत्री का चतुर्थ पद 'परो रजसे सावदोम्‌' भी आठ अक्षरों बाला कहा गया है। विश्वामित्र कल्प तथा 
प्राचीन संध्या प्रयोगों में इसका उल्लेख मिलता है। उपनिषद्‌ का कथन है कि गायत्री के तीन पाद ही जपनीय हैं,यह 
चौथा पाद ' दर्शत' पद- देखा जाने बाला- अनुभूतिगम्य कहा गया है। इसका पदच्छेद होता है- परो रजसे- असौ- 
अदः ३» अर्थात्‌ रजस्‌ पदार्थ या प्रकाश से परे यह और वह सब ३» अक्षररूप ब्रह्म ही है। जब साधक के प्राणों 
के स्पन्दन गायंत्री के तीन पदों से एकात्मता स्थापित कर लेते हैं, तो चौथे पद का आभास-अनुभव होने लगता है। 
इसलिए इसे दर्शत पद कहा है। ] 

सैषा गायत्र्येतस्मिःस्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वैतत्सत्ये प्रतिष्ठित चक्षुवें 
सत्य चक्षुहिं वे सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एवं 
ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्ृध्याम तद्दे तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वे बल॑ तत्प्राणे 
प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बलः सत्यादोजीय इत्येवं बैषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा 
गयाइस्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणा९स्तत्रे तद्यदूया<स्तत्रे तस्मादगायत्री नाम स यामेवामूर 
सावित्रीमन्वाहैषैव स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणा*स्त्रायते॥ ४॥ 

यह गायत्री इस दर्शत पद (दर्शनीय चतुर्थ पद) में स्थित है। वह पद सत्य में स्थित है। नेत्र ही सत्य 
है, सुनिश्चित रूप से नेत्र ही सत्य है। इस कारण यदि दो व्यक्ति आपस में 'मैंने देखा है, ' 'मैंने सुना है ' 
इस प्रकार का विवाद करते हुए आएँ और उनमें से जो यह कहे कि “मैंने देखा है', उसी का हमें विश्वास 
होगा। इस प्रकार वह सत्य बल में प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, अतः यह सत्य प्राण में स्थित है। इसी 
कारण सत्य की अपेक्षा प्राण अधिक बलवान है। इस प्रकार यह गायत्री प्राण में स्थित है। इस गायत्री ने 
गयों (प्राणों) का त्राण किया। प्राण ही गय है, उन प्राणों का इस (गायत्री) ने त्राण किया। इसीलिए इसे 
“गायत्री ' कहते हैं। आचार्य जिन ब्रह्मचारियों को इसका उपदेश देते हैं, यह (गायत्री) उन सभी के प्राणों 
का त्राण करती है॥ ४।। 
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ताश्हैतामेके सावित्रीमनुष्टु भमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद्वाचमनुत्रुम इति न तथा 
कुर्यादगायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयाद्यदिह वा अप्येवंविद्वह्निव प्रतिगृह्ाति न हैव तद्ायत्र्या 
एकंचन पद प्रति॥ ५॥ 

कोई-कोई आचार्य अनुष्टुप्‌ छन्‍द वाली सावित्री का उपदेश करते हैं । वे कहते हैं कि वाणी ही 
अनुष्टुप्‌ है, अतः हम वाक्‌ का ही उपदेश करते हैं। अन्य आचार्यों के मत से ऐसा उचित नहीं है। अतः 
गायत्री छन्‍्दवाली सावित्री का ही उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार से जानने वाला जो व्यक्ति साधनों का 
अधिकाधिक संग्रह करे, तब भी वह गायत्री महामन्त्र के एक पाद के फल के समान भी नहीं है॥ ५॥ 

[ गायत्री छन्द बाला- आठ-आठ अक्षरों से युक्त तीन पदों वाला गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में उपनिषद्‌ 
द्वारा स्वीकार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि चतुर्थ चरण युक्त गायत्री मंत्र अथवा अन्य छन्दों वाले गायत्री मंत्र ' गुर 
मंत्र' के रूप में दिया जाना और प्रयुक्त किया जाना उचित नहीं है। किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही 
इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ] 

स य इमास्त्रील्लोकान्पूर्णान्प्रतिगृह्नीयात्सो 5स्या एतत्प्रथमं पदमाप्रुयादथ यावतीयं 
त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृद्दीयात्सो स्या एतद्द्वितीयं पदमाप्रुयादथ यावदिदं प्राणि 
यस्तावद्प्रतिगुह्नीयात्सो उस्या एतत्तृतीयं पदमाप्रुयादथास्या एतदेव तुरीयं दर्शत॑ पद 
य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्प्रतिगृह्लीयात्‌ ॥ ६॥ 

जो व्यक्ति इन तीनों लोकों के सम्पूर्ण वैभव को दान रूप में ग्रहण करता है, उसका वह (दान) इस 
गायत्री के प्रथम पाद की उपासना के तुल्य है। यह जो त्रयी (वेद) विद्या है, इसको जो प्रतिग्रह (दान) 
रूप में ग्रहण करता है, वह दान गायत्री के द्वितीय पाद की उपासना के फल की समानता करता है तथा 
जो समस्त प्राणि -समुदाय को ग्रहण करता है, वह गायत्री के तृतीय पाद का फल प्राप्त करता है। “दर्शत 
परो रजा' यह चतुर्थ पद है, जो कि सभी से ऊपर चमकता है। यह किसी के द्वारा सुलभ (सेवनीय) नहीं 
है। इस चतुर्थ पाद को समानता किसी भी प्रतिग्रह (दान) से नहीं हो सकती है॥ ६॥ 

[ यहाँ गायत्री का उपस्थान दिया गया है। उपस्थान का अर्थ है- उप- समीप पहुँचकर की गयी स्तुति। 
सामान्य स्थिति सें गायत्री महाशक्ति का आवाहन करके उनकी निकटता की अनुभूति के साथ यह भाव स्तुति की 
जाती है। उच्च स्थिति में जब साधक के प्राण परिष्कृत होकर गायत्री महाशक्ति का स्पर्श करते हैं, तब उपस्थान 
की स्थिति बनती है। ] 

तस्या उपस्थनं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे नमस्ते 
तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे5सावदो मा प्रापदिति य॑ द्विष्यादसावस्मै कामो मा समृद्धीति 
वा न हैवास्मै स काम: समृद्धयते यस्मा एवमुपतिष्ठतेडहमदः प्रापमिति वा ॥ ७॥ ' 

उस गायत्री का उपस्थान इस प्रकार है- हे गायत्री ! तीन लोकरूप प्रथम पाद से आप एक पद हैं। 
त्रयी विद्या (तीनों वेद) रूपी द्वितीय पाद से आप द्विपदा हैं। प्राण, अपान और व्यान रूपी तृतीय याद से 
आप त्रिपदा हैं तथा तुरीय पाद से आप चतुष्पदी हैं ।इन सभी से ऊपर निरुपाधिरूप से आप पदरहित अर्थात्‌ 
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निर्गुण हैं; क्योंकि आपको किन्हीं साधनों से नहीं जाना जा सकता है। सभी लोकों के ऊपर स्थित आपके 
दर्शनीय तुरीय पद को नमन है। यह (संसारगत) पापरूपी शत्रु अपने कार्य में सफलता न प्राप्त करे। इस 
तरह, से विद्वान्‌ व्यक्ति जिससे द्वेष करता हो, 'उसकी कामना पूरी न हो' इस प्रकार उपस्थान करे अथवा 
“मैं” इस वस्तु विशेष को प्राप्त करूँ, इस कामना से उपस्थान करे॥ ७॥ 

एतद्ध वे तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्चतराश्चिमुवाच यन्नु हो तद्ायत्रीविदब्रूथा अथ 
कथ€* हस्तीभूतो वहसीति मुख* हास्या: सम्राण्न विदांचकारेति होवाच तस्या अग्मनिरेव 
मुखं यदिह वा अपि बह्लिवाग्रावभ्यादधति सर्वमेव तत्संदहत्येवः हैवैवंविद्यद्यपि बह्निव 
पाप॑ं कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धःपूतो5जरो5मृत: संभवति ॥ ८॥ 

विदेहराज जनक ने (अश्वतराश्व के पुत्र) बुडिल आश्वतराश्वि से यह कहा था कि तुमने अपने आपको 
गायत्री महाविद्या का ज्ञाता कहा था, फिर हाथी बनकर भार क्यों वहन करते हो ? ऐसा सुनकर उसने 
कहा- हे सम्राट्‌ | मैं इस (गायत्री महाशक्ति) का मुख नहीं जानता था। (तदनन्तर जनक ने कहा-) इस 
(गायत्री महाशक्ति ) का मुख 'अग्नि' है। जिस प्रकार अग्नि में जो भी (ईंधन) डाला जाता है, वह सब 
भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गायत्री विद्या के निष्णात व्यक्ति को विविध कर्म करने पड़े हों, तब भी 
सभी पापों को जलाकर (शुद्ध कर्म भावना से ) शुद्ध, पवित्र, जरा रहित-अजर और अमर हो जाता है ॥ 

॥ पउ्चद॒शशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। 
पूषन्नेक्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
यो5सावसौ पुरुष: सो5हमस्मि । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तर शरीरम्‌ । ३७ ३ क्रतो 
समर कृतशस्मर क्रतो समर कृत ९ सस्‍्मर। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव 
वयुनानि दिद्वान्‌ । युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ १॥ 

सत्यरूपी ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय स्वर्णपात्र से आच्छादित है। हे विश्व के पोषक सूर्यदेव ! सत्य धर्म 
केदर्शन केलिए मैं उसे देख सकूँ इसलिए आप उस (पर से) आवरण को हय दें। हे पूषन्‌ (पोषणकर्ता) ! 
हे एकर्ष (सर्वद्रष्ट) ! हे यम ! हे सूर्य ! हे प्राजापत्य! आप अपनी रश्मियों को समेटकर तेज को कम कर लें, 
जिससे आपका जो अतिकल्याणकारी रूप है, उस रूप को मैं देख सकूँ। यह जो आदित्यमण्डल में स्थित 
पुरुष है, वह अमृतस्वरूप मैं ही हूँ। प्राणवायु इस बाहर की वायु को तथा यह शरीर भस्मावशेष होकर पृथ्वी 
को प्राप्त करे । यह अमृत ( आत्मा) आपको समर्पित है | हे प्रणवरूप विश्वकर्ता ! स्मरण करें ( मेरा ध्यान 
रखें) ।मैंने जो भी कर्म किया है, उसका स्मरण करें। हे क्रतुरूप (जीवात्मा) ! जो भी स्मरण करने योग्य है, 
उसी का स्मरण करें| किये हुए कृत्य का स्मरण करें। हे अग्नरिदेव ! आप हमें कर्मफल की प्राप्ति हेतु सुन्दर 
पथ (देवयान मार्ग) से ले चलें । हे देव! आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं। हमारे कुटिल पापों को 
दूर करें (नष्ट करें) ।हम आपको बार-बार नमन करते हैं॥ १॥ 


३३८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


॥ अथ पषष्ठछो5ध्याय: ॥ 


॥ प्रथम ब्राह्मणम्‌॥ 
यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्न श्रेष्ठश्न स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व 
ज्येष्ठश्न श्रेष्ठ श्न स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥ 


जो ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ को जानने में सक्षम है, वह अपनी जाति में ज्येष्ट( बड़ा) एवं श्रेष्ठ है। जो भी 

व्यक्तिइस तरह से (ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ की) उपासना करता है, वह व्यक्ति अपनों के बीच में तथा जिन लोगों 
के बीच चाहता है, उन सभी में श्रेष्ठत और महानता को प्राप्त करता है॥ १॥ 

यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वै वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि 
च येषां बुभूषति य एवं वेद॥ २॥ 

जो वसिष्ठ (श्रेष्ठता) को जानता है, वह स्वजनों के बीच में वसिष्ठ ( श्रेष्ठ) होता है। वाणी ही श्रेष्ठ है। 
जो (व्यक्ति) इस तरह से वाणी की उपासना करता है, वह अपने आत्मीय जनों में और जिनके प्रति . 
उसकी विशेष चाह (स्नेह) है, उन सभी में वसिष्ठ (श्रेष्ठ) होता है॥ २॥ 

यो ह बै प्रतिष्ठा वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुवैं प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे 
च दुर्गे चर प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥ ३॥ 

जो प्रतिष्ठा को जानने में समर्थ है, वह देश-काल की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठित 
होता है। नेत्र ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि नेत्र ही समान अथवा असमान देश-काल में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार से जानने 
वाला (व्यक्ति) अपनी इच्छा केद्दाश समान अथवा असमान परिस्थितियों में प्रतिष्ठित होता है॥ ३ ॥ 

यो ह वै सम्पदं वेद स* हास्मै पद्यते यं काम कामयते श्रोत्रं वै सम्पच्छोत्रे हीमे सर्वे 
वेदा अभिसम्पन्ना: सश्हास्मै पद्यते यं काम॑ कामयते य एवं वेद ॥ ४॥ | 

जो सम्पद्‌ (दैवी सम्पदा) को जानने में समर्थ है, वह अपनी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करता है। 
श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि श्रोत्र में ही समस्त वेद भली-भाँति समाये हुए हैं। जो इस प्रकार से जानता 
हुआ, जिस भोग की इच्छा करता है, वह उसे पूर्णरूप से प्राप्त करता है॥ ४॥ 

यो हवा आयतन वेदायतनशस्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनः 
स्वाना भवत्यायतन जनाना य एव बेद ॥ ५ ॥। 

जो आयतन (आश्रय) को जानने वाला है, वह स्वयं अपने लोगों के लिए और दूसरों के लिए भी 
आयतन (आश्रय) रूप होता है। मन ही आयतन है, जो भी (व्यक्ति) इस प्रकार जानता है, वह स्वजनों 
और अन्य दूसरे लोगों को भी आश्रय प्रदान करता है॥ ५॥ 

यो ह वै प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो बै प्रजापति: प्रजायते हं प्रजया 
पशुभिर्य एवं वेद ॥ ६॥ 
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जोव्यक्ति प्रजापति (प्रजनन सामर्थ्य) को जानता है, वह प्रजा और पशुओं के रूप में प्रजात अर्थात्‌ वृद्धि को 
प्राप्त करता है रेतस्‌ ही प्रजापति है, जो इस प्रकार से जानता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त होता है॥ ६ ॥ 

ते हेमे प्राणा अहर श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुस्तद्धोचु: को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच 
यस्मिन्व उत्क्रान्त इृदः शरीर पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति॥ ७॥ 

वागादि समस्त प्राण मैं श्रेष्ठ हूँ. मैं श्रेष्ठ हूँ', इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुँच कर पूछने 
लगे कि हममें से कौन वरिष्ठ ( श्रेष्ठ ) है ? प्रजापति ने कहा- तुममें से जिसके बाहर निकल जाने पर यह 
शरीर अधिक पापी अर्थात्‌ अपवित्र माना जाता है, वही तुममें से श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 

वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदूते जीवितुमिति ते 
होचुर्यथाकला अवदन्तो बाचा प्राणन्त: प्राणेन पश्यन्तश्नश्षुषा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाःसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८॥ 

सर्वप्रथम वाणी ने शरीर को छोड़ दिया। उस (वागिन्द्रिय) ने एक वर्ष तक बाहर रहने के पश्चात्‌ 
वापस आकर पूछा- मेरे अभाव में तुम सब कैसे जीवित रहे ? यह सुनकर उन्होंने कहा- जिस प्रकार मूक 
व्यक्ति वाणी से न बोलते हुए भी प्राण से श्वसन क्रिया सम्पन्न करते, चक्षु से देखते, कान से श्रवण करते 
हैं, मन से जानते हैं और रेतस्‌ (वीर्य) से प्रजा की वृद्धि करते हैं (जीवित रहते हैं), उसी प्रकार हम भी 
जीवित रहे । ऐसा श्रवण कर वागिन्द्रिय ने शरीर में पुनः प्रवेश किया ॥ ८॥ 

चक्षुहोंच्यक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते 
होचुर्यथा अन्धा अपश्यन्तश्नक्षुषा प्राणन्त: प्राणेन वदन्तो वबाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वारसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षु; ॥ ९॥ 

(वाणी के पश्चात्‌) चक्षु एक वर्ष के लिए शरीर से बाहर चले गये। एक वर्ष के अनन्तर लौटे और 
बोले -' तुम मेरे बिना किस प्रकार जीवित रह सके ' ? उन्होंने कहा- जैसे अन्धे व्यक्ति नेत्र से न देखते हुए 
भी प्राण से प्राणन क्रिया सम्पन्न करते, वागिन्द्रिय से बोलते, श्रोत्र से श्रवण करते, मन से मनन करते और 
रेतस्‌ से प्रजा (सन्तान) की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं, उसी तरह हम भी जीवित रहे । नेत्रों ने इस 
प्रकार शुनते हुए शरीर में पुन: प्रवेश किया ॥ ९॥ ह 

श्रोत्रः होच्यक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योबवाच कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते 
होचुर्यथा बधिरा अश्रण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्त: प्राणेन बदन्तो वाचा पश्यन्तश्नक्षुषा विद्वा *सो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ू ॥ १०॥ 

चक्षु के उपरात्त श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। उसने भी एक वर्ष तक शरीर से बाहर रहते हुए, वापस 
आकर वागादि अन्य इन्द्रियों से पूछा- तुम सब मेरे बिना कैसे जीवन धारण किये रहे ? तब उन समस्त 
इन्द्रियों ने कहा- “जिस प्रकार बधिर व्यक्ति कानों से श्रवण न करते हुए भी प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी 
से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए , मन से जानते हुए और रेतस्‌ से सन्‍्तान की उत्पत्ति करते हुए जीवन धारण 
किए रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे '। यह सुनकर श्रोत्र ने पुनः शरीर में प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


३४० बहदारण्यकापानषद्‌ 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदूते जीवितुमिति ते 
होचुर्यथा मुग्धा अविद्वाःसो मनसा प्राणन्त: प्राणेन बदन्तो वाचा पश्यन्तश्नक्षुषा श्रुण्वन्त: 
श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मन: ॥ ११॥ 

इसके बाद मन ने शरीर को छोड़ दिया। एक वर्ष तक शरीर से बाहर रहने के पश्चात्‌ वापस लौटकर 
पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे जीवन धारण करने में समर्थ रहे ? तब उन (इन्द्रियों) ने कहा- जैसे पागल 
(मुग्ध) पुरुष मन से न जानने के कारण अज्ञानी की भाँति रहते हुए भी प्राणों से श्रास-प्रश्चास की क्रिया 
सम्पन्न करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, चक्षु से देखते हैं, वाणी से बोलते हैं और रेतस्‌ (वीर्य) से प्रजा 
(सन्तति) उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे | ऐसा सुनकर मन ने शरीर में 
पुनः प्रवेश किया॥ ११॥ 

रेतो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदूते जीवितुमिति ते 

होचुर्यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्त: प्राणेन बदन्तो वाचा पश्यन्तश्नक्षुषा 
श्रुण्वन्त: श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह रेत: ॥ १२॥ 

मन के बाद रेतस्‌ ने शरीर से उत्क्रमण किया। उस (रेतस्‌) ने भी एक वर्ष तक शरीर से बाहर रहने 
के पश्चात्‌ वापस लौटकर पूछा- मेरे बिना तुम कैसे, किस प्रकार जीवित रहे ? तब उन इन्द्रियों ने कहा- जैसे 
नपुंसक व्यक्ति रेतस्‌ के अभाव में सन्‍्तान न उत्पन्न करते हुए भी प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी से बोलते 
हुए , नेत्र से देखते हुए, कानों से श्रवण करते हुए और मन से मनन करते हुए (जीवन धारण किए रहता 
है), उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । इस प्रकार सुनकर रेतस्‌ (वीर्य) ने शरीर में पुनः प्रवेश किया॥ १२॥ 

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहय: सैन्धव: पड्वीशशंकृूस्संवृहेदेवः हैवेमान्प्रा- 
णान्त्संववर्ह ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीर्न वै शक्ष्यामस्त्वदूते जीवितुमिति तस्यो मे बलिं 
कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ 

तत्पश्चात्‌ प्राण शरीर से उत्क्रमण करने को तत्पर हुए। जैसे सिंधु देश का श्रेष्ठ अश्व पैर बाँधने के खूँटे 
को उखाड़ डालता है, वैसे ही प्राण ने सभी वागादि इन्द्रियों को अपने स्थान से विचलित कर दिया। उन 
समस्त वाक्‌ आदि इन्द्रियों ने कहा- भगवन्‌! आप शरीर से बाहर न निकलें, आपके अभाव में हम जीवित 
नहीं रह सकते। तदनन्तर (उस) प्राण ने कहा- अच्छा, तुम सभी मुझे बलि (भेंट) प्रदान किया करो। 
इन्द्रियों ने तथास्तु कहते हुए उसे आश्वस्त किया॥ १३॥ 

सा ह वागुवाच यद्दवा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्गसिष्ठो उसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठास्मि त्वं 
तत्प्रतिष्ठो उसीति चक्षुर्यद्वा अहर संपदस्मि त्वं तत्संपद्सीति श्रोत्रं यद्धा अहमायतनमंस्मि 
त्वं तदायतनमसीति मनो यद्दा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं 
कि वास इति यदिदं किंचा श्रभ्य आकृमिभ्य आ कीटपतड़्रे भ्यस्तत्तेउन्नमापो वास इति न 
ह वा अस्यानन्न जग्धं भवति नानन्नं परिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद तद्विद्वाःसः श्रोत्रिया 
. अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव तदनमनग्रं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४॥ 
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उस वागिन्द्रिय ने कहा- मुझमें जो श्रेष्ठता है, अब तुम ही उस वसिष्ठ गुण से सम्पन्न हो। ऐसे ही नेत्र 
ने भी कहा- मैं जो प्रतिष्ठा रूप हूँ, अब तुम ही उस प्रतिष्ठा के गुण से सम्पन्न हो। श्रोत्र ने भी कहा- मैं जो 
सम्पदा रूप हूँ, अब तुम ही उस सम्पदा के गुण से युक्त हो। (तत्पश्चात्‌) मन ने कहा- मैं जो आश्रय रूप 
हूँ, अब तुम ही उस आश्रय के गुणों से सम्पन्न हो। (तदनन्तर) रेतस्‌ ने कहा- मैं जो सन्तानोत्पत्ति कर्त्त 
हूँ, अब तुम ही उस प्रजा की उत्पत्ति के गुणों से सम्पन्न हो। (इसके बाद) प्राण ने प्रश्न किया कि मेरा अन्न 
और वस्त्र क्या होगा ? तब उन वाक्‌ आदि इन्द्रियों ने कहा- कौट-पतंगादि से लेकर जितने देहधारी हैं, वे 
सब तुम्हारे अन्न होंगे और जल ही तुम्हारा उपवीत होगा। प्राण के इस अन्न को इस तरह से जानने वाले का 
भक्षित अन्न अभक्ष्य नहीं होता। जल को वस्त्र रूप में जानने वाले मनीषीगण जल का आचमन करके ही 
भोजन ग्रहण करते हैं। प्राण को वस्त्र से रहित नहीं होने देते॥ १४॥ 

॥ द्वितीय॑ं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

श्वेतकेतुरई वा आरुणेय: पञ्चालानां परिषदमाजगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं 
परिचारयमाणं तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमार३ इति स भो३ इति प्रतिशुश्रावानुशिष्टो उन्‍्वसि 
पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १॥ 

आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की सभा में पहुँचकर सेवकों द्वारा परिचर्या कराते हुए जीवल के 
पुत्र प्रवाहण के समीप आया। श्वेतकेतु को देखकर प्रवाहण ने ' ओ कुमार !” कहते हुए बुलाया। वह बोला- 
' भो!!( क्या है 2) । प्रवाहण ने प्रश्न किया-क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है ? श्रेतकेतु ने कहा- “हाँ '॥ 

वेत्थ यथेमा: प्रजा: प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोक॑ 
पुनरापद्यन्ता३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यथासौ लोक एवं बहुभि: पुनः पुनः प्रयद्धिर्न 
संपूर्यता३ इति नेति हैवोवबाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याः हुतायामाप: पुरुषवाचो भूत्वा 
समुत्थाय बदन्ती३ इति नेति हैवोबाच वेत्थो देवयानस्य वा पथ: प्रतिपदं पितृयाणस्य 
वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृषाणं वापि हि ऋषेर्वच: श्रुतम्‌ द्वे सती 
अश्रृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं 
मातरं चेति नाहमत एकंचन वेदेति होवाच ॥ २॥ 

(प्रवाहण ने पूछा- ) प्रजा (जीवात्मा) शरीर को त्यागने के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न मार्गों से गमन करती 
है, क्‍या तुम यह जानते हो ? श्रेतकेतु ने उत्तर दिया- 'नहीं' । (राजा ने पुन: प्रश्न किया-) वह पुन: इस 
लोक में आती है, तो कया यह तुम्हें ज्ञात है ? श्वेतकेतु ने फिर कहा “नहीं !। (राजा ने फिर प्रश्न किया- ) 
इस तरह असंख्यों मरकर गये हुए प्राणियों के गमन करने से वह लोक भरता क्‍यों नहीं ? उसने उत्तर दिया 
“नहीं जानता।' (राजा ने फिर पूछा-) कौन सी आहुति प्रदान करने से आप: तत्त्व ही प्राणी रूप में होकर 
उठने एवं बोलने में समर्थ हो जाता है ? उसने उत्तर दिया- नहीं जानता। (प्रश्न पूछा गया- )देवयान मार्ग 
का कर्मरूपी साधन अथवा पितृयान का कर्मरूपी साधन कैसे प्राप्त होता है ? क्या तुमने ऋषियों की यह 
वाणी सुनी है कि पितरों एवं देवताओं के इस प्रकार के दो मार्ग हैं। ये दोनों मार्ग मनुष्य से सम्बन्ध रखने 
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वाले हैं। इन दोनों मार्गों से गसन करने वाला जगत्‌ ठीक प्रकार से गमन करता है, साथ ही ये मार्ग पिता 
और माता अर्थात्‌ (द्युलोक और पृथ्वी लोक) के मध्य में हैं। ऐसा सुनने के पश्चात्‌ श्वेतकेतु ने कहा- मैं 
इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ॥ २।। 

अथेनं वसत्योपमन्त्रयांचक्रे 3नादृत्य बसतिं कुमार: प्रदुद्राव स आजगाम पितरं 
तश्होवाचेति वाव किल नो भवान्पुरानुशिष्टानवोचदिति कथः* सुमेध इति पश्ञ मा प्रश्नान्‌ 
राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैंकेंचन वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रतिकान्युदाजहार ॥ ३॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा ने श्वेतकेतु से रुकने के लिए निवेदन किया, लेकिन बह कुमार राजा के द्वारा की 
गई प्रार्थना की उपेक्षा करके चला गया। वह कुमार अपने पिता के समक्ष आकर बोला- आपने यह कहा 
था कि तुझे सभी विषयों कौ शिक्षा दे दी गयी है ? (ऐसा सुनकर श्रेतकेतु के पिता ने कहा- ) हे श्रेष्ठ बुद्धि 
वाले! कया हुआ ? कुमार ने कहा- उस (राजा) ने मुझसे पाँच प्रकार के प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमें से 
एक का भी उत्तर नहीं दे सका। पिता ने पूछा- वे कौन से प्रश्न थे? पुत्र ने 'ये थे! इस प्रकार कहते हुए 
उन सभी ग्रश्रों के प्रारूप बता दिये॥ ३॥ 

स होबाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यद॒हं किंचन वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं 
प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्य वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र 
प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारयांचकाराथ हास्मा अर्घध्य चकार 
त*£ होवाच वरं भगवते गौतमाय ददा इति ॥ ४॥ 

श्वेतकेतु से उसके पिता ने कहा कि हे तात! हम जो कुछ भी जानते थे, वह सभी तुमको बता दिया 
था। अब हम दोनों ही उस क्षत्रिय बन्धु के पास चलकर ब्रह्मचर्य के ब्रत को धारण करते हुए उसके समक्ष 
निवास करेंगे। पुत्र ने कहा- ' आप ही उनके पास जाएँ।' ऐसा सुनकर वह गौतम ( श्रेतकेतु के पिता) जहाँ 
जैवलि प्रवाहण का कक्ष था, वहाँ पहुँचे। उसके लिए आसन प्रदान करते हुए राजा ने (सेवकों से) जल 
मँगाकर अर्घ्य समर्पित किया। तत्पश्चात्‌ बोले मैं पूज्य गौतम को वर प्रदान करता हूँ अर्थात्‌ आपका प्रयोजन 
पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ॥ ४॥ 

स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति॥ 

उस ( श्वेतकेतु के पिता) ने कहा- हे राजन्‌! आपने बर प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा को है। उसके अनुसार 
मैं कहता हूँ कि कुमार ( श्रेतकेतु) से जो पश् किये थे, वही प्रश्न आप मुझसे पूछने की कृपा करें ॥ ५ ॥ ः 

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति॥ ६॥ | 

राजा प्रवाहण ने कहा- हे गौतम! वह बर तो देवताओं के श्रेष्ठ बरों में से है। इसलिए आप मनुष्यों 
से सम्बन्धित बरों में से कोई भी वर माँग लो॥ ६॥ 

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्थापात्तं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य 
मा नो भवान्बहोरनन्तस्थापर्यन्तस्थाभ्यवदान्यो 5 भूदिति स वे गौतम तीर्थनेच्छासा इत्युपैम्यहं 
भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति स होपायनकीरत्योवास॥ ७॥ 

गौतम ने कहा- आप को मालूम है कि मेरे पास तो वह सभी कुछ है; जैसे- स्वर्ण, गौ, अश्व, 
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परिचारिकाएँ, परिवार एवं वस्त्राभूषण आदि। इसलिए आप श्रेष्ठ एवं अनन्त फलों से युक्त तथा कभी भी 
नष्ट न होने वाला वर प्रदान करें। (राजा ने कहा-) हे गौतम ! तुम शास्त्र द्वारा कही हुई रीति से उसे प्राप्त 
करने को इच्छा करो। (गौतम ने कहा-) ' अच्छा ' ठीक है। मैं आपके समीप में शिष्य भाव से शिक्षा प्राप्त 
के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पूर्वकाल में ब्राह्मण वाणी से ही क्षत्रिय आदि के पास उपस्थित होते थे। इस 
प्रकार गौतम भी कथन मात्र करके उस गुरु के समीप शिष्यभाव से रहने लगे॥ ७॥ 

स होवाच यथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च पितामहा यथेयं विद्येत: पूर्व न 
कस्मिशश्चन ब्राह्मण उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति 
प्रत्याख्यातुमिति॥ ८॥ 

राजा ने कहा- हे गौतम! जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने (पितामह आदि ने) हमारे महान्‌ पूर्वजों के अपराध 
को स्वीकार नहीं किया था, उसी प्रकार तुम भी मेरी अवज्ञा न करना। यह विद्या इससे पहले और किसी 
भी ब्राह्मण के पास नहीं रही। इस श्रेष्ठ विद्या को मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ; क्योंकि तुम्हारी नम्नता युक्त इस 
प्रकार की प्रार्थना का निषेध करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता॥ ८॥ 

असौ वै लोकोउग्रिगौंतम तस्यादित्य एवं समिद्रश्मयो धूमो5हरचिंर्दिशो 5ड्रारा 
अवान्तरदिशो विस्फुलिड्डास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौ देवा: श्रद्धां जुह्मति तस्या आहुत्ये सोमो 
राजा संभवति॥ ९॥ 

हे गौतम! यह चुलोक ही अग्रि है। आदित्य ही उस (अग्नि) की समिधा (ईंधन) है। रश्मियाँ ही 
धूप्र (धुआँ) हैं, दिन ही ज्वालाएँ हैं, दिशाएँ ही अद्भगरर हैं तथा अवान्तर दिशाएँ ही चिनगारियाँ हैं, ऐसे 
महान्‌ गुणों से युक्त लोक रूपी इस अग्नि में देवताओं के समूह श्रद्धारूप आहुतियाँ प्रदान करते हैं, उन 
आहुतियों से ही राजा सोम का प्रादुर्भाव होता है॥ ९॥ 

पर्जन्यो वाग्रिगौतम तस्य संवत्सर एव समिदभ्राणि धूमो विद्युदर्चिरशनिरड्भारा 
हादुनयो विस्फुलिड्डास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौं देवा: सोम* राजानं जुह्बति तस्या आहुत्यै वृष्टिः 
संभवति॥ १०॥ 

हे गौतम! पर्जन्य (अर्थात्‌ मेघ) ही अग्नि है । संवत्सर ही उसकी समिधा है, अभ्र (बादल) ही धुआँ 
है, विद्युत्‌ ही ज्वाला के रूप में है, अशनि (अर्थात्‌ इन्द्र का वज्र) ही अज्भरे हैं और मेघ की गर्जना ही 
विस्फुलिड्ज (चिनगारी) हैं। इस प्रकार इस अग्नि में समस्त देवता, सोम राजा (वाष्प) की आहुति देते हैं, 
इस आहुति से ही वर्षा होती है ॥ १० ॥ 

अयं वै लोको5ग्रिगौंतम तस्य पृथिव्येव समिदम्निर्धूमो रात्रिरर्चिश्रन्द्रमाड़ारा नक्षत्राणि 
विस्फुलिड्डास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टिं जुह्नति तस्या आहुत्या अन्नर संभवति॥ ११॥ 

हे गौतम! यह लोक ही अग्नि है। इस (अग्नि) की समिधा पृथ्वी है, अग्नि धूम्र है, रात्रि ज्वाला है, 
चन्द्रमा अड्रगर एवं नक्षत्र ही चिनगारियाँ हैं । इस दिव्य अग्नि में देवगण वर्षा की आहुतियाँ प्रदान करते हैं। 
उन आहुतियों से ही श्रेष्ठ अन्न का प्रादुर्भाव होता है॥ ११॥ 


उेडड बृहदारण्यकापानषद्‌ 


पुरुषो बाउग्रिगौतम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो धूमो वागर्चिश्नश्षुरड्भारा: श्रोत्रे 


विस्फुलिड्रास्तस्मिन्रेतस्मिन्नग़़ौ देवा अन्न॑ जुढ्वति तस्या आहुत्यै रेत: संभवति॥ १२॥ 

हे गौतम ! पुरुष ही अग्रि है। उसका खुला हुआ मुँह ही समिधाएँ हैं। प्राण ही धुआँ है, वाणी ही 
ज्वाला है, चक्षु ही अड्डारे हैं और श्रोत्र ही विस्फुलिड्र (चिनगारी) हैं। इस (श्रेष्ठ दिव्य) अग्नि में ही 
समस्त देवता अन्न का होम करते हैं। उस (अन्न) की आहुति से ही रेतस्‌ (वीर्य) प्रकट होता है॥ १२॥ 

योषा वा अग्नि्गौतम तस्या उपस्थ एवं समिल्लोमानि धूमो योनिररचिर्यदन्तः करोति 
तेडड्रारा अभिनन्दा विस्फुलिड्रास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ौ देवा रेतो जुह्मति तस्या आहुत्यै पुरुष: 
संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा प्रियते॥ १३॥ 

हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि है। उसका उपस्थ (उत्पादक अंग) ही समिधा है, लोम समूह ही धुओँ है, 
योनि ही ज्वाला है, सहवास ही अड्भारे और आनन्द ही चिनगारी है। इस अग्रि में सभी देव समूह रेतस्‌ 
(वीर्य) की आहति करते हैं। उस यजन कृत्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है। वह जीवन धारण किये रहता 
है, जब तक कर्म शेष रहते हैं, तब तक ही जीवित रहता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है॥ १३ ॥ 

अथधैनमग्नये हरन्ति तस्याग्मिरेवाग्निर्भवति समित्समिद्धूमो धूमो3र्चिररचिरड्रारा अड्रगरा 
विस्फूलिड्रा विस्फुलिड्डास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग़़ौ देवा: पुरुषं जुह्नति तस्या आहुत्ये पुरुषो 
भास्वरवर्ण: संभवति॥ १४॥ 

तब इसे अग्नि के समक्ष ले जाते हैं। उस ( आहुतिभूत पुरुष) का अग्नि ही अग्निरूप होता है, समिधाएँ 
ही समिधा रूप होती हैं। धूम्र ही धुआँ रूप होता है, ज्वाला ही ज्वाला होती है, अड्भगर ही अज़ारे होते हैं 
और चिनगारियाँ ही विस्फुलिड्ज होते हैं ।इस अग्नि में देवता लोग पुरुष की ही आहुति देते हैं । उस आहुति 
द्वारा ही मनुष्य तेजोमय रूप वाला होता है॥ १४॥ 

ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते ते5र्चिरभिसंभवन्त्यर्चिषो 5हरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षण्मासानुदड्ड्भदित्य एति मासे भ्यो देवलोकं 
देवलोकादादित्यमादित्यादवैद्युतं तान्वैद्युतान्पुरुषो मानस एत्य ब्रहालोकान्‌ गमयति ते 
तेषु ब्रह्मलोकेषु परा: परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति: ॥ १५॥ 

इस प्रकार जो (गृहस्थ और वानप्रस्थी ) इस (पज्चाग्रि विज्ञान) को जानते हैं और अरण्य 
(वन) में श्रद्धासिक्त हृदय से सत्य (ब्रह्म ) की उपासना करते हैं, वे आर्चिषी अवस्था अथवा ज्योति 
के अभिमानी देव को प्राप्त करते हैं, इससे ( आर्चिषी से) वे आहिक को अर्थात्‌ दिन के अभिमानी 
देवता को प्राप्त करते हैं, आहिक से शुक्लपक्ष को, शुक्लपक्ष से उत्तरायण वाले छ: महीनों को, 
बण्मासों से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, आदित्य से वैद्युत (विद्युत्‌ सम्बन्धी देवता) 
को, वैद्युत से एक मानस पुरुष इन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। वे उस ब्रह्मलोक में दीर्घकाल तक 
निवास करते हैं। उनका पुनरावर्त्तन (अर्थात्‌ पुनर्जन्म) नहीं होता॥ १५ ।। 
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अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाझ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिः रात्रेरप- 
क्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्षण्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्य: पितृलोक॑ 
पितृलोकाच्चन्द्र ते चन्द् प्राप्यान्नं भवन्ति ताःस्तत्र देवा यथा सोम: राजानमाप्यायस्वापक्षी- 
यस्वेत्येवमेनाःस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त 
आकाशाद्दायुं वायोर्व ष्टिं वृष्टे: पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुन: पुरुषाग्नौ हूयन्ते 
ततो योषाग्रौ जायन्ते लोकाछ्प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्तेडदथ य एतौ पन्थानो न 
विदुस्ते कीटा: पतड्रग यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६॥ 

इस प्रकार जो यज्ञ, दान और तपश्चर्या द्वारा लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, वे धूम ( धूम के अधिष्ठाता 
देवता) को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि देवता को, रात्रि से कृष्ण पक्ष (कृष्णपक्ष के अधिष्ठाता देवता)को, 
कृष्णपक्ष से दक्षिणायन सूर्य वाले छः महीनों को, छः: मासों से पितृलोक को एवं पितृलोक से चन्द्र लोक 
को प्राप्त होते हैं। वहाँ (चन्द्रलोक में) उस अन्न को देवतागण उसी प्रकार ग्रहण (भक्षण) करते हैं, जिस 
प्रकार ऋत्विकृगण सोम का पान करते हैं, जब उनके (जीवों के) पुण्यफल (कर्मफल) क्षीण हो जाते हैं, 
तब वे आकाश को प्राप्त करते हैं। आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से पृथ्वी को अन्नरूप में प्राप्त 
होते हैं। तत्पश्चात्‌ पुरुष रूपी अग्नि में (उन अन्नों की) आहुति दी जाती है, जिसके द्वारा वे लोकों के 
उत्थानकर्त्ता होकर स्त्री रूपी अग्नि में प्रकट होते हैं। इस प्रकार (विभिन्‍न लोकों को बार-बार प्राप्त करते 
हुए) ये जीव घूमते ही रहते हैं; किन्तु जो इन दोनों (उत्तर-दक्षिण) मार्गों को नहीं जानते, वे कीट, पतड़ः 
और दन्दशूक (मच्छर) आदि होते हैं॥ १६॥ 

॥ तृतीयं ब्राह्मणम्‌॥ 

स यः कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाह- 
मुपसदत्॒ती भूत्वौदुम्बरे करसे चमसे वा सर्वोषधं फलानीति संभृत्य परिसमुहा 
परिलिप्याग्रिमुपसमाधाय परिस्तीर्यावृताज्यः सः्स्कृत्य पुश्सा नक्षत्रेण मन्‍न्थर संनीय 
जुहोति-यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यश्ञो घ्रन्ति पुरुषस्य कामान्‌। तेभ्यो5हं भागधेयं 
जुहोमि ते मा तृप्ता: सर्वे: कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा । या तिरश्ली निपद्चते5ह॑ विधरणी इति। तां 
त्वा घृतस्य धारया यजे सःराधनीमह* स्वाहा॥ १॥ 

जो महत्ता प्राप्त करना चाहता हो, वह आदित्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष के प्रारम्भ में बारह 
दिन के अन्दर किसी शुभ तिथि में उपसदब्रती (पयोत्रती) होकर गूलर काष्ठ से निर्मित कटोरे या चमस 
में स्वौषधि और फल आदि को एकत्र करके, यज्ञ वेदी का परिसमूहन (सफाई) और उपलेपन (लिपाई) 
सम्पन्न करे। तदुपरान्त अग्नि स्थापन करे और वेदी के चारों ओर कुश-आसन बिछाकर गृद्मसूत्र में वर्णित 
पद्धति से घृत को संस्कारित करके, जिसका नाम पुरुष वाची हो, उस नक्षत्र (हस्त, पुष्य आदि नक्षत्र) में 
मनन्‍्थ ( औषधियों का मिश्रित रूप) को (खुबा) के बीच में रखकर आहुति प्रदान करे। आहुति के साथ 
इस मन्त्र के माध्यम से प्रार्थना करे- हे जातवेदा (अग्ने)! मनुष्यों की कामनाओं में बाधा डालने वाले 
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तुममें प्रतिष्ठित जितने तिर्यग्‌ (कुटिल) देवगण हैं, उन सभी देवों को मैं आहुति प्रदान करता हूँ। वे सभी 
तृत्त होकर मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। इन देवताओं के अतिरिक्त जो तिरश्वी (कुटिल) देवियाँ हैं, उनको 
भी मैं घृताहुति प्रदान करता हूँ। वे भी मेरी कामनाओं को पूर्ण करें॥ १॥ 

ज्येष्टाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मनन्‍थे स*स्त्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा 
वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्थे सःस्त्रवमवनयति वबाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्रौ हुंत्वा 
मन्थे स*स्त्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्थे सःस्त्रवमवनयति 
श्रोत्राय स्वाहाउयतनाय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्थे सःसत्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्रौ 
हुत्वा मन्धे सःसत्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्धे सःसत्रवमवनयति॥ २॥ 

(साधक या याजक ) 'ज्येष्टाय स्वाहा ', ' श्रेष्ठाय स्वाहा' इन मन्त्रों से यज्ञ में आहुति प्रदान करता हुआ 
खुवा के अवशिष्ट घृत को मन्थ में डाल देता है, 'प्राणाय स्वाहा ', 'वसिष्ठायै स्वाहा' इन मन्त्रों से आहुति 
प्रदान करता हुआ संस्रव (खुवा में बचे घृत) को मन्थ में डाल देता है, ' वाचे स्वाहा ', 'प्रतिष्ठायै स्वाहा" 
इन मन्त्रों से अग्नि में हवन करते हुए संस्रव को मन्थ में डाल देता है, 'चक्षुषे स्वाहा ', ' सम्पदे स्वाहा ' मन्त्र 
बोलते हुए आहुति करके अवशिष्ट घृत को मन्थ में डाल देता हे, ' श्रोत्राय स्वाहा', 'आयतनाय स्वाहा' 
उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करके बचे हुए घृत को मन्थ में डाल देता है, ' मनसे स्वाहा', ' प्रजात्यै 
स्वाहा! मन्त्रों से आहुति करके संस्नव को मन्थ में डाल देता है, 'रेतसे स्वाहा ' मन्त्र के साथ आहुति देकर 
अवशिष्ट घृत को मन्थ में डाल देता है॥ २॥ 

अग्गये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्थे सःस्त्रवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा, मन्धे 

सः*स्त्रवमवनयति भू: स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्थे सःस्त्रवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्रौ' हुत्वा 
मन्थे स*सस्‍्त्रवमवनयति स्व: स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍थे सःस्त्रवमवनयति भूर्भुवः 
स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्थे स*स्त्रवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्थे सःसत्रवमवनयति 
क्षत्राय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मनन्‍थे सःसत्रवमवनयति भूताय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्धे 
स्त्रवमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्धे सःर्त्रवमवनयति विश्वाय स्वाहेत्यग्रौ 
हुत्वा मन्थे स*ःस्त्रवमवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मनन्‍्थे सःसत्रवमवनयति प्रजापतये 
स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्धे सःसत्रवमवनयति॥ ३॥। 

'अग्रये स्वाहा' मन्त्र से अग्नि में आहुति प्रदान करता हुआ अवशिष्ट घृत को मन्थ में डाल देता है। 
सोमाय स्वाहा, भू: स्वाहा, भुव: स्वाहा, स्व: स्वाहा, भूर्भुव: स्व: स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय॑ स्वाहा, 
भूताय स्वाहा, भविष्यते स्वाहा, विश्वाय स्वाहा, सर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा इत्यादि मन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए संस्रव (अवशिष्ट घृत) को मन्थ में डाल देता है॥ ३॥ 

अधेनमभिमृशति भ्रमद्सि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्तब्धमस्येकसभमसि हिंकृंतमसि 
हिंक्रियमाणमस्युद्गीथमस्युद्गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्याद्रे संदीप्तमसि 
विभूरसि प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गो उसीति॥ ४॥ 
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इसके पश्चात्‌ जो मन्‍्थ (मिश्रित द्रव्य) और संसत्रव (टपकाया हुआ घृत) पात्र में रखा है, उसे स्पर्श 
करते हुए ' भ्रमद्सि' 'ज्वलदसि' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ कहता है कि आप ( प्राणस्वरूप होने के कारण 
सर्वत्र) भ्रमणशील हैं, (अग्निरूप होने से) जाज्वल्यमान हैं, (ब्रह्मरूप होने से) पूर्ण हैं, (आकाश रूप 
होने से) स्तब्ध हैं, (सबके मित्र होने के कारण) जगद्रूप एक सभा तुल्य हैं। आप ही हिड़्कृत और 
हिड़क्रियमाण हैं। आप ही उद्गीथ और उद्गीयमान हैं। आप ही श्रावित और प्रत्याश्रावित हैं अर्थात्‌ 
आपको ही अध्वर्यु और आग्रीक्र अभिषुत करते हैं, आप ही मेघ में सम्यक्‌ प्रकार से (विद्युत्‌ रूप में ) 
प्रदीक्त हैं। आप ही विभु (विभिन्न रूपों वाले) और प्रभु (समर्थ) हैं। आप ही अन्न, ज्योति और मृत्यु हैं। 
आप ही सबके संहारक होने से स्वयं प्रलय स्वरूप हैं॥ ४॥ 

अथेनमुद्चच्छत्याम* स्याम९ हि ते महि स हि राजेशानो5धिपति: स मा९ राजेशानो- 
5धिपतिं करोत्विति॥ ५॥ 

इसके पश्चात्‌ मन्थ को पात्र सहित हाथ से उठाता हुआ- ' आमंसि आमंहि' आदि मन्त्रों का उच्चारण 
करे। कहे- आप सर्वज्ञ हैं, हम आपकी महिमा को भली-भाँति जानते हैं, आप (प्राण) ही राजा, ईशान 
और अधिपति हैं, हमें भी आप राजा, ईशान और अधिपति बनाएँ॥ ५॥ 

अधेनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यं मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव: माध्वीर्न: 
सन्त्वोषधीर्भू: स्वाहा भगों देवस्य धीमहि मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवःरज: मधु 
दौरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा धियो यो नः प्रयोदयान्मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ ३ अस्तु 
सूर्य: माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्व: स्वाहेति सर्वा च सावित्रीमन्वाह सर्वा श्व मधुमतीरहमेवेद* 
सर्व भूयासं भूर्भुवः स्व: स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्रिं प्राकुशिरा: 
संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं 
भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्रिमासीनो बशशं जपति॥ ६॥ 

इसके बाद उस मन्थ को चार ग्रासों में मन्त्रों के साथ भक्षण करे | पहले ' तत्सवितुर्वरेण्यं ' आदि प्रथम 
मन्त्र का उच्चारण करे, जिसका अर्थ है-सविता के उस वरेण्य (वरण करने योग्य) पद का मैं ध्यान करता 
हूँ। 'मधुवाता ऋतायते '- वायु मधुर होकर बह रही है। ' मधुक्षरन्ति सिन्धव: ' - नदियाँ मधु रस प्रवाहित 
कर रही हैं। 'माध्वीर्न: सन्त्वोषधी: '- ओषधियाँ हमारे लिए मधुर हों। इसके पश्चात्‌ ' भूःस्वाहा' कहकर 
मन्थ का भअ्रथम ग्रास ग्रहण करे। इसके उपरान्त- ' भर्गों देवस्य धीमहि '- हम सविता के पापनाशक दिव्य 
तेज को धारण करते हैं। “मधुनक्तमुतोषसो '-रात्रि और दिवस मधुर हों। 'मधुमत्पार्थिवःरज: '-पृथिवी के 
रजकण मधुर हों। 'मधु चौरस्तु न: पिता, '-पिता चुलोक हमारे लिए मधुर हों। इतना बोलकर “भुवः 
स्वाहा' मन्त्र के साथ मन्थ का द्वितीय ग्रास ग्रहण करे। तब- 'घियो यो न: प्रचोदयात्‌ '- वे सविता देवता 
हमारी बुद्धि को समन्मार्ग में प्रेरित करें। ' मधु मान्नो वनस्पति: ' वनस्पति हमारे निमित्त (सोम मय) हो। 
'मधुमाँ३ अस्तु सूर्य: '- सूर्य हमारे लिए मधुर हो। “माध्वीर्गावो भवन्तु नः '- गौएँ मधुर दुग्ध प्रदात्री हों। 
' स्व; स्वाहा'- उच्चारण करके मन्थ का तृतीय ग्रास भक्षण करे। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री मन्त्र का 
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उच्चारण करके फिर - 'अहमेवेद९ सर्व भूयासम्‌'- “मैं ही सब कुछ हो जाऊँ' कह कर ' भूर्भुव: स्व: 
स्वाहा' मन्त्र के साथ (समस्त मन्थ का अवशिष्ट ) चौथा ग्रास ग्रहण करे | इसके पश्चात्‌ हस्तप्रक्षालन करके 
वेदी के पृष्ठ (पश्चिम) भाग में पूर्वाभिमुख होकर शयन करे। फिर प्रात:काल सूर्योपस्थान करते हुए कहे- 
आप समस्त दिशाओं रूपी पंखुड़ियों के आश्रय रूप कमल हैं, मैं भी मनुष्यों में कमल तुल्य होऊँ। इसके 
पश्चात्‌ उसी मार्ग से वापिस लौटकर अग्नि (वेदी) के पश्चिम ओर बैठकर ( अगले मन्त्र) वंश को जपे ॥ ६॥ 

त* हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य 
एन* शुष्के स्थाणो निषिश्ञेजञायेरज्छाखा:ः प्ररोहेयु: पलाशानीति ॥ ७॥ 

इस मन्थ प्रक्रिया (विशिष्ट हवन पद्धति) का उपदेश अरुण पुत्र उद्दालक ने वाजसनेय याज्ञवल्क्य 
को करते समय कहा था कि इस मन्थ को यदि कोई सिंचन के लिए (पूरी तरह) सूखे वृक्ष पर डाल देगा, 
तो उसमें से कोपलें फूटकर शाखाएँ निकल आएँगी॥ ७॥ 

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैड्भधायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य 
एनः* शुष्के स्थाणो निषिश्ञेजायेरज्छाखा: प्ररोहेयु: पलाशानीति॥। ८॥ 

इस मन्थ का उपदेश वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य मधुक पैडु्य को करते हुए कहा था- यदि कोई 
सिंचन के निमित्त सूखे वृक्ष पर भी इस मन्थ को डालेगा, तो उसमें नये पत्ते व शाखाएँ प्रस्फुटित हो जाएँगी॥ ८ ॥ 

एतमु हैव मधुक: पैड््चश्वूलाय भागवित्तयेउन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन* शुष्के 
स्थाणो निषिश्लेजञायेरज्छाखा: प्ररोहेयु: पलाशानीति॥ ९॥ 

मधुक पैड़ुच्य ने अपने शिष्य भागवित्ति चूल के प्रति इस मन्‍्थ का उपदेश करते हुए कहा था कि यदि 
कोई सींचने के लिए दूँठ वृक्ष पर भी इस मन्‍्थ को डालेगा, तो उसमें से पत्ते फूट पड़ेंगे और शाखाएँ 
प्रस्फुटित हो जाएँगी॥ ९॥ 

एतमु हैव चूलो भागवित्तिजजानकय आयस्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन* 

शुष्के स्थाणौ निषिश्लेज्ञायेरज्छाखा: प्ररोहेयु: पलाशानीति॥ १०॥ । 

भागवित्ति चूल ने अपने शिष्य जानकि आयस्थूण के प्रति उपदेश करते हुए, इस मन्थ के विषय में 
कहा था- यदि कोई सिंचन के लिए बिल्कुल शुष्क वृक्ष पर इसे (मन्थ को )डालेगा, तो उसमें से! पत्ते व 
शाखाएँ प्रस्फुटित हो जाएँगे॥ १० ॥ 

एतमु हैव जानकिरायस्थूण: सत्यकामाय जाबालायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य 
एनर शुष्के स्थाणो निषिश्लेजायेर|ञ्छाखा: प्ररोहेयु: पलाशानीति॥ ११ ॥ | 

जानकि आयस्थूण ने सत्यकाम जाबाल के प्रति इस मन्थ का उपदेश करते समय कहा था- यदि कोई 
सींचने हेतु सूखे वृक्ष पर इस मन्‍्थ को डालेगा, तो उसमें कोपलें और शाखाएँ निकल आएँगी॥ ११॥ 

एतमु हैव सत्यकामो जाबालो5न्तेवासिभ्य उक्त्वोबवाचापि य एन* शुष्के स्थाणो 

निषिज्ञेजायेरज्छाखा: प्ररोहेयु: पलाशानीति तमेततन्नापुत्राय वानन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌॥ १२॥ 


इस मन्थ का उपदेश सत्यकाम जाबाल ने अपने अन्तेवासी (आश्रमवासी) शिष्यों के प्रति किया था 
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और कहा था कि यदि कोई सींचने के लिए शुष्क वृक्ष पर भी इसको डाल देगा, तो वह कोपल और 
शाखाओं से युक्त हो जायेगा। यह मन्थविधि अपुत्र और अशिष्य को नहीं बतलानी चाहिए॥ १२॥ 

चरतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बर: सरत्रुव औदुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ 
दश्श ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियड्रवो गोधूमाश्च मसूराश्च 
खल्वाश्व खलकुलाश्च तान्‌ पिष्टान्द्धनि मधुनि घृत उपसिज्चत्याज्यस्य जुहोति॥ १३॥ 

यह मन्थकर्म चार औदुम्बर काष्ठ के बने पात्रों द्वारा सम्पन्न होता है। ये चार पात्र-खुवा, चमस, 
समिधा उपमन्थनी और इध्म अर्थात्‌ समिधा हैं । इसमें दस प्रकार के ग्रामीण धान्य प्रयुक्त होते हैं। ये धान्य- 
ब्रीहि (धान), यव (जौ), तिल, माष (उड़द), अणु (साँवा), प्रियज्ञ (काँगनी), गोधूम (गेहूँ), मसूर, 
खल्व (एक प्रकार का धान) और खलकुल (कुलथी) हैं।इन सभी को पीसकर मधु और घृत डालकर 
आहुति दी जाती है॥ १३॥ 

॥ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌॥ 

इस ब्राह्मण में प्राणि-जगत्‌ की आधारभूता प्रजनन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। यह सृष्टि यज्ञमय है, 
इसलिए सृष्टिचक्र को गतिशील रखने वाली प्रजनन-प्रक्रिया भी ऋषि की दृष्टि से यज्ञीय कर्मानुशासन का अंग 
है। इसे इसी भाव से समझा और अपनाया जाना चाहिए- 

एषां वै भूतानां पृथिवी रस: पृथिव्या आपो5पामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां 
फलानि फलानां पुरुष: पुरुषस्य रेत:॥ १॥ 

इन पंचभूतों का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस आप: (जल) है, जल का रस ओषधियाँ हैं, 
ओषधियों का रस पुष्प हैं, पुष्पों का रस (सार) फल हैं, फलों का रस पुरुष है और पुरुष का सार तत्त्व 
रेतस्‌ (वीर्य) है॥ १॥ 

स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियः ससूजे ताःसृष्ठा5ध 
उपास्त तस्मात्तस्त्रियमध उपासीत स एत॑ प्राज्च॑ ग्रावाणमात्मन एवं 
समुदपारयत्तेनेनामभ्यसुजत्‌॥ २॥ 

प्रजापति ने इच्छा की कि इस (पुरुष अथवा) रेतस्‌ के लिए आश्रय तैयार करूँ। उसने स्त्री 
(नारीत्व) का सृजन किया तथा आधार रूप में उसकी उपासना की। इसीलिए आज भी स्त्री आधार रूप 
में उपासित है। उस (प्रजापति) ने अपनी ग्रावा (शिलाखण्ड) जैसी सुदृढ़ सामर्थ्य से उस (स्त्री जाति) 
को परिपूर्ण किया। उस स्थापना से स्त्री के स्त्रीत्व की संसार में प्रतिष्ठा हुई ॥ २॥ 

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्दिश्वर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ 
स यावान्‌ ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्थ लोको भवति य 
एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासाः स्त्रीणाःसुकृतं वृड्न्ते5थ य इृदमविद्वानधोपहासं 
चरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं वृज्जते॥ ३॥ 
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ऋषि देवमानव उत्पन्न करने वाले प्रजनन यज्ञ के उपादानों का वर्णन करते हुए कहते हैं- | 

नारी की जननेन्द्रिय ही यज्ञवेदी है, वहाँ स्थित लोम ही बहिं (कुश का आसन) है, मध्यभाग का चर्म 
अधिषवण फलक है, मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है और मुष्क (पार्श्व में स्थित दो मांस पिण्ड) समिधा है। 
इस प्रकार इस (प्रजनन) यज्ञ का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। इस प्रकार का ज्ञान रखकर प्रजनन 
यज्ञ सम्पन्न करने वाला यजमान (पुरुष) स्त्री के पुण्यों को प्राप्त कर लेता है; किन्तु इस प्रकार का ज्ञान 
न रखकर (भोग बुद्धि से)प्रजनन करने वाले के पुण्यों को स्त्रियाँ प्राप्त कर लेती हैं॥ ३।। 

[ जो व्यक्ति प्रजनन यज्ञ का महत्त्व समझकर प्रजनन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्धारित मर्यादाओं 
के अनुसार रततिकर्म में प्रंवृत्त होता है, उसे उस यज़ीय प्रक्रिया की पूर्ति का पुण्य प्राप्त होना स्वाभाविक है; किन्तु 
यदि कोई व्यक्ति अपने असंयत कामावेग के कारण रतिक्रिया में प्रवृत्त होता है, तो उसके द्वारा मर्यादा भंग होने 
के कारण उसका पुण्य क्षीण होता है। ] 

एतद्ध सम वै तद्ठिद्वानुद्दालक आरुणिराहैतद्ध सम बै तद्विद्वान्नाको मौदूल्य आहैतद्ध 
सम वै तद्विद्वान्कुमारहारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृतो 5स्माल्ली- 
कात्प्रयन्ति य इृदमविद्वाश्सो 5धोपहासं चरन्तीति बहु वा इृद सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेत: 
स्कन्दृति॥ ४॥ 

इस (यज्ञ) विषय के ज्ञाता आरुणि उद्दालक तथा मौद्‌गल्य और कुमार हारित कहते हैं कि बहुत से 
ऐसे मरणधर्मा और बुद्धिहीन ब्राह्मण हैं, जो इस प्रजनन यज्ञ को इस (पवित्र) रूप में नहीं जानते। वे 
निरिन्द्रिय और सुकृतहीन होकर, इस रतिकर्म में आसक्त होकर परलोक ( श्रेष्ठ लीक) से पतित हो जाते हैं। 
पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व ही यदि कोई प्राणतत्त्वोपासक दिन अथवा रात्रि में न्यूनाधिक॑ रूप में 
स्वत: स्खलित हो जाते हैं, तो उन्हें (अगले मंत्र में उल्लिखित) प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥ ४॥ . 

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेउद्य रेत: पृथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदप इृदमहं 
तद्रेत आददे पुनर्मामैत्विन्द्रियं पुनस्तेज:पुनर्भग: पुनरग्रिर्धिष्णया यथांस्थानं 
कल्पन्तामित्यनामिकाडुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमृज्यात्‌ ॥ ५॥ 

उस गिरे हुए ( अपने रेतस्‌) को अभिमन्त्रित करते हुए उसे हाथ से स्पर्श करे और कहे कि आज यह 
मेरा वीर्य जो पृथिवी पर गिरा है और पूर्व में भी कभी ओषधि तथा जल में गिरा है ( अर्थात्‌ पृथिवी, ओषधि 
और जल को दूषित किया है), उस वीर्य को मैं फिर से धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार कहने के बाद 
अनामिका और अज्जुष्ठ से उसे उठाकर वक्षस्थल अथवा दोनों भौहों के बीच में लेप करे और कहे- जो यह 
मेरी (वीर्यरूप) इन्द्रिय शक्ति बाहर चली गई थी, वह पुनः मेरे पास आ जाए। मुझे पुन: अपना तेज़स्‌ और 
सौभाग्य प्राप्त हो। अग्नि देव एवं अन्य देवगण पुन: मेरे शरीर में उचित स्थान पर इसे प्रतिष्ठित कर दें॥ ५ ॥ 

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविण* सुकृतमिति 
श्रीह वा एषां स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्दाससं यशस्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ 

इसके बाद वह प्रायश्चित्त कर्त्ता जल में अपने प्रतिबिम्ब को देखता हुआ उस (जल) को अभिमन्त्रित 
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करता हुआ कहे कि देवगण मुझे तेजस्‌, इन्द्रिय, यश, सम्पदा और सत्कर्म प्रदान करें। इसके पश्चात्‌ स्त्री 
की प्रशंसा करते हुए कहे कि मेरी यह धर्मपत्नी स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है। तब उस मलरहित वसन 
अथवा धुले वस्त्र के समान पाप रहिता यशस्विनी स्त्री के पास पुरुष स्वयं भी विकार रहित आच्छादन युक्त 
होकर जाये, अन्यत्र (काम-वासना से किसी अन्य के पास) न जाए॥ ६॥ 

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेनां यछ्टाया वा 
पाणिना वोपहत्यातिक्रामेदिन्द्रयिण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति ॥ ७॥ 

वह स्त्री (पत्नी) यदि स्वेच्छापूर्वक स्वयं को समर्पित न करे, तो उसकी आकांक्षाएँ पूरी करके 
(वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करके) प्रेम प्रदर्शित करे । यदि इसके बाद भी वह सहमत न हो, तो दण्ड का 
भय दिखाकर सहमत करे। (अपना भाव व्यक्त करते हुए) पुरुष यह समझाये कि सहमत न होने से मैं 
अपने यश और इन्द्रियों से तुम्हारे यश का हरण कर (स्त्री की ओर से अपने ध्यान एवं इन्द्रियों का लगाव 
हटा) सकता हूँ। इससे स्त्री अयश हुए की तरह (समर्पित) हो जाती है॥ ७॥ 

सा चेदस्मै दह्यादिन्द्रियिण ते यशसा यश आदधामीति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८॥ 

पत्नी द्वारा पति के प्रति आत्म समर्पण कर दिये जाने पर पति को चाहिए कि उसे आशीर्वाद प्रदान करे और कहे 
कि मैं अपनी यश स्वरूप इन्द्रिय द्वारा तेरे अन्दर यश को स्थापित करता हूँ। इस प्रकार वे दोनों यशस्वरी ही होते हैं ॥ 

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्थामर्थ निष्ठाय मुखेन मुख< संधायोपस्थमस्या 
अभिमृश्य जपेदड्रादड़ात्संभवसि हृदयादधि जायसे ।स त्वमड्रकषायो उसि दिग्धविद्धा- 
मिव मादयेमाममूं मयीति ॥ ९॥ 

जब पत्नी सहमत हो जाये, तो उसे अंक में लेकर संयोग के समय यह (अंगात्‌ अंगात्‌ संभवसि 
आदि) मंत्र जपे अथवा संकल्प करे- हे कामदेव या कामभाव ! आप अंग-अंग में संयोग और हृदय (के 
भावों के साम्य) से प्रकट होते हैं। अत: आप मेरे अड्गों के साररूप हैं। आप विष बुझे तीर से घायल 
हरिणी की तरह स्त्री को मदोन्मत्त करके मेरे अधीन बना दें॥ ९॥ 

अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन मुख< संधायाभिप्राण्यापा- 
न्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १०॥ 

यदि पुरुष की यह इच्छा हो कि समागम के समय पत्नी गर्भ धारण न करे, तो वह (पुरुष) पूर्व वर्णित 
क्रिया करते हुए अभिप्राणन के द्वारा रति क्रिया के समय पहले प्राणन, फिर अपानन क्रिया करे और 
संकल्प करे, हे स्त्री । मैं अपने रेतस्‌ (ओज या वीर्य) और इन्द्रिय के द्वारा तेरे रेतस्‌ू (रज) को ग्रहण करता 
हूँ। ऐसा करने से स्त्री रज हीन हो जाती है और गर्भ नहीं ठहरता॥ १० ॥ 

[ यहाँ प्राणन और अपानन प्रक्रिया क्या है और कैसे की जाती है, यह प्रकरण शोध का विषय है। कुछ 
आचार्य इसे रतिक्रिया के साथ ऊर्ध्ब रेतस्‌ होने के लिए किया गया प्राणायाम कहते हैं। ] 

अथ यामिच्छेह्रधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन मुखः संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण 
ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति ॥ ११॥ 


३५२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


यदि पुरुष यह आकांक्षा करे कि उसकी पत्नी गर्भ धारण करे, तो पूर्वव॒त्‌ क्रिया करके पहले अपानन, 
फिर अभिप्राणन प्रक्रिया सम्पन्न करे । संकल्प करे- 'मैं' अपनी इन्द्रिय के रेतस्‌ (वीर्य या ओज) को तेरे 
रेतस्‌ में स्थापित करता हूँ। ऐसा करने से गर्भ स्थिर हो ही जाता है॥ ११॥ 

[ गर्भ न ठहरने के क्रम में पहले प्राणन और फिर अपानन तथा गर्भ ठहराने के लिए पहले अपानन, फिर 
प्राणन क्रिया के निर्देश हैं। इसका अभ्यास संभवत: गुरु करा देते रहे होंगे। ] 

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादामपात्रेउग्रिमुपसमाधाद प्रतिलोम९ 
शरबरहिस्ती्त्वां तस्मिन्नेता: शरभृष्टी: प्रतिलोमा: सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समिंद्धेउहौषी: 
प्राणापानौ त आददे5साविति मम समिद्धे5हौषी: पुत्रपशूः*स्त आददेडसाविति मम 
समिद्धे 5हौषीरिष्टासुकृते त आददे5साविति मम समिद्धेडहौषीराशापराकाशौ त 
आददेडसाविति । स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतो3स्माक्नोकात्प्रिति यमेवंविद्ब्राह्मण: 
शपति तस्मादेवंविच्छोत्रियस्थ दारेण नोपहासमिच्छेदुत होवंवित्परो भवति ॥ १२॥ 

यदि किसी को अपनी नारी के प्रति किसी अन्य पुरुष के अवैध सम्बन्ध होने की शंका हो और वह 
उस पुरुष को दण्ड देना चाहे, तो कच्चे मिट्टी के पात्र में अग्नि रखे और उसमें उल्टी तरफ तिर्यक्‌ (तिरछे) 
सरकंडों का बर्हिष्‌ बिछाये, इसके पश्चात्‌ बाणों के आकार की सींकें घृत में भिगोकर चार आहुतियाँ प्रदान 
करे। प्रत्येक आहुति देते समय उसका नाम लेकर कहे- हे दुष्ट पुरुष। तुमने मेरी जलती हुई अग्नि में आहुति 
दी है, अतः मैं तेरे प्राण और अपान को खींचता हूँ। मैं तेरे पुत्र, पशु, पुण्य, आशा और पराकाशा ( प्रत्याशा) 
को भी ग्रहण करता हूँ। इस अभिचार कृत्य को जानने वाला दिद्वान्‌ ब्राह्मण जिस (परस्त्रीगामी ) को शाप देता 
है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह पुण्य हीन होकर परलोकवासी हो जाता है। अत: किसी ब्रह्मनिष्ठ 
(की पत्नी) के प्रति इस प्रकार का निकृष्ट (परस्त्री गमन का) भाव कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए॥१५२॥ 

अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्क्यहं कर्सेन पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न 
वृषल्युपहन्यात्त्रिरात्रान्त आप्लुत्य ब्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३॥ 

जब स्त्री रजस्वला हो अर्थात्‌ जब ऋतुकाल प्राप्त हो, तब उसे तीन दिन तक काँसे के पात्र में नहीं 
खाना चाहिए, चतुर्थ दिन स्नान के पश्चात्‌ साफ-सुथरा और ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए, जो फटा न हो। 
उस स्त्री को कोई धर्महीन पुरुष ( अथवा स्त्री) स्पर्श न करे। तीन रात्रियाँ बीत जाने पर उस स्त्री को धान 
कूटने (जैसे श्रम वाले काम) में लगाया जाना उचित है॥ १३॥ 

[ रजस्वला काल में स्त्री को अधिक शीत-उष्ण तथा श्रम से बचना चाहिए, ताकि मासिक परिशोधन क्रम 


में काय-ऊर्जा भली प्रकार लग सके। आहार - विहार का संयम भी बरता जाता है। तीन दिन बाद पुन: सामान्य 
जीवन क्रम प्रारंभ किया जाना उचित है। ] 

स य इच्छेत्पुत्रो मे 2. क्लो जायेत वेदमनुब्नुवीत सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्रीयातामी श्वरी जनयितवै ॥ १४॥ 

जो दम्पती यह चाहते हो कि उन्हें गौरबर्ण, एक वेद के ज्ञाता और शत्तायु पुत्र की प्राप्ति हो, वे दूध और चावल 
की खीर पकाकर उसमें घृत मिला कर सेवन करें। इससे वे वैसे पुत्र को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। १४॥ 


अध्याय ६ ब्राह्मण ४ मन्र १९ ३५३ 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिल: पिड्ुलो जायेत द्वौ वेदावनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति 
दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामी श्वररो जनयितवै ॥ १५॥ 

जिनकी यह आकांक्षा हो कि वे पिड्नल वर्ण, दो वेदों के ज्ञाता और शतायु पुत्र की प्राप्ति करें, वे 
(दम्पती ) दही में चावल का मिश्रण करके पकाएँ और उसमें घी मिश्रित करके खायें, इससे वे उपर्युक्त 
गुणों से सम्पन्न पुत्र प्राप्ति में समर्थ होते हैं ॥ १५॥ 

अथ य छच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदाननुब्रुवीत सर्वमायुरि- 
यादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामी श्वरा जनयितवे ॥ १६॥ 

जिन्हें श्याम वर्ण, अरुण नेत्र और तीन वेदों के ज्ञाता पुत्र की अपेक्षा हो, वे दम्पती जल में चावल 
मिलाकर भात (ओदन) पकाएँ और उसमें घृत मिलाकर सेवन करें । इससे वे उपर्युक्त गुणों वाले पत्र प्राप्त 
करने में सक्षम होते हैं॥ १६॥ 

अथ य इच्छेददुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामी श्ररो जनयितवै ॥ १७॥ 

जिन्हें विदुषी और पूर्णायुष्य वाली पुत्री की कामना हो, वे दम्पती तिल और चावल की खिचड़ी 
बनाकर उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इससे वे उपर्युक्त गुणसम्पन्न पुत्री की प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं ॥ 

अथ य च्छेत्पुत्रो मे पणिडितो विगीतः समितिंगम: शुश्रूषितां वां भाषिता जायेत 
सर्वान्वेदाननुब्नुवीत सर्वमायुरियादिति मा* सौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम श्रीयातामी श्ररौ 
जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा ॥ १८॥ 

जिनकी यह इच्छा हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात विद्वान, विद्वानों की सभा में सम्मान पाने वाला कुशल 
वक्ता , प्रियभाषी और सभी वेदों का ज्ञाता और शतायु हो, वे दम्पती उक्षा या ऋषभ नामक ओषधि के गूदे 
और चावल का भात (खिचड़ी) पकाकर उसमें घृत मिलाकर सेवन करें। इस क्रिया से वे उपर्युक्त गुण 
सम्पन्न पुत्र प्राप्ति में सक्षम होते हैं॥ १८॥ 

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्रये 
स्वाहानुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नाति प्राएयेतरस्या: 
प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र पूरयित्वा तेनैनां त्रिरभ्युश्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसो उन्‍्यामिच्छ 
प्रपूर्वया सं जायां पत्या सहेति॥ १९॥ 

इसके पश्चात्‌ चौथे दिन प्रातः (पत्नी द्वारा कूटे हुए चावल से) स्थाली पाक पद्धति से घृत को 
संस्कारित करके, इन मन्त्रों के साथ आहुतियाँ प्रदान करे- अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे 
सत्यप्रसवाय स्वाहा। तत्पश्चात्‌ 'स्विष्टकृत्‌ होम: ' के अनन्तर अवशिष्ट चरु को पहले स्वयं ग्रहण करे और 
बाद में (बचा हुआ) पत्नी को खिला दे। फिर जल से पूरित पात्र को लेकर उस जल से तीन बार पत्नी का 
अभिषेक करे। अभिषेक करते हुए कहे- हे विश्वपोषक ! सुयोग्य पुत्र की कामना करने वाली यह स्त्री, 
हर्ष युक्त होकर पति के साथ संयोजित हो॥ १९॥ 


इेपडे बृहदोरण्यकोपनिषद्‌ 


अधेनामभिपद्यते5मो 5हमस्मि सा त्वः सा त्वमस्यमो 5हं सामाहमस्मि ऋकक्‍त्वं चौरहं 
यृथिवी त्वं तावेहि सःरभावहै सह रेतो दधावहै पुशसे पुत्राय वित्तय इति॥ २०॥ 

इसके बाद इच्छित सन्‍्तान के अनुरूप (विधान-वाली) खीर पत्नी को खिलाने के बाद शयनकाल 
आ जाने पर पत्नी का आलिड्रन करता हुआ कहे- हे देवी ! मैं प्राण हूँ और तुम वाक्‌ हो, में साम हूँ, तुम 
ऋक्‌ हो; मैं दयौ हूँ और तुम पृथिवी हो; अत: आओ हम दोनों पुत्र रूपी धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें॥ 

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावापृधिवी इति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुखः* संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाष्टि विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिश्शतु । 
आसिज्जतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते । गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि पृथुष्ठके | गर्भ 
ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ॥ २१॥ 

तत्पश्चात्‌ स्त्री के ऊरुद्दय को पृथक्‌ करके गर्भाधान कृत्य में दोनों (पति-पत्नी ) के नियोजित हो जाने 
पर पुरुष कहे-हे प्रिये। सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे गर्भाशय को समर्थ बनाएँ, जिससे तुम श्रेष्ठ पुत्र 
को जन्म दे सको। भगवान्‌ त्वश (भावी सन्‍्तति के) अड्डों को पुष्ट और सुन्दर बनाएँ। भगवान्‌ प्रजापति 
मुझमें स्थित होकर तुम्हारे अन्दर वीर्याधान करें। भगवान्‌ धाता तुम्हारे अन्दर गर्भ धारण करें और उसे 
पोषित करें | हे देवि ! तुम स्वयं सिनीवाली हो, अत: गर्भधारण करो, गर्भ धारण करो। अश्विद्दय स्वयं मेरे 
अन्दर स्थित होकर अपने रश्मि रूपी कमलों की माला को धारण कर तुम्हारे अन्दर गर्भाधान करें ॥ २१॥ 

हिरण्मयी अरणी याशभ्यां निर्मन्‍्थतामश्चिनौ। त॑ ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतये । 
यथाठग्रिगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी। वायुर्दिशां यथा गर्भ एवं गर्भ दधामि 
तेडसाविति॥ २२॥ 

दो ज्योतिर्ममी अरणियों से अश्विनीकुमारों ने मन्थन किया था। उस मन्थन से अमृतस्वरूप गर्भ 
(अग्नि) का प्राकट्य हुआ था। उसी प्रकार हे देवि! उस अमृत स्वरूप गर्भ को हम तेरे अन्दर स्थापित 
करते हैं, जिससे तुम दशम मास में इसे उत्पन्न कर सको। जिस प्रकार पृथ्वी अग्नि को गर्भरूप में धारण 
किए हैं, द्यौ इन्द्र को धारण किये हैं, दिशाएँ वायु को धारण किये हैं, उसी प्रकार हे देवि ! तुझमें पुत्र रूप 
गर्भ प्रतिष्ठित करता हूँ॥ २२॥ 

सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति यथा वायु: पुष्करिणीशसमिड्डयति सर्वतः। एवा. ते गर्भ 
एजतु सहावैतु जरायुणा। इन्द्रस्यायं ब्रज: कृत: सार्गल: सपरिश्रय:। तमिन्द्र निर्जहि 
गर्भण सावराश्सहेति॥ २३॥ 

प्रसवकाल में गर्भिणी स्त्री का अभिमन्त्रित जल से सिंचन करे और कहे-जिस प्रकार वायु 
पोखरी (सरोवर) के जल को चज्चल कर देता है, उसी प्रकार हे देवि ! तेरा भी यह गर्भ चञ्चल 
हो जाए और जरायु सहित बहिर्गमन करे | जीव का यह पथ जरायुयुक्त और अवरोध रहित है। हे 
जीवात्मन्‌ | तुम गर्भ आवरण सहित बाहर निकलो॥ २३॥ 
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जाते5ग्रिमुपसमाधायाड्भडु आधाय कशसे पृषदाज्यः संनीय पृषदाज्यस्योपघातं 
जुहोत्यस्मिन्सहस्त्रं पुष्यासमेधमान: स्वे गृहे। अस्योपसंद्यां मा च्छैत्सीत्‌ प्रजया च पशुभिश्च 
स्वाहा। मयि प्राणस्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणात्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्रिष्टल्सविष्टकृद्विद्वान्स्विष्टः सुहुतं करोतु नः स्वाहेति॥ २४॥ 

यहाँ जात कर्म संस्कार का वर्णन प्रस्तुत हुआ है- 

उत्पन्न होने के पश्चात्‌ शिशु को गोद में लेकर अग्नि स्थापन करके दही मिला घी काँसे के कटोरे में 
रखे और उस पदार्थ के कई भाग करके 'अस्मिन्‌-सहस्त्रम्‌ .......स्वाहा' आदि मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान 
करे। मन्त्र का भाव यह है- मैं इस घर में पुत्र रूप समृद्धि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सहस्रों मनुष्यों का पोषक 
होऊँ। इसी प्रकार इस पुत्र के घर में भी कभी सन्तति, सम्पत्ति और पशुओं की कमी न हो मैं अपने प्राणों 
को तुझमें मानसिक रूप से होम करता हूँ। इस (यज्ञादि-कर्म) में मैंने जो कुछ अधिक अथवा कम किया 
है, विद्वान्‌ अग्निदेव स्विष्टकृत्‌ होकर हमारे उस कर्म को न्‍्यून और अधिक के दोष से मुक्त करके स्विष्ट 
और सुहुत करें॥ २४॥ 

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दधिमधुघृत* संनीयानन्तर्हितेन 
जातरूपेण प्राशयति। भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्व: सर्व त्वयि 
दधामीति॥ २५॥ 

स्विष्टकृत्‌ होम के पश्चात्‌ पिता शिशु के दाहिने कान को अपनी ओर करके उसमें तीन बार ' वाक्‌, 
वाक्‌, वाक्‌ 'कहे | इसके बाद घी, दही और मधु मिला कर उसे स्वर्ण निर्मित चम्मच में लेकर शिशु को 
चटाए। चयते समय कहे कि मैं तुझे भू:, भुव: और स्वः में प्रतिष्ठित करता हूँ॥ २५।। 

अथास्य नाम करोति वेदो5सीति तदस्य तदगुह्ममेव नाम भवति ॥ २६॥ 

इसके बाद उस शिशु का नामकरण करे | तुम ' वेद ' हो- यह कहे, वेद ही उस बालक का गुद्ठ 
नाम होता है ॥ २६॥ | 

अथीनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तन: शशयो यो मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद्य: 
सुदत्र:। येन विश्वा पुष्यसि वार्याण सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥ २७॥ 

'तत्पश्चात्‌ शिशु को माता की गोद में दे और उसे स्तन पिलाने के लिए कहे | स्तन पिलाते समय ये मन्त्र 
(यस्ते स्तन: ) पढ़े-( भाव यह है) हे देवि सरस्वती ! आपका स्तन इस शिशु के लिए अक्षय दुग्ध का भण्डार 
है, जो पोषण प्रदान करने वाला है। यह रत्नों की खान, सम्पत्ति प्रदाता और कल्याणकारी है। जिससे आप 
समस्त वरण करने योग्य पदार्थों को पोषण प्रदान करती हैं। ऐसे स्तन को आप इस बालक को पिलाएँ॥ 

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इलासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनतू। सा 
त्वं वीरवती भव यास्मान्‌ वीरवतो 5करदिति। तं॑ वा एतमाहुरतिपिता 
बताभूरतिपितामहो बताभू: परमां बत काष्षां प्रापच्छिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन 
य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति॥ २८॥ 
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इसके पश्चात्‌ शिशु की माता को 'इलासि' आदि मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित करे | कहे- हे देवि! तुम 
स्तुत्य मैत्रावरुणी हो। तुमने वीर पुत्र को उत्पन्न किया है और हमें वीर बालक का पिता बनाया है, इसलिए 
तुम वीरवती होओ। इस शिशु को देखकर जन सामान्य कहे कि यह अपने पिता और पितामह से भी श्रेष्ठ 
हुआ है, यह लक्ष्मी, यश और ब्रह्मवर्चस को प्राप्त कर प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। जिस ब्राह्मण 
के यहाँ इस प्रकार का दिद्वान्‌ पुत्र जन्म लेता है (वह भी इसी प्रकार स्तुति करने योग्य होता है।) ॥ २८ ॥ 

॥ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌॥ 

अथ वश्शञः पौतिमाषीपुत्र: कात्यायनीपुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्रादौतमीपुत्रो 
भारद्वाजीपुत्राद्धारद्वाजीपुत्र: पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रादौपस्वस्तीपुत्र: 
पाराष्टरीपृत्रात्पाराशरीपुत्र: कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्र:ः कौशिकीपुत्रात्कौशिकीपूत्र 
आललम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्य वैयाप्रपदीपुत्र: काण्वीपुत्राच्य कापीपुत्राच्य 
कापीपुत्र:॥ १॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्रादौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्धारद्वाजीपुत्रः 
पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वात्सीपत्राद्वात्सीपुत्र: पाराशरीपुत्रात्पाराशरी पुत्रो 
वाक्प्पीपुत्राद्वार्कारुणीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद्वार्कारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्त भागी पुत्र: 
शौड्डीपृत्राच्छौड़ीपुत्र: सांकृतीपत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र 
आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपूत्रो 
माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकीपुत्र: शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरीपत्राद्राथीतरीपुत्रो 
भालुकीपुत्राद्धालुकीपुत्र: क्रौज्धिकीपुत्राभ्यां क्रोज्चिकीपुत्रौ वैदभूतीपुत्राद्वैदभूतीपुत्र: 
काशंकेयीपूुत्रात्कार्शकेयीपुत्र: प्राचीनयोगीपुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्र: सांजीवीपुत्रा- 
त्सांजीबीपूत्र: प्राश्नीपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥२॥ 
याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्य उद्दालकादुद्दालको 5रुणादरुण उपवेशेरुपवेशि: कुश्रे:कुश्रि- 
वॉजिश्रवसो वाजश्रवा जिह्नावतो बाध्योगाजिह्वावान्बाध्योगोउसिताद्वार्षमणादसितो' वार्ष- 
गणो हरितात्कश्यपाद्धरित: कश्यप: शिल्पात्कश्यपाच्छिलल्‍प: कश्यप: कश्यपान्नैश्लुवे: 
कश्यपो नैश्लुविर्वाचों वागम्भिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि शुल्कानि यजुः्षि 
वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते॥ ३॥ 

अब ( ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की) वंशावली का वर्णन किया जाता है। पौतिमाषी पुत्र ने कात्यायनी सुत 
से, कात्यायनी सुत ने गौतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी के पुत्र से, 
पाराशरी सुत ने औपस्वस्ती सुत से, औपस्वस्ती सुत ने पाराशरी पुत्र से , पाराशरी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, 
कात्यायनी पुत्र ने कौशिकी के पुत्र से, कौशिकी के पुत्र ने आलम्बी तनय और वैयाप्रपदी तनय से , 
वैयाप्रपदी तनय ने काण्वी पुत्र तथा कापी पुत्र से शिक्षा प्राप्त की | कापी पुत्र ने आत्रेयी सुत से, आत्रेयी पुत्र 
ने गौतमी सुत से, गौतमी सुत ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने वात्सी 
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के पुत्र से, वात्सी सुत ने पायाशरी सुत से, पाराशरी सुत ने बाकरिणी पुत्र से, बा्कारुणी पुत्र ने आर्तभागी 
पुत्र से, आर्तभागी तनय ने शौड्भी सुत से, शौड्गी सुत ने सांकृती पुत्र से, सांकृती पुत्र ने आलम्बायनी के पुत्र 
से, आलम्बायनी पृत्र ने आलम्बी के पुत्र से, आलम्बी पुत्र ने जायन्ती के पुत्र से, जायन्ती पुत्र ने 
माण्डूकायनी पुत्र से, माण्डूकायनी तनय ने माण्डूकी तनय से, माण्डूकी तनय ने शाण्डिली पुत्र से, 
शाण्डिली पुत्र ने राथीतरी के पुत्र से, राथीतरी पुत्र ने भालुकी सुत से, भालुकी सुत ने दो क्रौज्चिकी सुतों 
से, दोनों क्रौज्चिकी सुतों ने वैदभृती पुत्र से, वैदभृती पुत्र ने कार्शकेयी पुत्र से, कार्शकेयी पुत्र ने प्राचीन 
योगी पुत्र से, प्राचीन योगी पुत्र ने साञ्जीवी पुत्र से, साञ्जीबी पुत्र ने आसुरिवासी प्राश्री पुत्र से, प्राश्रीपुत्र 
ने आसुरायण से, आसुरायण ने आसुरि से ज्ञान प्राप्त किया। आसुरि ने याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य ने उद्दालक 
से, उद्दालक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशि से, उपवेशि ने कुश्रि से , कुश्रि ने वाजश्रवा से, वाजश्रवा ने 
जिह्नावान्‌ बाध्योग से, जिह्नावान्‌ बाध्योग ने असित वार्षगण से, असित वार्षगण ने हरित कश्यप से, हरित 
कश्यप ने शिल्प कश्यप से, शिल्प कश्यप ने नैध्रुवि कश्यप से, नैधुविकश्यप ने वाक्‌ से, वाक्‌ ने अम्भिणी 
से, अम्भिणी ने आदित्य से शिक्षा प्राप्त की। आदित्य द्वारा प्रदत्त शुक्ल यजुर्वेद की श्रुतियाँ ही वाजसनेय 
याज्ञवल्क्य द्वारा प्रसारित की गई हैं॥ १-३॥ 

समानमा सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनिर्माण्डव्यान्माण्डव्य: 
कौत्सात्कौत्सो माहित्थे्माहित्थिवामकक्षायणाद्वामकक्षायण: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो 
वास्स्थाद्वात्स्य: कुश्रे: कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा राजस्तम्बायनस्तुरा- 
त्कावषेयात्तुर: कावषेय: प्रजापते: प्रजापतिर््रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नम: ॥ ४॥ 

साज्जीवी पुत्र तक एक ही वंश है। (इसके पश्चात्‌) साज्जीवी पुत्र ने माण्डूकायनि से, माण्डूकायनि 
ने माण्डव्य से, माण्डव्य ने कौत्स से, कौत्स ने माहित्थि से, माहित्थि ने वामकक्षायण से, वामकक्षायण ने 
शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने वात्स्य से, वात्स्य ने कुश्रि से, कुश्रि ने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायन ने तुर कावषेय से, तुर कावषेय ने प्रजापति से, प्रजापति ने ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म तो 
स्वयंभू है। उस स्वयंभू ब्रह्म को नमन है॥ ४॥ 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमदःपूर्णमिदं ......... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति बहटारण्यकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ मान्त्रकापानषद्‌॥। 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। उपनिषद्कार कहते हैं कि यह जीवात्मा स्वयं को परमात्मा का 
अंश अनुभव करता हुआ भी उसे सहज रूप में देख नहीं पाता। जब देहासक्ति तथा देहाभिमान रूपी अंधकार 
छँटता है, तभी उसे देख पाना सम्भव होता है। सामान्य रूप से लोग अविनाशी और अविचल माया का ही ध्यान 
करते हैं, उसमें संव्याप्त हंस रूप उस परमात्मा का अनुभव करना आवश्यक है। उसी को व्यक्त-अव्यक्त, द्वैत- 
अद्वैत, सूक्ष्म एवं विराट्‌ रूपों में गाया गया है। सभी मंत्रों का रहस्य वही ब्रह्म है। ऋषि ने उसे ब्रह्मचारी, स्तंभ की 
तरह अडिग, संसार रूप में फलित होने बाला तथा विश्व शकट को खींचने वाला कहा है। 
॥ शान्ति पाठ:॥ 
३» पूर्णमदः पूर्णमिदं ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य - ईशावास्योपनिषद्‌ ) 

3» अष्टपादं शुचिं हंसं त्रिसूत्रमणुमव्ययम्‌ । 

त्रिवर्त्मानं तेजसो5हं सर्वतःपश्यन्न पश्यति॥ १॥ 

आठ चरणों वाले, पवित्र स्वरूप, हंस (परमात्मा) रूप, त्रिसूत्र (व्यष्टि, समष्टि, तदुभय) रूप 
अतिसूक्ष्म, अव्यय और देदीप्यमान उस परमात्म चेतना को हम (भक्ति, ज्ञान, कर्म) तीन मार्गों से सर्वत्र 
अनुभव करते हैं; परन्तु देख नहीं पाते॥ १॥ 

भूतसंमोहने काले भिन्ने तमसि बैखरे। अन्तः पश्यन्ति सत्त्वस्था निर्गुणं गुणगह्रे ॥ 

यद्यपि वह परमात्म चेतना निर्गुण है, तो भी वह गुण रूपी गुहा में समाया हुआ है। सामान्य पुरुष 
मोहादि से सम्मोहित अवस्थाजन्य अन्धकार में निमग्न रहते हैं; परन्तु सात्तिवक गुणों में अवस्थित रहने 
वाले पुरुष उसे अपने अन्तःकरण में देखते हैं॥ २ ॥ 

अशक्य: सोउन्यथा द्र्ट ध्यायमान: कुमारकै: । 

विकारजननीमज्ञामष्टरूपामजां श्रुवाम्‌॥ ३॥ 

अन्य किसी प्रकार से भी ध्यान किया जाए, तो भी उस परमात्म चेतना को अज्ञानी पुरुष नहीं देख 
सकते, क्योंकि जगत्‌ में विकारों को जन्म देने वाली, अज्ञान रूप वाली, आठरूप वाली (पंचभूत, मन, 
बुद्धि, अहंकार), अजन्मा (प्रकृति रूप) माया का प्रभाव अविचल रहता है॥ ३॥ 

ध्यायते5ध्यासिता तेन तन्यते प्रेर्यते पुन: । सूयते पुरुषार्थ चर तेनैवाधिष्ठितं जगत्‌॥ 

ध्यान (चिन्तन) के द्वारा ही उस माया के ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी (माया) के द्वारा यह 
(आध्यात्मिक-जीव) विस्तार को प्राप्त होता है और (बन्धन से मुक्त होने के लिए ) प्रेरित होता है। 
वस्तुतः पुरुष जो (आध्यात्मिक) पुरुषार्थ करता है, उसी पुरुषार्थ के द्वारा यह जगत्‌ अधिष्ठित है॥ ४॥ 

गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी। 

सितासिता च रक्ता च सर्वकामदुघा विभो: ॥ ५॥ 

यह गौरूपी माया उत्पत्ति और प्रलय से युक्त है, सबकी सहायिका है, प्राणि-मात्र की पोषिका है। 
यह श्वेत, कृष्ण और रक्तवर्णा (सतू, रज, तम) है तथा सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है॥ ५॥ 

पिबन्त्येनामविषयामविज्ञातां कुमारकाः । 

एकस्तु पिबते देव: स्वच्छन्दो5त्र वशानुग:॥ ६॥ 


सन्त्र १५ ३५९ 


सभी जीव (कुमार) इस माया रूपी गौ के पय का दोहन करते हैं; परन्तु वह परम पुरुष इस माया 
के विषयों से भिन्न और अविज्ञात है, वह स्वयं स्वच्छन्द रहकर, सभी प्राणियों को वश में रखकर अकेला 
ही (सम्पूर्ण प्राणियों में-आत्म रूप में) माया का पयःपान (निर्लिप्त रहकर) करता है॥ ६ ॥ 

ध्यानक्रियाभ्यां भगवान्भुडुन्तेउसौ प्रसहद्विभु: । 

सर्वसाधारणीं दोग्ध्वीं पीयमानां तु यज्वभि:॥ ७॥ 

सर्व साधारण द्वारा दुही जाती और याज्षिकों द्वारा यजन की जाती हुई इस माया रूपी गौ का वह 
भगवान्‌ (ऐश्वर्यशाली) ध्यान (चिन्तन) और क्रिया (यौगिक क्रिया) द्वारा उपभोग करता है और उसे 
अत्यन्त व्यापक बनाता जाता है ॥ ७॥ 

पश्यन्त्यस्यां महात्मानः सुवर्ण पिप्पलाशनम्‌। 

उदासीन श्रुवं हंसं स्नातकाध्वर्यवों जगु: ॥ ८॥ 

महात्मा पुरुष सु-रूप (वर्ण) वाले इस जगत्‌ रूप पीपल का फल खाते हैं और इस जगत्‌ की माया में उस 
उदासीन परम पुरुष और परमहंस को ही देखते हैं। सभी स्नातक और अध्वर्युगण उसी का गान करते हैं॥ ८ ॥ 

शंसन्तमनुशंसन्ति बह्नचाः शास्त्रकोविदा: । रथन्तरं बृहत्साम सप्तवैधेस्तु गीयते ॥ 

शास्त्रज्ष जज ऋचाओं के माध्यम से तथा स्तोता जन (स्तुतियों के द्वारा) उसी परम पुरुष की स्तुति 
करते हैं और उसी के लिए रथन्तर संज्ञक तथा बृहत्साम का सप्तविध गान करते हैं ॥ ९॥ 

मन्त्रोपनिषदं ब्रह्म पदक्रमसमन्वितम्‌। पठन्ति भार्गवा होते ह्ाथर्वाणो भृगूत्तमा: ॥ 

मन्त्रों का रहस्य ही ब्रह्म है, उसी को भृगुवंशी श्रेष्ठ ' भार्गव” लोग अथर्ववेदीय पद और क्रम के 
अनुसार पढ़ते हैं ॥ १०॥ 

सब्रह्मचारिवृत्तिश्व स्तम्भोड्थ फलितस्तथा। 

अनड्वात्रोहितोच्छिष्ट: पश्यन्तो बहुविस्तरम्‌॥ ११॥ 

यह परम-पुरुष ब्रह्मचारी वृत्ति वाला, स्तम्भ के सदृश अटल, जगत्‌ रूप में फलयुक्त, जगत्‌ रूप 
शकट का वाहक, रजोगुण से रहित, सत्त्वगुण सम्पन्न तथा अत्यन्त व्यापक रूप में दिखाई देने वाला है॥ ११॥ 

काल: प्राणश्व भगवान्मृत्यु: शर्वों महेश्वरः । 

उग्रो भवश्चव रुद्रश्न ससुरः सासुरस्तथा ॥ १२॥ 

( षडै श्वर्य सम्पन्न) यह परमपुरुष भगवान्‌ कालरूप, प्राणरूप, मृत्युरूप, शर्वरूप, महे श्वररूप, भवरूप, 
रुद्ररूप, उग्ररूप, ससुर (देवयुक्त) तथा सासुर (असुरयुक्त) भी हैं॥ १२॥ 

प्रजापतिर्विराट्‌ चैव पुरुष: सलिलमेव च । स्तूयते मन्त्रसंस्तुस्यैरथर्बविदितर्वि भु: ॥ 

वह परमदेव, प्रजापति, विराट्‌ पुरुष और जलादि देवताओं के रूप में सबके लिए स्तुति करने योग्य 
है। अथर्ववेद द्वारा उसके व्यापक रूप का परिज्ञान होता है॥ १३॥ 

तं॑ षड्विंशक इत्येते सप्तविंशं तथापरे । पुरुषं निर्गु् सांख्यमथर्वशिरसो विदुः ॥ 

कोई उसे छब्बीसवाँ तत्त्व कहते हैं, कोई सत्ताईसवाँ तत्त्व कहते हैं। अथर्वशिर (उपनिषद्‌ ) के ज्ञाता 
उसे निर्गुण सांख्यपुरुष कहते हैं॥ १४॥ 

चतुर्विशतिसंख्यातं व्यक्तमव्यक्तमेव च। अद्देत॑ द्वैतमित्याहुस्त्रिधा त॑ पञ्नधा तथा ॥ 


३६० मन्त्रिकोपनिषद्‌ 


कोई उसे चौबीस संख्यक तत्त्वों वाला (सांख्य दर्शन), कोई उसे व्यक्त (जगत) और कोई अव्यक्त 
(प्रकृति) मानते हैं। कोई उसे द्वैत (जीव-ब्रह्म) और कोई अद्वैत (ब्रह्म) मानते हैं। इसी प्रकार कोई उसे तीन रूपों 
(ब्रह्मा, विष्णु , महेश) वाला और कोई पाँच रूपों वाला ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी और गणेश) मानते हैं॥ १५॥ 

ब्रह्माद्य॑ स्थावरान्तं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: । 

तमेकमेव पश्यन्ति परिशुभ्न॑ विभुं द्विजा: ॥ १६॥ 

अनेक ज्ञान-दृष्टि सम्पन्न विद्वान्‌ ब्रह्म (सबसे बड़ा तथा चैतन्य रूप) से लेकर जड़-पदार्थों तक 
में एक ही अतिशुभ्र (शुद्ध) व्यापक सर्वोच्च सत्ता को व्याप्त हुआ अनुभव करते हैं॥ १६॥ 

यस्मिन्सर्वमिदं प्रोत॑ ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌। 

तस्मिन्नेव लय॑ यान्ति स्त्रवन्त्य: सागरे यथा ॥ १७॥ 

यह सम्पूर्ण जड़-चेतन जगत्‌ उस ब्रह्म में ही समाया हुआ है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र 
में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी उस ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है॥ १७॥ 

यस्मिन्भावा: प्रलीयन्ते लीनाश्चाव्यक्ततां ययु: । 

पश्यन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुदबुदा इव ॥ १८॥ 

जिस प्रकार पानी का बुल-बुला पानी से उत्पन्न होता है और पानी में ही लय हो जाता है; उसी 
प्रकार जिसमें सम्पूर्ण जीव-पदार्थ जन्म लेते हैं तथा जिसमें लय होकर अदृश्य हो जाते हैं, उसी को 
ज्ञानीजन ब्रह्म कहते हैं॥ १८॥ 

क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं चेव कारणैर्विद्यते पुन: । 

एवं स॒ भगवान्देवं पश्यन्त्यन्ये पुनःपुन:॥ १९॥ 

वह ' क्षेत्रज्ञ' रूप में सम्पूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित होता है और वह कार्य के पीछे (समस्त) कारणों 
को जानने वाला होता है। ऐसे उस परम पुरुष को विद्वान्‌ साधक बार-बार देखते हैं॥ १९॥ 

ब्रह्म ब्रहेत्यथायान्ति ये विदुर्ब्राह्मणास्तथा। 

अन्नैव ते लयं यान्ति लीनाश्चाव्यक्तशालिन: ॥ 

लीनाश्चाव्यक्तशालिन इत्युपनिषत्‌ ॥ २०॥ 

जो विद्वान्‌ ( ब्रह्मवेत्ता) उस ब्रह्म को जानते हैं, वे उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसी में लय होकर 
बे अव्यक्त रूप से सुशोभित होते हैं, यह सुनिश्चित है। यही उपनिषद्‌ (रहस्य) है॥ २० ॥ 


॥ शान्तिपाठ:॥ 
॥ 3 पूर्णमद: पूर्णमिदं........ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति मन्त्रिकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ माण्ड्क्यापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद के अन्तर्गत है। इसमें ' ३४कार ' को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ सम्बो धन 
सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। अ, उ, म्‌ तीन मात्राओं तथा 
बैश्वानर, तैजस एवं प्राज्ञ इन तीन चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। 
अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराद जगत्‌ स्वरूप का भी वर्णन है-। विश्व उसका स्थान है, सात लोक उसके 
सात अंग तथा इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण आदि उसके मुख कहे गये हैं। परमात्मा के निराकार-साकार 
दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। 


॥ शान्ति पाठ: ॥ 
3३% भद्रं कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा..... । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: ........... इति शान्ति: ॥ 
( द्रष्टव्य- प्रश्नोपनिषद्‌ ) 

ओमित्येतदक्षरमिदरसर्व तस्योपव्याख्यानभूतं भवद्धविष्यदिति सर्वमोड्भार एव। 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योड्भार एव॥ १॥ 

३७ यह अक्षर-अविनाशी (ब्रह्म का प्रतीक) है, उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व - 
ब्रह्माण्ड है । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान-तीन कालों वाला यह संसार भी ३»कार ही है और तीन कालों 
से अन्य जो भी तत्त्व है, वह भी ३*»कार ही है ॥ १॥ 

सर्वश्होतदत्रह्मायमात्मा ब्रह्म सो5यमात्मा चतुष्पात्‌॥ २॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म रूप ही है, यह आत्मा भी ब्रह्मरूप ही है । वह (ब्रह्म) और यह (आत्मा) चार 
चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है॥ २ ॥ 

अगले मंत्रों में चारों चरणों के स्थान और गुण-धर्मों को व्यक्त किया गया है- 

जागरितस्थानो बहि:ःप्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविंशतिमुख: स्थूलभुग्वैश्वानर: प्रथम: 
पाद: ॥ ३॥। 

प्रथम चरण स्थूल-वैश्वानर (प्रकट विश्व का संचालक) है, जो जाग्रत्‌ स्थान में रहने वाला, बहिष्प्रज्ञ 
(बाहर बोध कराने वाला), तथा सात अंगों (सप्तलोकों या सप्त किरणों से युक्त), उन्नीस मुखों (दस 
इन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा अन्तःकरण चतुष्टय) वाला तथा स्थूल का भोक्ता है ॥ ३॥ 

स्वप्रस्थानो5 न्तःप्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविंश्तिमुख: प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः 
पाद:॥ ४॥ 

स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान (स्थान) है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान 
अन्तःचक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों (वासनादि) का भोक्ता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस्‌ ( ब्रह्म 
या आत्मा का ) द्वितीय चरण है॥ ४॥ 


३६२ माण्डूक्योपनिषद्‌ 


यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न॑ पह्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान 
एकीभूत: प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्ानन्दभुक्‌ चेतोमुख: प्राज़स्तृतीयः पाद:॥ ५॥ 

जिस अवस्था में प्रसुत मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्र देखता है, ऐसी 
सुषुप्तावस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनन्द रूप ही है एवं जो एकमात्र आनन्द 
का ही भोक्ता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह 'प्राज्ञ' ही ब्रह्म का तृतीय चरण है॥ ५॥ 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो3 न्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌॥ ६॥ 

वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ अन्तर्यामी और सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण भूत है। वही सब 
भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण है॥ ६ ॥ 

नान्तःप्रज्ं न बहिष्प्रज्ं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्य- 

वहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेहयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपठामं ज्ञान्तं शिवमद्देत॑ 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय:॥ ७॥ | 

जो अन्त: अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञानपुञ्ज 
नहीं है, न ज्ञान रूप है, न अज्ञान ही है, जो ज्ञानेन्द्रियगम्य नहीं है, जो कर्मेन्द्रियगम्य भी नहीं है, जो क्रिया 
रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिन्तन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र 
अनुभवगम्य है, जो सम्पूर्ण प्रपज्चों का लय स्थान है, जो शान्तस्वरूप, कल्याणरूप और अद्वितरूप है, 
वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है, वही आत्मा (या परमात्मा) है, वही जानने योग्य है॥ ७॥ 

सो5 यमात्माध्यक्षरमोड्भारो 5धिमात्र पादा मात्रा मात्रा श्न पादा अकार उकारो मकार 

इति॥ ८॥ 

वह (ब्रह्म) और यह (आत्मा) अक्षर ३*कार रूप ही है । यह ३*कार मात्राओं में सन्निहित है। 
इसकी मात्राएँ ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसको मात्राएं हैं। ये मात्राएं अकार, उकार और 
मकार हैं॥ ८ ॥ 

[ इस मंत्र में वर्णित ब्रह्म या आत्मा की मात्राएँ अनेक अर्थों में प्रकट होती हैं, ३& में तीन मात्राएँ - अ,उ,म्‌ 
हैं। विश्व त्रि आयामी ( थ्री डाइमेंशनल ) है। सापेक्षवाद ( थ्योरी आफ रिलेटिविटी ) के अनुसार समय (टाइम ) , 
आयतन (स्पेस ) तथा भार ( मॉस ) यह तीन आयाम हैं। समय में भी भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तीन मात्राएँ हैं। 


आयतन में:लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई यह तीन आयाम हैं। गुण रूप में भी सत्‌, रज, तम हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म 
तीन मात्राओं में व्यक्त है, यह कथन प्रमाणित होता है। ] 


जागरितस्थानो वैश्वानरो5 कार: प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्त्वािद्मा आप्रोति ह वे 
सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 
जाग्रत्‌ स्थान वाला वैश्वानर व्याप्त होने और आदि तत्त्व होने के कारण ३»कार का प्रथम चरण है। इस 
प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सबमें वरिष्ठता पाता है॥९ ॥ 
[ सारे कौशल तथा स्थूल पुरुषार्थ वैश्वानर के अन्तर्गत आते हैं। उसे पाकर सब प्रकार की कामनाएँ पूर्ण 


होती हैं।] 
स्वप्रस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं 
समानश्र भवति नास्या5 ब्रह्मवित्कले भवति य एवं वेद॥ १०॥ 


मन्त्र १२ ३६३ 


स्वप्र स्थान वाला तेजस्‌ श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से 3»कार का द्वितीय चरण है। इस प्रकार का 
ज्ञान रखने वाला पुंरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्र रहता है। उसके कुल में ब्रह्म को 
न जानने वाला कोई नहीं रहता॥ १०॥ 

[ तेजस्‌ के अन्तर्गत सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएँ आती हैं। उसे पाकर व्यक्ति ज्ञान की उच्चतम अवस्था 
तक पहुँच जाता है। ] 

सुषुप्तस्थान: प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति ह वा इदं 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 

सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक (विश्व की परिसीमा) और प्रलय करने वाला होने से 3» 
कार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी सम्पूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ 


इन सबको स्वयं में लय करने वाला होता है॥ ११॥ 
[ प्राज्ञ कारणसत्ता चेतना का ज्ञाता होता है। उस स्थिति में एक ही चेतन सर्वत्र सक्रिय दिखाई देता है। सभी 
को बीजरूप में स्वयं में अनुभव किया जा सकता है। ] 


अमात्रश्नतु्थों उव्यवहार्य: प्रपश्ञोपहाम: शिवोउद्वेत एवमोड्डार आत्मैव संविश्ञत्या- 
त्मनात्मानं य एवं वेद य एवं बेद॥ १२॥ 

मात्रा रहित ३*कार क्रिया से रहित है। जगत्‌ के प्रपंचों का शमन करने वाला,कल्याणकारी एवं 
अद्वैत रूप है, यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा 
आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है॥ १२॥ 


[ इस चरण में साधक निर्विकल्पक-अद्ठैत बोध में पहुँच जाता है। ] 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३०» भद्ठ कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा....। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: ...... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति माण्डूक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ मुण्डकापानषद्‌॥ 


यह अथर्ववेद की शौनकीय शाखा की उपनिषद्‌ है, जिसमें तीन मुण्डक हैं तथा प्रत्येक मुण्डक में दो-दो 
खण्ड हैं! 'मुण्डक ' शब्द का तात्पर्यार्थ 'मन का मुण्डन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान' है। इसमें महर्षि 
अड्लिरा ने शौनक जी को परा-अपरा विद्या समझायी है। प्रथम मुण्डक के प्रथम खण्ड में ब्रह्मविद्या की परम्परा 
के बाद ऋषि संवाद के रूप में परा-अपरा विद्या का विवेचन है एवं परा विद्या से ब्रह्मब्रोेध तथा परमेश्वर से जगत्‌ 
की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे खण्ड में अपरा विद्या, यज्ञ और उसके फल, भोगों से विरक्ति तथा ब्रह्मबोध के 
लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरुतथा अधिकारी शिष्य के सम्मिलन की आवश्यकता बतायी गयी है। द्वितीय मुण्डक में अग्नि की 
चिनगारियों की तरह ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति एवं लय का वर्णन करते हुए ३» कार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी 
बाण से परमात्मा का लक्ष्यवेध, ब्रह्म का स्वरूप एवं ब्रह्म प्राप्ति का महत्त्व है। तृतीय मुण्डक में शरीर रूपी एक ही 
वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षियों के उदाहरण सहित अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति तथा 
ब्रह्मवेत्ता की गति तथा महत्ता का वर्णन है। 


॥ शान्ति पाठ: ॥ 
3» भद्रं कर्णेभि: श्रृणुयाम .......इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- प्रश्नोपनिषद्‌ ) 
॥ अथ प्रथम मुण्डकम्‌॥ 
॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 


3» ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। 

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह॥ १॥ 

देव ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। वे विश्व का निर्माण करने वाले हैं और चौदह भुवनों के 
रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ' ब्रह्मविद्या' का उपदेश दिया ॥ 

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाड़िरे ब्रह्मविद्याम्‌। 

स भारद्दवाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोडड्रिरसे परावराम्‌॥ २॥ 

अथर्वा को देव ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, अथर्वा ने वह विद्या अड्विर्‌ (अंगी 
मुनि) को प्रदान की । अड्भिर ने उसका उपदेश भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या 
अड्विरस्‌ को प्रदान की॥ २॥ 

श्ौनको ह वै महाशालो5 ड्रिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ। 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति॥ ३॥ 

प्रसिद्ध सदगृहस्थ शौनक ने अड्जिरस्‌ के पास शिक्षार्थी के रूप में विधिपूर्वक जाकर पूछा-हे 
भगवन्‌! किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है ॥ ३॥ 


मुण्डक १ खण्ड २ मन्त्र ९ ३६५ 


तस्मै स होवाच। द्वे विद्यो वेदितव्ये इति ह सम यद्ब्रहाविदो वदन्ति परा चैवापरा च॥ 

अड्विरस्‌ ऋषि ने शौनक को उत्तर दिया-ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्मविद्या के अन्तर्गत दो विद्याएँ जानने योग्य 
बतायी हैं- एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या॥ ४॥ 

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो 
ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते॥ ५॥ 

जिसमें ऋग्‌, यजुष्‌, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष्‌ का ज्ञान होता 
है-वह अपरा विद्या है तथा जिसमें उस अक्षर 'ब्रह्म' (3»कार) का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है ॥५॥ 

यत्तदद्वेह्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु: श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्य॑ विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म॑ 
तदव्ययं यद्धृूतयोनिं परिपह्रयन्ति धीरा:॥ ६॥ 

वह जो देखा न जा सके, न पकड़ा जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसे चक्षु और 
श्रोत्र की आवश्यकता नहीं, जिसे हाथ और पैरों की आवश्यकता नहीं, जो सदैव नित्य, व्यापक, सर्वत्र 
व्याप्त और अत्यन्त सूक्ष्म है, जो क्षयरहित अथवा अनश्वर है, जो सम्पूर्ण भूतों का कारणभूत है, उस परब्रह्म 
को विवेकीजन सर्वत्र देखते हैं॥ ६॥ 

यथोर्णनाभि: सृजते गृह्ृवते च यथा पृथिव्यामोषधय: संभवन्ति। 

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌॥ ७॥ 

मकड़ी जैसे अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती और अपने भीतर ही निगल लेती है,पृथ्वी जैसे 
विभिन्न प्रकार की ओषधियाँ उत्पन्न करती है, मनुष्य शरीर से जैसे केश और लोम (रोयें) उत्पन्न होते हैं, 
बैसे ही उस अनधर ब्रह्म से ही यह विश्व उत्पन्न होता है॥ ७॥ 

तपसा चीयते ब्रह्म ततो5न्नमभिजायते। अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोका: कर्मसु 
चामृतम्‌।। ८ ॥। 

तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है (बीज रूप को प्राप्त होता है) । उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, 
उससे मन, उससे सत्य (पञ्चभूत), उससे लोक और मनुष्यादि, उनसे कर्म और कर्म से अमृतरूप फल 
प्राप्त होता है॥ ८ ॥ ह 

यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप: | तस्मादेतदब्रह्म नाम रूपमन्न॑ च जायते॥ ९॥ 

जो सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ है, उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है। उसी परब्रह्म से इस ब्रह्माण्ड में 

नाम,रूप और अन्न उत्पन्न होता है॥ ९॥ 

[ परब्रह्म] कायारहित है, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ तप लौकिक प्रचलन के आधार पर नहीं समझा जा 
सकता। वह अविरल-शान्त, अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, वही उसका तप है। ] 
ेजपभै-न 3 ाक---न नि ---०००क०-मक»क-नन++-777" 


॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष व: पन्था: सुकृतस्य लोके ॥ १॥ 
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सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों ने वेदमन्त्रों में जिन कर्मों का दर्शन किया, त्रेतायुग में उन्हीं का विविध प्रकार से 
विस्तार हुआ। हे सत्य की कामना से युक्त पुरुषो! अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए इस जगत्‌ 
में यही मार्ग है कि आप सब नित्य ही श्रेष्ठ आचरण करें ॥ १॥ 
यदा लेलायते हार्चि:समिद्धे हव्यवाहने 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती:प्रतिपादयेच्छुद्धया हुतम्‌॥ २॥ 
देवताओं तक हव्य पहुँचाने वाले अग्नि के प्रदी्त होने पर समिधाओं के बीच से जब ज्वालाएँ धधक 
उठें, उस समय आज्य भाग आहुतियों के बीच में श्रद्धापूर्वक क्रमशः आहुतियाँ प्रदान करें॥ २॥ 
यस्थाग्रिहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 
अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान्हिनस्ति ॥ ३॥ 
जिसका अग्रिहोत्र दर्श (अमावस्या) -पौर्णमास (पूर्णमासी) से रहित, चातुर्मास्य सम्बन्धी यज्ञ तथा 
आग्रयण (शरद्‌ ऋतु में निर्दिष्ट यज्ञ) से रहित, अतिथि पूजन से रहित, यथा समय किये जाने वाले यज्ञ तथा 
बलिबवैश्व से रहित एवं विधि रहित है, ऐसा अग्निहोत्री अपने सात जन्मों के पुण्य का विनाश करता है॥ ३॥ 
काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिड्रिनी विश्वरुची च देवी लेत्ग्रयमाना इति सप्त जिह्ना:॥ ४॥ 
काली, कराली (अत्यन्त तीक्ष्ण), मनोजवा (मन के समान चज्चल), लाल वर्ण वाली, धूम्र वर्ण 
वाली, चिनगारी वाली तथा देदीप्यमान विश्वरुची ये अग्रि की सप्त जिह्लाएँ हैं॥ ४॥ 
एतेषु यश्वरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो हाददायन्‌। 
तन्नयन्त्येता: सूर्यस्यथ रठमयो यत्र देवानां पतिरेको5 धिवास: ॥ ५॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्नि ज्वालाओं में यथासमय आहुतियाँ देता हुआ अग्रनिहोत्र कृत्य सम्पन्न 
करता है, उसे वे आहुतियाँ ही सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इन्द्रदेव के पास(स्वर्ग में) ले जाती हैं ॥ 
एह्ेहीति तमाहुतयः सुवर्चस: सूर्यस्य रहिमभिर्यजमानं वहन्ति। 
प्रियां वाचमभिवदन्त्यो5र्चयन्त्य एप व: पुण्य: सुकृतो ब्रह्लोक: ॥ ६॥ 
वे आहुतियाँ यजमान का सत्कार करती हुई उसे सूर्यरश्मियों के साथ ले जाती हुई कहती हैं कि 
आओ-आओ, यह आपके शुभ कर्मों के पुण्य(फल) से प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक है॥ ६॥ 
प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर्र येषु कर्म । 
एतच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुररेवापि यन्ति॥ ७॥ 
ये यज्ञरूप अग्निहोत्रादि कर्म जिनमें अट्टवारह ऋत्विज्‌ (१६ ऋत्विज,यजमान और यजमान पत्नी) कहे 
जाते हैं। सकाम कर्म के आदेश में आने से अस्थिर एवं नाशवान्‌ बताये गये हैं। जो मूढ़ लोग “यही श्रेय 
है' कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते हैं॥ ७।। 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा: पण्डितंमन्यमाना: । 
जड्जुन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा:॥ ८॥ 
अविद्याग्रस्त रहते हुए भी अपने को बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा बड़ा पण्डित समझने वाले वे मूढ़ लोग 
अच्धे के नेतृत्व में चलने वाले अन्धों के समान भटकते और अनेक कष्ट सहन करते हैं॥ ८॥ 
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अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला:। 

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा: क्षीणलोका क्षद्यवन्ते ॥ ९॥ 

अज्ञानी पुरुष अविद्या में अनेक प्रकार से फँसकर “हम कृतार्थ हो गये हैं ', ऐसा मानते हुए अभिमान 
करते हैं; क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कर्मफल में आसक्त होने से तत्त्वज्ञान नहीं समझते, अतः वे दु:खों 
से व्याकुल होते और कर्मफल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं॥ ९॥ 

इष्टापूर्त मन्‍्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढा: । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वेम॑ं लोक॑ हीनतरं वा विज्ञन्ति॥ १०॥ 

इष्ट और पूर्त्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हुए वे महामूढ़ किसी अन्य को श्रेयस्कर नहीं जानते हैं। सकाम कर्म के 
फल को वे स्वर्ग से भी उच्च अनुभव करते हैं; परन्तु वे इस लोक या उससे भी निम्न लोक में प्रवेश करते हैं॥ १० ॥ 

तप: श्रद्धे ये हापवसन्त्यरण्ये ज्ञान्ता विद्वांसो भेक्षचर्या चरन्त: । 

सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृत: स पुरुषो ह्ाव्ययात्मा॥ ११॥ 

जो वन में निवास करते हुए , तप: साधना करते हुए , श्रद्धायुक्त जीवन जीते हुए और भिक्षाटन करते 
हुए संतोषी जीवन जीते हैं , वे मल-विक्षेपों से रहित होकर सूर्यद्वार (उत्तरायण मार्ग) से वहाँ जाते हैं, 
जहाँ अमर और अविनाशी ब्रह्म का परम धाम है॥ ११॥ 

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत: कृतेन। 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ १२॥ 

कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों (की असारता) को जानकर ब्राह्मण ( ब्रह्मविद्या के अधिकारी ) 
वैराग्य को प्राप्त हो; क्योंकि केवल किये हुए (सकाम) कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः उस ब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए ॥ 

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय श़मान्विताय। 

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌॥ १३ ॥ 

वह ज्ञानवान्‌ गुरु पास में आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त एवं जितेन्द्रिय शिष्यरूप जिज्ञासु को तत्त्वत: 

ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, जिससे शिष्य को सत्यस्वरूप अविनाशी ब्रह्म का सम्यक्‌ ज्ञान हो सके ॥१३॥ 


ज++5७»*+७&छ-*%१»-- फ| 
॥ द्वितीयं मुण्डकम्‌॥ 


॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 
तदेतत्सत्टं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिड्रा: सहस्रहा: प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथाक्षराद्विविधा: सोम्य भावा: प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति॥ १॥ 
वह( ब्रह्म और)यह(जगत्‌) सत्य है,जैसे प्रदी्त अग्नि के समान सहस्रों चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं,वैसे 
ही हे प्रिय! उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और उसमें ही विलीन भी हो जाते हैं ॥१॥ 
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दिव्यो हामूर्तः पुरुष: सबाह्माभ्यन्तरो हाज:। 
अप्राणो हामना: शुभ्रो ह्वक्षरात्परत: पर:॥ २॥ 
वह प्रकाशमान , अमूर्तरूप ब्रह्म अन्दर-बाहर सर्वत्र विद्यमान है। वह अजन्मा, प्राणएहित, मनरहित 
एवं उज्ज्वल है और अविनाशी आत्मा से भी उत्कृष्ट है ॥ २॥ 
एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुज्योंतिराप: पृथिवी विश्वस्थ धारिणी॥ ३॥ 
इसी अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन एवं समस्त इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, 
जल एवं विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है॥ ३॥ 
अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयों दिद्ञा: श्रोत्रे वाग्विवृताश्न वेदा:। 
वायु: प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्धय्ां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा॥ ४॥ 
अग्रि जिस ( ब्रह्म) का मस्तक है, सूर्य और चन्द्र जिसके नेत्र हैं, दिशाएँ अथवा सुविस्तृत वेदवाणियाँ 
जिसके कर्ण हैं, वायु जिसका प्राण है, सम्पूर्ण विश्व जिसका हृदय है, पृथ्वी जिसके पैरों की उत्पत्ति है, 
निश्चय ही वह ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों में अन्तरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ 
तस्मादग्रि: समिधो यस्य सूर्य: सोमात्पर्जन्य ओषधय: पृथिव्याम्‌। 
पुमान्‌ रेत: सिद्ञति योषितायां बह्ली: प्रजा: पुरुषात्संप्रसूता: ॥ ५॥ 
उस विराट पुरुष से ही वह अग्रि उत्पन्न हुआ है, सूर्य जिसकी समिधा रूप है। (उस आकाशस्थ अग्नि 
से निष्पन्न) सोम से पर्जन्य और पर्जन्य से पृथ्वी में ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। ओषधियों से पुरुष में वीर्य 
उत्पन्न होता है, पुरुष द्वारा उस वीर्य के सिंचन से पुरुष से ही समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं॥ ५ ॥ 
तस्मादूच: साम यजू<षि दीक्षा यज्ञाश्न सर्वे क्रववो दक्षिणाश्व। 
संवत्सरश्च॒ यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य: ॥ ६॥ 
उसी विराट्‌ पुरुष से ऋचाएँ, साममन्त्र, यजु:, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, समस्त कर्म तथा दक्षिणाएँ प्रकट 
हुईं। संवत्सर, यजमान, सब लोक (मनुष्यादि) उसी से उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा वे लोक भी उत्पन्न हुए, 
जहाँ चन्द्रमा पवित्रकारक रश्मियाँ बिखेरता तथा सूर्य ऊर्जा पहुँचाता है॥ ६॥ 
तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता: साध्या मनुष्या: पशावों वयाश्सि। 
प्राणापानो ब्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्माचर्य विधिश्च ॥ ७॥ 
उस विराट्‌ पुरुष से ही विविध देवता, साध्यगण (देव विशेष ), मनुष्यगण, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, 
धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि (यम-नियमादि) सब उत्पन्न हुए हैं॥ ७॥ 
सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्सप्तार्चिष: समिध: सप्त होमा:। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता: सप्त सप्त ॥ ८॥ 
उस पुरुष से ही सात प्राण (दो नेत्र,दो श्रवण, दो प्राण, एक जिह्ढा) उत्पन्न हुए । उसी से अग्रि 
की सात ज्वालाएँ, सात समिधाएँ (सात विषय), सात यज्ञ उत्पन्न हुए । उसी से ये सात लोक प्रकट 
हुए, जिनमें सात प्राण विचरते हैं । प्रत्येक प्राणीरूप गुहा में आश्वित-सन्निहित ये सात-सात पदार्थ 
उसी से प्रकट होते हैं॥ ८ ॥ 
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अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे5 स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव: सर्वरूपाः। 

अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्वान्तरात्मा॥ ९॥ 

उस पुरुष से ही समस्त समुद्र और सभी पर्वत एवं विभिन्न रूपों वाली नदियाँ उत्पन्न हुई हैं । उसी से 
सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस की उत्पत्ति हुई। वही पुरुष सभी प्राणियों में अन्तरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है ॥ ९ ॥ 

पुरुष एवेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌। 

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो5 विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य॥ १०॥ 

हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ , कर्म और तप सभी परब्रह्म रूप है। वह परम तत्त्व अमृतरूप है। 
जो पुरुंष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों की हृदय गुहा में अधिष्ठित जानता है , वह इस जगत्‌ में अविद्या 
ग्रन्थि को खोल देता है॥ १०॥ 
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॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

आवि:संनिहितं गुहाचरतन्नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम्‌ । एजत्प्राणन्निमिषच्य 

यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं पर विज्ञानाचद्वरिष्ठं प्रजानामू॥ १॥ 

यह (ब्रह्म )प्रकाशमान, सबमें व्याप्त, हृदय गुहा में विचरणशील तथा महान्‌ पद वाला है। इस ब्रह्म 
में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सब प्राणी समाविष्ट होते हैं। जो सतू- असत्‌ रूप, 
वरणीय, वरिष्ठ और जीवात्माओं की बुद्धि से परे है, उस ब्रह्म को जानो॥ १॥ 

यदर्चिमद्यदणुभ्यो5 णु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्व। 

तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाड््मन: तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि॥ २॥ 

जो देदीप्यमान है, जो अणु से भी अतिसूक्ष्म अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक और उनके निवासी 
स्थित हैं, वही यह अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और वही मन भी है। वही सत्यरूपं और 
अमृतरूप है। हे सोम्य! मनन द्वारा उसका वेधन करना चाहिए, अत: उसका वेधन करें॥ २॥ 

धनुर्गुहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शर॑ं हापासानिशितं संधयीत। 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्द्धि॥ ३॥ 

उपनिषद्‌ रूप महाअस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्षण किया हुआ बाण चढ़ाएं और उसे 
खींचकर भावों से भरे चित्त से उस अविनाशी ब्रह्म का लक्ष्यवेधन करें॥ ३॥ 

प्रणवो धनु: शरो ह्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं ज़रवत्तन्मयो भवेत्‌॥ ४॥ 

प्रणव ३»कार धनुष है, अन्तरात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्यवेध माना गया है। उसे आलस्य-प्रमाद 
रहित मनुष्य ही वेध सकता है। बाण से लक्ष्य वेधकर एकाग्रतापूर्वक उसमें तन्‍्मय हो जाना चाहिए ॥४॥ 

यस्मिन्धौ: पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्न सर्वे: । 

तमेवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्नथामृतस्यैष सेतु: ॥ ५॥ 

जिस विराट पुरुष में पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक तथा सम्पूर्ण प्राणों के साथ मन अधिष्ठित है, उस 
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एक आत्मा को ही जानें, उससे भिन्न अन्य विषयों को सर्वथा छोड़ दें, यही अमृतरूप ब्रह्म प्राप्ति का सेतु 
(साधन) है॥ ५॥ 

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्य: स एषो5 न्तश्वरते बहुधा जायमान: । 

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व: पाराय तमसः परस्तातू॥ ६॥ 

रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं और जिस प्रकार शरीर की सम्पूर्ण नाड़ियाँ हृदय 
में एकत्र होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में सञ्चरित होने वाला वह परब्रह्म हृदय के मध्य स्थित होता 
है। उस परमेश्वर का ३» के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। अज्ञान-अन्धकार से पार जाने के लिए यह 
आवश्यक है, इस प्रकार आपका कल्याण हो॥ ६॥ 

यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे होष व्योप्नद्यात्मा प्रतिष्ठित: । 
मनोमय: प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो उन्ने हृदयं संनिधाय। तद्विज्ञानेव परिप्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति॥ ७॥ 

जो सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ है, जिसकी महिमा इस भूलोक में व्याप्त है, वही ब्रह्म (दिव्य ब्रह्मपुर) 
आकाश (हृदय गुहा) में प्रतिष्ठित है। जो मनोमय कोश से युक्त है, जो शरीर एवं प्राणों का संचालक है, 
जो अन्नमय कोश (अथवा स्थूल शरीर) में हृदय कमल के आश्रय से अधिष्ठित है, वह आनन्दस्वरूप, 
अमृतरूप परमे श्वर सर्वत्र देदीप्यमान है, उसे विवेकी पुरुष विशिष्ट अनुभवों (या ज्ञान) के आधार पर चारों, 
ओर देखते हैं॥ ७॥ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशया: | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ ८॥ 

उस परखब्रह्म को तत्त्वतं: जान लेने पर मनुष्य की हृदय ग्रन्थि खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते 
हैं और उसके सम्पूर्ण (प्रारब्ध) कर्म भी क्षीण हो जाते हैं॥ ८॥ 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छुभ्र॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु:॥ ९॥ 

: प्रकाशमय सूक्ष्म कोश में निर्मल और कलारहित ब्रह्म विद्यमान है। वह शुभ्र और ज्योतिर्मय सम्पूर्ण 

पदार्थों का ज्योतिस्वरूप है, आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं॥ ९॥ 

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5 यमग्नि:। 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १०॥ 

वहाँ (उस ब्रह्मलोक में) न सूर्य प्रकाशित होता है और न चन्द्रमा अथवा तारे। वहाँ ये बिजलियाँ भी 
प्रकाशित नहीं होतीं, फिर यह अग्नि कहाँ से प्रकाशित हो सकता है ? उस एक (ब्रह्म) के ही प्रकाशित 
होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है, उसका ही प्रकाश इन सबमें चमकता है॥ १०॥ 

ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तादब्रह्म पश्चादब्रह्म दक्षिणत श्रोत्तेण । अधश्चोर्ध्व॑ च प्रसृतं ब्रह्म वेदं 
विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ ११॥ 

वह ब्रह्म अमृतरूप ज्ञान ही है, ब्रह्म ही आगे और वही पीछे है, ब्रह्म ही बायीं और दायीं ओर है तथा 
ब्रह्म ही नीचे और ऊपर विस्तृत है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है॥ ११॥ 


मुण्डक ३ खण्ड १ मन्त्र ७ ३७१९ 


॥ तृतीय मुण्डकम्‌॥ 


॥ प्रथम: खण्डः ॥ 

द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ १॥ 

साथ-साथ रहने तथा सख्यभाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के 
पिप्पल (कर्मफल) का स्वाद लेता है और दूसरा अनशन (निराहार) पूर्वक केवल देखता रहता है॥ १॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोड नीशाया शोचति मुहामान: । 

जुष्टं यदा पह्यत्यन्यमीशामस्य महिमानमिति वीतशोकः: ॥ २॥ 

समान वृक्ष (देह) पर निवास करने वाला जीवात्मा मोह में डूबा हुआ असमर्थ होकर शोक-संतप्त 
रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिंमा का बोध प्राप्त करता है,तब मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 

यदा पहु्यः पह्यते रुकक्‍्मवर्ण कर्तारमीश़ां पुरुषं ब्रह्मययोनिम्‌। 

तदा दिद्वान्युण्यपापे विधूय निरज्न: परम साम्यमुपैति॥ ३॥ 

जब बह जीव द्रष्टारूप, प्रकाशमान, परमपुरुष, विश्व के उत्पत्तिकर्त्ता, ब्रह्मा के रचयिता को देखता 
है, तब वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्यरूप को प्राप्त हो जाता है| ३॥ 

प्राणो होष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी। 

आत्मक्रीड आत्मरति: क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ:॥ ४॥ 

यह ब्रह्म ही सब प्राणियों के अन्दर प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो विद्वान्‌ इसे जानता है, वह 
अहंकारोक्ति नहीं करता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में रमण करने वाला पुरुष जगत्‌ में 
कर्म करते हुए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठठा को प्राप्त होता है॥ ४॥ 

सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य॑ पह्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥ ५॥ 

आत्मारूप उस ब्रह्म की प्राप्ति सत्यभाषण, तपश्चर्या, सम्यग्ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि निश्चित ब्रतों से होती 
है। वह शुभ्र (उज्ज्वल) ज्योतिष्मान्‌ ब्रह्म शरीर के अन्दर अधिष्ठित रहता है, उसे वही योगी देख पाते हैं 
जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर लेते हैं॥ ५॥ 

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयान: । 

येनाक्रमन्त्यूषयो हयाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌॥ ६॥ 

सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा 
कामनारहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भण्डाररूप परमात्मा का निवास है॥ ६॥ 

बृहच्च तहिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरें विभाति। 

दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पहयत्स्विहैव निहित॑ं गुहायाम्‌॥ ७॥ 

वह ब्रह्म (परमात्मा) अत्यन्त महान्‌ और दिव्य है। वह सहज चिंतन की सीमा से भी परे है। वह 
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सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। वह अत्यन्त दूर से भी अतिदूर है तथा निकट से निकटस्थ भी है। 
वह सूक्ष्म द्रष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अन्दर हृदयगुहा में प्रतिष्ठित है॥ ७॥ 

न चक्षुषा गृह्मयते नापि वाचा नान्यैर्देवेस्तपसा कर्मणा वा। 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पह्यते निष्कलं ध्यायमान: ॥ ८॥ 

वह ब्रह्म (अथवा आत्मा) न नेत्रों से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इन्द्रियों से ग्रहणीय 
है, वह तप से अथवा कर्मों से भी ग्रहणीय नहीं है। ज्ञान प्रसाद से ज्ञानी शुद्ध अन्तःकरण वाला होता है, 
तब वह ध्यान के द्वारा कलारहित परमात्मा को देखता है॥ ८ ॥ 

एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण: पञ्जञधा संविवेश। 

प्राणैश्वित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ ९॥ 

वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य है, जिसमें देह से सम्बद्ध पाँच रूपों वाला प्राण 
स्थित है इन्हीं प्राणों से सम्पूर्ण प्रजाओं का मन भी व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मा 
प्रकाशित होने लगता है ॥ ९॥ 

यं य॑ं लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्व कामान्‌। 

त॑ं तं लोक॑ जयते तांश्व कामांस्तस्मादात्मज्ञं हार्चयेद्धूतिकाम: ॥ १०॥ 

निर्मल अन्तःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस-जिस लोक का मन से चिन्तन करता है, जिन कामनाओं 
को चाहता है, वह उस-उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अत: ऐश्वर्यादि की इच्छा 
करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे॥ १०॥ 

[ यहाँ एक महत्त्वपूर्ण मर्म प्रकट किया गया है। लौकिक कामनाग्रस्त मनुष्य तमाम पुरुषार्थ करके इच्छित 
वस्तुओं का संग्रह करने के बाद जो सुख अनुभव करता है, निर्मल अन्तःकरण वाले को वह सुखानुभूति संकल्प 


मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐश्वर्य संग्रह पूर्वक सन्‍्तोष खोजने वालों के लिए भी यही उचित है कि वे आत्मज्ञानी 
को श्रेष्ठ मानकर उनका अनुगमन करें। ] 


गाए ७--बकि---६०ह६७००-- 
॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 
स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्व निहितं भाति शुभ्रम्‌। 
उपासते पुरुषं ह्कामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा:॥ १॥ 
आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परमधाम को जान लेता है, जिसमें यह सम्पूर्ण 
विश्व समाहित है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे विवेकी पुरुष इस शरीर 
के जन्म-चक्र (देह के बन्धन) को लाँघ जाते हैं॥ १॥ 
कामान्य: कामयते मन्यमान: स कामभिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा:॥ २॥ 
जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है, वह उनकी पूर्ति के कारण वहाँ-वहाँ 
उत्पन्न होता रहता है। परन्तु जो कामनाओं से पूर्णतया तुष्ट हो चुके हैं, उस कृतार्थ हुए पुरुष की सभी 
कामनाएँ इस शरीर में (शरीर के साथ ही) विलीन हो जाती हैं॥ २॥ 
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नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 


यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌॥ ३॥ 

यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मेधा (विशिष्ट बुद्धि) से अथवा बहुत श्रवण करने से ही 
प्राप्त होता है। जो पुरुष केवल उस आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसी (इच्छा) से वह प्राप्त होता 
है। उसी साधक के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है॥ ३ ॥ 

[ लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियों से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता । लौकिक ज्ञान पदार्थ की तरह हैं , 
जिन्हें पुरुषार्थ पूर्वक हस्तगत किया जा सकता है। आत्मज्ञान चेतना युक्त है, वह साधक की पात्रता देखकर स्वयं 
ही अपने स्वरूप को उदघाटित करता है। ] 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिड्भगत्‌। 

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विश्ञते ब्रह्मधाम ॥ ४॥ 

यह आत्मा न तो बलहीन पुरुष को प्राप्त होता है,न प्रमादयुक्त व्यक्ति को और न ही तत्त्वरहित (ज्ञान 
रहित) तपश्चर्या से वह प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष इन उपायों से (ज्ञानयुक्त तप से) यत्न करता है, उसे 
यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट करा देता है ॥ ४॥ 

संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो वीतरागाः प्रश्ञान्ता:। 

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मान: सर्वमेवाविद्न्ति॥ ५॥ 

कामना से रहित विशुद्ध अन्तःकरण वाले ऋषिगण ज्ञान से तृप्त होकर परम शान्त रहते हुए उस 
परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी, सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसमें 
समाहित होकर उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं॥ ५॥ 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा:। 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे॥ ६॥ 

जिन्होंने वेदान्तविषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चयपूर्वक जान लिया है और जो वैराग्य 
तथा योग के द्वारा शुद्ध अन्तःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते 
हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमरत्व को प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

गता: कला: पञ्जञदञ्ञ प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु। 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे5 व्यये सर्व एकीभवन्ति॥ ७॥ 

पन्द्रह कलाएँ और इन्द्रियाँ अपने-अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। सम्पूर्ण कर्म 
और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ, अविनाशी परब्रह्म में एकौभूत हो जाता है॥ ७॥ 

[ प्रश्नोपनिषद्‌ ६.४ में पन्द्रह कलाएँ-आकाश आदि पज्चरभूत, अन्न,वीर्य,इन्द्रिय,मन, श्रद्धा,तप,मन्त्र,कर्म 
लोक एवं नाम वर्णित हैं। यदि स्वयं उस ब्रह्म में समर्पित होना हो,तो पहले अपनी कलाओं-विभूतियों का 
अभिमान त्याग करे, उन्हें प्रभु को समर्पित कर दे; तभी स्वयं जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित करना सम्भव 
होता है। ] 

यथा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 

तथा दिद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
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जिस प्रकार प्रहहमान नदियाँ अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं,वैसे ही ज्ञानी 
पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाते हैं॥ ८॥ | 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति। तरति शोक॑ 
तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोडमृतो भवति॥ ९॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष उस परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्मरूप ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ज्ञान 
से रहित नहीं होता। बह पापों से पार होकर शोक-संतापों से भी पार हो जाता है। हृदय ग्रन्थियों 
(आन्तरिक विकारों) से विमुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होता है॥ ९॥ 

तदेतदूचा5भ्युक्तम्‌-क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुह्मत एकर्षि श्रद्धयन्त:। 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌॥ १०॥ 

यही बात (ब्रह्मविद्या के विषय में) ऋचा में कही गयी है- 

जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेद-शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एकर्षि नामक अग्नि 
में स्वयं श्रद्धापूर्वक हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्बक सर्वश्रेष्ठ ब्रत का पालन किया है, उन्हीं से 
यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिए॥ १०॥ 

तदेतत्सत्यमृषिरड्धिरा: पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो 5धीते। नमः परमऋषिभ्यो नम: 
परमऋषिभ्य:॥ ११॥ 

उस ब्रह्म के इस सत्य को प्रथम अड्भिरा ऋषि ने प्रकट किया था। जिसने त्रह्मचर्य ब्रत का पालन नहीं 
किया, वह इसे नहीं जान सकता। उन ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को बारम्बार नमस्कार है॥ ११॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» भद्गं कर्णेभि: श्रुणुयाम.....। स्वस्ति नउ5इन्द्रो वृद्धश्रवाः ......... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति मण्डकोपनिषत्समाप्ता॥। 


॥ मुदलापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ में ४ खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में यजुर्वेदोक्त पुरुष सूक्त के १६ 
मन्त्रों के भावों-रहस्यों को खोलने के लिए संकेत किए गये हैं। दूसरे खण्ड में भगवान्‌ द्वारा शरणागत इन्द्र को 
दिए गये उपदेशान्तर्गत पुरुष सूक्त के दो ( अव्यक्त पुरुष और व्यक्त पुरुष ) से सम्बन्धित खण्डों का वर्णन है। इसी 
में उसके अनिरुद्ध ( प्रकट ) पुरुष द्वारा ब्रह्मजी को अपनी काया को हव्य मानकर व्यक्त पुरुष रूप अग्नि में हवन 
करने का निर्देश एवं फल कहा गया है। तीसरे खण्ड में विभिन्न योनियों के साथकों द्वारा विभिन्न रूपों में उस पुरुष 
की उपासना किए जाने तथा उस पुरुष को जानने का फल वर्णित है। चौथे खण्ड में उक्त पुरुष की विलक्षणता 
तथा उसके प्रकट होने के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए साधना द्वारा पुरुष रूप ही हो जाने का कथन है। अंत 
में इस गुह्य ज्ञान को प्रकट करने के अनुशासन को स्पष्ट किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
वाड्से मनसि..........इति शान्ति: ॥। ( द्रष्टव्य -ऐतरेयोपनिषद्‌ ) 

३» पुरुषसूक्तार्थनिर्णयं व्याख्यास्याम:। पुरुषसंहितायां पुरुषसूक्तार्थ: संग्रहेण 
प्रोच्यते। 

“पुरुष सूक्त' द्वारा मान्य अर्थ-निर्णय की व्याख्या करता हूँ- (इसका विवेचन करते हुए भगवान्‌ 
वासुदेव ने देवराज इन्द्र से कहा था।) पुरुष संहिता में इस सूक्त का अर्थ संक्षिप्त रूप से कहा जा रहा है - 

सहस््रशीषेत्यत्र सशब्दो&नन्तवाचक: । अनन्तयोजन प्राह दशाडरुलवचस्तथा ॥ १॥ 

पुरुष सूक्त में प्रयुक्त 'सहस्न' शब्द अनन्त का बोध कराता है। इसी प्रकार यह 'दशाड्ूलम्‌' पद 
भी अनन्त योजनों (दूरी) की सूचना प्रदान करता है॥ १॥ 

[ यहाँ प्रयुक्त 'सशब्दो ' के स्थान पर 'सहस्त्रो ' पाठ भी उपलब्ध होता है, जो अधिक समीचीन है। ] 
तस्य प्रथमया विष्णोर्देशतो व्याप्तिरीरिता। 

द्वितीयया चास्य विष्णो: कालतो व्याप्तिरुच्यते ॥ २॥ 

“पुरुष सूक्त' के इस प्रथम मन्त्र 'सहख्रशीर्षा० ” में भगवान्‌ विष्णु की सर्वव्यापी विभुता का विशद 
वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का द्वितीय मन्त्र (पुरुष5एवेदं०) इन्हीं लोकनायक विष्णु की शाश्रत 
व्याप्ति का संकेत करता है। वे सर्व-कालब्यापी हैं। हर समय विद्यमान रहते हैं ॥ २॥ 

विष्णोमोक्षप्रदत्वं च कथितं तु तृतीयया । 

एतावानिति मन्त्रेण बैभवं कथित हरे: ॥ ३॥ 

“पुरुषसूक्त' का तृतीय मन्त्र उन विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ विष्णु को मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाता 
है। 'एतावानस्य० ' इस तृतीय मन्त्र में भगवान्‌ श्री हरि के वैभव का -उनकी सामर्थ्य का विस्तार से वर्णन 
किया गया है॥ ३॥ 

एतेनैव चर मन्त्रेण चतुर्व्यहो विभाषितः । 

त्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुद्धस्थ वैभवम्‌ ॥ ४॥ 
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तीन मन्त्रों के इस समूह में भगवान्‌ के चतुर्व्यूह से सम्बन्धित स्वरूप का उल्लेख है।' त्रिपाद० ' इस 
चतुर्थ मंत्र में चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध स्वरूप का विस्तृत वैभव वर्णित किया गया है॥ ४॥ 

तस्माद्विराडित्यनया पादनारायणाद्धरे: । 

प्रकृतेः पुरुषस्थापि समुत्पत्ति: प्रदर्शिता ॥ ५॥ 

“पुरुष सूक्त' के इस पञ्चम मंत्र “तस्माद्विराड्‌० ' में पाद विभूति रूप भगवान्‌ नारायण द्वारा श्री हरि 
की आश्रयभूता प्रकृति (माया) और पुरुष (जीव) का प्राकट्य दर्शाया गया है॥ ५॥ 

यत्पुरुषेणेत्यनया सृष्टियज्ञ: समीरित: । 

सप्तास्यासन्परिधय: समिधश्च समीरिता:॥ ६॥ 

इसी सूक्त के 'यत्पुरुषेण०” मन्त्र के द्वारा सृष्टि स्वरूप यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है एवं 
*सप्तास्यासन्‌ परिधय:० ' द्वारा उस सृष्टि रूप यज्ञ कार्य में प्रयुक्त समिधा का विवेचन किया गया है॥ ६॥ 

त॑ यज्ञमिति मन्त्रेण सृष्टियज्ञ: समीरित:। 

अनेनैव च मन्त्रेण मोक्षश्न समुदीरित: ॥ ७॥ 

यही सृष्टियज्ञ इसी सूक्त के अगले मन्त्र 'तं यज्ञम्‌० ' के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही 
मोक्ष का वर्णन भी इसी मन्त्र के द्वारा किया गया है॥ ७॥ 

तस्मादिति च मन्त्रेण जगत्सृष्टि: समीरिता । 
वेदाहमिति मन्त्राभ्यां वैभवं कथितं हरे: ॥ ८ ॥ 

“पुरुष सूक्त' के “तस्माद्‌०” आदि सात मन्त्रों द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का उल्लेख किया 
गया है। 'वेदाहम्‌० ! इत्यादि दो मन्त्रों के द्वारा भगवान्‌ श्री हरि के वैभव (कीर्ति) का विशेष वर्णन प्राप्त 
होता है॥ ८॥ ह 
यज्ञेनेत्युपसंहार: सूष्टेमों क्षस्य चेरित: । 

य एवमेतज्जानाति स हि मुक्तो भवेदिति ॥ ९॥ 

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त० ! मन्त्र के द्वारा सृष्टि एवं मोक्ष का उपसंहारात्मक वर्णन किया गया है। 
इस भाँति जो भी “पुरुष सूक्त ' को ज्ञान के द्वारा आत्मसात्‌ करता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त 
कर लेता है॥ ९॥ 


गाथा... आए 


॥ द्वितीय: खण्ड:॥ 
अथ तथा मुट्लोपनिषदि पुरुषसूक्तस्थ वैभवं विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वासुदेव 
इन्द्राय भगवज्ज्ञानमुपदिश्य पुनरपि सूक्ष्मअश्रवणाय प्रणतायेन्द्राय परमरहस्यभूत॑ 
पुरुषसूक्ताभ्यां खण्डद्बयाभ्यामुपादिशत्‌॥ १॥ 
इस प्रकार मुद्गलोपनिषद्‌ (के प्रथम खण्ड के) द्वारा 'पुरुषसूक्त” के जिस विशिष्ट वैभव का 
प्रतिपादन हुआ है, उस विशेष भगवद्ज्ञान का उपदेश भगवान्‌ श्री वासुदेव ने इन्द्र को प्रदान किया था। उस 
सूक्ष्म तत्त्वज्ञान को पुन: श्रवण करने के लिए इन्द्रदेव नतमस्तक होकर भगवान्‌ वासुदेव की शरण में 
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उपस्थित हुए। भगवान्‌ ने उस परम कल्याणकारी रहस्य का ज्ञान पुरुषसूक्त के दो खण्डों में इन्द्रदेव को 
प्रदान किया॥ १॥ 

द्वौ खण्डाबुच्येते । योउयमुक्त: स पुरुषो नामरूपज्ञानागोचर संसारिणामतितदुर्जेयं 
विषयं विहाय क्लेशादिभि: संक्लिषप्टदेवादिजिहीर्षया सहस्ं्रकलावयवकल्याणं दृष्टमात्रेण 
मोक्षदं वेषमाददे । तेन वेषेण भूम्यादिलोकं व्याप्यानन्तयोजनमत्यतिष्ठत्‌॥ २॥ 

“पुरुष सूक्त' के दो खण्ड निर्धारित किये गये हैं । इस सूक्त में जिस विराट्‌ पुरुष का उछ्ेख किएए गया 
है, वह नाम-रूप एवं ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के समस्त जीवों (प्राणियों) के लिए. अगम्य है। 
अतः अपने इस अगम्य रूप को त्याग कर क्लेशादि में पड़े हुए देवादि विशिष्ट प्राणियों के उद्धार एवं समस्त 
जीवों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने अनन्त कलाओं वाले रूप को धारण किया। यह रूप दर्शन मात्र से 
ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी रूप (वेष) से पृथिवी आदि लोकों में व्याप्त होकर उन्होंने अपना 
विस्तार अनन्त योजनों तक कर लिया॥ २॥ 

पुरुषो नारायणो भूत॑ं भव्यं भविष्यच्चासीतू। स एघ सर्वेषां मोक्षदश्नासीत्‌। स च 
सर्वस्मान्महिम्नो ज्यायान्‌। तस्मान्न को5पि ज्यायान्‌॥ ३॥ 

सृष्टि रचना के पहले पूर्ण पुरुष भगवान्‌ श्रीनारायण ही भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ तीन कालों के 
रूप में विद्यमान थे। वे (नारायण) ही इन समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ही महान्‌ 
शक्तिशाली जनों में विशिष्ट हैं। उन (विराट्‌ पुरुष) से अधिक विशिष्ट अन्य कोई भी नहीं है। वही सर्व 
शक्तिमान्‌ हैं॥ ३॥ 

महापुरुष आत्मानं चतुर्धा कृत्वा त्रिपादेन परमे व्योप्नि चासीतू। इतरेण 
चतुर्थनानिरुद्धनारायणेन विश्वान्यासन्‌॥ ४॥ 

उन परम पुरुष (परमात्मा) ने स्वयं को चार भागों में विभक्त करके चतुर्व्यूहों के रूप में उत्पन्न 
किया । उनमें से तीन अंशों (वासुदेव, प्रद्युम्न और सड्डर्षण रूप) का निवास परमधाम वैकुण्ठ में है। चतुर्थ 
अंश व्यूह स्वरूप अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीनारायण के द्वारा ही सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि हुई ॥ ४॥ 

[ उस विराट्‌ पुरुष के तीन चरण उच्च लोकों में ही निरुद्ध ( नियंत्रित-रोके हुए ) रहते हैं। एक 
चरण अनिरुद्ध ( जिसे व्यक्त होने से रोका नहीं गया ) होता है; उसी व्यक्त चरण से यह सृष्टि उपजी है। शेष 
तीन नाम मन्त्र में व्यक्त नहीं हैं, फिर भी अनिरुद्ध के आधार पर भगवान्‌ के इन नामों को विद्वानों ने मान्य 


किया है। ये चरण वासुदेव-सबको वास देने वाले, प्रद्यु्न- विशेष रूप से प्रकाशमान तथा संकर्षण- 
आकर्षण करने वाले हैं, फिर भी अव्यक्त हैं।] 


स च पादनारायणो जगत्ख्रह्रं प्रकृतिमजनयत्‌। स समृद्धकाय: सन्सृष्टिकर्म न 
जज्षिवान्‌ू।सो5निरुद्धनारायणस्तस्मै सृष्टिमुपादिशत्‌। ब्रह्मंस्तवेन्द्रियाणि याजकानि ध्यात्वा 
कोशभूत॑ दूढं ग्रन्थिकलेवरं हविरध्यात्वा मां हविर्भुजं ध्यात्वा वसन्तकालमाज्यं ध्यात्वा 
ग्रीष्ममिध्मं ध्यात्वा शरदृतुं रसं ध्यात्वेवमग्रौ हु॒त्वाड्स्पर्शात्कलेवरो बच्रं हीष्यते। ततः 
स्वकार्यान्सर्वप्राणिजीवान्सृष्ट्वा पश्चाद्या: प्रादुर्भविष्यन्ति। ततः स्थावरजड़मात्मकं 
जगद्धविष्यति॥ ५॥ 


३७८ मुदगलोपनिषद्‌ 


उन चतुर्थपादात्मक नारायण ने विश्व की रचना के निमित्त प्रकृति को प्रादुर्भूत किया । (प्रकृतिरूप) 
ब्रह्मा जी शरीर प्राप्त करने के उपरान्त भी सृष्टि रचना के रहस्य को नहीं समझ सके । तदनन्तर उन अनिरुद्ध 
स्वरूप नारायण ने ब्रह्माजी को सृष्टि संरचना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा- हे ब्रह्म! आप अपनी 
वागादि सभी इन्द्रियों को यज्ञकर्त्ताओं के रूप में मानें। कमलकोश से प्रकट, सुदृढ़ शक्ति सम्पन्न अपने 
शरीर को हवि रूप में जानें। वसन्‍्त ऋतु को घृत, ग्रीष्म ऋतु को समिधा तथा शरद्‌ ऋतु को रसरूप में 
अनुभव करें। इस तरह से अग्नि में यज्ञ करने के उपरान्त आपका शरीर अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न हो जाएगा। 
और इस शरीर के स्पर्श से वजत्र भी कुण्ठित हो जायेगा। तत्पश्चात्‌ इस यज्ञकर्म के प्रतिफल स्वरूप समस्त 
प्राणि - समुदाय प्रकट होंगे। इस प्रकार सभी स्थावर-जह्ढंम से परिपूर्ण यह समस्त विश्व दृष्टिगोचर होने 
लगेगा॥ ५॥ 

एतेन जीवात्मनोयोंगेन मोक्षप्रकारश्च॒ कथित इत्यनुसंधेयम्‌॥ ६॥ 

इस प्रकार जीव और आत्मा के मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है॥ ६॥ 

य इम॑ सृष्टियज्ञं जानाति मोक्षप्रकारं च सर्वमायुरेति॥ ७॥ 

जो भी साधक इस सृष्टि-यज्ञ और मोक्ष की विधि को समझता है, वह व्यक्ति पूर्ण आयुष्य प्राप्त 
करने में समर्थ होता है॥ ७॥ 


जगा. ््णएु॥०---_किक---२व|ैसममममनना-- 7ए:८"िए/ए7ए 


॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 
एको देवो बहुधा निविष्ठ अजायमानो बहुधा विजायते॥ १॥ 
(इस सृष्टि में) अनेक रूपों में समाविष्ट हुआ वह एक ही देव है, जो स्वयं अजन्मा रहते हुए भी विभिन्न 

प्रकार से उत्पन्न होता रहता है॥ १॥ 

तमेतमग्रिरित्यध्वर्यव उपासते। यजुरित्येष हीदं सर्व युनक्ति। सामेति छन्दोगा:। 
एतस्मिन्हीदं सर्वे प्रतिष्ठितम्‌। विषमिति सर्पा: । सर्प इति सर्पविद: । ऊर्गिति देवा: । रयिरिति 
मनुष्या: । मायेत्यसुरा:। स्वधेति पितर: | देवजन इति देवजनविद: । रूपमिति गन्धर्वा: 
गन्धर्व इत्यप्सरस: ॥ २॥ 

उसी (विराट्‌ पुरुष) की उपासना समस्त अध्वर्युओं ने अग्निदेव के रूप में की है। यजुर्वेदीय 
याज्ििक उस (देव) को “यह यजु: है' ऐसा मानते हुए सर्व यज्ञीय कर्मों में नियोजित करते हैं। सामगान 
वाले उस (देव) को साम के रूप में जानते हैं| इसी (विराट्‌ पुरुष) रूप में निश्चित ही वह सर्वत्र विद्यमान 
है। सर्प (गतिशील प्राण) उसे (विराट्‌ पुरुष को ) विष रूप में स्वीकार करते हैं तथा सर्पवेत्ता (योगी) 
सर्प-प्राण-रूप से उसे प्राप्त करते हैं। देवगण उसे अमृत रूप में ग्रहण करते हैं तथा सामान्य जन इसे 
(जीवन) धन समझकर जीवनयापन करते हैं। असुर (इन्हें) माया के रूप में जानते हैं, पितर स्वधा 
(अर्थात्‌ पितृ भोजन के रूप में) मानते हैं, देवोपासक इसे देव रूप में स्वीकार करते हैं। गन्धर्वगण रूप- 
सौन्दर्य के रूप में जानते हैं तथा अप्सराएँ गन्धर्व के रूप में उस (विराट्‌ देवपुरुष) को जानती हैं॥ २॥ 

त॑ यथायथोपासते तथेव भवति। तस्माद्‌ ब्राह्मण: पुरुषरूपं परंब्रहौवाहमिति 
भावयेत्‌। तद्रपो भवति। य एवं बेद्‌॥ ३॥ 


खण्ड ४ मन्त्र ९ ३७९ 


उस ( श्रेष्ठ परमात्मतत्त्व) की (जो साधक) जिस-जिस भाव से उपासना करता है, वह परमात्मतत्त्व 
उसके लिए उसी ही भाव (रूप) का हो जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी जनों को “पूर्ण पुरुष रूप! परम ब्रह्म ' में 
स्वयं ही हूँ! इस प्रकार का भाव अपने अन्त:करण में रखना चाहिए। इस प्रकार के भाव से वह (साधक) 
उसी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य (साधक) इस रहस्य को इस भाँति समझता है, वह 
स्वयमेव उसी के अनुरूप हो जाता है॥ ३॥ 


गा... छणणणा 


॥ चतुर्थ: खण्ड:॥ 

तदब्रह्म तापत्रयातीतं षघट्कोशविनिर्मुक्त षडूमिंवर्जितं पञ्लकोशातीतं षड्भाव - 
विकारशून्यमेवमादिसर्वविलक्षणं भवति॥ १॥ 

वह ब्रह्म (पूर्ण पुरुष) त्रिताप शून्य, छ: कोषों से परे , षड़्‌ ऊर्मियों से रहित, पंच कोषों से रहित 
और षड़्भाव विकारों से अतीत है। इस प्रकार (वह ब्रह्म) सभी से विलक्षण है॥ १॥ 

तापत्रयं त्वाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकं कर्तुकर्मकार्यज्ञातृज्ञानज्ञेयभोक्त - 
भोगभोग्यमिति त्रिविधम्‌॥ २॥ 

ये 'त्रिताप' आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक हैं, जो कर्त्ता, कर्म, कार्य; ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय तथा भोक्ता, भोग, भोग्य इस प्रकार ये तीनों एक-एक होते हुए भी त्रिविध अर्थात्‌ तीन- 
तीन प्रकार के हैं॥ २॥ 

त्वड्मांसशोणितास्थिस्त्रायुमज्जा: घट्कोशा: ॥ ३॥ 

छ: कोश (धातु) क्रमश: चर्म, मांस, अस्थि, स्नायु (नसें), रक्त एवं मज्जा कहे गये हैं ॥ ३॥ 

कामक्रोधलो भमोहमदमात्सर्यमित्यरिषड्वर्ग: ॥ ४॥ 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य- ये छः षड्रिपु कहे गये हैं॥ ४॥ 

अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया इति पदञ्चकोशाः॥ ५॥ 

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय ये शरीर के पाँच कोश हैं॥ ५॥ 

प्रियात्मजननवर्धनपरिणामक्षयनाशा: षड़्भावा:॥ ६॥ 

छ: भावविकार क्रमश: प्रिय होना, प्रादुर्भूत होना, वर्द्धित होना, परिवर्तित होना, क्षय अर्थात्‌ न्यूनातिन्यून 
होते जाना तथा विनाश होना बताये गये हैं॥ ६॥ 

अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणानीति षडूर्मय: ॥ ७॥ 

छ: ऊर्मियाँ क्रमशः क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु कही गयी हैं॥ ७॥ 

कुलगोत्रजातिवर्णा श्रमरूपाणि षड्भ्रमा:॥ ८॥ 

कुल (वंश), गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम एबं रूप (सौन्दर्य) ये षड्भ्रम कहे गये हैं॥ ८ ॥ 

एतद्योगेन परमपुरुषो जीवो भवति नान्यः॥ ९॥ 

इन सभी के योग से (वह) परम पुरुष ही जीव (प्राणिरूप में परिणत) होता है, अन्य और कोई 
दूसरा समर्थ नहीं हो सकता ॥९॥ 


३८० मुद्गलापानषद्‌ 


य एतदुपनिषदं नित्यमधीते सो5ग्रिपूतो भवति। स वायुपूतों भवति। स 
आदित्यपूतो भवति। अरोगी भवतति। श्रीमां श्र भवति। पुत्रपौन्नादिभि: समृद्धों भवति। 
विद्ठां श्र भवति। महापातकात्पूतो भवति। सुरापानात्पूतो भवति। अगम्यागमनात्पूतो 
भवति। मातृगमनात्पूतोी भवति। दुहितृस्नरुषाभिगमनात्पूतों भवति। स्वार्णस्तेयात्पूतो 
भवति। वेदिजन्महानात्पूतों भवति। गुरोरशुश्रूषणात्पूतो भवति। अयाज्ययाजनात्‌ 
पूतो भवति। अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति। उग्रप्रतिग्रहात्यूतो भवति। परदारगमनात्पूतो 
भवति। कामक्रो धलो भमोहेष्यादिभिरबाधितो भवति। सर्वे भ्यः पापेभ्यो मुक्तो भवति। 


इह जन्मनि पुरुषो भवति ॥ १०॥ 

जो (भी व्यक्ति) इस उपनिषद्‌ का प्रतिदिन अध्ययन करता है, वह अग्नि की भाँति पवित्र होता है। 
वह वायु की तरह शुद्ध होता है। वह आदित्य के समान प्रखर (गतिशील) होता है। वह सभी रोगों से 
रहित हो जाता है। वह श्री-सम्पन्न एवं पुत्र-पौत्रादि से समृद्ध हो जाता है। वह विद्वान्‌ हो जाता है। महान्‌ 
पातक (पाप) से पवित्र हो जाता है। अनाचरण जन्य दोष से मुक्त हो जाता है। वह माता के प्रति कदाचरण 
से मुक्त हो जाता है। (बह) पुत्री एवं बहिन के प्रति विकारों से मुक्त हो जाता है। सुवर्ण आदि धन की चोरी 
के पाप भावों से मुक्त हो जाता है। वेदाध्ययन करके उसे भूल जाने से उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु 
की सेवा- शुश्रूषा में उत्पन्न (आलस्य-प्रमादादि ) पाप भावों से रहित हो जाता है। यज्ञीय कार्यों में अयाज्य 
( अपवित्र पदार्थों) के यजन आदि पापों से रहित हो जाता है । अभक्ष्य आहार आदि पाप प्रवृत्तियों से मुक्त 
हो जाता है। उम्र प्रतिग्रह (निकृष्ट-दान) से भी पवित्र हो जाता है। परस्त्री के प्रति पाप दृष्टि से मुक्त हो 
जाता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोधादि पापों से नहीं बँधता। (वह व्यक्ति) सभी. 
पापों से रहित हो जाता है और इसी जन्म में ही पूर्ण पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा के ज्ञान से युक्त होकर पुरुष 
(श्रेष्ठ पुरुष या पवित्र) हो जाता है॥ १०॥ 

[ उपनिषद्‌ के इस वाक्य का अर्थ विवेकपूर्वक किया जाना चाहिए। बहुधा लोग इसका यह अर्थ लगाते 
हैं कि पाप वृत्तियों के वशीभूत होकर जो पापकर्म करता है, उसके दण्ड से मुक्त हो जाता है; लेकिन ऋषि कहते 
हैं कि वह ज्ञानी विभिन्न पाप वृत्तियों-अन्तरंग दोषों से मुक्त हो जाता है, न कि पाप कर्मों के दण्ड से। ज्ञानी अपनी 
ज्ञान दृष्टि से वास्तविकता को पहचान लेता है, इसलिए पाप वृत्तियों के प्रलोभन में फँसता ही नहीं है। ] 

तस्मादेतत्पुरुषसूक्तार्थमतिरहस्यं राजगुह्मंं देवगुह्मं गुह्मादपि गुछ्मतरं नादीक्षिता- 
योपदिशेत्‌। नानूचानाय। नायज्ञशीलाय। नावैष्णवाय। नायोगिने। न बहुभाषिणे। 
नाप्रियवादिने। नासंवत्सरवेदिने। नातुष्ठाय। नानधीतवेदायोपदिशेत्‌॥ ११॥ 

इस प्रकार इस ' पुरुषसूक्त' का अर्थ अति रहस्यमय है। यह सूक्‍त राजगुह्य, देवगुद्य तथा गूढ़ से भी 
अतिगूढ़ (छिपा हुआ) है। जो (गुरु द्वारा) दीक्षित न किया गया हो, उसे इस (सूक्त) का उपदेश न करे। 
जो प्रबुद्ध होने पर भी जिज्ञासा के भाव से प्रश्न न पूछता हो, जो अयज्ञीय हो, अवैष्णब, अयोगी, बहुभाषी 
एवं अप्रियभाषी हो, जो प्रति संवत्सर (वर्ष) में एक बार वेदों का स्वाध्याय न कर ले, जो तुष्ट न हो अर्थात्‌ 
असंतोषी हो तथा जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन (पठन-पाठन) न किया हो, उसको इस (पुरुष सूक्त) 
का उपदेश नहीं करना चाहिए॥ ११॥ 


खण्ड ४ मन्त्र १२ ३८१ 


गुरुरप्येवंविच्छुचौ देशे पुण्यनक्षत्रे प्राणानायम्य पुरुषं ध्यायन्नुपसन्नाय 
शिष्याय दक्षिणकर्ण पुरुषसूक्तार्थमुपदिशेद्विद्वानू। न बहुशो वदेत्‌। यातयामो 
भवति,। असकृत्कर्णमुपदिशेत्‌ | एतत्कुर्वाणो 5 ध्येताध्यापक श्व इह जन्मनि पुरुषो 
भवतीत्युपनिषत्‌॥ १२॥ 

इस पुरुष सूक्त के अर्थ के इस प्रकार भली- भाँति से जानने वाला वेदविद्‌ गुरु भी शुद्ध पवित्र 
देश में, पुण्य (शुभ) नक्षत्र में, प्राणायाम करके, परम पुरुष का चिन्तन करता हुआ अति विनम्रता 
से समीप में आये हुए शिष्य को ही उसके दाहिने श्रोत्र में उपदेश दे। अधिक वार्ता न करे, नहीं तो 
वह श्रेष्ठ ज्ञान (उपदेश) यातयामत्व (निःसारता) रूप दोष से दूषित हो जाता है। इस प्रकार इस 
सूक्त के अर्थ का बहुश: उपदेश करे। ऐसे शिष्य ( अध्येता) और गुरु (ज्ञानदाता) दोनों इसी जन्म 
में पूर्ण पुरुष (ब्रह्ममय) हो जाते हैं॥ १२॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» वाड्से मनसि......... इति शान्ति: । 


॥ इति मुदूलोपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ मैत्रायण्युपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें राजा बृहद्रथ को उपदेश देते हुए मुनि शाकायन्य ने बतलाया कि 
यह ज्ञान भगवान्‌ मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने प्राणों के भेद बतलाते हुए आत्मा और भूतात्मा का अन्तर स्पष्ट 
किया है। जीवन रूपी रथ में ज्ञानेन्द्रियाँ लगाम, कर्मेन्द्रियाँ घोड़े, अन्त:प्रकृति चाबुक तथा आत्मा को संचालक कहा 
गया है। ईंधन समाप्त हो जाने पर जैसे अग्नि शान्त हो जाती है, वैसे ही वृत्तियाँ समाप्त होने पर चित्त शान्त हो जाता है। 
परमात्मा की सर्वरूपता ३» कार एवं उदगीथ की एकरूपता समझाते हुए अन्त में गायत्री महामंत्र के विभिन्न पदों की 
व्याख्या तथा उपासना का महत्त्व समझाया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» आप्यायन्तु ............ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- केनोपनिषद्‌ ) 


॥ प्रथम: प्रपाठक: ॥। 

३» बृहद्रथो ह वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठ॑ पुत्रं निधापयित्वेदमशा श्रतं मन्यमान: शारीरं 
बैराग्यमुपेतो 5रण्यं निर्जगाम। स॒ तत्र परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊर्ध्वबाहुस्तिष्ठत्यन्ते 
सहस्त्रस्य मुनिरन्तिकमाजगामाग्रनिरिवाधूमकस्तेजसा निर्दहन्निवात्मविद्‌ भगवाज्छाकायन्य 
उत्तिष्लोत्तिष्ठ वर॑ वृणीष्वेति राजानमब्नवीत्स तस्मे नमस्कृत्योवाच भगवतन्नाहमात्मवित्त्व॑ 
तत्त्वविच्छुणुमो वयं स त्व॑ नो ब्रूहीत्येतदवृत्तं पुरस्तादशक्यं मा पृच्छ प्रश्नमैक्ष्वाकान्यान्‍का- 
मान्वृणीष्वेति शाकायन्यस्य चरणावभिमृश्यमानो राजेमां गाथां जगाद॥ १॥ 

बृहद्रथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जाग्रतू होने पर अतितीब्र वैराग्य उत्पन्न 
हो गया। इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में चला गया। वहाँ जाकर उस (राजा) ने लम्बे 
समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता । 
एक सहस्र वर्ष के उपरान्त उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि 
उस (राजा) के समक्ष आये। उन (मुनि) का तेज धूम्ररहित अग्नि की भाँति था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से 
कहा- हे राजन्‌! उठो-उठो, वरदान माँगो। उस राजा ने उन (मुनि) को नमस्कार करते हुए कहा- हे 
भगवन्‌! मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ, हमने सुना है कि आप ब्रह्मतत्त्ववेत्ता हैं। अत: आप हमें सत्यज्ञान रूप वरदान 
प्रदान करें । ऐसा सुनकर उन श्रेष्ट मुनि ने कहा- हे इक्ष्वाकुवंशीय राजन्‌ ! तुम अन्य कोई दूसरा बर माँग लो | 
इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो, जिन्हें प्राचीनकाल से ही अत्यन्त कठिन एवं दुरूह माना जाता रहा है। ऐसा 
सुनकर राजा बृहद्रथ ने उन मुनि श्रेष्ठ शाकायन्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा- ॥ १॥ 


७ यह उपनिषद्‌ ' निर्णय सागर प्रेस' ( पंचम संस्करण १९४८ ) तथा मोतीलाल बनारसीदास ( प्रथम संस्करण 
१९७० ) द्वारा प्रकाशित संग्रहों में सात प्रपाठकात्मक है, किन्तु 'सर्व हितैशी कम्पनी, रामघाट काशी ' ( १९३८ ) 
एवं अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित ( १९२१ ) संग्रह में चार प्रपाठक ही हैं, जबकि पू० गुरुदेव द्वारा प्रकाशित 
(१९६१ ) संग्रह में पाँच प्रपाठक हैं, इसी ( पू० गुरुदेव के ) आधार पर यहाँ भी पाँच प्रपाठक प्रस्तुत किए गये हैं। 


प्रपाठक १ मन्त्र ७ ३८३ 


भगवतन्नस्थिचर्मस्त्रायुमज्जामांसशुक्रशो णितए्लेष्मा श्रुदूषिते 

“विष्मृत्रवातपित्तकफसंघाते दुर्गन्‍्धे निःसारेडस्मिज्छरीरे कि कामोपभोगै: ॥ २॥ 

हे भगवन्‌! यह शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, 
पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। यह शरीर दुर्गन्ध से युक्त एवं तत्त्वरहित है, तब कामनाजन्य भोगों की फिर 
क्या आवश्यकता है 2॥ २॥ 

कामक्रो धलो भभयविषादेष्यें ष्टवियो गानिष्ट संप्रयो ग क्षुत्पिपासाजरा मृत्यु - 
रोगशोकादैरभिहते5स्मिज्छरीरे कि कामोपभोगै: ॥ ३॥ 

(हे भगवन्‌!) काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रियवस्तु (पदार्थ) के वियोग तथा 
अप्रिय के मिलनजन्य दु:ख, क्षुधा-पिपासा, जरा-मरण, शोक आदि से यह शरीर अत्यन्त परेशान रहता है, 
ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता 2॥३॥ 

सर्व चेदं क्षयिष्णु पश्यामो यथेमे दंशमशकादयस्तृणवन्नश्यतयोदभूत- 
प्रध्वंसिन: ॥ ४॥ 

हे भगवन्‌!) यह सम्पूर्ण संसार क्षण-भ्जूर है। मनुष्यादि समस्त भूत-प्राणियों को (मैं) निरन्तर 
विनष्ट होते हुए देखता रहता हूँ। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव दंश, मच्छर-कीटादि उत्पन्न होकर 
कुछ ही समय में काल-कवलित हो जाते हैं॥ ४॥ 

अथ किमेतैर्वा परेथन्ये महाथनुर्धराश्चक्रवर्तिन: केचित्सुद्युप्रभूरिष्ुप्रेन्द्रदप्नकुवलया श्र 
यौवनाश्ववश्चियाश्रा श्रपति: शशबिन्दुर्हरिश्रन्द्रो 5म्बरीषो उननूक्त: स्वयातिर्ययातिरनरण्यो- 
क्षसेनोत्थमरुत्तभरतप्रभूतयो राजानो मिषतो बन्धुवर्गस्य महतीं श्रियं त्यक्त्वास्माल्लोकादमुं 
लोकं प्रयान्ति॥ ५॥ 

इन (समस्त क्षुद्र जीवों ) की क्‍या गणना, इनसे भिन्न महान्‌ धनुर्धारी, शूरवीर व अन्य और कितने 
ही सुघझुग्न, भूरियुम्न, इन्द्रहुम्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वश्चियाश्र, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्वन्द्र, अम्बरीष, 
अननूक्त स्वयाति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, उत्थ, मरुत्‌ और भरत आदि ये सभी चक्रवर्ती नरेश अपने 
बान्धवों सहित देखते-देखते ही इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्यागकर अकस्मातू्‌ ही शरीर त्यागकर 
परलोक के लिए प्रयाण कर गये॥ ५॥ 

अथ किमेतैर्वा परे5न्ये गन्धर्वासुरयक्षराक्षसअभूतगणपिशाचोरगग्रहादीनां निरोधनं 
पश्याम: ॥ ६॥ 

(हे श्रेष्ठ मुने।) मात्र मनुष्य ही नहीं, बल्कि असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत-समुदाय, पिशाच, 
सर्प, ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए देखते हैं ॥६॥ 

अथ किमेतैर्वान्यानां शोषणं महार्णवानां शिखरिणां प्रपतनं श्रुवस्य प्रचलन स्थान वा 
तरूणां निमज्जनं पृथिव्या: स्थानादपसरणं सुराणां सो5हमित्येतद्विधेउस्मिन्संसारे किं 
कामोपभोगैर्यरेवाश्रितस्यासमृदिहावर्तन॑ दृश्यत इत्युद्धर्तुमईहसीत्यन्धोदपानस्थो भेक 
इवाहमस्मिन्संसारे भगवंस्त्व॑ं नो गतिस्त्वं नो गति:॥ ७॥ 


शै८ ४ मैत्रायण्युपानषद्‌ 


इसके पश्चात्‌ (राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकायन्य से कहा-) हे भगवन्‌ ! यदि इन (चेतन 
प्राणियों) को भी छोड़ दें, तब भी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे, बड़े-बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत - 
शृड्डलाएँ विश्वद्नलित हो जाती हैं, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केन्द्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी 
हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते 
देखे जाते हैं; तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नशध्वर संसार में विषय-वासनाओं के भोगों में 
आसक्त रहने वाले तो बारम्बार इस नश्वर जगत्‌ में जन्म-मरण के चक्र में आबद्ध हुए - से दृष्टिगोचर होते 
हैं। इस कारण हे श्रेष्ट मुने। इस अज्ञानान्धकार रूपी कृप में स्थित मण्डूक (मेंढक) को भाँति इस नश्वर 
जगत्‌ में मैं भी पतितावस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें अर्थात्‌ मेरा उद्धार करें। 
मैं आपकी ही शरण में हूं। आप ही एक मात्र हमारे आधार हैं॥ ७॥ 
ाज+7:55»++९&-९+०-- फपफ 

॥ द्वितीय: प्रपाठक: ॥ 

अथ भगवाज्छाकायन्यः सुप्रीतो5ब्रवीद्राजानं महाराज बृहद्रथेक्ष्वाकुवंशध्व- 
जशीर्षात्मज: कृतकृत्यस्त्वं मरुन्नाम्नो विश्रुतो3सीत्ययं वाव खल्वात्मा ते कतमो 
भगवान्वर्ण्य इति त॑ होवाचेति ॥ १॥ 

तत्पश्चात्‌ यह (राजा बृहद्रथ की गाथा को) सुनकर श्रेष्ठ मुनि शाकायन्य ने अति प्रसन्न होकर 
कहा- हे महाराज बृहद्र॒थ! तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश ध्वजशीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से 
कुतकृत्य होते हुए 'मरुत्‌' के नाम से प्रख्यात हो। यह आत्मा क्‍या एवं कैसा है? मैं अब तुम्हें इसके 
सारतत्त्व को बताने का प्रयास करता हूँ। राजा बृहद्रथ ने कहा- हे श्रेष्ठ मुने! आप मुझे तत्सम्बन्धित विषय 
के सन्दर्भ में अवश्य ही बताने को कृपा करें॥ १॥ 

अथ य एषो बाह्यावष्टम्भनेनोर्ध्वमुत्क्रान्तो व्यथमानो5व्यथमानस्तम: प्रणुदत्येष 
आत्मेत्याह भगवानथ य एष संप्रसादो5स्माउछरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यत एब आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्भहोति ॥ २॥ 

तदनन्तर महर्षि कहने लगे- हे राजन्‌! बाह्य इन्द्रियों का निरोध करने से (उन्हें अन्तर्मुखी बनाने से ) 
प्राणतत्त्व रूपी यह आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है । वह दु:ख रूप प्रतिभासित होते 
हुए भी वास्तव में दुःखरहित है तथा अज्ञानरूप अन्धकार को विनष्ट करने में समर्थ है। यही आत्मा इस 
नश्वर शरीर से बहिर्गमन करने पर परम ज्योतिस्वरूप परमात्मतत्त्व को वरण करके स्वयमेव अपने स्वरूप 
में विलीन हो जाता है। यह आत्मतत्त्व अमृतयुक्त, भयरहित तथा स्वयं ही ब्रह्मरूप है॥ २॥ 

अथ खल्वियं ब्रह्मविद्या सर्वोपनिषद्धिद्या वा राजन्नस्माकं भगवता मैत्रेयेण 
व्याख्याताहं ते कथयिष्यामीत्यथापहतपाप्मानस्तिग्मतेजस ऊर्ध्वरेतसो वालखिल्या इति 
श्रूयन्ते 3 थैते प्रजापतिमब्रुवन्भगवञ्शकटमिवाचेतनमिदं शरीरं कस्यैष खल्वीदूशो 
महिमातीन्द्रियभूतस्य येनैतद्विधमिदं चेतनवत्प्रतिष्ठापितं प्रचोदयितास्य को भगवत्ने- 
तदस्माकं ब्रूहीति तान्होवाच ॥ ३॥ 


प्रपाठक २ मन्त्र ६ ३८५ 


हे राजन्‌! जिस (अविनाशी ब्रह्मविद्या) का सभी उपनिषदें एक स्वर से उपदेश करती हैं, उस 
ब्रह्मविद्या के ज्ञान को भगवान्‌ मैत्रेय ने मुझे बताया है, वही श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। साधना द्वारा 
जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, ऐसे तेजस्वी एवं ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण करने वाले मुनि वालखिल्य के 
नाम से जाने जाते हैं । ऐसा ही एक बार उन श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया- हे ब्रह्मन्‌! यह शरीर गाड़ी 
की भाँति अचेतन है, तो फिर ऐसा कौन सा अतीन्द्रिय तत्त्व है, किस श्रेष्ठ तत्त्त्की ऐसी महिमा है ? जिससे 
कि यह शरीर चैतन्य की भाँति प्रतिष्ठा प्रात करता है। इस शरीर को जो प्रेरित करता है, उसे वाणी से भी 
परे (श्रेष्ठ) बताया गया है। हे भगवन्‌! उसी (श्रेष्ठ तत्त्व) को हमारे समक्ष बताने की कृपा करें॥ ३॥ 

यो ह खलु वाचोपरिस्थ: श्रूयते स वा एष शुद्धः पूतः शून्य: शान्त: प्राणो5नी- 
शात्माउनन्तो 5क्षय्य: स्थिर: शाश्रतोडजः स्वतन्त्र: स्वे महिदप्नि तिष्ठत्यनेनेदं शरीर 
चेतनवत्प्रतिष्ठापितं प्रचोदयिता चैषो 5स्येति ते होचुर्भगवन्कथमनेनेदृशेनानिच्छेनैतद्विधमिदं 
चेतनवत्प्रतिष्ठापितं प्रचोदयिता चैषो३स्थेति कथमिति तानहोवाच॥ ४॥ 

(ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा) उस श्रेष्ठ तत्त्व को शुद्ध, पवित्र, शून्य, शान्त, जीवन प्रदान करने वाला, 
अनन्त, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, स्थिर, अजन्मा एवं स्व॒तन्त्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा 
जाता है। उसी की ही यह महान्‌ महिमा है। उस आत्मा से ही इस अचेतन शरीर को चेतन की भाँति प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है। वही चेतन आत्म तत्त्व प्रेरणा प्रदान करने वाला है। यह सुनने के बाद महामुनि वालखिल्य 
जी ने पुनः प्रश्न किया- हे भगवन्‌ | यह आत्मा अनिच्छित होते हुए भी चैतन्यरूप से इस शरीर में कैसे स्थिर 
है ? इस शरीर को यह प्रेरित क्‍यों करता है ? तथा इस आत्मा की यह महिमा किस प्रकार की है ?॥ ४॥ 

स वा एष सूक्ष्मो ग्राह्मो दृश्य: पुरुषसंज्ञको बुद्ध्रिपूर्वमिहैवावर्ततें5शेन सुषुप्तस्यैव 
बुद्धिपूर्व निबोधयत्यथ यो ह खलु वाबैतस्यांशो5यं यश्चेतनमात्र: प्रतिपूरुषं क्षेत्रज्ञः 
संकल्पाध्यवसायाभिमानलिडूः प्रजापतिर्विश्वाक्षस्तेन चेतनेनेदं शरीर चेतनवत्प्रतिष्ठापितं 
प्रचोदयिता चैषो5स्थेति ते होचुर्भगवन्नीदूशस्य कथमंशेन वर्तनमिति तानहोवाच ॥ ५॥ 

ब्रह्मा जी ने कहा - (हे मुने !) यह आत्मा सूक्ष्म, अग्राह्म और अदृश्य रूप है, इस कारण 
इसे “पुरुष” नाम की संज्ञा द्वारा जाना जाता है। यह आत्मा अपने एक अंश से इस शरीर में अपने 
प्रयोजन के अभाव में भी बुद्धिपूर्वक सतत आता रहता है। सोते हुए को वह युक्तिपूर्वक बोध 
कराते हुए चैतन्य रूप से सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित करता है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप 
में प्रतिष्ठित है; वही प्रकाश, संकल्प, प्रयास, अहंकार, लिंग (पुरुष-स्त्री आदि) और प्रजापति के 
रूप में समस्त विश्व को देखने वाला है । उसी की चेतना से शरीर चैतन्ययुक्त है। वही इस शरीर को 
क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करता है । वालखिल्य ने पुन: प्रश्न किया - हे भगवन्‌! यह आत्मा अखण्ड 
होने पर भी किस तरह अंश रूप में यहाँ स्थिर है ? ॥ ५॥ 

प्रजापतिर्वा एषो5ग्रेडतिप्ठत्स नारमतैक: स आत्मानमभिध्यायद्वह्वी: प्रजा असृजत्ता 
अस्यैवात्मप्रबुद्धा अप्राणा स्थाणुरिव तिष्ठमाना अपश्यत्स नारमत सो5मन्यतैतासां 
प्रतिबोधनायाभ्यन्तरं प्राविशानीत्यथ स वायुमिवात्मानं कृत्वाभ्यन्तरं प्राविशत्स एको 
नाविशत्स पश्चधात्मानं प्रविभज्योच्यते य: प्राणोउषपान: समान उदानो व्यान इति॥ ६॥ 


३८६ मैत्रायण्युपनिषद्‌ 


ब्रह्माजी ने कहा- हे महर्षे। सर्वप्रथम एकमात्र प्रजापति ही एकाकी रूप में थे। वे अकेले रमण 
(अपने को सनन्‍्तुष्ट) नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने 
विभिन्न रूपों में प्रजा का सृजन किया। अपने द्वारा उत्पन्न किये वे प्राणी उन्हें (स्वयं को) निष्प्राण एवं खम्भे 
की भाँति (निश्चेष्ट) मालूम पड़े। तदनन्तर (ऐसी उस क्रिया, ज्ञान एवं शक्ति से रहित प्रजा को देखकर) 
उन्होंने विचार किया कि इस प्रजा को (क्रिया, ज्ञान और शक्ति से युक्त) सचेतन करने के लिए में 
(प्रजापति) इनके अन्तःकरण में प्रविष्ट करूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने स्वयं को वायु रूप में परिणत करके, 
उन सभी (अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों) में प्रविष्ट हो गये । वे एक होते हुए भी पाँच रूपों में 
विभक्त हो गये। जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जाने गये ॥६॥ 

अथ यो»यमूर्ध्वमुत्क़ामतीत्येष वाव स प्राणो5थ योयमवाञ्जं संक्रामत्येष वाव 
सो5पानो5थ योउयं स्थविष्ठमन्नधातुमपाने स्थापयत्यणिष्ठं चाड़े5ड़े सम॑ नयत्येष वाव स 
समानो5थ योड5यं पीताशितमुद्रिरति निगिरतीति चैष वाव स उदानो5थ येनैता: शिरा 
अनुव्याप्ता एघ वाव स व्यान:॥ ७॥ 

जो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है, वह प्राण कहलाता है। जो नीचे की ओर जाता है, वह अपान 
के नाम से जाना जाता है । जो अत्यन्त स्थूल अन्न एवं धातु को पाचन तन्‍्त्र (ऊर्जा को) के माध्यम से अपान 
में प्रतिष्ठित करता है तथा सूक्ष्म रूप से अंग-प्रत्यंग में समान रूप से पहुँच जाए, उसे समान कहते हैं | जो 
खाये-पिये पदार्थ को उगलता और निगलता है, उसे उदान कहते हैं और जिस वायु से समस्त नाड़ियाँ 
परिपूर्ण हैं, वही व्यान कहलाता है॥ ७॥ 

अथोपांशुरन्तर्याम्यभिभवत्यन्तर्याममुपांशुमेतयोरन्तराले चौष्ण्यं प्रासत्रवद्यदौष्ण्यं स 
पुरुषो5थ यः पुरुष: सोउग्रिवैश्वानरो5प्यन्यत्राप्युक्तमयमग्रिवैश्वानरो योडयमत्तः पुरुषो 
येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यदेतत्कर्णावपिधाय श्रूणोति 
सयदोत्क्रमिष्यन्भवति नैनं घोष॑ श्रुणोति ॥ ८॥ 

जो समीप रहते हुए भी अन्तर्यामी (अन्तरिक्ष को जानने वाला) है तथा जो एक प्रहर के अन्तराल 
में पराभव कर देता है, ऐसे उन दोनों के मध्य में जो उष्णता बरसती है, वह उष्णता ही पुरुष है। जो पुरुष 
है, वही वैश्वानर नामक अग्मि है। अन्यत्र भी यह कहा गया है कि अन्त:करण में विद्यमान 'पुरुष' ही 
वैश्वानर रूप “अग्निपुरुष' के नाम से जाना जाता है। इस (वैश्वानर रूप अग्नि) से खाया हुआ भोजन पचता 
है। जो ग्रहण किया गया है, उसी का शब्द अन्तःकरण में सुनाई पड़ता है। कानों को बन्द करने पर यही 
ध्वनि अन्दर से आती हुई सुनाई पड़ती है। जब शरीर से प्राणों के निकलने का समय होता है, तब यह 
ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनायी नहीं पड़ती ॥ ८॥ 

सवा एष पञ्नधात्मानं प्रविभज्य निहितो गुहायां मनोमय: प्राणशरीरो बहुरूप: सत्यसंकल्प 
आत्मेति स वा एषो5स्य हृदन्तरे तिष्ठन्नकृताथों $मन्यतार्थानसानि तत्स्वानीमानि भित्त्वोदित: पञ्ञभी 
रश्मिभिविंषयानत्तीति बुद्धीन्द्रियाणि यानीमान्येतान्यस्य रश्मय: कर्मेन्द्रियाण्यस्य हया रथ: शरीरं 
मनो नियन्ता प्रकृतिमयो5स्य प्रतोदनेन खल्वीरितं परिभ्रमतीदं शरीरं चक्रमिव मृते च नेदं शरीरं 
चेतनवद्यरतिष्ठापितं प्रचोदयिता चैषो5स्येति॥ ९॥ 


प्रपाठक ३ मन्त्र २ ३८७ 


वह यह प्रजापति रूपी आत्मा स्वयं ही अपने को पाँच भागों में विभक्त करके हृदयरूपी गुहा 
(गुफा) क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। यही आत्मा मनोमय रूप में, प्राणमय रूप में एवं तेजोमय रूप में, संकल्प रूप 
में तथा आकाशात्म रूप में अवस्थित है। इस प्रकार यह आत्मा हृदय प्रदेश में स्थित रहते हुए इन्द्रियों का 
अनुभव.न करता हुआ स्वयं को अकृतार्थ अनुभव करने लगा। तदनन्तर अपने आप को कृतकृत्य करने हेतु 
पाँच द्वारों (इन्द्रियों) का बेधन करके प्रादुर्भूत हुआ। ये पाँच द्वार ही (श्रोत्रादि) पाँच इन्द्रियों के रूप में 
परिणत हो गये, जिनसे वह विषयों का उपभोग करता है। ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ लगाम हैं तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
घोड़े हैं। शरीर को रथ एवं मन को सारथि की संज्ञा प्रदान की गई है और स्वभाव (प्रकृति) को चाबुक 
कहा गया है। इस चाबुक से प्रेरणा प्राप्त करके यह शरीर चक्र की भाँति गमन करता है। इस प्रकार यह 
आत्मा ही इस शरीर को सचेतन बनाए हुए है तथा इसे प्रेरित करता रहता है॥ ९॥ 

स वा एष आत्मेत्यदो वशं नीत एवं सितासितैः कर्मफलैरभिभूयमान 
इव प्रतिशरीरेषु चरत्यव्यक्तत्वात्सूक्ष्मत्वाददृश्यत्वादग्राह्मत्वान्निर्ममत्वाच्यानव- 
स्थो5कर्ता कर्तेवावस्थित:॥ १०॥ 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा ही शरीर के वशीभूत होकर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप बन्धन 
में फँस गया है। इसी कारण वह (आत्मा) विविध शरीरों में संचरित होता रहता है, परन्तु चिन्तन करने पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह अव्यक्त,सूक्ष्म, अदृश्य, अग्राह्मय, ममता से रहित एवं अवस्था 
(जाग्रतू, स्वप्र,सुषुप्ति)रहित है। अत: वह (आत्मा) अकर्तता होते हुए भी कत्तरिप में प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

स वा एष शुद्ध: स्थिरोड्चलश्चलालेपोडव्यग्रो निःस्पृह: प्रेक्षकवदवस्थित: स्वस्य 
चरितभुग्गुणमयेन पटेनात्मानमन्तर्धायावस्थित इत्यवस्थित इति॥ ११॥ 

यह (आत्मा) शुद्ध, स्थिर, अचल, निर्लित, उद्दिग्रता रहित, नि:स्पृह द्रष्टा की भाँति रहते हुए अपने 
द्वारा किये गये कर्मों के फल का उपभोग करता हुआ-सा प्रतीत होता है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है 
कि उस आत्मा ने अपने रूप को तीन गुणों (सत्‌,/रज, तम, ) रूपी वस्त्र द्वारा आच्छादित कर रखा है ॥ ११॥ 

5७९१० एफ 
॥ तृतीय: प्रपाठकः ॥ 

ते होचुर्भगवन्यद्येवमस्यात्मनो महिमानं सूचयसीत्यन्यों वा पर: को5यमात्मा 
सितासितै: कर्मफलैरभिभूयमान: सदसद्योनिमापद्यत इत्यवा्चीं वोर्ध्वां वा गतिं 
इन्द्रैभिभूयमान: परिभ्रमतीति कतम एप इति तान्होवाच॥ १॥ 

महर्षि ने पुन: प्रश्न किया - हे भगवन्‌ ! इस आत्मा की महिमा का वर्णन यदि इस प्रकार है, तो पुन: 
वह (आत्मा) श्रेष्ठ एवं निकृष्ट कर्मों के बन्धन में बँधा हुआ तथा अच्छी-बुरी योनियों में घूमता हुआ क्या 
कोई अन्य आत्मा है? सुख-दुः:खादि द्वन्द्दों से अभिभूत ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी गतियों में विचरण 
करने वाला कौन है 2॥ १॥ 

अस्ति खल्वन्यो5परो भूतात्मा यो5यं सितासितैः कर्मफलैरभिभूथमान: 
सदसद्योनिमापद्यत इत्यवाचों वोर्ध्वा गतिं द्न्द्रैभिभूयमान: परिभ्रमतीत्यस्योपव्याख्यानं 
पञ्ञ तन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते पञ्ञ महाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते3थ तेषां य: समुदाय: 


३८८ मत्रायण्युपानषद्‌ 


शरीरमित्युक्तमथ यो ह खलु वाव शरीरमित्युक्त स भूतात्मेत्युक्तमथास्ति तस्यात्मा बिन्दुरिव 
पुष्कर इति स वा एषो5भिभूतः प्राकृतैर्गुणैरित्यतो उभिभूतत्वात्संमूढत्व॑ प्रयात्यसंमूढत्वादा- 
त्मस्थं प्रभुं भगवन्तं कारयितारं नापश्यदुणौघेस्तृप्ममान: कलुषीकृतश्चास्थिरश्चवद्चलो 
लोलुप्यमान: सस्पृहो व्यग्रश्चनाभिमानत्वं प्रयात इत्यहं सो ममेदमित्येव॑ मन्‍्यमानों 
निबक्षात्यात्मनात्मानं जालेनेव खचर: कृतस्यानुफलैरभिभूयमान: परिभ्रमतीति॥ २॥ 

(हे श्रेष्ठ महर्षे )) जो शुभ - अशुभ कर्मों के कारण अधोगामी हुआ है, वह तो दूसरा भूतात्मा 
(जीवात्मा) के नाम से जाना जाता है तथा वह कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियों में गमन करता है, ऊँची- 
नीची गतियों को प्राप्त करता है, साथ ही सुख-दुःखादि द्वन्द्ों से प्रभावित होता है। पंचभूतों और तन्मात्राओं 
को 'भूत' कहा जाता है। इनका समुच्चय ही शरीर है। इस कारण से इस शरीर को भूतात्मा ( भूतात्मक) 
कहा जाता है। शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा तो कमल के पत्तों में रहने वाली बूँदों की भाँति है; 
किन्तु वह अपने प्राकृतिक गुणों से प्रभावित-पराजित होकर मूढ़ बन गया है। इस कारण वह अपने अन्दर 
उपस्थित प्रेरक परमात्मतत्त्व को नहीं देख सकता। इस तरह वह सदगुणों से तृत्त होता हुआ पापयुक्त, 
अस्थिर, चज्चल, लोलुप, विषयासक्त, व्यग्र एवं अभिमानी होकर अहंकार युक्त हो जाता है । उसके अन्दर 
यह भाव आने लगते हैं कि 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा है', इस प्रकार वह पक्षी की भाँति जालरूपी विकारों में 
फँस जाता है। वह अपने द्वारा कृत-कर्मों के फलस्वरूप खुद ही आबद्ध होकर विचरण करता है ॥ २॥ 

अथान्यत्राप्युक्ते यः कर्ता सो5यं वै भूतात्मा करणै: कारयितान्तःपुरुषो5थ 
यथाग्रिनाय:पिण्डो वाभिभूतः कर्तृभि्न्यमानो नानात्वमुपैत्येवं वाव खल्वसौ 
भूतात्मान्तःपुरुषेणाभिभूतो गुणैईन्यमानो नानात्वमुपैत्यथ यत्त्रिगुणं चतुरशीतिलक्ष- 
योनिपरिणतं भूतत्रिगुणमेतद्वै नानात्वस्य रूप॑ तानि ह वा इमानि गुणानि पुरुषेणेरितानि 
चक्रमिव चक्रिणेत्यथ यथाय:पिण्डे हन्यमाने नाग्रिरभिभूयत्येव॑ नाभिभूयत्यसौ 
पुरुषो उभिभूयत्ययं भूतात्मोपसंश्लिषप्टत्वादिति॥ ३॥ 

अन्य स्थलों पर भी कहा गया है कि कर्त्तापन तो इस भूतात्मा का ही है। अन्त:करण में विद्यमान 
रहने वाली पवित्रात्मा तो मात्र प्रेरणा प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तप्त करके लुहार 
उसे विभिन्न रूपों में परिणत कर देता है, उसी प्रकार यह भूतात्मा शुद्ध आत्मा के द्वारा तप्त तथा सदगुणों के 
द्वारा सतत प्रहार करने पर वह अन्य अनेक रूपों में परिणत हो जाता है। अर्थात्‌ वह गुणों से युक्त हो चौरासी 
लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्र (चाक) को 
संचालित करने वाला कुम्हार चाक से अलग रहता है, उसी तरह आत्मा (सत्‌, रज और तम) इन तीनों 
गुणों से पृथक्‌ है। जिस प्रकार लौह खण्ड को पीटने से उसमें स्थित अग्नि नहीं पीटी जाती, वैसे ही शुद्ध 
आत्मा विकाररहित होता है, परन्तु उस (शुद्ध आत्मा) को भूतात्मा के संसर्ग का दोष लग जाता है॥ ३॥ 

[ लाल गर्म लोहा अग्नि जैसा दिखने लगता है, उसी स्थिति में उसे हथौड़े से पीटकर इच्छित आकार दिया जा 
सकता है। इसी प्रकार आत्म तत्त्व के संसर्ग से पंचभूत जब चेतनायुक्त दिखते हैं, तभी उन्हें गुणों के प्रहार या दबाव 
से इच्छित आकार दिया जाता है। ] 

अथान्यत्राप्युक्ते शरीरमिदं मैथुनादेवोद्धृतं संविद्धयुपेत॑ं निरय एव मूत्रद्वारेण 
निष्क्रान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनानुलिप्तं चर्मणावबद्धं विण्मृत्रे पित्तकफमज्ञामेदोवसाभिरन्यैश्च 
मलैरबहुभि: परिपूर्ण कोश इवावसतन्नेति ॥ ४॥ 


प्रपाठक ४ मन्त्र २ ३८९ 


इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर यह भी संकेत मिलता है कि स्त्री-पुरुष के संयोग से जिस 
शरीर का प्रादुर्भाव होता है, वह चेतना शून्य है तथा नरक जैसा प्रतीत होता है। मूत्र द्वार से बहिर्गमन होने 
वाला यह शरीर हड्डियों के द्वारा गठित किया गया है। मांस से अनुलिप्त है तथा चर्म के द्वारा आबद्ध किया 
गया है। मल, मूत्र, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, वसा आदि से युक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरह के मलों 
से भी परिपूर्ण है। यह शरीर ऐसा लगता है कि सभी विकार युक्त पदार्थों का कोषागार ही है॥ ४॥ 

अथान्यत्राप्युक्ते संमोहो भयं विषादो निद्रा तन्द्री त्रणो जरा शोक: क्षुत्पिपासा 
कार्पण्यं क्रोधो नास्तिक्यमज्ञानं मात्सर्य वैकारुण्यं मूढत्व॑ नि्त्री डत्वं निकृतत्वमुद्धतत्वमस- 
मत्वमिति तामसान्वितस्तृष्णा स्न्रेहो रागो लोभो हिंसा रतिदृष्टिव्यापृतत्वमीर्ष्या काममस्थिरत्व॑ं 
चञ्जलत्वं जिहीर्षा थों पार्जनं मित्रानुग्रहणं परिग्रहावलम्बो $निष्टे घ्विन्द्रिया थे षु 
द्विष्टिरिप्टेष्वभिषड़ इति राजसान्वितैः परिपूर्ण एतैरभिभूत इत्ययं भूतात्मा तस्मान्नाना- 
रूपाण्याप्रोतीत्याप्रोतीति॥ ५॥ ह 

एक अन्य स्थान में यह भी कहा गया है कि मोह, भय, विषाद, निद्रा, तन्द्रा, वृद्धावस्था, शोक, 
दुःख, भूख, प्यास, कार्पण्य (दीनता), क्रोध, नास्तिकतां, अज्ञान, मात्सर्य, विकार, मूढ़ता, निर्लज्जता, 
उद्धतता, विषमता, कृतप्नता आदि तमोगुण के विकारों से यह शरीर परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तृष्णा, 
स्नेह, रोग, लोभ, हिंसा, काम-दृष्टि, व्यापार, ईर्ष्या, स्वेच्छाचारिता, चंचलता, किसी की वस्तु को ग्रहण 
करने की इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, मित्रों का अनुग्रह, परिग्रह का आश्रय, इन्द्रियों का अप्रिय विषयों से 
ट्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति आदि रजोगुण से युक्त विकार भी उस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन 
सभी विकारों के द्वारा यह भूतात्मा पराभव को प्राप्त होता है तथा पुनः अनेक रूपों को प्राप्त करता है॥ ५॥ 
7+5+*(छै-+७-- एफ 

॥ चतुर्थ: प्रपाठक: ॥ 

ते ह खल्वथोर्ध्वरेतसो उतिविस्मिता अतिसमेत्योचुर्भगवन्नमस्ते त्व॑ं नः शाधि 
त्वमस्माकं गतिरन्या न विद्यत इत्यस्य को 5तिथिभूतात्मनो येनेदं हित्वात्मन्येव सायुज्यमुपैति 
तान्होवाच ॥ १॥ 

ब्रह्मा जी के द्वारा दिये हुए उपदेश को सुनकर ऊर्ध्वरेता (अखण्ड ब्रह्मचारी) श्रेष्ठ मुनि वालखिल्य 
जी अत्यधिक विस्मित हुए एवं निकट में जाकर कहा-हे भगवन्‌! आपको नमस्कार है। आप ही हमें शरण 
देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा शरण स्थल नहीं। अतः आप हमें यह समझाएँ कि इस 
भूतात्मा का अतिथि कौन है, जिसके लिए यह सर्वस्व त्यागकर आत्मा में ही सायुज्य प्राप्त करता है 2॥ १॥ 

अथान्यत्राप्युक्ते महानदीषूर्मय इव निवर्तकमस्य यत्पुराकृतं समुद्रवेलेव दुर्निवार्यमस्य 
मृत्योरागमनं सदसत्फलमरयहिं पाशै: पशुरिव बद्धं बन्धनस्थस्येवास्वातन्त्र्यं यमविषयस्थ- 
स्थेव बहुभयावस्थं मदिरोन्मत्त इवामोदमदिरोन्मत्तं पाप्मना गृहीत इव भ्राम्यमाणं महोरगदष्ट 
इवब विपद्ृष्ट महान्धकार इव रागान्धमिन्रजालमिव मायामयं स्वप्र इव मिथ्यादर्शन कदली- 
गर्भ इवासारं नट इव क्षणवेषं चित्रभित्तिरिव मिथ्यामनोरममित्यथोक्तम्‌ । शब्दस्पर्शादयो 
ये<र्था अनर्था इब ते स्थिता: । येष्वासक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च पर पदम्‌ ॥ २॥ 


३९० मैत्रायण्युपनिषद्‌ 


ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ मुने ! एक अन्य स्थान में कहा गया है कि जैसे बड़ी-बड़ी नदियों 
में तरंगें उठती रहती हैं, वैसे ही भूतात्मा में पूर्वकाल में किये हुए कर्म पाये जाते हैं। उन किये हुए कर्मों 
का फल इसे भोगना ही पड़ता है। पुन: जिस तरह समुद्र का किनारा लहरों के अन्त होने के लिए आवश्यक 
है, उसी तरह भूतात्मा के लिए मृत्यु भी अति आवश्यक है, वह शुभ व अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप 
बन्धनों में पशुओं की तरह आबद्ध हुआ परतन्त्र- सा बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह (भूतात्मा) 
यम के राज्य में ही निवास करता है। इस तरह वह भूतात्मा हमेशा डरा हुआ सा ही बना रहता है। विषय- 
वासना की सुखरूपी मदिरा का पान करके वह मतवाला हो जाता है। पापरूपी भूत के द्वारा आवेशित हुआ 
वह यत्र-तत्र भटकता रहता है। इस प्रकार वह विपत्ति में विषधर सर्प-दंश की भाँति दुःख भोगता है। 
विषय-वासनाओं की इच्छा के अनुरूप घने अन्धकार में रहता हुआ वह अन्धा ही हो जाता है। जादूगर के 
जादू की भाँति वह माया से परिपूर्ण है, स्वप्रवत्‌ वह मिथ्या ही परिलक्षित होता है। केले के वृक्ष के अन्त: 
भाग की भाँति वह सार रहित है और नट (तमाशा दिखाने वाले) की भाँति वह प्रतिक्षण नवीन से नवीनतम 
वेशों को धारण करता रहता है तथा चित्रों से सुसज्जित दीवार की तरह उसका बाह्य आवरण ही सुन्दर रहता 
है। इसके पश्चात्‌ यह भी कहा गया है कि शब्द, स्पर्श आदि विषय साररहित हैं। उन सार रहित विषयों में 
आसक्त हुआ भूतात्मा स्वयं को ही यथार्थतया स्मरण नहीं रख पाता है ॥ २॥ 

अयं वाव खल्वस्य प्रतिविधिर्भूतात्मनो यदेव विद्याधिगमस्य धर्मस्यानुचरणं 
स्वाश्रमेष्वेवानुक्रमणं स्वधर्म एव सर्व धत्ते स्तम्बशाखेवेतराण्यनेनोर्ध्वभाग्भवत्यन्यथाध: 
पतत्येष स्वधर्माभिभूतो यो वेदेषु न स्वधर्मातिक्रमेणा श्रमी भवत्या श्रमेष्वेवावस्थितस्तपस्वी 
चेत्युच्यत एतदप्युक्ते नातपस्कस्यात्मध्यानेडधिगम: कर्मशुद्धिर्वेत्येवं ह्ञाह। तपसा प्राप्यतें 
सत्त्वं सत्त्वात्संप्राप्पते मनः । मनसा प्राप्यते त्वात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तत इति ॥ ३॥ 

इस भूतात्मा की मुक्ति का उपाय ब्रह्मा जी इस प्रकार बताते हैं- ज्ञान की प्राप्ति जिस धर्म से हो 
सके, ऐसे श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहिए तथा अपने आश्रम धर्म का सदा पालन करना चाहिए । अन्य 
धर्म तो गुल्म (तृण) की शाखा की भाँति असत्य हैं। अत: वह ( भूतात्मा) अपने धर्म के द्वारा ही प्रगति 
को प्राप्त करता है, अन्य तरह के धर्मों से तो उसे अवनति की ओर ही जाना पड़ता है। बेद में वर्णित स्वधर्म 
का परित्याग करने वाला आश्रमी नहीं कहा जा सकता। जो (व्यक्ति) आश्रम धर्म का निर्वाह करता है, 
वही तपस्वी है। यह भी कहा गया है कि जो तपस्वी नहीं है, उसका ध्यान आत्मा में नहीं एकाग्र होता। 
इस कारण से उसकी कर्म शुद्धि नहीं हो पाती। तप के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर मन अपने वश में हो जाता है। मन के वशीभूत होने पर आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है और 
आत्मा की उपलब्धि से इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है॥ ३॥ 

[ आश्रम का अर्थ होता है, जहाँ आश्नित-स्थित है। जो चेतना अग्नि में स्थित है, वह अग्नि के अनुरूप धर्म 
का पालन करती है, जो जल में अथवा वायु में है; वह उसी के अनुरूप धर्म का पालन करती है। इसी तरह मनुष्य 
शरीरस्थ चेतना-आत्मा को मानव धर्म का तथा उसके अन्तर्गत देश, काल, पात्र के अनुरूप धर्म का पालन करना 
चाहिए। इसी धर्म पालन रूप तप से कर्मशुद्ध्रि द्वारा मोक्ष का अधिकार बनता है। ] 


अन्नैते श्रोका भवन्ति- 

यथा निरिन्धनो वह्लिः स्वयोनावुपशाम्यति । 

तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति॥ क॥ 

यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ श्लोकों के द्वारा भी श्रेष्ठ मुनि वालखिल्य जी को समझाने का प्रयास किया है- ' 
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जैसे अग्नि में लकड़ी के जलकर समाप्त होने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में शान्त हो जाती है, 
वैसे ही वृत्तियों का क्षय होने पर चित्त स्वयं ही अपने उत्पत्ति स्थल में शान्त हो जाता है॥ क॥ 

स्वयोनावुपशान्तस्थ मनस: सत्यगामिनः । 

इन्द्रियार्था विमूढस्यानुता: कर्मवशानुगा: ॥ ख॥ 

अपने उद्गम स्थल में शान्त मन जब सत्य की ओर गमन करता है, तब कर्म के वशीभूत इन्द्रियों 
के प्रति आसक्ति आदि भोग विषय उसे असत्य प्रतीत होते हैं॥ ख॥ 

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्लेन शोधयेत्‌। 

यच्चित्तस्तनन्‍्मयो भवति गुहामेतत्सनातनम्‌॥ ग। 

चित्त ही संसार है, इस कारण प्रयत्रपूर्वक चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार (व्यक्ति) का 
चित्त होता है, उसी प्रकार ही उसे गति (दशा) प्राप्त होती है। यही सनातन नियम है॥ ग॥ 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌। 

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमएनुते।॥ घ॥ 

चित्त के शान्त होने पर शुभ और अशुभ कर्म विनष्ट हो जाते हैं।चित्त के द्वारा शान्त हुआ व्यक्ति जब 
(चिन्तन के माध्यम से) आत्मा में स्थित होता है, तभी उसे अक्षय आनन्द की अनुभूति होती है॥ घ॥ 

समासक्त यदा चित्त जन्तोर्विषयगोचरे । 

यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ डः॥ 

मनुष्य का चित्त जितना अधिक विषय-वासनाओं (भोगों) में आसक्त होता है, यदि उतना ही कहीं 
(उसका चित्त) “ब्रह्म' के प्रति आसक्त हो जाए , तो फिर उसे वासनादि विषयों के बन्धन से मुक्ति क्यों 
नमिल जाए? ॥ ड॥ 

मनो हि द्विविधं प्रोक्ते शुद्ध चाशुद्धमेव च । 

अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌॥ च॥ 

शुद्ध और अशुद्ध यह दो स्थितियाँ मन की कही गयी हैं। कामनाओं के संकल्प से युक्त (मन) 
अशुद्ध है तथा कामनाओं का परित्याग कर देने वाला मन ही शुद्ध है॥ च॥ 

लयविक्षेपरहितं मन: कृत्वा सुनिश्चलम्‌। 

यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌॥ छ॥ 

लय और विक्षेपरहित 'मन' पूर्णरूपेण निश्चल (स्थिर) हो जाता है और जब मनोभावों (काममाओं ) 
का समापन हो जाता है, तभी वह परम-पद रूप को प्राप्त होता है॥ छ॥ 

तावदेव निरोद्धव्यं हदि यावत्क्षयं गतम्‌। 

एतज्ज्ञानं च मोक्ष च शेषास्तु ग्रन्थविस्तरा: ॥ ज॥ 

जब तक मन का क्षय (विनाश) न हो, तब तक ही उसका हृदय में निरोध करना चाहिए। मात्र 
यही ज्ञान एवं मोक्ष का सार है, अन्य शेष का तो ग्रन्थों में विस्तार किया गया है॥ ज॥ 

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं लभेत्‌। 

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्‍्त:करणेन गृह्मते ॥झ॥ 
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समाधि के द्वारा जिसके मल का परिशोधन हो गया है तथा जो आत्मा में बिलीन हो गया है, ऐसा 
“चित्त' ही आनन्दानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। तब उसका वर्णन वाणी के द्वारा करने में कोई भी समर्थ 
नहीं है, उसको तो मात्र अन्त:करण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है॥ झ॥ 

अपामपो3ग्रिरम्नो वा व्योप्नि व्योम न लक्षयेत्‌। 

एवमन्तर्गतं चित्त पुरुष: प्रतिमुच्यते॥ ज॥ 

जैसे जल में जल, अग्नि में अग्रि और आकाश में आकाश का विलय हो जाने पर उसके सभी 
भिन्न-भिन्न रूप परिलक्षित नहीं होते, वैसे ही चित्त का (आत्मा में) विलय हो जाने पर 'पुरुष' मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता है॥ ज॥ 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमो क्षयो: । 

बन्धाय विषयासक्त मुक्तद्यै निर्विषयं स्मृतमिति॥ ट॥ 

“मन! ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन ही बन्धन का 
कारण है तथा विषयों से रहित अर्थात्‌ विषयों में आसक्त न रहने वाला “मन' ही मुक्ति का कारण है॥ ट॥ 

अथ यथेयं कौत्सायनिस्तुति:-त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्व॑ 

रुद्रस्त्वं प्रजापति: । त्वमग्रिर्वरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकर: ॥ ठ॥ 

इसी प्रकार कौत्सायनि ऋषि को भी प्रशंसोक्ति है-' तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो। तुम प्रजापति 
हो, तुम अग्नि हो, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इन्द्र हो और तुम्हीं निशाकर (चन्द्रमा) हो'॥ ठ॥ 

त्वं मनुस्त्वं यमश्च त्वं पृथिवी त्वमथाच्युत:। 

स्वार्थ स्वाभाविके<र्थ च बहुधा तिष्ठसे दिवि ॥ ड॥ 

तुम मनु हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम्हीं अपने विषय रूप में स्वाभाविक अर्थ 
हो तथा तुम्हीं स्वयं अपने-आप में भी विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित रहते हो॥ ड ॥ 

विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत्‌। 

विधभुग्विश्वमायस्त्वं विश्वक्रीडारति: प्रभु: ॥ ढ ॥ 

हे सर्वेश्वर! आपको नमस्कार है। आप ही सम्पूर्ण विश्व की आत्मा हैं, विश्व के समस्त कार्यों को 
करने वाले हैं। सभी के भरण-पोषण करने वाले हैं। सब प्रकार की माया को धारण करने वाले, सर्वत्र 
विश्व-क्रीड़ा में प्रेम रखने वाले आप सभी के प्रभु हैं॥ ढ ॥ 

नम: शान्तात्मने तुभ्यं नमो गुह्मतमाय च। 

अच्ि्त्यायाप्रमेघाय अनादिनिधनाय चेति॥ ण ॥ ४॥ 

हे शान्त आत्मा वाले! आपको नमस्कार है। अतिशय गूढ़, अचिन्त्य, प्रमाणों से न जान सकने योग्य 
एवं आदि-अन्त रहित आपके लिए नमन-वंदन है ॥ ण॥ ४॥ 

तमो वा इृदमेकमास तत्पश्चात्तत्परेणेरितं विषयत्व॑ं प्रयात्येतद्वै रजसो रूप॑ तद्रज:ः 
खल्वीरितं विषमत्तं प्रयात्येतद्वै तमसो रूप॑ तत्तम: खल्वीरितं तमस:संप्रास्त्रवत्येतद्वै सत्त्वस्य 
रूप॑ तत्सत्त्वमेवेरितं तत्सत्त्वात्संप्रास््रवत्सों इशो 5यं यश्चेतनमात्र: प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञ: 
संकल्पाध्यवसायाभिमानलिड्: प्रजापतिस्तस्य प्रोक्ता अग्ूयास्तनवो ब्रह्मा. रुद्रो 
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विष्णुरित्यथ यो ह खलु वावास्य राजसोंइशो उसौ स यो5यं ब्रह्माथ यो ह खलु वावास्य 
तामसों5शो उसौ स यो5यं रुद्रो5थ यो ह खलु वावास्य सात्त्विकोंइशो उसौ स एव विष्णु: 
स वा एष एकस्त्रिधाभूतो5ष्टथैकादशधा द्वादशधाउपरिमितधा चोद्धूत उद्धूतत्वाद्धूतेषु 
चरति प्रतिष्ठा सर्वभूतानामधिपतिर्बभूवेत्यसावात्मान्तर्ब॑हिश्चान्तर्बहिश्च ॥ ५॥ 

सृष्टि-रचना के पूर्व यह भूतात्मा) केवल अन्धकार (अज्ञान) रूप ही था। उत्सश्वात्‌ परमात्मा द्वारा 
प्रेरणा प्राप्त करके इन्द्रियों के विषय रूप में परिणत हो गया । इन (रूपों) में से यह वस्तु रजोगुण के रूप 
में है। यह तमोगुण का भी स्वरूप है अर्थात्‌ प्रेरणा प्रात तमोगुण ही तमोगुण में से प्रकट होता है । यह सत्त्व 
गुण का भी रूप है अर्थात्‌ प्रेरणा प्राप्त हुआ सत्त्वगुण ही सत्त्वगुणों में से स़्वित हुआ है। जो यह चेतन सत्ता 
हर भूत-प्राणियों में क्षेत्र्ष जीव रूप से स्थिर है और परमात्मा का अंश है। वह संकल्प युक्त और 
अध्यवसायी, दृढ़निश्चयी है, अहंकार रूप (मैं पन) से पहचाना जाने वाला तथा समस्त प्रजा का पति है। 
ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र को ही परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस परमात्म' ८ 
रजोगुण अंश को “ब्रह्मा ' कहा गया है, तमोगुण अंश को 'रुद्र' और जो सतोगुण अंश है, उसे 'विल्म ' कहा 
गया है। इस कारण से वह एक ही परमात्मा तीन (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र) रूपों में, आठ (अष्टवसु) «| में 
ग्यारह(रुद्र)रूपों में, बारह (आदित्य) रूपों में दथा अन्य (असंख्य संसारी जन रूप) अगणिद -+म॑ 
उत्पन्न हुआ है | वह इस तरह 'उद्भूत' होते हुए भी प्रत्येक भूतों-प्राणियों में स्थित है। वही समस्त प्राणियों 
का अधिष्ठाता है और वही अन्दर-बाहर आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही अन्दर और बाहर है॥ ५॥ 
ज+7७+७++०-- पफपफ 

॥ पंचम: प्रपाठक:॥ 

द्विधा वा एब आत्मानं बिभर्त्ययं यः प्राणो यश्चासावादित्यो5थ द्वौ वा एतावास्तां 
पदञ्ञधा नामान्तर्बहिश्चाहोरात्रे तौ व्यावर्तेते असौ वा आदित्यो बहिरात्मान्तरात्मा प्राणो 
बहिरात्मागत्यान्तरात्मनानुमीयते। गतिरित्येवं ह्याह यः कश्िद्दिद्वानपहतपाप्मा- 
ध्यक्षो5वदातमनास्तन्निष्ठ आवृत्तचक्षु: सो3न्तरात्मागत्या बहिरात्मनोनुमीयते गतिरित्येवं 
हाहाथ य एषो न्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुषो य: पश्यति मां हिरण्यवत्स एषो ्तरे ह॒त्पुष्कर 
एवाश्नितो5न्नमत्ति॥ १॥ 

वह परमात्मा दो प्रकार की आत्माओं (स्वरूपों) को ग्रहण करता है। यह जो प्राण है तथा जो सूर्य 
है, यही दोनों सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं। यह सूर्य बाह्य आत्मा है और प्राण अन्त: की आत्मा है। इसकी गति 
को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अतन्तरात्मा ही है। वेदों में कहा गया है कि यह आत्मा 
गतिरूप ही है। जिस विद्वान्‌ के पापों का शमन हो चुका है, वह सभी का अध्यक्ष होता है। उसका मन 
पवित्र होता है तथा उसकौ स्थिति परमात्मा में ही रहती है। उस (विद्वान्‌) का ज्ञान-चश्लु जाग्रतू हो जाता 
है तथा वह अन्तरात्मा में ही स्थिर रहता है। वह गतिशील होता हुआ बहिर्गमन कर जाता है। आत्मा की 
गति का अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा वेदों ने भी प्रतिपादित किया है। सूर्य के मध्य भाग में जो 
'पुरुष' स्वर्ण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो हमें हिरण्यमय अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, 
वही (पुरुष) हृदयरूपी कमल में स्थित रहते हुए अन्न को ग्रहण करता है॥ १॥ 
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[ आत्मा को गति रूप कहा गया है। सुचालक ( कन्डक्टर ) में इलैक्ट्रॉन तो हर समय उपस्थित रहते हैं, 
जब वे गतिशील होते हैं, तो विद्युत्‌ प्रवाह का आभास होता है। इसी प्रकार आत्म-तत्त्त, परमात्म-तत्त्त सभी जगह 
कण-कण में विद्यमान है, जब वह संकल्पपूर्वक गतिशील होता है, प_्रभी चेतना का आभास होता है। यह ऋषियों 
की अनुभूति से प्रकट हुआ तथ्य है। ] 

अथ य एषोउन्तरे हत्पुष्कर एवाश्रितो5न्नमत्ति स एषो5ग्रिर्दिवि श्रित: सौर: काला- 
ख्यो5दृश्य:सर्वभूतान्नमत्ति कः पुष्कर: किमयं वेद वा व तत्पुष्करं योडयमाकाशो- 
अस्येमाश्चतस्त्रो दिशश्चवतस्त्र उपदिशः संस्था अयमर्वागग्नि- परत एतौ प्राणादित्यावेता- 
वुपासीतोमित्यक्षेरेण व्याहतिभि: सावित्र्या चेति॥ २॥ 

जो (पुरुष) हृदय-कमल में विद्यमान एवं अन्न ग्रहण करता है, वही (पुरुष) इस सूर्य की अग्रि 
के रूप में आकाश में प्रतिष्ठित है। यही काल-नाम से युक्त (पुरुष) है। वह अदृश्य होते हुए भी सर्वभूत 
रूपी अन्न का भक्षण करता है। यह कमल क्या है ? यह क्या जानकारी रखता है ? इसका उत्तर यह है कि 
जो यह आकाश है, यही कमल है और इसमें निवास करने वाला वह समस्त प्रकार की जानकारी रखता 
है, वह इन चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में प्रतिष्ठित है। वह सभी से परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। इस प्राण और 
आदित्य की ३»कार से युक्त एवं व्याहृतियों सहित गायत्री-सावित्री महामन्त्र से उपासना करनी चाहिए॥ 

[ ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही गयी है, उस आलंकारिक उक्ति को ऋषि स्पष्ट करते हुए आकाश को 


ही कमल कहते हैं। परम व्योम में सुप्त स्थिति में परमात्मतत्त्व के नाभिक से स्फुरणा उभरी, वह कमल नाल 
कहलायी। जिस क्षेत्र में स्फुरणा हुई, वह कमल कहलाया। उसी में विकसित सृजन चेतना-ब्रह्मा ने सृष्टि की। ] 


द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चामूर्त चाथ यन्मूर्त तदसत्यं यदमूर्त तत्सत्यं तदब्हाय 
यदब्रह्म तज्योतिर्यज्ज्योति: स आदित्य: स वा एब ओमित्येतदात्मा स त्रेधात्मानं व्यकुरुत 
ओमिति तिस्त्रो मात्रा एताभिः सर्वमिदमोतं प्रोतं॑ चैवास्मिन्नित्येवं ह्याहैतद्वा आदित्य 
ओमित्येवं ध्यायंस्तथात्मानं युज्जीतेति ॥ ३॥ 

ब्रह्म के दो रूप हैं- मूर्त और अमूर्त | जो मूर्तरूप है, वह असत्य है और जो अमूर्त रूप है, वह सत्य 
है, वही (यथार्थ) ब्रह्म है। जो त्रह्म है, वही ज्योति है और जो ज्योति है, वही आदित्य है। वही 3»कार 
(प्रणव) है, वही आत्मा है। उसने अपने स्वरूप को तीन प्रकार से प्रकट किया है। 3»कार तीन मात्राओं 
से युक्त है। इसी 3“कार में सभी तत्त्व विद्यमान हैं, इस तरह श्रुति में वर्णन मिलता है। आदित्य ही 3>कार 
स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा का उसके साथ संयोजन करे ॥ ३॥ 

अथान्यत्राप्युक्तमथ खलु य उद्गीथ: स प्रणवो यः प्रणव: स उद्गीथ इत्यसावादित्य 
उद्वीथ एव प्रणव इत्येवं ह्याहोद्गीथ: प्रणवाख्यं प्रणेतारं नामरूपं विगतनिद्रं विजरमविमृत्युं 
पुनः पञ्ञधा ज्ञेयं निहितं गुहायामित्येवं ह्याहोर्ध्वमूलं वा आब्रह्मशाखा आकाश- 
वाय्वग्न्युदकभूम्यादय एकेनात्तमेतदब्रह्म तत्तस्यैतत्ते यदसावादित्य ओमित्येतदक्षरस्य 
चैतत्तस्मादोमित्यनेनैतदुपासीताजस्त्रमित्येको 5सय रसं बोधयीत इत्येवं ह्याहैतदेवाक्षरं 
पुण्यमेतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततू ॥ ४॥ 

तत्पश्चात्‌ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि जो उद्गीथ (उद्‌-प्राण, गीथ5 अभिव्यक्ति) 
है। वही ३*कार है। जो कार (प्रणव) है, वही उद्‌गीथ है। जो प्रारम्भिक नाम से युक्त तत्त्व है, वही 
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सभी को प्रादुर्भूत करने वाला है। वह नाम तथा रूप से युक्त है, निद्रारहित और वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु 
रहित है। इस प्रकार से उसे पाँच भागों (रूपों) में जानना चाहिए। वह हृदय रूप गुफा में ही निवास करता 
है, ऐसा. श्रुति का मत है। इस ३»कार रूप परमात्मा का मूल ऊर्ध्व की ओर और जहाँ तक ब्रह्म है, वहाँ 
तक इसकी शाखाएँ फैली हुई हैं। वे समस्त शाखाएँ आकाश, वायु, अग्रि, जल और पृथ्वी आदि के रूप 
में हैं।इस एक ही तत्त्व के माध्यम से यह सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वही ब्रह्म है। यह समस्त 
विश्व उस (5*कार) का ही स्वरूप है। यह सूर्य भी कार का ही रूप है। अत: 3“कार के द्वारा उस 
(सूर्य) की सदा प्रार्थना करनी चाहिए। इसी एकमात्र ३*कार से ही उसके रस का बोध किया जा सकता 
है, ऐसा श्रुतियों का मत है। यही पवित्र ' अक्षर रूप ब्रह्म है', इसी 3*काररूप अक्षर का बोध करके मनुष्य 
जो भी चाहे, इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है॥ ४॥ 

अथान्यत्राप्युक्ते स्तनयत्येषास्य तनूर्या ओमिति स्त्रीपुंनपुंसकमिति लिड्भवतू- 
येषाथाग्रिर्वायुरादित्य इति भास्वत्येषाथ रुद्रो विष्णुरित्यधिपतिरित्येषाथ गाहपत्यो 
दक्षिणाग्नरिराहवनीय इति मुखवत्येषाथ ऋग्यजु:सामेति विजानात्येषाथ भूर्भुव: स्वरिति 
लोकवत्येषाथ भूतं भव्यं भविष्यदिति कालवत्येषाथ प्राणो 5ग्नि: सूर्य इति प्रतापवत्येषा- 
थान्नमापश्चन्द्रमा इत्याप्यायनवत्येषाथ बुद्धिर्मनो 5हंकार इति चेतनवत्येषाथ प्राणो 5पानो 
व्यान इति प्राणवत्येके त्यजामीत्युक्तैताह प्रस्तोतार्पिता भवतीत्येवं ह्याहैतद्वै सत्यकाम परं 
चापरं च यदोमित्येतदक्षरमिति॥ ५॥ ह 

पुनः इसके पश्चात्‌ अन्यत्र कहा गया है कि इस (ब्रह्मा) का शरीर जो शब्द उच्चारित करता है, उसे 
3» कहते हैं। यह (3»कार) स्त्री-पुरुष एवं नपुंसंक इन तीनों लिड्जों से युक्त है। अग्नि, वायु एवं सूर्य के 
रूप में यह प्रकाश देने वाला है तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति स्वरूप है। गार्हपत्य, 
दक्षिणाग्रि और आहवनीय ये ही तीनों अग्रियाँ उसके तीन मुख हैं तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामबेद को 
भी वह जानने में समर्थ है। भू:, भुव: और स्व: ये तीन लोक भी इसी के रूप हैं। उस 3»कार रूप ब्रह्म 
के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीन काल हैं। प्राण, अग्नि और आदित्य उसके प्रताप हैं। अन्न, जल और 
चन्द्रमा उसके पोषक तत्त्व हैं। बुद्धि, मन और अहंकार ये तीनों उसकी चेतना हैं तथा प्राण, अपान एवं 
व्यान उसके प्राण हैं। ऐसा ही अनेकों ने कहा है। यह स्तुति करने वाला तथा स्वयं अर्पित करनेवाला कहा 
गया है, ऐसा श्रुति का वचन है। हे सत्य कामना वाले! यही (3»कार) पर एवं अपर रूप ब्रह्म है। यह 
3>कार ही अक्षर है॥ ५॥ 

अथ व्यात्तं वा इदमासीत्सत्यं प्रजापतिस्तपस्तत्प्वा अनुव्याहरद्धूर्भुवः स्वरित्येषा 
हाथ प्रजापते: स्थविष्ठा तनूर्वा लोकवतीति स्वरित्यस्या: शिरो नाभिर्भुवो भू: पादा 
आदित्यश्षक्षुरायत्त: पुरुषस्य महतो मात्राश्चक्ष॒षा हायं मात्राश्वरति सत्यं वै 
चक्षुरक्षिण्युधस्थितो हि पुरुष: सर्वार्थेषु वदत्येतस्माद्धूर्भुव: स्वरित्युपासीतान्न॑ हि प्रजापति- 
विश्वात्मा विश्वचक्षुरिवोपासितो भवतीत्येवं ह्याहैषा वै प्रजापतिपविं श्रभृत्तनूरेतस्यामिदं 
सर्वमन्तर्हिंतमस्मिश्व सर्वस्मिन्नेषान्त्हिंतेति तस्मादेषोपासीतेति॥ ६॥ 


इसके अनन्तर इस (3»काररूप ब्रह्म) ने जो विस्तार किया, वही सत्य है। प्रजापति ने कठोर तप 
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करके उन तीन व्याहतियों भू:, भुव: और स्व: का उच्चारण किया। यही (व्याहतियाँ) प्रजापति का स्थूल 
शरीर है। इसका निर्माण लोकों के द्वारा हुआ है। स्व: उसका मस्तक है, भुवः नाभि है, भू: पैर हैं और 
आदित्य उसके नेत्र हैं। यह सब उसके अधीन है। महापुरुषों की ये मात्राएँ (अंश) हैं। यह (पुरुष) नेत्रों 
के द्वारा इन मात्राओं में गमन करता है। सत्य ही नेत्र हैं। नेत्र में स्थित पुरुष ही सभी पदार्थों के विषय में 
बतलाता है। अतः भू:, भुव: और स्व: इस विधि के अनुसार ही उपासना करनी चाहिए। अन्न ही प्रजापति 
है। वह सभी का आत्मा तथा सभी का चक्षु है, वह उपास्य है, ऐसा वेद भी कहते हैं। यह प्रजापति ही 
समस्त विश्व को धारण करने वाला शरीर है, इसमें वह सभी कुछ स्थित है तथा वह इन सभी में विद्यमान 
है। अत: इसी श्रेष्ठ तत्त्की उपासना करनी चाहिए॥ ६॥ 

तत्सवितुर्वरेण्यमित्यसौ वा आदित्य: सविता स वा एवं प्रवरणाय आत्मकामेनेत्या- 
हुरब्रह्मवादिनो 5थ भर्गों देवस्य धीमहीति सविता वे ते5वस्थिता योउ5स्य भर्ग: कं 
संचिन्तयामीत्याहुर्ब्रह्यगादिनो 5 थ धियो यो न: प्रचोदयादिति बुद्धयो वै धियस्ता योउस्माक 
प्रचोदयादित्याहुर्ब्रह्यगादिनो5थ भर्ग इति यो ह वा अस्मिन्नादित्ये निहितस्तारके5क्षिणि 
वैष भगखियो भाभिर्गतिरस्य हीति भर्गो भर्जति वैष भर्ग इति रुद्रो ब्रह्मयवादिनोइथ भ 
इति भासयतीमाल्लोकान्‌ र इति रक्जयतीमानि भूतानि ग इति गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्य- 
स्मादिमाः प्रजास्तस्माद्धरगत्वाद्धर्ग:। शश्वत्सूयमानत्वात्सूर्य: सवनात्सविता55दाना- 
दादित्य: पवनात्पावमानो5थायनादादित्य इत्येवं ह्याह खल्वात्मनात्मामृताख्यक्षेता मनन्‍्ता 
गन्ता स्त्रष्टा3नन्दयिता कर्ता वक्ता रसयिता पघ्राता स्पर्शयिता च विभुर्विग्रहे सन्निविष्ट 
इत्येवं ह्वाहाथ यत्र द्वैतीभूतं विज्ञान तत्र हि श्रूणोति पश्यति जिप्नति रसयते चैव स्पर्शयति 
सर्वमात्मा जानीतेति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं कार्यकारणनिर्मुक्त निर्वचचनमनौपम्यं निरुपाख्य॑ 
कि तदड़ वाच्यम्‌ ॥ ७॥ 

*तत्सवितुर्वरेण्य॑' यही उस सविता का प्रकाश है अथवा स्वयं ही यह आदित्य है और यही समस्त 
प्राणि-समुदाय को उत्पन्न करने वाला “सविता' है। ऐसा जानकर आत्मतत्त्व की इच्छा रखने वाले को, 
उसी को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले कहते हैं। अब ' भर्गो 
देवस्य धीमहि ' इस पद का विवेचन करते हैं; इसके अनुसार क्योंकि वह ' भर्ग ' सम्मुख ही उपस्थित रहता 
है। उनका जो “ भर्ग' है, वह बुद्धि (ज्ञान) को प्राप्त करता रहता है। ब्रह्मवादी प्राय: प्रश्न करते रहते हैं कि 
हम किसका चिंतन करें ? तो इसका उत्तर यह है कि हम उस ' भर्ग शक्ति' का ही ध्यान करें। अब 'घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌' की विवेचना करते हैं। इसके अनुसार बुद्धि को ही 'धी' कहते हैं।'जो हमारी बुद्धि 
को प्रेरणा प्रदान करता है - सन्मार्ग की ओर उन्मुख करता है' ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। ' भर्ग' वही है, 
जो सूर्य में निहित है। आँख की पुतली में भी ' भर्ग” स्थित है। इसकी कान्ति से मनुष्य गति करता है, अतः 
यह 'भर्ग” है अथवा यह सभी को तप्त करता है, इस कारण से यह ' भर्ग' कहलाता है। यह रुद्र को ब्रह्म 
मानने वालों के विचार हैं। ' भ' अर्थात्‌ लोकों को प्रकाशित करने वाला, 'र' अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का 
रज्जन करने वाला एवं “ग' अर्थात्‌ प्राणियों-प्रजाओं के गमनागमन का आधार स्वरूप, इस प्रकार भ, र, 
ग होने से भर्ग है । निरन्तर प्रसव (जन्म देने) के कारण सूर्य कहलाता है, सबको प्रादुर्भूत करने के कारण 
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“सविता' कहलाता है। सबको प्रकाश देने के कारण आदित्य और सबको पवित्र करता है, इससे 
पवमान कहलाता है अथवा सभी की ओर गमन करने से तथा सभी का अयन (आश्रय स्थल) होने 
से उसे ' आदित्य ' कहते हैं। वह स्वयं ही आत्मा है। इसका नाम अमृत है, सर्वज्ञ है, चिन्तन करता 
है, गति करता है, सृजन करता है, आनन्द प्रदान करता है, स्वयं कहता है, स्वाद लेता है, सूँघता है, 
स्पर्श करता है, समस्त शरीर में व्याप्त रहता है और उत्तम स्वाद से युक्त है, ऐसा (वेद) कहते हैं । 
जहाँ पर विज्ञान द्वैत (दो) रूप में होता है, वहाँ जो सुनता है, देखता है, सूँघता है, स्वाद लेता है और 
स्पर्श करता है, वह सब आत्मा ही है, इस तरह से तुम ऐसा निश्चय रखो । जहाँ विज्ञान अद्ठैत हो 
जाता है, वहाँ कार्य और कारण से रहित, वर्णनातीत, उपमारहित तथा व्याख्या विहीन हो जाता है। 
ऐसे उस ' भर्ग-शक्ति ' के संदर्भ में क्या कहा जाए 2॥ ७॥ 

एष हि खल्वात्मेशान: शंभुर्भवो रुद्र: प्रजापतिर्वि श्रसृड्धिरण्यगर्भ: सत्यं प्राणो 
हंस: शास्ता विष्णुर्नारायणो3र्क: सविता धाता सप्राडिन्द्र इन्दुरिति य एब तपत्यग्रिना 
पिहितः सहस्त्राक्षेण हिरण्मयेनानन्देनेष वाव विजिज्ञासितव्यो न्वेष्टव्य: सर्वभूतेभ्यो5भयं 
दत्त्वारण्यं गत्वाथ बहिःकृतेन्द्रियार्थानस्वशरीरादुपलभते5थैनमिति विश्वरूपं हरिणं 
जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌ । सहस्त्रश्टिम: शतधा वर्तमान: प्राण: 
प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ ८॥ 

(हे श्रेष्ठ मुने!)) यही आत्मा है, यही सबका नियन्ता, ईश्वर, शंकर, भव, रुद्र, प्रजापति, 
विश्वस्रष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शास्ता (उपदेशक ), विष्णु , नारायण, अर्क, सविता, धाता, 
सम्राट्‌, इन्द्र और चन्द्र भी वही है। जो इस अग्नि के रूप में तप है और सहस्रों के चक्षु रूप में 
प्रकाशमय आनन्द से परिपूर्ण है, वही जानने योग्य है। सभी प्राणियों को अभय-दान प्रदान करके 
तपोवन में जाकर उस ' <&कार' का अनुसंधान करना चाहिए। (जो मनुष्य) इन्द्रियों के विषय- 
भोगों का बहिष्कार करते हैं, उनको अपने शरीर में से ही वह (प्रकाश तत्त्व) प्राप्त हो जाता है । यही 
विश्वरूप, मनोहर, जन्म ग्रहण करने वालों का पूर्ण ज्ञाता है, सभी का परम आश्रय स्थल और 
ज्योतिरूप से तप्त (प्रकाशित) होता है। यह सूर्य-सविता (परमात्मा) सहस्तरों रश्मियों से युक्त, 
सैकड़ों तरह से वर्तमान तथा समस्त प्रजाजनों का प्राणरूप होकर प्रकट होता है॥ ८ ॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» आप्यायतन्तु........... इति। शान्ति: ॥ 


॥ इति मैत्रायण्युपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ शवसड्डूल्पापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ ' ईशोपनिषद्‌' की तरह ही शुक्ल यजुर्वेद का अंश ( अध्याय ३४ मन्त्र १-६ ) है। इसमें केवल 
छ: मंत्र हैं, जिनमें मन की अद्भुत सामथ्यों का वर्णन करते हुए उस मन को 'शिव संकल्प ' युक्त बनाने की प्रार्थना 
की गयी है। मनुष्य का मन बड़ा सामर्थ्यवान्‌ है, उसमें जो संकल्प जाग जाएँ, उससे उसे विरत करना बड़ा कठिन 
है। इसलिए ऋषि उसे शुभ-कल्याणकारी संकल्पयुक्त बनाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। मंत्रों का गठन इतना 
सारगर्भित एवं भावपूर्ण बन पड़ा है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से एक उपनिषद्‌ की मान्यता दी गयी है। 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथेवैति। 

दूरड्रमं ज्योतिषां ज्योतिरिकं तन्मे मनः शिवसड्डूल्पमस्तु॥ १॥ 

है परमात्मन्‌। जो मन जाग्रत्‌ अवस्था में दूर-दूर तक गमन करता है और उसी प्रकार सुप्तावस्था में 
भी दूर-दूर तक जाता है; वही (मन) निश्चित रूप से इन्द्रियों का प्रकाशक है, जीवात्मा का एकमात्र माध्यम 
है, ऐसा हमारा वह मन श्रेष्ट-कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो॥ १॥ 

येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्थेषु धीरा:। 

यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन: शिवसड्डूल्पमस्तु॥ २॥ 

हे परमेश्वर! जिस मन के द्वारा मनीषीगण यज्ञ आदि सत्कर्मों का सम्पादन करते हैं। जो सबके शरीर 
में विद्यमान है तथा यज्ञादिकों में अपूर्ब एवं आदरणीय भाव से सुशोभित रहता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ 
कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो॥ २॥ 

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्व यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। 

यस्मान्न ऋते किझ्ञन कर्म क्रियते तनन्‍मे मनः शिवसड्डूल्पमस्तु॥ ३॥ 

है प्रभो! जो मन प्रखर ज्ञान से सम्पन्न, चेतनशील, धेर्य सम्पन्न है, जो समस्त प्राणियों के अन्तःकरण 
में अमर प्रकाश-ज्योति:रूप में स्थित है, जिसके बिना कोई भी कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पाता; वह 
हमारा मन श्रेष्ठ- कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो ॥ ३॥ 

येनेदं भूतं॑ भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु ॥ ४॥ 

जिस अविनाशी मन को सामर्थ्य से सभी कालों का ज्ञान ( प्रत्यक्षीकरण) किया जाता है तथा जिसके 
द्वारा सप्त होतागण यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो॥ ४॥ 

यस्मिन्नचः साम यजू*षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: | 

यस्मिश्नित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन: शिवसड्डूल्पमस्तु ॥ ५॥ 

जिस (मन) में वैदिक ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम और यजुर्वेद के मन्त्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
हैं, जिस प्रकार रथ के पहिये में ' अरे' स्थित होते हैं तथा जिस मन में प्रजाजनों के समस्त ज्ञान समाहित हैं, 
ऐसा हमारा मन श्रेष्ट-कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो॥ ५॥ 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यात्रेनीयते3भीशुभिर्वाजिन इब। 

हत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठे तन्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु॥ ६॥ 

जिस प्रकार कुशल 'सारथि' लगाम के नियन्त्रण से गतिमान्‌ अश्वों को गन्तव्य पथ पर अभीष्ट दिशा 
में ले जाता है, उसी प्रकार जो मन मंनुष्यों को लक्ष्य तक पहुँचाता है, जो जरारहित, अतिवेगशील(मन) इस 
हृदय स्थान में स्थित है; ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो॥ ६॥ 


॥ शुकरहस्यापानषद्‌ ॥ 


यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। इस उपनिषद्‌ में महर्षि व्यास जी के आग्रह पर भगवान्‌ शिव ने 
शुकदेव जी को उपदेश दिया है। शुकदेवजी ने उनसे चार महावाक्यों १. ३७ प्रज्ञानं ब्रह्म, २. ३» अहं 
ब्रह्मास्मि, ३. ३» तत्त्वमसि एवं ४. ३» अयमात्मा ब्रह्म के सम्बन्ध में षडड्न्यास पूर्वक जानना चाहा। 
उपनिषद्‌ के पहले -दूसरे खण्डों में उक्त घटना, प्रश्न तथा न्‍्यासादि का वर्णन है। तीसरे खण्ड में चारों 
महावाकयों की व्याख्या पदविन्यास पूर्वक की गई है। अंत में इस ज्ञान को हृदयंगम करने से शुकदेव जी की 
चेतना का चराचर के साथ संयुक्त हो जाने का वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» सह नाववतु .............- इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अमृतनादोपनिषद्‌ ) 

अथातो रहस्योपनिषदं व्याख्यास्थाम: ॥ १॥ 

अब रहस्योपनिषद्‌ का वर्णन किया जाता है॥ १॥ 

देवर्षयो ब्रह्माणं संपूज्य प्रणिपत्य पप्रच्छुर्भगवन्नस्माकं रहस्योपनिषदं ब्रूहीति॥ २॥ 

एक बार देवर्षियों ने देव ब्रह्माजी की पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन 
किया - भगवन्‌! आप हमारे लिए रहस्योपनिषद्‌ का उपदेश करें॥ २॥ 

सोड5ब्नवीत्‌-पुरा व्यासो महातेजा: सर्ववेद: तपोनिधि: | प्रणिपत्य शिवं साम्बं 
कृताझललिरुवाच ह॥ ३॥ 

इस पर ब्रह्मा जी ने कहा-प्राचीनकाल में महातेजस्वी, तपोनिष्ठ, सम्पूर्ण वेदों के विग्रह स्वरूप श्री 
वेदव्यास जी ने पार्वती सहित भगवान्‌ शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की॥ ३॥ 
श्रीवेदव्यास उवाच- 

देवदेव महाप्राज्ञ पाशच्छेददृढद्गत। शुकस्य मम पुत्रस्य वेदसंस्कारकर्मणि॥ ४॥ 

ब्रह्मोपदेशकालो5यमिदानीं समुपस्थित: । ब्रह्मोपदेश: कर्त्तव्यो भवताद्य जगदगुरो ॥ 

श्री वेदव्यास बोले-हे देवों के देव-महादेव ! महाप्राज्ञ) हे जगत्‌ पाशों के उच्छेदक! हे सुदृढ़ 
ब्रतधारी ! मेरे पुत्र शुकदेव के वेदाध्ययन संस्कार कर्म में प्रणब और गायत्री मन्त्रोपेश का समय आ गया 
है। हे जगदगुरो! आप उसके लिए मन्त्रोपदेश कर्त्तव्य को स्वीकार करें॥ ४-५॥ 
ईश्वर उवाच - 

मयोपदिष्टे कैवल्ये साक्षादब्रह्मणि शाश्वते । 

विहाय पुत्रो निर्वेदात्प्रकाशं यास्यति स्वयम्‌॥ ६॥ 

भगवान्‌ शिव ने कहा- हे महामुने ! यदि मैं तुम्हारे पुत्र को शुद्धस्वरूप साक्षात्‌ सनातन परब्रह्म का 
उपदेश करूँगा, तो वह सब कुछ त्यागकर, वैराग्यवान्‌ होकर स्वयं ही प्रकाशस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा ॥६ ॥ 
श्री वेदव्यास उवाच - 

यथा तथा वा भवतु ह्युपनायनकर्मणि। उपदिष्टे मम सुते ब्रह्मणि त्वत्प्रसादत: ॥ 

श्री वेदव्यास जी ने निवेदन किया- चाहे जैसा भी हो, मेरे पुत्र के उपनयन संस्कार कर्म में आप 
अनुग्रहपूर्वक उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें ॥ ७॥ 


९22 शुकरहस्यापांनषद्‌ 


सर्वज्ञो भवतु क्षिप्रं मम पुत्रो महेश्वर। तव प्रसादसंपन्नो लभेन्मुक्ति चतुर्विधाम्‌॥ 

हे महेश्वर ! मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञाना हो और आपके अनुग्रह का पात्र बनकर बह चत्ुर्विध मुक्ति 
(सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सालोक्य) को प्राप्त हो जाए ॥ ८॥ 

तच्छुत्वा व्यासवचनं सर्वदेवर्षिसंसदि। | 

उपदेष्ठु स्थित: शम्भु: साम्बो दिव्यासने मुदा॥ ९॥ 

श्री वेदव्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान्‌ शिव भगवती उमा सहित देवर्षियों की सभा में 
उपदेश देने के लिए गये और प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए॥ ९॥ 

कृतकृत्य: शुकस्तत्र समागत्य सुभक्तिमान्‌। 

तस्मात्‌ स प्रणवं लब्ध्वा पुनरित्यब्रवीच्छिवम्‌॥ १०॥ 

वहाँ शुकदेव मुनि भगवान्‌ शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लाभ लेकर कृतकृत्य हुए। 
प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगे॥ १०॥ 
श्रीशुक उवाच- 

देवादिदेव सर्वज्ञ सच्चिदानन्दलक्षण। उमारमण भूतेश प्रसीद करुणानिधे॥ ११॥ 

मुनि शुकदेव जी ने निवेदन किया- हे देवों के आदि देव! हे सर्वज्ञ! हे सच्चिदानन्द स्वरूप ! हे 
उमापते! आप सम्पूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाले करुणा के भण्डार हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हों॥ ११॥ 

उपदिष्ट परंब्रह्म प्रणवान्तर्गतं परम्‌। तत्त्वमस्यादिवाक्यानां प्रज्ञादीनां विशेषत: ॥ 

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन घडड्रानि यथाक्रमम्‌। वक्तव्यानि रहस्यानि कृपयाद्य सदाशिव । 

आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे परब्रह्म का उपदेश किया है, परन्तु मैं विशेषरूप से 
'तत्त्वमसि', ' प्रज्ञानं ब्रह्म' प्रभति महावाक्यों का तत्त्व षडड्भन्यास क्रमपूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे 
सदाशिव ! कृपापूर्वक मेरे लिए उन रहस्यों को प्रकट करें॥ १२-१३॥ 
श्रीसदाशिव उवाच- 

साधु साधु महाप्राज्ञ शुक ज्ञाननिधे मुने। प्रष्टव्यं तु त्वया पृष्ठ रहस्यं वेदगर्भितम्‌॥ 

भगवान्‌ शिव ने कहा- हे ज्ञाननिधि मुनि शुकदेव ! तुम निश्चय ही महान प्रज्ञावान्‌ हो। तुमने वेदों 
के गूढ़ रहस्यों के व्यावहारिक स्वरूप का प्रश्न किया है॥ १४॥ 

रहस्योपनिषतन्नाम्ना सषपडड्भमिहोच्यते | यस्य विज्ञानमात्रेण मोक्ष: साक्षात्र संशय: ॥ 

सो मैं तुम्हिरे लिए इस रहस्योपनिषद्‌ नामक गूढ़ विषय का षडड्ढन्यास पूर्वक वर्णन करता हूँ। 
इसका (अनुभूतिजन्य) विशेष ज्ञान हो जाने से साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं है॥ १५॥ 

अड्डहीनानि वाक्यानि गुरुनोंपदिशेत्पुन: । 

सषडड्ान्युपदिशेन्महावाक्यानि कृत्स्रशः॥ १६॥ 

उपयुक्त यही है कि गुरु के द्वारा अड्रहीन वाक्यों का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए, सब 
महावाक्यों का षडंग सहित उपदेश करना चाहिए॥ १६॥ 

चतुर्णामपि वेदानां यथोपनिषदः शिर:। इयं रहस्योपनिषत्तथोपनिषदां शिर:॥ 

जैसे चारों वेदों में उपनिषददे सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे सम्पूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद्‌ सर्वश्रेष्ठ है॥ १७॥ 


मन्त्र २१ ४०१ 


रहस्योपनिषदलत्रह्म ध्यातं येन विपश्चिता । तीर्थमन्त्रे: श्रुतैर्जप्यैस्तस्य किं पुण्यहेतुभि: ॥ 

जिस तत्त्वदर्शोा विचारक ने इस रहस्योपनिषद्‌ में वर्णित ब्रह्म का चिन्तन-मनन किया है, उसे 
पुण्यदायक कारणों तीर्थ-सेवन, मन्त्र-पाठ, वेद-पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है 27॥ १८॥ 

वाक्यार्थस्य विचारेण यदाप्रोति शरच्छतम्‌। एकवारजपेनैव ऋष्यादिध्यानतश्न यत्‌॥ 
सौ शरद-ऋतुओं (वर्षों) तक महावाक्यों के अर्थों पर विचार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, 
वह फल इन वाक्यों के ऋष्यादि के स्मरण सहित एक बार जप करने से ही प्राप्त होता है॥ १९॥ 

३» अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हंस ऋषि: । अव्यक्तगायत्री छन्द: । परमहंसो 
देवता। ह॑ बीजमू। सः शक्ति: । सो5हं कीलकम्‌। मम परमहंसप्रीत्यर्थ महावाक्यजपे 
विनियोग:। सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अड्डृष्ठाभ्यां नम: । नित्यानन्दो ब्रह्म तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
नित्यानन्दमयं ब्रह्म मध्यमाभ्यां वषट्‌। यो वै भूमा अनामिकाभ्यां हुम्‌। यो वै भूमाधिपतिः 
कनिष्टिकाभ्यां वोौषट। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म हृदयाय नमः । नित्यानन्दो ब्रह्म शिरसे स्वाहा। नित्यानन्दमयं ब्रह्म शिखाये वषद्‌। 
यो वै भूमा कवचाय हुम्‌। यो वै भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वौषटू। एकमेवाद्ठितीयं ब्रह्म 
अस्त्राय फटू। भूर्भुवःसुवरोमिति दिग्बन्ध:।। २०॥ 

3& इस महावाक्य महामंत्र के हंस ऋषि हैं, अव्यक्त गायत्री छन्द है, परमहंस देवता हैं, हं बीज मंत्र 
है, सः शक्ति है, सोड5ह॑ कीलक है। परमहंस देवता की प्रीति के लिए महावाक्य जपने हेतु मेरे द्वारा 
विनियोग है। करन्यास के लिए ब्रह्म सत्य, ज्ञामयय और अनन्त है, उसे नमस्कार है- अँगूठे का स्पर्श ब्रह्म 
नित्य (शाश्रत) आनन्द स्वरूप है, उसे नमन है- तर्जनी अँगुली का स्पर्श। ब्रह्म नित्यआनन्दमय है, उसे 
नमन है- मध्यमा अँगुली का स्पर्श। जो अति- विस्तृत है (वह ब्रह्म है), उसे नमन है- अनामिका अँगुली 
का स्पर्श। जो अतिविस्तृत का (भी) अधिपति है (वह ब्रह्म है), उसे नमन है- कनिष्ठिका अँगुली का 
स्पर्श। ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है, उसे नमन है- करतल एवं कर पृष्ठ का स्पर्श। ब्रह्म सत्य, ज्ञानमय एवं 
अनन्त है उसे नमन है- हृदय (स्थान) का स्पर्श। ब्रह्म नित्य आनन्द स्वरूप है, उसे नमस्कार है, सिर का 
स्पर्श। ब्रह्म नित्य आनन्दमय है, उसे नमन है- शिखा का स्पर्श | जो विस्तृत है (वह ब्रह्म है), उसे ममन 
है- दायें -बाँयें कन्धे का स्पर्श। जो विस्तृत का अधिपति है, (वह ब्रह्म है), उसे नमन है- दोनों नेत्रों का 
स्पर्श। ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसे नमन है- दायें हाथ को सिर के ऊपर से घुमाकर बायें हाथ पर 
ताली बजाएँ। ३» (परब्रह्म) भू: (भू), भुवः (अन्तरिक्ष) और स्व: (च्युलोक) में संव्याप्त है, उसे 
नमस्कार है- सभी दिशाओं से रक्षा का विधान ॥ २०॥ 
ध्यानम्‌- 
नित्यानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति द्वन्द्यातीत॑ गगनसहृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। एक 
नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरुं त॑ नमामि॥ २१॥ 

ध्यान-जो सदा ही आनन्दरूप, श्रेष्ठ सुखदायी स्वरूप वाले, ज्ञान के साक्षात्‌ विग्रह रूप हैं। जो 
संसार के द्वन्द्दों (सुख-दुःखादि) से रहित, व्यापक आकाश के सदृश (निर्लिप्त) है तथा जो एक ही 
परमात्म तत्त्व को सदैव लक्ष्य किये रहते हैं। जो एक हैं, नित्य हैं, सदैब शुद्ध स्वरूप है, ( झंझावातों में) 


४०२ शुकरहस्योपनिषद्‌ 


अचल रहने वाले, सबकी बुद्धि में अधिष्ठित, सब प्राणियों के साक्षिरूप, राग-आसक्ति आदि भावों से दूर, 
लोभ, मोह, अहंकार जैसे सामान्य त्रिगुणों से रहित हैं, उन सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं॥ २१॥ 

अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा 3३% प्रज्ञानं ब्रहा॥ १॥ ३» अहं ब्रह्मास्मि॥ २॥॥ 
३» तत्त्वमसि ॥ ३॥ ३» अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४॥ तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति 
ते शिवसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति॥ २२॥ 

अब चार महावाक्य दिये जाते हैं। ३» प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म (प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म है) ॥ १॥ 3» अहं 
ब्रह्मास्मि( मैं ब्रह्म हूँ) ॥ २॥ 3» तत्त्वमसि( वह ब्रह्म तुम्हीं हो) ॥ ३॥ 3» अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा 
ब्रह्म है) ॥ ४॥ इनमें से यह “तत्त्वमसि' महावाक्य ब्रह्म से अभेद का प्रतिपादन करता है । जो साधक 
इसका जप (चिन्तन-मनन) करते हैं, वे भगवान्‌ शिव की सायुज्य मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं ॥ 

आगे “3० तत्त्वमसि' महावाक्य के 'तत्‌' पद के षडंग विनियोग एवं दिग्बन्ध सहित ध्यान का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है- 

तत्पदमहामन्त्रस्य । हंस ऋषि:। अव्यक्तगायत्री छन्‍्दः। परमहंसो देवता। हं 
बीजम्‌। सः शक्ति: | सो 5हं कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग: । तत्पुरु- 
षाय अच्ुष्ठाभ्यां नम:। ईशानाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। अघोराय मध्यमाभ्यां वषद्‌। 
सद्योजाताय अनामिकाभ्यां हुम्‌। वामदेवाय कनिष्टठिकाभ्यां वौषटू। तत्पुरुषेशानाघोर- 
सद्योजातवामदेवेभ्यो नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। एवं हृदयादिन्यास:। भूर्भुवः 
सुबरोमिति दिग्बन्ध: ॥ २३॥ 

तत्पुरुष को नमस्कार है- अँगूठे का स्पर्श। ईशान को नमन - तर्जनी का स्पर्श। अघोर को नमन- 
मध्यमा अँगुली का स्पर्श। सद्योजात को नमन- अनामिका का स्पर्श। वामदेव को नमन- कनिष्ठिका का 
स्पर्श तत्पुरुष, ईशान, अघोर, सद्योजात और वामदेव को नमन है- करतल-करपृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार 
हृदयादि न्यास का क्रम है। 3» (परमात्मा) भू: (भूलोक), भुवः (अन्तरिक्ष लोक) एवं स्व: (च्ुलोक) 
में संव्याप्त है- उसे नमस्कार है- सभी दिशाओं से रक्षा का विधान ॥ २३॥ 
ध्यानम्‌ - 

ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं शुद्ध बुद्ध मुक्तमप्यव्ययं च । 

सत्यं ज्ञानं सच्चिदानन्दस्त्यं ध्यायेदेवं तन्‍्महों भ्राजमानम्‌॥ २४॥ 

वह ज्ञानरूप, जानने योग्य है एवं ज्ञानगम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धिरूप, मुक्तरूप, 
अविनाशी रूप है। वही सत्य, ज्ञान, सच्चिदानंदरूप ध्यान करने योग्य है। हमें उस महातेजस्वी देव का 
ध्यान करना चाहिए॥ २४॥ 

आगे ' ३» तत्त्वमसि ' महावाक्य के 'त्वम्‌' पद के षडड़ विनियोग एवं दिग्बन्ध सहित ध्यान का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है- 

त्वंपदमहामन्त्रस्य विष्णुऋषि: | गायत्रीछन्द: । परमात्मा देवता। ऐं बीजम्‌ । क्लीं 
शक्ति: । सो: कीलकम्‌ । मम मुक्त्यर्थ जपे विनियोग:। वासुदेवाय अड्डृष्ठाभ्यां नमः। 
संकर्षणाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। प्रद्मुज्नाय मध्यमाभ्यां वषघट्‌। अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां 
हुम्‌। वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌। वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धेभ्य:ः करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यास:। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्ध:॥ २५॥ 
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यहाँ महामन्त्र के त्वम्‌ पद के ऋषि- विष्णु हैं। छन्द-गायत्री है। देवता- परमात्मा है। बीज- 'ऐं/ 
है। शक्ति- कक्‍्लीं है। कीलक-सौ: है। मेरी मुक्ति के लिए जप का विनियोग है। करन्यास- वासुदेव को 
नमस्कार है- अँगूठे का स्पर्श। संकर्षण को नमन- तर्जनी का स्पर्श। प्रद्युम्न को नमन- मध्यमा का स्पर्श | 
अनिरुद्ध को नमन- अनामिका का स्पर्श। वासुदेव को नमन- कनिष्ठिका का स्पर्श। वासुदेव, संकर्षण 
प्रद्ुम्न एवं अनिरुद्ध को नमन- करतल- कर पृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदयादिन्यास (अंगन्यास) का 
क्रम है। ' भूर्भुव: स्व: 3» ' यह दिग्बन्ध है॥ २५॥ 
ध्यानम्‌- 

जीवत्व सर्वभूतानां सर्वत्राखण्डविग्रहम्‌। 

चित्ताहंकारयन्तारं जीवाख्यं त्वं पदं भजे॥ २६॥ 

आप सभी प्राणियों में जीवस्वरूप हैं, सर्वत्र अखण्ड विग्रह रूप हैं तथा हमारे चित्त और अहंकार 
पर नियंत्रण करने वाले हैं| जीवों के रूप में त्वं (तत्त्वमसि के अन्तर्गत) पद की हम स्तुति करते हैं ॥ २६ ॥ 


आगे ' ३७ ' तत्त्वमसि महामनत्र के 'असि' पद के षडंग विनियोग एवं दिग्बन्ध सहित ध्यान का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है- 


असिपदमहामन्त्रस्य मन ऋषि:। गायत्री छनन्‍्दः। अर्धनारीश्वरो देवता। अव्यक्ता- 
दिबीजम्‌। नृसिंह: शक्ति: । परमात्मा कीलकम्‌। जीवब्रहौक्यार्थ जपे विनियोग: । पृथ्वीद्द्य- 
णुकाय अच्जुष्ठाभ्यां नमः । अब्द्धरणुकाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। तेजोद्दय्णुकाय मध्यमाभ्यां 
वषदटू। वायुद्ध॒ाणुकाय अनामिकाभ्यां हुमूं। आकाशद्ध्णुकाय कनिष्टिकाभ्यां वौषद। 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशद्वणुकेभ्य: करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। एवं हृदयादि न्यास: भूर्भुवः 
सुवरोमिति दिग्बन्ध:॥ २७॥ 

महामन्त्र के ' असि' पद के ऋषि- मन हैं । छन्द-गायत्री है। देवता-अर्धनारी श्वर हैं । बीज-अव्यक्तादि 
है। शक्ति-नृसिंह है। कीलक- परमात्मा है। जीव-ब्रह्म के ऐक्य के लिए जप में निम्न विनियोग है। 
करन्यास- पृथ्वी द्ृवणुक को नमन- अँगूठे का स्पर्श। अप्‌ (जल) द्वयणुक को नमन- तर्जनी का स्पर्श। 
तेज (अग्नि) द्वयणुक को नमन-मध्यमा का स्पर्श। वायु द्वदवणुक को नमन- अनामिका का स्पर्श। आकाश 
द्रयणुक को नमन- कनिष्ठिका का स्पर्श। पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा आकाश के द्वयणुक को नमन 
करतल-कर पृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदयादि न्यास का क्रम है। ' भूर्भुव: स्व: 3» यह दिग्बन्ध है ॥२७॥ 
ध्यानम्‌- 

जीवो ब्रह्मेति वाक्यार्थ यावदस्ति मनः:स्थिति: । 

ऐक्यं तत्त्वं लये कुर्वन्ध्यायेदसिपदं सदा॥ २८ ॥ 

जीव ही ब्रह्म है इस महावाक्य के अर्थ पर जो विचार करता -मन को स्थिर करता है, तथा ' असि' 
पद का सदैव चिन्तन-मनन करता है, वह तत्त्व को ऐक्य प्रदान करने में समर्थ होता है (पंचतत्त्व अन्त में 
एक- ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं।) ॥ २८ ॥ 

एवं महावाक्यषडड्न्युक्तानि॥ २९॥ 

इस प्रकार महावाक्यों के षडड़ों का विवेचन किया गया॥ २९॥ 
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अथ रहस्योपनिषद्दिभागशो वाक्यार्थश्लोका: प्रोच्यन्ते॥ ३०॥ 

अब रहस्योपनिषद्‌ के वाक्यों के अर्थ वाचक श्रोकों का उपदेश किया जाता है ॥ ३०॥ 

येनेक्षते श्रणोतीदं जिप्नति व्याकरोति च। स्वाद्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्‌॥ 

प्राणी जिसके द्वारा देखता, सुनता, सूँघता, बोलता और स्वाद-अस्वाद का अनुभव करता है, वह 
प्रज्ञान कहा जाता है॥ ३१॥ 

चतुर्मुखेद्धदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु | चैतन्यमेकं ब्रह्मात: प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि॥ ३२॥ 

चतुर्मुख ब्रह्मा, इन्द्रदेव, सम्पूर्ण देवता, मनुष्य, अश्च, गौ आदि पशु और अन्य सभी प्राणियों में एक 
ही चैतन्य सत्ता- 'ब्रह्म' अवस्थित है, वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझमें भी समाया हुआ है ॥ ३२॥ 

परिपूर्ण: परात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि। 

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥ ३३॥ 

यह हमारा शरीर ही परिपूर्ण ब्रह्मविद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षिरूप में अवस्थित 
परमात्म-बुद्धि के स्फुरित होने पर उसे 'अहं' कहा जाता है॥ ३३॥ 

स्वतः पूर्ण: परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णित:। 

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌॥ ३४॥ 

स्वत: स्थापित परिपूर्ण परमात्मा को यहाँ “ब्रह्म' शब्द से वर्णित किया गया है। 'अस्मि' शब्द से 
ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। इस प्रकार 'में ही ब्रह्म हूँ" (यह अर्थ निकलता है।) ॥ ३४ ॥ 

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌। सूष्टे: पुराधुनाप्यस्य तादृक्‍त्वं तदितीर्यते ॥ 

सृष्टि के पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम एवं रूप से रहित, एकमात्र, सत्यस्वरूप, अद्वितीय 
'ब्रह्म' था तथा वह ब्रह्म अब भी विद्यमान है। वही ब्रह्म 'तत्‌' पद (तत्त्वमसि) में वर्णित है॥ ३५ ॥ 

श्रोतुर्देहिन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌। एकता ग्राह्मतेउइसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌॥ 

उपदेशों का श्रवण करने वाले शिष्य के आत्मतत्त्व को, जो शरीर-इन्द्रियों से परे है, 'त्वम्‌' पद से 
वर्णित किया गया है। 'असि' पद के द्वारा 'तत्‌” और 'त्वम्‌' पदों के वाच्यार्थ ब्रह्म और आत्म तत्त्व के 
ऐक्य को अनुभव करना चाहिए ॥ ३६॥ 

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌। अहंकारादिदेहान्तं प्रत्यगात्मेति गीयत॥ 

उस (' अयमात्मा ब्रह्म ' के अन्तर्गत) स्वप्रकाशित परोक्ष ( प्रत्यक्ष शरीर से परे) तत्त्व को ' अयं ' पद 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को प्रत्यक्‌ आत्मा कहा गया है॥ ३७॥ 

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते। ब्रह्मशब्देन तदब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌॥ 

इस सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ में जो तत्त्व संव्याप्त है, वह ब्रह्म शब्द से वर्णित किया जाता है। वही ब्रह्म 
स्वयं प्रकाशित आत्मतत्त्व के रूप में (प्राणियों में) संव्याप्त है॥ ३८ ॥ 

अनात्मदृष्टरविवेकनिद्रामहं मम स्वप्नगतिं गतो5हम्‌। 

स्वरूपसूरये 5भ्युदिते स्फुटोक्तिग्गुरोर्महावाक्यपदै: प्रबुद्धः॥ ३९॥ 

मैं अनात्म पदार्थों में आत्म तुष्टि के कारण अविवेक की निद्रा में, “मैं, ' “मेरे” की सम्मोहित स्थिति 
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में स्वप्न सदूश विचरण कर रहा था। गुरु द्वारा प्रदत्त महावाक्य पदों के उपदेश से, आत्मस्वरूप सूर्य के 
अभ्युदय से मैं प्रबुद्ध हुआ हूँ। (ऐसा मुनि शुकदेव अनुभव करते हैं।)॥ ३९॥ 

वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणीवाच्यस्य हि त्वंपदे वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि 
यह्लक्ष्यं त्वमर्थश्ष सः। वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखानन्दब्रह्म तदर्थ 
एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम्‌॥ ४०॥ 

महावाक्यों के अर्थों के निमित्त वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थोंका अनुसरण करना चाहिए। वाच्यानुसार 
भौतिक इन्द्रियादि भी 'त्वम्‌' पद के वाच्य होते हैं, परन्तु इन्द्रियों से परे चैतन्य परमात्मा ही लक्ष्यार्थ है। 
इसी प्रकार 'तत्‌' पद का वाच्य प्रभुता सम्पन्न सर्वकर्त्ता परमात्मा और लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। 
यहाँ 'असि' पद से उक्त दोनों पदों के लक्ष्यार्थ द्वारा जीवात्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन हुआ है ॥ 

[ वाच्य और लक्ष्य को समझना हर मंत्र एवं महावाक्य के उपयोग के क्रम में आवश्यक है। ] 

त्वमिति तदिति कार्य कारणे सत्युपाधौ द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम्‌। 
उभयवचनहेतू देशकालौ च हित्वा जगति भवति सो<यं देवदत्तो यथेकः ॥ ४१॥ 

कार्य और कारण रूप दो उपाधियों के द्वारा 'त्वं' और 'तत्‌' पदों में भेद प्रतिपादित है। 
उपाधिरहित होने पर दोनों ही एक सच्चिदानंद रूप हैं। जगत्‌ में भी दोनों बचन (यह और वह) प्रत्येक देश 
और काल में कहा गया है। इनमें यह और वह निकाल देने पर एक ही ब्रह्म शेष रहता है, जैसे - वह 
देवदत्त है और यह देवदत्त है- इन दोनों वाक्यों में 'देवदत्त” एक ही है।॥ ४१॥ 

व्वार्योपाधिरयं जीव: कारणोपाधिरी श्वरः । 

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो5वशिष्यते॥ ४२॥ 

यह जीव कार्यरूप उपाधि वाला और ईश्वर कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्य और कारण रूप 
उपाधियों को छोड़ देने पर विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म ही शेष रहता है॥ ४२॥ 

श्रवर्णं तु गुरो: पूर्व मनन तदनन्तरम्‌। निदिध्यासनमित्येतत्‌ पूर्णबोधस्थ कारणम्‌॥ 

शिष्य (साधक) को पूर्ण बोध तभी हो सकता है, जब वह प्रथम गुरु के द्वारा उपदेश सुने, फिर 
मनन करे, तदनन्तर निदिध्यासन (अनुभूति की साधना) करे॥ ४३॥ 

अन्यविद्यापरिज्ञानमवश्यं नश्वरं भवेत्‌। ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्‌॥ 

अन्य विद्याओं का भली- भाँति प्राप्त हुआ ज्ञान अवश्य ही नश्वर है, परन्तु ब्रह्म विद्या का भली प्रकार 
प्रात्त हुआ ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ है॥ ४४॥ 

महावाक्यान्युपदिशेत्सषडड्रानि देशिक:। 

केवलं नहि वाक्यानि ब्रह्मणो वचन यथा॥ ४५॥ 

देव ब्रह्मा जी का बचन है कि गुरु अपने शिष्य को षडंगों से युक्त महावाक्यों का उपदेश करे, 
महावाक्य मात्र का उपदेश ही न करे ॥ ४५॥ 

ईश्वर उबाच- 

एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ रहस्योपनिषच्छुक । मया पित्रानुनीतेन व्यासेन ब्रह्म वादिना ॥ 

भगवान्‌ शिव ने मुनि शुकदेव से कहा- हे शुकदेव ! तुम्हारे पिता वेदव्यास जी ब्रह्मज्ञानी हैं, 
उन पर प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे प्रति इस रहस्योपनिषद्‌ को कहा है ॥ ४६॥ 


४०६ शुकरहस्योपनिषद्‌ 


ततो ब्रह्मोपदिष्टं वै सच्चिदानन्दलक्षणम्‌। 
जीवन्मुक्त: सदा ध्यायत्नित्यस्त्वं विहरिष्यसि॥ ४७॥ 
इसमें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश है, जो तप से प्राप्त किया जाता है। तुम उस ब्रह्म का 
चिन्तन करते हुए जीवन मुक्त (जन्म मरण के बन्धन चक्र से मुक्त) हो जाओगे ॥४७॥ 
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महे श्वर: ॥ ४८ ॥ 
जो वेद के आरम्भ में स्वररूप ३>कार उच्चरित होता है तथा जो वेदान्त में प्रतिष्ठित है, जो 
प्रकृति में समग्र रूप से लीन होकर भी उससे परे है, वही महेश्वर है ॥ ४८ ॥ 
उपदिष्ठ: शिवेनेति जगत्तन्मयतां गत: । उत्थाय प्रणिपत्येशं त्यक्ताशेषपरिग्रह: ॥ 
भगवान्‌ शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर मुनि शुकदेव सम्पूर्ण जगद्रूप परमे श्वर में 
तनन्‍्मय हो गये। तदनन्तर उठकर भगवान्‌ को हाथ जोड़कर प्रणाम कर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग 
करके (तपोवन) चल दिये ॥ ४९॥ 
परब्रह्मपयोराशौ प्लवन्निव ययौ तदा। प्रव्नजन्तं तमालोक्य कृष्णद्वैपायनो मुनि: ॥ 
उन्हें प्रव्नज्या में जाते देखकर श्री वेद॒व्यास जी (कृष्ण द्वैपायन मुनि) को वियोग दुःख हुआ, परन्तु 
सुनि शुकदेव परब्रह्म रूप सागर में निर्द्न्द्द तैरने के समान आनन्दमग्न थे ॥ ५०॥ 
अनुक्रजन्नाजुहाव पुत्रविश्वेषकातरः। प्रतिनेदुस्तदा सर्वे जगत्स्थावरजड्रमा: ॥५१ ॥ 
पुत्र के वियोग में कातर हुए श्री वेदव्यास जी उनके पीछे चलते हुए उन्हें पुकारने लगे। उस समय 
उनकी पुकार का प्रत्युत्तर सम्पूर्ण जगत्‌ के जड़-चेतन पदार्थों ने दिया ॥ ५१॥ 
तच्छुत्वा सकलाकार व्यासः सत्यवतीसुतः। 
पुत्रेण सहितः प्रीत्या परानन्दमुपेयिवान्‌।। ५२॥ 
उस उत्तर को सुनकर अपने पुत्र को सम्पूर्ण जगतू में संव्याप्त जानकर सत्यवती पुत्र मुनि वेदव्यास 
जी ने पुत्र के सहित व्यापक अनन्तरूप परब्रह्म की प्राप्ति की ॥ ५२॥ 
यो रहस्योपनिषदमधीते गुर्वनुग्रहात्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्त: साक्षात्केवल्यमश्रुते साक्षात्कैवल्यमश्रुत इत्युपनिषतू्‌॥ ५३॥ 
जो साधक गुरु के अनुग्रह से इस रहस्योपनिषद्‌ के तत्त्व दर्शन को जान लेता है, वह समस्त पापों 
से मुक्त होकर साक्षात्‌ कैवल्य पद को प्राप्त होता है, यही उपनिषद्‌ (रहस्यात्मक ज्ञान) है॥ ५३॥ 
॥ शान्तिपाठ:॥ 
3“सहनाववतु.........इति। शान्ति: ॥ 


॥ इति शुकरहस्योपनिषत्समाप्ता॥ 


॥ अथ श्वेता श्वतरोपनिषद्‌ ॥ 


यह उपनियद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अन्तर्गत है। इसमें कुल छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 
जगत्‌ का मूल कारण जानने की जिज्ञासा की गईं है। चर्चा से निर्णय न हो पाने पर ध्यान द्वारा अनुभूति 
के आधार पर सृष्टि की क्रमशः एक चक्र, विशिष्ट प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है। मूल तत्त्व, 
परमास्मतत्त्व की जानने की आवश्यकता तथा उसका फल समझाते हुए जीव, प्रकृति एवं ईश तथा 
परमात्मा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभागों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अंत में 3० कार साधना द्वारा पिल 
में तैल की तरह हृदय प्रदेश में स्थित परमात्म तत्त्व के समक्षात्कार का निर्देश है। दूसरा अध्याय ध्यान योग 
साधना परक है। ध्यान का महत्त्व समझाते हुए उसके विधि-विधान, प्राणायाम, स्थान आदि की मर्यादाएँ 
समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गये हैं। योग साथना से पंचभूत सिद्धि एवं आत्म तत्त्व से ब्रह्म 
तस्व के साक्षात्कार की फलश्रुतियाँ बतलाते हुए. परमतत्व की नमस्कार किया गया है। 

तीसरे और चौथे अध्याय में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति संचालन और विलय में समर्थ परमात्म सत्ता 
की सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है। उसे नौ द्वार बाली पुरी में, इन्द्रियरहित- 
सर्वसमर्थ लघु से लघु और महान्‌ से महान्‌ कहा गया है। जीवात्पा एवं परमात्या की स्थिति की एक ही 
डाल पर चैठे दो पक्षियों की उपमा से समझाया गया है। उस मायापत्ति एवं उसकी भाया की जानने की 
प्रेरणा के स्राथ उसे जानने के महान्‌ फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना है। 

अध्याय पाँच और छ: में घिद्या-अविद्या तथा उनके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर 
परमात्मा की ही उपास्थ मानने बाले औपनिषदीय ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। जीव के 
कर्मानुसार उसकी विभिन्न गतियों , नाना योनियों तथा उनसे मुक्ति के उपाय कहे गये हैं। पुनः जगत्‌ का 
कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्प तत्त्व की निरूपित किया गया है। उसके लिए ध्यान, उपासना 
शर्व ज्ञानयोग का आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा 'की सर्वब्यापकता तथा सर्वसमर्थता सिद्ध की गई 
है। अन्त में यह विद्या सुपात्र की ही दी जाय, यह निर्देश दिया गया है। 


॥शान्तिपाठ: ॥ 
३० सह नाववतु..........इति शान्ति: ॥ ( ड्षवव्य- अमृतनादोपनिषद्‌ ) 
॥ अथ प्रथमो5ध्याय: ॥ 


७ ब्रह्मवादिनो बदन्ति । 

किं कारणं बहा कुतः सम जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा:। 

अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु चर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌॥ १॥ 

बद्यवेत्ता ऋषि कहते हैं- इस जगत्‌ का मूल कारण ब्रह्म किस रूप में है ? हम किससे उत्पन्न हुए 
हैं? हम किससे जीवित रहते हैं ? हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? हे ब्रह्मत् महर्षियो! हम किसकी प्रेरणा से सुख- 
दुःख का अनुभव करते हुए संसार-चक्र व्यवस्था में भ्रमण करते हैं ?॥ १॥ 

काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 

संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माप्यनीश: सुखदुःखहेतो: ॥ २॥ 

काल, स्वभाव, सुनिश्चित कर्मफल व्यवस्था, आकस्मिक घटना, पंचमहाभूत और जीवात्मा-ये इस 
जगत्‌ के कारणभूत तस्व हैं या नहीं, इन पर सदैव विचार करना चाहिए। इन सब का समुदाय भी इस जगत 
का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि ये आत्मा के अधीन हैं । आत्मा भी कारण नहीं; क्‍योंकि यह सुख-दुःख 
के कारणभूत कर्मफल व्यवस्था के अधीन है॥ २॥ 


४०८ श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंगूढाम्‌। 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥३ ॥ 

तब उन्होंने ध्यान योग का अवलम्बन लिया, जिससे उन्हें अपने गुणों से आच्छादित त्रह्मस्वरूप 
आत्मशक्ति का साक्षात्कार हुआ, जो काल, स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक सभी कारणों का एकमात्र 
अधिष्ठाता है ॥३ ॥ 

[ केवल बौद्धिक विवेचन द्वारा ब्रह्म का बोध सम्भव नहीं है, ध्यान के अन्तर्गत आत्म चेतना द्वारा ही 
गुणों के आवरण को भेदकर उस परम तत्त्व का अनुभव किया जा सकता है। ] 


तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभि:। 

अष्टकै: षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌॥ ४॥ 

उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा, जो एक नेमि, तीन वृतों, सोलह अन्त (सिरों), पचास अरों, बीस 
प्रत्यरों (सहायक अरों), छः अष्टकों, एक ही पाश से युक्त, एक मार्ग के तीन विभेदों, दो निमित्त तथा मोह 
रूपी एक नाभि वाला था॥ ४॥ 

[ यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्र ( पहिए ) के रूप में वर्णित किया गया है। नेमि चक्र को बाँधे 
रखने वाली एक परिधि ( प्रकृति ) तथा तीन वृत-तीन ( सत्त्व, रज, तम ) गुण हैं। परिधि के अन्त- सिरे का 
जोड़ सोलह कलायें हैं। प्रश्नोपनिषद्‌ के छठे प्रश्न के अन्तर्गत चौथे एवं पाँचवे मन्त्र में इनका वर्णन है। ५० 
अरे ( विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि आदि पच्नास प्रत्यय ) अन्तःकरण की वृत्तियों के ५० भेद तथा बीस सहायक 
अरे ( दस इन्द्रियाँ, ५ विषय एवं ५ प्राण ) कहे गये हैं । चक्र में अष्टक किसे कहा गया है, यह स्पष्ट नहीं है। 
इन छ: के आठ-आठ भेद कहे गये हैं- प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियाँ, भाव, देवयोनियाँ तथा विशिष्टगुण। 
तीन मार्ग धर्म, अधर्म एवं ज्ञानमार्ग तथा दो निमित्त- पाप और पुण्य कर्म हैं। यह सब मोहरूपी नाभिक को 
केन्द्र मानकर घूम रहे हैं। ] 

पञ्चस्त्रोतोम्बुं पञ्ञयोन्युग्रवक्‍त्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्नबुद्धयादिमूलाम्‌। 

पञ्ञावर्ता पञ्ञदुःखौघवेगां पश्चाशद्धेदां पञ्चनपर्वामधीम: ॥ ५॥ 

हम एक ऐसी नदी को जानते हैं, जो पाँच स्रोतों वाली जल-धाराओं से युक्त है, जिसके पाँच 
उद्गम होने के कारण बड़ी उग्र और टेढ़ी-मेढ़ी होकर बहती है, जिसमें पाँच प्राणरूप तरंगें हैं, पाँच प्रकार 
के मानसिक स्तर जिनके आदि मूल (कारण) हैं। जो पाँच भँवरों वाली, पाँच दुःखरूप प्रवाहों के वेग 
वाली, पाँच पर्वों वाली और पचास मदों वाली है॥ ५॥ 

[ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। पाँच धाराएँ-पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च 
उदगम-पज्च तत्त्व, पाँच प्राण की तरंगें, पाँच भँवरें-पाँच तन्मात्राएँ, पाँच दु:ःख-गर्भ, जन्म, रोग, जरा और 
मृत्यु हैं। पाँच विभाग-अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय हैं। अन्त:करण की ५० वृत्तियाँ उसके भेद हैं। 
उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य में देखी जा सकती है। ] 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 

सबके पोषण के आधार रूप, सबके आश्रयरूप इस विस्तृत ब्रह्मचक्र (व्यवस्था) में जीव भ्रमण 
करता रहता है। इस चक्र से एथक होकर जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट 
करता है, तो वह अमृतत्व को प्राप्त होता है॥ ६॥ 


अध्याय ९ मन्त्र १३ ४०९ 


उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्समिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षर च । 

अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता:॥ ७॥ 

वेदों में वर्णित यह परब्रह्म ही पावन प्रतिष्ठा से युक्त और अविनाशी है। इसमें ही तीनों लोक स्थित 
हैं। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अपने ही अन्तस्‌ में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर उसी में निष्ठापूर्वक लीन होकर 
विभिन्न योनियों के जन्म-बंधन से मुक्त हो जाते हैं॥ ७॥ 

संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश: । 

अनीशकश्षात्मा बुध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: ॥ ८॥ 

नश्वर जगत्‌ और अनश्वर चेतना के संयोग से निर्मित यह सम्पूर्ण व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण 
वह परमात्मा करता है। जीवात्मा संसार के विषयों का भोक्ता होने के कारण उसमें फँसता है, परन्तु परब्रह्म 
का ज्ञान होने पर सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है॥ ८ ॥ 

ज्ञाज्ञै द्वावजावीशनीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता। 

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हाकर्ता त्रय॑ यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९॥ 

ज्ञानी- अज्ञानी, सर्वसमर्थ- असमर्थ यह दोनों (ईश और जीव) अजन्मा ही हैं। भोक्ता (जीव) के 
लिए एक भोग्या (प्रकृति) भी अजन्मा है। विश्वरूपों में संव्यातत अनन्त आत्मा-अकर्त्ता (कर्त्तापन के भाव 
से मुक्त) है। इन तीनों (ईश्वर, जीव और प्रकृति) को जब ब्रह्मयुक्त अनुभव करे, वही यथार्थ ज्ञान है॥ ९॥ 

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर: क्षरात्मानावीशते देव एक: । 

तस्याभिध्यानादोजनात्तत्त्वभावाद्धूयश्वान्ते विश्वमायानिवृत्ति:॥ १०॥ 

प्रकृति नाशवान्‌ है, इसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी है, एक ही परमात्मा इसे अपने नियन्त्रण में 
रखता है। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से - चिन्तन करने से, उसके तत्त्व की भावना करने से अन्त 
में विश्वरूप माया से निवृत्ति होती है और आगे उसी परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है॥ १०॥ 

ज्ञत्वा देवं सर्वपाशापहानि: क्षीणै:क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । 

तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्थ केवल आप्तकामः ॥ ११॥। 

उस परमात्मा को जान लेने पर सम्पूर्ण बन्धनों (विकारों) से मुक्ति मिलती है तथा सम्पूर्ण क्लेश 
क्षीण होकर जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उस परमात्म-तत्त्व का निरन्तर ध्यान करने से 
शरीर त्यागने के बाद तृतीय लोक के सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के भोग से पूर्ण कामना की प्राति हो जाती है और फिर 
अन्त में कैवल्य पद की प्रासति हो जाती है॥ ११॥ 

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नात: परं वेदितव्यं हि किंचित्‌ । 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌॥१२॥ 

अपने भीतर अधिष्ठित इस परमात्म तत्त्व को जानना ही चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य तत्त्व 
दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जड़ प्रकृति) और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य 
जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। इन तीनों भेदों में वर्णित ये तत्त्व वस्तुत: एक ही ब्रह्म के रूप हैं ॥ 

बह्लेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नेव च लिड्रनाश:। 

स भूय एवेन्धनयोनिगृह्मस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥९३॥ 


ड१० श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ 


जिस प्रकार अग्नि का उसके आश्रय स्थान काष्ट में कोई रूप नहीं दिखता और उसके मूल तत्त्व का 
भी नाश नहीं होता, क्योंकि आगे प्रयत्न करने पर ईंधन रूप अपने आश्रय में उसे (अग्नि को) ग्रहण किया 
जा सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों 3“कार साधना के द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ 

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देव पश्येन्निगूढवत्‌॥ 

साधक को अपनी देह को नीचे की अरणि और ३»कार को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा 
निरन्तर मन्थन के अभ्यास से (काष्ठ में) गुह्य अग्नि की भाँति परमात्म तत्त्व को देखना चाहिए॥ १४॥ 

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिराप: स््रोतस्स्वरणीषु चाग्नि:। 

एवमात्मात्मनि गृह्मतेडइसौ सत्येनैनं तपसा योउनुपश्यति ॥ १५॥ 

जिस प्रकार तिलों में तैल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्षठों में अग्नि आदि तत्त्व छिपे रहते हैं, 
उसी प्रकार परमात्मा अपने अन्त:करण में ही छिपा हुआ है । जो साधक परमात्मा को सत्य तथा तप के द्वारा 
मनन पूर्वक देखता है, परमात्मा उसी साधक के द्वारा ग्रहण किया जाता है॥ १५॥ 

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌। 

आत्मविद्यातपोमूलं तदब्रह्मोपनिषत्परं तदब्लह्मोपनिषत्परमिति॥ १६॥ 

साधक दूध में निहित घृत की भाँति आत्मा में स्थित जिस परमात्म तत्त्व को आत्म विद्या और तप 
के आधार से प्राप्त करता है, वह उपनिषदों में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म ही है॥ १६॥ 


ज+75“७४$+-कऔैका७- पफे 
॥ अथ द्वितीयो5्ध्याय: ॥ 


युद्चान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय:। 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ १॥ 
वह सविता (सबका उत्पादक) देवता हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी 
इन्द्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठा कर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करे, ताकि हम जगतू 
के सार तत्त्त का ही अवलोकन करें॥ १॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे। सुवर्गेयाय शक्त्या॥ २॥ 
हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञादि कर्म मनोयोग पूर्वक सम्पन्न करें। इस प्रकार 
स्वर्गीय आनन्द की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें॥ २॥ 
युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम्‌। 
बृहज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌॥ ३॥ 
स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले, बृहद्‌ प्रकाश संचरित करने वाले वे सविता देव हमारे मन 
तथा बुद्धि से (मन तथा इन्द्रियों के अधिष्ठाता) देवों को संयुक्त करके उन्हें प्रकाश की ओर प्रेरित करें ॥३ ॥ 
युझ्जते मन उत युझ्जते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित: । 
विहोत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितु:परिष्टुति:॥ ४॥ 
जिसमें सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं, जिनके निमित्त अग्निहोत्र आदि का 
विधान किया गया है, जो सभी प्राणियों के विचारों को जानते हैं, उन सवितादेव की हम महती स्तुति करें ॥ 


अध्याय २ मन्त्र ११ ४११ 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिविंश्लोक एतु पथ्येव सूरा:। 

श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: ॥ ५॥ 

हे मन और बुद्धि! तुम्हारे स्वामी और सबके आदिकारण परब्रह्म परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा 
संयुक्त होता हूँ। मेरा श्लोक (स्तुतिकर्म) विद्वान्‌ के यश के समान सर्वत्र फैल जाये। दिव्य लोकों में वास 
करने वाले सभी अमृतरूप परमात्मा के अंशधर पुत्रगण मेरी बात सुनें॥ ५॥ 

[ मन-बुद्धि विकारों के वशीभूत होकर अकड़े रहते हैं, नमन कौ प्रक्रिया इष्ट के प्रति समर्थन का अभ्यास 
है। शुद्ध होकर साधक के मन -बुद्धि जब इष्ट से संयुक्त होते हैं, तो उनकी गति और सामर्थ्य व्यापक हो जाती है। 
मनः शुद्धि की प्रक्रिया आगे स्पष्ट की गई है। ] 

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभियुज्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मन: ॥६ ॥ 

जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्राण वायु का विधिवतू निरोध किया जाता है एवं जहाँ 
सोमरस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहाँ मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है॥ ६॥ 

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। तत्र योनिं कृणवसे नहि ते पूर्वमक्षिपत्‌॥ ७॥ 

सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, 
(हे साधक !) तुम उसी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो । इससे तुम्हारे पूर्त कर्म (पुण्य कार्य-स्मार्त कर्म) 
भी बन्धन प्रदायक नहीं होंगे॥ ७॥ 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य। 

ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ ८॥ - 

विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह सिर, ग्रीवा और वक्ष:स्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखे । वह 
उसी दृढ़ता के साथ सम्पूर्ण इन्द्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अन्त:करण में सन्निविष्ट करे और ३&कार 
रूप नौका द्वारा सम्पूर्ण भयावह प्रवाहों से पार हो जाए॥ ८॥ 

[ इन्द्रियों की सारी सुखाकांक्षाएँ अन्तःकरण से ही उपजती हैं। अन्त:करण में वे समाविष्ट हो जायें, तो 
सारे इन्द्रिय-सुखों का अनुभव अन्दर ही किया जा सकता है। ] 

प्राणान्प्रपीड्येह स युक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूसीत। 

दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त:॥ ९॥ 

विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि आहार-विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत्‌ सम्पन्न करते हुए 
प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण हो, तो उसे नासिका से बाहर निकाल दे। जिस प्रकार सारथि दुष्ट 
अश्वों से युक्त रथ को अत्यन्त सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष इस मन को 
अत्यन्त जागरूक होकर वश में किये रहे ॥ ९॥ 

समे शुचौ शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजला श्रयादिभि: 

मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ १०॥ 

साधक को चाहिए कि वह समतल और पवित्र भूमि, कंकड़, अग्नि तथा बालू से रहित, जल के 
आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले (तीक्ष्ण आतप से रहित), 
गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगाए॥ १०॥ 

नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत्फटिकशशीनाम्‌। 

एतानि रूपाणि पुर:सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ ११॥ 


डश्२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


योग साधना प्रारम्भ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कुहरा, धुआओँ, सूर्य, वायु, जुगनू, 
विद्युत्‌, स्फटिकमणि, चन्द्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं ॥ ११॥ 

पृथ्व्याप्पतेजो5निलखे समुत्थिते पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्रिमयं शरीरम्‌॥ १२।। 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश- इन पाँचों महाभूतों का सम्यक्‌ उत्थान होने पर इनसे 
सम्बंधित पाँच योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है, 
उसे न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है ॥ १२॥ 

[ इस मन्त्र में प्रयुक्त ' पृथ्व्याप्पतेजो ' शब्द आर्षप्रयोग प्रतीत होता है, अन्यथा इसके स्थान पर ' पृथ्व्यप्तेजो ' 
अधिक उपयुक्त रहता। ] 

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च॒ । 

गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥ १३॥ 

शरीर की स्थूलता कम होना, नीरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कान्ति-तेजस्विता 
होना, स्वर की मधुरता, शुभ गन्ध का होना, मल-मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है ॥१३॥ 

यथेव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 

तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थो भवते वीतशोक:॥ १४॥ 

जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता 
है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करके शोकादि से मुक्त होता और अद्वितीय तथा 
कृतकृत्य हो जाता है॥ १४॥ 

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 

अजं श्रुवं सर्वतत्त्वैविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १५॥ 

जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करता 
है, तब वह अजन्मा, निश्चल, सम्पूर्ण तत्त्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर सम्पूर्ण विकार रूप बन्धनों 
से मुक्ति पा लेता है॥ १५॥ 

एषो ह देव: प्रदिशो5नु सर्वा: पूर्वों ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 

स एव जातः स जनिष्यमाण: प्रत्यड्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख:॥ १६॥ 

वही एक परमात्मा सम्पूर्ण दिशाओं-अवान्तर दिशाओं में संव्याप्त है, वही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप 
में प्रकट हुआ था, वही सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड में अन्त:स्थित है, वही इस जगत्‌ रूप में उत्पन्न हुआ है और 
भविष्य में भी उत्पन्न होने वाला है, वही सम्पूर्ण जीवों में स्थित है और सम्पूर्ण पक्षों वाला है॥ १६॥ 

यो देवो5ग्रौ यो5प्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नम: ॥ १७॥ 

जो परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में संव्याप्त है, जो ओषधियों तथा 
वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है॥ १७॥ 


अध्याय ३ मन्त्र ७ डश्३ 


॥ अथ तृतीयो5ध्याय: ॥ 


य एको जालवानीशत ईशनीभि: सर्वाक्लेकानीशत ईशनीभि: । 

य एवैक उद्धवे संभवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १॥ 

जो एक मायापति अपनी प्रभुतासम्पन्न शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण लोकों पर शासन करता है,जो अकेला 
ही सृष्टि की उत्पत्ति-विकास में समर्थ है, उस परम पुरुष को जो विद्वान्‌ जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं॥ 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँछ्लोकानीशत ईशनीभि:। 

प्रत्यडजनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा:॥ २।। 

वह एक परमात्मा ही रुद्र है। वही अपनी प्रभुता-सम्पन्न शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण लोकों पर शासन 
करता है, सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अन्दर 
स्थित है, वह सम्पूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलयकाल में उन्हें समेट लेता है॥ २॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 

संबाहुभ्यां धमति सं पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एक: ॥ ३॥ 

वह एक परमात्मा सब ओर नेत्रों वाला, बाहुओं और पैरों वाला है । वही एक मनुष्य आदि जीवों को 
बाहुओं से तथा पक्षी-कीट आदि को पंखों से संयुक्त करता है,वही इस द्यावा-पृथिवी का रचयिता है ॥ ३॥ 

यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 

हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु॥ ४।। 

जो रुद्ररूप परमात्मा सम्पूर्ण देवों की भी उत्पत्ति और उनके विकास का कारण है, जो सबका 
अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हम सबको 
कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करे॥ ४॥ 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराउपापकाशिनी। 

तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ ५॥ 

पर्वत पर वास करने वाले सुखप्रदाता हे रुद्रदेव! आपका कल्याणकारी, सौम्य, पुण्य से कान्तिमान्‌ 
जो रूप है, आप हमें अपने उसी सुखदायी स्वरूप से देखें॥ ५॥ 

यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिरसी: पुरुष जगतू॥ 

है हिमालय वासी सुखदाता ! जिस बाण को आप प्राणियों की ओर फेंकने के लिए हाथ में धारण 
किये रहते हैं, हे हिमालय रक्षक देव! आप उसे कल्याणकारी बनाएँ, इस जगत्‌ को, जीव समूह को हिंसित 
न करें॥ ६॥ 

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकाय॑ सर्वभूतेषु गूढम्‌। 

विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारमीशं तं॑ ज्ञात्वाउमृता भवन्ति॥ ७॥ 

जो उस जीव-जगत्‌ से परे हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी अत्यन्त श्रेष्ठ है, जो अत्यन्त व्यापक है, 
किन्तु प्राणियों के शरीरों के अनुरूप उन सब प्राणियों में समाया हुआ है, सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी सत्ता से 
घेरे हुए उस महान्‌ परमात्मा को जानकर दिद्वान्‌ पुरुष अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 


ड१४ श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तातू । 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यतेईडयनाय ॥ ८॥ 

मैं इस अविद्यारूप तमस्‌ से दूर उस प्रकाशमय आदित्य स्वरूप परमात्मा को जानता हूँ, उसे जानकर ही 
विद्वान्‌ मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है,अमरत्व प्राप्त के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं ॥ ८ ॥ 

यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कश्रित्‌। 

वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌॥ ९॥ 

जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिससे कोई भी न तो सूक्ष्म है और न ही बड़ा। जो अकेला ही वृक्ष 
की भाँति निश्वल आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष से ही यह सम्पूर्ण विश्व संव्यात्त है॥ ९॥ 

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌। 

य एतद्ठिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 

जो उस (हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म) से श्रेष्ठ है, वह परब्रह्म परमात्मा रूप है और दु:खों से परे है, जो 
विद्वान्‌ उसे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं, इस ज्ञान से रहित अन्यान्य लोग दु:ख को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 

सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशय: । सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सर्वगत: शिव: ॥ 

वह कल्याणकारी भगवान्‌ सब ओर मुख, सिर और ग्रीवा वाला है, वह सम्पूर्ण प्राणियों की हृदय 
गुहा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुँचा हुआ है॥ ११॥ 

महान्प्रभुर्व पुरुष: सत्त्वस्यैष प्रवर्तक: । सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय: ॥ 

यह परम पुरुष परमात्मा महान्‌, सर्व समर्थ, सबका नियन्ता, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है, 
अपनी अत्यन्त निर्मल कांति की प्राप्ति के निमित्त अन्त:करण को प्रेरित करने वाला है॥ १२॥ 

अद्'ुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 

हृदा मनीषी मनसाभिक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 

अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अन्तरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। जो विद्वान्‌ इस 
हृदयगुहा में स्थित मन के स्वामी को विशुद्ध मन से साक्षात्कार करके जान लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं ॥ 

[ गीता ने भी हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा का उल्लेख किया है। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय 
में पेसमेकर से उसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन के मूल स्पंदन वहीं से उपजते हैं। ] 

सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌। स भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठदशाडूलम्‌॥ 

बह परमात्मा सहस्र सिर वाला, सहस्न नेत्रों वाला और सहख्र पैरों वाला है। वह सम्पूर्ण जगत्‌ को 
सब ओर से घेर कर भी दस अंगुल बाहर( सम्पूर्ण रूप से) स्थित है अथवा नाभि से दस अंगुल ऊपर 
हृदयाकाश में स्थित है॥ १४॥ - 

पुरुष एवेद* सर्व यद्धूत॑ यच्च भव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ १५॥ 

जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्यत्‌काल में होने वाला है और जो अन्नादि पदार्थों से पोषित 
हो रहा है, यह सम्पूर्ण परम पुरुष ही है और वही अमृतत्व का स्वामी है॥ १५॥ 

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। सर्वतः श्रुतिमक्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 

वह परम पुरुष सब जगह हाथ-पैर वाला, सब जगह आँख, सिर और मुख वाला और सब जगह 
कानों वाला है, वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है॥ १६॥ 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌॥ 

वह परम पुरुष समस्त इन्द्रियों से रहित होने पर भी उनके (इन्द्रियों के) विषयों-गुणों को जानने 
वाला है। सबका स्वामी-नियन्ता और सबका बृहद्‌ आश्रय है॥ १७॥ 

नवद्दारे पुरे देही हरसो लेलायते बहिः । 

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८॥ 

वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में नवद्वार वाले देहरूपी नगर में अन्तर्यामी होकर स्थित है। वही इस 
बाह्य-स्थूल जगत्‌ में लीला कर रहा है॥ १८॥ 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्ण: । 

स वेत्ति वेद्ं न चर तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुष महान्तम्‌॥ १९॥ 

वह परम पुरुष हाथ-पैरों से रहित होकर भी बेगपूर्वक गमन करने वाला है। आँखों से रहित होकर 
भी देखता और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाली चीजों को जानता है। उसे जानने 
वाला अन्य कोई नहीं है, उसे ज्ञानी जन महान्‌ , श्रेष्ठ आदि कहते हैं॥ १९॥ 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्तो: । 

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍्महिमानमीशम्‌॥ २०॥ 

वह परम पुरुष अतिसूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है और अतिशय महान्‌ से भी महान्‌ है। आत्मारूप वह 
पुरुष इस जीव की हृदय गुहा में छिपा हुआ है। उस विषय भोग के संकल्पों से रहित, परमात्मा को जो 
विधाता की कृपा से देख लेता है, वह सभी संतापों से मुक्त हो जाता है॥ २० ॥ 

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌। 

जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥ २१॥ 

उसे हम जानते हैं, जो जरा आदि से मुक्त सदा नित्य है। वह सबसे पुरातन पुरुष सबमें आत्मा रूप 
में समाहित है। वह सर्वत्र विद्यमान और अत्यन्त व्यापक है, उसे ब्रह्मवेत्ता जन जन्म-बन्धन से मुक्त तथा 
सदा नित्य रहने वाला बताते हैं॥ २१॥ 
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॥ अथ चतुर्थो5ध्याय: ॥ 


य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थों दधाति । 

वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 

जो सृष्टि के आरम्भ में अकेले ही वर्ण (रूप-रंग) से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के 
अपनी विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अन्त में सम्पूर्ण विश्व अपने में ही 
विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे॥ १॥ 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्र तदब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति: ॥ 

वही (परमात्मा)अग्नि है, वही सूर्य, वायु तथा चन्द्रमा है। वही शुक्र (तेजस्वी नक्षत्र आदि) है, 
वही ब्रह्म, वही आप: और वही प्रजापति है॥ २॥ 
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त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 

त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख: ॥ ३॥ 

(हे परमेश्वर!) आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं। आप ही पुत्र अथवा पुत्री हैं, आप ही वृद्ध 
होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा (प्रपंच रूप में) जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं ॥ ३ ॥ 

नील: पतड़ो हरितो लोहिताक्षस्तडिटूर्भ ऋतव: समुद्रा: । 

अनादिमर्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 

आप ही नीलवर्ण (आकाश), पतंग (सूर्य), हरितवर्ण (वनस्पति आदि), लाल आँखों वाले 
(नक्षत्र या अग्रि), मेघ, ऋतुएँ तथा सप्त समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं, 
आपसे ही ये सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं॥ ४॥ 

[ “नील: पतंग:' और 'हरितः लोहिताक्ष:' के अर्थ कुछ आचार्यों ने नीला भ्रमर तथा हरे रंग का लाल 
आँखों वाला पक्षी ( शुक ) किया है; किन्तु इस मन्त्र में और अगले मन्त्र में भी प्रकृति के व्यापक घटकों का ही 
वर्णन है, उनके साथ यह कीट, पक्षी आदि की संगति नहीं बैठती। पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, अतः: इनका अर्थ 
नीलवर्ण-आकाश सूर्य, हरित ( वनस्पति आदि ) तथा रक्त नेत्र वाले नक्षत्र या अग्नि मानना अधिक युक्तिसंगत है। ] 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा: । 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउन्य: ॥ ५॥ 

अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली लोहित (लाल-रजस्‌), शुक्ल(श्वेत- 
सत्‌) एवं कृष्ण (काला-तमस्‌) वर्ण वाली अनादि प्रकृति (अजा) को एक अज (जीव)स्वीकार करता 
हुआ भोगता है और दूसरा अज (आत्मा) उपभुक्त प्रकृति का परित्याग कर देता है॥ ५॥ 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्योइभिचाकशीति॥ ६॥ 

सदा संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) -एक ही 
वक्ष (शरीर)का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक (जीवात्मा) तो उस वृक्ष के फलों (कर्मफलों) 
को स्वाद लेकर खाता है; किन्तु दूसरा (परमात्मा) उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है ॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहामान: । 

जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 

उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग-द्वेष, आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनतापूर्वक 
शोक करता है। जब वह अनेकों साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता 
का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक-संताप से मुक्त हो जाता है॥ ७॥ 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य दत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ८॥ 

जिसमें सम्पूर्ण देवगण अधिष्ठित हैं, उस अनश्वर परम व्योम (धाम) में समस्त बेद (ज्ञान समुच्चय) 
स्थित हैं। जो विद्वान्‌ उसे नहीं जानते, वे केवल ऋचाओं (वेदों) के द्वारा क्या कर लेंगे और जो उसे जानते 
हैं, वे सम्यक्‌ रूप से उसी (परमात्मा) में कृतार्थ होकर स्थित हैं ॥ ८ ॥ 
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छन्दांसि यज्ञा: क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तरिमिश्चान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ९॥ 

समस्त वेद, यज्ञ, ज्योतिष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ, ब्रत, भूत, भविष्यत्‌ तथा जो भी कुछ वेदों द्वारा 
वर्णित है, वह सब मायापति ईश्वर इस अक्षर (अविनाशी प्रकृति तत्त्व) से उत्पन्न करता है और स्वयं 
जीवात्मा रूप में उस माया से भिन्न होकर भी उसके साथ भली-भाँति जुड़ा हुआ है॥ ९॥ 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तं महे श्वरम्‌। तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌॥ 

प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और परब्रह्म परमेश्वर को मायापति। उसी के अद्भभूत (कार्य- 
कारण समूह ) से यह सारा जगत्‌ व्यास है॥ १०॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वम्‌। 

तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 

जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर (चौरासी लाख योनि) का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रलयकाल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुन: प्रकट भी हो जाता है। साधक 
उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, स्तुत्य परमदेव को जानकर शाश्रत शान्ति को प्राप्त होता है॥ ११॥ 

यो देवानां प्रभवश्ोद्धवश्न विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 

हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ १२॥ 

जो रुद्रदेव, अन्यान्य देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्यादे से उनका परिपोषण करने वाले हैं, जो 
सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं। जिनने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा था, वे देव हमें निर्मल बुद्धि से 
संयुक्त करें॥ १२॥ 

यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिता:। 

य ईशे<स्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ १३॥ 

जो समस्त देवों के अधिपति हैं, जिसमें सम्पूर्ण लोक अधिष्ठित हैं, जो इस जगत्‌ के दो पैर वाले 
(मनुष्य) और चार पैर वाले समस्त जीवसमूह के नियन्ता हैं, उन 'क' संज्ञक प्रजापति का हम हविष्यात्र 
आदि द्वारा पूजन करें (या उन देवाधिपति परमात्मा को छोड़कर अन्य किस देवता का यजन करें ?) ॥ 

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 

विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति॥ १४॥ 

सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, हृदयगुहा के गुह्य स्थान में स्थित, सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता, अनेक रूप 
धारण करने वाले, सम्पूर्ण जगत्‌ को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर 
(साक्षात्कार करके) साधक शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है॥ १४॥ 

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः। 

यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्न तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति॥। १५॥ 

वही प्रत्येक काल में समस्त लोकों (त्रह्माण्ड) का रक्षक, सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी और सभी 
प्राणियों में स्थित है। जिसमें ब्रह्मर्षिणण और देवगण भी ध्यान द्वारा तनल्लीन रहते हैं, उस परम पुरुष को 
जानकर साधक अपने मृत्यु के बन्धनों को (चक्र को)काट डालता है॥ १५॥ 


४१८ श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ 


घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्म॑ ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १६॥ 

साधक घृत (मक्खन) के समान ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अतिसूक्ष्म और समस्त 
प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड को अपनी सत्ता से 
घेरकर रखने वाले विराट्‌ देव को जानकर, सम्पूर्ण विकाररूपी बन्धनों से मुक्त हो जाता है॥ १६॥ 

एघ देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 

हृदा मनीषा मनसा5भिक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १७॥ 

यह जगत्‌ कर्त्ता, देदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक्‌ प्रकार से अवस्थित है। जो 
साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं,वे अमरत्व पाते हैं ॥१७॥ 

यदा5तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवल: । 

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्य॑ प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी॥ १८॥ 

जब अज्ञान का तमस्‌ नहीं रहता (अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश उद्भूत हो जाता है), तब न दिन रहता 
है, न रात्रि और न सत्‌ रहता है न असतू, केवल एक कल्याणकारी देव (शिव) रहता है। वह सर्वदा 
अनश्वर है, वह सविता देव का भी उपास्य है तथा उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान (प्रज्ञा) निःसृत हुआ है ॥ 

नैनमूर्थ्व न तिर्यञ्च॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌ । न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ 

इसे न तो ऊपर से, न इधर-उधर से और न मध्य से ही कोई भली-भाँति पकड़ सकता है। जिसका 
नाम “महदयशः ' (सर्वत्र कीर्तिमान) है, उसकी कोई उपमा (समानता करने वाला) भी नहीं है॥ १९॥ 

न संदूशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌। 

हदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २०॥ 

इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता, उसे कोई इन आँखों से नहीं देख सकता। 
जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमरत्व 
प्राप्त कर लेते हैं ॥२० ॥ 

अजात इत्येवं कश्]िद्धीरु: प्रतिपद्यते। 

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌॥ २१॥ 

हे रुद्रदेव (संहारक देव) ! आप जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं, ऐसा जानकर कोई भीरु (मृत्यु के 
भय से डरने वाला मेरे जैसा) आपके आश्रय में आता है, (और कहता है कि) आप अपने कल्याणकारी 
रूप (दक्षिणमुख) से मेरी सर्वदा रक्षा करें (तो निश्चय ही आपको वैसा ही करना चाहिए) ॥ २१॥ 

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्रेषु रीरिष:। 

वीरान्मा नो रुद्र भामितो5वधीईविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे॥ २२॥ 

हे रुद्रदेब! हम विविध हविष्यान्न लेकर सदैव आपका आवाहन (यजन) करते हैं। आप कुपित 
होकर हमारे बीर पुरुषों का नाश न करें। न हमरे पुत्रों में, न पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं 
में और न हमारे अश्रों में कोई कमी करें॥ २२॥ 


अध्याय ५ मन्त्र ६ ४१९ 


॥ अथ पज्चमो5ध्याय: ॥ 


द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 

क्षरं त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्यो ईशते यस्तु सोउन्य: ॥ १॥ 

(कार्य) ब्रह्म से भी उत्कृष्ट, वह अनन्त सत्ता अविनाशी है, जिसमें विद्या और अविद्या दोनों निहित 
हैं और जो प्राणियों की हृदय गुहा में निहित है। क्षरणशील (नश्वर तो) 'अविद्या' है और अविनाशी 
(जीवात्मा) 'विद्या' है। जो विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है,वह इन दोनों से भिन्न सत्ता है ॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वा:। 

ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌॥ २॥ 

जो अद्वितीय परमात्मा प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जो सम्पूर्ण (चौरासी लाख) योनियों को 
विभिन्न रूप प्रदान करता है। जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को विशिष्ट ज्ञान-सम्पदा से 
सम्पन्न किया तथा उन्हें उत्पन्न होते हुए देखा था (वही विद्या-अविद्या से परे परमतत्त्व है) ॥ २॥ 

एकैकं जाल॑ बहुधा विकुर्वन्नस्मिश्क्षेत्रे संहरत्येष देव: । 

भूय: सृष्ठरा पतयस्तथेश: सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा॥ ३॥ 

यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा सृष्टि काल में इस जगत्‌ क्षेत्र में एक-एक जाल (कर्मफल बन्धन) को 
अनेक प्रकार से विभक्त कर स्थापित करता हुआ प्रलयकाल में उसका संहार कर देता है। वह परमेश्वर 
(कल्पान्तर के आरम्भ में) प्रजापतियों की सृष्टि करके उन सब पर अपना आधिपत्य रखता है॥ ३॥ 

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्प्रकाशयन्ध्राजते यद्वनड्वान्‌। 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येक: ॥ ४॥ 

जिस प्रकार सूर्यदेव अकेले ही ऊपर-नीचे और इधर-उधर की सभी दिशाओं को प्रकाशित करते 
हुए देदीप्यमान होते हैं, उसी प्रकार वह परम पुरुष भगवान्‌ प्रकाशस्वरूप और वरणीय होकर अकेले ही 
समस्त उत्पत्तिकारक शक्तियों पर अपना आधिपत्य रखता है ॥ ४॥ 

यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनि: पाच्यांश्व सर्वान्परिणामयेद्य:। 

सर्वमेतद्विश्रमधितिष्ठत्येको गुणांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: ॥ ५॥ 

जो परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारणभूत है, जो समस्त तत्त्वों के स्वभाव को परिपक्क 
करता है, जो समस्त पकाये गये (अथवा परिवर्तनशील) पदार्थों को विविध रूपों में परिणत करता है, जो 
सम्पूर्ण गुणों (सत्त्व, रजसू, तमस्‌) को उनके अनुरूप कार्यों में नियुक्त करता है, जो सम्पूर्ण जगत्‌ का 
अधिष्ठाता है (वह परब्रह्म है) ॥ ५॥ 

तद्वेदगुह्मोपनिषत्सु गूढं तदब्नह्मा वेदयते ब्रह्मयोनिम्‌। 

ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवु:॥ ६॥ 

वह परमात्मा वेदों के गुह्य सारभूत उपनिषदों में निहित है, वेद के उत्पन्नकर्ता उस परमात्मा को 
ब्रह्मा जानते थे। जो पुरातन देवगण और ऋषिगण उसे (परमात्मतत्त्व को) जानते थे, वे निश्चित ही उसमें 
तनन्‍्मय होकर अमृतस्वरूप हो गये थे॥ ६॥ 


४२० श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ 


गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव न चोपभोक्ता। 

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि:॥ ७॥ 

जो गुणों से युक्त, फलप्राप्ति के उद्देश्य -से कर्म करने वाला और अपने किये गये कर्म के फल का 
उपभोग करने वाला जीवात्मा है, वह विभिन्न रूपों को धारण करता हुआ तीन गुणों (सत्‌, रज, तम) से 
युक्त होकर तीन मार्गों (देवयान, पितृयान तथा लौकिक योनियों या धर्म, अधर्म तथा ज्ञान मार्ग) से गमन 
करता है। वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में गमन करता है ॥ ७॥ 

अड्ुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: संकल्पाहंकारसमन्वितो यः। 

बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रोउप्यपरोडपि दृष्ट:॥ ८॥ 

जो अंगुष्ठ मात्र परिमाणवाला, सूर्य सदृश प्रकाशस्वरूप और सड्ूूल्प तथा अहड्डूगर से युक्त है, जो 
बुद्धि और आत्मा के विशिष्ट गुणों से युक्त है, यह आरे (लकड़ी चीरने का यन्त्र) की नोंक सदृश सूक्ष्म, 
परमात्मा से भिन्न अस्तित्व वाला (जीवात्मा) योगियों द्वारा देखा गया है॥ ८ ॥ 

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। 

भागो जीव: स विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते॥ ९॥ 

एक बाल की नोंक के सौवें भाग के पुनः सौ भागों में विभक्त करने पर, जो कल्पित भाग होता है, जीव 
का स्वरूप उसी के बराबर ( अतिसूक्ष्म) समझना चाहिए, परन्तु वही अनन्त रूपों में विस्तृत भी हो जाता है॥ ९॥ 

[ चेतना की सूक्ष्म इकाई की सूक्ष्मता का अनुमान कराने के लिए ऋषि ने यह उदाहरण दिया है। ] 

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसक: । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते॥ १०॥ 

यह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। यह जिस - जिस शरीर को ग्रहण 
करता है, उसी-उसी से सम्बद्ध हो जाता है॥ १०॥ 

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै ग्रासांबुवृष्टघात्मविवृद्धिजन्म । 

कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते॥ ११॥ 

अन्न और जल के सेवन से जिस प्रकार शरीर परिपुष्ट होता है (उसकी वृद्धि होती है), उसी प्रकार 
सड्डूल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह से जीवात्मा का जन्म और विस्तार (अनेक योनियों में) होता है। जीवात्मा 
अपने किये हुए कर्मों के फल के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न शारीरिक रूपों को बार-बार 
धारण करता है॥ ११॥ 

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति। 

क्रियागुणैरात्मगुणैश्व तेषां संयोगहेतुरपरो5पि दूष्ट:॥ १२॥ 

जीवात्मा अपने आन्तरिक गुणों (ममता, अहंता, आकांक्षा आदि) के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म 
बहुत से रूप धारण करता है। अपने क्रियात्मक गुणों (संस्कारों) तथा चेतनात्मक गुणों (चिन्तन, मनन, 
सड्डूल्प आदि) के अनुरूप शरीर धारण कराने वाला हेतु कोई दूसरा (परमपिता परमात्मा) भी देखा 
(जाना) गया है॥ १२॥ 

अनाचनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्त्रष्टामनेकरूपम्‌। 

विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 


अध्याय ६ मतजत्र ५ ४२१ 


इस घोर संसार (भवसागर) में उस अनादि, अनन्त, विश्व सृजेता, अनेक रूपों वाले, सम्पूर्ण विश्व 
को अकेले ही अपनी सत्ता से आवृत करने वाले (परमात्म) देव को जानकर साधक समस्त बन्धनों से मुक्त 
हो जाता है॥ १३॥ 

भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। कलासर्गकर देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥ 

श्रद्धा भाव से प्राप्त होने वाले अशरीरी सृष्टि (भाव) एवं प्रलय (अभाव) करने वाले, कल्याणकारी 
स्वरूप वाले, कलाओं की रचना करने वाले, उस देव (परमात्मा) को जो साधक जान लेता है, वह शरीर 
बन्धन (आवागमन चक्र) को त्यागकर मुक्त हो जाता है॥ १४॥ 


ज+._- ४४% औँ-$४७४+-- 


॥ अथ षष्लो5ध्यायः ॥ 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल॑ तथान्ये परिमुहामाना:। 

देवस्यैष महिमा नु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १॥ 

कुछ दिद्वान्‌ मनुष्य के स्वभाव को जन्म चक्र का कारण बताते हैं, दूसरे कुछ लोग काल को इसका 
कारण बताते हैं, परन्तु ये लोग यथार्थता से बहुत दूर मोहग्रस्त स्थिति में हैं । वास्तव में यह परमात्म देव की 
ही महिमा है, जिसके द्वारा इस लोक में यह ब्रह्मरूप (सृष्टि )चक्र घुमाया जाता है॥ १॥ 

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्यः। 

तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्याप्पतेजोडनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 

जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञानस्वरूप, काल का भी काल, सर्वगुणसम्पन्न 
और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह सम्पूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश- इन पज्च तत्त्वों का चक्र भी उसी के हाथ में है- ऐसा चिन्तन करते रहना चाहिए॥ २॥ 

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌। 

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्व सूक्ष्म: ॥ ३॥ 

उस परमात्मा ने कर्म चक्र चला कर, उसका अवलोकन कर आगे चेतन तत्त्व से जड़ तत्त्व का 
संयोग कराके जगत्‌ की रचना की, अथवा एक (अविद्या), दो (धर्म और अधर्म), तीन (सत्‌, रज, तम 
गुण), आठ (मन, बुद्धि, अहंकार सहित पञ्चतत्त्वों) प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आन्तरिक 
गुणों (ममता, अहन्ता, इच्छा, आसक्ति आदि) के संयोग से इस जगत्‌ की रचना की॥ ३॥ 

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: । 

तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोउन्य: ॥ ४॥ 

जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरम्भ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को 
अर्पित कर देता है, (ऐसा करने से) उन कर्मों का अभाव हो जाता है तथा पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो 
जाता है। ऐसा होने पर जीवात्मा जड़-जगत्‌ से भिन्न सत्ता (परमात्मा) को प्राप्त हो जाता है॥ ४॥ 

आदि: स संयोगनिमित्तहेतु: परिस्त्रिकालादकलोउपि दृष्ट: । 

त॑ विश्वरूपं भवभूतमीड्य देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌॥ ५॥ 


ड२२ श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 


वह आदि पुरुष परमात्मा, (प्रकृति का जीव से )संयोग कराने वाले निमित्त के रूप में जाना (देखा) 
गया है। यह तीनों कालों तथा सोलह कलाओं से परे है। अपने अन्त:ःकरण में अधिष्ठित उस सर्वरूप और 
संसार रूप में प्रकट तथा स्तुत्य पुरातन परमात्म देव की उपासना करनी चाहिए॥ ५॥ 

स वृक्षकालाकृतिभिः परोडन्यो यस्मात्प्रपञ्ञः परिवर्ततेडयम्‌। 

धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वथाम॥ ६॥ 

जिससे यह जगत प्रपज्च में प्रवृत्त होता है, वह (परमात्मा)जगत्‌ वृक्ष (चक्र), काल तथा आकार 
से परे तथा उससे भिन्न है। धर्म के विस्तारक, पाप का नाश करने वाले, उस ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर 
साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट्‌ परमात्मा तथा उसके अमृतस्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 

तमीश्वराणां परम महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। 

पतिं पतीनां परम परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ ७॥ 

ईश्वरों (प्रभुता-सम्पन्नों) के भी परम महेश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों (पालकों) के भी 
परमपति, अव्यक्त (प्रकृति आदि) से भी परे, सम्पूर्ण लोक-ब्रह्माण्ड के अधिपति, स्तुति करने योग्य वह 
परमात्म देव सबसे परे हैं, (ऐसे) परमात्म देव को हम जानते हैं॥ ७॥ 

न तस्य कार्य करणं चविद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृश्यते। 

परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ ८॥ 

उस (निराकार परमेश्वर) के शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बड़ा भी कोई नहीं 
है, उसकी पराशक्ति (अदृश्य-दिव्य शक्ति) विविध प्रकार की सुनी जाती है और वह स्वभाव जन्य ज्ञान 
क्रिया (सम्पूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति) और बल क्रिया ( अपने प्रभाव से सबको अभिभूत करने की 
शक्ति) वाला है॥ ८॥ 

न तस्य कश्]ित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिड्रम्‌ । 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप: ॥ ९॥ 

इस जगत्‌ में कोई उसका स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है एवं उसका कोई लिंग (स्त्री, 
पुरुष और नपुंसक) भी नहीं है। वह सबका कारण है और इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवों का अधिपति है। 
उसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और न ही कोई अधिपति है॥ ९॥ 

यस्तूर्णपनाभ इव तन्‍्तुभिः प्रधानजै: स्वभावत:। 

देव एकः स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्‌॥ १०॥ 

तन्तुओं द्वारा मकड़ी के समान उस एक परमदेव (परमात्मा) ने स्वयं ही अपनी प्रधान शक्ति 
(प्रकृति) से (उत्पन्न अनन्त कार्यों से) अपने को आवृत कर लिया है। वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्मस्वरूप 
से एकत्व प्रदान करे॥ १०॥ 

एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्ष॥ ११॥ 

सम्पूर्ण प्राणियों में.वह एक देव (परमात्मा) स्थित है। वह सर्वव्यापक, सम्पूर्ण प्राणियों की 
अन्तरात्मा, सबके कर्मों का अधीश्वर, सब प्राणियों में बसा हुआ (सबके अन्दर विद्यमान), सबका साक्षी, 
पूर्ण चैतन्य, विशुद्धरूप और निर्गुणरूप है॥ ११॥ 


अध्याय ६ मन्त्र १८ ड२३ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेघाम्‌॥ १२॥ 

जो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक 
रूपों में परिणत कर देता है, उस हृदय गुहा में अवस्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष ( अनुभूतिजन्य दृष्टि से) 
देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं॥ १२॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनश्लेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १३॥ 

जो परमेश्वर नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन है और एक अकेला ही सम्पूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों 
का भोग प्रदान करता है, उस सांख्य एवं योग (ज्ञानयोग एवं कर्मयोग) द्वारा अनुभूतिगम्य, सबके 
कारणरूप देव- परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो जाता है॥ १३॥ 

न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउयमग्मि: 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १४॥ 

वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा अथवा तारों का समूह, न ये बिजलियाँ ही प्रकाशित 
होती हैं, तो यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है। उस (परमात्मा) के प्रकाशित (विद्यमान) होने से ही 
(सूर्यादि) सभी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकाशित है॥ १४॥ 

एको हश्सो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट: | 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय॥ १५॥ 

इस लोक के मध्य में एक ही हंस (परमात्मा) है, वह जल में सन्निहित अग्नि के समान अगोचर है। 
उसे जानकर साधक मृत्युरूप बन्धनों को पार कर जाता है। इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है॥ 


[ जल की उत्त्पत्ति अग्रि से होती है ( अग्रेरापः ) और अग्रि जल में समाविष्ट है 'बड़वानल' के रूप 
में, यह सिद्धान्त विज्ञान सम्मत है ( हाइड्रोजन+ऑक्सीजन+ताप-पामनी। )] 


स विश्वकृद्दिश्वविदात्मयोनिज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ १६॥ 

जो ज्ञानस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण विश्व का रचयिता, सर्वज्ञ, स्वयं ही जगत्‌ की उत्पत्ति का केन्द्र, 
काल का भी काल, गुणों का समुच्चय और सर्वविद्यावान्‌ है। वह पुरुष और प्रकृति का प्रमुख अधिपति, 
सम्पूर्ण गुणों का नियन्ता, संसार चक्र के बन्धन, स्थिति और मुक्ति का कारण है॥ १६॥ 

स तन्मयो ह्ामृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता। 

य ईशे5स्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ १७॥ 

वह तनन्‍्मय (विश्वरूप अथवा सर्वप्रकाशक परमात्मा), अमृतस्वरूप ईश्वर (नियामक) रूप में 
स्थित, ज्ञानसम्पन्न, सर्वगत (सबमें चैतन्य रूप से स्थित) और इस लोक का रक्षक है, (वही) इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का सर्वदा नियामक है; क्योंकि इस जगत्‌ का नियन्त्रण करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है॥ १७॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे। 

तथ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुव शरणमहं प्रपद्ये ॥ १८ ॥ 


डर ४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। मैं मोक्ष 
प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उन देव की शरण ग्रहण करता हूँ॥ १८॥ 

निष्कलं निष्क्रियः शान्तं निरवद्यं निरझ्नम्‌। 

अमृतस्य पर* सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ १९॥ 

जो कलाओं तथा क्रियाओं से रहित, सदा शान्त, निर्दोष, निर्मल, अमृतत्व का श्रेष्ठ सेतुरूप, 
(धूम्ररहित) प्रदीक्त अग्रि के समान देदीप्यमान है (हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं) ॥ १९॥ 

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा:। 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तो भविष्यति॥ २०॥ 

जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भाँति लपेट सकेंगे (जब कि यह असम्भव है); तब उस देव 
(परमात्मा) को जाने बिना भी दुःखों का अन्त हो सकेगा (यह भी असम्भव है) ॥ २०॥ 

[ वस्तुतः दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति परमतत्त्व को जानकर ही हो सकती है।] 

तप: प्रभावाद्देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरो5थ विद्वान्‌। 

अत्याश्रमिभ्य: परमं पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसद्भ जुष्टम्‌॥ २१॥ 

श्वेताध्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना तथा ऋषियों द्वारा 
सेवित उस परम पवित्र ब्रह्मतत्त्व का उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को उपदेश दिया॥ २१॥ 

वेदान्ते परमं गुह्मं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌। 

नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः: ॥ २२॥। 

उपनिषदों (वेदान्त) में इस परम गुह्य ब्रह्मविद्या का पूर्वकल्प में उपदेश किया गया था। जिसका 
अन्त:करण रागादि से शान्त न हुआ हो, उस साधक को तथा जो अपना पुत्र या शिष्य न हो (अर्थौत्‌ 
आचार्य के प्रति श्रद्धाभाव न रखता हो), उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए॥ २२॥ 

यस्थ देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। तस्यैते कथिता 

हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: प्रकाशन्ते महात्मन इति॥ २३॥ 

जिस साधक की परमात्मा में अत्यन्त भक्ति है तथा जैसी परमात्मा में है, वैसी ही गुरु में भी है, उस 
महान्‌ आत्मा के हृदय में ही ये बताये गये गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होते हैं, ऐसे महात्मा में ही (यह उपनिषद्‌ ) 
ज्ञान प्रकाशित होते हैं॥ २३॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु........इति। शान्ति: ॥ 


॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषत्समाप्ता ॥ 


पाराशष्ट- १ 
परिभाषा कोश-१०८ उपनिषद्‌ (ज्ञानखण्ड) 


अक्षर ब्रह्म -- वेदान्त दर्शन में 'ब्रह्म' की अवधारणा उस परमसत्ता के रूप में है, जो सर्वातिशायी, सर्वसमर्थ, 
सर्वत्र विद्यमान रहने वाली सर्वोच्च शक्ति है। उस ' परब्रह्म ' को अनेक नामों से अभिहित किया गया है- परमात्मा, 
परमेश्वर, ब्रह्म, भूमा, परमचैतन्य, अक्षरत्रह्म ( ओंकार) इत्यादि। परब्रह्म का अक्षरात्मक स्वरूप 'ओंकार ' “प्रणव 
के रूप में उपनिषदादिक आर्ष ग्रन्थों में सर्वत्र प्राप्त होता है। तात्तिवक दृष्टि से देखा जाय, तो 'ब्रह्म' अक्षर ही है, 
“न क्षरति इति अक्षर: ' जिसका क्षरण-विनाश नहीं होता है, वह 'अक्षर' है। इस दृष्टि से 'अक्षर' शब्द ब्रह्म की 
विशिष्टता का बोधक हुआ। वैसे अक्षरात्मक-वर्णात्मक ब्रह्म के रूप में '3&' प्रणव को स्वीकार किया जाता है, 
जैसे- अक्षरं परमं पदम्‌ (महाना० ११.१), अक्षरं परम॑ ब्रह्म निर्विशेष॑ निरंजनम्‌ (१ यो०शि० ३.१६), अक्षर 
ब्रह्मपरमं (गी० ८.३), अक्षरो5हमोड्डारो ईमरो 5भयो5अमृतो ब्रह्माभयं हि वै (गो० उ० ४०) । इन उद्धरणों को 
देखने से प्रतीत होता है कि अक्षर ब्रह्म-ओंकार-प्रणब-आत्मा आदि सभी एक ही तत्त्व के प्रतिपादक हैं। अक्षर 
ब्रह्म का विशद विवेचन माण्डूक्य उपनिषद्‌ तथा गौड़पादकृत माण्डूक्य कारिका में उपलब्ध है। 

अग्नि-- वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में देवतारूप में अग्नि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह तौनों लोकों 
में प्रमुखत: तीन रूपों में है- आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ और पृथ्वी पर साधारण अग्नि। ऋग्वेद में सबसे 
अधिक सूक्त अग्नि देवता की स्तुति में ही संगृहीत हैं। अग्नि को गृहपति कहा गया है और परिवार के सभी सदस्यों 
से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ० २.१.९) | अग्नि को दिव्य पुरोहित भी कहा गया है- अग्निमीव्ठे पुरोहितम्‌ (ऋ० 
१.१.१)। अग्नि सर्वदर्शी है, वह मनुष्य के सब कर्मों को देखता है- (ऋ० १०.७९.५) | अग्नि को प्रमुख रूप से 
तीन रूपों में अभिहित किया गया है- १. गार्हपत्य २. दक्षिणाग्रि ३. आहवनीय। मीमांसा सूत्र में जैमिनि ने अग्नि 
के छः रूप वर्णित किये हैं- गार्हपत्य २. आहवनीय, ३. दक्षिणाग्रि ४. सभ्य ५. आवसथ्य और ६. औपासन। अग्नि 
और आदित्य दोनों को भर्ग भी कहा गया है-अग्रनिर्व भर्ग:। आदित्यो वै भर्ग: (जैमि० ४.२८.२) | 

अड्डिरस्‌ --द्० - अथर्वा । 

50 227 8 मनुष्य को हृदय गुहा में वह परमात्मा आत्मा रूप में अंगुष्ठमात्र परिमाण वाला या अँगूठे जैसा 

है। यही तथ्य उपनिषद्‌ से भी प्रमाणित होता है- अद्भुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये 

सन्निविष्ट: (कठ० २.३.१७), अद्जुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति (कठ० २.१.१२) | यह परमात्मा हृदय में 
अद्भुड्ठमात्र परिमाण वाली धूमरहित ज्योति के रूप में है- अद्डृष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिबाधूमक: (कठ० २.१.१३)। 
यह ज्योति सूर्य के समान प्रकाशभय और सड्डल्प तथा अहंकार से युक्त है-अद्भु ष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: 
'सड्डूल्पाहंकारसमन्वितो यः (श्वेता० ५.८)। 

अज-- अज का शब्दार्थ है - जिसका जन्म न हो, जन्म के बन्धन से रहित। अजन्मा, स्वयंभू , ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, ईश्वर और कामदेव को भी अज कहकर निरूपित किया जाता है। मानस में ब्रह्म को अज कहा गया है- ब्रह्म 
जो व्यापक विरज, अज, अकल, अनीह, अभेद (रा०मा० १.५०) । जीव तथा माया को भी ' अज' रूप में माना गया 
है। महाभारत में अज के विषय में कहा गया है-नहि जातो न जायेय॑ न जनिष्ये कदाचन। क्षेत्रज्ञ: सर्वभूतानां 
तस्मादहमज: स्मृत:॥ (महा० शान्ति० ३४२. ७४) अर्थात्‌ मैं न उत्पन्न हुआ हूँ, न होता हूँ और न होऊँगा। सब 
प्राणियों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए लोग मुझे अज कहते हैं। अनादि प्रकृति को भी अज कहा गया है। उपनिषद्‌ के 
अनुसार बहुत से प्राणियों को त्रिगुणात्मक रचने वाली लाल, कृष्ण, सफेद रंग की एक अजन्मा प्रकृति को एक 
अज (अज्ञानी जीव) आसक्त होकर भोगता है और दूसरा अज (ज्ञानी पुरुष) भुक्त प्रकृति को त्याग देता है- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 

अजो ह्ोको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउन्य:॥ (श्वेता० ४.५)। 


ढ३२ 


११. 


(परिशिष्ट अनंत 


अज्ञान -- द्र० - अविद्या । 

अणु-- पदार्थ के अतिसूक्ष्म कण को अणु कहा गया है, यह पदार्थ का इन्द्रिय-अग्राह्म सूक्ष्मकण होता है, जो 
पदार्थ के मौलिक गुण को अपने में धारण किये रहता है। एक अणु, दो या अनेक परमाणुओं के संयोग से बनता 
है।अणु को विश्व प्रपंच का कारण मानने वाला सिद्धान्त अणुवाद कहलाया। वैशेषिक दर्शन का यह प्रमुख अड्भ है। 
जैन मतानुसार अणु स्थूल या सूक्ष्म रूप में रह सकता है । जब यह सूक्ष्म रूप में रहता है, तो अगणित अणु एक स्थूल 
अणु को घेरे रहते हैं। अणु अपने अन्दर इतनी गति का विकास कर सकता है कि एक क्षण में वह विश्व के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँच सके । उपनिषद्‌ में यह प्रतिपादन है कि आत्म तत्त्व के विषय में अन्य ज्ञानी पुरुष के 
उपदेश न करने पर मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म अणु से भी अधिक सूक्ष्म है; अतः तर्क 
से परे है- अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्‌ ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ (कठ० १.२.८) | वह आत्मतत्त्व सूक्ष्म 
से अतिसूक्ष्म और महान्‌ से अति महान्‌ है- अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (कठ० १.२.२०)। 
अर्थर्वा-अड्विरा --- अथर्वा अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि हुए हैं | सम्भवतः इन्हों के नाम से अथर्ववेद नाम एक वेद 
का पड़ा। ब्रह्माजी के प्रमुखत: दो पुत्र हुए हैं- एक अधथर्वा, दूसरे अड्डिरा। मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम श्रोक में देव 
ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ये अभिप्रेत हैं | ब्रह्माजी ने सब विद्याओं में आधारभूत ब्रह्मविद्या का उपदेश सर्वप्रथम 
अर्थर्वा को किया। अथर्वा ने इस विद्या का उपदेश अड्रिर्‌ ऋषि को किया- अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां 
पुरोवाचाडरिरे ब्रह्मविद्याम्‌ (मुण्ड० १.१.२) | अथर्वा के गोत्रज अथर्वाण: या ' आथर्वण: ' कहलाये और अड्जिरा 
के गोत्रज 'आद्विरस ”' कहलाये। महाभारत में अथर्वा का उल्लेख अथर्वन्‌ के रूप में मिलता है, जिन्होंने समुद्र में 
छिपे हुए अग्नि का पता लगाया था (महा०वनपर्व २२२) । अड्रिरय का उल्लेख अड्रिरस्‌ नाम से ब्रह्मादेव के छः 
मानस पुत्रों में से एक पुत्र के रूप में मिलता है (महा० आदिपर्व ६५.१०)। अथर्वा और अड्िरा का संयुक्तरूप 
से उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। अथर्ववेद के मन्त्र अथर्वा और अड्रिरा द्वारा दृष्ट होने के कारण उन्हें 
*अधर्वाड्रिसस: ' कहकर निरूपित किया गया है- तस्य यजुरेव शिर: । अधर्वाड्रिरसः पुच्छे प्रतिष्ठा (तैत्ति०२.३.१) | 
अद्वैत-- वेदान्त दर्शन का प्रमुख सिद्धांत ' अद्बवैत' है। आद्य शकराचार्य ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 
इसलिए यह उनके सिद्धांत का पर्याय बन गया है। शंकराचार्य ने एकमात्र सत्ता 'परब्रह्म ' की स्वीकार की है । उनके 
अनुसार पारमार्थिकी (भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌) सत्ता 'परब्रह्म' की है। वही नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला 
निर्गुण, अविकारी, कूटस्थ है, उसके अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं है। एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म (त्रिग्म०३.३, 
पैंग० १.१), एकमेव परं ब्रह्म विभाति (ब्रह्म० २), एकमेवाद्वितीयम्‌ (छान्दो० ६.२.१) जैसे श्रुति वचन इस 
तथ्य की पृष्टि करते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व स्वीकार करता है, इसलिए उसे 'द्वैत' दर्शन कहते 
हैं । कोई-कोई ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे त्रैत दर्शन कहलाते हैं | शंकराचार्य ने एक तत्त्व॑ 
को ही स्वीकार किया-न द्वैत: इति अद्दैत:, जहाँ दो तत्त्व नहीं हैं, वह अद्ठैत है। शंकराचार्य जी का कहना है कि 
वही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला एक परमतत्त्व-परब्रह्म, माया विशिष्ट होकर सगुण ब्रह्म-अपरब्रह्म बन जाता है' 
और जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण बनता है । दूसरे शब्दों में ' ब्रह्म' तो एक ही है, परन्तु माया की उपाधि से 
कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म -दो हो जाता है। कार्य ब्रह्म] की केवल प्रातिभासिक एवं व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक 
सत्ता केवल कारण ब्रह्म की है। इसी एक तत्त्व की प्रधानता के आधार पर यह सिद्धांत 'अद्वैत' कहलाता है। 
अधिष्ठान--- अधिष्ठान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- वासस्थान, रहने का स्थान, स्थिति, मुकाम, आधार, 
अधिकार आदि। अधिष्ठान से सम्बद्ध अधिष्ठाता शब्द बना है, जिसका अर्थ है- अधिकारी, अध्यक्ष, मुखिया, 
नियन्ता, देखभाल करने वाला। अधिष्ठान शब्द की व्युत्पत्ति अधि+स्था-अधिकरणे ल्युट्‌ को गयी है। इसके पर्याय 
हलायुधकोश में नगर, चक्र, प्रभाव, अध्यासन, अवस्थान आदि दिये गये हैं। उपनिषद्‌ के अनुसार पाँच रूपों के ' 
त्यागने और अपने स्वरूप में स्थित होने से जो सत्ता (अधिष्ठान) शेष रहती है, उसे परम तत्त्व कहते हैं- 
पद्नरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणत: । अधिष्ठानं पर॑ तत्त्वमेक॑ सच्छिष्यते महत्‌ (बहु० ६)। 

अनन्त-- उस व्यापक-विराट्‌ सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा को अनन्त कहा गया है। यह समूची सृष्टि ' 
अन्तहीन, अपरिमित, अप्रमेय या अनन्त है, इसकी रचना करने वाला परमात्मा भी अनन्त ही है। उपनिषद्‌ में यह 
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तथ्य प्रतिपादित है कि उसे अनन्त इसलिए कहा जाता है कि उसका उच्चारण करते समय नीचे, ऊपर और तिर्यक्‌ 
कहां भी अन्त देखने में नहीं आता-यस्मादुच्चार्यमाण एवाद्यन्तं नोपलभ्यते तिर्यगूर्ध्वमधस्तात्‌ तस्मादुच्यते 
अनन्त: (अ०्शिर० ४८) | दिशा को तथा साम को अनन्त कहकर निरूपित किया गया है-अनन्ता हि दिश: (बृह० 
४.१.५) | अनन्तं साम (जैमि० १.३५.८) | वह अनन्त परमात्मा व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि प्रपञ्ज में पूर्ण व्यापक और 
चैतन्यरूप है-अव्यक्तादि सृष्टिप्रपञ्लेषु पूर्ण व्यापकं चैतन्यमनन्तमित्युच्यते (स०्सा० १२)। 
अन्तःकरण चतुष्टय--- शरीर के अंग-अवयब जिस शक्ति से अपना कार्य-व्यापार सम्पन्न करते हैं, उसे 
'इन्द्रियशक्ति' कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीरस्थ चैतन्य अंश (जीवात्मा) जिनके माध्यम से 
कर्त्ता-भोक्ता की भूमिका सम्पन्न करता है, वे इन्द्रियाँ (करण)-साधन कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती 
हैं-१. अन्तरिन्द्रिय, २. बह्मेन्द्रिय। अन्तरिन्द्रिय, जो शरीर के अन्दर सक्रिय होती है, बाहर से उसका कुछ भी 
स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। इनकी संख्या ४ मानी गयी है। दूसरे शब्दों में इन्हें अन्तःकरण (अन्तरिन्द्रिय) चतुष्टय 
कहा जाता है। वे हैं- मन, बुद्धि,चित्त और अहंकार। आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा है- 
निगद्यतेउन्तःकरणं मनो धीरहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभि: (वि० चू० ९५)। अर्थात्‌ अपनी वृत्तियों के कारण 
अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार-इन चार नामों से कहा जाता है। वस्तुत: अन्तःकरण-अन्तरिन्द्रिय एक 
ही है>मन, वह अपनी वृत्तियों-कार्यों के आधार पर चार रूपों वाला हो जाता है। संकल्प-विकल्प के कारण मन, 
पदार्थ का विवेकपूर्वक निश्चय करने के कारण बुद्धि, अपना इष्ट चिन्तन करने के कारण चित्त तथा अहं-अहं (मैं- 
मैं) ऐसा स्वानुभूतिजन्य अभिमान करने के कारण अहंकार कहलाता है-मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिर्ुद्धि: 
पदार्थाध्यवसायधर्मत: ॥ अत्राभिमानादहमित्यहंकृति: स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्‌॥ (वि० चू० ९६)। 
बह्ोन्द्रिय वह होती है, जिसका स्वरूप बाहर से भी प्रकट होता है। यह पुनः दो प्रकार की होती है-१. 
ज्ञान प्राप्ति की हेतुभूता, २. कर्म सम्पादन की हेतुभूता। ज्ञान प्राप्ति की कारणभूता इन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय कहलाती है। 
इसकी संख्या पाँच है-श्रवण, त्वचा, नेत्र, प्राण और जिह्मा। कर्म सम्पादन समर्था इन्द्रिय-कर्मेन्धिय कहलाती है, 
इसकी संख्या भी पाँच है-वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा और उपस्थ। इन दसों इन्द्रियों का आचार्य शंकर ने इस प्रकार 
उल्लेख किया है-बुद्धीन्द्रियाणि श्रवर्णं त्वगक्षि, घ्राणं च जिल्ला विषयावबोधनातू। वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः 
करमेंन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु॥ (वि० चू० ९४)अर्थात्‌ श्रवण (सुनने की शक्ति), त्वचा (स्पर्शज्ञान की शक्ति), 
नेत्र (देखने को शक्ति), प्राण (सूँघने को शक्ति) और जिह्मा (स्वादानुभूति की शक्ति)-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 
क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक्‌ (वाणी),पाणि(हाथ),पाद (पैर),गुदा (मल विसर्जन अंग) और 
उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय)-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं, क्योंकि इनका कर्मों को ओर झुकाव होता है। इस प्रकार कुल इन्द्रियाँ 
(मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय मिलकर) ग्यारह हो जाती हैं। 
अन्तर्मुख-बहिर्मुख--- जिस साधक को वृत्ति आन्तरिक हो, अर्थात्‌ अन्तःकरण की ओर प्रवृत्त होती हो, जो 
अपने ही विचारों और भावनाओं में तल्लीन रहता हो, वह अन्तर्मुख या आत्मरत कहा जाता है। अन्तर्मुख पुरुष 
अपनी इन्द्रियों और मन को हठातू आन्तरिक उत्थान में नियोजित कर आत्मशक्ति संचय करता और आत्म उत्कर्ष 
में लगा रहता है। अन्त में आत्मा में ही विराट्‌ परमात्म चेतना से सम्बद्ध हो जाता है। बहिर्मुख व्यक्ति अपनी इन्द्रियों 
को रस, रूप, गन्ध, स्पर्श और शब्द के सुखों में लगाता हुआ आन्तरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को खोता चला 
जाता है। आत्मज्ञानी साधक बाह्य व्यवहार करता हुआ भी अन्तर्मुख रहता है और सदा थके हुए के समान सोता सा 
दिखाई देता है-अन्तर्मुखतया तिष्ठन्बहिर्वृत्तिपरोडपि सन्‌। परिश्रान्ततया नित्य निद्रालुरिव लक्ष्यते (अक्षि० 
२.३६) | वह सुषुप्त अथवा बुद्ध अवस्था में भी अन्तर्मुख रहता है-अन्तर्मुखतया नित्यं सुप्तो बुद्धों ब्नजन्पठन्‌ ॥ 
(अ०पू० १.३४ ) है 
अन्तर्यामी-साक्षी--- उस व्यापक परमात्मा के विभिन्न विशेषणों का निरूपण किया जाता है। वह व्यापक देव 
घट-घट व्यापी होने से अन्तर्यामी कहा गया है। वह सब कुछ देखने और जानने वाला होने से साक्षी भी कहा गया , 
है। अन्त:-स्थित चैतन्य पुरुष को ही कूटस्थ, क्षेत्रज्ञ, अन्तर्यामी और साक्षी कहते हैं। यह जाग्रतू, स्वप्र और सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं में उत्पत्ति और लय को जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से परे रहने वाला जो नित्य 


४३४ 


२५, 
१६. 


श्छ, 


१८. 


अभ्युदय-निःश्रेयस 


साक्षी-चैतन्य है, वही तुरीय चैतन्य है-अवस्थात्रयभावाभाव साक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्य चैतन्यं यदा तदा 
तत्तुरीयं चैतन्यमित्युच्यते (स०सा० ४) | ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं 
उत्पत्ति और लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है- 2203 22042 0402 नाता 
स्वयमाविर्भावतिरोभावरहित:ः स्वयंज्योतिः साक्षीत्युच्यते (स०सा० ९) । इन कूटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से 
स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीर से माला के धागे की तरह पिरोया हुआ है, वह अन्तर्यामी कहलाता 
है-कूटस्थोपहितभेदानां स्वरूपलाभहेतुर्भूत्वा मणिगणे सूत्रमिव सर्वक्षेत्रेष्वनुस्यूतत्वेन यदा काश्यते आत्मा 
तदान्तयमीत्युच्यते (स०सा० ११)। जो साधक मोहरहित होकर साक्षी के समान जीवन व्यतीत करता है| और 
बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है (महो० १.५१)। 
अपराविद्या--- द्र०- पराविद्या। 
अपरिग्रह--- अनिवार्य आवश्यकता से अधिक का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। योगदर्शन में यम के पाँच भेद 
वर्णित हैं- १. सत्य, २. अहिंसा, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचर्य, ५. अपरिग्रह। जैन शास्त्र के अनुसार मोह का त्याग 
अपरिग्रह है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार करना भी अपरिग्रह माना जाता है। महर्षि व्यास ने कहा है कि विषयों 
के उपभोग में विविध दोष देखकर उन्हें ग्रहण न करने का नाम अपरिग्रह है- विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसांदोघ 
दर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (साड्रयोगदर्शन-व्यास भाष्य) | स्वामी रामतीर्थ यति ने लिखा है कि समाधि के 
अनुष्ठान में अनुपयुक्त वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह है। महर्षि पतञ्ललि ने लिखा है कि अपरिग्रह के स्थिर हो 
जाने पर साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विषय में सम्यक्‌ बोध हो जाता है- अपरिग्रहस्थैर्यें जन्मकथन्ता 
सम्बोध:। (यो० द० २.३९) 
अप्सरा-- अप्सराओं की उत्पत्ति जल (अप) से मानी जाती है। 'अप्सु जायन्ते इति अप्सरा: ' - इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर अप्सरा शब्द से जल में या जल से उत्पन्न वनस्पतियों का बोध होता है। वनस्पतियाँ ही प्रारम्भिक 
तौर पर प्राणदायिनी, सुख-सुविधा (वस्त्र, आवास, भोजन आदि) प्रदान करने वाली थीं। आगे चलकर इन्हीं 
विशेषताओं से युक्त देवलोक की सुन्दरियों को अप्सरा कहा जाने लगा। अत्यधिक आनन्ददायी होने के कारण 
कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले अप्सराएँ प्रदान करने की पेशकश की थी, परन्तु 
नचिकेता ने किसी भी प्रकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार दुनिया के हर 
सुख-आनन्द नश्वर हैं, उसी प्रकार देवलोक की इन अप्सराओं से प्राप्त होने वाला सुख और आनन्द भी नश्वर होगा। 
अत: मुझे अप्सरा नहीं आत्मज्ञान चाहिए। कठोपनिषद्‌ में यह कथा बड़े विस्तार से व्याख्यायित है। 

कहा जाता है कि देवराज इन्द्र इन अप्सराओं के माध्यम से उन लोगों को पथपभ्रष्ट कर देते हैं, जो जप-तप 
द्वारा इन्द्रद का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहते हैं | देवलोक की प्रमुख अप्सराओं के नाम हैं- मेनका, रम्भा, उर्वशी, 
घृताची, तिलोत्तमा आदि। 
अभ्युदय-नि:श्रेयस-- अध्यात्म मार्ग लोगों द्वारा प्राय: पलायनवादी मार्ग माना जाता है। अधिकांश लोगों का 
मानना है कि ' धर्म-अध्यात्म! घर-द्वार छोड़कर अपनाया जा सकता है अथवा धर्म-अध्यात्म मार्ग पर चलने बालों 
के घर-द्वार छूट जाते हैं, व्यक्ति एकाकी-अकिंचन स्थिति में रह जाता है, जबकि यथार्थता इससे भिन्न है। इसमें 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास की समस्त सम्भावनाएँ सन्निहित हैं। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि 
कणाद ने धर्म की परिभाषा बताई है- यतो<भ्युदयनिःश्रेयस सिद्धि: स धर्म: (वै०द०१.१.२) अर्थात्‌ धर्म वह है, 
जो अभ्युदय (सांसारिक उन्नति ) तथा नि:श्रेयस (परम कल्याण-आध्यात्मिक उन्नति) को सिद्ध करने वाला है। 
ऋषियों की थाती वेदज्ञान के रूप में विद्यमान है। वेदों में ज्ञान (आध्यात्मिक) और विज्ञान (भौतिक) दोनों 
विद्यमान हैं। उसमें ज्ञान के अन्तर्गत दर्शन, मनोविज्ञान, रहस्यवाद आदि गूढ़ विषय तो हैं ही, उसके साथ ही विज्ञान 
भी है। विज्ञान के अन्तर्गत तन्त्र प्रयोग, खगोल विज्ञान, ज्योतिष्‌ विज्ञान, औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान जैसे ५५ 
समाहित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय धर्म-अध्यात्म में अभ्युदय-भौतिक उन्नति एवं नि:श्रेगस- 
आध्यात्मिक उन्नति दोनों तस्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। जीवन को सार्थकता एवं सर्वतोमुखी विकास के | 
दोनों की उपयोगिता सुनिश्चित रूप से है। 


अमृत-मृत्यु ४३५ 


१९. अमृत-पृत्यु-- ईशावास्योपनिषद्‌ में विद्या और अविद्या दोनों की महत्ता इस तरह प्रतिपादित है कि अविद्या द्वारा 
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मृत्यु को पार करके (रहस्य जानकर) विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है-अविद्यया मृत्यु तीर्ल्वा 
विद्ययामृतमश्रुते (ईश०११) | उपनिषद्‌ में मृत्यु से अमृत (अमरत्व) की ओर ले चलने का भाव अभिव्यक्त हुआ 
है-पघृत्योर्माउघृतं गमय (बृह०१.३.२८) । इसी मन्त्र में असत्‌ और तमस्‌ को मृत्यु का प्रतीक और सत्‌ और ज्योति 
को अमृत का प्रतीक निरूपित किया गया है। ब्रह्म को ही अमृत स्वरूप माना गया है-यद्ब्रह्म तदमृतम्‌ (जैमि० 
१.२५.१०) । कठोपनिषद्‌ के अनुसार जब मनुष्य के हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं और समस्त कामनाएँ दूर हो 
जाती हैं, तो मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है (कठ० २.३. १४-१५) । गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि सुख-दुःख को 
समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये ऐन्द्रिय विषय व्याकुल नहीं करते, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। समदुःखसुख्ं धीरं सो5मृतत्वाय कल्पते (गी०२.१५)। उपनिषद्‌ के 
अनुसार बालबुद्धि ही बाह्य भोगों का अनुगमन कर मृत्यु के भयंकर पाशों में फँसते हैं, किन्तु विवेकवान्‌ पुरुष 
अमरता को अटल जानकर जगतू के अनित्य पदार्थों को कामना नहीं करते-पराच: कामाननुयन्ति बालास्ते 
मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमधरुवेष्विह न प्रार्थयन्ते (कठ०२.१.२)। मृत्यु 
इस जगत्‌ का अटल नियम है। गीता में कहा गया है-जन्मने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म 
भी निश्चित है-जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य चर (गी०२.२७)। 
अर्वा -द्र० - अश्व । 
अवधूत-- द्र० - संन्यासी। 
अविद्या,माया, अज्ञान---' अविद्या' को समझने के लिए विद्या को समझना आवश्यक है ।' विद्या” वह शक्तिधारा 
है, जिसके द्वारा यथार्थ (जो जैसा है, उसको वैसा ही जानना) का बोध (स्वानुभूति) हो। 'अविद्या” विद्या का 
विरोधी भाव है-अविद्या तत्त्वविद्या विरोधिनी (बाच० ) | 'अविद्या' द्वारा यथार्थ का बोध नहीं हो पाता। झाड़ी को 
भूत, रस्सी को साँप और सीपी को चाँदी की प्रतीति कराने वाली अविद्या ही है। वेदान्त दर्शन में इसके अनेक पर्याय 
मिलते हैं, यथा-अज्ञान, माया, अव्यक्त, आकाश, अक्षर, अव्याकृत प्रधान, प्रकृति, अध्यास, शक्ति, उपाधि आदि। 
आचार्य शंकर ने इसे माया कहते हुए, इसके गुणों को प्रकट करते हुए लिखा है-अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या 
त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया सुधियेव माया, यया जगत्सर्व॑मिदं प्रसूयते (वि०चू० ११०) । 

वस्तुत: माया और अविद्या में थोड़ा सा अन्तर है, वह यह कि ' अविद्या' चैतन्य तत्त्व को अपने वशवर्ती 
बना कर रखती है। इस प्रकार अविद्योपहित चैतन्य 'जीव' कहलाता है, किन्तु जब यही चैतन्य के वशवर्ती होकर 
उसकी आज्ञानुवर्ती बन जाती है, तो 'माया' कहलाती है और माया को वशवर्ती बनाने वाला चैतन्य 'ईश्वर' कहा 
जाता है। अविद्या ही चैतन्य-आत्मतत्त्व को अपने प्रभाव से आबृत कर लेती है ( देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निंगूढाम्‌- 
श्रेता० १.३) और उसे कर्म-बन्धनों में आबद्ध संसारी जीव की स्थिति प्रदान कर देती है, जबकि वह शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, चैतन्य (परमात्मा) रूप है। इसके इसी विशेष प्रभाव के कारण इसे 'अनिर्वचनीय' संज्ञा प्रदान की गई है। 
यह सत्‌ भी है, असत्‌ भी है। इसके द्वारा रस्सी में सर्प का भान होता है, ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति होती है। ज्ञान 
होने पर सर्प के स्थान पर रस्सी तथा जगत्‌ के स्थान पर ब्रह्म का बोध होने से यह अस्तित्वहीन (असत्‌) हो जाती 
है। इसकी इसी विचित्रता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य शंकर लिखते हैं-सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महादभुतानिर्वचचनीयरूपा (वि० चू० १११)। 
इसी माया के प्रभाव से सभी प्राणी संसार सागर में डूबते-उतराते रहते हैं, हस सागर से पार नहीं जा पाते, तभी तो 
महात्मा कबीर ने कहा था- माया महाठगिनी मैं जानी। शास्त्र कहते हैं कि समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति भक्ति 
भाव रखने वाले पर इस माया का प्रभाव नहीं हो पाता। वे परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके कर्त्ता-भोक्ता भाव 
से मुक्त होकर इस माया पर विजय पा लेते हैं, अर्थात्‌ भवसागर-भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं-दैवी होषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते (गी० ७.१४)। 
अश्व-- पशुओं में पराक्रमवानू, बलिप्ठ और गतिमान्‌ पशु अश्व है। इसके पर्यायवाची शब्दों में अर्वनू, अर्वा, हय, 
वाजी इत्यादि शब्द हैं। अश्व शक्ति, बलिप्ठता, चंचलता और गतिशीलता का भी प्रतीक माना गया है। बलिष्ठता के 
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(परिशिष्ट परिशिष्ट असुर-राक्षस 


लिए यह विशेष प्रसिद्ध है- अश्बः पशूनामोजिष्ठो बलिष्ठ: (तै० ब्रा० ३.८.७.१), तस्मादश्व: पशूनां वीर्यबत्तम: 
(ऐत० ब्रा० ५.१) | चंचल तथा अग्रगामी ज्वालाओं से अग्रि को भी अश्व कहकर निरूपित किया गया है- अग्मिर्वा 
अश्वः श्वेत: (शत० ब्रा० ३.६.२.५) । सो5ग्रिरश्नो भूत्वा प्रथम: प्रजिगाय (गो० ब्रा० २.४.११)। यज्ञ की चञज्चल 
अग्नि को यज्ञाश्व संज्ञा से निरूपित किया जाता है। विराट्‌ यज्ञ को कल्पना भी अश्वरूप में बृहदारण्यक उपनिषद््‌ में 
की गयी है- उषा वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिर: (बृह० १.१.१)। यह अश्व हय होकर असुरों को और अश्व होकर 
मनुष्यों को वहन करता है-हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाउसुरानश्रो मनुष्यान्‌ (बृह० १.१.२) | इन्द्रियों 
का वश में न रह पाना दुष्ट अश्वों की भाँति माना गया है-तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ट श्रा इब सारथे: (कठ०१.३.५) | 
अश्वमेध -- अश्वमेध यज्ञ एक विशिष्ट वैदिक यज्ञ है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता स्थापित 
करना था। इसका अन्य उद्देश्य था- राष्ट्र के पराक्रम को मेधा बुद्धि से संयुक्त करना, जिससे कि अश्व रूपी पाशविक 
या चज्चल प्रवृत्तियों का मेध (मर्दन) हो सके। मध्य युग में राजनैतिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अश्व 
छोड़कर यह विशिष्ट यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया जाता था। अश्वमेध को सभी यज्ञों का राजा कहा गया है- राजा वाउएष 
यज्ञानां यदश्चवमेध: (शत० ब्रा० १३.२.२.१) | अश्वमेध सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र के पराक्रम, मेधा, सम्पदा 
और राष्ट्रीयता के विस्तार के उद्देश्य से ही सम्पन्न किया जाता था, अत: ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है- राष्ट्र वा 
अश्रमेश्र: (तै० ब्रा० ३.८.९.४) | सूर्य तपता है और उसी से पराक्रम, सामर्थ्य और मेधा क्षरित होती है, अत: सूर्य 
को भी अश्वमेध संज्ञा से निरूपित किया गया है-एष ह वा अश्वमेधो य एप ( सूर्य: ) तपति (बृह० १.२.७) | 
असम्भूति-सम्भूति --- ईशावास्योपनिषद्‌ में सम्भूति और असम्भूति शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसका भाष्य 
करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है-सम्भवनं सम्भूति: सा यस्य कार्यस्य सा सम्भूति:, तस्या अन्या असम्भूतिः 
प्रकृति: कारणमविद्या अव्याकृताख्या। सम्भवन (उत्पन्न होने) का नाम सम्भूति है, वह जिसके कार्य का धर्म 
है, उसे “सम्भूति” कहते हैं। उससे अन्य असम्भूति-प्रकृति-कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। दूसरे 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल प्रकृति जो दृश्यमान जगत्‌ कौ आदि कारण है, 'असम्भूति' है और थह 
दृश्यमान जगत्‌ “सम्भूति' है। यह दिखायी देने वाला विश्व ब्रह्माण्ड जिसे दर्शन की भाषा में कार्य ब्रह्म भी कहा 
जाता है- सम्भूति है और इस ब्रह्माण्ड का आदि कारण अव्याकृत - अप्रकट रूप में विद्यमान जिसे दर्शन की भाषा 
में 'प्रकृति' कहा जाता है- असम्भूति है। 

ब्रह्माण्ड की तरह पिण्ड में “सम्भूति-असम्भूति' की स्थिति है। पिण्ड (शरीर) में भी दो स्वरूप का 
अनुभव होता है -एक तो हाथ-पैर आदि अंग-अवयवबों से शारीरिक कार्य करता हुआ-मन मस्तिष्क से सोच- 
विचार करता हुआ, दूसरा उसका कारण स्वरूप जो दृश्यमान नहीं होता, किन्तु दृश्यमान का कारण अवश्य है। 
दर्शन की भाषा में दृश्यमान को स्थूल-सूक्ष्म शरीर तथा अदृश्य को कारण शरीर कहा जाता है। यही कारण शरीर 
* असम्भूति” तथा स्थूल- सूक्ष्म शरीर ' सम्भूति' की श्रेणी में आता है। उपनिषद्‌ का मानना है कि “मूल प्रकृति! को- 
कारण शरीर को < असम्भूति को सब कुछ मानकर उपासना करने वाला तथा दृश्यमान जगत्‌ को स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर को-सम्भूति को सब कुछ मानकर उपासना करने वाला घोर अन्धकार में पड़ने की तरह कल्याण की प्राप्ति 
नहीं कर पाता, क्‍योंकि ये दोनों अतिवादी दृष्टिकोण हैं। वस्तुत: मनुष्य को करना क्‍या चाहिए- इसका स्पष्ट निर्देश 
उपनिषद्कार ने ईशावास्योपनिषद्‌ के चौदहवें मन्त्र में दिया है-सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय<सह। 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यापृतमश्रुते ॥ ' जो व्यक्ति सम्भूति (दृश्यमान जगत्‌) और विनाश (नाशरहित मूलकारण- 
प्रकृति)को साथ-साथ जानता है (उपासना करता है),क्ह विनाश-अव्याकृत प्रकृति से मृत्यु को पार करके, 
सम्भूति-दृश्यमान जगत्‌-कार्यब्रह्म-से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण यही है। 
असुर-राक्षस---शास्त्रों में मनुष्य मात्र को पाँच वर्गों में रखा गया है। चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
पंचम निषाद। उसी प्रकार सूक्ष्म लोक या अन्तरिक्ष लोक में पाँच वर्ग या श्रेणियों का वर्णन मिलता है- गन्धर्व, 
पितर, देवगण, असुर और राक्षस। यज्ञ की सामग्री भी यही ग्रहण करते हैं। इसकी पुष्टि निरुक्त शास्त्र में होती है- 
पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्‌ । गन्धरवां:पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निषाद: पञ्चम 
इत्यौपमन्यव: (निरु० ३.८)। असुरों को दैत्यों, दानवों या राक्षसों की श्रेणी में गिना जाता है। इन्हें पवित्र यज्ञादि 
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कार्यों में विष्चकारी तथा कुमार्गगामी माना गया है। राक्षसों को कुबेर के धनकोश का रक्षक भी माना गया है। असु 
का अर्थ प्राण होने से असुर शब्द प्राणवान्‌ या शक्तिमान्‌ का भी बोधक है। असुरों के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य माने 
गये हैं। देवों, मनुष्यों एवं असुरों तीनों को प्रजापति की संतान कहकर स्वीकार किया गया है- त्रया: प्राजापत्या: 
प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमृषुर्देवा मनुष्या असुरा: (बृह० ५.२.१)। 
आकाश -- पृथ्वी से ऊपर-नीचे विस्तृत अनंत आकाश (रिक्त स्थान) है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के सब पदार्थ 
ग्रह-उपग्रह, नक्षत्र, तारे, चन्द्र, सूर्य आदि स्थित हैं, आकाश कहलाता है। पृथ्वी के निकटवर्त्ती आकाश का वह 
भाग, जिसमें वायु और मेघ होते हैं, अन्तरिक्ष लोक कहा जाने लगा। पज्चतत्त्वों में से एक तत्त्त आकाश है, जिसका 
गुण “शब्द” है और उससे श्रोत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति मानी गयी है। दौ:, द्यु, अभ्र, व्योम, पुष्कर, अम्बर, गगन, नभ, 
अनन्त, स्वर्ग, खं आदि आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी के ऊपर के आकाश (स्वर्ग) में तथा नीचे के 
आकाश (पाताल) में सात-सात लोकों के अस्तित्व का उल्लेख भी मिलता है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी से आकाश के 
विस्तार का वर्णन किया है- जो द्युलोक से ऊपर , पृथ्वी से नीचे और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है और 
चुलोक एवं पृथ्वी तथा भूत,वर्तमान, भविष्यतू- ये सब आकाश में ओत-प्रोत हैं- यदूर्ध्क गार्गि दिवो यदवाक्‌ 
पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यदभूतं च भवच्य भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतज्च प्रोतज्चेति 
(बृह० ३.८.४) | यह सम्पूर्ण विश्व आकाश में ही है- सर्ब॑मित्याकाशे (तैत्ति० ३.१०.३)। 
आत्मा-जीवात्मा-- वेदान्त का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ' आत्मा' ही है। वेदान्त ग्रन्थों में ' आत्मा ' के दो स्वरूप 
परिलक्षित होते हैं- एक शुद्ध-बुद्ध-निर्विकार स्वरूप, जिस पर अविद्या-अज्ञान का, कषाय-कल्मष का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे 'परमात्मा' के समकक्ष माना जाता है- अयमात्मा ब्रह्म (नृ०3० १.२, रा० उ० २.९), 
आत्मा वा इृदमेक एबाग्र आसीत्‌ (ऐत० १.१.१), आत्मैवेदं सर्वम्‌ (नृ०3० ७.४) इत्यादि औपनिषदिक वचन 
इसके प्रमाण हैं। आत्मा का दूसरा रूप वह है, जो अविद्या-अज्ञान आदि से आवृत होता है, इसे जीव की - जीवात्मा 
की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसी का संसार में बारम्बार आवागमन होता है-अतति सनन्‍्ततभाबेन जाग्रदादिसर्वावस्थासु 
अनुवर्त्ते। अतू सातत्यगमने+मनिन्‌्*जीवः (हला०को०) | हलायुध कोश के इस निर्वचन से स्पष्ट है कि जो 
निरन्तर गतिमान्‌ रहता है, जाग्रतू-स्वप्र-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में शरीर का अनुवर्तन करता है, वह जीव है-एक 
एव हि भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थित: । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ (ब्रणबि० १२) एक एबात्मा 
मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु (त्र०बि० ११), वायुर्यथेको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ ( कठो० २.२.१०) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य इसी तथ्य का प्रतिपादन 
करते हैं। वेदान्त का मानना है कि इस ' आत्मतत्त्व' का आनुभूतिक ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति (जीव) आवागमन से 
मुक्त हो जाता है- दुः:खों से-शोक से मुक्त होकर परमशान्ति का अधिकारी बन जाता है- एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूप॑ बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेघामू्‌॥ (कठ० २.२.१२) 
वेदान्त के महान्‌ तत्त्वज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी उद्देश्य से अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को आत्मानुसन्धान का 
निर्देश दिया था- आत्मा वा ओरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि। आत्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदः सर्व विदितम्‌ (बृह० २.४.५) अर्थात्‌ हे मैत्रेयि! आत्मा ही दर्शन करने, श्रवण करने, 
मनन करने एवं निदिध्यासन ( अनुभव) करने योग्य है। आत्मतत्त्व के दर्शन (साक्षात्कार) से, श्रवण से तथा बुद्धि 
द्वारा विशेष रूप से जानने (अनुभव करने) से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में मुक्ति प्राप्ति सम्भव 
नहीं- “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । अतएव समय रहते जीवन के चरम लक्ष्य-आत्मज्ञान की प्राप्ति का परम पुरुषार्थ 
करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना मानव जीवन का उद्देश्य कहा गया है। 
आदेश-- आदेश शब्द के पर्याय आज्ञा, उपदेश, संकेत, विवरण, भविष्य कथन, विधिवाक्य आदि बताये गये हैं। 
उस मनोमय पुरुष का सिर यजुर्वेद है। ऋक्‌ तथा साम क्रमश: दक्षिण और उत्तर भाग है। आदेश (विधि वचन) 
आत्मा (शरीर का मुख्य केन्द्र) है-तस्यथ यजु॒रेव शिर:। ऋग्दक्षिण: पक्ष:। सामोत्तर: पक्ष:। आदेश आत्मा 
(तैत्ति० २.३.१)। यह उस परम पुरुष का आदेश (संकेत) है, जो बिजली का चमकना है, वह उसके नेत्रों के 
झपकने के समान है- तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा३ इतीज््यमीमिषदा३इत्यधिदैवतम्‌ (केन०४.४) | 
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(परिशिष्ट परिशिष्ट आवांगमन-चक्र 


आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक --- सम्पूर्ण विषयों या ज्ञान को तीन वर्गों में विभाजित किया 
गया है- १. आधिभौतिक २. आधिदैविक ३. आध्यात्मिक | अन्यान्य प्राणियों के शरीरों अथवा स्थूल भौतिक तत्त्वों 
से सम्बन्धित विषय आधिभौतिक कहलाते हैं | दैवीय गुणों या देव सम्बन्धी विषयों को आधिदैविक कहा गया है। 
मन अथवा आत्म तत्त्व से सम्बन्धित विषय आध्यात्मिक कहलाते हैं | केनोपनिषद्‌ में आध्यात्मिक तथ्य (उदाहरण) 
इस प्रकार है कि हमारा मन ब्रह्म के समीप जाता हुआ प्रतीत होता है, उस ब्रह्म का निरन्तर तीव्रता से स्मरण करता 
है, इसी मन के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प लेता है- अधाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनो5नेन चैतदुपस्मरत्यभी ट्ण ९ 
सड्डूल्प: (केन० ४.५)। 


३९१. आनन्द-परमानन्द --आनन्द का शाब्दिक अर्थ है- सम्यक्‌ रूप से प्रसन्नता (आ+नन्द) | यह आत्मा अथवा 


३२. 


३३. 


परमात्मा के तीन अनिवार्य गुणों (सत्‌+चितू+आनन्द) में से एक है। अतः यह आत्मतत्त्व से सम्बन्धित है। आत्मा 
पज्चकोशों के आवरण में आबद्ध है- जिनमें अन्तिम पंचमकोश आनन्दमय कोश है | यह विशिष्ट आध्यात्मिक सुख 
है ।उपनिषद्‌ के अनुसार आनन्द से ही सभी भूत (प्राणी) उत्पन्न होते हैं, आनन्द से ही जीवित रहते हैं और आनन्द 
में ही विलीन हो जाते हैं- आनन्दाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं 
प्रयन्त्यभि संविशन्तीति (तैत्ति० ३.६) | उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आत्मा के आनन्दस्वरूप होने का उल्लेख 
मिलता है- आनन्दरूपममृतं यद्विभाति (मुण्ड०२.२.७), आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( तैत्ति० ३.६.१), आनन्द 
आत्मा (तैत्ति०२.५.१) | आत्मा को परमानन्द स्वरूप भी कहा गया है| इसका तात्पर्य निगरतिशय सुखस्वरूप अथवा 
सर्वोच्च आनन्द स्वरूप से है। ब्रह्म की आनन्दरूपता को 'रसो वै सः ' (तैत्ति० २. ७) के द्वारा भी प्रतिपादित किया 
गया है। ब्रह्म अपार अथवा अनन्त आनंद का सागर है। 

आपः:-- आप: शब्द विशेषतया 'जल' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए बादल के लिए आपधर और समुद्र 
के लिए आपनिधि शब्द प्रयुक्त हुआ है। जल के प्रवाह या आकाश के लिए भी आप: शब्द का उपयोग किया जाता 
है। आकाश में सतत संचरणशील प्रवाह या आकाशीय ईथर तत्त्व से भी इसकी संगति बिठाई गयी है। संभवत: 
प्राणरूप होने के कारण आप: की तुलना अन्न से की गयी है- आपो वा अन्नम्‌ (तैत्ति० ३.८.१)। आप: (जल) 
में तेज प्रतिष्ठित है और तेज में आप:-अप्सु ज्योति: प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्याय: प्रतिष्ठिता: (तैति०३.८.१)॥। वैदिक 
संहिताओं में आप: देवता की कई सूक्तों में स्तुति को गयी है, यहाँ इसका भावार्थ प्रायः सूक्ष्म आकाशीय तत्त्वों 
(सृष्टि संरचना की मूलभूत इकाई) के रूप में लिया गया है। आप: को प्राणरूप में भी निरूपित किया गया है- 
प्राणो ह्वाप: (जैमि० ३.१०. ९) | वरुणदेव जल में प्रतिष्ठित हैं- स वरुण: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति। अप्स्विति 
(बृह०३.९.२२) | सम्पूर्ण देवगणों को भी आप: से सम्बद्ध बताया गया है-आपो वै सर्वा देवता: (ना०प०३.७९) | 
आयतन-- आयतन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- स्थान, मंदिर, विश्रामालय आदि। पुराणों में पवित्र स्थान , 
मंदिर आदि अर्थ में आयतन शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे- देवायतन, शिवायतन आदि | विष्णु भगवान्‌ को मड्गल का 
आयतन कहकर निरूपित किया गया है- मड्रलं भगवान्‌ विष्णु: मड्डलं गरुडध्वज:। मड्डलं पुण्डरीकाक्षो 
मड्नलायतनो हरि: ॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि जो आयतन को जानता है, वह अपने बन्धु-बान्धवों 
का आयतन (आश्रय) होता है। निश्चय ही मन (सम्पूर्ण इन्द्रियों का) आयतन है- यो ह वा आयतनं वेदायतनर* 
हु स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम्‌ (छान्दो० ५.१.५) | प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन- यह चतुष्कल पाद ब्रह्म का 
आयतनवान्‌ नाम वाला है-प्राण: कला | चक्षु: कला। श्रोत्रं कला। मन: कला। एष वे सोम्य चतुष्कल: पादो 
अह्ाण आयतनवाजन्नाम (छान्दो० ४.८.३)। 


३४. आवागमन-चक्र --- बार-बार जन्म लेना और मरना, भूतल पर आना और जाना, जीवात्मा का विभिन्न योनियों 


में परिभ्रमण करना आवागमन-चक्र कहलाता है। सभी हिन्दू दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों की यह मान्यता है 
कि जब तक जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह आवागमन-चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। अच्छे-बुरे कर्मों के 
आधार पर उसे ८४ लाख योनियों में से किस योनि में पुनर्जन्म होगा, इसका निर्धारण होता है। आवागमन-चक्र को 
भव-बन्धन , संसार चक्र या जन्म-मरण चक्र भी कहते हैं। गीता में कहा गया है कि प्रयत्रपूर्वक अभ्यास करने 
वाला और पापों को धो डालने वाला अनेक जन्मों के बाद सिद्ध होकर फिर परमगति (मुक्ति) को प्राप्त करता है- 


आशा 


३५. 


३६. 
३७. 


३८. 


३९. 
« इष्टापूर्त >> वेद का पठन-पाठन, अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार इष्ट कहलाते हैं और कुआँ, तालाब खुदवाना, 


[परिशिष्ट ४३९ 


प्रयत्राद्यममानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष:। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ (गी० ६.४५) जो 
आकाश में स्थित निष्कल तत्त्व का ध्यान करता है, वह भवबन्धन से मुक्त हो जाता है-नभस्थं निष्कलं ध्यात्वा 
मुच्यते भवबन्धनातू्‌ (ब्र०बि०२०)। 

आशा-- किसी अप्राप्त के पाने को इच्छा को आशा कहते हैं। अभिलषित वस्तुओं के लिए भी आशा शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। ऋषि कहते हैं, पितृगण के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा (इष्ट वस्तुएँ), पशुओं के लिए तृण और 
जल का आगान करूँ-आशां मनुष्येभ्य: ( आगायानि ) (छान्दो० २.२२.२) | देवगण निश्चय ही सम्पूर्ण विश्व की 
आशाओं का प्रतिरक्षण करते हैं- एता ह वै देवता विश्वा आशा: प्रतिरक्षन्ति (जैमि० १.३४.११) | जगतू में 
सर्वप्रथम आशा ही थी, भविष्य में भी वही है, तब सर्वप्रथम अप तत्त्व संव्याप्त हुआ-आशा बा इृदमग्र आसीद्‌ 
भविष्यदेव। तदभवत्‌ । ता आपो5भवन्‌ (जैमि० ४. २२. १) |उपनिषद्‌ में आशा को पिशाचिनी कहा गया है, 
जो अन्तःकरण में पाये जाने वाले आनन्द के आश्रय में रहती है-आनन्दमंतर्निजमा श्रयनन्‍्तमाशापिशाचीमवमानयन्तम्‌ 
(मैत्रे० १.१२) | मनुष्य अपनी पत्नी की तरह सम्पूर्ण जीवन भर “आशा ' की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का व्यय 
करता रहता है, अत: उपनिषद्‌ में निर्देश है कि आशारूप पत्नी को त्यागने वाला तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता 
है- आशापक्रीं त्यजेद्यावत्तावन्मुक्तो न संशय: (मैत्रे० २.१२) । 

आसक्ति --द्र०- मोह। 

आस्तिकता -- वेद, परमेश्वर और परलोक इत्यादि में विश्वास करने वाला अथवा ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकारने वाला अथवा ईश्वर की सर्वव्यापकता और न्यायकारिता का अनुभव करने वाला आस्तिक और उनका यह 
गुण आस्तिकता कहलाता है | दर्शन ग्रन्थों में ईश्वर या वेद के प्रति विश्वास दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर सर्वव्यापी और 
न्यायकारी है, ईश्वर की इस सत्ता पर विश्वास ही आस्तिकता है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष और वेद में श्रद्धा रखना 
ही आस्तिकता है। मनुस्मृति में भगवान्‌ मनु ने कहा है-नास्तिको वेद निन्दकः अर्थात्‌ वेद का निन्दक ही नास्तिक 
है। विद्वानों ने नास्तिक की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या इस प्रकार की है-नास्ति (परलोक ) इति मतिर्यस्थ स 
नास्तिकः (अष्टा० ४.४.६० की वृत्ति) 'जिसकी मति परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं रखती, वह नास्तिक है । 
इन्द्रिय दमन -- शरीर के वे अंग जिनकी शक्ति हमें विषयों का ज्ञान या बोध कराती है 'इन्द्रियाँ ' कहे जाते 
हैं । संस्कारों के प्रभाववश मनुष्य प्राय: इन्द्रियों के माध्यम से अपनी जीवनीशक्ति विषयभोग और कायिक लिप्साओं 
में गँवाता जाता है | इन्द्रियों की तुष्टि के लिए बह प्राय: फुलझड़ी की तरह अपना बहुमूल्य जीवन रस जलाता रहता 
है। साधक को योग पथ पर सर्वप्रथम इन्द्रियों को दबाना या बलपूर्वक शान्त करना पड़ता है। इन्द्रियों के नियंत्रण 
या निरोध की इस प्रक्रिया को इन्द्रिय दमन या इन्द्रिय निग्रह कहते हैं | इसी के द्वारा साधक शक्ति संचय करता हुआ 
ईश्वर या ब्रह्म से योग प्राप्त करने की स्थिति में हो पाता है। गीता के अनुसार जिसकी इन्दियाँ वश में होती हैं, उसकी 
प्रज्ञा स्थिर होती है-वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (गी०२.६१) | उपनिषद्‌ में इन्द्रिय निग्रह को ही 
शौच (शुचिता) कहकर निरूपित किया गया है-शौचम्‌ इन्द्रियनिग्रहः (मैत्रे०२.३) | प्रजापति ने देवों को उपदेश 
किया था-हे भोग प्रधान देवो! इन्द्रियों का दमन करो (बृह०५.२.३)। 

इन्द्रियाँ --द्र० - अन्तःकरण चतुष्टय। 


देवमंदिर बनवाना, बगीचा लगाना आदि कर्म पूर्त कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ-यागादि अदृश्य फल वाले कर्मों 
को इष्ट कहते हैं और लोकहितकारी दृश्य फल वाले कर्मों को पूर्त कहते हैं अर्थात्‌ लोक-परलोक के हितकारी सभी 
कर्मों को इष्टापूर्त कहते हैं। आत्मज्ञान को प्रधान मानने वाली उपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि इष्टापूर्त कर्मों को ही 
श्रेष्ठ मानने वाले विमूढ़ लोग उससे भिन्न यथार्थ श्रेय को नहीं जानते-इष्टापूर्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते 
प्रमूढा: (मुण्ड० १.२.१०) | कठोपनिषद्‌ में वर्णन है कि ब्राह्मण का सत्कार न करने वाले के उत्तमवाणी के फल 
और इष्टापूर्त कर्मों के फल का नाश हो जाता है (कठ०१.१.८ ) । मनुष्यों में जो लोग इश्टपूर्त कर्मों को ही करने योग्य 
कर्म मानकर उनकी उपासना करते हैं, वे चन्द्रमा के लोक को ही जीतते हैं- तथ्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते 
ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते (प्रश्न०१.९)। 


चुु४ड० 


परिशिष्ट उपनिष्द्‌ 


४९१. ईश्वर-जीव -- अद्वैत वेदान्त में 'एकमेवाद्वितीयम्‌' जैसे श्रुति वचनों द्वारा जिस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कूठस्थ, 


ड२. 


ड३. 


निष्क्रिय, अविकारी आदि विशेषणों से विभूषित परम चैतन्य का प्रतिपादन है, उसी को 'ब्रह्म' कहा गया है। 
*ब्रह्म' के दो रूपों की परिकल्पना वेदान्त ग्रन्थों में प्राप्त होती है-प्रथम-परब्रह्म, द्वितीय-अपरब्रह्म | ' परब्रह्म ' वह 
है, जो अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ .......अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादिरहित, शुद्ध-बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। यह अविकारी 
और कूटस्थ है। यही “ब्रह्म' जब सृष्टि-सृजन हेतु संकल्पवान्‌ होता है, तो माया की शक्ति से समन्वित हो जाता है, 
इसे ' अपरब्रह्म' या 'सगुणब्रह्म” कहते हैं। इसी अपरब्रह्म को 'ईश्वर' भी कहा जाता है। “माया” से परिच्छिन्न होने 
पर ही ब्रह्म का ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व तथा जगत्‌ कारणत्व आदि सिद्ध होता है। जैसा कि विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है- 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्मैवेश्वरतां ब्रजेत्‌ (पंच०३.४०)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माया की उपाधि से 
अवच्छिन्न (संयुक्त) ब्रह्म ही ईश्वर है। माया ईश्वर के अधीन होती है और जब माया (अविद्या) चैतन्य को अपने 
वशीभूत कर लेती है, तो वह अविद्याग्रस्त चैतन्य 'जीव' कहा जाता है। माया से संयुक्त, किन्तु माया को अपना 
वशवर्ती बनाने वाला चैतन्य ईश्वर और माया का वशवर्ती बना चैतन्य 'जीव' कहा जाता है, वस्तुत: ये दोनों उस 
परब्रह्म के ही रूप हैं। 

'ईश्वर' को जगत्‌ का निमित्त कारण माना जाता है। जैसे कुम्भकार घड़ा बनाता है, तो घड़े का निमित्त 
कारण कुम्भकार हुआ, किन्तु घड़ा बनता है मिट्टी से, इसलिए मिट्टी 'उपादान' कारण है, परन्तु जगत्‌ के निर्माण 
में ईश्वर निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, क्योंकि वही विविध नाम रूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत 
हो जाता है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला बनाने की योग्यता के कारण वह निमित्त कारण होती है और 
जाला बनाने का पदार्थ भी अपने भीतर शरीर से ही नि:सृत करती है, इसलिए वही उपादान कारण भी होती है। 
आवरण और विक्षेप शक्ति के आधार पर ईश्वर की उपादान कारणता सिद्ध होती है। जैसे रस्सी में सर्प को प्रतीति। 
आवरण शक्ति से 'रस्सी' का स्वरूप ढँक जाता है और विक्षेप शक्ति से ' रस्सी ' के स्थान पर सर्प को प्रतीति होने 
लगती है। इसी तरह से आवरण शक्ति से ईश्वर का स्वरूप ढँक जाता है और विज्षेप द्वारा ईश्वर जगत्‌ के रूप, में 
दिखने लगता है। इस प्रकार 'ईश्वर' जगत्‌ का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों है । जैसा कि डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
जी ने लिखा है-'ईश्वर” बिना साथनों से सृष्टि रचना करता है। अपनी महान्‌ शक्तियों के द्वारा वह अपने को अनेक 
कार्यरूपों में परिणत कर लेने में समर्थ है। 
उद्गीथ--- उदगीथ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उद्‌+गै+थक्‌। अमरकोश के अनुसार इसका अर्थ है- 
प्रणव: सामवेद ध्वनि: इत्यरुण: (५.१९ वृत्ति)। उदगीथ एक प्रकार का सामगान है। प्रणव अथवा ओंकार को 
भी उदगीथ कहा गया है। 3» यह अक्षर उद्गीथ का प्रतीक है- ओमित्येतदक्षरमुद्गीथ: (छान्दो०१.१.५) | साम 
के भेद या विभाग इस प्रकार किये गये हैं- हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। यहाँ प्राण को 
उद्गीथ रूप वर्णित किया गया है- मन एव हिंकारो वाक्‌ प्रस्ताव: प्राण उदगीथः (जैमि०१.३३.३) | उदगीथ 
को देवों के लिए अमृत कहा गया है-उदगीर्थ देवेभ्यो$मृतम्‌ ( जैमि० १.११.८) | जो उदगीथ है, वही प्रणव अक्षर 
है और जो प्रणव है, वही उद्गीथ है। विचरणशील सूर्य भी उदगीथ ही है- अथ खलु य उदगीथः स प्रणवो यः 
प्रणव: स उदगीथ डइत्यसौ वा आदित्य उदगीथ: (छान्दो०१.५.१) | वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है 
और साम का रस उदगीथ है- बाच: ऋग्नस; ऋच: सामरस: साम्र: उदगीथो रस: (छान्दो०१.१.२)। 
उपनिषद्‌ -- 'उपनिषद्‌' शब्द की व्युत्पत्ति में सद्‌ 'षघदलू विशरणगत्यवसादनेषु' धातु के पहले “उप” और 
'नि! ये दो उपसर्ग और अन्त में 'क्विप्‌' प्रत्यय लगता है। जिसका भावार्थ है-गुरु के निकट गृढ़ धर्म एवं रहस्यमय 
ज्ञान प्राप्त के लिए बैठना। अमरकोश में उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ ( धर्मे रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌ ) गूढ़ धर्म एवं रहस्य 
लिया गया है। उपनिषद्‌ में जीवन और जगत्‌ के गृढ़ रहस्यों का उद्घाटन, निरूपण तथा विवेचन है। 

बैदिक साहित्य के चार भाग किये गये हैं-१. संहिता, २. ब्राह्मण, ३. आरण्यक तथा ४. उपनिषद्‌। वैदिक 
साहित्य का अन्तिम भाग होने से उपनिषद्‌ वेदान्त भी कहा जाता है। उपनिषद्‌ का प्रमुख विषय ब्रह्म का निरूपण 
होने से इन्हें ब्रह्मविद्या भी कहा गया है। उपनिषदों में दो प्रकार कौ विद्याओं का उल्लेख है- १. परा और २. अपरा। 
पराविद्या ब्रह्मविद्या है, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। अपरा विद्या के अन्तर्गत संहिताओं, ब्राह्मणों तथा 
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वेदाड़ों का विवेचन दृष्टिगोचर होता है। उपनिषदों को कालक्रम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है-१. प्राचीन उपनिषद्‌, २. परवर्ती उपनिषद्‌। प्राचीन उपनिषद्‌ वैदिक शाखाओं पर आधारित हैं। परवर्ती 
उपनिषद्‌ मध्ययुग के धार्मिक सम्प्रदायों की देन हैं। उस ब्रह्म विषयक (ब्राह्मी) उपनिषद्‌ (रहस्यमयी विद्या) का 
विवरण केनोपनिषद्‌ में मिलता है। उस ब्रह्मविद्या के तीन आधार हैं- तप, दमन (इन्द्रिय-निग्रह) और निष्काम 
कर्म | सम्पूर्ण वेद उसी के अड्भ हैं और सत्यरूप परमात्मा ही उसका अधिष्ठाता है-ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमन्रूमेति । 
तस्येै तपो दम: कर्मेंति प्रतिष्ठा । वेदा: सर्वाड्रनि सत्यमायतनम्‌ ( केन०४.७-८ ) | साधक यथार्थ तत्त्व को प्रकट 
करने वाली (उपनिषद्‌) विद्या के द्वारा जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक करता है, वही अधिकाधिक सामर्थ्ययुक्त होता है- 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवतीति (छान्दो०१.१.१०)। 

उपप्राण-- द्र० - प्राण। 

उपाधि---जो वस्तु जिस विशेष रूप में दिखाई देती है, उस विशेष रूप को उस वस्तु की उपाधि कहते हैं अथवा 
जिसके संयोग से कोई वस्तु किसी विशेष रूप में दिखाई देती है, उसे उस वस्तु की उपाधि कहते हैं। जैसे साधारण 
वस्त्र जब किसी रंग विशेष में रंग दिया जाता है, तो वह उसी रंग का-लाल, नीला हो जाता है। यह लाल, नीला 
रंग उस वस्त्र की उपाधि कहलाता है वेदान्त दर्शन में माया के संयोग या असंयोग से ब्रह्म के दो भेद निरूपित किये 
गये हैं- सोपाधि ब्रह्म (जीव) और निरुपाधि ब्रह्म । सोपाधि ब्रह्म को ब्रह्म का सगुणरूप तथा निरुपाधि ब्रह्म को 
ब्रह्म का निर्गुण रूप स्वीकार किया गया है। वह परब्रह्म त्वं और तत्‌ आदि उपाधियों से भी परे है। मन आदि सूक्ष्म 
तत्त्वों की उपाधि जो आत्मा के साथ संयुक्त रहती है, उसे लिड् शरीर कहते हैं। 

उपासना-- जीव अपने इष्ट से एकाकार होने का अभ्यास जिस प्रक्रिया से करता है, उसे उपासना कहते हैं। 
इसमें भक्त भगवान्‌ के प्रति समर्पण का अभ्यास करता है और शनै:-शनै: तद्रूप होने लगता है। उपासना का अर्थ 
पास बैठना (उप-"समीप+आसन--बैठना) अथवा सेवा के रूप में विशेष रूप से लिया जाता है । कहीं-कहीं इसका 
अर्थ उपवास करना भी लिया गया है । उपनिषद्‌ में कहा गया है जो केवल अविद्या (पदार्थपरक विद्या) की उपासना 
करते हैं, वे घोर अंधकार में फँस जाते हैं और जो केवल विद्या (चेतनापरक) की उपासना करते हैं, वे भी घोर 
अंधकार में फैंस जाते हैं (ईश०९)। उपासना को ब्रह्म साक्षात्कार का साधन स्वीकार किया गया है। उपासना से 
साधक का चित्त एकाग्र हो जाता है। यह चित्त की एकाग्रता निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ है- 
सगुणोपासनमपि चित्तैकाग्रप्न द्वारा निर्विशेषन्नह्मसाक्षात्कारे हेतु: (वे०परि०) | 


४७. ऋत-सत्य-- प्रिय भाषण या सत्य वचन के अर्थ में सामान्यतः: ऋत शब्द का प्रयोग होता है। इसके अन्य 


पर्यायवाची शब्द हैं- मोक्ष, जल, कर्मफल, यज्ञ, सूर्य, ब्रह्म, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय नियम, अनुकूल वचन। ऋत 
शब्द का प्रयोग अनुकूल वचन के अर्थ में इस प्रकार हुआ है- ऋतं वदिष्यामि (तै०आ०७.१.१)। ऋतं च सत्य 
च बदत (तै०सं०३.२.७.१)। यज्ञ को भी ऋत कहा गया है- एब वा ऋतस्य पन्था यद्यज्ञ: (मै०ब्रा०४.८.२), 
यज्ञों वा ऋतस्यथ योनि: (शत०ब्रा०१.३.४.१६)। ३» तथा ब्रह्म को भी ऋत से सम्बद्ध किया गया है- 
ओमित्येतदेवाक्षरममृतम्‌ (जैमि०३.३६.५), ब्रह्म वा ऋतम्‌ (शत०ब्रा०४.१.४.१०)। मन को भी ऋत कहकर 
निरूपित किया गया है-मनो वा ऋतम्‌ (जैमि०३.३६.५) | 

वस्तुतः: शाश्वत अटल नियम को ऋत कहते हैं और देश, काल के अनुसार बदल जाने वाले नियम को 
*सत्य' कहते हैं। जल का नीचे की ओर प्रवाहित होना, अग्नि की लपटों का ऊपर की ओर उठना, सूर्य का उदय 
पूर्व दिशा में होना इत्यादि शाश्वत नियमों को 'ऋत' कहेंगे और ठण्डक के दिनों में भारत में दिन का छोटा होना, 
रात्रि का बड़ा होना, गर्मी में दिन का बड़ा होना, रात्रि का छोटा होना जैसे नियम देश, काल के अनुसार बदलते हैं, 
सर्दी-गर्मी का मौसम बदलता रहता है। यह सत्य है, किन्तु ऋत नहीं। 


४८. ऋत्विज्‌-- यज्ञ कराने वाले-याज्ञिक को ऋत्विजू कहा गया है। ऋत्थिजों में चार प्रमुख होते हैं-ब्रह्मा, अध्वर्यु, 


होता और उदगाता! कहीं-कहीं प्रमुख ऋत्विजों की संख्या सात मानी गई है- होता, पोता, नेष्टा, आग्रो भर, प्रशास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ को देखरेख मौन रहकर करता था। अध्वर्यु यज्ञ में व्यावहारिक कार्य-निर्देश एवं 
व्याख्या करता था। होता ऋचाओं का-यक्ञमंत्रों का उच्चारण तथा देवस्तुति करता था। उद्गाता का सम्बन्ध यज्ञ में 
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गायन (सामगान आदि) से होता था। बड़े यज्ञों में इन चारों ऋत्विजों के तीन-तीन अन्य सहयोगी भी होते थे। इस 
प्रकार यज्ञ में सोलह ऋत्विजू वरण किये जाते थे-षोडशत्विजो ब्रह्मोदगात्‌ होत्रध्वर्यु...... (का०श्रौ० ७.१.७)। 
चत्वारस्त्रिपुरुषा: । तस्य तस्योत्तरे त्रयः ( आ०श्रौ०४.१.४-५) । ब्रह्मा के सहयोगी ऋत्विजू-ब्राह्मणाच्छंसी, आग्री प्र 
एवं पोता, अध्वर्यु के सहयोगी ऋत्विज्‌-प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, होता के सहयोगी ऋत्विजू-मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत्‌ एवं उद्गाता के सहयोगी ऋत्विजू-प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य होते थे। 


४९. ऋद्ध्धि-सिद्धि --ऋद्धि भौतिक समृद्धि का द्योतक है और सिद्धि आध्यात्मिक विभूति या सफलता आदि का 


द्योतक है। दूसरे शब्दों में ऋद्धि-सिद्धि समृद्धि और सफलता का बोधक है। ऋद्धि को लौकिक सुख-सम्पदा से तथा 
सिद्धि को अलौकिक शक्ति या विभूति से सम्बद्ध किया जाता है। योग की अष्टसिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं- अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि मेरे निमित्त कर्मों को करता 
हुआ तू सिद्धि को प्राप्त होगा-मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि (गी० १२.१०)। 


५०, ऋषि-- वेद मन्त्रों का द्रष्टा या उनका साक्षात्कार करने वाला या आध्यात्मिक तत्त्वों का द्रष्टा और प्रयोक्ता ऋषि 


कहलाता है। वेद मन्त्रों का अनुभूतिजन्य तत्त्वदर्शन समझने वाले, त्रिकालज्ञ, दिव्यदृष्टि सम्पन्न परोक्ष द्रष्टा को भी 
ऋषि कहते हैं। रत्कोष के अनुसार ऋषि सात प्रकार के हैं-ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, काण्डर्षि, श्रुतर्षि, 
राजर्षि। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरों में भिन्न-भिन्न ऋषि हुए हैं। इस वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षि ये हैं-कश्यप, अत्रि, 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। अपाला, विश्ववारा, घोषा, सूर्या आदि महिलाओं ने भी वैदिक 
काल में ऋषित्व को प्राप्त किया था। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि ऋषिगण जो आसक्ति से परे विशुद्ध अन्तःकरण वाले 
होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होकर ज्ञान से तृत और परम शान्त हो जाते हैं- संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो 
बीतरागाः प्रशान्ता: (मुंड० ३.२.५)। गीता में भी वर्णन मिलता है कि निष्पाप, छल, कपटरहित संयत आत्मा 
वाले सब प्राणियों के हित में रत रहने वाले, ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं-लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय 
क्षीणकल्मषा: | छिन्नद्रैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: (गी० ५.२५) | 


५१. एकत्व-ऐक्य-- उपनिषदों में जीव और ब्रह्म में-आत्मा और परमात्मा में एकत्व-ऐक्य (एक होने का भाव) 


प्रतिपादित किया गया है। जीवो ब्रह्मेव नापर: ; एकमेवाउद्वितीयम्‌ (छान्‍्दो० ६.२.१) | ब्रह्म ही अज्ञान की उपाधि 
से संयुक्त होकर जीव कहलाता है। एक ही ईश्वर (इन्द्र) माया से संयुक्त होकर विविध रूपों को प्राप्त होता है-इन्द्रो 
मायाभि:ः पुरुरूप ईयते (ऋ० ६.४७.१८ ) । एक ही परमात्मा प्रत्येक प्राणी में अवस्थित होकर उसी प्रकार विविध 
रूपों में दिखाई दे रहा है, जैसे चन्द्रमा एक होते हुए विभिन्न जलों में विविध रूपों में दिखाई देता है- एक एव हि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ (ब्र० बि० ११) गीता में श्रीकृष्ण का 
कथन है कि कुछ ज्ञानयज्ञ द्वारा एकत्व (अद्भैत) भाव से और पृथकत्व (द्वैत) भाव से विराट्‌ पुरुष की उपासना 
करते हैं-ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ (गी० ९.१५)।, 


५२, एकर्षि अग्नि--- मुण्डकोपनिषद्‌ में वर्णित है कि जो निष्काम कर्मनिष्ठ, श्रुतिज्ञान के ज्ञाता और ब्रह्म के उपासक 


एकर्षि नामक अअफ्मम में श्रद्धापूर्वक हविष्यान्न अर्पित करते हैं, उन्हीं को विधिपूर्वक ब्रह्मविद्या का उपदेश करना 
चाहिए-क्रियावन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुह्बत एकर्षि श्रद्धयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्र् 
विधिवद्लैस्तु चीर्णम्‌ (मुण्ड० ३.२.१०)। एकर्षि अग्नि का उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। कुछ विद्वज्जन 
एकर्षि अग्नि की संगति आत्मज्योति रूप अग्नि से बिठाते हैं। कहीं इसे प्राणाग्रि अथवा आत्माग्रि के रूप में स्वीकार 
किया गया है। कुछ दिद्ठानों ने एकर्षि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-एक एवं ऋषति गच्छति अर्थात्‌ जो एंक 
(अकेला) गतिमान्‌ रहता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभी देवताओं में जो अग्नि विद्यमान रहती है, उसी अग्नि 
ही वे सभी आहतियों को ग्रहण या धारण करते हैं, उसे ही एकर्षि अग्नि कहा जाता है। 


५३. एकादशद्वार-एकादश अक्ष-- मनुष्य शरीर को एकादश द्वारों वाला अथवा एकादश अक्ष कहा गया है। यह 


शरीर दो आँख, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और उपस्थ इन ग्यारह द्वारों वाला है। 
वह विशुद्ध अजन्मा परमेश्वर एकादश द्वारों वाले मनुष्य शरीर में रहता है, उसका ध्यान-अनुष्ठान करके मनुष्य कभी 
शोक नहीं करता और जीवनमुक्त होकर बन्धनों से मुक्त हो जाता है- पुरमेकादशद्वारमजस्थावक्रचेतस: । 


एषणात्रय परिशिष्ट रे 
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अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते (कठ० २.२.१) | उपनिषद्‌ में ही मनुष्य शरीर को नवद्वार (दो आँख, दो 
कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा, एक उपस्थ) वाला भी स्वीकार किया गया है-नदद्दारे पुरे देही हरसो 
लेलायते बहि: ( श्वेता० ३.१८)। 

एषणा त्रय-. एषणा का शाब्दिक अर्थ इच्छा, चाह, प्रार्थना, याचना आदि है। सामान्य मनुष्य त्रय एषणा के 
बन्धन में फँसा होता है। ये एषणाएँ हैं-पुत्रैषणा, वित्तपणा और लोकैषणा। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि त्यागी पुरुष 
पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा से ऊँचे उठकर भिक्षाचर्या करते थे- ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्र 
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति (बृह० ४.४.२२)। ब्राह्मण पुरुष भी आत्मा को जानकर त्रय 
एषणाओं से ऊँचे उठ जाते हैं (बृह०३.५.१)। परिब्राजक के लिए तीनों एषणाओं, तीनों वासनाओं, ममता एवं 
अहंकार का परित्याग करने का निर्देश है-एषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं वमनान्‌ (प०प० २)। 
ओड्डवार-- ओछ्डार अथवा प्रणव परमात्मा का ही नाम अथवा प्रतीक है। ३*कार-यह अकार, उकार तथा मकार 
तीन वर्णों से बना हुआ है। ये तीनों अक्षर तीन शक्तियों-त्रिदेवों का बोध कराते हैं-अकारो विष्णुरुद्दिष्टि उकारस्तु 
महेश्वर: । मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता: ॥ इस प्रकार ३» को ही ब्रह्म और सब कुछ स्वीकार किया गया 
है-ओमिति ब्रह्म । ओमितीदशसर्वम्‌ (तैत्ति० १.८.१)। ओम ही सभी मुमुक्षुओं का ध्येय है- ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म ध्येयं सर्व मुमुक्षुभि: ( ध्यागबि० ९) । ओम ही उपास्य है, यही अपरिमित तेजरूप अग्नि आदित्य और प्राण 
है-तस्मादोमित्यनेनैतदुपासीताउपरिमितं तेज: । तत्‌ त्रेधाउभिहितमग्रावादित्ये प्राणे (मैत्रा० ६.३७) । तीन अक्षरों 
के प्रणव के उच्चारण से योगी संसार के जन्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं-.....ज्यक्षरं प्रणबं तदेतदोमिति। यमुक्त्वा 
मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌ (आ०बो०१)। ३» अक्षर को जानकर जो जैसा चाहता है, वह वैसा पाता है- 
एतदध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ (कठ०१.२.१६)। 


५६. कर्म--- कर्म का सामान्य अर्थ क्रिया अथवा गति से है। दर्शन में इसे आध्यात्मिक तत्त्व कहा गया है, जिसे आत्मा 
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संसार में वहन करता है। संसार में कर्मचक्र सुनिश्चित तथ्य है। निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह, नक्षत्र तथा सभी 
चराचर अपने-अपने कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं । उपनिषद्‌ में इन्द्रियों द्वारा को जाने वाली क्रियाओं को 
कर्म कहा गया है, जो 'मैं करता हूँ', इस प्रकार की अध्यात्म निष्ठा से किया गया हो-कर्मेति च॒ क्रियमाणेन्द्रियैः 
कर्माण्यहं करोमीत्यध्यात्मनिष्ठतया कृतं कर्मव कर्म (निरा० ११)। गीता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के कहे 
गये हैं-सात्त्विक, राजसी, तामसी। वेदों में तीन प्रकार के कर्मों का विधान है-नित्य, नैमित्तिक और काम्य। गीता 
के अनुसार सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार वशीभूत हुए कर्म करते हैं- कार्यते ह्ावशः कर्म सर्व: 
प्रकृतिजैर्गुणै: (गी० ३.५) | गीता में नियत कर्म करने का आदेश है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है- 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण: (गी० ३.८) । यज्ञ के लिए किये जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य 
कर्मों से यह लोक कर्म बन्धन में फँसता है, अतः आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करने का निर्देश आगे है- 
यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र लोकोउयं कर्मबन्धन:। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्र: समाचर (गी० ३.९) । कर्म की 
गति अत्यन्त गूढ़ है-गहना कर्मणो गतिः (गी०४.१७) | उपनिषद्‌ कर्म करते हुए सौ वर्ष जीवित रहने की बात 
कहते हैं और यह भी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण का और कोई मार्ग भी नहीं है- कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतःसमा: | एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे (ईशा०२)। 

कर्मफल-- मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु कर्मफल भोगने में पराधीन है । उसे किये हुए कर्मों का फल 
अवश्य मिलता है। अवश्यमेब भोक्तव्य॑ कृतं कर्मशुभाशुभम्‌ (ना०पु० ३१.७०) | पिछले जन्मों का कर्मफल ही 
हमारा भाग्य या प्रारब्ध कहलाता है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- कर्म करने में आपका अधिकार है, फल 
प्राप्ति में कभी नहीं। कर्मों के फल की इच्छा मत करो, कर्म न करने में भी आसक्ति न रखो-कर्मण्येबाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सड़ो उस्त्वकर्मणि (गी० २.४७) | कर्मफल को त्यागकर युक्त पुरुष 
निष्ठा से भरी शान्ति को प्राप्त होता है- युक्त: कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाप्रोति नैप्ठचिकीम्‌ (गी० ५.१२)॥ ध्यान से 
भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है, जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है- 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ (गी० १२.१२)। 


डडंड परिशिष्ट क्षेत्रज् 


५८. कवि-मनीषी-- कवि शब्द के अर्थ कोश ग्रन्थों में सर्वज्ञ, विचारवान्‌ , प्रतिभाशाली, प्रशंसनीय, दूरदर्शी विद्वान, 
त्रिकालज्ञ पुरुष, मनीषी आदि दिये गये हैं। मनीषी शब्द के अर्थ पंडित, विद्वानू, बुद्धिमान, मेधावी, स्तोता आदि 
दिये गये हैं। उपनिषदों में उस परब्रह्म परमात्मा को ही कवि-मनीषी कहकर प्रतिपादित किया गया है- कविर्मनीषी 
परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो (ईश० ८)। गीता में कहा गया है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसमें कविगंण 
(बुद्धिमान) भी मोहित हो जाते हैं- कि कर्म किमकर्मेति कवयोउप्यत्र मोहिता: (गी० ४.१६) । गीता ८.९ में 
परमेश्वर को कवि कहा गया है। कवि त्रिकालदर्शी एवं सर्वज्ञ होता है। परमेश्वर कवि है, तो सृष्टि उसकी कविता, 
निर्माता होने के कारण भी उसे कवि कहते हैं। उस पुराण पुरुष, सर्वेध्वर, सब देवों के उपास्य देव को कवि कहकर 
उपन्यस्त किया गया है-कविं पुराणं पुरुष सनातन सर्वेश्वरं सर्वदेवैरुपास्यम्‌ (महो० ४.७१) । 

५९. कामधेनु-- यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के चौदह रत्नों में एक रत्न कामधेनु भी थी, जिससे जो माँगा जाय, 
उसकी पूर्ति हो जाती थी। सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली इस धेनु (गाय) को कामधेनु कहा गया। वसिष्ठ 
ऋषि के पास भी ऐसी ही एक कामधेनु थी, जिसे शबला या नंदिनी नाम से जाना जाता था। जमदग्नमि ऋषि के पास 
भी एक कामधेनु थी, जिसके बल पर उन्होंने हैहयरांज का भव्य स्वागत किया था। 

६०. कूटस्थ-- 'कूटस्थ' शब्द के अर्थ हैं- सर्वोच्च स्थित, गूढ़ स्थित अथवा गुप्त रूप में स्थित, अन्तर्व्याप्त, अन्तर्यामी, 
परमेश्वर, जीवात्मा, सर्वोपरि स्थित, अचल, अविनाशी। न्याय दर्शन में परमेश्वर को कूटस्थ कहा गया है, जो जन्म- 
गुण से रहित है। सांख्य दर्शन की मान्यता के अनुसार कूटस्थ आत्मा-पुरुष है, जो परिमाणरहित है तथा जाग्रतू, 
स्वप्न एवं सुषु्ति तीनों अवस्थाओं में एक समान है, निर्लिप्त और द्रष्टा मात्र है। शाक्त परम्परा के अनुसार सर्वोच्च 
अन्तिम अवस्था में विष्णु या शिव एक ही परमात्मा है। केवल सृष्टिकाल में ये भिन्न होते हैं। कूटस्थ पुरुष 
जीवात्माओं का समष्टिगत रूप है। अव्यक्त पुरुष को भी कूटस्थ कहा गया है। जड़ प्रकृति के संसर्ग से परे अपने 
स्वरूप में स्थित मुक्त आत्मा कूटस्थ है। गीता के अनुसार इस लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। सब 
प्राणियों के शरीर तो क्षर हैं और कूटस्थ (आत्मा-पुरुष) अक्षर कहा जाता है-द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव 
च॥क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते (गी० १५.१६) | उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा से लेकर चींटी 
तक सब प्राणियों को बुद्धि में रहने वाला और उनके स्थूल-सूक्ष्म आदि देहों का नाश होने पर जो शेष रहा दिखाई 
देता है, वह कूटस्थ कहा जाता है-ब्रह्मादिपिपीलिकापर्यन्तं सर्वप्राणिबुद््धिप्वविशिष्टतयोपलभ्यमानः 
सर्वप्राणिबुद्धिस्थो यदा तदा कूटस्थ इत्युच्यते (सण्सा० १०)। 

६१. क्रतु-- क्रतु शब्द के पर्याय कोश ग्रन्थों में यज्ञ, अश्वमेध, विवेक, प्रज्ञा, संकल्प, इच्छा आदि मिलते हैं.। वह 
परम पुरुष क्रतुमय (संकल्पमय) ही है- अथ खलु क्रतुमय: पुरुष: (छान्‍दो० ३.१४.१) | उपनिषद्‌ में लिखा है- 
छन्‍्द, यज्ञ, क्रतु, (अग्रिष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ कर्म), ब्रत जो भी बेद वर्णित हैं, उनका अधिष्ठाता वह मायावी पुरुष 
है- छन्दांसि यज्ञा: क्रतवो ब्रतानि भूर्त भव्यं यच्य वेदा वदन्ति। अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो 
मायया संनिरुद्ध: (श्वेता० ४.९) | वह परम पुरुष सम्पूर्ण क्रतुओं द्वारा यजन किया जाता है- 

स सर्वे: क्रतुभिययजते (अव्यक्तो० ७.१)। 

६२. क्षेत्रज्ञ-- शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता, सर्वसाक्षी अथवा जीवात्मा के अर्थ में क्षेत्रज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है। शरीर के 
अधिष्ठाता, आत्मा अथवा परमात्मा के पर्याय रूप में भी क्षेत्रज्ञ प्रयुक्त हुआ है। उपनिषद्‌ के अनुसार शरीर में जो 
प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है- तत्र यत्‌ प्रकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते (स०्सा० ८) 
उस परमात्मा का अंश ही सब चेतन, प्राणियों में जीवात्मा बना है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान 
है- अस्यांशो5यं यश्चेतनमात्र: प्रतिपूरुषं क्षेत्रज्ञ: (मैत्रा० २.५) | यही क्षेत्रज्ञ लिड्र शरीर में संकल्प, अभिमान 
तथा अध्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित है। यह विशुद्ध, नित्य, मुक्त, असंग तथा प्रजापति रूप है। गीता में भगवान्‌ 
कहते हैं- यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, इसे जानने वाले को तत्त्वज्ञाता, विद्वान, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सब क्षेत्रों का मुझे 
ही क्षेत्रज्ञ जान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद का जो ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है-इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्जानं 
मतं मम्र (गी० १३.१-२) | शरीर रूपी क्षेत्र का पूरा-पूरा ज्ञान रखने वाला तथा इसका अधिकारी ही क्षेत्रज्ञ है। 


गन्धर्व 
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गन्धर्व-- देवों के एक भेद अथवा अर्धदेवों के रूप में गन्धरवों को स्वीकार किया गया है। निरुक्त के अनुसार 
“गा! या 'गो' को धारण करने वाला होने से इन्हें गन्धर्व कहा गया है। यहाँ 'गा' या “गो ' का भावार्थ पृथ्वी, किरण, 
वाणी इत्यादि ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये देवों के पास गाने वाले हैं, अत: वाणी या कण्ठ को धारण 
करने वाले हैं। वेदों में दो प्रकार के गन्धववों का उल्लेख हुआ है- एक च्युस्थानीय, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानीय। 
चुस्थानीय गन्धर्वों को दिव्य गन्धर्व कहा गया है। ये सोम के रक्षक, रोगों के चिकित्सक, सूर्य अश्वों के वाहक तथा 
स्वर्गीय ज्ञान प्रकाशक माने गये हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय गन्धर्व नक्षत्रों के प्रवर्तक और सोम के रक्षक माने गये हैं। 
उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में गन्धवों के दो भेद उल्लिखित हैं- देव गन्धर्व और मनुष्य गन्धर्व । शब्दार्थ चिन्तामणि 
में गन्धवों के दो भेद-दिव्य तथा मर्त्य वर्णित हुए हैं। अग्निपुराण में गन्धर्वों के बारह गण माने गये हैं- अभ्राज्य, 
अंघारि, रंभारि, सूर्यवर्चा, कृधु, हस्त, सुहस्त, स्वनू, मूर्थवान्‌, महामना, विश्वावश्ु और कृशानु। गंधरवों का लोक 
गुह्क लोक के ऊपर और विद्याधर लोक के नीचे वर्णित हुआ है। 

गायत्री--- उपनिषद्‌ के अनुसार तत्प्राणाःस्तत्रे तदादगयाःस्तत्रे तस्मादगायत्री (बृह० ५.१४.४); अर्थात्‌ 
इसने प्राणों का त्राण किया, इसी से यह गायत्री है। 'गयान्‌ ( प्राणान्‌ ) त्रायते इति गायत्री ' व्युत्पत्ति के अनुसार 
ग्राणों का त्राण करने वाली शक्ति को गायत्री कहा गया है। इसीलिए गायत्री को प्राणोपासना भी कहा गया है। गायत्री 
को प्राणरूप में स्वीकार किया गया है- गायत्री बै प्राण: (शत०ब्रा० १.३.५.१५)। गायत्री को अग्नितेज और 
ब्रह्मवर्चस भी कहकर उपन्यस्त किया गया है- गायत्री वाउग्रि: (शत०ब्रा० १.८.२.१३), तेजो बै गायत्री (तै०सं० 
३.२.९.३), गायत्री ब्रह्मवर्चसम्‌ (मै०ब्रा० ४.३.१) | आठ-आठ अक्षरों के तीन पदों वाले छन्द को गायत्री छन्द 
कहा गया है। गायत्री को छन्दों में सर्वोत्तम माना गया है- गायत्री वै छन्दसामग्रं ज्यैष्ठयम्‌ (जै०ब्रा० २.२२७)। 
त्रिकाल संध्या में इसी मंत्र के जप का विधान रहा है। गायत्री को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियों का रूप कहकर 
प्रतिपादित किया गया है- गायत्र्येव परो विष्णुर्गायत््येब पर: शिव: | गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः 
(स्कं० पु०काशी खं०पू०४.९.५८)। उपनिषद्‌ का वर्णन है कि यह जो भी कुछ है, वस्तुत: वह गायत्री ही है- 
गायत्री वा इृदः सर्व भूत॑ यदिदं किंच (छान्‍्दो० ३.१२.१) यह सम्पूर्ण पृथ्वी भी गायत्री ही है, जिसमें समस्त 
प्राणी प्रतिष्ठित हैं- या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिवी। अस्थाः हीद* सर्व भूतं प्रतिष्ठितम्‌ (छान्दो० 
३.१२.२) | गायत्री को वेदमाता, देवमाता तथा विश्वमाता कहा गया है। इनकी उपासना से व्यक्ति आयु, प्राण, प्रजा 
(सन्तान), पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है- 

स्तुता मया बरदा बेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। आयु: प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
मह्ठं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ (अथर्व० १९.७१.१)। 

गुरु-शिष्य-- गायत्री मंत्र का उपदेष्टा गुरु कहलाता है। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्य 
भी गुरु कहलाते हैं। गुरु जिस पुरुष को गायत्री या अन्य मन्त्र की दीक्षा देता है, वह शिष्य कहा जाता है गुरु शिष्य 
परम्परा भारतवर्ष में अनादि काल से रही है। जिसका कोई गुरु नहीं होता था, उसे “निगुरा' कहकर तिरस्कृत किया 
जाता था। गुरु सामान्य मनुष्यों के गृहस्थान से बहुत दूर एकान्त स्थान में जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाते थे- वह स्थान 
गुरुकुल कहा जाता था। गुरु तप-तितिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व में प्रखश्ता-भारीपन या गुरुता के कारण यह प्रतिष्ठा 
पाता था। मनुस्मृति के अनुसार जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को यथाविधि कराता है और अन्न से 
पोषण करता है, वह गुरु कहलाता है- निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति चातन्नेन स 
विप्रो गुरुरुच्यते। (म०स्मृ०२.१४२) इस परिभाषा से माता-पिता पहले गुरु हैं, फिर पुरोहित आदि | युक्तिकल्पतरु 
में अच्छे गुरु के अनेक लक्षण वर्णित हैं। चाणक्यनीति के अनुसार द्विजातियों के गुरु अग्रि, वर्णों के गुरु ब्राह्मण, 
स्त्रियों के गुरुपति और अतिथि सबके गुरु हैं- गुरुरग्रिरविजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: । 

पतिरेको गुरु: स्त्रीणां सर्वेघामतिथिर्गुरु: (चा०नी०)। एक शिष्य के अन्दर सच्चे गुरु की प्राप्ति की जितनी 
उत्कंठा होती है, उससे कहीं अधिक एक गुरु के अन्दर सच्चे शिष्य की तलाश की व्याकुलता रहती है। अतः शिष्य 
को निरन्तर अपनी पात्रता के विकास का उद्यम करते रहना चाहिए | गुरु ग्रन्थ साहिब के अनुसार चाहे सौ चाँद चढ़ 
आयें, चाहे सहस््र सूर्यों का उदय हो जाये, तो भी गुरु के बिना अंधेरा ही रहता है। उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार समस्त 
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शरीरों में स्थित चैतन्य ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाला गुरु ही उपास्य है और विद्या प्राप्त कर संसार के प्रपञ्चों का नाश 
होकर गम्भीर ज्ञानरूप जो ब्रह्म ( अन्तर) में शेष रहे, वह शिष्य है- सर्व शरीरस्थ चैतन्यब्रह्म प्रापको गुरुरुपास्य: । 
शिष्य इति च् विद्याध्वस्तप्रपठ्चावगाहित ज्ञानावशिष्टं ब्रहौव शिष्य: (निरा० ३०-३१) । 
गृह्मसूत्र -- गृह्य का शाब्दिक अर्थ है- गृह संबंधी या गृहस्थी से संबंधित। अत्यन्त थोड़े अक्षर वाले, सारगर्भित, 
व्यापक, अस्तोभ तथा अनवद्य (वाक्य या वाक्यांश) सूत्र कहे जाते हैं- स्वल्पाक्षरमसंदिग्ध सारवद विश्वतो 
मुखम्‌। अस्तोभनवच्यज्ञ सूत्र सूत्रविदो बिदु: ॥ गृह्मसूत्र वैदिक पद्धति के वे शास्त्र हैं, जिनमें गृहस्थों के लिए 
मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि षोडश संस्कारों के नियम-निर्देश और यज्ञादि कार्यों का वर्णन है-गुहान्ते संगृह्मन्ते 
वेदविहितानि कर्मकाण्डानि यत्र | गृद्यसूत्रों में प्रसिद्ध गृद्यसूत्र निम्न हैं-१. आश्वलायन, २. पारस्कर, ३. शांखायन, 
४. मानव और ५. गोभिल। इनमें प्रतिपाद्य विषयों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-प्रथम भाग में 
छोटे पारिवारिक यज्ञों का वर्णन है। दूसरे में घोडश संस्कारों की विधि-व्यवस्था तथा तीसरे में श्राद्ध, पितृयज्ञ तथा 
गृहनिर्माण आदि का वर्णन है। वैदिक शाखाओं के उपलब्ध गृह्मसूत्रों का वर्णन इस प्रकार है-ऋक  सम्बन्धी- १. 
शाह्वायन, २. शाम्बव्य, ३. आश्वलायन, साम सम्बन्धी- ४. गोभिल, ५. खादिर, ६. जैमिनि; शुक्ल यजुर्वेद 
सम्बन्धी- ७. पारस्कर; कृष्णयजुर्वेद सम्बन्धी- ८. आपस्तम्ब, ९. हिरण्यकेशी, १०. बौधायन, ११. भारद्वाज, १२, 
मानव, १३ वैखानस, १४. काठक, १५. वाराह; अथर्ववेद सम्बन्धी-१६. कौशिक | 
ग्रह-नक्षत्र--- आकाशमण्डल के तारे जो अपने सौरमण्डल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। दूसरे 
शब्दों में किसी निर्धारित कक्षा में किसी सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले तारे ग्रह कहे जाते हैं। फलित ज्योतिष्‌ के 
अनुसार अपने सौरमण्डल में नौ ग्रह हैं- सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। किसी- 
किसी बड़े ग्रह के साथ उपग्रह भी हैं, जो अपनी कक्षा में अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। 

नक्षत्र तारों के वे समूह या गुच्छक हैं, जो चन्द्रमा के पथ में (चन्द्रमा के सापेक्ष ) किन्तु अपने सौरमण्डल 
से बहुत दूर दिखाई देते हैं। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७-२८ दिनों में करता है, इस रीति से चन्द्रमा का पथ' २७ 
नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। चन्द्रमा के पथ की तरह सूर्य पंथ को १२ राशियों में विभक्त किया गया है। नक्षत्र 
या तारे ग्रहों की तरह छोटे-छोटे पिण्ड नहीं हैं, वे बड़े-बड़े सूर्य हैं, जो हमारे सूर्य से बहुत दूरी पर हैं। 
चतुराश्रम-- ऋषियों ने मनुष्य जीवन के लिए चार आश्रम निर्धारित किये थे- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास। मनुष्य के जीवनकाल को लगभग १०० वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम की अवधि २५ वर्ष रखी गयी थी। 
उपनयन के अनंतर २५ वर्ष आयु तक की अवधि बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में वास करता था | यह अबधि 
वेद, वेदाड़ आदि सम्पूर्ण ज्ञान संचय और शक्ति संचय के लिए थी। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने पर घर 
में उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। यह अवधि प्राप्त हुए ज्ञान का समाज में व्यावहारिक प्रयोग हेतु और 
सेवा-सत्कार द्वारा पुण्य संचय के लिए थी। तदनन्तर वानप्रस्थ आश्रम में, बनों में रहकर इन्द्रिय निग्रह तथा 
मानसिक पुरुषार्थ किया जाता था। यह अवधि कठोर आत्म साधना के लिए थी। वानप्रस्थ के २५ वर्ष पूरा करने 
के बाद व्यक्ति घर और स्वजनों को छोड़कर परित्रज्या के लिए निकल पड़ता था। यह अवधि आत्म उत्कर्ष और 
मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों के लिए थी और जीवन के व्यावहारिक अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा गृहस्थों के मार्गदर्शन के 
लिए थी। ये चारों आश्रम जीवन की चारों अवस्थाओं-बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से 
सम्बद्ध थे। आश्रमों का सम्बन्ध जीवन के चार उद्देश्यों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था। ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध 
धर्म से था। गृहस्थ का अर्थ और काम से, वानप्रस्थ का उपराम और मोक्ष की तैयारी से और संन्यास का सम्बन्ध 
मोक्ष से था। आश्रमोपनिषद्‌ में ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा संन्यासियों के चार-चार निम्न भेद वर्णित हैं- 
ब्रह्मचारी-गायत्री, ब्राह्मण, प्राजापत्य तथा बृहनू। गृहस्थ-वार्ताकवृत्ति, शालीनवृत्ति, यायावर और घोर संन्यासिक। 
वानप्रस्थ-वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य और फेनप तथा संन्यासी-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। 
चतुर्युग---सृष्टि के कालचक्र को चार युगों में विभक्त किया गया है- कृतयुग या सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग एवं 
कलियुग | इसमें कलियुग ४,३२०००, द्वापरयुग ८,६४,०००, त्रेतायुग १२,९६,००० एवं सतयुग १७,२८,००० वर्षों 
का माना जाता है। चारों युगों को मिलाकर ४३,२०,००० वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। एक हजार चतुर्युगी का 
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ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात होती है। एक मान्यता यह भी है कि कलियुग १२०० वर्ष, द्वापरयुग 
२४०० वर्ष, त्रेतायुग ३६०० वर्ष और सतयुग ४८०० वर्षों का होता है। एक चतुर्युगी १२००० वर्षों की होती है। ७१ 
चतुर्युगी का एक मन्वन्तर तथा १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है। सतयुग में धर्म का प्राय: पूर्णाश, त्रेतायुग में 
त्रिगुण चतुर्थाश, द्वापर युग में अर्धांश तथा कलियुग में चतुर्थाश ही रह जाता है। सतयुग में सत्त्वगुण को प्रधानता 
तथा कलियुग में तमोगुण की प्रधानता होती है । महाभारत के अनुसार कृतयुग में नारायण का वर्ण श्वेत होता है, त्रेता 
में पीत वर्ण, द्वापर में रक्तवर्ण तथा कलियुग में कृष्णवर्ण होता है। 

चतुर्वर्ण-- मनुष्य मात्र को कर्म के अनुसार चार विभागों में बाँठा गया- १. समाज में ज्ञान बाँटने वाले- ब्राह्मण, 
२. समाज को रक्षा करने वाले-क्षत्रिय, ३. समाज में द्रव्य साधन की पूर्ति करने वाले-वैश्य, ४. समाज में अपनी 
शारीरिक सेवा देने वाले-शूद्र । इस विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है- चत्वारो वै वर्णा:। ब्राह्मणों राजन्यो वैश्य: शूद्रः (शत०ब्रा० ५,५.४.९)। महाभारत के शान्तिपर्व में 
वर्णन है कि वर्णों में कोई ऊँच-नीच का भेद नहीं है, क्योंकि यह सारा संसार ब्रह्ममय है। ब्रह्मा ने सम्पूर्ण सृष्टि की 
रचना की और फिर कर्मों के अनुसार वर्ण बनते गये- न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌। ब्रह्मणा 
पूर्वसृष्टे हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्‌ (१८८.१०)। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि गुण-कर्म के विभाग के अनुसार 
मैंने चार वर्ण बनाये हैं- चातुर्वण्य मया सृष्ठे गुणकर्मविभागश: (गी०४.१३)। 

चतुर्व्यूह--चार पदार्थों या मनुष्यों का समूह चतुर्व्यूह कहलाता है। जैसे- १. राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्न एवं 
२. कृष्ण, बलदेव, प्रद्युव्न और अनिरुद्ध | पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य हेतु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध, इन चार रूपों में अवतार लिया था; अत: उन्हें चतुर्व्यूह कहते हैं। मुद्रलोपनिषद्‌ में तीन मन्त्रों द्वारा 
चतुर्व्यूह भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन है- एतेनैव च मन्त्रेण चतुर्व्यूही विभाषिता: (मुद्‌०१.४)॥। 
अमस--चमस सोमपान करने या सोम वितरण करने का एक यज्ञपात्र होता था, जो चम्मच के आकार का तथा 
पलाश, उदुम्बर, खदिर आदि लकड़ी का बनता था। यह घृताहुति देने में भी प्रयुक्त होता था। वाचस्पत्यम्‌ में चमस 
को सोमपान पात्र के रूप में स्वीकार किया गया है- पलाशादिकाष्ट जाते यज्ञीयपात्रभेदे तल्लक्षणभेदादिक 
यज्ञपाश्वे। सोमपानपात्रभेदे चर (वाच० ) । अच्छावाक्‌, उद्गाता तथा अध्वर्यु द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले चमस 
क्रमश: अच्छावाक्‌ चमस, उदगातृ चमस तथा चमसाध्वर्यु कहलाते हैं। 

चातुर्मास्य-आग्रयण- चार मासों में पूरा किया जाने वाला एक विशेष श्रौत याग चातुर्मास्य कहलाता था। 
वसनन्‍त और शरद्‌ ऋतुओं में नवीन अन्न की इष्टि को जाती है, यह आग्रयण यज्ञ कहलाता है। वैदिक कल्प के 
अनुसार चार मास के प्रमुख तीन मौसमों के आरम्भ में चातुर्मास्य यज्ञ किया जाता था। प्रथम वैश्वदेव फाल्गुनी 
पूर्णिमा को, द्वितीय बरुण प्रघास आषाढ़ी पूर्णिमा को तथा तृतीय साकमेध कार्त्तिकी पूर्णिमा को होता था। वर्ष भर 
सभी संधियों में यज्ञ द्वारा संधिकाल को ठीक किया जाता था। रात-दिन की संधियों में अग्निहोत्र, पूर्णमासी तथा 
अमावस्या की संधियों में दर्श-पूर्णमास और ऋतु के आरंभ की संधियों में चातुर्मास्य यज्ञ किया जाता था 
(शत०ब्रा०१.६.३.३६) | जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है, उसका पुण्य कभी नाश नहीं होता- अक्षय: ह बै सुकृतं 
चातुर्मास्ययाजिनो भवति (शत० ब्रा०२.६.३.१)। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है, वह परमधाम और परमगति को 
प्राप्त होता है- स परममेव स्थान परमां गतिं गच्छति चातुर्मास्ययाजी (शत०ब्रा०२.६.४.९)। 

चित्त-- अन्त:करण की चार वृत्तियों- मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में से एक वृत्ति, जो अनुसंधानात्मक कही गयी 
है, चित्त कहलाती है। महर्षि पतञझ्जञलि के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार तीनों से मिलकर चित्त बनता है। योग 
दर्शन के अनुसार चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती हैं- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । चित्त को पाँच प्रकार 
की भूमियाँ मानी गयी हैं- क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध एवं एकाग्र। योग के लिए निरुद्ध एवं एकाग्रचित्त होना 
चाहिए। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। मैत्रेय्युपनिषद्‌ में चित्त की महत्ता वर्णित है कि चित्त ही संसार 
है, अतः उसे प्रयत्रपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। जिसका जैसा चित्त होता है, वह वैसा ही बन जाता है, यह सनातन 
रहस्य है। चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। चित्त जितना इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होता है, 
उतना यदि परमेश्वर में हो जाय, तो बन्धन से कौन मुक्त न हो जाय (मैत्रा०४.३-५)। चित्त वृत्तियों के विनष्ट होने 
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पर चित्त अपने उत्पत्ति स्थान में स्वयमेव ही शान्त हो जाता है (मैत्रा०४.१)। बुद्धि विषय ग्रहण करने से, चित्त 
चेतना से, अहन्ता अहंकार से अद्भुत (विशिष्ट) है- बुद्धया बुद्धयति। चित्तेन चेतयति। अहंकारेणाइंकरोति 
(ना०प०६.३) । उपनिषद्‌ में चित्तशुद्धि के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि राग-द्वेष आदि से युक्त 
चित्त ही संसाररूप है, उसकें दोषों से मुक्त हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है- चित्तमेव ही संसारो 
रागादिक्लेशदूषितम्‌। तदेव तैर्विनिर्मुक्ते भवान्त इति कथ्यते (महो० ४. ६६) । 

छनन्‍्द--- अक्षरों की गणना के अनुसार वैदिक वाक्‍्यों का जो भेद किया गया है, वह छन्‍द कहलाता है। ऋषियों 
के अन्तःकरण में प्रस्फुटित मन्त्रों को मूर्त रूप देने का कार्य जिन वर्ण समूहों द्वारा सम्पन्न हुआ, वह छन्‍्द कहलाया। 
वर्ण समूहों का यह निश्चित परिमाण ही छन्द है। इसके मुख्य सात भेद हैं- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप्‌, बृहती, पंक्ति, 
त्रिष्टप्‌ और जगती। इनमें प्रत्येक के आठ-आठ भेद नियत किये गये हैं-आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, 
साम्री, आर्ची और ब्राह्मी | यजुर्वेद कौ कण्डिकाओं में सात मुख्य छन्द के अतिरिक्त भी कुछ छन्दों की परिगणना 
की गयी है- अतिजगती, शक्करी, अतिशक्करी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, 
संकृति, अभिकृति और उत्कृति। इन वैदिक छन्दों का निर्धारण वर्ण गणना के आधार पर ही हुआ है, इसमें मात्रा 
अर्थात्‌ लघु-गुरु का विचार नहीं किया गया है। आगे चलकर काव्य में प्रत्येक पाद में मात्राओं के आधार पर हन्‍्दों 
की व्युत्पत्ति भी हुई है। इन भेदों के आधार पर संस्कृत और हिन्दी भाषा के अनेक हन्दों के अनेक भेदों का वर्णन 
मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार एक समय देवताओं ने मृत्यु के भय से तीनों वेदों में प्रवेश किया और 
भिन्न-भिन्न छन्दों से अपने को आच्छादित किया। अत: जो आच्छादन करे, वही छन्द है, यही 'छन्दस्‌' शब्द की 
व्युत्पत्ति है- देवा बै मृत्यो्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्रविश९स्ते छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिराच्छादय*स्तच्छन्दर्सां 
छन्दस्त्वम्‌ (छान्दो० १.४.२)। 

जगत्‌ू--परमात्मा की बनायी यह दुनिया अथवा यह संसार जगत्‌ कहलाता है। यह दृश्य जगत्‌ है, इससे परे 
अदृश्य जगत्‌ उससे अनन्त गुना व्यापक है। परमात्मा को जगत्‌ ईश, जगत्‌ पति या जगत्‌ पिता भी कहते हैं। जगत्‌ 
का कारण भी वह ब्रह्म ही है। सूर्य को इस जगत्‌ की आत्मा कहकर निरूपित किया गया है- सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च (साम०६२९) | यह सब (जड़-चेतन) की आत्मा (शरीर) जगत्‌ है- सर्व वा इदमात्मा जगत्‌ 
(शत०ब्रा०४.५.९.८)। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह जगत्‌ मिथ्या और मायावी है- 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या। जब तक मनुष्य संसार में लिप्त है, तब तक संसार की सत्ता है। जब मोह नष्ट हो जाता है, 
तब संसार भी नष्ट हो जाता है। आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्म का शरीर यह जगत्‌ ही है। ब्रह्म ही जगत रूप में 
परिणत हुआ है। जगत्‌ सत्य है, मिथ्या नहीं है। दर्शन ग्रन्थ के अनुसार यह जगत्‌ तीन गुणों (सत्‌, रज, तम) के 
संयोग का परिणाम है। इस जगत्‌ को अग्निषोमात्मक (अग्नि तथा सोम के संयोग से उत्पन्न) माना गया है- 
अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ (बृ०जा०२.७) | यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही ब्रह्म है, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है- सर्व खल्विरद 
ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन (निरा० ९)। 

जड़-चेतन--- जगत्‌ में हलचल और वृद्धि करने वाले प्राणियों, जीबों आदि को चेतन कहा गया है। निर्जीव 
तथा निश्ैैष्ट पड़े रहने वाले पदार्थों को अचेतन या जड़ कहा गया है। पञ्न भौतिक तत्त्वों से बनी इस सृष्टि को जड़ 
जगत्‌ कहते हैं। जड़ पदार्थ चेतना विहीन होते हैं। वह परम पुरुष-परमात्मा चेतन है, उसके अंश आत्मा या 
जीवात्मा भी चेतन हैं । चैतन्यता इसका गुण है। भोजनादि की चेष्टा करने वाले चेतन प्राणियों को 'साशन” और जड़ 
को ' अनशन' कहा गया है। इन्हें ही जड्रम और स्थावर कहा जाता है। अचल तथा अपने स्थान पर स्थित रहने वाले 
पदार्थ स्थावर कहे जाते हैं। इसका विपरीतार्थक जड्भम है। जड़-चेतन को ही अचर और चर कहा जाता है। जड़ 
या अचर पदार्थों का एक गुण जड़त्व है, जिसके कारण वे जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, हिल-डुल नहीं पाते। 
जरा-- मनुष्य के जन्म के बाद शैशव अवस्था और यौवन अवस्था प्राप्त होती है। यौवन बीतने पर जरा ( जीर्णता- 
शिथिलता) आने लगती है। तत्पश्चात्‌ अन्त में मृत्यु के रूप में शरीर समाप्त होता है- देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे 
कौमारं यौवन जरा (गी०२.१३) । गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि ये जीव के चार दुःख हैं, 
इनका तथा अपने दोषों का अनुदर्शन मनुष्य को करना चाहिए- जम्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ (गी०१३.८)। 
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जब मनुष्य के बाल सफेद होने लगते हैं, तो उसे जराबोध होने लगता है, परन्तु पुण्य कर्मों (यज्ञादिकों) के परिणाम 
स्वरूप प्राप्त स्वर्गलोक में किश्नित्‌ मात्र भी भय नहीं है, वहाँ मृत्यु या जरा का भय नहों रहता - स्वर्ग लोके न भय 
किझ्जनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति (कठ०१.१.१२)। 
जाग्रतू,स्वप्र,सुषुप्ति-- व्यक्ति का जीवन जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति- इन तीन अवस्थाओं में होता हुआ व्यतीत 
होता है। व्यक्ति का अधिकांश समय जाग्रत्‌ अवस्था में विविधविध कार्यो को सम्पन्न करते हुए व्यतीत होता है। वह 
जब जागरूक स्थिति में ज्ञानेन्द्रियों (आँख, कान आदि), कर्मेन्द्रियों (हाथ, पैर आदि) से कार्य करता हुआ, सुख- 
दुःख, कर्त्ता-भोक्ता की अनुभूति करता है, तो यही जाग्रतू अवस्था कहलाती है। 

जाग्रतू अवस्था में कार्य करते हुए जब व्यक्ति थककर सो जाता है, उस स्थिति में बाह्य जगतू से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता; किन्तु अचेतन मन की सक्रियता से बह ' स्वप्न” लोक में विचरण करता है, तरह-तरह के 
स्वप्र देखता है- यह ' स्वप्रावस्था ' है। स्वप्रावस्था में देखे गये दृश्य आदि की स्थिति जगने के बाद समाप्त हो जाती 
है। इस स्थिति में स्थूल शरीर सक्रिय नहीं होता; किन्तु सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है, वही स्वप्रावस्था के भय-शोक- 
आनन्द आदि की अनुभूति करता है। 

तीसरी अवस्था दोनों से भिन्न होती है। स्थूल शरीर की सक्रियता तो होती ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय 
नहीं होता-स्वप्न का अभाव होता है, उस स्थिति में प्रगाढ निद्रा रहती है, जिसमें स्वप्र आदि भी नहीं आते, परन्तु 
उठने के बाद तृप्ति की अनुभूति होती है, व्यक्ति को सहज अभिव्यक्ति होती है-आज खूब सोया, खूब आनन्द आया, 
कुछ भी ज्ञात न हुआ। कुछ न ज्ञात होने के बावजूद जो तृप्ति-आनन्द की अनुभूति होती है, यही 'सुषु्ति' अवस्था 
है। इस समय कारण शरीर को आनन्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को 


-सक्रियता की स्थिति ही जाग्रतू, स्वप्न और सुषुत्ति की अवस्था है। 


जातवेदा---यह अग्नि का ही पर्याय है। कहीं-कहीं सूर्य के पर्याय में भी जातवेदा शब्द का प्रयोग हुआ है। 
अरणियों में जातवेदा अग्नि सन्निहित है- अरण्योर्निहितो जातवेदा: (कठो०२.१.८) | केनोपनिषद्‌ में अग्निदेव को 
ही जातवेदा सम्बोधन प्रदान किया गया है- 
तेउग्रिमब्रुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति (केन०३.३)। 
जीवन्मुक्त-- भारतीय दर्शन जगत्‌ में “मोक्ष” को मानव-जीवन का चरम पुरुषार्थ ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) माना 
गया है। वेदान्त दर्शन 'मोक्ष' को ज्ञान साध्य मानता है। ज्ञान (आत्मज्ञन-ब्रह्मज्ञान) के अभाव में मोक्ष को प्राप्त 
नहीं होती- ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । जीव द्वारा यथार्थरूप से अपने स्वरूप को जान लेना ही मोक्ष है। जब तक जीव 
माया-अविद्या की (आवरण-विक्षेप) शक्तियों से बंधकर अपने को संसारी समझता रहता है, तब तक इस 
भवसागर-संसार में इधर-उधर भटकता रहता है। जब श्रवण-मनन-निदिध्यासन द्वारा अपने आत्म स्वरूप- 
ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान के उदय और अज्ञान के विनाश का ही दूसरा 
नाम मोक्ष है। 

वस्तुत: जीव (आत्मा) स्वभाव से ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप वाला होता है। मुक्ति की न उत्पत्ति होती है, 
न प्राप्ति। जब कोई सदगुरु मिल जाता है और ज्ञान का उपदेश करता है, तो साधक का भ्रमात्मक अज्ञान दूर हो जाता 
है और विवेक-ज्ञान का उदय हो जाता है, यही मुक्ति की अवस्था है। वेदान्त ग्रन्थ में इसे “ग्रेवेयकन्याय ' द्वारा 
समझाया गया है। गले में पड़ी सुवर्ण-जंजीर को भ्रमवश बाहर ढूँढ़-दूँढ़कर परेशान हुए व्यक्ति को जब कोई 
बुद्धिमान्‌ गले में होने का संकेत करता है, तो उसे ध्यान आता है और सुवर्ण-जंजीर पाकर बड़ा प्रसन्न होता है। 

इस प्रकार “मुक्ति' के आनन्द में डूबा हुआ साधक सांसारिक हर्ष-विषाद से ऊपर उठकर प्रसन्नतापूर्वक 
जीवन -यापन करता है, यही “जीवन्मुक्त' की स्थिति है। दूसरों के देखने में वह सामान्य व्यक्तियों जैसा आचरण 
करता दिखता है; परन्तु वस्तुस्थिति उससे भिन्न होती है। वह कर्त्ता-भोक्ता के भाव से ऊपर उठ जाता है, उसके 
कर्म का पाप-पुण्य के रूप में कोई प्रतिफल नहों होता, जो प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार जीवनक्रम चलता 
रहता है। दग्ध बीज की तरह उनसे नये कर्म का अंकुरण नहीं होता। कुलाल चक्र (कुम्हार के चक्र) की तरह 
जीवन क्रम, पहले की गतिशीलता के क्रम में गतिशील रहता है। प्रारब्ध कर्मों के क्षीण हो जाने पर उसका हाड़- 
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मांस का शरीर अपने पंचतत्त्वों में विलोन हो जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म में ज़िस 
कर्म बीज की अनिवार्यता होती है, वह ज्ञानाग्रि से दग्ध हो गया होता है। 

इस प्रकार वह पूर्ण मुक्त होकर परब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है-यह अवस्था 'विदेह-मुक्त' कहलाती 
है। इस प्रकार मोक्ष (मुक्ति) के दो रूप होते हैं-१. जीवन-मुक्त तथा २. विदेह मुक्त। 
ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग--गीता में प्रमुखतः योग को तीन भागों में विभक्त किया है- १. ज्ञानयोग, २. 
भक्तियोग और ३. कर्मयोग। इस व्यापक, प्रकाशक, प्रेरक परमात्मा को पा लेना ही योग है। ज्ञान, भक्ति और कर्म 
ये योग के विविध साधन हैं। परमात्मा को न्यायकारी और सर्वव्यापी अनुभव करना ज्ञानयोग है। परमात्मा के प्रति 
श्रद्धा-विश्वास तथा प्रेम-आत्मीयता के सूत्रों से जुड़ना भक्तियोग है। फलाकांक्षा को त्यागकर परमात्मा की प्रसन्नता 
के निमित्त प्रत्येक कर्म को करते रहना कर्मयोग है। कर्मयोग की महत्ता गीता में इस प्रकार दी गई है कि संन्यास 
और कर्मयोग दोनों नि:श्रेयस प्रदान करने वाले हैं, परन्तु उन दोनों में कर्म-संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है- संन्यास: 
कर्मयोगश्व नि: श्रेयसकराबुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ (गी०५.२) 

कुछ विद्वान्‌ कर्म को बन्धन का कारण मानते हैं, परन्तु जो कर्म ज्ञानपूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक तथा आसक्ति 
से रहित होकर किया जाता है, उसे बन्धन रूप नहीं माना गया है, वह तो मुक्ति का आधार स्वरूप है। श्रुति कहती 
है- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत १७ समा: । एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे। (यजु०४०.२) 
ज्ञान-विज्ञान-- मनुष्य में अनेक अपूर्णताएँ होती हैं, इन्द्रिय लिप्सा-लालसा, विषय-विकार आदि होते हैं, 
ज्ञान से विकारों, लालसाओं से निवृत्ति और पूर्णता को प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ( ऋते 
ज्ञानान्नमुक्ति: )| गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और सेवा से तथा स्वयं के अध्यवसाय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के 
सदृश पवित्र वस्तु कोई नहीं है, यह गीता का निर्देश है- न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते (गी० ४.३८) । 
सांसारिक वस्तुओं से सम्पन्न होने वाले यज्ञ से ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है- श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ानयज्ञं: 
परंतप (गी०४.३३)। ज्ञान की नौका द्वारा सारे पापों को पार किया जा सकता है- सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिन 
संतरिष्यसि (गी०४.३६) । ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है- ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 
तथा (गी०४.३७)। तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष श्रद्धावान्‌ होकर ज्ञान को प्राप्त करता है- श्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्पर: 
संयतेन्द्रिय:। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति (गी० ४.३९)। 

विज्ञान से तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान से है। किसी विशिष्ट विषय के तत्त्वों या सिद्धान्तों का क्रमबद्ध संगृहीत ज्ञान, 
विज्ञान कहलाता है। विषय ग्रहण के कारण को विज्ञान कहा गया है-गृह्नन्ति विषयान्‌ येन विज्ञान हि तदुच्यते। 
आज जिसे हम “विज्ञान” के नाम से जानते हैं, वह हमें विविधि विषयों का क्रमबद्ध कार्य- कारणता से युक्त ज्ञान 
कराता है, इसलिए “विज्ञान ' कहा जाता है। तर्क, तथ्य, प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरने वाला ज्ञान "विज्ञान! है। 
तद्दन--वेदान्त दर्शन का यह शब्द' ब्रह्म और उसके प्रति कर्त्तव्य भाव' को प्रकट करता है। केनोपनिषद्‌ खण्ड 
चार के छठें मन्त्र में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। आचार्य शंकर ने इस शब्द का भाष्य करते हुए लिखा है- तद्‌ ब्रह्म 
ह किल तद्वनं नाम तस्य बन तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वादन वननीयं संभजनीयम्‌। अर्थात्‌ वह 
*ब्रह्म' निश्चय ही “तद्दन' नाम वाला है। उसका वन-तद्दन, यह उस प्राणि-समूह का प्रत्यगात्मस्वरूप होने के 
कारण वन- वननीय- है, भजनीय है। वस्तुत: जहाँ यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसके पूर्व यह बतलाया गया है कि 
साधारण लोग जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, इससे लोग यह न समझें कि ब्रह्म की उपासना 
हो ही नहीं सकती; इस कारण ऋषि इस स्थल पर यह दिखलाते हैं कि उस परमत्रह्म परमात्मा को “वन” रूप में 
समझा जाए अर्थात्‌ वह ब्रह्म ऐसा है कि जिसका सम्यक्‌ रूप से अच्छी तरह से भजन (अनुभव ) किया जा सकता 
है। परमशान्ति देने वाला अर्थात्‌ वननीय वही है। 

“वन” का एक अर्थ जल भी है। जो गर्मी को - ताप को शान्त करता है, हृदय को शान्ति देता है- वह 
जल है, रस है- 'रसो5हमप्सु कौन्तेय' (गी०७.८) अर्थात्‌ जल में जो रस है, वह मैं हूँ। तैत्तिरिय उपनिषद्‌ में भी 
ब्रह्म को रस रूप कहा गया है- रसौ वै सः । रसं होवायं लब्ध्वा35नन्दी भवति (तैत्ति० २.७) | अत: ऐसा प्रतीत, 
होता है कि उसी (दिव्य) रस को -आननन्‍्द को-'वन' अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य वस्तु रूप में कहा गया है। 
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तप--विषयों से, राग से शरीर और मन को दृढ़ता पूर्वक मुक्तकर योग कौ स्थिति के लिए तैयार करना ही तप 
है। शरीर तथा मन की विविध विषयों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति को संयमित करना और उनकी शक्ति को उद्दीक् 
करना भी तप कहलाता है। तप के द्वारा मनुष्य असाधारण तेज सम्पन्न होता है। साधन की दृष्टि से तप को तीन प्रकार 
का माना गया है-१. शारीरिक, २. वाचिक, ३. मानसिक | महापुरुषों, देवगणों आदि की पूजा आराधना, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा को शारीरिक तप माना गया है। वेद पठन, सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना वाचिक तप है। मनो- 
निग्रह, वासनाओं का निरोध, मौन और भावशुद्धि को मानसिक तप कहा गया है। 

'फलाकांक्षा से रहित होकर श्रद्धापूर्वक किये गये ये तीनों तप सात्त्विक तप कहे गये हैं। भावों की दृष्टि से 
इस प्रकार भी तप के तीन भेद किये गये हैं- १. सात्तिविक, २. राजस और ३. तामस। तप से विद्या, योग, मन्त्र आदि 
की इष्ट सिद्धि मिलती है। उपनिषद्‌ में तप और स्वाध्याय तथा उपदेश को मनुष्य के कर्त्तव्यों में अभिहित किया गया 
है- तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च (तैत्ति० १.९) | तप से ही ब्रह्म वृद्धि-विस्तार को प्राप्त होता है- तपसा चीयते 
ब्रह्म (मुण्ड० १.१.८) | तप से ही ब्रह्म को जानने की तीज्र इच्छा करें, तप ही ब्रह्म है- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। 
तपो ब्रह्मेति (तैत्ति०३.२)। तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होने से “मन” वश में आता है। मन वश में आने 
से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति होने पर संसार से मुक्ति मिल जाती है-तपसा प्राप्यते सत्त्वं 
सच्त्चात्संप्राप्पते मन: । मनसा प्राप्यते त्वात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तत इति (मैत्रा० ४.३) । तप के प्रति एकनिष्ठ रहने 
वाले को तपोनिष्ठ तथा तप कौ विपुल पूँजी संचय करने वाले को तपोनिधि कहा गया है। 
तुरीय-तुरीयातीत-- वेदान्त में प्राणियों कौ चार अवस्थाएँ वर्णित हैं- जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय | तुरीय 
(चतुर्थ अवस्था) को मोक्ष की अवस्था भी कहा गया है। उक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने 
वाला और स्वयं उत्पत्ति- लय से परे रहने वाला जो नित्य साक्षी चैतन्य है- वह तुरीय चैतन्य है और यह अवस्था 
तुरीय है- अवस्थात्रयभावाभावसाक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्य चैतन्यं यदा-तदा तुरीय॑ चैतन्यमित्युच्यते (स० 
सा०४)। जाग्रत्‌ अवस्था में वैश्वानर संज्ञक आत्मा नेत्र में रहता है, स्वप्रावस्था में तैजस आत्मा कण्ठ में रहता है, 
सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ संज्षक आत्मा हृदय में रहता है और तुरीय (चतुर्थ- तीन अवस्थाओं से परे की) अवस्था 
का आत्मा ब्रह्मरम्ध्र में रहता है-नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्न समाविशत्‌। सुषुप्त हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि 
संस्थितम्‌ (ना०प० ५.१) | तुरीय अवस्था को विजित करने वाले संन्यासियों की एक श्रेणी तुरीयातीत कहलाती 
है। उस जन्म-मरण, धर्म और मोक्ष की तुरीय अवस्था से परे उस विशुद्ध परमात्मा या परब्रह्म को भी तुरीयातीत 
कहा गया है। 

उपनिषद्‌ में सूर्य को भी तुरीय या दर्शत पद कहा गया है। जो (आदित्य) तपता है, जो चतुर्थ होता है, वही 
तुरीय या दर्शत पद है- य ( आदित्य ) एष तपति यद्दै चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति (बृह० ५.१४.३) | यह 
तुरीय दर्शत पद या परोरजा (सभी लोकों से परे) किसी के द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कैसे कर 
सकता है- एतदेव तुरीयं दर्शतं पद परोरजा य एप तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्‌ प्रतिगुह्लीयात्‌ (बृह० 
५.१४.६) यह निर्गुण ब्रह्म ही तुरीयातीत तत्त्व है, इसमें अवस्था-भेद नहीं है- अवस्था: न त्वेबं तुरीयातीतस्य 
निर्गुणस्य (ना०प० ६.१)। 
तैंतीस देवता--निरुक्तकार यास्कमुनि के अनुसार देव शब्द की व्युत्पत्ति दान, दीपन, चोतन आदि अर्थों में को 
गयी है। वास्तव में देव शब्द विश्व की प्रकाशक और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। इन्हें तैंतीस कोटि 
(करोड़) या श्रेणियों का माना गया है। तैंतीस संख्यक देवों में अष्टवसु, एकादशरुद्र, द्वादश आदित्य, पृथ्वी और झौ 
को परिगणित किया गया है। इसकी पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में होती है- अष्टी बसव: | एकादश रुद्रा द्वादशादित्या 
इमे5एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिःएयौ त्रयस्त्रिः्शद्दै देवा: (शत० ब्रा० ४.५.७.२)। निरुक्त (३.७.४) के अनुसार 
ये सब देवता एक ही अद्बय आत्मा के प्रत्यंगरूप हैं- एकस्यात्मनो नये देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति। 
तैजस-- यह वेदान्तदर्शन का पारिभाषिक शब्द है। सृष्टि विकास क्रम में कारण रूप ईध्वर से उनकी इच्छानुसार 
सृष्टि सृजन के संकल्प के साथ ही सृष्टि-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसी क्रम में सूक्ष्म तन्मात्राएँ, पंचभूत, 
पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चप्राणादिकों के प्रादुर्भाव का क्रम सम्पन्न होता है| पंचीकरण एवं त्रिवृत्करण सिद्धान्तों के आधार 
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(परिशिष्ट दक्षिणा 


पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर सत्रह अवयवों वाला है-पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच प्राण 
तथा मन और बुद्धि । दूसरे शब्दों में इसे विज्ञाममय कोश (पंचज्ञानेन्द्रियाँ तथा बुद्धि),मनोमय कोश (पंच ज्ञानेन्द्रियाँ 
तथा मन) तथा प्राणमय कोश (पंचकर्मेन्द्रियाँ तथा पंच प्राण) का समुच्चय कहा जा सकता है। 

सूक्ष्म शरीर को दो स्थितियाँ होती हैं- एक समष्टिगत, दूसरी व्यष्टिगत। सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित 
चैतन्य को 'हिरण्यगर्भ' तथा व्यष्टि से उपहित चैतन्य को 'तैजस' कहा गया है। समष्टिभूत ' चैतन्य ' हिरण्यगर्भ के 
अतिरिक्त सूत्रात्मा प्राण, प्रजापति तथा ब्रह्मा आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया गया है व्यष्टिभूत चैतन्य 'तैजस' 
है। दोनों में प्रमुख अन्तर यह है कि समष्टिभूत चैतन्य अपरिच्छिन्न (अनावृत-असीम) होता है और व्यष्टिभूत 
चैतन्य ' परिच्छिन्न (आवृत-ससीम) होता है। यह सूक्ष्म देहाभिमानी 'तैजस' सूक्ष्मतर विषयों का ही आहार ग्रहण 
करने वाला होता है। यह स्थिति 'स्वप्रावस्था' में आती है। वेदान्त की मान्यतानुसार वन और वक्ष की तरह 
हिरण्यगर्भ (वन) और तैजस (वक्ष) में अभेद है। 
त्रयताप-त्रिविध दुःख---' दर्शन ' जगत्‌ में यह शब्द अति प्रसिद्ध है। दर्शन का एक प्रयोजन तीनों तापों-तीनों 
दुःखों से मुक्ति दिलाना माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेटा महर्षि कपिल ने मानव जीवन का परम पुरुषार्थ त्रिविध 
दुःखों का अत्यन्ताभाव माना है-अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: (सां० १.१)। सभी प्राणी जिन 
अनेकानेक दु:खों-कष्टों से विनिवृत्ति चाहते हैं, उन्हें तीन वर्गों में बाँठ गया है- १. आध्यात्मिक २. आधिभौतिक 
३. आधिदैविक। जो दुःख शरीर-मन से जुड़े होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक दुःख कहा जाता है, जैसे- रोग, शोक, 
लोभ- मोह, ईर्ष्या-द्वेष, आदि। जो दुःख अन्यान्य प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें आधिभौतिक-दुःख 
कहा जाता है, जैसे-सर्प-बिच्छू, सिंह आदि हिंस्न जन्तुओं तथा मनुष्यों के लड़ाई-झगड़े से उत्पन्न दुःख। जो दुःख 
दैवी आपदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें आधिदेविक दु:ख कहा जाता है। जैसे- अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, 
विद्युत्पात आदि। दर्शन का प्रयोजन मुख्यत: इन्हीं त्रय तापों से मुक्ति प्रदान करने का है। इसी उद्देश्य से इनके 
अध्ययन, चिन्तन, मनन, की आवश्यकता होती है। त्रयतापों की निवृत्ति के बाद ही परमानन्द प्राप्ति का पथ- प्रशस्त 
होता है। 
ज्रय-शरीर --शास्त्रों में मनुष्य शरीर के तीन भेद किये गये हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दृश्यमान अंग- 
अवयवों या पञ्चभूतों से निर्मित शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। स्थूल का शब्दार्थ भौतिक, मूर्त, अन्न तथा भोग्य 
से लिया जाता है। सूक्ष्म से तात्पर्य अभौतिक, अमूर्त, अग्रि, भोक्ता तथा अदृश्य से लिया जाता है। पञ्च तन्मात्राओं, 
पज्च ज्ञानेन्द्रियों, पञ्चकर्मेन्द्रियों, मन, बुद्धि-इन सत्रह के समूह को सूक्ष्म या लिड्र शरीर कहते हैं। भावनाओं, 
इच्छाओं, आकांक्षाओं से सम्बद्ध आन्तरिक शरीर को कारण शरीर कहा जाता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि स्थूल 
शरीर स्वयं से विराट्‌ सूक्ष्म शरीर में तथा सूक्ष्म शरीर स्वयं से विराट्‌ कारण शरीर में समाया हुआ है । इन तीनों शरीरों 
को प्रेरित करने वाला वह परम पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इनसे भिन्न है। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर को 
प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश तथा कारण शरीर को आनन्दमय कोश से सम्बद्ध माना जाता है। स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारणरूप जो विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ ईश्वर है, उनके साथ सब अवस्थाओं में एक हो साक्षी (ब्रह्म) स्थित है- 
स्थूल सूक्ष्मकारणरूपैर्वि श्वतैजसप्राजे श्रै: सर्वावस्थासु साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते (ना०प० ६.१)। 
दक्षिणा --यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दिये गये दान को दक्षिणा कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर शिष्य 
अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देता था। गृह्मसूत्रों में इसका विधान वर्णित है। प्रत्येक धार्मिक या मालिक कार्य की 
समाप्ति पर पुरोहितों, ऋत्विजों को दक्षिणा देना आवश्यक समझा जाता था | इसके बिना शुभ कार्य का सुफल नहीं 
मिल पाता। श्रुति के अनुसार दक्षिणादाता स्वर्ग में उच्चस्थ पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं- उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो 
अस्थुर्ये (ऋ० १०.१०७.२) | छान्दोग्य० के अनुसार जो तप,दान,आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन हैं- 
ये आत्मयज्ञ की दक्षिणारूप हैं -यत्तपो दानमार्जवमहि९ सा सत्यवचनपमिति ता अस्य दक्षिणा: (छान्दो०३.१७.४)। 
याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद में वर्णित है कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणा में। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित्‌ है ? 
श्रद्धा में; क्योंकि पुरुष में जब श्रद्धा होती है, तभी दक्षिणा देता है- कस्मित्रु यज्ञ: प्रतिष्ठत इति दक्षिणायामिति 
कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठित इति श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धत्तेडथ दक्षिणां ददाति (बृह०३.९.२१)। 
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दमन -- इन्द्रियों को वश में रखना और चित्त को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना-यह दमन कहलाता है। दबाने अथवा 
रोकने की क्रिया को भी दमन कहा गया है। उपनिषद्‌ के अनुसार प्रजापति के अनुशासन को दैवी वाणी मेघगर्जना, 
के सदृश गूँजती रहती है- द,द,द। देवों के लिए दमन करो, मनुष्यों के लिए दान करो, असुरों के लिए दया करो। 
अतः दम, दान और दया इन तीनों को सीखें-तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिलुर्द द द इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमिति। तदेतत्रयः*शिक्षेद्‌ दमं दान॑ दयामिति (बृह० ५.२.३) | उपनिषद्‌ में शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन 
के साथ दमन को भी कर्तव्य निरूपित किया गया है- दमश्च स्वाध्यायप्रवचने ऋ्न (तैत्ति० १.९.१)। 
दर्श-पूर्णमास --- अमावस्या-पूर्णिमा के दिन यज्ञ आदि द्वारा देवों का विशिष्ट पूजन किया जाता है। शास्त्रों में 
इसका माहात्म्य मिलता है कि जो विद्वान्‌ दर्शपूर्णणास ( अमावस्था-पूर्णिमा) में यजन करता है, वह परम गति को 
प्राप्त होता है- य एवं विद्वान्‌ दर्शपूर्णगासौ यजते परमामेव काष्षां गच्छति (तैत्ति०सं० १.६.९.३) | इसकी तुलना 
देवयान मार्ग से की गई है। जो विद्वान्‌ इसका पूजन करता है, वह देवयान मार्ग पर आरोहण करता है- 

एष वै देवयान: पन्था यद्‌ दर्शपूर्णमासौ य एवं विद्वान्‌ दर्शपूर्णमासौ यजते य एवं देवयान: पन्थास्त*र 
समारोहति (तैत्ति०्सं०२.५.६.२)॥। 

दुःख-सुख -- अप्रिय अश्ववा प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मन में बेदना होती है, उसे दुःख कहा जाता है। 
इसके विपरीत अनुकूल परिस्थितियों में मन में उत्पन्न आह्ाद की अवस्था को सुख कहते हैं। इसके दो भेद माने 
गये हैं। स्वकीय और परकीय। सांख्य दर्शन में तीन प्रकार के दुःखों का वर्णन किया गया है-आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक एवं आधिदेविक। इन्हें ही त्रयताप कहा गया है। इन्द्रियभोग ही दुःख-सुख के हेतु कहे गये हैं- 
सुखदु:खबुद्धया श्रेयोउन्त: कर्त्ता यदा तदा इृष्टविषये बुद्धि: सुख बुद्धिरनिष्ट विषये बुद्धिर्दु:खबुद्धि: । 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: सुखदु:ःखहेतव: (स०सा०६) | इन्द्रियों के संयम में सुख तथा असंयम में दुःख भरा है। 
उपनिषदों में कहा गया है, जो अनित्य और नश्वर है, वह सब दुःख ही है, केवल नित्य और शाश्रत ही सुख स्वरूप 
है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान भाव से ग्रहण 
करना चाहिए- सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ (गी० २.३८) । सच्चिदानन्द परमात्मा के स्वरूप 
बोध से जो आनन्द युक्त स्थिति होती है, उसे उपनिषद्‌ में सुख कहा गया है और अनात्म रूप विषयों के सड्डूल्प 
की स्थिति को दुःख कहा गया है- सुखमिति च सच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थिति: सैव सुखम्‌। 
दुःखमिति अनात्मरूप विषय सड्डुल्प एवं दुःखम्‌ (निरा० १५)। 

देवता--' देवता' शब्द देव का ही वाचक स्त्रीलिड्र है, हिन्दी में पुंछ्िंग में प्रयुक्त होता है। तीन देवता प्रधान माने 
गये हैं- ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये क्रमश: सृष्टि, स्थिति और संहार के नियामक देव हैं। मूलत: ३३ देवता माने 
गये हैं-१२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र, द्यावा और पृथिवी | इन देवों को परिवार क्रम से तीन भागों में विभाजित किया 
गया- १. द्वाइश आदित्य, २. एकादश रुद्र, ३. अष्टवसु । आगे देवमण्डल का विस्तार ३३ करोड़ भी माना गया है। 
इन्हें स्थानक्रम से तीन भागों में विभाजित किया गया है- द्युस्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। यास्क 
प्रणीत निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति दान, दीपन अथवा द्योतन आदि अर्थों में की गयी है। देव शब्द जगत्‌ की 
प्रकाशमान और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। निरुक्त (७.१.४) के अनुसार सभी देवताओं की उत्पत्ति 
आत्मा से ही मानी गयी है- एकस्यात्मनो3न्ये देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति अर्थात्‌ एक आत्मा के ही सब देवता 
प्रत्यड़र रूप हैं। एक ही परम देव सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, सभी प्राणियों के अन्तरात्मा रूप हैं-एको देव: 
सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा (श्वेता०६.११)। 

देवयान-पितृयान मार्ग-- जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण के बाद परलोक गमन के दो मार्गों में से एक मार्ग, 
जिससे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वह देवयान मार्ग और जिससे वह चन्द्रमा को प्राप्त होता है, बह पितृयान मार्ग 
कहलाता है। अन्य मतानुसार वह मार्ग जिससे जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होता है, देवयान मार्ग और वह मार्ग जिससे 
जाकर जीवात्मा स्वर्गादि सुख भोगकर पुन: संसार में लौटता है, पितृयान मार्ग कहलाता है। देवयान का सम्बन्ध 
उत्तरायण से और पितृयान का सम्बन्ध दक्षिणायन से है, इसीलिए उत्तरायण में मरना मोक्षदायक समझा जाता है। 
देवयान मार्ग में जाने वाले सर्वप्रथम अर्चि को पाते हैं। अर्चि से अह, अह्न से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 
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के षण्मास, उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से विद्युत्‌ को प्राप्त होते हैं। पितृयान मार्ग से जाने 
वाले मनुष्य इसी प्रकार धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के षण्मास, फिर पितृलोक और वहाँ से चन्द्रमा को प्राप्त 
होते हैं। स्वर्ग सुख भोगने के अनन्तर किसी योनि में पुन: जन्म ग्रहण करते हैं। उपनिषद्‌ के अनुसार जो पितृयान 
मार्ग है, वही यह रयि है- एष ह वै रयिर्य: पितृयाण: (प्र०१.९)। देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे 
आप्तकाम ऋषिगण गमन करते हैं, जहाँ उस सत्यस्वरूप परमेश्वर का परमधाम है- सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन 
पन्थाविततो देवयान:। येनाक्रमन्त्यूषयो द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ (मुण्ड०३.१.६)। 
धर्म-अधर्म--धर्म शब्द ' धृ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- धारण करना। दर्शन शास्त्र के अनुसार 
जिससे जीवन में अभ्युदय और नि:श्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, वह धर्म है-यतो5भ्युदय नि: श्रेयससिद्धिः 
स धर्म: (वै०द०१.१.२) | मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनि के अनुसार ' वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्म ही व्यक्ति 
का धर्म है'- (मी०द०१.१.२) | न्यायदर्शन में २४ गुणों मे से एक गुण धर्म भी वर्णित है। गीता में चारों वर्णों के 
लिए भिन्न-भिन्न धर्म निर्धारित हैं। धर्म के चार वर्गीकरण इस प्रकार भी प्रतिपादित हैं- नित्य, नैमित्तिक, काम्य और 
आपद्‌ धर्म। स्मृति ग्रन्थ में धर्म के दस अड्जों का वर्णन मिलता है- धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। उपनिषद्‌ में धर्म का आचरण करने और उसमें प्रमाद न करने का निर्देश दिया गया 
है- धर्म चर। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ (तैत्ति०१.११.१) | गीता में कहा गया है कि धर्म का थोड़ा आचरण भी महान्‌ 
भय से मुक्त कर देता है- स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ (गी०२.४० )। धर्म ही प्रजा को धारण करता 
है-' धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: धर्मों धारयते प्रजा: ' (महा०कर्ण० ६९,५८ ) | इस प्रकार धर्म का जो प्रतिपादन हुआ, 
उससे विपरीत अधर्म है। व्यास जी ने संक्षेप में धर्म (पुण्य) और अधर्म (पाप) की परिभाषा बताते हुए लिखा है- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। परोपकार ही धर्म है, परपीड़ा 
(दूसरों को कष्ट देना) अधर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है- 

परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।॥ 

धर्मसूत्र-- वेदाज़् में 'कल्प' के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार के हैं- श्रौत, गृह्य, धर्म और ऐन्द्रजालिक (रचना 
सम्बन्धी ) । ये मनुष्य के व्यावहारिक तथा धार्मिक जीवन के लिए अत्यन्त महत्त्व के हैं। धर्मसूत्र वे ग्रन्थ हैं, जिन॑में 
चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्त्तव्यों, मर्यादाओं तथा आचरण, व्यवहार आदि का निर्देश है। ये धर्मसूत्र प्रमुख 
रूप से पाँच हैं- १.आपतस्तम्ब, २. हिरण्यकेशी, ३.बौधायन, ४. गौतम और ५. वसिष्ठ | इनमें अपराध आदि के दण्डों 
के विधान तथा प्रायश्चित्त भी वर्णित हैं। 
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धारणा-- चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर किसी एक स्थान या विषय में लगाना धारणा है। मन के 
विचारों-संकल्पों को आत्मा में लय करते रहना और आत्मा या परमात्मा के चिन्तन में स्थित रहना धारणा कहलाता 
है। मन की वह स्थिति जिसमें ब्रह्म चिन्तन के अतिरिक्त अन्य कोई भाव या विचार नहीं ठहरता, धारणा कहलाती 
है। इसमें मन में वासना नहीं रह जाती। उपनिषद्‌ के अनुसार मन को संकल्पात्मक मानकर उसे आत्मा में लय करते 
हुए उसे परमात्म चिन्तन में धारण करना “धारणा” की स्थिति है- मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि 
बुद्धिमान्‌। धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ( अमृ०१६) । योगसूत्र के अनुसार चित्त को एक स्थान पर 
दृढ़ करना धारणा है- देशबन्ध: चित्तस्य धारणा (यो०द०३.१)। प्राणायाम के द्वारा इन्द्रियों के दोषों को तथा 
धारणा के द्वारा पापों को जलाते हैं-प्राणायामैर्दहिद्‌ दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌। किल्बिषं हि क्षयं नीत्वा 
रुचिरं चैव चिन्तयेत्‌ (अमृ०८)। 

ध्यान-- चित्त को चारों ओर से हटाकर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता है। बाह्य इन्द्रिय़ो 
के बिना केवल मन में किसी विषय या व्यक्ति को लाना या बिठाना भी ध्यान है। ध्यान में ध्याता अपने चित्त को 
ध्येय में स्थिर या एकाग्र करता रहता है । यही ध्यान जब चरमावस्था को पहुँचता है, तब समाधि कहलाता है। सांख्य 
दर्शन के अनुसार चित्त का राग से विमुक्त होना ही ध्यान है- रागोपहितिरध्यानम्‌ (सां०द०३.३०) | इसी तथ्य को 
उपनिषद्‌ कहता है कि मन का विषयों से मुक्त होना ही ध्यान है- ध्यान निर्विषयं मनः (मैत्रे०२.३) | गीता में कहा 
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गया है कि कितने ही पुरुष ध्यान के द्वारा शुद्ध अन्तःकरण से अपने में ही परमात्मा को देखते हैं- ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना (गी०१३.२४)। ज्ञान से ध्यान की महत्ता अधिक मानी जाती है- श्रेयो हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धचानं विशिष्यते (गी० १२.१२)। 
ध्रुव-- ध्रुव शब्द के पर्याय इस प्रकार हैं- स्थिर, अचल, निश्चित, अटल, नित्य, शाश्रत। अनश्वर पदार्थों के लिए 
ध्रुव शब्द प्रयुक्त होता है। कहीं-कहीं परमात्मा के पर्याय रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। स्थिरता का प्रतीक होने के 
कारण हिन्दू विवाह के अवसर पर दाम्पत्य जीवन की स्थिरता के लिए वधू को ध्रुव (तारे) का दर्शन कराया जाता 
है। कठोपनिषद्‌ का प्रतिपादन है कि कर्मफल रूपनिधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य पदार्थों से ध्रुव (नित्य- 
परमात्मा) तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती- जानाम्यह * शेवधिरित्यनित्यं न ह्वाश्रुवै: प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ 
(कठ०१.२.१०) । ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार जो स्थिर है, जो प्रतिष्ठित (आकाश में ) है, वही ध्रुव है- यद्दठे स्थिरं 
यत्प्रतिष्ठितं तद्‌ ध्रुवम्‌ (शत०ब्रा०८.२.१.४)। 
नाचिकेताग्रि--- कठोपनिषद्‌ की यम-नचिकेता की कथा विख्यात है। उस कथा में 'नचिकेता' ने यमराज से 
द्वितीय वर के रूप में उस अग्निविद्या को माँगा है, जो समस्त दु:खों को दूर करके स्वर्ग (परमसुख ) प्रदान करने 
वाली है- स त्वमग्रि९ स्वग्य॑मध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्व श्रद्धानाय मह्यम्‌- हे मृत्यो! आप स्वर्ग के साधनभूत 
अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए (कठ०१.१.१३)। 

यमराज ने विस्तारपूर्वक अग्निविद्या का रहस्य नचिकेता को बताया, तदुपरान्त नचिकेता ने यमराज द्वारा 
बताई गई अग्निविद्या को-उसकी इष्टिकाओं, उसके चयन की प्रक्रिया आदि को- यथावत्‌ सुना दिया। उससे प्रसन्न 
होकर यमराज ने उस अग्निविद्या का नामकरण नचिकेता के नाम पर ही कर दिया-तमन्नवीत्प्रीयमाणो महात्मा बरं 
तवेहाद्य ददामि भूय: । तवैव नाम्ना भवतायमग्नि: ....(कठ० १.१.१६) । इस प्रकार वह अग्निविद्या 'नाचिकेताग्रि' 
के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यमराज ने इस नाचिकेताग्रि के चयन की फलश्रुति बताते हुए आगे कहा- 
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू। ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमार 
शान्तिमत्यन्तमेति (कठ० १.१.१७) | अर्थात्‌- त्रिणाचिकेत अग्नि (तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला 
अथवा ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करने बाला) का तीन बार चयन करने वाला मनुष्य (माता-पिता और आचार्य- 
इन) तीनों से सम्बन्ध को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान्‌ू और 
स्तुति योग्य देवों को जानकर-साक्षात्कार करके परमशान्ति प्राप्त करता है। 
नाद-- नाद का सामान्य अर्थ है- शब्द या ध्वनि | संगीत शास्त्र के अनुसार आकाशस्थ अग्नि और मरुत्‌ (वायु) 
के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण जगत्‌ नाद से भरा हुआ है। इसे 'नाद ब्रह्म” कहा गया है। नाद दो प्रकार 
का माना गया है- आहत और अनाहत। योगी योग साधना से ब्रह्म में अनवरत गुज्जायमान अनाहत नाद का श्रवण 
करते और उसकी मस्ती में लीन रहते हैं । प्राणाग्नि के आघात से शरीर के अन्दर ध्यान स्थिर करने पर एक नाद सुनाई 
देता है | इसमें विविध ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अभ्यास के प्रारम्भ में नाद बहुत जोर से और नानाविध सुनाई पड़ता 
है। अभ्यास के बढ़ जाने पर वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में सुनायी पड़ता है- श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो 
महान्‌। वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मत: (ना०बि० ३३)। जिस प्रकार पुष्परस का पान करता हुआ भ्रमर 
पुष्पगन्ध की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नाद में सदा आसक्त रहने वाला चित्त विषयों की आकांक्षा नहीं करता 
मकरन्दं पिबन्भुड्टो गन्धान्नापेक्षते यथा। नादासक्त सदा चित्तं बिषयं न हि कांक्षति (ना०बि० ४२)। नाद 
मनरूपी मृग के बाँधने में जाल का कार्य करता है तथा मनरूपी तरड्ग को रोकने में तट का काम करता है-नियामन 
समर्थो5यं निनादों निशिताड्डुश:। नादो5न्तरड्रसारड्रबन्धने बागुरायते (ना० बि०४५) | 
नारायण-- अनंत सृष्टि की स्थिति, स्थापक तथा पोषण कर्त्ता के रूप में नाययण भगवान्‌ का स्मरण किया जाता 
है। पुरुष सूक्त में उसी विराट्‌ नारायण पुरुष की महिमा का प्रतिपादन है। मुदूगलोपनिषद्‌ में भी उनकी महिमा 
अभिव्यक्त हुई है। नारायण पुरुष तीनों कालों में अवस्थित रहते हैं। वे सभी महिमावानों से श्रेष्ठ हैं, उससे बढ़कर 
कोई नहीं है । वे इन सब प्राणियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाले हैं- पुरुषो नारायणो भूतं भव्यं भविष्यच्चासीतू। 
स एप सर्वेषां मोक्षदश्नासीतू। स च सर्वस्मान्‌ महिप्लो ज्यायान्‌। तस्मान्न को5पि ज्यायान्‌ (मुद्र० २.३)। 
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नारायण से ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न हुआ है, मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुईं | आकाश, वायु, तेज 

जल तथा सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई । ब्रह्मा और रुद्र भी नारायण से ही 
उत्पन्न होते हैं- नारायणाग्प्राणो जायते। मन: सर्वेन्द्रियणि च । खं वायुज्योंतिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणी। 
नारायणादुह्मा जायते। नारायणाहुद्रो जायते (नारा० १)। नारायण देव ही एकमात्र निष्कलड्ड, निर|्जन 

निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध हैं, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है- निष्कलड्ली निरञ्जनो निर्विकल्पो 
निराख्यात: शुद्धों देव एको नारायणो न द्वितीयो5स्ति कश्चित्‌ (नारा०२) | महोपनिषद्‌ में भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है कि आदि में एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्मा, न रुद्र-एको ह वै नारायण आसीज्न ब्रह्मा नेशानो 
(महो०१.१) | आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण के नामोच्चारण मात्र से मनुष्य कलि के सब दोषों का नाश करता है- 
भगवत आदिपुरुषस्थ नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिर्भवतीति (कलिसं० १)। 

निःश्रेयस --द्०- अभ्युदय। 

निःस्पृह--स्पृहा का तात्पर्य है - इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा। जो कोई भी लौकिक इच्छा, कामना न 
रखता हो, उसे निःस्पृह कहते हैं । नि:स्पृह व्यक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक उत्कर्ष की महत्त्वाकांक्षा को रखते और 
महिमावान्‌ बनते हैं। ऐसे महामना अपने कर्त्तव्य पथ पर अविचल खड़े रहते हैं और प्रतिष्ठा एवं देव कृपा के सुयोग 
को पाते हैं। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति 
और स्पृहा (विषय भोगों की इच्छा)- ये सब बढ़ते हैं- लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम्रः स्पृहा। रजस्येतानि 
जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ (गी० १४.१२) | बन्धु-बान्धवों आदि को बढ़ाने की स्पृह्म से दीनता के दोष की वृद्धि 
होती है- दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृहा (महो० ३.३६) । सब कामनाओं से निःस्पृह चित्त ही युक्त 
(नियंत्रित) कहा जाता है- निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा (गी० ६.१८)। 

ध्रुवा-- कोश ग्रन्थों में ध्रुवा-नित्या का पर्याय पार्वती, मनसा देवी, एक शक्ति बताया गया है। नित्या का एक अर्थ 
ध्रुवा अर्थात्‌ स्थिर है। ब्राह्मणग्रन्थों में पृथ्वी, आत्मा आदि को श्रुवा कहकर उपन्यस्त किया गया है- पृथिवी ध्रुवा 
(तै० ब्रा० ३.३.१.२), आत्मा ध्रुवा (तै०ब्रा० ३.३.१.५) | ब्रह्माण्ड पुराण (४.१९.५९) में अविनाशी देवियों के 
एक समूह को नित्या कहा गया है। उपनिषद्‌ में वर्णित है कि आहारशुद्धि होने पर अन्त:करण की शुद्धि होती है 
और अन्तःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल (स्थिर) स्मृति प्राप्त होती है- आहारशुद्धौ सत्त्वशुर्द्रि: सत्त्वशुद्धी 
भ्रुवा स्मृति: (छानन्‍दो० ७.२६.२)। 

निर्गुण-सगुण-- परब्रह्म के दो रूप माने गये हैं। निर्गुण और सगुण। उसके सगुण रूप से दृश्य जगत्‌ की 
उत्पत्ति हुई है। अनन्त सृष्टि की रचना करने वाला वह परमेश्वर वास्तव में अनन्त और निर्गुण ही है। निर्गुण का 
तात्पर्य है- गुण रहित। परमात्मा की बनायी सृष्टि सत््व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है, लेकिन परमात्मा स्वयं 
इन तीनों गुणों से परे होने से निर्गुण कहा जातः है। निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त और केवल ज्ञान गम्य है। सगुण व्यक्त तथा 
गुणों से संयुक्त है। गीता के कंथनानुंसार निर्गुण की उपासना क्लिष्ट है और सगुणोपासना सरल है। आदि शंकराचार्य 
ने ब्रह्म] को निराकार, निर्गुण, समस्त भेदों से रहित, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त और नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला 
स्वीकार किया है। उपनिषद्‌ में भी इसी तथ्य की पृष्टि होती है। उस ब्रह्म को शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध से 
रहित नित्य तथा अविनाशी स्वरूप वाला वर्णित किया गया है-अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च' 
यत्‌ (कठ० १.३.१५) | ब्रह्म के निराकार, निर्गुण स्वरूप को मुण्डकोपनिषद्‌ में उपन्यस्त किया गया है। वह ब्रह्म 
अदृश्य, अग्राह्म, अगोत्र, अवर्ण तथा चक्लु:, श्रोत्र और हाथ-पैरों से रहित है-यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु: 

श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ (मुण्ड०१.१.६) | ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप अनिर्वचनीय है, अत: उपनिषदों में उसका निरूपण 
करते हुए 'नेति-नेति' (बृह० २.३.६) कहा गया है। सगुण ब्रह्म को माया की उपाधि से युक्त माना गया है। सगुण 
उपासना में अवतारों की प्रधानता है। ईधर ही जब मायोपहित देह के द्वारा आविर्भूत होते हैं, तो उसे अवतार कहते 
हैं। यह दृश्यमान जगत्‌ भी सगुण ब्रह्म का रूप माना जाता है। 

निर्विकल्पक -- द्र०-समाधि। 

निष्काम कर्म -- शास्त्रों में निष्काम कर्म की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित हुई है। निष्काम कर्म का तात्पर्य 
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श्श्र. 


है- कामना रहित कर्म | श्रीमद्भगवद्गीता में निष्काम कर्म का आदेश है। इसमें फल को इच्छा के बिना कर्म किया 
जाता है। अपने कर्म को अपने उपास्य के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। निष्काम कर्म करने वाले के हृदय 
में परमात्मा प्रवेश करता है तथा उसे भक्ति एवं मोक्ष प्रदान करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सम्पूर्ण कर्म प्रकृति 
के द्वारा होता है, पुरुष के ऊपर कर्म का आरोप मिथ्या है । जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य बन्धन में नहीं 
'पड़ता। मनुस्मृति के अनुसार संसार में कहीं भी कामना के बिना कोई क्रिया नहीं दिखाई देती। मनुष्य कामनाओं 
की प्रेरणा से ही कर्म करता है (मनु०स्मृ०२.४); परन्तु कामनाओं के पथ पर भटकते मनुष्य भगवत्प्राप्ति जैसे दिव्य 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, उसके लिए तो निष्काम कर्म ही प्रतिपादित किया गया है। 

'पञ्चकोश-- वेदान्त में मनुष्य शरीर के पाँच कोशों का वर्णन किया गया है- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञाममयय और आनन्दमय कोश। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश, मनोमय एवं 
विज्ञानमय तथा कारण शरीर में आनन्दमयकोश अवस्थित है। मन के साथ पंच ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से मनोमय 
कोश तथा बुद्धि के साथ पंच ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से विज्ञाममय कोश बनता है। पाँच प्राणों तथा कर्मेन्द्रियों के मेल 
से प्राणमयकोश बनता है। प्राणमय कोश क्रियाशक्ति से सम्पन्न तथा कर्मरूप है । मनोमय कोश इच्छाशक्ति से सम्पन्न 
और कारण रूप है। विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से सम्पन्न और कर्त्तरूप है। आनन्दमयकोश में मनुष्य समाधि का 
अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। सर्वसारोपनिषद्‌ के अनुसार अन्न से बनने वाले कोशों के 
समूहरूपी शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण आदि चौदह प्रकार की वायु इस अन्नमय कोश में संचार करते 
हैं, तब उसे प्राणमय कोश कहते हैं। इन दो कोशों के भीतर मन आदि चौदह इन्द्रियों द्वारा जब आत्मा शब्दादि 
विषयों का विचार करता है, तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोशों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि 
द्वारा जो कुछ जानता है, उसका बुद्धियुक्त स्वरूप विज्ञानमय कोश है। इन चारों कोशों के साथ आत्मा बरगद के बीज 


के वृक्ष को भाँति अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहता है, उसे आनन्दमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश को 


विकसित करने के उपाय १. उपवास, २. आसन, ३. तत्त्व शुद्धि और ४. तपश्चर्या मुख्य हैं। प्राणमय कोश के लिए 
१. बन्ध, २.मुद्रा तथा ३. प्राणायाम किया जाता है। मनोमय कोश की साधना हेतु १. ध्यान, २. त्राटक, ३. जप 


. और ४. तन्मात्रा कौ साधना करते हैं। विज्ञानमय कोश को पुष्टि के लिए १. सोड5हम्‌ साधना २. आत्मानुभूति, ३. 
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स्वर-संयम और ४. ग्रन्थि भेदन करते हैं। आनन्दमय कोश के विकास के लिए १. सहज समाधि, २. नाद साधना, 

३. बिन्दु साधना तथा ४. किरण या कला साधना का प्रयोग करते हैं। 

'पज्चप्राण-- द्र० - प्राण। 8: की, ५ 
'पञ्चविध मुक्ति--- जीवात्मा जब इष्ट देव या ब्रह्म के लोक, रूप, योग, निकटता या एकत्व को प्राप्त करता है, 

तो यह मुक्ति कौ अवस्था कही जाती है। यह मुक्ति पञ्चविध मान्य है- सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और 
कैवल्य। मुक्त जीव जब इष्टदेव के साथ एक लोक में वास करता है, इसे सालोक्य मुक्ति कहा गया है । उपासक जब 
अपने उपास्य के रूप में रहते हुए उसी के रूप को प्राप्त कर लेता है, इस समान रूप होने के भाव या सरूपता को 

सारूप्य मुक्ति कहते हैं। मुक्त जीव जब भगवान्‌ के पास वास करता है, तो उस मुक्ति को सामीप्य कहा गया है और 
जिसमें जीव परमात्मा में लीन हो जाता है या योग को प्राप्त करता है, तो यह मुक्ति सायुज्य कही जाती है। अविद्या, 

त्रिविध दुः:खों तथा अहंकार आदि से निवृत्ति कौ विशुद्ध स्थिति को कैवल्य मुक्ति कहा गया है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
भगवान्‌ श्रीराम का कथन है कि दुराचार में लगा हुआ व्यक्ति भी मेरा नाम स्मरण करने से सालोक्य मुक्ति को प्राप्त 

होता है, वहाँ से वह अन्य लोकों में नहीं जाता- दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्कपे। सालोक्य मुक्तिमाप्रोति 
नतु लोकान्तरादिकम्‌ (मुक्ति० १.१८-१९)। पाप समूह के नष्ट होने पर वह मेरे सारूप्य-समान रूप को प्राप्त 

होता है-निर्धूताशेषपापौघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ (मुक्ति० १.२१) | जो द्विज सदाचार में रत रहकर नित्य अनन्य 
भाव से मेरा ध्यान करता है और सर्वात्म भाव से मेरा भजन करता है, वह मेरे सामीष्य को प्राप्त होता है- 

सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्यमनन्य धी: | मयि सर्वात्मिके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ (मुक्ति०१.२२-२३)। 

वह द्विज जब भ्रमरकौट के समान सम्यक्‌ रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है, तब वह कल्याणकारी और ब्रह्मानंद 

को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है- मत्सायुज्यं द्विज: सम्यग्भजेद्भ्रमरकीटवत्‌। सैव सायुज्यमुक्ति: 
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(परिशिष्ट ] परमात्मा 
स्थाद ब्रह्मनन्दकरी शिवा। (मुक्ति० १.२४-२५)। कैवल्य मुक्ति पारमार्थिक रूप वाली है- कैवल्य मुक्तिरेकेव 
पारमार्थिकरूपिणी (मुक्ति० १.१८) । 
पज्चाग्नि- अन्वाहार्यपचन, गार्हपत्य, आहवनीय, आवसध्य और सभ्य संज्ञक ये अग्नियाँ पञ्चाग्रि कहलाती हैं। 
इनसे सम्बन्धित तत्त्वज्ञान को पञ्चाग्रि विद्या कहते हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और 
स्त्री संबन्धी तात्त्विक ज्ञान पज्चाग्नि विद्या है। वायु पुराण (१०६.४१-४२) के अनुसार दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, 
आहवनीय, सभ्य और आवसध्य-ये पाँच अग्रियाँ हैं। मत्स्य पुराण (३५.१६) के अनुसार महाराजा ययाति ने पंच 
अग्नियों के बीच एक वर्ष तक तपस्या की थी। कठोपनिषद्‌ (१.३.१) में प्चाग्नि सम्पन्न पुरुषों को 'पज्चाग्रय: ' 
कहकर सम्बोधित किया गया है। वह प्रसिद्ध तत्पुरुष वायुमंडल से संवृत, पञ्च अग्रियों से वेष्टित तथा मन्त्रशक्ति 
का नियामक है- पज्चाग्निना समायुक्त मन्त्रशक्तिनियामकम्‌ (पं० ब्र० १०)॥। 
परब्रह्म --द्र०-ब्रह्म । 
परमगति-- जब साधक आत्म तत्त्व या आत्मा में अवस्थित परमात्म तत्त्व की अनुभूति कर उसी में स्थिर हो 
जाता है, तो साधक की वह अवस्था परम गति कहलाती है। इसे मोक्ष या मुक्ति की अवस्था भी कहते हैं। 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार जब मन के साथ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, 
उस अवस्था को परमगति कहते हैं- यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्ष न विचेष्ठति तामाहु: 
परमां गतिम्‌ (कठ० २.३.१०)। 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- जो पुरुष 3५ इस एक अक्षररूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा 
चिन्तन करता हुआ शरीर को त्यागकर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता है- ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ू। यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ (गी० ८.१३) ॥। 
परमपद-- परम पद का शाब्दिक अर्थ है- सबसे श्रेष्ठ पद या सर्वोत्कृष्ट स्थान। इसे मोक्ष या मुक्ति के अर्थ में 
भी लिया जाता है। महाभारत के शान्तिपर्व (४७.३७) में श्री कृष्ण भगवान्‌ को ही 'परमपद' कहकर निरूपित किया 
गया है। परब्रह्म] का निवास जहाँ माना गया , उसे 'परमपद' कहा गया है। मनुष्यों के अन्दर हृदयाकाश में परमात्मा 
का निवास है, अत: वह भी परमपद है- लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्ध (कठ० १.३.१) | परम पद वह पद है, 
जहाँ से जीवात्मा पुन: लौटकर जन्म नहीं लेता। विवेकशील संयत मन वाला पवित्र साधक ही उस पद को प्राप्त 
करता है- यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्क: सदा शुचि: | स तु तत्पदमाप्रोति यस्माद्‌ भूयो न जायते (कठ० 
१.३.८) । गीता में भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि जिसे वेदविद्‌ अक्षर कहते हैं, जिसमें रागमुक्त यति प्रवेश करते हैं, 
जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, मैं उस परमपद का वर्णन करूँगा-यदक्षरं वेदबिदो बर्दान्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा:। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये (गी० ८.११)। 

निरालम्ब उपनिषद्‌ के अनुसार प्राण, इन्द्रिय, अन्त:ःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानन्दस्वरूप और नित्य मुक्त 
ब्रह्म का स्थान 'परमपद ' कहलाता है- प्राणेच्द्रियाद्यन्त: करणगुणादे: परतरं सच्चिदानन्दमयं नित्यमुक्तब्रह्मस्थानं 
परम पदम्‌ (निरा० ३६) | 
परमात्मा--वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। वह नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य 
संकल्प वाला है। वह सम्पूर्ण सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा एक है, जबकि जीवात्मा अगणित हैं। सर्वोपरि या 
विशुद्ध आत्माओं के समूह को परमात्मा स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार जो सबका द्रष्टा, भोक्ता, 
सबको जानने वाला और सबके सुख-दुःख विषयादि का अनुभव करने वाला है, वह परमात्मा है- सर्वस्य द्रष्टा 
सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ: सर्वानुभावी परमात्मा। 

महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा प्रकृति (शरीर) में बद्ध रहता है, तब उसे जीवात्मा कहते हैं 
और वही प्राकृत गुणीं या शारीरिक गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है- आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त: संयुक्त: 
प्राकृतैर्गुणै: | तैरेव तु विनिर्मुक्त: परमात्मेत्युदाइत: (महा० ) । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुष तो 
अन्य है, जो परमात्मा कहलाता है, वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में संव्याप्त होकर (लोकों का) भरण-पोषण 
करता है- उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाइत:। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः (गी०१५.१७)। 


परा-अपरा विद्या ४५९ 


वह श्रेष्ठ पुरुष इस शरीर में उपद्रष्ट, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी है- उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता 
भोक्ता महेश्वर:। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: पर: (गी०६३.२२)। 


१२०. परा-अपरा विद्या-- परा का सामान्य अर्थ है- जो सबसे परे हो या श्रेष्ठ, उत्तम | परा विद्या- वह विद्या है जो 
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अव्यक्त अगोचर का ज्ञान कराती है। उपनिषद्‌ विद्या को भी परा विद्या कहा गया है । ब्रह्मवेत्ता कहते आये हैं कि 
दो विद्याएँ जानने योग्य हैं- परा विद्या और अपरा विद्या-द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्ब्रह्मविदों बदन्ति परा 
चैवापरा च (मुण्ड० १.१.४) | ऋक्‌, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प आदि अपरा विद्या है और अविनाशी ब्रह्म 
से सम्बन्धित विद्या परा विद्या है- तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: ... परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मुण्ड० १.१.५)। 
परिभू --द्०- स्वयम्भू। 

परिव्रज्या-परित्राजक -- धर्म प्रचार, विद्या विस्तार तथा ज॑न-जागरण के विराट्‌ उद्देश्य से परिभ्रमण करना 
परिव्रज्या कहलाता है । परिव्रज्या करने वाला वानप्रस्थी या संन्यासी या त्यागी पुरुष परिव्राजक या परिव्राट्‌ कहलाता 
है।यह अपना समय ध्यान, चिन्तन, तप-तितिक्षा एवं लोक कल्याण में ही लगाता है । सादा जीवन और उच्च विचार 
इनका प्रमुख सिद्धांत रहा है। नारद को सब परिक्राजकों में श्रेष्ठ माना गया है, जो सब लोकों में भ्रमण करते थे- अथ 
कदाचित्परिव्राजकाभरणो नारद: सर्वलोकसंचारं कुर्वन्‌ (ना०प० १.१)। परिब्रज्या का एक अर्थ संन्यास भी 
लिया जाता है। उपनिषद्‌ में निर्देश है कि ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृहस्थी होना चाहिए; गृहस्थी होकर वानप्रस्थी होना 
चाहिए। वानप्रस्थी होकर परिव्राजक (संन्यासी) होना चाहिए; परन्तु अन्य प्रकार से (वैराग्य होने पर) ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी से भी परिव्राजक होना चाहिए- ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा बनी भवेत्‌। 
बनी भूत्वा प्रव्नजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रब्नजेद गृहाद्वा वनाद्वा (जाबा०४.१) | परिव्राजक चार प्रकार के 
होते हैं-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-परिव्राजका अपि चतुर्विधा भवन्ति-कुटीचका बहूदका हंसा: 
परमहंसाश्चेति (आश्र०४)। 

पर्जन्य--- सामान्यतया पर्जन्य का अर्थ मेघ, बादल या वर्षा से लिया जाता है। कहीं-कहीं इन्द्रदेव, सूर्यदेव या 
विष्णुदेव के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। पर्जन्य देव को वैदिक देवताओं में परिगणित किया गया है। ये एक 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। पर्जन्य वर्षण की सभी लोग कामना करते हैं- निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु 
(तै०सं०७.५.१८.१) | पर्जन्य को अग्नि भी कहा गया है- पर्जन्यो वा अग्नि: (शत०ब्रा०१४.९.१.१३) | प्रजापति ही 
पर्जन्य होकर प्रजाओं के पिता (पोषक ) बने- पर्जन्यो भूत्वा ( प्रजापति: ) प्रजानां जनित्रमभवत्‌ (जै०ब्रा०१.३१४)। 
'परवमान--- पवमान शब्द 'पवित्रकारक ' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सोम ' पवित्रकारक ' होने से 'पब्मान' विशेषण 
से प्राय: निरूपित किया गया है। स्तोत्रादि का भी विशिष्ट अंश “पवमान स्तोत्र' कहलाता है। प्रवाहित होने या 
प्रवहमान अर्थ में भी यह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि प्रवहमान वायु को भी पवमान कहा गया है- अय॑ बाव यः 
( वायु: ) पवते स पवमानः (काठ० सं०२२.१०), अय॑ वायु: पव्मानः (शत०्ब्ना०२.५.१.५)। अग्नि, वायु, 
आदित्य, सोम, प्राण और यज्ञ ये सब पवित्रकारक होने से पषमान कहे गये हैं- त्रयो ह वा एते समुद्रायत्‌ 
पवमानाः अग्निर्वायुरसावादित्य: (जैमि०ब्रा०१.२७४), सोमो वै परमानः (शत०ब्रा०२.२.३.२२), प्राणो वै 
परवमान: (शत०ब्रा०२.२.१.६), पवमानो वाव यज्ञ: (जै०्ब्रा०१.११९)। 

पाप-पुण्य--- किसी कर्म में अनिष्ट साधनों या भावनाओं का प्रयोग करना पाप कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुरा 
या अशुभ कृत्य, जिससे मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है, पाप कहलाता है। इसका विपर्याय पुण्य है। झूठ, पाप, 
तमस्‌ और उन्माद- ये जीव को अमृत से दूर मृत्यु की ओर ले जाते हैं- पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति और पाप से नरक 
की प्राप्ति की मान्यता है । उपनिषद्‌ के अनुसार सत्पुरुषों का संसर्ग स्वर्ग (पुण्यदायी) और असत्‌ सांसारिक विषयों 
एवं संसारी जनों का संसर्ग ही नरक (पापदायी) है- स्वर्ग इति चर सत्संसर्ग: स्वर्गः। नरक इति च 
असत्संसारविषयजनसंसर्ग एव नरक: (निरा०१६-१७) | सतोगुणी कर्मों से पुण्य तथा तमोगुणी कर्मों से पाप की 
प्राप्ति होती है अथवा धर्म से पुण्य तथा अधर्म से पाप की प्राप्ति होती है। पाप-पुण्य को सरल परिभाषा निम्नांकित 
श्लोक में है, जिसमें कहा गया है कि परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, पुण्य है और दूसरों को पीड़ा 
पहुँचाना-दुःखी करना पाप है- अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य बचनद्वयम्‌। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ 
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वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है- जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य तन 
(गी०२.२७) | जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नये बस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देहधारी 
(आत्मा) पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नये शरीरों को पाता है- वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति 
नरो5पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही (गी०२.२२) | कर्मफल एवं आसक्ति 
के अनुसार जीवात्मा को विविध योनियों में बार-बार जन्म-मरण चक्र में फँसना पड़ता है।.विविध लोकों में 
कर्मफल को भोगकर फिर उसे इसी लोक में पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। गीता में भगवान्‌ ने कहा है-हे अर्जुन! 
ब्रह्मलोक तक सारे लोक पुनरावृत्ति वाले हैं, परंतु मुझको पाकर पुनर्जन्म नहीं होता- आब्रह्मभुवनाक्ोका: 
पुनरावर्तिनोई3र्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते (गी०८.१६)। 

पुराण-- पुराण शब्द का सामान्य अर्थ है- पुरातन या प्राचीन | पुराणकालीन महात्माओं, राजाओं, देवों, पुरुषों के 
वृत्तान्त जो परम्परागत रूप में चले आते हों; उन्हें भी पुराण कहते हैं | पुराण अद्ठारह हैं। पुराणों के नामों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस प्रकार है- मद्दयं भद्दयं चैव ब्नत्नयं वचतुष्टयम्‌। अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक्‌-पृथक्‌ 
(दे०भा०१.३.२) | अर्थात्‌ मद्दय ( मत्स्य, मार्कण्डेय), भट्दय ( भागवत, भविष्य ), ब्रत्रय (ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड), 
वचतुष्टय (वाराह, विष्णु, वामन, वायु), अनापलिंगकूृस्क (अग्नि, नारद, पद्म, लिड्र, गरुड़, कूर्म और स्कन्द) 
अट्टारह पुराण कहे गये हैं। अट्टारह उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं - सनत्कुमार, नृसिंह, 
बृहन्नारदीय, शिव, दुर्वासा, कापिल, मानव, औशनस, वारुण, कालिका, साम्ब, नन्दिकेश्वर, सौर, पाराशर, आदित्य, 
ब्रह्माण्ड, माहेश्वर, देवीभागवत। पुराणों के पाँच लक्षण माने गये हैं- सर्गश्न प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वंतराणि च। 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌ (त्र० बै० पु० श्री कृष्ण जन्म० ४.१.३.७) | शिवपुराण के रेवा माहात्म्य में 
वर्णन है कि अट्टारह पुराणों के वक्ता सत्यवती व्यासदेव हैं | पुराण और स्मृति ग्रन्थ दोनों ही अठारह प्रसिद्ध हैं- 
बायुपुत्र महाबाहो किं तत्त्व॑ ब्रह्मवादिनाम्‌। पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्वधि (रा०२० १.२)। परमात्मा 
को सबसे प्राचीन होने के कारण पुराण पुरुष कहा गया है, वह सबकी हृदय गुहा में संव्याप्त होकर छिपा हुआ है- 
त॑ दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहितं गह्रेष्ठं पुराणम्‌ (कठ० १.२.१२)। 

पुरुष-परम पुरुष-.- ' पुरुष! शब्द की व्युत्पत्ति 'पुरि शेते इति' (पुर अर्थात्‌ शरीर में शयन करता है) की गयी 
है। इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति पुरुष है, वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष । वह दिव्य पुरुष-परम पुरुष प्राणियों की देह 
के मध्य भाग में अवस्थित रहता है। वह अज्जुष्ठमात्र परिमाण का पुरुष धूम्ररहित ज्योतिरूप में स्थित रहता है- 
अड्डुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अद्भुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक: (कठ०२.१.१२-१३) । अव्यक्त 
शक्ति (प्रकृति) से श्रेष्ठ वह परम पुरुष अत्यन्त व्यापक और आकाररहित है, जिसे जानकर जीव बन्धनमुक्त होकर 
अमरत्व को प्राप्त करता है- अव्यक्तात्तु पर: पुरुषो व्यापकोउलिडू एव च। य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं चल 
गच्छति (कठ०२.३.८) | वही परम पुरुष तीन रूपों में प्रकट हुआ-आत्मा, अन्तरात्मा (जीवात्मा) और परमात्मा 
कहलाता है- त्रिविध: पुरुषो5जायता 55त्माउन्तरात्मा परमात्मा चेति (आत्मो०१) | वह विराट्‌ स्वरूप आदित्य 
के सदृश प्रकाशस्वरूप है- वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ( श्रेता०३.८ ) | वह पुरुष सोलह 
कलाओं से युक्त है- पोडशकल: सोम्य पुरुष: (छान्दो०६.७.१)। वह दिव्य पुरुष यज्ञरूप है, संकल्परूप है- 
पुरुषो वाव यज्ञ: (छान्दो०३.१६.१), अथ खलु क्रतुमय: पुरुष: (छान्दो०३.१४.१)। वह पुरुष अविनाशी और 
अमृतस्वरूप आत्मारूप है- यत्रामृत: स पुरुषो हाव्ययात्मा (मुण्ड०१.२.११) | ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०.९०) 
में आदि पुरुष की कल्पना विराट्‌ पुरुष अथवा विश्वपुरुष के रूप में की गयी है। 

पुरुषसूक्त-- ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नब्बेवें सूक्त को अथवा यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय के १६ मन्त्रों के 
समूह को जिसका प्रारम्भ 'सहस्त्रशीर्षा ' से होता है, पुरुष सूक्त कहते हैं | इसमें विराट्‌ नारायण पुरुष की स्तुति की 
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गयी है। मुद्गलोपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड में पुरुषसूक्त द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णय का विवेचन किया गया है- 
पुरुषसूक्तार्थ निर्णय व्याख्यास्थाम: (मुद्रृ०१.१)। व्याख्या के अन्त में निरूपण है कि पुरुषसूक्त का ज्ञाता मुक्ति 
अवश्य प्राप्त करता है- य एबमेतजानाति स हि मुक्तो भवेदिति। (मुद्र० १.९) 

१३२. पुरोनुवाक्या-- यज्ञों में तीन प्रकार की आह॒तियों में से एक पुरोनुवाक्या आहुति दी जाती है। यह आहुति जिस 
ऋचा को पढ़कर दी जाती है, उस ऋचा को भी पुरोनुवाक्या कहकर स्वीकार किया गया है । इन ऋचाओं को पृथ्वी, 
प्राण और भ्रातृव्य देवता से सम्बद्ध किया गया है- पृथिवीलोकमेव पुरोडनुवाक्यया (शत० ब्रा० १४.६.१.९), 
प्राण एवं पुरो3नुवाक्या (बृह० ३.१.१०), भ्रातृव्यदेवत्या वै पुरोनुवाक्या (तैण्सं० १.६.१०.४)। 

१३३. पूर्वज-गोत्रज--पूर्बकाल में उत्पन्न पुरुषों को पूर्वज कहा जाता है। बाप, दादा, परदादा आदि ऊपर की पीढ़ियों 
में उत्पन्न पुरुषों को पूर्वज या पितर कहते हैं। अपने ही गोत्र या वंश में उत्पन्न पुरुषों को गोत्रज या वंशज कहा 
गया है। सभी मनुष्य मान्य ऋषियों की संतान-परम्परा के हैं। अपने कुल या वंश के आदिपुरुष-ऋषि के नाम से 
वंशसंज्ञा को गोत्र कहा गया है। सभी के गोत्र प्रवर्तक कोई न कोई ऋषि ही हैं। कभी-कभी शिष्य अपने गुरु के गोत्र 
को ही अपना गोत्र स्वोकार करता है। पूर्वजों या पितरों के नाम पर श्राद्ध (स्वधा) या जलदान तर्पण किया जाता 
है- स्वधां पितृभ्य: (छान्‍दो० २.२२.२) | उपनिषद्‌ का कथन है कि जो मनुष्यों के सौ आनन्द हैं, बे पितूलोक को 
जीतने वाले पितृगणों का एक आनन्द है- अथ ये शर्त मनुष्याणामानन्दा: । स एक: पितृणां जितलोकानामानन्द: 
(बृह० ४.३.३३)। 

१३४. प्रकृति-पुरुष-- सांख्य दर्शन में प्रमुख रूप से पुरुष और प्रकृति ये दो तत्त्व माने गये हैं। प्रकृति अव्यक्त है, 
वही व्यक्त होने पर जगत्‌ का रूप ले लेती है। प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम निम्न प्रकार प्रतिपादित है- प्रकृति 
से महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्रा, पजञ्चतन्मात्रा से एकादश इन्द्रिय और उनसे 
फिर पञ्चमहाभूत । इन चौबीसों तत्त्वों से जगत्‌ कौ उत्पत्ति हुई। इसी क्रम से सारा जगत्‌ फिर नष्ट होकर अपने मूल 
प्रकृति रूप में आ जाता है। प्रकृति की उत्पत्ति उस अविनाशी पुरुष से ही होती है। उपनिषद्‌ के अनुसार जैसे 
मकड़ी तन्तु-जाल को उत्पन्न करती है और अपने में ही समेट लेती है, जैसे पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते 
हैं, वेसे ही अक्षर पुरुष से यह विश्व उत्पन्न होता है- यथोर्णनाभि: सृजते गृह्मते चर यथा पृथिव्यामोषधय: 
सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ (मुण्ड० १.१.७)। 

प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। प्रकृति और पुरुष पृथक्‌ु-पृथक्‌ होकर कर्म नहीं कर सकते। पुरुष प्रकृति 
में स्थित होकर ही प्रकृतिजन्य गुणों का उपभोग करता है-पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्न्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ (गी० 
१३.२१) | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं और प्रकृति से ही समस्त गुण और 
विकार उत्पन्न हुए हैं- प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धयनादी उभावपि। विकारां श्र गुणांश्षेव विद्धद्रि प्रकृतिसंभवान्‌॥ 
(गी० १३.१९) प्रकृति सतू, रज और तम तीनों गुणों कौ साम्यावस्था है- साम्यावस्था प्रकृति: (सां०्द० १.६१)। 
प्रकृति को पुरुष कौ ही महाशक्ति माना गया है। मूल सूक्ष्म प्रकृति ही घनीभूत होकर स्थूल हो जाती है और सृष्टि 
के सम्पूर्ण पदार्थों कौ रचना करती है। गीता के अनुसार भगवान्‌ की प्रकृति आठ भेदों में विभाजित है- 
भूमिरापोडनलो वायु: खं मनो बुद्धिव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा (गी० ७.४)। प्रकृति 
क्रियाशील और पुरुष निष्क्रिय द्रष्टा है। इस सम्पर्क से पुरुष में जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसके कारण पुरुष प्रकृति 
के कार्यों का अपने ऊपर आरोपण कर लेता है और इससे उनके परिणामों से उत्पन्न सुख-दुःख भोगता है। 

१३५. प्रज्ञा-प्रज्ञान--- प्रज्ञा का सामान्य अर्थ है- प्रकृष्ट ज्ञान या श्रेष्ठ बुद्धि। विवेकवान्‌, विद्वान्‌ या चैतन्य पुरुष को 
प्रज्ञान कहा गया है। अन्तर्दृष्टि या अनुभूति के द्वारा आत्मा या परमात्मा के सम्बन्ध में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे 
भी प्रज्ञा या प्रज्ञान कहते हैं । बुद्धि का परिष्कृत रूप जिसमें दूरदर्शिता तथा विवेकशीलता भी समाविष्ट है, ' प्रज्ञा' रूप 
में मान्य है। उपनिषद्‌ के अनुसार जिससे बौद्धिक वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को, कामनाओं को ग्रहण करते हैं, 
उसे प्रज्ञा कहते हैं- केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति। प्रज्ञयेति ब्रूयात्‌ (कौ० ब्रा० १.७)। प्रज्ञा को निर्विकल्प 
और चिम्मात्रा वृत्ति से सम्बद्ध किया गया है-निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति: प्रज्ञेति कथ्यते ( अध्या० ४४)। प्राण 
को भी प्रज्ञा से सम्बद्ध किया गया है। यो बै प्राण: सा प्रज्ञा (कौ० ब्रा० ३.३)। कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में 
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प्रणाद 


'प्रज्ञा' के कार्य व्यवहार को विस्तारपूर्वक समझाया गया है । प्रज्ञा से मनुष्य सत्य और संकल्प शक्ति को धारण करता 
है- प्रज्ञया सत्यं संकल्पम्‌ (कौ० ब्रा० ३.२) । प्रकृष्ट ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं | प्रकृष्ट ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है, क्योंकि 
ब्रह्म की ही त्रैकालिकी सत्ता है और वही ज्ञान का परमलक्ष्य है। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इसीलिए प्रज्ञान को ब्रह्म का 
पर्याय माना गया है- प्रज्ञानं ब्रह्म (शु०र० २.१, आ०्बो० १.१)। 

प्रतिष्ठा -- प्रतिष्ठा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- स्थापना, स्थान, गौरव, कीर्ति, आदर, निवास, आधार आदि। 
उपनिषद्‌ में वर्णित है कि जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्षु 
ही प्रतिष्ठा है- यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिःश्व लोके5मुष्मि९ श्च। चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा (छान्दो० 
५.१.३) | जब साधक उस परमात्मा की अदृश्य, अशरीर, अवर्णनीय, अनाञ्रित, अभय, प्रतिष्ठा (स्थिति) को प्राप्त 
करता है, तब वह सर्वदा निर्भय पद को प्राप्त होता है- यदा होवैष एतस्मित्रदृश्येउनात्म्येडनिरुक्तेंडनिलयने $भय॑ 
प्रतिष्ठां बिन्द्ते। अथ सो5भयं गतो भवति (तैत्ति० २.७.१) | चारों दिशाओं के सदृश प्रतिष्ठा भी चार प्रकार की 
मानी गयी है- अथ याश्चतर्त्र: प्रतिष्ठा इमा एव ताश्चतसत्रो दिश: (जै० उ० १.२१.२)। 


१३७. प्रत्यगात्मा-- प्रत्यगात्मा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है- प्रत्यक्‌ +आत्मा। वह पुरुष जिसकी चित्तवृत्ति निर्मल 
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हो चुकी हो, जो अपना स्वरूप समझने लगा हो, जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गयी हो, उसे प्रत्यगात्मा कहा गया 

है। यह शब्द विशुद्ध अन्तरात्मा या परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । उपनिषद्‌ का कथन है कि कोई विरला धीर 

पुरुष ही अमरत्व प्राप्ति की इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर अन्तरात्मा ( प्रत्यगात्मा) 

को देख पाया है- कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ (कठ० २.१.१)। सर्वसारोपनिषद्‌ में 

प्रश्न है- प्रत्यगात्मा, परमात्मा और माया ये तत्त्व क्या हैं ? प्रत्यगात्मा को जीवात्मा के आशय से त्वं पद से निरूपित 

किया गया है। प्रत्यगात्मा अज्ञान, माया और शक्ति का साक्षीरूप है। मैं ही एक ब्रह्मरूप हूँ, इस प्रकार का भाव 

चिन्तन करते हुए वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है- प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाश् क्तेश्व साक्षिणम्‌। एकं ब्रह्माहमस्मीति 

ब्रहैव भवति स्वयम्‌ (कठ०रु० १६) । 

प्रत्याहार--- योग के अन्तर्गत योग के आठ अज्जें का निरूपण शास्त्रों में दृष्टिगोचर होता है- यमनियमासन- 

प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाथयो उष्टावड्भरानि (यो०द० २.२९) | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 

धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार में चित्तवृत्तियों को या इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त को हर स्थिति में 

शान्त रखा जाता है। अपने चिन्तन को अनात्म पदार्थों से हटाकर आत्मा में लगाये रहना प्रत्याहार है। इसी तथ्य की. 

पुष्टि अमृतनादोपनिषद्‌ में होती है- शब्दादि विषयान्‌ पञ्च मनश्लैवातिचञज्चलम्‌। चिन्तयेदात्मनो रश्मीन्‌ 
प्रत्याहार: स उच्यते (अमृ० ५) । योगी कुम्भक में स्थित होकर (प्राणायाम द्वारा प्राण को भीतर धारण किये रहना) 

इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाए, यह प्रत्याहार कहा जाता है। उस समय नेत्रों से जो कुछ देखे, उसे. 
आत्मभावना से ग्रहण करे- इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम्‌। योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहार: स 
उच्यते | यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ (यो०त० ६८-६९) । इस प्रकार के अभ्यास से योगी को चित्त 
शक्ति बढ़ती जाएगी | प्रत्याहार से इन्द्रियों के सांसर्गिक दोषों को तथा ध्यान से अनी श्वरीय गुणों को नष्ट किया जाता ' 
है- प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ (अमृ० ८)। ' 


१३९. प्रमाद-- प्रमाद का सामान्य अर्थ मानसिक आलस्य, शिथिलता या अक्रियता के रूप में लिया जाता है। कहीं इसे , 


उन्माद, लापरवाही या आन्तरिक दुर्बलता कहकर निरूपित किया गया है । ब्रह्मनिष्ठों के लिए प्रमाद करना अनुचित 
है और ब्रह्मवादिनू के लिए विद्या में प्रमाद मृत्यु के सदूश कहा जाता है- प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्त्तव्य: 
कदाचन । प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्मवादिन: ( अध्या० १४) | गीता में भगवान्‌ ने प्रमाद को तमस्‌ का रूप ' 
बताया है, जो जीवात्मा को बाँधता है- तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ | प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति ' 
भारत (गी०१४.८ ) । मनुष्य का तमोगुण ही उसके ज्ञान को ढककर उसे प्रमाद में लगाता है- ज्ञानमावृत्य तु तम: 
प्रमादे संजयत्युत (गी० १४.९) | रामानुजाचार्य ने कहा है- ““कर्त्तव्य कर्म से भिन्न कर्म में प्रवृत्त करने वाली 
असावधानी का नाम प्रमाद है। ” अर्थात्‌ प्रमाद से कर्त्तव्यशीलता नष्ट हो जाती है, जो व्यक्ति को कल्याण मार्ग से 
च्युत कर देती है। 


प्राज्ञ 
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( परिशिष्ट, ४६३ 


प्राज्ञ-- वेदान्त दर्शन को मान्यतानुसार 'प्राज” जीव की एक संज्ञा है। शंकराचार्य के अनुसार “परब्रह्म' ही 
देहेन्द्रिय, मन एवं बुद्धि आदि की उपाधियों से परिच्छिन्न होकर शरीरधारी जीव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि परब्रह्म (शुद्ध चैतन्य) ही अविद्या की उपाधि से युक्त होकर शरीरेन्द्रिय से परिच्छिन्न होकर 'जीव' 
कहलाता है। कुछ विद्वान्‌ घटावच्छिन्न आकाश की तरह शरीरचित्तावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। “जीव ' का 
सम्बन्ध तीनों शरीरों १. स्थूल २. सूक्ष्म ३. कारण से होता है। अन्नादि से परिपोषित चर्मचक्षुओं से दृष्टिगोचर होने 
वाला शरीर 'स्थूल-शरीर' कहलाता है। इस स्थूल के अन्दर ज्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रियों-प्राण, मन एवं बुद्धि का एक 
तन्त्र कार्य करता हुआ अनुभव में आता है-यह सूक्ष्म-शरीर है। सूक्ष्म शरीर को भी सक्रिय-गतिमान्‌ करने वाला 
अज्ञानोपहित चैतन्य जो अहंकार आदि का कारण है, “कारण शरीर” कहलाता है। 

उक्त तीनों शरीरों से सम्बद्ध चैतन्य को तीन संज्ञाएँ प्रदान की गई हैं। स्थूल शरीर को व्यष्टि उपहित चैतन्य 
की 'विश्व', सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि उपहित चैतन्य कौ 'तैजस” तथा कारण शरीर की व्यष्टि उपहित चैतन्य की ' प्राज्ञ" 
संज्ञा है।  प्राज्ष/ संज्ञक अज्ञानोपहित चैतन्य मलिन सत्त्व प्रधान होने से अधिक प्रकाशक नहीं होता। यह आनन्दमय 
कोश से समन्वित है। सभी प्रपञ्चों (सक्रियता) का इसमें उपराम होने से इसकी सुषुप्ति अवस्था होती है। आनन्द 
की अनुभूति करने वाला चैतन्य यही 'प्राज्ञ' है। 
प्राण-पञ्ञप्राण-- सूक्ष्म जीवनवायु के पाँच प्रकारों- प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान में से एक प्राण है। 
व्यापक रूप में प्राण शब्द ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है। कभी-कभी यह शब्द केवल श्वास का साधारण 
अर्थ बोध कराता है। जिस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति द्वारा जीवात्मा का दृश्य जगत्‌ में देह से सम्बन्ध होता है, उसे 
प्राणशक्ति कहते हैं। यह प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण (ऊर्ध्वगमनशील), अपान (अधोगमनशील), व्यान (सम्पूर्ण 
शरीर में गमनशील ), उदान (उदगिरणशील-उगलने की प्रवृत्ति) एवं समान (समान वितरणशील-रस, रक्त आदि 
का समान वितरण) की सश्ञालिका है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और स्थिति के मूल में उस प्राणशक्ति का ही 
साम्राज्य है। प्राण को साक्षात्‌ ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है- प्राणो वै ब्रह्म (जै०उ०३.३८.२)। प्राण ही 
प्राणियों की आयु है-प्राणो हि भूतानामायु: (तैत्ति०२.३.१)। प्राणा वै यशो वीर्यम्‌ (बृह०१.२.६), यो वे 
प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: (कौ०ब्रा०३.३) | आदित्य प्राणरूप ही है, क्योंकि वे ही प्राण बरसाते हैं- 
आदित्यो ह वै प्राण: (प्रश्न०१.५) | रथ के पहिए की नाभि में लगे अरों की भाँति प्राण में ही सब प्रतिष्ठित हैं - 
अरा इव रथनाभीौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ (प्रश्न०२.६) | प्राण को ही इन्द्र तथा रुद्र रूप में परिरक्षक कहा गया है- 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता (प्रश्न०२.९) | नाग (डकार आना), कूर्म (पलक झपकना), कृकल 
(भूख लगना), धनझय (समस्त शरीर का पोषण करना), देवदत्त (जँभाई आना)-ये पाँच उपप्राण कहलाते हैं। 
प्रारब्ध-.- मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में नहीं। मनुष्य के सभी कर्म सश्जित होते रहते हैं, 
जिसका फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ता है। दूसरे कर्म वे हैं, जिसका फल वह वर्तमान में भोग रहा है, 
उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं | जन्मभेद से कर्म के चार विभाग किये जाते हैं- सम्जित, प्रारब्ध, क्रियमाण और भावी। 
प्रारव्ध कर्मों के फलभोग प्रारम्भ हो चुके होते हैं। इसे भाग्य या किस्मत भी कहते हैं। नादबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन 
मिलता है कि जन्म-जन्मान्तरों के जो कर्म हैं, वे ही प्रारब्ध कहे गये हैं- कर्म जन्मान्तरीयं यत्प्रारब्धमिति 
कीर्तितम्‌ (ना०बि०२३) | उपनिषद्‌ का कथन है कि समस्त प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए तुम्हें उद्ठिग्र नहीं होना 
चाहिए- प्रारब्धमखिलं भुझन्नोद्वेगं कर्तुमहसि (ना०बि०२१)। तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, 
किन्तु तत्त्वज्ञान हो जाने से प्रारब्ध (ज्ञानी की दृष्टि में) नहीं रहता- उत्यन्ने तत्त्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुझति। 
तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्व॑ प्रारब्धं नैव विद्यते (नाग्बि०२२)। 
बन्धन-- मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसके विपरीत मोक्ष प्राप्ति में बाधक सभी घटकों को बन्धन 
कहा गया है। सांसारिक विषयों, पदार्थों अथवा व्यक्तियों से अत्यधिक ममता या आसक्ति का होना बन्धन है। 
कामना से युक्त कर्मों को भी बन्धन रूप कहा गया है। विषय-वबिकारों तथा अहंभाव को बंधन माना गया है। 
निरालम्ब उपनिषद्‌ में बन्धन रूप सभी तथ्यों को विस्तारपूर्वक उपन्यस्त किया गया है। अनादि अविद्या की वासना 
(संस्कार) द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ (मैं ही जन्मता-मरता हूँ), यही बन्धन है। माता-पिता, भ्राता, 
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ब्रह्म-परब्रह्म 


पुत्र, गृह, उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, इस प्रकार के सांसारिक आवरण स्वरूप विचार भी बन्धन रूप है। 
कर्त्तापन के अहंकार का संकल्प भी बन्धनरूप है। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का सड्डुल्प भी बन्धन 
है। कामनापूर्ति के लिए सड्डल्पपूर्वक की गयी उपासना भी बन्धन रूप है। यमादि अष्टाड़ योग का सड्डूल्प भी 
बन्धन ही है। वर्ण और आश्रम धर्म-कर्म के सड्डूल्प भी बन्धन स्वरूप हैं। आशा, भय, संशय आदि के सड्डल्प भी 
बन्धन हैं। यज्ञ, ब्रत, तप और दान के विधि-विधान तथा ज्ञान के सड्डूल्प भी बन्धन हैं। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना 
भी बन्धन है। सड्भल्प मात्र से जो कुछ सम्भव है, वह सभी बन्धनस्वरूप है (निरा०१८-२८)। गीता ३.९ में 
यज्ञार्थाय कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों को बन्धनस्वरूप माना गया है। उपनिषद्‌ के अनुसार मन ही मनुष्यों 
के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त मन ही बन्धन का कारण है और विषय रहित मन मोक्ष का 
कारण है- मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतमिति 
(मैत्रा०४.११)। 


. बलि--- भूमि की उपज का वह अंश जो भूपति (कृषक) प्रतिवर्ष राजा को देता है, उसे बलि कहते हैं। उपहार 


या भेंट या देवता को दिया गया भोज्य पदार्थ भी बलि कहलाता है। पञ्ञ महायज्ञों में चौथा भूतयज्ञ भी बलि कहा 
जाता है। भूतबलि के अन्तर्गत पिपीलिका बलि, श्राननलि, गो-बलि, काकबलि, देवबलि आदि हैं | श्राद्ध या पित्तरों 
को बलि देना पितृयज्ञ होता है। सम्पूर्ण प्रजा और सम्पूर्ण देवगण प्राणरूप ब्रह्म को बलि (भेंट) समर्पित करते हैं- 
तुभ्यं प्राण: प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति य: प्राणै: प्रतितिष्ठसि (प्र ०२.७), तथो एवास्मै ( प्राणाय ब्रह्मणे ) 
सर्वाणि भूतान्ययाचमानायैव बलिं हरन्ति (कौ०ब्रा०२.१), तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एता: सर्वा देवता 
अयाचमानाय बलिं हरन्ति (कौ०ब्रा०२.१) | पके हुए अन्न में से एक अंश अग्नि आदि देवों को अर्पित करना 
बलिवैश्व कहलाता है। भूतयज्ञ को बलिवैश्व देव भी कहते हैं। 
बुद्धि- धी-- मनुष्य की वह शक्ति, जिसके द्वारा वह उपस्थित विषय के सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय या निश्चय 
करता है। इसी को धीष्णा, धी,मति आदि भी कहते हैं। इसी के परिष्कृत स्वरूप को मनीषा कहते हैं। इसी के 
उत्तरोत्तर विकास क्रम में प्रज्ञा, मेधा, भूमा और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। बुद्धि को चैतन्य आत्मा का गुण माना 
जाता है। मनस्‌, इन्द्रियाँ और अहंकार बुद्धि के लिए कार्य करते हैं । प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सवितादेव से यह प्रार्थना 
की गयी है कि हम उस सविता के वरणीय भर्ग (पापनाशक तेजस्‌) को धारण करते हैं, वह देव हमारी बुद्धि को 
सन्मार्ग में प्रेरित करे (ऋ० ३.६२.१०)। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बुद्धि के सात्तितको, राजसी और तामसी- ये 
तीन भेद बताये हैं । अन्त:करण चतुष्टय के अन्तर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। बुद्धि से मनुष्य समझता है। 
चित्त से चैतन्य होता है। अहंकार से अहंता का अनुभव करता है- बुद्धया बुध्यति। चित्तेन चेतयतिं। 
अहंकारेणाहंकरोति (ना०प०६.३)। 
बोध-प्रतिबोध--- ज्ञान, समझ या जानकारी के अर्थ में बोध शब्द प्रयुक्त होता है। सामान्यतया विशिष्ट 
अनुभूतिजन्य ज्ञान के अर्थ में भी बोध शब्द का प्रयोग होता है। आत्मबोध मनुष्य का परम लक्ष्य है। उपनिषद्‌ ज्ञान 
के अनुसार अहंभाव ( सत्त्वभाव) और दयाभाव-यह ज्ञान की पराकाष्ठा है- अहंभावो दयाभावो बोधस्य परमावधि: 
(अध्या०४१) | वैराग्य का फल बोध होता है और बोध का फल चित्तशान्ति है-बैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः 
'फलम्‌ (अध्या०२८)। 

प्रतिबोध शब्द के पर्याय जागरण, ज्ञान, स्मरण आदि हैं। अन्त:प्रेरणा से प्रातत बोध या अन्तःस्फुरणा से 
उत्पन्न ज्ञान के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कट्टीं-कहीं हुआ है। केनोपनिषद्‌ में वर्णित है कि प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञाम 
ही यथार्थ है,इसी से अमृतस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है- प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ( केन० २.४) । 
ब्रह्म-परब्रह्म -- वेदान्त दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय “ब्रह्म ' है। “ब्रह्म ' शब्द की व्युत्पत्ति ही अपने स्वरूप 
को प्रकट कर देती है- बृंहति वर्द्धती निरतिशयमहत्त्वलक्षणवृद्द्धिमान्‌ भवतीत्यर्थ: (शब्द० ) । बृंह धातु वर्धमान- 
वृद्धिमान्‌ अर्थ में प्रयुक्त होती है, जो निरतिशय महत्त्व की दृष्टि से वृद्धिमान्‌ है, वह ब्रह्म है, अर्थात्‌ जो सत्ता सर्वत्र 
विद्यमान है-शाश्वत है-नित्य है-अपरिवर्तनशील है, वह ' ब्रह्म' है, इससे अतिरिक्त अन्य सभी नश्वर हैं- ब्रह्मेव 
नित्य॑ वस्तु तदन्‍्यदखिलमनित्यम्‌। 
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ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करने के क्रम में आचार्यों ने दो प्रकार के लक्षणों का उल्लेख किया है-१. स्वरूप 
लक्षण, २. तटस्थ लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप के अन्तर्गत आ जाता हो और अन्यों से भेद करने वाला हो, 
वह स्वरूप लक्षण कहलाता है, जैसे- 'सच्चिदानन्दं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानदन्दं ब्रह्म' इत्यादि 
श्रुति बचनों में 'ब्रह्म' को सत्‌, चितू, आनन्द, सत्य, ज्ञानवानू, अनन्त तथा विज्ञानवान्‌ (विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न) और 
आनन्दमय कहा गया है। ये विशेषताएँ ब्रह्म के अन्तर्गत हैं, अन्यत्र नहीं। अत: यह ' ब्रह्म ' का स्वरूप लक्षण हुआ। 
जो लक्षण स्वरूप के अन्तर्गत न होने पर भी अन्य से भेद करने वाला हो, वह 'तटस्थ-लक्षण' कहलाता है, जैसे- 
“जन्माद्यस्थ यत:। (ब्र० सू० १.१.२), यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति यदत््रयन्त्यभि 
संविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व तदब्रह्म ' (तैत्ति० ३.१) इत्यादि श्रुति वचनों में 'ब्रह्म' को जन्म, स्थिति, प्रलय का 
निमित्त कारण कहा गया है, किन्तु वह स्वयं जन्म आदि से परे है और उसकी उक्त विशेषताएँ अन्यत्र कहीं हैं भी 
नहीं, अतएव यह (जन्मादि का निमित्त कारण होना) ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। 

इस प्रकार लक्षण के दोनों भेदों के आधार पर ' ब्रह्म” सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, सतू, चितू, आनन्द, जन्म, 
स्थिति, प्रलय का निमित्त कारण आदि विशिष्टताओं से मण्डित सिद्ध होता है। इस तथ्य का प्रतिपादन श्रुतिवचनों 
में प्रायः मिलता है, जैसे- कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह ( ब्रह्म ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रहित है, अनादि 
है, अनन्त है, उसका साक्षात्कार करने वाला मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेता है- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाउरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते (कठो०१.३.१५) | उस नित्य, शुद्ध, मुक्त, अजन्मा परमतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने से हृदय 
की ग्रन्थियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं, 
परिणामतः वह मुक्त हो जाता है-भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ वृष्टे 
परावरे (मुण्ड०२.२.८, महो०४.८२) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उस ब्रह्म तत्त्व की उपासना करने का निर्देश इस तथ्य 
के साथ दिया गया है कि वही सब जगह है, उसी से सभी जन्म पाते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और अन्त में उसी 
में विलीन हो जाते हैं - सर्व खल्विदं ब्रह्म तजजलानिति शान्त उपासीत (छान्दो०३.१४.१)। 

शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं- १. कार्य ब्रह्म, २. कारण ब्रह्म । कारण ब्रह्म को ही परब्रहा 
कहा गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार-''त्रिपादूर्ध्व5उद्दैत्पुरुष: पादोस्येहाभवत्पुन: ''। ब्रह्म का तीन चौथाई अंश 
जो अनन्त अन्तरिक्ष में व्याप्त रहता है, जिसका इस सृष्टि से- विश्व ब्रह्माण्ड से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, वह परब्रहम 
कहलाता है। उसी का एक चौथाई अंश जो प्रत्यक्ष विश्व ब्रह्माण्ड में सक्रिय है, उसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। 
ब्रह्मचर्य-- चारों आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। उपनयन के अनन्तर बालक के वेदाध्ययन 
तक के समय को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचारी की यह व्युत्पत्ति-ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी -दोनों भावों को 
प्रकट कर देती है, जो ब्रह्म (बेद-परब्रह्म ) के चिन्तन-मनन में तल्लीन होता है, बह ब्रह्मचारी होता है। बीर्यरक्षा या 
अष्टविध मैथुन से बचने का ब्रत भी ब्रह्मचर्य है। अथर्ववेद के एक सूक्त ११.५ में ब्रह्मचारी के लिए प्रशंसापरक 
प्रतिपादन है। इसके प्रथम मन्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भूमि तथा आकाश दोनों को हिलाता हुआ चलता है। देवता 
उसके अनुकूल होते हैं। बह पृथ्वी तथा च्युलोक को थामे हुए है। वह अपने तप से आचार्य को पुष्ट करता है। 
उपनिषद्‌ का कथन है कि उस ब्रह्म को चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं- यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य॑ 
चरन्ति (कठ० १.२.१५) | छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८.५.१) में ब्रह्मचर्य के विषय में प्रतिपादन है कि जिसे यज्ञ कहते 
हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसे (आत्मतत्त्व को) प्राप्त होता है। जिसे इष्ट 
कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और 
तप के द्वारा ही देवों ने मृत्यु को जीत लिया है-ब्रह्मचयेण तपसा देवा मृत्युमपाप्तत (अथर्व० ११.७.१९)। 
ब्रह्मजज्ञ-- ब्रह्मजज्ञ का भावार्थ ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि या रचना को जानने वाला है। अग्निदेव सम्पूर्ण जगत में 
संव्याप्त हैं और वही इस सृष्टि के ज्ञाता हैं। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि साधक सृष्टि को जानने वाले स्तुत्य अग्निदेव 
को जानकर उसका निष्काम भाव से चयन करके अनन्त शान्ति को प्राप्त होते हैं- 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमाःशान्तिमत्यन्तमेति (कठ०१.१.१७)। 
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१५०. ब्रह्मनिष्ठ-- द्र०-ब्रह्मविद्या। 

१५१. ब्रह्मरन्ध्च-- मस्तक या मूर्धा भाग के मध्य एक गुप्त छिद्र जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती 
है। योगियों के प्राण इसी छिद्र (रन्भ्र) से निकलते हैं। इसे मोक्ष द्वार कहा गया है, क्योंकि इसे बेधकर प्राण त्यागने 
से मुक्ति प्राप्त होती है। इसे सुषिर (छिद्रयुक्त, पोला) मण्डल भी कहा जाता है- मोक्षद्वारं बिल चैव सुषिरं मण्डलं 
विदु: (अमृ० २६) | जिस साधक का प्राण इस मण्डल को भेदकर मूर्धा में पहुँच जाता है, वह जहाँ कहीं भी मृत्यु 
को प्राप्त होता है, पुन: जन्म नहीं लेता, अर्थात्‌ पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फँसता- यस्येदं मण्डलं भित्त्वा मारुतो 
याति मूर्धनि। यत्र-यत्र प्नियेद्वापि न स भूयोडईभिजायते (अमृ० ३९)। 

१५२. ब्रह्मलोक-- द्र०-देवयान। 

१५३. ब्रह्मविद्या--- उपनिषदों में मुख्यतः: जिस विद्या का उल्लेख है, उसे ब्रह्मविद्या कहा जाता है। जिसका तात्पर्य है- 
ब्रह्म का ज्ञान कराने वालो विद्या। ब्रह्म के जानने वाले को ब्रह्मविद्‌ या ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। ब्रह्मविद्या के द्वारा 
“हम सर्व हो जायेंगे ', ऐसा मनुष्य मानते हैं- तदाहुर्यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते (बृह०१.४.९)। 
ब्रह्मविद्या को सब विद्याओं की आधारभूता कहा गया है, जिसका उपदेश ब्रह्माजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को 
दिया- स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामधर्बाय ज्येह्ठपुत्राय प्राह (मुण्ड० १.१.१)। ब्रह्मविद्या के प्रति एकनिष्ठ 
पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है अथवा ब्राह्मणवृत्ति या ब्रह्मज्ञान से सुसम्पन्न पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अन्य 
विद्याओं का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान भी नाशवान्‌ है, किन्तु ब्रह्मविद्या का भली-भाँति ज्ञान स्थिर ब्रह्म को प्राप्त 
कराने में समर्थ है- अन्यविद्यापरिज्ञानमवश्यं नश्वरं भवेत्‌। ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्‌ (शु०२० ) । 

१५४. ब्रह्मवेत्ता-- त्रह्मवेत्ता का सामान्य अर्थ है- ब्रह्म को जानने या समझने वाला। ब्रह्म की सर्वत्र अनुभूति करने 
वाला। दूसरे अर्थ में वेदों के अर्थ के ज्ञाता को भी ब्रह्मवेत्ता कहा गया है। इन्हें ब्रह्मज्ञानी अथवा तत्त्वज्ञाना कहकर 
भी निरूपित किया जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मतत्त्व के ज्ञाता होते हैं। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि स्थिर बुद्धि और 
मोह रहित ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित होते हैं- स्थिरबुद्धिरसंमूढो न्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: (गी०५.२०)। जो 
कर्मयोगी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, उसी में रमण करता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कहा गया है- आत्मक्रीडा 
आत्मरतिः क्रियाबानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: (मुण्ड० ३.१.४)। | 

१७५. ब्रह्मा--- ब्रह्म के तीन सगुण रूप माने गये हैं- ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म के सगुण रूपों में से एक रूप जो 
सृष्टि की रचना के लिए नियत है, उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। पुराणों में वेदों के भी प्रकटकर्त्ता इन्हें ही माना गया है। 
यज्ञ के एक ऋत्विज्‌ जिन्हें यज्ञ के प्रत्यक्ष संरक्षणकर्त्ता के रूप में नियत किया जाता है, उन्हें भी ब्रह्मा कहा जाता 
है। ब्रह्मा को ही विधाता, पितामह, प्रजापति तथा हिरण्यगर्भ आदि विशेषणों से भी निरूपित किया गया है। पुराणों 
के अनुसार विष्णुदेव की नाभि से ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुए, इसलिए ये स्वयंभू कहलाये। सम्पूर्ण कलाएँ, विद्याएँ और 
ब्रह्माण्ड इन्हीं से प्रकट माना गया है । ब्रह्मा की पत्नी 'ब्रह्माणी ' के रूप में मान्य हैं | मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार देव 
ब्रह्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करने वाले और लोकों के रक्षक हैं, वे देवों में सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया- ३० ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य 
गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्पुत्राय प्राह (मुण्ड० १.१.१)। 

१५६. ब्रह्माण्ड--- धार्मिक-दार्शनिक ग्रन्थों में प्रायः चौदह भुवनों का उल्लेख मिलता है। हम लोग जहाँ विद्यमान हैं 
वह ' भू” लोक है। यह तथा इसके :ऊपर सात लोक हैं तथा इसके नीचे सात लोक हैं। ये चौदह लोक मिलकर 
ब्रह्माण्ड कहलाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक रामतीर्थ ने लिखा है कि ब्रह्माण्ड में जो चौदह लोक हैं, उन्हें लोकालोक 
नामक पर्वत आवृत किये हुए हैं। इस पर्वत के बाहर की ओर पृथिवी है और पृथिवी के चारों ओर उसे समुद्र घेरे 
हुए हैं। इस प्रकार लोकालोक पर्वत से घिरे चौदह भुवन जिनके अन्तर्गत पृथिवी और समुद्र हैं- ये सब मिलकर 
एक ब्रह्माण्ड बनता है- एत एवं स्वावरण भूतलोकालोक पर्वततदबाह्म पृथिवी तदबाह्य समुद्रैः सहिता 
ब्रह्माण्डमित्युच्यते (बे० १६ विद्वन्मनोरंजिनी )। 

ब्रह्माण्ड' का परिमाण अतिबृहद्‌ है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इसका वर्णन इस प्रकार है- यह लोक ३२ 
देवरथाह्नथ है। इस लोक को पृथिवी और पृश्चिवी को समुद्र घेरे हुए है। देवरथाहन्य का तात्पर्य है एक दिन में सूर्य 
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रथ की गति। सूर्यरथ एक मुहूर्त (४८ मिनट) में चौंतीस लाख आठ सौ योजन (१ योजन-४ कोस, १ कोस5२ 
मील या तीन किलोमीटर) पार करता है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड अत्यधिक बृहदाकार सिद्ध होता है। 
ब्राह्मण-- ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी है, अतः वेदाध्यायी को भी 
ब्राह्मण कहा जाता है। सामान्यतः चतुर्वर्णों में प्रथम वर्ण ब्राह्मण कहलाता है | ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता ( भूसुर) 
भी कहा गया है। मनुस्मृति में ब्राह्मण के छः कर्त्तव्य बताए गये हैं- अध्यापनमध्ययनं यजन॑ याजनं तथा। दान॑ 
प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ( मनु० १.८८) | याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि जो इस अक्षर ( अविनाशी 
स्वरूप आत्मा) को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है, वह ब्राह्मण है- अथ य एतदक्षरं गार्गि 
विदित्वास्माल्लोकात्प्रैति, स ब्राह्मण: (बृह०३.८.१०) | ब्राह्मण आत्मा को जानकर तीनों ऐषणाओं को त्यागकर 
भिक्षाचर्या से विचरते हैं- एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्व 
व्युत्थायाउथ भिक्षाचर्य चरन्ति (बृह०३.५.१)। चारों वर्णों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म (परमात्मा) देवों में 
अग्रिरूप से ब्रह्मा हुए, मनुष्यों में ब्राह्मण हुए- तदग्निनैब देवेषु ब्रह्माउभवद्‌ ब्राह्मणो मनुष्येषु (बृह०१.४.१५) | 
भर्ग-- सूर्य के तेज, ज्योति, दीप्ति को भर्ग कहा गया है। यह भूनने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अतः पापों या 
विकारों को भूनने के उद्देश्य से साधक सूर्य के भर्गस्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान्‌ शिव, ज्यंबक के लिए 
अमरकोश में ' भर्ग ' शब्द प्रयुक्त हुआ है । मैत्रायण्युपनिषद्‌ में ' भर्ग' शब्द की व्याख्या इस प्रकार वर्णित है- भर्ग वही 
है, जो सूर्य में स्थापित है। आँख की पुतली में भी भर्ग नाम से यही रहता है। इसकी कान्ति से मनुष्य गति कर 
सकता है, अत: यह भर्ग है अथवा यह सबको तपाता है, इसी से यह भर्ग है। यह रुलाने वाला रुद्र है अथवा प्राणियों 
का रञ्जन करता है, इसलिए भर्ग है अथवा यह प्राणियों में जाता है, अत: यह भर्ग है अथवा इस जगतू में यह आता 
और जाता है अथवा प्रजा का धारण-पोषण करने से यह भर्ग है (मैत्रा० ५.७)। 

भवबन्धन-- द्र०- आवागमन -चक्र। 

भूत--- उपनिषद्‌ आदि में भूत शब्द प्राणी अथवा जीव के लिए प्रायः प्रयुक्त हुआ है । अतीत, विगत या बीते समय 
के लिए भी ' भूत' का प्रयोग होता है। स्थूल जगत्‌ के निर्माण में अव्यक्त प्रकृति से घनीभूत हुए पञ्चतत्त्वों को भी 
पञ्चमहाभूत कहा जाता है। जो प्राणी मृत्यूपरान्त सूक्ष्म शरीरधारण कर प्रेतयोनि में जाते हैं, उन्हें भी भूत कहते हैं । 
गीता में भगवान्‌ कहते हैं- हे भारत! सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यूपरान्त 
अव्यक्त हो जाते हैं- अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना 
(गी०२.२८) ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है- जिस साधक को सभी प्राणी आत्मरूप अनुभूत होते हैं, उस एकत्व की 
अनुभूति करने वाले साधक को मोह-शोक नहीं रहता- यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैबाभूद्विजानत: | तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत: (ईश० ७)। 

भोक्ता-- भोक्ता का सामान्य अर्थ है- भोग करने वाला, भोगने वाला, भोजन करने वाला, शासन करने वाला, 
अनुभूत या सहन करने वाला। कहीं अनादि प्रकृति को भोग्या और जीव को भोक्ता कहकर निरूपित किया गया 
है। इन्द्रियों को घोड़ा और विषयों को घोड़े चरने के मार्ग एवं शरीर, इन्द्रिय और मन के साथ रहने वाले जीवात्मा 
को मनीषीगण भोक्ता कहते हैं-इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया:स्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌ 
भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: (कठ० १.३.४)। गीता में भगवान्‌ कहते हैं, सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हो हूँ- अहं 
हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव चर (गीता० ९.२४) | जाग्रतू , स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो भोग, 
भोक्ता और भोग्य है, वह सदाशिव, चैतन्यस्वरूप और विलक्षण साक्षीरूप मैं ही हूँ-त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता 
भोगश्व यद्भवेतू। तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रो5ह॑ सदाशिव: (कै० १८)। 

भोक्ता, भोग्य और प्रेरक परमात्मा-इन तीनों का ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यह ब्रह्म इन तीन भेदों 
में वर्णित है- भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वाः सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ (श्वेता० १.१२) | 


१६२. मनस्‌ -- पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेन्द्रियों के साथ मन को ग्यारहवीं इन्द्रिय माना गया है; परन्तु यह शरीर के भीतर 


रहने वाली इन्द्रिय अन्तरिन्द्रिय है। मन अन्त:करण की वह वृत्ति है, जिसके द्वारा सड्लूल्प और विकल्प किया जाता 
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है। मनस्यति अनेन इति मन: अर्थात्‌ जिससे मनन किया जाय, वह मन है। कुछ विद्वानों ने मन को एक ज्ञानेन्द्रिय 
माना है, जिसके द्वारा सुख-दुःख आदि का बोध होता है- सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियम्‌ मनः (तर्क भाषा)। 
गीता में मन को छठी इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है- मन: षष्ठानीन्द्रियाणि (गीता)। जो मन मनन 
करता है, वह वाणी व्यक्त करती है- तद्यद्वै मतसा ध्यायति तद्दाचा वदति (जैमि० १.४०.५)। मन ही देखता है, 
मन ही सुनता है। काम, सड्डूल्प, श्रद्धा आदि सब में मन ही कारणभूत है- मनसा होव पश्यति, मनसा श्रूणोति। 
कामः सड्डल्पो विच्ििकित्सा श्रद्धा5 श्रद्धा धृतिरधृतिहीधीभीरित्येतत्‌ सर्व मन एवं (बृह० १.५.३)। मन ही 
बन्धन और मोक्ष का भी कारण है- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: (मैत्रा० ४.४-ट) | शिवसड्डुल्पोपनिषद्‌ 
के प्रत्येक मन्त्र में 'तन्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु ' पद आया है, जिसका भाव है बह हमारा मन शिव-कल्याणकारी 
संकल्प से युक्त हो'। हमारा मन अनन्त सामर्थ्य से परिपूर्ण है- अनन्तं वै मनः (बृह०३.१.९)। सांख्य दर्शन के 
सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे पुनः अहड्जार की उत्पत्ति होती है। फिर 
अहड्डार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती है। यह मनस्‌ तत्त्व बुद्धि को बाह्मज्ञान की सूचना देता है, ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञन 
को बुद्धि तक पहुँचाता है। 

मनीषी --द्र०- कवि। 


१६४. मन्ध-- 'मन्थ' धातु मथने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक साहित्य में एक पेय पदार्थ जिसमें कई पदार्थ मथ 
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दिये जाते थे, मन्थ कहते थे। शाड्भरायन आरण्यक (१२.८) में सभी प्रकार के मन्थों का उल्लेख मिलता है। कोश 
ग्रन्थों में मन्‍्थ शब्द 'मथना या बिलोना' अर्थ में प्रयुक्त हुअः है। हिलाना, मलना, ध्वस्त करना, कम्पन आदि इसके 
पर्याय हैं। दूध मिला हुआ सत्तू का पेय प्राय:मन्‍्थ के रूप में प्रयुक्त होता था। घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के यन्त्र 
मन्था को भी मन्ध कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अग्नि में आहुति डालकर संस्नरव (खुवा से लगे हुए घृत) 
को मन्थ में डालने का निर्देश कई बार हुआ है- अग्गये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्धे सःसत्रवमवनयति (बृह०६.३.३) । 
मन्यु-क्रोध-- मन्यु शब्द के पर्याय हैं- स्तोत्र, कर्म, शोक, याग, क्रोध (अनीति के प्रति क्रोध), साहस, 
अहंकार आदि। शिव और अग्नि को भी मन्यु कहा गया है| इन्द्रदेवता ने मन्यु के द्वारा वृत्र का हनन किया- मन्युना 
वृत्रहा (तै०.सं० ४.४.८.१) । मन्यु के द्वारा संयुक्त होकर इन्द्र ने असुरों को मिटाया- मन्युना वै युजेद्गोउसुरानवाबाध्त 
(मै०ब्रा० ४.६.३)। मन्यु के द्वारा ही पराक्रम प्रेरित होता है, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है- मन्युना जै वीर्य 
क्रियते, इन्द्रियेण जयति (मै०ब्रा०२.२.१२) । वराह के क्रोध को मन्यु कहकर निरूपित किया गया है- पशूनां वा 
एष मन्युर्यद्वराह: (तै० ब्रा० १.७.९.४) | क्रोध के विषय में महर्षि वाल्मोकि कहते हैं- वे श्रेष्ठ और महात्मा लोग 
धन्य हैं जो उठते हुए क्रोध को विवेक से वैसे ही दबा देते हैं, जैसे जलती आग को जल से (वा० सु०का० ५५.४) | 
क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है तथा पराये दोष देखने से भड़कता है। हे राजन! क्षमा द्वारा वह रुकता है तथा क्षमा 
से ही शान्त हो जाता है (महा० शाब्प० १६३.७)। 
मर्त्य-- मर्त्य का सामान्य अर्थ मरणधर्मा या मरणशील है। मरने वाला या नश्वर जगत्‌ मर्त्य है। अनेक स्थानों 
पर मनुष्य के लिए मर्त्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: मनुष्य लोक या भूलोक को मर्त्यलोक भी कहा गया है। मनुष्य 
लोक का निवासी यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरणशील (मर्त्य) है, इस तथ्य को जानने वाला अमर-अजर 
देवात्माओं (अथवा आत्मा) का सड्भ पाकर दैसा ही होता है-अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्सन्मर्त्प: क्वधस्थ: 
प्रजानन्‌ (कठ० १. १.२८)। यह मरणधर्मा मनुष्य धान्य की तरह पकता है और धान्य की तरह फिर उत्पन्न होंता 
है- सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवा55जायते पुनः: (कठ० १. १.६)। जिस समय मनुष्य के हृदय में स्थित 
कामनाओं का नाश हो जाता है, उस समय मरणधर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है और यहीं उसे ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है-यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि थ्रिता: । अथ मत्यों उमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुत इति (बृह०४.४.७) । 


१६७. महात्मा-- जिसकी आत्मा बहुत उच्च हो, जिसका स्वभाव, आचरण और विचार आदि बहुत उच्च हो, ऐसे 


महानुभाव को महात्मा कहा गया है। महादेव शिव के पर्याय के रूप में महात्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है। दर्शनशास्त्र 
में यह शब्द उच्च आत्मा, परमात्मा या विश्वात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी सन्त या महापुरुष के लिए 
आदरवाचक अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है । महात्मा यमराज ने नचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न होकर वर दिया- 


प्रहावाक्थ (परिशिष्ट) ड६९ 


१६८. 


१६९. 


१७०. 
१७१. 


१७२. 


तमब्रवीत्पीयमाणो महात्मा बरं तवेहाद्य ददामि भूयः (कठ० १.१.१६)। महात्माजन दैवी प्रकृति के आश्रित 
होकर उस परमात्मा को भजते हैं- महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: (गी० ९.१३)। 
महावाक्य-- वेदान्त शास्त्र में जीव और ब्रह्म में ऐक्य प्रतिपादित करने वाले वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। प्रमुख 
रूप से चार महावाक्य शुकरहस्योपनिषद्‌ में वर्णित हुए हैं- 3 प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १॥ 3» अहं ब्रह्मास्मि॥ २॥ 3» 
तत्त्वमसि॥ ३॥ 3& अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४॥ इसमें भगवान्‌ शिव ने शुकदेव मुनि को षडड्भन्यास पूर्वक महावाक्यों 
का उपदेश किया है। इसमें नम:, स्वाहा, वषट्‌, हुमू, वौषट्‌, फट्‌- इन छ: बीजाक्षरों के साथ घट्‌ करन्यास तथा बट्‌ 
अड्डन्यास सहित महावाक्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन दृष्टिगोचर होता है। तत््त्मसि- यह महावाक्य अभेदवाचक है, 
जो इसका जप करते हैं, बे भगवान्‌ शिव की सायुज्य मुक्ति के भाजक होते हैं- तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये 
जपन्ति ते शिवसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति (शु०२०)। महावाक्य पदों का उपदेश- आत्मस्वरूप सूर्य प्रकाश के 
सदृश निरूपित हुआ है। उपनिषद्‌ का कथन है कि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि के कारण मैं अज्ञान के अन्धेरे में 
पड़कर 'मैं' “मेरे” की मोहात्मक स्थिति में पहुँच गया हूँ। गुरुदेव द्वारा महावाक्य पदों का उपदेश प्राप्त कर 
आत्मस्वरूप सूर्य के प्राकट्य से मेरी निद्रा भंग हो गई है-अनात्मदृष्टरविवेकनिद्रामहं मम स्वप्रगतिं गतो5हम्‌। 
स्वरूपसूर्य भ्युदिते स्फुटोक्तेगुरोर्महावाक्यपदै: प्रबुद्ध: (शु०र०)। 

मातरिश्वा--- अन्तरिक्ष में प्रबहमान वायु का एक नाम मातरिश्वा है। कहीं-कहीं अग्नि को भी मातरिश्वा संज्ञा प्रदान 
की गई है। इसे प्राणदाता पितारूप में स्वीकार किया गया है- ब्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति:। 
वयमाहास्य दातार: पिता त्वं मातरिश्वनः (प्रश्न २.११) ॥। मातरिश्रा अप्‌ (सृष्टि का मूल घटक) को धारण किये 
रहता है- तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति (ईश०४) | केनोपनिषद्‌ में यक्ष को वायुदेव कहते हैं- मैं ही वायु हूँ और 
मैं ही मातरिश्वा के नाम से प्रसिद्ध हूँ-वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्रा वा अहमस्मीति (केन० ३.८)। 
माया-- द्र०-अविद्या। 

मीमांसा-- षड्दर्शनों में अन्तिम युग्म ““मीमांसा'' के दो भाग हैं- पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा का 
शाब्दिक अर्थ है- किसी तत्त्व का विचार, निर्णय या विवेचन । पूर्व मीमांसा में यज्ञपरक वेद वचनों की व्याख्या है, 
इससे इसे “यज्ञविद्या' भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा उपनिषद्‌ भाग से सम्बन्धित है, अत: इसे वेदान्त कहते हैं । पूर्व 
मीमांसा सूत्र के प्रणेता जैमिनि ऋषि हैं । इसकी व्याख्या के रूप में कुमारिल भट्ट ने तन्त्र वार्तिक और श्रीकवार्तिक 
की रचना की है। माधवाचार्य ने जैमिनीय न्यायमाला विस्तार नामक एक भाष्य को रचना की है। प्रभाकर भी इसी 
मत के प्रमुख प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया रूप में इन बेदज्ञों ने अपने धर्म को सुव्यवस्थित किया। पूर्व 
मीमांसा को कर्म प्रधान और उत्तर मीमांसा को ज्ञान प्रधान माना गया है। 

मुक्ति-मोक्ष-- मुक्ति शब्द की निष्पत्ति मुच्‌ (मोचनार्थक) धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय लगाने से होती है, जिसका अर्थ 
है-छुटकारा पाना। संसार के जन्म-मरण-बन्धन से छुटकारा मिलने की अवस्था मुक्ति कहलाती है। वासना, तृष्णा 
और अहंता या लोभ, मोह, अहंकार के बन्धनों से छुटकारा पाने की अवस्था भी मुक्ति कहलाती है। इसका दूसरा 
अर्थ ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति या मोक्ष है। ज्ञान और विद्या से ही साधक को मुक्ति मिलती है। मौमांसक कर्म को और 
भक्तिमार्गीय उपासना को मुक्ति का कारण मानते हैं। श्रवण,मनन, निदिध्यासन और समाधि-ये चार मुक्ति के साधन 
के रूप में प्रतिपादित हुए हैं। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है- ब्रह्मविदाप्रोतिपरम्‌ 
(तै०5०२.१) | साधक उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है- तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नाउन्य: पन्था विद्यतेडयनाय ( बेता०३.८)। कर्म को बन्धन का कारण और ज्ञान को मोक्ष 
का संसाधक माना गया है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानरूषी आंग्र समस्त कर्मों को भस्मसात्‌ कर देती है- 
ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गी०४.३७) ! वस्तुत: मनुष्य के बन्धन और दुःख का कारण 
अविद्या है, उसी की निवृत्ति को मुक्ति कहा गया है। जाँव ब्रह्म है-अयमात्मा ब्नह्म; परन्तु अविद्या के कारण जीव 
ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य को भुला देता है। उपनिषद्‌ के अनुसार नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार द्वारा 
अनित्य संसार के दु:ःख-सुख देने वाले सम्पूर्ण विषयों पर से ममता रूप बन्धन को नष्ट कर देना मोक्ष है- मोक्ष इति 
च नित्यानित्यवस्तु विचारादनित्यसंसारसुखदुःखविषयसमस्त क्षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्ष: (निरा०२८-२९)। 


ड७० (पाराशष्ट | पद 


१७३. मुहूर्त-- दिन-रात का तीसवाँ भाग या १२ क्षण या १२० पल यः दो दण्ड या दो घड़ी या ४८ मिनट के काल को 
मुहूर्त कहते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय, जिस पर शुभ कार्य प्रारम्भ 
किया जाता है, मुहूर्त कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने दिन और रात्रि के १५-१५ भागों या 
मुहूर्तों को लोकम्पूणों के रूप में देखा। ये (देवों द्वारा) निरन्तर रक्षित होते हैं, इसलिए इनका नाम मुहूर्त 
(मुहु:+त्रायन्ते) है- स ( प्रजापति: ) पञ्ञदशाहो रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वो मुहूर्ताक्कोकम्पूणा: पद्भदशैव 
रात्रेस्तच्न्मुहुस्त्रायन्ते तस्मान्मुहूर्ता: (शत०ब्रा०१०.४. २.१८) | एक दिन में ३० मुहूर्त होते हैं और एक संवत्सर या 
१२ मास में १०८०० मुहूर्त होते हैं। 

१७४. मूढ़--- नासमझ, जड़बुद्धि, अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने हित या अनहित को नहीं 
समझ सकते। लोक प्रचलन जिस दिशा में हो, उसी दिशा में बह जाते हैं। कठोपनिषद्‌ में वर्णित है कि अविद्या के 
भीतर रहकर भी अपने आपको बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ मानने वाले मूढ़ लोग वैसे ही चारों ओर भटकते और ठोकर 
खाते रहते हैं, जैसे अन्धे के द्वारा ले जाये जाने वाला अन्धा व्यक्ति-अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: स्वयं धीरा: 
पण्डितं मन्यमाना: । दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा अन्धेनेब नीयमाना यथान्धा: (कठ०१.२.५) | कर्त्तापन आदि 
के अहंकार भाव पर आरूढ़ व्यक्ति मूढ़ है- कर्तत्वाद्यहंकारभावारूढो मूढ: (निरा०३३)। 

१७५, मृत्यु --- द्र०-अमृत। 

१७६. मेधा-- ' धीर्धारणावती मेधा ' इस कोश वाक्य के अनुसार धारणा शक्ति से सम्पन्न बुद्धि का नाम मेधा है। स्मरण 
रखने की मानसिक शक्ति, प्रज्ञा या धारणा या उत्कृष्ट बुद्धि को भी मेधा कहा गया है। वैदिक साहित्य में अनेक 
स्थानों पर मेधा प्राप्ति की प्रार्थनाएँ की गयी हैं। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह आत्मा न प्रवचन से, न मेधा से, 
न बहुत सुनने (शास्त्रादि) से प्राप्त होती है- नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन (कठ०१.२.२३)। 
इन्द्रदेव से मेधा बुद्धि से सम्पन्न करने की प्रार्थना उपनिषद्‌ में है- स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु (तैत्ति०१.४.१)। 
ओड्डार को मेधा से ढकी हुई ब्रह्मा की निधि कहा गया है- ब्रह्मण: कोशो5सि मेधया पिहितः (तैत्ति० १.४.१)। 
उस प्रजापति पिता ने मेधा और तप के द्वारा सात प्रकार के अन्नों को उत्पन्न किया- यत्सप्तान्नानि मेधया 
तपसा5जनयत्पिता (बृह०१.५.२)। 

१७७. मोक्ष- द्र०-मुक्ति। 

१७८. मोह-ममता-आसक्ति-- मोह-ममता और आसक्ति ये प्रवृत्तियाँ प्रायः एक ही भाव में ली जाती हैं। गीता में 
मोह को तामसिक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है- अप्रकाशो 5प्रवृत्तिश्न प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि 
जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन (गो०१४.१३)। भगवान्‌ ने गीता में (गी०२.५२) मोह को कीचड़ रूप कहा है, इसमें 
बुद्धि फँस जाती है तो और अधिक फँसती जाती है। व्यक्तिपपक अथवा प्राणिपफक लगाव को ममता कहते हैं और 
पदार्थपरक आकर्षण या लगाब को आसक्ति कहते हैं। मोह प्राणी अथवा पदार्थपरक दोनों हो सकता है। गीता ३.१९ 
में भगवान्‌ ने अर्जुन को अनासक्त होकर कर्म करने का निर्देश दिया है। जब साधक अपने आत्मतत्त्व को सब भूतों 
में प्रकर हुआ जान लेते हैं, तब मोह और शोक से मुक्ति पाते हैं- यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत: । तत्र 
को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः (ईश०७)। ममता होने में जीव रहता है। ममता के छूट जाने पर वह 
कैवल्यस्वरूप हो जाता है- ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवल: (यो०चू०८४) | यह कहा गया है कि शब्द 
स्पर्श आदि विषय असार हैं, इनमें आसक्त हुआ भूतात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं याद रखता- शब्दस्पर्शादग्ो 
ये&र्था अनर्था इब ते स्थिता:। येष्वासक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च पर॑ पदम्‌ (मैत्रा०४.२)। 

१७९. यक्ष-- यक्ष एक प्रकार की अर्ध देवयोनि है। ये एक प्रकार के देवता हैं, जो कुबेर के सेवक और उनकी निधियों 
के रक्षक हैं। यक्षों के राजा कुबेर हैं। पुराणों के अनुसार ये प्रचेता की संतान हैं। बड़ के वृक्ष को यक्षतरु कहते हैं, 
क्योंकि यक्षों को वटवृक्ष बहुत प्रिय होता है। केनोपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि वह ब्रह्म देवताओं के अभिमान 
को नष्ट करने के लिए यक्ष रूप में उनके सामने प्रकट हुआ-तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूब तन्न व्यजानन्त 
किमेतद्यक्षमिति (केन०३.२)। यक्ष लोक अन्तरिक्ष में है, क्योंकि अन्तरिक्ष को यक्षों, गन्धवों और अप्सराओं द्वारा 
सेवित माना गया है-यक्षगन्धर्वाप्सरोगणसेवितमन्तरिक्षम्‌ (नृ०पू०१.२)। गीता में भगवान्‌ का कथन है कि 
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सात्त्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं- यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि 
राजसा: (गी०१७.४)। 

यज्ञ-अग्निहोत्र-- भारतीय संस्कृति का प्रमुख वैदिक कृत्य जिसमें अग्नि प्रज्बलित कर हव्य पदार्थों की आहुति 
देते और इष्ट देवों की प्रार्थनाएँ किया करते हैं । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त संस्कारों की परम्परा के साथ हवन-यज्ञ 
किया करते हैं। इसके पर्यायवाची शब्दों में अध्वर, क्रतु, इष्टि, सवन, हवन, होम, अग्रिहोत्र आदि हैं। यज्ञ की 
व्यवस्था करने वाले यजमान तथा यज्ञ कराने वाले ऋत्विजू्‌ कहलाते हैं। यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों और श्रौत सूत्रों में 
विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है- सोमयाग, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऋतुयाज, अग्रिषप्टोम, अतिरात्र, 
दशगात्र, दर्शपूर्णमास, पवित्रेष्टि, पुत्रकामेष्टि, चातुर्मास्य, सौत्रामणि, पुरुषमेध आदि। ये यज्ञ तीन प्रकार के माने जाते 
हैं- १. पाक यज्ञ- औपासन होम, वैश्वदेव, अष्टका आदि, २. हर्वियज्ञ- अग्रिहोत्र, दर्शपूर्णणास, आग्रायणेष्टि, 
चातुर्मास्य आदि, ३. सोमयज्ञ- अग्निष्टोम, वाजपेय, अतिरात्र आदि। निरुक्त के अनुसार यजन कर्म यज्ञ है- यज्ञ: 
कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजतिकर्मति नैरुक्ता: । याउच्यो भवतीति वा (निरु०३.१९) । निरुक्त के अनुसार यज्ञ के १५ 
नाम हैं- यज्ञ, वेन, अध्वर, मेध इत्यादि। सम्पूर्ण यज्ञ कर्म अग्निहोत्र में सम्पन्न होते हैं- अग्निहोत्रे वै सर्वे यज्ञक्रतव: 
(मै०ब्रा०१.८.६) । सम्पूर्ण लोक यज्ञ की धुरी या यज्ञ के आधार पर अवलम्बित है। अत: यज्ञ को इस लोक का केन्द्र 
कहा गया है- अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि: (यजु०२३.६२)॥। यज्ञ को देवों की आत्मा कहकर स्वीकार किया गया 
है- यज्ञों वै देवानामात्मा (शत०ब्रा०९.३.२.७)। श्रेष्ठठम कर्म को यज्ञ की संज्ञा से निरूपित किया गया है- यज्ञो 
वै श्रेष्ठठमं कर्म (शत०ब्रा०१.७.१.५) । अग्रिहोत्र की महत्ता छान्दोग्य में वर्णित है, जिस प्रकार क्षुधित बालक माता 
की यथायोग्य उपासना करते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं- यथेह क्षुधिता बाला 
मातरं पर्य्युपासते। एवश्सर्वाणि भूतान्यग्रिहोत्रमुपासते (छान्दो० ५.२४.५)। गीता में कहा गया है कि वह 
सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है- तस्मात्सर्बगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ (गी०३.१५)॥। 
यज्ञोपवीत-उपनयन-- यज्ञोपवीत का सामान्य शब्दार्थ-यज्ञ का उपवीत (वस्त्र) है। यह यज्ञार्थक जीवन का 
एक प्रतीक है । यह एक संस्कार परम्परा द्वारा पहनाया जाता है। बालक को गुरुकुल में ले जाने के समय यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया जाता था। ऐसी मान्यता है कि इससे बालक का दूसरा जन्म होता है, इसके बाद वह सूक्ष्म ज्ञान और 
संस्कार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। याज्ञ० स्मृति के अनुसार बालक के ज्ञान, शौच और आचार का 
विकास कराना-यह उपनयन का उद्देश्य है- उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकम्‌।वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश् 
शिक्षयेत्‌ (या०स्मृ०१.१५) | आचार्य महाव्याहतिपूर्वक गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा शिष्य का उपनयन करता 
है। गायत्री मंत्र में नौ शब्द हैं । यज्ञोपवीत की तीन लड़ों में तीन-तीन धागे होते हैं, इस प्रकार नौ सूत्रों से यज्ञोपवीत 
बन है। इसे व्रतबन्ध भी कहते हैं। उपवीतधारी को नौ गुणों या ब्रतों के बन्धन से बाँधते हैं। उपनयन न होने से 
व्यक्ति ब्रात्य अर्थात्‌ पतित और समाज से बहिष्कृत माना जाता था। यह सूत्र योगी, योग-वेत्ता और तत्त्वदर्शियों को 
धारण करना चाहिए-तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान्‌ ( ब्रह्म ८) । जो इस सूत्र को ब्रह्म भान्ठ से धारण 
करता है, वही चैतन्य है- ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्व: स चेतन: (ब्रह्म ८)। ज्ञानरूप यज्ञोपवीत #्वीरण करने 
जाले पुरुषों के हृदय में ब्रह्मरूप सूत्र रहता है- सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ (ब्रह्मण १०)। 

यति -- द्व०- संन्यासी। | 

याज्या-शस्या-शस्त्र--- यज्ञ संबंधी सूक्त ऋचा अथवा मंत्र को याज्या कहते हैं और वेद की ऋचा को शस्या 
कहते हैं | परवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है- इयं ( पृथिवी ) हि याज्या (शत० ब्रा० 
१.४.२.१९) | अन्न वै याज्या (गो०ब्रा० २.३.२२) | होता जिन मंत्रों से स्तुति करता है, उसे शस्त्र कहते हैं। उद्गाता 
द्वारा उच्चारित मन्त्र स्तोत्र कहे गये हैं। साम को देवरूप और शस्त्र को प्रजारूप मानकर निरूपण किया गया है-साम 
बै देवा: प्रजा: शस्त्राणि (जै०ब्रा० १.२७७)। कहीं वाणी को ही शस्त्र स्वीकार किया गया है-वाग्धि शस्त्रम्‌ 
(ऐ० ब्रा० ३.४४) 


१८४. योग--- योग के पर्यायवाची शब्द हैं- जोड़ना, मिलाना, संयोग, संबंध: संगति, ध्यान, युक्ति, चित्तवृत्ति का निरोध 


आदि। योग के व्यवहारत: विविध भेद हैं; जैसे- मंत्रयोग, लययोंग, हठयोग, राजयोग आदि- योगो हि जहुथा 
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(परिशिष्ट राग-द्वेष 


ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारत: | मनत्रयोगो लयश्षैव हठो5सौ राजयोगतः (यो०त० १९) । योग के आठ अंग माने गये 
हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि 
पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। इन्होंने योग दर्शन को चार भागों या पादों- समाधि, साधन, विभूति और 
कैवल्य में विभाजित किया। जो साधक योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें अनेकों विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, 
जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। विज्ञान भिक्षु का 'योगसार संग्रह' योग का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। गीता में 
भगवान्‌ ने थोग को कर्म का कौशल कहकर निरूपित किया है- तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ 
(गी० २.५०) । योग को शरीर, मन और अन्तःकरण इन तीन साथनों के द्वारा क्रमश: कर्मयोग, ज्ञाननोग और 
भक्तियोग- इन तीन प्रकारों में विभक्त किया गया है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि इन्द्रियों की स्थिर धारणा ही योग 
है- तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रयधारणाम्‌ (कठ० २.३.११)। गीता के अनुसार असंयत आत्मा (मन) वाले 
को योग प्राप्त करना कठिन है- असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः (गी० ६.३६) । जिस प्रकार वायु रहित 
स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा के योग में लगे हुए संयतचित्त योगी की स्थिति कही गयी 
है-यथा दीपो निवातस्थो नेड्रते सोपमास्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युडज्जतो योगमात्मन: (गी० ६.१९) । योग 
युक्त आत्मा सबको समभाव से देखने वाला अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में देखता है- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: (गी० ६.२९)। 
योग-क्षेम-- 'योग-क्षेम' शब्द दर्शन जगत्‌ का बड़ा ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शब्द है। सामान्य आध्यात्मिक 
जीवन की प्रवृत्ति वाला मनुष्य अपने जीवन में योग-क्षेम की ही आकांक्षा रखता है। योग-क्षेम॒ का तात्पर्य है 'प्राप्त 
भोग पदार्थ सुरक्षित बने रहें तथा जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। योग-क्षेम की शास्त्रीय परिभाषा है- 
*अप्राप्तस्थ प्रापणं योग:, ' 'प्राप्तस्थ रक्षणं क्षेम:' अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति 'योग' है और प्राप्त की रक्षा क्षेम है। 
सामान्य जीवनचर्या के लिए यह आवश्यक है, परन्तु जो सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक जीवन के पथिक हैं, वे इस योग- 
क्षेम की तुलना में ब्रह्मज्ञान- आत्मज्ञान की प्राप्ति अभीष्ट मानते हैं; क्योंकि यही मुक्ति का आधार है। 'ऋते ज्ञानानन 
मुक्ति: ' - यह उक्ति इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान-आत्मज्ञान) के बिना मुक्ति सम्भव नहीं। 
कठोपनिषद्‌ में यह तथ्य बड़े स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित हुआ है कि सामान्यजन (मन्द व्यक्ति) योग-क्षेम का 
आधार होने से 'प्रेय' मार्ग का वरण कर लेते हैं, जबकि यह नश्वर है। भौतिक सुख-सुविधा के साधन अनित्य ही 
हैं। इसलिए परमकल्याण (मोक्ष) पथ के पथिक इसकी चाह नहीं करते, वे श्रेय मार्ग- आत्मसाक्षात्कार- 
ब्रह्मसाक्षात्कार का मार्ग अपनाते हैं, भले ही कष्ट साध्य जीवन क्‍यों न जीना पड़े। इस प्रकार योग-क्षेम सामान्‍य 
जनों का आकांक्षणीय है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसका 
योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। उसे अपने योगक्षेम की चिन्ता नहीं करनी चाहिए-अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: 
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ बहाम्यहम्‌ (गी० ९.२२)। 

योनि-- योनि शब्द सामान्यतय 5द्गम या उत्पत्ति स्थान अथवा उत्पादक कारण के रूप में प्रयुक्त होता है। 
जीवात्मा के ८४ लाख योनियों में परिभ्रमण को मान्यता भी प्रसिद्ध है। प्राणियों के ये विभाग या वर्ग प्रधानतः चार 
हैं- अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज। कुछ विद्वानों के मत से ये चारों इक्कौस-इक्कीस लाख हैं। इन सबसमें 
मनुष्य योनि को श्रेष्ट-सर्वोत्तम और दुर्लभ कहा गया है। योनि और रेतस्‌ की संगति गायत्री और रथन्तर से की गयी 
है- रेतो वै गायत्र्य रथन्तरं, योनिर्व रथन्तरस्य गायत्री (जै०ब्रा० ३.२९२) | पृथिवी को भी योनि कहकर निरूपित 
किया गया है-सोनिर्‌ वा इयं ( पृथिवी ) (शत०ब्रा० १२.४.१.७) | सभी प्राणी संवत्सर (काल) से उत्पन्न होते हैं, 
अत: संवत्सर को सम्पूर्ण प्राणियों की योनि कहा गया है- संबत्सरो हि सर्वेषां भूतानां योनि: (शत०ब्रा०८.४.१.१८)। 
उपनिषद्‌ में वर्णन है कि प्रजापति ने मुख रूप योनि (केन्द्र) से दोनों हाथों द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया- 

( प्रजापति: ) मुखाच्च योनेहस्ताभ्यां चाग्रिमसृजत (बुह०१.४.६)। 

राग-द्वेष--- किसी दृष्ट वस्तु या सुख आदि को प्राप्त करने की अभिलाषा या उसके प्रति आकर्षण या अनुराग 
आसक्ति का भाव राग कहलाता है। पतंजलि ने पाँच प्रकार के क्लेशों में से एक क्लेश राग को माना है। उनके 
अनुसार जब कोई व्यक्ति सुख भोगता है, तो उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख पाने की होती है, इसी प्रवृत्ति को 


ग्यि 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


१९१. 


(परिशिष्ट | ४७३ 


उन्होंने राग कहा है। महर्षि पतंजलि ने राग का मूल अविद्या और परिणाम क्लेश बताया है। द्वेष इसका विपरीतार्थक 
शब्द है। चित्त को अप्रिय लगचे वाली वस्तु, व्यक्ति या प्रवृत्ति को द्वेष कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार सुख-भोग 
के अन्दर अन्तःकरण में रहने बाली जो अभिलाषा विशेष है, वह राग है-सुखानुशयीराग: (यो० द० २.७) | न्याय 


“दर्शन में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इन सबको रागपक्ष या राग कहकर निरूपित किया गया है- रागपक्ष: 


'कामो सत्सर:, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इति। प्रशस्तपाद भाष्य में द्वेष के पाँच भेद किये गये हैं- द्रोह, क्रोध, मन्यु, 
अक्षम, अमर्ष। योग दर्शन के अनुसार दुःख में बसने वाली अन्त:करण की प्रवृत्ति द्वेष है- दुःखानुशयी द्वेषः 
(यो०द० २.८)। राग-द्वेष रजोगुण का विकार है। गीता में निर्देश है कि रजोगुण को रागात्मक तृष्णा तथा आसक्ति 
से उत्पन्न हुआ जान-रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासड्रसमुद्धवम्‌ (गी० १४.७) । उपनिषद्‌ में इन विकारों की 
तुलना राक्षसों से की गयी है। द्वेष चाणूर मल्ल है। मत्सर दुर्जय मुष्टिक है-द्वेषश्चाणूरमल्लो5यं मत्सरो मुष्टिको 
जय: । (कृष्णो० १४)। गीता में भी इन दोनों विकारों को जीव का शत्रु कहा गया है- इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थे 
रागद्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ (गी० ३.३४)। 
रखयि--- रयि शब्द कोश ग्रन्थ में जल, सोम रूप अन्न भोजन या सम्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आदित्य को 
प्राण स्वरूप और रयि को चन्द्रस्वरूप प्रतिपादित किया गया है। स्थूल और सूक्ष्म (मूर्त और अमूर्त) प्रकृति के सभी 
घटकों को रयि माना गया है- रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्व॑ यन्मूर्त चामूर्त च (प्रश्न० १.५) | पितृयान मार्ग जो 
चन्द्रलोक होकर जाता है, उसे रयि कहा है- एष ह वै रयिर्य: पितृयाण: (प्रश्न, १.९)। मनुष्यगण रयिरूपी 
लौकिक सम्पदा को अभिलाषा सदैव करते रहते हैं। उपनिषद्‌ में वर्णित है कि उस विराट्‌ पुरुष को सभी अपनी 
अभिलाषा के अनुरूप समझते हैं। देवता उसे अमृतरूप में अपनाते हैं। मनुष्यगण उसे रयि (लौकिक सम्पदा) के 
रूप में मानते हैं- उर्मिति देवा: । रयिरिति मनुष्या: (मुद्ग० ३.२) | पितृयान मार्ग का सम्बन्ध दक्षिणायन तथा 
कृष्णपक्ष से है, अतः दक्षिणायन या कृष्णपक्ष को भी रयि कहा गया है। 
लिड्ड-- लिछ्ग का सामान्य अर्थ है- लक्षण , प्रतीक, चिह्य, निशान, जिससे किसी का बोध हो | जैसे पुल्लिंग से 
पुरुष का बोध होता है और शिवलिंग से शिव का बोध होता है; अत: लिड्ड 'बोधक ' अर्थ में प्रयुक्त होता है। धूम्र 
अग्नि का लिड्ग है। उस परम पुरुष का बोध अन्य किसी भी तत्त्व से नहीं हो सकता, अत: उसे अलिड्ग भी कहा 
गया है। लिड्ड पुराण में शिव के दो रूप वर्णित हैं- १. निर्गुण शिव, उन्हें अलिड्र कहां गया है, २. जगत्कारण रूप 
शिव, जिनका बोधक शिवलिड् है । कहीं लिड्र को अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता का स्थूल प्रतीक कहा गया है। कहीं 
इसे प्रकृति बोधक भी माना गया है। उपनिषद्‌ में उस विराट्‌ परम पुरुष को निराकार रूप होने के कारण अलिड्र 
कहा गया है-अव्यक्तान्तु परः पुरुषो व्यापकोइलिड्र एव च (कठ० २.३.८)। 
लोक,परलोक,सप्ततोक -- हमारे पुराशास्त्रों में सात लोकों का प्रायः उल्लेख मिलता है। वस्तुत: धरती और 
इसके ऊपर सात लोक हैं तथा धरती से नीचे भी सात लोक हैं। इस प्रकार कुल चौदह लोक हो जाते हैं। चूँकि 
ऊपर-नीचे सात-सात लोक हैं, इसलिए उपलक्षण में सात लोक ही कहे जाते हैं। ऊर्ध्व ससलोक हैं- भू:, भुव:, 
स्व:, मह:, जन:, तपः, और सत्यम्‌ तथा अध: लोक हैं- अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल 
और पाताल (पद्मपु०)। 

यहाँ उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में इनका दार्शनिक स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। दार्शनिक मान्यता के 
अनुसार शीर्षस्थ इन्द्रियों के जो स्थान हैं (२ आँख , २ कान, २ नाक एवं १ जिह्ा), वे ही सप्त लोक हैं, क्योंकि 
प्राण इन्हीं स्थानों में विशेष रूप से संचरित होते हैं। इस प्रकार ये इन्द्रिय गोलक 'लोक' कहे जा सकते हैं, चूँकि 
इनकी संख्या सात है, इसलिए ये सप्तलोक कहे जाते हैं। उपनिषदों में प्रायः दो लोकों का उल्लेख मिलता है- इह 
लोक और परलोक। दूसरे शब्दों में इसे ही ' अयं लोक' और 'असौ लोक ' कहा गया है । निरुक्त में तीन लोकों का 
उल्लेख मिलता है- पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक। सुग्रुत में दो लोक हैं- स्थावर और जड़म। 
वरदान --- किसी देवी-देवता या महापुरुषों से माँगा हुआ मनोरथ वरदान कहलाता है। वह कथन जिसके लिए 
देवों से प्रार्थना की जाय या उनसे प्राप्त हुआ फल भी वरदान कहलाता है। वर का एक अर्थ-श्रेष्ठ या सर्वोत्तम भी 
है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि उठो! जागो! और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस आत्म तत्त्व को जान लो- 


है] (परिशिष्ट विद्वान्‌ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रिबोधत (कठ० १.३.१४) | आत्मा को वर कहा गया है- आत्मा हि बर: (काठ० सं० 
२८.५) । परमात्मा की सम्पूर्ण रचना श्रेष्ठठटम है- सर्व वै बरः (शत०ब्रा०२.२.१.४) । नचिकेता ने महात्मा यमराज 
से तीन वरदान प्रात्त किये थे- तस्मात्प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वुणीस्व (कठ० १.१.९)। 

वस्तुतः देवशक्तियाँ 'वरदान' (वर-श्रेष्ठ, दान) देती हैं, जबकि मनुष्य अपनी इच्छानुसार माँगता है। 
इसलिए दोनों का क्रम ठीक न बैठने से बात बनती नहीं। 

१९२. वषट्कार-हन्तकार-- देवों के निमित्त किया हुआ यज्ञ विशेष वषट्कार कहलाता है। कहीं-कहीं यह 
स्वाहाकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसे यज्ञ की प्रतिष्ठा कहकर निरूपित किया गया है-वषट्कारो वै यज्ञस्य 
प्रतिष्ठा (तैत्ति० सं० ७.५.५.३) | इसे वैश्वानर (अग्नि) और सूर्य से भी सम्बद्ध किया गया है- वैश्वानरो वषट्कार: 
(मै०्ब्रा०४.६.७) | एप एवं वषट्कारो य एष (सूर्य:) तपति (शत०ब्रा०१.७.२.११) | अतिथि या संनन्‍्यासी आदि 
के लिए गृहस्थ भोजन का अल्प अंश निकाला करते थे, यह अंश पुष्कल का चौगुना या मोर के सोलह अण्डों के 
बराबर होता था, इसे हन्तकार कहा जाता था। मनुष्यों (अतिथियों ) के लिए जो भेंट निकाली जाती है, वह हन्तकार 
है- निवीत्ती हन्तकारेण मनुष्यांस्तर्पयेदथ | 

१९३. वाजी-- द्र०-अश्व । 

१९४. वानप्रस्थ--- द्र०-चतुराश्रम। 

१९५. विकार-- किसी वस्तु , व्यक्ति या क्षेत्र की मूल वृत्तियों में बदलाव आ जाना विकार कहलाता है। विकृति, 
खराबी, अवगुण या दोष को भी विकार कहते हैं। व्यक्ति में प्राय: काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निराशा, चिन्ता, 
ईर्ष्या, द्वेष आदि मानसिक विकार पाये जाते हैं। गीता में कहा गया है कि विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) 
का ध्यान-चिन्तन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, 
कामना से क्रोध उत्पन्न होता है- ध्यायतो विषयान्पुंसः सड्भस्तेषूपजायते। सड्भात्संजायते काम: 
कामात्क्रोधो 5इभिजायते (गी०२.६२) | काम, क्रोध, लोभ इस तीन विकारों को नरक का द्वार कहा गया है, ये 
आत्मा का नाश करने वाले हैं, इन तीनों का त्याग करना चाहिए- त्रिविधध॑ नरकस्पयेदं द्वारं नाशनमात्मनः । कांम 
क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ (गी०१६.२१) । धीर प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव बताते हुए कहा गया 
है कि विकार (काम, क्रोध आदि) की स्थिति आने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होता, वे वास्तव में 
धीर (थैर्यवान्‌) हैं- विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा: (कु०सं० १.५९)। ' 

१९६. विद्या,ज्ञान -- विद्यते अनया सा विद्या अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या है | नित्यानित्य 
वस्तु का विवेक प्रदान करने वाली शक्तिधारा “विद्या” कही जाती है। परमात्मसत्ता नित्य है। सदैव विद्यमान रह 
है, जबकि उससे भिन्न जो कुछ भी है, वह अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है- इस तथ्य का बोध (स्थानुभूति) 
होते ही व्यक्ति भवबन्धनों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि आचार्य शंकर ने लिखा है- सा विद्या या विमुक्तये (जो 
सांसारिक बन्धनों से जीवात्मा को मुक्त कर दे, वही विद्या है।) इसी को अमृतत्व की प्राप्ति कहा जाता है- 
विद्ययाउमृतमश्चृते (ईश०११; मैत्रा०७.९), विद्यया विन्दतेउमृतम्‌ (केन० २.४) अविद्या' अन्धकार की स्थिति 
है, चैतन्यस्वरूप आत्मा पर आवरण डाल देती है, जबकि विद्या प्रकाश की स्थिति है, चैतन्य स्वरूप पर पड़े 
आवरण को दूर करके उसका बोध-साक्षात्कार करा देती है- विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते (१ 
संन्या०२.८३ ) । संन्यासोपनिषद्‌ में इसीलिए कहा गया है कि जो विद्या के अभ्यास (साधना) में प्रमाद ( आलस्य ) 
करता है, वह दिन में सोये रहने के समान है, अर्थात्‌ दिन के बहुमूल्य समय को सोने में व्यर्थ गँवा देने के समान 
है- विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवा स्वाप उच्यते (१ संन्‍्या० २.८४) | अतएव समय रहते 'विद्या' की प्राप्ति का 
परमपुरुषार्थ करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कर लेना चाहिए- विद्यया साधयेत (संहि० ३.४)। 

१९७, विद्वान्‌ -- विद्वान्‌ का शाब्दिक अर्थ है- ज्ञाता, जानकार, बुद्धिमान, विद्यायुक्त। यह शब्द बेद-उपनिषद्‌ में अनेक 
स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। अग्निदेव हमारे सम्पूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः उन्हें विद्वान कहा गया है- विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌ (ईश० १८) | उपनिषद्‌ के अनुसार विद्वान्‌ नाम-रूप से मुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को 


विधाता-धाता ४७५ 


प्राप्त होता है-तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ (मुण्ड०३.२.८) | सबके भीतर रहने वाले 
आत्मा के स्वरूप का बोध करने वाला विद्वान्‌ है-सर्वान्तरस्थ स्व संविद्रूपविद्विद्वान्‌ (निरा०३२)। 


१९८, विधाता-धाता --- विधान करने वाला, रचने वाला, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा या ईश्वर 


१९९. 


२०० 


२०१२. 


२०२. 


को विधाता कहा गया है। इसे धाता भी कहा गया है; जिसका अर्थ है, पालन करने वाला, धारण करने वाला या रक्षा 
करने वाला। ऋग्वेद में आदित्य देव को विश्वकर्मा, धाता और विधाता कहा गया है- विश्वकर्मा विमना आद्विहाया 
धाता विधाता परमोत संदूकू (ऋ० ८.३.१७)। निरुक्त को दुर्गवृत्ति में सब भूतों को उत्पन्न करने वाले को धाता 
तथा आजीविका आदि करों में प्रवृत्त करने वाले को विधाता कहा गया है- धाता उत्पादयिता सर्वभूतानाम्‌.....विधाता 
जीवनस्य जीवतां च साध्वसाधुषु कर्मसु प्रवर्तमानानां (निरु० दुर्गवृत्ति १०.२६) । आगे निरुक्त में वर्णित है कि 
धाता ही सबका विधाता है-धाता सर्वस्थ विधाता (निरु० ११.१०)। वह परमेश्वर ही विष्णु,नारायण,अर्क, 
सविता,धाता,विधाता और इन्द्र है- विष्णुर्नारायणो3र्क: सविता धाता विधाता सप्राडिन्द्र इति (मैत्रा० ५.८)। 
विराट्‌ पुरुष -- सार्वभौम शक्ति सम्पन्न परम पुरुष को विराट्‌ पुरुष कहा गया है। दृश्य-अदृश्य अनन्त सृष्टि की 
रचना करने वाले उस विराट्‌ पुरुष को सहस्रों नामों से पुकारा जाता है-सहस्त्राक्षरा वै परमा विराट्‌ (तां० म० २५. 
९.४) । यह स्थूल जगतू उसी विराट्‌ पुरुष का शरीर है। वह सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त होने पर भी उससे दस अंगुल 
ऊपर अवस्थित है। सम्पूर्ण विश्व जो व्यक्त हुआ है, वह तो उसका एक पाद ही है, शेष तीन पाद तो अभी अव्यक्त 
हैं (पुरुषसूक्त) | भगवद्गीता के अनुसार भगवान्‌ ने जो अपना विराट्‌ रूप दिखाया था, उसमें सभी लोक, पर्वत, 
समुद्र,नदी, देवता आदि दिखाई पड़े थे। 


- विवस्वान-वैवस्वत -- बारह आदित्यों में से एक विवस्वान्‌ है। भागवत पुराण के अनुसार ये आदित्य 


विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र तथा उरुक्रम हैं । इनकी पत्नी का नाम 
संज्ञा है। विवस्वान्‌ के पुत्र का नाम श्राद्धदेव मनु था। संज्ञा पत्नी से इन्हें यम, यमी आदि संतति हुई ( भा०पु० ६.६- 
४१)। वर्तमान काल के मनु वैवस्वत इन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्माण्ड पुणण के अनुसार मनु वैवस्वत के दस पुत्र थे- 
इक्ष्वाकु, तृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषध्र, नाभाग और कवि (ब्रह्मा० पु० २.३८)। इनकी विदुषी 
पुत्री इला मैत्रावरुण याग से उत्पन्न हुई थी। (भा०ग्पु०९.१.१५)। 

विषय- भोग --- इन्द्रियजन्य सुख को विषय कहा गया है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं (रूप, 
रस, गंध, स्पर्श और शब्द), इन्द्रियों के विषय कहलाते हैं। विषयों से जिस सुख-दु:ख की अनुभूति होती है, उसे 
भोग कहते हैं। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष को आसक्ति विषयों में हो जाती है। 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है-ध्यायतो विषयान्पुंसः 
सड़स्तेषूपजायते। सड्भात्संजायते काम: कामात्क्रोधोडभिजायते (गी० २.६२)। मनुष्य के चारों ओर विषयों 
की अनन्त लहरें उठती रहती हैं, उनमें घिरा हुआ मनुष्य अपना लक्ष्य नहीं देख पाता। जो इन्द्रिय निग्रह नहीं कर 
पाते, उनकी इन्द्रियाँ, आत्मा, परमात्मा और परमार्थ तत्त्व को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ती हैं, उन्हें विषयों में 
रमण का अभ्यास पड़ जाता है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण कुन्तीपुत्र अर्जुन से कहते हैं- जो इन्द्रियों तथा विषयों के 
संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे नि:सन्देह दु:ख की योनियाँ हैं, वे आदि और अन्त वाले (नश्वर) हैं, उनमें 
बुद्धिमान्‌ नहीं रमते - ये हि संस्पर्शजा भोगा दुः:खयोनय एव ते। आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध: (गी० 
५.२२) विषयों में अनासक्त रहने वाला पुरुष अन्तःकरण का सुख पाता है- बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि 
यत्सुखम्‌ (गी० ५.२१)। 

वीर्यम्‌-- वीर्य के पर्याय शुक्र, तेज, रेतसू, बीज, पराक्रम, पुंसत्व, कांति, साहस आदि हैं। शरीर के सप्धातुओं 
में से एक धातु वीर्य है, जिसका निर्माण अन्त में होता है। जिसके कारण शरीर में बल और कांति आती है। आत्मन्‌ 
(प्रकृति या सूर्य या अग्नि) से वीर्य की प्राप्ति होती है- आत्मना विन्दते वीय॑ (केन० २.४) । बृहस्पति रूप के द्वारा 
उद्‌गीथ रूप, पितर स्वधा के द्वारा प्रतिहाररूप और इन्द्र वीर्य (पराक्रम) के द्वारा निधनरूप है-- रूपेण बृहस्पतिरुदगीर्थ 
स्वधया पितरः प्रतिहारं वीयेंणेन्द्र निधनम्‌ (जैमि० १.२१.७) | वीर्य का एक अर्थ पराक्रम है। यक्ष ने अग्नि से 
पूछा- तुझमें क्‍या सामर्थ्य है- तस्मि£ स्त्वयि किं वीरय॑मिति (केन० ३.५) । 
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वैश्वानर 


वेद-वेदान्त --- वेद का अर्थ- 'वास्तविक ज्ञान' से लगाया जाता है; किसी तथ्य को जानने के अर्थ में भी वेद 
शब्द प्रयुक्त होता है। भारतीय आर्य संस्कृति के चार धार्मिक ग्रन्थ जो सर्वप्रधान और सर्वमान्य हैं, 'वेद' कहलाते 
हैं। ये ब्रह्मा के चारों मुखों से नि:सृत माने गये हैं। वेदों के भी चार भाग माने गये हैं- संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌। प्रत्येक वेद की कई- कई शाखाएँ भी प्रचलित हुई हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र उपवेद भी व्यवहार 
में विकसित हुए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये छ: वेदों के अंग या वेदाड़ कहलाते हैं। 
ऐसी मान्यता है कि वेदों का वर्तमान रूप में संग्रह और संकलन महर्षि व्यास ने किया है, इसलिए वे वेदव्यास कहे 
जाते हैं। विष्णु और वायु पुराण में वर्णित है कि स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने वेदव्यास का रूप धारण करके वेद के चार 
भाग किये और ऋक्‌, यजु:, साम और अथर्व को क्रमश: पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमंत इन चार शिष्यों- 
ऋषियों को दिया। वेद का अन्तिम ध्येय ब्रह्म और आत्म तत्त्व का प्रतिपादन करना है- वेदा: ब्रह्मात्मविषया: 
(भा०पु० ११.२१.३५) । वेदों का अन्तिम भाग वेदान्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ- वेदानामन्तः इति वेदान्त: । वेदान्त 
सार के अनुसार प्रामाणिक उपनिषदें ही वेदान्त हैं- बेदान्तो नामोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ (वे०सा०खण्ड ३) ! उपनिषद्‌ 
के अनुसार पूर्वकल्प में परम गुद्माज्ञान वेदान्त (उपनिषद्‌) में वर्णित हुआ है- वेदान्ते परम गुद्दां पुराकल्पे 
प्रचोदितम्‌ ( श्वेता० ६.२२) । गीता में भगवान्‌ ने कहा है- वेदान्तकर्त्ता और वेदविद्‌ मैं ही हूँ और वेदों में मैं ही 
जानने योग्य हूँ- वेदैश्व सर्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ (गी० १५.१५)। 

बेदाड़ --द्र.-वेद-वेदान्त । 

वेदान्त --5.- वेद-वेदान्त । 

वैकुण्ठ --- भगवान्‌ विष्णु का धाम या स्थान वैकुण्ठ कहलाता है। पुराणानुसार यह धाम सत्यलोक के ऊपर 
सर्वश्रेष्ठ लोक है। भगवान्‌ विष्णु जिन्हें मोक्ष देते हैं, वे इसी धाम में निवास करते हैं। यहाँ के निवासी अजर-अमर 
रहते हैं। भगवान्‌ अवतार रूप में स्वर्गवासियों को और सारे वैकुण्ठधाम को भूतल पर उतार लेते हैं- भूमावुत्तारितं 
सर्व वैकुण्ठं स्वर्गवासिनाम्‌ (कृष्णो० २५) | उपनिषद्‌ के अनुसार जो साधक ' 3७ नमो नारायणाय' मन्त्र की 
उपासना करता है, वह वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करता है। यह वैकुण्ठधाम विज्ञानघन पुण्डरीक (कमल) है। इसका 
स्वरूप विद्युत्‌ के समान परम प्रकाशमय है- ३७ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति। 
तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तडिदाभमात्रम्‌ (नारा० ४)। 

वैराग्य--- वह मानसिक वृत्ति जिसमें सम्पूर्ण सांसारिक विषय-भोग तुच्छ प्रतीत होते हैं और मनुष्य सांसारिक 
प्रपञ्वों से निकलकर एकान्त में आत्म उत्थान तथा प्रभु भक्ति में लगता है, वैराग्य कहलाता है। प्राचीन काल में 
लोग किसी भी आश्रम अवस्था में वैराग्य होने पर संसार से विरक्त होकर वन में विचरण करते हुए आत्म साधना 
में संलग्र हो जाते थे। वैराग्य (संसार से विराग)की स्थिति में ही संन्यास ग्रहण किया जाता था। ईश्वर या गुरु या 
इष्ट देव के प्रति अति विशिष्ट राग (स्नेह संबंध) हो जाने को स्थिति को भी वैराग्य कहा जाता है। उपनिषद्‌ के 
अनुसार जब भोगने लायक पदार्थों के ऊपर कोई वासना न जाग्रत्‌ हो, तब वह वैराग्य की अवधि (स्थिति) जामनी 
चाहिए- वासना5नुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि: (अध्या० ४१)। वैराग्य का फल बोध है, बोध का फल 
उपरति-चित्तवृत्तियों की विश्रांति या विषय भोग से विरक्ति है। उपरति का फल आत्मानन्द के अनुभव से उत्पन्न होने 
वाली शान्ति है- वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरति: फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरिषवोपरते; फलम्‌ 
(अध्या० २८)। गीता में भगवान्‌ का कथन है कि मन अत्यन्त चञज्चल और कठिनाई से वश में आने वाला है; 
किन्तु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में आ जाता है-असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च गृझते (गी० ६.३५) । 

वैश्वानर--- वैश्वानर शब्द का सामान्य अर्थ 'अग्नि' है। यजन कार्यों में प्रयुक्त अग्नि को 'बैश्वानर' कहते हैं- 
वैश्वानरों विसगें तु ....... (गोभिलपुत्रकृत संग्रह )। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के अन्दर परमात्म चेतना का|वह 
अंश वैश्वानर कहलाता है,जो भोजन आदि के पाचन में योगदान देता है-अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित:। 
प्राणापानसमायुक्‍त: पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌ (गी० १५.१४) । वेदान्तदर्शन की मान्यतानुसार ' वैश्वानर' वह चैतन्यांश 
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है, जो चतुर्विध शरीरधारी (जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्) प्राणियों का समष्टिगत अधिष्ठाता है। वहाँ इसके 
लिए सुन्दर उदाहरण दिया गया है-जलाशय तथा वन का। जलाशय 'जलबिन्दुओं ' का तथा 'वन' वृक्षों का 
समष्टिगत रूप है। इस तरह चतुर्विध स्थूल शरीरों का सर्मष्टि उपहित चैतन्य- सर्वनराभिमानित्वात्‌-वैश्वानर 
कहलाता है। विविध रूपों में विराजमान होने के कारण-विविधं राजमानत्वात्‌- यह 'विराट्‌' भी कहलाता है। 
“'वैश्वानर” के रूप में स्थूल शरीर की इस समष्टि को “अन्नमयकोश ' तथा जाग्रतू भी कहा जाता है। स्थूल शरीरों के 
इस समष्टि रूप के विपरीत जो व्यष्टि उपहित चैतन्य है, उसे 'वेदान्त' के अनुसार 'विश्व' संज्ञा प्रदान की गई है। 
जैसे जलाशय का व्यष्टि रूप जल विन्दु और वन का व्यष्टि रूप वृक्ष होता है, उसी तरह वैश्वानर का व्यष्टि रूप विश्व 
है। रामतीर्थ ने इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ किया है-सर्वथा विश्वशरीरवर्तित्वाद्‌ विश्व इत्युक्ते भवति (वे०्सा० 
टीका खण्ड १७) 'यह समस्त शरीरों में प्रवेश करने में समर्थ है' | यह सूक्ष्म शरीर(५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ 
प्राण, मन और बुद्धि) का परित्याग किए बिना ही अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। यही 
अन्नमय कोश कहलाता है और कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि उपाधि से युक्त होने के कारण इसे जाग्रतू भी कहा जाता है। 
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से छिन्न व्यक्ति या जिसमें सामूहिकता का अभाव हो, वह व्यष्टि रूप में मान्य है। वह सिद्धान्त जिसमें व्यक्ति की 
स्वतंत्र सत्ता तथा उसके अधिकार को प्रमुखतया मान्यता मिलती है, व्यष्टिवाद कहलाता है। इसका विपरीतार्थक 
शब्द समष्टि है। सबके समूह को समष्टि कहते हैं। इसका अन्य पर्याय ' संयुक्त अधिकार ' भी है। उपनिषद्‌ में कहीं- 
कहीं व्यष्टि का अर्थ सर्वव्यापकता भी लिया गया है- तां ( ब्रह्मण: ) व्यष्टि व्यश्वुते य एवं वेद (कौ० ब्रा० १.७) 
अर्थात्‌ वह उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता को प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता है। वायु को व्यष्टि और समष्टि 
रूप दोनों माना गया है, चूँकि वायु शब्द एक का बोधक भी है और कई गैसों का समूह भी है- तस्माद्‌ वायुरेव 
व्यष्टिायु: समष्टि: (बृह०३.३.२) | वृक्ष-व्यष्टि है, वन-समष्टि है। जल बिन्दु-व्यष्टि है, जलाशय-समष्टि है। 
व्याहृति -- व्याहति का अर्थ है- कथन, उक्ति, बचन या उच्चारण । इनकी संख्या सात मानी गई है- भू:, भुवः, 
स्व:, मह:, जन:, तप: और सत्यम्‌। इनमें प्रारंभिक तीन महाव्याह्ृति कही गयी हैं । पौराणिक स्तर पर ये सविता 
और पृश्रि की कन्या मानी जाती हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में व्याहतियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है- भूर्भुव: सुवरिति 
वा एतास्तिस्त्रो व्याहतय: (तैत्ति० १.५.१), ता एता व्याहृतय: | प्रेत्ेति बाग ड़ति भूर्भुवःस्वरिति ( उदिति ) 
(जैमि० २.९.३) । त्रयी विद्या (तीनों वेदों) के निचोड़ से सारभूत रस अभिस्नरवित हुआ। यही सार तीन व्याहतियाँ 
भू, भुव:, स्व: हुईं- स त्र्यीं विद्यामभ्यपीव्ठयत्‌ । तस्या अभिपीढ्ितायै रसः प्राणेदत्‌। ता एवैता व्याहृतयो 3भवन्‌ 
भूर्भुव: स्वरिति (जैमि० १.२३.६) | तीनों व्याहतियों के निचोड़ से 3» अक्षर अभिखवित हुआ। 
व्योम--व्योम आकाश, अन्तरिक्ष या आसमान का सूचक है। मेघ या जल के पर्याय में भी व्योम शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। भगवान्‌ विष्णु को भी व्योम कहा गया है। भगवान्‌ शिव का एक नाम व्योमकेश है। व्योम को लोक भी 
कहा गया है- इमे वै लोका: परमं व्योम (शत० ब्रा० ७.५.२.१८ ) | ब्राह्मण ग्रन्थ में अन्न को भी व्योम कहा गया 
है-अन्न॑ वै व्योम (तैत्तिगसं० ५.३.३.२) । ब्रह्मविद्‌ की तुलना ब्रह्म से उसी प्रकार को गयी है, जैसे घट के नष्ट होने 
पर घटाकाश ही महाकाश बन जाता है-घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌। तथेवोपाधिविलये ब्रह्मैव 
ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ( आत्मो० २२-२३) | 

ब्रात्य-- ब्रात्य का साधारण अर्थ व्रत सम्बन्धी ' है। व्रात्य शब्द परमेश्वर का भी बोधक है। अथर्ववेद में व्रात्य की 
महिमा बहुत अधिक गायी गयी है। परवर्ती काल में यह शब्द ब्रतों से च्युत, संस्कारभ्रष्ट, पतित और निकृष्ट व्यक्ति 
का बोधक हो गया है । जिसके दस संस्कार या उपनयन संस्कार न हुआ हो, उसे भी ब्रात्य माना जाने लगा । जैमिनीय 
ब्राह्मण में ब्रात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सम्भवतः ब्रात्य के पर्याय तथा ब्रतों के नियम, उपनियम अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है- मुद्दान्तीव वा एते ये ब्रात्यां धावयन्ति (जै०ब्रा० २.२२१)। ब्रह्मणो वा एते व्यूद्धबन्ते ये ब्रात्यां 
धावयन्ति (जै०ब्रा० २.२२३) | प्रश्नोपनिषद्‌ में 'ब्रात्य' शब्द प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ ब्रात्य शब्द ' शुद्ध 
या पवित्र” भाव से प्रयुक्त हुआ है। प्राण ही ब्रात्य है, का तात्पर्य प्राण में संस्कार का प्रयोग नहीं है, वह स्वभावगत 
शुद्ध और पवित्र है। सबसे पहले शुद्ध रूप में उत्पन्न हुआ है। 
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[परिशिष्ट श्रद्धा 


शस्त्र--द्र०- याज्या। 


२१४, शान्ति--- वह स्थिति जिसमें किसी प्रकार की क्रिया, वेग, क्षोभ, उद्दिग्रता आदि न हो। चित्त की चंचलता, 
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वासना, तृष्णा आदि का क्षय हो। इसके अन्य पर्याय हैं- स्तब्धता, चैन, आराम, रागादि से निवृत्ति, मृत्यु, अमंगल 
या अनिष्ट का निवारण | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि जितेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान 
को पाकर वह परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है-श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:। ज्ञानं लब्ध्वा परां 
शान्तिमच्चिरिणाधिगच्छति (गी० ४.३९) | आत्मिक (आन्तरिक) आनन्द की अनुभूति से जो शान्ति मिलती है, 
यह उपरति (विषयभोग से निवृत्ति) का फल है- स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषैवोपरते: फलम्‌ (अध्या०२८)। 
भावना रहित को शान्ति नहीं मिलती और शान्ति के बिना सुख कहाँ- न चाभावयत:ः शान्तिरशान्तस्थ कुतः 
सुखम्‌ (गी० २.६६)। 
शास्त्र --- प्राचीन ऋषियों और मुनियों द्वारा विरचित वे ग्रन्थ, जिसमें उन्होंने जन सामान्य के लिए कर्त्तव्य 
अकर्ततव्य, मर्यादा, ब्रत, अनुशासन एवं हितकारी शिक्षण दिया है, शास्त्र कहलाते हैं । इनकी संख्या १८ मानी गयी 
है- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, 
पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, और अर्थशास्त्र | आगे सभी धार्मिक ग्रन्थों को शास्त्र की श्रेणी में रखा जाने 
लगा। गीता में भगवान्‌ का निर्देश है कि जो शास्त्र विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से व्यवहार करता है, वह न 
सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख और परमगति को-यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: । न स सिद्धिमवाणोति 
न सुख न परां गतिम्‌ (गी० १६.२३)। आगे उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया है कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की 
व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। अत: शास्त्र विधान को समझकर ही कर्म करना उचित है-तस्माच्छास्त्रं 
प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईसि (गी० १६.२४)। 

शास्त्रों की निधि जिस ताले में है, उसकी कुज्जियाँ दो हैं- स्वाध्याय और सत्संग। मनुष्य तथा समाज 
के नीति, सदाचार, व्यवहार सम्बन्धी प्रामाणिक नियम धर्मशास्त्रों में उल्लिखित हैं। स्मृति ग्रन्थों को भी धर्मशास्प्न 
माना गया है। उपनिषद्‌ में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से सचेत भी किया गया है कि निकृष्ट शास्त्रों के जाल में फँसकर 
ज्ञानियों की बुद्धि मोहित हो जाती है-पतिता: शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिता: (यो०्त० ६)। 
शुर्द्वि-शुचि-पवित्रता--- उपनिषद्‌ में शारीरिक पवित्रता को नहीं, चित्त वृत्तियों की पवित्रता को तथा 
वासनादि के क्षय को विशेष महत्त्व दिया गया है- चित्तशुद्धिकरं शौच वासनात्रयनाशकम,। ज्ञानवैराग्यमृत्तोयै: 
क्षालनात्‌ शौचमुच्यते (मैत्रे० २.१०) अर्थात्‌ ज्ञानरूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से धोने के द्वारा जो पवित्रता 
होती है, वही वास्तविक पवित्रता है। मल, मूत्रादि, दुर्गन्‍्ध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल से होतो है, 
लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है। वास्तविक शुद्धि तो मैं और मेरा के अहंभाव का परित्याग करना ही है- 
अहंममेति विष्मूत्रलेपगनन्‍्धादिमोचनम्‌। शुद्ध शौचमिति प्रोक्त मृजलाभ्यां तु लौकिकम्‌ (मैत्रे० २.९)। 
इन्द्रियनिग्रह ही शुचिता है- शौचमू इन्द्रियनिग्रह: (मैत्रे०२.३)। 
शोक --द्र०-हर्षशोक । 
श्रद्धा-- श्रद्धा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है-श्रतृू+धा-सत्य की धारणा। सामान्यतया श्रद्धा का अर्थ - प्रेम और 
भक्तिपूर्ण पूज्य भाव अथवा भावनात्मक (भावना से परिपूर्ण) विश्वास लिया जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा-भाव 
पूर्वक अर्पित जल अथवा भोज्य पदार्थ को श्राद्ध कहा जाता है। उपनिषद्‌ में श्रद्धा को हृदय की वृत्ति के रूप में 
स्वीकार किया गया है-कसिमित्नु श्रद्धा प्रतिप्ठितेति हृदय इति (बृह०३.९.२१)। गीता में श्रद्धा को तीन प्रकार की 
कहा गया है-सात्त्विकी, राजसी और तामसी-त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी' 
चैव तामसी चेति तां श्रुणु (गी० १७.२) | बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
किया हुआ कर्म असत्‌ है-अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह' 
(गी०१७.२८ ) । मनुस्मृति के अनुसार धर्म तभी निश्चय फल देता है, जब वह श्रद्धापूर्वक किया गया हो-श्रद्धाकृते 
ह्वक्षये ते भवतः स्वागतैर्थनी: (म०स्मृ०४.२२६) | तुलसीदास ने पार्वती और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का 
स्वरूप माना है, जिसके बिना सिद्धजन भी अपने अन्त:करण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते -भवानी शंकरौ 


श्राद्ध 
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बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ (रा०मा० बालकाण्ड श्रोक 
२) | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि सबकी श्रद्धा अपने अन्तःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय ही है। 
जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, वह वैसा ही होता है- सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोउयं 
पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एवं सः (गी०१७.३)। जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, 
भगवान्‌ उस-उस भक्त की उस रूप के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता है- यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ( गी०७.२१) । देवगण भी श्रद्धा की उपासना करते हैं, श्रद्धा से परम 
ऐश्वर्य मिलता है-श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धां.... श्रद्धया विन्दते बसु (ऋ०१०.१५१.४)। 


२९१९. श्राद्धद-- पितरों की तुष्टि तथा शान्ति के लिए श्रद्धापूर्वक अन्न, जल, भोग पदार्थों आदि का दान करना श्राद्ध कहलाता 
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है। शास्त्र विहित पितृ कर्म या लोकविधि के अनुसार पितरों के क्रिया कर्म को भी श्राद्ध कहते हैं। दूसरे शब्दों में- 
पितरों की तृप्ति के लिए शास्त्रविधि से श्रद्धापूर्वक किया गया धार्मिक कृत्य श्राद्ध कहलाता है। मनु के अनुसार श्राद्ध 
पाँच प्रकार का है-नित्यं नैमित्तिकं काम्य॑ वृद्ध्धिश्राद्धं तथेव च। पार्वणज्ञेति मनुना श्राद्धं पञ्ञविधं स्मृतम्‌॥ 
भविष्य पुराण में बारह प्रकार के श्राद्ध वर्णित हैं। श्राद्ध प्रक्रिया प्रारम्भ करने का श्रेय इक्ष्वाकुपुत्र निमि को दिया जाता 
है। इन्होंने अपने पुत्र श्रीमत की असामयिक मृत्यु के एक वर्ष बाद श्राद्ध किया था। आश्विन कृष्णपक्ष में पितरों के 
निमित्त विशेष रूप से तर्पण, पिण्डदान आदि किया जाता है, यह श्राद्धकाल या श्राद्धपक्ष कहलाता है। 
श्रेय-प्रेय मार्ग-- श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा अध्यात्म शास्त्र में प्राय: होती रहती है, परन्तु कठोपनिषद्‌ में 
इसका विशेष रूप से वर्णन पाया जाता है। यम-नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद में जब यमराज से “आत्मविद्या' के 
तृतीयवर की याचना नचिकेता ने की, तो यमराज ने उसे दीर्घ आयु, स्वर्गिक आनन्द, हाथी, घोड़ा, रथ तथा अन्यान्य 
वैभव व एक छत्र राज्य माँग लेने को कहा तथा 'आत्मविद्या” का वर माँगने का हठ न करने को कहा, परन्तु 
नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञ स्थिति और उसके अधिकारी स्वरूप की परीक्षा कर लेने के बाद यमराज स्वयमेव उन दोनों 
मार्गों को स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्रेय मार्ग, जो आनन्द स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति का साधन है तथा दूसरा प्रेय मार्ग, 
जो इस लोक एवं स्वर्गलोक के सुख-भोग की सामग्रियों को प्राप्ति का साधन है। यमराज इसी प्रकरण में यह भी 
कहते हैं कि धीर पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय मार्ग का ही वरण करते हैं, जबकि मन्दबुद्धि व्यक्ति सांसारिक सुखों वाले 
प्रेय मार्ग का वरण करते हैं- श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेत: तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर: । श्रेयो हि धीरो5भि प्रेयसो 
वृणीते प्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमाद्‌ वृुणीते (कठ०१.२.२)। इसी तथ्य को गीता (१८.३७-३८) में सात्त्विक एवं 
राजस सुख के रूप में प्रतिपादित किया गया है। प्रारम्भ में दुःखद एवं बाद में अमृतोपम लगने वाले सुख को 
सात्त्विक तथा प्रारम्भ में सुखद एवं परिणाम में दु:ःखद लगने वाले सुख को राजस कहा गया है। यही स्थिति श्रेय 
और प्रेय की है। श्रेय मार्ग प्रारम्भ में सुखद नहीं लगता, परन्तु परिणाम में कल्याणकारी होता है, जबकि प्रेय मार्ग 
प्रारम्भ में बड़ा ही आकर्षक-आनन्ददायी लगता है, परिणाम में भले ही दुःखदायी हो। 

श्रोत्रिय-- जो वेद-वेदाड्जों में पारंगत हो, वह वेदज्ञ-वेदविद्‌ श्रोत्रिय कहलाता है। इसका अन्य पर्याय सभ्य, 
सुसंस्कृत, ब्राह्मण विशेष है। वेद का एक पर्याय श्रुति है, अतः श्रुति (ज्ञान) से सुसम्पन्न पुरुष को श्रोत्रिय कहा जाता 
था। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि अन्न के प्राण को जानने वाले श्रोत्रिय भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा 
भोजनोपरान्त आचमन करते हैं- तद्विद्वाःईस: श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्ति (बृह०६.१.१४)। 
काल सम्पूर्ण प्राणियों और महात्माओं को भी समाहित कर लेता है और जो काल को भी नियंत्रण में करना जानता 
है, वह वेदविद्‌ (श्रोत्रिय) है- काल: पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि। यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स 
वेदवित्‌ (मैत्रा०६.१५) | जो देवों के सौ आनन्द हैं, वह इन्द्रदेव का एक आनन्द है और ऐसा श्रोत्रिय जो इन्द्र के 
(वैभव के) भोगों की कामना से रहित है, उसे वह सहज प्राप्त है-ते ये श॒तं देवानामानन्दा: । स एक इन्द्रस्यानन्द: । 
श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य (तैत्ति०२.८)। 

घड्रिपु-षड्वर्ग-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन्हें षड्रिपु कहा गया है। इन्हें मुदुगलोपनिषद्‌ 
में षड़्वर्ग भी कहा गया है-कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यमित्यरिषड्वर्ग: (मुद्०४.४) | इस उपनिषद्‌ का नित्य 
अध्ययन करने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से अबाधित रहता है। गीता में भगवान्‌ ने भी इन्हें बैरी 
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और अधिक खाने वाला महापापी कहा है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं-काम एष क़ोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धब्नेनमिह वैरिणम्‌ ( गी०३.३७) | काम का आशय कामना या इच्छा है। रजोगुण से उत्पन्न 
विषय-वासना और तृष्णा ही काम है। गीता के अनुसार विषयों का चिन्तन करने वाले मनुष्यों की उसमें आसक्ति 
हो जाती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों आत्मा 
का नाश करने वाले हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए-ब्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । काम: 
क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतलयं त्यजेत्‌ (गी०१६.२१)। जो पुरुष सब कामनाओं को त्यागकर निःस्पृह, निर्मम 
और निरहंकार (लोभ, मोह, मद रहित) होकर विचरता है, वह शान्ति को प्राप्त होता है-विहाय कामान्य: 
सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति (गी०२.७१)। अहंकार, अज्ञान, उन्माद 
आदि के पर्याय रूप में 'मद' शब्द प्रयुक्त होता है। मत्सर का आशय किसी के वैभव-विलास को देखकर जलन 
या डाह करना है। कृष्णोपनिषद्‌ में द्वेष और मत्सर की संगति राक्षसों से बिठायी गयी है- द्वेषश्चाणूरमल्लो5यं 
मत्सरो मुष्टिको जय: (कृष्णो०१४)। 


२२३. षोडशकला-- चन्द्रमा के सोलह भाग जो एक-एक क्रम से शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में क्षीण होते 


हैं। मनुष्य के सोलह विशिष्ट गुणों या शक्तियों को भी षोडशकला कहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थों से 
होती है- घोडशकलो वै चन्द्रमा: (ष०ब्रा० ४.६), षोडशकलो वै पुरुष: (शत>०ब्रा० ११.१.६.३६) । उस पूर्ण 
ब्रह्म को भी षोडशकला कहकर वर्णित किया गया है- षोडशकलं बै ब्रह्म (जै०उ०३.३८ 
-८)। इस सम्पूर्ण जगत्‌ को भी घोडशकलाओं से युक्त माना गया है- षोडशकलं वा इदं सर्वम्‌ (शतश्ब्रा० 
१३.२.२.१३) | यहाँ षोडश संख्या पूर्णता का बोधक है और षोडश कला पूर्ण शक्तियों से भरी रचना। कला शब्द 
का अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार भी दिया गया है- कं ब्रह्म लीयते आच्छाद्यते यया, सा कला। अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
क (ब्रह्म) लीन-आच्छादित होता है, उसे कला कहते हैं। ब्रह्म की सोलह कलाएँ निम्न हैं- प्राण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम | वस्तुतः परात्पर ब्रह्म की ६४ 
कलाएँ मानी जाती हैं । चूँकि ब्रह्म के ३ चरण ऊर्ध्व में विद्यमान हैं और एक चरण ही इस विश्व ब्रह्माण्ड के रूप में 
है। इसका संकेत पुरुष सूक्त में प्राप्त है- त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादो5स्पेहाउभवत्पुन: (यजु० ३१.०), इसलिए 
६४ का चतुर्थाश १६ ही हुआ। 


२२४. संवत्सर--- संवत्सर शब्द प्राय: वर्ष या साल के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक साठ वर्षों को ५-५ वर्ष के १२ युगों 


में विभक्त किया गया है। प्रत्येक युग का प्रथम वर्ष संवत्सर कहलाता है। ये संवत्सर साठ माने गये हैं। संवत्सर 
का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। जिस दिन मत्स्यावतार हुआ और सृष्टि का पुन: आरम्भ हुआ, उसी दिन 
से संवत्सर का आरंभ माना जाता है। आदित्य को संवत्‌ और चन्द्रमा को सर कहकर निरूपित किया गया है- 
आदित्य एव संबच्चन्द्रमा: सर: (जै० ब्रा० २.६०) | एक संवत्सर में बारह मास या चौबीस अर्धमास होते हैं- 
द्वादश मासा: संवत्सर: (मैत्रा०ब्रा० १.१०.५) चतुर्विशत्यर्थमासो वै संबत्सर: (ऐत० ब्रा० ८.४)। अग्रि तथा 
प्रजापति को भी संवत्सर से सम्बद्ध किया गया है- अग्नि: संवत्सरः (तांग्म० १७.१३.१७)। स वै संवत्सर एव 
प्रजापति: (शत०ब्रा० १.६.३.३५) | 


२२५. संस्कार--- संस्कार का आशय है-सुधार, परिष्कार अथवा मनोवृत्ति या स्वभाव का परिशोधन। शिक्षा, उपदेश या 


संगति से मनुष्य के अचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके ग्रभाव में उसके क्रियाकलाप सहज ही प्रेरित 
होते हैं, संस्कार कहलाता है। ऋषियों ने जन्म से पूर्व तथा मृत्युपर्यन्त तक के जीवन क्रम में यज्ञीय कर्मकाण्ड परक 
घोडश संस्कारों की परम्परा प्रचलित की, जिससे मनुष्य का विचारात्मक तथा भावनात्मक यरिशोधन होते रहने का 
क्रम जीवन भर सम्पादित होता रहे | संस्कार योग्यता वृद्धि की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसके सम्पन्न होने से व्यक्ति या 
पदार्थ किसी विशेष प्रयोजन के योग्य बन जाते हैं-संस्कारो नाम स भवति यस्मिन्‌ जाते पदार्थों भवति योग्य: 
कस्यचिदर्थस्य (जैमि०्सूत्र० ३.१.३ शबर भाष्य) ,योग्यतां चादधाना: क्रिया: संस्कारा इत्युच्यन्ते (तंत्रवार्तिक ) | 


२२६. सड्धल्प --- सड्डूल्प शब्द सामान्यतः दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा या विचार, तीव्र इच्छा अथवा उद्देश्य के अर्थ में 


लिया जाता है। हमारा मन ही सभी संकल्पों का अयन (आश्रय) है-सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम्‌ 


संन्यास हे (परिशिष्ट) ड८१ 


(बृह०२.४.११) | शिवसड्ुल्पोषनिषद्‌ के प्रत्येक श्रोक में मन के शिव अथवा कल्याणकारी संकल्प से युक्त होने 
की कामना को गई है। जो हमाश मन प्रकृष्ट ज्ञान का साथनभूत है, जो स्मरण और धारण शक्ति से युक्त है, जो ज्योति 
को भाँति अन्त: को प्रकाशित करता है, जो सभी कर्मों का सम्पादक है, वह हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो- 
अत्रज्ञानमृत चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजाछु। यस्मान्न ऋते किज्चन कर्म क्रियते तन्‍्मे मन: 
शिवसंकल्पमस्तु (१ शि०सं० ३) कामनाएँ संकल्प से उत्पन्न होती हैं! गौता (६.२४) में संकल्प से उत्पन्न सब 
'कामनाओं को छोड़ने को बात कहो गयो है। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि संकल्प ही मन का स्वरूप है, अतः 
सड्ूल्प को ही मन समझना चाहिए। आज तक कोई भी संकल्प और मन को पृथक्‌ न कर सका। सभी संकल्पों 
के विनष्ट होने पर आत्मस्वरूप ही शेष रहता है-सड्डूल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। सडडुल्पजाते गलिते 
स्वरूपमबशिष्यते (महों० ४.५३) 

२२७. संन्यास-- द्र०- चतुराश्रम। 

२२८. संन्यासी-यति-- जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो और संसार के सभी आकर्षणों से पैराग्य लेकर 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर रहा हो। इन्हें परिक्राजक,यति, अवधूत, हंस, योगी आदि कहते हैं। संन्‍्यासी को सभी 
प्रकार को आसक्ति का त्याग कस्ता चाहिए। एक जगह पर अधिक समय नहीं रहना चाहिए! उसके अन्दर 
आत्मज्ञन का प्रकाश होना चाहिए। सर्वत्र समबुद्धि रखने वाला, हिंसा तथा माया से रहित, क्रोध एवं अहंभाव से 
विमुक्त संन्यासी कहलाता है | उपनिषद्‌ के अनुसार सब कर्मों को छोड़कर अहन्ता और मसता की त्यामकर त्ह्म को 
शरण में जाना और तत्त्वमण्ि, अहं ब्रह्मास्मि, सर्व खल्विदं ब्रह्म आदि महावाक्यों द्वारा “मैं त्रह्म हूँ” ऐसा निश्चय 
करके मिर्विकल्प समाधि में रहना और स्वतंत्र यत्ति के रूप में व्यवहार करना, ऐसा पुरुष संन्यासी है, मुक्त है, वही 
चूज्य योगी, परमहंस, अवधूत और वही ब्राह्मण है (निरा०३९)। संपार से विरक्त होकर केवल ज्रह्म प्राप्ति का यत्र 
करते हुए स्वतंत्र विचरण करने वाले यति कहलाते हैं। संन्यासियों के छ: भेद प्रमुख रूप से वर्णित हैं- कुटीचक,बहुदक, 
हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अबधूत। कर्मों को छोड़ देना या मैं संन्यासी हूँ, ऐसा कह देने से कोई संम्यासी नहीं 
हो जाता। समाधि अवस्था में जीव और ब्रह्म को एकता का अनुभव होना ही संग्यास है। (मैत्रा० २.१७) । 

२२९. सकाम-निष्काम कर्म-- फल प्राधि को कामना से किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। इसके विपरीत 
कर्म में फल को इच्छा न करना निष्काम कर्म कहलाता है । निष्काम कर्म करने से पुरुष कर्म के बन्धन में बंधता 
नहीं है। गीता में कर्मफल को इच्छा न करने का निर्देश है, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म करने तक है, फल में 
नहीं-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सड्भोेउस्ल्वकर्मणि (गी०२.४७) | जो 
कर्मफल को आसक्ति (सकाम कर्म) को छोड़कर नित्य तृत्त और आश्रय रहित है, वह कर्म करता हुआ भी कुछ 
नहीं करता अर्थात्‌ कर्म बन्धन में नहीं पड़ता- त्यकत्वा कर्मफलासडूं नित्यतृम्तो निराश्रय: । कर्मण्यभिप्रवृत्तोडपि 
तैव किंचित्करोति सः (गी०४.२० ) ! योगी पुरुष कर्मफल की त्यागकर (निष्काम कर्म द्वारा) निष्ठा से भरी शान्ति 
की प्राप्त होता है-युक्तः कर्मफल त्यकत्वा शात्तिमाप्रोति नैश्चिकीम (गी०५.१२) | ध्यान से कर्मफल का त्याग 
(निष्कामकर्म) श्रेष्ठ है,त्याग से शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है- व्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरमू (गी०१२.१२)। 

२३०. सच्चिदानन्द-- आत्मा अथवा परमात्मा को सच्चिदानन्द कहा गया है, क्योंकि यह सत्‌, चितू और आनन्द स्वरूप 
है। शंकराचार्यजी ने तत्त्वबोध में लिखा है, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, वह सत्‌ है-कालत्रयेडपि 
तिष्ठतीति सत्‌। आत्मा का सदृरूप होने का तात्पर्य उसका अमर, नित्य, शाश्वत, अजन्मा आदि होना है- अजो 
नित्य: शाश्रतोउय॑ पुगरणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे (कठ०१.२.१८) | जिसकी सत्ता सदैव स्थापित रही है, बही 
सह है। वह आत्मा चिंद्रूप है। चित्‌ का ततत्पर्य है-चैतन्यता ( ज्ञानयुक्त होना) । वह ज्ञानस्वरूप होने से प्रकाशस्वरूप 
भी है। उसी का प्रकाश सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है- तस्य भासा सर्वमिर्दं विभाति (कठ०२.२.१५)। 
यह आनन्द रूप है-तिरतिशय अथवा सम्यक्‌ सुखस्वरूप है। शंकराचार्य ने लिखा है- आनन्दमय आत्या ही ब्रह्म 
है-आनः्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते (ब्र०सू०-शाड्रर भा०१.१.१२)। 

२३१. सत्‌ू-असत्-- सत्‌ शब्द के पर्याय कोश ग्रन्थों में इस प्रकार हैं- ब्रह्म, अस्तित्व, सत्ता, सत्य, शाश्वत, सदगुणी 
व्यक्ति, सजन, नित्य, स्थायी, श्रेष्ठ, पवित्र, अच्छा, सत्य धर्म। इसके विपरीत मिथ्या, अस्तित्वविहीन, सत्तारहित, 


४८२ 


सप्तजिह्नायें 


बुरा, असाधु, असत्य आदि असत्‌ के पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य की ही सदैव जय होती है- सत्येनेव जयति 
(मै०ब्रा०४.३.८) । सत्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए-सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ (तैत्ति०१.११.१) | इस लोक में सत्‌/ही 
परमेश्वर है। सत्‌ के आधार पर ही सृष्टि और धर्म का अस्तित्व है। गीता में कहा है कि असत्‌ का कोई अस्तित्व 
नहीं है और सत्‌ का अभाव नहीं है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः (गी०२.१६) | यज्ञ, तप और दान 
की स्थिति सत्‌ है- यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते (गी०१७.२७) | सद्भाव और सजनता में 'सत्‌! 
शब्द प्रयुक्त होता है-सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते (गी०१७.२६) । मुण्डकोपनिषद्‌ का प्रसिद्ध वाक्य, 
जो सत्य के विजयी होने और असत्य के पराभूत होने का संकेत करता है, को भारत सरकार ने अपने राजचिह में 
स्वीकार किया है- सत्यमेव जयते नानृतम्‌। सत्येन पन्‍्था विततो देवयान: (मुण्ड०३.१.६)। 


२३२. सत्त्व-रज-तम-- सांख्य दर्शन के अनुसार समूची सृष्टि त्रिगुणात्मक है। ये तीन गुण हैं- सत्त्त, रज और तम। 


सत्तव सबसे उत्तम है, इसके लक्षण हैं-ज्ञान, शान्ति, विवेक, सत्प्रवृत्ति आदि । यह आत्म तत्त्व, मूल तत्त्व तथा चेतन 
तत्त्व का भी बोधक है। वह परम पुरुष परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, अतः उसे त्रिगुणातीत भी कहा गया है। 
सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बाँधते हैं-सच्त्वं 
रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा: | निबश्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ (गी०१४.५) | जब तक तीनों गुण 
समान रूप से विद्यमान रहते हैं, तब तक प्रकृति में हलचल-परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति मूलरूप में विद्यमान रहती 
है-साम्यावस्था प्रकृति: (सां०सू० १.६१) । गीता में ही आगे भगवान्‌ ने वर्णन किया है कि सत्त्वगुण सुख में, 
रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढँककर प्रमाद में लगाता है-सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत (गी०१४.९)। सत्त्व से ज्ञान, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद,मोह,अज्ञान 
उत्पन्न होता है-सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | प्रमादमोहो तमसो भवतोऊज्ञानमेव च (गी०१४.१७) | 


२३३. सप्तचक्र -- योग साधना ग्रन्थों में 'घट्चक्र वेधन ' प्रक्रिया का प्रायः उल्लेख पाया जाता है | मान्यता है कि घदूचक्र 


वेधन प्रक्रिया द्वारा कुण्डलिनी जागरण की क्रिया सम्पन्न होती है और वह जाग्रतू कुण्डलिनी ऊर्ध्वगमन करती हुई 
सहस्रार स्थित शिवतत्त्व से जब मिल जाती है, तो योग (शिव-शक्तियोग) सिद्ध हो जाता है । साधक में अनेकानेक 
चमत्कारिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और अन्त में वह मुक्ति का अधिकारी भी हो जाता है- षट्चक्राणि 
परिज्ञात्वा प्रविशेत्‌ सुखमण्डलम्‌ (यो०शि०६.७४,यो०कु०३.९,१२), षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योम पञ्ञकम्‌। 
स्व देहे यो न जानाति तस्य सिद्धि: कथं भवेत्‌ (यो०चू०३)। योग साधना ग्रन्थों में जिन षट्चक्रों की प्रसिद्ध 
है, वे इस प्रकार हैं-१.मूलाधार, २.स्वाधिष्ठान, ३.मणिपूर, ४.अनाहत,५.विशुद्धाख्य, ६.आज्ञाचक्र | इन षट्चक्रों के 
बेधन को प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद इससे परे सातवें चक्र तक कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, तो साधक 
पूर्णता की स्थिति में पहुँच जाता है। वह सातवाँ चक्र 'सहस्नार चक्र' है, जिसमें सहस्न दल कमल होने को बात 
कही जाती है।इन सप्तचक्रों का विशद वर्णन तन्त्रसार, हठयोग प्रदीपिका जैसे योग साधना के ग्रन्थों में मिलता है। 


२३४. सप्त जिह्लाएँ--- यज्ञीय विधि-विधान के अन्तर्गत जहाँ अग्नि, समिधा, आज्य आदि का वर्णन पाया जाता है, वहीं 


*अग्रि! का मानवीकरण (आधिदैविक) रूप भी प्राप्त होता है। ' अग्नि” जो उष्णता, ऊर्जा एवं प्रकाश आदि गुण 
विशिष्ट पदार्थ के रूप में देखा जाता है, वहीं ' अग्निदेव' के रूप में भी प्रतिष्ठित है। सामान्य प्राणी जिस प्रकार 'मुख- 
जिह्ा आदि अंगावयवों से युक्त हो भोजन आदि क्रियाएँ सम्पन्न करता है, उसी प्रकार अग्निदेव अपनी जिह्नाओं से 
आज्य आदि हव्य सामग्रियों को ग्रहण करते हैं- ऐसी प्रसिद्धि है। यह अग्नि का आधिदैविक-आलंकारिक स्त्नरूप 
है।' अग्नि” की लपटें ही उसकी जिह्नाएँ हैं। पौराणिक ग्रन्थों के साथ ही उपनिषदों में भी अग्नि की सात जिह्लाओं 
(ज्वालाओं) का वर्णन मिलता है। मुण्डकोपनिषद्‌ (१.२.४) में कहा गया है- काली कराली च मनोजवा च, 
सुलोहिता या च सुधूप्रवर्णा। स्फुलिंगिनी विश्वरुच्ची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्ना:॥ अर्थात्‌ काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुची-ये उस (अग्रि) की लपलपाती हुई सात 
जिह्ाएँ हैं। वस्तुतः ये जिह्माएँ ही अग्नि की लपटें-ज्वालाएँ हैं। इनके नामों से लगता है कि ये लाल, धुएँ युक्त, 
चिनगारी युक्त आदि गुण विशिष्ट अग्नि को लपें हैं| इन्हें अग्निदेव की सात जिह्नाएँ कहा गया है। इसी को आंगे सात 
दीप्तियाँ भी कहा गया है- सप्तार्चिष: (मुण्ड०२.१.८)। 


सप्तयज्ञ (परिशिष्ट) ४८३ 


२३५. सप्तयज्ञ-- भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । वेदों-स्मृतियों में इसका विशद वर्णन प्राप्त होता 
है। इसी आधार पर यज्ञ के प्रमुखतः दो विभाग हैं-१. श्रौत यज्ञ, २. स्मार्त यज्ञ। इन दोनों विभागों के अन्तर्गतः 
अनेकानेक प्रकार के यज्ञ आते हैं । यहाँ जिन सात यज्ञों का उल्लेख है, वे प्राय: दार्शनिक स्तर के हैं | मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२.१.८) में यह प्रकरण व्याख्यायित है- सप्तार्चिष: समिध: सप्त होमा: । सप्तहोम (यज्ञ) का तात्पर्य स्पष्ट करते 
हुए शंकराचार्यजी लिखते हैं- सप्त होमास्तदविषयविज्ञानानि ' यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति (महानारायण० २५.१) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌' अर्थात्‌ सात होम यानी अपने विषयों के विज्ञान, जैसा कि 'इसका जो विज्ञान है, उसी को हवन 
करता है ', इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। यहाँ “विषयों के विज्ञान' का तात्पर्य 'सप्तप्राण' (शीर्षस्थ इन्द्रियवर्ग ) 
के विषयों का विशिष्ट ज्ञान है। इस विशिष्ट ज्ञान को जब आत्मलाभ-आत्मदर्शन के उद्देश्य से साधक होमता है- 
समर्पण करता है-त्यागता है, तो इसे ही सप्तयज्ञ या सप्ततोम कहा जाता है। यह दार्शनिक पहलू हुआ। इसका 
व्यावहारिक पहलू सात स्थूल यज्ञ वाला है- २ प्रात:-सायं का यज्ञ, १ दर्श (अमावस्या), १ पौर्णमास, १ चातुर्मास्य, 
१ आग्रयण, १ सांवत्सरिक- इस प्रकार कुल सात यज्ञ हुए। 

२३६. सप्ततोक--- द्घ०-लोक। 

२३७. सप्त समिधाएँ--- यज्ञ में अग्नि को प्रदीक्त करने के लिए समिधाओं की आवश्यकता पड़ती है। यज्ञीय प्रयोग 
शास्त्रों में विशिष्ट समिधाओं का उल्लेख मिलता है, यथा- आम्र, पलाश, खदिर, उदुम्बर (गूलर) आदि। उपनिषदों 
में ऐसे उल्लेख प्राय: दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ही पाये जाते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (२.१.८) में 'इन्द्रियों के विषय' के 
लिए 'समिधा' शब्द का प्रयोग है और इस प्रयोग का कारण बताया गया है कि 'इन्द्रिय वर्ग' अपने विषयों से ही 
समिद्ध-प्रदीप्त हुआ करते हैं। वस्तुत: यह प्रकरण सृष्टि प्रक्रिया के अन्तर्गत आया है, जिसमें कहा गया है कि उस 
(विराट) पुरुष (ब्रह्म) से ही सात प्राण (शीर्षस्थ सात इन्द्रियाँ- २ नेत्र, २ श्रवण, २ प्राण और १ रसना) उत्पन्न 
हुए हैं । उसी से सात किरणें (दीप्तियाँ), सात समिधा, सात होम और जिनमें वे संचार करते हैं, वे सात स्थान प्रकट 
हुए हैं- सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्तार्चिष: समिध: सप्त होमा:। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिता: सप्त सप्त॥ आचार्य शंकर ने 'सप्त समिधः” का भाष्य करते हुए लिखा है-सप्त समिध: सप्त 
विषया:, विषयैहिं समिध्वन्ते प्राणा: अर्थात्‌ सप्त समिधा-सात शीर्षस्थ इन्द्रियों-प्राणों के विषय हैं, क्योंकि इन 
विषयों से ही प्राण-इन्द्रिय वर्ग समिद्ध-प्रदीक्त-सक्रिय होते हैं। इस प्रकार 'सप्त समिधा' यहाँ दार्शनिक परिप्रेक्ष्य 
(नेत्र, श्रोत्र, प्राण एवं रसना के विषय रूप, शब्द, गन्ध एवं रस के अर्थ) में प्रयुक्त है। 

२३८. समाधि-- सामान्यतः: चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं | चित्तवृत्तियाँ जब विकारों से रहित विशुद्ध अवस्था 
को प्राप्त होती हैं, यह समाधि योग तभी लगता है। ऐसी अवस्था में चित्त विक्षेपहहित हो जाता है और लक्ष्य विशेष 
में समाहित और स्थिर हो जाता है। ध्यान की पराकाष्ठा को भी समाधि कहा गया है | योग के आठ अंगों में अन्तिम 
अंग समाधि है। इसे योग का चरम फल भी कहते हैं। इसमें साधक अपने चित्त को बाह्य जगत्‌ से मोड़कर आत्मा 
में स्थित कर लेता है, ऐसी अवस्था में वह विविध शक्तियों को धारण करता है और अन्त में कैवल्य पद को प्राप्त 
होता है। योग दर्शन में समाधि के चार भेद बताये गये हैं- १. सम्प्रज्ञात, २. सवितर्क, ३. सविचार और ४. सानंद 
समाधि। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जैसे नमक जल में मिलने पर जल के समान हो जाता है, उसी प्रकार चित्त 
आत्मा के साथ मिलकर आत्मरूप हो जाता है। यह समाधि की पराकाष्ठा है- सलिले सैन्धवं यद्बत्‌ साम्यं भजति 
योगतः: | तथात्ममनसोरैक्यं समराधिरभिधीयते (ह०प्र०४.५) | समाधि के प्रायः दो भेदों का निरूपण किया जाता 
है- १. सविकल्पक और २.निर्विकल्पक। जब साधक को चित्तवृत्ति अद्वितीय ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, तब उसे 
कुछ काल के लिए अपने विषय में, ब्रह्म के विषय में तथा ज्ञान के विषय में बोध बना रहता है । जब तक ध्याता, 
ध्यान और ध्येय के विषय में पृथक्‌ प्रतीति होती रहती है, उसे सविकल्पक समाधि कहते हैं और जब साधक 
समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध कर एकीभाव (अद्ठैत भाव) से ध्येय में अवस्थित हो जाता है, उसे निर्विकल्पक 
समाधि कहते हैं । उपनिषद्‌ के अनुसार जो ' अहं ब्रह्मास्मि' का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम 
स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष संन्यासी, वही मुक्त कहलाता है- ब्रह्मैवाहमस्मीति निश्चित्य 
निर्विकल्पसमाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चरति स संन्यासी स मुक्त: (निरा०३९)। 
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२३९ 


परिशिष्ट साम 


सम्भूति --६०-असम्भूति। 


२४०. सर्ग-प्रतिसर्ग--- सर्ग का सामान्य अर्थ सृष्टि या संसार से लिया जाता है। जगत्‌ की उत्पत्ति या मूल-उद्गम को 


भी सर्ग कहा गया है। इसके विपरीतार्थक रूप में जगत्‌ के प्रलय को प्रतिसर्ग कहते हैं। पुराणों में सृष्टि और प्रलय 
अर्थात्‌ सर्ग-प्रतिसर्ग का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। महाभारत में विष्णु और शिव भगवान्‌ के सहख्रनाम में 
सर्ग नाम उल्लिखित है। श्रीमद्भागवत पुराण (३.१०.१४-२६) में सर्ग का विस्तृत विवरण मिलता है। सृष्टि या 
कल्प के अर्थ में मनुस्मृति में भी सर्ग शब्द उपन्यस्त है-हिंस्राहिंस्त्रे मुदुक्कूरे धर्माधर्मावृतानृते । यद्यस्य सो5दधात्‌ 
सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ (मनु०स्मृ०१.२९)। पुराणों के पाँच लक्षण, विषय या प्रकरण माने गये हैं- १. सर्ग 
(सृष्टि), २. प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, प्रलय और पुनः सृष्टि, ३. सृष्टि की आदि वंशावली, ४. मन्वन्तर और 
५. वंशानुचरित। जगत्‌ रचना के अन्तर्गत सृष्टि और प्रलय की सतत चलते रहने वाली परम्परा सर्ग-प्रतिसर्ग के रूप 
में वर्णित हुई है। उस ब्रह्म के संकोच से प्रलय तथा विकास से सृष्टि की रचना होती है- यत्संकोच विकासाभ्यां 
जगत्प्रलय सूष्टय: (महो०२.१०)। 


२४१. सविता-- सूर्य, आदित्य, दिवाकर को ही सविता कहा गया है । इन्हें जगत्‌ के रचयिता, उत्पादक या स्रष्टा भी कहा 


२४२. 
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गया है। वैदिक साहित्य में ये देवता रूप में प्रख्यात हैं। सूर्य के उदय होने वाले रूप को सविता कहते हैं । सविता 
सबके उत्पत्ति कर्ता होने के रूप में प्रख्यात हैं-सबितारमाह सर्वस्यथ प्रसवितारम्‌ (निरु०८.३१)। अमरकोश सें 
सविता के पर्याय इस प्रकार हैं-भानुहँस: सहस्रांशुस्तपन: सविता रवि: (अ०को०१.३.३१)। सविता झुलोक में 
स्थित हैं। आदित्य ही सविता और च्यचुलोक सावित्री है-आदित्य एव सविता दो: सावित्री (सावि०६) | सविता को 
देवों के भी उत्पत्तिकर्त्ता के रूप में स्वीकार किया गया है-सविता बै देवानां प्रसविता (जैमि०३.१८.३)। यही 
प्रजा का भरण-पोषण करने से 'भर्ग' कहलाता है। शत्रुओं का नाश करने से 'सूर्य ', सबको उत्पन्न करने से सविता, 
सबको प्रकाश देने से ' आदित्य ' सबको पवित्र करने से 'पवमान 'और सबका अयन( आश्रय स्थान) होने से आदित्य 
कहलाता है-इमाः प्रजास्तस्मादभरगत्वाद्भर्ग:। शश्वत्सूयमानत्वात्सूर्य:सवनात्सविता55दानादादित्यः 
पवनात्पावमानो5थायनादादित्य: (मैत्रा० ५.७)। । 

साक्षात्कार--- साक्षात्कार शब्द के पर्याय ज्ञान, अनुभूति, मिलन, प्रत्यक्ष दर्शन आदि उल्लिखित हैं। आत्म 
साक्षात्कार अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के दिव्य लक्ष्य को पाने के अभीप्सु साधक उपासना, यज्ञ, दान आदि कर्म मैं 
निरत रहते हैं। ' अयमात्मा ब्रह्म' 'तत्त्वमसि' आदि बेदान्त महावाक्यों का चिन्तन करते हुए अनुभूति की अवस्था 
से होकर साधक ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार करता है। वह अनुभव करने लगता है कि मैं ही नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव 
अद्ठयरूप ब्रह्म हूँ। । 

साक्षी-- द्र- अन्तर्यामी। ह 


२४४. सांख्य --- छ: दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके रचयिता महर्षि कपिल हैं | इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का 


सिद्धान्त निरूपित है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रज, तम के योग से) विर्निमित है। जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल 
यह प्रकृति ही है। पाँचों तत्त्व और ग्यारह इन्द्रियाँ- ये प्रकृति हैं | सृष्टि के चार प्रमुख विधान हैं- प्रकृति-विकृति, 
विकृति-प्रकृति और अनुभव। आत्मा को पुरुष कहा गया है। इसमें ईश्वर की सत्ता न मानकर पुरुष और प्रकृति दी 
तत्त्वों को ही प्रधान माना गया है। पुरुष जगत्‌ से अनासक्त होते हुए भी प्रकृति के कार्यों में बँधा हुआ प्रतीत होता 
है, जब वह ज्ञान से इस बन्धन को दूर करके यथार्थ अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो यही मोक्ष कहलाता है। गीता में 
विवेचित है कि कितने ही पुरुष ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को अपने अन्तःकरण में देखते हैं, दूसरे सांख्य योग 
द्वारा और कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं- ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये साड्ख्येन 
योगेन कर्मयोगेन चापरे (गी० १३.२४)। 


२४५७. साम-- चारों वेदों में से एक वेद जिसका सम्बन्ध गायन से है, सामवेद कहलाया। मान्यता यह है कि वेद के 


पद्यबद्ध मन्त्रों को जब गायन विद्या से अनुप्राणित किया गया तो “सामवेद'' बन गया। इसमें पद्य मन्त्रों को गांन 
विद्या से जोड़ने से ज्ञान और भावना का सर्वोत्कृष्ट संयोग हुआ है । सामवेद के मन्त्रों को भी साम कहा गया है। साम 
की महत्ता गीता में भी प्रतिपादित हुई है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- वेदानां सामवेदो5स्मि। वेद है ज्ञान, 


सालोक्य (परिशिष्ट ड८ट५ 
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साम है गान। इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा गया है- गायन्ति हि साम (शत०ब्रा०४.४.५.६) | वाणी को साम की 
प्रतिष्ठा कहकर निरूपित किया गया है-वाग्वाव साम्न: प्रतिष्ठा (जैमि० १.३९.३) । छान्दोग्योपनिषद्‌ में साम की 
पञ्मविध उपासना का निर्देश है। ये पाँच प्रकार हैं- १. हिंकार, २. प्रस्ताव, ३.उद्गीथ, ४. प्रतिहार और ५. निधन- 
लोकेषु पञ्ञविधं सामोपासीत। पृथिवी हिंकार:। अग्नि: प्रस्ताव:। अन्तरिक्षमुद्गीथ:। आदित्य: प्रतिहार:। 
झोर्निधनम्‌ (छान्दो०२.२.१)। 

सालोक्य- द्र०-पञ्ञविध मुक्ति। 


२४७. सावित्री--- गायत्री की लौकिक शक्ति 'सावित्री' कहलाती है, जिसका सम्बन्ध स्थूल जगत्‌ की शक्तियों से है। 
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पारलौकिक शक्ति या ब्रह्मविद्या को गायत्री और वर्चस्‌ या तेजस्‌ को सावित्री माना गया है। आदित्य सविता है, तो 
प्रकाशमान चौ सावित्री है- आदित्य एवं सविता झौ: सावित्री (सावि० ६) | अग्नि सविता है, तो पृथिवी सावित्री 
है-अग्रिरिव सविता पृथिबी सावित्री (सावि० १)। वरुण सविता है, तो आप: सावित्री है-बरूण एब सविता 
55प: सावित्री (सावि० २)। सावित्री को जानने वाला मृत्यु बन्धन से तर जाता है और उसी लोक को प्राप्त होता 
है-यो वा एतां सावित्रीमेवं वेदाउप पुनर्मुत्युं तरति सावित्रया एव सलोकतां जयति (जैमि०४.२८.६) | ब्रह्म से 
वायु, वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री, सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों की उत्पत्ति होती है-ब्नह्मणो 
वायु: वायोरोंकार: ३कारात्सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति (अग्शि०६) | 

सिद्धि --६०-ऋद्धि। 

सुषुप्ति --द०-जाग्रत्‌। 

सुषुस्ता नाड़ी--- उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार हदयरूपी केन्द्र से सम्पूर्ण शरीर में नाडियों का जाल बिखरा हुआ है। 
हृदय देश में १०१ नाड़ियाँ हैं। हर नाड़ी की सौ-सौ शाखाएँ हैं और उनमें प्रत्येक की बहत्तर-बहत्तर हजार 
प्रतिशाखाएँ हैं। इन सब नाड़ियों में व्यान वायु संचार करता है। इसे ही विज्ञानी नाड़ी संस्थान कहते हैं । हठयोग के 
अनुसार शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों (इड़ा, पिंगला और सुषुम्रा) में से एक सुषुम्ना नाड़ी है । नासिका के वाम भाग 
में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुप्ना नाड़ी स्थित है। इसे त्रिगुणमयी अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र और 
अग्निस्वरूपिणी माना गया है। वैद्यक के अनुसार चौदह प्रधान नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी है, जो नाभि के मध्य 
स्थित है, जिससे अन्य सब नाड़ियाँ सम्बन्धित हैं। क्षुरिकोपनिषद्‌ में सुषुम्रा नाड़ी का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। 
सुषुम्रा परम तत्त्व में लीन है और विरजा (विशुद्ध) ब्रह्मरूपिणी है। वाम नाड़ी इडा और दक्षिण नाड़ी पिंगला के 
बीच जो उत्तम स्थान है, उसे (सुषुम्ना को) जो जानता है, वह वेदविंद्‌ कहा जाता है-सुषुप्ता तु परे लीना विरजा 
ब्रह्मरूपिणी | इडा तिष्ठति बामेन पिड्रला दक्षिणेन तु। तयोर्मध्ये परं स्थान यस्तं वेद स वेदवित्‌ ( क्षुरि०१६- 
१७) ध्यानयोग से सब नाड़ियाँ छेदी जाती हैं, परन्तु एक सुषुम्रा नहीं छेदी जाती-छिद्यन्ते ध्यानयोगेन सुषुम्तैका 
न छिद्यते (क्षुरि०१८)। योग दर्शन में इस ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी को कुण्डलिनी नाड़ी भी कहते हैं। 
सूक्ष्मद्रष्टा-- अत्यन्त छोटी-छोटी बातें समझ लेने वाला, विशिष्ट बुद्धिमान, ऋषि, परमेश्वर, शिव आदि को 
सूक्ष्मद्रष्टा कहा गया है । तीव्र या बेधक दृष्टि रखने वाले, सूक्ष्म विषय को समझने वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले सृक्ष्मद्रष्ट 
रूप में मान्य हैं। वह आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सृक्ष्मदर्शियों के द्वारा 
अतिसूक्ष्म बेधक दृष्टि से देखा जाता है-एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रध्नया बुद्धया सूक्ष्मया 
सूक्ष्मदर्शिभि: (कठ०१.३.१२) | वह परमात्मा सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, हृदयगुहा के गुह्मस्थान में स्थित है और 
वही सम्पूर्ण विश्व की रचना करने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला है-सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ (श्वेता०४.१४)। 

सृष्टि-अतिसृष्टि--- जगत्‌ का आविर्भाव या संसार की उत्पत्ति को सृष्टि कहा जाता है। इस शब्द के अन्य 
पर्यायवाची शब्द हैं-उत्पत्ति, निर्माण, प्रकृति, उदारता, त्याग आदि। सृष्टि के आरम्भ में एक ही चेतन तत्त्व था, उसने 
इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ और प्रजा उत्पन्न करूँ-तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय (छान्दो०६.२.३)। वह ब्रह्म 
(परमेश्वर) ही जगत्‌ का कारण है। वह सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ ईश्वर जिसका तप ज्ञानमय है, उसी से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, 
नाम, रूप और अन्न आदि उत्पन्न होते हैं- यः सर्वज्ञ: सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप: । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं 
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(परिशिष्ट स्वयम्भू-परिभू 


च जायते ( मुण्ड०१.१.९) | उपनिषद्‌ का कथन है कि जिससे ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे जीवित 
रहते हैं और अन्त में जिसमें विलीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि 
जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति (तैत्ति०३.१.१)। वह ब्रह्म जगत्‌ की रचना 
कर उसमें अनुप्रविष्ट हो गया-तत्‌ सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ (तैत्ति०२.६.१) | कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ 
ने अपनी योगमाया से सृष्टि की रचना की। कुछ इसे जड़-चेतन के संयोग या पुरुष-प्रकृति के संयोग से उद्भूत 
मानते हैं । उत्कृष्ट सृष्टि या उत्कृष्ट रचना को अतिसृष्टि कहा गया है। 

सो5हं-- जीव और ब्रह्म की एकता या अभेदता को प्रदर्शित करने वाले अनेक वाक्य वेदान्त शास्त्र में दृष्टिगोचर 
होते हैं। जीव अज्ञान भाव से ग्रसित होकर अपने को ब्रह्म से पृथक्‌ समझने लगता है। सो5हं, शिवोडहं, 
तत्त्वमसि, अहूं ब्रह्मास्मि प्रभृति वाक्यों के उपदेश वेदान्त शिक्षा में मिलते हैं। ये भाव अनुभूति के स्तर पर आने 
से ही इनसे अज्ञान तिमिर का नाश होता है। सो5हं साधना से साधक को “जीबो ब्रह्ैव नापर: ' तथ्य का बोध हो 
जाता है। वह चैतन्य ईश्वर 'सो5हं' स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण वह 'जीव' बहुविध 
बन जाता है- सो5हमेको5पि देहारम्भक भेदवशाद्वहुजीव: (निरा०५)। यह देह ही देवालय है, उसमें जीव 
केवल शिव ही है। जब मनुष्य का अज्ञानरूप निर्माल्य दूर हो जाता है, तब 'सो5हं ' भाव से उसको पूजना चाहिए- 
देहो देवालय: प्रोक्त: स जीव: केवल: शिव: | त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सो5हंभावेन पूजयेत्‌ (स्क०१०)। 
स्तोम-- स्तोम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं-स्तुति, गुणगान, यज्ञ, समूह, राशि। वैदिक संहिताओं में प्राय: देवों 
के प्रति स्तोम ही संगृहीत हैं। साम गान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्दों को स्तोम कहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि 
निम्न प्रतिपादन से होती है-यदऋचि तद्वेत्था३ इति स्तोमो वा ए तस्य साम्नो यद्वयं सामोपास्मह इति 
(जैमि०१.४३.६)। स्तोम को प्रतिहार और छन्‍्द को निधनरूप माना गया है-ऋच: प्रस्ताव सामान्युद्गीर्थ स्तोम॑ 
प्रतिहारं छत्दों निधनम्‌ (जैमि०१.१३.३)। 

स्थितता--- अपने ही हृदय की दिव्य भावनाओं में सन्तुष्ट एवं शान्त बने रहने वाले साधक की स्थिति को 
“स्थितता' कहा जा सकता है। ऐसा साधक किसी भी भौतिक लिप्सा-लालसा से दूर रहता है और किसी भी बाह्य 
सुख की अपेक्षा नहीं करता। उपनिषद्‌ में जनक-याज्ञवल्क्य संवाद में राजा जनक पूछते हैं-हे याज्ञवल्क्य ! स्थितता 
क्या है ? हे सम्राट्‌! हृदय ही स्थितता है-ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा (बृह०४.१.७)। स्थिर प्रज्ञा या बुद्धि वाले साधकों 
को गीता में स्थितप्रज्ञ या स्थितथी कहकर निरूपित किया गया है। गीता के अनुसार जब साधक मन में स्थित 
कामनाओं को त्याग देता है, तब आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट हुआ वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है-प्रजहाति यदां 
कामास्सर्वान्पार्थ मनोगतानू। आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञ: तदोच्यते (गी०२.५०)। 

स्वधा-- ६०-स्वाहा। 

स्वप्न-- निद्रावस्था में कुछ मूर्तियों, चित्रों, व्यक्तियों और विचारों आदि का सम्बद्ध या असम्बद्ध श्रृंखला का मन 
में आना या कोई घटना आदि दिखाई देना स्वप्र कहलाता है | ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में स्वप्र का उल्लेख हुआ 
है। ऋ०२.५८.१० में दुःस्वप्र का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण (अ० ७७) में शुभाशुभ स्वप्रफल का विस्तृत वर्णन है। 
रात्रि में स्वप्रावस्था में पितृराज मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं-अश्मसु सोमो राजा निशायां पितृराज: स्वप्ने मनुष्यान्‌ 
प्रविशसि पयसा पशून्‌ (जैमि०४.५.२) | जाग्रत्‌ अवस्था और उसके अधिष्ठातः की स्थिति नेत्र के भीतर है। स्वप्र 
और उसके अधिष्ठाता तैजस का कण्ठ में समावेश है। सुषुप्ति और उसके अधिष्ठाता प्राज्ञ हृदय में स्थित हैं और तुरीय 
परमात्मा मूर्धा (मस्तिष्क) मेँ स्थित हैं- नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्न समाविशेत्‌। सुषुप्तं हृदयस्थं तु 
तुरीय॑ मूर्ध्चि संस्थितम्‌ (ना०प०५.२५) | जैसे स्वच्छ दर्पण में वस्तु स्पष्ट दीखती है, वैसे शुद्ध अन्तः:करण में 
परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दीखती है, वैसे ही पितृलोक में परमात्मा - यथा55दर्शे 
तथात्मनि यथा स्वप्रे तथा पितृलोके (कठ०२-३.५) | 

स्वयम्भू-परिभू-- स्वयम्भू का शाब्दिक अर्थ है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो-ब्रह्मा,विष्णु,शिव,बुद्ध,कामदेव आदि 
देवों को स्वयम्भू कहा गया है। यह शब्द ईश्वर के विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। इसी रूप में 'परिभू' शब्द भी 
है, जिसका अर्थ है-जो चारों ओर से आच्छादित किये हो। प्रथम मनु को भी स्वयम्भू या स्वयम्भुव कहा गया है। 
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स्वर्ग्य अग्नि-- स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्निविद्या को कठोपनिषद्‌ में स्वर्ग्य अग्नि कहा गया है। यह अग्नि- 
विद्या यमराज ने नचिकेता को प्रदान की | नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में यही माँगा था-स त्वमग्रि९ स्वर्ग्यमध्येषि 
मृत्यो प्रब्ृहि त्वर भ्रदधानाय महाम्‌ ( १.१.१३) | यमराज ने इस स्वर्ग्य अग्नि को नाचिकेताग्नि नाम प्रदान किया। 
इसका तीन बार अनुष्ठान करने वाला ऋक्‌, यजु, साम तीनों से सम्बन्ध जोड़कर यज्ञ, दान, तप रूप त्रिकर्म करने 
वाला मनुष्य जन्म- मृत्यु से तर जाता है-त्रिणाच्चिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू (कठ०१.१.१७) | 
स्वस्ति--- स्वस्ति शब्द के पर्याय कुशल-क्षेम, शुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद आदि हैं। वैदिक संहिताओं में 
कई सूक्त माड़लिक पाठ या स्वस्ति पाठ के हैं, इन्हें स्‍्वस्तिवाचन कहते हैं ।सोम देवता से कल्याण करने की प्रार्थना 
की गई है-सोमः स्वस्त्या (तै०ब्रा०१.४.८.६) | ब्राह्मण से भी कल्याण की कामना की जाती है-नमस्ते5स्तु ब्रह्मन्‌ 
स्वस्ति मे (कठ०१.१.९) | उपनिषद्‌ का निर्देश है कि परमात्मा का ओम्‌ अक्षर के द्वारा स्मरण करो। अज्ञानमय 
अन्धकार से परे भवसागर के पार होने के लिए तुम्हारा कल्याण हो-ओमित्येबं ध्यायथ आत्मानं स्व॒स्ति व: पाराय 
तमसः परस्तातू (मुण्ड०२.२.६) | संन्यासी सब जीवों का कल्याण हो, इस भाव से परमात्मा का अनन्य स्मरण 
करते हुए विचरण करे-स्वस्ति सर्वजीवेभ्य इत्युक्त्वा55त्मानमनन्यं ध्यायन्‌ (क०रु०४) | 

स्वाहा-स्वधा-- स्वाहा का शाब्दिक अर्थ 'स्व+आ+*हा' अपना सम्यक्‌ रूप से त्याग या विसर्जन है। यज्ञ में 
याजक स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ आहुतियाँ देते हैं, हव्य पदार्थ विसर्जित करते हैं, इसे स्वाहकार कहते हैं। 
पितरों को श्रद्धापूर्वक भोज्य पदार्थ पिंड या जल अर्पित करते समय स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं, इसे स्वधाकार 
कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने स्वाहा शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ इस प्रकार दिये हैं-स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, 
स्वाहुतं हविर्जु्वोति (' स्वाहा' इस शब्द का सु-सुन्दर, आह-कथन तथा स्व-स्वत्व-आ- भली प्रकार, हा> समर्पण 
अर्थात्‌ आहुति के रूप में सम्यक्‌ समर्पण) (नि०८.२०) | पितर स्वधारूपी अन्न से ही आयु (जीवन) पाते हैं- 
स्वधों वै पितृणामन्नम्‌ (शत०ब्रा० १३.८.१.४), पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधयायुष्मन्तः (तै०सं०२.३.१०.४), 
स्वधां पितृभ्य: ( आगायानि ) (छान्दो० २.२२.२) | उपनिषद्‌ में वाणी को धेनुरूप मानकर उसके चार स्तन 
स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार उपन्यस्त हैं- बाच धेनुमुपासीत। तस्याश्चत्वार: सतना: -स्वाहाकारो 
वषदट्कारो हन्तकारः स्वधाकार:। तस्या द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति, स्वाहाकारं च वषदट्कारञ्ञ। हन्तकारं 
मनुष्या: | स्वधाकारं पितरः (बृह० ५.८.१)। पुराणों में स्वाहा और स्वधा को अग्निदेव की दो पत्नियाँ माना गया 
है। देवों तक आहुति पहुँचाने का कार्य 'स्वाहा' तथा पितरों तक 'स्वधा' करती हैं- ऐसी प्रसिद्धि है। 
हँस-परमहंस-- हंस झीलों में रहने वाला एक जल पक्षी है। मान्यता है कि यह दूध में से पानी अलग कर देता 
है। ब्रह्म, आत्मा तथा प्रकाश स्वरूप जीवात्मा को भी हंस कहकर निरूपित किया गया है। अपने परम आराध्य या 
इष्ट,महात्मा,गुरु को भी आदर भाव से परमहंस कहा जाता है। इसे अध्यात्म तथा साहित्य क्षेत्र में नीर-क्षीर विवेक 
का प्रतीक माना गया है। सबके जीवन आधार और सबके आश्रयरूप विस्तृत ब्रह्मचक्र (व्यवस्था) में हंस रूप 
जीवात्मा भ्रमण करता.रहता है-सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे (श्वेता० १.६)। वह 
हंस रूप परमात्मा ज्योतिर्मय परमधाम में रहने वाला है-हंसः शुचिषद्‌ (कठ० २.२.२) । उपनिषद्‌ में परमात्मतत्त्व 
ही हंस के रूप में वर्णित है-जो इस हृदय में स्थित अनाहत ध्वनियुक्त प्रकाशयुक्त चिदानन्द हंस को जानता है, वह 
हंस ही कहा जाता है-अनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हृद्गतम्‌। स्वप्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते (ब्रणनि० 
२०-२१) । आदित्य को भी हंस कहा गया है-एष ( आदित्य: ) वै हंस: शुचिषद्‌ (ऐत० ब्रा०४.२० ) । संन्यासियों 
की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। हंस शब्द का आशय है-सद्‌ और असद्‌ के 
विवेक की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा। जिस आत्मा का परम विकास हो गया हो, उसे परमहंस कहा गया है। 
हन्तकार--- द्र०- वषद्कार । 


२६४. हव-- द्र०-अश्व। 


र६५. 


हर्ष-शोक-- प्रिय या इष्ट वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न होने वाला सुखात्मक भाव हर्ष कहलाता है। इसका पर्याय 
आनंद, प्रसन्नता, रोमांच, कामोत्तेजता आदि है। इसके विपरीत अर्थ में 'शोक' शब्द का प्रयोग होता है। साधक 
साधना पथ से परमात्मा के निकट बढ़ने पर हर्ष को और उससे दूर होने पर शोक को प्राप्त होता है। उस परमात्मा 
को विवेकवान्‌ पुरुष अध्यात्म योग के द्वारा समझकर हर्षशोक को त्याग देता है- अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
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(परिशिष्ट होता 


मत्वाधीरों हर्षशोकौ जहाति (कठ० १.२.१२) | किसी इष्ट वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के वियोग अथवा मृत्यु से 
उत्पन्न भारी मानसिक व्यथा अथवा विषादजन्य स्थिति को शोक कहा जाता है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, 
जीवात्मा बार-बार जन्मने और मरने वाला है, सो उसका शोक करना उचित नहीं-अथ चैन नित्यजातं, नित्यं वा 
मन्यसे मृतम्‌। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहसि (गी० २.२६)। 


२६६. हिरण्यगर्भ-- ऐसी मान्यता है कि इस सृष्टि में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ (स्वर्णिम या ज्योतिर्मय अण्ड या गर्भ) रूप 
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प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हीं से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। कहीं-कहीं हिरण्यगर्भ शब्द भगवान्‌ विष्णु और 
आत्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। सृष्टि संरचना की परिकल्पना करते हुए परमात्मा की एक शक्ति की कल्पना की 
गयी। सृजन करने वाली इस शक्ति को पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति और ब्रह्मा आदि की संज्ञाएँ दी गयीं। 
भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि में भगवान्‌ नारायण की प्रेरणा से ब्रह्माण्ड स्वर्ण जैसा प्रकाशमान 
गोलाकार अण्ड रूप में प्रकट हुआ था। उसके ऊर्ध्व और अध:ः दो भाग हो गये । उसी के बीच से ब्रह्मा जी प्रकट 
हुए। सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले, प्राणियों के ईश्वर रूप में यह मान्यता है-एब हि खल्वात्मेशानः शम्भुर्भुवो 
रुद्र: प्रजापतिर्वि श्रसृग्घिरण्यगर्भ: (मैत्रा० ५.८) । उस विराट्‌ परमेश्वर ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उ त्पन्न 
किया था-हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ( श्वेता० ३.४)। 

हुत-प्रहुत--- हवनीय द्रव्य को हवि, हविष्य या हुत कहते हैं। हवनादि कृत्य के लिए प्रयुक्त खाद्यान्न तिल, 
चावल, जौ आदि तथा घृत ये हुत के पर्याय हैं । यह यज्ञीय पदार्थ देवों का अन्न या देवान्न कहलाता है । देवों के लिए 
ही भोज्य पदार्थ या बलि अर्पित करना प्रहुत कहलाता है। उपनिषद्‌ का कथन है कि परमात्मा ने दो अन्न देवों को 
बाँटे-वे हुत और प्रहुत हैं, इसलिए लोग देवों के लिए आहुति और बलि अर्पित करते हैं- द्वे ८ अन्ने ) देवानभाजयदिति। 
हुत॑ं च प्रहुतं च। तस्माद देवेभ्यो जुह्ढति च प्र च जुह्नति (बृह० १.५.२)। 

हृदय गुहा-- प्रत्येक जीव या मनुष्य की हृदय गुहा में परम पुरुष परमात्मा का निवास है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
प्रजापति आदि सम्पूर्ण देवताओं का निवास हृदय में माना गया है- एप प्रजापतिर्यद्धृट्यम्‌। एतदब्रह्म (बृह० 
५.३.१), दृदिस्था देवताः सर्वा द्ृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: (अ०शि०४३) | देवी अदिति प्राणों के सहित हृदय गुहा 
में प्रवेश करके वहीं रहती है- या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजांयत 
(कठ० २.१.७)। वह परमात्मा अन्नमय स्थूल शरीर में हृदयगुहा के आश्रय में प्रतिष्ठित है- प्रतिष्ठितोउन्ने हृदय 
सन्निधाय (मुण्ड०२.२.७), एको देव: सर्वभूतेषु गूढः: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ( श्वेता० ६.११) | वास्तविक 
धर्म का-ज्ञान का तत्त्व हृदय गुहा में स्थित माना जाता है- धर्मस्य तत्त्वं निहित॑ गुहायाम्‌ ( महा०वनपर्व ३१३.११७) । 


२६९. हृदय ग्रन्थि--- हृदय ग्रन्थि का सामान्य अर्थ है- हृदय की गाँठ। द्वेष, कपट, कुटिलता के अर्थ में यह लिया जाता 
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है। सम्मोह या अविद्या से उत्पन्न होने वाले आन्तरिक विकार जो गाँठों की तरह न सुलझने वाले होते हैं और अन्तर 
में पीड़ा देते रहते हैं, ये हृदय ग्रन्थियाँ कहे जाते हैं। विषय-विकारों, वासनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं को बन्धनरूप 
माना गया है, सो इन्हें भी हृदय ग्रन्थियों के रूप में माना जाता है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि जब हृदय की सब 
ग्रन्थियाँ भली-भाँति खुल जाती हैं, तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है-यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते इृदयस्थेह ग्रन्थय: । 
अथ मर्त्यो>मृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ (कठ० २.३.१५) । मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जब परम तत्त्व 
(परब्रह्म) का साक्षात्कार हो जाता है, तो हृदयग्रन्थि खुल जाती है और सारे भ्रम-सन्देह दूर हो जाते हैं। समस्त 
प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं और अन्तत:वह (जीवात्मा) मुक्त हो जाता है-भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे (मुण्ड० २.२.८)। 

होता-- यज्ञ कर्ता या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता कहा गया है। यज्ञ में मन्त्रोच्चारण करने वाला ऋत्विक्‌ 
'होता रूप में मान्य है। यज्ञ में प्रमुख चार ऋत्विकों में एक 'होता' है- ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उद्गाता-इन चारों 
ऋत्विकों के तीन-तीन सहयोगी मिलाने से कुल सोलह ऋत्विक्‌ बड़े यज्ञों में होते थे। होता के तीन सहयोगी 
मैन्नावरुण,अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत्‌ कहलाते हैं । अग्निदेव यज्ञ सम्पन्न करते हैं, सो उन्हें भी होता कहकर निरूपित 
किया गया है- अग्निरेव होता5डसीत्‌ (जै०ब्रा० ३.३७४) | अमरकोश (२.७.१७) के अनुसार ऋग्वेदवेत्ता 'होता 
कहा जाता है। यज्ञ में यह ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा देवों की स्तति और आवाहन करता है। 


मन्त्र' प्रतीक 


3&अस्य श्री महावाक्य० 
३» अकारो दक्षिण: 
अकर्मेति च .....यत्तदकर्म 
अग्रये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा 
अग्निर्व सविता 
अग्निर्मुर्धा चक्षुषी 
अग्रिर्यत्राभिमथ्यते 
अग्निर्यथैको 
अग्रिर्वाग्भूत्वा मुखं 
अग्रिर्हिड्डारो वायु: 
अग्निष्टे पादं वक्तेति 

अग्ने नय सुपथा 
अग्राह्ममिति.... ग्राह्मत्‌ 
अघोषमव्यञज्जनमस्वरम्‌ 
अड्डभहीनानि वाक्यानि 
अड्जुष्ठमात्र: 


अजुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: 
अच्युतो5स्मि महादेव 

अजात इत्येवम्‌ 

अजामेकां लोहित..... 

अजा हिड्ढडारोडवय: 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य 
अज्ञानजन बोधार्थ 

अज्ञानं चेति 

अज्ञानमिति .... ज्ञानमज्ञानम्‌ 
अणिमाध्ष्रैध्व॒ .... बन्धः 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य 
अत: समुद्रा गिरयश्र 
अतीन्द्रियं गुणातीत॑ 

अतो यान्यन्यानि 

अन्न पिताउपिता भवति 

अन्न यजमान: .... रुद्रा 


उपनिषद्‌ विवरण 


शु०्र० २० 
ना०्बि० १ 
निरा० १२ 
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गाय० ३.२ 
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श्वेता० २.६ 
कठ० २.२.९ 
ऐत० १.२.४ 
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कठ० २.३.१७ 
कठ० २.१.१२ 
शैता० ५.८ 
स्कन्द० १ 
श्वेता० ४.२१ 
बैता० ४.५ 
छान्दो० २.१८.१ 
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निरा० १४ 
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कठ०१.२.२० 
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ना०बि० १८ 
छान्दो० १.३.५ 
बृह० ४.३.२२ 
छानदो० २.२४.१० 


है. 
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अन्न यजमानः ..... वसव: 
अन्नैते श्रोका 

अन्रैष देव:स्वप्रे 
अत्स्यन्नं ..... पादौ 
अत्स्यन्नं ..... प्राणस्त्वेष 
अत्स्यन्न॑ .... बस्तिस्त्वेष 


अत्स्यन्न॑ .... 
अथ कबन्धी कात्यायन 

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषा... 
अथ किमेवैर्वा .... गन्धर्वा... 


अथ किमेवैर्वा .... महाधनुर्धरा.. 


अथ किमेतैर्वा शोषणम्‌ 
अथ खलु..... असौ 

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथम्‌ 
अथ खलु.... होतृ.... 

अथ खलूदगीथाक्षराणि 
अथ खल्वमुमादित्य३ 

अथ खल्वात्मसंमितम्‌ 

अथ खल्वाशी: 

अथ खल्वियम्‌ 

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ 

अथ चश्षुरत्यवहत्तद्यदा 

अथ जुहोति नमः 

अथ जुहोति नमो5पग्रये 

अथ जुहोति नमो वायवे 
अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य 

अथ तथा मुद्गलोपनिपषदि 
अथ त्रयो बाव लोका: 

अथ प्रतिसृप्याञज्जलौ 

अथ भगवान्शाकायन्यः 

अथ मनोउत्यवहत्तद्यदा 
अथ महावाक्यानि 

अथ य आत्मा स सेतु 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिल: 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो 
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| अथ य एतदेवम्‌ छान्दो० ५.२४.२ अथ यदि स्वसूलोक कामो छान्दो० ८.२.४ 
अथ य एतदेवं विद्वान्‌ छान्दो० १.७. ७ अथ यदु चैवास्मिज्छव्यं छान्दो० ४.१०.५ 
अथ य एब सम्प्रसादो० छान्दो० ८.३.४ अथ यदूध्व॑ मध्यम्‌ छान्दो० २.९.६ 

| अथ य एषो5न्तरक्षिणि छान्दो० १.७.५ अथ यदूर्ध्वमपराह्मात्‌ छान्दो० २.९.७ 
अथ य एपषो बाह्या मैत्रा० २.२ अथ यदेतदक्ष्ण: शुक्लम्‌ छान्दो० १.७.४ 
अथ य एपषोड5चन्तरे मैत्रा० ५.२ अथ यदेतदादित्यस्य छान्दो० १.६.५ 
अथ यच्च॒तुर्थममृतम्‌ छान्दो० ३.९.१ अथ यदेवैतदादित्यस्य छान्दो० १.६.६ 
अथ यत्तदजायत छान्दो० ३.१९.३ अथ यद्द्वितीयममृत॑ छान्दो० ३.७.१ 
अथ यत्तपो दानम्‌ छान्दो० ३.१७.४ अथ यद्धसति छान्‍्दो० ३.१७.३ 
अथ यत्तृतीयममृतम्‌ छान्दो० ३.८.१ अथ यचज्ञ इत्याचक्षते छान्दो० ८.५.१ 

। अथ यत्पञ्चममृतम्‌ छान्दो० ३.१०.१ अथ यद्यन्नपानलोक कामो छान्दो० ८.२.७ 
अथ यत्प्रथमास्तमिते छान्दो० २.९.८ अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्त० छान्दो० ७.१५.३ 
अथ यत्प्रथमोदिते छान्दो० २.९.३ अथ यद्युदक आत्मानम्‌ बृह० ६.४.६ 

अथ यख्रैतत्पुरुष: छान्दो० ६.८.५ अथ यघ्येनमूष्मसूपालभेत छान्दो० २.२२.४ 
अथ यज्रैतदबलिमानम्‌ छान्दो० ८.६.४ अथ यस्य जायामार्तवम्‌ बृह० ६.४.१३ 
अथ यश्रैदस्माच्छरीराद्‌ छान्दो० ८.६.५ अथ यस्य जायाये बृह० ६.४.१२ 
अथ यत्रैतदाकाशम्‌ छान्दो० ८.१२.४ अथ य...... हत्पुष्कर मैत्रा० ५.२ 

अथ यत्रोपाकृते छान्दो० ४.१६.४ अथ या एता हृदयस्य छान्दो० ८.६.१ 
अथ यत्सड्रववेलाया छान्दो० २.९.४ अथ यां चतुर्थीम्‌ छान्दो० ५.२२.१ 
अथ यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते छान्दो० ८.५.२ अथ यां तृतीयाम्‌ छान्दो० ५.२१.१ 
अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने छान्दो० २.९.५ अथ यां द्वितीयाम्‌ छान्दो० ५.२०.१ 
अथ यथेयं कौत्सायनी मैत्रा० ४.४ (ठ) अथ यानि चतुश्चत्वारि छान्दो० ३.१६.३ 
अथ यदत: परो छान्दो० ३.१३.७ अथ यान्यष्टाचत्वारि छान्दो० ३.१६.५ 

| अथ यदनाशकायनमित्या छान्दो० ८.५.३ अथ यां पञ्चमीम्‌ छान्दो० ५.२३.१ | 
अथ यदवोच ९ छान्दो० ३.१५.७ अथ यामिच्छेदधीतेति बृह० ६.४.११ | 
अथ यदवोचं भुव: छान्दो० ३.१५.६ अथ यामिच्छेन्न गर्भदधीत बृह० ६.४.१० 
अथ यदवोचं भू: छान्दो० ३.१५.५ अथ ये चास्येह छान्दो० ८.३.२ 

| अथ यदकश्नाति छान्दो० ३.१७.२ अथ ये यज्ञेन दानेन बृह० ६.२.१६ 
अथ यदा सुषुप्तो भवति बृह०२.१.१९ अथ ये5स्य दक्षिणा रश्मय छान्दो० ३.२.१ 
अथ यदास्य वाडूः छान्दो० ६.१५.२ अथ येउस्य प्रत्यञ्चो छान्दो० ३.३.१ 
अथ यदि गन्धमाल्य छान्दो० ८.२.६ अथ येउस्योदज्चो छान्दो० ३.४.१ 
अथ यदि गीतवादित्र छान्दो० ८.२.८ अथ ये5स्योर्ध्वा रश्मयस्ता छान्दो० ३.५.१ 
अथ यदि तस्या:कर्ता छान्दो० ६.१६.२ अथ योज्यमूर्ध्वा मैत्रा० २.७ 

अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे छान्दो० ८.१.१ यो बेदेदं मन्वानीति छान्दो० ८.१२.५ 
अथ यदि द्विमात्रेण प्रश्न० ५.४ अथ योअस्य दक्षिण: छान्‍्दो० ३.१३.२ 
अथ यदि महज्िगमिषेद्‌ छान्दो० ५.२.४ अथ योउस्य प्रत्यड्सुषि: छान्दो० ३.१३.३ 
अथ यदि भ्रातृलोक कामो छान्दो० ८.२-३ अथ योअस्योदड्रसुषि: छान्दो० ३.१३.४ 
अथ यदि मातृलोक छान्‍्दो० ८.२.२ अथ योस्योर्ध्व: छान्दो० ३.१३.५ 

(अथयदियजुष्टे. छान्‍दोौ०४.१७.५. | अथ रहस्योपनिषद्‌...... शुध्०र० यदि यजुष्टो छान्दो० ४.१७.५ अथ रहस्योपनिषद्‌.... शु०्र० ३० 


४९१ 


अथ रूपाणां चक्षु: 
अथर्वणे यां प्रवदेत 

अथ वश्शः । पौतिभाषी 
अथ वरश: पौतिमाष्यात्‌ 
अथ वश्श: पौतिमाष्यो 
अथ वायुमब्रुवन्‌ 

अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा 
अथ सप्तविधस्य वाचि 
अथ ह चक्षुरुदगीथम्‌ 
अथ ह चक्षुरूचुस्त्वम्‌ 
अथ ह प्राण उच्चिक्रमिष 
अथ ह प्राण॑ उत्क्रमि- 
अथ ह प्राणमत्यवहत्‌ 
अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न 
अथ ह प्राणा अह* श्रेयसि 
अथ ह मन उद्गीथम्‌ 
अथ ह मन ऊचुस्त्वम्‌ 
अथ ह य एतानेवम्‌ 
अथ ह य एवाय॑ मुख्य: 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे 
अथ ह वाचक्रव्युवाच 
अथ ह वाचमुद्गीथम्‌ 
अथ ह शौनकं च 

अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वम्‌ 
अथ ह श्रोत्रमुद्गी थम्‌ 
अथ ह हश्सा निशायाम्‌ 
| अथ हाग्रय: समूदिरे 
अथ हेन्द्रो5प्राप्यैव 

अथ हेममासन्यम्‌ 

अथ हैनं कहोल: 

अथ हैन॑ कौसल्य: 

अथ हैनं गार्गी वाच० 
अथ हैनं गार्हपत्यो० 

अथ हैन॑ जारत्कारव 
अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद 
अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद 
अथ हैनं भार्गवो 

अथ हैन॑ भुज्युल्यायनि: 
अथ हैनं॑ मनुष्या ऊचु: 
अथ हैनमन्वाहार्यपचनो 
अथ हैनमसुरा ऊचु: 
अथ हैनमाहबंनीय: 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


बृह० १.६.२ 
मुण्ड० १.१.२ 
बृह० ६.५.१ 
बृह० ४.६.१ 
बृह०२.६.१ 
केन०३.७ 

बूह० १.३.१५ 
छान्दो० २.८.१ 
छान्दो० १२.२.४ 
बृह० १.३.४ 
छान्दो० ५.१.१२ 
बृह० ६.१.१३ 
बृह० १.३.१३ 
बृह० १.३.३ 
छान्दो० ५.१.६ 
छान्दो० १.२.६ 
बृह० १.३.६ 
छान्दो० ५.१०,१० 
छान्दो० १.२.६ 
बृह० ४.५. १ 
बृह० ३.८.१ 
छान्दो० १.२.३ 
छान्दो० ४.३.५ 
बृह० १.३.५ 
छान्दो० १.२.५ 
छान्‍्दो० ४.१.२ 
छान्दो० ४.१०.४ 
छान्दो० ८.९.१ 
बृह० १.३.७ 
बृह० ३.५.१ 
प्रश्न० ३.१ 
बृह० ३.६.१ 
छान्दो० ४.११.१ 
बृह० ३.२.१ 
छान्दो० १.११.८ 
छान्दो० १.११.४ 
प्रश्न० २.१ 

बृह० ३.३.१ 
बह० ५.२. २ 
छान्दो० ४.१२.१ 
बृह० ५.२. ३ 
छान्दो० ४.१३.१ 


अथ हैनमुद्गातोपससाद 
अथ हैनमुद्दालक आरुणि: 
अथ हैनमुषस्तश्चाक्रा ० 
अथ हैनमृषभो 5भ्युवाद 
अथ हैन॑ं यजमान उवाच 
अथ हैन॑ वागुवाच 

अथ हैन॑ विदग्ध: शाकल्य: 
अथ हैन॑ शैब्य: 

अथ हैनं श्रोत्रमुवाच 

अथ हैन॑ सुकेशा 

अथ हैन॑ सौर्यायणी 

अथ होवाच जनर शार्क 
अथ होवाच बुडिलमाश्व 
अथ होवाच ब्राह्मणा: 

अथ होवाच सत्ययज्ञम्‌ 
अथ होवाचेन्द्र ध्र॒प्नम्‌ 

अथ होवाचोद्दलकम्‌ 
अथात आत्मादेश एवा 
अथात: पवमानानामे० 
अथात: शौव उद्गीथः 
अथात: सम्प्रत्ति्यदा 
अथातो रहस्योपनिषदम्‌ 
अथातो ब्रतमीमा ९ सा 
अधात्मने5न्नाद्यमागा० 
अथादित्य उदयन्‌ 
अथाधिदैवतं ज्वालिष्यामि 
अथाधिदैवतं य एवासौ 
अथाध्यात्मं अधरा 
अधाध्यात्मं प्राणो वाव 
अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तम्‌ 
अथाध्यात्मं य एवायम्‌ 
अथाध्यात्म॑ यदेतद्‌ 
अथाध्यात्म॑ वागेववर्ष्राण: 
अथानु किमनुशिष्ट: 
अथानेनैव ये चैतस्मात्‌ 
अथान्यत्राप्युक्त-अथखलु 
अभान्यत्राप्युक्ते - महानदी- 
अथान्यत्राप्युक्त - यः कर्ता 
अधान्यत्राप्युक्ते - शरीरमिदं 
अथान्यत्राप्युक्ते - संमोहो 
अथान्यत्राप्युक्ते - स्वनवत्येषा० 
अथाभिप्रातरेव स्थाली 


मन्जानुक़्र माणका 


उपनिषद विवरण 


छान्दो० १.११.६ 
बृह० ३.७.१ 
बृह० ३.४.१ 
छान्दो० ४.५.१ 
छान्दो० १.११.१ 
छान्दो० ५.१.१३ 
बृह० ३.९.१ 
प्रश्न० ५.१ 
छान्दो० ५.१.१४ 
प्रश्न० ६.१ 
प्रश्न० ४.१ 
छान्दो० ५.१५.१ 
छान्दो० ५.१६.१ 
बृह० ३.९.२७ 
छान्‍्दो० ५.१३.१ 
छान्‍्दो० ५.१४.१ 
छान्दो० ५.१७.१ 
छान्दो० ७.२५.२ 
बृह० १.३.२८ 
छान्दो० १.१२.१ 
बह० १.५.१७ 
शु०्र० १ 
बृह० १.५.२१ 
बृह० १.३.१७ 
प्रश्न० १२.६ 
बृह० १.५.२२ 

छान्‍्दो० १.३.१ 

तैत्ति० ९.३.४ 

छान्दो० ४.३.३ 

बृह० २.३.४ 

छान्दो० १.५.३ 

केन० ४.५ 

छान्दो० १.७.१ 

छान्दो० ५.३.४ 

छान्दो० १.७.८ 

मैत्रा० ५.४ 

मैत्रा० ४.२ 

मैत्रा० ३.३ 

मैत्रा० ३.४ 

मैत्रा० ३.५ 

मैत्रा० ५.५ 

बृह० ६.४,२१९ 


प्रन्नानुक़मणिका 


| प्राणश्र यश् 
अधामूर्त वायुश्चान्तरिक्षम्‌ 
अथावृत्तेषु चौर्लिड्डूगर: 
अथाव्यात्तम्‌ वा 
अथास्य दक्षिणं कर्णम० 
अथास्य नाम करोति 
अथास्य मातरमभिम. 
अथास्या ऊरू विहापयति 
अधेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च 
अथैद्धमब्रुवन्‌ 
अथैकयोर्ध्व उदान: 
अधैतद्वामे5 क्षणि 
अधैतयो: पथोर्न कतरेण 
अथैतस्य प्राणस्थाप: 
अथैतस्य मनसो दो: 
अथैनमग्रये 
अधैनमभिमृशति 
अथैनमाचामति 
अथीैनं मात्रे प्रदाय 
अथेनमुच्चच्छत्याम 
अथैनामभिपद्यते 
अथैन॑ बसत्योपमन्त्रया, 
अथैष श्लोको भवति 
अथो अयं वा आत्मा 
अथोताप्याहु: 
अथोपांशुरन्तर्यामि 
अथोत्तरेण 
अद्भ्यक्षेनं चन्रमसश् 
अधिष्ठाने तथा 
अधीहि भगव इति 
अध्यस्तस्य कुतो 
अनन्दानाम ते लोका 
अनात्मदृष्टेरविवेक- 
अनाचद्यनन्तम्‌ 
अनिरुक्तस्त्रयोदश: 
अनुपश्य यथा 
अनुवजन्नाजुहाव 
अनेजदेक॑ मनसो 
अनेन विधिना 
अन्तरड्ज समुद्रस्य 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायु: 
अन्तरिक्षोदर: कोशो 


उपनिषद्‌ विवरण 


बृह० २.३.५ 
बह० २.३.३ 
छान्दो० २.२.२ 
मैत्रा० ५.६ 
बृह० ६.४.२५ 
बह० ६.४.२६ 
बृह० ६.४.२८ 
बह० ६.४.२१ 
बृह० १.४.६ 
केन० ३.११ 
प्रश्न० ३.७ 
बृह० ४.२.३ 
छान्दो० ५.१०,८ 
बह० १.५.१३ 
बह० १.५.१२ 
बृह० ६.२.१४ 
बृह० ६.३.४ 
बृह० ६.३.६ 
बृह० ६.४.२७ 
बृह० ६.३.५ 
बह० ६.४.२० 
बह० ६.२.३ 
बृह० १.५.२३ 
बृह० १.४.१६ 
छान्दो० २.१.३ 
मैत्रा० २.८ 
प्रश्न० १.१० 
बृह० १.५.२० 
ना०बि० २८ 
छान्दो० ७.१.१ 
ना०बि० २५ 
बुह० ४.४.११ 
शु०र० ३९ 
श्वेता०' ५.१३ 
छान्दो० १.१३.३ 
कठ० १.१.६ 
शु०र० ५१ 
ईश० ४ 

अमृ० २९ 
ना०बि० ४६ 
छान्दो० १.६.२ 
छान्दो० ३.१५.१ 


अन्ते तु किंकिणी वंश 
अत्तेवास्युत्तररूपम्‌ 
अन्धं तम; प्रविशन्ति 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये5विद्याम्‌ 
अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये सम्भूतिम्‌ 


अन्धवत्पश्य रूपाणि 
अन्नकार्याणां कोशानां 
अन्न न निन्ध्ात्‌ 

अन्न न परिचक्षीत 

अन्न ब्रह्मति 

अन्न ब्रह्मेत्येक आहु. 
अन्नं बहु कुर्वीत 

अन्नमय प्राणमय० 
अन्नमयर हि सोम्य 
अन्नमयः हि सोम्य मन: 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते 
अन्नमिति होवाच 

अन्न वाव बलाद्‌ भूयस्त- 
अन्नं वै प्रजापति: 

अन्नाद्ठै प्रजा: 
अन्यच्छरेयोउन्यदुतैव 
अन्यतरामेव वर्तनी 
अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधर्माद्‌ 
अन्यदेवाहु: 
अन्यदेवाहुर्विद्यया 
अन्यविद्यापरिज्ञानमवश्यं 
अपां का गतिरित्यसौ 
अपाणिपादो जबनो 
अपाने तृप्यति वाक्तृष्यति 
अपामपोडग्नि 

अपाई सोम्य पीयमानानाम्‌ 
अप्राणो हामना: 
अब्भ्रमेव सविता 
अभिमन्थति स हिड्ढारा 
अभेददर्शन ज्ञानम्‌ 
अभ्यस्यमानो नादो5यम्‌ 
अभ्न॑ भूत्वा मेधो भवति 
अशभ्राणि संप्लवन्ते 
अमात्रश्चतुर्थो 5व्यवहार्य: 
अमृतत्व॑ देवेभ्य: 

अय॑ चन्द्र: सर्वेषाम्‌ 

अयं धर्म: सर्वेषां भूतानाम्‌ 


४९५ 


उपनिषद विवरण 


ना०बि० ३५ 
तैत्ति० १.३.३ 
बृह० ४.४.१० 
ईश० ९ 

ईश० १२ 

अमृ० १५ 

सर्व० ्‌ 

तैत्ति० ३.७.१ 
तैत्ति० ३.८.१ 
तैत्ति० ३.२.१ 
बृह० ५.१२.१ 
तैत्ति० ३.९.१ 
मुद्रू० ४.५ 

छान्दो० ६.५.४ 
छान्दो० ६.६.५ 
छान्दो० ६.५.१ 
छान्दो० १.११.९ 
छान्दो० ७.९.१ 
प्रश्ो० १,१४ 
तैत्ति० २.२.१ 
कठ० १.२.१ 
छान्दो० ४.१६.३ : 
कठ० १२.१४ 
ईश० १३ 

ईश० १० 

शुण्र० है. ३.३ 
छान्दो० १.८.,५ 
चैता० ३.१९ 
छान्दो० ५.२१.२ 
मैत्रा० ४.४(ज) | 
छान्दो० ६.६.३ 
सर्व० १७ 

गाय० ३.८ 
छान्दो० २.१२.१. 
स्कन्द० ११५ , 
ना०बि० ३२ 
छान्दो० ५.१०.६ ' 
छान्दो० २.१५.१ 
माण्डू० १३ 
छान्दो० २.२२.२ ' 
बृह० २.७५.७ ..' 
बृह० २.५.११ 


४९३ 


| 


मन्जानुक्र माणका 


उपनिषद्‌ विवरण 


अयमग्रिर्व श्वानरो 
अयमग्नि: सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अयमाकाश: सर्वेषाम्‌ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 


अयमादित्य: सर्वेषाम्‌ 
अय॑ वाव खल्वस्य 

अयं वाव लोको 

अय॑ वाव स .......पुरुष 
अयं॑ वाव स ......हृदय 
अयं वायु: सर्वेषाम्‌ 

अयं वै लोकोउग्रिगौतम 
अयः* स्तनयित्रु: सर्वेषाम्‌ 
अरण्योर्निहितो 

अरा इव रथनाभौ कला 
अरा इव रथनाभौ प्राणे 
अरा इव स्थनाभौ संहता 
अरिष्ट कोशम्‌ 
अविद्यायां बहुधा 
अविद्यायामन्तरे 
अविद्यायामन्तरे 
अव्यक्तातु 

अवि: संनिहितम्‌ 
अशक्य: सो5न्यथा 
अशनापिपासे मे सोम्य 
अशनायापिपासा. 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
अशरीर *शरीरेषु 
अशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्‌ 
अशीतिश्व शतम्‌ 
अष्टपादं शुचिम्‌ 

असद्ठा इदमग्र 

असन्नेव स भवति 
असिपद महामन्त्रस्य 
असूर्या नाम ते 

असौ वा आदित्यो 

असौ वाव लोको 

असौ वै लोकोउग्निगौतम 


अस्तमित आदित्ये....चन्द्र: 


अस्तमित आदित्ये याज्ञ- 


अस्तमित आदित्ये....शान्ते- 
अस्तमित आदित्ये....शान्ते 


अस्ति खल्वन्यो5परो 


बृह० ५.९.१ 
बृह० २.५.३ 
बृह० २.५.१० 
बृह० २.५.१४ 
बृह० २.५.५ 
मैत्रा० ४.३ 
छान्दो० १.१३.१ 
छान्दो० ३.१२.८ 
छान्‍्दो० ३.१२.९ 
बृह० २.५.४ 
बृह० ६.२.११ 
बृह० २.५.९ 
कठ० २.२१.८ 
प्रश्म० ६.६ 
प्रश्र० २.६ 
मुण्ड० २.२.६ 
छान्दो० ३.१५.३ 
मुण्ड० १.२.९ 
मुण्ड० १.२.८ 
कठ० १.२.५ 
कठ० २.३.८ 
मुण्ड० २.२.१ 
मन्त्रि० ३ 
छान्दो० ६.८.३ 
मुद० ४.७ 
कठ० १.३.१५ 
कठ० १.२.२२ 
छान्दो० ८.१२.२ 
अमृ० रेड 
मंत्रि० १ 

तैत्ति० २.७.१ 
तैत्ति० २.६.१ 
शुण्र० २७ 
ईश० ३ 

छान्‍्दो० ३.१.१ 
छान्दो० ५.४.१ 
बृह० ६.२.९ 
बृह० ४. ३.४ 
बृह० ४.३.३ 
बृह० ४.३.६ 
बृह० ४.३.५ 
मैत्रा०३.२ 


अस्तीत्येबोपलब्ध- 
अस्य यदेका: शाखाम्‌ 
अस्य लोकस्य का 
अस्य विस्लंसमानस्य 
अस्य सोम्य महतो 
अहमन्नमहमन्नम- 
अहरेव सविता 

अहर्वा अश्व॑ पुरस्तातू 
अहल्लिकेति होवाच 
अहं वृक्षस्य रेरिवा 
अहोरात्रो वै प्रजापति: 
आकाश एव यस्याय 
आकाशो वाव तेजसो 
आकाशो वै नाम 
आगमस्याविरोधेन 
आगाता ह वै कामानां 
आग्रि वेश्यादाग्रिवेश्यो 
अग्निवेश्यादाग्रिवेश्य: 
आज्ञाभय....बन्ध: 
आत्मन एष प्राणो 
आत्मानं चेद्विजानीयाद० 
आत्मानमन्तत उपसृत्य 
आत्मानं रथिनं 
आत्मानं सततं 

आत्मा वा इदमेक 
आत्मेश्वर जीव: 
आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ 
आत्मैवेदमग्र आसीदेक 
आत्रेयी पुत्रादात्रेयी पुत्रो 
आदित्प्रबस्य रेतस: 
आदित्य इति होवाच 
आदित्य ऊकारो 


आदित्य एव सविता 


आदित्यमथ वैश्वदेवम्‌ 
आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश: 
आदित्यो ह बै प्राण: 
आदित्यो ह वै बाह्य: 
आदिरिति द्वगक्षरम्‌ 
आदि: स संयोग- 
आदी जलधिजीमूतभेरी 
आनन्दो ब्रह्मेति 

आप एव हटयम 


कठ० २.३.१३ 
छान्दो० ६.११.२ 
छान्‍्दो० १.९.१ 
कठ० २.२.४ 
छान्दो० ६.११.१ 
तैत्ति०३.१०.६ 
गाय० ३.६ 
बृह० १.१.२ 
बृह० ३.९.२५ 
तैत्ति०१.१०.१ 
प्रश्न० १.१३ 
बृह०३.९.१३ 
छान्दो० ७.१२.१ 
छान्दो० ८.१४.१ 
अमृ० १७ 
छान्दो०१.२.१४ 
बृह०४.६.२ 
बृह० २.६.२ 
निरा० २५ 
प्रश्न० ३.३ 
बृह०४.४.१२ 
छान्दो० १.३.१२ 
कठ० १.३.३ 
ना०बि० २१ 
ऐत० १.१.१ 
सर्व० २ 
बृह० १.४.१ 
बृह० १.४.१२७ 
बृह० ६.५.२ 
छान्दो० ३.१७.७ 
छान्दो० १.११.७ 
छानदो० १.१३.२ 
गाय० ३.४ 
छान्दो० २.२४.१३ 
छान्दो० ३.१९.१ 
प्रश्न० १.५ 
प्रश्रो०. ३.८ 
छान्दो ० २.१०.२ 
चैता० ६.५ 
ना० बि० ३४ 
तैत्ति/ ३.६.१ 
बहू 80 3३९ ९६८ 


मन्त्नानुक़मणिका 


उपनिषद्‌ विवरण 


आप एवेदमग्र आसुस्ता 
आप): पीतास्त्रेधा विधीयन्ते 
आपयिता ह वै कामानाम्‌ 
आपो वा अर्कस्तद्यदपा३ 
आपो वावान्नादभूयस्य: 
आप्रोतिहादित्यस्य 

आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण: 
आरभ्य कर्माणि 
आराममस्य पश्यन्ति 
आवि: संनिहितं 

आशा प्रतीक्षे 

आशा वाव स्मरादभूयस्या० 
आसीनो दूर॑ 
आसुरमिति.... आसुरम्‌ 
. तु पञ्मम्यामाहुतावाप: 
इदं निरालम्बोप. ....इत्युपनिषत्‌ 
इदं मानुष३ सर्वेषाम्‌ 
इदमिति ह प्रतिजनज्ले 

इदं वाव तज्ज्येष्ठाय 

इदं वै तन्मधु... तद्बाम 
इदं वै तन्‍्मधु- दधीचे. 
इदं वै तन्मधु... द्रप 

इदं वै तन्मधु.. पुरश्चक्रे 
इदं सत्य सर्वेधाम 
इन्द्रस्त्वं प्राण 

इन्द्रियाणां पृथग्भाव० 
इन्द्रियाणि हयानाहु: 
इन्द्रियेभ्य: पर 

इन्द्रियेभ्य: परा; 

इन्धो ह वै नामैष 

इमा आप: सर्वेषाम्‌ 

इमा दिश: सर्वेषाम्‌ 
इमामेव गोतमभरद्वाजा. 
इमाः सोम्य नद्यः 

इयं पृथिवी सर्वेषाम्‌ 
इयमेवर्गग्रिः 

इयं विद्युत्सवैंषां भूतानाम्‌ 
इष्टापूर्त मन्यमाना 

इह चेदवेदीदथ 

इह चेदशकद्बोदधुं 
इह्ैव सनन्‍्तो5 थ विद्म. 
ईशावास्यमिदम्‌ 


बृह० ५.५.१ 
छानदो० ६.५.२ 
छान्दो० १.१.७ 
बृह० १.२.२ 
छानदो० ७.१०.१ 
छान्दो० २.१०.६ 
तैत्ति० १.४.२ 
श्ैता० ६.४ 
बृह० ४.३.१४ 
मुण्ड० २.२.१ 
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बृह० २.५.१६ 
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बृह० २.५.१९ 
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बुह० २.५.१२ 
प्रश्न० २.९ 
कठ० २.३.६ 
कठ० १.३.४ 
कठ० २.३.७ 
कठ० १.३.१० 
बृह० ४.२.२ 
बह० २.५.२ 
बृह० २.५.६ 
बृह० २.२.४ 
छान्दो० ६.१०.१ 
बुह० २.५.१ 
छान्दो० १.६.१ 
बृह० २.५.८ 
मुण्ड०१.२.१० 
केन० २.५ 
कठ० २.३.४ 
बुह० ४.४. १४ 


ईश० १ 


ईश्वर उवाच एवमुक्त्वा 
ईश्वर उवाच- मयोपदिष्टे 
उक्थ॑ प्राणो वा उक्थम्‌ 
उत्तक्षिप्प वायुमाकाशम्‌ 
उत्तिष्ठत जाग्रत 
उत्पत्तिमाय तिं स्थान 
उत्पन्ने तत्त्वविज्ञाने 
उदशराब आत्मानमेवेक्ष्य 
उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति 
उदासीनस्ततो 
उदगीतमेतत्परमम्‌ 
उदगीथ इति त्यक्षरम्‌ 
उदगृहणाति तत्निधनं 
उद्दालकों हा55रुणि: 
उद्यन्हिड्कार उदितः 
उपकोसलो ह वै 
उपदिष्ट परम्त्रह्म 
उपदिष्ट: शिवेनेति 
उपनिषदं भो 
उपमन्त्रयते स हिड्कारो 


उपास्य इति... गुरुरुपास्यः 


उशनू ह वै 

उषा वा अश्वस्यमेध्यस्य 
उष्णमेव सविता 

ऊर्ध्व॑ प्राणमुन्न० 
ऊर्ध्वमूलो5 वाक्‌ शाख 
ऋग्भिरेत यजुर्भि: 
ऋग्वेदों गार्हपत्यम्‌ 
ऋतचो अक्षरे परमे 
ऋचो यजूंषि प्रसवन्ति 
ऋचो यजू£षि सामा. 
ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने 
ऋतं पिबन्तौ 

ऋतुषु पञ्नविध 

एक घथेवानुद्रष्टव्यमेतदप्र० 
एकमात्रस्तथाकाशो 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 
एकविश्शत्यादित्यम्‌ 
एकाक्षरं त्वक्षरे 
एकीभवति न पश्यती ० 
एकैक॑ जाल॑ बहुधा 
एको देव: सर्वभूतेषु 
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शुण्र० है. 

शुक० ६ 
बृह० ५.१३.१ 
अमृत० १२ 
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छान्‍्दो० २.१३.१ 
निरा० ३० 
कठ० १.१.१ 
बृह० १.१.१ 
गाय० ३.७ 
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प्रश्न० ५.७ 
प्रणव० ४ 
श्वेता ० ४.८ 
एका० ७ । 
बृह० ५.१४.२ ; 
तैत्ति० १९.९.१ ' 
कठ० १.३.१ 
छान्दो०२.५.१ 
बृह० ४.४.२० 
अमृ० ३२ 
शुक०्र० ३५ ' 
छान्दो० १.१०.५ 
एका० १ 
बृह० ४.४.२ 

शैता० ५.३ 

श्वेता० ६.११ 
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| देवो बहुधा 
एको वशी 
एको वशी निष्क्रिय्राणाम्‌ 
एको ह * सो भुवन. 
एको हि रुद्रो 
एतच्छृत्वा 
एतज्जैयम्‌ 
एतत्तुल्यं 
एतदालम्बन € 
एतद्ध वै तजजनको 
एतद्धस्म वे तहिद्वानु. 
एतद्धस्म वै तद्ठिद्वानाह 
एतद्/स्म वैतद्विद्वाश्स: 
एतद्) स्मैत. 
एतद्ध स्मैतद्‌ 
एतद्धयेवाक्षरं 
एतद्योगेन परम पुरुषो 
एतट्टस्तुचतुष्टयं 
एतट्टे परमं तपो 
एतमु एवाहमभ्य... प्राणा 
एतमु एवाहमभ्य...रश्मी 
एतमु हैव चूलो 
एतमु हैव जानकिराय 
एतमु हैव मधुक: 
एतमु हैव वाजसनेयो 
एतमु हैव सत्यकामो 
एतमृग्वेदमम्यतपर स्तस्याभि० 
एत* संयद्वाम इत्याचक्षत 
एतस्माज्जायते 
एतस्य वा अक्षरस्थ 
एतेन जीवात्मनोयेंगिन 
एतेनैव च मन्त्रेण 
एतेषां मे देहीति 
एतेषु यश्वरते 
एवं बद्धस्तथा जीव: 
एवमेव खलु सोम्य. 
एवमेव खलु सोम्येमा: 
'एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच 
एवमेवैष मघवजच्निति 
एवमेवैष मघवज्निति होवाचैतं 
एवमेवैष सम्प्रसादो. 
एवमेवोदगातारम॒वाच. 
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स्कन्द० ७ 
छान्दो० ६.६.२ 
छान्दो० ६.१०.२ 
छान्दो० १.१०.११ 
छान्दो० ८.९.३ 
छान्दो० ८.११.३ 
छान्दो० ८.१२.३ 
छान्दो० १.१०.१० 


एवमेषां लोकानामासाम्‌ 
एवं यथाश्मानमाखणकमृत्वा 
एवं महावाक्या 

एव* सोम्य ते षोडशानाम्‌ 
एब उ एवं बृहस्पति. 
एब उ एव ब्रह्मणस्पति. 
एष उ एवं भामनीरेष हि 
एष उ एव वामनीरेष हि 
एष उ एव साम वाग्वै 
एप उ वा उद्गीथः 

एब तु वा अतिवदति 
एष तेउग्रि्न॑चिकेत 

एष देवो विश्वकर्मा 

एष प्रजापतिर्यद्धू. 

एष ब्रह्मैष इन्द्र 

एप म आत्मान्तईदये 
एष वै यजमानस्य 

एप सर्वेश्वर एप 

एष सर्वेषु भूतेषु 

एष ह वा उदकृप्रवणो 
एष ह वे यज्ञो योड्यम्‌ 
एष हि खल्वात्मेशान: 
एषहि द्रष्ट 

एषां भूतानां पृथिवी रस: 
एषां वै भूतानां 
एषामज्ञानजन्तूनां 
एषोउग्रिस्तपत्येष 
एषोउणुरात्मा चेतसा 
एघो ह देव: प्रदिशो 
एह्रेहीति तमाहुतय 
ओहड्डारथमारुहय 
ओश३्मदाइमो 

ओमिति ब्रह्म 
ओमित्येकाक्षरम्‌ 
ओमित्येकाक्षरम्‌ ब्रह्म 
ओमित्येतदक्षरमिदं 
ओमित्येतदक्षरमुद्गी थम्‌ 


क॑ ते काममागायानी नीत्येष 
कतम आत्मेति यो5यम्‌ 
कतम आदित्या इति 


मन्त्रानुक्र माणका 


उपनिषद्‌ विवरण 
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मन्त्रानुक़्शणिका 
मन्त्र प्रतीक 


कतम इन्द्र: कतमः 
कतमा कतमर्क्नतमत्‌ 
'कततमे ते त्रयो देवा 
कततमे रुद्रा इति 
कतमे वसव हइत्यग्रिश्व 
'कतमे षडित्यग्रिश्व 
कथं बन्ध: कथे मोक्ष: 
कर्तृत्वाद्य... बन्ध: 
कर्मेति च.... कर्म 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव 
कल्पन्ते हास्मे 
कस्मिन्नु त्वं चात्मा 
कांस्य घण्टानिनाद: 
काम एवं यस्यायतन 
काम क्रोध लोभमय 
काम क्रोध लोभमोह 
कामस्याप्तिं 

कामान्‌ यः कामयते 
कार्योपोधिरयम्‌ 
कालत्रयेडपि 

काल: प्राणश्र 

काल: स्वभावो 
काली कराली च 
काष्टवज्ज्ञायते देह 

का साम्नो गतिरिति 


किं देवतो<स्यां दक्षिणायाम्‌ 


किं देवतो5स्यां ध्रुवायाम्‌ 


किं देवतोस्यां प्रतीच्याम्‌, 


किं देवतोस्यां प्राच्याम्‌ 
किं ब्रह्म... ब्रह्मेति 

किं देवतो<स्यामुदीच्यां 
किल्विषं हि क्षयम्‌ 
कुतस्तु खलु 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
कुलगोत्र जातिवर्णाश्रम० 
कूटस्थोपहित भेदानां 
कृतकृत्य: 

केनेषितं पतति 
केवलमोक्ष... बन्ध: 
को5यमात्मेति 

क्व तहिं यजमानस्य 


डएद 
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क्षरं प्रधानममृताक्षरम्‌ 
क्षेत्रज्माधिष्ठितं 

गता: कला: पद्मदश 

गायत्री वा इृदश्सर्वम्‌ 


गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता 


गुरुपप्येवंविच्छुचौ 


गो अश्वमिह महिमेत्याकचक्षते 


गौरनाइन्तवती सा 
ग्राह्ममिति.... ग्राह्मम्‌ 
घनमुत्सूज्य वा 


घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिक: 


घृतात्परं मण्डमिवा. 
घोषिणी प्रथमा मात्रा 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्वतुर्थ: 
चक्षुरेवर्गात्मा 

चक्षुवै ग्रह: 
चक्षुहोंत्वक्राम 
चक्षुहोच्चक्राम 
चतुरौदुम्बरों भवत्यौदु. 
चतुर्णामपि वेदानाम्‌ 
चतुर्भि: पश्यते 
चतुर्मुखेन्द्र देवेषु 
चतुर्विशति संख्यातं 
चन्द्रमा एव सविता 
चिज्जडानां तु यो 
चित्तमेव हि संसार: 
चित्त वाव सड्डूल्पादभूयो 
चित्तस्थ हि प्रसादेन 
छन्दांसि यज्ञा: 

जनकः ह वैदेहं याज्ञ. 
जनको ह वैदेह आसां च 
जनको ह वैदेह: कूर्चा. 
जनको ह वैदेहो बहु. 
जनोलोकस्तु 

जागरित स्थानों बहि: 
जागरित स्थानो वैश्वा. 
जाम्रन्रिद्राविनिर्मुक्त: 
जातिरिति... प्रकल्पिता 
जाते5ग्रिमुपसमाद्यायाडु 
जानश्रुतिर्ह पौत्रायण: 
जानाम्यहर 
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गाय० ३.५ 
स्क० ४ 

मैत्रा० ४.४ (ग) 
छान्दो० ७.५.१ 
मैत्रा० ४.४ (घ) 
श्वेता० ४.९ 
बृह० ४.३.१ 
बुह० ४.१.१ 
बृह० ४.२.१ 
बृह० ३.१.१ 
ना०बि० ४ 
माण्डू० ३ 
माण्डू० ९ 
ना०बि० ५५ 
निरा० १० 

जृह० ६.४.२४ 
छान्दो० ४.१.१ 
कठ० १.२.१० 


(क्षत्रप्राणोवैक्षमम्‌ .[ बृह०५१३-४ | जिहावैग्राःः | बृह० रेर४ प्राणो वै क्षत्रम्‌ बृह० ५.१३.४ जिह्वा वै ग्रह: बृह० ३.२.४ 
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| 


मन्र प्रतीक 


जीव इति च ब्रह्म० 
जीव: शिव: शिवो 
जीवापेतं वाव किलेदम्‌ 
ज्ञाज्ञे द्वाव जावीशनीशावजा 
ज्ञातृज्ञानशेय 

ज्ञत्वा देवम्‌ 

ज्ञानमिति ... ज्ञानम्‌ 
ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय 


तं॑ चेदेतस्मिन्वयसि..आदित्या 


तं॑ चेदेतस्मिन्वयसि... रुद्रा 
त॑ चेदेतस्मिन्वयसि... वसव 
त॑ चेदब्रूयुरस्मिंश्रेदिदम्‌ 

त॑ चेदब्रूयुर्यदिदमस्मिन्‌ 

त॑ जायोबाच तप्तो 

त॑ जायोवाच हन्त 

त॑ दुर्दर्श 

त॑ मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद 
त॑ यज्ञमिति 

त॑ यज्ञायथोपासते 

त॑ षड्विंशक इत्येते 

त॑ ह स्मैतमेवम्‌ 

त इमे सत्या: कामा 

त इह व्याप्रो वा सि९ हो 
त एतदेव रूपमभि- 


तच्चक्षुषाजिघृक्षत्‌ 
तच्छिश्नेनाजिषृक्षत्‌ 
तच्छुत्वा व्यासवचनं 


छ 8 0 
क्षत्‌ 
तत: परतरं शुद्ध 
ततः पर ब्रह्मापरम्‌ 
ततो ब्रह्मोपदिष्टम्‌ 
ततो यदुत्तरतरम्‌ 
ततो विलीनपाशोडसौ 
तत्कर्म कृत्वा 
तत्तु जन्मान्तर 
तत्पदमहामन्त्रस्य 
तत्त्वचाजिघृक्षत्‌ 
तत्प्राणेनाजिघृक्षत्‌ 
तत्र देवास्त्रयः 
तत्र यत्प्रकाशते 


निरा० ५ 
स्क०्६ 

छान्‍दो० ६.११.३ 
श्ैता० १.९ 
सर्व० ९ 

श्वैता० १.११ 
निरा० १३ 

बृह० ६.३.२ 
छान्दो० ३.१६.६ 
छान्दो० ३.१६.४ 
छान्‍्दो० ३.१६.२ 
छान्दो० ८.१.४ 
छान्‍्दो० ८.१.२ 
छान्दो० ४.१०.२ 
छान्दो० १.१०.७ 
कठ० १.२.१२ 
छान्दो० ४.८.२ 
मुद्र० १.७ 

मुद्ृ० ३.३ 
मन्त्रि० १४ 

गा० ८.१ 
छान्दो० ८.३.१ 
छान्दो० ६.९.३ 
छान्दो० ३.६.२,७. २, 
८.२,९.२,१०.२ 
ऐत० १.३.५ 
ऐत० १.३.९ 
सुण्र० ९ 

शु०र० ५२ 

ऐत० १.३.६ 
ना०बि० १७ 
श्ैता० ३.७ 
शु०्र० है. 
चैता० ३.१० 
ना०बि० २० 
श्रता० ६.३ 
ना०्बि० २४ 
शुण्र० र्‌३ 
ऐत० १२.३.७ 
ऐत० १.३.४ 
प्रण० ३ 

सर्व० ८ 


उपनिषद्‌ विवरण 


तत्नापरा ऋग्वेदो. 
तत्रोदगातृनास्तावे. 
तत्सवितुर्वरेण्यमित्यसौ 
तत्‌ स्त्रिया आत्मभूय॑ 
तथामुष्मिल्लोके 

तथेति ह समुपविविशु: 
तदपानेनाजिघृक्षत्‌ 
तदभिमृशेदनु वा 
तदभ्यद्रवत्‌... अग्रिर्वा 
तदभ्यद्रवत्‌... वायुर्वा 
तदाहुर्यदयमेक इवैव 
तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया 
तदुक्तमृषिणा 
तदुताप्याहु: साम्रेनमुपा. 
तदु ह जानश्रुतिः 


तदु ह जानश्रुति: पौत्रायण: 


तदुह शौनक: कापेय: 
तदेजति तन्नैजति 
तदेतच्चतुष्पादब्रह्म 
तदेतत्प्रेय: पुत्रात्प्रेयो 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु 
तदेतत्‌ सत्यमृषिर्धिरा: 
तदेतत्सत्यं यथा 
तदेतत्सूष्टं 

तदेतदिति मन्यन्ते 
तदेतदूचा5 भ्युक्तम्‌ 
तदेतदृचाभ्युक्ते.....एष 
तदेतद्ह्य क्षत्रं विट्‌ 
तदेतन्मिथुनमोमित्‌ 
तदेतन्मूर्त॑ यदन्यद्वा, 


तदेते श्लोका... अणु: पन्‍्था 


तदेते... स्वप्रेन 
तदेवाग्निस्तदादित्य. 
तदेष... तदेव सक्त: सह 
तदेष... यदा सर्वे 
तदेष श्लोक: यदा 
तदेष श्लोक: । यानि 
तदेष श्वोक: शतम्‌ 
तदेष श्लोको न पश्यो 
तदेष श्लोको भवति 
तदैक्षत बहु स्थाम्‌ 
तद्ध तटने नाम 


मन्जानुक्र माणका 


उपनिषद्‌ विवरण 


मुण्ड० १.१.५ 
छान्दो० १.१०.८ 
मैत्रा० ५.७ 
ऐत० २.१.२ 
छान्दो० १.९.४ 
छान्दो० १.८.२ 
ऐत० १.३.१० 
बृह० ६.४.५ 
केन० ३.४ 
केन० ३.८ 
बृह० ३.९.९ 
बृह० १.४.९ 
ऐत० २.१.५ 
छान्दो० २.१.२ 
छान्दो० ४.१.५ 
छान्दो० ४.२.१ 
छान्दो० ४.३.७ 
ईश० ५ 

छान्दो० ३.१८.२ 
बृह० १.४.८ 
मुण्ड० १.२.१ 
मुण्ड० ३.२.११ 
मुण्ड० २.१.१ 
ऐत० १.३.३ 
कठ० २.२.१४ 
मुण्ड० ३.२.१० 
बृह० ४.४.२३ 
बृह० १.४.१५ 
छान्दो० १.१.६ 
बृह० २.३.२ 
बृह० ४.४.८ 
बृह० ४.३.११ 
बैठा० ४.२ 
बृह० ४.४.६ 
बृह० ४.४.७ 
छान्दो० ५.२.९ 
छान्दो० २.२१.३ 
छान्दो० ८.६.६ 
छान्दो० ७.२६.२ 
बृह० २.२.३ 
छान्‍्दो० ६.२.३ 
केमन० ४.६ 


म्रत्नानुक्रमणिका 


| प्रतीक 


तद्धि मौद्गल्य 
| तद्धेदं तहा॑व्याकृतमासीत्‌ 
तद्धैतत्सत्यकामो 
तद्धैतद्घोर आड्रिरसः 
तद्ैतदब्ह्मा... आचार्य 
तद्धैतदब्॒ह्मा... ज्येष्ठाय 
तद्यैषां विजज्ञो 
तद्घोभये देवासुरा 
तद्ब्रह्म तापत्रयातीतम्‌ 
तद्य इत्थं विदु: ये चेमे. 
तद्य इह रमणीयचरणा 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकम्‌ 
तद्य एवैतावरं च 
तद्चत्तत्सत्यमसौ 
तद्चत्प्रथमममृतम्‌ 
तद्यत्नैतत्सुत: समस्त: 
तद्यतैतत्सुप्त: 
तद्यथा तृणजलायुका 
तद्यथा3$न: सुसमाहित 
, तद्यथा पेशस्कारी पेशसो 
तद्यथा महापथ आतत 
तद्यथा महामत्स्य उमे 
तद्यथा राजान॑ प्रयि० 
तद्यथा राजानमायन्त० 
तद्यथा लवणेन 
तद्यथास्मिन्नाकाशे 
तद्यथेषीकातूलमग्रौ 
| तद्यथेह कर्मजितो लोक: 
तद्यदभक्त प्रथमम० 
तद्यदृध्वृक्तो रिष्येद्‌ भू: 
तद्यद्रजतश्सेयं पृथिवी 
तद्युक्तस्तन्मयो 
तद्ये ह वे 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय 
तद्ठा अस्यैतदतिच्छन्दा 
तद्ठा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्ट 
तह्ठा एतदनुज्ञाक्षरं 
तद्ठिप्रासो विपन्यवो 
तद्ठिष्णो: परमं पदम्‌ 
तद्वेदगुह्मोपनिषत्सु 
तद्ठे तदेतदेव तदास 


| नमन ननन-नन्‍नन--+ रन 
तड्भापि ब्रह्मदत्तश्रैकिता, 


उपनिषद्‌ विवरण 


बृह० १.३.२४ 
गाय० १.२ 
बृह० १.४.७ 
छान्दो० ५.२.३ 
छान्दो० ३.१७.६ 
छान्दो० ८.१५.१ 
छान्‍दो० ३.११.४ 
केन० ३.२ 
छान्दो० ८.७.२ 
मुदूग० ४.१ 
छान्दो० ५.१०.१ 
छान्दो० ५.१०,७ 
छान्दो० ८.४.३ 
छान्दो० ८.५.४ 
बह० ५.५. २ 
छान्दो० ३.६.१ 
छान्दो० ८.११.१ 
छान्दो० ८.६.३ 
बृह० ४.४.३ 
बृह० ४.३.३५ 
बृह० ४.४.४ 
छानन्‍दो० ८,६.२ 
बृह० ४.३. १८ 
बृह० ४.३. ३८ 
बृह० डु,३.३७ 
छान्दो० ४.१७.७ 
बृह० ४.३.१९ 
छान्दो० ५. २४.३ 
छान्दो० ८,१.६ 
छान्दो० ५.१९.१ 
छान्दो० ४.१७.४ 
छान्दो० ३.१९.२ 
ना० बि० १९ 
प्रश्न० १२.१५ 
ना०ण्बि० २७ 
बृह० ४.३.२१ 
बृह० ३.८.११ 
छान्दो० १.१.८ 
स्क० १५ 


 सस्‍्क० १४ 


श्वेता० ५.६ 
बह० ५.४.१ 


तद्दक्षरत्तदादित्यम्‌ 


मन्त्र प्रतीक 


तद्दयक्षरत्तदादित्य..कृष्णर 
तद्दयक्षरत्तदादित्यम्‌.. पर 
तद्गयक्षरत्तदादित्य.. मध्ये 
तद्रक्षरत्तदादित्य..शुक्लर 
तन्नम इत्युपासीत 
तनन्‍्मनसाजिघृक्षत्‌ 

तप इति च... तप: 

तप: प्रभावाद्देवप्रसादाच्व 
तप: श्रद्धे ये 

तपसा चीौयते ब्रह्म 

तम एवं. यस्यायतन 
तमग्रिरभ्युवाद सत्यकाम 
तमब्रवीत्प्रीयमाणो 
तमभ्यतपत्तस्य 

तमशना पिपासे 
तमाजुहाव तमभ्युवाचा 
तमी श्वराणां परमम्‌ 
तमुपसडछय 

तमु ह परः प्रत्युवाच 
तमु ह पर: प्रत्युवाचाह 
तमेकनेमिं त्रिवृत्तं 
तमेतमग्मिरित्यध्वर्यव 
तमेता: सप्ताक्षितय 
तमेव धीरो विज्ञाय 

तमो वा इदमेकमास 
दयोरन्यतरां मनसा 
तस्मा आदित्याश्व 

तस्मा उ ह ददुस्ते 

तस्मा एतत्‌ प्रोवाच 
तस्माच्च देवा 
तस्मादग्रि: समिधो 
तस्मादप्यद्येहाददान. 
तस्मादाहु: सोष्य. 
तस्मादिति च मन्त्रेण 
तस्मादिदन्दधो 

तस्मादु हैव॑ विद्यद्यपि 
तस्मादूच: साम 
तस्मादेतत्पुरुषम्‌. 
तस्माद्वा इन्द्रो 

तस्माद्वा एतश सेतुम्‌ 
तस्माद्वा एते 


ऐत० १.३.८ 
निरा० ३५ 

श्ैता० ६.२१ 
मुण्ड० १.२.११ 
मुण्ड० १.१.८ 
बृह० ३.९.१४ 
छान्दो० ४.६.२ 
कठ० १.१.१६ 
ऐत० १.१.४ 
ऐत० १.२.५ 
गाय० १.४ 
श्वेता० ६.७ 
गाय० २.८ 
छान्दो० ४.१.३ 
छानन्‍्दो० ४.२.३ 
श्रेता० १.४ 
मुद्ग० ३.२ 
बृह० २.२.२ 
बृह० ४.४.२१ 
मैत्रा० ४.५ 
छान्दो० ४.१६.२ 
छान्दो० २.२४.१६ 
छान्दो० ४.३.८ 
गा० २.७ 
मुण्ड० २.१.७ 
मुण्ड० २.१.५ 
छान्दो० ८.८.५ 
छान्दो० ३.१७.५ 
मुद्ग० १.८ 
ऐत० १.३.१४ 
छान्‍्दो० ५.२४.४. 
मुण्ड० २.१.६ 
मुदूग० ४.११ 
केन० ४.३ 
छान्दो० ८.४.२ , 
केन० ४.२ 


४९९ 


| 
तस्मिज्छुक्लमुतनीलमाहु : 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रै... अन्न 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ... रेतो 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ... वर्षम्‌ 
तस्मिन्नेतस्मिन्ग्रौ... श्रद्धाम्‌ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ौ...सोम 
तस्मिन्यावत्संपातम्‌ 
तस्मिश्स्त्वयि कि 
तस्मै तृणं 
तस्मै तृर्ण निदधावेतदादत्स्वेति 
तस्मे शा श्वेत: 
तस्मै स विद्वान्‌ 
तस्मै स होवाच इहैवान्तः 
तस्मै स होवाच एतहै 
तस्मै स होवाच द्वेविद्ये 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो 
तस्मे स होवाच यथा 
तस्मै स होवाचाकाशो 
तस्मै स होवाचाति 
तस्य क्र मूल ... खलु 
तस्य क्र मूल.... सोम्य 
तस्य प्रथमया विष्णो- 
तस्य प्राची दिक्प्राञ्च: 
तस्थ प्राची दिग्जुहूर्नाम 
तस्य यथा कप्यासम्‌ 
तस्य यथाभिनहनम्‌ 
तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता 
तस्थर्कू च साम 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य 
तस्य .... सुवर्ण वेद 
तस्य सौम्य यो 
तस्यथ .... स्वं वेद 
तस्य ह वा एतस्य 
तस्य ह वा एतस्यात्मनों 
तस्य ह वा एतस्वैवम्‌ 
तस्थ हैतस्य पुरुषस्य 
तस्य हैतस्य साम्रो यः 
तस्या उपस्थान गायत्र्य 
तस्या वेदिरुपस्थो 
तस्या ह मुखमुपोदगृह्नन्‌ 


उपनिषद्‌ विवरण 


मुदूग० १.५ 
बृह० ४.४.९ 
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छान्दो० ५.७.२ 
छान्‍्दो० ५.८.२ 
छान्दो० ५.६.२ 
छान्दो० ५.४.२ 
छान्दो० ५.५.२ 
छान्दो० ५.१०.५ 
केन० ३.९ 
केन० ३.६ 
केन० ३.१० 
छान्‍्दो० १.१२.२ 
मुण्ड० १.२.१३ 
प्रश्म० ६.२ 
प्रश्ो० ५.२ 
मुण्ड० १.१.४ 
प्रश्रो० १.४ 
प्रश्न० ४.२ 
प्रश्रो० २.२ 
प्रश्ष० ३.२ 
छान्दो० ६,८.४ 
छान्दो० ६.८.६ 
मुद्र० १.२ 

बृह० ४.२.४ 
छान्दो० ३.१५.२ 
छान्दो० १.६.७ 
छान्दो० ६.१४.२ 
छान्दो० ३.१.२ 
छान्दो० १.६.८ 
बृह० ४.३.९ 
बृह० १.३.२६ 
गाय० १.३ 
बृह० १.३.२५ 
छान्दो० ३.१३.१ 
छान्दो० ५.१८.२ 
छान्दो० ७.२६.१ 
बह० २.३.६ 
बृह० १.३.२७ 
बृह० ५.१४.७ 
बृह० ६.४.३ 
छान्दो० ४.२.५ 


तस्थै तपोदम: 

तस्यै वाच: पृथिवी 
तस्यैष आदेशो 

तश्ह कुमार 

तश्ह चिरं वसेत्याज्ञा- 
तरह प्रवाहणो 

तरह शिलकः 

तश्हश्स उपनिपत्याभ्युवाद 
तश्हाड्रिरा उद्रीथम्‌ 

तर हाभ्युवाद रैक्केद 

तश हैतमतिधन्वा 

तर हैतमुद्दालक 

तर होवाच किंगोत्र: 

तर होवाच नैतदब्राह्मणो 
तर होवाच...महतो< भ्याहित- 
तश होवाच यथा सोम्य 
तर होवाच य॑ वै सोम्यै- 
तां योगमिति 

तां भवान्‌ प्रब्नवीत्विति 
ताश्हैत्तामेके 

ता आप ऐक्षन्त 

ता एता देवता: 

तानि वा एतानि यजूर 
तानि वा एतानि सामान्येत 
तानि ह वा एतानि 

तानि ह वा एतानि चित्तै० 
तानि ह वा एतानि त्रीणि 
तानु तत्र मृत्युर्यथा 
तान्यभ्यतपत्तेभ्य: 
तान्वरिष्ठ: प्राण 

तान्ह स ऋषिरुवाच 

तान्‌ हैतै: श्रोकै: 
तान्होवाच प्रातर्व: 

तान्‌ होवाच ब्राह्मणा 
तान्होवाचाश्वपतिवं 
तान्होवाचेहैव 
तान्होवाचैतावत्‌ 
तान्होवाचैते वे खलु 
तापत्रयं त्वाध्यात्मिक, 
ताभ्य: पुरुषमानयत्ता 
ताभ्यों गामानयत्ता 
तावदेव निरोद्धव्यं 


मन्त्रानुक़्आणका 


उपनिषद्‌ विवरण 
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बृह० ५.१४.५ 
छान्दो० ६.२.४ 
ऐत० १.२.१ 
छान्दो० ३.२.२ 
छान्दो० ३.३.२ 
छान्दो० ७.४.२ 
छान्दो० ७.५.२ 
छान्दो० ८.३.५ 
छान्दो० १.४.३ 
छान्दो० २.२३.३ 
प्रथ्व० २.३ 
प्रश्र० १.२ 
बृह० ३.९.२८ 
छान्दो० ५.११.७ 
बृह० ३.१.२ 
छान्दो० ५.११.४ 
छान्दो० १.१२.३ 
प्रश्म० ६.७ 
छान्दो० ५.१८.१ 
मुदूग० ४.२ 
ऐत० १.२.३ 
ऐतरेय० १.२.२ 
मैत्रा० ४.४ (ज) 


मन्नानुक़्रमाणका 


तालमात्राविनिष्कम्पो 
तावद्रथेन गन्तव्यम्‌ 
ता वा अस्यैता हितो 
तावानस्य महिमा 


तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकाम्‌ .. 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकाम नु 


तिर्य॑गूर्ध्वमधोदष्टि 
' तिलेषु तैलम्‌ 
' तिस्लो मात्रा मृत्युमत्य: 
| तिस्रो रात्री्यदवात्सीर्गृहि 
| तेउग्रिमब्रुवञज्जातवेद 
तेजस: सोम्याश्यमानस्य 
तेजो वावाद्धयो भूय: 
तेजोडशितं त्रेधा विधीयते 
ह वाव उदान; 
ते तमर्चयन्तस्त्वं 
ते देवा अब्रुवन्नेतावद्वा 
ते ध्यानयोगानुगता 
तेन तरह बको 
तेन तर ह बृहस्पति 
तेन तश्हायास्य 
तेन हवा एवं विदुषा 
तेनेय॑ त्रयी विद्या 
तेनोभौ कुरुतो यश्चेत 
तेभ्यो ह प्रातेभ्य: 
तेय एवमेतद्विदुर्य 
ते यथा तत्र न विवेकम्‌ 
ते वा एते गुद्या 
ते वा एते5 थर्वाड्रिरस 
ते वा एते पञ्च 
ते वा एते रसानाशरसा 
तेषां खल्वेषां भूताताम्‌ 
तेषामसौ विरजो 
ते ह खल्वथोध्वरितसो 
तेह नासिक्य॑ 
ते ह प्राणा: प्रजापतिम्‌ 
तेह यथैवेदं 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न 
ते ह सम्पादयाज्चक्रु: 
ते हेमे प्राणा अहर श्रेयसे 
ते होचु: क्नु सो5भूद्यो 
ते होचुरुपकोसलैषा 


अमृ० रहें 
अमृ० ३ 
बृह० ४३.२० 
छान्दो० ३.१२.६ 
छान्दो० ६.३.३ 
छान्दो० ६.३.४ 
अमृ० २३ 

श्वेता० १.१५ 
प्रश्म० ५.६ 
कठ० १.१.९ 
केन० ३.३ 
छान्दो० ६.६.४ 
छान्दो० ७.११.१ 
छान्दो० ६.५.३ 
प्रश्न० ३.९ 
प्रश्न० ६.८ 
बृह० १.३.१८ 
श्रेता० १.३ 
छान्‍्दो० १.२.१३ 
छान्‍्दो० १.२.११ 
छान्दो० १.२.१२ 
गाय० ७.१ 
छान्दो० १.१.९ 
छान्दो० १.१.१० 
छान्दो० ५.११.५ 
बृह० ६.२.१५ 
छान्दो० ६.९.२ 
छान्दो० ३.५.२ 
छान्दो० ३.४.२ 
छान्दो० ३.१३.६ 
छान्दो० ३.५.४ 
छान्दो० ६.३.१ 
प्रश्न० १.१६ 
मैत्रा० ४.१ 
छान्‍्दो० १.२.२ 
छान्दो० ५.१.७ 
छान्दो० १.१२.४ 
बृह० १.३.२ 
छान्दो० ५.११.२ 
बृह० ६.१.७ 
बृह० १.३.८ 
छान्दो० ४.१४.१ 


ते होचुर्भगवन्यद्येवम्‌ 
ते होचुर्येन हैवार्थेन 
तौवाएतो द्ौ 
तौहद्वात्रिश्शतं वर्षाणि 
तौ ह प्रजापतिरुवाच 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापति: 
तौ होचतुर्यथैवेद० 

त्रयं वा इदं नाम रूपम्‌ 
त्रय: प्राजापत्या: 

त्रयी विद्या हिड्ढारस्त्रयः 
ज्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञ: 
त्रयो लोका एत एव 
त्रयो वेदा एत एव 

त्रयो होदगीथे 
त्रिणाचिकेत 
त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्ठि 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य 
त्रिंशत्सार्धाड्गुल: 
ज्रीण्यात्मने 5कुरुतेति 
त्वग्वै ग्रह: 
त्वड्मांसशोणिता, 

त्वं पद महामन्त्रस्य 
त्वं पदार्थादौपाधि० 
त्वं भूर्भुव: स्वस्त्वम्‌ 
त्वमिति तदिति 

त्वं मनुष्त्व॑ 

त्वं वज्रभूद्भूत, 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि 
त्वं स्त्री पुमांस्त्व॑ 

दक्ष: सोम्य मथ्यमानस्य 
दिवश्वैनमादित्याच्च 


दुग्धे 5स्मै.....एतदेवम्‌ 
दुग्धे5स्मे.... एतामेव 
दूरमेते विपरीते 

दृप्त बालाकिह॑नूचानो 
दृश्यमानस्य सर्वस्य 
दृष्टि: स्थिरा यस्य 
देवपितृकार्यभ्यां 
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मैत्रा० ३.१ 
छान्दो० ५.११.६ 
छान्दो० ४.३.४ 
छान्दो० ८.७.३ 
छान्दो० ८.७.४ 


तौ ह प्रजापतिर॒ुवाच साध्वलड्कृती छान्दो० ८.८.२ 


छान्दो० ८.८.४ 
छान्दो० ८,८.३ 
बृह० १.६.१ 
बह० ५.२.१ 
छानदो० २.२१.१ 
छान्दो० २.२३.१ 
बृह० १.५.४ 
बृह० १.५.५ 
छान्दो० १.८.१ 
कठ० १.१.१७ 
कठ० १.१.१८ 
श्रेता० २.८ 
अमृ० ३३ 
बृह० १.५.३ 
बृह० ३.२.९ 
मुद्ग० ४.३ 
शु०्र० २५ 
सर्व० श्ष 
एका० १३ 
शु०र० ४१२ 
मैत्रा० ४.४ (ड) । 
एका० ५ 
श्ैता० ४.३ 
एका० ११ 
छान्दो० ६.६.१ ' 
बृह० १.५.१९ ' 
मुण्डड २.१.२ ' 
निरा० १६ ह 
छान्दो० २.८.३ ' 
छान्दो० १.१३.४ . 
कठ० १.२.४ 
बृह० २.१.१ 
शुण्र० ३८ 
ना०बि० ५७५६ 
तैत्ति, १.११.२ 
निरा० २२ 


५०९१ 


मन्त्रानुक्र माणका 


| 
देवर्षयो ब्रह्माणं 
देवा: पितरो मनुष्या 
देवा वे मृत्योबिभि... 
देवासुरा ह वै 
देवैरत्रापि...किल 
देवैरत्रापि... पुरा 
देहादीनामसत्त्वात्तु 
देहो देवालय: 
चौरेवर्गादित्य: 
चझौरेवोदन्तरिक्षं 
द्वया ह प्राजापत्या 
द्वा सुपर्णा सयुजा 
द्वा सुपर्णा सयुजा 
द्वितीयायां समुत्क्रान्तो 
द्विधा वा एब आत्मानम्‌ 
द्विसततिसहस्नाणि 
दे अक्षरे ब्रह्मपरे 
दे वाव ब्रह्मणे रूपे 
दे वाब ब्रह्मणो रूपे 
द्ौ खण्डाबुच्येते यो5यमुक्तः 
धनुर्गृहीत्वौपनिषदं 
धाता विधाता पवन: 
धियो योनः 
ध्यानक्रियाभ्याम्‌ 
ध्यानं वाव चित्तादृभूयो 
ध्यानं-जीवत्वं सर्वभूतानां 
ध्यानं- जीवो ब्रह्मेति 
ध्यान॑- ज्ञानं ज्ञेयं 
ध्यानं- नित्यानन्दं 
ध्यायतेध्यासिता 
न कंचन वसतौ 
नक्षत्राण्येवर्क्चन्द्रमा: 
न चक्षुषा गृह्मते 
न जायते प्रियते 
न तत्र चक्षुर्गच्छति 
न तत्र रथा न रथयोगा 
न तत्र सूर्यो 
न तत्र सूर्यो भाति 
न तत्र सूर्यो भाति 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति 
न तस्य कार्य करणम्‌ 


उपनिषद्‌ विवरण 
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शु०ण्र० २ 
बृह० १.५.६ 
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मुण्ड० ३.१.१ 
ना०बि० १३ 
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प्रण० ११ 
खबैता० ५.१ 
मैत्रा० ५.३ 
बृह० २.३.१ 
मुद्ग० २.२ 
मुण्ड० २.२.३ 
एका० ६ 
गाय० ६.१ 
मन्त्रि० ७ 
छान्दो० ७.६.१ 
शु०ण्र० २६ 
शु०्र० २८ 
शु०्र० रहे 
शु०र० २१ 
मन्त्र है. 
तैत्ति० ३.१०.१ 
छान्दो० १.६.४ 
मुण्ड० ३.१.८ 
कठ० १.,२.१८ 
केन० १.३ 
बृह० ४.३.१० 
कठ० २.२.१५ 
मुण्ड० २.२.१० 
श्ैता० ६.१४ 
श्ैता० ६.९ 
श्रेता० ६.८ 


न नरेणावरेण 

न निज॑ निजवतू 
न प्राणेन 

न भिद्यते कर्मचारै: 
नम: शिवाय गुरवे 
नम: शान्तात्मने 
न मान नावमानं 


नरक इति ....... एवं नरकः 


नवद्टारे पुरे देही 

न वधेनास्य... मघ. 
न वधेनास्य हन्यते 
नवमी महती 

नवम्यां तु महलोंकम्‌ 
न वित्तेन तर्पणीयो 
नवैतत्र न निम्लोच 
न वै नूनं भगवन्तस्त 
न वै वाचो न चक्षू 
न संदूशे 

न संदृशे तिष्ठति 

न सांपराय: प्रतिभाति 
न स्विदेते5प्युच्छिष्टा 
न हवा अस्मा 

न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान्‌ 
नाचिकेतमुपाख्यानं 
नान्तः प्रज्ञं न. 
नान्यस्मै कस्मैचन 
नाम वा ऋग्वेदो 
नायमात्मा प्रवचनेन 
नायमात्मा प्रवचनेन 
नायमात्मा बलहीनेन 
नाविरतो दुश्वरितवान्‌ 
नासिकापुटमड्डुल्या 
नाहं कर्ता नैव भोक्ता 
नाहं देहो जन्ममृत्यू 
नाहं भवाम्यहं 

नाहं मन्ये सुवेदेति 
नित्यो3नित्यानां 
नित्यो नित्यानाम्‌ 
निधनमिति त्यक्षरम्‌ 
नियामनसमर्थोयम्‌ 
निरज्जने विलीयेते 
निर्णिज्य कः सं चमसं 


उपनिषद्‌ विवरण 


कठ० १.२.८ 
स्क०२ 

कठ0 २.२.५ 
ना० बि० ६ 
निरा० १ 
मैत्रा० ४.४ (ण) 
ना०णबि० ए४॑ 
निरा० १७ 
श्ैता० ३.१८ 
छान्दो० ८.१०.४ 
छान्दो० ८.१०.२ 
ना०ग्बि० ११ 
ना०बि० १६ 
कठ० १.१.२७ 
छान्दो० ३.११.२ 
छान्दो० ६.१.७ 
छान्दो० ५.१.१५ 
कठ० २.३.९ 
श्ता० ४, २० 
कठ० १.२.६ 
छान्दो० १.१०,४ 
छान्दो० ३.११.३ 
छान्दो० २.४.२ 
कठ० १.३.१६ 
माण्डू० ७ 
छानदो० ३.११.६ 
छान्दो० ७.१.४ 
मुण्ड० ३.२.३ 
कठ० १.२.२३ 
मुण्ड० ३.२.४ 
कठ० १.२.२४ 
अमु० २० 

सर्व० १८ 

सर्व० २१ 
सर्व० १६ 
केन० २.२ 
कठ० २.२.१३ 
श्रेता० ६.१३ 
छान्दो० २.१०.४ 
ना०बि ४५ 
ना०्बि० ७० 
छानदो० ५.२.८ 


मन्त्रानुक़आणका 
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| तत्परम्‌ 
निष्कलं निष्क्रिय 
नीलः पतड़ो हरितो 
नीहाए धूमार्कानिलानलानाम्‌ 


। नैनमूर्ध्वम्‌ 


नैववाचा न 

नैव स्त्री न पुमानेष 
नैवेह किंचनाग्र आसीत्‌ 
नैवैतेन सुरभि 

नैषा तर्केण 

नो इतराणि ये के 
नोच्छवसेन्न 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदम्‌ 
पञ्च पादं पितरं 

पञ्च मा राजन्य बन्धु: 
पजञ्चमी नामधेया 
पजञ्चम्यामथ मात्रायां 
पज्चल्लोतो5म्बुम्‌ 
पद्मक॑ स्वस्तिकम्‌ 
पद्मसूत्रनिभा 
परब्रह्मपयोराशौ 

परम पदमिति... पदम्‌ 
परमात्मेति च॒ ...स सूर्य: 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते 
पराच: कामाननुयन्ति 
पराड्चि खानि 

परिपूर्ण: परात्मास्मिन्देहे 
परीक्ष्य लोकान्‌ 
परोवरीयो हास्य भवति 
पर्जन्यो वा अग्रिगौतम 
पर्जन्यों वाव गौतमाग्रमि० 
पशुषु पञचविधः१ 
पश्चाद्धयायीत 
पश्यन्त्यस्यां 

पादादिक॑ गुणास्तस्य 
पायूपस्थे5पानं चक्षुः 
पार्थिव: पञ्चमात्रस्तु 
पिता माता प्रजैत 
पितृमाद्सहोदर...बन्ध 
पिबन्त्येनाम 

पीतोदका जग्धतृणा 
परमेकादशद्वारम्‌ 


उपनिषद्‌ विवरण 


नाबि० ४८ 
श्रता० ६.१९ 
शैता० ४.४ 
श्ैता० २.११ 
श्रैता० ४.१९ 
कठ० २.३.१२ 
श्ैता० ५.१० 
बह० १.२.१ 
छान्दो० १.२.९ 
कठ० १.२.९ 
तैत्ति० १.११.३ 
अमृ० १४ 
छानन्‍दो० ६.१२.१ 
प्रश्र० १.११ 
छान्दो० ५.३.५ 
ना०बि० १० 
ना०बरि० श्ड 
श्वता० ९.५ 
अपू० १९ 
प्रणम० १० 
शुण्र० ५० 
निरा० ३६ 
निरा० ७ 
प्रश्न० ४.१० 
कठ० २.१.२ 
कठ० २.१.१ 
शु०र० ३३ 
मुण्ड० १.२.१२ 
छान्दो० २.७.२ 
बुह० ६.२.१० 
छान्दो० ५.५.१ 
छान्दो० २.६.१ 
अमृ० २२ 
मन्त्रि० ८ 
ना०बि० २ 
प्रश्र० ३.५ 
अमृ० ३१ 
बृह० १.५.७ 
निरा० १९ 
मन्त्रि० ६ 
कठ० १.१.३ 
कठ० २.२.१ 


पुरस्ताद्‌ ब्रह्मणस्तस्य 
पुरा तृतीय सवनस्य 

पुरा प्रातरनुवाकस्योपा. 
पुरा माध्यन्दिनस्य 

पुरुष एवेदं विश्व 

पुरुष एवेदः सर्वम्‌ 
पुरुषसूक्तार्थनिर्णयम्‌ 
पुरुष३ सोम्योत 
पुरुषशसोम्योतोपतापिनम्‌ 
पुरुषे ह वा अयमादितो 
पुरुषो नारायणो भूतम्‌ 
पुरुषों वा अग्नि्गौतम- 
पुरुषो वाव गौतमाग्नि: 
पुरुषो वाव यज्ञ: 

पूर्णमद: पूर्णमिदम्‌ 
पूषन्नेकर्ष यम 

पृथिवी च पृथिवीमात्रा 
पृथिवी वाव गौतमाग्नि: 
पृथिवी हिड्ढारोउन्तरिक्षम्‌ 
पृथिव्यन्तरिक्षं दौ: 
पृथिव्यर्च समदधात्‌ 
पृथिव्येव यस्यायतन 
पृथिव्यै चैनमग्रेश्व 
पृथ्व्याप्पतेजो5 निलखे 
प्रकृतिरिति च.....प्रकृति: 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्‌ 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषाम्‌ 
प्रजापतिर्वा एषो5ग्रे 
प्रजापतिर्विराट्‌ 
प्रजापतिश्वरसि 

प्रणवो धनु: शरो 
प्रतिबोधविदित॑ 

प्रते ब्रवीमि 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानम्‌ 
प्रथमायां तु मात्रायाम्‌ 
प्रवृत्तो5 श्वतरीरथो 
प्रस्तोतर्या देवता 

प्लवा होते अदृढा 
प्राचीनशाल औपमन्यव: 
प्राण आद्यो हृदि 

प्राण इति होवाच 

प्राण एव ब्रह्मणश्नतुर्थ: 


उपनिषद्‌ विवरण 


प्रण० १ 

छानन्‍दो० २.२४.११ 
छान्दो० २.२४.३ 
छान्दो० २.२४.७ 
मुण्ड० २.१,१० 
श्ैता० ३.१५ 
मुद्ग० १.१ 
छान्‍दो० ६.१६.१ 
छान्दो० ६.१५.१ 
ऐत० २.१.१ 
मुद्ग० २.३ 
बृह० ६.२.१२ 
छानदो० ५.७.१ 
छान्दो० ३.१६.१ 
बुह० ५.१.१ 
ईश० १६ 

प्रश्न ४.८ 
छान्दो० ५.६.१ 
छान्दो० २.१७.१ 
तैत्ति० १.७.१ 
गाय० ४.३ 

बृह० ३.३.१० 
बृह० १.५.१८ 
श्रेता० २.१२ 
निरा० ६ 

छान्दो० २.२३.२ 
छान्दो० ४.१७.१ 
मैत्रा० २.६ 
मन्त्रि० १३ 


- प्रश्नम० २.७ 


मुण्ड० २.२.४ 
केन० २.४ 
कठ० १.१,१४ 
अमृ० ६ 

ना०्बि० १२ 
छान्दो० ५.१३.२ 
छान्दो० १.१०.९ 
मुण्ड० १.२.७ 
छान्दो० ५.११.१ 
अमृ० ३५ 
छान्‍्दो० १.११.५ 
छान्दो० ३.१८.४ 


५०३ 


| एवं सविता 
प्राणं देवा अनु 
प्राण: प्रसूतिर्भुवनस्य 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष 
प्राणस्येदं वशे सर्व 
प्राणाग्रय एव 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह 
प्राणायामैर्दहिद्योष 
प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति 
प्राणेन रक्षन्रवरं कुलायम्‌ 
प्राणेषु पञ्मविध॑ परोवरीय: 
प्राणो5पानो व्यान 
प्राणो ब्रह्म क॑ 
प्राणों ब्रह्मेति 
प्राणो वा आशाया 
प्राणो वै ग्रह: 
प्राणो होवैतानि सर्वाणि 
प्राणो होष य: 
प्राप हायार्चकुलं 
प्रियात्म जननवर्धन० 
बद्ध: सुनादगन्धेन 
बन्ध इति च.....बन्ध: 
बल वाव विज्ञानादूभूयोपि 
बहूनामेमि प्रथमो 
बृहच्च तद्‌ 
बृहद्रथो ह वै नाम 
ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति 
ब्रह्मण: सोम्य ते पादम्‌ 
ब्राह्मण: सोम्य...चाग्नि: 
ब्राह्मण: सोम्य...प्राण: 
ब्रह्मणाउकाशमभिपन्नम्‌ 
ब्रह्म त॑ परादाद्यो0 
ब्रह्म तं ....भूतानि 
ब्रह्म प्रणव संधानं नादो 
ब्रह्म ब्रह्मेत्यथायन्ति 
ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ 
ब्रह्म वा इृदमग्र आसीदेकमेव 
ब्रह्मवादिनों वदन्ति 
ब्रह्मवादिनों वदन्ति 
ब्रह्मविदाप्रोति 
ब्रह्मविदिव वै सोम्य 
ब्रह्म ह देवेभ्यो 


उपनिषद्‌ विवरण 


गाय० ३.१० 
तैत्ति० २.३.१ 
एका० ३ 

बुह० ४.४.१८ 
प्रश्न २.१३ 
प्रश्ो० ४.३ 
श्ैता० २.९ 
अमृ० ८ 
छान्‍्दो० ५.१९.२ 
बुह० ४.३.१२ 
छान्दो० २.७.१ 
बृह० ५.१४. ३ 
छान्दो० ४.१०,५ 
तैत्ति० ३.३.१ 
छान्दो० ७.१५.१ 
बह० ३.२.२ 
छान्दो० ७.१५.४ 
मुण्ड० ३.१.४ 
छान्दो० ४.९.१ 
मुदृ० ४.६ 
ना०्बि०४३ 
निरा० १८ 
छान्दो० ७,८.१ 
कठ० १.१.५ 
मुण्ड० ३.१.७ 
मैत्रा० १.१ 
छान्दो० ४.५.२ 
छान्दो० ४.६.३ 
छान्दो० ४,७.३ 
छानदो० ४.८.३ 
गाय० ७.२ 

बृह० ४.५.७ 
बृह० २.४.६ 
ना०बि० ३० 
मन्त्रि० २० 
बृह० १.४.१० 
बृह० १.४.११ 
छान्दो० २.२४.१ 
श्ैता० १.१ 
तैत्ति० २.१.१ 
छान्दो० ४.९.२ 
केन० ३.१ 


ब्रह्म हेदं श्रियम्‌ 
ब्रह्मादिपिपीलिका पर्यन्तं 
ब्रह्मा देवानां 

ब्रह्माद्य॑ स्थावरान्तं 
ब्रह्मामृतम्‌ 

ब्रह्मेव स्वशक्ति ...बहुजीव: 
ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्त 
ब्रह्मैवेदममृतं 

ब्रह्मोपदेश कालो5यमिदानी 
भगव इति ह प्रतिशश्राव 
भगवन्नस्थिचर्मस्नायु० 
भगवांस्त्वेव मे 

भयं क्रोधमथालस्य० 
भयादस्याग्निस्तपति 

भर्गो देवस्य धीमहीति 
भवन्ति हास्य पशव: 
भवत्याविच्छिनो... तृतीय 
भवत्याविच्छिनो.... द्वितीय 
भवत्याविच्छिन्नो5स्थ 
भानुमण्डलसंकाशा 
भावग्राह्ममनी ० 

भिद्यते हृदयग्रन्थि..... 
भीषा5स्माद्वात: 
भूतसंमोहने काले 
भूमिरन्तरिक्षम्‌ 

भूमौ दर्भासने रम्ये 

भूर्भुव: सुवरिति वा 
भूलोंक: पादयोस्तस्य 
भृगुर्व वारुणि: । वरुणं 
भृगुस्तस्मै यतो 

मकरन्दं पिबन्भूड़ो 
मकाशश्चाग्रिसंकाशो 
मघवन्मत्य॑ वा इृद१ 
मटचीहतेषु करुष्वाटिक्या 
मदगुष्टे पादं वक्तेति 

मन आदि चतुर्दश करणै: 
मन आदिदश्व 

मन एवं मनुष्याणां 

मन एवं सविता 

मन: सड्डल्पक 
मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌ 
मनसैवेदमाप्तव्यं 


मन्त्ानुक्र माणका। 


उपनिषद्‌ विवरण 


गाय० ४.१ 
सर्व० १० 
मुण्ड० १.१.१ 
मन्त्रि० १६ 
स्क० १२ 

निरा० ५ 

सर्व० २० 
मुण्ड० २.२.११ 
शुण्र० ५ 
छान्दो० ४.१४.२ 
मैत्रा० १.२ 
छान्दो० १.११.३ 
अमृत० २८ 
कठ० २.३.३ 
गाय० ५.१ 
छान्दो० २.६.२ 
गा० ६.२ 

गा० ५.२ 

गा० ४.४ 

ना० बि० ७ 
श्वता० ५.१४ 
मुण्ड० २.२.८ 
तैत्ति० २.८.९१ 
मम्त्रि०ण २ 
बृह० ५.१४.१ 
अमृ० १८ 
तैत्ति० १.५.१ 
ना०बि० हे 
तैत्ति० ३.१.१ 
तैत्ति० ३.११.१ 
ना०बि० ४२ 
प्रण० ८ 

छान्दो० ८.१२.१ 
छान्दो० १.१०.१ 
छान्‍दो० ४.८.१ 
सर्व० ४ 

सर्व० ७ 

मैत्रा० ४.४ (ट) 
गाय० ३.१ 
अमृ० १६ 

बृह० ४.४.१९ 
कठछ० २, , १. 


मन्रानुक्रमणिका 
मन्त्र प्रतीक 


मनस्तत्र लय॑ 

मनो ब्रह्मेति 

मनो ब्ह्येत्युपासीत 
मनोमयः प्राणशरीरो 
मनोमयो5यं पुरुषों 
मनोवाव वाचो भूयो 
मनो वै ग्रह: 

मनो हिड्ढारो वाक्‌ 
मनो हि द्विविध॑ 
मनो होच्चक्राम 
मनो होच्चक्राम 
मन्त्रोपनिषदं ब्रह्म 
मह इति ब्रह्म 


मह इत्यादित्य: । आदित्येन 


महतः परमव्यक्तम्‌ 
महति श्रूयमाणे 
महान्परभुर्वे पुरुष: 


महापुरुष आत्मानम्‌ 


महावाक्यान्य० 
मात्रालिड्भपदम्‌ 
मानवो ब्रह्मैवैक 
मा नस्तोके तनये 
मायां तु प्रकृतिम्‌ 


माया नाम अनादिरन्तवती 
मासेभ्य: पितृलोकम्‌ 


मासेभ्य: संवत्सर 
मासो वै प्रजापति: 
मित्र: सुपर्णश्रन्द्र 


मूढ इति च .....मूढः 


मृतवत्तिष्ठते योगी 
मृत्युप्रोक्तां 


मैत्रेयीति होवाच....उद्या० 
मैत्रेयीति हे. ॥च....प्रव्ग॒जिष्यन्वा 
मोक्ष इति च......मोक्ष: 


यं य॑ं लोक॑ 
यं यमन्तमभिकामो 
य आकाशे तिष्ठन्‌ 


ये आत्मा5 पहतमाप्मा 


य आदित्ये तिष्ठन्‌ 
य इम॑ परमं 

य इम॑ मध्वदं 
(यइमंसृश्यज्णभ____  मुदग ०२७ | ___|_|___॒.. ..़्््ख़खआ्खऔऑऔ[ख7ख/ इम॑ सृष्टियज्ञम्‌ 
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उपनिषद्‌ विवरण | मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


ना०बि० ४७ 
तैत्ति० ३.४.१ 
छान्दो० ३.१८.१ 
छान्दो० ३.१४.२ 
बृह० ५.६.१ 
छान्दो० ७.३.१ 
बृह० ३.२.७ 
छान्दो० २.११.१ 
मैत्रा० ४.४ (च) 
बृह० ६.१.११ 
छान्दो० ५.१.११ 
मन्त्रि० १० 
तैत्ति० १.५.३ 
तैत्ति० १.५.२ 
कठ० १.३.११ 
ना०बि० ३६ 
श्ता० ३.१२ 
मुदूग० २.४ 
शु०्र० ४० 
अमृ० है. 
छान्दो० ४.१७.१० 
श्ैता० ४.२२ 
श्वेता० ४.१० 
सर्व० १५ 
छान्दो० ५,१०४ 
छान्‍्दो० ५.१०.२ 
प्रश्ष० १.१२ 
एका० १२ 
निरा० ३३ 
ना०बि० ५२ 
कठ० २.३.१८ 
बह० २.४.१ 
बृह० ४.५.२ 
निरा० २९ 

मुण्ड ० ३.१.१० 
छान्दो० ८.२.१० 
बृह० ३.७.१२ 
छान्दो० ८.७.१ 
बृह० ३.७.९ 
कठ० १.३.१७ 
कठ० २.१.० 
मुद्ग० २.७ 


य एको जालवानीशत 
य एको5वर्णो बहुधा 
य एतदुपनिषदम्‌ 
य एते ब्रह्मलोके 
यएवं विद्वान्‌ 
य एवं वेद क्षेम 
य एष एतस्मिन्मण्डले 
य एष सुप्तेषु 
य एष स्वप्रे 
य एषोउक्षिणि पुरुषों 
यच्चक्षुषा न पश्यति 
यच्चन्द्रमसो रोहित 
यच्च स्वभाव पचति 
यच्चित्तस्तेनैष 
यच्छेट्ठाड्मनसी 
यच्छोत्रेण 
यजु: प्राणो बै यजु: प्राणे 
यजुर्वेदो5स्तरिक्षम्‌ 
यज्ाग्रतो दूरमुदैति 
यज्ञ एव सविता 
यज्लेनेत्युपसंहार: 
यतश्रोदेति 
यतो वाचो...कदाचनेति 
यतो वाचो...कुतश्चनेति 
यत्किज्व विजिज्ञास्यम्‌ 
यत्किज्चाविज्ञातं प्राणस्य 
यत्तदद्रेश्यमग्राहम.. 
यत्तु जन्मान्तराभावात्‌ 
यत्ते कश्चिदब्रवीतू 
यत्पुरुषेणेत्यनया 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो 
यत्प्राणेन 
यत्र कुत्रापि वा 
यत्र नान्यत्पश्यति 
यत्र वान्यदिव 
यत्र सुप्तो न कंचन 
यत्र हि ट्वैतमिव..जिप्रति 
यत्र हि द्वैतमिव..पश्यति 
यज्रैतदस्मिज्छरीरे 
यत्सप्तान्नानि..पितेति 
यत्सप्तान्नानि मेधया 


श्ैता० ३.१ 
श्ैता० ४.१ 
मुदूग० ४.१० 
छानन्‍्दो० ८.१२.६ 
प्रश्र० ३.११ 
तैत्ति० ३.१०.२ 
बृह० ५.५. ३ 
कठ० २.२.८ 
छान्दो० ८.१०.१ 
छान्दो० ४.१५.१ 
केन० १.६ 
छान्दो० ६.४.३ 
श्ैता० ५.५ 
प्रश्ु०. ३.१० 
कठ० १.३.१३ 
केन० १.७ 
बृह० ५.१३.२ 
प्रण० ५ 

शिव० १ 

गाय० ३.१२ 
मुदूग० १.९ 
कठ० २.१.९ 
तैत्ति० २.४.१ 
तैत्ति० २.९.१ 
बह० १.५.९ 
बह० १.५.१० 
मुण्ड० १.१.६ 
ना०्बि० २४ 
बृह० ४.१.२ 
मुद्ग० १.६ 
शिव० ३ 

केन० १.८ 
ना०बि० ३८ ; 
छान्दो० ७.२४.१ | 
बृह० ४.३.३१ 
माण्डू० ५ 

बृह० २.४.१४ 
बृह० ४.५.१५ .। 
छान्दो० ३.१३.८ ; 
बृह० १.५.२ 
बृह० १.५.१ 
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| कृतायविजिता० 
यथा कृताय.... सयन्ति 
यथादरशे तथात्मनि 
यथा नद्य: स्यन्दमाना: 
यथान्तरं न भेदाः 
यथा पर्वतधातूनाम्‌ 
यथा पुरस्तादभविता 
यथा विलीनमेवाड्भस्या 
यथा शिवमयो 
यथा सप्राडेवाधि... 
यथा सोम्य पुरुष गन्धा 
यथा सोम्य मधु 
यथासोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
यथा सोम्यैकेन लोहमणिना 
यथेह क्षुषिता 
यथैव बिम्बं सृदयो० 
यथोदकं दुर्गे 
यथोदकं शुद्ध 
यथोर्णनाभि: सुजते 
यदग्रे रोहितर 
यदर्चिमद्यणुभ्योडणु 
यदा चर्मबदाकाशम्‌ 
यदाउतमस्तन्न दिवा 
यदात्मतत्त्वेन 
यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा 
यदादित्यस्य रोहित 
यदाप उच्छुष्यन्ति 
यदा पश्मावतिष्ठन्ते 
यदा पश्यः पश्यन्ते 
यदा लेलायते 
यदा वा ऋचमाप्रोत्‌ 
यदा वै करोत्यथ 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ 
यदा वै पुरुषो० 
यदा वे मनुतेडथ 
यदा वै विजानात्यथ 
यदा वै श्रद्धात्यथ 
यदा वै सुखम्‌ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
गटिटं किजल्ञय 


छान्दो० ४.१.४ 
छानदो० ४.१.६ 
कठ० २.३.५ 
मुण्ड० ३.२.८ 
सस्‍स्क० १० 

अमृ० छ 

कठ० १.१.११ 
छान्दो० ६.१३.२ 
स्कण०्९ 

प्रश्न० ३.४ 
छान्दो० ६.१४.१ 
छान्दो० ६.९.१ 
छान्दो० ६-१.६ 
छान्दो० ६.१.४ 
छान्दो० ६.१.५ 
छान्दो० ५.२४.५ 
श्वेता० २.१४ 
कठ० २.१.१४ 
कठ० २.१.१५ 
मुण्ड० १.१.७ 
छान्दो० ६.४.१ 
मुण्ड० २.२.२ 
श्वेता० ६.२० 
श्रेता० ४.१८ 
श्वेता० २.१५ 
प्रश्न०ण २.१० 
छान्दो० ६.४.२ 
छान्दो० ४.३.२ 
कठ० २.३.१० 
मुण्ड० ३.१.३ 
मुण्ड० १.२.२ 
छान्दो० १.४.४ 
छान्दो० ७.२१.१ 
छान्दो० ७.२०.१ 
बुह० ५.१०.१ 
छान्दो० ७.१८.१ 
छान्दो० ७.१७.१ 
छान्दो० ७.१९.१ 
छान्दो० ७.२२.१ 
कठ० २.३.१५ 
कठ० २.३.१४ 
कलठ २३४० 


उपनिषद्‌ विवरण 


यदि मन्यसे 

यदुच्छवा सनि: 
यदुदिति स उदगीथो 
यदु रोहितमिवाभूदिति 
यदेतद्धृदयं 

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुण 
यदेव ते......गर्दभीविपीतो 
यदेव ते..... बर्कुर्व्ष्णि० 
यदेव ते..... विदग्ध: 
यदेव ते.....सत्यकामो 
यदेवेह तदमृत्र 
यदैतमनुपश्यत्यात्मानम्‌ 
यद्वाचानभ्युदितं 
यद्विज्ञाममिवाभूदितू० 
यद्विद्युतो रोहित 

ये तत्पुरुषे 

यहै तद्ढह्मेतीदम्‌ 

यद्वै तन्न जिप्रति जिप्रन्वै 
यद्ठै तन्न पश्यति पश्यन्वै 
यद्दे तन्न मनुते 

यद्दै तन्न रसयते 

यद्दै तन्न वदति 

यद्दे तन्न विजानाति 

यह तन्न श्रंणोति 

यद्दै तन्न स्पृशति 

यन्नु खलु सौम्यास्माभि: 
यन्मनसा न मनुते 

यः पुनरेत॑ त्रिमात्रे 

यः पूर्व तपसो 

यः पृथिव्यां तिप्ठन्‌ 

यः प्राणे तिष्ठन्‌ 
यमाध्चाष्टाड्रयोग...बन्ध: 
यश इति पशुषु 

यशो जने5सानि 
यश्वक्षुषि तिष्ठर 
यश्वद्धतारके 
यश्छन्दसामृषभो 

यः श्रोत्रे तिष्ठ ० 

यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य 
य; सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्यैष 
यः सर्वेषु भूतेषु 


थअ- मेतरीजानानाप्रक्तर 


मन्त्रानुक्र माणका 


उपनिषद्‌ विवरण 


केन० २.१ 
प्रश्न ४.४ 
छान्‍्दो० २.८.२ 
छान्दो० ६.४.६ 
ऐत०३.१.२ 
बह० ४.१.३ 
बृह० ४.१.५ 
बृह० ४.१.४ 
बृह० ४.१.७ 
बृह० ४.१.६ 
कठ० २.१.१० 
बृह० ४.४.१७ 
केन० श्ल्डं 
छान्दो० ६.४.७ 
छान्दो० ६.४.४ 
छान्दो० ३.१२.४ 
छान्दो० ३.१२.७ 
बह० ड,३,२४ 
बह० ४.३.२३ 
बृह० ४.३. २८ 
बृह० ४.३.२५ 
बृह० ४.३. २६ 
बृह० ड,३,३० 
बृह० ४.३.२७ 
बृह० ४.३.२९ 
गाय० १.५७ 
केन० १.५ 
प्रश्नष० ५.५ 
कठ० २.१.६ 
बह० ३.७.३ 
बृह० ३.७.१६ 
निरा० २३ 
तैत्ति० ३.१०.३ 
तैत्ति० १.४.३ 
बृह० ३.७.१८ 
बह० ३.७.११ 
तैत्ति० १.४.१ 
बृह० ३.७.१९ 
मुण्ड० १.१.९ 
मुण्ड० २.२.७ 
बुह० ३.७.१५ 
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मन््रानुक्रमणिका 
मन्त्र प्रतीक 


यस्तद्वेद स वेद 

यस्तमसि तिष्ठर 

यस्तु विज्ञानयुक्तेन 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति 
यस्तु सर्वाणि 

यस्तूर्णनाभ इब 

यस्तेजसि तिष्ठर 

यस्त्वचि तिष्ठर 
यस्त्वविज्ञान...म 
यस्त्वविज्ञान...युक्तेन 
यस्मात्परम्‌ 
यस्मादर्वाक्संवत्सरो 
यस्मिंस्त्वयि कि 
यस्मिन्धौ: पृथिवी 
यस्मिन्निदं 

यस्मित्रच : साम 
यस्मिन्पञ्च पञ्चजना 
यस्मिन्भावा: 
यस्मिन्सर्वमिदम्‌ 
यस्मिन्सर्वाणि 

यस्मिन्‌ स लीयते 

यस्य देवे परा 

यस्य ब्रह्म 
यस्याग्निहोत्रम...... 
यस्यानुवित्त: प्रतिबुद्ध 
यस्यामतं 

यस्यामृचि तामृचं 

यस्येदं मण्डलम्‌ 

यागब्रत तपोदान.....बन्ध: 
याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरयम्‌ 
याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्य 
याज्ञवल्क्येति....कत्ययमद्याध्वर्यु: 
याज्ञवल्क्येति....द्यर्भि: 
याज्ञवल्क्येति.....द्योद्‌गाता० 
याज्ञवल्क्येति... पूर्वपक्षा० 
याज्ञवल्क्येति ....मृत्युना 
याज्ञवल्क्येति...मृत्योरत्रम्‌ 
याज्ञवल्क्येति..प्रियते 
याज्ञवल्क्येति...यत्रायं पुरुषो 
याज्ञवल्क्येति... यत्रास्य 
याज्ञवल्क्येति... यदिदम्‌ 


उपनिषद्‌ विवरण 
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या तदभिमानम्‌ सर्व०३ 

या ते तनूर्वाचि प्रश्न० २.१२ 

या ते रुद्र शिवा तनूर० शैता० ३.५ 

यां दिशमभिष्टोष्य.. छान्दो० १.३.११ 
या प्राणेन कठ० २.१.७ 
यामिषुं गिरिशंत श्ैता० ३.६ 
या वाक्सर्क्तस्माद.... छान्दो० १.३.४ 
यावान्वा अयमाकाशस्ता छान्दो० ८.१.३ 
या वै सा गायत्रीयम्‌ छान्दो० ३.१२.२ 
या वै सा पृथिवीयम्‌ छान्दो० ३.१२.३ 
युक्तेन मनसा वयम्‌ श्ैता० २.२ 
युक्त्वाय मनसा श्ैता० २.३ 
युझान: प्रथमम्‌ श्ैता० २.१ 
युझते मन उत श्वेता० २.४ 
युजे वां ब्रह्मपूर्ण्यम्‌ बैता० २.५ 

ये तत्र ब्राह्मणा: तैत्ति- १.११.४ 
येन कर्माण्यपसो शिव० २ 

येन च्छन्दसा छान्दो० १.३.१० 
येन रूप॑ रसं कठ० २.१.३ 
येनावृतं नित्यमिदम्‌ श्ैता० ६.२ 
येनाश्वुतर श्रुतं छान्दो० ६.१.३ 
येनासौ गच्छते अमृ० २६ 
येनेक्षते श्रणोतीदम्‌ शु०र० ३१ 
येनेदं भूतं भुवन शिव० ४ 

येय॑ प्रेते कठ० १.१.२० 
ये ये कामा कठ० १.१.२५ 
यो5ग्रौ तिष्ठन्‌ बृह० ३.७.५ 

यो दिक्षु तिष्ठन्‌ बृह० ३.७.१० 
यो दिवि तिष्ठन्‌ बृह० ३.७.८ 
यो देवानां...जनयामास श्ैता० ३.४ 
यो देवानां...पश्यत श्ैता० ४.१२ 
यो देवानामधिपो श्ैता० ४.१३ 

यो देवो5ग्रौ योउप्सु श्रेता० २.१७ 
योनिमन्ये कठ० २.२.७ 
यो<न्तरिक्षे तिष्ठन्‌ बृह० ३.७.६ 
योज्प्सु तिष्ठन्‌ बृह० ३.७.४ 
यो ब्राह्मणं विदधाति ब्ैता० ६.१८ 

यो मनसि तिष्ठन्‌ बृह० ३७.२० 
योड्यं॑ दक्षिणे5 क्षन्पुरुष० बृह० ५.५.४ 
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यो योनिं योनिमधिति० 
यो योनिं...विश्वानि 

यो रहस्योपनिषद्‌० 

यो रेतसि तिप्न्‌ 

यो वा एतदक्षरं 

यो वा एतामेवं 

यो वाचि तिपतन्‌ 

यो वायौ तिष्ठन्‌ 
योविज्ञाने तिषहन्‌ 

यो वेदादी स्वर: 

यो थै भूमा तत्सुखम्‌ 
यो बै स संवत्सर: 

योषा का अग्निगोततम 
योषा वाव गौतमाग्रि० 
यो ह खलु वाचोपरिस्थ: 
यो ह वा आबतनम्‌ 
योह का आयतन वेदा० 
योह नै ज्येप्रम्‌ 

यो ह बै ज्येष्ठ च 

योह जै प्रजापतिं वेद 
योह जै प्रतिष्ठाम्‌ 

यो ह बै प्रतिष्ठा वेद 

योह वै वसिष्ठम्‌ 

यो ह वै वसिष्ठां वेद 

यो ह वै शिशु साधनर 
यो ह बै संपदम्‌ 

यो ह बै संपद॑ वेद 
रक्तवर्णों मणिप्रख्य: 
रहस्योपनिषद्‌ ब्रह्म ध्यातम्‌ 
रहस्योपनिष्नाम्ना 
रुचिरं रेचक॑ चैव 
रूपाण्येच.....एबासावादित्ये 
रूपाण्येब यस्यायतन 
रेत एव यस्यायतनर 
रेतो होच्चक्राम 
रैक्केमानि घट 

लय विक्षेप रहित 
छघुत्वमाग्ेग्यमलो 
'लवणमेतदुदकेवधायाथ 
लो३कदूबारमपावा..वय 
लो३कद्वारमपावा..वैरा 
लो३कद्वारमपाका.. स्वारा 


'उपनिषद विवरण 
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चैता० २.१३ 
छान्दो० ६.१३.१ 
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अन्न्रानुक्रमणिका 


'उपनिषद्‌ विवरण 


'लोकादिमप्रिं 
लोकेषु पञ्चविधर 
लोम हिंकारस्त्वक्‌ 
वक्त्रेणोत्पलनालेन 
वर्णाश्रम...बन्ध: 
अपनों हिंकारो 
वसिष्ठाय स्वाहेत. 
चह्लेर्यथा योनिगतस्य 
वाक्यार्थस्य विचरेण 
चागेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: 
वागेवर्क प्राण: 
वाग्घोच्चक्राम 
वाग्वाव नाम्नो भूयसि 
वाग्वै ग्रह: 

बाचं धेनुमुपासीत 
वाच्यं लक्ष्यमिति 
चायुरनिलममृतमथेदं 
वबायुरेब सविता 
वायुर्यथैको 

वायुर्वाव संवर्गो 
वायु: संधानम्‌ 
वालाग्रशतभागस्य 
विज्ञातं विजिज्ञास्यमवि० 
विज्ञानं ब्रह्मेति 
विज्ञान यज्ञ तनुते 
विज्ञान वावध्यानाद्धूयो 
शबिज्ञान सारधिर्यस्तु 
विज्ञानात्मा सह 
'वितत्य बाणम्‌ 
विधां चाविधाम्‌ 
विद्युदेव सविता 
विद्युद्रहोत्याहु ० 
विद्वानिति च...विद्वान्‌ 
बिनर्दि साम्रो वणे 
विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वरूपं हरिणम्‌ 
विश्वेनिमग्र पदवी: 
विश्वेधर नमः 
विष्णोमेंक्ष प्रदत्वम्‌ 
बिस्पृत्य विश्वमेकाग्र: 
बिस्पृत्य सकलम्‌ 
चष्ठी पशञ्नविध 
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छान्दो० २.२.१ 
छान्दो० २.१९.१ 
अमृ० १३ 
निरा० रेड 
डादो० २.१६.१ 
छान्दो० ५.२.५ 
ख्रेता० १.१३ 
शु० २० १९ 
छान्दो० ३.१८.३ 
छान्दो० १.१.५ 
बृह० ६.१.८ 
छान्दो० ७.२.१ 
बूह० ३.२.३ 
बूह० ५.८. १ 
शुग्‌ए ४० 
ईश० १७ 
गाय० ३.३ 
कठ० २.२.१० 
छान्दो० ४.३. १ 
तैत्ति० १.३.२ 
श्वेता० ५.९ 
बृह० १.५.८ 
तैत्ति० ३.५.१ 
हैत्ति० २.५.१ 
छान्दो० ७.७.१ 
कठ० १.३.९ 
प्रश्न० ४.११ 
एका० ४ 

ईश० श१ 

गाय० ३.९ 
बूह० ५,७.१ 
निरा० ३२ 
छान्दों० २.२२.१ 
चैता० ३.३ 
प्रश्न० १.८ 
एका० २ 
मैत्रा० ४.४ (छ) 
मुद्ग० १.३ 
ना०बि० ४४ 
ना०बि० ३९ 
छान्दो० २.३. १ 


मन्नानुक्रमणिका 
| प्रतीक 


वेत्थ यथासौ 

वेत्थ यथेमा: प्रजा: 
वेत्थ यदितो5धि 
वेदमनृच्याचार्यो 
वेदा एवं सविता 
वेदान्तविज्ञान 
बेदान्ते परमं गुह्मम्‌ 
वेदाहमेतमजरम्‌ 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ 
वैश्वानर: प्रविशति 
व्यान: सर्वेषु चाड़ेघु 
व्याने तृप्यति श्रोत्रम्‌ 


शं नो मित्र:...ब्रह्मा 
शंसन्तमनुशंसन्ति 
शतं चैका च 
शतायुष: पुत्र 
शब्दादिविषयान्‌ पञ्च 
शाकल्येति होवाच 
शान्तसंकल्प: 
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी 
| शिक्षां व्याख्यास्याम: 
शिखा च दीपसंकाशा 
शिवाय विष्णुरूपाय 
शिष्य इति च...शिष्य: 
शौनको ह वै 
श्यामाच्छबलम्‌ 
श्रवण तु गुरो: पूर्वम्‌ 
श्रवणायापि 
श्रीपरम धाप्ने स्वस्ति 
श्रीवेदव्यास उवाच-देवदेव 
श्रीवेदव्यास उवाच-यथा 
श्रीशुक उवाच-देवादिदिव 
श्री सदाशिव उवाच-साधु 
श्रुतः होव मे 
श्रूयते प्रथमाभ्यासे 
श्रेयश्व प्रेयश् 
श्रोतुमिच्छामि 
श्रोतुर्देहिन्द्रियातीतम्‌ 
श्रोत्र वै ग्रह: 
| श्रोत्रमेवर्डर्मन: 


उपनिषद्‌ विवरण 
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तैत्ति० १.१२.१ 
तैत्ति० १.१.१ 
मन्त्रि० ९ 
कठ० २.३.१६ 
कठ० १.१.२३ 
अमृ० ५ 

बृह० ३.९.१८ 
कठ० १.१.१० 
अपृ० १ 
तैत्ति० १.२.१ 
प्रण० ९ 
स्क०्८ 

निरा० ३१ 
मुण्ड० १.१.३ 
छानन्‍्दो० ८.१३.१ 
शुण्र० ४३ 
कठ० १.२.७ 
स्क० १३ 
शुण्र० डे 
शुण्र० ॥५। 
शु०र० ११ 
शु०र० १४ 
छान्दो० ४.९.३ 
ना०बि ३३ 
कठ० १.२.२ 
शु०र० १३ 
शु०र० ३६ 
बृह० ३.२.६ 
छान्दो० १.७.३ 


श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: 
श्रोत्रस्य श्रोत्रे 
श्रोत्रःहोच्चक्राम 

श्रोत्र * होच्चक्राम 
श्वेतकेतुर्ह वा आरुणेय: 
श्वेतकेतुर्हा55रुणेय आस 
श्वेतकेतुर्हारुणेय:पञ्चालाना 
श्वोभावा मर्त्यस्य 
षष्टययामिद्धस्य 
घोडशकल: सोम्य 
संकल्पनस्पर्श० 
संकल्पमात्र....बन्ध: 
संकल्पो वाव मनसो 
संन्यासीति च.... इति 
संप्राप्यैनमृषयो 

संभूतिं च विनाशं 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरम्‌ 
संवत्सरो वै 
संविन्मात्रस्थितश् 

स इमांज्नोकानसृजत 
स ईक्षत कथं 

स ईक्षतेमे नु लोका 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्व 
स ईक्षांचक्रे कस्मिन्न 
स एतमेव सीमानं 
सछतां त्रयीं विद्याम्‌ 
स एतास्तिस्रो देवता 
स एतेन प्रज्ञे 

स एनान्ब्रह्म 

स एव काले भुवनस्य 
स एव ज्योतिषाम्‌ 
सएवं विद्वान्‌ 

स एवाधस्तात्स 

स एप देवोम्बरगश्न 
सएघ परोवरीयानुद्री थः 
स एघ ये चैतस्मादू 

स एष रसाना ६ 

स एप वैश्वानरो 

स एप संवत्सर: प्रजा० 
स ऐक्षत यदि वा 

स च पादनाराय॑णो 

स जातो भूतान्‌ 
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छान्दो० ७.४.१ 
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श्वेता० १.८ 
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स्कण० हे 
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छानन्‍दो० ७.२०.१ 
एका० ८ 
छान्‍्दो० १.९.२ 
छान्दो० १.७.६ 
छानदो० १.१.३ 
प्रश्न. १.७ 
बृह० १.५.१४ 
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मुदूग० २.५ 
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स जातो यावदायुष॑ जीवति 
स तत्राजगाम 
स तन्मयो हामृत 
स तस्मिन्नेवाकाशे 
सत्यकामो ह जाबालो 
सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्द 
सत्यमेव जयति 
सत्येन लभ्यस्तपसा 
स त्रेधात्मानं व्यकु० 
स त्वमग्रिर 
सत्वं प्रियानूप्रियरूपा 
सदेव सोम्येदमग्र 
स नैव व्यभवत्तच्छेयो 

स नैव व्यभवत्स विश. 
स नैव व्यभवत्स शौद्रम्‌ 
स पर्यगाच्छुक्रम्‌ 
सप्त प्राणा: प्रभवन्ति 
स प्राणमसृजत 
स ब्रह्मचारिवृत्तिश्व 
स ब्रह्मा स विष्णु: 
स ब्रूयान्नास्य 
समस्तस्य खलु 
समाधिनिर्धृतमूलस्य 
समान उ एवाय॑ 
समानमा सांजीवीपुत्रात्‌ 
समानस्तु द्वयोर्मध्ये 
समाने तृप्यति मनस्‌ 
समाने वृक्षे 
समाने वृक्षे पुरुषो 
समासक्तं यदा चित्तं 
समे शुचौ शर्करावहि० 
सय आकाशं 
सय आशा ब्रह्मेत्युपास्त 
सय ऊच्छेत्पुत्रो मे 
स य इदमविद्वान्‌ 
स य इमाः स्त्रीक्षोकान्‌ 
सय एतदेव॑ 
स य एतदेवममृतं..मरुता. 
स य एतदेवममृतं...रुद्रा, 
स य एतदेवममृतं..वसूना. 
सय एतदेवं विद्वान्‌ 
स य एतदेवममतं वेदादि. 
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उपनिषद्‌ विवरण 
स य एतदेवममृतं...साध्या छान्दो० ३.१०.३ 
सय एतमेवं॑....आयतन० छानदो० ४.८.४ 
सय एतमेवं...ज्योति० छानदो० ४.७.४ 
स य एतमेवं विद्वार छान्‍्दो० ४.५.३ 
स य एतमेवं विद्वान छान्‍्दो० ३.१९.४ 
सय एतमेवं विद्वानु० छान्दो० ४.१२/२ 
सय एतमेबं विद्वानु० छान्दो० ४.११.२ 
सय एतमेवं...विद्वानु० छान्दो० ४.१३.२ 
स य एतमेवं...श्रतु० छान्दो० ४.६.४ 
सय एवमेतत्‌ छान्‍दो० २.२१.२ 
सय एवमेतद्ायत्रं छानन्‍दो० २.११.२ 
स य एवमेतद्ठहदादित्ये छान्‍्दो० २.१४.२ 
सय एवमेतद्यज्ञाय छान्दो० २.१९.२ 
स य एवमेतद्रथन्तरमग्रौ छान्‍दो० २.१२.२ 
सय एवमेतद्राजनम्‌ छान्‍दो० २.२०.२ 
स य एवमेतद्वामदेव्यम्‌ छान्‍दो० २.१३.२ 
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सय एवमेता: छानदो० २.१७.२ 
सय एवमेता रेवत्य: छानन्‍दो० २.१८.२ 
सयएवंवित्‌ तैत्ति> ३.१०.५ 
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स यत्रायमणिमान न्येति बृह ०४. ३.३६ 
स यत्रायमात्माउबल्यं बृह० ४.४.१ 
स यत्रैतत्स्वप्यया बृह० २.१.१८ 
स यथा तत्र नादाहयेत्‌ छान्दो० ६.१६.३ 
स यथा दुन्दुभेहन्यमा० बृह० २.४.७ 
स यथा दुन्दुभे्न्यमानस्य बृह० ४.५.८ 
स यथार्द्रै धाग्रेरभ्याहितस्य बृह० ४.५.११ 
स यथाद्रैधाग्रेरभ्याहितात्‌ बृह० २.४.१० 
सययथावाणायै वाद्य ० बृह० ४.५.१० 
स यथा वीणाये वाद्यमानायै बृह० २.४.९ 
स यथा शकुनि: छान्दो० ६.८.२ 
स यथा शह्डुस्य बृह० ४.५.९ 
स यथा श्डुस्यध्माय० बृह० २.४.८ 
स यथा सर्वासामपा ९ बृह० २.४.११ 
स यथा सर्वासामपा बृह० ४.५.१२ 
स यथा सैन्धवखिल्य बृह० २.४.१२ 
स यथा सैन्धवघनो ० बह० ४५.१३ 
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स यथा सोम्य 

स यथेमा नद्य: 

स यथोभयपाद० 

स यथोर्णनाभि० 

स यदवोचं प्राणम्‌ 

स यदशिशिषति 

स यदा तेजसाभिभूतो 

स यदि पितरं 

स यदि पितृलोककामो 
स यद्येकमात्रमभिध्यायीत 
स य: संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यः स्मरः ब्ह्मेत्युपास्ते 
स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यावदादित्य: 

स यामिच्छेत्कामयेत 

स यावदादित्य उत्तरत 
स यावदादित्य..द्विस्ता 
स यावदादित्य: पश्चादु० 
स यावदादित्यो दक्षिणत 
स योध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो नाम ब्रह्ेत्युपास्ते 
स योजन्न ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो5पो ब्रह्मेत्युपास्त 
स यो बल ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो मनुष्याणार 

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते 
सयोह दे तत्परमं 
सर्वकर्मा सर्वकाम: 
सर्वचिन्तां समुत्सृज्य 
सर्वज्ञो भवतु प्षिप्रम्‌ 
सर्वत: पाणिपादम्‌ 
सर्व१ होतदब्रह्मा 

सर्व खल्विदं..किंचन 
सर्व खल्विदं ब्रह्म 

सर्व चेदं क्षयिष्णु 
सर्वव्यापिनमात्मानं 

सर्वा जीवे सर्व संस्थे 
सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्न 
सर्वाननशिग़ेग्रीव- 
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छानदो० ३.१७.१ 
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छान्दो० ३.६.४ 
बृह० ६.४.९ 
छान्दो० ३.१०.४ 
छान्‍दो० ३.७.४ 
छान्दो० ३.९.४ 
छानदो० ३.८.४ 
छानन्‍दो० ७.६.२ 
छान्दो० ७.१.५ 
छानदो० ७.९.२ 
छानदो० ७.१०.२ 
छानदो० ७.८.२ 
बृह० ४.३.३३ 
छान्दो० ७.३.२ 
छानन्‍्दो० ७.२.२ 
छानन्‍दो० ७.७२ 


- मुण्ड० ३.२.९ 


छानन्‍दो ० ३.१४.४ 
ना०बि० ४१२ 
शु०र० ८ 

श्वेता० ३.१६ 
माण्डू० २ 
निरा० ९ 
छान्दो० ३.१४.१ 
मैत्रा० १.४ - 
एवेता० १.१६ 
श्वेता० १.६ 
श्रेता० ५.४ 
बैता० ३. 


सर्वास्वप्सु पञ्चविध 

सर्वे तत्र लयम्‌ 
सर्वेश्दियगुणाभासम्‌ 

सर्वे वेदा यत्पद॑ 

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मन: 
सर्वे स्वरा घोषवन्तो 
सलिल एको द्रष्टउद्वैतो 

स वा अयं पुरुषो जायमान: 
स वा अयमात्मा ब्रह्म 

स वा अयमात्मा सर्वेषाम्‌ 
स वा ..आत्मा$न्नादो 
सवा ..आत्मा यो&यं 

स वा एष आत्मा 

स वा एष आत्मेत्यदो 

स वा एप एतस्मिन्बुद्ध 

स वा एव एतस्मिन्‌ स्वप्रान्ते 
स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्रे 
स वा एव महानज 

स वा एप शुद्ध: 

सवा एप.. संप्रसादे 

स वा एप सूक्ष्मो 

सवित्रा प्रसवेन जुवेत 

स विश्वकृद्दिश्वविदात्म, 

स वृक्षकालाकृतिभि: 

स वेदैतत्परमं 

स बै नैव रेमे तस्मादेकाकी 


स जै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा 


सव्याहतिं सप्रणवाम्‌ 
सशब्दश्षाक्षरे 

स समित्पाणि..तद्य 

स समित्पाणि: ....पुनरेयाय 
स समित्पाणि:.. नाह 
स सर्ववेत्ता भुवनस्य 

स सविता सावित्र्या 

स ह क्षत्ताउन्विष्य 
सह खादित्वा 

स ह गौतमो राज्ञो० 

स ह द्वादशवर्ष 

सह नौ यशः 

स ह पञ्चदशाहानि 

स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे 
स ह प्रात: संजिहान 
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१०८ उपानषद्‌ 
[सरल हिन्दी भावार्थ सहित] 


साधनाखण्ड 


डर 


सम्पादक 
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


हा 


प्रकाशक : 
युग निर्माण योजना 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.) 


२००५ मूल्य : 25 पये 
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७० प्रकाशक 


युग निर्माण योजना 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.) 


*» लेखक 
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


« चतुर्थ आवृत्ति : 
२००५ 


० सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


० मुद्रक 


युग निर्माण योजना प्रेस 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.) 
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3३» 
भूर्भुवः स्वः 
तत्सवितुर्वरेण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि। 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ १.१ ) 


नें में। में नें“ मेरे 


उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को 
हम अन्तरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को सनन्‍्मार्ग की ओर 
प्रेरित करे। 
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उपनिषदों का महत्त, अध्यैताओं की दृष्षि में 


'मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ, तो मेरे आँसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है ? हमारे 
लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निह्ठित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से 
धारण करें।' 

- स्वामी विवेकानंद 


“उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है, वह मानव आत्मा और परम सत्य के गुहा 
और पवित्र सम्बन्धों को उजागर करने वाले उनके बहुत से उदगारों के उत्कर्ष काव्य और प्रबल 
सम्मोहन से मुग्ध हो जाता है और उसमें बहने लगता है।' 

- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


चक्षु सम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्मज्ञान समस्त पृथिवी का धर्म बनने लगा है। 
प्रातः कालीन सूर्य की अरुणिम किरणों से पूर्व-दिशा आलोकित होने लगी है; परन्तु जब बह सूर्य 
मध्याह्न गगन में प्रकाशित होगा, तब उस समय उसकी दीप्ति से समग्र भूमण्डल दीप्तिमय हो 
उठेगा।' 
- विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर 


'सारे पृथ्वी मण्डल में मूल उपनिषद्‌ के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोद्दीपक 
ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवन में शान्ति प्रदान की है और मरण में भी यह शान्ति 
देगा।' 

-शोपेन हॉवर 


'उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उनका 
ऋणी हूँ। ये उपनिषदें आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यन्त सम्मानास्पद 
रही हैं और आगे भी रहेंगी।' 

- प्रो० मैक्समूलर 


'मैंने कुरान, तौरेत, इज्जील, जबुर आदि ग्रन्थ पढ़े, उनमें ईश्वर सम्बन्धी जो वर्णन है, उनसे 
मन की प्यास न बुझी। तब हिन्दुओं की ई श्वरीय पुस्तकें पढ़ीं। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है, 
जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरतनवी ने भी एक आयत 
में इन्ही प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के सम्बन्ध में संकेत किया है।' 

- दाराशिकोह 
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उपनिषदों को आर्ष साहित्य के शीर्ष भाग की मान्यता प्राप्त है नवयुग सृजन के पुष्ट आध्यात्मिक 
आधार को विकसित करने के लिए उपनिषदों के ज्ञानामृत को विचास्शीलों तक पहुँचाने की आवश्यकता 
परम पूज्य, युगऋषि, वेदमूर्ति,तपोनिष्ठ प॑ं०श्रीयम शर्मा आचार्य जी ने अनुभव की। तदनुसार सन्‌ 
१९६१ में उन्होंने १०८ उपनिषदों के युणम अनुवाद एवं जनयुलभ प्रकाशन का अनोखा पुरुषार्थ कर 
दिखाया। बाद में शान्ति-कुज्ज में प्रज्ञा पुरण के अवतरण क्रम में ही उन्होंने गीता विश्वकोश तैयार 
करने तथा उपनिषदों के नये संस्करण से सम्बन्धित योजना प्रदान की।उस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूत्र 
संकेत भी प्रदान किये।उनके निर्देशाबुआार शक्ति स्वरूपा वन्दनीया माता भगवतीदेवी शर्मा के मार्गदर्शन 
में वेदों के साथ ही उपनिषदों पर भी शोध स्तर का कार्य प्रारम्भ किया णगया। 9०८ उपनिषदों 
का प्रस्तुत संस्करण उसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 

पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रारम्भ में १०८ उपनिषदें तीन (ज्ञान, ब्रह्मविद्या और साधना) खण्डों में 
प्रकाशित की गयी थीं। उस परिपाटी को यथावत्‌ बनाये रखक्रर भी कतिपय परिवर्तन करने पड़े हैं। 
पूर्व प्रकाशित ज्ञानखण्ड में बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ सहित २४ उपनिषवदें हैं, जबकि सर्व प्रथम प्रकाशन 
(9९६१) में बृहदारण्यक० को छोड़कर भी ३५ उपनिषवें थीं। 

इस तीयरे 'साधनाखण्ड' में भी ब्रह्मविद्या खण्ड की तरह ४२ उपनिषवें हैं। इसमें भी उपनिषदों 
का क्रम अकारादि ही रखा गया है, इससे उपनिषदों को ढूँढ़ने में युव्धिा रहेगी। तीनों खण्डों के 
कलेवर लगभ्रण समान रखने की द्वष्टि को ध्यान में रखकर ऐसा करना आवश्यक समझा गया। 
अध्येताओं की सुविधा के लिए कुछ और प्रयास इस संग्रह में किये गये हैं-9. मन्त्रों का प्रामाणिक 
पाठ प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पार्दें को भी ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है। इसके लिए अड्यार 
लाइब्रेरी-मद्राय" से प्रकाशित उपनिषदों के प्रथम संस्करण (9९२०-५०) प्राप्त किये गये हैं / साथ ही 
भाण्डारकर प्राच्य शोध प्रतिष्ठान, पूना; सिन्धिया प्राच्य विद्या थोध संस्थान, उज्जैन: एथियाटिक रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, रा अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ लखनऊ' तथा 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वायणसी)' से प्राप्त हस्त-लिखित” उपनिषदों का भी सहयोग लिया गया है। 
२. प्रत्येक खण्ड में मन्त्राबुक्रमणिका' देने का भी श्रमसाध्य प्रयास किया गया है । अभी तक गीताप्रेस 
द्वारा प्रकाशित कुछ गिनी-चुनी उपनिषदों की ही मन्त्रानुक्रमणिका उपलब्ध थी। अब इस संग्रह की. 
सभी उपनिषदों की क्रमणी दी जा रही है। इससे मन्त्रों की ढूँढ़-खोज में सरलता रहेणी। 
३. प्रत्येक खण्ड में एक परिशिष्ट जोड़ने का बूतन प्रयास किया गया है ।उपनिषदों में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों को व्याख्यायित करके अकायदि क्रम में प्रस्बुत किया गया है। इससे उपनिषद्‌ विद्या में 
अभिरुचि रखने वाले अध्येताओं को बड़ी सहायता मिलेगी। 
५ ययथाशक्ति उपनिषदों के मूलसोतों का पता लगाकर उनके सन्दर्भ देने का प्रयास भी किया गया है । 
इससे यह जानना सुगम होगा कि कौन सी उपनिषद्‌ संहिता का भाग है, कोन ब्राह्मण का, कौन 
आरण्यक का और कौन उनसे भिन्न है। 
५ प्रत्येक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में उसका संक्षिप्त सारांश दे दिया गया है, जिससे उपनिषद्‌ की विषय- 
वखु पर एक विहंगम द्रष्टि पड़ सके, जो पाठकों के लिए युविधापूर्ण सिद्ध होगा। 

इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव एवं वन्दनीया माताजी की थाती को उन्हीं की प्रेरणा एवं शक्ति से 
आपके समक्ष प्रस्तुत करने में अतीव सन्‍्तोष का अनुभव हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में जिस समिधा 
और हव्य का उपयोग हुआ है, उसे जुटाने एवं प्रयुक्त करने में जिनके भी श्रम-साधन सार्थक हुए हैं, 
उन्हें निःसन्देह इस ज्ञानयज्ञ की दिव्य सुगन्ध आप्यायित करके धन्य बना देगी । उनके लिए शब्दों से 
आभार प्रदर्शन का 84 लय नहीं। इस प्रयास को और अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने में पाठकों के 
सुझाव सदैव प्रार्थनीय रहेंगे, क्योंकि वे ही इसके सच्चे पारखी हैं। उन्हीं के हाथों में इसे इस आशा के 
साथ सौंप हैं कि वे इस ज्ञानामृुत का रसास्वादन उसी भाव से करेंगे, जिस भाव से यह प्रखुत 
किया गया है। 


" अकाशक 
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॥ अश्षमालिकोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है, इसमें प्रजापति ब्रह्मा एवं कुम्पार कार्तिकेय (गुह) द्वारा प्रश्नोत्तर शैली 
में अक्षमाला में अकार,उकार आदि के प्रतिष्ठित होने का वर्णन किया गया है। 

सर्वप्रथम ' अक्षमाला' के विषय में जिज्ञासा की गई है कि यह 'किन लक्षणों वाली है ? इसके कितने भेद 
हैं ? इसमें कितने सूत्र हैं ? इसको गूँथा कैसे जाता है ? इसमें कितने वर्ण प्रतिष्ठित हैं और उनके अधिष्ठाता देवता 
कौन-कौन हैं ? तदुपरान्त अक्षमाला का लक्षण, अक्षमाला में ब्रह्मा आदि की भावना, अक्षमाला के शोधन की 
प्रक्रिया, एक-एक अक्ष का एक-एक मन्त्र से संयोजन; देवता, मन्त्र, विद्या एवं तत्त्व की सन्निधि पाने के लिए 
जप करना, अक्षमाला में ही सब कुछ समाया है-ऐसी (सर्वात्मकत्व) भावना करना, अक्षमाला की स्तुति तथा 
अन्त में इस उपनिषद्‌ की फलश्रुति का विवेचन किया गया है। 

॥ शान्तिणाठ:॥ 

३» वाड्ग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रातिष्ठितमाविरावीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थ: 
श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यूत॑ वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु 
तद्बक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्ता रम्‌॥ ३2० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे परमात्मन्‌! मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। (हे परमात्मन्‌!) आप मेरे समक्ष 
प्रकट हों। मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएँ (प्रकट करें)। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूँ। इस स्वाध्यायशील 
प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूँ (मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे) | मैं सदैव ऋत और सत्य 
बोलूँगा। ब्रह्मा मेरी रक्षा करे। वह (ब्रह्म) वक्ता (आचार्य) की रक्षा करे। त्रिविध ताप शान्त हों। 

अथ प्रजापतिर्गुह पप्रच्छ भो ब्रह्मन्नक्षमालाभेद्विधिं ब्रूहीति। सा कि लक्षणा कति 
भेदा अस्या: कति सूत्राणि कथं घटनाप्रकार: के वर्णा: का प्रतिष्ठा कैवास्याधिदेवता किं 
फल॑ चेति॥ १॥ ह 

किसी समय प्रजापति ने भगवान्‌ गुह (कार्तिकेय) सत्रे प्रश्न किया- 'हे भगवन्‌। आप कृपा करके 
अक्षमाला की भेद-विधि बताने का अनुग्रह करें। उसका लक्षण क्या है ? कितने भेद हैं ? इसके सूत्र कितने हैं ? 
घटना प्रकार (पिरोने के प्रकार) कैसे हैं ? कौन से अक्षर हैं ? कया प्रतिष्ठा है? इसका कौन अधिदेवता है ? और 
इसका क्या फल है ?'॥ १॥ 

तं गुहः प्रत्युवाच प्रवालमौक्तिकस्कटिकशड्डुःजताष्टापदचन्दनपुत्रजीविकाब्जे रुद्राक्षा 
इति। आदिक्षान्तमूर्ति: सावधानभावा। सौवर्ण राजतं ताप्र॑ चेति सूत्रत्रयम्‌। तद्विवरे सौवर्ण 
तदक्षपार्श्वे राजतं तद्वामे ताम्न॑ तन्मुखे मुखं तत्पुच्छे पुच्छे तदन्तरावर्तनक्रमेण योजयेत्‌॥ २॥ 

भगवान्‌ गुह ने उत्तर देते हुए कहा- ' हे ब्रह्मन्‌! यह ( अक्षमाला) प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, चाँदी, 
स्वर्ण, चन्दन, पुत्रजीविका, कमल एवं रुद्राक्ष ये दस प्रकार की होती हैं'। ये 'अ' से लेकर ' क्ष' तक के अक्षरों 
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१० अक्षमालिकोपनिषद्‌ 
से युक्त विधिपूर्वक धारण की जाती हैं। सुल्र्ण, चाँदी और ताँबा निर्मित तीन सूत्र होते हैं। इसमें स्वर्ण सामने 
(मनकों के) मुख विवर (छिद्र) में, दाहिने 'भाग में चाँदी तथा बायें हिस्से में ताँबा, उसके मुख में मुख एवं पूँछ 
के साथ पूँछ क्रम से नियोजित करना चाहिए!॥ २॥ 

यदस्यान्तरं सूत्र तह | यह्क्षपा थे तच्छेवम्‌। यद्वामे तद्वैष्णवम्‌। यन्मुखं सा सरस्वती। 
यत्पुच्छ॑ सा गायत्री। यत्सुषिरं सा विध्या। या ग्रन्थि: सा प्रकृति:। ये स्वरास्ते धवला:। ये 
स्पर्शास्ते पीता: । ये परास्ते रक्ता: ॥ ३।। 

जो उसके अन्दर का सूत्र है, वही ब्रह्म है । जो दाहिने भाग में है, वही शैव है। जो बायें हिस्से में है, वही 
वैष्णव है। जो मुख है, वही सरस्वती है। जो फूँछ है, वही गायत्री है। जो छिद्र है, वही विद्या है। जो गाँठ है, 
वही प्रकृति है। जो स्वर हैं, वही सात्त्विक होने कक कारण धवल अर्थात्‌ शुभ्र- श्वेत हैं और जो स्पर्श (व्यज्जन) 
हैं, वही (सत्त्व एवं तम मिश्रित होने के कारण) पीत हैं तथा जो परा (अर्थात्‌ तम एवं सत के अतिरिक्त) हैं, 
वे (राजस के कारण) रक्त वर्ण युक्त हैं॥ ३॥ 

अथ तां पश्चभिर्गव्यैरमृतै: पदञ्चभिर्गाव्यैस्तनुभि: शोधयित्वा पदञ्जभिर्गव्यर्गन्धोदकेन 
संस्नाप्य तस्मात्सोड्भारेण पत्रकूर्चेन' स्नपायित्वाष्टभिर्गन्थेरालिप्प सुमन:स्थले निवेश्याक्ष- 
तपुष्पैराराध्य प्रत्यक्षमादिक्षान्तैर्वणं भावयेत्‌ ॥ ४॥ 

इसके अनन्तर उसे (नन्दा आदि) पाँच गौओं के दूध से तथा पंचगव्य (गोमूत्र, गोमय, गोदुग्घ, गोदधि, 
गोघृत) से शोधित करके पुन: पञ्चगव्य (नन्दादि पाँच गौओं के दही-मात्र से) एवं गंध मिश्रित जल से भली 
प्रकार स्लान करवाकर 3& कार का उच्चारण करते छुए पत्र कूर्च (पत्तों की कूची) द्वारा जल छिड़क करके 
(मन्त्र शास्त्र में प्रख्यात तक्कोल, उशीर, कपूर आदि) अष्टगंधों से लेपन करके “मणशिला' नामक धातु पर 
प्रतिष्ठित कर अक्षत-पुष्पों से पूजन करे। प्रत्पेक अक्ष (मनके) को 'अ' से लेकर 'क्ष' तक के अक्षरों द्वारा 
क्रमश: भावित करे॥ ४॥ 

ओमंकार मृत्युंजय सर्वव्यापक प्रथमे5ध्प्ने प्रतितिष्ठ। ओमाड्डाराकर्षणात्मक सर्वगत 
द्वितीयेउक्षे प्रतितिष्ठ; ओमिड्डार पुष्टिदा क्षोभकर तृतीये5क्षे प्रतितिष्ठ। ओमीड्डूगर वाक्प्रसादकर 
निर्मल चतुर्थ5क्षे प्रतितिष्ठ। ओमुड्डार सर्जबलप्रद सारतर पउचमेऊक्षे प्रतितिष्ठ । ओमूडूनरो च्या - 
टनकर दुः:सह षष्ले5क्षे प्रतितिष्ठ। ओमड् प़र संक्षोपषकर चद्जल सप्रमे5क्षे प्रतितिष्ठ। ओमृड्डार 
संमोहनकरोज्ज्वलाष्ट्रमे5क्षे प्रतितिष्ठ; ओम्लड्रार विद्वेषणकर मोहक नवमेऊक्षे प्रतितिष्ठ । 
ओम्लूंकार मोहकर दशमेऊक्षे प्रतितिष्ठ। ओमेड्रार सर्ववश्यकर शुद्धसत्त्वैकादशे उक्षे प्रतितिष्ठ | 
ओमैड्डार शुद्धसात्त्विक पुरुषवश्यकर द्वादशे क्षे प्रातितिष्ठ । ओमोड्डूगरारखिलवाड्मय नित्यशुद्ध 
त्रयोदशे5 क्षे प्रतितिष्ठ ओमौड्जूगर सर्ववाइ्‌?मय वश्यकर शान्त चतुर्दशे5 क्षे प्रतितिष्ठ ओमड्डार 
गजादिवश्यकर मोहन पज्चदरशेक्षे प्रतितिष्ठ। ओम:कार मृत्यनाशनकर रौद्र षोडशेऊक्षे प्रतितिष्ठ । 
3० कंकार सर्वविषहर कल्याणप्रद सप्तदशेक्षे प्रतितिष्ठ। ३७ खंकार सर्वक्षो भकर 
व्यापकाष्टादशे क्षे प्रतितिष्ठ । ३४७ गंकार सर्वविघ्रश्मन महत्तरैकोनविंशेक्षे प्रतितिष्ठ ३४ घंकार 
सौभाग्यप्रद स्तम्भनकर विंशे5क्षे प्रतितिष्ठ । ३४ डंकारसर्वविषनाशकरोग्रैकविंशे 5क्षे प्रतितिष्ठ । 
३» चड्ढाराभिचार्न क्रूर द्वाविंशे5क्षे प्रति तिष्ठ | ३० छंकार भूतनाशकर भीषण त्रयोविंशे क्षे 


एछॉ5070/ | 0॥॥॥॥: 8॥ #कषव्व/ 0 90 ॥9/09| ण ॥5 0४००आ४8 5 000,09॥ /06080 80 0009#0859 8॥ 6%0099५8 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४, 0५ ॥/शाए| 0 98 ७००॥ ॥6 00085 0009#9#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 89 ए ॥6 #0ि॥]40ण] (66, ॥968, 80॥/0॥, 800॥0 ॥॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४6०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 शा 00907. 


४४५४/१७४६७.०६ | ५४५४४५४४.४५०१०४|५४०.०७ कक+---+ज->॒ऑ. उद्ृताधावताध्ात 


मन्त्र ५ ११ 
प्रतितिष्ठ। ३० जड्जर कृत्यादिनाशकर दुर्धर्ष चतुर्विशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३० झंकार भूतनाशकर 
पञ्ञविंशे क्षे प्रतितिष्ठ। ३» अंकार मृत्युप्रमथन षद्िंवशेउक्षे प्रतितिष्ठ। ३७ टंकार सर्वव्याधिहर 
सुभग सप्तविंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३० ठंकार चन्ररूपाष्टाविंशे क्षे प्रतितिष्ठ। 3० डड्भार गरुडात्मक 
विषघ्न शोभनैकोनत्रिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३» ढंकार सर्वसंपत्प्रद सुभग त्रिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। 3» 
णंकार सर्वसिद्धिप्रद मोहकरैकत्रिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ; 3० तंकार धनधान्यादिसंपत्प्रद प्रसन्न 
द्वात्रिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ; ३» थड्डार धर्मप्राप्तिकर निर्मल त्रयस्त्रिशेक्षे प्रतितिष्ठ। 3० दड्ढलार 
पुष्टिवृद्धिकर प्रियदर्शन चतुस्त्रिशे क्षे प्रतितिष्ठ। ३० धड्ढारर विषज्वरनिष्न विपुल पशञ्ञत्रिंशे5क्षे 
प्रतितिष्ठ। 3» नड्डार भुक्तिमुक्तिप्रद शान्त घषट्त्रिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ।3» पड्डार विषविधज्ननाशन 
भव्य सप्तत्रिंशेउक्षे प्रतितिष्ठ। 3० फड्डाराणिमादिसिद्धिप्रद ज्योतीरूपाष्टरत्रिंशे$क्षे प्रतितिष्ठ । 
३» बंकार सर्वदोषहर शोभनैकोनचत्वारिंशे5 क्षे प्रतितिष्ठ। ३० भंकार भूतप्रशान्तिकर भयानक 
चत्वारिंशेउक्षे प्रतितिष्ठ। ३७ मंकार विद्वेषिमोहनकरैकचत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। 3 यड्ढूगर 
सर्वव्यापक पावन द्विचत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठई ३० रंकार दाहकर विकृत त्रिचत्वारिंशेउक्षे 
प्रतितिष्ठ। ३७ लंकार विश्वंभर भासुर चतुश्चत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३७ वंकार सर्वाप्पयायनकर 
निर्मल पञ्नचत्वारिंशेउक्षे प्रतितिष्ठ। ३» शंकार सर्वफलप्रद पवित्र षट्चत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ । 
3» घंकार धर्मार्थकामद धवल सप्तचत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३७ संकार सर्वकारण 
सार्ववर्णिकाष्टचत्वारिंशे5क्षे प्रतितिष्ठ। ३० हंकार सर्ववाड्मय निर्मलैकोनपञ्जञाशदक्षे प्रतितिष्ठ । 
३» छ्ढार सर्वशक्तिप्रद प्रधान पञ्ञाशदक्षे प्रतितिष्ठ । ३४ क्षंकार परापरतत्त्वज्ञापक परेंज्योतीरूप 
शिखामणोौ प्रतितिष्ठ॥ ५॥ 

है अकार ! तुम मृत्यु को जीतने वाले हो, सर्वव्यापी इस प्रथम अक्ष (मनके) में स्थित हो जाओ। हे 
आकार ! तुम आकर्षण शक्ति से ओत-प्रोत सर्वत्र संग्याप्त हो, इस द्वितीय अक्ष में प्रविष्ट हो जाओ। है इकार ! तुम 
पुष्टि-प्रदाता हो तथा क्षोभरहित हो, तीसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। है ईकार ! तुम वाणी को प्राज्जलता प्रदान 
करने वाले हो तथा निर्मल हो, इस चौथे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। है उकार! तुम सभी को सभी तरह से बल- 
प्रदाता हो एवं सारयुक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, पाँचवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। है ऊकार ! तुम उच्चारण करने वाले 
तथा दुस्सह अर्थात्‌ न सहे जा सकने वाले हो, इस छठे अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार ! तुम संक्षोभ अर्थात्‌ 
चल-चित्तता को करने वाले एवं चंचल हो, इस सातवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार ! तुम सम्मोहित करने 
वाले एवं उज्बल हो, इस आठवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लुकार ! तुम विद्वेष को प्रकट कर देने वाले एवं 
सभी कुछ जानने वाले अत्यन्त गोपनीय हो, इस नौवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लूकार | तुम मोहकारी हो, इस 
दसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे एकार ! तुम सभी को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य हो, इस ग्यारहवें अक्ष 
में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ऐकार ! तुम शुद्ध एवं सात्त्विक हो तथा पुरुषों को अपने वश में करने वाले हो, इस 
बारहवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओकार ! तुम अखिल वाड्मय (समस्त शब्द समूह) हो एवं नित्य पवित्र 
हो, इस तेरहवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे औकार ! तुम भी अक्षर समूह रूप सभी को वश में करने वाले तथा 
शान्त स्वरूप हो, इस चौदहवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अंकार ! तुम हाथी आदि को अपने वश में करने 
वाले एवं मोहित करने वाले हो, इस पन्द्रहवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे अःकार ! तुम मृत्यु विनाशक एवं रौद्र 
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१२ अक्षमालिकोपनिषद्‌ 


(अति भयानक) हो, इस सोलहवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ककार ! तुम सम्पूर्ण विषों को विनष्ट करने वाले 
एवं कल्याण-प्रदाता हो, इस सत्रहवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे खकार ! तुम सभी को क्षुभित करने वाले 
एवं सर्वत्र व्याप्त रहते हो, इस अट्ठारहवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे गकार ! तुम सभी विघ्नों को शांत करने 
वाले एवं बड़ों में भी अति विशाल हो, इस उन्नीसवें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे घकार ! तुम सौभाग्य-प्रदाता 
और स्तम्भन गति को अवरुद्ध करने वाले कर्त्ता हो, इस बीसवें अक्ष में प्रतिष्ठा प्रात्त करो । हे डकार | तुम सभी 
विषयों के विनाशक एवं उग्र भयानक हो, इस इक्कीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। है चकार ! तुम अभिचार नाशक 
तथा अत्यन्त क्रूर हो, इस बाइसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे छकार ! तुम भूत विनाशक एवं भयानक हो, इस 
तेईसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे जकार ! तुम कृत्या आदि (डाकिनी आदि) के नाशक एवं दुर्धर्ष हो, इस 
चौबीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे झकार! तुम भूत नाशक हो, इस पच्चीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। 
हे जकार! तुम मृत्यु को मथित कर देने वाले हो, इस छब्बीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे टकार ! तुम समस्त 
रोगों के विनाशक एवं सुन्दर हो, इस सत्ताइसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ठकार ! तुम चन्द्र स्वरूप हो, इस 
अट्ठाइसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे डकार ! तुम गरुड़ के सदूश विष नाशक तथा सुन्दर हो, इस उन्तीसवें 
अक्ष में स्थित हो जाओ। है ढकार | तुम समस्त प्रकार के सम्पत्ति प्रदाता एवं सौम्य-शालीन हो, इस तीसवें अक्ष 
में स्थित हो जाओ। हे णकार! तुम सभी सिद्धियों के प्रदाता एवं मोहित (मोहयुक्त) करने वाले हो, इस 
इकतीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे तकार।! तुम धन एवं धान्य आदि सम्पत्तियों के देने वाले एवं सदैव 
प्रसन्नमय हो, इस बत्तीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे थकार! तुम धर्म की प्राप्ति कराने वाले एवं निर्मल हों, 
इस तैंतीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे दकार। तुम पुष्टिकर्ता एवं वृद्धिकर्त्ता हो, सुन्दर दृष्टिगोचर होने वाले 
हो, इस चौंतीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे धकार ! तुम विष एवं ज्वर विनाशक हो तथा बहुत विशाल भी 
हो, इस पैंतीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे नकार! तुम भोग, मोक्ष-प्रदाता एवं शान्तरूप हो, इस छत्तीसवें 
अक्ष में स्थित हो जाओ। है पकार ! तुम विष और विध्नों के नाशक एवं कल्याणकारी हो, इस सैंतीसवें अक्ष में 
स्थित हो जाओ। हे फकार ! तुम अणिमा, महिमा एवं गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से सम्पन्न एवं प्रकाशमय हो, 
इस अड़तीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे बकार ! तुम समस्त दोषों के हरणकर्त्ता एवं सौंदर्यमय हो, इस 
उन्तालीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे भकार! तुम भूत-बाधा का शमन करने वाले एवं भयानक हो, इस 
चालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। है मकार ! तुम विद्वेष करने वाले को संमोहित कर लेने वाले अथवा विद्वेषी 
और मोह करने वाले हो, इस इकतालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे यकार ! तुम सर्वत्र संव्यात्त एवं परम 
पवित्र हो, इस बयालीसतें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे रकार ! तुम दाह (जलन, तपन) उत्पन्न करने वाले एवं 
विकृत हो, इस तैंतालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लकार ! तुम विश्व का पोषण करने वाले एवं तेजस्वी हो, 
इस चौवालीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे वकार! तुम सबको तृप्त (पुष्ट) करने वाले एवं निर्मल हो, 
पैंतालीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे शकार! तुम सभी तरह के फलों को देने वाले एवं पवित्र हो, इस 
छियालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे षकार ! तुम धर्म, अर्थ एवं काम को देने वाले तथा श्रेत-शुभ्र हो, इस 
सैंतालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे सकार ! तुम समस्त वस्तुओं के कारण तथा सभी वर्णों से सम्बन्धित हो, 
इस अड़तालीसवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे हकार! तुम समस्त वाड्मय (समस्त अक्षरों या साहित्य) के 
स्वरूप वाले एवं निर्मल हो, इस उनचासवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे व्ठकार ! तुम सम्पूर्ण शक्तियों के प्रदाता 
एवं प्रधान हो, इस पचासवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे क्षकार ! तुम परात्पर तत्त्व को बतलाने वाले एवं परम 
ज्योति स्वरूप हो, इस शिखामणि में मेरुमाला या प्रधान मनका के प्रतिनिधि के रूप में स्थित हो जाओ॥ ५॥ 
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मन्त्र १४ १३ 

अथोवाच ये देवा: पृथिवीषदस्तेभ्यो नमो भगवन्तो5नुमदन्तु शोभायै पितरो5नुमदन्तु 
शोभाये ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌॥ ६॥ 

इसके पश्चात्‌ बोले-' जो देवता पृथिवी में विचरण करने वाले हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं '। हे भगवन्‌! 
मेरे द्वारा इस माला को स्वीकार करने का समर्थन करें । इसकी शोभा (प्रतिष्ठा) हेतु पितृगण अनुमोदन करें। इस 
ज्ञानरूपा अक्षमालिका को प्राप्त कर (अग्रिष्वात्त आदि) पितर अनुमोदन करें॥ ६॥ 

अथोवाच ये देवा अन्तरिक्षसदस्तेभ्य 3७ नमो भगवन्तो5नुमदन्तु शोभाय पितरो5नुमदन्तु 
शोभायै ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌॥ ७॥ 

इसके उपरान्त वे पुन: बोले-जो देवता अन्तरिक्ष में निवास करने वाले हैं, उन्हें नमन-वंदन है। वे 
भगवान्‌ पितरों के साथ इस ज्ञानमयी माला में प्रतिष्ठित हों, इसको शोभा के लिए अनुमोदन करें॥ ७॥ 

अथोवाच ये देवा दिविषदस्तेभ्यो नमो भगवन्तो5नुमदन्तु शोभायै पितरो5नुमदन्तु शोभायै 
ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌॥ ८॥ 

तत्पश्चात्‌ पुन: बोले--जो देवता स्वर्ग में निवास करने वाले हैं, वे ज्ञानस्वरूपिणी अक्षमालिका में स्थित 
हों, बरप्रदाता बनकर पितरों के सहित इसकी, शोभा हेतु अनुमोदन करें॥ ८ ॥ 

अथोवाच ये मन्त्रा या विद्यास्तेभ्यो नमस्ताभ्यश्षोत्रमस्तच्छक्तिरस्या: प्रतिष्ठापयति ॥९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पुन: बोले-- इस लोक में (सात करोड़ के लगभग) जो मंत्र हैं और जो (चौंसठ कला 
स्वरूप) विद्याएँ हैं, उन्हें नमस्कार है। उनकी शक्तियाँ इसमें प्रतिष्ठित हों॥ ९ ॥ 

अथोवाच ये ब्रह्मविष्णुरुद्रास्तेभ्य: सगुणेभ्य ३४ नमस्तद्वीर्यमस्या: प्रतिष्ठापयति ॥१०॥ 

इसके बाद पुन: बोले-जो ब्रह्मा, विष्णु एबं रुद्र हैं, उन्हें बारम्बार नमन-वंदन है, उनके पराक्रम को 
नमस्कार है, उनका वीर्य (पराक्रम-पुरुषार्थ) इसमें स्थित हो ॥ १०॥ 

अथोवाच ये सांख्यादितत्त्वभेदास्तेभ्यो नमो वर्तध्वं विरोधेनिवर्तध्वम्‌॥ ११॥ 

पुनः बोले--जो सांख्यादिक (दर्शनों में छियानवे) तत्त्व हैं, उन्हें नमस्कार है, (आप लोग ) वृद्धि प्रदान 
करें, विरोध (की स्थिति) दूर करें॥ ११॥ 

अथोवाच ये शैवा वैष्णवा: शाक्ता: शतसहस्त्रशस्तेभ्यो नमो नमो भगवन्तो5नुम- 
दन्त्वनुगृहन्तु॥ १२॥ 

इसके पश्चात्‌ पुन: बोले--जो शैव, वैष्णव एवं शाक्त सैकड़ों एवं सहस्नों की संख्या में निवास करते हैं, 
उन्हें नमस्कार है, वे सभी भगवान्‌ (शक्तिशाली) हम सभी पर कृपा करें, अनुमोदन करें॥ १२ 

अथोवाच याश्च मृत्यो: प्राणवत्यस्ताभ्यो नमो नमस्तेनैतां मृडयत मृडयत ॥ १३॥ 

अन्त में इस प्रकार बोले--मृत्यु की जो उपजीव्य (आश्रित) शक्तियाँ हैं, उन्हें नमस्कार है, आप सभी 
लोग इस नमन-वबन्दन से, स्तुति से प्रसन्न हों। इस अक्षमालिका द्वारा अपने उपासकों को सुख-प्रदान करें ॥ १३॥ 

पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्वं भावयित्वा भावेन पूर्वमालिकामुत्पाद्यारभ्यतन्‍्मयीं 
महोपहारैरुपहृत्य आदिक्षान्तरक्षरैरक्षमालामष्टोत्तरशतं स्पृशेत्‌॥ १४॥ 

पुन: इस मालिका में सर्वात्मिकता (सर्वविध पूर्णता) की भावना करते हुए इसी भावना में पूर्व मालिका 
(आधी माला) को पिरोकर पुन: आधी पचास मनकों में उसी प्रकार आवृत्ति करके १०० की संख्या पूर्ण करे । 
पुनः शेष आठ मनकों में ' अ, क, च, 2,त,प,य,श'- इस अष्टवर्ग को पूर्वोक्त क्रम से नियोजित करे | तब मनकों 
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श्४ड अक्षमालिकोपनिषद्‌ 
की संख्या एक सौ आठ हो जाती है। (मेरु में तो वही पूर्वोक्त ' क्ष! ही रहेगा। इस तरह से मालिका की योजना 
एक-एक पिरोकर पूर्ण करे) ॥ १४॥ 

अथ पुनरुत्थाप्य प्रदक्षिणीकृत्यों नमस्ते भगवति मन्त्रमातृके5क्षमाले सर्ववशंकर्यों नमस्ते 
भगवति मन्त्रमातृके5क्षमालिके शेषस्तम्भिन्यों नमस्ते भगवति मन्त्रमातृके5क्षमाले उच्चाटन्यों 
नमस्ते भगवति मन्त्रमातृके 5क्षमाले विश्वामृत्यों मृत्युंजयस्वरूपिणि सकलोद्दीपिनि 
सकललोकरक्षाधिके सकललोकोज्जीविके सकललोको त्पादिके दिवाप्रवर्तिके रात्रिप्रवर्तिके 
नद्यन्तरं यासि देशान्तर यासि द्वीपान्तरे यासि लोकान्तरं यासि सर्वदा स्फुरसि सर्वहदि वासयसि। 
नमस्ते परारूपे नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते वैखरीरूपे सर्वतत्त्वात्मिके 
सर्वविद्यात्मिके सर्वशक्तद्यात्मिके सर्वदेवात्मिके वसिष्ठेन मुनिनाराधिते विश्वामित्रेण 
मुनिनोपजीव्यमाने नमस्ते नमस्ते॥ १५॥ 

अक्षमालिका की स्तुति करने के पश्चात्‌ (उसे) उठाकर प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करके (पुनः हाथ 
जोड़कर प्रार्थना करे ), है भगवती मन्त्रमातृके ! हे अक्षमाले ! तुम सभी को अपने वश में करने वाली हो, तुमको 
नमन-वन्दन है। हे मन्त्र मातृके! हे अक्षमाले! तुम सभी की गति स्तम्भित करने वाली, उच्चाटन अर्थात्‌ 
विक्षि्तता, करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। हे मन्त्रमातृके ! हे अक्षमाले! तुम सभी की मृत्यु स्वरूप एवं 
मृत्युड्जय स्वरूपिणी हो तथा तुम सबको उद्दीप्त करने वाली हो। इसके साथ ही तुम समस्त लोकों की रक्षा 
करने वाली, सम्पूर्ण विश्व की प्राणदात्री, सभी कुछ उत्पन्न करने वाली, दिन तथा रात्रि की प्रवर्तक एवं नदियों 
से दूसरी नदियों, समस्त देश, द्वीपों, लोक में संचरण करने की शक्ति रखने वाली हो, समस्त स्थलों में तुम 
विराजमान हो एवं हृदय में स्फुरणा के रूप में सतत प्रकाशित होने वाली, सभी प्राणियों के हृदयों में निवास 
करती हो। परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी आदि जो वाणियाँ हैं, तुम उन्हीं का स्वरूप हो। समस्त तत्त्व-रूपों 

_ को धारण करने वाली, सर्वविद्या, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री, समस्त देवगणों की आराध्या हो। तुम वसिष्ठ 

मुनि के द्वारा वन्दित एवं विश्वामित्र मुनि के द्वारा उपसेज्यमान अर्थात्‌ सेवा-शुश्रूषा किए जाने वाली हो, तुमको 
बारम्बार नमस्कार-प्रणाम है॥ १५॥ 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। 
तत्सायंप्रात: प्रयुघजञान: पापोउपापो भवति। एवमक्षमालिकया जतप्तो मन्त्र: सद्य: सिद्धिकरो 
भवतीत्याह भगवान्गुहः प्रजापतिमित्युपनिषत्‌॥ १६॥ 

इस उपनिषद्‌ का प्रातःकाल के समय में पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में किये गये पाप-कृत्यों से मुक्त 
हो जाता है और सायंकाल के समय में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किये गये पापों से मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है। जो मनुष्य सायं-प्रात: दोनों संध्याओं में निरन्तर इस उपनिषद्‌ को पढ़ता है, वह बहुत बड़ा पाप-कृत्य 
करने वाला हो, तो भी पाप-मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ गुह ने प्रजापति से अन्त में यही कहा कि इस प्रकार से 
अभिमन्त्रित-पूजित अक्षमाला के द्वारा जप किया हुआ मन्त्र शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है॥ १६ 


3» वाडग्मे मनसि ............... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति अक्षमालिकोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ अक्ष्युपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें महर्षि सांकृति एवं आदित्य के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम 
से चाक्षुष्मती विद्या एवं योगविद्या पर प्रकाश डाला गया है। यह उपनिषद्‌ दो' खण्डों में प्रविभक्त है। 

प्रथम खण्ड में चाक्षुष्मती विद्या का विवेचन है। द्वितीय खण्ड में सर्वप्रध्यम भ्रह्मविद्या का स्वरूप वर्णित 
है, तदुपरान्त ब्रह्मविद्या प्राप्त के लिए योग की विविध भूमिकाओं का क्रमश: स्त्रिवेच्चान किया गया है। योग की 
कुल सात भूमिकाएँ हैं, जिनके माध्यम से साधक योग विद्या के क्षेत्र में क्रमिक उन्नाति करता हुआ आगे बढ़ता 
है। सातवीं भूमिका में पहुँचने पर वह ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँच जाता है | अन्त में ओंकार ब्रह्म के 
विषय में वह विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसको जानकर और उस विधि से साधना करके व्यक्ति ब्रह्मपद 
प्राप्त कर लेता है। अपने को परम आनन्दमय-प्रज्ञानधन आनन्द की स्थिति में पाता हुआ- में ब्रह्म हूँ- ऐसी 
अनुभूति करने लगता है। यही उपनिषद्‌ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै | तेजस्विनावधी(तमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

हे परमात्मन्‌! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें। हम दं।नों का साथ-साथ पालन 
करें। हम दोनों साथ-साथ शक्ति अर्जित करें| हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेज़स्वी (१प्रखर) हो । हम दोनों एक 
दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या-द्वेष न करें। हे शक्ति सम्पन्न! (हमारे) त्रिविध (आ धिभौतिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक) तापों का शमन हो, अक्षय शान्ति की प्राप्ति हो। 

॥ प्रथम: खण्ड: ॥ 

अथ ह सांकृतिर्भगवानादित्यलोक॑ जगाम । तमादित्य॑ नत्वा चाक्षुष्मती विद्यया तमस्तुव॒त्‌॥ 
३» नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः। 3० खेचराय नम: । 3» मह प्सेनाय नम:। 3& 
तमसे नम: । 3» रजसे नम: । 3» सत्त्वाय नम: । 3० असतो मा सदगमय । तमर प्रो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्माउमृतं गमय। हंसो भगवाउ्छुचिरूप: प्रतिरूप: । विश्वरूपं घृणिनं ज्गतवेदसं हिरण्मयं 
ज्योतीरूपं तपन्तम्‌। सहस्त्ररश्मि: शतधा वर्तमान: पुरुष: प्रजानामुदयत्येष। सूर्य:। 3» नमो 
भगवते श्रीसूर्यायादित्यायाक्षितेजसे5हो 5वाहिनि वाहिनि स्वाहेति। एवं चाक्षुष शतीविद्यया स्तुतः 
श्रीसूर्यनारायण: सुप्रीतोउब्रवीच्चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। 
न तस्य कुले5न्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान्ग्राहयित्वाथ विद्यासिद्धिर्भवति। वप्र एवं वेद स 
महान्भवति॥ १॥ । 
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१६ अश्ष्युपनिषद्‌: 

एक समय की कथा है कि भगवान्‌ सांकृति आदित्य लोक गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने भगवान्‌ सूर्य को 
नमस्कार कर चाक्षुष्मती विद्या द्वारा उ नकी अर्चना की--नेत्रेन्द्रिय के प्रकाशक भगवान्‌ श्रीसूर्य को नमस्कार है। 
आकाश में विचरणशील सूर्य देव को। नमस्कार है। हजारों किरणों कौ विशाल सेना रखने वाले महासेन को 
नमस्कार है। तमोगुण रूप भगवान्‌ सूर्य को प्रणाम है। रजोगुण रूप भगवान्‌ सूर्य को प्रणाम है। सत्त्वगुणरूप 
सूर्यनारायण को प्रणाम है। हे सूर्यदेव्व ! हमें असत्‌ से सत्पथ की ओर ले चलें। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर 
ले चलें। हमें मृत्यु से अमरत्व 'की ओर ले चलें। भगवान्‌ भास्कर पवित्ररूप और प्रतिरूप ( प्रतिबिम्ब 
प्रकटकर्त्ता) हैं। अखिल विश्व के रूपों के धारणकर्त्ता, किरण समूहों से सुशोभित, जातवेदा (सर्वज्ञाता), सोने 
के समान प्रकाशमान, ज्योतिःस्व्रूप तथा तापसम्पन्न भगवान्‌ भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये हजारों 
रश्मिसमूह वाले, सैकड़ों रूपों में। विद्यमान सूर्यदेव सभी प्राणियों के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। हमारे चक्षुओं के 
प्रकाशरूप अदितिपुत्र भगवान्‌ ग्पूर्य को प्रणाम है। दिन के वाहक, विश्व के वहनकर्त्ता सूर्यदेव के लिए हमारा 
सर्वस्व समर्पित है। इस चाश्षुष्प्रती विद्या से अर्चना किये जाने पर भगवान्‌ सूर्यदेव अति हर्षित हुए और कहने 
लगे-जिस ब्राह्मण द्वारा इस चाशक्षुष्मती विद्या का पाठ प्रतिदिन किया जाता है, उसे नेत्ररोग नहीं होते और न 
उसके वंश में कोई अंधत्व को प्राप्त करता है। आठ ब्राह्मणों को इस विद्या का ज्ञान करा देने पर इस विद्या की 
सिद्धि होती है। इस प्रकार बढ ज्ञाता महानता को प्राप्त करता है ॥ १॥ 

[ सूर्यदेव को प्रतिरूप और विश्वरूप कहा गया है। विज्ञान के अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं, उसका रूप 
उसके द्वारा किए जा रहे प्रकाश के परावर्तन ( रिफलैक्शन ) के कारण ही है। इसलिए उन्हें प्रतिरूप कहा जाता है। 
दिन में सूर्य के प्रकाश में हम : जो भी रूप देखते हैं, वे सब प्रकारान्तर से सूर्य के प्रकाश के ही विविध रूप हैं। इसलिए 
सूर्य को विश्वरूप कहा गया ' है। ] 

॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

अथ ह सांकृति रादित्यं पप्रच्छ भगवन्ब्रह्मविद्यां मे ब्रूहीति। तमादित्यो होवाच। सांकृते 
श्रुणु वक्ष्यामि तत्त्वज्ञ नं सुदुर्लभम्‌। येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यसि॥ १॥ 

उसके बाद सांकृ ते ऋषि ने भगवान्‌ सूर्य से कहा-भगवतन्‌ ! मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश करें। आदित्य देव 
ने उनसे कहा-सांकृते ! 5 आपसे अतिदुर्लभ तत्त्वज्ञान का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनें, जिसका 
ज्ञान प्राम कर लेने पर ३आाप जीवन्मुक्त हो जाएँगे॥ १॥ 
सर्वमेकमर्ज शान्त प्नन्तं श्रुवमव्ययम्‌। पश्यन्भूतार्थचिद्रुप॑ शान्‍न्त्र आस्व यथासुखम्‌॥ २॥ 
अवेदनं विदुर्योगं॑ चित्तक्षयमकृत्रिमम्‌। योगस्थ: कुरु कर्माणि नीरसो वाथ मा कुरु॥ ३॥ 

आप समस्त प्र !णिमात्र को एक, अजन्मा, शान्त, अनन्त, ध्रुव, अव्यय तथा तत्त्वज्ञान से चैतन्यरूप देखते 
हुए शान्ति और सुख पूर्वक रहें । अवेदन अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आभास न हो- 
इसी का नाम योग है, यही यथार्थ चित्तक्षय है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्त्तव्य कर्मों का निर्वाह करें, कर्म 
करते हुए नीरसता- वेरक्तता न आने पाए॥ २-३॥ - 
विरागमुपयात्यन्त वांसनास्वनुवासरम्‌ । क्रियासूदाररूपासु क्रमते मोदतेउन्वहम्‌ ॥ ४॥ 
ग्राम्यासु जडचेष्टासु सततं विचिकित्सते । नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते॥ ५॥ 

(अवेदन-योग की पहली भूमिका इस प्रकार है--) योग की ओर प्रवृत्त होने पर अन्त:करण दिन- 
प्रतिदिन वासनात्माक चिन्तन से दूर होता जाता है। साधक नित्य ही परमार्थ कर्मों को करता हुआ हर्ष का 
अनुभव करता है । जड़ मनुष्यों की अश्लील भोग प्रवृत्तियों (ग्राम्य चेष्ठाओं) से वह हमेशा जुगुप्सा (घृणा) 
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खण्ड २ मन्त्र १९ श्छ 
करता है। किसी के गुप्त रहस्य प्रसंग को अन्यों के समक्ष नहीं कहता, अपितु वह पुण्य कृत्यों में ही हमेशा 
संलग्न रहता है ॥ ४-५॥ 
अनन्योद्वेगकारीणि मृदुकर्माणि सेवते । पापाद्धिभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥ ६॥ 
स्नेहप्रणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च । देशकालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते ॥ ७॥ 
जिन कृत्यों से किसी प्राणी को उत्तेजित न होना पड़े, ऐसे दया और उदारतापूर्ण सौम्य कर्मों को वह 
करता है। वह पाप से भयभीत रहता और भोग साधनों की अभिलाषा नहीं करता। वह ऐसी वाणी का प्रयोग 
करता है, जिसमें सहज स््रेह और प्रेम का प्राकट्य हो तथा जो मृदुल और औचित्यपूर्ण होने के साथ-साथ देश, 
काल, पात्र के अनुकूल हो॥ ६-७॥ 
मनसा कर्मणा वाचा सज्नानुपसेवते । यतःकुतश्चिदानीय नित्यं शास्त्राण्यवेक्षते॥ ८ ॥ 
मन से, वचन से और कर्म से श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करते हुए जहाँ कहीं से भी प्राप्त हो सके, प्रतिदिन 
सद्ग्रन्थों का अध्ययन करता है॥ ८ ॥ 
तदासौ प्रथमामेकां प्राप्त भवति भूमिकाम्‌। एवं विचारवान्य:ः स्यात्संसारोत्तारणं प्रति॥ ९॥ 
स भूमिकावानित्युक्त: शेषस्त्वार्य इति स्मृत: ।विचारनाम्नरीमितरामागतो योगभूमिकाम्‌॥ १० ॥ 
इस स्थिति में ही वह प्रथम भूमिका वाला कहलाता है। भवसागर से उस पार जाने की जो अभिलाषा 
करता है, वही इस प्रकार के विचार को प्राथमिकता देता है। वह भूमिकावान्‌ कहा जाता है और शेष 
“आर्य (दूससें की तुलना में श्रेष्ठ) कहे जाते हैं। जो योग की दूसरी विचार भूमिका से युक्त हैं, (उनके लक्षण 
इस प्रकार से हैं-) ॥ ९-१०॥ 
श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मण: । मुख्यया व्याख्यया ख्याताउछुयति श्रेष्ठपण्डितान्‌॥१ १ ॥ 
वह ऐसे ख्यातिलब्ध श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय ग्रहण करता है, जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और 
ध्यान की उत्तम व्याख्या के लिए अधिक चर्चित हों ॥ ११॥ 
पदार्थप्रविभागज्ञ: कार्याकार्यविनिर्णयम्‌। जानात्यधिगतश्चान्यो गृहं गृहपतिर्यथा ॥ १२॥ 
मदाभिमानमात्सर्यलोभमोहातिशायिताम्‌। बहिरप्यास्थितामीषत्त्यजत्यहिरिव त्वचम्‌॥ १३॥ 
इत्थंभूतमति: शास्त्रगुरुसजनसेवया । सरहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥ १४॥ 
वह पदार्थों के विभाग और पद को उचित रीति से जानता है तथा श्रवण करने योग्य सत्शास्त्रों में पारंगत 
हो जाने पर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के निर्णय में कुशल हो जाता है। मद, अहंकार, मात्सर्य, लोभ और मोहादि की 
अधिकता उसके चित्त को डाँवाडोल नहीं करती, बाह्य आचरण में यत्किंचित्‌ यदि उसकी स्थिति रहती है, तो 
उसका भी उसी प्रकार परित्याग कर देता है, जैसे साँप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। इस प्रकार का सदज्ञान 
सम्पन्न साधक शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा-सहयोग द्वारा रहस्यपूर्ण गूढ़ज्ञान को भी प्रयत्रपूर्वक स्वाभाविक 
रूप में हस्तगत कर लेता है ॥२-१४॥ 
असंसर्गाभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम्‌। ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पशय्यामिवामलाम्‌॥१५ 
यथावच्छास्त्रवाक्यार्थ मतिमाधाय निश्चलाम्‌। तापसाश्रमविश्रान्तैरध्यात्मकथनक्र मै: ॥१६॥ 
शिलाशय्या55सनासीनो जरयत्यायुराततम्‌। वनावनिविहारेण चित्तोपशमशोभिना ॥१७॥ 
असड्डसुखसोौख्येन कालं॑ नयति नीतिमान्‌। अभ्यासात्साधुशास्त्राणां करणात्पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जन्तोर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टि: प्रसीदति। तृतीयां भूमिकां प्राप्य बुद्धोडनुभवति स्वयम्‌॥ १९॥ 
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१८ अक्ष्युपनिषद्‌ 

इसके पश्चात्‌ वह योग की असंसर्गनाम्री तीसरी भूमिका में प्रवेश करता है-ठीक उसी प्रकार, जैसे कोई 
सुन्दर मनुष्य साफ-सुथरे फूलों के बिछौने पर अवस्थित होता है। शास्त्र जैसा अभिमत व्यक्त करते हैं, उसमें 
अपनी स्थिर मति को संयुक्त करके, तपस्वियों के आश्रम में वास करता हुआ अध्यात्म शास्त्र की चर्चा करते 
हुए (कष्टकर) पाषाण-शय्या पर आरूढ़ होते हुए ही वह सम्पूर्ण आयु बिता देता है। वह नीति पुरुष चित्त को 
शान्ति पहुँचाने वाले अधिक शोभाप्रद बन भूमि के विहार द्वारा विषयोपभोग से विरत होकर स्वाभाविक रूप में 
उपलब्ध सुख-साधनों को भोगता हुआ अपना जीवनयापन करता है। सदग्रन्थों के अभ्यास और पुण्य कर्मों के 
किये जाने से प्राणी की वास्तविक पर्यवेक्षण दृष्टि पवित्र होती है। इस तृतीय भूमिका को प्राप्त ककके साधक 
स्वयमेव ज्ञानवान्‌ होकर इस स्थिति का अनुभव करता है॥ १५-१९ ॥ 
द्विप्रकारमसंसर्ग तस्य भेदमिमं श्रुणु । द्विविधो5यमसंसर्ग: सामान्य: श्रेष्ठ एव च॥ २०॥ 
नाहं कर्त्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधक: । इत्यसंजनमर्थषु सामान्यासड्रनामकम्‌ ॥२ १ ॥ 
प्राक्कर्मनिर्मितं सर्वमीश्रराधीनमेव वा । सुखं वा यदि वा दुःखं कैवात्र मम कर्तृता॥ २२॥ 
भोगाभोगा महारोगा: संपदः परमापद्‌: । वियोगायैव संयोगा आधयो व्याधयो5धियाम्‌॥ २३॥ 
कालश्च कलनोद्ुक्त: सर्वभावाननारतम्‌। अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌। वाक्यार्थल- 
ब्यमनसः सामान्योइसावसड्रम:ः ॥ २४॥ 

असंसर्ग--सामान्य और श्रेष्ठ भेद से दो तरह का है। (उनके इस प्रकार के भेदों पर अब प्रकाश डालते 
हैं--) मैं न तो कर्त्ता, न भोक्ता, न बाध्य और न बाधक ही हूँ- इस प्रकार से विषयोपभोग में आसक्ति से रहित 
होने की भावना ही सामान्य असंसर्ग कहलाती है। सब कुछ पूर्वजन्म कृत कर्मों का प्रतिफल है या सब कुछ 
परमात्मा के अधीन है--ऐसी मान्यता रखना, सुख हो या दुःख इसमें मेरे किये गये कार्यों का अस्तित्व ही क्या 
है ? भोगसाधनों का अतिसंग्रह महारोगरूप है और समस्त वैभव परम आपत्तियों के स्वरूप हैं। सभी संयोगों की 
अन्तिम परिणति वियोग के रूप में है। मानसिक चिन्ताएँ अज्ञानग्रस्तों के लिए व्याधिरूप हैं। सभी क्षणभंगुर 
पदार्थ अनित्य हैं, सभी को काल-कराल अपना ग्रास बनाने में संलग्न है। (शास्त्रवचनों को जान लेने से उत्पन्न) 
अनास्था से मन में उनके अभाव की भावना को पैदा करता है, यह सामान्य असंसर्ग कहलाता है॥ २०-२४॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । नाहं कर्तेंश्वरः कर्ता कर्म वा प्राक्तनं मम॥ २५॥ 
कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनम्‌। यन्मौनमासनं शान्‍्तं तच्छेष्ठासड़ उच्यते॥ २६॥ 

इस प्रकार महान्‌ पुरुषों के निरन्तर सत्संग से जो यह कहे कि मैं कर्त्ता नहीं, ईश्वर ही कर्त्ता है या मेरे 
पूर्व जन्म में किए गये कर्म ही कर्त्ता हैं। इस प्रकार से समस्त चिन्ताओं और शब्द-अर्थ के भाव को विसर्जित 
कर देने के पश्चात्‌ जो मौन (मन-इन्द्रियों का संयम), आसन (आन्तरिक अवस्था) और शान्त भाव (बाहरी 
भावों के विस्मरण) की प्राप्ति होती है, वह श्रेष्ठ असंसर्ग कहा जाता है ॥ २५-२६ ॥ 
संतोषामोदमधुरा प्रथमोदेति भूमिका । भूमिप्रोदितमात्रोउन्तरमृताड्डर्किव सा ॥ २७॥ 
एषा हि परिृष्टान्तरन्यासां प्रसवैकभू: । द्वितीयां च तृतीयां च भूमिकां प्राप्रुयात्तत: ॥ २८ ॥ 
श्रेष्ठा सर्वगता होषा तृतीया भूमिकात्र हि। भवति प्रोज्झिताशेषसंकल्पकलन: पुमान्‌॥ २९॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । सम॑ सर्वत्र पश्यन्ति चतुर्थी भूमिकां गता:॥ ३०॥ 
अद्देते स्थेर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते। पश्यन्ति स्वप्रवल्लोक॑ चतुर्थी भूमिकां गता:॥ ३१॥ 
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खण्ड २ मन्त्र ४५ १९ 
अन्तःकरण की भूमि में अमृत के छोटे अंकुर के प्रस्फुटन की तरह ही सनन्‍्तोष और आह्लादप्रद होने से 
मधुर प्रतीत होने वाली प्रथम भूमिका का अभ्युदय होता है। इसके उत्पन्न होते ही अन्तरंग में शेष भूमिकाओं के 
लिए भूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी एवं तीसरी भूमिका में भी साधक कुशलता प्राप्त कर 
लेता है। इस तीसरी भूमिका को इसलिए सर्वोत्कृष्टता की श्रेणी में गिना गया है; क्योंकि इसमें साधक सभी 
संकल्पजन्य वृत्तियों को पूर्णतः त्याग देता है। अद्ठैतभाव की दृढ़भावना से द्वैतभाव स्वत: समाप्त हो जाता है। 
चौथी भूमिका को प्राप्त साधक इस लोक को स्वप्न की तरह स्वीकार करता है ॥ २७-३१॥ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी स्वप्न उच्यते । चित्त तु शरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते॥ ३२॥ 
सत्त्वावशेष एवास्ते पञ्ञमीं भूमिकां गत: । जगद्विकल्पो नोदेति चित्तस्यात्र विलापनातू॥३ ३ ॥ 
पञ्ञमीं भूमिकामेत्य सुषुप्रपदनामिकाम्‌ । शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठ त्यद्वैत्मात्रक: ॥ ३४॥ 
गलितद्वैतनिर्भासो मुदितो3न्तःप्रबोधवान्‌ । सुषुप्तघन एवास्ते पञ्ञमीं भूमिकां गता: ॥ ३५॥ 
अन्तर्मुखतया तिष्ठन्बहिर्वृत्तिपरोडपि सन्‌ । परिश्रान्ततया नित्य निद्रालुरिव लक्ष्यते॥ ३६॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासन: । ष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌॥ ३७॥ 
यत्र नासन्नसद्रपो नाह नाप्यनहंकृति: । केवलं क्षीणमननमास्तेउद्वैतेशतिनिर्भय: ॥ ३८॥ 
निर्ग्रन्थि: शान्तसंदेहो जीवन्मुक्तो विभावन: । अनिर्वाणो5पि निर्वाणश्ित्रदीप इव स्थितः ॥३९॥ 
षष्ठयां भूमावसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्रुयात्‌। विदेहमुक्तताउत्रोक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥४० ॥ 
प्रारम्भिक तीन भूमिकायें जाग्रतू स्वरूपा हैं तथा चौथी भूमिका स्वप्र कही जाती है। पंचम भूमिका में 
आछूढ़ होने पर साधक का चित्त शरदकऋतु के बादलों की तरह विलीन हो जाता है, मात्र सत्त्व हो शेष बचता 
है।चित्त के विलीन हो जाने से जागतिक विकल्पों का अभ्युदय नहीं होता | सुषुप्पद नाम की इस पंचम भूमिका 
में सम्पूर्ण विभेद शान्त हो जाने पर साधक मात्र अद्ठैत अवस्था में ही अवस्थित रहता है। द्वैत के समाप्त हो जाने 
से आत्मबोध से युक्त हर्षित हुआ साधक पंचम भूमिका में जाकर सुषुप्ततन ( आनन्दप्रद अवस्था) को प्राप्त कर 
लेता है। वह बहिर्मुखी व्यवहार करते हुए भी हमेशा अन्तर्मुखी ही रहता है तथा सदा थके हुए की तरह निद्रातुर 
सा दिखता है। इस भूमिका में कुशलता हासिल करते हुए वासनाविहीन होकर वह साधक क्रमश: तुर्या नाम 
वाली छठी भूमिका में प्रविष्ट होता है। जहाँ सत्‌ू-असत्‌ का अभाव है, अहंकार-अनहंकार भी नहीं है तथा 
विशुद्ध अद्ठैत स्थिति में मननात्मक वृत्ति से रहित होने पर वह अत्यन्त निर्भयता को प्राप्त करता है। हृदय ग्रन्थियों 
के उद्घाटित होने पर संशय मिट जाते हैं। जीवन्मुक्त होकर उसकी भावशून्यता की सी स्थिति रहती है। निर्वाण 
को उपलब्ध न किये जाने पर भी उसकी स्थिति निर्वाण पद को प्राप्त साधक जैसी हो जाती है। उस समय वह 
निश्चेष्ट दीपक की तरह निश्चल रहता है। छठी भूमिका के पश्चात्‌ बह सातवीं भूमिका की स्थिति प्राप्त करता है 
विदेह-मुक्त की स्थिति ही सातवीं भूमिका कही गयी है॥ ३२-४० ॥ 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा सर्वभूमिषु। लोकानुवर्तन॑ त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌॥४१॥ 
शास्त्रानुवर्तन॑ त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु। ओंकारमात्रमरिब्ल॑ विश्वप्राज्ञादिलक्षणम्‌॥ ४२॥ 
वाच्यवाचकताभेदात्‌ भेदेनानुपलब्धित: | अकारमात्र विश्व: स्यादुकारस्तैजस: स्मृत: ॥ ४३॥ 
प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु। समाधिकालात्प्रागेव विचिन्त्यातिप्रयत्नत: ॥ ४४॥ 
स्थूलसूक्ष्मक्रमात्सर्व चिदात्मनि विलापयेतू । चिदात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वय: ॥ ४५॥ 
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२० अध्ष्युपनिषद्‌ 
परमानन्दसंदोहो वासुदेवोडहहमोमिति । आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ॥४६॥ 
तस्मात्सर्व॑ परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवानघ। अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविवर्जितम्‌॥ ४७॥ 
आनन्दममलं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌। प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌। 
इत्युपनिषत्‌ ॥४८ ॥ 

यह भूमिका परम शान्त की है तथा वाणी की सामर्थ्य से अवर्णनीय है। यह सब भूमिकाओं की 
सीमारूप है तथा यहाँ सम्पूर्ण योग भूमिकाओं की समाप्ति है। लोकाचार, देहाचार और शास्त्रानुगमन को 
छोड़कर अपने अध्यास को नष्ट करे। विश्व, प्रा्ष और तैजस के रूप में यह समस्त विश्व ' ७ कार' स्वरूप ही 
है। वाच्य और बाचक में अभेदता रहती है और भेद होने पर इसकी उपलब्धि सम्भव नहीं। इन्हें क्रमश: इस 
प्रकार जाने-प्रणव की प्रथम मात्रा ' अकार विश्व, उकार तैजस और मकार प्राज्ञ रूप है। समाधिकाल से पहले 
विशेष प्रयासपूर्वक इस सम्बन्ध में चिन्तन-मनन करके स्थूल और सूक्ष्म से क्रमशः सब कुछ चिदात्मा में 
विलीन करे। चिदात्मा का स्व-स्वरूप स्वीकार करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करे-मैं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सत्तारूप, अद्वितीय, परमआनन्द सन्दोह रूप एवं वासुदेव प्रणव ३» कार हूँ। चूँकि आदि, मध्य और अन्त में यह 
सम्पूर्ण प्रपज्च दुःख देने वाला ही है, इसलिए हे निष्पाप | सबका परित्याग करके तत्त्वनिष्ठ बने। मैं अज्ञानरूपी 
अन्धकार से अतीत, सभी प्रकार के आभास से रहित, आनन्दरूप, मलरहित, शुद्ध, मन और वाणी से अगोचर, 
प्रज्ञानधन, आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ.ऐसी भावना करे। यही उपनिषद्‌ (रहस्यमयी विद्या) है॥ ४१-४८ ॥ 


॥ 3» सह नाववतु ......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति अक्ष्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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मन्त्र ९ २३ 

अथ मध्यलक्ष्यलक्षणं प्रातश्चित्रादिवर्णाखण्डसूर्यचक्रवद्गह्विज्जालावली व त्तद्विहीनानतरि- 
क्षवत्पश्यति। तदाकाराकारितयावतिष्ठति। तद्धूयोदर्शनेन गुणरहिताकाशं भवति। 
विस्फुरत्तारकाकारसंदीप्यमानागाढतमोपमं परमाकाशं भवति । कालानलसमद्योतमानं महाकाशं 
भवति। सर्वोत्कृष्टपरमद्युतिप्रद्योतमानं तत्त्वताकाशं भवति। कोटिसूर्यप्रकाशवैभवसंकाशं 
सूर्याकाशं भवति। एवं बाह्याभ्यन्तरस्थव्योमपञ्ञक॑ तारकलक्ष्यम्‌। तद्र्शी विमुक्तफलस्ताहग्व्यो- 
मसमानो भवति। तस्मात्तारक एवं लक्ष्यममनस्कफलप्रदं भवति॥ ७॥ 

इसके अनन्तर अब “मध्यलक्ष्य' के लक्षण का वर्णन करते हैं। जो प्रात: काल के समय में चित्रादि वर्ण 
से युक्त अखण्ड सूर्य का चक्रवत्‌, अग्नि की ज्वाला की भाँति तथा उनसे विहीन अन्तरिक्ष के समान देखता है। 
उस आकार के सदृश होकर प्रतिष्ठित रहता है। पुनः उसके दर्शन मात्र से वह गुणरहित ' आकाश ' रूप हो जाता 
है। विस्फुरित (प्रकाशित) होने वाले तारागणों से प्रकाशमान एवं प्रातःकाल के अंधेरे की भाँति 'परमाकाश' 
होता है। 'महाकाश' कालाग्रि के समान प्रकाशमान होता है। ' तत्त्वाकाश ' सर्वोत्कृष्ट प्रकाश एवं प्रखर ज्योति- 
सम्पन्न होता है। 'सूर्याकाश' करोड़ों सूर्यों के सदूश होता है। इस तरह बाह्य एवं अन्तः में प्रतिष्ठित ये ' पाँच 
आकाश ' तारक-ब्रह्म के ही लक्ष्य हैं। इस क्रिया विधि द्वारा आकाश का दर्शन करने वाला उसी की भाँति 
समस्त बन्धनों को काटकर मुक्ति-प्राप्ति का अधिकारी हो ज़ाता है। तारक का लक्ष्य ही अमनस्क फल-प्रदाता 
कहा गया है॥ ७॥ 

तत्तारकं द्विविध॑ पूर्वार्धतारकमुत्तरार्धममनस्क॑ चेति। तदेष श्लोको भवति। तद्योगं च 
द्विधा विद्धिि पूर्वोत्तरविधानत:। पूर्व तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति॥ ८॥ 

इस तारक योग की दो विधियाँ बतलाई गई हैं। जिसमें प्रथम पूर्वार्द्ध है और द्वितीय उत्तरार्ड्ध । इस सन्दर्भ 
में यह श्रोक द्र॒ष्टव्य है-' यह योग पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दो प्रकार का होता है। पूर्व को 'तारक' एवं उत्तर को 
' अमनस्क' (मनः शून्य होना) कहा गया है॥ ८॥ 

अध्ष्यन्तस्तारयोश्रन्द्रसूर्प्रतिफलनं भवति। तारकाभ्यां सूर्यचन्द्रमण्डलदर्शन ब्रह्माण्डमिव 
पिण्डाण्डशिरोमध्यस्थाकाशे रवीन्दुमण्डलद्वितयमस्तीति निश्चित्य तारकाभ्यां तहर्शनमात्रा- 
ण्युभयैक्यदृष्टया मनोयुक्तं ध्यायेत्‌। तद्योगाभावे इन्द्रियप्रवृत्तेररवकाशात्‌। तस्मादन्तईएया 
तारक एवानुसंधेय: ॥ ९॥ 

हम आँखों के तारक (पुतलियों) से सूर्य एवं चन्द्र का दर्शन (प्रतिफलन) करते हैं। जिस तरह से हम 
आँखों के तारकों से ब्रह्म-ब्रह्माण्ड के सूर्य एवं चन्द्र को देखते हैं, वेसे ही अपने सिर रूपी ब्रह्माण्ड के मध्य 
में विद्यमान सूर्य एवं चन्द्र का निर्धारण करके उनका हमेशा दर्शन करना चाहिए तथा दोनों को एक ही रूप जान 
करके मन को एकाग्र कर उनका चिन्तन करना चाहिए, क्‍योंकि यदि मन को इस भाव से ओत-प्रोत न किया 
जायेगा, तो समस्त इन्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त होने लगेंगी। इस कारण योगी-साधक को अपनी अन्त: की दृष्टि से 
“तारक' का निरन्तर अनुसंधान करते रहना चाहिए॥ ९॥ 

तत्तारक॑ द्विविध॑ मूर्तितारकममूर्तितारक॑ चेति। यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तिमत्‌। यद्भ्रूयुगातीतं 
तदमूर्तिमत्‌। सर्वत्रान्तःपदार्थविवेचने मनोयुक्ताभ्यास इष्यते तारकाभ्यां सदूर्ध्वस्थ सत्त्वदर्श- 
नान्मनोयुक्तेनान्तरीक्षणेन सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रहौव। तस्माच्छुक्लतेजोमयं ब्रह्मेति सिद्धम्‌। 
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२४ अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
तदब्रह्म मन:सहकारिचक्षुषान्तर्दृष्या वेद्यं भवति। एवममूर्तितारकमपि मनोयुक्तेन चक्षुषैव 
दहरादिक वेच्यं भवति रूपग्रहणप्रयोजनस्य मनश्नश्षुरधीनत्वाद्वाह्मवदान्तरे5प्यात्ममन- 
श्वक्षु:संयोगेनेव रूपग्रहणकायोंदयात्‌। तस्मान्मनोयुक्तान्तईप्टिस्तारकप्रकाशा भवति॥ १०॥ 

इस “तारक ' की दो विधियाँ कही गई हैं, जिसमें प्रथम मूर्त (मूर्ति )एवं द्वितीय अमूर्त (अमूर्ति) है। जो 
इन्द्रियों के अन्त (अर्थात्‌ मनश्वक्षु) में है, वह मूर्त तारक है तथा जो दोनों भृकुटियों से बाहर है, वह अमूर्त है। 
आन्तरिक पदार्थों के विवेचन में सर्वत्र मन को एकाग्र करके अभ्यास करते रहना चाहिए । सात्त्विक-दर्शन से 
युक्त मन द्वारा अपने अन्तःकरण में सतत निरीक्षण करने से दोनों तारकों के ऊर्ध्ब भाग में सच्चिदानन्दमय 
ज्योतिरूप परब्रह्म का दर्शन होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म शुक्ल-शुभ्र तेज स्वरूप है। उस ब्रह्म को 
मनसहित नेत्रों को अन्तःदृष्टि से देखकर जानना चाहिए। अमूर्त तारक भी इसी विधि से मनः संयुक्त नेत्रों से ज्ञात 
हो जाता है। रूप दर्शन के सम्बन्ध में मन नेत्रों के आश्रित रहता है और बाहर के सदृश अन्तः में भी रूप ग्रहण 
का कार्य इन दोनों के द्वारा ही सम्पन्न होता है। इस कारण मन के सहित नेत्रों के द्वारा ही 'तारक' का प्रकाश 
होता है ॥ १०॥ 

भ्रूयुगमध्यबिले दृष्टि तद्द्वारोधध्वस्थिततेज आविर्भूत तारकयोगो भवति। तेन सह मनोयुक्त 
तारक॑ सुसंयोज्य प्रयत्रेन भ्रूयुग्मं सावधानतया किंचिदूर्ध्वमुत्क्षेपयेत्‌ | इति पूर्वभागी तारकयोग: । 
उत्तरं त्वमूर्तिमदमनस्कमित्युच्यते। तालुमूलो ध्व भागे महान्‌ ज्योतिर्मयूखो वर्तते। 
तद्योगिभिध्येयम्‌। तस्मादणिमादिसिद्धिर्भवति॥ ११॥ 

जो मनुष्य अपनी आन्तरिक दृष्टि के द्वारा दोनों भूकुटियों के स्थल से थोड़ा सा ऊपरी भाग में स्थित 
तेजोमय प्रकाश का दर्शन करता है, वही तारक योगी होता है। उसके साथ मन के द्वारा तारक की सुसंयोजना 
करते हुए प्रयत्रपूर्वक दोनों भौंहों को कुछ थोड़ा सा ऊँचाई पर स्थिर करे। यही तारक का पूर्वार्द्ध योग कहलाता 
है। द्वितीय उत्तरार््ध भाग को अमूर्त कहा गया है | तालु-मूल के ऊर्ध्व भाग में महान्‌ ज्योति किरण मण्डल स्थित 
है। उसी का ध्यान योगियों का ध्येय (लक्ष्य) होता है। उसी से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥११॥ 

अन्तर्बाह्मलक्ष्ये दृष्टी निेषोन्मेषवर्जितायां सत्यां शांभवी मुद्रा भवति। तन्मुद्रारूढज्ञा- 
निनिवासाद्धूमिः पवित्रा भवति। तद्दूष्ठा सर्वे लोका: पवित्रा भवन्ति। ताहशपरमयोगिपूजा 
यस्य लभ्यते सो5पि मुक्तो भवति॥ १२॥ 

योगी-साधक की अन्त: एवं बाह्य लक्ष्य को देखने की सामर्थ्य वाली दृष्टि जब स्थिर हो जाती है, तब 
वह स्थिति ही शांभवी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा से ओत-प्रोत ज्ञानी पुरुष का निवास स्थल अत्यन्त पवित्र 
माना जाता है तथा सभी लोक उसकी दृष्टि-मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जो भी इस परम योगी को पूजा करता 
है, वह उसको प्राप्त करते हुए मुक्ति का अधिकारी हो जाता है॥ १२॥ 
अन्तर्लक्ष्यजलज्योतिःस्वरूपं भवति। परमगुरूपदेशेन सहस्त्राेरे जलज्योतिर्वा बुद्धिगुहा- 
निहितज्योतिर्वा षोडशान्तस्थतुरीयचैतन्यं वान्तर्लक्ष्य भवति। तदर्शनं सदाचार्यमूलम्‌॥ १३॥ 

अन्तर्लक्ष्य उज्वल शुभ्र ज्योति के रूप में हो जाता है। परम सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहख दल 
कमल में स्थित उज्वल-ज्योति अथवा बुद्धि-गुहा में स्थित रहने वाली ज्योति अथवा फिर वह सोलह कला 
के अन्त: में विद्यमान तुरीय चैतन्य स्वरूप अन्तर्लक्ष्य होता है। यही दर्शन सदाचार का मूल है॥ १३॥ 
आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सर: । योगज्ञो योगनिष्ठश्न सदा योगात्मक: शुच्रि: ॥१४ ॥ 
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मन्त्र १९ श्प 
गुरुभक्तिसमायुक्त: पुरुषज्ञो विशेषतः । एवं लक्षणसंपन्नों गुरुरित्यभिधीयते ॥ १५॥ 

वेदज्ञान से सम्पन्न, आचार्य (श्रेष्ठ आचरण वाला), विष्णुभक्त, मत्सर आदि विकारों से रहित, योग का 
ज्ञाता, योग के प्रति निष्ठा रखने वाला, योगात्मा, पवित्रता युक्त, गुरुभक्त, परमात्मा की प्राप्ति में विशेष रूप से 
संलग्न रहने वाला-- इन उपर्युक्त लक्षणों से सम्पन्न पुरुष ही गुरु रूप में अभिहित किया जाता है॥ १४-१५॥ 

गुशब्दस्त्वन्धकार: स्याद्रुशब्दस्तन्रिरोधक: । अन्धकारनिरोधित्वादुरुरित्यभिधीयते ॥ १६॥ 

“गु' अक्षर का अर्थ है-- अन्धकार एवं 'रु' अक्षर का अर्थ है--अन्धकार को रोकने में समर्थ | अन्धकार 
(अज्ञान) को दूर करने वाला ही गुरु कहलाता है॥ १६॥ 

गुररेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गति: । गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌॥ १७॥ 

गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है, गुरु ही परम (श्रेष्ठ) गति है, गुरु ही पराविद्या है और गुरु ही परायण 
(उत्तम आश्रय) है॥ १७॥ 

गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव पर धनम्‌। यस्मात्तदुपदेष्ठासौ तस्मादुरुतरों गुरुरिति॥ १८॥ 

गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम (श्रेष्ठ) धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है, वही गुरु से गुरुतर अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ से श्रेष्म गुरु है, ऐसा जानना चाहिए ॥ १८॥ 

यः सकृदुच्चारयति तस्य संसारमोचनं भवति। सर्वजन्मकृतं पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति। 
सर्वान्कामानवाप्रोति। सर्वपुरुषार्थसिद्धिर्भवति। य एवं वेदेत्युपनिषत्‌॥ १९॥ 

जो मनुष्य एक बार (गुरु या इस उपनिषद्‌ का) उच्चारण (पाठ) करता है, उसकी संसार-सागर से 
निवृत्ति हो जाती है। समस्त जन्मों के पाप तत्क्षण ही विनष्ट हो जाते हैं। समस्त इच्छाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति 
हो जाती है। सभी पुरुषार्थ सफल-सिद्ध हो जाते हैं। जो ऐसा जानता है, वही उपनिषद्‌ का यथार्थ ज्ञानी है, यही 
उपनिषद्‌ है॥ १९॥ 


३» पूर्णमद: ........ इलि शान्ति: ॥ 
॥ इति अद्दयतारकोपनिषत्समाप्ता।॥ 
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॥ कलिसंतरणोपनिषद्‌ ॥ 


कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध इस उपनिषद्‌ में “यथा नामे तथा गुणे' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए 
“कलियुग के दुष्प्रभाव से “तर (पार हो) जाने का अति सुगम उपाय वर्णित है। ' हरि! नाम की महिमा वर्णित: 
होने से इसे हरिनामोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। 

इस लघुकाय उपनिषद्‌ में कुल ३ मन्त्र हैं। नारद और ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद्‌ प्रकट 
हुई है। जिसमें 'कलिसंतरण' (कलियुग के दुष्प्रभाव से बचने) का सुगम उपाय भगवजन्नाम स्मरण बताया गया 
है। उपनिषद्‌ का मानना है कि आत्मा ( ब्रह्म) पर जो आवरण रहता है, जिसके रहते ब्रह्म साक्षात्कार सम्भव 
नहीं हो पाता; यह षोडशनामात्मक मन्त्र उस आवरण को नष्ट करने में समर्थ है। जिसके नष्ट होते ही 'ब्रह्म' का 
स्वरूप साधक के लिए उसी प्रकार प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार मेघाच्छन्न ' सूर्य ' वायु द्वारा मेघ के छिन्न-भिन्न 
कर देने पर स्वत: प्रकट हो जाता है। उपनिषद्‌ के अन्त में नाम-जप की महिमा का सुन्दर विवेचन किया गया 
है, इसी के साथ यह उपनिषद्‌ पूर्ण हो जाती है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» सह नाववतु ............... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां पर्यटन्कलिं संतरेयमिति। स होवाच 
ब्रह्मा साधु पृष्टो स्मि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तच्छुणु येन कलिसंसारं तरिष्यसि। भगवत 
आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिभंवति॥ १॥ 

द्वापर युग के अन्तिम काल में एक बार देवर्षि नारद पितामह ब्रह्माजी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले- 
'हे भगवन्‌'! मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कलिकाल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता 
हूँ? ब्रह्माजी प्रसन्नमुख हो इस प्रकार बोले-'हे वत्स ! तुमने आज मुझसे अत्यन्त प्रिय बात पूछी है। आज मैं 
समस्त श्रुतियों का जो अत्यन्त गुप्त रहस्य है, उसे बतलाता हूँ, सुनो | इसके श्रवण मात्र से ही कलियुग में संसार- 
सागर को पार कर लोगे। भगवान्‌ आदि पुरुष श्रीनारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कलिकाल 
के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है॥ १॥ 

नारद: पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति। स होवाच हिरण्यगर्भ: । हरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इति षोडशकं नाम्रां कलिकल्मषनाशनम्‌। 
नात: परतरोपाय: सर्ववेदेषु हश्यते। इति घोडशकलावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम्‌। तत: 
प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति॥ २॥ 

देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया-'पितामह! वह कौन सा नाम है ?' तदुपरान्त हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने 
कहा-वह सोलह अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है-हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे । इस प्रकार ये सोलह नाम कलिकाल के महान्‌ पापों का विनाश करने में सक्षम हैं। इससे श्रेष्ठ अन्य 
कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इन सोलह नामों के द्वारा षपोडश कलाओं से आवृत 
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मन्त्र ३ २७ 
जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं | तदनन्तर जिस प्रकार मेघ के विलीन होने पर सूरज की किरणें ज्योतित होने 
लगती हैं, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप भी दीप्तिमान्‌ होने लगता है॥ २॥ 

पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्को5स्यथ विधिरिति। त॑ होवाच नास्य विधिरिति। सर्वदा 
शुचिरशुचिर्बा पठन्ब्राह्मण: सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति | यदास्य घोडशीकस्य 
सार्थत्रिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरति। तरति वीरहत्याम्‌। स्वर्णस्तेयात्पूतो भवति। 
पितृदेवमनुष्याणामपकारात्पूतों भवति। सर्वधर्मपरित्यागपापात्सद्य: शुच्ितामाप्रुयात्‌ सद्यो 

» मुच्यते सद्यो मुच्यत इत्युपनिषत्‌॥ ३॥ 

देवर्षि नारद जी ने पुन: प्रश्न किया-हे प्रभु ! इस मन्त्र नाम के जप की क्या विधि है ? ब्रह्माजी ने कहा- 
इस मन्त्र की कोई विधि नहीं है। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, हर स्थिति में इस मन्त्र-नाम का सतत जप-करने 
वाला मनुष्य सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य एवं सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब 
साधक इस षोडश नाम वाले मन्त्र का साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म-हत्या के दोष से मुक्त 
हो जाता है। वह बीरहत्या (या भाई की हत्या) के पाप से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी के पाप से भी 
मुक्त हो जाता है। पितर, देव और मनुष्यों के अपकार के पापों (दोषों) से भी मुक्त हो जाता है। समस्त धर्मों 
के त्याग के पाप से वह तुरन्त ही परिशुद्ध हो जाता है। वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही 
यह उपनिषद्‌ है॥ ३ ॥ ' 


3» सह नाववतु .......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति कलिसंतरणोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ कालाग्ररुद्रापानषदू॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय परम्परा के अन्तर्गत आती है। इसमें ब्रह्मज्षान के साधनभूत ' भस्मधारण' 
की विशेष विधि का उल्लेख है। 

इस लघुकाय उपनिषद्‌ में सनत्कुमार और कालाग्रिरुद्र के मध्य हुए ग्रश्नोत्तर का वर्णन है, जिसमें 
सर्वप्रथम कालाग्रिरुद्र उपनिषद्‌ मन्त्र के ऋषि आदि का विवेचन है। तदुपरान्त 'त्रिपुण्ड्‌' धारण की विधि की 
जिज्ञासा की गई है, तत्पश्चात्‌ शाम्भवव्रत नामक त्रिपुण्डु विधि, त्रिपुण्डू की रेखा का परिमाण (लम्बाई आदि) 
तथा तीनों रेखाओं के शक्ति-देवता आदि का प्रतिपादन है। अन्त में इस उपनिषद्‌ विद्या तथा ग्रन्थ के अध्ययन 
की फलश्रुति का महिमामण्डित स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ का अध्ययन 
(पूर्ण मनोयोग से) करता है, वह तद्गूप (शिवरूप) हो जाता है। 


॥ शञान्तिपाठ: ॥ 


३० सह नाववतु ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

अथ कालाग्निरुद्रोपनिषद: संवर्तको5ग्रि्षिरनुष्ठप्छन्द: श्रीकालाग्निरुद्रों देवता श्री 
कालाग्रिरुद्रप्रीत्यर्थ विनियोग: ॥ ९॥ 

इस कालाग्रिरुद्रोपनिषद्‌ के ऋषि संबर्तक अग्रि, अनुष्ट॒ुपू-छन्‍्द और देवता श्रीकालाग्रि रुद्र हैं। श्री 
कालाग्रिरुद्र देव की प्रसन्नता के लिए इसका विनियोग किया जाता है॥ १॥ 

अथ कालाग्निरुद्रं भगवन्तं सनत्कुमार: पप्रच्छ अधीहि भगवंस्त्रिपुण्ड्रविधि सतत्त्वं कि 
द्रव्यं कियत्स्थानं कति प्रमाणं का रेखा: के मंत्रा: का शक्ति: कि दैवतं कः कर्ता कि 
फलमिति च॥ २॥ 

किसी समय एक बार सनत्कुमारजी ने भगवान्‌ कालाग्रिरुद्रदेव से प्रश्न किया-- * हे भगवन्‌! त्रिपुण्डू 
की विधि तत्त्वसहित मुझे समझाने की कृपा करें। वह क्‍या है ? उसका स्थान कौन सा है, उसका प्रमाण 
(अर्थात्‌-आकार) कितना है, उसकी रेखाएँ कितनी हैं, उसका कौन सा मंत्र है; उसकी शक्ति क्या है, उसका 
कौन सा देवता है, कौन उसका कर्ता है तथा उसका फल क्या होता है 2॥ २॥ 

त॑ होवाच भगवान्कालाग्निरुद्र: यद्द्र॒व्यं तदाग्रेयं भस्म सद्योजातादिपश्जब्रह्ममन्त्रै: 
परिगृह्माग्रिरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्मेत्यनेना- 
भिमन्त्र्य मानस्तोक इति समुदधृत्य मा नो महान्तमिति जलेन संसृज्य त्रियायुषमिति शिरोललाट- 
वक्षःस्कन्धेषु त्रियायुषेस्त्यम्बकैस्त्रिशक्तिभिस्तिर्यक्तिस्त्रो रेखा: प्रकुर्वीत व्रतमेतच्छाम्भवं सर्वेषु 
वेदेषु वेदवादिभिरुक्त भवति तस्मात्तत्समाचरेन्मुमुभ्षुर्न पुनर्भवाय॥ ३॥ 

यह सुनकर उन भगवान्‌ कालाग्रिरुद्र ने सनत्कुमार जी को समझाते हुए कहा कि त्रिपुण्डू का द्रव्य 
अग्रिहोत्र की भस्म ही है। इस भस्म को 'सद्योजातादि' पउ्चब्रह्म मंत्रों को पढ़कर धारण करना चाहिए। 
अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, खमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, (पज्चभूतादि) मन्त्रों से 
अभिमन्त्रित करे ' मानस्तोक ' मंत्र से अँगुली पर ले तथां “मा नो महान्‌' मन्त्र से जल से गीला करके “त्रियायुषं ' 
इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्ष एवं कन्धे पर तथा 'त्रियायुष' एवं ' ज्यम्बक' मन्त्र के द्वारा तीन रेखाएँ बनाए। 
इसी का नाम शाम्भव व्रत कहा गया है। इस ब्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में किया है। जो मुमुक्षु जन यह 
आकांक्षा रखते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म न लेना पड़े, तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए ॥ ३॥ 
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मन्त्र १० २९ 


अथ सनत्कुमारः पप्रच्छ प्रमाणमस्य त्रिपुण्ड्धारणस्य ॥ ४॥ 

ऐसा सुनने के पश्चात्‌ सनत्कुमार जी ने पूछा कि त्रिपुण्डू की तीन रेखाओं को धारण करने का प्रमाण 
(लम्बाई आदि) क्‍या है 2॥ ४॥ 

त्रिधा रेखा भवत्याललाटादाचश्षुषोरामूक्षोराभ्रुवोर्मध्यतश्च ॥ ५॥ 

भगवान्‌ श्री कालाग्रिरुद्र ने उत्तर दिया कि तीन रेखाएं दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य से आरम्भ कर स्पर्श करते 
हुए ललाट- मस्तक पर्यन्त धारण करे॥ ५॥ 

यास्य प्रथमा रेखा सा गाईपत्यश्लाकारों रजो भूलोंकः स्वात्मा क्रियाशक्तिऋग्वेद: 
प्रातःसवनं महेश्वरो देवतेति॥ ६॥ 

प्रथम रेखा गार्हपत्य अग्निरूप, 'अ' कार रूप, रजोगुणरूप, भूलोकरूप, स्वात्मकरूप, क्रियाशक्तिरूप, 
ऋग्वेदस्वरूप, प्रात: सवनरूप तथा महेश्वरदेव के रूप की है॥ ६॥ 

यास्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्रिरुकार: सत्त्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्तिर्यजुर्वेदो 
माध्यंदिनं सवनं सदाशिवो देवतेति॥ ७॥ 

द्वितीय रेखा दक्षिणाग्रिरूप, 'उ' कार रूप, सत्त्वरूप, अन्तरिक्षरूप, अन्तरात्मारूप, इच्छाशक्तिरूप, यजुर्वेदरूप, 
माध्यन्दिन सवनरूप एवं सदाशिव के रूप की है॥ ७॥ 

यास्य तृतीया रेखा साहवनीयो मकारस्तमो द्ौलोंक: परमात्मा ज्ञानशक्ति: सामवेद- 
स्तृतीयसवनं महादेवो देवतेति॥ ८॥ 

तीसरी रेखा आहवनीयाग्नि रूप, “म” कार रूप, तमरूप, द्यु-लोकरूप, परमात्मारूप, ज्ञानशक्तिरूप, 
सामवेदरूप, तृतीय सवनरूप तथा महादेवरूप की है॥ ८॥ 

एवं त्रिपुण्ड्रविधि भस्मना करोति यो दिद्वान्ब्रहाचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्वा स 
महापातकोपपातकेभ्य: पूतो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति स सर्वान्वेदानधीतो भवति 
स सर्वान्दिवाउज्नातो भवति स सततं सकलरुद्रमनत्रजापी भवति स सकलभोगान्भुड्न्ते देहं 
त्यक्त्वा शिवसायुज्यमेति न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्याह भगवान्कालाग्रिरुद्र: ॥ ९॥ 

इस तरह से त्रिपुण्ड़र की विधि से जो भी कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा संन्‍्यासी भस्म को 
धारण करता है। वह महापातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने के सदृश 
पवित्र हो जाता है, उसे समस्त वेदों के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। वह सम्पूर्ण देवों को जानने में समर्थ 
हो जाता है। वह समस्त प्रकार के भोगों को भोगकर भगवान्‌ शिव के लोक को प्राप्त करता है। वह पुन: जन्म 


नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान्‌ कालाग्रिरुद्रदेव ने सनत्कुमार जी से त्रिपुण्ड़ के धारण करने की विधि का 
वर्णन किया है॥ ९॥ 


यस्त्वेतद्वाधीते सो5प्येवमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत्‌॥ १०॥ 


जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह भी उसी रूप में (शिवरूप में) हो जाता है। 3» ही 
सत्य है। ऐसी ही यह उपनिषद्‌ है॥ १०॥ 


3» सह नाववतु .............. इति शान्ति: ॥ 
॥ उति कालाग्रिरुद्रोपनिषत्समाप्ता । 
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॥ कृष्णापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसका शुभारम्भ मुनिगणों एवं भगवान्‌ के बीच प्रश्नोत्तर 
के रूप में हुआ है | जिसमें भगवान्‌ राम. के द्वारा कृष्णावतार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार भगवान्‌ 
के विविध लीला-विग्रह ही कृष्णावतार के समय के विभिन्न पात्रों के रूप में अवतरित हुए हैं। निष्कर्षत: कहा 
गया है कि उन भगवान्‌ श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं समस्त वैकुण्ठधाम को पृथिवीतल पर अवतरित कर 
लिया है, जो भी मनुष्य इस तरह उन भगवान्‌ को जानता है, वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और 
शारीरिक-बन्धनों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी फलश्रुति के साथ यह उपनिषद्‌ पूर्ण होती है। 
॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» भद्रं कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिरेरड्रैस्तुप्ठवार सस्तनूभिव्यशेम देवहितं॑ यदायुः ॥ 
स्वस्ति न 5 इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3०» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
हे देव! हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनें, आँखों से कल्याणकारी (दृश्य) देखें, हम हृष्ट-पुष्ट अंगों 
और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बितायें। महान्‌ कीर्ति सम्पन्न देवराज इन्द्र हमारा 
कल्याण करें। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्टनेमि (जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके), 
ताक्ष्य (गरुड़) तथा बृहस्पतिदेव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शान्ति हो। 
श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचद्ध॑ दृष्टा सर्वाड्रसुन्दरं मुन॒यो वनवासिनो विस्मिता 
बभूवु:। तं होचुनों5वद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आलिड्रामो भवन्तमिति। भवान्तरे कृष्णावतारे 
यूयं गोपिका भूत्वा मामालिड्र्थ अन्ये येउवतारास्ते हि गोपा नः स्त्रीश्ष नो कुरु। 
अन्योन्यविग्रह॑धार्य तवाडूस्पर्शनादिह। शश्चत्स्पर्शयितास्माकं गृह्ीमोडउवतारान्वयम्‌॥ १॥ 
रुद्रादीनां वच: श्रुत्वा प्रोवाच भगवान्स्वयम्‌। अड्भसड़ं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम्‌॥ २ 
सर्वांग सुन्दर, सच्चिदानन्द स्वरूप, महाविष्णु (के अवतारी) श्री रामचन्द्र जी को देखकर वनवासी 
मुनिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए। (उन्हें धरती पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश होने पर) ऋषियों 
ने उनसे (राम से) कहा- हम सब ( धरती पर) अवतरित होने को अच्छा नहीं मानते हैं। हम आपका आलिंगन 
(अत्यधिक निकटता) चाहते हैं। ( भगवान्‌ ने कहा-हमारे) अन्य अवतार-कृष्णाबतार में तुम सभी गोपिका 
बनकर मेरा आलिंगन (अतिसंज्ञिकटता) प्राप्त करो। (ऋषियों ने पुन: कहा- हमारे) जो अन्य अवतार हों, 
(उनमें) हमें गोप-गोपिका बना दें। आपका सानिध्य प्राप्त करने की स्थिति में हमें ऐसा शरीर (गोपिका आदि) 
धारण करना स्वीकार्य है, जो आपका स्पर्श सुख प्रदान कर सके। रुद्र आदि सभी देवों की यह स्न्रेहयुक्त प्रार्थना 
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मन्त्र १६ ३१ 
सुनकर स्वयं आदि पुरुष भगवान्‌ ने कहा-हे देवो! मैं अपने अंग-अवयवों के स्पर्श का अवसर तुम्हें निश्चित 
रूप से प्रदान करता रहूँगा। मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा॥ १-२॥ 
मोदितास्ते सुरा: सर्वे कृतकृत्याधुना वयम्‌। यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी॥ ३॥ 
माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत््वत्रजसतामसी | प्रोक्ता च सात्त्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी ॥४॥ 
तामसी दैत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्युदाहता। अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा॥ ५॥ 
देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदेरुपगीयते। निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ: कृष्णरामयो: ॥ ६॥ 
स्तुबते सततं यस्तु सोउवतीर्णों महीतले। बने वृन्दावने क्रीडन्गोपगोपीसुर: सह।॥ ७॥ 
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासन: । वंशस्तु भगवान्‌ रुद्र: श्रड्रमिन्द्र: सगोसुर: ॥ ८॥ 
गोकुलं वनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमा: । लोभक़ो धादयो दैत्या: कलिकालस्तिरस्कृत: ॥ ९॥ 
परम पुरुष भगवान्‌ का यह आश्वासन प्राप्त करके वे सभी देवगण अत्यधिक आनन्दित होते हुए बोले कि 
“अब हम कृतार्थ हो गये।' तदनन्तर वे समस्त देवगण भगवान्‌ की सेवा हेतु प्रकट हुए। भगवान्‌ का परम 
आनन्दमय स्वरूप ही अंशरूप में नन्दराय जी के रूप में उत्पन्न हुआ। स्वयं साक्षात्‌ मुक्तिदेवी नन्‍्दरानी यशोदा 
जी के रूप में अवतरित हुईं। सुप्रसिद्ध माया तीन प्रकार की कही गयी है, जिनमें से प्रथम सात्त्विकी, द्वितीय 
राजसी और तृतीय तामसी। भगवान्‌ के भक्त श्रीरुद्र देव में सात्तिवकी माया विद्यमान है, ब्रह्मा जी में राजसी माया 
है और असुरों में तामसी माया का प्राकट्य हुआ है। इस कारण से यह तीन प्रकार की बतलायी गयी है। इसके 
अतिरिक्त जो वैष्णवी-माया है, उसको जीतना हर किसी के लिए असंभव है। इस माया को प्राचीन काल में 
ब्रह्मा जी भी पराजित नहीं कर सके | देवता भी सदा जिस बैष्णवी माया को स्तुति करते हैं,वही ब्रह्म विद्यामयी 
तैष्णवी माया ही देवको के रूप में प्रादुर्भूत हुई। निगम अर्थात्‌ वेद ही वसुदेव हैं,जो निरन्तर मुझ पूर्ण पुरुष 
नारायण के विराट्‌ स्वरूप की स्तुति करते हैं। बेदों का तात्पर्यभूत ब्रह्म ही श्री बलराम एवं श्रीकृष्ण के रूप में 
इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। वह मूर्तिमय वेदार्थ ही वृन्दावन में विद्यमान गोप एवं गोपियों के साथ क्रीड़ा 
करता है। बेदों की ऋचाएँ उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गौएँ एवं गोपियाँ हैं। ब्रह्माजी ने लकुटी का रूप धारण 
किया है तथा भगवान्‌ रुद्र वंश(वंशी )बने हुए हैं | सगोसुर इन्द्र ( अर्थात्‌ वज्रधारी देव इन्द्र-यहाँ गो का अर्थ बज्र 
तथा सुर का अर्थ देव लिया गया है।) श्रृंग (सींग का बना वाद्ययंत्र) का रूप धारण किए हुए हैं। गोकुल के 
नाम से प्रसिद्ध वन के रूप में जहाँ स्वयं साक्षात्‌ वैकुण्ठ प्रतिष्ठित है, वहाँ पर द्वुमों (वक्षों) के रूप में तप में रत 
महात्मा स्थित हैं| लोभ-क्रोधादि षड़ विकारों ने महान्‌ दैत्य-असुरों का रूप धारण कर लिया है, जो कलियुग 
में (केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम जप मात्र से ही) विनष्ट हो जाते हैं॥ ३-९॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारण: | दुर्बोध कुहकं तस्य मायया मोहितं॑ जगत्‌॥ १०॥ 
दुर्जया सा सुरेः सर्वर्धष्टिरूपो भवेदद्विज: । रुद्रो येन कृतो वंशस्तस्यथ माया जगत्कथम्‌॥ ११॥ 
बल॑ ज्ञानं सुराणां वै तेषां ज्ञानं हतं क्षणात्‌। शेषनागोभवेद्राम: कृष्णो ब्रहौव शाश्रतम्‌॥१२॥ 
अष्टावष्टसहस्रे द्वे शताधिक्य: स्त्रियस्तथा । ऋचोपनिषदस्ता बै ब्रह्मरूपा ऋच: स्त्रिय: ॥ १३॥ 
द्वेषश्चाणूरमल्लो5यं मत्सरो मुष्टिको जय:। ्र्प: कुवलयापीडो गवों रक्ष: खगो बक:॥ १४॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै। अघासुरो महाव्याधि: कलि: कंस: स भूपति: ॥१५॥ 
शमो मित्र: सुदामा च सत्याक्र्रोद्धवो दम: । यः शब्ड: स स्वयं विष्ण[र्लक्ष्मीरूपो व्यवस्थित: ॥१६ 
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३२ कृष्णापानषद्‌ 
दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नो मेघघोषस्तु संस्मृतः | दुग्धोदधि: कृतस्तेन भग्रभाण्डो दधिग्रहे॥ १७॥ 
क्रीडते बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदधौ। संहारार्थ च शत्रुणां रक्षणाय च संस्थित:॥ १८॥ 
क॒पार्थ सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌। यत्स्रष्टमी श्रेणासीत्तच्यक्रं ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥ १९॥ 

स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही गोपरूप में लीला-विग्रह का रूप धारण किये हुए हैं। यह नश्वर जगत्‌ 
माया से ग्रसित है, इस कारण उसके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया का रहस्य जानना बहुत ही दुष्कर है। वह 
प्रभु की माया सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय है। जिन भगवान्‌ की माया के वश में होकर ब्रह्मा जी लकुटी 
का रूप धारण किए हुए हैं तथा जिन्होंने भगवान्‌ शिव को वंशी बनने के लिए विवश कर रखा है, उन प्रभु की 
माया को सामान्य जगत्‌ किस प्रकार जान सकता है ? निश्चित रूप से देवों का जो ज्ञान युक्त बल है, उसे भगवान्‌ 
की माया ने क्षण भर में हरण कर लिया है। श्रीशेषनाग जी श्री बलराम के रूप में जन्मे और सनातन ब्रह्म ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण,हुए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रुक्मिणी आदि सोलह हजार एक सौ आठ 
रानियाँ ही वेदों की ऋचाएँ एवं उपनिषद्‌ हैं, इनके अतिरिक्त वेदों की जो ब्रह्म स्वरूपा ऋचाएँ हैं, वे सभी 
ब्रजभूमि में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुईं। द्वेष ही चाणूर मह्ल के रूप में है, मत्सर ही दुर्जय मुष्टिक रूप 
में तथा दर्प ही कुवलयापीड हाथी के रूप में प्रकट हुआ है । गर्व ही आकाश में गमन करने वाले बकासुर राक्षस 
के रूप में अवतरित हुआ। माता रोहिणी के रूप में दया का प्राकट्य हुआ है और माँ पृथ्वी ही सत्यभामा के 
रूप में अवतरित हुई हैं। अघासुर के रूप में महाव्याधि और स्वयं साक्षात्‌ कलि ही राजा कंस के रूप में प्रकट 
हुआ। श्रीकृष्ण के मित्र सुदामा जी ही 'शम' हैं, सत्य के रूप में अक्रूर जी और दम के रूप में उद्धवजी उत्पन्न 
हुए। शंख स्वयं विष्णुरूप है और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण वह लक्ष्मी रूप भी है, उसका प्राकट्य 
क्षीरसागर से हुआ है। मेघ के सदृश उसका गम्भीर घोष नाद है। भगवान्‌ ने दूध-दही के भण्डार से युक्त जो 
मटके फोड़े तथा उन मटकों से जो दूध-दही प्रवाहित हुआ, उसके रूप में भगवान्‌ ने स्वयं साक्षात्‌ क्षीरसागर 
को ही प्रादुर्भूत किया है और वे (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उस महासागर में बालक रूप में अवस्थित हो पूर्ववत्‌ 
क्रीड़ा कर रहे हैं। शत्रुओं के शमन एवं साधुजनों के संरक्षण में वे पूर्णरूपेण तत्पर रहते हैं। समस्त भूत-प्राणियों 
पर अहैतुकी कृपा करने के लिए एवं अपने आत्मज स्वरूप धर्म के अभ्युदय हेतु ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
प्रादर्भाव हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए। भगवान्‌ महाकाल (शिव) ने श्रीहरि को समर्पित करने के लिए जिस 
चक्र को उत्पन्न किया था, भगवान्‌ ( श्री कृष्ण) के हाथ में शोभायमान वह चक्र भी ब्रह्ममय ही है ॥ १०-१९ ॥ 
जयन्तीसंभवो वायुश्नमरो धर्मसंज्ञित:। यस्यासौ ज्वलनाभास: खड्गरूपो महेश्वर:॥ २०॥ 
कश्यपोलूखल: ख्यातो रज्जुर्माताउदितिस्तथा | चक्र शड्डुं च संसिद्धिद्र बिन्दुं च सर्वमूर्थनि ॥२१॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विब्रुधा जना: । नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशय: ॥ २२॥ 
गदा च कालिका साक्षात्सर्वशत्रुनिबर्हिणी। धनु: शार्ड़ स्वमाया च शरत्काल: सुभोजन: ॥२३॥ 
अब्जकाण्डं जगद्ठीजं धृतं पाणौ स्वलीलया। गरुडो वटभाण्डीर: सुदामा नारदो मुनि: ॥२४॥ 
वृन्दा भक्ति: क्रिया बुर्द्धि: सर्वजन्तुप्रकाशिनी । तस्मान्न भिन्न नाभिन्नमाभिभिन्नो न वै विभु: ॥२५ 
भूमावुत्तारितं सर्व वैकुण्ठं स्वर्गवासिनाम्‌॥ २६॥ सर्वतीर्थफलं लभते य एवं वेद। 
देहबन्धाद्विमुच्यते इत्युपनिषत्‌॥ 
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मन्त्र २६ हरे 


धर्म ने चँवर का रूप धारण किया है, वायुदेव वैजयन्ती माला के रूप में उत्पन्न हुए हैं और महेश्वर ने 
अग्नि की भाँति चमकते हुए खड़्ग का रूप स्वीकार किया है। नन्‍्द जी के घर में कश्यप ऋषि ऊखल के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं तथा माता अदिति रस्सी के रूप में प्रकट हुई हैं। जिस प्रकार समस्त अक्षरों के ऊपर अनुस्वार 
सुशोभित होता है, वैसे ही सभी के ऊपर जो शोभायमान आकाश है, उसको ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का छत्र 
समझना चाहिए व्यास, वाल्मीकि आदि ज्ञानी महात्माजन देवों के जितने रूपों का वर्णन करते हैं और जिन- 
जिन को लोग देवरूप में समझ कर नमन-वंदन करते हैं, वे समस्त देवगण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही एक मात्र 
अवलम्बन प्राप्त करते हैं। भगवान्‌ के हाथ की गदा सम्पूर्ण शत्रुओं को विनष्ट करने वाली साक्षात्‌ कालिका है। 
शार्ड्रधनुष के रूप में स्वयं वैष्णवी माया ही उपस्थित है तथा प्राणों का संहार करने वाला काल ही भगवान्‌ का 
बाण है। इस विश्व-वसुधा के बीज स्वरूप कमल को भगवान्‌ ने लीलापूर्वक हाथ में ग्रहण किया है। भाण्डीर 
वट का रूप गरुड़ ने धारण कर रखा है ओर देवर्षि नारद उनके सुदामा नामक सखा के रूप में अवतरित हुए 
हैं। भक्ति ने वृन्दा का रूप धारण किया है। समस्त भूत-प्राणियों को प्रकाश प्रदान करने वाली जो बुद्धि है, वही 
भगवान्‌ की क्रियाशक्ति है। इस कारण ये गोप एवं गोपिकाएँ आदि सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अलग नहीं हैं 
तथा विभु-परमात्मा श्रीकृष्ण भी इन सभी से अलग नहीं हैं। उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं 
समस्त बैकुण्ठ धाम को पृथिवीतल पर अवतरित कर लिया है, जो भी मनुष्य इस तरह से उन भगवान्‌ को जानता 
है, वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक-बन्धनों से मुक्त हो जाता है, ऐसी ही यह 
उपनिषद्‌ है॥ २०-२६॥ 


॥ ३» भद्र कर्णेभि: ............... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति कृष्णोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ गणपत्युपानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा के अन्तर्गत है। इसमें सर्वप्रथम गणपति की स्तुति- प्रार्थना की गई है, 
तदुपरान्त सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान गणपति की स्तुति की गई है, तत्पश्चात्‌ गणपतिमनु अर्थात्‌ गणपति 
शब्द का अनुक्रम, गणपति गायत्री, गणपति ध्यान, गणपति माला मन्त्र, इस विद्या के पठन का फल, विद्या प्रदान 
करने के नियम, कुछ काम्य प्रयोग अर्थात्‌ कामनाओं की पूर्ति के लिए मन्त्र प्रयोग तथा अन्त में इस उपनिषद्‌ 
की फलश्रुति का वर्णन किया गया है। वस्तुतः परवर्ती कालीन उपनिषदों में सगुणोपासना की ओर झुकाव 
दिखाई देता है। इस उपनिषद्‌ में भी कुछ वैसा ही प्रतिपादन है। 'गणपति' को ब्रह्मरूप में भी प्रतिष्ठित किया 
गया है, परन्तु उनका मानवीकरणरूप अधिक मुखर हुआ है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» भद्ठर कर्णेभिः ............ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 

नमस्ते गणपतये॥ ९ ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष॑ तत्त्तमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं 
धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि॥ २ ॥ नित्य॑ 
ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि॥ ३॥ 

गणपति भगवान्‌ को प्रणाम है। तुम्हीं साक्षात्‌ प्रत्यक्ष तत्त्व हो। तुम्हीं एकमात्र कर्त्ता हो, तुम्हीं एकमात्र 
धर्ता हो और तुम्हीं एकमात्र हर्ता हो। एकमात्र तुम्हीं इन समस्त रूपों में विद्यमान ब्रह्म हो। तुम्हीं साक्षात्‌ 
आत्मस्वरूप हो। मैं सदा ऋत (सत्य से परे) बात कहता हूँ, सत्य का ही प्रतिपादन करता हूँ॥ १-३॥ 

अव त्वं माम्‌। अव वक्तारम्‌। अब श्रोतारम्‌। अव दातारम्‌। अब धातारमू्‌। अवानूचानमव 
शिष्यम्‌। अब पश्चात्तात्‌ । अब पुरस्तात्‌। अव चोत्तरात्तातू। अव दक्षिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तात्‌ 
अवाधरात्तातू। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌॥ ४॥ 

तुम मेरी रक्षा करो वक्ता (आचार्य ) की रक्षा करो। (हम जैसे ) श्रोताओं की रक्षा करो। (ज्ञान) दाता की 
रक्षा करो | धाता (ज्ञानधारक) की रक्षा करो। अनूचान (ज्ञान को क्रिया रूप देने वाले) की रक्षा करो तथा 
(मुझ) शिष्य की रक्षा करो। आगे से, पीछे से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से तथा नीचे की ओर से मेरी रक्षा 
करो। सभी तरफ से मेरी रक्षा करो, चारों तरफ से मुझे संरक्षण प्रदान करो ॥ ४॥ 

त्वं वाड्मयस्त्व॑ं चिन्मय:। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय:। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोउसि। 
त्वं प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो5सि॥ ५॥ 

तुम वाड्मय (अक्षर स्वरूप) हो, तुम्हीं चिन्मय, आनन्दस्वरूप एवं ब्रह्मरूप हो। तुम्हीं सत्‌, चित्‌, 
आनन्दमय एवं अद्वितीय हो। तुम प्रत्यक्षतया ब्रह्म हो, तुम ज्ञानस्वरूप एवं विज्ञानमय हो ॥ ५॥ 

सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति | सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। 
सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्व॑ं भूमिरापोइनलो5निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं 
गुणत्रयातीत:। त्वं कालत्रयातीत:। त्वं देहत्रयातीत:। त्वं मूलाधारस्थितोउसि नित्यम्‌। त्वं 
शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्रिस्त्वं 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्‌॥ ६ ॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है। यह सम्पूर्ण विश्व तुम्हीं में प्रतिष्ठित है । यह सम्पूर्ण विश्व तुम्हीं 
में विलीन हो रहा है। इस समस्त जगत्‌ की तुम्हीं में प्रतीति हो रही है । तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश 
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मत्र १५ ३५ 


रूप हो। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी आदि वाणी के यह चार विभाग तुम ही हो। तुम तीनों गुणों से भी 
परे हो। तुम भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तीनों कालों से भी परे कालातीत हो। तुम्हीं तीनों शरीरों स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारण से भी परे हो तुम्हीं नित्य मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित रहते हो । इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आदि तीनों शक्तियाँ 
एकमात्र तुम्हीं हो। योगी तुम्हारा ही निरन्तर चिन्तन करते हैं। तुम्हीं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु 
,सूर्य,चन्द्रमा,ब्रह्म भी हो। ये भू:,भुव:,स्वः तीनों लोक और स्वयं 3» कार वाची परब्रह्म भी तुम्हीं हो॥ ६॥ 

गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्‌। अनुस्वार: परतर:। अर्धेन्दुलसितम्‌। तारेण 
रुद््रम। एतत्तत्र मनुस्वरूपम्‌॥ ७9॥ 

सर्वप्रथम गण के आदि अक्षर (ग्‌) का उच्चारण करें। तदनन्तर वर्णों के आदि अक्षर (अ) का उच्चारण 
करें| इसके पश्चात्‌ फिर अनुस्वार का उच्चारण होता है। इस तरह अर्द्धचन्द्र से शोभायमान ' गं! 3» कार के द्वारा 
अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारे बीज मंत्र का रूप (३४ गं) ही है॥ ७॥ 

गकारः पूर्वरूपम्‌। अकारो मध्यमरूपम्‌। अनुस्वारश्नान्त्यरूपम्‌। बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नाद: 
संधानम्‌। संहिता संधि: | सैषा गणेशविद्या॥ ८ ॥ 

इसका प्रथम रूप 'ग' कार (ग) है, मध्यम रूप ' अ' कार है, अनुस्वार अन्त्यरूप है तथा बिन्दु ही इसका 
उत्तर रूप है। नाद ही इसका सन्धान है और संहिता इसकी सन्धि कही गई है । ऐसी ही यह गणेश विद्या है ॥८ ॥ 
गणक ऋषि: निचृद्वायत्री छन्द:। श्रीमहागणपर्तिदेवता। 3» गम्‌। ( गणपतये नमः )॥ ९॥ 

इस मन्त्र के ऋषि-गणक हैं। छन्द निचृद्गायत्री है और देवता-श्री महागणपति हैं। ' 3४ गं (गणपतये 
नमः ' यह ही महामन्त्र के नाम से जाना जाता है) ॥ ९॥ 

एकदन्ताय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।। १०॥ 

हम एक दन्त (गणेश जी) को (गुरु-शास्त्रानुसार) जानते हैं, (उन) वक्रतुण्ड का ध्यान करते हैं। वह 
दन्ती हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें (इस मन्त्र को गणेश-गायत्री मन्त्र कहते हैं) ॥ १० ॥ 
एकदन्त॑ चतुर्हस्तं पाशमड्डुशधारिणम्‌ । अभयं बरदं हस्तैषिंध्राणं मृूषकध्वजम्‌॥ ११॥ 
रक्त लम्बोदरं शूर्पकर्णक॑ रक्तवाससमू। रक्तगन्धानुलिप्ताड़ं रक्तपुष्पै: सुपूजितम्‌॥ १२॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌। आविर्भूत॑ च सृष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌॥ १३॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर:॥ १४॥ 

जो योगी (साधक) एकदन्त, चतुर्भुज स्वरूप, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय एवं वरदान की मुद्रा 
धारण करने वाले तथा मूषक (चूहे) के चिह्न वाली ध्वजा को लिए हुए, रक्तवर्ण, विशाल उदर वाले, सूप के 
सदूश बड़े-बड़े कानों से युक्त, लाल रंग के बस्त्रों से आच्छादित, शरीर पर लाल चन्दन का लेप लगाये हुए, 
रक्त-पुष्पों से विधिवत्‌ पूजित, भक्त जनों के ऊपर अनुकम्पा करने वाले देवता, जगत्‌ के हेतुभूत, अच्युत, 
सृष्टि-रचना के पूर्व में प्रादुर्भूत तथा प्रकृति एवं पुरुष से परे विघप्नविनाशक गणेश जी का नित्य प्रति चिन्तन 
करता है, वह योगी (साधक) समस्त योगीजनों में श्रेष्ठटम एबं अनुपम है॥ ११-१४॥ 

नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते5स्तु लम्बोदरायैकदन्ताय 
विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नम: ॥ १५॥ 

ब्रातपति अर्थात्‌ समस्त देव समुदाय के नायक को प्रणाम है, गणपति को नमस्कार है, प्रमथपति अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शिव के नायक के लिए नमन-वन्दन है। लम्बोदर के लिए, एकदन्त के लिए, विप्नविनाशक के लिए 
भगवान्‌ शिव के पुत्र के लिए एवं श्री वरदमूर्ति (बर-प्रदाता) के लिए नमन-वन्दन है,बारम्बार प्रणाम है ॥ १५॥ 
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३६ नीलरुद्रोपनिषद्‌ 

एतदथर्वशिरो यो5धीते स ब्रह्भूयाय कल्पते। स सर्वविप्नर्न बाध्यते। स सर्वतः सुखमेध- 
ते।स पञ्ञमहापातकोपपातका ्प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृत॑ पाप॑ नाशयति। प्रातरधी यानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायंप्रात: प्रयुंजानो5पापो भवति। धर्मार्थकाममोक्ष॑ च विन्दति ॥१६ ॥ 

यह अथर्ववेद की उपनिषद्‌ है। जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह ब्रह्मत्व पद की प्राप्ति 
का अधिकारी बन जाता है। सभी तरह के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सर्वत्र सुख-शान्ति में वृद्धि 
प्राप्त करता है। वह मनुष्य पाँच प्रकार के महान्‌ पातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय में 
किए हुए पाठ से दिन के पापों का विनाश होता है और प्रात: काल के समय में पाठ करने से रात्रि में किये गये 
पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य प्रात: एवं सायं दोनों कालों में इस उपनिषद्‌ का पाठ करता है,वह पाप- 
रहित हो जाता है। वह चारों पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ॥१६॥ 

इृदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌। यो यदि मोहादह्स्यति स पापीयान्भवति॥ १७॥ 

इस अभथर्वशीर्ष उपनिषद्‌ का उपदेश शिष्य को ही देना चाहिए, अशिष्य को नहीं | मोहवश जो ज्ञानीपुरुष 
ऐसा करता है (अशिष्य को देता है), वह पातकी (पापी) हो जाता है॥ १७॥ 

सहस्त्रावर्तनाद्यं यं काममधीते त॑ तमनेन साधयेत्‌। अनेन गणपतिमभिषिश्ञति स वाग्मी 
भवति। चतुर्थ्यामनश्नज्ञपति स विद्यावान्भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्‌। ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌। 
न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाड्डरर्यजति स वैश्रवणोपमों भवति। यो लाजैर्यजति स 
यशोवान्भवति। स मेधावान्भवति। यो मोदकसहस्त्रेण यजति स वाउिछतफलमतवाप्रोति। यः 
साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्व लभते स सर्व लभते। अष्टरौ ब्राह्मणान्सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी 
भवति। सूर्यग्रहणे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविष्षात्प्रमुच्यते। 
महापापात्प्रमुच्यते। महादोषात्प्रमुच्यते॥ १८॥ 

जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ का एक सहस््र बार पाठ करता है, वह जो-जो आकांक्षाएँ करता है, उन सभी 
की सिद्धि इसके द्वारा हो जाती है। इस उपनिषद्‌ के द्वारा जो मनुष्य गणेश जी को स्त्रान कराता है, वह प्रखर वक्ता 
बन जाता है। जो मनुष्य चतुर्थी तिथि का व्रत-उपवास करके इसका जप (पाठ) करता है, वह महान्‌ ज्ञानी हो 
जाता है। यह अथर्वण वाक्य है, जो भी इस उपनिषद्‌ मन्त्र के माध्यम से तपश्चर्या करने का विधान जानता है, 
वह कभी भयभीत नहीं होता। दूर्वांकुरों के द्वारा जो (गणपति का) यजन करता है, वह कुबेर के सदृश हो जाता 
है। जो लाजा (धान की खील) से यज्ञ करता है, वह यशस्वी एवं मेधावान्‌ हो जाता है। जो एक सहस्न मोदकों 
(लड्डुओं) से यजन क्रिया सम्पन्न करता है, वह मनोवाज्छित फल प्राप्त करता है। जो घृत-युक्त समिधाओं से 
यज्ञ करता है, वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएँ आकांक्षाएँ पूरी हो जाती हैं । जो मनुष्य इस 
उपनिषद्-विद्या से आठ ब्राह्मणों को अच्छी तरह से पारंगत बना देता है, वह सूर्य-सदृश तेजस्वी हो जाता है। 
सूर्य-ग्रहण के समय महानदी अथवा प्रतिमा के समक्ष इस उपनिषद्‌-विद्या का पाठ-जप करने से अभीष्ट मन्त्र 
सिद्ध होता है। वह महान्‌ विप्लों, महापातकों (पापों) से मुक्त हो जाता है। वह बड़े से बड़े दोषों से मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है॥ १८॥ 

स सर्वविद्धवति स सर्वविद्धवति। य एवं वेदेत्युपनिषत्‌॥ १९॥ 

जो पुरुष इस उपनिषद्‌ को इस प्रकार से जान लेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, सभी कुछ जानने में समर्थ 
हो जाता है, ऐसी ही यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ है॥ १९॥ 

॥ इति गणपत्यपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ गरुड़ापानषद्‌ ॥। 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा के अन्तर्गत है। इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मा से लेकर महर्षि भरद्वाज तक की 
गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख करते हुए 'गारुड़ विद्या' का विवेचन किया गया है। 'गारुड विद्या' का तात्पर्य 
विष निवारण-विद्या से है। सर्प से लेकर जितने भी जन्तु दंशित करके विष वमन द्वारा व्यक्ति को कष्ट पहुँचाते 
हैं, उन सबके विष निवारण की प्रक्रिया इस उपनिषद्‌ में उपनिबद्ध है। 

इस उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम गारुड़विद्या के सम्प्रदाय अर्थात्‌ इस विद्या की गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख 
है। तत्पश्चात्‌ इस गारुड़ विद्या के ऋषि-देवता-छन्द-विनियोग आदि का उल्लेख है। अन्त में गरुड़ माला-मन्त्र 
आदि विवरण प्रस्तुत करते हुए उपनिषद्‌ का समापन किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» भद्ठरे कर्णेभि: ............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 

गारुडब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि यां ब्रह्मविद्यां नारदाय प्रोवाच्च नारदो बृहत्सेनाय बृहत्सेन 
इन्द्राय इन्द्रो भरदह्ाजाय भरद्वाजो जीवत्कामेभ्य: शिष्येभ्य: प्रायच्छत्‌॥ १॥ 

अब गारुड़ ब्रह्मविद्या का वर्णन करते हैं; जिस ब्रह्मविद्या को भगवान्‌ ब्रह्मा ने नारद से कहा, नारद ने 
बृहत्सेन से कहा, बृहत्सेन ने इन्द्र से कहा, इन्द्र ने भरद्वाज से कहा और भरद्वाज ने इस विद्या का शिक्षण 
जीवत्काम (ब्रह्म प्राप्ति द्वारा जीवन धन्य बनाने की इच्छा वाले) शिष्यों को प्रदान किया॥ १॥ 

अस्याः श्रीमहागरुडब्रह्मविद्याया ब्रह्म ऋषि:। गायत्री छनन्‍्दः। श्रीभगवान्महागरुडो 
देवता। श्रीमहागरुडप्रीत्यर्थ मम सकलवबिषविनाशनार्थ जपे विनियोग:॥ २॥ 

इस श्रीगरुड़ब्रह्मविद्या के ऋषि ब्रह्मा, छन्द-गायत्री, श्रीभगवान्‌ महागरुड़-देवता हैं। श्री महागरुड़ की 
प्रसन्नता के लिए तथा मेरे समस्त विषों के विनाशार्थ जप में इसका विनियोग किया जाता है॥ २॥ 

अब नीचे लिखे मन्त्रों से अड्रन्यास की क्रिया सम्पन्न करें -- 

३४ नमो भगवते अद्ुष्ठाभ्यां नमः । श्रीमहागरुडाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। पक्चीन्द्राय 
मध्यमाभ्यां वषट्‌। श्रीविष्णुबल्लभाय अनामिकाशभ्यां हुम्‌। त्रैलेक्यपरिपूजिताय कनिष्टिका भ्यां 
वौषटू। उग्रभयंकरकालानलरूपाय करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। एवं हृदयादिन्यास: ॥ ३॥ 


3७ नमो ........................... अड्जुष्ठाभ्यां नम: । (दोनों हाथों की तर्जनी अँगुलियों से दोनों अँगूठों का स्पर्श) 
श्री महागरुडाय .......... तर्जनीभ्यां स्वाहा। (दोनों हाथों के अँगूठों से दोनों तर्जनी अद्भुलियों का स्पर्श) 
पक्षीद्धाय .................. मध्यमाभ्यां वषट। (अँगूठों से मध्यमा अँगुलियों का स्पर्श) 

श्री विष्णुबल्लभाय ................... अनामिकाभ्यां हुम्‌। (अँगूठों से अनामिका अँगुलियों का स्पर्श) 
त्रैलोक्यपरिपूजिताय ..................... कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌। (अँगूठों से कनिष्ठिका अँगुलियों का स्पर्श) 
उप्रभयंकर ................. करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। (हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श) 


इसी तरह से दाहिने हाथ की पाँचों अँगुलियों से हृदयादि (शिर, शिखा, कवच, नेत्रादि) का भी न्यास 
(स्पर्श) करना चाहिए॥ ३॥ 


भूर्भव: सूवरोमिति दिग्बन्ध:॥ ४॥ 
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३८ गछझडापानषद्‌ 
' भू: भुवः स्व: तथा ' 3» ' व्याइतियों एवं प्रणव से दिग्बन्धन की क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए॥ ४॥ 
( अब ध्यान का वर्णन करते हैं, नीचे लिखे शोकों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हुए गरुड़ के ध्यान की क्रिया सम्पन्न करें- 
ध्यानमू। स्वस्तिको दक्षिणं पादं वामपादं तु कुद्धितम्‌। प्राज्ललीकृतदोर्युग्मं गरुडं 
हरिवल्लभम्‌। अनन्तो वामकटको यज्ञसूत्रं तु वासुकि:। तक्षक: कटिसूत्रं तु हार: कर्कोट 
उच्यते। पद्मो दक्षिणकर्णे तु महापद्मास्तु वामके। शद्भु: शिरःप्रदेशे तु गुलिकस्तु भुजान्तरे। 
पौण्ड्कालिकनागाभ्यां चामराभ्यां सुवीजितम्‌। एलापुत्रकनागाद्यैः सेव्यमानं मुदान्वितम्‌। 
कपिलाक्ष गरुत्मन्तं सुवर्णसदृशप्रभम्‌। दीर्घबाहुं बृहत्स्कन्धं नागाभरणभूषितम्‌। आजानुतः 
सुवर्णभमाकट्योस्तुहिनप्रभम्‌। कु्डमारुणमाकण्ठं शतचद्धनिभाननम्‌ । नीलाग्रनासिकावक्त् 
सुमहच्चारुकुण्डलम्‌। दंष्टाकरालवदनं किरीटमुकुटोज्न्चलम्‌। कुल्डमारुणसर्वाड़ूं कुन्देन्दु- 
धवलाननमू। विष्णुवाह नमस्तुभ्यं क्षेमं कुरु सदा मम । एवं ध्यायेत्रिसंध्यासु गरुड॑ नागभूषणम्‌ । 
विषं नाशयते शीघ्र तूलशशिमिवानल: ॥ ५॥ 
ध्यान-- जिनका दाहिना पैर स्वस्तिक के आकार के सदृश है, बायाँ पैर घुटने तक सिकोड़ कर रखा है| जिन्होंने 
दोनों हाथों को प्रणाम को मुद्रा में जोड़ रखा है, जो विष्णुवल्लभ हैं | जिन्होंने अनन्त नामक नाग को बायें हाथ 
में कड़े के रूप में धारण कर रखा है। यज्ञोपवीत के रूप में वासुकि को धारण किया है। तक्षक को करधनी के 
रूप में और कर्कोट को गले में हार के सदृश धारण किया है | पद्म नामक नाग को दाहिने कान में और 
महापदम को बायें कान में आभूषण की भाँति धारण कर रखा है। शंख नामक नाग को सिर पर एवं गुलिक 
(नाग) को भुजाओं के मध्य में धारण कर रखा है। पौण्डू एवं कालिक नागों को चँवरों के रूप में प्रयुक्त किया 
गया है। एला तथा पुत्रक आदि नागों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक जिनकी सेवा को जाती है। कपिल वर्ण सदृश नेत्र 
सुवर्ण के समान कान्ति वाले, लम्बी भुजाओं वाले, चौड़े (विशाल) कन्धे वाले, नागों के अलंकारों से 
विभूषित, जानु पर्यन्त सुवर्ण के समान कान्ति वाले तथा कटि पर्यन्त हिम के समान श्रेत प्रभा वाले, कुंकुम के 
समान लाल शरीर वाले, सैकड़ों चन्द्रमाओं के समान मुख-कान्ति वाले, जिनकी नासिका का अग्रभाग तथा 
मुख मण्डल नील वर्ण का है। विशाल कुण्डलों से युक्त जिनके कान हैं। भयंकर दाढ़ों से युक्त विकराल मुख 
वाले, अत्यन्त देदीप्यमान मुकुट धारण करने वाले, कुंकुम लगाने से लाल अंग वाले, कुन्द पुष्प एवं चन्द्र के 
सदृश धवल मुख वाले, हे विष्णु के वाहन गरुड़देव | आपको नमस्कार है। आप सदैव हमारा कल्याण करें | इस 
प्रकार तीनों संध्याओं में नागों से अलंकृत गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। (इससे प्रसन्न होकर वे गरुड़देव) रुई 
के ढेर को, अग्नि के द्वारा दग्ध करने के सदृश विष को शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं॥ ५॥ 
ओमीमों नमो भगवते श्रीमहागरुडाय पक्षीन्द्राय विष्णुवक्लभाय त्रेलोक्यपरिपूजिताय 
उग्रभयंकरकालानलरूपाय वज्नखाय वज़तुण्डाय बच्नदन्ताय वच्नदंष्राय बवज्रपुच्छाय बच्च - 
पक्षालक्षितशरीराय ओमीमेह्ोहि श्री महागरुडाप्रतिशासनास्मिन्नाविशाविश्व दुष्टानां विष॑ दूषय 
दूषय स्पूष्टानां विषं नाशय नाशय दन्दशूकानां विषं दारय दारय प्रलीन॑ विषं प्रणाशय प्रणाशय 
सर्वविषं नाशय नाशय हन हन दह दह पच पच भस्मीकुरु भस्मीकुरु हुँ फट्‌ स्वाहा॥ ६॥ 
पक्षिराज गरुड़, विष्णुवल्लभ (विष्णुप्रिय), तीनों लोकों के द्वारा पूजित किये जाने वाले, उग्र-भयंकर 
कालाग्नि के सदृश, कठोर नखों से युक्त, कठोर चज्चु (चोंच) से युक्त, कठोर दाँत वाले, कठोर दाढ़ों वाले, 
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मन्त्र १९ ३९ 
कठोर पूँछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले भगवान्‌ श्रीमहागरुड़ को नमस्कार है। आप आएँ, हे 
महागरुड़! अपने अनुशासित इस आसन पर आएँ, प्रवेश करें। दुष्टों के विष को दूर करें, दूर करें। जो विष 
स्पर्श-मात्र से आ जाता है,उसे नष्ट करें, नष्ट करें। रेंगने वाले विषैले सर्पों के विष को दूर करें, दूर करें। प्रलीन 
(छिपे हुए) विष को दूर हटाएँ, दूर हटाएँ। सभी तरह के विषों को विनष्ट करें, विनष्ट करें। मरें-मारें, जलाएँ- 
जलाएँ, पचाएँ-पचाएँ। समस्त विषों को भस्मी भूत करें, भस्मीभूत करें | हुं फट्‌ (बीज मन्त्र के सहित गरुडुदेव 
की प्रसन्नता के लिए इस मन्त्र से आहुति समर्पित करें अथवा) आहुति समर्पित है।॥ ६॥ 

अन्द्रमण्डलसंकाश सूर्यमण्डलमुष्टिक । पृथ्वीमण्डलमुद्राड़ श्रीमहागरुड विषं हर हर हूं 
फद स्वाहा॥ ७॥ 

आप चन्द्रमण्डल के सदृश हैं। आपकी मुष्टिका में सूर्यमण्डल स्थित है, ऐसे आप पृथ्वी मण्डल के 
सदृश मुद्राड़ों वाले हे श्रीमहागरुड़! ( आप) समस्त विषों का हरण करें-हरण करें, नष्ट करें। हुं फट्‌ (बीज मन्त्र 
के सहित श्रीगरुड़ की प्रसन्नता के लिए) आहुति समर्पित है॥ ७॥ 

39 क्षिप स्वाहा ॥ ८ ॥ 

३० (हे महागरुड़ ! आप विषधरों अथवा बिषों को ) क्षिप अर्थात्‌ दूर फेंक दें! ( इस निमित्त) आहुति 
समर्पित है॥ ८ ॥ 

ओमीं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषाणां च विषरूपिणी विषदूषिणी विषशोषणी 
विषनाशिनी विषहारिणी हतं विषं नष्टे विषमन्तःप्रलीनं विषं प्रनष्ठं विषं हतं ते ब्रह्मणा विषं 
हतमिन्द्रस्थ वज़ेण स्वाहा ॥ ९॥ 

तत्कारि-मत्कारि( उनकी या हमारी )हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है,उसे( ब्रह्मविद्या )जो कि 
विषों के विष( अर्थात्‌ विषनाशक )विषरूपिणी, विष को दूषित, शोषित, नष्ट एवं हरण करने वाली, ऐसी वह जो 
स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसके द्वारा घातक विष को, अन्तर्लीन विष को प्रणाशक (नष्ट करने वाले) विष को नष्ट कर 
दिया गया। विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज़ ने सहयोग प्रदान किया। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है ॥ ९ ॥ 

3३» नमो भगवते महागरुडाय विष्णुवाहनाय त्रैलोक्यपरिपूजिताय वज़्नखवज़तुण्डाय 
वज्रपक्षालंकृतशरीराय एट्रेहि महागरुड विषं छिन्धि छिन्धि आवेशयावेशय हुं फट्‌ स्वाहा ॥१० ॥ 

(उन) भगवान्‌ महागरुड़ को नमस्कार है। भगवान्‌ विष्णु के वाहन तीनों लोकों में पूजित, वज्रवत्‌ 
कठोर नाखून एवं कठोर चोंच वाले तथा अपने शरीर को कठोर पंखों से अलंकृत करने वाले हे गरुड़देव। आप 
आएँ-आप पधोरें। हे महागरुड़! आप आविष्ट (प्रविष्ट) हो करके विष को छिन्न-भिन्न कर दें। 'हुंफट्‌' (बीज 
मन्त्र के सहित गरुड़देव के प्रसन्नतार्थ) आहुति समर्पित है॥ १० ॥ 

सुपर्णोडसि गरुत्मान्त्रिवृत्ते शिरो गायत्र॑ चक्षु: स्तोम आत्मा साम ते तनूर्वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे 
पक्षौ यज्ञायज्ञियं पुच्छे छन्दांस्पड्रानि धिष्णिया शफा यजूंषि नाम। सुपर्णोउसि गरुत्मान्दिवं 
गच्छ सुब: पत॥ ११॥ 

है ऊर्ध्वगामी महागरुड़देव! आप सुन्दर पंखों से युक्त, अग्रिदेव के सदृश गतिशील हैं। त्रिवृत्‌ स्तोम 
आपका शिर और गायत्र (साम) आपके नेत्र हैं। दोनों पंख के रूप में बृहत्‌ एवं रथन्तर साम हैं, यज्ञ आपकी 
अन्तरात्मा, सभी छन्‍द आपके शरीर के अंग तथा यजुः आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपकी देह, 
यज्ञायज्ञिय नामक साम आपकी पूँछ एवं घिष्ण्य स्थित अग्नि आपके खुर-नख हैं | हे गरुड़देव! आप अग्रिवत्‌ 
दिव्य लोक की ओर गमन करें तथा स्वर्गलोक को प्राप्त करें॥ ११ ॥ 
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४० गरुडांपॉनिषद्‌ 

ओमीं ब्रह्मविद्याममावास्यायां पौर्णमास्यायां पुरोवाच सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विष नष्टे विषं प्रनष्ठ विष हतमिन्द्रस्य वज़ेण विष 
हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ बज्रेण स्वाहा॥ १२॥ 

प्राचीन काल में यह ब्रह्मविद्या अमावस्या-पूर्णिमा के दिन बताई थी। तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा 
हमारी) हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है (संचरण कर रहा है), उसे (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की 
विष अर्थात्‌ विषनाशक है। विष को दूषित एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने उस 
घातक विष को, अन्तर्लीन विष को, प्रणाशक विष को इन्द्र के व्र द्वारा नष्ट कर दिया। विष को नष्ट करने में 
इन्द्र के बज़ ने सहयोग प्रदान किया। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है॥ १२॥ 

तत्स्यम्‌। यद्यनन्तकदूतो5सि यदि वानन्तकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टे विषं हतमिन्द्रस्य वज़्ेण विषं हत॑ ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
चज्नेण स्वाहा॥ १३॥ 

“तत्स्त्यम! (अर्थात्‌ यह बीज मन्त्र सभी प्रकार के विषों को हरण करने में समर्थ है) तुम चाहे अनन्तक 
के दूत हो अथवा स्वयं अनन्तक हो। तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा हमारी) हिंसा करने वाला जो विष 
वर्द्धित (संचरित) हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों के लिए विष है, ऐसी वह जो स्वयं 
ब्रह्ममय है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस विष को मारकर (उस) प्रणाशक विष को नष्ट कर दिया है। इस विष 
को नष्ट करने में इन्द्र के बचत्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है॥ १३॥ 

यदि वासुकिदूतो5सि यदि वा वासुकिः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदूषिणी हत॑ विषं नष्ट विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वज्रेण स्वाहा॥ १४॥ 

तुम चाहे वासुकि के दूत हो अथवा स्वयं वासुकि हो तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा हमारी) हिंसा 
करने वाला जो विष वर्द्धित (संचरित) हो रहा है, ऐसे उस विष को (त्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष को 
दूषित, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज़ द्वारा उस घातक 
विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इन्द्र के बज़ ने भी सहयोग प्रदान किया है। 
(इस निमित्त) आहुति समर्पित है॥ १४॥ 

यदि तक्षकदूतो5सि यदि वा तक्षक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी 
विषदूषिणी हतं विषं नष्टे विष हतमिन्द्रस्य वज़ेण विषं हतं ब्रह्मणा विषमिन्धस्य वज्जेण स्वाहा ॥१५ 

तुम चाहे तक्षक के दूत हो अथवा तक्षक हो । उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित 
हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है, विष को दूषित, नष्ट एवं मारने वाली है, 
ऐसी वह जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। 
इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज़ ने भी सहयोग प्रदान किया है। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है ॥ १५ ॥ 

यदि कर्कोटकदूतोडउसि यदि वा कर्कोटकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्ठटे विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विष हत॑ ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
बज्जेण स्वाहा ॥ १६॥ 

तुम चाहे कर्कोटक के दूत हो अथवा स्वयं कर्कोटक हो। ' तत्कारि-मत्कारि' (उनकी या हमारी ) हिंसा 
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मलत्र २० | ४१ 
करने वाला जो विष वर्द्धित (संचरित) हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष अर्थात्‌ 
विष नाशक है। विष को दूषित करने, मारने एवं नष्ट करने वाली है,ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, उसने 
इन्द्र के बज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के बज्र ने भी 
सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा' ॥ १६॥ 

यदि पद्यकदूतो5सि यदि वा पद्मक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी 
विषदूषिणी हतं विषं नष्टे विषं हतमिन्द्रस्य वज्नेण विष हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ वज़ेण 
स्वाहा॥ १७॥ ह 

तुम चाहे पद्मक के दूत हो अथवा स्वयं पद्मक हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष 
वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, 
उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वच्र 
ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा' ॥ १७॥ 

यदि महापद्मकदूतो5सि यदि वा महापद्मकः: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्ट विषं हतमिन्द्रस्य वज्नेण विषं हत॑ ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वज्रेण स्वाहा॥ १८ ॥ 

तुम चाहे महापद्मक के दूत हो अथवा स्वयं महापद्मक हो 'तत्कारि-मत्कारि' (उनकी अथवा हमारी) 
हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ( ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है । विष को 
दूषित करने, मारने-नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के बज्र द्वारा उस 
घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के बज्र ने भी सहयोग प्रदान किया 
है 'स्वाहा'॥ १८॥ 

यदि शट्डुकदूतो5सि यदि वा शद्भुकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी 
विषदूषिणी विषहारिणी हत॑ विषं नष्ठे विषं हतमिन्द्रस्य वज़ेण विषं हत॑ं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वज्जेण स्वाहा॥ १९॥ 

तुम चाहे शट्डुक के दूत हो या स्वयं शट्गडुक हो । उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित 
हो रहा है,ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण 
करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज् द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर 
दिया है, इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के बज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा' ॥ १९॥ 

यदि गुलिकदूतो5सि यदि वा गुलिकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी 
विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्ट विषं हतमिन्द्रस्य वज्नेण विषं हत॑ ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वज्जेण स्वाहा ॥ २०॥ 

तुम चाहे गुलिक के दूत हो अथवा स्वयं गुलिक हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष 
वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ( ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट 
एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है। उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर 
विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा'॥ २०॥ 
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डर गरुडापानषद्‌ 

यदि पौण्ड्रकालिकदूतो $सि यदि वा पौण्ड्रकालिक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हत॑ विषं नष्टे विषं हतमिन्द्रस्य वज्जेण विषं हत॑ 
ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ वज्रेण स्वाहा॥ २१॥ 

तुम चाहे पौण्ड्कालिक के दूत हो अथवा स्वयं पौण्ड्कालिक हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने 
वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को (त्रह्मविद्या) जो कि जिषों की विष है। विष को दूषित 
करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक 
विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज़ ने भी सहयोग प्रदान किया है, 
“स्वाहा'॥ २१॥ 

यदि नागकदूतो5सि यदि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी 
विषदूषिणी विषहारिणी हत॑ विषं नष्ट विषं हतमिन्द्रस्य वज़ेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वज्जेण स्वाहा ॥ २२॥ ह 

तुम चाहे नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो। उनको अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष 
वर्द्धित हो रहा है। ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट 
एवं हरण करने वाली है। ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के बज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर 
नष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इन्द्र के वज़ ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा'॥ २२॥ 

यदि लूतानां प्रलूतानां यदि वृश्चिकानां यदि घोटकानां यदि स्थावरजड़्मानां सचरति 
सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्ठे विषं हतमिन्द्रस्य 
वज्जेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ वज़ेण स्वाहा॥ २३॥ 

तुम चाहे मकड़ी, बड़ी (श्रेष्ठ) मकड़ी हो चाहे वृश्चिक (बिच्छू) हो, चाहे घुड़दौड़ सर्प हो और चाहे 
स्थावर-जंगम हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वद्धित एवं संचरित हो रहा है। ऐसे उस 
विष को ( ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी 
वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया। इस विष को विनष्ट 
करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा'॥ २३॥ 

अनन्तवासुकितक्षककर्कोटकपदाकमहापदाकशड्भुकगुलिकपौण्ड्कालिकनागक हढत्येषां 
दिव्यानां महानागानां महानागादिरूपाणां विषतुण्डानां विषदन्तानां विषदंष्टाणां विषाड़ुनां 
विषपुच्छानां विश्वचाराणां वृश्चिकानां लूतानां प्रलृतानां मूषिकाणां गृहगौलिकानां गृहगोधिकानां 
पघ्रणासानां गृहगिरिगह्वररकालानलवकल्मीकोद्धूतानां तार्णानां पार्णानां काष्ठदारुवृक्षकोटरस्थानां 
मूलत्वग्दारुनिर्यासपत्रपुष्पफलोद्धूतानां दुष्टकीटकपि श्रानमार्जारजम्बुकव्याप्रवराहाणां 
जरायुजाण्डजोद्धिजस्वेदजानां शस्त्रबाणक्षतस्फोटब्रणमहाव्रणकृतानां कृत्रिमाणामन्येषां 
भूतवेतालकृष्माण्डपिशाचप्रेतराक्षसयक्षभयप्रदानां विषतुण्डदंड्लाणां विषाड़नां विषपुच्छानां 
विषाणां विषरूपिणी विषदूृषिणी विषशोषिणी व्रिषनाशिनी विषहारिणी हतं विषं नह्टं 
विषमन्त:प्रलीनं विषं प्रनष्ट विष हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ वज्जेण स्वाहा॥ २४॥ 

(ये) अनन्तक, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्मक, महापद्मक, शट्गुक, गुलिक, पौण्डुकालिक आदि 
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मन्त्र २५ ४३ 
सभी नाग तथा अन्य सभी दिव्य महानाग एवं महानागों के आदि रूपों वाले, विषैले चज्चु (चोंच) वाले, विषैले 
दाँत वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूँछ वाले, सभी जगह विचरण करने वाले, विषैले 
वृश्चिक (बिच्छू), मकड़ी, प्रकृष्ट (बड़ी) मकड़ी, मूषिका (चुहिया), गृहगौलिक (छछूँदर), गृह गोधिका 
(छिपकली), घोटक (घृणा उत्पन्न करने वाले विषैले कीटाणु), घरों में स्थित फर्श, दीवारों के छोटे-छोटे 
छिद्रों आदि में रहने वाले कालानल (विषैले कीड़े), चींटी-चींटे, दीमक आदि उत्पन्न होने वाले, तृण, पत्तों, 
काष्ठ, पेड़, वृक्षों के कोटर (पोले स्थान) आदि में स्थित रहने वाले, जड़, तना, वृक्ष आदि के छाल, पत्ते, पुष्प 
एवं फलों आदि से उद्भूत होने वाले, विषैले दुष्ट कीट, बन्दर, कुत्ते, बिल्ली, सियार, व्याप्र (बघर्रा ), वराह आदि 
विचरण करने वाले विषैले जानवर, जरायुज (पशु-मनुष्य आदि), अण्डज (अण्डों से उत्पन्न), उद्भिज्ज 
(पेड़-पौधे) एवं स्वेदज (पसीने से प्रादुर्भूत प्राणी), शस्त्र (हाथ से लेकर प्रहार करने वाले), बाण (फेंककर 
मारने वाले) आदि से क्षत-विक्षत अंग, फोड़े, घाव एवं बड़े घावों से प्रकट होने वाले बड़े कीटक, कृत्रिम एवं 
अन्य विष, भूत, बेताल, कृष्माण्ड, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि भय प्रदान करने वाले, विषैली चंचु (चोंच) 
वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूँछ वाले हों, (परन्तु) विषों की विष अर्थात्‌ विष नाशक 
(वह ब्रह्मविद्या) समस्त विषों को दूषित करने वाली, विषों को शोषित करने वाली, विषों को विनष्ट करने 
वाली, विषों को हरण करने वाली है। (वह ब्रह्मविद्या) इन सभी विषों को मारे, नष्ट करे। उस (ब्रह्मविद्या) ने 
इन घातक विषों को, अन्तलीन छिपे हुए विष को, प्रणाशक विषों को नष्ट कर दिया है। इन सभी विषों को विनष्ट 
करने में इन्द्र के बज़ ने भी सहयोग प्रदान किया है, 'स्वाहा'॥ २४॥ 

य इमां ब्रह्मविद्याममावास्यायां पठेच्छुणुयाद्वा यावज्जीवं न हिंसन्ति सर्पा:। अष्टौ 
ब्राह्मणान्प्राहयित्वा तृणेन मोचयेत्‌। शर्त ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा अक्षुषा मोचयेत्‌। सहस्त्र ब्राह्मणान्‌ 
ग्राहयित्वा मनसा मोचयेत्‌। सर्पाज्जललेन मुझ्जन्ति। तृणेन मुझ्जन्ति। काषप्ठेन मुझ्नन्तीत्याह भगवा- 
न्ब्रह्मेत्युपनिषत्‌॥ २५॥ 

जो साधक (मनुष्य) इस ब्रह्मविद्या का अमावस्या के दिन पाठ करता या श्रवण करता है, उसका जब 
तक जीवन रहता है, तब तक उसे सर्प (आदि विषैले जन्तु) नहीं काटते। (इस ब्रह्मविद्या को) आठ ब्राह्मणों 
को ग्रहण (स्वीकार) करवाकर तृण (जड़ी-बूटी ) के द्वारा विष को मुक्त करना चाहिए। सौ ब्राह्मणों को (इसे) 
ग्रहण करवा करके नेत्रों से (विष को) मुक्त करना चाहिए। हजार ब्राह्मणों को (इसे) ग्रहण करवाकर मन से 
(अर्थात्‌ संकल्प शक्ति से) ही (विष को) मुक्त करना चाहिए। सर्प-विष, जल, तृण एवं काष्ठ के उपचार से 
भी छोड़ता नहीं है। (इस प्रयोग से मुक्त कर देता है।) ऐसा ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने इस गरुडोपनिषद्‌ को 
ऋषियों के समक्ष उपदिष्ट किया है। यही उपनिषद्‌ है। ॥ २५॥ 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» भद्ठरं कर्णेभि: .............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति गरुडोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ गायत्रारहस्थापानषद॥। 


गायत्री महाशक्ति-गायत्री महाविद्या की महनीय महिमा का बखान चारों वेदों, ब्राह्मणों,उपनिषदों, 
पुराणों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र पाया जाता है। इस उपनिषद्‌ में भी उसी महामनत्र-महाशक्ति का रहस्योद्घाटन 
किया गया है। इस उपनिषद्‌ का शुभारम्भ ऋषि याज्ञवल्क्य और स्वयम्भुव ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में हुआ है । 
सर्वप्रथम “गायत्री ' के प्राकट्य का क्रम दिया हुआ है। तदुपरान्त प्रश्नोत्तर शैली में गायत्री और व्याहृतियों का 
स्वरूप व्यक्त किया गया है। यह स्वरूप बड़ा विस्तृत है--यथा-गायत्री का गोत्र, अक्षर, पाद, कुक्षि, शिर, 
ऋषि, छन्‍्द, शक्ति, अवयव, २४ अक्षरों की २४ शक्तियाँ, २४ अक्षरों के २४ ऋषि, २४ अक्षरों के २४ पुष्प, २४ 
पातकों का घातक स्वरूप, गायत्री के अंग-अवयवों में देव शक्तियों का निवास इत्यादि। अन्त में पापों को नष्ट 
करने की विशेष सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषद्‌ का समापन किया गया है। 

३» स्वस्ति सिद्धम्‌। ३» नमो ब्रह्मणे। ३७ नमस्कृत्य याज्ञवल्क्य ऋषि: स्वयंभुवं 
परिपृच्छति। हे ब्रह्मन्‌ गायत्र्या उत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि। अथातो वसिष्ठः स्वयंभुवं परिपृच्छति। 
यो ब्रह्मा स ब्रह्मोवाच। ब्रह्मज्ञानोत्पत्ते: प्रकृतिं व्याख्यास्याम: | को नाम स्वयंभू: पुरुष इति। 
तेनाडुगुलीमथ्यमानातू्‌ सलिलमभवत्‌। सलिलातू फेनमभवत्‌ | फेनादबुदबुदमभवत्‌। 
ब॒ुदब॒ुदादण्डमभवत्‌। अण्डाइहाभवत्‌ | ब्रह्मणो वायुरभवत्‌। वायोरग्रिरभवत्‌। 
अग्रेरोड्डारो 3 भवत्‌। ओंकाराद्द्याहतिर्भवत्‌। व्याहत्या: गायत्रयभवत्‌। गायत्र्या: सावित्रयभवत्‌ । 
सावितन्न्या: सरस्वत्यभवत्‌। सरस्वत्या: सर्वे वेदा अभवन। सर्वेभ्यो वेदेभ्य: सर्वे लोका अभवन्‌ | 
सर्वेभ्यो लोकेभ्य: सर्वे प्राणिनो3भवन्‌॥ १॥ 

सबका कल्याण हो। ब्रह्म को नमन-बन्दन है। इस प्रकार नमन-वन्दन के पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि ने 
स्वयम्भुव ब्रह्माजी से प्रश्न पूछा- ' हे ब्रह्मन्‌! गायत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह सुनने की हम सभी की 
इच्छा है । वसिष्ठ जी ने भी स्वयम्भुव से यही पूछा था। (प्रश्न सुनकर ) जो ब्रह्म से उत्पन्न हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने 
कहा. ब्रह्मज्ञान के उत्पत्ति की कारणभूता प्रकृति की व्याख्या की जाती है। स्वयंभुव नाम का कौन पुरुष है ? 
(यह ) वही पुराण पुरुष है। उसी ने अपनी अँगुली से मन्थन करते हुए जल को प्रकट किया । जल से फेन 
हुआ, फेन से बुदबुद, बुद्बुद से अण्डा, अण्डे से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से 3४कार, 3*कार 
से व्याहृति, व्याहृति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से चारों वेद, चारों वेद 
से समस्त लोक और इसके पश्चात्‌ अन्त में सभी लोकों से सभी प्राणी प्रादुर्भूत हुए ॥ १॥ 

अथातो गायत्री व्याहतयश्न प्रवर्तन्ते। का च गायत्री काश्च व्याहृतय: । कि भू: कि भुवः 
कि सुवः कि मह: कि जन: कि तप: कि सत्यं कि तत्‌ कि सवितु: किं वरेण्यं कि भर्ग: कि 
देवस्य कि धीमहि कि धिय: कि य: कि नः कि प्रचोदयात्‌। ३» भूरिति भुवो लोक: | भुव 
इत्यन्तरिक्षलोक: । स्वरिति स्वर्गलोक: | मह इति महलोक: | जन इति जनोलोक: । तप इति 
तपोलोक: । सत्यमिति सत्यलोक: । तदिति तदसौ तेजोमयं तेजो3 ग्रिर्देवता ।सवितुरिति सविता 
सावित्रमादित्यो वै। वरेण्यमित्यत्र प्रजापति:। भर्ग इत्यापो वे भर्ग:। देवस्य इतीन्द्रों देवो 
द्योतत इति स इन्द्रस्तस्मात्‌ सर्वपुरुषो नाम रुद्र:। धीमहीत्यन्तरात्मा। धिय इत्यन्तरात्मा पर: । 
य इति सदाशिवपुरुष:। नो इत्यस्माकं स्वधर्मे। प्रचोदयादिति प्रचोदितकाम इमान्‌ लोकान्‌ 
प्रत्याश्रयते यः परो धर्म इत्येषा गायत्री ॥ २॥ 
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मन्त्र ३ डण्‌ 

अब यहाँ गायत्री और व्याहतियों का वर्णन प्रारम्भ होता है। प्रश्न-गायत्री कौन है और व्याहृतियाँ कौन 
हैं ? भू: क्या है ? भुवः क्या है ? स्व: क्या है ? मह: कया है ? जन: क्या है ? तप: क्या है ? सत्य क्या है ? तत्‌ 
क्या है ? सवितु: क्या है ? वरेण्यं क्या है ? भर्ग: क्या है ? देवस्य क्या है ? धीमहि क्या है ? धिय: क्या है ? यः 
क्या है ? न: क्‍या है ? तथा प्रचोदयात्‌ क्या है? उत्तर-- ३» भू:-यह भूलोक का वाचक है, भुव: - अन्तरिक्ष 
वाची है, स्व:-स्वर्ग लोक का वाची है, मह:-महलोंक का वाचक है, जन:-जनोलोक का, तप:-तपोलोक का, 
सत्यम्‌-सत्यलोक का, ततू-तेजसूरूप अग्निदेव का, सवितु:-यह सूर्य का वाचक है, वरेण्यं-यह प्रजापति 
(ब्रह्मा) का, भर्ग:-आप: (जल) का, देवस्य-यह तेजस्वी इन्द्र का, जो परम ऐश्वर्य का द्योतक सर्वपुरुष नामक 
रुद्र द्वारा प्रख्यात है। धीमहि- यह अन्तरात्मा का, धघिय:-यह दूसरी अन्तरात्मा का-ब्रह्म का, य:-यह उस 
भगवान्‌ सदाशिव पुरुष का, नः-यह अपने स्वरूप का ( अर्थात्‌ हमारे इस अर्थ का वाचक है ), इस तरह से सभी 
यथोक्त क्रम से सतत स्वरूप का बोध (साक्षात्कार) कराने वाले हैं | प्रचोदयात्‌-यह प्रेरणा की इच्छा का चयोतक 
है। जो धर्म इन सभी लोकों का आश्रय करा दे, वही गायत्री है॥ २॥ 

सा च किं गोत्रा कत्यक्षरा कति पादा। कति कुक्षय: । कानि शीर्षाणि | सांख्यायनगोत्रा 
सा चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री त्रिपादा चतुष्पादा। पुनस्तस्याश्चत्वारः पादा: षट्‌ कुक्षिका: पञ्ञ 
शीर्षाणि भवन्ति। के च पादाः काश्च कुक्षयः कानि शीर्षाणि। ऋग्वेदो 5स्या: प्रथम: पादो 
भवति। यजुर्वेदो द्वितीय: पाद: | सामवेदस्तृतीय: पादः । अथर्ववेदश्चतुर्थ: पाद: | पूर्वा दिक्‌ 
प्रथमा कुक्षिभवति। दक्षिणा द्वितीया कुक्षिर्भवति । पश्चिमा तृतीया कुक्षिर्भवति। उत्तरा चतुर्थी 
कुक्षिर्भवति। ऊर्ध्वा वै पञ्ञमी कुप्षिर्भवति। अधः षष्ठी कुक्षिरभवति। व्याकरणो5स्या: प्रथम: 
शीर्षो भवति। शिक्षा द्वितीय: । कल्पस्तृतीय: । निरुक्तश्नतुर्थ:। ज्योतिषामयनमिति पञ्ञम: । 
का दिक्‌ को वर्ण: किमायतनं कः स्वरः कि लक्षणं कान्यक्षरदैवतानि क ऋषय: कानि 
छन्दांसि का: शक्तय: कानि तत्त्वानि के चावयवा: | पूर्वायां भवतु गायत्री | मध्यमायां भवतु 
सावित्री । पश्चिमायां भवतु सरस्वती। रक्ता गायत्री। श्वेता सावित्री। कृष्णा सरस्वती। 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्योरयायतनानि॥ ३॥ 

प्रश्न- वह गायत्री किस गोत्र वाली है, कितने अक्षर वाली है, कितने पाद वाली, कितनी कुक्षि वाली 
है और उसके शीर्ष मूर्धादि स्थल क्या हैं? उत्तर-वह सांख्यायन गोत्र वाली, चौबीस अक्षर वाली, गायत्री तीन 
एवं चार पाद वाली है। तदनन्तर उसके चार पाद, छ: कुक्षियाँ एवं पाँच शिर हैं। प्रश्न-इसके पाद कौन हैं ? 
कुक्षियाँ कौन हैं ? तथा शिर कौन हैं ? उत्तर- ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है, यजुर्वेद द्वितीय पाद है, सामवेद तृतीय 
पाद है और चतुर्थ पाद अथर्ववेद है । इसकी पूर्व दिशा प्रथम कुक्षि है, दक्षिण दिशा द्वितीय कुक्षि है, पश्चिम दिशा 
तृतीय कुक्षि है,उत्तर दिशा चौथी कुक्षि है। ऊर्ध्वभाग पाँचवीं कुक्षि है एवं अध: भाग छठी कुक्षि है। व्याकरण 
इसका प्रथम शिर, शिक्षा द्वितीय शिर, कल्प तृतीय शिर, निरुक्त चतुर्थ एवं ज्योतिष पञ्चम शिर है। प्रश्न-कौन 
सी दिशा में किस रंग की अधिष्ठात्री देवियाँ प्रतिष्ठित हैं ? उनका विस्तार क्या है ? स्वर-लक्षण क्या हैं ? किन 
अक्षरों की वह अधिष्ठात्री देवियाँ हैं ? उनके ऋषि कोन हैं ? छन्द कौन हैं ? शक्तियाँ कौन हैं ? तत्त्व कौन हैं एवं 
उनके अवयव कौन हैं ? उत्तर-पूर्व दिशा में गायत्री स्थित हैं (इनका वर्ण लाल है)। मध्यमा अर्थात्‌ दक्षिण 
दिशा में (श्वेत वर्ण वाली) सावित्री स्थित हैं। पश्चिम दिशा में (कृष्ण वर्ण युक्त) सरस्वती विद्यमान हैं, यही 
ध्यान करना उचित है। पृथिवी, आकाश तथा स्वर्ग इन( त्रिशक्तियों) के विस्तार स्थल एवं निवास स्थान हैं ॥ ३॥ 

अकारोकारमकाररूपोदात्तादिस्वरात्मिका। पूर्वा सन्ध्या हंसवाहिनी ब्राह्मी। मध्यमा 
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है. गायतजा रहस्थापानषद्‌ 
वृषभवाहिनी माहेश्वरी | पश्चिमा गरूुडवाहिनी वैष्णवी । पूर्वाह्ककालिका सन्ध्या गायत्री कुमारी 
रक्ता रक्ताड़ी रक्तवासिनी रक्तगन्धमाल्यानुलेपनी पाशाड्कुशाक्षमालाकमण्डलुवरहस्ता 
हंसारूढा ब्रह्मदवत्या ऋग्वेदसहिता आदित्यपथगामिनी भूमण्डलवासिनी। मध्याह्ककालिका 
सब्ध्या सावित्री युवती श्रेताड़ी श्वेतवासिनी श्वेतगन्धमाल्यानुलेपनी त्रिशुलडमरुहस्ता वृषभारूढा 
रुद्रदैवत्या यजुर्वेदसहिता आदित्यपथगामिनी भुवोलोके व्यवस्थिता। सायं सन्ध्या सरस्वती 
वृद्धा कृष्णाड़ी कृष्णवासिनी कृष्णगन्धमाल्यानुलेपना शदट्डुचक्रगदाभयहस्ता गरुडारूढा 
विष्णुदेवत्या सामबेदसहिता आदित्यपथगामिनी स्वर्गलोकव्यवस्थिता ॥ ४॥ 

(वह गायत्री ) अकार, उकार, मकाररूप तथा उदात्तादि (उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित) स्वरात्मक है। 
(वह त्रिकाल) संध्या के अन्तर्गत प्रातः:काल के समय में हंसारूढ़-ब्राह्मीरूपा, मध्याह्न काल की संध्या में 
वृषभारूढ़-माहे धरीरूपा और अन्तिम सायंकालीन गरुड़ारूढ़- वैष्णबीरूपा रहती हैं। प्रात:कालीन संध्या के 
समय गायत्री रक्तवर्णा, कुमारी रूपा, रक्त अंगों वाली, रक्त बस्त्रों वाली, रक्त चन्दन एवं मालाओं वाली, पाश- 
अंकुश-अक्षमाला कमण्डलु बरमुद्रा युक्त हाथों वाली, हंसारूढ़ा, ब्रह्मा-देव शक्तिवाली, ऋग्वेद युक्ता, 
आदित्यपथगामिनी (आकाशगामिनी) तथा भूमण्डल पर रहने वाली हैं। मध्याह्न काल की संध्या में (वह) 
सावित्री युवा, श्वेत अंगों वाली, शुभ्रवर्णा, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्रेतचन्दन एवं मालाएँ धारण करने 
वाली, त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए वृषभ पर आरएूढ़, रुद्राधिदेवता, यजुर्वेदयुक्ता हैं। (बह ) आदित्यपथ 
पर गमन करने वाली और भुव:लोक में विशेष रूप से स्थित रहने वाली हैं | सायंकालीन संध्या सरस्वतीरूपा 
हैं। वह वृद्धा, कृष्णवर्ण वाली, कृष्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, काले गन्धमाला का अनुलेपन करने वाली, 
शंख, चक्र तथा गदा धारण किये हुए, गरुड़ पर आरूढ़, विष्णु दैवत्या (विष्णु जिसका अधिदेवता है ), सामवेद 
युक्ता, भगवान्‌ आदित्य के पथ पर गमन करने वाली तथा स्व: अर्थात्‌ स्वर्गलोक में निवास करने वाली हैं ॥ ४ ॥ 

अग्रनिवायुसूर्यरूपा55हवनीयगाईपत्यदक्षिणाग्निरूपा ऋग्यजुःसामरूपा भूर्भुव: स्वरिति 
व्याहतिरूपा प्रातर्मध्याहतृतीयसवनात्मिका सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तरूपा 
वसुरुद्रादित्यरूपा गायत्रीत्रिष्टजगतीरूपा ब्रह्मशड्भरविष्णुरूपेच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपा स्वरा- 
ड्विराड्वषड्ब्रह्मरूपेति | प्रथममाग्रेयं द्वितीय॑ प्राजापत्यं तृतीय सौम्यं चतुर्थमीशानं पञ्जञममादित्य॑ 
षष्ठे गाईपत्यं सप्तमं मैत्रमष्टम॑ भगदेवतं नवममार्यमणं दश्मं सावित्रमेकादर्श त्वाष्ट द्वादशं 
पौष्णं त्रयोदशमेन्द्राग्न॑ चतुर्देश वायव्यं पञ्ञदर्शं वामदेवं षोडशं मैत्रावरुणं सप्तदर्श भ्रातृव्यमष्टादर्शं 
वैष्णवमेकोनविशं वामन विंशं वैश्वदेवमेकविंशं रौद्रं द्वाविंशं कौबेर त्रयोविंशमाश्चिनं चतुर्विशं 
ब्राह्ममिति प्रत्यक्षरदेवतानि। प्रथमं वासिष्ठे द्वितीयं भारद्वाज तृतीयं गार्ग्य चतुर्थमौपमन्यवं 
पञ्ञमं भार्गव षष्ठं शाण्डिल्यं सप्तमं लौहितमष्टमं वैष्णवं नवमं शातातपं दशमं सनत्कुमार- 
मेकादशं वेदव्यासं द्वादशं शुक॑ त्रयोद्शं पाराशर्य चतुर्दशं पौण्ड्रकं पञ्जञद्॒शं क्रतुं पोडशं दाक्षं 
सप्तद्शं काश्यपमष्टादशमात्रेयमेकोनविंशमगस्त्यं विंशमौह्दलकमेकविंशमाड्िरसं द्वाविंशं॑ 
नामिकेतु त्रयोविंशं मौदूल्यं चतुर्विशमाड्रिरसं वैश्वामित्रमिति प्रत्यक्षरणामृषयो भवन्ति ॥५॥ 

ये गायत्री ) अग्नि, बायु एवं सूर्य रूपा हैं। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि वह्विरूपा हैं, ऋक,यजु: तथा 
सामवेद स्वरूपा हैं; भू:, भुव: तथा स्व: व्याहृतिरूप वाली हैं; प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन आत्मस्वरूपा; 
सत्तव, रज एवं तम गुणात्मिका; जाग्रतू, स्वप्र, सुघुप्तिरूपा; वसु, रुद्र एवं आदित्यात्मक; गायत्री, त्रिष्टप्‌ एवं 
जगती आदि छनन्‍्दरूप वाली; ब्रह्मा, शंकर एवं विष्णु के स्वरूप वाली; इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तिरूपा तथा 
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मनन ६ है. 


स्वराट्‌, विराट्‌ एवं वषट्‌ ब्रह्मरूपा हैं। (इस गायत्री महामन्त्र के) प्रथम अक्षर के अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे 
के सोम (चन्द्रमा), चौथे के ईशान, पाँचवें के आदित्य, छठे के गाईपत्य (अग्रिविशेष), सातवें के मैत्र, आठवें 
के भग देवता, नौवें के अर्यमा, दसवें के सविता, ग्यारहवें के त्वष्टा, बारहवें के पूषा, तेरहवें के इन्द्राग्रि, चौदहवें 
के वायु, पन्द्रहवें के वामदेव, सोलहवें के मैत्रावरुण, सत्रहवें के भ्रातृव्य, अठारहवें के विष्णु, उन्नीसवें के 
वामन, बीसवें के बैश्वदेव, इक्कीसवें के रुद्रदेव, बाइसवें के कुबेर, तेईसवें के अश्विनीकुमार और चौबीसवें अक्षर 
के ब्रह्मदेव शक्तिरूप हैं-यही प्रत्येक अक्षर के देवता कहे गये हैं। (अब गायत्री के २४ अक्षरों के २४ ऋषियों 
का वर्णन करते हैं-) इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वसिष्ठ, दूसरे के भरद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, 
पाँचवें के भृगु (भार्गव), छठे के शाण्डिल्य, सातवें के लोहित, आठवें के विष्णु, नौवें के शातातप, दसवें के 
सनत्कुमार, ग्यारहवें के वेदव्यास, बारहवें के शुकदेव, तेरहवें के पाराशर, चौदहवें के पौण्ड्ुक,पन्द्रहवें के क्रतु, 
सोलहवें के दक्ष, सत्रहवें के कश्यप, अठारहवें के अत्रि, उन्नीसवें के अगस्त्य, बीसवें के उद्दालक, इक्कीसवें 
के आड्रिरस, बाइसवें के नामिकेतु, तेईसवें के मुद्‌गल और चौबीसवें के अड्लिरा गोत्रज विश्वामित्र हैं, यही 
प्रत्येक अक्षरों के अलग-अलग चौबीस ऋषि होते हैं॥ ५॥ 

गायत्रीत्रिष्टब्जगत्यनुष्टपूपड़ः क्तिबृहत्युष्णिगदितिरिति त्रिरावृत्तेन छन्दांसि प्रतिपाद्यन्ते। 
प्रह्नादिनी प्रज्ञा विश्वअभद्रा विलासिनी प्रभा शान्ता मा कान्तिः स्पर्शा दुर्गा सरस्वती विरूपा 
विशालाक्षी शालिनी व्यापिनी विमला तमो5पहारिणी सूक्ष्मावयवा पद्यालया विरजा विश्वरूपा 
भद्रा कृपा सर्वतोमुखीति चतुर्विशतिशक्तयो निगद्यन्ते। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशगन्धर- 
सरूपस्पर्शशब्दवाक्यानि पादपायूपस्थत्वक्‌चश्चु: श्रोत्रजिह्वाप्राणमनोबुद्धयहड्डारचित्तज्ञानानीति 
प्रत्यक्षराणां तत्त्वानि प्रतीयन्ते। चम्पकातसीकुड्रमपिड़ः प्रभोद्यत्सूर्यविद्युत्तारक- 
कतशक्लबद शड्ढग्पाण पर कस्त ( मल्लिका 
केतकी ) घनसारसत्रिभं प्रत्यक्षरमनुस्पृत्य समस्तपातकोपपातकमहापातकागम्यागमनगोहत्या- 
ब्रह्महत्या भ्रूणहत्यावीरहत्यापुरुषहत्या5 5जन्मकृतह त्या स्त्रीहत्यागुरुहत्यापितृहत्याप्राण 
हत्याचराचरहत्या5भक्ष्यभक्षणप्रतिग्रहस्वकर्मविच्छेदनस्वाम्यार्तिह्दीनकर्मकरणपरधनापहरण- 
शूद्रान्नभोजनशत्रुमारणचण्डालीगमनादिसमस्तपापहरणार्थ संस्मरेत्‌॥ ६॥ 

गायत्री, त्रिष्टपू, जगती, अनुष्ठप्‌, पंक्ति, बृहती, उष्णिकू-ये तीन आवृत्तियों से युक्त छन्द प्रतिपादित किये 
गये हैं। (गायत्री की चौबीस शक्तियों का वर्णन-) प्रहलादिनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभा, शान्ता, मा, 
कान्ति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मावयवा, 
पद्मालया, विरजा, विश्वरूपा, भद्गरा, कृपा और सर्वतोमुखी। अब गायत्री- के प्रत्येक अक्षर के अलग-अलग 
चौबीस तत्त्वों का वर्णन करते हैं-पृथ्वी, जल, तेज,वायु, आकाश, गन्ध, रस,रूप, स्पर्श, शब्द, वाक्‌, पैर, पायु- 
उपस्थ (मल-मूत्रेन्द्रियाँ), त्वचा, नेत्र, कान, जिह्मा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान यही गायत्री के 
प्रत्येक अक्षर के चौबीस तत्त्व हैं। (अब गायत्री के चौबीस अक्षर के अलग-अलग पुष्पों का वर्णन-) चम्पा, 
अतसी (एक नीला फूल), कुंकुम, पिड्जल, इन्द्रनील, अग्रिप्रभा, उद्यत्सूर्य, विद्युत्ताक, सरोज, गौर, मरकत, 
शुक्ल, कुन्द, इन्दु, शंख, पाण्डु-नेत्र नीलकमल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, गोरोचन, मल्लिका, केतकी, कर्पूर के 
समान इन प्रत्येक अक्षरों के प्रत्येक पुष्पों को याद करना चाहिए। ( अब चौबीस पातकों का वर्णन करते हैं- ) 
सभी पातक, उपपातक, महापातक, अगम्यागमन (जिनसे योनि सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, उनसे योनि सम्बन्ध 
रखना आदि), गोहत्या, ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या (गर्भपात), वीरहत्या, पुरुष हत्या, कई जन्मों से की हुई हत्यायें, 
स्त्रीहत्या, गुरुहत्या, पितृहत्या, आत्मघात, चर तथा अचर आदि जीवों की हत्या, जो खाने के लायक नहीं, उन्हें 
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४८ गायत्री रहस्योपनिषद्‌ 


खाने में होने वाली हत्या, दान ग्रहण का पाप, अपने कर्म का त्याग, स्वामी की सेवा से पराड्मुख कर्म जन्य 
पाप, दूसरों के धन को चुराने से होने वाला पाप, शूद्र के अन्न को ग्रहण करने से होने वाला पाप, शत्रुघात तथा 
चाण्डाल से योनि सम्बन्ध रखना आदि इन समस्त पापों के विनाश के लिए हमेशा इन्हें याद रखे॥ ६ ॥ 
मूर्धा ब्रह्मा शिखान्तो विष्णुर्ललाटं रुद्रश्नश्षुषी चन्द्रादित्यौ कर्णों शुक्रबृहस्पती नासापुटे 
अश्विनो दन्तोष्ठावुभे सन्ध्ये मुखं मरूत: स्तनौ वस्वादयो हृदय पर्जन्य उरमाकाशो नाभिरग्नि: 
कटिरिन्द्राग्नी जधनं प्राजापत्यमूरू कैलासमूलं जानुनी विश्वेदेवी जड्ढे शिशिर: गुल्फानि 
पृथिवीवनस्पत्यादीनि नखानि महती अस्थीनि नवग्रहा असृक्रेतुर्मासमृतुसन्धय: 
कालद्दयास्फालनं संवत्सरो निमेषो5होरात्रमिति वाग्देवीं गायत्रीं शरणमहं प्रपद्ये ॥ ७॥ 

में ऐसी उस वाक्‌ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की शरण (आश्रय) को प्राप्त करता हूँ, जिसको मूर्धा 
(शिर) ब्रह्मा, शिखान्त (शिखा का अन्त भाग) विष्णु, ललाट (मस्तक) रुद्र, (दोनों) नेत्र-सूर्य और चन्द्रमा, 
(दोनों) कान- शुक्राचार्य एवं बृहस्पति, नासिका के दोनों रन्ध्र (छिद्र) अश्विनीकुमार, दोनों दन्तोष्ठ-दोनों 
सन्ध्यायें, मुख-मरुत्‌ (वायु), स्तन-वसु आदि, हृदय-बादल, पेट-आकाश, नाभि-अग्नि, कमर-इन्द्राग्रि,जाँघध- 
प्राजापत्य, उरुद्यय-कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने-विश्वदेव, जंघाएँ (पिंडली)-शिशिर, गुल्फ (टखने)- 
पृथ्वी की वनस्पति आदि, नख-महत्‌ तत्त्व, हड्डियाँ-नवग्रह, अँतड़ियाँ-केतु, मांस-ऋतु-संधियाँ, दोनों कालों 
का गमन बोधक वर्ष-संवत्सर और निमेष-दिन एवं रात्रि हैं ॥ ७॥ 

य इदं गायत्रीरहस्यमधीते तेन क्रतुसहस्त्रमिष्ट भवति। य इदं गायत्री रहस्यमधीते दिवसकृतं 
पापं नाशयति। प्रातर्मध्याहययो: षण्मासकृतानि पापानि नाशयति। सायं प्रातरधीयानो जन्मकृत॑ 
पाप॑ नाशयति। य इदं गायत्रीरहस्यं ब्राह्मण: पठेत्‌ तेन गायत्र्या: षष्टिसहस्त्रलक्षाणि जप्तानि भवन्ति। 
सर्वान्‌ वेदानधीतो भवति। सर्वेषु तीर्थेषु स्त्रातो भवति। अपेयपानात्‌ पूतो भवति। अभक्ष्यभक्षणात्‌ 
पूतो भवति। वृषलीगमनात्‌ पूतो भवति। अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति। पंक्तिषु सहस्त्रपानात्‌ पूतो 
भवति। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा ब्रह्मलोक॑ स गच्छति। इत्याह भगवान्‌ ब्रह्मा॥ ८॥ 

जो मनुण्ण इस गायत्री रहस्य का अध्ययन (पाठ) करता है,ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहसीरों यज्ञ 
सम्पन्न कर लिये हैं। जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है, उसके द्वारा (भूल से) दिन में किये हुए समस्त 
पापों का उसके पाठ से क्षय (विनाश) हो जाता है। जो प्रात: एवं मध्याह काल में इसका पाठ (अध्ययन ) 
करता है, वह अपने छ: मास के किये हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ पापरहित हो जाता है। जो 
प्रतिदिन प्रात: एवं सायंकाल इसका पाठ करे, तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं| जो भी ब्राह्मण 
इस गायत्री रहस्य का पाठ करे, तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामन्त्र का साठ हजार लाख बार जप 
कर लिया है, उसने सभी (चारों) वेदों का पाठ कर लिया, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है। अपेय 
पदार्थ (शराब आदि) को पीने से जो पाप होता है, उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अखाद्य पदार्थों को ग्रहण 
करने (खाने ) से हुए पाप से भी वह पापरहित हो जाता है। शूद्रगमन (शूद्रस्त्री से यौन सम्बन्ध बनाने) के पाप 
से मुक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्मचारी न भी हो, तो (पाठ करने से) वह ब्रह्मचारी (के सदृश तेजोमय) हो 
जाता है। पंक्तियों में यदि उसने सहस्नों बार भी अपेय पदार्थों का पान किया है, तो भी (वह) पाठ करने से 
पवित्र हो जाता है। आठ ब्राह्मणों को इस गायत्री रहस्य को ग्रहण करवा कर अर्थात्‌ बता-समझाकर (ब्रह) 
बअरह्मलोक को गमन कर जाता है, ऐसा भगवान्‌ ब्रह्माजी ने याज्ञ़वल्क्य ऋषि से कहा ॥ ८ ॥ 


॥ इति गायत्रीरहस्योपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ गापालपूवतापन्युपानषद॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्पण के अन्तर्गत है। इसमें सविशेष ब्रह्म ( श्रीकृष्ण) का प्रतिपांदन करते 
हुए, उसका पर्यवसान निर्विशेष ब्रह्म (निराकार ब्रह्म) के रूप में किया गया है। इस उपनिषद्‌ का शुभारम्भ 
मुनिगणों एवं ब्रह्मा जो के मध्य हुए प्रश्नोत्तर से हुआ है। 

सर्वप्रथम मंगलाचरण में भगवान्‌ कृष्ण का स्तवन है, तदुपरान्त गोपालकृष्ण के परमदेवत्व का विवेचन 
है। इसके बाद गोपालकृष्ण के स्वरूप का निरूपण, गोपाल कृष्ण के रूप का विशिष्ट ध्यान, गोपाल कृष्ण के 
मन्त्र का जप, गोपालकृष्ण का भजन, गोविन्द की पूजा का विधान, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में 
अष्टादशार्ण मन्त्र, अष्टादशार्ण मन्त्र ही आत्मज्ञान-प्राप्ति का साधन, मन्त्र में प्रयुक्त पंचपदों से जगत्‌ की सृष्टि का 
वर्णन, पंचपदात्मक गोविन्द की स्तुति, गोपालकृष्ण के ध्यान, जप और भजन का विशद वर्णन क्रमश: किया 
गया है। अस्त में इस उपनिषद्‌ की फलश्रुति बताते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» भद्ठे कर्णेभि: .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 
कृषिर्भूवाचक: शब्दो नश्न निर्वतिवाचक: | 
. त्योरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥ 
सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मणे। 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १॥ 

“कृष्‌' शब्द सत्तावाचक है और 'न' शब्द आनन्दबोधक। इन दोनों की समीपता ही सच्चिदानन्दमय 
परमेश्वर ' श्रीकृष्ण' के नाम का प्रतिपादन करती है। अनायास ही सभी कुछ कर सकने में समर्थ सच्चिदानन्दमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, जो वेदान्त के द्वारा जानने योग्य हैं, वे (हम) सभी की बुद्धि के साक्षी एवं सम्पूर्ण विश्व 
के गुरु हैं। ऐसे श्रीकृष्ण को सादर नमन-वंदन है ॥ १॥ 

मुनयो ह वै ब्राह्मणमूचु:। कः परमो देव: । कुतो मृत्युर्विभेति। कस्य विज्ञानेनाखिलं 
विज्ञातं भबति। केनेदं विश्व संसरतीति॥ २॥ 

एक बार मुनियों ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है ? किससे मृत्यु 
भयभीत होती है ? किसके तत्त्व को सम्यक्‌ रूप से जान लेने के पश्चात्‌ सभी कुछ पूर्णतया ज्ञात हो जाता है ? 
यह जगत किसके द्वारा प्रेरित होकर आबागमन के चक्र में भ्रमण करता रहता है॥ २॥ 

तदु होवाच ब्राह्मण: | कृष्णो बै परम॑ देवतम्‌। गोविन्दान्पृत्युविभेति। गोपीजनवल्लभ- 
ज्ञानेनेतद्विज्ञातं भवति। स्वाहेदं विश्व संसरतीति॥ ३॥ 

इन समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने मुनियों से कहा-हे मुनियो। ' श्रीकृष्ण' ही 
सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। 'गोविन्द' से मृत्यु भी भयभीत रहती है। 'गोपीजन वल्लभ' के तत्त्व को पूर्णतः जान लेने से 
सभी कुछ सम्यक्‌ रूप से ज्ञात हो जाता है।' स्वाहा ' रूपी मायाशक्ति से प्रेरित हुआ वह समस्त जगत्‌ गमनागमन 
के चक्र में भ्रमणरत रहता है॥ ३॥ 
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५० गांपालपूर्व॑तापन्युपानषद्‌ 


तदु होचु:। कः कृष्ण: | गोविन्दश्न को5साविति। गोपीजनवल्लभश्चव क: । का स्वाहेति॥ ४॥ 

तदनन्तर उन मुनिजनों ने पुनः प्रश्न किया-हे भगवन्‌। वे 'श्रीकृष्ण' एवं गोविन्द कौन हैं ? गोपीजन- 
वल्लभ कौन हैं ? तथा वह 'स्वाहा' कौन है ? कृपा करके बताने का अनुग्रह करें॥ ४॥ 

तानुवाच ब्राह्मण: । पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो गोपीजनविद्याकलापीप्रेरक: । तनन्‍्माया 
चेति सकल परं ब्रहौव ततू। यो ध्यायति रसति भजति सो5मृतो भवतीति॥ ५॥ ते होचु: कि 
तद्गूप॑ कि रसन॑ किमाहो तद्धजनं तत्सर्व विविदिषतामाख्याहीति॥ ६॥ 

ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन मुनिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा- हे मुनियो। ' श्रीकृष्ण” ही पापों का 
अपकर्षण (अपहरण) करने वाले हैं। वही गौ, भूमि एवं वेदवाणी के ज्ञातारूप से प्रख्यात सर्वज्ञ हरिरूप में 
गोविन्द हैं। वे गोपीजनवल्लभ -गोपीजनों के विद्या कला आदि के प्रेरक हैं और इन्हीं की मायाशक्ति 'स्वाहा' 
है। यह सभी ब्रह्ममयी है। इस प्रकार से जो मनुष्य उन ' श्रीकृष्ण ' नाम से प्रख्यात परब्रह्म का ध्यान एवं जपादि 
के द्वारा नामामृत का पान करता है एवं उनके भजन-कीर्तन आदि में निरन्तर संलग्न रहता है, निश्चय ही वह 
अमृतत्व को प्राप्त होता है। तदनन्तर उन मुनियों ने पुनः पूछा- हे पितामह ! ध्यान करने के अनुकूल श्रीकृष्ण का 
कैसा रूप होना चाहिए ? उनके नाम-रूप अमृत का रसास्वादन कैसा होता है ? तथा उनका भजन-कीर्तन किस 
तरह से किया जाता है ? कृपापूर्वक स्पष्टतया बताने का अनुग्रह करें॥ ५-६॥ 

तदु होवाच हैरण्यो गोपवेषमभ्राभं तरुणं कल्पद्गमाश्रितम्‌॥ ७॥ 

तदनन्तर वे हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माजी बोले--हे मुनियो ! उन अविनाशी भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण” का ध्यान 
करने योग्य रूप का वर्णन इस प्रकार है-उनका वेश ग्वाल-बालों के अनुरूप है,उनका वर्ण( रंग)नवीन जलधर 
की भाँति श्याम है, किशोरावस्था है और वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य कल्पवृक्ष के नीचे विराजमान हैं ॥७ ॥ 

तदिह श्लोका भवन्ति--सत्पुण्डरीकनयन मेघाभं वैद्युताम्बरम्‌। द्विभुजं ज्ञानमुद्राद्य॑ 
वनमालिनमी श्वरम्‌॥ ८॥ गोपगोपाड्रनावीतं सुरद्रुमतलाभितम्‌। दिव्यालंकरणोपेतं 
रलपड्डूजमध्यगम्‌॥ ९ ॥ कालिन्दीजलकल्लोलसड्डिमारुतसेवितम्‌। चिन्तयंश्वेतसा कृष्णं मुक्तो 
भवति संसृते: ॥ १०॥ 

इसी सन्दर्भ में ये श्लोक हैं- भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण” के नेत्र खिले हुए श्वेत (शुभ्र) कमल के समान हैं, उनके 
श्री अड़ों की आभा मेघ के सदृश श्याम है, वे विद्युत्‌ के समान तेजोमय पीताम्बर को धारण किये हुए हैं, दोनों 
भुजाओं से युक्त हो ज्ञान-मुद्रा में अवस्थित हैं । उनके गले में लम्बी वनमाला सुशोभित हो रही है, वे महान्‌ ईश्वर 
हैं। गोप एवं गोप-सुन्दरियों के द्वारा वे चारों ओर से आबृत हैं। वे कल्पवृक्ष के नीचे अवस्थित हैं। उनका 
श्रीविग्रह (शरीर) दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित है। र॒त्नजटित सिंहासन पर रत्रमय कमल के मध्य भाग में वे 
विद्यमान हैं। कालिन्दी (यमुना) के जल से उठती हुई चजञ्चल लहरों को चूमकर प्रवाहित होने वाली शीतल 
सुवासित वायु उन भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण' की सेवा में रत है। इस मनमोहक रूप में श्रीकृष्ण का मन से ध्यान करने 
वाला भक्त सांसारिक बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ८-१०॥ 

तस्य पुना रसनमिति जलभूमीन्दुसंपात: कामादिकृष्णायेत्येक॑ पदम्‌। गोविन्दायेति 
द्वितीयम्‌। गोपीजनेति तृतीयम्‌। वल्लभायेति तुरीयम्‌। स्वाहेति पञ्ञलममिति॥ ११॥ पद्जपदं 
जपन्यश्ञाडुं द्यावाभूमिसूर्याचन्द्रमसौ साम्री तद्रूपतया ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्यत इति॥ १२॥ 

इसके पश्चात्‌ उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम रूपी अमृत के रसास्वादन एवं मन्त्र-जप का उल्लेख करते हैं- 
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मन्त्र १८ ५१ 
जल (क), भूमि (ल), ईकार, इन्दुः ( अनुस्वार -) का समूह ('क्लीं') शब्द ही कामबीज है। इस बीजमन्त्र 
को प्रारम्भ में रखते हुए ' कृष्णाय' पद का उच्चारण करना चाहिए। अतः ' क्लीं कृष्णाय ' पूरे मन्त्र का प्रथम पद 
हुआ। ' गोविन्दाय' यह द्वितीय पद है। 'गोपीजन' यह तृतीय पद है। 'वल्लभाय ' चतुर्थ पद है और 'स्वाहा' यह 
पञ्चम पद है। पाँच पदों से युक्त यह मन्त्र 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा” हुआ। यह 
पञ्चपदी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्नि आदि का प्रकाशक होने के कारण 
यह चिन्मय मन्त्र पाँच अड़ों का सम्मिलित रूप है। जो साधक इस मन्त्र के द्वारा जप एवं भजन-कीर्तन आदि 
करता है, वह परब्रह्ममय भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण' को प्राप्त करता है॥ ११-१२॥ 

तदेष श्रोकः-- क्लीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभायेति 
बृहन्भानव्या सकृदुच्चरेद्योउसौ गतिस्तस्यास्ति मड्क्षु नान्‍या गति: स्यादिति॥ १३॥ 

इस सन्दर्भ में यह श्लुक है--इस 'क्लीं' कामबीज को प्रारम्भ में रखकर जो साधक “कृष्णाय,' 
'गोविन्दाय', 'गोपीजन वल्लभाय ' पदों का बृहन्‌ भानव्य अर्थात्‌ स्वाहा के साथ उच्चारण करेगा, उसे शीघ्रातिशीघ्र 
( श्रीकृष्ण-मिलनरूपा) श्रेष्ठ सदृगति मिलेगी। उस साधक के लिए दूसरी अन्य कोई गति नहीं है॥ १३॥ 
भक्तिरस्थ भजनम्‌। तदिहामुत्रोपाधिनैराश्येनामुष्मिन्मन: कल्पनम्‌। एतदेव च नैष्कर्म्यम्‌॥१४॥ 

इन भयवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अटूट भक्ति ही भजन है। इस लोक एवं परलोक के सम्पूर्ण भोगों की 
आकांक्षा का हमेशा के लिए परित्याग कर देना और ' श्रीकृष्ण” में इन्द्रियों के सहित मन को लगा देना ही 
वास्तविक भजन का स्वरूप है। यही नैष्कर्म्य अर्थात्‌ वास्तविक संन्यास है॥ १४॥ 

कृष्णं त॑ विप्रा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्त बहुधा55राधयन्ति। 

गोपीजनवल्लभो भुवनानि दश्ले स्वाहअ्नरितो जगदैजत्सुरेता:॥ १५॥ 

वेदज्ञ विद्वजन उन सच्चिदानन्द स्वरूप ' श्रीकृष्ण' का भिन्न-भिन्न प्रकार से यजन-पूजन सम्पन्न करते हैं । 
'गोविन्द' नाम से प्रख्यात उन ' श्रीकृष्ण” की विभिन्न तरह से स्तुति-प्रार्थना करते हैं, वे 'गोपीजन-वल्लभ' 
(श्याम सुन्दर ही) समस्त लोकों का पालन-पोषण करते हैं तथा संकल्परूप श्रेष्ठ शक्तिसम्पन्न उन परमेश्वर ने ही 
“स्वाहा ' नामक माया-शक्ति का आश्रय प्राप्त करके इस जगत्‌ को प्रकट किया है॥ १५॥ 

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो जन्येजन्ये पदञ्लरूपो बभूव। 

कृष्णस्तथेको5पि जगद्धितार्थ शब्देनासौ पञ्ञपदो विभातीति॥ १६॥ 

जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में संव्याप्त एक ही वायुतत्त्व प्रत्येक शरीर के अन्त: में प्राण आदि पज्च रूपों 
से जाना जाता है, वैसे ही ' श्रीकृष्ण! एक होते हुए भी जगत्‌ के कल्याण के लिए इस ऊपर कहे हुए मन्त्र में 
अलग-अलग नाम से पाँच पदों वाले जाने जाते हैं ॥ १६ ॥ 

ते होचुरुपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्याखिलाधारिणो ब्रूहीति॥ १७॥ 

इसके पश्चात्‌ उन समस्त मुनियों ने कहा--'हे पितामह ! सम्पूर्ण विश्व के आश्रयभूत परमन्रह्म गोविन्द 
की उपासना किस प्रकार की जाती है ?' कृपापूर्वक उपदेश देने का अनुग्रह करें॥ १७॥ 

तानुवाच यत्तस्य पीठ हैरण्यापष्टपलाशमम्बुजं तदन्‍्तरालिकानलासयुगं तदन्तरालाद्यर्णा- 
खिलबीजं कृष्णाय नम इति बीजाढ्य॑ स ब्रह्मणमादायानडुडगायत्रीं यथावद्वयालिख्य भूमण्डलं 
शूलवेष्टितं कृत्वाड्रवासुदेवादिरुक्मिण्यादिस्वशक्तीन्द्रादिवसुदेवादिपार्थादिनिध्यावीतं 
यजेत्संध्यासु प्रतिपत्तिभिरुपचारैः । तेनास्याखिलं भवत्यखिलं भवतीति ॥१८॥ 
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प्र गापालपूवतापन्युपामषद्‌ 

तदनन्तर ब्रह्माजी उन मुनियों से भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण' के पीठ (गोपाल-यंत्र) का वर्णन करते हुए बोले- 
हे मुनियो! सर्वप्रथम पीठ पर सुवर्ण से युक्त अष्टटल कमल का निर्माण करे। उसके बीच में एक-दूसरे से उल्टे 
दो त्रिकोण बनावे, इससे छ: कोण विनिर्मित होंगे। इन कोणों के बीच में स्थित कर्णिका में आदि अक्षर स्वरूप 
कामबीज (क्लीं) का उल्लेख करे। यह बीजमन्त्र सभी कार्यों की सिद्धि का अमोघ माध्यम है। इसके बाद हर 
एक कोण में 'क्लीं' बीज से युक्त 'कृष्णाय नम: ' मंत्र के एक-एक अक्षर को लिखे। तदनन्तर ब्रह्म-मन्त्र 
(अष्टादशाक्षर गोपाल-विद्या) तथा काम-गायत्री (कामदेवाय विद्महे, पुष्पबाणाय धीमहि, तन्नो3नड्भ: प्रचोदयात्‌) 
का उल्लेख करके आठ वच्नों से आवृत भूमण्डल का निर्माण करे। फिर उपर्युक्त मन्त्र को अड्र वासुदेवादि, 
रुक्मिणी सहित स्वशक्ति तथा इन्द्र, वसुदेव, पार्थ एवं निधि सहित आठ आवरणों से संरक्षित उस पीठ यन्त्र की 
पूजा सम्पन्न करे। उक्त आवरणों से परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्र का तीनों सन्ध्याओं के समय ध्यान करने के बाद 
षोडशोपचार विधि से पूजन करे। इस विधि से पूजन-प्रक्रिया सम्पन्न करने से साधक को (धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष) सभी कुछ सुलभता से प्राप्त हो जाता है॥ १८ ॥ 
तदिह श्रोका भवन्ति--एको वशी सर्वग: कृष्ण ईड्यू एको5पि सन्बहुधा यो विभाति। 

तं पीठगं येडनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धि: शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ १९॥ 

इस सन्दर्भ में ये श्लेक हैं--सभी को अपने वश में रखने वाले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले एकमात्र भगवान्‌ 
' श्रीकृष्ण” ही सदैव स्तुति करने के योग्य हैं। वे एक रहते हुए भी अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं। जो ज्ञानी 
मनुष्य उपर्युक्त पीठ पर विद्यमान उन भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण” का प्रत्येक दिन पूजन करते हैं, उन्हीं को शाश्रत 
आनन्दानुभूति होती है, अन्यों को नहीं॥ १९॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 

तं पीठगं येउनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेघाम्‌॥ २०॥ 

जो (श्रीकृष्ण) नित्यों में नित्य, चेतनों के भी परम चेतन हैं और जो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण 
करते हैं, उन श्रीकृष्ण को पूर्वोक्त पीठ में प्रतिष्ठित करके जो ज्ञानी-भक्त निरन्तर पूजन करता है, उन्हें सनातन 
सुख मिलता है, अन्यों को नहीं ॥ २० ॥ 

एतद्विष्णो: परम पदं ये नित्योद्युक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌। 

तेषामसौ गोपरूप: प्रयत्रात्प्रकाशयेदात्मपदं तदेव॥ २१॥ 

जो मनुष्य उत्साहपूर्वक श्रीविष्णु ( श्रीकृष्ण) के इस (अविनाशी पदस्वरूप) मंत्र की विधि-विधान से 
पूजा-प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं और जो उन भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते, 
उन (साधकों) के लिए वे गोपालरूपधारी श्यामसुन्दर अपना स्वरूप और अपना परम शाश्वत धाम शीघ्र ही 
प्रयासपूर्वक दिखा देते हैं॥ २१॥ ह 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो विद्यां तस्मै गोपायति सम कृष्ण: । 

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु: शरणं ब्रजेतू॥ २२॥ 

जो भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण ' सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में ब्रह्माजी को प्रकट करते हैं एवं जो उन (ब्रह्माजी ) 
को वेद्विद्या का ज्ञान प्रदान करके उन्हीं के द्वारा उस (विद्या) का गायन करवाते हैं। सम्पूर्ण जीवों को बुद्धि 
का प्रकाश प्रदान करने वाले उन भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण! की शरण में मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य को अवश्य 
ही जाना ऋहिए॥ २२॥ । 


छ50707 | 0॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्वा/ 0 90 ॥9/09॥ ण ॥5 0४९०॥४8 5 000,09॥ 06680 00 0009#0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]00ण] (66, ॥968, 80॥7/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0६॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४-४५व०ात[ं+00.070छ७ टक+कक-----+ ॒उतद्ृताधावधाताध्ात 


मन्त्र २६ ह रे 


ओज्जरेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्णञपदं मनुम्‌। 

तेषामसौ दर्शयेदात्मरूपं तस्मान्मु-मुक्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्ये॥ २३॥ 

जो श्रेष्ठ साधक ' श्रीगोविन्द' के उस पाँच पद से युक्त प्रख्यात अष्टदशाक्षर मन्त्र को प्रणव से सम्पुटित 
करके जप करते हैं, उन्हीं को बे अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। अत: सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने की 
इच्छा रखने वाले मनुष्य को नित्य-शान्ति की प्राप्ति के लिए ऊपर वर्णित मन्त्र जप करना चाहिए ॥२३॥ 

एतस्मा एवं पश्चपदादभूवन्गोविन्दस्य मनवो मानवानाम्‌। | 

दशार्णवद्यास्तेडपि संक्रन्दनाद्यैरभ्यस्यन्ते भूतिकामैर्यथावत्‌॥ २४॥ 

इन पाँच पदों से युक्त मन्त्र द्वारा ही अन्य और भी दशाक्षर आदि मन्त्र प्रादुर्भूत हुए हैं, वे सभी मन्त्र मानव 
के लिए कल्याणकारी हैं। उन दशाक्षर आदि मन्त्रों का ऐश्वर्य की कामना से युक्त इन्द्रादि देवता न्यास-ध्यान के 
सहित विधिवत्‌ जप करते हैं ॥ २४॥ 

ते पप्रच्छुस्तदु होवाच ब्रह्मसदनं चरतो मे ध्यातः स्तुतः परमेश्वर: परार्धान्ते सो5बुध्यत। 
गोपवेषो मे पुरुष: पुरस्तादाविर्बभूव। ततः प्रणतो मयानुकूलेन हृदा महामष्टादशार्णस्वरूपं 
सृष्टये दत्त्वान्तर्हित: । पुनस्ते सिसक्षतो मे प्रादुरभूत्तेष्वक्षेषु विभज्य भविष्यजगद्गूपं प्रकाशयन्‌। 
तदिह कादापो लात्पृथिवीतो ्निर्बिन्दोरिन्दुस्तत्संपातात्तदर्क इति क्लींकारादसृजं कृष्णादाकाशं 
खाद्दायुरुत्तरात्सुरभिविद्या: प्रादुरकार्षमकार्षमिति। तदुत्तरात्तत्रीपुंसादिभेदं सकलमिदं 
सकलमिदमिति॥ २५॥ 

उन ऋषियों के पूछने पर समाधान करते हुए पितामह बोले-हे मुनिवरो । मेरी (ब्रह्मा की) दो परार्ध की 
आयु होती है, उसमें से एक परार्ध आयु भगवान्‌ का निरन्तर ध्यान एवं स्तुति करते हुए बीत गयी, तब उन 
भगवान्‌ का ध्यान मेरी तरफ आकृष्ट हुआ। वे गोपवेश धारण किये हुए श्यामसुन्दर पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में मेरे 
समक्ष प्रकट हुए। उनके चरण कमलों में भक्तिपूर्वक मैंने नमन-वन्दन किया। उन परमेश्वर ने दयार्द्र-भाव से 
कृपापूर्वक सृष्टि-संरचना हेतु अपने स्वरूपभूत अष्टादशाक्षर मन्त्र का उपदेश प्रदान किया और अन्तर्धान हो गये। 
जब मेरे हृदय में सृष्टि-संरचना की इच्छा जाग्रत्‌ हुई, तब अष्टादशाक्षर मन्त्र के उन समस्त अक्षरों में भावी जगत्‌ 
के रूप का साक्षात्कार कराते हुए वे पुनः मेरे समक्ष उपस्थित हो गये। तत्पश्चात्‌ मैंने इस मन्त्र के “क' अक्षर 
से जल की, 'ल' अक्षर से पृथ्वी की, 'ई' अक्षर से अग्नि की, अनुस्वार से चन्द्रमा की और इन सबके समुदाय 
रूप 'क्लीं' से सूर्य की संरचना की। मन्त्र के द्वितीय पद 'कृष्णाय' से आकाश तत्त्व की एवं आकाश से वायु 
को सृष्टि की । तृतीय ' गोविन्दाय' पद से कामधेनु गौ और वेदादि विद्याओं को प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ चतुर्थ 
पद 'गोपीजनवह्लभाय ' से स्त्री-पुरुषादि की संरचना की और सबसे बाद में पठचम पद ' स्वाहा ' से सम्पूर्ण जड़- 
चेतनमय चर-अचर विश्व को प्रादुर्भूत किया॥ २५॥ 


[ यहाँ जिस अष्टादशार्ण ( अष्टदशाक्षर ) मंत्र की विवेचना की है, वह मन्त्र इस प्रकार है- क्लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ] 


एतस्यैव यजनेन चन्द्रध्वजो गतमोहमात्मानं वेदयति। ओंकारालिकं मनुमावर्तयेत्‌। 
सड्भरहितो5भ्यानत्‌॥ २६॥ 

प्राचीनकाल में राजर्षि चन्द्रध्वज मोहरहित होकर भगवान्‌ ' श्रीकृषण ' के पूजन एवं 3कार द्वारा सम्पुटित 
अष्टादशाक्षर मंत्र के जप एवं ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके सड्ररहित हो गये॥ २६॥ 
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पड गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 


तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय: | दिवीव चश्षुराततम्‌॥ २७॥ 

भगवान्‌ विष्णु (श्रीकृष्ण) के उस अविनाशी परमधाम गोलोक का ज्ञानी और प्रेमी भक्तजन निरन्तर 
दर्शन करते रहते हैं। आकाश में सूर्य के सदृश वे (भगवान्‌) परम व्योम में चतुर्दिक्‌ संव्याप्त एवं प्रकाशस्वरूप 
विद्यमान हैं॥ २७॥ 

तस्मादेनं नित्यमावर्तयेन्नित्यमावर्तयेदिति॥ २८ ॥ 

(उस शाश्रत परम अविनाशी गोलोक धाम की प्राप्ति, पूर्व में कहे हुए अष्टादशाक्षर मन्त्र के जप एवं ध्यान 
से ही सम्भव होती है,) अत: इस दिव्य मन्त्र का प्रतिदिन ही जप करना चाहिए॥ २८ ॥ 

तदाहुरेके यस्य प्रथमपदाद्धूमिद्वितीयपदाज्जलं तृतीयपदात्तेजश्चतुर्थपदाद्वायुश्चरमपदा- 
द्य्योमेति। वैष्णव पञ्ञव्याहृतिमयं मन्त्र कृष्णावभासकं कैवल्यस्य सृत्यै सततमावर्तयेत्सततमाव- 
त॑येदिति॥ २९॥ 

(उपर्युक्त अष्टादशाक्षर मंत्र के सन्दर्भ में) कुछ मुनिगण ऐसा कहते हैं कि जिसके प्रथम पद (क्लीं) से 
पृथ्वीतत्त्व, द्वितीय पद (कृष्णाय) से जल तत्त्व, तृतीय पद (गोविन्दाय) से तेजस्‌ (अग्रितत्त्व), चतुर्थ पद 
(गोपीजनवल्लभाय) से वायुतत्त्व और अन्तिम पञ्चम पद (स्वाहा) से आकाश तत्त्व का प्राकट्य हुआ; वह 
पज्चमहाव्याहतियों से युक्त अष्टादशाक्षर वैष्णव मन्त्र ' श्रीकृष्ण” के स्वरूप को तेजोमय बनाने वाला है। उस 
मन्त्र का मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत जप एवं ध्यान करते रहना चाहिए॥ २९॥ 

तदत्र गाथा:-- यस्य चाद्यपदाद्धूमिद्वितीयात्सलिलोद्धव:। तृतीयात्तेज उद्धूत॑ 
चतुर्थाद्न्धवाहन: ॥ ३०॥ पदञ्ञमादम्बरोत्पत्तिस्तमेवैंके समभ्यसेत्‌। चन्द्रध्वजो5गमद्विष्णो 
परम पदमव्ययमू॥ ३१॥ 

इस सन्दर्भ में यहाँ पर यह गाथा प्रसिद्ध है- जिस ( अष्टदशाक्षर) मंत्र के प्रथम पद से पृथ्वी उत्पन्न हुई, 
द्वितीय पद से जलतत्त्व का आविर्भाव हुआ, तृतीय पद से तेजस्‌ (अग्नि) का प्राकट्य हुआ, चतुर्थ पद से वायु 
तत्त्व प्रकट हुआ और पंचभ पद से आकाश तत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ, उस एकमात्र अष्टादशाक्षर मन्त्र का ही 
सर्वदा जप एवं ध्यान करना चाहिए। उस मन्त्र के जप द्वारा ही राजर्षि चन्द्रध्वज ने ' श्रीकृष्ण” के अविनाशी' 
शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया॥ ३०-३१॥ 

ततो विशुद्धं विमल॑ विशोकमशेषलोभादिनिरस्तसड़म्‌। 

यत्तत्पदं पञ्ञपदं तदेव स वासुदेवो न यतो5न्यदस्ति॥ ३२॥ 

वह गोलोक धाम परम पवित्र, विमल, शोक-विहीन, लोभ आदि से रहित, समस्त प्रकार की आसक्ति 
से रहित है। वह ऊपर कहे पाँच पदों वाले मन्त्र से भिन्न नहीं है। वह मन्त्र स्वयं साक्षात्‌ वासुदेवमय ही है, उन 
वासुदेव से भिन्न दूसरा और कुछ भी नहीं है॥ ३२॥ 

तमेक॑ गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रह पञ्ञपदं वृन्दावनसुरभूरूहतलासीनं सतत समरुंद्रणो 5हं 
परमया स्तुत्या तोषयामि॥ ३३॥ 

वे भगवान्‌ गोविन्द पञ्चपद मन्त्र स्वरूप हैं | उनका श्रीविग्रह सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है। वे वृन्दावन 
में स्थित कल्पबृक्ष के नीचे (रत्नजटित सिंहासन पर) सदैव विराजमान रहते हैं। मैं (ब्रह्मा) मरुदगणों के साथ 
रहते हुए उन भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) को श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करता हूँ॥ ३३॥ 

3» नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे। विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ ३४॥॥ 
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मन्त्र ४३ ण्प 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्वरूप है, जो जगत्‌ के पालनकर्त्ता एवं संहार के एकमात्र कारण हैं और स्वयं 
ही विश्वमय एवं एकमात्र इस जगत्‌ के अधिष्ठाता हैं, ऐसे उन भगवान्‌ गोविन्द को बारम्बार प्रणाम है ॥३४॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे। कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ ३५॥ 
जो विज्ञानमय तथा परम आनन्दमय हैं और जो प्राणिमात्र को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेने में पूर्ण सक्षम 
हैं, ऐसे उन गोपसुन्दरियों के प्राणाधार भगवान्‌ श्री गोविन्द के लिए बारम्बार नमन-वन्दन है॥ ३५॥ 
नमः कमलनेत्राय नमः: कमलमालिने। नमः: कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥ ३६॥ 
जो अपने दोनों चश्लुओं में कमल की सुन्दर आभा को धारण किये हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला 
धारण किये हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, ऐसे उन भगवान्‌ कमलापति (श्रीकृष्ण) को 
नमस्कार है॥ ३६॥ 
बहापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे। रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ ३७॥ 
जिनके मस्तक पर मोरपंख सुशोभित हो रहा है, जिन ( श्रीकृष्ण) में सभी का मन रमण करता रहता है, 
जिनकी बुद्धि और स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती और जो रमा, गोपसुन्दरीगण एवं श्रीराधा जी के मानस 
के राजहंस हैं, ऐसे उन भगवान्‌ गोविन्द को बारम्बार प्रणाम है॥ ३७॥ 
कंसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने। वृषभध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नम: ॥ ३८ ॥ 
जो कंस के वंश का विनाश करने वाले तथा केशी एवं चाणूर के घातक हैं। जो भगवान्‌ वृषभध्वज 
(शिवजी) के भी वन्दनीय हैं, उन पार्थसारथि भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण” के लिए बारम्बार नमन-वन्दन है॥ ३८ ॥ 
वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने। कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिणे॥ ३९॥ 
वल्लवीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने। नम: प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ४०॥ 
वंशी (वेणु) वादन ही जिनकी सहज वृत्ति है, जो समस्त गौओं के पालक हैं तथा जो कालियानाग का 
मान-मर्दन करने में समर्थ हैं। कालिन्दी के सुन्दर तट पर कालियाहृदद में नाग के फणों पर जो चञ्चल गति से 
अविराम लास्य-लीला में संलग्र हैं । जिनके कानों में स्थित कुण्डल गतिशीलता के कारण हिलते हुए झिलमिला 
रहे हैं, जिनके श्री-अंग खिले हुए कमल की माला से सुशोभित हो रहे हैं और जो नर्तन में संलग्न होने के कारण 
अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, उन शरणागत वत्सल भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण' को बारम्बार नमस्कार है॥ ३९-४० ॥ 
नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च। पूतनाजीवितान्ताय तुणावर्तासुहारिणे॥ ४१ ॥ 
जो (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) पाप एवं पापी-असुरों के विध्वंशक हैं, (व्रजवासियों की रक्षा हेतु अपने हाथ 
की एक अँगुली पर) गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, पूतना के प्राणों का अन्त करने वाले और तृणावर्त 
असुर का संहार करने वाले हैं (उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है) ॥ ४१॥ 
निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवैरिणे। अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ४२ ॥ 
जो कलाओं से परे हैं, जिनमें मोह का सर्वथा अभाव है, जो स्वरूप से ही परम पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं, 
अशुद्ध स्वभाव एवं आचरण से युक्त रहने वाले असुरों के शत्रु हैं और जिनसे पृथक्‌ और कोई नहीं है, ऐसे 
महान्‌ भगवान्‌ ' श्रीकृष्ण' को बारम्बार प्रणाम है॥ ४२ ॥ 
प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर। आधिव्याधिभुजड्लेन दष्टे मामुद्धर प्रभो ॥ ४३॥ 
हे परम आनन्दस्वरूप परमेश्वर! (आप) मुझ पर प्रसन्न हों, प्रसन्न हों। हे प्रभो! मुझे आधि-व्याधि 
(मानसिक एवं शारीरिक व्यथा) रूपी सर्पों ने डस लिया है, कृपा करके मेरा उन व्यथाओं से उद्धार करें ॥ ४३ ॥ 
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५६ गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 


श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर। संसारसागरे मग्रम॑ मामुद्धर जगदगुरो॥ ४४ ॥ 

हे श्रीकृष्ण! हे रुक्मिणीवल्लभ ! हे गोप-सुन्दरियों के चित्त का हरण करने वाले श्याम सुन्दर ! मैं इस 
संसार सागर में डूब रहा हूँ। हे जंगदगुरो! आप मेरा उद्धार करें॥ ढढद॥ 
केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन। गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव॥ ४०॥ 

हे केशव! हे क्लेशहरण करने में समर्थ नारायण ! हे जनार्दन ! हे परमानन्दमय गोविन्द! हे माधव! आप 
कृपा करें, मेरा उद्धार करें॥ ४५॥ 

अथेवं स्तुतिभिराराधयामि तथा यूय॑ पदञ्चपदं जपन्त: श्रीकृष्णं ध्यायन्त: संसृतिं तरिष्यथेति 
होवाच हैरण्यगर्भ: ॥ ४६॥ 

हे श्रेष्ठ मुनियो। जिस प्रकार मैं (ब्रह्मा) इन स्वुतियों के द्वारा परमेश्वर भयबान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना 
करता हूँ, वैसे ही तुम सभी लोग भी पाँच पदों से युक्त ऊपर कहे हुए अष्टादशाक्षर मज्ज का जप एव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी उपासना-आराधना में निरन्तर संलग्न रहो । इसके ट्वास संसार-सागर से पार 
हो जाओगे। इस प्रकार से पितामह ब्रह्मा जी ने उन ऋषि-मुनियों को उपदेश प्रदान किया॥ ४६ ॥ 

अम॒ुं पदञ्ञपदं मन्त्रमावर्तयेद्च: स यात्यनायासत: केबल तत्पदं तत्‌॥ ४७॥ अनेजदेकं 
मनसो जवायो नैनद्देवा आध्रुवन्पूर्वमर्षदिति॥ ४८ ॥ तस्मात्कृष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत्‌ तं 
रसयेत्‌ त॑ भजेत्‌ तं भजेदित्यों तत्सदित्युपनिषत्‌॥ ४९॥ 

जो श्रेष्ठ मनुष्य इस चूर्वोक्त पञ्चपद युक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र का निरन्तर जप एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
चिस्तन करता है, निश्चय ही वह भगवान्‌ के उस अनुपम परम अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। वह परमपद., 
गतिशील नहीं, वरन्‌ नित्य एवं स्थिर है; किन्तु फिर भी वह मन से भी अधिक तीब्र गति वाला है। भगवन्मय 
होने से ही वह अद्वितीय है। वहाँ तक देवता या वाणी आदि इन्द्रियाँ कभी नहीं पहुँच सकती हैं। इन्द्रियों की 
जहाँ तक गति है, वहाँ तक वह पूर्व से ही पहुँचा हुआ रहता है। अत: भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम शाश्वत देवः 
हैं। उन भगवान्‌ का सतत चिन्तन करते रहना चाहिए। मन्त्र जप द्वारा उनके नाम-रूप-अमृत का सतत 
रसास्वादन करना चाहिए और उन्हीं भगवान्‌ का नित्य नियमित भजन करते रहना चाहिए। उन्हीं के भजन में 
सदैव संलग्न रहे। 3 (परमात्मा) ही सत्य है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ (विद्या) पूर्ण हुई ॥ ४७-४९॥ 


३» भद्ठं कर्णेभि: ............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ चतुवदापानषद्‌॥। 


यह एक लघुकाय उपनिषद्‌ है। इसमें चारों वेदों के प्राकट्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
सर्वप्रथम सृष्टि के शुभारम्भ का उल्लेख है। उसी क्रम में ध्यानावस्थित ब्रह्माजी के चारों मुखों से जो कि चारों 
दिशाओं में अवस्थित थे, क्रमश: व्याहतियाँ, छन्द एवं वेद प्रकट होने का उल्लेख है। तत्पश्चात्‌ विराट्‌ पुरुष के 
व्यापक स्वरूप का चित्रण किया गया है। अन्त में इस उपनिषद्‌ के पारायण की फलश्रुति बताई गई है। 

३» अथातो महोपनिषदमेव तदाहु: | एको ह वै नारायण आसीत्‌। न ब्रह्म न ईशानो 
नापो नाम्नि: न वायु: नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्य:। स एकाकी नर एव। तस्य 
ध्यानान्तस्स्थस्थ ललाटात्‌ स्वेदोउपतत्‌। ता इमा आप: । ता एते नो हिरण्यमयमन्नम्‌। तत्र ब्रह्मा 

चतुर्म्लोडजाथत।स ध्यातपूर्वामुखो भूत्वा भूरिति व्याहति: गायत्रं छन्‍्द ऋग्वेद: । पश्चिमामुखो 
भूत्वा भूरिति व्याहतिस्त्रैष्टभं छन्‍्दः यजुर्वेद: | उत्तरामुखो भूत्वा भुवरिति व्याइतिर्जागतं छन्द 
सामवेद: | दक्षिणामुखो भूत्वा जनदिति व्याहतिरानुष्ठुभं छन्दो5थर्ववेद: ॥ १॥ 

अब इस महान्‌ उपनिषद्‌ (चतुर्वेदोपनिषद्‌) के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाता है। सृष्टि से पूर्व सर्व 
प्रथम एक मात्र नारायण ही थे। न ब्रह्मा और न ही ईशान (शिव) थे। इनके अतिरिक्त पृथ्वी, वायु, आकाश, 
नक्षत्र एवं सूर्य आदि में स्रे कोई नहीं था। वह एक मात्र अकेला 'नर' (विराट्‌ पुरुष) ही था। ध्यान में स्थित 
तपस्यारत उस नर (विराट पुरुष) के ललाट (मस्तक) से स्वेद (पसीना) गिरा। वही यह आप: (जल) हुआ। 
वही यह (आप: ) हमारे लिए हिरण्यमय अन्न रूप है और उससे ही चार मुख वाले ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। 
उस (ब्रह्मा) ने ध्यानावस्था में पूर्वांभिमुख होकर ' भू: ' व्याहृति, गायत्री छन्‍्द, ऋग्वेद; पश्चिमाभिमुख होकर 
भू: ' व्याहति, त्रिष्टप्‌ छन्‍्द एवं यजुर्वेद; उत्तराभिमुख होकर ' भुव: ' व्याहृति, जगती छन्द एवं सामबेद तथा अन्त 
में दक्षिणाभिमुख होकर ' जनत्‌' (सम्भवत: जन: ) व्याहृति, अनुष्टूप्‌ छन्‍्द एवं अथर्ववेद को प्रकट किया॥ १॥ 

[ यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा चार व्याइतियों को प्रकट करने का वर्णन है, लगता है पाठभेद के कारण “भू: ' 
व्याइति का दो बार उल्लेख हुआ; किन्तु स्व: ' का उल्लेख ही नहीं हुआ। ] 
सहस््रशीर्ष देवं॑ सहस्तराक्ष॑ विश्वसंभवम्‌। विश्वतः परम॑ नित्यं विश्व नारायणं हरिम्‌॥ २॥ 
विश्वमेवेदं पुरुषं तं विश्वमुपजीवति। ऋषिं विश्वेश्वरं देव॑ समुद्रे त॑ विश्वरूथिणम्‌॥ ३॥ 
पदाकोश प्रतीकाशं लम्बत्याकोशसन्निभम्‌। हृदये चाप्यधोमुखं सतस्यत्यैशीत्कराभिश्च ॥ ४॥ 
तस्थ मध्ये महानग्निविंश्रार्चिविं श्रतोमुख: । तस्य मध्ये वह्ठेशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता॥ ५ 
तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: । स ब्रह्म स ईशान: सो5क्षर: परम: स्वराट्‌॥ ६॥ 

वे अविनाशी देव (विराट्‌ पुरुष) जिनके कि सहस्नों सिर एवं सहखों नेत्र हैं। सम्पूर्ण विश्व को प्रादुर्भूत 
करने वाले वे परमदेव हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। (वे देव) नारायण एवं हरि आदि शब्द से भी प्रख्यात हैं। 
उन ऋषि स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी समुद्रशायी विश्व-रूप परम विराट्‌ पुरुष का आश्रय प्राप्त करके ही यह 
संसार जीवित-जाग्रतू है। (यह विराट्‌ पुरुष) कमल कोश के समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप 
में लटका है, जो अपनी शक्तियों से ही सभी कुछ करता रहता है| उसके मध्य में श्रेष्ठ अग्नि स्थित है, जिसकी 
ज्वाला चारों ओर मुखवाली अर्थात्‌ लपकने वाली है। उसके मध्य में ही वहिशिखा है, जो ' अणीय' के ऊपर 
प्रतिष्ठित है। उस श्रेष्ठ शिखा के मध्य में ही वह विराट्‌ पुरुष परब्रह्म स्थित है। वह ही ब्रह्मा, शिव, अक्षर ( ब्रह्म) 
तथा परम प्रभु स्वयं प्रकाश रूप है॥ २-६॥ 
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५८ चतुबदापानषद्‌ 


य इमां महोपनिषदं ब्राह्मणो5धीते अश्रोत्रिय: श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत: उपनीतो 
भवति। सोउग्रिपूतो भवति। स वायुपूतो भवति। स सूर्यपूतो भवति।स सोमपूतो भवति। स 
सत्यपूतो भवति। स सर्वर्देवैज्ञातो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु स््नातो भवति। तेन सर्वे: क्रतुभिरिष्टं 
भवति। गायत्र्या: षष्टिसहस्त्राणि जप्तानि भवन्ति | इतिहासपुराणानां सहस्त्राणि जप्तानि भवन्ति। 
प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। आचक्षुष: पड्ःक्ति पुनाति। आसप्तमात्‌ पुरुषं पुनाति। जाप्येन 
अमृतत्वं च॒ गच्छति अमृतत्वं च गच्छति इत्याह भगवान्‌ हिरण्यगर्भ: ॥ ७॥ 

जो ब्राह्मण (साधक) इस महोपनिषद्‌ का अध्ययन (पाठ) करता है, वह यदि अश्रोत्रिय है, तो श्रोत्रिय 
हो जाता है। अनुपनीत है, तो उपनीत अर्थात्‌ यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो जाता है। वह अग्नि की तरह पवित्र 
होता है। वायु की तरह पवित्र होता है। सूर्य की तरह पवित्र होता है। सोम की तरह पवित्र होता है और सत्य 

. की तरह पवित्र होता है। उसे समस्त देवगण जानने लगते हैं। उसने मानो सभी तीर्थों में ज्लान कर लिया तथा 
सभी प्रकार के यज्ञ कर चुका (ऐसा समझना चाहिए) । उसने गायत्री मन्त्र का साठ हजार जप कर लिया तथा 
इतिहास-पुराणों का भी मानो सहस्रों बार जप (पारायण) कर चुका (जानना चाहिए), वह दस हजार 3»कार 
(प्रणब) का जप भी कर चुका। वह पुरुष दृष्टिपात मात्र से मनुष्यों की पंक्ति को अर्थात्‌ समूहों को पवित्र कर 
देता है। सातवीं पीढ़ी तक मनुष्यों को पवित्र कर देता है एवं जो इस उपनिषद्‌ का पाठ (अध्ययन) करता है, 
वह अमृतत्व को निश्चयपूर्वक प्राप्त कर लेता है, ऐसा ही भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ने कहा है॥ ७॥ 

देवा ह वे स्वर्ग लोकमायंसस्‍्ते देवा रुद्रमपृच्छंस्ते देवा ऊर्ध्वबाहवो रुद्रं स्तुवन्ति। 
भूस्त्वादिर्मध्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्ष विश्वरूपो5सि ब्रहौकस्त्व॑ द्विधा त्रिधा शान्तिस्त्वं हुतमहुतं 
दत्तमदत्तं सर्वमसर्व विश्वमविश्व॑ कृतमकृतं परमपरं परायणं च त्वम्‌। अपाम सोमममृता 
अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवा नमस्याम धूर्तेरमृतं मृतं मर्त्य च सोमसूर्यपूर्वजगदधीतं वा 
यदक्षरं प्राजापत्यं सौम्यं सूक्ष्म ग्राह ग्राहेण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सूक्ष्म सूक्ष्मेण ग्रसति 
तस्मै महाग्रासाय नम: ॥ ८॥ 

समस्त देवगण स्वर्गलोक में उपस्थित हुए और दोनों हाथ उठाकर भगवान्‌ रुद्र कौ स्तुति करते हुएं 
उन्होंने पूछा-हे भगवन्‌! तुम्हारा आदि-भू:, मध्य भुव:, शीर्ष (अन्तिम) स्व: है, तुम विश्वरूप हो। तुम्हीं 
बह्मरूप में एक हो। (जीव-ब्रह्म रूप) द्विविध, (जीव-ब्रह्म-माया रूप) त्रिविध एवं (परम) शान्ति हो। हुत 
(हवन किया गया), अहुत (हवन न किया गया), दिया गया, न दिया गया, सर्व (सब कुछ), असर्व (कुछ 
भी नहीं), विश्व-अविश्व, किया-न किया, पर-अपर-परायण सभी कुछ तुम ही हो। हम सोमरूपी अमृत का 
पान करने वाले हों। हमें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो। हे देव! हम आपको नमन-वन्दन करते हैं। अमृत, मृत, 
मर्त्य, सोम, सूर्य, पूर्व संसार, अधीत या जो अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी, प्राजापत्य, सौम्य और सूक्ष्म है, उसे ग्राह 
को ग्राह से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ग्रसित (प्राप्त) करते हैं। उस महाग्रास को 
(भगवान्‌ रुद्र को) प्रणाम है॥ ८ ॥ 


॥ इति चतुर्वेदोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ चाक्षुषोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय परम्परा के अन्तर्गत है। इस उपनिषद्‌ में अपने नाम के अनुरूप चक्षुरोग- 
नेत्ररोग दूर करने की सामर्थ्य है। इसमें सर्वप्रथम इस उपनिषद्‌ की महत्ता बतलाई गई है तदुपरान्त इस उपनिषद्‌ 
के ऋषि, देवता, छन्‍्द और विनियोग का उल्लेख है। तत्पश्चात्‌ चक्षु के अभिमानी देवता ' सूर्यदेव ' से नेत्ररोग दूर 
करने की प्रार्थना है, जिसमें उनसे एक ही प्रार्थना की गई है कि हे भगवन्‌! इस अज्ञान रूपी अन्धकार को हम 
सभी से दूर कर दें और तमोमय बन्धन में आबद्ध हुए हम सभी प्राणिजगत्‌ को अपना दिव्य तेज प्रदान करके 
मुक्त करने की कृपा करें। इस प्रार्थना के साथ उपनिषद्‌ का समापन किया गया है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु ............... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

. ३० अथातश्चाक्षुषी पठितसिद्धविद्यां चश्नूरोगहरां व्याख्यास्थाम: | यच्चक्लूरोगा: सर्वतो 
नश्यंति। चाक्षुषी दीपतिर्भविष्यतीति। तस्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषि: । गायत्री छन्द:। 
सूर्यो देवता। चश्लूरोगनिवृत्तये जपे विनियोग:। ३» चक्लु: चक्षु: चक्षु: तेज: स्थिरो भव। मां 
पाहि पाहि। त्वरितं चक्षूरोगानू शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथा5हं अन्धो 
न स्यथां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चकश्षु: 
प्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मुलय निर्मूुलय। 3& नम: चश्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। 
3० नमः करुणाकरायामृताय। ३» नम: सूर्याय। 3» नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नम: । 
खेचराय नमः । महते नम: । रजसे नम: । तमसे नम: । असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवाज्छुचिरूप:। हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूप:। य इमां 
चक्षुष्पतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति। 
अष्टो ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति॥ १॥ 

अब पाठ मात्र से सिद्ध हो जाने वाली चाक्षुषी विद्या की व्याख्या करते हैं। यह विद्या नेत्र के रोगों को 
पूर्णतया विनष्ट करने में समर्थ है। इससे नेत्र तेजोमय हो जाते हैं। इस चाश्लुषी विद्या के मन्त्र-द्रष्टा ऋषि 
अहिर्बुध्न्य हैं । छन्द-गायत्री है और देवता-सूर्य (सविता) भगवान्‌ हैं। नेत्र रोग के निवारणार्थ इसका विनियोग 
किया जाता है। हे चक्षु के अभिमानी सूर्य देवता! आप चश्लु में चक्षु के तेजोमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जायें। 
आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरे नेत्र-रोगों का शीघ्र शमन करें, शमन करें| मुझे अपना स्वर्ण-सदृश दिव्य तेज 
(प्रकाश) दृष्टिगोचर करा दें, दृष्टिगोचर करा दें। जिससे कि मैं अन्धा न होऊँ, कृपा करके वैसा ही कोई उपाय 
करें, उपाय करें। (हम सभी का) कल्याण करें, कल्याण करें। मेरे द्वारा पूर्वजन्म में अर्जित पापों का,जो 
दर्शनशक्ति के अवरोधक हैं, उन सभी को समूल नष्ट कर दें। मूल-सहित उखाड़ दें। नेत्रों को दिव्य तेजोमय 
बनाने वाले दिव्य प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ भास्कर के लिए नमन-वन्दन है। 3» कार रूप भगवान्‌ करुणामय 
अमृतस्वरूप को नमस्कार है। भगवान्‌ सूर्य (सविता) देवता को नमस्कार है । नेत्र के तेज:स्वरूप भगवान्‌ सूर्य 
देवता को नमन है। आकाश में विचरण (विहार) करने वाले भगवान्‌ सूर्य को नमन-वन्दन है। महान्‌ श्रेष्ठठम 
स्वरूप को नमस्कार है। (सभी में सक्रियता प्रादुर्भूत करने वाले) रजोगुण स्वरूप भगवान्‌ सूर्य (सविता) देव 
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६० चाक्षुषोपनिषद्‌ 
को प्रणाम है। (सदैव अंधकार को अपने अन्तः में समाहित कर लेने वाले) तमोगुण के आश्रय प्रदाता भगवान्‌ 
सूर्य को नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! आप हम सभी को असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलें। अज्ञानरूपी अन्धकार से 
ज्ञानरूपी प्रकाश कौ ओर गमन करायें। मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। ऊष्मा स्वरूप भगवान्‌ सूर्य ' 
(सविता) देव शुद्ध-स्वरूप हैं। हंसमय भगवान्‌ सूर्य शुचि एवं अप्रतिमरूप हैं। उन (सविता देव) के तेजीमय 
रूप को तुलना करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जो विद्वान्‌ मनीषी ब्राह्मण इस चाक्षुषीविद्या का नित्य प्रति 
पाठ करता है, उसे चक्लु से सम्बन्धित किसी भी तरह के रोग नहीं होते। उसके कुल में कोई अन्धा नहीं होता। 
इस विद्या को आठ ब्राह्मणों (ब्रह्मनिष्ठों) को ग्रहण (याद) करा देने पर यह विद्या सिद्ध हो जाती है॥ १॥ 

3» विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं। हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तम्‌। 

विश्वस्य योनिं प्रतपन्तमुग्र॑ पुर: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ २॥ 

भगवान्‌ भास्कर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका स्वरूप है, जो तीनों कालों को जानने वाले 
तथा अपनी किरणों से शोभायमान हैं, जो प्रकाशस्वरूप, हिरण्यमय पुरुषरूप में तप्त हो रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्व 
को प्रकट करने वाले हैं, उन प्रचण्ड प्रकाश से युक्त भगवान्‌ सविता देवता को हम सभी नमस्कार करते हैं। ये 
भगवान्‌ सूर्य नारायण सम्पूर्ण प्रजाओं (प्राणियों) के सामने प्रत्यक्ष रूप में उदित हो रहे हैं॥ २॥ 

3३» नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिन्यहोवाहिनी स्वाहा। ३» बय: सुपर्णा उपसेदुरिद्धं 
प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना:। अपध्वान्तमूर्णूहि पूर्धि चश्चुर्मुमुग्ध्यस्पान्निधयेव बद्धान्‌। 
पुण्डरीकाक्षाय नम:। पुष्करेक्षणाय नम: । अमलेक्षणाय नम: । कमलेक्षणाय नम: । विश्वरूपाय 
नम: । महाविष्णवे नम: ॥ ३॥ | 

भगवान्‌ आदित्य को नमन-वन्दन है। उन (भगवान्‌ भास्कर) की प्रभा दिन का वहन करने वाली है। 
हम उन सूर्यदेव के लिए श्रेष्ठ आहुति प्रदान करते हैं। प्रियमेधा आदि समस्त ऋषिगण श्रेष्ठ पंखों से युक्त पक्षी- 
रूप में भगवान्‌ सूर्यदेव के समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार निवेदन करने लगे-हे भगवन्‌| इस अज्ञान रूपी 
अन्धकार को हम सभी से दूर कर दें, हमारे नेत्रों को प्रकाश से परिपूर्ण बना दें और तमोमय बन्धन में आबद्ध 
हुए हम सभी प्राणिजगत्‌ को अपना दिव्य तेज प्रदान कर मुक्त करने की कृपा करें। पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ को 
नमस्कार है। पुष्करेक्षण को नमस्कार है। अमलेक्षण को नमस्कार है। कमलेक्षण को नमस्कार है। विश्वरूप को 
प्रणाम है। भगवान्‌ महाविष्णु को नमन-बन्दन है॥ ३ ॥ 


3» सह नाववतु ........... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति चाक्षुषोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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॥ तुलस्थ॒ुपानषद्‌॥ 

परवर्ती कालीन उपनिषदों में एक “तुलसी ' उपनिषद्‌ भी है। 'तुलसी' चिरपरिचित एक पौधा है, जो 
आस्तिक-ज़ास्तिक दोनों के लिए ग्राह्म है। आस्तिक जन बड़ी श्रद्धा से 'तुलसी का पौधा' आरोपित करते हैं, 
उसमें देवी भाव रखते हुए नित्य प्रति स्रान, गन्ध, पुष्प, धूप-दीप आदि से पूजन करते हैं- आशीर्वाद प्राप्त करते 
हैं। नास्तिक जन पूजा-पाठ भले ही न करें, परन्तु तुलली की औषधीय गुणों के कारण इसकी उपयोगिता 
अवश्य स्वीकार करते हैं। 

इस उपनिषद्‌ में तुलसी के आध्यात्मिक गुणों को उजागर किया गया है। सर्वप्रथम इस उपनिषद्‌ के 
ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि का वर्णन है, तदुपरान्‍्त उसकी महिमा का प्रतिपादन है। तुलसी का पंचांग (मूल, तना, 
पत्र, पुष्प, बीज) सेवन रोगोपचार एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास में नितान्त उपयोगी है। रात्रि में, पर्वकाल 
में इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसे अमृतरूपा एवं पापनाशिनी कहा गया है। यह भगवान्‌ विष्णु को अतीव 
प्रिय है। अन्त में इस उपनिषद्‌ की फलश्रुति बताते हुए, इसे पूर्णता प्रदान की गई है। 

अथ तुलस्युपनिषदं व्याख्यास्थाम:। नारद ऋषि: । अथर्वाड्रिरश्छन्दः । अमृता तुलसी 
देवता। सुधा बीजम्‌। वसुधा शक्ति: । नारायण: कीलकम्‌। श्यामां शयामवपुर्धरां ऋकस्वरूपां 
यजुर्मनां ब्रह्माथर्वप्राणां कल्पहस्तां पुराणपठितां अमृतोद्धवां अमृतरसमझ्जरीं अनन्तां 
अनन्तरसभोगदां वैष्णवीं विष्णुवल्लभां मृत्युजन्मनिब्ईणीं दर्शनात्पापनाशिनीं स्पर्शनात्पावनीं 
अभिवन्दनाद्रोगनाशिनीं सेवनान्मृत्युनाशिनीं वैकुण्ठार्चनाद्विपद्धन्त्रीं भक्षणात्‌ वयुनप्रदां 
प्रादक्षिण्याद्वारिद्रयनाशिनीं मूलमुल्लेपना-्महापापभज्ञिनीं घ्राणतर्पणादन्तर्मलनाशिनीं य एवं 
वेद स वैष्णवो भवति। वृथा न छिन्द्यात्‌। दृष्टवा प्रदक्षिणं कुर्यात्‌। रात््यां न स्पृशेत्‌। पर्वणि न 
विचिन्वेत्‌। यदि विचिन्वति स विष्णुहा भवति। श्रीतुलस्यै स्वाहा। विष्णुप्रियायै स्वाहा। 
अमृतायै स्वाहा। श्रीतुलस्यै विद्यहे विष्णुप्रियाये धीमहि। तन्नो अमृता प्रचोदयात्‌॥ १॥ 

अब तुलसी उपनिषद्‌ का वर्णन किया जाता है। जिसके नारद ऋषि, अथर्वाड्रिरस छन्द, अमृतरूपा 
तुलसी देवता, अमृत बीज, वसुधा (धरती) शक्ति एवं नारायण कीलक हैं। यह कृष्ण रंग (वर्ण) एवं कृष्ण 
शरीर वाली है। यह ऋग्वेद स्वरूपा,यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्माथर्ववेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में सुविख्यात 
(कल्प आदि वेदांग तथा पुराणों के द्वारा जिनकी महिमा का ज्ञान होता है), अमृत के द्वारा उदभूत, अमृत रस 
मंजरी तुल्य, अन्त रहित, अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाली, 
परम वैष्णव रूप, भगवान्‌ विष्णु को प्रिय, आवागमन समाप्त करने वाली, स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, 
अभिनन्दन करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्यु नाशक, पूजन में भगवान्‌ विष्णु को 
समर्पित करने से संकट निवारण करने बाली, भक्षण करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा 
(परिक्रमा) करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा मूल (जड़) की मिट्टी लगाने से महान्‌ पापों का भंजन 
(विनाश) कर देने वाली है। (तुलसी की) गंध लेने से शरीरस्थ अन्तः के मल का विनाश करने वाली है। जो 
इस प्रकार से जानता है, वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ भी दिखाई 
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६२ तुलस्युपनिषद्‌ 
पड़े, तुरन्त परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में इसका (तुलसी का) स्पर्श न करे। पर्वों के दिन (तुलसी को) नहीं 
तोड़ना चाहिए। (पर्वों पर) यदि कोई तोड़ता है, तो वह विष्णुद्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान्‌ को प्रिय 
अमृतरूपा श्रीतुलसी को नमस्कार है। श्रीतुलसी को हम (गुरु-शास्त्रानुसार) जानते हैं, विष्णु भगवान्‌ को प्रिय 
श्रीतुलसी का ध्यान करते हैं। (इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं।) अमृतस्वरूपा (वह) हमें (अमृत प्राप्ति के 
लिए) प्रेरित करे॥ १॥ 
अमृते5पृतरूपासि अमृतत्वप्रदायिनि । त्वं मामुद्धर संसारात्‌ क्षीससागरकन्यके ॥२॥ 
श्रीसखि त्वं सदानन्दे मुकुन्दस्य सदा प्रिये। वरदाभयहस्ताभ्यां मां विलोकय दुर्लभे॥ ३॥ 
हे क्षीरसागर की कन्या ! तुम अमृत हो और अमृतरूपा होकर अमृतत्व प्रदान करने वाली हो, इसलिए 
संसार-सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी.! तुम आनन्दमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो। 
इसलिए हे दुष्प्राप्प! तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके (मेरी ओर कृपा की दृष्टि से) 
देखो ॥२-३॥ 
अवृक्षवृक्षरूपासि वृक्षत्व॑ मे विनाशय । तुलस्यतुलरूपासि तुलाकोटिनिभेडजरे ॥ ४॥ 
अतुले त्वतुलायां हि हरिरिको5स्ति नान्यथा। त्वमेव जगतां धात्री त्वमेव विष्णुबक्लभा॥ ५॥ 
हे तुलसी ! अवृक्ष (चैतन्य रूप) होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो, (इसलिए) मेरी जड़ता 
(वृक्षत्व) का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली! तुम्हारी कोई तुलना नहीं है, तुम जराविहीन हो, करोड़ों 
तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले ! तुम्हारे समान केवल भगवान्‌ विष्णु ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं। तुम भगवान्‌ विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो॥ ४-५॥ 
त्वमेव सुरसंसेव्या त्वमेव मोक्षदायिनी। त्वच्छायायां वसेल्लक्ष्मीस्त्वन्मूले विष्णुरव्यय: ॥ ६॥ 
तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो | तुम्हारी जड़ में भगवान्‌ विष्णु तथा छाया 
में लक्ष्मी का निवास होता है॥ ६ ॥ | 
समन्ताद्देवता: सर्वा: सिद्धचारणपन्नगा: | यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये ब्रह्मदेवता:॥ ७॥ 
यदग्रे वेदशास्त्राणि तुलसीं तां नमाम्यहम्‌। तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे॥ ८॥ 
नमस्ते नारदनुते नारायणमन: प्रिये । ब्रह्मानन्दाश्रुसंजाते वृन्दावननिवासिनि ॥ ९॥ 
जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित हैं तथा जिसके मध्य में 
ब्रह्म देवता निवास करते हैं। जिनके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। उन तुलसी को मैं नमस्कार करता 
हूँ। हे तुलसी! तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्यदात्री हो। ब्रह्म के 
आनन्द रूपी आँसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी तुम वृन्दावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा स्तुत्य 
आपको नमस्कार है, नारायण भगवान्‌ के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है॥ ७-९ ॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण अमृतोपनिषद्रसे ।त्वं॑ मामुद्धर कल्याणि महापापाब्धिदुस्तरातू ॥ १०॥ 
सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्तं त्वमेव हि। देवानां च ऋषीणां च पितृणां त्वं सदा प्रिये॥ ११॥ 
विना श्रीतुलसीं विप्रा ये5पि श्राद्ध प्रकुर्वते। वृथा भवति तच्छाद्धं पितृणां नोपगच्छति॥ १२ 
तुलसीपत्रमुत्सृज्य यदि पूजां करोति वै। आसुरी सा भवेत्‌ पूजा विष्णुप्रीतिकरी न च॥१३॥ 
यज्ञं दानं जप॑ तीर्थ श्राद्ध वै देवतार्चनम्‌। तर्पणं मार्जन चान्यन्न कुर्यात्तुलसीं विना॥ १४॥ 
तुलसीदारुमणिशभ्रि: जप: सर्वार्थसाधक: । एवं न वेद यः कश्चित्‌ स विप्र: श्रपचाधम: ॥ १५ 
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मन्त्रश६ ६३ 


हे सर्वांगपूर्ण ! तुम अमृतरूपी उपनिषद्‌ रस रूप हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली ! महापाप रूपी 
दुस्तर समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे तुलसी ! तुम समस्त पापों की प्रायश्चित्त रूप हो, (इसलिए) देवताओं, 
ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी प्रयोग नहीं करते, वह श्राद्ध पितरों तक नहीं 
पहुँचता है, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान्‌ की पूजा करता है, तो वह पूजा आसुरी 
हो जाती है, वह (पूजा) विष्णु भगवान्‌ को प्रिय नहीं होती । बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, 
मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना चाहिए। तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने 
बाली है। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता, वह चाण्डाल से भी अधम है॥ १०-१५॥ 

इत्याह भगवान्‌ ब्रह्माणं नारायण:, ब्रह्मा नारद्सनकादिभ्य: सनकादयो वेदव्यासाय, 
वेदव्यास: शुकाय, शुको वामदेवाय, वामदेवो मुनिभ्य:, मुनयो मनुभ्यः प्रोचु:। य एवं वेद 
स स्त्रीहत्याया: प्रमुच्यते। स वीरहत्याया: प्रमुच्यते। स ब्रह्महत्याया: प्रमुच्यते। स महाभयात्‌ 
प्रमुच्यते। स महादु:खातू्‌ प्रमुच्यते। देहान्ते वैकुण्ठमवाप्रोति वैकुण्ठमवाप्रोति। 
इत्युपनिषत्‌ ॥१६॥ 

इस प्रकार यह तथ्य भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्माजी को बताया, ब्रह्माजी ने नारद और सनकादि ऋषियों को, 
सनकादि ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने शुकदेव को बताया, शुकदेव ने वामदेव से कहा, वामदेव ने मुनियों को 
बताया तथा मुनियों ने मनुष्यों को बताया। जो इस प्रकार जानता है, वह स्त्री-हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 
वह वीर ( भाई) हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेता है। वह महाभय से छूट जाता 


है। वह महादु:ख से मुक्त हो जाता है। शरीरान्त होने पर बैकुण्ठ लोक को प्राप्त करता है, (निश्चित रूप से) 
वैकुण्ठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसी यह उपनिषद्‌ है॥ १६॥ 


॥ इति तुलस्युपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥त्रपुरापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय परम्परा के अन्तर्गत आती है। इसमें सर्वप्रथम 'चित्‌' शक्ति का स्वरूप व्यक्त 
हुआ है। तत्पश्चात्‌ उस चित्‌ शक्ति की वन्दना की गई है। पुन: ' कामे श्वर ' का स्वरूप, आवरण देवता, शिव काम 
सुन्दरी विद्या का प्रतिफल, आदिमूल विद्या का स्वरूप, विरक्तों (संन्यासियों) की आदिविद्या के ज्ञान का 
'फल,देवी के ज्ञान का फल, मन्द जनों के लिए ध्यान, अधम साधकों के अनुष्ठान और उसके फल तथा निष्काम 
साधक द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह आगम (तन्त्र) विद्या परक उपनिषद्‌ है। इसलिए इसमें 
सांकेतिक शब्दों की अधिकता है। ' ब्रह्म' साक्षात्कार का उपाय इस उपनिषद्‌ में बीज मन्त्रों से साधना द्वारा 
बताया गया है। ऐसी कुछ उपनिषदें हैं, जो जन सामान्य के लिए कुछ कठिनाई से समझ में आने वाली हैं। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3%& वाड्से मनसि ३४५४७०३४४४०३०४६ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्षमालिकोपनिषद ) 

तिरत्र: पुरस्त्रिपथा विश्वचर्षणा अतन्राकथा अक्षरा: संनिविष्टा:। 

अधिष्ठायैना अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌॥ १॥ 

तीन पुर, तीन पथ एवं इस (श्री चक्र) में सन्निविष्ट अकथादि अक्षर-इन सभी से अधिष्ठित यह (शक्ति) 
सबको समान दृष्टि से देखने वाली जो अजर, प्राचीन चैतन्य शक्ति है, वह अपनी महिमा से अत्यधिक श्रेष्ठ है ॥१ 

( यहाँ तीन पुर का ह्तत्पर्य स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से है। तीन पथ का तात्पर्य-ज्ञान, कर्म, उपासना- 
ज़ान, विज्ञान एवं सम्यक्‌ ज्ञान से है। अकथादि अक्षर से तात्पर्य 'अ' से लेकर ' क्ष' तक अक्षर समूह से है। ] 

नवयोनीर्नवचक्राणि दधिरे नवैव योगा नव योगिन्यश्र। 

नवानां चक्रा अधिनाथा स्योना नव भद्रा नव मुद्रा महीनाम्‌॥ २॥ 

(वह चैतन्य शक्ति) नव योनि, नवचक्र, नवयोग, नवयोगिनी, नवचक्रों की आधार शक्तियों, सुखकारी 

नवभद्राओं तथा महिमाशालिनी नव मुद्राओं के रूप में प्रकाशित हो रही है ॥ २॥ 
[ इस मन्त्र के विशिष्ट शब्दों का परिच्रय इस प्रकार है--नवयोनि - श्री चक्र यन्त्र में बनाई जाने वाली नौ योनियाँ 
( महात्रिपुर सु्दरी आदि महाशक्तियाँ )। नवचक्र - सर्वानन्दमय सर्वसिद्धिप्रद, सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वार्थलाधक, 
सर्वसौभाग्यदायक, सर्वसंक्षोभण, सर्वाशापरिपूरक एवं त्रैलोक्य मोहन। नवचक्रों की आधार शक्तियाँ - महात्रिपुरसुनदरी, 
त्रिपुराम्बा, त्रिपुरसिद्ध, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुराश्री, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरेंशी एवं त्रिपुरा। नवयोग- यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और सहज योग। नवयोमिनियाँ - नवचक़ों में निवास 
करने वाली नौ शक्तियाँ। नवमुद्रा - योनि, बीज, खेचरी, महांकुश, महोन्मादिनी, सर्ववशंकरी, सर्वाकर्षिणी, 
सर्वविद्राविणी एवं सर्वसंक्षोभिणी मुद्राएँ। नवभद्रा-कामेश्वरी आदि नवशक्तियाँ ही नव भद्दाएँ हैं। ] 

एका स आसीत्प्रथमा सा नवासीदा सोनविंशादा सोनत्रिंशात्‌। 

चत्वारिंशादथ तिस्त्र: समिधा उशतीरिब मातरों माउ5विशन्तु॥ ३॥ 

नवभद्रा आदिरूप में, उन्नीस तत्त्व समूह रूप में, चालीस शक्तियों के रूप में तथा तीन समिधा के रूप 
में अपनी सन्‍्तानों के लिए कल्याण कामना करने वाली माता के समान ( ब्रह्मपद प्राप्ति की कामना वाले ) मुझमें 
प्रवेश करें अर्थात्‌ मेरे अन्तःकरण में प्रविष्ट हों॥ ३॥ 

[१९ तत्त्व 5 ५ ज्ञानेन्द्रियाँ + ५ कर्मेच्रियाँ + ५ प्राण+ ४ अन्तःकरण। २९ तत्त्व - १९ तत्त्व* ५ विषय ( शब्द, 
स्पर्श, रूप,रस, गन्ध, ) +५ उपप्राण। ४० शक्तियाँ-१४ अन्त:-बाह्य इन्द्रियाँ एवं इन्द्रियों के अधिपति+३ कर्म ( तूल, 
मूल, अविद्याजन्य ) +४ गुण ( विक्षेप, आवरण, मुदिता, करुणा ) + विश्व, विश्वादि, तुर्य, प्राज्ञ आदि भेद से युक्त; 
तीन समिधा-क्रिया, ज्ञान, इच्छात्मक तथा ज्ञान, विज्ञान तथा सम्यक्‌ ज्ञान। ] 
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प्रन्र १० द५ 


ऊर्ध्वज्वलज्ज्वलनं ज्योतिरग्रे तमो वै तिरश्लीनमजरं तद्रजो3$भूत्‌। 

आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ वै मण्डला मण्डयन्ति॥ ४॥ 

ऊर्ध्व (ऊपर) की ओर ग्रज्वलित होने वाली और प्रकाशित होने वाली ज्योति सर्वप्रथम अनुभव में 
आती है। इसके विपरीत तमोगुण तिरश्लरीन (तिरछी गति वाला) और अजर है, उससे रजोगुण उत्पन्न हुआ। यह 
ज्योति आनन्द और प्रसन्नता देने वाली है तथा इन्दु के (चन्द्रवत्‌ शीतल) गुणों से विभूषित करती है॥ ४॥ 

यास्तिस्त्रो रेखा: सदनानि भूस्त्रीस्त्रिविष्टपास्त्रिगुणास्त्रिप्रकारा:। 

एतत्नयं पूरक॑ पूरकाणां मन्त्री प्रथते मदनो मदन्या॥ ५॥ 

जो तीन रेखाएँ हैं, चार सदन हैं, तीन भू (स्थल) हैं, तीन विष्टप, तीन गुण और तीन-तीन प्रकार (भेद) 
हैं। ये सभी त्रिक पूर्णता प्रदान करने के साधन स्वरूप हैं। मन्त्र में ( श्री चक्र में) कामना (पूर्ण करने वाली ) 
शक्ति से मदन (कामना के अधिष्ठाता देवता) जय शील हो ॥५॥ 

[ तीन रेखा- क्रिया, ज्ञान और इच्छाशक्ति, चार सदन - जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अथवा नेत्र, कण्ठ, 
हृदय और सहस्नार चक्र; तीन भू: 5 भू:, भुव: एवं स्व: ; तीन विष्टप एवं तीन गुण- तम, रज एवं सतोगुण; तीन-तीन 
प्रकार-तम-सत+ तम, रज+तम, तम+तम; रज-सत+रज, रज+रज, तम+रज; सत-सत+सत, सत+रज, सत+तम। ] 

मदन्तिका मानिनी मंगला च सुभगा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता। 

लज्ञा मतिस्तुष्टिरिष्ठा च पुष्टा लक्ष्मीरुमा ललिता लालपन्ती ॥ ६॥ 

(उनके परिवार के आवरण देवता की संख्या पन्द्रह है, जो क्रमश: ) मदन्तिका, मानिनी, मंगला, सुभगा, 
सुन्दरी, सिद्धिमत्ता, लज्जा, मति, तुष्टि, इष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता एवं लालपन्ती हैं ॥ ६॥ 

इमां विज्ञाय सुधया मदन्ती परिसृता तर्पयन्त: स्वपीठम्‌। 

नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति पर धाम त्रैपुरं चाविशन्ति ॥ ७॥ 

(साधक) इनको जानकर (इनके) अमृत गुणों से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए,स्वपीठ ( श्री चक्रपीठ ) 
को (दुग्ध आदि से) तृप्त करते हुए महान्‌ स्वर्गलोक में निवास करते हैं और त्रैपुर परमधाम में पहुँच कर ( अपने 
को) कृतकृत्य अनुभव करते हैं॥ ७॥ 

कामो योनि: कामकला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र: । 

पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमात55दिविद्या॥ ८॥ 

(आदिमूल विद्या का स्वरूप इस प्रकार है-यह) काम, योनि, काम-कला, वज्रपाणि, गुहा, हसा, 
मातरिश्वा, अभ्न, इद्ध, पुनः गुहा, सकला और माया आदि से यह विशिष्टरूपा यह विद्या (प्रवर्धमान हुई )है ॥ ८ ॥ 

( यहाँ आदि विद्या के संकेताक्षर प्रयुक्त हुए हैं। जो इस प्रकार हैं- काम - क, योनि + ए, कामकला - ई, 
वज्रपाणि + ल, गुहा 5 हीं, हसा 5 ह, स, मातरिश्वा - क, अभ्र 5 ह, इन्ध - ल, सकला + स, क, ल, माया > हीं। ये 
सभी वर्ण प्रणवात्मिका आदि विद्या के प्रतीक हैं। ] 

बष्ठे सप्तममथ वह्विसारथिमस्या मूलत्रिकमादेशयन्त: । 

कथ्यं कविं कल्पकं काममीशं तुष्ठवांसो अमृतत्व॑ भजन्ते॥ ९॥ 

(आदि विद्या के) छठे वर्ण (ह-शिवबीज), सातवें वर्ण (स-शक्तिबीज) और वह्नि सारथि (क- 
कामेश-बीज) इसके मूलत्रिक (ह,स,क) का जप करते हुए कथ्य रूप, कवि (क्रान्तदर्शी-भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान को जानने वाला-त्रिकालज्ञ) सदृश कामेश्वर की स्तुति करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करते हैं॥ ९॥ 

पुरं हन्त्रीमुखं विश्वमातू रवे रेखा स्वरमध्यं तदेषा। 

बृहत्तिथिर्दश पञ्ञा च नित्या सषोडशिकं पुरमध्यं बिभर्ति ॥ १०॥ 

(वह देवी) पुर, हन्त्रीमुख (ह-स-क), विश्वमातारूप, रवि-रेखा (आदित्य मंडल रूप), स्वर मध्य 
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ध६ त्रिपुरोपनिषद्‌ 


('ई! 'ओ' रूप) आदि रूपों में विद्यमान बृहत्तिथि (निमेष से लेकर कल्पान्त तक) तथा पंचदशादि (पन्द्रह 
तिथियाँ, वार नक्षत्रादि) नित्य (देवता भाव को प्रा) सपोडशिक (सोलहवीं तिथि पूर्णिमा सहित) पुर मध्य 
(स्व अविद्या पर आधारित) रूपों को धारण करती है॥ १०॥ 

यद्वा मण्डलाद्दा स्तनबिम्बमेक॑ मुखं चाथस्त्रीणि गुहासदनानि। 

कामीकलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम: ॥ ११॥ 

(रवि, चन्द्र आदि के) मण्डल से आविर्भूत सर्वांग सुन्दरी जिसका एक स्तनबिम्ब एवं मुख नीचे की 
ओर है, के देहत्रय (स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर) रूपी गुहा में अवस्थित परमेश्वर की कला-'कामकला' का 
ध्यान करके योगी अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके स्वेच्छानुसार- काममय ' हो जाता है, (पर काम्यफल) 
जन्म आदि का कारण होता है, इसलिए (उच्च वर्ण वाले मुमुक्षु को) सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए॥ ११॥ 

परिसृतं झषमाजं पल॑ च भक्तानि योनी: सुपरिष्कृताश्व। 

निवेदयन्देवताये महत्यै स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमेति॥। १२॥ 

(इसी प्रकार हीन वर्ण वाले) विधिवत्‌ तैयार किये गये अपने भोज्य पदार्थ (मांस-मदिरा आदि) को 
( आत्मीय भोग बुद्धि का परित्याग करके) सर्वप्रथम महादेवी को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर पुण्य 
कर्मों के द्वारा (श्रेष्ठ कर्मों की) सिद्धि प्राप्त करते हैं॥ १२॥ 

सृण्येव सितया विश्वचर्षणि: पाशेनैव प्रतिबक्षात्यभीकान्‌। 

इषुभिः पञ्णञभिर्धनुषा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या॥ १३॥ 

(जो मनुष्य इस) काम्य मार्ग में निरत रहते हैं, उन कामीजनों को सरस्वती, लक्ष्मी, आदिशक्ति गौरी- 
ब्रह्म (विद्या) रूप धारण करके भलीप्रकार बाँधकर संसार के महावर्त (भँवर) में डाल देती हैं तथा पंच बाण 
(पंचेन्द्रियों) और धनुष से विद्ध कर देती हैं (उनका उद्धार कभी नहीं करतीं) ॥ १३॥ 

भगः शक्तिर्भगवान्काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्‌। 

समप्रधानौ समसत्त्वी समोजीो तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनि:॥ १४॥ 

छ: ऐश्वर्यों ( समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य) से सम्पन्न चित्‌ शक्ति, भगवान्‌ काम और 
ईश (कामेश्वर)-दोनों (चित्‌ शक्ति सामान्यात्मा की दृष्टि से) सम प्रधान, समान सत्त्व से युक्त, समान ओज से 
युक्त( दयार्द्र होकर, निष्काम) उपासक को ब्रह्मपद प्रदान कर देते हैं। उन दोनों ('शिव-शक्ति' या 'काम- 
ईश') के मध्य (तीनों शरीरों से विलक्षण) अजरा (जरारहित) यह विश्वमाता (' श्री शक्ति!) स्थित रहती है॥ 

परिसृता हविषा भावितेन प्रसंकोचे गलिते वैमनस्क: । 

शर्व: सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति॥ १५॥ 

(उपासक की निष्काम) भावना से भावित (ज्ञान, विज्ञान और सम्यक्‌ ज्ञान रूपी ) हवि द्वारा भली प्रकार 
संतृप्त हुई (आवरण और विक्षेप को ),गलाकर नष्ट कर देती है। (इस प्रकार उपासक संसार से) अमनस्क होकर 
सम्पूर्ण जगत्‌ के विधाता, पालक एवं संहारक (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) बनकर विश्वरूपता को प्राप्त कर लेता है॥ 
इयं महोपनिषल्रैपुर्या यामक्षरं परमो गीर्मिरीड्रे। एषर्ग्यजु: परमेतच्य सामायमथर्वेयमन्या चविद्या ॥ 

यह ऋग्‌,यजु,साम,अथर्व तथा अन्य विद्याएँ (पुराण,न्याय,मीमांसा आदि १४ विद्याएँ),जिसकी अक्षय 
(ज्ञानस्वरूप) परम( सर्वोत्कृष्ट ) वाणीरूप स्तोत्रों से स्तुतियाँ करती हैं। यही त्रिपुरा नाम की महोपनिषद्‌ है॥ १६ 

३» हीं ३» हीमित्युपनिषत्‌॥ १७॥ 

' 3» हीं' - यही चित्‌ और शक्ति तत्त्व है। यही चैतन्य शक्ति तत्त्व है॥ १७॥ 


॥ इति त्रिपुरोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ त्राशाखब्राह्मणापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें ब्रह्मप्राप्ति के उपायभूत अष्टांगयोग का 
प्रमुखतया प्रतिपादन है। इस उपनिषद्‌ का शुभारम्भ त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान्‌ आदित्य के बीच आत्मा और 
ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से हुआ है। तदुपरान्त सर्वत्र शिवतत्त्व की विद्यमानता, ब्रह्म से अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति, 
एक ही पिण्ड का बहुधा विभाजन, आकाश आदि का अंश भेद, सूक्ष्मभूत मात्रा, आध्यात्मिक आदि विभाग, 
ब्रह्मा से लेकर पंचीकरण तक सृष्टि का विकास, जड़-चेतन विश्व की सृष्टि, चार अवस्थाएँ, दक्षिण और 
उत्तरायण गति, सद्यः मुक्ति प्रदायक ज्ञान, ज्ञानप्राप्ति के उपायभूत योग, कर्मयोग-ज्ञानयोग, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति के उपायभूत अष्टांगयोग, दस प्रकार के यम-नियम, हठयोग के आसन, नाड़ीशोधन तथा प्राणायाम की 
विविध विधियाँ, अग्नि मंडल का स्वरूप, नाड़ीचक्र में जीव का भ्रमण, कुण्डलिनी का स्थान और उसका क्रिया 
व्यापार, नाभि स्थान के पास 'नाड़ी कन्द' की स्थिति, नाड़ियों में विचरण करने वाली प्राण-वायुएँ, योगाभ्यास 
करने का स्थान और योगाभ्यास की विधि, प्राणायाम के विविध प्रयोग, षण्मुखी मुद्रा, मनोजय, मर्मस्थानों में 
प्राण का प्रत्याहार, धारणा के भेदोपभेद, शरीर के अंग-अवयवबों में पंचभूतों की धारणा करना, ध्यान और 
उसका फल तथा अन्त में सविशेष ज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विशद वर्णन है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» पूर्णमदः .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अद्दबतारकोपनिषद्‌ ) 


॥ ब्राह्मणगम्‌ -१॥ 

त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोक॑ जगाम तं॑ गत्वोवाच। भगवन्‌ किं देह: किं प्राण: कि 
कारणं किमात्मा॥ १॥ 

एक बार त्रिशिखी नामक ब्राह्मण आदित्य लोक में जाकर भगवान्‌ आदित्य से बोले-हे भगवन्‌! यह 
शरीर (देह) कया है? प्राण क्या है ? कारण क्‍या है ? और (यह) आत्मा क्‍या है 2॥ १॥ 

स होवाच सर्वमिदं शिव एव विजानीहि। किंतु नित्य: शुद्धों निरज्नो विभुरद्वयानन्द: 
शिव एक: स्वेन भासेदं सर्व हृष्ठा तप्तायः पिण्डवदेक॑ भिन्नवद्वभासते। तद्धासकं किमिति 
चेदुच्यते । सच्छब्दवाच्यमविद्याशबलं ब्रह्म ॥ २॥ 

वे (भगवान्‌ आदित्य) बोले- हे ब्रह्मन्‌! यह सभी कुछ शिवस्वरूप ही है, ऐसा जानो | वही नित्य, शुद्ध, 
निरंजन, विभु, अद्गय एवं आनन्दस्वरूप शिव अपने एक ही दिव्यालोक से सभी को देखने के पश्चात्‌ तप 
(लाल) लौहपिण्ड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है । यदि यह पूछा जाए कि वह आलोक- 
प्रदाता कौन है ? तो यह कहा जायेगा कि 'सत्‌' शब्द का वाच्य अविद्या शबल-नब्रह्म अर्थात्‌ विश्ब्रह्माण्ड में 
संव्याप्त मायोपाधिक अपर ब्रह्म ॥ २॥ 

ब्रह्मणो 5व्यक्तम्‌। अव्यक्तान्महत्‌ । महतो 5हंकार: । अहंकारात्पञ्ञतन्मात्राणि। पञ्ञतन्मा- 
त्रेभ्य: पञ्ञमहाभूतानि। पञ्ञमहाभूतेभ्योडईखिलं जगत्‌॥ ३॥ 

ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पाँचों तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्राओं से 
पंचमहाभूत और पंच महाभूतों के द्वारा ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है ॥ ३॥ 
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६८ त्रेशांखब्राह्मणापॉनिषद्‌ 


तदखिलं किमिति। भूतविकारविभागादिरिति। एकस्मिन्पिण्डे कर भूतविकारविभाग इति। 


तत्तत्कार्यकारणभेदरूपेणांशतत्त्ववाचकवाच्यस्थानभेदविषयदेवताकोशभेदविभागा भवन्ति॥ 

वह अखिल (विश्व) कया है ? यह (पंच) भूतों के विकार द्वारा प्रादुर्भूत विभाग स्वरूप है। भूतों के 
विकार द्वारा एक ही पिण्ड के विभाग किस तरह से होते हैं ? उन भिन्न-भिन्न भूतों के कार्य एवं कारण भेद के 
द्वारा अंश तत्त्व, वाचक-वाच्य स्थान भेद, विषय, देवता, कोश भेद आदि के आधार पर विभाग कहे गये हैं ॥४॥ 
अगले मंत्रों में पंचभूतों के भेद क्रम स्पष्ट किये गये हैं- 
अथाकाशो5न्त:करणमनोबुद्धिचित्ताहंकारा: । वायु: समानोदानव्यानापानप्राणा: । वह्नि: श्रोत्र- 
त्वक्नक्षुजिह्ाप्राणानि। आप: शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: । पृथिवी वाक्पाणिपादपायूपस्था: ॥ ५॥ 

आकाश के पाँच भेद हैं- अन्त:करण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार | समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण 
आदि ये पाँच वायु हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्मा एवं प्राणेन्द्रिय ये (ज्ञानेद्धियाँ) अग्नि से प्रकट होते हैं । शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच (तन्मात्राएँ) जल तत्त्व से प्रादुर्भूत होती हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा एवं 
उपस्थ-ये (कर्मेन्द्रियाँ) पृथ्वी के द्वारा प्रादुर्भूत हैं ॥ ५॥ 

ज्ञानसंकल्पनिश्चयानुसंधानाभिमाना आकाशकार्यान्तःकरणविषया: । समीकरणोन्नयन- 
ग्रहण श्रवणोच्छासा वायुकार्यप्राणादिविषया: । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा अग्रिकार्यज्ञानेन्द्रि- 
यविषया अबाशञ्रिता: । वचनादानगमनविसर्गानन्दा: पृथिवीकार्यकर्मेन्द्रियविषया: । 
कर्मज्ञानेन्द्रियविषयेषु प्राणतन्मात्रविषया अन्तर्भूता: । मनोबुद्धय्रे श्षित्ताहंकारौ चान्तर्भूती ॥ ६॥ 

ज्ञान, संकल्प, दृढ़-निश्चय, अनुसंधान एवं अभिमान-ये आकाश तत्त्व के कार्य और अन्तःकरण के 
विषय हैं । समीकरण (सन्तुलन), उन्नयन (ऊर्ध्वगति देना), ग्रहण करना , श्रवण ( श्रवण-प्रवाहित या निष्कासित 
करना), उच्छवास ( श्वास ग्रहण करना एवं छोड़ना) -ये सभी वायु तत्त्व के कार्य तथा प्राण आदि के विषय 
कहे गये हैं | शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध आदि ये सब अग्रि तत्त्व के कार्य और ज्ञानेन्द्रियों के विषय बतलाये 
गये हैं। ये सब (तन्मात्रा रूप में) जल तत्त्व के आश्रित हैं। वचन(बोलना), दान, गमनागमन, विसर्जन तथा 
आनन्द पृथ्वी तत्त्व के कार्य एवं कर्मेन्द्रियों के विषय हैं। कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के विषयों में प्राण एवं 
तन्मात्राओं के विषय अन्तर्भूत हैं। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अन्तर्भुत हैं ॥६ ॥ 
अवकाश विधूतदर्शनपिण्डीकरणधारणा: सूक्ष्मतमा जैवतन्मात्रविषया:॥ ७॥ 

अवकाश (रिक्त स्थान), हटाना (गमनागमन गतिशीलता ), दर्शन (देखना), पिण्डीकरण (मिलाना - 
पिण्ड बना देना), धारणा (धारण करना) आदि-ये सभी (क्रमश: आकाश, वायु, अग्रि, जल एवं पृथ्वी तत्त्वों 
से सम्बन्धित) सूक्ष्मातिसूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय हैं॥ ७॥ 

एवंद्वादशाड्रानि आध्यात्मिकान्याधिभौतिकान्याधिदैविकानि। अत्र निशाकरचतुर्मुखदि- 
ग्वातार्कवरुणाष्व्यग्री द्वोपेन्द्रप्रजापतियमा इत्यक्षाधिदेवतारूपैद्दवांदिशनाड्यन्तःप्रवृत्ता: प्राणा 
एवाज्भानि अंगज्ञानं तदेव ज्ञातेति॥ ८॥ 

इस प्रकार बारह अंगों का उल्लेख मिलता है, जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक-तीनों 
भागों में वर्णित किये गये हैं । इनमें चन्द्रमा, ब्रह्मा, दिशाएँ, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
प्रजापति एवं यम-ये सभी बारह इन्द्रियों के अधिदेवता रूप से बारह नाड़ियों में अवस्थित रहते हैं, ये ही प्राण 
के अंग कहे गये हैं। इन अड़ों को जानने वाला ही ज्ञाता कहा गया है॥ ८ ॥ 
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मन्नभाग ३० 9१ 


ततः कालवशादेव ह्वात्मज्ञानविवेकत: । उत्तराभिमुखो भूत्वा स्थानात्थानान्तर क्रमात्‌ ॥१८ ॥ 
तदनन्तर वह काल-प्रभाव के वशीभूत हो विवेक एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करके उत्तर दिशा की ओर 
अभिमुख होकर क्रमश: एक स्थान (कक्षा) से दूसरे स्थान (कक्षा) को प्राप्त कर लेता है॥ १८ ॥ 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणान्योगाभ्यासं स्थितश्नरन्‌। योगात्संजायते ज्ञान॑ ज्ञानाद्योग: प्रवर्तते ॥१९॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अपने प्राण-तत्त्व को मूर्द्धा-स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में निरत (तत्पर) हो 
जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत होती है॥ १९॥ 
योगज्ञानपरो नित्यं स योगी न प्रणश्यति। विकारस्थं शिवं पश्येद्विकारश्न शिवे न तु॥ २०॥ 
जो श्रेष्ठ साधक-योगी निरन्तर अपनी ज्ञानयोग की साधना में मनोयोगपूर्वक संलग्न रहता है, वह कभी 
विनाश को प्राप्त नहीं होता है। वह विकारों में स्थित शिव (परब्रह्म) का निरन्तर दर्शन करता रहता है; किन्तु 
शिव में विकार का नहीं॥ २० ॥ 
योगप्रकाशकं योगैध्ययिच्यानन्यभावन: । योगज्ञाने न विद्येते तस्य भावो न सिध्यति॥ २१॥ 
ऐसा श्रेष्ठ योगी सर्व विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से चिन्तन करे। जिसे इस प्रकार का ज्ञानयोग 
प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि नहीं मिलती॥ २१॥ 
तस्मादभ्यासयोगेन मनः प्राणान्निरोधयेत्‌। योगी निशितधारेण क्षुरेणैव निकृन्तयेत्‌॥ २२॥ 
इस प्रकार योग के निरन्तर अभ्यास से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए। योगी को चाहिए कि 
वह छुरी की पैनी धार के सदृश दृढ़ निश्चयी होकर (मोहबन्धन) काट दे॥ २२॥ 
शिखा ज्ञानमयी वृत्तिर्यमाद्ष्टाड्साधनै: | ज्ञानयोग: कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः॥ २३॥ 
यम-नियमादि अष्टाड्रयोग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। योग के दो मार्ग 
बतलाये गये हैं, जिनमें प्रथम ज्ञानयोग एवं द्वितीय कर्मयोग है॥ २३॥ 
क्रियायोगमथेदानीं श्रुणु ब्राह्मणसत्तम। अव्याकुलस्य चित्तस्थ बन्धनं विषये क्कचित्‌॥ २४॥ 
हे श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌! अब क्रिया-योग (कर्मयोग) के सन्दर्भ में वर्णन करते हैं। जिस योगी का चित्त 
व्याकुलता (व्यग्रता) से विहीन है, वह विषय-भोगों के बन्धन में कभी नहीं पड़ता॥ २४॥ 
यत्संयोगो द्विजश्रेष्ठ स च॒ द्वैविध्यमश्लुते। कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मसु ॥ २५॥ 
बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोग: स उच्यते। यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌॥ २६॥ 
ज्ञानयोग: स विज्ञेय: सर्वसिद्धिकरः शिव: | यस्योक्तलक्षणे योगे द्विविधे5प्यव्ययं मन: ॥ २७ 
स याति परम॑ श्रेयो मोक्षलक्षणमञ्जसा। देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इृत्युच्यते बुधे:॥ २८॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म और कर्त्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरन्तर मन 
को नियुक्त किये रहना ही कर्मयोग कहलाता है। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किये रहना 
ज्ञानयोग कहलाता है। इससे सभी तरह की आत्मकल्याण सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो 
मनुष्य दोनों प्रकार के योगों का विकाररहित भाव से सेवन करता है,वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर 
लेता है। शरीर एवं इन्द्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना ही यम 'कहलाती है,ऐसा विद्वज्जन कहते हैं ॥ 
अनुरक्ति: परे तत्त्वे सततं नियम: स्मृतः। सर्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
जगत्सर्वमिदं मिथ्याप्रतीति: प्राणसंयम: | चित्तस्यान्तर्मुखी भाव: प्रत्याहारस्तु सत्तम॥ ३०॥ 
परमात्म तत्त्व से निरन्तर अनुराग (प्रेम-आसक्ति) रखना ही नियम कहलाता है। समस्त वस्तुओं में 
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७२ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस जगत्‌ के अनृत (मिथ्या) स्वरूप को भली-भाँति समझ लेना ही 
प्राणायाम कहा गया है। चित्त का अन्तर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है॥ २९-३० ॥ 
चित्तस्थ निश्चलीभावो धारणा धारणं विदु: । सो5हं चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ॥३१॥ 
चित्त का निश्चल (अचल) भाव धारण कर लेना ही धारणा है। मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यही चिन्तन 
(भाव) ध्यान कहा गया है॥ ३१॥ 
ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्समाधिरभिधीयते। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌॥३२॥ 
क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश। तप: सन्तुष्टिरास्तिक्यं दानमाराधनं हरे: ॥३३॥ 
वेदान्तश्रव्णं चैव हीर्मतिश्व जपो व्रतम्‌॥ इति ॥ आसनानि तदड्भानि स्वस्तिकादीनि वै द्विज ॥३४ 
वर्ण्यन्ते स्वस्तिक॑ पादतलयोरुभयोरपि । पूर्वोत्तर जानुनी द्वे कृत्वासनमुदीरितम्‌ ॥३५॥ 
ध्यान का पूर्णरूपेण विस्मरण कर देना ही समाधि कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, 
आर्जव (सरलता), क्षमा, धेर्य, स्वल्पाहार तथा शुद्धता-ये दस यम बतलाये गये हैं। तप, सन्‍्तोष, आस्तिक 
भाव, दान, भगवत्‌ ध्यान, वेदान्त श्रवण, ही (लज्जा), मति, जप तथा ब्रत-ये दस नियम कहे गये हैं। अब 
आसनों के अन्तर्गत स्वस्तिक आदि आसन एवं उनकी विधि का वर्णन करते हैं। दोनों पैरों के तलुओं को दोनों 
जानुओं (घुटनों) के मध्य में करके बैठना ही स्वस्तिक आसन कहलाता है॥ ३२-३५ ॥ 
सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वे नियोजयेतू। दक्षिणे5पि तथा सब्यं गोमुखं गोमुखं यथा ॥३६॥ 
पीठ के बायें भाग की ओर दाहिने गुल्फ को तथा दायें भाग की ओर बायें गुल्फ को नियोजित करने से 
जो गौ (गाय) के मुख की भाँति होता है, वही गोमुख आसन कहलाता है॥ ३६॥ 
एक चरणमन्यस्मिन्नूरावारोप्य निश्चलः । आस्ते यदिदमेनोप्नं वीरासनमुदीरितम्‌ ॥३७॥ 
गुदं नियम्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहित: । योगासन भवेदेतदिति योगविदो विदु: ॥ ३८ ॥ 
एक चरण को बार्यी जाँघ पर तथा दूसरे (चरण) को दाहिनी जाँघ पर निश्चल भाव से आरोपित करके 
बैठना ही वीरासन कहलाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बायीं ओर तथा बायीं एड़ी को गुदा भाग के 
दाहिनी ओर लगाकर बैठना ही योगासन कहलाता है, ऐसा योगी जन कहते हैं॥ ३७-३८ ॥ 
ऊर्वोरुपरि वै धत्ते यदा पादतले उभे । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविषापहम्‌ ॥ ३९॥ 
दोनों जाँघों पर दोनों पैरों के पंजों को प्रतिष्ठित करके बैठना ही पद्मासन कहलाता है। यह आसन 
समस्त व्याधियों एवं विषों का विनाशक कहा गया है ॥ ३९॥ 
पद्मासनं सुसंस्थाप्य तददुष्ठद्वयं पुनः । व्युत्क्रमेणैव हस्ताभ्यां बद्धपद्मासनं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
पद्मासन में अच्छी तरह से आसीन होने के पश्चात्‌ दाहिने हाथ से बायें पैर के अँगूठे को तथा बायें हाथ 
से दाहिने पैर के अँगूठे को पकड़ना ही बद्धपद्मासन कहलाता है॥ ४० ॥ 
पद्मासनं सुसंस्थाप्य जानूवॉोरन्तरे करो । निवेश्य भूमावातिष्ठेदृव्योमस्थ: कुक्कुटासन:॥ ४१॥ 
पदमासन पर ठीक तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानुओं एवं जंघाओं के मध्य से निकाल कर 
भूमि पर लगा कर शरीर को आकाश में-अधर पर प्रतिष्ठित रखना कुक्ुट आसन कहलाता है॥ ४१॥ 
कुक्कुटासनबन्धस्थो दोर्भ्या संबध्य कन्धरम्‌ । शेते कूर्मवदुत्तान एतदुत्तानकूर्मकम्‌ ॥ ४२॥ 
कुक्कट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं से दोनों कन्धों को आबद्ध कर कच्छप के सदृश एक सीध 
में हो जाना ही उत्तान कूर्मासन कहलाता है॥ ४२॥ 
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मन्त्रभाग ५४ 9३ 


पादाडुष्टी तु पाणिभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि । धनुराकर्णकाकृष्टं धनुरासनमीरितम्‌ ॥ ४३॥ 
दोनों पैरों के अँगूठों को हाथ से पकड़कर श्रवण रन्ध्रों (कानों) तक धनुष के आकार में कर्ण तक 
आकृष्ट करना ही धनुरासन कहलाता है॥ ४३॥ 
सीवनीं गुल्फदेशाभ्यां निपीडद्य व्युत्क्रमेण तु । प्रसार्य जानुनोईस्तावासनं सिंहरूपकम्‌॥४४ ॥ 
दोनों एड़ियों से सीवन-प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थिर 
होना सिंहासन कहलाता है॥ ४४॥ 
गुल्फौ च वृषणस्याध: सीविन्युभयपा र्श्रयो: । निवेश्य पादौ हस्ताभ्यां बध्वा भद्रासनं भवेत्‌ ४५ 
वृषण (अंडकोश) के नीचे सीवन के दोनों ओर दोनों गुल्फों (टखनों) को स्थिर करके पादों को हाथों 
से बाँधकर (अर्थात थामकर) बैठना ही भद्रासन कहलाता है॥ ४५॥ 
सीवनीपार्श्व॒मुभयं गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण तु । निपीड्यासनमेतच्च मुक्तासनमुदीरितम्‌॥ ४६॥ 
सीवनी के दोनों पार्शवों को दोनों एडियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन 
कहलाता है॥ ४६॥ 
अवष्टरभ्य धरां सम्यक्तलाभ्यां हस्तयोद्ठ॑यो: । कूर्परी नाभिपाश्चें तु स्थापयित्वा मयूरवत्‌ | ४७॥ 
समुन्नतशिरः पादं मयूरासनमिष्यते । वामोरुमूले दक्षाडिंम्र जान्वोर्वेष्टितपाणिना ॥ ४८ ॥ 
वामेन वामाडुष्ठे तु गृहीत॑ मत्स्यपीठकम्‌ । योनिं वामेन संपीडद्य मेढ़ादुपरि दक्षिणम्‌॥ ४९॥ 
ऋजुकाय: समासीनः सिद्धासनमुदीरितम्‌ । प्रसार्य भुवि पादौ तु दोर्भ्यामज्रष्ठमादरात्‌॥ ५० ॥ 
जानूपरि ललाटं तु पश्चिमं तानमुच्यते । येन केन प्रकारेण सुख धार्य च जायते॥ ५१॥ 
तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समाचरेत्‌ । आसन विजितं येन जितं तेन जगत्नयम्‌॥ ५२॥ 
दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थित करके दोनों कोहनियों को नाभि के पार्श्व में दोनों तरफ लगाए, 
तदनन्तर मयूर की भाँति सम्पूर्ण शरीर को अधर करके सिर और पैरों को ऊपर की ओर उठाये रहना ही मयूर 
आसन कहलाता है| बायीं जाँघ के मूल में दाहिने पैर के अँगूठे को पकड़ने से वह मत्स्येन्द्र आसन कहलाता 
है। बायें पैर की एड़ी को सीवन पर स्थिर करे और दाहिने पैर को उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखे। इस तरह शरीर 
को सीधा करके बैठना सिद्धासन कहलाता है। दोनों पैरों को जमीन में फैलाकर दोनों हाथों के द्वारा पैर के 
अँगूठों को पकड़ ले और पुन: सिर को घुटनों पर स्थित करना पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है। जिस-किसी 
प्रकार से बैठने पर सुख एवं स्थिरता मिले, वैसे ही बैठगा सुखासन कहलाता है। जो असमर्थता के कारण अन्य 
आसनों को न लगा सके, वह इस आसन को लगाये। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने 
तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया अर्थात्‌ जीत लिया समझना चाहिए॥ ४७-५२ ॥ 
यमैश्व नियमैश्लेव आसनैश्न सुसंयत: । नाडीशुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायाम समाचरेत्‌॥ ५३ ॥ 
यम-नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयतत होकर सम्यक्‌ रूप से सर्वप्रथम नाड़ी-शोधन करके 
तदुपरान्त प्राणायाम करना चाहिए॥ ५३॥ 
देहमानं स्वाडुलिभि: षण्णवत्यड्गुलायतम्‌ । प्राण: शरीरादधिको द्वादशाडरुलमानत: ॥ ५४॥ 
मानव देह (शरीर) का माप (प्रमाण) अपनी अँगुलियों के द्वारा छियानवे अंगुल का है। शरीर से प्राण 
बारह अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है॥ ५४॥ 
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छ्ड त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 


देहस्थमनिलं देहसमुद्धूतेत वह्निना । न्यूनं समं वा योगेन कुर्वन्ब्रह्मविदिष्यते ॥ ५५॥ 
शरीर में स्थित वायु को (प्राणायाम द्वारा) शरीर में समुद्भूत अग्नि से योग ( प्रक्रिया) द्वारा न्‍्यून एवं सम 

करके ब्रह्मज्ञान प्रात किया जा सकता है॥ ५५॥ 

देहमध्ये शिरित्रस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ । त्रिकोणं द्विपदामन्यच्चतुरस्त्रं चतुष्पदम्‌ ॥ ५६॥ 

वृत्तं विहड्डमानां तु षडस्त्रं सर्पजन्मनाम्‌। अष्टास््र॑ स्वेदजानां तु तस्मिन्दीपवदुज्वलम्‌ ॥ ५७॥ 

कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यं नवाडुलम्‌ । चतुरद्भु लमुस्सेध॑ चतुरड्गलमायतम्‌॥ ५८॥ 
मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कान्ति से युक्त त्रिकोण (तीन कोणों से युक्त) अग्नि का स्थान कहा 

गया है। चार पैरों वाले पशुओं में यह अग्नि-स्थल चार कोनों से युक्त (चौकोर) होता है। पक्षियों का गोल- 

वृत्ताकार, सर्पजाति वालों का छ: कोने का एवं स्वेदजों का आठ कोण (कोने) का होता है। मानव-शरीर में 

उस स्थान पर नौ अंगुल प्रमाण से युक्त कन्द का निवास कहा गया है, जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता 

रहता है। वह चार अंगुल ऊँचा और चार अंगुल चौड़ा होता है॥ ५६-५८ ॥ 

अण्डाकृति तिरश्षां च द्विजानां च चतुष्पदाम्‌। तुन्दमध्यं तदिष्ठे वै तन्मध्यं नाभिरिष्यते ॥ ५९ ॥ 

तत्र चक्र द्वादशारं तेषु विष्णवादिमूर्तय: | अहं तत्र स्थितश्चक्रं ँ्रामयामि स्वमायया ॥ ६०॥ 

अरेषु भ्रमते जीव: क्रमेण द्विजसत्तम। तन्तुपञ्जरमध्यस्था यथा भ्रमति लूतिका ॥६१॥ 
तिर्यक्‌, पक्षी एवं चौपायों में यह कनन्‍्द अण्डाकार होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहा जाता है। 

इसमें बारह अरों वाला चक्र है, जिसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियाँ स्थित हैं। इस चक्र को मैं (ब्रह्म) अपनी 

माया से भ्रमाता रहता हूँ। इन बारह अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है, जैसे मकड़ी अपने जाल में 

घूमती रहती है॥ ५९-६१॥ 

प्राणाविरूढश्चरति जीवस्तेन विना न हि। तस्योध्वें कुण्डलीस्थानं नाभेस्तिर्यगथोर्ध्वत: ॥६२ ॥ 
जीव प्राणतत्त्व में आरूढ़ होकर ही विचरण करता है, उसके बिना (वह विचरण) नहीं कर सकता है। 

उसके ऊर्ध्व में कुण्डलिनी महाशक्ति का तिर्यक्‌ एवं ऊँचा स्थान है॥ ६२॥ 

अष्टप्रकृतिरूपा सा चाष्टधा कुण्डलीकृता | यथावद्वायुसारं च ज्वलनादि च नित्यश: ॥ ६३॥ 

परित: कन्दपार्श्व तु निरुध्यैव सदा स्थिता। मुखेनेव समावेष्टय ब्रह्मरन्श्रमुखं तथा ॥ ६४॥ 
वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा आठ तरह से कुण्डली करके वायु एवं अन्न-जल के संचार को रोकती रहती 

है। वह कन्द को चारों तरफ से आवृत करके उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरम्ध्र के 

मुख को समवेष्टित किये हुए (घेरे हुए) है॥ ६३-६४॥ 

योगकालेन मरुता साग्रिना बोधिता सती | स्फुरिता हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्वला ॥ ६५ ॥ 
योग के अभ्यास द्वारा यह कुण्डलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जाग्रत्‌ अग्रि को भाँति हृदयरूपी आकाश 

में नागरूपा, अत्यधिक शुभ्र प्रकाशमय कान्ति से स्फुरित होती रहती है॥ ६५ ॥ 

हो 5 कद मेढ्स्य तावता । देहमध्यं मनुष्याणां हन्मध्यं तु चतुष्पदाम्‌ ॥ ६६॥ 
अपान से दो अंगुल ऊर्ध्व की ओर एवं मेढ़ (मूत्रेन्द्रिय) से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना 

गया है तथा चौपायों (पशुओं) का मध्य भाग उनके हृदय-प्रदेश में बतलाया गया है ॥ ६६ ॥ 

इतरेषां तुन्दमध्ये नानानाडीसमावृतम्‌ । चतुष्प्रकारद्दययुते देहमध्ये सुषुप्नया ॥ ६७॥ 
अन्य प्राणियों का मध्य भाग नाभि का मध्य क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न नाड़ियाँ समावृत हैं। प्राण एवं अपान 

से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर में चार प्रकार से प्रकाशित होती है॥ ६७ ॥ 

कन्दमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता। पद्मसूत्रप्रतीकाशा ऋजुरूर्ध्वप्रवर्तिनी ॥ ६८ ॥ 
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कन्द के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, वह पद्म सूत्र के सदूश अति सूक्ष्म है तथा सीधी ऊर्ध्व 
की तरफ प्रवर्तित (गतिशील) हो गई है॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मणो विवरं यावद्विद्युदाभासनालकम्‌ । वैष्णवी ब्रह्मनाडी च निर्वाणप्राप्तिपद्धति: ॥ ६९॥ 
ब्रह्मरन्ध्र तक गमन करने वाली यह 'वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी ' विद्युत्‌ के समान प्रकाश युक्त एवं निर्वाण-प्रास्ति 
की पद्धति वाली है (अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करने वाली है।) ॥ ६९॥ 
इडा च पिड्गनला चैव तस्या: सब्येतरे स्थिते ।इडा समुत्थिता कन्दाद्वामनासापुटावधि: ॥ ७०॥ 
पिड्नला चोत्थिता तस्मादक्षनासापुटावधि: । गान्धारी हस्तिजिह्ना च द्वे चानये नाडिके स्थिते ७१९ 
उस (सुषुम्रा) के अगल-बगल में इड़ा एवं पिंगला दो नाड़ियाँ प्रतिष्ठित हैं। इड़ा नाड़ी कन्द से 
निकलकर बायें नासापुट तक गई है और पिंगला उससे निकलकर दाहिने नासापुट तक गई है। गान्धारी तथा 
हस्तिजिह्ना ये दो नाड़ियाँ भी वहीं पर स्थित हैं॥ ७०-७१॥ 
पुरत: पृष्ठतस्तस्य वामेतरदृशौ प्रति । पृषायशस्विनीनाड्याौँ तस्मादेव समुत्थिते। ७२॥ 
सब्येतरश्रुत्यवधि पायुमूलादलम्बुसा। अधोगता शुभा नाडी मेढ्रान्तावधिरायता ॥ ७३॥। 
(ये दोनों नाड़ियाँ) उनके आगे-पीछे बायीं तथा दायीं आँख तक गई हुई हैं। पूषा तथा यशस्विनी ये 
दोनों नाड़ियाँ गुदा मूल से निकलकर गमन करते हुए दायें एवं बायें कान तक गई हैं। अलम्बुसा नामक नाड़ी 
मेढ़ स्थान के अन्त तक नीचे की तरफ गई हुई है॥ ७२-७३ ॥ 
पादाडुष्टावधि: कन्दादधोयाता च कौशिकी । दशप्रकारभूतास्ता: कथिता: कन्दसंभवा: ॥७४॥ 
कन्द से नीचे की ओर पैर के अँगूठे तक 'कौशिकी ' नामक नाड़ी गयी हुई है। ये दस नाड़ियाँ कन्द से 
नि:सृत हुई कही गयी हैं॥ ७४॥ 
तन्मूला बहवो नाडयय: स्थूलसूक्ष्माश्च नाडिका: ।द्वासप्ततिसहस्त्राणि स्थूला: सूक्ष्माश्न नाडय: ॥9५ 
उनके मूल से निकलने वाली अन्य बहुत-सी स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 
“बहत्तर हजार' बतलायी गयी है॥ ७५ ॥ 
संख्यातुं नैव शक्यन्ते स्थूलमूला: पृथग्विधा: । यथा श्रत्थदले सूक्ष्मा: स्थूलाश्न विततास्तथा ॥७६ 
इन स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों की अलग-अलग गिनती कर सकना बहुत ही कठिन है। वे सब उसी प्रकार 
फैली हुई हैं, जिस प्रकार पीपल के पत्ते में स्थूल-सूक्ष्म नसें फैली होती हैं॥ ७६ ॥ 
प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एवं च। नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः॥ ७७॥ 
चरन्ति दशनाडीषु दश प्राणादिवायव:। प्राणादिपञ्ञकं तेषु प्रधान तत्र च द्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्राण. अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनज्जय-ये दस प्राण भी नाड़ियों 
में विचरण करते रहते हैं । इनमें प्राणादि प्रथम पाँच मुख्य हैं, जिनमें से दो (प्राण-अपान) प्रधान हैं ॥ ७७-७८ ॥ 
प्राण एवाथवा ज्येष्टो जीवात्मानं बिभर्ति य: । आस्यनासिकयोर्मध्यं हृदयं नाभिमण्डलम्‌॥७९ 
पादाडुष्ठमिति प्राणस्थानानि द्विजसत्तम । अपानश्वरति ब्रहान्गुदमेढ़ोरुजानुषु ॥ ८० ॥ 
अथवा प्राणवायु ही सबसे प्रमुख है, जो जीव को धारण किये रहता है। हे द्विज श्रेष्ठ ! मुख्य प्राण के 
प्रधान निवास स्थान पाँच बतलाये गये हैं-- जिनमें मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मण्डल एवं 
पैर का अँगूठा है। हे ब्रह्मन्‌! अपान वायु-गुदा, मेढ़, जंघा एवं घुटने में विचरण करता है ॥ ७९-८० ॥ 
समान: सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी व्यवस्थित: । उदानः सर्वसन्धिस्थः पादयोईस्तयोरपि॥ ८ १ ॥ 
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७६ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 


समान वायु शरीर के समस्त अंगें में संव्याप्त रहता है तथा उदान चारों हाथ-पैरों एवं समस्त संधि-जोड 

के स्थानों में प्रतिष्ठित है॥ ८१॥ ह 

व्यान: श्रोत्रोरुकट्यां च गुल्फस्कन्धगलेषु च। नागादिवायव: पद्ज त्वगस्थ्यादिषु संस्थिता: ॥८ २ 
व्यान नामक वायु-श्रोत्र, जंघा, कमर, एड़ी, कन्धे एवं गले में निवास करता है और नाग आदि पाँच 

उपवायु त्वचा, अस्थि (हड्डी) आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं॥ ८२ ॥ 

तुन्दस्थजलमन्नं च रसादीनि समीकृतम्‌। तुन्दमध्यगत: प्राणस्तानि कुर्यात्पूथक्पृथक्‌ ॥ ८३॥ 
प्राणवायु आमाशय में स्थित जल, अन्न एवं रस आदि को सर्वप्रथम एकत्र करता है। तत्पश्चात्‌ उसी के 

बीच में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित करता है॥ ८३॥ 

इत्यादिचेष्ठनं प्राण: करोति च पृथक्‌ स्थितम्‌। अपानवायुर्मूत्रादे: करोति च विसर्जनम्‌ ॥८४॥ 
इन समस्त कार्यों को प्राणवायु अलग स्थित होकर करता है। मल एवं मूत्रादि के विसर्जन का कार्य 

अपान-वायु द्वारा सम्पन्न होता है॥ ८४॥ 

प्राणापानादिचेष्टादि क्रियते व्यानवायुना । उज्जीर्यते शरीरस्थमुदानेन नभस्वता ॥८५॥ 
प्राण, अपान आदि वायु की चेष्टाएँ व्यान वायु के योग से सम्पन्न की जाती हैं तथा शरीर में विद्यमान 

उदान वायु के द्वारा नभोगामी (ऊर्ध्वगामी ) हुआ जाता है॥ ८५॥ 

पोषणादिशरीरस्य समान: कुरुते सदा। उद्गारादिक्रियो नाग: कूर्मो5क्षादिनिमीलन: ॥ ८६॥ 
शरीर का पालन-पोषण सर्वदा समान-वायु के द्वारा सम्पन्न होता है। डकार आदि की क्रिया नाग-वायु 

के द्वारा होती है और नेत्रों का खोलना एवं बन्द करना कूर्म-वायु का कार्य होता है॥ ८६ ॥ 

कृकरः क्षुतयो: कर्ता दत्तो निद्रादिकर्मकृत्‌ । मृतगात्रस्य शोभादेर्धन॑जय उदाहत: ॥ ८७॥ 
कृकल-वायु का कार्य भूख लगना है। देवदत्त-वायु के द्वारा निद्रा आदि तथा मृत शरीर को शोभा 

( मृत्यूपरान्‍्त कुछ समय तक अविकृत रहना) आदि धनजञ्जय वायु का कार्य कहा गया है॥ ८७॥ 

नाडीभेदं मरुद्धेद॑ मरुतां स्थानमेव च। चेष्टाश्न विविधास्तेषां ज्ञात्वैव द्विजसत्तम॥ ८८ ॥ 
हे द्विज श्रेष्ठ ! नाड़ी, वायु, प्राणों के स्थान तथा चेष्टाएँ नाना प्रकार की हैं। उन सभी को जानने का प्रयास 

करना चाहिए॥ ८८॥ 

शुद्धी यतेत नाडीनां पूर्वोक्तज्ञानसंयुतः । विविक्तदेशमासाद्य सर्वसंबन्धवर्जित: ॥ ८९॥ 

योगाडुद्रव्यसंपूर्ण तत्र दारुमये शुभे। आसने कल्पिते दर्भकुशकृष्णाजिनादिभि:॥ ९०॥ 

तावदासनमुत्सेधे तावदद्मईबसमायते । उपविश्यासनं सम्यक्स्वस्तिकादि यथारुचि॥ ९१॥ 
पूर्व में कहे हुए ज्ञान (विधि) से नाड़ियों का शोधन कर लेना चाहिए। तदनन्तर सभी तरह के सम्बन्धों 

का परित्याग करके, एकान्त स्थल में स्थित होकर योगाड़ के साधन में सम्पूर्ण सामग्री एकत्र करके दर्भ कुश 

अथवा काले हिरण आदि का आसन बना करके, जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाएँ, तब तक आसन 

साधन करते रहना चाहिए। इसके लिए आसन स्थल में बैठकर यथारुचि स्वस्तिक आदि किसी भी आसन का 

अभ्यास करते रहना चाहिए॥ ८९-९१॥ 

बद्ध्वा प्रागासनं विप्र ऋजुकाय: समाहित: । नासाग्रन्यस्तनयनो दन्तर्दन्तानसंस्पुशन्‌॥ ९२॥ 

रसनां तालुनि न्यस्य स्वस्थचित्तो निरामय: | आकुश्चितशिर: किंचिन्निबश्नन्योगमुद्रया ॥ ९३॥ 

हस्तौ यथोक्तविधिना प्राणायामं समाचरेत्‌। रेचनं पूरणं वायो: शोधनं रेचनं तथा॥ ९४॥ 
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प्र्नभाग १०७५ | 
सर्वप्रथम आसन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठे। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे रहे, दाँतों को 
दाँतों द्वारा स्पर्श न करते हुए, जिह्ना को तालु में लगाकर स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव से सिर को आकुंचित 
(थोड़ा झुकाकर) करते हुए योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रेचक, 
पूरक और कुंभक) के द्वारा वायु का शोधन करते हुए (पुन: ) रेचन की क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए॥ ९२-९४॥ 
चतुर्भि: क्लेशनं वायो: प्राणायाम उदीर्यते। हस्तेन दक्षिणेनेव पीडयेन्नासिकापुटम्‌॥ ९५॥ 
शनेः शनैरथ बहिः प्रक्षिपेत्पिड्डलानिलम्‌ । इडया वायुमापूर्य ब्रह्मन्घोडशमात्रया॥ ९६॥ 
पूरितं कुम्भयेत्यश्चाच्यतुःषष्टय्या तु मात्रया | द्वात्रिशन्मात्रया सम्यग्रेचयेत्पिड्रलानिलमू॥ ९७॥ 
इस प्रकार इन चार विधियों के द्वारा वायु को गतिशील करने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। दाहिने 
हाथ के द्वारा नासिका पुट को दबाकर पिंगला (दार्यी नासिका) से वायु का बहिर्गमन करे। तदनन्तर सोलह 
मात्रा से इड़ा (बायीं नासिका) द्वारा वायु को अन्दर की ओर खींचे तथा चौंसठ मात्रा से कुम्भक करे और बत्तीस 
मात्रा से उस वायु को पिंगला (दायीं नासिका) के द्वारा बहिर्गमन कर देना चाहिए॥ ९५-९७॥ 
एवं पुनः पुनः कार्य व्युत्क्रमानुक्रमेण तु। संपूर्णकुम्भवहेहं कुम्भयेन्मातरिश्वना॥ ९८॥ 
इस प्रकार बार-बार क्रम एवं विपरीत क्रम से सर्वदा अभ्यास करता रहे और शरीर के अन्दर भरी हुई 
वायु को कुम्भ (घड़े) की भाँति स्थिर करके रोके रहे॥ ९८ ॥ 
पूरणान्नाडय: सर्वाः पूर्यन्ते मातरिश्चना। एवं कृते सति ब्रह्मांश्वरन्ति दश वायव: ॥ ९९॥ 
हे ब्रह्मन्‌! इस क्रिया से समस्त नाडियाँ वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। उन नाडियों में दसों वायुएँ 
(प्राणधारायें) सम्यक्रूप से चलने लगती हैं॥ ९९॥ 
हृदयाम्भोरुहं चापि व्याकोच भवति स्फुटम्‌। तत्र पश्येत्परात्मानं वासुदेवमकल्मषम्‌॥ १००॥ 
तदनन्तर हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्वच्छ-स्पष्ट हो जाता है तथा उस स्थान पर परमात्म स्वरूप, 
निष्पाप वासुदेव के दर्शन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं॥ १०० ॥ 
प्रातर्माध्यन्दिने सायमर्धरात्रे च कुम्भकान्‌। शनेरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारे समभ्यसेत्‌॥ १०१॥ 
इस अभ्यास से ग्रात:काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तथा अर्द्धरात्रि को चार बार कुम्भक करना चाहिए 
और क्रमश: उसे अस्सी (८०) मात्रा तक धीरे-धीरे बढ़ा देना चाहिए॥ १०१॥ 
एकाहमात्र कुर्वाण: सर्वपापै: प्रमुच्यते। संवत्सरत्रयादूर्ध्व प्राणायामपरो नर:॥ १०२॥ 
योगसिद्धो भवेद्योगी वायुजिद्विजितेन्द्रिय: । अल्पाशी स्वल्पनिद्रश्न तेजस्वी बलवान्भवेत्‌ ॥१ ०३ 
इस उपर्युक्त विधि से एक दिन के अभ्यास करने मात्र से ही सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। 
जो मनुष्य इस तरह लगातार तीन वर्ष तक नियमित अभ्यासपूर्वक प्राणायाम करता है, वह योगसिद्ध हो जाता 
है। वह योगी (साधक) वायु को जीतने वाला, इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, स्वल्प 
नींदवाला, तेजोमय एवं बलवान्‌ होता है॥ १०२-१०३॥ 
अपपमृत्युमतिक्रम्य दीर्घमायुरवाप्रुयात्‌। प्रस्वेदजननं यस्य प्राणायामस्तु सो5धम: ॥ १०४॥ 
कम्पनं वपुषो यस्य प्राणायामेषु मध्यम: । उत्थान वपुषो यस्य स उत्तम उदाहत: ॥ १०५॥ 
वह अकाल मृत्यु के भय को विनष्ट करके दीर्घायु को प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है, 
वह अधम कहलाता है। जिस (प्राणायाम) में शरीर में कैपकँपी होती है, वह मध्यम है तथा जिस (प्राणायाम) 
में शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है, वह उत्तम कहा गया है॥ १०४-१०५ ॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥क्षव्वा/ 0 90 ॥0/09| 0 ॥5 ४००॥४8 5 000,09॥ /06680 80 0009#089 8॥ 609५8 ॥0॥86008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9#65 0 8५ 
शा णणिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (66, ॥9658, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 0090ा. 


४५४५-१५४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ात[ं+00.070छ७ ृौटट++++-॒ उतदरताधावधाताध्ात 


८ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
अधमे व्याधिपापानां ना: स्थान्मध्यमे पुन: । पापरोगमहाव्याधिनाश : स्यादुत्तमे पुन: ॥ १०६॥ 


अस्पमृत्रोउल्पविष्ठश्न लघुदेहो मिताशन: ।पट्विन्द्रियः पटुमति: कालत्रयविदात्मवान्‌॥१०७॥ 
अधम कोटि के प्राणायाम से आधि-व्याधि एवं सम्पूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। मध्यम कोटि के 
प्राणायाम से महाव्याधियाँ, पाप एवं समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उत्तम प्राणायाम से (साधक) अल्पनिद्रा 
वाला, अल्प मल-मूत्र वाला, लघु शरीर वाला एवं अल्पाहार वाला होता है। इन्द्रियाँ एवं बुद्धि तीव्र हो जाती 
हैं तथा वह योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है॥ १०६-१०७॥ 
रेचक पूरक॑ मुक्त्वा कुम्भीकरणमेव य: । करोति त्रिषु कालेषु नैव तस्यास्ति दुर्लभम्‌॥ १०८ ॥ 
जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुम्भक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए 
तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता॥ १०८ ॥ 
नाभिकन्दे च नासाग्रे पादाडुष्ट 'छै च यत्रवान्‌। धारयेन्मनसा प्राणान्सन्ध्याकालेषु वा सदा ॥१०९॥ 
अपने योग में निरन्तर प्रयल्शील रहने वाले साधक को नाभिकन्द (मूल) में, नासिका के अग्रभाग में 
तथा दोनों पैरों के अँगूठे में, सन्ध्या-वन्दन के समय मन द्वारा प्राणतत्त्वत की धारणा करनी चाहिए॥ १०९ ॥ 
सर्वरोगैर्विनिर्मुक्तो जीवेद्योगी गतक्लम: ।कुक्षिरोगविनाश: स्यान्नाभिकन्देषु धारणात्‌ ॥ ११०॥ 
इस प्रकार की प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनन्दपूर्वक जीवन पूर्ण करता है। 
नाभिकन्द (मूल) में प्राणों को धारण करने पर कुक्षि (कोख-पेट) के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं ॥ ११०॥ 
नासाग्रे धारणाद्वीर्धमायु: स्यादहेहलाघवम । ब्राह्मे मुहूर्ते संप्राप्ते वायुमाकृष्पय जिहया ॥ १११॥ 
पिबतस्त्रिषु मासेषु वाक्सिद्धिर्महती भवेत्‌ । अभ्यासतश्च षण्मासान्महारोगविनाशनम्‌ ॥ ११२॥ 
नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायुष्य एवं शरीर की लघुता (हल्कापन) प्राप्त होती 
है। ब्राह्ममुहूर्त में जिह्ना द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र तीन मास में ही वाक्‌-सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा 
छः मास में (उस योगी को) महारोग से मुक्ति मिल जाती है॥ ११५१-११२॥ 
यत्र थत्र धृतो वायुरड्रे रोगादिदूषिते । धारणादेव मरुतस्तत्तदारोग्यमश्रुते ॥११३॥ 
शरीर के पीड़ित अंगों में जहाँ-तहाँ वायु के जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों का विनाश करने के 
लिए उन अंगों में वायु (प्राण) को धारण करने से योगी रोग-रहित हो जाता है॥ ११३॥ 
मनसो धारणादेव पवनो धारितो भवेत्‌ । मनसः स्थापने हेतुरुच्यते द्विजपुड्रव ॥ ११४॥ 
मन की धारणा से ही वायु (प्राण) की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे द्विज! मन को स्थिर-एकाग्र 
करने के लिए प्राण की साधना (प्राणायाम) को अनिवार्य कहा गया है॥ ११४॥ 
करणानि समाहत्य विषयेभ्य: समाहित: । अपानमूर्ध्वमाकृष्येदुदरोपरि धारयेत्‌ ॥ ११५॥ 
बह्षन्कराभ्यां श्रोत्रादिकरणानि यथातथम्‌ । युझ्ञानस्य यथोक्तेन वर्त्मना स्‍्ववशं मन: ॥ ११६॥ 
अपान-वायु को इन्द्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए तथा दोनों 
हाथों (की अँगुलियों) से दोनों कानों को बन्द कर लेना चाहिए। इस क्रिया (षण्मुखी मुद्रा-दोनों हाथों की 
अँगुलियों से आँख, कान, मुख, नाक आदि बन्द करने) से मन को वशीभूत कर लिया जाता है ॥ ११५-११६॥ 
मनोवशात्प्राणवायु: स्ववशे स्थाप्यते सदा । नासिकापुटयो: प्राण: पर्यायेण प्रवर्तते ॥ ११७॥ 
इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ प्राणवायु नियमित हो जाता है एवं नासिका द्वारा 
क्रमानुसार उसका आवागमन प्रारम्भ हो जाता है॥ ११७॥ 
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तिरत्रश्न नाडिकास्तासु स यावन्तं चरत्ययम्‌। शद्डिनीविवरे याम्ये प्राण: प्राणभूतां सताम्‌॥१ १८ ॥ 
तावन्तं च पुनः काल॑ सौम्ये चरति संततम्‌। इत्थं क्रमेण चरता वायुना वायुजिन्नर: ॥ ११९॥ 
अहश्व रात्रिं पक्ष च मासमृत्वयनादिकम्‌। अन्तर्मुखो विजानीयात्कालभेदं समाहित: ॥१२०॥ 
मुख्य तीन नाड़ियाँ हैं। उनमें प्राणायाम करने वाले-साधकों का श्वास दायें एवं बायें नासापुटों के द्वारा 
समान समय तक क्रियाशील होकर चलता रहता है। इस तरह से जिसका प्राण क्रमपूर्वक सक्रिय रहता है, वह 
प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात्‌ वह योगी दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद 
को अन्तर्मुखी होकर जानने में समर्थ हो जाता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है॥ ११८-१२० ॥ 
अड्डुष्ठादिस्वावयवस्फुरणादर्शनैरपि । अरिप्टजीवितस्थापि जानीयाक्क्षयमात्मनः ॥ १२१॥ 
अंगुष्टादि अपने अंगों का स्फुरण (अर्थात्‌ नाड़ी- संस्थानों में रक्त गति से फड़कना) बन्द हो जाने पर 
शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन का समापन समझ लेना चाहिए॥ १२१॥ 
ज्ञात्वा यतेत कैवल्यप्राप्तये योगवित्तम: । पादाडुष्टे कराडुष्ठे स्फुरणं यस्य न श्रुति:॥ १२२॥ 
तस्य संवत्सरादूर्ध्व जीवितस्य क्षयो भवेत्‌ । मणिबन्धे तथा गुल्फे स्फुरणं यस्य नश्यति ॥१२३॥ 
घण्मासावधिरेतस्य जीवितस्य स्थितिर्भवेत्‌। कूर्परे स्फुरणं यस्य तस्य त्रैमासिकी स्थिति: ॥१२४ 
ऐसे अनिष्ट-सूचक संकेतों को जानने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ योगी-साधक को अपना पूरा ध्यान मोक्ष-प्राप्ति की 
साधना में लगाना चाहिए। जिसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथ के अँगूठों में स्फुरण न होते जान पड़े, तो यह जानना 
चाहिए कि उसका जीवन मात्र एक वर्ष में समाप्त होने वाला है। मणिबन्ध (कलाई) एवं गुल्फ (टखना) का 
स्फुरण जब बन्द हो जाये, तो मनुष्य मात्र छः मास तक ही जीवित रहता है और जब हाथ की “कोहनी ' में 
स्फुरण न हो, तो जीवन की अवधि मात्र तीन मास ही शेष बचती है॥ १२२-१२४॥ 
कुक्षिमेहनपा ्श्वे च स्फुरणानुपलम्भने। मासावधिजीवितस्य तदर्धस्य तु दर्शने॥ १२५॥ 
कुक्षि(पेट के अगल-बगल का हिस्सा) और उपस्थेन्द्रिय( लिंग)में स्फुरण न हो, तो मात्र एक मास में 
जीवन समाप्त हो जाता है और चश्लुओं में स्फुरण न हो, तो मात्र पन्रह दिन में ही जीवन समाप्त हो जाता है ॥१२५ 
अश्रिते जठरद्वारे दिनानि दश जीवितम्‌ | ज्योति: खद्योतवद्यस्य तदर्ध तस्य जीवितम्‌॥ १२६॥ 
जठर द्वार पर जब स्फुरण न हो, तब जीवन की अवधि मात्र दस दिन शेष बचती है और (सूर्य-चन्द्र 
की) ज्योति जब जुगनू के समान हो जाये, तो फिर पाँच दिन ही शेष रह जाते हैं॥ १२६॥ 
जिह्लाग्रादर्शने त्रीणि दिनानि स्थितिरात्मन: । ज्वालाया दर्शने मृत्युद्विदिने भवति श्रुवम्‌॥ १२७॥ 
जिह्मा के अग्रभाग का दर्शन जब बन्द हो जाये, तो फिर तीन दिन का ही समय शेष समझना चाहिए और 
जब ज्वाला का दिखाई पड़ना बन्द हो जाये, तो दो ही दिन शेष जानना चाहिए॥ १२७॥ 
एवमादीन्यरिष्टानि दृष्टायु: क्षयकारणम्‌। नि:श्रेयसाय युड्जीत जपध्यानपरायण: ॥ १२८॥ 
ये सभी अनिष्टकारक तत्त्व आयु को क्षीण करने वाले कारण रूप हैं। इन सभी तत्त्वों को जानकर अपने 
कल्याण-हेतु जप एवं ध्यान में संलग्र हो जाना चाहिए॥ १२८ ॥ 
मनसा परमात्मानं ध्यात्वा तद्रूपतामियात्‌। यद्यष्टाइशभेदेषु मर्मस्थानेषु धारणम्‌॥ १२९॥ 
मन के द्वारा परम पिता परमात्मा का चिन्तन करते हुए तदनुरूप बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। 
उसकी चेतना को शरीर के अट्ठारह मर्मस्थलों में धारण किया जाना चाहिए॥ १२९॥ 
स्थानाल्थानं समाकृष्य प्रत्याहार: स उच्यते | पादाडुष्ठ॑ तथा गुल्फं जज्जामध्यं तथेव च॥१३०॥ 
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८० त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
मध्यमूर्वो श्र मूलं च पायुईदयमेव च। मेहनं देहमध्यं च नाभिं च गलकूर्परम्‌॥ १३१॥ 
तालुमूलं च मूलं च प्राणस्याधश्ष्णो श्व मण्डलम्‌। भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च मूलमूर्ध्व च जानुनी ॥१३२॥ 
मूलं॑ चर करयोर्मूलं महान्त्येतानि वै द्विज।पजञ्चभूतमये देहे भूतेष्वेतेषु पञ्चसु ॥ १३३॥ 
एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। पैर का अँगूठा, एड़ी, जाँघ का मध्य 
भाग, ऊरु का मध्य भाग, गुदा का मूलभाग, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य भाग नाभि, कण्ठ, कोहनी, तालु-मूल, 
नासिका का मूल, आँखों का मण्डल, भौंहों का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, हाथों 
का मूल भाग हे द्विज! ये सभी स्थल इस पञ्च भौतिक शरीर के मर्म स्थान कहे गये हैं॥ १३०-१३३॥ 
मनसो धारणं यत्तद्युक्तस्थ च यमादिभि:। धारणा सा च संसारसागरोत्तारकारणम्‌॥ १३४॥ 
यमादि के द्वार मन का धारण (एकाग्र) करना ही धारणा कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य संसाररूपी 
समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है॥ १३४॥ 
आजानुपादपर्यन्तं पृथिवीस्थानमिष्यते। पित्तला चतुरस्त्रा च वसुधा वज़लाजिछिता॥ १३५॥ 
पैरों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी-तत्त्व का अंश कहा गया है। पीले रंग की चार कोण से युक्त पृथ्वी वज्- 
लाज्छिता (जटित) कही गई है॥ १३५ ॥ 
स्मर्तव्या पञ्चघटिकास्तत्रारोप्य प्रभव्जनम्‌। आजानुकटिपर्यन्तमपां स्थान प्रकीर्तितम्‌॥ १३६॥ 
पाँच घटी (दो घण्टे) तक वायु को ग्रहण करके पृथ्वी तत्त्व का चिन्तन करते रहना चाहिए। घुटनों से 
कमर तक का भाग जल का क्षेत्र कहा गया है॥ १३६॥ 
अर्धचन्द्रसमाकारं श्रेतमर्जुनलाज्छितम्‌। स्मर्तव्यमम्भ: श्रसनमारोप्य दश नाडिका:॥ १३७॥ 
इस जल का आकार अर्द्धचन्द्रमा की भाँति है। उसका रंग श्वेत शुभ्र है एवं चाँदी से लांछित (जटित) 
है। इसमें दस-घटी अर्थात्‌ (४ घंटे) तक श्रास रोककर जल तत्त्व का चिन्तन करना चाहिए॥ १३७॥ 
आदेहमध्यकटयन्तमग्रिस्थानमुदाहतम्‌। तत्र सिन्दूरवर्णोउग्नि्जलन दश पञ्च च॥ १३८॥ 
स्मर्तव्या नाडिका:ः प्राणं कृत्वा कुम्भे तथेरितम्‌। नाभेरुपरि नासान्तं वायुस्थान तु तत्र वे॥१३९॥ 
वेदिकाकारवद्धूप्रो बलवान्भूतमारुत:। स्मर्तव्य: कुम्भकेनैव प्राणमारोप्य मारुतम्‌॥ १४०॥ 
घटिकाविंशतिस्तस्माद्‌ प्राणाह्रह्मबिलावधि। व्योमस्थानं नभस्तत्र भिन्नाउजनसमप्रभम्‌॥ १४१॥ 
शरीर के कटि-प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया है । उसका आकार अग्नि कौ लपटों की तरह 
तथा रंग सिंदूर के सदृश है। उसमें पन्द्रह घटी (छ: घण्टे) तक कुम्भक द्वारा प्राण तत्त्व को रोककर अग्नि त्तत्त् 
का चिन्तन करना चाहिए। नाभि से नासिका तक का भाग वायु का स्थल कहा गया है, जिसका आकार बेदी 
के सदूश है। धूप्र की भाँति शक्तिशाली मरुत्‌ का ध्यान बीस घड़ी अर्थात्‌ (८ घंटे) तक कुम्भक द्वारा वायु को 
आरोपित करके करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरन्ध्र तक आकाश तत्त्व का स्थान कहा गया है, जिसकी आभा 
नीले रंग की कही गई है ॥ १३८-१५४१॥ 
व्योप्नि मारुतमारोप्य कुम्भकेनेव यत्रवान्‌। पृथिव्यंशे तु देहस्य चतुर्बाहुं किरीटिनमू्‌॥ १४२ ॥ 
अनिरुद्ध हरिं योगी यतेत भवमुक्तये । अबंशे पूरयेद्योगी नारायणमुदग्रधी:॥ १४३॥ 
प्रद्यँ्नरमग्रों वाय्वंशे संकर्षणमतः परम्‌। व्योमांशे परमात्मानं वासुदेवं सदा स्मरेत्‌॥ १४४॥ 
प्रयत्षशील योगी साधक कुम्भक द्वारा प्राणवायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे। तदनन्तर पृथ्वो क्षेत्र 
वाले भाग में चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिन्तन करे । इस विधि से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेने में 
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मन्त्रभाग १५८ ८९ 
समर्थ हो जाता है। जल वाले भाग में श्रीनारायण का ध्यान करे, अग्नि वाले स्थान में प्रद्यु्न का चिन्तन करे, वायु 
क्षेत्र में संकर्षण का एवं आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का चिन्तन सतत करता रहे ॥ १४२-१४४॥ 
अचिरादेव तप््राप्तियुज्ञानस्य न संशय:। बद्ध॒वा योगासन पूर्व हृद्देशे हृदयाझ्ञलि: ॥१४५॥ 
नासाग्रन्यस्तनयनो जिह्नां कृत्वा च तालुनि ।दन्तैर्दन्तानसंस्पृए्य ऊर्ध्वकायः समाहित: ॥१४६ ॥ 
संयमेच्चेन्द्रियग्राममात्मबुद्धया विशुद्धया | चिन्तन॑ वासुदेवस्थ परस्य परमात्मन:॥ १४७॥ 
जो योगी साधक इस अभ्यास को नियम सहित निरन्तर करता रहता है, वह परब्रह्म परमात्मा का 
साक्षात्कार शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम योगासन पर आरूढ़ होकर हृदय प्रदेश में हृदय की विशेष 
आकृति का चिन्तन करते हुए स्थित होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे। जिह्ना को तालु से स्पर्श 
करे, दाँतों का दाँतों से संस्पर्श करते हुए शरीर को ऊँचा करके समाहित होकर बैठे । विशुद्ध आत्मबुद्धि द्वारा 
इन्द्रियों का संयम करता हुआ परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करे॥ १४०-१४७॥ 
स्वरूपव्याप्तरूपस्य ध्यानं कैवल्यसिद्धिदम्‌ । याममात्र वासुदेव॑ चिन्तयेत्कुम्भकेन यः ॥ १४८ ॥ 
सप्तजन्मार्जितं पापं तस्य नश्यति योगिन: ।नाभिकन्दात्समारभ्य यावद्धृद्यगोचरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जाग्रद्दत्तिं विजानीयात्कण्ठस्थं स्वप्रवर्तनम्‌। सुषुप्तं तालुमध्यस्थं तुर्य भ्रूमध्यसंस्थितम्‌ ॥ १५० ॥ 
योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अन्तःकरण में संव्याप्त परमात्मतत्त्व के स्वरूप का निरन्तर चिन्तन 
करने से होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुम्भक करते हुए जो योगी परब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता है, 
उसके सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाभिकेन्द्र से लेकर के हृदयप्रदेश तक जाग्रतू अवस्था का क्षेत्र है, 
स्वप्रावस्था कण्ठ में, सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में एवं तुर्यावस्था भृकुटियों के मध्य में प्रतिष्ठित है ॥ १४८-१५० 
तुर्यातीतं परं ब्रह्म ब्रह्मरन्श्े तु लक्षयेत्‌ । जाग्रद्गबत्ति समारभ्य यावद्वह्मबिलान्तरम्‌ ॥ १५१॥ 
तत्रात्मायं तुरीयस्य तुर्यान्ते विष्णुरुच्यते । ध्यानेनैव समायुक्तो व्योम्लि चात्यन्तनिर्मले ॥ १५२॥ 
सूर्यकोटिद्युतिधरं नित्योदितमधोक्षजम्‌ । हृदयाम्बुरुहासीन ध्यायेद्वा विश्वरूपिणम्‌ ॥ १५३॥ 
तुरीयावस्था का क्षेत्र ब्रह्मसश्न में परब्रह्य की ओर लक्ष्य करके स्थित रहता है। जाग्रतू अवस्था से शुरू 
होकर ब्रह्मरन्ध्र तक तुरीयावस्था का आत्मतत्त्व प्रतिष्ठित रहता है, उसके अन्त में वह विष्णु के नाम से कहा गया 
है। तत्पश्चात्‌ योगी-साधक को अत्यन्त निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि-कोटि सूर्य 
के सदृश प्रकाश से युक्त नित्य विश्वरूप विष्णु का निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए॥ १५१-१५३॥ 
अनेकाकारखचितमनेकवदनान्वितम्‌ । अनेकभुजसंयुक्तमनेकायुधमण्डितम्‌ ॥ १५४॥ 
नानावर्णधरं देवं शान्तमुग्रमुदायुधम्‌ । अनेकनयनाकीर्ण सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ १५५॥ 
ध्यायतो योगिन: सर्वमनोवृत्तिविनश्यति । हत्पुण्डरीकमध्यस्थं चैतन्यज्योतिरव्ययम्‌ ॥ १५६॥ 
कदम्बगोलकाकार ॑ तुर्यातीतं परात्परम्‌ । अनन्तमानन्दमयं चिन्मयं भास्कर विभुम्‌ ॥ १५७॥ 
निवातदीपसदृशमकृत्रिममणिप्रभम्‌ । ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्ति: करतले स्थिता ॥ १५८ ॥ 
उन अनेक आकार-प्रकार वाले, अनेक मुखों से युक्त, अनेक भुजाओं से संयुक्त, अनेकों आयुधों से 
मण्डित, विभिन्न वर्णो को धारण किये हुए, देवस्वरूप, शान्त, उग्र, अनेक आयुधों को धारण किये हुए, अनेक 
नेत्रों से सम्पन्न, कोटि-कोटि सूर्यों की प्रभा से सम्पन्न विश्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु का चिन्तन-मनन करने से 
योगी की समस्त मनोवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं ।हृदय-कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित चैतन्यमय, ज्योतिस्वरूप, 
अव्यय, कदम्ब के सदृश गोलाकार, तुर्यातीत, परात्पर, अन्तरहित, आनन्दमय, चिन्मय, प्रकाशमान, विभु, 
निर्वात स्थल में स्थित दीपक की भाँति अकृत्रिम मणि की कान्ति से युक्त परब्रह्म का ध्यान करने से “मुक्ति ' 
योगी के करतलगत स्थित रहती है॥ १५४-१५८ ॥ 
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८२ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
विश्वरूपस्थ देवस्य रूप॑ यत्किंचिदेव हि। स्थवीय: सूक्ष्ममन्यद्वा पश्यन्द्दयपड्ठजे॥ १५९॥ 
ध्यायतो योगिनो यस्तु साक्षादेव प्रकाशते | अणिमादिफलं चैव सुखेनेवोपजायते ॥ १६०॥ 
विश्वस्वरूप देव का जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे प्रकार का स्वरूप है, जो योगी-साधक 
उसका अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह स्वयं साक्षात्‌ उन्हीं परब्रह्म के स्वरूप का ही हो जाता 
है। अणिमा-लघधिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को वह अनायास ही प्राप्त कर लेता है॥ १५९-१६०॥ 
जीवात्मन: परस्यापि यदह्मेवमुभयोरपि । अहमेव परंब्रह्म ब्रह्मयाहमिति संस्थितिः ॥ १६१॥ 
समाधि: स तु विज्ञेय: सर्ववृत्तिविवर्जित: । ब्रह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृतिं व्रजेत्‌॥ १६२॥ 
जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ' मैं ब्रह्म हूँ” इस स्थिति तक पहुँच जाना 
ही समाधि कही गई है। उसके अन्तर्गत सभी प्रकार की वृत्तियों-इच्छाओं का समापन हो जाता है। जो भी योगी 
मनुष्य इस तरह से परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पुन: इस नश्वर जगत्‌ में नहीं आता॥ १६१-१६२॥ 
एवं विशोध्य तत्त्वानि योगी निःस्पृहचेतसा । यथा निरिन्धनो वह्ठि: स्वयमेव प्रशाम्यति ॥१६३॥ 
इस प्रकार से योगी-साधक योग तत्त्वों का शोधन करता हुआ स्पृहारहित चित्त द्वारा ईंधनरहित अग्नि की 
भाँति स्वयमेव शान्त हो जाता है॥ १६३ ॥ 
ग्राह्माभावे मन:प्राणो निश्चयज्ञानसंयुतः । शुद्धसत्त्वे परे लीनो जीव: सैन्धवपिण्डवत्‌ ॥१६४॥ 
तदनन्तर उस योगी के लिए और कुछ स्वीकार करने योग्य शेष नहीं रहता । उसका मन एवं प्राण सच्चे 
आत्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा शुद्ध-पवित्र-परमात्म तत्त्व में, जल में नमक को तरह से 
विलीन हो जाती है॥ १६४॥ 
मोहजालकसंघातं विश्व॑ पश्यति स्वप्रवत्‌ । सुषुप्तिवद्यश्चरति स्वभावपरिनिश्चल: ॥ १६५॥ 
निर्वाणपदमाश्रित्य योगी कैवल्यमश्रुत इत्युपनिषत्‌ ॥ 
उस योगी को माया-मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्र की भाँति दृष्टिगोचर होने लगता है 
तथा वह पूर्ण निश्चवल होकर स्वभाव वश ही सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है॥ १६५॥ 
ऐसा श्रेष्ठ योगी-साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्यावस्था की स्थिति में पहुँच जाता है, ऐसी ही 
यह उपनिषद्‌ विद्या है॥ 


३० पूर्णमद: ............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ दाक्षणामूत्युपानघद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें 'शिवतत्त्व' पर प्रकाश डाला गया है। यह 
उपनिषद्‌ शौनकादि महर्षियों एवं मार्कण्डेय ऋषि के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत है। इस उपनिषद्‌ में 
सर्वप्रथम शिवतत्त्व के ज्ञान से चिरजीविता की प्राप्ति का विवेचन है, तदुपरान्त शिव तत्त्व के ज्ञान के लिए कुछ 
प्रश्न किए गये हैं, जिसके उत्तर में मार्कण्डेय ऋषि ने परम रहस्यमय शिव तत्त्व का बोध कराया है। इसके बाद 
२४ अक्षरात्मक मन्त्र, नवाक्षर मन्त्र, १८ अक्षरात्मक मन्त्र तथा १२ अक्षरात्मक मन्त्र का वर्णन है। इसके आगे 
आनुष्टभ मन्त्रराज का तथा निष्ठा आदि का निरूपण है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवतत्त्व का ज्ञानोदय होता है। 
अन्त में उपनिषद्‌ के अध्ययन एवं अनुभूति के प्रतिफल का प्रतिपादन किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु ............ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

ब्रह्मावते महाभाण्डीरवटमूले महासत्राय समेता महर्षय: शौनकादयस्ते ह 
समित्पाणयस्तत्त्वजिज्ञासवो मार्कण्डेयं चिरंजीविनमुपसमेत्य पप्रच्छु: केन त्वं चिरं जीवसि 
केन वानन्दमनुभवसीति ॥ १॥ 

एक बार ब्रह्मावर्त देश में महाभाण्डीर नाम के वट वृक्ष के नीचे शौनकादि महर्षियों ने दीर्घधकाल तक 
चलने वाला यज्ञ प्रारम्भ किया। (उस समय) शौनकादि ऋषियों ने तत्त्व-ज्ञान प्रात करने के लिए समित्पाणि 
होकर चिरंजीवी मार्कण्डेय ऋषि के सम्मुख आकर प्रश्न किया। हे महर्ष ! आप चिरंजीवी कैसे हुए एवं (दीर्घायु 
के साथ) कैसे अपार आनन्द की अनुभूति करते हैं 2॥ १॥ 

परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानेनेति स होवाच ॥ २॥ किं तत्परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानम्‌ । तत्र 
को देव: । के मन्त्रा:। को जप: । का मुद्रा । का निष्ठा । कि तज्ज़ानसाधनम्‌ । क: परिकर: | को 
बलि: । कः काल: । किं तत्स्थानमिति॥ ३॥ 

उन्होंने कहा कि मेरे चिरंजीवी होने का कारण परमगुप्त शिव तत्त्व का ज्ञान है। ऋषियों ने पूछा-वह परम 
रहस्यमय शिव तत्त्व का ज्ञान क्या है ? उसका देवता कौन है ? उसके मन्त्र कौन से हैं ? (उसका) जप (मन्त्र) 
क्या है ? (उसके लिए) मुद्रा कौन सी है ? उसकी निष्ठा क्‍या है ? क्या-क्या उस ज्ञान के साधन हैं ? उसका 
परिकर क्या है ? उसमें बलि क्या है ? उसका समय क्या है ? उसका स्थान क्या है 2॥ २-३ ॥ 
स होवाच । येन दक्षिणामुख: शिवोउ5परोक्षीकृतो भवति तत्परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानम्‌ ॥ ४॥ 
य: सर्वोपरमे काले सर्वानात्मन्युपसंहत्य स्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते वा स देव: ॥ ५॥ 

उन मार्कण्डेय ऋषि ने कहा-जिसके द्वारा दक्षिणामुख शिव का प्राकट्य होता है, वही परम रहस्यमय 
शिव तत्त्व का ज्ञान है। जो सृष्टि के अन्त में सम्पूर्ण विश्व को अपने भीतर समेट करके अपनी आत्मा में ही 
आनन्दित रहते एवं स्वप्रकाशित रहते हैं, वे ही इस ज्ञान तत्त्व के देवता हैं ॥ ४-५॥ 

अब प्रज्ञा, मेधा का विज्ञान प्रदान करने वाले मन्त्रों का उदाहरण दिया जा रहा है -- 

अन्रैते मन्त्ररहस्यश्रोका भवन्ति। मेधा दक्षिणामूर्तिमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषि: । गायत्री छन्दः। 
देवता दक्षिणास्य: । मन्त्रेणाड्न्यास: ॥ ६॥ 

अब मन्त्र के रहस्य को प्रकट करने वाले श्लोक कहे जा रहे हैं। इस मेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि 
हैं, गायत्री छन्‍्द है और दक्षिणामुख देवता हैं। मन्त्र के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए॥ ६॥ 
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८४ दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ 

3» आदीौ नम उच्चार्य ततो भगवते पदम्‌। दक्षिणेति पद पश्चान्मूर्तये पदमुद्धरेत्‌। 
अस्मच्छब्दं चतुर्थ्यन्तं मेधां प्रज्ञां पद बदेतू । प्रमुच्यार्य ततो वायुबीज॑ च्छे च ततः पठेत्‌ । 
अग्निजायां ततस्त्वेष चतुर्विशाक्षरों मनु: ॥ ७॥ 

सबसे पहले ' ३७ नम: ' शब्द का उच्चारण करके फिर ' भगवते' पद का उच्चारण करे, पुन: 'दक्षिणा' 
यह पद कहे, फिर 'मूर्तये' पद को कहे, बाद में अस्मद्‌ शब्द के चतुर्थी का एकबचन अर्थात्‌ 'मद्यं ' पद कहे 
तथा बाद में 'मेधां प्रज्ञां' पदों का उच्चारण करे। पुन: ' प्र' का उच्चारण करके तब वायु बीज 'य' का उच्चारण 
कर आगे 'च्छ' पद बोले, सबसे बाद में अग्नि की स्त्री अर्थात्‌ 'स्वाहा' पद कहे। इस प्रकार चौबीस अक्षर का 
यह मनु मन्त्र है॥ ७ ॥ ह 

[ इस प्रकार यह मन्त्र '३० नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्ठं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ' बनता है। ] 

व्यानम्‌। स्फटिकरजतवर्ण मौक्तिकीमक्षमालाममृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे । 
दधतमुरगकक्ष्यं चन्द्रचूडं त्रिनेत्र विधुतविविधभूष॑ दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ ८॥ 

ध्यान-- मैं स्फटिक मणि एवं रजत सदृश शुभ्र वर्ण वाले दक्षिणामूर्ति (भगवान्‌ शिव) की स्तुति करता 
हूँ, जिनके हाथ में क्रमश: ज्ञान मुद्रा, अमृततत्त्वदायिनीविद्या तथा मोतियों की अक्षमाला है, जो त्िनेत्र धारी हैं, 
जिनके उन्नत भाल पर चन्द्रमा का निवास है तथा जिनके कटिभाग पर सर्प लिपटे हुए हैं एवं जो विविध प्रकार 
के वेष धारण करने वाले हैं। (इस प्रकार की दक्षिणामूर्ति का में ध्यान करता हूँ) ॥ ८॥ 

मन्त्रेण न्यास: । आदोौ वेदादिमुच्चार्य स्वराद्य॑ सविसर्गकम्‌ । पश्चार्ण तत उद्धृत्य अतरं 
सविसर्गकम्‌ । अन्‍्ते समुद्धरेत्तारं मनुरेष नवाक्षर: ॥ ९॥ 
मन्त्र के द्वारा न्यास करें-- 

प्रारम्भ में वेद का आदि अक्षर 3» का उच्चारण करके स्वर के आदि अक्षर को विसर्ग के साथ बोले, 
पुन: पंचार्ण अर्थात्‌ 'दक्षिणामूर्ति:' पद का उच्चारण कर। इसके बाद विसर्ग के साथ 'अतर' इस पद का 
उच्चारण करे तथा अन्त में ' तार! अर्थात्‌ 3७ शब्द का उच्चारण करे। यह नवाक्षरी मनु मंत्र है, (मन्त्र इस प्रकार 
है- ३» दक्षिणामूर्तिस्तरों) ॥ ९॥ 

मुद्रां भद्रार्थदात्रीं सपरशुहरिणं बाहुभिर्बाहुमेक॑ जान्वासक्त दधानो भुजगवरसमाबद्ध- 
कक्ष्यो वटाध: | आसीनश्चन्द्रखण्डप्रतिघटित जटाक्षीरगौरस्त्रिनेत्रो दह्यादाद्य: शुकाचेर्मुनिभिर- 
भिवृतो भावशुद्धिं भवो न: ॥ १०॥ 

( ध्यान) जो एक हाथ में अभय मुद्रा तथा दो हाथों में परशु एवं हरिण (मृगीमुद्रा), एक हाथ को अपनी 
जंघा पर रखे हुए जो बट वृश्ष के नीचे विराजे हुए हैं एवं जिन्होंने कटिभाग पर नागराज लिपटा रखा है तथा 
द्वितीया का चन्द्रमा जिनकी जटाओं में सुशोभित है। दुग्ध के समान गौर वर्ण, त्रिनेत्रधारी तथा शुकादि मुनियों 
से आवृत भगवान्‌ शंकर का हम ध्यान करते हैं | वे हमारी भावनाओं को शुद्ध करके सद्बुद्धि प्रदान करें ॥ १० ॥ 

मन्त्रेण न्यास: ब्रह्मर्षिन्यास:--तारं ब्लूं नम उच्चार्य मायां वाग्भवमेव च । 
दक्षिणापदमुच्चार्य ततः स्थान्मूर्तये पदम्‌ ॥ ११ ॥ ज्ञान देहि पद पश्चाद्ृह्निजायां ततो न्यसेत्‌। 
मनुरष्टादशार्णो5यं सर्वमन्त्रेषु गोपित: ॥ १२॥ 

सर्वप्रथम तारं अर्थात्‌ 5 का उच्चारण करे, पुन: “ब्लू नम: कहकर माया बीज अर्थात्‌ 'हीं' बोले, फिर 
वाग्बीज 'ऐं' तथा 'दक्षिणा' इस पद का उच्चारण करके, बाद में “मूर्तये' एवं 'ज्ञानं देहि' पद कहे | उसके बाद 
अग्नि की स्त्री अर्थात्‌ 'स्वाहा' पद बोले (इस प्रकार ' 5 ब्लूं नमो हीं ऐं दक्षिणामूर्तये ज्ञानं देहि स्वाहा) यह 
अट्ठारह अक्षर का मनु मन्त्र है, इसका जप करे। सभी मन्त्रों में यह अति गोपनीय मन्त्र है॥ ११-१२ ॥ 
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प्रनत्न २५ ८५ 


भस्मव्यापाण्डराड्र:ः शशिशकलघधरो ज्ञानमुद्राक्षमालावीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो 
योगपट्टाभिराम: । व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरै: सेव्यमान: प्रसन्न: सव्याल: कृत्तिवासा: 
सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिरीश: ॥ १३॥ 

(ध्यान) भस्म के लेपन से जिसका पूरा शरीर श्वेत हो रहा है, जिन्होंने चन्द्रकला को (मस्तक पर) 
धारण कर रखा है, जो अपने कर कमलों में रुद्राक्ष माला, वीणा, पुस्तक तथा ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए हैं, जो 
योगियों के पास रहने वाले पट्‌ट से सुशोभित हैं, जो व्यास पीठ पर विराजित श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सेवित प्रसन्न 
मुद्राधारी, सर्पों से सुशोभित, व्याप्रचर्मधारी भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति हैं, वे भगवान्‌ सदैव हमारी रक्षा करें॥ १३॥ 
मन्त्रेण न्यास: । ( ब्रह्मर्षिन्यास: )। तारं परां रमाबीजं वदेत्साम्बशिवाय च। तुभ्यं चानलजायां 
च मनुर्दादशवर्णक: ॥ १४॥ वाीणां करे: पुस्तकमक्षमालां बिभ्राणमभ्राभगलं वराढ्मम्‌। 
फणीन्धकक्ष्यं मुनिभि: शुकाद्यै: सेव्यं बटाध: कृतनीडमीडे ॥ १५॥ 

मन्त्र के द्वारा न्यास करें -- सर्वप्रथम तारं अर्थात्‌ '3&' फिर परा बीज “हीं” पुनः रमाबीज ' श्री! कहे, 
इसके बाद 'साम्बशिवाय ' पुनः 'तुभ्यं' और अन्त में 'स्वाहा' का उच्चारण करे। इस प्रकार यह द्वादश अक्षर 
वाला मनु मंत्र है। (मन्त्र इस प्रकार बनता है- ' ३७ हीं श्रीं साम्बशिवाय तुभ्य॑ स्वाहा ') | ( ध्यान) जिन भगवान्‌ 
शंकर ने अपने हाथों में वीणा, पुस्तक एवं अक्षमाला धारण कर रखी है, एक हाथ जिनका अभय मुद्रा में है तथा 
श्यामवर्ण के घनघोर बादल की तरह जिनका कण्ठ प्रदेश सुशोभित है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जिनके कटिभाग 
पर नागराज शोभित हैं, जो बट वृशक्ष के नीचे विराजमान हैं तथा शुकादि मुनियों से सेवित हैं, उन भगवान्‌ 
(शंकर) की मैं प्रार्थना करता हूँ॥१४-१५॥ 

विष्णु ऋषिरनुष्ठप्‌ छन्‍्दः । देवता दक्षिणास्यः । मन्त्रेण न्यास: । तार नमो भगवते तुभ्य॑ 
वटपदं तत: ।मूलेति पदमुच्चार्य वासिने पदमुद्धरेत्‌ ॥ १६॥ वागीशाय तत: पश्चान्महाज्ञानपदं 
तत:ः । दायिने पदमुच्चार्य मायिने नम उद्धरेत्‌॥ १७॥ 

इस मन्त्र के विष्णु ऋषि, अनुष्टप्‌ छन्‍्द, दक्षिणा मुख (मूर्ति) देवता हैं, इससे न्यास करे। सर्वप्रथम तार 
अर्थात्‌ '<&' पुन: “नमो भगवते तुभ्यं' फिर “बटमूल' पद उच्चारण करे, इसके बाद “वासिने' पद कहकर 
*वागीशाय ' कहे, फिर 'महाज्ञान' एवं 'दायिने मायिने ' पद को कहते हुए "नम: ' शब्द का उच्चारण करे। (मन्त्र 
इस प्रकार हुआ-3& नमो भगवते तुभ्यं वटमूलवासिने वागीशाय महाज्ञानदायिने मायिने नमः ) ॥ १६- १७॥ 

आनुष्टरभो मन्त्रराज: सर्वमन्त्रोत्तमोत्तम: ॥ १८॥ ध्यानम्‌। मुद्रापुस्तकवह्विनागविलसद्दाहुं 
प्रसन्नाननं मुक्ताहारविभूषणं शशिकलाभास्वत्किरीटोज्वलम। अज्ञानापहमादिमादिमगिरामर्थ 
भवानीपतिं न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुरुं ध्यायाम्यभीष्ठामये ॥ १९॥ मौनमुद्रा। सो5हमिति 
यावदास्थिति: सा निष्ठा भवति॥ २०॥ 

सभी श्रेष्ठ मन्त्रों में उत्तम यह आनुष्ठुभमनत्रराज है। ध्यान-जिनके हाथ अभय मुद्रा, पुस्तक एवं अग्नि तुल्य 
महाभयंकर सर्पों से सुशोभित हैं,प्रसन्न मुख वाले हैं,मोतियों के हार से सुशोभित हैं,चन्द्रमा की कला से मुकुट 
अधिक शोभा पा रहा है,जो अज्ञानान्धकार को समाप्त करने वाले हैं,जिन्हें वाणी से नहीं जाना जा सकता,जो 
आदि पुरुष हैं,सबके हैं,वटव॒क्ष के नीचे निवास करने' वाले भगवान्‌ शिव का अभीष्ठप्राप्ति के लिए हम ध्यान 
करते हैं| मौन मुद्रा-वह परमात्मा मैं ही हूँ,.इस भाव की पूर्ण स्थिरता मृत्युपर्यन्त बनी रहे,वही निष्ठा है ॥ ८-२० 

तदभेदेन मन्त्राग्नेडनं ज्ञानससाधनम्‌॥ २१॥ चित्ते तदेकतानता परिकर:॥ २२॥ 
अद्भचेष्टार्पणं बलि: ॥ २३॥ त्रीणि धामानि काल: ॥ २४॥ द्वादशान्तपदं स्थानमिति॥ २५॥ 
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८६ दक्षिणापूर्त्युपनिषद्‌ 

मनु मन्त्रों को परब्रह्म से अभिन्न मान कर बार-बार उच्चारण अर्थात्‌ निरतर जप करना ही ज्ञान का साधन 
है। उस परमात्मा में एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना ही 'उपकरण' सामग्री है ।शरीर के अंगों अर्थात्‌ इद्धियों की 
चेष्टाओं को बार-बार रोकना एवं उन्हें भगवत्कार्य में नियोजित करना ही 'बलि' है। (स्व अविद्या पद, स्थूल 
तथा सूक्ष्म बीज के रूप में ये) तीनों धाम ही काल हैं। (परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान हृदय या सहस्नार है, 
इसलिए यह ) द्वादशान्त पद ही स्थान है॥ २१-२५॥ ह 
तेह पुनः श्रद्धानास्तं प्रत्यूचु: । कर्थ वाउस्योद्य: । कि स्वरूपम्‌। को वाउस्योपासक इति ॥२६॥ 
सहोवाच।वैराग्यतैलसंपूर्णे भक्तिवर्तिसमन्विते। प्रबोधपूर्णपात्रे तु ज्ञसिदीपं विलोकयेत्‌ ॥२७॥ 

उन श्रद्धावान्‌ ऋषियों ने मार्कण्डेय ऋषि से पुन: प्रश्न किया- किस प्रकार इसका उदय होता है ? क्या 
स्वरूप है ? इसका उपासक कौन है ? उन्होंने कहा-वैराग्य रूपी तेल से परिपूर्ण, भक्ति रूपी वर्तिका से युक्त 
ज्ञानरूपी पात्र में ज्ञति(ज्ञान का विषय )रूपी दीपिका अर्थात्‌ सर्वत्र समान रूप से व्याप्त ईश सत्ता का अपनी 
आत्मा के रूप में दर्शन होता है ॥२६-२७ ॥ 
मोहान्धकारे निःसारे उदेति स्वयमेव हि । वैराग्यमरणिं कृत्वा ज्ञान कृत्वा तु चित्रगुम्‌॥ २८ ॥ 
गाढतामिस्त्रसंशान्त्ये गूढमर्थ निवेदयेत्‌। मोहभानुजसंक्रान्तं विवेकाख्यं मृकण्डुजम्‌॥ २९॥ 
तत्त्वाविचारपाशेन बद्धं द्वैत भयातुरम्‌ । उज्जीवयन्निजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थितः ॥ ३०॥ 

भगवद्‌ दर्शन के लिए ज्ञान-भक्ति एवं वैराग्य की आवश्यकता है। इसके आते ही अज्ञानान्धकार समाप्त 
होकर आत्मारूपी दीपक स्वयं प्रज्बलित हो उठता है। अपने ज्ञानरूपी दण्ड से वैराग्य रूपी अरणी में मन्‍्थन 
(चिन्तन) करके अज्ञानान्धकार के समापन के लिए गूढ़ अर्थ अर्थात्‌ परमतत्त्व को जानने का प्रयास करना 
चाहिए। उस परमतत्त्व का दर्शन, निरन्तर ज्ञान और वैराग्य के परिपालन एवं चिन्तन से ही सम्भव है। परमतत्त्व 
के बारे में चिन्तन न करना ही पाश है, उक्त पाश से बँधे हुए द्वैत॒वाद से भयभीत-व्याकुल, मोहरूपी शनि अर्थात्‌ 
मृत्यु के मुँह में गये हुए विवेक रूप मार्कण्डेय को परमतत्त्व का चिन्तन फिर से जीवन दान करते हुए अर्थात्‌ 
आत्म-तत्त्व का बोध कराते हुए परमात्मा के परम आनन्द (अपने स्वरूप) में स्थित कर देता है॥ २८-३० ॥ 

शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभीक्षणे मुखम्‌। दक्षिणाभिमुख:ः प्रोक्त: शिवो5सौ 
ब्रह्मवगादिभि: ॥ ३१ ॥ सर्गादिकाले भगवान्विरिज्चिरुपास्थैनं सर्गसामर्थ्यमाप्य। तुतोष चित्ते 
वाउिछतार्थाश्व लब्ध्वा धन्‍्यः सो5स्योपासको भवति धाता॥ ३२॥ 

ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली तत्त्वज्ञान रूपिणी बुद्धि को ही दक्षिणा कहा है, वही ब्रह्म साक्षात्कार के 
लिए द्वार अर्थात्‌ मुँह है। इसलिए ब्रह्म-ज्ञानियों ने उसी को 'दक्षिणामुख' नामक शिव कहा है। सृष्टि के आदि 
में प्रजापति ब्रह्माजी ने इनकी ही उपासना की । उसी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की रचना रूपी अपने मनोरथ को 
पूर्ण किया और प्रसन्न हुए, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ही इनके उपासक हैं॥ ३१-३२ ॥ 

य इमां परमरहस्यशिवतत्त्वविद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति। 

य एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषत्‌॥ ३३॥ 

इस शिवतत्त्वरूपी गुप्त विद्या का जो पाठ करता है, वह समस्त कल्मषीं से छूट जाता है एवं इसको 
अच्छी तरह से जानने तथा मनन, चिन्तन करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी यह उपनिषद्‌ है॥ ३३ ॥ 


3३» सह नाववतु ........ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति दक्षिणामूर्त्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ दव्युपानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अधथर्ववेदीय परम्परा के अन्तर्गत आती है | देवगणों और महादेवी के बीच प्रश्नोत्तर के रूप 
में यह उपनिषद्‌ विवेचित है । इसमें सर्वप्रथम ' चित्‌' शक्ति के सर्वात्म रूप और सर्वधारक रूप का वर्णन किया 
गया है। तदुपरान्त देवों द्वारा देवी की स्तुति है। इसके बाद क्रमश: आदिविद्या का उद्धार, आदिविद्या की 
महिमा, भुवनेशी एकाक्षर मन्त्र, महाचण्डी नवाक्षर विद्या तथा अन्त में इस विद्या की फलबश्रुति वर्णित हुई है। 
यह उपनिषद्‌ वैसे तो छोटी है; परन्तु देवी साधना के तन्त्र मार्ग की दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३० भद्रं कर्णेभिः ............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- कृष्णोपनिषद्‌ ) 

सर्वे वे देवा देवीमुपतस्थु: । कासि त्व॑ं महादेवि॥ १ ॥ साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः 
प्रकृतिपुरुषात्मकं जगच्छून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दा: विज्ञानाविज्ञाने5हम्‌। ब्रह्मा ब्रह्मणी 
वेद्तिव्ये। इत्याहाथर्वणी श्रुति: ॥ २॥ 

समस्त देवगण देवी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हुए बोले- 'हे महादेवि) आप कौन हैं ? 
कृपा करके बताने का अनुग्रह करें । तदनन्तर उन (देवी) ने उत्तर दिया-हे देवो।! मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मेरे द्वारा 
ही यह प्रकृति-पुरुषात्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। (अज्ञानियों के लिए) यह मुझसे शून्य (रहित) तथा 
(ज्ञानियों के लिए) अशून्य (सहित) है। मैं ही आनन्दस्वरूपा एवं आनन्दरहिता हूँ। मैं विज्ञानमयी एवं विज्ञान- 
विहीना हूँ। निश्चय ही मैं जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से भी परे हूँ। ऐसा ही अथर्ववेद का यह मंत्र है ॥-२॥ 

अहं पञ्ज भूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ वेदो5हमवेदो5हम्‌। विद्याहमविद्याहम्‌ । 
अजाहमनजाहमू। अधश्चोर्ध्व च॒ तिर्यक्चाहम्‌॥ ३॥ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत 
विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्म्यहमिन्द्राग्री अहमश्चिनावुभौ ॥ ४ ॥अहं सोम॑ त्वष्टारं 
पूषणं भगं दधाम्यहम्‌। विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्मणमुत प्रजापतिं दधामि ॥५ ॥ अहं दधामि द्रविणं 
हविष्मते सुप्राव्येशयजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री सड़मनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌॥६॥ 

मैं ही पञ्चीकृत (पाँच तत्त्वों का सम्मिलित रूप) और अपजञज्चीकृत (पाँच तत्त्वों का स्वतंत्र रूप) 
महाभूत भी हूँ। दृष्टिगोचर होने वाला सम्पूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ। वेद (ज्ञान) एवं अवेद (अज्ञान) भी मैं हूँ। 
विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा (प्रकृति) और अनजा (प्रकृति से भिन्न) भी मैं ही हूँ। ऊर्ध्व एवं अधः 
और अगल-बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों एवं वसुओं के रूप में सर्वत्र सञ्चरणशील हूँ । मैं आदित्यों एवं विश्वेदेवों 
के रूप में सर्वत्र विचरण किया करती हूँ। मैं ही मित्र तथा वरुण का, इन्द्र एवं अग्नि का तथा दोनों अश्विनीकुमारों 
का सदैव पालन-पोषण किया करती हूँ। मैं ही सोम, पूषा, त्वष्टा एवं भग को भी धारण करती हूँ। मैं ही 
त्रिलोकी को आक्रान्त करने के लक्ष्य-प्राप्ति हेतु विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मदेव एवं 
प्रजापति को भी धारण करती हूँ। मैं ही देवताओं को हवि पहुँचाने तथा सावधानी पूर्वक सोमाभिषव करने वाले 
यजमान के निमित्त हविद्धव्यों से सम्पन्न धन को धारण करती हूँ। मैं ही सम्पूर्ण विश्व की अधी श्वरी, उपासकों 
के लिए धन-प्रदान करने वाली, ज्ञानवती और यजन करने योग्य देवों में प्रमुख हूँ। में ही इस विश्व के 
पितास्वरूप सर्वाधिष्ठानरूप परमात्मा को प्रकट करती हूँ॥ ३-६ ॥ 

मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। य एवं वेद स देवीपदमाप्रोति॥ ७॥ ते देवा अन्लुवन्‌। नमो 
देव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः सम ताम्‌॥ ८ ॥ 
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<८ देव्युपनिषद्‌ 

सभी प्राणियों के हदय कमल (अन्त: समुद्र) और अपूतत्त्व (सृष्टि के मूल घटक पंचभूतादि) में मेरा 
निवास स्थान निहित है। जो मनुष्य ऐसा जानता है, वह देवी पद (देवी की विभूत्तियों) को प्राप्त करता है। इसके 
पश्चात्‌ देवों ने पुन: निवेदन किया-हे महादेवि ! आपको नमस्कार है। महान्‌ प्रख्यात पुरुषों को भी स्वकर्त्तव्य 
पथ पर आरूढ़ करने वाली कल्याणमयी महादेवी को सादर नमन-वन्दन है । प्रकृति-स्वरूपा एवं भद्रा अर्थात्‌ 
कल्याणमयी देवी को प्रणाम है। हम उन महान्‌ देवी को नियमपूर्वक प्रणाम करते हैं॥ ७-८ ॥ | 

तामग्रिवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये 
सुतरां नाशयते तमः॥ ९॥ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति। सा नो 
मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टतैतु ॥ १०॥ 

उन अग्नि के सदृश वर्ण वाली, तप से प्रकाशित, दीप्तिमती एवं कर्मफल के प्राप्ति हेतु हम माँ भगवती 
दुर्गा देवी की शरण प्राप्त करते हैं । (हे देवि!) आप मेरे अज्ञानान्धकार को पूर्णतया नष्ट करें| प्राण रूपी देवताओं 
ने जिस प्रकाशमती 'वैखरी' वाणी को प्रकट किया, उस विविध रूपों वाली 'वैखरी' वाणी को सभी प्राणी 
बोलते हैं | कामधेनु के समान आनन्दमयी एवं अन्न और बल प्रदान करने वाली वाणी स्वरूपिणी माँ भगवती 
श्रेष्ठ एवं महान्‌ स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारे समक्ष पधारें॥ ९-१० ॥ 

कालगात्रि ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌। सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां 
शिवाम्‌॥ १९ ॥ महालक्ष्मीश्व विद्ठाहे सर्वसिद्धिश्व धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्‌॥ १२॥ 

कालरात्रि (सदृश), वेदों द्वारा स्तुत, वैष्णवी शक्ति, स्कन्दमाता, सरस्वती, देवों की माता अदिति और 
दक्ष कन्या आदि रूपों में पापों को विनष्ट करने वाली एवं कल्याणमयी भगवती को हम नमस्कार करते हैं । हम 
माता महालक्ष्मी को जानते हुए सतत उन सर्वसिद्धिदात्री देवी को हृदय में धारण करते हैं, वे देवी हमें (सद्ज्ञान 
एवं सच्चिन्तन की ओर) प्रेरित करें॥ ११-१२॥ 

अदितिहाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव: ॥ १३॥ 
कामो योनि: कामकला वज्पाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र:। पुनर्गुहा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमाता55द्विद्योम्‌॥ १४॥ 

हे दक्ष ) जो आपकी कन्या अदिति हैं,वे प्रसूता होने के पश्चात्‌ स्तुत्य हैं एवं उन्होंने कल्याणकारी अमृतत्व 
गुणों से युक्त देवों को प्रादुर्भूत किया है। ( आदिमूल विद्या इस प्रकार है-) यह काम,योनि,वज्रपाणि, कामकला- 
गुहा,वर्ण (ह और स),वायु,अभ्र,इन्द्र,पुनः गुहा,वर्ण (स,क,ल) और माया आदि से विशिष्ट-रूपा( बहुसुखदात्री 
या सर्वत्र गमनशीला या ऐश्वर्यरूपा) ब्रह्मस्वरूपिणी एवं 'आदि' मूल विद्या (प्रवर्धमान हुई) है ॥ १३-१४॥ 

[ यहाँ आदिविद्या के बीज मन्त्रों का संकेत किया गया है। काम से 'क ', योनि से '(ए', कामकला से “ई', 
वज्नपाणि से 'ल', गुहा से 'हीं', हस से 'ह' - 'स', मातरिश्वा से 'क', अभ्न से 'ह', इन्द्र से 'ल', पुनर्गुहा से 'हीं', 
सकल से 'स'-'क '-'ल', माया से 'हीं' का संकेत तन्त्र ग्रन्थों में प्राप्त होता है। ] 

एपषात्मशक्ति: | एषा विश्वमोहिनी पाशाडडशधनुर्बाणधरा । ए्ा श्रीमहाविद्या॥ १५॥ 
यएवं वेद स शोक॑ तरति॥ १६ ॥ नमस्ते अस्तु भगवति भवती मातरस्मान्पातु सर्वतः ॥ १७॥ 

ये जगन्माता विश्व को सम्मोहित करने वाली परमात्मशक्ति हैं।ये पाश,अंकुश, बाण एवं धनुष को धारण 
करती हैं तथा यही श्रीमहाविद्या के नाम से जानी जाती हैं | जो मनुष्य इस प्रकार से इन्हें जानता है,बह शोक से 
मुक्त हो जाता है। हे भगवती |! आपको प्रणाम है। हे माता! आप हमारी पूरी तरह से रक्षा करें ॥५-१७॥ 

सैषाउष्टो वसवः । सैषैकादश रुद्रा: । सैषा द्वादशादित्या: । सैषा विश्वेदेवाः सोमपा असोम- 
पाश्च । सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा: सिद्धा: । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि। सैषाब्रह्म- 
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मय २५ <९ 


विष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सैषा ग्रहा नक्षत्रज्योतीषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी। 
तामहं प्रणौमि नित्यम्‌॥ १८ ॥ तापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। अनन्तां विजयां 
शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌॥ १९॥ 

(इसके पश्चात्‌ आगे ऋषि जगन्माता भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि) वही जगदम्बा 
आठ वसुओं के रूप में हैं, एकादश रुद्र एवं द्वादश आदित्य भी वही हैं | सोम को ग्रहण करने वाले और ग्रहण 
न करने वाले जितने भी विश्वेदेव हैं, वे सभी जगन्माता के रूप में स्थित हैं । वे ही (जगन्माता) यातुधान (एक 
तरह के असुर), राक्षस, असुर, पिशाच, यक्ष एवं सिद्ध आदि भी हैं। वे ही ये सत, रज, तम आदि तीनों गुण हैं। 
वे ही ये ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रस्वरूपा हैं | वे ही ये प्रजापति, इन्द्र और मनु भी हैं । वे ही ग्रह, नक्षत्र एवं समस्त 
तारागण हैं तथा वे ही कला-काष्ठादि से युक्त कालस्वरूपिणी हैं । ताप (मनस्ताप) का शमन करने वाली, भोग 
एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, अनन्त गुणों वाली विजय की अधिद्ठात्री, दोष-विहीन, शरण प्राप्ति के योग्य, 
कल्याणदायिनी एवं मंगलमयी उन भगवती देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं॥ १८-१९॥ 
वियदीकारसंयुक्त वीतिहोत्रसमन्वितम्‌। अर्धन्दुलसितं देव्या बीज॑ सर्वार्थलाधकम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमेकाक्षरं मंत्र यतयः शुद्धचेतस: । ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ २१॥ 

वियत्‌ अर्थात्‌ आकाश एवं 'ई' कार से संयुक्त, बीतिहोत्र अर्थात्‌ अग्नि के सहित, अर्द्धचन्द्र /  ) से 
सुशोभित जो देवी का बीज (मन्त्र हीं) शब्द है, वह समस्त इच्छा-आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इस 
एकाक्षर स्वरूप ब्रह्म का (संयमशील) साधुजन, जो शुद्धचित्त वाले हैं, परमानन्द से युक्त हैं तथा अगाध ज्ञान 
के सागर हैं, निरन्तर ध्यान करते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
वाड़्माया ब्रह्मभूस्तस्मात्पष्ठ वक्त्रसमन्वितमू। सूर्यो5 वामश्रोत्रबिन्दुःसंयुक्ताष्टात्ततीयकः ॥२२ ॥ 
नारायणेन संयुक्तो वायुश्चाधरसंयुतः । विच्चे नवार्णकोडर्ण; स्थान्महदानन्ददायकः ॥ २३॥ 

वाकुशक्ति (ऐं), माया (हीं), ब्रह्मभू-काम (क्लीं), वकत्र अर्थात्‌ आकार युक्त छठा व्यज्जन (चा), 
सूर्य (म), अवामश्रोत्र-दक्षिण कर्ण (उ) एवं बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार सहित (मुं), नारायण अर्थात्‌ 'आ' से 
युक्त 'ट' कार से तृतीय वर्ण (डा), वायु (य) वही अधर अर्थात्‌ 'ऐ' से युक्त (ये) और ' विच्चे '- यह नवार्ण 
मन्त्र साधकों को आनन्द एवं ब्रह्मसायुज्य पद प्रदान करने वाला है॥ २२-२३ ॥ 

[ उपर्युक्त मन्त्रों में जिस नवार्ण मन्त्र का संकेत है, उसका स्पष्ट स्वरूप है-' ३» ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।' 
इसका अर्थ इस प्रकार है- हे चिद्रूपिणी महासरस्वती! हे सत्‌ स्वरूपिणी महालक्ष्मी। हे आनन्द स्वरूपिणी महाकाली! 
ब्रह्मविद्या की प्राप्ति हेतु हम सदैव आपका ध्यान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं । अज्ञानरूपी रज्जु की सुदृढ़ गाँठ को 
खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें। ] 

हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। पाशाड्रशधरां सौम्यां बरदाभयहस्तकाम्‌। 
त्रिनेत्रां रक्ततसनां भक्तकामदुघां भजे॥ २४॥ नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम्‌। 
महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌॥ २७॥ 

जो(देवी )हृदय-कमल के मध्य में विराजमान रहती हैं, जो प्रातःकाल के सूर्य की भाँति प्रभावाली,पाश 
एवं अंकुश धारण करने वाली,सौम्यरूपा,वर एवं अभय मुद्राओं से युक्त हाथ वाली,तीन नेत्रों से युक्त,लाल 
परिधान वाली तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। हे देवि! आप महान्‌ भय का विनाश करने 
वाली,महासंकट को शान्त करने में समर्थ एवं महान्‌ करुणामयी हैं, मैं आपकी वन्दना करता हूँ॥ २४-२५॥ 

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यतेउज्ञेया। यस्या अन्तो न विद्यते 
तस्मादुच्यतेउनन्ता। यस्या ग्रहणं नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेउलक्ष्या। यस्या जनन॑ नोपलभ्यते 
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5५ देव्युपनिषद्‌ 
तस्मादुच्यते3जा। एकैव सर्वत्र बर्तते तस्मादुच्यत एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते 
नैका। अत एवोच्यतेउज्ञेयाउनन्ताउलक्ष्याउजैका नैकेति ॥ २६ ॥ 

जिन (देवी) के स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, इस कारण उन्हें ' अज्ञेया' कहा गया है। जिनका 
अन्त नहीं होता, अतः वे अनन्ता( अन्तरहित) हैं। जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता, इस कारण उन्हें अलक्ष्या 
कहते हैं | जिनके जन्म का अता-पता नहीं, इसलिए उन्हें ' अजा ' कहा जाता है। जो एकाकी ही सर्वत्र विद्यमान 
रहती हैं, इस कारण उन्हें 'एका ' कहते हैं। जो अकेले ही विश्वरूप में विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें 'नैका' कहा 
गया है। अतः वे इन्हीं कारणों से अज्ञेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका के नाम से जानी जाती हैं ॥ २६ ॥ 

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसा- 
क्षिणी॥ २७॥ यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गा दुर्गमां देवीं 
दुराचारविधातिनीम्‌। नमामि भवभीतोऊहं संसारा्णवतारिणीम्‌॥ २८ ॥ 

वे (देवी) समस्त मंत्रों में 'मातृका' अर्थात्‌ मूलाक्षर में प्रतिष्ठित हैं और शब्दों में ज्ञान रूप से स्थित हैं। 
ज्ञान में 'चिन्मयातीता' रूप में और शून्यों में 'शून्यसाक्षिणी ' के रूप में रहती हैं । जिनके अतिरिक्त और कुछ भी 
श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसी वे दुर्गादेवी के नाम से प्रख्यात हैं ।उन दुराचार का शमन करने वाली, दुर्विज्ेया एवं भव- 
सागर से पार उतारने वाली दुर्गदेवी को जगतू से भयभीत हुआ मैं प्रणाम करता हूँ ॥२७-२८॥ 
इदमथर्वशीर्ष यो5धीते स पश्चाथर्वशीर्षजपफलमवाप्रोति | इृदमथर्वशीर्ष ज्ञात्वा योडर्चा स्थाप- 
यति॥ २९ ॥ शतलक्ष प्रजप्त्वापि नार्चासिद्ध्विं च विन्दति । शतमष्टोत्तर चास्या: पुरश्चर्याविधि: 
स्मृतः ॥ ३० ॥ दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । महादुर्गाणि तरति महादेव्या: प्रसादत: ॥ 

इस अभथर्वशीर्ष के मन्त्रों का जो मनुष्य पाठ करता है, वह पाँचों अथर्वशीर्षों के जप करने का फल- 
प्राप्त कर लेता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो मनुष्य अर्चा (प्रतिमा को) स्थापित करता है, वह सैकड़ों- 
लाखों जप करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है । (वैसे) १०८ बार जप करना ही इस पुरश्वरण की विधि कही 
गई है। जो पुरुष इस उपनिषद्‌ का दस बार भी पाठ कर लेता है, वह उसी क्षण अपने दुष्कृतों (पापों) से मुक्त 
होकर महादेवी की कृपा से महान्‌ से महान्‌ दुष्कर कठिनाइयों-मुसीबतों से पार हो जाता है॥ २९-३१॥ 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति | सायमधीयानो दिवसकृत॑ पाप॑ नाशयति। तत्सायं- 
प्रातः प्रयुज्ञानः पापोष्पापो भवति। निशीथे तुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्ध्रिर्भवति। 
नूतनप्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। 
भौमाश्रिन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। य एवं वेदेत्युपनिषत्‌॥ ३२॥ 

इस (उपनिषद्‌) का प्रात:कालीन बेला में पाठ करने से रात्रि में किये हुए पापों का और सायंकाल में 
पाठ करने से दिन में किये गये दुष्कृत्यों का शमन हो जाता है। दोनों संध्याओं में अध्ययन करने से पाप करने 
वाला भी पापरहित हो जाता है। मध्यकालीन रात्रि में तुरीय संध्या के समय में जप करने से वाणी की सिद्धि 
मिल जाती है। नवीन प्रतिमा के समक्ष जप करने से देवता का सान्िध्य प्राप्त होता है। अमृतसिद्धि योग 
(मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र) में महादेवी के समीप में जप करने से मनुष्य महामृत्यु से पार हो जाता है। जो 
इस तरह से इस उपनिषद्‌ को जानता है (वह महामृत्यु से पार हो जाता है), ऐसी ही यह देव्युपनिषद्‌ है ॥ ३२ ॥ 


३» भद्ठ कर्णेभिः ............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति देव्यपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ ध्यानबिन्दूपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका 
केन्द्रीय भाव ' ध्यान' है। इस उपनिषद्‌ का शुभारम्भ ही “ब्रह्म ध्यानयोग' से किया गया है। तत्पश्चात्‌ क्रमश: 
ब्रह्म की सूक्ष्मता एवं सर्वव्यापकता, प्रणब ( ओंकार) का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, प्राणायाम के साथ 
प्रणव का ध्यान, सविशेष ब्रह्म का ध्यान, हृदय में ध्यान एवं उसका प्रतिफल, षडंगयोग, आसन चतुष्टय (सिद्ध, 
भद्ग, सिंह और पद्म), मूलाधार आदि चार चक्र, नाड़ी चक्र, दस प्राण, जीव का प्राण-अपान का वशवर्ती 
होना, योग के समय प्राण और अपान की एकता, अजपा हंस विद्या, कुण्डलिनी से मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्मचर्यादि से 
कुण्डलिनी जागरण, तीनों बन्ध, खेचरी मुद्रा, खेचरी से वज्जोली सिद्धि, महामुद्रा, हृदय में आत्मानुभव तथा 
नादानुसन्धान द्वारा आत्मदर्शन आदि विषय वर्णित हैं । साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए 
इस उपनिषद्‌ में बड़ा ही व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


3» सह नाववतु ............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌) 
यदि शैलसमं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌। भिद्यते ध्यानयोगेन नानन्‍यो भेद: कदाचन॥ १॥ 
यदि पर्वत की तरह (अनेक जन्मों के सज्चित) अनेक योजन व्यापकत्व लिए पाप समूह हों, तो भी 
ध्यान योग साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना सम्भव है, अन्य किसी साधन से उनका नाश सम्भव नहीं ॥ १॥ 
बीजाक्षरं परे बिन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌। सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्‌॥ २॥ 
बीजाक्षर (3»कार) से परे बिन्दु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर शब्द- ध्वनि 
सुनाई पड़ती है। उस नादध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही 'परमपद' 
के नाम से जानी गयी है॥ २॥ 
अनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌। तत्पर विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ ३ ॥ 
उस अनाहत शब्द (मेघ गर्जना की तरह प्रकृति का आदि शब्द) का जो परम कारण तत्त्व है, उससे भी 
परे परम कारण (निर्विशेष ब्रह्म ) स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
बालाग्रशतसाहस्त्र॑ तस्य भागस्य भागिन: । तस्य भागस्य भागार्ध तत्क्षये तु निःज्चनम्‌॥ ४॥ 
यदि बाल (गेहूँ आदि की बाल) के अग्रभाग अर्थात्‌ नोक के एक लाख हिस्से किये जाएँ, (तो उसका 
एक सूक्ष्म भाग जीव कहलाएगा), उसके पुनः उतने भाग अर्थात्‌ एक लाख भाग किये जाएँ (इन सूक्ष्मतर भागों 
को ईश्वर कहा जायेगा) । तत्पश्चात्‌ उस (एक लाखवें) हिस्से के भी पचास हजार हिस्से किये जाने पर जो शेष 
रहे, उसके भी (साक्ष्य-साक्षी आदि विशेषण के भी) क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म शेष रहे, वह 
उस निरज्जन (विशुद्ध) ब्रह्म की सत्ता है॥ ४॥ 
पुष्पमध्ये यथा गन्ध: पयोमध्ये यथा घृतम्‌। तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव काञ्जनम्‌॥ ५॥ 
एवं सर्वाणि भूतानि मणौ सूत्र इवात्मनि। स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वद्माणि स्थितः ॥ ६॥ 
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९२ ध्यानबिम्दूषनिषद्‌ 


जिस प्रकार पुष्प में गन्ध, दूध में घृत, तिल में तेल तथा सोने की खान के पाषाणों में सोना प्रत्यक्ष रूप 
से न दिखने पर भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में निहित 
है। स्थिर बुद्धि से सम्पन्न मोहरहित ब्रह्मवेत्ता मणियों में पिरोये गये सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को 
जानकर उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
तिलानां तु यथा तैल॑ पुष्पे गन्ध इवाप्रितः । पुरुषस्य शरीरे तु स बाह्याभ्यन्तरे स्थित: ॥ ७॥ 
जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गन्ध आश्रित है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर 
आत्मतत्त्व विद्यमान है ॥ ७॥ 
वक्ष तु सकल॑ विद्याच्छाया तस्यैव निष्कला | सकले निष्कले भावे सर्वन्रात्मा व्यवस्थित: ॥८ ॥ 
जिस प्रकार वृक्ष अपनी सम्पूर्ण कला के साथ स्थित रहता है और उसकी छाया कलाहीन (निष्कल) 
होकर रहती है। उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल (छाया स्थानीय मायारूप) भाव से सभी 
जगह विद्यमान है॥ ८ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभि:। पृथिव्यग्रिश्न ऋग्वेदो भूरित्येव पितामहः॥ ९॥ 
अकररे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्रणवांशके। अन्तरिक्ष॑ यजुर्वायुर्भुवो विष्णुर्जनार्दन: ॥ १० ॥ 
उकररे तु लय॑ प्राप्ते द्वितीये प्रणवांशके। दयौ: सूर्य: सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वरः॥ १९॥ 
मकारे तु लय॑ प्राप्ते तृतीये प्रगवांशके । अकारः पीतवर्णः स्याद्रजोगुण उदीरितः ॥ १२॥ 
उकारः सात्त्विक: शुक्लो मकार: कृष्णतामस: । अष्टाड़ं च चतुष्पादं त्रिस्थानं पञ्भदैवतम्‌॥१३ ॥ 
3७ कार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है । प्रणव के पहले अंश ' अकार ' में पृथ्वी, 
अग्नि, ऋगेद, भू: तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है| दूसरे अंश 'उकार' में अन्तरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः 
तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है | तृतीय अंश 'मकार' में द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्व: तथा महे धर का लय होता 
है।' अकार' पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है,' उकार ' श्वेत वर्ण और सात्त्विक गुण वाला तथा ' मकार ' कृष्णवर्ण 
एवं तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार 3*कार आठ अज्ज, चार पैर, तीन नेत्र और पाँच दैवत से युक्त है ॥ ९-१३ ॥ 
[ यहाँ 3० कार के ' आठ अंग' का अभिप्राय- अकार, उकार, मकार, नाद, बिन्दु, कला, कलातीत तथा उससे 
भी परे से है। ' चतुष्पाद ' का अभिप्राय- व्यष्टिपरक-विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय तथा समष्टिपरक- विराट, सूत्र, बीज 
और तुर्य से है। 'त्रिस्थान' का तात्पर्य-जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति; स्थूल, सूक्ष्म. कारणशरीर; सत, रज, तम गुण; ज्ञान, 
इच्छा, क्रिया शक्ति अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ काल से है । पंचदेवता का अभिप्राय-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और 
सदाशिव से है। ] 
ओंकारं यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्तु सः । प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते ॥१४॥ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेतू। निवर्तन्ते क्रियाः सर्वास्तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ १५॥ 
जो व्यक्ति कार (प्रणव) से अनभिनज्ञ है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। प्रणव को धनुष, आत्मा 
को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। बिना प्रमाद किये तन्मयतापूर्वक बाण से लक्ष्य का वेधन करना 
चाहिए। (इसके परिणाम स्वरूप) परावर अर्थात्‌ ब्रह्म के सायुज्यत्व को प्राप्त कर लेने पर सभी क्रियाओं से 
निवृत्ति (मोक्ष की प्राप्ति) होती है ॥१४-१५॥ 
ओंकारप्रभवा देवा ओंकारप्रभवाः स्व॒रा: । ओंकारप्रभवं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ १६॥ 
<» कार से देवों की उत्पत्ति, 3»कार से स्वर की उत्पत्ति और ३» कार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर- 
जंगम की उत्पत्ति हुई है॥ १६॥ 
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मनज्र २८ ९३ 


हस्वो दहति पापानि दीर्घ: संपत्प्रदोउव्यय: । अर्थमात्रासमायुक्त: प्रणवो मोक्षदायक: ॥ १७॥ 
3& का हस्व अंश पापों का दहन करता है, दीर्घष अंश अमृतत्वरूप अक्षय सम्पदा को प्रदान करता है तथा 

अर्द्धमात्रा से युक्त प्रणव मोक्षदायक है॥ १७॥ 

तैलधारामिवाच्छिन्न॑ दीर्घघण्टानिनादवत्‌। अवाच्यं प्रणवस्याग्र॑ यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ १८ ॥ 
तेल की अजस्न धारा की तरह, घण्टा के लम्बे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनिरहित शब्द होता है, 

उसका ज्ञाता ही वेदवेत्ता है ॥ १८ ॥ 

हत्पद्कर्णिकामध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम्‌ । अद्भृष्ठमात्रमचल॑ ध्यायेदोंकारमी श्वरम्‌॥ १९॥ 
हृद्यकमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योतिशिखा के समान अंगुष्ठमात्र आकार के नित्य 3»कार रूप 

परमात्मा का ध्यान करे॥ १९॥ 

इडया वायुमापूर्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌। ओंकारं देहमध्यस्थं ध्यायेज्ज्जालावलीवृतम्‌॥ २०॥ 

ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु: कुम्भक उच्यते । रेचो रुद्र इति प्रोक्त: प्राणायामस्य देवता: ॥२१ ॥ 
इड़ा (बायीं नासिका) से वायु को भरकर उदर में स्थापित करे और देह के बीच में ज्योतिर्मय 3& कार 

का ध्यान करे | पूरक, कुम्भक और रेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है, ये प्राणायाम के देवता 


कहलाते हैं ॥ २०-२१॥ 

[ यहाँ यह ध्यातव्य है कि आगे चलकर २९ से ३१ मन्त्र में पूरक के समय “विंष्णु', कुम्भक के समय ' ब्रह्मा ' 
एवं रेचक के समय 'शिव ' का ध्यान करना लिखा है। यही पुरातन परम्परा भी है, परन्तु इस मन्त्र में पूरक को ' ब्रह्मा ' 
और कुम्भक को “विष्णु ' कहा जाना परम्परा से हटकर है, जो विचारणीय है।] 


आत्मानमर्ाणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्वेवं पश्येन्निगूढवत्‌॥ २२ ॥ 
अन्त:करण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर की अरणिरूप बनाकर मंथनरूप ध्यान के अभ्यास से 
अग्नि की भाँति व्याप्त गृढ़तत्त्व (परमात्मा) का साक्षात्कार करे ॥ २२ ॥ 
ओंकारध्वनिनादेन वायो: संहरणान्तिकम्‌ । यावद्वलं समादध्यात्सम्यडनादलयावधि ॥ २३॥ 
प्रणव ध्वनि का, नाद सहित रेचक वायु के विलय हो जाने तक अपनी सामर्थ्यानुसार (तब तक) ध्यान 
करे, जब तक नाद का भली प्रकार लय नहीं हो जाता॥ २३॥ 
गमागमस्थं गमनादिशून्यमोंकारमेक॑ रविकोटिदीप्तम्‌। 
पश्यन्ति ये सर्वजनान्तरस्थं हंसात्मक॑ ते विरजा भवन्ति॥ २४॥ 
गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित, करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के 
अन्तःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं ॥ २४॥ 
यन्मनस्त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृतू। तन्मनो विलयं याति तद्विष्णो: परम पदम्‌॥ २५॥ 
अष्टठपत्र तु हत्पद्वं द्वात्रिंशत्केसरान्वितम्‌। तस्य मध्ये स्थितो भानुर्भानुमध्यगतः शशी ॥ २६॥ 
जो मन त्रिगुणमय संसार के सृजन, पालन और संहार का कारण है, उसके विलय हो जाने पर विष्णु के 
परमपद की प्राप्ति होती है। अष्टटल और बत्तीस पंखुड़ियों से युक्त जो हदयकमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य 
के बीच चन्द्रमा विद्यमान है॥ २५-२६॥ 
शशिमध्यगतो वह्िर्वह्विमध्यगता प्रभा । प्रभामध्यगतं॑ पीठं नानारलत्रप्रवेष्टितम्‌ ॥ २७॥ 
तस्य मध्यगतं देवं वासुदेव॑ निरक्चनम्‌। श्रीवत्सकौस्तुभोरस्क॑ मुक्तामणिविभूषितम्‌॥ २८ ॥ 
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९४ ध्यानबिद्ृपनिषद्‌ 


चन्द्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उसके बीच नानाविध रत्नों से सुसज्जित 
पीठस्थान है। उस पीठ के बीच निरज्जन प्रभु वासुदेव विराजमान हैं, जो श्रीवत्स, कौस्तुभभणि एवं मणि- 
मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं ॥ २७-२८ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ | एवं ध्यायेन्महाविष्णुमेवं वा विनयान्वितः ॥ २९॥ 
शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चन्द्रमा की कान्ति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करे ॥२९ 
अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम्‌। चतुर्भुजं महाविष्णुं पूरकेण विचिन्तयेत्‌॥ ३० ॥ 
पूरक द्वारा साँस अन्दर खींचते समय नाभिस्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु 
भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए॥ ३०॥ 
कुम्भकेन हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनम्‌। ब्रह्माणं रक्तगौराभं॑ चतुर्वक्त्र पितामहम्‌॥ ३१॥ 
कुम्भक द्वारा साँस भीतर रोकने के समय हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर 

वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए॥ ३१॥ 

रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थ॑ त्रिलोचनम्‌। शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌॥३ २ ॥ 
रेचक से साँस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्िनेत्रयुक्त, निष्कल(कलारहित), 

पाप संहारक भगवान्‌ शिव का ध्यान करता चाहिए ॥ ३२॥ 

अब्जपत्रमधः पुष्पमूर्ध्वनालमधोमुखम्‌ । कदलीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमयं शिवम्‌ ॥३३॥ 
नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधोभाग की ओर मुख किये हुए कदली 

पुष्प की तरह हृदयकमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान्‌ शिव अवस्थित हैं ॥ ३३ ॥ 

शतार शतपत्राद्यं विकीर्णाम्बुजकर्णिकम्‌। तत्रार्कचन्द्रवह्नीनामुपर्युपरि चिन्तयेत्‌॥ ३४॥ 
सौ अरे वाले, सौ पत्ते वाले और विकसित पंखुड़ियों से युक्त हृदय पद्म में सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का 

एक के बाद दूसरे का क्रमश: ध्यान करना चाहिए ॥ ३४॥ 

पदास्योदघाटनं कृत्वा बोधचन्द्राग्रिसूर्यकम्‌। तस्य हद्ठटीजमाहत्य आत्मानं चरते ध्रुवम्‌॥३५॥ 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि के बोध हेतु सर्वप्रथम हृदयकमल के विकसित होने का ध्यान करे। तत्पश्चात्‌ हृदय 

कमल में स्थित बीजाक्षरों को ग्रहण करके ही अचल चेतनावस्था की प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 

त्रिस्थानं च त्रिमार्ग च॒ त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम्‌। त्रिमात्रमर्धमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ ३६॥ 
तीन स्थान, तीन मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्द्धमात्रा में जो परमात्मा स्थित है, उसके 

ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य के ज्ञाता हैं ॥ ३६॥ 

[ यहाँ कुछ सांकेतिक शब्द प्रयुक्त हैं, जिनका तात्पर्य इस प्रकार है- त्रिस्थान*अवस्थात्रय-जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुप्ति; त्रिमार्गन्धूम, अर्चि, अगति; ब्रह्मत्रय-विश्व, विराटू, ओतृत्रह्म; त्रयाक्षर-अ, उ, म्‌; त्रिमात्रा-हस्व,दीर्घ, प्लुत। ] 
तैलधारामिवाच्छिन्नदीर्घधण्टानिनादवत्‌ू। बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ ३७॥ 

दीर्घ घण्टा निनाद के सदृश, तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह तथा बिन्दु-नाद और कला से अतीत उस 
परम तत्त्व (3>कार) को जो जानता है, वही वेदज्ञ है॥ ३७॥ 
यथेवोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नरः । तथेवोत्कर्षयेद्वायुं योगी योगपथे स्थित: ॥ ३८॥ 

जिस प्रकार मनुष्य कमलनाल से जल को धीरे-धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर 
प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे-धीरे ऊर्ध्व भूमिका में ले जाए॥ ३८ ॥ 
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मन्त्र ५१ ५ 


अर्धमात्रात्मकं॑ कृत्वा कोशभूतं तु पड्जम्‌। कर्षयेन्नालमात्रेण श्रुवोर्मध्ये लयं नयेत्‌॥ ३९ ॥ 
प्रणव की अर्द्धमात्रा (अव्यक्त नाद उच्चारण) को रस्सी बनाकर हृदयकमल रूपी कूप नाल (सुघुम्ना) 

मार्ग द्वारा जलरूपा कुण्डलिनी को भौंहों के मध्य में लय करे॥ ३९॥ 

भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः | जानीयादमृतं स्थान तद्डह्मायतनं महत्‌॥ ४० ॥ 
नासिका के मूल से लेकर भौंहों के बीच में जो ललाट स्थान है, वहाँ तक अमृत स्थान जानना चाहिए, 

वही ब्रह्म का महान्‌ निवास स्थान है ॥ ४०॥ 

आसन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्न धारणा। ध्यानं समाधिरेतानि योगाड़ुगनि भवन्ति घट्‌॥ ४१ ॥ 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये छ: योग के अज्ग कहे गये हैं ॥ ४१॥ 

आसनानि च तावन्ति यावन्त्यो जीवजातय: । एतेषामतुलान्भेदान्विजानाति महे श्वर: ॥ ४२ ॥ 
विश्व में जितनी जीव प्रजातियाँ हैं, उतनी ही आसनों की विधियाँ भी बतायी गई हैं, इस प्रकार के 

असंख्य भेदों के ज्ञाता भगवान्‌ शंकर हैं ॥ ४२॥ 

सिद्ध भद्रं तथा सिंह पद्म चेति चतुष्टयम्‌। आधार प्रथम चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌॥ ४३ ॥ 
सिद्ध, भद्र, सिंह और पदूम ये चार प्रमुख आसन हैं, पहला चक्र आधार (मूलाधार) और दूसरा 

स्वाधिष्ठान है ॥ ४३ ॥ 

योनिस्थानं तयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते। आधाराख्ये गुदस्थाने पड्डूजं यच्चतुर्दलम्‌॥४४॥ 

तन्मध्ये प्रोच्यते योनिःकामाख्या सिद्धवन्दिता । योनिमध्ये स्थितं लिड्/ं पश्चिमाभिमुखं तथा ॥४५ 
इन दोनों के बीच में कामरूप प्रजनन स्थान है। गुदा स्थान के आधारचक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। 

उसके बीच काम नाम से प्रख्यात प्रजनन-योनि (कुण्डलिनी शक्ति) है, जिसकी अभ्यर्थना सिद्धजन करते हैं। 

प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर पुरुष जननेद्धिय लिड्ः है॥ ४४-४५॥ 

मस्तके मणिवद्धिन्नं यो जानाति स योगवित्‌। तप्तचामीकराकारं तडिल्लेखेब विस्फुरतू्‌॥४६॥ 

चतुरस्त्रमुपर्यग्रेरधो मेढ़ात्प्रतिष्ठितम्‌ । स्वशब्देन भवेत्प्राण: स्वाधिष्ठानं तदाश्रयम्‌॥ ४७॥ 
मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है,उसे जो जानता है वह योगवेत्ता है। तपे हुए सोने के समान 

वर्णवाला और तडित्‌ की धारा की तरह विशेष प्रकाशित, अग्निमण्डल से चार अंगुल ऊपर और मेढ़ (मूत्रेन्द्रिय) 

से नीचे स्वसंज्ञक प्राण विद्यमान है, उसके आश्रय में स्वाधिष्ठान है ॥ ४६-४७ ॥ 

स्वाधिष्ठानं ततश्चक्रं मेढ़मेव निगद्यते । मणिवत्तन्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः॥ ४८॥ 

तन्नाभिमण्डलं चक्र प्रोच्यते मणिपूरकम्‌। द्वादशारमहाचक्रे पुण्यपापनियन्त्रितः ॥ ४९॥ 
उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को मेढ़ ही कहा जाता है | जहाँ मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण 

शरीर है। नाभिमण्डल में स्थित चक्र को मणिपूरक कहा गया है। वहाँ बारह दल से युक्त महाचक्र में पुण्य और 

पाप का नियन्त्रण रहता है ॥४८-४९ ॥ 

तावजीवो भ्रमत्येवं यावत्तत्त्वं न विन्दति | ऊर्ध्व मेढ़ादधो नाभे: कन्दो योउस्ति खगाण्डवत्‌॥५० 

तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्त्राणि द्विसप्ततिः। तेषु नाडीसहस्त्रेषु द्विसप्ततिरुदाहता: ॥ ५१॥ 
इस तत्त्वज्ञान को न समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रमजाल में ही फँसे रहना पड़ता है। मेढ़ स्थान से ऊपर 

और नाभि से नीचे पक्षी के अण्डे की तरह कन्द का स्थान है। उसी स्थान से बहत्तर हजार नाडियाँ उत्पन्न होती 

हैं,उन हजारों नाड़ियों में बहत्तर नाड़ियाँ प्रमुख हैं ॥ ५०-५१॥ 
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९६ ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तत्र दश स्मृता: । इडा च पिड़ला चैव सुषुप्ना च तृतीयका ॥ ५२ ॥ 
गान्धारी हस्तिजिलह्ला च पूषा चेव यशस्विनी । अलम्बुसा कुहूरत्र शड्डिनी दशमी स्मृता ॥ ५३ ॥ 

इनमें से दस प्रमुख नाड़ियाँ प्राण का संचार करने वाली हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- इड़ा, पिंगला, 
सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्ा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुद्द तथा शंखिनी ॥ ५२-५३ ॥ 
एवं नाडीमयं चक्र विज्ञेयं योगिना सदा। सतत प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याग्रिदेवता: ॥ ५४॥ 
इडापिड्डलासुषुप्नास्तिसत्रो नाड्य: प्रकीर्तिता: ।इडा वामे स्थिता भागे पिड्रला दक्षिणे स्थिता ॥५५ 
सुषुम्रा मध्यदेशे तु प्राणमार्गास्त्रय: स्मृता: । प्राणोउडपान: समानश्चोदानो व्यानस्तथेव च॥ ५६ 
नागः कूर्म: कृकरको देवदत्तो धनंजय: । प्राणाद्या: पञ्न विख्याता नागाद्या: पञच वायव: ॥५७॥ 

इस नाड़ी चक्र की जानकारी योग-साधकों को होना आवश्यक है। सतत प्राण का संचार करने वाली 
इड़ा, पिड़ला और सुषुम्नरा ये तीन नाडियाँ सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवों से युक्त हैं | इड़ा नाड़ी बायीं ओर, पिड्गला 
दाहिनी ओर तथा सुषुम्ना इन दोनों के बीच विद्यमान है, ये तीनों नाड़ियाँ प्राण के संचरण-मार्ग-रूपा हैं । प्राण, 
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर,देवदत्त और धनज्जय ये दस प्राण हैं, प्राणादि पाँच प्राण प्रख्यात 
हैं तथा नागादि पाँच उपप्राण कहे गये हैं ॥ ५४-५७॥ 
एते नाडीसहस्त्रेषु वर्तन्ते जीवरूपिण: । प्राणापानवशो जीवो हाथश्चोर्ध्व॑ प्रधावति ॥ ५८ ॥ 

इन हजारों नाडियों में प्राण जीवरूप से वास करते हैं | प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर- 
नीचे आवागमन करता रहता है॥ ५८ ॥ 
वामदक्षिणमार्गेण चशञ्जलत्वान्न दृश्यते। आक्षिप्तो भुजदण्डेन यथोच्चलति कन्दुकः ॥ ५९॥ 
प्राणापानसमाश्षिप्तस्तद्वजीवो न विश्रमेत्‌ । अपानात्कर्षति प्राणो5पानः प्राणाच्च कर्षति ॥६० ॥ 
खगरज्नुवदित्येतद्यो जानाति स योगवित्‌। हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः॥ ६१ ॥ 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा। शतानि षड्‌ दिवारात्र सहस्त्राण्येकविंशति: ॥ ६२ ॥ 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा। अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥६३ ॥ 

प्राण कभी दायें तो कभी बायें मार्ग से गमन करता है, परन्तु चञ्चल प्रकृति का होने से देखने में नहीं 
आता। हाथों से फेंकी हुई गेंद जैसे इधर-उधर दौड़ती है, उसी प्रकार प्राण और अपान द्वारा भली प्रकार फेंकने 
से जीव को कभी आराम नहीं मिल पाता। अपान और प्राण की एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया उसी प्रकार 
की है, जैसे रस्सी में आबद्ध पक्षी अपनी ओर खींच लिया जाता है। इस तत्त्व के ज्ञाता को ही योगी कहा जा 
सकता है। 'ह' कार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है और 'स' कार से पुनः अन्दर प्रवेश करता है। 'हंस' 'हंस' 
इस प्रकार का ' मन्त्र जप' जीव हमेशा जपता रहता है । इस अजपा-जप की संख्या दिन-रात में इक्कीस हजार छः: 
सौ होती है। इतनी संख्या में मन्त्र जीव हमेशा जपता है | जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली है, यही 
अजपा गायत्री कहलाती है॥ ५९-६३ ॥ 

अस्याः संकल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते। 

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जप: ॥६४॥ 

अनया सदूशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति। 

येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌॥ ६५७ ॥ 
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मन्त्र ७६ ९७ 
इस (अजपा गायत्री) के संकल्प मात्र से व्यक्ति पापकर्मों से मुक्त हो जाता है। जिस मार्ग से योग साधक 
सुगमता से ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। जिसके सदृश न कोई विद्या है, न जप है और न ही कोई पुण्य, जो पहले 
न कभी हुआ है और न आगे कभी हो सकेगा॥ ६४-६५॥ 
मुखेनाच्छाद्य तदद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी। प्रबुद्धा वह्लयोगेन मनसा मरुता सह॥ ६६॥ 
सूचिवदुणमादाय ब्रजत्यूथध्व॑ सुषुप्तया। उद्घाटयेत्कपार्ट तु यथा कुश्धचिकया हठातू॥ ६७॥ 
कुण्डलिन्या तया योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌॥ ६८ ॥ 
वहियोग द्वारा जाग्रतू होने वाली परमेश्वरी (कुण्डलिनी) उस द्वार-पथ को अपने मुँह से आच्छादित 
करके प्रसुप्त स्थिति में है। वह जाग्रत्‌ किये जाने पर सुषुप्ना मार्ग से मन और प्राण वायु के साथ ऊर्ध्वगमन करती 
है, जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है । योगी मुक्ति द्वार को कुण्डलिनी शक्ति द्वारा उसी प्रकार उद्घाटित करते 
हैं, जैसे ताली से प्रयासपूर्वक दरवाजे को खोल लिया जाता है॥ ६६-६८ ॥ 
कृत्वा संपुटितो करौ दृढतरं बध्वाथ पद्मासनं गाढढं वक्षसि सन्निधाय चुबुकं ध्यानं च तच्चेतसि। 
वारंवारमपानमूर्ध्वमनिलं प्रोच्चारयन्पूरितं मुझ्नन्प्राणमुपैति बोधमतुल शक्तिप्रभावान्नर: ॥ ६९ ॥ 
सुदृढ़ रूप में पट्मासन लगाकर, दोनों हाथों को सम्पुटित करके ठोड़ी से वक्षभाग (कण्ठकूप) को 
दृढ़तापूर्वक दबाकर, चित्त में स्वरूप का ध्यान करते हुए बार-बार अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान 
करता हुआ और अन्दर खींची हुई प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुआ योग साधक अतुलित कुण्डलिनी शक्ति के 
सामर्थ्य बोध. को प्राप्त करता है॥ ६९॥ 
पद्मासनस्थितो योगी नाडीद्वारेषु पूरयन्‌। मारुतं कुम्भयन्यस्तु स मुक्तो नात्र संशय: ॥ ७० ॥ 
जो योगसाधक पद्मासन में बैठकर नाड़ीद्वार से प्राणवायु को खींचकर, कुम्भक द्वारा उसे रोकता है । वह 
सुनिश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह की गुंजायश नहीं ॥ ७० ॥ 
अड्डानां मर्दनं कृत्वा श्रमजातेन वारिणा। कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरपानरतः सुखी ॥ ७१॥ 
ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायण: । अब्दादूर्ध्व भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ ७२ ॥ 
(प्राणायाम के) परिश्रम द्वारा जो स्वेदकण निकले, उन्हें अड्भें में ही मल ले। कटु, अम्ल और नमक 
का परित्याग करके दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। इस प्रकार योगस्थ होकर अल्प आहार करने 
वाला ब्रह्मचारी योगी एक साल के अन्तराल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं ॥ ७१-७२ ॥ 


कन्दोर्ध्वकुण्डली शक्ति: स योगी सिद्द्धिभाजनम्‌। 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयान्मृत्रपुरीषयो: ॥७३ ॥ 

युवा भवति वृद्धोडपि सतत मूलबन्धनात्‌। 
पार्ण्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुश्चयेदगुदम्‌॥७४ ॥ 
अपानमूर्थ्वमुत्कृष्ष मूलबन्धो5यमुच्यते । 

उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्रमहाखग: ॥ ७५॥ 
उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते। 

उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌॥ ७६॥ 
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९८ ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ 


कन्द के ऊपरी भाग में स्थित कुण्डलिनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सतत 
मूलबन्ध का अभ्यास करने से अपान और प्राण में एकौकरण होता है, मल-मृत्र के क्षीण हो जाने पर बूढ़ा व्यक्ति 
भी जवान हो जाता है। एड़ी भाग से योनिस्थान को दबाकर मलद्वार को संकुचित करे और अपान वायु को ऊर्ध्व 
की ओर खींचे, इस क्रिया को मूलबन्ध कहा गया है | उड््‌डियानबन्ध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार 
बिना थका महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट की पश्चिम 'ताण' क्रिया ( पेट को पीछे की ओर 
सिकोड़ने) के साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए॥ ७३-७६ ॥ 
उड्डियाणो5प्ययं बन्धो मृत्युमातड्रकेसरी | बक्षाति हि शिरोजातमधोगामिनभोजलम्‌॥ ७७॥ 
ततो जालन्धरो बन्ध: कर्मदुःखोघनाशन: । जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे॥ ७८ ॥ 
न पीयूष पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति। कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा॥ ७९॥ 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।न रोगो मरणं तस्थ न निद्रा न क्षुधा तृषा॥ ८०॥ 
यह उड्डियान बन्ध मृत्यु के निमित्त उसी तरह है, जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त बनता है। जिसमें 
शिरोनभ ( आकाश) से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है, उसे 
जालन्धर बन्ध कहा गया है | इससे कर्मबन्धन और पापजन्य दु:खों का नाश होता है । जालन्धर बन्ध करते समय 
कण्ठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत के अग्मि में गिरने की सम्भावना नहीं 
रहती | खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं, जिसमें जिह्ला को उल्टाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और अपनी दृष्टि 
को दोनों भौंहों के बीच स्थिर रखा जाए। इसके सिद्ध हो जाने से निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं सताती और न 
व्याधि एवं मृत्यु का भय ही रहता है॥ ७७-८० ॥ 
न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌। पीड्यते न च रोगेण लिप्यते न च कर्मणा ॥८ १ ॥ 
बध्यते न च कालेन यस्य मुद्रास्ति खेचरी | चित्त चरति खे यस्माज्िहा भवति खे गता॥ ८२ 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धनमस्कृता। खेचर्या मुद्रया यस्य विवर लम्बिकोर्ध्वतः ॥ ८३ ॥ 
बिन्दु: क्षरति नो यस्य कामिन्यालिड्वितस्य च। यादद्विन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ॥८४ 
जो खेचरी मुद्रा का ज्ञाता है, उसे न तो मूर्च्छा होती है, न रोग उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्मों से 
ही लिप्त हो पाता है। खेचरी मुद्रा से जिसका चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और जिसकी जिह्ला भी 
अन्तरिक्षगामिनी हो जाती है, ऐसा साधक काल के बन्धन से बँधता नहीं है । इसलिए यह ' खेचरी मुद्रा' योगियों 
द्वारा प्रशंसनीय है । इस मुद्रा द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी 
वीर्य का क्षरण नहीं होता और जब तक वीर्य शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक मौत के भय की सम्भावना 
ही कैसी 2॥ ८१-८४॥ 
यावद्वद्धा नभोमुद्रा तावद्विन्दुर्न गच्छति । गलितो5पि यदा बिन्दुः संप्राप्तो योनिमण्डले॥ ८५ ॥ 
ब्रजत्यूधध्व॑ हठाच्छक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया । स एव द्विविधो बिन्दु: पाण्डरो लोहितस्तथा ॥८६ ॥ 
पाण्डरं शुक्रमित्याहुलोंहिताख्यं महारज: । विद्रुमद्रमसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रज: ॥ ८७॥ 
शशिस्थाने वसेद्विन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्‌ । बिन्दुः शिवो रजः शक्तिर्बिन्दुरिन्दू रजो रवि: ॥८८ ॥ 
खेचरी मुद्रा में रहते हुए वीर्य का क्षरण सम्भव नहीं, फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर योनि 
में चला जाए , तो उसे हठशक्तिपूर्वक योनिमण्डल से पुनः ऊपर की ओर खींच लेते हैं । वह वीर्य भी सफेद और 
रक्त वर्ण दोनों तरह का होता है । सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वार्ण वाले को महारज कहा गया है। मूँगे 
की तरह वर्ण वाला रज (योगी के) योनिस्थान में विद्यमान है और शुक्ल वीर्य चन्द्रस्थान में है, पर इन दोनों के 
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मंत्र ९३-५ ९९ 
एक होने की सम्भावना बड़ी दुर्लभ है। वीर्य को शिवरूप और रज को शक्तिरूप कहा गया है, वीर्य ही चन्द्रमा 
और रज ही सूर्य है॥ ८५-८८ ॥ 
उभयोः संगमादेव प्राप्यते परम वषु:। वायुना शक्तिचालेन प्रेरितं खे यथा रज:॥ ८९॥ 
रविणैकत्वमायाति भवेहिव्यं वपुस्तदा। शुक्ल चन्द्रेण संयुक्त रज: सूर्यसमन्वितम्‌॥ ९० ॥ 
द्वयो: समरसीभावं यो जानाति स योगवित्‌। शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसूर्ययो: ॥ ९१॥ 
रसानां शोषण सम्यड्ग्महामुद्राभिधीयते ॥ ९२ ॥ वक्षोन्यस्तहनुर्निपी ड्य सुषिर योनेश्व वामाप्रिंणा 
हस्ताभ्यामनुधारयन्प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌। आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रेचयेदेषा 
पातकनाशिनी ननु महामुद्रा नृणां प्रोच्यते॥ ९३ ॥ 
इन दोनों के संयुक्त होने पर परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किये जाने से रज 
अन्तरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्लवर्ण वीर्य चन्धमा 
से और रज सूर्य से युक्त है। इन दोनों की समरसता का जो ज्ञाता है, वही योगवेत्ता है | नाड़ियों में स्थित मल के 
शोधन के लिए सूर्य और चन्द्र के संयोगत्व और वात, पित्त, कफ आदि रसों के भली प्रकार शोषण किये जाने 
को महामुद्रा कहा गया है। वक्षस्थल को ठोड़ी से और बायीं एड़ी से योनिस्थल को दबाकर, प्रसारित दाहिने 
पैर को हाथों से पकड़कर कुक्षियुगल को श्वास से भरकर, कुम्भक करने के बाद धीरे-धीरे श्वास को बाहर 
निकाले | इसे योगियों द्वारा सर्वपापनाशिनी महामुद्रा कहा गया है॥ ८९-९३ ॥ 
अधात्मनिर्णय॑ व्याख्यास्ये-- हृदि स्थाने अष्टदलपदां वर्तते। तन्मध्ये रेखावलयं कृत्वा 
जीवात्मरूपं ज्योतीरूपमणुमात्रं वर्तते। तस्मिन्सवबव॑ प्रतिष्ठित भवति सर्व जानाति सर्व करोति 
सर्वमेतच्चरितमहं कर्ता5हं भोक्ता सुखी दुःखी काण: खझ्जो बधिरो मूक: कृशः स्थूलोउनेन 
प्रकारेण स्व॒तन्त्रवादेन वर्तते॥ ९३-५१ ॥ 
अब आत्मा के सम्बन्ध में विवेचन करते हैं-हृदय स्थल में आठ दल का कमल है,उसके बीच रेखा 
वलय बनाकर जीवात्मा ज्योतिरूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञातासब कुछ करने 
वाला है और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों का मैं ही कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दुःखी,काना, लेगड़ा, बहरा,गूँगा, दुबला और मोटा हूँ; इस प्रकार का उसका स्वतन्त्र व्यवहार रहता है ॥ 
९३-१ || 
पूर्वदले विश्रमते पूर्व दलं श्रवेतवर्ण तदा भक्तिपुरःसरं धर्मे मतिर्भवति॥ ९३-२॥ 
उस अष्टदल कमल का पूर्वदिशा वाला दल सफेद रंग का है, उस दल में रहते हुए धर्म और भक्तिभाव 
में मति (श्रद्धा) रहती है॥ ९३-२॥ 
यदाउउपय्रेयदले विश्रमते तदाग्रेयदलं रक्तवर्ण तदा निद्रालस्यमतिर्भवति ॥ ९३-३॥ 
जब आग्रेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है, तब मति निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती 
है ॥९३-३ ॥ 
यदा दक्षिणदले विश्रमते तदृक्षिणदलं कृष्णवर्ण तदा द्वेषकोपमतिर्भवति ॥ ९३-४॥ 
जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास होता है, तब द्वेषभाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती 
है॥ ९३-४॥ 
यदा नैर्रतदले विश्रमते तन्नैक्रतदलं नीलवर्ण तदा पापकर्महिंसामतिर्भवति॥ ९३-५॥ 
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१०० ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ 
नेर्त्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाली मति रहती 
है॥ ९३-५॥ 
यदा पश्चिमदले विश्रमते तत्पश्चिमदलं स्फटिकवर्ण तदा क्रीडाविनोदे मतिर्भवति ॥ ९३-६॥ 
यदा वायव्यदले विश्रमते वायव्यदलं माणिक्यवर्ण तदा गमनचलनवैराग्यमतिर्भवति ॥९ ३-७ 
जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास रहता है, तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि उत्पन्न हो 
जाती है। वायव्यकोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होने पर घूमने-फिरने और वैराग्य भाव की ओर 
झुकाव होता है॥ ९३-६,९३-७॥ 
यदोत्तरदले विश्रमते तदुत्तरदल॑ पीतवर्ण तदा सुखश्रृंगारमतिर्भवति॥ ९३-८ ॥ 
जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास करता है, तो सुख-साधन और सजने-सँवरने में अभिरुचि 
रहती है ॥ ९३-८॥ 
यदेशानदले विश्रमते तदीशानदलं बैडूर्यवर्ण तदा दानादिकृपामतिर्भवति॥ ९३-९॥ 
ईशान कोण के वेडूर्यमणि-रंग के दल में रहने पर दान-पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि जागती 
है ॥ ९३-९॥ 
यदा संधिसंधिषु मतिर्भवति तदा वातपित्तश्रेष्ममहाव्याधिप्रकोपो भवति ॥ ९३-१०॥ 
जब जोड़ों के सन्धिभाग में मति वास करती है, तब वात, पित्त, कफ से सम्बन्धित बड़ी बीमारियों का 
प्रकोप होता है॥ ९३-१० ॥ 
यदा मध्ये तिष्ठति तदा सर्व जानाति गायति नृत्यति पठत्यानन्दं करोति॥ ९३- ११॥ 
जब मति मध्य में रहती है, ऐसे में सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनन्द मनाने में ध्यान रहता 
है॥ ९३-११॥ 
यदा नेत्रश्रमो भवति श्रमनिर्भरणार्थ प्रथमरेखावलयं कृत्वा मध्ये निमजनं कुरुते प्रथमरेखा 
बन्धूकपुष्पवर्ण तदा निद्रावस्था भवति। निद्रावस्थामध्ये स्वप्रावस्था भवति। स्वप्रावस्थामध्ये 
दृष्टे श्रुतमनुमानसंभववार्ता इत्यादिकल्पनां करोति तदादिश्रमो भवति॥ ९३-१२॥ 
जब आँख श्रमशील रहती है, तो उसे विश्राम देने के उद्देश्य से पहली रेखा का आश्रय लेकर बीच में 
निमज्जन करती है। वह प्रथम रेखा बन्धूक पुष्प के वर्ण वाली होती है, जिससे निद्रावस्था की प्राप्ति होती है। 
निद्रावस्था के बीच में ही स्वप्नावस्था रहती है । स्वप्रावस्था के बीच में देखी गई, सुनी हुई और अनुमान की हुई 
सम्भावित बातों की कल्पना करने से जो श्रम करना पड़ता है॥ ९३-१२॥ 
श्रमनिईरणार्थ द्वितीयरेखावलयं कृत्वा मध्ये निमजनं कुरुते द्वितीयरेखा इन्द्रकोपवर्ण तदा 
सुषुप्त्यवस्था भवति सुषुप्ती केवलपरमेश्वरसंबन्धिनी बुद्धिर्भवति नित्यबोधस्वरूपा भवति 
पश्चात्परमेश्वरस्वरूपेण प्राप्तिभवति॥ ९३-१३॥ 
उस श्रम के निवारणार्थ द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाती है। वह दूसरी रेखा चीर-बहूटी के वर्ण की 
है, जिससे सुषुत्ति अवस्था होती है। इस सुषुप्तावस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से सम्बन्ध रखने वाली और नित्य 
बोधस्वरूपा होती है। इसके पश्चात्‌ ही परमेश्वर की प्राप्ति सम्भव है॥ ९३-१३ ॥ 
तृतीयरेखावलयं कृत्वा मध्ये निमज्नं कुरुते तृतीयरेखा पद्यरागवर्ण तदा तुरीयावस्था भवति 
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मज्र २०० १०१ 


तुरीये केवलपरमात्मसंबन्धिनी मतिर्भवति नित्यबोधस्वरूपा भवति तदा शनेः शनैरुपरमेद्दुदध्या 
धृतिगृहीतयात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदषि चिन्तयेत्‌॥ ९३-१४॥ 

तृतीय रेखा वलय बनाकर जब पदूमराग वर्ण वाली रेखा में निमज्जन किया जाता है, तब तुरीयावस्था प्राप्त 
होती है। इसमें बुद्धि मात्र परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाली और नित्य बोधस्वरूपा होती है। इस अवस्था में 
बुद्धि को धीरे-धीरे सबसे पृथक्‌ करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्म-केद्धित करके अन्य कुछ भी विचार न 
करे॥ ९३-१५४॥ 

तदा प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा सर्व विश्वमात्मस्वरूपेण लक्ष्यं धारयति। यदा 
तुरीयातीतावस्था तदा सर्वेषामानन्दस्वरूपो भवति द्वन्द्ातीातो भवति यावद्ेहधारणा बर्तते- 
तावत्तिष्ठति पश्चात्परमात्मस्वरूपेण प्राप्तिर्भवति इत्यनेन प्रकारेण मोक्षो भवतीदमेवा- 
त्मदर्शनोपाया भवन्ति॥ ९३-१५॥ 

तब प्राण और अपान में एकौकरण करके सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मस्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान 
केन्द्रित करे | तुरीयातीतावस्था प्राप्त होने पर इन्द्रभाव मिटते ही सभी कुछ आनन्दस्वरूप लगने लगता है| जब 
तक जीव में देहधारणा रहती है, तभी तक वह उसमें निवास करता है, बाद में परमात्मतत्त्व की प्राप्ति होती है, 
इसी मार्ग से मोक्ष और आंत्मदर्शन दोनों की प्राप्ति सम्भव है॥ ९३-१५॥ 
चतुष्पथसमायुक्तमहाद्वारगवायुना । सहस्थितत्रिकोणार्धगमने दृश्यतेउच्युत: ॥ ९४॥ 

चारों मार्ग से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्द्ध त्रिकोण में 
जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है ॥ ९४॥ 

पूर्वोक्तत्रिकोणस्थानादुपरि पृथिव्यादिपश्नवर्णकं ध्येयम्‌। प्राणादिपश्चवायुश्च बीज॑ वर्ण 
च स्थानकम्‌। यकारं प्राणबीज च नीलजीमूतसन्निभम्‌। रकारमग्निबीज॑ च अपानादित्यसंनि- 
भम्‌॥ ९५॥ 

पूर्व में कथित त्रिकोण स्थान से ऊपर पृथ्वी आदि पाँच रंग वाले तत्त्व ध्यान के योग्य हैं। इसके साथ 
बीज, वर्ण और स्थानयुक्त प्राणादि पाँच वायु ध्यान के योग्य हैं । “य' कार जो नीले बादलों के समान है, वह प्राण 
का बीज है। 'र' कार आदित्यरूप वर्ण अग्निरूप अपान का बीज है॥ ९५॥ 
लकारं पृथिवीरूपं व्यानं बन्धूकसंनिभम्‌। बकारे जीवबीजं च उदानं शड्भुवर्णकम्‌॥ ९६ ॥ 

'ल' कार बन्धूक पुष्प के रंग वाला पृथ्वीरूप व्यान का बीज है। शंख के रंग वाला 'व' कार जीवरूप 
उदान का बीज है ॥ ९६॥ 
हकारं वियत्स्वरूपं च समान स्फटिकप्रभम्‌ । ह॒न्नाभिनासाकर्ण च पादाडुष्टादिसंस्थितम्‌ ॥९७॥ 

ह' कार स्फटिक प्रभायुक्त आकाश रूप ' समान' का बीज है। हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का 
अंगुष्ठ-ये समान प्राण के स्थान हैं॥ ९७॥ 
द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडीमार्गेषु वर्तते । अष्टाविंशतिकोटीषु रोमकूपेषु संस्थिता:॥ ९८ ॥ 

यह समान बहत्तर हजार नाडियों तथा शरीर के अट्ठाईस करोड़ रोम कूपों में रहता है ॥ ९८ ॥ 
समानप्राण एकस्तु जीवः स एक एव हि। रेचकादित्रयं कुर्याददृढचित्त: समाहित: ॥ ९९॥ 
शनै: समस्तमाकृष्य हत्सरोरुहकोटरे। प्राणापानौ च बध्वा तु प्रणवेन समुच्चरेत्‌॥ १००॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥॥9: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥9/09॥ 0 ॥5 ४९०आ४8 5 000,09॥ /06080 00 0009॥0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00085 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]॥0ण] (66, ॥968, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 ४ 000907. 


७४४५४/१५४६७०.०६ | ५४५४५४४/.४५४०४१०४]|५४०.०/७७ टकिकिकृैंकक४२़िृृ़-++-न्‍ज- उद्ृताधाधाताध्ात 


१०२ ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ 
समान और प्राण भिन्न-भिन्न नहीं, अपितु एक हैं, दोनों एक ही जीव हैं । चित्त को दृढ़ता से समाहित कर 
पूरक, कुम्भक, रेचक तीनों क्रियायें सम्पन्न करे। हदयकमल के कोटर में धीरे-धीरे सबको आकर्षित करके, 
प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव (3»कार) का उच्चारण करे॥ ९९-१०० ॥ 
कण्ठसंकोचनं कृत्वा लिड्डसंकोचनं तथा। मूलाधारात्सुषुप्तना च पदातन्तुनिभा शुभा॥ १०१॥ 
कण्ठ का संकोचन करके लिड्भ का संकोचन करे, तत्पश्चात्‌ मूलाधार से पद्मतन्तु की तरह प्रकट होने 
वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करे ॥ १०१॥ 
अमूर्तों वर्तते नादो वीणादण्डसमुत्थित: । शट्बुनादादिभिश्वेव॒ मध्यमेव ध्वनिर्यथा॥ १०२॥ 
सुषुम्रा के आश्रित वीणा-दण्ड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है, जैसे शंखनाद आदि के मध्य 
(अमूर्त ध्वनि) सुनाई पड़ता है॥ १०२॥ 
व्योमरन्श्रगतो नादो मायूरं नादमेव च।कपालकुहरे मध्ये चतुर्द्वारस्थ मध्यमे॥ १०३॥ 
तदात्मा राजते तत्र यथा व्योप्नि दिवाकर: । कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरन्श्रेषु शक्ति च॥ १०४ ॥ 
स्वात्मानं पुरुष पश्येन्मनस्तत्र लय॑ गतमू। रत्रानि ज्योत्स्निनादं तु बिन्दुमाहे श्वरं पदम्‌॥ १०५ ॥ 
य एवं वेद पुरुष: स कैवल्यं समश्रुत इत्युपनिषत्‌ ॥ १०६॥ 
व्योमरन्ध्र ( आकाशरन्ध्र) से गमन करने वाला नाद मोर (पक्षी की) ध्वनि के समान रहता है, कपाल 
कुहर के मध्य चार द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ 
प्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरन्ध्र में कोदण्ड (धनुष) द्वय के बीच शक्ति स्थित है। जहाँ मन को 
तनल्लीन करके अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान्‌ नादबिन्दु महेश का स्थान है। 
जो पुरुष इसका ज्ञाता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ १०३-१०६॥ 


3» सह नाववतु ............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति ध्यानबिन्दूपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ नारायणापानषद्‌॥ 


यह लघुकाय उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसे 'नारायणाथर्वशिर उपनिषद्‌' भी कहा 
जाता है। इस उपनिषद्‌ में चारों वेदों का उपदेश-सार 'शिर' (मस्तक) के रूप में वर्णित है। सर्वप्रथम 
'नारायण' से ही समस्त चेतन-अचेतन के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात्‌ नारायण की सर्वात्मकता 
(सभी की आत्मा के रूप में) का विवेचन है। तदुपरान्त नारायण के अष्टाक्षर मंत्र (3& नमो नारायणाय) की 
विवेचना है। इसके पश्चात्‌ नारायण और प्रणव (3& कार) की ऐक्यता तथा अन्त में इस उपनिषद्‌ के अध्ययन 
करने का प्रतिफल बताया गया है । जिसमें कहा गया है कि इस लघुकाय (संक्षिप्त) उपनिषद्‌ के अध्ययन करने 
से चारों वेदों के पाठ का पुण्यलाभ प्राप्त हो जाता है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु ............ इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 
अथ पुरुषो ह वै नारायणो5कामयत प्रजा: सृजेयेति। नारायणात्प्राणो जायते। मनः 

सर्वेद्धियाणि च। खं वायुज्योंतिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणी । नारायणाहुह्मा जायते । नारायणा- 
दुद्”ो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते। नारायणादद्वादशादित्या 
रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्यद्यन्ते। नारायणात््रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । 
एतदूग्वेदशिरो5धीते॥ १॥ 

उन पुरुषरूप भगवान्‌ नारायण ने संकल्प किया कि 'मैं' प्रजा (जीवों) को सृष्टि करूँ। अतः उन्हीं के 
द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई । नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं के द्वारा मम और समस्त 
इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं। भगवान्‌ नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करने वाली 
पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान्‌ नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। नारायण से भगवान्‌ रुद्र 
उत्पन्न होते हैं। नारायण द्वारा ही देवराज इन्द्र प्रकट हुए | नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ | नारायण 
से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए। ग्यारह रुद्र, अष्टवसु एवं सम्पूर्ण छन्‍्द भगवान्‌ नारायण से प्रकट हुए । नारायण 
द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान्‌ नारायण में ही अन्त में विलीन 
हो जाते हैं | ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ का कथन है ॥ १॥ 

अथ नित्यो नारायण: । ब्रह्मा नारायण: । शिवश्चव नारायण: | शक्रश्चव नारायण: । कालश्च 
नारायण: । दिशश्व नारायणः । विदिशश्व नारायण: । ऊर्ध्वे च नारायण: । अधश्च नारायण: । 
अन्तर्बहिश्च नारायण: । नारायण एवेदं सर्व यद्धूतं यच्य भव्यम्‌। निष्कलंको निरज्जनो 
निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धों देव एको नारायणो न द्वितीयोउस्ति कश्चित्‌। य एवं वेद स 
विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। एतद्यजुर्वेदशिरो5धीते ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ नारायण ही नित्य (शाश्वत) हैं। ब्रह्माजी भी नारायण हैं। भगवान्‌ शिव एवं देवराज इन्द्र भी 
नारायण हैं | काल और दिशाएँ भी नारायण हैं। विदिशायें (दिशाओं के मध्य के कोण) भी नारायण हैं। ऊर्ध्व 
भी नारायण और अधः भी नारायण है। अन्त: एवं बाह्य भी नारायण हैं। जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा 
है तथा जो होने वाला है, वह सभी कुछ भगवान्‌ नारायण ही हैं। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरञ्जन, 
निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव हैं । उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं । जो मनुष्य ऐसा जानता है, 
वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है, ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ का कथन है ॥ २॥ 
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श्ग्ड नारायणोपनिषद्‌ 
३» इत्यग्रे व्याहरेत्‌। नम इति पश्चात्‌। नारायणायेत्युपरिष्टात्‌। ३४ इत्येकाक्षरम्‌। नम 


इति द्वे अक्षरे। नारायणायेति पज्चाक्षराणि। एतद्रे नारायणस्याष्टाक्षरं पदम। यो ह वै 
नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति। अनपन्रुवः सर्वमायुरेति। विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं 
ततोअमृतत्वमश्रुते ततो5मृतत्वमश्नुत इति। एतत्सामवेदशिरो5धीते॥ ३ ॥ 

सर्वप्रथम आरम्भ में ' ३»! कार का उच्चारण करे, तदुपरान्त बाद में 'नम: ' शब्द का और फिर अन्त में 
'नारायण' पद का उच्चारण करे।' ३ ' यह एक अक्षर है । नम: ' ये दो अक्षर हैं और ' नारायणाय' ये पाँच अक्षर 
हैं । इस प्रकार यह ' 3» नमो नारायणाय' पद भगवान्‌ नारायण के आठ अक्षरों से युक्त मन्त्र है। भगवान्‌ नारायण 
के इस अष्टाक्षरी मन्त्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है, वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पूर्णायुष्य प्राप्त 
करता है। उसे जीवों का आधिपत्य, स्त्री-पुत्र एवं धन-धान्यादि की वृद्धि तथा गौ-आदि पशुओं का स्वामित्व 
भी प्राप्त होता है । तदुपरान्त वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, यही सामवेदीय उपनिषद्‌ का प्रतिपादन है ॥ ३ ॥ 

प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌। अकार उकारो मकार इति। ता अनेकधा 
समभवत्तदेतदोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनातू। ३७ नमो नारायणायेति 
मन््रोपासको वैकुण्ठभुवन गमिष्यति। तदिदं पुण्डरीक विज्ञानधनं तस्मात्तडिदाभमात्रम्‌। ब्रह्मण्यो 
देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन:ः। ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति। 
सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोमू। एतदथर्वशिरो5धीते ॥ ४॥ 

*अ' कार, 'उ' कार और 'म' कार मात्राओं से युक्त यह प्रत्यक्‌ (3& कार) आनन्दमय, ब्रह्मपुरुष 
प्रणवस्वरूप है। ये भिन्न-भिन्न हैं, इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ' ३» ' कहते हैं। इस प्रणवरूप ' 3 ' 
कार का जप करके योगी-साधक जन्म-मृत्यु रूपी सांसारिक-बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। '3» नमो 
नारायणाय' इस मन्त्र की साधना करने वाला साधक वैकुण्ठ धाम को जाता है । वह यह वैकुण्ठ धाम पुण्डरीक 
(हृदय कमल) विज्ञानमय है | इस कारण इसका स्वरूप विद्युत्‌ के सदृश परम प्रकाशस्वरूप है | ब्रह्ममय देवकी 
ननन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुण्डरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत 
हैं। प्राणि-मात्र में वे भगवान्‌ नारायण ही निवास करते हैं । वे ही कारण पुरुष हीते हुए भी कारण रहित हैं। वे 
ही परब्रह्म हैं। विद्वजन अथर्ववेदीय 3*कार रूपी इस शिरोभाग (सारभाग) का अध्ययन करते हैं॥४॥ 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति | सायमधीयानो दिवसकृत॑ पाप॑ नाशयति। तत्सायं- 
प्रातरधीयान: पापो5पापो भवति। माध्यंदिनमादित्याभिमुखो 5 धीयानः पञचमहापातकोपपात- 
कात््रमुच्यते। सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते । नारायणसायुज्यमवाप्रोति श्रीमन्नारायणसायुज्यम- 
वाप्रोति य एवं वेद॥ ५॥ 

इस उपनिषद्‌ का प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं-प्रातः 
एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद्‌ का पाठ करने से साधक पूर्व समय (पूर्वजन्म) का भी यदि पापी हो, 
तो वह पापरहित हो जाता.है | मध्याह्न के समय भगवान्‌ भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 
पाँच महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पाठ का पुण्यलाभ प्राप्त 
करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अन्तकाल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। 
जो ऐसा जानता है, वह भी श्रीमन्नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है॥ ५॥ 


॥ इति नारायणोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ नालरुद्रापानषद्‌ ॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें कुल तीन खण्ड हैं | जिसमें 'नीलकण्ठ रुद्र ' के 
*रौद्र ' स्वरूप का विवेचन किया गया है। 

प्रथम खण्ड में भगवान्‌ रुद्र के रौद्र रूप का वर्णन है । उनसे अपने रौद्ररूप को शान्त रखकर कल्याणकारी 
स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना की गई है। द्वितीय खण्ड में भगवान्‌ रुद्र के गोपाल (कृष्ण) स्वरूप का 
चित्रण करते हुए उन्हें मोरमुकुटधारी कहा गया है। अन्यत्र उन्हें 'इन्द्र' भी कहा गया है।इस खण्ड में भगवान्‌ 
रुद्र के अति सामर्थ्यशाली आयुधों की भी प्रशस्ति है। तृतीय खण्ड में रुद्र के नीलकण्ठ रूप की प्रतिष्ठा है। 
लोक कल्याण हेतु हलाहल विष पान करने वाले भगवान्‌ रुद्र की स्तुति करते हुए उन्हें केदारेश्वर, विरूपाक्ष 
(त्रिनेत्र) आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। इसी के साथ इस उपनिषद्‌ को पूर्णतां प्रदान की गई है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3३» भद्रे कर्णेभि: ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 


॥ प्रथमः खण्डः ॥ 


अपणय॑ त्वावरोहन्तं दिवितः पृथिवीमव: । अपएयं रुद्रमस्यन्तं नीलग्रीवं शिखण्डिनम्‌॥ १॥ 
दिव उग्रो5वारुक्षत्‌ प्रत्यस्थाद्धूम्यामधि। जनास: पश्यतेमं॑ नीलग्रीव॑ विलोहितम्‌॥ २॥ 
एप एत्थवीरहा रुद्रो जलासभेषजीः । वित्ते5क्षेममनीनशद्दातीकारो5प्येतु ते ॥३॥ 
हे नीलकण्ठ! अपने दिव्य लोक से धरित्री पर अवतरित होते हुए हम आपको देखते हैं। अपने उग्र 
रौद्ररूप से मोर के पंख की तरह अन्तरिक्ष को मुकुट बनाये हुए धरती पर अवतीर्ण होते हुए हम आपका दर्शन 
करते हैं;क्योंकि आप धरती के अधिपति हैं। हे मनुष्यो ! लाल वर्ण से युक्त इन नीलकण्ठ के दर्शन करो | भगवान्‌ 
रुद्र जल में स्थित ओषधियों में प्रवेश करके रोगरूप पापों का संहार करते हैं। ये प्राण-धारियों के जीवन- 
आधार हैं। अनिष्टों की समाप्ति और अनुपलब्ध साधन की पूर्ति हेतु वे आपके समीप पदार्पण करें ॥१-३॥ 
नमस्ते भवभामाय नमस्ते भवमन्यवे। नमस्ते अस्तु बाहुभ्यामुतो त इषवे नमः॥ ४॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुष जगतू ॥५॥ 
हे क्रोधरूप रुद्रदेव! आपके प्रति हमारा प्रणाम है । हे नीलकण्ठ रुद्र! आपकी दोनों भुजाओं और उनमें 
धारण किये हुए बाणों को प्रणाम | हे कैलासपति ) आप पर्वत पर रहते हुए भी सबका मंगल करते हैं। हे गिरित्र 
(पर्वतों के रक्षक) रुद्रदेव! दुष्टों का संहार करने के लिए जिस बाण को आप धारण किये हुए हैं, उस बाण को 
हम मनुष्यों के लिए कल्याणप्रद बनाएँ। उससे हमारे स्वजनों का संहार न करें॥ ४-५॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्ञगदयक्ष्मं सुमगा असत्‌ ॥६॥ 
या त इषु: शिवतमा शिवं बभूव ते धनु: । शिवा शरव्या या तव तया नो मृड जीवसे॥ ७॥ 
हे कैलासपति शिव! अपनी कल्याणकारी वाणी द्वारा हम आपके निर्मल गुणों का गान करते हैं। ऐसा 
गान करने से यह सारा संसार हमारे निमित्त दुःखों से रहित होकर अनुकूलता युक्त हो जाएगा। आपके धनुष, 
उसकी प्रत्यज्चा और बाण ये सभी मंगल करने वाले हैं। है मंगलरूप मृड़देव | इन सभी अस्त्र-शस्त्रों से आप 
हमारे जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं ॥ ६-७॥ 
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१०६ नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
या ते रुद्रशिवा तनूरघोराईपापकाशिनी । तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकशत्‌॥ ८ ॥ 
असो यस्ताप्रो अरुण उत बश्रुर्विलोहित: । ये चेमे रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस््रशोउवैषां 
हेड ईमहे॥ ९॥ 

हे रुद्रदेव | पर्वत पर विराजमान रहते हुए भी आप हम सबका मंगल करने वाले हैं। आप अपने पाप- 
नाशक सौम्य स्वरूप तथा मंगलमय स्वरूप द्वारा हमें सभी ओर से प्रकाशमान करें । आपकी जो ताग्रवर्ण, लाल, 
भूरी, अत्यन्त लाल तथा हजारों सूर्यकिरणरूपी मूर्तियाँ चारों दिशाओं में संव्याप्त हैं, हम स्तुतिगान हेतु उनकी 
हृदय से कामना करते हैं ॥ ८-९ ॥ 


॥ द्वितीय: खण्ड: ॥ 

अपश्यं त्वावरोहन्तं नीलग्रीव॑ विलोहितम्‌। उत त्वा गोपा अदृशन्नुत त्वोदहार्य: ॥ १॥ 
उत त्वा विश्वा भूतानि तस्मे दृष्टाय ते नमः ।नमो अस्तु नीलशिखण्डाय सहस्त्राक्षाय वाजिने ॥२ ॥ 

हे रक्त वर्ण वाले नीलकण्ठ रुद्रदेव| हमने धरती पर अवतरित होते हुए आपके स्वरूप का दर्शन किया 
है। आपके उस स्वरूप को या तो गोपों ने देखा या फिर जल भरने वाली गोपिकाओं ने देखा है या विश्व के 
समस्त प्राणियों ने देखा है। आपके उस देखे हुए श्रीकृष्ण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। हे मोरमुकुटधारी 
भगवन्‌! आपके प्रति हमारा नमस्कार है। महान्‌ शक्तिशाली इन्द्ररूप भी आप ही हैं। आप अपने प्रिय भक्तजनों 
के सामने असंख्य नेत्रों से युक्त होकर अपने विराट्‌ रूप में प्रकट होते हैं ॥ १-२॥ 
अथो ये अस्य सत्वानस्तेभ्योडहमकरं नमः ।नमांसित आयुधायानातताय थृष्णवे॥ ३॥ 
उभाभ्यामकरं नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। प्रमुछ्च धन्वनस्त्वमुभयोरालियोरज्याम्‌ ॥ ४॥ 

आपके इस स्वरूप को जिसमें सात्त्विक भाव वाले गोपाल, गोपिकाएँ भी सहचर रूप में आपके साथ 
हैं, उनके प्रति हम नमस्कार करते हैं | हे भगवान्‌ रुद्र। आपके अति सामर्थ्ययुक्त उन आयुधों को हमारा अनेक 
बार नमन है, जो इस समय उपयोग में नहीं लाये जा रहे | आपके धनुष के प्रति दोनों हाथ जोड़कर हमारा नमन 
है। आप अपने और शत्रु पक्ष के राजाओं के प्रति अपने धनुष की प्रत्यञ्चा को उतार दें अर्थात्‌ शान्त स्वरूप 
धारण करके युद्ध की सम्भावना को ही मिटा दें ॥ ३-४ ॥ 
याश्व॒ ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप। अवतत्य धनुस्त्व सहस्राक्ष शतेषुधे ॥ ५॥ 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः शंभुराभर। विज्यं धनु: शिखण्डिनो विशल्यो बाणवा९उत ॥६॥ 

आप अपने हाथ में धारण किये बाण को पुनः तूणीर में लौटा लें। हे मोरपंखधारी सहस्नाक्ष) आप सौ- 
सौ बाणों के एक साथ संधानकर्त्ता हैं। हमें मंगल एवं सुख प्रदान करने हेतु आप अपने बाणों के अग्रभाग को 
तीक्ष्ण करके धनुष पर चढ़ायें। (शत्रुओं के विनष्ट होने पर) आपका धनुष प्रत्यञ्चा रहित हो । संताप देने की 
प्रक्रिया त्यागकर बाण पुनः तरकस में लौट आयें ॥ ५-६ ॥ 
अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषड्डथधिः । परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः ॥ ७॥ 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहि तम्‌।या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनु: ॥ ८॥ 
तया त्वं विश्वतो अस्मानयक्ष्मया परिब्भुज। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु॥ ९॥ 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पे भ्यो नमः । ये वाभिरोचने दिवि ये च सूर्यस्य रश्मिषु ॥ १०॥ 
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मन ४ १०७ 
येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः।या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतीनाम्‌। 
ये बाउवटेषु शेरते तेभ्य: सर्पेभ्यो नमः ॥ ११॥ 

आपके तीखे बाण जो पर्वत को भी विदीर्ण करने वाले हैं, आपके तरकस में लौटकर कल्याणप्रद हों। 
आपके धनुष पर संधान किया हुआ बाण हमारा सभी ओर से संरक्षण करे | संरक्षण के पश्चात्‌ आप अपने बाण 
को तरकस में स्थापित कर लें । है भक्तवत्सल कृपावर्षक प्रभो! आप अपने अक्षय बाण और धनुष द्वारा चारों 
ओर से हमारा संरक्षण करें। उन सर्पों को हमारा प्रणाम है, जो पृथिवी पर वास करते हैं। 

आकाश और स्वर्ग में वास करने वाले सर्पों (पीड़ा पहुँचाने वाली शक्तियों) को हमारा प्रणाम । प्रकाश 
युक्त लोकों, सूर्य की किरणों और जल में रहने वाले उन सभी सर्पों (कष्टदायिनी शक्तियों ) को प्रणाम । राक्षसों 
के बाण रूप सर्पों को प्रणाम है, जो गड़्ढों और वनस्पतियों में वास करते हैं॥ ७-११॥ 

॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

यः स्वजनान्नीलग्रीवो यः स्वजनानहरिः । कल्माषपुच्छमोषधे जम्भयोताश्वरुन्धति॥ १॥ 

जो भगवान्‌ शंकर विश्वकल्याणार्थ हलाहल पान करके नीलकण्ठ कहे जाते हैं तथा स्वभक्तों का 
कल्याण करने के लिए श्रीहरि (विष्णु) रूप को धारण करते हैं। हे ओषधियो ) उन काली पूँछ वाले (महिष 
रूपधारी केदारेश्वर) के निमित्त शीघ्र ही अमोघ सामर्थ्ययुक्त होकर आप उन्हें तुष्टि प्रदान करें ॥ १॥ 
बश्रुश्च बश्रुकर्णश्व नीलग्रीवश्च यः शिव:। शर्वेण नीलकण्ठेन भवेन मरुतां पिता॥ २॥ 
विरूपाक्षेण बशच्चुणा वां वदिष्यतो हतः। शर्व नीलशिखण्ड वीर कर्मणि कर्मणि॥ ३॥ 

पिजल (भूरे) वर्ण देह और पिड्नल कानों वाले नीलकण्ठधारी भगवान्‌ शंकर सर्वस्वरूप तथा सर्वव्यापी 
हैं। उन्हीं विरूपाक्ष भव (शंकर) द्वारा वाणी बोलने वाले (गर्जन करने वाले) का संहार हुआ। हे वीर! प्रत्येक 
कर्म में उन्हें ही सर्वव्यापक रूप में देखना चाहिए॥ २-३ ॥ 

इमामस्य प्राशं जहि येनेदं विभजामहे । नमो भवाय। नमएशर्वाय । नमः कुमाराय शत्रवे। 
नमः सभाप्रपादिने। यस्याश्वतरौ द्विसरो गर्दभावभितस्सरौ। तस्मै नीलशिखण्डाय नमः । 
नीलशिखण्डाय नमः ॥ ४॥ 

उनके बारे में पूछताछ करने की इच्छा (शंकाभाव) का परित्याग कर देना चाहिए। इस संशय दृष्टि से 
हम विश्व को उनसे भिन्न मान बैठते हैं, यह शंका सर्वथा परित्याज्य है। जगत्‌ के कारण रूप भगवान्‌ भव को 
नमन, संहार करने वाले रुद्रदेव को नमन, नीलशिखण्डधारी अथवा महिषरूप केदारेश्वर को नमन तथा दक्ष 
प्रजापति के यहाँ विवाह मण्डप को शोभायमान करने वाले कुमाररूप शंकर को नमन । जिन महिषरूप केदारे श्वर 
नीलरूप से अश्व, खच्चर तथा चारों ओर दौड़ने वाले गर्दभों का सृजन हुआ, उन्हें हमारा नमन। नीलशिखण्डरूप 
भगवान्‌ को बारम्बार नमन ॥ ४॥ 


३» भद्ठर कर्णेभिः ............ इति शान्ति: ॥ 
॥ इति नीलरुद्रोपनिषद्‌ समाप्ता॥ 
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नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
॥ नसिहपृतरताषन्युप | 

यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है इसमें देवगणों एवं प्रजापति के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम 
से सविशेष (साकार) और निर्विशेष (निराकार) ब्रह्म का निरूपण किया गया है। पाँच प्रखण्डों में यह 
उपनिषद्‌ उपनिबद्ध है। ये पाँचों प्रखण्ड भी 'उपनिषद्‌' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस उपनिषद्‌ में परमात्मा को परम 
पुरुषार्थी (नृसिंह) रूप में व्यक्त किया गया है । कहा गया है कि परम पुरुष के तप से सृष्टि विकसित हुई। सृष्टि 
विकास उसका पहला-पूर्व तप कहा जाने योग्य है। सृष्टि विकास का क्रम स्पष्ट करने वाले उपनिषद्‌ को 
'पूर्वतापिनी ' कहा गया है। प्रथम उपनिषद्‌ का वर्ण्य विषय है-सृष्टि के मूल में प्रजापति की कामना, प्रजापति 
द्वारा आनुष्टुभ मन्त्र का दर्शन, सम्पूर्ण जगत्‌ आनुष्टु भभय, मन्त्रराज के चार पाद, ऋषि-देवता-छन्द विषयक प्रश्न, 
पाद और अंगसहित मन्त्र का फल, लोक, बेद, ब्रह्मा आदि के रूप में साम का ध्यान, मन्त्रराज साम का माहात्म्य 
तथा इस विद्या की महिमा। द्वितीय उपनिषद्‌ का वर्ण्य विषय है-नारसिंह मन्त्रराज द्वारा संसार से पार होना, 
प्रणव के पादों का साम के पादों के साथ तादात्म्य, साम को अनुष्टपता, साम की पंचांगता, ओंकार की न्यास 
प्रक्रिया, मन्त्रराज के प्रत्येक पद द्वारा न्यास, मन्त्रराज के उग्र, वीर आदि पदों की सार्थकता | तृतीय उपनिषद्‌ में 
मन्त्रराज के शक्ति-बीज आदि की जिज्ञासा तथा शक्ति और बीज का स्वरूप निरूपण है। चतुर्थ उपनिषद्‌ का 
वर्ण्य विषय है- अंग मन्त्र का उपदेश, प्रणव की ब्रह्मात्मकता, प्रणव के चारों पदों का निरूपण, सावित्री-गायत्री 
मन्त्र का स्वरूप, यजुर्लक्ष्मी मन्त्र, नृसिंह गायत्री मन्त्र आदि का स्वरूप निरूपण। पंचम उपनिषद्‌ का वर्ण्य 
विषय है- देवों द्वारा 'महाचक्र' की जिज्ञासा, षड्‌, अष्ट, द्वादश, द्वात्रिंशत्‌ (३२) अरों वाले चक्रों का निरूपण, 
अवयव दर्शन, महाचक्रदर्शन, महाचक्र वेधन महिमा, मन्त्रराज के अध्ययन का फल, मन्त्रराज के जापक की 
सर्वोत्कृष्टता तथा मन्त्रराज के जापक की ब्रह्मत्व प्राप्ति का निरूपण । इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्म का सविशेष ब्रह्म 
(नृसिंह भगवान्‌) के साथ तादात्म्य निरूपित हुआ है । 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» भद्ठ कर्णेभिः .. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अद्वबतारकोपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमोपनिषद्‌॥ 


आपो वा इृदमासन्‌ सलिलमेव। स प्रजापतिरिक: पुष्करपर्णे समभवत्‌। तस्यान्तर्मनसि 
कामः समवर्तत इदं सृजेयमिति। तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्बाचा वदति तत्कर्मणा 
करोति। तदेषाभ्यनूक्ता-- कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन्हदि प्रतीष्या कवयो मनीषेति उपैन तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद ॥ १॥ 

कहा जाता है कि जब सारा संसार जल के रूप में ही था। सर्वत्र सलिल राशि ही दृष्टिगोचर हो रही थी। 
उसी जल राशि के मध्य कमल पत्र पर प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्माजी के मन में यह कामना 
उत्पन्न हुई कि मैं सृष्टि रचना करूँ। यह लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि मनुष्य मन में जैसी भावना करता है, भीतर 
से वैसी ही वाणी निकलती है और वैसी ही क्रिया होने लगती है। इसी सम्बन्ध में ऋषियों ने कहा है-- प्राचीन 
काल में सृष्टि रचना के समय पहले मन से काम की उत्पत्ति हुई | निरन्तर आत्म निरीक्षण करने वाले ज्ञानी जन 
काम को अंतःस्थित आत्मा का बन्धन मानते हैं। प्रकृति के कार्यभूत मन में ही काम प्रकट होता है, ऐसा ज्ञानी 
जनों का मानना है | सृष्टि के आदि में यह आप: (मूल क्रियाशील तत्त्व) ही विश्व का कारणभूत बना। जिससे 
सृष्टि रचना हुई। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं, वे जिस वस्तु की इच्छा करते हैं,उसे प्राप्त भी कर लेते हैं ॥१ ॥ 
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उपनिपषद्‌ १ मन्र ५ १०९ 

स तपोउतप्यत स तपस्तप्त्वा स एत॑ मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्ठभमपश्यतू। तेन वै 
सर्वमिदमसूजत यदिदं किंच । तस्मात्सर्वमानुष्ठुभमित्याचक्षते यदिदं किंच । अनुष्ठभो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते। अनुष्टभा जातानि जीवन्ति। अनुष्ठुभं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तस्यैषा 
भवत्यनुष्टप्प्रथमा भवत्यनुष्टब्रत्तमा भवति वाग्वा अजुष्टब्वाचैव प्रयन्ति वाचोद्यन्ति परमा वा 
एषा उन्दसां यदनुष्टजिति॥ २॥ 

सृष्टि रचना के उद्देश्य से ब्रह्माजी ने तप प्रारम्भ किया। उस तप के परिणाम स्वरूप अनुष्ठुप्‌ उन्द में 
आबबद्ध इस नारसिंह मन्त्रराज का साक्षात्कार हुआ | उन्होंने मंत्र राज के प्रभाव से इस दृश्य जगत्‌ की रचना की | 
इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत्‌ को इसीलिए मंत्रराज आनुष्टठभमय कहते हैं। सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति इस 
अनुष्टप्‌ मन्त्र से ही हुई है। इस अनुष्टप्‌ के ही द्वारा उन्हें जीवन धारण की शक्ति मिलती है और इस लोक से 
प्रयाण करते समय अनुष्टप्‌ में ही प्रवेश कर जाते हैं । सम्पूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली यह अनुष्टुप्‌ वृत्ति ही 
है। अनुष्टप ही वाणी है। इसलिए इसी वाणी से मनुष्य जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी छन्दों में अनुष्ठ॒प्‌ 
छन्द निश्चित ही श्रेष्ठ है॥ २॥ 

[ यहाँ अनुष्टुप्‌ को ही उद्भव, विकास एवं विलय का कारण कहा गया है। अनुष्टुप्‌ छन्द में चार चरण होते 
हैं। छन्‍्द का एक अर्थ 'काव्यात्मक ' गठन विशेष होता है तथा दूसरा व्यापक अर्थ होता है- जो आच्छादित किये हुए 
है। जिस प्रकार अनुष्टप्‌ चार चरणों में व्यक्त होता है, उसी प्रकार इस सृष्टि की विभिन्न धाराएँ चार-चार चरणों में व्यक्त 
हैं, यथा- चार वेद, चार प्रकार के प्राणी- ( स्वेदज, अण्डज, जरायुज और उद्भिज ), अन्तःकरण चतुष्टय, चार वर्ण, 
चार आश्रम आदि। अगले ही मन्त्र में सृष्टि को चार चरणों ( भूमि, अन्तरिश्व, चुलोक एवं परमव्योम ) में व्यक्त कहा 
गया है। अगले मन्तरों में भी सृष्टि के विभिन्न चतुष्टय कहे गये हैं। इसीलिए सृष्टि को अनुष्टप्‌ मय कहा गया है ॥ 

ससागरां सपर्वतां सप्तद्वीपां वसुन्धरां तत्साप्नः प्रथमं पादं जानीयातू। यक्षगन्धर्वाप्सरोगण- 
सेवितमन्तरिक्षं तत्साम्नो द्वितीयं पादं जानीयाद्वसुरुद्रादित्यै: सर्वैर्देवे: सेवितं दिवं॑ तत्साम्नस्तृतीयं 
पादं जानीयातू। ब्रह्मस्वरूपं निरञ्जनं परमं व्योमकं तत्साम्नश्चतुर्थ पादं जानीयाद्यो जानीते 
सो<मृतत्वं च गच्छति॥ ३ ॥ 

सप्तद्वीपा वसुन्धरा, पर्वत और समुद्र इस सामरूपी मन्त्रराज के प्रथम चरण से उत्पन्न हुए, ऐसा जानना 
चाहिए। उस साम के द्वितीय चरण से यक्ष, गन्धर्व और अप्सराओं से सेवित यह अंतरिक्ष बना, ऐसा समझना 
चाहिए। उसी साम के तीसरे चरण से वसु, रुद्र और आदित्य आदि देवताओं से सेविद चुलोक है, ऐसा जानना 
चाहिए तथा जो मायारूपी मल से मुक्त निरंजन, पवित्र, परम व्योममय ब्रह्मरूप है, उसे साम के चतुर्थ चरण से 
उत्पन्न हुआ जानें । इस प्रकार से जानकर प्राणी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 

ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदा: साड्रः सशाखाश्चत्वार: पादा भवन्ति॥ ४॥ 

समस्त अंगों और शाखाओं सहित ऋक्‌,यजुः,साम और अथर्व, चारों वेद(इस मंत्रराज के) चार पाद हैं ॥ 

किं ध्यानं किं देवतं कान्यड्रानि कानि दैवतानि कि छन्दः क ऋषिरिति॥ ५॥ 

मन्त्रराज का ध्यान कैसे किया जाए? उनका देवता कौन है ? अंग कौन-कौन से हैं ? देवताओं का गण 
एवं छन्‍्द कौन सा है और इस मन्त्रराज के ऋषि कौन हैं ?॥५॥ 

स होवाच प्रजापतिः स यो ह वे सावित्रस्याष्टाक्षरं पद भ्रियाउभिषिक्त तत्साम्लो5ड्ढं बेद 
भ्रिया हैवाभिषिच्यते। सर्वे वेदाः प्रणवादिकास्तं प्रणवं तत्साम्नो5ड्ं वेद स त्रींकोकाझ्जयति 
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११० नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
चतुर्विशत्यक्षरा महालक्ष्मीर्यजुस्तत्साम्नोउड़ं वेद स आयुर्यशःकोरतिज्ञानैश्वर्यववान्भवति । तस्मादिदं 
साड्ुं साम जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्व॑ च गच्छति॥ ६॥ 

उन प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा, श्री बीज (श्रीं) से अभिषिक्त अष्टाक्षरी गायत्री मन्त्र के रूप में जो 
पुरुष इस मन्त्रराज का स्वरूप जानता है, वह श्री सम्पन्न होता है | वेदमंत्रों के आदि में प्रणव का उच्चारण किया 
जाता है। प्रणव को इस साम का अंग समझने वाला त्रेलोक्य विजयी होता है। जो ज्ञानी पुरुष चौबीस अक्षर वाले 
महालक्ष्मी मंत्र को यजु: स्वरूप जानता है, वह यश, ज्ञान, आयु और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। अंगों सहित साम 
को जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अत: अंगों सहित इस साम को जानना चाहिए॥ ६॥ 

सावित्रीं प्रणवं यजुर्लक्ष्मीं स्त्रीशूद्राय नेच्छन्ति। द्वात्रिंशदक्षर साम जानीयाद्यो जानीते 
सोऊमृतत्व॑ं च गच्छति। सावित्रीं लक्ष्मीं यजु: प्रणवं यदि जानीयात्‌ स्त्रीशूद्रः स मृतो5धो 
गच्छति तस्मात्सर्वदा नाचष्टे यद्याचष्टे स आचार्यस्तेनेव स मृतो5धो गच्छति॥ ७॥ 

ज्ञानी लोग अनधिकारियों स्त्री-शूद्रों को प्रणव गायत्री एवं यजु: स्वरूप महालक्ष्मी मंत्र का उपदेश नहीं 
करना चाहते। (वे) बत्तीस अक्षरों वाले साम को जानें, इसे जो जानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। 
गायत्री, प्रणव और यजुर्वेद स्वरूप महालक्ष्मी मन्त्र को यदि अनधिकारी स्त्री-शूद्र जान लें, तो भी वे मरने के 
बाद अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे में मंत्र देने वाले आचार्य को सावधान रहना चाहिए; क्योंकि वे भी उन्हीं 
के साथ अधोगति को प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 

[ यहाँ स्त्री-शूद्र को अनधिकारी कहने का विशेष प्रयोजन है। जो निरन्तर बात-चीत करने में दत्तचित्त रहती 
है अथवा गर्भधारण करने-उसके संरक्षण में संलग्न रहती है, वह स्त्री है। ( स्त्यथायति गर्भों यस्यामिति,स्त्यायेते शुक्रशोणिते 
यस्याम्‌; स्त्यै शब्द संघातयो:+उट्‌ ), ऐसी स्त्री के लिए मन्त्रानुष्ठान की प्रक्रिया कैसे सुकर हो सकती है। 'शूद्र ' उसे 
कहते हैं, जो शोकाभिभूत रहता है-शोचतीति शूद्र:। निरन्तर शोकाकुल रहने वाले के लिए मन्त्र आदि का क्‍या 
प्रयोजन; क्योंकि मन्त्र आदि का जप-मनन-चिन्तन शान्त मनःस्थिति में ही सम्भव है। इन्हीं कारणों से स्त्री-शूद्र को 
अनधिकारी कहा गया है, जो इन स्थितियों से परे हों, उनकी बात यहाँ नहीं कही गई है। ] 

स होवाच प्रजापतिः:--अग्निर्वें देवा इदं सर्व विश्वा भूतानि प्राणा वा इन्द्रियाणि 
पशवोऊन्नममृतं सम्राट्‌ स्वराड्विराद तत्साम्न: प्रथमं पादं जानीयातू। ऋग्यजुःसामाथर्वरूपः 
सूर्योउन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषस्तत्साम्नो द्वितीयं पादं जानीयातू। य ओषधीनां प्रभुर्भवति 
ताराधिपतिः सोमस्तत्साम्नस्तृतीयं पादं जानीयातू। स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्र: सो5क्षरः 
परमः स्वराट तत्साम्नश्चतुर्थ पादं जानीयाद्यो जानीते सोउ5मृतत्वं च गच्छति॥ ८ ॥ 

प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे- मंत्रराज साम के प्रथम पाद के रूप में सभी देवों, सभी अग्रनियों, 
सभी प्राणियों, सभी प्राणों, सभी इन्द्रियों, सभी पशुओं, अन्न, अमृत, सम्राट, स्वराट्‌ और विराट्‌ को जानना 
चाहिए । द्वितीय पाद के रूप में ऋकु, यजु:, साम एवं अथर्ववेद, सूर्य तथा सूर्य मण्डल में स्थित हिरण्यमय पुरुष 
को जानना चाहिए। तृतीय पाद के रूप में सभी ओषधियों और तारापति चन्द्रमा को जानना चाहिए और उस 
साम के चतुर्थ चरण के रूप में उन भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, इन्द्र और अविनाशी परमात्मा को जानना 
चाहिए। जो इस प्रकार (चारों पादों को) जान लेता है, वह अमरता को प्राप्त कर लेता है ॥ ८ ॥ 

उग्रं प्रथमस्याद्य॑ ज्वलं द्वितीयस्याद्य॑ नूसिं तृतीयस्याद्य॑ मृत्युं चतुर्थस्या्य॑ साम जानीयाद्यो 
जानीते सोअमृतत्व॑ं च गच्छति। तस्मादिदं साम यत्र कुत्रचिन्नाचष्टे यदि दातुमपेक्षते पुत्राय 
शुश्रूषवे दास्यत्यन्यस्मै शिष्याय वा चेति॥ ९॥ 
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उपनिपषद्‌ ९ मन्त्र १२ 4 4 
मंत्रराज आनुष्टरभ में 'उग्रम्‌' यह पद प्रथम चरण का आदि अंश है।“ज्वलम्‌' पद दूसरे चरण का आदि 
अंश है | तीसरे चरण का आदि अंश 'नृसिं ' यह पद है एवं चौथे चरण का आदि भाग ' मृत्यु ' यह पद है। ये चारों 
पद साम के ही स्वरूप हैं | जो इस प्रकार समझता है, वह अमरता प्राप्त कर लेता है । इसलिए इस साम को यदि 
किसी को देना हो, तो सेवाभावी पुत्र को एवं सदाचारी शिष्य को दिया जा सकता है । अनधिकारी को इसका 
उपदेश न करे॥ ९॥ 
क्षीरोदार्णवशायिन नुकेसरिं योगिध्येयं परम पद साम जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्वं च गच्छति॥ 
प्रजापति ने आगे कहा-क्षीरसागर में शयन करने वाला भगवान्‌ का जो नृसिंह रूप है,वह परम पद रूप 
योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। जो इस साम को इस तरह जानता है,वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ॥ १० ॥ 
[ यहाँ क्षीरसागर में शयन करने वाले नृसिंह भगवान्‌ के ध्यान से अमृतत्व की प्राप्ति का तथ्य वर्णित है, जो 
युक्तियुक्त है। क्षीरसागर का अर्थ है- क्षीर ( अद्यते इति )- खाने योग्य पदार्थ तथा सागर ( न गरः मृत्यु: येन स अगर: 
अपृतं तेन सह वर्तमान: )-पमृत्यु रहित अमृतत्व से युक्त अर्थात्‌ क्षीरसागर ऐसा खाद्य ( ग्राह्म ) पदार्थ है, जो अमृतत्व से 
युक्त है। इसे पदार्थ रचना के पूर्व का सृष्टि तत्त्व का प्रवाह भी कहा जा सकता है, जिसमें नृसिंह ( मनुष्यों की जीवात्मा 
में तेज सिंचित करने वाले ) सोये हुए हैं अर्थात्‌ अति सामर्थ्यशाली ईश्वरीय सामर्थ्य उसमें प्रसुप्तावस्था में है, ऐसे ईश 
तत्त्व का ध्यान करने, उसे आत्मसात्‌ करने से अमृतत्व की प्राप्ति होना निश्चित ही है। ] 


वीर प्रथमस्याद्यार्धानत्यं तं स द्वितीयस्याद्यार्धानत्यं हंभी तृतीयस्याद्यार्धान्त्यं मृत्यु 
चतुर्थस्याद्यार्धान्‍त्यं साम जानीयाद्यो जानीते सोअमृतत्वं॑ च गच्छति। तस्मादिदं साम येन 
केनचिदाचार्यमुखेन यो जानीते स तेनेव शरीरेण संसारान्मुच्यते मोचयति मुमुक्षुर्भवति। 
जपात्तेनेव शरीरेण देवतादर्शनं करोति तस्मादिदमेव मुख्यद्वारं कलो नान्येषां भवति तस्मादिदं 


साड्रंं साम जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्वं च गच्छति॥ ११॥ 

“बीर' यह पद मंत्रराज आनुष्टुभ के प्रथम पाद के पूर्वार्थ का अन्तिम भाग समझना चाहिए। 'त॑ं स' यह 
पद इस साम के द्वितीय पाद के पूर्वार्ध का अन्तिम भाग समझना चाहिए । ' हंभी ' यह पद इस साम के चतुर्थ पाद 
के पूर्वार्ध का अन्तिम भाग जानना चाहिए। यह सब साम ही है; जो ऐसा जानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त कर 
लेता है ।इसलिए इस साम को किसी आचार्य के द्वारा जो इस प्रकार जानता है, वह उसी शरीर में मुक्ति प्रात्त कर 
लेता है तथा दूसरों को भी मुक्त कराने वाला होता है। इसको जानने वाला यदि माया मोह में आसक्त भी हो, 
तो वह मुक्ति की इच्छा करने लगता है। इस सामरूपी मंत्र का जप करने वाला भगवान्‌ नृसिंह का उसी शरीर 
से प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का इससे सरल मार्ग कलियुग में दूसरा नहीं है। समस्त अंगों सहित 
इस साम को जो जान लेता है, वह अपृतत्व को प्राप्त कर लेता है॥ ११॥ 

ऋतं सत्यं पर ब्रह्म पुरुष नरकेसरिविग्रहं कृष्णपिड्गुलम्‌। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्ष॑ं शंकर 
नीललोहितम्‌। उमापतिः पशुपतिः पिनाकी ह्ामितद्युति: । ईशान: सर्वविद्यानामी श्ररः सर्वभूतानां 
ब्रह्माधिपति्रह्मणोउधिपतियों वै यजुर्वेद्वाच्यस्तं हि साम जानीयाद्यो जानीते सोउमृतत्वं च 
गच्छति॥ १२॥ 

साक्षात्‌ ऋत और सत्य स्वरूप भगवान्‌ नृसिंह सर्वान्तर्यामी और सर्वव्यापी परमात्मा हैं। वे काले और 
भूरे वर्ण के, मनुष्य और सिंह की संयुक्त आकृति वाले हैं | ऊर्ध्वरेता भगवान्‌ नृसिंह के नेत्र अत्यन्त विकराल 
एवं भयंकर हैं । वे सबके लिए कल्याणकारी हैं | उनके कण्ठ में नील एवं उनके ऊर्ध्व भाग में लोहित वर्ण होने 
के कारण भक्त जन उनकी आराधना नीललोहित नाम से करते हैं। सर्वदेवस्वरूप भगवान्‌ नृसिंह ही उमापति, 
पशुपति, पिनाकधारी (पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले) एवं अमित द्युतिमान्‌ (प्रकाशधारी) महेश्वर हैं | 
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श्र नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
भगवान्‌ नृसिंह ही सभी विद्याओं एवं भूतों के अधिपति हैं। भगवान्‌ नृसिंह ही ब्रह्माजी के स्वामी, ब्रह्म के 
अधीश्वर एवं यजुर्वेद के वाच्यार्थ हैं, उन्हें साम ही जानें । ऐसा जानने वाला अमरता को प्राप्त कर लेता है ॥ १२॥ 

[ यहाँ नृसिंह के स्वरूप और उनकी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हुईं है, जो बड़ी रहस्यात्मकता से पूर्ण है। नृसिंह 
भगवान्‌ को ऋत और सत्य कहा गया है, जो सृष्टि के आदिम घटक हैं-ऋतं च सत्य ........सूर्यांचन््रमसौ धाता यथा 
पूर्वपकल्पयत््‌ ........ इत्यादि (ऋ० १०.१९०.१-३ ) मन्रों में इन्हीं घटकों से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया बताईं गईं है। 
यहाँ 'नृसिंह' के तीन नाम आए हैं-कृष्णपिंगल, नीललोहित और झद्ुतिमानू। ये पदार्थ की अभिव्यक्ति के क्रमिक 
स्वरूप को प्रकट करते हैं ।पहला स्वरूप कृष्णपिंगल-कालाभूरा, जो अस्पष्टता को द्योतित करता है, दूसरा नीललोहित- 
नीला लाल, जो अल्प स्पष्ठता का द्योतक है और तीसरा द्युतिमान्‌-प्रकाशमय, जो पूर्ण स्पष्टता का द्योतक है। सृष्टि में 
पदार्थ रचना इसी क्रम से होने का यहाँ संकेत्त प्रतीत होता है! ] 


महा प्रथमान्तार्थस्याद्यं वतो द्वितीयान्तार्धस्याद्यं षणं तृतीयान्तार्धस्याद्यं नमा 
चतुर्थान्तार्धस्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्वं॑ च गच्छति। तस्मादिदं साम 
सच्चिदानन्दमयं परं ब्रह्म तमेव॑ विद्वानममृत इह भवति | तस्मादिद॑ं साड़ूं साम जानीयाद्यो जानीते 
सो>मृतत्वं च गच्छति॥ १३॥ 

“महा! यह पद मंत्रराज आनुष्टुभ के प्रथम पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है। 'रतो' यह पद मंत्रराज 
आनुष्टुभ के द्वितीय पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है।'षणं' यह पद तृतीय पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है 
और 'नमा' यह पद चतुर्थ पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है। यह सब साम ही है, इस प्रकार जानने वाला 
अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। साम ही सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म है। इस तरह जान लेने से इसी जीवन में 
अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इस साम को अंगों सहित जो जानता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है॥ १३॥ 

विश्वसृज एतेन वै विश्वमिदमसूजन्त यद्ठिश्वमसृजन्त तस्माद्विश्रस॒जो विश्वमेनाननु प्रजायते 
ब्रह्मण: सलोकतां साष्टितां सायुज्यं यन्ति तस्मादिदं साड़ूं साम जानीयाद्यो जानीते सो 5मृतत्वं 
च गच्छति ॥ १४॥ 

विश्व सृजेता प्रजापतियों ने साममय मंत्र के द्वारा ही संपूर्ण विश्व की रचना की है। इस कारण चे विश्व 
र्ष्टा कहे गये हैं | उन्हीं से उत्पन्न होने वाला यह विश्व है, इस रहस्य को जानने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर 
उसी में लीन हो जाते हैं । इसलिए अंगसहित इस साम को जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व प्राप्त 
कर लेता है॥ १४॥ 

विष्णु प्रथमान्त्यं मुखं द्वितीयान्त्यं भद्गं तृतीयान्त्यं म्यहं चतुर्थान्त्यं साम जानीयाद्यो 
जानीते सो5मृतत्वं च गच्छति। योडसौ वेद यदिदं किंचात्मनि ब्रह्मण्येवानुष्ठभं जानीयाद्यो 
जानीते सो5मृतत्वं च गच्छति स्त्रीपुंसयोर्वा। य इहैव स्थातुमपेक्षते तस्मे सर्व श्चवर्य ददाति। यत्र 
कुत्रापि प्नियते देहान्ते देवः परम ब्रह्म तारक व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा सो5मृतत्व॑ च 
गच्छति ॥१५॥ 

मंत्रराज आनुष्टुभ के प्रथम चरण का अन्तिम पद 'विष्णुम्‌' है | द्वितीय चरण का अन्तिम पद 'मुखम्‌' है 
तृतीय चरण का अन्तिम पद ' भद्र ' है और चतुर्थ चरण का अन्तिम पद ' म्यहं ' है।इस प्रकार इस साम को जानने 
वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त उपासनादि तत्त्वों को प्रजापति ब्रह्माजी ने ही जाना है। मंत्रराज 
आनुष्टभ सबकी आत्मा रूप में है एवं ब्रह्म में ही उसकी स्थिति है।इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त 
कर लेता है।इस लोक में सुख समृद्धि चाहने वाले श्रेष्ठाचारी साधक को भगवान्‌ नृसिंह समस्त प्रकार के ऐश्वर्य 
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उपनिपषद्‌ २ मन्त्र ११३ 
प्रदान करते हैं। वह साधक चाहे जहाँ देह त्याग करे, भगवान्‌ नृसिंह वहीं पर उसे परब्रह्ममय तारक मंत्र का 
बोध कराते हैं। मंत्र बोध के बाद वह अमृतस्वरूप को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है॥ १५॥ 

तस्मादिदं साममध्यगं जपति तस्मादिदं सामाड़ुं प्रजापतिस्तस्मादिदं सामाडूुं प्रजापतिर्य 
एवं वेदेति महोपनिषत्‌। य एतां महोपनिषदं वेद स कृतपुरश्चरणो महाविष्णुर्भवति 
महाविष्णुर्भवति॥ १६॥ 

अतः तारक मंत्र रूपी साम का जप सदैव करना चाहिए; क्योंकि साम मंत्र के भीतर प्रजापति ब्रह्मा की 
ही शक्ति है। इस प्रकार जानने वाला ही वास्तविक साधक है | महान्‌ परमेश्वर के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान होने के 
कारण इसे महोषनिषद्‌ कहते हैं । इसके अन्तर्गत बताये मार्ग के द्वारा जो पुरश्चरण साधना करता है, उसे पूर्ण 
पुरश्चरण का लाभ प्राप्त होता है और वह महाविष्णु रूप हो जाता है॥ १६॥ 


॥ द्वितीयोपनिषद्‌ ॥ 


देवा ह वे मृत्यो: पाप्मभ्य: संसाराच्च बिभीयुस्ते प्रजापतिमुपाधावंस्तेभ्य एतं मन्त्रराज॑ 
नारसिंहमानुष्टभं प्रायच्छत्तेन वै ते मृत्युमजयन्‌ पाप्मानं चातरन्संसारं चातरंस्तस्माद्यो मृत्यो: 
पाप्मभ्य: संसाराच्च बिभीयात्स एतं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्ठभं प्रतिगृह्ीयात्स मृत्यु जयति स 
पाप्मानं तरति स संसारं तरति॥ १॥ 

प्राचीन काल में एक बार सभी देवता संसार, पाप और मृत्यु से भयभीत होकर, भागकर प्रजापति ब्रह्माजी 
के पास गये | प्रजापति ब्रह्माजी ने देवों को भगवान्‌ नृसिंह के मंत्रराज आनुष्टुभ मंत्र का उपदेश किया। इसकी 
साधना करके उन्होंने मृत्यु को जीता तथा समस्त पापों से छूटकर संसार सागर को पार कर लिया । इसलिए मृत्यु, 
पाप एवं भवसागर से डरने वाले को मंत्रराज आनुष्ठुभ की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति मंत्रराज की शरण 
में जाता है, वह मृत्यु को जीतकर, पापों का शमन कर संसार सागर से पार हो जाता है ॥ १॥ 

तस्य ह वै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्यकार: स ऋग्भिर््रग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री 
गाईपत्य: स साप्न: प्रथम: पादो भवति। द्वितीयाउन्तरिक्ष स उकारः स यजुर्भिर्यजुर्वेदो 
विष्णुरुद्रास्त्रष्टव्दक्षिणाग्निः स साम्रो द्वितीय: पादो भवति । तृतीया दो: स मकार: स सामभिः 
सामवेदो रुद्रा आदित्या जगत्याहवनीय: स साम्नस्तृतीयः पादो भवति। या5वसानेउ5स्य 
चतुर्थ्यर्धभात्रा सा सोमलोक ओंकारः सोअ<थर्वणैर्मन्त्रैरथर्ववेद: संवर्तकोड5ग्रिर्मरुतो 
विराडेकर्षिभभास्वती स्मृता सा साम्रश्चतुर्थ: पादो भवति॥ २॥ 


यह जो प्रणव मंत्रराज का अंगभूत है, उसकी प्रथम मात्रा ' अ' कार है, उसका लोक पृथ्वी एवं ऋचाओं 
से सुशोभित ऋग्वेद ही वेद, ब्रह्मा देवता, अष्टवसु ही गण, छन्द गायत्री तथा गार्हपत्य अग्नि है । प्रणव की पहली 
मात्रा में ही यह सब निहित है। यह प्रथम मात्रा ही साम का प्रथम चरण है।'उ' प्रणव की द्वितीय मात्रा है। 
इस द्वितीय मात्रा का लोक अंतरिक्ष, विष्णुदेवता और एकादश रुद्र ही गण, यजुर्मन्त्रों सहित यजुर्वेद इसका वेद, 
त्रिष्टुप्‌ू ऊन्द और अग्रि दक्षिणाग्रि है। मन्त्रराज साम का यह द्वितीय पाद है| मंत्रराज साम के अंगभूत प्रणव की 
तीसरी मात्रा 'म' कार है। इसका लोक ' द्यु! लोक है, वेद-सामवेद, रुद्र देवता और द्वादश आदित्य ही गण, 
छन्द जगती तथा अग्नि आहवनीय है। तृतीय मात्रा के अंतर्गत यह सब है। साम का तृतीय पाद यह तृतीय मात्रा 
ही है। नादात्मक अर्धमात्रा जो प्रणव के उच्चारण के अंत में ध्वनि के रूप में सुनाई देती है, उसका लोक 
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श्श्ड नृ्सिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
सोमलोक, ओंकार वाचक परब्रह्म ही देवता, वेद-अथर्ववेद, संवर्तक नाम की अग्नि, उनचास मरुत्‌ ही गण 
विराट्‌ छन्‍्द है। (इस चतुर्थ मात्रा विशिष्ट 3५ कार के) एक ही ऋषि हैं (ब्रह्माजी) | अत्यन्त प्रकाशमयी यह 
मात्रा ब्रह्म स्वरूपा है। प्रणव की यह चतुर्थ मात्रा ही साम का चतुर्थ पाद है ॥ २॥ 

अष्टाक्षरः प्रथम: पादो भवत्यपष्टाक्षरास्त्रयः पादा भव्न्त्येवं द्वात्रिंशदक्षराणि संपद्यन्ते 
द्वात्रिंशदक्षरा वा अनुष्ठब्भवत्यनुष्टभा सर्वमिदं सृष्टमनुष्ठभा सर्वमुपसंहतम्‌॥ ३ ॥ 

यह अनुष्ठुप्‌ मंत्र कुल बत्तीस अक्षरों का है। जिसमें प्रथम चरण आठ अक्षरों का एवं शेष तीनों चरण भी 
आठ-आठ अक्षरों के ही होते हैं | सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि का केद्ध यह अनुष्ठुप्‌ मंत्र ही है। उसी से उत्पत्ति एवं 
उसी से संहार भी होता है ॥ ३ ॥ 

तस्य हैतस्य पश्चाड्रानि भवन्ति चत्वार: पादाश्चत्वार्यड्रानि भवन्ति सप्रणवं सर्व पञ्चमं 
भवति हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखायै वषट्‌ कवचाय हुं अस्त्राय फडिति प्रथम प्रथमेन 
संयुज्यते द्वितीयं द्वितीयेन तृतीय तृतीयेन चतुर्थ चतुर्थेन पञ्चम पञ्चमेन व्यतिषजति व्यतिषिक्ता 
वा इमे लोकास्तस्मादव्यतिषिक्तान्यड्रानि भवन्ति॥ ४॥ 

पाँच अंगों वाला यह अनुष्टुप्‌ मंत्र है। चारों चरणों के साथ पाँचवाँ प्रणण भी उसका एक अंग है। प्रणव 
के साथ ही यह मंत्र पूरा होता है। मानव शरीर के भी पाँच अंग बताये गये हैं--हृदय, सिर, शिखा, बाहुमूल और 
मस्तक । इस प्रकार हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्‌, कवचाय हुम्‌, अस्त्राय फट्‌ के साथ अनुष्टप्‌ के 
प्रत्येक अंगों का संयोग करना चाहिए मंत्र के प्रथम भाग के साथ शरीर का प्रथम अंग का संयोग, द्वितीय के 
साथ द्वितीय, तृतीय के साथ तृतीय, चतुर्थ के साथ चतुर्थ एवं पंचम भाग के साथ पंचम अंग का संयोग करे। 
सम्पूर्ण लोक जिस प्रकार आपस में सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार से उक्त अंग भी परस्पर सम्बद्ध हैं ॥ ४॥ 

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्मात्प्रत्यक्षमुभयत ओंकारो भवति। अक्षराणां न्यासमुप- 
दिशन्ति ब्रह्मवादिन: ॥ ५॥ 

यह ओंकार सम्पूर्ण विश्व है। इसलिए इस अनुष्टप्‌ मंत्र के हर एक अक्षर के पहले और पीछे ' 3»कार' 
का सम्पुट लगाकर न्यास करना चाहिए। ब्रह्मवादी लोग इस प्रकार प्रत्येक अक्षर के साथ अंगन्यास करने के 
लिए कहते हैं ॥ ५॥ 

तस्य ह वा उग्रं प्रथम स्थानं जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्व॑ च गच्छति वीर द्वितीयं स्थान 
महाविष्णुं तृतीय स्थानं ज्वलन्तं चतुर्थ स्थानं सर्वतोमुखं पशञ्ञमं स्थान नृसिंहं षष्ठे स्थानं 
भीषणं सप्तमं स्थान भद्रमष्टमं स्थान मृत्युमृत्युं नवर्म स्थान नमामि दशमं स्थानमहमेकादर्शं 
स्थान जानीयाद्यो जानीते सो3मृतत्व॑ं च गच्छति॥ ६॥ 

इस अनुष्टप्‌ का प्रथम पद 'उ्रम्‌' मंत्र का प्रथम स्थान है, यह जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता 
है। मंत्र में 'वीरम्‌' का द्वितीय स्थान है | 'महाविष्णुम्‌' पद का तृतीय स्थान है। 'ज्वलंतम्‌' का चतुर्थ स्थान है। 
'सर्वतोमुखम्‌' का पंचम स्थान है। 'नृसिंहम्‌' का षष्ठ स्थान है। ' भीषणम्‌' का सप्तम स्थान है। ' भद्रम्‌' का 
अष्टम स्थान है। 'मृत्युमृत्युम' का नवम स्थान है।'नमामि' का दशम स्थान है।' अहम्‌' का एकादश स्थान है, 
ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है॥ ६॥ 

[ यहाँ दिये गये संकेतानुसार आनुष्टभ मन्त्र इस प्रकार बनेगा- 3» उग्र॑ वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌। 
नृसिंह भीषणं भद्व मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌॥ ] 
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उपनिपषद्‌््‌ २ मन्र १० ११५ 

एकादशपदा वा अनुष्टब्भवत्यनुष्टठभा सर्वमिदं सृष्टमनुष्ठभा सर्वमिदमुपसंहतं तस्मात्सर्वा- 
नुष्ठभं जानीयाद्यो जानीते सो5मृतत्व॑ च गच्छति ॥ ७॥ 

ग्यारह पदों वाली यह अनुष्ट॒प्‌ वृत्ति है।सारे विश्व की रचना इसके द्वारा ही हुई है तथा उपसंहार भी इसी 
के द्वारा होता है । यह अनुष्ठप्‌ की ही महिमा है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त 
कर लेता है ॥ ७॥ 

देवा ह वे प्रजापतिमब्रुवन्नथ कस्मादुच्यत उग्रमिति। स होवाच प्रजापतिर्यस्मात्स्व- 
महिय्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्दिवान्सर्वानात्मन: सर्वाणि भूतान्युदगृह्मात्यजसत्रं सजति विसृजति 
वासयत्युद्ग्राह्मत उदगृह्मते। स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहलुमुग्रम। मृडा जरित्रे 
रुद्र स्तवानो अन्य ते अस्मन्निवपन्तु सेना: तस्मादुच्यत उग्रमिति॥ ८ ॥ 

प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माजी से देवताओं ने प्रश्न किया-' उग्रम्‌' विशेषण नृसिंह भगवान्‌ के लिए क्यों कहा 
गया है| प्रजापति ने कहा-नृसिंह भगवान्‌ अपनी महिमा से सभी लोकों,देवताओं, सब भूतों और सभी आत्माओं 
का निरन्तर उत्थान करते रहते हैं । सबकी सृष्टि करते, सबका विस्तार करते तथा संहार भी वे ही करते हैं। पूरी 
सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। वे ही संसार पर अनुग्रह करते तथा दूसरों से भी कराते हैं,डनकों इसीलिए 
उग्र कहा जाता है । ऋग्वेद में इस विषय में कहा गया है कि जिनकी प्रार्थना श्रुतियाँ करती हैं,उन्हीं परमात्मा की 
स्तुति करो । परमात्मा हृदय रूपी गुफा में नव तारुण्य रूप में शोभायमान हैं । वे भगवान्‌ सिंहरूप धारण करने के 
बाद भी भक्तों के लिए विकराल नहीं हैं । वे सर्वत्र सबके पास पहुँचकर सब पर अनुग्रह करने वाले हैं । साधकों 
का कल्याण और दुष्टों का संहार करने के कारण उन्हें उग्र कहा जाता है| हे नुसिंह भगवन्‌| हम आपकी प्रार्थना 
करते हैं, आप हमारा कल्याण करें | हमारे ऊपर आपकी भयंकर सेना आक्रमण न करे, कहीं अन्यत्र चली जाये। 
इन्हीं कारणों से उन्हें 'उग्रम' कहा गया है॥ ८ ॥ 

अथ कस्मादुच्यते वीरमिति। यस्मात्स्वमहिम्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मन: सर्वाणि 
भूतानि विरमति विरामयत्यजरस्त्रं सृजति विसृुजति वासयति। यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो 
युक्तग्रावा जायते देवकामस्तस्मादुच्यते वीरमिति॥ ९॥ 

देवताओं ने पुनः प्रश्न किया- प्रभो! 'वीरम्‌' विशेषण भगवान्‌ नृसिंह को क्यों दिया गया है ? ब्रह्माजी 
बोले- वे अपनी महिमा से सभी लोकों, सभी आत्माओं, सभी देवताओं और सभी भूतों के साथ अनेक प्रकार 
से क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा (का आनन्द प्राप्त) कराते हैं, सतत सबको उत्पन्न करते, सभी का उपसंहार करते एवं 
सभी को स्थिरता प्रदान करते हैं। (ऋग्वेद की ऋचाओं में भी कहा गया है कि) भगवान्‌ नृसिंह भक्तों पर 
अविलम्ब कृपा करने वाले हैं। वे वीर हैं, कर्मठ रूप होकर सोमयाग में पाषाण युक्त होकर अध्वर्यु आदि के 
रूप में सोम अभिषुत करने वाले हैं | देवताओं को उत्पन्न करने की कामना भी वही करते हैं। इस कारण उन्हें 
'वीरम्‌' कहा जाता है।॥ ९॥ 

अथ कस्मादुच्यते महाविष्णुमिति। यस्मात्स्वमहिप्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्देवान्सवनात्मन: 
सर्वाणि भूतानि व्याप्रोति व्यापयति स्नेहों यथा पललपिण्डं शान्तमूलमोतं प्रोतमनुव्याप्त 
व्यतिषिक्तो व्याप्यते व्यापयते | यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा। 
प्रजापतिः प्रजया संविदानः त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशीं तस्मादुच्यते महाविष्णुमिति ॥१ ० ॥ 


छॉ5070/ | 0॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥0/09| 0 ॥5 0४९०॥४8 5 000,09॥ /06080 80 0009#0859 8॥ 6%0099५8 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४, 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]॥0ण] (७6, ॥968, 8॥॥7/0॥, 800॥00 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा 8 ४6०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७ ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४४५-१५७४६.०६ | ५४५४५४.४५०ा१त[ं+00.070छ७ ृट++++  उतरताधाधाताध्ात 


११६ नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 

(देवताओं ने प्रश्न किया- भगवन्‌ | यह बताने की कृपा करें कि भगवान्‌ नृसिंह को) 'महाविष्णुम्‌' नाम 
से क्‍यों सम्बोधित करते हैं। (प्रजापति बोले) सभी भूतों, सभी देवों, सभी लोकों में भगवान्‌ नूसिंह अपनी 
महिमा से समान रूप से व्याप्त हैं। जिस प्रकार से मांस-पिण्ड में चिकनाई व्याप्त है, वैसे ही वे सभी अवयवों 
समेत पूरे शरीर में व्याप्त हैं । यह संसार उन्हीं से ओत-प्रोत होने के कारण प्रलयकाल में उन्हीं में लीन हो जाता 
है। (इनकी महिमा का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है-) जो प्रजापालक, प्रजा द्वारा उपासना किये जाने वाले, 
सर्वत्र समान रूप से व्याप्त प्रजापालक हैं और जिनके समान कोई हुआ ही नहीं, वे भगवान्‌ नृसिंह विविध 
ज्योतियों में सोलह कलाओं से युक्त होकर व्याप्त रहते हैं, इसी कारण उन्हें 'महाविष्णुम्‌' कहा गया है ॥ १०॥ 

अथ कस्मादुच्यते ज्वलन्तमिति यस्मात्स्वमहिम्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः 
सर्वाणि भूतानि स्वतेजसा ज्वलति ज्वालयति ज्वाल्यते ज्वालयते। सविता प्रसविता दीसप्तो 
दीपयन्दीप्यमानः ज्वलज्न्वलिता तपन्वितपन्त्संतपत्रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः 
कल्याणस्तस्मादुच्यते ज्वलन्तमिति॥ ११॥ 

(देवताओं ने पुनः प्रश्न किया) कि भगवान्‌ नृसिंह के लिए “ज्वलंतम्‌' का प्रयोग क्‍यों होता है? 
(ब्रह्माजी बोले-) सभी भूतों, सभी देवों और सभी आत्माओं को भगवान्‌ नृसिंह अपनी महिमा से प्रकाशित 
करते एवं स्वयं प्रकाशित रहते हैं। समस्त ज्योतियाँ एवं सम्पूर्ण लोक उनके ही प्रकाश से प्रकाशित होकर 
सबको प्रकाशित करते हैं ( भगवान्‌ नूसिंह की महिमा का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में लिखा है कि) वे ही 
सविता के रूप में प्रकाश फैलाने वाले एवं प्रसविता के रूप में उत्पादन करने वाले सदैव प्रकाशमान रहते हैं । 
स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरों को प्रकाश पहुँचाते हैं | स्वयं तपते हुए दूसरों को भी तपाते हैं | स्वयं कान्तियुक्त 
होकर दूसरों को भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं । स्वयं परम कल्याण स्वरूप होकर सुशोभित होते एवं सबको सुशोभित 
करते हैं। इसी कारण उन्हें 'ज्वलंतम्‌' कहा गया है॥ ११॥ 

अथ कस्मादुच्यते सर्वतोमुखमिति। यस्मात्स्वमहिम्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मन: 
सर्वाणि भूतानि स्वयमनिन्द्रियोडपि सर्वतः पश्यति सर्वतः श्रृणोति सर्वतो गच्छति सर्वत 
आदत्ते सर्वगः सर्वगतस्तिष्ठति । एकः पुरस्ताद्य इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य गोपा: । यमप्येति 
भुवनं सांपराये नमामि तमहं सर्वतोमुखमिति तस्मादुच्यते सर्वतोमुखमिति॥ १२॥ 

(देवताओं ने पुनः प्रश्न किया-हे प्रजापति!) भगवान्‌ नृसिंह के लिए 'सर्वतोमुखम्‌' का प्रयोग क्‍यों 
हुआ है ? ( ब्रह्माजी ने कहा-) वे अपनी महिमा से सभी भूतों, सभी आत्माओं, सभी देवताओं और सभी लोकों 
को, स्वयं इन्द्रियों से परे होने पर भी सबको सब ओर से देखते, सुनते, ग्रहण करते और सभी तरफ गमन करते 
हुए सभी स्थानों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। (ऋग्वेद में भी कहा गया है कि) सृष्टि के आदि में जो 
भगवान्‌ स्वयं एक ही थे, वे ही इस विश्व के रूप में प्रकट हो गये। वे भगवान्‌ ही विश्व के उत्पादक, पालक 
एवं संहारक हैं, ऐसे ' सर्वतोमुख ' भगवान्‌ को नमस्कार है। इसी कारण उन्हें 'सर्वतोमुखम्‌' कहा गया है ॥ ११॥ 

अथ कस्मादुच्यते नुसिंहमिति । यस्मात्सवेंषां भूतानां ना वीर्यतमः श्रेष्ठठमश्व सिंहो वीर्यतमः 
श्रेष्ठठमश्च। तस्मान्नूसिंह आसीत्परमे श्वरो जगद्ध्वितं वा एतद्रूपं यदक्षरं भवति। प्रतद्विष्णुःस्तवते 
वीर्याय मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा। तस्मादुच्यते नुसिंहमिति॥ १३॥ 

(देवताओं ने पुनः प्रश्न किया-) 'नृसिंहम्‌' यह विशेषण क्यों दिया गया है ? ( ब्रह्माजी ने कहा-) सभी 
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उपनिपषद्‌ २ मन्र १६ ११५७ 
जीवों में मनुष्य सबसे अधिक पराक्रमी और श्रेष्ठ है। सिंह को भी सबसे अधिक पराक्रमी कहा जाता है।इस 
कारण भगवान्‌ को नर और सिंह दोनों विशेषताओं से युक्त कहा गया। भगवान्‌ का यह स्वरूप विश्व के लिए 
कल्याणकारी, सनातन एवं अविनाशी है | (वेद भगवान्‌ ने कहा है-) वे भगवान्‌ विष्णु सिंह का रूप धारण कर 
अपने भक्तों द्वारा स्तुत्य होते हैं। अनेक प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तजन प्रार्थना करते हैं। अपने 
भक्‍तों के लिए सिंह रूप में होने पर भी वे भयंकर नहीं होते। भगवान्‌ नृसिंह पृथ्वी और पर्चत पर सब जगह 
विचरण करते हैं। वे सभी रूपों में स्थित होते हैं । स्तोताओं की वाणी में भी वे ही निहित हैं । उनके तीन डगों 
में तीनों लोक समाहित हो जाते हैं। इन कारणों से उनको “नृसिंहम्‌ ' कहते हैं ॥ १३ ॥ 

अथ कम्मादुच्यते भीषणमिति। यस्माद्धीषणं यस्य रूप दूष्ठा सर्वे लोकाः सर्वे देवा: 
सर्वाणि भूतानि भीत्या पलायन्ते स्वयं यतः कुतश्च न बिभेति। भीषाउस्माद्वातः पवते भीषोदेति 
सूर्य: । भीषाउस्मादग्रनिश्रैन्द्रश्न मृत्युर्धावति पश्चम इति तस्मादुच्यते भीषणमिति॥ १४॥ 

(देवताओं ने प्रश्न किया-) हे देव! यह बतायें कि इस मंत्र में भगवान्‌ के लिए ' भीषणम्‌' शब्द का 
प्रयोग क्‍यों हुआ है ? (प्रजापति बोले कि) भगवान्‌ के भीषण रूप से सभी लोक, सभी देवता एवं सभी भूत 
प्राणी भयभीत हो जाते हैं, भय से काँपते हुए इधर-उधर भागने लगते हैं; परन्तु स्वयं भगवान्‌ किसी से नहीं 
डरते। (वेद में कहा गया है-) इन भगवान्‌ के भय से वायु देवता प्रवहमान रहते हैं । समय पर भगवान्‌ सूर्य 
प्रकाशित होते हैं। अग्निदेव और इन्द्र भी इनके ही भय से अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं तथा पाँचवें मृत्यु 
देवता इनके ही भय से सक्रिय रहते हैं। इस कारण भगवान्‌ को ' भीषणम्‌' कहा गया है ॥ १४॥ 

अथ कस्मादुच्यते भद्गमिति। यस्मात्स्वयं भद्रो भूत्वा सर्वदा भद्गं ददाति । रोचनो रोचमान: 
शोभनः शोभमानः कल्याणः। भद्गें कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्गं पश्येमाश्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिररड्रैस्तुष्टवाःसस्तनूभिव््यशेम देवहितं यदायु:। तस्मादुच्यते भद्रमिति॥ १५॥ 

(देवताओं ने पूछा कि हे देव! यह बतायें कि) भगवान्‌ नृसिंह को 'भद्रम्‌' क्‍यों कहा गया है? 
(प्रजापति ने कहा) कि भगवान्‌ भद्र अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप हैं । स्वयं कान्तिमान्‌ होकर दूसरों को भी कान्तिमान्‌ 
बनाते एवं स्वयं सुशोभित होकर दूसरों को भी शोभायमान करते हैं। (वेद में कहा गया है-) याजकों के पोषक 
है देवताओ। हम सदैव कल्याणकारी वचनों को ही अपने कानों से सुनें, नेत्रों से सदैव कल्याणकारी दृश्य ही 
देखें। हे देव | परिपुष्ट अंगों से युक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी बन्दना करते हुए पूर्ण आयु तक जीवित रहें। 
जिससे हम भगवान्‌ का काम कर सकें। इसीलिए भगवान्‌ को ' भद्गरम्‌' कहा गया है ॥१५॥ 

अथ कस्मादुच्यते मृत्युमृत्युभिति। यस्मात्स्वमहिम्ना स्वभक्तानां स्मृत एव मृत्युमपमृत्युं 
च मारयति। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । यस्य छायामृतं यो 
मृत्युमृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम। तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति॥ १६ ॥ 

(उन देवताओं ने प्रश्न किया कि हे देव!) इस मंत्रराज में ' मृत्युमृत्युम्‌' पद क्यों आया है ? (प्रजापति 
ने कहा-) भगवान्‌ अपनी महिमा से अपने उपासकों द्वारा स्मरण किये जाने पर उपासकों की मृत्यु एवं अपमृत्यु 
(अकाल मृत्यु)को भी समाप्त कर देते हैं ।( वेद में कहा गया है-)जो भौतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य को 
प्रदान करने वाला है, जिसकी छत्र-छाया( आश्रय) में रहकर अमरत्व का सुख तथा जिससे विमुख होकर मृत्यु- 
जन्य दुःख प्राप्त होता है, सन्‍्मार्गगामी सभी देवगण जिसकी उत्तम शिक्षाओं का पालन करते हैं । उस सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमात्मा के लिए हम आहुतियाँ समर्पित करते हैं । इसी आधार पर उन्हें 'मृत्यु-मृत्युम्‌' कहते हैं ॥ १६ ॥ 
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१५८ नासहपूव॑तापन्युपानेषद्‌ 

अथ कर्मादुच्यते नमामीति। यस्माद्य॑ सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्न। प्र नूनं 
ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌। यस्मिन्निन्द्रों वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे। 
तस्मादुच्यते नमामीति॥ १७॥ 

(देवताओं ने पूछा कि) इस आनुष्ठुभ में 'नमामि' पद क्यों आया है ? (प्रजापति ने कहा) भगवान्‌ नृसिंह 
की स्तुति सभी देवता, ब्रह्मज्ञानी पुरुष एवं मुमुक्षु जन करते हैं, इससे वे सबके स्तुत्य हैं। (वेद भगवान्‌ कहते 
हैं-) ब्रह्माजी जिन भगवान्‌ के लिए स्तुति करते हैं,जो ब्रह्मा और वेदों के आश्रयभूत हैं,इन्द्र,वरुण,मित्र एवं 
अर्यमा आदि देवों ने जिनको अपना इष्ट बनाया है,उन भगवान्‌ के प्रति नमस्कार है। इसी कारण “नमामि ' शब्द 
आया है॥ १७॥ 

अथ कस्मादुच्यतेडहमिति। अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभि: । 
यो मा ददाति स इ देवमावा: अहमन्नमन्नमदन्तमद्णि। अहं विश्व भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतीः । 
य एवं वेदेति महोपनिषत्‌॥ १८ ॥ 

(देवता पुनः पूछने लगे-हे देव |) इस मंत्र में 'अहम्‌ ' पद क्यों आया है ? (ब्रह्माजी ने कहा-) श्रुति का 
वचन है 'मैं इस सृष्टिरूपी सनातन यज्ञ से पहले उत्पन्न हुआ हूँ। अमृत की उत्पत्ति का स्थान मैं ही हूँ। अन्न मैं 
ही हूँ। मैं समस्त ज्योतियों एवं शक्तियों का प्रदाता हूँ। जो मुझे सत्पात्रों को प्रदान करते हैं,उससे सभी का 
कल्याण होता है। जो स्वयं ही अन्न का उपभोग करते हैं, मैं उन्हें खा जाता हूँ।' सच्चे साधक वे हैं, जो इस 
प्रकार से जानते हैं । यही महान्‌ उपनिषद्‌ (सान्निध्य या अनुभूति से प्राप्त महान्‌ ज्ञान) है॥ १८ ॥ 


॥ तृतीयोपनिषद्‌॥ 


देवा ह वे प्रजापतिमन्रुवन्नानुष्टभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्य शक्ति बीज॑ नो ब्रूहि भगव इति ॥१ 
एक समय देवगणों ने प्रजापति ब्रह्माजी से पूछा, हे देव! भगवान्‌ नृसिंह के आनुष्टुभ मंत्र की 'शक्ति' 
और उसके 'बीज' के बारे में बताने की कृपा करें ॥१॥ 

स होवाच प्रजापतिर्माया वा एषा नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं 
संहरति। तस्मान्मायामेतां शक्ति विद्याद्य एतां मायां शक्ति वेद स पाप्मानं तरति स मृत्युं तरति 
स संसार तरति सो5मृतत्व॑ं च गच्छति महतीं श्रियमश्चुते ॥ २ ॥ 

तब प्रजापति ने कहा-नृसिंह भगवान्‌ की सनातनी शक्ति माया के द्वारा ही यह संसार रचा गया है, वे ही 
इसकी रक्षा करती हैं एवं उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विनाश होता है। इस कारण भगवान्‌ की यह माया ही मंत्रराज 
की शक्ति है। इस माया को जान लेने पर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता 
है,अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। भवसागर से पार हो जाता है तथा इस लोक में समस्त प्रकार की समृद्धि प्राप्त 
करता है॥ २॥ 

मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनो हस्वा दीर्घा प्लुता चेति ।यदि हस्वा भवति सर्व पाप्मानं दहत्यमृतत्वं 
च गच्छति यदि दीर्घा भवति महतीं श्रियमाप्रोत्यमृतत्वं च गच्छति यदि प्लुता भवति 
ज्ञानवान्भवत्यमृतत्वं च गच्छति॥ ३॥ 

ब्रह्मज्ञानी चिन्तन करते हैं कि नूसिंह भगवान्‌ की मायारूपी शक्ति हस्व,दीर्घ या प्लुत है ? यदि यह माया 
शक्ति हस्व है, तो उस साधक के माया रूप में जानने से उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है और अमृतत्व 
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उपनिपषद्‌ ४ मन्त्र ४ ११९ 
प्राप्त कर लेता है । यदि साधक दीर्घ रूप में जानता है,तो वह महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त कर लेता 
है। यदि प्लुत रूप में जानता है, तो इस रूप में जानने से साधक ज्ञानवान्‌ होकर अमृतत्व प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥ 

तदेतदृषिणोक्त निदर्शन--स ईं पाहि य ऋजीषी तरुत्र: श्रियं लक्ष्मीमौपलामम्बिकां 
गां षष्ठीं च॒ यामिद्धसेनेत्युदाहुः तां विद्यां ब्रह्ययोनिं सरूपामिहायुषे शरणं प्रपद्ये ॥ ४॥ 

इस विषय में ऋषि कहते हैं -हे माया शक्ति रूप बिन्दुमय स्वर! मैं संसार सिंधु से पार होने के लिए सरल 
भावयुक्त, प्रयत्शील होकर उपयोगी साधनों के साथ दीर्षायुष्य प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ की श्रीशक्ति 
( भगवती लक्ष्मी ),शिवशक्ति( अम्बिका) ,ब्राह्मीशक्ति( सरस्वती ), षष्ठीशक्ति(स्कन्दशक्ति ) तथा इन्द्रसेना एवं ब्रह्म 
का साक्षात्कार कराने वाली विद्याशक्ति की शरण में हूँ। आप सभी शक्तियों के साथ मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 

सर्वेषां वा एतद्भूतानामाकाश: परायणं सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव जायन्त 
आकाशादेव जातानि जीवन्त्याकाशं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तस्मादाकाशं बीज॑ विद्यात्‌॥ ५॥ 

आकाश ही समस्त प्राणियों का आश्रयभूत है। समस्त प्राणि-समुदाय को उत्पत्ति आकाश से ही होती है। 
आकाश से उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, इसलिए प्राणियों का सृष्टि बीज 
आकाश ही है॥ ५॥ 

तदेतदूषिणोक्त निदर्शनं-हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसदूतसद्बथोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌। य एवं वेदेति महोपनिषत्‌ ॥६ ॥ 

इस विषय में ऋषियों ने कहा है कि स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम भगवान्‌ परमधाम में स्थित हैं। अन्तरिक्ष में 
निवास करने वाले वसु वे ही हैं। अतिथि के रूप में वे ही घरों में उपस्थित होते हैं। यज्ञवेदी पर प्रतिष्ठित अग्नि 
एवं आहुति देने वाले होता भी वे ही हैं। भूलोक में, इससे श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में तथा सबसे श्रेष्ठ सत्यलोक में भी 
उन्हीं का निवास है। आकाश में उन्हीं का निवास है। सबसे महान्‌ परम सत्य के रूप में पृथ्वी, जल, पर्वत तथा 
सत्कर्मों में वे ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार जानने से पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद्‌ है ॥ ६॥ 


| ॥ चतुथोपनिषद्‌ ॥ 


देवा ह वै प्रजापतिमन्रुवन्नानुष्टभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्याडुमन्त्रान्नो ब्रृहि भगव इति ॥१ 

देवताओं ने प्रजापति ब्रह्माजी से पुनः प्रश्न किया-हे देव ! मंत्रराज आनुष्टृभ के अंगभूत मंत्रों को बताने 
की कृपा करें॥ १॥ 

स होवाच प्रजापतिः प्रणवं सावित्रीं यजुर्लक्ष्मीं नुसिंहगायत्रीमित्यड्रानि जानीयाद्यो 
जानीते सो5मृतत्वं च गच्छति॥ २ ॥ 

तब ब्रह्माजी ने कहा- ३० कार( प्रणव),सावित्री ( गायत्री ), यजुर्ल क्ष्मी तथा नृसिंह गायत्री को मंत्रराज का 
अंगभूत जानना चाहिए। जो इनको जानता है, वह भौतिक ऐश्वर्य के साथ अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है ॥२॥ 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं॑ भवद्धविष्यदिति सर्वमोंकार एवं यच्चान्य- 
त्रिकालातीत॑ तदप्योंकार एव। सर्व होतदब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सो3यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ ३॥ 

3% अविनाशी है । सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ ओंकार की महिमा से ही चल रहा है।इस ओंकार से भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वर्तमान सभी सम्बन्धित हैं। तीनों कालों से परे जो कुछ है,वह भी ओंकार ही है।यह सब ब्रह्ममय जगत्‌ 
ओंकार रूप है। परमात्मा रूप भगवान्‌ नृसिंह ब्रह्म ही हैं। सर्वात्मस्वरूप भगवान्‌ नृसिंह के चार पाद हैं ॥ ३ ॥ 
जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानर: प्रथम: पाद: ॥ ४ ॥ 
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१२० नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 

जिसका निवास स्थान जाग्रत्‌ अवस्था और उससे व्याप्त यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ है और बाह्य जगत्‌ में जो 
अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं; भू, भुवः आदि सातों लोक जिनके अंग के रूप में हैं; पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच 
कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण तथा अन्तःकरण चतुष्टय ये उन्नीस जिनके मुख हैं; जो इस भौतिक जगत्‌ के भोक्ता हैं; यह 
समस्त विश्व जिनका शरीर है तथा इसमें स्थित अंतर्यामी पुरुष होने के कारण जिनका नाम वैश्वानर है; वे वैश्वानर 
भगवान्‌ पूर्णतम परमात्मा भगवान्‌ नृसिंह के प्रथम पाद हैं ॥ ४॥ 

[ यहाँ सप्तांग का तात्पर्य-सप्त संख्यक द्यु, सूर्य, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी और आहवनीय अभ्नि से है। उन्नीस 
मुख का तात्पर्य- ५ ज्ञानेन्द्रिय + ५ कर्मेन्द्रिय + ५ प्राण तथा ४ अन्तःकरण से है। ] 
स्वप्रस्थानोउन्तः प्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंशतिमुख: प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयःपाद: ॥ ५॥ 

जिनका निवास स्थान स्वप्रावस्था और उससे व्याप्त यह सूक्ष्म जगत्‌ है, जिनका ज्ञान आंतरिक अर्थात्‌ 
सूक्ष्म जगत्‌ में पूर्णतया व्याप्त है, जिनके सातों अंग हैं, जिनके उन्नीस मुख हैं, जो सूक्ष्म जगत्‌ में व्याप्त उसके 
भोक्ता एवं पालक हैं, वे प्रकाश पुरुष हिरण्यगर्भ भगवान्‌ नृसिंह के द्वितीय पाद हैं ॥ ५ ॥ 

यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्र॑ं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌। सुषुप्तस्थान एकी- 
भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हानन्दभुक्‌ चेतोमुख:ः प्राज्ञस्तृतीयः पाद:। एप सर्वेश्वर एप 
सर्वज्ञ एषो5न्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌॥ ६॥ 

जिस स्थिति में सोया व्यक्ति न कोई कामना करता है,न कोई स्वप्र देखता है,वह सुषुप्तावस्था है। उस 
सुषुप्ति अवस्था और उससे उपलक्षित समस्त विश्व की प्रलयावस्था जिनका स्थान है, एक रूप में ही जिनकी 
स्थिति है, सर्वागपूर्ण विज्ञान ही जिनका रूप है, जो स्वयं आनन्दमय हैं और चिन्मय प्रकाश रूप मुख वाले हैं, 
जो अपने स्वरूपभूत आनन्द के भोगने वाले हैं; बे प्राज्ञ पुरुष(नूसिंह के) तीसरे पाद हैं। वे परमात्मा सब कुंछ 
जानने वाले, सर्वातिर्यामी,समस्त जगत्‌ के कारण, सबकी उत्पत्ति,स्थिति और प्रलय के कारण वे प्रभु ही हैं ॥ ६॥ 

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञ न प्रज्ञै नाप्रज्ञ न प्रज्ञानघनमदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणम - 
चिन्त्यमव्यपदेश्यमैकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपश्नोपशमं शान्तं शिवमद्दैतं चतुर्थ मन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय: ॥ 

जिसको स्थूल का ज्ञान नहीं है, न सूक्ष्म का ही ज्ञान है तथा जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ज्ञाता नहीं है; 
जिसे ज्ञाता या अज्ञानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो प्रज्ञान का भी घनीभूत रूप नहीं है; जो दिखाई नहीं 
देता, जिसे न पकड़ा जा सकता, न व्यवहार में ही लाया जा सकता है तथा जो निराकार, अचिन्त्य अर्थात्‌ 
अनुभूति रहित एवं अवर्णनीय है; जिसकी अनुभूति आत्मसत्ता के रूप में ही की जा सकती है, जो कल्याणकारी, 
प्रपञ्चरहित, सर्वथा शान्त, अद्वितीय तत्त्व है; वही भगवान्‌ नृसिंह का चतुर्थ पाद है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं । 
वह आत्मा (परमात्मा) है, वह जानने योग्य है॥ ७॥ 

अथ सावित्री गायत्र्या यजुषा प्रोक्ता तया सर्वमिदं व्याप्त घृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इति 
त्रीणि आदित्य इति त्रीणि। एतद्दे सावित्रस्याष्टाक्षरं पदं थ्रियाभिषिक्त य एवं वेद श्रिया 
हैवाभिषिच्यते ॥ ८ ॥ 

अब सावित्री मंत्र के बारे में बताते हैं-यह सावित्री-मंत्र यजुर्मत्र के रूप में गायत्री छंद से संयुक्त होकर 
कहा गया है। यह सारा विश्व उसी से ओत-प्रोत है। (घृणि: सूर्य: आदित्य: मंत्र में) घृणि: में दो अक्षर,सूर्य: 
(व्यूहन क्रिया से सूरय: ) में तीन अक्षर और आदित्य: में तीन अक्षर हैं,इस प्रकार आठ अक्षरों वाला यह सावित्री 
मंत्र श्री(विभूति)से विभूषित है। इस मंत्र को इस तरह से जानने वाला लक्ष्मी के द्वारा विभूषित होता है ॥ ८॥ 

तदेतदूचाभ्युक्त--ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति॥ ९॥ 
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उपनिपषद्‌्४ मन्त्र १४ १२१ 
ऐसा ऋचा के द्वारा कहा गया है-ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वयं प्रकाशित परमाकाश रूप अविनाशी ब्रह्म में 

प्रतिष्ठित हैं। जहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं। उन स्वप्रकाश परमात्मा को जो साधक नहीं जानते, वे वेद 

पाठ से क्या लाभ प्राप्त कर लेंगे ? जो उपासक उस ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं, वे आनन्द पूर्वक परम धाम में 

निवास करते हैं॥ ९ ॥ 

नह वा एतस्यर्चा न यजुषा न साम्नाईर्थोउस्ति यः सावित्रं वेदेति ॥ १० ॥ 

सावित्री मंत्र को जो इस तरह से जान लेता है, ऋगू, यजुः और सामवेद के मंत्रों की उसे आवश्यकता 
नहीं रहती ॥१०॥ 

३० भूल॑क्ष्मीर्भुवर्लक्ष्मी: स्वर्लक्ष्मी: कालकर्णी तन्नो महालक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ इत्येषा वे 
महालक्ष्मीर्यजुर्गायत्री चतुर्विशत्यक्षता भवति॥ ११॥ 

जो सर्व ऐश्वर्यमयी देवी भू:ःलोक की लक्ष्मी, भुव: लोक की लक्ष्मी तथा स्व: लोक की लक्ष्मी हैं। 
जिनका नाम कालकर्णा है, वे महालक्ष्मी हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करें । यह यजुर्वेदोक्त गायत्री महालक्ष्मी 
की गायत्री है, जो चोबीस अक्षरों वाली है॥ ११॥ 
गायत्री वा इदं सर्व यदिदं किंच तस्माद्य एतां महालक्ष्मी याजुर्षी वेद महतीं भ्रियमश्रुते ॥९ २ 

यह जो कुछ भी दृश्य जगत्‌ है, निश्चय ही गायत्रीस्वरूप है। इन महालक्ष्मी यजुर्वेदमयी महारूपिणी 
गायत्री को जो जान लेता है, वह महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 

३» नृसिंहाय विद्यहे वज़नखाय धीमहि। तन्नः सिंहः प्रचोदयात्‌ इत्येषा वै नुसिंहगायत्री 
देवानां बेदानां निदानं भवति य एवं वेद निदानवान्भवति॥ १३॥ 

हम नृसिंह भगवान्‌ को (गुरु या शास्त्र से) जानते हैं, उन वज़ सदृश नख वाले (परमात्मा) को हम 
हृदय में धारण करते हैं, वे भगवान्‌ नृसिंह हमें सनन्‍्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें । देवताओं और वेदों की 
कारणभूता यही नृसिंह गायत्री है। जो इस तरह जान लेता है, वह भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है॥ १३ ॥ 

देवा ह वे प्रजापतिमन्रुवन्नथ कैर्मन्त्रै: स्तुतो देव: प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति तन्नो 
ब्रहि भगवत्निति॥ १४॥ 

प्रजापति ब्रह्माजी से देवताओं ने पूछा-हे प्रजापति! आप हमें यह बतायें कि भगवान्‌ नृसिंह किन मंत्रों 
से प्रार्थना करने पर प्रसन्न होते हैं ॥ १४॥ 

स होवाच प्रजापति: ३» यो ह वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्व ब्रह्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे 
नमो नम:॥ १॥ ( यथा प्रथममन्त्रोक्तावाद्यन्तो तथा सर्वमन्त्रेषु द्रष्टव्यौ ) ...यश्च विष्णु: ...॥ 
२॥ ....... यश्व महेश्वरः ...॥ ३॥ ........ यश्च पुरुष: .....॥ ४॥ ............. यश्चेश्वरः ॥ ५॥ 
»««सा सरस्वती .....॥ ६॥ ..... या श्री: ..... ॥ ७॥ ..... या गौरी..... ॥ ८ ॥ ..... या प्रकृतिः..... ॥ 
९॥ ..... या विद्या.... ॥ १०॥ .....यश्लोंकारः ......॥ ११॥ .... याश्वतस्रो<र्धमात्राः ........ ॥ 
१२॥ ....... ये वेदा: साड्ाः सशाखा: सेतिहासा: ........॥ १३॥ ....... ये पश्चाग्रयः ......... ॥ 
१४॥ ........ याः सप्त महाव्याहतय: ......॥ १५॥ ........ ये चाषप्टो लोकपाला: .......॥ १६॥ 
»»> ये चाषप्टी वसव: ........॥ १७॥ ..... ये चैकादश रुद्रा: .......।। १८ ॥ ........ ये च द्वादशादित्या: 
«»«। १९॥ ...... ये चाष्टौ ग्रहाः ...... ॥ २० ॥ .......यानि च पञ्ञ महाभूतानि .....॥ २१॥ ..... 
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११२ नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
यश्चवकाल: ......॥ २२॥ ......यश्च मनुः .....॥ २३॥ ....... यश्ष मृत्यु: ......॥ २४॥ ......यश्न 


यम: .....॥ २५॥ ..... यश्चान्तकः .....॥ २६॥ ....... यश्च प्राण: .....॥ २७॥ ..... यश्व सूर्य: 
,»«»॥ २८ ॥ .....यश्व सोम: .....॥ २९॥ ..... यश्व विराट्‌ पुरुष: .....॥ ३०॥ ..... यश्व जीव: 
हम ॥ ३१॥ ....यश्च सर्वम्‌ ........ ॥ ३२॥ इति द्वात्रिंशतू्‌ इति तान्प्रजापतिरब्रवीदेतैर्मन्रैर्नित्यं 


देव॑ स्तुवध्वम्‌॥ १५॥ 

यह सुनकर प्रजापति ने कहा-मंत्रराज आनुष्टुभ मंत्र के प्रत्येक अक्षर-३२ अक्षर से एक स्तुति मंत्र प्रकट 
हुआ है, इन्हीं मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए॥ १५ ॥ 

[ यहाँ प्रजापति ने नूसिंह भगवान्‌ की स्तुति के रूप में बत्तीस मन्र प्रकट किये हैं। नुसिंह भगवान्‌ को 
अनुष्टपूमय कहा गया है ( देखें-इसी उपनिषद्‌ के १.२ की पाद टिप्पणी )। सृष्टि के उद्भव-विकास का उन्हें आधारभूत 
तत्त्व स्वीकारा गया है। यहाँ उन्हीं बत्तीस घटकों को आधार मानकर नृसिंह भगवान्‌ की स्तुति की गई है। 'बत्तीस' 
मन्त्रों का विशेष प्रयोजन अनुष्ठुप्‌ छन्‍द के बत्तीस वर्ण होने से है। बत्तीस वर्णों वाले अनुष्टप्‌ छन्‍्द के बत्तीस मन्तरों द्वारा 
अनुष्टप्मय नृसिंह भगवान्‌ की स्तुति किया जाना और उनकी बत्तीस शक्ति धाराओं से तादात्म्य स्थापित करके 
लाभान्वित होना-समीचीन ही है। ] 


ततो देवः प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति तस्माद्य एतैर्मन््रै्नित्यं देव॑ स्तौति स देवं 
पश्यति सोअमृतत्वं च गच्छति य एवं वेदेति महोपनिषत्‌॥ १६॥ 

इसी से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।इसलिए जो नित्य प्रति इन मंत्रों 
से स्तुति करता है, वह प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर उनके विराट्‌ रूप को देख लेता है और अमृतत्व को भी प्राप्त कर 
लेता है । इस तरह जानने वाले को वही (उक्त) फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद्‌ है॥ १६ ॥ 

॥ पञ्चमोपनिषद्‌ ॥ 

देवा ह वै प्रजापतिमब्रुवन्नानुष्टभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्य महाचक्रं नाम चक्र नो ब्रूहि 
भगव इति सार्वकामिकं मोक्षद्वारं यद्योगिन उपदिशन्ति॥ १॥ 

एक घार देवताओं ने श्रद्धापूर्वक प्रजापति ब्रह्माजी से प्रश्न किया कि हे भगवन्‌! मंत्रराज आनुष्ठुभ का जो 
“महाचक्र' नामक चक्र है, उसके बारे में बताने की कृपा करें । यह महाचक्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता 


है तथा मुक्ति दाता है, ऐसा योगी लोग कहते हैं ॥ १॥ 
[ व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि को अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था चक्र बनाया गया है, उसे 
परमपुरुष का महाचक्र कहना उचित है। नृसिंह घट्चक्रोपनिषद्‌ में चक्रों के विभिन्न रूप वर्णित हैं। ] 


स होवाच प्रजापतिः षडक्षरं वा एतत्सुदर्शनं महाचक्रं तस्मात्वडरं भवति षट्पत्र॑ चक्र 
भवति षड़वा ऋतव ऋतुभिः संमितं भवति मध्ये नाभिर्भवति नाभ्यां वा एते5राः प्रतिष्ठिता 
मायया एतत्सर्व॑ वेष्टितं भवति नात्मानं माया स्पृशति तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति॥ २॥ 

प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी ने कहा- छः अक्षरों से युक्त यह सुदर्शन नामक महाचक्र है। छः ऋतुए इसमें छ: 
अरों के समान हैं। यह अरे इसकी नाभि में प्रतिष्ठित होते हैं। मायारूप नेमि से यह सम्पूर्ण चक्र आवेष्टित है। 
आत्मा का स्पर्श माया नहीं करती है, इसलिए बाहर से ही वह षड्दल चक्र माया द्वारा घिरा हुआ है ॥ २॥ 

अथाष्टारमष्टपत्न चक्र भवत्यष्टाक्षरा वै गायत्री गायत्र्या संमितं भवति बहिर्मायया वेष्टितं 
भवत्ति क्षेत्र क्षेत्र वे मायैषा संपद्यते॥ ३ ॥ 
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उपनिपषद्‌ ५ मन्र ८ १२३ 

इसके पश्चात्‌ अष्टाक्षर युक्त अष्टदल चक्र आठ अरों वाला चक्र बनता है। गायत्री के एक पद में आठ 
अक्षर होते हैं, इसलिए इस चक्र के अरों की समता गायत्री के आठ अक्षरों से होती है। इसे भी माया ने बाहर 
से आवृत कर रखा है। यह माया हर क्षेत्र में व्याप्त रहती है॥ ३ ॥ 

अथ द्वादशारं द्वादशपत्र॑ चक्र भवति द्वादशाक्षरा वै जगती जगत्या संमितं भवति 
बहिर्मायया वेष्टितं भवति॥ ४॥ 

फिर द्वादशाक्षरी चक्र बनाते हैं, इस द्वादशाक्षरी चक्र की तुलना जगती छन्द से करते हैं, जिसका एक 
चरण द्वादश अक्षर का होता है । यह चक्र भी बाहर से ही माया द्वारा आवृत होता है ॥ ४॥ 

अथ षोडशारं षोडशपत्र॑ चक्र भवति षोडशकलो वै पुरुष: पुरुष एवेदं सर्व पुरुषेण 
संमितं भवति मायया बहिर्वेष्टिते भवति॥ ५॥ 

तत्पश्चात्‌ घोडशार चक्र बनाते हैं, जिसमें सोलह दल होते हैं, ये घोडश कलायें भगवान्‌ नूसिंह की सोलह 
कलाओं के रूप में होती हैं। भगवान्‌ सोलह कलायुक्त हैं, इस कारण इस चक्र को साक्षात्‌ भगवान्‌ ही समझना 
चाहिए। यह चक्र भी माया द्वारा बाहर से ही आवेष्टित है॥ ५॥ 

अथ द्वात्रिंशदरं द्वात्रिंशत्पत्रं चक्र भवति द्वात्रिंशदक्षरा वा अनुष्टब्भवत्यनुष्टभा सर्वमिदं 
भवति बहिर्मायया वेष्टितं भवति॥ ६॥ 

तत्पश्चात्‌ बत्तीस दलों वाला चक्र बत्तीस अरों के रूप में होता है। बत्तीस अक्षरों वाला अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द होता 
है। प्रत्येक अक्षर में एक अरे की भावना करनी चाहिए। माया के द्वारा यह भी बाहर से ही आवेष्टित होता है॥ 

अरैर्वा एतत्सुबद्धं भवति बेदा वा एते5राः पत्नैर्वा एतत्सर्वतः परिक्रामति छन्दांसि वै 
पत्राणि॥ ७॥ 

आरों के द्वारा यह भलीप्रकार आबद्ध होता है। इस चक्र के ओरे वेद हैं, इसके पत्ते छन्द हैं, यह चक्र 
छंदरूपी पत्तों से ही सब तरफ घूमता है ॥ ७॥ 

एतत्सुदर्शनं महाचक्रं तस्य मध्ये नाभ्यां तारक॑ यदक्षरं नारसिंहमेकाक्षरं तद्धवति षट्सु 
पत्रेषु षडक्षरं सुदर्शन भवत्यष्टसु पत्रेष्वष्टा क्षर नारायणं भवति द्वादशसु पत्रेषु द्वादशाक्षरं वासुदेवं 
भवति। षोडशसु पत्रेषु मातृकाद्या: सबिन्दुकाः षघोडश स्वरा भवन्ति। द्वात्रिशत्सु पत्रेषु 
द्वात्रिंशदक्षर मन्नराज नारसिंहमानुष्टुभं भवति।तद्ठा एतत्सुदर्शनं नाम चक्र महाचक्र सार्वकामिकं 
मोक्षद्वारमृड्मयं यजुर्मय साममयं ब्रह्ममयममृतमयं भवति। तस्य पुरस्ताद्सव आसते रुद्रा 
दक्षिणत आदित्या: पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा नाभ्यां सूर्याचन्धमसौ पार्श्रयो: ॥८ ॥ 

यह सुदर्शन नामक 'महाचक्र' बत्तीस दलों के कारण ही विख्यात है | उसके मध्य में स्थित नाभि स्थान 
में भगवान्‌ नृसिंह से सम्बन्धित एकाक्षरी तारक मंत्र ' 3» ' का न्यास करना चाहिए। यह तारक मंत्र एकाक्षर का 
ही है । चक्र के छ: पत्रों में 'सहख्रार हुं फट्‌' इस छ: अक्षरों वाले सुदर्शन मंत्र का न्यास करना चाहिए। चक्र 
के अष्टदलों में अष्टक्षरी नारायण मंत्र (३& नमो नारायणाय) का स्थान है( न्यास करे) । द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र 
(३» नमो भगवते वासुदेवाय) की चक्र के द्वादश दलों में स्थापना करनी चाहिए। षोडश दलों में वर्णमाला के 
प्रारम्भ के स्वर और बिन्दु सहित सोलह अक्षरों का न्यास करना चाहिए। चक्र के बत्तीस दलों में बत्तीस अक्षर 
वाले मंत्रराज आनुष्ठुभ का न्यास करे। यह सुदर्शन नामक महाचक्र समस्त मनोभिलषित कार्य पूरे करने वाला, 
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श्रढ नासहपूवतापन्युपानषद्‌ 
मुक्ति का द्वार, ऋकु, यजुः, साम वेदरूप, साक्षात्‌ परब्रह्म और अमृतमय है । अष्टवसु इसके पूर्व भाग में, एकादश 
रुद्र दक्षिण भाग में, द्वादश आदित्य पश्चिम में, विश्वेदेवा उत्तर में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर नाभि में तथा सूर्य और 
चन्द्रमा पार्थ भाग में स्थित होते हैं ॥ ८ ॥ 


[ यहाँ जिस सुदर्शन महाचक्र के निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है, उसका रेखा चित्र-यनत्र भी बनता है। साधना- 
अनुष्ठान के अन्तर्गत मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र का उल्लेख मिलता है। इन यन्त्रों को धारण करने का विशेष लाभ बताया गया है। ] 


तदेतदूचाभ्युक्ते-- ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्तंद्विदुस्त इमे समासत इति॥ ९॥ 

वेद की ऋचा कहती है- परमाकाश रूप अविनाशी ( भगवान्‌ नूसिंह) में सभी वेद स्थित हैं । सभी देवता 
भी उन्हीं में स्थित हैं। उन परमेश्वर( भगवान्‌ नूसिंह एवं उनके महाचक्र सुदर्शन) को जो नहीं जानता, उसे 
ऋग्वेदादि वेदाध्ययन से कोई लाभ नहीं। ( भगवान्‌ नृसिंह एवं उनके चक्र को) जानने वाला साधक श्रेष्ठ गति 
को प्राप्त करता है।॥ ९॥ 

तदेतत्सुदर्शन महाचक्रं बालो वा युवा वा वेद स महान्भवति स गुरु:सर्वेषां मन्नाणामुपदेष्टा 
भवत्यनुष्ठभा होम॑ कुर्यादनुष्टभार्चन॑ कुर्यात्तिदेतद्रक्षोप्न॑ मृत्युतारकं॑ गुरुणा लब्धं कण्ठे बाहो 
शिखायां वा बश्नीत सप्तद्वीपवती भूमिर्दक्षिणार्थ नावकल्पते तस्माच्छुद्धया यां कांचिदां दद्यात्सा 
दक्षिणा भवंति ॥ १०॥ 

यदि कोई बालक अथवा युवा इस सुदर्शन नामक महाचक्र की जानकारी प्राप्त कर लेता है, वह महानता 
प्राप्त कर सबका गुरु हो जाता है। वह सभी मन्त्रों का उपदेष्टा बन जाता है ।इस यंत्र का पूजन और हवन, मंत्रराज 
आजुष्टभ के द्वारा होता है। इस सुदर्शन नामक यन्त्र को राक्षसों के भय से मुक्त करने वाला तथा मृत्यु से तार देने 
वाला कहा गया है। गुरु द्वारा प्राप्त इस यंत्र को कण्ठ, बाँह या शिखा में धारण करे। सप्तद्वीपा पृथ्वी भी यदि 
दक्षिणा में इसके उपदेशक गुरु को दी जाये, तो कम है | इसलिए जितना बन पड़े, उतना श्रद्धायुक्त भूदान करना 
चाहिए ॥ १०॥ 
देवा ह वे प्रजापतिमब्रुवन्नानुष्टभस्य मन्त्रराजस्य नारसिंहस्य फल॑ नो ब्रृूहि भगव इति॥ ११॥ 

देवताओं ने प्रजापति से पूछा-भगवन्‌ | मंत्रराज आनुष्टभ का क्या फल है ? हमें यह बताने की कृपा करें ॥ 

स होवाच प्रजापतिर्य एतं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टभं नित्यमधीते सो5ग्निपूतो भवति स 
वायुपूतो भवति स आदित्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो भवति स ब्रह्मपूतो 
भवति स विष्णुपूतो भवति स रुद्रपूतो भवति स देवपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स 
सर्वपूतो भवति॥ १२॥ | 

प्रजापति ने कहा-नियमित रूप से इस मंत्रराज का अध्ययन जप करने वाला अग्रितप्त स्वर्ण की तरह हो 
जाता है। सूर्य, चन्द्र एवं वायु के द्वारा भी वह पवित्र कर दिया जाता है। सत्य के द्वारा पवित्र होकर लोक एवं 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र सहित सभी देवों द्वारा वह पवित्र हो जाता है | वह सभी के द्वारा पवित्र हो जाता है ॥ १२॥ 

यएत॑ मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टभं नित्यमधीते स मृत्युं तरति स पाप्मानं तरति स ब्रह्महत्यां 
तरति स भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरति स सर्वहत्यां तरति स संसार तरति स सर्व तरति स 
सर्व तरति॥ १३॥ 

जो इस मंत्रराज आनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
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उपनिपषद्‌ ५ मन्र १९ ५२७ 
वह पाप से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या तथा वीर ( भ्रातृ) हत्या से मुक्त हो जाता है । वह समस्त 
प्रकार की हत्याओं से मुक्त हो जाता है । वह संसार-सागर से पार हो जाता है । वह सबको पार कर देता है ॥१३॥ 

य एतं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्ठुभं नित्यमधीते सोउगिं स्तम्भयति स वायुं स्तम्भयति स 
आदित्य स्तम्भयति स॒ सोम॑ स्तम्भयति स उदकं स्तम्भयति स सर्वान्दिवांस्तम्भयति स 
सर्वानग्रहांस्तम्भयति स विषं स्तम्भयति स विषं स्तम्भयति॥ १४॥ 

जो इस मंत्रराज आनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और जल 
के प्रवाह की गति को अवरुद्ध कर देता है। वह देवताओं को स्तम्भित कर सकता है। वह सभी ग्रहों की गति 
को अवरुद्ध कर सकता है तथा विष भी स्तम्भित कर सकता है ॥ १४॥ 
यएत॑ मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टभं नित्यमधीते स देवानाकर्षयति स यक्षानाकर्षयति स नागाना- 
कर्षयति स ग्रहानाकर्षयति स मनुष्यानाकर्षयति स सर्वानाकर्षयति स सर्वानाकर्षयति ॥१५॥ 

जो इस मंत्रराज आनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह देवताओं, यक्षों, नागों, ग्रहों तथा 
सभी मनुष्यों को अपने समीप आकर्षित कर लेता है, वह सबको आकर्षित कर सकता है॥ १५॥ 

य एत॑ मन्त्रराज नारसिंहमानुष्ठभं नित्यमधीते स भूलोंक॑ जयति स भुवर्लोक॑ जयति स 
स्वलॉक॑ जयति स महलोक॑ जयति स जनोलोक॑ जयति स तपोलोकं॑ जयति स सत्यलोक॑ं 
जयति स सर्वाल्लोकाञझ़्यति स सर्वाल्लेकाञझ्ञयति॥ १६॥ 

जो इस मंत्रराज आनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है,वह भूलोक, भुव: लोक,स्व:लोक, मह: 
लोक,जन:लोक,तप:लोक और सत्यलोक को जीत लेता है। व॒ह समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥१६ 

य एतं मन्त्रराजमानुष्टभं नित्यमधीते सो5ग्रिप्टोमेन यजते स उक्थ्येन यजते स षोडशिना 
यजते स वाजपेयेन यजते सो5तिरात्रेण यजते सोऊचप्तोर्यामेण यजते सो5 श्रमेधेन यजते स सर्वे: 
क्रतुभिर्यजते स सर्वे: क्रतुभिर्यजते॥ १७॥ 

जो इस मंत्रराज आनुष्टभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ, उक्थ्य याग, षोडशी 
याग, वाजपेय यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ, अप्तोर्याम याग और अश्वमेध यज्ञों का यजन कर लेता है अर्थात्‌ सभी यज्ञों का 
फल प्राप्त कर लेता है। वह सभी क्रतुओं से यजन कर लेता है॥ १७॥ 

यएत॑ मन्त्रराज नारसिंहमानुष्टभं नित्यमधीते स ऋचो5धीते स यजुंष्यधीते स सामान्यधीते 
सो<थर्वणमधीते सोउड्रिससमधीते स शाखा अधीते स पुराणान्यधीते स कल्पानधीते स 
गाधामधीते स नाराशंसीरधीते स प्रणवमधीते यः प्रणवमधीते स सर्वमधीते स सर्वमधीते ॥१ ८ ॥ 

जो इस आनुष्टभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है,उसे ऋग/यजु:,साम और अथर्ववेद के स्वाध्याय 
का फल प्राप्त होता है । उसे वेद के आंगिरस भाग के स्वाध्याय का फल मिलता है उसे पुराण,कल्प गाथाओं, 
नाराशंसी और प्रणव के अध्ययन का फल प्राप्त होता है। जप करने वाला मानो सबका अध्ययन कर लेता है ॥१८ 

अनुपनीतशतमेकमेकेनोपनीतेन तत्सममुपनीतशतमेकमेकेन गृहस्थेन तत्समं गृहस्थश- 
तमेकमेकेन वानप्रस्थेन तत्समं वानप्रस्थशतमेकमेकेन यतिना तत्समं यतीनां तु शतं पूर्णमेकमे- 
केन रुद्रजापकेन तत्समं रुद्रजापकशतमेकमेकेनाथर्वशिरः शिखाध्यापकेन तत्सममथर्वशिरः 
शिखाध्यापकशतमेकमेकेन तापनीयोपनिषदध्यापकेन तत्सम॑ तापनीयोपनिषदध्यापकशत- 
मेकमेकेन मन्त्रराजाध्यापकेन तत्समम्‌ ॥ १९॥ 
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१२६ नासहपूवतापन्युपानषद्‌ 

एक यज्ञोपवीतधारी सौ बिना यज्ञोपवीतधारी बालकों के समान होता है । एक वेदपाठी सद्‌गृहस्थ ऐसे सौ 
ब्रह्मचारियों के समान होता है। एक वानप्रस्थ ऐसे सौ गृहस्थों के समान होता है । एक संन्यासी ऐसे सो वानप्र- 
स्थियों के समान होता है। एक रुद्रजापक ऐसे सौ संनन्‍्यासियों के समान होता है । एक अथर्वशिरस्‌ एवं अथर्व- 
शिख उपनिषद्‌ का स्वाध्याय करने वाला ऐसे सौ रुद्रजापकों के तुल्य है। ऐसे सौ अथर्वशिरस्‌ के पाठ करने 
वाले एक नारसिंह मंत्र का जप करने वाले के बराबर होते हैं ॥ १९॥ 

तद्ठा एतत्परमं धाम मजराजाध्यापकस्थ यत्र न सूर्यस्तपति यन्नन वायुर्वाति यसन्न न 
चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्रिर्दहति यन्न न मृत्यु: प्रविशति यत्र न दुःखं 
सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परम पदं यत्र गत्वा न 
निवर्तन्ते योगिन: ॥ २० ॥ 

भगवान्‌ नारसिंह के मंत्रराज का साधक उस परमधाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर वायु गमन नहीं करती, 
जहाँ पर सूर्य का ताप नहीं होता, जहाँ न चन्द्रमा का प्रकाश होता है, न तारे चमकते हैं; जिस स्थान पर अग्नि 
प्रज्वलित नहीं होती तथा जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं होता, जो दुःख रहित स्थान है, जो सदैव आनन्ददायी, परम 
आनन्ददायक, शान्त, शाश्वत, परम कल्याणकारी, ब्रह्म॒दि देवों द्वारा वन्दित, योगियों का परमलक्ष्य, परमपद है; 
जहाँ जाकर साधक इस संसार से मुक्त हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

तदेतदूचाभ्युक्तम-- तद्विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुराततम्‌। 
तद्ठिप्रासों विपन्यवों जागुवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। तदेतन्निष्कामस्थ भवति 
तदेतन्निष्कामस्यथ भवति य एवं वेदेति महोपनिषत्‌॥ २१॥ 

ऋग्वेद की ऋचा में भी कहा गया है- जिस प्रकार सामान्य नेत्रों से आकाश में स्थित सूर्यदेव को 
सहजता से देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वजन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णुदेव के (देवत्व के परमपद को ) 
श्रेष्ठ स्थान को देखते (प्राप्त करते) हैं । जागरूक विद्वान्‌ स्तोतागण विष्णुदेव के उस परम पद को प्रकाशित करते 
हैं (अर्थात्‌ जन सामान्य के लिए प्रकट करते हैं); जो ऐसा जानता है, ऐसे कामना रहित साधक को वह दिव्य 
पद प्राप्त होता है; यही महोपनिषद्‌ है॥ २१॥ 


3» भद्रं कर्णेभिः .............. इति शान्ति: ॥ 
॥ इति नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ नुसिंहषट्चक्रोपनिषद्‌॥ 


यह एक लघुकाय उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ देवताओं और प्रजापति के मध्य हुए प्रश्नोत्तर से प्रकट हुई 
है। एक बार देवों ने प्रजापति से 'नारसिंह चक्र' के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, जिसका समाधान प्रजापति ने प्रदान 
किया। प्रजापति ने नारसिंह चक्र की संख्या 'छह ' बताई । इसी आधार पर इस उपनिषद्‌ की ' नृसिंहषट्चक्रोपनिषद्‌' 
संज्ञा हुई | छहों चक्रों का नाम बताते हुए प्रजापति ने कहा-प्रथम आचक्र, द्वितीय सुचक्र, तृतीय महाचक्र, चतुर्थ 
सकललोक रक्षणचक्र, पंचम द्यूत चक्र और षष्ठ असुरान्तक चक्र है। तत्पश्चात्‌ देवों ने तीन वलय और उनके 
भेदों-प्रभेदों की बात पूछी है, जिसे प्रजापति ने बड़ी स्पष्टता से उत्तर दिया है। पुन: देवों ने इन चक्रों को धारण 
करने के स्थान के विषय में प्रश्न पूछा, तब प्रजापति ने इनके धारण करने के स्थान तथा धारण करने के लाभ 
भी-बताए हैं। अन्त में इस उपनिषद्‌ के अध्ययन की फलश्रुति बताते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 

३» देवा ह वे सत्यं लोकमायंस्तं प्रजापतिमपृच्छन्नारसिंहचक्रन्नो ब्रूहीति। तान्प्रजापति- 
नरिसिंहचक्रमवोचत्‌। षड़्वै नारसिंहानि चक्राणि भवन्ति । यत्प्रथमं तच्चतुररं यद्द्वितीयं तच्चतुररं 
चत्तृतीयं तदष्टारं यच्चतुर्थ तत्पञ्ञारं य॒त्पञ्चमं तत्पज्चारं यत्षष्ठ तदष्टारं तदेताति षडेव नारसिंहानि 
चक्राणि भवन्ति॥ १॥ 

एक बार देवताओं ने सत्यलोक में पहुँचकर प्रजापति (ब्रह्माजी) से कहा-आप हमें नारसिंह चक्र का 
उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरान्त प्रजापति ने उन समस्त देवों को नारसिंह चक्र का उपदेश प्रदान 
किया, जो इस प्रकार है-नारसिंह चक्र की संख्या छः होती है। प्रथम चक्र चार ' अर' वाला, द्वितीय भी चार 
'अर' वाला, तृतीय आठ 'अर' वाला, चतुर्थ पाँच ' अर' वाला, पंचम भी पाँच 'अर' वाला तथा छठवाँ आठ 
“ अर' वाला है।इस तरह से ये छ: नारसिंह चक्र कहलाते हैं॥ १॥ 

अथ कानि नामानि भवन्ति। यत्प्रथमं तदाचक्ं यद्द्वितीयं तत्सुचक्रं यत्तृतीयं तन्महाचक्रं 
यच्चतुर्थ तत्सकललोकरक्षणचक्र यत्पश्नमं तदद्यूतचक्रं यद्दे षष्ठे तदसुरान्‍्तकचक्रं तदेतानि 
बडेव नारसिंहचक्रनामानि भवन्ति॥ २॥ 

देवों के द्वारा यह पूछने पर कि उनके क्या-क्या नाम हैं ? यह सुनकर प्रजापति ने कहा कि प्रथम आचक्र, 
दूसरा सुचक्र, तीसरा महाचक्र, चौथा सकललोक रक्षणचक्र, पाँचवाँ द्यूतचक्र एवं छठवाँ असुरान्‍्तक चक्र के 
नाम से प्रख्यात है। ये ही छ: नारसिंह चक्रों के नाम हैं ॥ २॥ 

अथ कानि त्रीणि वलयानि भवन्ति। यत्प्रथमं तदान्तरवलयं भवति। यद्द्वितीयं तन्मध्यम॑ 
वलय॑ भवति। यत्तुतीयं तद्ठाह्म॑ वबलयं भवति। तदेतानि त्रीण्येव वलयानि भवन्ति। यदा 
तद्दैतद्वीजं यन्मध्यमं तां नारसिंहगायत्रीं यद्वाह्मं तन्मन्त्र:॥ ३॥ 

तदनन्तर देवों द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसके तीन वलय कौन-कौन से होते हैं ? प्रजापति ने बताया 
कि प्रथम आन्तर, द्वितीय मध्यम और तृतीय बाह्य है।ये ही तीन वलय कहलाते हैं | इनमें से जो मध्यम बीज 
है, वह नारसिंह गायत्री और जो बाह्म है, वही मन्त्र है॥ ३॥ 

अथ किमान्तरं वलयम्‌। षड्वान्तरणि वलयानि भवन्ति। यन्नारसिंहं तत्प्रथमस्य 
यन्माहालक्ष्म्यं तद्द्वितीयस्य यत्सारस्वतं तत्तृतीयस्य यस्य यत्कामं देवं तच्चतुर्थस्य यत्प्रणवं 
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५२८ नृसिंहघट्चक्रोपनिषद्‌ 
तत्पञ्नमस्य यत्क्रोधदेवतं तत्षष्टस्य। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां पडान्तराणि वलयानि 
भवन्ति॥ ४॥ 


आन्तर वलय किलने हैं ? देवों द्वारा यह पूछे जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि आन्तर वलयों की 
संख्या छः है ।नारसिंहम्‌ पहले का है, महालक्ष्म्यं दूसरे का सारस्वत तीसरे का है, जिन लोगों का जो इष्टदेव हो, 
वह चौथे का है, ओंकार पाँचवें का और क्रोध दैवत छठे का नाम है। अतः ये छ: नारसिंह चक्रों के छ: आन्तर 
वलय हैं॥ ४॥ 

अथ किं मध्यमं वलयम्‌। षड्वै मध्यमानि वलयानि भवन्ति। यन्नारसिंहाय तत्प्रथमस्य 
यद्विद्हे तद्द्वितीयस्य यद्वज़्नखाय तत्तृतीयस्य यद्धीमहि तच्चतुर्थस्य यत्तन्नस्तत्पञ्नमस्य 
यत्सिंह: प्रचोदयादिति तत्षष्टस्य। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां षण्मध्यमानि वलयानि 
भवन्ति॥ ५॥ 

देवों ने जब यह पूछा कि मध्यम वलयों की संख्या कितनी है ? तो प्रजापति जी ने उत्तर दिया कि मध्यम 
वलवयों की संख्या भी छ: ही है। 'नारसिंहाय' प्रथम का है, 'विद्महे ' दूसरे का, 'वज्ननखाय' तीसरे का है, 
' धीमहि' चौथे का, 'तन्न: ' पाँचवें का, ' सिंह: प्रचोदयात्‌' छठे का नाम है। अत: ये छ: नारसिंह चक्रों के छ; 
मध्यम वलय होते हैं॥ ५॥ 

अथ किं बाह्मूं वलयम्‌। षड़्वै बाह्यानि वलयानि भवन्ति। यदाचक्र यदात्मा तत्प्रथमस्य 
यत्सुचक्रं य॒त्प्रियात्मा तद्द्वितीयस्य यन्महाचक्रं यज्ज्योतिरात्मा तत्तयीयस्य यत्सकललो- 
करक्षणचक्रं यन्मायात्मा तच्चतुर्थस्य यदाचक्रं यद्योगात्मा तत्पञ्चमस्य यदसुरान्तकचक्रं 
यत्सत्यात्मा तत्षष्ठस्थ। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां षघट्‌ बाह्यानि वलयानि भवन्ति ॥६॥ 

देवों ने पुनः पूछा कि बाह्य वलय कितने और कौन हैं ? इसका उत्तर देते हुए प्रजापति ने कहा कि बाह्य 
वलय भी छ: होते हैं। जो आचक्र एवं आत्मा है, वह पहले का है; जो सुचक्र तथा प्रियात्मा है, वह दूसरे का 
है; जो महाचक्र एवं ज्योतिरात्मा है, वह तीसरे का है; जो सम्पूर्ण लोकों का रक्षण चक्र एवं मायात्मा है, वह 
चौथे का है; जो आचक्र एवं योगात्मा है, वह पाँचवें का है; जो असुरान्‍्तक चक्र एवं सत्यात्मा है, वह छठे का 
नाम है। अतः ये ही छः नारसिंह चक्रों के छः बाह्य वलय हैं ॥ ६॥ 

[ यहाँ प्रथम बाह्य वलय में 'आचक्र ' का उल्लेख है; किन्तु पाँचवें वलय के रूप में पुन: इसी 'आचक्र ' को 
उद्धृत किया गया है, जबकि इसके पूर्व पाँचवें वलय के रूप में 'द्यूतचक्र ' को स्वीकारा गया है, यह परिवर्तन 
विचारणीय है। ] | 

क्रेतानि न्यस्यानि। यत्प्रथमं तद्धृदये यद्द्वितीयं तच्छिरसि यत्तृतीयं तच्छिखायां यच्चतुर्थ 
तत्सर्वेष्वड़ेषु यत्पञ्ञमं तत्सवेंषु ( ?) यत्षष्ठ॑ तत्सर्वेषु देशेषु। य एतानि नारसिंहानि 
चक्राण्येतेष्वड्रेषु बिभूयात्‌ तस्यानुष्ठप्‌ सिध्यति। त॑ भगवान्‌ नृसिंहः प्रसीदति। तस्य कैवल्यं 
सिद्धवति। तस्य सर्वे लोकाः सिध्यन्ति। तस्य सर्वे जना: सिद्धन्ति। तस्मादेतानि षण्णां 
नारसिंहचक्राण्यड्रेषु न्‍्यस्यानि भवन्ति | पवित्र च एतत्तस्य न्यसनम्‌। न्यसनान्ूसिंहानन्दी भवति। 

'कर्मण्यो भवति। ब्रह्मण्यो भवति। अन्यसनान्न नृसिंहानन्दी भवति। न कर्मण्यो भवति। 
तस्मादेतत्पवित्र॑ तस्य न्यसनम्‌॥ ७॥ 
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मय ८ १९९ 


इनका न्यास कहाँ करना चाहिए ? अर्थात्‌ कहाँ धारण करना चाहिए ? देवताओं के द्वारा यह पूछे जाने 
पर प्रजापति ने कहा कि जो प्रथम है उसे हृदय में, जो द्वितीय है उसे सिर में, जो तृतीय है उसे शिखा में, जो 
चतुर्थ है उसे समस्त अंगों में, जो पञ्चम है उसे सभी में तथा जो षष्ट है उसे सम्पूर्ण देशों (पूरे शरीर) में धारण 
करना चाहिए। जो मनुष्य इन नारसिंह चक्रों को अपने समस्त अड्डों में धारण करता है, उसे अनुष्टप्‌ की सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। उस पर भगवान्‌ नृसिंह प्रसन्न होते हैं । उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उसके समस्त लोक 
सिद्ध हो जाते हैं। वह समस्त लोकों को प्राप्त कर लेता है। उसे सभी लोग (समस्त परिजन) सिद्ध हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसके अनुयायी वशानुवर्ती हो जाते हैं। ये ही छ: नारसिंह चक्रों के अड्डों में न्यास के स्थान हैं। इनका 
न्यास अत्यधिक शुद्ध है। इनके न्यास द्वारा मनुष्य नूसिंह को आनन्द प्रदान करने वाला हो जाता है | वह कर्मण्य 
(श्रेष्ठ कर्म) का ज्ञाता हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञाता हो जाता है। इस न्यास के बिना नृसिंह प्रसन्न नहीं होते और 
न ही मनुष्य कर्मण्य हो सकता है। अतः यही अत्यन्त पवित्र है, इसका न्यास ही अत्यन्त शुद्ध-पवित्र है ॥ ७॥ 

[ यहाँ न्यास के प्रकरण में चतुर्थ न्यास में सभी अंगों तथा छठे न्यास में सभी स्थानों का उल्लेख है; किन्तु पाँचवें 
न्यास में सभी शब्द के साथ किसी स्थान का उल्लेख क्‍यों नहीं हुआ, यह विचारणीय है। ] 

यो वा एत॑ नारसिंहं चक्रमधीते स सर्वेषु वेदेष्वधीतो भवति। स सर्वेषु यज्ञेषु याजको 
भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु सन्नातो भवति। स सर्वेषु मन्त्रेषु सिद्धो भवति। स सर्वत्र शुद्धों भवति। 
स॒सर्वरक्षो भवति। भूतपिशाचशाकिनीप्रेतवंताकनाशको भवति। स निर्भयो भवति। 
तदेतन्ना श्रददधानाय प्रब्रूयात्तदेतन्ना श्रददधानाय प्रत्रूयादिति॥ ८ ॥ 

जो मनुष्य इस नारसिंह चक्र उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह सम्पूर्ण वेदों का भी अध्ययन करने 
वाला हो जाता है। वह समस्त यज्ञों का कर्ता समझा जाता है अर्थात्‌ वह सभी यज्ञ कर लेने वाला माना जाता 
है। उसने समस्त तीर्थों में ज्नान भी कर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। उसे सभी मन्त्रों की सिद्धियाँ भी मिल 
जाती हैं। वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । वह सबकी रक्षा करने में समर्थ होता है। वह भूत, पिशाच, शाकिनी, 
प्रेत एवं बंताक आदि भय प्रदान करने वाली योनियों का नाश करने वाला भी होता है अर्थात्‌ उसके पास ये सभी 
अनिष्टकारक तत्त्व फटक नहीं सकते। वह निर्भय हो जाता है।इस नारसिंह चक्र का उपदेश श्रद्धाहीन के समक्ष 
किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए॥ ८ ॥ 


॥ इति नृसिंहषट्चक्रोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ पाशुपतब्रह्मापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें वालखिल्य ऋषि एवं स्वयंभू ब्रह्माजी के बीच 
हुए 'हंस सूत्र' विषयक प्रश्नोत्तर का वर्णन है। यह उपनिषद्‌ दो काण्डों (पूर्वकाण्ड और उत्तरकाण्ड) में 
प्रविभक्त है। 

पूर्वकाण्ड में सर्वप्रथम जगत्‌-नियन्ता के विषय में सात प्रश्न किए गये हैं, जिनका क्रमश: उत्तर दिया 
गया है। तत्पश्चात्‌ सृष्टियज्ञ में कर्ता का निरूपण, नादानुसन्धान यज्ञ, परमात्मा का 'हंस' रूप, यज्ञसूत्र एवं 
ब्रह्मसूत्र में साम्य, प्रणव हंस का यज्ञत्व, ब्रह्मसन्ध्या का क्रियारूप मानसिक यज्ञ, हंस और प्रणव का अभेदानुसंधान, 
९६ हंस सूत्र हंसात्मविद्या से मुक्ति, बाह्य यज्ञ की अपेक्षा आन्तरिक यज्ञ की श्रेष्ठता, ज्ञान यज्ररूप अश्वमेध तथा 
तारकहंस ज्योति का वर्णन है। 

उत्तरकाण्ड में सर्वप्रथम ब्रह्मसम्पत्ति का तत्पश्चात्‌ परमात्मा में जगत्‌ का आविर्भाव मायाजन्य, हंसार्कप्रणव 
ध्यान की विधि, शिव द्वारा मन तथा इन्द्रियों की प्रेरकता, आत्मा में अन्य की अनुभूति माया जन्य, आत्मज्ञानी 
की ब्रह्मत्मता, सत्यादि श्रेष्ठविद्या का साधनत्व, आत्मज्ञानी की आवागमन से मुक्ति, ब्रह्मज्ञानी के लिए भक्ष्याभक्ष्य 
विवेक की अनुपयोगिता और अन्त में ज्ञानी द्वारा अपने में सभी के दर्शन करने की स्थिति का वर्णन है। इस 
प्रकार ब्रह्मविषयक गूढ़ सिद्धान्तों का बहुत विशद वर्णन इस उपनिषद्‌ में किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3& भद्ठरं कर्णेभि: ........... इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टच्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 


॥ पूर्वकाण्ड:॥ 

अथ ह वै स्वयंभूरज्रह्मा प्रजा: सुजानीति कामकामो जायते कामेश्वरो वैश्रवणः ॥ १॥ 

एक बार स्वयंभू भगवान्‌ ब्रह्माजी के मन में यह आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई कि ''मैं प्रजा का सृजन करूँ '!। 
उसी सृष्टि क्रम में कामेश्वर (रुद्र) एवं वेश्रवण की उत्पत्ति हुई॥ १॥ 

वैश्रवणो ब्रह्मपुत्रो वालखिल्य: स्वयंभुवं परिपुच्छति जगतां का विद्या का देवता 
जाग्रत्तुरीययोरस्थ को देवो यानि कस्य वशानि कालाः कियत्प्रमाणाः कस्याज्ञया 
रविचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं श्रोतुमिच्छामि नानन्‍्यो जानाति त्वं 
ब्रृहि त्रहान्‌ू ॥ २॥ 

तदुपरान्त ब्रह्मपुत्र वैश्ववण वालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्माजी से प्रश्न किया- हे भगवन्‌। यह जगतू 
विद्या क्‍या है ? जाग्रत्‌ और तुरीयावस्था के देवता कौन हैं ? यह जगत्‌ किसके वश में है ? काल का क्या प्रमाण 
है? सूर्य एवं चन्द्रादि ग्रह किसकी आज्ञा से प्रतिभासित (प्रकाशित) होते हैं? किसकी महिमा गगन के सदृश 
विशाल है ? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई इन प्रश्नों का 
ज्ञाता नहीं है, अत: हे ब्रह्मन्‌! आप कृपा करके इन प्रश्नों को बताने का अनुग्रह करें ॥ ३॥ 

स्वयंभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातृका विद्या॥ ३ ॥ 

स्वयंभू (ब्रह्माजी) ने कहा-सम्पूर्ण जगत्‌ (उत्पन्न) करने वाली मातृका विद्या (अक्षर विद्या) है ॥ ३॥ 
द्वित्रिवर्णसहिता द्विवर्णमाता त्रिवर्णसहिता। चतुर्मात्रात्मको झ्वारो मम प्राणात्मिका देवता ॥४॥ 
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पू्वकाण्ड मन्त्र १४ १३१५ 
वह दो वर्ण (हंस) से युक्त तथा तीन वर्ण (प्रणव) वाली है। दो वर्ण वाली भी तीन वर्ण के सहित 
(प्रणब) ही है। चार मात्राओं से युक्त ओंकार मेरा प्राण रूप देवता है॥ ४॥ 

अहमेव जगल्नयस्यैक: पति: ॥ ५॥ 

मैं ही एकमात्र तीनों लोकों का पति ( भरण-पोषण करने वाला) हूँ॥। ५॥ 

मम वशानि सर्वाणि युगान्यपि॥ ६॥ 

समस्त युग मेरे ही वश (नियंत्रण) में रहते हैं ॥ ६ ॥ 

अहोरात्रादयो मत्संवर्धिताः काला: ॥ ७॥ 

मेरे द्वारा ही अहोरात्र अर्थात्‌ दिन-रात्रि आदि काल संवर्द्धित (प्रादुर्भूत) हुए हैं ॥ ७॥ 

मम रूपा रवेस्तेजश्चद्धनक्षत्रग्रहतिजांसि च॥ ८ ॥ 

रवि, चन्द्रमा , समस्त नक्षत्रों एवं ग्रह आदि में जो तेज विद्यमान है, वह मेरा ही स्वरूप है॥८॥ 

गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपो नानन्‍यो मदस्ति॥ ९॥ 

यह आकाश त्रिशक्ति युक्त (सत, रज, तम) मायारूप में मेरा ही स्वरूप है। मेरे सिवाय अन्य और कुछ 
भी नहीं है ॥ ९॥ 

तमोमायात्मको रुद्र: सात्त्विकमायात्मको विष्णू राजसमायात्मको ब्रह्मा । इन्द्रादयस्ताम- 
सराजसात्मिका न सात्त्विक: को5पि। अघोरः सर्वसाधारणस्वरूपः ॥ १०॥ 

तमोगुणी मायारूप- रुद्र हैं, विष्णु सतोगुणी मायारूप हैं और ब्रह्मा रजोगुणी माया रूप हैं | इन्द्रादि देवता 
रजोगुण एवं तमोगुण से ओत-प्रोत हैं। इनमें से कोई भी देव सात्त्विक नहीं हैं । एक मात्र केवल अघोर (शिव) 
ही सर्वसाधारण सामान्य रूप वाले हैं ॥ १० ॥ 

समसस्‍्तयागानां रुद्रः पशुपतिः कर्ता। रुद्रो यागदेवो विष्णुरध्वर्युहतिन्द्रो देवता यज्ञभुग्‌ 
मानसं ब्रह्म महेश्वरं ब्रह्म॥ ११॥ 

समस्त यज्ञों के कर्त्ता-पशुपति रुद्र भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ विष्णु यज्ञ के अध्वर्यु हैं तथा इन्द्रदेव होता (मंत्र 
बोलने वाले) हैं। महे श्वर-ब्रह्म के मानस रूप ब्रह्म ही इस यज्ञ के भोक्ता हैं ॥ ११॥ 

मानसो हंसः सो5हं हंस इति। तन्‍्मययज्ञो नादानुसंधानम्‌। तन्‍्मयविकारों जीवः ॥ १२॥ 

उस मानस ब्रह्म का रूप ही ''हंसः-सोऊहं '' है। इस तन्मयता की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ सम्पन्न किया जाता 
है, वही नाद-अनुसंधान है। तन्‍्मय (उस चैतन्यमयता) का विकार ही जीव है ॥ १२॥ 

[ हंस साधना और सो 5हं साधना एक ही कही गई है। एक ओर से हंस: यही नाद दूसरी ओर से सो56 भाषित 
होता है। भाव रूप में मैं बह ही हूँ ( हं-सः ) तथा वह मैं ही हूँ ( सो उहं ) यह दोनों भाव तत्त्वत: जीव और ब्रह्म के एकत्व 
के ही बोधक हैं। ] 
परमात्मस्वरूपो हंस:। अन्तर्बहिश्चरति हंसः। अन्तर्गतोडनवकाशान्तर्गतसुपर्णस्वरूपो 
हंस: ॥१३॥ 

(वह) 'हंस' परमात्मा का स्वरूप है। (वह) हंस बाह्य एवं अन्त: में विचरण करता रहता है। अन्त: के 
अनवकाश वाले स्थल में यह हंस सुपर्णमय (ईश्वर-परब्रह्म) रूप में विद्यमान रहता है ॥ १३ ॥ 

घण्णवतितत्त्वतन्तुवद्व्यक्त चित्सूत्रत्रयचिन्मयलक्षणं नवतत्त्वत्रिरावृतं ब्रह्मविष्णुमहे श्व- 

रात्मकमग्मित्रयकलोपेतं चिद्ग्रन्थिबन्धनम्‌ अट्ठैतग्रन्थि: ॥ १४ ॥ 
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१३२ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


यज्ञसाधारणाडुं बहिरन्तर्ज्बलनं यज्ञाड़ुलक्षणब्रह्मस्वरूपो हंसः ॥ १५॥ 

छियानवे तत्त्व तन्तुओं के रूप में व्यक्त होने वाला, चित्‌ के तीन सूत्रों (सत्‌, चित्‌, आनन्द) से चिन्मय 
लक्षणों वाला त्रिगुणित होने से नौ तत्त्वों वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप तीन अग्नियों से संयुक्त, चिद्‌ 
ग्रन्थियों से बँधा हुआ, अद्दैत ग्रन्थि (ब्रह्मग्रन्थि) से युक्त यज्ञ के सामान्य अंग-रूप में बाह्य एवं अन्तःकरण को 
प्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत, ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हंस रूप है॥ १४-१५॥ 

[ यहाँ यज्ञोपवीत की व्याख्या ब्रह्मसूत्र के रूप में की गई है। स्थूल यज्ञोपवीत का निर्माण जिन चेतन तत्त्वों के 
आधार पर किया जाता है, यहाँ उनका उल्लेख ऋषि कर रहे हैं। यज्ञोपबीत बनाने में चार अंगुलों अथवा उस माप को 
किसी वस्तु पर कच्चे सूत्र के तीन तारों को ९६ बार लपेटा जाता है। उसे बटकर तिहरन करके पुनः बटते हैं ।इस प्रकार 
एक लड़ में ९ तार हो जाते हैं। इसे तीन लड़ों वाले यज्ञोपवीत रूप में ग्रथित किया जाता है। प्रारंभिक ग्रंथियों के बाद 
अंत में ब्रह्मग्रन्थि लगाई जाती है। इन्हीं का विश्लेषण-ऋषि ने किया है। अन्य बातें तो मन्त्रार्थ में स्पष्ट हैं, केवल ९६ 
तत्त्वों का उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सामवेदीय छान्दोग्य परिशिष्ट में इस प्रकार दिया गया है-' तिथिवारञ्च 
नक्षत्र॑ तत्त्वदेदगुणान्वितम्‌। कालत्रयं चर मासाश्च ब्रह्मसूत्रं हि षण्णवम्‌' अर्थात्‌ तत्व २५, गुण ३, तिथि १५, वार ७, 
नक्षत्र २७, वेद ४, काल ३ तथा मास १२ इस प्रकार कुल ९६ तत्त्व वाला ब्रह्मसूत्र है। ] 

उपवीतलक्षणसूत्रब्रह्मगा यज्ञा: | ब्रह्माड्डलक्षणयुक्तो यज़सूत्रम्‌। तद्गह्मसूत्रम्‌। यज्ञसूत्र- 
संबन्धी ब्रह्मययज्ञः तत्स्वरूप: ॥ १६॥ 

इस प्रकार यह उपवीत के लक्षणों से युक्त सूत्र (ब्रह्मसूत्र) यज्ञ-रूप है अर्थाद्‌ यह ब्रह्म का प्रतीक रूप 
है। ब्रह्म के लक्षणों से युक्त यह यज्ञसूत्र (यज्ञोपवीत) है, वही बत्रह्मसूत्र है। अत: यज्ञोपवीत एवं ब्रह्मयज्ञ दोनों 
एक दूसरे के स्वरूप ही हैं ॥ १६॥ 

अड्भुननि मात्राणि। मनोयज्ञस्य हंसो यज्ञसूत्रम्‌। प्रणवं ब्रह्मसूत्रं ब्रह्ययज्ञमयम्‌ | प्रणवान्तर्वर्ती 
हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌। तदेव ब्रह्मययज्ञमयं मोक्षक्रमम्‌॥ १९७॥ 

इसके अंग मात्राएँ हैं। यह ब्रह्मसूत्र ही इस मनोयज्ञ का हंस है | ब्रह्मयज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्मसूत्र 
ही है। प्रणव का अन्तःवर्ती हंस भी ब्रह्मसूत्र है। यह ब्रह्मययज्ञ मोक्ष का साधन रूप ही है॥ १७॥ 

[ बाहर ब्रह्मसूत्र धारण करने का वास्तविक उद्देश्य अन्तः:वर्ती ब्रह्मसूत्र को जाग्रतू-जीवन्त बनाना होता है। जब 
अन्त:वर्ती ब्रह्मसूत्र परिपक्त अवस्था में पहुँच जाता है, तो बाह्मसूत्र को त्यागकर 'संन्यास' में प्रवेश किया जाता है। ] 


ब्रह्मसंध्याक्रिया मनोयाग: । संध्याक्रिया मनोयागस्य लक्षणम्‌॥ १८ ॥ 

ब्रह्मसंध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है, संध्या-क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है॥ १८॥ 

[ जो लोग ब्रह्मसंध्या को स्थूल कर्मकाण्ड के रूप में ही दुहरा कर अपना दायित्व पूरा मान लेते हैं, मानसिक 
यज्ञ के रूप में उसे जाग्रतू-विकसित नहीं करते, उन्हें सन्ध्यावन्दन का शास्त्रोक्त लाभ प्राप्त नहीं होता। ] 


यज्ञसूत्रप्रणवश्रह्मयज्ञक्रियायुक्तो ब्राह्मण: । ब्रह्मचर्येण चरन्ति देवा: । हंससूत्रचर्या यज्ञा: । 
हंसप्रणवयोरभेदः ॥ १९॥ 

जो मनुष्य यज्ञोपवीत, प्रणव एवं ब्रह्मयज्ञ की क्रिया से सम्पन्न हैं, वही ब्राह्मण हैं । ब्रह्मचर्य में ही देवता 
विचरण करते हैं | सूत्ररूप हंस एवं प्रणव दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है॥ १९॥ 

हंसस्य प्रार्थनास्त्रिकालाः । त्रिकालास्त्रिवर्णा: । त्रेताग्न्यनुसंधानो याग: । त्रेताग्न्यात्मा- 
कृतिवर्णोड्टारहंसानुसंधानोउन्तर्याग: ॥ २० ॥ 

हंस की प्रार्थना त्रिकाल अर्थात्‌ तीन समय में सम्पन्न की जाती है। तीन काल, तीन वर्ण (अकार, उकार, 
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पूर्वकाण्ड मन्त्र ३० श्३३ 


मकार) होते हैं । यह यज्ञ तीन अग्नियों के अनुसंधान द्वारा सम्पन्न करने का है। तीन अग्नि रूप आत्मा की 
आकृति एवं वर्ण वाले ३»कार रूप हंस का अनुसंधान ही अन्त: का यज्ञ है॥ २०॥ 

चित्स्वरूपवत्तन्मयं तुरीयस्वरूपम्‌। अन्तरादित्ये ज्योतिःस्वरूपो हंस: ॥ २१ ॥ 

चित्‌ स्वरूप में तन्‍्मय (तल्लीन) होना ही तुरीयावस्था का स्वरूप है। अन्त: के आदित्य में हंस ही ज्योति 
रूप में अवस्थित है॥ २१॥ 

यज्ञाड़ ब्रह्मसंपत्ति: । ब्रह्मप्रवृत्ती तत्प्रणवहंससूत्रेणेव ध्यानमाचरन्ति ॥ २२॥ 

यज्ञाड़ ही ब्रह्म-सम्पत्ति है। अतः ब्रह्म-प्राप्ति के निमित्त प्रणयरूप हंस की साधना में ही ध्यान द्वारा 
विचरण करना चाहिए॥ २२॥ 

प्रोवाच पुनः स्वयंभुव॑ प्रतिजानीते ब्रह्मपुत्रो ऋषिवालखिल्य: । हंससूत्राणि कतिसंख्यानि 
कियद्वा प्रमाणम्‌॥ २३॥ 

ब्रह्मपुत्र वालखिल्य ने पुनः स्वयंभू ब्रह्माजी से पूछा-हे भगवन्‌ ! 'हंससूत्रों की संख्या कितनी है तथा 
उनके प्रमाण कितने हैं ? आप तो सभी कुछ जानने में समर्थ हैं, कृपा करके बताने का अनुग्रह करे'॥ २३॥ 

हृद्यादित्यमरीचीनां पदं षणणवतिः। चित्सूत्रध्ताणयो: स्वर्निर्गता प्रणवाधारा 
घडड्डुलदशाशीति: ॥ २४॥ 

तदनन्तर स्वयंभू ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- 'हृदय- आदित्य की छियानवे रश्मियाँ हैं । चित्‌-सूत्र प्राण से 
स्वरसहित निकलने वाली धारा भी छियानवे अंगुल होती है ॥ २४॥ 
वामबाहुदक्षिणकट्योरन्तश्वरति हंस: परमात्मा ब्रह्मगुह्मप्रकारो नान्यत्र विदितः ॥ २५॥ 

बायीं भुजा (कंधा) और दक्षिण कट्यन्त (दाहिनी ओर कटि के छोर पर) के मध्य (हृदय क्षेत्र) में 
परमात्मा हंस का निवास है; किन्तु इस गुह्य विषय की जानकारी किसी को नहीं हो पाती है ॥ २५ ॥ 
जानन्ति तेडइमृतफलकाः । सर्वकाल हंस प्रकाशकम्‌। प्रणवहंसान्तर्ध्यानप्रकृतिं विना न मुक्ति: ॥ 

जिन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है, वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को जानते हैं | प्रणबरूपी हंस 
का अत्तर्ध्यान किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती ॥ २६॥ 

नवसूत्रान्परिचर्चितानू। तेडपि यद्रह्मय चरन्ति। अन्तरादित्य॑ न ज्ञातं मनुष्याणाम्‌॥ २७॥ 

जो मनुष्य रँगे हुए इस नौ सूत्र वाले यज्ञोपवीत को धारण करते हैं । वे भी इसकी उपासना ब्रह्ममय मान 
कर ही करते हैं; किन्तु इन मनुष्यों को अन्तः में स्थित आदित्यरूप ब्रह्म का ज्ञान आत्मबोध)नहीं होता ॥२७॥ 

जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्त्या विबुधास्तपनप्रार्थनायुक्ता आचरन्ति ॥ २८ ॥ 

आदित्य जगत्‌ को प्रकाशित करता है, यह जानकर वे बुद्धिमान्‌ मनुष्य पवित्रता एवं ज्ञान के लिए उसकी 
प्रार्थना करते हैं ॥ २८ ॥ 

वाजपेय: पशुहर्ता अध्वर्युरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयाग: परमहंसो<ध्वर्यु: परमात्मा 
देवता पशुपतिः ॥ २९॥ 

वाजपेय यज्ञ (विशिष्ट ज्ञानयज्ञ) पशुहर्ता (पशुत्वभाव-अज्ञान भाव का हरण करने वाला) है।इस यज्ञ 
के अध्वर्यु एवं देवता इन्द्र (परमेश्वर) हैं। यह अहिंसात्मक धर्मयज्ञ (मोक्षयज्ञ) है, इसके अध्वर्यु परमहंस तथा 
देवता पशुपति परमात्मा हैं ॥ २९॥ 

ब्रह्मोपनिषदो ब्रह्म। स्वाध्याययुक्ता ब्राह्मणाश्वरन्ति॥ ३० ॥ 
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१३४ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 

बेद एवं उपनिषद्‌ में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उसी (परमात्मतत्त्व) की ये स्वाध्याययुक्त . 
ब्रह्मजञानी उपासना करते हैं ॥ ३० ॥ 

अश्वमेधो महायज्ञकथा। तद्गाज्ञा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति। सर्वेषां पूर्वोक्तत्रह्मयज्ञक्रमं 
मुक्तिक्रममिति॥ ३१॥ 

इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है । इसके आश्रय से ही वे (ज्ञानीजन) ब्रह्मज्ञान का आचरण करते 
हैं। पूर्व में वर्णित समस्त ब्रह्मययज्ञ-कर्म ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं॥ ३१॥ 

ब्रह्मपुत्र: प्रोवाच। उदितो हंस ऋषि: । स्वयंभूस्तिरोदधे । रुद्रो ब्रह्मोपनिषदो हंसज्योति 
पशुपतिः प्रणवस्तारक:ः स एवं वेद॥ ३२॥ 

ब्रह्मपुत्र ने पुन: कहा-' हंस से सम्बन्धित ज्ञान का प्राकट्य हो गया है ।' ऐसा श्रवण कर स्वयंभू तिरोहित 
हो गये । इस उपनिषद्‌ में जिस हंस ज्योति का वर्णन किया गया है, वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला 
प्रणव (ओंकार) ही पशुपति (ब्रह्म) है, उसे ऐसा जानो ॥ ३२॥ 


॥ उत्तरकाण्डः ॥ 


हंसात्ममालिकावर्णब्रह्मकालप्रचोदिता | परमात्मा पुमानिति ब्रह्मसंपत्तिकारिणी ॥ १ ॥ 
'हंस' का जप ही वर्ण ब्रह्म है, इसी से ब्रह्म-प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह ब्रह्म ही परमात्मा एवं 
पुरुष है। यह ब्रह्म सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १॥ 
अध्यात्मब्रह्मकल्पस्याकृति: कीदृशी कथा। ब्रह्मज्ञानप्रभासन्ध्या कालो गच्छति धीमताम्‌। 
हंसाख्यो देवमात्माख्यमात्मतत्त्वप्रज: कथम्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य अपने आत्तमिक ज्ञान से ब्रह्म के समान हो गया हो, फिर उसके संदर्भ में कहने के लिए क्या 
शेष रह जाता है ? ज्ञानी मनुष्य अपना सम्पूर्ण समय ब्रह्मचर्चा एवं उपासना में ही व्यतीत करते हैं। जब हंस एवं 
आत्मा में एकात्मता स्थापित हो जाती है, तो फिर प्रजा कहाँ हो सकती है ?॥ २॥ | 
अन्तः प्रणवनादाख्यो हंसः प्रत्ययबोधकः। अन्तर्गतप्रमागूढं ज्ञाननालं विराजितम्‌॥ ३ ॥ 
अन्तःकरण से निःसृत होने वाले प्रणव रूपी नाद से जो हंस ज्ञात होता है, वही सम्पूर्ण ज्ञान का बोध 
कराने वाला है। अन्त: में अनुभवगम्य गूढ़ ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ के ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ 
शिवशक्तधात्मकं रूप चिन्मयानन्दवेदितमू। नादबिन्दुकला त्रीणि नेत्रविश्वविचेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
शिव-शक्तिमयात्मकरूप चिन्मय आनन्द से ज्ञात होने वाला है। नाद, बिन्दु एवं कला इन तीनों नेत्रों 
(जागृति) से ही यह जगत चेष्टायुक्त है॥ ४॥ 
त्रियंगानि शिखा त्रीणि द्वित्रीणि संख्यमाकृति: । अन्तर्गूढप्रमा हंस: प्रमाणान्निर्गतं बहि: ॥ ५ ॥ 
तीन अंग, तीन शिखा एवं दो या तीन मात्राओं में उसकी संख्या (आकृति) ज्ञात होती है। जब इस प्रकार 
से वह अन्तर्धान हो जाता है, तब इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान बाह्य जगत्‌ में भी प्रमाण के रूप में प्रकट होता है ॥५ ॥ 
बह्मसूत्रपद्द ज्ञेयं ब्राह्मथं विध्युक्तलक्षणम्‌। हंसार्कप्रणवध्यानमित्युक्तो ज्ञानसागरे ॥ ६ ॥ 
जगत्‌ के सूत्ररूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके स्वयमेव ब्रह्म के लक्षणों से युक्त होना चाहिए तथा निरन्तर 
हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करते रहना चाहिए, यही ज्ञानीजनों का उपदेश है॥ ६॥ 
एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञाससागरपारग: । स्वतः शिव: पशुपतिः साक्षी सर्वस्य सर्वदा॥ ७॥ 
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उत्तरकाण्ड मन्त्र १८ १३५ 


इस प्रकार से विशेष ज्ञान-प्राप्ति होने के पश्चात्‌ ही ज्ञान-सागर के पार पहुँचा जा सकता है। स्वयं भगवान्‌ 


शिवरूप पशुपति-ब्रह्म ही सर्वदा (इसके) साक्ष्य रूप हैं ॥ ७॥ 

[ अध्यात्म क्षेत्र में जड़-चेतन दोनों प्रकार के ज्ञान के अतिवाद को उचित नहीं माना गया है, जैसा कि 
ईशोपनिषद्‌ ( ९) में 'अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति' .......... इत्यादि मन्त्र में 'केवल विद्या की उपासना करने वालों' को भी 
अन्धकार में फँस जाने की बात कही गई है। यहाँ 'ज्ञान' को डुबाने वाला सागर तथा उससे पार जाने की बात उक्त 
तथ्य को ध्यान में रखकर ही कही गयी प्रतीत होती है। ] 


सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु। विषये गच्छति प्राणश्रेष्ठते बाग्वदत्यपि॥ ८ ॥ 
यही भगवान्‌ शिव सभी लोगों के मन को प्रेरित एवं संतुलित-नियमित करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से 
मन विषयों में गतिशील होता है। प्राण चेष्टा-रत रहते हैं तथा बाणी उच्चारण का कार्य करती है ॥ ८ ॥ 
चक्लुः पश्यति रूपाणि श्रोत्र सर्व श्रूणोत्यपि। अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि तु ॥ ९ ॥ 
स्वं स्वं विषयमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌। प्रवर्तकत्व॑ चाप्यस्थ मायया न स्वभावतः ॥ १०॥ 
उन्हीं भगवान्‌ की प्रेरणा से चक्षु रूपों-दृश्यों को देखते हैं, कान श्रवण करते हैं तथा अन्य समस्त इन्द्रियाँ 
भी उन्हीं से प्रेरित हो रही हैं| वे निरन्तर अपने-अपने विषयों के उद्देश्य में प्रवृत्त होती रहती हैं | यह विषयों में 
प्रवृत्त होना ही मायारूप है, यह स्वभाववश नहीं होता, माया द्वारा ही होता है॥ ९-१०॥ 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं स्वयं पशुपतिः पुमान्‌। अनुप्रविश्य श्रोत्रस्थ ददाति श्रोत्रतां शिव: ॥११॥ 
श्रोत्र आत्मा के आश्रित हैं तथा स्वयं पशुपति ब्रह्म श्रोत्र में प्रविष्ट होकर उन शिव को श्रवण शक्ति देते 
हैं॥११॥ 
मनः स्वात्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वर: । मनस्त्वं तस्य सत्त्वस्थो ददाति नियमेन तु॥ १२॥ 
मन भी अपनी अन्‍्तरात्मा में अभ्यस्त है एवं परब्रह्म परमेश्वर उसमें प्रविष्ट होकर, उस सत्त्व में स्थित होते 
हुए उसे नियम में रखते हैं और मनस्विता प्रदान करते हैं ॥ १२॥ 
स एव विदितादन्यस्तथैवाविदितादपि। अन्येषामिन्द्रियाणां तु कल्पितानामपीश्चवरः ॥ १३॥ 
तत्तद्रूपमनुप्राप्प ददाति नियमेन तु । ततश्चक्षुश्ष वाक्रैव मनश्वान्यानि खानिच ॥ १४॥ 
न गच्छन्ति स्वयंज्योतिः स्वभावे परमात्मनि। अकर्तृविषयप्रत्यक्प्रकाशं स्वात्मनैव तु॥ १५॥ 
विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः । प्रत्यगात्मा परंज्योतिर्माया सा तु महत्तम: ॥ १६॥ 
ऐसे ही वे परम ईश्वर समस्त इन्द्रियों को सचेष्ट करते हैं, परन्तु लोग उन ब्रह्म को जैसा बताते हैं अथवा 
कल्पना करते हैं, उससे वे महे श्वर सर्वथा भिन्न हैं। परब्रह्म परमेश्वर ही इन समस्त इन्द्रियों को अपने अनुकूल रूप 
प्रदान करते हैं एवं उनका नियमन भी करते हैं । इस कारण ये चक्षु, मन,वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ परमपिता 
परमात्मा के स्वयं प्रकाशतत्त्व (रूप) को प्राप्त नहीं हो सकतीं अर्थात्‌ उनके ज्ञानरूपी प्रकाश को जानने में समर्थ 
नहीं हो सकतीं | जो मनुष्य ऐसा जानता है कि परमात्मा अन्त: के विषयों से भिन्न अलग) है,वह तर्क एवं प्रमाण 
के बिना ही उसे अपनी अन्तरात्मा द्वारा जानने का निरन्तर प्रयास करे, उसे यथार्थ रूप में परमात्म तत्त्व का ज्ञान 
प्रात हो सकता है। यह आत्मा ही परम प्रकाश स्वरूप है,जबकि वह माया महा अन्धकाररूप है ॥१३-१६ ॥ 
तथा सति कथं मायासंभव:ः प्रत्यगात्मनि। तस्मात्तर्कप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिदूधने ॥१७॥ 
स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परात्मनि | व्यावहारिकदृष्टप्रेयं विद्याविद्या न चान्यथा॥ १८ ॥ 
इसलिए प्रत्यगात्मा एवं माया की एकता किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। उसके तर्कों, प्रमाणों एवं 
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१३६ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


अनुभव से ज्ञात होता है कि चैतन्यमय स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा में माया नहीं है। विद्या एवं अविद्या के 
विषय व्यावहारिक हैं, परमात्मा से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है॥ १७-१८ ॥ 
तत्त्वदृष्टया तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ू। व्यावहारिकटृष्टिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ १९॥ 
प्रकाश एव सततं तस्मादद्वैत एवं हि। अद्वैतमिति चोक्तिश्व प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ २०॥ 
तात्त्विक दृष्टि से यह सभी कुछ मिथ्या ही है। केवल एक तत्त्व ही वास्तविक सत्य है | व्यावहारिक-दृष्टि 
से जो भी कुछ जान पड़ता है, वह भी वैसे ही आभासित होता है। प्रकाश ही निरन्तर विद्यमान है। इस प्रकार 
यह अद्ठैत ही है, अद्दैत ही इस प्रकार के प्रकाश के अभेद से कहा जाता है ॥ १९-२०॥ 
प्रकाश एवं सततं तस्मान्मौनं हि युज्यते। अयमर्थो महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशित: ॥२१॥ 
नसजीवोन च ब्रह्म न चान्यदपि किंचन। न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाश्रमाश्न तथेव च॥ २२॥ 
न तस्य ध्मोधर्मश्व न निषेधो विधिर्न च। यदा ब्रह्मात्मकं सर्व विभाति तत एव तु॥ २३॥ 
तदा दुःखादिभेदो5यमाभासो5पि न भासते । जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌॥ २४॥ 
न तत्पश्यति चिद्रुप॑ ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति। धर्मधर्मित्ववार्ता च भेदे सति हि भिद्यते॥ २५॥ 
इस प्रकार से सर्वत्र सतत एक प्रकाश स्थित है। इसके सन्दर्भ में और अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन 
ही उत्तम है। जिस मनुष्य को यह महान्‌ ज्ञान स्वयमेव ज्ञात हो गया है, वह न जीव रूप है, न ब्रह्म है और न 
ही कुछ और है | उसका न कोई “वर्ण ' है तथा वह आश्रम भी नहीं है। वह धर्म भी नहीं है और अधर्म भी 
नहीं है, निषेध एवं विधि भी वह नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होता है, तब उसे इस 
दुःखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से ज्ञान रखने वाला इस 
जौवादि स्वरूप वाले विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता । वह एकमात्र चिद्रूप ब्रह्म का ही निरन्तर दर्शन करता 
है। धर्म एवं धर्मों के विषय-भेद के रहते हुए भिन्न ही प्रतीत होते हैं॥ २१-२५॥ 
भेदाभेदस्तथा भेदाभेद:ः साक्षात्परात्मन: । नास्ति स्वात्मातिरिकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥ २६॥ 
एक मात्र वह परमात्म चेतना ही है, जो हमेशा से अपने वर्तमान स्वरूप में है और दूसरे अन्य सभी भेद 
आदि एवं समस्त भेद-अभेद उस (परमात्मा) में ही संब्याप्त हैं ॥ २६॥ 
ब्रह्व विद्यते साक्षाद्वस्तुतो5वस्तुतो5पि च। तथेव ब्रह्मविज्ज्ञानी कि गृह्माति जहाति किम्‌॥२७ 
वस्तु अथवा अवस्तु जो कुछ भी विद्यमान है, वह सभी कुछ साक्षात्‌ परब्रह्ममय ही है। ऐसी दशा में 
ब्रह्मज्ञान रखने वाला किसी को स्वीकार अथवा परित्याग कैसे कर सकता है ?॥ २७॥ 
अधिष्ठानमनौपम्यमवाड्मनसगोचरम्‌। यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रं रूपबर्जितम्‌॥ २८॥ 
अचक्षु: श्रोत्रमत्यर्थ तदपाणिपदं तथा। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌॥ २९॥ 
ब्रहोवेदममृतं तत्पुरस्ताद्ुह्मानन्दं परमं चैव पश्चात्‌। ब्रह्मानन्दं परम॑ दक्षिणे च ब्रह्मानन्दं परम॑ 
चोत्तरे च॥ ३० ॥ 
जो परब्रह्म उपमा-विहीन, वाणी एवं मन से अगोचर, दृष्टि से परिलक्षित न होने वाला, ग्रहण न कर 
सकने योग्य, गोत्र-रहित, रूप-विहीन है; जो (ब्रह्म) आँख, कान, हाथ-पैर आदि से रहित, नित्य, विभु, 
सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अव्यय एवं मृत्यु से रहित है, सबका अधिष्ठाता अथवा आधार रूप है; वह (ब्रह्म उस 
साधक के) आगे-पीछे,उत्तर एवं दक्षिण सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ वेदामृत (वेदज्ञानामृत) स्वरूप ब्रह्मानन्द रूप में 
विद्यमान है और वह परब्रह्म आनन्दमय रूप में दायें-बायें भी प्रतिष्ठित है ॥ २८-३० ॥ 
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पूर्वकाण्ड मन्त्र ४९ ह १३७ 


स्वात्मन्येव स्वयं सर्व सदा पश्यति निर्भय: । तदा मुक्तो न मुक्तश्च बद्धस्यैव विमुक्तता॥३१ ॥ 
इस प्रकार वह श्रेष्ठ साधक सभी को निरन्तर अपनी अन्तरात्मा में निर्भय होकर देखता रहता है। ऐसा 

भाव रखने वाला साधक ज्ञानी ही नहीं, वरन्‌ अज्ञानी होने पर भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ३१॥ 
एवंरूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च। ब्रह्मचर्यादिभिर्धमैरलभ्या वेदान्तवर्त्मना ॥ ३२॥ 
इस प्रकार परा विद्या,सत्य,तप और त्रह्मचर्यादि धर्म की प्राप्ति भी वेदान्त मार्ग के द्वारा ही होती है ॥३२ ॥ 

स्वशरीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं पारमार्थिकम्‌ | क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे मायया55वृता: ॥३३ ॥ 
जिनका अन्तःकरण पूर्णरूपेण पवित्र है, समस्त दोषादि विकार क्षीण हो गये हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी साधक 

स्वयं प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, माया द्वारा आवृत लोग उन परमप्रभु का दर्शन प्राप्त 

नहीं कर सकते ॥ ३३॥ 

एवं स्वरूपविज्ञानं यस्य कस्यास्ति योगिनः । कुत्रचिट्मनं नास्ति तस्य संपूर्णरूपिण: ॥ ३४ ॥ 
जो योगी साधक अपने स्वरूप को इस तरह से समझ लेता है, वह उस पूर्णता को प्राप्त करके पुनः 

आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता ॥ ३४॥ 

आकाशमेकं संपूर्ण कुत्रचिन्न हि गच्छति। तद्ठड्रह्मात्मविच्छेष्ठ: कुत्रचिनत्नैव गच्छति॥ ३५॥ 
जिस प्रकार एकमात्र आकाश सर्वत्र उपस्थित रहता है। वह इधर-उधर कहीं गमनागमन नहीं करता, 

उसी प्रकार जिस योगी साधक ने अपने को ब्रह्ममय जान लिया है, वह कहीं आ-जा नहीं सकता ॥ ३५॥ 

अभक्ष्यस्य निवृत्त्या तु विशुद्धं हृदयं भवेत्‌। आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः ॥३६ ॥ 
आहार के अन्तर्गत अभक्ष्य-भक्षण का परित्याग कर देने पर चित्त पूर्णतया पवित्र हो जाता है। जब 

आहार की शुद्धि हो जाती है, तब चित्त की शुद्धि स्वयं ही हो जाती है॥ ३६ ॥ 

चित्तशुद्धौ क्रमाज्ज़ानं त्रुट्यन्ति ग्रन्थय: स्फुटम्‌। अभक्ष्य॑ ब्रह्मविज्ञानविहीनस्यैव देहिन: ॥३७॥ 
जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब क्रमशः ज्ञान प्रवर्द्धि होता चला जाता है तथा अज्ञान की 

समस्त ग्रन्थियाँ विनष्ट हो जाती हैं, लेकिन भश्ष्याभक्ष्य का विचार मात्र उसके लिए आवश्यक है, जिसे ब्रह्मज्ञान 

की प्राप्ति अभी नहीं हुई है॥ ३७॥ 

न सम्यग्ज्ञानिनस्तद्वत्वरूपं सकलं खलु | अहमन्नं सदान्नाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌॥ ३८ ॥ 
इसका कारण यह है कि सम्यक्‌ रूप से ज्ञानी का स्वरूप अज्ञानी के सदृश भेद-ज्ञानयुक्त नहीं होता। 

ज्ञानी यह समझता है कि भक्षण करने वाला में “ब्रह्म ' हूँ तथा अन्न भी मैं ही हूँ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मविदग्रसति ज्ञानात्सई्व ब्रह्मात्मनेव तु । ब्रह्मक्षत्रादिकं सर्व यस्य स्थादोदनं सदा॥ ३९॥ 
जो साधक योगी-ब्रह्मज्ञानी होता है, वह प्राणि-मात्र को ब्रह्म के रूप में देखता है । इस कारण ब्राह्मण, 

क्षत्रिय आदि की भावना भी उसके लिए भोज्य (ग्राह्म-पाच्य) है॥ ३९॥ 

यस्योपसेचन  मृत्युस्तं ज्ञानी ताद्श: खलु। ब्रह्मयस्वरूपविज्ञानाजगद्धोज्यं भवेत्खलु॥ ४०॥ 
मृत्यु ही जिस ब्रह्म का अन्न (भोज्य पदार्थ) है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला साधक भी तदनुरूप ही हो 

जाता है तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही उसके लिए भोज्य (ग्राह्म) हो जाता है ॥ ४० ॥ 

जगदात्मतया भाति यदा भोज्यं भवेत्तदा। ब्रह्मस्वात्मतया नित्य॑ं भक्षितं सकल॑ तदा ॥ ४१॥ 
जब इस विश्व की, आत्मा के रूप में अनुभूति की जाती है, तो वह भोज्य रूप हो जाता है तथा आत्मा 

रूप से अविनाशी ब्रह्म सतत उसका भक्षण करता रहता है॥ ४१॥ 
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१३८ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


यदाभानेन रूपेण जगदभोज्यं भवेत्तु तत्‌। मानतः स्वात्मना भातं भक्षितं भवति ध्रुवम्‌॥४२ ॥ 
जिसका आभास हो जाने से यह विश्व भोज्य पदार्थरूप हो जाता है तथा वह जब आत्मस्वरूप ज्ञात हो 
जाता है, तो निश्चय ही वह ब्रह्म के द्वारा भक्षित होता है ॥ ४२ ॥ 
स्वस्वरूपं स्वयं भुड़क्ते नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वत: | अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रहावास्तित्वल- 
क्षणम्‌॥ ४३ ॥ 
इस तरह से ब्रह्म स्वयं ही अपने स्वरूप का भक्षण करता है, इसका कारण यह है कि उससे (त्रह्म से) 
भोज्य पदार्थ अलग ही नहीं है। जो अस्तिता का रूप है, वही ब्रह्म के अस्तित्व का लक्षण-रूप है ॥ ४३ ॥ 
अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा। नास्ति सत्तातिरिकेण नास्ति माया च वस्तुत: ॥४४ 
सत्ता का लक्षण ही अस्तित्व माना जाता है तथा ब्रह्म से सत्ता पृथक्‌ नहीं होती ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य 
कोई सत्ता है ही नहीं और न माया कोई वास्तविक वस्तु ही होती है॥ ४४॥ 
योगिनामात्मनिष्ठानां माया स्वात्मनि कल्पिता। साक्षिरूपतया भाति ब्रह्मज्ञानेन बाधिता ॥४५॥ 
योगी साधकगण माया की कल्पना अपनी अन्तरात्मा से ही करते हैं। वह ब्रह्मज्ञान से बाधित होती हुई 
उन (साधक गणों) को साक्षीरूप में प्रतिभासित होती है ॥ ४५॥ 
ब्रह्मविज्ञानसंपन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌। पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥ ४६॥ 
इत्युपनिषत्‌॥ | 
इस प्रकार से जिस ज्ञानी साधक को ब्रह्म के ज्ञान-विज्ञान की सम्पन्नता की अनुभूति हो गई है, वह चाहे 
इस सम्पूर्ण विश्व का अपने समक्ष दर्शन करता रहे; किन्तु वह उसे अपने से अलग कभी नहीं मानता । ऐसी ही 
यह उपनिषद्‌ (रहस्यात्मक ज्ञान) है ॥४६॥ 


३» भद्र कर्णेभिः ......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति पाशुपतब्रह्मोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ प्राणाग्रहात्रापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ का मूल प्रयोजन “चित्त शुद्धि' है, 
जिसके द्वारा 'ब्रह्मज्ञान' सहज प्राप्य है। इस उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम 'शारीर यज्ञ ' के विषय में स्पष्टीकरण देने की 
घोषणा तथा उसका प्रतिफल (सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना निवृत्ति-मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है) वर्णित 
है। तत्पश्चात्‌ बाह्य प्राणग्निहोत्र का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। तदुपरान्त शारीराग्रि दर्शन नामक अपर-ब्रह्मविद्या 
का स्वरूप विवेचित हुआ है। शारीराग्रि विद्या द्वारा 'शारीर यज्ञ' का निरूपण अगले क्रम में है। अन्त में इस 
'प्राणग्रिहोत्र' विद्या के पठन-पाठन की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस उपनिषद्‌ का अध्येता एक ही 
जन्म में चित्त शुद्धि तथा (परिणाम स्वरूप) मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ उपनिषद्‌ पूर्ण हो गई है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

अथात: सर्वोपनिषत्सारं संसारज्ञानातीतमन्नसूक्ते शारीरयज्ञं व्याख्यास्यथाम:। यस्मिन्नेव 
पुरुष: शरीरे विनाप्यग्रिहोत्रेण विनापि सांख्ययोगेन संसारविमुक्तिर्भवति॥ १॥ 

अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे (प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ के अन्तर्गत) अन्नसूक्त एवं 
शारीर यज्ञ की व्याख्या प्रारम्भ की जाती है। जिस पुरुष-शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है॥ १॥ 
स्वेन विधिनान्नं भूमौ निक्षिप्पय या ओषधी: सोमराज्ञीरिति तिसृभिरन्नपत इति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते ॥ 

अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी पर (निर्मित की गई वेदिका पर) अन्न को रखकर तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे 
(या ओषधय: .......... । या फलिनीर्या: .............. । जीवला नघारिषां ........ )) इन तीन मंत्रों तथा 
(' अन्नपते$न्नस्य .... । यदन्नमग्रिर्बह॒धा ........ |! ) इन दो ऋचाओं से अभिमंत्रित करना चाहिए॥ २॥ 

अब उपर्युक्त वर्णित तीन व दो ऋचाओं का क्रमानुसार अर्थ लिखते हैं- 
या ओषधय: सोमराज्ञीर्बह्वी: शतविचक्षणा:। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुझन्त्वंहसः:॥ ३॥ 

जो ओषधियों के अधिष्ठाता देव सोम हैं। बे प्रधान शतवीर्य, बहुशाखा वाले सैकड़ों रोगों को विभिन्न 
तरह से विनष्ट करने में सक्षम हैं। ये विशिष्ट गुणों से युक्त ओषधियाँ बृहस्पति (देवों के आचार्य) द्वारा तैयार 
(उत्पन्न) की गई हैं। ये ओषधियाँ हमें पापों-रोगों से मुक्ति प्रदान करें॥ ३ ॥ 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्व पुष्पिणी: | बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुझन्त्वंहसः ॥ ४॥ 

जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित ऐसी ये समस्त ओषधियाँ बृहस्पति-प्रसूत 
(विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत) हैं, ये ओषधियाँ हमें रोगों-पापों से मुक्ति प्रदान करें॥ ४॥ 
जीवला नघारिषां मा ते बक्चाम्योषधिम्‌ । यातयायुरुपाहरादप रक्षांसि चातयात्‌ ॥ ५॥ 

सतत हरी-भरी बनी रहने बाली ओषधि मेरे द्वारा बाँधी जा रही है अर्थात्‌ ग्रहण को जा रही है। आयु 
क्षीण करने वाले तत्त्वों से वह हमें संरक्षण प्रदान करे॥ ५॥ 
अन्नपते5न्नस्य नो धेह्ाममीवस्य शुष्मिण: | प्रप्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ६ 

हे अन्न के पति अग्रिदेव! आप हम सभी के लिए आरोग्य-प्रद एवं पोषण युक्त अन्न की व्यवस्था करें। 
दानी मनुष्यों को भली-भाँति पोषित करें। हमारे पुत्र-पौत्रादि एवं पशुओं के लिए भी अन्न प्रदान करें॥ ६॥ 
यदन्नमग्निर्बहुधा विराद्धि रुद्रैः प्रजग्धं यदि वा पिशाचै:। सर्व तदीशानो अभयं कृणोतु 
शिवमीशानाय स्वाहा॥ ७॥ 
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१४० प्राणाग्नरिहोत्रोपनिषद्‌ 


जो अन्न अग्नि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्रायः बचाकर रखा जाता है, उस 
कल्याणकारी अन्न को ईशानदेव दोषमुक्त बनाएँ, उन ईशानदेव भगवान्‌ शिव को यह आहुति समर्पित है ॥ ७॥ 

मंत्र सं० २ से ७ तक के मन्रनों द्वारा अन्न का स्पर्श करके उसे अभिमन्त्रित करें। तदनन्तर हाथ में जल लेकर मंत्र 
क्र० ८ व ९ क्रमशः 'अन्तश्नरसि .... एवं 'आप: पुनन्तु' ..... इन दो मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर अन्न का प्रोक्षण करें - 


अन्तश्वरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुख: । त्वं यज्ञस्त्वं ब्रह्मा त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कार 

आपो ज्योती रसोअमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुबरों नम: ॥ ८ ॥ 
प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित रहते हुए निरन्तर भ्रमण करने वाले तुम ही यज्ञ, ब्रह्मा, 
विष्णु, वबषट्कार, आप:, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू:, भुवः एवं स्व: स्वरूप हो, तुम्हें नमन है॥ ८ ॥ 

आप: पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रहापूता पुनातु माम्‌। 
यदुच्छिष्ठटमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम्। सर्व पुनन्तु मामापोउसतां च॒ प्रतिग्रह स्वाहा॥ ९॥ 

है आप: (जल) ! आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी है, वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। 
ब्रह्मपूत पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। जो उच्छिष्ट, अभक्ष्य अथवा दुश्वरित्रता मेरे में सन्निहित हो, उन सबको 
हटाकर जल देवता हमें पवित्र बना दें, इस निमित्त यह आहुति समर्पित है॥ ९ ॥ 

अमृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमृतं प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तो उसि। 3» प्राणाय स्वाहा। ३४» 
अपानाय स्वाहा। ३» व्यानाय स्वाहा। ३७ उदानाय स्वाहा। ३७ समानाय स्वाहा। ३» ब्रह्मणे 
स्वाहा। ३» ब्रह्मणि म आत्मा5मृतत्वायेति ॥ १०॥ 

(इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्रों से प्रोक्षण करके दो बार जलाभिषेक करने के बाद बायें हाथ से वेदिका का 
स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ में ग्रहण कर) ' अमृतमस्यमृतोपस्तरणमसि'(हे जल! तुम अमृत स्वरूप हो,तुम 
अमृत स्वरूप आच्छादन हो) यह कहते हुए उसे पीकर ' अमृत॑ प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तो5ईसि '( अमृतोपम होम 
करने के योग्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर लिया गया है।) यह कहकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करते 
हुए प्राण में आहुदियाँ समर्पित करे। प्राण के लिए आहुति समर्पित है। अपान,व्यान,उदान,समान के लिए आहुति 
समर्पित है। ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन प्राप्त करे॥ १०॥ 

कनिष्टिकाडुल्याडुष्टेन च प्राणे जुहोति अनामिकयापाने मध्यमया व्याने सर्वाभिरुदाने 
प्रदेशिन्या समाने॥ ११॥ 

कनिष्ठिका अँगुली और अँगूठे के द्वारा प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में तथा सभी 
अँगुलियों के द्वारा समान में आहुति डालनी चाहिए॥ ११॥ 

( काया में सक्रिय पाँचों प्राणों का हाथ की विभिन्न अँगुलियों से सम्बन्ध होने का संकेत है। विभिन्न अँगुलियों 
के माध्यम से पाँचों प्राणों का संवर्धन कैसे संभव है, यह शोध का विषय है। ] 

तृष्णीमेकामेकऋचा जुहोति द्वे आहवनीये एकां दक्षिणाग्रौ एकां गार्हपत्ये एकां 
सर्वप्रायश्चित्तीये॥ १२॥ 

मौन रहते हुए एक आहुति (प्राणाय स्वाहा से) करे। (अपानाय स्वाहा से) दो आहुतियाँ आहवनीय 
में,एक (आहुति) दक्षिणाग्रि में, एक गार्हपत्य में एवं एक सर्वप्रायश्चित्तीय अग्नि में समर्पित करे॥ १२ ॥ 

अथापिधानमस्यमृतत्वायोपस्पृश्य पुनरादाय पुनरुपस्पृशेत्‌॥ १३॥ 

(इस प्रकार पाँच आहतियाँ समर्पित करके यथा-नियम ग्रहण कर अर्थात्‌ अन्न सेवन कर ' अथ पुरस्तात्‌ 
चोपरिष्टाच्च अद्धिः परिदरधाति', इस श्रुति के अनुरोध से) अपिधान (अनाबृत) स्वरूप को अमृतत्व के लिए 
स्पर्श करके फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करे॥ १३॥ 
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मन्त्र २० १४१ 


सब्ये प्राणावा55पो गृहीत्वा हृदयमन्वालभ्य जपेत्‌। प्राणो5ग्रि: परमात्मा पञ्ञवायुभिरा- 
बृतः। अभयं सर्वभूतेभ्यो न मे भीतिः कदाचन॥ १४॥ 

बायें हाथ में जल लेकर हृदयालम्भन कर अर्थात्‌ हृदय के समीप में हाथ रखकर जप करे। मुख्य प्राण 
पाँच प्रकार के वायु ( प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान) से घिरा हुआ परमात्मा स्वरूप है। वह मुझे समस्त 
प्राणियों से भय-रहित करे, मैं उनसे कभी भयभीत न होऊँ॥ १४॥ 
विश्वोउसि वैश्वानरो विश्वरूपं त्वया धार्यते जायमानम्‌। विश्व त्वाहुतय: सर्वा यत्र ब्रह्माउमृतो5सि ॥ 

हे मुक्तप्राण! आप विश्वस्वरूप हैं। आप ही विश्व में वैश्वानर रूप में विराट्‌ होकर समस्त विश्व को अपने 
स्वरूप में धारण करते हैं। वह वैश्वानर सम्पूर्ण भूत-प्राणियों की देह में स्थित है। आप ब्रह्मामृत स्वरूप हैं, 
आपसे प्रादुर्भूत होने वाला यह विश्व तुरीयाग्रि में सभी आहुतियों के रूप में विलीन हो जाता है॥ १५ ॥ 
महानवो<वयं पुरुषो योउडुष्ठाग्रे प्रतिष्ठित: । तमद्धिः परिषिज्ञामि सोउस्थान्ते अमृताय च॥ १६॥ 

जो प्राणरूप से पैर के दोनों अँगूठों के अग्रभाग में प्रतिष्ठित है, वहाँ पर तुम प्रतिक्षण अभिनव पुरुष के 
रूप में स्थित रहते हो। इस भोजन के अन्त में अमृतत्व की प्राप्ति हेतु तुम्हें सब ओर से सिंचित(तुष्ट) करता हूँ ॥ 

अनावित्येष बाह्मात्मा ध्यायेताग्रिहोत्रं जुहोमीति | सर्वेषामेव सूनुर्भवति । अस्य यज्ञपरिवृता 
आहुतीहोंमयति॥ १७॥ 

वे (प्राणरूप पुरुष) विशिष्ट चेष्टासम्पन्न हैं, अत: बाह्यात्मा इनका चिन्तन करे। यह पुरुष ( प्रत्येक दिन 
प्राण-रूपी ) अग्निहोत्र करता है। [ क्योंकि तुम्हारा परमात्मा (अग्नि रूप का) पृत्रवत्‌ पोषण करते हैं।] अतः तुम 
सभी के पुत्र भी होते हो, इस यज्ञीय भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का होम करते हो॥ १७॥ 

स्वशरीरे यज्ञ परिवर्तयामीति। चत्वारो5ग्रयस्ते किं नारमर्धया: ॥ १८ ॥ 

अपने शरीर में यज्ञ को परिवर्तित करता हूँ। इस शरीर में अग्नियों की संख्या चार मानी गई है, जो अत्यन्त 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। ये सभी अर्धमात्रिक मात्र हैं॥ १८ ॥ 

तत्र सूर्यो5ग्रिर्नाम सूर्यमण्डलाकृतिः सहस््ररश्मिपरिवृत एकऋषिर्भूत्वा मूर्धनि तिष्ठति। 
यस्मादुक्तो दर्शनाग्निर्नाम चतुराकृतिराहवनीयो भूत्वा मुखे तिष्ठति। शारीरो ग्निर्नाम जराप्रणुदा 
हविरवस्कन्दति। अर्धचन्द्राकृतिर्दक्षिणाग्रिर्भूत्वा हृदये तिष्ठति। तत्र कोष्ठाग्रिरिति-कोष्ठाग्रिर्नामा- 
शितपीतलीढस्वादितं सम्यग व्यष्टयं विषयित्वा गाईपत्यो भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति॥ १९॥ 

इन चार अग्रियों में से ' सूर्याग्रि' नामक अग्रि, सूर्य मण्डलाकृति के अनुरूप है। यह अत्यधिक तेजोमयी 
सहस्न (असंख्य) रश्मियों से सम्पन्न व्यापकरूप में होकर मूर्धा भाग में प्रतिष्ठित रहती है। (जैसा कि प्रसिद्ध है- 
“तुरीयं! मूर्धिन संस्थितम्‌) । चूँकि यह जीवात्मा सर्वत्र ईश्वररूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी कारण यह दर्शनाग्नि 
कहा गया है। यह विराड्‌ आदि चार आकृतियों से युक्त आहवनीय बनकर मुख में स्थित रहता है। स्थूल शरीर 
को जलाने वाली शारीर अग्नि (हिरण्यगर्भ) स्थूल शरीर के आश्रित जरादि अवस्था के द्वारा कमजोर किया जाता 
है, स्थूल प्रपंच रूप हवि को ग्रसित करता है, जो कि अर्द्धचन्द्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्रि होकर समस्त भूत- 
प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है। (चौथी) ' कोष्ठाग्रि' नामक अग्नि है। जो खायी, पी-हुई, चाटी हुई एवं 
आस्वादित वस्तु को अच्छी तरह से पकाकर गार्हपत्याग्रि के रूप में नाभिस्थल में प्रतिष्ठित रहती है॥ १९ ॥ 

प्रायश्चित्तयस्त्वधस्तात्तिर्यक्‌ तिस््रो हिमांशुप्रभाभि: प्रजननकर्मा॥ २०॥ 

इस प्रकार प्रायश्षित्त वृत्तियाँ (चित्त की वृत्तियाँ) अधः (नीचे) प्रतिष्ठित हैं, तिर्यक्‌ (वक्र वृत्तियाँ) तथा 
तीन (जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति) अवस्थाओं के प्रकाशक हिमांशु (अर्थात्‌ चिद्रूप चन्द्र) सभी तरह से समर्थ 
प्रभु हैं। सभी कुछ प्रकाशमय कर देने वाले हैं॥ २०॥ 
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श्ड२ प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ 

अस्य शारीरयज्ञस्य यूपशनाशोभितस्य को यजमान: का पत्नी के ऋत्विज: के सदस्या: 
कानि यज्ञपात्राणि कानि हवींषि का वेदिः काउन्तर्वेदिः को द्रोणकलशः को रथः कः पशुः 
को5ध्वर्यु: को होता को ब्राह्मणाच्छंसी कः प्रतिप्रस्थाता कः प्रस्तोता को मैत्रावरुण: क 
उद्ाता का धारा कः पोता के दर्भा: कः सरुव: काज्यस्थाली कावाघारी कावाज्यभागौ केउत्र 
याजा: के अनुयाजा: केडा कः सूक्तवाकः कः शंयोर्वाक: काउहिंसा के पत्नीसंयाजा: को 
यूप: का रशना का इष्टय: का दक्षिणा किमवरभृथमिति ॥२१॥ 

इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप (खम्भे) एवं रसना (रस्सी) से अशोभित (यूप और रसना से रहित) 
है, उसका यजमान कौन है ? पत्नी, ऋत्विज्‌ एवं सदस्य कौन हैं ? यज्ञ-पात्र, हवि, बेदि, अन्तर्वेदिका, द्रोषकलश, 
रथ,पशु(बलिपशु ) ,अध्वर्यु, होता, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रावरुण, उद्गाता, धारा (हवा करने 
वाला), पोता, दर्भ( कुश) ,खुबा, आज्यस्थाली (घृतपात्र), आघार, आज्यभाग, याज, अनुयाज, इड़ा , सूक्तवाक्‌, 
शंयोर्बाकू, अहिंसा, पत्नी संयाज, यूप (खम्भा), रशना, इृष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन पर किया जाने वाला 
अवभृथ (एक स्नान विशेष) कौन-कौन हैं ? (अर्थात्‌ जैसे यज्ञ में उपर्युक्त सभी बस्तुएँ-पदार्थ अपेक्षित हैं, वैसे 
ही इस शारीर यज्ञ के लिए भी ये सभी वस्तुएँ आवश्यक हैं, किन्तु ये सब कहाँ और कौन हैं ?)॥ २१॥ 

अस्य शारीरयज्ञस्थ यूपरशनाशोभितस्यात्मा यजमान: बुद्धिः पली वेदा महत्तिज: 
अहंकारो5 ध्वर्यु: चित्त होता प्राणो ब्राह्मणाच्छेसी अपान: प्रतिप्रस्थाता व्यान: प्रस्तोता उदान 
उद्गाता समानो मैत्रावरुण: शरीर वेदि: नासिकाउस्तर्वेदि: मूर्धा द्रोणफकलश:ः पादो रथः 
दक्षिणहस्त: स्रुवः सव्यहस्त आज्यस्थाली श्रोत्रे आघारी चक्षुषी आज्यभागौ ग्रीवा धारा पोता 
तन्मात्राणि सदस्या: महाभूतानि प्रयाजा: भूतानि गुणा अनुयाजाः जिह्ढेडा दन्तोष्ठी सूक्तताकः 
तालुः शंयोर्वाकः स्मृतिर्दया क्षान्तिरहिंसा पत्नीसंयाजा: ओंकारो यूप: आशा रशना मनो रथः 
कामः पशु: केशा दर्भा: बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि कर्मेन्द्रयाणि हवींषि अहिंसा इष्टयः त्यागो 
दक्षिणा अवभूथं मरणात््‌ सर्वा ह्ास्मिन्देवता: शरीरेडधिसमाहिता: ॥ २२॥ 

इस शारीर यज्ञ का जो कि यूप(खम्भे)एवं रसना से अशोभित(रहित) है, इस शारीर यज्ञ की आत्मा 
यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महा ऋत्विज्‌ हैं, अहंकार ही अध्यवर्यु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, 
अपान प्रतिप्रस्थाता है,व्यान प्रस्तोता है,ठदान उद्‌गाता,समान मैत्रावरुण, शरीर वेदिका,नासिका अन्त:वेदि,मूर्धा 
(सिर)द्रोणफलश,पैर ही रथ है,दाहिना हाथ ख़ुवा है,बायाँ हाथ घुतपात्र है,कान ही आधार हैं,नेत्र ही आज्य 
भाग हैं, ग्रीवा(गर्दन)ही धारा-पोता हैं, तन्मात्राएँ सदस्य हैं, पञ्च महाभूत प्रयाज,अन्यभूत€ प्राणी)गुण और 
अनुयाज हैं,जिह्वा इड़ा है,दाँत- ओष्ठ सूक्तवाक्‌ हैं, तालु शंयोर्वाक्‌, स्मृति, दया, शान्ति ही अहिंसा और पत्नीसंयाज 
हैं, 5४ कार खम्भा है,आशा रशना है,मन रथ है,काम ही पशु है,केश ही कुशाएँ हैं,ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञपात्र हैं, 
कर्मेन्द्रियाँ हवि हैं, अहिंसा इश्टकायें,त्याग ही दक्षिणा है, मृत्यु ही अवभूथ स्नान है। ऐसा समझकर जब यज्ञ किया. 
जाता है, तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायक होता है और तभी समस्त देवगण इस शरीर में समाहित होते हैं॥ २२॥ 

बाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्राह्मण: पठेत्‌। एकेन जन्मना जसन्तुर्मोश्ष॑ च प्राप्रुयादिति 
मोक्ष च प्राप्रुयादित्युपनिषत्‌॥ २३॥ 

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो अथवा फिर कोई ब्राह्मण इसे (उपनिषद्‌ को) पढ़े, तो एक 
ही जन्म में चित्त शुद्धि करने वाला ज्ञान एवं मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, यही उपनिषद्‌ है॥ २३ ॥ 


॥ इति प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ बह्व॒चापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इसमें जगत्‌ की कारण स्वरूपा ' आदिशक्ति' का स्वरूप विवेचित 
करती है। इसमें सर्वप्रथम 'चितृशक्ति' का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। उसी 'चित्‌ शक्ति' से ' ब्रह्मा' से लेकर 
स्थावर (जड़) तक सभी प्रकट हुए हैं। चित्‌ शक्ति से ही शब्द, अर्थ और रूप आदि का प्राकट्य हुआ। 'चित्‌ 
शक्ति' अद्वितीय है। अन्तः और बाह्म में विद्यमान चैतन्य शक्ति एक ही है। वही शक्ति ' अम्बा' आदि के रूप में 
विद्यमान है। वही परब्रह्मस्वरूपा है। जो इस ब्रह्मस्वरूपा “चित्‌ शक्ति' को भली प्रकार जान लेते हैं, वे उस 
परमाकाश में सदा-सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन्हीं सब तथ्यों के साथ यह उपनिषद्‌ पूर्ण होती है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» वाड्ग्मे मनसि ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्षमालिकोपनिषद्‌ ) 

देवी होकाग्र आसीतू। सैव जगदण्डमसूजतू। कामकलेति विज्ञायते। श्रूड्रारकलेति विज्ञायते ॥९ 

सृष्टि रचना के पहले एक मात्र देवी ही विद्यमान थीं। उन्हीं के द्वारा ब्रह्माण्ड की सृष्टि-संरचना सम्पन्न 
हुई। वे देवी कामकला और श्रृंगारकला के नाम से प्रख्यात हैं॥ १॥ 
तस्या एव ब्रह्म अजीजनतू। विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोडजी जनत्‌ । सर्वे मरुदूणा अजीजननू। गन्धर्वा- 
प्सरसः किंनरा वादित्रवादिन: समन्तादजीजननू। भोग्यमजीजनतू। सर्वमजी जनत्‌ । सर्व शाक्तम- 
जीजनतू। अण्डजं स्वेदजमुद्धिज्ज॑ जरायुजं यत्किचेतत्प्राणिस्थावरजड्रमं मनुष्यमजीजनतू॥२ 

उन देवी के द्वारा ही ब्रह्मा,भगवान्‌ विष्णु एवं रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं से सभी मरुदगण तथा गायन करने 
वाले गन्धर्व,नर्तन करने वाली अप्सराएँ एवं वाचद्ययन्त्रों को झंकृत करने वाले किन्नर प्रकट हुए। उन्हीं से उपभोग 
की सामग्री भी उत्पन्न हुई, सभी कुछ उन्हीं के द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है। अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज एवं जरायुज 
आदि जितने भी स्थावर-जंगम प्राणी हैं, उनकी एवं मनुष्य की सृष्टि भी उन्हीं जगन्मयी देवी से हुई है॥ २॥ 

सैषाउपरा शक्ति: | सैषा शांभवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति 
वा रहस्यम्‌। ओमों वाचि प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 

वे (देवी) ही अपरा शक्ति कहलाती हैं। वे ही शाम्भवीविद्या, कादिविद्या, हादिविद्या एवं सादिविद्या 
कहलाती हैं। वे (देवी) रहस्यमयी हैं। वे ही प्रणववाची अक्षर तत्त्वरूपा हैं। ३» अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌ आनन्दमयी 
वे देवी समस्त प्राणियों की वागिन्द्रिय में अवस्थित हैं ॥ ३ ॥ 

[ शाक्त तन्त्र के विविध प्रयोगों द्वारा भी आत्म-परमात्मतत्त्व की एकरूपता का बोध होता है, उसे ही यहाँ 
विद्या की संज्ञा प्रदान की गई है, जैसे- शाम्भवी विद्या-जिसके द्वारा परम कल्याणकारी ( ईश्वर ) का साक्षात्कार हो। 
कादिविद्या- 'क' आदि ( क;ए, ई,ल, हीं ) बीज मन्तों से युक्त विद्या। हादिविद्या- 'ह' आदि ( ह,स, क, ह, ल, हीं ) 
बीज मन्त्रों से युक्त विद्या तथा सादिविद्या--स' आदि ( स,क,ल, हीं ) बीज मन्त्रों से युक्त विद्या। ] 

सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्‍्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरसड्भन्महा त्रिपुरसुन्दरी 
बे प्रत्यक्‌ चिति:॥ ४॥ 

वे (देवी) ही इन तीनों (जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति) पुरों और इन तीनों प्रकार के (स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारण) शरीरों को विस्तीर्ण करके बाह्य एवं अन्त: में आलोक फैला रही हैं। वे महात्रिपुर सुन्दरी प्रत्यक्‌ चेतना 
के रूप में देश, काल एवं पात्र के अन्दर संगरहित होकर निवास करती हैं॥ ४॥ 

सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा। अत एषा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता 
चिद्ठिद्याद्वितीयब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव 
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श्४डंड बह्वृत्नापानषद्‌ 


विभाति। यदस्ति सन्मात्रम्‌। यद्दिभाति चिन्मात्रम्‌। यत्तप्रियमानन्दं तदेतत्सवाॉकारा 
महात्रिपुरसुन्दरी। त्वं चाहं च सर्व विश्व सर्वदेवता। इतरत्सर्व महात्रिपुरसुन्दरी। सत्यमेकं॑ 
ललिताख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म ॥ ५॥ 

वे (देवी) ही आत्मस्वरूपा हैं, उनके अतिरिक्त और सभी कुछ सत्यरहित, आत्मविहीन है। ये ब्रह्मविद्या 
रूपा हैं, भाव एवं अभाव आदि कला से बिनिर्मुक्त चिन्मयीरूपा विद्या शक्ति हैं तथा वे ही अद्वितीय ब्रह्म का 
साक्षात्कार कराने वाली हैं। वे सच्चिदानन्दरूपी लहरों (तरंग) वाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाह्य एवं अन्तः में 
प्रविष्ट होकर स्वयमेव अकेली ही सुशोभित हो रही हैं। (उन देवी के अस्ति, भाति एवं प्रिय इन तीनों रूपों में ) 
जो अस्ति है-वह सन्मात्र का बोध कराने वाला है, जो भाति है-वह चिन्मात्र का बोध कराने वाला है तथा जो 
प्रिय (आत्मीय) है- वही आनन्दमय है।इस तरह से समस्त आकोरों में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विद्यमान हैं। तुम 
और मैं, यह सारा जगत्‌ एवं समस्त देवगण और अन्य सभी कुछ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही हैं। 'ललिता' नामक 
एक मात्र वस्तु (शक्ति) ही शाश्वत सत्य है। वही अद्वितीय, अखण्ड, अविनाशी परमात्म तत्त्व है॥ ५॥ 

पद्नरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं पर तत्त्वमेक॑ सच्छिष्यते महत्‌ इति ॥६ ॥ 

(उन देवी के) पाँचों रूप अर्थात्‌ अस्ति, भाति, प्रिय, नाम तथा रूप के परित्याग कर देने से एवं अपने 
स्वरूप के त्याग न करने से अधिष्ठान स्वरूप जो एक सत्ता शेष रह जाती है, वही परम अविनाशी तत्त्व है॥ ६॥ 

प्रज्ञानं ब्रहोति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते। तत्त्वमसीत्येव संभाष्यते। अयमात्मा 
ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा ब्रहैवाहमस्मीति वा ॥ ७॥ 

उसी परमात्म तत्त्व को 'प्रज्ञान ब्रह्म ' है या 'में ब्रह्म हूँ', “वह तू है '' यह आत्मा ब्रह्म है' या “मैं ही ब्रह्म 
हूँ या “ब्रह्म ही मैं हूँ” आदि वाक्यों से अभिव्यक्त किया जाता है॥ ७॥ 

यो5हमस्मीति वा सो5हमस्मीति वा योडइसौ सो5हमस्मीति वा या भाष्यते सैषा षोडशी 
श्रीविद्या पञ्नदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाम्बिकेति बगलेति वा मातड्रीति स्वयंबरकल्या- 
णीति भुवने श्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातड़ीति वा 
शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यड्रिरा धूमावती सावित्री सरस्वती 
गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति॥ ८॥ 

'जो मैं हूँ, ' 'वह मैं हूँ, ' “जो वह है, ' “सो भी मैं हूँ! इत्यादि श्रुति बचनों के द्वारा जिनका निरूपण होता 
है, वे ही यही षोडशी श्रीविद्या हैं। वही पञ्चदशाक्षर मंत्र से युक्त श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी,बाला,अम्बिका, बगला,मातड़ी, 
स्वयंवर-कल्याणी,भुवनेश्वरी,चामुण्डा,चण्डा,वाराही,तिरस्करिणी,राजमातड्री,शुकश्यामला, लघुश्यामला, अश्वारूढा, 
प्रत्यड्धिर, धूमावती, सावित्री, सरस्वती,गायत्री, ब्रह्मामन्दकला आदि नामों के द्वारा जानी जाती हैं ॥ ८ ॥ 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌। यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति। 
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ इत्युपनिषतू॥ ९॥ 

ऋचाएँ,अक्षर-अविनाशी परमाकाश में स्थित रहती हैं,उसी में समस्त देवगण सम्यक्‌ रूप से निवास 
करते हैं। उसए श्रेष्ट-शाश्वत ज्ञान )को जानने का प्रयास जिसने नहीं किया, ऐसा वह(मनुष्य) ऋचाओं के पठन- 
मात्र से क्या प्राप्त कर सकता है ? जो पुरुष उस परम आकाश को पूर्ण दृढ़निश्चयी होकर जान लेते हैं, वे ही पुरुष 
उस परमाकाश में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ ९॥ 


॥ इति बह्वचोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ भावनोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें पराम्बा त्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र पर आसीन होकर 
सर्वशक्तिमयी रूप को प्रकट करने का वर्णन है। सर्वप्रथम 'शिव' के ईश्वरत्व का विवेचन करते हुए कहा गया 
है कि 'शक्ति' के सहयोग से ही वह 'शिव' कहे जाते हैं। तत्पश्चात्‌ तीनों शरीरों (स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण) में 
श्रीचक्र की भावना का विशद वर्णन है। इसके बाद देवशक्तियों के आवाहन, आसन, पाद्य आदि उपचार की 
भावना वर्णित है। अन्त में भावना का फल बताते हुए कहा गया है कि जो भी साधक इस प्रकार तीन मुहूर्त तक 
भावना-परायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह एकमात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। वही साधक 
“शिवयोगी ' कहलाता है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हो जाती है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» भद्रं कर्णेभि: .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 
श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति: ॥ १॥ 

परम पृज्य ' श्री सदगुरु' ही सर्वप्रधान परम कारणभूत शक्ति हैं॥ १॥ 

[ गुरु का शाब्दिक अर्थ है-गु>अज्ञानान्थकार, रु-नष्ट करने वाला। यह विशेषता परम शिव में ही है, वे ही 
सर्ग-स्थिति-संहार करने में समर्थ हैं, इसीलिए उन्हें परमकारण शक्ति कहा है। ] 

केन नवरन्ध्ररूपो देह: । नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम्‌। वाराही पितृरूपा । कुरुकुछा बलिदेवता 
माता। पुरुषार्था: सागरा: । देहो नवरलत्रद्वीप: । आधारनवकमुद्रा: शक्तय: । त्वगादिसप्तधातुभिर- 
नेकैः संयुक्ता: संकल्पा: कल्पतरव: । तेज: कल्पकोद्यानम्‌। रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्त- 
कटुकषायलवणभेदाः षड़साः षड़तव:। क्रियाशक्ति: पीठम्‌। कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिर्गृहम्‌। 
इच्छाशक्तिर्महात्रिपुरसुन्दरी । ज्ञाता होता ज्ञानमग्नि: ज्ञेयं हविः। ज्ञातृज्ञानज्लेयानामभेदभावनं 
श्रीचक्रपूजनम्‌। नियतिसहिता: श्रड्रारादयो नव रसा अणिमादय: | कामक्रोधलोभमोहमद- 
मात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्मथाद्यष्टशक्तय: | पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाश श्रोत्रत्वक्नश्लुर्जिह्ाप्राणवा- 
क्पाणिपादपायूपस्थमनोविकारा: षोडश शक्तय: । वचनादानगमनविसर्गानन्दहानो पेक्षाबुद्धयो- 
5नड्रुकुसुमादिशक्तयो5ष्टी । अलम्बुसा कुहूर्वि श्रोदरी वरुणा हस्तिजिह्ला यशस्वत्यश्विनी गान्धारी 
पूषा शब्डिनी सरस्वतीडा पिड्नला सुषुम्ना चेति चतुर्दश नाड्य: । सर्वसंक्षोभिण्यादिचतुर्दशारगा 
देवता: । प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकरदेवदत्तधनंजया इति दश वायव: । सर्वसिद्धि- 
प्रदा देव्यो बहिर्दशारगा देवता: । एतद्वायुद्शकसंसगोपाधिभेदेन रेचकपूरकशोषकदाहक- 
प्लावका अमृतमिति प्राणमुख्यत्वेन पठ्चविधो5स्ति। क्षारको दारकः क्षोभको मोहको जुम्भक 
इत्यपालनमुख्यत्वेन पञ्जञविधो5स्ति। तेन मनुष्याणां मोहको दाहको भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यपेया- 
त्मकं॑ चतुर्विधमन्नं पाचयति। एता दश वह्लिकलाः सर्वात्वाद्यन्तर्दशारगा देवता:। 
शीतोष्णसुखदु:खेच्छासत्त्वरजस्तमोगुणा वशिन्यादिशक्तयो5ष्टो। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: 
पउ्चतन्मात्रा: पञ्च पुष्पबाणा मन इक्षुधनु:। वश्यो बाणों राग: पाश:। द्वेषो5ड्डुशः। 
अव्यक्तमहत्तत्त्वमहदहंकार इति कामेश्वरीवज़ेश्वरीभगमालिन्यो3न्तस्त्रिकोणाग्रगा देवता:। 
पञ्जद्शतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनस्थितिः पञ्ञदश नित्या श्रद्धानुरूपाधिदेवता। 
तयोः कामेश्वरी सदानन्दघना परिपूर्णस्वात्मैक्यरूपा देवता॥ २॥ 
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श्दद भावनोपनिषद्‌ 


किस हेतु से शरीर में श्रीचक्रत्व सिद्ध होता है ? नौ छिद्रों से युक्त यह देह है तथा (विमल से लेकर 
ईशान तक) नौ शक्तियों से सम्पन्न यह श्रीचक्र है। इस देह की माता कुरुकुछा बलि देवी एवं पिता के रूप में 
वाराही हैं। देह के आश्रय रूप में धर्मादि चारों पुरुषार्थ ही इसके चार समुद्र के रूप में हैं। यह शरीर ही नवरत्न 
द्वीप है। इस द्वीप की आधारभूता शक्तियाँ (योनिमुद्रा आदि सर्वसंक्षोभिणी पर्यन्त) महात्रिपुरसुन्दरी आदि नौ हैं। 
त्वचा आदि सप्त धातुओं एवं अनेक अन्तः-बाह्य विकारों से युक्त नानाविध संकल्प-विकल्प ही कल्पवृक्ष है। 
(उस परमात्मा से भिन्न रमणीय नानाविध) तेजस्‌ स्वरूप-सा जीव ही उद्यान है। जिह्ना द्वारा आस्वादित किये 
जाने वाला मधुर,अम्ल,तिक्त (तीखा),कड़ुवा, कषैला एवं नमकौन रस आदि छ: ऋतुएं हैं। क्रिया नामक जो 
शक्ति है,वही पीठ है। कुण्डलिनीरूपी ज्ञानशक्ति ही गृह है। इच्छाशक्ति ही महात्रिपुरसुन्दरी नामक आराध्या 
भगवती है | ज्ञाता ही होता (हवन करने वाला),ज्ञान ही अर्घ्य एवं ज्ञेय(ज्ञातव्य तत्त्व)ही हविरूप है। ज्ञाता,ज्ञान 
एवं ज्ञेय को भेदरहित मानना ही श्रीचक्र का पूजन है। अणिमादि सिद्धियों (अणिमा,लघिमा,महिमा,ईशित्व, 
वशित्व,प्राकाम्य, भुक्ति,इच्छा,प्राप्ति और सर्वकाम मुक्ति) का सम्बन्ध नियति(प्रकृति निर्धारण) सहित 
श्ृंगार,वीर,करुण आदि नौ-रसों से है। काम,क्रोध,लोभ,मोह,मद,मात्सर्य,पुण्य एवं पाप से युक्त ब्राह्मी आदि 
आठ शक्तियाँ हैं । पृथ्वी,जल,तेज,वायु, आकाश,कर्ण,त्बचा,नेत्र,जिह्ला,नासिका,वाणी,हाथ, पैर, मल- मूत्रेन्द्रियाँ तथा 
मन आदि विफ़ार ही (मूल प्रकृति से उत्पन्न) षोडश शक्तियाँ हैं। वचन (बोलना),आदान(ग्रहण 
करना) ,गमन(गतिशील होना), विसर्ग(त्याग करना),आनन्द, हान(त्याज्य),उपेक्षा-बुद्धि एवं अनड्र-कुसुम 
आदि आठ शक्तियाँ हैं। अलम्बुसा, कुह्द, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिल्ा, यशस्विनी, अश्विनी, गान्धारी, पूषा, 
शंखिनी,सरस्वती, इड़ा,पिड्ला,सुषुम्रा आदि चौदह नाड़ियाँ सर्वसंक्षोभिणी आदि चतुर्दशार देवता हैं। 
प्राण,अपान,उदान,समान,व्यान,नाग,कूर्म,कृकर,देवदत्त, धनज्जय-ये दस प्राण सर्वसिद्धिप्रदा आदि देवियाँ बाह्य 
दशार देवता हैं। इन दस वायुओं के सम्पर्क एवं उपाधि भेद से रेचक, पूरक,शोषक,दाहक,प्लावक-ये अमृतस्वरूप 
प्राण मुख्यतः पाँच प्रकार के हैं। मानवों के मोहक एवं दाहक होते हुए चबाये जाने वाले,चाटे जाने वाले,चूसे 
जाने वाले तथा पिये जाने वाले इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। ये दस अग्नि की कलास्वरूप वायु ही 
सर्वज्ञत्व आदि अन्त: दशार देवता हैं। जाड़ा,गर्मी,सुख, दुःख, इच्छा,सत्त्व,रज,तम ही 'वशिनी' आदि आठ 
शक्तियाँ हैं। शब्द,स्पर्श,रूप,रस एवं गन्ध आदि पज्च तन्मात्राएँ ही पाँच पुष्पबाण हैं तथा मन ही ईख का बना 
हुआ धनुष है अर्थात्‌ मन के द्वारा ये रूपादि पञ्चबाण बाहर फेंके जाते हैं। वश में होना ही बाण है,राग (प्रेम) 
ही पाश (बन्धन) है और द्वेष ही अंकुश है। अव्यक्त,महत्तत्त्त, अहंकार, कामेश्वरी, वच्जेश्वरी तथा भगमालिनी 
आदि आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित देवता हैं। पन्द्रह तिथियों के रूप से काल के परिणाम का 
अवलोकन करने वाले पन्द्रह नित्य श्रद्धानुरूप अधिदेवता हैं। उन (वचज्ेश्वरी तथा भगमालिनी) में आद्याप्रधान 
कामेश्वरी जो कि सत्‌ू,चित्‌, आनन्दघन स्वरूपा हैं एवं परिपूर्ण (ब्रह्म) और आत्मा की ऐक्य रूपा देवता हैं ॥२ ॥ 

[यहाँ श्री यन्त्र लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बिन्दु, त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, 
अष्टदल पद्म, घोडशदलपदम और चतुरसत्र आदि इसके पारिभाषिक शब्द हैं, जिनके द्वारा ' श्रीयन्र' लिखा जाता है। ] 

सलिलमिति सौहित्यकारणं सत्त्वं। कर्तव्यमकर्तव्यमिति भावनायुक्त उपचार: । अस्ति 
नास्तीति कर्तव्यता उपचार: | बाह्याभ्यन्तःकरणानां रूपग्रहणयोग्यताउस्त्वित्यावाहनम्‌ | तस्य 
बाह्माभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषयग्रहणमासनम्‌। रक्तशुक्लपदेकीकरणं पाद्यम्‌। उज्ज्वलदा- 
मोदानन्दासनदानमर्ध्यम्‌। स्वच्छ स्वतःसिद्धमित्याचमनीयम्‌। चिच्चन्द्रमयीति सर्वाड्रस्त्रवर्ण 
स्नानम्‌।चिदग्निस्वरूपपरमानन्दशक्तिस्फुरणं वस्त्रम्‌। प्रत्येक सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेनेच्छाज्ञान- 
क्रियात्मकब्रह्मग्रन्थिमद्रसतन्तुब्रह्मनाडी ब्रह्मसूत्रम्‌ | स्वव्यतिरिक्तवस्तुसड्ररहितस्मरणं विभूषणम्‌। 
स्वच्छस्वपरिपूर्णतास्मरणं गन्ध: ।समस्तविषयाणां मनसः स्थेर्येणानुसंधानं कुसुमम्‌। तेषामेव 
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मन्त्र ४ १४७ 


सर्वदा स्वीकरणं धूप: । पवनावच्छिन्नोर्ध्वज्वलनसच्चिदुल्काकाशदेहो दीप: । समस्तयाताया- 
तवर्ज्य नैवेद्यम। अवस्थात्रयाणामेकीकरणं ताम्बूलम्‌। मूलाधारादाब्रह्मरन्श्रपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रादा- 
मूलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यम्‌। तुर्यावस्था नमस्कार: । देहशून्यप्रमातृतानिमज्जनं 
बलिहरणम्‌। सत्यमस्ति कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यात्मविलापनं होम: । स्वयं तत्पादुका- 
निमज्न परिपूर्णध्यानम्‌॥ ३॥ 

सलिल अर्थात्‌ गुरु-मन्त्रात्मक देवों का एकौकरण रूप सत्‌ तत्त्व ही कर्त्तत्य है और एकौकरण रूप न 
करना ही अकर्त्तव्य है। भावना योग ही इसका उपचार(पूजा)है। अस्ति (ब्रह्म है)-नास्ति(ब्रह्म नहीं है)की 
कर्त्तव्यता(निरन्तर अनुसन्धान करना)उपचार है। बाह्य एवं आभ्यन्तर कारणों के रूप ग्रहण की योग्यता ही 
आवाहन है। उसका बाह्य एवं आभ्यन्तर करणों(इन्द्रियों)का एक रूप होकर विषयों का ग्रहण करना ही आसन 
है। रक्त एवं शुक्ल पद(सत एवं तम गुणों)का एकीकरण पाद्य है| उज्ज्वल(निर्मल)दामोदानन्द( आनन्दमयन्रह्म ) 
में सदैव अवस्थित रहने तथा इसी का दान(योग्य शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करना) -अर्घ्य है। स्वयं स्वच्छ एवं 
स्वतः सिद्ध होना ही आचमन है। चिद्रूप चन्द्रमयी शक्ति से सम्पूर्ण अंगों का स्रवण (स्वेदयुक्त होना) ही स्नान 
है। चिद्‌ अग्निस्वरूप परमात्मा की शक्ति का स्फुरण(प्रकाशित होना)ही वस्त्र है।(इच्छा-ज्ञान-क्रिया आदि 
तीन शक्तियों के त्रिगुणात्मक होने से )हर एक के जो सत्ताईस भेद एवं इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति स्वरूप ब्रह्म, 
(विष्णु एवं रुद्र)ग्रन्थि के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मसूत्र है, (क्योंकि यही नाड़ी ब्रह्म की द्योतिका है।) 
अपने से पृथक्‌ वस्तु का स्मरण न करना ही आभूषण है। शुभ्र स्वरूप, जो ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, 
यही स्मरण करना 'गन्ध ' है। समस्त विषयों का मन की स्थिरता द्वारा अनुसन्धान करना ही पुष्प(फूल)है तथा 
उसे स्वीकार करना ही धूप है। पवनयुक्त योग के समय प्राण, अपान की एकता से सुषुप्रा में सतू-चित्‌, 
उल्कारूप जो( प्रकाशरूप) आकाश देह है, वही 'दीप' है। अपने से अलग समस्त विषयों में मन की गति का 
गमनागमन स्थिर हो जाना ही नैवेद्य है। तीनों अवस्थाओं(जाग्रतू,स्वप्र,सुषुप्तितका एकीकरण ही ताम्बूल 
(पान) है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त एवं ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक बार-बार आना-जाना ही प्रदक्षिणा है। 
चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ तुरीयावस्था में रहना ही 'नमस्कार' है। देह की जड़ता में डूबना अर्थात्‌ आत्मा को चैतन्य 
युक्त मानकर एवं शरीर को जड़ मानकर स्थिर रहना ही ' बलि' है। अपना आत्मतत्त्व ही स्वयं सत्य रूप है, ऐसा 
निश्चय करके कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक आत्मा में विलास करना अर्थात्‌ निरन्तर आत्मचिन्तन 
करना ही यज्ञ(हवन) है तथा स्वयमेव उस परब्रह्म-विराट्‌ पुरुष(परमात्मा)की पादुकाओं में अनासक्त भाव से 
डूबे रहना ही परिपूर्ण ध्यान है ।(सारांश यह हुआ कि जिस प्रकार पूजन के लिए धूप, दीप, नैवेच्य, प्रदक्षिणा एवं 
नमन-वन्दन आदि अपेक्षित होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त कहे गये पदार्थों का साधन 
कर लेना ही तद्‌-तदू धूप-दीप एवं नैवेद्य आदि हैं। इन्हीं मांगलिक पदार्थों को भावनापूर्वक समर्पित करने से 
ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है) ॥३ ॥ 

एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति। तस्य देवतात्मैक्यसिद्धधि: । चिन्तितकार्याण्य- 
यत्रेन सिद्धयन्ति। स एव शिवयोगीति कथ्यते ॥ ४॥ 

इस तरह से जो भी मनुष्य (योगी-साधक) तीन मुहूर्त तक भावनापरायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो 
जाता है। वह एक मात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है तथा उसके द्वारा चाहे हुए कार्य बिना यत्र के ही पूर्ण हो 
जाते हैं और वही (साधक) शिवयोगी कहलाता है॥ ४॥ 


॥ इति भावनोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ महापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। महत्‌ स्वरूप वाली यह महोपनिषद्‌ श्री शुकदेव जी एवं 
महाराज जनक तथा ऋभु एवं निदाघ के प्रश्नोत्तर रूप में प्रकट हुई है। इसमें कुल छ: अध्याय हैं। 

प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम नारायण की अट्वितीयता एवं ईशत्व का विवेचन है। तदुपरान्त यज्ञीय स्तोम 
की उत्पत्ति, चौदह पुरुष एवं एक कन्या की उत्पत्ति, पच्चीस तत्त्वात्मक पुरुष की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति, 
चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति, व्याहृति, छन्‍्द, वेद और देवताओं की उत्पत्ति, नारायण की विराट्‌ रूपता तथा 
नारायण की उपलब्धि का स्थान हृदय बताया गया है। द्वितीय अध्याय में शुकदेव के स्वयं उद्भूत पारमार्थिक 
ज्ञान-तत्त्वज्ञान के होते हुए भी शुकदेव की अविश्रान्ति, व्यास जी के उपदेश के प्रति शुकदेव का अनादर, 
शुकदेव का जनक के पास जाना, जनक द्वारा शुक की परीक्षा, शुक-जनक संवाद, बन्धन-मोक्ष का विवेक, 
जीवन्मुक्त स्थिति, विदेहमुक्त स्थिति, शुकदेव के भ्रम का निवारण तथा शुकदेव को विश्रान्ति की प्राप्ति आदि 
विषयों का विवेचन है। तृतीय अध्याय का शुभारम्भ ' निदाघ' के विचार के साथ हुआ है। तदुपरान्त प्रपञ्च 
(जगत्‌) का अनित्यत्व, अहंकार, तृष्णा आदि की अनर्थकता, देह तथा उसकी अवस्था की निन्दा, संसार की 
दुःखमयता, स्त्री निन्‍्दा, दिशाओं आदि की क्षणभंगुरता तथा वैराग्य से तत्त्व जिज्ञासा आदि विषय व्याख्यायित 
हैं। चतुर्थ अध्याय में मोक्ष के चार उपाय, शास्त्रादि द्वारा आत्मावलोकन विधि, समाधि का स्वरूप, जीवन्युक्त 
स्थिति, शम, सन्तोष, आत्मविश्रान्ति से कृतकृत्यता, दृश्य जगत्‌ का मिथ्यात्व, आसक्ति तथा अनासक्ति से बन्धन 
और मोक्ष की स्थिति, संसार की मनोमयता, चैतन्य की अनुभूति ही समाधि, जगत्‌ का मिथ्यात्व,शान्त 
मनःस्थिति से ब्रह्म प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की महिमा, वासना के परिहार से मोक्ष की प्राप्ति, बन्ध-मोक्ष का 
मूल संकल्प तथा अनात्माभिमान के त्याग की विधि इत्यादि विषयों का विशद्‌ विवेचन किया गया है। पाँचवें 
अध्याय में अज्ञान एवं ज्ञान की भूमिका, 'स्वरूप' में स्थिति मोक्ष और 'स्वरूप' से नष्ट होना बन्धन, ज्ञान एवं 
अज्ञान की सात भूमिकाएँ, जीवन्मुक्त का आचरण, ज्ञान भूमिका का अधिकारी, ब्रह्म की अनुभूति ही त्रह्म प्राप्ति 
का उपाय, मनोलय होने पर चैतन्य की अनुभूति, जगतू के भ्रामक ज्ञान को शान्त करने का उपाय, विषयों से 
उपरामता, तृष्णा को नष्ट करने का उपाय अहंभाव का त्याग, मन के अभ्युदय एवं नाश से बन्धन-मुक्ति, चित्‌ 
(चैतन्य) विद्या का अधिकारी, माया से बचकर ही ब्रह्म प्राप्ति सम्भव, ब्रह्म की सृष्टि माया के अधीन तथा 
संकल्प (आकांक्षा) के नष्ट होने से संसार का मूलोच्छेदन सम्भव जैसे विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया 
गया है। छठे अध्याय में समाधि के अभ्यास से परमे श्वरत्व की प्राप्ति, ज्ञानियों की उपासना पद्धति, अज्ञानियों की 
दुःखद स्थिति, मनोनाश का उपाय, वासना त्याग का उपाय, जीवन्मुक्त की महिमा, तृष्णा की त्याग विधि, चार 
प्रकार के निश्चय, अद्दैतनिष्ठ व्यक्ति के लिए संसार का अभाव, मुमुक्षु की ब्रह्मनिष्ठता और अन्त में इस उपनिषद्‌ 
शास्त्र के पठन-पाठन का प्रतिफल वर्णित है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह महोपनिषद्‌ अपने नाम के अनुसार अनेकानेक महत्त्वपूर्ण विषयों का 
बड़ी कुशलता के साथ विशद विवेचन प्रस्तुत करके अध्यात्मपथ के पथिकों का समुचित मार्गदर्शन करती है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३» आप्यायन्तु ममाडुगनि वाक्‌ प्राणश्चक्षु; श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्व 
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निरगाकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेअस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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अध्याय १ मन्त्र ७ १४९ 


हे परमेश्वर ! मेरे समस्त अंग-अवयब वृद्धि को प्राप्त करें । वाणी, चक्षु, कर्णेन्द्रिय आदि समस्त कर्मेन्द्रियाँ 
एवं ज्ञानेन्द्रियाँ, समस्त प्राण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ओजस्‌-तेजस्‌ से परिपुष्ट एवं विकसित हों। मैं 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार न करूँ तथा वह ब्रह्म भी हमारा 
कभी परित्याग न करे। (वह) मुझे सदैव अपने सामीप्य का बोध कराता रहे । (उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे 
साथ उस ब्रह्म का) प्रगाढ़ सम्बन्ध सतत बना रहे । उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म हैं, वे सभी उस परमात्म 
तत्त्व में निरत मुझमें सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहें। हे परमात्मन्‌! त्रिविध ताप शान्त हों। 

॥ प्रथमो5ध्याय: ॥ 

अथातो महोपनिषदं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ तदाहुरेको ह वै नारायण आसीज्न ब्रह्मा नेशानो 
नापो नाग्रीषोमो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सू्यो न चन्द्रमा: ॥२ ॥ स एकाकी न रमते ॥३ ॥ 

अब (ईश प्रार्थना के बाद) महोपनिषद्‌ के व्याख्यान का शुभारम्भ किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में 
एकमात्र भगवान्‌ नारायण ही थे | इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र आप: (जल), अग्नि एवं सोम आदि देवगण नहीं 
थे। ये चुलोक तथा पृथ्वीलोक भी नहीं थे और न ही नक्षत्र, चन्द्रमा एवं सूर्य आदि ही थे। ऐसी स्थिति में उन 
(विराट्‌ पुरुष) को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा॥ १-३ ॥ 

तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज़ञस्तोममुच्यते ॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एका कन्या 
दशेच्द्रियाणि मन एकादश तेजो द्वादशोऊहंकारस्त्रयोदशकः प्राणश्षतुर्दश आत्मा पञ्नदशी 
बुद्धि: भूतानि पदञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानि स एकः पञ्चविंशति: पुरुष: ॥ ५॥ तत्पुरुषं 
पुरुषो निवेश्य नास्य प्रधानसंवत्सरा जायन्ते | संवत्सरादधिजायन्ते ॥ ६॥ 

उन (विराट पुरुष) का अन्तःकरण में स्थित ध्यान 'यज्ञस्तोम' अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया | उनके द्वारा 
एक कन्या एवं चौदह पुरुष प्रादुर्भूत हुए। जिनमें से चौदह पुरुष ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय सहित दस इन्द्रियाँ, 
एकादश-तेजस्वी मन, द्वादश अहंकार, तेरह और चौदह क्रमश: प्राण और आत्मा हैं तथा पन्द्रहवीं बुद्धि कन्या 
के नाम से कही गयी है । इनके अलावा पाँच सूक्ष्मभूत रूपी तन्मात्राएँ एवं पाँच महाभूत आदि इन पच्चीस तत्त्वों 
के संयोग से एक विराट्‌ पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ | उस (विराट्‌ शरीर) में ही परमात्मरूप आदिपुरुष ने 
प्रवेश किया। (इन पच्चीस तत्त्वों से संयुक्त पुरुष से) प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते। (अपितु) आदि 
पुरुष के कालरूप संवत्सर से ही (संवत्सर) प्रादुर्भूत हुए हैं॥ ४-६॥ 

अथ पुनरेव नारायण: सोउन्यत्कामो मनसा ध्यायत। तस्य ध्यानान्तःस्थस्थ ललाटाल्यक्ष: 
शूलपाणि: पुरुषो जायते। बिश्रच्छियं यश: सत्यं ब्रह्मचर्य तपो वैराग्यं मन ऐश्वर्य सप्रणवा 
व्याहतय ऋग्यजुःसामाथर्वाड्रिससः सर्वाणि छन्दांसि तान्यड्रे समाश्रितानि। तस्मादीशानो 
महादेवो महादेव: ॥ ७॥ 

तदनन्तर उन (विराट्‌ पुरुष) भगवान्‌ नारायण ने एक अन्य कामना से संकल्प युक्त हो अन्तःस्थ मन से 
ध्यान किया। अन्तःस्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से नत्रिनेत्रयुक्त, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए पुरुष 
की उत्पत्ति हुई। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियन्त्रित मन, श्री- 
सम्पन्नता एवं ओंकार सहित व्याहृतियाँ, ऋग्‌, यजु:, साम, अथर्व आदि चारों वेद तथा समस्त छन्द प्रतिष्ठित थे। 
इसी कारण वह ईशान एवं महादेव के नाम से प्रख्यात हुए॥ ७॥ 
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१५० महांपानषद्‌ 

अथ पुनरेव नारायण: सोउन्यत्कामो मनसा ध्यायत । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाटास्सेदो- 
5पततू। ता इमाः प्रतता आप: | ततस्तेजो हिरण्मयमण्डम्‌। तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोडइजायत ॥ ८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पुनः: उन भगवान्‌ नारायण ने अन्य कामना से अन्त: में स्थित होकर ध्यान किया। उस 
अन्तःस्थ ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बाूँदें निःसृत होने लगीं। वह 'पसीना ही चारों ओर 
फैलकर आप: (प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य) रूप में परिणत हो गया। उस आप: से ही तेजोमय 
हिरण्यगर्भरूप अण्ड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुए॥ ८॥ 

सो5ध्यायत्‌। पूर्वाभिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहतिर्गायत्रं छन्‍्द ऋग्वेदो3ग्निर्देवता। 
पश्चिमाभिमुखो भूत्वा भुवरिति व्याहतिस्त्रैष्ठभं छन्दो यजुर्वेदो वायुदेवता । उत्तराभिमुखो भूत्वा 
स्वरिति व्याहतिर्जागतं छन्‍्दः सामवेदः सूर्यों देवता। दक्षिणाभिमुखो भूत्वा मह इति 
व्याहतिरानुष्ठुभं छन्दो5थर्ववेद: सोमो देवता॥ ९॥ 

उन पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी ने (चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न देवों का) ध्यान किया। पूर्व दिशा की 
तरफ मुख करके उन्होंने भू: व्याहृति, गायत्री छन्‍्द, ऋग्वेद तथा अग्निदेव का ध्यान किया | पश्चिमाभिमुख होकर 
भुवःव्याहृति, त्रिष्टुप्‌ छनन्‍्द, यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर स्व: 
व्याह्ृति, जगती छन्‍्द तथा सामवेद सहित सूर्य (सविता) देव का ध्यान किया और दक्षिण की तरफ अभिमुख 
होकर मह: व्याहृति, अनुष्टप्‌ छन्‍न्द तथा अथर्ववेद सहित सोम देवता का ध्यान किया॥ ९॥ 

[ यहाँ पितामह के द्वारा जिन-जिनके ध्यान करने का उल्लेख है, वे सभी उसी ध्यान प्रक्रिया से प्रादुर्भूत होते 
चले गये। ] 

सहस््रशीर्ष देवं सहस्त्राक्ष॑ विश्वशंभुवम्‌। विश्वतः परम॑ नित्य॑ विश्व नारायण हरिम्‌॥९१०॥ 

जिन (विराट्‌ पुरुष) के सहस्रों सिर, सहस्तरों नेत्र हैं, जो सभी तरह से कल्याणकारी हैं, सर्वत्र संव्याप्त 
हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सभी रूपों में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे उन भगवान्‌ नारायण का ब्रह्माजी ने ध्यान किया ॥१० ॥ 

विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वेश्वरं देवं समुद्रे विश्वरूपिणम्‌॥ ११॥ 

ये भगवान्‌ नारायण ही सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप हैं, इन्हीं विराट्‌ पुरुष पर समस्त जगत्‌ का जीवन आश्रित 
है। ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण जगत्‌ के पालक, विश्वरूप, विश्वेश्वर को तथा क्षीर सागर में योगनिद्रा का आश्रय लेने वाले 
भगवान्‌ श्रीनारायण का ध्यानावस्था में दर्शन प्राप्त किया ॥ ११॥ 
पद्मकोशप्रतीकाशं लम्बत्याकोशसंनिभम्‌। हृदयं चाप्यधोमुखं संतत्ये सीत्कराभिश्च ॥ १२॥ 
तस्य मध्ये महानर्चिरविश्वार्चिविश्वतोमुखम्‌ | तस्य मध्ये वह्लिशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥१ ३ 
तस्या: शिखाया मध्ये पुरुष: परमात्मा व्यवस्थित: । स ब्रह्मा स ईशान: सेन्द्र: सो क्षर: परम: 
स्वराट्‌॥ इति महोपनिषत्‌॥ १४॥ 

जो पद्मकोश के सदृश, आकोश (सम्यक्‌ रूप से विकसित कोश) के आकार में लम्बायमान एवं 
अधोमुख हृदय है, जिससे सतत सीत्कार शब्द नि:सृत होता रहता है । उस हृदय के मध्य में एक महान्‌ ज्वाला 
प्रदीप्त हो रही है। वही ज्वाला दीपशिखा की भाँति दसों दिशाओं में अविनाशी प्रकाश तत्त्व को वितरित करती 
हुई सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित कर रही है | उसी ज्वाला के बीच में थोड़ी दूर ऊर्ध्व की ओर उठी हुई एक पतली 
सी वह्िशिखा स्थित है। उसी शिखा के मध्य में उस विराट्‌ पुरुष परमात्मतत्त्व का वास-स्थल है। वे ही ब्रह्मा 
हैं, वही विष्णु एवं ईशान हैं और वही देवराज इन्ध हैं। वे ही अविनाशी अक्षर एवं परम स्वराट्‌ भी हैं। यही 
महोपनिषद्‌ है॥ १२-१४॥ 
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अध्याय २ मन्त्र १२ १५१ 


[ शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय के मध्य में एक स्थल होता है-- 'पेसमेकर ', जहाँ से हृदय को गति देने वाले 
लयबद्ध स्पंदन उभरते रहते हैं। हृदय की धड़कन पैदा करने वाले मूल कारण को वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं कर 
सके हैं। ऋषि ने संभवत: उसी स्थल को चैतन्य ज्वाला के रूप में अनुभव किया है। ] 


॥द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्परः | जातमात्रेण मुनिराड्‌ यत्सत्यं तदवाप्तवानू॥ १॥ 
तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामना: । प्रविचार्य चिरं साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान्‌॥ २॥ 
शुक नामक महातेजस्‌ सम्पन्न एक मुनीश्चवर सतत आत्मा के आस्वादन में संलग्न रहते थे। जन्म के तुरन्त 
बाद ही उन्हें सत्य एवं तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस कारण से उन्होंने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल 
तक चिन्तन-मनन करने के पश्चात्‌ आत्मा के स्वरूप को जानने की निश्चित धारणा बनाई॥ १-२॥ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनः षष्ठेन्द्रियस्थिते: । चिन्मात्रमेवमात्माणुराकाशादपि सूक्ष्मकः ॥ ३॥ 
चिदणोः परमस्यान्तःकोटिब्रह्माण्डरेणवः । उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शक्तिपर्ययात्‌ ॥ ४॥ 
आकाश बाह्मशून्यत्वादनाकाशं तु चित्त्वतः । न किंचिद्यदनिर्देश्यं वस्तु सत्तेति किंचन॥ ५॥ 
चेतनो5सो प्रकाशत्वाद्वेद्याभावाच्छिलोपम: । स्वात्मनि व्योमनि स्वस्थे जगदुन्मेषचित्रकृत्‌ ॥६ ॥ 
बचनों से परे होने के कारण, अगम्य होने के कारण तथा मन रूपी छठी इन्द्रिय में प्रतिष्ठित होने के 
कारण यह आत्मा अणु के आकार वाला, चिन्मात्र एवं आकाश से भी अतिसूक्ष्म है।इस परम चिद्रूप अणु के 
अन्दर कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड रूपी रेणुकाएँ शक्ति क्रमानुसार प्रकट एवं प्रतिष्ठित होकर विलीन होती रहती हैं । 
आत्मा बाह्म शून्यता के कारण आकाशरूप है और चिद्रूपता के कारण अनाकाशरूप है । इसके रूप का वर्णन न 
हो सकने के कारण यह वस्तुरूप नहीं है; किन्तु सत्ता होने से वस्तुरूप है। प्रकाशरूप होने के कारण वह चेतन 
है तथा वेदना का विषय न होने से वह शिला के सदृश (जड़) है। अपने अन्तः में स्थित आत्माकाश में वह 
चित्र-विचित्र विभिन्न प्रकार के जगत्‌ का उन्मेष (सृजन) करता है॥ ३-६॥ 
तद्धामात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक्‌ । जगद्धेदो5पि तद्भानमिति भेदो5पि तन्मयः ॥७॥ 
सर्वंगः सर्वसंबन्धो गत्यभावान्न गच्छति। नास्त्यसावाश्रयाभावात्सद्रूपत्वादथास्ति च ॥ ८॥ 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌ । सर्वसंकल्पसंन्यासश्वेतसा यत्परिग्रहः ॥ ९॥ 
जाग्रतः प्रत्ययाभावं यस्याहुः प्रत्ययं बुधा: | यत्संकोचविकासाभ्यां जगत्प्रलयसूष्टय: ॥ १०॥ 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचर:। अहं सच्चित्परानन्दब्रह्वास्मि न चेतर: ॥ ११॥ 
यह विश्व उसी आत्मा का प्रकाशमात्र होने के कारण उस आत्मतत्त्व से पृथक्‌ नहीं है। जो विश्वभेद 
आत्मा में दृष्टिगोचर होता है, वह भी उस आत्मा से अलग नहीं है। सभी से सम्बद्ध होने से उस आत्मा की गति 
यत्र-तत्र-सर्वत्र है; किन्तु उसमें गति न होने के कारण वह चलायमान नहीं है । वह आत्मा आश्रयरहित होने से 
नास्ति रूप है; किन्तु सत्स्वरूप होने के कारण वह अस्तिरूप है । वही धन-प्रदाता (दानी) की परमगति है । जो 
ब्रह्मानन्दमय और विज्ञानमय है तथा चित्त द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है। जाग्रत्‌ अवस्था 
की प्रतीति के अभाव को ही ज्ञानीजन जिसकी प्रतीति बताते हैं, जिसके संकोच एवं विकास से जगत्‌ का 
विनाश एवं सृजन होता है| जो वेदान्त-वाक्यों की निष्ठास्वरूप तथा वाणी के लिए अकथनीय है, मैं वही सतू- 
चित्‌-आनन्द स्वरूप परमात्मा ब्रह्म हूँ और अन्य दूसरा कुछ भी नहीं हूँ ॥ ७-११॥ 
स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धया सर्व विज्ञातवाउ्छुकः । स्वयं प्राप्ते परे बस्तुन्यविश्रान्तमना: स्थित: ॥१२॥ 
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श्ष्र महोपनिषद्‌ 
इदं वस्त्विति विश्वास नासावात्मन्युपाययौ। केवल विररामास्य चेतो विषयचापलम्‌। भोगेभ्यो 
भूरिभड्रेभ्यो धाराभ्य इब चातकः ॥ १३॥ 
इस प्रकार अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री शुकदेव मुनि ने सभी कुछ जान लिया तथा स्वयं प्राप्त हुए 
परमात्मतत्त्व में वे अविश्रान्त सतत लगे रहने वाले मन से प्रतिष्ठित हुए । इस प्रकार का विश्वास उनकी आत्मा में 
प्राप्त हो गया कि 'यही वस्तु है', इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से सस्तुष्ट 
हुए चातक की चंचलता दूर हो जाती है, उसी प्रकार शुकदेव जी का चित्त विभिन्न तरह के भोगों से प्रादुर्भूत 
विधय-चापल्य से विरत होकर कैवल्यावस्था को प्राप्त हो गया ॥ १२-१३॥ 
एकदा सो5मलप्रज्ञो मेरावेकान्तसंस्थित: । पप्रच्छ पितरं भक्ताया कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌॥ १४॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने। कर्थ च॒ प्रशमं याति कि यत्कस्य कदा वबद॥ १५॥ 
एक बार उन प्रज्ञावान्‌ मनीषी श्री शुकदेव जी ने मेरु-पर्वत पर एकान्त में प्रतिष्ठित अपने पिता श्रीकृष्ण 
द्वैपायन मुनि के आश्रम में जाकर भक्तिपूर्वक अर्चना करके पूछा-हे श्रेष्ठ मुने ! इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च का प्राकट्य 
किस प्रकार हुआ और इसका विनाश कैसे होता है ? यह क्या है ? किसका है और इसकी उत्पत्ति कब हुई ? यह 
सभी कुछ कृपापूर्वक हमें बताने का अनुग्रह करें॥ १४-१५ ॥ 
एवं पूष्टेन मुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे। यथावदख्तिलं प्रोक्त वक्तव्यं विदितात्मना॥ १६॥ 
अज्ञासिषं पूर्वमेवमहमित्यथ तत्पितु: । स शुकः स्वकया बुद्धथा न वाक्य बहु मनन्‍्यते॥ १७॥ 
व्यासोडपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशम्‌ प्रत्युवाच पुन: पुत्र नाहं जानामि तत्त्वतः ॥१८ ॥ 
जनको नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे। यथादद्वेत्त्यसौ वेद्यं तस्मात्सर्वमवाप्स्यसि॥ १९॥ 
पिन्नेत्युक्त: शुकः प्रायात्सुमेरोरबसुधातलम्‌। विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालिताम्‌॥ २०॥ 
शुकदेव जी के इस प्रकार पूछे जाने पर आत्मज्ञानी व्यासजी ने उन्हें सभी बातें यथावत्‌ बतला दीं, लेकिन 
ये सभी बातें तो दीर्घकाल से ही मालूम हैं, ऐसा जानकर शुकदेव जी ने अपने पिता श्रीव्यास जी की बातों को 
अपनी बुद्धि से वैसा विशेष सम्मान नहीं दिया शुकदेव जी के इस भाव को व्यास जी समझकर बोले-हे पुत्र! 
मैं तुम्हारी इन सभी बातों को तत्त्वत: नहीं जानता हूँ। अत: यदि इस विषय की विशेष जानकारी चाहते हो, तो 
मिथिलापुरी में 'जनक' नाम के एक राजा राज्य करते हैं, वे तुम्हारी इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते 
हैं।'हे पुत्र | तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो ।' पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शुकदेव जी सुमेरु-पर्वत 
से उतर कर समतल भूखण्ड पर आये और महाराज जनक के द्वारा संरक्षित मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए ॥१६-२० 
आवेदितोसौ याष्ट्रीकेर्जनकाय महात्मने ।द्वारि व्याससुतो राजज्छुको5त्र स्थितवानिति ॥ २१॥ 
जिज्ञासार्थ शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया। उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्त दिनान्‍्यथथ ॥ २२॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमड्डणे। तत्राहानि स सप्तैव तथेवावसदुन्मना: ॥ २३॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकोउन्तःपुराजिरे। राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम्‌॥ २४॥ 
तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिभोजनैरभोंगसंचयै: ।जनको लालयामास शुकं शशिनिभाननम्‌॥ २५॥ 
ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्थ तन्मनः । है की, मन्दपवनो बद्धपीठमिवाचलम्‌॥ २६॥ 
केवल सुसमः स्वच्छो मौनी मुदितमानसः। संपूर्ण इव शीतांशुरतिष्टदमल: शुकः ॥ २७॥ 
तदनन्तर शुकदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जजक को यह संदेश दिया कि हे राजन! 
राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्रीशुकदेव जी आपसे मिलने के लिए आये हैं, उन (शुकदेव) मुनि की परीक्षा के 
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अध्याय २ मन्त्र ३९ श्ण्३ 


लिए महाराज जनक ने अवज्ञापूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि ' वे वहीं पर रुकें ', इतना कहने के 
उपरान्त राजा सात दिनों तक पूरी तरह से शान्त रहे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने शुकदेव मुनि को अपने राज-प्राज्भण 
में आमन्त्रित किया और वहाँ भी वे सात दिनों तक उसी तरह शान्त रहे । इसके अनन्तर राजा ने उन्हें अपने 
अन्तःपुर के आँगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहाँ पर भी सात दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आये | विदेहराज 
जनक ने अन्त:पुर में युवती स्त्रियों, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य ४८-०५: सहित उन श्रेष्ठ मुनि 
शुकदेव जी का स्वागत-सत्कार किया। वे समस्त भोग एवं भोज्य सामग्री उन व्यार ५ ्द्य जी के मन 
को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सके, जैसे कि मन्द-मन्द प्रवाहित पवन दृढ़तापूर्वक प्रांः86 हुए पर्वत को 
गतिशील नहीं कर सकता। वहाँ उस अन्तः:पुर में ज्ञानी शुकदेव जी असद्भ, समभाव वाले, निर्मल एवं पूर्णचन्द्र 
के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे॥ २१-२७॥ 
परिज्ञातस्वभावं तं शुकं॑ स जनको नृप:। आनीय मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह॥ २८ ॥ 
निःशेषितजगत्कार्य: प्राप्तािखिलमनोरथः । किमीप्सितं तवेत्याह कृतस्वागतमाह तम्‌॥ २९॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो। कर्थ प्रशममायाति यथावत्कथयाशु मे॥ ३०॥ 
यथावदखिल प्रोक्त जनकेन महात्मना। तदेव यत्पुरा प्रोक्ते तस्य पित्रा महाधिया ॥ ३१॥ 
स्वयमेव मया पूर्वमभिज्ञातं विशेषतः | एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे समुदाहतम्‌ ॥ ३२॥ 
भवताप्येष एवार्थ: कथितो वाग्विदां वर। एष एव हि वाक्यार्थ: शास्त्रेषु परिदृश्यते॥ ३३॥ 
मनोविकल्पसंजातं तद्ठविकल्पपरिक्षयात्‌। क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चितः ॥ ३४॥ 
तत्किमेतन्महाभाग सत्य॑ ब्रूहि ममाचलम्‌। त्वत्तो विश्रममाप्नोति चेतसा भ्रमता जगतू॥ ३५॥ 
इस प्रकार जब राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के चरित्र की भली-भाँति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने 
समीप बुलाया | उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले- हे शुकदेव 
जी! आपने अपने सांसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त हैं, कृपया बताने का 
अनुग्रह करें कि अब आपकी क्या अभिलाषा है ? श्रीशुकदेव जी ने जिज्ञासा भाव से कहा-हे गुरुवर! कृपया 
मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह सांसारिक प्रपञ्च कैसे प्रादुर्भूत हुआ है तथा किस तरह से विलय को प्राप्त 
होता है? तब महान्‌ ज्ञानी राजा जनक ने श्रीशुकदेव जी को सभी बातें तत्त्वत: बतला दी, इन्हीं बातों को उनके 
परम ज्ञानवान्‌ पिता श्रीव्यास जी पहले ही बता चुके थे। इस पर श्रीशुकदेव जी ने कहा-हे गुरुश्रेष्ठ ) हमने स्वयं 
ही इसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी, पूछने पर हमारे पिता श्रीव्यास जी ने भी यही बातें बतलायी थी। 
आपने भी यही बातें हमें बतायी हैं तथा ठीक ऐसा ही शास्त्रों का भी मत है। मन के विकल्प से ही प्रपञच की 
उत्पत्ति होती है और उस विकल्प के विनष्ट हो जाने पर इस (प्रपञ्च) का भी विनाश हो जाता है । यह जगत्‌ 
निन्‍्दनीय एवं सार-रहित है, ऐसा निश्चित है, तब हे महान्‌ ज्ञानी राजन्‌! यह सब (जीवन आदि) क्या है ? कृपा 
करके मुझे यथार्थ रूप से समझाने की कृपा करें | मेरा यह चित्त जगत्‌ के विषय में दिग्भ्रान्त हो रहा है, अतः 
आपके सदुपदेश से ही शान्ति मिल सकती है॥ २८-३५ ॥ 
श्रुणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया। श्रीशुक ज्ञानविस्तारं बुद्ध्धिसारान्तरान्तरम्‌॥ ३६॥ 
यद्विज्ञानात्पुमान्सद्यो जीवन्मुक्तत्वमाप्रुयात्‌॥ ३७॥ दृश्यं नास्‍्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌। 
संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ३८ ॥ अशेषेण परित्यागो वासनाया य उत्तम: । मोक्ष 
इत्युच्यते सदर! स एवं विमलक्रम:॥ ३९॥ ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभागिनः। 
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श्ष्ड महापानषद्‌ 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ ४०॥ पदार्थभावनादादर्ध बन्ध इत्यभिधीयते। 
वासनातानवं ब्रह्मन्मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ ४१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा जनक ने कहा-हे शुकदेव जी! अब मैं आपके प्रति सम्पूर्ण ज्ञान को विस्तारपूर्वक 
कहता हूँ- सुनो, यह ज्ञान समस्त ज्ञानों का सार एवं सभी रहस्यों का रहस्य है, अतः इसके जान लेने से वह 
पुरुष अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।विदेहराज ने कहा कि यह दृश्य जगत्‌ है ही नहीं, ऐसा पूर्ण बोध 
जब हो जाता है, तब दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है। तब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है और तभी उसे 
निर्वाण रूपी परम शान्ति मिल जाती है। जो वासनाओं का निःशेष परित्याग कर देता है, वही वास्तविक श्रेष्ठ 
त्याग है, उसी विशुद्धावस्था को ज्ञानीजनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त हैं, जो अनर्थ शून्य 
जीवन वाले हैं और जो ज्ञेय तत्त्व के ज्ञाता हैं, हे महान्‌ ज्ञानी शुकदेव जी ! वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन्मुक्त कहे जाते 
हैं। पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बन्धन और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा गया है ॥३६-४१ 
तपःप्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः। भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ४२॥ 
आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः । न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४३ ॥ 
हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः । न परामृश्यते योउन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ४४॥ 
अहंकारमयी त्यक्त्वा वासनां लीलयैव य: । तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ४५ ॥ 

जिसे तप आदि साधनों के अभाव में स्वभाववश ही सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते,वही पुरुष 
जीवन्मुक्त कहलाता है । जो प्रतिपल प्राप्त होने वाले सुखों या दुःखों में आसक्त नहीं होता तथा जो न हर्षित होता 
है और न ही दुःखी होता है,वही जीवन्मुक्त कहलाता है । जो हर्ष,अमर्ष,भय,काम,क्रोध एवं शोक आदि विकारों 
से मुक्त रहता है,वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है तथा 
चित्त के अवलम्बन में जो सम्बक्‌ रूप से त्याग भाव रखता है,वही वास्तव में जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४२-४५ 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्या्तर्व॑र्तिदृष्टिषु। सुषुसिवद्यक्षरति स जीवन्मुक्त उच्चते॥ ४८६॥ 
अध्यात्मरतिरासीन:ः पूर्ण: पावनमानस: । प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिर्न किंचिदिह वाउ्छति । यो जीवति 
गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४७॥ संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते | यस्थासावजडा 
संवित्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४८ ॥ रागद्वेषी सुखं दुःखं धर्माधर्मो फलाफले। यः करोत्यनपेक्ष्यैव 
स जीवन्मुक्त उच्चते॥ ४९ ॥ मौनवात्निरहंभावो निर्मानो मुक्तमत्सर: । यः करोति गतोद्वेगः स 
जीवम्मुक्त उच्चते॥ ५०॥ 

जो सदैव अन्तर्मुखी दृष्टिवाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित और किसी भी वस्तु की अपेक्षा अथवा 
कामना से रहित सुषुप्ति के समान अवस्था में विचरण करता रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है। जो 
सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण एवं पवित्र है, अत्यन्त श्रेष्ठ एवं शान्त स्वभाव को प्राप्त कर जो 
इस नश्वर संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन भाव 
से भ्रमण करता रहता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता 
तथा जो चेतन संवित्‌(सदज्ञानयुक्त)स्वरूप वाला है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष राग-द्वेष, 
सुख-दु:ख, मान-अपमान, धर्म-अधर्म एवं फलाफल की इच्छा-आकांक्षा न रखता हुआ सदैव अपने कार्यों में 
व्यस्त रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहंभाव को त्याग करके, मान एवं मत्सर से रहित, 
उद्वेगरहित तथा संकल्पविहीन रहकर कर्म करता रहता है,उसी पुरुष को ज्ञानीजन जीवन्मुक्त कहते हैं ॥४६-५० 
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सर्वत्र विगतस्न्रेहो यः साक्षिवदवस्थित: । निरिच्छो वर्तते कार्ये स जीवन्मुक्त उच्चते ॥५१ ॥ 
येन धर्ममधर्म च मनोमननमीहितम्‌ । सर्वमन्तः परित्यक्त स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ७५२॥ 
यावती दृश्यकलना सकलेय॑ विलोक्यते। सा येन सुष्ठु संत्यक्ता स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ५३ ॥ 
कद्वम्ललवणं तिक्तममृष्टे मृष्टमेव च। सममेव च यो भुड्रक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५४॥ 
जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्रयमेव च। रम्यमित्येव यो भुड्टक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५५॥ 
धर्माधर्मों सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी। धिया येन सुसंत्यक्त सजीवन्मुक्त उच्चते॥ ५६॥ 

जो सर्वत्र मोहरहित होकर साक्षी भाव से जीवनयापन करता है तथा बिना किसी फल की कामना किये 
ही अपने कर्त्तव्य कर्म में रत रहता है, वही जीवन्मुक्त है। जिसने धर्म-अधर्म का, सांसारिक विषय के चिन्तन 
का तथा सभी तरह की कामनाओं का परित्याग कर दिया है, उसे ही जीवन्मुक्त कहा गया है। यह समस्त दृश्य 
प्रपञ्च जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका जिसने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। 
जो ज्ञानी पुरुष खट्टे, चरपरे, कड़वे, नमकीन, स्वादयुक्त एवं अस्वाद को एक जैसा मानकर भोजन ग्रहण करता 
है, वही जीबन्मुक्त कहलाता है। जरा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य एवं दारिद्रय आदि में से जो समान भाव रखते हुए 
हर स्थिति में सन्तुष्ट रहता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने धर्म-अधर्म, सुख-दुःख एवं जन्म-मृत्यु 
आदि का अपने हृदय से पूर्णरूपेण परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ५१-५६ ॥ 
उद्देगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया। न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५७॥ 
सर्वेच्छाः सकलाः शड्जाः सर्वेहा: सर्वनिश्चया: ।धिया येन परित्यक्ता: स जीवन्युक्त उच्यते ॥५८ ॥ 
जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयास्तमयेषु च । सममेव मनो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५९ ॥ 
नकिंचन द्वेष्टितथा न किंचिदपि काइक्षति। भुडक्ते यः प्रकृतान्भोगान्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६० 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । यः सचित्तोउपि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्चते ॥६ १ ॥ 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि नि:स्पृहः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६२ ॥ 

जो मनुष्य उद्देग एवं आनन्द से रहित है तथा शोक और हर्षोल्लास में समान भाव एवं परिष्कृत बुद्धि से 
सम्पन्न है । सभी तरह की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं, कामनाओं तथा सारे निश्चयों को जिसने मन से पूर्णतः त्याग 
दिया है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अवस्था में तथा प्रगति और अवनति में 
जिस पुरुष का मन समान रहता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है । जो किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष आदि के भाव नहीं 
रखता है, जो न किसी की इच्छा-आकांक्षा करता है। जो केवल प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला 
है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने सांसारिक विषयों की प्राप्ति की कामना को त्याग दिया है, जो चित्त में 
रहते हुए भी चित्तरहित हो गया है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जगत्‌ के सम्पूर्ण अर्थ जाल के 
बीच में प्रतिष्ठित होकर भी उससे पराये धन से अलग रहने वाले धर्मात्मा के सदृश अनासक्त रहता है, निश्चय 
ही वह आत्मा में ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति करने वाला महान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ५७-६२ ॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते। विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोउस्पन्दतामिव ॥ ६३ ॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। न सन्नासन्न दूरस्थो न चाह न च नेतरः ॥ ६४॥ 

वह पुरुष अपने शरीर के काल-कवलित हो जाने के पश्चात्‌ जीवन्मुक्त स्थिति का परित्याग करके 
गतिहीन पवन के सदृश विदेहमुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव की न तो उन्नति होती है 
और न ही अवनति तथा उसका विनाश भी नहीं होता | उसकी वह अवस्था सत्‌-असत्‌ से परे होती है और वह 
किसी के दूरस्थ-समीपस्थ भी नहीं होता॥ ६३-६४ ॥ 
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श्ष् महोपनिषद्‌ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किचिदवशिष्यते ॥ ६५॥ 
न शून्यं नापि चाकारि न दृश्यं नापि दर्शनमू। न च भूतपदार्थीघ्सदनन्ततया स्थितम्‌॥ ६६॥ 
किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्पूर्णतराकृति:। न सन्नासन्न सदसन्न भावो भावनं न च॥ ६७॥ 
चिन्मात्रं चैत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । अनादिमध्यपर्यन्त॑ यदनादि निरामयम्‌ ॥६८॥ 
विदेहमुक्ति गम्भीर एवं स्तब्ध अवस्था को कहते हैं । उस अवस्था में न सर्वत्र प्रकाश व्याप्त होता है और 
न ही अन्धकार | उसमें नामविहीन एवं अभिव्यक्त न होने वाला एक तरह का सत्‌ तत्त्व अवशिष्ट रहता है। वह 
शून्य एवं साकार भी नहीं होता है। दृश्य एवं दर्शन रूप भी नहीं होता है। उसमें ये भूत एवं पदार्थ- समूह भी 
नहीं होते हैं। केवल वह सत्‌ अन्तरहित स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। वह ऐसा आश्चर्ययुक्त तत्त्व होता है कि 
जिसके रूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता है । उसकी आकृति एवं प्रकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह 
न सत्‌ होता है और न असत्‌ तथा सत्‌-असत्‌ दोनों भी नहीं होता । वह भाव एवं भावना से परे होता है। वह मात्र 
चैतन्य ही होता है; किन्तु चित्तविहीन एवं अनन्त भी होता है। वह जरारहित, शिवस्वरूप एवं आत्मकल्याण - 
प्रद होता है। उसका आदि, मध्य एवं अन्त भी नहीं होता। वह अनादि एवं दोषरहित होता है॥ ६५-६८ ॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानां मध्ये यहर्शनं स्मृतम। नातः परतरं किंचिन्निश्चयो<स्त्यपरो मुने॥ ६९॥ 
स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम। स्वसंकल्पवशाद्वद्धों निःसंकल्पाद्विमुच्यते॥ ७० ॥ 
तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मन: । भोगेभ्यो हारतिर्जाता दृश्याद्वा सकलादिह॥ ७१॥ 
प्राप्त प्रातव्यमसिलं भवता पूर्णचेतसा। स्वरूपे तपसि ब्रह्मन्मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्मुज॥ ७२॥ 
अतिबाह्ां तथा बाह्ममन्तराभ्यन्तरं धिय: । शुक पश्यन्न पश्येस्त्वं साक्षी संपूर्णकेवलः ॥ ७३॥ 
द्रष्ट, दृश्य एवं दर्शन की त्रिपुटी के मध्य में मात्र वह दर्शन स्वरूप ही कहा गया है। हे श्रीशुकदेव जी ! 
इस सन्दर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। आपने इस तत्त्वज्ञान को स्वयमेव 
समझ लिया है और अपने पिता श्रीव्यास जी से भी श्रवण कर लिया है कि जीव अपनी संकल्प शक्ति से ही 
अन्धन में पड़ता है और संकल्प से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः आपने स्वयं ही उस तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कर लिया है, जिसे जानने के पश्चात्‌ इस नश्वर जगत्‌ में साधुजनों को सभी दृश्यों से अथवा भोगों से विरक्ति 
पैदा हो जाती है। आपने पूर्ण चैतन्यावस्था में पहुँच कर सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी प्राप्त कर लिया है। 
आप तपःस्वरूप में स्थित हैं । हे ब्रह्मन्‌! आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अतः भ्रान्ति का परित्याग कर दें। 
हे शुकदेव जी! बाह्य एवं अति बाह्य, अन्त; में एवं उसके भी अन्तरंग को देखते हुए भी आप नहीं देखते हैं। 
आप सर्वदा पूर्ण कैवल्यावस्था में साक्षी भाव से विद्यमान हैं ॥ ६९-७३ ॥ 
विशश्राम शुकस्तृष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि। वीतशोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशय: ॥ ७४॥ 
जगाम शिखर मेरो: समाध्यर्थभमखण्डितम्‌ ॥ ७५॥ तत्र वर्षसहस्त्राणि निर्विकल्पसमाधिना । 
देशे स्थित्वा शशामासावात्मन्यसर््रेहदीपवत्‌॥ ७६ ॥ व्यपगगतकलनाकलडुशुद्ध: स्वयममलात्मनि 
पावने पदेउसौ। सलिलकण इवाम्बुधी महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥ ७७॥ 
विदेहराज जनक के इस तत्त्वदर्शन को सुनने के पश्चात्‌ श्रीशुकदेव शोक,भय एवं श्रमविहीन होकर, 
संशयरहित और कामनारहित होकर परमतत्त्वरूप आत्मा में स्थित होकर शान्त भाव से विश्राम को प्राप्त हुए। 
अखण्ड समाधि हेतु वे सुमेरु पर्वत की चोटी की ओर वापस चले गये। वहाँ सहसरों वर्षों तक स्नेहरहित दीपक 
के सदृश उन शुकदेव मुनि ने अन्तर्मुखी होकर निर्विकल्प समाधि द्वारा परमशान्ति लाभ प्राप्त किया। संकल्प 
रूपी दोषों से मुक्त,शुद्ध स्वरूप,पवित्र,निर्मल एवं वासना रहित होकर वे महान्‌ ज्ञानी शुकदेव जी अपने आत्मपद 
में वैसे ही एकाकार हुए,जैसे कि जलकण महासागर में विलीन होकर समुद्र रूप हो जाते हैं ॥७४-७७॥ 
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अध्याय ३ मन्त्र १२ १५७ 


॥ तृतीयोउध्याय:ः ॥ 

निदाघो नाम मुनिराट्‌ प्रापविद्यश्न बालक: । विहृतस्तीर्थयात्रार्थ पित्रानुज्ञातवान्स्वयम्‌॥ १॥ 
सार्थत्रिकोटितीर्थषु र्रात्वा गृहमुपागतः । स्वोदन्तं कथयामास ऋशभुं नत्वा महायशा:॥ २॥ 
सार्धत्रिकोटितीर्थषु स्त्रानपुण्यप्रभावत:ः । प्रादुर्भूती मनसि मे विचार: सोड्यमीदृशः ॥ ३ ॥ 

. अपने पिता (ऋभु) से अनुमति लेकर निदाघ नामक श्रेष्ठ मुनिपुत्र एकाकी ही तीर्थयात्रा के लिए चल 
पड़े। साढ़े तीन करोड़ तीर्थ-स्थलों में स्नान आदि सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ वे श्रेष्ठ मुनि अपने घर वापस लौट 
आए उन महान्‌ यशस्वी मुनि ने घर आकर अपने पिता ऋभुमुनि से अपनी समस्त यात्रा का वृत्तान्त कह 
सुनाया। उन्होंने कहा- हे पिताजी ! साढ़े तीन करोड़ तीर्थस्थलों में स्नान करने के पश्चात्‌ जो पुण्य-फल प्राप्त 
हुआ है, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे अन्तःकरण में इस तरह के श्रेष्ठ विचार प्रादुर्भूत हो रहे हैं॥ १-३ ॥ 
जायते मृतये लोको प्रियते जननाय च। अस्थिरा: सर्व एवेमे सचराचरचेष्टिता: ॥ ४ ॥ सर्वापदां 
पद पापा भावा विभवभूमयः। अथःशलाकासदूशाः परस्परमसड्विनः। श्लिष्यन्ते केवला 
भावा मनःकल्पनयानया ॥ ५ ॥ भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव। शाम्यतीदं कथ॑ दुःख- 
मिति तप्तोडस्मि चेतसा॥ ६॥ चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे। संप्रसूतकलत्राणि 
गृहाण्युग्रापदामित्र॥ ७॥ इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिपेलवा। श्रीर्मुने परिमोहाय सापि 
नून॑ न शर्मदा ॥ ८ ॥ आयु: पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभड्ठुरम्‌ | उन्मत्त इव संत्यज्य याम्यकाण्डे 
शरीरकम्‌॥ ९॥ विषयाशीविषासड्डपरिजर्जरचेतसाम्‌। अप्रौढात्मविवेकानामायुरायास- 
कारणम्‌॥ १०॥ 

यह जगत्‌ उत्पन्न होता है मरने (विनष्ट होने) के लिए , पुनः मरता है जन्मने के लिए। समस्त चराचर 

प्राणियों की चेष्टा के साथ यह सारा प्रपज्च (जगत्‌) अस्थिर एवं क्षणिक है | ऐश्वर्य की भूमि में प्रकट होने बाले 
ये समस्त पदार्थ आपत्तियों के मूलभूत कारण हैं । ये सभी पदार्थ लौह शलाका के सदृश परस्पर पृथक्‌ रहते हुए 
मानसिक कल्पना रूपी चुम्बक द्वारा एकत्रित होते रहते हैं । जिस तरह मार्ग में गमन करने वाला व्यक्ति मरुस्थल 
में चलते-चलते (कष्ट के कारण) विरक्त हो जाता है, उसी तरह मैं भी इन सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो रहा 
हूँ; क्योंकि ये सांसारिक भोग-पदार्थ मुझे दुःखदायी प्रतीत होने लगे हैं। अब इन समस्त दु:खों का शमन किस 
प्रकार होगा, ऐसा सोचकर मेरा हृदय अत्यधिक संतप्त हो रहा है। ये ऐश्वर्य रूपी धन-जिनके पीछे चिन्ताओं के 
समूह चक्र की भाँति घूमते रहते हैं, मुझे आनन्दप्रद नहीं लग रहे हैं । स्त्री-पुत्रादि समस्त स्वजन सम्बन्धी मानो 
उग्र आपदाओं के घर हैं। हे मुनीश्चर ! इस जगत्‌ में उदारता की प्रतिमूर्ति, अत्यन्त कोमलांगी ये श्रीलक्ष्मी जी भी 
परम मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। निश्चय ही इनके द्वारा जीव को आनन्द नहीं मिल सकता। जिस प्रकार 
पल्लव के अग्रभाग में जल कणिका बूँदरूप में लटकती हैं, वह क्षणिक है। उसी प्रकार मनुष्य की आयु भी जल 
की बूँद के सदृश क्षणभंगुर है।इस नाशवान्‌ शरीर को असमय ही छोड़कर उन्मत्त की भाँति मुझे प्रस्थान करना 
ही पड़ेगा। जिनका चित्त विषय-वासना रूपी सर्प के सद्भ से जर्जर हो गया है तथा जिन्हें प्रौढ़ आत्मिक ज्ञान नहीं 
प्राप्त हुआ है, उनका जीवन कष्ट का ही हेतु बना है॥ ४-१० ॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌। ग्रन्थनं च तरड्रगणामास्था नायुषियुज्यते ॥११॥ 
प्राप्यं संप्राप्पते येन भूयो येन न शोच्यते। पराया निर्वृतेः स्थान यत्तज्जीवितमुच्यते॥ १२॥ 
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१५८ महोपनिषद्‌ 
तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिण: । स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति॥ १३॥ 
जातास्‍्त एवं जगति जन्तवः साधुजीविता:। ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभा;॥ १४॥ 
भारो विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिण: । अशान्तस्य मनो भारो भारोडनात्मविदो वपु: ॥१५ 

वायु का लपेटना, आकाश को खण्ड-खण्ड करना एवं जल की लहरों का गुन्थन भले ही सम्भव हो 
जाए, किन्तु जीवन में आस्था एवं विश्वास रखना सम्भव नहीं हो पाता। जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु को 

(सम्यक्‌ रूप से) प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण शोक न करना पड़े और जिसमें परम शान्ति की 
उपलब्धि हो जाए, वही तो वास्तविक जीवन कहलाता है । यों तो वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी जीवन धारण किये रहते 
हैं; किन्तु यथार्थ में वही जीवित है, जिसका मन निरन्तर आत्मचिन्तन में लीन रहता है।इस नश्वर जगत्‌ में उत्पन्न 
हुए उन्हीं प्राणियों का जीवन उत्कृष्ट है, जिन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इससे भिन्न तो 
जरावस्था को प्राप्त गधे के सदृश हैं, जो कि अशक्त होते हुए भी भार ढोने के लिए विवश हैं । ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
के लिए शास्त्र, भार ढोने के सदृश है। राग-द्वेष में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भारस्वरूप है, अशान्त मनुष्य का 
मन तो स्वयं में ही भारस्वरूप होता है तथा जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए यह शरीर भी बोझा ढोने के सदृश 
ही है॥ ११-१५॥ 
अहंकारवशादापदहंकाराददुराधयः । अहंकारवशादीहा नाहंकारात्परो रिपुः ॥ १६॥ 
अहंकारवशाद्यद्यन्मया भुक्त चराचरम्‌ । तत्तत्सर्वमवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥ १७॥ 
इतश्वेतश्न सुव्यग्रं व्यर्थभेवाभिधावति । मनो दूरतर याति ग्रामे कौलेयको यथा॥ १८ ॥ 
क्र्रेण जडतां याता तृष्णाभार्यानुगामिना । वश: कोलेयकेनैव ब्रह्मन्मुक्तोउस्मि चेतसा ॥ १९॥ 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । अपि वह्यशनाद्ठढह्मन्विषमश्ित्तनिग्रह: ॥ २०॥ 
चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगल्नयम्‌। तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयल्नतः ॥२९ ॥ 

अहंकार ही समस्त विपत्तियों के आगमन का हेतु है । इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और तरह-तरह 
की इच्छा-आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण मनुष्य का अहंकार से बढ़कर और कोई भी शत्रु नहीं 
है। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने चराचर रूप जिन-जिन भोगों का उपभोग किया है, वे सभी मिथ्या, भ्रमरूप 
थे । अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता है। वस्तु तो मात्र अहंकार शून्यता ही है।यह मन व्यर्थ ही 
परेशान होकर यत्र-तत्र दौड़ता रहता है। व्यर्थ ही दूर-दूर तक भ्रमण करता रहता है। इसका स्वभाव गाँव में 
इधर-उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह है। मैं भी तृष्णारूपी कुतिया के पीछे-पीछे कुत्ते की भाँति भटकता हुआ 
इस प्रकार क्रूर मन के वशीभूत होकर जड़वत्‌ हो गया था। हे ब्रह्मन्‌ | अब मैं उसके प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त 
हो गया हूँ। हे ब्रह्मन्‌। चित्त को नियंत्रित करना, समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ 
फेंकने से भी कठिन है और अग्रि के भक्षण से भी कठिन है। यह चित्त बाह्य एवं अन्त:करण में विषय भोगों 
को ग्रहण करने वाला है, उसके आधार पर ही जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से युक्त संसार की 
स्थिति निर्भर है। चित्त के नष्ट होने पर यह जगत्‌ नष्ट हो जाता है। अतः प्रयासपूर्वक चित्त की ही चिकित्सा 

करनी चाहिए॥ १६-२१॥ 
यां यामहं मुनिश्रेष्ठ संश्रयामि गुणश्रियम्‌। तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूषिका ॥२ २ ॥ 
पद॑ करोत्यलडःघ्येडषपि तृप्ता विफलमीहते। चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी॥ २३॥ 
क्षणमायाति पाताल क्षणं याति नभःस्थलम्‌ क्षणं भ्रमति दिक्कुझ्ले तृष्णा हृत्पदाषट्पदी ॥२४॥ 
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सर्वसंसारदुःखानां तृष्णैका दीर्घदुःखदा। अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे॥ २५॥ 
तृष्णाविषूचिकामन्त्श्चिन्तात्यागो हि सद्विज। स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदताम्‌॥२६ 

हे श्रेष्ठ मुने। मैं जिन श्रेष्ठ सदगुणों का आश्रय प्राप्त करता हूँ, मेरी तृष्णा उन श्रेष्ठ गुणों को ठीक वैसे ही 
काट देती है, जैसे कि दुष्ट मूषिका (चुहिया) वीणा के तारों को काट देती है। यह तृष्णा चजञ्चल बँदरिया के 
समान है, जो न लाँघने योग्य स्थान पर भी अपना पैर टिकाना चाहती है। वह तृप्त होने पर भी भिन्न-भिन्न फलों 
की इच्छा करती रहती है। एक जगह पर लम्बे समय तक नहीं रुकती। क्षणमात्र में ही वह आकाश एवं पाताल 
की सैर कर डालती है, क्षण मात्र में ही दिशारूपी कुज्जों में भ्रमण करने लगती है। यह तृष्णा हृदय कमल में 
विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह तृष्णा ही इस नश्वर जगत्‌ के समस्त दुःखों में दीर्घ काल तक दुःख 
देने वाली है, जो अन्तः:पुर में निवास करने वालों को भी महान्‌ संकट में डाल देती है । यह तृष्णा एक महामारी- 
हैजा है। इसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट कर सकता है, जिसने चिन्ता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यदि 
चिन्ता का थोड़ा भी परित्याग कर दिया जाए, तो अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ी-सी भी चिन्ता 
मन में शेष रही, तो उससे असीम दुःख की प्राप्ति होती है॥ २२-२६॥ 
नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणविवर्जित:॥ २७॥ कलेवरमहंकारगृहस्थस्य महागृहम्‌। 
लुठत्वभ्येतु वा स्थेर्य किमनेन गुरो मम॥ २८ ॥ पड्िन्तबद्धेन्द्रियपशुं वल्गत्तृष्णागृहाड्ुणम्‌। 
चित्तभृत्यजनाकीर्ण- नेष्टं देहगृहं मम॥ २९॥ जिह्नामर्कटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम्‌। 
दृष्टदन्तास्थिशकल नेष्ट देहगृहें मम ॥ ३० ॥ 

देह के सदृश तुच्छ, गुणरहित तथा शोक करने योग्य अन्य दूसरा कोई नहीं।इस शरीर रूपी विशाल गृह 
में अहंकाररूपी गृहस्थ निवास करता है | यह शरीर चाहे दीर्घकाल तक रहे अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाए, उसकी 
मुझे किजिचत्‌ मात्र भी चिन्ता नहीं है। जिस शरीर रूपी घर में इन्द्रियरूपी पशु पंक्तिवत्‌ खड़े हैं तथा जिसके 
प्रांगण में तृष्णा रूपी बँदरी विचरण करती रहती है, जिसमें चित्त-वृत्तिरूप भृत्यों का समावेश है। ऐसा शरीर 
रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। जिह्ा रूपी बँदरी से पीड़ित हुआ यह मुख रूपी द्वार इतना भयभीत हो गया है कि 
आरम्भ में ही दनन्‍्तरूपी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा यह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं लगता है ॥२७-३० 
रक्तमांसमयस्यास्थ सबाह्याभ्यन्तरे मुने। नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता॥ ३९॥ 
तडित्सु शरदश्रेषु गन्धर्वनगरेषु च । स्थेर्य येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे॥ ३२॥ 
शैशवे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा। जनतो ज्येष्ठबालाच्चय शैशवं भयमन्दिरम्‌॥ ३३॥ 
स्वचित्तब्िलसंस्थेन नानाविध्रमकारिणा । बलात्कामपिशाचेन विवश: परिभूयते ॥ ३४॥ 
दासाः पुत्राः स्त्रियश्ेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वार्धककम्पितम्‌॥ ३५॥ 
दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृहा।सर्वापदामेकसखी हृदि दाहप्रदायिनी ॥ ३६॥ 

हे मुनी ध्वर! यह शरीर बाहर एवं अन्दर रक्त एवं मांसादि से संव्याप्त है, तो इस नश्वर शरीर में रमणीयता 
कहाँ से आई ? यदि किसी ने शरत्कालीन बादलों की विद्युत्‌ में एवं गन्धर्व की नगरी में स्थिरता निश्चित की है, 
तो वह इस नश्वर देह की स्थिरता में विधास कर सकता है । बाल्यकाल में गुरु से, माता-पिता से, लोगों से, आयु 
में बड़े लड़कों से एवं अन्य दूसरे लोगों से भी भय लगता है, अत: यह बाल्यावस्था भय का ही घर है। 
युवावस्था के आने पर अपने ही चित्त रूपी गुफा में निवास करने वाले, भिन्न-भिन्न तरह के भ्रमों में फँसाने वाले 
इस काम रूपी पिशाच से बलपूर्वक विवश होकर व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है | वृद्धावस्था के प्राप्त होने 
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१६० महोपनिषद्‌ 
पर उन्मत्त की भाँति काँपते हुए व्यक्ति को देखकर दास, पुत्र-पृत्रियाँ, स्त्रियाँ एवं बन्धु-बान्धव भी हँसी करते 
हैं। वृद्धावस्था में शरीर असमर्थ हो जाने पर इच्छा-आकांक्षाएँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यह वृद्धावस्था हृदय में 
दाह प्रदान करने बाली सारी आपत्तियों की प्रिय सहेली है॥ ३१-३६ ॥ 
क्कचिद्वा विद्यते यैषा संसारे सुखभावना। आयु: स्तम्बमिवासाद्य कालस्तामपि कुन्तति ॥३७ ॥ 
तृणं पांसुं महेन्द्र च सुवर्ण मेरुसर्घपम्‌। आत्मंभरितया सर्वमात्मसात्कर्तुमुद्यतः। कालो5यं 
सर्वसंहारी तेनाक्रान्तं जगत्नयम्‌॥ ३८ ॥ 

इस नश्वर जगत्‌ में रहने वाले सांसारिक प्राणी जिस सुख की भावना करते हैं, आखिर वह कहाँ है ? 
काल आयु को तृण के सदृश काटता ही जा रहा है । वह काल छोटे से तृण एवं रज:कण को महेन्द्र एवं स्वर्णमय 
सुमेरु जैसे विशाल पर्वतों को भी सरसों के समान बना देने में समर्थ है । यह सभी का संहार करने में सक्षम तथा 
अपनी उदरपूर्ति के लिए सभी को आत्मसातू करने को उद्यत है। इस काल के द्वारा तीनों लोक आक्रान्त हैं ॥ 
मांसपाश्नालिकायास्तु यत्रलोले5ड्रपञझ्जरे। स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: स्त्रिय: किमिव शोभनम्‌॥ 
त्वड्मांसरक्तबाष्पम्बु पृथकृत्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेत्कि मुधा परिमुहासि ॥ ४० ॥ 
मेरुशूड्रतटोल्लासिगड़गचलरयोपमा । दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥ ४१॥ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तन:। श्रभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धस: ॥ ४२ ॥ 
केशकजलघधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । दुष्कृताग्रिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌॥ ४३ ॥ 

यंत्रवत्‌ चञज्चल अद्गरूपी पिंजड़े में मांस की पुतली की भाँति, स्नायु एवं हड्डियों की ग्रन्थि से बनी हुई 
इस स्त्रीदेह में ऐसी कौन सी-वस्तु है, जो शो भनीय कही जा सकती है ? आँखों में स्थित त्वचा, मांस, रक्त एवं 
अश्रु आदि इन सबको अलग-अलग करके अवलोकन करो; इनमें कौन सी वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है ? 
यदि कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं, तो फिर व्यर्थ में मोह करने से क्या लाभ है ? हे मुने! जो नारी सुमेरु पर्वत 
की चोटियों से उल्लसित होने वाली भगवती माँ गंगा की चञ्चल गति की भाँति है; जो मुक्ताहार से पूर्णरूपेण 
सुशोभित देखी गई है; कालचक्र के समीप आने पर उसी नारी के मांस पिण्डरूप स्तन को श्मशान में कुत्ते भक्षण 
करते हैं। जो नारियाँ केश एवं काजल धारण करने वाली तथा देखने में प्रिय लगने वाली होने पर भी न जिनका 
स्पर्श दुःख देने वाला होता है, वे ही विधाता की दुष्कृति रूप अग्नि की ज्वाला के समान दग्ध कर देने वाली 
नारियाँ पुरुष को तिनके की भाँति जला डालती हैं॥ ३९-४३ ॥ 
ज्वलतामतिदूरेडपि सरसा अपि नीरसा: । स्त्रियो हि नरकाग्रीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌॥ ४४ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतस:। नायों नरविहड्डानामड्रबन्धनवागुरा:॥ ४५॥ 
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌। पुसां दुर्वासनारज्ुर्नारी बडिशपिण्डिका॥ ४६ ॥ 
सर्वेषां दोषरत्रानां सुसमुद्रिकयानया । दुःखश्रृद्डुलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया॥ ४७॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभू: | स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा 
सुखी भवेत्‌॥ ४८ ॥ 

ये दूरस्थ प्रज्वलित नरकाग्रियों की तरह अशोभनीय एवं दुःखदायी ईंधनस्वरूपा हैं। ये रसयुक्त प्रतीत 
होने पर भी वस्तुतः रसहीन हैं । काम नामक किरात ने पुरुष रूपी मृगों को आबद्ध कर लेने के लिए स्त्री रूपी 
पाश को विस्तृत कर रखा है। ये पुरुष जीवनरूपी तलैया के मत्स्य हैं, जो चित्तरूपी कीचड़ में सतत विचरते 
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अध्याय ३ मन्त्र ५७ १६१ 


रहते हैं। इन मत्स्यरूपी पुरुषों को अपने बाहुपाश में फँसाने के लिए नारी दुर्वासना रूपी रस्सी में बंधी पिण्डिका 
अर्थात्‌ चारे की भाँति है। यह नारी समस्त दोषरूपी रत्नों को प्रकट करने वाले सागर की भाँति है। यह दुःखों 
की जंजीर सदैव हमसे दूर रहे । जिस पुरुष के पास नारी है, उसे भोग की इच्छा प्रादुर्भूत होती है और जिसके 
पास नारी नहीं है, उसके लिए भोग का कोई कारण ही नहीं है। जिसने स्त्री का परित्याग कर दिया, उसका 
संसार छूट गया और वास्तव में इस नश्वर जगत्‌ का परित्याग करके ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, वही 
सचमुच सुखी हो सकता है॥ ४४-४८ ॥ 
दिशो5पि न हि दृश्यन्ते देशोउप्यन्योपदेशकृत्‌ । शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥४९ ॥ 
शुघ्यन्त्यपि समुद्राश्च धुवोप्यध्रुवजीवन: । सिद्धा अपि विनशएयन्ति जीर्यन्तो दानवादय: ॥ ५०॥ 
परमेफ्पि निष्ठावान्हीयते हरिरप्यज:। भावो5प्यभावमायाति जीर्यन्ते वै दिगीश्वरा: ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्न सर्वा वा भूतजातयः । नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌॥ ५२ ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः। क्षणं जन्माथ मरणं सर्व नश्वरमेव ततू॥ ५३॥ 
अशूरेण हताः शूरा एकेनापि शतं हतम्‌। विष विषयवैषम्यं न विष विषमुच्यते॥ ५४॥ 
जन्मान्तरघप्ता विषया एकजन्महरं विषम्‌ । इति मे दोषदावाग्मिदग्धे संप्रति चेतसि॥ ५५॥ 

(यह जगत्‌ नश्वर है, जब यह अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, तब) दिशाएँ भी अदृश्य हो जाती हैं, देश 
भी दूसरों के लिए उपदेश-प्रद बन जाते हैं अर्थात्‌ काल के गाल में विलीन हो जाते हैं, पर्वत भी खण्ड-खण्ड 
हो जाते हैं तथा तारागण भी टूक-टूक होकर गिर जाते हैं, ध्रुव-नक्षत्रादि का जीवन भी अस्थिर हो जाता है। 
सिद्धयोगी जन भी विनष्ट हो जाते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त शक्तिरहित होकर नष्ट हो जाते हैं | दीर्घकाल तक 
स्थायीरूप से निवास करने वाले पितामह ब्रह्मा जी एवं जन्मरहित भगवान्‌ विष्णु भी अन्तर्धान हो जाते हैं, 
समस्त भाव अभाव में परिणत हो जाते हैं, दिशाओं के अधिपति भी जरा-जीर्ण हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवगण 
एवं समस्त प्राणिसमूह वैसे ही विनाश की ओर दौड़ते चले जाते हैं, जिस प्रकार सागरों का जल बड़वानल की 
ओर दौड़ता चला जा रहा है। आपत्तियाँ क्षणभर में विपत्तिग्रस्त बना देती हैं, तो क्षणभर में समस्त वैभव- 
सम्पदाएँ समीप में एकत्रित हो जाती हैं। क्षणभर में मृत्यु एवं क्षणभर में जन्म हो जाता है। ये सभी प्रपञ्च नश्वर 
हैं। इस जगत्‌ में कायर पुरुषों के द्वारा शूरबीरों का संहार होता है, कभी-कभी एक के द्वारा सैकड़ों-हजारों का 
विनाश हो जाता है । विषय-भोगों के द्वारा चित्त में जो विषमता आ जाती है, वही विषरूप है | प्रत्यक्ष विष इतना 
भीषण विष नहीं कहा जाता; क्योंकि वह विष तो मात्र एक ही जन्म को नष्ट करता है और विषय-भोग तो 
जन्म-जन्मान्तर को ही विनष्ट कर देते हैं। अत: इस समय दोषरूपी दावानल से जला मेरा चित्त ऐसा ही प्रतीत 
हो रहा है ॥४९-५५॥ 
स्फुरन्ति हि न भोगाशा मृगतृष्णासरःस्वपि। अतो मां बोधयाशु त्व॑ तत्त्वज्ञानेन वै गुरो ॥ ५६॥ 
नो चेन्मौनं समास्थाय निर्मानो गतमत्सर: । भावयन्मनसा विष्णुं लिपिकर्मार्पितोपमः ॥ ५७॥ 
इति महोपनिषद्‌॥ 

मृगमरीचिका (तृष्णा) के सरोवर में खड़े होने के बाद भी मुझमें भोग-लिप्सा की स्फुरणा नहीं हो रही 
है। अत: हे पिता, हे गुरु) आप मुझे तत्त्वज्ञानात्मक बोध शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। अन्यथा मैं मान 
एवं मत्सर का परित्याग कर अपने चित्त में भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए चित्रलिखित की तरह से मौनब्रत 
स्वीकार कर लूँगा॥ ५६-५७ ॥ यही महोपनिषद्‌ है। 
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श्ध२ महोपनिषद्‌ 


॥ चतुर्थोउ ध्याय: ॥ 

निदाघ तब नास्त्यन्यज्ज्ेयं ज्ञानवतां वर। प्रज्ञया त्वं विजानासि ईश्वरानुगृहीतया। 
चित्तमालिन्यसंजातं मार्जयामि भ्रमं मुने ॥ १ ॥ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिता: । शमो 
विचारः संतोषश्चतुर्थ: साधुसड्रम: ॥ २ ॥ एकं वा सर्वयत्रेन सर्वमुत्सूज्य सं श्रयेत्‌। एकस्मिन्वशगे 
यान्ति चत्वारोषपि वशं गता:॥ ३ ॥ 

अपने पुत्र निदाघ मुनि की सभी बातें सुनकर ऋषिवर ऋभु ने कहा-हे प्रभु! तुम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। 
अब तुम्हारे लिए कुछ भी जानकारी के योग्य शेष नहीं रह गया है । तुम ईश्वर की महती कृपा से अपनी ही प्रज्ञा 
बुद्धि के द्वारा सभी कुछ समझ गये हो। फिर भी हे मुने ! तुम्हारे चित्त में मलिनता के द्वारा जो भी भ्रम प्रादुर्भूत 
हुआ है, उसका मैं निवारण करूँगा। शम (मनोनिग्रह), विचार, संतोष एवं सत्संग ही मोक्षद्वार के चार द्वारपाल 
के रूप में कहे गये हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त कर लिया जाये, तो शेष तीनों द्वारपाल 
सहजतापूर्वक स्वयमेव ही अपने वश में हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 
शास्त्र: सजनसंपर्कपूर्वकेश्व॒ तपोदमैः। आदौ संसारमुक्त्यर्थ प्रज्ञामेवाभिवर्धयेत्‌॥ ४॥ 
स्वानुभूतेश्व शास्त्रस्य गुरोश्रेवेकवाक्यता। यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते॥ ५॥ 

सर्वप्रथम इस नश्वर जगत्‌ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप, दम (इन्द्रिय निग्रह), शास्त्र एवं सत्संग के 
द्वारा अपने सद्ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी आत्मा के अनुभव, शास्त्रों एवं गुरु के बचनों के उपदेश 
से सतत अभ्यास द्वारा आत्मचिन्तन करना चाहिए॥ ४-५॥ 
संकल्पाशानुसंधानवर्जनं चेत्प्रतिक्षणम्‌। करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवासि पावनम्‌॥ ६॥ 
चेतसो यदकर्तृत्व॑ं तत्समाधानमीरितम्‌ । तदेव केवलीभावं सा शुभा निर्वृतिः परा॥ ७॥ 
चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम्‌। यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मूकान्धवधिरोपमः ॥ ८ ॥ 
सर्व प्रशान्‍्तमजमेकमनादिमध्यमाभास्वरं स्वदनमात्रमचैत्यचिह्मम्‌। सर्व प्रशान्तमिति शब्दमयी 
च दृष्टिबाधार्थमेव हि मुधेव तदोमितीदम्‌॥ ९॥ सर्व किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते चिज्जगद्वतम्‌। 
चित्निष्पन्दांशमात्र तन्नान्यदस्तीति भावय॥ १० ॥ नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्वं कुर्वन्वापि जगत्क्रियाम्‌। 
आत्मैकत्वं विदित्वा त्वं तिष्ठाक्षुब्धभहाव्यिवत्‌॥ ११॥ 

यदि तुमने सदैव के लिए संकल्प एवं आशा के अनुसन्धान का परित्याग कर दिया है, तो तुम्हें वह 
कैवल्य की प्राप्ति हो ही गयी होगी। जो चित्त का अकर्तृत्व है, वही चित्त-वृत्तियों का निरोध अर्थात्‌ समाधि 
कही गयी है। यही कैवल्यावस्था एवं परम कल्याणस्वरूपा परम शान्ति कहलाती है।इस जगतू के सम्पूर्ण 
पदार्थों में आत्म भावना का सम्यक्‌ रूप से त्याग करके संसार में गूँगे, अंधे एवं बधिरों के समान तुम्हारे रहने 
से ही यह संभव है। सभी कुछ प्रशान्त है, एक है, जन्मरहित है, केवल अनुभवगम्य है, चित्तरहित है आदि जो 
शब्दरूप दृष्टि है, वह व्यर्थ ही है। आत्मबोध में बाधास्वरूप है। जो कुछ भी प्रपञ्च में दृष्टिगोचर होता है- 
तत्त्वत: वही प्रणवरूप है । यहाँ पर जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है- वही दृश्य चिद्‌-जगत्‌ में भी दृष्टिगोचर होते 
हैं, वह चित्‌ के निष्पन्द का एक अंशरूप ही है। अतः चित्‌ से (चैतन्य से) अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तुम 
ऐसी ही भावना करो। सांसारिक कार्यों को सतत करते हुए भी नित्य प्रबुद्धचित्त होकर आत्मा के एकत्व को 
जानकर प्रशान्त रहने वाले महासागर के सदृश निश्चल एवं स्थिरचित्त बने रहो । ऐसे ही कार्य करने में कल्याण 
की सम्भावनायें हैं ॥ ६-११॥ 
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तत्त्वावबोध एवासौ वासनातृणपावक: । प्रोक्त: समाधिशब्देन न तु तृष्णीमवस्थिति: ॥ १२॥ 
निरिच्छे संस्थिते रले यथा लोक: प्रवर्तते। सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथेवायं जगदूणः ॥ १३॥ 
अतश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्व॑ च वे मुने। निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ १४॥ 
ते द्वे ब्रह्मणि विन्देत कर्तृताकर्तृते मुने। यत्रैवैष चमत्कारस्तमाथ्रित्य स्थिरो भव॥ १५॥ 
तस्मान्नित्यमकर्ताहमिति भावनयेद्धया । परमामृतनाप्ती सा समतैवावशिष्यते॥ १६॥ 
यह आत्मज्ञान वासनारूपी तृण को दग्ध कर देने वाले अग्नि के सदृश है। इसे ही समाधि कहते हैं। 
केवल मौन रहकर बैठे रहना ही समाधि नहीं है। जैसे रत्न के इच्छारहित होकर पड़े रहने पर भी मनुष्य उसकी 
तरफ आदृष्ट होते ही हैं, वैसे ही मात्र सत्तारूप में विद्यमान परमात्म तत्त्व की ओर भी सम्पूर्ण विश्व आकृष्ट होता 
है। अत: हे पुत्र! इस आत्मा में ही कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व दोनों ही स्थित हैं। कामनाविहीन रहने पर ही आत्मा 
अकर्ता है और सन्निधि मात्र से वह कर्त्ता बन जाता है। हे मुने ! कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व इन दोनों का ही निवास 
अविनाशी परमात्मा में है। तुम्हें यह चमत्कार जिसमें भी परिलक्षित हो, उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ 'मैं नित्य 
ही अकर्ता हूँ ',ऐसी भावना करने पर केवल परमअमृत नामक सत्ता ही शेष रह जाती है॥ १२-१६॥ 
निदाघ श्रणु सत्त्वस्था जाता भुवि महागुणाः । ते नित्यमेवाभ्युदिता मुदिता: ख इवेन्दवः ॥१७॥ 
नापदि ग्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुजं यथा। नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि॥ १८॥ 
आकृत्यैव विराजत्ते मैत्न्यादिगुणवृत्तिभिः । समा: समरसाः सौम्य सततं साथुवृत्तयः ॥ १९॥ 
अब्धिवदधृतमर्यादा भवन्ति विशदाशया: ।नियतिं न विमुश्ञन्ति महान्तो भास्करा इब॥ २०॥ 
अतः हे निदाघ! जो प्राणी सत्त्व में स्थित होकर इस लोक में प्रकट हुए हैं, वे ही महान्‌ गुणवान्‌ हैं । वे 
ही सदा उन्नतिशील होते हुए आकाश में स्थित चन्द्रमा के समान हर्षित होते रहते हैं | सत्त्वगुण में स्थित मनुष्य 
स्वर्णिम कमल की भाँति रात्रिकालरूप आपत्तियों में कुम्हलाते नहीं हैं। वे प्राप्त भोगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों 
की इच्छा नहीं करते, वरन्‌ शास्त्रोक्त मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। बे स्वतः अपने मन के अनुकूल रहकर 
ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित होते रहते हैं। हे सौम्य ! वे समान भाव में रहते हुए 
सतत साधु वृत्ति में एकरस बने रहते हैं । मर्यादा से परे होकर भी वे समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते 
हैं। वे भगवान्‌ भास्कर की भाँति अपने नियत-पथ पर हमेशा गमन करते रहते हैं ॥ १७-२० ॥ 
को5हं कथमिदं चेति संसारमलमाततम्‌ । प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ेन सह साधुना॥ २१॥ 
नाकर्मसु नियोक्तव्यं नानार्येण सहावसेत्‌। द्रष्टव्य: सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेलया ॥ २२॥ 
शरीरमस्थि मांसं च त्यक्त्वा रक्ताद्यगोभनम्‌। भूतमुक्तावलीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेतू॥ २३ ॥ 
उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविसर्जनम्‌। यदेतन्मनसो रूप॑ तद्वाह्म॑ विदिद्रि नेतरत्‌॥ २४॥ 
गुरुशास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने । ब्रहैवाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको भवेन्मुनि: ॥२५॥ 
प्राज्ञों, संतजनों के साथ प्रयत्नपूर्वक यह चिन्तन करना चाहिए कि ' मैं कौन हूँ ?' यह विराट विश्व-प्रपञ्च 
किस प्रकार प्रादुर्भूत हुआ ? कभी निरर्थक कार्यों में न लगा रहे तथा अनार्य पुरुष के संग से सदैव अपने को 
बचाता रहे | सभी की संघारक, मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से न देखे। यदि उपेक्षा करनी ही है, तो शरीर, अस्थि, 
मांस एवं रक्त आदि को घृणास्पद जानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती को लड़ियों में सूत्र 
पिरोया जाता है, उसी प्रकार प्राणियों में पिरोये हुए परमपिता परमात्मा पर ही दृष्टि रखे । उपयोगी वस्तु की ओर 
भागना एवं अनुपयोगी वस्तु का सदैव के लिए त्याग कर देना ही मन का स्वभाव है। वह बाह्य है, आन्तरिक 
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श्ध्ड महोपनिषद्‌ 
नहीं, इसे जानना चाहिए। परमात्मतत्त्व के विषय में गुरु एवं शास्त्र के अनुसार बताये हुए मार्ग से तथा स्वानुभूति 
से 'मैं ही ब्रह्म हूँ', ऐसा जानकर शोक-रहित हो जाए॥ २१-२५॥ 
यत्र निशितासिशतपातनमुत्पलताडनवत्सोढव्यमग्रिदाहो हिमसेचनमिवाडुरावर्तन चन्दनचर्चेव 
निरवधिनाराचविकिरपातो निदाघविनोदनधारागृहशीकरवर्षणमिव स्वशिरश्छेद: सुखनिद्रेव 
मूकीकरणमाननमुद्रेव बाधिर्य महानुपचय इवेदं नावहेलनया भविततव्यमेवं दूढवैराग्याद्वोधो 
भवति। गुरुवाक्यसमुद्धूतस्वानुभूत्यादिशुद्धया। यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥२६ 

ऐसी अवस्था में खड्ग जैसा कठोर आघात, कमल के कोमल आघात के सदृश तथा अग्रि द्वारा दग्ध 
किये जाने का प्रभाव,शीतल जल में स्नान करने की भाँति सहन करने योग्य हो जाता है। आग के दहकते अंगारों 
पर लेटना,चन्दन के लेप के समान शीतल प्रतीत होता है। शरीर पर सतत बाणों के समूह का आघात, गर्मी को 
शान्त करने वाले फव्वारे के जलकणों की वर्षा के सदृश बन जाता है | सिर का काटा जाना, सुखप्रदायिनी निद्रा 
के समान; (जिह्मा आदि काटकर) गूँगा हो जाना, मौनावलम्बन के समान;बधिर हो जाना, उन्नति के समान सुख 
प्रदायी होता है; लेकिन यह अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती । इसकी प्राप्ति दृढ़निश्चयी होकर वैराग्यजनित 
आत्मज्ञान से ही सम्भव है गुरु एवं शास्त्र बचनों के अनुसार तथा अन्तः अनुभूति के माध्यम आदि से जो अन्त: 
की शुद्धि होती है, उसी के सतत अभ्यास से आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है ॥ २६ ॥ 
विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्व विभाति दिक्‌ । तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्नास्तीति भावय॥ २७॥ 
न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवा: । न कायक्लेशवैधुर्य न तीर्थायतनाश्रय: | केवलं 
तन्मनोमात्रमयेनासाद्यते पदम्‌॥ २८ ॥ 

जैसे दिशा-भ्रम नष्ट हो जाने से पूर्व की भाँति ही दिशाबोध होने लगता है, वैसे ही विज्ञान (विशिष्ट 
ज्ञान)के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत्‌ की स्थिति नहीं रहती,ऐसी भावना करनी चाहिए। मनुष्य का उपकार 
न धन से,न मित्रों से, न बान्धवों से; न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ-स्थल में निवास करने 
से ही मनुष्य लाभान्वित होता है; वह तो चिन्मात्र में विलीन होकर ही परमपद प्राप्त कर सकता है॥ २७-२८ ॥ 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधय: । शान्तचेत:सु तत्सवव तमो3केष्विव नश्यति ॥२९॥ 
मातरीव पर यान्ति विषमाणि मृदूनि च। विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि॥ ३०॥ 
न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिड्रतिन च। न तथा सुखमाप्रोति शमेनान्तर्यथा जन: ॥ ३१५१॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ठवा च भुक्त्वा च दूष्टवा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌। न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति 
कथ्यते॥ ३२॥ तुषारकरबिम्बाच्छे मनो यस्य निराकुलम्‌। मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति 
कथ्यते॥ ३३ ॥तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च । वनवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥३४॥ 

स्थिर शान्तचित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दुःख, तृष्णायें एवं दुःसह दुश्चिन्तायें हैं, वे और समस्त 
विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों से अन्धकार विनष्ट हो जाता है । इस नश्वर जगत्‌ 
में शम (मनोनिग्रह) से युक्त मनुष्य का कठोर एवं मृदु स्वभाव के समस्त प्राणी-जन वैसे ही विश्वास करते हैं, 
जैसा माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं । अमृत-पान एवं लक्ष्मी के आलिड्नन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, 
जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शान्ति से प्राप्त करता है | शुभ एवं अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन 
से एवं जानने से, जिस मनुष्य को न तो प्रसन्नता होती है और न ही दुःख होता है, वही मनुष्य शान्त कहलाता 
है | चन्द्रमा के मण्डल की भाँति जिसका मन सदा स्वच्छ रहता है एवं मरण-काल, मांगलिक उत्सव तथा युद्ध 
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में जिसका मन व्यग्र नहीं होता, वही मनुष्य शान्त कहलाता है। वह (शम प्रधान) पुरुष तपस्वी जनों में, 
बहुश्रुतों में,याज्ञिकों में,राजाओं में, वन में वास करने वालों में एवं गुणज्ञों में भी शोभायमान होता है ॥ २९-३४ ॥ 
संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः । आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥ ३५॥ 
अप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गतः। अदृष्टखेदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते॥ ३६॥ 
नाभिननदत्यसंप्रामं प्राप्त भुड़न्ते यथेप्सितम्‌। यः स सौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ ३७॥ 
रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवाउन्तःपुराजिरे। सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी॥ ३८ ॥ 

जो सनन्‍्तोषरूपी अमृत को पीकर शान्त एवं सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे ही ज्ञानीजन आत्मा में रमण करते हुए 
'महापद (परमात्मपद) को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त न होने वाली वस्तु के प्रति चिन्तित नहीं होता और प्राप्त होने 
वाली वस्तु के प्रति समान (हर्ष रहित) रहता है, जिसने सुख एवं दुःख का अवलोकन नहीं किया, वास्तव में 
वही सन्तुष्ट कहा जाता है | जो अप्राप्त वस्तु की कभी आकांक्षा नहीं करता तथा उपलब्ध वस्तु का आवश्यकतानुसार 
ही उपभोग करता है, वही सौम्य एवं समभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति सन्तुष्ट कहा जाता है | अन्तःपुर 
के प्राड्ण में जिस तरह साध्वी पत्नी प्रसन्न रहती है, वैसे ही सहज क्रम में प्राप्त वस्तु में जब बुद्धि रमण करने 
लगती है, तभी वह स्वरूपानंद प्रदायी जीवन्मुक्त स्थिति कहलाती है॥ ३५-३८ ॥ 

यथाक्षणं यथाशास्त्रं यथादेशं यथासुखम्‌। यथासंभवसत्सड्रमिमं मोक्षपथक्रमम्‌। 
तावद्विचारयेत्प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि ॥ ३९ ॥ तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात्‌ । 
जीवतो5जीवतश्चेव गृहस्थस्याथवा यते: ॥ ४०॥ नाकृतेन कृतेनार्थों न श्रुतिस्मृतिविश्रमैः । 
निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितः ॥ ४१॥ 

समय एवं देश के अनुसार शास्त्रानुकूल आनन्दपूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करते हुए इस 
मोक्षपथ के क्रम का तब तक ज्ञानीजन चिन्तन करते रहें, जब तक कि उन्हें आत्मिक विश्रान्ति न मिल जाये। 
सदगृहस्थ हो अथवा संन्‍्यासी, जो भी व्यक्ति तुरीयावस्था की विश्रान्ति से सम्पन्न है एवं इस संसार सागर से 
निवृत्त हो गया है, वह चाहे सांसारिक जीवन में व्यस्त रहे अथवा न रहे, उसे कोई भी कार्य करने या न करने 
से कोई मतलब नहीं है। उसे श्रुति-स्मृति के भ्रमजाल में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह तो 
मन्दराचल से विहीन (शान्त) सागर की भाँति आत्म-स्थित रहते हुए सभी कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ३९-४१ ॥ 
सर्वात्मवेदनं शुद्ध यदोदेति तदात्मकम्‌। भाति प्रसृतिदिक्कालबाह्मं चिद्रूपदेहकम्‌॥ ४२॥ 
एवमात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः । तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्गूपश्च विराजते॥ ४३॥ 

जब सभी के प्रति शुद्ध आत्मतत्त्व की अनुभूति की तदात्मक (एकत्व) वृत्ति का उदय हो जाता है,तब 
दिशा एवं काल में विस्तीर्ण हुआ सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌, चिद्रूपात्मक ही प्रतीत होता है । इस तरह आत्मा जहाँ जिस 
रूप में उल्लास को प्राप्त होता है, वहाँ शीघ्र ही उसी रूप में वह अवस्थित हो जाता है एवं तदनुरूप ही विराजमान 
हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 
यदिदं दृश्यते सर्व जगत्स्थावरजड्मम्‌। तत्सुषुप्ताविव स्वप्न: कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥४४॥ 
ऋतमात्मा पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधे: । कल्पिता व्यवहारार्थ यस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ४५॥ 
यथा कटकशब्दार्थ: पृथग्भावो न काञ्जनात्‌। न हेम कटकात्तद्वज्जगच्छब्दार्थता परा ॥ ४६ ॥ 

जो भी कुछ स्थावर एवं जंगम दृश्यरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिलक्षित होता है, वह प्रलय के समय में 
ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाता है, जैसे सुषुप्तावस्था में स्वप्न अदृश्य हो जाता है। यह आत्मा ऋत (आदिकारण) 
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१६६ महोपनिषद्‌ 
रूप है, परब्रह्म परमेश्वर है। वह सत्यरूप है | ये समस्त संज्ञायें विद्वजन एवं महान्‌ आत्माओं ने व्यवहार के लिए 
कल्पित की हैं। जैसे कड्डण (हाथ का आभूषण) शब्द एवं उसका अर्थ स्वर्ण से अलग अस्तित्व नहीं रखता 
और कड्ढण से प्रतिष्ठित स्वर्ण कड्डूण से अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता, ठीक वैसे ही 'जगत्‌' शब्द का 
तात्पर्य भी परब्रह्म ही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ॥ ४४-४६ ॥ 
तेनेयमिन्रजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । द्रष्टरदृश्यस्थ सत्तान्तर्बन्ध इत्यभिधीयते ॥४७॥ 
द्रष्टा दृश्यवशाद्वद्धों दृश्याभावे विमुच्यते। जगत्त्वमहमित्यादिसर्गात्मा दृश्यमुच्यते॥ ४८ ॥ 
मनसैवेन्धजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ४९॥ 
उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ने जगत्‌ के रूप में यह इन्रजाल विस्तीर्ण किया है | द्रष्टा का दृश्य श्री 
सत्ता से अन्तः सम्बद्ध होना 'बन्ध' कहा जाता है। दृश्य के वशीभूत होकर ही द्रष्टा बन्धन में पड़ता है और दृश्य 
के अभाव में ही वह मोक्ष प्रात करता है। यह जगत्‌, ' मेरा-तेरा' रूप भाव वाली सृष्टि, दृश्य कहलाती है।इस 
संसार में प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल मन के द्वारा ही प्रबुद्ध होता है। जब तक मन की यह कल्पना समाप्त नहीं होती, 
तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता नहीं दिखलाई पड़ता ॥ ४७-४९ ॥ 
ब्रह्मणा तन्यते विश्व मनसैव स्वयंभुवा। मनोमयमतो विश्व यन्नाम परिंदृश्यते ॥ ५०॥ 
न बाहो नापि हृदये सद्रुपं विद्यते मनः।चयदर्थ प्रतिभानं तनमन इत्यभिधीयते॥ ५१॥ 
संकल्पनं मनो विद्द्रि संकल्पस्तत्र विद्यते। यत्र संकल्पनं तत्र मनोउस्तीत्यवगम्यताम्‌॥ ५२॥ 
संकल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। संकल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिष्यते ॥ ५३॥ 
यह संसार स्वयंभू ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, अतः दृष्टिगोचर होने वाले इस विश्व को मनोमय ही 
समझना चाहिए। बाह्य अथवा अन्तःकरण में कहीं पर भी यह मन सद्रूप में अवस्थित नहीं है। विषय वस्तुओं 
का बोध ही मन कहलाता है। संकल्प-विकल्प होना ही मन का स्वभाव है; क्योंकि वह संकल्प में ही रमण 
कर रहा है। अतः जो संकल्प है, वही मन है, ऐसा जानना चाहिए। आज तक कोई भी संकल्प और मन को 
पृथक्‌ नहीं कर सका। समस्त संकल्पों के विनष्ट हो जाने पर आत्मस्वरूप ही शेष रहता है॥ ५०-५३॥ 
अहं त्वं जगदित्यादो प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे। स्यात्ताद्शी केवलता दृश्ये सत्तामुपागते॥ ५४॥ 
महाप्रलयसंपत्तौ हासत्तां समुपागते। अशेषदृश्ये सर्गांदी शान्तमेवावशिष्यते॥ ५५॥ 
अस्त्यनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामय:। सर्वदा सर्वकृत्सर्व: परमात्मेत्युदाहतः ॥ ५६॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते । यस्य चात्मादिकाः संज्ञा: कल्पिता न स्वभावतः ॥५७ 
“मेरा-तेरा' एवं इस जगत्‌ आदि दृश्य प्रपज्च (इन्रजाल) के शान्त हो जाने पर दृश्य जब सत्ता को 
अर्थात्‌ परमतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, तब तदनुरूप ही वह कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। महाप्रलय की 
स्थिति आने पर जब सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ अस्तित्व रहित हो जाता है, तब उस समय सृष्टि के पूर्वकाल में केवल 
प्रशान्त आत्मा मात्र ही शेष रहता है। जो आत्मारूपी सूर्य (सविता) कभी अस्ताचल की ओर गमन नहीं करता, 
जो अजन्मा एवं सर्वदोषरहित देव है, सदैव सर्वकर्त्ता तथा सर्वरूप है; जहाँ वाकृशक्ति जाकर वापस आ जाती 
है; जिसे मुक्त पुरुष ही जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएँ कल्पना मात्र हैं, स्वाभाविक नहीं हैं; (वे ही 
अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर कहे जाते हैं) ॥ ५४-५७ ॥ 
चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ द्वाभ्यां शून्यतरं विरिद्ध चिदाकाशं महामुने ॥५८ ॥ 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यतू। निमेषेण चिदाकाशं तद्विद्ध्धि मुनिपुड्डुञ॥ ५९॥ 
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तस्मिन्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेतू। सर्वात्मक॑ पद शान्तं तदा प्राप्रोष्यसंशयः ॥ ६० ॥ 
उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यरसगर्भिणी। आनन्दस्यन्दिनी यैषा समाधिरभिधीयते॥ ६९१॥ 
दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे। रतिबलोदिता यासौ समाधिरभिधीयते॥ ६२॥ 
दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं चिदात्मकम्‌। तदेव केवलीभावं ततोउन्यत्सकलं मृषा ॥ ६३ ॥ 
“चित्ताकाश, चिदाकाश एवं ( भौतिक) आकाश--ये ही तीन आकाश कहे गये हैं। हे मुने ! इन तीनों में 
से चिदाकाश अति सूक्ष्म बतलाया गया है ।हे मुनिश्रेष्ठ । एक देश (विषय) से दूसरे देश (विषय) में गमन करते 
समय निमेष भर का (वृत्तिशून्य) मध्यकाल आता है, वही चिदाकाश है-- ऐसा जानना चाहिए। यदि तुम उस 
अतिगश्रेष्ठ चिदाकाश में सभी संकल्पों को छोड़कर प्रतिष्ठित होते हो, तो निश्चय ही सर्वात्मक शान्त पद को प्राप्त 
करोगे । चिदाकाश की स्थिति तक पहुँच जाने के बाद जिस सुन्दर, उदार एवं वैराग्यरस से ओत-प्रोत आनन्दमय 
अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही सहज समाधि कहा जाता है । जब यह बोध हो जाता है कि दृश्य पदार्थों की 
सत्ता है ही नहीं और राग-द्वेष आदि समस्त दोषों की समाप्ति हो जाती है; तब उस समय अभ्यास बल के द्वारा 
जो एकाग्र-रति ( आनन्द) प्रादुर्भूत होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है । दृश्य जगत्‌ की सत्ता का अभाव जब 
अन्त:करण में बोधरूप में आता है, तभी वह संशयरहित ज्ञान का स्वरूप कहलाता है। वह ही चिदात्मक 
ज्ञेयतत्त्व है, वही आत्म कैवल्य रूप है, इसके सिवाय अन्य सभी कुछ असत्य है॥ ५८-६३॥ 
मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपीकोणकोटरे । मशकेन कृतं युद्ध॑ सिंहौधेणुकोटरे ॥६४॥ 
पद्याक्षे स्थापितो मेरुनिंगीरणों भूड़सूनुना। निदाघ विद्धि तादृक्‍त्वं जगदेतद्भ्रमात्मकम्‌॥ ६५ ॥ 
जिस प्रकार मदोन्मत्त ऐरावत हाथी का सरसों के एक किनारे के छिद्र में बाँधा जाना असंभव है, एक 
धूलिकण के बिल में मच्छरों का सिंहों के साथ युद्ध करना शक्‍्य नहीं है और कमल की पंखुड़ी में प्रतिष्ठित 
सुमेरुपर्वत को भ्रमर के बच्चे द्वारा निगले जाने की कथा मिथ्या है। उसी प्रकार यह विश्व भी अस्तित्व में नहीं 
आ सकता। अतः हे निदाघ! तुम्हें इसकी सत्ता को भ्रमात्मक ही जानना चाहिए ॥६४-६५ ॥ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशदूषितम्‌। तदेव तैर्विनिर्मुक्ते भवान्त इति कथ्यते॥ ६६॥ 
मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः। देहवासनया मुक्तो देहधर्म्न लिप्यते॥ ६७॥ 
कल्प क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌। मनोविलाससंसार इति मे निश्चिता मतिः ॥ ६८ 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्रुयात्‌॥ ६९॥ 
राग-द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत्‌ है। वही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, तभी 
इसे जगत्‌ का अन्त यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है। मन के द्वारा शरीर की भावना किये जाने पर ही 
आत्मा देहात्मक बनती है ।जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्त होती है, तभी वह (मन) शरीर के धर्मों में लिप 
नहीं होती । यह मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व भर देता है। अतः मेरी समझ में यह 
जगत्‌ केवल मनोविलास अर्थात्‌ मन का खेल मात्र ही है। जो मनुष्य दुश्चवरित्रता से विलग नहीं हुआ है, 
एकाग्रचित्त नहीं है और जिसका चित्त अभी शान्त नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता ॥ 
तद्ढह्मानन्दमद्व द्धं निर्गुणं सत्यचिद्धनम्‌। विदित्या स्वात्मनो रूपं न बिभेति कदाचन॥७०॥ 
परात्परं यनन्‍्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्रवतं शिवम्‌। कविं पुराणं पुरुष सनातन सर्वेश्वर 
सर्वदेवैरुपास्यम्‌॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मेति नियत मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌ । द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति 
ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते॥ ७२ ॥ 
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१६८ महोपनिषद्‌ 

उस आनन्द स्वरूप, इन्द्रों से परे, गुणरहित (गुणों से परे), सत्‌ स्वरूप, चिद्घन परब्रह्म को अपना-निज 
स्वरूप जान लेने के पश्चात्‌ मनुष्य को किज्चित्‌ भी भय नहीं होता। जो महान्‌ से महानतम एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तम, 
तेज:स्वरूप, शाश्वत, कल्याण-प्रद, सर्वज्ञ, पुराणपुरुष, सनातन, सर्वेश्रर तथा सभी देवगणों के द्वारा सम्पूजित 
एवं उपास्य है, वह अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ- ऐसा निश्चय महात्माओं के लिए मुक्ति का माध्यम होता है। बन्धन एवं 
मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, जिनमें प्रथम है--ममता एवं द्वितीय ममतारहित होना | ममता के द्वारा जीव बन्धन 
में पड़ता है और ममता से रहित हो जाने के पश्चात्‌ वह (जीव) मोक्ष को प्राप्त कर लेता है| ७०-७२ ॥ 
जीवेश्वरादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌। ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीोशेन कल्पिता। 
जाग्रदादिविमोक्षान्त:ः संसारो जीवकल्पित: ॥ ७३ ॥ त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिता: । 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविश्रान्तिमाश्रिता: ॥ ७४ ॥ तस्मान्मुमुक्षुभिनेंव मतिर्जीवेशवादयो: । 
कार्या किंतु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यताम्‌॥ ७५॥ 

जीव रूप एवं ईश्वररूप से ईक्षण अर्थात्‌ ब्रह्म के संकल्प से प्रारम्भ होकर तथा ब्रह्म में प्रवेश के अन्त 
वाले इस सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक सृष्टि की कल्पना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जाग्रत्‌ अवस्था से लेकर मोक्ष 
प्राप्ति पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ जीव के द्वारा ही कल्पित है। कठोपनिषद्‌ के अन्तर्गत त्रिणाचिकेताग्रि से लेकर 
श्वेताश्वतर का योगपर्यन्त ज्ञान ईश्वरीय भ्रान्ति के आश्रित है। चार्वाक मत से लेकर कपिल के सांख्यसिद्धान्त तक 
का दार्शनिक ज्ञान (सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित ज्ञान) जीव भ्रान्ति का आधार है। अतः जो पुरुष मुक्ति की 
आकांक्षा करता है, वह जीव तथा ईश्वर के वाद-विवाद में बुद्धि को भ्रमित न करे, वरन्‌ उसे दृढ़तापूर्वक 
ब्रह्मतत्त्त का ही निरन्तर चिन्तन करना चाहिए॥ ७३-७५ ॥ 
अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌। स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिव: स हरिविंधि: ॥७६ ॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्‌। दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां विना॥ ७७॥ 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मण:ः | योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते॥ ७८ ॥ 
यदा होवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नर: । विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥ ७९॥ 
सर्व सच्चिदानन्दं ज्ञानचश्षुर्निरीक्षते । अज्ञानचक्षुन्ेक्षेत्र भास्वन्तं भानुमन्धवतू॥ ८०॥ 
प्रज्ञानमेव तद्गह्म सत्य॑ं प्रज्ञानलक्षणम्‌ । एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योडमृतों भवेत्‌ ॥८१॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्समिन्दूष्टे परावरे॥ ८२॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष वही है, जो सम्पूर्ण दृश्य-जगत्‌ को निर्विशेष चितू रूप मानता हो । वही (कल्याणकारी ) 
शिव है, वही ब्रह्मा एवं विष्णु भी वही है। विषय वासनाओं का त्याग अत्यन्त दुर्लभ है, तत्त्वज्ञान को प्राप्त करना 
भी अत्यन्त कठिन है और सदगुरु की अनुकम्पा के बिना सहजावस्था को प्राप्त करना भी अत्यधिक दुःसाध्य है। 
जिसने अपनी बोधात्मिका शक्ति को जाग्रत्‌ कर लिया है और अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसा 
योगी स्वयमेव सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है; जब तक व्यक्ति को इसमें थोड़ा भी अन्तर मालूम पड़ता है, 
तब तक उसके लिए भय है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सर्वरूप-परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा 
जा सकता है, जिसके पास ज्ञान के नेत्रों का अभाव है, वह अविनाशी ब्रह्म को ठीक वैसे ही नहीं देख सकता, 
जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को प्रकाशमान सूर्य (सवितादेवता) के दर्शन नहीं होते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। 
सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अतः ब्रह्म के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। उस कार्य- 
कारण स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय को गाँठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते 
हैं और समस्त कर्म (प्रारब्धादि) क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७६-८२ ॥ ह 
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अध्याय ४ मन्त्र ९७ १६९ 


अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारो जगत्स्थितो । एकनिष्ठतयान्तःस्थः संविन्मात्रपरो भव॥ ८३॥ 
मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव ततू्‌। जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रं स्‍्वविचारतः ॥ ८४॥ 
लक्ष्यालक्ष्यमतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना। शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तम: ॥ ८५॥ 
अधिष्ठानमनौपम्यामवाइमनसगोचरम्‌। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌॥ ८६॥ 
सर्वशक्तेमहिशस्य विलासो हि मनो जगत्‌। संयमासंयमाभ्यां च संसार: शान्तिमन्वगातू ॥८७॥ 

हे पुत्र निदाघ) अनात्म भाव को त्यागकर, सांसारिक स्थिति में विकाररहित होकर अनन्य निष्ठापूर्वक 
अन्त: में प्रतिष्ठित होकर आत्म-चैतन्य में ही रमण करते रहो । जिस प्रकार मरुभूमि में भ्रम से दिखाई देने वाला 
जल मरुस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था से युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मविचार 
से ही चिन्मय जानना चाहिए। जो लक्ष्य एवं अलक्ष्य बुद्धि का परित्याग करके केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, 
वही श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी एवं स्वयं साक्षात्‌ शिवरूप है । इस जगत्‌ का अधिष्ठान अद्वितीय है, वाणी एवं मन की पहुँच 
से परे है। नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अव्यय स्वरूप से युक्त है। यह विश्व सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
महाशिव का मनोविलास मात्र ही है। संयम ( धारणा, ध्यान, समाधि) एवं असंयम (सहज ज्ञान) के द्वारा ये 
सभी सांसारिक प्रपञ्च शान्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ८३-८७॥ 
मनोव्याधेश्विकित्सार्थमुपायं कथयामि ते। यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमश्रुते॥ ८८ ॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌। यस्य दुष्करतां यातं धिक्त पुरुषकीटकमू॥ <८९॥ 
स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा। मनः प्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गति: ॥ ९० ॥ 
असंकल्पनशस्त्रेण छिन्न॑ चित्तमिदं यदा। सर्व सर्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ ९१॥ 
भव भावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिया। धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं चितः पदम्‌॥ ९२॥ 

है निदाघ मुने। मैं तुम्हारे मन में प्रादुर्भूत होते हुए विकारों की चिकित्सा के लिए उपाय बतलाता हूँ। 
जिन-जिन इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मन चंचल हो, उन पदार्थों का त्याग ही मानव के मोक्ष-प्राप्ति का 
साधन है । जिसके लिए अभिलषित सांसारिक पदार्थों के त्याग की भावना, एकान्त प्रिय होना एवं आत्मा की 
अधीनता दुष्कर हो जाती है, ऐसे उस मनुष्य रूपी कीट (कीड़े) को घिक्कार है। अपनी इच्छित वस्तुओं एवं 
पदार्थों का प्रयज्पूर्वक परित्याग करना ही वास्तविक मन की शान्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य 
दूसरी गति नहीं है। सड्डूल्पशून्यता रूपी शस्त्रास्त्रों से जब इस चित्त का कर्तन कर दिया जाता है, तब सर्वस्वरूप 
सर्वान्तर्यामी, शान्तरूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है । इसलिए प्रपञ्च की भावना से रहित होकर प्रज्ञासम्पन्न होकर 
तथा चित्त को नियन्त्रित करके चिन्मात्र में प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८८-९२॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌। ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चिच्यक्रधारया। मनो 
मारय निःशड्ूं त्वां प्रबक्षन्ति नारय:॥ ९३॥ अयं सो5हमिदं तन्‍्म एतावन्मात्रक॑ मनः। 
तदभावनमात्रेण दात्रेणेव विलीयते॥ ९४ ॥ छिन्नाभ्रमण्डलं व्योप्नि यथा शरदि धूयते। वातेन 
कल्पकेनैव तथान्तर्धूयते मनः ॥ ९५॥ कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवा:। तपन्तु 
द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः॥। ९६॥ असंकल्पनमात्रैकसाध्ये सकलसिद्धििदे। 
असंकल्पातिसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्धतत्पदः ॥ ९७॥ 

श्रेष्ठ पौरुष रूप अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय प्राप्त करके तथा चित्त को अचित्तावस्था में ले जाकर 
आकाश रूपी हृदय में चिन्तन करते हुए बराबर चैतन्य तत्त्व में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की तीक्ष्ण धार से मेन 
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१७० महोपनिषद्‌ 
का दमन कर देना चाहिए; ऐसा करते ही तुम्हारी सभी शंकायें निर्मूल हो जायेंगी तथा कामादि रूप शत्रु, बन्धन 
में न बाँध सकेंगे । यह वह है, मैं यह हूँ, वे समस्त पदार्थ मेरे हैं, यह भावना ही मन है । इन्हीं भावनाओं के त्याग 
से मन को (काटने के उपकरण द्वारा काटने की तरह) विनष्ट किया जा सकता है। जैसे शरत्‌-काल के आकाश 
में छिन्न-भिन्न हुए बादलों के समूह वायु की ठोकरों से विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सद्विचारों के द्वारा ही मन 
अन्तर्हित हो जाता है। चाहे प्रलयंकारी उनचासों पवन एक साथ प्रवाहित हों अथवा सभी सागर एक साथ 
सम्मिलित होकर एकार्णवरूप हो जायें। चाहे द्वादश आदित्य भी एक साथ मिलकर क्यों न तपने लगें; किन्तु 
फिर भी मन से विहीन मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती । केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य 
ही सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति का साधन है। अतः तत्पद का आश्रय ग्रहण करके संकल्पहीनता के विस्तृत 
साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ ९३-९७॥ 
न हि चञ्जलताहीनं मनः क्तचन दृश्यते। चमञ्जलत्वं मनोधर्मो वह्नेर्धमों यथोष्णता ॥ ९८ ॥ 
एषा हि चञ्चजला स्पन्दश त्तिश्षित्तत्वसंस्थिता। तां विद्धि मानसीं शक्ति जगदाडम्बरात्मिकाम्‌॥ 
यत्तु चञ्नलताहीन तन्मनोअमृतमुच्यते। तदेव च तप: शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्चते॥ १००॥ 
तस्य चञ्जलता यैषा त्वविद्या वासनात्मिका । वासनाउपरनाम्रीं तां विचारेण विनाशय ॥ १०१॥ 
अचज्चल मन कहीं पर नहीं दीखता, चञ्चलता मन का सहज धर्म है, जैसे अग्नि का सहज धर्म गर्मी 
प्रदान करना है। यही चञ्चल स्वभाव वाली स्पन्दन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है । इसी मानसिक शक्ति को 
सांसारिक प्रपञज्च का सहजस्वरूप जानना चाहिए। जो मन अचज्चल हो जाता है, वही अमृतस्वरूप कहा जाता 
है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय-सिद्धान्त की दृष्टि से मोक्ष कहते हैं। मन की चञज्चलता ही अविद्या है और 
वासना उसका स्वरूप है। शत्रुरूपी वासना को सद्विचारों के द्वारा काट देना चाहिए॥ ९८-१०१॥ 
पौरुषेण प्रयत्रेन यस्मिन्नेव पदे मन: । योज्यते तत्पदं प्राप्प निर्विकल्पो भवानघ॥ १०२॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा | विशोक॑ पदमालम्ब्य निरातडु: स्थिरो भव॥ १०३ ॥ 
मन एवं समर्थ हि मनसो दूढनिग्रहे। अराज्ञा कः समर्थ: स्याद्राज्ञो निग्रहकर्मणि॥ १०४॥ 
तृष्णाग्राहगृहीतानां संसारा्णवपातिनाम्‌ । आवर्तेरूह्ममानानां दूरं स्‍्वमन एव नौ: १०५॥ 
मनसैव मनश्छित्त्वा पाशं परमबन्धनम्‌ । भवादुत्तारयात्मानं नासावन्येन तार्यते॥ १०६॥ 
हे निष्पाप मुने! मन को पुरुषार्थ के द्वारा जिस उद्देश्य में स्थिर करो, उसे प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि 
को अर्जित करो। अतएव प्रयासपूर्वक चित्त को चित्त से वशीभूत करके शोकरहित अवस्था के आश्रय से, 
आतंक से दूर रहकर शान्ति प्राप्त करो । विषय विकारों से रहित मन ही मन का पूर्णरूपेण निरोध करने में समर्थ 
हो सकता है किसी राजा को पराजित करने में कोई राजा ही समर्थ होता है। जो तृष्णारूपी ग्राह के द्वारा ग्रसित 
किये जा चुके हैं, जो संसार-सागर में गिरकर भँवरों के जाल में फँसकर अपने लक्ष्य से दूर भटक गये हैं, उन्हें 
बचाने के लिए विषय-विकारों से रहित मन ही समर्थ है, वही नौका का रूप धारण करके पार लगा सकता है। 
हे मुने। इस प्रकार के विकार-रहित मन के द्वारा इस विशाल बन्धनरूपी जाल को विनष्ट कर दो। स्वयमेव 
संसार-सागर से पार हो जाओ। अन्य और किसी के द्वारा यह संसार रूप सागर नहीं पार किया जा सकता॥ 
या योदेति मनोनाप्ली वासना वासितान्तरा। तां तां परिहरेत्प्राज़्स्ततो5विद्याक्षयो भवेत्‌॥ १०७॥ 
भोगैकवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌।भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी 
भव॥ १०८ ॥ एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश एव च। यत्तत्संवेद्यते किंचित्तत्रास्थापरिवर्जनम्‌। 
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अध्याय ४ मन्त्र १२१ ५७२ 


अनास्थेव हि निर्वाणं दुःखमास्थापरिग्रह:ः ॥ १०९॥ अविद्या विद्यमानैव नष्टप्रज्ेषु दृश्यते। 
नाम्नैवाड्रीकृताकारा सम्यक्प्रज़्स्थ सा कुतः ॥ ११०॥ 

जब-जब अन्तःकरण को आच्छादित करने वाली मनरूपी वासना का प्राकट्य हो, तब-तब उसका 
परित्याग करना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है,क्योंकि ऐसा करने सै अविद्या का विनाश हो जाता है। 
सर्वप्रथम भोगरूपी वासना का त्याग करो, फिर भेदरूपी वासना का त्याग करो,उसके पश्चात्‌ भाव-अभाव दोनों 
का ही त्याग करके निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। मन का विनाश ही अविद्या का विनाश कहा गया 
है। मन द्वारा जो कुछ भी अनुभूति में आता हो, उस-उसमें आस्था कदापि न होने दो । आस्था का परित्याग करना 
ही निर्वाण है और आस्था के आश्रित रहना ही दुःख है | जो प्रज्ञा से रहित है,उन्हीं में अविद्या प्रतिष्ठित रहती 
है। सम्यक्‌ प्रज्ञासम्पन्न मनुष्य नाम मात्र के लिए भी कहीं अविद्या को स्वीकार नहीं करते ॥ १०७-११०॥ 
तावत्संसारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌। आन्दोलयति नीरन्श्नं दुःखकण्टकशालिषु॥ १११॥ 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । स्वयमात्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयकारिणी ॥ ११२॥ 
अस्याः परं प्रपश्यन्त्या: स्वात्मनाशः प्रजायते । दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयं होषा विलीयते ॥ ११३ ॥ 
इच्छा मात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्चते। स चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति वै मुने॥ ११४॥ 
मनागपि मनोव्योप्ति वासनारजनीक्षये। कलिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकाशनात्‌॥ ११५॥ 

इस दुःखरूपी कंटक से ओत-प्रोत संसार रूपी भ्रमजाल में तभी तक अविद्या अपने साथ देहधारी को 
निरन्तर भ्रमाती है, जब तक इसको विनष्ट करने वाली मोहनाशिनी आत्मसाक्षात्कार की आर्कांक्षा स्वयं ही उत्पन्न 
नहीं होती | यह अविद्या जब परमात्मतत्त्व की ओर देखती है, तब इसका स्वयं ही नाश हो जाता है | सर्वात्मबोध 
के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं ही लुप्त हो जाती है । केवल इच्छा मात्र ही अविद्या का स्वरूप है और इच्छा का 
पूरी तरह से नष्ट होना ही मोक्ष कहा गया है| हे मुने ! किन्तु इच्छा तभी समाप्त होती है,जब संकल्प का पूर्णरूपेण 
विनाश हो जाये, अन्यथा इच्छा का नाश असम्भव है। चित्‌ रूपी सूर्य के प्रकाश से कलिरूपी अन्धकार क्षीण 
हो जाता है॥ १११-११५॥ 
चैत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम्‌। यच्चित्तत्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वर:॥ ११६॥ 
सर्व च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिद्वनमक्षतम्‌। कल्पनान्या मनोनाप्ली विद्यते नहि काचन॥ ११७॥ 
न जायते न प्रियते किंचिदत्र जगत्नये। न च भावविकाराणां सत्ता क्रचन विद्यते॥ ११८॥ 
केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम्‌। चैत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते॥ ११९॥ 
तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । शान्ते शमसमाभोगे निर्विकारे चिदात्मनि॥ १२०॥ 
यैषा स्वभावाभिमतं स्वयं संकल्प्य धावति। चिच्चैत्यं स्वयमम्लान मननान्मन उच्यते॥ १२१॥ 

जब चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर देता है तथा सर्वत्र गमन करने वाला बन जाता है, तब उसकी 
ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही आत्मा एवं परमात्मा के नाम से अभिहित होती है। अवश्य ही यह सभी कुछ ब्रह्म 
है। वह नित्य एवं चिद्घनस्वरूप है। वही अव्यय है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मन नाम की कल्पना की जाती 
है, उसका कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। वह तो मात्र भ्रम ही है ।इन तीनों लोकों में न तो किसी का जन्म होता 
है और न ही मृत्यु । ये जो भी भाव-विकार दृष्टिगोचर होते हैं, ये सभी अस्तित्वहीन हैं । एकमात्र केवलाभासरूप, 
सर्वव्यापी, अव्यय तथा चित्त के विषयों का अनुगमन न करने वाले केवल चिन्मात्र की ही सत्ता यहाँ विद्यमान 
है। उस नित्य, सर्वत्रव्यापी, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रव-रहित, शान्तस्वरूप एवं शमरूप में स्थित विकाररहित 
चिदात्मा में स्वयंचित्त ही स्वभावानुसार संकल्पपूर्वक गमन करता है, चित्त की वही संकल्परूप अवस्था स्वयं 
निर्दोष होते हुए भी मनन करने के कारण मन कही जाती है॥ ११६-१२१॥ 
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१७२ महापानषद्‌ 


अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनेव नश्यति। नाहं ब्रहोति संकल्पात्सुदृढाद्वध्यते मन: । सर्व ब्रहृति 
संकल्पात्सुदृढान्मुच्यते मनः॥ १२२॥ कृशोउहं दुःखबद्धो5ह॑ हस्तपादादिमानहम्‌। इति 
भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते॥ १२३ ॥ नाहं दुःखी न मे देहो बन्ध: को5स्यात्मनि स्थित: । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ॥ १२४ ॥ नाहं मांस न चास्थीनि देहादन्य: परो5स्म्यहम्‌। 
इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते॥ १२५॥ 

इस कारण संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है 'मैं ब्रह्म नहीं हूँ' ऐसा सुदृढ़ 
संकल्प हो जाने से मन बन्धन-ग्रस्त नहीं होता और 'यह सभी कुछ ब्रह्म ही है', ऐसा दृढ़ निश्चयी संकल्प हो 
जाने पर मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 'मैं क्षीणकाय हूँ, दुःखों से ग्रस्त हूँ, मैं हाथ पैर से युक्त हूँ, इस प्रकार 
के भावानुकूल व्यवहार से प्राणी बन्धनग्रस्त हो जाता है। मैं दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्व में 
प्रतिष्ठित मुझमें बन्धन कहाँ ?' इस प्रकार के व्यावहारिक जीवन से ओत-प्रोत मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 
“मैं मांस नहीं हूँ', अस्थि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर जिसके अन्तस्‌ से अविद्या नष्ट हो गयी है, वही 
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है॥ १२२-१२५॥ 
कल्पितेयमविद्येयमनात्मन्यात्मभावनातू। परं पौरुषमाश्नित्य यत्रात्परमया धिया। भोगेच्छां 
दूरतस्त्यक्त्वा निर्विकल्प: सुखी भव॥ १२६॥ मम पुत्रो मम धनमहं सो5यमिदं मम। 
इतीयमिन्द्रजालेन वासनेव विवल्गति॥ १२७॥ मा भवाज्ञो भव ज्ञस्त्वं जहि संसारभावनाम्‌। 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि॥ १२८ ॥ कस्तवायं जडो मूको देहो मांसमयोउशुचि: । 
यदर्थ सुखदु:ःखाभ्यामवश: परिभूयसे ॥ १२९ ॥ अहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नुणाम्‌। 
तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्तु रागानुरझख़ना॥ १३०॥ अहो नु चित्र पद्मोत्थेर्बद्धास्तन्तुभिरद्रयः । 
अविद्यमाना या विद्या तया विश्व खिलीकृतम्‌। इदं तद्दज़तां यात॑ तृणमात्र॑ जगतृत्रयम्‌॥ १३१ ॥ 

आत्म-रहित पदार्थों में आत्मभावना होना ही अविद्या जनित कल्पना है | अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय 
प्रात्त करके बुद्धिमत्तापूर्वक यत्न से भोग की आकांक्षा को दूर से ही छोड़कर, निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखमय 
जीवन व्यतीत करो । यह ' मेरा पुत्र “मेरा धन' “मैं यह हूँ! “में वह हूँ', 'यह मेरा है' आदि समस्त वासनायें ही 
प्रपज्च फैलाकर भिन्न-भिन्न क्रीड़ा कर रही हैं । तुम अज्ञानी मत बनो, ज्ञानवान्‌ बनो, समस्त सांसारिक भावनाओं 
को विनष्ट कर दो। अनात्म विषयों में आत्मभावना से युक्त होकर मूर्खों की तरह क्‍यों रो रहे हो ? यह मांस का 
पिण्ड, अशुद्ध, मूक, जड़ शरीर तुम्हारा कौन है, जिसके लिए बलपूर्वक दुःख-सुख से अभिभूत हो रहे हो ? 
अरे! कितना महान्‌ आश्चर्य है कि जो अविनाशी ब्रह्म सत्य है, उसे मनुष्य ने विस्मृत कर दिया है। तुम अपने 
कर्त्तव्य-कर्मों में सदा लगे रहो। मन को अविद्यादि कर्मों में लिप्त न होने दो। अरे! कितने आश्चर्य की बात है 
कि कमलनाल के तन्तुओं को रस्सी मानकर उनसे पर्वत आबद्ध कर दिये गये हैं। जो अविद्या अस्तित्व रहित 
है, उसी के द्वारा यह विविध रूपात्मक जगत्‌ अभिभूत हो रहा है। उस अविद्या के प्रभाव से तृणवत्‌ तुच्छ, 
जाग्रत्‌, सुषुप्तावस्था आदि तीनों जगत्‌ बज्र के समान दृढ़ परिलक्षित हो रहे हैं ॥ १२६-१३१॥ 


॥ पज्चमो5 ध्याय: ॥ 
अथापरं प्रवक्ष्यामि श्रुणु तात यथायथम्‌। अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभूः सप्तपदैव हि॥ १॥ 
पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्त्यन्यथेत॒यो: । स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्तदश्नंशो5हंत्ववेदनमू्‌॥ २ ॥ 
शुद्धसन्मात्रसंवित्ते: स्वरूपान्न चलन्ति ये । रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वसंभवः ॥ ३॥ 
यः स्वरूपपरिभ्रंशश्वैत्यार्थ चितिमज्जनम्‌। एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति॥ ४॥ 
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अध्याय ५ मनत्र ९५ १७३ 


अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थिति: । सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥५ ॥ 
संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थिति: । जाग्रन्निद्वाविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थिति: परा ॥६॥ 
अहन्तांशे क्षते शान्‍्ते भेदनिष्पन्दचित्तता। अजडा या प्रचलति तत्स्वरूपमितीरितम्‌॥ ७॥ 
पुनः महर्षि ऋभु ने कहा-हे पुत्र! मेरे द्वारा कहे बचनों को भली प्रकार सुनो । अज्ञान और ज्ञान इन दोनों 
की सात-सात भूमिकायें हैं । इनके बीच में अनेक दूसरी भूमिकायें उत्पन्न होती हैं। अहं भाव ही मूल स्वरूप से 
पृथक्‌ करने वाला है | स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है। शुद्ध सत्तारूप बोध ही आत्मा का रूप है, जो उस 
बोध की अवस्था से हटते नहीं, ऐसे साधकों को अज्ञान से पैदा हुए राग-द्वेषादि दूषित विकार प्रभावित नहीं कर 
पाते। आत्मस्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में जो चित्‌ का डूबना है, इससे अधिक मोहग्रस्त होना दूसरा 
नहीं कहा जाएगा और न हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन को 
अवस्था होती है, उसे ' ध्वस्तमनन' के स्वरूप वाली स्थिति समझा जाता है, लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की 
शिला के समान भली प्रकार शान्त हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था जिसमें जाग्रत्‌ और स्वप्रावस्था भी प्रायः 
चेष्टारहित होती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है । अहं भाव के क्षीण हो जाने पर शान्त, चेतन तथा भेदभाव 
से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है॥ १-७॥ 
बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्तथेव च। जाग्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्न: स्वप्रजाग्रत्सुषुप्तिकम्‌॥ ८॥ 
इति सप्ततिधो मोहः पुनरेष परस्परम्‌ । श्रिष्टो भवत्यनेकाग्रधं श्रुणु लक्षणमस्य तु॥ ९॥ 
मोह के सात प्रकार कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं-१. बीज जाग्रत्‌ अवस्था, २. जाग्रत्‌ अवस्था, ३. 
महाजाग्रतू अवस्था ४. जाग्रतुस्वप्रावस्था ५. स्वप्रावस्था ६. स्वप्न जाग्रतू अवस्था, ७. सुषुप्तावस्था। तत्पश्चात्‌ यही 
परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। अब इन सबके अलग-अलग लक्षण सुनें ॥ ८-९॥ 
प्रथम चेतन यत्स्यादनाख्यं निर्मल चित: । भविष्यच्चित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌॥ १०॥ 
बीजरूपस्थितं जाग्रद्वीजजाग्रत्तदुच्यते। एषा ज्ञप्तेनवावस्था त्वं जाग्रत्संस्थितिं श्रुणु॥ ११॥ 
प्रथम 'बीज जाग्रत्‌ अवस्था' वह है,जो नामरहित शुद्धचेतन की भविष्यत्‌ में घटित होने वाली,चित्त- 
जीव आदि नाम के शब्दार्थरूप सम्बोधन से युक्त अवस्था है । वह बीजरूप में स्थित जाग्रतू-अवस्था बीज जाग्रत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाता की नूतन अवस्था है। अब आप जाग्रत्‌ अवस्था की यथार्थ स्थिति सुनें ॥१०-११॥ 
नवप्रसूतस्थ परादर्य चाहमिदं मम । इति य: प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत्प्रागभावनात्‌॥ १२॥ 
अयं सो5हमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुटम्‌॥१३ ॥ 
अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌। यज्जाग्रतो मनोराज्यं यज्जाग्रत्स्वप्न उच्चते॥ १४॥ 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृगतृष्णादिभेदतः । अभ्यास प्राप्य जाग्रत्तत्स्वप्नो नानाविधो भवेत्‌॥ १५॥ 
नवजात जीव के अन्तरंग में “यह मैं हूँ, यह मेरा है ' अर्थात्‌ मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह 
की दूसरी 'जाग्रतू अवस्था' कही जाती है; क्योंकि उससे पूर्व यह भावना नहीं थी। 'महाजाग्रत्‌' अवस्था वह 
है, जिसमें 'यह वह व्यक्ति है, यह मैं हूँ, वह मेरी चीज है' आदि भावनाएँ पूर्वजन्मों के संस्कार सहित विदित 
होती हैं। अप्रचलित (अरूढ़) अथवा प्रचलित (रूढ़) एवं तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जाग्रत्‌ 
अवस्था में होती है, वह 'जाग्रत्‌-स्वप्र' कही गयी है। एक चन्द्रमा की जगह दो चन्द्रमाओं का, सीप में चाँदी 
का तथा मृग-मरीचिका में (बालू में) जल का आभास होना इत्यादि (जाग्रतू अवस्था में) अभ्यास को प्राप्त हुए 
जाग्रत्‌-स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं॥ १२-१५॥ 
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१७४ महोपनिषद्‌ 
अल्पकालं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि। परामर्श: प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते॥ १६॥ 
चिर॑ संदर्शनाभावादप्रफुल्ल॑ बृहद्बचः | चिरकालानुवृत्तिस्तु स्वप्नो जाग्रदिवोदितः॥ १७॥ 
स्वप्रजाग्रदिति प्रोक्त जाग्रत्यपि परिस्फुरत्‌। षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति: ॥१८ ॥ 
भविष्यद॒दुःखबोधाढ्य सौधुप्ति: सोच्यते गति: । जगत्तस्यामवस्थायामन्तस्तमसि लीयते॥ १९ ॥ 
*स्वप्नावस्था' वह कहलाती है, जिसमें कुछ समय पूर्व देखा गया दृश्य पुनः दृष्टिगोचर न हो और जागने 
पर उस दृश्य की मनुष्य को स्मृति मात्र शेष रहे । इसके पश्चात्‌ 'स्वप्र जाग्रत्‌' अवस्था वह है, जिसमें पूरे विकास 
को न प्राप्त हुआ स्वप्न जो अनेक क्रिया-कलापों द्वारा देर तक टिके तथा जो जाग्रत्‌ की तरह ही उत्पन्न हो अथवा 
जागते हुए भी स्वप्न दिखाई दे। इन छ: अवस्थाओं को पारकर जब जीव की जड़ात्मक स्थिति में प्रतिष्टापना 
होती है, उस बीते हुए दुःखबोध से युक्त अवस्था को ही 'सुषुप्ति' कहा गया है। उस स्थिति में यह संसार 
आन्तरिक अंधकार में विलीन हो जाता है॥ १६-१९ ॥ 
सप्तावस्था इमाः प्रोक्ता मया ज्ञानस्थ वै द्विज । एकैका शतसंख्यात्र नानाविभवरूपिणी ॥२० ॥ 
इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानध । नानया ज्ञातया भूयो मोहपड़े निमजजति॥ २१॥ 
हे ब्रह्मन्‌! मैंने तुम्हारे प्रति अज्ञानजनित मोह की सात भूमिकाओं को बतलाया। इसमें से प्रत्येक भूमिका 
विभिन्न ऐश्वर्ययुक्त, विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विविध रूप धारण करने वाली है। है निष्पाप पुत्र! अब मैं तुम्हें 
ज्ञान की जो सात भूमिकायें हैं, उन्हें सुनाता हूँ, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मोहपड़ में नहीं फँसता ॥ २०-२१॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः। मम॒ त्वभिमता नूनमिमा एवं शुभप्रदा: ॥ २२॥ 
अवबोध॑ विदुर्ज्ञन तदिदं साप्तभूमिकम्‌। मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्ता भूमिकासप्तकात्परम्‌॥ २३॥ 
ज्ञानीजनों ने योग भूमिकाओं के बहुविध भेद बतलाये हैं, परन्तु मैं तो इन सात भूमिकाओं को ही विशेष 
लाभप्रद मानता हूँ। इस प्रकार इन सात भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ' ज्ञान! कहलाता है। इन 
सात भूमिकाओं के अन्तर्गत होने वाली मुक्ति 'ज्ञेय' कही जाती है॥ २२-२३॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता। विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी॥ २४॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततो5संसक्तिनामिका। पदार्थभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥ २५॥ 
आसामन्तःस्थिता मुक्तिर्यस्यां भूयो न शोचति | एतासां भूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं श्रुणु॥२६॥ 
पहली ज्ञान भूमिका को 'शुभेच्छा ' नाम दिया गया है। दूसरी 'विचारणा' तीसरी 'तनुमानसी ', चौथी 
'सत्त्वापत्ति', पाँचवीं 'असंसक्ति', छठवीं 'पदार्थभावना' तथा सातवीं 'तुर्यगा' है। इन भूमिकाओं में पुनः 
शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निहित है। अब तुम इन भूमिकाओं का विस्तार सुनो ॥ २४-२६ ॥ 
स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेक्षेकहं शास्त्रसज्नने: । वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधे: ॥२७॥ 
शास्त्रसजनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा॥ २८ ॥ 
मैं भ्रमितमति क्‍यों हूँ? शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से मैं इस सम्बन्ध में चर्चा करूँगा-इस प्रकार से बैराग्य 
धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है, उसे ज्ञानियों ने 'शुभेच्छा' नाम दिया है । इसके बाद शास्त्र तथा श्रैष्ठ 
जनों के सान्निध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास एवं बैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का 
प्राकट्य होता है, उसे ही 'विचारणा' नाम दिया है॥ २७-२८ ॥ 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेषु रक्तता। यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ २९॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चि त्ते तु विरतेर्वशात्‌। सत्त्चात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥ ३० ॥ 


छ50970/ | 0॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥/09॥ 0 ॥5 0४००॥४ 5 000,09॥ 06080 00 0009॥0859 8॥ 609५8 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७००॥ ॥6 00095 0009#9॥#65 0 8५ 
0णााश णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ५४॥. ॥॥0006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥ा0ण] (6, ॥968, 80॥7/0॥, 8000 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 शा 00907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४७४.०४५वात[ं+00.00छ७ ->ऐटछकक-++++++-++33+>॒. उद्ृताधावाताध्ात 


अध्याय ५ मन्त्र ४४ ५७५ 
शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इन्द्रिय-विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था को 
“तनुमानसी' कहा गया है। इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य भाव के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल 
सत्त्वरूप में स्थित होता है, इसी अवस्था को 'स्त्वापत्ति' कहते हैं॥ २९-३० ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकला तु या। रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका॥ ३१॥ 
भूमिकापञ्जकाभ्यासात्स्वात्मारामतया दृढम्‌। आभ्यन्तराणां बाह्मानां पदार्थानामभावनात्‌॥३२ ॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्रेनावबोधनम्‌ । पदार्थभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका॥ ३३॥ 
इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्त्वारूढ़ होती है,वही 
'असंसक्ति 'कहलाती है। इन पाँचों भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहने तथा 
बाह्याभ्यन्तर पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नामक छठी भूमिका में पदार्पण होता है ॥३ १-३३ 
भूमिषट्कचिराभ्यासाद्धेदस्यानुपलम्भनातू। यत्स्वभावैकनिष्ठ त्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गति: ॥ ३४॥ 
एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेति विद्यते।विदेहमुक्तिविषयं तुर्यातीतमतः परम्‌॥ ३५॥ 
इन छ: भूमियों के परिपक्क हो जाने पर भेद-बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्म-भाव में ही साधक 
की दृढ़निष्ठा हो जाती है, यही 'तुर्यगा' अवस्था कही गयी है। इस तुर्यावस्था को जीवन्मुक्त पुरुष ही उपलब्ध 
कर पाते हैं । इसके बाद तुर्यातीत अवस्था है, जो विदेह मुक्ति का विषय है॥ ३४-३५ ॥ 
ये निदाघ महाभागाः सप्तमीं भूमिमाश्रिता:। आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागता: ॥ ३६॥ 
जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति सुखदुःखरसस्थिते। प्रकृतेनाथ कार्येण किंचित्कुर्वन्ति वान वा ॥३७॥ 
हे निष्पाप! जो अति भाग्यवान्‌ पुरुष सप्तमी तुर्यगावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मा में रमणशील 
महात्मा महत्पद (परमपद) को ग्रहण कर चुके हैं । ऐसी जीवन्मुक्त आत्मायें सुख-दुःख के अनुभवों से सर्वथा 
निर्लिप्त रहती हैं | वे कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होतीं॥ ३६-३७॥ 
पार्श्वस्थबोधिताः सन्‍्तः पूर्वाचारक्रमागतम्‌। आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुत्थिताः ॥ ३८ ॥ 
भूमिकासप्तकं चैतद्धीमतामेव गोचरम्‌। प्राप्य ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयो5पि ये॥ ३९॥ 
सदेहा वाप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशय: । ज्ञप्तिहिं ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्सति विमुक्तता ॥ ४० ॥ 
अपने निकटस्थ परिजनों के सचेत किये जाने पर जैसे मनुष्य सोते से जाग पड़ता है,वैसे ही वे ज्ञानीजन 
सत्कर्मों में संलग्न रहकर सनातन आचरण की परम्परा निभाते हैं ।इन सात भूमिकाओं को यदि पशु और म्लेच्छ 
आदि भी जान लें,तो वे भी देह रहते या देहत्याग के पश्चात्‌ मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं,इसमें सन्देह की 
गुंजायश नहीं । हृदय-ग्रन्थियों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति सुनिश्चित है ॥३८-४० 
मृगतृष्णाम्बुबुद्धयादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ। ये तु मोहार्णवात्तीर्णास्तैः प्राप्त परमं पदम्‌॥४९१ ॥ 
ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणा: । मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते ॥४२॥ 
जैसे मृग-तृष्णा में जल की भ्रान्ति होती है, इसे ही अविद्या कहा गया है, अविद्या का नाश ही मुक्ति है। 
परमपद के अधिकारी वही हैं, जो मोहरूपी सागर से पार हो चुके हैं। आत्मसाक्षात्कार के प्रयत्ञों में संलग्र पुरुष 
ही इन भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। मन की पूर्णतया शान्ति के साधन को योग कहा गया है॥ ४१-४२॥ 
सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्ताश्व भूमिका: । एतासां भूमिकानां तु गम्य॑ ब्रह्माभिध॑ पदम्‌॥४३ ॥ 
त्वत्ताउहन्तात्मता यत्र परता नास्ति काचन। न क्कचिद्धावकलना न भावाभावगोचरा ॥ ४४॥ 
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१७६ महोपनिषद्‌ 
सर्व शान्तं निरालम्बं व्योमस्थं शाश्रत॑ं शिवम्‌। अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌॥ ४५॥ 
न सन्नासन्न मध्यं तं न सर्व सर्वमेव च। मनोवचोभिरणग्राह्मं पूर्णात्पूर्ण सुखात्सुखम्‌॥ ४६॥ 
असंवेदनमाशान्तमात्मवेदनमाततम्‌ । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादूते॥ ४७॥ 

योग की इन सात भूमिकाओं को ज्ञानभूमि के अन्तर्गत ऊपर बतलाया जा चुका है। इन भूमिकाओं का 
लक्ष्य है--ब्रह्मपद की प्राप्ति। जहाँ तेरा-मेरा और अपने-परायेपन का संकीर्ण भाव मिट जाता है, उस समय न 
तो भावात्मक बुद्धि अवशेष रहती है और न ही भाव-अभाव का चिन्तन हो पाता है; क्योंकि जागतिक वस्तुओं 
की सत्ता आत्मसंवेदन मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वथा शान्त, आलम्बन रहित, आकाशस्वरूप, 
शाश्रत, शिव, दोषरहित, भासमान रहित, अनिर्वचनीय, कारणरहित, न सत्‌ , न असतू, न मध्य, सम्पूर्णतारहित 
और सम्पूर्ण भी, मन-वाणी से अग्राह्य, पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखतरस्वरूप, संवेदन की पहुँच से परे, पूर्ण शान्त, 
आत्मानुभूतिरूप तथा व्यापकता यह ब्रह्म का स्वरूप है। सभी पदार्थों की सत्ता के अतिरिक्त यह चैतन्य भिन्न 
नहीं है और इसकी प्राप्ति का आधार एक मात्र सम्यक्‌ अनुभूति है ॥ ४३-४७॥ 
संबन्धे द्रष्टदृश्यानां मध्ये दृष्टिहि यद्वपु: । द्रष्टदर्शनदृश्यादिवर्जितं तदिदं पदम्‌॥ ४८॥ 
देशाद्वेशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसों वपु;। अजाड्यसंविन्मननं तन्‍्मयो भव सर्वदा॥ ४९॥ 
अजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्य यत्ते रूप॑ सनातनम्‌। अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५०॥ 
जडतां वर्जयित्वैकां शिलाया हृदयं हि तत्‌। अमनस्कस्वरूप॑ यत्तन्मयो भव सर्वदा। चित्त दूरे 
परित्यज्य योइसि सोडसि स्थिरो भव॥ ५१ ॥ पूर्व मनः समुदितं परमात्मतत्त्वात्तेनाततं जगदिदं 
सविकल्पजालम्‌। शून्येन शून्यमपि विप्र यथाम्बरेण नीलत्वमुक्लसति चारुतराभिधानम्‌॥ ५२ ॥ 

द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध हो जाने पर मध्य में दृष्टि का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, वह द्रष्टा, दृश्य 
और दर्शन से भिन्न साक्षात्काररूप स्थिति ही है। चित्त के एक देश से दूसरे में प्रवेश करने के मध्य जो अवस्था 
होती है, उस जड़तारहित चेतनरूप चिन्तन में निरन्तर तन्‍्मय रहना चाहिए जाग्रतू-स्वप्न और सुषुप्ति से परे जड़- 
चेतन विहीन जो सनातनरूप है, उसी में हमेशा स्थित रहो | जड़ता ही हृदय की पाषाणवत्‌ स्थिति है, उसका 
परित्याग करने पर जो अमनस्क अवस्था है, उसी में सदैव लीन रहो ! चित्त को दूर से ही त्यागककर जिस अवस्था 
में हो, उसी में स्थिर रहो । परमात्म तत्त्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ उसी मन से विकल्पजालरूप 
यह संसार उत्पन्न हुआ। हे विप्र | शून्य से भी शून्य की उत्पत्ति होती है, जैसे- आकाश शून्य है, परन्तु इसी से 
मनोहर दिखलाई पड़ने वाली नीलिमा प्रकट होती है॥ ४८-५२ ॥ 

संकल्पसंक्षयवशादलिते तु चित्ते संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति। 

स्वच्छ विभाति शरदीव खमागतायां चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५३॥ 

संकल्प के विनष्ट हो जाने पर चित्तवृत्तियाँ गल जाती हैं और इसी के साथ संसार का मोहरूपी कुहरा भी 
छेट जाता है। ऐसे में शरदऋतु के आगमन पर स्वच्छ आसमान की तरह वह अजन्मा, आद्य, अनन्त, एक, 
चिम्मात्ररूप ब्रह्म ही अन्तिम रूप से सुशोभित होता है ॥ ५३॥ 
अकर्तृकमरड्रं च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । अद्गष्टकं स्वानुभवमनिद्रस्वप्रदर्शनम्‌ ॥ ५४॥ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । निरिच्छे प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥५५॥ 

बिना कर्त्ता और रड्न के आकाश चित्रित सा प्रतीत होता है | बिना द्रष्टा के स्वयं अनुभूत निद्राहीन स्वप्र 
दिखलाई देता है। यह चिदात्मा साक्षिरूप, सम (सबके प्रति समान रहने वाला), स्वच्छ, निर्विकल्प तथा 
दर्पणवत्‌ है, उसमें बिना किसी आकांक्षा के तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ॥ ५४-५५॥ 
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अध्याय ५ मलञ्र ६८ १७७ 


एक ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मसकमखण्डितम्‌। इति भावय यल्रेन चेतश्वाद्वल्यशान्तये॥ ५६॥ 
रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरी शिला। तथा त्रैलोक्यवलितं ब्रहकमिह दृश्यताम्‌॥ ५७॥ 
सर्वस्वरूप, चिदाकाशरूप और अखण्डित ब्रह्म एक है, चित्त की चपलता शान्त करने के लिए 
प्रयत्रपूर्वक ऐसी भावना करनी चाहिए। तीनों लोकों से युक्त ब्रह्म के दर्शन उसी प्रकार करने चाहिए, जैसे एक 
मोटी पत्थरशिला पर रेखायें-उपरेखाएँ रिंची होती हैं॥ ५६-५७॥ 
द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्नमिदं जगतू। ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्ट॑ द्रष्टव्यमद्भुतम्‌॥ ५८॥ 
विश्रान्तोउस्मि चिरं श्रान्तश्िन्मात्रान्नास्ति किंचन। पश्य विश्रान्तसंदेहं विगताशेषकौतुकम्‌ ॥५९ 
ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य कारण के न होने पर इस जगत्‌ को उत्पत्ति नहीं हुई (खरगोश के सींग की 
तरह यह त्रिकालबाधित है) | इस प्रकार मैंने (ऋभु का आत्मकथन) जो ज्ञातव्य था, उसे जान लिया, जो 
विलक्षणता देखनी थी, उसे देख लिया और चिरकाल से थका मैं अब विश्रान्ति को प्राप्त हो चुका हूँ। (हे 
निदाघ!) इस सम्पूर्ण जागतिक माया से विमुक्त होकर तथा संशयविहीन होकर तुम चिन्मात्र के दर्शन करो। 
चिन्मात्र के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो ॥ ५८-५९ ॥ 
निरस्तकल्पनाजालमचित्तत्व॑ पर पदम्‌। त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकिल्बिषा: ॥ ६० ॥ 
महाधियः शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ | जन्तो: कृतविचारस्य विगलद्वत्तिचेतस: ॥ ६१॥ 
मनन त्यजतो नित्यं किंचित्परिणतं मनः । दृश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः ॥ ६२ ॥ 
द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टरमपश्यतः । विज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ॥ ६३॥ 
सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवर्त्मनि। अत्यन्तपक्कवैराग्यादरसेषु रसेष्वपि॥ ६४॥ 
संसारवासनाजाले खगजाल इवाधुना । त्रोटिते हृदयग्रन्थौ श्रूथे बैराग्यरंहसा ॥६५॥ 
कातक॑ फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति। तथा विज्ञानवशतः स्वभावः संप्रसीदति॥ ६६ ॥ 
जिन्होंने संकल्प-बन्धन को काट दिया है, जो चित्तत्वरहित महान्‌ पद पा चुके हैं, ऐसे ही साधक 
निष्पाप होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मन को वश में करके जो विमनस्क हो गये हैं, शान्तचित्तता उनकी प्रखर 
मेधा की परिचायिका है । वेदान्त के विषय में चिन्तनशील मनुष्य, जिनकी चित्तवृत्तियों का क्षय हो चुका है और 
मानसिक संकल्पों के त्याग में अभ्यस्त होने से जिनका मन सुस्थिर हो चुका है। जो मुमुक्षु पुरुष हेय और 
उपादेय दोनों तरह के दृश्यों का परित्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रश अर्थात्‌ आत्तज्ञान के साक्षात्कार में संलग्र 
तथा अद्रष्टा अर्थात्‌ प्रप्च को न देखने वाले हैं, जो ज्ञातव्य परमतत्त्व में विशेषरूप से जागरूक रहकर जीवन- 
यापन करते हैं, जो रसयुक्त तथा रसहीन इन सभी पदार्थों के प्रति अति सुस्थिर वैराग्य भाव से सघन मोहात्मक 
संसार पथ में सोये हुए हैं। बैराग्य की प्रबल भावना से चूहे द्वारा काटे गये पक्षी के पाश की तरह जिनकी 
सांसारिक वासना-तृष्णा का पाश कट चुका है और हृदय की ग्रन्थियाँ ढीली पड़ गई हैं, ऐसे साधकों का 
स्वभाव विशिष्ट ज्ञान से उसी प्रकार परिष्कृत-निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार कातक (निर्मली) फल से जल 
निर्मल हो जाता है॥ ६०-६६ ॥ 
नीरागं निरुपासडुं निर््वन्द्धं निरुपाश्रयम्‌। विनिर्याति मनो मोहाद्विहड्र: पझ्भरादिव॥ ६७॥ 
शान्तसंदेहदौरात्म्य॑ गतकौतुकविश्वमम्‌ । परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥६८॥ 
मन के रागरहित, अनासक्त, इन्द्र से रहित तथा निरालम्ब हो जाने पर पिंजड़े से मुक्त हुए पक्षी की तरह 
ही मोह-बन्धन से मन की मुक्ति हो जाती है। संशयरूप दुरात्मभावना जिनकी शान्त हो चुकी है, जो प्रपञ्च 
कौतुक से विमुक्त हैं, उनका चित्त पूर्णमासी के चन्द्र के समान विशेष शोभा पाता है ॥ ६७-६८ ॥ 
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१७८ महोपनिषद्‌ 
नाहं न चान्यदस्तीह ब्रहावास्मि निरामयम्‌। इत्थं सदसतोर्मध्याद्यः पश्यति स पश्यति॥ ६९॥ 
अयल्रोपनतेष्वक्षिद्ग्दृश्येचु यथा मनः। नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधी:॥ ७०॥ 
परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये। विज्ञाय सेवितश्लोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌॥ ७१ ॥ 
न मैं स्वयं और न अन्य कुछ ही यहाँ है, में तो सभी दोषों से रहित मात्र ब्रह्म हूँ, जिसकी दृष्टि सतू-असत्‌ 
के मध्य इस प्रकार की है, वही वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है । जिस प्रकार दर्शनीय दृश्यों की तरफ 
मन स्वाभाविक रूप से बिना आसक्ति के ही खिंच जाता है, उसी प्रकार धीरमति पुरुष कर्त्तव्य कर्मों के निर्वाह 
में संलग्न रहते हैं। भली प्रकार सोच-समझकर भोगा गया भोग उसी तरह संतुष्टि का निमित्त बनता है, जिस तरह 
जान-बूझकर सेवा में संलग्न चोर चौर्यकार्य को छोड़कर मित्रता ही निभाता है॥ ६९-७१॥ 
आअषड्डितापि संप्राप्ता ग्रामयात्रा यथा5ध्वगै:। प्रेक्ष्यते तद्गदेव ज्ञेभोंगश्रीरवलोक्यते॥ ७२॥ 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगो5ल्पको5पि यः । तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वाद्नहु मन्यते ॥७३ ॥ 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति। परैरबद्धो नाक्रानतो न राष्ट्र बहु मन्‍्यते॥ ७४॥ 
जिस ग्राम में जाने का मन में कभी विचार भी नहीं था,ऐसे ग्राम में अचानक आ जाने पर यात्री जिस 
आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देखता है,उसी दृष्टि से ज्ञानीपुरुष भोग-ऐश्वर्यों पर दृष्टिपात करता है। बिना श्रम से 
उपलब्ध हुई स्वल्पमात्र भोग सामग्री को नियन्त्रित मन वाला साधक बहुत अधिक समझते हुए कष्टदायी मानकर 
त्याग देता है। शत्रु के बन्धन से मुक्त होने पर जो राजा-भोजन के एक ग्रास से सन्तुष्ट हो जाता है,वही राजा शत्रु 
द्वारा आक्रान्त और आबद्ध न किये जाने पर राज्य के विशाल वैभव को भी तुच्छ ही मानता है॥ ७२-७४॥ 
हस्तं हस्तेन संपीडय दन्‍्तैर्दन्तान्विचूर्ण्य च। अड्डान्यड्रैरिवाक्रम्य जयेदादौ स्व॒कं मनः ॥ ७५॥ 
मनसो विजयात्नान्या गतिरस्ति भवार्णवे । महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणा:। आशाशरशला- 
काहया दुर्जया हीन्द्रियारथः ॥ ७६॥ 
हाथ से हाथ को मलकर, दाँत से दाँत को पीसकर तथा अड्डों से अड्रों को दबाकर अर्थात्‌ स्वकीय 
सम्पूर्ण पराक्रम और साहस द्वारा मन को जीतने का प्रयास करे। इस संसार सागर में मन पर विजय पाने से 
बढ़कर अन्य उपाय नहीं है।इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में दुष्कृत रूपी मतवाले हाथी भ्रमण करते हैं। 
आशारूपी बाणों और कटारों से सुसज्जित इन्द्रियरूपी वैरियों को जीतना अत्यन्त मुश्किल है॥ ७५-७६ ॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्धिष: । पद्चिन्य इब हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासना:॥ ७७॥ 
तावन्निशीव वेताला वसन्ति हृदि वासना: । एकतत्त्वदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥ ७८ ॥ 
भृत्योडभिमतकर्त॒त्वान्मन्त्री सर्वार्थकारणात्‌। सामन्तश्रैन्द्रियाक्रान्तेमनो मन्‍्ये विवेकिनः ॥ ७९॥ 
जो इन्द्रियरूपी वैरियों को अपने वशीभूत करे चुके हैं तथा जिन्होंने चित्त के अहंभाव को विनष्ट कर 
दिया है, उनकी भोग लिप्साएँ उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं, जैसे हेमन्‍त ऋतु में कमल का पौधा सूख जाता 
है। एकत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा जब तक मन को नियन्त्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक ही रात्रि में बेताल 
की तरह हृदय में वासना टिकी हुई रहती है ।विवेकशील व्यक्ति अपने मन को अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवक के 
समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मन्त्रीरूप तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को स्वनियन्त्रित करने के लिए सामन्तरूप 
बना लेते हैं, ऐसा मेरा विचार है॥ ७७-७९ ॥ 
लालनात्सनिग्धललना पालनात्पालकः पिता। सुहृदुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीषिण: ॥ ८ ०॥ 
स्वालोकतः शास्त्रदूशा स्वबुद्धवा स्वानुभावत: । प्रयच्छति परां सिद्धि त्यक्त्वात्मानं मनःपिता॥ 
सुहृष्ट: सुदृढः स्वच्छ: सुक्रान्तः सुप्रबोधित: । स्वगुणेनोरजितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणि: ॥८२॥ 
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'एन॑ मनोमणिं ब्रह्मन्बहुपड्डुकलड्डितम्‌। विवेकवारिणा सिद्ध प्रश्चाल्यालोकवान्भव॥ ८३॥ 
मेरे विचार से मनीषी का मन लालन करने के फलस्वरूप स्नेहमयी ललना-स्वरूप और पालन करने से 
पितृतुल्य है। शास्त्रानूकूल आचरण से, स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से 
मनरूपी पिता परमसिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अति दृष्ट-पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, स्ववशीभूत, भली प्रकार 
चैतन्य तथा आत्मिक सदगुणों से प्रखर-तेजस्विता युक्त सुन्दर मनरूपी मणि हृदय में विराजमान है। हे ब्रह्मन्‌! 
बहुविध वासना-तृष्णा के कीचड़ से सने इस मनरूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन-सिद्धि 
के लिए चमकदार (परिष्कृत) बनायें॥ ८०-८३ ॥ 
विवेकं परमाश्रित्य बुद्धया सत्यमवेक्ष्य च | इन्द्रियारीनलं छित्त्वा तीणों भव भवार्णवात्‌॥८४॥ 
सद्विवेक का अवलम्बन लेकर, बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसन्धान करके इन्द्रियरूपी वैरियों को तुम 
छिन्न-भिन्न कर पाओगे, इसी से संसार रूपी भवसागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे ॥ ८४॥ 
आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । अनास्थामात्रमभितः सुखानामालयं विदुः ॥ ८५ ॥ 
वासनातन्तुबद्धोउयं लोको विपरिवर्तते। सा प्रसिद्धातिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता॥ ८६॥ 
धीरो5प्यतिबहुज्ञोडपि कुलजो5पि महानपि । तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंह: श्रुद्डलया यथा ॥८७॥ 
परम पौरुषं यत्रमास्थायादाय सूद्यमम्‌। यथाशास्त्रमनुद्गेगमाचरन्को न सिद्धिभाक्‌ू ॥ ८८॥ 
संसार में मात्र आस्था (आशा) ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था (आशा- 
अपेक्षारहित जीवन) ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बँधा हुआ यह संसार पुनः-पुनः 
उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के 
लिए आती है | जंजीर से सिंह के बाँधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान्‌ 
व्यक्ति भी बँध जाते हैं । शास्त्रानूकूल आचरण करता हुआ, परम पुरुषार्थ का अवलम्बन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम 
करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता ?॥ ८५-८८ ॥ 
अहं सर्वमिदं विश्व॑ परमात्माहमच्युत: । नान्यदस्तीति संवित्त्या परमा सा हाहंकृति:॥ ८९॥ 
सर्वस्माह््यतिरिक्तो5हं वालाग्रादप्यहं तनुः | इति या संविदो ब्रह्मन्द्रितीयाहंकृति: शुभा॥ ९० ॥ 
मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ ९१॥ 
मैं समस्त विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं-इस तरह के 
बोधात्मक अहं भाव को उत्तम माना गया है।' मैं सभी प्रपञ्च से भिन्न हूँ, ' मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक 
सूक्ष्म हूँ-इस प्रकार का दूसरा अहं भाव मोक्ष को देने वाला है, बन्धन में फँसाने वाला नहीं । जीवन्मुक्त आत्मायें 
ही ऐसे अहंभाव से युक्त होती हैं॥ ८९-९१॥ 
पाणिपादादिमात्रो5यमहमित्येष निश्चय: । अहंकारस्तृतीयोडसौ लोकिकस्तुच्छ एव सः ॥ ९२॥ 
जीव एव दुरात्मासौ कन्दः संसारदुस्तरो;। अनेनाभिहतो जन्तुरधो5धः परिधावति॥ ९३॥ 
अनया दुरहंकृत्या भावास्ंत्यक्तयाचिरमू। शिष्टाहंकारवाझ्जन्तुः शमवान्याति मुक्तताम्‌॥ ९४॥ 
मैं हाथ-पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ- इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती 
है, उसे अत्यन्त निकृष्ट कहा गया है । अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण 
है । इससे प्रताड़ित प्राणी निरन्तर पतन की ओर बढ़ता है ।इस तृतीय दुःखमय अहंभाव का परित्याग करके लम्बे 
समय से शुभ अहंभाव में संलग्न प्राणी शान्तचित्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं॥ ९२-९४ ॥ 
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१८० महोपनिषद्‌ 


प्रथमौ द्वावहंकारावड्जीकृत्य त्वलीकिकौ। तृतीयाहंकृतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥९५॥ 
अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहंकृतिवर्जित:। स तिष्ठति तथात्युच्चे: परमेवाधिरोहति॥ ९६॥ 

प्रारम्भिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दुःखप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दे। 
साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्यागकर निरहंकारिता ग्रहण करे, उसी से उत्तमपद 
की प्राप्ति सम्भव है॥ ९५-९६॥ 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते | मनसो 5 भ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदय: । ज्ञमनो 
नाशमभ्येति मनोऊज्ञस्थ हि श्रृद्धुला॥ ९७॥ नानन्दं न निरानन्दं न चल॑ नाचलं स्थिरम्‌। न 
सन्नासन्न चैतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदु: ॥ ९८ ॥ यथा सोक्ष्म्याच्चिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते। 
तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोषपि न लक्ष्यते ॥ ९९॥ 

भोगेच्छा ही बन्धन कही गयी है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की प्रगति का कारण 
उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान्‌ पुरुषों की पहचान है। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है। 
अज्ञानी के लिए मन बन्धन का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मनन तो आनन्द रूप है और न ही आनन्दरहित 
है। उनके लिए वह चल, अचल, स्थिर, सत्‌, असत्‌ भी नहीं है अथवा इसके मध्य की स्थिति वाला भी नहीं 
है। अखण्ड चेतनसत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होती, जिस प्रकार चित्त में 
आलोकित होने वाला आकाश सृक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता॥ ९७-९९॥ 
सर्वसंकल्परहिता सर्वसंज्ञाविवर्जिता। सैषधा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्यादिकृताभिधा ॥ १००॥ 
आकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । सकलामलसंसारस्वरूपैकात्मदर्शिनी ॥ १०१॥ 
नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठतति।न च याति न चायाति न च नेह न चेह चित्‌॥ १०२ 

सभी संज्ञाओं से रहित और संकल्पों से रहित यह चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामों से जाना 
जाता है । वह समस्त निर्मल संसार के रूप में एकमात्र स्वयं को ही दर्शाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वह आकाश 
से भी सौ गुना स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कलरूप है। वह चेतनसत्ता न तो कभी उदय होती है और न ही अस्त 
होती है, वह गमन-आगमन से रहित, न उठती और न स्थिर बैठी ही रहती है। वह न तो यहाँ और न ही वहाँ 
ही है ॥ १००-१०२॥ 
सैषा चिदमलाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा॥ १०३ ॥ आदौ शमदमप्रायेर्गुणै: शिष्यं विशोधयेत्‌। 
पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌॥ १०४॥ अज्ञस्यार्धप्रबुद्धस्य सर्व ब्रहोति यो 
वदेत्‌। महानरकजालेषु स तेन विनियोजित:॥ १०५॥ 


वह चिदात्मा आश्रयहीन, विकल्परहित और शुद्धस्वरूप है। प्रारम्भ में शम-दम आदि गुणों द्वारा शिष्य 
के अन्तः का परिष्कार करना गुरु के लिए आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ उसे बोधस्वरूप यह ब्रह्मज्ञान प्रदान करे-यह 
सभी कुछ ब्रह्मरूप है और तुम निर्मल ब्रह्मरूप हो । अपरिपक्क बुद्धिवाले और अज्ञानी के समक्ष सब कुछ ब्रह्ममय 
है, ऐसा कहना उसे मानो घोर नरक में घकेलने की तरह है॥ १०३-१०५ ॥ 

[ ऋषि कहते हैं कि प्रारम्भ में शिष्प-साधक को अभेद का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे पहले वाउिछत- 
अवांज्छित का भेद बताकर शम-दम आदि द्वारा चित्त शुद्धि करानी चाहिए। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, तब 
तक अभेद समझाने के प्रयास में वह अवाज्छित का त्याग नहीं कर पाता। आज के उपदेशक ऐसी भूल करके साधक 
को कुपथ्य दे बैठते हैं। ] 
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अध्याय ५ « १२० १८१ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षेणभोगेच्छस्य निराशिष: । नास्त्यविद्यामलमिति प्राज़्स्तृपदिशेदगुरु: ॥ १०६॥ 
सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासर: । सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा॥ १०७॥ 
जिसकी भोग कामनाएंँ क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएँ समाप्तप्राय हैं तथा बुद्धि जागरूक है, उसी को 
बेदान्त का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करे। अविद्यारूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर 
दिवस, दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगन्धि की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान 
है॥ १०६-१०७ ॥ 
प्रतिभासत एवेदं न जगत्परमार्थतः। ज्ञानदृष्टी प्रसन्नायां प्रबोधविततोदये॥ १०८॥ 
यथावस्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्गाग्वृष्टिबलाबलमू। अविद्ययैवोत्तमया स्वार्थनाशोद्यमार्थया ॥ १ ०९ ॥ 
विद्या संप्राप्यते ब्रह्मन्सर्वदोषापहारिणी । शाम्यति हास्त्रमस्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलम्‌॥ ११०॥ 
शमं विषं विषेणैति रिपुणा हन्यते रिपु: | ईदृशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्षदा॥ १११॥ 
वास्तव में यह संसार अस्तित्व रहित है, यह तो मात्र आभासित होता है । जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि आवरण 
शून्य हो जायेगी और ज्ञान के प्रकाश से ओत-प्रोत होगी, ऐसे में तुम स्वयमेव अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाओगे तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का भली प्रकार बोध होगा। हे ब्रह्मन्‌। सब दोषों को दूर करने वाली 
विद्या की प्राप्ति स्वार्थभावना को विनष्ट करने के लिए प्रयत्शील अविद्या द्वारा ही सम्भव होती है। अस्त्र द्वारा 
अस्त्र को निस्तेज किया जाता है और मल द्वारा मल धुलता है | विष द्वारा विष का शमन तथा शत्रु द्वारा शत्रु का 
हनन होता है। यह भूतमाया भी इसी प्रकार की है, जो अपने क्षय पर स्वयं हर्षित होती है॥ १०८-१११॥ 
न लक्ष्यते स्वभावोउस्या वीक्ष्यमाणैव नश्यति | नास्त्येषा परमार्थनेत्येवं भावनयेद्धया ॥ ११२॥ 
सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा। भेददृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसर्जयेत्‌॥ ११३ ॥ 
आसानी से इसका स्वरूप देखने में नहीं आता, परन्तु दिखाई देते ही यह नाश को प्राप्त होती है। भेद दृष्टि 
का होना ही अविद्या है, इसका सर्वथा त्याग करना ही कल्याणप्रद है| बस्तुतः माया का अस्तित्व है ही नहीं- 
सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसी दृढ़ निश्चय से की गई आन्तरिक भावना ही मीक्षप्राप्ति का उपाय है ॥ ११२-११३॥ 
मुने नासाद्यते तरिद्वि पदमक्षयमुच्यते । कुतो जातेयमिति ते द्विज मास्तु विचारणा॥ ११४॥ 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा ते5स्तु विचारणा। अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि तत्पदम्‌॥१ १५॥ 
यत एषा यथा चैषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌। तदस्या रोगशालाया यत्र॑ कुरु चिकित्सने ॥११६॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ |! माया द्वारा जो नहीं पाया जाता, वह अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। हे द्विज! इस माया 
की उत्पत्ति किससे हुईं, इसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए; अपितु विचार यही रहे कि किस प्रकार 
इसे नष्ट करूँ ? इसके क्षीण होकर विनष्ट हो जाने पर तुम क्षयरहित पद को पा सकोगे। इसके प्रकट होने का 
लक्षण इसका स्वरूप और इसके नष्ट करने के उपाय पर विचार करते हुए इस रोग के मूलकारण के निदान का 
प्रयास करना चाहिए॥ ११४-११६॥ 
यथेषा जन्मदु:खेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति । स्वात्मनि स्वपरिस्पन्दे: स्फुरत्यच्छेश्चिदर्णव: ॥९ १७॥ 
एकात्मकमखण्डं तदित्वन्तर्भाव्यतां दृढ्म्‌।किंचित्क्षुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्मयार्णवे ॥१ १८ 
तन्मयैव स्फुरत्यच्छा तत्रैवोर्मिरिवार्णवे। आत्मन्येवात्मना व्योप्नि यथा सरसि मारुत: ॥ ११९॥ 
तथेवात्मात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवेति लोलताम्‌। क्षण स्फुरति सा देवी सर्वशक्तितया तथा ॥१२०॥ 
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१८२ । महोपनिषद्‌ 
जिससे यह तुम्हें आवागमन के जन्मचक्र में बारम्बार न डाले और चित्‌ रूपी समुद्र निर्मल आत्म - 
स्पन्दन से विभासित हो सके। यह चिदात्मा अविभाजित रूप वाली है, अपने भीतर इस प्रकार का दृढ़निश्चय 
करना चाहिए। यह चिदात्मा चिन्मय सागर में कुछ क्षोभयुक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह निर्मल चिन्मय 
लहरें उठ रही हैं। आकाश सरोवर में जिस प्रकार वायु स्वयमेव लहराती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में 
आत्मबल से आत्मा तरंगित होती है। सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता द्वारा इस प्रकार की दैवी स्फुरणा क्षण मात्र के लिए 
होती है॥ ११७-१२० ॥ 
देशकालक्रियाशक्तिर्न यस्या: संप्रकर्षणे।स्वस्वभावं विदित्वोच्चैरप्यनन्तपदे स्थिता॥ १२१॥ 
जिस चेतनशक्ति को देश, काल और क्रियाशक्ति चलायमान करने में अक्षम है, वही चेतनशक्ति अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को जानकर उच्च अनन्त पद पर प्रतिष्ठित है॥ १२१॥ 
रूपं परिमितेनासौ भावयत्यविभाविता। यदैवं भावितं रूपं तया परमकान्तया॥ १२२॥ 
तदैवैनामनुगता नामसंख्यादिका दृशः । विकल्पकलिताकारं देशकालक्रियास्पदम्‌॥ १२३ ॥ 
यह चेतन शक्ति अज्ञान स्थिति में सीमित सी होकर रूप भावना वाली होती है । उस विलक्षण परमसत्ता 
में जब रूप की भावना समाविष्ट होती है। उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि उपाधियाँ जुड़ जाती 
हैं॥१२२-१२३॥ । 
चितो रूपमिदं ब्रह्मन्क्षेत्रज् इति कथ्यते । वासना: कल्पयन्सो5पि यात्यहंकारतां पुनः ॥ १९४ ॥ 
अहंकारो विनिर्णेता कलड्डी बुद्धिरुच्यते। बुद्धि: संकल्पिताकारा प्रयाति मननास्पदम्‌॥१२५॥ 
हे ब्रह्मन्‌! चेतनशक्ति का वह रूप जो देश, काल और क्रिया का आश्रयरूप है तथा विकल्परूप को 
ग्रहण करने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पुन: वही वासनात्मक चिन्तन से अहंकाररूप कहा जाता है | जब 
अहंकार भी निश्चयात्मक और दोषपूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि कहलाता है | बुद्धि भी जब संकल्परूप में परिणत 
हो जाती है, तो मननशील मन का रूप धारण करती है॥ १२४-१२५॥ 
मनो घनविकल्पं तु गच्छतीन्द्रियतां शनैः । पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधा: ॥ १२६॥ 
मन के गहरे विकल्प में डूबने पर धीरे-धीरे इन्द्रियस्वरूप की झलक मिलती है। मेधावी पुरुष हस्तपाद 
युक्त स्थूल शरीर को ही इन्द्रिय मानते हैं॥ १२६॥ 
एवं जीवो हि संकल्पवासनारजुवेष्टितः ।दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति नीचताम्‌॥ १२७॥ 
इति शक्तिमयं चेतो घनाहंकारतां गतम्‌। कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌॥ १२८ ॥ 
संकल्प और वासना की रस्सी से बँधा हुआ जीव दुःख-जाल में फँसकर निरन्तर दुर्गति की ओर बढ़ता 
है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह शक्तिमय चित्‌ घनीभूत अहंभाव को प्राप्त करके स्वेच्छा से बन्धन में बंधता 
है॥ १२७-१२८॥ 
स्वयं कल्पिततन्मात्राजालाभ्यन्तरवर्ति च। परां विवशतामेति श्रृद्डुलाबद्धसिंहवत्‌॥ १२९ ॥ 
चित्शक्ति अपने ही द्वारा संकल्पित तन्मात्रा रूपी पाश में जकड़कर जंजीर से बँधे हुए सिंह के समान 
अत्यन्त लाचार हो जाती है॥ १२९॥ 
क्कचिन्मन: क्वचिदबुरिद्धिः क्रचिज्ज्ञानं क्रचित्क्रिया । क्रिदेतदहंकारः: क्लचिच्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ 
क्रचित्प्रकृतिरित्युक्ते क्चिन्मायेति कल्पितम्‌। क्रचिन्मलमिति प्रोक्त क्रचित्कर्मेति संस्मृतम्‌॥ 
क्लचिद्वन्ध इति ख्यातं क्रचित्पुर्यष्टक॑ स्मृतम्‌। प्रोक्ते क्चिदविद्येति क्रचिदिच्छेति संमतम्‌॥ 
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अध्याय ५ मन्त्र १४८ १८३ 
इसी आत्मा को कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं अहंकार और कहीं चित्तरूप में 
जाना जाता है। यही कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। कहीं बन्धन तो कहीं पुर्यष्टक (सूक्ष्मशरीर) 
कहा जाता है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा नाम से जाना जाता है॥ १३०-१३२॥ 
इमं संसारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ । दधदन्तःफलैहीनं बटथाना बर्ट यथा॥ १३३॥ 
यह आशा रूपी जाल का रचयिता सम्पूर्ण विश्व को वैसे ही धारण करता है, जैसे फलरहित वट का बीज 
वटवृक्ष को धारण करता है॥ १३३ ॥ 
चिन्तानलशिखादग्ध॑ कोपाजगरचर्वितम्‌। कामाव्धिकल्लोलरतं विस्मृतात्मपितामहम्‌॥ १३४॥ 
यह मन चिन्तारूपी अग्निज्वाला से दग्ध हुआ, क्रोधरूपी अजगर द्वारा काटा गया और कामरूपी सागर 
के भँवर में फँसा हुआ है, यह अपने पितामह आत्मा को विस्मृत कर चुका है॥ १३४॥ 
समुद्धर मनो ब्रह्मन्मातड्भमिव कर्दमातू। एवं जीवाश्रिता भावा भवभावनयाहिता:॥ १३५॥ 
ब्रह्मणा कल्पिताकारा लक्षशो5प्यथ कोटिशः ।संख्यातीता: पुरा जाता जायन्तेडद्यापि चाभित: ॥ 
उत्पत्स्यन्तेषषि चेवान्ये कणौघा इव निर्झरात्‌। केचित्प्रथमजन्मान: केचिज्जन्मशताधिका: ॥१३७ 
केचिच्यासंख्यजन्मानः केचिद्द्वित्रिभवान्तरा: । केचित्किन्नरगन्धर्वविद्याधरमहोरगा: ॥ १३८ ॥ 
हे ब्रह्मन)] कीचड़ (दल-दल) में फँसे हाथी के समान ही इस मन का उद्धार करो | जीव के आश्रित 
भाव ब्रह्म द्वारा लाखों; करोड़ों तथा असंख्य रूपों में कल्पित होकर पहले भी पैदा हो चुके हैं और आज भी पैदा 
हो रहे हैं तथा निर्शझर से जलबिन्दुओं की उत्पत्ति के समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ प्रथम बार, कुछ सौ 
से अधिक बार, कुछ असंख्य बार जन्म धारण कर चुके हैं और किन्हीं के तो दो-तीन ही जन्म हुए हैं। कोई 
किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूप में उत्पन्न हैं॥ १३५-१३८॥ 
केचिदर्केन्दुवरुणास्त्र्यक्षाधोक्षजपद्मजा: । केचिद्वाह्मणभूषपालवैश्यशूद्रगणा: स्थिता: ॥९३९॥ 
केचित्तृणौषधीवृक्षफलमूलपतड़काः । केचित्कदम्बजम्बीरसालतालतमालका: ॥ १४०॥ 
केचिन्महेन्द्रमलयसहामन्दरमेरव: । केचिद्षारोदधिक्षीरघृतेक्षुजलराशयः ॥ १४१॥ 
कोई सूर्य, चन्द्र, वरुण, हरि, शिव एवं ब्रह्मरूप धारण किये हुए हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
आदि रूप में स्थित हैं। कोई औषधि, तृण, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्ते के रूप में हैं। तो कोई जम्बीर (नींबू), 
कदम्ब, आम, ताड़ तथा तमाल पेड़ के रूप में हैं। कुछ महेन्द्र, मलय, सह्य, मन्दर, मेरु आदि पर्वतों के रूप 
में विद्यमान हैं | कोई खारे सागर, कोई दूध, घृत, गन्ने के रस तथा जलराशि के रूप में स्थित हैं ॥ १३९-१४१॥ 
केचिद्विशाला: ककुभः केचित्नद्यो महार॒या: ।विहरन्त्युच्यकैः केचिन्निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥१४२॥ 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युनाउविरतं हताः । भुक्त्वा जन्मसहस्त्राणि भूयः संसारसंकटे॥ १४३ ॥ 
पतन्ति केचिदबुधाः संप्राप्यापि विवेकताम्‌। दिक्कालाइ्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वं स्वशक्तित: ॥९४४॥ 
लीलयैव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः । तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम्‌॥ १४५॥ 
मनः संपद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखम्‌। कलयन्ती मनःशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌॥ १४६॥ 
आकाशभावनामच्छां शब्दबीजरसोन्मुखीम्‌। ततस्तद्घनतां यात॑ घनस्पन्दक्रमान्मन: ॥ ९४७॥ 
भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्शबीजरसोन्मुखम्‌। ताभ्यामाकाशवाताभ्यां दृढाभ्यासवशात्ततः ॥ १४८ ॥ 
कोई द्वुतवेग वाली नदियों के रूप में प्रवाहित हैं, तो कोई विस्तृत दिशाओं का रूप धारण किये हुए हैं। 
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श्ध्ड महापानषद्‌ 


कुछ ऊपर उठते हैं,कुछ नीचे गिरते हैं तथा कुछ पुनः ऊर्ध्वगमन करते हैं। हाथ से गेंद को बार-बार गिराने- 
उछालने के समान कुछ मृत्यु द्वारा ताड़ित होकर आसमान में उठते और गिरते रहते हैं। अनेक ऐसे हैं जो 
विवेकवान्‌ होकर भी शुभकर्म करते और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका संसार सागर से आवागमन 
नहीं मिटता। दिशा और काल से अनवच्छिन्न आत्मतत्त्व जब अपनी सामर्थ्य से शरीर धारण करता है,तब यही 
जीव वासना के वशीभूत होकर संकल्पों की ओर जाने वाले चञ्चल मन का रूप ग्रहण कर लेता है। वह 
संकल्प से युक्त मनःशक्ति क्षणमात्र में ही स्वच्छ आकाश की भावना करती है, उसमें शब्दबीज अंकुरित होने 
लगते हैं। तत्पश्चात्‌ वही मन अधिक सघन होकर घने स्पन्दन के क्रम से वायुस्पन्दन की भावना में लीन होता 
है॥ १४२-१४८ ॥ ह 
शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां संघर्षाजन्यतेडनलः । रूपतन्मात्रसहितं त्रिभिस्तैः: सह संमितम्‌॥ १४९ ॥ 
मनस्तादृग्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ | क्षणाच्चेतत्यपां शैत्यं जलसंवित्ततों भवेत्‌॥ १५०॥ 
उसमें स्पर्शरूप बीज के अंकुर फूटते हैं । उसके बाद दृढ़ अभ्यास द्वारा शब्द-स्पर्श रूप आकाश एवं वायु 
के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। तीनों गुणों से ओत-प्रोत मन रस तन्मात्रा की अनुभूति करता हुआ क्षण भर 
में जल की ठण्डक का विचार करता है, इससे उसे जल का अनुभव होता है ॥ १४९-१५० ॥ 

[ आकाश में वायु की गतिशीलता से जो घर्षण क्रिया होती है। उससे विद्युत्‌ विभव ( इलैक्ट्रिकल चार्ज ) के 
रूप में अग्नि का उद्भव होता है। वायु के घटकों ( हाइड्रोजन+आक्सीजन ) को अग्नि संयुक्त करके जल रूप देता है। 
विज्ञान यह क्रिया स्थूल पदार्थ रूप में ही समझ पाता है, ऋषि इसे सूक्ष्म तन्‍्मात्राओं के रूप में भी अनुभव करते हैं। ] 
ततस्तादृग्गुणगतं मनो भावयति क्षणातू। गन्धतन्मात्रमेतस्माद्धूमिसंवित्ततो भवेत्‌॥ १५१॥ 
अधेत्थंभूततन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहतू । वपुर्वह्लिकणाकारं स्फुरितं व्योप्नि पश्यति॥ १५२ ॥ 

फिर चार गुणों से संयुक्त होकर मन अगले ही क्षण गन्ध तन्मात्रा का भाव कर लेता है, इससे उसे पृथ्वी 
का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार पाँच तन्मात्राओं से युक्त होकर वह मन अपनी सूक्ष्मता त्यागकर आसमान 
में अग्निकणों की शक्ल में स्फुरित होते हुए शरीर का दर्शन करता है॥ १५१-१५२॥ 

[ऋषि सूक्ष्म से क्रमशः स्थूल के विकास का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ सूक्ष्म मनोमय से अपेक्षाकृत स्थूल 


अग्नरिकणों के रूप में प्राणमय कोश के विकास का क्रम बतलाया गया है। यह प्राणमय ही परिपक्व होकर स्थूल काया 
का रूप लेता है। ऋषि इस क्रिया की उपमा स्वर्णकणों को गलाकर वाज्छित आकार में ढालने की क्रिया से दे रहे 


हैं।] 
अहंकारकलायुक्त बुद्धिबीजसमन्वितम्‌। तत्पुर्यपष्टकमित्युक्ते भूतहत्पद्माषघटूपदम्‌॥ १५३॥ 
तस्मिंस्तु तीव्रसंवेगाद्धावयद्धासुरं वपु: | स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा॥ १५४॥ 
वह शरीर ही अहंकार कलाओं से युक्त और बुद्धि बीज से संयुक्त पुर्यष्टक' नाम से जाना जाता है, जो 
प्राणियों के हदय कमल में मँडराने वाले भौरे के सदृश है। पाक (परिपूर्णावस्था) की स्थिति में बिल्वफल की 
तरह ही तीव्र संबेगात्मक तेजस्वी शरीर की भावना किये जाने पर, मन स्थूल हो जाता है॥१५३-१५४॥ 
मूषास्थद्गुतहेमाभं स्फुरितं विमलाम्बरे। संनिवेशमधथादत्ते तत्तेज: स्वस्वभावत: ॥ १५५॥ 
ऊर्ध्व शिर: पिण्डमयमध: पादमय्य तथा। पार्श्योईस्तसंस्थानं मध्ये चोदरधर्मिणम्‌॥ १५६॥ 
कालेन स्फुटतामेत्य भवत्यमलविग्रहम्‌। बुद्धिसत्त्वबलोत्साहविज्ञनैश्वर्यसंस्थित: ॥ १५७॥ 
निर्मल आकाश में वह तेज, मूषा (सोना गलाने के पात्र) में पिघले हुए स्वर्ण के समान स्फुरित होकर 
अपनी प्रकृति के अनुसार गठित होने लगता है। ऊपर से वह सिर की तरह, नीचे से पैरों की तरह, पाश्थों में 
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अध्याय ५ मन्त्र १७० १८५ 
भुजाओं की तरह तथा मध्य में उदर की तरह समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार 
को प्रात हो जाता है। बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से सम्पन्न हो जाता है ॥१००-१५७॥ 
स एव भगवान्त्रह्मा सर्वतोकपितामह: । अवलोक्य वपुर्तब्रद्या कान्तमात्मीयमुत्तमम्‌॥ १५८ ॥ 
चिन्तामभ्येत्य भगवांस्त्रिकालामलदर्शन: । एतस्मिन्परमाकाशे चिन्मात्रैकात्मरूपिंणि ॥ १५९॥ 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथम॑ कि भवेदिति। इति चिन्तितवान्त्रह्मा सद्योजातामलात्मदूकू ॥ १६० ॥ 
. वही शरीर सब लोकों का पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के प्रत्यक्ष 
द्रश् भगवान्‌ ब्रह्माजी ने अपनी उत्तम और मनोहर छबि को निहारकर विय्ार किया कि इस चिम्मात्र आत्मरूपी 
'परमाकाश का कोई आदि-अत्त दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए ? इस प्रकार का विचार करते 
ही तत्काल उन्हें पवित्र आत्मदृष्टि प्राप्त हुई॥ १५८-१६० ॥ 
अपश्यत्सर्गवुन्दानि समतीतान्यनेकशः। स्मरत्यथो स सकलास्सर्वधर्मगुणक्रमात्‌॥ १६१॥ 
लीलया कल्पयामास चित्रा: संकल्पत: प्रजा: ।नानाचारसमारम्भा गन्धर्वनगरं यथा ॥ १६२॥ 
तासां स्वर्गापवर्गार्थ धर्मकामार्थसिद्धये | अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयतू॥ १६३ ॥ 
उन्हें अतीतकाल में हुई सृष्टि के असंख्य सर्ग दिखाई दिये, इससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनके 
स्मृति पटल पर उभर आये | उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचारों से समन्वित अनेक रूप-रंग की प्रजा 
को अन्तरिक्ष में गन्धर्वलोक के समान ही संकल्प-शक्ति से प्रादुर्भूत कर दिया। उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक चित्र-विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग-नरकादि की कल्पना (रचना) 
कर दी ॥ १६१-१६३ ॥ 
विरख्चिरूपान्मनसः कल्पितत्वाजगत्स्थिते: | तावल्स्थितिरियं प्रोक्ता तन्नाशे नाशमाप्रुयात्‌ ॥१ ६४ 
न जायते न प्रियते क्चचित्किचित्कदाचन। परमार्थन विप्रेन्द्र मिथ्या सर्व तु दृश्यते॥ १६५॥ 
कोशमाशाभुजड़ानां संसाराडम्बरं त्यज। असदेतदिति ज्ञात्वा मातृभावं निवेशय॥ १६६॥ 
ब्रह्मारूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ इसका (मन का) 
जीवन है | ब्रह्माजी के आयुष्य समाप्ति के साथ इस मन की भी समाप्ति है। हे द्विजश्रेष्ठ | वास्तव में न तो कोई 
कहीं जन्म ही ग्रहण करता है और न अवसान को ही प्राप्त होता है। यह सब मिथ्या है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। यह प्रपंचात्मक संसार आशारूपी सर्पिणियों की पिटारी है, इसे त्यागना ही उचित है। इसे ' असत्‌' मानकर 
मातृभाव में स्थिर होना श्रेयस्कर है ॥ १६४-१६६ ॥ 
गन्धर्वनगरस्यार्थ भूषिते3भूषिते तथा । अविद्यांशे सुतादौ वा कः क्रम: सुखदुःखयो: ॥ १६७॥ 
धनदारेषु वृद्धेषु दुःखयुक्त न तुष्ठता। वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्रासवानिह॥ १६८॥ 
चैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकतां गतेः | तैरेव भागै: प्राज़्स्य विराग उपजायते॥ १६९ ॥ 
गन्धर्व नगर चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित, वह कैसा भी क्‍यों न दिखाई दे, वह तुच्छ ही है। उसी 
तरह अविद्या के अंशरूप ये पुत्र आदि भी प्रपंचरूप हैं, इनके प्रति आसक्ति होना दुःख का कारण है। धन-स्त्री 
आदि की वृद्धि के प्रति सुख-दुःख का भाव रखना निरर्थक है। इसमें सन्‍्तोष मानने की कहीं गुंजायश नहीं। 
मोह-माया की वृद्धि होने पर इस लोक में कौन सुख-शान्ति का अधिकारी बना है। जिन पदार्थों की बहुतायत 
से अज्ञानी जन सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं से ज्ञानी पुरुष विरक्त रहते हैं॥ १६७-१६९॥ 
अतो निदाघ तत्त्वज्ञ व्यवहारेषु संसृतेः । नष्ट नष्टमुपेक्षस्व प्राप्त प्राममुपाहर ॥ १७०॥ 
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श्८६ महोपनिषद्‌ 
अनागतानां भोगानामवाउछनमकृत्रिमम्‌। आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌॥ १७१॥ 
शुद्ध सदसतोर्मध्यं पद॑ बुद्धवावलम्ब्य च | सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुश्न मा ॥ १७२॥ 
हे तत्त्वज्ञानी निदाघ| सांसारिक व्यवहार में जिस-जिसका अभाव होत्ता जाए, उसकी इच्छा न करे और 
जो-जो सहजता से उपलब्ध हो, उसे स्वीकार करे। अप्राप्त की इच्छा न करना और प्राप्त उपभोग्य सामग्री का 
उपयोग करना यही पाण्डित्य है। सत्‌ और असत्‌ के बीच शुद्ध पद को जानकर, उसका अवलम्बन ग्रहण कर 
के बह्माभ्यन्तरिक दृश्यों को न तो ग्रहण करे और न ही त्यागे॥ १७०-१७२॥ 
यस्य चेच्छा तथा5निच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभि: ॥९७३ 
यदि ते नेन्द्रियार्थ श्री: स्पन्दते हृदि वै द्विज। तदा विज्ञातविज्ञेयः समुत्तीर्णों भवार्णवात्‌ ॥१९७४॥ 
उच्चेःपदाय परया प्रज्नया वासनागणात्‌ | पुष्पादन्थमपोहारं चेतोवृत्ति पृथकुरु॥ १७५॥ 
इच्छा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं 
होते, जैसे कीचड़ में कमलपत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। हे द्विज | यदि आपके हृदय में इन्द्रियजन्य 
विषय हलचल पैदा नहीं करते, तो आप ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार हो गये। 
विशिष्ट ज्ञानयुक्त होकर वासनारूपी फूलों की सुगन्ध से अपनी चित्तवृत्ति को जल्दी ही दूर कर लिया जाए, तो 
महान्‌ पद की प्राप्ति हो सकती है॥ १७३-१७५॥ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्वासनाम्बुपरिप्लुते। ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा: पण्डिता: परे॥ १७६ ॥ 
न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगदूतम्‌। सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जना:॥ १७७॥ 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सत्तासामान्यरूपिण: | चितश्ैत्योन्मुखत्वं यत्तत्संकल्पाडुरं विदु: ॥ १७८ ॥ 
लेशतः प्राप्सत्ताकः स एव घनतां शनैः । याति चित्तत्वमापूर्य दृ्दं जाइधाय मेघवत्‌॥ १७९ ॥ 
वासनारूपी जल से युक्त इस संसार-सागर में जो सदज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हैं, वे ज्ञानीजन इससे 
पार हो गये। सांसारिक प्रपञ्च के जानकार पुरुष सांसारिक व्यवहार का न तो परित्याग करते हैं और न ही 
उसकी कामना करते हैं; अपितु वे उनके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं, ज्ञानियों ने संकल्प का 
अंकुरित होना ही अनन्त आत्मतत्त्वरूप चेतन का विषयासक्त होना माना है। वही संकल्प अल्पमात्र स्थान प्राप्त 
करके धीरे-धीरे सघन होते हैं; तत्पश्चात्‌ वे मेघ की तरह सुदृढ़ होकर चित्ताकाश को ढककर जड़त्व भाव का 
संचार करते हैं॥ १७६-१७९॥ 
भावयन्ति चितिगश्चेत्यं व्यतिरिक्तमिवात्मन: | संकल्पतामिवायाति बीजमड्डुरतामिव॥ १८०॥ 
संकल्पनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते। वर्धते स्वयमेवाशु दुःखाय न सुखाय यत्‌॥ १८१॥ 
मा संकल्पय संकल्पं मा भाव भावय स्थितौ। संकल्पनाशने यत्तो न भूयोउननुगच्छति ॥१८२॥ 
बीज के अंकुरावस्था को प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग-सा मानते हुए वह 
संकल्पावस्था को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं हीं 
शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होती है । लेकिन वह दुःख का ही कारण बनती है, सुख देने वाली नहीं होती । चित्त 
में उत्पन्न होने वाली संकल्प क्रिया को रोके। उसमें पदार्थ भावना न करे, जिसने संकल्प को विनष्ट करने का 
निश्चय किया है,उसे पुनः उसका अनुगमन करना उचित नहीं ॥ १८०-१८२॥ , 
भावना5भावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌। संकल्पेनैव संकल्पं मनसैव मनो मुने॥ १८३॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ९ १८७ 


छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌। यथेवेद नभ: शून्य जगच्छून्यं तथेव हि ॥१८४॥ 
तण्डुलस्थ यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा। नश्यति क्रियया विप्र पुरुषस्य तथा मलम्‌॥१८५॥ 
जीवस्य तण्डुलस्येव मल सहजमप्यलम्‌। नश्यत्येव न संदेहस्तस्मादुद्योगवान्भवेत्‌॥ १८६ ॥ 
इति महोपनिषत्‌॥ 

भावना का अभाव होते ही संकल्प स्वयमेव समाप्त हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ संकल्प द्वारा संकल्प को 
और मन द्वारा मन को नष्ट कर डाले। आकाश कौ तरह ही यह जगत भी शून्य है। हे विप्र! जिस तरह ताँबे की 
कालिमा और धान का छिलका प्रयक्नपूर्वक क्रिया विशेष से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष का विकार रूपी 
दोष प्रयत्न से दूर हो जाता है, धान के छिलके के समान जीव पर मल-विकाररूपी दोष प्रकृतिगत हैं, तो भी 
उनका नष्ट होना निश्चित है-इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं। अतएवं आत्मस्वरूप में स्थित होकर उद्योगी पुरुष बनने 
का प्रयत्ञ करो, इसमें असम्भव जैसी स्थिति है ही नहीं॥ १८३-१८६॥ 

[ चेतन के ऊपर चढ़े विकार की तुलना धान के छिलके से की गई है । विकार हटाये बिना चावल सेवन करने 
योग्य नहीं होता और पुन: फलित होने के लिए छिलका-विकार आवश्यक है । छिलका-विकार हटते ही वह ज्ञानी के 
लिए सेव्य है तथा पुनर्जन्म के चक्र की संभावना भी समाप्त हो जाती है। ] 

॥ षष्ठो5 ध्याय: ॥ 
अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीं भावनामयीम्‌। योडसि सोडसि जगत्यस्मिल्लीलया विहरानघ ॥१ ॥ 
सर्वत्राहमकर्तेिति दृ्भावनयानया । परमामृतनाप्ती सा समतैवावशिष्यते ॥२॥ 
हे निष्पाप! अन्तरंग की आस्था एवं भावनायुक्त भावों की सम्पदा का परित्याग करके आप अपने 
वास्तविक रूप में संसार में सुखपूर्वक विचरण करें। सभी जगह स्वयं को अकर्ता मानें, इस सुदृढ़ भावना से 
परम अमृत नाम की समता (एकरसता) ही अवशिष्ट रहती है॥ १-२ ॥ 
खेदोल्लासविलासेषु स्वात्मकर्तृतयैकया । स्वसंकल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते ॥ ३॥ 
समता सर्वभावेषु यासौ सत्यपरा स्थिति: ।तस्यामवस्थितं चित्त न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ ॥४॥ 
दुःख और उल्लास-विलास-ये मनुष्य द्वारा स्वतः उत्पादित हैं। अपने संकल्प के क्षय होने पर समता भाव 
ही अवशेष रहता है। सभी पदार्थों में समता की वास्तविक स्थिति को चित्त में निष्ठापूर्वक धारण कर लेने पर 
आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है॥ ३-४॥ 
अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तुत्वं च वे मुने। सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा योइसि सोउसि स्थिरो भव ॥५॥ 
शेषस्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्त्यज।चिन्मनःकलनाकारं प्रकाशतिमिरादिकम्‌॥ ६॥ 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌। समूलमखिल त्यक्त्वा व्योमसाम्य: प्रशान्तधी: ॥७॥ 
हे मुने! सभी कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य का त्यागकर,मन का पान कर आप अपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थिर हों। बाद में समाधिस्थ होकर जिससे आप त्याग किया करते हैं,उसे भी छोड़ दें। चेतन ने ही मानसिक 
संकल्प का आकार धारण कर रखा है,वही प्रकाश और अंधकार का रूप धारण किये हुए है। अतः प्राणस्पन्दन 
के साथ-साथ वासना का सम्पूर्ण परित्याग करके आकाश कौ तरह निर्मल और शान्त मन वाले बनें ॥ ५-७॥ 


हृदयात्संपरित्यज्य सर्ववासनपड्क्तयः । यस्तिष्ठति गतव्यग्र: स मुक्तः परमेश्वर: ॥ ८॥ 
दृष्ट द्रष्टव्यमखिल  भ्रान्तं भ्रान्त्या दिशो दश। युक्‍त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृति: ॥९ ॥ 
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१८८ महोपनिषद्‌ 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे ह्मथ ऊर्ध्वच दिक्षु च।इत आत्मा ततोप्यात्मा नास्त्यनात्ममयं जगतू॥१०॥ 
मुक्त और शान्त वही है,जो हृदय से सभी वासनाओं को छोड़ देता है,वही परमेश्वर है। वह दसों दिशाओं 
में घूमते हुए भ्रान्तिवश द्रष्टव्य पदार्थों को देखने में सक्षम है । प्रयत्नपूर्वक आचरणशील ज्ञानीपुरुषों के लिए यह 
संसार गोष्पद (गाय का खुर) की तरह सहज ही पार उतरने योग्य बन जाता है। शरीर के बाहर-भीतर,ऊपर- 
नीचे तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र आत्मा ही विद्यमान है,उसके निमित्त यह संसार अनात्ममय नहीं होता ॥८-१० 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न तन्‍्मयम्‌। किमन्यदशिवाउ्छामि सर्व सच्चिन्मयं ततम्‌॥ ११ ॥ 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमात्मेदमाततम्‌। अहमन्य इदं चान्यदिति भ्रान्तिं त्यजानघ॥ १२॥ 
तते ब्रह्मधने नित्ये संभवन्ति न कल्पिता: । न शोको5स्ति न मोहोउस्ति न जरास्ति न जन्म वा ॥ 
हे निष्पाप। 'यह और है' मैं अन्य हूँ, इस प्रकार की भ्रान्त-धारणा का परित्याग कर दे। ऐसा कोई 
स्थल नहीं, जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं, उस वस्तु का अभाव है, जो आत्मरूप न हो। मैं ऐसी कौन सी वस्तु की 
कामना करूँ ? सब में सत्‌ और चिन्मय तत्त्व संव्याप्त है। यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है, सबमें आत्मा का ही 
विस्तार है। सर्वव्यापी और नित्य सच्चिदानन्द घन ब्रह्म में काल्पनिक भावों की सम्भावना नहीं है। यह तत्त्व 
शोक, मोह, जरा और जन्म से रहित है॥ ११-१३॥ 
यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव सर्वदा। यथाप्राप्तानुभवतः सर्वत्रानभिवाज्छनात्‌॥ १४॥ 
त्यागादानपरित्यागी विज्वरों भव सर्वदा। यस्येदं जन्म पाश्चात्त्यं तमाश्वेव महामते॥ १५॥ 
विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌ | विरक्तमनसां सम्यक्स्वप्रसड्रादुदाहतम्‌॥ १६॥ 
द्रष्ट॑ृश्यसमायोगात्प्रत्ययानन्दनिश्चयः । यस्तं स्वमात्मतत्त्वोत्थं निष्पन्द समुपास्महे॥ १७॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । दर्शनप्रत्ययाभासमात्मानं समुपास्महे॥ १८॥ 
आत्मतत्त्व में जो विद्यमान है, वही सब कुछ है। अतएवं हमेशा सभी जगह किसी पदार्थ की अभिलाषा 
न करते हुए सहज में जो उपलब्ध हो, उसी का आसक्तिरहित होकर उपभोग करते हुए शोकरहित होकर रहना 
चाहिए। किसी वस्तु का न तो परित्याग और न ग्रहण- इस प्रकार सन्तापहीन होकर रहना चाहिए। हे महामते ! 
जिस व्यक्ति का यह जन्म आखिरी है (अर्थात्‌ आगे जिसका जन्म नहीं होना है), उसमें शीघ्र ही श्रेष्ठ प्रजाति 
की मुक्ता के समान निर्मल विद्या प्रविष्ट होती है। जिनके मन में वैराग्य भाव है, ऐसे ज्ञानियों द्वारा अपने 
अनुभवजन्य ज्ञान से यह अभिव्यक्त किया गया है कि द्रष्टा को दृश्य के माध्यम से जो निश्चयात्मिका सुखानु भूति 
होती है, वह आत्मतत्त्व से प्रकट हुआ स्पन्दन है, जिसकी हम उत्तम रीति से उपासना करते हैं॥ १४-१८ ॥ 
द्वयोम॑ध्यगत नित्यमस्तिनास्तीति पक्षयो: । प्रकाशन प्रकाशानामात्मानं समुपास्महे ॥ १९॥ 
वासनात्मक चिन्तन के साथ द्रष्ट, दृश्य और दर्शन इन तीनों का परित्याग करके प्रकाशमान आत्मा के 
हम उपासक हैं । अस्ति-नास्ति के बीच विद्यमान प्रकाशों के भी प्रकाशक सनातन आत्मा के हम उपासक हैं ॥ 
संत्यज्य हृदगुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये। ते रत्लमभिवाउछन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभा: ॥ २०॥ 
उत्थितानुत्थितानेतानिन्द्रियारीन्पुनः पुनः । हन्याद्विवेकदण्डेन वज्ेणेव हरिरगिरीन्‌॥ २१॥ 
हमारे हृदय में वह आत्मतत्त्व महे श्वर के रूप में विद्यमान है। जो पुरुष इस आत्मा को त्यागकर अन्य 
वस्तु की प्राप्ति हेतु यत्रशील हैं, वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभभणि को छोड़कर अन्य रत्न की अभिलाषा करते 
हैं। इन्द्र द्वारा बज़ से पर्वतों को तहस-नहस करने की तरह इन्द्रियरूपी शत्रु-चाहे बलवान्‌ हों या कमजोर, उन्हें 
विवेकरूपी दण्डप्रहार से बारम्बार प्रताड़ित करना चाहिए॥ २०-२१॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ३४ ५१८९ 
संसाररात्रिदुःस्वप्ने शून्ये देहमये भ्रमे । सर्वमेवापवित्र॑ तद्दूष्टे संसतिविध्रमम्‌ ॥ २२॥ 
अज्ञानोपहतो बालये यौवने वनिताहतः | शेषे कलत्रचिन्तार्त: कि करोति नराधम: ॥ २३॥ 
सतोअसत्ता स्थिता मूद्चिं रम्याणां मूर्ध््यरम्यता । सुखानां मू्चि दुःखानि किमेक॑ सं श्रयाम्यहम्‌॥२४ 
संसाररूपी रात्रि के दुःस्वप्ररूप और सर्वथा शून्यवत्‌ इस शरीररूपी भ्रम में जो भी कुछ मायाजाल का 
प्रसार देखा है, वह सभी पवित्रता से परे है | बाल्यकाल में अज्ञानता से ग्रसित रहा , युवाकाल में वनिता (स्त्री) 
के द्वारा आहत किया गया और अब अन्तिम अवस्था में यह अधम मनुष्य स्त्री-पुत्रादि की चिन्ता में आर्त्त 
(दुःखी) होकर आखिर अपना क्या उपकार कर सकता है ? सत्‌ के मूर्द्धा (सिर) पर असत्‌ का बोलबाला है। 
रमणीकता के ऊपर कुरूपता चढ़ी हुई है। सुखों के ऊपर दुःख प्रतिष्ठित हैं। ऐसी स्थिति में में किस एक का 
अवलम्बन प्राप्त करूँ ?॥ २२-२४॥ 
येषां निमेषणोन्मेषी जगतः प्रलयोदयौ। तादृशाः पुरुषा यान्ति मादृशां गणनैव का ॥ २५॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌॥ २६॥ 
जिनके निमेष एवं उन्मेष से इस संसार का विनाश एवं उत्पत्ति निश्चित है। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
भी जब काल-कवलित हो जाते हैं, तब मुझ जैसे सामान्य पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस नश्वर जगत्‌ को 
ही दुःखों की अन्तिम परिधि माना गया है, उसमें शरीर के पड़े रहने पर सुखास्वादन किस प्रकार हो सकता 
है 27॥ २५-२६ ॥ 
प्रबुद्धोउस्मि प्रबुद्धोउस्मि दुष्टश्नोरोडयमात्मनः । मनो नाम निहन्स्थेन॑ मनसास्मि चिरे हतः ॥२७॥ 
मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव। हेयादेयदृशौ त्यक्त्वा शेषस्थ: सुस्थिरो भव॥ २८॥ 
मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, मैं जाग गया हूँ। मेरी आत्मा को चुराने बाला दुष्ट चोर मेरा यह दूषित मन ही है। 
इसने न जाने मुझे कब अति दीर्घकाल से चुराकर अपने वश में कर लिया है। अब मैं इसे जान गया हूँ। अतः 
इसको विनष्ट कर डालूँगा। हेय पदार्थों के लिए दु:खित मत हो और उपादेय पदार्थों के प्रति आसक्त मत हो। 
हेय एवं उपादेय से सम्बन्धित दृष्टि का परित्याग करके शेष में प्रतिष्ठित होकर अवस्थित हो जाओ ॥ २७-२८ ॥ 
निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता। निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकल्पता ॥ २९॥ 
धृतिर्मन्नी मनस्तुष्टिमृदुता मृुदुभाषिता। हेयोपादेयनिर्मुक्ते ज्ञे तिष्ठन््यपवासनम्‌॥ ३०॥ 
गृहीततृष्णाशबरीवासनाजालमाततम्‌ ।  संसारवारिप्रसृतं चिन्तातन्तुभिराततम्‌॥ ३१॥ 
अनया तीक्ष्णया तात छिन्थि बुद्द्रिशलाकया। वात्ययेवाम्बुदं जाल॑ छित्त्वा तिष्ठ तते पदे ॥३२॥ 
इस नश्वर जगत्‌ की ओर से निराशा, निर्भयता,नित्यता,अभिज्ञता, समता, निष्कामता, निष्क्रियता,सौम्यता, 
धृति, निर्विकल्पता, मैत्री, सन्‍्तोष, मृदुता एवं मृदुभाषण आदि गुण वासनारहित तथा हेय (हीन) और उपादेय 
(उपयोगी) के प्रभाव से रहित प्रज्ञावान्‌ पुरुष में निवास करते हैं। तृष्णारूपिणी भीलनी के द्वारा विस्तीर्ण किये 
हुए वासना रूपी जाल से तुम आबद्ध किये गये हो, चिन्ता रूपी रश्मियों के द्वारा संसार रूपी मृग-मरीचिकात्मक 
जल चतुर्दिक्‌ फैला दिया गया है। हे पुत्र निदाघ | जिस तरह बवण्डर से मेघ रूपी जाल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, 
वैसे ही इस ज्ञानरूपी तीव्र बछी से उसे नष्ट करके अपने व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ २९-३२ ॥ 
मनसैव मनछिछत्त्वा कुठारेणेव पादपम्‌। पदं पावनमासाद्य सद्य एवं स्थिरो भव॥ ३३॥ 
तिष्ठनगच्छन्त्वपञ्ञाग्रन्निवसन्नुत्पतन्पतन्‌। असदेवेदमित्यन्तं निश्चित्यास्थां परित्यज॥ ३४॥ 
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१९० महोपनिषद्‌ 
दृश्यमाश्रयसीदं चेत्तत्सच्चित्तोडसि बन्धवान्‌। दृश्य॑ संत्यजसीदं चेत्तदाउचित्तोउसि मोक्षवान्‌ ॥ 
जिस प्रकार वक्ष द्वारा प्रदत्त बेंट का सान्निध्य पाकर कुल्हाड़ी वृक्ष को ही काट डालती है, उसी प्रकार 
मन के द्वारा ही मन को काटकर परम पावन अविनाशी पद को अतिशीघ्र प्राप्त करके स्थिर हो जाओ। खड़े रहते, 
चलते, जागते, सोते, निवास करते, बैठते, उठते तथा गिरते समय भी ये सभी कुछ असत्‌ ही है; इस प्रकार का 
दृढ़ निश्चय रखो । दृश्य पदार्थों से आस्था का परित्याग कर दो; क्योंकि यदि दृश्य पदार्थ का आश्रय प्राप्त करते 
हो, तो चित्तमय होकर बन्धन में पड़ते हो तथा यदि दृश्य पदार्थ का पूरी तरह से त्याग करते हो, तो चित्त ज़ुन्यता 
के कारण मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हो ॥ ३३-३५॥ 
नाहं नेदमिति ध्यायंस्तिष्ठ त्वमचलाचल: । आत्मनो जगतश्षान्तर्द्रष्टटृश्यदशान्तरे॥ ३६॥ 
दर्शनाख्यं स्वमात्मानं सर्वदा भावयन्भव | स्वाद्यस्वादकसंत्यक्तं स्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌॥ ३७॥ 
स्वदनं केवल ध्यायन्परमात्ममययो भव। अवलम्ब्य निरालम्बं मध्येमध्ये स्थिरे भव॥ ३८ ॥ 
न मैं स्वयं हूँ और न ही यह संसार है, ऐसा चिन्तन करते हुए तुम पर्वत की भाँति अडिग होकर निवास 
करो। आत्मा एवं जगत्‌ के मध्य द्रष्टा एवं दृश्य आदि इन दोनों स्थितियों के मध्य अपने आपको सदैव दर्शन 
स्वरूप आत्मा को ही मानते रहो। स्वादयुक्त पदार्थ एवं उस स्वाद युक्त पदार्थ के चखने वाले 'कर्त्ता' से भिन्न 
और इन दोनों के बीच में केवल स्वाद का चिन्तन करते हुए परमात्मस्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो जाओ। बीच- 
बीच में अवलम्बन रहित स्थिति का आश्रय प्राप्त करके एक स्थान पर स्थित हो जाओ॥ ३६-३८ ॥ 
रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्‌। तस्मात्रिदाघ तृष्णां त्वं त्यज संकल्पवर्जनात्‌ ॥३९ ॥ 
एतामहंभावमयीमपुण्यां छित्त्वाउनहं भावशलाकयैव। स्वभावजां भव्यभवान्तभूमौ भव 
प्रशान्‍्ताखिलभूतभीतिः ॥ ४० ॥ अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌। नाहमेभिर्विना किंचितन्न 
मयेते विना किल॥ ४९ ॥ इत्वन्तर्निश्वयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह। नाहं पदार्थस्थ न मे 
पदार्थ इति भाविते॥ ४२॥ अन्तःशीतलया बुद्धया कुर्बवतो लीलया क्रियाम्‌। यो नून॑ 
वासनात्यागो ध्येयो ब्रह्मन्प्रकीर्तित: ॥ ४३ ॥ 
रज्जु (रस्सी) से बँधे हुए लोग तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा से आबद्ध प्राणि-समूह किसी के द्वारा 
भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कराये जा सकते। इसलिए हे पुत्र निदाघ! तुम संकल्प का त्याग करते हुए तृष्णा को 
छोड़ने का प्रयास करो। अहं भाव से रहित इस बर्छी के द्वारा अहंभाव से युक्त, स्वभावतः प्रादुर्भूत हुई पापमयी 
इस तृष्णा को काटकर समस्त प्राणिवर्ग को उत्पन्न होने वाले भय से निर्भय होकर सौन्दर्ययुक्त परमार्थ लोक में 
भ्रमण करो। मैं इन समस्त पदार्थों का हूँ और ये सभी मेरे जीवन हैं, इनके अभाव में मैं कुछ भी नहीं हूँ और 
न ही ये मेरे बिना कुछ हैं; अपने अन्तर्मन के द्वारा इस संकल्प को छोड़ दो | मन से विचार करो कि में इन पदार्थों 
का नहीं हूँ और ये पदार्थ मेरे नहीं हैं, इस प्रकार की दृढ़ भावना करो। स्थिर शान्त चित्त से चिन्तन करते हुए 
विचारपूर्वक अपने कार्यों को सामान्य ढंग से सम्पन्न करते हुए जो वासना का त्याग किया जाता है, हे ब्रह्मन्‌। 
वही वास्तविक ध्येय कहा गया है॥ ३९-४३ ॥ 
सर्व समतया बुद्धया यः कृत्वा वासनाक्षयम्‌। जहाति निर्ममो देहं नेयोडसौ वासनाक्षय: ॥४४ ॥ 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः । तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सदैव के लिए वासना का परित्याग करके ममतारहित हो जाता है, उसी 
से शरीर के बन्धनों का भी त्याग किया जा सकता है । इस कारण वासना का त्याग ही परम कर्त्तव्य है | जो मनुष्य 
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अध्याय ६ मन्त्र ५७ श्९२ 
अहंकार से युक्त वासना को सहजतापूर्बक त्याग करके, ध्येय वस्तु का सम्यक्‌ रूपेण परित्याग करके प्रतिष्ठित 
होता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४४-४५ ॥ 
निर्मूल कलनां त्यक्त्वा वासनां यः शमं गत: ।ज्ञेयं त्यागमिमं विद्ध मुक्त तं ब्राह्मणोत्तमम्‌॥४६॥ 
जो मनुष्य संकल्परूप वासना को मूलसहित छोड़कर परमशक्ति को प्राप्त होता है, उसी का वह श्रेष्ठ त्याग 
समझने योग्य है। उसी को मुक्त हुआ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में अनुपम जानो ॥ ४६ ॥ 
द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेती विगतज्वरी। आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्चनारतौ॥ ४७॥ 
संन्यासियोगिनौ दान्तौ विद्धि शान्तो मुनीश्चर। ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्व्तिदृष्टिषु ॥४८ ॥ 
सुषुप्तवद्यश्वरति स जीवन्मुक्त उच्यते । हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभि: ॥ ४९॥ 
न हृष्यति ग्लायति यः परामर्शविवर्जित: । बाह्यार्थवासनोद्धूता तृष्णा बद्धेति कथ्यते ॥ ५० ॥ 
ये दोनों ही ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करते हैं, ये ही दोनों-सांसारिक ताप से मुक्त हैं। हे मुने! शम-दम से युक्त 
संन्यासी एवं योगी किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों व दुःखों से युक्त नहीं होते। जिसके अन्तःकरण में 
इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त 
कहलाता है; जो वासनाओं से रहित है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो 
आनन्दित होता है और न ही दुःखी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है, वह बन्धन 
डालने वाली कही गयी है॥ ४७-५० ॥ 
सर्वार्थवासनोन्मुक्ता तृष्णा मुक्तेति भण्यते। इृदमस्तु ममेत्यन्तमिच्छां प्रार्थनयान्वितामू॥ ५१ ॥ 
तां तीक्ष्णभूड्डुलां विद्धि दुःखजन्मभयप्रदाम्‌। तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा॥ ५२॥ 
संत्यज्य परमोदारं पदमेति महामनाः। बन्धास्थामथ मोक्षास्थां सुखदुःखदशामपि॥ ५३॥ 
त्यक्त्वा सदसदास्थां त्वं तिष्ठाक्षुब्धभहाव्थिवत्‌ । जायते निश्चय: साधो पुरुषस्य चतुर्विध: ॥५४ ॥ 
आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मित: । इत्येको निश्चयो ब्रह्मन्बन्धायासविलोकनातू॥ ५५ ॥ 
अतीतः सर्वभावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः । इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयों जायते सताम्‌॥५६॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सर्व एवाहमक्षय:ः | तृतीयो निश्चयश्चोक्तो मोक्षायैव द्विजोत्तम॥ ५७॥ 
जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है, वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा 
किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दुःख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बन्धनस्वरूपा जानो। 
महात्माजन सत्‌ू-असत्‌रूप समस्त पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्णरूपेण परित्याग करके 
परमडदार पद को प्राप्त करते हैं। बन्धन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख-दुःख स्वरूपा सत्‌ 
एवं असत्‌ की आस्था-विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशान्त महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ | 
हे महात्मन्‌! पुरुष के चार तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि 'पैर से सिर तक मेरी 
संरचना मेरे माता-पिता के संयोग से हुई है। हे ब्रह्मन्‌। अब द्वितीय निश्चय सुनें । बन्धन में दुःखों का अवलोकन 
कर "मैं सभी तरह के जागतिक-प्रपञ्चों-विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अतिसृक्ष्म आत्मा हूँ।' यह 
निश्चय ज्ञानीजनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है| हे विप्रवर | तृतीय निश्चय यह है कि ' मैं सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ के पदार्थों की आत्मा हूँ, सर्वरूप एवं क्षयरहित हूँ! इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का 
विशेष कारण होता है॥ ५१-५७॥ ह 
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१९२ महोपनिषद्‌ 
अहं जगद्ठा सकल॑ शून्य व्योम समं सदा। एवमेष चतुर्थोउपि निश्चयो मोक्षसिद्द्धिद: ॥ ५८ ॥ 
एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया। शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्ता विलासिन: ॥५९ 
सर्व चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते ।तमादाय विषादाय न भूयो जायते मतिः ॥६०॥ 
अब चौथा निश्चय सुनें, “मैं या जगत्‌ सभी कुछ आकाश की भाँति शून्य है ।' यह चतुर्थ निश्चय पुरुष के 
लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है | इनमें से प्रथम निश्चय बन्धन में बाँधने वाला तथा तृष्णा (बन्धनभूता) 
से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ, शुद्ध तृष्णा (बन्धनरहित) से समन्वित होते हैं तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त 
मनुष्य जीवन्मुक्त एवं आत्मतत्त्व में विलास करने वाले होते हैं | हे परमश्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ मुने ! ' मैं ही सभी कुछ हूँ।' 
ऐसा जो दृढ़ निश्चय (संकल्प) है, उसे धारण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं करती ॥ ५८-६० ॥ 
शून्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्मविज्ञानमित्यपि। शिव: पुरुष ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते॥ ६१॥ 
द्वैताद्वैतसमुद्धूतैर्जगन्निमाणलीलया। परमात्ममयी शक्तिरद्वैतैव विजृम्भते ॥ ६२॥ 
सर्वातीतपदालम्बी परिपूर्णकचिन्मयः । नोद्वेगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति॥ ६३॥ 
आत्मा के नाम से कहा जाने वाला शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्मज्ञान, पुरुष, ईशान, शिव, नित्य एवं 
ब्रह्मज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है परमात्मस्वरूपा अद्ठैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्ठित से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों 


से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है। जो सभी तरह के मायाजाल से परे आत्मरूपी पद 
का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्णरूपेण चिन्मयस्थिति में रहकर न कोई उद्योग करते हैं और न ही संतुष्ट होते हैं। 
इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते॥ ६१-६३ ॥ 
प्राप्तकर्मकरो नित्य शत्रुमित्रसमानदृक्‌। ईहितानीहितैर्मुक्तो न शोचति न काड्क्षति॥ ६४॥ 
सर्वस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌। आशयज्ञश्व भूतानां संसारे नावसीदति ॥ ६५॥ 
हे पुत्र! जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक्‌ दृष्टि से देखता है और इच्छा- 
अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएँ पाने की आकांक्षा करता 
है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्नतापूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम 
है; वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता॥ ६४-६५ ॥ 
पूर्वा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम्‌। जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर विज्वर: ॥ ६६ ॥ 
अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवांसन: । बहि:सर्वसमाचारो लोके विहर विज्वरः ॥ ६७॥ 
प्रथम दृष्टि ( आत्मदृष्टि) को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित 
होकर तथा अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन्मुक्त की तरह से भ्रमण करो । सभी प्रकार की 
आशाओं को हृदय से निकाल कर, वीतराग तथा वासना-रहित होकर बाह्य-मन से सभी सांसारिक रीति- 
रिवाजों का सम्यक्‌ रूप से पालन करते हुए जगत्‌ में तापविहीन होकर निरन्तर प्रवहमान रहो ॥ ६६-६७ ॥ 


बहिःकृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जित: । 

कर्ता बहिरकर्तान्तलोकि विहर शुद्धधी: ॥ ६८ ॥ 
त्यक्ताहंकृतिरा श्वस्तमतिराकाशशोभन: । 
अगृहीतकलड्ाड़ो लोके विहर शुद्धधीः॥ ६९॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ८१ १९३ 
बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्त्ता एवं अन्दर 
से अकर्त्ता बने रहकर झद्धभाव से जगत में सर्वत्र रमण करो। अहं को त्यागकर शान्त चित्त हो, कलझछ्डः रूपी 
कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध-परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि 
को धारण करके लोक में विचरण करो ॥ ६८-६९ ॥ 
उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌। अन्तःसड्रपरित्यागी बहिःसंभारवानिव॥ ७०॥ 
अन्तर्वैराग्यमादाय बहिराशोन्मुखेहितः | अयं बन्धुर॒यं नेति गणना लघुचेतसाम्‌॥ ७१॥ 
उदारचरितानां तु वसुथैव कुटुम्बकम्‌। भावाभावविनिर्मुक्ते जरामरणवर्जितम्‌॥ ७२॥ 
प्रशान्तकलनारम्यं नीरागं पदमा श्रय। एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया ॥७३॥ 
उदार एवं उत्तम आचरण से सम्पन्न, सभी श्रेष्ठ आचार-विचारों का अनुगमन करते हुए अन्दर से 
आसक्ति-रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे । अन्तःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते 
हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। यह मेरा अपना (मित्र) है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट 
विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है । जो व्यक्ति 
भाव-अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सका है, जन्म-मृत्यु से परे है, जहाँ पर सभी संकल्प सम्यक्‌ रूप से शान्ति को 
प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे रागविहीन तथा रमणीक पद का अवलम्बन ग्रहण करो। यह पवित्र, निष्काम, दोषरहित 
ब्राह्मी स्थिति है ॥ ७०-७३ ॥ 
आदाय विहरन्नेव॑ संकटेषु न मुहाति। वैराग्येणाथ शास्त्रेण महत्त्वादिगुणरपि॥ ७४॥ 
यत्संकल्पहरार्थ तत्स्वयमेवोन्नयन्मनः । बैराग्यात्पूर्णतामेति मनो नाशवशानुगम्‌ ॥ ७५॥ 
आशया रक्ततामेति शरदीब सरो5मलम्‌ । तमेव भुक्तिविरसं व्यापारोधं पुनःपुनः ॥ ७६॥ 
दिवसे-दिवसे कुर्वन्प्राज्ञः कस्मान्न लजते। चिच्तैत्यकलितो बन्थस्तन्मुक्तो मुक्तिरुच्यते ॥७७॥ 
इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्तिकाल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान 
से या फिर वैराग्य से और महान्‌ सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वत: ही 
उन्नतावस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन बैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता 
है, वही आशान्वित होने पर शरत्कालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भाँति राग युक्त हो जाता है; किन्तु भोगों से 
विरक्त हुए मन को बार-बार प्रत्येक दिन रागादि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते ? चित्‌ 
एवं विषय का योग ही बन्धन कहलाता है। उस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है ॥ ७४-७७ ॥ 
चिदचेत्या किलात्सेति सर्वसिद्धान्तसंग्रह:। एतन्निश्चयमादाय विलोकय धियेद्धया॥ ७८ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानमानन्दं पदमाप्स्यसि। चिद॒हं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्विदिमा: प्रजा: ॥ ७९ ॥ 
दृश्यदर्शननिर्मुक्त: केवलामलरूपवान्‌। नित्योदितो निराभासो द्रष्टा साक्षी चिदात्मकः ॥ ८०॥ 
निश्चय पूर्वक विषयरहित चित्‌ को ही आत्मा कहा गया है, यही समस्त वेदान्त-सिद्धान्त का सार है। 
इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अन्तःकरण के द्वारा स्ववमेव अपने आप को देखो | इसमें असीम आनन्द पद 
की प्राप्ति होगी । मैं चित्‌ स्वरूप हूँ। ये समस्त लोक चित्‌ हैं, दिशाएँ एवं ये सभी प्राणि-समुदाय भी चित्‌ स्वरूप 
हैं। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके, मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्ष्यरूप चिदात्मा आभासरहित एवं 
नित्य प्रादुर्भूत होकर द्रष्टा बन रहा है॥ ७८-८० ॥ 
चैत्थनिर्मुक्तचिद्रूपं पूर्णज्योतिःस्वरूपकम्‌। संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमह॑ महत्‌॥ ८९॥ 
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श्९४ महोपनिषद्‌ 
संशान्तसर्वसंकल्प: प्रशान्‍्त्सकलैषण: | निर्विकल्पपदं गत्वा स्वस्थो भव मुनीश्चर॥ ८२॥ 

मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर पूर्णरूपेण ज्योतिरूप होकर समस्त संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर 
चित्स्वरूप और महान्‌ संवित्‌ (ज्ञानमय) हूँ।हे मुने |! सभी संकल्पों को पूर्णरूपेण शान्त करके, सभी कामनाओं 
को त्यागकर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ ८१-८२ ॥ 
य इमां महोपनिषदं ब्राह्मणो नित्यमधीते। अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत उपनीतो 
भवति। सो5ग्रिपूतो भवति। स बायुपूतो भवति। स सूर्यपूतो भवति। स सोमपूतो भवति। स 
सत्यपूतो भवति। स सर्वपूतो भवति। स सर्वैर्देवज्ञांतो भवति। स सर्वेषु तीर्थषु रन्नातो भवति। 
स सर्वैर्देवेरनुध्यातो भवति। स सर्वक्रतुभिरिष्टवान्भवति। गायत्र्या: षष्टिसहस्त्राणि जप्तानि 
फलानि भवन्ति। इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। 
प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। आचक्षुष: पड्रक्ति पुनाति। आसप्तमान्पुरुषयुगान्पुनाति। इत्याह 
भगवान्हिरण्यगर्भ: । जप्येनामृतत्वं च गच्छतीत्युपनिषत्‌॥८३॥ 

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद्‌ का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अभ्रोत्रिय होता है, तो श्रोत्रिय हो 
जाता है । यदि वह उपनीत नहीं है, तो उपनीत (सदृश) हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु 
की भाँति परिष्कृत तथा वह सोमपूत और सत्यपूत हो जाता है। वह सर्वथा पूर्णशुद्ध हो जाता है । वह समस्त 
देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ-स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का 
अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है। सहस्नों गायत्री महामन्त्र के जप का फल उसे इस उपनिषद्‌ के 
अध्ययन-से मिल जाता है | सहस्नों इतिहास-पुराण एवं रुद्र पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। दस सहस्र प्रणव 
(ओकार) के जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ तक उस पंक्ति को वह 
पवित्र कर देता है। भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ने कहा है कि इस (उपनिषद्‌) का जप करने मात्र से अमृतत्व 
की प्राप्ति हो जाती है। यही इस उपनिषद्‌ का रहस्य है॥ ८३ ॥ 


३० आप्यायनु .......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति महोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ यागकुण्डल्युपानषद्‌॥ 

यह योगपरक उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है | इसमें कुल तीन अध्याय हैं | प्रथम अध्याय 
में सर्वप्रथम वायुजय (प्राणायाम सिद्धि) के तीन उपाय- १. मिताहार २. आसन एवं ३. शक्तिचालिनी मुद्रा- 
बताये गये हैं। तदुपरान्‍्त सरस्वती चालन, प्राणायाम के भेद-सूर्यभेदी,उजायी,शीतली, भस्त्रिका आदि, तीन 
बन्ध-मूलबन्ध,उड्डियान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध,योगाभ्यास के विघ्न और उनसे बचाव,योगाभ्यास से कुण्डलिनी 
जागरण,तीन ग्रन्थियों( ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि तथा रुद्रग्रन्थि)का भेदन करके कुण्डलिनी का सहस्रार चक्र में 
प्रवेश, प्राणादि का शिवतत्त्व में विलीन होना,समाधि अवस्था में सर्वत्र चैतन्य तत्त्व की अनुभूति और समाधियोग 
जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय का शुभारम्भ खेचरी मुद्रा के विशद विवेचन से 
हुआ है। जिसमें खेचरी का स्वरूप, उसकी फलबश्रुति,मन्त्र जप से खेचरी की सिद्धि,खेचरी का अभ्यास क्रम 
आदि का विस्तृत वर्णन है। तृतीय अध्याय में खेचरी मेलन (खेचरी सिद्धि) का मन्त्र उल्लिखित हुआ है,तदुपरान्त 
अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा के दृष्टान्त से साधक की दृष्टि का उल्लेख है। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास 
से विराट्‌ के रूप की उत्पत्ति (सिद्धि) ,अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असम्भव, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म 
का ज्ञान, ब्रह्म के विविध अधिष्ठान( वाक्‌ वृत्ति,विश्वादि प्रपंच),परात्परब्रह्म का स्वरूप,ब्रह्म प्राप्ति का उपाय- 
ध्यान तथा अन्त में जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्ति आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योग के 
सभी प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
3३» सह नाववतु ............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमो5 ध्याय: ॥ 

हेतुद्दयं हि चित्तस्थ वासना च समीरणः। तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तद्द्वावपि विनश्यतः ॥ १॥ 

चित्त (की चंचलता) के दो कारण हैं, वासना अर्थात्‌ पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात्‌ प्राण; इन दोनों 
में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त (निरुद्ध) हो जाते हैं ॥ १॥ 
तयोरादौ समीरस्य जय॑ कुर्यान्नः सदा। मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतीयक: ॥ २॥ 

दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात्‌ प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 
तीन साधन हैं-- १. मिताहार २. आसन एवं ३. शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास ॥ २॥ 
एतेषां लक्षणं वक्ष्ये श्रणु गौतम सादरम्‌ । सुस्त्रिग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जित: ॥ ३॥ 
भुज्यते शिवसंप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। आसन द्विविधं प्रोक्ते पद्म वज़ासनं तथा॥ ४॥ 

हे गौतम! अब तुम्हें इनका (मिताहार का ) लक्षण कहता हूँ, सादर (ध्यानपूर्वक) सुनो । सबसे पहले 
साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन (आधा पेट) करे, (उसका आधा भाग पानी) एवं चौथाई 
भाग (हवा के लिए) खाली रखे | इस तरह से शिव (कल्याण) के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं । 
(प्राणजय के लिए प्रमुख) आसन दो कहे गये हैं--पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्ासन॥ ३-४ ॥ 
ऊर्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतले यथा । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ५॥ 

दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा (ऊपर की ओर) करके रखने से सभी 
पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है॥ ५॥ 
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१९६ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 


वामाडिप्रमूलकन्दाधो ह्ान्यं तदुपरि क्षिपेत्‌। समग्रीवशिरःकायो वज्रासनमितीरितम्‌॥ ६॥ 
गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बायें पैर की एड़ी को सीवन (योनि) स्थान में तथा दायें 
पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है ॥ ६॥ 


_ वैसे तो यह लक्षण सिद्धासन का है, परन्तु हठयोग प्रदीषिका जैसे ग्रन्थों में भी इसे वजासन कहा गया है; 
जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों पर जैठने की स्थिति 'वज़्ासन' कही जाती है। ] 


कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेद्बुध: । स्वस्थानादाश्रुवोर्मध्यं शक्तिचालनमुच्यते ॥ ७ 
प्रमुख शक्ति कुण्डलिनी कही गई है, बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों 

भूकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी क्रिया को शक्तिचालिनी कहते हैं ॥ ७ ॥ 

तत्साधने द्वय॑ मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌। प्राणरोधमथाभ्यासादूज्वी कुण्डलिनी भवेत्‌॥८ ॥ 
मुख्य रूप से कुण्डलिनी चलाने (जगाने) के दो साधन कहे गये हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध 

(प्राणायाम) । प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुण्डलिनी सीधी हो जाती है॥ ८ ॥ 

तयोरादौ सरस्वत्याश्वालनं॑ कथयामि ते। अरुन्धत्येव कथिता पुराविद्धिः सरस्वती ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पहले तुमको 'सरस्वती चालन ' के बारे में बताता हूँ । प्राचीन काल के विद्वान्‌ इस सरस्वती 

को अरुंधती भी कहते थे॥ ९॥ 

यस्याः संचालनेनैव स्वयं चलति कुण्डली । इडायां वहति प्राणे बद्ध्वा पद्मासनं दृढम्‌॥९१ ० ॥ 
जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ्वतापूर्वक पद्मासन लगाकर इसके (सरस्वती के) 

भली प्रकार संचालन करने से कुण्डलिनी स्वयं चलने (जाग्रतू होने) लगती है॥ १०॥ 

द्वादशाडुलदैर््य च अम्बरं चतुरद्भुलम। विस्तीर्य तेन तन्नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधीः ॥ ११ ॥ 
फिर उस नाड़ी को द्वादश अंगुल लम्बे और चार अंगुल चौड़े अम्बर (वस्त्र) के टुकड़े से लपेटे ॥ ११॥ 
[ यहाँ कुण्डलिनी नाड़ी ( कन्दस्थान ) को १२ अंगुल लम्बे और ४ अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख 

योग-साधना पद्धतियों के अनुकूल किया गया है। घेरंड संहिता तथा हठयोग प्रदीपिका ( ३.११३ ) में इसी तरह की 

बात कही गई है। घेरंड संहिता में इतने स्थान पर श्रेत-कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म मलने की बात है और 

हठयोग प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिभाण से लिपटे वस्त्र जैसा कहा गया है। ] 


अड्डुष्ठतर्जनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेददृढम्‌। स्वशक्त्या चालवेद्वामे दक्षिणेन पुनःपुनः ॥ १९॥ 
तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अद्भुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी (इच्छा) शक्ति से पहले 

बायें, फिर दायें नासिका के छिद्र से बार-बार रेचक और पूरक करे॥ १२॥ 

मुहूर्तद्वयपर्यन्त निर्भयाच्चालयेत्सुधीः | ऊर्ध्वमाकर्षयेत्किंचित्सुषुप्तां कुण्डलीगताम्‌॥ १३॥ 
इस तरह निर्भय होकर दो मुहूर्त (« ४ घटी" ९६ मिनट) तक इसको चलाना चाहिए, साथ ही 

कुण्डलिनी में स्थित सुषुप्ना नाड़ी को किंचित्‌ मात्र ऊपर खींचे ॥ १३ ॥ 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुप्चाया मुखं व्रजेत्‌। जहाति तस्मात्प्राणो5यं सुषुम्नां त्रजति स्वतः ॥१४॥ 
इस तरह से (सरस्वती चालन क्रिया से) कुण्डलिनी सुषुप्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वंगामी हो 

जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है ॥ १४ ॥ 

तुन्दे तु ताणं कुर्याच्य कण्ठसंकोचने कृते। सरस्वत्याश्रालनेन वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌॥१५॥ 
कण्ठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊध्व॑ंगामी होकर 

वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है ॥ १५॥ 
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अध्याय १ मन्त्र २९ १९७ 


सूर्येण रेचयेद्वायुं सरस्वत्यास्तु चालने। कण्ठसंकोचनं कृत्वा वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌॥ १६॥ 
सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी (दाहिने स्वर) के द्वारा रेचक करते हुए कण्ठ संकोचन करने से 
(अधोगत) वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है ॥ १६॥ 
तस्मात्संचालयेत्नित्यं शब्दगर्भा सरस्वतीम्‌ू। यस्या: संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ ९७॥ 
इसलिए नियमित रूप से शब्दगर्भा (शब्दमयी) सरस्वती संचालन करना चाहिए अर्थात्‌ उक्त "सरस्वती 
चालन ' क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है॥ १७॥ 
गुल्मं जलोदरः प्लीहा ये चान्ये तुन्दमध्यगा: । सर्वे तु शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति निश्चयम्‌॥ १८ ॥ 
इस शक्तिचालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं ॥ 
प्राणरोधमथेदानीं प्रवक्ष्यामि समासतः । प्राणश्र देहगो वायुरायाम: कुम्भकः स्मृतः ॥ १९॥ 
अब प्राणों का निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु 
को प्राण कहा जाता है, उसे जब (प्राणायाम के द्वारा) स्थिर किया जाता है, तब उसे कुम्भक कहते हैं ॥ १९॥ 
सएबद्विविधः प्रोक्त: सहित: केवलस्तथा | यावत्केवलसिदिद्रि: स्थात्तावत्सहितमभ्यसेत्‌॥२० ॥ 
यह कुम्भक दो प्रकार का बताया गया है- १. सहित तथा २. केवल। सहित कुम्भक का अभ्यास तब 
तक करते रहना चाहिए, जब तक केवल कुम्भक की सिद्धि न हो जाये ॥ २०॥ 
सूर्योजायी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका | भेदेरेव सम॑ कुम्भो यः स्थात्सहितकुम्भक:ः ॥२ १ ॥ 
सूर्यभेदन,उज्जायी,शीवली और भस्त्रिका-ये चार कुम्भक के भेद 'सहित कुम्भक' कहलाते हैं ॥ २१॥ 
पवित्रे निर्जने देशे शर्करादिविवर्जिते । धनुः प्रमाणपर्यन्ते शीताग्रिजलवर्जिते ॥ २२॥ 
पवित्रे नात्युच्चनीचे ह"घासने सुखदे सुखे | बद्धपद्मासनं कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्‌॥ २३ ॥ 
जहाँ पर कंकड़-पत्थर आदि न हो, आस-पास घास, अग्रि, जल और शीत आदि न हो, पवित्र एवं 
एकान्त स्थान हो, वहाँ पर न अति नीचा, न अति ऊँचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर 
सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए॥ २२-२३॥ 
दक्षनाड्या समाकृष्य बहिष्ठ॑ पवनं शनैः । यथेष्ट पूरयेद्वायुं रेचचेदिडया ततः ॥ २४॥ 
श्वास द्वारा धीरे-धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे, तत्पश्चात्‌ 
बायीं नासिका-इड़ा से रेचन करना चाहिए॥ २४॥ 
कपालशोधने वापि रेचयेत्पवर्न शनेः । चतुष्क॑ वातदोषं तु कृमिदोष निहन्ति च॥ २५॥ 
कपालशोधन क्रिया में भी धीरे-धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के 
वातदोष तथा कृमिदोष नष्ट हो जाते हैं ॥ २५॥ 
पुनः पुनरिदं कार्य सूर्यभेदमुदाहतम्‌ । मुखं संयम्य नाडी भ्यामाकृष्य पवन शनै: ॥ २६॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌। पूर्ववत्कुम्भयेत्प्रांण रेचयेदिडया ततः॥ २७॥ 
शीर्षोदितानलहर॑ गलश्ेष्महरं॑ परम्‌ । सर्वरोगहरं॑ पुण्यं॑ देहानलविवर्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाडीजलोदरं धातुगतदोषविनाशनम्‌। गच्छतस्तिष्ठतः कार्यमुज्जाय्याख्यं तु कुम्भकम्‌॥ २९॥ 
इस क्रिया का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए, सूर्य भेदन इसी क्रिया का नाम है। (उज्जायी प्राणायाम का 
का वर्णन) मुँह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे-धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के 
साथ शास से ध्वनि होती रहे । इस प्रकार हृदय एवं कण्ठ तक वायु को भरे । पुनः पहले की तरह कुम्भक करके 
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१९८ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
बायें नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए, इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्रि 
बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातुरोग भी समाप्त हो जाते हैं । उज्जायी नामक इस कुम्भक को स्थिर रहते अथवा 
चलते-फिरते कभी भी करते रहना चाहिए॥ २६-२९॥ 
जिह्या वायुमाकृष्य पूर्ववत्कुम्भकादनु। शनैस्तु प्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिलं सुधीः॥ ३०॥ 
गुल्मप्लीहादिकान्दोषान्क्षयं पित्त ज्वरं तृषाम्‌। विषाणि शीतली नाम कुम्भको5यं निहन्ति च॥ 
शीतली प्राणायाम में जिह्ना के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुम्भक करके नासिका से वायु 
को धीरे-धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म,पित्त, ज्वर,तृषा आदि रोगों का शमन होता है ॥ ३०-३१ ॥ 
ततः पद्मासनं बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधीः | मुखं संयम्य यत्रेन प्राणं प्राणेन रेचयेत्‌॥ ३२ ॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु कपाले सस्वनं तत: । वेगेन पूरयेत्‌ किंचिद्धृत्पद्यावधि मारुतम्‌॥ ३३॥ 
पुनर्विरिचयेत्तद्वत्पूरयेच्य पुनः पुनः । यथेव लोहकाराणां भस्त्रा वेगेन चाल्यते॥ ३४॥ 
तथेव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवर्न शनैः । यथा श्रमो भवेद्देहे तथा सूर्येण पूरयेत्‌॥ ३५॥ 
यथोदर॑ भवेत्पूर्ण प॒नेन तथा लघु । धारयन्नासिकामध्यं तर्जनीभ्यां विना दृढ्म्‌॥ ३६॥ 
कुम्भकं पूर्ववत्कृत्वा रेचयेदिडयानिलमू। कण्ठोत्थितानलहरं शरीराग्रिविवर्धनम्‌॥ ३७॥ 
कुण्डलीबोधकं पुण्य॑ पापघ्च शुभदं सुखम्‌। ब्रह्मनाडीमुखान्तस्थकफाद्यर्गलनाशनम्‌॥ ३८ ॥ 
गुणत्रयसमुद्धूतग्रन्थित्रपविभेदकम्‌ । विशेषेणैव कर्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं॑ त्विदम्‌॥ ३९॥ 
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को 
बन्द करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले | पुन: इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का 
स्पर्श कण्ठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुन: पूरक करे, इस तरह बार-बार 
वेगपूर्वक लुहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के 
साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े, तब दाहिने (सूर्य) स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर 
नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुम्भक करे, फिर बायें नासा(इड़ा) छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस 
प्रकार के अभ्यास से कण्ठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, 
पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुण्डलिनी को जगाने वाला है। सुबुम्ना नाड़ी के मुख पर जो (बाधक) कफ आदि 
रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों 
का भेदन करता है | इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ॥३२-३९॥ 
चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते। बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिवीतकल्मषै: ॥ ४० ॥ 
निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुम्भक के समय तीन प्रकार के बन्ध (मूलबन्ध, 
उड़ियान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध) भी लगाने चाहिए॥ ४०॥ 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयणाभिधः | जालन्धरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते॥ ४१॥ 
प्रथम को मूलबन्ध, द्वितीय को उड्डियान बन्ध और तीसरे को जालन्धर बन्ध कहते हैं । अब उनके लक्षण 
अर्थात्‌ साधना की विधि कहते हैं ॥ ४१॥ 
अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वंगं कुरुते बलातू । आकुझ्जनेन त॑ प्राहुर्मूलबन्धो5यमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर 
उठाने की प्रक्रिया को मूलबन्ध कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्वा/ 0 90 ॥9/09॥ 0 ॥5 0४००आ४8 5 000,09॥ 06080 00 0009॥0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४, 0५ [| 0 98 ७००॥ ॥6 00085 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]00ण] (66, ॥968, 80॥7/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0६॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४५४५-१५४६०.०६ | ५४५४५४४.४५०११त[|+४०0.070छ७ ौटक-+-++++ज- उतदृताधाधाताध्ात 


अध्याय ९ मन्त्र ५७५ १५९९ 


अपाने चोर्ध्वगे याते संप्राप्ते वह्मिमण्डले। ततोडनलशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता॥ ४३॥ 
ततो यातौ वह्नथपानो प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनात्यन्तप्रदीसेन ज्वलनो देहजस्तथा॥ ४४॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते | दण्डाहतभुजड्डभीव निःश्रवस्य ऋजुतां ब्रजेतू॥ ४५॥ 
अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वहिमण्डल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्रि 
बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात्‌ उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर, उसके प्रभाव से 
देहजन्य विकार जल जाते हैं। (इसके बाद) उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर प्रताड़ित की 
हुई सर्पिणी के समान फुंकारती हुई सीधी हो जाती है॥ ४३-४५ ॥ 
बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मनाड्यन्तर ब्रजेतू। तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥४६॥ 
उस समय यह अग्नि (कुण्डलिनी) विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती 
है, इसलिए इस मूलबन्ध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए॥ ४६ ॥ 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तृडडियाणकः । बन्धो येन सुषुप्रायां प्राणस्तूड्डीयते चतः ॥ ४७॥ 
तस्मादुड्डीयणाख्यो5यं योगिभिः समुदाहतः । सति वज्रासने पादी कराभ्यां धारयेददृढम्‌॥४८ ॥ 
गुल्फदेशसमीपे चर कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ । पश्चिमं ताणमुदरे धारयेद्धृदये गले ॥४९॥ 
शनैः शनैर्यदा प्राणस्तुन्दसन्थिं निगच्छति। तुन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं शनैः ॥ ५० ॥ 
कुम्भक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड़ियान बन्ध किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण 
सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्बगमन करता है, इसीलिए योगीजनों द्वारा यह 'उड्डीयाण ' कहलाता है । इसके लिए 
वज्ासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखे। जहाँ गुल्फ (टखना) रखा जाता है, उसके 
समीपस्थ कन्द को दबाते हुए, पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना 
चाहिए, इस प्रकार प्राण धीरे-धीरे पेट की सन्धियों में प्रवेश कर जाता है, इससे पेट के समस्त विकार दूर हो 
जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरन्तर करते रहना चाहिए ॥ ४७-५० ॥ 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिध: ।कण्ठसंकोचरूपो सौ वायुमार्गनिरोधकः ॥ ५१॥ 
पूरक के अन्त में वायु को रोकने के लिए कण्ठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालन्धर बन्ध कहते हैं ॥ 
अधस्तात्कुश्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते | मध्ये पश्चिमताणेन स्थात्प्राणो ब्रह्मगाडिंग: ॥ ५२ ॥ 
मूलबन्ध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कण्ठ संकोचन अर्थात्‌ जालन्धर बन्ध करे, बीच 
में (पेट में) उड्डियान बन्ध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह 
सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है ॥ ५२॥ 
पूर्वोक्तेन क्रमेणेव सम्यगासनमास्थितः । चालनं तु सरस्वत्या: कृत्वा प्राणं निरोधयेतू्‌॥ ५३ ॥ 
पूर्व में बतायी गयी विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर 'सरस्वती चालन' के द्वारा प्राणों का निरोध 
करना चाहिए॥ ५३ ॥ 
प्रथमे दिवसे कार्य कुम्भकानां चतुष्टयम्‌। प्रत्येक दशसंख्याकं द्वितीये पञश्चभिस्तथा॥ ५४॥ 
विंशत्यलं तृतीयेउह्नि पश्चवृद्धया दिनेदिने। कर्तव्य: कुम्भको नित्य॑ बन्धत्रयसमन्वितः ॥५५ ॥ 
चारों प्रकार के कुम्भक को पहले दिन दस-दस बार किया जाता है, दूसरे दिन पन्द्रह-पन्द्रह बार 
कुम्भक करे। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दित बीस-बीस बार अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन पाँच-पाँच 
संख्या में बढ़ाता चले। कुम्भक का अभ्यास तीनों बन्धों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए॥ ५४-५५॥ 
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२०० योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
दिवा सुप्तिर्निशायां तु जागरादतिमैथुनात्‌। बहुसंक्रमणं नित्य॑ रोधान्मृत्रपुरीषयो: ॥ ५६॥ 
विषमासनदोषाच्च प्रयासप्राणचिन्तनातू। शीघ्रमुत्पद्यते रोगः स्तम्भयेद्यदि संयमी॥ ५७॥ 
दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अतिमैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का 
उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिन्तित रहना-इन दोषों के 
कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है॥ ५६-५७ ॥ 
योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते। ततो5भ्यासं त्यजेदेवं प्रथम विप्नमुच्यते॥ ५८ ॥ 
द्वितीयं संशयाख्यं च तृतीयं च प्रमत्तता। आलस्याख्य॑ चतुर्थ च निद्रारूपं तु पञ्ञममम्‌॥ ५९॥ 
षष्ठ तु विरतिर्भ्रान्तिः सप्तम परिकीर्तितम्‌। विषयं चाष्टमं चैव अनाख्य॑ नवम॑ स्मृतम्‌॥ ६०॥ 
अलब्धियोंगतत्त्वस्थ दशमं प्रोच्यते बुधेः। इत्येतद्विघ्वदशर्क विचारेण त्यजेद्ुध: ॥ ६१॥ 
मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बन्द कर दे, तो समझना 
चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विप्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात्‌ विधास न होना, 
तीसरा विप्न प्रमत्तता है, चौथा विघ्न आलस्य करना, पाँचवाँ विश्न ज्यादा नींद लेना, छठवाँ विपघ्न साधना से प्रेम 
न होना, सातवाँ विष्न भ्रान्ति, आठवाँ विघ्न विषय-वासना में अनुरक्ति, नवाँ अनाख्य (अप्रसिद्धि या अनाम) 
और योग तत्त्व का प्राप्त न होना दसवाँ विष्न है, इस प्रकार ये दस विप्न हैं, इन पर विचार करके बुद्धिमान्‌ साधक 
को इनका त्याग कर देना चाहिए॥ ५८-६१॥ 
प्राणाभ्यासस्ततः कार्यों नित्य॑ सत्त्वस्थया धिया। सुषुप्ता लीयते चित्त तथा वायु: प्रधावति ॥६२॥ 
इसलिए नियमित रूप से सत्त्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिन्तन 
से चित्त सुषुप्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है ॥ ६२ ॥ 
शुष्के मले तु योगी च स्यादृतिश्वलिता ततः । अधोगतिमपान बै ऊर्ध्वगं कुरुते बलातू॥ ६३॥ 
मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित (गतिशील) होने लगे, तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी 
बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं ॥ ६३ ॥ 
आकुश्जनेन तं प्राहुर्मूलबन्धो5यमुच्यते। अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वह्लिना सह गच्छति॥ ६४॥ 
प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूलबन्ध कहते हैं ।इस 
क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है॥ ६४॥ 
प्राणस्थानं ततो वह्निः प्राणापानो च सत्वरम्‌। मिलित्वा कुण्डलीं याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृति: ॥ 
तेनाग्रिना च संतप्ता पवनेनेव चालिता । प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्ना वदनान्तरे॥ ६६॥ 
प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुँचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुण्डलिनी में मिलते 
हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारम्बार दबाव से कुण्डलिनी सीधी होकर सुषुम्रा के मुँह 
में प्रवेश कर जाती है॥ ६५-६६ ॥ 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रजोगुणसमुद्धवम्‌। सुषुप्नावदने शीघ्र विद्युल्लिखेव संस्फुरेत्‌॥ ६७॥ 
विष्णुग्रन्थिं प्रयात्युच्चै: सत्वरं हृदि संस्थिता। ऊर्ध्व गच्छति यच्चान्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्धवम्‌॥६८ ॥ 
तब यह कुण्डलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्मग्रन्थि का भेदन करके विद्युत्‌ शिखा की भाँति सुषुप्रा 
के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है-प्रवेश करती है | (वहाँ से) शीघ्र ही हृदयचक्र में स्थित विष्णुग्रन्थि का भेदन 
कर उसके भी ऊपर रुद्रग्रन्थि (आज्ञा चक्र) में पहुँच जाती है ॥६७- ६८ ॥ 
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भ्रुवोर्मध्यं तु संभिद्य याति शीतांशुमण्डलम्‌। अनाहताख्यं यच्चक्रं दलैः घोडशभिर्युतम॥६९ ॥ 
भूकुटियों के मध्य ( आज्ञाचक्र) का भेदन करके यह चन्द्र स्थान में पहुँच जाती है, जहाँ पर घोडश दल 
वाला अनाहतचक्र स्थित है ॥ ६९॥ 
तत्र शीतांशुसंजातं द्रब॑ शोषयति स्वयम्‌।चलिते प्राणवेगेन रक्त पित्त रवेग्रहात्‌॥ ७० ॥ 
यह (कुण्डलिनी शक्ति) वहाँ पर चन्द्रमा के द्वारा नि:सृत द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील 
होकर, सूर्य से मिलकर, रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है ॥ ७० ॥ 
यातेन्दुचक्र यत्रास्ते शुद्धश्ेष्मद्रवात्मकम्‌। तत्र सिक्‍त॑ ग्रसत्युष्णं कर्थ शीतस्वभावकम्‌॥ ७१ ॥ 
वहाँ चन्द्र स्थान में जाकर जहाँ शुद्ध श्रेष्मा द्रवस्वरूप रहता है,उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर 
देती है, इस तरह वहाँ शीतलता नहीं रह जाती ॥७१॥ 
तथेव रभसा शुक्ल चन्द्ररूपं हि तप्यते। ऊर्ध्व॑ प्रवहति क्षुब्धा तदैव॑ भ्रमतेतराम्‌॥ ७२ ॥ 
तब यह शुक्ल रूप चन्द्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है ॥ ७२ ॥ 
तस्यास्वादवशाच्चित्तं बहिष्ठ॑ विषयेषु यत्‌। तदेव परम॑ भुक्‍्त्वा स्वस्थ: स्वात्मरतो युवा ॥७३ ॥ 
उस स्थिति में उसे अमृतरस का स्वाद मिल जाता है, इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत 
रहता था, वह अब अन्तर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनन्द की अनुभूति करने लगता है ॥७३ ॥ 
प्रकृत्य्रकरूप॑ च स्थान गच्छति कुण्डली । क्रोडीकृत्य शिव याति क्रोडीकृत्य विलीयते ॥७४॥ 
इस तरह से यह कुण्डलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति (पंच तत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) से गमन करते हुए 
शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है ॥ ७४ ॥ 
इत्यधोर्ध्वरज: शुक्ल शिवे तदनु मारुत: । प्राणापानौ समौ याति सदा जातौ तथेव च ॥ ७५॥ 
इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल(शुक्र),वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा 
प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है ॥ ७५ ॥ 
भूतेउल्पे चाप्यनल्पे वा वाचके त्वतिवर्धते । धावयत्यरिला वाता अग्निमूषाहिरण्यवत्‌ ॥ ७६॥ 
जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी ग्रकार यह भौतिक शरीर चाहे 
छोटा हो या बड़ा (कुण्डलिनी की) उष्णता पाकर वह दिव्यशक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है ॥ ७६ ॥ 
आधिभौतिकदेहं तु आधिदेविकविग्रहे | देहोडतिविमलं याति चातिवाहिकतामियात्‌॥ ७७॥ 
जाड्यभावविनिर्मुक्तममलं चिन्मयात्मकम्‌। तस्यातिवाहिकं मुख्य सर्वेषां तु मदात्मकम्‌॥७८ ॥ 
इस दिव्यशक्ति (कुण्डलिनी) के प्रभाव से यह आधिभौतिक शरीर आधिदैविक शरीर के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यन्त पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर को तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को 
छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं ॥ ७८ ॥ 
जायाभवविनिर्मुक्ति: कालरूपस्य विश्वमः | इति तं स्वरूपा हि मती रज्जुभुजड़बत्‌॥ ७९॥ 
मृषैवोदेति सकल॑ मृषैव प्रविलीयते। रौप्यबुद्धि: शुक्तिकायां स्त्रीपुंसोर्धमतो यथा॥ ८०॥ 
उस साधक को अपने 'स्व' रूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भव-बन्धन अर्थात्‌ आवागमन से 
मुक्त हो जाता है, वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है, रस्सी में सर्प, सीपी में चाँदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम 
की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है ॥ ७९-८०॥ 
पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिड्डसूत्रात्मनोरपि | स्वापाव्याकृतयोरैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनो: ॥ ८१ ॥ 
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२०२ ह योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 

इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और 
परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है ॥ ८१॥ 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा। मूलकन्दं फणाग्रेण दृष्टठा कमलकन्दवतू॥८ २ ॥ 
मुखेन पुच्छे संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रसमन्विता। पद्यासनगतः स्वस्थो गुदमाकुञ्च्य साधकः ॥ ८३ ॥ 
वायुमूर्ध्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः । वाय्वाघातवशादग्रिः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलनू॥ ८४ ॥ 

कमल के नाल की तरह कुण्डलिनी शक्ति होती है तथा कमलकन्द की तरह ही मूलकन्द को फणाग्र से 
देखकर,मुह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र ( सुषुम्ना नाड़ी )के द्वार को ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। 
इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुम्भक करते हुए वायु को ऊपर 
की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित अग्नि को प्रज्बलित करना चाहिए ॥८२-८४॥ 
ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्वितो5हिराटू । ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यत: ॥ ८५ ॥ 
रुद्रग्रन्थिंच भित््तैव कमलानि भिनत्ति षद्‌। सहस्त्रकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते ॥ ८६ ॥ 
सैवावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वतिकारिणी॥ ८७॥ इति॥ 

ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुण्डलिनी जाग्रतू होकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियों का 
भेदन करके षट्चक्र का भेदन करती हुई सहस्नार कमल में पहुँच जाती है तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव 
में मिलकर आनन्द प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानन्ददायी मुक्तिरूप होती है॥ ८५-८७ ॥ 


॥ द्वितीयो5 ध्याय: ॥ 
अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम्‌। यथा विज्ञानवानस्था लोके5स्मिन्नजरो5मरः ॥१ ॥ 
अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर-अमर हो जाता है ॥ १॥ 
- मृत्युव्याधिजरा ग्रस्तो दृष्टवा विद्यामिमां मुने । बुद्धि दृढतरां कृत्वा खेचरीं तु समभ्यसेत्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे ॥ २॥ 
जरामृत्युगदप्तो यः खेचरीं वेत्ति भूतले | ग्रन्थतश्वार्थतश्चैव तदभ्यासप्रयोगतः ॥ ३॥ 
तं मुने सर्वभावेन गुरुं मत्वा समाश्रयेत्‌। दुर्लभा खेचरी विद्या तदभ्यासो5पि दुर्लभ: ॥ ४॥ 
बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रन्थों के द्वारा, 
उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हों, इसका ज्ञान रखते हों, उन्हें समर्पित होकर, गुरु मानकर इसकी 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खेचरी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ हैं ॥ ३-४ ॥ 
अभ्यास मेलनं चैव युगपन्नैव सिध्यति। अभ्यासमात्रनिरता न विन्दन्ते ह मेलनम्‌॥ ५॥ 
इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन (साधना) साथ-साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से 
'मेलन' (सिद्धि) की प्राप्ति नहीं हो पाती॥ ५॥ 
[ खेचरी सिद्धि के लिए क्रिया के अभ्यास के साथ-साथ मेलन प्रयोग करने का विधान है। मेलन के अन्तर्गत 
मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिवशक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान कहा गया है। आगे ( ३.१ 
में ) मेलन मंत्र भी दिया गया है। ] 
अभ्यासं लभते ब्रह्मज्ञन्मजन्मान्तरे क्रचितू। मेलनं तत्तु जन्मनां शतान्तेडषपि न लभ्यते॥ ६॥ 
हे ब्रह्मन्‌! किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, पर मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता ॥ ६ ॥ 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्घभावसाधितम्‌। मेलनं लभते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे क्रचित्‌ ॥७ ॥ 
भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है ॥ ७॥ 
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यदा तु मेलनं योगी लभते गुरुवक्त्रतः। तदा तत्सिद्ध्रिमाप्रोति यदुक्ता शास्त्रसंतती॥ ८ ॥ 
साधक जब गुरु के श्रीमुख से “मेलन' मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परम्परानुसार साधना करता है, 
तब (कहीं) सिद्धि मिलती है॥ ८॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्नैव मेलनं लभते यदा । तदा शिवत्वमाप्रोति निर्मुक्त: सर्वसंसृतेः ॥ ९॥ 
ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत्‌ जान कर मेलन को प्राप्त कर लेता है , तब 
साधक संसार-सागर से मुक्त होकर शिवस्वरूप हो जाता है ॥ ९॥ 
शास्त्र विनापि संबोद्धुं गुरवो5पि न शक्ुयुः | तस्मात्सुदुर्लभतरं लक्यं शास्त्रमिदं मुने ॥ १० ॥ 
शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए हे मुने! शास्त्र का प्राप्त होना जरूरी है; 
क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है॥ १०॥ 
यावन्न लभ्यते शास्त्र तावढ़ां पर्यटेद्यति: । यदा संलभ्यते शास्त्र तदा सिद्धि: करे स्थिता ॥११॥ 
यति (साधक) को चाहिए कि जब तक 'शास्त्र' की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम-घूम कर 
उसे ढूँढ़ना चाहिए। सच्चा शास्त्र-ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों-हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ ११॥ 
न शास्त्रेण विना सिद्धिर्दूश्श चेव जगत्‌त्रये। तस्मान्मेलनदातारं शास्त्रदातारमच्युतम्‌॥ १२॥ 
तदभ्यासप्रदातारं शिव मत्वा समाश्रयेत्‌। लब्ध्वा शास्त्रमिदं महामन्येषां न प्रकाशयेत्‌॥ १३ ॥ 
तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और 
मेलन(योग)का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान्‌ की प्रतिमूर्ति होता है,इसका अभ्यास कराने वाले को 'शिव' 
मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य( अनधिकारी )के समक्ष न प्रकट करे॥ १२-१३ 
तस्मात्सर्वप्रयत्लेन गोपनीयं विजानता । यत्रास्ते च गुरुब्रह्ान्दिव्ययोगप्रदायकः ॥ १४॥ 
तत्र गत्वा च तेनोक्तविद्यां संगृह्य खेचरीम्‌। तेनोक्तः सम्यगभ्यासं कुर्यादादावतन्द्रितः ॥ १५॥ 
इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए, जहाँ भी इस दिव्य ज्ञान 'योग' में पारंगत गुरु मिलें, उन्हीं के पास 
जाकर खेचरी विद्या को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए॥ १४-१५॥ 
अनया विद्यया योगी खेचरीसिद्ध्रिभाग्भवेत्‌ । खेचर्या खेचरीं युज्धन्खेचरीबीजपूरया ॥ १६॥ 
इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात्‌ आकाश में उड़ने की शक्ति प्रात होती है, इसलिए खेचरी का 
अभ्यास खेचरी बीज (मन्त्र) के योग के साथ करना चाहिए॥ १६॥ 
खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत्‌ । खेचरावसर्थ वह्निमम्बुमण्डलभूषितम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। 
खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप 'ह' कार, आवसथ अर्थात्‌ धारणा का रूप 'ई' कार, अग्नि का रूप 'र' 
कार और जल का रूप 'अनुस्वार' अर्थात्‌ बिन्दु है। (इस प्रकार इन सबका योग 'हीं' होता है) ॥ १७॥ 
आख्यातं खेचरीबीजं तेन योग: प्रसिध्यति। सोमांशनवकं वर्ण प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ ऋ्यंशकमाख्यातमक्षरं चद्धरूपकम्‌ । तस्मादप्यष्टमं वर्ण विलोमेन पर मुने॥ १९॥ 
तथा तत्पस्मं विद्धि तदादिरपि पञ्ञमी।इन्दोश्व बहुभिन्नेच कूटोडयं परिकीर्तितः ॥ २० ॥ 
खेचरी योग इसी (बीजमन्त्र) से सिद्ध होता है। (इसके आगे) सोमांश चन्द्रबीज 'स' कार होता है, 
इसके उल्टे गिनने पर नवें अक्षर पर ' भ' है, पुनः चन्द्रबीज 'स' कार है, इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर 
'म' है, इससे पाँच अक्षर उल्टा गिनने पर 'प' है, पुनः चन्द्रबीज 'स' कार एवं संयुक्त वर्ण युक्त ' क्ष' सबसे 
अन्तिम अक्षर है। (इस तरह हीं, भं, सं, मं, पं, सं, क्ष॑ खेचरी का मंत्र होता है।) ॥ १८-२०॥ 
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र्०्ड योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
गुरूपदेशलभ्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम्‌। यत्तस्थ देहजा माया निरुद्धकरणाश्रया॥ २१॥ 
स्वप्नेडपि न लभेत्तस्य नित्य॑ द्वादशजप्यतः । य इमां पञ्ञ लक्षाणि जपेदपि सुयन्त्रितः ॥ २२ ॥ 
तस्य श्रीखेचरीसिरिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते । नश्यन्ति सर्वविध्नानि प्रसीदन्‍्ति च देवता: ॥ २३॥ 
गुरु के द्वारा विधिवत्‌ उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला 
है। इस मंत्र का प्रतिदिन द्वादश बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता । इस मंत्र 
का जो नियमपूर्वक पाँच लाख जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वयमेव सिद्ध हो जाती है तथा उसके 
जीवन के सभी विप्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है॥ २१-२३॥ 
वलीपलितनाशश्व भविष्यति न संशय: | एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्ततः ॥ २४॥ 
शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ वृद्ध भी युवा हो जाता है, इसमें 
शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस महाविद्या का भली-भाँति अभ्यास करना चाहिए॥ २४॥ 
अन्यथा क्लिएयते ब्रह्मन्न सिद्धि: खेचरीपथे। यदभ्यासविधौ विद्यां न लभेद्य: सुधामयीम्‌॥२५॥ 
ततः संमेलकादौ च॒ लब्ध्वा विद्यां सदा जपेतू। नान्यथा रहितो ब्रह्मन्न किंचित्सिद्द्धिभाग्भवेत्‌ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌! ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक्‌ 
प्रकार से अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि न मिले, तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करे। 
निरंतर इसका जप करना चाहिए, बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि सम्भव नहीं ॥ २५-२६ ॥ 
यदिदं लभ्यते शास्त्र यदा विद्यां समा श्रयेत्‌ । ततस्तदोदितां सिद्धिमाशु तां लभते मुनि: ॥२७॥ 
यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाये, तो इस विद्या का अभ्यास करे। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने 
पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है ॥ २७॥ 
तालुमूलं समुत्कृष्य सप्ततवासरमात्मवित्‌ । स्वगुरूक्तप्रकारेण मल॑ सर्व विशोधयेत्‌॥ २८ ॥ 
सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान को सात दिनों तक घिसे, जिससे उसका 
मैल दूर हो जाये ॥ २८ ॥ 
स्नुहिपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं स्त्िग्धनिर्मलम्‌। समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌॥ २९॥ 
इसके बाद थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्णधारयुक्त किसी पवित्र औजार से जिह्ना मूल (नीचे के जबड़े से 
जीभ को जोड़ने वाले तन्तु) को बाल के बराबर गुरु से कटाये या स्वयं काटे ॥ २९॥ 
हित्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्षयेत्‌। पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर सात दिन तक बुरकता रहे, इसके बाद पुनः उसी 
प्रकार बैल मात्र (तनिक सा) काटे ॥ ३०॥ 
एवं क्रमेण षाण्मासं नित्योद्युक्त: समाचरेत्‌ | षाण्मासाद्रसनामूलं सिराबन्धं प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
“इस तरह लगातार छ: महीने प्रयास करने से जीभ का (निचले जबड़े से) सम्बन्ध कट जाता है ॥ ३१॥ 
अथ वागीश्वरीधाम शिरो वस्त्रेण वेष्टयेत्‌। शनैरुत्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवित्‌॥ ३२ ॥ 
पुनः षाण्मासमात्रेण नित्य॑ संघर्षणान्मुने। भ्रूमध्यावधि चाप्येति तिर्यक्रणंबिलावधि॥ ३३॥ 
अधश्च चुबुकं मूलं प्रयाति क्रमचारिता। पुनः संवत्सराणां तु तृतीयादेव लीलया॥ ३४॥ 
केशान्तमूर्ध्य क्रमति तिर्यक्शाखावधिमुने। अधस्तात्कण्ठकृपान्तं पुनर्वर्ष्॑रयेण तु॥ ३५॥ 
ब्रह्मरन्ध्च॑ समाव॒त्य तिष्ठेदेव न संशय: । तिर्यक्‌ चूलितलं याति अध: कण्ठबिलावधिः ॥ ३६ ॥ 
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अध्याय २ मन्त्र ४६ २०५ 
तब.जिह्मा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे-धीरे बाहर की ओर को दोहन करना चाहिए। इस 
तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्मा बढ़कर बाहर भृकुटियों के बीच तक पहुँच जायेगी तथा और 
ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल,कान तक पहुँचने लगेगी । बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुँच जायेगी । इस 
अभ्यास को यदि बराबर तीन वर्ष तक बनाये रखा जाये,तो जिह्मा सिर के बालों तक पहुँचने लगेगी । इस प्रकार 
अभ्यास करते रहा जाए, तो जीभ बगल में कन्धे तक एवं नीचे कण्ठकूप तक पहुँच जाती है। आगे और तीन 
वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाये,तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कण्ठ के अन्तिम भाग तक पहुँच जाती है। 
इस प्रकार जिह्ना सिर के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच कर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है॥ ३२-३६ ॥ 
[इस उपनिषद्‌ में खेचरी मुद्रा की हठयोग सम्मत दुस्साध्य विधि का वर्णन किया गया है। युग निर्माण 
अभियान के अन्तर्गत भावरससिद्धि हेतु खेचरी मुद्रा की जो सर्वसुलभ विधि बताई गईं है, वह इससे भिन्न है। उस 
सर्वसुलभ विधि से खेचरी द्वारा अमृतपान साधना करने वाले साधकों को इससे किसी भ्रम या शंका में नहीं पड़ना 
चाहिए। ] 
शनेः शनेर्मस्तकाच्च महावज़्कपाटभित्‌। पूर्व बीजयुता विद्या ह्याख्याता याउतिदुर्लभा ॥३७ ॥ 
तस्याः षडड़ँ कुर्वीत तया षट्स्वरभिन्नया। कुर्यादेवं करन्यासं सर्वसिद्धबादिहेतवे ॥ ३८ ॥ 
इस तरह क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्ा ब्रह्मरन्ध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि 
सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन छ; बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी 
सिद्धि मिल सकती है॥ ३७-३८ ॥ 
शनेरेवं प्रकर्तव्यमभ्यास॑ युगपन्न हि। युगपद्वर्तते यस्य शरीरं विलयं ब्रजेतू ॥३९॥ 
तस्माच्छनै: शने: कार्यमभ्यासं मुनिपुड्व | यदा च बाह्ममार्गेण जिह्ना ब्रह्मबिलं ब्रजेत्‌ ॥४० ॥ 
तदा ब्रह्मार्गलं ब्रह्मन्दुर्भध त्रिदशैरपि । अद्भुल्यग्रेण संघृष्य जिह्नामात्रनिवेशयेत्‌ ॥४१॥ 
यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे-धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी-जल्दी किया गया 
अभ्यास शरीर को हानि पहुँचा सकता है | इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य 
(स्थूल) विधि से जिह्ना ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाये, तब अँगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर 


कर देना चाहिए॥ ३९-४१॥ 

[ तालु के पीछे नासिका से जुड़ी वायु नली का मार्ग गले में खुलता है । उसे तालुमूल कहा गया है।इस तालुमूल 
से लगा हुआ लोलचक्र या तालुचक्र कहा गया है। इसका सीधा संबंध मस्तिष्कमध्य में सहस््नारचक्र और ब्रह्मरन्ध्र से 
है। तालुमूल में खुलने वाले उक्त मार्ग के प्रवेश स्थल को ब्रह्म विवर कहा गया है। ] 


एवं वर्षत्रयं क॒त्वा ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति । ब्रह्मद्वारे प्रविष्ट तु सम्यडग्मथनमाचरेत्‌॥ ४२॥ 
तीन वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्ना का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्ना के वहाँ प्रवेश 

कर जाने पर विधिवत्‌ उसके द्वारा मंथन करना चाहिए॥ ४२॥ 

मथनेन विना केचित्साधयन्ति विपश्चित: | खेचरीमनत्रसिद्धस्य सिध्यते मथर्न बिना ॥ ४३ ॥ 
ऐसे कई योग्य साधक होते हैं, जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परन्तु जिन्होंने खेचरी मंत्र 

सिद्ध कर लिया है, वे ही मन्‍्थन के बिना सिद्ध कर पाते हैं (अन्य नहीं) ॥ ४३ ॥ 

जपंच मथनं चैव कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌। स्वर्णजां रौष्यजां वापि लोहजां वा शलाकिकाम्‌॥४४ 

नियोज्य नासिकारन्ध्ं दुग्धसिक्तेन तन्तुना। प्राणात्रिरुध्य हृदये सुखमासनमात्मन:॥ ४५॥ 

शनैः सुमथनं कुर्यादभ्ूमध्ये न्यस्तचक्षुषी। षाण्मासं मथनावस्था भावेनैव प्रजायते ॥ ४६ ॥ 
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२०६ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चाँदी या स्वर्ण की शलाका के 
एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तन्तु लगाए, पुन: उसे नाक में डाल कर सुखासन में बैठ कर प्राण को हृदय में 
निरोध करके नेत्रों से भौंहों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। इस प्रकार छ; मास तक मंथन करने 
पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है॥ ४४-४६ ॥ 
यथा सुषुप्तिबॉलानां यथा भावस्तथा भवेतू। न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌॥ ४७॥ 
सदा रसनया योगी मार्ग न परिसंक्रमेत्‌। एवं द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिर्भवति शरुवा॥ ४८॥ 
उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है ।इस मन्थन को मास में एक बार करे, 
नित्य न करे। जिह्ना को भी ब्रह्मरन्ध्र में बार-बार प्रविष्ट करे | द्वादश वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि 
अवश्य प्राप्त होती है ॥ ४७-४८ ॥ 
शरीरे सकल॑ विश्व पश्यत्यात्मविभेदतः । ब्रह्माण्डो5यं महामागों राजदन्तोर्ध्वकुण्डली ॥ ४९॥ 
अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अन्तर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है; क्योंकि जिह्ना के ब्रह्म 
विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्माण्ड की स्थिति है॥ ४९॥ 
॥ तृतीयो5 ध्याय: ॥ 

मेलनमन्त्र: हीं भ॑ सं मं पं सं क्षम्‌। पदाज उवाच। अमावास्या च प्रतिपत्यौर्णमासी च 
शंकर। अस्याः का वर्ण्यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने कहा | खेचरी का-- मेलन मंत्र 'हीं भं सं मं पं सं क्षं' है।हे शंकर जी | कृपा करके' आप 
हमें यह बतायें कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है ?॥ १॥ 
प्रतिपद्दिततोडकाले अमावास्या तथेव च। पौर्णमास्यां स्थिरीकुर्यात्स च पन्था हि नान्यथा ॥२॥ 

( आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन--) आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में 
साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाशरहित अमावस्या की, द्वितीय चरण में प्रतिपदा (अल्प प्रकाश की) तथा 
तृतीय चरण में पूर्णिमा (पूर्ण प्रकाश) की होती है। वही कल्याण की स्थिति है॥ २॥ 
कामेन विषयाकाडक्षी विषयात्काममोहित:ः । द्वावेव संत्यजेन्नित्यं निरक्ञनमुपाश्रयेत्‌॥ ३ ॥ 

जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएँ 
बढ़ती जाती हैं। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर (आत्मा में ध्यान लगाते हुए) ही विशुद्ध 
परमात्मभाव की प्राप्ति की जा सकती है॥ ३॥ 
आपरं संत्यजेत्सर्व यदीच्छेदात्मनो हितम्‌। शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तेश्च मध्यगम्‌॥ ४॥ 

अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति (कुण्डलिनी) के मध्य में मन को 
स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए॥ ४॥ 

[ मन को चेतन सत्ता-शक्ति के मध्य स्थिर करना 'स्व' का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास 
होता है, तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में 'बास' ( पूरी तरह 
स्थिर होना ) न सधे, तब तक यत्रपूर्वक 'उपवास' चेतना में आंशिकरूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास 
की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को 
शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। ] 
मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परमं पदम्‌। मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌॥ ५॥ 

मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा 
गया है | मन ही बिन्दु (ईश्वर) है और वही (जगत्प्रपंच) की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है॥ ५॥ 
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अध्याय ३ मन्त्र १७ २०७ 


मनसोत्पद्यते बिन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌ । नच बन्धनमध्यस्थं तद्बै कारणमानसम्‌॥ ६॥ 
जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिन्दु प्रकट होता है। जो भी बन्धन हैं, मन में 
हैं, बिन्दु में नहीं॥ ६ ॥ 
चचन्द्रार्कमध्यमा शक्तिर्यत्रस्था तत्र बन्धनम्‌। ज्ञात्वा सुषुप्नां तद्धेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌॥ ७॥ 
जो शक्ति सूर्य और चन्द्र अर्थात्‌ इड़ा-पिंगला नाड़ियों में स्थित है, वही बन्धन कारक है, यह जानकर 
उन (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियों) का भेदन करके प्राणवायु को सुषुप्ना में गतिमान्‌ करना चाहिए, जो इन दोनों 
के मध्य में स्थित है ॥ ७॥ 
स्थित्वासो बेन्दवस्थाने प्राणरन्श्रे निरोधयेतू। वायुं बिन्दुं समाख्यातं सत्त्व॑ प्रकृतिमिव च॥ ८ ॥ 
बिन्दु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए बिन्दु, सत्त्व एवं प्रकृति 
का विस्तार यह प्राणवायु ही है॥ ८ ॥ 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम्‌। मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरं तृतीयकम्‌॥ ९ ॥ 
अनाहत॑ विशुद्द्धिंच आज्ञाचक्रं च षष्ठटकम्‌। आधार गुदमित्युक्ते स्वाधिष्ठानं तु लैड्रिकम्‌॥१० ॥ 
मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌। विशुरिद्धिः कण्ठमूले च आज्ञाचक्रं च मस्तकम्‌॥ ११॥ 
घट्चक्रों को जानकर (उसे भेदकर) सुखमण्डल (सहस्नार चक्र) में प्रवेश करे | मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये छ: चक्र कहे गये हैं। गुदास्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप 
स्वाधिष्ठान, नाभिमण्डल में मणिपूर, हृदय में अनाहत, कण्ठमूल में विशुद्धचक्र एवं मस्तक में आज्ञाचक्र स्थित 
होता है ॥ ९-११॥ 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले। | प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथेवोर्ध्व नियोजयेतू॥ १२॥ 
घट्चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुखमण्डल अर्थात्‌ परमानन्ददायी सहस्लार 
चक्र में प्रवेश करे और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करे ॥ १२॥ 
एवं समभ्यसेद्वायुं स ब्रह्माण्डमयो भवेतू। वायुं बिन्दुं तथा चक्र चित्त चैव समभ्यसेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिन:। यथाग्रिर्दारुमध्यस्थो नोत्तिप्टेन्मथनं विना॥ १४॥ 
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि। घटमध्यगतो दीपो बाहो नैव प्रकाशते॥ १५॥ 
भिन्ने तस्मिन्धटे चेव दीपज्वाला च भासते। स्वकायं घटमित्युक्ते यथा दीपो हि तत्पदम्‌॥१६॥ 
गुरुवाक्यसमाभिन्रे ब्रह्मज्ञानं स्फुटीभवेतू।कर्णधारं गुरु प्राप्य कृत्वा सूक्ष्मं तरन्ति च॥ १७॥ 
इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्माण्ड में स्थित हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। 
समुचित रूप से चित्त, प्राण-वायु, बिन्दु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार 
होकर समाधि अवस्था में पहुँच कर अमृत-तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है, परन्तु 
बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरन्तर अभ्यास किये हुए योगविद्या का प्रकाश बाहर 
नहीं आ सकता । जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किये बाहर प्रकाश नहीं दे 
सकता, ठीक उसी तरह शरीररूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्मरूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता, जब तक 
गुरुमुख होकर इस शरीररूपी घट का भेदन नहीं किया जाता । कर्णधार (नाविक) रूप गुरु ही इस संसार-सागर 
से पार होने का उपाय है॥ १३-१७॥ 
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२०८ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌। परायामड्डूरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृता॥ १८ ॥ 
मध्यमायां मुकुलिता वैखर्याँ विकसीकृता । पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌॥१९॥ 


अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात्‌ उच्च आदर्शवादी महत्त्वाकांक्षा एवं निरन्तर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के 
माध्यम से ही भवसागर को पार किया जा सकता है । शरीर में स्थित वाणी परारूप में अछ्जुरित होती, पश्यंती रूप 
में द्विदल (दो पत्ते) होती, मध्यमा में मुकुलित( खिलती-अग्रगामी) होती और बैखरी रूप में आकर पूर्ण 
विकसित (प्रकट) हो जाती है।इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है, उसी क्रम में वह विलीन भी हो 
जाती है ॥ १८-१९॥ 
तस्या वाच:ः परो देवः कूटस्थो वाक्प्रबोधक: । सो5हमस्मीति निश्चित्य यः सदा वर्तते पुमान्‌॥२० 
शब्देरुच्चावचैर्नीचैरभांषितो5पि न लिप्यते। विश्वश्व तैजसश्ैव प्राज्ञश्षेति च ते त्रयः॥ २१॥ 
विरष्टिए्ण्यगर्भश्न ईश्वरश्वेति ते त्रय: । ब्रह्माण्डं चेव पिण्डाण्डं लोका भूरादय: क्रमात्‌ ॥२२ ॥ 
स्वस्वोपाधिलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि। अण्डं ज्ञानाग्रिना तप्तं लीयते कारणै: सह॥ २३ ॥ 
उस वाणी का ज्ञान देने वाला 'मैं ही अन्त:स्थित परम देव हूँ! इस तरह निश्चित रूप से समझ कर जो 
उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए, तो वह व्यक्ति उससे 
प्रभावित नहीं होता | विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ ये तीन तरह के पिण्ड कहे गये हैं । विराट्‌, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर तीन 
ब्रह्माण्ड एवं भू:, भुव:, स्व: क्रमशः ये तीन लोक कहे गये हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः 
अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञानरूपी अग्नि में त॒प्त होकर अपने कारणों के मूलस्वरूप में विलीन 
हो जाते हैं॥ २०-२३ ॥ 
परमात्मनि लीन तत्परं ब्रह्मेव जायते । ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌॥ २४॥ 
यह (जीव) परमात्मा से एकाकार होकर परम अगाध गम्भीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उस समय इसका 
ऐसा रूप होता है, जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है, न अंधकार ही कहा जा सकता है॥ २४॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्ते सत्किचिदवशिष्यते। ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवतू॥ २५॥ 
अद्डुष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योतिरूपकम्‌ । प्रकाशयन्तमन्तःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय एकमात्र नामरहित सत्‌ स्वरूप, अव्यक्ततत्त्व ही शेष रह जाता है। (उस) मध्यस्थ ( अन्तःकरण 
में स्थित) ' आत्मा' का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके ( आगे भी निरन्तर) अद्भुष्ठमात्र/ धूमरहित 
ज्योतिस्वरूप, प्रकाशमान, कूटस्थ (शाश्रत) और अव्यय (अविनाशी) आत्मतत्त्व का अन्तःकरण में ध्यान 
करते रहना चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 
विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितः। मायया मोहितः पश्चाद्वहुजन्मान्तरे पुनः॥ २७॥ 
सत्कर्मपरिपाकात्तु स्वविकारं चिकीर्षति। को5हं कथमयं दोष: संसाराख्य उपागतः ॥ २८ ॥ 
मूलतः: आत्मा विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) रूप होता है, परन्तु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशी भूत होकर 
जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म-जन्मान्तरों 
के पुण्यकर्म उदित होते हैं, तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है, तब वह सोचता है कि वास्तव 
में मैं कौन हूँ एवं दोषरूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है ?7॥ २७-२८ ॥ 
जाग्रत्स्वप्ने व्यवहरन्त्सुषुप्तो क्क गतिर्मम। इति चिन्तापरो भूत्वा स्वभासा च विशेषतः ॥ २९॥ 
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अध्याय ३ मन्त्र ३५ २०९ 
जाग्रतू एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्त्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परन्तु सुषुप्ति अवस्था में मेरी 
क्या गति होती है ? इस तरह चिन्तन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है॥ २९॥ 
अज्ञानात्तु चिदाभासो बहिस्तापेन तापितः | दग्ध॑ भवत्येव तदा तूलपिण्डमिवाग्रिना॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप 
से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है ॥ ३०॥ 
दहरस्थः प्रत्यगात्मा नष्टे ज्ञान ततः परम्‌। विततो व्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु॥ ३१॥ 
मनोमयज्ञानमयान्त्सम्यग्दग्ध्वा क्रमेण तु । घटस्थदीपवच्छश्चदन्तरेव प्रकाशते ॥३२॥ 
इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा (शुद्ध आत्मा) प्रकाशित हो जाता है तथा उससे 
विज्ञान (संसार का विशेष ज्ञान) भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट 
हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतःस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता 
रहता है ॥ ३१-३२॥ 
ध्यायन्नास्ते मुनिश्चेवमासुप्तेरामृतेस्तु यः । जीवन्मुक्त: स विज्ञेयः स धन्य: कृतकृत्यवान्‌॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त 
होकर उस पर ध्यान लगाये रहता है,उसे जीवन (सांसारिकता) से मुक्ति मिल जाती है, वही विज्ञानी है, धन्य 
है और वह कृत-कृत्य हो जाता है ॥ ३३॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते। विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनो5स्पन्द्तामिव॥ ३४॥ 
जीवन्सुक्त साधक का अन्तिम समय (मृत्यु) आने पर वह (शरीर रहते हुए जीवन्मुक्त एवं शरीर समाप्त 
होने पर) उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु (उन्मुक्त ) आकाश में स्पन्दनरहित होकर प्रवेश 
कर जाती है ॥ ३४॥ 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यतू। 
अनाहनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌॥ इत्युपनिषत्‌॥ ३५॥ 
जो आदि-अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान्‌ है तथा जो अटल है एवं शब्द,स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 
पंचमहाभूतों से रहित है, वही विकाररहित परमपवित्र ब्रह्म ही अन्त में शेष बचता है, यही उपनिषद्‌ है॥ ३५॥ 


॥ ३» सह नाववतु ...... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति योगकुण्डल्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ यागचूडामण्युपानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। योग साधना द्वारा आत्मशक्ति जागरण की प्रक्रिया का 
इसमें समग्र मार्गदर्शन है। 

सर्वप्रथम योग के छ: अंगों ( आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) का उल्लेख हुआ 
है। तदुपरान्त योग की सिद्धि के लिए आवश्यक देहतत्त्व का ज्ञान, मूलाधार आदि चक्रों का ज्ञान, योनिस्थान 
(कुण्डलिनी) में परम ज्योति के दर्शन, नाड़ीचक्र,नाड़ी स्थान,नाड़ियों में संचरित प्राणवायु और उनकी क्रियाएँ, 
प्राणों के साथ जीव की गतिमयता, अजपा गायत्री का अनुसन्धान, कुण्डलिनी द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन, तीन 
बन्ध (मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध तथा उड़ियानबन्ध ), खेचरी मुद्रा, वज़ोली आदि (विशेष योगसाधना) के लक्षण, 
महामुद्रा का स्वरूप, प्रणव (3*कार) जप की विशेष प्रक्रिया, प्रणव एवं ब्रह्म की एकरूपता, प्रणव (३०) के 
अवयव (अआ, उ, म्‌) का अर्थ, तुरीयोड्डार द्वारा अग्रब्रह्म की साधना, प्रणव एवं हंस साधना, कैवल्यबोध- 
आत्मज्ञान का प्रकाशक प्रणव जप, प्रणव मन्त्रानुष्ठान के साधक के लिए प्राणजय आवश्यक, नाडीशुद्धि से 
प्राणायामसिद्धि, मात्रा नियमपूर्वक प्राणायाम, योगांगों में से प्रत्येक के अलग-अलग फल और उनकी तारतम्यता, 
घण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से नादाभिव्यक्ति, प्राणायाम का अभ्यास, सर्वरोग निवारक, 'प्राण' के निरोधाभ्यास में 
इन्द्रियों का प्रत्याहार आवश्यक इत्यादि अनेकविध विषयों का बड़ा विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
निःसन्देह इस उपनिषद्‌ के अनुसार साधना करने वाला व्यक्ति योग के क्षेत्र में चूड़ामणि (मुकुट) स्तर का बन 
सकता है। योगपरक उपनिषदों में इस चूड़ामणि उपनिषद्‌ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» आप्यायन्तु .............. इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टव्य-महोपनिषद्‌ ) 

योगचूडामण्णिं वक्ष्ये योगिनां हितकाम्यया। कैवल्यसिद्द्विदं गूढं सेवितं योगवित्तमैः ॥ १ ॥ 

योग चूड़ामणि उपनिषद्‌ को योगियों के हित की कामना से वर्णन करता हूँ, जो योगवेत्ताओं के द्वारा 
सेवन किया जाने वाला परम गूढ़ तथा कैवल्य (मोक्ष) सिद्धि देने वाला है॥ १॥ 
आसन प्राणसंरोध:ः प्रत्याहारश्न धारणा। ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रगनि भवन्ति घट्‌॥ २॥ 
एकं सिद्धासन प्रोक्त द्वितीयं कमलासनम्‌। षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञश्चकम्‌ ॥ ३॥ 
स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिरिद्धिः कथं भवेत्‌। चतुर्दल स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड्दलम्‌॥४॥ 
नाभौ दशदलं पद्मां हदये द्वादशारकम्‌। षोडशारं विशुद्धाख्यं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा ॥५॥ 

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--इस प्रकार योग को छः अंगों वाला कहा गया 
है। दो प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन दूसरा पद्मासन। अपने शरीर के भीतर जो साधक 
घट्चक्र, षोडश-आधार, त्रिलक्ष्य और पाँच आकाशों को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है? 
शरीर में स्थित षट्चक्रों में आधारचक्र (मूलाधार चक्र) चार दल वाला है, स्वाधिष्ठान चक्र में छ: दल हैं । दस 
दल वाला चक्र नाभि में स्थित है, द्वादशदल का पद्मचक्र हृदय में है, विशुद्धचक्र षोडश दल वाला तथा दो दल 
का चक्र भ्रूमध्य में (आज्ञाचक्र के रूप में) स्थित है ॥ २-५॥ 
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मन्त्र २० २११ 
सहस््रदलसंख्यातं ब्रह्मरत्श्ने महापथि । आधारं प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌॥ ६॥ 
योनिस्थान द्वयोम॑थ्ये कामरूपं निगद्यते। कामाख्यं तु गुदस्थाने पड्डुजं तु चतुर्दलम्‌॥ ७॥ 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाख्या सिद्धवन्दिता। तस्य मध्ये महालिड़ं पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌॥८ 
सहसत्र दल-कमल ब्रह्मरन्ध्र के महापथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है तथा स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र 
है। दोनों के बीच में योनि स्थान (कुण्डलिनी) स्थित है। जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण होने से उसे कामरूप 
कहा जाता है। गुदास्थान में चार दल वाला कमल स्थित है, जिसे “काम' कहा गया है। उसी के बीच सिद्ध 
पुरुषों के द्वारा वन्दित पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है॥ ६-८॥ 
नाभौ तु मणिदद्विम्बं यो जानाति स योगवित्‌। तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत्‌॥ ९ ॥ 
त्रिकोणं तत्पुरं वह्लरधोमेढ़ात्प्रतिष्ठितम्‌। समाधौ परम ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥ १०॥ 
नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपूर चक्र को जानने वाला ही योगी है। तपाये हुए सोने के 
समान आभा वाला, विद्युत्‌ की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्नि मेढु में प्रतिष्ठित है। समाधि अवस्था में उस 
स्थान पर अनन्त विश्वतोमुख (सब ओर प्रकाशित) परमज्योति के दर्शन होते हैं॥ ९-१० ॥ 
तस्मिन्दृष्ट महायोगे यातायातो न विद्यते। स्वशब्देन भवेत्प्राण: स्वाधिष्ठानं तदाश्रय: ॥ ११ ॥ 
स्वाथिष्ठाना श्रयादस्मान्मेढ्रमेवाभिधीयते। तन्तुना मणिवत्प्रोतो योउत्र कन्दः सुघुप्नया॥ १२॥ 
योगाभ्यास के समय उस अग्निमयी ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति मिल 
जाती है । प्राण का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है । प्राण को ही ' स्व ' कहते हैं । स्वाधिष्ठान में स्थित होने 
के कारण उसे ' मेढ़' भी कहते हैं । जिस प्रकार मणि में तागा पिरोया होता है, उसी प्रकार कन्द (नाड़ी समूह) 
सुषुम्ना से युक्त है॥ ११-१२ ॥ 
तन्नाभिमण्डले चक्र प्रोच्यते मणिपूरकम्‌। द्वादशारे महाचक्रे पुण्यपापविवर्जिते॥ १३॥ 
तावज्जीवो भ्रमत्येवं यावत्तत्त्वं न विन्द्ति। ऊर्ध्व मेढ्रादधो नाभे: कन्दे योनि: खगाण्डवत्‌॥१४॥ 
तत्र नाड्य:ः समुत्यन्ना: सहस्त्राणां द्विसप्ततिः। तेषु नाडीसहस्त्रेषु द्विससतिरुदाहता॥ १५॥ 
प्रधाना: प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृता: ।इडा च पिड़ला चैव सुषुप्ना च तृतीयगा ॥ १६॥ 
गान्धारी हस्तिजिल्ना च पूषा चैव यशस्विनी। अलम्बुसा कुहूश्षेव शब्डिनी दशमी स्मृता ॥१७॥ 
नाभि मण्डल में स्थित द्वादशदल युक्त मणिपूर चक्र पाप-पुण्य रहित है, जब तक इसका तत्त्वज्ञान प्राप्त 
नहीं हो जाता, तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। पक्षी के अण्डे के आकार वाली योनि 
अर्थात्‌ कुण्डलिनी, मेढ़ और नाभि के मध्य स्थित है। बहत्तर हजार नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला 
है, उनमें से बहत्तर नाड़ियाँ मुख्य हैं । इनमें भी प्रमुख नाड़ियाँ दस कही गई हैं। १. इड़ा, २. पिंगला, ३. सुषुम्ना, 
४. गांधारी, ५. हस्तिजिह्ा, ६. पूषा, ७. यशस्विनी, ८. अलम्बुसा, ९. कुहू और १०. शंखिनी ॥ १३-१७॥ 
एतन्नाडीमहाचक़ं ज्ञातव्यं योगिभिः सदा। इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिड्ला स्थिता ॥१८ ॥ 
सुषुम्ता मध्यदेशे तु गान्धारी वामचक्षुषि। दक्षिणे हस्तिजिहा च॒ पूषा कर्णे च दक्षिणे॥ १९॥ 
यशस्विनी वामकर्णे चानने चाप्यलम्बुसा। कुहूश्व लिड्रदेशे तु मूलस्थाने तु शद्धिनी ॥ २०॥ 
नाड़ियों के इस महाचक्र का ज्ञान योगियों को होना चाहिए। शरीर में इड़ा नाड़ी (नासिका के) बायीं 
ओर और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर स्थित रहती है। इड़ा-पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दायें नेत्र में 
हस्तिजिह्ा और बायें नेत्र में गांधारी का निवास है। पूषा तथा यशस्विनी क्रमशः दायें-बायें कान में स्थित हैं। 
मुँह में अलम्बुसा का निवास है | जननेन्द्रिय में कुहू एवं मूलस्थान में शंखिनी नाड़ी का निवास है॥ १८-२०॥ 
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२१२ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


एवंद्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ते नाडयः क्रमात्‌। इडापिड्रलासोधुप्ना: प्राणमार्गे च संस्थिता: ॥२१॥ 
सम्पूर्ण शरीर के भीतर एक-एक द्वार पर एक-एक नाड़ी स्थित है और प्राणमार्ग में इड़ा, पिंगला और 

सुषुम्ना नाडियाँ स्थित हैं॥ २१॥ 

सतत प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याग्निदेवता: । प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायव: ॥ २२॥ 

नागः कूर्मो5थ कृकरो देवदत्तो धनंजय: । हृदि प्राण: स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले॥ २३ ॥ 

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः । व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्न वायवः ॥ २४॥ 
सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान--ये पाँच प्राणवायु 

कहे गये हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनज्जय--ये पाँच उपप्राणवायु कहे गये हैं | शरीर के अन्दर हृदय 

में (मुख्य) प्राणवायु, गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, गले में उदान एवं पूरे शरीर में व्यानवायु 

स्थित रहता है। ये प्रधान प्राणवायु शरीर के पाँच स्थानों में स्थित हैं ॥ २२-२४ ॥ 

उद्ारे नाग आख्यातः कूर्म उन्‍्मीलने तथा। कृकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे॥ २५॥ 
ऊर्ध्ववायु (डकार) में नाग नामक उपप्राण, आँखों की पलक झपकने में कूर्मवायु, कृकल छींकने में 

एवं देवदत्त की स्थिति जँभाई लेने में होती है ॥ २५ ॥ 

न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजय:। एते नाडीघु सर्वासु भ्रमन्ते जीवजन्तवः ॥ २६॥ 
सम्पूर्ण शरीर में धनज्जय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है । इन्हीं 

नाड़ियों में जीव (प्राण) भ्रमण करते रहते हैं ॥ २६॥ 

आशक्षिप्तो भुजदण्डेन यथा चलति कन्दुकः । प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ २७॥ 
खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी हुई गेंद की तरह जीव भी प्राण, अपान आदि वायुओं से स्थिर 

नहीं रह पाता अर्थात्‌ सदैव गतिशील रहता है ॥ २७॥ 

प्राणापानवशो जीवो ह्यथश्चोर्ध्वच गच्छति | वामदक्षिणमार्गाभ्यां चञ्चलत्वान्न दृश्यते ॥२८ ॥ 
यह जीव प्राणादि वायुओं के वशीभूत होकर नीचे-ऊपर गमन करता हुआ बायें एवं दायें मार्ग में भी 

आता-जाता है। गमनचक्र तीव्रता से चलने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता॥ २८ ॥ 

रज्जुबद्धो यथा श्येनो गतो5प्याकृष्यते पुनः । गुणबद्धस्तथा जीव: प्राणापानेन कर्षति ॥ २९॥ 
रस्सी से बंधा हुआ श्येन पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जिस प्रकार खींच लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 

गुणों से आबद्ध यह जीव भी प्राण और अपान वायुओं के द्वारा खींचा जाता है॥ २९॥ 

प्राणापानवशो जीवो ह्ाथश्रोर्ध्व च गच्छति। अपानः कर्षति प्राणं प्राणोडपानं च कर्षति। 

ऊर्ध्वाध:संस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित्‌॥ ३० ॥ 
प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस 

क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर-नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अध: एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को 

जानने वाला ही योगवेत्ता है॥ ३० ॥ 

हकारेण बहियांति सकारेण विशेत्पुनः। हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा॥ ३१॥ 
श्वास 'स' कार ध्वनि (वायु) के माध्यम से भीतर और 'ह' कार के साथ बाहर आती है इस तरह यह 

जीव हंस-हंस (हंसमंत्र) का जप सदैव करता रहता है॥ ३१॥ 
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मज्र ४२ २१३ 


घट्शतानि दिवारात्री सहस्त्राण्येकविंशति: । एतत्संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा॥ ३२ ॥ 
दिन-रात निरन्तर जप करते रहने से यह जीव इक्कीस हजार छ: सौ मंत्र नित्य जपता है ॥ ३२॥ 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा। अस्या: संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जप: | अनया सदूृशं ज्ञानं न भूत॑ न भविष्यति॥ ३४॥ 
योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल 

जाती है । इसके समान न कोई विद्या, न कोई जप, न कोई ज्ञान पहले हुआ है और न भविष्य में होगा ॥३३-३४ ॥ 

कुण्डलिन्या समुद्धूता गायत्री प्राणधारिणी । प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌॥३५ 
यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राणविद्या है-महाविद्या है, जो कुण्डलिनी से उद्भूत है। इस 

प्रकार जो जान लेता है, वही वेदवेत्ता है ॥ ३५॥ 

कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधधा कुण्डलाकृति:ः । ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ ३६॥ 
कुण्डलिनी शक्ति कन्द के ऊर्ध्वभाग में आठ कुण्डलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुँह को 

अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है ॥ ३६॥ 

येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं मनोमयम्‌ । मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ ३७॥ 
जिस मनोमय ब्रह्म द्वार (सुषुप्रा) में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार (मुख) को अपने मुख से ढककर 

यह परमेश्वरी शक्ति (कुण्डलिनी) सोई रहती है॥ ३७॥ 

प्रबुद्धा वह्चयोगेन मनसा मरुता सह । सूचीदद्वात्रमादाय ब्रजत्यूथ्व॑ सुषुम्रया ॥ ३८ ॥ 
वहियोग (अग्रियोग) के द्वारा जाग्रत्‌ होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुघुम्रा 

नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है ॥ ३८ ॥ 

उद्घाटयेत्कवार्ट तु यथा कुश्चिकया गृहम्‌। कुण्डलिन्यां तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌॥ ३९॥ 
कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ (ताला) खोलते हैं, उसी प्रकार कुण्डलिनी के द्वारा योगी 

लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं ॥ ३९॥ 

कृत्वा संपुटिती करौ दृढतरं बध्वा तु पद्मासनं गाढं वक्षसि संनिधाय चुबुक॑ं ध्यानं च तच्चेष्टितम्‌। 

वारंवारमपानमूर्ध्वमनिल प्रोच्चारयेत्पूरितं मुझ्नन्प्राणमुपैति बोधमतुल शक्तिप्रभावान्नर: ॥ ४० ॥ 
दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर-नीचे गोदी में रखकर सम्पुटित करे, पुनः सिर नीचा 

करके ठोड़ी को छाती से लगाये, इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके, बार-बार श्वास को भीतर खींचे 

और बाहर निकाले प्राणवायु अन्दर ले जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य 

को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है॥ ४० ॥ 

अड्डानां मर्दनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा । कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌॥ ४९१॥ 
इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए 

तथा नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप 

से प्रयोग करना चाहिए॥ ४१॥ 

ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायण: । अब्दादूर्थ्व भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए, तो एक वर्ष में ही योग की सिद्धि 

प्राप्त कर लेगा, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए॥ ४२॥ 
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२१४ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
सुस्निग्धमधुराहारश्षतुर्धाशविवर्जित: । भुझ्जते शिवसंप्रीत्या मिताहारी स उच्यते॥ ४३॥ 
योग के साधक को मधुर और स््रिग्ध भोजन ही लेना चाहिए,( आधा पेट भोजन,चौथाई पानी तथा) 
चौथाई भाग खाली रखे । इस प्रकार भगवान्‌ की समर्पित करके जो भोजन करता है,उसे मिताहारी कहते हैं ॥४३ 
कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृति: । बन्धनाय च मूढानां योगिनां मोक्षदा सदा ॥४४॥ 
आठ कुण्डलों वाली कन्द के ऊर्ध्वभाग में जो कुण्डलिनी शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली 
तथा अज्ञानियों के लिए बन्धनकारक कही गई है ॥ ४४॥ 
महामुद्रा नभोमुद्रा ओड्याणं च जलन्धरम्‌। मूलबन्ध॑ च॒ यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌॥४५॥ 
महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्ियान बन्ध, जालन्धर बन्ध और मूलबन्ध को जो जानता है, वह योगी मुक्ति को 
प्राप्त करता है॥ ४५ ॥ 
पा््णिघातेन संपीड्य योनिमाकुश्चयेददृढम्‌। अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो विधीयते॥ ४६॥ 
एड़ी से दबाव डालकर योनि (सीवन) स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़तापूर्वक संकुचित करे, अपान 
वायु को ऊपर की ओर खींचने की इस प्रक्रिया को मूलबन्ध कहा जाता है॥ ४६॥ 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयान्मृत्रपुरीषयो: । युवा भवति वृद्धोईपि सततं मूलबन्धनात्‌॥ ४७॥ 
इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है, इससे मल-मूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार 
मूलबन्ध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है ॥ ४७॥ 
ओड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्त महाखग: । ओडिडियाणं तदेव स्यान्मृत्युमातड्रकेसरी ॥ ४८ ॥ 
महापक्षी (गिद्ध आदि) जिस प्रकार विश्राम के लिए.( आकाश में अत्यधिक ऊँचे) उड़ते हैं, उसी तरह 
उड्लियान बन्ध का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। (बड़े पक्षियों को एक 
विशेष प्रकार से उड़ने में विश्राम प्राप्त होता है, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। ) ॥ ४८ ॥ 
उदरात्पश्चिम॑ ताणमधोनाभेर्निंगद्यते । ओड्याणमुदरे बन्धस्तत्र बन्धो विधीयते ॥ ४९॥ 
पेट को नाभि के नीचे तानना अर्थात्‌ खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है वहीं पेट में यह उड्लियान बंध भी 
किया जाता है ॥ ४९॥ 
बक्षाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम्‌। ततो जालन्धरो बन्ध: कष्टदुःखौघनाशनः ॥ ५० ॥ 
जो शरीर में नीचे की ओर प्रवहमान आकाश-जल (खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला) को शिरोभाग 
में रोककर रखता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं, यह दुःखों और कष्टों का नाश कर देता है॥ ५०॥ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । न पीयूष पतत्यग्रौ न च वायु: प्रधावति॥ ५१ ॥ 
जालन्धर बंध में सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोढ़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है।इस 
से अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता हे, स्थिर हो जाता है ॥ ५१॥ 
कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । ध्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी॥ ५२॥ 
दृष्टि को दोनों भौंहों के मध्य स्थित करे एवं जीभ को गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कुहर (गले 
के मध्य वालु) में प्रवेश कराये, इस प्रकार की क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृपा। न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌॥ ५३ ॥ 
जो खेचरी मुद्रा को जानता और साधना करता है उसे रोग, मरण, भूख-प्यास और मूर्छा आदि से 
छुटकारा प्राप्त हो जाता है॥ ५३ ॥ 
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पीड्यते नच रोगेण लिप्यते न स कर्मभिः । बाध्यते न च केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌॥५४ ॥ 
खेचरी मुद्रा जानने वाला न तो रोग से कष्ट पाता है और न कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है तथा 

उसके पास तक कोई विधप्न भी नहीं पहुँच पाते ॥ ५४ ॥ 

चित्त चरति खे यस्माज्जिह्ा चरति खे यतः । तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता॥ ५५॥ 
जिसकी साधना करने से चित्त और जिह्ना आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध 

लोग प्रणाम करते हैं ॥ ५५ ॥ 

बिन्दुमूलशरीराणि शिरास्तत्र प्रतिष्ठिता:। भावयन्ती शरीराणि आपादतलमस्तकम्‌॥ ५६॥ 
सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों का जिनके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल 

बिन्दु खेचरी मुद्रा ही है॥ ५६ ॥ 

खेचर्या मुद्रितं येन विवर लम्बिकोर्ध्वत: । न तस्य क्षीयते बिन्दु: कामिन्यालिड्रितस्य च ॥५७॥ 
खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस साधक ने जीभ के ऊपर कपाल कुहर को ढक लिया है, उस साधक का रमणी 

के आलिंगन से भी बिन्दुपात नहीं हो सकता॥ ५७॥ 

यादद्विन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । यावद्वद्धा नभोमुद्रा तावद्विन्दुर्न गच्छति ॥ ५८ ॥ 
जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बाँध रखा है, तब तक बिन्दु नहीं जाता है और जब तक शरीर में 

बिन्दु स्थित है, तब तक मृत्यु का क्या भय है ?॥ ५८ ॥ 

ज्वलितोडपि यथा बिन्दु: संप्राप्तश्न हुताशनम्‌। ब्रजत्यूध्व॑ गत: शकक्‍्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥५९ ॥ 
यदि जाज्वल्यमान अग्मितत्त्व में बिन्दुपात भी हो जाये, तो उसको योनिमुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और 

ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है ॥ ५९ ॥ 

स पुनद्ठिविधो बिन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा। पाण्डरं शुक्लमित्याहुलोंहिताख्यं महारज: ॥६ ० ॥ 
सफेद और लाल दो वर्ण (रंग) का बिन्दु होता है। श्वेत को शुक्ल (शुक्र) नाम दिया गया तथा लाल 

को महारज कहा गया है ॥ ६० ॥ 

सिन्दूरब्रातसंकाशं रविस्थानस्थितं रज: । शशिस्थानस्थितं शुक्ल त्योरैक्यं सुदुर्लभम्‌॥ ६१॥ 
सिन्दूर के समान ज्योतित रविस्थान में रज का निवास स्थान है तथा चन्द्रस्थान में शुकल का निवास स्थान 

है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है ॥ ६१॥ 

बिन्दुर्बह्मा रज: शक्तिर्िन्दुरिन्दू रजो रवि: । उभयो: सड्मादेव प्राप्यते परम पदम्‌॥ ६२॥ 
बिन्दु ब्रह्मारूप है तथा रज शक्तिस्वरूप है, बिन्दु चन्द्ररूप और रज सूर्यरूप है। इन दोनों का योग 

(मिलन) होने से ही परमपद कौ प्राप्ति होती है ॥ ६२॥ 

वायुना शक्तिचालेन प्रेरितं च यथा रजः । याति बिन्दु: सदैकत्वं भवेद्ििव्यवपुस्तदा॥ ६३॥ 
जब वायु (प्राणायाम) से शक्तिचालिनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिन्दु से एकाकार हो जाता है, तब 

शरीर दिव्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

शुक्ल चन्द्रेण संयुक्ते रज: सूर्येण संगतम्‌। तयो: समरसैकत्यं यो जानाति स योगवित्‌॥६४॥ 
रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल (शुक्र) का संयोग चन्द्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को और 

दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक योगवेत्ता कहा जाता है॥ ६४॥ 

शोधनं नाडिजालस्यथ चालनं चद्धसूर्ययो:।रसानां शोषणं चैव महामुद्राभिधीयते ॥ ६५ ॥ 
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२१६ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
जिस साधना के द्वारा नाड़ी-समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य-चन्द्र को चलाया जाता है एवं रस 
का शोषण किया जाता है,उसे 'महामुद्रा' कहते हैं ॥ ६५ ॥ 

वक्षोन्यस्तहनु: प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वामाड्ःप्रिणा हस्ताभ्यामनुधारयन्प्रसरितं पादं 
तथा दक्षिणम्‌। आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रेचयेत्सेयं व्याधिविनाशिनी सुमहती 
मुद्रा नुणां कथ्यते॥ ६६ ॥ 

बायें पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए, ठोढ़ी को छाती से लगाये और दायाँ पैर सीधा फैलाकर 
दोनों हाथों से पैर कौ अँगुलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात्‌ पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे-धीरे 
बाहर निकाले | यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है॥ ६६ ॥ 
चन्द्रांशेन समभ्यस्य सूर्याशेनाभ्यसेत्पुन: या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥६७॥ 

अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बायीं नासिका 'चन्द्रअंश' से श्रास खींचकर रेचन करते हुए अभ्यास करे, 
फिर दायीं नासिका 'सूर्यअंश' से श्वास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर (चन्द्र-सूर्य ) 
समान हो जाएँ, तब अभ्यास बन्द करना चाहिए॥ ६७॥ 
नहि पथ्यमपशथ्यं वा रसाः सर्वेडपि नीरसा:। अतिभुक्त' विष घोर॑ पीयूषमिव जीर्यते ॥ ६८ ॥ 

इस “महामुद्रा ' के करने से पथ्य-अपथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। भोजन 
अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है ॥ ६८ ॥ 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्ण पुरोगमा: । तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु यो3भ्यसेत्‌॥ ६९ ॥ 
इस महामुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को इसके प्रभाव से क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त ( भगन्दर), गुल्म 
(तिल्ली बढ़ना), अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है॥ ६९॥ 
कथितेयं महामुद्रा महासिन्द्विकरी नुणाम्‌। गोपनीया प्रयल्लेन न देया यस्य कस्यचित्‌॥ ७०॥ 
यह महामुद्रा साधकों को महासिद्धि देने वाली है, इसको हर किसी को ( अनधिकारी को ) नहीं बताना 
चाहिए, प्रयत्रपूर्वक गुप्त रखना चाहिए ॥ ७० ॥ 
पद्मासनं समारुह्य समकायशिरोधरः । नासाग्रदृष्टिरिकान्ते जपेदोंकारमव्ययम्‌ ॥ ७१॥ 
एकान्त स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर 
दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव (३७) का जप करना चाहिए॥ ७१॥ 

३» नित्य शुद्ध बुद्धं निर्विकल्पं निरख्चनं निराख्यातमनादिनिधनमेकं तुरीय॑ यद्भूतं 
भवद्धविष्यत्‌ परिवर्तमानं सर्वदाउनवच्छन्न॑ पर ब्रह्म तस्माज्जाता परा शक्तिः स्वयंज्योतिरा- 
त्मिका। आत्मन आकाशः संभूतः | आकाशद्दवायुः । वायोरग्रि: । अग्रेराप: । अद्धबः पृथिवी। 
एतेषां पश्चभूतानां पतय: पश्च सदाशिवेश्वररुद्रविष्णुब्रह्माणश्रेति । तेषां ब्रह्मविष्णुरुद्रा श्रोत्पत्ति- 
स्थितिलयकर्तारः । राजसो ब्रह्मा सात्त्विको विष्णुस्तामसो रुद्र इति एते त्रयो गुणयुक्ता: । ब्रह्मा 
देवानां प्रथम: संबभूव। धाता च सुष्टी विष्णुश्न स्थितो रुद्रश्न नाशे भोगाय चेन्द्र: प्रथमजा 
बभूवुः । एतेषां ब्रह्मणो लोका देवतिर्यड्ग्नरस्थावराश्च जायन्ते। तेषां मनुष्यादीनां पश्चभूतसम- 
वायः शरीरम्‌। ज्ञानकर्मेन्द्रियैज्ञानविषयै: प्राणादिपक्चवायुमनोबुद्धिचित्ताहंकारे: स्थूलकल्पितेः 
सो5पि स्थूलप्रकृतिरित्युच्यते। ज्ञानकर्मेन्द्रियैज्ञानविषयैः प्राणादिपश्चवायुमनोबुद्धिभिश्च 
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मसज्र ७९ २५७ 


सूक्ष्मस्थोषपि लिड्डमेवेत्युच्यते। गुणत्रययुक्ते कारणम्‌। सर्वेषामेवं त्रीणि शरीराणि वर्तन्ते। 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितुरीयाश्रेत्यवस्थाश्चतस्त्र: तासामवस्थानामधिपतयश्चत्वारः पुरुषा विश्वतैजस- 
प्राज्ञात्मानश्वेति। विश्वो हि स्थूलभुड्ूनित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्‌। आनन्दभुक्तथा प्राज्ञ: सर्वसा- 
क्षीत्यतः पर: ॥ ७२॥ 

3३७ निरंजन, निर्विकल्प, नामरहित, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, अनादिनिधन (शाश्रत), एक, तुरीय, भूत, 
भविष्यत्‌ू, वर्तमान में एक रस रहने वाले परब्रह्म से स्वयं प्रकाशरूपी पराशक्ति प्रकट हुई। आत्मा (परमात्मा) 
से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई । सदाशिव, ई श्वर, 
रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये पाँच देवता इन पाँच महाभूतों के पाँच स्वामी हैं। इसमें ब्रह्माजी उत्पत्ति करने वाले, 
विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र संहार करने वाले हैं । सतोगुणरूप विष्णु, रजोगुणरूप ब्रह्मा, तमोगुणरूप रुद्र 
हैं । देवताओं में पहले ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई | सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन अर्थात्‌ विकास 
करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, भोगों के लिए इन्द्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई | लोक, देव, 
तिर्यकू, नर और स्थावर इन सबकी उत्पत्ति ब्रह्माजी के द्वारा हुई । उनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग 
से बनता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञान के विषय, प्राण आदि पंच वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
(अपेक्षाकृत) स्थूल रचना होने से (इनके मूल कारण को) स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 
ज्ञान के विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध), पंचवायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म (लिंग) शरीर कहा जाता 
है। कारण शरीर तीन गुणों से युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर सबके होते हैं। जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुत्ति और तुरीय चार अवस्थाएँ होती हैं, तैजस, प्राज्, विश्व और आत्मा ये चार पुरुष इन सब ( अवस्थाओं ) 
के अधिपति हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है, तैजस एकान्त का भोग करने वाला है, प्राज्ञ आनन्द 
का भोगने वाला है और सबका साक्षी (आत्मा) इससे परे कहा जाता है ॥ ७२ ॥ 
प्रणव: सर्वदा तिष्टेत्सर्वजीवेषु भोगतः | अभिरामस्तु सर्वासु हावस्थासु हाधोमुखः ॥ ७३॥ 

सर्वव्यापी प्रणव (परमात्मा) जीवों की सभी आनन्दमय अवस्थाओं के भोग के समय अधोमुख अर्थात्‌ 
उदासीन होकर रहता है ॥ ७३॥ 

अकार उकारो मकारक्षैति त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो गुणास्त्रीण्यक्षराणि 
त्रयः स्वरा एवं प्रणव: प्रकाशते। अकारो जाग्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तुषु। उकार: कण्ठतः स्वप्रे 
मकारो हृदि सुप्तित: ॥ ७४॥ 

(प्रणव ३» कार में निहित) तीन अक्षर 'अ' कार, 'उ' कार एवं 'म' कार तीन वेद, तीन लोक, तीन 
गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में प्रणव (ओंकार ही) प्रकाशमान है।' अ' कार समस्त जीवधारियों के 
जाग्रत्‌ अवस्था में नेत्रों में निवास करता है, सोते समय 'उ' कार कण्ठ में निवास करता है और 'म' कार सुषुत्ति 
अवस्था में हृदय प्रदेश में निवास करता है ॥ ७४॥ 
विराइविश्वः स्थूलश्वाकार: । हिरण्यगर्भस्तैजसः सूक्ष्मश्च उकार: । कारणाव्याकृतप्राज्ञश्ष मकारः । 
अकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उच्यते । उकारः सात्त्विक: शुक्लो विष्णुरित्यभिधीयते ॥७५ ॥ 
मकारस्तामसः कृष्णो रुद्रश्नेति तथोच्यते। प्रणवात्प्रभवो ब्रह्मा प्रणवात्प्रभवो हरि: ॥ ७६॥ 
प्रणवात्प्रभवो रुद्र: प्रणवो हि परो भवेत्‌। अकारे लीयते ब्रह्मा ह्युकारे लीयते हरि: ॥ ७७॥ 
मकारे लीयते रुद्रः प्रणवो हि प्रकाशते। ज्ञानिनामूर्ध्कगो भूयादज्ञाने स्थादधोमुखः ॥ ७८ ॥ 
एवं वै प्रणवस्तिष्ठेद्यस्तं वेद स वेदवित्‌। अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिनामूर्थ्वगो भवेत्‌॥ ७९ ॥ 
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२१८ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
यह स्थूल विराट्‌ विश्व 'अ' कार ही है, सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में 'उ' कार कहा जाता है और 
*म' कार अव्याकृत (अप्रकट) कारण प्राज्ञ कहा जाता है। 'अ' कार की प्रकृति राजसी, वर्ण लाल है, उसे 
सृष्टि-कर्त्ता ब्रह्मा कहा गया है।'उ' कार की प्रकृति सात्त्विक, वर्ण श्वेत है, उसे पालनकर्त्ता विष्णु कहा गया है। 
“म' कार की प्रकृति तामस, वर्ण कृष्ण है, उसे संहारकर्त्ता रुद्र कहा गया है, इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की 
उत्पत्ति का कारण प्रणव (3७) ही कहा गया है | प्रणव ही सबका अनादि कारण परतत्त्व है। 'अ' कार में 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित हैं, उकार में विष्णु समाहित हैं तथा मकार में रुद्र समाहित हैं। एकमात्र प्रणव ही 
(सर्वत्र) प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्यमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा 
गया है।इस प्रकार सर्वत्र समरूप से प्रणव (३० कार) ही प्रतिष्ठित है, इसको इस प्रकार से जो जानता है, वही 
वेदविद्‌ है । ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्वगति वाला होता है॥ ७५-७९ ॥ 
तैलधारामिवाच्छिन्न॑ दीर्घधण्टानिनादवत्‌ । प्रणवस्य ध्वनिस्तद्वत्तदग्रं ब्रह्म चोच्यते ॥ ८० ॥ 
तैलधारवत्‌ अविच्छिन्न, घण्टा के गम्भीर स्वर की तरह प्रणव (ओंकार) की ध्वनि वाला अनाहत नाद 
होता है, जिसका मूल ' ब्रह्म ' कहा जाता है ॥ ८० ॥ 
ज्योतिर्मयं तदग्र॑ स्यादवाच्यं बुद्ध्िसूक्ष्मतः । ददूशुर्य महात्मानो यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ ८१॥ 
महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग (मूल) प्रकाशमय और वाणी से 
परे है, इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद्‌ है॥ ८१॥ 
जामन्नेत्रद्योम ध्ये हंस एवं प्रकाशते। सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम॥ ८२॥ 
हकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निश्चितम्‌। सकारो ध्यायते जन्तुईकारो हि भवेदश्रुवम्‌॥८३ ॥ 
दोनों नेत्रों के बीच जाग्रत्‌ अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। 'स' कार खेचरी के रूप में कहा गया है, 
जो निश्चित रूप से “त्व॑' का स्वरूप है। 'ह' कार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से 'तत्‌' पद के 
रूप में है। जो भी प्राणी 'स' कार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से 'ह' कार रूप हो जाता है। यही 
सो5हम्‌ और तत्त्वमसि की साधना है॥ ८२-८३ ॥ 

[ ऋषि यहाँ 'सो5हम्‌' और “तत्‌ त्वम्‌' बोध वाक्यों की समानता-एकरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। साधक जब 
तात्त्विक दृष्टि से 'स्व' की ओर देखता है, तो 'सो5हमस्मि ' का बोध करता है तथा जब बाहर की ओर उसी दृष्टि से 
देखता है, तो तत्त्वमसि का अनुभव करता है। ] 
इन्द्रियर्बध्यते जीव आत्मा चैव न बध्यते। ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवलः ॥ ८४॥ 

जीव को इन्द्रियाँ बन्धन में बाँधती हैं, आत्मा को इन्द्रियाँ नहीं बाँध सकती हैं। जब तक ममता होती है, 
वह जीव रहता है, ममता के बन्धन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है ॥ ८४ ॥ 
भूर्भुवः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्याग्रिदेवता: । यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ८५॥ 

सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवता एवं भू:, भुव:, स्व: लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं, वह परम 
प्रकाशरूप ओंकार है ॥८५॥ 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञान ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी। त्रिधा मात्रास्थितिर्यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति ॥८६॥ 
परम प्रकाशमान ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी 
शक्तियाँ विराजमान हैं ॥ ८६ ॥ 
वचसा तज्जपेन्नित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत्‌। मनसा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति॥ ८७॥ 
सदैव वाणी से उसका जप करे तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप 
करते हुए उसी परमप्रकाशरूप ओंकार में स्थिर हो जाए॥ ८७॥ 
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मन्त्र ९८ २१९ 


शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्प्रणवं सदा। न स॒ लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ ८८ ॥ 
पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप-पंक में नहीं फँसता, संसार 
में वह जल से अलिप्त पद्मपत्र की तरह निर्लित बना रहता है ॥ ८८ ॥ 
चले बाते चलो बिन्दुर्निश्चले निश्चलो भवेत्‌ | योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो बायुं निरुन्धयेत्‌ ॥८ ९ 
जब तक वायु चलती रहेगी, तब तक बिन्दु भी चलायमान होगा, वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता 
(निश्चलता) को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता (प्राणायाम) का अभ्यास करना चाहिए॥ ८९॥ 
यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीबो न मुझ्नति । मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरुन्धयेत्‌ ॥९ ० ॥ 
शरीर में जब तक वायु विद्यमान है, तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही 
मृत्यु है, इस कारण वायु का निरोध (प्राणायाम) करना चाहिए॥ ९० ॥ 
यावद्व॒द्धों मरुत्‌ देहे तावज्जीवो न मुख्नति। यावद्दृष्टि्शुवोर्मध्ये तावत्कालभयं कुतः ॥९१ ॥ 
जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता, जब तक शरीर में वायु आबद्ध (स्थित) है, जो व्यक्ति दोनों 
भृकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है, वह काल को जीत लेता है, उसे काल का भय कैसा 2॥ ९१॥ 
अल्पकालभयाद्रह्मा प्राणायामपरो भवेत्‌। योगिनो मुनयश्चैव ततः प्राणान्निरोधयेत्‌॥ ९२॥ 
ब्रह्मा भी अल्प काल के भय से (अल्पायु से) मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं । इसलिए प्राण का 
निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए॥ ९२॥ 
षड्विंशदडुलिहँसः प्रयाणं कुरुते बहि:। वामदक्षिणमार्गेण प्राणायामो विधीयते॥ ९३॥ 
यह प्राण हंस रूप है, जो धास के माध्यम से छब्बीस अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों 
छिद्रों अर्थात्‌ बायें-दायें मार्ग से करना चाहिए॥ ९३ ॥ 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाडीचक्रं मलाकुलम्‌। तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणक्षम: ॥ ९४॥ 
सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने (प्राणायाम-सिद्ध 
होने) में समर्थ हो जाता है॥ ९४॥ 
बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌। धारयेद्वा यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचयेत्‌॥ ९५॥ 
योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चन्द्र नाड़ी (बायें स्वर) देः द्वारा वायु को भीतर 
खींचे-पूरक करे, पुनः कुछ समय भीतर रोके-कुम्भक करे, फिर सूर्य नाड़ी (दायें स्वर) के द्वारा रेचन करे 
अर्थात्‌ बाहर निकाले॥ ९५॥ 
अमृतोद्धिसंकाशं गोक्षीरधवलोपमम्‌। ध्यात्या चन्द्रमसं बिम्बं प्राणायामे सुखी भवेत्‌॥ ९६॥ 
प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गो-दुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चन्द्रबिम्ब का ध्यान करने 
से साधक सुखी होता है॥ ९६॥ 
स्फुरत्प्रज्जलसंज्वालापूज्यमादित्यमण्डलम्‌ ध्यात्या हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत्‌॥ 
पुन: हृदयकमल में स्थित प्रज्वलित ज्वालासदृश भगवान्‌ सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी 
के लिए सुखदायी होता है॥ ९७॥ 
प्राणं चेदिडया पिबेन्नियमितं भूयोउन्यथा रेचयेत्पीत्वा पिड्ुलया समीरणमथो बद्धवा 
त्यजेद्वामया। सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुद्दयं ध्यायतः शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनो 
मासद्वयादूर्ध्वतः ॥ ९८ ॥ 
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२२० योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी अर्थात्‌ बायें स्वर से श्वास खींचे (पूरक करे) । पुनः पिंगला नाड़ी 
अर्थात्‌ दायें स्वर से थ्रास का रेचन करे (पुनः इसके विपरीत करे) । इस प्रकार प्राणायाम करते समय चन्द्र और 
सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र दो महीने में नाड़ीशोधन हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌॥ ९९॥ 
'नाड़ीशोधन प्राणायाम ' करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती 
है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लगता है ॥ ९९॥ 
प्राणो देहस्थितो यावदपानं तु निरुन्धयेत्‌ । एकश्वासमयी मात्रा ऊर्ध्वाधो गगने गति: ॥ १०० ॥ 
प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे, तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। 
इस प्रकार हृदयाकाश में एक श्रास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है ॥ १०० ॥ 
रेचकः पूरकश्चेव कुम्भकः प्रणवात्मकः । प्राणायामो भवेदेवं मात्राद्वादशसंयुतः॥ १०१॥ 
प्राणायाम की पूरक, कुम्भक और रेचक ये तीनों क्रियाएँ साक्षात्‌ प्रणव का ही रूप हैं (इस चिन्तन के 
साथ) द्वादश मात्रायुक्त प्राणायाम करना चाहिए॥ १०१॥ 
मात्राद्गादशसंयुक्तो दिवाकरनिशाकरौ। दोषजालमब श्चन्तौ ज्ञातव्यो योगिभिः सदा॥ १०२॥ 
सूर्य और चन्द्र का यह द्वादश मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है ॥ १०२॥ 
पूरक द्वादर्श कुर्यात्कुम्भक॑ षोडशं भवेतू। रेचक दश चोंकारः प्राणायाम: स उच्यते ॥ १०३॥ 
पूरक में द्वादश मात्रा, कुम्भक में षोडश मात्रा और रेचक में दस मात्रा के प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम 
कहा जाता है॥ १०३॥ | 
अभमे द्वादश मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णय: ॥ १०४॥ 
यह प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी 
तिगुनी अर्थात्‌ छत्तीस मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है॥ १०४ ॥ 
अधमे स्वेदजननं कम्पो भवति मध्यमे। उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत्‌॥ १०५॥ 
अधम अर्थात्‌ सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम में शरीर काँपने लगता है 
तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना 
चाहिए॥ १०५॥ 
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌। नासाग्रदृष्टिरिकाकी प्राणायाम समभ्यसेतू॥ १०६॥ 
योग का अभ्यास करने के लिए एकान्त में बद्धपट्मासन लगाकर बैठे और शिवस्वरूप गुरु को नमस्कार 
करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए॥ १०६ ॥ 
द्वाराणां नव संनिरुध्य मरुतं बध्वा दृढां धारणां नीत्वा कालमपानवह्विसहितं शकत्या 
सम॑ चालितम्‌। आत्मध्यानयुतस्त्वनेन विधिना विन्यस्य मूर्ति स्थिर यावत्तिष्ठति तावदेव महतां 
सड्ढो न संस्तूयते॥ १०७॥ 
जिन नव द्वारों से वायु का गमनागमन होता है, उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अग्नि 
से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा कुण्डलिनी मार्ग से दृढ़तापूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा 
के ध्यान के साथ स्थापित करे। जब तक यह स्थिर रहे, तब तक वह (अन्य) महापुरुष की संगति नहीं चाहता 
अर्थात्‌ वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है॥ १०७॥ 
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मन्त्र ११७ २२१ 


प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावक: | भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते योगिभि: सदा॥ १०८ ॥ 
संसार-सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले 
अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है॥ १०८ ॥ ह 
आसनेन रुजं हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌। विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुझ्ञति॥ १०९ ॥ 
योग के आसनों से (शारीरिक) रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा 
प्रत्याहार करने से मानसरोग (विकार) समाप्त होते हैं॥ १०९॥ 
धारणाभिर्मनोधेर्य याति चैतन्यमझ्भुतम्‌। समाधौ मोक्षमाप्रोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्‌॥११० ॥ 
योग की धारणाशक्ति द्वारा योगी का मन धेर्यवान्‌ बनता है, समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म समाप्त हो 
जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है॥ ११० ॥ 
प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । प्रत्याहारद्विषटकेन जायते धारणा शुभा॥ १११॥ 
धारणा द्वादश प्रोक्त ध्यानं योगविशारदै:। ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते॥ ११२॥ 
बारह बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा बारह बार इसी तरह प्रत्याहार करने से 
शुभफलदाज्नी धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की द्वादश आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा द्वादश 
बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योग के विशारदों का मत है ॥१११-११२॥ 
यत्समाधौ परंज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम्‌। तस्मिन्दृष्टे क्रियाकर्म यातायातो न विद्यते॥ ११३ ॥ 
समाधि की स्थिति में साधक परमप्रकाशरूप अनन्त विश्वतोमुख अर्थात्‌ सर्वत्र समभाव प्राप्त कर लेता है, 
इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है, न किये हुए कर्म मनुष्य को बन्धन में डालते हैं, 
इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है॥ ११३॥ 
संबद्धासनमेढ्मड््‌प्रयुगलं कर्णाक्षिनासापुटद्वाराद्मद्डुलिभिनियम्य पवन वक्‍्त्रेण वा पूरितम्‌। 
बध्वा वक्षसि बह्पानसहितं मूश्चिं स्थिर धारयेदेवं याति विशेषतत्त्वसमतां योगी श्वरास्तन्मना: ॥ 
दोनों पैर की एड़ियों को मेढ़ू अर्थात्‌ सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़तापूर्वक बैठे, तत्पश्चात्‌ आँख, 
कान एवं नाक को अँगुलियों से बन्द करे और मुँह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी 
बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोके। पुन: ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को 
उसी में लगाए, इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्वभाव प्राप्त होता है ॥ ११४॥ 
गगन पवतने प्राप्ते ध्वनिरुत्यद्यते महान्‌। घण्टादीनां प्रवाद्यानां नादसिद्धिरुदीरिता॥ ११५॥ 
ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाशमण्डल (हृदय प्रदेश) में स्थिर होती है, तब 
साधक को महान्‌ ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, घण्टा आदि वाद्यों कौ तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नादयोग 
की सिद्धि होती है ॥ ११५॥ 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेतू। प्राणायामवियुक्ते भ्य: सर्वरोगसमुद्धवः ॥ ११६ ॥ 
विधिवत्‌ प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है । प्राणायाम के न करने से यह 
शरीर रोगों का उत्पत्तिस्थान बना रहता है॥ ११६॥ 
हिक्का कासस्तथा श्वास: शिरःकर्णाक्षिवेदना: | भवन्ति विविधा रोगा: पवनव्यत्ययक्रमात्‌ ॥ 
चायु के विकृत होने के कारण ही खाँसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है और नाना 
प्रकार के रोग पैदा होते हैं॥ ११७॥ ह 
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२९२ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


यथा सिंहो गजो व्याप्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः । तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌॥१ १८ ॥ 
हाथी, सिंह, व्याप्र आदि हिंख्र पशु जिस प्रकार से धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं, उसी तरह 
प्राणवायु को शनै:-शनैः: अभ्यास के द्वारा वश में करे। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसका विनाश 
हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
युक्तंयुक्त त्यजेद्दायुं युक्तयुक्त प्रपूरयेत्‌। युक्तयुक्ते प्रबश्षीयादेवं सिद्ध्रिमवाप्रुयात्‌॥ ११९॥ 
समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राणवायु को बाहर निकाले तथा समुचित 
तरीके से ही प्राणवायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है॥ ११९॥ 
चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । तत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते॥ १२०॥ 
आँख आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहाँ से रोकना (और इष्ट साधना 
में लगाना) प्रत्याहार कहा जाता है॥ १२०॥ 
यथा तृतीयकाले तु रवि: प्रत्याहरेत्प्रभाम्‌। तृतीयाड्रस्थितो योगी विकारं मानस हरेतू॥ 
इत्युपनिषत्‌॥ १२१ ॥ 
जैसे-जैसे तृतीय प्रहर (सायंकाल) होता जाता है, बैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और 
सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए ( तीन-अवस्था, 
तीन गुण, तीन शरीर से आगे बढ़ते हुए ) जब अपने तृतीयांग (उच्च योग के तृतीयांग-समाधि) में स्थित हो 
जाता है, तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है । यही उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) है ॥ १२१॥ 


३०» आप्यायतन्तु ............... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति योगचूडामण्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ यागराजापानषद्‌॥ 


यह योगपरक उपनिषद्‌ है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह योगपरक उपनिषदों में श्रेष्ठ है, तभी इसे 
“योगराज' संज्ञा प्रदान की गई है | इसमें कुल २१ मन्त्र हैं, जिसमें योग विषयक सिद्धान्तों को बड़े सरल शब्दों 
में व्याख्यायित किया गया है। सर्वप्रथम चार योगों-मन्त्रयोग,लययोग, हठयोग एवं राजयोग का उल्लेख है। 
इसके बाद योग के प्रमुख चार अंगों-आसन, प्राणसंरोध (प्राणायाम), ध्यान तथा समाधि का विवेचन है। पुनः 
९ चक्रों (ब्रह्मचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र, हृदयचक्र,कण्ठचक्र, तालुकाचक्र, भ्रूचक्र, ब्रह्मसन्श्रचक्र, व्योमचक्र) 
का वर्णन तथा उनमें ध्यान करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अन्त में चक्रों के ध्यान की फलश्रुति बताते हुए 
उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 
योगराजं प्रवक्ष्यामि योगिनां योगसिद्धये।मन्त्रयोगो लयश्लेव राजयोगो हठस्तथा॥ १॥ 
अब योगियों के योग-सिद्धि के लिए मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग इन चार प्रकार वाले योग 
से युक्त योगराज उपनिषद्‌ का वर्णन करते हैं ॥ १॥ 
योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभि: । आसन प्राणसंरोधो ध्यानं चैव समाधिक: ॥२ ॥ 
योग के तत्त्वदर्शियों ने योग को आसन, प्राणसंरोध, ध्यान तथा समाधिरूप चार प्रकार का कहा है॥ 
एतच्चतुष्टय॑ विद्ध्धि सर्वयोगेषु सम्मतम्‌। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां मन्त्र जाप्यं विशारदेः ॥ ३॥ 
ये चारों सर्ववोग-सम्मत कहे गये हैं। विद्वज्जन ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्त्रों का जप करें ॥ ३ ॥ 
साध्यते मन्त्रयोगस्तु वत्सराजादिभिर्यथा। कृष्णद्वैपायनायैस्तु साधितो लबसंज्ञित:ः॥ ४॥ 
मन्त्रयोग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि हैं एवं लययोग को व्यासादि ने सिद्ध किया॥ ४॥ 
नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्या महात्मभि: । प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात्‌ त्रिरावृत्तं भगाकृति॥ ५॥ 
नौ प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । तीन बार आवृत्त (घिरा 
हुआ) ' भग' (त्रिकोण)की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्मचक्र कहा गया है॥ ५॥ 
अपाने मूलकन्दाख्यं कामरूपं च तजगुः । तदेव वह्निकुण्डं स्यात्‌ तत्त्वकुण्डलिनी तथा ॥६॥॥ 
अपान के स्थान में कामरूपी मूलकन्द स्थित है, उसको ही अग्नि कुण्ड एवं तत्त्व कुण्डलिनी कहा है ॥६ 
तां जीवरूपिणीं ध्यायेज्ज्योतिष्ठ मुक्तिहेतवे। स्वाधिष्ठानं द्वितीयं॑ स्याच्चक्रं तन्मध्यगं विदुः ॥७॥ 
उस ज्योतिस्वरूप जीवरूपिणी का मुक्ति को कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान 
नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है ॥ ७॥ 
पश्चिमाभिमुखं लिड्ड प्रवालाइःकुरसन्निभम्‌ । तत्रोद्रीयाणपीठेषु तं ध्यात्वाकर्षयेज्जगतू॥ ८ ॥ 
प्रवालाड्डर( रक्त वर्ण के अंकुर) के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिड्ड स्थित है। वहाँ उद्रीयाणपीठ 
(स्वाधिष्ठान चक्र) के अन्तर्गत उस (प्रकाशमान अंकुर) का ध्यान करते हुए संसार का आकर्षण करे ॥ ८॥ 
तृतीय नाभिचक्र स्यात्तन्मध्ये तु जगत्‌ स्थितम्‌। पश्चावर्ता मध्यशक्तिं चिन्तयेद्विद्युदाकृति ॥९ ॥ 
तृतीय चक्र नाभि चक्र है, उसके अन्दर संसार की स्थिति कही गयी है। उसके मध्य में पाँच आवृत्ति 
वाली विद्युत्‌ के समान शक्ति का चिन्तन (ध्यान) करना चाहिए॥ ९॥ 
तां ध्यात्वा सर्वसिद्धीनां भाजनं जायते बुध: । चतुर्थ हृदये चक्र विज्ञेयं तदधोमुखम्‌॥ १०॥ 
उसका ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है| चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुँह 
किये हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए॥ १०॥ 
ज्योतीरूपं च तन्मध्ये हंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ।त॑ ध्यायतो जगत्‌ सर्व वश्यं स्थान्नात्र संशय: ॥११ ॥ 
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श्र्ढ योगराजोपनिषद्‌ 
उसके मध्य में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान प्रयत्रपूर्वक करना चाहिए। उसका ध्यान करने से सारा 

संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए॥ ११॥ 

पञ्जञमं कण्ठचक्रं स्यात्‌ तत्र वामे इडा भवेतू। दक्षिणे पिड्ला ज्ञेया सुषुप्ता मध्यतः स्थिता ॥१ २ ॥ 
पञ्चम चक्र कण्ठचक्र कहा गया है, उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिड्गला एवं मध्य में 

सुषुम्ना की स्थिति कही गई है॥ १२ ॥ 

तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योतिः सिद्धीनां भाजनं भवेत्‌। षष्ठे च तालुकाचक्रं घण्टिकास्थान मुच्यते॥ 
वहाँ पर (कण्ठचक्र में ) पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियाँ मिल जाती हैं ।छठा ' तालुका 

चक्र कहा गया है, जिसे घण्टिका स्थान भी कहते हैं॥ १३॥ 

दशमद्वारमार्ग तद्राजदन्तं च तजगु: । तत्र शून्ये लय॑ कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम्‌॥ १४॥ 
उसे दसवें द्वार का मार्ग एवं राजदन्त भी कहा जाता है | वहाँ पर शून्य में (मन को) लय करने से मनुष्य 

निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

भ्रूचक्रं सप्तमं विद्याद्विन्दुस्थानं च तद्विदु: । भ्रुवोर्मध्ये वर्तुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते ॥ १५ 
सप्तम ' भ्रू' चक्र है, उसे विद्या एवं बिन्दुस्थान भी कहते हैं। योगीजन भूकुटि-मध्य में गोलाकार ज्योति 

का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं॥ १५॥ 

अष्टरमं ब्रह्मरन्ध्न॑ स्थात्‌ पर निर्वाणसूचकम्‌। तं॑ ध्यात्वा सूतिकाग्रामं धूमाकारं विमुच्यते ॥ १६ ॥ 
परम निर्वाण का सूचक आठवाँ चक्र 'ब्रह्मरन्ध्र ' कहा जाता है। धूम्रवर्ण वाले उस सूतिका ग्राम अर्थात्‌ 

उद्गमस्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है॥ १६॥ 

तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षद॑ं नीलचेतसम्‌। नवम॑ व्योमचक्र स्थादश्रे: घोडशभिर्युतम्‌॥ १७॥ 
उस नीलवर्ण वाले मोक्षदाता को जालन्धर (जालन्धरपीठ) समझना चाहिए। नौवाँ चक्र सोलह दल 

वाला व्योमचक्र कहा गया है॥ १७॥ 

संविदब्रूयाच्च तन्मध्ये शक्तिरुद्धा स्थिता परा। तत्र पूर्णां गिरौ पीठे शक्ति ध्यात्वा विमुच्यते ॥१८ 
उस षोडशदलचक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध (स्थित) है, उसे संविद्‌ कहना चाहिए। वहाँ (उस 

चक्र के मध्य में) पूर्णागिरिपीठ में पूर्णशक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ १८ ॥ 

एतेषां नवचक्राणामेकैकं ध्यायतो मुने: । सिद्धयो मुक्तिसहिता: करस्थाः स्युर्दिने दिने ॥ १९॥ 
जो साधक ऊपर वर्णित इन नौ चक्रों में से क्रमशः एक-एक का ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित 

समस्त सिद्धियाँ प्रतिदिन प्राप्त होती जाती हैं ॥ १९॥ 

एको दण्डद्व्य मध्ये पश्यति ज्ञानचक्षुषा । कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते॥ २०॥ 
अपने ज्ञाननेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र के मध्य में दो दण्डों का दर्शन 

करते हैं, वे ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेते हैं ॥ २० ॥ 
ऊर्ध्वशक्तिनिपातेन अधःशक्तेनिकुश्चनात्‌। मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परम सुर 
जायते परम सुखम्‌। इति॥ २१॥ 
ऊर्ध्वशक्ति के निपात से एवं अध:शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य की शक्ति को जाग्रतू कर देने 

से परमसुख प्राप्त हो जाता है। यह निश्चित है ॥ २१॥ 


॥ इति योगराजोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ नुसिंहषट्चक्रोपनिषद्‌॥ 


यह एक लघुकाय उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ देवताओं और प्रजापति के मध्य हुए प्रश्नोत्तर से प्रकट हुई 
है। एक बार देवों ने प्रजापति से 'नारसिंह चक्र' के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, जिसका समाधान प्रजापति ने प्रदान 
किया। प्रजापति ने नारसिंह चक्र की संख्या 'छह ' बताई । इसी आधार पर इस उपनिषद्‌ की ' नृसिंहषट्चक्रोपनिषद्‌' 
संज्ञा हुई | छहों चक्रों का नाम बताते हुए प्रजापति ने कहा-प्रथम आचक्र, द्वितीय सुचक्र, तृतीय महाचक्र, चतुर्थ 
सकललोक रक्षणचक्र, पंचम द्यूत चक्र और षष्ठ असुरान्तक चक्र है। तत्पश्चात्‌ देवों ने तीन वलय और उनके 
भेदों-प्रभेदों की बात पूछी है, जिसे प्रजापति ने बड़ी स्पष्टता से उत्तर दिया है। पुन: देवों ने इन चक्रों को धारण 
करने के स्थान के विषय में प्रश्न पूछा, तब प्रजापति ने इनके धारण करने के स्थान तथा धारण करने के लाभ 
भी-बताए हैं। अन्त में इस उपनिषद्‌ के अध्ययन की फलश्रुति बताते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 

३» देवा ह वे सत्यं लोकमायंस्तं प्रजापतिमपृच्छन्नारसिंहचक्रन्नो ब्रूहीति। तान्प्रजापति- 
नरिसिंहचक्रमवोचत्‌। षड़्वै नारसिंहानि चक्राणि भवन्ति । यत्प्रथमं तच्चतुररं यद्द्वितीयं तच्चतुररं 
चत्तृतीयं तदष्टारं यच्चतुर्थ तत्पञ्ञारं य॒त्पञ्चमं तत्पज्चारं यत्षष्ठ तदष्टारं तदेताति षडेव नारसिंहानि 
चक्राणि भवन्ति॥ १॥ 

एक बार देवताओं ने सत्यलोक में पहुँचकर प्रजापति (ब्रह्माजी) से कहा-आप हमें नारसिंह चक्र का 
उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरान्त प्रजापति ने उन समस्त देवों को नारसिंह चक्र का उपदेश प्रदान 
किया, जो इस प्रकार है-नारसिंह चक्र की संख्या छः होती है। प्रथम चक्र चार ' अर' वाला, द्वितीय भी चार 
'अर' वाला, तृतीय आठ 'अर' वाला, चतुर्थ पाँच ' अर' वाला, पंचम भी पाँच 'अर' वाला तथा छठवाँ आठ 
“ अर' वाला है।इस तरह से ये छ: नारसिंह चक्र कहलाते हैं॥ १॥ 

अथ कानि नामानि भवन्ति। यत्प्रथमं तदाचक्ं यद्द्वितीयं तत्सुचक्रं यत्तृतीयं तन्महाचक्रं 
यच्चतुर्थ तत्सकललोकरक्षणचक्र यत्पश्नमं तदद्यूतचक्रं यद्दे षष्ठे तदसुरान्‍्तकचक्रं तदेतानि 
बडेव नारसिंहचक्रनामानि भवन्ति॥ २॥ 

देवों के द्वारा यह पूछने पर कि उनके क्या-क्या नाम हैं ? यह सुनकर प्रजापति ने कहा कि प्रथम आचक्र, 
दूसरा सुचक्र, तीसरा महाचक्र, चौथा सकललोक रक्षणचक्र, पाँचवाँ द्यूतचक्र एवं छठवाँ असुरान्‍्तक चक्र के 
नाम से प्रख्यात है। ये ही छ: नारसिंह चक्रों के नाम हैं ॥ २॥ 

अथ कानि त्रीणि वलयानि भवन्ति। यत्प्रथमं तदान्तरवलयं भवति। यद्द्वितीयं तन्मध्यम॑ 
वलय॑ भवति। यत्तुतीयं तद्ठाह्म॑ वबलयं भवति। तदेतानि त्रीण्येव वलयानि भवन्ति। यदा 
तद्दैतद्वीजं यन्मध्यमं तां नारसिंहगायत्रीं यद्वाह्मं तन्मन्त्र:॥ ३॥ 

तदनन्तर देवों द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसके तीन वलय कौन-कौन से होते हैं ? प्रजापति ने बताया 
कि प्रथम आन्तर, द्वितीय मध्यम और तृतीय बाह्य है।ये ही तीन वलय कहलाते हैं | इनमें से जो मध्यम बीज 
है, वह नारसिंह गायत्री और जो बाह्म है, वही मन्त्र है॥ ३॥ 

अथ किमान्तरं वलयम्‌। षड्वान्तरणि वलयानि भवन्ति। यन्नारसिंहं तत्प्रथमस्य 
यन्माहालक्ष्म्यं तद्द्वितीयस्य यत्सारस्वतं तत्तृतीयस्य यस्य यत्कामं देवं तच्चतुर्थस्य यत्प्रणवं 
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५२८ नृसिंहघट्चक्रोपनिषद्‌ 
तत्पञ्नमस्य यत्क्रोधदेवतं तत्षष्टस्य। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां पडान्तराणि वलयानि 
भवन्ति॥ ४॥ 


आन्तर वलय किलने हैं ? देवों द्वारा यह पूछे जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि आन्तर वलयों की 
संख्या छः है ।नारसिंहम्‌ पहले का है, महालक्ष्म्यं दूसरे का सारस्वत तीसरे का है, जिन लोगों का जो इष्टदेव हो, 
वह चौथे का है, ओंकार पाँचवें का और क्रोध दैवत छठे का नाम है। अतः ये छ: नारसिंह चक्रों के छ: आन्तर 
वलय हैं॥ ४॥ 

अथ किं मध्यमं वलयम्‌। षड्वै मध्यमानि वलयानि भवन्ति। यन्नारसिंहाय तत्प्रथमस्य 
यद्विद्हे तद्द्वितीयस्य यद्वज़्नखाय तत्तृतीयस्य यद्धीमहि तच्चतुर्थस्य यत्तन्नस्तत्पञ्नमस्य 
यत्सिंह: प्रचोदयादिति तत्षष्टस्य। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां षण्मध्यमानि वलयानि 
भवन्ति॥ ५॥ 

देवों ने जब यह पूछा कि मध्यम वलयों की संख्या कितनी है ? तो प्रजापति जी ने उत्तर दिया कि मध्यम 
वलवयों की संख्या भी छ: ही है। 'नारसिंहाय' प्रथम का है, 'विद्महे ' दूसरे का, 'वज्ननखाय' तीसरे का है, 
' धीमहि' चौथे का, 'तन्न: ' पाँचवें का, ' सिंह: प्रचोदयात्‌' छठे का नाम है। अत: ये छ: नारसिंह चक्रों के छ; 
मध्यम वलय होते हैं॥ ५॥ 

अथ किं बाह्मूं वलयम्‌। षड़्वै बाह्यानि वलयानि भवन्ति। यदाचक्र यदात्मा तत्प्रथमस्य 
यत्सुचक्रं य॒त्प्रियात्मा तद्द्वितीयस्य यन्महाचक्रं यज्ज्योतिरात्मा तत्तयीयस्य यत्सकललो- 
करक्षणचक्रं यन्मायात्मा तच्चतुर्थस्य यदाचक्रं यद्योगात्मा तत्पञ्चमस्य यदसुरान्तकचक्रं 
यत्सत्यात्मा तत्षष्ठस्थ। तदेतानि षण्णां नारसिंहचक्राणां षघट्‌ बाह्यानि वलयानि भवन्ति ॥६॥ 

देवों ने पुनः पूछा कि बाह्य वलय कितने और कौन हैं ? इसका उत्तर देते हुए प्रजापति ने कहा कि बाह्य 
वलय भी छ: होते हैं। जो आचक्र एवं आत्मा है, वह पहले का है; जो सुचक्र तथा प्रियात्मा है, वह दूसरे का 
है; जो महाचक्र एवं ज्योतिरात्मा है, वह तीसरे का है; जो सम्पूर्ण लोकों का रक्षण चक्र एवं मायात्मा है, वह 
चौथे का है; जो आचक्र एवं योगात्मा है, वह पाँचवें का है; जो असुरान्‍्तक चक्र एवं सत्यात्मा है, वह छठे का 
नाम है। अतः ये ही छः नारसिंह चक्रों के छः बाह्य वलय हैं ॥ ६॥ 

[ यहाँ प्रथम बाह्य वलय में 'आचक्र ' का उल्लेख है; किन्तु पाँचवें वलय के रूप में पुन: इसी 'आचक्र ' को 
उद्धृत किया गया है, जबकि इसके पूर्व पाँचवें वलय के रूप में 'द्यूतचक्र ' को स्वीकारा गया है, यह परिवर्तन 
विचारणीय है। ] | 

क्रेतानि न्यस्यानि। यत्प्रथमं तद्धृदये यद्द्वितीयं तच्छिरसि यत्तृतीयं तच्छिखायां यच्चतुर्थ 
तत्सर्वेष्वड़ेषु यत्पञ्ञमं तत्सवेंषु ( ?) यत्षष्ठ॑ तत्सर्वेषु देशेषु। य एतानि नारसिंहानि 
चक्राण्येतेष्वड्रेषु बिभूयात्‌ तस्यानुष्ठप्‌ सिध्यति। त॑ भगवान्‌ नृसिंहः प्रसीदति। तस्य कैवल्यं 
सिद्धवति। तस्य सर्वे लोकाः सिध्यन्ति। तस्य सर्वे जना: सिद्धन्ति। तस्मादेतानि षण्णां 
नारसिंहचक्राण्यड्रेषु न्‍्यस्यानि भवन्ति | पवित्र च एतत्तस्य न्यसनम्‌। न्यसनान्ूसिंहानन्दी भवति। 

'कर्मण्यो भवति। ब्रह्मण्यो भवति। अन्यसनान्न नृसिंहानन्दी भवति। न कर्मण्यो भवति। 
तस्मादेतत्पवित्र॑ तस्य न्यसनम्‌॥ ७॥ 
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मय ८ १९९ 


इनका न्यास कहाँ करना चाहिए ? अर्थात्‌ कहाँ धारण करना चाहिए ? देवताओं के द्वारा यह पूछे जाने 
पर प्रजापति ने कहा कि जो प्रथम है उसे हृदय में, जो द्वितीय है उसे सिर में, जो तृतीय है उसे शिखा में, जो 
चतुर्थ है उसे समस्त अंगों में, जो पञ्चम है उसे सभी में तथा जो षष्ट है उसे सम्पूर्ण देशों (पूरे शरीर) में धारण 
करना चाहिए। जो मनुष्य इन नारसिंह चक्रों को अपने समस्त अड्डों में धारण करता है, उसे अनुष्टप्‌ की सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। उस पर भगवान्‌ नृसिंह प्रसन्न होते हैं । उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उसके समस्त लोक 
सिद्ध हो जाते हैं। वह समस्त लोकों को प्राप्त कर लेता है। उसे सभी लोग (समस्त परिजन) सिद्ध हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसके अनुयायी वशानुवर्ती हो जाते हैं। ये ही छ: नारसिंह चक्रों के अड्डों में न्यास के स्थान हैं। इनका 
न्यास अत्यधिक शुद्ध है। इनके न्यास द्वारा मनुष्य नूसिंह को आनन्द प्रदान करने वाला हो जाता है | वह कर्मण्य 
(श्रेष्ठ कर्म) का ज्ञाता हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञाता हो जाता है। इस न्यास के बिना नृसिंह प्रसन्न नहीं होते और 
न ही मनुष्य कर्मण्य हो सकता है। अतः यही अत्यन्त पवित्र है, इसका न्यास ही अत्यन्त शुद्ध-पवित्र है ॥ ७॥ 

[ यहाँ न्यास के प्रकरण में चतुर्थ न्यास में सभी अंगों तथा छठे न्यास में सभी स्थानों का उल्लेख है; किन्तु पाँचवें 
न्यास में सभी शब्द के साथ किसी स्थान का उल्लेख क्‍यों नहीं हुआ, यह विचारणीय है। ] 

यो वा एत॑ नारसिंहं चक्रमधीते स सर्वेषु वेदेष्वधीतो भवति। स सर्वेषु यज्ञेषु याजको 
भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु सन्नातो भवति। स सर्वेषु मन्त्रेषु सिद्धो भवति। स सर्वत्र शुद्धों भवति। 
स॒सर्वरक्षो भवति। भूतपिशाचशाकिनीप्रेतवंताकनाशको भवति। स निर्भयो भवति। 
तदेतन्ना श्रददधानाय प्रब्रूयात्तदेतन्ना श्रददधानाय प्रत्रूयादिति॥ ८ ॥ 

जो मनुष्य इस नारसिंह चक्र उपनिषद्‌ का अध्ययन करता है, वह सम्पूर्ण वेदों का भी अध्ययन करने 
वाला हो जाता है। वह समस्त यज्ञों का कर्ता समझा जाता है अर्थात्‌ वह सभी यज्ञ कर लेने वाला माना जाता 
है। उसने समस्त तीर्थों में ज्नान भी कर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। उसे सभी मन्त्रों की सिद्धियाँ भी मिल 
जाती हैं। वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । वह सबकी रक्षा करने में समर्थ होता है। वह भूत, पिशाच, शाकिनी, 
प्रेत एवं बंताक आदि भय प्रदान करने वाली योनियों का नाश करने वाला भी होता है अर्थात्‌ उसके पास ये सभी 
अनिष्टकारक तत्त्व फटक नहीं सकते। वह निर्भय हो जाता है।इस नारसिंह चक्र का उपदेश श्रद्धाहीन के समक्ष 
किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए॥ ८ ॥ 


॥ इति नृसिंहषट्चक्रोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ पाशुपतब्रह्मापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें वालखिल्य ऋषि एवं स्वयंभू ब्रह्माजी के बीच 
हुए 'हंस सूत्र' विषयक प्रश्नोत्तर का वर्णन है। यह उपनिषद्‌ दो काण्डों (पूर्वकाण्ड और उत्तरकाण्ड) में 
प्रविभक्त है। 

पूर्वकाण्ड में सर्वप्रथम जगत्‌-नियन्ता के विषय में सात प्रश्न किए गये हैं, जिनका क्रमश: उत्तर दिया 
गया है। तत्पश्चात्‌ सृष्टियज्ञ में कर्ता का निरूपण, नादानुसन्धान यज्ञ, परमात्मा का 'हंस' रूप, यज्ञसूत्र एवं 
ब्रह्मसूत्र में साम्य, प्रणव हंस का यज्ञत्व, ब्रह्मसन्ध्या का क्रियारूप मानसिक यज्ञ, हंस और प्रणव का अभेदानुसंधान, 
९६ हंस सूत्र हंसात्मविद्या से मुक्ति, बाह्य यज्ञ की अपेक्षा आन्तरिक यज्ञ की श्रेष्ठता, ज्ञान यज्ररूप अश्वमेध तथा 
तारकहंस ज्योति का वर्णन है। 

उत्तरकाण्ड में सर्वप्रथम ब्रह्मसम्पत्ति का तत्पश्चात्‌ परमात्मा में जगत्‌ का आविर्भाव मायाजन्य, हंसार्कप्रणव 
ध्यान की विधि, शिव द्वारा मन तथा इन्द्रियों की प्रेरकता, आत्मा में अन्य की अनुभूति माया जन्य, आत्मज्ञानी 
की ब्रह्मत्मता, सत्यादि श्रेष्ठविद्या का साधनत्व, आत्मज्ञानी की आवागमन से मुक्ति, ब्रह्मज्ञानी के लिए भक्ष्याभक्ष्य 
विवेक की अनुपयोगिता और अन्त में ज्ञानी द्वारा अपने में सभी के दर्शन करने की स्थिति का वर्णन है। इस 
प्रकार ब्रह्मविषयक गूढ़ सिद्धान्तों का बहुत विशद वर्णन इस उपनिषद्‌ में किया गया है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3& भद्ठरं कर्णेभि: ........... इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टच्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 


॥ पूर्वकाण्ड:॥ 

अथ ह वै स्वयंभूरज्रह्मा प्रजा: सुजानीति कामकामो जायते कामेश्वरो वैश्रवणः ॥ १॥ 

एक बार स्वयंभू भगवान्‌ ब्रह्माजी के मन में यह आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई कि ''मैं प्रजा का सृजन करूँ '!। 
उसी सृष्टि क्रम में कामेश्वर (रुद्र) एवं वेश्रवण की उत्पत्ति हुई॥ १॥ 

वैश्रवणो ब्रह्मपुत्रो वालखिल्य: स्वयंभुवं परिपुच्छति जगतां का विद्या का देवता 
जाग्रत्तुरीययोरस्थ को देवो यानि कस्य वशानि कालाः कियत्प्रमाणाः कस्याज्ञया 
रविचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं श्रोतुमिच्छामि नानन्‍्यो जानाति त्वं 
ब्रृहि त्रहान्‌ू ॥ २॥ 

तदुपरान्त ब्रह्मपुत्र वैश्ववण वालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्माजी से प्रश्न किया- हे भगवन्‌। यह जगतू 
विद्या क्‍या है ? जाग्रत्‌ और तुरीयावस्था के देवता कौन हैं ? यह जगत्‌ किसके वश में है ? काल का क्या प्रमाण 
है? सूर्य एवं चन्द्रादि ग्रह किसकी आज्ञा से प्रतिभासित (प्रकाशित) होते हैं? किसकी महिमा गगन के सदृश 
विशाल है ? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई इन प्रश्नों का 
ज्ञाता नहीं है, अत: हे ब्रह्मन्‌! आप कृपा करके इन प्रश्नों को बताने का अनुग्रह करें ॥ ३॥ 

स्वयंभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातृका विद्या॥ ३ ॥ 

स्वयंभू (ब्रह्माजी) ने कहा-सम्पूर्ण जगत्‌ (उत्पन्न) करने वाली मातृका विद्या (अक्षर विद्या) है ॥ ३॥ 
द्वित्रिवर्णसहिता द्विवर्णमाता त्रिवर्णसहिता। चतुर्मात्रात्मको झ्वारो मम प्राणात्मिका देवता ॥४॥ 
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पू्वकाण्ड मन्त्र १४ १३१५ 
वह दो वर्ण (हंस) से युक्त तथा तीन वर्ण (प्रणव) वाली है। दो वर्ण वाली भी तीन वर्ण के सहित 
(प्रणब) ही है। चार मात्राओं से युक्त ओंकार मेरा प्राण रूप देवता है॥ ४॥ 

अहमेव जगल्नयस्यैक: पति: ॥ ५॥ 

मैं ही एकमात्र तीनों लोकों का पति ( भरण-पोषण करने वाला) हूँ॥। ५॥ 

मम वशानि सर्वाणि युगान्यपि॥ ६॥ 

समस्त युग मेरे ही वश (नियंत्रण) में रहते हैं ॥ ६ ॥ 

अहोरात्रादयो मत्संवर्धिताः काला: ॥ ७॥ 

मेरे द्वारा ही अहोरात्र अर्थात्‌ दिन-रात्रि आदि काल संवर्द्धित (प्रादुर्भूत) हुए हैं ॥ ७॥ 

मम रूपा रवेस्तेजश्चद्धनक्षत्रग्रहतिजांसि च॥ ८ ॥ 

रवि, चन्द्रमा , समस्त नक्षत्रों एवं ग्रह आदि में जो तेज विद्यमान है, वह मेरा ही स्वरूप है॥८॥ 

गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपो नानन्‍यो मदस्ति॥ ९॥ 

यह आकाश त्रिशक्ति युक्त (सत, रज, तम) मायारूप में मेरा ही स्वरूप है। मेरे सिवाय अन्य और कुछ 
भी नहीं है ॥ ९॥ 

तमोमायात्मको रुद्र: सात्त्विकमायात्मको विष्णू राजसमायात्मको ब्रह्मा । इन्द्रादयस्ताम- 
सराजसात्मिका न सात्त्विक: को5पि। अघोरः सर्वसाधारणस्वरूपः ॥ १०॥ 

तमोगुणी मायारूप- रुद्र हैं, विष्णु सतोगुणी मायारूप हैं और ब्रह्मा रजोगुणी माया रूप हैं | इन्द्रादि देवता 
रजोगुण एवं तमोगुण से ओत-प्रोत हैं। इनमें से कोई भी देव सात्त्विक नहीं हैं । एक मात्र केवल अघोर (शिव) 
ही सर्वसाधारण सामान्य रूप वाले हैं ॥ १० ॥ 

समसस्‍्तयागानां रुद्रः पशुपतिः कर्ता। रुद्रो यागदेवो विष्णुरध्वर्युहतिन्द्रो देवता यज्ञभुग्‌ 
मानसं ब्रह्म महेश्वरं ब्रह्म॥ ११॥ 

समस्त यज्ञों के कर्त्ता-पशुपति रुद्र भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ विष्णु यज्ञ के अध्वर्यु हैं तथा इन्द्रदेव होता (मंत्र 
बोलने वाले) हैं। महे श्वर-ब्रह्म के मानस रूप ब्रह्म ही इस यज्ञ के भोक्ता हैं ॥ ११॥ 

मानसो हंसः सो5हं हंस इति। तन्‍्मययज्ञो नादानुसंधानम्‌। तन्‍्मयविकारों जीवः ॥ १२॥ 

उस मानस ब्रह्म का रूप ही ''हंसः-सोऊहं '' है। इस तन्मयता की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ सम्पन्न किया जाता 
है, वही नाद-अनुसंधान है। तन्‍्मय (उस चैतन्यमयता) का विकार ही जीव है ॥ १२॥ 

[ हंस साधना और सो 5हं साधना एक ही कही गई है। एक ओर से हंस: यही नाद दूसरी ओर से सो56 भाषित 
होता है। भाव रूप में मैं बह ही हूँ ( हं-सः ) तथा वह मैं ही हूँ ( सो उहं ) यह दोनों भाव तत्त्वत: जीव और ब्रह्म के एकत्व 
के ही बोधक हैं। ] 
परमात्मस्वरूपो हंस:। अन्तर्बहिश्चरति हंसः। अन्तर्गतोडनवकाशान्तर्गतसुपर्णस्वरूपो 
हंस: ॥१३॥ 

(वह) 'हंस' परमात्मा का स्वरूप है। (वह) हंस बाह्य एवं अन्त: में विचरण करता रहता है। अन्त: के 
अनवकाश वाले स्थल में यह हंस सुपर्णमय (ईश्वर-परब्रह्म) रूप में विद्यमान रहता है ॥ १३ ॥ 

घण्णवतितत्त्वतन्तुवद्व्यक्त चित्सूत्रत्रयचिन्मयलक्षणं नवतत्त्वत्रिरावृतं ब्रह्मविष्णुमहे श्व- 

रात्मकमग्मित्रयकलोपेतं चिद्ग्रन्थिबन्धनम्‌ अट्ठैतग्रन्थि: ॥ १४ ॥ 
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१३२ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


यज्ञसाधारणाडुं बहिरन्तर्ज्बलनं यज्ञाड़ुलक्षणब्रह्मस्वरूपो हंसः ॥ १५॥ 

छियानवे तत्त्व तन्तुओं के रूप में व्यक्त होने वाला, चित्‌ के तीन सूत्रों (सत्‌, चित्‌, आनन्द) से चिन्मय 
लक्षणों वाला त्रिगुणित होने से नौ तत्त्वों वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप तीन अग्नियों से संयुक्त, चिद्‌ 
ग्रन्थियों से बँधा हुआ, अद्दैत ग्रन्थि (ब्रह्मग्रन्थि) से युक्त यज्ञ के सामान्य अंग-रूप में बाह्य एवं अन्तःकरण को 
प्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत, ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हंस रूप है॥ १४-१५॥ 

[ यहाँ यज्ञोपवीत की व्याख्या ब्रह्मसूत्र के रूप में की गई है। स्थूल यज्ञोपवीत का निर्माण जिन चेतन तत्त्वों के 
आधार पर किया जाता है, यहाँ उनका उल्लेख ऋषि कर रहे हैं। यज्ञोपबीत बनाने में चार अंगुलों अथवा उस माप को 
किसी वस्तु पर कच्चे सूत्र के तीन तारों को ९६ बार लपेटा जाता है। उसे बटकर तिहरन करके पुनः बटते हैं ।इस प्रकार 
एक लड़ में ९ तार हो जाते हैं। इसे तीन लड़ों वाले यज्ञोपवीत रूप में ग्रथित किया जाता है। प्रारंभिक ग्रंथियों के बाद 
अंत में ब्रह्मग्रन्थि लगाई जाती है। इन्हीं का विश्लेषण-ऋषि ने किया है। अन्य बातें तो मन्त्रार्थ में स्पष्ट हैं, केवल ९६ 
तत्त्वों का उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सामवेदीय छान्दोग्य परिशिष्ट में इस प्रकार दिया गया है-' तिथिवारञ्च 
नक्षत्र॑ तत्त्वदेदगुणान्वितम्‌। कालत्रयं चर मासाश्च ब्रह्मसूत्रं हि षण्णवम्‌' अर्थात्‌ तत्व २५, गुण ३, तिथि १५, वार ७, 
नक्षत्र २७, वेद ४, काल ३ तथा मास १२ इस प्रकार कुल ९६ तत्त्व वाला ब्रह्मसूत्र है। ] 

उपवीतलक्षणसूत्रब्रह्मगा यज्ञा: | ब्रह्माड्डलक्षणयुक्तो यज़सूत्रम्‌। तद्गह्मसूत्रम्‌। यज्ञसूत्र- 
संबन्धी ब्रह्मययज्ञः तत्स्वरूप: ॥ १६॥ 

इस प्रकार यह उपवीत के लक्षणों से युक्त सूत्र (ब्रह्मसूत्र) यज्ञ-रूप है अर्थाद्‌ यह ब्रह्म का प्रतीक रूप 
है। ब्रह्म के लक्षणों से युक्त यह यज्ञसूत्र (यज्ञोपवीत) है, वही बत्रह्मसूत्र है। अत: यज्ञोपवीत एवं ब्रह्मयज्ञ दोनों 
एक दूसरे के स्वरूप ही हैं ॥ १६॥ 

अड्भुननि मात्राणि। मनोयज्ञस्य हंसो यज्ञसूत्रम्‌। प्रणवं ब्रह्मसूत्रं ब्रह्ययज्ञमयम्‌ | प्रणवान्तर्वर्ती 
हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌। तदेव ब्रह्मययज्ञमयं मोक्षक्रमम्‌॥ १९७॥ 

इसके अंग मात्राएँ हैं। यह ब्रह्मसूत्र ही इस मनोयज्ञ का हंस है | ब्रह्मयज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्मसूत्र 
ही है। प्रणव का अन्तःवर्ती हंस भी ब्रह्मसूत्र है। यह ब्रह्मययज्ञ मोक्ष का साधन रूप ही है॥ १७॥ 

[ बाहर ब्रह्मसूत्र धारण करने का वास्तविक उद्देश्य अन्तः:वर्ती ब्रह्मसूत्र को जाग्रतू-जीवन्त बनाना होता है। जब 
अन्त:वर्ती ब्रह्मसूत्र परिपक्त अवस्था में पहुँच जाता है, तो बाह्मसूत्र को त्यागकर 'संन्यास' में प्रवेश किया जाता है। ] 


ब्रह्मसंध्याक्रिया मनोयाग: । संध्याक्रिया मनोयागस्य लक्षणम्‌॥ १८ ॥ 

ब्रह्मसंध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है, संध्या-क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है॥ १८॥ 

[ जो लोग ब्रह्मसंध्या को स्थूल कर्मकाण्ड के रूप में ही दुहरा कर अपना दायित्व पूरा मान लेते हैं, मानसिक 
यज्ञ के रूप में उसे जाग्रतू-विकसित नहीं करते, उन्हें सन्ध्यावन्दन का शास्त्रोक्त लाभ प्राप्त नहीं होता। ] 


यज्ञसूत्रप्रणवश्रह्मयज्ञक्रियायुक्तो ब्राह्मण: । ब्रह्मचर्येण चरन्ति देवा: । हंससूत्रचर्या यज्ञा: । 
हंसप्रणवयोरभेदः ॥ १९॥ 

जो मनुष्य यज्ञोपवीत, प्रणव एवं ब्रह्मयज्ञ की क्रिया से सम्पन्न हैं, वही ब्राह्मण हैं । ब्रह्मचर्य में ही देवता 
विचरण करते हैं | सूत्ररूप हंस एवं प्रणव दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है॥ १९॥ 

हंसस्य प्रार्थनास्त्रिकालाः । त्रिकालास्त्रिवर्णा: । त्रेताग्न्यनुसंधानो याग: । त्रेताग्न्यात्मा- 
कृतिवर्णोड्टारहंसानुसंधानोउन्तर्याग: ॥ २० ॥ 

हंस की प्रार्थना त्रिकाल अर्थात्‌ तीन समय में सम्पन्न की जाती है। तीन काल, तीन वर्ण (अकार, उकार, 
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पूर्वकाण्ड मन्त्र ३० श्३३ 


मकार) होते हैं । यह यज्ञ तीन अग्नियों के अनुसंधान द्वारा सम्पन्न करने का है। तीन अग्नि रूप आत्मा की 
आकृति एवं वर्ण वाले ३»कार रूप हंस का अनुसंधान ही अन्त: का यज्ञ है॥ २०॥ 

चित्स्वरूपवत्तन्मयं तुरीयस्वरूपम्‌। अन्तरादित्ये ज्योतिःस्वरूपो हंस: ॥ २१ ॥ 

चित्‌ स्वरूप में तन्‍्मय (तल्लीन) होना ही तुरीयावस्था का स्वरूप है। अन्त: के आदित्य में हंस ही ज्योति 
रूप में अवस्थित है॥ २१॥ 

यज्ञाड़ ब्रह्मसंपत्ति: । ब्रह्मप्रवृत्ती तत्प्रणवहंससूत्रेणेव ध्यानमाचरन्ति ॥ २२॥ 

यज्ञाड़ ही ब्रह्म-सम्पत्ति है। अतः ब्रह्म-प्राप्ति के निमित्त प्रणयरूप हंस की साधना में ही ध्यान द्वारा 
विचरण करना चाहिए॥ २२॥ 

प्रोवाच पुनः स्वयंभुव॑ प्रतिजानीते ब्रह्मपुत्रो ऋषिवालखिल्य: । हंससूत्राणि कतिसंख्यानि 
कियद्वा प्रमाणम्‌॥ २३॥ 

ब्रह्मपुत्र वालखिल्य ने पुनः स्वयंभू ब्रह्माजी से पूछा-हे भगवन्‌ ! 'हंससूत्रों की संख्या कितनी है तथा 
उनके प्रमाण कितने हैं ? आप तो सभी कुछ जानने में समर्थ हैं, कृपा करके बताने का अनुग्रह करे'॥ २३॥ 

हृद्यादित्यमरीचीनां पदं षणणवतिः। चित्सूत्रध्ताणयो: स्वर्निर्गता प्रणवाधारा 
घडड्डुलदशाशीति: ॥ २४॥ 

तदनन्तर स्वयंभू ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- 'हृदय- आदित्य की छियानवे रश्मियाँ हैं । चित्‌-सूत्र प्राण से 
स्वरसहित निकलने वाली धारा भी छियानवे अंगुल होती है ॥ २४॥ 
वामबाहुदक्षिणकट्योरन्तश्वरति हंस: परमात्मा ब्रह्मगुह्मप्रकारो नान्यत्र विदितः ॥ २५॥ 

बायीं भुजा (कंधा) और दक्षिण कट्यन्त (दाहिनी ओर कटि के छोर पर) के मध्य (हृदय क्षेत्र) में 
परमात्मा हंस का निवास है; किन्तु इस गुह्य विषय की जानकारी किसी को नहीं हो पाती है ॥ २५ ॥ 
जानन्ति तेडइमृतफलकाः । सर्वकाल हंस प्रकाशकम्‌। प्रणवहंसान्तर्ध्यानप्रकृतिं विना न मुक्ति: ॥ 

जिन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है, वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को जानते हैं | प्रणबरूपी हंस 
का अत्तर्ध्यान किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती ॥ २६॥ 

नवसूत्रान्परिचर्चितानू। तेडपि यद्रह्मय चरन्ति। अन्तरादित्य॑ न ज्ञातं मनुष्याणाम्‌॥ २७॥ 

जो मनुष्य रँगे हुए इस नौ सूत्र वाले यज्ञोपवीत को धारण करते हैं । वे भी इसकी उपासना ब्रह्ममय मान 
कर ही करते हैं; किन्तु इन मनुष्यों को अन्तः में स्थित आदित्यरूप ब्रह्म का ज्ञान आत्मबोध)नहीं होता ॥२७॥ 

जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्त्या विबुधास्तपनप्रार्थनायुक्ता आचरन्ति ॥ २८ ॥ 

आदित्य जगत्‌ को प्रकाशित करता है, यह जानकर वे बुद्धिमान्‌ मनुष्य पवित्रता एवं ज्ञान के लिए उसकी 
प्रार्थना करते हैं ॥ २८ ॥ 

वाजपेय: पशुहर्ता अध्वर्युरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयाग: परमहंसो<ध्वर्यु: परमात्मा 
देवता पशुपतिः ॥ २९॥ 

वाजपेय यज्ञ (विशिष्ट ज्ञानयज्ञ) पशुहर्ता (पशुत्वभाव-अज्ञान भाव का हरण करने वाला) है।इस यज्ञ 
के अध्वर्यु एवं देवता इन्द्र (परमेश्वर) हैं। यह अहिंसात्मक धर्मयज्ञ (मोक्षयज्ञ) है, इसके अध्वर्यु परमहंस तथा 
देवता पशुपति परमात्मा हैं ॥ २९॥ 

ब्रह्मोपनिषदो ब्रह्म। स्वाध्याययुक्ता ब्राह्मणाश्वरन्ति॥ ३० ॥ 


छ5070/ | (॥॥॥॥: 8॥ ॥कष्व/ 0 90 ॥0/09॥ 0 ॥5 0४९०॥४8 5 000,09॥ /06080 00 0009#0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]00ण] (66, ॥968, 80॥7/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0६॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.०४५०ात[ं+00.070७ टिक... उचद्ृताधावताध्ातव 


१३४ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 

बेद एवं उपनिषद्‌ में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उसी (परमात्मतत्त्व) की ये स्वाध्याययुक्त . 
ब्रह्मजञानी उपासना करते हैं ॥ ३० ॥ 

अश्वमेधो महायज्ञकथा। तद्गाज्ञा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति। सर्वेषां पूर्वोक्तत्रह्मयज्ञक्रमं 
मुक्तिक्रममिति॥ ३१॥ 

इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है । इसके आश्रय से ही वे (ज्ञानीजन) ब्रह्मज्ञान का आचरण करते 
हैं। पूर्व में वर्णित समस्त ब्रह्मययज्ञ-कर्म ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं॥ ३१॥ 

ब्रह्मपुत्र: प्रोवाच। उदितो हंस ऋषि: । स्वयंभूस्तिरोदधे । रुद्रो ब्रह्मोपनिषदो हंसज्योति 
पशुपतिः प्रणवस्तारक:ः स एवं वेद॥ ३२॥ 

ब्रह्मपुत्र ने पुन: कहा-' हंस से सम्बन्धित ज्ञान का प्राकट्य हो गया है ।' ऐसा श्रवण कर स्वयंभू तिरोहित 
हो गये । इस उपनिषद्‌ में जिस हंस ज्योति का वर्णन किया गया है, वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला 
प्रणव (ओंकार) ही पशुपति (ब्रह्म) है, उसे ऐसा जानो ॥ ३२॥ 


॥ उत्तरकाण्डः ॥ 


हंसात्ममालिकावर्णब्रह्मकालप्रचोदिता | परमात्मा पुमानिति ब्रह्मसंपत्तिकारिणी ॥ १ ॥ 
'हंस' का जप ही वर्ण ब्रह्म है, इसी से ब्रह्म-प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह ब्रह्म ही परमात्मा एवं 
पुरुष है। यह ब्रह्म सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १॥ 
अध्यात्मब्रह्मकल्पस्याकृति: कीदृशी कथा। ब्रह्मज्ञानप्रभासन्ध्या कालो गच्छति धीमताम्‌। 
हंसाख्यो देवमात्माख्यमात्मतत्त्वप्रज: कथम्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य अपने आत्तमिक ज्ञान से ब्रह्म के समान हो गया हो, फिर उसके संदर्भ में कहने के लिए क्या 
शेष रह जाता है ? ज्ञानी मनुष्य अपना सम्पूर्ण समय ब्रह्मचर्चा एवं उपासना में ही व्यतीत करते हैं। जब हंस एवं 
आत्मा में एकात्मता स्थापित हो जाती है, तो फिर प्रजा कहाँ हो सकती है ?॥ २॥ | 
अन्तः प्रणवनादाख्यो हंसः प्रत्ययबोधकः। अन्तर्गतप्रमागूढं ज्ञाननालं विराजितम्‌॥ ३ ॥ 
अन्तःकरण से निःसृत होने वाले प्रणव रूपी नाद से जो हंस ज्ञात होता है, वही सम्पूर्ण ज्ञान का बोध 
कराने वाला है। अन्त: में अनुभवगम्य गूढ़ ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ के ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ 
शिवशक्तधात्मकं रूप चिन्मयानन्दवेदितमू। नादबिन्दुकला त्रीणि नेत्रविश्वविचेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
शिव-शक्तिमयात्मकरूप चिन्मय आनन्द से ज्ञात होने वाला है। नाद, बिन्दु एवं कला इन तीनों नेत्रों 
(जागृति) से ही यह जगत चेष्टायुक्त है॥ ४॥ 
त्रियंगानि शिखा त्रीणि द्वित्रीणि संख्यमाकृति: । अन्तर्गूढप्रमा हंस: प्रमाणान्निर्गतं बहि: ॥ ५ ॥ 
तीन अंग, तीन शिखा एवं दो या तीन मात्राओं में उसकी संख्या (आकृति) ज्ञात होती है। जब इस प्रकार 
से वह अन्तर्धान हो जाता है, तब इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान बाह्य जगत्‌ में भी प्रमाण के रूप में प्रकट होता है ॥५ ॥ 
बह्मसूत्रपद्द ज्ञेयं ब्राह्मथं विध्युक्तलक्षणम्‌। हंसार्कप्रणवध्यानमित्युक्तो ज्ञानसागरे ॥ ६ ॥ 
जगत्‌ के सूत्ररूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके स्वयमेव ब्रह्म के लक्षणों से युक्त होना चाहिए तथा निरन्तर 
हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करते रहना चाहिए, यही ज्ञानीजनों का उपदेश है॥ ६॥ 
एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञाससागरपारग: । स्वतः शिव: पशुपतिः साक्षी सर्वस्य सर्वदा॥ ७॥ 
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उत्तरकाण्ड मन्त्र १८ १३५ 


इस प्रकार से विशेष ज्ञान-प्राप्ति होने के पश्चात्‌ ही ज्ञान-सागर के पार पहुँचा जा सकता है। स्वयं भगवान्‌ 


शिवरूप पशुपति-ब्रह्म ही सर्वदा (इसके) साक्ष्य रूप हैं ॥ ७॥ 

[ अध्यात्म क्षेत्र में जड़-चेतन दोनों प्रकार के ज्ञान के अतिवाद को उचित नहीं माना गया है, जैसा कि 
ईशोपनिषद्‌ ( ९) में 'अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति' .......... इत्यादि मन्त्र में 'केवल विद्या की उपासना करने वालों' को भी 
अन्धकार में फँस जाने की बात कही गई है। यहाँ 'ज्ञान' को डुबाने वाला सागर तथा उससे पार जाने की बात उक्त 
तथ्य को ध्यान में रखकर ही कही गयी प्रतीत होती है। ] 


सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु। विषये गच्छति प्राणश्रेष्ठते बाग्वदत्यपि॥ ८ ॥ 
यही भगवान्‌ शिव सभी लोगों के मन को प्रेरित एवं संतुलित-नियमित करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से 
मन विषयों में गतिशील होता है। प्राण चेष्टा-रत रहते हैं तथा बाणी उच्चारण का कार्य करती है ॥ ८ ॥ 
चक्लुः पश्यति रूपाणि श्रोत्र सर्व श्रूणोत्यपि। अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि तु ॥ ९ ॥ 
स्वं स्वं विषयमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌। प्रवर्तकत्व॑ चाप्यस्थ मायया न स्वभावतः ॥ १०॥ 
उन्हीं भगवान्‌ की प्रेरणा से चक्षु रूपों-दृश्यों को देखते हैं, कान श्रवण करते हैं तथा अन्य समस्त इन्द्रियाँ 
भी उन्हीं से प्रेरित हो रही हैं| वे निरन्तर अपने-अपने विषयों के उद्देश्य में प्रवृत्त होती रहती हैं | यह विषयों में 
प्रवृत्त होना ही मायारूप है, यह स्वभाववश नहीं होता, माया द्वारा ही होता है॥ ९-१०॥ 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं स्वयं पशुपतिः पुमान्‌। अनुप्रविश्य श्रोत्रस्थ ददाति श्रोत्रतां शिव: ॥११॥ 
श्रोत्र आत्मा के आश्रित हैं तथा स्वयं पशुपति ब्रह्म श्रोत्र में प्रविष्ट होकर उन शिव को श्रवण शक्ति देते 
हैं॥११॥ 
मनः स्वात्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वर: । मनस्त्वं तस्य सत्त्वस्थो ददाति नियमेन तु॥ १२॥ 
मन भी अपनी अन्‍्तरात्मा में अभ्यस्त है एवं परब्रह्म परमेश्वर उसमें प्रविष्ट होकर, उस सत्त्व में स्थित होते 
हुए उसे नियम में रखते हैं और मनस्विता प्रदान करते हैं ॥ १२॥ 
स एव विदितादन्यस्तथैवाविदितादपि। अन्येषामिन्द्रियाणां तु कल्पितानामपीश्चवरः ॥ १३॥ 
तत्तद्रूपमनुप्राप्प ददाति नियमेन तु । ततश्चक्षुश्ष वाक्रैव मनश्वान्यानि खानिच ॥ १४॥ 
न गच्छन्ति स्वयंज्योतिः स्वभावे परमात्मनि। अकर्तृविषयप्रत्यक्प्रकाशं स्वात्मनैव तु॥ १५॥ 
विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः । प्रत्यगात्मा परंज्योतिर्माया सा तु महत्तम: ॥ १६॥ 
ऐसे ही वे परम ईश्वर समस्त इन्द्रियों को सचेष्ट करते हैं, परन्तु लोग उन ब्रह्म को जैसा बताते हैं अथवा 
कल्पना करते हैं, उससे वे महे श्वर सर्वथा भिन्न हैं। परब्रह्म परमेश्वर ही इन समस्त इन्द्रियों को अपने अनुकूल रूप 
प्रदान करते हैं एवं उनका नियमन भी करते हैं । इस कारण ये चक्षु, मन,वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ परमपिता 
परमात्मा के स्वयं प्रकाशतत्त्व (रूप) को प्राप्त नहीं हो सकतीं अर्थात्‌ उनके ज्ञानरूपी प्रकाश को जानने में समर्थ 
नहीं हो सकतीं | जो मनुष्य ऐसा जानता है कि परमात्मा अन्त: के विषयों से भिन्न अलग) है,वह तर्क एवं प्रमाण 
के बिना ही उसे अपनी अन्तरात्मा द्वारा जानने का निरन्तर प्रयास करे, उसे यथार्थ रूप में परमात्म तत्त्व का ज्ञान 
प्रात हो सकता है। यह आत्मा ही परम प्रकाश स्वरूप है,जबकि वह माया महा अन्धकाररूप है ॥१३-१६ ॥ 
तथा सति कथं मायासंभव:ः प्रत्यगात्मनि। तस्मात्तर्कप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिदूधने ॥१७॥ 
स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परात्मनि | व्यावहारिकदृष्टप्रेयं विद्याविद्या न चान्यथा॥ १८ ॥ 
इसलिए प्रत्यगात्मा एवं माया की एकता किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। उसके तर्कों, प्रमाणों एवं 
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१३६ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


अनुभव से ज्ञात होता है कि चैतन्यमय स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा में माया नहीं है। विद्या एवं अविद्या के 
विषय व्यावहारिक हैं, परमात्मा से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है॥ १७-१८ ॥ 
तत्त्वदृष्टया तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ू। व्यावहारिकटृष्टिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ १९॥ 
प्रकाश एव सततं तस्मादद्वैत एवं हि। अद्वैतमिति चोक्तिश्व प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ २०॥ 
तात्त्विक दृष्टि से यह सभी कुछ मिथ्या ही है। केवल एक तत्त्व ही वास्तविक सत्य है | व्यावहारिक-दृष्टि 
से जो भी कुछ जान पड़ता है, वह भी वैसे ही आभासित होता है। प्रकाश ही निरन्तर विद्यमान है। इस प्रकार 
यह अद्ठैत ही है, अद्दैत ही इस प्रकार के प्रकाश के अभेद से कहा जाता है ॥ १९-२०॥ 
प्रकाश एवं सततं तस्मान्मौनं हि युज्यते। अयमर्थो महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशित: ॥२१॥ 
नसजीवोन च ब्रह्म न चान्यदपि किंचन। न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाश्रमाश्न तथेव च॥ २२॥ 
न तस्य ध्मोधर्मश्व न निषेधो विधिर्न च। यदा ब्रह्मात्मकं सर्व विभाति तत एव तु॥ २३॥ 
तदा दुःखादिभेदो5यमाभासो5पि न भासते । जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌॥ २४॥ 
न तत्पश्यति चिद्रुप॑ ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति। धर्मधर्मित्ववार्ता च भेदे सति हि भिद्यते॥ २५॥ 
इस प्रकार से सर्वत्र सतत एक प्रकाश स्थित है। इसके सन्दर्भ में और अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन 
ही उत्तम है। जिस मनुष्य को यह महान्‌ ज्ञान स्वयमेव ज्ञात हो गया है, वह न जीव रूप है, न ब्रह्म है और न 
ही कुछ और है | उसका न कोई “वर्ण ' है तथा वह आश्रम भी नहीं है। वह धर्म भी नहीं है और अधर्म भी 
नहीं है, निषेध एवं विधि भी वह नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होता है, तब उसे इस 
दुःखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से ज्ञान रखने वाला इस 
जौवादि स्वरूप वाले विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता । वह एकमात्र चिद्रूप ब्रह्म का ही निरन्तर दर्शन करता 
है। धर्म एवं धर्मों के विषय-भेद के रहते हुए भिन्न ही प्रतीत होते हैं॥ २१-२५॥ 
भेदाभेदस्तथा भेदाभेद:ः साक्षात्परात्मन: । नास्ति स्वात्मातिरिकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥ २६॥ 
एक मात्र वह परमात्म चेतना ही है, जो हमेशा से अपने वर्तमान स्वरूप में है और दूसरे अन्य सभी भेद 
आदि एवं समस्त भेद-अभेद उस (परमात्मा) में ही संब्याप्त हैं ॥ २६॥ 
ब्रह्व विद्यते साक्षाद्वस्तुतो5वस्तुतो5पि च। तथेव ब्रह्मविज्ज्ञानी कि गृह्माति जहाति किम्‌॥२७ 
वस्तु अथवा अवस्तु जो कुछ भी विद्यमान है, वह सभी कुछ साक्षात्‌ परब्रह्ममय ही है। ऐसी दशा में 
ब्रह्मज्ञान रखने वाला किसी को स्वीकार अथवा परित्याग कैसे कर सकता है ?॥ २७॥ 
अधिष्ठानमनौपम्यमवाड्मनसगोचरम्‌। यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रं रूपबर्जितम्‌॥ २८॥ 
अचक्षु: श्रोत्रमत्यर्थ तदपाणिपदं तथा। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌॥ २९॥ 
ब्रहोवेदममृतं तत्पुरस्ताद्ुह्मानन्दं परमं चैव पश्चात्‌। ब्रह्मानन्दं परम॑ दक्षिणे च ब्रह्मानन्दं परम॑ 
चोत्तरे च॥ ३० ॥ 
जो परब्रह्म उपमा-विहीन, वाणी एवं मन से अगोचर, दृष्टि से परिलक्षित न होने वाला, ग्रहण न कर 
सकने योग्य, गोत्र-रहित, रूप-विहीन है; जो (ब्रह्म) आँख, कान, हाथ-पैर आदि से रहित, नित्य, विभु, 
सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अव्यय एवं मृत्यु से रहित है, सबका अधिष्ठाता अथवा आधार रूप है; वह (ब्रह्म उस 
साधक के) आगे-पीछे,उत्तर एवं दक्षिण सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ वेदामृत (वेदज्ञानामृत) स्वरूप ब्रह्मानन्द रूप में 
विद्यमान है और वह परब्रह्म आनन्दमय रूप में दायें-बायें भी प्रतिष्ठित है ॥ २८-३० ॥ 
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पूर्वकाण्ड मन्त्र ४९ ह १३७ 


स्वात्मन्येव स्वयं सर्व सदा पश्यति निर्भय: । तदा मुक्तो न मुक्तश्च बद्धस्यैव विमुक्तता॥३१ ॥ 
इस प्रकार वह श्रेष्ठ साधक सभी को निरन्तर अपनी अन्तरात्मा में निर्भय होकर देखता रहता है। ऐसा 

भाव रखने वाला साधक ज्ञानी ही नहीं, वरन्‌ अज्ञानी होने पर भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ३१॥ 
एवंरूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च। ब्रह्मचर्यादिभिर्धमैरलभ्या वेदान्तवर्त्मना ॥ ३२॥ 
इस प्रकार परा विद्या,सत्य,तप और त्रह्मचर्यादि धर्म की प्राप्ति भी वेदान्त मार्ग के द्वारा ही होती है ॥३२ ॥ 

स्वशरीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं पारमार्थिकम्‌ | क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे मायया55वृता: ॥३३ ॥ 
जिनका अन्तःकरण पूर्णरूपेण पवित्र है, समस्त दोषादि विकार क्षीण हो गये हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी साधक 

स्वयं प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, माया द्वारा आवृत लोग उन परमप्रभु का दर्शन प्राप्त 

नहीं कर सकते ॥ ३३॥ 

एवं स्वरूपविज्ञानं यस्य कस्यास्ति योगिनः । कुत्रचिट्मनं नास्ति तस्य संपूर्णरूपिण: ॥ ३४ ॥ 
जो योगी साधक अपने स्वरूप को इस तरह से समझ लेता है, वह उस पूर्णता को प्राप्त करके पुनः 

आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता ॥ ३४॥ 

आकाशमेकं संपूर्ण कुत्रचिन्न हि गच्छति। तद्ठड्रह्मात्मविच्छेष्ठ: कुत्रचिनत्नैव गच्छति॥ ३५॥ 
जिस प्रकार एकमात्र आकाश सर्वत्र उपस्थित रहता है। वह इधर-उधर कहीं गमनागमन नहीं करता, 

उसी प्रकार जिस योगी साधक ने अपने को ब्रह्ममय जान लिया है, वह कहीं आ-जा नहीं सकता ॥ ३५॥ 

अभक्ष्यस्य निवृत्त्या तु विशुद्धं हृदयं भवेत्‌। आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः ॥३६ ॥ 
आहार के अन्तर्गत अभक्ष्य-भक्षण का परित्याग कर देने पर चित्त पूर्णतया पवित्र हो जाता है। जब 

आहार की शुद्धि हो जाती है, तब चित्त की शुद्धि स्वयं ही हो जाती है॥ ३६ ॥ 

चित्तशुद्धौ क्रमाज्ज़ानं त्रुट्यन्ति ग्रन्थय: स्फुटम्‌। अभक्ष्य॑ ब्रह्मविज्ञानविहीनस्यैव देहिन: ॥३७॥ 
जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब क्रमशः ज्ञान प्रवर्द्धि होता चला जाता है तथा अज्ञान की 

समस्त ग्रन्थियाँ विनष्ट हो जाती हैं, लेकिन भश्ष्याभक्ष्य का विचार मात्र उसके लिए आवश्यक है, जिसे ब्रह्मज्ञान 

की प्राप्ति अभी नहीं हुई है॥ ३७॥ 

न सम्यग्ज्ञानिनस्तद्वत्वरूपं सकलं खलु | अहमन्नं सदान्नाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌॥ ३८ ॥ 
इसका कारण यह है कि सम्यक्‌ रूप से ज्ञानी का स्वरूप अज्ञानी के सदृश भेद-ज्ञानयुक्त नहीं होता। 

ज्ञानी यह समझता है कि भक्षण करने वाला में “ब्रह्म ' हूँ तथा अन्न भी मैं ही हूँ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मविदग्रसति ज्ञानात्सई्व ब्रह्मात्मनेव तु । ब्रह्मक्षत्रादिकं सर्व यस्य स्थादोदनं सदा॥ ३९॥ 
जो साधक योगी-ब्रह्मज्ञानी होता है, वह प्राणि-मात्र को ब्रह्म के रूप में देखता है । इस कारण ब्राह्मण, 

क्षत्रिय आदि की भावना भी उसके लिए भोज्य (ग्राह्म-पाच्य) है॥ ३९॥ 

यस्योपसेचन  मृत्युस्तं ज्ञानी ताद्श: खलु। ब्रह्मयस्वरूपविज्ञानाजगद्धोज्यं भवेत्खलु॥ ४०॥ 
मृत्यु ही जिस ब्रह्म का अन्न (भोज्य पदार्थ) है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला साधक भी तदनुरूप ही हो 

जाता है तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही उसके लिए भोज्य (ग्राह्म) हो जाता है ॥ ४० ॥ 

जगदात्मतया भाति यदा भोज्यं भवेत्तदा। ब्रह्मस्वात्मतया नित्य॑ं भक्षितं सकल॑ तदा ॥ ४१॥ 
जब इस विश्व की, आत्मा के रूप में अनुभूति की जाती है, तो वह भोज्य रूप हो जाता है तथा आत्मा 

रूप से अविनाशी ब्रह्म सतत उसका भक्षण करता रहता है॥ ४१॥ 
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१३८ पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


यदाभानेन रूपेण जगदभोज्यं भवेत्तु तत्‌। मानतः स्वात्मना भातं भक्षितं भवति ध्रुवम्‌॥४२ ॥ 
जिसका आभास हो जाने से यह विश्व भोज्य पदार्थरूप हो जाता है तथा वह जब आत्मस्वरूप ज्ञात हो 
जाता है, तो निश्चय ही वह ब्रह्म के द्वारा भक्षित होता है ॥ ४२ ॥ 
स्वस्वरूपं स्वयं भुड़क्ते नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वत: | अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रहावास्तित्वल- 
क्षणम्‌॥ ४३ ॥ 
इस तरह से ब्रह्म स्वयं ही अपने स्वरूप का भक्षण करता है, इसका कारण यह है कि उससे (त्रह्म से) 
भोज्य पदार्थ अलग ही नहीं है। जो अस्तिता का रूप है, वही ब्रह्म के अस्तित्व का लक्षण-रूप है ॥ ४३ ॥ 
अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा। नास्ति सत्तातिरिकेण नास्ति माया च वस्तुत: ॥४४ 
सत्ता का लक्षण ही अस्तित्व माना जाता है तथा ब्रह्म से सत्ता पृथक्‌ नहीं होती ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य 
कोई सत्ता है ही नहीं और न माया कोई वास्तविक वस्तु ही होती है॥ ४४॥ 
योगिनामात्मनिष्ठानां माया स्वात्मनि कल्पिता। साक्षिरूपतया भाति ब्रह्मज्ञानेन बाधिता ॥४५॥ 
योगी साधकगण माया की कल्पना अपनी अन्तरात्मा से ही करते हैं। वह ब्रह्मज्ञान से बाधित होती हुई 
उन (साधक गणों) को साक्षीरूप में प्रतिभासित होती है ॥ ४५॥ 
ब्रह्मविज्ञानसंपन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌। पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥ ४६॥ 
इत्युपनिषत्‌॥ | 
इस प्रकार से जिस ज्ञानी साधक को ब्रह्म के ज्ञान-विज्ञान की सम्पन्नता की अनुभूति हो गई है, वह चाहे 
इस सम्पूर्ण विश्व का अपने समक्ष दर्शन करता रहे; किन्तु वह उसे अपने से अलग कभी नहीं मानता । ऐसी ही 
यह उपनिषद्‌ (रहस्यात्मक ज्ञान) है ॥४६॥ 


३» भद्र कर्णेभिः ......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति पाशुपतब्रह्मोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ प्राणाग्रहात्रापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इस उपनिषद्‌ का मूल प्रयोजन “चित्त शुद्धि' है, 
जिसके द्वारा 'ब्रह्मज्ञान' सहज प्राप्य है। इस उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम 'शारीर यज्ञ ' के विषय में स्पष्टीकरण देने की 
घोषणा तथा उसका प्रतिफल (सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना निवृत्ति-मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है) वर्णित 
है। तत्पश्चात्‌ बाह्य प्राणग्निहोत्र का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। तदुपरान्त शारीराग्रि दर्शन नामक अपर-ब्रह्मविद्या 
का स्वरूप विवेचित हुआ है। शारीराग्रि विद्या द्वारा 'शारीर यज्ञ' का निरूपण अगले क्रम में है। अन्त में इस 
'प्राणग्रिहोत्र' विद्या के पठन-पाठन की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस उपनिषद्‌ का अध्येता एक ही 
जन्म में चित्त शुद्धि तथा (परिणाम स्वरूप) मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ उपनिषद्‌ पूर्ण हो गई है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
3» सह नाववतु .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य- अक्ष्युपनिषद्‌ ) 

अथात: सर्वोपनिषत्सारं संसारज्ञानातीतमन्नसूक्ते शारीरयज्ञं व्याख्यास्यथाम:। यस्मिन्नेव 
पुरुष: शरीरे विनाप्यग्रिहोत्रेण विनापि सांख्ययोगेन संसारविमुक्तिर्भवति॥ १॥ 

अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे (प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ के अन्तर्गत) अन्नसूक्त एवं 
शारीर यज्ञ की व्याख्या प्रारम्भ की जाती है। जिस पुरुष-शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है॥ १॥ 
स्वेन विधिनान्नं भूमौ निक्षिप्पय या ओषधी: सोमराज्ञीरिति तिसृभिरन्नपत इति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते ॥ 

अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी पर (निर्मित की गई वेदिका पर) अन्न को रखकर तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे 
(या ओषधय: .......... । या फलिनीर्या: .............. । जीवला नघारिषां ........ )) इन तीन मंत्रों तथा 
(' अन्नपते$न्नस्य .... । यदन्नमग्रिर्बह॒धा ........ |! ) इन दो ऋचाओं से अभिमंत्रित करना चाहिए॥ २॥ 

अब उपर्युक्त वर्णित तीन व दो ऋचाओं का क्रमानुसार अर्थ लिखते हैं- 
या ओषधय: सोमराज्ञीर्बह्वी: शतविचक्षणा:। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुझन्त्वंहसः:॥ ३॥ 

जो ओषधियों के अधिष्ठाता देव सोम हैं। बे प्रधान शतवीर्य, बहुशाखा वाले सैकड़ों रोगों को विभिन्न 
तरह से विनष्ट करने में सक्षम हैं। ये विशिष्ट गुणों से युक्त ओषधियाँ बृहस्पति (देवों के आचार्य) द्वारा तैयार 
(उत्पन्न) की गई हैं। ये ओषधियाँ हमें पापों-रोगों से मुक्ति प्रदान करें॥ ३ ॥ 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्व पुष्पिणी: | बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुझन्त्वंहसः ॥ ४॥ 

जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित ऐसी ये समस्त ओषधियाँ बृहस्पति-प्रसूत 
(विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत) हैं, ये ओषधियाँ हमें रोगों-पापों से मुक्ति प्रदान करें॥ ४॥ 
जीवला नघारिषां मा ते बक्चाम्योषधिम्‌ । यातयायुरुपाहरादप रक्षांसि चातयात्‌ ॥ ५॥ 

सतत हरी-भरी बनी रहने बाली ओषधि मेरे द्वारा बाँधी जा रही है अर्थात्‌ ग्रहण को जा रही है। आयु 
क्षीण करने वाले तत्त्वों से वह हमें संरक्षण प्रदान करे॥ ५॥ 
अन्नपते5न्नस्य नो धेह्ाममीवस्य शुष्मिण: | प्रप्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ६ 

हे अन्न के पति अग्रिदेव! आप हम सभी के लिए आरोग्य-प्रद एवं पोषण युक्त अन्न की व्यवस्था करें। 
दानी मनुष्यों को भली-भाँति पोषित करें। हमारे पुत्र-पौत्रादि एवं पशुओं के लिए भी अन्न प्रदान करें॥ ६॥ 
यदन्नमग्निर्बहुधा विराद्धि रुद्रैः प्रजग्धं यदि वा पिशाचै:। सर्व तदीशानो अभयं कृणोतु 
शिवमीशानाय स्वाहा॥ ७॥ 
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१४० प्राणाग्नरिहोत्रोपनिषद्‌ 


जो अन्न अग्नि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्रायः बचाकर रखा जाता है, उस 
कल्याणकारी अन्न को ईशानदेव दोषमुक्त बनाएँ, उन ईशानदेव भगवान्‌ शिव को यह आहुति समर्पित है ॥ ७॥ 

मंत्र सं० २ से ७ तक के मन्रनों द्वारा अन्न का स्पर्श करके उसे अभिमन्त्रित करें। तदनन्तर हाथ में जल लेकर मंत्र 
क्र० ८ व ९ क्रमशः 'अन्तश्नरसि .... एवं 'आप: पुनन्तु' ..... इन दो मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर अन्न का प्रोक्षण करें - 


अन्तश्वरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुख: । त्वं यज्ञस्त्वं ब्रह्मा त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कार 

आपो ज्योती रसोअमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुबरों नम: ॥ ८ ॥ 
प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित रहते हुए निरन्तर भ्रमण करने वाले तुम ही यज्ञ, ब्रह्मा, 
विष्णु, वबषट्कार, आप:, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू:, भुवः एवं स्व: स्वरूप हो, तुम्हें नमन है॥ ८ ॥ 

आप: पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रहापूता पुनातु माम्‌। 
यदुच्छिष्ठटमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम्। सर्व पुनन्तु मामापोउसतां च॒ प्रतिग्रह स्वाहा॥ ९॥ 

है आप: (जल) ! आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी है, वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। 
ब्रह्मपूत पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। जो उच्छिष्ट, अभक्ष्य अथवा दुश्वरित्रता मेरे में सन्निहित हो, उन सबको 
हटाकर जल देवता हमें पवित्र बना दें, इस निमित्त यह आहुति समर्पित है॥ ९ ॥ 

अमृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमृतं प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तो उसि। 3» प्राणाय स्वाहा। ३४» 
अपानाय स्वाहा। ३» व्यानाय स्वाहा। ३७ उदानाय स्वाहा। ३७ समानाय स्वाहा। ३» ब्रह्मणे 
स्वाहा। ३» ब्रह्मणि म आत्मा5मृतत्वायेति ॥ १०॥ 

(इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्रों से प्रोक्षण करके दो बार जलाभिषेक करने के बाद बायें हाथ से वेदिका का 
स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ में ग्रहण कर) ' अमृतमस्यमृतोपस्तरणमसि'(हे जल! तुम अमृत स्वरूप हो,तुम 
अमृत स्वरूप आच्छादन हो) यह कहते हुए उसे पीकर ' अमृत॑ प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तो5ईसि '( अमृतोपम होम 
करने के योग्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर लिया गया है।) यह कहकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करते 
हुए प्राण में आहुदियाँ समर्पित करे। प्राण के लिए आहुति समर्पित है। अपान,व्यान,उदान,समान के लिए आहुति 
समर्पित है। ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन प्राप्त करे॥ १०॥ 

कनिष्टिकाडुल्याडुष्टेन च प्राणे जुहोति अनामिकयापाने मध्यमया व्याने सर्वाभिरुदाने 
प्रदेशिन्या समाने॥ ११॥ 

कनिष्ठिका अँगुली और अँगूठे के द्वारा प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में तथा सभी 
अँगुलियों के द्वारा समान में आहुति डालनी चाहिए॥ ११॥ 

( काया में सक्रिय पाँचों प्राणों का हाथ की विभिन्न अँगुलियों से सम्बन्ध होने का संकेत है। विभिन्न अँगुलियों 
के माध्यम से पाँचों प्राणों का संवर्धन कैसे संभव है, यह शोध का विषय है। ] 

तृष्णीमेकामेकऋचा जुहोति द्वे आहवनीये एकां दक्षिणाग्रौ एकां गार्हपत्ये एकां 
सर्वप्रायश्चित्तीये॥ १२॥ 

मौन रहते हुए एक आहुति (प्राणाय स्वाहा से) करे। (अपानाय स्वाहा से) दो आहुतियाँ आहवनीय 
में,एक (आहुति) दक्षिणाग्रि में, एक गार्हपत्य में एवं एक सर्वप्रायश्चित्तीय अग्नि में समर्पित करे॥ १२ ॥ 

अथापिधानमस्यमृतत्वायोपस्पृश्य पुनरादाय पुनरुपस्पृशेत्‌॥ १३॥ 

(इस प्रकार पाँच आहतियाँ समर्पित करके यथा-नियम ग्रहण कर अर्थात्‌ अन्न सेवन कर ' अथ पुरस्तात्‌ 
चोपरिष्टाच्च अद्धिः परिदरधाति', इस श्रुति के अनुरोध से) अपिधान (अनाबृत) स्वरूप को अमृतत्व के लिए 
स्पर्श करके फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करे॥ १३॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥: 8॥ ॥कष्वा/ 0 90 9/09॥ 0 ॥5 0४९०आ४8 5 000,09॥ 06680 00 0009#0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]00ण] (66, ॥968, 80॥7/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0६॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४४५-१५४६०.०६ | ५४५४५४.४५व०ात[ं+00.070७ टक+ौीकक--+भन्‍क-ज- उद्ृताधाधाताधात 


मन्त्र २० १४१ 


सब्ये प्राणावा55पो गृहीत्वा हृदयमन्वालभ्य जपेत्‌। प्राणो5ग्रि: परमात्मा पञ्ञवायुभिरा- 
बृतः। अभयं सर्वभूतेभ्यो न मे भीतिः कदाचन॥ १४॥ 

बायें हाथ में जल लेकर हृदयालम्भन कर अर्थात्‌ हृदय के समीप में हाथ रखकर जप करे। मुख्य प्राण 
पाँच प्रकार के वायु ( प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान) से घिरा हुआ परमात्मा स्वरूप है। वह मुझे समस्त 
प्राणियों से भय-रहित करे, मैं उनसे कभी भयभीत न होऊँ॥ १४॥ 
विश्वोउसि वैश्वानरो विश्वरूपं त्वया धार्यते जायमानम्‌। विश्व त्वाहुतय: सर्वा यत्र ब्रह्माउमृतो5सि ॥ 

हे मुक्तप्राण! आप विश्वस्वरूप हैं। आप ही विश्व में वैश्वानर रूप में विराट्‌ होकर समस्त विश्व को अपने 
स्वरूप में धारण करते हैं। वह वैश्वानर सम्पूर्ण भूत-प्राणियों की देह में स्थित है। आप ब्रह्मामृत स्वरूप हैं, 
आपसे प्रादुर्भूत होने वाला यह विश्व तुरीयाग्रि में सभी आहुतियों के रूप में विलीन हो जाता है॥ १५ ॥ 
महानवो<वयं पुरुषो योउडुष्ठाग्रे प्रतिष्ठित: । तमद्धिः परिषिज्ञामि सोउस्थान्ते अमृताय च॥ १६॥ 

जो प्राणरूप से पैर के दोनों अँगूठों के अग्रभाग में प्रतिष्ठित है, वहाँ पर तुम प्रतिक्षण अभिनव पुरुष के 
रूप में स्थित रहते हो। इस भोजन के अन्त में अमृतत्व की प्राप्ति हेतु तुम्हें सब ओर से सिंचित(तुष्ट) करता हूँ ॥ 

अनावित्येष बाह्मात्मा ध्यायेताग्रिहोत्रं जुहोमीति | सर्वेषामेव सूनुर्भवति । अस्य यज्ञपरिवृता 
आहुतीहोंमयति॥ १७॥ 

वे (प्राणरूप पुरुष) विशिष्ट चेष्टासम्पन्न हैं, अत: बाह्यात्मा इनका चिन्तन करे। यह पुरुष ( प्रत्येक दिन 
प्राण-रूपी ) अग्निहोत्र करता है। [ क्योंकि तुम्हारा परमात्मा (अग्नि रूप का) पृत्रवत्‌ पोषण करते हैं।] अतः तुम 
सभी के पुत्र भी होते हो, इस यज्ञीय भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का होम करते हो॥ १७॥ 

स्वशरीरे यज्ञ परिवर्तयामीति। चत्वारो5ग्रयस्ते किं नारमर्धया: ॥ १८ ॥ 

अपने शरीर में यज्ञ को परिवर्तित करता हूँ। इस शरीर में अग्नियों की संख्या चार मानी गई है, जो अत्यन्त 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। ये सभी अर्धमात्रिक मात्र हैं॥ १८ ॥ 

तत्र सूर्यो5ग्रिर्नाम सूर्यमण्डलाकृतिः सहस््ररश्मिपरिवृत एकऋषिर्भूत्वा मूर्धनि तिष्ठति। 
यस्मादुक्तो दर्शनाग्निर्नाम चतुराकृतिराहवनीयो भूत्वा मुखे तिष्ठति। शारीरो ग्निर्नाम जराप्रणुदा 
हविरवस्कन्दति। अर्धचन्द्राकृतिर्दक्षिणाग्रिर्भूत्वा हृदये तिष्ठति। तत्र कोष्ठाग्रिरिति-कोष्ठाग्रिर्नामा- 
शितपीतलीढस्वादितं सम्यग व्यष्टयं विषयित्वा गाईपत्यो भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति॥ १९॥ 

इन चार अग्रियों में से ' सूर्याग्रि' नामक अग्रि, सूर्य मण्डलाकृति के अनुरूप है। यह अत्यधिक तेजोमयी 
सहस्न (असंख्य) रश्मियों से सम्पन्न व्यापकरूप में होकर मूर्धा भाग में प्रतिष्ठित रहती है। (जैसा कि प्रसिद्ध है- 
“तुरीयं! मूर्धिन संस्थितम्‌) । चूँकि यह जीवात्मा सर्वत्र ईश्वररूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी कारण यह दर्शनाग्नि 
कहा गया है। यह विराड्‌ आदि चार आकृतियों से युक्त आहवनीय बनकर मुख में स्थित रहता है। स्थूल शरीर 
को जलाने वाली शारीर अग्नि (हिरण्यगर्भ) स्थूल शरीर के आश्रित जरादि अवस्था के द्वारा कमजोर किया जाता 
है, स्थूल प्रपंच रूप हवि को ग्रसित करता है, जो कि अर्द्धचन्द्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्रि होकर समस्त भूत- 
प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है। (चौथी) ' कोष्ठाग्रि' नामक अग्नि है। जो खायी, पी-हुई, चाटी हुई एवं 
आस्वादित वस्तु को अच्छी तरह से पकाकर गार्हपत्याग्रि के रूप में नाभिस्थल में प्रतिष्ठित रहती है॥ १९ ॥ 

प्रायश्चित्तयस्त्वधस्तात्तिर्यक्‌ तिस््रो हिमांशुप्रभाभि: प्रजननकर्मा॥ २०॥ 

इस प्रकार प्रायश्षित्त वृत्तियाँ (चित्त की वृत्तियाँ) अधः (नीचे) प्रतिष्ठित हैं, तिर्यक्‌ (वक्र वृत्तियाँ) तथा 
तीन (जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति) अवस्थाओं के प्रकाशक हिमांशु (अर्थात्‌ चिद्रूप चन्द्र) सभी तरह से समर्थ 
प्रभु हैं। सभी कुछ प्रकाशमय कर देने वाले हैं॥ २०॥ 
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श्ड२ प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ 

अस्य शारीरयज्ञस्य यूपशनाशोभितस्य को यजमान: का पत्नी के ऋत्विज: के सदस्या: 
कानि यज्ञपात्राणि कानि हवींषि का वेदिः काउन्तर्वेदिः को द्रोणकलशः को रथः कः पशुः 
को5ध्वर्यु: को होता को ब्राह्मणाच्छंसी कः प्रतिप्रस्थाता कः प्रस्तोता को मैत्रावरुण: क 
उद्ाता का धारा कः पोता के दर्भा: कः सरुव: काज्यस्थाली कावाघारी कावाज्यभागौ केउत्र 
याजा: के अनुयाजा: केडा कः सूक्तवाकः कः शंयोर्वाक: काउहिंसा के पत्नीसंयाजा: को 
यूप: का रशना का इष्टय: का दक्षिणा किमवरभृथमिति ॥२१॥ 

इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप (खम्भे) एवं रसना (रस्सी) से अशोभित (यूप और रसना से रहित) 
है, उसका यजमान कौन है ? पत्नी, ऋत्विज्‌ एवं सदस्य कौन हैं ? यज्ञ-पात्र, हवि, बेदि, अन्तर्वेदिका, द्रोषकलश, 
रथ,पशु(बलिपशु ) ,अध्वर्यु, होता, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रावरुण, उद्गाता, धारा (हवा करने 
वाला), पोता, दर्भ( कुश) ,खुबा, आज्यस्थाली (घृतपात्र), आघार, आज्यभाग, याज, अनुयाज, इड़ा , सूक्तवाक्‌, 
शंयोर्बाकू, अहिंसा, पत्नी संयाज, यूप (खम्भा), रशना, इृष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन पर किया जाने वाला 
अवभृथ (एक स्नान विशेष) कौन-कौन हैं ? (अर्थात्‌ जैसे यज्ञ में उपर्युक्त सभी बस्तुएँ-पदार्थ अपेक्षित हैं, वैसे 
ही इस शारीर यज्ञ के लिए भी ये सभी वस्तुएँ आवश्यक हैं, किन्तु ये सब कहाँ और कौन हैं ?)॥ २१॥ 

अस्य शारीरयज्ञस्थ यूपरशनाशोभितस्यात्मा यजमान: बुद्धिः पली वेदा महत्तिज: 
अहंकारो5 ध्वर्यु: चित्त होता प्राणो ब्राह्मणाच्छेसी अपान: प्रतिप्रस्थाता व्यान: प्रस्तोता उदान 
उद्गाता समानो मैत्रावरुण: शरीर वेदि: नासिकाउस्तर्वेदि: मूर्धा द्रोणफकलश:ः पादो रथः 
दक्षिणहस्त: स्रुवः सव्यहस्त आज्यस्थाली श्रोत्रे आघारी चक्षुषी आज्यभागौ ग्रीवा धारा पोता 
तन्मात्राणि सदस्या: महाभूतानि प्रयाजा: भूतानि गुणा अनुयाजाः जिह्ढेडा दन्तोष्ठी सूक्तताकः 
तालुः शंयोर्वाकः स्मृतिर्दया क्षान्तिरहिंसा पत्नीसंयाजा: ओंकारो यूप: आशा रशना मनो रथः 
कामः पशु: केशा दर्भा: बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि कर्मेन्द्रयाणि हवींषि अहिंसा इष्टयः त्यागो 
दक्षिणा अवभूथं मरणात््‌ सर्वा ह्ास्मिन्देवता: शरीरेडधिसमाहिता: ॥ २२॥ 

इस शारीर यज्ञ का जो कि यूप(खम्भे)एवं रसना से अशोभित(रहित) है, इस शारीर यज्ञ की आत्मा 
यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महा ऋत्विज्‌ हैं, अहंकार ही अध्यवर्यु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, 
अपान प्रतिप्रस्थाता है,व्यान प्रस्तोता है,ठदान उद्‌गाता,समान मैत्रावरुण, शरीर वेदिका,नासिका अन्त:वेदि,मूर्धा 
(सिर)द्रोणफलश,पैर ही रथ है,दाहिना हाथ ख़ुवा है,बायाँ हाथ घुतपात्र है,कान ही आधार हैं,नेत्र ही आज्य 
भाग हैं, ग्रीवा(गर्दन)ही धारा-पोता हैं, तन्मात्राएँ सदस्य हैं, पञ्च महाभूत प्रयाज,अन्यभूत€ प्राणी)गुण और 
अनुयाज हैं,जिह्वा इड़ा है,दाँत- ओष्ठ सूक्तवाक्‌ हैं, तालु शंयोर्वाक्‌, स्मृति, दया, शान्ति ही अहिंसा और पत्नीसंयाज 
हैं, 5४ कार खम्भा है,आशा रशना है,मन रथ है,काम ही पशु है,केश ही कुशाएँ हैं,ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञपात्र हैं, 
कर्मेन्द्रियाँ हवि हैं, अहिंसा इश्टकायें,त्याग ही दक्षिणा है, मृत्यु ही अवभूथ स्नान है। ऐसा समझकर जब यज्ञ किया. 
जाता है, तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायक होता है और तभी समस्त देवगण इस शरीर में समाहित होते हैं॥ २२॥ 

बाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्राह्मण: पठेत्‌। एकेन जन्मना जसन्तुर्मोश्ष॑ च प्राप्रुयादिति 
मोक्ष च प्राप्रुयादित्युपनिषत्‌॥ २३॥ 

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो अथवा फिर कोई ब्राह्मण इसे (उपनिषद्‌ को) पढ़े, तो एक 
ही जन्म में चित्त शुद्धि करने वाला ज्ञान एवं मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, यही उपनिषद्‌ है॥ २३ ॥ 


॥ इति प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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॥ बह्व॒चापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इसमें जगत्‌ की कारण स्वरूपा ' आदिशक्ति' का स्वरूप विवेचित 
करती है। इसमें सर्वप्रथम 'चितृशक्ति' का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। उसी 'चित्‌ शक्ति' से ' ब्रह्मा' से लेकर 
स्थावर (जड़) तक सभी प्रकट हुए हैं। चित्‌ शक्ति से ही शब्द, अर्थ और रूप आदि का प्राकट्य हुआ। 'चित्‌ 
शक्ति' अद्वितीय है। अन्तः और बाह्म में विद्यमान चैतन्य शक्ति एक ही है। वही शक्ति ' अम्बा' आदि के रूप में 
विद्यमान है। वही परब्रह्मस्वरूपा है। जो इस ब्रह्मस्वरूपा “चित्‌ शक्ति' को भली प्रकार जान लेते हैं, वे उस 
परमाकाश में सदा-सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन्हीं सब तथ्यों के साथ यह उपनिषद्‌ पूर्ण होती है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 
३» वाड्ग्मे मनसि ........... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्षमालिकोपनिषद्‌ ) 

देवी होकाग्र आसीतू। सैव जगदण्डमसूजतू। कामकलेति विज्ञायते। श्रूड्रारकलेति विज्ञायते ॥९ 

सृष्टि रचना के पहले एक मात्र देवी ही विद्यमान थीं। उन्हीं के द्वारा ब्रह्माण्ड की सृष्टि-संरचना सम्पन्न 
हुई। वे देवी कामकला और श्रृंगारकला के नाम से प्रख्यात हैं॥ १॥ 
तस्या एव ब्रह्म अजीजनतू। विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोडजी जनत्‌ । सर्वे मरुदूणा अजीजननू। गन्धर्वा- 
प्सरसः किंनरा वादित्रवादिन: समन्तादजीजननू। भोग्यमजीजनतू। सर्वमजी जनत्‌ । सर्व शाक्तम- 
जीजनतू। अण्डजं स्वेदजमुद्धिज्ज॑ जरायुजं यत्किचेतत्प्राणिस्थावरजड्रमं मनुष्यमजीजनतू॥२ 

उन देवी के द्वारा ही ब्रह्मा,भगवान्‌ विष्णु एवं रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं से सभी मरुदगण तथा गायन करने 
वाले गन्धर्व,नर्तन करने वाली अप्सराएँ एवं वाचद्ययन्त्रों को झंकृत करने वाले किन्नर प्रकट हुए। उन्हीं से उपभोग 
की सामग्री भी उत्पन्न हुई, सभी कुछ उन्हीं के द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है। अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज एवं जरायुज 
आदि जितने भी स्थावर-जंगम प्राणी हैं, उनकी एवं मनुष्य की सृष्टि भी उन्हीं जगन्मयी देवी से हुई है॥ २॥ 

सैषाउपरा शक्ति: | सैषा शांभवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति 
वा रहस्यम्‌। ओमों वाचि प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 

वे (देवी) ही अपरा शक्ति कहलाती हैं। वे ही शाम्भवीविद्या, कादिविद्या, हादिविद्या एवं सादिविद्या 
कहलाती हैं। वे (देवी) रहस्यमयी हैं। वे ही प्रणववाची अक्षर तत्त्वरूपा हैं। ३» अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌ आनन्दमयी 
वे देवी समस्त प्राणियों की वागिन्द्रिय में अवस्थित हैं ॥ ३ ॥ 

[ शाक्त तन्त्र के विविध प्रयोगों द्वारा भी आत्म-परमात्मतत्त्व की एकरूपता का बोध होता है, उसे ही यहाँ 
विद्या की संज्ञा प्रदान की गई है, जैसे- शाम्भवी विद्या-जिसके द्वारा परम कल्याणकारी ( ईश्वर ) का साक्षात्कार हो। 
कादिविद्या- 'क' आदि ( क;ए, ई,ल, हीं ) बीज मन्तों से युक्त विद्या। हादिविद्या- 'ह' आदि ( ह,स, क, ह, ल, हीं ) 
बीज मन्त्रों से युक्त विद्या तथा सादिविद्या--स' आदि ( स,क,ल, हीं ) बीज मन्त्रों से युक्त विद्या। ] 

सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्‍्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरसड्भन्महा त्रिपुरसुन्दरी 
बे प्रत्यक्‌ चिति:॥ ४॥ 

वे (देवी) ही इन तीनों (जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति) पुरों और इन तीनों प्रकार के (स्थूल, सूक्ष्म एवं 
कारण) शरीरों को विस्तीर्ण करके बाह्य एवं अन्त: में आलोक फैला रही हैं। वे महात्रिपुर सुन्दरी प्रत्यक्‌ चेतना 
के रूप में देश, काल एवं पात्र के अन्दर संगरहित होकर निवास करती हैं॥ ४॥ 

सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा। अत एषा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता 
चिद्ठिद्याद्वितीयब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव 
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श्४डंड बह्वृत्नापानषद्‌ 


विभाति। यदस्ति सन्मात्रम्‌। यद्दिभाति चिन्मात्रम्‌। यत्तप्रियमानन्दं तदेतत्सवाॉकारा 
महात्रिपुरसुन्दरी। त्वं चाहं च सर्व विश्व सर्वदेवता। इतरत्सर्व महात्रिपुरसुन्दरी। सत्यमेकं॑ 
ललिताख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म ॥ ५॥ 

वे (देवी) ही आत्मस्वरूपा हैं, उनके अतिरिक्त और सभी कुछ सत्यरहित, आत्मविहीन है। ये ब्रह्मविद्या 
रूपा हैं, भाव एवं अभाव आदि कला से बिनिर्मुक्त चिन्मयीरूपा विद्या शक्ति हैं तथा वे ही अद्वितीय ब्रह्म का 
साक्षात्कार कराने वाली हैं। वे सच्चिदानन्दरूपी लहरों (तरंग) वाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाह्य एवं अन्तः में 
प्रविष्ट होकर स्वयमेव अकेली ही सुशोभित हो रही हैं। (उन देवी के अस्ति, भाति एवं प्रिय इन तीनों रूपों में ) 
जो अस्ति है-वह सन्मात्र का बोध कराने वाला है, जो भाति है-वह चिन्मात्र का बोध कराने वाला है तथा जो 
प्रिय (आत्मीय) है- वही आनन्दमय है।इस तरह से समस्त आकोरों में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विद्यमान हैं। तुम 
और मैं, यह सारा जगत्‌ एवं समस्त देवगण और अन्य सभी कुछ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही हैं। 'ललिता' नामक 
एक मात्र वस्तु (शक्ति) ही शाश्वत सत्य है। वही अद्वितीय, अखण्ड, अविनाशी परमात्म तत्त्व है॥ ५॥ 

पद्नरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं पर तत्त्वमेक॑ सच्छिष्यते महत्‌ इति ॥६ ॥ 

(उन देवी के) पाँचों रूप अर्थात्‌ अस्ति, भाति, प्रिय, नाम तथा रूप के परित्याग कर देने से एवं अपने 
स्वरूप के त्याग न करने से अधिष्ठान स्वरूप जो एक सत्ता शेष रह जाती है, वही परम अविनाशी तत्त्व है॥ ६॥ 

प्रज्ञानं ब्रहोति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते। तत्त्वमसीत्येव संभाष्यते। अयमात्मा 
ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा ब्रहैवाहमस्मीति वा ॥ ७॥ 

उसी परमात्म तत्त्व को 'प्रज्ञान ब्रह्म ' है या 'में ब्रह्म हूँ', “वह तू है '' यह आत्मा ब्रह्म है' या “मैं ही ब्रह्म 
हूँ या “ब्रह्म ही मैं हूँ” आदि वाक्यों से अभिव्यक्त किया जाता है॥ ७॥ 

यो5हमस्मीति वा सो5हमस्मीति वा योडइसौ सो5हमस्मीति वा या भाष्यते सैषा षोडशी 
श्रीविद्या पञ्नदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाम्बिकेति बगलेति वा मातड्रीति स्वयंबरकल्या- 
णीति भुवने श्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातड़ीति वा 
शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यड्रिरा धूमावती सावित्री सरस्वती 
गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति॥ ८॥ 

'जो मैं हूँ, ' 'वह मैं हूँ, ' “जो वह है, ' “सो भी मैं हूँ! इत्यादि श्रुति बचनों के द्वारा जिनका निरूपण होता 
है, वे ही यही षोडशी श्रीविद्या हैं। वही पञ्चदशाक्षर मंत्र से युक्त श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी,बाला,अम्बिका, बगला,मातड़ी, 
स्वयंवर-कल्याणी,भुवनेश्वरी,चामुण्डा,चण्डा,वाराही,तिरस्करिणी,राजमातड्री,शुकश्यामला, लघुश्यामला, अश्वारूढा, 
प्रत्यड्धिर, धूमावती, सावित्री, सरस्वती,गायत्री, ब्रह्मामन्दकला आदि नामों के द्वारा जानी जाती हैं ॥ ८ ॥ 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌। यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति। 
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ इत्युपनिषतू॥ ९॥ 

ऋचाएँ,अक्षर-अविनाशी परमाकाश में स्थित रहती हैं,उसी में समस्त देवगण सम्यक्‌ रूप से निवास 
करते हैं। उसए श्रेष्ट-शाश्वत ज्ञान )को जानने का प्रयास जिसने नहीं किया, ऐसा वह(मनुष्य) ऋचाओं के पठन- 
मात्र से क्या प्राप्त कर सकता है ? जो पुरुष उस परम आकाश को पूर्ण दृढ़निश्चयी होकर जान लेते हैं, वे ही पुरुष 
उस परमाकाश में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ ९॥ 


॥ इति बह्वचोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ भावनोपनिषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें पराम्बा त्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र पर आसीन होकर 
सर्वशक्तिमयी रूप को प्रकट करने का वर्णन है। सर्वप्रथम 'शिव' के ईश्वरत्व का विवेचन करते हुए कहा गया 
है कि 'शक्ति' के सहयोग से ही वह 'शिव' कहे जाते हैं। तत्पश्चात्‌ तीनों शरीरों (स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण) में 
श्रीचक्र की भावना का विशद वर्णन है। इसके बाद देवशक्तियों के आवाहन, आसन, पाद्य आदि उपचार की 
भावना वर्णित है। अन्त में भावना का फल बताते हुए कहा गया है कि जो भी साधक इस प्रकार तीन मुहूर्त तक 
भावना-परायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह एकमात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। वही साधक 
“शिवयोगी ' कहलाता है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ पूर्ण हो जाती है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
३» भद्रं कर्णेभि: .......... इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टन्य-कृष्णोपनिषद्‌ ) 
श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति: ॥ १॥ 

परम पृज्य ' श्री सदगुरु' ही सर्वप्रधान परम कारणभूत शक्ति हैं॥ १॥ 

[ गुरु का शाब्दिक अर्थ है-गु>अज्ञानान्थकार, रु-नष्ट करने वाला। यह विशेषता परम शिव में ही है, वे ही 
सर्ग-स्थिति-संहार करने में समर्थ हैं, इसीलिए उन्हें परमकारण शक्ति कहा है। ] 

केन नवरन्ध्ररूपो देह: । नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम्‌। वाराही पितृरूपा । कुरुकुछा बलिदेवता 
माता। पुरुषार्था: सागरा: । देहो नवरलत्रद्वीप: । आधारनवकमुद्रा: शक्तय: । त्वगादिसप्तधातुभिर- 
नेकैः संयुक्ता: संकल्पा: कल्पतरव: । तेज: कल्पकोद्यानम्‌। रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्त- 
कटुकषायलवणभेदाः षड़साः षड़तव:। क्रियाशक्ति: पीठम्‌। कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिर्गृहम्‌। 
इच्छाशक्तिर्महात्रिपुरसुन्दरी । ज्ञाता होता ज्ञानमग्नि: ज्ञेयं हविः। ज्ञातृज्ञानज्लेयानामभेदभावनं 
श्रीचक्रपूजनम्‌। नियतिसहिता: श्रड्रारादयो नव रसा अणिमादय: | कामक्रोधलोभमोहमद- 
मात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्मथाद्यष्टशक्तय: | पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाश श्रोत्रत्वक्नश्लुर्जिह्ाप्राणवा- 
क्पाणिपादपायूपस्थमनोविकारा: षोडश शक्तय: । वचनादानगमनविसर्गानन्दहानो पेक्षाबुद्धयो- 
5नड्रुकुसुमादिशक्तयो5ष्टी । अलम्बुसा कुहूर्वि श्रोदरी वरुणा हस्तिजिह्ला यशस्वत्यश्विनी गान्धारी 
पूषा शब्डिनी सरस्वतीडा पिड्नला सुषुम्ना चेति चतुर्दश नाड्य: । सर्वसंक्षोभिण्यादिचतुर्दशारगा 
देवता: । प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकरदेवदत्तधनंजया इति दश वायव: । सर्वसिद्धि- 
प्रदा देव्यो बहिर्दशारगा देवता: । एतद्वायुद्शकसंसगोपाधिभेदेन रेचकपूरकशोषकदाहक- 
प्लावका अमृतमिति प्राणमुख्यत्वेन पठ्चविधो5स्ति। क्षारको दारकः क्षोभको मोहको जुम्भक 
इत्यपालनमुख्यत्वेन पञ्जञविधो5स्ति। तेन मनुष्याणां मोहको दाहको भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यपेया- 
त्मकं॑ चतुर्विधमन्नं पाचयति। एता दश वह्लिकलाः सर्वात्वाद्यन्तर्दशारगा देवता:। 
शीतोष्णसुखदु:खेच्छासत्त्वरजस्तमोगुणा वशिन्यादिशक्तयो5ष्टो। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: 
पउ्चतन्मात्रा: पञ्च पुष्पबाणा मन इक्षुधनु:। वश्यो बाणों राग: पाश:। द्वेषो5ड्डुशः। 
अव्यक्तमहत्तत्त्वमहदहंकार इति कामेश्वरीवज़ेश्वरीभगमालिन्यो3न्तस्त्रिकोणाग्रगा देवता:। 
पञ्जद्शतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनस्थितिः पञ्ञदश नित्या श्रद्धानुरूपाधिदेवता। 
तयोः कामेश्वरी सदानन्दघना परिपूर्णस्वात्मैक्यरूपा देवता॥ २॥ 
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श्दद भावनोपनिषद्‌ 


किस हेतु से शरीर में श्रीचक्रत्व सिद्ध होता है ? नौ छिद्रों से युक्त यह देह है तथा (विमल से लेकर 
ईशान तक) नौ शक्तियों से सम्पन्न यह श्रीचक्र है। इस देह की माता कुरुकुछा बलि देवी एवं पिता के रूप में 
वाराही हैं। देह के आश्रय रूप में धर्मादि चारों पुरुषार्थ ही इसके चार समुद्र के रूप में हैं। यह शरीर ही नवरत्न 
द्वीप है। इस द्वीप की आधारभूता शक्तियाँ (योनिमुद्रा आदि सर्वसंक्षोभिणी पर्यन्त) महात्रिपुरसुन्दरी आदि नौ हैं। 
त्वचा आदि सप्त धातुओं एवं अनेक अन्तः-बाह्य विकारों से युक्त नानाविध संकल्प-विकल्प ही कल्पवृक्ष है। 
(उस परमात्मा से भिन्न रमणीय नानाविध) तेजस्‌ स्वरूप-सा जीव ही उद्यान है। जिह्ना द्वारा आस्वादित किये 
जाने वाला मधुर,अम्ल,तिक्त (तीखा),कड़ुवा, कषैला एवं नमकौन रस आदि छ: ऋतुएं हैं। क्रिया नामक जो 
शक्ति है,वही पीठ है। कुण्डलिनीरूपी ज्ञानशक्ति ही गृह है। इच्छाशक्ति ही महात्रिपुरसुन्दरी नामक आराध्या 
भगवती है | ज्ञाता ही होता (हवन करने वाला),ज्ञान ही अर्घ्य एवं ज्ञेय(ज्ञातव्य तत्त्व)ही हविरूप है। ज्ञाता,ज्ञान 
एवं ज्ञेय को भेदरहित मानना ही श्रीचक्र का पूजन है। अणिमादि सिद्धियों (अणिमा,लघिमा,महिमा,ईशित्व, 
वशित्व,प्राकाम्य, भुक्ति,इच्छा,प्राप्ति और सर्वकाम मुक्ति) का सम्बन्ध नियति(प्रकृति निर्धारण) सहित 
श्ृंगार,वीर,करुण आदि नौ-रसों से है। काम,क्रोध,लोभ,मोह,मद,मात्सर्य,पुण्य एवं पाप से युक्त ब्राह्मी आदि 
आठ शक्तियाँ हैं । पृथ्वी,जल,तेज,वायु, आकाश,कर्ण,त्बचा,नेत्र,जिह्ला,नासिका,वाणी,हाथ, पैर, मल- मूत्रेन्द्रियाँ तथा 
मन आदि विफ़ार ही (मूल प्रकृति से उत्पन्न) षोडश शक्तियाँ हैं। वचन (बोलना),आदान(ग्रहण 
करना) ,गमन(गतिशील होना), विसर्ग(त्याग करना),आनन्द, हान(त्याज्य),उपेक्षा-बुद्धि एवं अनड्र-कुसुम 
आदि आठ शक्तियाँ हैं। अलम्बुसा, कुह्द, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिल्ा, यशस्विनी, अश्विनी, गान्धारी, पूषा, 
शंखिनी,सरस्वती, इड़ा,पिड्ला,सुषुम्रा आदि चौदह नाड़ियाँ सर्वसंक्षोभिणी आदि चतुर्दशार देवता हैं। 
प्राण,अपान,उदान,समान,व्यान,नाग,कूर्म,कृकर,देवदत्त, धनज्जय-ये दस प्राण सर्वसिद्धिप्रदा आदि देवियाँ बाह्य 
दशार देवता हैं। इन दस वायुओं के सम्पर्क एवं उपाधि भेद से रेचक, पूरक,शोषक,दाहक,प्लावक-ये अमृतस्वरूप 
प्राण मुख्यतः पाँच प्रकार के हैं। मानवों के मोहक एवं दाहक होते हुए चबाये जाने वाले,चाटे जाने वाले,चूसे 
जाने वाले तथा पिये जाने वाले इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। ये दस अग्नि की कलास्वरूप वायु ही 
सर्वज्ञत्व आदि अन्त: दशार देवता हैं। जाड़ा,गर्मी,सुख, दुःख, इच्छा,सत्त्व,रज,तम ही 'वशिनी' आदि आठ 
शक्तियाँ हैं। शब्द,स्पर्श,रूप,रस एवं गन्ध आदि पज्च तन्मात्राएँ ही पाँच पुष्पबाण हैं तथा मन ही ईख का बना 
हुआ धनुष है अर्थात्‌ मन के द्वारा ये रूपादि पञ्चबाण बाहर फेंके जाते हैं। वश में होना ही बाण है,राग (प्रेम) 
ही पाश (बन्धन) है और द्वेष ही अंकुश है। अव्यक्त,महत्तत्त्त, अहंकार, कामेश्वरी, वच्जेश्वरी तथा भगमालिनी 
आदि आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित देवता हैं। पन्द्रह तिथियों के रूप से काल के परिणाम का 
अवलोकन करने वाले पन्द्रह नित्य श्रद्धानुरूप अधिदेवता हैं। उन (वचज्ेश्वरी तथा भगमालिनी) में आद्याप्रधान 
कामेश्वरी जो कि सत्‌ू,चित्‌, आनन्दघन स्वरूपा हैं एवं परिपूर्ण (ब्रह्म) और आत्मा की ऐक्य रूपा देवता हैं ॥२ ॥ 

[यहाँ श्री यन्त्र लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बिन्दु, त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, 
अष्टदल पद्म, घोडशदलपदम और चतुरसत्र आदि इसके पारिभाषिक शब्द हैं, जिनके द्वारा ' श्रीयन्र' लिखा जाता है। ] 

सलिलमिति सौहित्यकारणं सत्त्वं। कर्तव्यमकर्तव्यमिति भावनायुक्त उपचार: । अस्ति 
नास्तीति कर्तव्यता उपचार: | बाह्याभ्यन्तःकरणानां रूपग्रहणयोग्यताउस्त्वित्यावाहनम्‌ | तस्य 
बाह्माभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषयग्रहणमासनम्‌। रक्तशुक्लपदेकीकरणं पाद्यम्‌। उज्ज्वलदा- 
मोदानन्दासनदानमर्ध्यम्‌। स्वच्छ स्वतःसिद्धमित्याचमनीयम्‌। चिच्चन्द्रमयीति सर्वाड्रस्त्रवर्ण 
स्नानम्‌।चिदग्निस्वरूपपरमानन्दशक्तिस्फुरणं वस्त्रम्‌। प्रत्येक सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेनेच्छाज्ञान- 
क्रियात्मकब्रह्मग्रन्थिमद्रसतन्तुब्रह्मनाडी ब्रह्मसूत्रम्‌ | स्वव्यतिरिक्तवस्तुसड्ररहितस्मरणं विभूषणम्‌। 
स्वच्छस्वपरिपूर्णतास्मरणं गन्ध: ।समस्तविषयाणां मनसः स्थेर्येणानुसंधानं कुसुमम्‌। तेषामेव 
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मन्त्र ४ १४७ 


सर्वदा स्वीकरणं धूप: । पवनावच्छिन्नोर्ध्वज्वलनसच्चिदुल्काकाशदेहो दीप: । समस्तयाताया- 
तवर्ज्य नैवेद्यम। अवस्थात्रयाणामेकीकरणं ताम्बूलम्‌। मूलाधारादाब्रह्मरन्श्रपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रादा- 
मूलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यम्‌। तुर्यावस्था नमस्कार: । देहशून्यप्रमातृतानिमज्जनं 
बलिहरणम्‌। सत्यमस्ति कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यात्मविलापनं होम: । स्वयं तत्पादुका- 
निमज्न परिपूर्णध्यानम्‌॥ ३॥ 

सलिल अर्थात्‌ गुरु-मन्त्रात्मक देवों का एकौकरण रूप सत्‌ तत्त्व ही कर्त्तत्य है और एकौकरण रूप न 
करना ही अकर्त्तव्य है। भावना योग ही इसका उपचार(पूजा)है। अस्ति (ब्रह्म है)-नास्ति(ब्रह्म नहीं है)की 
कर्त्तव्यता(निरन्तर अनुसन्धान करना)उपचार है। बाह्य एवं आभ्यन्तर कारणों के रूप ग्रहण की योग्यता ही 
आवाहन है। उसका बाह्य एवं आभ्यन्तर करणों(इन्द्रियों)का एक रूप होकर विषयों का ग्रहण करना ही आसन 
है। रक्त एवं शुक्ल पद(सत एवं तम गुणों)का एकीकरण पाद्य है| उज्ज्वल(निर्मल)दामोदानन्द( आनन्दमयन्रह्म ) 
में सदैव अवस्थित रहने तथा इसी का दान(योग्य शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करना) -अर्घ्य है। स्वयं स्वच्छ एवं 
स्वतः सिद्ध होना ही आचमन है। चिद्रूप चन्द्रमयी शक्ति से सम्पूर्ण अंगों का स्रवण (स्वेदयुक्त होना) ही स्नान 
है। चिद्‌ अग्निस्वरूप परमात्मा की शक्ति का स्फुरण(प्रकाशित होना)ही वस्त्र है।(इच्छा-ज्ञान-क्रिया आदि 
तीन शक्तियों के त्रिगुणात्मक होने से )हर एक के जो सत्ताईस भेद एवं इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति स्वरूप ब्रह्म, 
(विष्णु एवं रुद्र)ग्रन्थि के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मसूत्र है, (क्योंकि यही नाड़ी ब्रह्म की द्योतिका है।) 
अपने से पृथक्‌ वस्तु का स्मरण न करना ही आभूषण है। शुभ्र स्वरूप, जो ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, 
यही स्मरण करना 'गन्ध ' है। समस्त विषयों का मन की स्थिरता द्वारा अनुसन्धान करना ही पुष्प(फूल)है तथा 
उसे स्वीकार करना ही धूप है। पवनयुक्त योग के समय प्राण, अपान की एकता से सुषुप्रा में सतू-चित्‌, 
उल्कारूप जो( प्रकाशरूप) आकाश देह है, वही 'दीप' है। अपने से अलग समस्त विषयों में मन की गति का 
गमनागमन स्थिर हो जाना ही नैवेद्य है। तीनों अवस्थाओं(जाग्रतू,स्वप्र,सुषुप्तितका एकीकरण ही ताम्बूल 
(पान) है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त एवं ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक बार-बार आना-जाना ही प्रदक्षिणा है। 
चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ तुरीयावस्था में रहना ही 'नमस्कार' है। देह की जड़ता में डूबना अर्थात्‌ आत्मा को चैतन्य 
युक्त मानकर एवं शरीर को जड़ मानकर स्थिर रहना ही ' बलि' है। अपना आत्मतत्त्व ही स्वयं सत्य रूप है, ऐसा 
निश्चय करके कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक आत्मा में विलास करना अर्थात्‌ निरन्तर आत्मचिन्तन 
करना ही यज्ञ(हवन) है तथा स्वयमेव उस परब्रह्म-विराट्‌ पुरुष(परमात्मा)की पादुकाओं में अनासक्त भाव से 
डूबे रहना ही परिपूर्ण ध्यान है ।(सारांश यह हुआ कि जिस प्रकार पूजन के लिए धूप, दीप, नैवेच्य, प्रदक्षिणा एवं 
नमन-वन्दन आदि अपेक्षित होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त कहे गये पदार्थों का साधन 
कर लेना ही तद्‌-तदू धूप-दीप एवं नैवेद्य आदि हैं। इन्हीं मांगलिक पदार्थों को भावनापूर्वक समर्पित करने से 
ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है) ॥३ ॥ 

एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति। तस्य देवतात्मैक्यसिद्धधि: । चिन्तितकार्याण्य- 
यत्रेन सिद्धयन्ति। स एव शिवयोगीति कथ्यते ॥ ४॥ 

इस तरह से जो भी मनुष्य (योगी-साधक) तीन मुहूर्त तक भावनापरायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो 
जाता है। वह एक मात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है तथा उसके द्वारा चाहे हुए कार्य बिना यत्र के ही पूर्ण हो 
जाते हैं और वही (साधक) शिवयोगी कहलाता है॥ ४॥ 


॥ इति भावनोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ महापानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। महत्‌ स्वरूप वाली यह महोपनिषद्‌ श्री शुकदेव जी एवं 
महाराज जनक तथा ऋभु एवं निदाघ के प्रश्नोत्तर रूप में प्रकट हुई है। इसमें कुल छ: अध्याय हैं। 

प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम नारायण की अट्वितीयता एवं ईशत्व का विवेचन है। तदुपरान्त यज्ञीय स्तोम 
की उत्पत्ति, चौदह पुरुष एवं एक कन्या की उत्पत्ति, पच्चीस तत्त्वात्मक पुरुष की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति, 
चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति, व्याहृति, छन्‍्द, वेद और देवताओं की उत्पत्ति, नारायण की विराट्‌ रूपता तथा 
नारायण की उपलब्धि का स्थान हृदय बताया गया है। द्वितीय अध्याय में शुकदेव के स्वयं उद्भूत पारमार्थिक 
ज्ञान-तत्त्वज्ञान के होते हुए भी शुकदेव की अविश्रान्ति, व्यास जी के उपदेश के प्रति शुकदेव का अनादर, 
शुकदेव का जनक के पास जाना, जनक द्वारा शुक की परीक्षा, शुक-जनक संवाद, बन्धन-मोक्ष का विवेक, 
जीवन्मुक्त स्थिति, विदेहमुक्त स्थिति, शुकदेव के भ्रम का निवारण तथा शुकदेव को विश्रान्ति की प्राप्ति आदि 
विषयों का विवेचन है। तृतीय अध्याय का शुभारम्भ ' निदाघ' के विचार के साथ हुआ है। तदुपरान्त प्रपञ्च 
(जगत्‌) का अनित्यत्व, अहंकार, तृष्णा आदि की अनर्थकता, देह तथा उसकी अवस्था की निन्दा, संसार की 
दुःखमयता, स्त्री निन्‍्दा, दिशाओं आदि की क्षणभंगुरता तथा वैराग्य से तत्त्व जिज्ञासा आदि विषय व्याख्यायित 
हैं। चतुर्थ अध्याय में मोक्ष के चार उपाय, शास्त्रादि द्वारा आत्मावलोकन विधि, समाधि का स्वरूप, जीवन्युक्त 
स्थिति, शम, सन्तोष, आत्मविश्रान्ति से कृतकृत्यता, दृश्य जगत्‌ का मिथ्यात्व, आसक्ति तथा अनासक्ति से बन्धन 
और मोक्ष की स्थिति, संसार की मनोमयता, चैतन्य की अनुभूति ही समाधि, जगत्‌ का मिथ्यात्व,शान्त 
मनःस्थिति से ब्रह्म प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की महिमा, वासना के परिहार से मोक्ष की प्राप्ति, बन्ध-मोक्ष का 
मूल संकल्प तथा अनात्माभिमान के त्याग की विधि इत्यादि विषयों का विशद्‌ विवेचन किया गया है। पाँचवें 
अध्याय में अज्ञान एवं ज्ञान की भूमिका, 'स्वरूप' में स्थिति मोक्ष और 'स्वरूप' से नष्ट होना बन्धन, ज्ञान एवं 
अज्ञान की सात भूमिकाएँ, जीवन्मुक्त का आचरण, ज्ञान भूमिका का अधिकारी, ब्रह्म की अनुभूति ही त्रह्म प्राप्ति 
का उपाय, मनोलय होने पर चैतन्य की अनुभूति, जगतू के भ्रामक ज्ञान को शान्त करने का उपाय, विषयों से 
उपरामता, तृष्णा को नष्ट करने का उपाय अहंभाव का त्याग, मन के अभ्युदय एवं नाश से बन्धन-मुक्ति, चित्‌ 
(चैतन्य) विद्या का अधिकारी, माया से बचकर ही ब्रह्म प्राप्ति सम्भव, ब्रह्म की सृष्टि माया के अधीन तथा 
संकल्प (आकांक्षा) के नष्ट होने से संसार का मूलोच्छेदन सम्भव जैसे विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया 
गया है। छठे अध्याय में समाधि के अभ्यास से परमे श्वरत्व की प्राप्ति, ज्ञानियों की उपासना पद्धति, अज्ञानियों की 
दुःखद स्थिति, मनोनाश का उपाय, वासना त्याग का उपाय, जीवन्मुक्त की महिमा, तृष्णा की त्याग विधि, चार 
प्रकार के निश्चय, अद्दैतनिष्ठ व्यक्ति के लिए संसार का अभाव, मुमुक्षु की ब्रह्मनिष्ठता और अन्त में इस उपनिषद्‌ 
शास्त्र के पठन-पाठन का प्रतिफल वर्णित है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह महोपनिषद्‌ अपने नाम के अनुसार अनेकानेक महत्त्वपूर्ण विषयों का 
बड़ी कुशलता के साथ विशद विवेचन प्रस्तुत करके अध्यात्मपथ के पथिकों का समुचित मार्गदर्शन करती है। 

॥ शान्तिपाठ: ॥ 

३» आप्यायन्तु ममाडुगनि वाक्‌ प्राणश्चक्षु; श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्व 
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निरगाकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेअस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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अध्याय १ मन्त्र ७ १४९ 


हे परमेश्वर ! मेरे समस्त अंग-अवयब वृद्धि को प्राप्त करें । वाणी, चक्षु, कर्णेन्द्रिय आदि समस्त कर्मेन्द्रियाँ 
एवं ज्ञानेन्द्रियाँ, समस्त प्राण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ओजस्‌-तेजस्‌ से परिपुष्ट एवं विकसित हों। मैं 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार न करूँ तथा वह ब्रह्म भी हमारा 
कभी परित्याग न करे। (वह) मुझे सदैव अपने सामीप्य का बोध कराता रहे । (उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे 
साथ उस ब्रह्म का) प्रगाढ़ सम्बन्ध सतत बना रहे । उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म हैं, वे सभी उस परमात्म 
तत्त्व में निरत मुझमें सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहें। हे परमात्मन्‌! त्रिविध ताप शान्त हों। 

॥ प्रथमो5ध्याय: ॥ 

अथातो महोपनिषदं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ तदाहुरेको ह वै नारायण आसीज्न ब्रह्मा नेशानो 
नापो नाग्रीषोमो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सू्यो न चन्द्रमा: ॥२ ॥ स एकाकी न रमते ॥३ ॥ 

अब (ईश प्रार्थना के बाद) महोपनिषद्‌ के व्याख्यान का शुभारम्भ किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में 
एकमात्र भगवान्‌ नारायण ही थे | इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र आप: (जल), अग्नि एवं सोम आदि देवगण नहीं 
थे। ये चुलोक तथा पृथ्वीलोक भी नहीं थे और न ही नक्षत्र, चन्द्रमा एवं सूर्य आदि ही थे। ऐसी स्थिति में उन 
(विराट्‌ पुरुष) को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा॥ १-३ ॥ 

तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज़ञस्तोममुच्यते ॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एका कन्या 
दशेच्द्रियाणि मन एकादश तेजो द्वादशोऊहंकारस्त्रयोदशकः प्राणश्षतुर्दश आत्मा पञ्नदशी 
बुद्धि: भूतानि पदञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानि स एकः पञ्चविंशति: पुरुष: ॥ ५॥ तत्पुरुषं 
पुरुषो निवेश्य नास्य प्रधानसंवत्सरा जायन्ते | संवत्सरादधिजायन्ते ॥ ६॥ 

उन (विराट पुरुष) का अन्तःकरण में स्थित ध्यान 'यज्ञस्तोम' अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया | उनके द्वारा 
एक कन्या एवं चौदह पुरुष प्रादुर्भूत हुए। जिनमें से चौदह पुरुष ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय सहित दस इन्द्रियाँ, 
एकादश-तेजस्वी मन, द्वादश अहंकार, तेरह और चौदह क्रमश: प्राण और आत्मा हैं तथा पन्द्रहवीं बुद्धि कन्या 
के नाम से कही गयी है । इनके अलावा पाँच सूक्ष्मभूत रूपी तन्मात्राएँ एवं पाँच महाभूत आदि इन पच्चीस तत्त्वों 
के संयोग से एक विराट्‌ पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ | उस (विराट्‌ शरीर) में ही परमात्मरूप आदिपुरुष ने 
प्रवेश किया। (इन पच्चीस तत्त्वों से संयुक्त पुरुष से) प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते। (अपितु) आदि 
पुरुष के कालरूप संवत्सर से ही (संवत्सर) प्रादुर्भूत हुए हैं॥ ४-६॥ 

अथ पुनरेव नारायण: सोउन्यत्कामो मनसा ध्यायत। तस्य ध्यानान्तःस्थस्थ ललाटाल्यक्ष: 
शूलपाणि: पुरुषो जायते। बिश्रच्छियं यश: सत्यं ब्रह्मचर्य तपो वैराग्यं मन ऐश्वर्य सप्रणवा 
व्याहतय ऋग्यजुःसामाथर्वाड्रिससः सर्वाणि छन्दांसि तान्यड्रे समाश्रितानि। तस्मादीशानो 
महादेवो महादेव: ॥ ७॥ 

तदनन्तर उन (विराट्‌ पुरुष) भगवान्‌ नारायण ने एक अन्य कामना से संकल्प युक्त हो अन्तःस्थ मन से 
ध्यान किया। अन्तःस्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से नत्रिनेत्रयुक्त, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए पुरुष 
की उत्पत्ति हुई। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियन्त्रित मन, श्री- 
सम्पन्नता एवं ओंकार सहित व्याहृतियाँ, ऋग्‌, यजु:, साम, अथर्व आदि चारों वेद तथा समस्त छन्द प्रतिष्ठित थे। 
इसी कारण वह ईशान एवं महादेव के नाम से प्रख्यात हुए॥ ७॥ 


छॉ50707/ | (॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्वा/ 0 90 ॥0/09| 0 ॥5 0४००॥४8 5 000,09॥ 08080 00 0009॥0859 8॥ 620099५6 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४७ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 ।858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]ा0ण] (७6, ॥9658, 80॥0/0॥, 800॥0 00 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७ ॥00999/0॥ ४ [#0 शा 00907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४-०४५वात[ं+00.070७ टकक-++++-॒ उचदतावधावधाताध्ात 


१५० महांपानषद्‌ 

अथ पुनरेव नारायण: सोउन्यत्कामो मनसा ध्यायत । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाटास्सेदो- 
5पततू। ता इमाः प्रतता आप: | ततस्तेजो हिरण्मयमण्डम्‌। तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोडइजायत ॥ ८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पुनः: उन भगवान्‌ नारायण ने अन्य कामना से अन्त: में स्थित होकर ध्यान किया। उस 
अन्तःस्थ ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बाूँदें निःसृत होने लगीं। वह 'पसीना ही चारों ओर 
फैलकर आप: (प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य) रूप में परिणत हो गया। उस आप: से ही तेजोमय 
हिरण्यगर्भरूप अण्ड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुए॥ ८॥ 

सो5ध्यायत्‌। पूर्वाभिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहतिर्गायत्रं छन्‍्द ऋग्वेदो3ग्निर्देवता। 
पश्चिमाभिमुखो भूत्वा भुवरिति व्याहतिस्त्रैष्ठभं छन्दो यजुर्वेदो वायुदेवता । उत्तराभिमुखो भूत्वा 
स्वरिति व्याहतिर्जागतं छन्‍्दः सामवेदः सूर्यों देवता। दक्षिणाभिमुखो भूत्वा मह इति 
व्याहतिरानुष्ठुभं छन्दो5थर्ववेद: सोमो देवता॥ ९॥ 

उन पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी ने (चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न देवों का) ध्यान किया। पूर्व दिशा की 
तरफ मुख करके उन्होंने भू: व्याहृति, गायत्री छन्‍्द, ऋग्वेद तथा अग्निदेव का ध्यान किया | पश्चिमाभिमुख होकर 
भुवःव्याहृति, त्रिष्टुप्‌ छनन्‍्द, यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर स्व: 
व्याह्ृति, जगती छन्‍्द तथा सामवेद सहित सूर्य (सविता) देव का ध्यान किया और दक्षिण की तरफ अभिमुख 
होकर मह: व्याहृति, अनुष्टप्‌ छन्‍न्द तथा अथर्ववेद सहित सोम देवता का ध्यान किया॥ ९॥ 

[ यहाँ पितामह के द्वारा जिन-जिनके ध्यान करने का उल्लेख है, वे सभी उसी ध्यान प्रक्रिया से प्रादुर्भूत होते 
चले गये। ] 

सहस््रशीर्ष देवं सहस्त्राक्ष॑ विश्वशंभुवम्‌। विश्वतः परम॑ नित्य॑ विश्व नारायण हरिम्‌॥९१०॥ 

जिन (विराट्‌ पुरुष) के सहस्रों सिर, सहस्तरों नेत्र हैं, जो सभी तरह से कल्याणकारी हैं, सर्वत्र संव्याप्त 
हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सभी रूपों में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे उन भगवान्‌ नारायण का ब्रह्माजी ने ध्यान किया ॥१० ॥ 

विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वेश्वरं देवं समुद्रे विश्वरूपिणम्‌॥ ११॥ 

ये भगवान्‌ नारायण ही सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप हैं, इन्हीं विराट्‌ पुरुष पर समस्त जगत्‌ का जीवन आश्रित 
है। ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण जगत्‌ के पालक, विश्वरूप, विश्वेश्वर को तथा क्षीर सागर में योगनिद्रा का आश्रय लेने वाले 
भगवान्‌ श्रीनारायण का ध्यानावस्था में दर्शन प्राप्त किया ॥ ११॥ 
पद्मकोशप्रतीकाशं लम्बत्याकोशसंनिभम्‌। हृदयं चाप्यधोमुखं संतत्ये सीत्कराभिश्च ॥ १२॥ 
तस्य मध्ये महानर्चिरविश्वार्चिविश्वतोमुखम्‌ | तस्य मध्ये वह्लिशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥१ ३ 
तस्या: शिखाया मध्ये पुरुष: परमात्मा व्यवस्थित: । स ब्रह्मा स ईशान: सेन्द्र: सो क्षर: परम: 
स्वराट्‌॥ इति महोपनिषत्‌॥ १४॥ 

जो पद्मकोश के सदृश, आकोश (सम्यक्‌ रूप से विकसित कोश) के आकार में लम्बायमान एवं 
अधोमुख हृदय है, जिससे सतत सीत्कार शब्द नि:सृत होता रहता है । उस हृदय के मध्य में एक महान्‌ ज्वाला 
प्रदीप्त हो रही है। वही ज्वाला दीपशिखा की भाँति दसों दिशाओं में अविनाशी प्रकाश तत्त्व को वितरित करती 
हुई सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित कर रही है | उसी ज्वाला के बीच में थोड़ी दूर ऊर्ध्व की ओर उठी हुई एक पतली 
सी वह्िशिखा स्थित है। उसी शिखा के मध्य में उस विराट्‌ पुरुष परमात्मतत्त्व का वास-स्थल है। वे ही ब्रह्मा 
हैं, वही विष्णु एवं ईशान हैं और वही देवराज इन्ध हैं। वे ही अविनाशी अक्षर एवं परम स्वराट्‌ भी हैं। यही 
महोपनिषद्‌ है॥ १२-१४॥ 
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अध्याय २ मन्त्र १२ १५१ 


[ शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय के मध्य में एक स्थल होता है-- 'पेसमेकर ', जहाँ से हृदय को गति देने वाले 
लयबद्ध स्पंदन उभरते रहते हैं। हृदय की धड़कन पैदा करने वाले मूल कारण को वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं कर 
सके हैं। ऋषि ने संभवत: उसी स्थल को चैतन्य ज्वाला के रूप में अनुभव किया है। ] 


॥द्वितीयो5ध्याय: ॥ 


शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्परः | जातमात्रेण मुनिराड्‌ यत्सत्यं तदवाप्तवानू॥ १॥ 
तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामना: । प्रविचार्य चिरं साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान्‌॥ २॥ 
शुक नामक महातेजस्‌ सम्पन्न एक मुनीश्चवर सतत आत्मा के आस्वादन में संलग्न रहते थे। जन्म के तुरन्त 
बाद ही उन्हें सत्य एवं तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस कारण से उन्होंने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल 
तक चिन्तन-मनन करने के पश्चात्‌ आत्मा के स्वरूप को जानने की निश्चित धारणा बनाई॥ १-२॥ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनः षष्ठेन्द्रियस्थिते: । चिन्मात्रमेवमात्माणुराकाशादपि सूक्ष्मकः ॥ ३॥ 
चिदणोः परमस्यान्तःकोटिब्रह्माण्डरेणवः । उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शक्तिपर्ययात्‌ ॥ ४॥ 
आकाश बाह्मशून्यत्वादनाकाशं तु चित्त्वतः । न किंचिद्यदनिर्देश्यं वस्तु सत्तेति किंचन॥ ५॥ 
चेतनो5सो प्रकाशत्वाद्वेद्याभावाच्छिलोपम: । स्वात्मनि व्योमनि स्वस्थे जगदुन्मेषचित्रकृत्‌ ॥६ ॥ 
बचनों से परे होने के कारण, अगम्य होने के कारण तथा मन रूपी छठी इन्द्रिय में प्रतिष्ठित होने के 
कारण यह आत्मा अणु के आकार वाला, चिन्मात्र एवं आकाश से भी अतिसूक्ष्म है।इस परम चिद्रूप अणु के 
अन्दर कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड रूपी रेणुकाएँ शक्ति क्रमानुसार प्रकट एवं प्रतिष्ठित होकर विलीन होती रहती हैं । 
आत्मा बाह्म शून्यता के कारण आकाशरूप है और चिद्रूपता के कारण अनाकाशरूप है । इसके रूप का वर्णन न 
हो सकने के कारण यह वस्तुरूप नहीं है; किन्तु सत्ता होने से वस्तुरूप है। प्रकाशरूप होने के कारण वह चेतन 
है तथा वेदना का विषय न होने से वह शिला के सदृश (जड़) है। अपने अन्तः में स्थित आत्माकाश में वह 
चित्र-विचित्र विभिन्न प्रकार के जगत्‌ का उन्मेष (सृजन) करता है॥ ३-६॥ 
तद्धामात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक्‌ । जगद्धेदो5पि तद्भानमिति भेदो5पि तन्मयः ॥७॥ 
सर्वंगः सर्वसंबन्धो गत्यभावान्न गच्छति। नास्त्यसावाश्रयाभावात्सद्रूपत्वादथास्ति च ॥ ८॥ 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌ । सर्वसंकल्पसंन्यासश्वेतसा यत्परिग्रहः ॥ ९॥ 
जाग्रतः प्रत्ययाभावं यस्याहुः प्रत्ययं बुधा: | यत्संकोचविकासाभ्यां जगत्प्रलयसूष्टय: ॥ १०॥ 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचर:। अहं सच्चित्परानन्दब्रह्वास्मि न चेतर: ॥ ११॥ 
यह विश्व उसी आत्मा का प्रकाशमात्र होने के कारण उस आत्मतत्त्व से पृथक्‌ नहीं है। जो विश्वभेद 
आत्मा में दृष्टिगोचर होता है, वह भी उस आत्मा से अलग नहीं है। सभी से सम्बद्ध होने से उस आत्मा की गति 
यत्र-तत्र-सर्वत्र है; किन्तु उसमें गति न होने के कारण वह चलायमान नहीं है । वह आत्मा आश्रयरहित होने से 
नास्ति रूप है; किन्तु सत्स्वरूप होने के कारण वह अस्तिरूप है । वही धन-प्रदाता (दानी) की परमगति है । जो 
ब्रह्मानन्दमय और विज्ञानमय है तथा चित्त द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है। जाग्रत्‌ अवस्था 
की प्रतीति के अभाव को ही ज्ञानीजन जिसकी प्रतीति बताते हैं, जिसके संकोच एवं विकास से जगत्‌ का 
विनाश एवं सृजन होता है| जो वेदान्त-वाक्यों की निष्ठास्वरूप तथा वाणी के लिए अकथनीय है, मैं वही सतू- 
चित्‌-आनन्द स्वरूप परमात्मा ब्रह्म हूँ और अन्य दूसरा कुछ भी नहीं हूँ ॥ ७-११॥ 
स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धया सर्व विज्ञातवाउ्छुकः । स्वयं प्राप्ते परे बस्तुन्यविश्रान्तमना: स्थित: ॥१२॥ 
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श्ष्र महोपनिषद्‌ 
इदं वस्त्विति विश्वास नासावात्मन्युपाययौ। केवल विररामास्य चेतो विषयचापलम्‌। भोगेभ्यो 
भूरिभड्रेभ्यो धाराभ्य इब चातकः ॥ १३॥ 
इस प्रकार अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री शुकदेव मुनि ने सभी कुछ जान लिया तथा स्वयं प्राप्त हुए 
परमात्मतत्त्व में वे अविश्रान्त सतत लगे रहने वाले मन से प्रतिष्ठित हुए । इस प्रकार का विश्वास उनकी आत्मा में 
प्राप्त हो गया कि 'यही वस्तु है', इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से सस्तुष्ट 
हुए चातक की चंचलता दूर हो जाती है, उसी प्रकार शुकदेव जी का चित्त विभिन्न तरह के भोगों से प्रादुर्भूत 
विधय-चापल्य से विरत होकर कैवल्यावस्था को प्राप्त हो गया ॥ १२-१३॥ 
एकदा सो5मलप्रज्ञो मेरावेकान्तसंस्थित: । पप्रच्छ पितरं भक्ताया कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌॥ १४॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने। कर्थ च॒ प्रशमं याति कि यत्कस्य कदा वबद॥ १५॥ 
एक बार उन प्रज्ञावान्‌ मनीषी श्री शुकदेव जी ने मेरु-पर्वत पर एकान्त में प्रतिष्ठित अपने पिता श्रीकृष्ण 
द्वैपायन मुनि के आश्रम में जाकर भक्तिपूर्वक अर्चना करके पूछा-हे श्रेष्ठ मुने ! इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च का प्राकट्य 
किस प्रकार हुआ और इसका विनाश कैसे होता है ? यह क्या है ? किसका है और इसकी उत्पत्ति कब हुई ? यह 
सभी कुछ कृपापूर्वक हमें बताने का अनुग्रह करें॥ १४-१५ ॥ 
एवं पूष्टेन मुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे। यथावदख्तिलं प्रोक्त वक्तव्यं विदितात्मना॥ १६॥ 
अज्ञासिषं पूर्वमेवमहमित्यथ तत्पितु: । स शुकः स्वकया बुद्धथा न वाक्य बहु मनन्‍्यते॥ १७॥ 
व्यासोडपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशम्‌ प्रत्युवाच पुन: पुत्र नाहं जानामि तत्त्वतः ॥१८ ॥ 
जनको नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे। यथादद्वेत्त्यसौ वेद्यं तस्मात्सर्वमवाप्स्यसि॥ १९॥ 
पिन्नेत्युक्त: शुकः प्रायात्सुमेरोरबसुधातलम्‌। विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालिताम्‌॥ २०॥ 
शुकदेव जी के इस प्रकार पूछे जाने पर आत्मज्ञानी व्यासजी ने उन्हें सभी बातें यथावत्‌ बतला दीं, लेकिन 
ये सभी बातें तो दीर्घकाल से ही मालूम हैं, ऐसा जानकर शुकदेव जी ने अपने पिता श्रीव्यास जी की बातों को 
अपनी बुद्धि से वैसा विशेष सम्मान नहीं दिया शुकदेव जी के इस भाव को व्यास जी समझकर बोले-हे पुत्र! 
मैं तुम्हारी इन सभी बातों को तत्त्वत: नहीं जानता हूँ। अत: यदि इस विषय की विशेष जानकारी चाहते हो, तो 
मिथिलापुरी में 'जनक' नाम के एक राजा राज्य करते हैं, वे तुम्हारी इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते 
हैं।'हे पुत्र | तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो ।' पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शुकदेव जी सुमेरु-पर्वत 
से उतर कर समतल भूखण्ड पर आये और महाराज जनक के द्वारा संरक्षित मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए ॥१६-२० 
आवेदितोसौ याष्ट्रीकेर्जनकाय महात्मने ।द्वारि व्याससुतो राजज्छुको5त्र स्थितवानिति ॥ २१॥ 
जिज्ञासार्थ शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया। उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्त दिनान्‍्यथथ ॥ २२॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमड्डणे। तत्राहानि स सप्तैव तथेवावसदुन्मना: ॥ २३॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकोउन्तःपुराजिरे। राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम्‌॥ २४॥ 
तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिभोजनैरभोंगसंचयै: ।जनको लालयामास शुकं शशिनिभाननम्‌॥ २५॥ 
ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्थ तन्मनः । है की, मन्दपवनो बद्धपीठमिवाचलम्‌॥ २६॥ 
केवल सुसमः स्वच्छो मौनी मुदितमानसः। संपूर्ण इव शीतांशुरतिष्टदमल: शुकः ॥ २७॥ 
तदनन्तर शुकदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जजक को यह संदेश दिया कि हे राजन! 
राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्रीशुकदेव जी आपसे मिलने के लिए आये हैं, उन (शुकदेव) मुनि की परीक्षा के 
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लिए महाराज जनक ने अवज्ञापूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि ' वे वहीं पर रुकें ', इतना कहने के 
उपरान्त राजा सात दिनों तक पूरी तरह से शान्त रहे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने शुकदेव मुनि को अपने राज-प्राज्भण 
में आमन्त्रित किया और वहाँ भी वे सात दिनों तक उसी तरह शान्त रहे । इसके अनन्तर राजा ने उन्हें अपने 
अन्तःपुर के आँगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहाँ पर भी सात दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आये | विदेहराज 
जनक ने अन्त:पुर में युवती स्त्रियों, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य ४८-०५: सहित उन श्रेष्ठ मुनि 
शुकदेव जी का स्वागत-सत्कार किया। वे समस्त भोग एवं भोज्य सामग्री उन व्यार ५ ्द्य जी के मन 
को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सके, जैसे कि मन्द-मन्द प्रवाहित पवन दृढ़तापूर्वक प्रांः86 हुए पर्वत को 
गतिशील नहीं कर सकता। वहाँ उस अन्तः:पुर में ज्ञानी शुकदेव जी असद्भ, समभाव वाले, निर्मल एवं पूर्णचन्द्र 
के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे॥ २१-२७॥ 
परिज्ञातस्वभावं तं शुकं॑ स जनको नृप:। आनीय मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह॥ २८ ॥ 
निःशेषितजगत्कार्य: प्राप्तािखिलमनोरथः । किमीप्सितं तवेत्याह कृतस्वागतमाह तम्‌॥ २९॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो। कर्थ प्रशममायाति यथावत्कथयाशु मे॥ ३०॥ 
यथावदखिल प्रोक्त जनकेन महात्मना। तदेव यत्पुरा प्रोक्ते तस्य पित्रा महाधिया ॥ ३१॥ 
स्वयमेव मया पूर्वमभिज्ञातं विशेषतः | एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे समुदाहतम्‌ ॥ ३२॥ 
भवताप्येष एवार्थ: कथितो वाग्विदां वर। एष एव हि वाक्यार्थ: शास्त्रेषु परिदृश्यते॥ ३३॥ 
मनोविकल्पसंजातं तद्ठविकल्पपरिक्षयात्‌। क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चितः ॥ ३४॥ 
तत्किमेतन्महाभाग सत्य॑ ब्रूहि ममाचलम्‌। त्वत्तो विश्रममाप्नोति चेतसा भ्रमता जगतू॥ ३५॥ 
इस प्रकार जब राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के चरित्र की भली-भाँति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने 
समीप बुलाया | उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले- हे शुकदेव 
जी! आपने अपने सांसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त हैं, कृपया बताने का 
अनुग्रह करें कि अब आपकी क्या अभिलाषा है ? श्रीशुकदेव जी ने जिज्ञासा भाव से कहा-हे गुरुवर! कृपया 
मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह सांसारिक प्रपञ्च कैसे प्रादुर्भूत हुआ है तथा किस तरह से विलय को प्राप्त 
होता है? तब महान्‌ ज्ञानी राजा जनक ने श्रीशुकदेव जी को सभी बातें तत्त्वत: बतला दी, इन्हीं बातों को उनके 
परम ज्ञानवान्‌ पिता श्रीव्यास जी पहले ही बता चुके थे। इस पर श्रीशुकदेव जी ने कहा-हे गुरुश्रेष्ठ ) हमने स्वयं 
ही इसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी, पूछने पर हमारे पिता श्रीव्यास जी ने भी यही बातें बतलायी थी। 
आपने भी यही बातें हमें बतायी हैं तथा ठीक ऐसा ही शास्त्रों का भी मत है। मन के विकल्प से ही प्रपञच की 
उत्पत्ति होती है और उस विकल्प के विनष्ट हो जाने पर इस (प्रपञ्च) का भी विनाश हो जाता है । यह जगत्‌ 
निन्‍्दनीय एवं सार-रहित है, ऐसा निश्चित है, तब हे महान्‌ ज्ञानी राजन्‌! यह सब (जीवन आदि) क्या है ? कृपा 
करके मुझे यथार्थ रूप से समझाने की कृपा करें | मेरा यह चित्त जगत्‌ के विषय में दिग्भ्रान्त हो रहा है, अतः 
आपके सदुपदेश से ही शान्ति मिल सकती है॥ २८-३५ ॥ 
श्रुणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया। श्रीशुक ज्ञानविस्तारं बुद्ध्धिसारान्तरान्तरम्‌॥ ३६॥ 
यद्विज्ञानात्पुमान्सद्यो जीवन्मुक्तत्वमाप्रुयात्‌॥ ३७॥ दृश्यं नास्‍्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌। 
संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ३८ ॥ अशेषेण परित्यागो वासनाया य उत्तम: । मोक्ष 
इत्युच्यते सदर! स एवं विमलक्रम:॥ ३९॥ ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभागिनः। 
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श्ष्ड महापानषद्‌ 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ ४०॥ पदार्थभावनादादर्ध बन्ध इत्यभिधीयते। 
वासनातानवं ब्रह्मन्मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ ४१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा जनक ने कहा-हे शुकदेव जी! अब मैं आपके प्रति सम्पूर्ण ज्ञान को विस्तारपूर्वक 
कहता हूँ- सुनो, यह ज्ञान समस्त ज्ञानों का सार एवं सभी रहस्यों का रहस्य है, अतः इसके जान लेने से वह 
पुरुष अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।विदेहराज ने कहा कि यह दृश्य जगत्‌ है ही नहीं, ऐसा पूर्ण बोध 
जब हो जाता है, तब दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है। तब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है और तभी उसे 
निर्वाण रूपी परम शान्ति मिल जाती है। जो वासनाओं का निःशेष परित्याग कर देता है, वही वास्तविक श्रेष्ठ 
त्याग है, उसी विशुद्धावस्था को ज्ञानीजनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त हैं, जो अनर्थ शून्य 
जीवन वाले हैं और जो ज्ञेय तत्त्व के ज्ञाता हैं, हे महान्‌ ज्ञानी शुकदेव जी ! वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन्मुक्त कहे जाते 
हैं। पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बन्धन और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा गया है ॥३६-४१ 
तपःप्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः। भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ४२॥ 
आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः । न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४३ ॥ 
हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः । न परामृश्यते योउन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ४४॥ 
अहंकारमयी त्यक्त्वा वासनां लीलयैव य: । तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ४५ ॥ 

जिसे तप आदि साधनों के अभाव में स्वभाववश ही सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते,वही पुरुष 
जीवन्मुक्त कहलाता है । जो प्रतिपल प्राप्त होने वाले सुखों या दुःखों में आसक्त नहीं होता तथा जो न हर्षित होता 
है और न ही दुःखी होता है,वही जीवन्मुक्त कहलाता है । जो हर्ष,अमर्ष,भय,काम,क्रोध एवं शोक आदि विकारों 
से मुक्त रहता है,वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है तथा 
चित्त के अवलम्बन में जो सम्बक्‌ रूप से त्याग भाव रखता है,वही वास्तव में जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४२-४५ 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्या्तर्व॑र्तिदृष्टिषु। सुषुसिवद्यक्षरति स जीवन्मुक्त उच्चते॥ ४८६॥ 
अध्यात्मरतिरासीन:ः पूर्ण: पावनमानस: । प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिर्न किंचिदिह वाउ्छति । यो जीवति 
गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४७॥ संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते | यस्थासावजडा 
संवित्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४८ ॥ रागद्वेषी सुखं दुःखं धर्माधर्मो फलाफले। यः करोत्यनपेक्ष्यैव 
स जीवन्मुक्त उच्चते॥ ४९ ॥ मौनवात्निरहंभावो निर्मानो मुक्तमत्सर: । यः करोति गतोद्वेगः स 
जीवम्मुक्त उच्चते॥ ५०॥ 

जो सदैव अन्तर्मुखी दृष्टिवाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित और किसी भी वस्तु की अपेक्षा अथवा 
कामना से रहित सुषुप्ति के समान अवस्था में विचरण करता रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है। जो 
सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण एवं पवित्र है, अत्यन्त श्रेष्ठ एवं शान्त स्वभाव को प्राप्त कर जो 
इस नश्वर संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन भाव 
से भ्रमण करता रहता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता 
तथा जो चेतन संवित्‌(सदज्ञानयुक्त)स्वरूप वाला है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष राग-द्वेष, 
सुख-दु:ख, मान-अपमान, धर्म-अधर्म एवं फलाफल की इच्छा-आकांक्षा न रखता हुआ सदैव अपने कार्यों में 
व्यस्त रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहंभाव को त्याग करके, मान एवं मत्सर से रहित, 
उद्वेगरहित तथा संकल्पविहीन रहकर कर्म करता रहता है,उसी पुरुष को ज्ञानीजन जीवन्मुक्त कहते हैं ॥४६-५० 
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सर्वत्र विगतस्न्रेहो यः साक्षिवदवस्थित: । निरिच्छो वर्तते कार्ये स जीवन्मुक्त उच्चते ॥५१ ॥ 
येन धर्ममधर्म च मनोमननमीहितम्‌ । सर्वमन्तः परित्यक्त स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ७५२॥ 
यावती दृश्यकलना सकलेय॑ विलोक्यते। सा येन सुष्ठु संत्यक्ता स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ५३ ॥ 
कद्वम्ललवणं तिक्तममृष्टे मृष्टमेव च। सममेव च यो भुड्रक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५४॥ 
जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्रयमेव च। रम्यमित्येव यो भुड्टक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५५॥ 
धर्माधर्मों सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी। धिया येन सुसंत्यक्त सजीवन्मुक्त उच्चते॥ ५६॥ 

जो सर्वत्र मोहरहित होकर साक्षी भाव से जीवनयापन करता है तथा बिना किसी फल की कामना किये 
ही अपने कर्त्तव्य कर्म में रत रहता है, वही जीवन्मुक्त है। जिसने धर्म-अधर्म का, सांसारिक विषय के चिन्तन 
का तथा सभी तरह की कामनाओं का परित्याग कर दिया है, उसे ही जीवन्मुक्त कहा गया है। यह समस्त दृश्य 
प्रपञ्च जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका जिसने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। 
जो ज्ञानी पुरुष खट्टे, चरपरे, कड़वे, नमकीन, स्वादयुक्त एवं अस्वाद को एक जैसा मानकर भोजन ग्रहण करता 
है, वही जीबन्मुक्त कहलाता है। जरा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य एवं दारिद्रय आदि में से जो समान भाव रखते हुए 
हर स्थिति में सन्तुष्ट रहता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने धर्म-अधर्म, सुख-दुःख एवं जन्म-मृत्यु 
आदि का अपने हृदय से पूर्णरूपेण परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ५१-५६ ॥ 
उद्देगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया। न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५७॥ 
सर्वेच्छाः सकलाः शड्जाः सर्वेहा: सर्वनिश्चया: ।धिया येन परित्यक्ता: स जीवन्युक्त उच्यते ॥५८ ॥ 
जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयास्तमयेषु च । सममेव मनो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५९ ॥ 
नकिंचन द्वेष्टितथा न किंचिदपि काइक्षति। भुडक्ते यः प्रकृतान्भोगान्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६० 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । यः सचित्तोउपि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्चते ॥६ १ ॥ 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि नि:स्पृहः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६२ ॥ 

जो मनुष्य उद्देग एवं आनन्द से रहित है तथा शोक और हर्षोल्लास में समान भाव एवं परिष्कृत बुद्धि से 
सम्पन्न है । सभी तरह की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं, कामनाओं तथा सारे निश्चयों को जिसने मन से पूर्णतः त्याग 
दिया है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अवस्था में तथा प्रगति और अवनति में 
जिस पुरुष का मन समान रहता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है । जो किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष आदि के भाव नहीं 
रखता है, जो न किसी की इच्छा-आकांक्षा करता है। जो केवल प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला 
है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने सांसारिक विषयों की प्राप्ति की कामना को त्याग दिया है, जो चित्त में 
रहते हुए भी चित्तरहित हो गया है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जगत्‌ के सम्पूर्ण अर्थ जाल के 
बीच में प्रतिष्ठित होकर भी उससे पराये धन से अलग रहने वाले धर्मात्मा के सदृश अनासक्त रहता है, निश्चय 
ही वह आत्मा में ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति करने वाला महान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ५७-६२ ॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते। विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोउस्पन्दतामिव ॥ ६३ ॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। न सन्नासन्न दूरस्थो न चाह न च नेतरः ॥ ६४॥ 

वह पुरुष अपने शरीर के काल-कवलित हो जाने के पश्चात्‌ जीवन्मुक्त स्थिति का परित्याग करके 
गतिहीन पवन के सदृश विदेहमुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव की न तो उन्नति होती है 
और न ही अवनति तथा उसका विनाश भी नहीं होता | उसकी वह अवस्था सत्‌-असत्‌ से परे होती है और वह 
किसी के दूरस्थ-समीपस्थ भी नहीं होता॥ ६३-६४ ॥ 
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श्ष् महोपनिषद्‌ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किचिदवशिष्यते ॥ ६५॥ 
न शून्यं नापि चाकारि न दृश्यं नापि दर्शनमू। न च भूतपदार्थीघ्सदनन्ततया स्थितम्‌॥ ६६॥ 
किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्पूर्णतराकृति:। न सन्नासन्न सदसन्न भावो भावनं न च॥ ६७॥ 
चिन्मात्रं चैत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । अनादिमध्यपर्यन्त॑ यदनादि निरामयम्‌ ॥६८॥ 
विदेहमुक्ति गम्भीर एवं स्तब्ध अवस्था को कहते हैं । उस अवस्था में न सर्वत्र प्रकाश व्याप्त होता है और 
न ही अन्धकार | उसमें नामविहीन एवं अभिव्यक्त न होने वाला एक तरह का सत्‌ तत्त्व अवशिष्ट रहता है। वह 
शून्य एवं साकार भी नहीं होता है। दृश्य एवं दर्शन रूप भी नहीं होता है। उसमें ये भूत एवं पदार्थ- समूह भी 
नहीं होते हैं। केवल वह सत्‌ अन्तरहित स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। वह ऐसा आश्चर्ययुक्त तत्त्व होता है कि 
जिसके रूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता है । उसकी आकृति एवं प्रकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह 
न सत्‌ होता है और न असत्‌ तथा सत्‌-असत्‌ दोनों भी नहीं होता । वह भाव एवं भावना से परे होता है। वह मात्र 
चैतन्य ही होता है; किन्तु चित्तविहीन एवं अनन्त भी होता है। वह जरारहित, शिवस्वरूप एवं आत्मकल्याण - 
प्रद होता है। उसका आदि, मध्य एवं अन्त भी नहीं होता। वह अनादि एवं दोषरहित होता है॥ ६५-६८ ॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानां मध्ये यहर्शनं स्मृतम। नातः परतरं किंचिन्निश्चयो<स्त्यपरो मुने॥ ६९॥ 
स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम। स्वसंकल्पवशाद्वद्धों निःसंकल्पाद्विमुच्यते॥ ७० ॥ 
तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मन: । भोगेभ्यो हारतिर्जाता दृश्याद्वा सकलादिह॥ ७१॥ 
प्राप्त प्रातव्यमसिलं भवता पूर्णचेतसा। स्वरूपे तपसि ब्रह्मन्मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्मुज॥ ७२॥ 
अतिबाह्ां तथा बाह्ममन्तराभ्यन्तरं धिय: । शुक पश्यन्न पश्येस्त्वं साक्षी संपूर्णकेवलः ॥ ७३॥ 
द्रष्ट, दृश्य एवं दर्शन की त्रिपुटी के मध्य में मात्र वह दर्शन स्वरूप ही कहा गया है। हे श्रीशुकदेव जी ! 
इस सन्दर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। आपने इस तत्त्वज्ञान को स्वयमेव 
समझ लिया है और अपने पिता श्रीव्यास जी से भी श्रवण कर लिया है कि जीव अपनी संकल्प शक्ति से ही 
अन्धन में पड़ता है और संकल्प से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः आपने स्वयं ही उस तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कर लिया है, जिसे जानने के पश्चात्‌ इस नश्वर जगत्‌ में साधुजनों को सभी दृश्यों से अथवा भोगों से विरक्ति 
पैदा हो जाती है। आपने पूर्ण चैतन्यावस्था में पहुँच कर सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी प्राप्त कर लिया है। 
आप तपःस्वरूप में स्थित हैं । हे ब्रह्मन्‌! आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अतः भ्रान्ति का परित्याग कर दें। 
हे शुकदेव जी! बाह्य एवं अति बाह्य, अन्त; में एवं उसके भी अन्तरंग को देखते हुए भी आप नहीं देखते हैं। 
आप सर्वदा पूर्ण कैवल्यावस्था में साक्षी भाव से विद्यमान हैं ॥ ६९-७३ ॥ 
विशश्राम शुकस्तृष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि। वीतशोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशय: ॥ ७४॥ 
जगाम शिखर मेरो: समाध्यर्थभमखण्डितम्‌ ॥ ७५॥ तत्र वर्षसहस्त्राणि निर्विकल्पसमाधिना । 
देशे स्थित्वा शशामासावात्मन्यसर््रेहदीपवत्‌॥ ७६ ॥ व्यपगगतकलनाकलडुशुद्ध: स्वयममलात्मनि 
पावने पदेउसौ। सलिलकण इवाम्बुधी महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥ ७७॥ 
विदेहराज जनक के इस तत्त्वदर्शन को सुनने के पश्चात्‌ श्रीशुकदेव शोक,भय एवं श्रमविहीन होकर, 
संशयरहित और कामनारहित होकर परमतत्त्वरूप आत्मा में स्थित होकर शान्त भाव से विश्राम को प्राप्त हुए। 
अखण्ड समाधि हेतु वे सुमेरु पर्वत की चोटी की ओर वापस चले गये। वहाँ सहसरों वर्षों तक स्नेहरहित दीपक 
के सदृश उन शुकदेव मुनि ने अन्तर्मुखी होकर निर्विकल्प समाधि द्वारा परमशान्ति लाभ प्राप्त किया। संकल्प 
रूपी दोषों से मुक्त,शुद्ध स्वरूप,पवित्र,निर्मल एवं वासना रहित होकर वे महान्‌ ज्ञानी शुकदेव जी अपने आत्मपद 
में वैसे ही एकाकार हुए,जैसे कि जलकण महासागर में विलीन होकर समुद्र रूप हो जाते हैं ॥७४-७७॥ 
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अध्याय ३ मन्त्र १२ १५७ 


॥ तृतीयोउध्याय:ः ॥ 

निदाघो नाम मुनिराट्‌ प्रापविद्यश्न बालक: । विहृतस्तीर्थयात्रार्थ पित्रानुज्ञातवान्स्वयम्‌॥ १॥ 
सार्थत्रिकोटितीर्थषु र्रात्वा गृहमुपागतः । स्वोदन्तं कथयामास ऋशभुं नत्वा महायशा:॥ २॥ 
सार्धत्रिकोटितीर्थषु स्त्रानपुण्यप्रभावत:ः । प्रादुर्भूती मनसि मे विचार: सोड्यमीदृशः ॥ ३ ॥ 

. अपने पिता (ऋभु) से अनुमति लेकर निदाघ नामक श्रेष्ठ मुनिपुत्र एकाकी ही तीर्थयात्रा के लिए चल 
पड़े। साढ़े तीन करोड़ तीर्थ-स्थलों में स्नान आदि सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ वे श्रेष्ठ मुनि अपने घर वापस लौट 
आए उन महान्‌ यशस्वी मुनि ने घर आकर अपने पिता ऋभुमुनि से अपनी समस्त यात्रा का वृत्तान्त कह 
सुनाया। उन्होंने कहा- हे पिताजी ! साढ़े तीन करोड़ तीर्थस्थलों में स्नान करने के पश्चात्‌ जो पुण्य-फल प्राप्त 
हुआ है, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे अन्तःकरण में इस तरह के श्रेष्ठ विचार प्रादुर्भूत हो रहे हैं॥ १-३ ॥ 
जायते मृतये लोको प्रियते जननाय च। अस्थिरा: सर्व एवेमे सचराचरचेष्टिता: ॥ ४ ॥ सर्वापदां 
पद पापा भावा विभवभूमयः। अथःशलाकासदूशाः परस्परमसड्विनः। श्लिष्यन्ते केवला 
भावा मनःकल्पनयानया ॥ ५ ॥ भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव। शाम्यतीदं कथ॑ दुःख- 
मिति तप्तोडस्मि चेतसा॥ ६॥ चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे। संप्रसूतकलत्राणि 
गृहाण्युग्रापदामित्र॥ ७॥ इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिपेलवा। श्रीर्मुने परिमोहाय सापि 
नून॑ न शर्मदा ॥ ८ ॥ आयु: पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभड्ठुरम्‌ | उन्मत्त इव संत्यज्य याम्यकाण्डे 
शरीरकम्‌॥ ९॥ विषयाशीविषासड्डपरिजर्जरचेतसाम्‌। अप्रौढात्मविवेकानामायुरायास- 
कारणम्‌॥ १०॥ 

यह जगत्‌ उत्पन्न होता है मरने (विनष्ट होने) के लिए , पुनः मरता है जन्मने के लिए। समस्त चराचर 

प्राणियों की चेष्टा के साथ यह सारा प्रपज्च (जगत्‌) अस्थिर एवं क्षणिक है | ऐश्वर्य की भूमि में प्रकट होने बाले 
ये समस्त पदार्थ आपत्तियों के मूलभूत कारण हैं । ये सभी पदार्थ लौह शलाका के सदृश परस्पर पृथक्‌ रहते हुए 
मानसिक कल्पना रूपी चुम्बक द्वारा एकत्रित होते रहते हैं । जिस तरह मार्ग में गमन करने वाला व्यक्ति मरुस्थल 
में चलते-चलते (कष्ट के कारण) विरक्त हो जाता है, उसी तरह मैं भी इन सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो रहा 
हूँ; क्योंकि ये सांसारिक भोग-पदार्थ मुझे दुःखदायी प्रतीत होने लगे हैं। अब इन समस्त दु:खों का शमन किस 
प्रकार होगा, ऐसा सोचकर मेरा हृदय अत्यधिक संतप्त हो रहा है। ये ऐश्वर्य रूपी धन-जिनके पीछे चिन्ताओं के 
समूह चक्र की भाँति घूमते रहते हैं, मुझे आनन्दप्रद नहीं लग रहे हैं । स्त्री-पुत्रादि समस्त स्वजन सम्बन्धी मानो 
उग्र आपदाओं के घर हैं। हे मुनीश्चर ! इस जगत्‌ में उदारता की प्रतिमूर्ति, अत्यन्त कोमलांगी ये श्रीलक्ष्मी जी भी 
परम मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। निश्चय ही इनके द्वारा जीव को आनन्द नहीं मिल सकता। जिस प्रकार 
पल्लव के अग्रभाग में जल कणिका बूँदरूप में लटकती हैं, वह क्षणिक है। उसी प्रकार मनुष्य की आयु भी जल 
की बूँद के सदृश क्षणभंगुर है।इस नाशवान्‌ शरीर को असमय ही छोड़कर उन्मत्त की भाँति मुझे प्रस्थान करना 
ही पड़ेगा। जिनका चित्त विषय-वासना रूपी सर्प के सद्भ से जर्जर हो गया है तथा जिन्हें प्रौढ़ आत्मिक ज्ञान नहीं 
प्राप्त हुआ है, उनका जीवन कष्ट का ही हेतु बना है॥ ४-१० ॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌। ग्रन्थनं च तरड्रगणामास्था नायुषियुज्यते ॥११॥ 
प्राप्यं संप्राप्पते येन भूयो येन न शोच्यते। पराया निर्वृतेः स्थान यत्तज्जीवितमुच्यते॥ १२॥ 
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१५८ महोपनिषद्‌ 
तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिण: । स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति॥ १३॥ 
जातास्‍्त एवं जगति जन्तवः साधुजीविता:। ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभा;॥ १४॥ 
भारो विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिण: । अशान्तस्य मनो भारो भारोडनात्मविदो वपु: ॥१५ 

वायु का लपेटना, आकाश को खण्ड-खण्ड करना एवं जल की लहरों का गुन्थन भले ही सम्भव हो 
जाए, किन्तु जीवन में आस्था एवं विश्वास रखना सम्भव नहीं हो पाता। जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु को 

(सम्यक्‌ रूप से) प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण शोक न करना पड़े और जिसमें परम शान्ति की 
उपलब्धि हो जाए, वही तो वास्तविक जीवन कहलाता है । यों तो वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी जीवन धारण किये रहते 
हैं; किन्तु यथार्थ में वही जीवित है, जिसका मन निरन्तर आत्मचिन्तन में लीन रहता है।इस नश्वर जगत्‌ में उत्पन्न 
हुए उन्हीं प्राणियों का जीवन उत्कृष्ट है, जिन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इससे भिन्न तो 
जरावस्था को प्राप्त गधे के सदृश हैं, जो कि अशक्त होते हुए भी भार ढोने के लिए विवश हैं । ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
के लिए शास्त्र, भार ढोने के सदृश है। राग-द्वेष में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भारस्वरूप है, अशान्त मनुष्य का 
मन तो स्वयं में ही भारस्वरूप होता है तथा जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए यह शरीर भी बोझा ढोने के सदृश 
ही है॥ ११-१५॥ 
अहंकारवशादापदहंकाराददुराधयः । अहंकारवशादीहा नाहंकारात्परो रिपुः ॥ १६॥ 
अहंकारवशाद्यद्यन्मया भुक्त चराचरम्‌ । तत्तत्सर्वमवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥ १७॥ 
इतश्वेतश्न सुव्यग्रं व्यर्थभेवाभिधावति । मनो दूरतर याति ग्रामे कौलेयको यथा॥ १८ ॥ 
क्र्रेण जडतां याता तृष्णाभार्यानुगामिना । वश: कोलेयकेनैव ब्रह्मन्मुक्तोउस्मि चेतसा ॥ १९॥ 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । अपि वह्यशनाद्ठढह्मन्विषमश्ित्तनिग्रह: ॥ २०॥ 
चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगल्नयम्‌। तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयल्नतः ॥२९ ॥ 

अहंकार ही समस्त विपत्तियों के आगमन का हेतु है । इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और तरह-तरह 
की इच्छा-आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण मनुष्य का अहंकार से बढ़कर और कोई भी शत्रु नहीं 
है। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने चराचर रूप जिन-जिन भोगों का उपभोग किया है, वे सभी मिथ्या, भ्रमरूप 
थे । अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता है। वस्तु तो मात्र अहंकार शून्यता ही है।यह मन व्यर्थ ही 
परेशान होकर यत्र-तत्र दौड़ता रहता है। व्यर्थ ही दूर-दूर तक भ्रमण करता रहता है। इसका स्वभाव गाँव में 
इधर-उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह है। मैं भी तृष्णारूपी कुतिया के पीछे-पीछे कुत्ते की भाँति भटकता हुआ 
इस प्रकार क्रूर मन के वशीभूत होकर जड़वत्‌ हो गया था। हे ब्रह्मन्‌ | अब मैं उसके प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त 
हो गया हूँ। हे ब्रह्मन्‌। चित्त को नियंत्रित करना, समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ 
फेंकने से भी कठिन है और अग्रि के भक्षण से भी कठिन है। यह चित्त बाह्य एवं अन्त:करण में विषय भोगों 
को ग्रहण करने वाला है, उसके आधार पर ही जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से युक्त संसार की 
स्थिति निर्भर है। चित्त के नष्ट होने पर यह जगत्‌ नष्ट हो जाता है। अतः प्रयासपूर्वक चित्त की ही चिकित्सा 

करनी चाहिए॥ १६-२१॥ 
यां यामहं मुनिश्रेष्ठ संश्रयामि गुणश्रियम्‌। तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूषिका ॥२ २ ॥ 
पद॑ करोत्यलडःघ्येडषपि तृप्ता विफलमीहते। चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी॥ २३॥ 
क्षणमायाति पाताल क्षणं याति नभःस्थलम्‌ क्षणं भ्रमति दिक्कुझ्ले तृष्णा हृत्पदाषट्पदी ॥२४॥ 
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सर्वसंसारदुःखानां तृष्णैका दीर्घदुःखदा। अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे॥ २५॥ 
तृष्णाविषूचिकामन्त्श्चिन्तात्यागो हि सद्विज। स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदताम्‌॥२६ 

हे श्रेष्ठ मुने। मैं जिन श्रेष्ठ सदगुणों का आश्रय प्राप्त करता हूँ, मेरी तृष्णा उन श्रेष्ठ गुणों को ठीक वैसे ही 
काट देती है, जैसे कि दुष्ट मूषिका (चुहिया) वीणा के तारों को काट देती है। यह तृष्णा चजञ्चल बँदरिया के 
समान है, जो न लाँघने योग्य स्थान पर भी अपना पैर टिकाना चाहती है। वह तृप्त होने पर भी भिन्न-भिन्न फलों 
की इच्छा करती रहती है। एक जगह पर लम्बे समय तक नहीं रुकती। क्षणमात्र में ही वह आकाश एवं पाताल 
की सैर कर डालती है, क्षण मात्र में ही दिशारूपी कुज्जों में भ्रमण करने लगती है। यह तृष्णा हृदय कमल में 
विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह तृष्णा ही इस नश्वर जगत्‌ के समस्त दुःखों में दीर्घ काल तक दुःख 
देने वाली है, जो अन्तः:पुर में निवास करने वालों को भी महान्‌ संकट में डाल देती है । यह तृष्णा एक महामारी- 
हैजा है। इसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट कर सकता है, जिसने चिन्ता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यदि 
चिन्ता का थोड़ा भी परित्याग कर दिया जाए, तो अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ी-सी भी चिन्ता 
मन में शेष रही, तो उससे असीम दुःख की प्राप्ति होती है॥ २२-२६॥ 
नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणविवर्जित:॥ २७॥ कलेवरमहंकारगृहस्थस्य महागृहम्‌। 
लुठत्वभ्येतु वा स्थेर्य किमनेन गुरो मम॥ २८ ॥ पड्िन्तबद्धेन्द्रियपशुं वल्गत्तृष्णागृहाड्ुणम्‌। 
चित्तभृत्यजनाकीर्ण- नेष्टं देहगृहं मम॥ २९॥ जिह्नामर्कटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम्‌। 
दृष्टदन्तास्थिशकल नेष्ट देहगृहें मम ॥ ३० ॥ 

देह के सदृश तुच्छ, गुणरहित तथा शोक करने योग्य अन्य दूसरा कोई नहीं।इस शरीर रूपी विशाल गृह 
में अहंकाररूपी गृहस्थ निवास करता है | यह शरीर चाहे दीर्घकाल तक रहे अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाए, उसकी 
मुझे किजिचत्‌ मात्र भी चिन्ता नहीं है। जिस शरीर रूपी घर में इन्द्रियरूपी पशु पंक्तिवत्‌ खड़े हैं तथा जिसके 
प्रांगण में तृष्णा रूपी बँदरी विचरण करती रहती है, जिसमें चित्त-वृत्तिरूप भृत्यों का समावेश है। ऐसा शरीर 
रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। जिह्ा रूपी बँदरी से पीड़ित हुआ यह मुख रूपी द्वार इतना भयभीत हो गया है कि 
आरम्भ में ही दनन्‍्तरूपी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा यह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं लगता है ॥२७-३० 
रक्तमांसमयस्यास्थ सबाह्याभ्यन्तरे मुने। नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता॥ ३९॥ 
तडित्सु शरदश्रेषु गन्धर्वनगरेषु च । स्थेर्य येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे॥ ३२॥ 
शैशवे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा। जनतो ज्येष्ठबालाच्चय शैशवं भयमन्दिरम्‌॥ ३३॥ 
स्वचित्तब्िलसंस्थेन नानाविध्रमकारिणा । बलात्कामपिशाचेन विवश: परिभूयते ॥ ३४॥ 
दासाः पुत्राः स्त्रियश्ेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वार्धककम्पितम्‌॥ ३५॥ 
दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृहा।सर्वापदामेकसखी हृदि दाहप्रदायिनी ॥ ३६॥ 

हे मुनी ध्वर! यह शरीर बाहर एवं अन्दर रक्त एवं मांसादि से संव्याप्त है, तो इस नश्वर शरीर में रमणीयता 
कहाँ से आई ? यदि किसी ने शरत्कालीन बादलों की विद्युत्‌ में एवं गन्धर्व की नगरी में स्थिरता निश्चित की है, 
तो वह इस नश्वर देह की स्थिरता में विधास कर सकता है । बाल्यकाल में गुरु से, माता-पिता से, लोगों से, आयु 
में बड़े लड़कों से एवं अन्य दूसरे लोगों से भी भय लगता है, अत: यह बाल्यावस्था भय का ही घर है। 
युवावस्था के आने पर अपने ही चित्त रूपी गुफा में निवास करने वाले, भिन्न-भिन्न तरह के भ्रमों में फँसाने वाले 
इस काम रूपी पिशाच से बलपूर्वक विवश होकर व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है | वृद्धावस्था के प्राप्त होने 
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१६० महोपनिषद्‌ 
पर उन्मत्त की भाँति काँपते हुए व्यक्ति को देखकर दास, पुत्र-पृत्रियाँ, स्त्रियाँ एवं बन्धु-बान्धव भी हँसी करते 
हैं। वृद्धावस्था में शरीर असमर्थ हो जाने पर इच्छा-आकांक्षाएँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यह वृद्धावस्था हृदय में 
दाह प्रदान करने बाली सारी आपत्तियों की प्रिय सहेली है॥ ३१-३६ ॥ 
क्कचिद्वा विद्यते यैषा संसारे सुखभावना। आयु: स्तम्बमिवासाद्य कालस्तामपि कुन्तति ॥३७ ॥ 
तृणं पांसुं महेन्द्र च सुवर्ण मेरुसर्घपम्‌। आत्मंभरितया सर्वमात्मसात्कर्तुमुद्यतः। कालो5यं 
सर्वसंहारी तेनाक्रान्तं जगत्नयम्‌॥ ३८ ॥ 

इस नश्वर जगत्‌ में रहने वाले सांसारिक प्राणी जिस सुख की भावना करते हैं, आखिर वह कहाँ है ? 
काल आयु को तृण के सदृश काटता ही जा रहा है । वह काल छोटे से तृण एवं रज:कण को महेन्द्र एवं स्वर्णमय 
सुमेरु जैसे विशाल पर्वतों को भी सरसों के समान बना देने में समर्थ है । यह सभी का संहार करने में सक्षम तथा 
अपनी उदरपूर्ति के लिए सभी को आत्मसातू करने को उद्यत है। इस काल के द्वारा तीनों लोक आक्रान्त हैं ॥ 
मांसपाश्नालिकायास्तु यत्रलोले5ड्रपञझ्जरे। स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: स्त्रिय: किमिव शोभनम्‌॥ 
त्वड्मांसरक्तबाष्पम्बु पृथकृत्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेत्कि मुधा परिमुहासि ॥ ४० ॥ 
मेरुशूड्रतटोल्लासिगड़गचलरयोपमा । दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥ ४१॥ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तन:। श्रभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धस: ॥ ४२ ॥ 
केशकजलघधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । दुष्कृताग्रिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌॥ ४३ ॥ 

यंत्रवत्‌ चञज्चल अद्गरूपी पिंजड़े में मांस की पुतली की भाँति, स्नायु एवं हड्डियों की ग्रन्थि से बनी हुई 
इस स्त्रीदेह में ऐसी कौन सी-वस्तु है, जो शो भनीय कही जा सकती है ? आँखों में स्थित त्वचा, मांस, रक्त एवं 
अश्रु आदि इन सबको अलग-अलग करके अवलोकन करो; इनमें कौन सी वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है ? 
यदि कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं, तो फिर व्यर्थ में मोह करने से क्या लाभ है ? हे मुने! जो नारी सुमेरु पर्वत 
की चोटियों से उल्लसित होने वाली भगवती माँ गंगा की चञ्चल गति की भाँति है; जो मुक्ताहार से पूर्णरूपेण 
सुशोभित देखी गई है; कालचक्र के समीप आने पर उसी नारी के मांस पिण्डरूप स्तन को श्मशान में कुत्ते भक्षण 
करते हैं। जो नारियाँ केश एवं काजल धारण करने वाली तथा देखने में प्रिय लगने वाली होने पर भी न जिनका 
स्पर्श दुःख देने वाला होता है, वे ही विधाता की दुष्कृति रूप अग्नि की ज्वाला के समान दग्ध कर देने वाली 
नारियाँ पुरुष को तिनके की भाँति जला डालती हैं॥ ३९-४३ ॥ 
ज्वलतामतिदूरेडपि सरसा अपि नीरसा: । स्त्रियो हि नरकाग्रीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌॥ ४४ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतस:। नायों नरविहड्डानामड्रबन्धनवागुरा:॥ ४५॥ 
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌। पुसां दुर्वासनारज्ुर्नारी बडिशपिण्डिका॥ ४६ ॥ 
सर्वेषां दोषरत्रानां सुसमुद्रिकयानया । दुःखश्रृद्डुलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया॥ ४७॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभू: | स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा 
सुखी भवेत्‌॥ ४८ ॥ 

ये दूरस्थ प्रज्वलित नरकाग्रियों की तरह अशोभनीय एवं दुःखदायी ईंधनस्वरूपा हैं। ये रसयुक्त प्रतीत 
होने पर भी वस्तुतः रसहीन हैं । काम नामक किरात ने पुरुष रूपी मृगों को आबद्ध कर लेने के लिए स्त्री रूपी 
पाश को विस्तृत कर रखा है। ये पुरुष जीवनरूपी तलैया के मत्स्य हैं, जो चित्तरूपी कीचड़ में सतत विचरते 
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अध्याय ३ मन्त्र ५७ १६१ 


रहते हैं। इन मत्स्यरूपी पुरुषों को अपने बाहुपाश में फँसाने के लिए नारी दुर्वासना रूपी रस्सी में बंधी पिण्डिका 
अर्थात्‌ चारे की भाँति है। यह नारी समस्त दोषरूपी रत्नों को प्रकट करने वाले सागर की भाँति है। यह दुःखों 
की जंजीर सदैव हमसे दूर रहे । जिस पुरुष के पास नारी है, उसे भोग की इच्छा प्रादुर्भूत होती है और जिसके 
पास नारी नहीं है, उसके लिए भोग का कोई कारण ही नहीं है। जिसने स्त्री का परित्याग कर दिया, उसका 
संसार छूट गया और वास्तव में इस नश्वर जगत्‌ का परित्याग करके ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, वही 
सचमुच सुखी हो सकता है॥ ४४-४८ ॥ 
दिशो5पि न हि दृश्यन्ते देशोउप्यन्योपदेशकृत्‌ । शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥४९ ॥ 
शुघ्यन्त्यपि समुद्राश्च धुवोप्यध्रुवजीवन: । सिद्धा अपि विनशएयन्ति जीर्यन्तो दानवादय: ॥ ५०॥ 
परमेफ्पि निष्ठावान्हीयते हरिरप्यज:। भावो5प्यभावमायाति जीर्यन्ते वै दिगीश्वरा: ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्न सर्वा वा भूतजातयः । नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌॥ ५२ ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः। क्षणं जन्माथ मरणं सर्व नश्वरमेव ततू॥ ५३॥ 
अशूरेण हताः शूरा एकेनापि शतं हतम्‌। विष विषयवैषम्यं न विष विषमुच्यते॥ ५४॥ 
जन्मान्तरघप्ता विषया एकजन्महरं विषम्‌ । इति मे दोषदावाग्मिदग्धे संप्रति चेतसि॥ ५५॥ 

(यह जगत्‌ नश्वर है, जब यह अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, तब) दिशाएँ भी अदृश्य हो जाती हैं, देश 
भी दूसरों के लिए उपदेश-प्रद बन जाते हैं अर्थात्‌ काल के गाल में विलीन हो जाते हैं, पर्वत भी खण्ड-खण्ड 
हो जाते हैं तथा तारागण भी टूक-टूक होकर गिर जाते हैं, ध्रुव-नक्षत्रादि का जीवन भी अस्थिर हो जाता है। 
सिद्धयोगी जन भी विनष्ट हो जाते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त शक्तिरहित होकर नष्ट हो जाते हैं | दीर्घकाल तक 
स्थायीरूप से निवास करने वाले पितामह ब्रह्मा जी एवं जन्मरहित भगवान्‌ विष्णु भी अन्तर्धान हो जाते हैं, 
समस्त भाव अभाव में परिणत हो जाते हैं, दिशाओं के अधिपति भी जरा-जीर्ण हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवगण 
एवं समस्त प्राणिसमूह वैसे ही विनाश की ओर दौड़ते चले जाते हैं, जिस प्रकार सागरों का जल बड़वानल की 
ओर दौड़ता चला जा रहा है। आपत्तियाँ क्षणभर में विपत्तिग्रस्त बना देती हैं, तो क्षणभर में समस्त वैभव- 
सम्पदाएँ समीप में एकत्रित हो जाती हैं। क्षणभर में मृत्यु एवं क्षणभर में जन्म हो जाता है। ये सभी प्रपञ्च नश्वर 
हैं। इस जगत्‌ में कायर पुरुषों के द्वारा शूरबीरों का संहार होता है, कभी-कभी एक के द्वारा सैकड़ों-हजारों का 
विनाश हो जाता है । विषय-भोगों के द्वारा चित्त में जो विषमता आ जाती है, वही विषरूप है | प्रत्यक्ष विष इतना 
भीषण विष नहीं कहा जाता; क्योंकि वह विष तो मात्र एक ही जन्म को नष्ट करता है और विषय-भोग तो 
जन्म-जन्मान्तर को ही विनष्ट कर देते हैं। अत: इस समय दोषरूपी दावानल से जला मेरा चित्त ऐसा ही प्रतीत 
हो रहा है ॥४९-५५॥ 
स्फुरन्ति हि न भोगाशा मृगतृष्णासरःस्वपि। अतो मां बोधयाशु त्व॑ तत्त्वज्ञानेन वै गुरो ॥ ५६॥ 
नो चेन्मौनं समास्थाय निर्मानो गतमत्सर: । भावयन्मनसा विष्णुं लिपिकर्मार्पितोपमः ॥ ५७॥ 
इति महोपनिषद्‌॥ 

मृगमरीचिका (तृष्णा) के सरोवर में खड़े होने के बाद भी मुझमें भोग-लिप्सा की स्फुरणा नहीं हो रही 
है। अत: हे पिता, हे गुरु) आप मुझे तत्त्वज्ञानात्मक बोध शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। अन्यथा मैं मान 
एवं मत्सर का परित्याग कर अपने चित्त में भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए चित्रलिखित की तरह से मौनब्रत 
स्वीकार कर लूँगा॥ ५६-५७ ॥ यही महोपनिषद्‌ है। 


छ5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥0/09| 0 ॥5 0४००ञ४8 5 000,09॥ /06080 00 0009॥0859 8॥ 609५8 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 000 0 ॥6 ४००५४, 0५ ॥/शा[| 0 98 ७0०॥ ॥6 00085 0009#9॥#65 0 ५ 
0ााश णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]00ण] (66, ॥968, 80॥7/0॥, 800॥0 000 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४९०५४ 0॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 00907. 


४५४५-१५७४६७.०६ | ५४५४५४.४५०ा११त[ं+00.070छ७ ट+  उतताधावधाताध्ात 


श्ध२ महोपनिषद्‌ 


॥ चतुर्थोउ ध्याय: ॥ 

निदाघ तब नास्त्यन्यज्ज्ेयं ज्ञानवतां वर। प्रज्ञया त्वं विजानासि ईश्वरानुगृहीतया। 
चित्तमालिन्यसंजातं मार्जयामि भ्रमं मुने ॥ १ ॥ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिता: । शमो 
विचारः संतोषश्चतुर्थ: साधुसड्रम: ॥ २ ॥ एकं वा सर्वयत्रेन सर्वमुत्सूज्य सं श्रयेत्‌। एकस्मिन्वशगे 
यान्ति चत्वारोषपि वशं गता:॥ ३ ॥ 

अपने पुत्र निदाघ मुनि की सभी बातें सुनकर ऋषिवर ऋभु ने कहा-हे प्रभु! तुम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। 
अब तुम्हारे लिए कुछ भी जानकारी के योग्य शेष नहीं रह गया है । तुम ईश्वर की महती कृपा से अपनी ही प्रज्ञा 
बुद्धि के द्वारा सभी कुछ समझ गये हो। फिर भी हे मुने ! तुम्हारे चित्त में मलिनता के द्वारा जो भी भ्रम प्रादुर्भूत 
हुआ है, उसका मैं निवारण करूँगा। शम (मनोनिग्रह), विचार, संतोष एवं सत्संग ही मोक्षद्वार के चार द्वारपाल 
के रूप में कहे गये हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त कर लिया जाये, तो शेष तीनों द्वारपाल 
सहजतापूर्वक स्वयमेव ही अपने वश में हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 
शास्त्र: सजनसंपर्कपूर्वकेश्व॒ तपोदमैः। आदौ संसारमुक्त्यर्थ प्रज्ञामेवाभिवर्धयेत्‌॥ ४॥ 
स्वानुभूतेश्व शास्त्रस्य गुरोश्रेवेकवाक्यता। यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते॥ ५॥ 

सर्वप्रथम इस नश्वर जगत्‌ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप, दम (इन्द्रिय निग्रह), शास्त्र एवं सत्संग के 
द्वारा अपने सद्ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी आत्मा के अनुभव, शास्त्रों एवं गुरु के बचनों के उपदेश 
से सतत अभ्यास द्वारा आत्मचिन्तन करना चाहिए॥ ४-५॥ 
संकल्पाशानुसंधानवर्जनं चेत्प्रतिक्षणम्‌। करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवासि पावनम्‌॥ ६॥ 
चेतसो यदकर्तृत्व॑ं तत्समाधानमीरितम्‌ । तदेव केवलीभावं सा शुभा निर्वृतिः परा॥ ७॥ 
चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम्‌। यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मूकान्धवधिरोपमः ॥ ८ ॥ 
सर्व प्रशान्‍्तमजमेकमनादिमध्यमाभास्वरं स्वदनमात्रमचैत्यचिह्मम्‌। सर्व प्रशान्तमिति शब्दमयी 
च दृष्टिबाधार्थमेव हि मुधेव तदोमितीदम्‌॥ ९॥ सर्व किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते चिज्जगद्वतम्‌। 
चित्निष्पन्दांशमात्र तन्नान्यदस्तीति भावय॥ १० ॥ नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्वं कुर्वन्वापि जगत्क्रियाम्‌। 
आत्मैकत्वं विदित्वा त्वं तिष्ठाक्षुब्धभहाव्यिवत्‌॥ ११॥ 

यदि तुमने सदैव के लिए संकल्प एवं आशा के अनुसन्धान का परित्याग कर दिया है, तो तुम्हें वह 
कैवल्य की प्राप्ति हो ही गयी होगी। जो चित्त का अकर्तृत्व है, वही चित्त-वृत्तियों का निरोध अर्थात्‌ समाधि 
कही गयी है। यही कैवल्यावस्था एवं परम कल्याणस्वरूपा परम शान्ति कहलाती है।इस जगतू के सम्पूर्ण 
पदार्थों में आत्म भावना का सम्यक्‌ रूप से त्याग करके संसार में गूँगे, अंधे एवं बधिरों के समान तुम्हारे रहने 
से ही यह संभव है। सभी कुछ प्रशान्त है, एक है, जन्मरहित है, केवल अनुभवगम्य है, चित्तरहित है आदि जो 
शब्दरूप दृष्टि है, वह व्यर्थ ही है। आत्मबोध में बाधास्वरूप है। जो कुछ भी प्रपञ्च में दृष्टिगोचर होता है- 
तत्त्वत: वही प्रणवरूप है । यहाँ पर जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है- वही दृश्य चिद्‌-जगत्‌ में भी दृष्टिगोचर होते 
हैं, वह चित्‌ के निष्पन्द का एक अंशरूप ही है। अतः चित्‌ से (चैतन्य से) अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तुम 
ऐसी ही भावना करो। सांसारिक कार्यों को सतत करते हुए भी नित्य प्रबुद्धचित्त होकर आत्मा के एकत्व को 
जानकर प्रशान्त रहने वाले महासागर के सदृश निश्चल एवं स्थिरचित्त बने रहो । ऐसे ही कार्य करने में कल्याण 
की सम्भावनायें हैं ॥ ६-११॥ 
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तत्त्वावबोध एवासौ वासनातृणपावक: । प्रोक्त: समाधिशब्देन न तु तृष्णीमवस्थिति: ॥ १२॥ 
निरिच्छे संस्थिते रले यथा लोक: प्रवर्तते। सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथेवायं जगदूणः ॥ १३॥ 
अतश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्व॑ च वे मुने। निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ १४॥ 
ते द्वे ब्रह्मणि विन्देत कर्तृताकर्तृते मुने। यत्रैवैष चमत्कारस्तमाथ्रित्य स्थिरो भव॥ १५॥ 
तस्मान्नित्यमकर्ताहमिति भावनयेद्धया । परमामृतनाप्ती सा समतैवावशिष्यते॥ १६॥ 
यह आत्मज्ञान वासनारूपी तृण को दग्ध कर देने वाले अग्नि के सदृश है। इसे ही समाधि कहते हैं। 
केवल मौन रहकर बैठे रहना ही समाधि नहीं है। जैसे रत्न के इच्छारहित होकर पड़े रहने पर भी मनुष्य उसकी 
तरफ आदृष्ट होते ही हैं, वैसे ही मात्र सत्तारूप में विद्यमान परमात्म तत्त्व की ओर भी सम्पूर्ण विश्व आकृष्ट होता 
है। अत: हे पुत्र! इस आत्मा में ही कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व दोनों ही स्थित हैं। कामनाविहीन रहने पर ही आत्मा 
अकर्ता है और सन्निधि मात्र से वह कर्त्ता बन जाता है। हे मुने ! कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व इन दोनों का ही निवास 
अविनाशी परमात्मा में है। तुम्हें यह चमत्कार जिसमें भी परिलक्षित हो, उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ 'मैं नित्य 
ही अकर्ता हूँ ',ऐसी भावना करने पर केवल परमअमृत नामक सत्ता ही शेष रह जाती है॥ १२-१६॥ 
निदाघ श्रणु सत्त्वस्था जाता भुवि महागुणाः । ते नित्यमेवाभ्युदिता मुदिता: ख इवेन्दवः ॥१७॥ 
नापदि ग्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुजं यथा। नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि॥ १८॥ 
आकृत्यैव विराजत्ते मैत्न्यादिगुणवृत्तिभिः । समा: समरसाः सौम्य सततं साथुवृत्तयः ॥ १९॥ 
अब्धिवदधृतमर्यादा भवन्ति विशदाशया: ।नियतिं न विमुश्ञन्ति महान्तो भास्करा इब॥ २०॥ 
अतः हे निदाघ! जो प्राणी सत्त्व में स्थित होकर इस लोक में प्रकट हुए हैं, वे ही महान्‌ गुणवान्‌ हैं । वे 
ही सदा उन्नतिशील होते हुए आकाश में स्थित चन्द्रमा के समान हर्षित होते रहते हैं | सत्त्वगुण में स्थित मनुष्य 
स्वर्णिम कमल की भाँति रात्रिकालरूप आपत्तियों में कुम्हलाते नहीं हैं। वे प्राप्त भोगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों 
की इच्छा नहीं करते, वरन्‌ शास्त्रोक्त मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। बे स्वतः अपने मन के अनुकूल रहकर 
ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित होते रहते हैं। हे सौम्य ! वे समान भाव में रहते हुए 
सतत साधु वृत्ति में एकरस बने रहते हैं । मर्यादा से परे होकर भी वे समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते 
हैं। वे भगवान्‌ भास्कर की भाँति अपने नियत-पथ पर हमेशा गमन करते रहते हैं ॥ १७-२० ॥ 
को5हं कथमिदं चेति संसारमलमाततम्‌ । प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ेन सह साधुना॥ २१॥ 
नाकर्मसु नियोक्तव्यं नानार्येण सहावसेत्‌। द्रष्टव्य: सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेलया ॥ २२॥ 
शरीरमस्थि मांसं च त्यक्त्वा रक्ताद्यगोभनम्‌। भूतमुक्तावलीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेतू॥ २३ ॥ 
उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविसर्जनम्‌। यदेतन्मनसो रूप॑ तद्वाह्म॑ विदिद्रि नेतरत्‌॥ २४॥ 
गुरुशास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने । ब्रहैवाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको भवेन्मुनि: ॥२५॥ 
प्राज्ञों, संतजनों के साथ प्रयत्नपूर्वक यह चिन्तन करना चाहिए कि ' मैं कौन हूँ ?' यह विराट विश्व-प्रपञ्च 
किस प्रकार प्रादुर्भूत हुआ ? कभी निरर्थक कार्यों में न लगा रहे तथा अनार्य पुरुष के संग से सदैव अपने को 
बचाता रहे | सभी की संघारक, मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से न देखे। यदि उपेक्षा करनी ही है, तो शरीर, अस्थि, 
मांस एवं रक्त आदि को घृणास्पद जानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती को लड़ियों में सूत्र 
पिरोया जाता है, उसी प्रकार प्राणियों में पिरोये हुए परमपिता परमात्मा पर ही दृष्टि रखे । उपयोगी वस्तु की ओर 
भागना एवं अनुपयोगी वस्तु का सदैव के लिए त्याग कर देना ही मन का स्वभाव है। वह बाह्य है, आन्तरिक 
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श्ध्ड महोपनिषद्‌ 
नहीं, इसे जानना चाहिए। परमात्मतत्त्व के विषय में गुरु एवं शास्त्र के अनुसार बताये हुए मार्ग से तथा स्वानुभूति 
से 'मैं ही ब्रह्म हूँ', ऐसा जानकर शोक-रहित हो जाए॥ २१-२५॥ 
यत्र निशितासिशतपातनमुत्पलताडनवत्सोढव्यमग्रिदाहो हिमसेचनमिवाडुरावर्तन चन्दनचर्चेव 
निरवधिनाराचविकिरपातो निदाघविनोदनधारागृहशीकरवर्षणमिव स्वशिरश्छेद: सुखनिद्रेव 
मूकीकरणमाननमुद्रेव बाधिर्य महानुपचय इवेदं नावहेलनया भविततव्यमेवं दूढवैराग्याद्वोधो 
भवति। गुरुवाक्यसमुद्धूतस्वानुभूत्यादिशुद्धया। यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥२६ 

ऐसी अवस्था में खड्ग जैसा कठोर आघात, कमल के कोमल आघात के सदृश तथा अग्रि द्वारा दग्ध 
किये जाने का प्रभाव,शीतल जल में स्नान करने की भाँति सहन करने योग्य हो जाता है। आग के दहकते अंगारों 
पर लेटना,चन्दन के लेप के समान शीतल प्रतीत होता है। शरीर पर सतत बाणों के समूह का आघात, गर्मी को 
शान्त करने वाले फव्वारे के जलकणों की वर्षा के सदृश बन जाता है | सिर का काटा जाना, सुखप्रदायिनी निद्रा 
के समान; (जिह्मा आदि काटकर) गूँगा हो जाना, मौनावलम्बन के समान;बधिर हो जाना, उन्नति के समान सुख 
प्रदायी होता है; लेकिन यह अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती । इसकी प्राप्ति दृढ़निश्चयी होकर वैराग्यजनित 
आत्मज्ञान से ही सम्भव है गुरु एवं शास्त्र बचनों के अनुसार तथा अन्तः अनुभूति के माध्यम आदि से जो अन्त: 
की शुद्धि होती है, उसी के सतत अभ्यास से आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है ॥ २६ ॥ 
विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्व विभाति दिक्‌ । तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्नास्तीति भावय॥ २७॥ 
न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवा: । न कायक्लेशवैधुर्य न तीर्थायतनाश्रय: | केवलं 
तन्मनोमात्रमयेनासाद्यते पदम्‌॥ २८ ॥ 

जैसे दिशा-भ्रम नष्ट हो जाने से पूर्व की भाँति ही दिशाबोध होने लगता है, वैसे ही विज्ञान (विशिष्ट 
ज्ञान)के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत्‌ की स्थिति नहीं रहती,ऐसी भावना करनी चाहिए। मनुष्य का उपकार 
न धन से,न मित्रों से, न बान्धवों से; न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ-स्थल में निवास करने 
से ही मनुष्य लाभान्वित होता है; वह तो चिन्मात्र में विलीन होकर ही परमपद प्राप्त कर सकता है॥ २७-२८ ॥ 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधय: । शान्तचेत:सु तत्सवव तमो3केष्विव नश्यति ॥२९॥ 
मातरीव पर यान्ति विषमाणि मृदूनि च। विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि॥ ३०॥ 
न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिड्रतिन च। न तथा सुखमाप्रोति शमेनान्तर्यथा जन: ॥ ३१५१॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ठवा च भुक्त्वा च दूष्टवा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌। न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति 
कथ्यते॥ ३२॥ तुषारकरबिम्बाच्छे मनो यस्य निराकुलम्‌। मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति 
कथ्यते॥ ३३ ॥तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च । वनवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥३४॥ 

स्थिर शान्तचित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दुःख, तृष्णायें एवं दुःसह दुश्चिन्तायें हैं, वे और समस्त 
विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों से अन्धकार विनष्ट हो जाता है । इस नश्वर जगत्‌ 
में शम (मनोनिग्रह) से युक्त मनुष्य का कठोर एवं मृदु स्वभाव के समस्त प्राणी-जन वैसे ही विश्वास करते हैं, 
जैसा माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं । अमृत-पान एवं लक्ष्मी के आलिड्नन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, 
जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शान्ति से प्राप्त करता है | शुभ एवं अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन 
से एवं जानने से, जिस मनुष्य को न तो प्रसन्नता होती है और न ही दुःख होता है, वही मनुष्य शान्त कहलाता 
है | चन्द्रमा के मण्डल की भाँति जिसका मन सदा स्वच्छ रहता है एवं मरण-काल, मांगलिक उत्सव तथा युद्ध 
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में जिसका मन व्यग्र नहीं होता, वही मनुष्य शान्त कहलाता है। वह (शम प्रधान) पुरुष तपस्वी जनों में, 
बहुश्रुतों में,याज्ञिकों में,राजाओं में, वन में वास करने वालों में एवं गुणज्ञों में भी शोभायमान होता है ॥ २९-३४ ॥ 
संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः । आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥ ३५॥ 
अप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गतः। अदृष्टखेदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते॥ ३६॥ 
नाभिननदत्यसंप्रामं प्राप्त भुड़न्ते यथेप्सितम्‌। यः स सौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ ३७॥ 
रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवाउन्तःपुराजिरे। सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी॥ ३८ ॥ 

जो सनन्‍्तोषरूपी अमृत को पीकर शान्त एवं सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे ही ज्ञानीजन आत्मा में रमण करते हुए 
'महापद (परमात्मपद) को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त न होने वाली वस्तु के प्रति चिन्तित नहीं होता और प्राप्त होने 
वाली वस्तु के प्रति समान (हर्ष रहित) रहता है, जिसने सुख एवं दुःख का अवलोकन नहीं किया, वास्तव में 
वही सन्तुष्ट कहा जाता है | जो अप्राप्त वस्तु की कभी आकांक्षा नहीं करता तथा उपलब्ध वस्तु का आवश्यकतानुसार 
ही उपभोग करता है, वही सौम्य एवं समभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति सन्तुष्ट कहा जाता है | अन्तःपुर 
के प्राड्ण में जिस तरह साध्वी पत्नी प्रसन्न रहती है, वैसे ही सहज क्रम में प्राप्त वस्तु में जब बुद्धि रमण करने 
लगती है, तभी वह स्वरूपानंद प्रदायी जीवन्मुक्त स्थिति कहलाती है॥ ३५-३८ ॥ 

यथाक्षणं यथाशास्त्रं यथादेशं यथासुखम्‌। यथासंभवसत्सड्रमिमं मोक्षपथक्रमम्‌। 
तावद्विचारयेत्प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि ॥ ३९ ॥ तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात्‌ । 
जीवतो5जीवतश्चेव गृहस्थस्याथवा यते: ॥ ४०॥ नाकृतेन कृतेनार्थों न श्रुतिस्मृतिविश्रमैः । 
निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितः ॥ ४१॥ 

समय एवं देश के अनुसार शास्त्रानुकूल आनन्दपूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करते हुए इस 
मोक्षपथ के क्रम का तब तक ज्ञानीजन चिन्तन करते रहें, जब तक कि उन्हें आत्मिक विश्रान्ति न मिल जाये। 
सदगृहस्थ हो अथवा संन्‍्यासी, जो भी व्यक्ति तुरीयावस्था की विश्रान्ति से सम्पन्न है एवं इस संसार सागर से 
निवृत्त हो गया है, वह चाहे सांसारिक जीवन में व्यस्त रहे अथवा न रहे, उसे कोई भी कार्य करने या न करने 
से कोई मतलब नहीं है। उसे श्रुति-स्मृति के भ्रमजाल में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह तो 
मन्दराचल से विहीन (शान्त) सागर की भाँति आत्म-स्थित रहते हुए सभी कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ३९-४१ ॥ 
सर्वात्मवेदनं शुद्ध यदोदेति तदात्मकम्‌। भाति प्रसृतिदिक्कालबाह्मं चिद्रूपदेहकम्‌॥ ४२॥ 
एवमात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः । तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्गूपश्च विराजते॥ ४३॥ 

जब सभी के प्रति शुद्ध आत्मतत्त्व की अनुभूति की तदात्मक (एकत्व) वृत्ति का उदय हो जाता है,तब 
दिशा एवं काल में विस्तीर्ण हुआ सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌, चिद्रूपात्मक ही प्रतीत होता है । इस तरह आत्मा जहाँ जिस 
रूप में उल्लास को प्राप्त होता है, वहाँ शीघ्र ही उसी रूप में वह अवस्थित हो जाता है एवं तदनुरूप ही विराजमान 
हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 
यदिदं दृश्यते सर्व जगत्स्थावरजड्मम्‌। तत्सुषुप्ताविव स्वप्न: कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥४४॥ 
ऋतमात्मा पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधे: । कल्पिता व्यवहारार्थ यस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ४५॥ 
यथा कटकशब्दार्थ: पृथग्भावो न काञ्जनात्‌। न हेम कटकात्तद्वज्जगच्छब्दार्थता परा ॥ ४६ ॥ 

जो भी कुछ स्थावर एवं जंगम दृश्यरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिलक्षित होता है, वह प्रलय के समय में 
ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाता है, जैसे सुषुप्तावस्था में स्वप्न अदृश्य हो जाता है। यह आत्मा ऋत (आदिकारण) 
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१६६ महोपनिषद्‌ 
रूप है, परब्रह्म परमेश्वर है। वह सत्यरूप है | ये समस्त संज्ञायें विद्वजन एवं महान्‌ आत्माओं ने व्यवहार के लिए 
कल्पित की हैं। जैसे कड्डण (हाथ का आभूषण) शब्द एवं उसका अर्थ स्वर्ण से अलग अस्तित्व नहीं रखता 
और कड्ढण से प्रतिष्ठित स्वर्ण कड्डूण से अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता, ठीक वैसे ही 'जगत्‌' शब्द का 
तात्पर्य भी परब्रह्म ही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ॥ ४४-४६ ॥ 
तेनेयमिन्रजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । द्रष्टरदृश्यस्थ सत्तान्तर्बन्ध इत्यभिधीयते ॥४७॥ 
द्रष्टा दृश्यवशाद्वद्धों दृश्याभावे विमुच्यते। जगत्त्वमहमित्यादिसर्गात्मा दृश्यमुच्यते॥ ४८ ॥ 
मनसैवेन्धजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ४९॥ 
उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ने जगत्‌ के रूप में यह इन्रजाल विस्तीर्ण किया है | द्रष्टा का दृश्य श्री 
सत्ता से अन्तः सम्बद्ध होना 'बन्ध' कहा जाता है। दृश्य के वशीभूत होकर ही द्रष्टा बन्धन में पड़ता है और दृश्य 
के अभाव में ही वह मोक्ष प्रात करता है। यह जगत्‌, ' मेरा-तेरा' रूप भाव वाली सृष्टि, दृश्य कहलाती है।इस 
संसार में प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल मन के द्वारा ही प्रबुद्ध होता है। जब तक मन की यह कल्पना समाप्त नहीं होती, 
तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता नहीं दिखलाई पड़ता ॥ ४७-४९ ॥ 
ब्रह्मणा तन्यते विश्व मनसैव स्वयंभुवा। मनोमयमतो विश्व यन्नाम परिंदृश्यते ॥ ५०॥ 
न बाहो नापि हृदये सद्रुपं विद्यते मनः।चयदर्थ प्रतिभानं तनमन इत्यभिधीयते॥ ५१॥ 
संकल्पनं मनो विद्द्रि संकल्पस्तत्र विद्यते। यत्र संकल्पनं तत्र मनोउस्तीत्यवगम्यताम्‌॥ ५२॥ 
संकल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। संकल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिष्यते ॥ ५३॥ 
यह संसार स्वयंभू ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, अतः दृष्टिगोचर होने वाले इस विश्व को मनोमय ही 
समझना चाहिए। बाह्य अथवा अन्तःकरण में कहीं पर भी यह मन सद्रूप में अवस्थित नहीं है। विषय वस्तुओं 
का बोध ही मन कहलाता है। संकल्प-विकल्प होना ही मन का स्वभाव है; क्योंकि वह संकल्प में ही रमण 
कर रहा है। अतः जो संकल्प है, वही मन है, ऐसा जानना चाहिए। आज तक कोई भी संकल्प और मन को 
पृथक्‌ नहीं कर सका। समस्त संकल्पों के विनष्ट हो जाने पर आत्मस्वरूप ही शेष रहता है॥ ५०-५३॥ 
अहं त्वं जगदित्यादो प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे। स्यात्ताद्शी केवलता दृश्ये सत्तामुपागते॥ ५४॥ 
महाप्रलयसंपत्तौ हासत्तां समुपागते। अशेषदृश्ये सर्गांदी शान्तमेवावशिष्यते॥ ५५॥ 
अस्त्यनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामय:। सर्वदा सर्वकृत्सर्व: परमात्मेत्युदाहतः ॥ ५६॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते । यस्य चात्मादिकाः संज्ञा: कल्पिता न स्वभावतः ॥५७ 
“मेरा-तेरा' एवं इस जगत्‌ आदि दृश्य प्रपज्च (इन्रजाल) के शान्त हो जाने पर दृश्य जब सत्ता को 
अर्थात्‌ परमतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, तब तदनुरूप ही वह कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। महाप्रलय की 
स्थिति आने पर जब सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ अस्तित्व रहित हो जाता है, तब उस समय सृष्टि के पूर्वकाल में केवल 
प्रशान्त आत्मा मात्र ही शेष रहता है। जो आत्मारूपी सूर्य (सविता) कभी अस्ताचल की ओर गमन नहीं करता, 
जो अजन्मा एवं सर्वदोषरहित देव है, सदैव सर्वकर्त्ता तथा सर्वरूप है; जहाँ वाकृशक्ति जाकर वापस आ जाती 
है; जिसे मुक्त पुरुष ही जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएँ कल्पना मात्र हैं, स्वाभाविक नहीं हैं; (वे ही 
अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर कहे जाते हैं) ॥ ५४-५७ ॥ 
चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ द्वाभ्यां शून्यतरं विरिद्ध चिदाकाशं महामुने ॥५८ ॥ 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यतू। निमेषेण चिदाकाशं तद्विद्ध्धि मुनिपुड्डुञ॥ ५९॥ 
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अध्याय ४ मन्त्र ७२ १६७ 


तस्मिन्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेतू। सर्वात्मक॑ पद शान्तं तदा प्राप्रोष्यसंशयः ॥ ६० ॥ 
उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यरसगर्भिणी। आनन्दस्यन्दिनी यैषा समाधिरभिधीयते॥ ६९१॥ 
दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे। रतिबलोदिता यासौ समाधिरभिधीयते॥ ६२॥ 
दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं चिदात्मकम्‌। तदेव केवलीभावं ततोउन्यत्सकलं मृषा ॥ ६३ ॥ 
“चित्ताकाश, चिदाकाश एवं ( भौतिक) आकाश--ये ही तीन आकाश कहे गये हैं। हे मुने ! इन तीनों में 
से चिदाकाश अति सूक्ष्म बतलाया गया है ।हे मुनिश्रेष्ठ । एक देश (विषय) से दूसरे देश (विषय) में गमन करते 
समय निमेष भर का (वृत्तिशून्य) मध्यकाल आता है, वही चिदाकाश है-- ऐसा जानना चाहिए। यदि तुम उस 
अतिगश्रेष्ठ चिदाकाश में सभी संकल्पों को छोड़कर प्रतिष्ठित होते हो, तो निश्चय ही सर्वात्मक शान्त पद को प्राप्त 
करोगे । चिदाकाश की स्थिति तक पहुँच जाने के बाद जिस सुन्दर, उदार एवं वैराग्यरस से ओत-प्रोत आनन्दमय 
अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही सहज समाधि कहा जाता है । जब यह बोध हो जाता है कि दृश्य पदार्थों की 
सत्ता है ही नहीं और राग-द्वेष आदि समस्त दोषों की समाप्ति हो जाती है; तब उस समय अभ्यास बल के द्वारा 
जो एकाग्र-रति ( आनन्द) प्रादुर्भूत होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है । दृश्य जगत्‌ की सत्ता का अभाव जब 
अन्त:करण में बोधरूप में आता है, तभी वह संशयरहित ज्ञान का स्वरूप कहलाता है। वह ही चिदात्मक 
ज्ञेयतत्त्व है, वही आत्म कैवल्य रूप है, इसके सिवाय अन्य सभी कुछ असत्य है॥ ५८-६३॥ 
मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपीकोणकोटरे । मशकेन कृतं युद्ध॑ सिंहौधेणुकोटरे ॥६४॥ 
पद्याक्षे स्थापितो मेरुनिंगीरणों भूड़सूनुना। निदाघ विद्धि तादृक्‍त्वं जगदेतद्भ्रमात्मकम्‌॥ ६५ ॥ 
जिस प्रकार मदोन्मत्त ऐरावत हाथी का सरसों के एक किनारे के छिद्र में बाँधा जाना असंभव है, एक 
धूलिकण के बिल में मच्छरों का सिंहों के साथ युद्ध करना शक्‍्य नहीं है और कमल की पंखुड़ी में प्रतिष्ठित 
सुमेरुपर्वत को भ्रमर के बच्चे द्वारा निगले जाने की कथा मिथ्या है। उसी प्रकार यह विश्व भी अस्तित्व में नहीं 
आ सकता। अतः हे निदाघ! तुम्हें इसकी सत्ता को भ्रमात्मक ही जानना चाहिए ॥६४-६५ ॥ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशदूषितम्‌। तदेव तैर्विनिर्मुक्ते भवान्त इति कथ्यते॥ ६६॥ 
मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः। देहवासनया मुक्तो देहधर्म्न लिप्यते॥ ६७॥ 
कल्प क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌। मनोविलाससंसार इति मे निश्चिता मतिः ॥ ६८ 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्रुयात्‌॥ ६९॥ 
राग-द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत्‌ है। वही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, तभी 
इसे जगत्‌ का अन्त यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है। मन के द्वारा शरीर की भावना किये जाने पर ही 
आत्मा देहात्मक बनती है ।जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्त होती है, तभी वह (मन) शरीर के धर्मों में लिप 
नहीं होती । यह मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व भर देता है। अतः मेरी समझ में यह 
जगत्‌ केवल मनोविलास अर्थात्‌ मन का खेल मात्र ही है। जो मनुष्य दुश्चवरित्रता से विलग नहीं हुआ है, 
एकाग्रचित्त नहीं है और जिसका चित्त अभी शान्त नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता ॥ 
तद्ढह्मानन्दमद्व द्धं निर्गुणं सत्यचिद्धनम्‌। विदित्या स्वात्मनो रूपं न बिभेति कदाचन॥७०॥ 
परात्परं यनन्‍्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्रवतं शिवम्‌। कविं पुराणं पुरुष सनातन सर्वेश्वर 
सर्वदेवैरुपास्यम्‌॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मेति नियत मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌ । द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति 
ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते॥ ७२ ॥ 
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१६८ महोपनिषद्‌ 

उस आनन्द स्वरूप, इन्द्रों से परे, गुणरहित (गुणों से परे), सत्‌ स्वरूप, चिद्घन परब्रह्म को अपना-निज 
स्वरूप जान लेने के पश्चात्‌ मनुष्य को किज्चित्‌ भी भय नहीं होता। जो महान्‌ से महानतम एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तम, 
तेज:स्वरूप, शाश्वत, कल्याण-प्रद, सर्वज्ञ, पुराणपुरुष, सनातन, सर्वेश्रर तथा सभी देवगणों के द्वारा सम्पूजित 
एवं उपास्य है, वह अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ- ऐसा निश्चय महात्माओं के लिए मुक्ति का माध्यम होता है। बन्धन एवं 
मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, जिनमें प्रथम है--ममता एवं द्वितीय ममतारहित होना | ममता के द्वारा जीव बन्धन 
में पड़ता है और ममता से रहित हो जाने के पश्चात्‌ वह (जीव) मोक्ष को प्राप्त कर लेता है| ७०-७२ ॥ 
जीवेश्वरादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌। ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीोशेन कल्पिता। 
जाग्रदादिविमोक्षान्त:ः संसारो जीवकल्पित: ॥ ७३ ॥ त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिता: । 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविश्रान्तिमाश्रिता: ॥ ७४ ॥ तस्मान्मुमुक्षुभिनेंव मतिर्जीवेशवादयो: । 
कार्या किंतु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यताम्‌॥ ७५॥ 

जीव रूप एवं ईश्वररूप से ईक्षण अर्थात्‌ ब्रह्म के संकल्प से प्रारम्भ होकर तथा ब्रह्म में प्रवेश के अन्त 
वाले इस सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक सृष्टि की कल्पना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जाग्रत्‌ अवस्था से लेकर मोक्ष 
प्राप्ति पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ जीव के द्वारा ही कल्पित है। कठोपनिषद्‌ के अन्तर्गत त्रिणाचिकेताग्रि से लेकर 
श्वेताश्वतर का योगपर्यन्त ज्ञान ईश्वरीय भ्रान्ति के आश्रित है। चार्वाक मत से लेकर कपिल के सांख्यसिद्धान्त तक 
का दार्शनिक ज्ञान (सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित ज्ञान) जीव भ्रान्ति का आधार है। अतः जो पुरुष मुक्ति की 
आकांक्षा करता है, वह जीव तथा ईश्वर के वाद-विवाद में बुद्धि को भ्रमित न करे, वरन्‌ उसे दृढ़तापूर्वक 
ब्रह्मतत्त्त का ही निरन्तर चिन्तन करना चाहिए॥ ७३-७५ ॥ 
अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌। स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिव: स हरिविंधि: ॥७६ ॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्‌। दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां विना॥ ७७॥ 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मण:ः | योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते॥ ७८ ॥ 
यदा होवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नर: । विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥ ७९॥ 
सर्व सच्चिदानन्दं ज्ञानचश्षुर्निरीक्षते । अज्ञानचक्षुन्ेक्षेत्र भास्वन्तं भानुमन्धवतू॥ ८०॥ 
प्रज्ञानमेव तद्गह्म सत्य॑ं प्रज्ञानलक्षणम्‌ । एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योडमृतों भवेत्‌ ॥८१॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्समिन्दूष्टे परावरे॥ ८२॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष वही है, जो सम्पूर्ण दृश्य-जगत्‌ को निर्विशेष चितू रूप मानता हो । वही (कल्याणकारी ) 
शिव है, वही ब्रह्मा एवं विष्णु भी वही है। विषय वासनाओं का त्याग अत्यन्त दुर्लभ है, तत्त्वज्ञान को प्राप्त करना 
भी अत्यन्त कठिन है और सदगुरु की अनुकम्पा के बिना सहजावस्था को प्राप्त करना भी अत्यधिक दुःसाध्य है। 
जिसने अपनी बोधात्मिका शक्ति को जाग्रत्‌ कर लिया है और अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसा 
योगी स्वयमेव सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है; जब तक व्यक्ति को इसमें थोड़ा भी अन्तर मालूम पड़ता है, 
तब तक उसके लिए भय है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सर्वरूप-परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा 
जा सकता है, जिसके पास ज्ञान के नेत्रों का अभाव है, वह अविनाशी ब्रह्म को ठीक वैसे ही नहीं देख सकता, 
जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को प्रकाशमान सूर्य (सवितादेवता) के दर्शन नहीं होते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। 
सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अतः ब्रह्म के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। उस कार्य- 
कारण स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय को गाँठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते 
हैं और समस्त कर्म (प्रारब्धादि) क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७६-८२ ॥ ह 
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अध्याय ४ मन्त्र ९७ १६९ 


अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारो जगत्स्थितो । एकनिष्ठतयान्तःस्थः संविन्मात्रपरो भव॥ ८३॥ 
मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव ततू्‌। जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रं स्‍्वविचारतः ॥ ८४॥ 
लक्ष्यालक्ष्यमतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना। शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तम: ॥ ८५॥ 
अधिष्ठानमनौपम्यामवाइमनसगोचरम्‌। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌॥ ८६॥ 
सर्वशक्तेमहिशस्य विलासो हि मनो जगत्‌। संयमासंयमाभ्यां च संसार: शान्तिमन्वगातू ॥८७॥ 

हे पुत्र निदाघ) अनात्म भाव को त्यागकर, सांसारिक स्थिति में विकाररहित होकर अनन्य निष्ठापूर्वक 
अन्त: में प्रतिष्ठित होकर आत्म-चैतन्य में ही रमण करते रहो । जिस प्रकार मरुभूमि में भ्रम से दिखाई देने वाला 
जल मरुस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था से युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मविचार 
से ही चिन्मय जानना चाहिए। जो लक्ष्य एवं अलक्ष्य बुद्धि का परित्याग करके केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, 
वही श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी एवं स्वयं साक्षात्‌ शिवरूप है । इस जगत्‌ का अधिष्ठान अद्वितीय है, वाणी एवं मन की पहुँच 
से परे है। नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अव्यय स्वरूप से युक्त है। यह विश्व सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
महाशिव का मनोविलास मात्र ही है। संयम ( धारणा, ध्यान, समाधि) एवं असंयम (सहज ज्ञान) के द्वारा ये 
सभी सांसारिक प्रपञ्च शान्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ८३-८७॥ 
मनोव्याधेश्विकित्सार्थमुपायं कथयामि ते। यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमश्रुते॥ ८८ ॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌। यस्य दुष्करतां यातं धिक्त पुरुषकीटकमू॥ <८९॥ 
स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा। मनः प्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गति: ॥ ९० ॥ 
असंकल्पनशस्त्रेण छिन्न॑ चित्तमिदं यदा। सर्व सर्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ ९१॥ 
भव भावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिया। धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं चितः पदम्‌॥ ९२॥ 

है निदाघ मुने। मैं तुम्हारे मन में प्रादुर्भूत होते हुए विकारों की चिकित्सा के लिए उपाय बतलाता हूँ। 
जिन-जिन इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मन चंचल हो, उन पदार्थों का त्याग ही मानव के मोक्ष-प्राप्ति का 
साधन है । जिसके लिए अभिलषित सांसारिक पदार्थों के त्याग की भावना, एकान्त प्रिय होना एवं आत्मा की 
अधीनता दुष्कर हो जाती है, ऐसे उस मनुष्य रूपी कीट (कीड़े) को घिक्कार है। अपनी इच्छित वस्तुओं एवं 
पदार्थों का प्रयज्पूर्वक परित्याग करना ही वास्तविक मन की शान्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य 
दूसरी गति नहीं है। सड्डूल्पशून्यता रूपी शस्त्रास्त्रों से जब इस चित्त का कर्तन कर दिया जाता है, तब सर्वस्वरूप 
सर्वान्तर्यामी, शान्तरूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है । इसलिए प्रपञ्च की भावना से रहित होकर प्रज्ञासम्पन्न होकर 
तथा चित्त को नियन्त्रित करके चिन्मात्र में प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८८-९२॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌। ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चिच्यक्रधारया। मनो 
मारय निःशड्ूं त्वां प्रबक्षन्ति नारय:॥ ९३॥ अयं सो5हमिदं तन्‍्म एतावन्मात्रक॑ मनः। 
तदभावनमात्रेण दात्रेणेव विलीयते॥ ९४ ॥ छिन्नाभ्रमण्डलं व्योप्नि यथा शरदि धूयते। वातेन 
कल्पकेनैव तथान्तर्धूयते मनः ॥ ९५॥ कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवा:। तपन्तु 
द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः॥। ९६॥ असंकल्पनमात्रैकसाध्ये सकलसिद्धििदे। 
असंकल्पातिसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्धतत्पदः ॥ ९७॥ 

श्रेष्ठ पौरुष रूप अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय प्राप्त करके तथा चित्त को अचित्तावस्था में ले जाकर 
आकाश रूपी हृदय में चिन्तन करते हुए बराबर चैतन्य तत्त्व में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की तीक्ष्ण धार से मेन 


छा5070 | //॥॥॥॥6: 0॥॥ ॥889५ 0 ॥90 खवक्ञांव। णा ॥5 ४९०आ68 5 000५09॥ 7086080 0 00५0085 8॥ 6200998 ॥9॥९0७8॥ ॥00श9 0ए॥8 0,000 08 ४००आ४७. ५ /शा।ए। 0 #08 ७0० ॥8 0,0४5 000/9#95 0 809५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ 0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]40ण] (66, ॥968, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४0 [#0 शा 00907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५७.०४५वात[ं+00.00७ >टकि ल्क-++न्‍क--ज-  उद्ृताधाधाताधात 


१७० महोपनिषद्‌ 
का दमन कर देना चाहिए; ऐसा करते ही तुम्हारी सभी शंकायें निर्मूल हो जायेंगी तथा कामादि रूप शत्रु, बन्धन 
में न बाँध सकेंगे । यह वह है, मैं यह हूँ, वे समस्त पदार्थ मेरे हैं, यह भावना ही मन है । इन्हीं भावनाओं के त्याग 
से मन को (काटने के उपकरण द्वारा काटने की तरह) विनष्ट किया जा सकता है। जैसे शरत्‌-काल के आकाश 
में छिन्न-भिन्न हुए बादलों के समूह वायु की ठोकरों से विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सद्विचारों के द्वारा ही मन 
अन्तर्हित हो जाता है। चाहे प्रलयंकारी उनचासों पवन एक साथ प्रवाहित हों अथवा सभी सागर एक साथ 
सम्मिलित होकर एकार्णवरूप हो जायें। चाहे द्वादश आदित्य भी एक साथ मिलकर क्यों न तपने लगें; किन्तु 
फिर भी मन से विहीन मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती । केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य 
ही सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति का साधन है। अतः तत्पद का आश्रय ग्रहण करके संकल्पहीनता के विस्तृत 
साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ ९३-९७॥ 
न हि चञ्जलताहीनं मनः क्तचन दृश्यते। चमञ्जलत्वं मनोधर्मो वह्नेर्धमों यथोष्णता ॥ ९८ ॥ 
एषा हि चञ्चजला स्पन्दश त्तिश्षित्तत्वसंस्थिता। तां विद्धि मानसीं शक्ति जगदाडम्बरात्मिकाम्‌॥ 
यत्तु चञ्नलताहीन तन्मनोअमृतमुच्यते। तदेव च तप: शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्चते॥ १००॥ 
तस्य चञ्जलता यैषा त्वविद्या वासनात्मिका । वासनाउपरनाम्रीं तां विचारेण विनाशय ॥ १०१॥ 
अचज्चल मन कहीं पर नहीं दीखता, चञ्चलता मन का सहज धर्म है, जैसे अग्नि का सहज धर्म गर्मी 
प्रदान करना है। यही चञ्चल स्वभाव वाली स्पन्दन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है । इसी मानसिक शक्ति को 
सांसारिक प्रपञज्च का सहजस्वरूप जानना चाहिए। जो मन अचज्चल हो जाता है, वही अमृतस्वरूप कहा जाता 
है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय-सिद्धान्त की दृष्टि से मोक्ष कहते हैं। मन की चञज्चलता ही अविद्या है और 
वासना उसका स्वरूप है। शत्रुरूपी वासना को सद्विचारों के द्वारा काट देना चाहिए॥ ९८-१०१॥ 
पौरुषेण प्रयत्रेन यस्मिन्नेव पदे मन: । योज्यते तत्पदं प्राप्प निर्विकल्पो भवानघ॥ १०२॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा | विशोक॑ पदमालम्ब्य निरातडु: स्थिरो भव॥ १०३ ॥ 
मन एवं समर्थ हि मनसो दूढनिग्रहे। अराज्ञा कः समर्थ: स्याद्राज्ञो निग्रहकर्मणि॥ १०४॥ 
तृष्णाग्राहगृहीतानां संसारा्णवपातिनाम्‌ । आवर्तेरूह्ममानानां दूरं स्‍्वमन एव नौ: १०५॥ 
मनसैव मनश्छित्त्वा पाशं परमबन्धनम्‌ । भवादुत्तारयात्मानं नासावन्येन तार्यते॥ १०६॥ 
हे निष्पाप मुने! मन को पुरुषार्थ के द्वारा जिस उद्देश्य में स्थिर करो, उसे प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि 
को अर्जित करो। अतएव प्रयासपूर्वक चित्त को चित्त से वशीभूत करके शोकरहित अवस्था के आश्रय से, 
आतंक से दूर रहकर शान्ति प्राप्त करो । विषय विकारों से रहित मन ही मन का पूर्णरूपेण निरोध करने में समर्थ 
हो सकता है किसी राजा को पराजित करने में कोई राजा ही समर्थ होता है। जो तृष्णारूपी ग्राह के द्वारा ग्रसित 
किये जा चुके हैं, जो संसार-सागर में गिरकर भँवरों के जाल में फँसकर अपने लक्ष्य से दूर भटक गये हैं, उन्हें 
बचाने के लिए विषय-विकारों से रहित मन ही समर्थ है, वही नौका का रूप धारण करके पार लगा सकता है। 
हे मुने। इस प्रकार के विकार-रहित मन के द्वारा इस विशाल बन्धनरूपी जाल को विनष्ट कर दो। स्वयमेव 
संसार-सागर से पार हो जाओ। अन्य और किसी के द्वारा यह संसार रूप सागर नहीं पार किया जा सकता॥ 
या योदेति मनोनाप्ली वासना वासितान्तरा। तां तां परिहरेत्प्राज़्स्ततो5विद्याक्षयो भवेत्‌॥ १०७॥ 
भोगैकवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌।भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी 
भव॥ १०८ ॥ एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश एव च। यत्तत्संवेद्यते किंचित्तत्रास्थापरिवर्जनम्‌। 
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अध्याय ४ मन्त्र १२१ ५७२ 


अनास्थेव हि निर्वाणं दुःखमास्थापरिग्रह:ः ॥ १०९॥ अविद्या विद्यमानैव नष्टप्रज्ेषु दृश्यते। 
नाम्नैवाड्रीकृताकारा सम्यक्प्रज़्स्थ सा कुतः ॥ ११०॥ 

जब-जब अन्तःकरण को आच्छादित करने वाली मनरूपी वासना का प्राकट्य हो, तब-तब उसका 
परित्याग करना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है,क्योंकि ऐसा करने सै अविद्या का विनाश हो जाता है। 
सर्वप्रथम भोगरूपी वासना का त्याग करो, फिर भेदरूपी वासना का त्याग करो,उसके पश्चात्‌ भाव-अभाव दोनों 
का ही त्याग करके निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। मन का विनाश ही अविद्या का विनाश कहा गया 
है। मन द्वारा जो कुछ भी अनुभूति में आता हो, उस-उसमें आस्था कदापि न होने दो । आस्था का परित्याग करना 
ही निर्वाण है और आस्था के आश्रित रहना ही दुःख है | जो प्रज्ञा से रहित है,उन्हीं में अविद्या प्रतिष्ठित रहती 
है। सम्यक्‌ प्रज्ञासम्पन्न मनुष्य नाम मात्र के लिए भी कहीं अविद्या को स्वीकार नहीं करते ॥ १०७-११०॥ 
तावत्संसारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌। आन्दोलयति नीरन्श्नं दुःखकण्टकशालिषु॥ १११॥ 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । स्वयमात्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयकारिणी ॥ ११२॥ 
अस्याः परं प्रपश्यन्त्या: स्वात्मनाशः प्रजायते । दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयं होषा विलीयते ॥ ११३ ॥ 
इच्छा मात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्चते। स चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति वै मुने॥ ११४॥ 
मनागपि मनोव्योप्ति वासनारजनीक्षये। कलिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकाशनात्‌॥ ११५॥ 

इस दुःखरूपी कंटक से ओत-प्रोत संसार रूपी भ्रमजाल में तभी तक अविद्या अपने साथ देहधारी को 
निरन्तर भ्रमाती है, जब तक इसको विनष्ट करने वाली मोहनाशिनी आत्मसाक्षात्कार की आर्कांक्षा स्वयं ही उत्पन्न 
नहीं होती | यह अविद्या जब परमात्मतत्त्व की ओर देखती है, तब इसका स्वयं ही नाश हो जाता है | सर्वात्मबोध 
के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं ही लुप्त हो जाती है । केवल इच्छा मात्र ही अविद्या का स्वरूप है और इच्छा का 
पूरी तरह से नष्ट होना ही मोक्ष कहा गया है| हे मुने ! किन्तु इच्छा तभी समाप्त होती है,जब संकल्प का पूर्णरूपेण 
विनाश हो जाये, अन्यथा इच्छा का नाश असम्भव है। चित्‌ रूपी सूर्य के प्रकाश से कलिरूपी अन्धकार क्षीण 
हो जाता है॥ १११-११५॥ 
चैत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम्‌। यच्चित्तत्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वर:॥ ११६॥ 
सर्व च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिद्वनमक्षतम्‌। कल्पनान्या मनोनाप्ली विद्यते नहि काचन॥ ११७॥ 
न जायते न प्रियते किंचिदत्र जगत्नये। न च भावविकाराणां सत्ता क्रचन विद्यते॥ ११८॥ 
केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम्‌। चैत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते॥ ११९॥ 
तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । शान्ते शमसमाभोगे निर्विकारे चिदात्मनि॥ १२०॥ 
यैषा स्वभावाभिमतं स्वयं संकल्प्य धावति। चिच्चैत्यं स्वयमम्लान मननान्मन उच्यते॥ १२१॥ 

जब चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर देता है तथा सर्वत्र गमन करने वाला बन जाता है, तब उसकी 
ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही आत्मा एवं परमात्मा के नाम से अभिहित होती है। अवश्य ही यह सभी कुछ ब्रह्म 
है। वह नित्य एवं चिद्घनस्वरूप है। वही अव्यय है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मन नाम की कल्पना की जाती 
है, उसका कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। वह तो मात्र भ्रम ही है ।इन तीनों लोकों में न तो किसी का जन्म होता 
है और न ही मृत्यु । ये जो भी भाव-विकार दृष्टिगोचर होते हैं, ये सभी अस्तित्वहीन हैं । एकमात्र केवलाभासरूप, 
सर्वव्यापी, अव्यय तथा चित्त के विषयों का अनुगमन न करने वाले केवल चिन्मात्र की ही सत्ता यहाँ विद्यमान 
है। उस नित्य, सर्वत्रव्यापी, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रव-रहित, शान्तस्वरूप एवं शमरूप में स्थित विकाररहित 
चिदात्मा में स्वयंचित्त ही स्वभावानुसार संकल्पपूर्वक गमन करता है, चित्त की वही संकल्परूप अवस्था स्वयं 
निर्दोष होते हुए भी मनन करने के कारण मन कही जाती है॥ ११६-१२१॥ 


छीा5070 | (/॥॥॥॥6: 0॥॥ ॥089५ 0 0॥90 गांव णा ॥5 ४९०ञआ8 9 000५09॥ 08080 800 ०00५0085 8॥ 62000998 ॥॥९00७8॥ ॥00श9 08 0,000 08 ४००आ४७, ५ /शा।ए। (0 #08 ७00०॥ ॥8 00४5 000/9#95 0 809 
शा णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]॥0ण] (66, ॥968, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 ४ 000907. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ा१त[ं+00.070छ७ ृट  +जज-  उतद्ृताधाधाताध्ात 


१७२ महापानषद्‌ 


अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनेव नश्यति। नाहं ब्रहोति संकल्पात्सुदृढाद्वध्यते मन: । सर्व ब्रहृति 
संकल्पात्सुदृढान्मुच्यते मनः॥ १२२॥ कृशोउहं दुःखबद्धो5ह॑ हस्तपादादिमानहम्‌। इति 
भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते॥ १२३ ॥ नाहं दुःखी न मे देहो बन्ध: को5स्यात्मनि स्थित: । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ॥ १२४ ॥ नाहं मांस न चास्थीनि देहादन्य: परो5स्म्यहम्‌। 
इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते॥ १२५॥ 

इस कारण संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है 'मैं ब्रह्म नहीं हूँ' ऐसा सुदृढ़ 
संकल्प हो जाने से मन बन्धन-ग्रस्त नहीं होता और 'यह सभी कुछ ब्रह्म ही है', ऐसा दृढ़ निश्चयी संकल्प हो 
जाने पर मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 'मैं क्षीणकाय हूँ, दुःखों से ग्रस्त हूँ, मैं हाथ पैर से युक्त हूँ, इस प्रकार 
के भावानुकूल व्यवहार से प्राणी बन्धनग्रस्त हो जाता है। मैं दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्व में 
प्रतिष्ठित मुझमें बन्धन कहाँ ?' इस प्रकार के व्यावहारिक जीवन से ओत-प्रोत मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 
“मैं मांस नहीं हूँ', अस्थि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर जिसके अन्तस्‌ से अविद्या नष्ट हो गयी है, वही 
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है॥ १२२-१२५॥ 
कल्पितेयमविद्येयमनात्मन्यात्मभावनातू। परं पौरुषमाश्नित्य यत्रात्परमया धिया। भोगेच्छां 
दूरतस्त्यक्त्वा निर्विकल्प: सुखी भव॥ १२६॥ मम पुत्रो मम धनमहं सो5यमिदं मम। 
इतीयमिन्द्रजालेन वासनेव विवल्गति॥ १२७॥ मा भवाज्ञो भव ज्ञस्त्वं जहि संसारभावनाम्‌। 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि॥ १२८ ॥ कस्तवायं जडो मूको देहो मांसमयोउशुचि: । 
यदर्थ सुखदु:ःखाभ्यामवश: परिभूयसे ॥ १२९ ॥ अहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नुणाम्‌। 
तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्तु रागानुरझख़ना॥ १३०॥ अहो नु चित्र पद्मोत्थेर्बद्धास्तन्तुभिरद्रयः । 
अविद्यमाना या विद्या तया विश्व खिलीकृतम्‌। इदं तद्दज़तां यात॑ तृणमात्र॑ जगतृत्रयम्‌॥ १३१ ॥ 

आत्म-रहित पदार्थों में आत्मभावना होना ही अविद्या जनित कल्पना है | अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय 
प्रात्त करके बुद्धिमत्तापूर्वक यत्न से भोग की आकांक्षा को दूर से ही छोड़कर, निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखमय 
जीवन व्यतीत करो । यह ' मेरा पुत्र “मेरा धन' “मैं यह हूँ! “में वह हूँ', 'यह मेरा है' आदि समस्त वासनायें ही 
प्रपज्च फैलाकर भिन्न-भिन्न क्रीड़ा कर रही हैं । तुम अज्ञानी मत बनो, ज्ञानवान्‌ बनो, समस्त सांसारिक भावनाओं 
को विनष्ट कर दो। अनात्म विषयों में आत्मभावना से युक्त होकर मूर्खों की तरह क्‍यों रो रहे हो ? यह मांस का 
पिण्ड, अशुद्ध, मूक, जड़ शरीर तुम्हारा कौन है, जिसके लिए बलपूर्वक दुःख-सुख से अभिभूत हो रहे हो ? 
अरे! कितना महान्‌ आश्चर्य है कि जो अविनाशी ब्रह्म सत्य है, उसे मनुष्य ने विस्मृत कर दिया है। तुम अपने 
कर्त्तव्य-कर्मों में सदा लगे रहो। मन को अविद्यादि कर्मों में लिप्त न होने दो। अरे! कितने आश्चर्य की बात है 
कि कमलनाल के तन्तुओं को रस्सी मानकर उनसे पर्वत आबद्ध कर दिये गये हैं। जो अविद्या अस्तित्व रहित 
है, उसी के द्वारा यह विविध रूपात्मक जगत्‌ अभिभूत हो रहा है। उस अविद्या के प्रभाव से तृणवत्‌ तुच्छ, 
जाग्रत्‌, सुषुप्तावस्था आदि तीनों जगत्‌ बज्र के समान दृढ़ परिलक्षित हो रहे हैं ॥ १२६-१३१॥ 


॥ पज्चमो5 ध्याय: ॥ 
अथापरं प्रवक्ष्यामि श्रुणु तात यथायथम्‌। अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभूः सप्तपदैव हि॥ १॥ 
पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्त्यन्यथेत॒यो: । स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्तदश्नंशो5हंत्ववेदनमू्‌॥ २ ॥ 
शुद्धसन्मात्रसंवित्ते: स्वरूपान्न चलन्ति ये । रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वसंभवः ॥ ३॥ 
यः स्वरूपपरिभ्रंशश्वैत्यार्थ चितिमज्जनम्‌। एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति॥ ४॥ 
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अध्याय ५ मनत्र ९५ १७३ 


अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थिति: । सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥५ ॥ 
संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थिति: । जाग्रन्निद्वाविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थिति: परा ॥६॥ 
अहन्तांशे क्षते शान्‍्ते भेदनिष्पन्दचित्तता। अजडा या प्रचलति तत्स्वरूपमितीरितम्‌॥ ७॥ 
पुनः महर्षि ऋभु ने कहा-हे पुत्र! मेरे द्वारा कहे बचनों को भली प्रकार सुनो । अज्ञान और ज्ञान इन दोनों 
की सात-सात भूमिकायें हैं । इनके बीच में अनेक दूसरी भूमिकायें उत्पन्न होती हैं। अहं भाव ही मूल स्वरूप से 
पृथक्‌ करने वाला है | स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है। शुद्ध सत्तारूप बोध ही आत्मा का रूप है, जो उस 
बोध की अवस्था से हटते नहीं, ऐसे साधकों को अज्ञान से पैदा हुए राग-द्वेषादि दूषित विकार प्रभावित नहीं कर 
पाते। आत्मस्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में जो चित्‌ का डूबना है, इससे अधिक मोहग्रस्त होना दूसरा 
नहीं कहा जाएगा और न हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन को 
अवस्था होती है, उसे ' ध्वस्तमनन' के स्वरूप वाली स्थिति समझा जाता है, लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की 
शिला के समान भली प्रकार शान्त हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था जिसमें जाग्रत्‌ और स्वप्रावस्था भी प्रायः 
चेष्टारहित होती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है । अहं भाव के क्षीण हो जाने पर शान्त, चेतन तथा भेदभाव 
से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है॥ १-७॥ 
बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्तथेव च। जाग्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्न: स्वप्रजाग्रत्सुषुप्तिकम्‌॥ ८॥ 
इति सप्ततिधो मोहः पुनरेष परस्परम्‌ । श्रिष्टो भवत्यनेकाग्रधं श्रुणु लक्षणमस्य तु॥ ९॥ 
मोह के सात प्रकार कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं-१. बीज जाग्रत्‌ अवस्था, २. जाग्रत्‌ अवस्था, ३. 
महाजाग्रतू अवस्था ४. जाग्रतुस्वप्रावस्था ५. स्वप्रावस्था ६. स्वप्न जाग्रतू अवस्था, ७. सुषुप्तावस्था। तत्पश्चात्‌ यही 
परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। अब इन सबके अलग-अलग लक्षण सुनें ॥ ८-९॥ 
प्रथम चेतन यत्स्यादनाख्यं निर्मल चित: । भविष्यच्चित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌॥ १०॥ 
बीजरूपस्थितं जाग्रद्वीजजाग्रत्तदुच्यते। एषा ज्ञप्तेनवावस्था त्वं जाग्रत्संस्थितिं श्रुणु॥ ११॥ 
प्रथम 'बीज जाग्रत्‌ अवस्था' वह है,जो नामरहित शुद्धचेतन की भविष्यत्‌ में घटित होने वाली,चित्त- 
जीव आदि नाम के शब्दार्थरूप सम्बोधन से युक्त अवस्था है । वह बीजरूप में स्थित जाग्रतू-अवस्था बीज जाग्रत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाता की नूतन अवस्था है। अब आप जाग्रत्‌ अवस्था की यथार्थ स्थिति सुनें ॥१०-११॥ 
नवप्रसूतस्थ परादर्य चाहमिदं मम । इति य: प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत्प्रागभावनात्‌॥ १२॥ 
अयं सो5हमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुटम्‌॥१३ ॥ 
अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌। यज्जाग्रतो मनोराज्यं यज्जाग्रत्स्वप्न उच्चते॥ १४॥ 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृगतृष्णादिभेदतः । अभ्यास प्राप्य जाग्रत्तत्स्वप्नो नानाविधो भवेत्‌॥ १५॥ 
नवजात जीव के अन्तरंग में “यह मैं हूँ, यह मेरा है ' अर्थात्‌ मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह 
की दूसरी 'जाग्रतू अवस्था' कही जाती है; क्योंकि उससे पूर्व यह भावना नहीं थी। 'महाजाग्रत्‌' अवस्था वह 
है, जिसमें 'यह वह व्यक्ति है, यह मैं हूँ, वह मेरी चीज है' आदि भावनाएँ पूर्वजन्मों के संस्कार सहित विदित 
होती हैं। अप्रचलित (अरूढ़) अथवा प्रचलित (रूढ़) एवं तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जाग्रत्‌ 
अवस्था में होती है, वह 'जाग्रत्‌-स्वप्र' कही गयी है। एक चन्द्रमा की जगह दो चन्द्रमाओं का, सीप में चाँदी 
का तथा मृग-मरीचिका में (बालू में) जल का आभास होना इत्यादि (जाग्रतू अवस्था में) अभ्यास को प्राप्त हुए 
जाग्रत्‌-स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं॥ १२-१५॥ 
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१७४ महोपनिषद्‌ 
अल्पकालं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि। परामर्श: प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते॥ १६॥ 
चिर॑ संदर्शनाभावादप्रफुल्ल॑ बृहद्बचः | चिरकालानुवृत्तिस्तु स्वप्नो जाग्रदिवोदितः॥ १७॥ 
स्वप्रजाग्रदिति प्रोक्त जाग्रत्यपि परिस्फुरत्‌। षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति: ॥१८ ॥ 
भविष्यद॒दुःखबोधाढ्य सौधुप्ति: सोच्यते गति: । जगत्तस्यामवस्थायामन्तस्तमसि लीयते॥ १९ ॥ 
*स्वप्नावस्था' वह कहलाती है, जिसमें कुछ समय पूर्व देखा गया दृश्य पुनः दृष्टिगोचर न हो और जागने 
पर उस दृश्य की मनुष्य को स्मृति मात्र शेष रहे । इसके पश्चात्‌ 'स्वप्र जाग्रत्‌' अवस्था वह है, जिसमें पूरे विकास 
को न प्राप्त हुआ स्वप्न जो अनेक क्रिया-कलापों द्वारा देर तक टिके तथा जो जाग्रत्‌ की तरह ही उत्पन्न हो अथवा 
जागते हुए भी स्वप्न दिखाई दे। इन छ: अवस्थाओं को पारकर जब जीव की जड़ात्मक स्थिति में प्रतिष्टापना 
होती है, उस बीते हुए दुःखबोध से युक्त अवस्था को ही 'सुषुप्ति' कहा गया है। उस स्थिति में यह संसार 
आन्तरिक अंधकार में विलीन हो जाता है॥ १६-१९ ॥ 
सप्तावस्था इमाः प्रोक्ता मया ज्ञानस्थ वै द्विज । एकैका शतसंख्यात्र नानाविभवरूपिणी ॥२० ॥ 
इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानध । नानया ज्ञातया भूयो मोहपड़े निमजजति॥ २१॥ 
हे ब्रह्मन्‌! मैंने तुम्हारे प्रति अज्ञानजनित मोह की सात भूमिकाओं को बतलाया। इसमें से प्रत्येक भूमिका 
विभिन्न ऐश्वर्ययुक्त, विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विविध रूप धारण करने वाली है। है निष्पाप पुत्र! अब मैं तुम्हें 
ज्ञान की जो सात भूमिकायें हैं, उन्हें सुनाता हूँ, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मोहपड़ में नहीं फँसता ॥ २०-२१॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः। मम॒ त्वभिमता नूनमिमा एवं शुभप्रदा: ॥ २२॥ 
अवबोध॑ विदुर्ज्ञन तदिदं साप्तभूमिकम्‌। मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्ता भूमिकासप्तकात्परम्‌॥ २३॥ 
ज्ञानीजनों ने योग भूमिकाओं के बहुविध भेद बतलाये हैं, परन्तु मैं तो इन सात भूमिकाओं को ही विशेष 
लाभप्रद मानता हूँ। इस प्रकार इन सात भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ' ज्ञान! कहलाता है। इन 
सात भूमिकाओं के अन्तर्गत होने वाली मुक्ति 'ज्ञेय' कही जाती है॥ २२-२३॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता। विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी॥ २४॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततो5संसक्तिनामिका। पदार्थभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥ २५॥ 
आसामन्तःस्थिता मुक्तिर्यस्यां भूयो न शोचति | एतासां भूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं श्रुणु॥२६॥ 
पहली ज्ञान भूमिका को 'शुभेच्छा ' नाम दिया गया है। दूसरी 'विचारणा' तीसरी 'तनुमानसी ', चौथी 
'सत्त्वापत्ति', पाँचवीं 'असंसक्ति', छठवीं 'पदार्थभावना' तथा सातवीं 'तुर्यगा' है। इन भूमिकाओं में पुनः 
शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निहित है। अब तुम इन भूमिकाओं का विस्तार सुनो ॥ २४-२६ ॥ 
स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेक्षेकहं शास्त्रसज्नने: । वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधे: ॥२७॥ 
शास्त्रसजनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा॥ २८ ॥ 
मैं भ्रमितमति क्‍यों हूँ? शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से मैं इस सम्बन्ध में चर्चा करूँगा-इस प्रकार से बैराग्य 
धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है, उसे ज्ञानियों ने 'शुभेच्छा' नाम दिया है । इसके बाद शास्त्र तथा श्रैष्ठ 
जनों के सान्निध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास एवं बैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का 
प्राकट्य होता है, उसे ही 'विचारणा' नाम दिया है॥ २७-२८ ॥ 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेषु रक्तता। यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ २९॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चि त्ते तु विरतेर्वशात्‌। सत्त्चात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥ ३० ॥ 
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अध्याय ५ मन्त्र ४४ ५७५ 
शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इन्द्रिय-विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था को 
“तनुमानसी' कहा गया है। इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य भाव के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल 
सत्त्वरूप में स्थित होता है, इसी अवस्था को 'स्त्वापत्ति' कहते हैं॥ २९-३० ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकला तु या। रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका॥ ३१॥ 
भूमिकापञ्जकाभ्यासात्स्वात्मारामतया दृढम्‌। आभ्यन्तराणां बाह्मानां पदार्थानामभावनात्‌॥३२ ॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्रेनावबोधनम्‌ । पदार्थभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका॥ ३३॥ 
इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्त्वारूढ़ होती है,वही 
'असंसक्ति 'कहलाती है। इन पाँचों भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहने तथा 
बाह्याभ्यन्तर पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नामक छठी भूमिका में पदार्पण होता है ॥३ १-३३ 
भूमिषट्कचिराभ्यासाद्धेदस्यानुपलम्भनातू। यत्स्वभावैकनिष्ठ त्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गति: ॥ ३४॥ 
एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेति विद्यते।विदेहमुक्तिविषयं तुर्यातीतमतः परम्‌॥ ३५॥ 
इन छ: भूमियों के परिपक्क हो जाने पर भेद-बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्म-भाव में ही साधक 
की दृढ़निष्ठा हो जाती है, यही 'तुर्यगा' अवस्था कही गयी है। इस तुर्यावस्था को जीवन्मुक्त पुरुष ही उपलब्ध 
कर पाते हैं । इसके बाद तुर्यातीत अवस्था है, जो विदेह मुक्ति का विषय है॥ ३४-३५ ॥ 
ये निदाघ महाभागाः सप्तमीं भूमिमाश्रिता:। आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागता: ॥ ३६॥ 
जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति सुखदुःखरसस्थिते। प्रकृतेनाथ कार्येण किंचित्कुर्वन्ति वान वा ॥३७॥ 
हे निष्पाप! जो अति भाग्यवान्‌ पुरुष सप्तमी तुर्यगावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मा में रमणशील 
महात्मा महत्पद (परमपद) को ग्रहण कर चुके हैं । ऐसी जीवन्मुक्त आत्मायें सुख-दुःख के अनुभवों से सर्वथा 
निर्लिप्त रहती हैं | वे कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होतीं॥ ३६-३७॥ 
पार्श्वस्थबोधिताः सन्‍्तः पूर्वाचारक्रमागतम्‌। आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुत्थिताः ॥ ३८ ॥ 
भूमिकासप्तकं चैतद्धीमतामेव गोचरम्‌। प्राप्य ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयो5पि ये॥ ३९॥ 
सदेहा वाप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशय: । ज्ञप्तिहिं ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्सति विमुक्तता ॥ ४० ॥ 
अपने निकटस्थ परिजनों के सचेत किये जाने पर जैसे मनुष्य सोते से जाग पड़ता है,वैसे ही वे ज्ञानीजन 
सत्कर्मों में संलग्न रहकर सनातन आचरण की परम्परा निभाते हैं ।इन सात भूमिकाओं को यदि पशु और म्लेच्छ 
आदि भी जान लें,तो वे भी देह रहते या देहत्याग के पश्चात्‌ मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं,इसमें सन्देह की 
गुंजायश नहीं । हृदय-ग्रन्थियों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति सुनिश्चित है ॥३८-४० 
मृगतृष्णाम्बुबुद्धयादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ। ये तु मोहार्णवात्तीर्णास्तैः प्राप्त परमं पदम्‌॥४९१ ॥ 
ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणा: । मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते ॥४२॥ 
जैसे मृग-तृष्णा में जल की भ्रान्ति होती है, इसे ही अविद्या कहा गया है, अविद्या का नाश ही मुक्ति है। 
परमपद के अधिकारी वही हैं, जो मोहरूपी सागर से पार हो चुके हैं। आत्मसाक्षात्कार के प्रयत्ञों में संलग्र पुरुष 
ही इन भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। मन की पूर्णतया शान्ति के साधन को योग कहा गया है॥ ४१-४२॥ 
सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्ताश्व भूमिका: । एतासां भूमिकानां तु गम्य॑ ब्रह्माभिध॑ पदम्‌॥४३ ॥ 
त्वत्ताउहन्तात्मता यत्र परता नास्ति काचन। न क्कचिद्धावकलना न भावाभावगोचरा ॥ ४४॥ 
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१७६ महोपनिषद्‌ 
सर्व शान्तं निरालम्बं व्योमस्थं शाश्रत॑ं शिवम्‌। अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌॥ ४५॥ 
न सन्नासन्न मध्यं तं न सर्व सर्वमेव च। मनोवचोभिरणग्राह्मं पूर्णात्पूर्ण सुखात्सुखम्‌॥ ४६॥ 
असंवेदनमाशान्तमात्मवेदनमाततम्‌ । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादूते॥ ४७॥ 

योग की इन सात भूमिकाओं को ज्ञानभूमि के अन्तर्गत ऊपर बतलाया जा चुका है। इन भूमिकाओं का 
लक्ष्य है--ब्रह्मपद की प्राप्ति। जहाँ तेरा-मेरा और अपने-परायेपन का संकीर्ण भाव मिट जाता है, उस समय न 
तो भावात्मक बुद्धि अवशेष रहती है और न ही भाव-अभाव का चिन्तन हो पाता है; क्योंकि जागतिक वस्तुओं 
की सत्ता आत्मसंवेदन मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वथा शान्त, आलम्बन रहित, आकाशस्वरूप, 
शाश्रत, शिव, दोषरहित, भासमान रहित, अनिर्वचनीय, कारणरहित, न सत्‌ , न असतू, न मध्य, सम्पूर्णतारहित 
और सम्पूर्ण भी, मन-वाणी से अग्राह्य, पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखतरस्वरूप, संवेदन की पहुँच से परे, पूर्ण शान्त, 
आत्मानुभूतिरूप तथा व्यापकता यह ब्रह्म का स्वरूप है। सभी पदार्थों की सत्ता के अतिरिक्त यह चैतन्य भिन्न 
नहीं है और इसकी प्राप्ति का आधार एक मात्र सम्यक्‌ अनुभूति है ॥ ४३-४७॥ 
संबन्धे द्रष्टदृश्यानां मध्ये दृष्टिहि यद्वपु: । द्रष्टदर्शनदृश्यादिवर्जितं तदिदं पदम्‌॥ ४८॥ 
देशाद्वेशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसों वपु;। अजाड्यसंविन्मननं तन्‍्मयो भव सर्वदा॥ ४९॥ 
अजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्य यत्ते रूप॑ सनातनम्‌। अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५०॥ 
जडतां वर्जयित्वैकां शिलाया हृदयं हि तत्‌। अमनस्कस्वरूप॑ यत्तन्मयो भव सर्वदा। चित्त दूरे 
परित्यज्य योइसि सोडसि स्थिरो भव॥ ५१ ॥ पूर्व मनः समुदितं परमात्मतत्त्वात्तेनाततं जगदिदं 
सविकल्पजालम्‌। शून्येन शून्यमपि विप्र यथाम्बरेण नीलत्वमुक्लसति चारुतराभिधानम्‌॥ ५२ ॥ 

द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध हो जाने पर मध्य में दृष्टि का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, वह द्रष्टा, दृश्य 
और दर्शन से भिन्न साक्षात्काररूप स्थिति ही है। चित्त के एक देश से दूसरे में प्रवेश करने के मध्य जो अवस्था 
होती है, उस जड़तारहित चेतनरूप चिन्तन में निरन्तर तन्‍्मय रहना चाहिए जाग्रतू-स्वप्न और सुषुप्ति से परे जड़- 
चेतन विहीन जो सनातनरूप है, उसी में हमेशा स्थित रहो | जड़ता ही हृदय की पाषाणवत्‌ स्थिति है, उसका 
परित्याग करने पर जो अमनस्क अवस्था है, उसी में सदैव लीन रहो ! चित्त को दूर से ही त्यागककर जिस अवस्था 
में हो, उसी में स्थिर रहो । परमात्म तत्त्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ उसी मन से विकल्पजालरूप 
यह संसार उत्पन्न हुआ। हे विप्र | शून्य से भी शून्य की उत्पत्ति होती है, जैसे- आकाश शून्य है, परन्तु इसी से 
मनोहर दिखलाई पड़ने वाली नीलिमा प्रकट होती है॥ ४८-५२ ॥ 

संकल्पसंक्षयवशादलिते तु चित्ते संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति। 

स्वच्छ विभाति शरदीव खमागतायां चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५३॥ 

संकल्प के विनष्ट हो जाने पर चित्तवृत्तियाँ गल जाती हैं और इसी के साथ संसार का मोहरूपी कुहरा भी 
छेट जाता है। ऐसे में शरदऋतु के आगमन पर स्वच्छ आसमान की तरह वह अजन्मा, आद्य, अनन्त, एक, 
चिम्मात्ररूप ब्रह्म ही अन्तिम रूप से सुशोभित होता है ॥ ५३॥ 
अकर्तृकमरड्रं च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । अद्गष्टकं स्वानुभवमनिद्रस्वप्रदर्शनम्‌ ॥ ५४॥ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । निरिच्छे प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥५५॥ 

बिना कर्त्ता और रड्न के आकाश चित्रित सा प्रतीत होता है | बिना द्रष्टा के स्वयं अनुभूत निद्राहीन स्वप्र 
दिखलाई देता है। यह चिदात्मा साक्षिरूप, सम (सबके प्रति समान रहने वाला), स्वच्छ, निर्विकल्प तथा 
दर्पणवत्‌ है, उसमें बिना किसी आकांक्षा के तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ॥ ५४-५५॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥क्षव्वा/ 0 90 ॥9/09| 0 ॥5 ४००॥४8 5 000,09॥ /06680 00 0009#0859 8॥ 609५6 ॥0॥8008| 9/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४, ॥॥॥५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00085 0009#9#65 0 8५ 
शा णणिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (66, ॥9658, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 0090ा. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ा१त[ं+00.070छ७ ृट  +जज-  उतद्ृताधाधाताध्ात 
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एक ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मसकमखण्डितम्‌। इति भावय यल्रेन चेतश्वाद्वल्यशान्तये॥ ५६॥ 
रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरी शिला। तथा त्रैलोक्यवलितं ब्रहकमिह दृश्यताम्‌॥ ५७॥ 
सर्वस्वरूप, चिदाकाशरूप और अखण्डित ब्रह्म एक है, चित्त की चपलता शान्त करने के लिए 
प्रयत्रपूर्वक ऐसी भावना करनी चाहिए। तीनों लोकों से युक्त ब्रह्म के दर्शन उसी प्रकार करने चाहिए, जैसे एक 
मोटी पत्थरशिला पर रेखायें-उपरेखाएँ रिंची होती हैं॥ ५६-५७॥ 
द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्नमिदं जगतू। ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्ट॑ द्रष्टव्यमद्भुतम्‌॥ ५८॥ 
विश्रान्तोउस्मि चिरं श्रान्तश्िन्मात्रान्नास्ति किंचन। पश्य विश्रान्तसंदेहं विगताशेषकौतुकम्‌ ॥५९ 
ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य कारण के न होने पर इस जगत्‌ को उत्पत्ति नहीं हुई (खरगोश के सींग की 
तरह यह त्रिकालबाधित है) | इस प्रकार मैंने (ऋभु का आत्मकथन) जो ज्ञातव्य था, उसे जान लिया, जो 
विलक्षणता देखनी थी, उसे देख लिया और चिरकाल से थका मैं अब विश्रान्ति को प्राप्त हो चुका हूँ। (हे 
निदाघ!) इस सम्पूर्ण जागतिक माया से विमुक्त होकर तथा संशयविहीन होकर तुम चिन्मात्र के दर्शन करो। 
चिन्मात्र के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो ॥ ५८-५९ ॥ 
निरस्तकल्पनाजालमचित्तत्व॑ पर पदम्‌। त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकिल्बिषा: ॥ ६० ॥ 
महाधियः शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ | जन्तो: कृतविचारस्य विगलद्वत्तिचेतस: ॥ ६१॥ 
मनन त्यजतो नित्यं किंचित्परिणतं मनः । दृश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः ॥ ६२ ॥ 
द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टरमपश्यतः । विज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ॥ ६३॥ 
सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवर्त्मनि। अत्यन्तपक्कवैराग्यादरसेषु रसेष्वपि॥ ६४॥ 
संसारवासनाजाले खगजाल इवाधुना । त्रोटिते हृदयग्रन्थौ श्रूथे बैराग्यरंहसा ॥६५॥ 
कातक॑ फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति। तथा विज्ञानवशतः स्वभावः संप्रसीदति॥ ६६ ॥ 
जिन्होंने संकल्प-बन्धन को काट दिया है, जो चित्तत्वरहित महान्‌ पद पा चुके हैं, ऐसे ही साधक 
निष्पाप होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मन को वश में करके जो विमनस्क हो गये हैं, शान्तचित्तता उनकी प्रखर 
मेधा की परिचायिका है । वेदान्त के विषय में चिन्तनशील मनुष्य, जिनकी चित्तवृत्तियों का क्षय हो चुका है और 
मानसिक संकल्पों के त्याग में अभ्यस्त होने से जिनका मन सुस्थिर हो चुका है। जो मुमुक्षु पुरुष हेय और 
उपादेय दोनों तरह के दृश्यों का परित्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रश अर्थात्‌ आत्तज्ञान के साक्षात्कार में संलग्र 
तथा अद्रष्टा अर्थात्‌ प्रप्च को न देखने वाले हैं, जो ज्ञातव्य परमतत्त्व में विशेषरूप से जागरूक रहकर जीवन- 
यापन करते हैं, जो रसयुक्त तथा रसहीन इन सभी पदार्थों के प्रति अति सुस्थिर वैराग्य भाव से सघन मोहात्मक 
संसार पथ में सोये हुए हैं। बैराग्य की प्रबल भावना से चूहे द्वारा काटे गये पक्षी के पाश की तरह जिनकी 
सांसारिक वासना-तृष्णा का पाश कट चुका है और हृदय की ग्रन्थियाँ ढीली पड़ गई हैं, ऐसे साधकों का 
स्वभाव विशिष्ट ज्ञान से उसी प्रकार परिष्कृत-निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार कातक (निर्मली) फल से जल 
निर्मल हो जाता है॥ ६०-६६ ॥ 
नीरागं निरुपासडुं निर््वन्द्धं निरुपाश्रयम्‌। विनिर्याति मनो मोहाद्विहड्र: पझ्भरादिव॥ ६७॥ 
शान्तसंदेहदौरात्म्य॑ गतकौतुकविश्वमम्‌ । परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥६८॥ 
मन के रागरहित, अनासक्त, इन्द्र से रहित तथा निरालम्ब हो जाने पर पिंजड़े से मुक्त हुए पक्षी की तरह 
ही मोह-बन्धन से मन की मुक्ति हो जाती है। संशयरूप दुरात्मभावना जिनकी शान्त हो चुकी है, जो प्रपञ्च 
कौतुक से विमुक्त हैं, उनका चित्त पूर्णमासी के चन्द्र के समान विशेष शोभा पाता है ॥ ६७-६८ ॥ 
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१७८ महोपनिषद्‌ 
नाहं न चान्यदस्तीह ब्रहावास्मि निरामयम्‌। इत्थं सदसतोर्मध्याद्यः पश्यति स पश्यति॥ ६९॥ 
अयल्रोपनतेष्वक्षिद्ग्दृश्येचु यथा मनः। नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधी:॥ ७०॥ 
परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये। विज्ञाय सेवितश्लोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌॥ ७१ ॥ 
न मैं स्वयं और न अन्य कुछ ही यहाँ है, में तो सभी दोषों से रहित मात्र ब्रह्म हूँ, जिसकी दृष्टि सतू-असत्‌ 
के मध्य इस प्रकार की है, वही वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है । जिस प्रकार दर्शनीय दृश्यों की तरफ 
मन स्वाभाविक रूप से बिना आसक्ति के ही खिंच जाता है, उसी प्रकार धीरमति पुरुष कर्त्तव्य कर्मों के निर्वाह 
में संलग्न रहते हैं। भली प्रकार सोच-समझकर भोगा गया भोग उसी तरह संतुष्टि का निमित्त बनता है, जिस तरह 
जान-बूझकर सेवा में संलग्न चोर चौर्यकार्य को छोड़कर मित्रता ही निभाता है॥ ६९-७१॥ 
आअषड्डितापि संप्राप्ता ग्रामयात्रा यथा5ध्वगै:। प्रेक्ष्यते तद्गदेव ज्ञेभोंगश्रीरवलोक्यते॥ ७२॥ 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगो5ल्पको5पि यः । तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वाद्नहु मन्यते ॥७३ ॥ 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति। परैरबद्धो नाक्रानतो न राष्ट्र बहु मन्‍्यते॥ ७४॥ 
जिस ग्राम में जाने का मन में कभी विचार भी नहीं था,ऐसे ग्राम में अचानक आ जाने पर यात्री जिस 
आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देखता है,उसी दृष्टि से ज्ञानीपुरुष भोग-ऐश्वर्यों पर दृष्टिपात करता है। बिना श्रम से 
उपलब्ध हुई स्वल्पमात्र भोग सामग्री को नियन्त्रित मन वाला साधक बहुत अधिक समझते हुए कष्टदायी मानकर 
त्याग देता है। शत्रु के बन्धन से मुक्त होने पर जो राजा-भोजन के एक ग्रास से सन्तुष्ट हो जाता है,वही राजा शत्रु 
द्वारा आक्रान्त और आबद्ध न किये जाने पर राज्य के विशाल वैभव को भी तुच्छ ही मानता है॥ ७२-७४॥ 
हस्तं हस्तेन संपीडय दन्‍्तैर्दन्तान्विचूर्ण्य च। अड्डान्यड्रैरिवाक्रम्य जयेदादौ स्व॒कं मनः ॥ ७५॥ 
मनसो विजयात्नान्या गतिरस्ति भवार्णवे । महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणा:। आशाशरशला- 
काहया दुर्जया हीन्द्रियारथः ॥ ७६॥ 
हाथ से हाथ को मलकर, दाँत से दाँत को पीसकर तथा अड्डों से अड्रों को दबाकर अर्थात्‌ स्वकीय 
सम्पूर्ण पराक्रम और साहस द्वारा मन को जीतने का प्रयास करे। इस संसार सागर में मन पर विजय पाने से 
बढ़कर अन्य उपाय नहीं है।इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में दुष्कृत रूपी मतवाले हाथी भ्रमण करते हैं। 
आशारूपी बाणों और कटारों से सुसज्जित इन्द्रियरूपी वैरियों को जीतना अत्यन्त मुश्किल है॥ ७५-७६ ॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्धिष: । पद्चिन्य इब हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासना:॥ ७७॥ 
तावन्निशीव वेताला वसन्ति हृदि वासना: । एकतत्त्वदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥ ७८ ॥ 
भृत्योडभिमतकर्त॒त्वान्मन्त्री सर्वार्थकारणात्‌। सामन्तश्रैन्द्रियाक्रान्तेमनो मन्‍्ये विवेकिनः ॥ ७९॥ 
जो इन्द्रियरूपी वैरियों को अपने वशीभूत करे चुके हैं तथा जिन्होंने चित्त के अहंभाव को विनष्ट कर 
दिया है, उनकी भोग लिप्साएँ उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं, जैसे हेमन्‍त ऋतु में कमल का पौधा सूख जाता 
है। एकत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा जब तक मन को नियन्त्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक ही रात्रि में बेताल 
की तरह हृदय में वासना टिकी हुई रहती है ।विवेकशील व्यक्ति अपने मन को अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवक के 
समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मन्त्रीरूप तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को स्वनियन्त्रित करने के लिए सामन्तरूप 
बना लेते हैं, ऐसा मेरा विचार है॥ ७७-७९ ॥ 
लालनात्सनिग्धललना पालनात्पालकः पिता। सुहृदुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीषिण: ॥ ८ ०॥ 
स्वालोकतः शास्त्रदूशा स्वबुद्धवा स्वानुभावत: । प्रयच्छति परां सिद्धि त्यक्त्वात्मानं मनःपिता॥ 
सुहृष्ट: सुदृढः स्वच्छ: सुक्रान्तः सुप्रबोधित: । स्वगुणेनोरजितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणि: ॥८२॥ 
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'एन॑ मनोमणिं ब्रह्मन्बहुपड्डुकलड्डितम्‌। विवेकवारिणा सिद्ध प्रश्चाल्यालोकवान्भव॥ ८३॥ 
मेरे विचार से मनीषी का मन लालन करने के फलस्वरूप स्नेहमयी ललना-स्वरूप और पालन करने से 
पितृतुल्य है। शास्त्रानूकूल आचरण से, स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से 
मनरूपी पिता परमसिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अति दृष्ट-पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, स्ववशीभूत, भली प्रकार 
चैतन्य तथा आत्मिक सदगुणों से प्रखर-तेजस्विता युक्त सुन्दर मनरूपी मणि हृदय में विराजमान है। हे ब्रह्मन्‌! 
बहुविध वासना-तृष्णा के कीचड़ से सने इस मनरूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन-सिद्धि 
के लिए चमकदार (परिष्कृत) बनायें॥ ८०-८३ ॥ 
विवेकं परमाश्रित्य बुद्धया सत्यमवेक्ष्य च | इन्द्रियारीनलं छित्त्वा तीणों भव भवार्णवात्‌॥८४॥ 
सद्विवेक का अवलम्बन लेकर, बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसन्धान करके इन्द्रियरूपी वैरियों को तुम 
छिन्न-भिन्न कर पाओगे, इसी से संसार रूपी भवसागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे ॥ ८४॥ 
आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । अनास्थामात्रमभितः सुखानामालयं विदुः ॥ ८५ ॥ 
वासनातन्तुबद्धोउयं लोको विपरिवर्तते। सा प्रसिद्धातिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता॥ ८६॥ 
धीरो5प्यतिबहुज्ञोडपि कुलजो5पि महानपि । तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंह: श्रुद्डलया यथा ॥८७॥ 
परम पौरुषं यत्रमास्थायादाय सूद्यमम्‌। यथाशास्त्रमनुद्गेगमाचरन्को न सिद्धिभाक्‌ू ॥ ८८॥ 
संसार में मात्र आस्था (आशा) ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था (आशा- 
अपेक्षारहित जीवन) ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बँधा हुआ यह संसार पुनः-पुनः 
उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के 
लिए आती है | जंजीर से सिंह के बाँधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान्‌ 
व्यक्ति भी बँध जाते हैं । शास्त्रानूकूल आचरण करता हुआ, परम पुरुषार्थ का अवलम्बन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम 
करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता ?॥ ८५-८८ ॥ 
अहं सर्वमिदं विश्व॑ परमात्माहमच्युत: । नान्यदस्तीति संवित्त्या परमा सा हाहंकृति:॥ ८९॥ 
सर्वस्माह््यतिरिक्तो5हं वालाग्रादप्यहं तनुः | इति या संविदो ब्रह्मन्द्रितीयाहंकृति: शुभा॥ ९० ॥ 
मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ ९१॥ 
मैं समस्त विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं-इस तरह के 
बोधात्मक अहं भाव को उत्तम माना गया है।' मैं सभी प्रपञ्च से भिन्न हूँ, ' मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक 
सूक्ष्म हूँ-इस प्रकार का दूसरा अहं भाव मोक्ष को देने वाला है, बन्धन में फँसाने वाला नहीं । जीवन्मुक्त आत्मायें 
ही ऐसे अहंभाव से युक्त होती हैं॥ ८९-९१॥ 
पाणिपादादिमात्रो5यमहमित्येष निश्चय: । अहंकारस्तृतीयोडसौ लोकिकस्तुच्छ एव सः ॥ ९२॥ 
जीव एव दुरात्मासौ कन्दः संसारदुस्तरो;। अनेनाभिहतो जन्तुरधो5धः परिधावति॥ ९३॥ 
अनया दुरहंकृत्या भावास्ंत्यक्तयाचिरमू। शिष्टाहंकारवाझ्जन्तुः शमवान्याति मुक्तताम्‌॥ ९४॥ 
मैं हाथ-पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ- इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती 
है, उसे अत्यन्त निकृष्ट कहा गया है । अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण 
है । इससे प्रताड़ित प्राणी निरन्तर पतन की ओर बढ़ता है ।इस तृतीय दुःखमय अहंभाव का परित्याग करके लम्बे 
समय से शुभ अहंभाव में संलग्न प्राणी शान्तचित्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं॥ ९२-९४ ॥ 
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१८० महोपनिषद्‌ 


प्रथमौ द्वावहंकारावड्जीकृत्य त्वलीकिकौ। तृतीयाहंकृतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥९५॥ 
अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहंकृतिवर्जित:। स तिष्ठति तथात्युच्चे: परमेवाधिरोहति॥ ९६॥ 

प्रारम्भिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दुःखप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दे। 
साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्यागकर निरहंकारिता ग्रहण करे, उसी से उत्तमपद 
की प्राप्ति सम्भव है॥ ९५-९६॥ 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते | मनसो 5 भ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदय: । ज्ञमनो 
नाशमभ्येति मनोऊज्ञस्थ हि श्रृद्धुला॥ ९७॥ नानन्दं न निरानन्दं न चल॑ नाचलं स्थिरम्‌। न 
सन्नासन्न चैतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदु: ॥ ९८ ॥ यथा सोक्ष्म्याच्चिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते। 
तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोषपि न लक्ष्यते ॥ ९९॥ 

भोगेच्छा ही बन्धन कही गयी है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की प्रगति का कारण 
उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान्‌ पुरुषों की पहचान है। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है। 
अज्ञानी के लिए मन बन्धन का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मनन तो आनन्द रूप है और न ही आनन्दरहित 
है। उनके लिए वह चल, अचल, स्थिर, सत्‌, असत्‌ भी नहीं है अथवा इसके मध्य की स्थिति वाला भी नहीं 
है। अखण्ड चेतनसत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होती, जिस प्रकार चित्त में 
आलोकित होने वाला आकाश सृक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता॥ ९७-९९॥ 
सर्वसंकल्परहिता सर्वसंज्ञाविवर्जिता। सैषधा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्यादिकृताभिधा ॥ १००॥ 
आकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । सकलामलसंसारस्वरूपैकात्मदर्शिनी ॥ १०१॥ 
नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठतति।न च याति न चायाति न च नेह न चेह चित्‌॥ १०२ 

सभी संज्ञाओं से रहित और संकल्पों से रहित यह चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामों से जाना 
जाता है । वह समस्त निर्मल संसार के रूप में एकमात्र स्वयं को ही दर्शाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वह आकाश 
से भी सौ गुना स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कलरूप है। वह चेतनसत्ता न तो कभी उदय होती है और न ही अस्त 
होती है, वह गमन-आगमन से रहित, न उठती और न स्थिर बैठी ही रहती है। वह न तो यहाँ और न ही वहाँ 
ही है ॥ १००-१०२॥ 
सैषा चिदमलाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा॥ १०३ ॥ आदौ शमदमप्रायेर्गुणै: शिष्यं विशोधयेत्‌। 
पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌॥ १०४॥ अज्ञस्यार्धप्रबुद्धस्य सर्व ब्रहोति यो 
वदेत्‌। महानरकजालेषु स तेन विनियोजित:॥ १०५॥ 


वह चिदात्मा आश्रयहीन, विकल्परहित और शुद्धस्वरूप है। प्रारम्भ में शम-दम आदि गुणों द्वारा शिष्य 
के अन्तः का परिष्कार करना गुरु के लिए आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ उसे बोधस्वरूप यह ब्रह्मज्ञान प्रदान करे-यह 
सभी कुछ ब्रह्मरूप है और तुम निर्मल ब्रह्मरूप हो । अपरिपक्क बुद्धिवाले और अज्ञानी के समक्ष सब कुछ ब्रह्ममय 
है, ऐसा कहना उसे मानो घोर नरक में घकेलने की तरह है॥ १०३-१०५ ॥ 

[ ऋषि कहते हैं कि प्रारम्भ में शिष्प-साधक को अभेद का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे पहले वाउिछत- 
अवांज्छित का भेद बताकर शम-दम आदि द्वारा चित्त शुद्धि करानी चाहिए। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, तब 
तक अभेद समझाने के प्रयास में वह अवाज्छित का त्याग नहीं कर पाता। आज के उपदेशक ऐसी भूल करके साधक 
को कुपथ्य दे बैठते हैं। ] 
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अध्याय ५ « १२० १८१ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षेणभोगेच्छस्य निराशिष: । नास्त्यविद्यामलमिति प्राज़्स्तृपदिशेदगुरु: ॥ १०६॥ 
सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासर: । सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा॥ १०७॥ 
जिसकी भोग कामनाएंँ क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएँ समाप्तप्राय हैं तथा बुद्धि जागरूक है, उसी को 
बेदान्त का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करे। अविद्यारूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर 
दिवस, दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगन्धि की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान 
है॥ १०६-१०७ ॥ 
प्रतिभासत एवेदं न जगत्परमार्थतः। ज्ञानदृष्टी प्रसन्नायां प्रबोधविततोदये॥ १०८॥ 
यथावस्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्गाग्वृष्टिबलाबलमू। अविद्ययैवोत्तमया स्वार्थनाशोद्यमार्थया ॥ १ ०९ ॥ 
विद्या संप्राप्यते ब्रह्मन्सर्वदोषापहारिणी । शाम्यति हास्त्रमस्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलम्‌॥ ११०॥ 
शमं विषं विषेणैति रिपुणा हन्यते रिपु: | ईदृशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्षदा॥ १११॥ 
वास्तव में यह संसार अस्तित्व रहित है, यह तो मात्र आभासित होता है । जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि आवरण 
शून्य हो जायेगी और ज्ञान के प्रकाश से ओत-प्रोत होगी, ऐसे में तुम स्वयमेव अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाओगे तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का भली प्रकार बोध होगा। हे ब्रह्मन्‌। सब दोषों को दूर करने वाली 
विद्या की प्राप्ति स्वार्थभावना को विनष्ट करने के लिए प्रयत्शील अविद्या द्वारा ही सम्भव होती है। अस्त्र द्वारा 
अस्त्र को निस्तेज किया जाता है और मल द्वारा मल धुलता है | विष द्वारा विष का शमन तथा शत्रु द्वारा शत्रु का 
हनन होता है। यह भूतमाया भी इसी प्रकार की है, जो अपने क्षय पर स्वयं हर्षित होती है॥ १०८-१११॥ 
न लक्ष्यते स्वभावोउस्या वीक्ष्यमाणैव नश्यति | नास्त्येषा परमार्थनेत्येवं भावनयेद्धया ॥ ११२॥ 
सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा। भेददृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसर्जयेत्‌॥ ११३ ॥ 
आसानी से इसका स्वरूप देखने में नहीं आता, परन्तु दिखाई देते ही यह नाश को प्राप्त होती है। भेद दृष्टि 
का होना ही अविद्या है, इसका सर्वथा त्याग करना ही कल्याणप्रद है| बस्तुतः माया का अस्तित्व है ही नहीं- 
सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसी दृढ़ निश्चय से की गई आन्तरिक भावना ही मीक्षप्राप्ति का उपाय है ॥ ११२-११३॥ 
मुने नासाद्यते तरिद्वि पदमक्षयमुच्यते । कुतो जातेयमिति ते द्विज मास्तु विचारणा॥ ११४॥ 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा ते5स्तु विचारणा। अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि तत्पदम्‌॥१ १५॥ 
यत एषा यथा चैषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌। तदस्या रोगशालाया यत्र॑ कुरु चिकित्सने ॥११६॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ |! माया द्वारा जो नहीं पाया जाता, वह अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। हे द्विज! इस माया 
की उत्पत्ति किससे हुईं, इसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए; अपितु विचार यही रहे कि किस प्रकार 
इसे नष्ट करूँ ? इसके क्षीण होकर विनष्ट हो जाने पर तुम क्षयरहित पद को पा सकोगे। इसके प्रकट होने का 
लक्षण इसका स्वरूप और इसके नष्ट करने के उपाय पर विचार करते हुए इस रोग के मूलकारण के निदान का 
प्रयास करना चाहिए॥ ११४-११६॥ 
यथेषा जन्मदु:खेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति । स्वात्मनि स्वपरिस्पन्दे: स्फुरत्यच्छेश्चिदर्णव: ॥९ १७॥ 
एकात्मकमखण्डं तदित्वन्तर्भाव्यतां दृढ्म्‌।किंचित्क्षुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्मयार्णवे ॥१ १८ 
तन्मयैव स्फुरत्यच्छा तत्रैवोर्मिरिवार्णवे। आत्मन्येवात्मना व्योप्नि यथा सरसि मारुत: ॥ ११९॥ 
तथेवात्मात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवेति लोलताम्‌। क्षण स्फुरति सा देवी सर्वशक्तितया तथा ॥१२०॥ 
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१८२ । महोपनिषद्‌ 
जिससे यह तुम्हें आवागमन के जन्मचक्र में बारम्बार न डाले और चित्‌ रूपी समुद्र निर्मल आत्म - 
स्पन्दन से विभासित हो सके। यह चिदात्मा अविभाजित रूप वाली है, अपने भीतर इस प्रकार का दृढ़निश्चय 
करना चाहिए। यह चिदात्मा चिन्मय सागर में कुछ क्षोभयुक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह निर्मल चिन्मय 
लहरें उठ रही हैं। आकाश सरोवर में जिस प्रकार वायु स्वयमेव लहराती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में 
आत्मबल से आत्मा तरंगित होती है। सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता द्वारा इस प्रकार की दैवी स्फुरणा क्षण मात्र के लिए 
होती है॥ ११७-१२० ॥ 
देशकालक्रियाशक्तिर्न यस्या: संप्रकर्षणे।स्वस्वभावं विदित्वोच्चैरप्यनन्तपदे स्थिता॥ १२१॥ 
जिस चेतनशक्ति को देश, काल और क्रियाशक्ति चलायमान करने में अक्षम है, वही चेतनशक्ति अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को जानकर उच्च अनन्त पद पर प्रतिष्ठित है॥ १२१॥ 
रूपं परिमितेनासौ भावयत्यविभाविता। यदैवं भावितं रूपं तया परमकान्तया॥ १२२॥ 
तदैवैनामनुगता नामसंख्यादिका दृशः । विकल्पकलिताकारं देशकालक्रियास्पदम्‌॥ १२३ ॥ 
यह चेतन शक्ति अज्ञान स्थिति में सीमित सी होकर रूप भावना वाली होती है । उस विलक्षण परमसत्ता 
में जब रूप की भावना समाविष्ट होती है। उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि उपाधियाँ जुड़ जाती 
हैं॥१२२-१२३॥ । 
चितो रूपमिदं ब्रह्मन्क्षेत्रज् इति कथ्यते । वासना: कल्पयन्सो5पि यात्यहंकारतां पुनः ॥ १९४ ॥ 
अहंकारो विनिर्णेता कलड्डी बुद्धिरुच्यते। बुद्धि: संकल्पिताकारा प्रयाति मननास्पदम्‌॥१२५॥ 
हे ब्रह्मन्‌! चेतनशक्ति का वह रूप जो देश, काल और क्रिया का आश्रयरूप है तथा विकल्परूप को 
ग्रहण करने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पुन: वही वासनात्मक चिन्तन से अहंकाररूप कहा जाता है | जब 
अहंकार भी निश्चयात्मक और दोषपूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि कहलाता है | बुद्धि भी जब संकल्परूप में परिणत 
हो जाती है, तो मननशील मन का रूप धारण करती है॥ १२४-१२५॥ 
मनो घनविकल्पं तु गच्छतीन्द्रियतां शनैः । पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधा: ॥ १२६॥ 
मन के गहरे विकल्प में डूबने पर धीरे-धीरे इन्द्रियस्वरूप की झलक मिलती है। मेधावी पुरुष हस्तपाद 
युक्त स्थूल शरीर को ही इन्द्रिय मानते हैं॥ १२६॥ 
एवं जीवो हि संकल्पवासनारजुवेष्टितः ।दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति नीचताम्‌॥ १२७॥ 
इति शक्तिमयं चेतो घनाहंकारतां गतम्‌। कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌॥ १२८ ॥ 
संकल्प और वासना की रस्सी से बँधा हुआ जीव दुःख-जाल में फँसकर निरन्तर दुर्गति की ओर बढ़ता 
है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह शक्तिमय चित्‌ घनीभूत अहंभाव को प्राप्त करके स्वेच्छा से बन्धन में बंधता 
है॥ १२७-१२८॥ 
स्वयं कल्पिततन्मात्राजालाभ्यन्तरवर्ति च। परां विवशतामेति श्रृद्डुलाबद्धसिंहवत्‌॥ १२९ ॥ 
चित्शक्ति अपने ही द्वारा संकल्पित तन्मात्रा रूपी पाश में जकड़कर जंजीर से बँधे हुए सिंह के समान 
अत्यन्त लाचार हो जाती है॥ १२९॥ 
क्कचिन्मन: क्वचिदबुरिद्धिः क्रचिज्ज्ञानं क्रचित्क्रिया । क्रिदेतदहंकारः: क्लचिच्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ 
क्रचित्प्रकृतिरित्युक्ते क्चिन्मायेति कल्पितम्‌। क्रचिन्मलमिति प्रोक्त क्रचित्कर्मेति संस्मृतम्‌॥ 
क्लचिद्वन्ध इति ख्यातं क्रचित्पुर्यष्टक॑ स्मृतम्‌। प्रोक्ते क्चिदविद्येति क्रचिदिच्छेति संमतम्‌॥ 
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अध्याय ५ मन्त्र १४८ १८३ 
इसी आत्मा को कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं अहंकार और कहीं चित्तरूप में 
जाना जाता है। यही कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। कहीं बन्धन तो कहीं पुर्यष्टक (सूक्ष्मशरीर) 
कहा जाता है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा नाम से जाना जाता है॥ १३०-१३२॥ 
इमं संसारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ । दधदन्तःफलैहीनं बटथाना बर्ट यथा॥ १३३॥ 
यह आशा रूपी जाल का रचयिता सम्पूर्ण विश्व को वैसे ही धारण करता है, जैसे फलरहित वट का बीज 
वटवृक्ष को धारण करता है॥ १३३ ॥ 
चिन्तानलशिखादग्ध॑ कोपाजगरचर्वितम्‌। कामाव्धिकल्लोलरतं विस्मृतात्मपितामहम्‌॥ १३४॥ 
यह मन चिन्तारूपी अग्निज्वाला से दग्ध हुआ, क्रोधरूपी अजगर द्वारा काटा गया और कामरूपी सागर 
के भँवर में फँसा हुआ है, यह अपने पितामह आत्मा को विस्मृत कर चुका है॥ १३४॥ 
समुद्धर मनो ब्रह्मन्मातड्भमिव कर्दमातू। एवं जीवाश्रिता भावा भवभावनयाहिता:॥ १३५॥ 
ब्रह्मणा कल्पिताकारा लक्षशो5प्यथ कोटिशः ।संख्यातीता: पुरा जाता जायन्तेडद्यापि चाभित: ॥ 
उत्पत्स्यन्तेषषि चेवान्ये कणौघा इव निर्झरात्‌। केचित्प्रथमजन्मान: केचिज्जन्मशताधिका: ॥१३७ 
केचिच्यासंख्यजन्मानः केचिद्द्वित्रिभवान्तरा: । केचित्किन्नरगन्धर्वविद्याधरमहोरगा: ॥ १३८ ॥ 
हे ब्रह्मन)] कीचड़ (दल-दल) में फँसे हाथी के समान ही इस मन का उद्धार करो | जीव के आश्रित 
भाव ब्रह्म द्वारा लाखों; करोड़ों तथा असंख्य रूपों में कल्पित होकर पहले भी पैदा हो चुके हैं और आज भी पैदा 
हो रहे हैं तथा निर्शझर से जलबिन्दुओं की उत्पत्ति के समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ प्रथम बार, कुछ सौ 
से अधिक बार, कुछ असंख्य बार जन्म धारण कर चुके हैं और किन्हीं के तो दो-तीन ही जन्म हुए हैं। कोई 
किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूप में उत्पन्न हैं॥ १३५-१३८॥ 
केचिदर्केन्दुवरुणास्त्र्यक्षाधोक्षजपद्मजा: । केचिद्वाह्मणभूषपालवैश्यशूद्रगणा: स्थिता: ॥९३९॥ 
केचित्तृणौषधीवृक्षफलमूलपतड़काः । केचित्कदम्बजम्बीरसालतालतमालका: ॥ १४०॥ 
केचिन्महेन्द्रमलयसहामन्दरमेरव: । केचिद्षारोदधिक्षीरघृतेक्षुजलराशयः ॥ १४१॥ 
कोई सूर्य, चन्द्र, वरुण, हरि, शिव एवं ब्रह्मरूप धारण किये हुए हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
आदि रूप में स्थित हैं। कोई औषधि, तृण, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्ते के रूप में हैं। तो कोई जम्बीर (नींबू), 
कदम्ब, आम, ताड़ तथा तमाल पेड़ के रूप में हैं। कुछ महेन्द्र, मलय, सह्य, मन्दर, मेरु आदि पर्वतों के रूप 
में विद्यमान हैं | कोई खारे सागर, कोई दूध, घृत, गन्ने के रस तथा जलराशि के रूप में स्थित हैं ॥ १३९-१४१॥ 
केचिद्विशाला: ककुभः केचित्नद्यो महार॒या: ।विहरन्त्युच्यकैः केचिन्निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥१४२॥ 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युनाउविरतं हताः । भुक्त्वा जन्मसहस्त्राणि भूयः संसारसंकटे॥ १४३ ॥ 
पतन्ति केचिदबुधाः संप्राप्यापि विवेकताम्‌। दिक्कालाइ्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वं स्वशक्तित: ॥९४४॥ 
लीलयैव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः । तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम्‌॥ १४५॥ 
मनः संपद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखम्‌। कलयन्ती मनःशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌॥ १४६॥ 
आकाशभावनामच्छां शब्दबीजरसोन्मुखीम्‌। ततस्तद्घनतां यात॑ घनस्पन्दक्रमान्मन: ॥ ९४७॥ 
भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्शबीजरसोन्मुखम्‌। ताभ्यामाकाशवाताभ्यां दृढाभ्यासवशात्ततः ॥ १४८ ॥ 
कोई द्वुतवेग वाली नदियों के रूप में प्रवाहित हैं, तो कोई विस्तृत दिशाओं का रूप धारण किये हुए हैं। 
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श्ध्ड महापानषद्‌ 


कुछ ऊपर उठते हैं,कुछ नीचे गिरते हैं तथा कुछ पुनः ऊर्ध्वगमन करते हैं। हाथ से गेंद को बार-बार गिराने- 
उछालने के समान कुछ मृत्यु द्वारा ताड़ित होकर आसमान में उठते और गिरते रहते हैं। अनेक ऐसे हैं जो 
विवेकवान्‌ होकर भी शुभकर्म करते और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका संसार सागर से आवागमन 
नहीं मिटता। दिशा और काल से अनवच्छिन्न आत्मतत्त्व जब अपनी सामर्थ्य से शरीर धारण करता है,तब यही 
जीव वासना के वशीभूत होकर संकल्पों की ओर जाने वाले चञ्चल मन का रूप ग्रहण कर लेता है। वह 
संकल्प से युक्त मनःशक्ति क्षणमात्र में ही स्वच्छ आकाश की भावना करती है, उसमें शब्दबीज अंकुरित होने 
लगते हैं। तत्पश्चात्‌ वही मन अधिक सघन होकर घने स्पन्दन के क्रम से वायुस्पन्दन की भावना में लीन होता 
है॥ १४२-१४८ ॥ ह 
शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां संघर्षाजन्यतेडनलः । रूपतन्मात्रसहितं त्रिभिस्तैः: सह संमितम्‌॥ १४९ ॥ 
मनस्तादृग्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ | क्षणाच्चेतत्यपां शैत्यं जलसंवित्ततों भवेत्‌॥ १५०॥ 
उसमें स्पर्शरूप बीज के अंकुर फूटते हैं । उसके बाद दृढ़ अभ्यास द्वारा शब्द-स्पर्श रूप आकाश एवं वायु 
के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। तीनों गुणों से ओत-प्रोत मन रस तन्मात्रा की अनुभूति करता हुआ क्षण भर 
में जल की ठण्डक का विचार करता है, इससे उसे जल का अनुभव होता है ॥ १४९-१५० ॥ 

[ आकाश में वायु की गतिशीलता से जो घर्षण क्रिया होती है। उससे विद्युत्‌ विभव ( इलैक्ट्रिकल चार्ज ) के 
रूप में अग्नि का उद्भव होता है। वायु के घटकों ( हाइड्रोजन+आक्सीजन ) को अग्नि संयुक्त करके जल रूप देता है। 
विज्ञान यह क्रिया स्थूल पदार्थ रूप में ही समझ पाता है, ऋषि इसे सूक्ष्म तन्‍्मात्राओं के रूप में भी अनुभव करते हैं। ] 
ततस्तादृग्गुणगतं मनो भावयति क्षणातू। गन्धतन्मात्रमेतस्माद्धूमिसंवित्ततो भवेत्‌॥ १५१॥ 
अधेत्थंभूततन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहतू । वपुर्वह्लिकणाकारं स्फुरितं व्योप्नि पश्यति॥ १५२ ॥ 

फिर चार गुणों से संयुक्त होकर मन अगले ही क्षण गन्ध तन्मात्रा का भाव कर लेता है, इससे उसे पृथ्वी 
का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार पाँच तन्मात्राओं से युक्त होकर वह मन अपनी सूक्ष्मता त्यागकर आसमान 
में अग्निकणों की शक्ल में स्फुरित होते हुए शरीर का दर्शन करता है॥ १५१-१५२॥ 

[ऋषि सूक्ष्म से क्रमशः स्थूल के विकास का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ सूक्ष्म मनोमय से अपेक्षाकृत स्थूल 


अग्नरिकणों के रूप में प्राणमय कोश के विकास का क्रम बतलाया गया है। यह प्राणमय ही परिपक्व होकर स्थूल काया 
का रूप लेता है। ऋषि इस क्रिया की उपमा स्वर्णकणों को गलाकर वाज्छित आकार में ढालने की क्रिया से दे रहे 


हैं।] 
अहंकारकलायुक्त बुद्धिबीजसमन्वितम्‌। तत्पुर्यपष्टकमित्युक्ते भूतहत्पद्माषघटूपदम्‌॥ १५३॥ 
तस्मिंस्तु तीव्रसंवेगाद्धावयद्धासुरं वपु: | स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा॥ १५४॥ 
वह शरीर ही अहंकार कलाओं से युक्त और बुद्धि बीज से संयुक्त पुर्यष्टक' नाम से जाना जाता है, जो 
प्राणियों के हदय कमल में मँडराने वाले भौरे के सदृश है। पाक (परिपूर्णावस्था) की स्थिति में बिल्वफल की 
तरह ही तीव्र संबेगात्मक तेजस्वी शरीर की भावना किये जाने पर, मन स्थूल हो जाता है॥१५३-१५४॥ 
मूषास्थद्गुतहेमाभं स्फुरितं विमलाम्बरे। संनिवेशमधथादत्ते तत्तेज: स्वस्वभावत: ॥ १५५॥ 
ऊर्ध्व शिर: पिण्डमयमध: पादमय्य तथा। पार्श्योईस्तसंस्थानं मध्ये चोदरधर्मिणम्‌॥ १५६॥ 
कालेन स्फुटतामेत्य भवत्यमलविग्रहम्‌। बुद्धिसत्त्वबलोत्साहविज्ञनैश्वर्यसंस्थित: ॥ १५७॥ 
निर्मल आकाश में वह तेज, मूषा (सोना गलाने के पात्र) में पिघले हुए स्वर्ण के समान स्फुरित होकर 
अपनी प्रकृति के अनुसार गठित होने लगता है। ऊपर से वह सिर की तरह, नीचे से पैरों की तरह, पाश्थों में 
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अध्याय ५ मन्त्र १७० १८५ 
भुजाओं की तरह तथा मध्य में उदर की तरह समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार 
को प्रात हो जाता है। बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से सम्पन्न हो जाता है ॥१००-१५७॥ 
स एव भगवान्त्रह्मा सर्वतोकपितामह: । अवलोक्य वपुर्तब्रद्या कान्तमात्मीयमुत्तमम्‌॥ १५८ ॥ 
चिन्तामभ्येत्य भगवांस्त्रिकालामलदर्शन: । एतस्मिन्परमाकाशे चिन्मात्रैकात्मरूपिंणि ॥ १५९॥ 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथम॑ कि भवेदिति। इति चिन्तितवान्त्रह्मा सद्योजातामलात्मदूकू ॥ १६० ॥ 
. वही शरीर सब लोकों का पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के प्रत्यक्ष 
द्रश् भगवान्‌ ब्रह्माजी ने अपनी उत्तम और मनोहर छबि को निहारकर विय्ार किया कि इस चिम्मात्र आत्मरूपी 
'परमाकाश का कोई आदि-अत्त दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए ? इस प्रकार का विचार करते 
ही तत्काल उन्हें पवित्र आत्मदृष्टि प्राप्त हुई॥ १५८-१६० ॥ 
अपश्यत्सर्गवुन्दानि समतीतान्यनेकशः। स्मरत्यथो स सकलास्सर्वधर्मगुणक्रमात्‌॥ १६१॥ 
लीलया कल्पयामास चित्रा: संकल्पत: प्रजा: ।नानाचारसमारम्भा गन्धर्वनगरं यथा ॥ १६२॥ 
तासां स्वर्गापवर्गार्थ धर्मकामार्थसिद्धये | अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयतू॥ १६३ ॥ 
उन्हें अतीतकाल में हुई सृष्टि के असंख्य सर्ग दिखाई दिये, इससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनके 
स्मृति पटल पर उभर आये | उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचारों से समन्वित अनेक रूप-रंग की प्रजा 
को अन्तरिक्ष में गन्धर्वलोक के समान ही संकल्प-शक्ति से प्रादुर्भूत कर दिया। उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक चित्र-विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग-नरकादि की कल्पना (रचना) 
कर दी ॥ १६१-१६३ ॥ 
विरख्चिरूपान्मनसः कल्पितत्वाजगत्स्थिते: | तावल्स्थितिरियं प्रोक्ता तन्नाशे नाशमाप्रुयात्‌ ॥१ ६४ 
न जायते न प्रियते क्चचित्किचित्कदाचन। परमार्थन विप्रेन्द्र मिथ्या सर्व तु दृश्यते॥ १६५॥ 
कोशमाशाभुजड़ानां संसाराडम्बरं त्यज। असदेतदिति ज्ञात्वा मातृभावं निवेशय॥ १६६॥ 
ब्रह्मारूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ इसका (मन का) 
जीवन है | ब्रह्माजी के आयुष्य समाप्ति के साथ इस मन की भी समाप्ति है। हे द्विजश्रेष्ठ | वास्तव में न तो कोई 
कहीं जन्म ही ग्रहण करता है और न अवसान को ही प्राप्त होता है। यह सब मिथ्या है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। यह प्रपंचात्मक संसार आशारूपी सर्पिणियों की पिटारी है, इसे त्यागना ही उचित है। इसे ' असत्‌' मानकर 
मातृभाव में स्थिर होना श्रेयस्कर है ॥ १६४-१६६ ॥ 
गन्धर्वनगरस्यार्थ भूषिते3भूषिते तथा । अविद्यांशे सुतादौ वा कः क्रम: सुखदुःखयो: ॥ १६७॥ 
धनदारेषु वृद्धेषु दुःखयुक्त न तुष्ठता। वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्रासवानिह॥ १६८॥ 
चैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकतां गतेः | तैरेव भागै: प्राज़्स्य विराग उपजायते॥ १६९ ॥ 
गन्धर्व नगर चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित, वह कैसा भी क्‍यों न दिखाई दे, वह तुच्छ ही है। उसी 
तरह अविद्या के अंशरूप ये पुत्र आदि भी प्रपंचरूप हैं, इनके प्रति आसक्ति होना दुःख का कारण है। धन-स्त्री 
आदि की वृद्धि के प्रति सुख-दुःख का भाव रखना निरर्थक है। इसमें सन्‍्तोष मानने की कहीं गुंजायश नहीं। 
मोह-माया की वृद्धि होने पर इस लोक में कौन सुख-शान्ति का अधिकारी बना है। जिन पदार्थों की बहुतायत 
से अज्ञानी जन सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं से ज्ञानी पुरुष विरक्त रहते हैं॥ १६७-१६९॥ 
अतो निदाघ तत्त्वज्ञ व्यवहारेषु संसृतेः । नष्ट नष्टमुपेक्षस्व प्राप्त प्राममुपाहर ॥ १७०॥ 
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श्८६ महोपनिषद्‌ 
अनागतानां भोगानामवाउछनमकृत्रिमम्‌। आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌॥ १७१॥ 
शुद्ध सदसतोर्मध्यं पद॑ बुद्धवावलम्ब्य च | सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुश्न मा ॥ १७२॥ 
हे तत्त्वज्ञानी निदाघ| सांसारिक व्यवहार में जिस-जिसका अभाव होत्ता जाए, उसकी इच्छा न करे और 
जो-जो सहजता से उपलब्ध हो, उसे स्वीकार करे। अप्राप्त की इच्छा न करना और प्राप्त उपभोग्य सामग्री का 
उपयोग करना यही पाण्डित्य है। सत्‌ और असत्‌ के बीच शुद्ध पद को जानकर, उसका अवलम्बन ग्रहण कर 
के बह्माभ्यन्तरिक दृश्यों को न तो ग्रहण करे और न ही त्यागे॥ १७०-१७२॥ 
यस्य चेच्छा तथा5निच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभि: ॥९७३ 
यदि ते नेन्द्रियार्थ श्री: स्पन्दते हृदि वै द्विज। तदा विज्ञातविज्ञेयः समुत्तीर्णों भवार्णवात्‌ ॥१९७४॥ 
उच्चेःपदाय परया प्रज्नया वासनागणात्‌ | पुष्पादन्थमपोहारं चेतोवृत्ति पृथकुरु॥ १७५॥ 
इच्छा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं 
होते, जैसे कीचड़ में कमलपत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। हे द्विज | यदि आपके हृदय में इन्द्रियजन्य 
विषय हलचल पैदा नहीं करते, तो आप ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार हो गये। 
विशिष्ट ज्ञानयुक्त होकर वासनारूपी फूलों की सुगन्ध से अपनी चित्तवृत्ति को जल्दी ही दूर कर लिया जाए, तो 
महान्‌ पद की प्राप्ति हो सकती है॥ १७३-१७५॥ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्वासनाम्बुपरिप्लुते। ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा: पण्डिता: परे॥ १७६ ॥ 
न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगदूतम्‌। सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जना:॥ १७७॥ 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सत्तासामान्यरूपिण: | चितश्ैत्योन्मुखत्वं यत्तत्संकल्पाडुरं विदु: ॥ १७८ ॥ 
लेशतः प्राप्सत्ताकः स एव घनतां शनैः । याति चित्तत्वमापूर्य दृ्दं जाइधाय मेघवत्‌॥ १७९ ॥ 
वासनारूपी जल से युक्त इस संसार-सागर में जो सदज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हैं, वे ज्ञानीजन इससे 
पार हो गये। सांसारिक प्रपञ्च के जानकार पुरुष सांसारिक व्यवहार का न तो परित्याग करते हैं और न ही 
उसकी कामना करते हैं; अपितु वे उनके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं, ज्ञानियों ने संकल्प का 
अंकुरित होना ही अनन्त आत्मतत्त्वरूप चेतन का विषयासक्त होना माना है। वही संकल्प अल्पमात्र स्थान प्राप्त 
करके धीरे-धीरे सघन होते हैं; तत्पश्चात्‌ वे मेघ की तरह सुदृढ़ होकर चित्ताकाश को ढककर जड़त्व भाव का 
संचार करते हैं॥ १७६-१७९॥ 
भावयन्ति चितिगश्चेत्यं व्यतिरिक्तमिवात्मन: | संकल्पतामिवायाति बीजमड्डुरतामिव॥ १८०॥ 
संकल्पनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते। वर्धते स्वयमेवाशु दुःखाय न सुखाय यत्‌॥ १८१॥ 
मा संकल्पय संकल्पं मा भाव भावय स्थितौ। संकल्पनाशने यत्तो न भूयोउननुगच्छति ॥१८२॥ 
बीज के अंकुरावस्था को प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग-सा मानते हुए वह 
संकल्पावस्था को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं हीं 
शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होती है । लेकिन वह दुःख का ही कारण बनती है, सुख देने वाली नहीं होती । चित्त 
में उत्पन्न होने वाली संकल्प क्रिया को रोके। उसमें पदार्थ भावना न करे, जिसने संकल्प को विनष्ट करने का 
निश्चय किया है,उसे पुनः उसका अनुगमन करना उचित नहीं ॥ १८०-१८२॥ , 
भावना5भावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌। संकल्पेनैव संकल्पं मनसैव मनो मुने॥ १८३॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ९ १८७ 


छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌। यथेवेद नभ: शून्य जगच्छून्यं तथेव हि ॥१८४॥ 
तण्डुलस्थ यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा। नश्यति क्रियया विप्र पुरुषस्य तथा मलम्‌॥१८५॥ 
जीवस्य तण्डुलस्येव मल सहजमप्यलम्‌। नश्यत्येव न संदेहस्तस्मादुद्योगवान्भवेत्‌॥ १८६ ॥ 
इति महोपनिषत्‌॥ 

भावना का अभाव होते ही संकल्प स्वयमेव समाप्त हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ संकल्प द्वारा संकल्प को 
और मन द्वारा मन को नष्ट कर डाले। आकाश कौ तरह ही यह जगत भी शून्य है। हे विप्र! जिस तरह ताँबे की 
कालिमा और धान का छिलका प्रयक्नपूर्वक क्रिया विशेष से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष का विकार रूपी 
दोष प्रयत्न से दूर हो जाता है, धान के छिलके के समान जीव पर मल-विकाररूपी दोष प्रकृतिगत हैं, तो भी 
उनका नष्ट होना निश्चित है-इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं। अतएवं आत्मस्वरूप में स्थित होकर उद्योगी पुरुष बनने 
का प्रयत्ञ करो, इसमें असम्भव जैसी स्थिति है ही नहीं॥ १८३-१८६॥ 

[ चेतन के ऊपर चढ़े विकार की तुलना धान के छिलके से की गई है । विकार हटाये बिना चावल सेवन करने 
योग्य नहीं होता और पुन: फलित होने के लिए छिलका-विकार आवश्यक है । छिलका-विकार हटते ही वह ज्ञानी के 
लिए सेव्य है तथा पुनर्जन्म के चक्र की संभावना भी समाप्त हो जाती है। ] 

॥ षष्ठो5 ध्याय: ॥ 
अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीं भावनामयीम्‌। योडसि सोडसि जगत्यस्मिल्लीलया विहरानघ ॥१ ॥ 
सर्वत्राहमकर्तेिति दृ्भावनयानया । परमामृतनाप्ती सा समतैवावशिष्यते ॥२॥ 
हे निष्पाप! अन्तरंग की आस्था एवं भावनायुक्त भावों की सम्पदा का परित्याग करके आप अपने 
वास्तविक रूप में संसार में सुखपूर्वक विचरण करें। सभी जगह स्वयं को अकर्ता मानें, इस सुदृढ़ भावना से 
परम अमृत नाम की समता (एकरसता) ही अवशिष्ट रहती है॥ १-२ ॥ 
खेदोल्लासविलासेषु स्वात्मकर्तृतयैकया । स्वसंकल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते ॥ ३॥ 
समता सर्वभावेषु यासौ सत्यपरा स्थिति: ।तस्यामवस्थितं चित्त न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ ॥४॥ 
दुःख और उल्लास-विलास-ये मनुष्य द्वारा स्वतः उत्पादित हैं। अपने संकल्प के क्षय होने पर समता भाव 
ही अवशेष रहता है। सभी पदार्थों में समता की वास्तविक स्थिति को चित्त में निष्ठापूर्वक धारण कर लेने पर 
आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है॥ ३-४॥ 
अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तुत्वं च वे मुने। सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा योइसि सोउसि स्थिरो भव ॥५॥ 
शेषस्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्त्यज।चिन्मनःकलनाकारं प्रकाशतिमिरादिकम्‌॥ ६॥ 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌। समूलमखिल त्यक्त्वा व्योमसाम्य: प्रशान्तधी: ॥७॥ 
हे मुने! सभी कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य का त्यागकर,मन का पान कर आप अपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थिर हों। बाद में समाधिस्थ होकर जिससे आप त्याग किया करते हैं,उसे भी छोड़ दें। चेतन ने ही मानसिक 
संकल्प का आकार धारण कर रखा है,वही प्रकाश और अंधकार का रूप धारण किये हुए है। अतः प्राणस्पन्दन 
के साथ-साथ वासना का सम्पूर्ण परित्याग करके आकाश कौ तरह निर्मल और शान्त मन वाले बनें ॥ ५-७॥ 


हृदयात्संपरित्यज्य सर्ववासनपड्क्तयः । यस्तिष्ठति गतव्यग्र: स मुक्तः परमेश्वर: ॥ ८॥ 
दृष्ट द्रष्टव्यमखिल  भ्रान्तं भ्रान्त्या दिशो दश। युक्‍त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृति: ॥९ ॥ 
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१८८ महोपनिषद्‌ 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे ह्मथ ऊर्ध्वच दिक्षु च।इत आत्मा ततोप्यात्मा नास्त्यनात्ममयं जगतू॥१०॥ 
मुक्त और शान्त वही है,जो हृदय से सभी वासनाओं को छोड़ देता है,वही परमेश्वर है। वह दसों दिशाओं 
में घूमते हुए भ्रान्तिवश द्रष्टव्य पदार्थों को देखने में सक्षम है । प्रयत्नपूर्वक आचरणशील ज्ञानीपुरुषों के लिए यह 
संसार गोष्पद (गाय का खुर) की तरह सहज ही पार उतरने योग्य बन जाता है। शरीर के बाहर-भीतर,ऊपर- 
नीचे तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र आत्मा ही विद्यमान है,उसके निमित्त यह संसार अनात्ममय नहीं होता ॥८-१० 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न तन्‍्मयम्‌। किमन्यदशिवाउ्छामि सर्व सच्चिन्मयं ततम्‌॥ ११ ॥ 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमात्मेदमाततम्‌। अहमन्य इदं चान्यदिति भ्रान्तिं त्यजानघ॥ १२॥ 
तते ब्रह्मधने नित्ये संभवन्ति न कल्पिता: । न शोको5स्ति न मोहोउस्ति न जरास्ति न जन्म वा ॥ 
हे निष्पाप। 'यह और है' मैं अन्य हूँ, इस प्रकार की भ्रान्त-धारणा का परित्याग कर दे। ऐसा कोई 
स्थल नहीं, जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं, उस वस्तु का अभाव है, जो आत्मरूप न हो। मैं ऐसी कौन सी वस्तु की 
कामना करूँ ? सब में सत्‌ और चिन्मय तत्त्व संव्याप्त है। यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है, सबमें आत्मा का ही 
विस्तार है। सर्वव्यापी और नित्य सच्चिदानन्द घन ब्रह्म में काल्पनिक भावों की सम्भावना नहीं है। यह तत्त्व 
शोक, मोह, जरा और जन्म से रहित है॥ ११-१३॥ 
यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव सर्वदा। यथाप्राप्तानुभवतः सर्वत्रानभिवाज्छनात्‌॥ १४॥ 
त्यागादानपरित्यागी विज्वरों भव सर्वदा। यस्येदं जन्म पाश्चात्त्यं तमाश्वेव महामते॥ १५॥ 
विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌ | विरक्तमनसां सम्यक्स्वप्रसड्रादुदाहतम्‌॥ १६॥ 
द्रष्ट॑ृश्यसमायोगात्प्रत्ययानन्दनिश्चयः । यस्तं स्वमात्मतत्त्वोत्थं निष्पन्द समुपास्महे॥ १७॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । दर्शनप्रत्ययाभासमात्मानं समुपास्महे॥ १८॥ 
आत्मतत्त्व में जो विद्यमान है, वही सब कुछ है। अतएवं हमेशा सभी जगह किसी पदार्थ की अभिलाषा 
न करते हुए सहज में जो उपलब्ध हो, उसी का आसक्तिरहित होकर उपभोग करते हुए शोकरहित होकर रहना 
चाहिए। किसी वस्तु का न तो परित्याग और न ग्रहण- इस प्रकार सन्तापहीन होकर रहना चाहिए। हे महामते ! 
जिस व्यक्ति का यह जन्म आखिरी है (अर्थात्‌ आगे जिसका जन्म नहीं होना है), उसमें शीघ्र ही श्रेष्ठ प्रजाति 
की मुक्ता के समान निर्मल विद्या प्रविष्ट होती है। जिनके मन में वैराग्य भाव है, ऐसे ज्ञानियों द्वारा अपने 
अनुभवजन्य ज्ञान से यह अभिव्यक्त किया गया है कि द्रष्टा को दृश्य के माध्यम से जो निश्चयात्मिका सुखानु भूति 
होती है, वह आत्मतत्त्व से प्रकट हुआ स्पन्दन है, जिसकी हम उत्तम रीति से उपासना करते हैं॥ १४-१८ ॥ 
द्वयोम॑ध्यगत नित्यमस्तिनास्तीति पक्षयो: । प्रकाशन प्रकाशानामात्मानं समुपास्महे ॥ १९॥ 
वासनात्मक चिन्तन के साथ द्रष्ट, दृश्य और दर्शन इन तीनों का परित्याग करके प्रकाशमान आत्मा के 
हम उपासक हैं । अस्ति-नास्ति के बीच विद्यमान प्रकाशों के भी प्रकाशक सनातन आत्मा के हम उपासक हैं ॥ 
संत्यज्य हृदगुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये। ते रत्लमभिवाउछन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभा: ॥ २०॥ 
उत्थितानुत्थितानेतानिन्द्रियारीन्पुनः पुनः । हन्याद्विवेकदण्डेन वज्ेणेव हरिरगिरीन्‌॥ २१॥ 
हमारे हृदय में वह आत्मतत्त्व महे श्वर के रूप में विद्यमान है। जो पुरुष इस आत्मा को त्यागकर अन्य 
वस्तु की प्राप्ति हेतु यत्रशील हैं, वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभभणि को छोड़कर अन्य रत्न की अभिलाषा करते 
हैं। इन्द्र द्वारा बज़ से पर्वतों को तहस-नहस करने की तरह इन्द्रियरूपी शत्रु-चाहे बलवान्‌ हों या कमजोर, उन्हें 
विवेकरूपी दण्डप्रहार से बारम्बार प्रताड़ित करना चाहिए॥ २०-२१॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ३४ ५१८९ 
संसाररात्रिदुःस्वप्ने शून्ये देहमये भ्रमे । सर्वमेवापवित्र॑ तद्दूष्टे संसतिविध्रमम्‌ ॥ २२॥ 
अज्ञानोपहतो बालये यौवने वनिताहतः | शेषे कलत्रचिन्तार्त: कि करोति नराधम: ॥ २३॥ 
सतोअसत्ता स्थिता मूद्चिं रम्याणां मूर्ध््यरम्यता । सुखानां मू्चि दुःखानि किमेक॑ सं श्रयाम्यहम्‌॥२४ 
संसाररूपी रात्रि के दुःस्वप्ररूप और सर्वथा शून्यवत्‌ इस शरीररूपी भ्रम में जो भी कुछ मायाजाल का 
प्रसार देखा है, वह सभी पवित्रता से परे है | बाल्यकाल में अज्ञानता से ग्रसित रहा , युवाकाल में वनिता (स्त्री) 
के द्वारा आहत किया गया और अब अन्तिम अवस्था में यह अधम मनुष्य स्त्री-पुत्रादि की चिन्ता में आर्त्त 
(दुःखी) होकर आखिर अपना क्या उपकार कर सकता है ? सत्‌ के मूर्द्धा (सिर) पर असत्‌ का बोलबाला है। 
रमणीकता के ऊपर कुरूपता चढ़ी हुई है। सुखों के ऊपर दुःख प्रतिष्ठित हैं। ऐसी स्थिति में में किस एक का 
अवलम्बन प्राप्त करूँ ?॥ २२-२४॥ 
येषां निमेषणोन्मेषी जगतः प्रलयोदयौ। तादृशाः पुरुषा यान्ति मादृशां गणनैव का ॥ २५॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌॥ २६॥ 
जिनके निमेष एवं उन्मेष से इस संसार का विनाश एवं उत्पत्ति निश्चित है। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
भी जब काल-कवलित हो जाते हैं, तब मुझ जैसे सामान्य पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस नश्वर जगत्‌ को 
ही दुःखों की अन्तिम परिधि माना गया है, उसमें शरीर के पड़े रहने पर सुखास्वादन किस प्रकार हो सकता 
है 27॥ २५-२६ ॥ 
प्रबुद्धोउस्मि प्रबुद्धोउस्मि दुष्टश्नोरोडयमात्मनः । मनो नाम निहन्स्थेन॑ मनसास्मि चिरे हतः ॥२७॥ 
मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव। हेयादेयदृशौ त्यक्त्वा शेषस्थ: सुस्थिरो भव॥ २८॥ 
मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, मैं जाग गया हूँ। मेरी आत्मा को चुराने बाला दुष्ट चोर मेरा यह दूषित मन ही है। 
इसने न जाने मुझे कब अति दीर्घकाल से चुराकर अपने वश में कर लिया है। अब मैं इसे जान गया हूँ। अतः 
इसको विनष्ट कर डालूँगा। हेय पदार्थों के लिए दु:खित मत हो और उपादेय पदार्थों के प्रति आसक्त मत हो। 
हेय एवं उपादेय से सम्बन्धित दृष्टि का परित्याग करके शेष में प्रतिष्ठित होकर अवस्थित हो जाओ ॥ २७-२८ ॥ 
निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता। निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकल्पता ॥ २९॥ 
धृतिर्मन्नी मनस्तुष्टिमृदुता मृुदुभाषिता। हेयोपादेयनिर्मुक्ते ज्ञे तिष्ठन््यपवासनम्‌॥ ३०॥ 
गृहीततृष्णाशबरीवासनाजालमाततम्‌ ।  संसारवारिप्रसृतं चिन्तातन्तुभिराततम्‌॥ ३१॥ 
अनया तीक्ष्णया तात छिन्थि बुद्द्रिशलाकया। वात्ययेवाम्बुदं जाल॑ छित्त्वा तिष्ठ तते पदे ॥३२॥ 
इस नश्वर जगत्‌ की ओर से निराशा, निर्भयता,नित्यता,अभिज्ञता, समता, निष्कामता, निष्क्रियता,सौम्यता, 
धृति, निर्विकल्पता, मैत्री, सन्‍्तोष, मृदुता एवं मृदुभाषण आदि गुण वासनारहित तथा हेय (हीन) और उपादेय 
(उपयोगी) के प्रभाव से रहित प्रज्ञावान्‌ पुरुष में निवास करते हैं। तृष्णारूपिणी भीलनी के द्वारा विस्तीर्ण किये 
हुए वासना रूपी जाल से तुम आबद्ध किये गये हो, चिन्ता रूपी रश्मियों के द्वारा संसार रूपी मृग-मरीचिकात्मक 
जल चतुर्दिक्‌ फैला दिया गया है। हे पुत्र निदाघ | जिस तरह बवण्डर से मेघ रूपी जाल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, 
वैसे ही इस ज्ञानरूपी तीव्र बछी से उसे नष्ट करके अपने व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ २९-३२ ॥ 
मनसैव मनछिछत्त्वा कुठारेणेव पादपम्‌। पदं पावनमासाद्य सद्य एवं स्थिरो भव॥ ३३॥ 
तिष्ठनगच्छन्त्वपञ्ञाग्रन्निवसन्नुत्पतन्पतन्‌। असदेवेदमित्यन्तं निश्चित्यास्थां परित्यज॥ ३४॥ 
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१९० महोपनिषद्‌ 
दृश्यमाश्रयसीदं चेत्तत्सच्चित्तोडसि बन्धवान्‌। दृश्य॑ संत्यजसीदं चेत्तदाउचित्तोउसि मोक्षवान्‌ ॥ 
जिस प्रकार वक्ष द्वारा प्रदत्त बेंट का सान्निध्य पाकर कुल्हाड़ी वृक्ष को ही काट डालती है, उसी प्रकार 
मन के द्वारा ही मन को काटकर परम पावन अविनाशी पद को अतिशीघ्र प्राप्त करके स्थिर हो जाओ। खड़े रहते, 
चलते, जागते, सोते, निवास करते, बैठते, उठते तथा गिरते समय भी ये सभी कुछ असत्‌ ही है; इस प्रकार का 
दृढ़ निश्चय रखो । दृश्य पदार्थों से आस्था का परित्याग कर दो; क्योंकि यदि दृश्य पदार्थ का आश्रय प्राप्त करते 
हो, तो चित्तमय होकर बन्धन में पड़ते हो तथा यदि दृश्य पदार्थ का पूरी तरह से त्याग करते हो, तो चित्त ज़ुन्यता 
के कारण मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हो ॥ ३३-३५॥ 
नाहं नेदमिति ध्यायंस्तिष्ठ त्वमचलाचल: । आत्मनो जगतश्षान्तर्द्रष्टटृश्यदशान्तरे॥ ३६॥ 
दर्शनाख्यं स्वमात्मानं सर्वदा भावयन्भव | स्वाद्यस्वादकसंत्यक्तं स्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌॥ ३७॥ 
स्वदनं केवल ध्यायन्परमात्ममययो भव। अवलम्ब्य निरालम्बं मध्येमध्ये स्थिरे भव॥ ३८ ॥ 
न मैं स्वयं हूँ और न ही यह संसार है, ऐसा चिन्तन करते हुए तुम पर्वत की भाँति अडिग होकर निवास 
करो। आत्मा एवं जगत्‌ के मध्य द्रष्टा एवं दृश्य आदि इन दोनों स्थितियों के मध्य अपने आपको सदैव दर्शन 
स्वरूप आत्मा को ही मानते रहो। स्वादयुक्त पदार्थ एवं उस स्वाद युक्त पदार्थ के चखने वाले 'कर्त्ता' से भिन्न 
और इन दोनों के बीच में केवल स्वाद का चिन्तन करते हुए परमात्मस्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो जाओ। बीच- 
बीच में अवलम्बन रहित स्थिति का आश्रय प्राप्त करके एक स्थान पर स्थित हो जाओ॥ ३६-३८ ॥ 
रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्‌। तस्मात्रिदाघ तृष्णां त्वं त्यज संकल्पवर्जनात्‌ ॥३९ ॥ 
एतामहंभावमयीमपुण्यां छित्त्वाउनहं भावशलाकयैव। स्वभावजां भव्यभवान्तभूमौ भव 
प्रशान्‍्ताखिलभूतभीतिः ॥ ४० ॥ अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌। नाहमेभिर्विना किंचितन्न 
मयेते विना किल॥ ४९ ॥ इत्वन्तर्निश्वयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह। नाहं पदार्थस्थ न मे 
पदार्थ इति भाविते॥ ४२॥ अन्तःशीतलया बुद्धया कुर्बवतो लीलया क्रियाम्‌। यो नून॑ 
वासनात्यागो ध्येयो ब्रह्मन्प्रकीर्तित: ॥ ४३ ॥ 
रज्जु (रस्सी) से बँधे हुए लोग तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा से आबद्ध प्राणि-समूह किसी के द्वारा 
भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कराये जा सकते। इसलिए हे पुत्र निदाघ! तुम संकल्प का त्याग करते हुए तृष्णा को 
छोड़ने का प्रयास करो। अहं भाव से रहित इस बर्छी के द्वारा अहंभाव से युक्त, स्वभावतः प्रादुर्भूत हुई पापमयी 
इस तृष्णा को काटकर समस्त प्राणिवर्ग को उत्पन्न होने वाले भय से निर्भय होकर सौन्दर्ययुक्त परमार्थ लोक में 
भ्रमण करो। मैं इन समस्त पदार्थों का हूँ और ये सभी मेरे जीवन हैं, इनके अभाव में मैं कुछ भी नहीं हूँ और 
न ही ये मेरे बिना कुछ हैं; अपने अन्तर्मन के द्वारा इस संकल्प को छोड़ दो | मन से विचार करो कि में इन पदार्थों 
का नहीं हूँ और ये पदार्थ मेरे नहीं हैं, इस प्रकार की दृढ़ भावना करो। स्थिर शान्त चित्त से चिन्तन करते हुए 
विचारपूर्वक अपने कार्यों को सामान्य ढंग से सम्पन्न करते हुए जो वासना का त्याग किया जाता है, हे ब्रह्मन्‌। 
वही वास्तविक ध्येय कहा गया है॥ ३९-४३ ॥ 
सर्व समतया बुद्धया यः कृत्वा वासनाक्षयम्‌। जहाति निर्ममो देहं नेयोडसौ वासनाक्षय: ॥४४ ॥ 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः । तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सदैव के लिए वासना का परित्याग करके ममतारहित हो जाता है, उसी 
से शरीर के बन्धनों का भी त्याग किया जा सकता है । इस कारण वासना का त्याग ही परम कर्त्तव्य है | जो मनुष्य 
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अध्याय ६ मन्त्र ५७ श्९२ 
अहंकार से युक्त वासना को सहजतापूर्बक त्याग करके, ध्येय वस्तु का सम्यक्‌ रूपेण परित्याग करके प्रतिष्ठित 
होता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४४-४५ ॥ 
निर्मूल कलनां त्यक्त्वा वासनां यः शमं गत: ।ज्ञेयं त्यागमिमं विद्ध मुक्त तं ब्राह्मणोत्तमम्‌॥४६॥ 
जो मनुष्य संकल्परूप वासना को मूलसहित छोड़कर परमशक्ति को प्राप्त होता है, उसी का वह श्रेष्ठ त्याग 
समझने योग्य है। उसी को मुक्त हुआ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में अनुपम जानो ॥ ४६ ॥ 
द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेती विगतज्वरी। आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्चनारतौ॥ ४७॥ 
संन्यासियोगिनौ दान्तौ विद्धि शान्तो मुनीश्चर। ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्व्तिदृष्टिषु ॥४८ ॥ 
सुषुप्तवद्यश्वरति स जीवन्मुक्त उच्यते । हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभि: ॥ ४९॥ 
न हृष्यति ग्लायति यः परामर्शविवर्जित: । बाह्यार्थवासनोद्धूता तृष्णा बद्धेति कथ्यते ॥ ५० ॥ 
ये दोनों ही ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करते हैं, ये ही दोनों-सांसारिक ताप से मुक्त हैं। हे मुने! शम-दम से युक्त 
संन्यासी एवं योगी किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों व दुःखों से युक्त नहीं होते। जिसके अन्तःकरण में 
इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त 
कहलाता है; जो वासनाओं से रहित है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो 
आनन्दित होता है और न ही दुःखी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है, वह बन्धन 
डालने वाली कही गयी है॥ ४७-५० ॥ 
सर्वार्थवासनोन्मुक्ता तृष्णा मुक्तेति भण्यते। इृदमस्तु ममेत्यन्तमिच्छां प्रार्थनयान्वितामू॥ ५१ ॥ 
तां तीक्ष्णभूड्डुलां विद्धि दुःखजन्मभयप्रदाम्‌। तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा॥ ५२॥ 
संत्यज्य परमोदारं पदमेति महामनाः। बन्धास्थामथ मोक्षास्थां सुखदुःखदशामपि॥ ५३॥ 
त्यक्त्वा सदसदास्थां त्वं तिष्ठाक्षुब्धभहाव्थिवत्‌ । जायते निश्चय: साधो पुरुषस्य चतुर्विध: ॥५४ ॥ 
आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मित: । इत्येको निश्चयो ब्रह्मन्बन्धायासविलोकनातू॥ ५५ ॥ 
अतीतः सर्वभावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः । इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयों जायते सताम्‌॥५६॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सर्व एवाहमक्षय:ः | तृतीयो निश्चयश्चोक्तो मोक्षायैव द्विजोत्तम॥ ५७॥ 
जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है, वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा 
किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दुःख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बन्धनस्वरूपा जानो। 
महात्माजन सत्‌ू-असत्‌रूप समस्त पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्णरूपेण परित्याग करके 
परमडदार पद को प्राप्त करते हैं। बन्धन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख-दुःख स्वरूपा सत्‌ 
एवं असत्‌ की आस्था-विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशान्त महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ | 
हे महात्मन्‌! पुरुष के चार तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि 'पैर से सिर तक मेरी 
संरचना मेरे माता-पिता के संयोग से हुई है। हे ब्रह्मन्‌। अब द्वितीय निश्चय सुनें । बन्धन में दुःखों का अवलोकन 
कर "मैं सभी तरह के जागतिक-प्रपञ्चों-विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अतिसृक्ष्म आत्मा हूँ।' यह 
निश्चय ज्ञानीजनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है| हे विप्रवर | तृतीय निश्चय यह है कि ' मैं सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ के पदार्थों की आत्मा हूँ, सर्वरूप एवं क्षयरहित हूँ! इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का 
विशेष कारण होता है॥ ५१-५७॥ ह 
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१९२ महोपनिषद्‌ 
अहं जगद्ठा सकल॑ शून्य व्योम समं सदा। एवमेष चतुर्थोउपि निश्चयो मोक्षसिद्द्धिद: ॥ ५८ ॥ 
एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया। शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्ता विलासिन: ॥५९ 
सर्व चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते ।तमादाय विषादाय न भूयो जायते मतिः ॥६०॥ 
अब चौथा निश्चय सुनें, “मैं या जगत्‌ सभी कुछ आकाश की भाँति शून्य है ।' यह चतुर्थ निश्चय पुरुष के 
लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है | इनमें से प्रथम निश्चय बन्धन में बाँधने वाला तथा तृष्णा (बन्धनभूता) 
से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ, शुद्ध तृष्णा (बन्धनरहित) से समन्वित होते हैं तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त 
मनुष्य जीवन्मुक्त एवं आत्मतत्त्व में विलास करने वाले होते हैं | हे परमश्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ मुने ! ' मैं ही सभी कुछ हूँ।' 
ऐसा जो दृढ़ निश्चय (संकल्प) है, उसे धारण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं करती ॥ ५८-६० ॥ 
शून्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्मविज्ञानमित्यपि। शिव: पुरुष ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते॥ ६१॥ 
द्वैताद्वैतसमुद्धूतैर्जगन्निमाणलीलया। परमात्ममयी शक्तिरद्वैतैव विजृम्भते ॥ ६२॥ 
सर्वातीतपदालम्बी परिपूर्णकचिन्मयः । नोद्वेगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति॥ ६३॥ 
आत्मा के नाम से कहा जाने वाला शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्मज्ञान, पुरुष, ईशान, शिव, नित्य एवं 
ब्रह्मज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है परमात्मस्वरूपा अद्ठैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्ठित से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों 


से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है। जो सभी तरह के मायाजाल से परे आत्मरूपी पद 
का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्णरूपेण चिन्मयस्थिति में रहकर न कोई उद्योग करते हैं और न ही संतुष्ट होते हैं। 
इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते॥ ६१-६३ ॥ 
प्राप्तकर्मकरो नित्य शत्रुमित्रसमानदृक्‌। ईहितानीहितैर्मुक्तो न शोचति न काड्क्षति॥ ६४॥ 
सर्वस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌। आशयज्ञश्व भूतानां संसारे नावसीदति ॥ ६५॥ 
हे पुत्र! जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक्‌ दृष्टि से देखता है और इच्छा- 
अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएँ पाने की आकांक्षा करता 
है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्नतापूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम 
है; वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता॥ ६४-६५ ॥ 
पूर्वा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम्‌। जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर विज्वर: ॥ ६६ ॥ 
अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवांसन: । बहि:सर्वसमाचारो लोके विहर विज्वरः ॥ ६७॥ 
प्रथम दृष्टि ( आत्मदृष्टि) को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित 
होकर तथा अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन्मुक्त की तरह से भ्रमण करो । सभी प्रकार की 
आशाओं को हृदय से निकाल कर, वीतराग तथा वासना-रहित होकर बाह्य-मन से सभी सांसारिक रीति- 
रिवाजों का सम्यक्‌ रूप से पालन करते हुए जगत्‌ में तापविहीन होकर निरन्तर प्रवहमान रहो ॥ ६६-६७ ॥ 


बहिःकृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जित: । 

कर्ता बहिरकर्तान्तलोकि विहर शुद्धधी: ॥ ६८ ॥ 
त्यक्ताहंकृतिरा श्वस्तमतिराकाशशोभन: । 
अगृहीतकलड्ाड़ो लोके विहर शुद्धधीः॥ ६९॥ 
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अध्याय ६ मन्त्र ८१ १९३ 
बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्त्ता एवं अन्दर 
से अकर्त्ता बने रहकर झद्धभाव से जगत में सर्वत्र रमण करो। अहं को त्यागकर शान्त चित्त हो, कलझछ्डः रूपी 
कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध-परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि 
को धारण करके लोक में विचरण करो ॥ ६८-६९ ॥ 
उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌। अन्तःसड्रपरित्यागी बहिःसंभारवानिव॥ ७०॥ 
अन्तर्वैराग्यमादाय बहिराशोन्मुखेहितः | अयं बन्धुर॒यं नेति गणना लघुचेतसाम्‌॥ ७१॥ 
उदारचरितानां तु वसुथैव कुटुम्बकम्‌। भावाभावविनिर्मुक्ते जरामरणवर्जितम्‌॥ ७२॥ 
प्रशान्तकलनारम्यं नीरागं पदमा श्रय। एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया ॥७३॥ 
उदार एवं उत्तम आचरण से सम्पन्न, सभी श्रेष्ठ आचार-विचारों का अनुगमन करते हुए अन्दर से 
आसक्ति-रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे । अन्तःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते 
हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। यह मेरा अपना (मित्र) है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट 
विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है । जो व्यक्ति 
भाव-अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सका है, जन्म-मृत्यु से परे है, जहाँ पर सभी संकल्प सम्यक्‌ रूप से शान्ति को 
प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे रागविहीन तथा रमणीक पद का अवलम्बन ग्रहण करो। यह पवित्र, निष्काम, दोषरहित 
ब्राह्मी स्थिति है ॥ ७०-७३ ॥ 
आदाय विहरन्नेव॑ संकटेषु न मुहाति। वैराग्येणाथ शास्त्रेण महत्त्वादिगुणरपि॥ ७४॥ 
यत्संकल्पहरार्थ तत्स्वयमेवोन्नयन्मनः । बैराग्यात्पूर्णतामेति मनो नाशवशानुगम्‌ ॥ ७५॥ 
आशया रक्ततामेति शरदीब सरो5मलम्‌ । तमेव भुक्तिविरसं व्यापारोधं पुनःपुनः ॥ ७६॥ 
दिवसे-दिवसे कुर्वन्प्राज्ञः कस्मान्न लजते। चिच्तैत्यकलितो बन्थस्तन्मुक्तो मुक्तिरुच्यते ॥७७॥ 
इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्तिकाल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान 
से या फिर वैराग्य से और महान्‌ सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वत: ही 
उन्नतावस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन बैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता 
है, वही आशान्वित होने पर शरत्कालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भाँति राग युक्त हो जाता है; किन्तु भोगों से 
विरक्त हुए मन को बार-बार प्रत्येक दिन रागादि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते ? चित्‌ 
एवं विषय का योग ही बन्धन कहलाता है। उस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है ॥ ७४-७७ ॥ 
चिदचेत्या किलात्सेति सर्वसिद्धान्तसंग्रह:। एतन्निश्चयमादाय विलोकय धियेद्धया॥ ७८ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानमानन्दं पदमाप्स्यसि। चिद॒हं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्विदिमा: प्रजा: ॥ ७९ ॥ 
दृश्यदर्शननिर्मुक्त: केवलामलरूपवान्‌। नित्योदितो निराभासो द्रष्टा साक्षी चिदात्मकः ॥ ८०॥ 
निश्चय पूर्वक विषयरहित चित्‌ को ही आत्मा कहा गया है, यही समस्त वेदान्त-सिद्धान्त का सार है। 
इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अन्तःकरण के द्वारा स्ववमेव अपने आप को देखो | इसमें असीम आनन्द पद 
की प्राप्ति होगी । मैं चित्‌ स्वरूप हूँ। ये समस्त लोक चित्‌ हैं, दिशाएँ एवं ये सभी प्राणि-समुदाय भी चित्‌ स्वरूप 
हैं। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके, मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्ष्यरूप चिदात्मा आभासरहित एवं 
नित्य प्रादुर्भूत होकर द्रष्टा बन रहा है॥ ७८-८० ॥ 
चैत्थनिर्मुक्तचिद्रूपं पूर्णज्योतिःस्वरूपकम्‌। संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमह॑ महत्‌॥ ८९॥ 
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श्९४ महोपनिषद्‌ 
संशान्तसर्वसंकल्प: प्रशान्‍्त्सकलैषण: | निर्विकल्पपदं गत्वा स्वस्थो भव मुनीश्चर॥ ८२॥ 

मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर पूर्णरूपेण ज्योतिरूप होकर समस्त संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर 
चित्स्वरूप और महान्‌ संवित्‌ (ज्ञानमय) हूँ।हे मुने |! सभी संकल्पों को पूर्णरूपेण शान्त करके, सभी कामनाओं 
को त्यागकर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ॥ ८१-८२ ॥ 
य इमां महोपनिषदं ब्राह्मणो नित्यमधीते। अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत उपनीतो 
भवति। सो5ग्रिपूतो भवति। स बायुपूतो भवति। स सूर्यपूतो भवति। स सोमपूतो भवति। स 
सत्यपूतो भवति। स सर्वपूतो भवति। स सर्वैर्देवज्ञांतो भवति। स सर्वेषु तीर्थषु रन्नातो भवति। 
स सर्वैर्देवेरनुध्यातो भवति। स सर्वक्रतुभिरिष्टवान्भवति। गायत्र्या: षष्टिसहस्त्राणि जप्तानि 
फलानि भवन्ति। इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। 
प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। आचक्षुष: पड्रक्ति पुनाति। आसप्तमान्पुरुषयुगान्पुनाति। इत्याह 
भगवान्हिरण्यगर्भ: । जप्येनामृतत्वं च गच्छतीत्युपनिषत्‌॥८३॥ 

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद्‌ का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अभ्रोत्रिय होता है, तो श्रोत्रिय हो 
जाता है । यदि वह उपनीत नहीं है, तो उपनीत (सदृश) हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु 
की भाँति परिष्कृत तथा वह सोमपूत और सत्यपूत हो जाता है। वह सर्वथा पूर्णशुद्ध हो जाता है । वह समस्त 
देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ-स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का 
अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है। सहस्नों गायत्री महामन्त्र के जप का फल उसे इस उपनिषद्‌ के 
अध्ययन-से मिल जाता है | सहस्नों इतिहास-पुराण एवं रुद्र पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। दस सहस्र प्रणव 
(ओकार) के जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ तक उस पंक्ति को वह 
पवित्र कर देता है। भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ने कहा है कि इस (उपनिषद्‌) का जप करने मात्र से अमृतत्व 
की प्राप्ति हो जाती है। यही इस उपनिषद्‌ का रहस्य है॥ ८३ ॥ 


३० आप्यायनु .......... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति महोपनिषत्समाप्ता॥ 
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॥ यागकुण्डल्युपानषद्‌॥ 

यह योगपरक उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है | इसमें कुल तीन अध्याय हैं | प्रथम अध्याय 
में सर्वप्रथम वायुजय (प्राणायाम सिद्धि) के तीन उपाय- १. मिताहार २. आसन एवं ३. शक्तिचालिनी मुद्रा- 
बताये गये हैं। तदुपरान्‍्त सरस्वती चालन, प्राणायाम के भेद-सूर्यभेदी,उजायी,शीतली, भस्त्रिका आदि, तीन 
बन्ध-मूलबन्ध,उड्डियान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध,योगाभ्यास के विघ्न और उनसे बचाव,योगाभ्यास से कुण्डलिनी 
जागरण,तीन ग्रन्थियों( ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि तथा रुद्रग्रन्थि)का भेदन करके कुण्डलिनी का सहस्रार चक्र में 
प्रवेश, प्राणादि का शिवतत्त्व में विलीन होना,समाधि अवस्था में सर्वत्र चैतन्य तत्त्व की अनुभूति और समाधियोग 
जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय का शुभारम्भ खेचरी मुद्रा के विशद विवेचन से 
हुआ है। जिसमें खेचरी का स्वरूप, उसकी फलबश्रुति,मन्त्र जप से खेचरी की सिद्धि,खेचरी का अभ्यास क्रम 
आदि का विस्तृत वर्णन है। तृतीय अध्याय में खेचरी मेलन (खेचरी सिद्धि) का मन्त्र उल्लिखित हुआ है,तदुपरान्त 
अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा के दृष्टान्त से साधक की दृष्टि का उल्लेख है। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास 
से विराट्‌ के रूप की उत्पत्ति (सिद्धि) ,अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असम्भव, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म 
का ज्ञान, ब्रह्म के विविध अधिष्ठान( वाक्‌ वृत्ति,विश्वादि प्रपंच),परात्परब्रह्म का स्वरूप,ब्रह्म प्राप्ति का उपाय- 
ध्यान तथा अन्त में जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्ति आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योग के 
सभी प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करते हुए उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 

॥ शान्तिपाठ:॥ 
3३» सह नाववतु ............. इति शान्ति: ॥ ( द्रष्टव्य-अक्ष्युपनिषद्‌ ) 
॥ प्रथमो5 ध्याय: ॥ 

हेतुद्दयं हि चित्तस्थ वासना च समीरणः। तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तद्द्वावपि विनश्यतः ॥ १॥ 

चित्त (की चंचलता) के दो कारण हैं, वासना अर्थात्‌ पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात्‌ प्राण; इन दोनों 
में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त (निरुद्ध) हो जाते हैं ॥ १॥ 
तयोरादौ समीरस्य जय॑ कुर्यान्नः सदा। मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतीयक: ॥ २॥ 

दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात्‌ प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 
तीन साधन हैं-- १. मिताहार २. आसन एवं ३. शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास ॥ २॥ 
एतेषां लक्षणं वक्ष्ये श्रणु गौतम सादरम्‌ । सुस्त्रिग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जित: ॥ ३॥ 
भुज्यते शिवसंप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। आसन द्विविधं प्रोक्ते पद्म वज़ासनं तथा॥ ४॥ 

हे गौतम! अब तुम्हें इनका (मिताहार का ) लक्षण कहता हूँ, सादर (ध्यानपूर्वक) सुनो । सबसे पहले 
साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन (आधा पेट) करे, (उसका आधा भाग पानी) एवं चौथाई 
भाग (हवा के लिए) खाली रखे | इस तरह से शिव (कल्याण) के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं । 
(प्राणजय के लिए प्रमुख) आसन दो कहे गये हैं--पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्ासन॥ ३-४ ॥ 
ऊर्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतले यथा । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ५॥ 

दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा (ऊपर की ओर) करके रखने से सभी 
पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है॥ ५॥ 
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१९६ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 


वामाडिप्रमूलकन्दाधो ह्ान्यं तदुपरि क्षिपेत्‌। समग्रीवशिरःकायो वज्रासनमितीरितम्‌॥ ६॥ 
गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बायें पैर की एड़ी को सीवन (योनि) स्थान में तथा दायें 
पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है ॥ ६॥ 


_ वैसे तो यह लक्षण सिद्धासन का है, परन्तु हठयोग प्रदीषिका जैसे ग्रन्थों में भी इसे वजासन कहा गया है; 
जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों पर जैठने की स्थिति 'वज़्ासन' कही जाती है। ] 


कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेद्बुध: । स्वस्थानादाश्रुवोर्मध्यं शक्तिचालनमुच्यते ॥ ७ 
प्रमुख शक्ति कुण्डलिनी कही गई है, बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों 

भूकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी क्रिया को शक्तिचालिनी कहते हैं ॥ ७ ॥ 

तत्साधने द्वय॑ मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌। प्राणरोधमथाभ्यासादूज्वी कुण्डलिनी भवेत्‌॥८ ॥ 
मुख्य रूप से कुण्डलिनी चलाने (जगाने) के दो साधन कहे गये हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध 

(प्राणायाम) । प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुण्डलिनी सीधी हो जाती है॥ ८ ॥ 

तयोरादौ सरस्वत्याश्वालनं॑ कथयामि ते। अरुन्धत्येव कथिता पुराविद्धिः सरस्वती ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पहले तुमको 'सरस्वती चालन ' के बारे में बताता हूँ । प्राचीन काल के विद्वान्‌ इस सरस्वती 

को अरुंधती भी कहते थे॥ ९॥ 

यस्याः संचालनेनैव स्वयं चलति कुण्डली । इडायां वहति प्राणे बद्ध्वा पद्मासनं दृढम्‌॥९१ ० ॥ 
जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ्वतापूर्वक पद्मासन लगाकर इसके (सरस्वती के) 

भली प्रकार संचालन करने से कुण्डलिनी स्वयं चलने (जाग्रतू होने) लगती है॥ १०॥ 

द्वादशाडुलदैर््य च अम्बरं चतुरद्भुलम। विस्तीर्य तेन तन्नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधीः ॥ ११ ॥ 
फिर उस नाड़ी को द्वादश अंगुल लम्बे और चार अंगुल चौड़े अम्बर (वस्त्र) के टुकड़े से लपेटे ॥ ११॥ 
[ यहाँ कुण्डलिनी नाड़ी ( कन्दस्थान ) को १२ अंगुल लम्बे और ४ अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख 

योग-साधना पद्धतियों के अनुकूल किया गया है। घेरंड संहिता तथा हठयोग प्रदीपिका ( ३.११३ ) में इसी तरह की 

बात कही गई है। घेरंड संहिता में इतने स्थान पर श्रेत-कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म मलने की बात है और 

हठयोग प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिभाण से लिपटे वस्त्र जैसा कहा गया है। ] 


अड्डुष्ठतर्जनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेददृढम्‌। स्वशक्त्या चालवेद्वामे दक्षिणेन पुनःपुनः ॥ १९॥ 
तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अद्भुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी (इच्छा) शक्ति से पहले 

बायें, फिर दायें नासिका के छिद्र से बार-बार रेचक और पूरक करे॥ १२॥ 

मुहूर्तद्वयपर्यन्त निर्भयाच्चालयेत्सुधीः | ऊर्ध्वमाकर्षयेत्किंचित्सुषुप्तां कुण्डलीगताम्‌॥ १३॥ 
इस तरह निर्भय होकर दो मुहूर्त (« ४ घटी" ९६ मिनट) तक इसको चलाना चाहिए, साथ ही 

कुण्डलिनी में स्थित सुषुप्ना नाड़ी को किंचित्‌ मात्र ऊपर खींचे ॥ १३ ॥ 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुप्चाया मुखं व्रजेत्‌। जहाति तस्मात्प्राणो5यं सुषुम्नां त्रजति स्वतः ॥१४॥ 
इस तरह से (सरस्वती चालन क्रिया से) कुण्डलिनी सुषुप्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वंगामी हो 

जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है ॥ १४ ॥ 

तुन्दे तु ताणं कुर्याच्य कण्ठसंकोचने कृते। सरस्वत्याश्रालनेन वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌॥१५॥ 
कण्ठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊध्व॑ंगामी होकर 

वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है ॥ १५॥ 
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अध्याय १ मन्त्र २९ १९७ 


सूर्येण रेचयेद्वायुं सरस्वत्यास्तु चालने। कण्ठसंकोचनं कृत्वा वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌॥ १६॥ 
सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी (दाहिने स्वर) के द्वारा रेचक करते हुए कण्ठ संकोचन करने से 
(अधोगत) वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है ॥ १६॥ 
तस्मात्संचालयेत्नित्यं शब्दगर्भा सरस्वतीम्‌ू। यस्या: संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ ९७॥ 
इसलिए नियमित रूप से शब्दगर्भा (शब्दमयी) सरस्वती संचालन करना चाहिए अर्थात्‌ उक्त "सरस्वती 
चालन ' क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है॥ १७॥ 
गुल्मं जलोदरः प्लीहा ये चान्ये तुन्दमध्यगा: । सर्वे तु शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति निश्चयम्‌॥ १८ ॥ 
इस शक्तिचालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं ॥ 
प्राणरोधमथेदानीं प्रवक्ष्यामि समासतः । प्राणश्र देहगो वायुरायाम: कुम्भकः स्मृतः ॥ १९॥ 
अब प्राणों का निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु 
को प्राण कहा जाता है, उसे जब (प्राणायाम के द्वारा) स्थिर किया जाता है, तब उसे कुम्भक कहते हैं ॥ १९॥ 
सएबद्विविधः प्रोक्त: सहित: केवलस्तथा | यावत्केवलसिदिद्रि: स्थात्तावत्सहितमभ्यसेत्‌॥२० ॥ 
यह कुम्भक दो प्रकार का बताया गया है- १. सहित तथा २. केवल। सहित कुम्भक का अभ्यास तब 
तक करते रहना चाहिए, जब तक केवल कुम्भक की सिद्धि न हो जाये ॥ २०॥ 
सूर्योजायी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका | भेदेरेव सम॑ कुम्भो यः स्थात्सहितकुम्भक:ः ॥२ १ ॥ 
सूर्यभेदन,उज्जायी,शीवली और भस्त्रिका-ये चार कुम्भक के भेद 'सहित कुम्भक' कहलाते हैं ॥ २१॥ 
पवित्रे निर्जने देशे शर्करादिविवर्जिते । धनुः प्रमाणपर्यन्ते शीताग्रिजलवर्जिते ॥ २२॥ 
पवित्रे नात्युच्चनीचे ह"घासने सुखदे सुखे | बद्धपद्मासनं कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्‌॥ २३ ॥ 
जहाँ पर कंकड़-पत्थर आदि न हो, आस-पास घास, अग्रि, जल और शीत आदि न हो, पवित्र एवं 
एकान्त स्थान हो, वहाँ पर न अति नीचा, न अति ऊँचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर 
सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए॥ २२-२३॥ 
दक्षनाड्या समाकृष्य बहिष्ठ॑ पवनं शनैः । यथेष्ट पूरयेद्वायुं रेचचेदिडया ततः ॥ २४॥ 
श्वास द्वारा धीरे-धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे, तत्पश्चात्‌ 
बायीं नासिका-इड़ा से रेचन करना चाहिए॥ २४॥ 
कपालशोधने वापि रेचयेत्पवर्न शनेः । चतुष्क॑ वातदोषं तु कृमिदोष निहन्ति च॥ २५॥ 
कपालशोधन क्रिया में भी धीरे-धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के 
वातदोष तथा कृमिदोष नष्ट हो जाते हैं ॥ २५॥ 
पुनः पुनरिदं कार्य सूर्यभेदमुदाहतम्‌ । मुखं संयम्य नाडी भ्यामाकृष्य पवन शनै: ॥ २६॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌। पूर्ववत्कुम्भयेत्प्रांण रेचयेदिडया ततः॥ २७॥ 
शीर्षोदितानलहर॑ गलश्ेष्महरं॑ परम्‌ । सर्वरोगहरं॑ पुण्यं॑ देहानलविवर्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाडीजलोदरं धातुगतदोषविनाशनम्‌। गच्छतस्तिष्ठतः कार्यमुज्जाय्याख्यं तु कुम्भकम्‌॥ २९॥ 
इस क्रिया का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए, सूर्य भेदन इसी क्रिया का नाम है। (उज्जायी प्राणायाम का 
का वर्णन) मुँह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे-धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के 
साथ शास से ध्वनि होती रहे । इस प्रकार हृदय एवं कण्ठ तक वायु को भरे । पुनः पहले की तरह कुम्भक करके 
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१९८ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
बायें नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए, इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्रि 
बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातुरोग भी समाप्त हो जाते हैं । उज्जायी नामक इस कुम्भक को स्थिर रहते अथवा 
चलते-फिरते कभी भी करते रहना चाहिए॥ २६-२९॥ 
जिह्या वायुमाकृष्य पूर्ववत्कुम्भकादनु। शनैस्तु प्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिलं सुधीः॥ ३०॥ 
गुल्मप्लीहादिकान्दोषान्क्षयं पित्त ज्वरं तृषाम्‌। विषाणि शीतली नाम कुम्भको5यं निहन्ति च॥ 
शीतली प्राणायाम में जिह्ना के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुम्भक करके नासिका से वायु 
को धीरे-धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म,पित्त, ज्वर,तृषा आदि रोगों का शमन होता है ॥ ३०-३१ ॥ 
ततः पद्मासनं बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधीः | मुखं संयम्य यत्रेन प्राणं प्राणेन रेचयेत्‌॥ ३२ ॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु कपाले सस्वनं तत: । वेगेन पूरयेत्‌ किंचिद्धृत्पद्यावधि मारुतम्‌॥ ३३॥ 
पुनर्विरिचयेत्तद्वत्पूरयेच्य पुनः पुनः । यथेव लोहकाराणां भस्त्रा वेगेन चाल्यते॥ ३४॥ 
तथेव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवर्न शनैः । यथा श्रमो भवेद्देहे तथा सूर्येण पूरयेत्‌॥ ३५॥ 
यथोदर॑ भवेत्पूर्ण प॒नेन तथा लघु । धारयन्नासिकामध्यं तर्जनीभ्यां विना दृढ्म्‌॥ ३६॥ 
कुम्भकं पूर्ववत्कृत्वा रेचयेदिडयानिलमू। कण्ठोत्थितानलहरं शरीराग्रिविवर्धनम्‌॥ ३७॥ 
कुण्डलीबोधकं पुण्य॑ पापघ्च शुभदं सुखम्‌। ब्रह्मनाडीमुखान्तस्थकफाद्यर्गलनाशनम्‌॥ ३८ ॥ 
गुणत्रयसमुद्धूतग्रन्थित्रपविभेदकम्‌ । विशेषेणैव कर्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं॑ त्विदम्‌॥ ३९॥ 
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को 
बन्द करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले | पुन: इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का 
स्पर्श कण्ठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुन: पूरक करे, इस तरह बार-बार 
वेगपूर्वक लुहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के 
साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े, तब दाहिने (सूर्य) स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर 
नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुम्भक करे, फिर बायें नासा(इड़ा) छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस 
प्रकार के अभ्यास से कण्ठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, 
पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुण्डलिनी को जगाने वाला है। सुबुम्ना नाड़ी के मुख पर जो (बाधक) कफ आदि 
रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों 
का भेदन करता है | इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ॥३२-३९॥ 
चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते। बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिवीतकल्मषै: ॥ ४० ॥ 
निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुम्भक के समय तीन प्रकार के बन्ध (मूलबन्ध, 
उड़ियान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध) भी लगाने चाहिए॥ ४०॥ 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोड्डीयणाभिधः | जालन्धरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते॥ ४१॥ 
प्रथम को मूलबन्ध, द्वितीय को उड्डियान बन्ध और तीसरे को जालन्धर बन्ध कहते हैं । अब उनके लक्षण 
अर्थात्‌ साधना की विधि कहते हैं ॥ ४१॥ 
अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वंगं कुरुते बलातू । आकुझ्जनेन त॑ प्राहुर्मूलबन्धो5यमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर 
उठाने की प्रक्रिया को मूलबन्ध कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
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अपाने चोर्ध्वगे याते संप्राप्ते वह्मिमण्डले। ततोडनलशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता॥ ४३॥ 
ततो यातौ वह्नथपानो प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। तेनात्यन्तप्रदीसेन ज्वलनो देहजस्तथा॥ ४४॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते | दण्डाहतभुजड्डभीव निःश्रवस्य ऋजुतां ब्रजेतू॥ ४५॥ 
अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वहिमण्डल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्रि 
बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात्‌ उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर, उसके प्रभाव से 
देहजन्य विकार जल जाते हैं। (इसके बाद) उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर प्रताड़ित की 
हुई सर्पिणी के समान फुंकारती हुई सीधी हो जाती है॥ ४३-४५ ॥ 
बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मनाड्यन्तर ब्रजेतू। तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥४६॥ 
उस समय यह अग्नि (कुण्डलिनी) विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती 
है, इसलिए इस मूलबन्ध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए॥ ४६ ॥ 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तृडडियाणकः । बन्धो येन सुषुप्रायां प्राणस्तूड्डीयते चतः ॥ ४७॥ 
तस्मादुड्डीयणाख्यो5यं योगिभिः समुदाहतः । सति वज्रासने पादी कराभ्यां धारयेददृढम्‌॥४८ ॥ 
गुल्फदेशसमीपे चर कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ । पश्चिमं ताणमुदरे धारयेद्धृदये गले ॥४९॥ 
शनैः शनैर्यदा प्राणस्तुन्दसन्थिं निगच्छति। तुन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं शनैः ॥ ५० ॥ 
कुम्भक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड़ियान बन्ध किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण 
सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्बगमन करता है, इसीलिए योगीजनों द्वारा यह 'उड्डीयाण ' कहलाता है । इसके लिए 
वज्ासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखे। जहाँ गुल्फ (टखना) रखा जाता है, उसके 
समीपस्थ कन्द को दबाते हुए, पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना 
चाहिए, इस प्रकार प्राण धीरे-धीरे पेट की सन्धियों में प्रवेश कर जाता है, इससे पेट के समस्त विकार दूर हो 
जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरन्तर करते रहना चाहिए ॥ ४७-५० ॥ 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिध: ।कण्ठसंकोचरूपो सौ वायुमार्गनिरोधकः ॥ ५१॥ 
पूरक के अन्त में वायु को रोकने के लिए कण्ठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालन्धर बन्ध कहते हैं ॥ 
अधस्तात्कुश्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते | मध्ये पश्चिमताणेन स्थात्प्राणो ब्रह्मगाडिंग: ॥ ५२ ॥ 
मूलबन्ध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कण्ठ संकोचन अर्थात्‌ जालन्धर बन्ध करे, बीच 
में (पेट में) उड्डियान बन्ध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह 
सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है ॥ ५२॥ 
पूर्वोक्तेन क्रमेणेव सम्यगासनमास्थितः । चालनं तु सरस्वत्या: कृत्वा प्राणं निरोधयेतू्‌॥ ५३ ॥ 
पूर्व में बतायी गयी विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर 'सरस्वती चालन' के द्वारा प्राणों का निरोध 
करना चाहिए॥ ५३ ॥ 
प्रथमे दिवसे कार्य कुम्भकानां चतुष्टयम्‌। प्रत्येक दशसंख्याकं द्वितीये पञश्चभिस्तथा॥ ५४॥ 
विंशत्यलं तृतीयेउह्नि पश्चवृद्धया दिनेदिने। कर्तव्य: कुम्भको नित्य॑ बन्धत्रयसमन्वितः ॥५५ ॥ 
चारों प्रकार के कुम्भक को पहले दिन दस-दस बार किया जाता है, दूसरे दिन पन्द्रह-पन्द्रह बार 
कुम्भक करे। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दित बीस-बीस बार अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन पाँच-पाँच 
संख्या में बढ़ाता चले। कुम्भक का अभ्यास तीनों बन्धों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए॥ ५४-५५॥ 
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२०० योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
दिवा सुप्तिर्निशायां तु जागरादतिमैथुनात्‌। बहुसंक्रमणं नित्य॑ रोधान्मृत्रपुरीषयो: ॥ ५६॥ 
विषमासनदोषाच्च प्रयासप्राणचिन्तनातू। शीघ्रमुत्पद्यते रोगः स्तम्भयेद्यदि संयमी॥ ५७॥ 
दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अतिमैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का 
उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिन्तित रहना-इन दोषों के 
कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है॥ ५६-५७ ॥ 
योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते। ततो5भ्यासं त्यजेदेवं प्रथम विप्नमुच्यते॥ ५८ ॥ 
द्वितीयं संशयाख्यं च तृतीयं च प्रमत्तता। आलस्याख्य॑ चतुर्थ च निद्रारूपं तु पञ्ञममम्‌॥ ५९॥ 
षष्ठ तु विरतिर्भ्रान्तिः सप्तम परिकीर्तितम्‌। विषयं चाष्टमं चैव अनाख्य॑ नवम॑ स्मृतम्‌॥ ६०॥ 
अलब्धियोंगतत्त्वस्थ दशमं प्रोच्यते बुधेः। इत्येतद्विघ्वदशर्क विचारेण त्यजेद्ुध: ॥ ६१॥ 
मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बन्द कर दे, तो समझना 
चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विप्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात्‌ विधास न होना, 
तीसरा विप्न प्रमत्तता है, चौथा विघ्न आलस्य करना, पाँचवाँ विश्न ज्यादा नींद लेना, छठवाँ विपघ्न साधना से प्रेम 
न होना, सातवाँ विष्न भ्रान्ति, आठवाँ विघ्न विषय-वासना में अनुरक्ति, नवाँ अनाख्य (अप्रसिद्धि या अनाम) 
और योग तत्त्व का प्राप्त न होना दसवाँ विष्न है, इस प्रकार ये दस विप्न हैं, इन पर विचार करके बुद्धिमान्‌ साधक 
को इनका त्याग कर देना चाहिए॥ ५८-६१॥ 
प्राणाभ्यासस्ततः कार्यों नित्य॑ सत्त्वस्थया धिया। सुषुप्ता लीयते चित्त तथा वायु: प्रधावति ॥६२॥ 
इसलिए नियमित रूप से सत्त्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिन्तन 
से चित्त सुषुप्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है ॥ ६२ ॥ 
शुष्के मले तु योगी च स्यादृतिश्वलिता ततः । अधोगतिमपान बै ऊर्ध्वगं कुरुते बलातू॥ ६३॥ 
मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित (गतिशील) होने लगे, तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी 
बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं ॥ ६३ ॥ 
आकुश्जनेन तं प्राहुर्मूलबन्धो5यमुच्यते। अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वह्लिना सह गच्छति॥ ६४॥ 
प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूलबन्ध कहते हैं ।इस 
क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है॥ ६४॥ 
प्राणस्थानं ततो वह्निः प्राणापानो च सत्वरम्‌। मिलित्वा कुण्डलीं याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृति: ॥ 
तेनाग्रिना च संतप्ता पवनेनेव चालिता । प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्ना वदनान्तरे॥ ६६॥ 
प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुँचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुण्डलिनी में मिलते 
हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारम्बार दबाव से कुण्डलिनी सीधी होकर सुषुम्रा के मुँह 
में प्रवेश कर जाती है॥ ६५-६६ ॥ 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रजोगुणसमुद्धवम्‌। सुषुप्नावदने शीघ्र विद्युल्लिखेव संस्फुरेत्‌॥ ६७॥ 
विष्णुग्रन्थिं प्रयात्युच्चै: सत्वरं हृदि संस्थिता। ऊर्ध्व गच्छति यच्चान्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्धवम्‌॥६८ ॥ 
तब यह कुण्डलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्मग्रन्थि का भेदन करके विद्युत्‌ शिखा की भाँति सुषुप्रा 
के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है-प्रवेश करती है | (वहाँ से) शीघ्र ही हृदयचक्र में स्थित विष्णुग्रन्थि का भेदन 
कर उसके भी ऊपर रुद्रग्रन्थि (आज्ञा चक्र) में पहुँच जाती है ॥६७- ६८ ॥ 
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भ्रुवोर्मध्यं तु संभिद्य याति शीतांशुमण्डलम्‌। अनाहताख्यं यच्चक्रं दलैः घोडशभिर्युतम॥६९ ॥ 
भूकुटियों के मध्य ( आज्ञाचक्र) का भेदन करके यह चन्द्र स्थान में पहुँच जाती है, जहाँ पर घोडश दल 
वाला अनाहतचक्र स्थित है ॥ ६९॥ 
तत्र शीतांशुसंजातं द्रब॑ शोषयति स्वयम्‌।चलिते प्राणवेगेन रक्त पित्त रवेग्रहात्‌॥ ७० ॥ 
यह (कुण्डलिनी शक्ति) वहाँ पर चन्द्रमा के द्वारा नि:सृत द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील 
होकर, सूर्य से मिलकर, रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है ॥ ७० ॥ 
यातेन्दुचक्र यत्रास्ते शुद्धश्ेष्मद्रवात्मकम्‌। तत्र सिक्‍त॑ ग्रसत्युष्णं कर्थ शीतस्वभावकम्‌॥ ७१ ॥ 
वहाँ चन्द्र स्थान में जाकर जहाँ शुद्ध श्रेष्मा द्रवस्वरूप रहता है,उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर 
देती है, इस तरह वहाँ शीतलता नहीं रह जाती ॥७१॥ 
तथेव रभसा शुक्ल चन्द्ररूपं हि तप्यते। ऊर्ध्व॑ प्रवहति क्षुब्धा तदैव॑ भ्रमतेतराम्‌॥ ७२ ॥ 
तब यह शुक्ल रूप चन्द्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है ॥ ७२ ॥ 
तस्यास्वादवशाच्चित्तं बहिष्ठ॑ विषयेषु यत्‌। तदेव परम॑ भुक्‍्त्वा स्वस्थ: स्वात्मरतो युवा ॥७३ ॥ 
उस स्थिति में उसे अमृतरस का स्वाद मिल जाता है, इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत 
रहता था, वह अब अन्तर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनन्द की अनुभूति करने लगता है ॥७३ ॥ 
प्रकृत्य्रकरूप॑ च स्थान गच्छति कुण्डली । क्रोडीकृत्य शिव याति क्रोडीकृत्य विलीयते ॥७४॥ 
इस तरह से यह कुण्डलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति (पंच तत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) से गमन करते हुए 
शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है ॥ ७४ ॥ 
इत्यधोर्ध्वरज: शुक्ल शिवे तदनु मारुत: । प्राणापानौ समौ याति सदा जातौ तथेव च ॥ ७५॥ 
इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल(शुक्र),वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा 
प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है ॥ ७५ ॥ 
भूतेउल्पे चाप्यनल्पे वा वाचके त्वतिवर्धते । धावयत्यरिला वाता अग्निमूषाहिरण्यवत्‌ ॥ ७६॥ 
जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी ग्रकार यह भौतिक शरीर चाहे 
छोटा हो या बड़ा (कुण्डलिनी की) उष्णता पाकर वह दिव्यशक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है ॥ ७६ ॥ 
आधिभौतिकदेहं तु आधिदेविकविग्रहे | देहोडतिविमलं याति चातिवाहिकतामियात्‌॥ ७७॥ 
जाड्यभावविनिर्मुक्तममलं चिन्मयात्मकम्‌। तस्यातिवाहिकं मुख्य सर्वेषां तु मदात्मकम्‌॥७८ ॥ 
इस दिव्यशक्ति (कुण्डलिनी) के प्रभाव से यह आधिभौतिक शरीर आधिदैविक शरीर के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यन्त पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर को तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को 
छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं ॥ ७८ ॥ 
जायाभवविनिर्मुक्ति: कालरूपस्य विश्वमः | इति तं स्वरूपा हि मती रज्जुभुजड़बत्‌॥ ७९॥ 
मृषैवोदेति सकल॑ मृषैव प्रविलीयते। रौप्यबुद्धि: शुक्तिकायां स्त्रीपुंसोर्धमतो यथा॥ ८०॥ 
उस साधक को अपने 'स्व' रूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भव-बन्धन अर्थात्‌ आवागमन से 
मुक्त हो जाता है, वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है, रस्सी में सर्प, सीपी में चाँदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम 
की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है ॥ ७९-८०॥ 
पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिड्डसूत्रात्मनोरपि | स्वापाव्याकृतयोरैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनो: ॥ ८१ ॥ 
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२०२ ह योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 

इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और 
परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है ॥ ८१॥ 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा। मूलकन्दं फणाग्रेण दृष्टठा कमलकन्दवतू॥८ २ ॥ 
मुखेन पुच्छे संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रसमन्विता। पद्यासनगतः स्वस्थो गुदमाकुञ्च्य साधकः ॥ ८३ ॥ 
वायुमूर्ध्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः । वाय्वाघातवशादग्रिः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलनू॥ ८४ ॥ 

कमल के नाल की तरह कुण्डलिनी शक्ति होती है तथा कमलकन्द की तरह ही मूलकन्द को फणाग्र से 
देखकर,मुह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र ( सुषुम्ना नाड़ी )के द्वार को ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। 
इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुम्भक करते हुए वायु को ऊपर 
की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित अग्नि को प्रज्बलित करना चाहिए ॥८२-८४॥ 
ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्वितो5हिराटू । ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यत: ॥ ८५ ॥ 
रुद्रग्रन्थिंच भित््तैव कमलानि भिनत्ति षद्‌। सहस्त्रकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते ॥ ८६ ॥ 
सैवावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वतिकारिणी॥ ८७॥ इति॥ 

ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुण्डलिनी जाग्रतू होकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियों का 
भेदन करके षट्चक्र का भेदन करती हुई सहस्नार कमल में पहुँच जाती है तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव 
में मिलकर आनन्द प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानन्ददायी मुक्तिरूप होती है॥ ८५-८७ ॥ 


॥ द्वितीयो5 ध्याय: ॥ 
अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम्‌। यथा विज्ञानवानस्था लोके5स्मिन्नजरो5मरः ॥१ ॥ 
अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर-अमर हो जाता है ॥ १॥ 
- मृत्युव्याधिजरा ग्रस्तो दृष्टवा विद्यामिमां मुने । बुद्धि दृढतरां कृत्वा खेचरीं तु समभ्यसेत्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे ॥ २॥ 
जरामृत्युगदप्तो यः खेचरीं वेत्ति भूतले | ग्रन्थतश्वार्थतश्चैव तदभ्यासप्रयोगतः ॥ ३॥ 
तं मुने सर्वभावेन गुरुं मत्वा समाश्रयेत्‌। दुर्लभा खेचरी विद्या तदभ्यासो5पि दुर्लभ: ॥ ४॥ 
बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रन्थों के द्वारा, 
उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हों, इसका ज्ञान रखते हों, उन्हें समर्पित होकर, गुरु मानकर इसकी 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खेचरी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ हैं ॥ ३-४ ॥ 
अभ्यास मेलनं चैव युगपन्नैव सिध्यति। अभ्यासमात्रनिरता न विन्दन्ते ह मेलनम्‌॥ ५॥ 
इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन (साधना) साथ-साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से 
'मेलन' (सिद्धि) की प्राप्ति नहीं हो पाती॥ ५॥ 
[ खेचरी सिद्धि के लिए क्रिया के अभ्यास के साथ-साथ मेलन प्रयोग करने का विधान है। मेलन के अन्तर्गत 
मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिवशक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान कहा गया है। आगे ( ३.१ 
में ) मेलन मंत्र भी दिया गया है। ] 
अभ्यासं लभते ब्रह्मज्ञन्मजन्मान्तरे क्रचितू। मेलनं तत्तु जन्मनां शतान्तेडषपि न लभ्यते॥ ६॥ 
हे ब्रह्मन्‌! किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, पर मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता ॥ ६ ॥ 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्घभावसाधितम्‌। मेलनं लभते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे क्रचित्‌ ॥७ ॥ 
भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है ॥ ७॥ 
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यदा तु मेलनं योगी लभते गुरुवक्त्रतः। तदा तत्सिद्ध्रिमाप्रोति यदुक्ता शास्त्रसंतती॥ ८ ॥ 
साधक जब गुरु के श्रीमुख से “मेलन' मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परम्परानुसार साधना करता है, 
तब (कहीं) सिद्धि मिलती है॥ ८॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्नैव मेलनं लभते यदा । तदा शिवत्वमाप्रोति निर्मुक्त: सर्वसंसृतेः ॥ ९॥ 
ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत्‌ जान कर मेलन को प्राप्त कर लेता है , तब 
साधक संसार-सागर से मुक्त होकर शिवस्वरूप हो जाता है ॥ ९॥ 
शास्त्र विनापि संबोद्धुं गुरवो5पि न शक्ुयुः | तस्मात्सुदुर्लभतरं लक्यं शास्त्रमिदं मुने ॥ १० ॥ 
शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए हे मुने! शास्त्र का प्राप्त होना जरूरी है; 
क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है॥ १०॥ 
यावन्न लभ्यते शास्त्र तावढ़ां पर्यटेद्यति: । यदा संलभ्यते शास्त्र तदा सिद्धि: करे स्थिता ॥११॥ 
यति (साधक) को चाहिए कि जब तक 'शास्त्र' की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम-घूम कर 
उसे ढूँढ़ना चाहिए। सच्चा शास्त्र-ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों-हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ ११॥ 
न शास्त्रेण विना सिद्धिर्दूश्श चेव जगत्‌त्रये। तस्मान्मेलनदातारं शास्त्रदातारमच्युतम्‌॥ १२॥ 
तदभ्यासप्रदातारं शिव मत्वा समाश्रयेत्‌। लब्ध्वा शास्त्रमिदं महामन्येषां न प्रकाशयेत्‌॥ १३ ॥ 
तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और 
मेलन(योग)का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान्‌ की प्रतिमूर्ति होता है,इसका अभ्यास कराने वाले को 'शिव' 
मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य( अनधिकारी )के समक्ष न प्रकट करे॥ १२-१३ 
तस्मात्सर्वप्रयत्लेन गोपनीयं विजानता । यत्रास्ते च गुरुब्रह्ान्दिव्ययोगप्रदायकः ॥ १४॥ 
तत्र गत्वा च तेनोक्तविद्यां संगृह्य खेचरीम्‌। तेनोक्तः सम्यगभ्यासं कुर्यादादावतन्द्रितः ॥ १५॥ 
इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए, जहाँ भी इस दिव्य ज्ञान 'योग' में पारंगत गुरु मिलें, उन्हीं के पास 
जाकर खेचरी विद्या को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए॥ १४-१५॥ 
अनया विद्यया योगी खेचरीसिद्ध्रिभाग्भवेत्‌ । खेचर्या खेचरीं युज्धन्खेचरीबीजपूरया ॥ १६॥ 
इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात्‌ आकाश में उड़ने की शक्ति प्रात होती है, इसलिए खेचरी का 
अभ्यास खेचरी बीज (मन्त्र) के योग के साथ करना चाहिए॥ १६॥ 
खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत्‌ । खेचरावसर्थ वह्निमम्बुमण्डलभूषितम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। 
खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप 'ह' कार, आवसथ अर्थात्‌ धारणा का रूप 'ई' कार, अग्नि का रूप 'र' 
कार और जल का रूप 'अनुस्वार' अर्थात्‌ बिन्दु है। (इस प्रकार इन सबका योग 'हीं' होता है) ॥ १७॥ 
आख्यातं खेचरीबीजं तेन योग: प्रसिध्यति। सोमांशनवकं वर्ण प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ ऋ्यंशकमाख्यातमक्षरं चद्धरूपकम्‌ । तस्मादप्यष्टमं वर्ण विलोमेन पर मुने॥ १९॥ 
तथा तत्पस्मं विद्धि तदादिरपि पञ्ञमी।इन्दोश्व बहुभिन्नेच कूटोडयं परिकीर्तितः ॥ २० ॥ 
खेचरी योग इसी (बीजमन्त्र) से सिद्ध होता है। (इसके आगे) सोमांश चन्द्रबीज 'स' कार होता है, 
इसके उल्टे गिनने पर नवें अक्षर पर ' भ' है, पुनः चन्द्रबीज 'स' कार है, इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर 
'म' है, इससे पाँच अक्षर उल्टा गिनने पर 'प' है, पुनः चन्द्रबीज 'स' कार एवं संयुक्त वर्ण युक्त ' क्ष' सबसे 
अन्तिम अक्षर है। (इस तरह हीं, भं, सं, मं, पं, सं, क्ष॑ खेचरी का मंत्र होता है।) ॥ १८-२०॥ 
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र्०्ड योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
गुरूपदेशलभ्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम्‌। यत्तस्थ देहजा माया निरुद्धकरणाश्रया॥ २१॥ 
स्वप्नेडपि न लभेत्तस्य नित्य॑ द्वादशजप्यतः । य इमां पञ्ञ लक्षाणि जपेदपि सुयन्त्रितः ॥ २२ ॥ 
तस्य श्रीखेचरीसिरिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते । नश्यन्ति सर्वविध्नानि प्रसीदन्‍्ति च देवता: ॥ २३॥ 
गुरु के द्वारा विधिवत्‌ उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला 
है। इस मंत्र का प्रतिदिन द्वादश बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता । इस मंत्र 
का जो नियमपूर्वक पाँच लाख जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वयमेव सिद्ध हो जाती है तथा उसके 
जीवन के सभी विप्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है॥ २१-२३॥ 
वलीपलितनाशश्व भविष्यति न संशय: | एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्ततः ॥ २४॥ 
शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ वृद्ध भी युवा हो जाता है, इसमें 
शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस महाविद्या का भली-भाँति अभ्यास करना चाहिए॥ २४॥ 
अन्यथा क्लिएयते ब्रह्मन्न सिद्धि: खेचरीपथे। यदभ्यासविधौ विद्यां न लभेद्य: सुधामयीम्‌॥२५॥ 
ततः संमेलकादौ च॒ लब्ध्वा विद्यां सदा जपेतू। नान्यथा रहितो ब्रह्मन्न किंचित्सिद्द्धिभाग्भवेत्‌ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌! ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक्‌ 
प्रकार से अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि न मिले, तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करे। 
निरंतर इसका जप करना चाहिए, बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि सम्भव नहीं ॥ २५-२६ ॥ 
यदिदं लभ्यते शास्त्र यदा विद्यां समा श्रयेत्‌ । ततस्तदोदितां सिद्धिमाशु तां लभते मुनि: ॥२७॥ 
यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाये, तो इस विद्या का अभ्यास करे। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने 
पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है ॥ २७॥ 
तालुमूलं समुत्कृष्य सप्ततवासरमात्मवित्‌ । स्वगुरूक्तप्रकारेण मल॑ सर्व विशोधयेत्‌॥ २८ ॥ 
सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान को सात दिनों तक घिसे, जिससे उसका 
मैल दूर हो जाये ॥ २८ ॥ 
स्नुहिपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्ष्णं स्त्िग्धनिर्मलम्‌। समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌॥ २९॥ 
इसके बाद थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्णधारयुक्त किसी पवित्र औजार से जिह्ना मूल (नीचे के जबड़े से 
जीभ को जोड़ने वाले तन्तु) को बाल के बराबर गुरु से कटाये या स्वयं काटे ॥ २९॥ 
हित्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्षयेत्‌। पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर सात दिन तक बुरकता रहे, इसके बाद पुनः उसी 
प्रकार बैल मात्र (तनिक सा) काटे ॥ ३०॥ 
एवं क्रमेण षाण्मासं नित्योद्युक्त: समाचरेत्‌ | षाण्मासाद्रसनामूलं सिराबन्धं प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
“इस तरह लगातार छ: महीने प्रयास करने से जीभ का (निचले जबड़े से) सम्बन्ध कट जाता है ॥ ३१॥ 
अथ वागीश्वरीधाम शिरो वस्त्रेण वेष्टयेत्‌। शनैरुत्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवित्‌॥ ३२ ॥ 
पुनः षाण्मासमात्रेण नित्य॑ संघर्षणान्मुने। भ्रूमध्यावधि चाप्येति तिर्यक्रणंबिलावधि॥ ३३॥ 
अधश्च चुबुकं मूलं प्रयाति क्रमचारिता। पुनः संवत्सराणां तु तृतीयादेव लीलया॥ ३४॥ 
केशान्तमूर्ध्य क्रमति तिर्यक्शाखावधिमुने। अधस्तात्कण्ठकृपान्तं पुनर्वर्ष्॑रयेण तु॥ ३५॥ 
ब्रह्मरन्ध्च॑ समाव॒त्य तिष्ठेदेव न संशय: । तिर्यक्‌ चूलितलं याति अध: कण्ठबिलावधिः ॥ ३६ ॥ 
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अध्याय २ मन्त्र ४६ २०५ 
तब.जिह्मा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे-धीरे बाहर की ओर को दोहन करना चाहिए। इस 
तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्मा बढ़कर बाहर भृकुटियों के बीच तक पहुँच जायेगी तथा और 
ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल,कान तक पहुँचने लगेगी । बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुँच जायेगी । इस 
अभ्यास को यदि बराबर तीन वर्ष तक बनाये रखा जाये,तो जिह्मा सिर के बालों तक पहुँचने लगेगी । इस प्रकार 
अभ्यास करते रहा जाए, तो जीभ बगल में कन्धे तक एवं नीचे कण्ठकूप तक पहुँच जाती है। आगे और तीन 
वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाये,तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कण्ठ के अन्तिम भाग तक पहुँच जाती है। 
इस प्रकार जिह्ना सिर के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच कर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है॥ ३२-३६ ॥ 
[इस उपनिषद्‌ में खेचरी मुद्रा की हठयोग सम्मत दुस्साध्य विधि का वर्णन किया गया है। युग निर्माण 
अभियान के अन्तर्गत भावरससिद्धि हेतु खेचरी मुद्रा की जो सर्वसुलभ विधि बताई गईं है, वह इससे भिन्न है। उस 
सर्वसुलभ विधि से खेचरी द्वारा अमृतपान साधना करने वाले साधकों को इससे किसी भ्रम या शंका में नहीं पड़ना 
चाहिए। ] 
शनेः शनेर्मस्तकाच्च महावज़्कपाटभित्‌। पूर्व बीजयुता विद्या ह्याख्याता याउतिदुर्लभा ॥३७ ॥ 
तस्याः षडड़ँ कुर्वीत तया षट्स्वरभिन्नया। कुर्यादेवं करन्यासं सर्वसिद्धबादिहेतवे ॥ ३८ ॥ 
इस तरह क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्ा ब्रह्मरन्ध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि 
सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन छ; बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी 
सिद्धि मिल सकती है॥ ३७-३८ ॥ 
शनेरेवं प्रकर्तव्यमभ्यास॑ युगपन्न हि। युगपद्वर्तते यस्य शरीरं विलयं ब्रजेतू ॥३९॥ 
तस्माच्छनै: शने: कार्यमभ्यासं मुनिपुड्व | यदा च बाह्ममार्गेण जिह्ना ब्रह्मबिलं ब्रजेत्‌ ॥४० ॥ 
तदा ब्रह्मार्गलं ब्रह्मन्दुर्भध त्रिदशैरपि । अद्भुल्यग्रेण संघृष्य जिह्नामात्रनिवेशयेत्‌ ॥४१॥ 
यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे-धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी-जल्दी किया गया 
अभ्यास शरीर को हानि पहुँचा सकता है | इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य 
(स्थूल) विधि से जिह्ना ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाये, तब अँगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर 


कर देना चाहिए॥ ३९-४१॥ 

[ तालु के पीछे नासिका से जुड़ी वायु नली का मार्ग गले में खुलता है । उसे तालुमूल कहा गया है।इस तालुमूल 
से लगा हुआ लोलचक्र या तालुचक्र कहा गया है। इसका सीधा संबंध मस्तिष्कमध्य में सहस््नारचक्र और ब्रह्मरन्ध्र से 
है। तालुमूल में खुलने वाले उक्त मार्ग के प्रवेश स्थल को ब्रह्म विवर कहा गया है। ] 


एवं वर्षत्रयं क॒त्वा ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति । ब्रह्मद्वारे प्रविष्ट तु सम्यडग्मथनमाचरेत्‌॥ ४२॥ 
तीन वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्ना का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्ना के वहाँ प्रवेश 

कर जाने पर विधिवत्‌ उसके द्वारा मंथन करना चाहिए॥ ४२॥ 

मथनेन विना केचित्साधयन्ति विपश्चित: | खेचरीमनत्रसिद्धस्य सिध्यते मथर्न बिना ॥ ४३ ॥ 
ऐसे कई योग्य साधक होते हैं, जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परन्तु जिन्होंने खेचरी मंत्र 

सिद्ध कर लिया है, वे ही मन्‍्थन के बिना सिद्ध कर पाते हैं (अन्य नहीं) ॥ ४३ ॥ 

जपंच मथनं चैव कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌। स्वर्णजां रौष्यजां वापि लोहजां वा शलाकिकाम्‌॥४४ 

नियोज्य नासिकारन्ध्ं दुग्धसिक्तेन तन्तुना। प्राणात्रिरुध्य हृदये सुखमासनमात्मन:॥ ४५॥ 

शनैः सुमथनं कुर्यादभ्ूमध्ये न्यस्तचक्षुषी। षाण्मासं मथनावस्था भावेनैव प्रजायते ॥ ४६ ॥ 
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२०६ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चाँदी या स्वर्ण की शलाका के 
एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तन्तु लगाए, पुन: उसे नाक में डाल कर सुखासन में बैठ कर प्राण को हृदय में 
निरोध करके नेत्रों से भौंहों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। इस प्रकार छ; मास तक मंथन करने 
पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है॥ ४४-४६ ॥ 
यथा सुषुप्तिबॉलानां यथा भावस्तथा भवेतू। न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌॥ ४७॥ 
सदा रसनया योगी मार्ग न परिसंक्रमेत्‌। एवं द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिर्भवति शरुवा॥ ४८॥ 
उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है ।इस मन्थन को मास में एक बार करे, 
नित्य न करे। जिह्ना को भी ब्रह्मरन्ध्र में बार-बार प्रविष्ट करे | द्वादश वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि 
अवश्य प्राप्त होती है ॥ ४७-४८ ॥ 
शरीरे सकल॑ विश्व पश्यत्यात्मविभेदतः । ब्रह्माण्डो5यं महामागों राजदन्तोर्ध्वकुण्डली ॥ ४९॥ 
अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अन्तर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है; क्योंकि जिह्ना के ब्रह्म 
विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्माण्ड की स्थिति है॥ ४९॥ 
॥ तृतीयो5 ध्याय: ॥ 

मेलनमन्त्र: हीं भ॑ सं मं पं सं क्षम्‌। पदाज उवाच। अमावास्या च प्रतिपत्यौर्णमासी च 
शंकर। अस्याः का वर्ण्यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने कहा | खेचरी का-- मेलन मंत्र 'हीं भं सं मं पं सं क्षं' है।हे शंकर जी | कृपा करके' आप 
हमें यह बतायें कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है ?॥ १॥ 
प्रतिपद्दिततोडकाले अमावास्या तथेव च। पौर्णमास्यां स्थिरीकुर्यात्स च पन्था हि नान्यथा ॥२॥ 

( आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन--) आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में 
साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाशरहित अमावस्या की, द्वितीय चरण में प्रतिपदा (अल्प प्रकाश की) तथा 
तृतीय चरण में पूर्णिमा (पूर्ण प्रकाश) की होती है। वही कल्याण की स्थिति है॥ २॥ 
कामेन विषयाकाडक्षी विषयात्काममोहित:ः । द्वावेव संत्यजेन्नित्यं निरक्ञनमुपाश्रयेत्‌॥ ३ ॥ 

जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएँ 
बढ़ती जाती हैं। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर (आत्मा में ध्यान लगाते हुए) ही विशुद्ध 
परमात्मभाव की प्राप्ति की जा सकती है॥ ३॥ 
आपरं संत्यजेत्सर्व यदीच्छेदात्मनो हितम्‌। शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तेश्च मध्यगम्‌॥ ४॥ 

अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति (कुण्डलिनी) के मध्य में मन को 
स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए॥ ४॥ 

[ मन को चेतन सत्ता-शक्ति के मध्य स्थिर करना 'स्व' का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास 
होता है, तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में 'बास' ( पूरी तरह 
स्थिर होना ) न सधे, तब तक यत्रपूर्वक 'उपवास' चेतना में आंशिकरूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास 
की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को 
शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। ] 
मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परमं पदम्‌। मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌॥ ५॥ 

मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा 
गया है | मन ही बिन्दु (ईश्वर) है और वही (जगत्प्रपंच) की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है॥ ५॥ 
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अध्याय ३ मन्त्र १७ २०७ 


मनसोत्पद्यते बिन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌ । नच बन्धनमध्यस्थं तद्बै कारणमानसम्‌॥ ६॥ 
जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिन्दु प्रकट होता है। जो भी बन्धन हैं, मन में 
हैं, बिन्दु में नहीं॥ ६ ॥ 
चचन्द्रार्कमध्यमा शक्तिर्यत्रस्था तत्र बन्धनम्‌। ज्ञात्वा सुषुप्नां तद्धेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌॥ ७॥ 
जो शक्ति सूर्य और चन्द्र अर्थात्‌ इड़ा-पिंगला नाड़ियों में स्थित है, वही बन्धन कारक है, यह जानकर 
उन (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियों) का भेदन करके प्राणवायु को सुषुप्ना में गतिमान्‌ करना चाहिए, जो इन दोनों 
के मध्य में स्थित है ॥ ७॥ 
स्थित्वासो बेन्दवस्थाने प्राणरन्श्रे निरोधयेतू। वायुं बिन्दुं समाख्यातं सत्त्व॑ प्रकृतिमिव च॥ ८ ॥ 
बिन्दु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए बिन्दु, सत्त्व एवं प्रकृति 
का विस्तार यह प्राणवायु ही है॥ ८ ॥ 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम्‌। मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरं तृतीयकम्‌॥ ९ ॥ 
अनाहत॑ विशुद्द्धिंच आज्ञाचक्रं च षष्ठटकम्‌। आधार गुदमित्युक्ते स्वाधिष्ठानं तु लैड्रिकम्‌॥१० ॥ 
मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌। विशुरिद्धिः कण्ठमूले च आज्ञाचक्रं च मस्तकम्‌॥ ११॥ 
घट्चक्रों को जानकर (उसे भेदकर) सुखमण्डल (सहस्नार चक्र) में प्रवेश करे | मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये छ: चक्र कहे गये हैं। गुदास्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप 
स्वाधिष्ठान, नाभिमण्डल में मणिपूर, हृदय में अनाहत, कण्ठमूल में विशुद्धचक्र एवं मस्तक में आज्ञाचक्र स्थित 
होता है ॥ ९-११॥ 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले। | प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथेवोर्ध्व नियोजयेतू॥ १२॥ 
घट्चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुखमण्डल अर्थात्‌ परमानन्ददायी सहस्लार 
चक्र में प्रवेश करे और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करे ॥ १२॥ 
एवं समभ्यसेद्वायुं स ब्रह्माण्डमयो भवेतू। वायुं बिन्दुं तथा चक्र चित्त चैव समभ्यसेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिन:। यथाग्रिर्दारुमध्यस्थो नोत्तिप्टेन्मथनं विना॥ १४॥ 
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि। घटमध्यगतो दीपो बाहो नैव प्रकाशते॥ १५॥ 
भिन्ने तस्मिन्धटे चेव दीपज्वाला च भासते। स्वकायं घटमित्युक्ते यथा दीपो हि तत्पदम्‌॥१६॥ 
गुरुवाक्यसमाभिन्रे ब्रह्मज्ञानं स्फुटीभवेतू।कर्णधारं गुरु प्राप्य कृत्वा सूक्ष्मं तरन्ति च॥ १७॥ 
इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्माण्ड में स्थित हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। 
समुचित रूप से चित्त, प्राण-वायु, बिन्दु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार 
होकर समाधि अवस्था में पहुँच कर अमृत-तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है, परन्तु 
बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरन्तर अभ्यास किये हुए योगविद्या का प्रकाश बाहर 
नहीं आ सकता । जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किये बाहर प्रकाश नहीं दे 
सकता, ठीक उसी तरह शरीररूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्मरूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता, जब तक 
गुरुमुख होकर इस शरीररूपी घट का भेदन नहीं किया जाता । कर्णधार (नाविक) रूप गुरु ही इस संसार-सागर 
से पार होने का उपाय है॥ १३-१७॥ 
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२०८ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌। परायामड्डूरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृता॥ १८ ॥ 
मध्यमायां मुकुलिता वैखर्याँ विकसीकृता । पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌॥१९॥ 


अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात्‌ उच्च आदर्शवादी महत्त्वाकांक्षा एवं निरन्तर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के 
माध्यम से ही भवसागर को पार किया जा सकता है । शरीर में स्थित वाणी परारूप में अछ्जुरित होती, पश्यंती रूप 
में द्विदल (दो पत्ते) होती, मध्यमा में मुकुलित( खिलती-अग्रगामी) होती और बैखरी रूप में आकर पूर्ण 
विकसित (प्रकट) हो जाती है।इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है, उसी क्रम में वह विलीन भी हो 
जाती है ॥ १८-१९॥ 
तस्या वाच:ः परो देवः कूटस्थो वाक्प्रबोधक: । सो5हमस्मीति निश्चित्य यः सदा वर्तते पुमान्‌॥२० 
शब्देरुच्चावचैर्नीचैरभांषितो5पि न लिप्यते। विश्वश्व तैजसश्ैव प्राज्ञश्षेति च ते त्रयः॥ २१॥ 
विरष्टिए्ण्यगर्भश्न ईश्वरश्वेति ते त्रय: । ब्रह्माण्डं चेव पिण्डाण्डं लोका भूरादय: क्रमात्‌ ॥२२ ॥ 
स्वस्वोपाधिलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि। अण्डं ज्ञानाग्रिना तप्तं लीयते कारणै: सह॥ २३ ॥ 
उस वाणी का ज्ञान देने वाला 'मैं ही अन्त:स्थित परम देव हूँ! इस तरह निश्चित रूप से समझ कर जो 
उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए, तो वह व्यक्ति उससे 
प्रभावित नहीं होता | विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ ये तीन तरह के पिण्ड कहे गये हैं । विराट्‌, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर तीन 
ब्रह्माण्ड एवं भू:, भुव:, स्व: क्रमशः ये तीन लोक कहे गये हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः 
अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञानरूपी अग्नि में त॒प्त होकर अपने कारणों के मूलस्वरूप में विलीन 
हो जाते हैं॥ २०-२३ ॥ 
परमात्मनि लीन तत्परं ब्रह्मेव जायते । ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌॥ २४॥ 
यह (जीव) परमात्मा से एकाकार होकर परम अगाध गम्भीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उस समय इसका 
ऐसा रूप होता है, जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है, न अंधकार ही कहा जा सकता है॥ २४॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्ते सत्किचिदवशिष्यते। ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवतू॥ २५॥ 
अद्डुष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योतिरूपकम्‌ । प्रकाशयन्तमन्तःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय एकमात्र नामरहित सत्‌ स्वरूप, अव्यक्ततत्त्व ही शेष रह जाता है। (उस) मध्यस्थ ( अन्तःकरण 
में स्थित) ' आत्मा' का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके ( आगे भी निरन्तर) अद्भुष्ठमात्र/ धूमरहित 
ज्योतिस्वरूप, प्रकाशमान, कूटस्थ (शाश्रत) और अव्यय (अविनाशी) आत्मतत्त्व का अन्तःकरण में ध्यान 
करते रहना चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 
विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितः। मायया मोहितः पश्चाद्वहुजन्मान्तरे पुनः॥ २७॥ 
सत्कर्मपरिपाकात्तु स्वविकारं चिकीर्षति। को5हं कथमयं दोष: संसाराख्य उपागतः ॥ २८ ॥ 
मूलतः: आत्मा विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) रूप होता है, परन्तु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशी भूत होकर 
जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म-जन्मान्तरों 
के पुण्यकर्म उदित होते हैं, तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है, तब वह सोचता है कि वास्तव 
में मैं कौन हूँ एवं दोषरूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है ?7॥ २७-२८ ॥ 
जाग्रत्स्वप्ने व्यवहरन्त्सुषुप्तो क्क गतिर्मम। इति चिन्तापरो भूत्वा स्वभासा च विशेषतः ॥ २९॥ 


छॉ5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥क्षव्वा/ 0 90 ॥9/09॥ 0 ॥5 0४००॥४8 5 000,09॥ 06080 00 0009॥0859 8॥ 609५6 ॥0॥86008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00085 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णणिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (66, ॥9658, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 0090ा. 


४४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ा१त[ं+00.00छ७ ृटज- उचद्ृताधाधाताध्ात 


अध्याय ३ मन्त्र ३५ २०९ 
जाग्रतू एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्त्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परन्तु सुषुप्ति अवस्था में मेरी 
क्या गति होती है ? इस तरह चिन्तन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है॥ २९॥ 
अज्ञानात्तु चिदाभासो बहिस्तापेन तापितः | दग्ध॑ भवत्येव तदा तूलपिण्डमिवाग्रिना॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप 
से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है ॥ ३०॥ 
दहरस्थः प्रत्यगात्मा नष्टे ज्ञान ततः परम्‌। विततो व्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु॥ ३१॥ 
मनोमयज्ञानमयान्त्सम्यग्दग्ध्वा क्रमेण तु । घटस्थदीपवच्छश्चदन्तरेव प्रकाशते ॥३२॥ 
इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा (शुद्ध आत्मा) प्रकाशित हो जाता है तथा उससे 
विज्ञान (संसार का विशेष ज्ञान) भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट 
हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतःस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता 
रहता है ॥ ३१-३२॥ 
ध्यायन्नास्ते मुनिश्चेवमासुप्तेरामृतेस्तु यः । जीवन्मुक्त: स विज्ञेयः स धन्य: कृतकृत्यवान्‌॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त 
होकर उस पर ध्यान लगाये रहता है,उसे जीवन (सांसारिकता) से मुक्ति मिल जाती है, वही विज्ञानी है, धन्य 
है और वह कृत-कृत्य हो जाता है ॥ ३३॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते। विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनो5स्पन्द्तामिव॥ ३४॥ 
जीवन्सुक्त साधक का अन्तिम समय (मृत्यु) आने पर वह (शरीर रहते हुए जीवन्मुक्त एवं शरीर समाप्त 
होने पर) उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु (उन्मुक्त ) आकाश में स्पन्दनरहित होकर प्रवेश 
कर जाती है ॥ ३४॥ 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यतू। 
अनाहनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌॥ इत्युपनिषत्‌॥ ३५॥ 
जो आदि-अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान्‌ है तथा जो अटल है एवं शब्द,स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 
पंचमहाभूतों से रहित है, वही विकाररहित परमपवित्र ब्रह्म ही अन्त में शेष बचता है, यही उपनिषद्‌ है॥ ३५॥ 


॥ ३» सह नाववतु ...... इति शान्ति: ॥ 


॥ इति योगकुण्डल्युपनिषत्समाप्ता ॥ 
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॥ यागचूडामण्युपानषद्‌॥ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। योग साधना द्वारा आत्मशक्ति जागरण की प्रक्रिया का 
इसमें समग्र मार्गदर्शन है। 

सर्वप्रथम योग के छ: अंगों ( आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) का उल्लेख हुआ 
है। तदुपरान्त योग की सिद्धि के लिए आवश्यक देहतत्त्व का ज्ञान, मूलाधार आदि चक्रों का ज्ञान, योनिस्थान 
(कुण्डलिनी) में परम ज्योति के दर्शन, नाड़ीचक्र,नाड़ी स्थान,नाड़ियों में संचरित प्राणवायु और उनकी क्रियाएँ, 
प्राणों के साथ जीव की गतिमयता, अजपा गायत्री का अनुसन्धान, कुण्डलिनी द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन, तीन 
बन्ध (मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध तथा उड़ियानबन्ध ), खेचरी मुद्रा, वज़ोली आदि (विशेष योगसाधना) के लक्षण, 
महामुद्रा का स्वरूप, प्रणव (3*कार) जप की विशेष प्रक्रिया, प्रणव एवं ब्रह्म की एकरूपता, प्रणव (३०) के 
अवयव (अआ, उ, म्‌) का अर्थ, तुरीयोड्डार द्वारा अग्रब्रह्म की साधना, प्रणव एवं हंस साधना, कैवल्यबोध- 
आत्मज्ञान का प्रकाशक प्रणव जप, प्रणव मन्त्रानुष्ठान के साधक के लिए प्राणजय आवश्यक, नाडीशुद्धि से 
प्राणायामसिद्धि, मात्रा नियमपूर्वक प्राणायाम, योगांगों में से प्रत्येक के अलग-अलग फल और उनकी तारतम्यता, 
घण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से नादाभिव्यक्ति, प्राणायाम का अभ्यास, सर्वरोग निवारक, 'प्राण' के निरोधाभ्यास में 
इन्द्रियों का प्रत्याहार आवश्यक इत्यादि अनेकविध विषयों का बड़ा विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
निःसन्देह इस उपनिषद्‌ के अनुसार साधना करने वाला व्यक्ति योग के क्षेत्र में चूड़ामणि (मुकुट) स्तर का बन 
सकता है। योगपरक उपनिषदों में इस चूड़ामणि उपनिषद्‌ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


॥ शान्तिपाठ: ॥ 


३» आप्यायन्तु .............. इति शान्तिः ॥ ( द्रष्टव्य-महोपनिषद्‌ ) 

योगचूडामण्णिं वक्ष्ये योगिनां हितकाम्यया। कैवल्यसिद्द्विदं गूढं सेवितं योगवित्तमैः ॥ १ ॥ 

योग चूड़ामणि उपनिषद्‌ को योगियों के हित की कामना से वर्णन करता हूँ, जो योगवेत्ताओं के द्वारा 
सेवन किया जाने वाला परम गूढ़ तथा कैवल्य (मोक्ष) सिद्धि देने वाला है॥ १॥ 
आसन प्राणसंरोध:ः प्रत्याहारश्न धारणा। ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रगनि भवन्ति घट्‌॥ २॥ 
एकं सिद्धासन प्रोक्त द्वितीयं कमलासनम्‌। षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञश्चकम्‌ ॥ ३॥ 
स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिरिद्धिः कथं भवेत्‌। चतुर्दल स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड्दलम्‌॥४॥ 
नाभौ दशदलं पद्मां हदये द्वादशारकम्‌। षोडशारं विशुद्धाख्यं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा ॥५॥ 

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--इस प्रकार योग को छः अंगों वाला कहा गया 
है। दो प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन दूसरा पद्मासन। अपने शरीर के भीतर जो साधक 
घट्चक्र, षोडश-आधार, त्रिलक्ष्य और पाँच आकाशों को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है? 
शरीर में स्थित षट्चक्रों में आधारचक्र (मूलाधार चक्र) चार दल वाला है, स्वाधिष्ठान चक्र में छ: दल हैं । दस 
दल वाला चक्र नाभि में स्थित है, द्वादशदल का पद्मचक्र हृदय में है, विशुद्धचक्र षोडश दल वाला तथा दो दल 
का चक्र भ्रूमध्य में (आज्ञाचक्र के रूप में) स्थित है ॥ २-५॥ 
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मन्त्र २० २११ 
सहस््रदलसंख्यातं ब्रह्मरत्श्ने महापथि । आधारं प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌॥ ६॥ 
योनिस्थान द्वयोम॑थ्ये कामरूपं निगद्यते। कामाख्यं तु गुदस्थाने पड्डुजं तु चतुर्दलम्‌॥ ७॥ 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाख्या सिद्धवन्दिता। तस्य मध्ये महालिड़ं पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌॥८ 
सहसत्र दल-कमल ब्रह्मरन्ध्र के महापथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है तथा स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र 
है। दोनों के बीच में योनि स्थान (कुण्डलिनी) स्थित है। जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण होने से उसे कामरूप 
कहा जाता है। गुदास्थान में चार दल वाला कमल स्थित है, जिसे “काम' कहा गया है। उसी के बीच सिद्ध 
पुरुषों के द्वारा वन्दित पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है॥ ६-८॥ 
नाभौ तु मणिदद्विम्बं यो जानाति स योगवित्‌। तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत्‌॥ ९ ॥ 
त्रिकोणं तत्पुरं वह्लरधोमेढ़ात्प्रतिष्ठितम्‌। समाधौ परम ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥ १०॥ 
नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपूर चक्र को जानने वाला ही योगी है। तपाये हुए सोने के 
समान आभा वाला, विद्युत्‌ की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्नि मेढु में प्रतिष्ठित है। समाधि अवस्था में उस 
स्थान पर अनन्त विश्वतोमुख (सब ओर प्रकाशित) परमज्योति के दर्शन होते हैं॥ ९-१० ॥ 
तस्मिन्दृष्ट महायोगे यातायातो न विद्यते। स्वशब्देन भवेत्प्राण: स्वाधिष्ठानं तदाश्रय: ॥ ११ ॥ 
स्वाथिष्ठाना श्रयादस्मान्मेढ्रमेवाभिधीयते। तन्तुना मणिवत्प्रोतो योउत्र कन्दः सुघुप्नया॥ १२॥ 
योगाभ्यास के समय उस अग्निमयी ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति मिल 
जाती है । प्राण का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है । प्राण को ही ' स्व ' कहते हैं । स्वाधिष्ठान में स्थित होने 
के कारण उसे ' मेढ़' भी कहते हैं । जिस प्रकार मणि में तागा पिरोया होता है, उसी प्रकार कन्द (नाड़ी समूह) 
सुषुम्ना से युक्त है॥ ११-१२ ॥ 
तन्नाभिमण्डले चक्र प्रोच्यते मणिपूरकम्‌। द्वादशारे महाचक्रे पुण्यपापविवर्जिते॥ १३॥ 
तावज्जीवो भ्रमत्येवं यावत्तत्त्वं न विन्द्ति। ऊर्ध्व मेढ्रादधो नाभे: कन्दे योनि: खगाण्डवत्‌॥१४॥ 
तत्र नाड्य:ः समुत्यन्ना: सहस्त्राणां द्विसप्ततिः। तेषु नाडीसहस्त्रेषु द्विससतिरुदाहता॥ १५॥ 
प्रधाना: प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृता: ।इडा च पिड़ला चैव सुषुप्ना च तृतीयगा ॥ १६॥ 
गान्धारी हस्तिजिल्ना च पूषा चैव यशस्विनी। अलम्बुसा कुहूश्षेव शब्डिनी दशमी स्मृता ॥१७॥ 
नाभि मण्डल में स्थित द्वादशदल युक्त मणिपूर चक्र पाप-पुण्य रहित है, जब तक इसका तत्त्वज्ञान प्राप्त 
नहीं हो जाता, तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। पक्षी के अण्डे के आकार वाली योनि 
अर्थात्‌ कुण्डलिनी, मेढ़ और नाभि के मध्य स्थित है। बहत्तर हजार नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला 
है, उनमें से बहत्तर नाड़ियाँ मुख्य हैं । इनमें भी प्रमुख नाड़ियाँ दस कही गई हैं। १. इड़ा, २. पिंगला, ३. सुषुम्ना, 
४. गांधारी, ५. हस्तिजिह्ा, ६. पूषा, ७. यशस्विनी, ८. अलम्बुसा, ९. कुहू और १०. शंखिनी ॥ १३-१७॥ 
एतन्नाडीमहाचक़ं ज्ञातव्यं योगिभिः सदा। इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिड्ला स्थिता ॥१८ ॥ 
सुषुम्ता मध्यदेशे तु गान्धारी वामचक्षुषि। दक्षिणे हस्तिजिहा च॒ पूषा कर्णे च दक्षिणे॥ १९॥ 
यशस्विनी वामकर्णे चानने चाप्यलम्बुसा। कुहूश्व लिड्रदेशे तु मूलस्थाने तु शद्धिनी ॥ २०॥ 
नाड़ियों के इस महाचक्र का ज्ञान योगियों को होना चाहिए। शरीर में इड़ा नाड़ी (नासिका के) बायीं 
ओर और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर स्थित रहती है। इड़ा-पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दायें नेत्र में 
हस्तिजिह्ा और बायें नेत्र में गांधारी का निवास है। पूषा तथा यशस्विनी क्रमशः दायें-बायें कान में स्थित हैं। 
मुँह में अलम्बुसा का निवास है | जननेन्द्रिय में कुहू एवं मूलस्थान में शंखिनी नाड़ी का निवास है॥ १८-२०॥ 
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२१२ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


एवंद्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ते नाडयः क्रमात्‌। इडापिड्रलासोधुप्ना: प्राणमार्गे च संस्थिता: ॥२१॥ 
सम्पूर्ण शरीर के भीतर एक-एक द्वार पर एक-एक नाड़ी स्थित है और प्राणमार्ग में इड़ा, पिंगला और 

सुषुम्ना नाडियाँ स्थित हैं॥ २१॥ 

सतत प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याग्निदेवता: । प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायव: ॥ २२॥ 

नागः कूर्मो5थ कृकरो देवदत्तो धनंजय: । हृदि प्राण: स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले॥ २३ ॥ 

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः । व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्न वायवः ॥ २४॥ 
सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान--ये पाँच प्राणवायु 

कहे गये हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनज्जय--ये पाँच उपप्राणवायु कहे गये हैं | शरीर के अन्दर हृदय 

में (मुख्य) प्राणवायु, गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, गले में उदान एवं पूरे शरीर में व्यानवायु 

स्थित रहता है। ये प्रधान प्राणवायु शरीर के पाँच स्थानों में स्थित हैं ॥ २२-२४ ॥ 

उद्ारे नाग आख्यातः कूर्म उन्‍्मीलने तथा। कृकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे॥ २५॥ 
ऊर्ध्ववायु (डकार) में नाग नामक उपप्राण, आँखों की पलक झपकने में कूर्मवायु, कृकल छींकने में 

एवं देवदत्त की स्थिति जँभाई लेने में होती है ॥ २५ ॥ 

न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजय:। एते नाडीघु सर्वासु भ्रमन्ते जीवजन्तवः ॥ २६॥ 
सम्पूर्ण शरीर में धनज्जय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है । इन्हीं 

नाड़ियों में जीव (प्राण) भ्रमण करते रहते हैं ॥ २६॥ 

आशक्षिप्तो भुजदण्डेन यथा चलति कन्दुकः । प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ २७॥ 
खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी हुई गेंद की तरह जीव भी प्राण, अपान आदि वायुओं से स्थिर 

नहीं रह पाता अर्थात्‌ सदैव गतिशील रहता है ॥ २७॥ 

प्राणापानवशो जीवो ह्यथश्चोर्ध्वच गच्छति | वामदक्षिणमार्गाभ्यां चञ्चलत्वान्न दृश्यते ॥२८ ॥ 
यह जीव प्राणादि वायुओं के वशीभूत होकर नीचे-ऊपर गमन करता हुआ बायें एवं दायें मार्ग में भी 

आता-जाता है। गमनचक्र तीव्रता से चलने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता॥ २८ ॥ 

रज्जुबद्धो यथा श्येनो गतो5प्याकृष्यते पुनः । गुणबद्धस्तथा जीव: प्राणापानेन कर्षति ॥ २९॥ 
रस्सी से बंधा हुआ श्येन पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जिस प्रकार खींच लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 

गुणों से आबद्ध यह जीव भी प्राण और अपान वायुओं के द्वारा खींचा जाता है॥ २९॥ 

प्राणापानवशो जीवो ह्ाथश्रोर्ध्व च गच्छति। अपानः कर्षति प्राणं प्राणोडपानं च कर्षति। 

ऊर्ध्वाध:संस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित्‌॥ ३० ॥ 
प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस 

क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर-नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अध: एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को 

जानने वाला ही योगवेत्ता है॥ ३० ॥ 

हकारेण बहियांति सकारेण विशेत्पुनः। हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा॥ ३१॥ 
श्वास 'स' कार ध्वनि (वायु) के माध्यम से भीतर और 'ह' कार के साथ बाहर आती है इस तरह यह 

जीव हंस-हंस (हंसमंत्र) का जप सदैव करता रहता है॥ ३१॥ 
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मज्र ४२ २१३ 


घट्शतानि दिवारात्री सहस्त्राण्येकविंशति: । एतत्संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा॥ ३२ ॥ 
दिन-रात निरन्तर जप करते रहने से यह जीव इक्कीस हजार छ: सौ मंत्र नित्य जपता है ॥ ३२॥ 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा। अस्या: संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जप: | अनया सदूृशं ज्ञानं न भूत॑ न भविष्यति॥ ३४॥ 
योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल 

जाती है । इसके समान न कोई विद्या, न कोई जप, न कोई ज्ञान पहले हुआ है और न भविष्य में होगा ॥३३-३४ ॥ 

कुण्डलिन्या समुद्धूता गायत्री प्राणधारिणी । प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌॥३५ 
यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राणविद्या है-महाविद्या है, जो कुण्डलिनी से उद्भूत है। इस 

प्रकार जो जान लेता है, वही वेदवेत्ता है ॥ ३५॥ 

कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधधा कुण्डलाकृति:ः । ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ ३६॥ 
कुण्डलिनी शक्ति कन्द के ऊर्ध्वभाग में आठ कुण्डलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुँह को 

अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है ॥ ३६॥ 

येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं मनोमयम्‌ । मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ ३७॥ 
जिस मनोमय ब्रह्म द्वार (सुषुप्रा) में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार (मुख) को अपने मुख से ढककर 

यह परमेश्वरी शक्ति (कुण्डलिनी) सोई रहती है॥ ३७॥ 

प्रबुद्धा वह्चयोगेन मनसा मरुता सह । सूचीदद्वात्रमादाय ब्रजत्यूथ्व॑ सुषुम्रया ॥ ३८ ॥ 
वहियोग (अग्रियोग) के द्वारा जाग्रत्‌ होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुघुम्रा 

नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है ॥ ३८ ॥ 

उद्घाटयेत्कवार्ट तु यथा कुश्चिकया गृहम्‌। कुण्डलिन्यां तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌॥ ३९॥ 
कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ (ताला) खोलते हैं, उसी प्रकार कुण्डलिनी के द्वारा योगी 

लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं ॥ ३९॥ 

कृत्वा संपुटिती करौ दृढतरं बध्वा तु पद्मासनं गाढं वक्षसि संनिधाय चुबुक॑ं ध्यानं च तच्चेष्टितम्‌। 

वारंवारमपानमूर्ध्वमनिल प्रोच्चारयेत्पूरितं मुझ्नन्प्राणमुपैति बोधमतुल शक्तिप्रभावान्नर: ॥ ४० ॥ 
दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर-नीचे गोदी में रखकर सम्पुटित करे, पुनः सिर नीचा 

करके ठोड़ी को छाती से लगाये, इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके, बार-बार श्वास को भीतर खींचे 

और बाहर निकाले प्राणवायु अन्दर ले जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य 

को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है॥ ४० ॥ 

अड्डानां मर्दनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा । कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌॥ ४९१॥ 
इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए 

तथा नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप 

से प्रयोग करना चाहिए॥ ४१॥ 

ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायण: । अब्दादूर्थ्व भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए, तो एक वर्ष में ही योग की सिद्धि 

प्राप्त कर लेगा, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए॥ ४२॥ 
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२१४ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
सुस्निग्धमधुराहारश्षतुर्धाशविवर्जित: । भुझ्जते शिवसंप्रीत्या मिताहारी स उच्यते॥ ४३॥ 
योग के साधक को मधुर और स््रिग्ध भोजन ही लेना चाहिए,( आधा पेट भोजन,चौथाई पानी तथा) 
चौथाई भाग खाली रखे । इस प्रकार भगवान्‌ की समर्पित करके जो भोजन करता है,उसे मिताहारी कहते हैं ॥४३ 
कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृति: । बन्धनाय च मूढानां योगिनां मोक्षदा सदा ॥४४॥ 
आठ कुण्डलों वाली कन्द के ऊर्ध्वभाग में जो कुण्डलिनी शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली 
तथा अज्ञानियों के लिए बन्धनकारक कही गई है ॥ ४४॥ 
महामुद्रा नभोमुद्रा ओड्याणं च जलन्धरम्‌। मूलबन्ध॑ च॒ यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌॥४५॥ 
महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्ियान बन्ध, जालन्धर बन्ध और मूलबन्ध को जो जानता है, वह योगी मुक्ति को 
प्राप्त करता है॥ ४५ ॥ 
पा््णिघातेन संपीड्य योनिमाकुश्चयेददृढम्‌। अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो विधीयते॥ ४६॥ 
एड़ी से दबाव डालकर योनि (सीवन) स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़तापूर्वक संकुचित करे, अपान 
वायु को ऊपर की ओर खींचने की इस प्रक्रिया को मूलबन्ध कहा जाता है॥ ४६॥ 
अपानप्राणयोरैक्यं क्षयान्मृत्रपुरीषयो: । युवा भवति वृद्धोईपि सततं मूलबन्धनात्‌॥ ४७॥ 
इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है, इससे मल-मूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार 
मूलबन्ध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है ॥ ४७॥ 
ओड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्त महाखग: । ओडिडियाणं तदेव स्यान्मृत्युमातड्रकेसरी ॥ ४८ ॥ 
महापक्षी (गिद्ध आदि) जिस प्रकार विश्राम के लिए.( आकाश में अत्यधिक ऊँचे) उड़ते हैं, उसी तरह 
उड्लियान बन्ध का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। (बड़े पक्षियों को एक 
विशेष प्रकार से उड़ने में विश्राम प्राप्त होता है, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। ) ॥ ४८ ॥ 
उदरात्पश्चिम॑ ताणमधोनाभेर्निंगद्यते । ओड्याणमुदरे बन्धस्तत्र बन्धो विधीयते ॥ ४९॥ 
पेट को नाभि के नीचे तानना अर्थात्‌ खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है वहीं पेट में यह उड्लियान बंध भी 
किया जाता है ॥ ४९॥ 
बक्षाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम्‌। ततो जालन्धरो बन्ध: कष्टदुःखौघनाशनः ॥ ५० ॥ 
जो शरीर में नीचे की ओर प्रवहमान आकाश-जल (खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला) को शिरोभाग 
में रोककर रखता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं, यह दुःखों और कष्टों का नाश कर देता है॥ ५०॥ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । न पीयूष पतत्यग्रौ न च वायु: प्रधावति॥ ५१ ॥ 
जालन्धर बंध में सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोढ़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है।इस 
से अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता हे, स्थिर हो जाता है ॥ ५१॥ 
कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । ध्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी॥ ५२॥ 
दृष्टि को दोनों भौंहों के मध्य स्थित करे एवं जीभ को गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कुहर (गले 
के मध्य वालु) में प्रवेश कराये, इस प्रकार की क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृपा। न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌॥ ५३ ॥ 
जो खेचरी मुद्रा को जानता और साधना करता है उसे रोग, मरण, भूख-प्यास और मूर्छा आदि से 
छुटकारा प्राप्त हो जाता है॥ ५३ ॥ 
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पीड्यते नच रोगेण लिप्यते न स कर्मभिः । बाध्यते न च केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌॥५४ ॥ 
खेचरी मुद्रा जानने वाला न तो रोग से कष्ट पाता है और न कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है तथा 

उसके पास तक कोई विधप्न भी नहीं पहुँच पाते ॥ ५४ ॥ 

चित्त चरति खे यस्माज्जिह्ा चरति खे यतः । तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता॥ ५५॥ 
जिसकी साधना करने से चित्त और जिह्ना आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध 

लोग प्रणाम करते हैं ॥ ५५ ॥ 

बिन्दुमूलशरीराणि शिरास्तत्र प्रतिष्ठिता:। भावयन्ती शरीराणि आपादतलमस्तकम्‌॥ ५६॥ 
सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों का जिनके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल 

बिन्दु खेचरी मुद्रा ही है॥ ५६ ॥ 

खेचर्या मुद्रितं येन विवर लम्बिकोर्ध्वत: । न तस्य क्षीयते बिन्दु: कामिन्यालिड्रितस्य च ॥५७॥ 
खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस साधक ने जीभ के ऊपर कपाल कुहर को ढक लिया है, उस साधक का रमणी 

के आलिंगन से भी बिन्दुपात नहीं हो सकता॥ ५७॥ 

यादद्विन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । यावद्वद्धा नभोमुद्रा तावद्विन्दुर्न गच्छति ॥ ५८ ॥ 
जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बाँध रखा है, तब तक बिन्दु नहीं जाता है और जब तक शरीर में 

बिन्दु स्थित है, तब तक मृत्यु का क्या भय है ?॥ ५८ ॥ 

ज्वलितोडपि यथा बिन्दु: संप्राप्तश्न हुताशनम्‌। ब्रजत्यूध्व॑ गत: शकक्‍्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥५९ ॥ 
यदि जाज्वल्यमान अग्मितत्त्व में बिन्दुपात भी हो जाये, तो उसको योनिमुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और 

ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है ॥ ५९ ॥ 

स पुनद्ठिविधो बिन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा। पाण्डरं शुक्लमित्याहुलोंहिताख्यं महारज: ॥६ ० ॥ 
सफेद और लाल दो वर्ण (रंग) का बिन्दु होता है। श्वेत को शुक्ल (शुक्र) नाम दिया गया तथा लाल 

को महारज कहा गया है ॥ ६० ॥ 

सिन्दूरब्रातसंकाशं रविस्थानस्थितं रज: । शशिस्थानस्थितं शुक्ल त्योरैक्यं सुदुर्लभम्‌॥ ६१॥ 
सिन्दूर के समान ज्योतित रविस्थान में रज का निवास स्थान है तथा चन्द्रस्थान में शुकल का निवास स्थान 

है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है ॥ ६१॥ 

बिन्दुर्बह्मा रज: शक्तिर्िन्दुरिन्दू रजो रवि: । उभयो: सड्मादेव प्राप्यते परम पदम्‌॥ ६२॥ 
बिन्दु ब्रह्मारूप है तथा रज शक्तिस्वरूप है, बिन्दु चन्द्ररूप और रज सूर्यरूप है। इन दोनों का योग 

(मिलन) होने से ही परमपद कौ प्राप्ति होती है ॥ ६२॥ 

वायुना शक्तिचालेन प्रेरितं च यथा रजः । याति बिन्दु: सदैकत्वं भवेद्ििव्यवपुस्तदा॥ ६३॥ 
जब वायु (प्राणायाम) से शक्तिचालिनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिन्दु से एकाकार हो जाता है, तब 

शरीर दिव्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

शुक्ल चन्द्रेण संयुक्ते रज: सूर्येण संगतम्‌। तयो: समरसैकत्यं यो जानाति स योगवित्‌॥६४॥ 
रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल (शुक्र) का संयोग चन्द्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को और 

दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक योगवेत्ता कहा जाता है॥ ६४॥ 

शोधनं नाडिजालस्यथ चालनं चद्धसूर्ययो:।रसानां शोषणं चैव महामुद्राभिधीयते ॥ ६५ ॥ 
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२१६ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
जिस साधना के द्वारा नाड़ी-समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य-चन्द्र को चलाया जाता है एवं रस 
का शोषण किया जाता है,उसे 'महामुद्रा' कहते हैं ॥ ६५ ॥ 

वक्षोन्यस्तहनु: प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वामाड्ःप्रिणा हस्ताभ्यामनुधारयन्प्रसरितं पादं 
तथा दक्षिणम्‌। आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रेचयेत्सेयं व्याधिविनाशिनी सुमहती 
मुद्रा नुणां कथ्यते॥ ६६ ॥ 

बायें पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए, ठोढ़ी को छाती से लगाये और दायाँ पैर सीधा फैलाकर 
दोनों हाथों से पैर कौ अँगुलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात्‌ पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे-धीरे 
बाहर निकाले | यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है॥ ६६ ॥ 
चन्द्रांशेन समभ्यस्य सूर्याशेनाभ्यसेत्पुन: या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥६७॥ 

अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बायीं नासिका 'चन्द्रअंश' से श्रास खींचकर रेचन करते हुए अभ्यास करे, 
फिर दायीं नासिका 'सूर्यअंश' से श्वास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर (चन्द्र-सूर्य ) 
समान हो जाएँ, तब अभ्यास बन्द करना चाहिए॥ ६७॥ 
नहि पथ्यमपशथ्यं वा रसाः सर्वेडपि नीरसा:। अतिभुक्त' विष घोर॑ पीयूषमिव जीर्यते ॥ ६८ ॥ 

इस “महामुद्रा ' के करने से पथ्य-अपथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। भोजन 
अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है ॥ ६८ ॥ 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्ण पुरोगमा: । तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु यो3भ्यसेत्‌॥ ६९ ॥ 
इस महामुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को इसके प्रभाव से क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त ( भगन्दर), गुल्म 
(तिल्ली बढ़ना), अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है॥ ६९॥ 
कथितेयं महामुद्रा महासिन्द्विकरी नुणाम्‌। गोपनीया प्रयल्लेन न देया यस्य कस्यचित्‌॥ ७०॥ 
यह महामुद्रा साधकों को महासिद्धि देने वाली है, इसको हर किसी को ( अनधिकारी को ) नहीं बताना 
चाहिए, प्रयत्रपूर्वक गुप्त रखना चाहिए ॥ ७० ॥ 
पद्मासनं समारुह्य समकायशिरोधरः । नासाग्रदृष्टिरिकान्ते जपेदोंकारमव्ययम्‌ ॥ ७१॥ 
एकान्त स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर 
दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव (३७) का जप करना चाहिए॥ ७१॥ 

३» नित्य शुद्ध बुद्धं निर्विकल्पं निरख्चनं निराख्यातमनादिनिधनमेकं तुरीय॑ यद्भूतं 
भवद्धविष्यत्‌ परिवर्तमानं सर्वदाउनवच्छन्न॑ पर ब्रह्म तस्माज्जाता परा शक्तिः स्वयंज्योतिरा- 
त्मिका। आत्मन आकाशः संभूतः | आकाशद्दवायुः । वायोरग्रि: । अग्रेराप: । अद्धबः पृथिवी। 
एतेषां पश्चभूतानां पतय: पश्च सदाशिवेश्वररुद्रविष्णुब्रह्माणश्रेति । तेषां ब्रह्मविष्णुरुद्रा श्रोत्पत्ति- 
स्थितिलयकर्तारः । राजसो ब्रह्मा सात्त्विको विष्णुस्तामसो रुद्र इति एते त्रयो गुणयुक्ता: । ब्रह्मा 
देवानां प्रथम: संबभूव। धाता च सुष्टी विष्णुश्न स्थितो रुद्रश्न नाशे भोगाय चेन्द्र: प्रथमजा 
बभूवुः । एतेषां ब्रह्मणो लोका देवतिर्यड्ग्नरस्थावराश्च जायन्ते। तेषां मनुष्यादीनां पश्चभूतसम- 
वायः शरीरम्‌। ज्ञानकर्मेन्द्रियैज्ञानविषयै: प्राणादिपक्चवायुमनोबुद्धिचित्ताहंकारे: स्थूलकल्पितेः 
सो5पि स्थूलप्रकृतिरित्युच्यते। ज्ञानकर्मेन्द्रियैज्ञानविषयैः प्राणादिपश्चवायुमनोबुद्धिभिश्च 
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सूक्ष्मस्थोषपि लिड्डमेवेत्युच्यते। गुणत्रययुक्ते कारणम्‌। सर्वेषामेवं त्रीणि शरीराणि वर्तन्ते। 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तितुरीयाश्रेत्यवस्थाश्चतस्त्र: तासामवस्थानामधिपतयश्चत्वारः पुरुषा विश्वतैजस- 
प्राज्ञात्मानश्वेति। विश्वो हि स्थूलभुड्ूनित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्‌। आनन्दभुक्तथा प्राज्ञ: सर्वसा- 
क्षीत्यतः पर: ॥ ७२॥ 

3३७ निरंजन, निर्विकल्प, नामरहित, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, अनादिनिधन (शाश्रत), एक, तुरीय, भूत, 
भविष्यत्‌ू, वर्तमान में एक रस रहने वाले परब्रह्म से स्वयं प्रकाशरूपी पराशक्ति प्रकट हुई। आत्मा (परमात्मा) 
से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई । सदाशिव, ई श्वर, 
रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये पाँच देवता इन पाँच महाभूतों के पाँच स्वामी हैं। इसमें ब्रह्माजी उत्पत्ति करने वाले, 
विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र संहार करने वाले हैं । सतोगुणरूप विष्णु, रजोगुणरूप ब्रह्मा, तमोगुणरूप रुद्र 
हैं । देवताओं में पहले ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई | सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन अर्थात्‌ विकास 
करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, भोगों के लिए इन्द्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई | लोक, देव, 
तिर्यकू, नर और स्थावर इन सबकी उत्पत्ति ब्रह्माजी के द्वारा हुई । उनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग 
से बनता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञान के विषय, प्राण आदि पंच वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
(अपेक्षाकृत) स्थूल रचना होने से (इनके मूल कारण को) स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 
ज्ञान के विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध), पंचवायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म (लिंग) शरीर कहा जाता 
है। कारण शरीर तीन गुणों से युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर सबके होते हैं। जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुत्ति और तुरीय चार अवस्थाएँ होती हैं, तैजस, प्राज्, विश्व और आत्मा ये चार पुरुष इन सब ( अवस्थाओं ) 
के अधिपति हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है, तैजस एकान्त का भोग करने वाला है, प्राज्ञ आनन्द 
का भोगने वाला है और सबका साक्षी (आत्मा) इससे परे कहा जाता है ॥ ७२ ॥ 
प्रणव: सर्वदा तिष्टेत्सर्वजीवेषु भोगतः | अभिरामस्तु सर्वासु हावस्थासु हाधोमुखः ॥ ७३॥ 

सर्वव्यापी प्रणव (परमात्मा) जीवों की सभी आनन्दमय अवस्थाओं के भोग के समय अधोमुख अर्थात्‌ 
उदासीन होकर रहता है ॥ ७३॥ 

अकार उकारो मकारक्षैति त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो गुणास्त्रीण्यक्षराणि 
त्रयः स्वरा एवं प्रणव: प्रकाशते। अकारो जाग्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तुषु। उकार: कण्ठतः स्वप्रे 
मकारो हृदि सुप्तित: ॥ ७४॥ 

(प्रणव ३» कार में निहित) तीन अक्षर 'अ' कार, 'उ' कार एवं 'म' कार तीन वेद, तीन लोक, तीन 
गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में प्रणव (ओंकार ही) प्रकाशमान है।' अ' कार समस्त जीवधारियों के 
जाग्रत्‌ अवस्था में नेत्रों में निवास करता है, सोते समय 'उ' कार कण्ठ में निवास करता है और 'म' कार सुषुत्ति 
अवस्था में हृदय प्रदेश में निवास करता है ॥ ७४॥ 
विराइविश्वः स्थूलश्वाकार: । हिरण्यगर्भस्तैजसः सूक्ष्मश्च उकार: । कारणाव्याकृतप्राज्ञश्ष मकारः । 
अकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उच्यते । उकारः सात्त्विक: शुक्लो विष्णुरित्यभिधीयते ॥७५ ॥ 
मकारस्तामसः कृष्णो रुद्रश्नेति तथोच्यते। प्रणवात्प्रभवो ब्रह्मा प्रणवात्प्रभवो हरि: ॥ ७६॥ 
प्रणवात्प्रभवो रुद्र: प्रणवो हि परो भवेत्‌। अकारे लीयते ब्रह्मा ह्युकारे लीयते हरि: ॥ ७७॥ 
मकारे लीयते रुद्रः प्रणवो हि प्रकाशते। ज्ञानिनामूर्ध्कगो भूयादज्ञाने स्थादधोमुखः ॥ ७८ ॥ 
एवं वै प्रणवस्तिष्ठेद्यस्तं वेद स वेदवित्‌। अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिनामूर्थ्वगो भवेत्‌॥ ७९ ॥ 
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२१८ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
यह स्थूल विराट्‌ विश्व 'अ' कार ही है, सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में 'उ' कार कहा जाता है और 
*म' कार अव्याकृत (अप्रकट) कारण प्राज्ञ कहा जाता है। 'अ' कार की प्रकृति राजसी, वर्ण लाल है, उसे 
सृष्टि-कर्त्ता ब्रह्मा कहा गया है।'उ' कार की प्रकृति सात्त्विक, वर्ण श्वेत है, उसे पालनकर्त्ता विष्णु कहा गया है। 
“म' कार की प्रकृति तामस, वर्ण कृष्ण है, उसे संहारकर्त्ता रुद्र कहा गया है, इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की 
उत्पत्ति का कारण प्रणव (3७) ही कहा गया है | प्रणव ही सबका अनादि कारण परतत्त्व है। 'अ' कार में 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित हैं, उकार में विष्णु समाहित हैं तथा मकार में रुद्र समाहित हैं। एकमात्र प्रणव ही 
(सर्वत्र) प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्यमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा 
गया है।इस प्रकार सर्वत्र समरूप से प्रणव (३० कार) ही प्रतिष्ठित है, इसको इस प्रकार से जो जानता है, वही 
वेदविद्‌ है । ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्वगति वाला होता है॥ ७५-७९ ॥ 
तैलधारामिवाच्छिन्न॑ दीर्घधण्टानिनादवत्‌ । प्रणवस्य ध्वनिस्तद्वत्तदग्रं ब्रह्म चोच्यते ॥ ८० ॥ 
तैलधारवत्‌ अविच्छिन्न, घण्टा के गम्भीर स्वर की तरह प्रणव (ओंकार) की ध्वनि वाला अनाहत नाद 
होता है, जिसका मूल ' ब्रह्म ' कहा जाता है ॥ ८० ॥ 
ज्योतिर्मयं तदग्र॑ स्यादवाच्यं बुद्ध्िसूक्ष्मतः । ददूशुर्य महात्मानो यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ ८१॥ 
महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग (मूल) प्रकाशमय और वाणी से 
परे है, इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद्‌ है॥ ८१॥ 
जामन्नेत्रद्योम ध्ये हंस एवं प्रकाशते। सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम॥ ८२॥ 
हकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निश्चितम्‌। सकारो ध्यायते जन्तुईकारो हि भवेदश्रुवम्‌॥८३ ॥ 
दोनों नेत्रों के बीच जाग्रत्‌ अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। 'स' कार खेचरी के रूप में कहा गया है, 
जो निश्चित रूप से “त्व॑' का स्वरूप है। 'ह' कार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से 'तत्‌' पद के 
रूप में है। जो भी प्राणी 'स' कार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से 'ह' कार रूप हो जाता है। यही 
सो5हम्‌ और तत्त्वमसि की साधना है॥ ८२-८३ ॥ 

[ ऋषि यहाँ 'सो5हम्‌' और “तत्‌ त्वम्‌' बोध वाक्यों की समानता-एकरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। साधक जब 
तात्त्विक दृष्टि से 'स्व' की ओर देखता है, तो 'सो5हमस्मि ' का बोध करता है तथा जब बाहर की ओर उसी दृष्टि से 
देखता है, तो तत्त्वमसि का अनुभव करता है। ] 
इन्द्रियर्बध्यते जीव आत्मा चैव न बध्यते। ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवलः ॥ ८४॥ 

जीव को इन्द्रियाँ बन्धन में बाँधती हैं, आत्मा को इन्द्रियाँ नहीं बाँध सकती हैं। जब तक ममता होती है, 
वह जीव रहता है, ममता के बन्धन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है ॥ ८४ ॥ 
भूर्भुवः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्याग्रिदेवता: । यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ८५॥ 

सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवता एवं भू:, भुव:, स्व: लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं, वह परम 
प्रकाशरूप ओंकार है ॥८५॥ 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञान ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी। त्रिधा मात्रास्थितिर्यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति ॥८६॥ 
परम प्रकाशमान ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी 
शक्तियाँ विराजमान हैं ॥ ८६ ॥ 
वचसा तज्जपेन्नित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत्‌। मनसा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति॥ ८७॥ 
सदैव वाणी से उसका जप करे तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप 
करते हुए उसी परमप्रकाशरूप ओंकार में स्थिर हो जाए॥ ८७॥ 


छ5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥0/09| 0 ॥5 ४००आ४8 5 000,09॥ /06080 00 0009#0859 8॥ 6%0099५6 ॥0॥8008| 90/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४, 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 0/॥095 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णणिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (66, ॥9658, 80॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 0090ा. 


४४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ा१त[ं+00.070छ७ टटकिक++++न्‍+ उचताधावधाताध्ातव 


मन्त्र ९८ २१९ 


शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्प्रणवं सदा। न स॒ लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ ८८ ॥ 
पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप-पंक में नहीं फँसता, संसार 
में वह जल से अलिप्त पद्मपत्र की तरह निर्लित बना रहता है ॥ ८८ ॥ 
चले बाते चलो बिन्दुर्निश्चले निश्चलो भवेत्‌ | योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो बायुं निरुन्धयेत्‌ ॥८ ९ 
जब तक वायु चलती रहेगी, तब तक बिन्दु भी चलायमान होगा, वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता 
(निश्चलता) को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता (प्राणायाम) का अभ्यास करना चाहिए॥ ८९॥ 
यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीबो न मुझ्नति । मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरुन्धयेत्‌ ॥९ ० ॥ 
शरीर में जब तक वायु विद्यमान है, तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही 
मृत्यु है, इस कारण वायु का निरोध (प्राणायाम) करना चाहिए॥ ९० ॥ 
यावद्व॒द्धों मरुत्‌ देहे तावज्जीवो न मुख्नति। यावद्दृष्टि्शुवोर्मध्ये तावत्कालभयं कुतः ॥९१ ॥ 
जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता, जब तक शरीर में वायु आबद्ध (स्थित) है, जो व्यक्ति दोनों 
भृकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है, वह काल को जीत लेता है, उसे काल का भय कैसा 2॥ ९१॥ 
अल्पकालभयाद्रह्मा प्राणायामपरो भवेत्‌। योगिनो मुनयश्चैव ततः प्राणान्निरोधयेत्‌॥ ९२॥ 
ब्रह्मा भी अल्प काल के भय से (अल्पायु से) मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं । इसलिए प्राण का 
निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए॥ ९२॥ 
षड्विंशदडुलिहँसः प्रयाणं कुरुते बहि:। वामदक्षिणमार्गेण प्राणायामो विधीयते॥ ९३॥ 
यह प्राण हंस रूप है, जो धास के माध्यम से छब्बीस अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों 
छिद्रों अर्थात्‌ बायें-दायें मार्ग से करना चाहिए॥ ९३ ॥ 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाडीचक्रं मलाकुलम्‌। तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणक्षम: ॥ ९४॥ 
सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने (प्राणायाम-सिद्ध 
होने) में समर्थ हो जाता है॥ ९४॥ 
बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌। धारयेद्वा यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचयेत्‌॥ ९५॥ 
योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चन्द्र नाड़ी (बायें स्वर) देः द्वारा वायु को भीतर 
खींचे-पूरक करे, पुनः कुछ समय भीतर रोके-कुम्भक करे, फिर सूर्य नाड़ी (दायें स्वर) के द्वारा रेचन करे 
अर्थात्‌ बाहर निकाले॥ ९५॥ 
अमृतोद्धिसंकाशं गोक्षीरधवलोपमम्‌। ध्यात्या चन्द्रमसं बिम्बं प्राणायामे सुखी भवेत्‌॥ ९६॥ 
प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गो-दुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चन्द्रबिम्ब का ध्यान करने 
से साधक सुखी होता है॥ ९६॥ 
स्फुरत्प्रज्जलसंज्वालापूज्यमादित्यमण्डलम्‌ ध्यात्या हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत्‌॥ 
पुन: हृदयकमल में स्थित प्रज्वलित ज्वालासदृश भगवान्‌ सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी 
के लिए सुखदायी होता है॥ ९७॥ 
प्राणं चेदिडया पिबेन्नियमितं भूयोउन्यथा रेचयेत्पीत्वा पिड्ुलया समीरणमथो बद्धवा 
त्यजेद्वामया। सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुद्दयं ध्यायतः शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनो 
मासद्वयादूर्ध्वतः ॥ ९८ ॥ 
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२२० योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी अर्थात्‌ बायें स्वर से श्वास खींचे (पूरक करे) । पुनः पिंगला नाड़ी 
अर्थात्‌ दायें स्वर से थ्रास का रेचन करे (पुनः इसके विपरीत करे) । इस प्रकार प्राणायाम करते समय चन्द्र और 
सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र दो महीने में नाड़ीशोधन हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌॥ ९९॥ 
'नाड़ीशोधन प्राणायाम ' करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती 
है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लगता है ॥ ९९॥ 
प्राणो देहस्थितो यावदपानं तु निरुन्धयेत्‌ । एकश्वासमयी मात्रा ऊर्ध्वाधो गगने गति: ॥ १०० ॥ 
प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे, तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। 
इस प्रकार हृदयाकाश में एक श्रास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है ॥ १०० ॥ 
रेचकः पूरकश्चेव कुम्भकः प्रणवात्मकः । प्राणायामो भवेदेवं मात्राद्वादशसंयुतः॥ १०१॥ 
प्राणायाम की पूरक, कुम्भक और रेचक ये तीनों क्रियाएँ साक्षात्‌ प्रणव का ही रूप हैं (इस चिन्तन के 
साथ) द्वादश मात्रायुक्त प्राणायाम करना चाहिए॥ १०१॥ 
मात्राद्गादशसंयुक्तो दिवाकरनिशाकरौ। दोषजालमब श्चन्तौ ज्ञातव्यो योगिभिः सदा॥ १०२॥ 
सूर्य और चन्द्र का यह द्वादश मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है ॥ १०२॥ 
पूरक द्वादर्श कुर्यात्कुम्भक॑ षोडशं भवेतू। रेचक दश चोंकारः प्राणायाम: स उच्यते ॥ १०३॥ 
पूरक में द्वादश मात्रा, कुम्भक में षोडश मात्रा और रेचक में दस मात्रा के प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम 
कहा जाता है॥ १०३॥ | 
अभमे द्वादश मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णय: ॥ १०४॥ 
यह प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी 
तिगुनी अर्थात्‌ छत्तीस मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है॥ १०४ ॥ 
अधमे स्वेदजननं कम्पो भवति मध्यमे। उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत्‌॥ १०५॥ 
अधम अर्थात्‌ सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम में शरीर काँपने लगता है 
तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना 
चाहिए॥ १०५॥ 
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌। नासाग्रदृष्टिरिकाकी प्राणायाम समभ्यसेतू॥ १०६॥ 
योग का अभ्यास करने के लिए एकान्त में बद्धपट्मासन लगाकर बैठे और शिवस्वरूप गुरु को नमस्कार 
करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए॥ १०६ ॥ 
द्वाराणां नव संनिरुध्य मरुतं बध्वा दृढां धारणां नीत्वा कालमपानवह्विसहितं शकत्या 
सम॑ चालितम्‌। आत्मध्यानयुतस्त्वनेन विधिना विन्यस्य मूर्ति स्थिर यावत्तिष्ठति तावदेव महतां 
सड्ढो न संस्तूयते॥ १०७॥ 
जिन नव द्वारों से वायु का गमनागमन होता है, उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अग्नि 
से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा कुण्डलिनी मार्ग से दृढ़तापूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा 
के ध्यान के साथ स्थापित करे। जब तक यह स्थिर रहे, तब तक वह (अन्य) महापुरुष की संगति नहीं चाहता 
अर्थात्‌ वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है॥ १०७॥ 
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मन्त्र ११७ २२१ 


प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावक: | भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते योगिभि: सदा॥ १०८ ॥ 
संसार-सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले 
अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है॥ १०८ ॥ ह 
आसनेन रुजं हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌। विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुझ्ञति॥ १०९ ॥ 
योग के आसनों से (शारीरिक) रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा 
प्रत्याहार करने से मानसरोग (विकार) समाप्त होते हैं॥ १०९॥ 
धारणाभिर्मनोधेर्य याति चैतन्यमझ्भुतम्‌। समाधौ मोक्षमाप्रोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्‌॥११० ॥ 
योग की धारणाशक्ति द्वारा योगी का मन धेर्यवान्‌ बनता है, समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म समाप्त हो 
जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है॥ ११० ॥ 
प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । प्रत्याहारद्विषटकेन जायते धारणा शुभा॥ १११॥ 
धारणा द्वादश प्रोक्त ध्यानं योगविशारदै:। ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते॥ ११२॥ 
बारह बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा बारह बार इसी तरह प्रत्याहार करने से 
शुभफलदाज्नी धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की द्वादश आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा द्वादश 
बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योग के विशारदों का मत है ॥१११-११२॥ 
यत्समाधौ परंज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम्‌। तस्मिन्दृष्टे क्रियाकर्म यातायातो न विद्यते॥ ११३ ॥ 
समाधि की स्थिति में साधक परमप्रकाशरूप अनन्त विश्वतोमुख अर्थात्‌ सर्वत्र समभाव प्राप्त कर लेता है, 
इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है, न किये हुए कर्म मनुष्य को बन्धन में डालते हैं, 
इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है॥ ११३॥ 
संबद्धासनमेढ्मड््‌प्रयुगलं कर्णाक्षिनासापुटद्वाराद्मद्डुलिभिनियम्य पवन वक्‍्त्रेण वा पूरितम्‌। 
बध्वा वक्षसि बह्पानसहितं मूश्चिं स्थिर धारयेदेवं याति विशेषतत्त्वसमतां योगी श्वरास्तन्मना: ॥ 
दोनों पैर की एड़ियों को मेढ़ू अर्थात्‌ सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़तापूर्वक बैठे, तत्पश्चात्‌ आँख, 
कान एवं नाक को अँगुलियों से बन्द करे और मुँह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी 
बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोके। पुन: ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को 
उसी में लगाए, इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्वभाव प्राप्त होता है ॥ ११४॥ 
गगन पवतने प्राप्ते ध्वनिरुत्यद्यते महान्‌। घण्टादीनां प्रवाद्यानां नादसिद्धिरुदीरिता॥ ११५॥ 
ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाशमण्डल (हृदय प्रदेश) में स्थिर होती है, तब 
साधक को महान्‌ ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, घण्टा आदि वाद्यों कौ तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नादयोग 
की सिद्धि होती है ॥ ११५॥ 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेतू। प्राणायामवियुक्ते भ्य: सर्वरोगसमुद्धवः ॥ ११६ ॥ 
विधिवत्‌ प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है । प्राणायाम के न करने से यह 
शरीर रोगों का उत्पत्तिस्थान बना रहता है॥ ११६॥ 
हिक्का कासस्तथा श्वास: शिरःकर्णाक्षिवेदना: | भवन्ति विविधा रोगा: पवनव्यत्ययक्रमात्‌ ॥ 
चायु के विकृत होने के कारण ही खाँसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है और नाना 
प्रकार के रोग पैदा होते हैं॥ ११७॥ ह 
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२९२ योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


यथा सिंहो गजो व्याप्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः । तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌॥१ १८ ॥ 
हाथी, सिंह, व्याप्र आदि हिंख्र पशु जिस प्रकार से धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं, उसी तरह 
प्राणवायु को शनै:-शनैः: अभ्यास के द्वारा वश में करे। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसका विनाश 
हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
युक्तंयुक्त त्यजेद्दायुं युक्तयुक्त प्रपूरयेत्‌। युक्तयुक्ते प्रबश्षीयादेवं सिद्ध्रिमवाप्रुयात्‌॥ ११९॥ 
समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राणवायु को बाहर निकाले तथा समुचित 
तरीके से ही प्राणवायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है॥ ११९॥ 
चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । तत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते॥ १२०॥ 
आँख आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहाँ से रोकना (और इष्ट साधना 
में लगाना) प्रत्याहार कहा जाता है॥ १२०॥ 
यथा तृतीयकाले तु रवि: प्रत्याहरेत्प्रभाम्‌। तृतीयाड्रस्थितो योगी विकारं मानस हरेतू॥ 
इत्युपनिषत्‌॥ १२१ ॥ 
जैसे-जैसे तृतीय प्रहर (सायंकाल) होता जाता है, बैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और 
सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए ( तीन-अवस्था, 
तीन गुण, तीन शरीर से आगे बढ़ते हुए ) जब अपने तृतीयांग (उच्च योग के तृतीयांग-समाधि) में स्थित हो 
जाता है, तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है । यही उपनिषद्‌ (रहस्य विद्या) है ॥ १२१॥ 


३०» आप्यायतन्तु ............... इति शान्ति: ॥ 
॥ इति योगचूडामण्युपनिषत्समाप्ता ॥ 


छॉा5070/ | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥कषववा/ 0 90 ॥9/09| 0 ॥5 0४००॥४ 5 000,09॥ 06080 00 0009#0859 8॥ 6%0099५8 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 00095 0009#9॥#65 0 8५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (७6, ॥968, 80॥0/0॥, 800॥00 0॥0 ४५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 000907. 


४४५-१५७४६.०६ | ५४५४५४.४५०११०|५४०॥.०७ कक  उतदरताधाधाताध्ात 


॥ यागराजापानषद्‌॥ 


यह योगपरक उपनिषद्‌ है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह योगपरक उपनिषदों में श्रेष्ठ है, तभी इसे 
“योगराज' संज्ञा प्रदान की गई है | इसमें कुल २१ मन्त्र हैं, जिसमें योग विषयक सिद्धान्तों को बड़े सरल शब्दों 
में व्याख्यायित किया गया है। सर्वप्रथम चार योगों-मन्त्रयोग,लययोग, हठयोग एवं राजयोग का उल्लेख है। 
इसके बाद योग के प्रमुख चार अंगों-आसन, प्राणसंरोध (प्राणायाम), ध्यान तथा समाधि का विवेचन है। पुनः 
९ चक्रों (ब्रह्मचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र, हृदयचक्र,कण्ठचक्र, तालुकाचक्र, भ्रूचक्र, ब्रह्मसन्श्रचक्र, व्योमचक्र) 
का वर्णन तथा उनमें ध्यान करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अन्त में चक्रों के ध्यान की फलश्रुति बताते हुए 
उपनिषद्‌ को पूर्णता प्रदान की गई है। 
योगराजं प्रवक्ष्यामि योगिनां योगसिद्धये।मन्त्रयोगो लयश्लेव राजयोगो हठस्तथा॥ १॥ 
अब योगियों के योग-सिद्धि के लिए मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग इन चार प्रकार वाले योग 
से युक्त योगराज उपनिषद्‌ का वर्णन करते हैं ॥ १॥ 
योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभि: । आसन प्राणसंरोधो ध्यानं चैव समाधिक: ॥२ ॥ 
योग के तत्त्वदर्शियों ने योग को आसन, प्राणसंरोध, ध्यान तथा समाधिरूप चार प्रकार का कहा है॥ 
एतच्चतुष्टय॑ विद्ध्धि सर्वयोगेषु सम्मतम्‌। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां मन्त्र जाप्यं विशारदेः ॥ ३॥ 
ये चारों सर्ववोग-सम्मत कहे गये हैं। विद्वज्जन ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्त्रों का जप करें ॥ ३ ॥ 
साध्यते मन्त्रयोगस्तु वत्सराजादिभिर्यथा। कृष्णद्वैपायनायैस्तु साधितो लबसंज्ञित:ः॥ ४॥ 
मन्त्रयोग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि हैं एवं लययोग को व्यासादि ने सिद्ध किया॥ ४॥ 
नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्या महात्मभि: । प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात्‌ त्रिरावृत्तं भगाकृति॥ ५॥ 
नौ प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । तीन बार आवृत्त (घिरा 
हुआ) ' भग' (त्रिकोण)की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्मचक्र कहा गया है॥ ५॥ 
अपाने मूलकन्दाख्यं कामरूपं च तजगुः । तदेव वह्निकुण्डं स्यात्‌ तत्त्वकुण्डलिनी तथा ॥६॥॥ 
अपान के स्थान में कामरूपी मूलकन्द स्थित है, उसको ही अग्नि कुण्ड एवं तत्त्व कुण्डलिनी कहा है ॥६ 
तां जीवरूपिणीं ध्यायेज्ज्योतिष्ठ मुक्तिहेतवे। स्वाधिष्ठानं द्वितीयं॑ स्याच्चक्रं तन्मध्यगं विदुः ॥७॥ 
उस ज्योतिस्वरूप जीवरूपिणी का मुक्ति को कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान 
नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है ॥ ७॥ 
पश्चिमाभिमुखं लिड्ड प्रवालाइःकुरसन्निभम्‌ । तत्रोद्रीयाणपीठेषु तं ध्यात्वाकर्षयेज्जगतू॥ ८ ॥ 
प्रवालाड्डर( रक्त वर्ण के अंकुर) के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिड्ड स्थित है। वहाँ उद्रीयाणपीठ 
(स्वाधिष्ठान चक्र) के अन्तर्गत उस (प्रकाशमान अंकुर) का ध्यान करते हुए संसार का आकर्षण करे ॥ ८॥ 
तृतीय नाभिचक्र स्यात्तन्मध्ये तु जगत्‌ स्थितम्‌। पश्चावर्ता मध्यशक्तिं चिन्तयेद्विद्युदाकृति ॥९ ॥ 
तृतीय चक्र नाभि चक्र है, उसके अन्दर संसार की स्थिति कही गयी है। उसके मध्य में पाँच आवृत्ति 
वाली विद्युत्‌ के समान शक्ति का चिन्तन (ध्यान) करना चाहिए॥ ९॥ 
तां ध्यात्वा सर्वसिद्धीनां भाजनं जायते बुध: । चतुर्थ हृदये चक्र विज्ञेयं तदधोमुखम्‌॥ १०॥ 
उसका ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है| चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुँह 
किये हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए॥ १०॥ 
ज्योतीरूपं च तन्मध्ये हंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ।त॑ ध्यायतो जगत्‌ सर्व वश्यं स्थान्नात्र संशय: ॥११ ॥ 
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श्र्ढ योगराजोपनिषद्‌ 
उसके मध्य में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान प्रयत्रपूर्वक करना चाहिए। उसका ध्यान करने से सारा 

संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए॥ ११॥ 

पञ्जञमं कण्ठचक्रं स्यात्‌ तत्र वामे इडा भवेतू। दक्षिणे पिड्ला ज्ञेया सुषुप्ता मध्यतः स्थिता ॥१ २ ॥ 
पञ्चम चक्र कण्ठचक्र कहा गया है, उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिड्गला एवं मध्य में 

सुषुम्ना की स्थिति कही गई है॥ १२ ॥ 

तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योतिः सिद्धीनां भाजनं भवेत्‌। षष्ठे च तालुकाचक्रं घण्टिकास्थान मुच्यते॥ 
वहाँ पर (कण्ठचक्र में ) पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियाँ मिल जाती हैं ।छठा ' तालुका 

चक्र कहा गया है, जिसे घण्टिका स्थान भी कहते हैं॥ १३॥ 

दशमद्वारमार्ग तद्राजदन्तं च तजगु: । तत्र शून्ये लय॑ कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम्‌॥ १४॥ 
उसे दसवें द्वार का मार्ग एवं राजदन्त भी कहा जाता है | वहाँ पर शून्य में (मन को) लय करने से मनुष्य 

निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

भ्रूचक्रं सप्तमं विद्याद्विन्दुस्थानं च तद्विदु: । भ्रुवोर्मध्ये वर्तुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते ॥ १५ 
सप्तम ' भ्रू' चक्र है, उसे विद्या एवं बिन्दुस्थान भी कहते हैं। योगीजन भूकुटि-मध्य में गोलाकार ज्योति 

का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं॥ १५॥ 

अष्टरमं ब्रह्मरन्ध्न॑ स्थात्‌ पर निर्वाणसूचकम्‌। तं॑ ध्यात्वा सूतिकाग्रामं धूमाकारं विमुच्यते ॥ १६ ॥ 
परम निर्वाण का सूचक आठवाँ चक्र 'ब्रह्मरन्ध्र ' कहा जाता है। धूम्रवर्ण वाले उस सूतिका ग्राम अर्थात्‌ 

उद्गमस्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है॥ १६॥ 

तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षद॑ं नीलचेतसम्‌। नवम॑ व्योमचक्र स्थादश्रे: घोडशभिर्युतम्‌॥ १७॥ 
उस नीलवर्ण वाले मोक्षदाता को जालन्धर (जालन्धरपीठ) समझना चाहिए। नौवाँ चक्र सोलह दल 

वाला व्योमचक्र कहा गया है॥ १७॥ 

संविदब्रूयाच्च तन्मध्ये शक्तिरुद्धा स्थिता परा। तत्र पूर्णां गिरौ पीठे शक्ति ध्यात्वा विमुच्यते ॥१८ 
उस षोडशदलचक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध (स्थित) है, उसे संविद्‌ कहना चाहिए। वहाँ (उस 

चक्र के मध्य में) पूर्णागिरिपीठ में पूर्णशक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ १८ ॥ 

एतेषां नवचक्राणामेकैकं ध्यायतो मुने: । सिद्धयो मुक्तिसहिता: करस्थाः स्युर्दिने दिने ॥ १९॥ 
जो साधक ऊपर वर्णित इन नौ चक्रों में से क्रमशः एक-एक का ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित 

समस्त सिद्धियाँ प्रतिदिन प्राप्त होती जाती हैं ॥ १९॥ 

एको दण्डद्व्य मध्ये पश्यति ज्ञानचक्षुषा । कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते॥ २०॥ 
अपने ज्ञाननेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र के मध्य में दो दण्डों का दर्शन 

करते हैं, वे ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेते हैं ॥ २० ॥ 
ऊर्ध्वशक्तिनिपातेन अधःशक्तेनिकुश्चनात्‌। मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परम सुर 
जायते परम सुखम्‌। इति॥ २१॥ 
ऊर्ध्वशक्ति के निपात से एवं अध:शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य की शक्ति को जाग्रतू कर देने 

से परमसुख प्राप्त हो जाता है। यह निश्चित है ॥ २१॥ 


॥ इति योगराजोपनिषत्‌ समाप्ता॥ 
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१. अक्षर--5०-ज्ञानःखछण्ड-अक्षरब्रहा | 

अड्भन्यास---सामान्यत: न्यास शब्द का अर्थ धारण करना भाना जाता है। इसीलिए पूजा आदि कृत्यों में षट्कर्म के 
अन्तर्गत विभिन्न अड्भों को पवित्र करने, उनमें देवत्व धारण के निमित्त न्यास की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। प्रख्यात 
संस्कृत कोश ग्रन्थ बाःवस्पत्यम्‌ में अड्भन्यास इन शब्दों में परिभाषित है-अड्भेषु हृदयादिषु मत्नभेदस्य न्यास: अर्थात्‌ 
हृदयादि अज्ों में मन्त्र भेद से (देवत्व धारण करना) न्यास कहलाता है। हिन्दी विश्व कोश के अड्भ़न्यास प्रकरण में यह 
उल्लेख इन शब्दों में है-- 'अड्भेषु अड्भरशुख्धिहितोरड्रेषु हृदयादिषु म'ज्विशेषस्य॑ न्यास: ' जिसक्रा अभिप्राय यह है कि 
तन्त्रोक्त मन्त्रोच्चार के ग्ताथ हाथ द्वारा हृदयादि -अड्रों को एक-एक करके स्पर्श करना। जैसे- 3० क्रां हृदयाय नम: । 
३» क्रीं शिरसे स्वाहा । ३» करूं शिखायै वषट्‌ आदि मन्त्रों सहित उपर्युक्त अड्भों का स्पर्श करना अड्ज न्यास है। यों तो 
दैनिक पूजा, होम में भी नित्य न्यास कर्म किया जाता है; किन्तु तान्क्रिक प्रयोगों में इस प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है। 
स्थिति भेद से न्यास के कई प्रकार हैं, जैसे-करन्यास, षडड्भन्यास आदि ॥ हिन्दी विश्वकोश में करन्यास इस प्रकार निर्दिष्ट 
है--करे करावयवे न्यास: अर्थात्‌ तन्त्रोक्त मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक अक[ष्ठ सहित समस्त अँगुलियों के तल और पृष्ठ 
भाग पर किए गये न्यास को करन्यास कहते हैं-जैसे- अं क॑ ख॑ गंघ॑ #: आं अद्जुष्ठाभ्यां नमः, इं च॑ छ॑ ज॑ झं ज॑ ्ड्‌ँ 
तर्जनीभ्यां स्वाहा आदि मन्त्रों के साथ किया गया न्यास करन्यास है। इसी प्रकार षडड्ज अर्थात्‌ शरीर के छः अड्भों- दो 
जद्भाओं, दो भुजाओं, मस्तक और मध्य भाग पर किये गये न्यास को भी षडड़ न्यास कहते हैं। इन सभी न्यासों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र होते हैं। दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ में अड्भन्यास का उल्लेख इस सन्दर्भ के साथ संप्राप्य है- ......... देवता 
दक्षिणा55स्य: | मन्त्रेणाडून्यास: (द० मू०६) । योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में खेचरी विद्या प्रकरण में ऋषि ने छ: बीजाक्षरों 
से षडद्ग न्यास और करन्यास करके सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है- शानै: शनै: ............महावज्रकवाटभित्‌। 
पूर्व बीजयुता विद्या ह्याख्याता याउतिदुर्लभा॥ तस्या: षडड्ढं कुर्वीत ...........भिन्नया। कुर्यादेवं करन्यासं 
सर्वैसिद्धयादि हेतवे (:१.३७-३८ ) । इसके अतिरिक्त न्यास शब्द के अन्य भी कर्ई अर्थ मिलते हैं। जैसे-किसी की वह 
यस्तु भी न्यास कहलाये'गी, जो किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ इस विश्वास पर रखी है [कि वह उसकी रक्षा करेगा और माँगने 
पर वापस कर देगा। विश्यास, अर्पण, त्याग आदि अर्थों में भी बहुत स्थलों पर न्यास शब्द का प्रयोग होता है। 
अग्निप्टोम--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

अचेतन--४०-ज्ञानखण्ड-जड़-चेतन। 

अजपा गायत्री--द६७-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

अजा-अनजा-अज्ञेया--इस सम्पूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव परब्रह्म की शक्ति से हुआ है। शक्ति को देवी की मान्यता 
प्रदान की गई है। प्रकृति-पुरुष, शक्ति-शिव का सदैव युग्म के रूप में नाम लेने पर ध्राथम स्त्रीवाचक, शक्ति का ही 
नामोच्चारण होता है, इसी लिए उसे प्रथम माना गया है। अवतारों में भी अधिकांश युग्म रूप में ही आये हैं और उन्होंने 
अपनी सहयोगिनी शक्ति के माध्यम से ही महान्‌ कार्य करके युगान्तरकारी परिवर्तन किए'। शक्ति की इस प्रधानता के 
कारण ही परब्रह्म परमेश्वर को माता के रूप में भी माना जाता है। स्थिति और कार्यभेद से उस शक्ति के अनेक नाम भी 
हुए हैं। कई बार ये शक्तियाँ (देवियाँ) एकाकी भी अवतरित होती हैं, तब उनकी सर्वसम्तर्थ, सर्वशक्तिमान्‌ रूप में 
अभ्यर्चना की जाती है। दे व्युपनिषद्‌ में उल्लेख है कि देवी दुर्गा के समीप गये देवों द्वारा उनके सम्बन्ध में पूछे जाने पर 
देवी ने अपने विषय में बाते हुए कहा 'मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ।' कार्य-कारण स्वरूप प्रकृति-५१रुषात्मक इस जगत्‌ का 
प्रादुर्भाव मेरे द्वारा ही हुआ है। अपनी विभिन्न विशेषताएँ बताते हुए उनने कहा मैं बेद-अवेद, विशद्या-अविद्या और अजा 
(जन्म न लेने बाली)-अअनजा (आवश्यकता पड़ने पर जन्म धारण कर लेने वाली) भी हूँ-वेदो5हमवेदो5हम्‌। 
विद्याउहमविद्याउहम्‌। अजाउहमनजा5हम्‌ ( देवी०३) । इसी प्रकार उन देवी के अन्य भी अनेक नाम हैं। जैसे ब्रह्मा 
आदि के द्वारा भी जिनके पदार्थ रूप को नहीं जाना जा सकता, इस कारण उन्हें (देवी को) अज्ञेया कहहते हैं, चेतन होने 
के कारण उनका कभी अन्त न होने से उन्हें अनन्ता, उनका चेतन स्वरूप दिखाई न पड़ने से उन्हें ही 37लक्ष्या कहा जाता 


दी की ९ ६४ 
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के कारण उनका कभी अन्त न होने से उन्हें अनन्ता, उनका चेतन स्वरूप दिखाई न पड़ने से उन्हें ही अलक्ष्या कहा जाता 
है-यस्या: स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यतेज्ञेया। यस्या अन्तो न विद्यते त स्मादुच्यतेउनन्ता । यस्या ग्रहण 
नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेउलक्ष्या (देवी० २६)। काल का नियमन करने के कारण इन्हें कालरात्रि, वेदों में स्तुति होने 
के कारण इन्हें ब्रह्मस्तुता, विष्णु शक्ति होने से इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। इसी प्रकार इन देवी के अन्य भी स्कन्दमाता, 
सरस्वती, अदिति, दक्षकन्या, पापनाशिनी, कल्याणी और भगवती आदि नाम हैं-कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं 
स्कन्दमातरम्‌। सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमाम: पावनां शिवाम्‌ (देवी० ११)। 

«. अणिमा--६०-अष्ट सिद्धि। 

८. अण्डज--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड-क ला। 

९, अतिरात्रयज्ञ--यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता और गायत्री को माता कहा जाता है। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में तो 
त्यागपूर्ण जीवन जीने को ही यज्ञ माना जाता है। लोककल्याण के कार्यों को भी यज्ञ की। संज्ञा प्रदान की जाती है। जैसे- 
नेत्रदान यज्ञ, रक्तदान यज्ञ, भूदान यज्ञ आद। ये तो यज्ञ के दार्शनिक स्वरूप हैं | शास्त्रीय दृष्टि में भी यज्ञ के अनेक प्रकार 
होते हैं । इन्हें दो वर्गों में विभाजित किश्था गया है। १. श्रौत यज्ञ २. स्मार्त यज्ञ। श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को श्रौत यज्ञ तथा 
स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रौत यज्ञ में श्रुति निर्दिष्ट मन्त्रों और स्मार्त यज्ञ में वैदिक, पौराणिक और 
तान्त्रिक मन्त्रों का भी प्रयोग होता है ॥ श्रौत यज्ञों के अन्तर्गत अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, च्लातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग 
आते हैं- स वा एष यज्ञ: पञ्चविध्य: अग्निहोत्रम्‌ू, दशपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि पशु: सोम: (ऐ० आ० २.३.३)। 
इनमें सोमलता के रस द्वारा जिन यज्ञों को सम्पादित किया जाता है, उन्हें सोमयाग कहते हैं, जिनमें दूध, दही, घी और 
पुरोडाश आदि पिष्टक आहुति दी जाती है, उन्हें हविर्यज्ञ कहते हैं। सोमयाग वसन्त "ऋतु में सम्पन्न करने का शास्त्रीय 
विधान है। यद्यपि सामान्यतया यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण हो जाता है; किन्तु अपने अड्भ-उपाड़ों सहित सम्पन्न होने 
में इसमें पाँच दिन का समय लग जाता है। इस यज्ञ में सोलह ऋत्विक्‌ होते हैं, जो चार वर्गों में विभाजित होते हैं- 
घोडशत्विजो ब्रह्मोदगातृ होञआध्वर्यु ........( का०श्रौ० ७. १.७) अर्थात्‌ सोलह ऋत्विजों के चार वर्गों में ब्रह्मा, उद॒गाता, 
होता और अध्वर्यु प्रमुख ऋत्विजू कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी होते हैं। आश्वलायन श्रौत सूत्र 
में उल्लेख है-चत्वारस्त्रिपुरुषा: । तस्य तस्थोत्तरे त्रय: (आ० श्रौ ०४. १.४-५ ) । ब्रह्मा के: सहयोगी ऋत्विजू-ब्राह्मणाच्छंसी, 
आग्नीष्र एवं पोता; अध्यवर्यु “के सहयोगी ऋत्विजू-प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता; होता के सहयोगी ऋत्विजू-मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत "तथा उद्‌गाता के सहयोगी ऋत्विज्‌-प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य होते हैं। सोमयाग सात 
प्रकार के हैं- १.अग्निष्टोम, २. अत्यग्रिष्टोम ३.उक्‍्थ्य ४.घोडशी ५.वाजपेय ६.अतिरात्र ७.अप्तोर्याम। 

8 अग्निप्टोम--अग्निशेम नामक सोमयाग में सर्वप्रथम सोमरस से आहुति प्रदान की जाती है, तत्पश्चात्‌ सोमरस का पान 
किया जाता है। इसका व्काल भी वसन्त ऋतु माना जाता है- वसन्ते अग्निष्टोम: इति कात्यायन: (हि०वि०्को०खं० १ 
पृ० १२०)। अग्निष्टोम। के सन्दर्भ में शान्तिकुझ्ज द्वारा प्रकाशित १०८ उपनिषद्‌ ब्राह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश 
परिशिष्ट में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। अधिक विस्तृत ज्ञान के लिए ' कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श ' द्ष्टव्य है। 

ल्‍. अत्यग्रिष्टोम--इसंत्न अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। विकृति का अर्थ यहाँ मूल यज्ञ (प्रकृति) की अनुकरण 
प्रक्रिया से है। जैसे--सोमयाग के अन्तर्गत मूल यज्ञ अग्रिष्टोम है और अत्यग्रिष्टोम, उक्‍्थ्य घोडशी आदि याग अग्निष्टोम 
की पद्धति का अनुुकरण करने वाले होने से इन्हें अग्निष्टोम की विकृति कहा जाएगा और स्पष्टत: कहें तो यों कहेंगे कि 
अग्नमिष्टोम यदि प्र-कृति है तो अत्यग्निष्येम, उक्‍्थ्य आदि इसकी विकृति (विशिष्टकृ ति) है। इस याग में अन्य क्रिया - 
कलाप तो अत्य ग्रिष्लोम की तरह ही सम्पन्न होते हैं; किन्तु यज्ञ समापन पर अग्रिष्टोस सामपाठ के उपरान्त घोडशी साम 
का गान भी हो,ता है। इस याग (यज्ञ) में यजमान सपब्रीक बैठते हैं और षोडश ऋत्विज्‌ यज्ञ कार्य सम्पादित करते हैं। 
उक्थ्य यार +-._यह सोमयाग का उक्थ्य संज्ञा सम्पन्न तृतीय भेद है। इसे भी अग्निशेम की विकृति मानते हैं। इस यज्ञ 
का आयोजन पशु की आकांक्षा से किया जाता है- उक्थ्येन पशुकामो यजेत (स० श्रौ०९.७) । इसमें इन्द्र और अग्निदेव 
के लिए यगजञन किया जाता है। इन दोनों देवों को एक-एक अज समर्पित करने का विधान है। अज शब्द ओषधि का 
भी पर्यायवाची है। इन यज्ञों में प्रयोग परीक्षण की दृष्टि से कई प्रकार की वनस्पतियों-ओषधियों का प्रयोग किया जाता 
था। अत: अज शब्द को पाशविक, हिंसा आदि में प्रयुक्त नहीं मानना चाहिए। 
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परिशिष्ट २८९ अप्तोर्यामयाग 


घ.. पघोडशी याग-- सोमयागों के क्रम में चतुर्थ याग षघोडशी याग है। इसे भी अग्रिप्टोम याग की विकृति (विशिष्टकृति) 
मानते हैं। इसमें कुछ ही विशिष्ट विधान होते हैं, शेष सब प्रकृतिवत्‌ अर्थात्‌ अग्निष्टोम याग के अनुरूप ही होते हैं। 
याजक इस याग को वीर्यवान्‌ होने की कामना से सम्पन्न करते हैं- षोडशिना वीर्यकाम: (स०श्रौ० ९.७) | इसके प्रमुख 
देव अग्नि, इन्द्राग्री और इन्द्र होते हैं, जिनके लिए क्रमश: दो के लिए अज और एक के लिए मेष समर्पित किया जाता 
है। वस्तुत: पशु समर्पण का यह रूप वनस्पतियों के समर्पण का मानवीकरण ही है। 

छू. वाजपेय याग---सोमयाग की सात संस्थाओं में वाजपेय याग पंचम संस्था है। इसे घोडशीयाग की विकृति रूप 
मानते हैं। घोडशीयाग से ही इस वाजपेय याग के अधिकांश क्रिया-कलाप सम्बद्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि 
इसे साम्राज्य प्राप्ति और सम्राट्‌ बनने की कामना से किया जाता है-वाजपेयेनेष्टवा सप्राट्‌ भवति (श०्ब्रा०५. १.१.१४) | 
इसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के आहिताग्नि यजमान शरद ऋतु में सम्पन्न करते हैं-यदेनेन बृहस्पतिरयजत। यदेनेनेन्द्रोथजत 
(श०्ब्रा० ५.१.१.११) | वाजपेय: शरदि (का०श्रौ० १४.१.१)। वाजपेय याग से पूर्व में एवम्‌ बाद में बृहस्पतिसव 
नामक यज्ञ सम्पन्न किये जाते हैं। इन यज्ञों को परियज्ञ नाम से जाना जाता है। परियज्ञों को सम्पन्न करने के सम्बन्ध में 
कई विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। जैसे-कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि यदि वाजपेय याग का प्रमुख दिवस (सौत्य 
दिवस) आश्विन कृष्ण अमावस्या को हो, तो इससे पूर्व का बृहस्पतिसव (परियज्ञ) भाद्रपद पूर्णिमा को होना चाहिए 
और वाजपेय याग के उपरान्त का बृहस्पतिसव कार्तिक पूर्णिमा को होना चाहिए | कुछ विद्वानों का मानना है कि वाजपेय 
यज्ञ के परियज्ञ के रूप में बृहस्पतिसव के स्थान पर अग्निष्टोम पर आधारित ण्योतिष्टोमा का आयोजन किया जाता है- 
बृहस्पतिसवस्थाने, अग्रिष्टोमसंस्थो ज्योतिष्ठोम एब भवति न बृहस्पतिसव: (दे०प०पृ० ४३८) । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि वाजपेय याग के पूर्ववर्ती बारह शुक्ल पक्षों में और परवर्ती बारह शुक्ल पक्षों में परियज्ञ के रूप में 
ज्योतिष्टोम याग सम्पन्न करने चाहिए। कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि वाजपेय याग से पूर्व और पश्चात्‌ राजसूय याग में 
वर्णित अग्रिष्टोम पर आधारित नौ प्रकार के सोमयाग सम्पन्न करने चाहिए। इस प्रकार ये चार मत प्रख्यात हैं। साम्राज्य 
विस्तार और सम्राट होने की दृष्टि से वाजपेय याग का बहुत महत्त्व है और इसके क्रिया-कलाप भी बड़ी संख्या में हैं; 
किन्तु इसके विधानों में सप्तदश संख्या का विशेष प्रयोग होना बहुत आकर्षक है, जैसे- सप्तदश प्रजापति, सप्तदश दीक्षा, 
सप्तदश स्तोत्र, सप्तदश सोमग्रह, सप्तदश सुराग्रह, सप्तदश पशु, सप्तदश अन्न, सप्तदश रथ, सप्तदश दुन्दुभि, सप्तदश 
इषुप्राशन, सत्दश गज, सत्तदश अज, सत्तदश गौ आदि । इसके क्रियाकलापों में प्रमुखत: सप्तदशरथ-चक्रारोहण, सप्तदश 
दुन्दुभि वादन, सप्तदश इषुप्रक्षेप, सत्तदश रथ धावन, रथ समर्पण, सुरा समर्पण, यूपारोहण, पुटोत्क्षेपण, अभिषेक, सम्राट्‌ 
चद प्राप्ति, अवभूथ याग आदि हैं। वाजपेय याग के समूचे क्रिया-कलापों का वर्णन यहाँ स्थानाभाव के कारण सम्भव 
नहीं है, श्रौत ग्रन्थों में इसे सविस्तार देखा जा सकता है। 

च. अतिरात्रयाग--- सोमयाग की सप्त संस्थाओं के अन्तर्गत अतिरात्र याग षष्ठ संस्था है। इस याग को भी अग्रिष्टोम याग 
की विकृति (विशिष्ट कृति) माना गया है, इसलिए इस याग की मूल प्रकृति अग्रिप्टोम ही है। देवयाज्ञिक पद्धति में इसका 
उल्लेख इस प्रकार है-उक्थ्य घोडश्यतिरात्राणामग्निष्टोम विकारत्वम्‌ (दे०्प०पृ० ३७९) अर्थात्‌ उक्थ्य, षोडशी और 
अतिरात्र अग्निप्टोम की विकृति है। अतिरात्र याग का आयोजन ब्रह्मवर्चस की कामना से किया जाता है-अतिरात्रेण 
बअहवर्चसकाम: (स०श्रौ० ९.७) | इस याग के चार देवता प्रमुख होते हैं- अग्नि, इन्द्राग्नी, इन्द्र और सरस्वती इनमें से 
प्रत्येक को क्रमश: अज, अज, मेष और मेषी समर्पित की जाती है। पूर्व में भी कहा जा चुका है कि यागों में देवों के 
निमित्त पशु समर्पण का जो वर्णन मिलता है, वह वनस्पति अथवा उन पशुओं में निहित उन दोषों का समर्पण भी हो 
सकता है, जो अपने अन्दर विद्यमान हैं | इस याग में निश्चित परिमाण में देवों के प्रति पुरोडाश भी समर्पित किया जाता 
है। इस याग में तीन रात्रि पर्याय होते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक में चार-चार स्तोत्र और शस्त्र भी होते हैं। स्तोत्रों का 
पाठ डद्गाता सम्पन्न करता है। अवभूथ याग आदि शेष विधान प्रकृतिवत्‌ (अर्थात्‌ अग्निष्टोम याग की तरह) ही सम्पन्न 
करके अन्त में एक हजार ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज कराया जाता है। 

छ. अप्रो्याम याग---सोम यागों में यह सातवाँ और अन्तिम याग है। इसे पशुकामना से सम्पन्न किया जाता है- 
अप्तोर्यामेण पशुकाम: (स०श्रौ० ९.७)। यह याग अतिरात्र याग की विकृति है- अतिरात्र विकारोउप्तोर्याम: 
(दे०प०पृ०३७९ ) | इस याग में ग्रह, स्तोत्र और शस्त्रों की संख्या तैंतीस होती है। इसके देवता अग्नि, इन्द्राग्री, इन्द्र और 
सरस्वती होते हैं। जिनमें से प्रत्येक के सबनीय पशु क्रमशः अज, अज, मेष और मेषी होते हैं-अतिरात्रसंस्थे 
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पाराशष्ट 


आग्नेयैन्द्राग्रैद्सारस्वता श्चत्वारों यथोक्तजातीया: (दे०प०पृ० ३००) | उपनिषदों में भी इन यागों की महत्ता प्रतिपादित 
की गई है। नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ नूसिंह के आनुष्टभ मन्त्र जप को अग्रिप्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और अप्तोर्याम आदि यागों द्वारा यजन कर लेने के समान विवेचित किया गया है-य एत॑ मनत्रराजमानुष्ठभं 
नित्यमधीते सो5ग्रिप्टोमेन यजते स उक्थ्येन यजते स घोडशिना यजते स वाजपेयेन यजते सो5तिरात्रेण यजते 
सोउप्तोर्यामेण यजते......सर्वे: क्रतुभिर्यजते (नृ०्पूर्व० ५.१७)। 

१०. अद्वय ब्रह्म-- ६०- ब्रह्मविद्या खण्ड- 'अद्वयानन्द '। 

११९. अद्दैत ग्रन्थि--- द्र०- अद्वैतशक्ति। 

१२. अद्वितभाव-- द्र०-ज्ञाखण्ड- 'अद्वेत'। 

१३. अद्वैतशक्ति-- अद्ठैत शब्द की व्युत्पत्ति कोश ग्रन्थों में इस प्रकार वर्णित है-द्विधा इत॑ द्वीत॑ तस्य भाव: द्वैतं भेद:, 
न द्वेतमू, अभावार्थे नज्‌ -तत्‌ (हि०वि०को०खं० १पृ०३४३) अर्थात्‌ अभेद, एकत्व, ब्रह्म एवं जीव की अभिन्नता। 
प्राय: अद्ठेत शब्द का प्रयोग जीव और ब्रह्म में एकत्व प्रदर्शित करने के लिए ही किया जाता है। यही मान्यता अट्ठैतवाद 
के नाम से प्रसिद्ध है। यों तो मूलतः: जीव और ब्रह्म में एक ही चेतना संचरित होती है। इसी कारण उस चेतना को 
अद्ठैत कहते हैं; किन्तु जब वही चेतना लौकिक रूप में आकर कार्य करती है, तब वह (जीव और ब्रह्म के रूप में) 
पृथक्‌ दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर और जीव दो तत्त्व अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। दो तत्त्वों में विश्वास 
की मान्यता ही द्वैतवाद के नाम से प्रख्यात है। इस मत के प्रतिपादक माथवाचार्य ने मुण्डकोपनिषद्‌ का उद्धरण देते हुए 
इस तथ्य को स्पष्ट किया है- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वृश्च॑ परिषस्वजाते। तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो 
अभिचाकशीति (मुण्डक० ३.१.१) अर्थात्‌ शरीर रूपी वृक्ष में ईश्वर और जीव दोनों ही मित्रतापूर्वक निवास करते हैं। 
दोनों में अन्तर मात्र इतना है कि जीव रूपी पक्षी शरीर रूपी वृक्ष के सुस्वादु फलों का रसास्वादन करता है और ईश्वर 
रूपी पक्षी उसका भोग न करके मात्र द्रष्टा बनकर देखता रहता है । वस्तुतः ब्रह्म एक ही है; किन्तु समस्त प्राणियों और 
पदार्थों में विद्यमान है। अन्तर्यामी होने के कारण सभी में अवस्थित होकर साक्षी रूप में उनके व्यवहार का द्रष्टा बना 
रहता है। इस तथ्य को श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी 
सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च (श्रेता० ६.११) | वात्पर्य यह है कि 
समस्त भूतों का निर्माण करके वह ब्रह्म उन सभी में प्रवेश कर गया है। वह सभी में व्याप्त है तथा उनके अन्त:करण में 
विराजमान है, वह सभी के कर्मों का साक्षी है, उनका फल देने वाला है; किन्तु स्वयं निर्गुण है। अट्ठैत वेदान्त की 
मान्यतानुसार ईश्वर, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है; यदि भेद परिलक्षित भी होता है, तो वह औपाधिक है- जीबो 
ब्रह्मेव नापर: । आचार्य शंकर का मत है कि ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होकर जीव स्वरूप धारण कर लेता है और 
शरीर रूपी पज्जर में बँध जाता है। मनुष्य में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की कल्पना अभ्यासवश होती है। मुण्डकोपनिषद्‌ में 
उस्लेख है कि जिस प्रकार आग में से निकलने वाली चिनगारियों और आग में अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव में 
अभेद है। यही अद्ठैतवाद का सिद्धान्त है। महोपनिषद्‌ में अद्वैत शक्ति का निरूपण करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है 
कि परब्रह्म से सम्बद्ध होने के कारण अट्ठित शक्ति ही (उपाधि के कारण) द्वेत दिखाई देती है और अट्ठैत द्वारा प्रकट पदार्थ 
से विश्व निर्माण की माया (लीला) करती हुई अग्रगमन करती है-द्वैताद्वैतसमुद्धूतैर्जगन्निमाणलीलया। परमात्ममयी 
शक्तिरद्वैतैव विजुम्भते (महो० ६.६२) । यज्ञोपवीत प्रकरण में उसके स्वरूप के तात्त्िविक विवेचन के क्रम में ब्रह्मग्रन्थि 
को अध्ठैत ग्रन्थि कहा गया है; क्योंकि जिस प्रकार जीव और ब्रह्म मिल जाने पर दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार दोनों ओर 
से आये हुए धागों में जब ब्रह्मग्रन्थि लगाई जाती है, तब उनका द्वित्व समाप्त हो जाता है और वे एक हो जाते हैं, इसीलिए 
उस ग्रन्थि को अद्दैत (ब्रह्म) ग्रन्थि कहते हैं। पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट है-घणणवत्तितत्त्व 
के चिद्ग्रन्थिबन्धनम्‌ अद्दैतग्रन्थि: (पा०ब्र०पू० का० १४)। ब्रह्मयोगी ने अपने भाष्य में इसे और स्पष्ट किया 


तथा अत्रापीत्यर्थ: (पा०ब्र०पू०का० १४ ब्र०भा०) | 
१४. अधिदेवता-- भारतीय संस्कृति में तैंतीस कोटि देवताओं की मान्यता है। जिसके अनुसार प्रत्येक स्थान, वस्तु, कुल 
के पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे- ग्राम देवता, कुल देवता, जन देवता, जल देवता, वास्तु देवता आदि। 
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परिशिष्ट २९१५ अनास्था 


यों तो सभी में परब्रह्म की चेतना ही सर्वत्र संव्याप्त है, उससे अलग कुछ भी नहीं है; किन्तु उस परब्रह्म की विभिन्‍न 
शक्ति धाराएं हैं, जो देवता कहलाती हैं। शरीर में विद्यमान विभिन्न इन्द्रियों के भी पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठाता देवता होते 
हैं। जैसे- श्रोत्रेन्द्रिय के देवता दिशाएँ, त्वचा के देवता वायु, चक्षु के अधिष्ठाता देवता सूर्य, रसना के वरुण, नासिका के 
देवता अश्विनीकुमार, वाणी के अग्नि, हाथों के इन्द्र, पादों के उपेन्द्र, चित्त के देवता मित्र, उपस्थेन्द्रिय के देवता प्रजापति 
तथा मन के देवता चन्द्र कहलाते हैं । अक्षमालिकोपनिषद्‌ में प्रजापति द्वारा गुह से अक्षों (मोती, माणिक, रुद्राक्ष आदि) 
के विषय में विभिन्न प्रश्नों के क्रम में अक्षों के अधिदेवता (अधिष्ठाता-देवता) के सम्बन्ध में भी पूछे जाने का उल्लेख 
है-अथ प्रजापतिर्गुहं पप्रच्छ-भो भगवन्‌ ..... का प्रतिष्ठा कैषाउधिदेवता कि फल॑ चेति (अक्ष० १)। 

१५७. अध्यास--- ६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१६. अध्वर्यु--द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१७, अनन्ता--६०-अजा-अनजा-अज्ञेया। 

१८, अनासक्त--किसी विषय अथवा वस्तु विशेष में अनुरक्ति या अत्यधिक लगाव हो जाने को आसक्ति कहते हैं। 
हि०वि०को० खं० २ पृ० ७३६ के अनुसार आसक्ति शब्द अन्य विषय को छोड़कर किसी एक ही विषय का अवलम्बन 
लेना अथवा उससे लगाव रखना है। इसे असज्भ भी कहते हैं। आसक्ति के 'पथ स्थापन' और ' अभिप्राय पूर्वक' दो अन्य 
अर्थ भी होते हैं; किन्तु अधिकतर इस शब्द का उपयोग 'लगाव' के अर्थ सें ही होता है। आसक्त और अनासक्त शब्द 
इसी आसक्ति शब्द से जन्मे हैं। जो व्यक्ति किसी विषय अथवा वस्तु के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है, वह आसक्त और 
जो किसी विषय या वस्तु विशेष में अनुरक्त या आसक्त न होकर केवल उसके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करता है,उसे 
अनासक्त कहते हैं। साधक को अनासक्त होना अनिवार्य है; क्योंकि आसक्ति ही बन्धन में डालती है। निम्न स्थिति से 
उच्च स्थिति तक जाने के प्रगति पथ में पूर्व स्थिति के प्रति आसक्ति ही बाधक बनती है। भावी जन्म के निर्धारण में भी 
पूर्व जन्म में रही अमुक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों के प्रति आसक्ति ही कारण बनती है। हिरन के प्रति आसक्ति ही 
जड़ भरत के हरिणशावक के रूप में जन्म का कारण बनी थी। आसक्ति श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों ही कर्मों, स्थितियों आदि 
के प्रति हो सकती है। यदि श्रेष्ठ स्थिति के प्रति आसक्ति रही है, तो भावी जन्म उसी स्थिति के घर में होता है और वहीं 
से अनुकूल वातावरण प्राप्त कर आगे की यात्रा तय होती है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया 
है-तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। यतते च ततो भूयः संसिद्धौं कुरुनन्‍्दन (गी०६.४३)। मुक्ति अथवा 
मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साथकों को तो अनासक्त रहने का ही परामर्श उपनिषदों में दिया गया है। जीवित रहते ही कई 
व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे लोगों को जीवन्मुक्त कहते हैं । महोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि जो सुख-दु:ःख आदि 
से न हर्षित होता है और न ग्लानि करता है, वह अनासक्त पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है- आपतत्सु यथाकालं सुख - 
दुःखेष्वनारत:। न दृष्यति ग्लायति यः: स जीवन्मुक्त उच्चते (महो० २.४३)। 

१९. अनास्था--किसी वस्तु, व्यक्ति और सिद्धान्त आदि के प्रति श्रद्धा ही आस्था कहलाती है। किसी के प्रति यदि इस 
आस्था का अभाव हो, तो इसे अनास्था कहेंगे। कोश ग्रन्थों में तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है-नास्ति आस्था 
यस्य (हि०वि०को० ) अर्थात्‌ अनादर, अपमान, बेइज्जती, सम्मान का न होना आदि; किन्तु विशेषतया अनास्था शब्द का 
उपयोग ईश्वर, धर्म, कर्मफल, उच्च सिद्धान्तों आदि पर विश्वास न होने के अर्थ में ही किया जाता है। इसी कारण आज 
धर्म-अध्यात्म, ईश्वर से विश्वास उठ जाने को अनास्था का प्रभाव अथवा आस्था संकट कहा जाता है। यदि कहीं आस्था 
(विश्वास) दीखती भी है, तो वह विकृत रूप में | जैसे- भगवान्‌ की पूजा-पत्री में, अपनी इच्छा पूर्ति करवाने की शर्त 
पर कुछ फल, मिठाइयाँ, वस्त्रादि चढ़ा देना, संतान प्राप्ति के लिए देवी के समक्ष किसी बालक या पशु की बलि चढ़ा 
देना आदि। यही आस्था यदि उच्च उद्देश्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति-समर्पित हो, तो इसे सही अर्थों में आस्था और जिसके 
अन्दर वह होगी, उसे आस्तिक माना जायेगा। अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की विभिन्न भूमिकाओं के वर्णन में असंसर्ग भूमिका 
का लक्षण बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है कि शास्त्रार्थ समझ लेने के उपरान्त समस्त भोग पदार्थों में अनास्था हो 
जाती है (अत: वे व्यर्थ प्रतीत होते हैं) और उनके प्रति अभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसे सामान्य प्रकार का 
असंसर्ग कहा गया है-कालश्व कलनोथुक्त: सर्वभावाननारतम्‌। अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ ( अक्षि०२३- 
२४) | इस प्रकार व्यावहारिक अर्थ में किसी के प्रति श्रद्धा-विश्वास का न होना और उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण 
होना अनास्था कहलाता है। 
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अनाहतनाद २९२ परिशिष्ट 


२०. अनाहतनाद--६०-कब्रह्मविद्या खण्ड। 

२१. अनाहतशब्द--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड-अनाहत नाद। 

२२. अनुयाज---बाग, याज और यज्ञ समानार्थक शब्द हैं । सामान्यतः विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले विराट्‌ यज्ञ 
कई चरणों में सम्पन्न किये जाते हैं । इन यज्ञों के प्रथम चरण में किये जाने वाले क्रिया-कलापों को प्रयाज (अर्थात्‌ यज्ञ 
के पूर्व की तैयारियों) कहते हैं। यज्ञीय कर्मकाण्ड को याज और यज्ञ के पश्चात्‌ के क्रिया-कलापों को अनुयाज कहते 
हैं । याज शब्द में पूर्व वाची प्र उपसर्ग और पश्चात्‌ वाची अनु उपसर्ग लगने से प्रयाज और अनुयाज शब्द बनते हैं, जो 
मुख्य यज्ञीय कर्मकाण्ड के पूर्व व पश्चात्‌वर्ती कार्यों का बोध कराते हैं । प्रख्यात कोश ग्रन्थ हि०ग्वि०्को० खं० १४, पृ० 
६२० में प्रयाज शब्द दर्श पौर्णमास यज्ञ के अन्तर्गत एक अद्भ-यज्ञ निरूपित किया गया है। इसी कोशग्रन्थ में अनुयाज 
इन शब्दों में परिभाषित है- अनु प्रधानात्‌ पश्चाद्‌ इज्यते; अर्थात्‌ दर्शपौर्णमास यज्ञ वाले प्रधान अड्ग के पीछे का अड्र, 
याग का अवशिष्ट अड्ग। ऐतरेय ब्राह्मण २.१८ में अनुयाज का अर्थ देवता विशेष लिया गया है, इसके ग्यारह देवताओं 
को अनुयाज माना गया है, इसी प्रकार याज (उपयाज) और प्रयाज के भी ग्यारह-ग्यारह देवता होते हैं- एकादश 
प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजा एते असोमपा: पशुभाजना: । निरुक्तकार यास्क के मतानुसार प्रयाज और 
अनुयाज शब्द अग्नि देवता के बोधक हैं- अथ किं देवता: प्रयाजानुयाजा:। आग्रेया इत्येके । आग्रेया वै प्रयाजा 
आग्रेया अनुयाजा इति च ब्नाह्मणम्‌ (नि० ८.२१) । इस प्रकार प्रयाज और अनुयाज के विभिन्न अर्थ होते हैं; किन्तु 
प्रचलित अर्थों में प्रयाज और अनुयाज क्रमश: यज्ञ के पूर्व के कृत्य व पश्चात्‌ के कृत्य के रूप में ही जाने जाते हैं। 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत यज्ञ के विभिन्न अड़ों के अतिरिक्त प्रयाज और अनुयाज भी वर्णित हैं- 
अस्य शारीरयज्ञस्थ॒ ........के प्रयाजा: के अनुयाजा: केडा ......किमवभूथमिति (प्रा०हो० २१)। शरीर यज्ञ में कौन 
प्रयाज व कौन अनुयाज हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने पञ्चमहाभूतों को प्रयाज तथा गुणों को अनुयाज कहा है- 
महाभूतानि प्रयाजा: गुणा अनुयाजा: जिह्नेडा .......... समाहिता: (प्राग्हो० २२)। 

२३. अन्तःदृष्टि---द्र०-अन्तर्मुखी वृत्ति। 

२४. अतन्तर्मुखीवृत्ति--मनुष्य के अन्दर कार्य करने वाली दो वृत्तियाँ प्रमुख हैं, जिनके अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का निर्धारण होता है। इन्हें अन्तर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति के नाम से जानते हैं। इनमें अन्तर्मुखी प्रवृत्ति वह है, 
जिसे अपनाकर साधक अपने को आत त्मतत्त्व, निर्विकार जानकर शरीर को मात्र वस्त्र समझकर धारण किए रहता है और 
समस्त लोक व्यवहार जल में कमल पत्रवत्‌ असड्भ रहकर सम्पन्न करता हुआ योगी का जीवनयापन करता है। गीता में 
उल्लेख है-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ूँ त्यक्वा करोति यः । लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा (गी० ५.१०) । 
श्रीमद्भगवद्वीता में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश प्रदान करते हुए अन्तर्मुखी साधक के लक्षण बताते हुए 
कहा है- योउन्तःसुखो उन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव य:। स योगी ब्रह्मनि्वांणं ब्रह्मभूतो इधिगच्छति (गी० ५.२४)। 
जो (अन्तमुंखी) साधक निश्चित रूप से आत्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान 
वाला है, वह ब्रह्मभूत (सच्चिदानन्द परमात्मा में एकीभाव हुआ) योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में (आध्यात्मिक अथवा भौतिक) सफलताएं पाने के लिए अन्तर्मुखी वृत्ति होना आवश्यक है। ध्यान योग 
की विभिन्न क्रियाओं में दृष्टि को अन्दर भूमध्य अथवा हृदयादि में स्थिर करके-अत्तर्दृष्टि करके ध्यान करना अन्तर्मुखी 
स्थिति की दिशा में बढ़ने का ही एक चरण है। अद्दयतारकोपनिषद्‌ में साधक द्वारा 'चित्स्वरूप' का भाव रखकर श्रुमध्य 
के ऊपर अन्तर्दृष्टि करके ध्यान करना वर्णित है- चित्स्वरूपो 5हमिति .........वा ्तर्दृष्टया भ्रूदहरादुपरि .......तद्ूूपो 
भवति (अद्व०ता० २) । रुद्रोपनिषद्‌ में उसी चतुर्वेदज्ञ शिवभक्त को ब्राह्मण कहा गया है, जो अन्तर्मुखी वृत्ति (अर्थात्‌ 
बाह्य प्रपज्चों से प्रभावित न होकर आत्मा में ही रमण करने वाला) से युक्त है- चतुर्वेदज्ञो 5पि शिवभक्त्यान्तर्भवतीति 
स एव ब्राह्मण: (रुद्र० १)। जो बाहरी दुनिया के विषय-भोगों का चिन्तन करता हुआ, उन्हीं में रमा रहता है, उसके 
लिए आत्मदर्शन व ईश्वर दर्शन असम्भव है। ऐसे व्यक्ति को ही बहिर्मुखी वृत्ति वाला कहते हैं । जिसे आत्मदर्शन व ईश्वर 
दर्शन करके मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, उसे बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित 
करके प्राण और अपान वायु को समान करके जितेन्द्रिय होने का परामर्श गीता में इन शब्दों में निर्दिष्ट है-स्पर्शान्कृत्वा 


बहिह्ां श्रक्षु श्वैवान्तरे भ्रुवो:। प्राणापानौ .....ब: सदा मुक्त एवं सः (गी० ५.२७-२८) | 
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परिशिष्ट २९३ अर्धनारीश्वर 


२७. अन्तर्वेदिका--द०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२६. अपराशक्ति---सामान्यतः परा को चेतन और अपरा को जड़ कहा गया है। परमात्मा जिन दो शक्तियों से समूची सृष्टि 
का निर्माण करता व उसकी व्यवस्था चलाता है, उन्हें ही पता और अपराशक्ति के नाम से जाना जाता है। परा को श्रेष्ठ, 
सबसे परे, चेतन और उत्तम अर्थ वाला माना जाता है; जबकि अपरा को जड़ और स्थूल अर्थ में लिया जाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के सातवें अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी प्रकृति (शक्ति) को आठ 
भागों में विभक्त बताया है-भूमिरापो5नलो वायु: खं मनो बुद्धिरिव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा 
(गीता० ७.४) अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ भागों में विभक्त मेरी 
प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति को ही उन्होंने अपरा शक्ति कहा है तथा इससे भिन्न चेतन प्रकृति को परा कहा है, जिससे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है- अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। जीवभूतां महाबाहों ययेदद 
धार्यते जगत्‌ (गी० ७.५)। 

सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को ही समूची सृष्टि का उत्पादक, पालक और संहारक मानते हैं। वहाँ भी 
प्रकृति को जड़-स्थूल और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अर्थात्‌ व्यक्त माना है तथा पुरुष को चेतन अनश्वर अव्यक्त माना 
है। शास्त्रों में अपरा और परा शक्तियों के जो लक्षण हैं, वे ही प्रकृति और पुरुष के भी लक्षण हैं। श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ में 
जगवू (प्रकृति) को नश्वर और चेतना (पुरुष) को अनश्वर मानकर इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन 
आदि का तथ्य वर्णित है-संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश: ........सर्वपाशै: ( श्वेता० १.८) | इसी 
उपनिषद्‌ में आगे प्रकृति को माया (जो नहीं है) कहा गया है | परब्रह्म जिसे मायापति कहा गया है, वही पुरुष है। इन्हीं 
के संयोग से यह जगतू संव्याप्त है-मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन त॑ महेश्वरम्‌। तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं 
जगत्‌ ( श्रेता० ४. १०) । इस प्रकार गायत्री को परा और सावित्री को अपरा कहा गया है। इस प्रकार अपरा-परा, प्रकृति- 
पुरुष, माया-ईश्वर नाम से परब्रह्म की इन्हीं जड़ और चेतन शक्तियों को जाना जाता है | बह्नचोपनिषद्‌ में चित्‌ शक्ति को 
ही आदि शक्ति अथवा आद्यशक्ति विवेचित कर उसी को समस्त जगत्‌ की कारण स्वरूपा निर्दिष्ट किया गया है। 
चित्शक्तिरूपी देवी से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि से लेकर समूची सृष्टि का आविर्भाव हुआ है-देवी ह्ोकाग्र 
आसीत्‌।सैव जगदण्डमसूजत। .............. 'तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌। विष्णुरजी जनतू। रुद्रो 53जीजनत्‌_............. 
मनुष्यमजीजनंत्‌ (बह्वृ० १-२) । इस उपनिषद्‌ में इन देवी को ही सबसे प्रारम्भ में उत्पन्न होने के कारण आचद्यशक्ति 
कहा गया है। वेदमाता गायत्री और सीता इसी चित्‌ शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के कारण आदिशक्ति कहलाती हैं। इसी 
चित्‌ शक्ति को अपराशक्ति कहा गया है- सैषापरा शक्ति: (बह्बु०-३)। 

२७, असप्तोर्याम--द्र०-अतिरात्र यज्ञ। 

२८. अभिषेक--६०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२९. अमनस्क अवस्था--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड -अमनस्कस्थिति। 

३०. अभरत्व---द०-ज्ञानखण्ड-अपृत मृत्यु। 

३१. अमृत--६०- ज्ञानखण्ड-अमृत मृत्यु। 

३२, अर्धनारीश्वर--शास्त्रों-पुराणों में स्थितियों व गुणों की दृष्टि से भगवान्‌ शिव के विभिन्न नामों-रूपों का उल्लेख 
मिलता है। जैसे-अर्धनारीश्वर, नीलकण्ट, मृत्युड्जय, पशुपति, विरूपाक्ष और सदाशिव आदि। इनमें अर्धनारीश्वर का रूप 
बहुत विलक्षण व महिमायुक्त है। पुराणों में वर्णित है कि शक्ति की साधना करते-करते इनका आधा शरीर स्त्री का हो 
गया था। कारण कि शक्ति से इतना तादात्म्य हो गया कि इनके आधे अंग भी उन्हीं के अनुरूप ढल गये थे। शिव के इस 
अर्धनारीश्वर स्वरूप का तात्त्विक अर्थ यह है कि ईश्वर के सत्‌, चित्‌ और आनन्द ये तीन गुण माने जाते हैं, इनमें तीसरा 
गुण आनन्द शिव का बोधक है अर्थात्‌ सत्‌ और चित्‌ इन दोनों के मि न्नर्ण अर्थात्‌ साम्यावस्था से उत्पन्न जो अश्षुब्ध भाव 
है, वही आनन्द है। दूसरी दृष्टि से ईश्वर का सत्‌ स्वरूप मातृस्वरूप हैं तथा चित्‌ स्वरूप पिता का स्वरूप है। इन दोनों 
स्वरूपों के मिल जाने से आनन्द स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। माता-पिता दोनों के ही गुण शिव के अर्धनारीश्वर 
स्वरूप में विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि शिव और शक्ति (शंकर-पार्वती) एक ही शरीर में 
विद्यमान हैं, उनके इस स्वरूप का ध्यान जन सामान्य को यह प्रेरणा देता है कि नर के बिना नारी अधूरी है और नारी 
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के बिना नर। लौकिक सन्दर्भ में दोनों का परस्पर तालमेल (सामज्जस्य) ही परिवार में स्वर्गिक परिस्थितियाँ बना 
सकता है। शिव और शक्ति का समन्वित स्वरूप प्रकृति और पुरुष का प्रतीकात्मक दर्शन है; क्योंकि समूची सृष्टि इन्हीं 
दोनों से मिलकर बनी है। विभिन्न पुराणों और उपनिषदों में भी शिव के अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति की गई है- 
नमोर्द्धनारीशहरमसितांगीति नासिकाम्‌। नम उग्राय लोकेश लालतात पुन्श्नुवी (म०पु०-६०-२५) । इसी प्रकार 
ब्रह्माण्डपुराण में भी अर्धनारीश्वर की स्तुति की गई है- नम्तो दिग्वाससे देव किंकिणीध्ााय वै नमः । अर्धनारीशरीराय 
सांख्ययोगप्रवर्तिने (ब्र०पु०-२.२७.९८)। 
रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌ में रुद्राक्ष धारण करने के क्रम में उनकी महत्ता बताते हुए दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर 

स्वरूप वाले शिव का प्रतीक बताया गया है- द्विवक्त्र॑ तु मुनिश्रेष्ठ चार्धनारी श्वररात्मकम्‌। धारणादर्धनारीशः प्रीयते 
तस्य नित्यश: (रुद्र०जा० २८.) | ध्यातव्य है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति रुद्र (शिव) के नेत्रों से त्रिपुरासुर वध के समय 
उनकी बन्द आँखों से पतित जल बिन्दुओं से होने के कारण इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा है- त्रिपुरवधार्थ ............... तेभ्यो 
जलबिन्दवो भूमौ पतितास्ते रुद्राक्षा जाता: (रुद्रग्जा०-२) । शिव का एक नाम नीलकण्ठ भी है। प्रसिद्ध है कि देवों 
और असुरों के द्वारा हुए समुद्रमनन्‍्थन में निकले चौदह रत्नों में एक विष (जहर) भी निकला था। उस विष से समस्त 
प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी; उसका शमन करने वाला कोई नहीं था, तब उदारता की प्रतिमूर्ति भगवान्‌ शंकर 
(शिवजी) ने स्वयं उसका पान कर लिया। चूँकि उसे गले से नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए उनका कण्ठ नीला पड़ गया 
और तभी से वे नीलकण्ठ कहे जाने लगे । नीलरुद्रोपनिषद्‌ में नीलकण्ठ भगवान्‌ शिव की स्तुति इन शब्दों में निर्दिष्ट है- 
अपशय॑ त्वावरोहन्तं दिवितः पृथिवीमव: । अपश्य॑ रुद्रभस्यन्तं नीलग्रीवं शिखण्डिनम्‌ (नी०रुद्रो० १.१)। शिव को 
जगत्‌ के संहारकर्तता के साथ ही मृत्युञज्जय भी कहा जाता है। अभिप्राय यह है, कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली 
थी, इसीलिए उन्हें मृत्युडज्जय कहते हैं । अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (रुद्राक्ष) माला को धारण करने के क्रम में उसकी 
स्तुति करते हुए रुद्र से सम्बद्ध होने के कारण उसे भी मृत्युनाशिनी तथा मृत्युञ्जय स्वरूपिणी उपन्यस्त किया गया है- 
अजय विश्वामृत्यो मृत्युडज्जयस्वरूपिणि ........ वासयसि (अक्ष० १५) ! निरन्तर लोक कल्याण में प्रवृत्त रहने के 
कारण शिव को सदाशिव भी कहते हैं। कालाग्रिरुद्रोपनिषद्‌ में त्रिपुण्ड् धारण विधि के सन्दर्भ में त्रिपुण्डू की तीनों 
रेखाओं में द्वितीय रेखा को सदाशिव स्वरूप वाली निरूपित किया गया है- याउस्य द्वितीया रेखा ..........सदाशिवो 
देवतेति (का० रुद्रो ०-७) | समस्त पशुओं (प्राणियों) के स्वामी होने के कारण शिव को पशुपति नाम से भी अलंकृत 
किया गया है। इसके दो कारण हैं- प्रथम यह कि जो सबको अविशेष रूप में देखते हैं, उन्हें भी पशु कहा जा सकता 
है। इस प्रकार ब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त समस्त पशु ही हैं, शिव सबके ज्ञान प्रदाता व अज्ञान से रक्षा करने वाले हैं, इसलिए 
उन्हें पशुपति कहते हैं-ब्रह्माद्या: स्थावरान्ताश्र पशव: परिकीर्तिता:। तेषाम्पतिर्महादेव: स्पृत: पशुपति: श्रुतौ 
(शि०क०पृ०२४०, संस्क० संबत्‌० २०५२) | ट्वितीय कारण यह है कि त्रिपुरासुर वध के उपरान्त समस्त देवगण शिव 
की पशुता (अधीनता) को प्राप्त हो गये थे, इसलिए उनके स्वामी होने के कारण उन्हें पशुपति अभिधान दिया गया है- 
यो लीलबैव त्रिपुरं ददाह ........ सर्वे देवा: पशुतामवापु: स्वयं तस्मात्‌ पशुपतिरबभूव ( शरभ० १४) । त्रिनेत्र होने के 
कारण शिव विषम नेत्रों वाले हो गये थे,इसलिए उन्हें विरूपाक्ष भी कहते हैं। रुद्र और विष्णु ऐक्य के वर्णन में 
रुद्रददयोपनिषद्‌ में शिव (रुद्र) को विरूपाक्ष निरूपित किया गया है- ये द्विषन्ति विरूपाक्ष॑ ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌। 
प्राणतत्त्व से पहचाने जाने के कारण शिव को प्राणलिड्री भी कहते हैं । तस्मात्प्राणलिड्री शिव: ।शिव एवं प्राणलिड्री 
(रुद्र० २)। इनके अतिरिक्त शिव के त्रिनेत्र, कृत्तिवासा, पंचवक्‍त्र, शितिकण्ठ, खण्डपरशु, प्रमथाधिप, गड्भाधर, महे धर, 
पितामह, संसार-वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा,.कपाली और भूतनाथ आदि और भी अनेक नाम हैं (रुद्रह०-६)। 

३३. अवभृथस्त्रान---7०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

३४. अवेदन--द4०-असंसक्ति। 

३५. अष्टदटल कम्रल---६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

३६. अष्टधाप्रकृति--द्र०-अपराशक्ति। 

३७. अष्टसिद्धि---साधना से सिद्धि का सिद्धान्त सर्व विदित है। योग शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन 
मिलता है। यम-नियम, आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा, जप, ध्यान आदि की साधनाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की 
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परिशिष्ट २९५ अष्टसिद्धि 


शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें ही सिद्धियाँ कहते हैं। इन्हें प्राप्त कर लेने वाले सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धियाँ अनेक प्रकार की 
होती हैं, जिनमें आठ सिद्धियाँ प्रमुख हैं, इन्हें-अणिमा, महिमा, गरिमा, लबिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 
के नाम से जाना जाता है। अणिमा सिद्धि के द्वारा शरीर को अणु की तरह सूक्ष्म कर लिया जाता है। महिमा सिद्धि से 
शरीर बहुत विशाल आकार का बनाया जा सकता है। गरिमा सिद्धि से शरीर को आवश्यकतानुसार भारी किया जा सकता 
है और लघिमा से शरीर को हल्का किया जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि से दूरस्थ पदार्थों को स्पर्श अथवा उन्हें प्राप्त भी 
किया जा सकता है। प्राकाम्य सिद्धि द्वारा इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ईशित्व सिद्धि प्राप्त सिद्धनन शरीर और 
मन के अन्दर संस्थानों और चक्रों पर पूर्ण प्रभुत्व प्रात करके संसार के पदार्थों को अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकने में 
समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार वशित्व सिद्धि से समस्त परिस्थितियों अथवा वस्तु-पदार्थों को अपने वश में कर लिया 
जाता है। योग दर्शन में जिन अष्ट सिद्धियों का उल्लेख है, उनमें गरिमा सिद्धि का उल्लेख नहीं है बरन्‌ एक अन्य सिद्धि 
यत्र कामावसायित्व का वर्णन है, शेष उपर्युक्त ही है। यत्र कामावसायित्व सिद्धि का अर्थ है, वह सिद्धि जिसके द्वारा 
सिद्ध योगी का प्रत्येक सझ्ुल्प पूर्ण हो जाता है अर्थात्‌ उसके सड्डल्प के अनुसार ही भूत पदार्थों के स्वभाव में परिवर्तन 
हो जाता है। जैसे- योगी यदि सड्भडल्प कर ले तो वह अमृत के स्थान पर किसी को विषपान कराकर भी जीवन प्रदान 
कर सकता है। इस प्रक्रिया में योगी के सड्भल्प से प्रभावित होकर विष के परमाणु अमृत के परमाणुओं में बदल जाते 
हैं । यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि योगियों के सड्भुल्प सदैव जनहित में ही होते हैं अर्थात्‌ सांख्य दर्शन में अष्ट सिद्धियाँ 
अन्य प्रकार से विवेचित हैं, जिनके सम्बन्ध में यह श्लोक द्रष्टव्य है-ऊह: शब्दो ध्ययनं दुःखविघातास्त्रय: सुहृत्प्राप्ति: । 
दानं च सिद्धयोउष्टौ सिद्धेः पूर्वोंडकुशस्त्रिविध: (सांग्का० ५९) अर्थात्‌ ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःख विघात, 
मित्र प्राप्ति और दान ये आठ सिद्धियाँ हैं। इनमें पूर्वजन्मों के संचित संस्कारों द्वारा स्वयमेव सृष्टि का अवलोकन करके 
नित्य-अनित्य, जड़-चेतन निर्णय से चौबीस तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान प्रातत कर लेना ऊह सिद्धि कहलाती है। 
विवेकशील गुरु से सदुपदेश कौ प्राप्ति शब्द सिद्धि कहलाती है बेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति को अध्ययन 
सिद्धि कहते हैं। अज्ञान निवारण हेतु सतत भ्रमणशील सिद्धजनों में से किसी कृपालु द्वारा ज्ञान प्राप्ति सुहत्याप्ति सिद्धि के 
नाम से जानी जाती है। तीन दुःख विघात सिद्धि (दुःखत्रय विघात सिद्धि) अर्थात्‌ आध्यात्मिक दु:ख विघात (सभी 
प्रकार के आध्यात्मिक दुःखों का मिट जाना) सिद्धि, आधिभौतिक दुःख विघात (समस्त आधि भौतिक दुःखों का विनष्ट 
हो जाना) सिद्धि और आधिदेविक दुःख विघात (सभी आधिदेैविक दु:खों का नष्ट हो जाना) सिद्धि। इन सभी से 
दैहिक, दैविक और भौतिक समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं। अन्तिम सिद्धि दानसिद्धि है। लोक कल्याण के कार्यों में 
निरत रहने वाले योगियों की भोजन आदि की आवश्यकताओं कौ पूर्ति हेतु दान करके उनसे (योगियों से ) ज्ञान लाभ 
करना दानसिद्धि कहलाती है। गीता १७,२०,२१, २२ में सात्तिक, राजस और तामस तीन प्रकार के दानों का विस्तृत 
वर्णन किया गया है। इनमें सात्त्विक दान श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दाता और गृहीता दोनों को सात्तिक लाभ प्रदान करता है। 
कुछ ग्रन्थों में अष्ट सिद्धियाँ इस प्रकार वर्णित हैं- १. आत्मसिद्धि २. विविधा सिद्धि ३. ज्ञानसिद्धि ४. तपसिद्धि ५ क्षेत्र 
सिद्धि, ६.देव सिद्धि ७.शरीर सिद्धि ८.विक्रिया सिद्धि। शद्भराचार्य जी ने अन्य ढंग से अष्टसिद्धियाँ मानी हैं जो इस प्रकार 
हैं- १. जन्मसिद्धि--अर्थात्‌ जन्म से ही (पूर्व प्रारब्धवश) श्रेष्ठ संस्कार तथा वैभव प्राप्त होना। २. शब्दज्ञान सिद्धि-किसी 
विषय में मात्र सुनकर ही वस्तुस्थिति का आभास हो जाना। ३.शास्त्रज्ञान सिद्धि- शास्त्राध्ययन से असामान्य बुद्धि का 
विकास । ४.आधिभौतिक ताप सहनशक्ति-भौतिक कष्ट सहने को सामर्थ्य। ५.आध्यात्मिक ताप सहनशक्ति-आत्मिक 
(आन्तरिक-मानसिक) कष्ट सहिष्णुता। ६.आधिदैविक ताप सहनशक्ति-दैवी आपदाओं को सहने की सामर्थ्य । ७.विज्ञान 
सिद्धि-अर्थात्‌ अन्तःकरण से तात्त्विक ज्ञान की स्फुरणा होना। ८. विद्या सिद्धि-विद्या से अविद्या के विनाश की सिद्धि। 

अन्य ग्रन्थों में अष्ट सिद्धियाँ ये मानी गई हैं-१. परकाया प्रवेश २. जल आदि में असड्र होना ३.उत्क्रान्ति 
४.ज्वलन (स्थूल रूप से जल जाने पर भी अन्दर से अग्नि का दाह अनुभव न करना) ५. दिव्य श्रवण (दिव्य आबाजों, 
आकाशवाणी आदि को सुन लेने की शक्ति) ६. आकाश मार्ग गमन ७. प्रकाशावरणक्षय और ८.भूतजय। इस प्रकार 
विभिन्न विद्वानों के मतों में अष्ट सिद्धियों के कई वर्ग हैं, पर सर्वाधिक प्रख्यात प्रारम्भ में वर्णित अणिमा, गरिमादि अष्ट 
सिद्धियाँ ही हैं । अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (रुद्राक्ष) में विभिन्न शक्तियों को प्रतिष्ठित करने के सन्दर्भ में विभिन्न बीज 
मन्त्रों का उल्लेख करते हुए 'फं' कार को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा प्रकाशस्वरूप बताते हुए उससे 
अड्तीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना की गई है-3& फंकाराणिमादिसिद्धिप्रद ज्योतीरूपाष्टत्रिंशे उक्षे प्रतितिष्ठ 
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परिशिष्ट २९७ आदिपुरुष 
शास्तं तच्छेष्ठासड़ उच्यते ( अक्षि० २.२५-२६) | संक्षेप में इस तीसरी भूमिका में साधक अद्वेतभाव की गहनता से द्वैत 
भाव को समाप्त कर देता है और चौथी भूमिका 'स्वप्न' में पहुँचकर जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ देखने लगता है। पंचम भूमिका 
सुषुप्तपद में साधक का चित्त विलीन हो जाता है, तब मात्र सत्त्व ही शेष बचता है, जिससे सांसारिक विकल्प उठने बन्द 
हो जाते हैं, जिससे अद्ठैत स्थिति में आत्मबोध से हर्षित साधक सुषुप्तथपन (आनन्दप्रद अवस्था) प्रात्त कर लेता है। इस 
स्थिति में वह बाह्य व्यवहार करते हुए भी अन्तर्मुखी रहता है। इसके पश्चात्‌ साधक छठी भूमिका तुर्या में प्रवेश करता 
है, जिसमें सत्‌ू-असत्‌, अहंकार-अनहंकार, कुछ भी नहीं रहता। वह पूर्ण अद्ठैत स्थिति में मनन वृत्ति से रहित होकर 
एकदम निर्भय हो जाता है, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं । जीवित रहते हुए भी वह जीवन्मुक्त की स्थिति में रहकर 
भावशुन्यता( भावरहित स्थिति) प्राप्त कर लेता है। सातवीं भूमिका विदेह मुक्ति की स्थिति है। इसमें उसके समस्त प्रारब्ध 
समाप्तप्राय हो जाते हैं, देह का समापन हो जाता है और वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उस समय वह ब्रह्मभूत होकर 
'परम शान्ति, ब्रह्मानन्द की अनुभूति करता हुआ पूर्ण पवित्रता एवं शून्यता को प्राप्त कर लेता है | तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.३३ 
में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट है- ब्रह्मभूत: प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्दमय: सुखी। स्वच्छरूपो महामौनी बैदेही मुक्त 
एवं सः ॥ अक्ष्युपनिषद्‌ २.४०-४८ में विदेहमुक्ति भूमिका का विस्तृत वर्णन है, जिसमें भी उपर्युक्त तथ्य ही प्रतिपादित 
है- विदेहमुक्तता त्रोक्ता सप्तमी योगभूमिका। ...... प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌॥ इस प्रकार महोपनिषद्‌ 
व अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की जो सात भूमिकाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से उपन्यस्त हैं, उनकी स्थिति व क्रम में भले ही कुछ 
अन्तर हो; पर वस्तुत: प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की योग की सभी स्थितियाँ उनमें समाहित हो जाती हैं। 

४०. असंसर्ग--द्र०- असंसक्ति। 

४१. असड्ु--5०-असंसक्ति। 

४२, आकाश--६०-ज्ञानखण्ड। 

४३. आचार्य--हिन्दी विश्वकोश के अनुसार आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति आचर-ण्यत्‌ से मानी गई है, जजसके कई अर्थ हैं। 
प्रथमतः गुरु, मुरशद या उस्ताद को आचार्य कहा गया है। महाराज मनु के अनुसार जो द्विज (ब्राह्मण) शिष्य का 
यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाड़रों सहित सरहस्य (उपनिषद्‌ सहित) वेद पढ़ाता है, उसे ही आचार्य कहते हैं- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्विज: | सांगं च सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते (मनु० २.१४० ) । द्योपनिषद्‌ में 
आचार्य शब्द इस प्रकार उपन्यस्त है- आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि। स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य 
उच्चते (द्यो०३) अर्थात्‌ जो शास्त्र के अर्थों को चुनकर उनकी स्थापना हेतु स्वयं भी (शास्त्रों का) आचरण करता है, 
उसे आचार्य अथवा गुरु कहते हैं। किसी पात्र व्यक्ति को मंत्र देने वाले गुरु को भी आचार्य कहते हैं। कालान्तर में 
आचार्य शब्द शिक्षक के लिए रूढ़ हो गया, इसीलिए आज भी शिशु मन्दिरों, विद्यालयों के शिक्षकों को आचार्य कहने 
लगे। अन्य मतों में मतसंस्थापकों को भी आचार्य कहते हैं, जैसे- आचार्य शड्भर आदि। यज्ञादि में पौरोहित्य कर्म करने 
वालों को भी आचार्य कहते हैं। पृण्य मात्र अथवा शिक्षक मात्र को भी आचार्य कहते हैं। नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में 
उल्लेख है कि यदि कोई आचार्य किसी अनधिकारी (कुपात्र) को मन्त्रोपदेश करे, तो वह आचार्य अधोगति प्राप्त करता 
है-सावित्रीं लक्ष्मीं यजु : प्रणवं ........... स आचार्यस्तेनैव स मृतो 5धो गच्छति (नृ०पूर्व० १.७)। 

डंडे, आज्यभाग--- द4०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

४५. आज्यस्थाली--द०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

४६. आत्मचिन्तन--६०-संवित्‌। 

४७, आत्मचैतन्य--द्र०-संवित्‌। 

४८, आत्मदृष्टि---६०-संवित्‌। 

४९. आत्मसाक्षात्कार---5०- ज्ञानखण्ड-साक्षात्कार। 

५०, आदिपुरुष-- सृष्टि के आदि (प्रारम्भ) में केवल उसी परब्रह्म के होने से उसका एक नाम आदिपुरुष भी है। प्रसिद्ध 
कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में आदि पुरुष की निष्पत्ति इस प्रकार है- आदौ पुरिदेहे वसति वस-उषन्‌, स्वेनात्मना पूरयति 
जगत्‌ पूर- उषन्‌ ......... ।आदिजीवे, हिरण्यगर्भ, नारायणे तर (वाच०पृ० ६९७) अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में शरीर में 
निवास करने और अपने द्वारा जगत्‌ को पोषण प्रदात करने के कारण परब्रह्म को आदिपुरुष कहते हैं। आदि जीव, 


छ50707 | 0॥॥॥॥9: 8॥ ॥कषव्व/ 0 90 ॥9/09॥ 0 ॥5 0४९०॥४ 5 000,09॥ 06080 00 0009#0859 8॥ 6%0099५8 ॥0॥8008| 90/000/9 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. 0५ [| 0 98 ७0०॥ ॥6 0085 0009#9#65 0 8५ 
0णााश णिा॥ ए ॥8॥800॥॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0006॥ 8५ ए ॥6 #0ि॥]॥0ण] (66, ॥968, 8॥॥0/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) 950/ णा ॥6 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ० ॥00999/0॥ ४ [#0 | 0090ऑ. 


४५४५-१५७४६०.०६ | ५४५४५४.४५व०ात[ं+00.070छ७ टटक6क७जज-  उतदरताधाधाताध्ात 


अष्टादशाक्षर मन्त्र २९६ परिशिष्ट 


(अक्ष०५) | इसी प्रकार णं कार को समस्त सिद्धियों का प्रदाता मानकर उससे इकतीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की 
प्रार्थना की गई है- ४० णंकार सर्वसिद्धिप्रद मोहकरैकत्रिंशे उक्षे प्रतितिष्ठ ( अक्ष० ५) । इस प्रकार जीवन साधना के 
प्रतिफल स्वरूप अनेक सिद्धियाँ हस्तगत होती रहती हैं, पर उनका उपयोग लोकमंगल और लोकहित में ही होना उचित 
है। आत्मप्रदर्शन अथवा किसी का अनिष्ट करने के लिए इनका दुरुपयोग करना शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है। यदि ये 
सिद्धियाँ किसी को साधना के परिणाम स्वरूप मिल भी जाती हैं, तो भी उद्देश्य सच्चा न देखकर लुप्त हो जाती हैं अथवा 
प्रभावहीन हो जाती हैं। 

३८. अष्टादशाक्षर मन्त्र---द्र०ण्कामबीज। 

३९. असंसक्ति---उपनिषदों में योग, ध्यान, प्राणायाम आदि विषयों का सविस्तार वर्णन है। इसी क्रम में अक्ष्युपनिषद्‌ तथा 
महोपनिषद्‌ में योग की सात भूमिकाएँ उपन्यस्त हैं, जिनके अन्तर्गत एक भूमिका असंसक्ति भी है। महोपनिषद्‌ के 
अनुसार ये सात भूमिकायें इस प्रकार हैं- १.शुभेच्छा २.विचारणा ३.तनुमानसी ४.सत्त्वापत्ति ५.असंसक्ति ६.पदार्थ भावना 
७.तुर्यगा। इनमें प्रथम भूमिका शुभेच्छा उस स्थिति को कहते हैं, जब वैराग्य धारण करने से पूर्व सांसारिक मायाजाल के 
प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होकर शास्त्रादि के प्रति जिज्ञासा तथा श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। द्वितीय 
भूमिका-विचारणा वह है, जिसमें सत्संग शास्त्राध्ययनादि द्वारा अभ्यास वेराग्य से युक्त होकर श्रेष्ठाचरण करने की प्रवृत्ति 
प्रादुर्भूत होती है। इस भूमिका के सम्पन्न हो चुकने पर जब विषयों के प्रति अनुराग क्षीण हो जाता है,तब वह तीसरी 
भूमिका-तनुमानसी कहलाती है। इन तीनों भूमिकाओं के निरन्तर अभ्यास से बैराग्य प्रबल होकर, चित्त के शुद्ध-सत्त्व 
स्वरूप में स्थित होने को ही चौथी भूमिका-सत्त्वापत्ति कहते हैं। इन भूमिकाओं के अभ्यास से असंसर्ग कला(विषयों 
के प्रति असड़ भाव या अनासक्ति) सत्त्वारूढ़ (ईश्वर तत्त्व के संसर्ग को प्राप्त )होती है,वहीं पाँचवीं भूमिका-' असंसक्ति 
के नाम से प्रख्यात है- दशाचतुष्टवाभ्यासादसंसर्गकला तु या। रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका 
(महो० ५.३१) | उपर्युक्त पाँचों भूमिकाओं को पार करते-करते आत्मा में निरन्तर रमण होने लगता है, जिसके कारण 
बाह्य पदार्थ भावना विनष्ट हो जाती है (अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव विकसित हो जाता 
है), इसी भूमिका को पदार्थ भावना कहते हैं। इन सबके पश्चात्‌ अन्तिम भूमिका तुर्यगा आती है, जिसमें साधक की 
भेदबुद्धि समाप्त प्राय हो जाती है और वह आत्मभाव में एकनिष्ठ हो जाता है। ऐसे जीवन्मुक्त साधक को ही यह स्थिति 
प्राप्त होती है। इन सातों भूमिकाओं के बाद ही विदेहमुक्ति वाली तुर्यातीत स्थिति आती है। इन्हीं सातों भूमिकाओं से 
मिलती-जुलती योग की सात भूमिकाएँ अक्ष्युपनिषद्‌ में वर्णित हैं; किन्तु स्थिति में कुछ अन्तर होने से उनके नाम कुछ 
परिवर्तित हैं। ये भूमिकाएँ हैं-१.अवेदन २.विचार ३.असंसर्ग ४. स्वप्न ५. सुषुप्तपद ६. तुर्या ७. विदेह मुक्ति। इनमें प्रथम 
अवेदन भूमिका जिसे योग की प्रारम्भिक स्थिति भी कह सकते हैं, इस प्रकार है- इसमें साधक दिनानुदिन वासनात्मक 
चिन्तन से दूर होता जाता है और निरन्तर पारमार्थिक कार्यों में संलग्न होकर हर्षित रहता हुआ किसी की अश्वील चेष्ओं 
से घृणा करते हुए किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता। पाप से भयभीत रहकर भोग साथनों की आकांक्षा त्याग देता है। 
सबके प्रति मधुर व्यवहार रखते हुए स्वाध्याय और सत्संग करते हुए सतत भवसागर (संसाररूपी समुद्र ) से पार जाने 
की अभिलाषा सँजोये रहता है। दूसरी भूमिका विचार कहलाती है। इस भूमिका से युक्त साधक उन श्रेष्ठ विद्वज्जनों का 
आश्रय ग्रहण करता है, जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यानादि की तर्कसंगत व्याख्या के लिए प्रख्यात हों। वह 
शास्त्रों में पारंगत, कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में कुशल, शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा-सहयोग से गूढ़ रहस्य युक्त 
ज्ञान को पुरुषार्थ द्वारा प्रात कर लेता है। इसके बाद तीसरी भूमिका असंसर्ग प्रारम्भ होती है। इसमें साधक शास्त्र 
अभिमतों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके तपस्वियों के आश्रम में निवास करता हुआ, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय 
करता हुआ, कठोर भूमि पर शयन करता हुआ आयु व्यतीत करता है। विषयोपभोग आसक्ति से नहीं सहज रूप में करता 
है अर्थात्‌ उनका संसर्ग करते हुए भी उनके प्रति असंसर्गवान्‌ रहता है। असंसर्ग भी दो प्रकार का है अ. सामान्य ब. श्रेष्ठ 
सामान्य असंसर्ग की भूमिका में स्थित साधक अपने को कर्त्ता, भोक्ता, बाध्य, बाधक कुछ भी न मानकर सब कुछ 
कर्माधीन और ईश्वराधीन जानकर विषयों के प्रति अनासक्त रहता है। श्रेष्ठ असंसर्ग की भूमिका में स्थित साधक अपने 
को अकर्त्ता, ईश्वर और पूर्वकृत अपने कर्मों को ही कर्त्ता मानता हुआ शब्द और अर्थ के भावों को विसर्जित करके मौन 
(मन और इन्द्रियों को नियंत्रित करना), आसन (अन्तर में स्थित होना) और शान्त भाव (बाह्मभावों के विस्मरण) को 
प्राप्त कर लेता है- नाई कर्तें श्वर: कर्ता कर्म वा प्राक्तन मम। कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनम्‌ | यन्‍्मौ नमासन 


छॉ50707 | 0॥॥॥॥॥: 8॥ ॥कष्व/ 0 90 ॥0/09| ण ॥5 0९०॥४ 5 000,09॥ 00680 00 0009॥085 8॥ 6%0099५6 ॥0॥8008| 90009 0 ॥6 0,॥0 0 ॥6 ४००५४. ॥॥॥५ [| 0 98 ७०० ॥6 00085 0009#9॥#65 0 8५ 
0ााश णि॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0009॥ 8५ ए ॥6 #0ि]00ण] (66, ॥968, 8॥॥7/0॥, 800॥0 0॥0 ४०५७०) ॥950/ णा ॥8 ४७०५४ 0क॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४ [#0 शा 000907. 


४५४५/१५४६०.०६ | ५४५४५४.४५०ात[ं+00.070७ टइौ++-+++ज-  उचदरताधाधाताध्ात 


आद्यशक्ति २९८ परिशिष्ट 


हिरण्यगर्भ और नारायण के लिए भी आदिपुरुष शब्द प्रयुक्त होता है। गीता में भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का दर्शन करके, 
उनकौ स्तुति करते हुए अर्जुन ने उन्हें आदिदेव और सनातन पुरुष कहा है, जिससे भी उनके आदिपुरुष होने का स्वर 
ध्वनित होता है- त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वम्स्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌। .........विश्वमनन्तरूप (गीता०११.३८)। 
वेदों में भी इस समूची सृष्टि को उस आदि पुरुष से उत्पन्न निरूपित किया गया है- पुरुष एवेदं सर्व यदभूत॑ यच्च 
भाव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति (ऋ० १०.९०.२) | उस विराट्‌ और आदि पुरुष से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्रादि जातियाँ प्रकट हुईं। उसके किन अज्जों से कौन उपजे ? इसका उल्लेख इस ऋचा में मिलता है- 
ब्राह्मणो 5स्थ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: । ऊरू तदस्य यद्दैश्य: पद्धयां शूद्रो अजायत (ऋ० १०.९०.१२) । इसी 
प्रकार उस आदिपुरुष के अन्य अड्डों से चन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, चौ:, भूमि, दिशाएँ और लोक उत्पन्न हुए 
बताये गये हैं। कलिसंतरणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा-नारद संवाद के अन्तर्गत ब्रह्मा ने कलि के दोषों के शमन का उपाय बताते 
हुए आदिपुरुष भगवान्‌ श्री नारायण के नाम के संकीर्तन का परामर्श दिया है- .......... भगवत आदि पुरुषस्य 
नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिभवतीति (कलि० १)। 

७५१. आद्यशक्ति--5०-अपराशक्ति। 

७५२. आनुष्टभ मन्र---5०- महाचक्र-सुदर्शन चक्र । 

५३. आर्य--कोश ग्रन्थों में आर्यशब्द इस प्रकार निष्पन्न बताया गया है- आर्यते गम्यते पूजा (हि०वि०को० ) | इसके कई 
अर्थ हैं- जैसे- महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु या वफादार इंसान आदि। इसी प्रकार अन्य अर्थों में आर्य को 
पूज्य, श्रेष्ट, शान्तचित्त, स्वामी, वैश्य और वेदोक्त जाति विशेष माना गया है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 'अर्‌' धातु से अर्य शब्द की 
निष्पत्ति बताते हैं, जिसका अर्थ भूमि जोतना है। उनका मत है कि प्रधानतः कृषि कार्य करने के कारण आर्य नाम हुआ 
है। इसीलिए इस कृषि प्रधान देश भारत में रहने वाले लोगों को आर्य और भारत को आर्यावर्त कहा जाता था; किन्तु 
अध्ययन से विदित होता है कि आर्य नाम केवल कृषि कार्य प्रधान होने से ही नहीं, वरन्‌ अन्य कारणों से भी पड़ा है। 
जैसे कुलीन वंशोत्पन्न, श्रेष्ठ, सभ्य, सज्जन आदि गुणों के कारण भी आर्य नाम पड़ा होगा और बाद में वह जाति विशेष 
बन गई। आर्य शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता रहा है, इसका अर्थ यह है कि आर्य अति प्राचीन जाति 
(कर्मानुसार) रही है। बैदिक काल में आर्य और दस्यु ये दो ही जातियाँ थीं। आया को श्रेष्ठ और दस्युओं को शुद्र जाति 
माना जाता था। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में कई स्थानों पर आरयोँ के संरक्षण और दस्युओं के प्रतिकार के लिए 
देवों से प्रार्थना की गई है- ........विद्वान्वज़िन्दस्यवे हेतिमस्यार्य सहो वर्धया द्युप्नमिन्द्र (ऋ० १.१०३.३) | एक अन्य 
स्थल पर ऋग्वेद में ही इन्द्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हे इन्द्रदेव! आप आयोँ और दस्थुओं (अनायाँ) को पहचानें, 
ब्रतहीनों (दस्युओं ) को वशीभूत करके यज्ञ करने वालों के लिए उन्हें नष्ट करें- विजानीह्वार्यान्ये च दस्यवो बर्दिष्मते 
रन्थया शासदक्रतान्‌। ........ते सधमादेषु चाकन (ऋ० १.५१.८) । उपर्युक्त उदाहरणों से आर्य जाति का श्रेष्ठ व धार्मिक 
होना स्पष्ट है। आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में आर्य शब्द के विज्ञ अनुष्ठाता, विज्ञ स्तोता, अरणीय अथवा 
सर्वगन्तव्य, उत्तमवर्ण त्रैवर्णिक, मनु और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि अर्थ बताये हैं । शुक्ल यजु०संहिता में आचार्य महीधर 
ने आर्य शब्द को स्वामी और वैश्य वाचक माना है। आर्य के सम्बन्ध में सायण के अरणीय अथवा सर्वगन्तव्य अर्थ और 
महीधर के वैश्य अर्थ दोनों समान हैं। सम्भवत: व्यापार आदि के निमित्त सर्वत्र गमन करने वाले आर्य वैश्य कहलाये 
होंगे। निरुक्तकार यास्क ने आर्य शब्द की व्याख्या में आर्य को ईश्वर पुत्र कहा है- आर्य: ईश्वरपुत्र: (नि० ६.५.३)। 
निघण्टु २/२२ में ईश्वर के लिए ' अर्य' शब्द व्यवह्वत हुआ है, जिससे अपत्यार्थ प्रत्यय में आर्य शब्द बनता है, ईश्वर के 
बल, तेज, दया, क्षमा, पराक्रम आदि गुणों से युक्त होने के कारण मानव जाति में श्रेष्ठ समुदाय को आर्य कहा गया। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि आर्य श्रेष्ठ, ज्ञानवान्‌ भ्रमण करने वाले और यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले धार्मिकों की 
जाति थी, जो अतिप्राचीन है। उपनिषदों में भी आर्य जाति का उल्लेख हुआ है। अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की भूमिकाएँ बताते 
हुए उपनिषद्कार ने कहा है-एवं विच्वारवान्‌ यः स्यात्‌ संसारोत्तारणं प्रति। स भूमिकावानित्युक्त: शेषस्त्वार्य इति 
स्मृतः (अक्षि० २.९.१०) अर्थात्‌ भवसागर से पार हो जाने की इच्छा से इस विचार में जो सतत लगा रहता है, उसे 
भूमिकावान्‌ कहते हैं, शेष आर्य नाम से जाने जाते हैं। अभिप्राय यह है कि योग की विभिन्न भूमिकाओं में जाने के लिए 
तो विशेष प्रकार की साधनाएँ करनी होती हैं। उन-उन साधनाओं को करने वाला साधक तो भूमिकावान्‌ है और इन 
भूमिकाओं से पूर्व की स्थिति आर्य ( श्रेष्ठमानव) की है। ध्यातव्य है कि आर्य सामान्य मनुष्यों (जो घिसा-पिया शिक्नोदर 
परायण जीवन जीते हैं) से तो श्रेष्ठ हैं, पर भूमिकावान्‌ नहीं हैं । 
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परिशिष्ट रबर 'कलियुग 


५४. आवागमन चक्षकक्र---६१०- ज्ञानखण्ड। 

५७. आश्रम---4०-ज्ञानखण्ड-चतुरा श्रप । 

५६. इड़ा--६०- ज्ञानखण्ड-सुषुप्तानाड़ी | 

५७, दृष्ठ--द०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

७५८, ईशान--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

५९, ईश्वर--द्र०-ज्ञानखण्ड-ईश्वर जीव। 

६०. उक्ध्ययाग---६०-अतिरात्रयन्ञ। 

६१. उड्डियान बन्ध--- द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

६२. उदगाता-- -%०- ब्रह्मविद्या खण्ड-अध्वर्यु । 

६३. उद्भिज-- ६०- ब्रह्मविद्या खण्ड-कला। 

६४. उपपातक-- ०-ब्रह्मविद्या खण्ड-महापातक। 

६७. ऊर्ध्वरेता-- द०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

६६. ऋत-- ६०-ज्ञानखण्ड-ऋत-सत्य। 

६७, कपालशोधन क्रिया-- योग की विभिन्न क्रियाओं के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त हठयोग प्रदीषिका में छः क्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है- धौतिर्वस्तिस्तथा 
नेतिस्त्राटंकं नौलिकं तथा। कपालभातिश्वैतानि षट्‌ कर्मांणि प्रचक्षते (ह०्यो०प्र० २.२२) अर्थात्‌ धौति, वस्ति, 
नेति, नौलि, त्राटट और कपालभाति-इन छः: क्रियाओं को (शरीर शोधन हेतु) सम्पन्न करता चाहिए। इनमें छठी और 
अन्तिम क्रिया कपालभाति है, यह एक विशिष्ट प्रकार का प्राणायाम है, जो कफ आदि दोषों का नाशक है। हठयोग 
प्रदीपिका, द्वितीय डपदेश के मन्त्र क्र० ३५ में कपालभाति इन शब्दों में परिभाषित है-भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरो 
ससंभ्रमौ। कपालभातिविंख्याता कफदोष विशोधिणी (हठ० प्र० २.३५) अर्थात्‌ लुहार की धौंकनी के समान 
शीघ्षतापूर्वक किया गया रेचक और पूरक प्राणायाम कपालभाति क्रिया कहलाती है, जो कफदोष विनाशक है। घेरण्ड 
संहिता में कपालभाति क्रिया के प्रायः तीन प्रकार बतलाये गये हैं-(क) वातकर्म कपाल भाति (ख) व्युत्कर्म कपाल 
भाति- (ग) शीतकर्म कपाल भाति। इनमें प्रथम वातकर्म कपालभाति की तीन विधियों हैं- प्रथम विधि के अनुसार 
सुखासन में बैठकर दायें नथुने को बन्द करके बायें से बलपूर्वक वायु को खींचकर बिना रोके दायें नथुने से बाहर 
निकाला जाता है, इसी प्रकार दायें से वायु खींचकर बायें से बाहर निकालते हैं । द्वितीय विधि में दोनों नथुनों से एक साथ 
वायु खींचकर बाहर निकालते हैं तथा तृतीय विधि में-दायें नथुने को बन्द करके बायें से पूरक-रेचक करते हैं तथा बायें 
नथुने को बंद करके दायें से पूरक-रेचक करते हैं। सम्भवत: वातकर्म कपालभाति की दूसरी तीसरी विधि के प्रकार से 
मिलती-जुलती कपालशोधन क्रिया अथवा कपालसोधनी है; क्योंकि इसमें भी श्री चरणदास के अनुसार बायें से धीरे- 
धीरे रेचक करने की बात कही गई है- बायें सेती रेचिये हौरे-हौरे जान। कपाल सोधनी जानिये चरणदास 
पहिचान (हि०श०सा०पृ० ७८२)। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क और आमाशय की शुद्धि होती है। इसी कारण कपाल 
शोधन इसका नामकरण हुआ है। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में सूर्यभेदन क्रिया के अन्तर्गत कपाल शोधन क्रिया का इन शब्दों 
में उल्लेख हुआ है- दक्षनाड्या समाकृष्य बहिएं पवर्न शनै:। यथेष्ट॑ पूरयेद्वायुं रेचयेदिडया ततः ॥ कपाल शो धने 
वाउपि रेचयेत्पवनं शनै: । चतुष्क॑ बातदोष॑ तु कृमिदोष निहन्ति च (यो०कु०१.२४-२५) अर्थात्‌ दायीं नासिका से 
शनै:-शनै: बाहर की वायु को खींचकर बार्यी नासिका से रेचक करे। कपालशोधन क्रिया में भी वायु को धीरे-धीरे बाहर 
निकाले, इस प्रक्रिया से चारों प्रकार के वातदोष और कृमिदोष विनष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक कपालशोधन क्रिया का 
कहां उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 

६८, करन्यास-- द्र०-अड्डन्यास। 

६९. कला-- 5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

७०. कलियुग--- 5०-ज्ञानखण्ड-चतुर्युग। 
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कल्पवृक्ष ३०० परिशिष्ट 


७१. कल्पवृक्ष-- कल्पवृक्ष एक ऐसे पेड का नाम है, जो मनचाही वस्तु दे सकन में सक्षम माना जाता है। हि०वि०को० 
के कल्पतरु प्रकरण में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है-कल्पश्चासौ तरुश्ेति अथवा कल्पस्य तरु: राहो: शिरः 
इत्यादिवत्‌ जिसके कई अभिप्राय हैं | प्रथमतः देवलोक का वृक्ष विशेष जो याचना करने पर समस्त पदार्थ प्रदान करता 
है-निगम कल्पतरोग्गलितं फलम्‌ ( भाग० १.१.३)। टद्वितीयतः स्मृतिशास्त्र विशेष को भी कल्पतरु कहते हैं| कल्पवृक्ष 
के और भी अनेक नाम हैं, जैसे- कल्पद्ु, कल्पदुम, कल्पतरु, कल्पलतिकी, कल्पलता, कल्पमहीरुह्, कल्पवल्ली, 
कल्पविटप आदि। इसी प्रकार सुपारी, इमली, बहेड़ा और छोटे अमलतास के वृक्ष को भी कल्पवृक्ष या कल्पदुम कहते 
हैं। इच्छित वस्तु प्रदान करने की क्षमता के कारण ही किसी उदार पुरुष को भी कल्पतरु कहने लगते हैं । इस प्रकार लोक 
में कई प्रकार से कल्पवृक्ष और उसके पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार होता है। पौराणिक मान्यता है कि कल्पद्रुम वा 
कल्पवृक्ष देवासुर संग्राम के बाद दोनों के सामूहिक पुरुषार्थ-समुद्र मंथन से चौदह रत्नों के क्रम में निकला था- श्री मणि 
रम्भा वारुणी अमिय शंख गजराज। कल्पद्गुम शशि धेनु-धनु धन्वन्तरि विष बाजि। इसके सम्बन्ध में मान्यता है 
कि यह कल्पान्त पर्यन्त जीवन वाला होता है। गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ गोविन्द (श्रीकृष्ण) की स्तुति में 
उन्हें वुन्दावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्खचित सिंहासन पर सतत विराजमान निरूपित किया गया है- तमेक॑ गोविन्द 
सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरुहतलासीन सततं समरुदूणो 5हं परमया स्तुत्या स्तोष्यामि (गो०पूर्व० 
३३) । इच्छित पदार्थ प्रदान करने के लिए ही कामधेनु भी प्रख्यात है। हि०"वि०को० में कामधेनु प्रकरण में कामधेनु इस 
प्रकार प्रतिपादित है- कामप्रतिपादिका धेनु: अर्थात्‌ एक गो विशेष, इस गाय से याचना करने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त 
होते हैं। इसे भी स्वर्ग-लोक की धेनु कहा जाता है। स्वर्ग की गाय को सुरभि कहते हैं। उसे ही कामधेनु कहा गया है, 
जिसका वर्ण श्वेत और चतुर्वेद चार पाद स्वरूप हैं । उसके चारों स्तनों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप दुग्ध धाराएँ 
निःसृत होती हैं। शिववाहन वृषभ कामधेनु से ही उद्भूत हुआ था। सुरभि वंशजा होने के कारण कई स्थानों पर कामथेनु 
के लिए सुरभि शब्द भी प्रयुक्त होता देखा जाता है। गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ब्रह्मा द्वारा कृष्ण के अष्टादशाक्षर मंत्र से 
सृष्टि के उत्पादन के क्रम में मंत्र के 'गोविन्दाय' पद से सुरभि (कामधेनु) के सृजन का तथ्य उल्लिखित है- 
हि कृष्णादाकाशं खाद्दायुरुत्तरात्‌ सुरभिविद्या: प्रादुरकार्षमकार्षमिति ........सकलमिदमिति (गो०पूर्व० २५) । 
कामधेनु कुलोत्पन्ना नन्दिनी जो महर्षि वशिष्ठ की गाय मानी जाती है। जिसकी सेवा करके महाराज दिलीप ने रघु जैसा 
पुत्र रत्र प्रात किया, उसे भी कामधेनु ही कहा जाता है। कामधेनु का प्राकट्य भी समुद्र मन्‍्थन से निकले चौदह रत्रों में 
माना जाता है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। साथना क्षेत्र में गायत्री को भी कामधेनु कहा जाता है; क्योंकि 
उनकी साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है- गायत्री सर्वकामधुक्‌ । 

७२. कामकला-- कोशग्रन्थों में कामकला शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, जैसे-कामस्य कलाप्रिया। षष्ठी तत्पुरुष समास 
युक्त होने के कारण इसका अर्थ हुआ कामदेव की कला (प्रिया या पत्नी) रति। चन्द्रमा की सोलह कलाओं तथा तन्‍्त्रोक्त 
विधि विशेष को भी कामकला नाम से जाना जाता है। लौकिक क्षेत्र में कामक्रीड़ा विज्ञान को भी कामकला कहते हैं। 
आध्यात्मिक सन्दर्भ में कामकला यृष्टि निर्माण की आदि कारण एक देवी को कहते हैं। तन्त्र ग्रन्थों में उल्लेख है कि 
आदि सृष्टि का मूल कारण शिव (कल्याणकारी ब्रह्म) और शक्ति ( ब्रह्म की चित्‌शक्ति) दो बिन्दु रूप हैं। शिवबिन्दु श्वेत 
और शक्ति बिन्दु रक्त वर्ण वाला है। दोनों बिन्दुओं के संयोग का नाम 'काम' है। शिवशक्ति बिन्दु से अक्षर भाषा एवं 
पञ्चभूतों की उत्पत्ति वर्णित है। अकार शिव और इकार शक्ति का बोधक है। शिव बिन्दु, शक्ति बिन्दु और नाद इन्हीं 
तीनों से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, इसी को कामकला कहा गया है। बह्नचोपनिषद्‌ में चित्शक्ति को आदि देवी 
मानकर उन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का आविर्भाव विवेचित है। इन्हीं देवी को कामकला, श्रृंगारकला आदि कहा जाता है- 3» 
देवी होका5ग्र आसीतू। सैव जगदण्डमसृजत्‌। कामकलेति विज्ञायते। थ्रुद्भारकलेति विज्ञायते (बह्वृ० १) । इस 
तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि परब्रह्म की एको 5हं बहु स्थाम्‌ की कामना और उसके अनुसार अपनी चित्‌ शक्ति 
से ब्रह्माण्ड का सृजन ही 'कामकला' है, जिसे देवी मानकर कामकला नाम दिया गया है। निराकार ब्रह्म का व्यक्त रूप 
ओंकार माना गया है। इसी प्रणव से प्रकृति का प्राकट्य हुआ है और यही प्रकृतित्व देवी का स्वरूप है- 
पल परापरब्रह्मरूपेण यद्वस्तु तत्‌ ओं इत्योंकारार्थरूपं तस्योंकारस्य ..........प्रकृतत्वात्‌ देवीप्रकृतित्वमुच्यते, 
'प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रह्मवादिन:' 'इति श्रुतेः' (बह्ृ०१ ब्र०भा०)। कामना के उत्पत्ति स्थल (ब्रह्म) को 
कामयोनि और कामना की क्रिया को कामकला कहकर दोनों को एक ही तत्त्व निरूपित कर परब्रह्म की चित्‌ शक्ति का 
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परिशिष्ट ३०१ कालागि 


परिचय दिया गया है। अपने उपर्युक्त भाष्य के अन्दर ही ब्रह्मयोगी जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- “कामो 
योनि: कामकला ' इति श्रुत्या ईकारस्थ कामकलात्वेन वर्णितत्वात्‌। इसी चित्शक्ति को श्रुद्भार कला भी कहा गया 
है। यहाँ श्वृड्रार का अभिप्राय साहित्य जगत्‌ के श्रृद्भार रस से न होकर किसी भी मंत्र के पूर्व में उच्चारण किये जाने वाले 
ओंकार से है, जो ' श्रृंग' स्वरूप अकार, उकार और म़कार तथा अर्धमात्रा के रूप में मंत्र के प्रारम्भ में विद्यमान रहता 
है। इसीलिए इस चितशक्ति को कामकला के साथ ही श्रृड्रार कला भी कहते हैं। प्राणिमात्र के शरीरत्रय (स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीर) में विद्यमान रहने के कारण इसी चित्‌शक्ति को त्रिपुर सुन्दरी और महात्रिपुर सुन्दरी नाम प्रदान किया 
गया है-सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य ........ महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्‌ चिति: (बहु० ४)। त्रिपुरोपनिषद्‌ और 
देव्युपनिषद्‌ में कामयोनि, कामकला, वज्रपाणि, गुहा, मातरिश्रा, सकला, माया आदि के रूप में उसी चित्‌शक्ति की 
वन्दना को गई है- कामो योनि: कामकला बज्रपाणिर्गुहा .........पुरूच्येषा विश्वमाता55दिविद्योम्‌ (देबी० १४- 
त्रिपुरा० ८) । जैपुर (त्रिपुर अर्थात्‌ तीन पुरों समष्टि और व्यष्टिगत स्थूल-सूक्ष्म और कारण शरीरों ) में निवास करने वाली 
चित्‌ शक्ति ही त्रिपुरा कही गई है। इसे अजरा, पुराणी, (चिरंतन-प्राचीन) महान्‌ महिमा से युक्त देवताओं में श्रेष्ठ कहा 
गया है-अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम (त्रिपुराण १)। यह चित्शक्ति और भगवान्‌ (अर्थात्‌ षडैश्वर्य से 
सम्पन्न) कामेश या कामे धर (समस्त कामनाओं के नियन्त्रक ब्रह्म) निष्काम डपासक को ब्रह्मपद (परमपद) की प्राप्ति 
करा देते हैं- भगः शक्तिर्भगवान्‌ काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्‌ (त्रिपुरा० १४) | कहीं-कहीं सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा को कामेश्वरी देवता भी कहा गया है। भावनोपनिषद्‌ में शरीर में श्रीचक्रत्व सिद्धि के कारणों का विवेचन 
करते हुए अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार, कामे श्वरी, वज्जेश्वरी तथा भगमालिनी को आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित 
देवता कहा गया है। यहाँ आद्या प्रधान कामेश्वरी को सतू, चित्‌ और आनन्दस्वरूप एवं पूर्ण ब्रह्म (पूर्ण पुरुष) और 
आत्मा की ऐक्यरूपा देवता विवेचित किया गया है- अव्यक्त .........कामे श्वरी वच्जेश्वरी ........... तयोः कामेश्वरी 
सदानन्दघना परिपूर्णस्वात्मैक्यरूपा देवता ( भाव० २)। 

७३. कामधेनु-- द्र०-कल्पवृक्ष। 

७४. कामबीज-- तन्त्र ग्रन्थों में कामबीज को कामनापूर्ति करने वाला बीज मंत्र बताया गया है। बीज मंत्र को मूल मंत्र 
भी कहते हैं। इसीलिए विशिष्ट प्रयोजनों के निमित्त उनके लिए निर्धारित मन्त्रों के साथ बीज मंत्र (हीं, क्लीं आदि) 
लगाते हैं; ताकि वे और अधिक सशक्त होकर वाज्छित प्रभाव डालकर अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध कर सकें। 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ' क्लीं' को कामबीज कहा गया है। भगवान्‌ कृष्ण की प्रात्ति के लिए जपे जाने वाले ' क्लीं! 
संयुक्त १८ अक्षर वाले मन्त्र को अष्टादशाक्षर अथवा अष्टादशार्ण मन्त्र कहते हैं। इसमें प्रारम्भ में ' ब्लीं' बीजमन्त्र है। 
इसका जप करने से साधक शीघ्र ही पूर्णकाम होकर श्रीकृष्ण की प्राप्ति करता है। यह मन्त्र इस प्रकार है- क्लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। इस मन्त्र में पाँच पद होने से यह पञ्चपदी मन्त्र भी कहलाता है। 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमाक्ु १२-१३ में यह तथ्य इस प्रकार उपन्यस्त है- पञ्चपर्द जपनू पज्चाडूं 
«««««««०» ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्मयत इति। तदेष श्रोक:-क्लीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन 
वल्लभायेति ........ स्यादिति (गो०पूर्व० १२-१३) । इस प्रकार कामबीज सहित मन्त्र जप आप्तकाम बनाकर परमानन्द 
की प्राप्ति कराता है। 

७७.  कामेश--द्र०-कामकला। 

७६. कामे शध्री--६०-कामकला। 

७७, कालरात्रि--4०-अजा- अनजा-अज्ञेया। 

७८. कालाग्रि--- कोशग्रन्थों में कालाग्नि का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है- काल: सर्वसंहारक:अग्नि: (हि०वि०को०खं० 
४ पृ० ५७७) अर्थात्‌ सबका विनाश करने वाली अग्नि ही कालाग्रि है। इस अर्थ के अनुसार प्रलयाग्रि ही कालाग्रि है; 
क्योंकि प्रलयकाल में सर्वप्रथम अग्नि की तेज लपटें उठती हैं, तदुपरान्त पृथ्वी का जल वाष्पीभूत होकर घनघोर वर्षा 
होती है, जिससे सम्पूर्ण पृथिवी जलमग्न हो जाती है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसे ही महाप्रलय कहते हैं । चूंकि 
संहार के देवता रुद्र हैं. इसलिए रुद्र का एक नाम कालाग्रि भी है। पञ्चमुखी रुद्राक्ष को भी कालाग्रि कहते हैं, कारण 
यह है कि यह शिव को अतिप्रिय है। पञ्चवक्त्र स्वयं रुद्र: कालाग्निनाम नामत: (हि०वि०को० खं० ४ पृ० ५७७)। 
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कालातात ६200 पाराशष्ट 


कालाग्नि की तरह ही प्रलयाग्रि के लिए एक शब्द संवर्तक अग्वि भी प्रयुक्त होता है। संवर्त का अभिप्राय प्रलय और 
कल्पान्त से है, इसी से निर्मित संवर्तक शब्द के कई अर्थ हैं- संवर्त्ृयतीति से निर्मित संवर्तक को प्रलय-कालीन मेघ 
की अग्नि कहते हैं। भगवान्‌ कृष्ण के अग्रज बलदेव जी तथा उनके अस्त्र को भी संवर्तक कहते हैं। बड़वानल भी 
संवर्तक अग्नि है, जिसे समुद्र में स्थित अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार कालाग्रि और संवर्त्तकाग्नि दोनों सृष्टि विनाशक 
अग्नियाँ ही हैं। कालाग्रिरुद्रोपनिषद्‌ में कालाग्नि को देवता और संबवर्त्तकाग्नि को ऋषि रूप में विवेचित कर इन दोनों 
अग्नियों का मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है-अथ कालाग्रिरुद्रोपनिषद: संवर्तको उग्निक्षिरनुष्टपछन्द: श्रीकालाम्रिरुद्रो 
देवता ............ विनियोग: (काला०रु०-१)। इस मन्त्र के भाष्य में ब्रह्मययोगी ने कालाग्रि को सब कुछ विनष्ट करने 
वाला परमेश्वर कहा है-स्वाज्ञानतत्कार्य कालयति नाशयति निःशेषं भस्मीकरोतीति कालाग्नि: परमेश्वर: ............. 
(काला०२० १ ब्र०भा०) इस प्रकार इन्होंने संवर्त्तक अग्नि को प्रलय काल का सूर्य विवेचित किया है, जो अविद्या के 
समूह को भस्म करने में कुशल है- तस्य संवर्तको 5ग्नि: स्वाविद्या एण्ड भस्मीकरणपदु: प्रयकाल सूर्य .............. 
(काल०रु० १ ब्र०भा०)। 

७९, कालातीत-- कालातीत का अभिप्राय सामान्यतया समय के निकल जाने या टल जाने से है। प्रख्यात कोश ग्रन्थ 
वाचस्पत्यम्‌ में इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार उल्लिखित है- कालस्यातीतमत्यय: ............ कालातिक़मे ..... 
अर्थात्‌ काल का अतिक्रमण कर जाना-निकल जाना। उदाहरणार्थ समय निकल जाने पर संध्या उसी प्रकार व्यर्थ जाती 
है, जिस प्रकार बन्ध्या स्त्री से संगम व्यर्थ होता है अर्थात्‌ कोई फल नहीं देता-कालाताते वृथा सन्ध्या बन्ध्यस्त्री मैथुन 
यथा (हि०वि०्को०्खं० ४ पृ० ५७८ )। विशिष्ट अर्थ में 'कालातीत' परब्रह्म की एक संज्ञा है। जो तीनों कालों भूत, 
भविष्यत्‌ और बर्तमान से परे हैं अर्थात्‌ जो भूत-भविष्य को वर्तमान की तरह ही देखते और जानते हैं, वे कालातीत हैं। 
इस प्रकार को क्षमता से युक्त देवों के लिए भी कई बार यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । गणपत्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ गणेश को 
भी देहत्रयातीत, गुणत्रयातीत और कालत्रयातीत (कालातीत) कहा गया है- ........ त्वं गुणत्रयातीत: । त्वं देहत्रयातीतः । 
त्वं कालत्रयातीत: .......सुवरोम्‌ (गण०६)। परब्रह्म के लिए उसके गुणों के अनुसार विभिन्न सम्बोधन प्रयुक्त किए 
जाते हैं, जैसे द्वन्द्द रहित (एक मात्र) रहने से द्वन्द्रातीत या अद्ठन्द्, सदैव से और सदा रहने के कारण सनातन ब्रह्म, सभी 
का मूल कारण होने से कारण ब्रह्म, सभी विशेषताओं से परे होने से निर्विशेष ब्रह्म ( निर्गुण ब्रह्म या कारण ब्रह्म) निर्णुण 
निराकार होने से-सभी प्रकार के आरोपों-प्रत्यारोपों, अविद्या आदि दोषों से परे होने के कारण निष्कलंक ( .....निष्कलंको 
निरज्जनो .......... 'शिरो5धीते-नारा० २) नाम उसी परब्रह्म का है। यही ब्रह्म जब अपनी विशिष्टताओं से समन्वित 
होकर विश्वब्रह्माण्ड के सूजन-पालन-संहार में प्रवृत्त होता है, तो वह सविशेष ब्रह्म (सगुण त्रह्म या कार्य ब्रह्म) कहलाने 
लगता है। भगवान्‌ रुद्र की ब्रह्म से एकात्मता के कारण उन्‍हें भी द्वन्द्राताव और सनातन ब्रह्म निरूपित किया गया है- 
सर्वाधिष्ठानमद्रन्ध पर ब्रह्म सनातनम्‌ | सच्चिदानन्दरूपं तदवाड्मनसगोचरम्‌ (रुद्रह० २६)। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ 
में महे धर रुद्रशिव को ब्रह्म का मानस ब्रह्म कहा गया है-मानसं ब्रह्म महे श्वर॑ ब्रह्म (पू०का० ११)। मानस ब्रह्म का रूप 
हंस: अथवा सो5हम्‌ को बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है-मानसो हंस: सो 5हम्‌ इति (पू०का० १२) | इसी प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण को भी पूर्ण पुरुष और सनातन ब्रह्म अर्थात्‌ शाश्वत ब्रह्म कहा गया है; किन्तु उन्होंने अपनी माया विग्रह 
(लीला विग्रह) से अर्थात्‌ माया से ही मंच पर नाटक करने के समान गोपवेष धारण किया है। वस्तुत: वे पूर्ण पुरुष 
परब्रह्म अर्थात्‌; साक्षात्‌ श्री हरि ही हैं। श्रीकृष्णोपनिषद्‌ में इसका उल्लेख इस प्रकार है-गोपरूपो हरि: 
साक्षान्मायाविग्रहधारण: | .........शषनागो 5भवद्राम: कृष्णो ब्रह्मेव शाश्वतम्‌ (कृष्ण० १०-१२)। 

८०. कुण्डलिनी शक्ति--5०-ब्रह्मविद्या खण्ड-कुण्डलिनी। 

८१. कृत्या-- कृत्या का अभिप्राय उस क्रिया विशेष से होता है, जो अभिचार के अन्तर्गत की जाती है और जिसका उद्देश्य 
सम्बन्धित व्यक्ति को क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट करना होता है। वाचस्पत्यम्‌ में यह तथ्य इस प्रकार संप्राप्य है- कृत्या 
वाल अभिचारक्रियाजन्ये अभिचारोद्देश्यनाशके (वाच०१० २१८९) । प्रख्यात कोश ग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में कृत्या 
इन शब्दों में निर्दिष्ट है- कृत्या ........कृ भावे क्यप्‌ तुगागम: टापू च। जिसका प्रथम अर्थ क्रिया या काम है और दूसरा 
अर्थ अभिचारादि कार्य, जादू-टोना है तथा तीसरा अर्थ अभिचार आदि के लिए आराधित कोई देवता (देवी) है। माना 
जाता है कि अभिचार आदि कार्य के समय ही कृत्या उत्पन्न होती है तथा जिसके विनाश के लिए भेजी जाती है, उसे 
विनष्ट करके ही समाप्त होती है। यदि किसी कारण वह निर्दिष्ट व्यक्ति को नहीं मार पाती, तो वह लौटकर प्रयोक्ता पर 
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परिशिष्ट ३०३ चिदटात्मा 


ही आक्रमण करके उसे समाप्त कर देती है। वेदों में भी (विशेषतया अथर्ववेद में ) कृत्या को देवता मानकर उसकी स्तुति 
की गई है। अथर्ववेद में कृत्यादूषण और कृत्या परिहरण सूक्तों के अन्तर्गत इस प्रकार के मंत्र हैं, जिनसे प्रयुक्त की गई 
कृत्या को खदेड़ने तथा उसे प्रयोक्ता के पास वापस लौटकर उसी को नष्ट करने का तथ्य स्पष्ट होता है। यथा- 
अधघमस्त्वघकृते शपथ: शपथीयते। प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ू ( अथर्व० १०.१.५) अर्थात्‌ हिंसक 
पाप (कृत्या) और शपथरूप शाप प्रयोगकर्त्ता के पास पहुँचे । हम अभिचार कर्म (कृत्या को इस प्रकार भेजते हैं, जिससे 
वह प्रयोक्ताओं को विनष्ट करे। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (मोती स्फटिक अथवा रुद्राक्ष आदि का मनका) धारण 
करने के क्रम में अ वर्ण से लेकर क्ष वर्ण तक प्रत्येक अक्षर के अनुसार प्रत्येक अक्ष में विभिन्न देवताओं का मन्त्रों से 
आवाहन करके उनमें इन्हें स्थापित करने का विधान है। प्रत्येक मंत्र में उस-उस देवता की शक्ति का वर्णन भी निर्दिष्ट 
है। इसी क्रम में २४ वें अक्षर 'जकार' के बीज मंत्र ज॑ं को २४ वें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की भावना की गई है, जो कृत्या 
आदि शक्तियों का विनाशक और दुर्धर्ष है-................ 3» जड्ढार कृत्यादिनाशकर दुर्धर्षचतुर्विशेउक्षे प्रतितिष्ठ 
(अक्ष० ५)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः तो कृत्या कोई भूतनी या डाकिनी प्रतीत होती है; किन्तु यह एक 
मारक या हानिकारक आभिचारिक शक्ति है, जिसे यदि अनुपयुक्त व्यक्ति पर अनुचित ढंग से प्रयुक्त किया गया, तो वह 
प्रयोग करने वाले को ही विनष्ट कर देती है। 

८२. कैवल्य---६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

८३. क्षेत्रज्ञ--द्र०-ज्ञान खण्ड। 

८४. क्षेत्रपाल--द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

८५. खेचरी विद्या ( खेचरीमुद्रा )--5०-ब्रह्मविद्या खण्ड -मुद्रा। 

८६. गन्धर्व--द्०-ज्ञानखण्ड। 

८७. गरिमा--५०-अष्ट्सिद्धि। 

८८. गुरु--द्र०-ज्ञानखण्ड --गुरु-शिष्य, ब्रह्मविद्या खण्ड --सदगुरु। 

८९. चाक्षुषी विद्या-- उपनिषदों में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक और गृढ़ विद्याओं का वर्णन मिलता है। इनमें 
अधिकांश तो आत्मिक उन्नति के लिए हैं; किन्तु कुछ ऐसी भी हैं, जो भौतिक समृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं। चाक्षुषोपनिषद्‌ में नेत्ररोगों को दूर करने के मंत्र निर्दिष्ट हैं, उनके पाठ की विधि भी वर्णित है। चश्षुओं 
(नेत्रों) के रोग दूर करने अथवा उन्हें रोगग्रस्त न होने देने की विद्या के कारण इसे चाक्षुषी विद्या कहते हैं। इस विद्या 
के ऋषि अहिर्बुध्न्य, छनन्‍्द गायत्री और देवता सूर्य हैं। चक्षुरोग निवृत्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 
चाक्षुपोपनिषद्‌ में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार है- चश्नूरोगा: सर्वतो नश्यन्ति। .........तस्याश्लाक्षुषी विद्याया 
अहिर्बुध्य ऋषि:। गायत्री छन्द:। सूर्यों देवता। चश्चूरोगनिवृत्तये जपे विनियोग:। 3» चश्लु: चश्नु: चश्लु: तेज: 
स्थिरो भव .......... (चा०१) आदियंत्र के नियमित पाठ पूर्वक सूर्य ध्यान से चक्षुरोग विनष्ट हो जाते हैं तथा उसके कुल 
में कोई अन्धा नहीं होता, ऐसा चाक्षुषोपनिषद्‌ में उल्लेख है- य इमां चाश्चुष्पतीविद्यां ब्राह्मणों नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति (चा०१)। इसी विद्या को चाश्षुष्मती विद्या भी कहते हैं, जिसका 
उल्लेख अक्ष्युपनिषद्‌ में इस प्रकार हुआ है कि एक बार भगवान्‌ (ऋषि) सांकृति आदित्य लोक में गये और (चाक्षुषी ) 
विद्या द्वारा सूर्यदेव की वन्दना की (अक्ष्युपनिषद्‌ वर्णित वन्दना के मंत्र चाक्षुषोपनिषद्‌ में वर्णित मंत्रों से कुछ 
पाठभेदयुक्त हैं )। इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यदेव ने कहा इस विद्या का जो ब्राह्मण (साधक) नित्य पाठ करता है, 
उसे न तो चश्षुरोग होता है और न ही उसके कुल में कोई अन्धा होता है। आठ साधकों को इस विद्या को ग्रहण करा 
देने पर इसकी सिद्धि हो जाती है। जो इसे जानता है, वह महान्‌ हो जाता है-एवं चाक्षुष्मतीविद्यया स्तुतः 
सूर्यनारायण: सुप्रीतो उन्नवीत्‌ चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति ..........अष्टी ब्राह्मणान्‌ 
ग्राहयित्वाथ विद्यासिद्धिर्भवति। य एवं वेद स महान्‌ भवति (अक्षि०प्र०ख)। चाक्षुषोपनिषद्‌ ही चक्षुरुपनिषद्‌ 
चक्षूरोगोपनिषद्‌; नेत्रोपनिषद्‌ आदि नामों से भी जानी जाती है। 

९०. चाक्षुष्मती विद्या--द्र०- चाश्षुषी विद्या। 

९१, चिदात्मा--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 
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चिरंतन ३०४ परिशिष्ट 


९२. चिरंतन--द०-कामकला। 


९३. चौंसठकला-विद्या--'"कलयति कलते वा कर्त्तरि अच्‌ू, कल्यते ज्ञायते कर्मण अच्‌ वा ' आदि वाचस्पत्यम्‌ में 
वर्णित कला की परिभाषा के अनुसार कला उसे कहते हैं, जो किसी के कर्म अथवा स्थिति को द्योतित करती है। किसी 
के अंश या भाग तथा गुण को भी कला कहते हैं। जैसे चन्द्रमा की (स्थिति अनुसार) षोडश कलाए होती हैं । सूर्य की 
द्वादश कलाएँ होती हैं। अवतारों में भी कलाएँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी शक्ति का आकलन किया जाता है। 
जैसे-राम बारह कला और कृष्ण सोलह कला के अवतार थे। जीव मात्र में एक-दो कलाएँ तो रहती ही हैं। जैसे-जैसे 
चेतना का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे कलाएँ बढ़ती जाती हैं । कलाओं सम्बन्धी विस्तृत विवरण शान्तिकुज्ज द्वारा 
प्रकाशित १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश परिशिष्ट में 'कला' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा जा चुका है। 
चोडश, द्वादश आदि कलाओं के अतिरिक्त चौंसठ कलाओं का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। जीवन के चार पुरुषार्थ 
धर्म,अर्थकाम और मोक्ष हैं । काम और अर्थ, धर्म तथा मोक्ष की सीमा में ही रखे गये हैं | जहाँ आध्यात्मिक उन्नति और 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति को धर्म और मोक्ष पुरुषार्थों की फलश्रुति माना गया है, वहीं धर्म, अर्थ और 
काम की फलश्रुति भौतिक सफलता व समृद्धि को माना गया है । मोक्ष शास्त्र का मूल वेदों के ज्ञान और उपासना काण्ड 
तथा सभी उपनिषद्‌ व दर्शनों को तथा काम या कलाशास्त्र का मूल सामवेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य और इनके 
अन्तर्गत समस्त कला साहित्य को माना गया है। कामशास्त्र ओर तन्त्र शास्त्र में जीवन को व्यवस्थित और विकसित 
बनाने वाली ६४ कलाओं का वर्णन मिलता है। इन्हें ६४ कलाएँ अथवा ६४ महाविद्याएँ भी कहते हैं | इनके अन्दर जीवन 
व्यवहार, विनय, शिष्टाचार, काव्यलेखन, वक्तृता, छन्दज्ञान, भाषाज्ञान, शिल्प, चित्रकारी आदि विभिन्न विद्याओं का 
समावेश है। ये चौंसठ कलाएँ-- विद्याएँ इस प्रकार हैं- १.गीत (गायन), २. वाद्य (बजाना), ३. नृत्य (नाचना), ४. 
नाट्य (अभिनय करना), ५. आलेख्य (चित्रकारी), ६. विशेष कच्छेद्य (तिलक के साँचे बनाना), ७.तण्डुल कुसुमावलि 
विकार (चावल के फूलों का चौक पूरना), ८. पुष्पास्तरण (पुष्पों की सेज बनाना), ९. दशन वसनांग राग (दाँतों, 
कपड़ों और अंगों को रैंगना अथवा दाँतों के लिए मंजन, मिस्सी आदि, बस्त्रों के लिए रंग और रैंगने की सामग्री तथा 
अड् लेपन हेतु चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उसकी विधि का ज्ञान), १०. मणिभूमिका कर्म (ऋतु 
के अनुसार गृह सज्जा), ११. शयन रचना (बिछावन बिछाना), १२. उदक वाद्य (जलतरंग बजाना), १३. उदकघात 
(पानी के छींटे आदि मारने और पिचकारी आदि मारने से काम लेने की कला), १४. चित्रयोग अवस्था परिवर्तन कर 
देना अर्थात्‌ वृद्ध को युवा और युवा को वृद्ध कर देना। १५. माल्यग्रन्थ-विकल्प (देवपूजन आदि के लिए माला गूँथना), 
१६. केश-शेखरापीड़-योजन (शिर के बालों में अनेक प्रकार के पुष्प गूँधकर सज्जित करना), १७. नेपथ्य योग (देश, 
काल, परिस्थिति के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि पहनना), १८. कर्ण पत्रभड्ढ कानों हेतु कर्णए्ल आभूषण आदि 
निर्मित करना), १९. गन्धयुक्ति (सुगन्धित पदार्थ इत्र, तेल-फुलेल आदि बनाना), २०. भूषण योजन, २१. इन्द्रजाल, 
२२. कौचुमार अथवा कौमार योग (विभिन्न पदार्थों के प्रयोग से कुरूप को सुन्दर बना देना), २३. हस्तलाघव (हाथ की 
सफाई, फुर्ती), २४. चित्रशाकापूप भक्ष्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकार के पक्कान्न बनाने की कला), २५. पानक रस 
रागासव योजन (अनेक प्रकार के पेय शर्बत, मदिर आदि बनाना) । २६. सूची कर्म (सिलना, पिरोना) २७. सूत्र कर्म 
(कपड़े बुनना, रफूगरी, कसीदा और तरह-तरह के बेलबूटे काढ़ना), २८.प्रहेलिका (पहेलियाँ कहना व पूछना), २९. 
प्रतिमाला (अन्त्याक्षरी करना), ३०. दुर्वाचक योग (कठिन शब्दों का तात्पर्य निकालना), ३१. पुस्तक वाचन (उचित 
प्रकार से पुस्तक पढ़ना), ३२. नाटिकाख्यायिका दर्शन (नाटक देखना या दिखाना) ३३. काव्य समस्या पूर्ति, ३४. 
पट्टिकाबेत्रवाण विकल्प (निवाड़, बेंत आदि से चारपाई बुनना), ३५. तर्कु कर्म (तकुआ सम्बन्धी समस्त कार्य, कुछ 
विद्वानों ने इसे तर्क कर्म अर्थात्‌ दलील देकर तथ्य स्पष्ट करना माना है, ) ३६. तक्षण (बढ़ई का काम), ३७. वास्तु विद्या 
(मकान आदि बनाना), ३८. रूप्यरत् परीक्षा (धातु और रत्नों का परीक्षण)३९. धातुवाद (कच्ची धातुओं की सफाई या 
मिली हुई धातुओं को पृथक्‌ू-पृथक्‌ करता), ४०. मणिरागज्ञान (रत्रों के रंगों की जानकारी ), ४१. आकर ज्ञान (खानों 
की विद्या), ४२. वृक्षायुवेंदयोग ( वृक्षों का ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें लगाने-करने की विधि), ४३. मेष- कुक्कुटलावक- 
युद्ध विधि (मेढ़ा, मुर्गा, बटेर, बुलबुल आदि को लड़ाने की विद्या), ४४. शुकसारिका प्रलापन (तोता-मैना को पढ़ाना), 
४५, उत्सादन (डबटन आदि लगाना तथा हाथ, पैर, शिर आदि दबाना), ४६. केश मार्जन कौशल (बालों का मलना और 
तेल लगाना), ४७. अक्षर मुष्टि का कथन (करपलई), ४८. म्लेच्छित कला विकल्प (विदेशी भाषाओं का ज्ञान), ४९. 
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परिशिष्ट ३०५ त्रिगुणमयी माया 


देशभाषा ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियों को जानना), ५०. पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान (देवी लक्षण जैसे बादल आदि देखकर 
आगामी भविष्य की भविष्यवाणी करना), ५१. यन्त्र मातृका (समस्त यंत्रों को बढ़ाना), ५२. धारण मातृका (स्मरण 
बढ़ाना) ५३. सम्पादय (दूसरे को पढ़ते हुए सुनकर उसी प्रकार पढ़ देना), ५४. मानसी काव्य क्रिया (अभिप्राय देखकर 
तुरन्त मन में काव्य निर्माण व उसे पढ़ते जाना), ५५. क्रिया विकल्प (क्रिया के प्रभाव को उलट देना), ५६. छलितक 
योग (छल अथवा ऐयारी करना), ५७. अभिधानकोश हन्दोज्ञान, ५८. वस्त्रगोपन (वस्त्रों की रक्षा करना) ५९. द्यूत 
विशेष (जुआ खेलना) ६०. आकर्षण क्रीड़ा (खींचने-फेंकने वाली समस्त क्रोड़ाएँ), ६१. बाल क्रीड़ा कर्म (बच्चा 
खिलाना), ६२. बैनायिकी विद्याज्ञान (विनय और शिष्टाचार), ६३. व्यायामिकी विद्या-ज्ञान (शत्रु पर विजय पाने का 
कौशल), ६४. बैतालिकी विध्ाज्ञान (कुछ विद्वानों ने इसे व्यायामिकी विद्या ज्ञान मानकर खेल, कसरत, आसन, 
प्राणायाम आदि व्यायाम की कला कहा है) | उपर्युक्त ६४ कलाओं का वर्णन, शिवतंत्र, कामशास्त्र, हिन्दी विश्वकोश, 
हिन्दी शब्दसागर तथा हिन्दू धर्मकोश के अन्तर्गत लिखित 'हिन्दुत्व' ग्रन्थ में भी संप्राप्य है। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में 
अक्षमाला धारण करते समय विभिन्न देवों को नमन के साथ उन्‍हें उसमें प्रतिष्ठित होने की कामना की गई है, उसी क्रम 
में लोक में वर्णित सात कोटि महामन्त्रों तथा ६४ कला विद्या को भी नमन करके उनसे उस अक्षमाला में प्रतिष्ठित होने 
की प्रार्थना की गई है-अथोवाच ये मन्त्रा या विद्यास्तेभ्यो नमस्ताभ्यश्लॉनमस्तच्छक्तिरस्या: प्रतिष्ठापयति (अक्ष० 
९)। इसे ब्रह्मयोगी ने अपने भाष्य में इस प्रकार लिखा है- अस्मिन्‌ लोके ये सप्तकोटि महामन्ना विद्यन्ते याश्व 
चतुष्पष्टिकला विद्या विद्यन्ते ताभ्यो नमः (अक्ष०९ ब्र० भा०)। 

९४, जरायुज---६०- ब्रह्मविद्याखण्ड-कला। 

९५. जालन्धरबन्ध-.5०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

९६. जीव--६०-ज्ञानखण्ड-ईश्वर-जीव। 

९७. जीवन्मुक्त--5०-ज्ञानखण्ड। 

९८. तत्त्वनिष्ठ--5०- संवित्‌। 

९९. तनुमानसी--६०-असंसक्ति। 

१००. तर्पण--..६०-श्राद्ध। 

१०१. तारक ब्रह्म--4०-ब्रह्मविद्याखण्ड-तारकब्रह्म-तारक मन्त्र । 

१०२. तारक मन्त्र--८०-ब्रह्मविद्याखण्ड - तारकब्नह्य-तारक मन्त्र। 

१०३. तुर्यगा- 4०-असंसक्ति। 

१०४, तुर्या- द्र०-असंसक्ति। 

१०५. तैजस--८०- ज्ञानखण्ड -प्राज्ञ। 

१०६. त्रिगुणमयी माया- वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों आदि में ब्रह्म की शक्ति माया का कई बार विभिन्न रूपों में उल्लेख 
हुआ है, जिसे कई नामों से अभिहित किया गया है, जैसे- माया, अविद्या, अज्ञान, अव्यक्त, प्रकृति, अलौकिकशक्ति, 
दैवीशक्ति, महद्ब्रह्म आदि। माया की बहुप्रचलित व्युत्पत्ति 'मा' अर्थात्‌ नहीं, 'या' अर्थात्‌ जो के अनुसार जो तत्त्वतः 
नहीं है और दिखाई पड़ती है, यही माया है। कुछ विद्वानों ने. माया की परिभाषा अन्य प्रकार से करते हुए उसे अन्य 
नाम भी दिये हैं, जैसे- आचार्य सायण ने मिमीते जानीते, कर्ममीयते3नयेति वा माया (ऋ०३.२७.७ सा०भा० ) 
अर्थात्‌ जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है या कर्म विधान का ज्ञान प्राप्त होता है वह माया है। निरुक्तकार यास्क 
ने माया को 'प्रज्ञा' कहा है-एतां मायां प्रज्ञां (नि०७.७.२७ दु०्बृ०)। श्रीमद्धगवद्गीता में ईश्वर की प्रकृति के लिए 
माया तथा अज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ है। गीता ५.१५ में इसके लिए अज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ है-अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुहान्ति जन्तव:। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने माया को त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तमोगुण युक्त कहा है, जिसे पार 
करना दुष्कर बताया है-दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते (गी० 
७.१४) | गीता में ही १४ वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने त्रिगुणमयी माया को महदूब्॒ह्य कहकर उसे 
योनि कहा है, जिसमें चेतनस्वरूप बीज के आरोपण अर्थात्‌ जड़ प्रकृति और चेतन ब्रह्म के संयोग से समस्त भूतों 
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(प्राणियों) की उत्पत्ति बताई है- मम योनिर्महद्गह्य तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत 
(गी० १४.३)। इस प्रकार उन्होंने महदूब्बह्म अर्थात्‌ अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति अथवा माया गर्भधात्री और अपने को 
(ब्रह्म को) सबका पिता कहा है। सत, रज और तम तीनों इसी माया से ही समुद्धूत हैं, जो जीव को देह से बाँधते हैं- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति संभवा:। ............. देहिनमव्ययम्‌ (गी० १४.५) | कृष्णोपनिषद्‌ में त्रिगुणात्मक 
होने के कारण ही माया को त्रिविधा कहा गया है। इस त्रिविधा माया में सात्तिकी माया रुद्रदेव में विद्यमान है, राजसी 
माया ब्रह्मा में तथा असुरों में तामसी माया समाविष्ट है- माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्तवाजसतामसी | प्रोक्ता.......... 
राजसी। तामसी दैत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्युदाहता (कृष्ण० ४-५) | विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने भी माया को 
परमेश्वर की अव्यक्त शक्ति कहकर उसे त्रिगुणमयी विवेचित किया है- अव्यक्तनाम्जी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या 
त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया सुधियेव माया, यया जगत्सर्व॑मिदं प्रसूयते (वि०्चू० ११०) । ऋग्वेद में इन्द्र को 
माया द्वारा विभिन्न स्वरूप धारण करने वाला विवेचित किया गया है अर्थात्‌ माया वह शक्ति है, जिससे अनेक रूप धारण 
किये जा सकते हैं- इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (ऋ० ६.४७. १८ ) । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माया त्रिगुणमयी है, 
जो ईश्वर की शक्ति ही है, दोनों के संयोग से सृष्टि निर्माण होता है। रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ४७ अक्षर वाले मन्त्र ' 3» 
नमो भगवते रघुनन्दनाय......... नमः ३»' से साथकों को त्रिगुणात्मक माया से मुक्ति पाने का तथ्य निर्दिष्ट है- 
सप्तचत्वारिशद्वर्णगुणान्त: सगुण: स्वयम्‌। ................. लिखेतू (रामपूर्व० ४.६४) । 

कृष्णोपनिषद्‌ में उपर्युक्त तीनों गुणों बाली माया के अतिरिक्त वैष्णबी माया का भी उल्लेख है, जिसे अजेया तथा 
देवकी के रूप में अवतरित बताया गया है- अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा। देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या 
वेदैरुपगीयते (कृष्ण० ५-६) | इस बैष्णवी माया को ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी कर्मयोगादि साथन से न जीता 
जा सकने वाला बताते हुए ब्रह्मययोगी ने अपने भाष्य में लिखा है- सेयं वैष्णवी माया ब्रह्मज्ञानेतर मन्त्रादि जप्येन च 
शब्दात्‌ कर्मयोगादिसाधनेनाप्यजेया ब्रह्मज्ञानेन जेतुं शक्येति ( कृष्ण० ५- ब्र०भा० ) । देवकी को ब्रह्मप्रणव अर्थात्‌ 
ओंकार का ही अवतार बताते हुए उस ओंकार को ही वैष्णवी माया कहा गया है; क्योंकि ब्रह्मज्ञान का आदि स्रोत 
ओंकार ही है। समस्त वेदों में इसी की स्तुति को गई है। इसे किसी के द्वारा जीता जा सकना भी संभव नहीं है अर्थात्‌ 
यह अजेय है। यह ओंकार रूप ब्रह्मविद्या ही ब्रह्मपुत्रा (ब्रह्म की पुत्री) देवकी है, जिसे बैष्णवी माया कहकर निरूपित 
किया गया है 'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व, ' ' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इत्यादिवेदै: तुरीयोड्भडाररूपेण या उपगीयते 
सेयं ब्रह्मपुत्रा पुत्री ब्रह्मप्रणवत्रिद्या देवकी भवति (कृष्ण० ६- ब्र०भा०) । इसी प्रकार सीतोपनिषद्‌ में भगवती 
सीता को भी प्रकृति का मूल कारण होने से मूल प्रकृति कहा गया है। प्रणब ' 3» ' (ओंकार) प्रकृति स्वरूप होने से 
सीता जी प्रकृति कहलाती है। त्रिवर्णात्मक नाम बाली और 3»कार स्वरूपा होने से सीता साक्षात्‌ मायामयी अर्थात्‌ 
योगमाया निरूपित हैं- मूलप्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृति: स्मृता। प्रणव प्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिरुच्यते। 
सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी भवेत्‌ (सीता>० १-३)। 

१०७. त्रिणाचिकेताग्नि--द०- ज्ञानखण्ड 'नाचिकेताग्रि'। 

१०८. त्रिपुरा--द०-कामकला। 

१०९, त्रिवृत्‌ स्तोम-- वेदों, शास्त्रों में स्‍्तोम शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, जिसके स्तुति, गुणगान, यज्ञ, समूह, राशि 
आदि कई अर्थ हैं; किन्तु प्राय: स्तोम का अर्थ स्तुतिपरक ही लिया जाता है। सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्द ही 
स्तोम हैं | जैमि० १.४३.६ में यह तथ्य इन शब्दों में उपन्यस्त है- यदऋणि तद्वेत्था३ इति स्तोमो वा एष तस्य साप्नो 
यद्दयं सामोपास्मह इति। कालान्तर में स्तुति की विशेष पद्धति को स्तोम माना जाने लगा। तैत्तिण्सं० ३.१.२४ तथा 
वाज०सं० ९.३३,१०.१० अदि में इसका उल्लेख हुआ है। श्री कुन्दनलाल शर्मा द्वारा लिखित यजुर्बेद तथा सामवेद 
संहिताएँ, नामक ग्रन्थ में 'स्तोम ' की परिभाषा इस प्रकार विवेचित है- 'सामगायकों द्वारा यज्ञ में प्रयोज्य .तूचों (तीन- 
तीन मन्त्रों) की तीन-तीन आवृत्ति से सम्पादित अभीष्ट संख्या वाले मंत्र समूह को स्तोम संज्ञा से स्मरण किया जाता है।' 
तीन ऋचाओं की अभीष्ट आवृत्तियों की एक प्रक्रिया पर्याय कहलाती है, तीन पर्याय मिलकर अभीष्ट स्तोम की रचना 
करते हैं। इन स्तोमों की संख्या सम्पादन प्रक्रिया ' विष्टुति ' कहलाती है। स्तोम प्रायः ९ प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार 
हैं- त्रिवृत, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश, चतुर्विश, चतुश्चत्वारिंश, अष्टाचत्वारिश। इनमें 
त्रिवृत्‌ का अर्थ है तीन बार मोड़ा हुआ। इसीलिए अथर्ववेद में यह शब्द उस प्रकार (तीन प्रकार मोड़कर) बने रक्षा 
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कवच या मणि के लिए प्रयुक्त हुआ है। बृहत्‌ हिन्दीकोश में करधनी जो तीन धागों से बनती है, को भी त्रिवृत्‌ कहा है। 
एक प्रकार के योगफल का नाम भी त्रिवृत्‌ है- मखं बै त्रिवृत्‌ स्तोमानाम्‌ (तां० ब्रा० १७.३.२)। ताण्ड्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में तेज, ब्रह्म, ब्रह्मवर्चस आदि को त्रिवृत्‌ कहा है-तेजो बै त्रिवृत्‌ (तां०ब्रा० २.१७.२), 
ब्रह्मवर्चसं वै त्रिवृत्‌' (तै०ब्रा०२७.१.१) तथा "ब्रह्म वै त्रिवृत्‌' (तां० ब्रा० २.१६.४)। मन्त्रों में भी कई बार, कई 
पद्धतियों से उच्चारण करके तेज, शक्ति भर देने को त्रिवृत्‌ कहा गया है। त्रिवृत्‌ स्तोम उसे कहते हैं, जिस स्तोम में मन्त्रों 
की आवृत्ति उनके अध्ययन क्रम से ही तीन बार करके नौ मंत्रों की संख्या सम्पन्न की जाती है। त्रिबृत्‌ स्तोम में ३ 
विष्टतियाँ (स्तोम में संख्या सम्पादन की प्रक्रियाएँ) होती हैं, जो उद्यती, परिवर्तिनी और कुलायनी नामों से जानी जाती 
हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से त्रिवृत्‌ स्‍्तोम का पाठ किया जाता है। गरुडोपनिषद्‌ में गरुड़देव के शिर को त्रिवृत्‌ सस्‍तोम और 
नेत्रों को गायत्र अर्थात्‌ साम की संज्ञा प्रदान कर इनका मानवीकरण किया गया है-सुपर्णो उसि गरुत्मान्तरिवृत्ते शिरो 
गायत्र॑ चक्षु: स्तोम आत्मा साम .....सुबः पत (गरुड०-११)। 

११०. जैपुर--६०-कामकला। 

१११. अ््यक्षरी विद्या-- आध्यात्मिक साधनाओं की विभिन्न विद्याएँ और पद्धतियाँ हैं। अभीष्ट प्रयोजनों के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ शक्तियों की अलग-अलग ढंगों से साधना, पूजा, अर्चना एवं क्रिया भी की जाती है। इन पूजा अर्चनाओं और 
क्रियाओं की उन-उन विधियों को ही साधना क्षेत्र में विद्या कहते हैं। ये विद्याएं हैं-त्यक्षरी विद्या, श्रीविद्या, महाविद्या, 
सनातनी विद्या, सौभाग्यलक्ष्मी विद्या आदि। सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में त>्यक्षरी विद्या, श्रीविद्या सोभाग्यलक्ष्मी (वैभव- 
धन-धान्य) प्राप्त करने के लिए विहित विद्या को ही 'सौभाग्यलक्ष्मी विद्या' कहा गया है। इस विद्या के अन्तर्गत ही 
* श्री' सूक्त के वैभवशाली अक्षरों को आधार मानकर (लक्ष्मी) देवी के ध्यान, मन्त्र,चक्र आदि को प्रकट किया गया है। 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही देवों ने भगवान्‌ श्री नारायण से सौभाग्य लक्ष्मी विद्या जानने की जिज्ञासा करते हुए निवेदन 
किया है-अथ भगवन्तं देवा ऊचुदें भगवत्न: कथय सौभाग्यलक्ष्मीविद्याम्‌ (सौ०्ल०१.१) | तदुपरान्त भगवान्‌ ने पूरे 
उपनिषद्‌ में इस विद्या को समझाया है, जो विस्तार से वहाँ द्रष्टव्य है। भगवती सौभाग्यलक्ष्मी की पूजा में बीज कोश में 
श्री बीज (जिसे श्रीं) कहा गया है, के लेखन मन्त्रलेखन तथा दशाड्र युक्त श्रीचक्र जिसमें प्रणब, षट्कोण, भूवृत्त, 
अष्टदल, भूवृत्त, द्वादशदल, भूवृत्त, षोडशदल, भूवृत्त तथा निर्भूवृत्त होते हैं, का निर्माण करने का विधान है- तत्पीठकर्णिकायां 
ससाध्यं श्रीबीजम। .......... मातृकया च श्रिय॑ यन्त्राड्दशकं॑ च विलिख्य श्रियमावाहयेत्‌ (सौ०ण्ल० १.५)। 
सौभाग्यलक्ष्मी प्राप्त करने की विद्या ही ' श्रीविद्या' अथवा लक्ष्मी विद्या कहलाती है, जो उच्चस्थिति के निष्काम साधकों 
(अनुचित कामना विहीन साधकों ) को प्राप्त होती है- निष्कामानामेव श्रीविद्यासिद्ध्धि: (सौ०ल० १.११) | बह्नचचोपनिषद्‌ 
में आदिशक्ति-देवी को ही 'षोडशी' श्रीविद्या और ब्रह्मानन्द कला (अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दस्वरूप कला) कहा गया है- 
मम क 'सैषा षोडशी श्रीविद्या .......ब्रह्मानन्दकलेति (बह० ८)। 

इसी प्रकार तीन अक्षरों वाली विद्या को कोशग्रन्धों में त्यक्षरी विद्या कहा गया है। वैसे तो ज््यक्षः अकार, डकार 
और मकार (3७%) को कहते हैं; किन्तु तन्त्रोक्त त्रिवर्णात्मक मन्त्र अथवा उस यन्त्र को भी जयक्षर कहते हैं, जिसमें तीन 
अक्षर हों। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद्‌ में ' श्री, हीं, श्री” की पूजन विधि को त््यक्षरी विद्या कहकर उसी के समान एकाक्षरी 
विद्या का पूजन बताया है और श्री, लक्ष्मी, वरदा, विष्णुपत्री, वसुप्रदा आदि नाम मंत्रों द्वारा शक्ति की पूजा करने का 
निर्देश दिया गया है- श्री लक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्री वसुप्रदा ......... द्विजतृप्ति: (सौ०ल० १.११)। विभिन्न विद्याओं की 
उपादेयता, गुणों और क्रिया की दृष्टि से उन्हें विशेषण प्रदान किये जाते हैं; जैसे-प्राण संवर्धक और संरक्षण की विद्या 
को गायत्री महाविद्या, सूर्य सम्बन्धी कल्याणकारी विद्या को सावित्री महाविद्या कहते हैं| इसी प्रकार योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
में खेचरीमुद्रा या खेचरीविद्या (जिसका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्याखण्ड के परिभाषाकोश परिशिष्ट में किया जा 
चुका है) को महाविद्या कहा गया है, क्योंकि इसकी सिद्धि से क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्छा आदि से त्राण मिलता है और 
साधना क्षेत्र के समस्त विज्न समाप्त हो जाते हैं। साधकों को चेतावनी दी गई है कि वे इस महाविद्या को विधिवत्‌ जानकर 
ही अभ्यास करें-तस्य श्रीखेचरीसिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते। नश्यन्ति सर्वविध्वानि प्रसीदन्‍्ति च देवता:। 
वलीपलितनाशश्च भविष्यति न संशय: । एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्तत:(यो०कुं०२.२३-२४)। 

११२. दक्षिणा--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

११३. दिग्वन्ध--- अनुष्ठान, यज्ञ तथा विशिष्ट साधना सम्बन्धी कृत्यों में प्रायः आसुरी शक्तियों द्वारा विष्न भी प्रस्तुत किये 
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जाते रहे हैं, जिसके कारण वे पूर्ण नहीं हो पाते और मध्य में ही छोड़ने पड़ते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषियों 
ने मन्त्रों अथवा विशिष्ट शक्तियों द्वारा दिशाओं को बाँध देने के लिए 'रक्षा विधान' की व्यवस्था की थी। सभी दिशाओं 
को कीलित कर देने अथवा बाँध देने की प्रक्रिया ही दिग्बन्ध या दिग्बन्धन कहलाती है | गरुडोपनिषद्‌ में भू:, भुव:, स्व; 
तथा 3 से दिग्बन्धन की क्रिया सम्पन्न करने का निर्देश है-भूभुंवः सुवरोमिति टिग्बन्ध: (गरुड०४) | इसी प्रकार 
लाड्गूलोपनिषद्‌ में पाशुपत मंत्र से दिग्बन्ध करना निर्दिष्ट है-........पाशुपतेन दिग्बन्ध: (लाड्यूल०२)। 

११४, दिग्बन्धन--५०- दिग्बन्ध। 

११७. दैवी स्फुरणा--दैवी स्फुरणा में दैबी और स्फुरणा दो शब्द हैं, जिनमें दैवी का अर्थ है-- देवता सम्बन्धी, ईश्वरीय 
अथवा आकस्मिक और स्फुरणा (स्फुरण) का अर्थ कापना, हिलना, फड़फड़ाना और मन में यकायक कोई विचार 
आना आदि हैं। इनमें इन दोनों शब्दों के योग करने पर प्राय: इसका अर्थ अचानक मन में किसी दैवी विचार, संदेश, 
प्रेरणा, इलहाम आदि आने के रूप में लिया जाता है; किन्तु जिन साधकों का अन्त:करण शुद्ध, निर्मल, निर्विकार होता 
है, उनको विशेष समयों पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस प्रकार के संदेश-स्फुरण आते रहते हैं, जो कभी-कभी भयंकर 
संकट से मुक्ति दिलाते हैं तथा महान्‌ कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। महोपनिषद्‌ में निर्मल आत्मा में दैवी 
स्फुरणा उत्पन्न होने का संकेत इन शब्दों में द्रष्टव्य है- तथैवात्मात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येबवेति लोलताम। क्षणं स्फुरति 
सा दैवी सर्वशक्तितया तथा (महो० ५.१२०)। 

११६. छुलोक-- घुलोक का अभिप्राय स्वर्गलोक से है, जिसकी परिभाषा हिन्दी विश्वकोश में इस प्रकार विवेचित है- 
झौरेव लोक: अर्थात्‌ स्वर्ग लोक। चुलोक के लिए दिव शब्द का उपयोग भी होता है, जिसे कई बार दिन के अर्थ में 
भी लिया जाता है। चुलोक के देवता चौ हैं, इसीलिए चौ को च्चुलोक भी कहते हैं। चुलोक का उल्लेख चारों वेदों में प्राप्त 
होता है। ऋग्वेद में चयौ शब्द ५०० बार प्रयुक्त हुआ है। इनमें कई बार स्थूल आकाश के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। 
पृथ्वी को मातृस्वरूप और चौ को पिता स्वरूप माना गया है- दया ३ष्पित: पृथिविमातरधुक्‌ ........( ऋ० ६.५१.५), 
मधु चौरस्तु न: पिता (ऋ० १.९०.७) । उपर्युक्त अर्थों के अतिरिक्त 'चु' के आकाश, अग्नि, तीक्ष्णता आदि अर्थ भी होते 
हैं। नृसिंह पूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में मन्त्रराज अनुष्ठुप्‌ से सृष्टि संरचना का उल्लेख करते हुए उस मन्त्र के द्वितीय चरण से यक्ष, 
गन्धर्व और अप्सराओं से सेवित अन्तरिक्ष और तृतीय चरण से वसु, रुद्र और आदित्यादि देवताओं से सेवित चुलोक का 
निर्माण बताया गया है-यक्षगन्धवांप्सरोगणसेवितमन्तरिक्षं तत्साम्नो द्वितीय पाद जानीयाद्वसुरुद्रादित्यै: सर्वैर्देवै: 
सेवितं दिवं तत्साप्नस्तृतीयं पादं जानीयातू (नृ०पूर्व० १.३) । 

११७, द्रोण कलश--द्व०- यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

११८, द्वन्द्रातीत--द०- कालातीत। 

११९, धर्म--द्र०-ज्ञानखण्ड-धर्म-अधर्म। 

१२०. धिष्णय-..-5०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

१५२९, नवचक्र--यौगिक ग्रन्थों तथा योग सम्बन्धी उपनिषदों में शरीरान्तर्गत सूक्ष्म रूप से स्थित विभिन्न चक्रों का वर्णन है। 
वैसे तो घट्चक्र और सप्तचक्र सबसे अधिक प्रख्यात हैं, जिनका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड परिभाषाकोश परिशिष्ट 
में किया जा चुका है। कुछ उपनिषदों में चक्रों का और सूक्ष्म उल्लेख है, जिसके अनुसार चक्रों की संख्या नौ मानी गई 
है। योगराजोपनिषद्‌ तथा सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में कुछ ही पाठभेद से नौ चक्रों का उल्लेख है। प्रथम चक्र ' ब्रह्मचक्र' 
कहलाता है, जो भग-योनि (योनि-त्रिकोण) आकृति का है- नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभि:। प्रथम 
ब्रह्मचक्र स्यात्‌ त्रिरवृत्तं भगाकृति (यो०रा० ५) | अपान के स्थान पर कामरूपी मूलकन्द है, इसी को मूलाधार चक्र 
कहते हैं, जिसे अग्निकुण्ड एवं तत्त्व कुण्डलिनी भी कहते हैं- अपाने मूलकन्दाख्य कामरूपं च तजगु:। तदेव 
वहिकुण्डं स्थात्‌ तत्त्तकुण्डलिनी तथा (यो०रा०६) ।उसी के बीच स्वाधिष्ठान नामक द्वितीय चक्र है- ........... स्वाधिष्ठान 
द्वितीय॑ स्थाच्चक्रं तम्मध्यगं विदु; (यो०रा० ७) | तीसरा चक्र नाभिचक्र है, इसके अन्दर संसार की स्थिति निरूपित है। 
इसे ही मणिपूर चक्र कहते हैं । चतुर्थ चक्र हृदय में अधोमुख रूप में है, इसे हृदयचक्र या अनाहत चक्र के नाम से जाना 
जाता है। पाँचवाँ कण्ठ चक्र है, जिसे विशुद्धाख्य चक्र भी कहते हैं, इसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण में पिड़ला एवं 
मध्य में सुषुम्रा नाड़ी की स्थिति कही गई है-पञ्चम कण्ठचक़ं स्यात्‌ तत्र वामे इडा भवेत्‌। दक्षिणे पिडला ज्लेया 
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परिशिष्ट ३०९ पज्चभूत 
सुषुष्ता मध्यतः स्थिता (यो०रा०१२) | छठा तालुका चक्र है, जिसे घण्टिका स्थान भी कहते हैं। सातवाँ भ्रूचक्र है, जिसे 
विद्या एवं बुद्धि स्थल भी कहते हैं, इसी को आज्ञाचक्र भी कहा जाता है-सप्तर्म  अकय, आन »«“भेवत्याज्ञाचक्रम्‌ 
(सौ०्ल० ३.७)। निर्वाण सूचक आठवाँ चक्र ब्रह्मरन्ध कहलाता है- अष्टमं स्यात्‌ परं निर्वाणसूचकम। 
न्क्न 'विमुच्यते (यो०रा० १६) | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इस अष्टम ब्रह्मरन्ध्र को निर्वाण चक्र एवं परब्रह्म चक्र भी कहा 
गया है- ब्रह्मरन्ध् निर्वाणचक्रम्‌। ........ भवतीति परब्रह्मचक्रम्‌ (सौ०ल० ३.८) | नवाँ चक्र पोडशदल वाला व्योम 
चक्र कहलाता है, इसे ही आकाश चक्र, शून्य चक्र, महाशून्य चक्र आदि नामों से अभिहित किया गया है- नवमं 
व्योमचक्र स्थादश्रे: पोडशभिर्युतम्‌ (यो०रा० १७)। सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इसे इस प्रकार कहा गया है- 
नवममाकाशचक्रम्‌। तत्र घोडशदलपदममूर्ध्यमु्खं (सौ०ल० ३.९) | इसी उपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड के नवें मन्त्र में 
प्राणवायु द्वारा चक्रवेधन की प्रक्रिया में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि चक्रों को वेधने के पश्चात्‌ महाशुन्य 
(आकाश चक्र) में प्रवेश करने और तदुपरान्त चित्तानन्द की स्थिति में पहुँचने व उसे भी भेदकर समस्त पीठों 
(कामरूप, उद्रीयाण या डड्डियान, जालन्धर एवं पूर्णगिरि आदि पीठों-चक्रों के मध्य स्थित शक्ति केद्धों) में गतिशील 
होने का उल्लेख है- महाशून्यं ततो याति सर्वंसिद्धिसमा श्रयम्‌ । चित्तानन्द ततो भित्त्वा सर्वपीठगतानिल: (सौ०ल० 
२.९) । उपर्युक्त नवचक्रों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन योगराजोपनिषद्‌ एवं सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में देखा जा सकता है- 
अन्य योग ग्रन्थों व उपनिषदों में भी इनका वर्णन है। 

१२२. नाद- द०- ज्ञानखण्ड। 

१२३. नारसिंह मन्त्र- द्र०- महाचक्र-सुदर्शन चक्र। 

१२४. नारायण- द०- ज्ञानखण्ड। 

१२७. निरंजन-द०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१२६. निरहंकारिता -द्र०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१२७. निर्विकल्पक समाधि-द्र०-ज्ञान खण्ड -समाधि। 

१२८, निर्विशेषब्नह्म- द्र०- कालातीत। 

१२९. निवृत्ति-द्र०-ज्ञानखण्ड-मुक्तिमोश्ष। 

१३०, निष्कलंक-द्र ०-कालातीत। 

१३१. नीलकणठ-द्र० -अर्धनारीश्वर। 

१३२. पञच आकाश- द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड-व्योम पञ्चक । 

१३३. पञ्च तन्मात्राएँ -द्र० - पञ्चभूत ( पज्यतत्त्व ) पंचीकरण। 

१३४. पञ्चभूत ( पञ्चतत्त्व ) पंचीकरण-- सम्पूर्ण सृष्टि पड्च तत्त्वों अथवा पञ्चमहाभूतों से निर्मित मानी जाती है। 
यह शरीर भी पंचतत्त्वों का ही है। ये पाँच तत्त्व पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश और वायु हैं। प्रख्यात कोश ग्रन्थ 
वाचस्पत्यम्‌ में इस सन्दर्भ में उल्लेख है-पञ्चानां तत्त्वानां समाहार: | पञ्चसु भूतेषु स्वरोदय: | तन्त्र ग्रन्थों में पञ्च 
मकार-मद्द, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को पज्चतत्त्व कहा गया है- भ्रद्य॑ मांसं तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च। पञ्च 
तच्त्वमिदं प्रोक्त देवि! निर्वाणहेतवे (तन्त्रसार संग्रह)। अन्य तन्त्र ग्रन्थों में गुरुतत्त्व, मनस्तत्त्व, मन्त्रतत्त्व, देवतत्त्व 
और ध्यानतत्त्व इन्हें पञ्चतत्त्व माना गया है- गुरुतत्त्वं पञ्चतत्त्वें मनस्तत्त्वं सुरेश्वरि! देवतत्त्वं ध्यानतत्त्वं मन्रतत्त्वं 
प्रकीर्तितम्‌ (निर्वाण तन्त्र) | सृष्टि में विद्यमान जिन पञ्च तत्त्वों का वर्णन है, वे पृथिवी आदि पज्चतत्त्व हैं। रामचरित 
मानस के किष्किन्धा काण्ड में एक चौपाई में इन तत्त्वों का उल्लेख इन शब्दों में हुआ है- छिति जल पावक गगन 
समीरा। पञ्च रचित अति अधम सरीरा ॥ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में इस अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति के क्रम में भी 
पज्चतत्त्वों का उल्लेख मिलता है-ब्नह्मणो5व्यक्तम। अव्यक्तान्महत्‌। महतो 5हंकार: । अहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि। 
पज्चतन्मात्रेभ्य:पञ्चमहाभूतानि। पञ्चमहाभूतेभ्यो ईखिल॑ जगत्‌ (त्रि०ब्रा०३) अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्म से अव्यक्त 
उत्पन्न हुआ, अव्यक्त से महत्‌ तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राएँ, पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च महाभूत 
(पञ्चभूत-पज्चतत्त्व) और पञ्चमहाभूतों से यह अखिल विश्व उत्पन्न हुआ। सांख्य मत में यह क्रम इस प्रकार है- 
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पदर्ध् भावना ३१० परिशिष्ट 


प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्राएँ और पञ्चतम्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों 
(पञ्चतत्त्वों) का आविर्भाव हुआ, जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ बना। पञ्च तन्मात्राएँ पञ्चमहाभूतों के ही सूक्ष्मरूप हैं। 
पञ्चतत्त्वों के विषय -शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पज्च तन्मात्राएँ हैं। मोटे तौर पर आकाश का विषय-शब्द, वायु 
का स्पर्श, अग्नि (तेज) का रूप, जल का रस और पृथिवी का विषय गन्ध है;किन्तु यदि और सूक्ष्मावलोकन करें तो 
प्रत्येक तत्त्व में अन्य तत्त्व और उनकी तन्मात्राएँ समाहित होती हैं, इससे उसके गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे- 
आकाश की तन्मात्रा शब्द है, इसमें शब्द तन्मात्रा का आधिक्य है । इसीलिए उसका गुण भी शब्द है। वायु में शब्द और 
स्पर्श तन्‍्मात्रा का आधिक्य होने से उसके गुण शब्द, स्पर्श हैं। तेज (अग्नि) में शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्राओं का 
प्राचुर्य है, अत: यही इसके गुण हैं। जल (अप) तत्त्व में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्राएँ अधिक हैं, इसीलिए ये 
ही इसके गुण हैं तथा पृथिवी तत्त्व में शब्द, स्पर्श, रूप , रस और गन्ध तन्मात्राओं की प्रचुरता होने से ये सभी पृथिवी 
के गुण हैं। वेदान्तमत के पञ्चीकरण सिद्धान्त के अनुसार पाँच तत्तवों में प्रत्येक प्रमुख तत्त्त का आधा( १/२) भाग तथा 
शेष सभी तत्त्वों का अष्टमांश (१/८ भाग) मिश्रित होने पर ही वह तत्त्व बनता है। इस प्रकार सभी तत्त्व मिलने पर यह 
स्थूल शरीर या जगत्‌ निर्मित होता है। इस विषय में वेदान्त का यह श्रोक प्रसिद्ध है- द्विधा विधाय चैकैक॑ चतुर्धा 
प्रथम पुनः। स्वस्वेतर द्वितीयांशैयोजनात्‌ पञ्च पञ्च ते (वे०वि०पृ० ८८) अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश तत्तों के प्रत्येक के पहले दो भाग करके प्रत्येक के द्वितीयांश के ४-४ भाग किये जाते हैं | तदुपरान्‍्त उन सबको 
प्रत्येक तत्त्व के दूसरे वाले अर्धभाग में मिला देने से प्रत्येक तत्त्व में अन्य सभी चार तत्त्वों के १/८, १/८ भाग मिलकर 
(पाँच तत्त्व वाला) एक पूर्ण तत्त्व बन जाता है। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ के इस मन्त्र में पठ्चीकरण की प्रक्रिया द्रष्टव्य 
है- अथ व्योमानिलानलजलान्नानां पञ्चीकरणमिति (त्रि०ब्रा०१.९)। पंचीकरण की यह अवधारणा त्रिशिखि 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में दूसरे शब्दों में भी दी गई है। वहाँ कहा गया है कि ये पंचभूत १६ कलाओं से विनिर्मित हैं- पृथग्भूते 
घोडशकलाः: स्वार्ध भागान्परान्क्रमातू। ......... रसपायुनभः क्रमात्‌ (त्रि०ब्रा० २.१) अर्थात्‌ प्रत्येक (सूक्ष्म) तत्त्व 
के अर्धभाग से तथा दूसरे तत्त्वों -अन्तःकरण (आकाश ), व्यान (वायु), नेत्र (अग्नि), रस (जल) एवं गुदा (पृथिवी) 
आदि के संयोग से १६ कलायुक्त (स्थूल) आकाशादि बने हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंचीकरण के 
अंतर्गत उक्त धारणा में जहाँ १/२ (आधा) एक तत्त्व तथा शेष चार के १/८ अंश मिलकर पूरा तत्त्व बनता है, वहीं यहाँ 
एक तत्त्व का १/२ तथा शेष के २/१६ अंश मिलकर पूरा तत्त्व बनाते हैं । सारांशत: कह सकते हैं कि दोनों स्थानों में शब्द 
का अंतर है, तथ्य का अंतर नहीं है। देव्युपनिषद्‌ में देवी ने अपने पञ्चभूत और अपज्चभूत अर्थात्‌ पाँच तत्त्वों का 
सम्मिलित रूप और पाँच तत्त्वों का स्वतंत्र रूप कहा है। इससे इसी पञ्चीकरण सिद्धान्त की पुष्टि होती है, जिसमें पाँच 
स्वतन्त्र तत्त्व या भूत उपर्युक्त अनुपात में मिलकर एक तत्त्व बनने कौ मान्यता है-अहं पञ्च भूतान्यपञ्च भूतानि 
(देवी० ३)। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में शरीर स्थित अड्भ विशेषों में तत्त्वों की प्रधानता के सन्दर्भ में इस प्रकार उल्लेख है- 
देहमध्यगते व्योप्नि बाह्माकाशं तु धारयेतू। प्राणे बाह्यानिलं तद्बत्‌ ज्वलने चाग्जिमौदरे। ......... आकाशांशस्तथा 
प्राज्ञ मूर्धांश: परिकीतिंतः (८.१-५) अर्थात्‌ वत्त्वाधिक्‍्य की दृष्टि से पाँव से घुटने तक का भाग (पृथिवी तत्त्व के 
आधिक्य के कारण) पृथिवी तत्त्व का भाग कहलाता है, घुटने से गुदा तक जलीय अंश, गुदा से हृदय तक अग्न्यंश, हृदय 
से भौंहों तक वाय्वंश तथा मस्तक क्षेत्र आकाशांश कहा गया है। इन तत्वों में देवों के ध्यान के सन्दर्भ में वर्णन है कि 
पृथिवी तत्त्वांश में ब्रह्मा का, जल तत्त्वांश में विष्णु का, अग्नितत्त्वांश में महेश का, वायु तत्त्वांश में ईश्वर का तथा 
आकाशतत्त्वांश में सदाशिव का ध्यान करना चाहिए-ब्रह्माणं पृथिवी भागे विष्णुं तोयांशके तथा। अग्न्यंशे च 
महेशानमीश्वर॑ चानिलांशके | आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌ (जा०दर्शन० ८.५-६)। 

१३५. पदार्थ भावना - 5०-असंसक्ति। 

१३६. परम गति- द०- ज्ञानखण्ड। 

१३७. परम ज्योति - ८०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१३८. परम पद - द८०-ज्ञानखण्ड। 

१३९. परम व्योम - 5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१४०. परमहंस - द०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 
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१४१. परमाकाश - 5०- ब्रह्मविद्याखण्ड-व्योमपञ्चक। 

१४२. परमे श्वरी शक्ति - द्र०- ब्रह्मविद्याखण्ड-कुण्डलिनी। 

१४३. परलोक - द०- ज्ञानखण्ड-लोक, परलोक, सप्तलोक। 

१४४. परा-अपरा विद्या - 4०- ज्ञान खण्ड। 

१४५, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी ---विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया वाणी द्वारा 
सम्पन्न होती है। हि०"वि०को० में वाणी के अर्थ में सरस्वती, वचन, मुँह से निकले हुए सार्थक शब्द, वाकृशक्ति, 
वागिन्द्रिय आदि शब्द उल्लिखित हैं । उपर्युक्त अर्थों से वाणी के मुखर स्वरूप की ही पुष्टि होती है, जिससे शब्द स्पष्टत: 
सुनाई पड़ते हैं। यह वाणी का अत्यन्त स्थूल रूप है। आर्ष ग्रन्थों में वाणी के चार रूपों का उल्लेख है। ये हैं- परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणियाँ। इनमें परा वाणी मूलाधार चक्र से उठने वाले नाद को कहते हैं। इसे 
पश्यन्ती वाणी तब कहते हैं, जब वह नाद मूलाधार चक्र से उठकर हृदय में पहुँच जाता है। यही नाद जब आगे बढ़कर 
बुद्धि से संयुक्त होता है, तब मध्यमा वाणी कहलाता है। इसका उल्लेख अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रन्थ का सन्दर्भ देते हुए 
हि०वि०को० खं० १३ पृ० १६५ में इस प्रकार है-मूलाधारातृप्रथममुदितो यस्तु तार: पराख्य:। पश्चात्‌पश्यन्त्यथ 
हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य: | यही नाद जब कण्ठ में आकर वागिन्द्रिय द्वारा प्रस्कृटित होकर सबके सुनने योग्य होता 
है, तब इसे ही बैखरी वाणी कहते हैं। वेदों में कई मंत्रों में बाक्‌ (वाणी) अथवा सरस्वती की स्तुति की गयी है। 
निरुक्तकार यास्कमुनि ने वाक्‌ के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है- वाक्‌ कस्मात्‌ ? ............. 'बचे: (नि० २३)।स 
च वाक्‌ शब्दः 'वच्‌ परिभाषणे ' (नि०दु०वृ०२.२३) अर्थात्‌ वाकू शब्द बच धातु से निष्पन्न है, जिसका प्रयोग 
परिभाषण-बोलने के अर्थ में होता है। आचार्य सायण ने भी वाक्‌ (वाणी) के उपर्युक्त चार प्रकारों का उल्लेख अपने 
अथर्ववेद भाष्य में किया है-सर्वा हि वाक्‌ परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपचतुरवस्थापन्ना ( अथर्व० ७.४४. १ सा०भा०)। 
निरुक्तकार ने वाणी के चार प्रकारों में मध्यमा वाणी को वाक्‌ की संज्ञा प्रदान की है- ........ 'तस्मान्माध्यमिकां वाचं 
मन्यन्ते (नि० ११.२७) । माध्यमिका या मध्यमा को सरस्वती भी कहा गया है-सरस्वती माध्यमिका वाकू (नि०११.२७)। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अपने को वाक्‌ (वाणी) भी कहा है- मृत्यु: 
सर्वहरक्षाहं .......श्रीर्वाक्न .. क्षमा (गीता० १०.३४) । यहाँ भी वाक्‌ से अभिप्राय परा आदि चार वाणियों से है। 
अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्षमालिका को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी स्वरूप मानकर उसे नमन किया गया 
है- नमस्ते परारूपे नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते बैखरीरूपे ....... नमस्ते नमस्ते (अक्ष० १५)। 
कई साधक आहार नियमन तथा निरन्तर सत्य बोलने के अभ्यास से वाक्‌ सिद्धि कर लेते हैं, तब उनके मुख से जो भी 
निकल जाये, वह सत्य ही होता है। इसके लिए कई यौगिक क्रियाएँ भी होती हैं | त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है 
कि ब्राह्ममुहूर्त में जिह्मा द्वारा वायु को खींचकर पीने से तीन मास में वाक्‌ सिद्धि हो जाती है तथा छ: मास में महारोग 
(आयुर्वेद में वर्णित आठ भारी रोग-उन्माद, क्षय, दमा, कोढ़, मधुमेह, पथरी, उदररोग और भगंदर महारोग कहलाते हैं ) 
से मुक्ति मिल जाती है- नासाग्रे ........ब्राह्मे मुहूर्ते संप्राप्त वायुमाकृष्य जिह्या | पिबतस्त्रिषु मासेषु वाक्सिद्धिर्महती 
भवेत्‌। अभ्यासतश्च षण्मासान्महारोगविनाशनमू (त्रि०ब्रा० २.१११-११२)। ध्यातव्य है कि ये यौगिक साधनाएँ 
किसी समर्थ गुरु के प्रत्यक्ष संरक्षण में ही करनी चाहिए, केवल पुस्तकों में पढ़कर प्रारम्भ कर देने से लाभ की अपेक्षा 
हानि की अधिक आशंका रहती है। 

१४६, पर्जन्य--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१४७, पशुपति--६०-अर्धनारी श्वर। 

१४८, पिंगला---६०-ज्ञानखण्ड-सुषुम्तानाड़ी। 

१४९, पितृगण---5०-ज्ञानखण्ड-पूर्वज-गोत्रज। 

१५७५०. पुण्यकर्म--द्र०-ज्ञानखण्ड-पाप-पुण्य। 

१५१. पुरक्षरणण-- पुरश्चरण शब्द दो पदों से मिलकर बना है-पुर:+चरण-पुरश्चरण। पुर: का अर्थ है पूर्व को अर्थात्‌ आगे 
की ओर तथा चरण का अर्थ है चलना। चलने से पूर्व (पहले) की जो तैयारी है, उसे पुरश्चरण कहते हैं । प्रख्यात हिन्दी 
विश्वकोश में पुरश्चषरण की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है-'पुरस्‌ चर भावे ल्युट्‌' अर्थात्‌ अग्रत आचरण। इसका 
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तात्पर्य भी यही हुआ कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए पहले से ही उपाय सोचना और अनुष्ठान करना। इस आगे चलने 
की प्रक्रिया (पुरश्वरण) के तीन चरण हैं। १. गति २.आगति, ३. स्थिति। गति बढ़ने, आगति लौटने और स्थिति ठहरने 
को कहते हैं। पुरश्चरण में यह तीनों प्रक्रियाएँ इस प्रकार सम्पन्न होती हैं-किसी विशिष्ट अभीष्ट की प्राप्ति हेतु जो साधना 
की जाती है, उसके साथ -साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है, जो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करते हैं।इस गति- 
आगति से पूर्व शक्ति को स्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाया जाता है, वही पुरश्चरण है। सवालक्ष या 
न्यूनाधिक मन्‍्त्रों का अनुष्ठान सर्वसुलभ और लोक-कल्याण-आत्मकल्याण परक साधना है; किन्तु पुरकश्षरणण किसी 
उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है, इसका विधान भी जटिल होता है, जो किसी उच्च पुरोहित, समर्थ गुरु के प्रत्यक्ष 
मार्गदर्शन और संरक्षण में ही करना चाहिए, तभी इसके वाड्छित परिणाम मिलते हैं, अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि की 
अधिक सम्भावना रहती है। पुरश्चरण के प्रमुख क्रिया-कलाप इस प्रकार हैं- १. नित्यकर्म २. सन्ध्या ३.पृजन (कवच, 
न्यास, ध्यान, स्तोत्र आदि) ४. शापमोचन ५. हवन ६. तर्पण ७. मार्जन-अभिषेक ८, मुद्रा ९. विसर्जन १०. ब्राह्मणमभोजन। 
पुरश्षरण में निर्धारित देवता के मंत्र का जप सवालक्ष, चौबीस लक्ष, एक करोड़, सवा करोड़ अथवा कम से कम चौबीस 
हजार की संख्या में किया जाता है। 

पुरश्चवरण के विषय में कुलार्णव तन्‍्त्र, वाराही तन्‍्त्र, गौतमीय तन्‍्त्र, वीर तन्त्र, योगिनी हृदय, नारदीय तन्त्र, 
मुण्डमाला तन्‍्त्र, रामार्चन चन्द्रिका और रुद्रयामल आदि ग्रन्थों में विस्तार से वर्णन है। स्थानाभाव से यहाँ पूरा विवरण 
दे सकना कठिन है। सारांश यह है कि पुरअ्चवरण पूरी पवित्रता के साथ समस्त नियमोपनियमों का पालन करते हुए करना 
चाहिए, जैसे-मिथ्या भाषण, अब्रह्मचर्य का परित्याग और बाद्याभ्यन्तर शुचिता तथा कुशशय्या शयन नितान्त आवश्यक 
है- शयीत कुशशब्यायां शुचिवस्त्रधर: सदा। .......शय्यामेकाकी निर्भय: स्वपेत्‌॥ असत्यभाषणं वार कुटिलां 
परिवर्जयेत्‌। वर्जयेद्वीतवाद्यादि श्रवर्णं नृत्यदर्शनम्‌ .........देवप्रपूजनम्‌ (हि०वि०्को०खं० १३ पृ० ६४८)। 
नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १.१६ में तारक मंत्र रूपी साम के जपपूर्वक पुरश्चरण करने से साधना के सफल होने तथा 
महाविष्णुरूप हो जाने का उल्लेख है- य एतां महोपनिषदं वेद स कृतपुरश्चरणो महाविष्णुर्भवति महाविष्णुर्भवति 
(नृ०पूर्व० १.१६)। 

१५७२. पुराण पुरुष-६०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१५७३. पुर्यष्टक--द०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१५४. पूर्णपुरुष--द्र०-कामकला, कालातीत। 

१७५. पूषा--- पूषा पोषण के देवता हैं। इन्हें चारों वेदों में देवत्व प्राप्त हुआ है। पूषा (पूषन्‌) शब्द संस्कृत की पुष्‌ धातु से 
निष्यन्न है, जिसका अर्थ पोषक अथवा पुष्ट करने वाला है। ऋग्वेद में पूषा सूर्य की 'मानव पुष्टि प्रदात्री' तथा 'मानव 
कल्याणकारी शक्ति ' के रूप में उपन्यस्त हैं। यास्क मुनि ने पूषा की परिभाषा करते हुए कहा है- अथ यद्रश्मिपोष॑ 
पुष्यति तत्यूषा भवति (नि० १२.१६) अर्थात्‌ जो पोषण हेतु रश्मियों (किरणों ) को पोषकत्व से भर देता है, वह पूषा 
है। यजुर्वेद में पूषा देवता सूर्य की प्रेरणा से ही विचरण करने वाला बताया गया है- तस्थ पूषा प्रसवे याति विद्वान्‌ 
(यजु० १७.५८ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पूषा को दीर्घायु और वर्चस्‌ प्रदाता बताया गया है- पृष्ण: पोषेण मह्य॑ 
दीर्घायुत्वाय शत शारदाय शतं शरद्धय: आयुषे वर्चसे (तैत्ति० ब्रा० १.२.१.१९)। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ में पूषा को 
गायत्री मंत्र के बारहवें अक्षर का देवता विवेचित किया गया है-द्वादशं पौष्णं (गा०रह० ५)। 

१५६. प्रज्ञा--5०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१७७, प्रज्ञानधन---5०-संवित्‌। 

१५८. प्रणव--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१५९. प्रतिप्रस्थाता--६०-अतिरात्रयज्ञ 

१६०. प्रतिष्ठा--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१६१. प्रदक्षिण ( प्रदक्षिणा )-- कोश ग्रन्थों में प्रदक्षिण जिसे लोक भाषा में प्रदक्षिणा भी कहते हैं, की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार विवेचित है- प्रगतं दक्षिणमिति (हि०वि०्को० खं० १४ पृ० ५७५) अर्थात्‌ देवपूजन आदि के अवसर पर 
देवमूर्ति आदि को दाहिनी ओर करके दायें से श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उसके चारों ओर घूमना-परिक्रमा करना प्रदक्षिण 
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परिशिष्ठ ड्ेश३ बअहायज्ञ 
कहलाता है। देवता भेद से ये परिक्रमाएँ भिन्न-भिन्न संख्या में की जाती हैं। जैसे स्त्री देवता (देवी) की एक बार, रवि 
की सात बार, विनायक की तीन बार, केशव की चार बार और शिव की अर्ध परिक्रमा (प्रदक्षिणा) करने का विधान 
'कर्मलोचन' ग्रन्थ में इस प्रकार निर्दिष्ट है- एकं देव्यां रवौ सप्त त्रीणि कुर्याद्विनायके । चत्वारि केशवे कुयांत्‌ शिवे 
चार्द्धप्रदक्षिणम्‌॥ 

कालिका पुराण में प्रदक्षिण-के सम्बन्ध में इस प्रकार कह्दा गया है कि दक्षिण हस्त को फैलाकर, सिर झुकाकर 
देवता को दाहिनी ओर कर एक अथवा तीन बार उनकी जो परिक्रमा की जाती है, बह प्रदक्षिण है। इससे समस्त देवगण 
तुष्ट होते हैं, जो मनुष्य देवी को एक सौ आठ बार प्रदक्षिण करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। हरिभक्ति 
विलास में प्रदक्षिणा (प्रदक्षिण) महिमा इस प्रकार वर्णित है- 'प्रदक्षिणां ये कुर्वन्ति भक्तियुक्तेन चेतसा। न ते यमपुरं 
यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम्‌' अर्थात्‌ जो नर भक्तिपूर्वक देव प्रदक्षिणा करते हैं, वे यमपुर न जाकर पुण्यकर्मियों की 
गति को प्राप्त करते हैं। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्षमाला-मन्त्र मातृका की प्रदक्षिणा करके नमन करने का निर्देश इन 
शब्दों में हैं- अथ पुनरुत्थाप्य प्रदक्षिणी कृत्यों नमस्ते भगवति मन््रमातृके 5श्षपाले ........नमस्ते (अक्ष० १५)। 

१६२. प्रयाज---द०-अनुयाज। 

१६३. प्रसविता--द्र०- ब्रह्मविद्याखण्ड-सूर्य । 

१६४. प्रस्तोता--द्र०-ज्ञानखण्ड-ऋत्विज्‌। 

१६५. प्राज्ञ--5%०-ज्ञानखण्ड। 

१६६. प्राणलिड्री---द्र०-अर्धनारी श्वर। 

१६७. बन्ध---द०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१६८, बला-अतिबला-- यों तो बला शब्द का प्रयोग किसी आपत्ति, आफत, कष्ट, दुःख, भूत-प्रेत, व्याधि और रोगादि 
के लिए होता है तथा एक ओषधि-वनस्पति के लिए भी होता है- अतिशयितं बल॑ यस्या: ....... । अत्यन्त बलाधायिकायां 
िक इति ख्यातायां लतायां ........ (वाच०पृ० १०१) । जो (बला, अतिबला, महाबला और नागबला नाम से चार 
प्रकार की होती है) शीतवीर्य, मधुर, बलवर्द्धक, कान्तिकारक, स्रिग्धधारक, वायु , रक्तपित्त, रक्तदोष और क्षतविनाशक 
मानी गई है; किन्तु विशिष्ट अर्थ में यह एक प्रकार की विद्या है (जो ब्रह्म कन्या मानी जाती है) । ऋषि विश्वामित्र ने इस 
बला और अतिबला नामक विद्या की शिक्षा रामचन्द्र को दी थी। इस सन्दर्भ में वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है- विश्वामित्रेण 
रामाय दत्ते अस्त्रविद्याभेदे (बाच० पृ० १०१)। इस विद्या के प्रभाव से युद्ध के समय योद्धा को भूख-प्यास नहीं 
लगती, न थकान आती है और न अड्भ विकृति होती है। वाल्मीकि रामायण के सन्दर्भ में प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ 
में इसके विषय में इस प्रकार उल्लेख है- गृहाण द्वे इमे विद्ये बलामतिबलां तथा। न ते श्रमो जरावाभ्यां भविता 
नाड्ुवैकृतम्‌॥ ........ नलामतिबलां चैव ज्ञानविज्ञान मातरौ | क्षुत्पिपासे च ते राम! नात्यर्थ पीडयिष्यत: (वाच०पृ० 
१०१-१०२) | राम और लक्ष्मण दोनों ने इस विद्या को सीखा था इसका भी रामायण में उल्लेख है-जयत्वतिबलो रामो 
लक्ष्यणश्न महाबल इति रामा० | सावित््युपनिषद्‌ में बला और अतिबला विद्याओं के ऋषि विराट्‌ पुरुष, छन्द गायत्री 
और देवता भी गायत्री ही वर्णित हैं-बलातिबलयोर्विराद पुरुष ऋषि:। गायत्री छन्द:। गायत्री देवता ...... 
(सावि० १४-१५) । यह विद्या तन्त्र प्रयोग के अन्तर्गत एक गृढ़ विद्या है। 

१६९. बिन्दु--द4१०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१७०, बुद्धिगुहा--द०- ब्रह्मविद्याखण्ड-लक्ष्यत्रय। 

१७९१, ब्रह्मग्रन्थि---7९-रुद्रग्रन्थि। 

१७२. ब्रह्मज्ञान---६५०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्मविद्या। 

१७३, ब्रह्मद्वार--द०-वहियोग। 

१७४. ब्रह्मनाड़ी--द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्तानाड़ी। 

१७५, ब्रह्मगद--द्र०-कामकला। 

१७६, ब्रह्मयज्ञ--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 
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ब्ह्मविद्या ३१४ परिशिष्ट 

१७७, ब्रह्मविद्या--4०-ज्ञानखण्ड। 

१७८, ब्रह्मसन्ध्या-- कोशग्रन्थों में सन्ध्या शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है- सं सम्यक्‌ ध्यायत्यस्थामिति 
(श०क०खं० ५ पृ० २४१) अर्थात्‌ जिस उपासना में ध्यान सम्यक्‌ रूप से लगे, वह सन्ध्या है। सन्ध्या शब्द सन्धि से 
बना है, जिसके कई अर्थ हैं, जैसे-दो समयों, दो वर्णों, दो राजाओं, दो युगों की सन्धि आदि। सन्धि काल में ईश्वरोपासना 
विधिवत सम्पन्न करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है, इसीलिए त्रिकाल (प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल) सन्ध्या-ईश्वर 
उपासना की जाती है। आरुण्युपनिषद्‌ में संन्‍्यासी को त्रिकाल सन्ध्याओं में स्नान करके समाधिस्थ होकर आत्मा में रमण 
करने का निर्देश दिया गया है- त्रिसंध्यादौ स्लानमाचरेत्‌। संधिं समाधावात्मन्याचरेत्‌ ( आरुणि० २) । सन्धिकाल में 
ईश्वरोपासना के लिए ब्रह्मसन्ध्या शब्द भी प्रयुक्त होता है। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ में ब्रह्मसंध्या को मानसिक यज्ञ क्रिया 
और सन्ध्या क्रिया को मानसिक यज्ञ का लक्षण कहा गया है-ब्रह्मसंध्याक्रिया मनोयाग:। संध्याक्रिया मनोयागस्य 
लक्षणम्‌ (पा०ब्र०पू०का० १८) | इसका भाष्य करते हुए ब्रह्मयोगी ने तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों का 
अनुसरण करते हुए आत्मा-परमात्मा की एकता की अनुभूति की मानसिक क्रिया को ब्रह्मसंध्या कहा है- 'तत्‌ त्वमसि' 
'अहं ब्रह्मास्मि' इति प्रत्यक्परब्रह्मणोरैक्यमेव सन्ध्याक्रिया मनोयाग: उच्यते। जीव और परमात्मा के ऐक्य की 
सन्ध्या क्रिया को ही मनोयाग का लक्षण कहा है- मनोयागस्य लक्षणं इत्यत्र- जीवात्मपरमात्मनो: एकत्वज्ञानेन 
तयो: भेद एवं विभग्न:, सा सन्ध्येति-नोदकैजायते सन्ध्या न मन्त्रोच्चारणेन तु। सन्‍्धौ जीवात्मनोरैक्यं सा सन्ध्या 
सद्धिरुच्यते (पा०ब्र०पू० का० १८ ब्र०भा० ) अर्थात्‌ सन्ध्या जल प्रयोग और मन्त्रोच्चारण से नहीं होती। जीवात्मा और 
परमात्मा में सन्धि होना, दोनों मिलकर एक हो जाना ही सन्ध्या है। 

१७९, ब्रह्मसम्पत्ति -- द्र०-संवित्‌। 

१८०. ब्रह्मसायुज्य--- द०-ज्ञानखण्ड -पञज्चविध मुक्ति। 

१८१. ब्रह्माण्ड--. द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१८२. ब्रह्मानन्द-- ८०- ब्रह्मविद्याखण्ड -अद्बयानन्द। 

१८३. ब्रह्मानन्द्कला--- द०-हअ्यक्षरी विद्या। 

१८४. ब्राह्मणाच्छंसी-- द्र०-ज्ञानखण्ड-ऋत्विज्‌। 

१८५. ब्राह्मीस्थिति-- योगी की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं। स्थिति भेद से इन्हें अलग-अलग नाम दिये जाते हैं। 
महोपनिषद्‌ तथा अक्ष्युपनिषद्‌ में कुछ ही नाम भेद से योग की सात भूमिकाओं का उल्लेख है, जिनका वर्णन इसी 
परिभाषा कोश परिशिष्ट में असंसक्ति शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है। इन्हीं भूमिकाओं में जो पदार्थभावना, तुर्यगा, 
सुषुप्तपद तथा तुर्या नाम वाली अबस्थाएँ हैं, उनसे युक्त साधक जीवन्मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेता है। फिर वह 
बाह्याचरण करते हुए समस्त लोक-दव्यवहारों का निर्वाह करके भी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। स्वयं को ब्रह्म 
में लीन अनुभव करता हुआ वह सदैव ब्राह्मी स्थिति में रहता है। महोपनिषद्‌ ६.६६-७१३ में ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की 
ब्राह्यीस्थिति का सविस्तार वर्णन है। उसमें साधक को निर्देश दिया गया है कि वह आत्मदृष्टि को लक्ष्य करके भोग 
वासना को त्याग दे और सांसारिक ताप से विमुक्त होकर अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होकर जीवन्मुक्त की तरह भ्रमण करे। 
ब्राह्मीस्थिति वाले साधक के लिए लोक व्यवहार यथावत्‌ करने का निर्देश देते हुए उपनिषद्कार ने कहा है- बहि: 
कृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जित:। कर्ता बहिरकर्तान्तलोंके विहर शुद्धधी:॥ त्यक्ताहं कृतिरा .......शुद्धधी: 
(महो० ६.६८-६९) अर्थात्‌ बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्ता एवं 
अन्दर से अकर्ता बने रहकर शुद्ध भाव से जगत्‌ में सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए। इस स्थिति का आगे वर्णन करते हुए 
उपनिषद्कार ने लिखा है, वह उदात्त एवं उत्तम आचरण करते हुए, अनासक्त रहकर बाहर से सतत कर्मरत रहे, अन्तः 
में पूर्णरूपेण वैराग्य धारण करके बाहर से आशावादी बना रहे | उसका कोई मित्र, कोई शत्रु न हो, भाव-अभाव से मुक्त 
होकर संकल्यपों को शान्त करके रागविहीन (बीतराग) होकर सदा आनन्दित रहे, यही ब्राह्मीस्थिति है-उदार: पेशलाचार: 
सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌। .........एषा ब्राह्मी स्थिति: स्वच्छा निष्कामा विगतामया ( महो० ६.७०-७३ ) | श्रीमद्भगवद्वीता 
में भी ईश्वर ( ब्रह्म) को प्राप्त पुरुष का लक्षण १२.१३-२० तक विस्तार से बताया गया है। यथा-अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: 
करुण एवं चा निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी॥ सम: शत्रौ चर मित्रे च् तथा मानापमानयो:। 
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शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड्भविवर्जितः (गीता० १२.१३-१८) अर्थात्‌ जो समस्त प्राणियों में द्वेषभाव से रहित 
सबका प्रेमी और दयालु है। ममता और अहंकार से रहित तथा सुख-दु:खों की प्राप्ति में समान भाव वाला तथा क्षमावान्‌ 
है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इसी प्रकार जो मान-अपमान,सर्दी-गर्मी,सुख-दुःख में समान और संसार के प्रति आसक्ति 
से रहित है, ऐसा(ब्राह्मी स्थिति सम्पन्न) भक्त मुझे प्रिय है। 

१८६. भवसागर-- ॥2०-असंसक्ति। 

१८७, भावनायोग--- भावना अन्त:करण का विषय है। चिन्तन, क्रिया और भावना में भावना उत्पन्न होने का स्थान हृदय 
अर्थात्‌ अन्त:करण है। जबकि चिन्तन और क्रियाएँ क्रमशः मस्तिष्क और शरीर द्वारा सम्पन्न होती हैं। यदि हमारा 
अन्तःकरण पवित्र और निर्मल हो, तो भावनाएं शुद्ध ही उठती हैं और तदनुसार ही विचारणा एवं क्रियाएँ बनती हैं । देवों 
के आवाहन का मूल शुद्ध भावना ही है। यदि अन्त: पुकार सच्ची है, तो भगवान्‌ भी दौड़े चले आते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, 
मीरा आदि के उदाहरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं, इसीलिए शास्त्रकारों ने भावना को भी योग कहा है अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
आत्मा और परमात्मा का योग (मिलन) हो जाये, वह तत्त्व भाव (भावना) ही है। भावनोपनिषद्‌ में दैवीशक्तियों के 
आवाहन, आसन, पूजा, उपचार विधि में ' भावनायोग' को ही उपचार अथवा पूजा कहा गया है- ........ 'कर्तव्यमकर्तव्यमिति 
भावनायुक्त उपचार: ( भाव०३) | आगे बाहर-भीतर के रूप ग्रहण को योग्यता की ही देवावाहन, बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियों 
के एकरूप होकर विषय ग्रहण करने को ही आसन, सतोगुण और तमोगुण के एकीकरण को पाद्य और सतत आनन्द 
स्थिति में रहने तथा इस (त्रह्मज्ञान) के दान को ही अर्ध्य कहा गया है-तस्य बाह्माभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषय- 
ग्रहणमासनमू। रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाद्यम्‌ | ........ अर्ध्यम्‌ ( भाव० ३) | उपर्युक्त सभी क्रियाओं का आधार स्थूल 
न होकर भावनात्मक ही है; अत: भावना की महत्ता स्पष्ट ही है। भावना को योग के अन्तर्गत रखकर उपनिषद्कार द्वारा 
उसे ' भावनायोग' की संज्ञा प्रदान करना सर्वथा उचित ही है। इस उपनिषद्‌ में देवपूजन में समस्त क्रियायें भावनापूर्वक 
करने का निर्देश है, भावना की महत्ता यहाँ तक बताई गई है कि यदि कोई मनुष्य (योगी साधक) तीन मुहूर्त तक भावना 
परायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है- एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति (भाव०४)। 

१८८. भावशून्यता--- इ०-असंसक्ति। 

१८९. भौतिक शरीर ( स्थूलशरीर )-- ॥०-ज्ञानखण्ड -त्रयशरीर। 

१९०. मन्त्रयोग--- द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१९१. महाचक्र-सुदर्शन अक्र-- नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में मन्त्रराज आनुष्टरभ द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना विवेचित है। 
यह मंत्र अनुष्ठप्‌ छन्द में है, जिसमें चार चरण तथा प्रत्येक चरण में आठ-आठ अक्षर होते हैं, इस प्रकार इसमें कुल 
बत्तीस अक्षर होते हैं। उपनिषद्‌ में मंत्र के विभिन्न खण्डों की पृथक्‌ु-पृथक्‌ विवेचना की गई है। जो संकेत दिये गये हैं, 
उस आधार पर मंत्रराज आनुष्टुभ या नारसिंह मंत्र ( प्रणव सहित ) इस प्रकार बनता है-3» उग्र॑ वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं 
सर्वतोमुखम्‌। नृसिंहं भीषण भद् मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ (नृ०पूर्व ०२.६ टि० ) । देवों द्वारा प्रजापति ब्रह्मा से महाचक्र के 
विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि 'महाचक्र' मंत्रराज आनुष्ठुभ-नारसिंह मंत्र से ही बनता है। इसी को सुदर्शन 
चक्र भी कहते हैं, जिसे भगवान्‌ विष्णु का चक्र भी माना जाता है। पदूम पुराण के उत्तर खण्ड १४५ वें अध्याय में वर्णित 
है कि सुदर्शन चक्र शिव ने निर्मित करके विष्णु को दिया था-सुदर्शनचक्रं च सर्वदेवतेजोभि: शिवेन निर्माय 
विष्णवे दत्त यथोक्तं ........ (वाच०पृ० ५३१२) | समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति व दुष्टदलन हेतु वे इसी 
चक्र का प्रयोग करते हैं। भगवान्‌ नृसिंह विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए यह चक्र उन्हीं का माना जाता है। भिन्न-भिन्न 
अक्षर खण्डों से ये अलग-अलग शक्ति वाला बनता है। इसके विभिन्न अरे इसकी शक्ति के परिचायक हैं । छ: अरों (छ: 
अक्षरों) वाले 'सुदर्शन चक्र-महाचक्र' में छः ऋतुएँ ही छः अरे हैं । यह सम्पूर्ण चक्र माया द्वारा आवेष्टित है- स होवाच 
प्रजापति: षडक्षरं वा एतत्सुदर्शनं महाचक्रं तस्मात्वडरं भवति षद्पत्रं चक्र भवति षद्‌ वा ऋतव ऋतुभि: 
लक 'तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति (नृ०पूर्व० ५.२) । इसके पश्चात्‌ आठ अरों वाला अष्टाक्षर मंत्र का चक्र, बारह 
अरों वाला द्वादशाक्षर मंत्र का चक्र, सोलह अरों वाला षोडशाक्षर मंत्र का चक्र और बत्तीस अरों वाला द्वात्रिशदक्षर मंत्र 
का महाचक्र सुदर्शनचक्र बनता है। ये सभी चक्र मायारूपी नेमि से आवेष्टित रहते हैं । महाचक्र-सुदर्शन के अरे वेद, पत्ते 
छन्‍न्द बताये गये हैं । बत्तीस दलों-अरों वाला महाचक्र जो सुदर्शन चक्र के नाम से भी प्रख्यात है, के नाभि स्थल में 
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महात्रिपुरसुन्दरी ३१६ परिशिष्ट 
एकाक्षरी ' ३४' मंत्र के न्यास, चक्र के छ: पत्नों-दलों में षडक्षरी मंत्र- सुदर्शन मंत्र 'सहख्रार हुं फट्‌'; चक्र के अष्टदलों 
में अश्क्षरी नारायण मंत्र '3» नमो नारायणाय' चक्र के द्वादश दलों में द्वादशाक्षरी वासुदेवमंत्र '3» नमो भगवते 
वासुदेवाय '; चक्र के सोलह दलों में वर्णमाला के सोलह स्वराक्षरों (अ, आ, इ, ई, ड, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ,ओ, 
ओऔ, अं, अ:) और चक्र के बत्तीस दलों में बत्तीस अक्षर वाले उपर्युक्त आनुष्टरभ मंत्र के न्यास का विधान वर्णित है- 
एतत्सुदर्शन॑ महाचक्रं तस्य मध्ये नाभ्यां तारक ...... द्वात्रिंशत्सु पत्रेषु द्वात्रिंशदक्षर मन्नराज नारसिंहमानुष्ठभं 
भवत्ति (नृ०पूर्व० ५.८) | इस मंत्रराज आनुष्ठुभ रूपी महाचक्र-सुदर्शन चक्र के नियमित जप से समस्त सिद्धियों की 
प्राप्ति, लोकों पर विजय तथा अन्त में परमधाम की प्राप्ति तक का माहात्म्य सविस्तार वर्णित है। 

१९२. महात्रिपुरसुन्दरी-- द्र०-कामकला। 

१९३. महापातक-- 5०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१९४, महाप्रलय--- द०-कालाग्मि। 

१९५७. महामुद्रा-- द०-ब्रह्मविद्या खण्ड- मुद्रा। 

१९६. महारोग-.- द०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। 

१९७, महाविद्या-- द्र०-चत्यक्षरी विद्या। 

१९८. महाशून्यच्क्र --- 52०-नवचक्र | 

१९९. महिमा-- 5०-अष्टसिद्धि। 

२००. मानसब्रह्म-- द्र०-कालातीत। 

२०१. मायाजाल-- द्र०-ज्ञानखण्ड-अविद्या, माया, अज्ञान। 

२०२. मायामयी-- ८०-त्रिगुणमयी माया। 

२०३. मार्जन-- द्र०-श्राद्ध। 

२०४, मुक्ति-- द०-ज्ञानखण्ड-मुक्ति-मो क्ष। 

२०५. मुदिता-- योग शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति की विभिन्न साधनाएँ वर्णित हैं| पातञ्जल योग दर्शन में समाधि पाद के 
तैंतीसबें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा गुणों के द्वारा चित्त की निर्मलता व प्रसन्नता प्रतिपादित है- मैत्रीकरूणा 
मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ (पाण्यो०्स०पा० ३३) अर्थात्‌ सुखी-दुःखी, 
युण्यात्मा-पापी पुरुषों के सन्दर्भ में क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल और प्रसन्न 
रहता है। यहाँ मैत्री का अर्थ मित्रता (प्रेम), करुणा का दया (दूसरों के दुःखों को निवृत्त करने की आकांक्षा), मुदिता 
का हर्ष और उपेक्षा का अर्थ उदासीनता है। उपर्युक्त गुणों को व्यावहारिक धरातल पर धारण करने का अभिप्राय हुआ 
कि किसी को सुखी समझकर उसके साथ मित्रता (प्रेम) करे, न कि ईर्ष्या। किसी को दुःखी देखकर उसके प्रति करुणा 
(दया) का भाव जाग्रतू करे कि इसका दुःख कैसे दूर हो, न कि घृणा और तिरस्कार करे। पुण्यात्माओं में उनके श्रेष्ठ 
कृत्यों, पुण्यों को देखकर उनके प्रति मुदिता (हर्ष-प्रसन्नता) व्यक्त करे। इसी प्रकार पापियों के विषय में उनके पाप 
कृत्यों के प्रति उपेक्षा (उदासीनता) का भाव करे, न कि उनसे द्वेष करने लगे। किसी सन्त ने कहा भी है-- 'पाप से 
घृणा करो पापी से नहीं।' तात्पर्य यह है कि यदि किसी ने अपने से कुछ अनुचित व्यवहार किया है, तो उस व्यक्ति 
के प्रति उपेक्षा न करके उसके उस कृत्य की उपेक्षा करे, उसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपने मन और चित्त को प्रदूषित 
क्यों किया जाए? भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भक्त के लक्षण बताते हुए इन गुणों की ओर संकेत किया है- 
अद्वेश्ठ सर्वभूतानां मैत्र: करुण एवं च। निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी (गी० १२.१३) । महोपनिषद्‌ में 
भी ऋभु-निदाघ संवाद में ऋभु ने निदाघ को सत्त्वगुण में स्थित प्राणी की स्थिति बताते हुए उसे इन्हीं मैत्री आदि गुणों 
को धारण करने की सलाह दी है- ......... ते नित्यमेवाभ्युदिता मुदिता: ख इवेन्दव:। .....आकृत्यैव विराजन्ते 
मैत््यादिगुणवृत्तिभि: .........भास्करा इव (महो० ४.१७-२०) | 

२०६. मुपुक्षु--- ६०-ब्रह्मविद्याखण्ड-पुनि। 

२०७, मूर्ततारक-अमूर्ततारक-- सामान्यवया मूर्त का अर्थ शरीरधारी, मूर्तिमान्‌, निश्चित आकार की कोई वस्तु, आकृति 
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परिशिष्ट ३१७ मृत्युड्जय 


आदि होता है। इसी अर्थ में मूर्ति शब्द का प्रयोग भी होता है। इसी प्रकार इसके निषेधात्मक अर्थ, आकारहीन, अशरीरी, 
नियकार आदि के लिए अमूर्त अथवा अमूर्ति शब्द प्रयोग किया जाता है; किन्तु अद्बयतारकोपनिषद्‌, अथर्वशिर, 
अथर्वशिख, मंडलब्राह्मण आदि उपनिषदों में तारक ब्रह्म प्रकरण के अन्तर्गत तारक ब्रह्म की दर्शन विधि में मूर्त और 
अमूर्त शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया गया है। तारक ब्रह्म का स्वरूप तो १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के 
परिभाषाकोश परिशिष्ट में 'तारक ब्रह्म-तारक यंत्र' शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है। उसके दर्शन की विधि दो 
प्रकार की बताई गई है- ( अ) मूर्त तारक ( ब ) अमूर्त तारक । इन तारक विधियों को समझने से पूर्व तारक शब्द के 
अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। प्रथम तो समस्त दुःखों से तारने वाले ब्रह्म को तारक कहते हैं और द्वितीय आँखों 
(नेत्रों) की पुतलियों (तारों) को भी तारक कहते हैं। जिस प्रकार हम नेत्रों की पुतलियों (तारकों) से ब्रह्माण्ड स्थित 
सूर्य और चन्द्र आदि का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने सिर रूपी ब्रह्माण्ड के मध्य में विद्यमान सूर्य एवं चन्द्र का 
निर्धारण कर उनका अन्‍्तः दृष्टि से दर्शन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही तारक अनुसन्धान कहलाता है- 
अध्यन्तस्तारयो श्रन्धसूर्यप्रतिफलन ......... तस्मादन्तर्दष्टया तारक एवानुसंधेय: (अट्ठयता० ९) । इसी पुरुषार्थ को 
तारक योग कहते हैं। तारक योग पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध भेद से दो प्रकार का है। पूर्वार््ध तारक और उत्तरार्द्ध को अमनस्क 
(मनःशून्य अवस्था) कहते हैं- तत्तारक॑ द्विविर्ध पूर्वार्धतारकमुत्तरार्धममनस्क॑ चेति ( अद्दयता०८ ) । पूर्वार्द्ध  तारक' 
के पुनः दो भेद हैं-१.मूर्त तारक २. अमूर्त तारक (जिनका संकेत ऊपर किया जा चुका है )। इनमें मूर्त या मूर्ति तारक 
(तारक दर्शन की विधि) वह है, जिसमें इन्द्रियों के अन्त (मनश्चक्षु) में तारक ब्रह्म-प्रकाश का ध्यान किया जाता है तथा 
अमूर्त या अमूर्ति तारक बह है, जिनमें दोनों भूकुटियों के बाहर एक निश्चित दूरी पर उसका दर्शन किया जाता है- 
तत्तारक॑ द्विविध॑ मूर्तितारकममूर्तितारक॑ चेति। यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तिमत्‌। यदभ्रूयुगातीत॑ तदमूर्तिमत्‌ (अद्बयता० 
१०)। अन्त: दृष्टि (मनश्वक्षु,) से दर्शन करते समय व बाहर भूयुगल से कुछ दूरी पर, दोनों स्थितियों में मन को संयुक्त 
रखना पड़ता है। मूर्त तारक में मन सहित नेत्रों की अन्तर्दृष्टि से देखा जाता है और अमूर्त तारक में मन सहित भ्रूयुगल 
से बाहर (एक निश्चित दूरी पर) डस तारक प्रकाश रूप ब्रह्म के दर्शन का अभ्यास किया जाता है-उभयमपि 
मनोयुक्तमभ्यसेत्‌। मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति (मं०ब्रा०ड० १.३.२)। यह तारक योग का पूर्वार्द्ध 
हुआ। तारक योग का उत्तरार््ध तो अमनस्क स्थिति में किया जाता है। इन स्थितियों को अन्तर्लक्ष्य, बहिरल॑क्ष्य और 
मध्यलक्ष्य कहते हैं । जिनका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश परिशिष्ट में “लक्ष्यत्रय' शीर्षक के 
अन्तर्गत किया जा चुका है, वहाँ देखा जा सकता है। 

२०८. मूलकन्द--द०-नवचक्र। 

२०९, मूलबन्ध--5०- ब्रह्मविद्याखण्ड -बन्ध। 

२१०. मृगतृष्णा-मृगमरीचिका---मृगतृष्णा और मृगमरीचिका शब्दों का प्रयोग परस्पर पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता 
है। कोश ग्रन्थों में इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है- मृगतृष्णा ........... जलाभासत्वात्‌ मृगाणां तृष्णा 
विद्यतेउस्यां (हि०वि०को०खं० १८ पृ० २४४) अर्थात्‌ जल अथवा जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति मृगतृष्णा है, 
जो कभी-कभी मरुभूमि में कड़ी धूप (सूर्य की तीत्र रश्मियाँ-मरीचिकाएँ) पड़ने से प्रतीत होती है। गर्मी के समय में 
वायु की तहों का घनत्व उष्णता के कारण असमान हो जाता है, तब पृथिवी के निकट की वायु अधिक गर्मी पाकर ऊपर 
को उठना चाहती है; किन्तु ऊपरी तहें उसे उठने नहीं देतीं। इसलिए वायु की लहरें पृथिवी के समानान्तर बहने लगती 
हैं, यही लहरें दूर से जल धारावत्‌ दृश्यमान होती हैं। मृग इसे देखकर उसी प्रकार भ्रमित हो जाते हैं, जिस प्रकार कोई 
रज्जु में सर्प का (अज्ञान के आवरण और विक्षेप शक्तियों द्वार) आभास पाकर भयभीत हो जाते हैं। मृग उसे जल 
समझकर पीने के लिए दूर-दूर तक दौड़ते हैं; किन्तु वहाँ जाने पर निराशा ही मिलती है। इसीलिए इसे मृग-तृष्णा या 
मृग-मरीचिका कहते हैं । इसकी संगति बिठाते हुए प्रायः लौकिक भोग-सुखों को मृगमरीचिका कहते हैं; क्योंकि उनके 
ग्राप्त होने पर भी शाश्वत शान्ति नहीं मिलती, बरन्‌ मन और अधिक पाने की लालसा में अशान्त हो जाता है। महोपनिषद्‌ 
में ऋभु-निदाघ संवाद में निदाघ कहते हैं-- हे पिता! हे गुरु! मृगमरीचिका के सरोवर में खड़े होकर भी मुझमें भोग- 
लिप्सा की स्फुरणा नहीं हो रही है। अतः आप मुझे अतिशीघ्र तत्त्वज्ञानात्मक बोध करायें-स्फुरन्ति हि न भोगाशा 
मुगतृष्णासर:स्वपि। अतो मां ............ 'वै गुरो (महो० ३.५६)। 

२११. मृत्युडज्जय-६०-अर्धनारीश्वर। 
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मेधा ३१८ परिशिष्ट 

२१२. मेधा--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२१३. वज़सूत्र--६० -ज्ञानखण्ड। 

२१४. यज्ञस्तोम--द्र०-बज्ञीय उपकण एवं क्रियाएँ। 

२१५७. यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ- 

क. अन्तर्वेदिका-- श्रौत यज्ञों के अन्तर्गत प्रायः सभी में यज्ञशाला के अन्दर के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कुण्ड, 
विभिन्न अग्नियों के लिए स्थान, होता, अध्वर्यु, ब्राह्मणाच्छंसी, ब्रह्मा, उद्गाता आदि ऋत्विजों के लिए स्थान के 
अतिरिक्त ' वेदि' का निर्माण भी किया जाता है। यह प्रायः यज्ञशाला के मध्य में होती है। यज्ञ वैभिन्‍्य से इसका परिमाप 
पृथकू-पृथक्‌ होता है, जैसे-अग्नि चयन याग सुपर्णचिति में वेदि का अग्रभाग पूर्व दिशा में और पीछे का भाग पश्चिम 
दिशा में होता है। वेदि की कल्पना एक सुन्दर नारी के रूप में की गई है, इसलिए उसके अंगों की संरचना में सौन्दर्य 
का विशेष ध्यान रखा जाता है- योषा वै वेदि: (श०ब्रा० १.२.५.१५) | इसका पूर्वी सिर कम चौड़ा होता है। पश्चिम 
छोर को अंस कहते हैं। पूर्वी छोर के मध्य-बिन्दु से लेकर उत्तरी भाग के अन्तिम बिन्दु पर्यन्त मध्य के भाग को उत्तर 
अंस कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भाग के अन्तिम बिन्दु पर्यन्त मध्य स्थल को दक्षिण अंस की संज्ञा प्रदान की गई है। 
इस वेदि (बेदिका) के अन्दर के भाग को अन्तर्वेदि या अन्तर्वेदिका कहते हैं; किन्तु इसके विषय में कहीं विस्तृत 
विवरण उपलब्ध नहीं होता। श्रौत कोश में अग्निप्टोम याग के अन्तर्गत अन्तर्वेदि का उल्लेख इन शब्दों में है- तस्यार्धमन्तर्वेदि 
स्थादर्ध बहिरवेदि ............ अथो अपि सर्वम्ेवान्तवेंदि स्यात्‌ (श्री-को०खं० २ पृ० १७३) । हिन्दी विश्वकोश में 
अन्तर्वेंदि को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है-' अन्तर्गता वेदिर्यज्ञभूमिर्यस्मिन्‌ देशे ' अर्थात्‌ अपने मध्य परिष्कृत 
बहुयज्ञ भूमि रखने वाला देश। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत विभिन्न यज्ञीय क्रियाओं व यज्ञ भूमि स्थलों 
का आलड्डरिक उल्लेख करते हुए उपनिषद्कार ने शरीर को वेदि और नासिका को अन्तर्वेदि कहा है- .......... समानो 
मैत्रावरूण: शरीर वेदि: नासिका3च्तर्वेदि: ......... 'समाहिता: (प्राण्हो० २२)। 

ख. अभिषेक-- अभिषेक शब्द सामान्यतः जल छिड़कने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए 
छिड़का जाता है, जैसे- किसी राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला अभिषेक राज्याभिषेक कहलाता 
है। यज्ञादि के अन्त में शान्ति के लिए किया जाने वाला अभिषेक या स्नान, शान्ति अभिषिज्चन या शान्ति अभिषेक 
कहलाता है। शिवलिड्ड पर दुग्धादि द्वारा अभिषेक करने को रुद्राभिषेक कहते हैं। हिन्दी विश्वकोश खण्ड २ पृ० १४ में 
अभिषेक शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है-| अभिषेचनं अभि-सिच-भावे घज्‌_' अर्थात्‌ शास्त्रीय विधानपूर्वक 
शान्ति के लिए सेचन, अधिकार पाने के लिए स्रान, मन्त्र से सिर पर जल छिड़क कर मार्जन, कर्तव्य कर्म के अन्त में 
शान्ति स्नान, पुरथ्चवरण के अन्तर्गत मन्त्र द्वारा सिर पर जल छिड़कने का तीसरा काम तथा मन्त्र दीक्षा ग्रहण करते समय 
दस प्रकार के संस्कारों में पाँचवाँ संस्कार अभिषेक कहलाता है | वाजपेय, सौत्रामणी आदि यागों में अभिषेक का वर्णन 
प्राप्त होता है। का०श्रो०सू० १९.४. १४ में सौत्रामणी याग के अन्तर्गत वसाहोम के पश्चात्‌ अवशिष्ट वसा से यजमान का 
अभिषेक करने का निर्देश इन शब्दों में उल्लिखित है- सर्वसुरभ्युन्मृदितम्‌, शेषैरभिषिञ्चति। इसी प्रकार वाजपेय याग 
में भी हवन के उपयन्त अवशिष्ट चरु से अभिषेक का विधान शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है- अथैनं परिशिष्टेनाभिषिञ्चति 
(शण्ब्रा० ५.२.१.१२) | उपनिषदों में शिवलिड्भ पर (रुद्राभिषेक) अभिषेक करने तथा गुरु अभिषेक और महेश्वर के 
चरणामृत से समस्त पापों के धुल जाने का वर्णन है- लिड्राभिषेकं निर्माल्य॑ गुरोरभिषेकतीर्थ महेश्वरपादोदक॑ 
जगन्मालिन्य क्षालयन्ति (रुद्र०)। 

ग. अवशभृथ स्त्रान-- किसी यज्ञ के अन्त में किये जाने वाले स्नान को अवभृथ स्रात्त कहते हैं,इसमें कुछ कर्मकाण्ड भी 
समाविष्ट रहते हैं। इसे प्रायश्चित्त ्लान भी कहते हैं। हिन्दी विश्वकोश खण्ड २ पृ० २९० में अवभूथ शब्द की निष्पत्ति 
इस प्रकार निरूपित है- 'अब अबसाने बिभर्ति पोषयति यज़ञम्‌' अर्थात्‌ प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर दूसरे यज्ञ का 
आरम्भ, दीक्षान्त यज्ञ, होम विशेष, इसे ही अवभृथ इष्टि भी कहते हैं। यह अवभृथ इष्टि या याग जलाशय पर यजमान 
द्वारा सपत्नीक सम्पन्न किया जाता है, जिसे अध्वर्यु आदि ऋत्विज्‌ सम्पन्न कराते हैं, तत्पश्चात्‌ अध्वर्यु यजमान दम्पति को 
जलाशय में स्नान के लिए उतारता है। वहाँ उनके स्ञान करते समय भी मम्त्रोच्चारणपूर्वक विभिन्न क्रियाएँ सम्पन्न कराता 
है, यही अवभूथ स्नान है। अभिप्राय यह है कि अवभूथ याग अथवा अवभृथ इष्टि के समय किया जाने वाला स्नान 
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अवभृथ स्नान कहलाता है। अवभृथ स्नान के उपरान्त वस्त्र धारण करते हैं-अवभूथवत्स्रात्वा वास्ो उपासनम्‌ ( का०श्रौ० 
१९.५.१६) | इसके पश्चात्‌ यजमान यज्ञशाला में आकर आहवनीय में और पत्नी गा्हपत्य में समिधाधान करते हैं- 
समिधमादायाहवनीये5भ्यादधाति (का०श्रौ० १५.९.१९)। तत्पश्चात्‌ यजमान आदित्येष्टि, मैत्रावरुणी पयस्येष्टि, 
सान्तपनीयेष्टि आदि विहित इष्टियों सम्पन्न करके यज्ञ के शेष कार्य सम्पन्न करते हैं प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ का 
वर्णन करते हुए शरीर के इन्द्रियों व गुणों आदि को ही यज्ञ की विभिन्न क्रियाए-उपकरण निरूपित किया गया है, जैसे- 
अहिंसा को इष्टकाएँ, त्याग को दक्षिणा तथा मृत्यु को ही अवभृथ स्नान कहा है- अहिंसा इृष्टयः त्यागो दक्षिणा 
अवभृथं मरणात्‌ ............. समाहिता: (प्राग्हो० २२)। 

घ. आज्यभाग-- कोशग्रन्थों में आज्य भाग शब्द की व्याख्या इस प्रकार निर्दिष्ट है- 'आज्यस्थ भाग: ' अर्थात्‌ घृत का 
एक देश, घी का कोई हिस्सा, घृत की वैदिक आहुति आदि। आज्य की वैदिक आहुति का व्यावहारिक स्वरूप यह है 
कि ऋग्वेदी जिस आज्य आहुति को खुवा द्वारा उत्तराभिमुख होकर अग्नि के निमित्त समर्पित करते हैं, उसे आज्य भाग 
कहते हैं। दक्षिण की ओर सोमदेव के निमित्त प्रदान की जाने वाली आहुति भी आज्य भाग ही कहलाती है। यजुर्वेदी 
लोग अग्रि के उत्तर-पूर्वार्द्ध में ' अग्रये स्वाहा ' कहकर तथा दक्षिण- पूर्वार्द्ध में 'सोमाय स्वाहा ' कहकर जो आहुति प्रदान 
करते हैं, उसे भी आज्य भाग ही कहा जाता है। इन दोनों मन्त्रों के अन्त में इृदमग्रये, इदं सोमाय का उच्चारण पात्र में 
आज्य भाग रखते हुए किया जाता है। कात्यायन श्रौत सूत्र में पौर्णमास याग के क्रम में उल्लेख है कि आज्य भाग 
(आज्याहुति) होतृवरण और पज्च प्रयाज के बाद ही किया जाता है। इसके पश्चात्‌ प्रधान याग स्विष्टकृद्याग आदि 
सम्पन्न किये जाते हैं। आज्य भाग की विस्तृत प्रक्रिया कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श १९८८ संस्करण के पृ० ११४ पर 
देखी जा सकती है। आज्य रखने के पात्र को आज्यस्थाली कहते हैं । आज्याहुति हेतु आण्यस्थाली में से चार खुवा आज्य 
(घृत) जुहू में, आठखुवा उपभृत में और चार खुबा ध्रुवा में भरने का उल्लेख भी कात्यायन श्रौत सूत्र ग्रन्थ में है- 
ख्रुवेणाज्यग्रहणं चतुर्जुल्ना .......... । अष्टाबुपभृति ........ । ध्रुवायाज्च जुहूबत्‌ (का०श्रौ० २.७.९-१०,१५)। 
प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत दाहिने हाथ को खुवा और बायें हाथ को आज्यस्थाली कहा गया है- 
दक्षिणहस्तः ख्ुवः सव्य आज्यस्थाली ...... (प्राण्हो० २२)। इसी प्रकार नेत्रों को आज्य भाग तथा गले (गर्दन) को 
धारा कहा गया है- चक्षुषी आज्यभागौ ग्रीवाधारा ........... समाहिताः (प्राण्हो० २२)। 

डा आज्यस्थाली---द्र०-आज्यभाग। 

ड्रोणकलश-- वज्ञीय कार्यों में विभिन्न प्रकार के पात्र-उपकरण प्रयुक्त होते हैं । द्रोणकलश का प्रयोग प्राय: उन यज्ञों 

में होता है, जिनमें सोम का उपयोग किया जाता है। द्रोणफलश विकड्जत काष्ट (जिसे कटाई, किंकिणी और बंज कहते 

हैं, जिसके फल बेर के समान खट्टे-मीठे, पत्तियाँ व डालें कंटीली होती हैं, जिससे ख्ुवा का निर्माण भी होता है।) से 
निर्मित एक आयताकार पात्र होता है, जो मध्य में गर्तवाला और चारों ओर परिधि वाला होता है । इसकी लम्बाई अठारह 
अड्भुल और चौड़ाई बारह अद्भुल होती है- अतिरिक्त वा एतत्‌ पात्राणां यद्‌ द्रोणफलश: (कपि०क०्सं० ४४.९) | 
इसी प्रकार कात्यायन श्रौत सूत्र में भी द्रोण कलश के सोमपात्र होने का संकेत है- आहवनीयं गच्छन्त्यादाय 
ग्रावद्रोणकलशसोमपात्राणि (का०श्रौ० ८.७.४) | द्रोणकलश नामक पात्र में सोमरस छाना जाता है । प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ 
में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत यज्ञीय क्रियाओं और उपकरणों के आलंकारिक वर्णन में उपनिषद्कार ने मुर्धा को द्रोणफलश 
की संज्ञा प्रदान की है- शरीर वेदि: नासिका3न्तर्वेदि: मूर्धादोणकलशः पादो रथ: .....समाहिता: (प्रा०.्हो० २२) । 

छ. यूप-- श्रौत यागों में विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार यूप का प्रयोग किया जाता है। पशु यागों में पशु बन्धन के लिए 
इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि अग्रिष्टोम में यजमान दीक्षा प्रकरण में यूपच्छेदन क्रिया की जाती है- दीक्षासु 
यूपच्छेदनं, दीक्षासु महावीर संभरणं ............ प्रथम दिन एवं (दे०्प०पृ० २४७)। यूप पलाश (ढाक), बिल्व, 
खदिर, देवदारु आदि काष्टों के बनाये जाते हैं, जो ३, ५ से लेकर २१ अरक्वि (हाथ) तक लम्बे होते हैं। उपर्युक्त 
अग्रिष्टोम याग में प्रयुक्त होने वाला यूप पलाश या खदिर का होता है, जिसकी लम्बाई ५ अरब्रि (हाथ) होती है- 
जि 'पालाशं बहुलपर्णमशुष्काग्रमूध्वसकलशाखं ...........करो त्युपरवर्जम्‌ (का०श्रौ० ६.१.८,२६) | वाजपेय यज्ञ 
में यजमान और यजमान पत्नी द्वारा नेष्ठा और अध्वर्यु के सहयोग से यूपारोहण करने का विधान है । यजमान यूप की इतनी 
ऊँचाई तक चढ़ता है कि उसका सिर यूप से अधिक ऊँचा हो जाये-शिरसायूपमुज्जिहीते (का०श्रौ० १४.५.१०)। 
अश्वमेध यज्ञ में इक्कीस यूप प्रयुक्त होते हैं- एकविंशतिर्यूपा: (का०श्रौ० २०.४.१६)। प्रत्येक यूप २१ अरत्नि लम्बा 
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होना चाहिए। प्रत्येक यूप में एक-एक पशु नियोजन और प्रोक्षण होता है। अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को यूप के निकट पशु 
लाने का प्रेष (आदेश) करते हैं, पशु आने पर अध्वर्यु उसका यूप में नियोजन और प्रोक्षण करते हैं- पशवे मै 
यूपमुच्छुयन्ति (शत०ब्रा० ३.७.२.४)। यूप के खण्ड को यूप शकल कहते हैं, जिसे वज्ररूप कहा जाता है-वज्रो वे 
यूपशकल: (शत०ब्रा०३.८.१.५)। यूप की महत्ता बताते हुए यूप लक्षण परिशिष्टकार ने लिखा है- यथैवात्मा तथा 
यूपो यूपे द्यात्माप्रतिष्ठित:। आत्मा बै यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति (यू०प० ४) | प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ 
के अन्तर्गत ओंकार को यूप की संज्ञा प्रदान की गई है-ऑकारो यूपः आशा रशना (प्राग्हो० २२)। 

ज. स्रुवा-- इससे यज्ञाप्नमि में आज्य (घृत) की आहुति प्रदान की जाती है। इसे खुबव और खुवा भी कहते हैं। यह एक 
अरबि लम्बा और आगे घृत लेने हेतु अद्भुष्ठ पर्वमात्र गर्त वाला होता है। यह विकड्जूत काष्ठ से निर्मित होता है। विकड्लूत 
काष्ठ से खुवा बनने के कारण अमरकोश में इस काष्ठ का एक नाम खुवा वृक्ष भी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में 
स्वादुकण्टक, ग्रन्थिल, मधुपर्णी, किड्लिणी, व्याप्रपात्‌, खुबाद्रुम आदि हैं। प्रख्यात कोश ग्रन्थ शब्द कल्पद्वुम में इसे 
बदरीसदृश सूक्ष्मफलवृक्ष कहा गया है, जिससे यह बेर की प्रजाति का प्रतीत होता है। भाव प्रकाश में इसे सर्वदोषजित्‌ 
काष्ठ ओषधि रूप में वर्णित करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है- स एव यज्ञवृक्षक्ष कण्टकी व्याप्रपादपि। विकड्डतफलं 
पक्कं॑ मधुरं सर्वदोषजित्‌ (श०क०खं० ४ पृ० ३७०) | स्ुवा खदिर काष्ठ से भी निर्मित होता है। इसका उल्लेख का०श्रौ० 
में इस प्रकार है-खादिर: स्रुब:ः (का०श्रौ० १.३.३३) | प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ (२२) में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत दक्षिण 
हस्त को खुब या खुवा कहा गया है- पादो रथ: दक्षिणहस्तः स्त्रुव:। 

झ. सूक्तवाकू-- दर्शपौर्णमास आदि श्रौत यागों में (स्वस्तिवाचल-कल्याणकारी वाचन क्रियाओं के अन्तर्गत) सूक्तवाक्‌ 
और शंयोर्वाक्‌ या शंयुवाक्‌ पाठ किये जाते हैं। आहवनीय कुण्ड के निकट अध्वर्यु पलाश समिधा से बनी पश्चिमी परिधि 
को स्पर्श करके आग्रीभ्र से आश्रावण (संवाद) करता है। तदुपरान्त अध्वर्यु होता को सूक्तवाक्‌ मंत्र- इदं द्यावापृधिवी 
2 पक, (हौ०प० १.१३) आदि पाठ करने की प्रेष (आज्ञा) देता है। इसके पश्चात्‌ होता सूक्तवाक्‌ू का पाठ करता है। 
इसी प्रकार आग्रीध्र और अध्वर्यु के क्रमश: 'संवदस्व' और ' आगानग्रीत' कहने पर अध्वर्यु होता को शंयुवाक्‌ अथवा 
शंयोर्वाक्‌ (शुभवचन) पढ़ने का प्रैष करक है- संवदस्वागानग्रीदगज्छावय श्रौषट्‌ (का०श्रौ० ३.६.१५), 
तच्छ॑योरावृणीमहे (शां० श्रौ० १.१४.२१) | होता इस मंत्र ' तच्छयो० ' से शंयोर्वाक्‌ पाठ करता है। यह मंत्र शंयुवाक्‌ 
संज्ञक है। कात्यायन श्रौत सूत्र में यह उल्लेख इस प्रकार है-शंय्वन्तं भवति (का०श्रौ० ३.७.१०) प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में 
शरीर यज्ञ प्रकरण के अन्तर्गत दाँत और ओऐष्ठों को सृक्तवताक्‌ और तालु को शंयोर्वाक्‌ बताया गया है-दन्तोष्ठी सूक्तताक: 
तालु: शंयोवाक: ......... समाहिता (प्रा०ण्हो० २२)। 

अ. शुंयोवाक्‌--5०-सूक्तवाक्‌ 

यज्ञस्तोम--- स्तोम शब्द प्राय: स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसी कारण वैदिक संहिताओं में देवों के प्रति 

स्तोम (स्तुतियाँ) ही संगृहीत हैं । बैसे स्तुति के अतिरिक्त इसके पर्यायवाची शब्द-गुणगान, यज्ञ, समूह और राशि आदि 

भी हैं। सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्दों को स्तोम कहा जाता है-यदऋचि तद्वेत्था३इति स्तोमो वा एप तस्य 
साप्रो यद्वर्य सामोपास्मह इति (जै०ब्रा० १.४.३.६)। चज्ञों में देवों के निमित्त किये जाने वाले गुणगान और स्तुतियों 
को यज्ञस्तोम कहा जाता है। महोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि सृष्टि के प्रारम्भ में एकमात्र नारायण ही थे। उनको एकाकी 
रहना उचित न लगा, तब उन्होंने अपने ही अन्दर स्थित विराट्‌ पुरुष का संकल्प पूर्वक ध्यान किया, वह ध्यान ही 
यज्ञस्तोम हुआ।....एको ह बैनारायण आसीजन् ब्रह्मा....। स एकाकी न रमते । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज्ञस्तोममुच्यते 

(महो० १.१-४)। अभिप्राय यह है कि सृष्टि यज्ञ-सृष्टि विस्तार में यह ध्यान रूपी स्तुति ही यज्ञस्तोम कहलाई। 

ठ.. धिष्णय--कोशग्रन्थों में धिष्ण्य इस प्रकार परिभाषित है- धिष्णय .............. धृष्णीति प्रगल्‍्भो भवतीति 
(हि०वि०को०खं० ११ पृ० २३१) । इसके अनुसार धिष्ण्य के कई अर्थ हैं, जैसे-स्थान, जगह, गृहघर, अग्नि, नक्षत्र, 
शक्ति, डल्काभेद, प्राणाभिमानी देव आदि। उपर्युक्त अर्थों में से स्थान, गृह, अग्नि वाले अर्थों में ही धिष्ण्य शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। कात्यायन श्रौतसूत्र, शतपथ ब्राह्मण, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, तैत्तिरिय संहिता आदि ग्रन्थों के अध्ययन से प्रतीत 
होता है कि 'धिष्ण्य' प्राचीन अग्निष्टोम आदि यागों में यज्ञशालान्तर्गत सदोमण्डप में विशिष्ट खर स्वरूप (कुण्डस्वरूप ) 
बनाये जाते थे। अग्निचयन आदि यागों में इन पर ईंटों (इष्टकाओं) का चयन भी किया जाता था-थिष्णयात्रिवपति 
(शण०्ब्रा० ९.४.३.१)। धिष्ण्य आठ प्रकार के थे-आग्रीध्रीय, होत्रीय, प्रशास्त्रीय, ब्राह्मणाच्छंसीय, पौत्रीय, नेष्टीय, 
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परिशिष्ट ३२१ रुद्रग्रन्थि 


अच्छावाकीय और मार्जालीय। इनमें महावेदि के उत्तरी एवं दक्षिणी ओर आग्रीभ्रीय और मार्जालीय धिष्ण्य निर्मित किया 
जाता है। सदोमण्डप के पूर्वी द्वार की पश्चिम दिशा में एक प्रक्रम (कदम) स्थान छोड़ने के उपरान्त पृष्ठया के ऊपर 
होत्रीय धिष्ण्य निर्मित किया जाता है। इसी के उत्तर में क्रमशः इसी के समानान्तर ब्राह्मणाच्छंसीय,पौत्रीय, नेष्टीय और 
अच्छावाकीय धिष्ण्यों का निर्माण किया जाता है। होत्रीय धिष्ण्य के उत्तर में चार अरति और डेढ़पग की दूरी पर 
प्रशास्त्रीय (अथवा मैत्रावरुणीय) धिष्ण्य बनाया जाता है। समस्त धिष्ण्यों का परिमाप अठारह अंगुल चतुष्कोण अथवा 
मण्डलाकार तथा छ: अंगुल ऊँचा होता है। प्रत्येक दो धिष्ण्यों की दूरी अठारह अंगुल होनी चाहिए। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
धिष्ण्य के रूप में बने स्थल-वेदी या कुण्ड विशेष पर विशिष्ट आहुतियाँ प्रदान करने का भी विधान मिलता है। शतपथ 
ब्राह्मण ४.३.४.७ में अग्निष्टोम याग के अन्तर्गत उल्लेख है कि अध्वर्यु आग्रीध्रीयशाला की धिष्ण्या (धिष्ण्य) पर आज्य 
से आहुति प्रदान करके शेष आज्य से अन्य धिष्ण्याओं पर आहुति दे- .....प्रचरणीति स्नुग्भवति। तस्यां चतुर्गृहीतमाज्यं 
गुहीत्वा5ध्वर्यु: शालाकैर्धिष्णयान्व्याघारयति। गरुडोपनिषद्‌ में गरुड़देव की स्तुति करते हुए उनके नखों और खुरों 
को धिष्ण्य स्थित अग्नि की संज्ञा प्रदान की गई है- सुपर्णो सि ........ धिष्णिया शफा यजूंषि नाम- (गरुड० ११)। 

२१६. यन्त्र--सामान्यतः यन्त्र शब्द का प्रयोग उपकरण के अर्थ में किया जाता है और इसी अर्थ में यह शब्द सर्वाधिक 
प्रचलित भी है; किन्तु कोश ग्रन्थों में इसके कई अर्थ हैं। हिन्दी विश्वकोश में यन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार उपन्यस्त है- 
यन्त्र ........यच्छत्यत्रेति यम .........इति त्र । इसके अनुसार यन्त्र शब्द- पात्रभेद, नियन्त्रण, अग्रियन्त्र, (तोप या बन्दूक) 
दारुयन्त्रादि, लकड़ी की कल (मशीन) और देवादि अधिष्ठान आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। आध्यात्मिक प्रयोजनों में 
यन्त्र देवता का अधिष्ठान (स्थापन) करके ही देवता की पूजा करनी चाहिए। यन्त्र सोने, चाँदी, ताम्र और भोजपत्रों पर 
उस-उस देवता के मन्त्र के बीज मन्त्रों आदि से लिखे जाते हैं। भिन्न-भिन्न देवताओं के अनुसार यन्त्र लेखन की सामग्री 
बदल जाती है। जैसे-केशर, गोलोचन (गोरोचन), अंगूर, कस्तूरी और चन्दन आदि द्रव्यों द्वारा स्वर्ण कलम से यन्त्र 
लिखने का विधान है-काश्मीररोचना द्राक्षा मगेभभदचन्दनै: । विलिखेद्धेमलेखन्या यन्राणि तानि देशिक: (तन्त्रसार 
से संकलित-हि०वि०को० खं० १८ पृष्ठ ४८९) | उपयोगिता के आधार पर यन्त्र के दो भेद निर्दिष्ट हैं- १. यन्त्र धारण २. 
पूजायन्त्र । जो यन्त्र लिखकर पहनते हैं, उसे धारण यन्त्र तथा जिस यन्त्र को अंकित कर उससे देवता की पूजा की जाती 
है, उसे पूजा यन्त्र कहते हैं। यन्त्र बनाते समय उसके कई संस्कार करने होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन तन्त्रसार जैसे तन्त्र 
ग्रन्थों में है। ये यन्त्र-दुर्गा यन्त्र, लक्ष्मी यन्त्र, त्रिपुरा यन्त्र, श्रीविद्या यन्त्र, गणेश यन्त्र, गोपाल यन्त्र, शिव यन्त्र, मृत्युज्जय 
यन्त्र, नसिंह यन्त्र, काली यन्त्र, तारा यन्त्र, स्वस्तिक यन्त्र, गायत्री वीसा यन्त्र और राम यन्त्र आदि होते हैं। 
रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में राम की अर्चना यन्त्र के पूजनपूर्वक करने का उल्लेख है; क्योंकि यन्त्र के बिना की गई पूजा से 
देवता प्रसन्न नहीं होते-सो5भयस्यास्य देवस्य विग्रहो यनत्रकल्पना। विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति 
(रामपूर्व० १.१३)। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी कई प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग होता है; पर ये यन्त्र लिखे 
हुए नहीं, वरन्‌ उस प्रक्रिया के चोतक हैं, जिनसे विभिन्न औषधियाँ तैयार की जाती हैं- जैसे बालुका यन्त्र, दोला यन्त्र, 
स्वेदन यन्त्र, भूधर यन्त्र आदि। इसीप्रकार खगोल विज्ञान में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखने के लिए विभिन्न यन्त्रों का 
निर्माण किया जाता है, जैसे- गोल यंत्र, स्वयंबाहगोल यन्त्र, शंकु यन्त्र, यष्टि यन्त्र, नाड़ीवलय यन्त्र, फलक यन्त्र, 
धनुर्यन्त्र आदि। 

२१७, यूप--६5०- यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२१८. योग--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२१९. योगनिद्रा--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२०, योगात्मा--८६०-ज्ञानखण्ड-योग। 

२२९१. योगी--६०-ज्ञानखण्ड-योग। 

२२२. राजयोग--८०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

२२३. रुद्र--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड-त्र्यम्बक । 

२२४. रुद्रग्रन्थि--योगशास्त्रों में कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रियाएँ विस्तार से वर्णित हैं । योग कुण्डल्युपनिषद्‌ में योगाभ्यास 
से कुण्डलिनी बोध प्रकरण में प्राण प्रवाह के ऊर्ध्यगामी बनने और प्राण-अपान दोनों के कुण्डलिनी में मिलने से उसकी 
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रुद्राक्ष हेश२ परिशिष्ट 


उष्णता से तप्त होकर वायु के निरन्तर दबाव से कुण्डलिनी के सीधी होकर सुषुम्रा मुख में प्रवेश करने का वर्णन है- 
प्राणस्थान ततो वह्नि: प्राणापानौ च सत्वरम्‌। मिलित्वा कुण्डलीं याति .........सुषुप्ता बदनान्तरे ( १.६५-६६) । 
इसके उपरान्त कुण्डलिनी शक्ति ग्रन्थित्रय भेदन करके सहस्रार में गमन करती है ये तीन ग्रंथियाँ ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
और रुद्रग्रन्थि नामों से जानी जाती हैं। कुण्डलिनी क्रमश: इन तीनों का भेदन करके ऊर्ध्वगमन करती है। सर्वप्रथम वह 
*ब्रह्मग्रन्थि' जिसे मूलाधार चक्र या ब्रह्मचक्र में स्थित मानते हैं एवं जो रजोगुण से उत्पादित है, का भेदन करके सुघुप्रा 
के मुख में विद्युत शिखा की भाँति तीव्रता से ऊर्ध्वगमन करती है- ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रजोगुणसमुद्भवम्‌। 
सुषुप्ता वदने शीघ्र विद्युल्लेखेव संस्फुरेत्‌ (यो०कुं० १.६७)। योगराजोपनिषद्‌ में भी प्रथम चक्र जिसमें ब्रह्मग्रन्थि 
विद्यमान है, को मूलाधार या ब्रह्मचक्र कहा गया है- प्रथम ब्रह्मचक्र स्यात्‌ त्रिरावृत्त भगाकृति (यो०रा०५)। इसके 
पश्चात्‌ कुण्डलिनी हृदय चक्र (अथवा अनाहत चक्र) स्थित 'विष्णुग्रन्थि' का भेदन करती है- विष्णुग्रंथिं प्रयात्युच्चै: 
सत्वरं हृदि संस्थिता (यो०कुं० १.६८) । विष्णुग्रन्थि भेदन के उपरान्त साधक को परमानन्द की अनुभूति होने लगती 
है।यह तथ्य सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इस प्रकार है- विष्णुग्रन्थेस्ततो भेदात्परमानन्दसम्भव: (सौ०ल० २.७) । इसके 
पश्चात्‌ कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई रुद्रग्रन्थि जो दोनों भौंहों के बीच आज्ञाचक्र में विद्यमान है, का भेदन 
करती हुई चन्द्र स्थान में पहुँच जाती है- ऊर्ध्व॑ गच्छति यच्चान्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्धवम्‌। भ्रुवोर्मध्यं तु संभिद्य याति 
शीतांशुमण्डलम्‌ (यो०कुं० १.६८-६९)। इस प्रकार इन तीनों ग्रन्थियों में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों 
का वास माना गया है। जो उत्पादन, पालन और संहार के देवता हैं। जो साधक उपर्युक्त क्रियाएँ करता है, उसके अन्दर 
सत्प्रवृत्तियों का उत्पादन, उनका पालन-संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का दमन स्वाभाविक ढंग से होता रहता है। 

गीताप्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ' नित्यकर्म पूजा प्रकाश ' ग्रन्थ में प्राणायाम प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरक, कुम्भक 
और रेचक करते समय क्रमश: चतुर्भुज विष्णु का ध्यान नाभिक्षेत्र में, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान हृदय क्षेत्र में और श्वेत वर्ण 
शंकर का ध्यान ललार क्षेत्र में करने का सचित्र उल्लेख है। यद्यपि उपर्युक्त कुण्डलिनी द्वार ग्रन्थित्रय भेदन के क्रम में 
और इस प्राणायाम प्रक्रिया में देवों के स्थल व नाम के क्रम में कुछ भेद तो अवश्य है; पर इतना निश्चित है कि शरीर 
में इन तीनों शक्तियों का वास तो है ही । यौगिक क्रियाओं द्वारा इनका लाभ तो लिया ही जा सकता है। 

२२५. रुद्राक्ष---5०-अर्धनारी श्वर। 

२२६. लक्ष्यत्रय---5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२७. लययोग---4०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२८. लीलाविग्रह--६०-कालातीत। 

२२९. वषट््‌--5०-ज्ञानखण्ड -वषदट्कार-हन्तकार। 

२३०. वह्ियोग-- भारतीय योग शास्त्र में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन है, जिनमें कुण्डलिनी जागरण की साधना 
अति महत्त्वपूर्ण है। इसकी सिद्धि से साधक सर्व समर्थ हो जाता है। कुण्डलिनी महाशक्ति की साधना में साधक को 
विभिन्न आयामों से गुजरना पड़ता है, जिनमें विविध आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्राएं आदि सम्मिलित हैं। इसी क्रम 
में वह्ियोग (अग्नियोग) की सिद्धि को कुण्डलिनी साधना में महत्त्वपूर्ण सोपान माना गया है। योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ में 
उपनिषद्कार ने लिखा है- कुण्डलिनी महाशक्ति कन्‍्द (उपस्थ के ऊपर और नाभि से नीचे) के ऊपर आठ कुण्डलियों 
की आकृति में व्यात होकर (अष्ट प्रकृति वाली होकर) ब्रह्म द्वार (सुषुम्ना) के मुख को ढक कर वहीं प्रसुप्तावस्था में 
रहती है, जो अग्नियोग (प्राणायाम प्रक्रिया) द्वारा जाग्रत्‌ होकर प्रकाश रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी 
के अन्दर होकर सुई की तरह ऊर्ध्वगमन करती है-कन्दोध्वें कुण्डलीशक्तिरष्टठधा कुण्डलाकृति:। .......येन द्वारेण 
गन्तव्यं ब्रह्मद्दारमनामयम्‌ । मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमे श्वरी | प्रबुद्धा वह्िियोगेन मनसा मरुता सह । सूचीवद्‌ 
गात्रमादाय ब्रजत्यूथ्व॑ सुधुप्तया ....... (यो०चू० ३६-३९ )। उक्त मन्त्रों में वर्णित 'वह्ियोग' सम्भवत: सूर्यभेदी 
प्राणायाम की प्रक्रिया ही है; क्योंकि इसमें सूर्यचक्र जाग्रतू होकर आन्तरिक अग्नि प्रदीत्त होती है। सूर्यभेदी प्राणायाम में 
भी यही भावना की जाती है कि नाभिस्थित सूर्यचक्र से अग्नि के समान तेज लपटें उठ रही हैं, वे सुषुम्ना नाडी 
(ब्रह्मद्वार), फेफड़ों, हृदय और कण्ठ आदि अवयवों को तेजस्वी बना रही हैं । चूँकि कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मद्वार (सुघुम्रा ) 
के मुख को अवरुद्ध करके उस पर प्रसुप्त है और उसके जागरण में बहियोग (अग्नियोग) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, 
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परिशिष्ठ ३२३ विरूपाक्ष 


इससे स्पष्ट है कि सूर्यभेदी प्राणायाम ही अग्नियोग सिद्ध करने का माध्यम है। हठयोग प्रदीषिका में कुण्डलिनी साधना 
के अन्तर्गत भानु के आकुञ्चन और अग्नि के वशवर्ती होने का उल्लेख है-भानोराकुज्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्तत: । 
'कुत: (हठ०प्र० ३.११६) | 

२३९१. वह्नविशिखा--- वहिशिखा का सामान्य अर्थ अग्नि की शिखा अर्थात्‌ अग्नि की ज्योति अथवा ज्वाला है। कोशग्रन्थों में 
वहिशिखा की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है-वह्ििरिव शिखा यस्या: (हि०वि०को० खं० २१ पृ० २३)। इसके 
अनुसार वहिशिखा लाड्नलिया, कलिहारी (कलियारी नामक विष), धातकी, धव का पेड़, प्रियद्ु, गजपिप्पली या 
गजपीपल आदि को कहते हैं; किन्तु औपनिषदिक सन्दर्भ में इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है । चतुर्वेदोपनिषद्‌ 
में ऋग, यजु, साम और अधथर्ववेद की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष द्वारा विवेचित है। उस सहस्रशीर्ष, सहस्ाक्ष विराट्‌ पुरुष की 
स्थिति शरीर में बताते हुए उपनिषद्कार ने बह्चिशिखा को इस प्रकार निरूपित किया है- विराट्पुरुप, कमलकोश के 
समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप में लटका है, जो शक्ति सम्पन्न है, उसके मध्य में श्रेष्ठ अग्रि (ज्योति- 
प्रकाश) स्थित है, जिसकी ज्वाला चतुर्मुखी है, उसके ही बीच में 'वहि शिखा' (अग्नि की ज्योति) है, जो अणीय पर 
अवस्थित है, उसी अग्नि ज्योति अथवा बहिशिखा अथवा श्रेष्ठ शिखा के मध्य में वह विराट्‌ पुरुष परब्रह्म स्थित है- 
पद्मकोश प्रतीकाशं लम्बत्याकोशसतन्रिभम्‌। हृदये चाप्यधोमुखं .......तस्य मध्ये वद्ऑशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता। 
तस्था: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: (च०वबेद० ४-६) | ऐसा प्रतीत होता है कि यह वह्निशिखा दृदय स्थित 
परम ज्योति ही है, जिसे परमात्मा-परब्रह्म आदि कहते हैं। 

२३२. वाकसिदरिद्धि --द्र०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। 

२३३. वाजपेय यज्ञ--६०- अतिरात्र यज्ञ। 

२३४. वाणी--६०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। 

२३५. विचारणा--(०-असंसक्ति। 

२३६. विचारथूमिका--८०-असंसक्ति। 

२३७. विदेहमुक्ति--4०-असंसक्ति। 

२३८. विनियोग--६०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२३९. विरजा-- हिन्दी विश्वकोश में विरजा को वृक्ष, प्रेमिका, तीर्थ एवं नाड़ी के रूप में विवेचित किया गया है, यथा-१. 
कपित्थानी नामक वृक्ष २. ययाति की माता का नाम विरजा ३. शुक के पुत्र ऋक्ष वानर की पत्नी, जो विरजा प्रजापति की 
पुत्री थी। इसने सूर्य एवं इन्द्र से सुग्रीव एवं बाली को जन्म दिया। ४. श्रीकृष्ण की एक प्रेमिका। ब्रह्मजैवर्त पुराण के 
अनुसार-एकबार श्री कृष्ण राधा को न देखकर विरजा के पास चले गये। यह सूचना मिलते ही राधा वहाँ पहुँचीं। श्री 
कृष्ण तो अन्तर्धान हो गये, विरजा को शाप देकर राधा ने नदी बना दिया। नदी के रूप में यह दाक्षिणात्य के महिसुर राज्य 
के अन्तर्गत महिसुर जिले की एक नदी के रूप में है। कावेरी नदी के दाहिने किनारे वालमुरि बाँध द्वारा इसका अस्तित्व 
प्रकट हुआ है। इसे कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ (अध्याय १.४) में भी नदी के रूप में विवेचित किया गया है- ........ स 
आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति अर्थात्‌ वह (साधक) विरजा नदी के तट पर आकर उस नदी को भी संकल्प 
मात्र से लाँब जाता है। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ में इसे गायत्री महामन्त्र की चौबीस शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में 
कहा गया है- प्रह्मादिनी प्रज्ञा विश्वभद्रा विलासिनी प्रभा शान्ता मा कान्ति: स्पर्शा दुर्गा सरस्वती विरूपा विशालाश्षी 
शालिनी व्यापिनी विमला तमो5पहारिणी सूक्ष्मावयवा पद्मालया विरजा विश्वरूपा भद्रा कृपा सर्वतोमुखीति 
चतुर्विशतिशक्तयो निगद्यन्ते ( गा०रह० ६) | क्षुरिकोपनिषद्‌ के मं०क्र० १६ में इड़ा, पिंगला, सुघुम्रा आदि नाडियों के 
सदृश इसे भी नाड़ी के रूप में कहा गया है-'सुषुप्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी ' अर्थात्‌ सुषुम्रा नाड़ी परम तत्त्व 
में लीन रहती है और विरजा नाड़ी तो ब्रह्मरूपा है। इस प्रकार से उपनिषदों में यह 'विरजा' नदी, नाड़ी एवं गायत्री की 
चौबीस शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में प्रतिपादित है। 

२४०. विराटू--६०- स्वराट्‌-विराट्‌। 

२४१. विरूपाक्ष--६०-अर्धनारी श्वर। 
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विश्व ३२४ परिशिष्ट 


२४२, विश्व--६०-ज्ञानखण्ड-प्राज्ञ एवं ब्रह्मविद्याखण्ड-विज्ञानात्मा। 

२४३. विष्णुग्रन्थि--६०-रुद्रग्रन्थि। 

२४४. वीतराग--- साधना की एक उच्चतम स्थिति, जिसमें राग-द्वेषादि समस्त वासनाओं का समापन हो जाता है | प्रख्यात 
कोशग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है- 'बीतो रागो विषयवासना यस्य' (हि०वि०को० 
खं० २१ पृ० ७५५) अर्थात्‌ जिसकी रागादि समस्त विषयवासनाएँ समाप्त हो गयी हैं, वह बीतरागी है। जिसने राग या 
आसक्ति का सम्यक्‌ रूप से परित्याग कर दिया हो, डसे ही वीतराग योगी कहा गया है। भगवान्‌ बुद्ध को भी वीतराग 
के नाम से जाना जाता है। जैनों के प्रधान महावीर का नाम भी वीतराग है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
अर्जुन को समझाते हुए कहा है- जो मनुष्य राग, भय एवं क्रोधादि से रहित अनन्यभाव से मेरे आश्रित हो जाते हैं, ऐसे 
वे ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यथा- बीतरागभयक्रो धा मन्मया मामुपाशिता: | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागता: (गी०४.१०)। योग सम्बन्धी उपनिषदों में भी उपनिषद्कार ने बीतराग का 
विस्तृत विवेचन किया है । जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में इसकी इस प्रकार विवेचना की गयी है- ........ क्षीणेउज्ञाने महाप्राज्ञ 
रागादीनां परिक्षय:। रागाह्मसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम्‌। तयोनाशिे शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते (जा«दर्श० 
६.५०-५१) अर्थात्‌ अज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग-द्वेषादि का भी विनाश हो जाता है। राग आदि विषयों के न रहने 
पर पाप-पुण्य का भी विलय हो जाता है और पुण्य-पाप के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना 
पड़ता है। महोपनिषद्‌ के छठे अध्याय के ६७ वें मन्त्र में वीतराग का विवेचन इस प्रकार किया गया है- “अन्तः 
संत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासन:। बहि: सर्वसमाचारों लोके विहर विज्वरः '' अर्थात्‌ (हे मनुष्यो।) सभी तरह 
की आशाओं को हृदय से निकालकर वीतराग तथा वासनारहित होकर बाह्य मन से सभी सांसारिक रीति-रिवाजों का 
सम्यक्रूप से पालन करते हुए जगत्‌ में तापविहीन होकर विचरण करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना 
आत्मसाक्षात्कारयोग की चरम स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक में बीतराग का गुण नितान्त आवश्यक है। ' बीतरागी ' बने 
बिना कोई भी जीवन के इस चरमलक्ष्य ( भगवत्साक्षात्कार ) को नहीं प्राप्त कर सकता । महोपनिय्रद्‌ के छठे अध्याय में 
वीतराग का विस्तार से विवेचन किया गया है। 

२४५, वेदत्रयी-- वेद ज्ञान के असीम भाण्डागार कहे गये हैं। बेद विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । वर्तमान में इनकी 
संख्या चार-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद है। पूर्वकाल में ' बेद' शब्द का प्रयोग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
एवं डपनिषद्‌ सहित सम्पूर्ण वैदिक वाड्मय के लिए होता था; किन्तु अब केवल संहिता के लिए ही बेद शब्द का प्रयोग 
होता है। संहिता अर्थात्‌ मंत्र भाग भी पहले एक ही था। इसके पश्चात्‌ इस मंत्र भाग के यज्ञों की आवश्यकतानुसार तीन 
विभाग किये गये, जो “बेदत्रयी' कहलाये। स्तुतिपरक मंत्रों के संग्रह का नाम 'ऋग्वेद संहिता' यज्ञों की व्यवस्था से 
सम्बन्धित गद्यमय मंत्र अथवा वाक्यों के संग्रह का नाम 'यजुर्वेद संहिता ' और उच्चस्वर में गायन किये जाने वाले मन्त्रों 
के संग्रह का नाम 'सामवेद संहिता' कहा गया। यही वेदों की तीन धाराओं के रूप में प्रख्यात हैं। इस प्रकार स्तुतिपरक 
(ऋच्यते स्तूयते इति ऋचा ), गद्यात्मक (गद्यात्मको यजु:) एवं गायन परक ( गीतिषु सामाख्या ) होने से तीन 
धाराओं के रूप में विभाजित ये वेदत्रयी के रूप में प्रख्यात हैं। कालान्तर में प्रतिपाद्य विषय क्रम के अनुसार बेदव्यास 
जी ने वेदों को चार भागों में प्रविभक्त किया ( बेदान्‌ विव्यास इति वेदव्यास: ) वे चार विभाग हैं- देवपरक स्तुतियाँ, 
यज्ञ, सामगान और सुखशान्तिदायी विविध प्रयोग। इन्हीं को आधार मान कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
का नामकरण हुआ। इसी को वेद चतुष्टयी कहा गया। सीतोपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमांक ३२ में वेदत्रयी को भगवान्‌ विष्णु 
की वाणी के रूप में व्यक्त किया गया है, जो वैखानस ऋषि के हृदय से प्रादुर्भूत हुई, यथा- बैखानस ऋषे: पूर्व 
विष्णोर्वाणी समुदभवेतू। त्रयीरूपेण संकल्प्य इत्थं देही विजृम्भते। 

२४६. वेदान्त--द्र ०-ज्ञानखण्ड-बेद-वेदान्त। 

२४७. वैराग्य--द्र ०-ज्ञानखण्ड। 

२४८, वैश्वदेव---बृहत्‌ हिन्दी कोश में वैश्वदेव का अर्थ इस प्रकार अभिहित किया गया है- सभी देवों से सम्बन्ध रखने 
वाला, विश्वदेव के उद्देश्य से किया हुआ होम, यज्ञ; उत्तराषाढा-नक्षत्र। प्रसिद्ध कोश ग्रन्थ हिन्दी विश्व कोश के खण्ड २२ 
में इस प्रकार कहा गया है-विश्वदेवस्यायं विश्वदेव-अणू। विश्वदेव-सम्बन्धीय होमादि । 
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परिशिष्ट इे२५ शीतलीप्राणायाम 


मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में मनु ने कहा है- द्विजों को प्रत्येक दिन संस्कृत अग्नि में वैश्वदेव के उद्देश्य से सिद्ध अर्थात्‌ 
पके हुए अन्न के द्वारा विधिपूर्वक हवन करना चाहिए। इसी अध्याय में वैश्वदेव होम की विधि का विस्तृत विवेचन भी 
किया गया है। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ के अन्तर्गत पाँचवी कण्डिका में बैश्वदेव को गायत्री महामन्त्र के बीसवें अक्षर 'नः ' 
का देवता कहा गया है-................ विंशं वैश्वदेवम्‌ .....। 

२४९. वैष्णवी माया-- द्र०-त्रिगुणमयी माया। 

२५०. व्योमचक्र-- 5०-नवचक्र | 

२५१. शंयोवाक्‌्--- 4०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२५२. शक्तिचालिनी मुद्रा--योगशास्त्रों में मुद्राओं की संख्या दस (इदं हि मुद्रादहश्क जरामरणनाशनम्‌--हठ०प्र० 
३.७) बतलाई गई है। इन मुद्राओं का यौगिक क्रियाओं के जागरण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शक्तिचालिनी मुद्रा इन्हीं के 
अन्तर्गत आती है। इसका उपयोग योगीजन कुण्डलिनी महाशक्ति को जाग्रत्‌ करने में करते हैं। पातञ्जल योग प्रदीप' 
में इस मुद्रा को इस तरह विवेचित किया गया है- ' सिद्ध या पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियाँ पृथ्वी पर जमा दे। 
बीस-पच्चीस बार धीरे-धीरे दोनों नितम्बों को पृथ्वी से उठा-उठा कर ताड़न करे। तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर नासिका 
के दोनों छिद्रों से अथवा वाम से या फिर जो स्वर चल रहा हो, उस नासिका छिद्र से पूरक करके प्राणवायु को अपान 
वायु से संयुक्त करके जालन्धरबन्ध लगाकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करे। कुम्भक के समय अश्विनी मुद्रा करे अर्थात्‌ 
गुदा प्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे । इसके बाद जालन्धरबन्ध खोलकर यदि दोनों नासिका छिद्रों से पूरक किया 
हो, तो दोनों से अथवा पूरक से विपरीत नासिका छिद्र से रेचक करे और विकाररहित हो एकाग्रतापूर्वक स्थित हो जाये।' 
प्ेरण्ड संहिता में इस मुद्रा को करते समय उक्त क्रिया के साथ बालिश्त-भर चौड़ा, चार अद्भुल लम्बा, कोमल, श्वेत एवं 
सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटि सूत्र से आबद्ध कर समस्त शरीर पर भस्म मलने का उल्लेख है। प्रख्यात योग ग्रन्थ हठयोग 
प्रदीषिका के तृतीय उपदेश के श्लोक संख्या १०४ से लेकर ११३ तक में शक्तिचालिनी का विशद्‌ विवेचन किया गया है। 
इसमें शक्तिचालिनी को कुण्डलिनी का पर्याय कहा है। यहाँ पर कुण्डलिनी के सात पर्याय शब्द इस प्रकार कहे गये हैं - 
कुटिलाड़ी, कुण्डलिनी, भुजड़ी, शक्ति, ईश्वरी, कुण्डली, अरुन्धती। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में उपनिषद्‌्कार ने यौगिक 
क्रियाओं द्वारा इसी कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करने का वर्णन किया है। इस उपनिषद्‌ में शक्तिचालिनी मुद्रा को कुण्डलिनी 
शक्ति को जाग्रत्‌ करने में सहायक कहा है| सरस्वती चालन को भी इसी का पर्याय कहा गया है अर्थात्‌ सरस्वती चालन 
द्वारा भी कुण्डलिनी जागरण की वही प्रक्रिया सम्पन्न होती है, जो शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा सम्पन्न होती है। इसी तथ्य का 
उल्लेख योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (१.१०) में इस प्रकार किया गया है- 'यस्या: संचालनेनेव स्वयं चलति कुण्डली' 
अर्थात्‌ जिस (सरस्वती चालन) के संचालन से कुण्डलिनी स्वयं गतिशील हो जाती है। इसी उपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमांक 
९ में सरस्वती चालन को कुछ विद्वण्जनों ने अरुन्धती कहा है-' अरुन्धत्येब कथिता पुराविद्धि: सरस्वती '। इस मुद्रा 
के सिद्ध होने पर योगी के समस्त रोगों का शमन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। यह मुद्रा कुण्डलिनी शक्ति 
को जाग्रत्‌ करने में अत्यधिक सहायक कही गयी है। 

२७०३, शब्द ब्रह्म--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५४. शाम्भवब्रत-.5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५५, शाम्भवीमुद्रा--५०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५६. शिव-शक्ति--६०-अर्धनारी श्वर। 

२५७, शीतलीप्राणायाम---योगदर्शन में प्राणायाम की महत्ता का वर्णन विस्तार से मिलता है। योग ग्रन्थों में प्राणायाम की 
संख्या लगभग ९६ बतलायी गई है, उनमें से प्रमुख ९ प्राणायाम ही आजकल प्रचलित हैं। इन्हीं ९ प्राणायामों के 
अन्तर्गत शीतली प्राणायाम का भी उल्लेख मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं लोम-विलोम, सूर्यभेदन, उज्जायी, 
शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एवं प्लाविनी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का उल्लेख गोरक्ष संहिता व 
शेरण्ड संहिता में कुम्भक के रूप में इस प्रकार किया गया है- सहित: सूर्यभेदश्च उजबायी शीतली तथा। भस्त्रिका 
भ्रामरी मूर्च्छा केवली चाष्टकुम्भका: (गोरक्ष सं० १९५०, घेर०सं० ) अर्थात्‌ क्रिया भेद से कुम्भक प्राणायाम के आठ 
भेद इस प्रकार हैं- सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एवं केवली। शीतली प्राणायाम में 
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शुभेच्छा ३२६ परिशिष्ट 


सर्वप्रथम दोना नथुनों को बन्द करते हैं। ओठों को कौए की चोंच के समान बनाकर जिह्ना को उनमें से थोड़ा सा बाहर 
निकालते हैं । इसके बाद मुख द्वारा शनैः-शने: वायु अन्दर खींचते हैं। यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नथुनों से धीरे- 
धीरे वायु बाहर निकाल देते हैं। यही शीतली प्राणायाम कहा गया है। यह शीतल प्रकृति का होता है। रूप-लावप्य में 
वृद्धि करता है। योग के प्रख्यात ग्रन्थ हठयोग प्रदीषिका के द्वितीय उपदेश के ५७-५८ वें श्रोक में भी शीतली प्राणायाम 
को क्रिया व गुणों का वर्णन मिलता है। 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के २१ वें मन्त्र में उपनिषद्कार ने इस शीतली प्राणायाम को कुम्भक के अन्तर्गत इस 
प्रकार कहा है- 'सूर्योजायी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका। भेदेरेव सम॑ कुम्भो य: स्यात्सहितकुम्भक: ' अर्थात्‌ 
सूर्य भेदन, उज्जायी, शीतली एवं भस्त्रिका इन चार प्रकार के भेद से युक्त कुम्भक ' सहित कुम्भक' कहलाता है। इसी 
उपनिषद्‌ के ३०-३१ वें मन्त्र में इसके गुणों एवं विधि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है- 'जिह्या वायुमाकृष्य 
पूर्ववत्कुम्भकादनु। शनैस्तु घ्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिल॑ सुधी:। गुल्मप्लीहादिकान्दोषान्क्षयं पित्त ज्वरं तृषाम्‌। 
विषाणि शीतली नाम कुम्भको5यं निहन्ति च' अर्थात्‌ शीतली प्राणायाम में जिह्ना द्वारा वायु को खींचकर पूर्व की 
भाँति कुम्भक करके नासिका से वायु को धीरे-धीरे निकालना चाहिए। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्तज्वर, तृषा 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 

२५८. शुभेच्छा--द०-असंसक्ति। 

२५९, श्रृंगार कला--4०-कामकला। 

२६०. श्रद्धा--5०-ज्ञानखण्ड। 

२६९. भ्राद्ध-- कोश ग्रन्थों में श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है- श्रद्धा प्रयोजनमस्थ (हि०वि०को०खं० २३ पृ० 
२८५) | जिसका अभिप्राय यह है कि शास्त्रविधानोक्त पितृकर्म (पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है) को श्राद्ध 
कहते हैं अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से अन्नादि का दान ही श्राद्ध है। श्राद्ध तत्त्त नामक ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
इन शब्दों में है- 'संस्कृतव्यब्जनाब्यञज्च पयोदधिघृतान्वितम्‌। श्रद्धा दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते' ( श्रा० 
त०, हि०वि०्को०खं० २३ पृ० २८५)अर्थात्‌ संस्कृत( शुद्ध) अन्न व्यज्जनादि को दुग्ध, दही और थी से संयुक्त करके 
पितरों के उद्देश्य से (उन्हें आत्मिक शान्ति प्रदान करने के लिए) श्रद्धापूर्बक दिया जाता है, इसलिए यह श्राद्ध, कर्म 
कहलाता है। स्थिति भेद से यह बारह प्रकार का होता है,जिसे नित्य श्राद्ध,नैमित्तिक श्राद्ध,काम्य श्राद्ध,वृद्धिश्राद्ध, सपिण्ड 
श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धरर्थ श्राद्ध, कर्माद्गभश्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध (अथवा तीर्थ श्राद्ध) और पुष्टर्थ 
श्राद्ध नामों से जाना जाता है| इनमें प्रतिदिन किये जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध , किसी उद्देश्य विशेष से किये जाने 
वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध, किसी विशिष्ट कामना के लिए किये गये श्राद्ध को काम्य श्राद्ध, वृद्धि( धनादि में 
चृद्धि)के उद्देश्य से किये जाने वाले को वृद्धि श्राद्ध, पिण्ड और अर्घ्य मिश्रित कर किये जाने बाले श्राद्ध को 
सपिण्डश्राद्ध, अमावस्या अथवा किसी निश्चित पर्व विशेष में किये जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध, पितरों की तृत्ति 
के निमित्त गोष्ठ में किये जाने वाले श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त किये जाने वाले श्राद्ध को शुद्धयर्थ श्राद्ध, 
गर्भाधान-सीमान्तोन्नयन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध करते हैं, उसे कर्माड़ श्राद्ध, देवताओं के उद्देश्य से किये जाने वाले 
श्राद्ध को दैविक श्राद्ध, तीर्थादि देशान्तर भ्रमण के समय किये जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध (अथवा तीर्थ श्राद्ध) 
तथा शरीर की पुष्टि और अर्थेपार्जन के लिए किये जाने बाले श्राद्ध को पुष्टयर्थ श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की तरह तर्पण 
भी एक तृप्तिकारक क्रिया है। हिन्दी विश्वकोश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है 'तर्पण ....तृप-प्रीणने' अर्थात्‌ 
तृप्ति, प्रीणन सन्तुष्ट होने की क्रिया। इसके और भी कई अर्थ हैं; पर इसका प्रयोग प्रायः जलदान देकर, देवर्षि, पितृ, 
मनुष्य आदि को तृप्त करने के अर्थ में किया जाता है। खान के तीन प्रकार नित्य, नैमित्तिक और काम्य होते हैं। तर्पण 
भी उसका आवश्यक अंग है। तीनों स्नान करते समय तर्पण आवश्यक है। श्राद्ध और तर्पण का नाम प्राय: एक साथ 
आता है, इसका कारण यही है कि दोनों ही तृत्त- सन्तुष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। श्राद्ध-तर्पण की तरह ही मार्जन भी एक 
क्रिया है,जो अन्तर्बाह्य परिष्करण के लिए की जाती है। मार्जन का सीधा अर्थ है धो-माँजकर साफ करना, शोधन करना। 
इसीलिए पूजा अनुष्ठानादि में कुशादि से जल छिड़ककर मंत्र पढ़ते हुए मार्जन क्रिया करके दोषक्षालन किया जाता है। 
तुलस्युपनिषद्‌ में वर्णन है कि बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना 
चाहिए- यज्ञ दान॑ जप॑ तीर्थ श्राद्ध वै देवतार्चनम्‌। तर्पणं मार्जनं चान्यन्न कुर्यात्तुलसीं विना (तुलसी०- १४)। 
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परिशिष्ट ३२७ संवित्‌ 

२६२. श्रीचक्र--६०-न्यक्षरीविद्या। 

२६३. श्रीबीज--5०-बन्यक्षरीविद्या। 

२६४. श्रीविद्या--८०-न्रयक्षरीविद्या। 

२६५७. षट्चक्र--६5०-ज्ञानखण्ड-सप्तचक्र । 

२६६. पडंगन्यास--द्०-अड्भन्यास। 

२६७, षड्गुण-षद्सम्पत्ति--द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड-उपरति। 

२६८. घोडशी याग--६०-अतिरात्र यज्ञ। 

२६९. संवत्सर--द्र ०-ज्ञाखण्ड। 

२७०. संवर्तक अग्नि--६०-कालाग्नि। 

२७१. संवितू--सम्‌-विद्‌- क्लिप से निर्मित संवित्‌ शब्द बहुअर्थी है, जिसके अड्भजीकार ज्ञान, सम्भाषा, क्रियाकारी, आचार, 
संकेत आदि कई अर्थ होते हैं। आध्यात्मिक सन्दर्भ में यह प्राय: चेतनता, चैतन्य ज्ञान और सम्यक्‌ आध्यात्मिक ज्ञान के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। महोपनिषद्‌ में सच्चिदानन्द परब्रह्म के दर्शन करने का साधन बताते हुए उपनिषद्कार ने जगत्‌ 
में रहते हुए निर्विकार भाव से अनात्मा (आत्मा के अतिरिक्त सभी) का परित्याग करके सदैव आत्म चैतन्य (निरन्तर 
चैतन्य ज्ञान- संवित्‌) में रमण करने का निर्देश दिया है- अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारों जगत्स्थितौ। 
एकनिष्ठतयाउन्तःस्थ:संविन्मात्रपरो भव। (महो० ४.८३)। इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार 
मरुस्थल में भ्रमपूर्वक दिखाई देने वाला जल वस्तुतः स्थल ही रहता है, ठीक उसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति से 
युक्त इस संसार को आत्मचिन्तन (सर्वत्र आत्मदर्शन) के द्वारा चिन्मय (चैतन्य) ही समझना चाहिए- मरुभूमौ ......... 
सर्व चिन्मात्रं स्‍्वविचारत: (महो० ४.८४) | इस चैतन्य रूप संवित्‌ (ज्ञान) की अखण्डाकार वृत्ति का जो अभ्युदय 
होता है अर्थात्‌ उस चैतन्य ज्ञान की अनवरत अनुभूति होती है, उसी को 'ब्रह्म सम्पत्ति' भी कहा गया है, जैसा कि 
पाशुपतनब्रह्मोपनिषद्‌ के भाष्य में उल्लिखित है-'स्वेन रूपेण ........स्वमात्रमवशिष्यत इति या संविद्खण्डाका रवृत्तिरुदेति 
सेय॑ ब्रह्मसम्पत्ति करोतीति .....(पा०ब्र०उ०का० १ ब्र०भा० ) | इसी उपनिषद्‌ में यज्ञांग को भी “ब्रह्म सम्पत्ति' कहा 
गया है। यहाँ यज्ञांग का तात्पर्य परमात्मतत्त्व के अनुसन्धान में संलग्न अन्तर्यज्ञ नामक 'सम्यक्‌ ज्ञान' है- यही ब्रह्म 
सम्पत्ति का हेतु है। जैसा कि उपनिषद्‌ भाष्यकार ब्रह्मयोगी जी ने कहा है-- ( तदन्नहाय ) अनुसन्धानात्मकान्तर्व॑ज्ञाभिधानाडुं 
सम्यक्‌ ज्ञानमंगिब्रह्मसम्पत्तिहेतु: ........... (पा०ब्र०पू०का०२२ ब्र०भा०) | सर्व खल्विदं ब्रह्म आदि महावाक्यों का 
यही तत्त्वार्थ है कि सबको (जड़-चेतन सभी को ) परमात्मा और आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी न समझे | यही आत्मदृष्टि 
है। इसी से 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का तथ्य व्यवहार में उतरता है और सबसे अपने समान अर्थात्‌ वैसा ही व्यवहार 
किया जाता है, जैसा हम औरें से अपने लिए चाहते हैं। फिर-/सीय राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग 
पानी ' का तत्त्वदर्शन गले उतरता है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दीखता। श्रीमद्‌भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण 
ने अर्जुन को सब भूतों में अपने को स्थित बताकर इस तथ्य की पुष्टि की है-सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानो 5पि स योगी मयि वर्तते (गी० ६.३१) । इसी से एक श्लोक पूर्व में उन्होंने अपने को सबमें और सबको 
अपने में देखने वाले के लिए कहा है कि में कभी उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति-( गी० ६.३० ) । इस प्रकार 
उस परमात्मा को तत्त्वतः जानने वाले तत्त्वनिष्ठ सर्वत्र उसे ही देखते हैं। उसके जन्म और कर्मों को दिव्य मानते हुए देह 
त्यागकर पुनः जन्म नहीं लेते-जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति 
सोउर्जुन (गी० ४.९)। गीता के अनुसार भगवान्‌ को तत्त्व से जानने का अर्थ उनकी अष्टधा प्रकृति (जिसका वर्णन 
अलग से अपशशक्ति शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है) और अपराशक्ति (चैतन्यशक्ति) से ही इस सृष्टि का 
आविर्धाव हुआ है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह समझना और उसी के अनुसार व्यवहार करना है। 
अक्ष्युपनिषद्‌ में वर्णित है कि प्रकृति से निर्मित समस्त प्रपञ्च जड़ हैं और आदि, मध्य तथा अन्तवाला होने से दुःखदाई 
है, अत: अपने को सदैव चैतन्य आत्मा (चिदात्मा) मानकर तत्त्वनिष्ठ रहना चाहिए अथवा तत्त्वज्ञान में अवस्थित रहना 
चाहिए-आदिभध्यावसानेषु दु:खं सर्वमिदं यतः । तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य तत्त्वनिष्टो भवानघ (अक्षि० २.४६.४७) । 
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संस्कार ३२८ परिशिष्ट 


इसी उपनिषद्‌ में योग की सातवीं भूमिका विदेहमुक्ति की चर्चा करते हुए उपनिषद्कार ने कहा है कि तत्त्वनिष्ठ बनकर 
स्वयं को अन्धकार से अतीत, समस्त आभासों से रहित, आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध मन, वाणी से अगोचर,प्रज्ञानघन 
[(घनप्रज्ञ जीव की तीन संज्ञाओं विश्व, प्राज्ष और तैजस में विश्व, बहिष्प्रज्ञ तैजस अन्तःप्रज्ञ और प्राज्ञ घन प्रज्ञ है) 
अर्थात्‌ अज्ञानोपहित चैतन्य, आनन्द की अनुभूति करने वाला चैतन्य आत्मा] आनन्दस्वरूप ब्रह्म हैँ, ऐसी भावना करे- 
आनन्दममलं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌। प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌ (अक्षि० ४८)। 

२७२. संस्कार--६०-ज्ञानखण्ड। 

२७३. सच्चिदानन्द--६०-ज्ञानखण्ड। 

२७४. सत्त्वापत्ति--5०-असंसक्ति। 

२७५. सदाशिव--६०-अर्धनारी श्वर। 

२७६. सद्गुरु--द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२७७. सनातन ब्रह्म--दर०-कालातीत। 

२७८. सन्ध्या--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२७९. सरस्वती चालन---द्०-शक्तिचालिनी मुद्रा। 

२८०. सर्वान्तर्यामी--यह शब्द ईश्वर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हिन्दी विश्व कोश के अनुसार-जो सबके 
अन्तर्मन की बात जानते हैं, जो समस्त भूत-प्राणियों के अन्त:करण में विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही सर्वान्तर्यामी कहते हैं। 
गीता में भी भगवान्‌ ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं (ईश्वर) ही समस्त भूतों (प्राणियों ) के हृदय क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित रहता हूँ। यथा- ई श्वर: सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यनत्रारूढानि मायया (गी० 
१८.६१) इसी तरह श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के अध्याय ६ के ग्यारहवें मन्त्र में सर्वत्र संव्याप्त रहने वाली ईश्वर की सत्ता को 
सभी प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित कहा है- 'एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष: 
सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च (६.११) अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतों में वह एक ही देव प्रतिष्ठित है, वह 
सर्वव्यापक, सर्वभूतान्तरात्मा, सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सभी प्राणियों में वास करने वाला, सबका साक्षी, पूर्ण चैतन्य, 
विशुद्धरूप एवं निर्गुण स्वरूप वाला ईश्वर है। नृसिंह पूर्वतापिन्युपतिषद्‌ के १.१२ में भी यही शब्द ऋत एवं सत्य स्वरूप 
भगवान्‌ नृसिंह के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर नृसिंह भगवान्‌ को परब्रह्म पुरुष, सर्वान्तर्यामी एवं 
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विवेचित किया गया है। 

२८१, सविकल्पक समाधि--६०-ज्ञानखण्ड -समाधि। 

२८२, सविता--६०-ज्ञानखण्ड। 

२८३. सविशेष ब्रह्म॒--१०-कालातीत। 

२८४. सहजसमाधि-- योग के ग्रन्थों में समाधि के दो रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथम अष्टाड़ योग की चरमावस्था वाली 
स्थिति जो सविकल्प और निर्विकल्प दो रूपों में बताई गई है। द्वितीय इस औपचारिक साधना से भिन्न सहज ढंग से 
प्राप्प समाधि। जो कि सामान्य जीवन क्रम को अपनाकर कोई असामान्य साधना उपक्रम न करते हुए, साधारण कार्यों 
को नियमित रूप से करते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। कबीरदास जी ने इसी अवस्था को जीवन में अनुभव करते 
हुए कहा है-'साधो सहज समाधि भली '। इसी सहजावस्था का उल्लेख महोपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय के ६१ वें एवं 
६२ वें मन्त्र में इस प्रकार किया गया है-' उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यसगर्भिणी । आनन्दस्यन्दिनी बैषा समाधिरभिधीयते ॥ 
दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे | रतिर्बलोदिता याउसौ समाधिरभिधीयते' अर्थात्‌ जो सुन्दर औदार्य एवं वैराग्य- 
रस से ओत-प्रोत आनन्दमय अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है । जब यह ज्ञात हो जाता है कि 
दृश्य पदार्थों की सत्ता है ही नहीं और राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण दोषों की समाप्ति पूरी तरह से हो जाती है, तब उस समय 
अभ्यास बल के द्वारा जो एकाग्र-रति (आनन्द) प्रकट होती है, उसे ही समाधि कहते हैं। इन दोनों ःएन्रों में समाधि 
की जो अवस्था वर्णित है, वह अष्टाड्रयोग में प्रतिपादित समाधि से भिन्न है। यहाँ समाधि की जिस स्थिति का उल्लेख 
किया गया है, उसे 'सहज समाधि ' की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। सामान्य साधक के लिए यह सहज समाधि ही 
श्रेष्ठ है। समाधि की औपचारिक प्रक्रिया का विशद वर्णन १०८ उपनिषद्‌ 'ज्ञानखण्ड' के परिशिष्ट में किया जा चुका है। 
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परिशिष्ट ३२९ स्थूलप्रकृति 

२८५. सहजावस्था--- सामान्य जीवन क्रम को व्यवस्थित बनाने के लिए योग का प्रादुर्भाव हुआ। योग-साधना की 
पराकाष्ठा ही सहजावस्था कहलाती है। यह योग की ऐसी अवस्था है, जिसमें साधक हर स्थिति में समान बना रहता 
है, जैसे- मान-अपमान, सर्दी-गर्मी, खान-पान, रहन-सहन, जाति-पाँति, जीवन-क्रम के हर उतार-चढ़ाव में । यह 
अवस्था साथक के पूर्व जन्म के श्रेष्ठ संस्कारों व इस जन्म में महान्‌ पुरुषों और गुरुकृपा से ही प्राप्त होना संभव है । गीता 
का समत्व योग, ब्राह्मी स्थिति एवं स्थित- प्रज्ञ आदि इस सहजावस्था के उदाहरण हैं । उपनिषद्कार ने महोपनिषद्‌ में 
इस अवस्था का विशद्‌ विवेचन किया है। वहाँ कहा गया है कि बन्धन एवं मोक्ष के दो ही कारण हैं; पहला ममता युक्त 
होना, दूसरा ममता हीन होना- द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुर्निरममेति विमुच्यते 
(महो० ४.७२) | जब व्यक्ति मोह-ममता से परे हो जाता है, उसमें बोध (ज्ञानप्राप्ति) की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और 
समस्त कर्मों (काम्यकर्मों) से विरत हो जाता है, तब वह स्वयमेव सहजावस्था प्राप्त कर लेता है-उत्पन्नशक्तिबो धस्य 
त्यक्तनि:शेषकर्मण: । योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते (महो० ४.७८) | इस अवस्था को अत्यधिक दुर्लभ 
बतलाया गया है। उच्चतम योग की स्थिति होने पर अथवा महान्‌ गुरु की जब कृपा हो, तभी सहजावस्था की स्थिति 
बनती है- 'दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां विना' (महो० ४.७७) अर्थात्‌ सदगुरु की अनुकम्पा के अभाव में 
सहजावस्था को प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। उनकी करुणा से ही इस अवस्था की प्राप्ति संभव है। 

२८६. सहस्रदल कमल--६०-ज्ञानखण्ड -सप्तचक्र । 

२८७. सामीप्य--६०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२८८. सायुज्य--द्र०-ज्ञानखण्ड -पजञ्चविध मुक्ति। 

२८९, सारूप्य---द्र०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२९०. सालोक्य--द्र०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२९१. सावित्री--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२९२. सावित्री विद्या--द्र०-ज्ञानखण्ड -सावित्री। 

२९३. सिद्ध-सिद्धि--द०- अष्टसिद्धि। 

२९४, सुदर्शनचक्र--5०-भहाचक्र-सुदर्शनचक्र । 

२९५. सुषुप्तघन--६०-असंसक्ति। 

२९६. सुषुप्त पद भूमिका--द०-असंसक्ति। 

२९७. सुषुप्ता--द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्ता नाड़ी। 

२९८, सूक्तवाक्‌ू--६०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२९९. सूक्ष्म शरीर--द्भ०-ज्ञानखण्ड-त्रय-शरीर। 

३००. सूर्याकाश--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड-व्योमपञ्चक 

३०१. सौभाग्यलक्ष्मी विद्या--5०-तयक्षरी विद्या। 

३०२. स्तोम--द६०-च्रिवृत्‌ स्तोम। 

३०३. स्थूल प्रकृति--स्थूल प्रकृति को जानने से पूर्व प्रकृति को जानना आवश्यक है। कोशग्रन्थों के अनुसार-प्रकृति के 
मुख्य अर्थ निम्नवत्‌ हैं- स्वभाव, मूल अथवा प्रधान गुण जो सदैव बना रहे। भगवान्‌ की मायाख्या शक्ति को भी प्रकृति 
कहा गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में परा एवं अपरा भेद से दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन मिलता है। सत्त्व, रज एवं 
तमोगुण की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार-प्रकृति ही जगत्‌ का मूल अथवा बीज है। 
प्रकृति द्वारा ही विश्वन्नह्माण्ड का प्राकट्य हुआ। शास्त्रानुसार-आत्मा (पुरुष) से भिन्न आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त समस्त जगत्‌ 
प्रकृति है। योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ में परमात्मा की इसी स्थूल प्रकृति के द्वारा शरीर रूपी जगत्‌ के प्राकट्य का उल्लेख 
मिलता है। यहाँ स्थूल प्रकृति के रूप में उन घटकों को स्वीकार किया गया है, जो स्थूल शरीर के निर्माण और उसकी 
सक्रियता में विशेष भूमिका निभाते हैं, यथा- ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय, ज्ञान के विषय, पंच-प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
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स्रुवा ३३० परिशिष्ट 
आदि। उपनिषद्कार लिखते हैं-पंचभूतसमवायः शरीरम्‌। ज्ञान कमेंन्द्रियैज्ञानविषय: प्राणादिपंचवायुमनो- 
बुद्धिचित्ताहंकारै: स्थूलकल्पितैः सो उपि स्थूलप्रकृतिरित्युच्यते (यो०चु० ७२)। 

३०४. स्रुवा--६०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

३०५. स्वप्न भूमिका--4०-असंसक्ति। 

३०६. स्वयंभुव--द्र०-ज्ञानखण्ड-स्वयम्भू-परिभू। 

३०७. स्वर--वेदों में तीन प्रकार के स्वरों का उल्लेख है- प्रथम उदात्त, द्वितीय अनुदात्त और तृतीय स्वरित। ध्वनित या शब्दित 
होने के कारण इन्हें स्वर कहते हैं। उपनिषदों के अन्तर्गत छान्दोग्य २.२२.५ एवं तैत्तिरीय १.२.१ में स्वर अ, आ आदि 
ध्वनियों का बोधक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे आदित्य, प्राण, पशु, श्री, प्रजापति एवं अनन्त के रूप में वर्णित 
किया गया है, यथा-'य आदित्य: स्वर एवं सः' (जै०उ०ब्रा० ३.३३.१), 'प्राणा: स्वरः' (तां० ब्रा० ७.१.१०) 
इत्यादि। हिन्दी वर्णमाला में ११ स्वर इस प्रकार हैं- अ, आ,इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ एवं औ। संगीत शास्त्र के 
अन्तर्गत भी सात स्वरों का वर्णन मिलता है। ये सात स्वर इस प्रकार हैं- षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घैवत 
एवं निषाद। उपनिषद्‌ (योग चूड़ामणि उपनिषद्‌) में जिस 'स्वर' का विवेचन है, वह एक अलग विषय है। वह है 
साथना के क्षेत्र में 'स्वर' ( श्वास-प्रश्चास) प्रक्रिया का विशेष योगदान। इसका प्रचलित नाम प्राणायाम है। प्राणायाम की 
क्रिया नासिका के बायें-दायें छिद्रों से श्वास ग्रहण करने, रोकने और निकालने से सम्पन्न होती है। नासिका के बायें- 
दायें छिद्र से ध्वास-प्रश्नास पर विशेष नियन्त्रण करना स्वर-साधना कहा जाता है। बायें छिद्र से ग्रहण की गई वायु ' चन्द्र 
स्वर” तथा दायें स्वर से ग्रहण की गई वायु ' सूर्य स्वर' के अन्तर्गत मानी जाती है। इसी को क्रमश: इड़ा स्वर और पिंगला 
स्वर भी कहा जाता है। योग के ग्रन्थों में स्वर-साधना का विस्तृत वर्णन प्रात होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद्‌ के 
रचयिता ने भी इसका उल्लेख करते हुए कहा है-अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बायीं नासिका 'चन्द्रअंश' से श्वास खींचकर 
रेचक करते हुए अभ्यास करे, फिर दायीं नासिका 'सूर्यअंश' से धास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब 
दोनों स्वरों की संख्या (चन्द्र-सूर्य) समान हो जाए, तब अभ्यास बन्द कर देना चाहिए-चन्द्रांशेन समभ्यस्य 
सूयाशेनाभ्यसेत्‌ पुन: । या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ (यो०चू० ६७)। 

३०८, स्वराटू-विरादू--- जो स्वयं दीप्तिमानू, प्रकाशमान हो और निरन्तर दूसरों को आलोकित करता हो, वही स्वराट्‌ है 
तथा जो सबसे विशाल हो, जिसमें सबका समावेश हो जाए, उसे 'विराट्‌्' कहा जा सकता है; परन्तु ये दोनों शब्द यहाँ 
'छन्द' के प्रकरण में प्रयुक्त हुए हैं। छन्‍्द: शास्त्र के अनुसार-वैदिक उन्दों के अन्तर्गत स्वराट्‌ एवं विराट्‌ की भी गणना 
होती है। ये दोनों वैदिक छन्द विशेष के रूप में प्रख्यात हैं। जिस छन्द के प्रत्येक द्विपाद में आठ अक्षर एवं एक पाद 
में दशाक्षर हों, उसे ही स्व॒राट्‌ (स्वराज) कहते हैं (हि"वि०को०पृ० सं० ५९५) | छन्‍्द: शास्त्र के तृतीय अध्याय के पृष्ठ 
१९ में विराट्‌ का लक्षण इस प्रकार से वर्णित है- 'द्शकास्त्रयो विराट्‌' (ऋ० सर्वा० ६) अर्थात्‌ दश अक्षरों के तीन 
पादों वाले बैदिक छनन्‍्द का नाम विराट्‌ (विराज्‌) है। बेद-उपनिषदादि ग्रन्थों में 'विराट' की एक समग्र एवं विशिष्ट 
अवधारणा भी है। जिसे 'विराट्‌ पुरुष' के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध पुरुषसूक्त (ऋ० १०.१९०; यजु० ३१वें 
अध्याय) में उस विराट्‌ पुरुष का व्यापक स्वरूप प्रकट हुआ है। १०८ उपनिषद्‌ 'ज्ञानखण्ड' के परिशिष्ट में इसका 
विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ के चौथे-पाँचवें मन्त्र में इन दोनों छन्‍्दों को परब्रह्म के रूप 
में विवेचित किया गया है- .......स्वराट्‌ विराट्‌ बषट्‌ ब्रह्मरूपेति (गा०रह० ४-५)॥। 

३०९, स्वाधिष्ठान चक्र--द्घ ०-नवचक्र | 

३१९१०, स्वेदज--द्०-ब्रह्मविद्याखण्ड -कला। 

३११. हठयोग--द०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

३१२. हिरण्यगर्भ--द्र०-ज्ञानखण्ड। 
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३३२ मनत्रानुक़्माणका 
मन्त्र प्रतीक विवरण मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण |! 
अथ घोडशारं षोडशपत्र नृ०्पूर्व० ५.५ अधमे द्वादश मात्रा योग्चू० १०४ 
अथ सनत्कुमार: पप्रच्छ काल०रु० ४ अधमे व्याधिपापानां त्रि०त्रा० २.१०६ 
अथ सावित्री गायत्र्या नृ्पूर्व० ४.८ अधमे स्वेदजननं यो०्चू० १०५ 
अथ सूर्याथर्वाड्रिरसं सूर्य० १ अधश्च चुबुक॑ मूलं यो०कुं० २.३४ 
अथ ह वै स्वयंधूब्रह्या पा०्ब्र० १.१ अधस्तात्कुज्चनेनाशु यो०कुं० १.५२ 
अथ ह सांकृतिरादित्य॑ अक्षि० २.१ अधिष्ठानं समस्तस्य रुद्रह० ४८ 
अथ ह सांकृतिर्भगवान्‌ अक्षि० १.१ अधिष्ठानमनौपम्यम्‌ पा०ब्र०२. २८ 
अथ हैतानि नामानि राधा० ३ अधिष्ठानमनौपम्याम... महो० ४.८६ 
अथ हैनं॑ कालाग्रिरुद्रं रुद्रग्जा० १ अधोगतिमपानं वै यो०कुं ०१.४२ 
अथ हैन॑ देवा ऊचुर्नव सौ०्ल०३.१ अध्यात्म ब्रह्मकल्प पा०ब्र०२.२ 
अथ हैन॑ देवा ऊचुस्तुरीयया. सौग्ल०२.१ अध्यात्ममधिदैवं च सर०्रह० १६ 
अथ हैनं पैप्पलादो शरभ० १ अध्यात्मरतिरासीन: महो० २.४७ 
अथ हैनं भगवसन्तं रुद्र-्जा०२६ अनन्तवासुकितक्षक गरुड० २४ 
अथाकाशो5न्तःकरण ... त्रिग्ब्रा०१.५ अनन्तस्थात्मतत्त्वस्य महो० ५.१७८ 
अथात:सर्वोपनिषत्सारं प्रा० हो० १ अनन्येद्वेगकारीणि अक्षि० २.६ | 
अथातो गायत्री....... गा०रह०२ अनया तीक्ष्णया तात महो० ६.३२ | 
अथातोडद्दय तारको ....... अद्ठग्ता०१ अनया दुरहंकृत्या महो० ५.९४ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति सीता० ९ अनया विद्यया योगी यो०कुं० २.१६ 
अथातो महोपनिषदं महो० १.१ अनया सदूृशं पुण्यं ध्याग्बि० ६५ 
अथातो वीरशक्तिश्वतुर्भुजा सीता० ३७ अनया सदृशी विद्या यो०चू०२३४ 
अथात्मनिर्णयं ध्याण्बि० ९३-१ अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मन: महो० २.३ 
अथापरं प्रवक्ष्यामि महो० ५.१ अनाख्यमनभित्यक्तं यो०कुं०३.२५ 
अधथापिधानमस्यमृतत्वा ग्राग्हो० १३ अनागतानां भोगानाम्‌ महो० ५.१७१ 
अथाष्टारमष्टपत्र नृ०पूर्व० ५.३ अनात्मतां परित्यज्य महो० ४.८३ 
अथाहं संप्रवक्ष्यामि यो०कुं०२.१ अनावित्येष बाह्मत्मा प्राण्हो० १७ 
अथेत्थं भूततन्मात्रवेष्टितं महो० ५.१०२ अनाहतं तु यच्छब्दं ध्या०बि० ३ 
अथैवं स्तुतिभि: गो०पूर्व० ४६ अनाहतं विशुद्धिं च यो०कुं० ३.१० 
अथो य इषुधिस्तवारे नी०रुद्र० २.८ अनिरुद्ध हरिं योगी त्रि०ब्रा० २.१४३ 
अथो ये अस्य सत्वान: नी०रुद्र० २.३ अनुपनीतशतमेकमेकेन नृ०पूर्व० ५.१९ 
अथोवाच याश्व मृत्यो: अक्ष० १३ अनुरक्ति: परे तत्त्वे त्रि०ब्रा० २.२९ 
अथोवाच ये देवा: अक्ष० ६ अनेकाकारखचितम्‌ त्रि०ब्रा० २.१५४ 
अथोवाच ये देवा अन्तरिक्ष ... अक्ष० ७ अनेजदेक॑ मनसो गो०्पूर्व० ४८ 
अथोवाच ये देवा दिविषदः अक्ष० ८ अनेन क्रमयोगेन अक्षि० २.२५ 
अथोवाच ये ब्रह्मविष्णु ... अक्ष० १० अनेशन्नस्येषव नी०रुद्र० २.७ 
अथोवाच ये मन्त्रा या अक्ष०९ अन्त: प्रणवनादाख्यो पा०ब्र० २.३ 
अथोवाच ये शैवा वैष्णवा: अक्ष० १२ अन्त:शीतलया बुद्धा महो० ६.४३ 
अथोवाच ये सांख्यादितत्त्व.. अक्ष० ११ अन्त: संव्यक्तसर्वाशो महो० ६.६७ 
अदितिदहाजनिष्ट दक्ष देवी० १३ अन्तरात्मा भवेद्ठह्मा रुद्रह० १२ 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथम महो० ५.१६० अन्तरास्थां परित्यज्य महो० ६.१ 
अद्ठैतं परमानन्दं रुद्रह० ४७ अन्तर्दृग्दृश्ययो र्भदं सर०रह० ५३ 
अद्दैते स्थैर्यमायाते अक्षि० २.३१ अन्तबहिलक्ष्ये दृष्टौ अद्दग्ता० १२ 
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मनत्रानुक़मणिका 


अन्तर्मुखतया तिष्ठन्बहिर्व॑त्ति.. 


अन्तर्याम्यात्मना 
अन्तर्लक्ष्यजलज्योति: 
अन्तर्वैराग्यमादाय 
अन्तश्वरसि भूतेषु 
अन्‍्ते5नन्तं समारोप्य 
अन्‍्ते पज्चाक्षराण्येवं 
अन्नपते5न्नस्थ नो 
अन्यथा क्लिश्यते 
अपपमृत्युमतिक्रम्य 
आपरं संत्यजेत्सर्व॑ 
अपश्यं ...अवरोहन्तं 
अपफश्य॑ त्वावरोहन्तं 
अपश्यत्सर्गवृन्दानि 
अपानप्राणयोरैक्यं 
अपानमूर्थ्वमुत्कृष्य 
अपानाद इयब्जुलाद्‌ 
अपाने चोर्ध्वगे याते 
अपाने मूलकन्दाख्य॑ 
अपुत्राणां पुत्रदं च 
अपेक्ष्य नामरूपे द्वे 
अप्यब्धिपानान्महत: 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
अप्राप्तं हि परित्यज्य 
अब्जकाण्डं जगद्ठीजं 
अब्जपत्रमध: पुष्पम्‌ 
अब्थधिवद्धृतमर्यादा 
अभक्ष्यस्य निवृत्त्या 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते 
अभ्यासं मेलनं चैव 
अभ्यासं लभते 
अभ्यासवासनाशक्त्या 
अमुं पञ्चपदं मन्त्रमावर्तयेत्‌ 
अमूर्तो वर्तते नादो 
अमृतमस्यमृतोपस्तरणम्‌ 
अमृतेडमृतरूपासि 
अमृतोदधि संकाशं 
अम्बितम इति मन्त्रस्य 
अयं सोउहमिदं 
अय॑ सो5हमिदं तन्म इति 
"अयबोपनतेष्वक्षि 
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अक्षि० २.३६ 
सरण्रह० १९ 
अद्ठ०ता० १३ 
महो० ६.७१ 
प्राण्हो० ८ 
सौग्ल० २.११ 
रामपूर्व० ४.४६ 
प्राग्हो० ६ 
यो०कुं० २.२५ 
त्रिग्ब्रा० २.१०४ 
योग्कुं० ३.४ 
नी०रुद्र० २.१ 
नी०रुद्र० १.१ 
महो० ५.१६१ 
योन्चू० है. 
धघ्याग्बि० ७५ 
त्रि०ब्रा० २.६६ 
यो०्कुं० श्ड३े 
योग्रा० ६ 
रामपूर्व० ४.६६ 
सरण्रह० ५९ 
महो० ३.२० 
ध्याग्बि० १५ 
महो० ४.३६ 
कृष्ण० २४ 
ध्याग्बि० ३३ 
महो० ४.२० 
पा०ब्र० २.३६ 
यो०कुं० २.७ 
यो०कुं० २.५ 
यो०कुं० २.६ 
यो०कुं० ३.१८ 
गोम्पूर्व० है. 
ध्याग्बि० १०२ 
प्राग्हो० १० 
तुलसी० २ 
यो०्चू० ९६ 
सर०रह० ३३ 
महो० ४.९४ 
महो० ५.१३ 
महों० ५.७० 


उपनिषद्‌ विवरण 


अरुणकमलसंस्था 
अरूढमथवा रूढं 
अरेषु भ्रमते जीव: 
अरैर्वा एतत्सुबद्ें 
अर्थादर्थान्तरं चित्ते 
अर्धचन्धसमाकारं 
अर्धमात्रात्मक॑ कृत्वा 
अलब्धियोंगतत्त्वस्य 
अल्पं काल॑ मया दृष्टम्‌ 
अल्पकालभयाद्ठह्मन्‌ 
अल्पमूत्रोडल्पविष्ठ श्र 
अवकाश विधूत दर्शन 
अव त्वं माम्‌। अब 
अवबोध॑ विदुर्ज्ञनिं 
अवष्टभ्य धरां सम्यक्‌ 
अविद्या यावदस्यास्तु 
अविद्या विद्यमानैव 
अवृक्षवृक्षरूपासि 
अवेदनं विदुय्योगं 
अशंकितापि संप्राप्ता 
अशब्दमस्पर्शमरूपम्‌ 
अशूरेण हता: शूरा 
अशेषेण परित्यागो 
अशेषेण सर्व तु यः 
अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थ: 
अश्वमेधो महायज्ञकथा 
अष्टपन्र तु हत्पद्म॑ 
अष्टप्रकृतिरूपा सा 
अष्टमं ब्रह्मरन्भ्र 
अष्टक्षर: प्रथम: पादो 


अष्टादशामी कथिता 
अष्टावष्टसहल़े द्वे 


अष्टोत्तरशतैर्मालामुपवीत॑ 


असंकल्पनमात्रैकसाध्ये 


असंकल्पनशास्त्रेण छिन्न॑ 


असंवेदनमाशान्तम्‌ 
असंसर्गाभिधामन्यां 
असड्भः सच्चिदानन्द: 
असड्भसुखसौख्येन 

असौ यस्ताम्रो अरुण 
अस्तितालक्षणा सत्ता 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


उ5क्तावगावाधादाव 
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रामपूर्व० १.९ 
कृष्ण० १३ 
रुद्रण्जा० १९ 
महो० ४.९७ 
महो० ४.९१ 
महो० ७५.४७ 
अक्षि० २,२१५ 
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उ5क्तावगावाधादाव 


मन्त्रानुक्रमाणका 


मत प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


अस्ति भाति प्रियं रूप॑ 
अस्त्यनस्तमितो 

अस्य जीवत्वमारोपात्‌ 
अस्य जैलोक्य वृक्षस्य 
अस्य बीज॑ तमःपिण्डं 
अस्य मध्येडस्ति हृदय 
अस्य शारीरयज्ञस्य 
अस्य शारीर...यूप ... 
अस्या: परं प्रपश्यन्त्याः 


अस्था: श्रीमहागरुडब्रह्म .. 


अस्या: संकल्पमात्रेण 
अहंकारकलायुक्ते 
अहंकारमयीं व्यक्त्वा 
अहंकारवशादापद..... 
अहंकारवशाद्यद्यन्मया 
अहंकाराभिमानेन जीव: 
अहंकारो विनिर्णता 
अहं जगद्ठा सकलं 
अहं त्वं जगदित्यादौ 
अहं पञ्च भूतान्यपञ्च 
अहं ब्रह्मेति नियतं 
अहंभाव॑ परित्यज्य 
अहं रुद्रेभिवसुभि: 
अहं सर्वमिदं विश्व 
अहं सोम॑ त्वष्टरें 
अहन्तांशे क्षते शान्ते 
अहमेव जगत्त्रयस्यैक: 
अहमेषां पदार्थानामेते 
अहश्व रात्रि पक्षं 

अहो न चित्र यत्सत्य॑ 
अहो तु चित्र पद्मोत्थै: 


अहोगात्रादयो मत्संवर्धिता: 


आकाशं बाह्यशून्यत्वात्‌ 
आकाशभावनामच्छां 
आकाशमेकं सम्पूर्ण 
आकाशशत भागाच्छा 


आकुज्चनेन त॑ प्राहर्मल... 


आकृत्यैव विराजन्ते 
अक्षिप्तो भुजदण्डेन 
आख्यातं खेचरीबीजं 
आचार्यो वेदसम्पन्नो 


सर०रह० ५८ 
महो० ४.५६ 
सर०्रह० ए५ 
रुद्रह० १३ 
त्रिण्त्रा० २.८ 
त्रिगब्रा० २.७ 
प्राण्हो० २२ 
प्राण्हो० २१ 
महो० ४,११३ 
गरुड० २ 
ध्याग्बि० ६४ 
महो० ५.१५३ 
महो० ६.४५, २.४५ 
महो० ३.१६ 
महो० ३.१७ 
त्रि०ब्रा० २.१६ 
महो० ५.१२५ 
महो० ६.५८ 
महो० ४.५४ 
देवी० ३ 
महो० ४.७२ 
सौ०्ल० २.१३ 
देवी० है: 
महो० ५.८९ 
देवी० ५ 
महो० ५.७ 
पा०ब्र० १.५ 
महो० ६.४१ 
त्रि०ब्रा० २.१२० 
महो० ४.१३० 
महो० ४.१३१ 
पा०्ब्र० १.७ 
महो० २.५ 
महो० ५.१४७ 
रुद्रह०५१,पा०ब्र० २.३५ 
महो० ५.१०१ 
योग्कुं० १.६४ 
महो० ४.१९ 
यो८ चू० २ 
यो०कुं० २.१८ 
अद्व० ता० १४ 


आजानुपादपर्यन्तं 
आत्मान॑ परमात्मान ... 
आत्मानमर्रणिं कृत्वा 
आदाय मैथिलीमद्य 
आदाय विहरज्नेव॑ 
आदिक्षान्तान्केसरेषु 
आदित्याद्वायुर्जायते 
आदेहमध्यकस्थन्तम्‌ 
आदौ शमदमप्रायैर्गुणैः 
आधिभौतिकदेहं तु 
आनन्दममलं शुद्ध 
आनुष्ठुभो मन्त्रराज: 
आ नो दिव इति 
आप; पुनन्तु पृथिवीं 
आप* 7 यथाकालं 
आपद: क्षणमायान्ति 
आपादमस्तकमहं 
आपो वा इदमासन्‌ 
आयु: पल्कवकोणाग्र... 
आवेदितो5सौ याष्टीकै: 
आशया रक्ततामेति 
आशाव्याशास्वप्यथ 
आश्रिते जठरद्वारे 
आसन प्राणसंरोध: 
आसनानि च तावन्ति 
आसनेन रुज॑ हन्ति 
आसामन्तःस्थिता 
आस्थामात्रमनन्तानां 
इच्छामात्रमविद्येय॑ 
इच्छाशक्तिस्त्रविधा 
इडया वायुमापूर्य 

इडा च पिएला चैव 
इडापिड्नलासुषुप्रा: 
इतरेषां तुन्दमध्प 
इतश्वेतश्न सुव्य्रं 

इति तस्य पुना रसनमिति 
इति मानसोपचारे: 
इति शक्तिमयं चेतो 
इति सप्तविधो मोह: 
इत्थंभूतमति: शास्त्रगुरु 
इत्यधोर्ध्दरज: शुक्लं 


त्रिण्ब्रा० २.१३५ 
रुद्रह० ११ 
ध्या०बि० २२ 
रामपूर्व० ४. २५ 
महो० ६.७४ 
रामपूर्व० ४.४८ 
सूर्य० ्‌ 
त्रि०्त्रा० २.१३८ 
महो० ५.१०४ 
यो०कुं० १.७७ 
अक्षि० २.४८ 
दण्मु० १८ 
सर०रह० ९ 
प्राण्हो० ९ 
महो० २.४३ 


: महो० ३.५३ 


महो० ६.५५ 
नृ०्पूर्व० १.१ 
महो० ३.९ 
महो० २.२१ 
महो० ६.७६ 
रामपूर्व० ५.५ 
त्रि०ब्रा० २.१२६ 
ध्याण्बि०४१,यो०्चू० २ 
घ्याग्बि० है. 
यो०चू० १२०९ 
महो० ५.२६ 
महो० ५.८५ 
महो ० ४.११४ 
सीता० १२,३५ 
ध्याग्बि० २० 
त्रि०ब्रा० २.७० 
ध्याग्बि० ५५ 
त्रिण्ब्रा० २.६७ 
महो० ३.१८ 
गोण्पूर्व० ११ 
लांगूल० ४ 
महो० ५.१२८ 
महो० ५९ 
अक्षि० २.१४ 
यो०्कुं० १,७५७ 
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मन्त्रानुक़्रमणिका 


| प्रतीक 
इत्यन्तर्निश्चयं त्यक्त्वा 
इत्यादिचेष्टनं प्राण: 
इत्याह भगवान्‌ 
इत्येवं निश्चय विप्रा: 
इदं रहस्यं परममी-्रेणापि 
इदं वस्त्विति विश्वास 
इदं सर्वात्मक॑ यन्त्र 
इदमथर्वशीर्ष यो5धीते 
इदमथर्वशीर्षमशिष्याय 
इन्द्रियैर्बध्यते जीव: 
इमं संसारमखिलम्‌ 
इमां कथमहं हन्मि 
इमां विज्ञाय सुधया 
इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिं 
इमामस्य प्राशं जहि 
इयं महोपनिषलत्ल्रैपुर्या 
इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा 
ईकाररूपिणी सोमामृता 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो 
उकारः सात्त्विक: शुक्लो 
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उपादेयानुपतन 
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३» प्रणो देवीस्यस्य 

3» ब्रह्मावर्ते महाभाण्डीर 
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मन्त्रानुक़्रमाणका ३३७ 


|| उपनिषद्‌ विवरण 
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केसरे चाष्टपत्रे च 
कोशमाशाभुजद्भानां 
कोऊहं कथमिदं चेति 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं 
क्रियाकर्मेज्यकर्तणां 
क्रियायोगमथेदानीं 
क्रियाशक्ति स्वरूप 
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क्रोधं क्रोणाग्रान्तरेषु 
क्लीं यद्वाग्वदन्ति 
क्नचित्प्रकृतिरित्युक्त 
क्वचिद्वन्ध: इति ख्यातं 
क्वचिद्ठा विद्यते यैषा 
क्वचिन्मन: क्रचिद्रुद्धि: 
क्वैतानि न्यस्यानि 
क्षणमायाति पाताल॑ 
क्षमा धृतिमिताहार: 
क्षयकुष्ठ गुदावर्त 
क्षीरोदार्णवशायिनं 
ध्षुधा क्रोधिन्यमोघा 
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खेचराधिपतिर्भूत्वा 
खेचर्या मुद्रितं येन 
खेदोल्लासविलासेषु 
गकारः पूर्वरूपम्‌ 
गगन पवते प्राप्त 
गगनो मम त्रिशक्ति 
गणक ऋषि: निचृद्गायत्री 
गणादिं पूर्वमुच्चार्य 

गदा च कालिका साक्षात्‌ 
गन्धर्वनगरस्यार्थे 
गमागमास्थं गमनादि 
गर्भजन्मजरामरण 
गलितट्वैतनिर्भासो 
गाढतामिस्नसंशान्त्यै 
गान्धारी हस्तिजिह्ा 
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गुरुभक्ताय दान्ताय 
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गुल्फं जलोदर: प्लीहा 
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चिदणो: परमस्यान्त:कोटि महों० २.४ जानकी देहभूषाय रामपूर्व० ४. १४ 
चिन्तानलशिखा दरग्ध महो० ५.१३४ जानन्ति तेडमृतफलका: पा०ब्र० १.२६ 
चिन्तानिचयचक्राणि महो० ३.७ जानूपरि ललाटं तु त्रि०ब्रा० २.५१ 
चिन्तामभ्येत्य भगवान्‌ महो० ५.१५९ जायते प्रियते लोको महो० ३.४ 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य रामपूर्व० १.७ जायाभवविनिर्मुक्ति: यो०कुं० १.७९ 
चिन्मयेउस्मिन्महाविष्णौ रामपूर्व० १.१ जालन्धरे कृते बन्धे यो०्चु० ५१ 
चिन्मात्र॑ चैत्यरहितम्‌ महो० २. ६८ जिज्ञासा शुकस्य महो० २.२२ 
चरं संदर्शनाभावात्‌ महो० ५.१७ जिह्या वायुमाकृष्य यो०कुँ० १.३० 
चेतनो5सौ प्रकाशत्वात्‌ महो० २.६ जिद्नाग्रादर्शने त्रीणि त्रि०ब्रा० २.१२७ 
चेतसा संपरित्यज्य महो० ४.८ जिह्नामर्कटिकाक्रान्त... महो० ३.३० 
चेतसो यदकर्तृत्वं महो० ४.७ जीव एव दुरात्मासौ महो० ५.९३ 
चैत्यानिर्मुक्तचिद्र॒पं महो० ६.८२ जीवन्मुक्तपदं व्यकत्वा महो०२.६३,यो०कुं० ३.३४ 
चैत्यानुपातरहितं महो० ४.११६ जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति महो० ५.३७ 
चोदयित्रीति मन्त्रस्य सर०रह० १५ जीवला नघारिषां प्राण्हो० ५ 
छित्त्वाउविद्यामहाग्रन्थिं रुद्रह० ३७ जीववाची नमो नाम रामपूर्व० ४.१ 
छित्त्वा स्वात्मनि महो० ५.१८४ जीवस्य तण्डुलस्येव महो० ५.१८६ 
छिन्नाभ्रमण्डलं व्योगप्रि महो० ४.९५ जीवात्मन: परस्यापि त्रि०त्रा० २.१६१ 
जगज्जालपदार्थात्मा महो० ६.५७ जीवेश्वरादिख्पेण महो० ४.७३ 
जगत्प्राणायात्मनेउस्मै रामपूर्व० ३.२ ज्ञात्वा यतेत कैवल्य ब्रि०ब्रा०२.१२२ 
जगत्सव॑मिदं मिथ्या त्रि०ब्रा० २.३० ज्ञानं देहि पद पश्चाइह्चिजायां. द०मू० १२ 
जगदात्मतया भाति पा०्ब्र० २.४१ ज्ञानभूमि: शुभेच्छाख्या महो० ५.२४ 
जगदादित्यो रोचते पा०्न्र १.२८ ज्ञानयोग: स विज्ञेय: त्रि०्ब्रा० २.२७ 
जगाम शिखर मेरो: महो० २.७५ ज्ञानसंकल्प निश्चय ... ब्रि०्ब्रा० १.६ 
जगामागर्जदनूजो रामपूर्व० ४.२३ ज्ञानेनेव हि संसार विनाशो रुद्रह० ३५ 
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३४० 


ज्योतिरूपं च तन्मध्ये 
ज्योतिर्मयं तदग्र॑ 
ज्योतिष॑ च यथा 
ज्वलतामतिदूरेडपि सरसा 
ज्वलनाघातपवनाघातै: 
ज्वलितो5पि यथा बिन्दु: 
त॑ गुह: प्रत्युवाच 

त॑ं मुने सर्वभावेन 

तं होवाच भगवान्‌ 
तच्च जालन्धरं ज्ञेयं 
तजपाल्लभते पुण्य 
तडित्सु शरदश्रेषु 
तण्डुलस्य यथा चर्म 
तत: कालवशादेव 

तत: पद्मासनं बद्धा 
ततः प्रवर्तते वाणी 

तत: प्रवेशयामास 

ततः प्रवेशयामास जनक: 
ततः संमेलकादौ च 
ततः: सहस्रदृग्वहि: 
ततः सिंहासनस्थ: 

ततः स्तिमितगम्भीरं 
ततः ओषधयोऊन्न॑ च 
ततस्तादृग्गुणगर्त॑ 

तते ब्रह्मघने नित्ये 

ततो जालन्धरो बन्ध: 
ततो देव: प्रीतों भवति 
ततो यातौ वह्यपानौ 
ततो विशुद्धं विमल॑ 
तत्किमेतन्महाभाग 
तत्तद्रूपमनुप्राप्य ददाति 
तत्तारक॑ द्विविध॑ 
तत्त्वतश्न शिव: साक्षात्‌ 
तत्त्वदृष्या तु नास्त्येव 
तत्त्वावबोध एवासौ 
तत्त्वाविचारपाशेन 
तत्पीठकर्णिकायां 
तत्पीठम्‌। अष्टपन्र 
तत्पुरुषं पुरुषो 

तत्र गत्वा च तेनोक्तविद्यां 
तत्न चक्र द्वादशारें 
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यो०्रा० ११ 
योग्चू० ८१ 

रुद्रह० ३० 

महों० ३.४४ 

यो०्कुं० १.८५ 
यो०्चू० ५९ 

अक्ष०२ 

यो०कुं० २.४ 
रुद्रण्जा०२,काल०रु० ३ 
यो०्रा० १७ 

रुद्रण्जा० ८ 

महो० ३.३२ 

महो० ५.१८५ 
त्रि०ब्रा० २.१८ 
यो०कुं० १.३२ 
सर०रह० ४४ 

महो० २.२४ 

महो० २.२३ 

यो०कुं० २.२६ 
रामपूर्व० ४.३८ 
रामपूर्व० ४.३० 

महो० २.६५ 

त्रिग्ब्रा० २.५ 

महो० ५.१५१ 

महो० ६.१३ 
ध्याग्बि० ७८ 
नृ०पूर्व० ४.१६ 
यो०कुं० १.४४ 
गोण्पूर्व० ३२ 

महो० २.३५ 

पा०्ब्र० २.१४ 
अद्दण्ता० ८,१० 
रुद्रह० ४४ 
पा०्ब्र० २.१९ 
महो० ४.१२ 
दुण्मू० ३० 
सौण्ल० १.५ 
सौ०्ल० १.९ 
महो० १.६ 
यो०कुं०२.१५ 
त्रि०ब्रा० २.६० 


तत्र त्रयीमयं शास्त्रमाद्य 
तन्र ध्यात्वा शुचि ज्योति: 
तत्र नाडयः: समुत्पन्ना: 
तत्र वर्षसहस्राणि 

तत्र शीतांशुसंजात॑ 

तत्र सूर्यो5ग्रिर्नाम 
तत्रात्मायं तुरीयस्य 
तत्राश्रुबिन्दवों जाता 
तज्नैते श्लोका भवन्ति 
तत्रोन्मदाभि: कान्ताभि: 
तत्साधने द्वयं मुख्य 


तत्सिद्धयै लक्ष्यत्रयानुसंधान: 


तत्सुखासनमित्युक्तम्‌ 
तत्स्यमू। यद्यनन्तक 
तथा तत्परमं विद्धि 
तथा55दिशन्त्याभिचार 
तथा ध्यानेन बैराग्यम्‌ 
तथा सति कथं माया 
तथा सर्गब्रह्मणोश्र 
तथेत्यवोचद्धगवान्‌ 
तथैव तस्य मन्त्रस्य 
तथैव रभसा शुक्लं 
तथैव रामबीजस्थ॑ 
तथेव स्वशरीरस्थं 
तथेैवात्मात्मशक्त्यैव 
तथैवान्नमये कोशे 
तदक्षमुत्तमं विद्यात्तद्धार्य 
तदखिलं किमिति 
तदत्न गाथा: -यस्य 
तदधस्तौ तालवृन्तकरौ 
तदभेदेन मन्त्राप्रेडनं 
तदभ्यासप्रदातारं 
तदात्मा राजते तत्र 
तदा दुःखादिभेदो 

तदा प्राणापानयोरैक्यं 
तदा ब्रह्मार्गलं 

तदा राम: क्रोधरूपी 
तदासौ प्रथमामेका 
तदाहुरेके यस्य 
तदाहुरेको ह वै 
तदिह श्लोका भवन्ति 


उ5क्तावगावाधादाव 


मन्तानुक्र्नाणका 


उपनिषद्‌ विवरण 
सीता० २१ 
यो०रा० १३ 
ध्याग्बि००१,यो०्चू० 4 
महो० २.७६ 

यो०्कुं० १.७० 
प्राण्हो० १९ 

त्रि०्ब्रा० २.१५२ 
रुद्रण्जा० ५ 

रुद्र०जा० ३,२७ 

महो० २.२५ 

यो०कुं० १.८ 

अद्ठग्ता० ४ 

त्रि०ब्रा० २.५२ 

गरुड० १३ 

यो०कुं० २.२० 

सीता० २४ 

रामपूर्ब० १.५ 

पाण्न्र०ण० २.१७ 
सरण०रह० ५६ 

सौ०्ल० १.२ 

रामपूर्व० ४.११ 
यो०कुं० १.७२ 
रामपूर्व० २.३ 

यो०कुं० १.३५ 

महो० ५.१२० 

त्रि०ण्न्ना० २.१२ 
रुद्रण्जा० १७ 

जि०ब्रा० १.४ 
गो०्पूर्व० ३० 

रामपूर्व० ४.३४ 

दण्मू० २१ 

यो०कुं ० २.१३ 
ध्याण्बि० १०४ 
पा०ब्र० २.२४ 
ध्याग्बि० ९३-१५ 
यो०कुँ० २.४१ 
रामपूर्व० ४.२७ 
अक्षि० २.९ 
गो०्पूर्व० २९ 
महो० १.२ 
गोम्पूर्व० ८,१९ 
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मन्त्रानुक्रमणिका 


तदु होचु: कः कृष्ण: 
तदु होवाच ब्राह्मण: 
तदु होवाच हैरण्यो 
तदेतत्सुदर्शन॑ महाचक्रं 
तदेतदूचाभ्युक्त 
तदेतदृषिणोक्त निदर्शन॑ 
तदेष श्लोक: क्लीमित्ये 
तदैवैनामनुगता 
तद्ठहिद्ठादशदलं 
तद्ब्रह्मानन्दमद्ठ नं 
तद्धक्ता ये लब्धकामाश्व 
तदभामात्रमिदं विश्वमिति 
तहुद्राक्षे वाग्विषये 
तद्ठा एततू परमं 
तद्विष्णो: परम पद 
तन्नाभिमण्डलं चक्रं 
तन्नाभिमण्डले चक्र 
तन्मध्ये प्रोच्यते 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: 
तन्मध्ये बीजमालिख्य 
तन्मूला बहवो नाड्यः 
तप: प्रभृतिना यस्मै 
तपस्विषु बहुज्ञेषु 


तमो मायात्मको रूद्र: 
तया त्वं विश्वतो 
तयोरादौ समीरस्य 
तयोरादौ सरस्वत्याश्वालनं 
तरवो5पि हि जीवन्ति 
तर्कतश्न प्रमाणाच्व 
तस्माच्छनै: शनै: 
तस्मात्कृष्ण एवं परमो 
तस्मात्‌ ज्यंशकमाख्यात॑ 
तस्मात्संचालयेन्नित्यं 
तस्मात्सव॑ परित्यज्य 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन 
तस्मादन्योन्यमाश्रित्य 
तस्मादभ्यासयोगेन 
तस्मादिदं साममध्यगं 
तस्मादुड्डीयणाख्यो5्यं 
तस्मादेनं नित्यमावर्तयेत्‌ 


तमेक॑ गोविन्द सच्चिदानन्द.. 
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गो०पूर्व० ४ 
गो“्पूर्व० ३ 
गोम्पूर्व० ७ 
नृ०्पूर्व० ५.१० 
नृ०पूर्व०४.९,५.९,२१ 
नृ०्पूर्व० ३.४,६ 
गोण्पूर्व० १३ 
महो० ५.१२३ 
रामपूर्व० ४.४७ 
महो० ४.७० 
रामपूर्व० ५.१० 
महो० २.७ 
रुद्रण्जा० ४८ 
नृ०पूर्व ५.२० 
गो०्पूर्व० २७ 
ध्या०बि० ४९ 
यो०चू० १३ 
यो०चू० ८ 
ध्या०्बि० ४५ 
रामपूर्व० ४.४१ 
त्रि०्ब्रा० २.७५ 
महों० २.४२ 
महो० ४.३४ 
गो०पूर्व० ३३ 
पा०्न्र० १.१० 
नी०रुद्र० २.९ 
यो०कुँ० १.२ 
यो०कुं० १.९ 
महो० ३.१३ 
रुद्रह० ४६ 
यो०कुँ० २.४० 
गो०पूर्व० ४९ 
यो०्कुं०२.१९ 
यो०कुँ० १.१७ 
अक्षि० २.४७ 
यो०कुं० २.१४ 
ब्रि०ब्रा० २.४ 
त्रि०ब्रा० २.२२ 
नृ०पूर्व० १.१६ 
यो०कुं० १.४८ 
गोण्पूर्व० २८ 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 
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तस्य मध्यगतं देव॑ 
तस्य मध्ये महानर्चि: 
तस्य मध्ये वहिशिखा 
तस्य श्रीखेचरी सिद्धि: 
तस्य संवत्सरादूर्ध्व 
तस्य ह वा उग्रं प्रथम॑ 
तस्य ह बै प्रणवस्य 
तस्य हैतस्य पज्चाड्भागनि 
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तालुमूल॑ समुत्कृष्य 
तावजीवो भ्रमत्येव॑ 
तावत्संसारभृगुषु 
तावदासनमुत्से थे 
तावन्त च पुन: काल॑ 
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तिस्नश्च नाडिकास्तासु 
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तुन्दे तु ताणं कुर्याच्व 
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तुर्यातीतं परंत्रह्म 
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ते देवा अन्लुवन्‌ नमो 
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तेन कुण्डलिनी तस्या: 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता 
तेन चित्प्रतिबिम्बेन 
तेन स्वयं त्वया ज्ञात 
तेनाग्रिना च संतप्ता 
तेनासौ स्वविवेकेन 
तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्जगति 
तेनैषा खेचरी नाम 

ते पप्रच्छुस्तदु होवाच 
ते भोगास्तानि भोज्यानि 
ते स्थिता भूमिकास्वासु 
ते ह पुनः श्रद्दधानास्तं 
ते होचु: कि तद्गूपं 

ते होचुरुपासनमेतस्य 
तैलधारामिवाच्छिन्न 
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तैलधारामिवाच्छिन्न 
त्यक्ताहंकृतिराश्रस्त ... 
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त्रिणाचिकादियोगान्ता 
त्रिधा रेखा भवत्याललाटातू 
त्रिमुखं चैव रुद्राक्षम्‌ 
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दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ 
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दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नौ 
दुर्जया सा सुरैः 
दुर्लभो विषयत्यागो 
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मन्रानुक़्शणिका 


मन्त्र प्रतीक 
दृढासनो भवेद्योगी 
दृश्यं नास्तीति बोधेन 
दृश्यदर्शननिर्मुक्तः 
दृश्यमाश्रयसीद 
दृश्यसंभवबोधेन 
दृश्यासंभव बोधो 
दृष्टे द्रष्टभ्यमखिलं 
देवकी ब्रह्मपुत्रा सा 
देवा ह बै प्रजापतिम्‌ 


देवा ह वै प्रजापतिमब्रुवन्‌ 
देवा ह वै मृत्यो: 

देवा ह बै स्वर्ग 

देवीं वाचमजनयन्त 
देवीं वाचमिति मन्त्रस्य 
देवी होकाग्र आसीत्‌ 
देशकालक्रियाशक्तिर्न 
देशाद्ेशं गते चित्ते 
देशादेशान्तर प्राप्तौ 
देहमध्ये ब्रह्मनाडी 
देहमध्ये शिखिस्थानं 
देहमान॑ स्वाबुलिभि: 
देहस्थमखिल  देह.... 
देहाभिमाने गलिते 
दैन्य दोषमयी दीर्घा 
द्रष्टा दृश्यवशाद्रद्धो 
द्रष्टारं पश्यतो नित्यम्‌ 
द्रष्ुश्य समायोगात्‌ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानां 
द्रष्टर्शनदृश्यानि 

द्वयो: समरसीभावं 
ट्योर्मध्यगतं नित्यम्‌ 
द्वादशाब्ु लदैर्घ्य च 
द्वादशान्तप्द 
द्वादशेनांश्व धातारं 
द्वापरन्ते नारदो ब्रह्मा 
द्वाराणां नव संनिरुध्य 
द्वारोपेत॑ च राश्यादिभूषित॑ 
द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ 
द्विचन्वशुक्तिका .... 
द्वितीयं वासूदेवाद्यैः 
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द्वितीयं संशयाख्य॑ 
द्वितीय॑ स्वाधिष्ठानचक्रं 
द्वितीयकारणाभावाद्‌ 
द्वित्रिवर्णसहिता 
द्विप्रकारमसंसर्ग 
द्विवक्त्र॑ तु मुनिश्रेष् 
ट्विसप्ततिसहस्नाणि 

द्वे विद्ये वेदितव्ये हि 
द्ेषाश्वाणूरमल्लो$यं 
द्वैताद्वैतसमुद्भूतैः 

द्वौ सुपर्णों शरीरे$स्मिन्‌ 
धनदारेषु वृद्धेषु 
धनुस्तारं शरो ह्ात्मा 
धर्माधर्मो सुखं दुःखं 
धर्मो रुद्रों जगद्विष्णु: 
धारणा द्वादश प्रोक्त 
धारणाभिर्मनो धैर्य 
धीरे5प्यतिबहुज्ञोडपि 
धृतिमैत्री मनस्तुष्टिः 
ध्यानम्‌। मुद्रापुस्तक .... 
ध्यानम्‌। स्फटिकरजतवर्ण 
ध्यानम्‌। स्वस्तिको 
ध्यानस्य विस्मृति: 
ध्यायतो योगिन: सर्व 
ध्यायतो योगिनो यस्तु 
ध्यायन्नास्ते मुनिश्चैवम्‌ 
न किंचन ट्वेष्टि तथा 


न गच्छन्ति स्वयं ज्योति: 


न च मूर्च्छा भवेत्तस्य 
न जहाति मृतं वापि 
न जायते न ग्रियते 

न तत्पश्यति चिद्रूपं 
न तत्र चन्द्रार्कवपु: 

न तदस्ति न यत्राहं 
न तस्य धर्मोधर्मश्र 
न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति 
न धनान्युपकुर्वन्ति न 
न पीयूष॑ पतत्यग्रौ 
नमः कमलनेत्राय 
नमः पापप्रणाशाय 
नमस्त आदित्य 


उ5क्तावगावाधादा6द 
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महो० ५.८७ 
महो० ६.३० 
दण्मू० १९ 
द्ण्मू० ८ 
गरुड० प्‌ 
ब्रि०ब्रा० २.३२ 
त्रि०ब्रा० २.१५६ 
त्रि०ब्रा० २.१६० 
यो०कुं० ३.३३ 
महो० २.६० 
पाण्ब्र० २.१५ 
ध्याणबि० ८१ 
यो०चू० २६ 
महो० ४.११८,५. १६५ 
पा०ण्नब्र०२.२५ 
रुद्रह० ४० 
महो० ६.११ 
पा०ब्र० २.२३ 
महो० ५.१७७ 
महो० ४.२८ 
ध्याग्बि० ७९ 
गो०पूर्व० ३६ 
गोम्पूर्व० ४१ 
सर्य० है. 
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नमामि यामिनीनाथ सर०रह० ४१ नारसिंहँ च वाराहं रामपूर्व० ४.५५ 
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नमो विज्ञानरूपाय गोम्पूर्व० ३५ नारायणेन संयुक्तो देवी० २३ 

नमो वेदादिरूपाय रामपूर्व० ४.१३ नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो महो० ४.६९ 
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न रोगो मरणं तस्य यो०चू० ५३ नास्तमेति न चोदेति महो० ५.१०२ 
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नाकर्मसु नियोक्तव्यं महो० ४.२२ निरस्तकल्पनाजालम्‌ महो० ५.६० 
नाकृतेन कृतेनार्थो महो० ४.४१ निराशता निर्भयता महो० ६.२९ 
नाग: कूर्म: कृकरको ध्याग्बि० ५७ निरिच्छे संस्थिते रत्रे महो० ४.१३ 
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नाडीभेदं मरुद्धेदं त्रि०ब्रा० २.८८ निवातदीपसदृशम्‌ त्रि०ब्रा० २.१५८ 
नानन्दं न निरानन्दं महो० ५.९८ निशीर्य शल्यानां मुखा नी० रुद्र० २.६ 
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नानावर्णधरं देव॑ त्रिण्त्रा० २.१५५ निष्कामानामेव सौग्ल० १.१२ 
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नाभिकन्दे च नासाग्रे 
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ब्रि०ब्रा० २.१०९ 


निहत्य राघवो राज्ये 


रामपूर्व० ४.२४ 


मन््रानुक्रमणिका 


नीराग॑ निरुपासड्रं 
नीला च मुखविद्युन्मालिनी 
नीहारहारधनसारसुधा 

नो चेन्मौनं समास्थाय 
पड़िक्तबद्धेन्द्रियपशुं 
पज्चपदं जपन्यशाडूं 
पज्च ब्रह्मभिरज्रै शव 
पज्चमं कण्ठचक्रं 
पज्चमादम्बरोत्पत्ति 
पज्चमीं भूमिकामेत्य 
पठ्चरूपपरित्यागाद्‌ 
पज्चवक्त्र: तु रुद्राक्ष 
पतन्ति केचिदबुधा: 

पद॑ करोत्यलद्घ्येडपि 
पदान्तराण्यसंख्यानि 
पदार्थप्रविभागज्ञ: 
पदार्थभावना दादयय॑ 
पद्मकोशप्रतीकाशं 
पद्मस्योद्घाटनं कृत्वा 
पद्माक्षे स्थापितो मेरु; 
पद्मासनं ....जानूवोरन्तरे 
पद्मासनं समारुहम 
पद्मासनं सुसंस्थाप्य 
पद्मासनस्थितो योगी 

परं पौरुषमाश्रित्य 
परप्रयुक्तेन चिरं 

परम पौरुषं यत्रम्‌ 
परमरहस्य शिवतत्त्वज्ञानेनेति 
'परमात्मनि लीन 
परमात्मस्वरूपो 
परमानन्दसंदोहो 
परमेष्ठथपि निष्ठावान्हीयते 
परात्परं यन्महतो महान्तं 
परात्परतरं ब्रह्म 
परिज्ञातस्वभावं॑ त॑ शुर्क 
परिज्ञायोपभुक्तो हि 
परितः कन्दपार्श् तु 
परिसृतं झषमाजं 
परिसृता हविषा 

पवित्रे नात्युच्चनीचे 
पवित्रे निर्जने देशे 


४५४५१७१०.०६ | ५४४ए-गंताव्रातव[४०0.०6 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 
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यो०रा० १२ 

गो०्पूर्व० ३१ 

अक्षि० २.३४ 

बह्वृ० ६ 

रुद्रण्जा० ३१ 

महो० ५. १४४ 

महो० ३.२३ 

महो० ५.२ 

अक्षि० २.१२ 

महो० २.४१ 
महो०१.१२, च०वेद०४ 
ध्याग्बिग्३५ 

महो० ४.६५ 

त्रि०ब्रा० २.४१ 
योग्चू० १ 

त्रि०ब्रा० २.४० 
ध्या०बि० 90 

महो० ४.९३ 

महो० ५.३३ 

महो० ५.८८ 

द०्मू०२ 

यो०कुं० ३.२४ 
पा०न्न० १.१३ 

अक्षि० २,४६ 

महो० ३.५१ 

महो० ४.७१ 

शरभ० ३२ 

महो० २.२८ 

महो० ७५.9१ 

त्रि०्ब्रा० २.६४ 
त्रिपुरा० १२ 
त्रिपुरा० १५ 
यो०कुं०१.२३ 
यो०्कुं०१.२२ 


पश्चिमाभिमुखं लिड्ं 
पाणिपादादिमात्रो 

पाण्डरं शुक्रमित्याहु: 
पादाड्डुष्ठमिति 
पादाब्रुष्ठावधि: कन्दाद्‌ 
पादाबुष्टी तु पाणिभ्यां 
'पार्थस्थ बोधिता: सन्त: 
पा््णिघातेन संपीड्य 
पावका न इति मन्त्रस्य 
पिड्ुला चोत्थिता तस्मात्‌ 
पिण्ड ब्रह्माण्डयोरैक्यं 
पित्रेत्युक्त: शुक: प्रायात्‌ 
पिबतस्त्रिषु मासेषु 
पीड्यते न च रोगेण 
पुनः पुनरिदं कार्य 

पुन: षाण्मासमात्रेण 
पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्वं 
पुननरिदः पप्रच्छ 
पुनर्विरिचयेत्तद्वत्पूरयेच्च 
पुरं हन्त्रीमुखं 

पुरत: पृष्ठतस्तस्य 
पुष्पमध्ये यथागन्धः 
पूजितो वायुपुत्रेण 

पूरक द्वाद्श कार्यात्कुम्भक॑ 
पूरकान्ते तु कर्तव्यों 
पूरणान्नाड्य: सर्वा: 
पूरितं कुम्भयेत्‌ 

पूर्व मनः समुदितं 
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भूदेवी ससागराम्भ: सीता० १७ मनसा भाव्यमानो हि महो० ४.६७ 
भूमावुत्तारितं सर्व कृष्ण० २६ मनसा मन आलोक्य यो०कुं० ३.५ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी अक्षि० २.३२ मनसैव मनश्छत्त्वा महो० ४.१०६, ६.३३ 
भूमिकात्रितयाभ्यासा... अक्षि० २.३० मनसैवेन्धरजालश्रीर्जगति महो० ४.४९ 
भूमिकात्रितयाभ्यासात्‌ महो० ५.३० मनसोत्पद्यते बिन्दुर्यथा यो०कुं०३.६ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासातू महो० ५.३२ मनसो धारणं यत्तद्ुक्तस्य त्रि०ब्रा० २.१३४ 
भूमिकासप्तकं चैतद्‌ महो० ५.३९ मनसो धारणादेव त्रि०ब्रा० २.११४ 
भमिषटकचिराभ्यासाद महो० ५.३४ मनसो निमहीतस्य महो० ५.७३ 
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३४८ मन्रानुक़रमाणका 


उपनिषद्‌ विवरण 


मनसो विजयान्नान्या 
मनस्तादृग्गुणगतं 
मनागपि मनोव्योग्रि 
मनोघनविकल्पं तु 
मनोमयज्ञानमयान्‌ 


: मनोवशात्प्राणवायु: 


मनोविकल्प संजात॑ 
मनोव्याधेश्विकित्सार्थ 


 मन्त्राणां मातृका देवी 


मन्त्रेण न्यास: 
मन्त्रेण न्‍्यासः। आदौ 
मन्त्रो5्यं वाचको रामो 
मम पुत्रो मम धनमहं 
मम योनिरप्स्वन्त: 

मम रूपा खेस्तेज: 
मम वशानि सर्वाणि 
ममापि विष्णोर्जनक॑ 
मयि जीवत्वमीशत्वं 
मरुभूमौ जल सर्व 
मस्तके मणिवद्धिन्नं यो 
महती ज्ञानसम्पत्ति: 
महाधिय: शान्तधियो 
महानवो5यं पुरुषों 
महापगश्च शह्लुश्व 
महाप्रथमान्तार्धस्य 
महाप्रलयसंपत्तो 
महामुद्रा नभोमुद्रा 
महालक्ष्मीश्व विद्यहे 
महाशून्यं ततो याति 
महो अर्ण इति मन्त्रस्य 
मांसपाञ्चालिकायास्तु 
मा खेदं भज हेयेषु 
मातरीव परं यान्ति 
मात्रा द्वादशसंयुक्तौ 
मनसो हंस: सोऊहं 

मा भवाज्ञों भव झ्स्त्वं 
मायावशादेव देवा 
माया सा त्रिविधा 

मा संकल्पय संकल्पं 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनो 
मुखेन पुच्छे संगृहय 


महो० ५.७६ 
महो० ५.१५० 
महो० ४.११५ 
महो० ५.१२६ 
यो०कुं० ३.३२ 
त्रि०्ब्रा० २.११७ 
महो० २.३४ 
महो० ४.८८ 
देवी० २७ 
द०्मू० ११,१४ 
द०्मू० ९ 
रामपूर्व० ४.२ 
महो० ४.१२७ 
देवी० छ 
पा०ठ्न्र० १.८ 
पा०बत्र० १.६ 
शरभ० ५ 
सर०रह० ६८ 
महो० ४.८४ 
ध्याण्बि० ४६ 
रुद्र०जा० ३५ 
महो० ५.६१ 
प्राण्हो० १६ 
रामपूर्व ०४.५४ 
नृ०पूर्व० १.१३ 
महो० ४.५५ 
यो०्चू० ड५्‌ 
देवी० १२ 
सौ०्ल० २९ 
सरण्रह ० १८ 
महो० ३.३९ 
महो० ६.२८ 
महो० ४.३० 
यो०्चू० १०२ 
पा०्ब्र० १.१२ 
महो० ४.१२८ 
शरभ० ३१ 
कृष्ण० ४ 
महो० ५.१८२ 
नृ०पूर्व० ३.३ 
यो०्कुं० १.८३ 


मुखेनाच्छाद्य तद्द्वार 
मुख्यात्पूर्वोत्ति भगि: 
मुख्यादूर्ध्वे परा ज्ञेया 
मुद्रां ज्ञानमयीं याम्ये 
मुद्रां भद्वार्थदात्रीं 


मुनयो ह बै ब्राह्मणमूचु: 


मुने नासादयते तद्धि 
मुहूर्तद्रयपर्यन्तं 

मूर्धा ब्रह्मा शिखान्तो 
मूर्ध््याधायात्मन: 
मूलं च करयोर्मूलं 
मूषास्थद्रुतहे मार्भ 
मृगतृष्णाम्बुबुद्धयादि .. 
मृत्युव्याधि जराग्रस्तो 
मृषैवोदेति सकल॑ 
मेरुश्व॒ड्भतरोल्लासि 
मेलनमन्त्र: हीं भ॑ सं 


मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वार: 


मोक्षायैषा न बन्धाय 
मोदितास्ते सुरा:सर्वे 
मोहजालकसंघातो 
मोहान्धकारे नि:सारे 
मौनमुद्रा। सोड5हमिति 
मौनवान्निरहं भावे 

: कवित्वं निरातड 
: सकृदुच्चारयति 

: सदाहरहर्जपति स 
: समसस्‍्तार्थजालेषु 
सर्वज्ञ: सर्वविद्यो 
: सर्वोपरमे काले 


न] 


'यः स्वरूपपरिभ्रेश: 
य इदं गायत्रीरहस्य 
'य इमां परमरहस्य 


य इमां ब्रह्मविद्याममावा.. 


य इमां महोपनिषदं 
य इसमां रुद्राक्षजाबालो 
य एतं ...अधीते 

य एत॑ ....आनुष्टभं 
य एत॑ ...नारसिंहम्‌ 
य एतं ...नित्यमधीते 


: स्वजनान्नीलग्रीवो यः 


ध्याणबि० ६६ 
त्रि०ब्रा० २.२ 
त्रिण्ब्रा० २.३ 
रामपूर्व० ४.३१ 
दुण्मू० १० 
गोण्पूर्व० २ 
महो० ५.११४ 
यो०कुँ ० १.१३ 
गा०रह० ७ 
त्रि०ब्रा० २.१९ 
त्रि०ब्रा०२.१३३ 
महो० ५.१५५ 
महो० ५.४१ 
यो०्कुं० २.२ 
यो०कुं० १.८० 
महो० ३.४१ 
योण्कु ० ३.९ 
महो० ४.२ 
महो० ५.९१ 
कृष्ण० ३ 
त्रि०ब्रा० २.१६५ 
द०्मू० २८ 
दुण्मू० २० 
महो० २.५० 
सरण्रह० ४२ 
अद्व०्ता० १९ 
सूर्य० ८ 

महो० २.६२ 
रुद्रह० ३३ 
दु०्मू० ५ 
नी०रुद्र० ३.१ 
महो० पड 
गाणरह० ८ 
द०्मू० ३३ 
गरुड० २५ 


महो० ६.८३,च०वेद० ७ 


रुद्र०ग्जा० ४९ 
नृ०पूर्व० ५,१२७ 
नृ०्पूर्व० ५.१५ 
नृ०्पूर्व० ५.१४ 
नृ०पूर्व० ५.१६ 
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मन्त्रानुक्र्मणका 


मन्त्र प्रतीक 
य एत॑ मन्त्रराजं 
य एतं.. स ऋचो 
य एवं वेद पुरुष: 
य एवं वेद स शोक॑ 
यज्ञ दानं जपं तीर्थ 
यज्ञ साधारणाडुं 
यज्ञसूत्रप्रणवब्रह्मयञ्ञ 
यज्ञाड़ं ब्रह्मसम्पत्ति: 
यत एषा यथा चैषा 
यतो वाचो निवर्तन्ते 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्र 
यत्तु चज्चलताहीन॑ 
यत्तु पौरुषयत्ेन 
यत्पादाम्भोरुहद्वन्ं 
यत्र नासन्नसद्रुपो 
यत्र निशितासिशत 
यत्र यत्र धृतो वायुरड्रे 
यत्र यत्र भवेत्साधधमिमं 
यत्र यत्र मनो याति 
यत्र सुप्तो न कंचन 
यत्संकल्पहरार्थ 
यत्संयोगो द्विजश्रेष्ठ 
यत्समत्वं तयोरत्र 
यत्समाधौ परंज्योतिः 
यथा कटकशब्दार्थ: 
यथाक्षणं यथाशास्त्र 
यथा तृतीयकाले तु 
यथा नामी वाचकेन 
यथा रसाशये फेन॑ 
यथा लगति कण्ठात्तु 
यथावच्छास्त्रवाक्यार्थे 
यथावज्ज्ञास्यसि 
यथावदखिल प्रोक्तं 
यथा सिंहो गजो व्याप्रो 
यथा सुषुप्तिबलिानां 
यथा सौक्ष्म्याच्चिदाभास्य 
यथेष्टधारणं 
यथैवोत्पलनालेन 
यथैषा जन्मदुःखेषु 
यथोदरं भवेत्पूर्ण 
यदग्रे वेदशास्त्राणि 
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उपनिषद्‌ विवरण 
नृ०पूर्व ५.१३ 
नृण्पूर्व० ५.१८ 
ध्या०ण्बि० १०६ 
देवी० १६ 
तुलसी० १४ 
पा०्ज्र० १.१५ 
पा०्ग्र० १.१९ 
पाठब्र० १२.२२ 
महो० ५.११६ 
महो० ४.५७, शरभ० २० 
रुद्रह० ३१ 
महों० ४,१०० 
रुद्रण"्जा० १५ 
शरभ० १९ 
अक्षि० २.३८ 
महो० ४.५६ 
त्रि०्च्रा० २.११३ 
रुद्रह० २५ 
सौग्ल० २.१९ 
नृ०पूर्व० ४.६ 
महो० ६.७५ 
ब्रि०ब्रा० २.२० 
सौ०्ल०२.१६ 
यो०चू० ११३ 
महो० ४.४६ 
महो० ४.३९ 
योग्चू० १२१ 
रामपूर्व० ४.३ 
त्रि०ब्रा० २.१४ 
यो०्कुं०१,२७,३३ 
अक्षि० २.१६ 
महो० ५.१०९ 
महो० २.३१ 
यो०्चू० ११८ 
यो०कुं० २.४७ 
महो० ५.९९ 
योग्चू० ९९ 
ध्याण्बि० ३८ 
महो० ५.११७ 
यो०कुं० १.३६ 
तलसी० ८ 


मन्त्र प्रतीक 


यदन्नमग्रिर्बहु धा 
यदस्तीह तदेवास्ति 
यदस्यान्तरं सूत्र 
यदा55पग्रेयदले विश्रमते 
यदा तु मेलनं योगी 
यदा दक्षिणदले विश्रमते 
यदा नेत्रश्रमो भवति 
यदा नैक्रतदले विश्रमते 
यदा पश्चिमदले विश्रमते 
यदाभानेन रूपेण 

यदा मध्ये तिष्ठति 

यदा वायव्यदले विश्रमते 
यदा संक्षीयते प्राणो 
यदा संधिसंधिषु 

यदा होवैष एतस्मिन्‌ 
यदि कर्कोटकदूतोडसि 
यदि गुलिकदूतो5सि 
यदि तक्षकदूतोडसि 
यदि ते नेन्द्रियार्थश्री: 
यदिदं दृश्यते सर्व॑ 
यदिदं लभ्यते शास्त्र 
यदि नागकदूतोइसि 
यदि पद्मकदूतो5सि 
यदि पौण्ड्रकालिकदूतोइसि 
यदि महापद्मकदूतो5सि 
यदि लूतानां प्रलूतानां 
यदि बासुकिदूतो5इसि 


| यदि शद्डुकदूतोउसि 


यदि शैलसमं पाप॑ 
यदेशानदले विश्रमते 
यदोत्तरदले विश्रमते 
यद्वग्वदन्तीति मन्त्रस्य 
यद्वा मण्डलाद्ठा स्तन... 
यद्विज्ञानात्पुमान्सद्यो 
यन्मनस्त्रिजगत्‌ 

यमैश्व नियमैश्वेव 
यशस्विनी वामकर्णे 
यस्त्वेतद्वाधीते 

यस्य चेच्छा तथाउनिच्छा 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा 
यस्या: परतरं नास्ति 


उ5क्तावगावाधादा6व 


३४९ 
'उपनिषद्‌ विवरण 
प्राण्हो० ७ 
महो० ६.१४ 
अक्ष० ३ 
ध्याग्बि०९३-३ 
यो०कुं० २.८ 
ध्याणबि० ९३-४ 
ध्याग्बि० ९३-१२ 
ध्याण्बि० ९३-५ 
ध्याग्बिग९३-६ 
पा०ब्र० २.४२ 
ध्याण्बि० ९३-११ 
ध्याण्बि०९३-७ 
सौग्ल० २.१५ 
ध्याग्बि० ९३-१० 
महो० ४.७९ 
गरुड० १६ 
गरुड० २० 
गरुड० १५ 
महो० ५.१७४ 
महो० ४.४४ 
यो०कुं० २,२७ 
गरुड० २२ 
गरुड० १७ 
गरुड० २१ 
गरुड० १८ 
गरुड० २३ 
गरुड० १४ 
गरुड० १९ 
ध्याग्बि० १ 
ध्याणबि० ९३-९ 
ध्याणबि० ९३-८ 
सरणरह० २४ 
तिपुरा० ११ 
महो० २.३७ 
ध्याग्बि० २५ 
त्रि०ब्रा० २.५३ 
यो०्चू० २० 
काल०रु० १० 


« महों० ५.१७३ 


महो० ३.४८ 
देवी० २८ 
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रेप० मन््रानुक़तणिका 
जाने (मप्र विन 
यस्या: संचालनेनैव यो०्कुं०१.१० येषामप्सु सदस्कृतं नी०रुद्र० २.११ 

| यस्या: स्वरूप ब्रह्मादयो देवी० २६ यैरेव जायते रागो महो० ५.१६९ 
यस्योपसेचनं मृत्युस्त॑ चा०ब्र० २.४० यैषा स्वभावाभिमतं महो० ४.१२१ 
या: फलिनीर्या अफला प्राण्हो० ४ योगकालेन मरुता आ्रि०ब्रा० २.६५ 

| यां यामहं मुनिश्रेष्ठ महो० ३.२२ योगचूडामर्णि वक्ष्ये यो०्चू० १ 
यां विदित्वाखिलं बन्ध॑ सर०्रह० ३१ योगज्ञानपरो नित्य॑ त्रि०्च्रा० २.२० 

* या ओषधय: सोमराज्ञीर्बही: .. प्राग्हो० ३ योगप्रकाशक॑ योगैः त्रि०ब्रा० २.२१ 
या त इषु: शिवतमा नी०रुद्र० १.७ योगराजं प्रवक्ष्यामि योण०्रा० १ 

| यातेन्दुचक्रं यत्रास्ते यो०कुं० १.७१ योगश्वतुर्विध: ग्रोक्तो यो०्रा० २ 

| या ते रुद्र शिवा नी०रुद्र० १.८ योगसिद्धों भवेद्योगी त्रि०ब्रा० २.१०३ 

| यानि दुःखानि या तृष्णा महो० ४.२९ योगाडद्रव्यसंपूर्ण त्रि०ब्रा० २.९० 

| या प्रत्यग्दृष्टिभिजीवै: सर०्रह० २२ योगाभ्यासेन मे रोगः यो०्कुं० १.५८ 
यामिषुं गिरिशन्त नी०्रुद्र० १.५ योगिनामात्मनिष्ठानां पा०्ब्र० २.४५ 
या योदेति मनोनाम्री महो० ४.१०७ योगेन योगं संरोध्य सौ०्ल० २.१२ 
यावती दृश्यकलना महो० २.५३ यो घोर वेषमास्थाय शरभ० ६ 

| यावद्द्धा नभोमुद्रा ध्याणबि०८५ यो दक्षयज्ञे सुरसद्भान्‌ शरभ० १३ 

| यावद्ठद्धो मरुतू देहे यो०्चू० ९१ योनिस्थानं तयोर्मध्ये ध्याग्बि० ४४ 
यावद्विन्दु: स्थितो देहे योग्चू० ५८ योनिस्थान द्वयोर्म॑ध्ये योग्चू० ७ 
यावद्वायु: स्थितो देहे यो०्चू० ९० यो नृसिंह: समाख्यातो रामपूर्व० ४.५६ 
यावन्ति देवरूपाणि कृष्ण० २२ यो ब्रह्माणं विदधाति गोण्पूर्व० २२ 
यावन्न लभ्यते शास्त्र यो०कुं० २.११ यो मत्स्यकूर्मादिवराह शरभ० १५ 
या वर्णपदवाक्यार्थ सर०रह० १३ यो लीलयैव त्िपुरं शरभ० १४ 
या वेदान्तार्थतत्त्वैक सर०्रह० ७ यो वा एत॑ नारसिंहं नृ०्षट्‌० ८ 
याश्र ते हस्त इषवः नी०्रुद्र० २.५ यो वा एतां सावित्रीमेव सावि० १३ 
या श्रद्धा धारणा मेधा सर०रह० ४० यो वामपादार्चितविष्णु शरभ० १३ 
या साड़पाडुवेदेषु सर०रह० १० यो वामपादेन जघान शरभ० ११ 
यास्तिस्रो रेखा: त्रिपुरा० ५ यो विस्फुलिज्रेन ललाटजेन शरभ० १० 

| यास्‍्य तृतीय रेखा काल०रु० ८ यो5हमस्मीति वा बह्वृ० ८ 
यास्य द्वितीय रेखा काल०रु० ७ रक्त लम्बोदरं शूर्पकर्णकं गण० १२ 
यास्‍्य प्रथमा रेखा काल०२० ६ रक्त मांसमयस्यास्य महो० ३.३१ 
युक्त युक्त त्यजेद्दायु यो०्चू० ११९ रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते महो० ६.३९ 
युज्यते वेष्टन॑ वायो: महो० ३.११ रज्जुबद्धो यथा श्येनो यो०चू० २९ 
युवो भवति वृद्धोडपि ध्याग्बि० ७४ रमते धीर्यथाप्राप्त महो० ४.३८ 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि नी०रुद्र० २.१० रमन्ते योगिनो3नन्ते रामपूर्व० १.६ 

| ये द्विषन्ति विरूपाक्षे रुद्रह० ६ रविणैकत्वमायाति ध्याग्बि० ९० 

| येन द्वारेण गन्तव्यं यो०्चू० ३७ रसनां तालुनि न्यस्य त्रि०ब्रा० २.९३ 
येन धर्ममधर्म च महो० २.५२ रसानां शोषणं सम्यडू ध्या०बि०९२ 
ये नमस्यन्ति गोविन्द रुद्रह० ५ रागद्वेषो सुखं दुःखं महो० २.४९ 
ये निदाघ महाभागा: महो० ५.३६ रामनाम भुवि ख्यातम्‌ रामपूर्व० १.३ 
ये शुद्धवासना भूयो महो० २.४० रामभद्र महेष्वास रामपूर्व० ४.१५ 
येषां निमेषणोन्सेषौ महो० ६.२५ रुद्रग्रन्थिं च भित्त्वैव यो०कुं०१.८६ 
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उ5क्तावगावाधादा6व 


३५१२ 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


रुद्र: सूर्य उमा छाया 
रुद्राक्ष द्वादशमुखं 
रुद्राक्षमूर्ल तद्गह्मा 
रुद्रात्प्रवर्तते बीज॑ 
रुद्रादीनां वच: श्रुत्वा 
रुद्रेण संयुक्ता 

रुद्रों दिवा उमा रात्रिस्तस्मै 
रुद्रो नर उमा नारी 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी 
रुद्रो वहिरुमा स्वाहा 
रुद्रोडर्थ अक्षर: सोमा 
रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली 
रूप परिमितेनासौ 
रूपस्थानां देवतानां 
रेचक: पूरकश्चैव 
रेचकं पूरक॑ मुक्त्वा 
रेचकेन तु विद्यात्मा 
रेखोपरेखा वलिता 
लकारं पृथिवीरूपं व्यानं 
लक्ष्यं सर्वगतं चैव 
लक्ष्यालक्ष्यमतिं 
लालनात्सखिग्धललना 
लीलया कल्पयामास 
लीलयैव यदादत्ते 
लेशत: प्राप्सत्ताक: 
वक्त्रेणापूर्य वायुं 
वश्षोन्यस्तहनुः 
वक्षोन्यस्तहनु: प्रपीडय 
वचसा तजपेन्नित्यं 
वदन्ति बहुभेदेन 
वर्ण्यन्ते स्वस्तिर्क 
वर्मास्त्रनतिसंयुक्ते 
वलीपलितनाशश्व 
वल्लवीवदनाम्भोज 
वसिष्ठवैयासकिवामदेव 
वसिष्ठाद्यैर्मुनिभिर्नील 
वस्वष्टकप्रियं चैव 
वागीशाय तत: 
वाड्माया ब्रह्मभूस्तस्मात्‌ 
वाच्यावाचकताभेदा 
वाजपेय: पशहर्ता 


रुद्रहव०१९ 
रुद्रण्जा० ४० 
रुद्रण्जा० ४५ 
रुद्रह०७ 
कृष्ण० २ 
रामपूर्व० ४.५८ 
रुद्रह०२० 
रुद्रह० १७ 
रुद्रह० १८ 
रुद्रह० २१ 
रुद्रह० २३ 
रुद्रह० २२ 
महो० ५.१२२ 
रामपूर्व० १.८ 
यो०्चू० १०१ 
त्रि०ब्रा० २१०८ 
ध्याण्बि० ३२ 
महो० ५.५७ 
ध्याग्बि०९६ 
रुद्रह० ३९ 
महो० ४.८५ 
महो० ७५.८० 
महो० ५.१६२ 
महो० ५.१४५ 
महो० ५.१७९ 
सौ०्ल० २.३ 
ध्या०ग्बि० ९३ 
यो०्चू० ६६ 
यो०्चू० ८७ 
महो० ५.२२ 
त्रि०्ब्रा० २.३५ 
रामपूर्व० ४.४९ 
यो०कुं० २.२४ 
गोण्पूर्व० ४० 
शरभ० २२ 
रामपूर्व० ५.७ 
रुद्रण्जा० ३६ 
दण्मू० १७ 
देवी० २२ 
अक्षि० २.४३ 
पाण्न्र० १.२९ 


वामदक्षिणमार्गेण 
वामपार्श्व उमादेवी विष्णु: 


वामबाहु दक्षिणकटबोरन्तः 


वामाडिम्रमूलकन्दाधो 
वामेन वामाडुष्ठ तु 
वायुना शक्तिचालेन 
वायुमूर्थ्वग्त कुर्वन्‌ 
वायुर्यथैको भुवनं 
वाराणस्यां मृतो वापि 
वालाग्रशतसाहर्नं 
वासनां वासितारं च 
वासनातन्तु बद्धो5यं 
बास्तुवेदो धनुर्वेदो 
विंशत्यलं तृतीयेडद्नि 
विप्लेशं दुर्गा क्षेत्रपालं 
विचारणा शुभेच्छाभ्याम्‌ 
विचित्रघोष संयुक्ता 
विचेरतुस्तदा भूमौ 
विजयश्च सुराष्ट्रश्न 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
विज्ञानात्मा तथा देहे 
विदेहमुक्तो नोदेति 
विद्या संप्राप्यते ब्रह्मन्‌ 
विनष्टदिग्भ्रमस्यापि 
विना चाभ्यासयोगेन 
विना तर्कप्रमाणाभ्यां 
विनाशं कालतो याति 
विना श्री तुलसीं विप्रा 
विभीषणं लक्ष्मणं 
वियदाकाससंयुक्ते 
विरज्चिरूपान्मनस: 
विरागमुपयात्यन्त 
विराड्डिण्य गर्भश्न 


विराड्विश्व: स्थुलश्वाकार: 


विरूपाक्षेण बश्रुणा 
विलिखेन्मन्त्रराजार्णानू 
विवेक॑ परमाश्रित्य 
विशन्ति विद्या विमला 
विशगश्राम शुकस्तृष्णीं 
विश्रान्तोडस्मि चिरं 
विश्वमयो ब्राह्मण; शिवं 


ध्याग्बि० ५९ 
रुद्रह० ४ 
पा०्ब्र० १.२५ 
यो०कुं० १.६ 
त्रि०ब्रा० २.४९ 
यो०कुं० ६३ 
यो०कुँ० १.८४ 
गोम्पूर्व० १६ 
प्राणहो० २३ 
ध्या०बि० ४ 
महो० ६.७ 
महो० ५.८६ 
सीता० ३० 
यो०कुं० १.५५ 
रामपूर्व० ५.३ 
महो० ५.२९ 
सौ०्ल० २.५ 
रामपूर्व० ४.१९ 
रामपूर्व० ४.३७ 
महों० २.९ 
यो०कुं० ३.२७ 
महों० २.६४ 
महो० ५.११० 
महो० ४.२७ 
यो०कुं० ३.१५ 
पा०ब्र० २.१६ 
शरभ० २६ 
तुलसी० १२ 
रामपूर्व० ४.३६ 
देवी० २० 
महो० ५.१६४ 
अक्षि० २.४ 
यो०कुं०३.२२ 
योग्चू० ७५ 
नी०रुद्र० ३.३ 
रामपूर्व० ४.५१ 
महो० ५.८४ 
महो० ६.१६ 
महो० रे 
महो० ५.५९ 
रुद्र०१ 
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मन्त्र प्रतीक 

, विश्वमेवेदं पुरुष त॑ 
विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्‌ 
विश्वरूपस्य देवस्य 
विश्वव्यापी राघवो 
विश्वसृज एतेन वै 
विशधो5सि वैश्वानरो 

: विषमाशन दोषाच्च 
विषयाशीविषासड्भ 
विष्णु प्रथमान्त्यं मुख 
विष्णु ऋषिरनुष्टपूछन्द: 
विष्णुग्रन्थिं प्रयात्युच्चै; 
विष्णुमुरुक्रमं 
विष्णुविं ध्वजगद्योनि: 
वीणां करे; पुस्तकमक्षमालां 
वीर॑ प्रथमस्याद्यार्धानत्यं 
वृक्ष तु सकलं॑ विद्यात्‌ 
वृत्तं विहड़मानां 
व॒न्दा भक्ति: क्रियाबुद्धि: 
वेणुवादनशीलाय 
वेदान्तश्रवर्ण चैव 
वेदिकाकारवद्धूप्रो 
वैखानसऋषे: पूर्व 
वैखानसमतस्तस्मिन्नादौ 
वैश्ववणो ब्रह्मपुत्रो 

. व्यक्ताव्यक्तगिर: सर्वे 
व्यापगतकलनाकलड्ड शुद्ध: 
व्यान: श्रोत्रोरुकटर्यां 
व्यासोडपि भगवान्‌बुद्ध्वा 
व्योमरम््रगतो नादो 
व्योम्नि मारुतमारोप्य 
ब्रजत्यूध्व॑ हठाच्छक्त्या 
ब्रणयुक्तमयुक्त च 
शक्ति: कुण्डलिनी नाम 
शक्तिद्यं हि मायाया 
शक्तिसेना कल्पना च 
शतं च नव शाखासु 
शतलक्ष प्रजप्त्वापि 
शतारं शतपत्राढ्य॑ 
शनै: शनैरथ बहि: 
शनैं:शनैर्मस्तकाच्च 
शनैः शनैर्यदा प्राण: 
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सीता० २५ 
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मन्त्र प्रतीक 


शनै: समस्तमाकृष्य 
शनै: सुमथनं कुर्यादभ्रूमध्ये 
शनैरेवं प्रकर्तव्यमभ्यासं 
शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां 
शब्दैरुच्चावचै्नीचै: 

शमं विषं विषेणैति 

शमो मित्र: सुदामा च 
शरा जीवास्तदड्लेषु भाति 
शरीरमस्थि मांसं च 
शरीरे सकल विश्व 
शशिमध्यगतो वहि: 
शशिस्थाने वसेत्‌ 
शान्तसंदेह दौरात्म्यं 
शान्तसंसार कलन: 
शास्त्र विनापि संबोद्धुं 
शास्त्रसज्जन संपर्क 
शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा 
शास्त्रै: सज्जनसम्पर्कपूर्वकै श्र 
शिखा ज्ञानमयी वृत्ति: 
शिरसीशानमंत्रेण कण्ठे 
शिलाशय्या5 5$सनासीनो 
शिव एवं सदा ध्येय: 
शिवशक्तद्यात्मक॑ 

शिवेन वचसा त्वा 
शीर्षोदितानलहरं 

शुको नाम महातेजाः 
शुक्ल॑ चन्द्रेण संयुक्तरज: 
शुचिर्वा5्प्यशुचिर्वाडपि 
शुद्ध सदसतोर्मध्यं 
शुद्धसत्त्वप्रधानायां 
शुद्धसन्मात्रसंवित्ते: 
शुद्धस्फटिकसंकाशं 
शुद्धिमेति यदा सर्व 
शुद्ध यतेत नाडीनां 
शुष्के मले तु योगी 
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्र 
शुन्यं तत्प्रकृतिर्माया 
श्रुणु तावदिदानीं 

शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता 
शेषस्थिरसमाधानों 
शैशवे गुरुतो भीतिरमातृत: 
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मन्त्रानुक़्मणिका 


शोधनं नाडिजालस्य 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स 
श्रमनिर्हरणार्थ द्वितीय. 
श्रवणमुखनयननासा 

श्रीं पावका न: सरस्वती 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त 
श्री गुरु: सर्वकारणभूता 
श्री देवी त्रिविध॑ रूप॑ 
श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्द 
श्रीरामचन्द्र उवाच 
श्रीराम सान्निध्यवशातू 
श्री रुद्र रुद्र रुद्रेति 

श्री लक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्नी 
श्री सखित्वं सदानन्दे 
श्रुतिस्मृति सदाचार 
श्र॒त्वा स्पृष्टवा च भुक्‍्त्वा 
श्रेष्ठा सर्वगता होषा 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्त॑ 
श्वैतास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया: 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा 
घद्त्रिंशतं गले द्याद्वाहो: 
घट्‌ शतानि दिवारात्रौ 
घड्वक्त्रमपि रद्राक्षं 
घड्विंशदड्भुलिहस: 
षण्णवतितत्त्वतन्तु 
घण्मासावधिरेतस्य 

वष्ठे तु विरतिर्भ्रान्ति: 

षष्ठ॑ सप्तममथ 

चष्ठयां भूमावसौ 

सं उत त्व: पश्यन्न दरदर्श 
संकल्पनं मनो विद्धि 
संकल्पनं हि संकल्प: 
संकल्पमनसी भिन्ने न 
संकल्प संक्षयवशादूलिते 
संकल्पाशानुसंधानवर्जन 
संख्यातुं नैव शक्यन्ते 
संख्यारूपेण संकल्प्य 
संतोषामृतपानेन 
संतोषामोदमधुरा 
संत्यज्य परमोदारं 
संत्यज्य हृदगुहेशानं 
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मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 
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संनन्‍्यासियोगिनौ दान्तौ 
संपूजयेट्विमलादी श्र 
संबद्धासनमेद्मड्थ्नि 
संबन्धे द्रष्टदृश्यानां 
संयमेच्चेन्द्रियग्रामम्‌ 
संविद्ब्रुयाच्च तन्मध्ये 
संवेद्देन हृदाकाशे 
संशान्त सर्वसंकल्प: 
संशान्त सर्व संकल्पा 
संसार एवं दुःखानां 
संसार रात्रि दुःस्वप्रे 
संसारवासनाजाले 
संसाराडम्बरमिदं 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ 
स एकाकी न रमते 

स एको रुद्रो ध्येय: 
स एव द्विविध: प्रोक्तः 
स एवं भगवान्ब्रह्मा 
स एवं विदितादन्य: 
सकार: सत्यममृतं 

स च किं गोत्रा कत्यक्षरा 
सतत प्राणवाहिन्य: 
स तपोउतप्यत स 
सति दीप इवालोक: 
स तु रामे शद्धित: 
सतोअसत्ता स्थिता 
सत्कर्म परिपाकात्तु 
सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी 
सत्त्वावशेष एवास्ते 
सत्यवद्धाति तत्सव॑ँ 
सत्यो नित्य: सर्वसाक्षी 
स्‌ त्वनुष्णगुविश्वश्वेद्‌ 
सदा रसनया योगी 
सदेहा वाप्यदेहे वा 


स पुन्धिविधो बिन्दुः 
सप्तचत्वारिशद्र्णगुणान्त: 
सप्तजन्मार्जितं पापं 
सप्तभूमि: स विज्ञेय: 
सप्तम भ्रूचक्रमड्डुष्ठमात्रम्‌ 
सप्तवक्तं तु रुद्राक्ष 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


सन्धिनी तु धामभूषण .... 


उ5क्तावगावाधादा6द 
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: सप्त सालान्विभिद्याशु 
| सप्तावस्था इमा: प्रोक्ता 
स प्रतिष्ठा ह्रादिनी 

स बाह्माभ्यन्तरे देहे 

स भूमिकावानित्युक्त: 
समता सर्वभावेषु 
समन्ताद्देवता: सर्वा: 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म 
समस्त भुवनस्याधोभागे 
समस्तयागानां रुद्र: 
समा: सिग्धा दृढा: 
समाधि: स तु विज्ञेय: 
समाधिमेकेन 

समान: सगात्रेषु 
समानप्राण एकस्तु 
समानो नाभिदेशे तु 
समापय्य निद्रां सुजीर्णे 
समुद्धर मनो ब्रह्मन्‌ 
समुन्नत शिर: पादं 
सम्पूर्णहदय: शून्ये 

स याति परमं श्रेयो 
सयो ह वे तत्परमं 
सरस्वती दशशोक्‍्या 
सराणां सप्तक॑ वापि 

स राम इति लोकेषु 

स रावण इति ख्यातो 
सर्गादिकाले भगवान्‌ 
सर्व किंचिदिदं दृश्य॑ 
सर्व च खल्विदं ब्रह्म 
सर्व चाप्यहमेवेति 
सर्व जगदिदं त्वत्तो 
सर्व प्रशान्‍्तमजमेकम्‌ 
सर्व॑ ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना 
सर्व शान्तं निरालम्ब 
सर्व समतया बुद्धया 
सर्वगः सर्व सम्बन्धो 
सर्वगं सच्चिदानन्दं 
सर्वगात्रेण सौम्येन 
सर्वत्र वर्तते जाग्रत्स्वप्रं 
सर्वत्र विगतस्नेहो 
सर्वत्राहमकर्तेति 
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रामपूर्व० ४.२२ 
महो० ५.२० 
रामपूर्व० ४,६० 
महो० ६.१० 
अक्षि० २.१० 
महो० ६.४ 
तुलसी० ७ 
महो० ६.१२ 
सीता० १९ 
पाण्ब्र० १.११ 
रुद्र०्जा० १३ 
त्रि०ब्रा० २.१६२ 
यो०कुं० ३.१४ 
त्रि०ब्रा० २.८१ 
ध्याग्बि०९९ 
यो०्चू० २४ 
सौग्ल० २.२ 
महो० ५.१३५ 
त्रि०्ब्रा० २.४८ 
सौग्ल० रद 
त्रिग्ब्रा० २.२८ 
रुद्रह० ५२ 
सरण्रह० २ 
रुद्र०जा०२० 
रामपूर्व० १.२ 
रामपूर्व ० ४.१८ 
द०्मू० ३२ 
महो० ४.१० 
महो० ४,११७ 
महो० ६.६० 
गण० ६ 

महो० ४.९ 
महो० ५.११३ 
महो० ५.४५ 
महो ०६.४४ 
महो० २.८ 
महो० ४.८० 
रुद्रण्जा० १६ 
त्रिग्ब्रा० २.१० 
महो० २.५१ 
महो० ६.२ 


उ5क्तावगावाधादा6द 


मन्रानुक्रमणिका 


मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


सर्वदेवात्मकं रुद्रं 
सर्वदेवात्मको रुद्र: 
सर्वदेशेष्वनुस्यूतः 
सर्वमेकमजं शान्तमनन्तं 
सर्वरोगैर्विनिर्मुक्तो 
सर्वशक्तेमहेशस्य 
सर्वसंकल्प रहिता 
सर्वसंसारदु:खानां 
सर्वस्माह्यतिरिक्तो5हं 
सर्वस्याभिमतं वक्ता 
सर्वातीतपदालम्बी 
सर्वात्मिवेदन॑ शुद्ध 
सर्वाधिष्ठानमद्दन््ं 
सर्वापदां पदं पापा: 
सर्वार्थवासनोन्मुक्ता 
सर्वावयवसंपूर्णे 

सर्वेच्छा: सकला: 

सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु: 
सर्वेषां तु मनस्तेन 

सर्वेषां दोषरल्नानां 


सर्वेषामपि पापानां 
सर्वेषामेव मन्त्राणामेष 
सलिलमिति सौहित्यकारणं 
सलिले सैन्धवं 
सविकल्पो निर्विकल्प: 
सविकारस्तथा जीवो 
सव्येतरश्रुत्यवधि 

सब्ये दक्षिणगुल्फं 

सब्ये प्राणावा5 5पो 

स सर्वविद्धवति 

स सागरां सपर्वतां 
सहख्रदलसंख्यात॑ 
सहरूशीर्ष देव॑ 
सहस्शीर्ष देवं सहस्ाक्षं 
सहस्रावर्तनाद य॑ 

स होवाच प्रजापति: 


स होवाच प्रजापति: अग्रिर्वे 
स होबाच प्रजापति: सा 
स होवाच प्रजापतिर्माया 


सर्वेषां वा एतद्धूतानामाकाश: 


रुद्रह० रे४ 

रुद्रह० ३ 

त्रि०ब्रा० २.११ 

अक्षि० २.२ 

त्रि०णत्रा० २.११० 

महो० ४.८७ 

महो० ५.१०० 

महों० ३.२५ 

महो० ५.९० 

महो० ६.६५ 

महो० ६.६३ 

महो० ४.४२ 

रुद्रह० २६ 

महो० ३.५ 

महो० ६.५१ 

तुलसी० १० 

महो० २.५८ 

देवी० १ । 

पा०ब्र० २.८ ह 

महो० ३.४७ 

नृ०्पूर्व० ३.५ 

तुलसी० ११ 

रामपूर्व० ४.५ 

भाव० ३ 

सौग्ल०२.१४ 

सरण्रह० ६० 

त्रिग्ब्रा० २.१३ 

त्रि०ब्रा० २.७३ 

ति०ब्रा० २.३६ 

प्राग्हों० १४ 

गण० १९ 

नृश्पूर्व० १.३ 

योग्चु० न 

महो० १.१० 

चण०वेद० २ 

गण० १८ 

नृ०पूर्व ०१.६, ४.२,४.१५, 
५. रे 


नृ०पूर्व १.८ 
सीता० २ 
नृ०पूर्व० ३.२ 
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मन्त्रानुक्रमणिका 


स होवाच प्रजापतिर्य; 

स होवाच। ये दक्षिणामुख: 
स होवाच बैराग्यतैलसंपूर्णे 
स होवाच सर्वमिदं 

स होवाचाश्वलायन: 
साक्षाच्छक्तिर्भगवत: 
साक्षिण: पुरतो भात॑ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे 
सात्त्विकत्वात्समष्त्वात्‌ 
सा देवी त्रिविधा 

साध्यते मन्त्रयोगस्तु 
साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी 
सामवेदस्तथाथर्ववेद: 

सा माया स्ववशोपाधि: 
सार्धत्रिकोटिती र्थिषु 
सार्धन्रिकोटि ....स््नान 
सावित्री प्रणवं यजुर्लक्ष्मी 
सा सर्ववेदमयी 

सिद्ध भद्रं तथा सिंह 
सिन्दूरब्रातसंकार्श 

सीतां दृष्टवा5सुरान्हत्वा 
सीता इति त्रिवर्णात्मा 
सीता भगवती ज्ञेया 
सीतारामौ तन्मयावत्र 
सीवनीं गुल्फदेशाभ्यां 
सीवनीपार्श्॒मु भय 
सुपर्णोड$सि गरुत्मान्‌ 
सुप्तस्य घनसंमोहमये 
सुषुप्तवद्यश्चरति 

सुषुम्ना मध्यदेशे तु 
सुस्तिग्धमधुराहारः 

सुदृष्ट: सुदृढ़: 
सूचिवद्गुणमादाय 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व 
सूर्यकोटिद्युतिधरं 
सूर्यादिसकलभुवन... 
सूर्येण रेचयेद्वायुं 
सूर्योजायी शीतली 
सृण्येव सितया विश्व 

सैव पुरत्रय॑ 

सैवात्मा ततोउन्यदसत्य 
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मन्त्र प्रतीक उपनिषद्‌ विवरण 


नृभ्पूर्व ५.१२ 
दुण्मू० ४ 
दुण्मू० २७ 
त्रि०ब्रा० १.२ 
सरणरह० ४ 
सीता० ३४ 
सर०रह० ५४ 
महो० ५.५५ 
सरण्रह० ५१ 
सीता० ११ 
यो०रा० ४ 
देवी० २ 
रुद्रह० २९ 
सरण्यह्‌० ५० 
महो० ३.२ 
महो० ३.३ 
नृ०पूर्व० १२.७ 
सीता० १० 
ध्या०बि०४३ 
यो०्चू० ६१ 
रामपूर्व० ४.२६ 
सीता० ३ 
सीता० ८ 
रामपूर्व० ३.१ 
त्रि०ब्रा० २.४४ 
त्रि०ब्रा० २.४६ 
गरुड० ११ 
महो० ५.६४ 
महो० ६.४९ 
ध्याग्नि०५६,यो०चू० १९ 
यो०कुं० ४३ 
महो० ५.८२ 
ध्या०बि०६७ 
सूर्य० ३ 
त्रि०ब्रा०२.१०३ 
सीता० १४ 
यो०कुं०१.१६ 
यो०कुं० १.२१ 
त्रिपुरा० १३ 
बहवृ० है. 
बहव॒० ५ 


सैवावस्था परा ज्ञेया 
सैषा चिदमलाकारा 
सैषा5परा शक्ति: सैषा 
सैषाषप्टी वसव: 
सो<्ध्यायतू। पूर्वाभिमुखो 
सो5 भयस्यास्य 
सोमात्मिका ओषधीनां 
सौ: देवीं वाचमजनयन्त 
सौ: महो अर्ण: सरस्वती 
सौभाग्यरमैकारक्षर्या 
सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषदं 
स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ 
स्तुतिं चक्कुश्न जगतः 
स्तुव॒ते सततं यस्तु 
स्तुवन्त्येवं हि 
स्थानात्सथानं 

स्थित: कि मूढ एवास्मि 
स्थित्वासौ बैन्दवस्थाने 
स्थूलसूक्ष्म क्रमात्सव॑ 
स्तुहिपत्रनिभं शस्त्र 
स्नेहप्रणयगर्भाणि 
स्फुरत्प्रज्जलसंज्वाला 
स्फुरन्ति हि न भोगाशा 
स्मर्तव्या पञ्चघटिका: 
स्मर्तव्या नाडिका: प्राणं 
स्वं स्वं विषयमुद्दिश्य 
स्वचित्तबिलसंस्थेन 
स्वदनं केवलं 

स्वदेहे यो न जानाति 
स्वपौरुषैकसाध्येन 
स्वप्रजाग्रदिति प्रोक्त 
स्वप्रस्थानो5न्त: प्रज्ञः 
स्वप्रेषपि न लभेत्तस्य 
स्वप्रकाशैक संसिद्धे 
स्वभक्तायैव दातव्यम्‌ 
स्वयं कल्पित तन्मात्रा 
स्वयंभूरुवाच 
स्वयमुच्चलिते देहे 
स्वयमेव त्वया ज्ञात॑ 
स्वयमेव मया पूर्वम्‌ 
स्वयमेवात्मनात्मानम्‌ 


उ5क्तावगावाधादा6व 


३५५ 
उपनिषद्‌ विवरण 


योग०्कुं० १.८७ 
महो० ५.१०२ 
बहवृ० ३ 
देवी० १८ 
महो० १.९ 
रामपूर्व० १.१३ 
सीता० १३ 
सर०रह० २९ 
सरण०रह०२० 
सौग्ल० १.७ 
सौग्ल०३.१० 
सर०रह० ६५ 
रामपूर्व० ४.१२ 
कृष्ण० 5] 
रामपूर्व० ४.१७ 
ति०ब्रा० २.१३० 
महो० ५.२७ 
यो०्कुं०३.८ 
अक्षि० २.४५ 
यो०कुँ०२.२९ 
अक्षि० २.७ 
यो०चू० ९ 
महो० ३.५६ 
त्रि०ब्रा० २.१३६ 
त्रि०्ब्रा० २.१३९ 
पा०ब्र० २.१० 
महो ०३.३४ 
महो० ६.३८ 
यो०्चू० है. 
महो० ४.९० 
महो० ५.१८ 
नृ०्पूर्व० ४५ 
यो०कुं०२.२२ 
पा०ब्र० २.१८ 
शरभ० ३८ 
महो० ५.१२९ 
पाण्न्र० १.३ 
सौ०्ल० २.१८ 
महो० २.७० 
महो० २.३२ 
महो० ६ ७९ 


छ5000 | भाधा।(: ॥॥ #689 20 धाजए शा णा ॥5 0४60॥8 5 000५09॥ 08080 80 00५85 का 60098 ॥8॥86009॥| /0009 0॥6 0॥॥0 06 ७९०आ४, ॥॥५ शा 00 ##॥08 ७00०॥ ॥86 0,॥85 0009/9॥6 0 ५ 
शा णिा॥ ए ॥8॥8008॥| 9000५ ॥0॥5 0४ ॥6 ४४0॥ ४०७॥ 06 |858॥५ ५४४॥ ७४॥. ॥॥0006॥ 8५ ए ॥6 #0ि]॥0ण] (66, ॥968, 80॥/0॥, 800॥0 00 ४०५७०) ॥950/ णा ॥6 ४७०५४ 0॥ 06 ७५8० ७० ॥00999/0॥ ४0 [#0 | 000907. 


३५६ 


स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धया 
स्वरूपव्याप्तरूपस्य 
स्वर्भुज्योतिर्मयो 
स्वशरीरे यज्ञ 

स्वशरीरे स्वयं ज्योति: 
स्वस्वरूपं स्वयं 
स्वस्वोपाधिलयादेव 
स्वात्मन्येव स्वयं 
स्वात्मानं पुरुषं 
स्वाधिष्ठान॑ ततश्नक्रं 
स्वाधिष्ठानाश्रयाद्‌ 
स्वानुभूतिरसावेशादृश्य 
स्वानुभूतेश्न शास्त्रस्य 
स्वायत्तमेकान्तहितं 
स्वालोकत: शास्त्रदृशा 
स्वेन विधिनान्नं भूमौ 
हंसस्य प्रार्थनास्त्रिकाला: 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्र 
हंसात्ममालिका ... 


हकार: परमेश: स्यात्तत्पदं 


हकारं वियत्स्वरूप॑ 
हकारेण बहिर्याति 
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त्रि०ब्रा० २.१४८ 
रामपूर्व० २.१ 
प्राण्हो० १८ 
पा०ब्र० २.३३,रुद्रह० ४९ 
पा०ब्र० २.४३ 
यो०कुं० ३.२३ 
पा०्ब्र० २.३१ 
ध्याण्बि०१०५ 
ध्याग्बि० ४८ 
यो०्चू० १२ 
सरण्रह० ६३ 
महो० ४.५ 
महो० ४.८९ 
महो० ५.८१ 
प्राण्हो० २ 
पाण्न्न०१,२० 
ध्याण्बि० ६२ 
पा०ण्ब्र० २.१ 
यो०्चू०८३ 
ध्याण्बि०९७ 
योग्चू० ३१ 


हत्वा विभीषणं तत्र 
हरिं हरन्तं पादाभ्याम्‌ 
हर्षामर्षभय क्रोध ... 
हस्तं हस्तेन संपीड्य 
हस्तौ यथोक्तविधिना 
हिक्का कासस्तथा 
हित्वा सैन्धवपथ्याध्यां 
हुंकारं चात्र रामस्य 
हत्पद्मकर्णिकामध्ये 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थां 


हृदयं कुण्डली भस्मरुद्राक्ष 


हृदयचक्रमष्टदलं 
हृदयात्संपरित्यज्य 
हृदयाम्भोरुहं चापि 
हृदीव बाह्मदेशे5पि 
हृद्यादित्यमरीचीनां 
हेतुद्दयं हि चित्तस्य 
[हेतुना] कार्यसिद्धेन 
हेमाभया द्विभुजया 
हंस भ्रंत्रंवल 
हस्वो दहति पापानि 
हीं आ नो दिवो 


उ5क्तावगावाधादा6व 


मन्त्रानुक़्र्मणिका 


उपनिषद्‌ विवरण 


रामपूर्व० ४.२९ 
शरभ० ७ 
महो० २.४४ 
महो० ५.७५ 
त्रि०ब्रा०२.९४ 
योग्चू० ११७ 
यो०कुं० २.३० 
रामपूर्व० ४.५७ 
ध्याग्बि०१९ 
देवी० र्ड 
रुद्रह० १ 
सौ०ल० ३.४ 
महो० ६.८ 
त्रि०ब्रा० २,१०० 
सर०रह० ६४ 
पा०ब्र० १.२४ 
यो०कुं० १.१५ 
सीता० २२ 
रामपूर्व० ४.९ 
रामपूर्व० ४.५० 
ध्याण्बि० श्छ 
सरण्रह ०११ 


॥ इति मन्त्रानुक़्मणिका समाप्ता॥ 
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३५७ 


्‌ आऑंजाल-खन्त्र $ थ्् 


हा 


विशेष विवरण 'गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌' पृ० ५२ पर देखें। 
(कल्याण से साभार) 
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है 
अनन्‍्नन्‍तायनमः 


विशेष विवरण 'रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌' पृ० २३२-२३४ पर देखें। 


(कल्याण से साभार) 
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३५९ 
छ शलु श्रुवाय नम चए्स सपत । स्हें सेमाय समः ।'आ आपाय नम/ 
#309 अनिदाधवर' 7 प्रभास नम 
ग्शहाञ्‌॒क़ + पकेकनलाय नम प्रे प्रत्यूघाय नम भर 


१४० ६४०७६ है 
-8/५)2 $ | 


एमलह्मधदापतलेतणश कट हुन ४०४७/१७०००० 58] :2/ ।प53॥ | |: 00: 


सन्यायनम:;। का रृमायनम: सं काला यनफ्। 
नम्हपु पुरुखसे म्म्तः । 


नमी 


घज्कुम्पक] 


माठवाय 
लेक हाफ जातक है ।७४०३20:2९-:० युवपपड का 


-फ्रक्रतवेनम)। दुकान जे ब्सवेनम। से 
चअुरणे समः से रोखनाय सम 


जे 
हुक । 


॥। 


॥2क०नहुड/ ५० ३2३४॥४४०४-5७॥४६४४७४६४७ ४७४ :९४०) व शु।१७४७०।४-४ ह. 
लि 2.00000000 कृ। ७:02009 | ।0920%88|8): ४0% 0:0० एह। ६५ 


विशेष विवरण “नृसिंहपूर्व तापिन्युपनिषद्‌' पृ० १२२-१२३ पर देखें। 


(कल्याण से साभार) 
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३६० 


॥ श्री यन्त्रम ॥ 


कि 
मि।.. प्रोचस्भेशर (७७७७ ७/७७४७ ट 
| शिप्यु ँकेकेन अशुक्तेष् चदाराकुम्म 


सब अकोच ले ओ जरयेकिण ब्ध जिसे हैं 


/ नस 36४: ३३ न 
॥ मल 
लत 


72 
कट 


हा 


विशेष विवरण ' भावनोपनिषद्‌' ( पृ० १४६) तथा त्रिपुरोपनिषद्‌ (पृ० ६४) में देखें। 


(कल्याण से साभार) 
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